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संस्कृत-हिन्दी कोश 


(दस हुजार गये शब्दों तथा लेखक द्वारा सकलित छन्‍्द एव साहित्यिक तथा भारत 
के प्राजीन इतिहास में प्राप्त भोगोसिक नामों के परिश्चिष्टों सहित) 


लेखक 
दासन शिवराम आएपप्ट 


मोतीलाल बनारसीदास 
दिल्‍ली :: फ्हना :: बाराजसो 


छमोतीकातल बभाश्सोवास 
शंगलो रौड, जवाहरभगर, दिल्‍ली-७ 
चौक, वाराणसी-१ (उ० प्र०) 
अशोक राजपथ, पटता-४ (बिहार) 


प्रकाशक के आधीन सर्वाधिकार सुरक्षित 
मुल्य पन्‍न्द्रह रुपए 
प्रथम संस्करण १९६६ 
दिलोय संस्करण १९६९ 


श्री सुन्दरलाल जन, मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्‍ली-७ 
द्वारा प्रकाशित तथा श्री शान्तीलाल जन, श्री जेनेतस्ध ग्रेस, बंग्लो रोड, 
अवाहर तगर, विल्ली-७ द्वारा भुद्गित 


स्वर्गीय श्री वासन शिवराम आप्ट द्वारा सकलित संस्कृत-इंगलिश तथा 
इंग्लिश-संस्कृत कोझों से सभी लोग परिचित हैं। हमने उपर्युक्त दोनों कोष्ों 
के बहुत सस्ते सस्करण जिनके मुल्य इस समय बीस रुपए प्रति सेट, 
जिसका पहले ३२ रु० मूल्य था--प्रकाशित किए । छोगों ने इनको कितना 
अपनाथा इसका ज्वकूत उदाहरण इन बाल से मिलता है कि तीन वर्षों के 
अन्दर ही इनके बीस-बजीस हजार के संस्करण शीघ्य ही समाप्त हो गये और 
इनकी मांश दिन-प्रति-दिन बढती ही जा रहौ है। 


सस्‍्कृत से हिन्दी में अभी तक कोई अच्छा कोश उपरूब्ध नहीं था । 
जो दो-एक उपलदघ भी हैं उनमें बहुत थोड़े ही शब्दों फो स्थान दिया गया है 
जिससे विद्यार्ियों की आवध्यकताएं पूरी मही होतीं। इनके मूल्य भी इसने 
अधिक हैं कि साधारण सस्कृत के विद्यार्यी को क्रीदना कठिन-सा हो जाता है । 
हम लोगों को इसका अभाव बहुत दिनों से खटक रहा था। अन्त में आप्ट के 
प्टुडेन्ट्स सस्कृत-ई ग्लिश डिक्गनरी' का हरी अनुवाद प्रस्तुत करने की योजना 
हमलोगो ने निश्चित की । इस सस्क्ृत-हिन्दी कोश में लछगभग कुल सत्तर हजार 
शब्द हैं जिनमे ऊगभग दस हजार शब्द सये सिरे से लिए भगे हैं। इन्हें स्वर्भीय 
आ'टे ने अपने सस्करण में तही लिया था । इस तरह यह कोश एक बहुत बड़ी 
कमी को पूरा करता है । 


दिल्ली 
१०३२-६६ प्रकार 


दो शब्द 


प्रस्तुत 'सस्कृत-हिन्दी कोश' श्री वी० एस० आप्टे की विख्यात “दी स्टुडेंट्स 
संस्कृत-इश्लिश डिक्शनरी' का राष्ट्रभाषा हिन्दी में सर्वप्रथम अनुवाद है। 


आप्टे की 'डिक्शनरी' का छात्रवुन्द में स्वंत्र सर्वाधिक मान है। इसी से 
इसकी उपादेयता तिविवाद और सं सम्मत है । 


प्रस्तुत हिन्दी-सस्करण में तीन विशेषताएँ हैं। एक तो प्राय: सभी मूल 
शब्दों की व्युत्पत्ति इसमें दे दी गई है--जिससे यह छात्रों के लिए और भी 
अधिक उपयोगी बन गया है । दूसरे विद्यार्थियों की सामान्य जानकारी के लिए 
उपसग और प्रत्यय का सक्षिप्त दिग्दशन करा दिया गया है। तीसरी बात यह 
है किद्स कोश के अन्त में परिणिष्ट के रूप में शब्दों का नया सकलन जोड़ 
दिया गया है। इसीलिए यह कोश अब न केवल छात्रवन्द के लिए ही उपादेय 
है अपितु संस्कृत भाषा के सभी प्रेमी पाठकों के लिए अपरिहायं हो गय। है । 


अनुवादकस 


मूमिका 


( शोझकार का प्रयत्र भ्रासकन ] 


यह सस्कृत-इस्छिश कोश जो में आज जनसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ, न केवड जिद्यार्थी की 
जिर-प्रतीक्षित आवश्यकता को पूरा करता है, अपिलु उसके लिए यहू शुरूम भों है। जंसा कि इसके नाम से 
प्ररेट है यह हाई सकल अथवा बालिज के विद्यायियों को सामान्य आवद्यकताओं को पूति के लिए तेयार किया 
गधा है। इस पर्ेष्य को घ्यात में रखहर में ने बंदिक अब्दोंकों हममे सम्मिछिित करना आवश्यक सहीं समझा। 
फटर में इस विषय में देंद के पश्चवर्ती साहित्य तक ही सीमित रहा। परम्लयु इसमे भी राम|बण, महामारत 
पुराण, स्मात, दर्शनशास्त्र, शणित, आयुर्वेद, न्याय, बेदात, मीपासा, व्याकरण, अलकार, काव्य, बनस्पति विज्ञान, 
ज्योतिष, सगीत आदि अनेक विधयों का समावेद हो गया है। वर्समान कोशो में से बहुत कम कोशकारों ने शान 
की विश्विध घारवाओं के सकनीकी प़दा की व्यास्य। प्रसशुत करने का प्रयास किया है। हाँ, वाचस्पत्य में इस 
प्रकार के शब्द गाय जाने है, परस्तु वह भी कुछ अशो में दोषपू्ण हैं। विशेष रूप से उस कोश से जो भश्यत 
विष्वविद्यालय के छात्रा के लिए हो तेयार किया गया हो, ऐसी आशा उह्ढही की जा सकती। यहू कोंदा ता मुख्य 
रूप में गशकबा, काउर नाटक आदि के रडदों »क ही खीमित है, यह बात दूसरी है कि व्याकरण, न्याय, विधि, 
गणित आदि 4 अनक शब्द भी इमसे सम्मिलित कर लिये गये हैं। बेंदिक शब्दी का अमाव इस कोश की 
फपादयता का किसी प्रकार तम सही करता क्याक्ति सकल या कालिज के आययन काल में विद्यार्थो की जो 
सामान्य आवद्यकता है उसको यह कोश भलीमाति-बल्बि कई अवस्याओं से झुछ अधिक हू पूरा करता है । 

बाद | सीमित झेत्र के पश्चार इसमें लिहिल दब्द य।जना के विषय में यह बतासा सर्ववा उपयुक्त है 
कि काटा के अन्तगन, पाझ्दां के विशिष्ट अर्था पर प्रकाश हालन बाले उद्धरण, सदर्भ उन्हीं पुस्तकों से लिय गये है 
जिन्त बिशार्वी प्रार पहने हैं । हो सकता है कुछ अवस्याओं में ये उद्धरण आवदयक प्रतीत ने हा, फिर भी सरकृत 
के विद्यार्यों क। विशेषत ओरभकर्ता को उपयुरत पर्यायजानी या समानाधक शब्द दे ढने में ये निएममय ही उपयोगी 
प्रयाणित होगे । 

दूमरी स्याम देते योग्प इस काश को विशेषता यह हैं कि अग्यन्त आवश्यक तबनोकोी धप्ब्दा को, 
लिशेफत स्य ये, अलकार, और साटरूशारत्र क दाक्दा को--रुय/ुया इसमें यया स्थाने दो गई है। उदाहरण के 
लिए देघ >-अप्रर्तर प्रशवा, उरनियद सत्य, सीमासा रथायिभाव, प्रवेशक, रंग, बातिक आदि । जहाँ तक 
अडकार) को सम्बन्ध है, मेने मुस्य कूय से काय्य प्रकाश का हीं आश्रय लिया है--यश्याप कही-अही चन्टराछोक, 
कुद रे यासस्‌द और स्स्यागाघर का भी उपयोग विया है। ताटबक्मास्त्र के लिए साहिय इप्श को ही मर्य समझा 
है । हगों प्रकार महस्‍्कपूर्ण हामदकेंय बारघारा छोक्रोडित अथबा विदिष्ट अभिव्यजनाओं को भी यथा रात हवस 
है. उक्नर्रण के लिए देखोी-ाम सेतू, हम सयूर दा क्र आदि । आवश्यक शब्दों से सम्दद्ध पौराणिक उपास्याय 
भी यथा स्थप्न दिय हैं उदाजरक्षान दखों--ह2, कॉलिकेत प्रछ्ाद आदि। व्यस्थकि प्राय नहीं दो गई--हाँ 
अत्यस्न विशिष्ट प्रथा अतिथि पत्र, आया, हृषोकेश आदि दार्दी मे इसका उन्लेस्व विया गया है । तकनीकी शब्दों 
के अति खिस अस्य आवशध्यक झरदों के विदय मे दिया गया विवरण विद्याथियों क॑ लिए उपयोगी सिद्ध होगा-- 
वार महल, माजस वेद हेस। कृछ आवध्यक लोकोक्वयाँ न्याय भब्द के अस्तर्गत दी गई हैं। प्रस्तुत 
काश को और भी अधिक उपदिय बलाने की दृष्टि में अस्र में तीन परििष्ठ भी डिये भये हैं। पहला परिशिष्ट 


5 


छन्दों के विषय में है--इसमें गण, मात्रा, तथा परिभाषा जादि सभी आवद्यक सामग्री रख दी गई है। इसके 
दैयार करने मे मुख्यत बृत्तरेत्नाकर और छन्दोमजरी का ही आश्रय लिया है। परन्तु उन छदों को सी जो 
साथ, भारति, दण्डी, अयवा भट्ट ने अतिरिक्त रुप सें प्रयुक्त किया है, इसमे रख दिया गया है । दूसरे परि- 
शिष्ट में कालिदास, भवभूति ओर बाण आदि सस्कृत के महाकवियों की कृति, तथा जन्म विवरण आदि दिया 
गया है । इस विषय में मेंसे मेक्समुलर की 'इृड़िया' तथा वसलभदेद की सुभाषितावली की भूमिका से जो 
कुछ प्रहण किया है उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। तीसरा परिशिष्ट भौगोलिक शन्‍्दों का संग्रह है, इसमे 
मेंने कतिंगहम के (एस्टेट ज्याध्राफी! से तथा इग्लिश्ष सस्कृत डिक्शनरों में उपसूष्ट श्री बोकहू के निबंध से बड़ी 
सहायता प्राप्त की है तदर्थ मे हृदय से उनका आभार मानता हूँ। 

कोश के शब्रक्रम का ज्ञान आगे दिये गये "कोश के देखते के छिए आवश्यक निर्देश” से भलती-भाँति हो 
पकेगा। में केवल एक बाल पर आपका प्यान खीवनाः चाहता हूँ कि मैंने इस कोश में सर्वत्र 'अतुस्थार' का प्रयोग 
किया है| व्याकरण को दृष्टि से चाहें यह प्रयोग सर्वेया सही न हो, सो भी छाई की दृ्टि से सुविधाजनक है । 
और मुझे विश्वास है कि कोश को उपयोगिता पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहों पहला हैं । 

समाप्त करने से पूर्व में उत सव विविय कृतियों का कृतज्ञ हें जिनसे इसकों तेबार करने में मुझ सहायता 
मिली । इसके लिए सबसे पहठी रचना प्रोफेसर तारानाष तकंवाजस्पति की वा।चस्पत्य है । इस काश में दी गई 
सामग्री का अविकाश उसी से दिया गया है यद्यवि कई स्थानों पर शझोघन भी करता पढ़ा है। बर्लमास 
सस्कृत-इग्लिग डिक्शनरियों मे जो शब्द, अर्थ और उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं वे इसी कोश से डिये गये हैं। गूसरा 
कोश “ दी सस्कृत-इग्लिश-डिक्शन री” प्रो० मोनियर विलियम्स का है जितका में बट ऋणी हैं। इस कोष का 
मैने पर्याप्त उपयोग किया है । अत में इस सहायता का आभारी हूँ। अस्त में में 'जमते यर्टरदश के कर्ता ड# 
रॉय और बॉयलिक को धन्यवाद रिये जिना नहीं रह राकता। इनके कोश में अनेक उद्धरण और संदर्भ है--परतन्सु 
अधिकाश बेंदिक साहित्य स लिये गये हैं | इसके विपरोत मेचे अधिकाश उद्धरण अपने उस मग्महू से लिये हैं 
जो भवमूति, जगन्नग्थ पड़ित, राजशेखर, बाण, काव्य प्रकाश, शिशुपालवध, किरासाजु नोय नैषधचरित, द्ाकर- 
भाष्य और वेणीसहार आदि की सहायता से तेयार किया गया है। इसके अतिरिक््सल उनसे सस्थकर्ताओं और 
सम्पादकों का भी में कृतज्ञ हैँ जिनकी सहायता यदा-कदा प्राप्त करता रहा हे। 

अन्त में मुझे विश्वास है कि 'स्टुडेंट्स सस्कृत-इम्लिय डिक्शनरी” केवल उन विद्यायियों के लिए ही 
उपयोगी सिद्ध नहीं होगी जिनके लिए यह ठेयार को गई है--बल्कि ससकृत के सभी पाठक इससे लाभ उठा 
सकेंगे । कोई भी कृति चाह वहू कितनी ही सावधानों से क्यों न तैयार की गई हो -संधा निर्दोष नहीं होती । 
मेरा यह कोश भो कोई अपवाद नहीं है। और विशेष रूप से उस अबस्था मे जबकि इसे छाजत की ध्ोपना की 
गई हो । अत में उन व्यवितियों से, जो इस कोश को अपनाकर मेरा सम्मान करें, यह निवेदन कर्ता हैँ कि जहाँ 
कहीं इसमे वे कोई अशुद्धि देखें, अथवा इसके सुघारने के छिए कोई उत्तम सुमाद देना चाहूँ, तो में दूसरे संस्करण में 
उनको समावेश करने में प्रसन्‍नता अनुमव कहेंगो । 


पूना, १५ फरवरी, १८९० बी० एश० आपरे 


१० 


कोश रखने के लिए आवश्यक निर्देश 


शब्दों को देवनागरी क्शों में अकारादि क्रम से रक्‍्ला बया है । 

पूल्लिग शब्दों का कत्‌ कारक एकव्चन रूप लिखा गया है, इसी प्रकार मर्षुकक लिग शब्दों का भी प्रषमा 

विभक्ति का एकलचताम्त झूप लिखा है! जो शब्द विभिन्न किह्लो में प्रयगस होता है, उसके जागे स्‍त्री०, या 

पु० एव नपू 5 छिलकर दर्शाया गया है । 

विजेषण शब्दों का प्रातिपदिक रूप रखकर उसके आगे वि० लिख दिया गया है । 

जो शब्द क्रियाविशेषज्ञ के रूप में प्रयकत होते हैं तथा विशेषण या सजा से व्यत्यत्न होते हैं उन्हें उस सजा या 

विशेषज के अन्तर्गल कोप्ठक के अन्दर रखखा गया है ऊँसे 'पर' के अन्तयंत परेश या यरे अथवा 'समीप' के 

अन्त समीपन या सभीषे । 

(क) एब्दों के केबल भिन्न-भिन्न अर्थों को पक अग्रेजी क्रमांक देकर दर्शाया गया है। सामान्य अर्थामास 
को स्यप्ट करने के लिए /क से अधिक वर्याय रखे गये हैं । 

(ले) उद्वत प्रमाणों के उल्लेख में देवनागरी के अकों का प्रयोग किया शया है। 

जहाँ तक हो सका है भम्दों का प्रयोगाशिक्य तथा महत््य की दृष्टि से क्रमअद किया गया है! 

प्रत्येक मूल दाब्द की सक्षिप्त ब्यत्पलि [_] प्रकोष्टक मे दे दी गई है जिससे कि क्षब्द का यकार्थ शव हो 

सके । प्रत्यथ और उपसर्ग की सामास्प जानकारी के लिए--सामास्य प्रत्यय-सूचि साथ मसम्न है । 

(१) समस्त शब्दों को मुख्े शक्तद के अल्तगंत ही पढ़ी रेखा ( “मूल कट") के पश्चात्‌ रक्‍्खा गया है, 
अंसे अस्ति' के अलवर्गत--होत्र, ऑग्निजोच्' प्रकट करता है 

(खे) समस्त छाड़दों मं--मूख धब्दों के पश्चात उत्तरड्--कों मिलाने में सन्धि के मियमानुसार जो परि- 

बन होते है उसके पाठक को स्वय जानने का अभ्यास होना चाहिये---यथा 'पू्े' के साथ 'अपर' को 

मिलाने से 'पृर्वापर', 'अबस के आगे 'गति ' को मिलाने से अधोवति' बनता है । कई स्थानों 

दर उन समस्त शब्दों को जो सरलता से न समझे जा सके पूरा गा पूरा कोष्ठक में लिख दिया गया है । 

जहाँ एक समस्त शब्द ही दुसरे समस्त शब्द के प्रथम लण्ड के रूप मे प्रयुक्त हुआ हैं वहाँ उस पृर्बंत्ब"्ड 

को भीरष रेखा के साथ “ गा कर दर्शाया गया हैं जंसे--द्रिज (समस्स शब्द) में 'इस्द' था राज 

जौहमा है सो लिकेगे--इस्द्र,-- राज, और इसे पढ़ेंग 'दिजर्दर! था दिजराज' । 

(थे) सभी अजक समामयुक्त (उदा> कुशेशस, मगसिज, हृदिम्पुश् आदि) शब्द पृथक रूप से प्रधास्थान 
रकखहे गये है। गुल शस्दों के साथ उस्हें नहीं जाड़ा गया । 

कृदन्त और तडित प्रत्यया से यकत शब्द! को मूछ धाब्दों के साथ न रजकर पृथक रूप से यभास्थान रक्‍ा 

गया है । फलस 'कलकच' अपकर' 'अम्तमय' 'प्रातस्‍्तन' और 'हिमचत्‌' आदि इस्द 'कूल' और भप्र 

जआाँदि मल शब्दों के अस्वर्गत सहो मिलेंगे । 

मचीलिंग शब्दों को प्राव पृथक रूप से लिक्षा गया है. परन्तु अमेक स्थानों पर पुल्लिग रूप के साथ ही स्जी- 

लिए रूप दे दिया गया है। 

(क) धातुओं के आगे आ० (ऑस्मनेषदी), पर० (बरस्मंपदी) सा उभ० (उम्रयपदी), के साथ गण- 
होचफ जिह्त मी खगा दिये वे हैं। 

(सख्र) प्रत्येक धातु का पद, बज, लकार (_) कोष्ठ के अन्दर बातु के आगे रूप के साथ दे दिया गया है । 

(व) छातु के रद कार का, प्रथम पुरुष का एक बचगांत रुप ही शिक्षा गया है। 


(पं 


जननी 


के 
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(थे) धातुओं के साथ उनके उपसर्गंयक्त रूप अकारादिकुम से घासु के अन्तर्गत ही दिखलाये गये हैं। 

(ह) पद, बाच्य, बिशेष अर्थ अथवा उपसर्ग के कारण घातुआ के परिवतित रूप ( ) कोष्टकों मे दिखछाये 
गये हैं । 

घातुओ के तब्य, अनीय, और य प्रत्यवयक्त कृदनत रूप प्राय नही दिये गये । शत्रन्त और झानजन्त विशेष 

तथा ता, त्व या य प्रत्यय के खूगाने से बने भाववाचक सज्ञा शब्दों को भी पृथक रूप से नहीं दिया गया। 

ऐसे शब्दों के ज्ञान के लिए विद्यार्थी को व्याकरण का आश्रय लेना अपेक्षित है। 

जहां ऐसे शब्दों की रूपरचना या अथों में कोई विशेषता है उन्हें यवास्थान रख दिया सया है। 

क्षल्दों से सबद्ध पौराणिक अन्त कयाओ को दाब्दार्धथ के यथार्थ ज्ञान के लिए --( ) कोप्ठकों में संक्षिप्त 

रूप से रकखा गया है । 

जो शब्द या सबद्ध पौराणिक उपास्यात मूल कोश में स्थान ने पा सके उम्हें परिशिष्ट के रूप में कोश के अन्त 

में जोड़ दिया गया है । 

संस्कृत साहित्य मे प्रयुक्त छन्‍्दों के ज्ञान के लिए, तथा अन्य भौगोलिक दब्द एवं साहित्यकारों की साधास्य 

जानकारी के लिए कोश के अन्त में परिष्चिप्ट जोड़ दिये गये हैं । 


विशेष वक्‍तव्य 


झात्रों की आवइ्णकता की विशेष ध्यान रखकर इस कोब को और भी अधिक उपादेय बनाने के लिए प्रात 
सभी मूल शब्दों के साथ उनकी सक्षिप्स ब्यूस्यि दे दी गई है | 
इॉग्दों की रचना में उपसर्न और प्रत्यपों का बढ़ा महत्व है इनकी पूरो जानकारी ता व्याकरण के पढ़ने 
से ही होगी। फिर भी इसका यहाँ दिम्दवांन अस्यत लाभदायक रहगा । 
जषलर्भ--- उपलर्थेण बात्वचों बल़ादस्वत्र गोयने । प्रहाराहार सहारविहासर्परिशरवत्‌ ॥ 


उफलर्भ भावुओं के पूर्श छूग कर उनके अर्थों मे विभिनश्नता छा देने है -- 


जच्सर्न 


अधि 
आप 
अमन 


शति 
जाम 
अब 
री 
स्मू 


प्रयाहरण 


अस्यधिकम 
अभिष्ठानम 
अनुगमनभ 

अपयध 

फिधानम्‌ 

अ मभापणम्‌ 
अवतरणभ्‌ 
अागमनप्‌ 

उत्थाय उदगममस 


दि 


है] 


कपगमनय 
दुस्मरचम 


प 
निम्तारणम्‌ 
नि्ंन 
पणाजगय' 
परिवाजर 
प्रदण 
प्रतिक्रिया 
विजानम्‌ 


मुकर 


डत्यव--घातुओं के पद्चाल छाने वाले प्रत्यय कृत प्रसशय बहलात हैं। दाब्दा दे पश्चात लगते बाले प्रस्यय 


खडित कहलाते है । 


इसूमर्थथ 


अं, अह 


अबू अप 


अयच्‌ 
अभीयर 
जान 
| 


] 


इज 


उदराहत्य 


एिपिठिया 
कि 
फ्क, मर 
आर 
शुशम्भकार 
वपथ 
करी, दर्शमी प, 
स्फापार 
ञ्, 
स्वनधितत 
शाचिए्ण 
जिर्माषण 
कर , 


जज 

का [(अ) 

कि (१) 
कात्‌ 

कह (लेन) 
क्जयत (सबसे ) 
शिन (लि) 
कक्‍्सवा (सवा) 
कू (न) 
डयण्‌ 

क्यप्‌ (पर) 
क (5) 
क्यरर्‌ (बर) 
विचिप्‌ 

खच (अं) 
चुका (अ) 


शानच्‌ (आन या मान ) 


प्टरनू (श्र) 


तड्ित तथा उजादि प्रत्यय 


अञ्ा (अ) 

अणू (अ) 

“मुन्‌ (अस ) 
अस्ताति (अस्तात ) 
आलच्‌ 
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इच्न्‌ 

इतच 

इमनिच्‌ (इमन्‌ ) 
इलछच्‌ 


दुष्ठन्‌ 


द्म्‌ 
ईकक (ईक ) 
ईयसुन (ईयम्‌ ) 
ईरच्‌ 

उरख्‌ 

उलच्‌ 

ऊद्द 


योगिन्‌, त्याधिन्‌ 


आदाय 
पठन, करणम 
यज्वन 
फिबर 


निन्दक 


क्रिया 

पचत 
शयान व्॑मान 
दाम्त्रम, अस्त्रम 
उदाहरण 
औत्स , 

शव 

सरस, तपस 
अधस्तात्‌ 
वाचाल 
दयालु 
दाप्वर्रथ, 
कुमुमित 
गरिमन्‌, 
फेनिल 
सरिष्ठ 
ज्योतिस्‌ 
झावतीन, 
रूघीयस्‌ 
शरीर 
दन्तुर 

हपंल 


करेंत्यू 


0 


क्र 
एच्सुच्‌ (एछस) 
कक 


करन (थ 
खज (ईन 
कप (ई) 
चणम्‌ 

छ (ईय) 

व्यू (ग) 

ड्य (य) 
टघल (तन) 
ठ्क्‌ | 

टन | (इक) 
ड्न्‌ 

इतमच (अतम ) 
इतर (अतर ) 
टेक (एव) 

ब्य (ग) 

तरप्‌ | (तर, सम) 
तमप्‌ 

ससिल (नम ) 
त्यक 

ख्ण | 

त्र्ट 

थारू 

दस्नच्‌ 

फ्क्‌ | (आयन ) 
फणा 

मर 

मतृप्‌ (मत) 
मलुप्‌ (बल) 
मयद्‌ 

मात्रच्‌ 

य 

यञ्ा 

६4 

लूच्‌ 


बलच्‌ 
विनि 

प्कन्‌ (%) 
व्यथ्य (य) 
सन्‌ (सं) 


राष्ट्रकम, सुवर्भकम्‌ 
कृत्त्नम्‌ 

+ हाकुलोन 

भगी 


|| न्‍ 
अक्षरचण , 
त्वदीय, भषदीय, 
पौ्ष शारू 
पाझुचजन्य 
साथतन 
पामिक, 
नथधिक 
बोदिद: 
बत्म 
ब्तर 
बोल्य गा, ये 
द्न्य 
प्रियतर 
व्रियनम 
मारा 

गाए बात्य 
अबतन्य 
कुज, सवध 
संंधा 
जानदेध्न 
आध्यलाय न 
वाम्स्यायन 
मश्यम 
पीमस 
कस्श्द्से 
ज्टपक्‍प 
ऊर्मात्र 
सभ्य 

गारप 

मधर 
मासल 
ज्ज्ब्लटा 
यपझग्विन 
परथित 
सौन्दर्य, नें 
जिकीर्षा थ्ग 
इह्‌ 


अं 
अक + 
जल ७ खछ 
अव्य ७ सु 
आा५। 
उद्दा० 
उप हक 
उमकछ७ 
कर्म ७ भ्र० 
हू० मम 
० तक 
दे 
हुए खछ 
द्विए क० 
दि ख्‌० 
डद्वि० गे० 
पु० लक 
न यू 
गुल 9 
नाल बाए 
सम्प्र० 
समझ ० 
हि ० 
प्र० 
ज्या० 
उए७० आठ 
गज मे 
ज्ञाण० जि० 


बिक 
बीठ ग० 
किए जि० 
बम ७० 
भूत० 
प्रा० ख७ 
लक्ष ब्रु० 
सछ मैं 
पु 
भेपु ५ 
सजी 
मंबं ७ 
पृषा७् 


संकेत सूलि 


अव्यय 

अकमंक 

अलक ममाम 
अधव्यर्योीभाव ममास 
आरत्मने पद 
उदाहरणत 

उपपद समास 
उभम्रपदी 

कम घारय ममाख 


पे पा 


हद ता हमने 
क्‌ 


ः 
तत्पृरथ समाख 


पष्ठी हत्पुरध समास 
नझा शमास 
खुखमात्मक 
नामभासु 
सम्प्रदार कारक 
समस्त पढ़ 
तूखना करो 
प्र रायक 
मस्योतिफ 
उसमाकस्था 
एफ वन 
सादनामिक (निर्देशक ) 
विधेषण 
विशे वण 
अीजगणित 
जिया विशेषण 
बंमानलास्ल 
भूत काल 
प्रादि समास 
सऊा बहुद्रीड़ समास 
सत्स सन्‍्दुरंष समासख 
पुम्षिय 
हक ;. लिगे 

ख्गि 
सकपंक 
पथोदराद्ित्वात्‌ 


पर 

ज्याए 
बमं० वा० 
कतू ० बा० 
ब्र० ब७छ 
मबन् ज० 
आअ० चु० 
म० पु० 
० पु० 
ब० स०9 
मबि० 
इच्छा ० 
म्‌० क्‌० कू० 


मं कृछ 
वर्म ० कुछ 


बिप० 
क्रजण० 
कत्‌ ह ०9 
कृम ० 
आल 0० 
बालि० 
है. 
अनु ० पा० 
सबो० 
यहद्न० 
सब्र ० 
मर 
झक 
अधि 
जप 
गया ० 
अदा ० 
ज० 
स्बाल 
दि 


परस्मपद 
ज्यामिति 
कर्म वाब्य 
कत्‌ बाच्य 
बहु वचन 
मधच्यमावस्था 


मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


340 हू ४ ँ हे समास 
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अुतकालिक कर्मंति 
कुदस्स (कल) 

समाव्य कृदन्त (तब्यत) 
बतंमासकालछिक कृदन्त 
(झजनत या शानजन्त) 
किप टोलाथंक 
करणकारक 


हे डक कारक 


आलकारिक 
बातिक 
बंदिक 

नाना पाठान्तर 
सवाधन 
यहूलझन्त 
सत्रध 

तदेव 

गदश 
अधिकर्ण कारक 
उपसर्य 
स्वादिगण 
अदादिगमण 
जहात्यादिगनण 
स्वादियण 
दिवादिमण 
तुदादिगण 
कयादियण 
चरादियण 
श्थादियण 
तमादिणण 


आ० पु० 
अ० शक 
आ० स० 
अंथय ० 
अनर्ध ० 
अच० 
अमर ० 
अमर ० 
अबि० 
जाननन्‍्द ० 
आर्या० 
आरब ० 
ईश० 
उ० दू० 
उ० सा 
उणादि० 
उतस्त७ 
ऋक० 
एकार्ध ० 
एत० उ० 
एल० ब्रा० 
कठ ० 
कथा ० 
कनक्‌ ० 
कर्पूर० 
कलि 


क्बि० 
का० 
कात्या ० 
काम० 
काव्य ० 
काव्या० 
कबाशि० 
कि० 
कीचि० 
कुमा ० 
कुब ० 
कृष्ण ० 
केन ० 
कौ ० अत 
कोश ० 


संकेताक्षर-सचि 


अग्नि पुराण 
अन्यापदेश शतक 
अगम्त्य सहिता 
अथर्व वेद 
अनधंराघव 
अक्नपूर्णाष्टक 
अमरकातस 
अमरुशतक 
अविमारक 
आनन्द लड़री 
आर्या सप्तशती 
आध्वलायनसंत्र 
ईशोपनियद 
उद्धव दूत 
उद्धब संदेश 
उणादि मूत्र 
उनर रामबरित 
ऋग्वेद 
एकाथनाममाला 
ऐतरिय उपनिषद 
एनरेय ब्राह्मण 
क्ठापनियद 
कयासरित्सागर 
कनकथारास्लब 
कपर मजरी 
वडिविहबन 
नोलकंट दीक्षित कृत 
ब विरहस्य 
कादम्बरी 
कात्यायन 
वामन्दकों नीति 
काव्य प्रकाश 
काव्यादश 
वाशिकार्वात 
किराताजुनीय 
बीतिकौम दी 
कुमार सभव 
कृबलयानन्द 
कृष्णकर्णामत 
केनोपनिपद 
कौटिल्य अर्थशास्त्र 
काथकल्पतर 


कौधि० 
कौषी ० 
गू०छ ह७० 
घोषाल ० 


चर 6 
गण ० 


अन्द्रा ० 
चाण ० 
चात० 
चाल ० 
चौर० 
च्र्० 

छा० 
जानकी ७ 
जै० 

जे ० नन्‍्या० 
ज्यो० 

ज० कौ ० 
नारा 9 

रन ० आठ 
न ७०७ उ० 
जिका ० 
न ० पसछ० 
स॒० वा० 
दाय० 

दू० स० 
छः 

हें० प० 
नवग्न७»० 
ना० भोा० 
नागा७ 
साना 9» 
नान० 
नारा० 
निष० 
नी० 
नीलति० 
नील० 
नघ० 
प्च० 


कौणिकसृत्र 

कौषीतकी उपनिवषद्‌ 

गया लड्टरी 

(>#0०४) १ 5१झंशाओ 
0 रिटशसाप्रट 

अण्ड कौशिक 

मणरत्समहोदघि---बर्षभाव 
क्न 

अस्द्रालोक 

लाजक्य शतक 

बघातकाटक 

खोल कम्पू 

घौरपबाशिका 

छन्‍्दोमजरी 

छान्दोग्वोपमिषद 

जानकीर रण 

जंभिनी सूत्र 

जे मिनीय न्यायमाला विस्वर 

ज्यातिष 

सर्क कौमदो 

तारानाथ वाजस्पत्यम्‌ 

तेंखिरीय आर्ण्यक 

तेलिरीय ऊानिपद 

विकाह भप 

सेत्तिरीव सहिता 

सजवाभिक 

दायभाग 

दृगासप्तशनी 

दतवाक्यम 

देवी महात्म्य 

सवरत्नमाला 

नारायण भाष्य 

नायानस्ड 

नाता मसझ्जरी 

नारापण भट्ट 

नारायणाय 

निषष्टु 

सीसिसार 

सीखि प्रदीप 

नोलकण्ट 

नषध 

पचवत्तर 


परम ७ 
पम्चक 
पा० 

वा० यो» 
पुष्प ० 
प्रताप ७ 
प्रति० 
प्रदोध ७० 
प्रश्म० 
ब० शि० 
बात ७ 
बाल ० रा० 


ब० सज्० 
ब० 3० (अहदा० ) 
ब्‌० कृछ 
बू० सं० 


भहठ पु ही] 
अग०७ 
भाटि५ 
मन्‌ ७ 


भा०' 
भा» प्र+ 
भाग० 
भामि० 
भाषा० 
भा 
म० भा 
पक पु० 
मन ] 
मा (महाभा# ) 
महा ७ 
महावीर० 
मगा५ 
आन ७ 
: आार्क ७ 
| माल ० 
 भाजवि० 
ः मर 
 " 


श्र 
छ 
हि 


पम्बदशी 

हम 

घाणिनि की अध्टाध्यावी 
पातजल योगशास्त 


ब्रतापरद्रीय 
प्रतिमा 
प्रदोधवस्टीवय 
प्रसश्नराजन 
बंगाल शिकालेल 
बारूघरित 


बारूरामायच 

बुद्ध साहित्य (बुद्धिस्ट लेख ) 
बृद्च रितिम 

बूहदारण्यक उपनिषद्‌ 
बुहटू कथा 


बुह़ल्यहिता--बराहूमिहिर- 
क्त 


मविध्योत्तर पुराण 
भगवद्गीता 
भट्टिकाव्य 

भत्‌ हरिशतकजयम्‌ 
है श्गार, २ मीति 
३ बंराग्य 

भारत मज्जरी 
भजप्रकाश 

मारबत 

भामिनी विलास 
भाषा परिझ्छेद 
भोज चरित 
महानारायण उपनिषद्‌ 
सत्य्य हूगण 

अवुल्म 

महाभाष्य 

महाभारत 

महाबीर चरित 
मातगलीला 


मानसार 
मार्कण्डेय पुराण 
सालतीमाजब 
मीमाशा दृज 
मुडकोपसियद 
अलपमुचसती 


है अब 


याजवस्क्य स्मृति 


यादवास्युदव 
वोगसूतर 

र्वामबली 

रधुवश 

रमगंगाजर 

क्ममजरी 

रामायण 

रनिमजरी 

राजप्रश्चस्ि 
राजतरगिणी 
रामचसिनिम 

लिन यहखानाम 
बनत्पणिशास्त्र 
वराहमिहिर की बृहत्सहिता 
वाजसनेधि सहिता हि 
वाकपदीय 

बासवदला 
विक्रमोर्बशीयम 


ड् पुरा हु 
अष्ण पु 


विज्य 3 चम्पू 
केदान्त सार 
वेणीसहार 
वेदपादस्तक 

बं जयमती 

शकुन्तला भाटक 
शकर दिग्विजय 
झब्दार्थ 


बयाम ७० 
बुत 
इचल ० (एजेता०) 
सर० क० 
सुधा» 
स्ब्प्न० 
सर्वे ० 
सा० द० 
सा० का० 
स्ता० प्र० 
मि० 
सि० मु० 
स्रा० सू० 
मि० स० 


सर्वेदर्शन संग्रह 
साहित्य दर्पण 
साख्य कारिर 
साख्यप्रवचन भाष्य 
सिद्धाल्त कौमदी 
सिद्धारत मक्तावटी 
सास्य सूत्र 
सिद्वाल्लठेश संप्रह 


म्ब 


सु० (सुश्न०) 


सुभा० 


सुभाषित ७ 
सू० मि० 
साठ 
हस० 
हर 
हर० 
हररि० 
हटा० 
हपे० 
ह्ण 
झ़्म० 


सुमावित रताकर 
४: 24004: वासबदसा 


सूर्य सिद्धान्त 
सौन्दर्य लहरी 
छमदूल 
हमुमझाटक 
हरविजय 
हश्विशपुराण 
हैलायघ 
हरवेअरित 
हिलोपदेश 

जम चन्द्र 


आप्टे 
संस्कृत-हिन्दी-कोश 


श्र 

अ नतागरी वर्णयाला का प्रथम अझर । करे 

अ. [ अगू ४) ! विच्णू, पैनिंत ओम को प्रकट के 
बह तीन (अ--उ- म्‌) घ्य्नियों में में पहन्ली प्वति 
>>अकारों शिप्शुशह्प्द उपतरम्भु बड़ेश्यर । मकाउस्खु 
स्यूती बह्मा प्रणदरतु अयात्मक' ॥ 2 शिव, बड़ा), बाय, 
या मैदवानर । 

(अंध्य०) | सैंदित के इतने (४ / अंग्रेजी के इन ( !0 ) 
मा अत ( ०४ ) सथा बूनानी से अ (+ | यां ( ७) 
के समान हर।राव्सक अर्थ दईने बाला उपभर्म जो कि 
निर्षेघास्मक अव्ययः नझा के स्थान पर सभाओं, 
विशेषज्ञों एव अव्ययों के (कियाओं के मी) पूर्व छवाया 


जाता हैं। यह बज हो 'अऋषिल्‌ शब्द कों छोहकर 


कप स्थगादि शब्दों मे पृद् 'अरू' बन जाता है । 

फू के भाभाग्यनया छ अध गिताये गये है - - 
(कं) समरामपा था खरूपता यथा 'अब्राह्मण ' 
दराढ्माण के ग्रमास | मिनेंक आदि पहले हुए) वाल्लु 
हाहाण में होकर, क्षत्रिय वैश्य आदि। (व) अमाध्र -- 
अनुपस्चिति निषेध, अभाव, अविश्वमानता बचा 'अजा- 
तम्‌/ जाग का में होना, इसी प्रकार, अत्रोत्र, अजग , 
अफटक', अधट' आदि) (ग) जिम्मता -अम्तर 
या भेद शक्ण अप कपड़ा जहीं, कपडे हे मिश्न भा 
अन्य कोई कातु । (६) अल्‍्यता हघुता म्यूनता, 
अश्यार्धदाजी हख्यार के रूप में प्रयृकष होता हे-यश्ा 
अभुदरा' पतली कमर बाली (कुशोंदरी या तमम- 
ध्यमा] । ( भे) अप्राइलशथ-- बुराई, अयोम्यता तथा 
लघुकरण का अर्थ प्रकट करता पता 'अकाल / मत 
या अनपरूकत समय 'अक्रारंव ने करने योग्य, अनु- 
चित, ऋभ्ोग्य का बंध काम) [8) विरोध 
विशेदी प्रतिकियों, बपरीश्ण सया 'अनीति' नीति- 
बिगद्धता, अनैगिकता, 'धतित' जो देव न हु, कसा । 
उपयुस्त क् अर्थ गिम्मांकित सतोक में (९३ अरकक्तित 
हैं. अत्माधुश्यमभावहत्र तेदायाच तदस्पता। अग्रामस्त्य 
विराफाव मस्मर्या कट प्रकीतिता | देर मे भी । 

केदम्स शब्दों के शाच इसका अर्भ मामास्यत 
' जहीं” होगा हैं बचा 'अद्ाष्या' ते अलाका, 'अपयन 





मे देखकर हर । इसी शकार असकृत एक दार बहल्‍ीं । 


है आ उत्तरपद के हरभ को प्रभावित 


[ 
| 
ग॒ 


2 विम्मवादि छोतक अव्यय -यथा (क) 'अ अब- 
छर्म्‌ यहाँ दया ( आह, भरे ) (ल। अ पदमसि स्व 
आत्म यहाँ मख्यना, गिदा (विक, छि ) अर्थ को 
प्रकट करता है। दे० 'अकरणि' 'अजोवान' भी। 
पे संदोषत में मी प्रयुक्त होता हूं बचा 'ज अगस्त 

जे, इसका प्रयोग निषेत्वात्मक अब्यय के रूप में भी 
होता हैं । 3 मूसकाल के ऊरूकारों (महू, लड और 
सूडू) कौ रूपरथता के समय घातु के पू्५ आगम 
के कप में जा जाता है यमा अगच्छतू, अगमत्‌, 

। 


अछणिम (वि०) [ तास्ति ऋण यस्‍्म न० ब० ] (यहाँ 
“ऋ का व्यजन प्वनि सोना गया) जो झुजंदार ज 
हो, ऋचमूनत ('अनूणित' शब्द भी इसी अथंप 
प्रशुक्त होता है ।) 
अझ््‌ (जुरा० उम+ अदायसि-तै) बाटमा, विवरण करना, 
आपस में हिस्सा बाटना, 'अंशपयति' भो इसों अर्थ 
में प्रमूत होता है। थि ] बांदना 2 धोखा 
देगा । 
अंध' | अ्रश | अचू | ॥ ऐिस्मा, आग, टूकष्ठा,, महद्रशों 
निषसति -अनु० ९४७ रघु० ८५१६ -अदन दकशिकानु- 
कहता का० २५९ अज्न , 2 सप्सि में हिस्मा, 
दाय स्वतोशत -मसमू७० ८/४०८, ९२०९, प्राज० 
४११५ 5 जिन्न को सक्या कमोंकृभी मिश्र के लिए 
भी प्रयुक्त 4 अक्षांश था रेल्लाज की कोरि ५ कभा 
(लामास्थत कर्ष के अब में, अब' का प्रमोग होता 
हैं. दे०) । सभ> - अंः अशाजगार, हिस्से का 
हिस्था,. अंक्षि (किन जि०) हिस्पेदार, - अवतराणण 
अबलशार --सृभ्थी पर देवताओं के अल को लेकर 
जरमे लेगा आशिक अवतार, तार इस चमंस्य दश० 
ह५३ , मरहाझारत के आईदिपई के ६६-६७ सके 
अध्याय , समाज हुए, हररिग्‌ (वि+) उत्तर 
शिकारी, धहुदर: रगी पिश्डदोगहराजैधा परर्वाभारे 
पर पर याज्ञ० २१३२-०११३ अबणगव - मिश्रो 
को एक समान हर में छाता, स्वर सत्य स्वर, 


प्रलूस्यर । 

अज्क: ( अभ्‌ “-+ुलू, रिषयां अधिका | । हिस्लेदार, 
धहचाशशगी, पवदी 2 हिस्‍सा, सक्, सास. कभ्‌ 
सौर दिशस । 


गहीं करता प्रजा 'अवूह्य', 'अगश्भा, यवाम्वान।  अंक्मल [ अंभू - स्थट ] आंटने की किया ; 


अंदाणितु (पु०) [| अश--णिच्‌ +-तुच््‌ ] विभाजक, 
बाटने वाला । 
अंज्ल (वि०) [ अश लाति -ला-+-क ] साझीदार, 
हिस्सा पाने का अधिकारी । 2--असल दे० 
झंशिन्‌ (बि०) (अश ; इनि ) । हिस्सेदार, सहदायभागी, 
-(पुनविभागकरणे ) से वा स्‍्यु समाशिन , याज्ञ० 
२११४, 2 मागो वाला, साझीदार । 
अंशु [ अद् + कु ] ! क्विरण, प्रकाशकिरण, चड", धरम? 
गरम किरणों बाला, सूर्य--सूर्याशुभिभिश्नमिवारविन्दम्‌ 
कुृ० १३२, चमक, दमक 2 बिन्दु या किनाटा 3 
एक छोटा या सूक्ष्म कण 4 घागे का छोर 5 पोशाक, 
सजावट, परिधान 6 गति। सम० उदकमस्‌ ओस का 
पानी, जालम्‌ रश्मिपुज या प्रभामण्डल, घर, 
-पति',-भत्‌,-बाण ,--भर्तु- स्वासिन्‌ --हस्त --सर्य 
(किरणों को थारण करने वाला या उनका स्वामी), 
-- पट्टस एक प्रकार का रेशमी कपड़ा, माला 
प्रकाश की माला, प्रभामण्डल, मालिन्‌ (पु०) सूर्य । । 
अशुकम्‌[ अश-+क-अगव सूत्राणि विषया यस्य )7 
कपड़ा, सामान्यत पोशाक । सिताशुका-विक्रम० ३१२ | 
न्यत्राशुकाक्षेपविलुज्जितानामू-कु ० १!१४, श० है।३२, । 
2 महीत या सर्फफ कपड़ा--मेघ० ६४, प्रायः रेशमी 
कपड़ा या मलमल । 3 ऊपर ओढा जाने वाला बसत्र, , 
लबादा, अधोवस्त्र भी, 4 पत्ता 5 प्रकाश की मद लौ। | 
अशुमत्‌ (वि०) [अ मलुप्‌] ] प्रभायुकल, चमकदार, 
ज्योतिषा रविस्शमान भग० १०२१ 2 नोकदार । 
मान (पु०) ! सूय, -बालखिल्पेरिवाणुमान्‌ जु० 
१५११० 2 सगर का पौत्र, दिलीप का पिता 
असम्जस का पुत्र । 
अक्षुमत्फला-कैले का पौधा । 
अंशुल (वि०) [अथु प्रभा प्रतिराग वा लाति-छा +क] 
चमकदार, प्रभायुक्त हू चाणक्य मुनि । 
(चु० पर० असयति-असापयति) दे० अशू ! 
अंस (अस्‌ू-अच] | माग, खड़ दे० अश, 2 कथा, असफलके, 
के की हहड़ी । सम० कट बैल या साँड का डिल्ल 
अथवा कुब्ब, कथो के बीच का उमार, - अब  कथों 
की रक्षा के लिए कवच 2 घन, कलूक रीढ़ का 
ऊपरी भाग भार के पर रखा गया भार या जूआ,- 
भारिक, भसारित्‌ ( विं० ) ( असे ) करे पर जूआ 
या भार ढोने वाला -बिबतिग ( वि० ) कंधों की 
ओर मुडा हुआ,--मृखमसविवति पदमलाइया ,--छ० 
शर४। ; 
मंसल (वि०) [अस्‌ +रूच] बलवान्‌, हृष्टपुष्ट, शक्तिशाली 
भड़बत्त कघो बाला,--युवा युगव्यायतवाहुरसल | 
रघु० ३र४ । | 


जंह, (म्या० जा० अंहहे, गहितु, अहित) जाना, समीप 


जाना, प्रयाण करना, आरम्भ करना, प्रेर० ! भेजना 
2 चमकना 3 बोलता । 

अंहुलि ती (स्त्री०) [हन्‌ +जति-अहादेशदच] ! भेट, 
उपहार ८ ब्याकुलता, कष्ट, चिता, दुख, बीमारी 
(बेद०) । 


 अहस्‌ (नपु०)-(अह -हसो आदि) [अम्‌ / असुन्‌ हुक च| 


3 पराप-सहसा सहतिमहसां विहन्तु . अलम कि० 
५।१७ 2 व्यावुलता, कष्ट, चिन्ता । 

अहिति तो (स्त्री०) [अह | क्तिन्‌ ग्रहादित्वात्‌ इट] 
उपहार, दान । 

अछि (अह_- किनू-अहति गच्छत्यतेस) 2 पैर 2 पेड की 
जड तु० अधि, 3 चार की सख्या । सम० व जड़ 
(पैर) से पीने दाला, वुक्ष, स्कस्न, पैर के तखूवे | 
ऊपरी हिस्सा । 

अछू (म्वा० पर० अकति, अकित) जाना, सांप की तरह 
टेढ़ा-मेढ़ा चलना । 

अकम्‌ [न कम्‌-सुखम्‌ ] सुख का अभाव पीड़ा, विप्ति, पाप ! 

अकन् (वि०) [न बे) गजा अः केस (अवपतनशील 
शिरोबिदु) । 

अकलिष्ठ (बि०) [न कनि८ट -न० स०| जो सबसे छोटा न 
हा (जैसे सबसे बहा, मझला) बहा, श्रेष्ठ 8 गौतम 
बुद्ध । 

अकम्या (न ते ] जो कुमारी न हो जो अब कुमारो न 
रही हो । 

अकर (वि०) (न व) | लूछा अपाहिज 2 कर या घगी 
से मुक्त 3 अक्रिय, निकम्मा, अकमंष्य । 

अकरणम्‌ [ कु भावे स्थटू न ते ] अकिया, कार्य का अभाव 
अकरणात मन्दकरण श्रेय जु० अपग्रेजी की कह़ादन 
सम थिग इज बैटर दैन स्िय ( ४छशाटफानए «. 
एलाटर पीआा 70ध0ए , ) बैटर जेट दैसे तेवर 
( उिलष्ट! [आ८ फशा 7९5८६) ने होने से कृछ हाना 
मेला हूँ, कभी ने होने से देर में होता अख्छा है । 

अक्रध्रि (म्त्री०)) [ नम +क + असि [ असफलता 
निराशा, अप्राप्ति, अधिकांशत कोसने या झाप देने में 
प्रयक्त, -तस्याकरणिरेवास्तटु सिद्धा० भगवान्‌ करे 
उम्रकी आश्ञा पूरी न हो, उसे असफलता मिले । 

अकण कराए ) ने बे]! जिसके कान ने हू, बहुरा2 

थे माँप 

जकरतत (बि०) [ नठझा +कृतृ+-ह्युटू न व ] ठिगना । 

अकर्मत्‌ (वि०) (न. व ) ! निश्किय, आलसी, निकम्मा 2 
दुष्ट, पतित 3 (ब्या०) अकुमंक अं(न१०) ! कार्य 
का अभाव 2 अनुचित काये, दोष, पाप | सम ० _-अन्वित 
332 जिसके गा रे हो, जारी, निठकणा 2 
अपराधी, छत (वि० से मुक्त या अनुचित कार्य 
करनेबाला,-भोग कर्मफेल भोगने से मुक्ति का अनुभव | 


( 


अकर्मक (वि०) [ मास्ति कर्म यल्य, ब० कप ] बह क्रिया 


जिसका कर्म ते हो (स्थीौ० -अक्िका) । 


जकल ( वि० ) [सास्ति कला अवयबो वस्‍्य, म० ब० ] अखंड, 


भागरहित, परक्षद्धा की उपाधि । 


अफल्क [वि०) [ग० ब०]१ तलख्ट रहित, शुद्ध 2 निष्पाप 


(स्त्री ७० - - अकल्का ) भाँदनी, चम्रमा का प्रकाश । 


अकरप (वि०) [ स० ब० ] । अनियंत्रित, जिध पर कोई 


नियंत्रण ने हो, 2 वुर्बक, अयोग्प 3 अलुलनीय । 


अकस्मात्‌ (अव्य०) [ गे कसमात्‌ - ब० त० ] अज्ञामरू, 


एकाएक, सहसा आकस्मिक कप से अफस्मादागलुता 
सह विश्वासों ने युक्त -हि? है।२, अकारणश, बिना 
किसी कारण के, व्यर्थ ही भाकस्मात भॉडिली- 
माता विक्राणाति विलैस्तिदात्‌ू_ प० २।६०-कर्य नया 
तव्यजेदकस्मात्यतिरायेब्त रचु० १४+ ५५, ७३ । 


अराच्ज (बि०) [ न० ब० ) ॥ आकरिमतक, अप्रत्याशित, 


>सहसा पुनरकांडबिवर्तनदामण” उत्तर० ४१५, मा 
५३१, 2 जिसमें सना था हाली न हा। झम० - 

-अात॑ (।ि०) सहूता उत्पन्न या उत्पादित , -साषड- 
कब कोच पांडित्यादि का अप्रासमिक प्रदर्शन - बात 
आकस्मिक घटना वातमात (बि०) जन्म होते ही 
मर जाने बाला, झुलख अआतक गुर्दे का दर्द । 


>दर्मभाकुरेण जरण क्षत टत्यवाह़े सस्दीरि थसा क्िचि- 
देश पदासि गरबा छझा० २३१२: 


अफास (गि०) [ न०ब० ) ! इच्छा, राश या प्रेम से मृक्त 
2 अनिष्छुक, अनभिलापी 3 प्रेम से अप्रभावित प्रेम | 
की अधीनता ते मुक्त, पा ० १२३ 4 अख्ेतत अभभिप्रेत । | 
अफाधतः (कि० वि०) [ अकाइ-समिल ) अख्कितापूर्तक 


दमन में, बिना इरादे मे अनजानपने मे हुतर 


«. कृतवतस्ल पापास्येतान्यकामत मनु» ९।२४०। 
अकाय (बि०) [7० ब० |] | हरीररकित अदारीरी 2 


राहु की एक कृपाणि 3 परबवषद्या की उपाधि । 


अन+++ जल तत__ज>>+नतन>.... पक 


मॉकिचिक्क (वि०) [ बह 


) 


अजसमय पर खिकते बाका फूल,--कष्याज्ल बिता 

के उपजा बुआ कुम्हड़ा (आर) ब्यर्थ बाण क 
--अत्फाण,-- श्रात (वि») बिना ऋतु के उपज! हुआ, 
४४8४४३:४४ न पल हिसा महा 4 असमन में 
बादलों का उठता या इकट्ठा होना, 2 कुहरा, दुंध, 
- कैसा ऋतु के विपरीत या अनुपवुकत समय, - 2 
(वि०) 7 श्रमय की हानि था देरी को सहन ने करने 
बाला, अ्षघोर, 2 गढ़ की भांति दुड़ता के साथ अधिक 
खमय तक न टिकले वाला । 


अफिकरम (जि०) | तास्ति किचन यम्य गम ब० ] जिसके 


पास कुछ भी ने हो, विल्कुछ गरीब, नितास सिर्भेन- 
अकिचन:ः सन्‌ प्रमणक मे सम्पदाम्‌ - कु७ ५।७७ ! 
+जा+क ] कुछ न जानने 


बरा, निपट अजामी, भर्त० २८३ 


/ अकिक्लकर (4०) [ उप० स«» ] ) अर्थहीर---परतंत्र- 


| 
। 


अक्तंदे (क्रिंउ वि०) अप्रत्याशित रूप से. एक एक, खहसा, 


| 
| 
| 
| 
॥ 


अकुल 


मिदसकिश्चित्कर अ--मेणी» ३ ! 2 भोला, सीधा । 


अकुष्छ (जि०) [ न० त० |! जो ठेंठा त हों, जिसकी 


गति अबाश हो 4३2४ प भी रहो - बेणी ० 
२३२, 2 प्रबल, काम करने योग्य 3 स्थिर 4 अत्यधिक । 
(कि० जि० ) कही से नहीं ( इसका प्रयोग केवक 
झमस्लपदों में होता ढे)। सम० अक्त णित्र का 
गाम, 20349 70:%9 (वि०) , जिसे कही से धी मय 
त््हों अकुलोभप सचारो जात - 
उस७ २ यामि बीषण्यकृतोभवानि अ पदान्पासस्ख राबोचने 
(पाठान्तर) अपराशमधाणि -उ्त० ५३५ । 


अकुप्यण (न०) [ ते० त० ) । बिना खोट की धायु, सोना 


आदी 2 कोई भी खाट की घातु। 


अकुशल (वि०) [ न० त० ] अशुभ, दुर्भाग्यय्वल्त, 2 जो 


इहुर या होशियार ते हो,--शब अमगल, दुर्भाग्य । 

- [नझा कप ऋ--अब | £ समुद्र 2 धूर्य 3 
कुछुआ 4 कछुअं का राजा जिस पर पृथ्वी का मार 
है 5 परुथर या चट्टान | 


अकारण (बि०) [० द० ] कारणरहित, मिराघार, स्वत - | अहआछ (दि०) | न० ब० ) कठिनाई से मृक्त,--अहम 
स्फूस,---अम्‌ कारण प्रणाजन या आपर का अभाव -- | डा । 


किमकारशमेंद दर्शन शिशपरसदे रतये न दीयते -- कु० 
४३ , अकारणात्‌, अकारचे-(हू० वि०) 
बिना कारण के, खयोगवर्ण, ब्यर्थ । 


जकार्प (वि०) | न० ब० ] अनुपपुक्त -अम्‌ अनुबित या 


बूरा काम, अपराधपूर्ण कार्य । सम« -आरिन्‌ 
दिपु काम करते जहा, जो बुरा काम करें, कर्सब्य 


मृश् । 
जकाल (वि०) (ग० अ०] अतामपिक प्राषकासिक ले 
गरूत समय, अक्युभ शा कुसमय, ( किसो बात के लिए। 
कक समय -अत्थारूड़ों हि. नारीणामकालशो 

7 रेणु० १२३६५ सम+ -कुसुणण्‌- जुम्पण्‌ 


कटिगाई का अभाव, सरक्ष्ता 


| झकुस (वि०) [तऊा >कु -कक्‍्त ]) जो किया ते गया 





| 
। 


हो, 2 गलत या भिन्न तरीके से किया भथा 3 अध्रा, 
जो तैयार न हो (जैसे रसोई), 4 अनिर्भित $ जिसने 
कोई काम से किया हो 6 अपक्य, कच्चा, का जो 
बेटी होने पर भी बेटी गे मानी जाकर पुत्रों के समकते 
खमझी जाय, -सं (मपु०) कार्य जो किया ने सभा हो, 
काम का ने किया जाना, जो काम कमी सुना ने ययां 
हो। खम० - ५ बि०) असफल, -अशद (थि०) 


जिसे हथियार का अभ्यास न हो, अत्यण्‌ 
(बि०) | अजानी, मुर्स, मस्तिष्क का 2 
परक्षह् पा बहा बह , जा (रि०) 


( ४ ) 


अविवाहित,--एनख्‌ (वि०) अनपराधी, - श्ष (वि०) छृत चौसर का खेल, जुआ, - धू्त जुएबाज, जुआरी , 
कृतध्न - घो,-- बुद्धि (वि०) अज्ञानों बूलिल- गाडी में जुता गुता दुआ अल वा साइड पटक 
अकुध्ट (वि०) [नव्य +कझृष+क्त ] जो जोता न गया हो । न्यायालय 2 कानूनी दस्ताविजो के रखते का स्थान 
सम०--पख्य, --रोहिम्‌ (वि०) बिना जुते खेत में | पाहक: कानून की पडित, न्थायाधीश, _ पात पासा 
बढ़ने वाक्ा या पकने वाला, बहुतायत से बढ़ने वाला फेंकता,. पाद' गोतम ऋषि, स्यथायदर्शन के प्रवतेक 
--अक्ृष्टपच्या इंब़ सस्यसपद --कि० ११७, रघु० या उसके अनयागी, “भाग अशः अक्षरखा, 
१६४७७ ६ अक्षादय ।| भार गाठीभमर बोझ, “आला सत्र 
अक्का (स्त्री०) [ अक्‌ +कन्‌; टाप्‌ ] माता. माँ । रुद्राक्षमाला, हार हृतो& क्षसृत्रप्रणयो तया कर 


मक्त (वि०) [ अक्‌+क्त ] सना हुआ, अभिषिक्त, (इसका कु० ५।११ राज” जुए का व्यसनी, पासा मे 
बाट, जुआ-खाना, जाए 


प्रयोग सामान्यत समस्त पदों मे होता है जैसे घताकत ) | प्रधान, कलि नामक पासा , 

“-क्ता रात । को मेज, द्वुदय जए में पूर्ण दक्षता या निभुणवा । 
अश्सम्‌ [ अड्चु; क्र ] कवच ( वमस्‌ )। अक्षणिक (वि०) | न० त० ] स्थिर, दृढ़, जो चंचल न 
अक्षण (वि०) [नास्ति क्रमा यस्य---१० ब०] अव्यवस्थित हो, जा थोड़ी देर रहने वाला न हा, दृड़तापुर्दक जमा 





--म्रः [ सक्रम नं०त० |! क्रमया व्यवस्था का | हुआ, (ताक छगाने या टकटकी के समान) । 
५ __ अभाव, गड़बड़ी, अनियमितता 2 आचित्य का उल्लंघन | | झक्षत (वि०) [ न्यू ; क्षण |क्त न० त०] (को) 
अकिय (वि०) [तास्ति क्रिया यस्य -न० ब०] क्रिया शुन्य, | जिसे चोट ने लगी हो ख्वमनग कपमक्षता रॉत 
| 


सुस्त - या [ह० त०] क्रियाशन्यता कतब्य की उपेक्षा । 


है कु० ४९ (ख) जो टूटा न हो, सम्पूर्ण अविभकतर से 
अक्र (वि०) [न०त० ] जा निर्द नहा रा एक 


] शिव 2 कट-फ्टक कर धूप में सुखाए गए घावश । 


। 

यादव जा कृष्ण का सित्र और चाचा था । । - सा (बहु०) अनदूर्टा अताज, सब प्रवार हे 
अक्रोष (वि०) [तास्ति क्रोघ्रा यस्य -त० व०] कोच रहित | ध्वामिक उत्सवों पर काम आने वाल विछोड़े, क८ २2, 
- ध [न०्त०]क्राध का अभाव उसका दमन | जल से याये हुये चावज साक्षतपरावहसता रध 
भक्सिष्ट (वि०) [ नत +क्लिश्‌ क्य ]। ने थका हुआ, '. ३२३१३ जौ, यव ते धाम्य, क्सों भी प्रकार ₹' 
क्लेश रहित, अनवक 2 जा विगड्ा नशा अविकल , अनाज 2 हिजशा (पृण्भी) हो डुमार 
श० ५।१९ । कन्या । सम० योनि, (स्तरो०) वह क्या जिसने 


साथ सभोग न किया गया ह। मत्‌० *१७६ | 


अक्षम (वि०) [ न० ते० | अग्राग्य असमश असहिष्ण 


अक्ष्‌ [ म्वा० स्वा० पर० अक० सेट | (अक्षति-अदणाति, 
अक्षित) ! पहुंचना, 2 व्याप्त होना, पैठना 3 सचित होता । 


मक्षः [ अक्ष्‌ -अच्‌ अश्‌ -म वा | ] पूरी, घूरा 2गाड़ो ' अधार, रघु० १३१६ मा | अधैय एया 2 कांप, 
के बीच में लगा छकेडी का वह भाग जिसमे छाह जावेश । ड़ 
या लकड़ी बेर बढ छड 88 हाती हूँ जिस अक्षय ।वि०) [ न० ब० | जिमका नाध न है अनण्या 
पर पहिया चलता हूँ 3 गाडी, छकडा, पहिया 4 तराज अचब , -विभाधनाटकितरिवार्थमक्षयय रघू० ४११ .. 
की डडी 5 मौमिक अक्षाश 6 चोसर, चौसर का पासा सम ० तोया (स्त्री) वैशाखमास के धकरलपश्ष वी 
7 रुद्राक्ष 8 कप नामक १६ माशे को एक ताछ 9 बहडे... कज। ७ १ 
(विभीतक) का पौधा 0 साँप 38 गहड़ 42 आत्मा , अक्नब्य (वि) [ त० त० | जा हाय वे हा सह अकिनाशां 
3 ज्ञान 24 कानूनी कार्य विधि, मुकदमा 5 जन्माघ, तप पटभागमश्ष य्य दरउत्यारण्यका हि. से. ग० 
--ज्ष ! इन्द्रिय, हत्दिय-विषय 2 सामृद्रिक लवण 3 2934 पड पं 
नीज़ा थोथा | सम० -अग्रकोछ (-लक ) धुरे को कोल. अक्षर (वि०) [न० त० || अविनाशी, अनापबर ० 
--आवंपन चौसर का तसता, आवाष जुआरी ३॥१०, भग० 2५।१६ 2 स्थिर दे । के 
--कर्ण: सम त्रिकोण में सामने की _ रखा, पद 2 विष्णु । २4 [कं] बणमारा को एक 
की (बि०) - ज्ञॉंड (वि०) जआ खेलद मे अक्षर अक्ष गाण्यमराशटरिम बग० रै०३: अ्यक्वर 
; रा आख की पुतलो कोबिंद (वि०)!. आदि । [ख) काई एक ध्वनि एजाक्षर पर बरद्ध 
जे (वि०) चौसर खेडने में कुशल इलहू. जुआ मनु० २2- (ग| एक या जनक बण, समरिटिण्य से 
खेलना, चौमर खेलना ज॑। प्रत्यक्षशान, सजान, 2 | प £ पा 
कि हर आ ि बे ने, 2 | भाषा प्रीएबाक्ष रगिकदबाजिरामम ० ३०४२ 
की बजा व विश » तैस्‍्वविचा जुआ खलने | दस्तावेग, विखाजट विहुए ।, 3 अविताशों आरमा, 
? दशक दूझ् [स्यायाधाश , ब्रह्मा + पानी 5 आबादा 6 पर्यानन्दर मोक्ष । सम>- 


2 जुए का आटा । ५ े 
जुए का अधीक्षक, -देदिन जुआरो जुएबाड़ , -, अप दादा का अब , अं(श्र) थु, -अ्ष, (बम) 


( ५ ) 


लिपिक, लग्पक, सकलनबीस । इसी प्रकार जीवक | असडित (वि० 8 न छड़ित - न० त०] नम टूटा 
जीवी, जीविकः पेशेवर लेखक।  च्युत्क किसी हुमा, 2 ते, बाधारहित । सम० - उत्सव 
अक्ष र के लुप्त होसे के कारण दूसरा ही अर्थ निकलना । । (बि०) सदा आमोदध्रिय ,_ ऋतु बह समय या ऋतु 
झंद्‌ (नपु०) बधर्श वर्णों की सस्या से बद्ध छद जिसमें सदा को आति पुष्पादि उत्पल्त हों, (बि०) 
पा बत्त जमनभों तूुलिका सरकंहा मां कलम। फलछदायी । 
(बि) स्थाश्  छिखना, वर्णक्रम 2 वर्णमस्‍खा 3 देद | अल्वर्थ (वि०) [ न० त० ]॥ जो बौता था छोटे कद का ग 
भूजिका तस्ती रचु० १८।४६ मुक्त: विद्वान हो, जिसकी घारोरिक वद्धि न एकी हो 2 अनस्प, बड़ा, 


विद्ार्थो।. अजित (वि०) अधिक्षित, शिना >अलरवेज गर्बण विराजमान दअज० 3॥ 
पढ़ा लिखा। . शिक्षा (स्त्री) गुद्य अक्षरा को विशा। अ्ल्लात [वि०) [ त० त० ] त खुदा हुआ, ने दफनाया हुआ 
सस्यान वर्णदिन्यास लिखता, बणेमाला । हैं, ते प्राकृतिक झाल 2 मंदिर के सामने का 
अवद्षरक [ स्वार्थ कनण| स्वर, अकर । ' पाचर 
अक्षरज्ञ (क्रि०वि०) | अक्षा शाम [वीषप्सार्थ) | एक एक / अखिल (वि०) , नास्ति स्विटम अव्शिष्टम्‌ यध्य -स«» 
अक्षर करके 2 शब्दश , शब्द शब्द करके । /... बे० |]! सम्यूण, समस्स, पूरा, इसका प्रयोग प्राय 
अक्षबती [(म्पी०। [ अक्ष - मतुप्‌ - ढीप्‌ । खेल, पासे द्वारा संद' के साथ थाया बाता हैं. एसड्डि मत्तोअषिजमे 
खेल, अुए का खेल । सर्वभेबो्णखल मुनि -मनु० १॥५९ सकिंल ( कि 
अक्षाति (स्त्रा०) [ म० त० | अमहिष्शुता, स्पर्धा, ईर्प्या । |. बि०) पूर्ण रूप मे 2 भूमि जो परत की न हो, जुती 
अक्षार ([4ि०) [ न० द० | कृतिस छबणरहित । ६ । हुई ह। 
प्रा तिक लबण | | अक्लोटिक (१०) [ तझा, खिट + विकन्‌ न० स० ] ! वृक्ष 


अधि (नपु० | [अवनसे विधयात्‌ अधू किम) (अक्षिणी |. मात्र 2 शिकारी कुला । 


अक्षोएि, अद्णों, अक्ण आदि) ! आँख 2, द! की | अख्याति [त० त०) अपरोसि, अपयश | सम० कर (जि ० 


संख्या | सस० कप: मपकी-रघ० १४६७ कट. |. अपकोतिकर, लज्जाजनक / 
कटक. सोछया. तारा और का ईला, आँख | अथ्‌ (म्वा० १२० अक० सेट अयति, +३३: , भगिध्यति, 
पुसलो । सेल (बि०) | दुश्ययाव उपस्थित - अगित) ] संपिल गति से जाना, देढें में चलना, 2 


शि० ९८१, 2 औख में रहकनें वाला, औम्श का कौटा, | जाना (अति आगीस-आदि) । 
धूषणित तॉप्ट्सस्य हास्या जाते दश० हैं०? । - | अत (जि०) [न गच्छतोति-गम्‌ + ड, म० त०] ! श्रसने में 
पक्थन्‌ --छोमतू [न ०) पलक पहल वे आख की झिल्ली |. असमर्थ, अगमस्य,--गः [. बक्ष 2. पहाड़, पत्थर 
2 झलिम्हा से सबद आंख को राग दिकचित, 3 साँप 4 सूर्य & साते की सख्या | श्रम० - अश्मया 
दिकागित तिरछी नजर, अधरुली अँख मे देखता । |. पर्वत की पुत्रा, पाती ---ओकश (१०) ! पहाड़ी 
अकच्य (बि०] [न० त० | नट्टा हुआ, अखच्च 2 अविजित ; 2 पक्षों (वृक्षवासी)3 'शरभ' नामक जन्तु जिसकी 
सफल ,-अक्षृण्मोप्तुयय बेगौ० १२, 3 जाकटा पीटा | आठ टागे मानी जाती हैं 4 सिह, --ल (बि० 
ने गया हो, असाधारण शि० शार३े२ । |. पहाड़ा में घमने बाला, जयली,--अब सिराजीत | 
अकोेज (वि०) [ म० ब० ] छेतों मे रहित, बिना जुत। | | अगाए (दि०। [गम्‌नयाहुलकात्‌ क्ष-्म० तण्]यु ने जाने 
-ञज खराब छत 2 (आर० )बरा विद्यार्सों कृपाअ | | बाल़ा। कक (पु०) वक्ष । 
सम० आदू (बि०) अत्मश्ाम से विरहित । | अचक्ति (स्त्री०) [स० त०] | आशय या उपाश का 
अक्ोट: [अत *ओट] अखरोट, (मरा० होगरी अक्रोड) | * अमाक, आवश्यकता 2 प्रवेश न होगा (क्षा० और 
[बवि०) [ म० ते» ] स्थिर, धीर-रघु १७७४ । | माल ०) । 
अलोहिणो (स्त्री) [ अशाला रघाना सबवा्िम्टियाण वा | (सी) के (नि० ) [स० ब ०) मिस्सहाय, निरुषाण, 
ऊर्पहनी श्र० त०] [ अल्‌ +ऊह ' णिनि3 डीए ] |. निराशय,-बालमेतामबतिमादाय-दक्ष ९, दहत्रवगतिः 
पूरी क्तुरणिणों लेता जिसमें २१८७० रथ, २१८७० , का गति या» १॥३४६। 
हाथी, ६५६१० भोड़ तथा १०९३५०० पदाति हो ।.। अचग (वि०) [न० ब०] नीरोग, स्वस्थ, रोगरहित ।--ह8ः 
(बि०) [ ग० ब० ) जो दूटा ने हो, सपर्ण, समस्य 3 भौषधि, दवाई 2, स्वास्थ्य 3. विवहरण विज्ञान । 
- -अंखड पुष्यातां फलमिय--श० २।१० --इस्‌ (कि० | अमंकार: (पु०) 2#फ करोति--अगद -+- हू +-अज्‌ 
बि०) मिरमतर, अधिराम । मुगागमश्च 
वि०) [ म० ब० ] जो टूटा त ही, टूट म सके, पूरा | अवध्य (बिल) (| पम्तुमहंति--यम्‌+ गत म० ह»] 3. 
के व करना, -म; समय । दुर्भष, न जाने पहुँच के बाहर (शॉ० 


( 


आहं०) योगिसामप्यगम्ध: आदि 2 अकल्पनीय, 

,  अवोध्य--बा: संपदस्ता मनसोध्प्यगम्या -शि० 
३॥९५९। “गम्य' के अन्तर्गत भी देखिए। सम०-- 
हूप (घि०) अकल्पनीय तथा अनतिक्रात रूपया 
स्वभाव शाका -- रूपा पदवीं प्रपित्सुना --कि० १॥९। 

अनस्था (स्त्री०) वह स्‍त्री जिसके पास मंथुन के लिए 
जाना उचित नही, एक सीचो जाति समन चेव 
जआातिअंशकराणि वा इत्यादि | सम०--गमन अनुचित 
मैथुन, व्यमिचार --गामित्र (बि०) अनुचित मंथन 
करने वाला, व्यभिषारी । 

खगइ (न०) [न गिरति, गु+ उ, न० त०) अगर--एक 
प्रकार का चदन । 

अगस्ति:, भगरत्य' [ विन्ध्यास्यम्‌ अगम्‌ अस्यति, अस+ 
क्तिचू-शक ० ] [ अग विन्ध्याचल स्त्ूथायति स्तभ्नाति- 
स्व्थै+क, बा अग कुम तत्र स्थान सहत इत्यगस्त्य 
 'कृप्मज' एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम 2. एक नक्षत्र 
का नास । 

अगस्स्थ:-- अगस्ति, दे० ऊपर । 


अगाध (वि०) [न० ब० ] अथाहू, बहुत गहरा, अतलू-अगाघ- 


सहिल्ास्समुद्रात्‌ - हि० १।५३, (आल०) गभीर, 
सबिवेक, बहुत गहूरा-- सत्त्य-रघु० ६।२१, -यस्य 
शान दयासिधोरगाधघस्थानधा बुणा-अमर०, अथाह, 
अवोध्य, --घ.--ध गहरा छेद या दरार, सम०-- 
जसः गहरा तालाब, गहरी झील। 

अगारं [ अग न गच्छन्तम ऋच्छति प्राप्नोतिअग्‌ - ऋ + 
अण्‌ ] घर, क्षून्यानि बाप्यगाराणि-मनु० ९१२६५, 
“दाहिन्‌ घरफुक आदमी । 

अगिरः [न गोय॑ते दु खेन-मू बा० कू--त० त० | 
स्वर्ग | सम०--ओकस्‌ (वि०) स्वर्ग मे रहने वाला 
(जैसे देवता) । 

अगुण (वि०) की 4 लिगगुण (परमान्म, के सबंध 
में।, 2 जिसमें अच्छे गुण न हो मृणहीत--अगुणा- 
ज्यमशोक ---मारूबि० ३, --जरः दोष, अबगुण । 

अगुर (बि०) _ि० त०] ! जो भारी न हो, हल्का, 2 
(छद में) रूघु 3 जिसका कोई शिक्षक ने हो, --र 
( न भो) अगर को सुगन्दित लकड़ी और पड़ । 

ससूहः ०) [न० ब०] बिना घर बार का घुमक्कढ़, 

हे 

अयोचर (वि०) [तास्ति गोचरों यस्‍्थ--न० ब०] जो 
इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष न हो, अस्पष्ट , --बाबामगोचरा 
हृषविस्थामस्पृशत्‌-दव० १६९, २  अतीम्द्रिय, 
2 अदृदय, अजय 3 ब्रह्म । 

अस्मायी (स्त्रो०) [अग्नि -+ ऐड ढीपू] | अग्नि की पत्नो, 
अस्निदेवी' स्वाहा 2 जेतायुग । 

अग्नि: [अंगति ऊर्ष्ब गच्छति-अक्गृ|-नि नलोपदक्ष] आग 


६ 





) 


4 क्रोप', चिता" आदि, 2 आग का देवता 3, 
तीन प्रकार की यज्ञीय अग्नि--गाहपत्य, आहुवनोय 
और दक्षिण 4 जठरारिनि, पायनप्राक्िति 5 पिशा 6 
सोना 7 तीन की सद्या, इन्द्र समास में जब कि प्रथम 
पद में देवताओं के नाम या विशिष्ट छब्द हो तो 
'असि' के स्थान पर 'अत्ना' हो जाता है जैसे विष्णु, 
०्मस्ती, “अग्नि के स्थान पर असली भी हो जाता 
हैँ जैंस - परुन्यो, वस्णों, घोमौी। सम०>त्र 
(आ) गाहं-- २.,--आलग:-- गृह अग्नि का मस्दिर 
रचु ५२५। अस्त्र आय बरसान वाला अस्त, राकट, 
इसी प्रकार ०'्याज आधान अग्नि की प्रतिष्ठा करना, 
इसो प्रकार ०“आहिति, आय बह ब्राह्मण जा अग्नि 
को प्रतिष्ठित रखना हैं, दें> आहिलाम्नि, उत्पास' 
अग्निसबधी उत्पात, उल्का या घूमकसू आदि 
उपस्थान अग्नि की पूजा, अऑग्लिपूजा का सूकत पा मज 
कणः,- -स्तोक, विसेगा रो, - करत (तपु०)7 अब्लि 
क्रिया 2 अग्नि ने आहुलि, ऑग्नि को [जा, इसो प्रकार 
०कार्य, --निवत्तिताग्लिकार्य -रझा० १६, कारिका 
| पवित्र अग्नि का प्रतिष्ठित करते का साथन, अटल: 
नामक ऋचा, 2 आंस्त कार्य, - काध्ठ अगर ुक्‍क.ुए 
अग्नि-शलाका , - कुड ओरत का स्थापित रखल के कह 
स्थान, अग्नि पाज, कुमार -सभय -सुत, कारतिकप जे 
अग्सि से उत्पन्‍्त हुए कहें जाते हैं 4० कालिबव, कंमु 
जा. कोण -विक दक्षिण-पुर्वा कामा जिप्तका देवव' 
जा गत हे, किया अस्यप्टितिया ऑध्यरदेश्टिक सस्व'* 
2 दाह किया, छोड़ा आविशवाजी रॉणना, सब 
(वि०) आन्यसतर में आग रखते हुत, मेँ प्रमामल 
शूण० 8० | भें) सूयवासि मॉँग्र जंग सुब श 
किरणा के रपश मे आग उगलने बाला माता जे * 
है, तुस्न्ग ० २७ (-मां) ! शमावृज्ष 2 उृध्वा, - 
खितू (१०) अग्नि का प्रस्वखित रखने वाला--वारताब 
साधमनासनमग्निचियू--रघु « ८२५ >>श्य - - छपन 
--खिल्या ऑग्ति क| प्रतित्तिर रखना, असूयाथान , अे 
(वि०) अग्नि से उत्पन्त हाने बाला, >> --आातः 
4. कातिकेय 2 विर्णु , --अं--अआतसाता. इसा 
अकार जन्बन्‌, --जिल्ला आग की छपदट आऑब्नि 
को सात जिहबाओं (कराला बमिला ब्वता जाहिता 
नीलखाहिता । सुवर्णा पश्चरायां थे बिल्ला. मत बिना 
बसा .। मे में एक, --सपक््‌ (खि०। अडता अप 
आगे के समात चमकन या चलन बाहा, - जय केला 
(स्त्री०) सीस अखिया (अग्नि के अन्त दिए), 
द (वि०) ! पौष्टिक, क्षुदाय८्धक 2 दाहुक, 
“बात (१०) मनुष्य का दाहुकर्म कदन बाका, 
“दोफण (वि०) क्षुभावद्धक, सौष्टिक, --दोष्ति, 
--अड्िः बढ़ी हुई पाचन शक्ति, अभ्छों मूल , --जेब! 


(७ 


कृतिका नकत्र, --धार्म पत्रित्र अग्नि को रखने का | 
पात्र या स्थान, सग्निहोत्री का भर; --आरर्ण अग्नि 

को सदा प्रतिप्यिस रखना, --बौररकि एश्कि) वा 
अग्ति-पूजता --दरिक्छदः यश के सारे उपकाण-मनु ० 
६४, --अरीक्षा (स्त्रों०) अग्नि हा? परीक्षा; -- 
वर्बत: ज्वालाभुली पहाड़, --पृराण व्यात्त प्रभीत १८ 
पुराणों में से एक, --प्रतिष्ठा (शज्ी०) अग्ति की 
स्थापना, विशेद कर विवाह संस्कार की ,----प्रबेक: 
“-प्रवेशन अस्नि में उम्र्सर अपने पति की जिता 
पर किसी विधवा का सती होना,---भ्रस्हरः फछीता, 
अकमक पत्थर, --थाहूं' भजँ, “| | कृत्तिका 2 
मोना, --थु ( कप ] जल 2 मोना, --भ्‌. 
अग्नि में उत्पस्स कालिकेंय, --मतिः सृय्यकान्त मणि, 
फुलीवा , ---सच- --मंघन भर्षण या रगढ द्वारा जाग 
पैदा करता, --आर्श पाचनक्षक्ति का मद होगा, सूख 
से पता, “-अुश्षः | देवता 2 ब्राह्मणभात्र 3 मुह 
में आग रखने बाला, और से काटने शाला, खटमरल 
का विशेषश-पज० है, -“अऋक्यां रसोई धर, -- | 


र 


कल पतित्र गार्उपत्प या अऑधनिहाज की अग्नि को 
प्रतिष्टित रणना, _ रज्ष --रजलहू।पु०) ! इ५्गोप | 
सामक एक सिदूरी कीड़ा 2 अस्ति की शक्ति 3 लोक, | 
“जोक अग्नि का वह संखार जो मेद्र शिखर के 
सोच स्थित हैं “कर्ण स्त्रो०) स्वाहा, दक्ष की पृत्री | 
और अग्नि" की एसी, --अक्क्त (सि०) पौष्टिक --- 
जहा | धआ 2 बकरी, -“होय । अग्नि भी शक्ति 
” झोगा “-शरण-झाखा--झाश अप्म का मन्दिर, 
बढ़ स्‍थान था घर जहाँ पवित्र ऑस्नि रक्‍जी जाय-- 
“रह्रशांग रभापिता; हम “4१० 3, --ज्िक्ष' | दीपक 
राकेट, 2 अग्यिमंध बाण 3 व्णयात्र ५ कुसुम या 
कसर का पौषा $ कैसर ,--हिकी | कैंसर 2 सामना, 
+ा चूत, ““ध्टूभू, --कोम आदि दे० - सतत, 
“+ स्तुमू आदि--अंर्कार ३ अरीन की प्रसिध्ठा | 
यै जिगा प४ शब की दाह किया -साफ़््य कार्योंउस्लि- | 
सस्हार -- मग० ५।६९ रघरक १८:५६, “अल. 
>>सहावथ | अबा : अगशी अकबंलर 3 धआं, 
साजझिक (बिल या कि०वि०) अग्नि को माही बनाना 
अस्मि के सायने ->अंश्रथाण मालवि० ०१० -- 
स्तुल (पु०) एक दिन से अधिक बहने डाले यज्ञ का 





एक साग, --ह्सोम | स्टाप | बशस्त में कई दिन 
तक अरूने आला पशीव अनुष्ठात या ढीर्चकालिक 
सस्कार ओ स्थोखिप्टोम 7। एक आवश्यक अंग है, 
>-कोभे । मब्नि में आहुनि देशा, 2 हीम की अध्ति 
को स्थापित रखना और ठसमें आगृति देता,---होजिन्‌ 
अप अग्निहोज ऋरते बाला, या बहु अयात जो 
अध्िहोर दा! होजारिस को शरक्तित रखता है। 


) 


अग्निसाल्‌ (अम्य०) अग्नि कौ दज्शा तक, इसका प्रयोग 


समस्तपद में 'कृ बांतु (जलाना, म्स्म करसा) के 
साथ किया जाता है“ न बचकार शरीरमम्सात्‌-- 
रचु० ८७२, मं जलाया जाता ! 


थअग्र (वि०) [अज़:-रन्‌ तलोपदण] प्रथम, सर्वोर्पारि, 


मु, सर्वोसम, प्रमुख, महित्री मुष्य रानी, 2 अत्य- 
» “+प्रं) (क) सर्वोपरि स्थछ था उज्बसभ 
बिन्दु (विष ०--मृरूम्‌, मध्यम), (आछ") सीहणता, 
प्रख रता, नासिक “नाक का अग्रभाग, समस्ता एज 
विद्या जिल्याप्रेम्मवजू--का5 ३४६--जिहवा के अग्र 
भाग पर थी, (ख) घाटी, शिखर, सवह--कैलास", 
पर्वत” आदि 2 सामने 3 फिसी भी प्रकार में सर्वाचम 
4 लछढ्ष्प, उद्देश्य 5 आरश्म 6 आपिक्य, अतिरेक, 
समस्त परों में जब यह प्रथम पद के रूप में प्रशक्त 
होता हैँ तो इसका अर्थ होता है-- 'पूर्ठआग' सामने 
'नोक' आदि, उदा० पाद चरण ; सम०--अगो 
(थो) क. (कम) सैन्यमखझ---मनु० ७१९३--अध्स् 
प्रमकष आमन, माम-अआसन-- मुब्ा ० १(१२,-- कर: 
- अंग्रहस्त “>ग' नेता, मार्यदर्शक, सबसे आगे चलने 
वाला --श्य (वि०) श्रेष्ठ, प्रथम अणीमें रम्खे 
काने योग्य, “-स्र पहले पैदा था उत्पस्य हुआ, -“र: 
अद्जन्मा, बड़ा भाई-अस्स्थेंद मन्युमेरताद्ज मे-रघु० 
१४७३ 2 बाड्राण--कहा बड़ी बहन, इसी प्रकार 
“जाम, जातक, जाति। कलम (पु०) ! पहले 
जन्मा हुआ, बढ़ा माई 2 बाद्ाण दा ०१३ 5 
जि की नोक , जनक [बि०) पतित बाह्य जो 
मृतक श्राद्ध में दान लेत' हैं, --डूलः: आये-आगे जाने 
बाला दूस--क्ष्णाकोधायदून --देणी ० पक. ; 9 
६? २,-मोः [ जी.) प्रमुख़ नेता-अप्ययणों मवकुतामपी- 
जामू-रघ् ० ५४, -पराद. पेर का अगला हिस्सा, पर 
का अयला पआा,--चूथा जादर वा सम्मान का सर्वोक््य 
या प्रथम चित्र,--पेय पीने में प्राथमिकता... जाल: 
. प्रथम या स्र्दोसम भाग 2 शेष, शेंध भाग 
3 नोक, सिरा, ““आशिन्‌ (वि०) (झेवमाण) को 
पहले प्राप्त करने का अधिकार प्रकट करने वाला , -... 
भे - ज,- शुलि (स्जो७)। महस्वाकाँला का लक्ष्य 
या उहिष्ट पदार्थ, --शॉल हुदय का मास, हुद्ए-- 
०म चबानोतमू--वेणी० ह --फ्ागित्‌ (बिल) नेतत्व 
करना, सेना के आगे चसना पृत्रस्य ते रणशिरस्य- 
यमदयाथी -- श० ७२६. ओछजिन (१०) मृद्य और, 
मुख्य मोटा, सधादों यम द्वारा मत्यों के कार्यों का 
खेशा-ओखा रखने की बढ़ी , --संध्यों (रची०) प्रभात 
काख, कृ्र्प्रताम५रें तुहिम रंजयत्यग्रसप्शा--ज० ४ 
(पाह० ) -शर् सन्पायितू--जेतृत्द करते वाला-रभु ० 
९१३३, ९७१ ,--हैस्‍तः (पु०) (-- कर ,-- पालि.) 


( 


हाथ या मजा का अगला भाग, हाथी की सृड का 
लतिरा, कभी २ उगली या उगलियो के अथं में भी 
प्रयुबत होता हूँ, दाहिना हाथ--अथाग्रहस्ते मुकुलीकृता- 
शुरी कुसा० ५।६३--हापनः (ण') --वर्षका आरम्भ 
मार्गशीएं (मंगसिर) महीने का दाम, -- -हार राजाआ 
द्वारा ब्राह्मणों को जीवननिर्वाहा् दान में दो गई भूमि 
“-कस्मिश्चिदश़हारे--दश० ८।९ । 

जअप्रत: (फि० वि०, [अप्रे अंग्राद्वा--तसिल] [संबन्धकारक 
४3०8 4 साथ) १. सामने, के आगे के ऊपर, आगे 2 की 

में, 3 प्रथम | सम० -सरः नेता । 

अध्िस (जि०) [अग्रे भव - अग्र डिमिज| [ प्रथम (क्रम, 
श्रेणी जादि मे! , प्रमुव, मुख्य 2 बड़ा, ज्येष्ठ, --भ 
बढ़ा माई । 

अरष्रिय (वि०) [अग्ने भव -अग्र -घ| प्रमुष आदि ये 
बडा भाई । 

अपष्रीष, (वि०) ([अग्रेभव - अग्र“-छ] प्रमख, सर्वोत्तम 
आदि । दे० अग्रिम । 

ख्ग्ने (क्रि. बि०) | के सामने, पहले (काल ओर देश 
वाचक ) 2 की उपस्थिति में, 3 के ऊपर 4 बाद में 
फलत -एबमग्रे बढ््यत, एसमग्रेटपि द्रष्टव्यमु आदि 5 
सबसे पहेले, पहले 6 औरो से पहले। सम०>«|ः 


नेता, --विधिष-थ पहले तोन वर्णों में से काई एक 


8 जो विवाहित स्त्री मे बिवाह करता 5 ,र्म 
।हकारी) ,-- दिधिच (स्त्री०) एक विवाहित स्त्री 
जिसकी बड़ी बहने अभ्ो अविवाहित है -(ज्येप्ठाया 
यद्यनृड्ाया कल्यायामृहयतेज्जजा, सा चाप्रेदिधिपूजया 
पूर्वा च दिधिपू स्मृता), “पलि' अग्रेदिषिष स्त्री का 
पति ,--इन-ण जगल को सीमा या अन्वित मिस, - 
सर (वि०) आगे २ चलते वाला, नेता- -मानमड़ता- 
मग्रेसर केसरी -भनु० 2२२ । 
अग्रूय (वि० [अग्रे जात -अग्र+यत्‌] ॥ प्रमुद, सर्वोच्ञम, 
उत्कृष्ट, सर्वोच्च, प्रथम-नद जू मग्रय मधवन महाकतों 
ज-रघु० ३!४६, महिपरी १०६६ अधिकरण थे 
साथ भी, मनु० ३।१८४, -दुयः बढ़ा भाई । 
अध +>अधू -- दै० (चु० उभ०) बुरा करना, पाप करना । 
अप [ अघू-- अचू ] | पाप - अधोषविध्वसविधों पटी- 
क्सो - -जशि० ११८, २६ मयण आदि 2 कुकृत्य, 
नपराघष, दोप शि० ४3५ 3 अपक्ृस्य, दुर्घटना 
विपलि-क्रियादघानां मधवा विधातसम-कि० ३७२, 
दे। अनध 4 अपविशता, (अज्ौचर) 5 व्यया, कष्ट 
“जे एक राक्षस का नाम, बक और पृतना का आई 
जो कस के यहाँ मुख्य सेनापति था। सम० - 
दै० ऊपर 'अपध',--अहः (अहन्‌) अपविजता का 
दित, अशौच्र दिल;--आपुत्त (वि०) गहित जीकत 
बिताने बाला, --आाज्ञ---माशन (बि०) परिमाजेक, 


८ 


! 
। 
| 
! 
| 
| 
हे 
| 
। 
| 
| 


अधर्म (वि०) [न० बए| जा गरम मे हों, ठदा, 


) 


पापनाशक ,---अर्बश (जि०) बिशोधषक, पाप को 
हटाने वाज़ा, ऋग्वेद के मस्ज जिनका सम्ण्या-प्रार्थना 
के सम्रय प्राय आह्माणों द्वारा पाठहोंसा है (ऋण- 
म्‌ृ० १० खू० १९०) सर्वेनसामपष्ञमि जप्य विस्यध्म- 
पंणम्‌ अमर: ब्रिज सांध,-- रांस दुष्ट आइमी 
जैसे चोर, शसिग्‌ (वि०) किसी के वाप या अवराध 
को वतलाने बाला । 

जगु, 
“घामन्‌-चन्द्रमा जिसझी फकिरणशे 2कडी डॉती है । 


अषधोर (वि०) नि० त० जा भयानक नहों भ्रीवण ने 


को २ शिव या शिव का कोई रूप शिसमें अथार 
नत्घोर हो। सम० फ्थ आंत शिव को अन- 
यागी, - प्रभाग भीषण तफ्य शा आग पगीक्षा। 


अंधोष (वि०) [ नास्ति घाषों यस्य यंत्र वा त० ब० |] 


ध्यनिहीन, नि शहद छः प्रत्येक काग के प्रथम दो अक्षर 


श, व, तथा स | 


अद्कक (स्वा० आह; टेदा-सेटा चजना, चि०उमर०-अ कुवति- 


बह अधद्दूयित्‌ अदित) ! चिह्नित करवा छाप लशाना- 

पेय दुल-प ० * नामादित नपतादविदुनि 
अद्ूत स्तनाशुकम- -दिक्रम७ ४88, 2 जिन 3 
पव्दा लगाता, कला दवुत करमा-सस्की नाम मृणा बंग 
व्युगणिता यो इुजनैनांकुत--भर्तु० नी० ५८४ + 
चलना, इठलाना आन्ग । 


अड्जू” (१०, अद्भू “अबू |] गाइ।तव॒ ० भी। -अद्ृय 


याव दुमुदीरिताओी -कु० 3६ 2 जिद्मू सर अलकर- 
का हुए ददवों ततान- हु ० ७० पदबा भाखत के हू 
दाग-इन्दों क्रिशिच्चिवा हु -यु७ (३,-बहपा हरा हुए 
निर्यागाप--मने ० ८१०८१, 3 अदछू मब्पा * बा 
सख्या 4 पाइवे पक्ष, साल्निष्य पहुंच -मम सृरव'दूु 
मपैति सिद्धि -कि3 ३(३४०-मिटा हम्बशस दूझागजमयि 
त्यकल्वा निरस्लि द्विपम अत» भो० '०9 $ नाहक का 
एक छड़ 6 केंटिया या महा हुआ उपकरण ? नाटए- 
रचना का एक प्रकार हपक के दस मेदी मे मे तक 
दै० मा० द० ५१० ६ प्रकतरि घटी हुई परकल मामा 
स्यत गकू माह अजी में मार। गम०-अबनार, 
जब नाटक के आगामो अधू में माभत्य प्रकूर करता 
हुआ पुर्वाजडू के अल ये हूमइस-किया काना है 
उस अद्भाइतार गढ़नते है जैसे कि शकुस्सछा का छा 
अदू अवबा प्रालविक्ृर्रसमित्र है? दझश अब ,- 
सत्र संस्या-विज्ञान (अकगलिल या बोकाजिक ), 
“पारण-चा (नए० स्त्री ०) ! बिड् लगाता या भकेग 
करना 2 आकृति था मनध्य को आंकने की शीसि 
. परिदर्त | दूयरों आर मरता 2 किलो को पोद 
मे जुदकना या प्रम के हाव भाव दिज्ञागा (आलि- 
गने के श्रवमर दर) शालि- "बाली (सर्जी०) |. 


( 


00/8६/४३६४ बिततर सकृदप्य छूपाली प्रसीद -मालू ० 

८२, मर्स / - -पाशः अकफयणित में एक 
प्रकार की प्रकिया जिसमें १-२ आदि संख्यामों के 
अदल-बदल से एक विखित्र श्यूखऊां सो बन जाती है 
--भाज्‌ (वि०) | गोद में बैंडा हुआ या लिया हुमा 
जैसे कि एक बण्चा 2 सुगम, निकटस्थ, सुलभ कि 
५॥५२ मुख (या ) अदू का बह 
मांग जहाँ सब ४ का विधयय सूत्रित किया गया हो 
अध्भूमृल कहलाता है, इसी मे बीज और फल का सकेत 
होता हैं-//उदा ० मोल० ! में कामदकी और अ्रव- 
लोकितां उस अश का संकेत करती है दझिसका अभिनय 

्िविसू और अन्य पात्री का करना है। इसमें कथावस्नु 

का कम भी मक्षेए में बसला दिया जाता है, -बिश्ा 
सक्या-विज्ञान, अक्गणित ! 

महून [अहक उम्यूट| बिक, प्रतोक 2 विल्लित करने की 
किया 3 बिड्भे झूगामे के माथन, महर कूगाता आदि । 

अक्ूति: [अफुय +-आति, पृत्थम्‌ू-अजये को वा-अख्यति 
अद्भूतिर्या[। शवा 2 अस्ति 3 बद्या 4 वह बाद्भा 

अधिक्रोज करता है । 
अहकुट अहक - उटक! ताटी, कुझो 


अहक्रा [अरक + उतर्ज)। | अखबा 
>दभाष्करेश चम्ण क्षम -झल २३१० 


किस ऊय, कोपरे 
ममस्तपद़ के 


हि 


हप में प्राय इसका नकोछा' था तीशक' अ् हाता 


(- मफ़ रबकत दे फह करा त्‌ू>भ ० २)४ महीखली दाढ़ 
। आश ० |) कछम संतान, प्रजा -अलेन कस्यापि कुस्ा- 
हुरु॒रश श० 3१९ 2 पारी 3 +घिर 4 बाल 5 
र्सीली, खूजन । 

अहकुरित (विक) [अछफुर » हतश। सवपस्णवित उत्पन्न, 
जे मतसिज्ेनव विक्रम ० !१« माना काम ने किस 
लग पैदः कर दिये हैं । 

अहकुश, अहक + उ7त! (छोड़े का) काटा था हाकने 
की होड्डी आल०) नियत्र॑क, सशोधक, प्रशासक 
लिशधक उबाण था रोक-नि7इकशा कक््य , कि निय 
पफण ये मुकस होने है या उस थर डाई बन्धन नहीं 


हाता। सम» प्रह: पोलवात -अ-अतुकामो:ट३ सताइइुस, 


पह शि० १ै३१६, बुर्घर दुर्दानस 
!पु०) #ाबीवाल 

अडकुशझित (बि०] अहकुत + इतच[ अदहुश् से हांका 
गया । 


अदकुशिन्‌ (दि०]) (अहकृश 4 णिनि| अद् कुल रखने बाला 7 

अहकत, अशुवॉ-देव 'अहकर : 

अहकद < दे० अडकुश ; 

अहकफोर:-२: या; [ अडक + अट-उ-5] पिसते का इक । 

जहकोलिका (अकू-ै। उछ २ के ; टाप था अद्ु-यालिका 
का अप भ्रश | आलिगन । 


>> 


हा 


) 


अजूक्य (वि०) [अडक्‌- ब्यत्‌ | दागने यारय, बिद्लित या 
अकित करने यार , -कय: एक प्रकार का दाल या मदंग। 
अडल् (० पर० अक० मैट) [अक्बयति-अद्धित ] ! पेट के 

बछ् सरकना 2 जिपटना 3 रोकमा । 
अइस 38 9 पर७ अक> मेट्‌ू) [अद्भति, बान हू, अज़िलुम, 
] जाना, चलता , [चु० पर०)१ चलना, चक्कर 

काटना 2 बिढ्म छूगाना । 

अड्भू (अव्य०) [अदछग -+-अच | समोषक अय्यय जिमका 
अर्थ है “अच्छा / 'अच्छा, श्रीमान' निस्मन्देह 'मच 
'हाँ (जैसा कि 'अज्जीक़ मे। ,-अ हू कब्चिस्कुजछों तात 
+का० २२१, किम जाई कर इसका अथ खाता हूँ 
फिलना कम 'किततला अधिक - हशेन कार्य अबता- 
व्वराणा खसिमड् वामस्तवता नरणलन्यच० दाठरे। 
काशकारा ने इसके लिम्नाकित अ4 बताये है- 
'क्षिप्र न पुसमरथ च सज्जमासय्यास्तया । हुपं सब!घन 
अब हयकूटाडद प्रसण्यतो ।' 'मस्कत-रचना-छात्र 
लिदेशिका' का ६ ०४३ भी दख। ०! भगीर 
2 अब या दरार का अवयव-ठोया हु निर्माण- 
बिधी विधा -तूमा० ११३ 3 ।क) किसों संपूर्ण 
बस्नु का प्रभाग था विभाग एक खण्ड या अभश जैसे 
सध्वाडु राज्यम- बनुर डर बलस, अत (रव। सपूरक या 
सहायक खदप पृर्क (गा) अवयव, सारभुत घटक 
>सदब्ुमश्य मधवन्‌ महाऊुली ---रघु ० २१४६, (घ) 
विश्वयणारशक या गौणमार, गौण, सत्ायक या आश्रित 
अंग (ज) मख्य वस्लु का सहायक (इसका विप७ 
है 'प्रधान या आश्रित '-"अड्डी रौदर्सस्यत्र सबे५जानि 
स्खा पुर -मा० द० ५१७ जब) सहाधक साधन 
या यूबिस 4 | व्याक०) शब्द का मुल् ऋप 5 (कक) 
नाटका में पाजी सन्पित्रों के उपभाग (ख) गौण 
लक्षणों स॒ पक समस्त धरीर 6 छ की सख्या के 
लिए आलकॉरिक कथन 7 मन, --गा। पु० ब० ब०) 
एक देश का जाम, उस देंश के वासी--बर प्रदेज्न 
दगाऊ के बर्सान मागछपुर के आस पास स्थित है । 
सम ०--अद्धि.--अद्भीभाद शरीर के अगा का 
सबंध, गौज अगा का मुख्य असम मे सब॒घ था पोष्य 
अग का पापर अंग मी संबंध (गौगसयरूयभाव  उप- 
कार्योपकारक्भावदल |, अविश्वास्तजुपामात्म-य जर्ग ज्वत्व 
सु ख़कर --का० प्र« (०, (अनुप्राहयानुग्राहकत्मम) 
“-अजोष --अशोक्षः अगो का स्वामी, कर्ण (हु 
राज, पति, इददर अधीदवर | --हहु: 
ऐंटन --अ,--जात (वि७) स हरोर प्र उपबरा 
हुआ, या शरीर में अन्‍्मा हुआ. शारीरिक 2 भुम्दर, 
अलूकृत, -- (| खः)--अमस 3) प्रृत्ष 2 शरोेर के बाल 
(नपु९ भी), 3 प्रेम, काम, प्रेमावेश $ शराबसोरी 
मस्ती 5 एक रोग, “-(ला) पुत्री, --(छ) 


( १० ) 


रुबिर: ““दीत्र: छोटे छः द्वीपों में से एक; --स्यात्त किध्किध्ा के बरामरराज ओआह़ि का पुत्र, 2 ऊमिला से 
डपंयूक्‍त अत्रो के साथ हाथ से लरीर के अंगों उत्पन्न कक्ष्मण का पुत्र--रघु० १५१९०, इसकी 
को स्पृर्ष करना; --यालि: (स्त्री०)) ओआलिंगन, |. राजधानी का नाम अगदीया था। 
-+पाकिका--दे ०, अकपालि --अस्पर्ज्ं छोटे बढ़े सब | अद्जुर्त-ज [ अडूग ; ल्युद ] ॥ टहलने का स्थान, झागत, 
अंश; --भू: पुत्र 2 कामदेव, -भड्ज 2 यात्रो- | चौक, सहन, बगड, गृह, गन व्यापक अस्तरिक्ष, 
पधात, छकवा-- विकल इव भूत्वा स्वास्पामि--श० ' “भुव केसर्वृक्षस्थ माल० १, 2 सवारी 5 जाना, 
२, ४ अगडाई केना (जैसा कि सोकर उठते ही मनुष्य बलना आदि। 

करता है) --संत्र एक मत्र का नाम,--मर्द ? जो अजूसा [ अश्नस्तम्‌ अज्भम्‌ अस्ति यस्या --अजु + से / दाप ] 


अपने स्वामी के शरीर पर मालिश करता है, 2 मालिश  स्त्रोमात्र, नुप , गज", हरिण” इत्यादि, 2 सुन्दर 
करने की क्रिया, इसी प्रकार “मर्दक या “"मदिन, स्‍त्री 3 (ज्यो०) कन्या राशि। सम०--जभ' स्त्री 
-जभर्त्न गठिया रोग, --बछ ,--घाग यज से सबद्ध जाति 2 स्जिया, --भिय (वि०) स्त्रियों का प्रिय 
भ्ौण क्रिया,--रक्षक शरीर रक्षक, व्यक्तिगत सेवक, --प्रिय अधोकबक्ष । 


पत्र ०,३--रक्षण किसो व्यक्ति को रक्षा, --रक्षणी अजृल्स (पु०) [अज्ज + असून्‌ कुस्मम | पक्षी । 
कवच, पोझाक --- राण: ! सुगन्धित लेप, शरीर पर अद्भार.-र [अडूगू « आरन्‌ | ! कॉयला (जलता हुआ या बह। 


सुरगंधित उबटन का छेप, सुगन्ध्रित उबटन, --रघु० हुआ, ठडा),-उष्णों दहति चाज़ार शीत कृष्णायत 
१२२७, ६॥६० कुमा० ८।११, 2 छेपन क्रिया,-- करम्‌--हि० १॥८०, -त्वया स्वहस्लेसा मारा कषिता 
बिकल (वि० का अपाहज, लकवा मारा हुआ, 2 -+परत्र० १ तुमने स्यय अपने पैरों में कुलमही माप्गे, 
मछित, -- (स्त्रौ०)  शरोर में कोई तु० 'अपने लिए स्वय खाई खोदना।' 2 मगछ ग्रह, - र 
विकार होता, अवसाद 2 मिरगी का दौरा, मिरगो लाल रंग । सम०--भागिका अग्रीठी, कॉमही 
--बिकार' शारीरिक दोष,--विक्षेष: अगों का हिलाना, - -पात्री, --क्षकटी अगोठी कागड़ी, --क्णरी 
, गारीरिक चरेप्टा,-- विश्चा ! शान के साधनभुत -“बअल्ली नाता प्रकार क पोषा का नाम विशेष 
व्याफरण आदि ज्ञास्त्र 2 अगो की बेष्टा या चिन्हों गुजा' । 
को देखकर शुभाशुम कहने की विधा, बुहत्सहिता अज्भररकः-कं 84 - स्त्रार्थ कनू] | कीवला 2 मगर ४7 
का ५ १वा अध्याय जिसमें इस विद्या का पूण विवरण --“ विरद्धस्थ प्रक्षोशम्य बृहस्थने --मुच्छ » ९३१, 
निहित है --विधि यौण या सहायक अधिनियम जो --*बारः मगरू पट का मार्ग 3 मसलबार ( दिन 
कि मुख्य नियम का सहकारों है, --बोर मुख्य या “बासर ),--क एक क्षोटी चितयारी । सम०-- मच्ि' 
प्रधान नायक,--अकृत ! सकेत, ४गित या इशारा 2 मुगा । 


सिर हिलाना, आँख पक्षपकना, 3 परिवर्तित शारीरिक १ 
रूप; --सस्कार;, ---संस्क्िया शरीर को आभूवणों से बह 2 2 2 अल कप जग मत 
“740 
देहशक्ति,--सग- शारीरिक सपर्क, मैथुन, सभोग, है ते 
--सेडक, निजी नौकर,--हार. हाव भाव, नृत्य, जा कल ठम-कप जे ]] कागड़ी 2 म्ने की 
| >>हारिः  हायभाव 2 रग-भूसि, रग-शाठ्ा, --होग कक वश जा करी) 
(वि०) ! अपाहिज, विरुलाग, 2 विकत अगवाला । ऑिरिची | अगार + हन्‌ - होप्‌ |॥ छाटी अगोटी 2 छता। 
अज़रारित (बि०) [ अज्ञार : इतच ) झलसा हुआ, मना 


अजजुक [अडग्‌ ; अच्‌, स्वार्य कन्‌] !. अड्भू --अकृतमधघुरै- 5 वजाओ 
रवाना मं कृदतगजुक “बल सार, रह 2. 2 पर या का दशक क्लीन 
--श्र० ४ 
अजूजं--दे० अहगो ! अज्भारोध रे ) | अद्जार : छ | कायला जैयार करने कौ 
अज़तिः | अज़ | अति] / सबारी, यान (स्त्री० भी), अज्िका [ अज्जू रू +टाप | चोली, अंगिया । 
2 भी 3 ब्रह्मा 4 अस्निहोत्री ब्राह्मण । बडिन्‌ (बि०) [ अज़ + इन्‌ |। शारीरिक, देहबारी,--- 


सडूदब [ जग दायति दाति वा, दे-दो +क ] आभूषण, , धर्मावकाममोक्षाणा मबतार इवा खुबानू- रच ८३ 
ककश जो कोहनी के ऊपर भुजा में पहना जाता है, हैट, 2 गौण अगो बाला, मुक्त, प्रयोग-बे जो 
बाजूवस्द, - तप्तचामीकराज़ूद --विक्र« १३६४, .. मिनो धर्मा / एक एवं भवेदज़ी श्रज्भारों बोर एक वा- 
सबट्टवन्नजुदमज़दन--रचु०«. ६।७३,--द: .'. सा» द०। 


( 


०) [मज़ु+ अत्‌+इक्ट| ऋग्वेद के 
जिस, अखिर व (०) (मत । मर पर काबेद के 
अंगिरा ऋषि की सम्तान सब 
भमद्भीकरचणभ, अज्जीकार:, अज़रकति: 9) बिजु- 
24835 ५५ /-क-+“बम्म, 6-+-कितिमृ) !. स्वी- | 
कृति 2. प्रतिश्ा, डिप्मेदारी | 
अज्लीप (वि०) [जज़ु+छ] शरीर समस्धी । 
पल 8 शा 
अक्णरिः भ्म्+ बै स | 


अध्युछ: (जदइुगून-उलच्‌ $. अगुलों 2 अगूठा (नपुं० 
औ),$ जर की नाप (मपु० भी) ज! ८ जौ 
के बराबर होती है, १२ अंगुक्तियों की एक “वितस्ति/ 
या बालिस्त और २४ अगुक्तियों का एक 'द्वाथ का ताप 


अहगूल्तिः-ली, अक्ृभ्रि:-री(स्त्री ०) [अग्‌ +ठक्ति] , अगुली 
(पाणों अंगुलियों के जाम -- मध्यत्रा, 
अनामिका और कमिष्ठा मा कमिश्ठका हैं) - पैशका 
पजा-पाज की अगुलों कहलाती हैं 2 अग॒ठा, पैट का 
अगृठा 3 हाथी की मंह की नोक 4 'अगुल माप विशेष । 
मम ७ - तोरण मस्तक पर अन्दर का अूछे अन्द्राकार 
तिरक , ग्रं-चाण अंगूठे की रक्षा के सिमित बना एक 

7? का दंस्तानों जिसे धनमुधश पहलते है. घझंड़ा, 

मोहर लगाने की अगृठी सोटस,-रुकोटर्म 

अटही अजाना, अगुझो अटकाना,-शंजा प्गुलिया 


से ४35 ७४४९ 38: अंश कट -ऋ ३।४ ९ 
>“सैदेशः अंगूलियों के से सकेत करना , --संभृतः 
साखन | 

अध्गुसिका अंगुलि । 


अह्शृक्ती (री| मं, -क-मक्क (अगुरि (लि)+छ-स्वार्थ कन्‌| 
अगरी-जय सुच्रितियक्रगुल्ीव मूल प्रतन ममेब-हा० 
६।१७ , -- (पु०भी )--काहुण्णस्थाइगुलीयक भट्टि० 
८१६८ ॥+ 


अहमृध्ठ |अ्ु +-स्था +का , अगूदा, पैर का अगूठा 2 , 


'अगूढठा भर” माए विजेत्र जो अगुल के समान होती है! 
सम०-ऋत्र (बि०) अगूठे की सफ्याई के बराबर जे 
पुरुष मिशकर्ण अलाखम.-महा« 
(अश्युष्ठे 20कज& के का नाखूग । 
अहध' [अहूग : ऊषन) £ 2, हीर । 
हब (स्या० आ« अक« सेट) अहबते-अहबित | आना 
ड आरंभ करना 3. शीधरता करना 4 घमकाता । 
अहयल्‌ (१०) [अहुब ;- असुन) पाप-वेजी* १११२, 


मदन + किन] 3. पर 2. बृ्त की जड़ 
आअंश्ण । शमं+-|ः बृत्-िक्ष 
व्यूडाइफिपाजु -वेजी * २! १८,-बान (वि 


डर 


) 


। की भांति अपने पैर का अचूठा चूसने बारझा--स्कम्ध: 
ट्खना 

(म्वा० उस» इदित्‌ अक० वेट) [ अचति--ते, 
| अव्यति, आनज्ब, अड्चित,-अक्त ] जाना, हिलता 
2 सम्मान करना, प्रार्थना करना आदि, दे० अजब 
| सेसबंद्धू--आ्‌ (पु०) [श्या०] स्वरों के लिए प्रयुक्त 


| 
का (बि०) [म० ख० ] नेत्रहीन, अधा, 'विवय 
34 ०) अदृश्य, (नपृ०) [म० त० | खराब आँख 


जअचखणब्क (वि०) | न० त० ] जो कोघी स्वभाव का न हो, 
शाम्त्र, सौम्य । 
जचतुर (वि०) [ न० ब० |! 'चार' की सम्यासे रहित 
2 [ |० त० ] अनारी 
अर (बि०) | न० त० | स्थिर---चराजर विश्व - कुम[० 
२।५; ---बराणामन्समजरा.--मनु ० ५२९ 
अचज (वि०)[ न० त० ] दृढ़, स्थिर, निशिक्षतर, स्थाओं-- 
विजन्यस्तधिदाबल चामस्मू--विक्रम० १।४/-कः ! 
पहाड़, (बही २) चअट्रान 2 काबछा या कील 3 शान 
की सख्या, रा हब ले ब्रह्म । सम० कन्पका, 
तगवा, शुता हिमारूण परवंस 
की पुजा पावसों कोलसा प्‌ययों, जे, जात 
(जि०) पढ़ाइ पर उत्पन्त, -जा, - आता पाबंतों 
ल्थिण (१०) कोयऊ, दट्विद्र (१०) पत्रेताी का धत्र 
इन्द्र का किशषण जिसने पहाड़ों के पल काट दिये थे । 
अचत्पल ह#य (वि०) [१० 4० ] चचकरतारहित, रियर 
सत्य [ नण० त० ] स्थिरता । 
अचित्‌ (बि०| बै० 88: + चित +- विंवपू नू० त॑० | 
] समझदारी से 2 धमंशून्य 3 जह । 
अजित (वि०) बै० | ते चित्र- इति न० छ० | | यया 
हुआ 2 अविज्ारित 3 एकत्र न किया हुआ । 
(बि०) [स० अ०] । अकब्पतोय 2. अद्धि रंदित 
अज्ान, सूखे 3 मे सोचा हुआ। 
अधिन्समीज-अजिम्यख (वि०) [ नझ + भिन्त्‌ +-अनीमर, 
बितू +- यत्‌] जो सोचा भों ग जा सके, समझ से रे, 
सब प्रभाव -रण ० ५१३३, -स्यः किद । 
है (जि ) वि त०] अप्रत्याक्षित, आकस्मिक, 
पच्च७ २३१ 
अजिर (बि०) [० त०)! संक्षिप्त, सजिक, दजस्थायी, 
|. दे 'सूति, मास, प्रभांआदि2, मबा-रजु० ८२०; 
।] किक, का अर्थ है हाल में, अभी, 
न प्रीष्ससमबनविकराज-स' 
| अभी अभी, 'प्रयूता-भ० ४-अभो २ जिसने बच्चे को 
| बैदा किया है (यह एक हरिणी के विदज ; कहा भया 
हैं जो प्रलदोपरान्त चकत दसौ है)-अबबा भाव खिखगे 


( 
बछद़े को जन्म दिया है -रं [क्रि० बि० 0 अब 
अप अधिरात्‌ू और अखिरस्थ भी इसी अर्थ के 
चोतक है। बहुत देर नही हुई, अभी कुछ पहले 2. 
हाल ही में, अभो, 3 शीध, जल्दी, बहुत अं करके | 
सम०- अंशु- आभा,- ॥० भला, - भत्त,-- 
रोचित्‌ (स्त्री०) बिजलो-'शुविक्ासचचला लक्ष्मी - 
कि० २१९, भासा तेजसा चानलिप्तै.-श० ७७। 

अजेतन (वि०)[न० ब०]] निर्जीव, अबोघ,-लेतन “लेषु- 
मभेघ० ५, 2 बोषरहित, अज्ञानी । 
अच्छ (वि० ) [ना -+छो +-क] स्वच्छ, नि, पारदर्शक, 
विशुद्ध-मुक्ताच्छदन्तच्छविदस्तुरेबमू-उत्त,.. ६२७, 
मेंघ० ५१;-कि रत्तमच्छा मति -भामि० ११६, 
“अछः  स्फटिक 2. भालू-तु ० “भल्ल भी। सम०- 
उबन्‌ [अच्छोद ] (वि०) स्वच्छ जल वाला -ब कादस्बरी 
में हिमालय पवत पर स्थित एक झील,-भल्ख- 
रीछ 
अच्छ-सछा (अव्य०) वे०-की और, (कम कारक के साय) 
की तरफ । 
अफ्छन्दस (वि०) [न० ब०] । उपनोत न होने के कारण 
या होने के कारण वेद को ने पढ़ने बाला, 2 
छदरहित रचना । 
अफछाबाक: (अच्छ + वच-- पडा] सोमयाग का ऋत्विक्‌ 
जो होता का सहायक हांता हैं । 
अच्छिद (वि०) [न० ब०] छिद्वरहित, अक्षत, निर्दोष, 
दोपरहित-जपच्छिद्र तपच्छिद्र यच्छिद्र श्राद्धकमणि, 
सर्व भवतु मेडच्छिद्र ब्राह्मणाना प्रसादत ,-ज ि स०| 
निर्दोष कार्य या दशा, दोष का अभाव, "ड्रेच, बिना 
कके, आदि से अन्त तक । 
अध्छिन्न (वि०) [न० त०]  अटूट, लगातार चलने 
बाला, अनवरत 2 जा कटा न हो, अविभकत, अक्षत, 
अखड्प । 
अच्छोटनम्‌ [नझा -छूट्‌ +-णिच्‌ +ल्पुट] आखेट, शिकार । 
अच्चुत (वि०) [त० त०] ! अपने स्वरूप से न गिरा हुआ, 
दृढ़, स्थिर, निविकार, अबछ 2 अनश्वग,, स्थायी, 
-कतः विष्णु, सवज्ञक्तिमान प्रभु, “>गच्छाम्यअ्यृतदर्श - 
नेंन-काव्य० ५ (यहा अ" का भी अर्थ हैं-दृढ़, जो 
वॉसताओं का शिकार न हो) । सम ०-अध्ज: 
बलराम या इन्द्र--अगज',-आत्मज"-पुत्र: कामदेव, 
कृष्ण और रुक्मिणी का पुत्र,-आबास',-बत्ल- पीपर 


का वृक्ष 
अर (सवा पर० अक॒ु० सेट्‌*-जआपर्धघातुक झूकारो मे 
विकल्प से 'बी' आदेश हाता है) [अजति, बाजीतू, 


अयोग केवल बंद में ही पाया जाता हैं) । 


साथ इस घातु का 


१२ ) 


अज (वि०) [न० त०-न जायते नझय-जन्‌ +- 8४] अजन्‍्मा, 
अनादि,-अजस्य गृकृतो जन्म-रघु० १०२४, -ज' 
 'अज” सबंशक्तिमान्‌ प्रभु का 3407: विष्णु, 
शिव, ब्रह्मा 2 आत्मा, जीव 3. झद!, बकरा 4 श 
5 अन्न का एक प्रकार 6 चन्द्रमा, कामदेव | सम> 
-अबनोी (स्त्री) कटीली काकुमाची, घमासा,-अविक॑ं 
छोटा पशु,-अक्ब अकरे और घोड़े,-एडक बकरे और 
मेंढे ,-तर' अजगर तामक भारी सांप जा, बहने है 
बकरिया को निगल जाता हैं,-(ही) एक पौधे का 
नाम-गलल दें० नी० “अजागरल , -जोबः,-जीविक, 
गड़रिया, इसी प्रकार- | ,- वाल , - मार । कमाई, 
2 एकप्रदेश का ताम (यर्लेंसान अजमर।,-भीहड़' ॥ 
अजमेर नामक स्थान का सलाम, 2 युविष्िर के) 
उपाधि,-खोदा,-मोदिका अजमोद-रक औषय का 
नाम जिसे म राठो में 'आबा' कहते है -धयूगी 'मेडासिगी' 


पौछे का नाम । 

अजकथ.-थं |अज विष्ण क बक्माण बातीति-बा -+ क) शिव 
का धनुष । 

अजका-अजिका [स्वार्थ कन +-टाप्‌) छाटी बकरो. बकरी 
का बच्छा | 


अजकाब--ब [अज विष्णु क ब्रद्माणम अवति हॉति अब + 
अण्‌ ] शित्र का धनुष पिनाक । 
अजवनब [अजगा विजुस्त बातीतिज्या | के जिम का 
घनष, पिनाक । 
अजवाब [अजगो विष्णुस्तमबतीसि -अबव- अण्‌ | शिव कए 
घनष, पिनाक । 
अजड़ (वि०) [स० ब०] जो जड़ ने हो, समझदार । 
अजन (वि०) [नि० ब०| जनहस्य वियाबात । 
| अजनिः (स्त्री०) [अज-+ऑनि) पथ मार्ग । 
अजन्थन्‌ (वि०) अनुस्पन्न, 'अज्न्‍्या' प्रभ का विशेष, 
| (१०) परमासन्‍द, छुटकारा, 4 क्नि । 
अजन्य (वि०) [लि० त० | उत्पन्न होते के अथाग्य, मानव- 
जाति के ग्रतिकूल, मय अपशकुनसूचक अशुभ घटना 
जैसे कि मुचाल । 
अजप [म० ब०] यह श्ाहाण जो मध्योपासना उचित 
रूप से नहीं करता है । 
अजम (वि०) [न० ब०| दांत रहित,-अः ! मेंढक, 
2 सूर्य 3 बच्चे की व अवस्था जब उसके दाल 
| निकले है . बहू नही 
अजब (वि०) [न० अ०] जो जीता न जो सके, जो 
हराया न जा सके, नाय,-वः हार, पराजय, -था 
जाग । 
मजम्य (वि०) [गठ्म +जि+यत्‌ न० त०) जो जीता ने 
जा सके, ० ६/२९, रणु० १८/८+ 
अलर बि० [न० त०]7 लिब करी बहाना क के ख्रदा 





( 


जवात 2. जो कमी न मुझावे, अनश्यर;-पुशाभमजर 
विदु -रघु> १७१६-६१ देवता ,---₹ परमात्मा | 


अजर्य [नल | जुन- हू कली तन] (अभिहित जा अध्याहत 
संगस' के साथ) -मगैरजर्य शरतोप्दिष्टनू- 
रचु० १८।७ । 


अजल् (जि०) [जठा -+- जसू +- र न० त०] अविछिन्त, अन- 
बरत, लगातार रहने बाला, --दोक्षाप्रयतस्य-रचु ० 
३।४४, - का (अव्य०) सदा, अनवरत, लगातार - 


कक अं उच० ४:२६ । 

_गिबहत्‌ 3880 4835. न० ब०] 
ऋक्षणा शक्ति का एक भेद जिसमें पद-शुन्यता 
के कारण नष्ट नहीं होता, जैंसे कुता प्रविशति >-कुत 
धारिण पुरुषा , इमे उपादान रुक्षणा भी कहते है। 

अजहुस्लि॑ [म जहुत्‌ छिड्ल यत्‌, हा।-छातू गम» ब०] 
सज्ञा झब्द जिसका छिसम नहीं बदलता चाहे वह 
विशेषज्ञ को भाति हो क्‍यों से प्रयुक्त किया जाब- 
उदा०>बेंद (अथवा) श्रूति प्रमांणम्‌ (प्रमाण अथबः 
प्रमाणा नहीं) । 

अजा (स्त्रौ०) | नव #जनू 4 2+ टॉप ] ] (सास्य 
इन के मतामुसार) प्रकृति या मामा, 2 बकरी । 
सम ० “-सक्तस्तम. ब्रकरियों के गल में लटकमे 
बाला धन, (आखा०) डिसी अस्गु की निस्पंकता 
सूचित करते में इसदा उपयोग होता है। घर्मायथ- 
काममोक्षाा यरवैकोर्डप न विद्यते । "स्सनस्थ्रेंक तस्य 
जन्म गिरभेकम ।।  औद्र पाणकः गड़रियां दं० 
- ज्जोब आदि । 
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ला कि ) बिजेअपि ४“ --मथास्थान प्राषणीम:- 

अजू-! जप-आ-+ मी--वत) उत्तव का, 

मिर्मय (जैसे बोड़ा) । के 

जजित (वि०) [नम्य + जि-क्त) . जो जीता न जा सके, 
अजेय, दुर्धर »त पुथ्य/“  मह>उत्त० ५२७2 न 
जीता हुआ है. भादि) अनियस्तित, अनिरुद्ध , 
०जआरमन, #इसिय जिसने अपने मन या इस्द्रियों का 
इमन महीं किया हैं, -सः विष्णु, विद, या दुदध । 

अजित [अज -+-इनच | बाद, सिह या ह/बी आदि, विदेषकर 
काले हिरम की रोएँदार खाल जिसके आसन वनते हैं 
वा जो पहनने के काम आती है--अशाजिनापादभर - 
कुमा ०९१३०, ६७, कि० ११।१५. 2. जमढे का पैरा 
या बींकनती । सम०-वजा,-फंत्ो,.-पक्षिका अमगांदद़, 
“+-औओोनि: हरिच, कृष्ममार भूग-लालिल्‌ (वि०) मृत- 
चर्म पहुनने बाला,-संझः मगजर्म का ब्यवसाद करते 
बाला । 

सजिर (बि०) (अज्‌- किरत्‌| शोप्रमागी, स्फ्तिबान्‌; 
-₹ . आंगन, अहाता, अखाड़ा, उटणाजिरप्रकीर्ण- 
का० ३९, 2. शरीर 3 इत्द्रियगम्य पदार्थ 4 बाय, 
हवा 5 मेंडक,-रह | एक नदी का नाम 2. दूर्गी का 
साम । 

अजिह्ा (बि०) (म० ०) ६. सीधा २ सच्चा, शरा, 
ईमानदार , -०्गामितमि >झि० १६.३, बेंलाग और 
खरा; -छाः मेंडक । सम०-व (बि०) सोधा भसने 
भारा,-व गे टिशमजिकग -मनु ० ६३ १-२ तोर। 


्थ 
- 


! अजिल्लु' [० ब०] मेंदरक । 


अजाजि' जी (स्त्री०) [ अजेन आज स्थाग यम्याथ्‌ - | अजोकव [अग्या पारक्षपणेन के अ्रह्माण वाति प्रीणाति 


जज - आज + इस | सफ़ेद या काछा जीरा । 

अजात (जि०) [ ने० त० | अनुत्पस्य -अजातमसमखेस्यों 
ससाजाती सुते बरस “-पत ० ५ जी 
से हुआ हो. पैंढा न किया गया हों। अविकसित हू, 
'ककुद, पल इत्यादि । सम० --अरि, अ्षत्र 
(डि०) जिसका कोई है 8, जा हिसी का झञ 
नदी, 8 ्थु की उपाधिबॉ--हुत 
जातमजालारे प्रब्मन त्वयारिणा #0 # सार०२, 
ने देक्षि यस्जनमतस्त्थमजानभझ्त्र --वेत्षी० ३।१३; 
शित्र तथा दूधरे अनेक मन को उपाधि, 
“-ककुतू -॥ (१९०) धोदी उम्र का बैल जिसका कुसुण 
8 हे 338 2अक (बि०]) जिसके दरदी 
आदि अभिभान ने हों, --अवयहार, अवयस्क, 
नादाडिन जिसड़ों अभी तक बयस्‍्कता मे मिछी ही । 

हित 3 ।8- जया वष्य-जावाशा मिडादेश -म० ब०) 

रची मे हो, पत्नो्ीन, विदुर । 

मजागिक: [अमेत जातो जीवस मस्य-ठस्‌] संडरिया, बकरियी 

का व्यापारी । 


। 


ीलीतओ या 3००... नली लीन तीज+ऊ+ 5ज 


बा क] विश का घनष ; 
अलीभले: [अज़्ये गसनाय गत यम्म-म० स०] साँप । 


)। उस्पस्स | अचोर्ज (व०) [त० त०) न पश्चया हुआ, ने सड़ा हुआ, 


_्ें झपण ; 

अलीलि: (स्त्रो०३ [सझा + १+ क्तिन। | मन्दाति-- 
कैर-जोज॑भयाद्‌ भ्रातभोंजन परिक्षीयते-हि० २५७ 2. 
खस, स्िस, तय का अभाव 

अजौद (वि०) [न० ब०] निर्जीव, जीव रहित, -छः (म० 
त०] भज्ता का अभाव, मुस्यु । 

अलोदनि: (स्त्री ७) (गस्‍्म जीव : अभि) भत्यु, सलत्तः बत 
शसाव (अभिक्ताप वे: कप में प्रयवत)-अदोदनिसते 
शदध भुषपज-भिद्धा >-करे दुष्ट ” भगवान्‌ तुम्हें गृत्य दे, 
मंगबान्‌ करे, तुम मर जाओ ।/ 

अम्कार्ल ! हाल 2 अलता हुआ कोमला ! 

अञ्ञ (बि०) [मस्त +- शान क मब्त०| ४ ने खागते बाका, 

पहित, अनुभवहीन -अजो भबति है शाल:-मणु ० 

+१५२ 2 अज्ञानो . अनसणझ , मुझे, सुद, ऋष (मस्थ्मों 

और पदुओं के विंधय में भी कहा बचाता है) जभ- 


अब मे 


(१४ 


४3 -भतृ» २० 3. अजान, समझ की शक्ति 
न! 


अज्लात (जि०) [म० त०] न जाना हुआ, अप्रत्याशित, 


अनजान- पःत सख्लि ममज्ज-रथु० १६७२॥ सम० 
- चर्या,-बाक्तः छिप कर रहना (पाण्डवों के विषय में- 
'अशातवास' प्रसिद्ध है) । 


अल्ञाल (वि०) [स० ब०] अनजान, बेसमझ,-शं [न० 


त+] 4 अनजानपना, 2 विशेष करके आध्यात्मिक 
अज्ञान-अर्थात्‌ अविद्या जिसके कल्यीभूत हो कर मनुष्य 
अपने आप को ब़हांसे पृथक समझता हे तथा 
भौतिक संसार कौ वास्तविकता को मानता है। सम- 
स्तपदो में 'अज्ञान! का अनुषाद “अनजाने में! 'अनब- 
धानता में! बेखबरी मे किया जा सकता है। “आच- 
रित, १उच्चारित इत्यादि । 

अकुच्‌ (स्वा० उभ० सक० बेटू) [अज्चति-ते, आनउ्बच 
शस्चितु अर्ब्यातु--अच्यात्‌. अक्त--अभचख्चित] 
झुकाना, शिरो5डिचित्वा -भट्॒‌दि० ९॥४० 2 आना 
हिलना, झुकाव होना--स्वतन्त्रा कथमझचसि मट्टि० 
४०२ रब वेद>चसि लोगम्‌ू-भामि ० १।४६ लछालायित 
हाना 3 पूजा करना सम्मान करना, आदर करना, 
सुशोभित करना, सम्मानित करना दे ०» आगे “अड्चित' 
4 प्रार्थना-करना, इच्छा करना, 5 शुड़बुड़ना, अस्पष्ट 
बोलना । प्रेर० या चु० उम ०-प्रकट करना प्रकाशित 
करता.-मृदमझचय गोत० १०। उपसर्गों के साथ 
प्रयाग, अपू-दूर करना, हटाना हृठजाना, आ 
झुकाना, उत्-4 ऊपर उठना 2 उन्नत होना, प्रकट 
होता, उदझूचनमात्सर्य य० ल० ६ उप्‌ खोचना, 
(जल) ऊपर निकाकूता, नि-। झबत्ता, इच्छा करना 
2, कम करना, अपेक्षा करना-स्यज्जति वयसि प्रथम - 
भामि० २।४७ पता -मोडना, मुड़ता-याताइचन्न परा- 
हचन्ति द्विरदाना रदा इब-मासि ० १६५, परि-घुमाना 
भवर में डालना, मरोडना, बि-खीचता. नीचे को 
झकता, फैलना पाना, सम्‌ भीड़ करना, इकट्ठे 
हाकना, इकट्टे झुकना । 

अज्यल-ल [ अज्य+अछच | ! क्‍स्त्र का छोर या 
किनारा, गोट या झालर -क्षौषाम्बलमिब पीनस्तन- 
जधनाया --उद्भट 2 कोना या आँख का बाहरी 
कोण -दुग>बले पश्यति केवल मनाक-उदभट । 
अज्छित (मू० क० कृ०) [अच््‌ू--क्त ) ! (क) मुड़ा हुआ. 
हुआ, रघु० १८।५८, (स्व) भनुषाकार, सुन्दर 


5 कद जी नह जीन 


व -+++ +«>०---+++-«>.>>>--« 


| 


( जैसे कि भौहें), ०अक्षिपक्मन्‌ रधु० ५।७६, छल्ले- | 


दार, घुधराके (जैसे कि डाल); 2 सम्मानित, अलकृत, 
5:88 झोमायमान, सुन्दर; भतेद कीलाडिचत- 

मेंचु-कु० १।३४, “"ताम्यां बतास्यामू-रभु २१८, 
९२४, 3 सिला हुला, बुदा हुआ, व्यवस्थित-अर्था- 


अम्मा 


) 


ड्जिता सत्यरमुत्विताया' ( रशना )-रबुढ आरै० 
या ३४0 कु । ख्रेम*-हू धमुबा- 


स्त्री 
का (कही कहीं ] 


अजय (रुपा० पर० सक० 


असक्ति-अक्ठे, अक्त) . केपता, सानता, रग पोतना 
2. स्पध्ट करना, प्रस्तुत करता, बिज्रण करता | 
जाना 4 चमकता 5 सम्मानित करता, समारम 
करना 6 सजामा, प्रेर०- सानना, 2 डोछ़ना, चमकना 
उपसनों के साथ, अधि--उपकरण जूटाना, सुस- 
ज्जित करना, अभि-!  लीपना, सानना 2. कलुपित 
करना, मलिन करना, अभिवि- प्रकट करना, व्यक्त 
करना; ऑ- ! छेप करमा 2. सरल बनाता, तैयार 
करना, 3 सम्मासित करना, बिं-प्रकट करना, आक्स 
करना, जाहिर करना-अफिक्यनत्व मऊ व्यगक्ति 
रघु० ५१६, शि० २६। 

[बज्ज्‌- ल्यूट| (पश्चिम या दक्षिण-परिचषम दिशा 
के) रक्षक हाथी,-् | लीपना प्रोसला, मिशाला 
2 प्रकट करना, व्यक्त करना 3 काजछ गा सुरमा जो 
आखो में लगाया जाता है, -विशोजन दक्षिणभन्‍जनेन 
सम्भाग्य-रभु० ७)८ असूर्ता उत्त० ४१९, मूच्छ० 
१३४, (आछ० भी) अज्ञामान्पस्य लोकस्य शानाफशन 
अछाकया । अक्षुरुन्मीकित बेत तकमें पाणियमे नम !! 
शिक्षा० ४५, (सु ० |दारिदय परमांजनम्‌ 4 लेप सौदय- 
वर्घक उब्नटत 5 मसी 6 आग 7 राजि है (-में, «भा। 
(सा० शा०) व्यग्यार्थ, व्यस्थार्थ के प्रकट होने की 
प्रक्रिया, अनेकार्थक शब्द का प्रयोग जिसका प्रससत 
विशेष अर्थ होता है-अनेकार्थस्प शब्दस्य बाचकरओ 
नियन्तिते। सयोगादं रबाआ्याबंधोक्द्ध्यापुतिर जनम ॥। 
काव्य २, दें० व्ययना भी । सम०-अभ्रस ( तप ) 
आँख का पाती. -झलाका सुरमा कमाने की सशाई । 
( अज्ज +-स्यूट +- 24. ] उत्तर भारत की 


हथिनी 2. हनुमान था की माता । 


अम्जसि [ अज्ज+अलि | 3 दोनों खुले हाथों का 


मिलाकर बनाया हुआ कटोरे, करसंपुट, अजलिभर 
वस्तु-सुप्रो. सृधिकाझ्जलि:- पंच» ै।२५, प्रकीण- 
पुष्पाणां हरिचरणयोरम्जलिरयम-देजी ० ९११, अजलि- 
भर फुल, इसी प्रकार-जडस्याजक्यों दक्ष -या० 
3।१०५, दम अंजलियां अर्थात्‌ जल से तर्षण , - श्रवजणा- 
झजलिपुटपेपम्‌-बेजी ० १।४, अंजलि रच्‌ -अंब, कू मां 
-आया, हावथ बोटकर नमस्कार करता 2 अत एच 
सम्मान या मफस्कार का चिह्न, रचु० १६७८, 3 
अनाज की माप--कुडद । सम>-कर्मभ्‌ ( गए» ) 
>कारिका 


की गुण ७३४ हा. कीं सुसे हाथों को जोहने के के 
/जुड: कम 
के आकार का गर्त, हाथ की लुली इपेकियाँ । 


(६ ९५ ) 
अश्यतिका [भजलिरिव कायते प्रकाशते-कै+-क +-टाए] । आुकः [अट - अब स्वार्थ कम्‌+-टाप) है ३209.38:28 
छोटा अहाम:अटूाखक: [अटूट इव अलति- अल +-अब स्थाव कन] 
अफकश ( जि “अन्‍्यसी, अन्ज +-असच्‌-) अ- अटारी, बाकाखाना, चोगारा, महरू 


कुटिक, सीधा, ईमानदार, खरा । 

अरूज्सा ( अज्य७ ) ॥. सीधी तरह से 2. यधावत्‌, उचित 
कप से, ट्रीक तरह से-दिपदे शंठ पकायनब्छलास्य- 
अवसा-रघु+ १९३१ 3. शीभ्र, जल्दी, तुरन्त । 

अस्निष्ठ “वज | जर+ हच्ठज इच्णुन वा ) सूर्य 

अज्लीर:र | खण्ज । ईरम | अजीर बृत की जातिगाँ 
ओर उसके फल । 

अद ( म्था० पर० शक मेहू्‌ आ० विरल ) [ अटति, 
अधिस | इघर उचर घूमता ( अधि० के साथ ), 
( कई बार कर्म ० के साथ ), माँ बंटो भिक्षामट- 
मिद्धा ० मिक्षा सागमे आओ - आट नैकटिकाजबान-- 
सरदधित 4१२, ( यहजलल | अदादयते, स्वमायत 
इचर उधर शमनसा जँस कि कोई साथु सत घूमता , 


( समाख- 


अरट ( बि० ) | अट्‌ + भह ) धुमते वाला 
प्रयोग ) 
अडने | अंट +हपुट ] घमना, अमण कर 7--भिक्षार, 
राति आदि । 
अहधि:-जी [ रजी०) | अर-+- अनि हडीप दा कला 
खाजरिदार सिरों, निम्पनु' स्मछनिवेशिताटनी 'सीखये 
घनपी अधिज्यवाम -रघु० १११४7 
अरा | अटे । अह्ू-+ टापू | साथ सती की भोति इबर 
उर चूमने आदत, इसी प्रकार अदूना, | 
अहादट्या । | 
अंदद (क) व [अट + रव्‌ +-क | अहसा बासक का पौधा / , 
अशबि- दी ( स्त्री० ) | जर + अवि ढोच या | बन, अगरू 
अआईहिडमण अटब्या अटकोम्‌ -श७० ४ + | 
अटबकिक: | जटदि--टत्‌ ) बन में काम करने वाला, दे० ! 
अटबिक ।) 
अहर (म्वा० आआ०) . बब् करता 2 अतिकमण करना. 
परे जागा (आल कर से मी) ,-अर० - भटाना, 
कम करता 2. भूणा करना, तिरस्कृत करना । 
महू (वि०) [अट्टू न गजु] ). ऊचा, उच्यस्वस्यकत 2 बार- | 
बार होसेबाऊा, कृगातार आने दार। 3 शुष्क, सूक्षा | 
[सटूट न धन्य) ।. जटारो २ कग्रा, मीगार, | 
रे -जरेखमार्याट इब-र७० ६६७ 3 हाट, मढी | 
4 भहल्त, विशाल भबत,-डुड मोजन, भाता, अ्ट- | 
शूला अनपदा -महा० (अटट्टूम 
हें-मीलकंट) । था बोल कहे हा । 
>हास्थ जोर को हंसी या सकह्ाका का बहदात 
-ज्यवकत्त -मेत 5 ५८; -हासिन्‌ !.किव, 
हहाका समाकर इसने बाला । 


है 


मु 


[ -+स्थार्थ कन्‌) महूरू है: अबन | 

3202340025-8% 0 गन करने बा, (राजमहलों 
का निर्माता) 

अडुर्ग [(बरद + स्पुट्‌] ढार । 

अज्‌ (ल्या० पर०) ). पस्द करता 2. (दिवा० आ«०) सास 
केगा, जीना ('अन' के स्थान पर) । 

शअण (न) कू (वि०) [अण्‌-अच्‌ कुत्साया कपू थ) अहुत 
छोटा, तुच्छ, तगष्य, अबम इत्यादि, समास में-“हास' 
और 'होनावस्था' अर्थ को प्रकट करता है, 'कुलाल - 
सिद्धा » 5 शक 

(स्त्री अभ +- इन्‌ डीच या] !. धुई 
की कीक, कीझ जड़ी के 


बाक को के लिए रूगाया जब 3. सीमा | 
0 325 ) कप अजुत्यं [ सणु + इमनिर्र 
प्रकृति 5. आठ सदियों में से एक दैवीशकिति जिसके 
॥ अर 04 हि: छोटा बन सकता हैं। कप 
अजु (नि०) (स्त्री० ) अिण्‌+- जा 
बम्ह्ा ( “प्‌ 32४93 के 7९3४8 लीक 
८९, -हुः सपजणु पर्वतीकृत-मर्तु० 2. ७८ 


बढ़ा देया-सु० *'तिरू का ताड” से 2. समव का अश 
3 शिव का नाम । सम» “वा गिजलो,-रेजू आन 
शूछ,-आादः अण-सिद्धान्त, अजवाद | 
अभुक (दि०) (स्वा्ज कत्‌|] 7 - अतितुच्छ, अत्यन्त हुस्थ 
2 सूद्म, अत्यंत बारौक 3. तौदण । 
जजोशज, अभिव्द (वि०) (अब | ईयसुन, अचु+ इष्ठम] 
७ ८3 


अण्हः-इं: [अम्‌ पड] ]. अशच्यकोष्र 2. फोता, 3. अंडा--बढ़ा 
होने के कारण संसार 
जी बहुना बरह्मांड है 4. मृमनाति 


दा कस्स्रीकोच 5. यों, 6, शिद। सम७-अाकर्मर्ण 
बंधिया करता, -आकार, -अाकृति (गि०) अड़े के 
आकार का, अंडाकार. ३४ ४  (+३+-शिः 
अश्युत-कोश(थ):-कोचकः फोते,-ज (गि०) भंदे 
उरक्, (--७:) , प्री, पदार अन्तु-कु० ३॥४२ 
2. मछलो 3. सांप 4 छिपकली 5. बहा, (-जा) 
/अरः: शिव का ताम,-अर्धव,-बृद्धिः (स्त्री०) 
का बढ़ आागा,-सू (वि०) पंखरार जन्चु । 
अयाकः [अप्ड-स्वा्ये कम) फोता,-क छोटा अंशा-अनर्इ|. 
* ९१९। 
मअप्काजु: [अस्य | आसूच]) मछतो | 


(१६ 


खण्होर: [अप्ट-- रन] पूर्ण बिकसित पुरुष, बलवान्‌ 


हुष्टपुष्ट पुरुष । 

महू (स्वा० पर० जक० बेट) [अतति, अस-अतित] ! 
खाना, चलना, घूसना, लगातार चलते रहना 2 प्राप्त- 
करना (अट्रुघा बै०) 3 बाघता | 

अंतर (बि०) [स० ब० | तटरहित, खड़ी ढाल वाला,-टो 
अट्टान, दलवा चट्टान । 

अतन्ा (झवग०) [नर --तत्‌--था] ऐसा नही, 'डचित 
(बि७) अनधिकारी, अनम्यस्त । 

अशवहण्‌ (अच्प०) [नझा +-तदहँम न० त०। अनुचित रूप 
से, अनधिकृत रुप से । 

अतद्गण (सा० शा०) अतदग्राही', एक अल्कार का 
माम जिसमें कि प्रतिपाद्य पदार्थ-कारण के विद्यमान 
रहते हुए भो दूसरे के गण को ब्रहण नहीं करता- 
काब्य० ०। 

अतरज (वि०) [स्त्रो० -सत्रों] [_० ब०) ! बिना डोरी 
का, या बिना सगीत के तार का 2 बिना लमाम का 
3 विचारणीय नियम की कोटि से बाहर की बस्तु जो 
अनिवार्य रूप से बघन की कोटि में न हो--डृम्व- 
ग्रहणमतत्रम घिद्धा० 4 सूत्ररहित या अनुभव सिद्ध 


क्रिया । 


! 


| 


4 
ई 


अतयसा-अतग्दित-अतस्दिनू-अतन्िल-(वि०) [नास्ति रब्दा 


यस्य-नत० ब०, से तच्द्रित न० त०,न० ल० ] सावधान, 
अम्लान, सतर्क, जागरूक, अतद्िता सा स्वयमेत वक्ष- 
कान्‌>कु० ५११४, रघु० १३७।२९ 

अतपस्‌-अतपस्क वि० [ न० ब० | धार्मिक तपड्चर्या की 

अवहलना काने वाला । 

अतक्क (वि०)| ने? ब० | तकहीन युक्तिरहित,-कू | त० 
त०| | यहित या तके का अभाव बूटाो सके 
2 तकहीत ब्रहस करने वाला । 

अतर्कित । 4० ) | त० त० | ने साया हुआ अप्रस्या- 
भिल,-ह [क्ि० वि०) अग्र्यातित रूर से। मम्‌७ 

आगत,-उपनत ( वि० ) अप्रत्याशित झूप से होने 

बाला, अकम्मात्‌ होने आला- उपपन्स दर्शनमू- 
कु० ६॥५४। 


) 


मिश्रित इस करण, फ़छत:, इस कारण से,-अूल 
( अव्य० ) इस ही लिए-अध्ये भब्र से लेकर, इसके 
आाद,-पर ( क ) इसके आगे, और 2 अपा० के 
साथ) इसके पश्चात्‌ ( वर ) इसके परे, भागे, 
भाग्यायक्ममत परम--श० ४॥१६। 
अतसः [ अत्‌+ असच्‌ |! हुवा, बायूं 2 आरमा 3 अतर्सी 
के रेक्षों से बना हुआ कपड़ा ( यह वाब्द बहुभा तप० 
होता है ) । 
अतलो [अत्‌ । असिच्‌ ढीप्‌| ! सन 2 पटसन 3 अरसी । 
अति ( अव्य० ) | अत्‌ू-+ 8 | ॥ बिशेषण और किया- 
विशेषणों से पृत्र॑ प्रयुक्त होने बाला उपसर्ग-बहुत, 
अधिक, अतिदाय, अत्यधिक उत्कर्ष को भी गढ़ सब्द 
प्रकट करता है. मातिदूरे अत्यधिक दूर नहीं, किया 
और क्दन्स रूपों से पूर्व भो प्रयुक्त होगा हैं-रक्‍्भाबों 
हृयतिरिच्यते आदि 2 ( क्रियाजआ फ साथ ) ऊपर, 
परे, अति इ-परे जासा इसी प्रकार क्रम, “अर 
और ”वढ़ आदि 0से अवशर पर 'अधि' उपसय मजझा 
जाता हैं। 3) (कै / सजा | ख़बतामो के शाव ) 
परे, पार करते #ए ख्रेष्लवर प्रमण्य, पृम्य, उचचसर, 
ऊपर, #र्मप्रवचनोथ के रूप में द्वितीया विभकति के 
साथ, या बटुबाहि के प्रधम पद के कृप में, अथत्रा 
सत्प्रुष समास में सामास्थत उच्चता और प्रमुखता के 
अर्थ का प्रकट ररया है. अतिषों, ?भार्भा: “ प्रशभ्णा 
गो झाभनों मारा 'शाजबू बढ़िया राजा, अथवा 
हिलोय पद के साथ उसे कर इसका अथ-- अभिकांग' 
होता है, परत हस अहर्या में दिनीय पद में दूसरी 
बिभकित काठों 2 अतिमर्ससम -“मर्यामनिआऋानत, चाल 
अतिकान्ता) घ्रालाम रूसी प्रकार अशिकाब, 6७ 
कडार अति देशान कृध्ध ञखिडा० | श्र ) [ कृदम्त 
दाष्दा में एव * अभिराजन अध्यक्तिक, अभिवात, उदा० 
“आदर अभ्यपिद आदर, आज्ए - अधिरंणित आभा, 
देसी प्रकार अरतय, सर्णा, “आनत्य. हस्पादि (7) 
अयरय, अनधित अर्थात ( अपुक्तता ) कया क्षेत् 
(लिन्दा | ६ अछ में पका -अतिसिद्रम ४गित्ा सर्घात 
मे पुभ्यते- सिद्याप 4 


अत ( वि०) [ ग० ब० | सेल रहित छ[त० त० | ' अधिकषा ]) अभिरित कहानी 2 गिरभ्रक भाषण। 


पाताल -छ शिव । सम०-हकृश,-रुप्श (बि० 
रहित, बहुत गहरा अबाह । 

अत ( अव्य ० ) [ इृदम्‌-+-तसिल | | इसको अपक्षा, 
इसमे ( 2:35: ७ 7म्क अब वाला ) किम परमतों 


मतयमस माम्‌ू-मतृ० ३, ६ 2 इम या उस कारण | 
से, फलत , सो, इस लिए ( 'ग्रत्‌' 'यस्मात' और हि | 
| 


का सहसवधी-अमिहित या अध्याहुत ) रचु० रा४३, 


३५०, कु० २५ 3 यहाँ हे, अब पे या हस स्थान | 
से, (-परम्‌,-ऊध्दंभ ) इसके पश्चात्‌ । शब«-अर्ध. | 


अभिकक् (बि०) [ अभिकाम्त 
असिकाथ ( वि ) 


) तन अतिकथण [ अति + कृष +त्यूट | पतन अधिक परिश्रम, 


बेहलन । 

कन्मामू-अ | शुं७ कोड़े को ह 
भोड़े को जाति कद बज दाद बाद | 

| भन्‍्वन्‍्कर णयों कप 
जारी दौक डोज वाखा, विशाषकाद कक 


मानने बाज, 


असिकृष्छ ( गि० ) | अस्भृरकट कुष्छ- पा» &ह। अति 


कटिन -बह बहुत बढ़ा कष्ट, १२ तर 
ऋटित तपस्या करने का बस ; अबुरू १२१३-३४ । 


आक्तांग 7, आधिकध है. 9. दुष्पंबद्यर । 
अंतिकरण [अति +- कम्‌ +- स्यूट] आने बढ़ जाना, समय का 
बोतना, दोष, अपराध 


असिकललोद ( वि० ) [ अति +- प्‌ -+- मगीयर ] मर्यादा 
अग करने के योस्त, उपेक्षर करने के सोस्द अथवा 
सत्लंधन करने के बोग्य “में सुहृद्ाक्यम--क्ष० २, 
8, ६, ७! 
मसिक्रान्त (वि०)[ अभिन्न क्‍्त | जागे बढ़ा हुमा, 
आगे गया हुआ, परें पहुंचा अं दि-मोटतिकान्त. 
अवजविभधप॑-भेच ० १०३, हुआ ३ 
पहुला, (+सें) अतीत विषय, असीत की बात 
(थि० ) [ अतिकाश्त, लट्बाम-प्रा० स० ] 
खारधाई रहित, जारपाई के बिता काम चलाने बाला । 
अतिय | भि+ ) | अधि+- गम 2 ] ( समा में ) बढ़ने 
बाला, बढ़ चढ़कर काम करने धारा, सर्वोत्तृष्ट रहने 
बाला सर्ोक सृद्रा« १३२, 
महाध्यातिमि -मुद्र० ६, औद्यक्ियों के भ्रभाद को 
अतादत करने आाछे रोगों के द्वारा । 
(दि० ) [ अधितयितों गश्यों पस्य-व० स« - 
अश्मस्त तोक्ण वध बाला, -थः गधक । 
(वि०) [मामसिकालस प्रा०् स०] !। अत्यत मर्ख 
बिल्कुल जड़े 
जतिभुण (वि) गृभमतिकास्त प्रा० स०] ). बढ़ें डे 


शुझों बाला, 2 सुचरहित, निकम्मा, -चः अस्यत 
अति (श्री) [यामशिकश्त विष्शति | अस्एत बकियां माय | 
अतिय्हु [वि०) ४४5 कह -प्रा०्स०] दु्वोच,-ह 


व्वजा का स्पर्स 
हे का रख आदि, 2, सर्द शान 3, आगे बढ़ जाना, 


अतिथर (बि०) [अधि-।- चर बन परिव्तेंगश्षील 


संणमंगर, «रा 
, एशाशरियी 
अतिथरण [अखि + जर-+ सतह] अत्यधिक अभ्यास, शकि 
अधिक करना । 


डर 


2. भागे कड़े जाना 3. 4, ब्रहों की त्वरित 
शरद्धि, इहों का एक राशि पर भोगफल समाप्त हुए 
बिना राशि पर अठे बाता । 
असिस्कन:, अतित्कता, अत्थाकका [अतिकान्स: कंतरमू- 
सुंब; सोया, सौंफ का पौणा । 
जनग्‌] अनुधित, जो आगाद 


अधिक्रात (वि०) [अभिकाम्त, जातं-जाति जनक भा] पिता 
जिति + होश +-क्त] (पक्षियों की) अवाधारच 


शतक (अव्य०) [अति : दरप्‌ (तमप्‌)-- 

अधिक, 38086 258 के साथ) 2, अत्य- 

अतिशुब्णा [तृव्यामतिकम्य-आ* स०] 
छालज या लाला, ध्यात कर्तव्या 
दिक लाहूब नहीं करता अहिए। 

जतिनि: [अतति भष्छति, म लिष्टति-अत्‌+ इचिन्‌] 
के अदृशार पात्रों का वाब्दा-एकराच तु निमसभ 
तिथि्धाद्राण स्मृत । अनित्य हि स्थितों यस्मात्तस्माद 
शरिविर्ख्कते 2४ ३१०२, अभ्यागत (आस भी) 
अतिथितेक >प्० ४, कुसुमख्ताजियातिये- 
हछा० ६-प्रिम जबवा स्वागत के योभ्य अभ्यागत ६ 
सम०-फिमा,--दुजा,-सत्कार -सरहलिकया,-मेवा अम्या: 
भ्तों का सत्कारयुज्त स्वागत, अम्यानतों 
को सेवा,-अर्म: आतिध्य करने का अधिकार, 
अभ्यायतों का सत्कार ) 

असिदान [जति+-दा +स्मृट्] बहुत अधिक दान, अत्यभिक 
डझारसा, अकिद -चाफ़० ५० ! 

अशिनेश" (अति +- दिन्न +धम्म] !. हस्ताग्तरण, सम- 
पंच, सुपुरे करता 2 (व्या०) अन्यत्र ामू होने बाली 

सादृक्य के कारण प्रक्रिता, एक बस्तु के घर्म 

का बृतरी अस्तु पर आरोपच- नाम इतर: 
छर्मस्थ इस रस्मित प्रयोगाय आदेदा (सीमा), था, 


# ५०हइशप- 


अतिहव (वि०) [इवसतिकान्त-पा० श०] दोनों ते बढ़ा 

| वीक अनुपम, अतुरभीय, बेजोड-पिया 

देगमतिहयों कभां-का० ५-दोतों (बृहकषा और 
शआायकरसा 


हुई 
बिक (पु ) जिल्युत्कुष्ट जनगेस्त] अपरतिदष्री भमुरेर 
१ | 
सधिनिई (चि०) [विशमतिकामा:-आा० स*] . गहुत सो 


( ९१८ ) 


बाला, 2. निद्रा से बंचित, मिद्रारहित,-ह निद्रा के समय 
से परें-ज्रा बहुत अभिक सोना । 

है 20००४ (4७०) [अतिकान्त, मादम्‌्-प्रा० स०] नाव 

उतरा हुआ, नाव से भूमि पर आया हुआ । 

अतिपव्णशा [पिठप्रवर्षमतिकास्ता प्रा० स०] पाच कर्द से 
अधिक अवस्था फी लड़को । 

अतिपतन [अति -+- ह+: १७ ल्यूट] उड़कर आगे निकल जाना, 
भूल, उपेक्षा, प्रण, अत्यधिक, सीमा से बाहर 
जाना । 

अतिपरिः [अति- पत्‌+ क्सिन] ! सीमा से परे जाना, 
समय का बीतना, 2. कार्य का पुरा न होना, असफलता । 


अतिप्रत्र: [अतिरिक्त बहतू पत्र यस्य-ब० स०] सायौन का 
|| 


(पु०) [पन्थानमतिकान्त -प्रा० स०] सामान्य 
की अपेक्षा अच्छा मार्ग, सन्‍्मागं । 
अतिवर (वि०) [अतिक्रान्त परान-प्रा० स०] जिसने अपने 
शत्रुओं को पराजित कर दिया है, -र वह झत्रु जो 
शक्ति में बढ़ा चढ़ा हो । 
अतिपरिणय: [प्रा० स०] अत्यधिक जान पहचान यथा 
घनिष्टता-किव ० - अतिपरिचयादवज्ञा- (अतिपरिच्य 
से होत है अरुचि अनादर भाव) । 
अतिपात: [अति +पत्‌-- घञ्य ] । (समय का) बीत जाना 
2 उपेक्षा, भूल, अतिक्रमण-न चेदन्यकार्यातिपात हा० 
३, (यदि इस प्रकार दूसरे कर्तब्य की उपेक्षा न की गई), 
सर्वमम्मत नियम या प्रथाओ का उल्लघन, 3 था 
पड़ना, घटना 4 दुव्यंबहार या दुष्प्रयोग 5 विरोध, 
बैपरीत्य । | 
असिषातक, [ अतिपात-स्वार्थ कन्‌ ] बढ़ा अधन्य पाप, 
व्यभिचार । 
अतिपातिन्‌ (वि० ) [ अति+-पत्‌ + जिच्‌ +- णिनि' ] गति 
में आगे बढ़ जाने बाला, क्षिप्रतर ( समास में) रचु ५ 
3॥।३० 
अतिपत्म ( वि० ) [ अति + पत्‌ +- णिच्‌ -+- यत्‌ ] विरूबित 
था स्थगित करने योग्य-काम्रमनतिपात्य धर्मकार्य 
देवस्प-श् ५। ।$ 
अतिप्रबंध: [अनिशयित प्रवन्ध -ग्रा० स०] अत्यत सातत्य, ! 
बिल्कुल लगा होना, 'प्रहितास्त्रव॒ष्टिमि -रघु० ३५८ ! 
अतिप्रगे ( अब्य० ) [ अति+प्र+गैं+- के ] प्रभात में 
बहुत तडके, प्रमात काल में-मनु० ४॥६२ ! 
अतिप्रइन: [ मति-प्रच्छ +- तडझ | इच्दियातीत सत्यता के 
विषय में प्रश्न, तंग करने बाला तर्कहीन 
प्रदन-उदा० वह॒दारण्यक उपनिषद्‌ में वाराकि का , 
याशवल्कय के प्रति ब्रह्म विधयक प्रश्न 
? अतिप्रसक्ति: (स्त्री० ) [ अति-+-प्र+ सजू |- 
घव्स क्तिनू या] 7 अत्यधिक रूग्ाव, 2 घुष्टता 








3 किसी (व्या०) मियम का व्यर्थ अधिक विस्तार 
4383९ 7७25: 4 बहुत घना सपर्क 5. भ्रपछुच, 
गेन-मुद्रा ० १५ 

अतिबल् ( वि० ) [ ब० स० ] बहुत बरवान्‌ या शक्ति- 
शाली,-#छ: अग्रगण्य या बेजोड गोड़ा,--हं बडा 
बल, भारी शक्ति,--ला एक दाक्ति शाझरी मत्र या 
विद्या जिसे विश्वामित्र ने राम को सिखाया । 

अतिबाला (अतिक्रान्ता बाजा वाल्यावस्थाम्‌ू-प्रा० स० | 
दो वर्ष की अवस्था की गाय ! 

अतिभ (स्रा) ₹ः [ प्रा० स० ] अत्यधिक बोझ, भारी 
बजन , सा मुक्त कठ व्यसनातिमारात्‌ चकरद-रघु० 
१४।६८ अत्यधिक रज के कारण । सम०-ना. खच्चर । 

अतिभवः: [ अति+- भू०+-गिच्््‌+-अच्‌ ]उस्कृष्टला। 

अतिभी: ( स्त्री०) [ अति+-भी + क्विप्‌ ] बिजली, इस्द्र के 
बद्ध की कौंच। 

अतिभूमिः (स्त्री०) [ प्रा० स० ]। आधिक्य, पराकाष्ठा, 
उच्चतम स्वर॒ नि भम, था, आधिक्य या पराकाष्टा 
तक पहखना---तत्र सर्वलोकस्य भिगत प्रबाद -- 
माल ०७, दूर तक प्रसिद्ध-शि० ९।७८, १०८० 2 
साहसिकता, अनौचित्य, औवित्य की सीमाओं का 
उल्लंघन करना--शि० ८।२० 3 प्रमुखता, उम्कृष्टता। 

अतिमति: (स्त्री०)--मान [ प्रा० स० | अहकार, बहुत 
अधिक घमह, अतिमाने थे कौरवा --घराण० ५०! 

अतिसत्थे-मानुब (वि०) अतिमानव । 

अतिमात्र (वि०) [ अतिक्रान्तों मात्राम्‌ -प्रा० स० ] मात्रा 
से अधिक, अत्यक्िक, अतिक्षय-- सुदु सहानि---दा० 
४)३, जिसका बिल्कुल समर्थन न किया जा सके, 
--मुनिव्रतैस्वामतिमाजकर्शितामू--कू० _ ५।४८, -त्र 
--आज़झ: (अव्य०) मात्रा से अधिक, अनिशय 
अत्यधिक । 

अतिमाय (वि०) [ अतिक्रान्तों सायाम--प्रा० स० ] पूर्णत 
मुक्त, सामारिक माया से मुक्त । 


| 
अतिमुस्त (वि०) [ अतिशयेत मुक्त >-प्रा० स० | । पृर्ण- 


रूप स मुक्त 2 बजर 3 सोतियों (की माला) से बड़ 
कर,---क्त'/--क्सक" एक प्रकार की लता (माधवी) 
जो आम की प्रिया के रूप में आम के बृक्ष पर लिपटी 
रहती है । 

अतिमक्ति (म्त्री०) अतिमोज [ प्रा० स० ] (मृत्यु से) 

कट 
रहस (वि अतिशयिन “0९५ बल म० 
बहुत फुर्तीला या बिका के / 
श५्‌। 

अतित्व: [ 24040 -आरा० स० ] एक हंदितीय 
योड़ा जो अपने रथ में बैठा 5 824 पुद् करता है 
(अभितान्योजवेश्वस्तु सप्रोक्तो स)। 


(६ १९ ) 


अलतिरभत:ः [प्रा० स० ] बड़ी जार, दुत गमन, हृढ़यडी । (बि०) [ अतिकान्तों बेला मर्यादा कूल भा--आ० 
असिराणन्‌ (१०) [ प्रा० स० ]! असावारण या उत्कृष्ट स॒० ] अस्यजिक, फ़ालतू, सीमारहित,-क्ल॑ (कि० शि०) 
राजा 2 राजां से बढ़-बढ़ कर! ] अत्यधिकता से, 2 बिता ऋतु के, जिया मोसम के । 
अक्षिरात्र: [ श्रा० स+ | ६ ज्योतिष्टोम वश का एक ऐल्डिक | अतिष्याप्ति: (स्जी०) [ अति-वि--आप 4 क्तिन ] ! किसी 
भाग 2 रात्रि का मध्य भाग नियम या सिद्धात का अनुशित विस्तार 2 प्रतिशा में 


(बि०) [ ब्रति-- पड ! आगे बढ़ा अनभिप्रेत बस्तु का मिक्ता झेता, 3 रूक्षण में रकष्य के 
“ ५ महितीय, ; के अतिरिक्त ९० अनभिप्रत वस्तु का भी आ जांगा, 
अति (हो) रे: [बति+- रिच्‌-- बप्म ] $ आिकय, अति- न्याय में) जिसके फलस्वरूप चह हक भी शम्भि- 


अबता, महत्ता, गौरव 2 समणिकता, अधिक्षेष, लित हो जायें ओ रुखण के अनुसार नहीं आगी भाहिए, 
3 अस्तर । शझृक्षण के तीन दोषों में भे एक । 
अधिश्य्‌ (पु०) | अति + रच + स्विप्‌ ]4 भुटना, (स्त्री०-क) | असिज्वः [ अति ;शोी- अचू ] ! आधिनय, प्रमुखता, 
एक अत्यन्त धुन्दरी स्त्री 4448:4 वीर्य” रघु० २६२ हक - 
जतिरो (लो) नह (बि०) [ अति-+रो (लो मच तिक्षयें विधातु - रचू० ६११, 2 श्रेष्ठता ( 
3 री बाला, पे रोम बाला, 24808 2. , और परिमाण आदि की दृष्टि से); ६ २28 
जंगली बकरा 2 बडा बन्दर । | जिल्प्ों के साथ श्रयुक्त होने पर “अधिकता के 
[अति-- सघ्‌-+ल्युट] !, अत्यधिक उपयास |. साथ” अर्ग होता हैं- आासीदनिशयप्रेक्‍्थः--रथु० १७ 
रखना 2 अतिक्रमण २५, [विं०) श्रेष्ठ, प्रमुख, अन्यथिक, बहुत बडा, 
अधिलधिन (वि०) [भति-+लघ्‌-+ णिमि] गलसियां या... बेहुल। मम०--उक्ष्ति: (स्त्री०) बढ़ाकर या अति- 
अछे करने वाला । प्रयोक्तिपूर्ण ढग से कहे हुए बचने, अतिरंजना 2 
जतिवयस (बि०) [अभिशपित गय' पस्य-अ० स०] बहुत. अलकार जिसके मा० द० कार में ५ भेद तथा काव्य 
बढ़ा, बढ़, अधिक आस का ! प्रकाशकार ने ४ 'मेद माने है । 
अतिवर्भाभमिन्‌ (१०) [प्रि०स०] जो वर्ण और आश्रसों अतिझायन (वि०)[ असति- शी + ख्यूट ]) जागे बहने बार 
की मर्यादा से परेहा। '... (समास में) बड़ा, प्रमुस्, बहुल -न आधिक्य, बहुतायत, 
अधिवतंग | अति +बत +ख्थट] क्षम्य अपराध, मामास्य बहुलता । 
अपराध, दण्ड से मक्यि- इस प्रकार के दस अपराधों ' असिक्षयाल (बि७) [अति - णीनजानज्‌ ] आगे बढ़ जाने 
का वर्णन मल ते स्या टै-मनु« ८२९० ..... या बढ़-चढ़ कर रहने की प्रवत्ति वा । 
अतिकतिन ([वि०। पार करने वाला, दूसरों मे आगे निकरम । अतिझतिन (वि०) | अति-+शी- जिनि | श्रेष्ठ, बढ़िया, 
कसा, आगे बढ़ने बाछां, अतिकमण करने बाला, । प्रमव इदमृत्तममतिशयिनि ज्यम्ये बाच्याद ध्यनिर्द वे 
उलझघन करने बाला । कथित दा कॉब्य७ १, विक्रम० ५।२१, 2 अत्यधिक, 


अतिचादः (अलि-+- बद +-चका | अतिकटोर, वाली और | 
अपमान युक्त बचत, भस्सेला झिडकौ-अतिमादा- ] अतिशाय् 30: 47 %, 60 3१४ 7२३४० घी 
स्थितिक्लेस ममृ० ६4७) अतिक्षादिन्‌ (वि० ] 
का [अति २ बदु ३ शिनि| बहुते॑ वोखनेबाला, | __ मम हर 2 हर न जे पक 
मी । असिशेद: +क्षिष्‌-+ त] 
पशिचाहुम [अति (बह ; णिच्च+ स्यूट] | बिवामा, यापन |... हुआ भाग (जैसे कि समय का), मु अवश्ेब । 
2. बहुत अधिक परिश्रम करना या बहुत बोझ उठाना | अतिभ्रेयशि: [ श्रेवसीमलिकान्त--प्रा० स०» ] सर्वोत्तम 


3. प्रषण, भेजना, छुटकारा पाना । | , स्‍त्री से अध्छ पुरुष ; 
विजिकर (बि०) [प्रा० सम» | भीषण- -उ दुष्ट हाबी।. | (बि०) [ श्वानसतिक्रास्त' --प्रा० स्त० ]. ! बल में 
'लिबिया [प्रा० स०७] अतीस नामक विपेल्ली औषधि का । कुले से बढ़ा हुक जैसे कि यूजर) 2 कुत्ते से भी सभा 
पौधा । श्बा 


तित्रिस्तर: [प्रा०्स अधिक फैलाय, व्यापकता । | अतिसक्षतिः (स्त्री०) | अति-+पज्‌+वितम्‌ ] बनिष्ठ संपर्क 
सिबुक्तिः (स्जी७) न कि! जागे बढ़ भागा, या सामजिध्य, भारी आमक्ति 
अभिरंजमा । असिरंधान[ अति+स- बा ] छल करना, 
सिद्धि: (ही ० ) | अति + ब -+ क्तिन्‌) अत्यधिक पा भारी घोला देता, -परातिसंधान" ० ५२५, चालाकी, 
बर्षा, ऋतु जिषयरू ६ विपलियों में से एक, दे० ईनि जालताओं । 


( २० ) 


ने बाला 2 नेता | अस्यस्धि [ प्र 
सतिसरः[ अति+सुनअच्‌ ] आगे बढ़ने बाला य४ आओ 


अखिलर्ः [ मति+सुम+घव्म ] ॥ स्वोकार करना, 
5 गे २, 2 अनुमति देना (जो इच्छा हो) 

3 नौकरी से) पृथक्‌ करना, कार्यभार से मुक्त करनता। 
अधि्लकंद [ अति-+सुज्‌ + ल्युट्‌ [ । देना, स्वीकार करना, 


7० स० ] पाचन शक्ति की बहुत अधिकता ! 
[ प्र० स० ) ज्योतिष्टोम बक् का दूसरा 
ऐल्छिक भाग । कद न ओ 
अत्यकृषा ( वि०) [ प्रा० स० ) , नियस्ञरण में 
रहने के अयोग्य, उच्छू खल जैसे हाथी । 


सौंपना-कु० शे।३२, 2 उदारता, दानशीलता 3 बध | अत्यन्त (वि०) [ अतिकान्त अम्तन्त सीमामू--प्रा० स० ] 


करता # वियोग । ही 4 अत्यधिक, अधिक, बहुत बड़ा, की 408 ४ 
अतिसर्भ (जि०) [ प्रा० स० ] सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ,-व' ववेरमू--बडी शत्रुता, इसी प्रकार "मंत्री 2 सपूर्ण, 
/-अधिसर्वाय दार्वाय -मुग्० । पूरा, नितांत 3 अतस्त, नित्य, जिरस्थायी; कि वा 


परवहा 
3] » झ्ारः [ अति--सू+णिच्‌+ अच्‌ ] पेचिश, 
के साथ दस्तो का 2324 दर 
जति(लो)लारिन (१०) [अत्यत सारयति मल] अतिसार नाम 
का रोग किक बार शौच जाना पडता है, (बि०) 
->भवि(तो) सार किन (० ) [अतिसारो यस्यास्ति-इनि, 
कुक व ] अतिसार रोग से पीडित, वेचिश् रोग से ग्रस्त । 


अतिशोह [ प्रा० स० | अत्यधिक अनुराग, “हु' पापदकी- 
श० ४, बुराई की आशका में प्रवण होता है 


अतिस्पर्स [ प्रा० स० ] अधंस्बर तथा स्वरों फे लिए 


पारिभाषिक शब्द । 


अतीत (वि०) [ अति+इन--क्त | ॥ परे गया हुआ, ' 


पार गया हुआ 2 आगे बढ़ने वाला, परे जाने बाला, 


गत, बीता हुआ आदि, समुत, सक््यामतीत या 


संश्यातीत अगष्य । 
अतोखिय (वि०) [प्रा०्स०] शानेन्द्रियों की पहुच के बाहर, 
-य आत्मा या पुरुष (साख्य दर्शन) ; परमात्मा , -य 
प्रधान या प्रकृति (सा० द०) 2 मन(वेदान्त) । 
के जय ०) [अति+इव ] खूब, अधिकना के साथ, बहुत 
, बिल्कुल, बहुत ही, 'पीडित, 'हृष्ट आदि । 
अहुलल (वि०) [ न० त० ] ४ १3 , बेंजोड, अद्वितीय, अतु- 
छत्तीय, -लल 'तिल” का बोर, तिल । 
अतुस्प (वि०) [ न० त० ] अनुपम, बेजोड । 


झलुधार (वि०) [न०त०) जो ठडा न हो। सम०-कर 


सूर्य, इसी प्रकार अतुहिनकर “रश्मि, 'घामन्‌, “रुचि 
आदि । 
[ न० त० ] थोडा सा घास । 


(वि०) उ ब० | ] जो चमकीला न हो, 
धुंघला 2 दुर्बछ, नि्बंछ 3 निरयक, इसी प्रकार 
अतेजस्क, / >स्‌ (पु०) [नि० त०] घुबछा- 


पतन, छाया, अधकार । 
अला [ अत्‌ू-तक्‌्+टाप्‌ ]! माता 2 बड़ी बहन 3 
सात ! 
अशि (स्त्री०) अशिका [अत्‌--क्तिनू, स्वार्थ 
बहा बा तु +क्तिन्‌ कन्‌च ] 
जत्न , अत्नु | जतति सतत गश्छति--अत्‌ 
4 हुवा 2, सूर्य । 235 3 


तवात्यन्तवियोगमोधे हतजीविते--रधु० १४॥६५, 
कस्यात्यम्त सुलमपनतम्‌्--मेष ० १०९,-सं (अध्य०) 
अत्यधिक, बहुत अधिक, 2 हमेशा के लिए, आजी- 
बन, जीवनभर। ससम०--अमाबा नितान्त या 
पूर्ण सत्ताहीनता, नितान्त अनस्तित्व,--ग (वि०) 
संद्रा के लिए गया हुआ, जो फिर कभी ने आवेगा, 
कथमत्यन्ततता न मा दहे -रचु० ८५६,--साबिन्‌ 
(बि०) बहुत अधिक चरूने बाला, घहुंत तेज पा 
शीघ्र चरकने बारा, 2, अत्यधिक, अधिक, --धालषिम 
(पु०) जो विद्यार्थी की माति लगातार अपने थुरुक 
साथ रहता हैं, --शयोष. । घनिष्ट सामीप्य, अवाय 
नैरन्तय, काझछाश्वनो रत्यन्ससथोंगे-, 2 अवियोज्य 
सहअस्तित्व । 

अत्यम्तिक (वि०) [ अत्यन्त-+- उन | ॥ बहुत अधिक या 
बहुत तेज जलन वाला 2 बहुत निकट 3 जो समीप 
ने हों, दूर,-क घनिष्ट मामोप्य, अव्यवर्धित पढ़ीस था 
अत्यत समीप होता । 

अध्यम्तीन (वि०) [ अत्यत * वे ]7 भअटत अधिक चलने 
बाझा, बहुत तेज चलने ब्राज्ला--लक्ष्मी परपरीणां 

! त्वमत्यस्तोनत्वमुन्तय--अदट्ठि ० । 

| अस्यथ [ अलि-|-इ+ अबू) । अजला जाना, बीत जाना, 

|... काल" 2 समाप्ति उपसहार, अबसान, अभुपस्चिति 
अन्तर्धान 3 मृत्य, नाश 4 भय, बोट, बुशई-- 
प्राणात्यये चर सप्राप्तै--या० ह।१७९ 5 हु श्व 6 दोष, 

| अपराध, अतिक्रमण 7, आक्रमण, अभियान । 

| ल्ल्दे० आत्यपिक । 

| अत्यथित (बि०) [ अत्यय-- इसच्‌ ] ! बढ़ा हूला, पागे 

निकला हुआ, 2 उल्हघन कया हुआ, जिस पर 

, अत्याचार किया गया है । 

, सेत्यथित्‌ (वि०) [| अति+ह+ शिनि ] बढ़ने बाला, आगे 

कम 

। ० भ्र० स० | अस्यधिक, बहुत 

| कह, ५ (कि३ बिव) शत बिक, ला 

। 


अत्यन्त 
अत्यद्र (वि०) [ प्रा० स० ) अवधि में 
दब बहा ] अवधि में एक दित से अधिक 


॥ 
॥ 
। 
॥ 
! 
रे 


॥[॒ 


(२१ 
[प्रा# स०]]. भुणा, कछक, लिन्दा, इलाचात्या- | अधि:(स० 
के 


अत्याकरर' 
कारतशदेवेलेधु पा० ५१११४, 2 बड़ा शीक्ष शौक, 
विशारू ॥ 

अस्था।ार (गि०) [आचार अति कान्त ] मानी हुई 
प्रधाओं और आजा रो के किपरीत चलने बाझा, उपेझ्क; 
-₹' आधारानुयोदित कार्यों काम करना, धर्म के 
विपरीत आचरण 

अध्याशित्य (वि०) [ प्रा» स० | सूर्य की ज्योति से अधिक 
अऋमकने वाला, -अत्यादित्य हुतवहमुखे धंमृत तद़ि 
तेज:--मेघ ० ४३ । 

अत्यागम्दा [प्रा० स०] मैथून के प्रति उदासीनता । 

अ्याव [ प्रा०् सू० ]॥ असिक्रमण, उल्लंघन 2 अआधिकय। 

अत्याकृद (वि०) [प्रा० स०] अहुत बढ़ा हुआ, -ह,----हि 
(स्त्री०) बहुल ऊँची पदणी, अभ्युदय । 

मत्याक्षण' [प० स०] !। जीवस का सकते बड़ा आश्रम 
-नमन्वास 2 इस आश्रम में स्थित सः ३४५३ 5 

अध्याहिं (जति+ आा-॑-धान--बत) । बड़ी अय, 
दुर्माग्य, अनर्ध, ने किमध्यत्याहितमू---श ० 
१, प्राय जिस्मया| के रूप में कली ५; 
हुई, हाथ रे 2 उहृद् तथा साहुसिक कार्य रन 
किमप्यस्श्राहितमाबेध्टित भवेत्‌ बेणी० २। 

आस्पुक्लि- (स्त्री०) [अति + है पक क्तिन्‌] बढ़ा बढ़ा कर 


कहना, असिक्षयोकित, रंगीन विश्रण-- | 
अस्पकती यदि न॒प्रकृष्पसि दा अ नोंमस्यसे-- 
उद्धूट०, दे० अतिशपोकति भी । 


अत्युषध (4०) [ उपधामतिक्राम्त -- प्रा० स०) परीक्षित, 
दिदवस्त ! 


अन्यह [भरा० स०] । गहून चिन्तन या मतन गभीर तकंजा, । 


2, अलकूककुट । 

अन्न (अव्य०) [इदम्‌ ।- अस-पहते' कक । इस 
स्थान पर, यहाँ - अपि लचिहितो:ञ कलर नन्भ० 
१, 2 इस विध्य में, बात भें, मामले में, इस स्वत 
में । सम ० अग्तरे (किक वि०) इसी बीच में, -- भवत्‌ 
(३ पी अचागू) सम्मानसूचक विक्षेदण जो आद- 

' 'सम्माननीय 'माग्यगर श्रीमान्‌' अर्थ को अकूट 

करता हैं तथा उस व्यक्ति की ओर सकेत रूरता है 
शो बक्ता के पास उपस्यित यथा निकट विशमभाव हो, 
दूरकर्ती पा परोक्ष के लिए ततरभवकत्‌ शब्द हैं, ' भक्‍्ती 
साशॉदरचीय धौमती, [(पूर्पं तजमदायजभवांइच् 
अगभातापि), अभज भवान्‌ अ्रकृतिमापन्न --श० २, 
अूललसेचगादेव परिश्रांतामभरसब्ती लक्षये - क्० १। 

अव्रत्य (शि०) [अजभव --भभ +उ्यप्‌] ?, इस स्थान का, 
या यहां से संगंध रखने बाला 2. महूां उत्पन्न, यहां 
पावा गद्या, भा इस स्थान का, स्थानीय । 

अ्रत्रप (बि०) [० ब०] निशेफ्ण, अधिनीत, अधिष्ट ! 


। 





) 


३०७) [मद -जिन्‌] एक प्रसिद्ध ऋषि जो वेद 
कई के द्रष्ठा हैं। सम०-- जः-जातः,-दुन्जः, 
>मेजअसूत:,-अजव:,--अब: चम्रमा, तु ० अब गयत- 
समुत्य ज्मीतिरभेरिन शौः-रचु ० २७७५; 
(अव्य० )[अर्थ -+- ड पृवो ० रकोप ] . मंगलसूचक शब्द 
औ किसी रचना के 20४ में प्रयकत होता हैं-“-लौर 
जिसका अनुवाद 'यहाँ 'अब'८-मगलछ, आरंस, क्मिकार, 
किया जाता है । परन्तु यदि कप से देखा जाये 
सो अब का अर्थ 'मंगरू नहीं ४६ तो भी इस कब्द का 
उच्चारण या अ्वणमात्र 'मगकर' का सूचक समझा 
माता है, क्योकि यह धम्द ब्रह्मा के कष्ठ से मिकरा 
हुआ माना जाता है-ओंकारइअाधशब्बक्ध हावेती 
अरद्माण पुरा । कट भित्या विनिर्याती तेस मांगलिका- 
बमौ । और इसी लिए हम शोकरमाष्य में देखते है -- 
अर्थान्तरप्रयुक्त: अथशब्द: श्ुत्वा मगशमारक्षणति, अब 
निर्बंभसस्‌, अब थोगानुशासनम्‌ ४.४ अत में 'इति' 
शब्द का प्रयोग पाया जाता हँ-“इसि प्रथमों:क्ु 
समाप्त.--आदि) 2 तड, उसके पद्णात्‌ - अब 
प्रजानामधिप, प्रथाते स्माम भेगु मुरोंब -- रघचु० २१, 
धाय 'यदि' या चेत' का सहसबस्थी 3. यदि, कल्पना 
करते हुए. अच्छा तो, ऐसी स्थिति में, परंतु यदि-- 
अथ कौशुकमाेदयाशि - का० १४४, अच मरणमव- 
इयमेव जन्तो किमिति मधा मलछिन यश कुरुष्वम्‌-वेणी ० 
४, 4 और, इसी में तो और भी, इसी माति-भीमों5 
धार्जुज गण» 5 प्रश्त आरभ करते समय या पूछते 
समय. अहुधा प्रश्तवाच्रक झम्द के साध--अच सा 
लतचअभबती किमास्यस्थ राजे पत्ती--क« ७, 6. 
समष्टि, सम्पूर्णता, अय धर्म स्थाब्यास्थाम--बच०, 
जख् हूम धर्म, को (विवरण सहित) पूरी न्यास्या 
करेंतें 7. संदेह, अनिष्चिचतता-झज्दों नित्योध्थानित्य:- 
यज ० । मम० - अपि (अव्य०) और भी, गौर फ़िर 
आदि ( >“अथ' आुत्िकाज स्थार्भो पर ), - किल्‌ 
(अव्य ०) और क्‍या, हाँ, ठीक ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा 
ही, अवरय ही, -थ (अम्य०) भौर भी, इसी प्रकार, 
>था (अध्य०) । या, 2. अधिकतर, क्यों, कदालित्‌, 
पिछली बात को सशुद्ध करते हुए-- गमिध्यास्भुपहा- 
स्पताम' ' अथबा कृतवास्टारे दी 25 कक 
१॥३-४, अथवा मृदू वस्तु हिलितुमू--<८/४५, 
किन सहखलयाहमथणा रामेस कि दुष्कुरम्‌ -उत्त० 
हाई) 
अचर्दन्‌ (९०) [गण -+ऋ-+ बनिप्‌] /. अस्ति और सोम का 
उपासक पुरोहित 2 अबर्या ऋषि की सम्तान-अह्राग, 
(य० 4०), अबर्ना ऋषि की सम्तान, अंद्गषेद के 
सूकत, (पुं०--अच्या तशा गरषु७--अचर्थ), “बेशः 
अथरंदेद थो भौवा देद माना जाता है, तभा जिससे 


( २२ ) 


लिए तथा विपत्ति, पाप, बुराई, एव 
बचाब के लिए असख्य प्रार्थनाए पाई 
जाती हैं, इसके अतिरिक्त वूसरे वेदों को भांति 
एवं औपचारिक सस्कारो में प्रयुक्त 
होगे बारे अनेक सूक्‍त है जिनमें प्राथंनाओं के साथ- 
साथ का अभिनन्दन किया गया है। सम० 
“--निथिः,-जिश्॒ (६०) अथवंबेद के ज्ञान का भडार, 
अथवा अथयं-ज्ञान से सपन्न -गुरुणा अभरवेविदा कृत- 


रे टड, १४६९ | 
अयधेलिः [अभर्दन इस, तन] अथवंवेद में निष्णात 
बकता इसमें दिदिष्ट सस्कारो के अनुष्ठान में कुशल 


। 

अब अयवंर्‌ -+-अचू-पृषो ० दी ) अधर्यंदेद को अनु- 

,. +» छात्र पढ़ति। 

बबवा >दे० 'अय' के अन्तगंत । 

अदू (अदा० पर० सक० अनिट) [ अनि, अन्न-जग्घ | ! 
खाना, निगलना, 2 नष्ट करना 3 दे० “अद', प्रेर० 
खिलवाना, सन्नन्‍्त० जिधत्सति--खाने की इच्छा 
करना । 

अबू, जद (वि०) [ अदट्‌--क्विप, अच वा !' (समास के 
अत में) खाने बाछा, निगरने वारा । 

अबंब्ट (बि०) [न० ब० | दन्‍्तहीन,-्ड्र' वह सॉप | 
जिसके जहरीले दात तोड़ दिये गये है । [ 

अवलिण (वि०) [ न०त० | । जो दाया न हो अर्थात्‌ | 
बायां 2 जिसमे पुरीहितों को दक्षिणा नदी जाय, | 
बिना दक्षिणा का (जैसे यज्ञ )3 सरल, दुर्बलमना, | 
मूर्ख 4 अनुपस्थित, अदक्ष या अपदु, गवार, 5 
प्रतिकूल । | 

अदच्छय ( वि० ) [ न० त० ]॥ दण्ड का अनधिकारी, 2 
दण्ड से मुक्त या बरो । 2 

अत ( वि०) [ न० ब० ] दन्तरहित, बिता दातों का। | 

खबतत ( वि०) [न० त० ] ! न दिया हुआ 2 अनुचित 
तरीके से 255 5५ 3 जो विवाह मं ने दिया गया ' 
हो, -सा अविवाहित कस्या-स वह दान जो रह कर | 
दिया गया हो । सम० (बि०) जो न दी [ 
हुई वस्तुओं को उठा कर ले जाता है-जैसे कि चोर, 
--..पूर्वा बह कन्या जिसकी सगाई न हुई हो-अदत्त | 
पृर्वत्याशक्यते---मान ० ४ | 

अदम्त (जि० ) [ न०ब०] १ दन्त रहित 2 वह शब्द ' 
जिसके अन्त में 'अत या 'अ' हो,--स' जाक । | 

अदस््य (वि०) [ न० त० ] 2 जो दातो से सबध न रखता । 
हो 2 दातों के लिए अनुपयुक्त, दातो के छिए हानि- | 
कारक | 

अद्ष (बि०) [ न० व० ] अनस्प, प्रचुर, पृष्कल । 


छिए अनेक अप्रगलप्रार्भभाएँ और अपनी | अदर्शप॑ [न० तं०] ! में दिखना, अनवलोकम, 


अनुपस्थिति, दिलाई न देता 2. (व्या») अन्तर्धान, 
लोप, खुप्ति -अदर्शन छोष पा० ११६० | 

अदस 3०2 [ १०-सत्री ०---असौ, नर्पु०--अबः ) बह 
(्‌ व्यक्ति या बस्ठु की ओर रूकेत करना 

जो अनुपस्थित हो या बकता के समोप न हो ) -इव मस्तु 
सस्निकृष्ट समीपत रवि चैंतदो रूपम्‌ । - 
कृष्ट तदिति परोक्षे बिजानीयात्‌। 'यहू 'गहांँ' 'सामने' 
अब को मी प्रकट करता हैं। 'यत्‌' के सहसदधी 
'तत्‌' के अर्थ में भी प्राय प्रयुक्त होता है । परम्तु जब 
कभी यह 'सबध गाजक सवंनाम' के तुरस्त बाद 
होता हैं (योज्सो, ये अमी आदि) तो इस का अरब होता 
हैं 'प्रसिद्ध 'सुस्यात' 'पूज्य', दे० तद भी । 

अबातु (बि०) [ न० त० ] न देने बार, कृषण 2 लड़की 
का विवाह ने करने बाला । 

अदादि (वि०) [न० ब० ] दूसरे गण की धातुओं का 
समृह, जो “'बद्‌' से आरम्भ होता है । 

अदाय (वि०) | नास्ति दायो यस्‍्व--य० ब०) मो 
(सपत्ति में) हिस्से का अधिकारी न हो । 

अवदायाद (वि०) [न० त० ] जो उत्तराधिकारी न बन 
सके, 2 [न० १०] जिसके कोई उत्तराधिकारी त हो । 

अदायिक (गि०) [ स्त्री० -अवायिकों ) | न दायमहेति -- 
नझ_+दाय + ठकू न० ब० ] ! जिसका कोई उसरा- 
घिकारी दावेदार न हो, जिसके कोई उत्तरािकारी 
न हो,- -अदायिक घन राज्प्रगामि--कात्य ० 3 | न० 
त० ] उसराधिकार से सबंध न रखने बाला । 

अदिति. ( दल | दातु छेतुम्‌ अयोग्या ---दो - कितिन्‌ ) ! 
पृथ्वी 2 अदिति देवना, आदिल्या की माता, पुराक्षों में 
इसका वर्णन देवों की माता के कृष में किया या है, 

3 बाणी 4 साय । सम० --अः, --भंदन' देवता, 

अर बि प्राणी । 

(वि०) [० त० ]! जो दुर्गप्त न ही, जहाँ पहुँचना 
कठिन न हो 2 [ न० ब० ] अह स्थान जहाँ किले ने 
हों-- "विषय एक दुगगंरहित देश । 

जदूर (वि०) [ न० त० | । जा दर त हो, समौप (काल 
और देश को स्थिति सं], भ्ामीप्य, पोल 
वसन्नदूरे किस घन्ध्रमौे --रघु० ५३४, विशतों 
पूरे बतते इति अदूर्रत्रशा सिद्धा ०, अपूरे-जू,शः,- 
रात्‌,-रे.-रेज (सम्प्रदान या सबंध के साथ), अधिक 

दूर नहीं, बहुत दृर नहीं । 
अवृक्ष (वि०) | नास्ति दृगू अकि यर्म म० ब० | दृष्टि- 


हीन, अधघा । 
अदृष्ट (वि०) | मज्ण -दु्श +क्त ] , अनदेखा, 
“पृ >-जा पहले ते देखा गया हो। 2 करत | 
अद्ष्टपृर्क, अतवसोकित, बिना शोचा हुआ, अज्ञात 4 


( र३ 3) 


आदि से) | सम ०--अर्थ (वि०) आध्यात्मिक या 
अर्थ वाला, आध्यात्मिक,---कलंन्‌ है कक. 
रिक, अनुमबहीस --कल (बि०) 
अदृश्य हो,--कर्ल शुभाशुभ कर्मों का आगे आने 
बाला फल । 
अदृध्टि: (स्त्री०) [न० त० ] बुरी या इंषपूर्ण दृष्टि, कृदृष्टि 

>ब्डि (बि०) [न० 2 | हे हे 

अश्लेष (वि०) [स० त०] जो देने के छिए न हो, जो दिया 
से जा सके या दिया में जासा भाहिए,-यथ गिसका 
मेता ने उचित है और न आवश्यक है, हम श्रेणी | 
में पतणी, पुर, घरोहर भर कुछ अस्य वस्लुर्एँ 
आती हैं । 

अदेश (जि०) [म० त०] | जो देवगाओं की भाति न हो, 
मा विख्य ने हो 2 देवविहीन, अपवितर. अधामिक-थ 
जो देवता त हो । सम०--म्रातक (वि०) जहाँ वर्षा 
मे हुई ह7, पाता की भाति दूध पिछाने या पानी देने 
के छिए जहां वर्षा का देवता काम ने करता हो, -- 
वितस्थति क्षेममदेवमात्काशिचिराय तस्मिन्कुरवधखका- । 
सते कि ११७: ॥ 

मदेश' [न० त०] । अनुपयुकत स्थान 2 बुरा देश। सम 
-काख़ अनूपयुम्त स्थान और अनुपयक्त समय हथ | 
( बि० ! अनुपयुक्त स्थान पर झहूरा हुआ उपयुक्त 
स्थान से बिरहिले । ५ 

अदोज "वि०। (त० अ० 4 दोष बुराई और बटि आदियो | 
से मुक्त 2 अश्लीकता प्राम्यसता आदि साहित्य के ' 
दोष से मुक्त दे७ दोए -अदोषौ दददाथों -काव्य० 
१ जदाप गुणवस्काउप्म सर० क० !। 

अदोह' , न० ब० !] बढ़ समय जा रहने के लिये व्याजहा- 
रिक्त ने हो 2 न० त० | न डुहा जाना । 


अदा (अध्य०) | सथमत बिल्कुल, अवश्य, निस्मन्देह--- 
॥ 


7 
गा 


रब ० ३६५ 2 प्रकटल , स्पष्टरूप में - ड्यालाबिप 
जे बससे परिश्श्यमद्धा -मामि० ह१९५। 
मदभुत (वि०) | मद - मे - इतच--न भूतम्‌ इति वा ] 
आइचय जसक विधित्र, “कर्मतू, "गक, “दर्शन, “हूप, 
गूद असौफिक: --सं ! आदरर्य, आइचयंजनक बात 
या घटना, विलक्षण घटना अमत्कार 2 अचम्भा, 
अचरज, आश्चर्य (१०) भो; -स्ः भाठ या नौ 
रमों में से एक, अद्भुत (अनोखा) रख | सम» - शारः 
- लदिर या खैर की अश्यर्मजनक राल,--स्थणः | 
छिखका माम । | 
मद्यमि - -[ अद्‌ + मसित्‌ ] अस्नि | 





कक) [ अवू+क्मरच्‌ ] महुत अधिक खाने बाला, 


कक (वि०) [ जदु+वत्‌ । खाने के मोस्य--छब मोजन, 
खाने ; ४. ४.8 (अम्य ०) आज, इस दिल 
जल सथां त्यरयति दाशण हृताम्त:---मांऊ० ५१२५, 


*शाज्री--आज की रात, यह रात। सम०-अपि ज़भी, 


गब तक, आज तक, की ही, नर खेद खिन्मे 
मंधि मजति नादापि ०१११, 
2३३१ ३५४० के ५० 'अलापि' से आरंभ 


हैं), अयर्ि (अव्य०) ! आज से लेकर, 2 आज 
सक्त--धूर्षमू पहले, अब, - (अब्य ०) आज से, 
इस दिन से लेकर, अच्य प्रमुत्यवनतांति तवास्मि दास 
--हु० ५।८६,--इबोमा (वि०) आसम्नत्रसवा, बह 
सजी जिसका प्रसव काल सिकट हैं-अद्यश्वोना मवष्टर्ले 
-+वा० ५३२१३ । 
मशातव (वि०) (स्त्री० --मी) [ बद्च+ध्टघु, तुट व ] 
|आबज से सबध रखते हुए, सकेत करते हुए था बिस्तृत 
होते हुए; 2 हक /“भः आल दिन, वह दिन, साल 
दिन की अवधि, दे ०अनचततन' भी,--भी ( अर्थात वि) 
फहूछ खकार का ताम (>> भूत ) । 
सप्यच्चतन ! भाज का ६2223: हर 
माण्यअभू--[न० त० | तुच्छ वस्तु, 7 पदार्थ; नाइब्य 
बिहिता काबितिकया फरक्ती भवेत्‌--हिं० प्र० ४३; 
मिकम्मा या अकर्मष्य छात्र या विशार्थी । 
अधि जदु+ किन ] । पहाड़ 2 पत्थर 3 बछ् 4 बच 5 
सूर्य 6 मेच-राशि, बादल 7 एक प्रकार का माप है 
स्रात को सख्या। सम०--ईशः,--माज:,--पतति, 
--शाजः आदि, | पर्वतों का स्वामी, हिमालय 2 क्षिय 
(कैलाइपति) “कोला पृथ्यो --कब्पा,-राजया,-- 
संदिनी, - आदि पायतो, --अब सार कड़िवा, 
कद, नल (१०) परहाडो का शत्रु वा उन्हें तोड़ने 
बाका, हस्द्र का विशेषण , --होजि-जी (स्त्री०) ! पहाड़ 
को बाटी 2 पर्यव से निकलने वाली नदी , -पि:,-शज: 
आदि, देखिये ईसा, --श्ग्वः शिव, --ध्युयण, 
डक] पहाड की चोटी,--खारः पहाड़ों का सत्य, 
हा । 


पके 3 लत] द्ेष राहिएय, बुराई का न होना परि- 
न ७ रे 
अहय (वि० आस बन यस्थ न» द७ | ! दो नहीं, 2 


अदितीद, बयूपम, एकमराज,-बः अुड का गाम, 
>-अज्‌ [त० त०] हैत का अभाव, एकता, सादाशम्य, 
विशेषतया चहा और विक्न का तादात्म् था प्रकृति और 
सात्मा का तादापस्य, परम सत्य। सम ०---आाददिश्‌ ( ८ 
महंत”) । विश्य और बहा तथा प्रकृति एवं आत्मा 
साइात्म्य का प्रतिषादक 2 बढ़ । 


( र॑ई॑ ) 


जहारणभ्‌--] न० त० ] जो दरवाज़ा न हो, मार्ग या रास्ता | अधरेशूः (अम्य०) [ अधर--एच्स्‌ । ! पहले विस 2 परसों 


जो नियमित रूप से हार न हो ;-अद्वारेण न चातीयाद (जो बीत गया। । 
गाते वा बेदस जा पुरम्‌ हम पी ४७३ | अपर्मः- न० त० ] 7 पाली पुरा , अन्याय; अवर्मेण 


सहितीब (वि०) [ न० ब० ]! समान कोई दूसरा अन्यावपूर्वक 2 अन्याय्य कर्म, अपराध या दुष्कृत्य, 


में हो, बेजीड़, रासानी,-न केवर्ल रूपे सिल्पेव्प्यद्ितीया पाप ! पर्स कौर अषम, स्यामशास्त्र में बशित २४ गुणों 
में दो गुण हैं और वह आत्मा से सबंध रखते हैं, ये 


दोनों क्रमश सुख और तु ख के विक्षिष्ट कारण हैं, यह 
इन इन्द्रियां से प्रत्यक्ष नहीं है, परन्तु इनका अनुमान 
पुन्जस्म तथा तर्कना के द्वारा लगाया जाता है 3 प्रजा- 
दति या सूर्य के एक अनुचर का साम,-र्भा साकार 
बेईमानी,- अस विश्षेषणों से रहित, ब्रह्मा की उपा- 
घथि।। सम०--आर्मनू, चारिन्‌ (वि०) दृष्ट, पापी ! 


मॉखविका--मारू॑वि० २; 2 बिता साथी के, अकेला, 


अड्या । 

म्लेल (दि) [ न० ब० ) ईत हीन, एकरस्वरूप, एक- 
स्वभाव, समभाव, अपरिबर्तेनश्षोल, त मुखदु खयो,-- 
उत्त० १।३९, 2 बेजोड, लासानी, एकमात्र, अनन्य, 
-सम्‌ ] हैत का अभाव, तादात्म्य, विशेषतया ब्रह्म का 
बिहय या आत्मा के साथ, था प्रकृति का आत्मा के 
साथ; दे० 'अद्गय' भी 2 परमसत्य या स्वय ब्रह्मा । 
सम०--बाशिभ्‌--अद्वववादिन्‌ दे० ऊपर, वेदान्त का 
अनुयायी । 

अधस (ढि) [ अय्‌ - अम, वम्य स्थाने धादेश ] निम्नतम, 
जधन्यतभ, अत्यत कमोना, बहुत बुरा, नीच या निदृष्ट 
(गुझ,, योग्यता और पदादिक की दृष्टि से) (खिच७ 
उत्तम) --मः निर्ज्ज लम्पट,--बापी स्नातुभितो 
गतासि ने पुनम्तस्थाघमस्थान्तिकम्‌--कांव्य० १, 


-- सा निकम्मी गृहस्वाधिनी । सम० पैर, 
अर्धभ नाभि में नीचे का भरीर,--अहृकषः, 


“+हनिकः कजेदार (विप० उसमर्ण ),--भृतः, 
“ भृतकः कुछी, साइस । 
अपर (विं०) [नञय +धृ्‌ +अच्‌ ] | नीचे का, अवर, निचछा 
2 नीच, कमीना, जधन्य, गुणों में तोचे दर्जे का, घटिया, 
3 निरुचर, दलित ,--ह. तोचे का (कभी ऊपर 
का ) ओष्ठ, ओष्ठमात्र , -पक्बवाधराष्टी--में ० ८२; 
पिवेसि रतिसर्वस्वसघरमू--श० १२४, --रघ्‌ ! 
झरोर का निम्तनतर भाग 2 अभिभाषण, श्याख्यान 
(विप ०-उत्तर), कभी २ उत्तर के लिए भी ्रमुक्त 
होता हैं। सम ०--उत्तर [वि०) उज्यतर और निम्न- 
तर अच्छा और ब्‌रा,-राज्ञ समक्षमवावयों "व्यक्ति - 
विष्यति-माऊवि० १, 2 शीघ्र या विलम्द से, 3 उलटे 
ढग से, उलट-पलट 4 निकटतर और दूरतर, - -ओष्छ: 
नोचे का ओप्ठ,--हंढः श्रोवा का निचशा भाग, 
+शनम्‌ अुम्बत, शक अबरोध्ठ को पीता, 
,अमृतम्‌ का अमृत, --स्वस्तिकम्‌ 
अनोगिए पर ४ 
अधरस्मात --- रत:, » रात, --तात, -रेंण (अव्य ० 
नोचे, ते, निकले प्रदेशब, कक  ”! 
अधरीकहू (तता० उभ०) | अधर+ल्वि+कृ ] आगे बढ़ 
जाना, पटक दैना, पराजित करता । 
अधरीक्ष (व०) [अधर +खू ] ! नीचे का 2 निदित, कछं- 
, तिरस्कृत । 


अपना (न० ब०) विधवा स्त्री । 
अधस, अथः (अव्य०) | अघर | असि, अधर शब्दस्य ग्याने 


अधादेश |! तले, नोचे--पतम्थरों एम बिसारि सर्व- 
लत.--शि# १॥३, निम्नप्रदेश में, नारकोंय प्रदेशों में दा 
सरक में (प्रकरण के अनुसार 'जध' शब्द का अर 
करतुकारक का होता है- अछुक आदि, अगादान के 
साय---अधो बक्षात्‌ पतति था अधिरुरण के साथ-- 
घों गे शेते), 2 मबधकारक के साथ 'समंधबाधक 
अव्यपों' की भाति प्रयुक्त 'क॑ नीचे के तले अर्थे को 
प्रकट करते हैं- तकृणाम" --द० १/१६४, (जब ह्िरे 
कित की जाती हैं सो अयथ होता है )--नीवेजीब तह 
सले--अधोःपो गंगेश पदमुपगता रसोकम्‌ - मर्गु5 ४० 
१०, (कमकारक के साथ ) नोचे से, ताबे ह) नोजे> 
नवानधों:घाबटल पर्योषरादू >भि० १+। सम»# 
“अशुकम अधोवरत्र, -- अक्षज', रि!ण्‌ - अभस 
दे० ऊपर --उपासनम्‌ मैगन,--कर हाथ का नि 
चला भाग | करभम | ,--कश्णम्‌ ४'गें बढ़ जाना, हथ 
देना, अय्मानित करता >-खमनतम अंदर अदर भूरग 
खोदना गति [(स्त्रो०), गबसमस पाल. | तोने 
की आर गिरना या ज'ना उतरता 2 अप पतन जाए, 
गनई(प+)नडा - घर बार, जिलिका तपजिद्वा 
(मराठी में पहजीन कहते है। -दिवा (क्‍्त्री३) 
अधोविन्दु. दक्षिण का दिशा, कप (स्तर ७) 
नीचे की ओर देखता बाल वि दे ऊपर, 
प्रस्तर: मास शा झता आखस दिल्लाप करने बाछ 
ठप्क्लियों कजैठने हे लिए. जाग, | शरीर का नि्वका 
माग 2 कियरो बीज का निचला हिल्सा-अवधण्‌,-खोफ: 
- पाताल शोक, नानतार प्रदेश - -मुल, बदम 
(वि०) नीख को मुख किये हुए, खंब' ॥ परमार, 
साहुल 2 खड़ी सरत गेजा, - “बापु: अपानगाय्‌, अफा- 


रा, स्वह्सिकम अधोबिल्यु । 


अपस्तन (वि०) [ स्त्री ० बी [ अपस्‌ + दूयू, धृंद थ | 


तिचला, भिम्न स्थान पर स्थित । 


( 


अबर, के तीचे, के तले आदि (संबंधकारक के साथ 
दे० अधः, पर्मेण गमतसूध्य गमनमघस्ताऊवश्यवर्मेच- 
सांब्का० । 
अधापर्तादः-- जपामार्त । 
अधारणक (वि०) 3 43 कुनू न० ब० ] जो लाभदापक 
नहीं -?क --पत्र+ २। | 
अधि (अआा०) [जा-+-भा। कि पूषो० हृस्‍्त' ]? (धातु | 

के; साथ उप्भा के कृष में) ऊष्ण, ऊपर,--" हह, 
अति उसता या ऊपर उगता, अधिकता के खाथमी ! 
2 (पृथक कि० दिए के रूप में) आगे बढ़ कर, ऊपर 
3 (सं6 बी० अव्य० के कप में) (कर्म ० के साथ) (कर) | 
ऊपर, आगे, पर, में (ख्र) संकेत करते हुए, के सबंध « 
में, के विखय में (प) (अधि० के साथ) आगे, ऊपर | 
(किसी बल्तु पर प्रभुता या स्वामिस्थ प्रकट करते हुए) 
अधिमति राम 4 (त० स० के प्रथम पद के रूप मे) | 
(क) मुंख्य, प्रमुख, प्रघान,--“बेवता प्रमुल देवता । 
(छ) व्यतिरिबत, फालनू, ?इम्तः अध्याब्द दंत , | 
अधिक, "अधिक्षेप, अत्यकशिक परिनिन्दन | 
अधिक (ति०) [ अधि के | बहुत, अतिरिक्त, वृहतर 
(समास में सख्याजा के साब) पन, से अधिक --अप्टा- 
घिक शतम १०० ८ १०८ 2 (क) परिमाण में 
बठुकर, अधिक सख्यावारा, प्रयेध्ट, अधिक, अहुल 


२५ 
फि० वि० या स॒० बो० अब्य०) नीचे, तले, । 
। 


| 


--विकसः बढ़ा हुआ बांट दिवस,--वास्योकित 
(सख्त्री०) बड़ा बढ़ाकर शहता, अतिभ्योक्ति अलकार | 


) 
अधिकरणन्‌-[ 52802 20 प्रधान स्थान पर 


रखना, ता 2 संबंध, सपर्क 3 (#या०) 
अंनुकपता, लिय, बचत, कारक और पुरुष की समानता, 
अन्दय, कारक चिह्नी का दतर शब्दों से सर्मध4 
आाक्षय, विषय, उपस्तर 5 अधिष्ठान, स्थान, अधि- 
करण कारक का अर्थ -- आबारो पक रणम्‌-- पा० १| 
४।४५, ₹ प्रस्ताव, विषय, किसी विषय पर पूर्ण लर्क, 
(मीमांसकों के अनुसार पूर्ण अधिकरण के ५ अग होते 
हैं --विकयों विशयहन्रैव पूर्वपक्षस्तथोसर सम, निर्णयक्थेति 
सिद्धान्स शास्त्रेईघिकरण स्मृतम ।) 7 न्यायारूय, कबच- 
हरी, न्यायाधिकरण, स्वान्दोपानू कैथयलि नाबि- 
करणे गमृच्छ० ९३, 6 दावा 9 प्रभता । क्म०-- 
जरोजकः स्यायाघीदा, सड़प करी या स्याय- 
अवन,--खिड्ान्त: ऐसा उपसह्ोार जिसका अश्रभाव 
जरा पर भी पढ़े । 


अधिकरणिक: [ अधिकरण- टन | । स्याय/वीश, दश्ठा- 


घिकारी मच्छ० ९, 2 राजकीय अधिकारी । 


अधिकर्भव (न०) [ प्रा० स० | ! उच्चतर वा बढ़िया 


कार्य 2 अधीक्षण,-- (१०) जिसके ऊपर अधीक्षण 
का कार्य भार हों' सम०--करः,-- कृतू एक 
प्रकार का सेवक, कर्मचारियों का अध्यवेधषर ) 


समा में या करण कारक के साथ (खरे) अतिभाज, अजेभिकमिक [ अधिकर्मत्‌ 5 | किसी मंडी का अध्यवे- 


बड़ा हुआ, से मरा हुआ, पूर्ण, कुशल शिशुरधिक- ' 
बया -बंणी० ३।१९, बढ़ा, अधिक आयु का मंब- ' 


कक दिम्रका कार्य व्यापारियों से कर उगाड़ने 


का हो। 


सेषु र्माथिकेद पूर्वन प्ञ० 3२० 3 बहुत, अधि- : ऑविकाज (वि०) [ अधिक कामों यस्य | 4 उत्कट अभि- 


कलर, बलबतरः ऊन ने सत्वेध्दाचिकों बबाच  सघु० ! 
>१ैई, अहबलर जस्तु ने अपने से दुर्बल जनन्‍्लु का ! 
शिकार नहीं (पर पकि। 4 प्रमुख असाधारण, दविश्षेष, | 
विशिष्ठ $| ने वैध्यस्य क्षत्रियस्थ च, ( 
प्रतिधही:धिका बिग्रे बाजनाध्यापते सचा। या० 
ह११८, छ० 3, $ ब्यनिरिका फालतू 'अभ 
22446: अंग ५० सोइहेक्पिला कब्या ' 
धिकाड़ी ने रोधिणीम्‌ म]०३१)८, 4। 
जधिशेष, अधिक बहुत - छाभो घिक फसम्‌ - जा ! 
2 अ्य्रतिरिबतता, फाझूतू होता 3 अतिशयाकिति के | 
सवात अलंकार, (कि+ वि०) । अधिकतर, अधिक | 
मात्रा में रघ« ४१९, प्मासमें इसश्रिकमनोजा | 
“-ज० १२०," सूरमि - मेष ० 7१, 2 अत्यन्त, बहुत | 
अधिक | सम० -अंच 035 [रजी ०«-गी | ब्यतिरिक्त | 
जंग रखने बाला, -अर्थ (वि०) बढ़ा कर कहा हुआ, 

>रचने अतिशग कथन, गेस्त बक्सअ्य था बदन 

(चाड़े प्रशंसा के हो भा लिन्दा के), आड़ि (वि०) 

प्रचुर पृष्कक-रचु० १९५, “तिि: (स्त्री ०) -दिनम, 

द्च 


लापी, आवेशपूर्ण, कामातुर, --भः उत्कट अभिल्ाया। 


अधिकार [ अपि ; $ | धवन | । अधीक्षण, देखभाल 


करता 2 कर्तव्य, कार्यभार, सत्ताधिकार का पद 
प्रमुत्य >द्रीपिनस्तांडलाधिक/रों दस परच० १, 
स्वाधिकारात प्रमत -मेघ० १, अधिकारे मगर पृत्रकों 
निषुक्त माछवि० ५ 3 प्रमुमसा, सरकार था पज्ञा- 
सन, स्यायल्लेद्र, श्ञासम 4 हर, प्राधिकार, दाव! स्वस्थ 
(वैन, सपलि आदि का) स्वामिश्त या कब्जे का 
अधिकार--अधिकार फले स्वाध्यप्रधिकारी जअ॑ 
तत्यभु --स्ला+ द० २९६ 5 विशेषापिकार (राजा 
के) 6 प्रकरण, अनुच्छेद वा अनुमाग, आयिचतस --- 
मिठा ७, दे० 'अधिकरभु,7,८ल्‍्या ० ) प्रधान दा शास- 

4 जैकी विषोष कार्य 






( २६ ) 


मालिक 4 उपयुगत (पृ०--ही/--अल) ? राज 
पुरुष, पदाधिकारी कार्यकर्ता बिे- 
शक, शासक 2 सहीं दावेदार, मासिक, स्वांसी । 
(वि०) [अधि- के >-क्त | अधिकार प्राप्त, नियुक्त 
आदि,--तः राजपुरुष, पदाधिकारी, किसी पद 
कार्यभार को संभालने बाला । 
अधिकृति (स्त्री०) [ अधि--कू+ क्तिन्‌ ] हुक, श्राभिकार, 
स्वामित्व, दे० अधिकार । 
अधिकृत्य (अरुप ०) [ अधि; $ ।+ (क्त्वा) ल्यप्‌ | उस्लेख 
करके, के विषय मे, के सबध में - ब्रीष्मसमयमधिकृत्य 
ग्रीयतामू--श० १, शकुतरामधिकृत्य ब्रवीति--झ० 
२१ 
अधिकस' [| अधि + कम्‌ + पञ, ल्‍्युट्‌ व] हमला, 
मधिकमलम | चढ़ाई । 
अधिक्षेप: - | अधि क्षिप्‌ :घव्म ] गाली, दोषारोपण, 
अपमान, भवत्यधिक्षेप इबानुशासनम्‌ -कि० १४२८ 2 
कह त करता । 
अधिमत (वि०) [ अधि+गम्‌ +कन ] अजित, आप्त 
आदि--भर्तृ ० २११७, 2 अधोत, ह्ञात, पोशा हुआ 
किमित्येव पृ्छस्यनधिगतरामायण इब--उत्त ०६॥३० | 
0० गम्‌ ; पता, ह्यूटू च]3 अर्ज॑न, 
प्रापण 2 पारगति अध्ययन, ज्ञान 3 व्यापा: 
रेक राभ, रूम, सपत्ति प्राप्त करना, 
निथ्यादें प्राप्ति -मिता० या घनप्राष्ति 
4 स्वीकृति 5 मंथन । 
कषिधुथ (वि०) [ अधिका गुणा यस्य ] असल श्रेष्ठ मुण रखने 
बाला, योग्य, गुणी--याध्य्मा मोधा नाथमे 
लब्धकामा--मेंघ ० ६, 2 जिसकी डोरी कसकर खिच्ो 
हो (जैसे घनुष 
अधिचरणम्‌ -[ अधि :चर्‌-ल्यूट्‌ ) किसो के ऊपर चलना । 
अधिजननम्‌ -[ अधि  जन्‌ ल्युट्‌ ] जन्म । 
अधिजिलु--| ब० स० | साप- हवा जिद्धिका ता 
जिद्दा 2 जिद्मा की सूजन (रोग) । 
अधिम्य (वि०) [ अध्याख्ढा ज्या यत्न अधिसत ज्या वा ) 
धनुष की डोरो को कस कर खीचे हुए, या कस कर 
लित्री हुई डोरी वाला (जैसा कि घनूप)। सम७ 
--पन्‍्वन (वि०) घनष को डोरी को ताने 
हुए - त्याव चाषिम्यकार्मुके--श० १६ । 
अधिस्यका [ आंध- त्यकन्‌ +- टाप | गिरिप्रस्य (पहाड़ के 
ऊपर की समतकत भ्ृनि ) उच्चसमममि स्थाण 
तपस्यन्तमधित्यकायाम--कु ० ३४ १७ 
धातुप्रय्यामू--रघु ० २।२९ । 
अधिवम्त: [ अध्याख्ठो दस्त --प्रा० म० ] दात के ऊपर 
निकलते वाद्घा दात | 
अधिवेषः, अधिदेवता [ प्रा० स० अधिष्ठाता--जी देव 


अधिरोहिन 


देवता वा ] इष्टदेव प्रचान देव, अभिरक्षक देवता, 
पयात्रे पादुके परचात्कतुँ राज्याविदेषति--रभु० १२। 
१७, १६।९, भामि० ३।३ 
अधिवेबतम्‌ [ अधिष्ठातु देव दैवत वा | किसी 
बस्तु को अधिष्ठात्री देवता । 
अधिवाय: [ प्र० स० | प्रमेइबर । 
अधिनायः [अधि | मी-+ बडा] गन, महक | 
जअधिषः, अधिपति: [ अधि ३ पा+-क, इति वा ) स्वामी, 
शासक, राजा, प्रभ, प्रधान--अथ प्रशनामधिप 
प्रभातै--रघु ० २१ (अधिकतर समास में प्रयृकत ) । 
अधिस्लयो [ प्रा० स० ] बै ०-० शातिका, स्वामिती । 
अधिपु (पूं) झ्थः [प्रा० स०] पुरुषोश्तम, परमेश्वर । 
(वि०) [ अधिका प्रजा यस्य म० स० ] बहुत 
सतान बाला (स्त्री था पृष्ठ) । 
अधिभूः | अधि +- भ्‌ + क्विप्‌ | स्वामो, श्रेष्ठ, प्रमच ! 
अषिभूतभ्‌ ( अधि+ मू+क्त प्रा० स ०-- मत प्रालिमाज- 
मधिकृत्य बतंमामम्‌ ] परमेंदबर, परमाश्मा वा तप्स 
बची समस्त स्यापक श्रमाव | 
अधिलाज (स्ि०) [ अधिका मात्रा यस्प ब७ म० | पान 
से अधिक, बहुत अधिक, अपरिमित । 
अधिमासः [ प्रा० स० | लौंद का महीना, मलमास । 
अधिक: [ प्रा० स० ) ! प्रधान यज्ञ 2 ऐसे पक्ष का अभि- 
कर्ता । 
अधिरण (वि०) [ अध्यारुडों रच रधिन वा ]) रबघाकूब,- 
बः --] सूत, सारधि 2 मुत का नाम जो अगरेश का 
राजा तथा कर्ण का पातक पिता था । 
अधिराज, (१०) अधिराज / अधि - राजू » कप राजल 
-+टब वा | प्रसतहा प्राप्त था परमशासक्क सम्राट 
"+अध्यास्तमेनु भवनगेष्यधिराजशब्द ->वश/ ० ६।१६ 
राजा प्रधान, स्थायी ( मनष्य और परवादिकां के?) 
हिमालयो नाम नवाध्रिराब “कु ७ ११ इसी प्रकार 
मग , नाग आदि । 
अधिरामस्यम, अधिराष्ट्अ | अधिकृत गणय र्ट्रम अच | 
4 श्ाहों हकूपबल था संनब्माद का शासल, सर्वोफ्चता 
शाही मर्यादा 2 साम्राज्य * देश का नाम । 
अधिरूड़ (4०) (अधि पड: इसने । | मबार, चढ़ा हुआ 
2 बढ़ा हुआ । 
अधिरोह. | अधि गह 
अदता । 
अषिरोहणम्‌ [ अधि - रह ह्यूट ! अड़ना, मबार होता, 
घिता - रघ० ८।०७ - थो भीड़ी, सौड़ों का इड़ा 
(लकड़ी आदि का) । 
| अधि हह, - शिति ) चहने शाज़ा 
लो भौड़ी, 


बा, [ गजारोही 3 सवार होना, 


सवार होने आशा, ऊपर उठने बाज़ा 
जीन की पौढ़ी या इडा । 


( २७ ) 


अभिशोकन्‌ (अंध्य+) [आओ श ] $ विश्य से रंदंध रखने 


अधिवजमम | अधि-अचू ।शबुद् ) ! पलसभर्दन, पक में 
बोलना, 2 गॉम, उपसाण, 

अधिवात: [अधि +कहू मे प कितना ]7 आाषास, गिदात, 
बांस, तस्थापि भर क शव ५ का» टैदिए, 


असति, बसना 2 धरना देगा 3 ग्रशारंग के पूर् रेवता 
का आपाहन पक आएि 4 पीशाक, परावरण, कवाश 

सृभासित और सुधोत्ित उद्दन लगाना, सुगवगृक्त 
तल महंकरार सेजन--अधिवासस्पहनंव 
48 + ८हड लि० २१२० । 


पा ओ ० कक. ] सुषंज से बसाना, 


अधिविंशा (अधि +- विद का ] बहू एत्री जिसके रहते हुए 
विवाह कर के, वा* है।७३-४, मजु+ 
९१८०-८३ 
अवियेश (पु०) [अधि-+ वि६+-तृच्‌] एक स्त्री के रहते 
हुए दूसरा विदाह करने बाला । 
अधिनेद: कब ५ के अधि + विद +भठा, स्यूट्‌ वा) एक 
स्त्री के रहते स्त्री में विवाह करना ! 
अधि जि-+अच्‌ । आधार 2 उद्ालना, 
(आग पर रखकर) गले करता ! 


अधिजरफएशन्‌ | अधि ख्रि (श्री ) +- स्यूट्‌ | गरम 

करना, उदाख़ता, [अधिक्रीयत पज्यत॑उज--- 
आपषारें भ -+ रीष | अयीठी । 

अधिको (वि०) | अधिका ] ऊँग्री प्रतिष्ड! बाला, 


सयश्रेष्ठ, अहा धताइव, एमुशतसासम्पन्न स्वामी--हव॑ 
महरट प्रदुतीनविशियश्यतुरदियीशानबमत्य मार्निती-- 
मुं० ६५३६ ६ 
ख्धिप्ठाभण्‌ (अप + कथा -|-ल्थुर] ! निकट हाना, पास में 
होगा, पहुँचे 2 पद, थदान, आधार, आसन 
जगह, संगर 3 निवास स्थान, आवास, + अधिकार 
इाक्ति, सिमतबशक्त 5 सरकार, उपनिवेश ७ उक्त, 
(गाड़ी आदि का) पहिगा ? दुष्टरांस, निदिध्य निवम 
8 आजशीर्गाद । 
(बि>) अधि+ स्‍था-| क्त| ! (कर्तेबाण्य के 
रूप में) (%) रिबित, विश्षमान (ल) अधिकृत (ग) 
निरंजन, अधागता करता 2 (कर्मंदाब्य के कृप में 
(क) व्यक्त, अधिकृत (ल) मरा हुआ, हस्त, अधि 
वरिएक्षित 


बबीहिनू। ३२११८ । 
( थि० ) [कर्षीत-र॑-इति] खूत् पढ़ा दिखा, 


फ्लिनत---अधाठी अतुध्याग्नावेपु--दकष० १२२, (िर 
(बी 238 

* ह।३, 2 स्मरण, 

अधीन (कि) अल कप -आ+ स+ 

अखिन्न, , किबर ( (कहुचा शलस्त पदों ना 

स्बाने आजा. कामिनां दृत्यभीना --मारूबि6 ३।१४, 

० ४१०, इतवाकर्णा 


स्वदचीर्स 
दुरपेम्यें कि. हे पदक १७ २॥ 


है अम्मी कु०) विधि+इ+झागच]| विद्यार्वी 

डर 

अधचीर कर, _ि> स»] 7 स्ाइसहीन, भीद 2 उड्विग्न, 

उतावला 3 अस्थिर 4 परंवरहित, बंचल, 

--श 4. विदक्षी 2 सनकी या झगढ़ालु सजी । 

अयोधाल: [ अभधि+ रू जरा --उपसर्मत्थ दीर्घत्यम ] 
एक रूजा कोट मिससे सारा सरीर हक बाय, रुयादा, 
देट आधियास भी ६ 


अधीक्ष: [क्रा० १७] स्थायी, सर्वोच्च स्वामी था माहिक 


राजा--अंग", मनृूज" जादि। 

छ् * सं० के का 
+हश +-क्त] ब्राधित 
पद या क॒रतंव्य, ऐसा कार्म जिसमें 


साथथ्य का उपयोग हो सके, (अथौध्ट:---शत्कार- 
पूर्षकों ्यापारः--सिया० ) । 
अभूगां (अब्य ०) [इदमोएश्मादेश् -पा« ५३१७] जब, 
समय अमशानामधुना विदंबना--शु ० ४११३ 
अधुनततन (जि) [स्त्री०-हौ| [अघुना--टयूस-सुट्ख | बर्त- 
अल 2 किबती है ओब, 
अयक: मनण्त७ हु आम । 
अति: (स्थी०) [रु +घु- क्तिग] ॥ दृढ़ता या संयम 
छिफ्लिता 2 असवम 3 दुऋ ) 
जअदंध्य (विं०) [त० त०] ! अर्जेप, दुर्घध, अनभिवम्त 
[विप ७ अभिनस्य यादोरत्वै- 
रिकरर्थव ,---२घु ७ 2 खज़ीसा, पबर्मीशा 
3 घमंडी । 
अधोश, अधोक्ाल, अदोडहुक--दे० “अकषस्‌ के नोपे । 
भ्र्क्ल लक [भधिमतम्‌ अखषम्‌ इचलिश्म्‌--प्रा० सतत 
अध्लाबाति आज इति--अधि + जक्+ अब) 
मोचर, दृषय,-- यरध्यक्षरथ मिजसल गीरद स्नारे- 
बडद्धि:-जामि* ४१७, २ निरीक्षक, अधिष्ठाता, 
पे अधीक्षक, एधाम, पुख्य - मयाध्मक्षेण प्रकृति 
अथराएरज्‌ू---भग« १११०, अब. समस्त पदों 
है; अब, सेना, प्राभ', हार | 
त़ा० ह०] रहत्वमय अज्ञर 'जोम । 


१४१६, 


(२८ 


) विवाह सस्कार की अस्ति के निकट 
ऊपर, (नपृ०-स्ति) विवाह के अवसर पर अन्त को 
साक्षी करके स्त्री को दिया जाने वाझा उपहार, घन-- 
विबाहकाले पत्स्त्रोभ्यों दीयते हयम्निसल्रियौ, तदध्य- 
ग्तिकृत सद्धि स्त्रीघन परिकीशितम्‌। 

अध्यकि (अब्य७ ) [अधि--अधि] ऊपर, डॉन (कर्म के 

[प्रा० स०] अत्यन्त अपनाब्ध था दुर्वबचन, 

गाछिया 


साथ) लोकम्‌--सिद्धा० । 
की 2 ग। 
०) [प्रा० स०] नितान्स अधीन, बिल्कुल 
वशीभत, जैसे कि दास सेवक--या० ३२ र८। 
अध्यय: [अधि |-इ--बच्‌) ! ज्ञान, अध्ययन, स्मरण 2-- 


दे० अध्याय । 

अध्ययनम्‌ [अधि--इ-त्यूट) सीखना, जानना, पढ़ना 
(विश्लेषतया येदों का), आहाण के बट्कर्मों में से एक। 
वेदाध्ययन केवल प्रथम तीन वर्णो के लिए बिहित है, 

के लिए नही - भनु० १।८८-५१। 

अध्यर्ड (वि० ) अधिकमर्थ यस्य] जिसके पास अतिरिक्त 
आधा हो-- “ महा» अर्थात्‌ १५०, 
| “ पच० २।१८। 

अध्यक्षतानम्‌ [बधि-|- अव+सो--ह्यूट] 4 प्रयत्न, ५ 
निष्रय आदि, दे। अध्यवस्ताय 2 (सा० शा» में) 
प्रकृत और अप्रकृत दोनों वस्तुओ का इस ढग से 
2% रूप करता जिससे कि एक वस्तु दूसरी में बिसीन 
हो जाय, निगीर्याध्यवसान तु प्रकृतस्य परेण यत्‌ 
कफाव्य० १०, इसी प्रकार की एकरूपता पर अतिश- 
योक्ति अछकार और रक्षणा आश्रित है। 

अध्यकसाय: [अधि- अव--सो -- घठा ] ! प्रयास, प्रयत्न, 
परिश्रम 2 /, सकेल्प, मानस प्रयतल या | 
विज्ञारों का ग्रहण, 3 धैय॑, उच्चम, लगातार कोशिश । 

अध्यवलाजिनि (वि०) [अधि- अव-- सो-| शिनि] प्रयत्न- 
कील, दृइसकल्प वाला, पैयंशाली, उत्साही । 

अध्यक्षमम [अधि-- अशु +ल्युट| अधिक खाना, एक बार 
का लाना पौच्ने बिना फ़िर सवा छेना । 

भ्रष्पात्म (वि०) [आत्मन संबद्धम्‌] आत्मा या व्यक्ति से | 
सेबध रखने वाला, - त्मम्‌ (अव्य०) आत्मा से सबद्ध । 
“ज्मम्‌ परव्रह्म (व्यक्ति के रूप में प्रकट) था आत्मा | 


में 
भौर परमात्मा का सबंध । सम०---ज्ञानम,-विद्वा ! 





अध्यात्यिक (वि०) [ स्ी०-की 4 अध्यात्म से सम्बन्ध | 


रखने बाला । 


अध्यापक: [ अधि+इ+जिच्‌-| लयुछ ? पढ़ाने वाला, गुर, 


सब्धार ठन्‌ 


) 


शिक्षक-विश्ेषतया बेदो का, व्याकरण" ; स्थाय” ; भूतक 

अर्पार्धी अध्यापक । विष्णुस्मृति के अनुसार अध्यापक 
दो प्रकार के है--एक तो 'आचार्य' जो कि बालक को 
पज्ञोपबीत पहनाकर वेद-पाठ में दीक्षित करते है, दूसरे 
'उपाध्याय' जो अपनी जीविका कमाने के लिए जब्या- 
पन कार्य करते है, अं २।१४०-४१ । हर 

अध्यापनम्‌ [ अधि +इ+ जिच्‌ +स्युट्‌ | पढाना, सिखाना, 
कान देना, ब्राह्मण के घटकमों ४ से एक, भारतीय 
स्मृतिकारों के अनुसार 'अध्यापन' तीन प्रकार का हैं 
[धर्मार्थ किया जाने बाला 2 मजदूरी प्राप्त करने के 
हिए 3 की गई सेवा के बदले ! 

(2825: (१०) [अधि-+ इ--निचु+ तृच्‌) अध्यापक, 

क्षक ! 


अध्याय: | अधि+ इस घड्य | । पढ़ना, अध्ययन, विशेषत, 
वेदों का, 2 पाठ या पढने के लिए उजित समय . पाट 
ब्यास्थाय 4 छण्ड, किसी रचना के भाग, निम्नाहिस 
कुछ ऐसे नाम है जो संस्कृत लेखकों ने “जे गा 
'भाग को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किये है. सर्गों 
बर्ग परिच्छेदोद्धाताध्यायाशुसप्रह उन्छवास परिवते- 
रच पटल काडम्राननम्‌, स्थान प्रकरण थेव पर्बोल्ला- 
माहिकानि चर, स्कपरांशौ तु पुराणादौ प्रापश परि- 
कोतितों । 

अध्यायिग (वि०) [अध्याय + णिनि] अध्ययन करने बसा, 
अध्ययनशील । 

अध्याकड़ (व०) [अधि ; था ; रह + क्त)। सवार, बम 
हुआ, 2 ऊपर उठा हुआ, उभश्नत 3 ऊंबा, श्रेष्ठ, 
सीखा, निम्मतर । 

अध्यारोष, [ अधि + आ + रह, । णित्र । पुक ; पा ]। 
डठना उन्नत होना आदि 2 (मे० व में) प्रमबश 
एक वस्तु को अन्यवस्तु समझना, परम के कारण 7 
वस्तु के गृ् दूसरी दस्तु में आइना, अमबश रस्सी करे 
साप समझता अमर्पमनरज्जों सर्पारोपकत, भवागडपे 
बह्ाणि जगदपारोपवत्‌, वस्तुनि अबस्टबा रोपोध्म्या रोप 
बे० सा०, 3 आन्तिपूर्ण शान । 

अध्यारोपणम [ अधि |-आ |. कह + णिच्‌ -- पुरु+ल्युद | 
| उठना आदि 2 (बीज) बोना । 

अध्यायाप' [ अधि+- आओ ;- वष्‌ | घज्य ) | बीमादिक 
बखरना था बॉना 2 गह खेत जिसमें दीमाहिक मो 


दिया गया हो । 
[ अध्यावाहन कि पतिगदामन्‌ ) 
७ प्रकार के (3009 हक सम्पलि जी 
एड स्त्री अपने पिता के हर है के भर को पा 
समय प्राप्त करती है) एक--यट्युनर्सभ 
नारी नीयमाना तू पैतृकात (गृहात्‌) अध्यादाहुमिक 
नाम स्तीषरन परिकीतितम । 


( २९ 3) 


अप्याक्त, अध्यात्तवभ्‌ नं" आास + ल्युटू था। 
] ऊपर बैठना, करना, प्रधावता करना 2 
आसन, स्थान । 


मध्यातः [नि ।-आात्‌ + बम] 4 परिध्वा भारोपण, 
जान, दे० 'अध्यारोप' को भी 2 'परिक्षिस्ट 3 कुकसना 
>पादास्यासे खत दम: २२१७। 
मप्याहारः | [अधि +जा+ हू +बत्,, बा] । 
दूरा करना 2 तर्क करता, 
अनुताब करना, नई कहएता, ऋन्दाजा या 


अश्रुष (वि०) [म० हू ] ॥ अनिदिषत, सन्दिग् 2 
अंबक, 


यो धुवाषि परित्वज्य 7मुबाणि निरेशते ध्रुषाणि 
सस्य मश्यन्ति अश्लुर्द न८ व थ।! 

मध्य (पु० । अद्‌+क्यतिप्‌ दकारस्य घकार' ] ! रास्ता, 

सकऊ आार्थ २(%) दूरी, स्थान (चलकर 

पार किया मबया और पार करने के निमित्त) -अपि 


लवितमध्यासं गा - रु ० (ै।४७ उस्ह- 
घितास्या --मेच७ ४५ (रू) यात्रा, अमभ, प्रसरण, 
प्रस्थान ममु० ४६०, 3 समय 


(का8), मूर्तकाश 4 आकाश, अन्तरिक्ष 5 उपाय 
गसापन, प्रणाली 6 आक्रमण | स्रम० --बः ! बाग 
चलने बार, वांची, शटोही--सम्तानकतरअ्कामा: 
5 ४ “8० ६४४६ ("गाबिग), 2 
3 अच्छर 4 सूर्य, --भा गंगा, -- बलि: सुर, 
दकः | बाबा करने के लिए गाड़ी 2 हरकारा जो 
चलने में चतुर हो । 
अध्यनीन ) (बि०) [ अध्यम्‌+ल, पत्‌ वा ] वाजा पर जाते 
अप्यन्ध | के ओोस्म, तेश चने काश्ा--शिपत्त ततोज्ध्मन्य- 
दुरंगवादी--भरट्टिक २।४४,--मः, - स्यः तेज 
चलने बाला भाती, बटोही । 
अध्यर: [ ध्यान धरपर्व राति - इसि अस्यत्‌ +रार-क 
अथवा मे ब्यरत्ति कुटिसों भू अवति गण + पा 
8 अत तत्यतियेषों निषातः अहिल्र-वि३० | 
शंस्कार, श्ोभशन, तमध्यरें विश्यमिति 
पचु६ ५११, -ह, --रज्‌ आक्रोश मां गायृु। 
>-बीकयोशा कव्यर हं्दी संस्कार, इसी शकार 


>प्रावकश्चिशिः--आयश्वित, पापतिप्कृति, --भीमांसा 
जैमिनि की पृ्ंगीमांसा 
अध्यर्यु: (अभ्यर +पगचू-+युत्‌ ] ! ऋत्विक्‌, पुरीहित, पारि- 
रुप से 'होत' 'रदगातु' सथा 'ब्रह्मन्‌ से अति- 
रिक्त ऋत्विक, 2 बजूरवेंद । सम ० --बेहः मजवेंद 
अप्दाति>-्अध्यम । 
अध्यान्तनभ्‌ [ म० त० ] सध्या, वश्यकार । 
(अदा ० पर« सेट्‌) [ अभिति, अनित ] सांस लेगा, 
हिलना, जीना, प्रेर० जातयति, सन्नन्‍्त० अभिनि- 
बति | (दिवा० आ०) जीता, 'प्र' उपसर्ग के साथ--- 
जीवित रहना--वदह पुनरेव आशिमि--का» ३५, 
प्राधिभस्तव माना्व --भामि० ४३८ । 
अनः [ अनू + अच््‌ ] साँस, प्रश्वास । 
। / 2 पा, ) [ग* ब० | जिसका पैतृक सम्पसि पर कोई 


अजकश्दुनि: +-दे+ आनकद्द॒मि । 
सजकः (ज्रि०) [ ग० 4० ] दृष्टिहीत, अथा । 

[वि 67% दल 40048 अभ्षमर्, भुक, 
मूंगा 2 3 बोलने के भ्रयोग्य, --शल्‌ दुरंचत 
माली, निन्‍्दा या अपक्ब्द, (कि० वि०) बिता शब्दों 
के-- *ब्यंजित दौहूँ देन रणृ० १४।२६। 

[ ग> त« ] 5 बरग्दि का ते होना, अभ्नि के बजाद 


कोई दूरी हक हर अदबीसमजिशात निमदेनैन शब्कहे, 
अनम्याविव ने तज्ज्वलति कहिचित । मि७ 
2 अग्नि को अभाव, (थि०) [न० भ० ] |] जिसे 


अस्ति की आवश्यकता न हो-- विद विधिमस्त मैंडिि- 


हित, अधार्भमिक 4 असग्मियांच रोग से प्रसत 5 अबि- 


बाहित । 
अनण ० [सं ब० ] । गिष्षाप, तिरपराध--अवैभि 
--रथु ० १४)४०, 2 निर्दीद, सुभ्दर, 
हपबनबम्‌ं--श० २१९, गस्प शझानदआाधिशोरगा' 
पस्वागवा थृणा,.--अमर० 3 समुझरु, बातरहित, 
अलत, प्रसूति -रचु* 
५।७, मृषबदूबंदा अनधप्रतशा ० ुखानक जिसका 
प्रसव सकुक्षक्त हो हो वा जो प्रसव के परभातू 
कटी पवित्र, गिपकलक,--लः 


(बि०) [ ग० ब० |) रद॒दंद, उच्चुंशकत 2 
) स्वच्छन्द 


अवज़ (गि+) [१० १० ] रेहरहित, अपरी री, भाकृतिहीन 
--ह« ४४९, --॥: (रेहर 

हिंद), फामरेद --अन्‌ | आकार, बायु, अम्तरिक, 

3 मर । सम --दोडा कामकीड़ा, 


( है* 


केस, प्रपत्र, "लेशफिनयोपबोन् (ब्रजन्ति) शु० १७, 
"शत्रु, “अलुहृत्‌ आदि--सशिय जी 


अगभ्य् व स& बं+ ] बिता अंजन, दर्शक वा काजरू 


डर सा ० दक, ॥ आकाश, 

बाताबरण 2 परग्रह्म विव्तु वा नारायय रण !ई० भी)। 
अनः -+वि ७ 

न भिदणप शत बस ला हर 


अनश्बक्ी ) 
अनर्ति (अब्यं०) [म० तर अधिक नहीँ, 
(६ बाले बा १४० | 
ले आरम्भ होने गासे शब्दों की भांति किया जा 
सकता है। | 
--बिलम्थ का असाव, व्याक्षानदाता का ! 
पर गा शासित ३५ बाग्णुणों में से एक । । 
[ स्त्री० -नी ] [ न० त० ] बाज या चारू 
दिन से सबंध न रखने बाला, पाणिसि का एक पारि- 
भाषिक शब्द जो ऊड् और लट .छकार के अर्थ को | 
प्रकट करता है, --नः जो चाल दिन न हो, अतीताया | 
राजे: पश्सापन आगामिन्या ररात्रे' पूर्वार्चन सहितों / 
दिवसोधनशझतन --सिद्धा ०, तद्धिन्न काझ । 


) 

सोता है,--भार (गि०) असीम विस्तारदुक्त, मिससीम 
शस्यतास्थम्‌ु-- पंच १,- रूप (बि०) 
अगणित रूपयासा, विष्णु, --विलत: मुधिष्तिर का 

झंख--भग ० १।२६ । 
(वि०) िस्ति अंतर बस्‍्थ-ज० ब० | | अन्तर: 
सीमारहित 2 जिशके श्रीच देश काल का 
अन्तर तन हो, संठा हुआ, लगा हुमा 3 ससकक्‍त, 
४ हां, 33 कला इक निकटकर्सी (अपादान 
दब बोध होगा ( शषन) के हे १९] 

समात्त अप 

के बर्ज का,--रण्‌ ( संसक्तता, सपम्रिकटता 2 


बहा, परमात्मा,--रण्‌ (अंज्य०») फरचातु 
2 (सवघबाजकता की दृष्टि से) बाद में, (अपादान 
के साथ )-- - रघु० ३७, 


पोदानबिधे रनन्त रम--- ३। १३ ३६,२,७१। सम ०-“ छल 
वा--जञा । क्षत्रिय वा बैश्य माता में, अपने से ठीक 
ऊपर के बल के पिता के द्वारा उत्पन्न सम्तान-- मत ० 
१०४४ 2 तरपरिया' भाई गहन, (-आ) छांटी या बढी 
बहन--अशुष्ठितानतरजाबिबाह - रबु० 3।३२ इसी 
प्रकार "जात! 


अनबिक (गि०) [ न० त० ]ओ अविक न हो, 2 असीम | सन्तरीम (वि०) [अनतर-+ छ] बजकम में ठीक बाद का । 


[न० त० ] अपनी इच्छा से कारय करने बाला ! 
स्वाधीन बढ़ई, कौंटनक्ष । । 
हा (बि०) [ न० त० ]! अप्रत्यक्ष, अदृश्य 2 शासक , 


अनध्याव: ) [ म० त० | न पढ़ना, ककुई में बिराम, वह 

समय जब कि इस श्रकार का बिराम होता 
है या होना चाहिए, एक अवकाश का दिल ( दिवस, ) 
अश्च शिष्टानप््याय --उस्तर० ४-किसी वृज्य अतिथि 
के सम्मान में दिया गया अवकाश ! 


अमभम [अन्‌-- ल्युट] सास छेसा, जमा । 


अनमुभाणक (वि०) जो समझने के अयोग्य हो । 
अनन्त (वि०) [नास्ति अन्तों यस्‍्य न० ब०] अन्तरहित 
अपरिमित, निस्सीम, अक्षय,--*रललप्रभगस्‍्य वस्य--- 
कु० १(३,--र: ! विष्णु की शब्या क्षेत्रगाग, कृष्ण 
बलराम, शिव, नागो का पति 2 बादल 3 
कहानी, 4 चौदह ब्रन्पियो से मुक्त डोरा जी 
अनत चतुर्देक्षी के दिन दक्षिण भुजा पर बाधा जाता 
है,- ता ! पृथ्वी (अन्तहोन) 2 एक की संख्या 3 
पार्वती 4 शारिवा, अनतमूल, हूर्या आदि पौर्ण 

>सम्‌_! आकाश, वातावरण 2 असीमता 3 मोक्ष 4 
परबरह। सम०--सतोया वेक्षाल, जाड़पद और 
प्रारगक्षी्ष मास की वाक्सपक्ष की तीज--बुच्ठि: शिव, 
इन्द्र, देख: । शेष्ताय 2 तारायण जो शेदवाग के कृपर 


(वि०) [ न० त० ] । अभिन्‍न, समझूप, वहीं, अदि 
तोय 2 एकमात्र, अनुपम, जिसके साथ और दुबरा न 
हो 3 अविभकत, एकाग्र, अस्व की आर ने जाने बाला 
--अनन्याश्चिन्तयन्तो मा में जता. पर्यपासतें--भंग ७ 
९२२, गमास में 'अनस्थ' क्षम्द का, अनुवाद किया जा 
सकता है 'दूसरे के द्वारा नहीं और किसी आर सम्म 
या निदेशत नही 'एकाखयी' | सम०--ब्तिः (स्त्री०) 
एकमात्र सहारे बाला असम्यगतिके जने विगतपालके 
बातके--उद्धट, -चित्त, - चित, --चैेतस, बनलस, 
- मानस, - हुअथ (वि०) एकाग्रचिश, जिमका मत 
और कहो न हो;---छः, - जन्यन्‌ (प९) कामदेव 
प्रेम का देवता - - मा ममहस्थल मबतमनस्थशामा -- मा ० 
१/३२,-- पूर्षः वह पुरुष जिसके और कोई स्त्री ले हो 
(-र्बा) कुमारी, बिनब्याही रुत्री --रघु ७ ४3 
-आश् (बि०) किलो और व्यक्ति की और गाव मे 
रखने वाला; --अनन्यमाज पतिमाप्जहि-- कु० १।६३ 
-- क्विज (वजि०) किसी और से खबध ते रखने बाला, 

[बि०) । बसे ही स्वभाव का 2 जिसकी 
जीडिका न हो 3 धृकतिष्ठ मनोजुति बांखा 
-शानास्थ,--आायारण (वि०) पूलरे से न मिलने 


बाला, अलायारण, ऐकान्तिक कप मे खा हुआ, बेख- 
गांब, - अनस्थतारी साभाम्यों वाझहस्वस्था: पुरूरना, -- 
किक ३।१८ -+रबु6 ६।३८; भरत 
(बि०) [ स्त्री०--लौ | देजोड़, अनुपम ! 


हे ) 


अनध्यतः [स० त०] 7. संदंध का अभाव 2 (सा० कह 
एक अलंकार जिसमें किसी 
की जाय-- और उसको ऐसा सिद्ध किया जाव 
जिसका कोई भौर उपमान ही में हो। 
गशन गग़नाकार सागर. सागरोपमः, रामराक्वबोर्युडं 
हक फेस मे ॥ हद के 
(वि०) [मन० ब०] जलहीन (जैसे लअुद्जलात्षय)। 

अनपकारणस्‌") [१० त०] ! थोदट न पहुचाता 2 सुपुईी 

जनपकन त्‌ का अभाव 3 (कानून में) ऋण ने 

अमपक्तिया . चुकाना | 

अनपकारः (स० त०) अहित का अभाव--कारिन (ति०) 
अहित ने करने बाहा, मिर्दोष 

अनपसा (वि6) [मग० 4० | सन्तानहीन, निश्मन्तान, 


जिसका कोई उशराधिकारी ने हो । । 


अतपत्रप (जि०) [| १० ब० | धुष्ट, निरूए्ज । 

अनपक्रक्ष, [ न० त० | वह शब्द जो भ्रष्ट न हो, व्याकरण 
की दृष्टि से शुद्ध शब्द । 

अनपसर (ि०) | न० ब० | जिसमें से निकरूने का कोई 
मार्म ने हो, अन्यायात्रित, अक्षम्य,--र: बल पूर्वक 
अधिकार करते बाछा । 

(वि) | न० ब० | | हानिया क्षए से रहित, 

2 अनएवर, अक्षीश, अक्षयी--प्रणमन्थयनपायमुल्यिसम्‌ 
(चम्द्रम) कि० २।११,--थ: [ न० त७ |  अने- 
इद रता, स्थाधिता 2 शिव | । 

मभपायित्‌ (वि०) [असपाय +- लिनि] अनश्वर, दृढ़, स्थिर, 
अथुक सतत टिशाऋ अचल--प्रसादाशियुल तस्मिन्‌ ( 
शोरासीदतपरायिनी---रघ ० १७४६, ८११७, | 
बिति हक ४ में गजमरने पतनाय वस्भरी-कु७ ४।३१। | 

अनपेक्ष-क्षित्‌ ( ( मरू ब०, मं त० | ॥ असाद | 

! 

| 


घान 2 लापरबाह, परवाह से करने बाला उदयासीन 
3 स्वसभ, दूसरे डी अपेक्षा न रखने बाला, 4 निष्पक्ष 
5 असब्रद् , “(| म० त० | असावधानी, उदा- 
सीतता क्षत्र (कि० जि० | दिना ध्यान के, स्थतज् झूप 
से, परवाह ने करते हुए, कंपरवाही से । । 
(वि०) [ न० ते» ] ! जा दूर ने गया हो, बीता 
हो 2 विश्वलित से हुआ हो (अपा+ के साज्र) अर्औा- 
दनपेतम्‌ अध्यगू--सिद्धा ०» 3 अविरहित, सम्प्न--- 
ऐडबप्रदिनपेशमीध्यरमप लोको:बंत सेबते--मुड्ा 
शहद 
अगलिल्ल (वि०) [ ग०त० ]) अनजान अपरिचित, 
अगम्पस्त 2 49022%अक सब ० के साथ) "हु इतवश्ए--ा० 
५, भ पे +>>महा * २ । 
अनश्पादुशि (सत्री०) [ ग० त०+ ) पुनदुक्ति का बमाव-- 
प्रताननभ्यावुत्ता दा काम लाम्यतु बेः 
२।४३ 


की 


अनभ्या्--स्र (वि) [ त० ब७ ] जो निकटस्थ ने हों, 
भाहि समित्व (वि०) दूर से ही विदकने बाला 


अपक्ा (वि5) [( न० ब० | बिना बादछों के, इयश्रनक्षा 

शक --बह तो बिना ही बदला के आकाश से बृध्टि 

छगी--अर्थात्‌ अप्रत्याक्षित या आकस्मिक घटता । 

अनभ: (न० नी बह ब्राह्मण जा दूसरों को ने तो नमस्कार 
करता है और ने उनके सम्स्कार का उत्तर देता हू। 

अनितस्यस् (-: खिलंकक्‍ल) (वि०) | म० त० ] कजस, 


॥ 
अनभ्यर (वि०) [ म० ब० ] कम्ब न पहने हुए, नगा>रः 
बौदमिश्षु । 


सब: [ म० त० | ) 28 चरण, अन्याय, 
अनीति 2 दुर्नीति, दृराचार 3 विपक्ति, दुख, 
अनु० १०९५, + दुर्माग्य, बुरी किस्म » जुआ 
श्ेलना । 
अक्यंल (नि०)[न० ब०] स्वेष्छाचारी, अनियत्रित --मुरण- 
मुत्मुष्टमनर्गलम्‌--रचु० ३।३९ 2 जिसमें ताला न 
लप्रा हो । 
अन्ज (बि०) [त० ब०] अनमोल, अमृस्य, जिसके मल्य 
का अनुमान ने लूगाया जा सके,-- के; गलत या अनु> 
0] 
अनऊ्क (जि०) [म० स०] अमृस्य, सर्वाधिक सम्मान्य । 
अबर्द (बि०) [ग० 4६०) | अनपयुकन, निकाओ 2 भाग्य- 
द्वीन, /टद+# 3 हानिकारक 4 अर्धहीन, निर्र्धक, 
->-चैं: [न० त०) ! उपयोग या मृब्य का ने होना 2 
निकम्मी या अनुप्युक्त अस्तु 3 कद हक जन 
रघोपनिपातिनोज्या --श० ६, बहुली- 
भवन्ति 4 अर्थ का न हाना, अर्थ का अथाव ! सम० 
कर (वि) [म्त्रो ०-शी| अनिष्टकर, हानिकर । 
अनच्चे, अनर्शक (जि०) [त० त०) । अनुपयकत, निरधंक 
2 हारहीन 3 अब हीन 4 छामरहित 5 दुर्भास्थपूर्ण, 
कथ्‌ अमबहीन या असगन बात | 
कब (दिं०) [० त०] ) अनभिकारों जयाग्य 2 अनु- 
(सब० के साथ या समास में) 
अगर: तल अख पर्याप्तिएंस्ए-म० ब० | । आम 2 अग्नि 
था अस्निदेशता 3 पाचनदाजित 4 पिस । सम 
(बि०) [बनल छति) गर्मी या आग को नष्ट 
करने वाला, 2-.दे० अग्निद दोचन (बि०) जठ- 
राग्लि दा पाचनशक्ति को बढ़ाते बारा, रिया अध्ि 
हो फ्ली स्वाहा, शादः आया का नाश, अग्निमाद्य । 
अनसल (दि०) [न० १०]! आलस्परहिन, जुस्त, परिक्षमी 
अमोग्व, असमर्थ 
बाह्य (विन) [तब्त«] ! 
हो, उद्याराप्तन, उदार (जंसा कि 


मस्यक 23जी योश न 
मन्‌ आदि) अधिक, 


( रेर ) 


जल्पत्यनल्पाक्षरम्--पच० रै।१३६ > अनपेलक (वि०) [ न० त० ) असावधान, अंपरवाह, 
नल्पजल्पेपि --भामि० १११००, रा१३८ । उदासीन । 

अनबवकाझ (वि०) [न० ब०] ! अनाहुत, 3 अप्रयोज्य 2 | अनजेक्ष-क्षा---दे० अनपेक्ष-क्षा । 
जिसके लिए कोई गुजायश या मौका न हो,--ज्ञः | अनवेक्षणम्‌ [तंता_+-अब्‌ 4-ईक्ष + स्युट] लापरवाही, अग- 
_ि० त०] स्थान या हल अमाव । यघानता। 

ख़न्‍्वपग्रह (वि०) [न० ब०] नजा सके--सुकुमार- | अनझ्नम्‌ [ न्य +-जश +- उपबास, आमरण 
कायमनवग्रह स्मर' (अभिहति) मा० ११३९ । मम । 'ज्य+ लूट | 

अतबक्छिन्न (वि०) [त० त०] | सीमांकन रहित, अपृथ- | कतश्बर (वि ) [स्त्री०-री | [न० त० ] अविनाशी । 
कक्‍्कृत 2 सीमारहित, अधिक 3 अनिदिष्ट, अविविक्त, अनस्‌ (पु०) [अन्‌ ! असुन] | गाडी 2 भोजन भात ) 
अविकृृत 4 अबाधित ! जन्म, 4 ध्राथी 5 रसोईपर । 

अतयद्य (वि०) [त० त०] निर्दोष, कलकरहित, अनिद्य - अनसूब-यक (वि०) [न० ब०] व्रेष रहित, र्प्मोरिहित, 
रघु० ७/७० | सम०--अंग,--रूप (वि०) निर्दोष - -था [न० त०] ! ईर्ष्या का अभाव, 2 भ्रत्रि की पसो, 
या नितान्‍्त सुन्दर अगों वाला (>-्री ) रूपयती स्त्रियोबित पतिभक्लि और सतीस्य का ऊँचा भमूना । 

अनहून्‌ (नए०) [न० त०] बुरादिन, दुदित । 

अमाकाहू [ न० स० ति० ] कुससंय 2 दुभिक्ष (संम- 
बत “अल्ताकाल' शब्द का अनियंत्रित रूप)। सम» 
+-भत---जो व्यक्ति दुर्भिक्ष में मूल से अपने आपको 
बचाने के लिए स्वय दूसरे का दास बन जाता है । 

अनाहुस (वि०) [ त० ते० | ] शात्त, प्रकृतिस्थ, स्वस्थ 
2 अटल । 

अनागत (वि०) | न०१० ] ) न आया हुआ, ने पहुचा 
हुआ तावज्भूवरप भेतब्य बवफ कजापगल -न्‍्नी हैं" 
१५७, 2 भप्राप्त, जो से मिला ही 3 अविष्यतू, आने 
बाला, ६० नीचे सम० को $ अह्ात,--सब्‌ मविष्य- 
त्काल, भदित्य । संम०-अवेखबम्‌ मविष्य की ओर 
देखना आमे की ओर अल आने 
वाला भौतिक काट पा +>आर्वक्षा जह कर्य) 









स्त्री! 

अनषधान (थि०) [न० ब०] निरपेक्ष, ध्यान न देने बाला, 
--नम्‌ [स० त० | प्रमाद, असावधानता, 'ता- 
लापरवाही । 

अनवधि (वि०) [न० व०] असीमित, अपरिमित ! 

अनवम् (वि०) [न० १०] जो नोच या तुच्छ न हो, बड़ा, 
श्रेष्ठ, सुघर्मानवमा सभाम्‌ - रघु० १६२७, ९१४ । 

अनवरत (वि०) नि० त०] अविराम, निरतर  धनुर्ज्या- 
स्फालनक््रपूवम्‌ भ० २४, तम्‌ (क्रिं० बि०) बिना 
रुके लगातार । 

अनवराध्य (वि०) [अवरस्मिन्‌ अर्थे भव - इत्यर्थे नम + 
अवराधं -- यत्‌ न० त० | मुख्य, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ । 

अनवलब - बन (वि०) [त० त०] अवलबहीन, निराश्रित - 


+ब,-बनम्‌ स्वतत्रता। 
अनबलोभनम्‌ [न० 7१०] गर्भ के तीसरे मास किया जाने | जिसका ममिक खाब अभी आराम ने हुआ हा, अर 
बाला एक सस्कार । अस्का, --विध्रात । १०) आगे बाल अभिष्ट का पहले 


ही से सिराकरण करने बाझा भविष्य के कियद में 
मावधान दूरदर्शी (प4० १)३१८ सच हि० ४॥५ में 
इस नाम की एक मरलों) | 


ई 

अनतकसर (वि०) [ने० ब०] | व्यस्त 2 निर्यकाश, र' 
[न० त०]। अवकाद्म का अमाव, कुसमए हॉना, 
अमामधिकता, के था यंत्र यंत्र धुवमनवसरब्रस्त 





एवाधिभाव - मा० ९३० । | अनागम | न त० | | ने आना 2 अश्ाप्ति । 
अनवस्कर (वि०) [न० ब० | मलरहित, स्वच्छ, साफ। ६ अनागलण (वि०) | स० हे, निरपराघ, निरदेषि+-लाम 
अनवस्थ (वि०) [न० त०] अस्थिर, स्था [न० त०)! |. राशाय व कात्र ने प्रहनुमनागलि--श० ११ । 


अस्थिरता 2 अनिश्वित अवस्था 2 वरित्रअष्टता, | संदाचार [० त०] अनुचित आजरण, हुराबरण, कुरोति । 
छम्पदता 3 (दर्शन० में) किसो अन्तिम निर्णय पर ने | अधातप्र (बि०) [ स० 2० | ध्प वा गर्मी से युक्त, 
पहुँचना, कार्य-का रण की ऐसी परंपरा जिसका अन्त |. क्षाप रहित, ढड़ा । 

ते हो, तू का एक दोष --एवमप्यनवस्था स्यात्षा मूल- | अनाहुर (वि०) | बब्तत | । अनून्खक, उद्ाप्ीन 2 ते 
ल्लतिकारिणी -काब्य० २ एवं व प्रसय.--झा० । दका हुआ, अप क ५ घमेमनातुर “+रबु (४११ 





अनवस्थान (कि० ) _नि० ब० | अस्थायी, अस्थिर, अथक, | ते अच्छा, स्काच। 
“मं. वायु - नम |न० त०| ! अस्थिरता, 2 आचा- | अभात्यम्‌ (बि०) [ न« जे» | ! आत्मा वा मसले रहित 
रभ्रध्टता हम्पटता। 2 अगार्मिक 3 जिसने अपने ऊपर नियंत्रण सहीं रकक्‍ला 


मनव॒स्थित (वि०) [न० त०]| जस्थिर, अस्थिरचित 2 है,-(१+) जो आस्मिक मे हीं, जाश्या के भिल 
परिवर्तित 3 आवारा । अति गस्‍्वर सरीर। श्रम ०--क,--वेविर (वि*) 


( 


अपने आपको से जानने बाला, मर्ख, जइ---भा ताबद- 
लास्मशी--श० ६,--संफत्ल (वि०) मुर्ख । 

अनात्थनीग (वि०) [सझा +- आत्मन्‌+ व] जो अपने ही 
छाम के किए कार्य करने का अभ्यस्त नहों, नि 
स्वार्थ, धवार्ष रहित। 

(वि०) [आर्मा बश्यत्थेने सास्सि इस्यर्थे- 
लहा +भास्मन्‌ +मतुष्‌ श० त०] अमंयमी, इस्द्रिय 
प्रशयभन । 

अनाथ (बिं०) [ न० ब० ] असहाय, निर्धन, स्पक्त, मात- 
दिलड़ीस, बिता मो --बाप का बह्च।, विषया स्‍त्री, 
सापास्यत जिसका कोई रहाक ते हो--ताथवल्तस्थ्वया 
लोकासशबमनाथा विभत्स्यते उत्तरण १।४३ । मम० 
खा अनाधालत । 
खभाइर (वि०) [ न० ब० ]) 3उदामीन उपेक्षाबान, 
है [म० त०] अवहेलना, विरस्कार, अवआ -वप्ठी- 
खबानादरे--पा० २३, ३८ । 


३ 


अनादि (वि०) | न० ॥० | आदि रहित, विस्य, अनादि- / 


काछ से बला आता हुआ, --जगदादिस्साहिस्व--कू ० 
:।६ । ग्र२०--अनस्प, -- अध्त (4०) आदि और 
अस्त गहिल, लिशय | | ) जिद, लिघम (जि०) 
जिसका आरभ और समाप्ति जे को! शाइबत -अष्याम्त 
(4०) जिभरा गादि, मप्य और अन्त जुछ भी मं /, 
नित्य । 

अलादीमब ।ध०) | न० 32० ) निर्दोष -यद्ासुश्वेनादी 
समसादासकमीरित्म - शि० रा२२ । 

अनाश (जि) [ स० १० |! -देँ० अनादि 2 अमदय, 
खोजे के अमारय । 

अनानप््थ प्‌! त० त० | | दुसों पदा के दीच में आ जाने 
के जारण समास बे विभिस्‍त पदा व! पृथक्‍्करण 2 
निएस क्रम में ने आना । 

अनाघ्त (०) | तक त० || अप्राप्त 
घर बज अजनदी । 

अमाणक | ([दि० )[ स० द७ स्वार्य कस | दिला साम का, 

अनानन ) अप्रसिद्द, (१०) | मखमाख ४ कनिरि7का 
अबा मध्यमा के दोद हो आएो दे० सीके 'अना- 
विका ।- नप्‌० । बवासीर । 

अनाधय (कि) | नॉस्ति आमय शेगों यम्ण में० ॥० | स्व 
रण, जंदुश्स्त, या, थम्‌ स्वास्थ्य अच्छा होता - 
महाइदता कादस्थरीमगामयं प्ष्रषछठ क्रॉ० १९२, 
उपके ध्वास्थ्य के वियय में पूछताप्त कौ, “थे विच्य 
(कहनों के मत्र में 'शिद ) । 

अनभाभा, अभोगिका [ गारित माम हस्पायूसिब्तू यसंप्रों -- 
सवा कन्‌ | काती तबा दिचलो अंगुजों के बच की 
अंगुली --इसड़ा या भाम इस लिए पढ़ा हि दूसरी अगु- 
लियों कौ माँति इसका कोई गाम सही; पुरा कबीनों 

धु 


| 
ऊ 


अयोग्य, अरु- 


ई 


) 


गणनाजसमे हक 2४424: 83083. मधश्चापि 
तलुस्थकदे रभावादनतामिका सार्थबती दभूव । सुना० 

अनाबरा (वि) [ न« त० ) जो दूसरे के बेमीकी 5 हो, 
“लो रोफत्य का० ४५ जो क्रोम के बचीमृत्र मे हो, स्व- 
तत्र--एतावज्जन्मसाफल्य_ यदमायशबत्तिता--हिर 
२३२२, स्वतंत्र जोविका । 

अवायाल (वि०) [ न० त० ] शो कष्टप्रद दा कठित न हो, 
आमान,--ममाप्येकस्मितू से कर्मणि त्वया सहायेग 
भवितव्यम्‌ू-श० २, --स व सरलता, कठिनाई का 
अभाव,-- सेन <5 आसानी से, विता किसी कठिनाई के । 

अनारत (वि०) [न० त० |] ! अनवरस्त, निरस्तर, अवाष 
2 नित्य, --तभ्‌ (अव्य०) लगातार, नित्यरूप से - 
अनारत तेत परदेष छमिता, कि» है(१५, ४०॥ 

अताइम्भ, [| न० त०] आरम्भ से होगा >विकार॑ खल 
परमायंतो आस्या ? मे प्रतीकारस्थ-न्० ३। 

जनाजंब (वि०) [ न० त० ] कुटिल, बेईमान--बम ! 

हि 86 ता, कपट 2 रोग । 
(वि०) [म्त्री०-औ] [न०त०] असामयिक---था वह 

कन्या जो अभी तक रजस्‍्वछा मे हुई हो । 

अनार्य (बि०) [न सं० ] अंग्रतित्टित, सील, अधम 
-यैं | ड्ो आय न हो, 2 वह देश जहाँ आारप ने हों, 
3 शांद्र 4 स्लेच्छ 5 कमोना । 


अनार्यकरम [ अनलाएं देशे मबम्‌ -अनायं--क ) अगर की 
लाकदा | 

अनाई (वि०) [ न०य ० |! जो ऋषियों से सम्बन्ध ने 
रखता हो, अबदिक -सवुद्धों शाकट्यस्थेनी अनावें-- 
पा० १११६, (5 अनबदिके --सिद्धा ०) 2 शो ऋषि- 
प्राक् न हो । 

अतालंब (वि०) [ न० 4० ) असहाय अवलबहीन --|ः 
अवल्ब का अभाव नैराइय, --ौद्रो शिव की वीणा । 

अनालब (भु) का [ न० १० ] रजस्वद्रा स्त्रो 

ह (बि०) [ न० त# | फिर ले होते बाला, फिर 

से लौटते बाला । 

अनाबिद (वि०) [| म# त०) न दिया हुआ, जिसमें छिट् 
में किया गपा हो । 

अनादुत्ति: (फश्री०) | न० त5 ] 7 फिर मे लौटना 2 फिर 
जग्य ने होता, मोक्ष । 

अनाश्ध्टि, (स्त्री०) [ ० त० ] सूखा पहना, 'ईति का 
छड़ बेहद । 


| अवाअ्णिन (०) [ म«१« ] शो जीमन के बार आजमों 


में से किसो को ते सामता हो, से किसी से सम्दन्ध रखता 
हो । अनाञपी ने विष्ठेतु क्षणमेकमपि ढिम: हक । 

अनासध (बि०) | गझा + भा-+ शु+ मद | जो किसी कौ 
जे सुने, दीठ, किली की दात पर काने मे दे--मिधरभा- 
ममाजब' रबु० १९।४९। 


( रे४ ) 


(वि०) [ नझ+अशू + क्वसु नि० ] जिसने 

भोजन ले किया हो, उपढ़ास रखने वाला 

अनास्था [ न० त० | उदासीनता, तटस्थता, आस्था का 
अभाव -अनास्था बाहपवस्तुषु--कु० ६६२३, पिड्ष्व- 
नासथा खज भौतिकेषु--रघु० २।५७, स्त्री पुमानित्य- 
नास्थैषा वृत्त हि महिते सतामू-कु० ६।१२, 2 श्रद्धा 
या विश्वास का अभाव, अनादर। 

अनाहुत (विं०) [त० त० ] 4 आधातरहित, 2 कोरा 
या नया । 

अनाहार (वि०) [ न० ब० ] बिना भोजन के गहने बाला 
उपवास करने वाला -र [न०तत०] भोजन न 
करना, उपयास रखता । 

अनाहुति' (स्त्री०) [ न० त० ] | होम का त होता, काई 
होम जो होम कहलाने के भी योग्य न हो 2 एक अनु- 
बित आहुति । 

अनाहूत (वि०) [ न० त० ] न बुझाया हुआ, अनिमन्त्ित, ! 
223 बिता बुलाया वक्ता, उपबिध्ट 
(दि०) अनिमत्रित अभ्यागत के रूप में बैठा हुआ । 

अखिकेत (वि०) [ न० ब० ] गहूहीत, आवारायर्द, जिसका 
कोई नियत वासस्थान ने हो (जैसे सन्‍्यासी) । 

अमिगीर्ण (वि०) [न० त० | न निगला हुआ 2 (सा० 
शा० में) जो गुप्त या छिपा हुआ ने हो, प्रहतुत, 
व्यक्त । 


अभिल्छकछक ) (वि०) [ तास्ति इच्छा यस्य न» बह, ' 
अनिषछु-धछुक | नह + इच्छुक, नशा +हघ श्र न० ' 
अभिष्छत्‌ त० | न चाहता हुआ, इच्छारहित, बिना , 


इच्छा के । 

अमित्य (वि०) [ न० त० ] जो तित्य न हो, सदा रहते 
बाला ने हो, क्षणभगुर, अशाशवल, नइझबर 2 क्षणस्थायी 
आकस्मिक, जो नियमल अनिवार्य न हो, विशेष, 3 
असाधारण, अनिर्यामत, 4 अस्थिर, चचछ, ५ अनि- 
शिचित, सदिस्घ--विजयम्य ह्ानित्यत्तव्रात्‌ -प२० ३। 
२२, --त्यण् (%० वि०) कदाबितू, अकस्मान । 
सम० -कर्मन, --क्रिया आकस्मिक काय जैसा कि 
किसी विधोय निमित्त से किया जाने वाला पज, ऐच्छिक 

या सामयिक अनुष्ठान, --इस', --बलक , -दत्रिम , 
माता पिता के द्वारा अस्थायों रूप ये किसी को दिया 
गया पुत्र,--भावः क्षणभगुरता, क्षणमंग्र स्थिति 
--शरममासः वह समास जे! प्रत्येक स्थिति में अनिवार्य 

ने हो (जिसका भाव अलग-अलग विश्विकष्ट पदों द्वारा | 

भी समान रूप से प्रकट किया जाय) । ! 
अनिदर [(वि०) [स० ३० ] नतिद्रारहित, जागने जाला, | 
(आल० ) जागरूक । | 
। 

। 


) 
+ 


अभिलियम्‌ [ त० त० | | तक 2 जो इख्धिय रा विवय ने 
हो, सन । 


अगिकत हे ) [ न० त० ]  साजनिक, भ्रकाशित, जो 


ने हो, 2 घृष्ट, साहसी 3 अस्थिर, अदृढ़। दे० 
'मिभत' भी । 


अभिमकः [ अतू - इमन्‌ -अनिम “जीवन सेस कायते प्रका- 


शरले के “क ) ! मेड़क 2 कोयला 3 मधुमक्खी । 

अनिभिल (विं०) [ न० ब० ] निष्कारण, निराधार, आक- 
मक,-- आलक्ष्यदत मकुछाननिभित्तहासै “श० ७१७; 
--शत्त ! पर्याप्त कारण का अभाव 2 अपदशकुन, बुरा 
झकुन-ममानिमित्तानि हि खेदयति --मृच्छ० १०, - 
(त्रि० वि०) “ते. -अकारण, बिना हेतु के । सम्र० 
--निराक्ियां अपशकुनों का निरारुर्ण | 

अनिमि (में) व (वि०) [ न० ब० ] टकटकी लगाये एक 
स्थान पर जमा रहने वाला, बिता आँख झपके - शर्ते 
स्तमदणामनिमेयवृत्तिभि -- रघु० 3।४३, --ब देवता 
2 मछली 3 विष्णु । सम० -- ि “लोचम (4०) 
टक्टकी लगा कर या स्थिर दृष्टि से देखने बाला । 

अनियत (वि०) [ न० त० ]?! अनियंत्रित 2 अनिश्चित, 
संदिग्ध, अनियमित (रूप ना) “बैलम्‌ आहारोछयते 
--श० २, 3 शारणरहित, आकस्मिक 4 लश्बर । 
सम० - अक आनर्दिचत अब (गणित में) -आध्मम्‌ 
(वि०) जिसशा मत अपने वक् में न हो,--पुस्का 
दुश्यारणजील मत्रो ब्यनिचारिणों, बत्ति (वि०) | 
बया बाम करने बाला (दब्द) जिसका प्रयोग निश्चित 
ने #, जिसकी आए तियत न हो । 

अनियत्रण (42) | न- ब० | असयस, अभिषत्रितर स्वलेत्र 
“अनुयागों नाम तपस्बिजन --श० १ | 

अनिषत्र | त० १०9 | 4 नियम का अभाव, निमत्रण, 
अधिनियम शा निश्चित क्रम का अभाव, निरदेश या ध्य 
वरियत नियम का अभाव -भयद्म छघु मर्बत्र सलम 
द्विचवुधयां , पट पाये गरझय शोष्प्वलियम मत | छ० 
म० 2 अनिड्चितता, निदर्राभाव, मदेह 3 अत जिस 
आबगण । 

अभिदका (वि०)  त० २० | | स्पष्ट रूप मे ले कहा हुआ 
2 सपप्ट रूप से ज्याख्या ने किया हुआ जिसकी परि- 
भाषा स्पष्ट ने दी गद हो अशष्ट निबंधन सहित | 

अनिरद्ध (वि०) [ न० 35 | बिना रॉकटोंक बाला स्य 
तेत्र अनियपिित स्यक्छद उच्छुजन उद्यम, - डे. । 
गप्तचर 2प्रधुम्त क एक पृश् का नाम । सय० - पथम 
! एस मार्ग जहाँ कोई रोक ने ही, 2 आकाश, अन्त 
रिक्त - आबिनी अनिरूद्ध की पत्नी उचा। 

अखिणव | न० स० | अभिशिणिसता, सिर्णय का अभाव । 

(०) | ने निर्गेतानि दक्माहानि यम्प ] बच्चे 
$ जम्म या सरणश के फ्टम्बरूप अशौक्ष क दस 
दिन जिसके ने बोल हू । 
अनिर्देश, [ त० त० ] निश्चित नियम या निदेश का अभाव । 


( 


अभिवेदय (वि०) [न« त० ] अपरिभाषणीय, अवशेनीय 
--हैये परव्रह्म की उपाधि । 

अभिर्धारित (विं०) [ न० त० ] जिसका कोई निर्णय या 
निषब्य न हुआ हो । रा 

अभिवंच्नीय (व०) [नण०्त० | | कहते के अयाग्य, 
अवर्णनोय 2 वर्जन करने के अपोप्य - घर (वंदान्त में) 
३ माया, भ्रम, अज्ञान, 2 ससार । 

अभिर्वाण (वि०) [ त० ब० ] अतघुला, जिसने अभी स्नान 
नहीं किया । 

अभिवेंद' [१० त० ] अनवसाद, विषाद यथा नेराश्य का 
अभाव, स्वावलेबन, उत्साह । 
24 वि०) [| स० ल० | ख्िन्न, अशान्‍्त, दुखी । 


( 
:॥ (रजी०) [ न०्त5 | ! जैसी, विकूलसा 2 
| निईमता -अनिर्दतिनिशाच्ररी मम गृहातरक्त 
! वायु 2 बायुदेवता 3 उपदयता 


गता उद्भूट । 
अिकः [| अनू + इलच्‌ । 
जो भ्या में ४९ है तथा हि की णी मे भाते है 4 
शरीर में रहते वाली वा हर में से एक वात 
४ गठिया या और काई राग जो बानप्रकाप क॑ कारण 
उत्पन्न माना जाता है। सम० अयशभ वाद का 


मार्ग, अशन, आहशितू (वि०) जायुभक्षी, उपवास 
काने वाला [१० मं) माँप - आत्मज रॉय 
का पुत्र, हनुमानू और भीम को उपाि, आमय | 


बात रोग 2 गठिया 
हमी प्रकार 'ब४ । 

अनिर्मोडित [वि०] | ते० ल० | जो सुविश्ञारित न है, 
सुतिर्णोत ने 8॥--? कायर्प वाग्जाल कारिमना दुधा 
शिए ४२७१ 

अभिषभ (अब्य ०) [ 7० ब० ) लगातार, निरलार 
अनिशमपि मकरकतुर्मनसों रजमावहनभिमता मं-- 
हा+ े।४ई, भाभमि० २१६२। 

अभिष्ट (बि०] [ न०्तर ] ? ने जाहा हुआ जिसकी 
हुझछ से हैं| अननुकृल 2 अतय * बुरा, दुभास्यपृश, 
मगलसूथर 4 गज द्वारा असम्मॉनित, ध्टम । 
बराई दुभागर, विपलि, 2 असुविधा जहिंत। सभ 

आपत्ति (स्त्री )) - आपादनम्‌ अवाछित पदा्ण का 


सख' अग्नि (वायु वा छिप! 


३५ ) 


प्राप्त करना अवाक्षित घदता आहाबुराधाहानिकारब . 


पर. प्रसंग । अनोप्सित पटना है सदाप पदार्थ 
तक या नियम से सबंध, --फुलस बुरा परिणाम 
हाका बुराई की जआाशरका, हेतु अपदबकुन ! 
अतित्पत्रतू ( अब्य० ) | मर से | इस प्रकार जिससे कि 
तीर का पंखगुकत पक्ष पुंसरी और ते विकते -अर्थात 


इलपूर्वक नहीं । । 
अनिस्ती हे | जो पार जे झिया यया हो, जिलमे 


छुटकारा मे मिला हो 2 जिसका उत्तर के दिया गया 


। 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
। 


हो, जिसका निराकरण न किया गया हों (दोषारोपण 
की माति) । 

अनीक:-कभ््‌ | अन्‌ + ईकन ] 4 सेना, सैन्यपक्ति, सेनिक 
दस्ता, दल, दुष्टूवा तु पाण्डबानोकम्‌ -सम० (२, 2 
समृह, गर्ग 3 संग्राम, लड़ाई, मृद्ध 4 पकित, श्रेणी 
चलती हुई सेना की टुकही 5 अग्रभाग, प्रधान, मुख्य । 
सम०--हवब. ? योदा 2 सिपाही (घुसम्मित), पहुरें 
दार 3 महाबत या हाथी का प्रशिक्षक 4 युद्धमेरी 
या विगुरू 5 संकेतक, घिझछू, सकेत । 


अनोफिती (अनीकाना संघ --अनीक-|-इनि-+-डीप| १ 
मेला, मैन्यदल, सैस्यश्रणी 2 तीन सेनाएँ य। पुणे सेना 
(अक्षोहिणी ) का दश्षम भाग ) 

( १8 ०्मे० ] जो नीला न हो, ँ्वेत,---बाजित 
(पु०) ब्वेठ घोड़े बाला, अर्जुन 
अनोश (दि०) [१० त०] | प्रमुख, सर्वोक््य 2 स्वामी या 
नियता ने होना (सब ० के साथ) गात्राणामनीक्षो/म्मि 
सबत -श० २, हक: विष्णु । 

अनीश्यर (बि०) [त० त०] ! जिसके ऊपर कोई नहां 
अतियत्रित 2 असमर्थ-शयिता स्विभेष्यनीदवरा सप ली 
क्तुमही मनारपानू-- भामि० २१८२ , 3 जो ईश्वर से 
मंबध ने रक्जे 4 तास्तिक | भ्म०-बादः मास्तिक बाद, 
ईदबर का सर्वोच्छ शासक ने मानने बाला, नास्सिक । 

अमोह (जि०। [स०त०| उदामोन, इब्छारहित, हा 
अवहूँलना, उदासोततों 
५ अव्य० ) ।अब्ययोभाव सम्ताम बनाने के लिए सज्ञा 
नब्धा के साथ प्रयुस्‍्त होता है, या क्रिया अथवा कृदत्स 
सखब्दा मे पूर्व जाहा जाता हैं, अपवा स्वत संकधबाधक 
अश्यय के हग में क्ृंकारक के साथ प्रयुक्श होता हैं 
और ढ्म॒ प्रबचनोय माता जाता है | ! पश्चात्‌, पा 
सर्व तारदसनु उपबिद्ञति विजम० ५, क्रमेण झुला- 
मनु मडिविण थुप्ताव्िता प्रातरनदसिध्ठतू रचु ७ 
-।२४, अनुविध्ण दिणो पश्चात्‌ सिद्धा० 2 माथ- 
साथ एप्म-ास, अल्गनि मा सी रनिखातयूपा बहुस्थयो- 
स्थामनुराजधानीश -रघबु० १३।६१, अनुगंग बारा- 
फुमसी -गगा के साथ साथ स्थिन या बसी हुई, 3 के 
बाद, फलस्वरूप सकेत रिया आता हुआ---अपमन्‌ 
प्राबधत + के साथ, साथ हो, झबदध - नरीसन्‌ अवसिता 
सता. मिद्धा० 5 भटियां मा जिम्ने दे का 

मु|  हहोंता , 6 किसी विज्लेष स्थिति या सबधमं- 

अक्तों बि्शमन्‌ सिद्धां० 7 भाग, हिस्सा, भा साज्ना 

रखने जाला लक्ष्मीहुरिमन 8 पुनराइन्ति 

सप दिल-ब-दिन, प्रति दिन 9 डी ओर, दिशा में, के 

लिकट, पर, -अनश्नमशनिर्मेत --लिड्धा ०- मदि-नदि 

जि० आरद, नदी के निकट ॥0 फमाजसार, के अनु 


सार, अनुक्षतण, गियम्मित क्रम में, अपस्थेष्ठश 


अब 


( ३६ ) 


हक बड़े की दृष्टि से) !। की भांति, के अनुकरण | अनुकरकूण (वि०) [प्रा० स० ] दतुरित, 'दतिदार जैसा 

+--सर्व मामनु ते प्रियाविरहजा त्व तु स्य्ां सानुभू- कि आरा । 
विक्रम० ४२५; इसी प्रकार अनुगर्ज वाद में गर- | अनुक्रमः [ अनु-+ कम्‌+ अच ] 3 उत्तराधिकार, कम, 
जता, गर्जने की नकल करना, 2 अनुरूप--तथेद ताता, क्रमस्थापन, ऋमबढ़ता, हम ३७०४ 
सोध्मूदन्‍्यथों राजा प्रकृतिरज्जनातृ--रधु० ४१२, वक्तुमनुऋ्रमज्ञा--रभु० ६।७०, पवशूजत सर्वमनु- 
(तो) ' त्‌ू-रघधु ४०32 2 विषय गषी, 2०329423 । 

०) जिनु + कन्‌] । छालची, छोछुप 2 कामुक, | अमुकत्तणम्‌ [ अनु । क्रम-- स्युट | ।, कम पुर्यक बागे बढ़ना, 
ह0 ४ । 0 ' के 4 दा लिया स्लो )बियय सुची विषय- 
जअनुकबतम्‌ [अनु कष्‌ + ल्युट] । बाद का कथन 2 सवध, तालिका जो किसी प्रत्थ के कमबड़ विदयों का दिभ्द- 

अवबन, बातलाप । घेत के । 
अनुकभीयल्‌ (वि०) [ अनु + अल्प +ईयिसुन्‌ | मंगुक्तिया--दे० अनुकरणम्‌। 
कनादेश. ] छह 32823 सबसे 2280 अनुक्ोज: [ अनु : कुशू +घव्म, | दया, करुणा, दबालुता 


इंफ्क (वि० ; ( अधि० के साथ) - भगवन्कामदेश न ते मम्यमु- 
का, ( सर्गृत'कपून ध्युल ) बपाहु, कर्णा क्रोध --श० ३, मेष ० ११५। 
अमुकंपनम्‌ [ अनु--कंप-- स्यूट ] करुणा, तरस, दयालृता, | अनुलणम्‌ (अब्य०) प्रतिक्षण, रूगातार, बारबार ! 
“22% । 
स्त्री) [ अनु- कपू- अच्‌ -- 3९ ककं४५ ०85 
अनुरया [ अनु +कप्‌ + अच्‌ ४५०३०% 













अनुकसु ((०--शा) [ प्रा० स० ] ह्वारपाक्त या सारथि 
(बि०) [ अनुकपू+ यतू | द/नीय, सहा 


का टहुलुआ ।, 
अनुक्षेजस्‌ [ प्रा० स०] उडीसा के कुछ मन्दिरों में पुजारियो 
का पात्र ,--कि तंनन बेंतासि समानुकेप्या -रघु० 
टी आ ० ३।७६-८्व: हरकारा, हृतगामी दूत । 


को दी जाने बाली बृत्ति । 
अनुक्याति (स्त्री०) [(अनु+ स्या+ क्तिन्‌) ! पता लगाता, 
अमुकरणम्‌ कृति: (सकी) लिन । यु, क्तिन्‌ वा] 
4 नकल करना, , अनुरूपता, समानता, 


2 विवरण देता, प्रकट करता । मई 
अनुय (वि०) [ अनु +गम+४ड ] (सम०) पीछे घलने 
>5एक अकूकार । 
[ बन + कृष+अत्र, ल्मूटूबा |] त 


वाला, मिलान करने वाला, --शः-अनुबर, आज्ञा- 
लिचाब, आकर्षण, 2 (व्या०) पूर्द नियम में आगे बाले 


कारी सेवक, साथी तदमृतनापानुग - रघु० २।५८, 
९।१२। 
नियम का भध्रयोग 3 साड़ी का तहा या घुरे का लट॒ठा | अन्रगति (स्त्री०) | अनु+गम्‌+ स्तिन्‌ ] पीछे चलना -- 
4 क॒तंठ्य का बिलब से पान, अनुकध्न्‌ भी । ग गतानुगलिकों छाक -पीछें चरूने आखा, बनुकरण 
78272: /00:4200:2 
रे उ' प्र अनुगम ,-- सनम (अन्‌ -- ह2 ४५ स्यूट्‌ था ३ श्ण 
बब कि बोस नम संभव नहीं--प्रमु प्रथम 2 सहमरण अपने #बगीय दि की ;४ पर 
कल्पस्य >मनु० ११३०, २।१४७। 
अनुकामोन (वि०) [ अनृकाम--ल ] अपनी इच्छा के 


स्‍त्री का सतो होता 3 सकल करना, समीपतर आना 4 
, समझुपता, अनुरूपता । 

कम कास करने बाला, --अनुकामीनता त्वज़-- 

अदुट० 4 


अनुशणित (वि०) [ अनु | गज +क्त | दहाड़ा हुआ, 
अनुकारः-- दे० अनुकरणम्‌ ! 


--तम दहाड़ । 
अनुकाल (वि>) हमयोचित, शामबिक अनृगवोग: रा +स्र ] मोपाश्न, “3 
रह + सामग्रिक | अनुगाकिन्‌ 9 + गम +- -+- > 
कक [ग शतक स्व कंचन, प्रकाशन । यायी, बाग । 8५ चित ] मनु 
अनुछूछ (वि०) [ अनुकूल +-अच्‌ ]  मनोबाषित, 
अभिमत, जैसे कि बायु, भाग्य आदि 2 अब 


६327९: [ ब०्स० ] कु रखने काशा, 
कृपापूर्ण 3 अनुरुप,-क निष्ठावाम तड़ा कृपाल उसी स्वभाव का, अनुकूक या कचिकर, उपयुक्त, अनु- 


कप, अमासकझीकू, --(बीना) उत्कष्यितस्थ हृदमा- 
नुगृंधा अयस्था-मच्छ७ ३॥३ भग को सुझकर, 
अमिमत, मतोतुकूछ ( ता बा हे अनुहार वहाँ 
"भा से अभिप्राय 'तंत्रीमुक्त दीचा' से है) -जबग (क्रिन 


बि०)६, , इ्काओं के समरय 3 अभिमतिपूर्वेक 
वा असर के बा (श्रम में) 3 स्वभाव । 


(एकरवि हा या, 268 हब नावि- 
कायाम्‌ आसकत) नायक का एक मेद-खम अनुव्रह, 
जि 2322: 20 वे ॥ बेल कोल । 
अनुकूछबति (ना० धा०) अनुरूल या मुभाफिक होना, 
ब्रसम्द होगा । 500 502७ 


( ३७ ) 


+-- _+ अभप्‌, बा] ! प्रसाद, , जनृतिकृल (अव्य० स०) दाना दाना करके अर्थात्‌ कण 
बा हो य 28: 206: 220 2229० हिल * ० । कण करके 23 झ्ले 
ह पादापणानृप्रहपृतपृष्ठमू--रचु० २२५, 2 स्वीकृति | जगृत्क (बि०) [गि० त० हि हम उत्सुक ने हो, 


3 सेमा के 96528 है ऋध॥ करमे वाला दल | (०) या हे पर 
अनुपाशकः [भा० स०] कौर, निवारा । अनुत्तण (मि०) [ग० न अच्छा गज 
[बस / चर्‌+ट] ! सहचर, अनुयाबी, नौकर, हो बढ़िया कोई और न हो, सबसे अच्छा 
#अमईन्यहट पर रेण धेगों.--रबु० २।४, २६५२, खबसे , अ्रमुझ्ष रुप से सर्वोपरि--स्दब्येधु 
“रही (स्त्री )दासी, सेविका । बिद्लैव द्ब्यमाहुरनुत्तमम--हिं० प्र० ४, -कांगन्‌ सति- 
जिनु-चर्‌+ ब्युछ) अतुचर, सेवक,--रिका मुलमामू--मगृ० २।२४२; 2 (व्या७ में) जो उत्तम 
दासी सेविका । पुरुष में प्रयुक्त न कियर जाय । 


अनुचित (वि०) [न० त०]३ गलत, अनुपयुक्त 2 निराला, | अमर (बि०) [त० १०] प्रधान 2 बढ़िया, 
अपोग्व सर्वोत्तम 3 बिना उत्तर का, मूक, स्तर में मसमर्थ 
अनुचित्ता, चित्ततम्‌ [अनु भित्‌ृ-+ज (-टापू, ल्युट्‌ वा]। --मकत्यवक्षा च मवत्यनुत्तरातु-मै० 4 निष्चित 
] याद करना, सोचना, मनन करना 2 प्रत्यास्मरण, स्थिर 5 मिम्न, चटिया, खोटा, कमीना 6 दक्षिणी, 
फिर से ध्यान में लाना, 2 बनवरत सोच, चिन्ता । --रस्‌ उत्तर का अभाव, (टालमट्र था आनाकानी 
अशुक्छाद' [अनु + छद्‌+ णिच --चड़न ] साही या घोती का उत्तर अनुत्तर समझा जाता है) -र। दक्षिण 
का वह छोर जो कष्चे के ऊपर होकर छाती पर लट- दिशा 
कता रहता हैं। अनुशरत्र (धि०) [ त० ब० ] स्थिर, अनुद्धेलित, अविश्ु्ण 
ममुच्कित्ति;, [ स्त्रो ०)-कछेद [अनु + छिद+ क्तिनू, घस बा]।...  अपाभिवाधारमनुत्तरममू-- कु७ ३।४८ । 
कट कर अछग ने होगा, नाश से होगा, अनध्वरता । 82328. म० त० ] प्रवत्म था परगर्मी का अमाव । 
अनुज-आत (वि०) [अनु] जन्‌ू-- ४, क्‍्त था) बाक्ष्में नि न त० ] पराणिनि या नैतिकता के 


उत्पन्न, पीछे जस्मा हुआ, छोटा भाई- असो कुमार मृत्रों से सर, नियमित -- पदन्याता- 

स्तमजाआतुजात रणु० ६७८, -हः-जात' छोटा माई सापलिः ४5७० --प्षि० २११२। 

>बा,-जाता छोटी बहन । अनुत्सेकः [ न० त० ] घमड वा अहकार का अभाव 
अनुअन्भत्‌ (१०) [ब० स७]) छोटा माई --जनमाथ तब. *कोरूइम्यां-- भग० २६३, शासीमता | 

मृजन्मनाम्‌ -कि० २।६७। अनुृत्सेकिग (जि०) [ अनुस्सेक + शिनि ] जो भ्ंड के 
अगुजीबिन्‌ (वि०) [अनुजोब-+- जणिनि] आश्वित परोप- | कारण फुूछा हुआ ने हो-भाग्येबु “भी मब-- झ० ४ । 

2 (पु०-थी) परशावलबी, सेवक, अनुबभर अबच् १७! 

नीदा 'पतजीविशि -कि० है४, १० । अगुदर (वि०) [ ग० ब० ] पतछी कमर बारा, पतला, 

मनुशा जानभ्‌ न + ज्ञान अक, ल्यूट वा] । मनुमति (दिन बज) 


सहुपति, 2 जाने की या छटरी 3 बहाना ४ *>क 8, [ अनु +इस्‌+स्ुटू ] निरीक्षण । 

4 आज्ञा, आदेश । मास ( ग त« ] ग्रस्वर, थो उदात्तत्वर की 
हैं 2 अनु + हा + भिभ्‌ +- ज्वल ] आजा देने वाला, भाँति उच्च स्वर से उच्चरित ने होता हो, स्वराषात 

हुक्म बाला | 


दीन 
अनुज्ञापतभू-अप्ति' (स्त्री०) [अनु+शा-। णित्र + अनुदार (बि०) अनु [न० त०]! वो उदार (दानहील )व 





किन बा] ) अधिकृत जगासा 2 आज्ञा या के 22,0४2 53828: 

जारी करता । चरुने बाला हो या गह शिसकी पत्नी पति के अनुफल 
अनुब्येध्ठन्‌ (अम्य०) उ्पेप्टता की दृष्टि के अनुसार असूने बाखी हो--वस्मिन्प्रतोदसि पुनः स शबध्पुदारो: 
अनुतर्थ: [ अनु तृष्‌-+- भडण ) ) प्यास-- सोपचा रमृपक्ांत ६33 के ड़ 8४5 के अने में जी प्रयुक्त 

बिचार सामुंतर्षप्रमंतशंपदेन--शि० १०६१२ ६ प्यास | है) 3 स्पयृक्त और बोष्य एलली बाला । 

और झुरा ), 2 कामना, अच्छा 3 अछ पौने का पात्र | ४५३8० अभ्य० स०) प्रतिदिन, दिन-ब-दिन । 


4 मच्च ! [तक +पघह ]! पीछे शंकेश करना, गिवम 
अगुलाय: हा हर बल ]. परश्चाशाप हे 9४ का किसी दूर्य निरय कौ ओर संकेश 
जातानुतापेद भा 9 ढी३८ संधाप ! “यधासंब्यवनुदेशः सवानामू--१० १३।१ 

अफुतर्ंभभ- अनु 5 और 4: निरेश, आदेश! कर 


( 


अनुधतत (बि०) [ ग० त० ] जो अहकारी या मर्बयुक्त न 
हो-- ता' सत्युरुषा तह _-श० ५१२ । 

अनुजूट (वि०) [ न० त० | शो साहसी ने हो, विनीत, 
सौम्य 2 जो उन्नत या बहुत ऊँचा न हो । 

अनुदृत (वि०) [ अनु+ 7 +-क्स ] । अनुगत, पीछा किया 
गदय्या (कई बार करतु० में प्रयुक्त) 2 भेजा हुआ या 
लौटाया हुआ (जैसे कि व्यनि )--सम्‌ सगीत में काल 
की साप--आधा हुत । 

अनृहाहूं; [ न० त० ] विवाह ने होता, बर्माच्य पालन । 

अनुभावतम्‌ [अनु बाबू ल्युट] पीछे जाना या भागना, 
पीछा करना, अनुसरण करणा--तुरग” कडितसघे 
झ० २; 2 किसी पदार्व का अत्यत प्रीछा करना, अनु- 
सधान, गवेदणा 3 किसी स्त्री को पाने का असफल 
प्रथरन करना 4 सफाई, परवित्रीकरण ! हि 

अनुभ्यानम्‌ [ अनु|ध्या- ल्यूट्‌ ] । विचार, सनन, धामिक 
चखितन 2 हाचदिधार, पर नेप्रीतिविश्पाक्ष 
त्वदनुष्यानसभवा--कु० ६।२१, 3 हितचिस्तन, स्नि- 
उघणिन्तन । हि 

अनुगयः [| अनु+ नी+ अच्‌ | । मनावन, प्रार्थना प्रकृ- 
लिवऋ स कस्यानुनय प्रतिगुल्लाति--ढ्ा ० ४, 2 शाली- 
नता, शिष्टता, सान्त्यनायुक्त आचरण, 3 नम्बमनिवेदत, 
मिलत, प्रार्थता, आमत्रणमू-विनीत सबोधत 4 अनु- 
शासन, प्रशिक्षण, आचरण के अधिनियम । 


[ मनु+ नद्‌ + भव्य ] शब्द, कोलाहुल, गूज, ' 


श्ट ) 


करना, अनुसरण 3 भाग 4 जराशिक-- सभ्‌ (अम्य०) 


[ पत्‌ृ+ जमुरू | कमिक हम के , अनुगमन, -छता- 
मुपात इुसुमान्यगृह्भातू- भद्दि० २११; (छतामनु- 
पात्य -एक रूता से दूसरी लतां पर जाकर, या 


छताओ को झुका कर) । ३ 
अनुषध (वि०) [ प्रा० स० ] मार्ग का अनुसरण करने 
बाला,--अम्‌ (क्रि० है 22475 के आय साथ । 

बि०) [ प्रा० हि अं पन्‍्त कदम कदम अनुसरण 
80000 का द्भ्‌ हत गायन, ग्रीत का टेक, 
(अव्य०) ॥ कदम के साथ-साथ, पैरों के लिक”; 2 
कदम कदम करके, प्रति पद, 3 पक्दश' 4 पूड़ियों पर, 
बिल्कुल पीछे, तुरन्त बाद-गष्छसां पुरों मबन्तो, अह- 
मप्यनुपदमासत एय--झ ० २ (घाय सब के साथ, या 
समास में इसी अर्थ में) (तौ) आजिवाममृपद स्म- 
स्पृझत्‌ पाणिना रधु० ११३१, -अमोधा' प्रतिगक्त- 
तावध्यन्पदमाशिध >- [।४४ । 
[ब्रा० स० | मार्ग, सढक । है 
अनुपदित्‌ (वि०) [ अनुपद + णिति ] अनुसरण करनेदाला 
इंदने शाला अथॉत अन्वेषक, या पृ+छक-अनुपदमस्वष्टा 
गबामनुपदा सिंद्धा० ! 
अनूपदोना [ अनुगद +ख-- टाए | जूता, बूंद, ऊँची एडियों 
का जूता, या कपल । 


, अनुषध. [ न बल) उपधा रहित, प्रेसा अक्षर जिस पूर्क 


काई दूसरा अदार ने हो । 


अनुषधि (वि०) | न० ब० | छल रहिन, कपट रहित - 


प्रतिध्वनि । कप क 
अमुनायक (वि०) [ बनु-| ती- प्जुल ] मुकझ्कीझ, विनम्र, रहस्य सापून्यमनुपत्ति विशुद्ध बिजये उत्त> २२ । 
बिनीत । 5 । अनुपम्थासः | १० १०]? वर्धन ते करना, बयान से देना 2 
अनुमायिक (वि०) [ अनु+नय--ठक | मंत्रीपृ्णं,- का ' अनिध्कितता, मश्दह, प्रमाणामाव । 
ताटक की मुख्य पात्र नायिका की अनुचरी जैंस | अनुपपलिः (सत्री०/ | ग० अ० ) / असफलता, अर्सिदि,- - 
कि सखी, थात्री या दासी आदि,-सखी प्रद्रजिता लक्षणा शक्यसबधस्तात्ययान्पर्षालित >भाषा० ८२, 


दासी प्रेष्या धात्रेयिका तथा। अन्याइक शिल्पकारिध्यों 
विज्ञेया ४२५३३ । 

अनुनालिक (वि०) [ अनु+ तासा+-5 ] 4 नासिक्य, 
नासिका से उच्चरित,--कझ््‌ गृतगृनाता। स्म० 


होने वाला सयुक्त ध्यजन । 

अनुभिेक: [ अनु- निर्‌-+ दि + बसन्‌ | पुर्देकर्ती अनुकम 
के अनुसार ब्णन,--मयसामृपदिष्टासा क्रियाणामय 
कर्मणाम। क्मशों बोज्नुनिर्देशा ययामस्य 
सा» द०। 


अनुषप्ात: [ न० त० ] उपचात वा क्षति का असात्र, 
*-अजित बिंदा किसी ल्ति के प्राप्त किया । 


अनुफ्तनभ--पातः [ अनु+-पत्‌+ल्युट, धर वा बहा | 
ऊपर पढ़ना, एक के दाद दूसरे का धिरता 2 ॥ 


तहुच्यने । अनृपजल्यि: 


अनुनौति:--तु ० अनुतय 





मनृपदीशिश [ ग० श« 


तात्पए! उदिष्ट या किसो संबद्ध अब को ब्राप्स करने 
में ममफलता, 2 अज्यामहारिकिता, अ्यावह्ारिक गे होगा 
3 हरारे टीयूवित, सर्कयुक्त कारण का अभाव । 


| (बि०) [46 4३० अतुछनीप, बेजोड़, बबोतिम, 
आदि. अनुनासिक वर्ण (द झा, बल न्‌ म्‌) से बारम हे इत द 


अन्यत श्रष्द था दक्षिय पश्चिम प्रदेम की हृजिनी 
काका कि -++ उप भा का, अनुपमां 
०). [ उझ -+ उप + भा-+ कल, 
पेय | + ये | बंजोढ़, अधुलगीय | 
अनृपजल्यि: की म७ त+ ] पहचान में होगा, अहम 
ने होता, की दृष्टि में द्वाम का एक क्राथन, 
परलनु भैयापिरों की दृष्टि में नहीं । 


अनुपरकः | तम्त्‌ 4 उप कम + चित्र+- दस्स, ] बच का 


अभाव, अकाल होगा । 
| अपने शर्ज के अनुसार महोषबीत 


बारण न करने बाला । 


( १९ ) 


[ न० स% ] होंगे को उबबाड़ने या महकाने 
बाली परित्यिति । 
मगर 'अ त० ] स्यायक्षास्त्र में हेलाआस का 
एक 'मेद 
शा जाती हैं, और दृष्टास्त द्वारा, चाहें रह विषेषाटमक 
हो या निषेधात्मक, कार्यकरारण-सिद्धांत के सामात्य 
नियम का समर्पन नहीं हो पाता--य्ा सर्व मित्य॑ प्रमें- 
इलसाम [ज ] उपसर्ग कौ शबित से विर्राह 
$ | न0 ले उपस! रहित ' 
शब्द [ निपास आदि ) 2 (म० ब०) जिसमें कोई 
उपमग ने हो । 


अवुष्श्वानम्‌ (अनुप  हथा : स्थुद | अभाव, निकट ने होगा । 

अनुपस्थित | नहा ठप ; स्या + कस ] जो उपस्थित नहीं 
अपससुत । 

अनुपस्चिति: (सजी ०) | अनुप +रथा ; कितिनू ]  भैर- 
हाअरी 2 याद करने की अग्रोग्यता । ; 

जनुपहत (जि०) [ म०त7 ] 5 जिसे चोट नहीं रूगी 2 , 
अभ्रयूकन, कोश, तथा (कपड़ा) | 

सतृपास्य [व०) | न० ब० ] जो स्पष्ट हुप से दिखलाई 
ने दे था पड़णाना ते जा सके । 


अनुपात: तू अतपलनम्‌ । 
| अनु + पत्र + जि : अच्न्य पातक | 


जैते व ते, हुस्था ज्यभिवार आदि, विष्ण हू में ऐसे | 
४७ मा मनुस्मृत्रि में ३० पालक सिनाये ॥ 
[अनु > पा सथ॒ूट | दबा के साथ या पीछे पी 
जाने बाली इस्तु, ओपधि लेते की मादा । 
अनुपासमम्‌ [ अम + पाठ - स्यूट ] प्रशक्षण, सुरक्षण, आआ- [| 
पालन । 
अनपुरुष: [ प्रा० म० | अनेयायी । | 
वि०) [ प्रो«्स* ) ! निप्तित, उपयुक्त 
७४ 5 ऋमबर - बृत्तानुपुर्य थ में बातिदी्ष 
भु> ?।३५ 'केझ जिसके बाल प्रयाक्षम है, गात्र जिस- 
के अग सुगरठित हैं, इतो प्रसार दछष्ट, नामि, परालि 
3 कक द सिलमिडेबार | सम ०--अ (वि०) नियमित 


| 


परम्परा में उनके, लिशमित हुप से बचओे 
हैसे बालो गाय । 
अनुज (किए कि०) नियधित कम में, कारागत रीति | 


४. (बि०) [ स० ते ] । जिरहित २ बल्लोपवीत बारण । 
न ढिये हुए 

अनृप्जाबत [ अनु+प्र ! शा स्यूटू | पदचिह्वों का अनु- 
सरण, टोहू अगाना । 

अनुप्रषातभ्र, प्रपाइण्‌ -- अभय ० स ०] कदायत 
गेह तम्‌-दम्‌ आस्ते, मेहम्‌ “दम सिद्धा० 

अनुप्रयोग: [ भरा स« ] अतिरिक्त उपयोग, भागूति । 


अनुप्रवेज्च:  अनु-+-४ + विशू- घव्स ] । बाखका--इजु ७ 


श२२, १०५१: 2 अनुरूरभ दूसरे को 
इच्छा के 


अनुकूल हालत 
अम्तंत पच््ंबंधी सभी हात बातें | अनुप्रइमः [ ध्रा« स० ]) बाद में किया जाने बाछा प्रश्न । 


(अध्यापक के पूर्व कथन से संबद्ध) । 

अनुप्रशक्ति: (स्त्रौ०) [ अनु + प्र/ तंज +क्तिन्‌] । प्रगाह़ 
मर्बध 2 घल्दों का अन्यधिक तर्क संगत 

अनुप्तादनस्‌ [ जनु+-प्र+सद्‌ +-थिच्‌ +- स्यृट ] आराधन 
संराधन । 

अनुप्राष्ति: (स्त्री०) [बनु- प्र+आप 4+क्तिन ] आप्त 

करना, पहुँचना ! 

अनुप्तद: | जनु+ “लु-+ अप ] अनुयायी, सेदक 
प्रभुरुपि श्षणदावपाणाम्‌ - रचु० ११७५ । कल 

का अनु+ प्र 2 58305 एक सम/न धुव 
४० वर्शों की -जनेसाम्पमनुप्रासत. 
“काव्य ०; परिभाषा और व्रदाहुरणों के लिए दे० 
सा० द० ६३३-३८, और कांग्य७ वा उल्लास । 

अनुबद्ध (वि०) [ जनु+बप्‌-+ कस ] ! बेंधा हुना, जकड़ा 
हुआ, 2 पा कप अनुसरण करने बाछा, फुल स्थरूप 
जाते बाला 3 सबद्ध 4 अनमरत चिकका हुआ, लगातार । 

[ अनु बश्‌-- पत ] ! द्रभ्नत, कसना, शबंध, 

आसकिति, बधाने (झाम्द० आफ) 2 अबाब परम्परा, 
सातत्य, क्षेणी, श्रृखला--बच्य कुद स्थिरतया बिर 
तानबधमू--श० ४।१४, बैर", मत्सर"; पामुवधा 
कब न स्थु सपंदो में तिरापद -- २५० ११६४; 3 अनु: 
क्रम, फुल (बम या अशुभ ) 4 इरादा, योजना, प्रभोजन, 
कारण ---अनुबंध परिज्ञाव देश-कालो भ तस्थत, । सारा- 
पराचौ बालोन्य दण्ड ददअषु कं मगु० 4१२६; 
5 सबंध जोड़ने बाला, यौष 6 आरमिक तर्क (बेदान्त 
के आवश्यक तत्व) 7? (स्या०] एक सकैतक अक्षर 
जो कि इस झब्द के स्वर या विभवित मे कुछ विशे- 
बता का सोसक हो जिसके साथ वहू जुड़ा हो--नजेसे 
कि गम्ह में लू 8 बाबा, दकाबट 9 आरभ, उपक्रम 
0 मार्य, अनुगमन । 


हर | मनु + अंश + ल्थुट्‌ | सबध, परम्परा, छ्लिक्त 


अनुदंधित्‌ (गि०) [ अनुबंधन लिनि ] [ आय' समस्त पद 
जअत्त में ] | भबड़, ससकत, संमुक्‍त ४ क्रम, परि- 

ज्षामी, फलस्वस्प्प-दुःख दुःखानुदंधि-विकरम०; ४ एक 
दुख के दाद दूसरा दु.झ या दुख कध्ी अकेछा नहीं 
आजा 3 फ़लता फूछता हुआ, सग्फण, अवाब - ऊध्ष 
गत बस्य ने चानुदधि--रणु २ ६६७; अंबाध या सर्व 


| स्व (दि) | शरुन बर खत) । हा, पु 


(४० ) 


(कर हे कै; स्थित सैम्पइक, मुख्य सेना की | अभुमंजनम्‌ [ अनु-मखन॑जित््‌+स्पुट | म्रों हारा 
सबूबेक [ +-बृध्‌ + थिच्‌ ] दिचार, कल है हर आलम मरता---तग्गरणें 
जनु+बृष्‌ + थिच्‌+- घऊ ] बाद को , | अनुभरणम्‌ हि 
प्रत्यास्मरण, 2 कम पड़ी हुई सु्गंभ को पुनर्जोबित श्र शान म :-हिं+ ३, विषयों 
करना । कास 
अनुशोधनम्‌ [अनु +- बुर |-स्यूट्‌] प्रत्यास्मरण, पुतःस्मरण । | अनुमा [ मां [बह ] अनृभिति, दिये हुए श्वारणों से अनु 
[ अमु 4 भू+- हे 4 प्रत्यक्ष जान, | मेने, रै० अमुमिति 
व्यक्तिगत प्रयोग से प्राप्त ज्ञान, मन के | अनुमानम्‌ [ अनु +-मा /-ल्यद ) । अनुभिति के साधम दारा 
संस्कार जो स्मृतिजन्य न हो ज्ञान का एक भेद, दे० किसी निणय पर पहुँचना दियेंहुए कारणों में अभु 
हर्क० ३४, (नैयायिक ज्ञान प्राप्ति के प्रत्यक्ष 398 मान छगाना, अनुमान, उपमंहार, म्थाय शास्ज के अनु 
कपमान और शम्द गामक चार साप्नन र सार जाम प्राप्ति के बार साथनों में से एक 2 अटकल 
बैदान्ती और मीमांसक इनमें अर्थापसति और अनुपलब्धि अन्दाजा 3 सादश्य 4 (मा ज्ञा०) एक अलक्ार 
मामक दो साधन और जोड़ देते है), 2 तजुर्वा--अनुभव | जिसमें प्रमाण निर्धारित वस्लु का भाव अनोखे ढगे ले 
बचसा सख्ि लम्प्सि--मै० ४।१०५, 3 समझ 4 फल, प्रकट किया जाता है--- सा» द० ७११-यत्र पलरश्य- 
परिणाम । सम०-धिड्ध (वि०) अनुभव हारा जात । बलाना दृष्टिनिशिता पसस्ति लज शरग, तब्बापरों 
अनुमाब: [ अनु--मू+चित्र+पझ ] ! मर्यादा पितशरों धादत्यामा पुर स्मरों मस्ये ॥ दे० काक्य० 
हयक्ति की मर्यादा या गौरब राजसों चमक दमक, १०, सम०--उकितिः (स्त्री१) वहझता, तहोँ संगत 
वैभवशक्ति, बल १0328 “-(परिमेयपुर सरौ) । अनुमान । 
अनुभाद, विशेषाततु बिद-रघु० १।३७;- | भनुमापक्त (वि०) [ स्त्रौ० --पिका | असुमान करामे 
समावनोयानभावा अस्थाकृति -श० ७, २, (सा० बाला, जो अनुमान करने का जाबार बत सके । 
शा० में) दृष्टि, सकेत आदि उपयुक्त रक्षणों द्वारा | अनुमास [ प्रा०्स० | आगायो महोना ,--सभ्‌ (प्रश्य०) 





मावता का प्रकट करना,--भाव मनोगत साक्षात्‌ | अतिमास । 

स्वगत व्यजयति यें ते जुमावा इति श्याता , यथा अमग | अनुनिति (स्त्री०) [ अनु + मा + स्तन | दिये हुए का एवों 

कोपस्स ब्यजरू --दे० सा० द० १६२, 3 दृढ़ सकल्प से किसी निर्णय पर परहंचसा, बढ़ ज्ञान झा मिगवन 

विश्वास । द्वारा या मस्थायंपगल तक द्वारा प्रालल है । 

अनुमाजक (वि०) [अनु+म्‌+णिव+ष्बल ] अनृभय । अनुत्रेत्व (वि०) [ अन मो बन | अनुमान के बोध 

बाला, शोवक अनुमान किया जाने बाछा--फलानपयां प्रारम्भ ०-० 
[अनु + ूू +विच्‌ ;-ल्थुट्‌ ] संकेस और इंगितों रबु० ११२० ! 

हारा भावनाओं का द्योतक ! अनुमोदगम [अनु ; मई + साथ | महमति, धमर्धन, 


[ अनु+ भाषु + स्युद्‌ ] ! रुद्ी हुईं दास को ! स्वोकृति, संस्मति | 

खत के छिए फिर ते कहना, 2 कही हुई बात की | अनुपाज | अनु + यज - भञ ] यज्ञीय अनुष्ठान का एक 

अंग, गौण या पूरक यज्ञानुप्डॉत, [ प्राय 'अंमूषाज ' 
लिखा जाता है 'अनुयाग' भी | 
अनु + या 

सेवा के बदले मिलने वाली माफ़ो जमीन । ०४629 [ हि 20982: | सा धर ] 'रि: 

अनुश्नात्‌ (पु०) [ प्रा० स० | छोटा भाई । | अनुचरवमे, सेवा करना, अनुगरण । 

अनुमत (वि०) [ अनु +- मत्‌ +-क्त ] ! सम्मत, अनुजात, | अनुवात्रिक [ अनुवात्रा | ठत्‌ू | अनुचर, . सेवक, 


322 तु० अनुभव । 
[ अनू-- भुज+- बडा ]! उपमोग 2 की हुई 





गा 28 हुँगा. १४४४ गमना--श० ४॥९ श० ह२। 
जा ए अनुश्षप्स 2 बाह़ा हुआ, प्रिय,--स' प्रेमी | अनधानत्‌ [ अत | था. अनुसरण 
अब स्वीकृति, अनुमोदन, बनुजप्ति समवाबिन प्र न्य +- पिनि ] ; 


अनुभतिः (स्त्री०) [ अनु+मन्‌ +कित्‌ |] 4 अनुज, अनुक्ती -- पीछे चछने 
स्वोकृति, अनुमोदन 2 सनुर्देशी यृकत पूणिमा। सम० आवागमन काबकी को हप 
“असम स्वीकृति सूचक पत्र या छेख । जैषों स्थनुवायिवर्ग-रचु ६ २।४, १९। 


अनुमगतभ [ अगु+मन्‌+ सूट  | स्व्रीकृति, रजाभदी 2 | अनुधोश्त (६० अनु+ पुज्‌ + तृभ्‌ ] परीक्षक, जिज्ञामु, 





( ४१ ) 


सथुधोनः - बश्म, ) 2 प्रश्न, पृष्छा, परीक्षा 

2 नि 3 गाचनगा 4 भगात्त | बानिक चिम्सत 
टीका-टिप्पण । सम०--कुहू (पु०) ! प्रश्भकर्ता 2 
अध्यापक, अध्यात्म गृढ । 


बस जनु+-पुम्‌+-स्पट्‌ ] पुन, पृच्छा । 
अनु +- ] सेवक 
अनुरक्त (वि०) [ अनु+रंज-+-गत ]। शाल किया हुआ, 
रंगीन 2 प्रसल्त, सतुध्ट, निष्ठाबात्‌ 
0//25+] (स्त्री०) [ अनु+ रंग्‌-+-स्तिन्‌ ] प्रेम, भासक्ति 


(वि०) [ अनु+रज्‌ +स्यूल ) प्रसन्न करने 


अनुरंजभत | पु रज +दुटू | सराधत, सस्युप्ट करता, 
प्रसम्भ करता, सम्तुष्ट रखता । 
बररणभत | अनु रण य१ | ॥ कर समता, जुहु 
मा भू बह्मों की आवाज से उत्पन्न अतवरत 
ध्वनि, 2 ब्येजना' नामक शब्द दावित, सु० 
बिक कथन से व्यजित होने बाला अर्थ व्यस्थ-क्रम- 
लग पत्वावेबानुरगनकूपों दो व्यग्य --सा० द० ४ । 
अमुरति. (स्त्री०) | जनु- रम्‌ | क्तिम | प्रेम, आ्रसक्ति । 
अनुरण्या | प्रा० हु० ] पराढडी, उपमार्ग 
हो आनर [ बा० स» | यसुम, प्रतिध्दति । ब्ं 
अमुरहत (बि०) [ प्रा० स* हफ एुकास्तप्रिय पे 
(कि० बि०) एकाल्त 
अम्राध: [ अह१६88० +-पश, ] | खाखिमा 2 भक्त 
अाभस्ति (बिप» अपराग ै प्रेम, स्नेह (अधि 
के साथ हा समास में) कटकितेन प्रचयति मस्यन॒राग 
कृपोलेशब---द» ३१५, रघु० ३१७, “इंतिल संकेद 
या प्रेष को प्रकट करने दाल एक आाह्यसकेत । 
अनुराधिन्‌ । (वि७) है 28३ £णिनि, मतुप्‌ बा| 
अनुरागबत्‌ ) प्रेम से उ्लेडित । 
अनुराजब्‌ [१० बि०] [अब्य० स०] रत में, हर राज 
प्रति राणि 
अग्राधा [| प्रा० १० ] 7७ नक्षत्री में से सतरहबां नक्षत्र, 
पु आर नहाती का समृह है । 
अनुक्ष (दि) [प्रार स७| ) संदेश, मिलता-जखुता, 
तंदनुरू प, बास्य बरम्‌ -७४५ १, 2 उपयनत 


पा बॉग्प, अनुकूल, ( सद्र& के भाथ या समास [ 


में) --मक् फितुरनुइपरय गरलीककारे विक्रम० 


७२१) 
हक | (कि० बि०) समम्रूपता या अभिवति- 
“पक्ष: ॥$पुर्डक।! 
चमम्‌ |अग | हुए | बडा), स्थ" बा। ! विजय 
जा राभनां इस्कापूति ऋषण्णा 2 घमकपुदा, आज्ापासम 
लिहाज, विधार ध्शिशोषात्‌ -का6 १६०, ऐ८* 
६ 

















१९२, 3 आग्रहपृर्वक प्राथेता, योजना, निवेदन 4 
लिपम का पालन 


8८४०५ ३२४ (वि०) [अनुरोष+शिनि, अभिरुष +- 


(मनु | रूप पा | जाभत्ति, पुनश्क्ति । 
अनुछाक्ष:, - स्थः [अमुझस्‌- घड्य बन बा शोर । 
लेक्नम्‌ [अनु । लिप +- घडा, , ल्युदू वा] । अमि- 
पेक, तेलमर्दन 3 सुर्गंच्ित कैप, उबंदन --सु रजिकुसुम- 


धूपामुरेपभानि--- मा ० ०४ प 
अनुझोग 9 प्रा० स#] ॥ 'वा्ों से--ऊपर से नीचे 
बोर (28 बॉढा--नियमित, स्द्राभाविक ऋता- 
पुर (बिप ० प्रतिलोग ०] 40#8 
प्रतिलोग कर्षाते 6 


कष्ट 
दित्ना में 
हुल चलाया हुआ, 2 मिथ्चित (जैंसे कि जानि)--अ्म्‌ 
(क्रि० बि०) स्वाभाविक गा निवमित क्रम बे भा 
(ब७ १०) मिश्रित जातिया। सम -- अर्ध (जि 
पक्ष में बोलस वाला,--जहानप्यनलोगार्यान्‌ प्रदाण 
कृतिंना पिर -शि० २।२५,--अ,-अस्मन (वि) 
ठीक क्रम में उ-प[क्न, उम्जवर्ण के पिता था नीचवर्भ 
की माता से उत्पन्न सस्तान, सिश्चित जाति का । 
अन॒ह्यण (वि०) [न त०] ! अधिक नहीं, ने कम मे 
| अधिक 2 स्पष्ट था साफ नहीं । 
। अनुबंध: [प्रा० स०| बशतालिका । 
अनुबछ (जि०) [प्रा० स०!ूं अ्यंत टढ़ा, कुछ टेढ़ा या 
तिग्छा । 
अनृवचबमत | अन्‌ (व | ह्यद्‌ ) आवूलि, सस्वर पाठ, 
अध्यापन | 


अनुबस्खर' [प्रा० स०]) वर्ष । 
+बूत्‌+ख्यद ] । (आास» 
भी) अगर तसा, आजाकारितों, अनुछपता 2 प्रसन्न 
करना, अनुप्रह करना 3 स्केकृति 4 फल, परिणाम 
5 धुईभूत मे पूलिकरना । 
ममृबतित्‌ | मि० ) ( जनु--बृत्‌+शिगि] । अनुमामी, 
आज्ञाशारी 2 अनुरूप (कर्म० के लाश या समास में) । 
अनुछ्स (वि०) [भा० म०] पृत्ते की हण्छा के अधीन, 
आश्ञाकारोीं - हा: अधीनता, आजाकारिता । 
अगुधाकः [अनु बच्‌-+ बजा ] ! जाबशि करना 2 बेद 
के ठाबाग, अनुभाग, अध्याय । 
अनुदायनण्‌ (अनु-+- बच +विचु-स्युट| ! स्वर दाद 
कराना, अध्यापत, शिक्षम 3 स्थप पाठ करना, दे 
ब््‌ मन के साथ 
[ब्रा श»] बह दिक्षा कक ओर की हूंगा हो । 
अमृधार, | अग्‌+-बगु+ भव्य, |]? सामास्यथ झुप 
आदृत्ति १. आक उदाहरण, या समध्न की दृष्टि से 
आगति 5 व्यास्यात्मक आदइत्ति या पूर्र॑ंकबित बात का 


ह 


( 


उतलेख, विशेष रूप से ब्राह्मण ग्रन्थों का बह भाग जिसमे 
पूर्वोक्त निदेश या विधि की व्याख्या, चित्रण या उसके 
टीका-टिप्पण निहित है और जो स्वयं कोई विधि या 
निदेधा वही हैं 4 समर्थन 5 विवरण, अफवाह । 

अनुादक, बादिन्‌ (वि०) [अनु-|-गद्‌- श्युल्‌ - णिनि वा 
 व्यास्यापरक 2 समझूष, समस्वर । 

अनुदाज् (वि०) [अनु--वद्‌ न णिच्‌ +- यत्‌] । व्यास्थेय, 
जउदाहरणसापेक्ष 2 ( ब्या० ) वाक्य में किसी उक्ति 
का कर्ता, “विधेय' का दिपरीतार्थक् जो कि कर्ता के 
विषय में कुछ विधि या निषेध करता है, वाबय मे 
पहले से ज्ञात भनुवाद्य या कर्ता की पुनरुक्ति विधेय 
के साथ सबंध जतछाने के लिए की जातो है, अत 
उसे वाक्य में पहले रक्‍खा जाता है--अनुवाद्य- 
मुक्त विधेयमदीरणेत्‌ । 

अनुवारभ्‌ (अध्य ०), समय समय पर, बार बार, फिर 
दोबारा । 


अनुदास -“-सनम्‌ [अनु-+ वास्‌- धर्म ल्यूट वा] | सामा- 


न्यत पृ आदि सुगधित द्वव्यो से सुवासित करता 2 | 


कपड़ों के किनारे शुबोकर 380 बताना 3(न , 
भी) पिज्रकारी, तेल का एनिमा करना, या स्निग्घ , 
बनाना । 


अनुवासित (वि०) [अनु+वास्‌- क्त) घृूपिल, पूनी दिया , 


हुआ, सुगधित किया हुआ । 
अनुविज्ति:ः (वि०) [अनु+- विद्‌+- क्तिन्‌] निश्क्प प्राप्ति । 
अनुविद्ध (वि०) [ अनु+व्यध । बत | ] छिंदा हुआ 
सूराल किया हुआ, कीटालुविद्धरत्नादिसाधारण्थेन 


पूर्ण, ब्याप्त, मिश्रित, मिलावट बारां अस्तर्निश्चित-- 
सरसिजमनुविद्ध शैबलेमापि रम्यमू--आ० शार०, 3 


संयुक्त, सबद्ध 4 स्थापित, जड़ा हुआ, चिज्रित- रलना , 
नुविद्धाणंवमेखलाया दिश सपत्ती भव दक्षिणस्था -- 


रघु० ६६३: 


अमृविधानभ्‌ ( अनु+ वि+धा+ल्युट्‌ | । आज्ञाकारिता 2 


आदेशादि के अनुरूप कार्य करना । 


अनबिधायिन्‌ (बि०)[बनु+-वि-घा |-णिनि]आज्ञाकारों ' 


बिनीत । 

अमुविनाश' [अनु+- वि +-नशू- बा ] बाद में नष्ट होना । 

अनुविध्टभ, [ अनु- वि+ स्तंम्‌-+- पडा | फलस्वरूप बाधा 
का होना । 

अनुब्त्त (वि०) [अनु+वत्‌+क्स ] । 
अनुगामी 2 अबाध, निरन्तर । 

अनबत्ि: (स्त्रौ०) [ अनु+ दृत्‌+ क्तिन | ! हवीकृति 2 
आजाकारिता, अनुरू।ता, अनुगामिता, नैरलर्य 3 
अनेकुल या उपयुत्त कार्य करता, आज्ञापालन, मौन 
सहमति हन्तुप्ट वरना, प्रसन्‍्म करना-काता' चालुर्य- 


आशाकारी 


| 


धर 


। 
। 
| 
। 
| 


) 


मपि शिक्षितं बत्सेन - उत्त० ३, मा० ९, 4 (व्या०) 
आगामी निमम में पिछले तियम की पुनरुक्ति या पूर्ति. 
पिछले नियम का आगामी नियम पर निरन्तर प्रभाव 
5 पुनरुक्िति - वर्णातामलुबृत्तिस्नुप्राम । 
अनुदेध' - -तु० अनुव्याध । 
अनुवेलभ्‌ [ अव्य० ] [प्रा० स० ] कभी कभी बारबार 
इति सम पृच्छत्यनुवेलमादूव - -रघु० ३॥५ । 
अनुवेश शनम्‌ [ अन्‌ | बिण्‌ |-बज्ज्‌ छ्युट्‌ वा | 7 अनु- 
गमन वाद में दाखिल होता, 2 बड़े भाई के विवाह 
में पहले छाटे भाई का विवाह । 
अनुध्यजनम्‌ [ अनु | वि। अज्‌ | ल्युट्‌ ] बौण लक्षण या 
चिन्ह 
असुश्यवसाथ | 4नु+-वि। अब +सै + घडा | (न्या० में) 
प्रत्यक्ष का बाघ या चेंबना, (वेद्ा० में) मनाभाव 
या निर्णय का प्रत्यक्षीकरण । 
| अनुब्याध -वेष'[ अनु | व्यप+घका ,विध्‌ | घञा वा | 
।. ] चोट पतुचाना, छदता सूराख करना से हि कीटान- 
वेखादया र्मस्थ रानख व्याहस्तुमोंशा सा० दैं* 
है, 2 सपत्न सेल मुखामोद मदिस्या हतानुध्याश्ष- 
मुद्मन- शि० २०० 3 मिश्रण 4 दया इलना | 
| अनुव्याहरणम्‌ -स्माहार [ अनुस्या । हु । स्पुट,घऊा जा , 
! पुतरक्िति आरबार बद्चन 2 अमिन्ञाप कोसलाो । 
अनत्जनभ्‌-उज्या [ अनु - ब्रज | ल्यूट बयप्‌ बा । अनुसरण 
अनुगमन विशेषसया बिदा होता हुआ अभ्यागत । 
अनुत्रत (वि०) [ प्रा० स० | मस्य, निष्ठाबानू, सलान 
(क्म० या मब० के माच ) । 


। 








काव्यता--सा ० द० 2 ऊपर फ्ला हुआ, अन्तर्जटित, | अनुश्तिक (वि०्) [अन शत हनन ) सो के साय पा 


|. मौ में माल लिया हुआ । 

। अशुज्ञय ( अन+शी-+ अब |! पश्चा ताप मनस्‍्ताप ख|ई 
रज, तन्‍्यनणपस्वानमतत॒ मा० ८/०इसा गत समान 
शया मा भदिति विक्रछ ू छि० शहद, 2 अल 
बैर या जीप शिकुपाला सुजय पर गत जि०ए १ ६। 
«,>यग्मिलमुक्तानृप्॒या स्देश जागति मुजगी -मा' 
६।१ 3) घणा 4 गहरा समस्ध, जैस! कि ऋरमारत 
(किसी पदार्थ में) महल आसक्ति 5 (बदाह में! 
दुष्प्मों का परियाम या फेल जा हि. उमर माथे 
गयकन रहता है. और पुनर्जस्प में अस्चावी मुंकित का 
उपभोग कराड़े फिर जीब के झरीर। में प्रविष्द करता 
है. 6 कय के मामलों में खेद जिय परारिमाथिक कप 
में 'हामादन' कहते है दे* क्रीतान तब ; 

अनृज़्यात (वि०) | अनु | क्षी ; शानत | खेर प्रतः 
करता हुआ. मा नायिका का एक भद, यह भामिका 
आपने प्रेमी के वियास का सयारऊ करके तदास और 
सिन्‍म रह्नोडई । 

अबुज्धिन्‌ (4०) | अनुद्य | णिनि ] । अनृरकत, संशय 


( ४३ ) 


श्रद्धालु 2 पश्णाताप करने आरा, यदताने बाखा 3 
अत्यतरिक घृणा करने बाला 4 मानों किसी फछ के 
कारण संबड़ । 
/मुझरः | अनु + शुत भन््‌ | भूत प्रेत, राक्षस । 
अनुझासक, (कि०) [ ह+ 2 कास 4 
ज़ास्तु, तृथथा | शासन 
करने शाला, दढ़ दैनें वाला -कवि 
पुराणमनुशासितारभ्‌ --भव० ८॥९ 
शासन कर्ता,-एक चोरानृशासी राजेति 
मवादुत्पतित >>विक्रमू० ४ । 
अमुश्नापनभ्‌ [ अनु + शास्‌ + ह्युट्‌ | आदेश, प्रोत्माहन, शिक्षण 
नियमों विधियों का बनाना --मदत्यशिक्षेष हबानु- 
बउ्नम्‌ - कि० १।२८, आदेश था शिक्षा के पब्द; 
तम्भननों रमृगासनम्‌ अनु ० ८९१९, नासक्िग “ 
सज्याओं के छिग समधी निया का निर्धारण तथा 
व्याक्या वार्दानुक्षासनम्‌--सिद्धा॥ । 
अनुशिक्षिन्‌ [ ४ 4४ व कियाशीरू, सीखने वाला । 
अनुध्िष्दि ] [अनुक्षास्‌ +- बितन्‌ | शिक्षण, अध्यापन 
आदेश, आजा | 
अनुझीशमंस [जन +-शीर ; स्युट) अभिष्रेत तथा श्रमपूर्ण 
प्रपाग, सतत ध्यत्न था अभ्यास, सतत या बारबार 
अभ्यास या अध्ययन । 
अमुझोक , क्ोचमय [ 
पश्थानप, खंद 
अनुध्यथ [ अनु - अु+-अच ] वैदिक परणरा । 
(बि०) [ जनु । एज्‌ +क्त ]  सबद्ध 2 सलस्त 
या समकत ! 
अनर्बंग. | अनु । पड £ घण्ण ]। गहने लगाव, सबंध, से 
कोण साहस, > मेल 3 ? पी का पारस्परिक गबय 
4 आवश्यक परिणाम 5 दया, सरस, कदणा । 
अनुव्शिक (4०) ! अनुपम - 5) अविवार्य फलम्यरूप 
सह वर्ती 
अशृष॑धिन्‌ (4०) अनु +-पज्‌ <-लिनि | | संबद्ध, अनुछत 
सराजत 2 अभिवार्य परिणाभ के रूप में आने बाला, 3 
व्याइहारिक, स्राधात्य, छा जाने बजा -विदृतानधणि 
शव 8 “कि० ५२५ । 
ये [वि०) | अनु ; पक | अनीय ] (शब्द को 
भासि करकभा षे न । 
अनु (-सित्‌ - छह युट बा] दोगारा 
पानी देना, फिर से अछ ख्लिडकना । 08 
आनृष्दरिः (सो) | बन सु ।-क्तिन्‌ ] प्रशमा, सिफा 
कमालुसार) । 
सजी ०) [ अनु +-स्तुज्‌ ; स्किप | ! प्रशसा में 
अनूयभन, म।भौ 2 सरस्तती 5 का एक 
छंद बिग्ररें आठ २ अक्षरों के चार २ याद होते हैं। 





| 
हि 38 ६8 भवञ्म रब बा सज, | 


अनुष्ठात्‌, --ब्हाधिन्‌ (वि०)[ अनु स्था-+-तुच्‌, ल७गि व? | 
कार्य करने बाला, अनुध्दाम करने 43098: । हि 
अनुष्ठानम्‌ [ अनु- स्था-ल्‍्यूटू | । कार्य करता, घर्मकृत्प 
8३३५ मे के 3/45% 8 कार्यनिष्पादन, आज़ा- 
पाछस, उपरुध्यते तपोप्लुष्ठानसू-द ० ४; घामिक तप 
इचर्याओं का प्रयोग 2 आरभ, उत्तरदागित्व, कार्य में 
व्यस्तवा 3 आजरणपद्ति, कार्यपद्धाति, 4 शाभिक 
सम्कारों या कृत्यो का कक | |] 
अनुष्शापमन्‌ | अनु | स्‍्था + जणिय + स्युट्‌ ] कार्य कराता । 
अनुष्च (वि० 0 त० ] थो गर्म न हो, ठडा 2 बोस- 
राग, भुंस्त, शिथिरू--ज्ल क्षीतस्पश्षे,--ज्वम्‌ कुमुद 
तीछ कमल । 
अनुष्चंशः [ हैं ; स्थन्द्‌ |-चह्म_ ] पिछला पहिया । 
+ था ;-ल्युटु 
82०36 & हट. ३६५ परोक्षण, जांच 2 दे का 3 पोजना 
| क्रमबेद्ध करता, तत्पर होता 4 उपयुक्त सवोग । 
अनुसहित (वि०)| अनु +सम्‌+ था + क्त ] पूछताछ किया 
गया, जांच पह़ताऊ किया गया,--सभ्‌ (क्रि० वि») 
सहिता-पाद में, सहिता-पाठ के अनुसार । 
अनुप्तभव: [ प्रा० स० ) गियमित और उचित सांग जैसे 
कि शब्दा का | 
अनु : बम्‌ ६ आप्‌ , व्युट्‌ | निय्मितकृप से 
किसी कार्य बी समाप्ति | 
बि०) [ अनू +-सभ्‌ +-बंघ + बल ] संयुक्त । 
अनुसर: | अन्‌ ; सू , अच | अनुगामी, साथी, अमुचर । 
अनुसरचम्‌ | अन्‌ + त्‌ !-हएट्‌ ) | अनुगमन, प्रीष्ता करना, 
पीछे जाता 2 अ्मनुरूपला । 


अनुश्र्ष: [ अन + सूप » अच । सपंसद्ष्न जन्नु, सरोसृष । 
| 
| 
| 


अनुनशनभ (अठ्य०) (प्रा०म० ) ? यज्ञ के परचात्‌ 2 
प्रस्पेक यश्न में 3 प्रतिक्षण । 

अनुलाभ (ति०) | प्रा० स० ] भनाया हुआ, भित्र सदृश 
अनुकूल | 

अनुप्तायम्‌ (अव्य०) [ प्रा स० | प्रति सायकारू | 

अमुसूचनभ्‌ | अन्‌ + यूच | स्युटू | सकेत करना, इशारा 


अनुसार: [ अनु ; सृ | घद्य ] ! पीछे जाता, अमृगभन 
जाल० भी), पोछा करता -भ्रच्दानुतारेणभ अब 
लोक्य भर० ७ जिभधर में आशय आ रही थी उस 
और वेखते हुए 2 गन के अनूसार, प्रयोग के 


का उ प्रथा, . रस्म 4 माता हुआ 


अवृशारक, (बिल) | अनु पुर लिति गां 
हो बी करने बाला, हर ञ 
बने डाला मृयानुसारिण पिनाड़िममू--श्व० १६, 
- कृषणानुतारि व धमम्‌--पंच० १२७८; 3 के 


(६ ४४ ) 


अनुकूल या समनुरूष, बाद में आने बाका--वधाशास्त्र” 
भनगु० ७३१; 3 तलाश करना, पुंढ़ुता, खोजना, जाँच 
करना । 

मनुशारणा [अनु सृ। विच्‌-मच्‌-+-टाप्‌] पीछे जाना, 
पीछा करना--तस्सात्यल्ायमानानों कुर्यान्‍्नात्यनुसार- 


जाम्‌ - महा? । हु 

समुसुसक रे [ अनु +-सूच्‌ + ध्युल ] सकेत करने बाऊा, 
इक्षारा करने बाला । 

अनसूत्ति: (स्त्री०) [ अनु|-स्‌-+ क्तिन्‌ ] पीछे जाना, अनु- 
गमर, अनुरूप होना, अनुसार होना । 

अनुशेग्यम्‌ [ पर० स० ] सेना का पिछला भाग, अनुरक्षक 
सेगा । 


अनुस्कंदन्‌ (अव्य०) [ अंव्य० स० ) क्रमश प्रविध्ट होकर 
ऋमानुसार अन्दर जाकर -गेह गेहमनुस्कदम्‌-सिद्धा ० । 


अकुस्तरणम | अनु स्त्‌ + लद ] चारो ओर बलेरना या 
फैलाना, -- णी गाय, विदेषतया वह गाव जिसका 


बलिदान ज॑ंस्थेष्टि सस्कार के समय किया जाय । 
अनुस्मरणम्‌ [अनु +-स्म्‌--ल्युट] ! किर से ध्यान में रूना, 
स्मरण करना, 2 बारबार न कतत । लो 
हि (स्त्री०) | अनु+स्मृ+- बहू स्मृति या 
80750 %8 प्रिय हो 2 बाय निदयों का छोड्टकर केवल 
भय मई का कक | । 4 केश 
अनुस्यूत (वि०) [ का -+क्त--ऊदू ] ! निय 
का निर्बाघ रूप से मिझा कर अय8४ भा 2 सिला 
हुआ, बधा हुआ, 3 सुषक्त और । 
अनुस्वातः [ अनुर्न स्वन्‌ | घज्य ] ! अनुरूप शास्द करमा 
2 बाद में शब्द करना, गूज, दे० 'अनुरणन'। 
अमुस्थारः [अनु-- स्वृ+ घत्म_ ] नासिक्य ध्वनि जो पक्ति के 
अपर एक बिन्‍्दूं लगा कर प्रकट की जाती है और जो 
सरदेव पूर्ववर्ती स्वर से संबद्ध होती है | 
अनुहरणम, हारः | अनु हू + ह्युटू, घत्म वा | तकल, 
मिलना-जुछसा, समानता । 


पनशत अनु+ उच्‌--क. कुत्वम्‌ नि० ] | कुछ, बश | 
2 विशेषता । | 


( , स्वभाव, चरित्र, वश की स्‍ 

अनूचात ०)वा -कः -+ बच + कास नि० ] ! 

हक विद्वान किमेपतना बेन बेदानों में दा 
पारगत विद्वान्‌ ओ उन्हें सुना सके और पढ़ा सके,--- 
हक '--क%ु७ ६१५, 2 सुशील । 

अनूद (वि०) [ अशात त+ ] 4 न ले जाथा गया, 2 अबि- 
वाहित, - ढा स्‍त्री। सम॒० 
रज्जालू--तमभगत्‌ ( हवा) कुमारी कन्या से संभोग, 
- जता (पु०) (“ढा”) । अविवाहित स्त्री का आई 
2 राजा की उपपत्नी का भाई । 

अनृशकन्‌ [ उदकस्य अभाव: न० त« ] जल का अमाव, 
सूखा पड़ना ! 





- मात्र (बि०) | 


अनुद्देशः [ अमु-- 8 +-भरञ्ण | भापेक्ष कम' एक 
22 28.8 हि कि यजा कम पूर्ववर्शी सल्कोका 
उल्लेश होता है। डद्दिष्टानां कमेज 


यत्‌ू--सा० द० ७१२ ) 

अबू (थि०) [ न त० ] ! जो घटिया ने हो, कम भें हों, 
अभाव बाला न हो--वम्दासमे ५ >+रघु० 
६॥५० --गुनैरमुगां--रभु+ ६।३७; 2 पूर्ण, समस्त, 
ह* बढ़ा, महात्‌ क्षि० ४१ बकरे व 

० रे छुंट। * आप या -+ गप्‌ 

32! - ' (नो इक ऊ ] जलीय, अरबइल मबजवा 
दलदल बाला प्रदेश --पः, एम । जलबहुल स्थात वा 
देश 2 एक देश का नाम ( पर ब७ ३०) -- रघु७ 
६३३७, 3 दरूदल, कीचड़ 4 पानी का तांछाब 5 सदी 
का किनारा, पर्वेत का पहल 6 भैस 7 वेंद्रक 8 एक 
प्रकार का तीतर 9 हाथी। सम० -अन भा, जदश्क, 
-प्राव (वि०) दलदल दासा, कीचड़ से भरा हुआ । 

अनृधाज, अन्राधा-:अनुयाज, अनुराधा । 

क्न्‌र (वि०) [ त० ग० ) जिसके जजा ने हो, --हः सूर्ये का 
सारषि अरुण (जिसका जंघारहित होने का वर्णन 
पाया जाता हैं) उपा, दें० अरूण | सम०--शारवि 
सूर्य (अनूरु जिसका सारणि है ); --ग्रत तिरश्चोन- 
प्रनुस्तार्थ --शि० १।२। 

अनूबिति (वि०) [न कथित --न० त* |  अपकत, 
दुबंल, शक्तिहवीन 2 दर्परहित । 

अनूचर (वि०) [न ऊबर -न० ते] !, रेहीला, अबर जैसी 
(भूमि)दे० उत्तम और हे लग 2 जिममें रेहु न ही । 

अनुच -अञ्र (व०) [म० ब० | | बिना ऋचा का 2 जो 
ऋग्वेद का शञाता ने हो, या ऋग्वेद का अध्येता ने हो. 
यज्ञोपवीत ने होने के कारण शिसे वेदास्थयत का अभि 
कार ने हो --अनृचो माणव॒क - मुख्ध » । 

अनुज (वि०) [ १० त० ] जो परल ने हो, कुटिल 
(आऊ ), अयोग्य, दुष्ट, बेईमान । 

अनु्ण (बि०) [ त० ब० | जो कर्जदार ने हो --एता मदणा 
करोमि--श० १; - -पर्दंशरबप्रीसे रतृथ (गृष्) -- 
रचु७ १२।५४, प्रत्येक द्विज को तीन ऋणों से उच्च 
होगा पड़ता है--आषिऋण, देशशऋण और पितऋण। 
ओ व्यक्ति बेदाष्ययन करके बल्न में देवताओं को आबा 
हन करता है, और फिर गृहस्थाश्रम में रह कर पृत्र प्राप्त 
करता है बहो 'अनभ' कहछाता है हैं० रशु०८।२० । 

सनुलित्‌ (बि०) | त+ त० )->अगण । 

अनृत (वि*) | न० त« ] ! जो कष्य मे हो, मिय्या 
(शब्द) प्रिय बे गा दुबातू--बगृ+५ 2१३८, 
>-सब्‌ असत्यता, छूट बोगमा, धीशा, जालमाओी 2 
कृषि ( विप* 'कत्य ) मत» ४॥५, । शम«--बदसव, 
7 जावजप्‌, --अक्यागत हद कहना, भ्रिध्या भापण, 


( ४५ ) 
का “-बाज्‌ (बि० )झूठ बोकने गाला,-- बत (वि०) | अतेकश: (अम्य०) म कई यार, मारंबर-- अनेकश्ी 


अतिज्ा का पाठंस ते करने बारा । कल केक जे शा१२; 2 विविध रीति 

बबूतु: [ १० ध+ ] अगुपयुक्त ऋतु, अनुचित समय, अस्न- |. से, 3 बढ़ी या बड़े परिसाल में --पुक्रा अनेक 
मंत्र । शंम+--अन्‍्या यह रतया थो अभी रजस्वक्षा न ्रव 

हुईं हो । अनेडः [ न एढ.-म० ह० | गा अज्ञानी व्यक्ति 

(बि०) [भ० त०] 4 यो एक न हो, एक ते अधिक, कर कक रच भुझो और बार “लकता- 

बहुत से, - बनेकपितृकाणा तु पितृतों भागकल्पता-- बतु दोष रसम्जतानू--का० ७ 2 अंधा 3 बसमास 


तु 
ग्रा० २१२९; कि? ११६; कई, कई एक 2 अछुम दुष्ट, दुःझीझ 
अक्षम, सिम्स जिस । सम ०--अक्षर,-- अच् ( 4० ) | अनेगल ( वि०) [ त+ ब० ] निष्पाप, केश द्ुर हित । 
एक के अधिक अक्षर या स्वर बाढा, गागा अक्षर | अनेहस्‌ (पु) [ न हृस्यते--हम्‌ +- अधि बातो:एह्दिश:-- 
सहिते,---अंक्ष (बि०) ॥ अनिश्षित, सदिस्ध -अस्थिर- नझ +ए६+ अबू ] (हा-- हुसो आदि) समय, काछ। 
2->तु« अनैकातिक | अनै्कांत «५ बि०) [ स० त० | परिवर्त्य, अभिश्चित, अध्थिर, 
कु डिक 4 अभिरिक्षत अवस्था, स्थायित्व का अभाव 
जगावइ्यक अंक, जैसे कि कई 'अनुगंध' | अनेकांतिक (वि०) [नह्स + एकांत -+ ठकू - मे» त« 
बाद: संशयवाद, स्याहाद, आादित (१०) स्थाह्ादों (स्त्री० - की) ! अस्थिर, जो बहुत आवश्यक ने 
जैमियों के स्वाहाद को मानने बाला,---अर्प 8 ) 2 (रुक में) हेत्वाभास के मुक्य पांच भागों में से 
१ एक में अधिक अर्थ शाक्ा, समताभम जैसे कि गो, एक, अन्यया यह “संब्यभियार' कहुलाता है, और तोन 
अनुत, अक्ष आदि अनेकार्थस्य अब्वस्य-काब्य७ २, प्रकार का है “ - (क) 'सांधारण' जहां कि हेतु दोनों 
2 'अनेक' शब्द के अब बाला 2 बहुत से प्रयोजन ओर--स्वपक्ष, तथा विवक्ष में-पाया जाय, शर्त: वह 
भा उध्देश्य रखने आला (- थंः) पदार्थी का अतिसामास्य हो जाय, (सर) 'असाभारण' जहाँ हेसु केवक 
दाहुल्म, विषयों को विविधता, - अाधय,--अधित पक्ष में हो पाय बाय फ़त तर्क भतितामान्य गे हों, 
(लि०) (वैशें०) एक से अभिक स्थानों (जैसा कि (ग) 'अनुपसहारी' जहाँ पक्ष में प्रत्येक जात बात तो 
संयोग वा 'सामाम्य) पर रहने बाला, गम (वि सब्मिक्तित है, परस्ु तकों की घभी समाप्ति गहीं 
[ते प्रकार का, विविध प्रकार का, विभिन्‍न के हुई है 
का,--पोतच ( 2 दो कुछों से संबंध रखने बाला, एक | अरनक्यम्‌ | म० त» ] | एकता का अभाव, बहुबचचनता 2 
तो अपने कुछ से (जब तक कि शोद से छिघ्रा गया एकत्व की कमी, अव्यवर्था 3 अशान्ति, अराजकता । 
हो), तया गोद लिये जाने पर गोद लेने ढाले पिता के | अन॑तिद्ञाम्‌ [ स० 7० ] परंपरावत प्रामालिकता का अभाव, 
कुंस से, चिश (वि) अशलमता,--ज (दि) एक से वा जहा इस प्रकार को स्थोह ति अपेक्षित हैं । 
अंभिकरमार उतने, -- #; पक्षी, “१ हाथी तु० | अबो (अव्य०) [ म० तन ] गही, मे । 
'दिप' से, बस्पेतरानेकपदर्शतेल - रभु० ५।४७; सि० | अनोकप्ताधि बह आ 28, [म०त०] बर में नव्ोने 
५३५, १२७५, बुझ्ध (वि०) [स्तोीौ० हो) बारा, | 
(४०) 4 बुत पु बाला 2 तितर बिवर बहृत [ अनस झकरस्य अर गति हन्ति-हन्‌ +४ | वृक्ष 
दिशाओं में बाला (बशानि) जगाह़ि “अनोकहा कम्पितपुष्पमधो-रणु« २१३, ५।५९। 
5 3//22 मार्गातू-भरट्टि० २५४, --मुड़विजविन | अनोधित्यण्‌ू [ तझा 4-उवित-+भ्यका ) है 
(०) ला से बुद्धों का दिजेता, “रूप |. अनुचितता-अनौबित्यादृते नह्मटस मगस्य कारणशू-- 
[वि] माना क्यों का, बहुत रूपों बाला थ्बाना | का० ७। , 
अकार का 3 बल, विविदर स्वभाद अनोजस्थत्‌ [ मठ + जोजस्‌ + ध्यक्य, | शक्ति सामस्य या 
--बैदबायने व 8 3३४४ पंच० १/४२५, बक का अभाव, खा० द०--दीमत्थालेरनौजस्य देंग्व 
--अचमणज दिगचन, मदिनतादिकृत्‌ 
कक अनोडत्वण्‌ [गऊा - उठ्धत + व्यका] । अहकार के धुक्ति 
विजिस्स,--झछ ( हा हुए खूरो दिकय मदीरलौडत्थमप हुवा 
बाला, --आमारण (वि० महीं--कि० ४२२ | 
मगेषदा (लक [मस्त +एक+वा ] विगिध रीति से, | अभौरत (ि०) [ स० त० जो औरत -अर्थात्‌ विवाहिता 
....अपश्कृतन प्रधिमक्तमगेकबा-अग० |. पत्ती से उत्पन्न न हो, गे हो, (पुर के 
१३११। रूप में) तोद छिया हुआ । 


(४६ 
अंत (वि०) [ अमृ+तन्‌ ] ! निकट 2 अस्तिम 3 क्‍ 


मनोहर, मेज ० २३, शि० ४।ड० (इसका सामान्य 
अधे--'सीमा' था 'छोर' हैं, यद्यपि 'शब्दाणंब' का 


) 


-क पे 2 साकार मृत्यु, संहःरक, यम, सृत्यु का 
देवता,--ऋषिप्रभावान्मयि नाम्तकोरष प्रभुप्रहर्तम 


रघु० २६२ । 


उद्धरण देते हुए मल्लिनाथ इसका अर्प “रम्य' करते | अंतल (अब्य) [ अल्त+ तसिल ] किनारे से 2 आशिर 


हैं) 4 नीचतम, निकृप्टतम 5 सबसे छोटा, --त 
(कुछ अथों मे नपृं०]) । (वि०) छोर, मर्यादा, (देश- 
कार की दृष्टि से) सीमा, चरम सीमा, अन्तिम बिन्दु 
या पराकाष्ठा,--स सागरांता पृथिवी प्रशास्ति हिं० 
४॥५०,-दिगते श्रूयंते भामि० १।२, 2 छोर, सरहद, 
किनारा परिसर, सामान्य रूप से स्थान या भूमि, -- 
बत्र रम्यो बनाते, उत्त० २।२५,-ओोदकातात स्निग्घो 
जनो नुगतठप -श ० ४, रघ० २।५८, 3 बुनी हुई कितारी 
का पलल्‍ला--बस्क्", पट , 4 सामीष्य, सन्निकटता, 
पड़ौध, विद्यमातता --गगा प्रपातातविरूदशष्प (गन 
रम्‌) रघु० २।३६, पूंसो यमात वजत --पच० २११५, 
5 समाप्ति, उपसहा र, अवसान,--सेकाते--रघु ० १५१, 
दिनाँते निहितम्‌ ---रघु० ४१, 6 मृत्यु, नाश, जीवन 
का अन्त, -राक! भवेत्स्वस्तिमती व्वदते--रघु० २।४८, 
बब्च कोत कृतातों वा दु खस्यान्त करिष्यति--उठद्भूट 
7 (व्या० में) शब्द का अन्तिम अक्षर 8 भमास्त में 
अतिम शहद 9 (प्रश्न का) निश्चय, निर्णोत था अतिम 
निरचरय-उभयोरपि दृष्टोश्तस्त्वतयोस्तत्त्वदरशिभि भग० 
२१६; १0 अतिम अश, अवशेष - यथा निश्ञात, वेदात 
॥ प्रकृति, दशा, प्रकार, जाति 32 व॒लि, तस्व शुद्धात । 
सम०--अवश्ञायधिन्‌ (१०) चाइल_ अवलायिन्‌ 
(पु०) । नाई 2 घरा्डल, नीच जाति को, -कर, 
“करण, --कारिनू (वि०) बातक, मारक, मंहारक, 
--कर्मन्‌ (नपु०) मृत्य, -कालू, - देखा मृत्यु का 
समय, --ृत्‌ (१० ) मृत्यु, थ (वि०) किनारे तक जाने 
बाद, पूरी तरह से जानकार या परिचित, (समास में) 
--गति, --गामित्‌ (वि०) नाथ होने बाला, --गन- 
जम समाप्त करना, पूरा करता 2 सुत्यु, --बीपकल 
सा० शा० में एक अलकार, --पाल [सीमा हीं 
रक्षा करने वारा, 2 द्वारपाक छोम (बि०) ग॒प्त, 
छिपा हुमा, --सोप' शब्द के अंतिम अक्षर को निकाल 
देना, इक (ले) (वि०) सीमान्ल प्रदेश के निकट 
रहने वाला, तिकट हो रहने वाला, पा ) विद्यार्थी 
(जो शिक्षा ग्रहण करने के निमिल सदैव गुरु के निकट 
रहता है), वाडाछ (जों गाँव के झिनारे रहता है) 
न्‍न्तु» “काल --क्य्पा ! मुमिशय्था 2 अंतिम 
क्षत्पा, मृत्यशब्या 3 कब्िस्तान या पमज्ञान भूमि, 
--सल्किया अस्त्येष्टि सस्कार, सद्‌ (प०) जिल्ार्थी, 
सुमुपासते गुदमिवातसद -कि० ६३४ | 
अखब (वि०) [ अन्तयति - अन्त करोति प्कूछ | मारते 
बाछा, नास करने वारा, घातक - रत्रु० ११२१, 


कार, अन्त में, अलतोगस्‍्वा, निदान 3 अशत कि 4 
भीतर, अन्दर 5 अधम रीति से ('अत' के भर्थ 
'अन्त ” में सभा जाते है) 


अम्ते (अब्य०) [ 'अन्त' का अधि०, क्रि० वि में प्रयोग ] 


] अन्त में, आखिरकार 2 भीरर 3 (को) उपस्थिति 
में, निकट, पास ही । सम० --बास | पड़ोसी, ताथी, 
2 छात्र शि० ३।५५, वेणी० ३।६ -बाखित 
तु० अतवासिन्‌ । 


अंतर (अध्य०) [ अम्‌ + भगत तुडागमश्च ] । [ क्रियाओं 


5, 


के साथ उपसर्ग की भाति प्रयुक्त होता हैँ तथा सबंध 
बोधक अवब्यय समझा जाता है ]) (क) बीच में, के 
मध्य, में, के अन्दर हनू, था, गम, सूं, ई. 

आदि (ख) के नीजे2 (क्रिए वि० प्रयाप) (#) 
के मध्य, के बीच, के दरम्यास, के असर, मध्य में ण। 
अदर, भीतर (विप० बहिं) अदह्मतात रघु०७ २१०, 
अन्ययंश्च्र मृग्यते विक्रम० १।१, आसरिक रूप से, 
मत में (ख्र) प्रहण करके यो पकड़कर - अनहेँखा 
गत (हते परिगृद्य ) 3 (विशुकत होने योग्य अम्मत्थ- 
बोधक के रूप में) (क) में, के सभ्य बीच में, क 
अन्दर (अधि० के साथ) विवसन्तरर्दाहणि खूथ्या 
बक्लनि उच० १३१, अध्य्यतसमतमध्यु - आग १२ ' 
(स्व) के मध्य (कर्मं० के साथ) वेद०_ -रिस्ण्सस्था/ 
कृष्योरतरबहिस आस -शल० (मे) में के असर 
भीतर, बीच में (सब* के साथ) प्रतिबठ जलप्रेरत 
रो्बायमाण बेणी० ३॥५, अस 2 ककृचुकस्य 

रतन० २१३ , >लपुवुलितया भिद्दा गष ब़िराइल नृरस्प 
महलम्‌ --कि० २५३, 4 समस्त दास्दों में यदि प्रथम 
पद के रूप में प्रयुक्त किया जाय तो बहुधा लिम्नाकित 
अर्थ होते है. आंतरिक हूप से, के अन्दर, भोतर 
भीतर रह कर, मद हुआ, अन्दर की ओर आर्वारक, 
गुप्त, तत्युह्य तथा बहुद्रीद्धि सम्रास के करिप्रादिशेर- 
शात्मक रूप बताने याखा(नॉट समस्स पढ़ा मे भतार 
का र वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण सया श्‌ तू, सू मं 
पूष विसर्ग का रूप धारण कर ठेता है जैसे अन्त करण 
अन्त स्व आदि) । सम० अग्नि: आत्सरिक आग 
बड़ अग्नि जो पाचत शक्ति को उत्तेजित करें, --अब 
(वि०)  अदर की ओर, आत्तरिक, अन्वर्गत (अपार 
के साध), ग्रमतरय पूर्वस्थ -पातजल० 2 वास्त के 
मलरझूप था अंग के आवहयक भाग में तंदद़, था अगे 
के आवश्यक भाग से सुबद्ध, या उसका उल्लेख करने 
बाला, 3 प्रिय, प्रियतम ( गण) । अंतरतम अग 


४७ 


हैंदय, मन 2 बनिष्ठ मित्र, वा विश्वस्त अयक्ति | 
आकाहः तेजोबह दत्व था ब्रह्म जो मनुष्य के हुदय में ' 
रहुता है. (उपनिषदों में प्राय यह ध्षब्द पाया जाता | 
है) 088 शुप्स और छिपा हुआ प्रयोजन, | 
-आत्यभ पन्ना 4 अंतस्तम प्राण व। आत्मा, 
मन या आत्मा, भावना, हुदय,- जोवसकों- 
तरात्मास्य --मग्‌० १२१३, भग० ाड७, 2 (दर्श० | 

सर्वोपरि प्राण था आत्मा (मानव के 
भीतर रहने दांझा) अंतरात्माति दैहिनाम्‌ --हु० ६। 
२१, - आराज (थि१) अपने जाप में मस्त, अपने 


आग्मा था 20.४ में ढ़से बाछा, योत 
लुसोनिरा पल चान अति ४ भग० ५॥२४, 
+ इखियल आन्तरिक अग या आनेंग्द्रिय, “-करणम्‌ 
हूँदय, आप्मा, विचार और मावता का स्थान, विचार 
शगित, मत, चेतना--प्रमाच ० प्रव्लय --झ्ञ० शा२२, 
-कुटिल (वि०) अन्दर से कपटी (अआरू७) 
(8 सीप,--कौच:ः अन्दर है आह; के ग्प्त 

बे, अशृष्प्नी ४: * ब०) व्यर्थ, अना- 
वदयक (24000, 7 कक: । - 

गत दें० 'अस्तगंम' के नीचे, -- गर्भ (बि०) पेट 
दाली, गर्मंबती,. तिर्ण -- चिरि (अध्य०) पह़ाहों ' 
में, --पुह (4०) अन्दर से छिपा का (विय, हृदय 





में जहर छिपा! हुए. यृहण , -- मशनम्‌ 
घर का भीनरी भाग, धघच', ३ मई के असर 
की शखुकी जगह (वि०) में ध्याप्त 


पे”, स्वसमम जलने या सूजन, - ताच 

[कि० | अस्तर्दीष्टि में सकल (-पः ) अन्दरूनी ज्यर या गर्मी 
शे० ३११९ दाह । अन्दरूती जलन 

2 सूजन देख. परिधि के बीच का प्रदेश, -द्वारम्‌ 
धत के अंदर निजी या मगृप्ण दरवाजा, थि -- हित 
आदि दे० शब्द के नोबे --फट., - पटस्‌ दो ड्पक्तियों 
के वीच से कपड़े का परदा --भदल (अन्य०) पद 

(जिमक्लियुक्त दब्द) के भीतर, - वरिधानम सबसे 
भीचे पहुना जाने बाला कपड़ा, --कातः, --पात्य, | 
व्या०) बीच में अक्षर रखना 2 यज्रमूमि के मध्य 
में जमाया हुआ स्तम सह्कार विधियों में प्रयुक्त) 
पातित -चातिग्‌ (बि०) बीच में समाविष्ट 
ससम्मिकछित था समादिध्ट, असगंत होने बाला, 
पूरण । महल का अम्दस्त्यी भाग जो महिलाओं के 


) 


स्थियां रनवास की महिलाएं, प्रचार: अम्तपुर की 
धप्षें 480080%88%४४४4 कथयेत्‌ -- जे 
अंन्सपुर से सबंध रखने बारा, ---पुरिक: 
पर हि (स्त्री०) । मनुष्य का 
या उसका आंतरिक स्वभाव 2 राजा का मता- 
हूय था मत्रिमहकछ 3 हुदय था आत्मा, - प्रकोचनम्‌ 
आंतरिक विरोध जमावा,-- --मीतरोी 
आवास, - आध्य (वि०) जिसने आसुओं को रोका 
हा हों---अन्तर्शाष्पण्सिरमनचरी राजराजस्य दध्णौ- 
०३, 2 जिसके आंसू अन्दर ही अन्दर निकल रहे 
हो, भाष:, -- भावना दे० 'अतर्भ| के अन्तमंत, 
मणि (स्त्री ०) मुमि का भीतरी भाग,--भेइ: धैभ- 
सस्य, आस्टरिक विरोध, भीम (वि०) भूत के 
नीबे रहने बाला (वि०) उदास, व्याकुलछ, 
(वि०)गर्म में ही मर जाने वाला,-पाणः वाणी 
और दवास को रोकना, - सोम (वि०) ॥ निहित 
बृष्त, अन्दर छिपा हुआ, “नस्थ दु खास्तें -- उत्तर » 
३॥९ 2. अस्तनिहित,- बडा:-- पुरम्‌, तु०,--बंशिक: 
बासिश: अन्त पुर का अधीक्षक,--अत्ली गर्भवती 
बस्जम्‌, - बासस (नपु.) अशोवरज,-- वाणि 
(वि०) बहा विंदानू, बेग. आन्तरिक बेचनी या 
जिन्ता, आन्तरिक ज्वर,- वेदि.-दी गया और बमुना 
बोच का भूभाग,-- लेक्ममन (त०) घर के अन्दर को 
कमरा, मीतरी कोटा,--वेश्भ्रिक' कंचकी,--- शरोर्म 
प्रनुष्य का आम्तश्कि या अत्मिक भाग, शरीर का 
भीतरी भाग, किला विरूय पढ़ा से सिकझूने बालो 
तदी, खंड (वि०) जल्तश्बेतन,--शस्या गर्भवती 
स्त्री, - खताप आन्यरिक पीड़ा, शोक, खेद,-- ललिल 
(वि०) जिसका थानी भुमि के अख्दर बहूता हो,- « 
नदी मिवान्त सलिला सरस्दतीम--रघु+ ३।९,--खार 
(वि०) अन्दर से मरा हुआ, था भव्तिशाली, #खवान्‌ 
भरी और जटिल -“र चेन तुलयित नानिल शब्यति 
स्वाम - मेघ० २० (१) आन्तरिक कोष या भडार 
आम्तरिक निधि था तत्व,-- सेव (अध्यम) सेवाओं 
के बीच में, -- सथ ('अतस्थ' भी) अर्धस्थर, क्योकि 
के स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित है, और 
बागिस्दिय के ज़रा से सपकक से बोले जाते हैँ,--स्वेदः 
मस्त हाथो,--हाखः गुप्ण या दवाई हुई हँसी,-- हृदम्म्‌ 
हुदय का भीतरी माय । 


उपयोग के लिए नियन किया गया हो, स्त्रियों के रहने अस्तर (बि०) [अन्तरातिददाति-रा के! अदर होने बाला, 


का कमरा, रतभास, - कन्यात पुर॑ कषिचत्‌ प्रदिशति - 
पंद७ !, 2 रमवास्त में रहने बाली टित्रया, रागी था 
हािाँ, स्थियों का समुदाय-“विरहपर्यत्युकम्य राजब 
श० 3, अध्यक्ष, रक्षक, बर्तों अग्त पुर का अधो- 

केक या सरसक, शए:--कम्जकी, अगम महल को । 


भीतर का, (िप० बाह्य ) 2. निकट, समीप 3. संबद्ध 
बमिप्ठ,. प्रिय-अयमस्यक्तरों मम-भारत 4. मान 
('अम्तरतम, भी) (ध्वनि और क्षम्दों के विषय में) 
स्थानेउस्तरतम.-पा ० १।0/५६० 5. से मिक्न, अन्य (अपा० 
के साथ ) 6. बाहर का, बाहास्थित, बाहर रहने बाला 


( हैंट ) 


(इस अर्थ मे इसके रूप विकल्प से कर्ताठ अं व०, 
अपा« और अभि० एक व में 'सर्व' की भाँति होते हैं) 
इससिए-अन्तराया पुरि, अस्तराय नगर्य--शस्‌ !. (क. ) 
भीतर का, अस्दर का - लोयस्ते मुगु -- रत्न ० 
१२६, (ख.) छिंद्र, सूराज़ 2. आत्मा, हृदय, मन-- 
सदश् पुरुषाम्त रबिदो महेस्दसुय -विक्रश ० ३, 3. परया- 
त्मा, 4. अन्यरास, मध्यवर्ती काल या देश-अहर- 
कुबास्तरा--विक्रम ४२६, पदभार [--रघु ० 
३॥५४, 'अन्तरे' का बहुधा अनुवाद किया जाता है-- 
मध्य में, बीच में--न मुणालसूत्र रचित स्तनान्तरे श० 
६४१७, 5. स्थान, जगह, देम--मृणालसूत्रान्तरभप्य- 
सुम्यम छु० १४०, पौरु्ष क्रय शाकस्य सान्‍्तर दातु- 
महँसि---रा० शोक मत करो, -अन्तरम्‌-अन्तरम्‌- 
मुच्छ० रास्ता छोड़ो, 6. पहुच, अन्दर जाना, प्रवेद्ा, 
कदम रखना--लेभन्तर बे्तास तोपदेश -- टू ६१६६ 
छ4्पान्तरा थावरेअप गेहे -१६।३, ? अब (काल 
की), मिर्दिध्द अंवधि,--मासान्तरे देवशम -अमर०, 
इति तौ विरहान्तरक्षमौ--रघु० ८।५६, है अवसर, 
संयोग, समय - यावत्वामिस््रगुरदे निवेदयितुमन्तरा- 
स्वेधी मवामि -दा०, ७, ? मंद (दों बस्तुओं के बीच) 
(सब ० के धाय या समास में ) “तब मम अर समुद्र- 
पल्दलपयोरिवान्त रमू--मालबि० १, यदस्तर सपप- 
भैलराजयोयेदन्तर वायसबैनतेययों “रा ०, दुम सानुमता 
किमन्तरम--रघु० ८।९०, 0 (गणित) भिन्नता, 
शेष, !, (क०) भेद, अन्य, दूसरा, परिवतित, बदला 
हुआ (रीति, प्रकार, दग आदि) [व्याल रख्विय् इस 
अये में 'अतर' सदेव समस्तपद का उस्तर पद रहता 
हैं तथा इसका लिंग वही बना रहता हैं--अर्थात्‌ नपु० 
चाहे पूर्वंपद का कुछ भी लिंग हो--कन्यास्तरम्‌ 
(अन्याकन्या), राजास्तर (अन्यों राज), यृहान्तरम्‌ 
(अन्यद्‌ गृहम्‌), इसका अनुवाद बहुबा 'अन्य' शब्द 
से किया जाता है)--इृदभवस्थान्तरमारोपितां -- 
श० ३, परियतित दक्षा, (ख) विविध, विभिन्न (ब० 
ब० में प्रयृक्ष )-ऊछोकों नियम्यन इवात्मदशास्सरेच-छ० 
४)३२, 42. विशेषता, (विशिष्ट) प्रकार, विभेद, या 
कित्म--नोद्न्तरेपप्यणु -त्रि०, मीनों राश्यम्तरे सद्‌० 
3. दुईछना, आलोच्य स्थू, असफलता, दोच, सदोष ' 
स्पल,-प्रहरेदन्तरे रिपु-शब्द », सुजय खल ताइगम्तरे- 


अम्तरय:  राय' [ अन्चयर | बप्‌+ 


बाला, प्राज्, दृष्दर्शी,-नान्तरज्ा. जियो जातु पियेरासां 
३ ->कि० ११२४,--विक्ञा (अन्तरा दिक) 

का सध्यवर्ती प्रदेश या दिशा,--ु (पं) कचः 
आस्तरिक मानव, आत्मा (मानव के अल्दर निवास 
करने वाला देवता जो कि उसके सब कार्यों को देखता 
है) --प्रभकष: मिश्रित जाति में जन्म लेने बाला,--#व 
-स्थाधिन्‌,-- स्थित (बि०) ! आभ्यम्तरिक, आतारिक, 
अन्तहित 2. अन्त.क्षिप्त , अन्तव॑र्ती । 


अन्तरतः (अव्य०) [अन्तर--तसिल| । भीतर, आतरिक 


रूप में, मध्य, 2 के अस्दर (संब॒० के साथ) । 


अन्तरतम (वि०) [अन्तर +तमप्‌ |] अत्यस्त निकट, आत- 


रिफ्र, मिकटतेस, धनिष्टतम, सदृशतम - श' उसी प्लेणों 
का अक्षर । 

जप] अवरोध, बाषा, 
रुकावट,-स चेल्‌ स्वमन्तरायों कयुतों विधि 
रघु० ३४५, १४६५, अस्‍्य ते दाणपधबतिन कुष्ण- 
सारस्य अन्तरायों तपम्दिनौं सशतों--श० (पाठ०) 


अम्तरयति [ना० था०-- पर० | । बच में दालना, हटाना, 


स्थगित करना, भवसु ताबइल्तरधामि- “उत्तर७ ६, 2 
बिरोध करना, 3 दूर हटाना, पीछे से धकेलना । 


अम्तरमण -अलरबय द है 
अन्तरा (अठय०) [अन्तरेनि- इश + डा] !' (क्रि० वि? के 


रूप मे) (क) भौतर अन्दर, मीतर की आर |ख) 
मध्य में, ब्ोच में, विशडक्रिवान्तग सिष्ठ मा २, 
रघु० १५१२०, (ग) मांग में, बीज में व्िंलबवां च 
मातरा - महावार ० ७।२८ (घ) पहौस में, तिकद ही, 
लगभग (8) दसी बोन में (ज) समय समय पर, 
यहाँ बहाँ, कभी कभी, कुछ समय तके अब, अभी 
-अन्त रा पिलृसक्समबन्तरा भातुसबद्मन्ग रा शुकुनायमंद 
कूवेस्ताछाप -का० १ैह८, 2 (कर्म के साथ स० अब्य 
को माति) (९) अस्तरा त्था मा वें कमणरछ “महा « 
(ख्र) के बिना, सिवाय -- ने थ प्रधो अनभम्तरा जाणकय 
स्प्लेषि बेप्टटे--मुश्गी ० ३। समर०-- अंत छातों,-- 
मश्देह, -भवसत्यभ्‌- आत्मा या जीवारमा, जो जस्म 
और मरण की अजम्थाओं के बीच में रहता है, दिश 
दे ० --भनन्‍्मदिश्‌_-बेदि-दो (रजरी)!,स्तमाम्ित बराडा, 
दहलीज, इमोढ़ी 2. एक प्रकार को दीवार रच० 
१२१३,--खूयण (अन्य ७) सींगों के बीच में । 


कि. २।५२, ॥4. जमानत, प्रत्याभूति, प्रतिभूति, 5. | अभ्तत्तबः>-अंतरय लुँ० 


सर्व श्रेषछता, 
२११६ [यह । 
सकता है), 6. वस्त्र (परिधान) 7. प्रयोजन, | 
जाशव (म्रल्लि०-- है प्य १६८२) /8. प्रतिनिधि, | 
स्थानाक्‍ति, . 9. होता । सम७» - अपरल्या 
गर्मबती ज्त्री,.--श् (वि०) अन्दर का रहस्य जानते | 


न्तर व्रजति शिल्पमाषरातु -माझ़वि० | अन्तराखस्‌ 
११ सस्यान्त्गत से भी जागा जा अध्तशलकज 


समय, बात्पांभ. 


[बललर व्यवधानसीमाम्‌ आराति गति 

अख्तर + आ-+- रा +-क रध्व लत्वम्‌] !. 
मध्यवर्ती प्रदेश, स्थान, वा काझ, अवकाश्ष--दर्षि- 
शस्या पृष॑स्थाइण दिश्योरग्तराल दक्षिभपूर्वा--सिद्धा+, 
अंतराले दोच में, के मध्य, के बीच, अवकाज के 
'उत्तर० १४३६, 


(६ ४९ ) 


2. भीतर, अन्दर, भीतरी या मभ्यभास 3. मिखित हुमा, और, 6. अपुष्ट।  स्रम०--उपना गुप्त 
जाति वा थय बव ही उपना, नन्‍्मंतसेतम्‌ तु ० । 
अन्तरि (से) क्षम्‌ [अन्त (6: 0०4 ये ईकयते--इति-- | अम्तर्थों [अन्तर्‌-|- धा-।-अड] आब्छाइन, वोपन,---अम्तर्था- 


ज्स्तर +-ईक्ष +-घच्य , पृपो ० छृस्‍्त, वां] आाकात् और -शि+ टाहर 
पृथ्वी के गोचर का मध्यत्र्ती प्रदेश, वायु, वातावरण कक: ५९.2: आा+- सूद मद है होगा, जोझलपना, 
आकाश । सम० -उदरणु वातावरण का मध्य,--गः, से चूक जाना-- रात्रिका पोछि- 


-« छर। पत्ती, --जहम्‌ श्स,- लोक: मध्यवर्ती प्रदेश 
जो कि एक स्वतत्र लोक समझा जांता है । ओऑशल होना ! 
अन्सरित (वि०) [अन्त -| इ--ब्स] 3. बीच में गया हुआ, 2002 हु ) [ असर भा|कि ] ओोझ्नक्त होना, 
। 


बर्ती, 2. अन्दर गया हुआ, शुध्त, दका 39.84 पक कू 
किया इज, शान माहिर एक कि सलमंधः (वि) (करार भरतीति--सू्तबप) कदर की 
जोर, | 


किया हुआ, अदृश्य, 3२४ एव 22426 

पश्यामि -8० १, छवा हपा हुआ, 

स्वदेहास्तरितों राजा - हिं० हे, पे के पीछे छिपा हुआ | अन्तर्भावः [अस्तर +भू+घल ] अन्तर्मुत था अन्तभिक्ित 
3. औइर गया हुआ प्रतिविब्िस--स्फटिकमिस्यस्तरि- |. होता, अन्तर्गत होना,--- तेपां गुणातामोजस्यन्तर्माव --- 


--काब्य० १०; सम्‌ भा इ: अदृश्य होना, 


तान्‌ ह8७६/,53 कक अवदद्ध, बाधित, रोका गया-- | काव्य० ८, 2. अन्ततित भाव 
स्यद्वाः साध्यानि मुड्ा ० ४१५, मोपाल्म्य | अमिता [स्तर + भू + लि | स्युट] ! अभ्मिख्ित 
देवाम्तरितियौरध --पत्र॒० २।१३, [स्र) पृथवकुन, करवा, 2. अस्तविजन्सन या ॥ 
अदृश्य, कर कक , मुह्तम्तरितमाधवा दुर्मतायमाना | अन्र्य (वि०) [अन्तर +यत्‌] आन्तरिक, भौच में । 
मारू० ८, मर्भस्‍्रित ग्रिये लव गुखच्छाणनुकारी | अन्तहित (वि०) [अस्तर-+ मा-क्त) /, बीच में रखा 
शशी सा० 4० (ग) इंसा हुआ, तिरोहित 4 हुआ, पृजककृत, दृष्टिरंद्ध, मुप्त, छिपा हुलआा--पन्यहिता 
ऑल नष्ट, वियुक्त, मेढ़त -अन्तरितें तस्मित शबर- शकुलला वनराज्या--ण० ४, 2. ओहरू हुमा, नष्ट, 
सेमाबनी का०, े३े 5 अतिकांत भूला हुआ। अदृश्य--अन्तहिते  शक्षिनि--श० ४२; । समण० 
क्षम्तरीप' [ अस्पर्मप्यें गता आपो यस्थ ब० स०, आत - अध्यन्‌ (१०) शिव । ही 
ल्वम्‌ | भूमि का टुकड़ा ओो समूद के भीनर चला | असग्ति (अब्य०) [ अन्त | पास में (संद० के साथ), 
गया है।, भुगासिका, दोष । (स्त्री०-हि:) बढ़ी बहन (नाटशों में) । 
अम्तरोध्रम [अन्तर ! &) अधोवस्त्र ! है अग्सिका (अस्त- | श्यार्थ कस टाप्‌! 2. बड़ी बहन 2 
अभ्तरेण (अव्य० ) [अन्तर--दर्श “ण]! [कर्म० के साथ चुस्हा, अंगीठी, 3. एक पौणे का नाम (सातराश्य या 
स० अठग० के रूप में] (क) सिवाय, के बिना, क्रिया- भातलारुय अौषधि) । 
न्मशम्तरायभानरेण आर्य प्रष्टमिष्छामि--भुद्रा ० , न | झग्तिक (वि०) [अन्त. सामीप्यमस्यातीति--अम्त + ठम्‌] 


राजापराधमनन्‍्तरेण प्रजास्वशाल्म्स्यश्यरनि उत्तर० 
४५, मासिक को मबस्दानाभम्तरेण मंधुत्रतभ मामिक 
१११७, (ख] के बियय में, बडेस करते हुए, के संबध 
में---अच मवत्तमत्वरेण कॉदशी,स्था दृष्टिराग गे 
२, तद॒श्या देवी बमुमदीस-अरेण महदृष्यलस्थन गनो स्मि 
“ भक ५, (गे) के बीस में, तथा मा प्ान्‍्तरेश 
कमाइल्‌ -याश० 2 (क्रि> 4०६ (क) के बीस मे, 
के पष्य (ल) हृदय थे! 
अन्तर्घल | ) कल « गम । बस, शिनिर! ) बीच 
आकर में पध्द में, गया हुआ, (डॉ श्र को प्राति) 
बीच में आपा हुआ, 2 अम्त-स्थित, अस्त धरिगेक्तिप, 
विधमान, सबड 3. गुण, आस्रिस, अन्दर की ओर, 
राहत, बूंद, - अन्गेतमपास्त मे रजद्योएयि वर तम - 
दु* ६५०, बौविकिरलपेलदाष्पकद -“रश७ १५३ 
पेश रर्धविकारकण शकवलेएलर्यद पते --पच ७ ४८, 
$ स्मृतिषत्व से बया हुआ, मुखा हुआ, 5. नच्ट हुआ 
हि 


निकट, समोफ्त (संद० या छपा० के साथ), 2 
पटुचने वाछा, 3 टिकाझ, तक,--सखब निकटता, 
पामीप्य, पहौस, उपस्थिति,--ने स्पजत्ति समासग्तिकश्‌--- 
हि १।४६, स्वस्त--रभु० २२४ कणे--- चर. ० 
१२४, (करि० जि०) [संब० और अपा+ के साथ अदगा 
समास के अन्त में | मिकट, पहौस में, अन्तिक शाम्रात्‌ 
ग्रायस्य का- सिद्धा०, शममीष्य या सन्निधि में, अख्ति- 
केप --मिकट (सब के साथ /अकअक पलक: पास 
से, से (अपाण या हे ,+अंधिके निकट, 
>द्मसन्स्दाह्तरान्तिके सब १॥२२। पम७ 
“आशय परम को वस्तु का सहारा लेने बाज़ा, समातार 
सहारा (जैसा कि बृक्ष के द्वारा छता को दिया 
जाता है) । 


अग्तिम (4०) [अस्त >- डिमच] . तुरात बाद अआनेधाला, 


2 आखरी, खब्त का, चश्म--अवासभतमर्खाजर दरणा- 
शौत वास्तिम:--हिं० १.। सम#--औेकः आजरी 


( ५० ) 
अक, नो की सस्या,--अक्युलि:-- छोटो (कनिष्ठिका) , अष्दोक्नम्‌ [अन्दोल्‌--स्युट्‌] झूलना, घुमाऊ, कपनशीछ 


कगार । 
(अन्त--इ+-ढीप्‌] बूल्हा, अगीठी । 
जम्ते--दे० “अन्तत 7 सीचे । 
अन्तय (वि०) [अन्त-न-यत्‌] । अन्तिम, चरम (अक्षर 
शब्द आदि) अत्त में (समय, क्रम या स्थान की दृष्टि 
से) जैसे कि अक्षरों में 'ह', नक्षत्रों में 'रेवती', अन्स्ये 
वयसि-वूढ़ी अवस्था में-रघु० ९।७९, अन्यम्‌ ऋणम्‌- 
रघु० १७९ अन्तिम ऋण, “मडन--८।७१, कु० 
४२२, 2. तुरन्त बाद में, (समा०) 3. मिम्नतम, 
अधघम, घटिया, नीच, -- रथ ! अथम जाति का ममुष्य, 
2 शब्द का अतिम अदार 3 अतिम थाद् मास अर्थात्‌ 
के न 4 प्लेब्छ,---स्या थधम जाति की स्त्री,---स्यभ्‌ 
4 नीरू की सख्या ( १००००००००००००००० ) 
2 मीन राशि 3 प्रगति का अतिम्र अग। सम० 
“-अव्सायिम्‌ (१ु०-यी, स्त्री-यिनी) अधम जाति को 
स्त्री या पुरुष, निम्नांकित सात इसी श्रेणी से सबंध रखने 
वाले समझे जाते हैँ,--चाढाल' श्वपव क्षतता सूतो 
वेदेहकस्तथा, मांगधायोगवों चंव सप्तैतेअन्त्थावसायिन । 
--महुति:,-इष्टि: (स्त्री०)-कर्मन्‌,-किया अन्पेष्टि 
संस्कार की आहु्तियां या ओ्घ्वहिक सस्कार, 
-ऋचम्‌ तोन ऋजों में अतिम जिससे कि प्रत्येक 
व्यक्ति को उऋण होना हैँ अर्थात्‌ सन्‍्तानोत्यत्ति करना, 
दे० अनृण,--अः,-जन्मन्‌ (पुं०) ! शूद्र 2. सात नीच 
(चाड़ाल आदि) में से एक; --अम्भनू,-- 
जाति,--जातीय (वि०) ॥ नीच आति में उत्पन्न 
होने वाला, 2. शूद्र 3 आांहार -भर्‌ अतिम बाम्द् 
नक्षत्र-रेवती,---शधभ्‌ अन्तिम अर्थात्‌ कलियुग,--योनि 
(वि०) नीच वश का सनु० ८।६८,--आोपः गब्द के 
अन्तिम अक्षर का लोप करना,--वर्ण;/--अर्जा तीच 
जाति का पुरुष या स्त्री, शूद्र, या शुद्रा । 


अस्त्यक: [अन्त्य एवेति स्वार्थ कुन्‌] नीच जाति का पुरुष । 

असम [अन्त + प्टून्‌-- अम्‌ +- क्त वा] आँत, अतडी --अन्त्र- 
भेदन कियते प्रश्नयश्चर--महावीर० ३। सम० --कुजः, 
--हूजमम,-- विकूजनम्‌--आतों में होते वाली गड़- 
गड़ाहुट की आवाज, --बढ़िः (स्त्री०) मात उतरने 
की बीमारी, हरणिया, अडकोश बढ़ने का रोग, 
-शिला विन्ध्य पहाड़ से निकलने वाली एक नदी 

- खर्भ (*भी०)अतहियों की माला (जिसको नृतिह ने 
घारण किया, । 


आव्रंधमि: (स्त्री०) अजीर्ण, अफारा । 


-“द्वाक घामरान्दालनात्‌ -उद्धूट० । 
बअस्य (चु० उम०) . अधा बनाना, अधा करता - अधयन 
भूगमाला शि० १११९, 2. अधा होना । 
अन्ध (वि०) [अन्घ्‌ (-अच] . अषा (वाब्द० और जाल० 
प्रयोग] दृष्टिहीन, देखने में असमर्थ (किसी विशिष्ट 
समय पर), अधा किया हुआ, खजमपि शिरस्थन्ध 
क्षिप्ता घुनोत्यहिशछूबा-श० ७।२४, ग्रवास्थ- “नशे में 
अधा, इसी प्रकार दर्पात्थ , कोघाग्घ:, 2. अधा बनाने 
५४४५ ौपिठ को रोकने वाला, नितांन प्रूण अधकार , 
न्घे तमसि उत्तर० ३।३८- धम्म्‌ ). अधकार 
2. जल, पकिल जल । सम० --कारः अधथरा (परवुंदे० 
और आल०), काम ', मदन, - अत्घका रतामुपमाति 
चक्षु_ का० ३६, पघूमिल हो जाती है,-- कूषः । कृग्ा 
जिसका मुह देंका हुआ हाता है, ऐसा कुआओ जिसके 
ऊपर घास उगा हुआ हो 2. एक नरक का मोम, 
-समसम्‌,-तामसम्‌, अन्घातप्ससम्‌्--गहँत अधकार, पूरा 
अधेरा--रघु० ११।२४,--सामिश्र:---अ' ( तासिलम) 
नितात गहन अधका र,---घों (वि०) मानसिक रूप से 
अधा,--धूतना राक्षमी जो बच्चों में गोग फैलाने बाली 
मानी जाती है । 
अस्यकरण (वि०) [अन्पकू +ल्यूद] अधा करने बाला । 
अन्वेभविष्णु,--भावुश (वि०) | असंभू - इृच्णु च, उठा 
वा] अधा होने बाला । 
अस्पक (वि०) | अन्य + कन्‌ | अघा -कः कष्यप और 
दिति का पुत्र जो राक्षम था और शिव के हाथों मारा 
ग़या था। सम० - आरिः,- रिपु/--आत्रु, --आाती, 
अधकर को मारने वाला, शिक्ष की उपाधि, 
- बल, पहाड़ का नाम,- जृब्जि(पृं० ब० ब७)अंधक 
और बच्णि के बज | 
अन्यस (न०)[ अद +अमुन्‌ सुम घड़च | भोजन,-प्विजाति- 
शेषण यदेतदन्वता- कि० १३९. । 
अस्पिका [ अन्घ +ध्वल इत्म टाप्‌ श्र )। शत्रि, 2. एक 
प्रकार का खेल, आजमिसौनी, जूमा 3 आँख का रोग। 
अस्यु' [ धन्ध्र +कु | झुर्जा । 
अस्प्राः [ अन्घू +- र, व० य० ] । एकदेश तथा उसके 
निवासी 2. एक राजवंश का नाम 53. सकर वर्ण का 
पुरुष । 
अन्मम्‌ [ अद | का, अन्‌ तन भा ] सामाम्मत' ओजन, 
2 अन्नमयकोश 3. भात--कः धूर्य 82 सम ० - अश्रन्‌ 
उपयुक्त आहार, सामान्य - ऑ्काइमण, 
“-कस्चम्‌ भोजन वत्त्र, “काल: भोजम करते का 


थथकड। (स्त्री ०॥ | 
अ्रलु (हु) कः म 3, >खला, या हंथकड़ी बेंडी, समय, -““किहरः ८ मल तु०, - कह! मात का 
2 हाथी के पैरों को दाथने के लिए जजीर, 3. बढा देर, --कोंध्ठशः !. डोली, अनाज को शोठी 2. 
नूपुर | विष्णु 3. सूं, - अधि: पेचिश इस्तों की हीमारी, 


(५९ 


“असम अस्थ और जअरूु,--हातः मोजन सात पाकर 
सेवा करन कार दास मा नोकर, ---ेजता भाहार 
की सामभ्री की अधिष्ठाणी देसी, --डोच: निषिद्ध 
भोजन के लाने से उत्पन्न पाप, --जेंच: बोजन में 
अरुचि, भूल का जभाव,-- धुर्जा दुर्गा देडी का एक कप 
(अर्थात्‌ सम्पन्नता की देंदी) --शाशः, -अश्गभ्‌ 
१६ संस्कारों में से एक सम्कार जबकि नवजात बारूक 
को पहली बार विधिवत भोजन देते की क्रिया सम्परा- 
दित की जाती है, पह सम्कार ५ से ८ महीने के मध्य 
(प्राय, छठे मास में -समृ० २।३४) किया जाता है, 
--अद्वागु, - आत्यत (१०) आहार का प्रतिनिधित्व 
करने वाडा इरह्मा--भुजू (लि०) भोजन करने बाला, 
शिव की उपाधि, - भय (वि०) दे० नीचे, --अल्म्‌ 
. बिष्ठो, 2 भदिरा,- -शक्का भोथन करने में सावधानी, 
न आहार का सत्‌, एक जाने पर अन्न के भीतरी 
ग् बसा रस, - ++ जाध्याइनन्‌. त० 
ब्यकहारः लागपान हर जज जो विभि अर्थात्‌ लग 
के साथ प्रिलकर खाना या ने खाता, --झोेछ ; 
उश्किप्ट -शस्‍्कार: देवताओं के निमिश्न अन्न का 
सम्रपण । 

अभ्नमय (वि०) (स्त्री०--भी) [अन्न +-मयदट्‌] अन्न बाला 
या अश्न से बना पदाबे, कोह:---शर भौसिक शरीर, 
स्पुझशरीर, जौ अन्न पर ही आधारित है. तथा जो कि 
आरगा बा पाचर्वां अस्त था परिधान है, मौतिक शसार, 
स्थृज़तम तथा निम्नतम रूप जिसके ढंग ब्रह्म अपने 
आपको सासारिक ससा के रूप में प्रकट करने बाला 
माना जाता है.--प्रम अन्न की बहुतायत ! 

अस्य (थि०) [ म१०---अध्यत्‌ ) !. दूसरा, सिन्न, और, 
पामास्यत दूसरा, और--स एव स्वस्य क्षणन मदतोति 
विविभभेतत्‌--- हक नी० ४०, 2. अपेक्षाकृत दूसरा, 
मे भिन्न, की और (अपा० के साथ अथवा 
ममास में अम्तिम पद) तास्ति जीवितादस्थदर्भियततर- 
सिह सर्बजम्तुमाम--का० १५, उस्यित ददुशेफ्रपप्ञ 
कंबधस्थो ने किचन रु १२४९ 3 अनोखा, 
असाधारण, विशेष अस्पा जगदितमयी मनस 
अ्रदति --भामि० १।६९, धन्या मृदस्यैव स्ता--सा० 
६०, 4 तुच्छ, कोई 5 अतिरिक्त, गया, अधिक, अस्यक्ष 
>>5उसके अतिरिक्‍षत, इसके साथ ही, तो फिर (बाक्यों 
का करने गला), एक-अल्य एक-दूसरा-मेव ० 
४८, ०, एक के मौचे भी अच्य-अन्द और और, 
|. अत्यश्मूत्ष अम्यभिवहणें-मुद्रा० ५, मरादुष्छूख् सत्व- 
कऋयषच्कास््रतियम्पितम्‌--शि० २।६२, अन्य-अन्व-जाव 
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ग्रा दास हुए. कोयश की उपाधि, 
पाली हुई समझी जआातो हैं अत एवं 'अम्पभत्‌' $ (छाती 
है-- अप्यन्भपुष्टा प्रतिकुलदास्दा कु+ १/४५, कंसय॑म्य- 

तासु भावितम्--रचु ८५९, !. बह सजी 
जिप्तका ४४ कर के साथ हो चुका है 2. पुत- 
विवाहित »ा /--मौजलगुजू2:,--समुत्कन: 
भोद लिया हुआ पुत्र (दूसरे माता पिताओं से उत्पन्न ), 
बह जो कि ओरस पुत्र के अभाव में पोद लिया जा 
ना 8 मम 

क, - धर्षआाता | 


[साहित्य शास्त्र में यह तीस 
अस्या, साधारणी--में से एक है, 'भत्वा' था तो किसी 
दूसरे की पत्नी होती है अबधा जधिवाहित कम्या जो 
बृबती तथा कज्जाशील होती है, दूसरे की पत्नी आमोद- 
प्रभोद तथा उस्सदों के शिए रासुक रहती है तथा अपने 
कुछ के छिए कक एवं मिताम्त होतो ह-- 
ध्ा० ६० (०८-११०) थः व्यिचारी। 


अध्यक -7 अन्य । 


भादि, पहा, दूसरा, तीसरा चौथा आदि। सम०-- | अप्यस्त (पि> )|खिसा--इसब](संजा शब्द की भांति कारण 


, “>अव्यात्ारण (दि०) शो दूसरों के प्रति हामाम्य न 
हो, पिशेष, --डक्मे (बिल) दूशरे से उत्पन्न (-ः) 


। 


के झूष) बहुतों में ते एक, बड़ी शंस्या में £ कोई एक. 


अध्यतर (गि०) [जंन्य-+-7?प्‌](रबेबाम को भांति झूर), 


( 


दो में से (पुरुष था पदार्थ) एक, दोनों में से कोई सा 
एक (सब० के साथ), संत परीथ्याग्यतरझ्धजस्ते-- 
भारवि० १।२, अभ्यतरस्माम्‌ (रा का अधिए ए० 
ब०) किसी तरह, दोनों तरह इम्हानुरूप। 

मत (क्रि० वि०) [अन्यतर-- तसिल] दो में से एक 
ओर । 

अस्यत्तरेशु: (अन्य ०) [अन्यतरस्मिस्तहैनि -अन्यतर |-एचु. 
ति०] दो में से किसो एक दिन, एक दिन, दूसरे दिन । 


अस्यत्त: (अव्१७) [अस्य--तंसिल| . दूसरे से 2. एक 


ओर, अध्यतः--अम्यतः, एकल:-- अध्यतः---7क ओर 
--दूसरी ओर, तपतमण्डलदीपितमेकत सततनैश- 
तमोवृतमस्यत --कि० ५।२, 3. किसी दूसरे कारण या 
प्रयोजन से । 


५१ ) 


अवसर पर, किसी दूसरे मामले में--अन्यदा भूषण 
पुसां क्षमा रूज्जेब योपिताम्‌ शि० २४४, रघु० 
११।७३, 2. एक बार, एक समय पर, एक अवसर पर, 
3. किसी समय । 


अस्वयक्षेय (वि०) [अस्यदा+छ) / किसी दूसरे से संबभ 


रखने वाला 2. दूसरे में रहने बाला । 


अभ्यहि (अठ्य०) [अन्य -+ हिल] किसो दूसरे समय (+- 


अस्मदा ) । 

हक (वि०) [अन्य इब पह्यति---अस्यदृश्‌ 
-- कस, गिबन्‌, कंझा, वा आत्वम्‌ च] परिवर्तित, असा- 
घारण, अनोखा । 


अस्पाय (थि०) [म० ब०] न्यायरहित, पा आ+ब. 


, कोई न्याय रहित या अवैधकृत्य--दे० “न्याय, 
अभ्यावेन अन्याय के साथ, अनुचित ढंग से 2. न्याय 


अभ्यज्ञ (अव्य०) [अन्य-+-भरू| (प्राय ८ अस्यस्मिनू-- 
सन्ना या विशेषण के श्रल्ल से) 2. और जगह, दूसरे स्थान का अभाव, औचित्य का अभाव 3. अनियमितता । 
पर 2. किसी दूसरे अबसर पर 3. सिबाय, के बिना | अख्यायिन्‌ (वि०) [अन्याय - णिनि] स्थायरहिल, अनुधित । 
4, अस्यषा, दूसरी अवस्था में , जअम्याम्य (वि०) [न० त०] !. स्पाय रहित, अवैध 2. अनु- 


अस्यथा का ) [अस्य- पाल] 7. बरमा, दूसरी रीति खित, अशोभनीय 3. अप्रामाणिक । 


तरीके से--यदभाषि से तद्भानि भाषि चेस्न | जन्पून (वि० 8 52 त०] दोष रहित, भटिदीन, पूर्ण, समस्त 


तदस्यभा--हि ० १, अभ्यकाअध्यथा एक प्रफार से-- 
दूसरे वग से, अभ्यधाक् दूसरी तरह करना, परिवर्तन 
करना, बदलना, विगाइला, मिष्या करमा--श्वया 
कदाबिदपि मम बचत नास्यथाकृतम्‌ पच० ४, 2. मही 
तो, बरना, इसके विपरीत--श्मक्त तास्ति कथमत्यथा 
बासत्यपि ता से पदयेतू--उत्तर० ३, 3. इसके विपरीत 
4. प्रिध्धापन से, झूठपने से--किमतन्यबा मदिटनी मया 
बिज्ापितपूर्वा--विक्रम० २, 5. गलती से, भूल से, 
बुरे ढग से जैंसा कि अन्यभा सिद्ध दे” नीचे। सम० 

-अनुपपत्ति: (स्त्री ०) दे० अथ पित्ति,--क्षारः परिवर्तन, 
अद्रू बदल, (--कारम्‌) [क्रि० शि०) भिसम सरीके से, 
भिल्‍्मे दंग से--पा० ३।४।२७,--क््याति: (स्त्री०) 
शक्ति की गछत अवधारणा, सामास्य रूप से (दर्शन- 
शास्त्र में) मिध्या अवधारणा, --भादः अदलवदल, 
परिवर्तत, भिन्‍्तता,--आादिन्‌ (वि०) भिल्‍्त रूप से 
या मिध्या बोलने कब विधि में) अपडावी साक्षी 


(बि०) . 2. बदछ्ला हुआ 3, भावा 
विष्ट, सब सवेगो से (6६ १३४९७ ० ३,- सिद्ध 
(बि०) जो मिथ्या दंग से था प्रमाणित किया 


तगा हो, (स्मथाय में) उस कारण को कहते हैं जो सत्य 
ने हों, सभा भो केबछ मात्र आकस्मिक एबं दूरगामी 
परिस्थितियों का उल्लेख करे,--सिद्धमु,-सिद्ठिः 
(स्त्री ०) मिध्या प्रदर्तेत, अनावश्यक कारण, आक- 
स्मिक या कैबल मात्र सहँगती परिस्थिति--भाथा० 
प० १६,--सतौहसू--भ्यंग्योक्ति लाना, स्यंग्थ । 


आपदा (अत्य०) [अभ्य-- दा] . किसी दूसरे समय, दूसरे 


अन्यक्ष (विं०) [अनगत 


सकल,- अधिक मे भूटिपूर्ण त आवद्यकता से अधिक | 
सम ०--अब (वि०) निर्दोष अगों बाला । 


क। अव्य० ) [अन्य-एथु नि०] 4 दूसरे दिन, जगले 


, अम्येशुरार्मानुचरस्य भाव जिज्ासमाना--रघ्ु० 
२।२६, 2 एक दिन, एक बार । 


अस्योस्य (जि० 28 कील कक ड्िस्वम्‌, पूर्वपदे 


सुपण] एक दूसरे को, परस्पर (सर्वभाम की भाति) 
प्राय समस्त पदों में, कलह: पारस्परिक झगड़ा, इसी 
प्रकार 'बातः , --स्यभ्‌ (अथ्य०) ऑपस में । सम ० 
--अभाषः पारस्परिक सा का मे होना, अमाव के दा 
प्रकारों में से एक, (“मेद' का सम्रागर्थक),--आभ्रय 
(वि०) आपस में एक दूसरे पर निर्भर, (-- थ' ) आपस 
में या बदक़े की निर्भरता, कार्यकारण का (न्याय में) 
इंतरेतर संबभ,--उच्तिः (र्थ्ी०) बार्ताछाप,--भेव, 
पारस्परिक दे ब या शत्रुता,--विभाग साझीदारो द्वारा 
रिझथ का पारस्परिक विभाजन (बिना किसी और 
पक्ष के सम्मिलित हुए),--बत्ति: (स्ज्री०) किसी 
वस्तु का एक दूसरे पर पारस्परिक प्रभाव,--श्यतिकरः, 
“- संक्षय हतरेतर किया या प्रभाव, कार्य कारण का 
पारस्परिक सबंध । 

अद्म्‌ इसख्ियम्‌ - ग० स०] 
! दृष्य 2 तुरस्त बाद में आने बाछा,--क्षम्‌ (अब ० ) 
बाद में, पश्चात्‌ 2 तुरंत बाद में, सामने, ओोधे 
या० ३।२ह१। 


अध्यक (अव्य ०) 2 इक इक नरु० ए० ब०] ! 


बाद में, 2 पीछे गे 3, मैभीभाव से ध्यवहदत, अनकूल 


( भधई ) 


कहूप में, अवप्मत्या, --भावण्‌,--अल्ते सिचचतापूर्वक 

व्यवहुत होता 4. (कर्म७ के साथ) पश्चात ताम 
का मध्यपलणोकप/ख कक पा ६ १ 

अस्बऊ्च्‌ (वि०) [अनु + भर्च्‌ + पीछे जाने वाला, 
हे बाला, अमूचि पीछे पीछे ते । 

अस्वयः [अनु इ- अच | . पोछे जाना, अमुगमन, अनू- 
गामी, परिजन, सेबकबर्ग--का त्थमेकाकिती भऔद 
निरल्वयजने वने-भट्टि० ५१६६, 2. सांहेचर्ष, मेलजोंछ 
सबंध, 3 बलए में शब्दों का स्वाक्ात्िक क्रम या 
सबंध, व्याकरण, विषयक क्रम मा संबंध,-तार्पर्थास्या 
बूलिमाहु परदार्थास्वशबोधनें--सा० द०, क्षब्दों का 
यूक्तियुक्त सबंध 4 वात्ययं, अभिप्राय, प्रयोजन 5 
जाति, कुछ, बश--रघूशामन्दय वक्ष्में--रचु० ११९ 
१४६, ६ बशज, समस्त, बाद में आने वाली समश्तान- 
तामय ऋते अम्धय ---य१० १।११७, ” कार्यकारण का 
संकंसगल संबंध, त्कम्गत नैसस्तर्थ,-जन्माह्स्थ यतों5- 
स्वयादितरत ---भाग० ८, (स्था० में) [हिसुसाध्ययों- 
श्रयाप्तिसस्त्रम']-- भारतीय अनुमितिबाद में साध्य और 
हेतु की मतत तथा अपरिवर्त्म सहवतिता का वर्णन । 
सम २--आंयत (वि०) आनृव्तिक--ह: बसावलो 
प्रणेता, रघु० ६।८, -ब्यतिरेकः (कौ या कम) ! 
विश्रायक और निषधान्मक प्रतिशा, सहमति और 
बपरीत्य अर्थात्‌ भिन्नता 2 नियम और अपवाद, 
-व्याप्ति (हों ०) स्त्ोकारा/मक प्रतिज्ञा या सहमति, 
अगीकारधूबक सामम्यपद । 

अच्यर्द (वि०) [अनुगत अर्म्‌ --प्रा० स०] शब्द की 
ह्युत्पत्ति के हरा हो जिसका अर्थ आसानी से जाना | 
जा सक॑ भाव के अनुकूल, साथंक--सथेव 4 ॥। । 
राजा प्रकृतिरझजनानू-रघु» ४१२, अस्वर्धा तैइधुन्धरा 
>कि० ११/६४! सम०--अ्रहुणम्‌ धब्द के अर्थ 
को शब्दश स्वीकार करना, (विप० कड़े) 
! उपयुक्त साम्न, एक परारिभाधिक भा जो अपना 
अर्थ स्वत अकट करता हैं, 2, यधा्ं ताम जिसका 
अर्च स्पष्ट है । 

अव्यवकतिर्णम्‌ [क्नु |-अशब-+क +ल्थूट) क्रमपूएंक जारों 
ओर बता । 

अन्यवधर्त [अनु | अव--सृजु + घम्ग ) . शिविकू करना 


रन व्यवहार करने देगा, कामचारानुह्ा, 3 | 
रत । 


, अैल्पबलित [अन्‌ | अब [ सो--क्त | (बि०) समुक्त, सबद 
'.. कधा हुआ । | 
[सन्‌ +-अब-+ अब्‌+-भव्म_] जाति, कुल, बण । 
श्र [ अनु +-श्रद + ईक्‌+- अदू 4 टॉप ) लिहाज 


[अनुयता अध्टकाभू--प्रा० स०] मांझी मास | 





की पूणिना के थरचात्‌ जाने दाके पौध, भाव कौर 
फाहमुंन के कृष्णपक्ष 
(39990044#6. ४2०) के दिन होते 
बाठा शाद या अनुष्ठात । « 
(अब्य०) [प्रा ०] उत्तर इश्थित 
की ओर । 


७६7 ०५४ ) अनु+ अहुतू--भा० ०] दिन-इ-विन, 
दिन । 


सन्वास्यावभ[ मनु +आा+ स्या+- में उल्लेख करना, 
या बिरोगा, पदक का उल्लेख (शक व्यास्या करना । 
[सु आ-चि-- मच्‌] 3. प्रभान कार्य का 
कदन करके ग्ौण कार्य की उत्तित, सुरुण पदार्थ के साथ 
पोज पहाथ का जोड़ना, 'च' निपांत का एक अर्ष--- 
ओ भिक्षामट गा चागय--यहां के प्रधान 
कार्य -- ( भिक्ञा्थ ब!४२ जाते) के साथ एक गोचकार्य 
(गाय का के आता) भी जोड़ दिया शव हैं 2, इस 
प्रकार का स्वयं एक पदार्थ 


अस्याजे (अब्य०) (अगु-- लाजि+ दे] ('उपजे' की भांति 
इसका प्रयोग 'कू क्ड 
सबझा भाता है) 


करना, (यहू विकल्‍प से 
या 'हृत्या। 
हे (ब०) [अनु+बअा--दिशू+क्त) ! बाद में 
पा के अनुसार, कहा हुआ, पुन' कास पर खताबा 
2 है गौच शक न कै 
+आ-- दिक्ष-- घश्स ] एक कअन 
दूत्तरा कचन, पूर्वोक्त अंक |] बे 
अख्याधानम्‌ [अगु-+-आ- भा + ल्यूट] अग्निहोध कौ अग्नि 
में समिन्नाएँ रखना ! 
अध्याधि: [अनु +आ-+धा+ कि] (व्यवह्वारणिधि में) ! 
जपानत, किसी तोसरे के पास धरोहर या प्रति- 
भूति जमा रझरमा जिससे कि सम्रव पर बह ब्ार्ज 
स्वासी को सौंपी जा शके 2 दूशवरी चरोहर 3. अनवश्ल 
चिन्ता, खेद, पश्चात्ताप । 
[अनु+ आ-- प्रा यत्‌ स्वार्स 2 
एक प्रकार का सत्री-चन जो दिषाह “ 
कुल था पतिदुत की ओर से मा उसके अपने 
ओर से उपहार स्वरूप दिया आद-. 
परच्च लब्य र्जिया, अध्याधेद तु तशदृब्द 
पति (्‌ ब्रश 
अस्यारम्भ----नजन्‌ 'अ चुकूहोडे: मी ह्युटू वा 
मुम्‌ अर] स्पर्श बजजात (यश का 
अनृष्दाता) को पुनौस संस्कार के शूफक का अधिकारी 
ए स्पर्श करभा । 
लमरदसन [ अगु+ जान ऋ + पुर] सभी का अपने पति 


( ६४ ) 


अध्यक्तनत्‌ (अर ।- मास --हत्युद्‌] . सेधा, परिचर्या, 
3. हम 20 हा 3. खेद, बोस 
अध्याहाए: » +भा+ है + घ्यत्‌ 
स्वार्थ कक] पिलरों के 3.38. अमावस्या के दिन 
किया जाने बाला भाप्तिक आड़ । 
अभ्योहिक (वि०) [स्त्रो ०--को] दैनिक, प्रतिदिन का । 
अष्याहित तु ० अस्वाभेय 
अस्यित (वि० ) [अनु क्त]. अनुगत, अनुष्ठित, सहित, 
दूत, 2 अधिकार प्राप्त, रखने बाला, आहत, प्रभा- 
(करण के साथ था समास में ) 3. सबुक्त, जोड़ा 
हुआ, कमागत 4. व्याकरण की दृष्टि से सयुक्त ! 
सम ०-- अर्थ (वि०) प्रकरण मे ही जिसके अर्थ आसानी 
से समझ में आ सके,-अथतावबः--अभिभानवादः 
मीमांसकों का एक सिद्धात जिसते अनुसार बाय में 
शब्दों का अर्थ सामान्य या स्वत4 हझूप से नहीं होता, 
बल्कि किसी विशेष वाक्य में एक दू रे से सबद्ध होकर 
शब्द का जो अर्थ निकलता है, वह हांता है। दे० 
काब्य० २, अभिष्टिताल्थयवाद मी यह; सिद्धान्त है । 
अध्यीक्षमम्‌-- का नि | शि सपुद, अच्‌ वा! + खोज, 
दृढ़ता, गवेधणा 2 ब। 
अस्थोत १० अन्वित ! 
अन्युद्भ (अव्य० ) [प्रा० स०] एक ऋचा के परच, व्‌ दूसरी 
ऋचा । 
अन्येध:---धणम्‌--भा (अनु इप्‌+- धठ्स , ल्युट्‌ वः स्त्रिया 
हाप्‌] इृढना, खोजना, देखभाल करनता--वय सत्वा- 
स्वेषास्मधुकर हृता--श० १२४, रघ्राम्वेषणदक्षाणां 


ढियां 2.45 १२११ ॥ 

सम्वेषक, अन्येविन्‌ अन्वेष्ट्ू (वि०) [अनु+एव्‌ -+ ध्युल, 
थिनि, तृ्‌ था) दूढने वारा, खोजने बाला, पूछ ताछ 
करते बाला । 

अप्‌ (स्त्री०) [आप --क्विप्‌ + हम्वश्ब] (पा निष्ख्ति 
भाषा में केवल ब० वर में ही रुप होते हैं--यथा 
भाप, अप , अद्धि , अद्भूथ २, अपाम, परन्तु 
बेद में एक वजन और दिगवन भी होते है) के खानि 
चैब स्पृशेददृमि --मनु० २६०, पाती बहुधा सृष्टि 
के पात्र तस्‍वों में सब से पहला तस्व समझा जाता है 
यद्रा--अप एवं ससर्जादौ तासु बीअमबासजत्‌--मलृ«० 
ह८, श० १ परम्तु मगु० १७८ में बतलाया गया 
है--कि मन, आकाश, वायु और ज्योति अपवा अग्नि 
के पश्चात्‌ तेजस्‌ या ज्योतिस से जलों की उत्पत्ति हुई। ! 


प्म ०--अरः जलचर, अलीव अन्नु, --पलि: | जल | मपकार [ 


का स्वामी वदण 2 समुद्र, दुसरे समस्त पदों को शस्दों 
के अन्तर्गत देखो 

अप (अध्य ०)! (धातु के साथ जुड़कर इसका निम्नांकित अर्थ 
होता हैं) -- (क) से दूर, अपयाति अपनयति (ख) 


हास,--अपकरोति-बुरी तरह से या गरूत इंग से 
करता है ( ग) विरोध, नि्भेध, प्रत्पाद्यान --अपकर्षति 
अपडिनोति (६) वर्ड --अपबह, प्रेर०), 
2. त० और ब० स०» का प्रथम पद हा बर द्सके 
उपर्युक्त सभो अर्थ होते हैं-- अपवासल, अपशब्दः-- एक 
बुरायथा भ्रष्ट धब्द-- भी निडर, अपरायः अमम्तुषप्ट 
(बिप० अनुराग), अधिकाश स्थानों पर 'अप' की 
निम्न प्रकार से अनूदिल कर सकते हैं -- बुरा' घटिया 
'अध्ट' 'अशुद्ध' 'भयोप्य' आदि 3. पृथककरणीय अभ्यय 
(अपा ० के साथ) के रूप में- (क) में दूर--यत्स- 
प्रत्यपलोकेस्यों लकाया वसनिर्भवेसू- भट्टि० ८८७ 
(ख) के बिना, के बाहर -अपहरे संसार ->सिद्धा० 
(ग) के अपवाद के साथ, स्िबाथ--अप बिगतेम्यो 
बष्टों देव --सिद्धा०, -के बाहुर, को छोड़कर, इस 
वाकयों में 'अप' के साथ किए वि० (अभ्यवीभाव 
समास) भी बनते है-- “विष्णु ससार:- बिना विष्णु 
के/ " त्रिगतंवृष्टो देव - अर्थात्‌ त्रिगर्त को छोड़कर अप 
निषेध और प्रत्याक्ष्यान को भी जतछाता है-- काम, 
“शकम्‌ । 

अपकरणम्‌ [ अप+-क+त्युट | ] अनुजित रीलि से कार्य 
करना 2. अनुपयुक्त काम करनों, चोट पहुंचाना, 


हब करना, कष्ट पहुँचाना । 
(जि०) [अप + कृ +मृथ ) हामिकारक कष्ट 
दायक, (पु०--र्ा] झष । 
अपकर्मन्‌ [प्रा० स०| ! ऋण में निस्तार 2 ऋणपरिणोष, 
+“झशइततस्मानपकर्म व्‌ -मनु० ८४. 2. हे पे न्‍ 
अनुपयुक्त काय॑, दुष्कर्म, दृष्कृर्य 3 दुष्टता, हिंसा, 
उत्पीड़न । 


अपकर्ण [ अप +- कृप्‌ + घका, ]7 (क) सीचे की रोर 
खीचता, कम करना, घटाता, हाति, सा४- सेजापफर्ष 
>वेणी ० !, छास (श्र) अनादर, अपमान (सभी अर्थों 
में विष० उत्कर्ष) 2 बाद में आते बाले शब्दों का "पूर्व - 
विद्यार (व्या० कास्य और मीमासा आदि में) । 
अपकर्षक (वि०) [ जप - कृष » ब्याज ] कभ करने बाखा 
घटाते बाछा, मे विकालने बाऊा- योषाब्तस्थ | काज्य- 
स्थ) जपकवका -सां०्व० ? | 
(अप :-कृष स्यूट | | दूर करता, लीचकर 
हूर करना या नीचे के जाना, बह्क्षित करमा, मिफाल 
वैेना 2. कम करता, बदाना 3 दूसरे का स्थान ले 
छेना । 
अप + कू + घढ् | ॥ हानि, चोट, आधात, 
कष्ट (विप० उपकार) उपकर्तारियां सिरे भमिन्रेंला- 
पकारिणा, उपकारपकारी हि. लक्ष्य लक्षणमेतयी,-- 
शि० २३७ अपकारोंशयूपकारायेव सबल 2. दूसरे 
का बुरा बिस्तन, दूसरे को बोट पहुंचाना 3. दृष्टता, 


( ५९५ ) 


हिसा, उत्पीडल 4, गिरा हुआ, नीच कमे । सम०-- 
अधिन्‌ (वि० ) ब्रेषी, ५: ४3448 ऐशिर (स्त्री०-सीः ) 
--#कदः गालियाँ, भत्सेगा दायक तथा अपमातजनक 


झब्द । 
अपकारक, -कारिन(वि०) [ अप-(-ह 4 प्युलू शिनिर्जा 
क्षति पहुँचाने ४ अनभिष्टकारी, व. 083886% 
पथ १९५, शि० २३७-न:,-- ४5 ५ करतेवारूप । 
अपकृर्ति-- तु० अपकार, इसी प्रकार - अआधात, 
चोट, बनिष्ट, झुकृत्प, ऋणपरिणोध्र । 
अपहृष्ट (वि०) | अप- कुप 4 कत | । खींच कर दाहर 
किया गया, दृर हटाओ गया 2. सोच कमीता, अधभत 
(विप० उत्कृष्ट) ने कव्विदर्शतामपंथमपकृष्टोईपि 
भजते - ४० ५११०, - ध्टः कौवा । 
अपकोशली - समाचार, सूचना 
अपक्ति (स्त्रीौ०) [ नठा, | पंच + क्तितू ]! कच्थापन, 
प्रिपक्वता का अभाव 2, अपच, अजीर्ण । 
अपक्रमः| अप + क्रम्‌ £ धर्म ] ! दूर चछे जाता, पलायन, 
पीठ दिखाना, 2 (समय को) बीतनाॉ,--(वि०) 
] क्रमरहित 2, अनियमित, गलत कम बाला । 
काम' [ अप + कम्‌ | ल्युटर, घत्ा_ वा ] पीछे 
मुहना हटना, उदाम, भागना । 
अपकोश- | अप + क्रश्‌ * घका |] याछी, मत्संता । 
अपक्ष (बि०) [० ब० |! पलों से यथा उढ़ान की शब्ति 
में रहित, 2 किसी पक्ष या इल भें सबंध मे रखने वाका 
3 जिनके मित्र समर्थक न हो 4 निसषक्ष, पक्षरहित । 
मम» यात, निष्पक्षता,-परातित्र्‌ वि० पक्षपात रहित । 
अपल्षप' [ अप + क्षि + अब ! छोजना, ड्रास, नाश । 
अपक्षेप' क्षेपणस्‌ [ अप +क्षिप्‌ + भजन ल्यूट वा ]॥ दूर 
करता था सीखे फेंवना 2 फ्रेंक देसा, नीचे रखना, 
बेशोविक दर्शन में निदिष्ट पांच्ष कर्मों में से एक कर्म, 
हैं» कमन्‌ । 
अपतंश | अपसि (बंध) कर्माण गड़ स्थाज्य ] जिसने बय- 
स्का प्राप्त कर ली है, दे० अपोगड ! 
क्षपतल, सगभ्‌ | अप गम्‌ +अप्‌, रयुट वा ] ! दूर 
जाना, /ट डालना, बियोग, समागमा सापतमा -हि० 
४।६५, 2 पिरना, हटना, ओजल होना -पुराणपत्रा- 
पयमादस्तर - रचु० ३७, 3 मृत्यु, मरण । 
अपगति' (रजी०) [ अप +-गम्‌+ क्तित्‌ ] दुर्भाग्य । 
अपपर | अप | गृ+ अप | निंदा, मासंता 2 मिस्दक, 
भस्सेक । 
अपरजित (वि०) | अप + गर्ज- कत ] (बादखूकी मांति) 
गर्जनाजूस्य । 
अपचब: [अप « जि-+- अच्‌| ! न्यूनता, कमी, क्लास, सीजन, 
गिरावट (आछ« भी )-कफापदय दक्ष७ (६०, < 
नमाज, असफलता, दीप । 


थ' 0002 न चबर-- क््त दोष॑, $ जे 
“ प्रसदी गलापबक्तिकप्लीनतो बा 


झ० ५१९ । 

अपनलारः [अप+ भर्‌+ ४* ] प्रस्थान, म्स्प--सिंहघों- 
बइच कांतकापबारं परद्च---दक्ष० ७२, 2. कमी, 
अभाव 3. दोष, अपराध, दुष्कर्म, दुरावरण, जुर्म 
>-राजस्प्रजासु ते कश्चिदपचार प्रवर्तते-- रबु० १५४४७ 
4. हानिका वा रुंष्टप्रद आजरण, 5. दोष 
या कमी--मापचार मससत्‌ क्वचित्किया.-शि० (४४१२, 
6 अस्थास्थ्यकर था अपध्य--कृतापचारो८पि परैरता- 
विष्कृदविक्रिय, मसाध्य कुस्ते कोप प्राप्त काछ़े गदो 
यथा । लि» २८४, (यहाँ अ? भी जाधात या अ्त्ति 
का अर्थ रखता है) । हुँ 

अपचारिन्‌ (वि०) (अप-चर्‌ +भिनि] कष्ट पहुँदाने 
वाला, दुष्कर्म करने वाला, दुष्ट, जरा। 

जअपचितिः (म्त्री०) [अप घि+ #४/ | ! हानि, छीमन, 
नाश 2 व्यय 3 प्राय्िचतत, , पाप का प्राब- 
श्थित्त 4 सम्मानन, पूजन, आदर प्रदर्शन, पूजा-विहि- 
तापचितिमंहोभुता -शि० १६।९ (इसका अर्थ हानि 
और “नाश भो है) । 

अपचाछत (दि०) [ब० स« ] बिना छाते के, छतरी 
के बिना | 

अपच्क्ाय (थिं०) [२०स०]।! छायारहित 2 चमक- 
रहित, घृधरा --बः जिसको छात्रा न होती हों, 
अर्थात्‌ परमात्मा, तु नैं० १४२१, ख्रिक भजन्ता 
कियदस्यथ देवाइछाया सलस्यास्ति तथापि नैषाम्‌, 
इतीरम्नतीव तथा निरेक्षि सा (छाया) नैषधेन जिद- 
शेष तेष । 

अपकहेंद: -- छेशमम्‌ [ अप -+-छिए बा, स्थुट बा| 
काट कर दूर कर देला, 2. हानि 3 आधा । 

अपरलय: | अप- जि ; अब | हार, पराजप । 

अपजातः [ अप + जन्‌ + कत | कुपुश्र, जो गृषों को दृष्टि 
भे माता पिता ले हीन 3 का 244३० “मातृ जातस्खनु- 
जात पिंतु सम, ५ 5 
घमाषम --सुभा० । 

अरक्ानत््‌ | अप; आ-- पं मुकरता, शुप्त रखता । 

जअपश्चीकृतम्‌ [ म० त० ] परधीकरण न हुआ हो, 
पत्रमहामूतों का 5 ख्प। 

अफपडो [ अल्प: पट पटी--स 9 त७ | ! कपई का पर्डा 
या दोबार विशेष शुप से 'कमात जो तम्यू को जारो 
शोर से घेर लेतो है 2 पदाँ। सम० --शेपः 
(आस्टक्षेद:) पढें के एक ओर गायन, “केपेण (८ 
अकस्मात्‌) जल्दी से यर्दे को एक ओर करके, (यह 
धोब्द बहुचा रगमच के निदेशार्द प्रयुक्त होता है तथा 
मद, उतांवली था घबराहुट के कारण हहवडाहट के 


( ५६ ) 


साथ पात्र के प्रवेश को शकट करता है जैसा कि विसा | अपण्य (थि०) [ त» त० ] / अयोग्य, अनुजित, असंगत, 
भूमिका (ततः प्रविशति का के, पात्र घणित--अकार्य कार्यक्षकाशमपथ्य ४6048 आह < 
अकस्मात्‌ पर्दे को उठा कर ब्रविष्ट होता है) । 2. (आयु० में) अस्तास्थ्थयकर, रोगजनक (जैसा कि 
अफ्टू (लि०) [ न० त० | . अनिपुण, अदक्ष, मंदजुड़ि, | भोजल, पथ्यापध्य) संम्तापयति कमपश्यभुज त रोगा 
#* 4 2 जो बोलने में चतुर न हो 3 रोगी । | -हिं० ३।११७, 3 बुरा दुर्भाग्यपूर्ण । सम० -- 
मपठ (बि० ) [न० त० नज्य +-पदू+जच ] पढ़ने में, कारिन्‌ (वि०) कष्टप्रद । 
असमर्थ, न पढ़ने वाला, दुष्पाठक तु०, 'अपच' ।. , अड़यः [ न० ब० ] बिता पैर का, - व [न0 तह) 
मणि कप [ भ० त० | | जो विह्वप्त्‌ या बुद्धिमानू ,..._. आवास या स्थान का अभाव, 2 सदोष स्थान था 
ने हो, मूल, अनाडी-विभूषणं मौनमपस्डितानाम-- अनुपयुकत आवास 3 ऐसा शब्द जिसके मार अमी 
भर्तु० नीं० ७, 2. जिसमें कुशलता, दि तथा गुणो |, विभक्षितिचित न जुड़ा हो 4 अल्तरित। सम" -अंतर 
की सराहना करने का अमाब हो । वि०) सरूस्त, समकत, स्ीपस्थ (-रभ्‌) सामीष्ण, 
अपर (थि०) [न०त०] जो बिक्री के लिए न हो, ससकक्‍तता । ५ 
“-जीविकार्य चापण्ये-पा० ५३९९ । अपदर्लिणम्‌ (अव्य०) | अव्य० स० ] माई ओर । 
अफ्तरंधम्‌ [ अप--तृप--ल्युट ]॥ उपयास रखना (म्णा- / अेपदस (बि०) [ व० स० ] आत्मगयम से हीन । 
वसा में) 2 तृप्ति का अभाव । । अपदश (बि०) | ब० स० ) दस की सब्या से हूर । 
अपतानकः [ अप+तन्‌+घ्युल | एक प्रकार का रोग ! अपदानम्‌ -शझामकम्‌ | अप | दा + स्यट स्थाय कंनू से | ! 
जिसमें अकस्सात्‌ मर्छा आतो है, दौरे पहले है तथा .. पविव्रायरण, मान्य जीवनयर्दा 2 उस्म कार्य, सर्वोल्म 


आय 


| 
! 
| 
॥ 


पेजियो में लिकुडन होती है । .. कार्य (कदाचित्‌ 'अवदानमु' के सबने ११) 3 भी 
अपति,-तिक (धि०) [ म० ब० ] जिसका स्वाधी न हो, |. भौति पूर्ण रूप से किया शया कार्य, निष्पस्ते कार्य । 
जिसका पति न हो, जविवाहित । अवबार्थ: [० त० | . कुछ नहीं, सता का अभाव 2 बावय 


अपल्थोक्ष (वि०) [न० ब० ] जिसकी पली न हो।.। में 3083 का अर्थ ने हता-अपदा - 4पि बाक्याथ 

अपतोधम्‌ [ प्रा० स०-अप्रकृष्ट तीपंग | बुरा तीय॑स्थान | |. समल्लसति-काश्य० 2 । 

मच्त्यम्‌ [ ने पतन्ति तरल जम पत्‌ ]) | अपदिक्षम (अव्य०) का » सं० ) मध्यवर्ती प्रदेश मं, 
सन्तान, बच्चे, प्रजा, सतति (मनुष्यों की और पशुओं '._ परिि के दोनों प्रदेशों के यीच । 
की ), बेटा या बेटी, एक ही कुल में उत्पन्न पुत्र, पोज | अपदेवता [ प्रा० स० | पिशान मत प्रेत ! 
तथा प्रपौत्र आदि--अपत्य पौतरप्रमति नोत्रम -पा० ४ै। , अपदेक्ष- [| अप + दिश्वू-) धडत, | ॥ बक्‍तब्य उपदेश नाम 
२।६२,--अपस्थेरिव नीवारमाग्ेयोबितैर्मुगै ---रघु ० |. का उल्लेज करते हुए सेल करना - न्‍ँंष स्यायों 
१५०, 2 अपत्यवाधक प्रत्यय | सम० -काम (वि०) बददातुरपदेश -दश० ६० हेपदेशरम प्रतिज्ञापा 
सन्तात को इच्छूक,--बयः वोनि, --ऋत्थय: अपत्य- पुनर्कचन मिगभनम्‌ व्यो० शा०2 बहाना, छल 
बाजी प्रत्यय, --विकणिन्‌ (वि ) सन्तान का विजेता, कारण, व्याज --केमापरेशन पुनराशण्रम ग्ष्काम 
वह पिता जो घन के छाऊच से अपनी कन्या रो भावों |. श० : , खज्ादेशान्मनि्ामग्रेगा रच# २८ 3 
जामाता के हाथ बेच देता है, “कु: ! केकेडा |. कारणों का वर्णन, तक अस्तुत करता भोरतीय म्याश- 


2 साँप । है याद के यांच अंगो में से दूसरा- जेल - (बैशे० क॑ 
अपकजर (वि०) [ब० स० ] निर्लेज्ज, बेहया, --वा, |... ब्रनभार) 4 जिलाना, जिद्लु 5 स्थीम दिला ६ 
-अ्षम रुूज़जां, हया । !. अस्वीकृति ? प्रसिद्वि यश है छल । 


अपजफ्त्म (बि०)[ अप--जप्‌+-इच्णुच्‌ ] झर्मीला, शजीला । | अपाच्यम्‌ | प्रा० स० ] करा दृश्य, बरी कल ! 

अपन्रस्त (बि०) [ हर + बंद | कल हत हुमा, अपनीत, ! अपदासरण | प्रा/ ८ | काल का दरबार, बम द्वाग्कं 
तरगापत्रस्त --तरगों थे भीत । /._ अतिरिक्त कोई दूलत प्रदेश द्वार ! 

अबय (वि०) | न० ब० ] सार्गरहित, बिता सड़क के । अफ्ज्ण (बि०) | ब० स« | जिमयें धूजं मे हो, पूपरीहत । 
-#झजम (अपन्या:) (न० त+ | थो मार्य न हो, माय , अपप्यानम्‌ | प्रा८ म० | दु? विधार अभिष्ट' खि्तव, मन 
का अभाव, कुमार्ग (साब्य०), (आक्र०) तेतिक | ही अन कासता । 
अनिवमितता या स्खलन, 2240 28 था कुल -अपये | अपभ्कस [प्रा०म« | अच पतन गिराजह, शांक्रम । 
पदमर्षयन्ति हि श्रृतबन्तो्ध्रप >रघू३ , सम« जे, -श्रा मिश्वित पतिन तथा मिमद आति 
2398 / सभ ० --आजिन्‌ (वि०) कुमार्त पर शलने |. में उन्पन्न मनु १०४६, ४६ । 

, विभ्मंगामी !  अपप्कस्त (बि>) | अप -प्कस्‌ 3 कत ] ६. जिड्ुका शगा, 


( ५७ ) 





अभित्षप्त, घूचित 2. अपूर्ण रूप से था बुरी तरह पीमा बनुसा में सुई का उत्तर से ठीक पूर्व था पर्चिचम की 

हुआ, 3 त्यक्त, --शहः दुष्ट, पाती, प बुरे भले जान मिलान ॥ 

की शमझ से हो । अपनई: (अप-)-मृदू+- धर्म, ] जो बुहारा जाता है, पृ, 
जपनय; [ अप -ती | जच् ] £. ले जाता, हटाना, निरा- अर्दा । 


करण करना 2 दुर्नीति या दुराचरण 3. क्षति, अप- | अपनर्षा, [अप-- मृझ +-घऊा ] छूता, चरमा ! 
कार--तत”' स्पत्तापमणनस्मरणासुशयस्फुरा-- शि० | अपमानः [अप--मन्‌ | भज्ज, | अनादर, सम्मान का से होना 
रार४। लाहत--ऊम्यते धुद्धभवज्ञानमपा् भर पुष्कम्‌-- 
अपनकव््‌ [अप मी (स्थुट] ६ ले जाना, हटाना---नाति पंच० ११६३ 
अमापमयनाथ --श० ५६, 2 आरोग्य देना, इलाज | अपभार्ष: [अप + मुग्‌+बच्म] छोटा रास्ता, बगल का मार्य 
ऋरता 3 ऋण परिशोध, कर्तस्य का निर्वाह । बुरा रास्ता । 
अपनस (वि०) [ १० स« ] बिमा नाक का,-असिकौक्षेय- | अपनार्जवर् (अप -+-मार्ज --स्पुट] !. भोकर प्ाफ करना, 
ऋकारापनत मुखमू--मट्टिल दाह? । मॉजसा, साफ करना, 2. हजासत बनवासा, साखुल 
स्तुति (सन ) | [जिप +-मुइ +- किन, घच्म्‌, ल्यृट्‌ कटाना । | 
का] हूटाना, से जाता, सध्ट करता, | क्रपमुख (वि०) [व० स०] . औंभे मुंह बाझ्ता 2. विरूप, 
| 


आब्दिषित, (पाप का) परिक्षोषत--पापानामपनुत्तये 
>भमु० ११२१५ ! | कल्कि ) [ब० स०] जिसके सिर ने हो, कलेवर- 
अफ्याह: (प्रा० स०] अशुद्ध पठन, बुरी सरह पढ़ना, पढ़ने अमर9 । 
में अयूदि, “>वादशापपाठा जस्य जाता । हा [्रा० स०] ।, आकस्मिक या अलाममिक मरण, 
अपवात्र (बि०) [म० है ०] सामान्य पात्रों के उपयोग में बदन के कारण ४84 2. कोई भारी मय या रोग 
बचित, नीच जाति का । कि रोगी ( जीने की आशा ते रही ही) 


अपवाजित: [ पातमोजगाद बह्स्कत' - -अपपात- इतच्‌ ] आज्ञा के विपरीत स्वस्थ हो जाता है . 
किसी बह्दे पाप या अपराध के कारण जाति से बहि- | अपणुणित (वि०) [अपञ-+मरू-+क्त] £ जो समझ में म 
धुन होकर जो अपने सबधियों के साथ सामान्य भा सके, अस्पष्ट जैसे कि कोई वाक्य या ३ ५० ॥ 


पजीं में लान-पान के बोस्य नहीं है । जो सहय गे हो, जिसे कोई पसस्द में करें 
अषपामज्‌ ग्रप-? पा ; ह्यूट्‌] अपेय, घुरः पथ । मग्राश सदसीदमपसृक्ितमच्धुतानम्‌, पस्य--शि 
अफडुत (वि) [ब० स०| जिसके मितयों या कूल्हों की १५।४६॥। 

बनावट सुड़ोल ने हों -- सौ बेढये कल्हे । अपयञ्ल्त (न०--दः) |प्रा० स०) अदसामी, कक, अप- 


कटा िधगल गज यस्‍्या, ब०स०) वह स्त्री जिप्तका |. कीति-अपपक्षों यशास्ति कि मृत्युवा-अर्तृ# गी० ५५। 
गर्भवात हो गया हो ।; अपनवानभ [अप -(या-+- डूर जाता, भापिस * 
अपप्रदाधम (अप प्र । दा; ह्युट] धूस, रिश्वत । ह+२०23 ! न ये 
5 (ब्ि०) निडर, निर्भय, निएशक--रघु० | उबर (वि०) [ग० ब०] (कुछ अर्यों में 'सर्वेताभ' की मांति 
6 प्रयुक्त होता है) ।. अप्रतिदली, देजोड, हु० अनुसम, 
अपभरणी अप - भु-+ स्युद +डीप] ५ आप मक्क्षपुंज अनुप्तर 2. 2 त#] (क) दूसरा, का (बि० बे 
अपभादभम्‌ [अपन भाषु--स्पुद] भत्संगा, अपयक्ष । साम की भांति भवुक्त) (ख) और, अतिरिक्त (स) 
अपखंज्ः [जय + झश्‌ + बह ]] नौचे गिरना, पतन,--- दूसरा, और (थ) भिन्न, अन्य -मनु» १(८५, (हर) 
अत्यास्द्िभवर्ति महताभप्मपश्रशमिष्ठा “अब ४ 2 सुज्छ, मध्यम 3. किसी और से संबंध रखने बाला, 
अध्ट एम्द, ध्ष्टाचार (अत.) अशुडध क्षम्द जाहे बह जो अपना निजी न हो (किप« स्व) 4. पिछला, बंद 
व्याकरण के नियमों के विपरीत हो और दाह वह 


। 
|; 
ऐसे अर्थ मं गा ते हुआ हो जो भस्‍्कुत न हो 3, भ्रप्ट (बिप० पूर्व), अम्तिम--राजेरचरः काल: गिम०, 


भाषा, धक ) बड़रियों अति ँ प्रभुस्त बे 
प्राकुत बोली का निम्गतम ६४ (०५४४ सास्त में) सहकृत से 2३४४ 3४ हब पिछला भाव 'उच्तराई' अर्थ होता 
शतदिधिर, 2 मास का उतरा, हैघतः शदियों 


बिम्म कोई भ्री भाषा -..ज' काय्येब्यप अ्रंचा । 
इंति हमृता, झ्ास्तरेष्‌ ससकृतादस्पदपशञ्ंशतयोदितम-- |. उत्तरा्ण, 'काबः 7? का पिछता जब, - टि.अर्चा, 
काज्यादर्शोा “अरब बरलात म। .आंद का उत्तराधे, 5. ऑपामी, 


[१ 
अबसः [उो+ हें) [अपकृष्ट मोमते--मा--क भा ०] कुतु- अनजा 6. परिचमी--लि० ९१, कू० १४१, 7. भढिया 
दर 


( ५4८ ) 


निम्नतर, 8 (न्या० में) अविस्तुत, अधिक न डकने 
वाला; जब 'अपर' शब्द एक बचन में 'एक' (एक, 
पहुला) के सह संबंधी के रूप में प्रयुक्त होता है तब 
इसका अर्थ होता है 'दूसरा, बाद का--एको ययी 
सैषरथप्रदेशान्‌ सौराज्यरम्यातपरी विदर्भान --रघु० 
५।६०, जब यह ब७ व में प्रयुक्त होता है तो इसका 
अर्थ होता है 'दूसरे' और इसके सहसबधी शब्द प्राय 
'एके' 'केजित्‌' 'काश्चित्‌' 'अपरे' 'अन्ये' आदि है-- 
एके समृहुर्वेसरेणसहति शिरोभिराजामपरे महीभूत --- 
शि० १२।४५, कुछ और,--शाखिन केचिदष्यष्टुम्यं- 
माइल्ुरपरेमम्बधो, अन्ये त्वलूथिषु शैलात गुहास्त्वन्य 
व्यक्षेपत, केचिदासिषत स्तब्धा भयात्केचिंदघूणिषु । 
उदतारिषुरम्बोधि वानरा सेतुनापरे--भट्टि० 
१५३ १-२३,-₹ हाथी का पिछला पर 2 शत्रुता 
] पर्िचमी दिशा 2 हाथी का णिछला भाग 3 गर्भाशग, 
गर्भ की झिल्ली 4 गर्भावस्‍था में रुका हुआ रजोधर्म, 
--रख्‌ . मविध्य 2 हाथी का पिछला हिस्सा,--रम्‌ 
(क्रि० वि०) पुन , भविष्य में, अपरंच इसके अतिरिक्त, 
अपरेण पीछे, परिचस में, के पश्चिम में (कर्म० या सब ० 
के साथ) । सम०--अध्नि (अग्नि-द्वि० ब०) दक्षिण 
ओर पदिचमी अग्नियां (दक्षिण और गाहंपत्य ), 
-मंगम्‌ काव्य के द्वितीय प्रकार गृणीमूतव्यग्य के आठ 
भेंदों में से एफ भेद, काव्य ० ५, इसमें व्यग्यार्थ किसी 
और का गौण अथे है,उदा ०-अय स रसनोन्‍्कर्षी पीनस्त- 
सविमर्दन', नाम्यूरुजधनस्पर्शी नीवीविश्रसन कर. ै यहाँ 
अयुगाररस कझुण का अग हैं, --अंत (वि०) पश्चिमी 
सीमा पर रहते वाला, (म्ह:) . परिचर्मा सीमा या 
किनारा, अन्तिम छोर, पद्चिचमी तट 2 [ब० ब०) 


सहय पर्वत को निकटवर्ली पश्चिमी सोमा प्रदेश या : 


बहा के निवासी--अपरान्तजयोद्रते (अमीर्क ) रघु० 


४५३, पश्चिमी लोग 3 इस देश के राजा 4 मृत्यु | 


--अन्तकः:- अन्त: (4०१० )--अपशः,--र,---शाजि 
दुसरे ओर दूसरे, कई, बहुत--अधंभ्‌ उत्तराघे, 


--अह्ूः दोपहर वाद, दिल का अन्तिम था समापक ' 


पहर,--तरा पूर्वदिशा,---कालः बाद का समय ,--- जनः 
परश्चिम देश का वासी, पश्चिमी छोग,--बल्षिगमम्‌ 
(अव्य०) दक्षिण पश्चिम में,-पक्ष ! मास का 
दूसरा या कृष्णपक्ष, 2 दूसरी या विपरीत दिशा, ' 
प्रतिबादी (विधि में),--पश (वि०) कई एक, बहुत ' 
से, विविष,-अपरपरा सार्था गच्छन्ति-पा० ६११४४ 

सिद्धा ०-%ई समुदाय जा रहे है,---काणितीयाः पश्चिम 

के निवासी पाणिनि के लिष्य,--प्रणेय (वि०) ओ 

टपतरों के द्वारा आसानी से प्रभावित हो सके, विधेय, ॥ 
--शाज: रात्रि का उत्तरा्ध या रात का अन्तिम पहुर, | 


-अकः दूसरी दुनिया, अगला लोक, स्वर्,- स्वस्तिकम्‌ 


कितिज में पश्चिमी किन्‍्दु,- हेखन (थि०) सर्दी के 
उत्तराध से सबंध रखने वाला । 

अपरक्त (वि०) [अप- रज्ज्‌--श्त] । रगहीत, रुघिर- 
रहित, पीला,-इ्वासापरक्ताधर,- ए० ६।५, 3, अस- 
नुष्ट, सम्तोषरहित | 

अपरता-त्थम [अपर +-तलू, त्वल॒वा| बूसरा या भिन्न 
होना, (२४ गृणों में से एक), भिन्नता, विष्येथ, 
अपेक्षिकता । दा 

अपरासः: (स्त्री०) [अप-+-रम्‌+- क्सित्‌] !. मिच्छेद ( ८ 
अवरति तु०) 2 असन्तोष । 

अपरत्र (क्रि० वि०) [अपर + जल] दूसरे स्थान पर, और 
कही, एकज या स्दचित-- अपरकज्ञ एक स्थान पर--- 
दूसरे स्पान पर । 

>4रब [प्रा० स०] । झगहा, विवाद (सपत्ति के भोग के 
विधय सें) “ठज्कित बिना झ्गई के, बिना विवाद के 
(किसी वस्तु को अधिकार में करते समय), 2. 
बदतामी । 

जपरस्पर (वि०) [द० स० - अपरस पर चर, पूर्ययदे तुरुच 
एक के ढाद दूसरा, निर्दाध, अनवस्त, हा सार्चा 
सच्छान्ति शततमविस्छेदेश गण्छस्तीत्य्णे:-- सिद्धा * 

अपराय (वि०) [ब० स०] रवगहीन,--य [गि# त०]! 
असंतोष, सतोच का अभाव, अभूराग का अभाव 
अपरागसभी रणे रस -कि० २।५०, 2 विराग, झत्रुता। 

अपराज्य (वि०) [अपर | अऊुच्‌ -; क्वप) (रा, राशी, 
?राक ) दूर वे किया गया, मुद्द से फेरा हुआ, समुख 
होने वाला सामले होनेबाठा (अध्य०) ( -राक) फे 
सामने | सम० मुक्त (वि०) (स्त्री० - छी) ! मुह 
न मो हुए, मह़ सामने किये हुए, 2, साइमपूर्ण पग 
रखते हुए । 

अपराजित (नि०) [न० त०] जो जीता मे गया हो, अजेय 
- सा 4. बियेला जन्मु 2 विष्णु, शिव--सा दृगदिवी 
जिसकी पूजा विजया दक्षमी के दिन की जाती हैं, एक 
प्रकार की औषधि जो कि ताबीज के रूप में भुजा में 
बाधी जाती है, 3 उत्तर-पूर्व दिशा । 

अपराड्ड (मृ० क० कृ०)[अप + राघू + बन] | जिसमें पाप 
किया हैं, को कहर दिया है, अपराध का करने 
वाला, कष्ट देने वाछा, (कर्मर्द में भी प्रयृकृत | -करिम- 
स्नपि पूजाहेंड्पराद्धा झडुत्तला- श० ४, 2. मो 
गया हो, निक्षाने पर से छग़ते बाच्ता (तीर की ममि) 
“निमिलादपरादेवार्धानष्कस्येद बल्निलर -- शि 
शा२६ 3. जिमने उन्लघन किया है, अतिऋत्,-- डेग्‌ 
अपराध, कष्ट । 

लक (स्त्री) [अप+ राज ; क्लिग] । दोष, अपराध, 

बाप । 


अपराध: (अप+ राबू-+-पप्स्‌] अपराध, दोत, जुनें, पाप 


(_( ५९ ) 


--कमप्रराषष्तर॑ मयि पह्यसि--विक्ृ० ४॥२९,-- 
यथापराध-दडानाम्‌ -रचु० १६ | 

अपराधिन्‌. (वि०) [अप+-राष्‌ +जिसि] कध्दकर, 
दोषी । 

अपरियहः [न० ब०] जिसके पास ने कोई सामान हो, ने 
मौकर साकर, जी सब प्रकार से हीत हो ---निराशी र- 
परिग्रह ,--हः !. अस्वीकृति, इकारो 2. दरिद्रता, 
गरोबी । 

अपरिक्षतई (वि०) [त० ब० | गरीब, दरिद । 

अपरिक्छिक्ष (वि०) [न० ४ 3) . जिसका अतर ने पहु- 
जाना गया हो, 2. सीमा || 

अपरिक्षण [से० त०| चिरकीमार्य, बहाचर्य । 

अपरिणीता [न० त०] अविवाहित कन्या । 

अपरिक्तश्थानम्‌ [न० ते०] असीमता, असंख्यता । 

अपरीक्षित (वि०) [ग० त०| !. बिना परीक्षा छिया हुआ 
बिना और , अप्रमाणित 2 अविघरारित, मू्षता- 
पूर्ण, विच्ा रहीन (पुरुष या बल्लु) “कारक नाम पचम 
तस्म्‌ य्र ५, जो कर्ता विधारशील तन हो, 3 जो 
स्पष्ट रूप से स्थापित या खसिउ से हुआ ही । 

अपबद (वि०) [त० त०] कोधशूस्य -अपद्यापरुषाक्षर- 
मीरित्ता रघु० ९८ । 

अपरूद (वि०) [| स्त्वी०-+वा -यी ][ब० स०] 
विरूप बेड़गी भव वाला शन्र्‌ [प्रा० स० | विरूपता । 

अपरेश (अव्य०) [अपर * एचूस्‌) अगले दिन । 

अपरोक्ष (वि०) नि० त०] . दृश्य 2 प्रत्यक्ष 3. जो दूर 
न ही कम (क्रि० वि०) की उपस्थिति में (सब० 
के साथ), अपरोक्षाल्‌ प्रत्यक्ष रूप से, दृश्यतापूर्वक । 

अपरोध [अप रुघ - घठा | वर्जन, निषेध । । 

अप्ज | बि०) |न० ब०] बिता पसो का, -र्भा पावंतीया 
दुर्ग देवी, कालिदास हस नाम का कारण बतछाते हुए | 
कुल है. रवय विश्ाणद्रसपंणवरलिता परा हि काष्ठा 
तपसस्थवा पुत्र , हदृष्यराकोणमिति प्रियवदा बदन््थ- 
पर्णीति च् वा पुराबिंद कुछ ५ाएट । 

अपर्थाप्त (बि०) | न० त० |! जो अधेष्ट था काफी न 
है। अपूर्ण जो पंयष्ति न हों 2. असीमित 3 अयाग्य, 
असपर्य ,---अपर्याप्त सदरसाक बल भीष्माभिरक्षितम्‌ 

भाग» हरेक । 

अपर्वाप्ति:. (स्त्री०) [ नझा_* परि+ आप ३; क्तित्‌ 
क्थेंप्टता का अमाब । है 

अपर्याध (लि०) [ म० ब० ] ऋमरहित, --थः कम या 
प्रणाली का अमाव । 

(बि०) [ नम्म +परि +बम्‌- कत ]) जो रात । 

का रक्‍या हुआ + हो, 20020: तम । 

अपर्बन्‌ (वि०) [त० 4० | जिसमें जोह मे लगा हीं, 
(नपु०) [ग० तर] जोड़ था सयोग बिन्दु का बंभाव 


| 
। 





कुरूप, । अपबत 8 [न० 


| 


2. जो पर्व का दिन न हो--अर्थात्‌ अनृपपुक्त समय 
या ऋतु। 

सपसत (दि) [ न० ब० | बिना मास का, --झमर कौऊ 
या कुडी । 


-अपलाप: [ अप शप्‌-+ल्युट, पश वा] [. 
छिपाना, गोपन 2. छ्िपाद या जानकारी से मुकर 
जाता, टालमटोलू,--न हि प्रत्यक्षसिद्धस्थावछाप कनुं 
झक्पते--शारी ० 3. सत्यता, विधार व भावनाओं को 
छिपाना, घटाकर बतछाना । सम» --दब्छ (विधि 
में। उस ब्यक्ति पर किया जाने वाडा जुर्माना जो 
कि दोष सिद्ध होते पर भी अपने दोष को स्वीकार 
नहीं हज ( 

अपलापित्‌ (बि०) [ अप--लप्‌ जान | मुकरने बाला, 
दोष को स्वीकार से करने जाता, छिपाने बाला |] 
| अप्लाधिका ( अप +- लप्‌ +-ध्युरू स्त्िया टाप ] अत्यधिक 
प्यास या इच्छा, या सामान्य तृषा (कई बार इसी 
अप में 'अपलासिका' शब्द भी प्रयुक्त दोता है, परन्तु 
उसे अशुद्ध समझा आता है) । 
अपलाधिन-राचक (वि०) [ जअप_+-लष्‌ + णिनि, उकत् 
वा | ). प्यासा 2. ध्याध या इच्छा से रहित--प्रछा- 
पिनो भविध्यस्ति कदा स्वेतेउपलापुका ---महाभा० । 
इ०] बिता वायु या हवा के, हवा से 
त--अम [प्र० स०] नगर के सिकर लगाया 
हुआ बाग वादिका या उपबस । 
अपवरक:-का [अप - व्‌ + बून्‌ स्त्रियां टापे) ! मोतर का 
कमरा, शयनागार 2, बातायन, मोधा --ततदचैकस्मा- 
दपव रकात्‌: ०्। 
अपबरधभ्‌ [अप +-१+-स्युट) . आप्छादन, पर्दा 2. 
पोझाक, वस्त्र । 
अपबर्त, [अप+-बुज +छतव्म] . पूति, समाप्ति, किसी 
कार्म को पूर्णता था 34924: 54203 >-थरा० 
२।३।६. कियापवर्भेप्वनुजीबिमात्कता --वकि ० (१४, 
अपवरयें तुतीयेति मजतः पाशिनेरपि-मै ० १७४६८, कि० 
१६४९, 2 अपवाद, विशिष्ट नियम---अभिव्याप्णा- 
पकर्षणमपबर्ग ०३ मोक्ष, परमगति, --अपवर्ग- 
महाोंदयाध॑योमवमशाविव धर्मयोर्गती --रणु० ८॥१६, 
4 उपहार, दान 5. त्याग 6 छोड़ना (जैसे बाण का ) । 
अपबर्जनम्‌ | अप+वज |-स्यूट ] 4. त्याग, (प्रतिज्ञा) 
पाछन, (ऋणादि) परिशोध, 2, उपहार या दान 3. 
प्रश्ममति 
जरबते [ अप-- कृत्‌+-भब्म ] !. निकाल ज़ेना, दूर 
करता 2, (गण०) सामान्यविभाजक जो दोनों सास्य- 
पाक्षियाँ में भ्यवहत होता है । 
अपवर्तंश्‌ | अप-|- दूत हु ] 4, दूरकरणा, स्थाश 
स्थानान्तरण 2. लेगा, अश्जचित करता, ने 


[६९ 


स्याोड सत्र द्विपन्त्यादण ने भर दायापवर्तनम्‌--मनु ० 
२॥७९। 
अपवाद: 88 अर: पता | !. निन्‍्दा, भत्संना, कलक 
बलवान्मतों मे-रघ्‌ ० १४४०, आक्षेप 
लोकसिक्‍्दा,-देव्यामपि हि वैदेद्ां यापवादों यतो जन. 
““उत्तर० १६, 2. सामान्य नियम को आधित करने 
वाला विशेष नियम (विप० उत्सरग )---अपवादैरियो- 
त्वर्गा. 322 करव फेक: प्रै --कु० २२७, रघु० १५७७ 


3 आदेश, बाशा--ततो पताकिनीपतेश्बचाल 
निर्हादवक्ती 534 सम १४२७, 4, निरतकरण, 
(बेदान्त ०) या सिध्याविध्वास का निरा- 
करण,--रज्जुविवर्तस्थ सर्पेस्य रज्जुग्शभत्ववत्‌, वस्तुभूत- 


ब्रह्मणो विवर्तस्थ प्रपञ्चादे वस्तुभृतरूपतो3पदेश 
अपवाद--ता रा० 5. भरोसा 6. प्रेम, धनिष्ठता । 
अपवारक | (बिं०) [ अप-वर्दु-| प्वुल, णिनिवा ] 3 
कलक हयाते वाला, निनदक, बदनाम करने 
बाला--मृगयापवादिना माइव्यन श०२, 2. बिरोध 


बाला । 

अ्पबारणम्‌ ] अप+वृ--ण्च्--ल्यटू ] ! आख्यादन, 
छिपाब, 2 हर. होना । । 

अपवारित (मू० क० कृ०) [अप-ब्‌+णिच्‌--का ) 
ढका हुआ, छिपा हुआ, --सम्र्‌, क्विपा 
हुआ या गुप्त ढग, --सम्‌, अपवारितकेन, अपबार्य 
(अव्य०) (नाटकों में बहुधा प्रयुक्त) 'पृथक एक 
ओर' अर्थ प्रकट करने बाला अव्यय (बिप० प्रकाक्षम्‌ ) 
यह इस दग से बोलने को कहते हैँ कि केबल बही ! 
सुने जिसे कहा गया है--तझ्गबेदपवारित रहस्य तु 
यदन्यस्य परावृत्य प्रकाइयते, त्रिपताककरेणान्यमपदार्या- | 
न्तरा कथामू--सा० द० ६। 

अपवाह:-हनस्‌ [ अप- वह +णित्र +घत, ल्युट वा ]। ' 
दूर ले जाता, हटाना 2 घटाना, एक राश मे से ! 
दूसरी राशि को निकारूूमा । | 

अपविध्त (बि०) [ ब० स० ] तिर्वाध, बाधारहित---रघु ० | 
३२३८ 

अपविद्य (भू० क० कृ०) [ अप + व्यध +-क्स ] | 





रा 


बिरहित 2 नीच, कमीना --ह:, 'युत्र, माता या 
पिता या दोनों से त्यागा हुआ पुत्र जिसे किसी अपरि- | 
चित व्यक्ति ने गोद छे लिया हो, हिल्दुओ में १२, 
प्रकार के युवी में से एक-मनु० ९१७१, याजह्न० | 
२।१३२॥ | 
अपविश्या [ प्रा० स० ] अज्ञान, आध्यात्मिक अज्ञान, माया | 
या भ्रम (अविज्वा),--तत्तस्य सितिरिवापविद्याम | 


कि० १६३२ । | 





करने वा, एक ओर रखने बाला, निकाल देने । 





अपस्दु (बि०) [अप + म्था +- कु] न 2 


) 


अपवोच (बि०) [ ब० स० ] जिसके पास वीणा ग हो, था 
खराब दीजा हो ---जा [ प्रा० स० ] खराब वीणा । 

अपबृक्ति: (स्त्रौ०) .[ अप+बृज्‌ + क्तित्‌ ) ता, 
निष्पन्नता, पूति । 

अपबुृति: (स्जरोे०) [ अप + १ + क्तिनू ] सूराख, छिंद, 
रभ्र। 


४४४ आह स्त्रो०) [ अप--बृत्‌ +- कई अस्त, समाप्ति 
आन ४ बह अपर या बुरे ढग से (मोती 
आदि में) छेद करना ! 
अपब्यध [ प्रा० स० ] अत्यधिक खर्च, अपव्यय । 
अपदाहुमम्‌ [ प्रा० स० ] असगुन, बुरा सगुन। 
अपदाइक (वि०) [ ब० स० ] निर्मम, मिह्शक, --कण्‌ 
(कि० थि०) निडरता के साथ । 
अपदाद' -: तु ० अपसद । 
अपशब्ध: [प्रा० स० ]! अशुद्ध शब्द (व्या० को दृष्टि 
से), अधष्ट शब्द (रूप और अर्थ की दृष्टि मे), “| 
एज शक्तिवेकल्यप्रमादालसतादिभि , अन्यषरोध्यारिता 
शब्दा अपशब्धा इतीरिता । अपरोब्धशत मोार्षे 
सुभा० 2 प्राम्य शब्द 3 व्या० की दृष्टि से श्रशुद्ध 
भाषा 4 स्‍घझिठकी बाला दाब्द, शालो दृवंचन निंदा । 
अपदिरस ) (वि०) [अपरत शिर श्ञीर्प वा म्स्य 
अफ्शीर्व-बंन्‌ | ब० स०] सिर रहित, मे सिर का । 


| अपकुत्च (वि०) [ब० म०] शोकरहित, (प्‌) बरमा । 


अपशोक्त ( बि० ) [बण् स० | शोकरहित, -कः बशोकदक्ष 4 

अपश्चिम् (वि०) [त० त०] । जिसके पीछे कोई ने हा, 
अतिम (अधिकतर 'पश्चिय' शब्द के अथ में ही प्रयुक्त 
होता है-- तु० उत्तम और अनूस्तम, उत्तर और अनु- 
हर ),---अयफ्परिबमस्ते रामम्य शिश्सि पादपदूज- 
स्पर्श -- उत्तर० १ प्रसीदतु महाराडों मदातेनापहिण- 
मेन प्रणयेन--बंजी ० ६, 2, अनश्िम प्रथम, अर्ंधयत 
3 घरम, -अपस्थिमामसिमा कृष्टामापद आरप्तवश्गहुत्‌ 
रामा० ! 

अपक्य- [अप +श्रि +$ अच्‌ | गद्दी, तकिया ! 

अपनी (वि०) [ब० स० ] सोन्दर्य से वरज््थित --क्षि० 

११।५४। 


द् ! दूर | अफायासः-- दे० अपान । 
फका हुआ, त्यक्त, अस्वीकृत, उपेक्षित, दृरीकृत, मुक्त, | अपध्टम्‌ 


[अप + सजा । के | हाथी के अकृश की नोक । 
, विपरीत, 2. 
अननुकूल प्रतिकल 3 बाया,--ब्हू (करिल बि०) 
विरुद्ध 2 असत्यतापूर्दक, 3 नि्दोषता के हाव अमी- 
भाति, ठीक सरह से । 

- “हू (बि०) [ अप-स्था-| कृरच्‌, वा 
विरुद्ध, विपरीत । हल, 


श 


अपसब (अप-+ सद्‌-+ अच्‌] । जाति से अहिष्कृत, नीच 


पुरुष, प्राए, समास के अस्स में प्रयुक्त होकर अर्च होता 


(६ ६१ 


हैं--दुष्द, पाजी, अभिक्षप्त,-कापासिक” सा० ५, रे रे 
क्षत्रियापसदा'- औैजी+ हे, 2. कू प्रकार को अनुलोम 
कलर बहुले तीन वर्णों के मनुय्यों द्वारा अपने 
से तीज वर्ण को स्‍त्री में उत्पन्त सस्तान---विध्रस्य तिषु 
वर्णपू नुपतेबं्भयों: ढुघो., बैश्य्य वर्ण अकस्मिन्‌ 
दहेतउपसदा इमृत । मनु७ १०११० 

अपसरः [अप -मृ । अबू | 7., प्रम्धान, पलायन 23. उचिस 
कारण । 

अपलरणजभ | अप ;-सु | ह्युट्‌ |) जाना, बांपस मुड़ना, 
प्रखायन । 

अपसजनम्‌ | अप :सृज्‌ ! ल्यूट्‌ | $ त्याग, उत्सगे, 2. उप- 
हार था दात 3, माक्ष । 

अपत्र्ष, पक (अप+सप्‌ + स्युल, स्वार्य कन्‌ च| गुप्तचर, 
जामूस, भेदिया, -सापसपेजमागार ययाकाल स्वपनतपि ; 
रघु० (७९४, १४३१ । 

अपलर्चणन | अप- सप्‌ )ह्यूट्‌ | पीछे हटलर, लौटडना, : 
जायूसी फरता । |! 

अपक्षब्ध,--सब्धक [4० स०] । जो बायां ते हो, द्वावां । 
>अपलब्धेम हस्तत, -मनु० ३१:१४ 2 विरुद्ध, बिप- | 
रीत, वज्यन्‌ (अव्य ०) दाईं आभार, दाहिने करये के । 
ऊपर में जनेऊ को शरीर के शाम भाग पर रटकाना | 
(किप० सत्यम्‌ -मंब कि वह बाय करे के ऊपर से । 
लटबता है) श्य कु दाहिनी आर रखते हुए किसी की | 
परिक्रमा करसा, जनेक का दायें कघ से छटकाना । 


अपसब्पणत्‌ (वि२) [अपसब्ध “मसुप्‌] दाहिने कष पर से | 
यज्ञोपवीत पहनने बाला । + 

अपक्ारः जिते - कम] बाहर जाना, लौटना 2, 
निमस्यान । 

अपसारणस्‌-शा [अप (-स्‌ +स्थ॒टू, स्त्रियां टॉप] हटाकर दूर 
करता, हाकना, बाहुर लिकालता--किमर्थमपसारणा । 
कियले महा», स्थाल देता । ; 

अपसिद्धाम्त: | पा० स० ] गलत या अमयूकत निर्णय । 

अपपृषिरः (हजी०) [अप |-सूप्‌ ; बितन्‌] दूर बले जाता । 

अपल्कर (अप - कु 3 अप सुडागम । १ पहिये को छोड़कर 
गाड़ी का कोई भाग (“रख भो) 2 विष्ठा, मछ 3 
योगि 4, पृद्ठा । 


अपस्तातप्‌ [अप ;-स्ता | स्थृट] ! किसों सबधी की मृत्यु 
के उपरात किया जानें वाला स्नान 2 मृतक स्नान, 
म्याने किये हुए पाती में स्तान करना । मास 

अपस्पक्ष (वि०) [बल म०]) जिसके पास मंदिय ने हो, 
-वात्द विद्ेब नो माति राजनीतिरपस्वशा--सिन 
२११२१ 

सपस्यर्श (प्ि०) [ब० कक कि | कलर | 

अपर्थार: --्मुतति: (स्त्रीौ०) [अपस्प +- घटा, बितन्‌ का 
१ स्मरण शक्ति का अभाव 2. मिरभी रोग, मूर्ख हक । 





) 
| (बि०) [अंप-स्म +-जिनि] मिरशी रोग से 


अष्स्मृत्त (बि० ) [३० सर ] विस्म रणशील | 

अपह (त्रि०) (अप-|-हा + ४) (समास के अन्त में) दूर 
हटाना, दूर करना, सथ्ट करता, --- ख्तिय यदि जीविता- 
पहुं--रचु ० ८6६६ 

अचपहुति: (स्त्री०) [ भप 4 हन ।- क्तिसू ] दूर करना, नष्ट 
करता । 

अपहगगम्‌ [अप + हन्‌ ।-हयुट | हुर हटाना, लिवारण करना । 

अपहृरणम्‌ [अप हू + ल्थूट| । दूर के जाना, उड़ा ल 
जाना, टूर करता 2 चुराना | 

“- होस' [अप “हसू ।-क्त, भठ्म वा] अकारण 

हँसी, मुखंता पूर्ण हंसी, ऐसी हँसी जिससे आख्ो मे 
आंसू आ जाय॑ (तोजानामपहसितम्‌ ) । 

अपहस्तित (वि०) (अपहस्त +-इतच्‌ | दूर फेंका हुआ, 
किया हुआ, परित्यक्त । 40% 

अषपहानि (स्त्री०) (अप-+- हा 3 क्तिनू] $ त्याग, छोड देना 
2. रुक जाना, ओक्ल होना 3 अपनाद, निकाल देसा । 

अपहारः [ अप + हैं + भर | १. उड़ा ले जाता, दूर के 
जाना, चुरा लेना, नष्ट कर देना,--मिद्रापहार, दि 
2 छिपामा, मालूम ने पढ़ने देगा,--कथमात्मापहार 
करोमि--दा० १, अपने आप को, अपने माम को 
और अपने चरित्र को में किस प्रकार छिपाऊँ ? 


अपहूृब: [अप |-हतु अप] ॥ छिपाव, गोहल, अपनी 
आजमा ज्ञान आदि को किपाना, 2 सगाई से मुकर 
जागा, दुराव-- दे ज्ञ --पा० !३े(४४, 3. प्रेम, स्मड़ । 

मपहुति: ( [स्त्री०) | मप +हनु + क्तिनू | ! सत्य को 
/ मुकश्ता 2. एक अलकार जिसमें कस्तु 
के वास्तविक बरित्र को छिपा कर कोई और हक 
निक या अत्ताय स्थापना की जाब--नेद सभोमण्डलग- 
2 (४ मैताइच तारा नवफेनमछया, । कामब्य ०७, १० 
समुल्लास तथा दै० सा० 4० ६८३॥८४ पृष्ठ । 

अपाड्ास: [अप  ह्स्‌ -+ पष्] बटाना, कमी करना । 

अपाक (अध्य०) दे० अपाज । 

अपक्क: [ न० मन०] !. अपर, अजीजेंसा 2. अपरिपववता । 

अर रणत्‌ [अप आ।-कू-हपूट] [. दूर कर देना, 
हटाना 2. अस्वीकृति, निराकरण 3. अदायगी, कार- 
बार के समेट लेना । 

2030 5 इक [ अप-+-जा-+-कू+- ममिन्‌ ] इुकता 
कर देना, कारबार उठा देना 

जअपाकृति: (स्त्री०) [अप +जा-क+- स्तिनगी अस्वीकृति, 
दूर करना, 2 कोष से उत्पन्त शंबेभ, सय आदि----मि० 
१२७) 

अपाक्ष (बि०) [अपनत' के कक . गिजमान, रयक्ष 
2. [ब० छ०] गेजहीत, झराद आँखों बात़ा ! 


( ६२ ) 


अपाइक्लेय / विश्वेषत' बहू व्यक्ति जो बिरादरी में अपने 

अपाशक्सय | बन्पु-आधयो के साथ एक पक्ति में बैठने का 
बधिकारी न हो, जाति बहिष्कृत। 

अपाक्षम:--गक [अपाझुग तिर्यक चलति सेत्र यंत्र अप-- 
अज़ू घत, कन्‌ च|। आँख की बाहरी कोर, या काख 
की कोण -चलापाह्या दृष्टि-झ० ११२४, 2. सम्प्रदाय 
सूचक माथे का तिलक 3. कामदेव, प्रेम का देवता । 
सम ०--अ्शमम्‌ --बदृष्टि: (री ०)--- 
बोक्षणस्‌ तिरछो जितवन, कनसियों से देखना, पलक 
झपकना, -डेश: आख को कोर, --मेंत्र (वि०) 
सुन्दर कनखियों से युक्त आँखों वाछा (यह प्राय 
स्जियों का विशषण है) यदिय पुमरप्यपाकृयनेत्रा परि- 
बुत्ताधमुदी मयाद्य दृष्टा - विक्रम० ११७ । 

सपाज ) [ अपास्चति-अख्च्‌ | स्थिप्‌ | !. पीछे की ओर 

जाने वाला, या पीछे स्थित, 2 अभुस्त, अस्पत्ट 

3 पदिचमी 4 दक्षिणी--कू (अवब्य०) पीछे, पीछे 
की ओर 2 परदिच्रम की ओर या दक्षिण की ओर । 

अपाक्यी [ अप+अज्च्‌ न क्विन्‌ स्थियाँ डढीप्‌ ) दक्षिण वा 
परद्चिम दिशा, “इतरा--उत्तर दिशा। 

अपोक्षीत (वि०) [ अपाणो-ख ] ! पीछे की ओर स्थित, 
पीछे की ओर मुडा हुमा 2 अदृश्य, अप्रत्यक्ष- ऋक 
७।६।४ 3 दक्षिणी 4 पदिचमोी 5 विरोधी । 

अपाध्य (वि०) [ अपाधी-+-यत्‌ ] पश्चिमों और दक्षिणी । 

अपालिनोय (वि०) [ त० त० ]। जो पाणिनि के नियमों 
के अनुकूल न हो 2. जिसने पाणिनि-व्याकरण को 
भली भाँति तही पढ़ा हो, पल्‍्लवग्माही विद्वान, सस्कृत 
का अल्पज्ञान रखने वाला । 

अपाधजम्‌ [त० त०] | निकम्मा बतंन 2 (आल०) 
अयोग्य या अनधिकारी पुरुष, दान लेने के लिए 
अयोग्य 3 कुपात्र, जो उपहार दान आदि का अधि- 
कारी न हो। सम० - हृस्या, 
अनुचित तथा निर्मर्याद कम करना, अपाजता, दे० 
मनु० (१/७०, --दायिन अयोग्य पुरुषां को देने 
बाला, --जबत्‌ (वि०) अयोग्य और निकम्मे ब्यक्तियो 
का मरणपोषण करने वाला--बयेणापात्रमुद्ध गति 
राजा--पच० १। 

अपादानम्‌ [ अप+आ+दान+ल्‍्युट ] | छे जाना, दूर 
करना, अपसरण 2 (व्या० में) अपा० का अर्थ-- 
ध्रुवमपायेपादानमू--प० १॥४। २४ । 

अपाध्यन्‌ (१०) [ अपकृष्ट अध्या प्रा० स० | कुमार्ग, 
बुरामाग । 

अपाध. [ अप-+अनू-+-अच, अपानयति  अपक कल 
| आती +ढ बा | श्वास बाहर निशाना श्वास 
हेने की किया, शरीर में रहने बाले पाँच पयनों में से 


मपाइक्त, | (वि०) [न०्त०] जो समान पंत्षित में न हो, 


* 


एक जो कि नीचे की ओर जाता है तथा गृदा के मार्ग 
से बाहर निकलता है, “|, “शत गुदा | सप्र० 
--ड्ारम्‌ गुदा, --परयगः, “-आपू. प्राणवायु--जिसे 
अपान कहते हैं । 

अबानत (वि०) [ ग० स० ] मिध्यात्व से रहित, सत्य । 

अपाप-पित्‌ (वि०) [ ब० स०, णिनि वा | सिच्याप, पवित्र 
पुण्यात्मा । है 

अपाम्‌ (अपू-जल-का संब० ब० ब०)[समास में प्रथम पद के 
हूप में प्रयुक्त | -- ज्योतिस्‌ (१०) बिजली, --मपात्‌ 
अग्नि और सावित्री की उपाधि, -नाबः, -पिः | 
समुद्र 2. वहण, --निधि: ) समुद्र 2 विष्णु, -याषल्‌ 
(तपु०) भोजन, --पिखम्‌ असर्नि --योगि समुद्र । 

अषामार्ग: [ अप+-मृज्‌--घठा कुत्मदीओों ] चियदा, एक 
बूटी । 


अपानाअं नम[ अप+मज्--ल्यूट्‌ ] सफाई करना, शुद्ध 
का (रोग पापादिक) को दूर ऋरना । 

अपाय: [ अप इ+अच्‌ ] ! चले जाता, दिदाई 4 
बियोग-भुवमपायेप्पादानम्‌ - पा० है।४२४, येले जाल 
प्रियापाये कढ्ृद हसकोछिलस्‌ भट्टि० 8७५, हे 
ओोझल होना, लोप, अभाव 4 नाश, हामि, महार - 
करणापायविभिन्‍नवर्णया---रघु० ८४२, 8 अनिष्ट, 
दुर्माग्य, विपल्ति, मय (विप० उपाय) काय संनिहिता- 
पाय---हि० ४६५ 6 हानि, क्षति । 

अपार (विं० थी 2४ त० ]। जिसका पारन हो 2 
बी का 3 ञ समाप्त से हो, जत्यप्िक 
4 पहुँच के आहर 5 जिसे पार करना कठिन हों, 
जिस पर विजय ने पाई जा सके, --श्म्‌ तदी को 
दूसरा तट । 

अचार्ण (वि०) [ अप+ अबू +-क्त ]! दूरस्व, दूरवर्सी, 2. 
निकटस्थ 


स्‍था। 
अपाब ) (जि०) [ अपगत' अर्थ यस्मात्‌ अ० सं» | 
अपाधक | ! व्यथं, अकाभकर, निकम्मा, 2 भनिरणंक, 


अर्यहीन, - बंभ्‌ अधीन या असगते बात था तर्क 
(सा० शा० की दृष्टि से रणमभा सबधी दोष तु० कॉब्य० 
३।५८, समुदापार्भशुत्य यशदपाधंमितीष्यते ) । 
अपायरणभ्‌ |; | अप्‌+आ ३ +स्पुट, क्लिन बा ) 
अपाबति (स्ती०)) । उद्बाटन 2 दकना, लपेटता, 
बेरता 3 छिपाना, गोपन करना । 


अपाबनंनम्‌ | [ अप+मआा +- बूर| स्यु, क्तित्‌ 
अपाधूत्ति: (स्त्री०) ) वा ] !. हौटना, पीछे हटना, अपक- 
भण 2. घूतना । 


अपाधय (वि०) [ब० स०] आश्रयहीत सिरबलब, 
अमहाय, --यः शरण, सहारा, जिसका सहारा लिया 
जाय 2 चढदोवा, शामियाना, 3. सिरहाना । 

अपासंग, [ अप+ जआा-+सज्‌-बम्स ] हरकस। 


| ४३ ) 


अपासनम्‌ [| अप--असू+ ल्युद्‌ ] !. फेक देशा, श्युदी कर 
देना 2, छोड़ देना 
[ अप-+आ--धृ +-ल्युट्‌ ] बिदाई, रौटना, 
दूर हुटना--दे ० 'अपन्ररण 
(बि०) [ब* स० ] निर्जीब, मत । 
अऋषि (अव्यक है 2२83९22000अ जार क्के फंफका 
(अव्य+) आापषुरि 


कर ]व [तज्ञा और के सान 
प्रयृकतत हीकर) निकट था ऊपर 8338: बोर के 
जाता. 'हुबाना सामीप्य सस्निकटता आांदि2. 
कर कि० वि# या संयो० अभ्य» के हूप में) और, 
एकम, पुनइुण, हसके अछावा, इसके अतिरिक्त 
हा बारी वे बस जता शक 
अपनी बारी आने पर राब- 
पुत्रा पाठिता---पच० १, अधि अधि, अ्रपि थे, मी, 
शर भी -अंपि स्थुहि, अपि शिच -सिद्धा० मे गावि 
से चैद, म भापि था, गल्यापि न--नत, 3 'मी 
'अति' 'बहुत' शब्दों के अथे पर बल देते के लिए मरी 
बद़धा इसका प्रयोग होता है, अश्यापि --जाज भी, 
इंदानीमपि ---अब भी, पश्षपि--अपने, ऋाहे, तकापि - 
ता भी, कई बार केबल 'तथापि' झम्द के प्रदोत से ही 
अरद्यपि' का अध्याहार कर रिया जाता है--ठदा« 
कि० १।२८, 4 अयन्शनो (मी, चाहे)--शरशिजमनुविडध 
शैबलेतापि रम्यप्--श० (११२०, चाहे ऊपर से ढका 
हुआ, इयमधिकमनोशा अल्कलेनापि तम्बी --कझ० भाहे 
वल्कर दश्ज में 5 (वाक्य के ऑरभ्य में ध्रयृकत होकर 
प्रश्न मूषक') अपि सम्निहितोउत कुछपति' --आ० 
अपि कियाययुस्भ समिल्कुप्रम्‌.... जपि स्वश्त्था 
सपति प्रवर्तते --कु० ५६३२, शे४, ३५, $. आज्ञा, 
प्रत्याशा (प्राव' विशिलिक् के साथ) कृत रामसदर्श 
कर्म, अपिजीवेत्स ब्राह्मणणिधु--सत्तर०» २ मुझे जाशा 
है कि ब्राह्मण बालक जो उठेगा। विशें० इस अर्थ 
में 'अपि' बहुचा नाम के साथ जुड़ कर भिम्नांकित 
भाद प्रकट करता है (क) संभावना “'शगवता' रा 
झावद, समगत, (ग) 'क्या ही अच्छा हो बरि' 
आंतरिक दचछा या आशा है कि--अपि वाय कुछपते 
रिममसवर्णक्षेत्र-अभवा स्थात्‌, क्ष० है, श० ७, तदपि 
ताम मनागबतीणोंसि रतिरमणवाजगोचरश्‌ - मा० १, 
शायद, सम्भवत' --अपि तामाह पा 
विक्रम०--क्या ही अच्छा होता कदि 35. 
7 (प्रध्नवाचक श्षब्दों के साथ जुड कर 'अभिश्चितता' 
के जय को बतलाता है) कोई, कुछ, कोषि--कोई, 
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उत्तर6 ६१२, ह. (सल्या जाचक गछों के 
प्रयुक्त 'काठस्ये' और 'यमस्तता' का अर्ष होता 
कक कफ प्रा का, 9. (यह 
और “झंका' भी 
प्रकट करता हूँ )---अपि चौरो मदेत --गण् ० शायद वहाँ 
चोर है 0. (विधिलिड के साथ 'समावना' अर्ध होता 
है)--अवि स्तुयादिव्णुंम, . घृणा, भिन्‍्दा -न्भ्रपि 
जावां तव्यजसि भातु गणिकामापत्से अहितिभेतत -- 
सिद्धा ०, रज्जा को बात है, घिक्कार है--थिस्आात्म देव- 
दइतमप्रि सिवेत्वलॉइम, !2 झोटू छकार के साथ 
हक होकर 'दक्सा की उदाभीनता' प्रकट करना है 
दूसरे को यवाशत्रि कार्य करने देता हैं -अपि 
5“ ०:३औ (आप चाहें तो) स्तुति हज >>्त्रपि 
उास्मास्तध्य मराशन--मडि० ८।८२ 
हे विस्मवादि झोतक अव्यय के कप में भी 
६४४ होता है 34 'इसलिए' 'फलत ' (अत एव) के 
कमी ही प्रयुक्त होता है 75 संत के साथ 
प्रदृगत होकर 'अध्याहरर' के माव को प्रकट करता है- 
उदा०  सिषोपप स्थातृ,--यहाँ (बिन्दुरपि --जरा 
सा, एक बृद) जैसा कोई शब्द अध्याहृत किया जाता 

है, समगतः 'एक बूंद ची' अभिप्रेत है। 


4 पक अपि+ग-+क्त | ! किया गया, 
कक 2 20278 / धूदि 


अधिड्किल (वि०) [० १०] ! ओ गदछा न हो, स्वच्छ 
अपकिकछ्त 


2. गहरा ॥ 


अआाफतृक (वि०) [न« १०]। जिसका पिता जीवित न हो, 


2. मपैतृक 


अफिय (बि०) (ग०त०] अपैतृक 
असपियामण 


पिथानज [अपि-- पा मांगूरि के मत 
जें बिकलप से 'अलीप] | करता धिपाता 2 चादर, 
दककन, आक्छादन (आर» भी ) 


अधिणि: (स्त्री०( [पि था |-कि] छिपाद । 
अधिवत (वि०) [व० स०-अपि सदृष्ट ब्रत॑ भोजन निक्भों 


वा यस्य | धामिक कृत्य का सहमागी, रक्त द्वारा सबद । 
पिहत (अपि+-बा-क्त--भागूरिमतेन खकार 
बद, 8 हद , बैंका हुआ, छिपाया 

हुआ (जआाल० भी) हे दका 
४] जो छिपा ने हो, सररू, स्पष्ट,---अर्थों विराम॑- 


पिहिलक्ण किचित्‌ सत्य चकास्ति मरहटबधस्त: 
साभ - 


सवीतिः (स्त्री०) [अपि+इ३+ 4. प्रगेश् 
॥ क्लिन्‌] ज्रपागम 


माञ्न, हांगि 3. प्रलम--अपीतौ तदत्‌ 


अफोमल: [अपीनाय, अपीनत्याय सीयते कल्पते कर्बकर्तरि 


क--तारा० | भाझू की सृस्कता, जुकान । 


6 डे ) 


अपंस्का (स्त्री०) [सास्ति पुसान्‌ अस्या --ल० ब०] बिना 


पति की रवी--नापुस्कासीति मे मति' -भट्टि० ५१७० | 


है 3 3 म० त० पक मे को, (वि०) (वि०) (स्त्री ० 
) | कोई पा अत अविकाओं व । 


अधुर्षिका 2३४ [व० ब० कप, टाप्‌ इल्व च] पुृंश्रहीन 


पिता की ऐसी कन्या जिसके कोई पुत्र त हो, जो पता" 
भाव की स्थिति में पिता द्वारा पुत्रीस्पत्ति के लिए 
नियत ने की गई हो, तु० 'अकृता । 
अपुबर्‌ पा ) [० त०] फिर नहीं, एक ही आर, सदा 
के छिए 4 सम०--अन्यय (वि०) न लौटने बाला, 
मृत,--आदासम्‌ फिर ते लेता, वापिस ने लेना - 
भावूत्तिः (स्त्री०)) फिर न लौटना, परम गति, 
भ्राप्प (वि०) जो फिर प्राप्त न हो सके, -भत | 
जो फिर उत्पन्न न हो (रोगादिक भी), 2 मोक्ष या 
परमंगति। 
लपुष्ट (वि०) [न० त०] ! जिसका पोषण ठोक तरह से 
न हुआ हो, दुबला पतला, जो स्थूल न हो 2 (स्वर) 
जो ऊँचा या भीषण ने हो, मु, मत्द 3 (सा०शा०) 
जो (अर्थ का) पोष्क या सहायक ने हो असबद्ध, 
अर्थदोषों में से एक -उदा० सा० ६० ५७५--विलोक्य 
बिहते व्योम्निं विष मूुच रुष प्रिये--यहाँ आकाश का! | 
विशेषण 'बितत' शब्द क्रोध की शाल्ति में कोई सहा- [ 
यता नहीं करता --इसलिए असबद्ध है । | 
अषृष [न पते विदीर्यते--पु/प न त० तारा०| माल- 
पुआ, प्कंरादिक डाल कर बन्युया गया रोटी से मोटा 
पदार्थ, इसे 'पृष्ठा' कहते है । 
अपूषीय, अप्ृृप्य (4०) [ अपूपाय हितम्‌ -छ, यत्‌ व ] 
अपूप सबन्धी, --आऔटा, भोजन ! 
अपूरथी (स्त्री०) [न० त०] सेमल़ का पेड़ । 
झ्रपूर्ण (वि०) [न० त०«] जो पूरा या भरा न हो अधूरा | 
असम्पन्न--अपूर्णमेकेन शत ऋतुनाम्‌--रचु० ३॥८८, 
अपूर्ण एव पंचराजे दोहदस्प---माछवि० ३ | 
#षूर्थ (वि०) नि० ब०] 7 जैसा पहले ने हुआ हो, जो 
पहले विद्वनात ने था, बिल्कुल समा,--अपूर्बसिद | 
नाटकम्‌ -श० १२, 2 अनोखा, असाबारण, अंदुभूत, | 
--अपूर्कों दृश्यते बल्धि' कामिन्या स्तंतमडजे, दूरतो 
दहुतीवाग हृदि लग्नस्नु शीतल शूगार० १७, | 
निराला अनुधम, अभूतपूव--अपूर्वकर्मचाश्डालमपि ! 


अपेक्षितभ्य, 
अपेक्य 


अपुयकू (अस्य०) [स० त०] अलूय से नहीं, साव-साथ, 
डुप से । 


अपेखणम्‌ | [अप्‌ू-+-ईकआु--ल्युटू, अप-ईक्षू+-अ] 
अपेक्षा 


प्रत्यज्ा, आशा, चाहूु, 2 आवश्यकता, 
जरूरत, कारण -आग' समास में स्फू्िगाव॑त्थया 
वल्लिरेषापेक्ष इक स्थित --श० ७११५, जलने की 
प्रतीक्षा में 3. बिच्रार उहलेख, लिहाज--कर्म के माय 
अधि० में, प्राय, समास में, करण? या कभी कभी 
अधि» में, (अपेक्षया, अपेक्षाया) समास्त में अहुमा 
प्रयुक्त का अर्थ --'का उल्लेख करते हुए' 'लिहाज करके 
के निमिस्त! मिमम्रापेक्षया -रक्ृ०४९, प्रथ के 
पेक्षया --मेघ० १७, अध व्यग्य गुणीभूत 
याज्यस्थैद चमत्कारिकत्वातृ-काज्य० |, इसको तुलना 
में 4 मेलजोल, सबंध 5 देखभाल, ध्यान, सावधानी 
--वेज्ञापेक्षास्तथा वय य्राता दायागुलीयंकम --पंट्टि० 
छाडेर, 6 सम्मात, समादर 7. (व्या० में)्४ 
आकाक्षा । 


ध्यूटू बा ] अपेक्षा करने के मोग्य, जिसकी 
अावश्यकता या आशो हो, जिमकी प्रत्याशा 
यो विचार किया जा सके, वाष्उनीय । 


अपेक्षणीय, | (बि०) [ अप +-ईक्ष -- जनोयर, तथ्यत्‌, 


अपेक्षित (मूं० क० कृ०) [ अप+-ईक्ष कल ) मिसकी 


तलाश की गई हो, जिसड़ी आशा की गई हो, शिसकी 
आवश्यकता हो, जिसका विद्वार किया गया हो, 
->-सम्‌ भाह, इच्छा, लिहाज, उल्लेख ! 


कषेश (भू० क० कृ०) | अप--६+-क्त ) 4. गया हुआ, 


ओझल हुआ, अपेतयद्धामिनिवेशसौस्या--ज्ि+ २।१, 
2 विशुक्त था विचक्तित, विशेद्ध (बंप के साथ) 
अर्थादनपेतम्‌ अध्यंभ - सिद्धा०, 3. मुक्त, दक्षित 
(अपा० के साथ था समात् में) सुखादपेत --सम्रिक्षा ०, 
उददवहदनव्चा तामवद्बादपेत. रच ७ ७१९, निर्दोए । 

(लोट म० पु० ए+० ४० ) (मव्रब्यसकादि श्रेत्री 
से सबद्ध समासों के अबम पद के कप में प्रयुक्त) 
“करा, 'द्वितीया, स्वागता आदि जहाँ इस शब्द का 
ब्र्य हीता है "के बिना” “गिकाल कर “सम्मिलित न 
करके” ठदा० वाजिजा---इस प्रकार का समारोह 
जहाँ व्यापारियों को सप्रिछित भ किद्ा जाप,--दुभी 
प्रकार 'डितीया आदि । 


मुख्ये बिमुच माम्‌ -उत्तर० (४६, अप्रतिम यह सेंड अपोगंड: | अपसि ( वेधकर्मणि) गंद' स्पोम्य: - तारा५ ] 


करने बाली 3 अज्ञात 4 अप्रथम, -अंम ! कार्य 
का दूरवर्तों फल जैसा कि सत्कार्यों के फलस्वरूप स्वर्ग- 
प्राप्ति 2 इष्ट और अनिष्ट जो भावी सुख दुख के | 
अन्तिम कारण है,--#: एरब्रह्य । सम«--वत्ति' 
[स्त्री०) जिसे अमी तक पति आ्राप्त नहीं हुआ, कुमारी 
कररा,-- विधि. गया आधिकारिक निवेश या आजा ! 





! अबिक अंगों वाक्ा, था कम अबों बाझ्ा 2. मो 


सोलह बरस से कम आय का ते हों, सर ० २।१४८ 3. 
4. बलबी दम ता कक 


अपोड (जि) [अप+ बह +क्त ] दूर हटामा बयां 


(अपा० के शाथ) ; " +वकरकनाया: अपोद'; 


है; अपपुषक रह !। 


( इ५ ) 


[ अप-- (० पक . हुटाला, दूर करदा, बिरो- 

पक 2. तब शक्ति के अर द्वारा धकाकिकारय 3. 
तक देना, यूक्ति देना 4. निरदंधात्मक (बिप० 
कह: अपरतर्कतिराताय कृतों विपरीतस्तक:),--स्कय- 
मुहापोह्मसमर्थ।--- महाभा ०, ऊहापोहमिम श्रोजनयता 
यावद्धिभशेतरामू--सामि० २७४, अत' ऊंहापोहसड 
डिसी प्रदन से संबय पूर्ण चर्चा 5 यर्य के 
अन्दर न आने वाली बातों को विचार मिकारू 
देगा, - बा 2४५ ४-अ. यहाँ माहेज्बर “अपोह 
का बर्ष ७23० “ अर्बातु / करते हैं) 

अपोहरभ [ लत मद रिनशक ] हृटाना>अपोह, 2. 
तकंशक्ति--मत्त' स्मृति्ञानमपोहन भ-मसग ० १५।१५,॥ 

अपीहनौथ | (वि०) [ अपकुबह +अनीयर, व्यत्‌ वा] 

जषोह्ा | दूर हटाने या ले के योग्य, प्रायदिचश 
(पाप का ) करने के योग्य, तह द्वारा स्थापित करने 
के योग्य । 

अपौस्ष-अपौदेत (वि०) [ नात्ति पौरष यस्मित्‌ न० ब० 
ने पौर्तेय --म० त० ] ! पुर्याथंहीन, कायर, भीर 
2 अलौकिक, जपुशधोचित, ईरवरक्ुत- अपौरषेया 
वेदा अपीसर्षग्रप्रतिध्य मी राह 
९, जो मनुष्य द्वारा न किया गया ही । --अच््‌, 
वेबम्‌ ! कांयरता 2. ईश्वरीय शक्ति । 

अप्तोवास:,-मन्‌ [ अप्तो शरीरस्य पावकत्वात्‌ याम हव -- 
अछक स्रमात ] एक यज्ञ का माम, सामतेद के एक 
मत्र का नाम जो उश्त यज्ञ की समाप्ति पर बोला 
जाता है, ज्योविष्टोम यज्ञ का अतिम या सातवाँ भाग । 

अध्यय: | अपि + इ+- अच ] !, उपागमन, सम्मिसरन 2 
(नर्दियों का ) उमड़ा 3 प्रवेश, नष्ट हीना, अम्तर्षान, 
छथ, किसो एक में छीन हो जाना 4 जा । 

[न० स० | जो मुख्य या प्रधान क्षय ने हो, 

अप्रासंगिक या असबद्ध विषय | 

अप्रकाश (वि?) [ न० ब०] । गे बमकने वाला, अघ- 
कारपूर्ण, प्रशाशरहित (आछ ० भी )--प्रकाशइयाप्रका- 
शक्त्र लोकालोक इवाचल -7घु० १।६८, 2 स्वत 
प्रकाशित 3 गुप्त, रहस्य,-वामू,--होे (अब्य ० ) गुप्त- 
कृप से, अप्रकट । 

अप्रकृत (बि०) [न० त०]१] जो मुक्य या प्रघात न हो, 
आनृषयिक बा , विषय से असदद्ध, दे० प्रकृत, 
प्रस्तुत, --इणर-उधरकी ( विषय से 
बाहर की) आते बनाता, विषयानकूछ बात न करना, 
-सब्‌ (सा० शा» में) उपयान अर्थात्‌ सुरूता का 
सातक (विप७ उपभेय) । 

अभप्वन (वि०) [ग० ब०] इतनी तेजी से जाने बाला कि 

जिसका कमुसरण मे कर सह । 
अग्रभशभ (वि?) [स० त७] साहसहीन, शर्मीछा, बिनीत 
| 


(बिप७ भुष्ट )--भृष्टः पाएवें शसति लियहं दूरतरथा- 
+३३१ जा । 

अप्युच ०) नि० अ० विश्मित, ब्वाकुल । 

अपर ( ०) जिं० व 3, निस्संतान, धंतान रहित 2. 
मयात 3. जहाँ बस्ती न हो, बिना बता । 

अप्रतह ) (दि०) [त० ध«»] सतान रहित, जिंसके कोई 

अजजात | बच्चा गा संतानन हो 
बांधवास्तदवाप्तुयु:--याज्ष ० २ (४४,--ता निस्ततान 
स्‍त्री, बांश स्त्री । 


बिए # ब०] ). काम करने 
है 2 2० ) औ ब०] ). अनुपम 


जप्रति (ती) कार (वि०) [ग०३०] शाइलाज, असहाव । 

अप्रतिध्ध (बि० 8 ब०] !. जिसे हराया मे जा सके, 
अजेग 2. जिसे रोका न जा सके 3. अक्ुद्ध । 

अप्रतिद्द (वि०) [सन्ब०] !. युद्ध में जिसका कोई प्रति- 
इढ़ी ने हो, अप्रतिरोध्य 2 अनूठा, लोणयाब । 

अंप्रतिकष (ब्रि०) [न? ब०] । जप्रतियोगी, विष्भृस्प 
2 अगुपषभ । 

अधथत्तिपति: (सत्री० ) [नि ब० ] १. कार्य का सम्पन्न तर 
होना, अस्वीकृति, 2 उपेला, अबदेफ़़ना 3. समझदारी 
का अभाव 4 मिश्वय का अभाव, अथ्यंजस्था, विह्ल- 
लता--'विद्वल आदि का० १५९ (अप्रतिपत्तिजंशता 
स्थादिष्टानिष्टदर्शनश्रुतिभि ) "शिसाध्यसयशा--का ० 
२४० 5. (अत) स्फूति का अमाव,--उत्तरस्पाप्रति- 
पत्तिरप्रतिमा--यौतम ० । 

अप्रसिबन्ध (जि०) [न० ब०] ). निर्योध, बेरोकटोरू 2. 
बिता झगड़े के जन्म से प्राप्त, जिसमें किसी दूसरे का 
भाग में हो (उत्तराषिकार की माँति) । 

अप्रतिबल (वि०) [१० घ०] अप्रतिरोध्य शक्ति वाज़ा, 


अनुपम बलशाली । 
अप्रतिभ [गि०) [म० ब०] . विनत, सकज्य 2 अप्र्यु- 
त्यक्षमति, पददुद्धि ! 


6४7९० (वि०) [ स० ब० ] अप्रतिडस्यी--४ बजाह 
7 
अप्रतिभ् (वि०) [न० ब०] , बैजोड़, अप्रतित्स्यी 
है... :20 शजिकम 
छ कक 3. ! बीर ० 
बे का बा बे दर ब हो, ईशा अग्रतिदखी 
योदा--दौष्मन्तिमश्तिरण तसश विवेश्व--श० ४४२०, 
७,७३३ | 
अप्रतिरण (वि०) [न० १०) निधिरोध, निविवाद--अर्च- 
ल्‍32म कक सन्ततोजपतिरव: स्थत्वं गमयति--- 
|०॥] 


लापतिरुष (वि० ० ब०्] . , बधषोपर 2. 
कब कर आता बाज ४3 


(६ ६६ ) 


अज्रहिंदीर्य (जिं०) (न० १०] ५] के: 2४५ । 

अग्रतिक सद (वि०) [ग० ब०] प्रतिहन्दी शासक 
न हो, जहाँ एक ही व्यक्ति का राज्य हो--रघु० 
<।२७ । 

अप्रतिष्ठ (वि०) [ग० ब०]  अस्थिर, अद॒ढ़, अस्थायी 
2. अलाभकर, ब्वं 3. बदनाम । 

अप्रतिष्दाणण [न० त०] अस्थिरता, दुढता का अभाव 
( भाक ० भी )--तकप्रितिष्ठानादप्यन्यवानुमेयम्‌ 


“--झारी० । 

अग्रहिहर्त (बि०) [न० त० ] १ ।नर्वाघ, बाघा रहित, 
अप्रतिरोष्य >गति--पंच० १, जुम्भता- 
मप्रतिहतप्रसरमार्यस्म क्रोशज्योति --वेणी ० १, शक्ति 
बेजोड शक्तिसम्पन्त 2 ०-5 , अक्षत, अप्रभावित; 
--सा बुद्धिरप्रतिहता--भतृ० २।४० पच० ४।२६, 
इसी प्रकार चित, हक के जो निराश न हो। सम० 
>>सेत्र (वि०) स्वस्थ वाला । 

अप्रतीत (वि०) [न० त०] !. अप्रसन्न, अप्रहृष्ट 2. (सा० 
ज्ञा० में) जो स्पष्ट रूप से न समझा जा सके, एक 
प्रकार को शब्ददोष (उस दाब्द को 'अग्रतीत' कहते हू 
जो किसी विश्विष्ट स्थान पर ही मपृत्त होता हो, 
सामास्य प्रयोग का शब्द न हो) । दे० काज्य० ७। 

अप्रशा [न० त०] कुमारी कन्या, जिसका दान न किया 
गया हो । 

मप्रत्यक्ष (वि०) [न० ब०]! अदृष्य, अगोबर 2 अज्ञात 
अनुपस्थित । 

अध्रस्यथ (बि०) [न० ब०] । आत्मविश्वास रहित, अवि- 
इवासी-- (अधि ० के साथ ) बलवदपि शिक्षितानामात्म- 
न्यप्रत्यय चेत --श० १॥२ 2 अनभिकज्ञ 3 कफ में) 
प्रत्यय रहित,--घ- ! जाशका, अविश्वास, विश्वास का 
मभाव--क्षेत्रमप्रत्ययानामू-पच् ० ११९१ 2 समझ 
में मं आने बाछा 3 जो प्रतध्यय ने हो--अर्थवदघातु र- 
प्रत्यय प्रातिपदिकमू-पा० १२४५ | 


3०४० 3 ) [व० त«] बाएँ से दाहिनी ओर । 

अप्रथाम (वि०) [न० त०] अघोत, गौण, घटिया --आवा 
तावदप्रधानौं - हि. २,-म्‌ ("हा सथम) ! 
अधीनता, गौणस्थिति, भटियापन 2 यौण या अमृख्य 
कार्य (अप्रधात' झब्द प्राय. नपु० में प्रयुक्त होता है 
जाहे वह अकेला प्रयुक्त हो या समास में) । 


अप्रषुध्य (जि०) [न० १०] जो जीता न जा सके, अजेय | 


"-मदाश्रौष भीष्ममत्यन्तझूूर हत परार्थताहवेष्वप्रधृप्यम्‌ 
“-महा०, मालवि० ५११७।॥ 
प्रश्भु (वि०) [न० त०]] शक्तिहीन, अशक्‍्त 2. मस- 
, अयोस्य, अक्षम (सब० या अधि० के साथ) । 
अप्रभश (वि०) [न० त०] जो प्रमादी न हो, खबरदार, 
सावधान, जागरूक । 





अप्रभश (वि०) [न० ब०] आमोद-ध्रमोद से बिरत॑, उदास, 
अप्रसभ । 


अप्रमा [न० त०] भ्रांत ज्ञान (विप० प्रमा) | 

अध्रणाज (वि०) ि० ब०] 7 असीमित, अपरिमित 2 
अनधिकृत 3 अप्रामाणिक, अविश्वस्त--श० ५२५ 
“जग [न० त०] जो किसी कार्य में प्रमाण रूप से 
प्रस्तुत न किया जा सके; अर्थात्‌ वह कार्य जो अप- 
रिहाय न समझा जाय 2. असबद्धता । 

अप्रमाद (वि०) [ ल० भर० ] खबरदार, जांगकक--ह 
[न० त० ] खबरदारी, अवधान, जागरुकता । 

अप्रबेव (वि०) [ ० त० ] 7. अपरिमित, असीमित, 
सीमारहित, 2 जिसका भलीमाँति निद्यय ते किया 
जा सके, न समझा जा सके, अशेय--अभित्यस्पा- 
प्रमेयस्य कार्यतत्त्वाथंविश्रभु --मनु० १३ “--फ्रम्‌ 


ब्रह्म । 

अप्रयाणि: (स्त्री०) [ नट्ा+प्र+/या-- अभि ] मे जाना, 
प्रगलि न करता, (केवल कोसने के लिए ही प्रयुगत 
होता है)-अप्रयाणिस्ते शठ भूधात्‌-सिद्धा ० (भगवान्‌ 
करे, तुम प्रगति न कर सको) दें० अजीवनि, 

अप्रयुक्त (बि०) [न० त ]! जो इस्तेमाल न किया 
गया हो, जो काम में न छाया गया हो, अव्यगह्ृत, 
2 गलत तरीके से काम में लाया गया शब्द 3 
विरल, असामान्य (सा० शा» में), (शब्द के रूप में 
किसी विशेष अर्थ या लिंग में प्रयुक्त चाहे वह कोश- 
कारों से सम्मत ही क्‍यों ने हो --तथा मन्ये दैवतो़त्स 
पिशाबों राक्षमोपष्यवा काम्य० ७, यहाँ 'देवत' शब्द 
“अमरकोश”' द्वारा सम्मत होने पर भी कवियों के 
द्वारा पुलिंग में प्रयुक्त नहीं किया जाता--अत' 
यह “अप्रयुक्‍त' हैं) । 

अध्रव्ति' (स्त्री०) [नत०त०]! कार्य में हे छगना, 

प्रगति न करना, किसी बात का न होना 2. आारुूस्य, 
क्रियाशुन्यता, उत्तेजन या प्रोत्साहन का अमाव । 

अप्रसंज्ः [ न० त० ]। आसक्ित को अभाव 2. संबंध का 

|. अभाव 3. अनुपगुक्त समय या अवसर,--अप्रसझ्ा- 

|... भिघाने च श्रोतु श्रद्धा न जायते । 

अप्रसिद्ध (वि० ) [ न० त० ] 7. अज्ञात, तुष्छ,---# ० 
३।१९, 2 असाधारण, असामान्य । 

| अप्रस्ताशिक (वि०) [स्त्री०--की० ] [ न० त० | विषय 
हे सबंध न रखते वाला, असग्रत (->अ्प्रास्ताविक 

७ ) 4 

अप्रस्तुत (वि०) [न० त०]. जो समय या विधय के उप- 
युक्त न हो, जो प्रसगानुकूछ न हो, असगत 2. बेहूदा 
मूर्खतापूर्ण 3. आकस्मिक, असबद्ध | सम० --प्रशंशा- 
एक अलकार जिसमे विषय से भिन्न अर्थात्‌ अप्रस्तुत 
का वर्णन करने से प्रस्तुत अर्थात्‌ विषय का संकेत हो 





( ९७) 


जाता है--अभप्रस्तुतप्रशुंशा सा या सैब का 2०:७ अत 
कांव्यं६ १०, इसके ५ भेद हैं निमित्ते 
सामान्ये विश्ेष प्रस्तुते सति, तदन्यस्य बचस्तुल्ये 
मुल्यस्येति थ प्रथा जबकि प्रस्तुत विषय 
पर (क) काये के हम वो में दृष्टिपात किया जाय-- 
जिसकी सूचना कारभ बतलाकर दीं जाती हैं, 5४ ) 
जब कार्य को बताकर कारण पर दृष्टिपात 
जाय । (ग) जब कोई विशेष निदर्शन देकर सामान्य 
बात पर दृष्टि डाली जाय (घ) जब किसी सामान्य 
बात का कंग्रस करके विद्वेप मिदर्णोन पर दृष्टियात 
किया जाय, अधडा (8 )जय कि समान बात का कचेत 
करके समान यात पर दृष्टिपास किया आय, उदा० 
के छिए का? १० और सा० द० ७०६) 

अप्रहुत (वि०) [न० त० ] 7. जिसे चोट न लवी हो 2 
परत की भूत, अनजुती 2 मया या कोरा कपड़ा । 

अप्राशरणिक वि०) [स्त्री-की] [त० त» ] जो 
प्रकरण से संबंध ने रखता हो,--अप्राकरणिकस्थामि- 
यानेंन प्राक रणिकस्याक्षेपो:प्रस्तुत प्रशसा-काब्य ० १०। 

 अप्राकृत (वि०) [ न०7१०]१ जो गबाह न हो २. जो 
मौलिक न हो 3 जो साधारण न हो, असाधारण 
4. विशेष । 
: अग्रात्य (बि०) [ न० त० ] गौण, अधीन, घटिया | 


| अध्ाप्त (बि०) [ न० त« ]! जो प्राप्त ने किया गया 

















भाषा० 2. जो ने पहुँचा ही या जो न आया हो, 3. 
निंगमस अनंधिकुत, अनमुगरामी 4. नें आया हुआ, 
न पटुँचा हुआ। सम० --अबसर, --- क्ाकू (वि०) 


वज्ञानमपमान चर पुप्कक्म्‌ू--प्‌थ्ृ० ११६३, --यौबन 
(वि०) अवपस्क नाबालिंग, --व्यवहार, -- बयस 
(बि०) (विधि में) अल्पकयत्क सार्वजनिक कार्यों में 
अपने उत्तरदामित्व के भरोसे भाग लेने के छिए जिस 
की आयु न हो, अवयस्क (१६ वर्ष से शम आयु का) 
है -अप्रापव्यवहारों पत्तों पावत्‌ चोड॒शवाधिक --दक्ष ० । 
अप्राप्ति, (स्त्री०9) [ त० त० ] . ने प्रिलना,--तदप्राप्ति- 
हि. महाद खविलोनागेषपातका--ऋाथ्यर ४, 2 जो 
किसी नियम से स्र्ध था स्थायतित न हुआ हो; 
-विधिरत्यलसमप्राप्ती नियम पाशिके सति --मोमा० 


ह न होता । 
4 है (वि०) [ स्थी० ---की ) [गण० त० ]. जो 


हो, - अप्राप्तयोस्लु दा राशि सैब सयोग ईरित-- ' 


बुरे समय का, अमामगिक, जो ऋतु हे अनुशल न , 
हो,-- काल अच्चन वृहस्पति रपि शुबनू, सभते बुद्धप- 


3 किसी बात का न होना, किसी घटला का घटित | 


प्रामाणिक ने हो, अपुक्तियुकत, ++ हद बधनम्प्रामा- 
८०00 2, अविश्यसनीय, जिस पर भरोता ने किया | 
जा सके ; 


अभय (बि०) [ १० त+ ]. सापसंद, अननिमत, अशशषि- 
कर,--अप्रिवल्य च्र॒पच्यस्‍्व बकता धोता ऋषुर्शन 
रामा०, मनु» ४१३८, 2. 83 ४ -क श्ु, 


“अब शजुतापूर्ण या कर्म ,--पाणि- 
बाइसा लाल घ्त्रो पल 25ऊ पथ ही 


१५६९, | सम० --ऋर, कब, कारक, (बि७) 
अभिष्टकर, अरजिकर --बद (“ये ), --वाशिन्‌ 
2443: +द और कठोर शब्द बोकनें बाला, 

--मा० १७३१, बाता वश्य गृह 
मास्ति भार्या बामियवादिनी--चा्ण« ४४ । 

अप्रीतिः (स्त्री०) [ ग० त० ]3. गापसदगी, अदसि 2, 


। (४ ॥ 
मप्रौज्ञ (गि० ) [१० ह० ) 4. यो हीठ गे हो 2. 'भीर, 
मैस्र, असाहसी 3, जो वयस्क न हो, ---॥ा 7. मदि- 
बाहित क्या 2 वह कन्या जिसका विवाह तो हो 
!. गया हो, परन्तु भभी तक वयस्क न हुई हो । 
| ऋष्छत (वि०) [ त० त० ] बह स्वर जो जागाज की दृष्टि 
से झंबा मन किया थया ही । 
कि 
० रामाब_ 
निर्मथनादेग 54883 धर 
(3:2३ बहआ । भाकाश में रहते बाली 
देवांगवाएँ जो की पलियां समझौ जाती हैं, 
सम्हें अलकीड़ा बड़ी रचिकर है, बहू म"ता रूप बदल 
सकती हूँ तथा दिव्य प्रभाव से युक्त है, वह प्राय 
इग्ह शो मर्तीकियां है. और “ह्यर्वेश्या” कहलाती + 
बाण ते इस प्रकार की परियों के १४ कुलों का 
किया हैं--दै० का० ११६, यह शब्द महुधा बहुबजन 
में (स्त्रियां बहुष्यपस्तरस ) प्रयुक्त होता है, परन्तु 
एक वचन में प्रयोग तथा 'अप्सरा' रूप #ई बार 
देखने में आता है --मियमविभ्नकारिणी सेमका वास 
जप्सरा: प्रेषिता--क्ष० १, एकाप्सर आादि#-- बा 
७।५३, | सम० --सौर्चभ मप्सराओो के गहाने 
लिए पवित्र तालाब, महू समवत किसी स्थान का 
माम है--दे० श० ६, --अक्तिः अप्सराओों का स्वामी 
इस्द्र की उपाधि । 
लफल (वि०) [ त० १० ]| निष्फल, पालरहित, बंभर 
(श* और आरु०) “हा ओपषय', शकार्य आदि 
2. ६38 निरर्थक, ध्यर्थ,-- यथा पढोएफल, स्पौधू 
यथा बाफला, यया यशेप्फल दान तथा विप्रो 


|... जूभो5फछ ४ जी ० २।१८। पुरषत्व से हीन, बषियां 
| किया हुआ, कृतस्तेन कोघात्सा च गिराकृता 

--+रामा०। सम०-- जाक्ॉलिन, --प्रेप्यु (गि०) जो 
पारिश्रमिक पाएँ की इच्छा नहीं रखता, रे 
-अफलाकांजिसिर्यश्ञ: कियते /“अहा० । 





( ६८ ) 


जकेश (थि०) [ त० ब०] बिता झाग का, झाग रहित 
अफ्रीम । 


मबड़-डक ह अ [न० त० ]  स्वच्छन्द, न बचा 
हुआ, बेरोक 2 अर्थहीन, बेमतलूब, गा , बिरोधी-- 
च्मे पिता, 


उद्दा० यावज्जीवमह मौनी ब्रह्मच। 
माता तु मम बध्यासीदपुजरश्व पितामह । (विरोधी )- 
जरदगव कबलपातुकाम्यां द्वारि स्थितों गायति मडू- 
लानि--अमर० रायमुकुट। सम०-मुझ्ष (वि०) 
हुर्मुख, गाली से युक्त, बदजवान। 
सधस्धु-आन्यथ (वि०) [ त० ब० | मित्रहीत, एकाकी । 
जबर्ू (वि०) [म०ब | ! दुर्बल, बलहीन, हम 
क्षित,--क्षा स्‍त्री (अपेक्षाइत बलहीत होने के 
कारण) ,-लूने हिं ते कविवरा विपरीतवोधा ये नित्य- 
माहुरबका हृति कामिनीनामू, याभिविकोलतरतारक- 
दृष्टिपातै शक्रादयोईप विजितास्त्ववला कथ ता -- 
[ १११, जन स्त्री,--अलस्‌ निंलता, बल की 
, दै० बलाबलम्‌ भी | 
अबाध (वि०) [न० ब०] | अनियन्त्रित, बाधारहित, 
2. पड़ा से मुक्त,--ध [न० त०) ! बाधाहीनता 
2 निराकरण का अभाव। 
अबाश (वि०) [ न० त० इ जो बालक न हो, जवान, 
2 छोटा नहीं, पूर्ण (जैसा कि चन्द्रमा) । 
पथाहा (वि०) [ न० त० ] जो बाहरी न हो, भीतरी 
2 (आछ०) परिचित, जानकार ) 
अधिएभत: [ जाप इसने यस्य--ब० स० ] वद्वाग्नि, 
(जो समुद्री पानी पर पलठी हूँ )-अबिस्धन वह्किमसौं 
बिभत्ति रघ० १३॥४। 
अबड़ (वि० ) न० त० ] मूंख, नासमझ--अपवादमात्रम- 
भुद्धाताम्‌ सा० सू० । 
अबृदि (स्त्री०) [न०त०] समझ की कमी, 2 
अज्ञान, मूलंता। सम०-- पूर्ष, -- पृर्रंक (वि० 
अनभिप्रेत |“ अंवकम्‌) ( करि०वि० ) गाए 
पने है औ से। 
शंदुभूचुध (बि०) (न०त०] मू्ख, मृढ, (१०) जड़, 
(स्त्री ०--अभृत्‌) अज्ञात, वृद्धि का बज ! 


अबोध (वि०) [न० ब० ] अनजान, मूज्, मूह, 


>++ -+-00त0हत.... 


ष्! 


--योनि ब्रह्मा के विश शत कमलों का सिंच 
सूर्य,--बाहुनः शिव की उपाधि | 

भस्जा | स्त्रिया टाप्‌ | सीपी । 

अब्थिनों [ अब्ज-इति, स्त्रियां डीप] 7 कमलों का 
समृह 2 कमलो से पूर्ण स्पात 3 कमल का पौधा। 
सम०--पतिः सूर्य । 

अम्दः [ अपों ददाति--दा-+%क ] !, बादख 2 कर्ष (इस 
अर्थ में नुपुण० भी) 3 एक पर्वत को सलाम। सम० 
--अधंम्‌ आधा वर्ष --बाहुनः शिव,--झतम्‌ शताब्दी, 
--सारः एक प्रकार का कपूर । 

अख्थिः [ आप धीयन्ते अन्न--अप्‌- घा- कि ] : समुद्र, 
जलाशय, (आल० भी) दुख", कार्य), ज्ञान आदि 
किसी चीज का भडार या सग्रह 2 ताख, झील, 3 
(गण७ में) क्वातर की संख्या, कई बार पार की 
सेख्या। सम०--अग्नि: वाहवारित,--कफः,--फेवः 
समुद्रझग,--ज' । घन्द्रमा, 2 शक्ल, (- जा) 
 वारुणी (समुद्र से उत्पन्न) 2 सक्ष्मीदेवी, -ड्रीपा 
पृथ्वी,--मगरी कृष्ण की 7।»धाती द्वारका, अबथ- 
मीतक: चन्द्रमा,- मंडकी मोत्रों की सीप, - शयनः 

विश्णु,---सारः रत्न । 

अब्नह्मच्रय॑ (वि०) [ न० १० ] जो ब्रह्मचारी न हो,--यंब, 
यंकस्‌ [ न० त० ] हूम्पटता, कामुकता, 2 मैथुन । 

अश्रह्मष्य (वि०) [ त० त०--मझ +इह्मन्‌ + यत्‌ ]! 
जो ब्राह्मण के लिए उपयुक्त ने हों,- -अब्राह्रध्यम- 
वर्ण ब्रह्मषण्य ब्रद्मणों हितम-हुला० 2 

बहनों के किए गत्रवत्‌ --अ्यम भड्ाद्मणोतित कार्य, 

या जो ब्राह्मण के छिये गोग्य न हो। नाहकों में 

प्राय यह शब्द 'दुहाई देने के अर्थ में प्रयवक्‍त होता है .... 

अर्थात्‌ 'रक्षाकरों 'सहायता करो' 'एक अत्यस्त बौषण 

और जपन्य कर्म हो गया है! - अधैत्य बोगकत्दस्थ 


व्याडिनाक्रन्दित पुरा, अब्र/ > 

02386 मत गोग 
अब्रह्मन (वि०) [न० ब० ) ब्राह्मणों से 

विरहित जाडब्मक्षत्रमृध्तोति--मनु० ९॥ रा के 
अमक्ति (स्त्री०) [न० त० ]। अक्ति या आसकिति का 

अभाव 2 अविश्वास, सस्दिगमता | 


[न० त० ]। अज्ञान, जड़ता, समझ का अभाव: 
_धोपहताएवास्ये--भत्‌ ० ३।३, अ आ (वि०) [न० त०] | जो खाने योग्य न ही । 
विक्तबा क्व भूपतीना चरित कब जन्तव कि. )३ मा के लिये निषिद्,--अथम खाने का निषिद्ध 
202 ४3०8* ५ बता । स्म० -- गब्य ' क्षमग (वि०) [न० ब० ] अमागा बदरिस्मत 
भा (०) [अप्सु जायते. ! सके, अकल्पनीय | | ब्रा (वि०) [न० त० | अशुभ, | 
। कह ते]. ॑ट] जछ मे दुष्कम, पाप, दुष्टता 2 बज 9985 


पैदा हुआ था जल ते उत्पत्त, ! 
के कमल 
एक अरब की सस्या (१०००००००००) ॥। कब | 
कम्रल का उता,-श,--भब ,--भ्‌, । 


बनप 


(बवि०) [ त० ब७ ] निर्मय सुरक्षिन, 
पु / मयमुक्स, 
“चैराग्पमेवाभयम्‌ --मतु * ३।३५,--अंभ्‌ $. भय का 
उगाव, भय से दूर रहना, 2 शुरला, बबाब, भय या 


|| 
डर से रला,->मत्रा तस्याभय ->-पंच० है, 


सम० (वि०) !. जो अंबातक्र ते हे न 2 
सुरक्षा देने गाश्ता,-विडिस 7. सुरला बा दल 
मता का विदोरा, 2. युद्धभेरी,---ब,-शाजिल्‌,-कद 
(दि) सुरक्षा का बचने देते बांका #९३०७७ 

प्रदानण्‌ मप से मुफ्ति का वचन मा सुरक्षा की 
--सर्वप्रदानेष्यमयप्रदान (प्रधानम्‌)---पत्षक १ै॥२९० 
--अजम्‌ सुरक्षा का विश्वास दिशामे वाह्ा लिखित 
पत्र, तु० आधुतिक 'सुरक्षा आजरण'--यालना रक्षा के 
लिए प्रार्ा,-- क्यगजू--बाय (स्त्री) सुरक्षा का 
इचन या मय से मुक्त कर देते की प्रतिज्ञा 

मअजवंकर - -कुत (वि०)] [ग० १०]। थो जयागरू ने हो 
2. सुरक्षा करते बाला 

अंदः [० त०]! अविद्यमानता,--अत्त एउएइ भवाभवी 
भमहा०, 2 छुटकारा मोल 
बा--कि० १२॥३०, १८।२७.$ समाप्ति या प्रखय 
--अवाय सर्वमूतानामभवाय चर रक्सामू--रामा० । 

अभव्य (4०) [न० त० ]. जो गे होगा हो 2, अनु- 
प्रयुक्त, अशुभ 3 दुर्भाग्यपूर्ण, अभागा,-- उपनतमजधी- 
रमणन्ट्यभव्या --किं० ह०/५१ । 

(जि०) [ म० अ० ] !, जिसका संपत्ति में कोई 
हिस्‍सा न हो 

सजाबवः [१० त०] 4. न होना, अनस्तित्व,--गंतों भाषो5- 
मावम्‌ू-मुछ » ! (अस्सर्धात हो गया ) 2. अनुपस्थिति 
कमी, अलफलता,-सर्वेधामप्यमाये सु क्राह्मणा रिकृम- 
मधिमत --अनु० ९।१८८, अधिकतर समास में, 
--सर्वाभाने हरेश्रूप -- १८९, सब कुछ विफल हो जाने 
पर 3. स्बनावा, मृत्यु, विनाश हे कट --जामाव 
उपलब्ध ---शारी० 4. (दर्शन० में) मोप, असत्ता, 
अगिशामानता या मिरषंध, कजाद के मतानुधार सातवां 
पदार्च या वर्न, (इसके दो भेद हैं--ससर्थाभाव और 
अन्योन्याभाव, पहले के फिर तीन उपजेद हैं प्राशभाष 
प्रध्यसामाव, और अत्यतामाव) । 

अजावना [मण्त०] ! सत्यविवेषत या निर्भय का अभाव 2 
भाभिक ध्यान का अभाव । 

जभादित (भि०) [न० त० ] ने कहा हुआ। सम० 


(अिलोककर पक ० या स्त्री ० 


गण ) गिश्त +भा+ंकि (कु और शब्दों से 

लगाया -+(क) “की 
कौ दिशा में, अधिनभ्‌ को और आता, 
पक का 283४ (श्र) 'के ३ न 

सड़' हब गे) 'पर' 'ऊपर' " 
पर छिडकता आदि (व) 'ऊपर से' 'ऊपर' “परे 
हाबी हो जागा, तन्‌ ($) “अधिकता से' 


६९ ) 


“अब 2. (गिश्ेतम तथा स्वतला संज्ा क्षस्तों के हर 
लगने बारां उपसर्ग)--अर्थभ---(क) तीश्ता 
शबिलडुल गया [ण) हो ओर का निशा, 
अव्यवी नाव बनाता “चअश्वम, है श्डूति 
आदि 3. (कर्म० के साथ संद« अध्ययन के कझृप पा 
(क) 'की ओर 'की विद्या में' 'के विदद्ध/ (कर्म के 
साथ या इसी अर्थ में के साथ) अभ्यब्यिथा 
अग्निगणति पति, कल न 
५ ( रा कस ३7३६० हे 
हुए, +आधू 
देगदततो मातरमभि--सिद्धा« (4) पृद्ण 
एक करके (बिमाम ह्वारा)--गक्ष बजमनिसिचकि 
(भी) कक बि०) 33०034 रह ) कमी, अंपषट, 
अव्तंवत्समा -- २५ १९।४, अपि लिये इसानों ःवं दपँ 
मश्यपि यौअगेक--भट्टि० ८९२ | 
अधिकांशा [ अभि--कांहू-+- गहू-- टाप्‌ ] कामना, इच्छा 


अभिकासिन्‌ (वि०) (स्रभि+कांश-+जिनि ] शासता 
बारा, कामना करते 





अभधिकाब (वि०) [ १ कॉमो पस्‍्क--अभि- 
कम्‌+बच्‌ भ० स० | 
युक्त, कामुक (कर्म »में या समास में )--याथे (्याभणि: 


कामाहुमू--महा ०,---|४ (आ० स्०) ). स्नेह, 


2 कामना, इच्छा । 
अविक्रत: ([ अमि-- कर्म बम, अबृद्धि: ] [. आरम्ग, 
प्रयत्न, ब्यवस्ाय,--नेहा भधिक्रमनाशोउस्ति त्यकानों न 


विशते--भग ० २/४, 2 निरिचत आकमण या भाना, 
अभियान, हमला 3 आरोहश, सवार होता । 
अभिकरमलम्‌-जांति: (स्त्री०) [ अभि-+करम्‌ समूह, श्तिग 
था ) उपायमत, आक्रमण करना--दे०७७ 
अधिक्रौश' [ अभि+- ]7 पुकारतों, चिहसाना 
| अ्कोकशक [ मग + कुर+-्यूक | पुकारने बाला, बाली 
अभि-- कृश्‌-- प्युल ] पुकारने बाला, 
देने कलंक बा बाखा । 
अभि- हवा + जहू-+ टाप |, चमक-रगक, शोभा 
“-काप्पभिश्या तयोरासोद्‌ इजतों शुड़वेबयोः 
रघु० १४६, सूर्वापाये ने ख़स़ कमल पृथ्यति 
ब्वामू- -मेच०, ८९ कु० ह४३, जाट, 2. कहना, 
भोषणा करभा, 3 पुकारना, करना 4. जाय, 
अभिषान 5 शब्द, पर्याय 6. प्रसिद्धि, बश, कृष्याहि, 


अभिर्याक्त्‌ [ जधि-+-स्रा--स्युद्‌ | स्वाति, वक्ष । 





(४० 


सवितम:-मंभतम्‌ [ अभिगम्‌- अप्‌, हयूटू वा हा . ४! 
ज्पागमन, पास जाना था आमा, दर्षतार्थ गमल, पहुँ- 
अता,--वाहूँतों तामिगमेन तृप्तमू--रधु० ५॥११, 
१७।७२, अयष्ठाभिगमनालूर्व तेनाप्यनभिनन्दिता-- 
१२३१५, 2 समोग (स्त्री या पुरुष के साथ )--परदा- 
राभिगमतम्‌--का ० १४७, प्रसहाय दास्यभिगमे--या० 
२२९१। 

अभिगम्य (स० कृ०) [अभिगम्‌+य] ! उपागम्य, दर्शनीय 
अस्विष्य, कु० ६५६, 2 प्राप्य, आमन्त्रक,--भीम- 
कान्तैनृपगेणि अधुष्यक्बाभिगम्यश्च-रघु० १।१६,। 

अभिरगम॑तम्‌-) [ अभिगर्ज +त्युट, कत वा ) जंगली तथा 

अभिषर्मितम्‌ । भीषण दहाड़, चीत्कार । 
अभिगातिन्‌ (वि०) [ अभि+गम्‌+णिनि ] निकट जाते 
बाला, सभोग करने वाला, । 
(स्त्री०) [मभि-गुप्‌- क्तिन्‌ | सरक्षण, मचाव । 
(पु०) [अभि+गुप्‌+तृच्‌ | बचाने बाला, 
सरक्षक । 
अभिष्रह: [ अभि-+प्रहू +अच्‌ ]। छीत छेना, ठगना, 
छूटता 2 धावा, हमला 3 लछकार 4 छिकायत 5 
अधिकार, प्रभाव । 
(४44: ! ॥2 8 ह्युद्‌ ; पटना, छीन लेना । 
अभि-धृष+ह्युट्‌ | ! रगडना, झगड़ना, 
2 बुरी भावता से अधिकार करना । 

अभिथात [ अभि--हस्‌+धहझा ] आधात करना,मारना 
चोट पहुँचाता, प्रहार,- तटाभिषातादिव हग्नपद्धू 
-कु० ७४४९, 2 विध्यस, पूर्ण नाश, ममष्ोच्छेदन 
-“दु खत्रवाभिधाताजिजशासा तदभिषातके हेतौ--सा ० 
का० !, --शम्‌ कठोर उच्चारण (सस्धि नियमों की 
उपेक्षा के कारण) । 

अभिधातक (वि०) [ स्त्री० -तिक्षा ] (मारकर) पीछे 
हटाने वार्ता, दूर कर देने बाला ! 

अभिषातित्‌ पृ ) [ अभि+हत्‌+णिनि ] शत्र । 

02, (9 20035%6 घी2 यज्ञ में 

आहुति,--प्रणीतपृषदाज्या 

दब पृ भघारघो रस्तनृनपातू 
अभिदारणम्‌ [ अभि--घृ-+-गिच््‌-- ल्यट्‌ ] भी छिड़कना | 
अभि प्राणम्‌ [ अभि + ध्रा+ह्यूट सिर नेह- 

पूरक चिल्न) । +श्युट्‌ | सिर सूपना (स्नेह- 
अभिन्नर [ अभि जर्‌-+अच्‌ ] अनुचर, सेवक । 

मभिचरणत्‌ (अभि--चर | स्यूट]  झलाइना-फुकना, जादू 

टोना, बुरे कापो के लिए मंत्र पढ़ कर जादू करना, | 

इत्ज़ाल 2 पारता | 

2२ [ अभि+-चर+घश्‌ ]3. ( 


बुरे 


मत्रादि द्वारा) | 
हुक करता, मत्रमृग्ध करना, जादू के भत्रो डा । 
कामो के हिए प्रयोग करना, जादू, करना 2 हत्या | 


) 


करना । सम०--ज्यर जादू के मंत्रों द्वारा किया गय। 
बुसार,- मत्र जादू का गुर, जादू करने के लिए मंत्र- 
फना,--शि० ७/५८/-यक्ष /- होम जादू होने के 
लिए किया जाने वा यज्ञ, होम! 

अभिन्वारक ) (वि०) (प्वियाम्‌-- रिकी,--रिज्ो “व 

अभिषाएनि्‌ | +घर+प्वुल, णिनि या) अभिषार 
करने बाला, जादू टीना करने वालों, -क:,--री ऐन्द्र- 
जालिक, जादूगर । 

अभिजन [अभि--जन्‌-+धञ, अवृद्धि | । (क) शुंदुस्त, 
वश, अल्वय (ख) जत्म,उत्पर्ति, कुल 2 उत्तम कुछ 
में जन्म, उत्तम कुटुम्म में उत्पक्ति, स्पृत्य तन्‍्महातरम्य 
पद्भिजनतो यक्ष्व गुणत --मा० २१३, शौल शैह- 
तटात्पतत्वभिजन सदह्मता बहिना-- भर्तृ० २, ३९, 
3 जन्मभूमि, मातृभूमि, वापदादाओं की अन्मभू्भमि 
(विप० निवास), यत्र पूर्वेकपित सोडभिजन - सिद्धा ० 
4 व्याति, प्रतिष्ठा 5 धर का मुखिया या कुलमूषण 
(श्रेष्ठव्यक्षित ), 6 अनुचर, परिजत । 

अभिजममकत्‌ (वि०) [ अभिजन- मतृप्‌ ] उच्च कुछ का, 
उत्तम बच् में उत्पन्न,-?बतोभर्तू स्लाष्ये स्थिता गृहिणीं 
पदे--श० ४॥१८। 

अभिजय [अभि+-जि+-अच्‌) जीत पूर्ण विजय । 

अभिजात (भू० क० कृ०) [अभि--जन्‌+क्स| ! (क) 
उत्पन्न, भग० १६।३॥५, (ख) मर्वश्रा विकसित (ग) 
योग्य 2 जम्म्रा हुआ, पैदा हुआ 3) कुलोन उच्चबुल 
में उत्पन्न, उच्च वा में जन्प्र लेते बाला -जास्यस्तेता- 
भिजातेन शुर शोर्यबता बुझ् रघुर० १३।४, भमिष्ट, 
नज्न- अभिजात खल्दस्य वचनम विज्वम० १ 4 
योग्य, उचित उपयुक्त $ मणर शणिकर, प्रजह्पना- 
यामभिवातवादि - कु० 7।४५ 6 मनोहर, मुस्दा 
7 विद्वान, बृद्धिमान्‌ विवेक्श्रील -मकीण तोमिजातेयू 
ताप्रबुद्धपु सस्कृतम (बदन) । 


अभिजाति (म्त्री०) [अभि-- गन कितित्‌] उ सम कुल में 


जन्म । 


अभिजिप्रणम्‌ | अभि+ पा - व्यूट्‌ जिप्रादेश ] नाक से 


सिर का ह्यश करता (स्नेहमूघक चिछ्लू ) । 


अभिवित्‌ (प्‌) [अभि- जि+ बिवप] विष्णु 2 एक 


नेक्षत्र का नाम । 


अभिन्न (दि०) [अभि-ज्ा--र) । जानने बाला, जान- 


कार, अनुभवगील, कुशल (सब० या अधि / के साथ 
टरयवा समाम में |--यद्वा कौशलमित्द्रमूनृइमन तत्माप्य- 
भिज्नों जन - उत्तर० ५।३४, अभिज्ञाऋदपातानां 

किये तत्दनदुघा ० २।४१, बेच १६, रु 
४/ ६४, अनमिज्ञो भवान्सेवात्रमस्य १, 2 कुमर, दक्ष 
उतुर - जा! पहचान 2 याद, स्मृत्ति जि । ् 


ओ। 


अभिनांगम [अभि--ज्ञा+-ह्युट्‌] . पहचान,--सदजिश्ञान- 
हैंवोदि ०-9. ह स्मरण, अत्या- 

स्मरण 3. (क) पहुचान का गाय), 

योगिस्यस्मि माहत्यमिज्ञान 4 हब शासक | 
_आ० ९, भट्टि० ८६८, १२४ इसी प्रकार 'शाकु 
स्तर 4. पम्द्रभंइक में काहा चिल्। सम०--आभ- 
ज्ु० ४। 

अभित (भय ०) [ अमि मसल ] (किट दि के रुप 

में अबडा कर्म ७ के साथ संय « अब्य७ के रूप में प्रयुक्त ) 

3, निकट, की ओर, सब और से,--अभितस्तं 





अभि-+भा+-स्युट्‌ | दि +_ मय ३४ )५७४-४५5४४| 
अभिषानन्‌ हर 'ख्युद्‌| 


) 
+ बोछना, वाम 
करना, 


गिर० 2. प्रकषम, वचन दे» पा# २।१२ खिड्धा«» 3. 
सोम, संज्ञा, पद,--अभिवार्न 6 पश्चातस्थाहुम- 
ओप॑सू--का० ३२, तवाभिषासात्‌ व्यकते मंतासन. 
कि ९ै। ऋथामिषानात्‌ २४, (श्रमस्तवद के अम्श 
में) पुकारा भया, माम लिया गबा--ऋणाभिवानात्‌ 
बधनातू--रचु० ३१२०, 4. भाषण, 

शब्दायज़ी, रूग़त (अंतिम दो अर्थों में पुं» में भौ) 
3. सम* >-बआाला शब्दकोश 


सूनुस्नेहेन परितस्तरे--कि० ११४८, 2 (क) निकट अभिषाय्क (स्त्री० - विका, -विनी ) |, कक ४ 88 


मिला 8 में, -तनो राजाइवबीद्वाक्य 8 ३४४५ 
भित स्थितम -रामा० (ख) के सॉमने, की उप- 
स्थिति में,-जन्वन्तमिद्ठमभितों गृद्सशूजाहूम्‌--फिन | 
२५९, 3 सम्मूख, मूह के जागे, सामने कि० हाई 
५, १४, 4 दोनों ओर,---चूंडाबुवितेककपत्रममितस्तू- 
णीड़य॑ है ०8३: “>उलर० ४२०, भट्टि० ९१३७, 

पीछे 6 सब ओर से, चारों ओर से, 
(कर्मए था संज० के साथ) -परिजनों यभाम्यापार 
राजानममित स्थित - मालूवि० १७, 7 पूर्ण हुप से, 
पूरी तरह मे, सर्दत्र 8 शभीध्रही। 


अखिताप अभितप्‌--धठा ] अर्प्रत गर्मी-बाहे शरोर की 


ही था मेने की, भावावेश, कष्ट, अधिक दु ख या पीड़ा 
“शि० ९।१, कि० ९।४, बलवान्पुनमें मतसोईमिताप 
विक्रम० ३ | 


“२७ १५१४९ । 


अभिवक्षिणण्‌ (अव्य०) [ जव्य० स० ] दलिन की जोर 


(जन्यु० जहा | 
-दैबणन [ +जप-+-ह्युदू था] आक्रमण, 
हमला । 


मभिदोह' (अमि+-४ह बस]! चोट पहुंचाना, बढ़यंत्र 


रखना, हानि ऋरता 2 गाली, जिन्दा । 


अभिनदंभमु [ अभि+-भुंष्‌+ल्युटू ) । भूत प्रेदादि से 


अआाविध्ट होना! 2 अध्याधार । 


बनित्षा [अभि +घा+-अह--ठापू] | ताभ, सज़ा (प्राय 


समाक्ष में)--कुसुम वसस्ताशमिषः--सा० ० रे 
2 शब्द, व्वति 3 शाब्टिक अक्ति या अब्दार्थ, संके- 


सकेतित अर्थ को बतलाती है) ते, 
यो 4 प6५०५४७४२ हक । 2 
सह अपने वाग को नप्ट करते बाला 


जाशरित 


+ ध्यूलू, 
] भा रखते बाला, वाकषक, -- कर्ष्‌ 
--अम २०,--अकेत करता है, लर्च बतरूाता हूँ. 
रखठा है, 2. कहने बार, बोलने, बाला, 
बाला, -रूतमीमित्यमियांयिनि जियतने--अमरु७ २३, 
बाधष्याभिषायी पुरुष” पृष्ठमांसाद उच्यते--विका& ! 
जिवि+-बाब +-ह्युटू] जआाकमण, पीछा करना । 
(सं७ कू०) 30443:370% ॥ ६ नाम दिये 
जाने योग्य बाध्य 2. माम के योग्य (तर्क 
में) अभिषेवा: पदार्धा -बच !. सा्थकृता, अब 
भाव, -कि० १४१५, 2. भावाशव 5. विदय, 
--इहामिशेय सप्रयोजनम--काब्य० ९, इति अयौ- 
जनाभिषेपसवधा --मुर्कष ७ 4 मुश्याव (--जअभिता) 
काव्य ० २। 


खभिताका (वि०) [ प्रा० स० ] बहुत छाल, लालसुर्स | अधिम्या [अमि--प्यं+-मछू॑-टाप्‌] . दूसरे की सपत्ति 


लिए रलचाना, 2 अबत कामना, चाह, सामास्य 
इच्छा,--अभिम्योपदेशात्‌ू--इढ्मा ० 3 ब्रदश करने की 


इच्छा 
अभिष्यत्म्‌ [अर +घ्पे--स्पुट] !. चाहगा, प्वक इच्फा 


करता, लक्षणाना, कामना करना 2. सनने करना, 
प्रचितन ! 


अधिकनन [ अभि+-तत्द +बज्य्‌ ] !. अहर्ष, 


प्रसप्नता 2 अशसा, सराहुता, अभिनन्‍्दत बार केश 
3 इच्छा, 4 प्रोस्साहन, कार्य में प्रेरणा । 


अभिनेश्सभ्‌ [बमि |-नेस्द्‌ +हमुट] !. पहरेण, जभिवादत, 
स्वायत करना, 3 प्रशंसा करता, अनुमोत्रत 
3. कामना, इच्छा । 

तन, शब्द की तीन शक्तियों में से एक, -वास्याथों; | अभिकदनोव ) (संब् कू०) 

मिषया बोध्य---सा» द० २ (अमभिभा--शब्द के | अधिकम्श | 
जाना,-काममेतदमितस्दवीयम्‌--अ० ५, रघु ५१३ १) 

अभधिनज़ (वि०)[प्रा० त०] हुका हुआ, दिनोत,---स्तगा- 
मि्रिम्रस्तवकामिनआार रशु० १२१३२। 

(ज्रि०) शब्द के श्केतित था मुख्याव पर | अधिमः [अमि--तो-+- 

विश्वेदू, नाटकीय भरहेत 


ने-मन्दू+-अतीय, व्यत्‌ 


गा] प्रहुष्ट होना, प्रशतित होगा, सराहा 


| गाटक खेंधगा 
दशक को 


अप ३ संकेत या मुद्दादि से प्रकट करने बाला )--नुत्या- 
7--$० ५७७९, बर्भिनयान्‌ 
मिबोदता--रघु० ९२३, $ 
१९१४ 2 नाटकीय प्रदर्शी, स्वाग, मच पर प्रदर्शन 
करना,--ललितामिनय तमग्य भर्ता मस्तां द्रष्टुमना 
सलोकपाल --विक्रम० २।१८, जद ततो रलात द० अभिनय का 
निरूषण इस प्रकार करता हैं -- +अय4९28 > 
कार सलतुविध ,आज़िको वाचिकश्वैवमाहाय सात्वि- 
कस्तवा। १७४। अभिनय--किसी दशा का अनुकरण 
करना है, यह चार प्रकार का है --(१) आगिक-- 
शारीरिक संष्टाओ व्वारा व्यक्त होने बाला (२) 
बाचिक--अख्दों द्वारा प्रकट होने बाछा (३) आहाय॑- 
वेशभूषा, अलछकार, सजावट आदि से व्यक्त होने 
वाला (४) सात्विक--स्वेद, रोमाच आदि के द्वारा 
आस्तरिक भावताओ को प्रकट करने वाला । 
अभिनद (वि०) [प्रा०स०]! बिल्कुल तया या ताजा 
(सर्वथा) 28% २७३०४२४४ >-श० ३॥८, ५१, 
“वा वघू का० २, 2 बहुत छोटा, अनुभवहीन । 
सम०-न्यौबन--बयस्क, नो जवान, बहुत छोटा । 
अभिनहनम्‌ [अभि--नह ल्यूट] आँख पर बाँधने की 
, अधघा । 
अभिनियुक्त (वि०) [अभि--नि+यूज--क्त] काम में 
लगा हुआ, व्यस्त । 
अधिनिर्भुक्त (वि०)[अभि--निर-- मच --क्त] ! सूर्यास्त 
होने के कारण ध्रूटा हुआ कार्य या छोड़ा हुआ कार्य 2 
सुर्यास्त्र के समय सोया हुआ । 
सभिनिर्याणम्‌ [अभि--निर+-मा+ल्‍्युट्‌]। , भ्रगराण 2 
आक्रमण, किसी शत्रु के सामने अभिप्रस्थान । 
अभिनिविध्द [भू० क० कृ०] [अभि--नि-+विश्‌-क्त] 
तुला हुआ), लीन, जुटा हुआ 2 दृढ़ता पूर्वक जमा हुआ 
सावधान, छगा हुआ 3 सम्पन्न, अधिकार युस्त, 
प्रिरमिनित्रिष्ट (गर्भ) लोकपालानुमाव --रघु ० 
३७५, 4 दुढ़निववयो, झतसकल्प 5 (कदष०) 
हठी, दुराग्रही | 
अभिनिविष्टता [अभिनिविष्ट--तल्‌-टाप] दृढ़सकल्पता, 
दृहनिश्यय, निदाक्षेपापमानादेरमर्षोह्भिनिविष्टता--- 
सा० द०---अर्थात्‌ निदा, बदनामी या अपमान की 
परवाह ने करते हुए अपने उद्देश्य पर दृढ़ता से आगे 
बनते जाता । 
ही 2 ) जिभि+-नि+-बृत्‌--स्तिनू] निष्य- 
अभिनिषेश्ष (अभि+-नि+विज्ू+-घत्म ! लगन, आसक्त 
एकनिप्टता, दृढ़ विनियोग ( बधि, हे साथ था समास 
में) 5 22882: मावामिनिवेश --विक्रम० ३, बहो 


का० १२०, बलीया- 



















अभिन्न (ब्रि०) 409 त०)ं] ने 
बविकृत 3 कस 4 


स्सछमेपमिनिवेश --श० ३, असत्यमूते वस्तुस्यभिनिवेशः 
_मिता० २ 2 उत्कट अभिक्ताष, बढ़ प्रत्याज्षा 3. 


दृ्संकल्पं, दृढ्ष निएचय, धैय॑,--जनकात्मजायों निता- 
तल्क्षाभिनिवेशमीशम्‌ -० ६ जम १४॥४३, अनुरूप 
शतोषिणा कु० ५७, ६ ( में ) एक प्रकार का 


अज्ञान जो मत्यु के भय का कारण हो, सांसारिक 
विषय-वासनाओ तथा शारीरिक आमोदप्रमोद में ध्यस्त 
रहना साथ ही यह भय भी रहे कि मृत्यु के द्वारा 
इन सब से वियोग हो जाना हैं । 

झभिनिवेक्षिन्‌ (वि०) [अमि--निन-विश्ू+- निति) ! 
आसकत, ससक्‍त 2 जमा रहने वाला, अनम्यजित, 3 

हज 80322 कृतमकल्प । 
व्‌ [अभि +निस्‌-+ कम स्युट] बाहर निक- 

लगा । 

अभिनिष्ठानः [अभि--ति--स्तन्‌ू-+-घहा--सस्य वत्वम] 
वर्णमाछा का अक्षर । 

अभिनिष्पतमस्‌ [अभि-+निस्‌-+पत्+ल्युद्र] टूढ पहना, 
निकेर पड़ना । 

अभिनिष्यत्ति: (स्त्री०) [ अभि--निस्‌+पद-+ क्तित्‌ | 
पूर्ति, समाप्ति, निष्पन्नता, पूर्णता । 

अभिनिक्लव' [अभि+-नि-+-हनु + अप्‌] मुकरना, छिंपाता । 

अभिनोत (मू० क० कृ०) [अभि +नी +-सक्त]) । सिकट 
लाया गया, पहुचाया गया 2 किया गया, ताटक के 
रुप में खैला गया 3 सुसण्जित, अलक्ुत, अत्यस्त श्रेष्ठ 
4 उपयुक्त, उचित, योग्य, -अभिनाततर वाक्यमित्यु- 
वाच यु -महा० 5 सहनशीर, दयाझू, स4- 
चित्त 6 क्रद्ध 7 कृपाल, मित्र सदश्। 

अभितोति (स्त्री०) [ अभमि+ती--क्लितू ]! इंगित, 
भावधूण अग विक्षेप, 2 कपालुता, मित्रता, सहिष्णुता, 
“सान्वपृ्र॑ममिनीतिहेतुकम्‌ कि० १३३६ | 


“पुर | अभिनेत (१०) नाटक का पात्र,--त्री माठक की पात्री । 
अभिनतव्य ) (स० कु०) [अभि-+नी+यत्‌, तब्यत्‌ था] 


नाटक के रूप में खेले बाने योग्य,---दुश्य 
तक्राभिनय तद्रोपारोपास्‌ रूपकम्‌ --सा ०4० २७३, तस्य 
(अवन्धस्य) एकदेश अभिनेयार्द कृत --ठ्र० ४, 
इसका एक अश रग मर के उपंशुक्त घना दिया गया । 
दा हुआ, अगकटा 2. 
बकूय ने हो, बही, 
एकरूप (अपा० के साथ), -अगस्मिधोभिश्रमभिश्नमी- 
हवरात्‌-प्रबोध० । 


अखिफ्तनन्‌ [ अभि | पतू+-ह्यूद ) ॥ उपायमन 2. दूढ 


पहला, आक्रमण करना, मे 


रवानगी । कक 5 नल को 


भभिषत्ति: (स्त्रौ०) [अभि +पद्‌-+ क्तित्‌) 4. उपाधमन, 
॥ 


निकट जाना 2 पति 


( ०» 


) 


» क० कृ०) अभि 4. शमीष ल्‍्तरी७) ज़ि० स० झार्मेसिय 
इलिक्श (मू० कफ» कृ०) [ आह 2४ हक पन (स्त्री७) [प्रा० स०] बुड़ीशिव या 


गया हुआ था आया हुआ, उपागत 


० कर्मेद्रिय), मांख, जिल्ला,कान, गाक और त्वचा! 


हुआ था गया हुआ 2. भागा हुलला, सगोड़ा वारणार्थी, | अभिक्वः [ सभि+-भून-भप्‌ | 3 हार, परामव, दमन; 


3. पराभूत, पराजित, पीड़ित, गिरफ्तार किया हुआ, 
पकड़ा हुआ,--काशामिपत्ना, सौदम्ति सिकतालेतओो 
गधा--राभा०, दोष”, कंदमल), व्याध्र बादि 4 
आम्यह्टीक, सकटपग्रस्त, 5. स्वीकुत 6. दोषी । 

अभिपषरिष्यृत (बि०) [ अभि-+परि-प्ल -क्त ) दबा 
हुआ, भरा हुआ, बाढ़प्रस्त, उल्रड़ा हुना,--शोक, 

ना पर गण: अर 
+पु+-म्युटु] मरना, काम में छामा। 

'अस्िपुर्यण (सस्य ०) [अव्य० स०] क्रमश । 

अभिप्रणवत्म्‌ [अभि-+-प्र+मी-+-स्पुटु] वेदमंत्रों के द्वारा 
सस्कार करना । हि 

अभिप्रणय: [ अभि+-प्+गी-अभ्‌ ] प्रेम, इृपादृष्टि, 


ई 
शजित्रणीत (भू०क०कृ०) [अधि+-प्र+-मी+क्त]। सस्कार 
हर हज , ““भज्याल फोकम्थितय स्‌ राजा ययाघ्वरें 
नभटूटि० हा, २ लायराहुआ । 
80 088९ 2003 प्रमू+स्युट] फैलाना,विस्तार करना, 
ऊपर से डालना । 
सभिग्ररशिणम (अज्य०] [अव्य० स०] दाहिनी आर | 
अभिप्रक्तंगम्‌ [अभि+-प्र+बूत्‌+ स्युट] । आगे बढ़ना 2 
प्रगसन, आचरण 3 बहुना, आाहर आता दैंसे पसीने 
का मिकृछमा । 
जभिनष्नाष्तिः > दे ० प्राप्ति । 
अभिप्राव' (अमि +7)+इ+-अभ्)] । खड््य, प्रयोजन, 
उहुद्य, आशय, कामना, इच्छा ,-अभिष्राया न सिर्ध्यान्त 
तनेद बलेते अयनत्‌ू--पं ० १११५८, सा्िन्रावर्णण 
बजासि--पक २, गम्भीर शब्द, भाव कवेशमिपाय 2. 
बर्थ, माव, तात्पर्य, या भड्द अगवा किसी परिच्छेद 
का उपलक्षितमाव, तेबायवसभिभाय --इस प्रकार का 
उनका मराशय है, तात्पयं (परिच्छेद का) 3 पस्म्भति, 
विदवास, 4 संबंध, उससे । 
अभिप्रेत 5408 ७ क० ०) [अभि+४-+ १; शत] ) अर्ष- 
॒ , साशप, आकल्पित -अपागमयों ईमघ्ेत , 
प्रेतम्‌ . बच १, 2. दृष्ट, अभधिलधित, 


--स्पर्शन्रूला इव सूर्यकास्तास्तदन्यवेजोशिमवाडमन्ति 

---क्ष ०२७, ( जब दूसरी दावित कै द्वारा आकऋान्त अवरुद्ध 
या परामूत हों) ---अभिमव' कुत एव सपल्तज --रचजु ५ 
९४, 2 परामृत होसा,--जराभिमवविच्छायं-- 
का० ३४६, आकान्त था प्रभावित होना, (ज्वरादिक 
से) मुछित हीना 3 सिरस्कार, अपनाग,--निशभि- 
भवसारा परकथा.--भर्तृु० २६४, +. निरादर, 
मानमंग,--असभ्यक्षोका मिभवेगमाकृति.--कु ० ५१४९, 
5 प्रदकता, उद्धव, विस्तार,--अचर्मामिभवात्कृष्ण 
श्रदृष्यन्ति कुछस्तिय --भग० १४४१, कि० २।३७ | 

अभिमदनम्‌ ७०३४ | हावी होना, पराजित 
करना, जीतना, वराभूत होना । 

अधिभावनण्‌ [अभि--मू-+ शिव + स्युट] विजयी कराना, 
पराजित करने वाला बनाना । 

अभिभावित्‌-माव (मु) क (गि०) [अभि--मू-|-लिनि, 
उकज्णू वा] 7. पराजित करने वाह, हराते वाला, 
जीतने बाझा 2 दूसरों से आगे बढ़ने वारा, परमो- 
क्कूष्ट, श्रेष्ठ होगे बाला,-सर्वतेजोर्भभभाविना-- रचु० 
१४१४, कि० ११।६। 

अभिनावजम्‌ [अभि-+-भाष्‌-+स्पुट] सम्बोधित करते हुए 
बोहूता, प्राषण देता | 

अभिभूति: (स्त्री०) [अभि--भू-भितिन] । भ्रचागता, 
प्रभुत्य २ जीतना, हूराना, पराभव,--अभिभूतिभवाद- 
सुनत सुखमुज्सन्सि ने धाम मानिमः-कि० २१२०, 3. 
अनादर, अपमान । 

अभिमत (मू० %क० ह०) (अधि+मग्‌-+-क्ठ]. इ्ट, 
अभोष्ट, प्रिय, प्यारा, शचिकर, वाझकऋतीक--माह्खि 
जओोशितादन्यदर्भिमतत रमिह जगति संकबन्तूना--३५, 
५८, अभिमतफलशसो चार पुस्फोर शाहु --भट्टि० 
११२७, 2 सम्मत, स्वीकृत, माना हुआ, किल 
जबतां स्थान देव्या गृहेभमत तत.--उत्तर० ३३२, 
प्रसिड़माहात्म्यामिमतानामपि कपिलकृणमुरप्रशृतोना 
--आ्षारी ०, सम्मानित, आदुत,--सम्‌ कामना, इच्छा, 
-सः प्रिग्ब्यक्ति, प्रेमी ! 


-“यंदाभिप्रेतमनुष्हीपतान्‌ --हि * १ 3. धम्मत, स्वीकृत | शजिवगत्त (वि०) 02 क कटने स०] 4. तुला हुआ, इच्छुक, 


4 प्रिय, हिल 
समि +- प्र हि 
अभिो्रोशषणण्‌[ अभि--7्+-उक््‌- स्युदू ]) छिड़कता: 


| अभिफण [स्र्रि >-प्लु+-अप] ॥. कष्ट, बाचा 2. बाढ़, 
उतरा कर बहना । 


अजिष्मृत (मू० क० कृ७) [अभि -- पल --क्त दरशाभूत, 
ध्याकुल (शा० हक मे ! 
१७ 


बातुर, उत्कव्ति,- : समीहते सश्य' कर्त- 
बुफेत्व मानवाम्‌ू--शि० १६।२, (यहाँ ज भी 'मिरशंक | 
अर्थ को प्रकट करता है) । 

अखिमल्ाणम्‌ अभि -- मर्त्‌ +-स्पूट्‌ विशेष मतों को पढ़कर 
संस्कारभुक्त॒ करता, या क्रणता,--बाश ० 
११२३७, 2. सुहावता, मनोहर 3. संधोषित्त करना, 
आमतित करना, परामर्श देगा । 


(७४ 






















अभखिनरः [अभि-मृ+अच्‌ | । हत्या, नाश, ब क्‍ | 
युद्ध, सघर्ष 3 अपने ही पक्ष द्वारा विश्वासघात, अपने ही 
पक्ष वालो से भय 4 बधन, कद, बेडी या हथकडी । 
अमिमई: [अमि+ मद+-पण,]  मलता, रगड़, 2 कुच- 
लता, लूटखसोट, (क्षत्रु द्वारा) देश का उच्छेद, उजा- 
ड़ना 3 युद्ध, संग्राम 4 मदिरा, शराब । 
अभिमर्दन (वि०) [अभि--मृद+ल्यूट] कुचलने वाक्षा, 
दमत करने वाला,--सम्‌ कुचलना, दमने करता । 
अभिमर्श/-कतम्‌ ) [अभि मश्‌ (१)--घेछ, ल्युट्‌ वा] 
अभिम्नर्ध:-दंभभ ||] स्पर्श, सपर्क 2 अम्योधात, हिंसा, 
बलात्कार, सभोग,--कुताभिमर्शामनुमन्यमान --श० 
५।२०, इच्दियासक्ति के कारण किया गया आछिगन 
अथवा सतीत्व भ्रष्ट करना या बलात्कार--पराभिमश्यों 
न तवास्ति कु० ५।४३ (मल्लि० -प्रषर्षणम्‌) मनु० 
८३५३, याज्ञ़० २२८४ । 
अभिमजक-धंक | (वि०) [अभिमश(प्‌)--ष्वुल, णिनि 
अधिमशिन्‌-बित्‌ | वा] । स्पर्श करने वाला, सपक में आने 
वाला, 2 बलात्कार करने वाला, - त्वत्कलत्राभिमर्षी 
बैरास्पद धनमित्र --देश० ६३ । 
अभिमादः विभि-+-मद--धजञ्म] नशा, मादकता । 
अभिमान (अभि--मन्‌+घझा] । गौरव, स्वाभिमान, 
सम्मातनीय या योग्य भावना,--सदाभिमानैकधना 
हि मानिन---शि० १६७, 2 अहकार, घमड़, दर्प, 
अहमन्यता, 'बेत्‌ घमडी, गर्यीला 3 सभी पदार्थों को 
आत्मा से सकेतित करना, अहकार की क्रिया, व्यक्तित्व, 
4 कल्पना, अवधारणा, अटकछू, विश्वास, सम्मति 
5 स्नेह, प्रेम 6 इच्छा, कामना ? चोट पहुँचाना, 
हत्या करना, चोट पहुँचाने का प्रयत्न करता । सम० 
“शॉलिम्‌ (वि०) धमडी-- शून्य (वि०) गर्व या घमड 
से रहित, विनीत। 
अभिमानित्‌ (वि०) [अभि- मन्‌- णिलि] ! आत्मामि- 
मानी 2 अहमन्य, धमड़ी, गर्बीला, दम्भी 3 सभी 
पदार्थों को आत्मा से सकेतिन मानने वाला । 


) 
-आसीतामिमुल गुरो आइ मं २।१९३, तिष्ठम्भुनेर- 
विकीणंधास्त:--किक २५९, नेपध्यामि- 
८ ,--श० १, कर्ण ददात्यमिसस मयि भाव- 
तक 5 के अति + पुत्र, नह वा, स्थियां 
ञ +गात्‌ यु! का ह 
टापू च] माँगना, प्रार्थना, अनुरोध, नह्न तिमेदन । 
मप्र , बल > (० शा ही अत के 
साथ पहुँचने बाला- पा, दुरम , रघु० १२४३ । 
अमियात्‌ू-बावित्‌ (वि०) अभि--मा-+तृचु, थिनि गा] 
निकट जानेवाला, आक्रमण करने वाला । जल 
अभियातम्‌ भ्रिभि|-या-|-ल्युट] ! उपागसन (30-06 
करना, 28 बोलभा,आक्रमण करना,-- 
--दक्ष० १०, युद्ध के लिए प्रस्थान । 
अभियुक्त (मू० क० कू०) (वि०) [अभि-_+-युण--क्त] 
! (क) ४ लगा हुआ, छोत, जुटा हुआ (ख) बरि- 
श्रमी, धंयंवान्‌, कद वाडा, तुला हुआ, दलचित्त, 
सावधान, -- इृद विश्व पात्य विधिवदर्भियृक्तेत मगला 
+उ्तर० ३।३०, 2. 35० हक ७४ 
युक्तानों पृरुषाणा--- 4 (६ कक 
सुप्रतिष्दित, सुयोग्य न्याया्रीश, पष्डित (१०--- 
अब में) तहि शक्‍्यते दैवमन्यशाकर्तुम/भवुश्तेमापि 
“का ६२, 4 आकाम्त, जिस पर हमछा कर दिया 
गया हो,--अभिशृकत त्वयैन ते गम्तारस्त्वामह- परे... 
शि० ३१०), मुवा० ३२५, 5 जिस पर अभिषोध 
लगाया गया हो, जिस पर होषों का आरोपण किया 
गया हो, अम्यारापित, -मृच्छ० ९॥९, अभियोजित, 
प्रतिवादी,-- अभियुक्तों अभियोगस्य यदि ० 
नारद० 6 नियुक्त । 
अभिषोक्तु (वि०) [अभि-+ यूज +तृथ्)] आक्रमण करन 
का श्ता करते वाला, दोषारोपण करने माला, 
२्‌०--क्ता 


! झन्रु, , आफाम्ता 
2 (विधि में) आरोपक, वादी, 


तर, जाफभणकारों, 
मनु० ८५२, ५८, वाज्न० २१९९, 0 ५334७ 


कर्याहपहुंचम 


अभिमुल (वि०)[स्त्री०--शी] ! जो किसी की ओर मछ अभियोग: 
किम ४४ £ [अभि 4- 

किये हुए हो, की ओर, किसी की और मृदा हुआ, सामने, जोर, 72225 अटल 
मम गे भयि सहतमीक्षितम्‌ भ० २।११, 2 पास ५११, चौर० ११, 2 घना बीत दे 
४488 समीप जाने वाला, निकट पहुँचने बाला, अबास,--सत स्वय परत लगाव, , अकल, 
39200: % ९ 3 विचार करते 8044 8 अबु, उचत |. २७३, 2 (क) किसी चीज हो शौक हब 
३६९, प्रसादाभिमुखों वेधा प्रत्यवाच दिवीका ० कण अत 4 चि) 
8१६, ५६०, उत्तर० ७४४, म्ा० १ण१३, 4 अभियोगएबेतगेघाम्‌ 0 शब्दारेरशिष्टानाम 
खत पर शाप सम्पन्न 5 मूह ऊपर को बढ़ाई (किसी हत कआ 4 आकमण हमला, 
सास कह के ता शो अत या हे. सो मियोगन कि हा "अर 

(कमं» या सब० के साथ अथवा कम मं) (विधि है शत दोवारोपण, पु्ंपक्--अभियोग- 

सजिस्तीय अत्यभियोजयेत्‌---बाह ७ शा । 


( ७६ ) 


बिक थे 
अधियोचित्‌ (वि० ) लि + शक लि] मनोयोग दृर्वक 


ज़्ग़ा 4 हे 
3. होषारोपण करने बार (पुं&) बाह़ी, महुई। 
22880 नि + रश| स्युद, अड् वा 7 और 
अभिरक्षा हक पूए २ बचाव,--प्रशास्ववाध 
» ह।१८। 
सतोष, ४४० झबन,--ह मृगमामिरतित दुरोदरम्‌ 
3807 ज ९७, कि० का । 

82४25 ० ० रमू+-बब्म ] . आनम्दकर, 
, मधुर, हक ०५५३६ ९७ ) रघु० 
१३०, २७२, 2. शुख्दर, सुहाबभा, , मनोरम, 
-“स्पादम्थानोपभतधमुनाप्तजुमेबाभिरामा-- मेष ० ५३, 
राम इत्यभिशामेण कह तस्य चोदित--रघु० 
१०/६७, “मभ्‌ (अव्य०) सुन्दर रीति से द्वीबा- 
भज़ासिराम--्या० १७७ ! 

मभिकच्ति: (सजी) [अभि--दग-- इन ! इच्छा, 
पसदगी रस, हर, आनस्द,--सभसि भाभिरुषि --- 
भर्ते० २६३, परस्परामिरुजिनिध्यपन्रो विवाह 
२६७, 2, यश की इच्छा, बहत्वाकांला । 

अभिदच्चित: [अमभि-+रुच्‌ू+-क्त) प्रेमी, शि० १०६८ । 

अभिश्तन्‌ [अभि +- ₹ +-कन] ध्यनि, चिल्लाहुट, कोराहुकछ । 
अभिकप (वि०) [अभि--रूप्‌ +-अजू] ! अनुरूप, समन्‌- 
कप, हपपुक्न--अभिव्यमस्या शयमर बापदब- शट 
१ पाठ०,2 सुखद, हर्णूर्ण-उल्कृष्टायाभिर्पाय वराय 
सदुशाय थे (कन्या बे ) मनु* ९८८, 3 प्रिय, 
धागा, इष्ट, कृपापात्र 4 विद्वान, बुद्धिमान, समझदार, 
-जभिकपभूषिष्ठा परिषदिसम--द० (,--प ॥ 
चगामा, 2 शिव 3 विध्यू 4 कामदेग। सम ०---यति 
“कणि के अमुकूल सुम्दर पति प्राप्त करना, नाम का 
एक सस्कार जा पाछोक् में अच्छा पति पाने को इच्छा 

मे किया जाता है--मृच्छ ० १। 

मभिसश्षधतम्त्‌ [अभि +-लबू -- स्युट] कर कर पार करना, 
छलाग लगामा। 

अभिलक्मभ्‌ [अभि-- रूप +- ह्यूट | इच्छा करना, घाहना । 

अभिक्षवषित (भू० क० कृ०) [अभि--रुए +क्त) इच्छिन 
जाहा (आ, उत्कतित,--स्र्‌ इसडा, कामना, सरुल्य। 

अभिक्तापष' [अभि -|- लप्‌ -- घव्म | [. कथन, शब्द, भाषण 
2 घोषणा, बचत, विशेष विवरण, 3. किसी पा्मिक 
कर्तत्य या किसी उहेश्य की प्रतिज्ञा की उद्घोषणा । 

अभधिलाद: (अभि +-जू-॑-घञ] काटना, कटाई, छबने । 

अभिरत्ः [कई बार 'स' | [अभि-+ लघू + बडा, | इच्छा, 
कामना, उत्कंठा, अनुराग, प्रियतम से मिलने की 
उत्कंडा, प्रेंय (प्राय, अधि० के साथ) अतोभिलाब 
प्रषम तथाबिएयं मनो बबंध-रघचु० ३४, म लू सत्यभेज 


+->-हडा ० 


क्मामिराष:-. ७ २, पंच ५।६७ ३ 


पकातलाबां 
हमलाबर ऐ 9 
मत (कै)ग ३ (बिल) [विजि-+खपु-- 


_ह अ्यूल, लिगि, उदस्म था] 
हाथ वा बाद) ले (कर्म अभ्ि« के 
बाला, कासाधित, कालची, 
-यदायंमस्यामिशानि मे मन:-..ल ० ह।२२, अवब्नत्र- 
॥+ 3०७ ७७४४७८ र१८, छि+ 
सजिशिक्षित (वि०) [अञि-- 538 व लिखा हुआा, 
दैप दुभा-वक 2४० अल] 3. 8 
| 
32० 3 जिभि-| लौ-+-स्त] 5 बिपटा हा: 
” अासफ्त,--रबु० ३८ 2. आशिगन 
रजिशेकित पाप । 
० खुह ।-क्त ढत्व के ) । आुब्ध, 
] 4४ जस्थिर । कु 


अधिकता सका. स०) एक प्रकार की कड़ी । 
अभिवश्मम[ अभि--वद्‌ +-ल्थुट्‌) !. समोधन 2. नमस्किया। 
> खाशर शेर हरि पता 
साथ हु 
नीचे दे० 'बभिवादन । 0946 800५ 


अभिष्यंजन्‌ (अगि-|-वृष्‌--ल्युटू] बारित होना, बरशना, 
पाती पड़ना । 


अभिवाइ:---बाइनम्‌ [अमि_+- +धन्म्‌, स्यूट वा) ससत- 
म्मान नमस्कार, छोटो के बाप भड्ढों की बाल दिल 
के द्वारा थुह को प्रणाम इसमें तोन बातें निहित अ. 
(१) हे 'कै/४ अर 2 स्थान से उठना (२) 
सबह पकडना या छूना (३) अभिवाद--- 
प्रभाग” शब्द मुँह से कहना--जिसमें अभिवाद्ध अ्यम्ति 
की उपाधि ता अभिवादक का नाम--क्ये है । 

अभिवाश्क (वि०) स्थी-- बिका] . अमस्कार करने 
बाला, 2 तज्न, सम्मान पूर्ण, विनीत । 

अभिविधि [अभि+वि+दा-कि) १. बुरा सब्यिक्षन गा 
सबोध, 'आ' का एक अध--आहु पे 
-ग* २११३ आरंभिक सीमा (अन्तिम सीमा 
का वितेधी), इसका अनुवाद 'से' 'के त्ाब' 'सिलाते 
हुए शब्दों से किया जाता है चंदा ०---आदाकमु 
आवालेस्य हरिभक्ति, 2 पूर्ण प्रसार । 

गम जी, बि०) (अभि+वि+-श्रु+स्त] सुविस्यात, 


अभिवद्धि: : (सत्री०) [अभि-+- मे ) 
ओक, 44, | पप+/स्लिन्‌] बढ़ना, विकास, 


अभिव्यक्त: अर कं ०9 फूछ अधि छः दि. 
! कट किए इबअशारि अर 7 


स्पष्ट, साक । 


( ७६ ) 


अभिव्यक्ति: (स्त्री०)[अभि--गि-- 
का कार्य रूप में) प्रकट होना, , दिलावा, 
प्रदर्शन/--सर्वागसोष्टवाभिष्यक्तये--मालबि०_ १, 
दूतीसप्रेषणैर्ना्या भावाभिव्यक्तिरिष्यते---सा ० द० ६। 
अभिध्यअ्जनम्‌ [अभि--बि-|-अड्ज्‌--स्पुट्‌] प्रकट करना, 
प्रकाशन करना, । 
अभिव्यापक,-श्यापित्‌ (वि०) [अभि-+बि०-+-आप+- 
प्तुल, णिनि वा) सम्मिलित करने वाला, समझने 
बाला, प्रसार करने वाला । 
अभिष्याप्ति' (स्त्री०)[अभि-+-वि-+-आपू +-क्तिन्‌] सम्मि- 
लित करना, सवोध, सव्वत्र फंलाव 
,-ब्याहार [ अभि-+-वि+आ+ह +- 
स्पुट, घठा वा] | बोलना, उच्दारण करना, कसना 
3 प्राजलू तथा सार्थक शब्द, सज्ञा, नाम । 
अभिशंसक,-दासिन्‌ (वि०) जिभि--झसू-ध्वुछ, णिनि वा] 
दोषारोपक, करूक लगाने वाला, अपमान करने काछा । 
मभिज्षतनम्‌ [अभि +-शस्‌ + ह्युट्‌] दोषारोपण, दोष लगाना 
(चाहे सत्य हो या मिथ्या) मिध्या'--याज्ञ० २८९, 
गाली, अपमान, निरादर,--पचाशद्‌ ब्राह्मणों दण्ड्य 
क्षत्रियस्थाभिशसने--मनु ० ८२६८ । 
[अभि--शडक्‌ --अ-टापू) उदेह, आज्का, 
भय, चिन्ता । 
अभिश्पनम,--शाप [अभि+क्षप्‌ू+ल्यूटू, घण का) 2 
शाष, किसी का बुरा मनाना 2 ग़भीर आरोप, दोषा- 
रोपण-याज्ञ० २९९, अभिशाप- प्रातकामियोग -मि० 
3 लाछन, 2 आरोप। सम०--श्वरः शाप के 
उन्धारण से उत्पन्त होने वाला बुखार । 
अनिशक्वित (वि०) [ अभि-+दान्दु--क्त ) उद्घोषित, 
, कैंथित, नाम लिया हुआ । 
भभिद्वस्त (मू० १० कृ०) [अपर 4- शस्‌ --क्त]। कसकित, 
अभिश्प्त, अपमामित--मनु० ८।११६, ३७३, याज्ञ० 
११६१, 2 चोट पहुचाया हुआ, क्षतिग्रस्त, आक्रान्त 
('अभिशस' से बना समझा गया) -देकि | क्रेनामिश- 
स्ताप्ति केन वासि विमानिता--रामा० 3 अभिवप्त 
4 दुष्ट, पापी । 


अभिश्नस्सक (वि०) जिभिवास्त--झन्‌] मिथ्या दोषारोपित, 


बदनाम । 
अभिश्नत्ति (स्त्री०) [अभि +-शस्‌ +-क्तिन 4 अभि- 
शाप, 2 दुर्भाग्य, अनिष्ट, सकट 3 का, का 


बदनामी, अपम्रान 4. पूछना, मांगना । 
मल, (अभि-+शप्‌+पिच््‌- स्यूट] श्ञाप देना, 


कं भर ) अभि-+-इयै--क्त] शीतल, ठडा जैसा 








अभिषेषयति (ना० भा० ) 


अभिनोचनन्‌ [अभि-+-शुच्‌-+हयुद] अत्यत क्षोक था 


परीहा, कष्ट । बे 
अभिम्रवधम [अमि-+-शरु+-ल्युट्‌|आद्धफे अवसर पर बैठे हुए 
ब्राह्मणों द्वारा बेदमन्नी का पाठ । 
अभिषद्धर-सजः [अमि+-पज्‌+घचञा,] ।. बूरा सपर्क था 
मेल, आसकिति, सयोग 2 हार, वे राग्य, मल बजा 
जाताभिषड्डो तृपति -रघु० २।३०, 3 अचानक 
(2204५ कल शोक, दुख, सकट या दुर्भाग्य--सती5़ 
--रचु० रै४।५४, ७७, जहेँ 
विजशिवानू-रघु० ८।७५, 4 भूत प्रेताविक से 
आविष्ट होना,-अभिधातामिषजुस्थामभिषाराभिश्षा- 
पत॒ - माध० 5 हपय 6 भालिगन, सभांग 7 अभि- 
शाफ, कोसता, दुर्घबन कहना 8 मिथ्या दोषारोपण, 
बदनामी या लाछन 9. घृणा, अनादर । 
व्‌ >तु० अभिषग । 
अभिषय: [अभि--प्‌ृ-+अप्‌] ! सोमरस निश्ोडता, 2 
शराब खींचना 3 धामिक हृत्यों या ससकारों से पूर्ण 
किया जाने वाला स्तान या, आचमन 4 स्नान मा 
आचमन 5 यज्ञ,--बस्‌ काजी । 
अभिषवथम्‌ [अभि--पृ-ल्युट] स्नान । 
अभिषधिक्त (भू०क०कृ०) [अभि--सिच्च +-क्त| ! छिडका 
हुआ, आए किया हुआ, -सज्जे पुरर्वहृतराममृताभिषि- 
क्लामू-चौर० २९, 2 जिसका अभिषेक्र हो जुका 
हो, प्रतिष्ठापित, पदारुढ़ । 
अभिषेक [अभि-) सिच्‌-घठा] ! छिड़कना, पाती के 
छीटे देना 2 राज्यतिलक करना, राजा या मूनि 
आदि का जसप्िचषत द्वारा प्रतिष्ठापल, 3 (किश्षेषत ) 
राजाओं का सिहासनारोहण, प्रतिध्ठापन, पदारोहण, 
राज्यतिलक सस्कार,--अवाभिषेक रघुवशकतों -- 
रघ० १४७, 4 प्रतिष्ठापन के अवसर पर काम 
आने वाला पवित्र जल, रघु० १७१४, 5 स्नान, 
आचमन, पवित्र या ध्मस्तात, - अभिषकोत्तो्नाय 
काइयपाय - श० ४, अभ्ामियेकाय तपोष्रनानाभु-- 
रघु० १३।५१ 6 उस देवता पर जल छिड्कना जिसकी 
पूजा की जा रही हूँ। सम०--अहः राजतिलक का 
दिवस, - जाला राज्णमभियेक का पहप । 
अमिवेयनम्‌ (अपि--सित्र +ह्यूट_] जर्ू छिड़कना 2, 
/ राज्यप्रतिष्दापन । 


अभिषेणनम्‌ (सेनया सह ह्त्रो अभिमुक्ष यानमू-इति-- 


अभ्ि- सेना-विच्‌+ स्थुट] शत्रु पर चढ़ाई करने 
के लिए श्र करना, शत का मुकाबशा करनी । 
(पैता के साथ) कूच करता, 
आऊकमज करना, मेत्रा द्वारा एम का मुंकाकला 
जज, के सिभ्राजमत्रिषणयितु समर्थ:--बेजौ» 
२२५, झ्वि० ६६४ | 


( ४७ 3) 


अभि 2000 09080 जाग, बहाव, 
टेपकना 2 आशा आता 3 , अतिरेक, 

जआविषय, अतिरिक्त भांग, ) बहि 
बोपनिनेशितम औषधिप्रस्थम्‌ ० ६।३७, में 
रिक्त जनपंसु्पा को दूर करके वाद उत्यबात्तन 
पल कप | कप 

तभिष्यद्भ: स्व्ज -धम्स ] 3 अत्यधिक 
आश्रक्त' --विद्यास्यमिध्यंग 


प्रेम, +इश० १५५, 
गहो अभिष्द द्वू--मा० १ । 
खभिसलक:ः (अभि सम्‌+भिन बच] शरण, माञ्य । 
जभिसंस्तद: [अभि सम्‌--स्तु+- जप] नहती प्रशंसा । 
अभिन्नवाप: [अभि--सम्‌|-तप्‌-बठ | युद्ध, संग्राम 
संदर्ष --अन्य स्थादर्भिशस्तापः 


हला 
अभिरम्देहू: [अभि सम्‌-+-दिहू -- बहा ] 7. विनिमय, 


अभिसत्थ:-थकः [अभि--सम्‌+-धा--क, स्वार्थे कत्‌ च) 
4. घोग्या सारा, बजक, 2. , कोछम 
लगाने वाला | 

अभिसस्धा (अभि-+सम्‌ +घा+-अह-+टाप] £ भाषण 
उद्योषणा, शब्द, कयन, प्रतिज्ञा, -तैन सत्यामिसस्थेन 
जियर्ग ममुसिष्ठता - रामा०, वचन का पालल करने 
वाला, 2 बोला । 

अधिसरथाभम [अभि-+- सम्‌ न घा-- लर] आचरण, शब्द, 
मोहेश्य उद्घोपणा, प्रतिशा, सा हि सत्मामिसस्थाना-* 
रामा०, ट ठयना, घोखा देना - परामिसम्धानपर 
यहाप्यस्थ विभेष्टितमू--रघु० १७७६ 3. रहस्य, 
इरादा, अ्वीजन---अंस्थाभिसस्यानेतामस्यवारित्वमश्यक- 
ईतथ भ-- मिता० 4 सस्धि करना । 

अभिसमन्‍्थाय -- अभिसति 

अभितन्यि: [अभि-+सम्‌+ पा कि] ! माषण, सोहेश्य 
उद्घोषणा, प्रतिज्ञा 2 इरावा, रूदय, प्रयोजन, उहेष्य 
3 मिहिताय, अभिप्रेत जय, जेसा कि--अयमभिसधि 


(्याश्यात्मक में बहुषा हक ) 4. सम्मति, 
विधवास 5 ६-34: की शर्पे, प्रति- 
बंध, करार । 
अभिसमधाप: [अभि--सम्‌+ भव +-इ--अच्‌) एरुता । 
सभिसभ्यसि: (स्थी०) आज ।+श्तिम्‌] पूर्श 
हुप से प्रभाषित अपने मत को बदल 
परिवर्तन, अदश जाना । 


अभिसभ्पराय: (अभि--सम्‌+परा-इ-+-अच्‌] भविष्यत्‌ 
काछ । 

अभिशम्वात[अभि-+-सम्‌-+-पत्‌ + एम्स] हकट्ठे मिसना, 
तमांतम, संग्रेम 2 बुद्ध, संग्राम, संघर्ष, 3 अभि 
साप । 


अधिशन्दत्थ: (अधि-+-सम्‌ +-बस्प्‌ू +- भरत] संबंध, 
संयोजन, संपर्क, कु ष््य 9९२४ 
अभिलम्युक्ष (बि०) [प्रा० कै बने 
कर शिव + हे + अप 4 अनुषामी,अनुब र,2. क्षाबी 
ह। 
जअभि-स+- उपायमत, 
लि भा 2 मशकत कक सम 
सा सायिका द्वारा मिखने का स्थान नियत करता -.. 
त्यवर्भिसरणरमसेम बछग्ती पति - पदानि कियस्ति 
मिक/8-क 5३४ के 
सुज्‌ , रचना | 
अभिशर्जंजत्‌ [अभि +-सूय्‌ +- १. उपहार, दान 2. 


0 क//४४५ (908 7६४४ उपायमन, मुकाबला 

अभिसां (झा) स्व, -स्कभण्‌ [अरभि-साम्भ+-वम्म, स्युट्‌ 

] बुरूह, बादल, 
जविसाधथन 


अजिशार: [अभि--सु+घठ्ू | प्रिय से भिरूने 
जाना, (मिलन स्थान) करता या स्विरकरना, 
-रहठिसुलसारे मदनमनोह रवेश म्‌-मीत » 
२ यह स्थान यहाँ तायक नायिका नियत समय पर 
मिरते हैं, सकेतस्थल,-त्थ रितमुपैति न कथमभिसारम- 
मीत० ६, 3 हमला, जाकमण, दवोउभिसार पुरस्य 
: --राम!०। सघ०--श्वोगभ के लिए उप- 
युक्त स्थान, दे० 'अभिसारिका के सोचे । 
अभिसारिका [अमित +-प्युकू --टाप्‌) वह स्त्री जो अपने 
ना हा उसके द्वारा नियत संकेत 
का पाखन का कु० हल बा अपर ० १६१२, 
-काम्ताबिनों सु या याति स कुत॑ तापिका का-अधर: 
सा० इ० निम्भाकित ८ स्थान नायक भापिकाों के 
मिलने के लिए निर्धारित करता है (१) खेत (२) 
(३) अस्त मंदिर (४) हूती का घर ५ 
जंगल (६) तीर्थ स्थान (७) प्मशानभूमि (८) 
नदीतट, क्षेत्र बादी भग्लदेगाऊयों हतीयृहूं 
मालव व्‌ श्मझानं व नथादीनां तरी तबा। 
अधिरारित्‌ (बि०) [अभि-+-सू--लिति] मिलने, दर्शन 
करने, आक्रमण करने, जाने बार, जहदों से झाहर 
जाने बारा>--युदाशिसारिण:--उत्तर० ५,--थी 
ज्ूदै* अपर अभिसारिका । 
अणिस्मेंहः [अभि -+स्निह +- भजन] आासकित, अनुराम, 
प्रेम, इच्छा, र सर्वभागमिस्नेहूं--भम० २५७ ॥ 


अधिलकुतित व ७४४० 8॥ ! कक पूर्ण रूप से 


वाद 2 फष ) 2246-34. के सभव, सभ्या- 


--शि० १।१६। 
लिए 


(७८ 


अजिहुत (बि० [अभि+हन्‌+क्त) भरहत (आल” से 
भी ०8 गया, आहत, घायछ किया गया--घारा- 
भिरातप इवाभिहत सरोज -मालबि० ५, अमर० २ 
2 जिस पर प्रहार किया गया है, अभिभूत, पराभूत, 
शोक", काम”, दुख” 3 बाघामय $ (गण०) 


गुणित । 
अभि्वतिः (स्त्री ०)[अभि+ हन्‌ | क्तित] ६ प्रहार करना, 
पीटना, ओट पहुंचाना 2. (गण०) गुणन, गुणा । 
अभिहरणम्‌ [अभि-+ह-ल्युद] / निकट लाना, जाकर 
राना--रघु० ११४३, 2 लूटना । 
अनिहवः [अर्भि+द्वेतेअप्‌] ! आवाहन, 
पूर्ण रूप से यज्ञानुष्ठान 3 यज्ञ, बलिदान ।/ 
मभिहार' [अभिन+ह+घञ, | ! ले जाना, लूट लेगा, 
चुरा लेना 2 हमला, आक्रमण 3 गस्त्रास्त्र से सुस- 
ज्जित करना, शस्त्र ग्रहण करता । 
अभिहास' [अभि-+हस्‌- धञ_] दिल्‍्लगी, मजाक, विनोद । 
अभिहिंत (भू? क० क० [अभि-+घा+क्त] ! कहां 
गया, बोर गया, पक किया गया, 2 संबोधित 
किया गया, पुकारा गया । सम०--अन्ययवाद | 
(पु०) नैयायिको का एक विशेष प्रकार 
का सिद्धान्त (या उस सिद्धात के अनुयायी)। इस 
सिद्धान्त के अनुसार नेयायिकलोग मानने हैं कि शब्द 
स्वतत्र रूप से अपना अर्थ रखते हैं, जो बाद में वाक्य 
में प्रयुक्त होने पर एक सयुक्त विचार को अभिव्यक्त 
करते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते है कि यह वाक्य के 
शब्दों का तंकेसंगत सबंध ही हैं जो वाक्य के अभोष्ट 
अर्थ को प्रकट करता हैं न कि शब्दों का केवल अपना 
भाव । अत वे 'तात्पर्याष' में विश्वास रखते हैं जो 
कि वाच्यार्य से भिन्‍तर है--काव्य २। 
अभिहोस [प्रा० स०] भो को आहृति देता। 
अगर आ _ति० ब०] तिर्भय, निडर, रघु० ९६३, १५।८। 
अभीक्ष (वि०) [अभि--कन्‌ दीर्ध |! प्रवल इच्छा रखते 
वाला, आतुर 2 कामुक विषयासक्त, विलासी--मेद- 
स्तिन सरभसोपगतानभीकान्‌ --शि० ५६४, 3 
निर्मय, निडर । ५ 
अभीक्षण (वि०)[अभि-+-क्षणु +-ड, दीर्ष | ! दुहराया हुआ, 
बार २ होने वाला 2 सतत, निरन्तर 3 अत्यधिक, 
“-अजम्‌ (अव्य०) । बारबार पुन पुन 2 लगा- 
तार 3 अत्यन, बहुत अधिक । 
अभीधात :८ तु० अभिषात । 


आमत्रण 2 


) 
4 अहीर, गोपाल, गडरिया 2. ग्वाला, (दै० आमीर)। 
सम० >पल्ली ग्वालो का गाँव । 

अभोज्ञाप: [अभि शप्‌न॑ डा, | कीमना, दे० अभिज्ञाप । 


* अभीशः--8ु जिभिन॑अशून उन पृषो० बत हत्बमू-अंभि 


+इप--कु वा] । वागडोर, लगाम--तैन हि मुध्य- 
न्ताममौद्ञव -श० १, 2 प्रकाशकिस्ण-अफूललता | 
च्छनिर्भरभीष॒मि-“शि० १२२, मत्‌ अत्युखल, 
अत्युत्तम 3. इच्छा 4 आसकित । 
सनतु० अभिषंग ) 

अमभीध्ट (भू० क० कू०) [अभि+इप्‌+क्त] ! घाहा 
हुआ, इच्छित 2 प्रिय, कृपापात्र, प्रियतम- -ध्ट. प्रिय- 
तम, ष्टा गृहस्वामिनी, प्रेमिका--ध्टम ! अभीष्ट 
पदार्थ 2 झचिकर पदार्थ -अन्यस्मे हृदय देहि साल- 
भरीष्टे घटामहे -भट्टिण २०२४ । ५ 

अभूर्त (वि०) [न० स०] ! जो झुका हुआ मा टेंडा मेढ़ा 
ने हो, सीधा 2 स्वस्थ, रोगमुक्त । 

अभुज [वि०) [न० ब०] बाहुरहित, झूला। 

अभूजिष्या [न० त०] जो दामों या सेबिका ने हो, खत 
स्त्री। 

अभू: [न० त०] विष्णु, जो पैदा न हुआ हो । ;ं 

अमूत (वि०) [त० त०] सत्ताहीत, जा हुआ ने हो, भवि- 
झमान, अवास्तविक, मिथ्या | सम० कआऋहरणम्‌ 
अवस्तु कषन, कपद्पूर्ण या ख्यगमंथ बाल कहता, 
-तद्भाव, जो पहले विद्यमात न हा उसका हाता गो 
बनना, या बदलना -अमतत द्वावे ध्वि अकृष्ण क्षष्ण 
सपचद्यते त करोति हप्णीकरॉर्ति -विद्वा० गुर पया- 
धरीभूतचतु समुद्राम--रघु० २।३, --धूर्ण (वि०। 
जो पहले न॑ हुआ हो, जिससे आगे कोई ने बढ़ा हो--- 
अमभूत “वो राजा बितामणि्ताम, बासव० हैं, बेजी० 
३।२/--आदुर्भाद जो पहले न हुआ हो उसका प्रकट 
2, (वि०) शत्रुहीन, जिसका कोई शज्ु 
तहो। 

भसमूति (स्त्री० +28 [नण्त०] ॥ सत्ता हीनता, अविध्मा- 

सनक हर] ० 

अन्तर: (स्त्री०) (न० त०| मूमिका न होना, भूषि 
को छोड़कर अन्य कोई पदार्थ, कि पुक्ष्त ६४ 
या पदार्थ, अनुज्ित स्थान, --अभूमिरियभविनयध्य 
श० ७, से खल मनोरथानामप्यमूमिविभजनाशसर- 
ससकार -त० मेरी आशाओों से बहुत अधिक आगे 
बढ़ा हुआ--शि० १४२ । 


अभीष्सित (वि०) [अभि--आप्‌ |-सन्‌ +-क्त] चाहा हुला | अभृत, अमृत्रिम (वि०) [व७ हू ) जिसका भा ते 


अभीष्ट,--तम्‌ कामना, इच्छा । 
अभोफित ) (विं०) [अभरि+-आप्‌- सन्‌ -णिवि, उ वा] 
अभोप्सु | इच्छुक, प्राप्त करने की इक्छा वाला । 
अभोरः [अभिमुली कृत्य ईरयति गा, अभि+-ईर मद] 


दिया गया हो 2 जिसको प्राप्ण न ही | 


बअम्ेद (वि०) [न० ब०) 4 अविभक्त 2 पम्प, 


ज-ञ. [० त«] मिन्‍्नता का क्रभाव, समझृपता या 
समौजता का होना,--तदपकमभेदों थे तपमानीपरे- 


( ७५ ) 


गवो:-- काव्य ० (१०, 3. बनिष्ट एकता--इण्कतां सह सेंगों बाला, अत्यक्षकान को शक्ति को अवध्दर रखने 
वधूभिरभेषम्‌्--कि6 ९१३, हि० ३७९, आश्वासमहे बाला, व्रिकरम० '<,- कन्या गुप्त केला, प्रेश फौका 
विश्नह्ययों रमेद्स---मर्तु ० १२४ ! था हॉकआव प्रदर्शित करने की कछा । 

अमेक, ? (दि०) [त० त०)2:थचो बेंगा ग या सके 2. | अध्कशरक: [ अस्यन्तर +-कत्‌ | घनिष्ट सित्र । 

अधेधिक | अविभाज्य--अम हौरा। अभ्यक्षरीह [ अम्यत्तर-+च्वि+-ह | (तना» उम्र») !, 


++ शाम 
अमोश्य (वि०) [ने७ अर कि 3, जाते के अवोस्य, मोजन दीक्षित झरना, परिणित करना--आगाभ्याइक्लु- 
के लिए निषिद, क्रम (वि०) जिसका | मिल्यन्ति मख्ेध्वम्यन्तरीकृता --शंमा० 2. वरिक्षय 
भोजन दूघरों के लिये लाने के ह्टी। कराता-सर्वविश्वभेष अभ्यम्तरीररणीवा--का> १०१, 
अम्मा (वि०) [० स०] 7. लिकट, डमीप 2. वाया, इश ७ १५९, १६२, 3. किसी को निकटमिक अमाना- 
मया-- हद शोजणितमभ्यदें संप्रहारेःल्यृतत्‌ तभों:--- दाह्माइजास्यस्तरीकृता पंच ० १२५९ | 
महा०,--- क्रम सामत्य, सालिध्द । अभ्यत्तरौकरचम्‌ [अस्यतर-+-च्कि-- हू. त्यूटूु] दीक्षित 
अच्यकू (वि०) [आ० स०] हाल ही का चिहित । करमा, परिचय कराना--साजीवनिर्जीवासु जे शृतकला- 


बाय [शहित कलम + कल; किसी लेक था चिकने | हम्वन्तरीररणम्‌--दश० ३९! 
को शरीर पर भक्तमा, तेश की भाशिश-- . अभ्यभभ््‌ !. ५ 
अम्मज़ुनेपष्यमकज्अकार--कु ० ७७, 2 मालिस, रेप रोव । आल हि कहा, 
3. उबटम । पक्के अधभ्यक्ति-अध्यान्त (मू०क० कु०) [ अभि--अभ््‌-+-क्स ] 
अध्यव्यतण (अभि+अस्ज्‌ +-स्पुट्‌| ). चिकने पदात्तों को | ;, रोगी, “5 चोट काश हुआ, भायक्ष । 
शरीर पर मलना, 2. मासिक्ष करदा 3 आंखों में [ अव्य० स० ) झत्रु के ऊपर माक्रमण (क्रि० 
काजल जारूता 4. चिकना पदार्थ, तेल, उध्टन । बि०) अजु की ओर वा कप बिरद चढ़ाई करना । 
लम्मणिक (वि०) [प्रा० स०] 3. अपेक्षाकत अधिक 2 (अभि--अमित्र+- ले, छ, यत्‌ भा ] 
बढ़ भढ़ कर, गुण या परिमाण में अपेक्षाकृत अधिक, | सेप्यभिधोभः-यः | एह बोद़ा जो बीरतापूरंक झात्रु का 
अधिक दँचा, अधिक अड़ा--मत्यत्समोप्त्पस्थथिक' । अभ्यनिज्य: का सामता करता है--उद्योगमम्य- 
कुतोझ्य --भरग० ११(४२, (कई बार अपा० ओर मित्रीणों य्ेध्ट त्व भर मंतन्‌ --भट्टि * ५।४७, मारीजो- 
करण के साथ ) -- धान्म दफ़म्य कुम्मेम्पो हरतोउम्य- |. अुमयस्च्रासाश्म्यमिश्यों भवानि ते--४६। 
घिक यध्र “- मनु० ८३२०, 3. सामान्य से अधिक, | अध्यय: [ अभि--इ+अथ ] . भाना, पहुचना 2. (सूर्य 
असाधारण, प्रमूख---सव पश्माम्यधिक' -झ्० ६२) का) अस्त होता । 


अभ्यनज्ञा--शानम्‌ जि 5 +ज्ञा+-बह--टापू, ह्यूट | अ्यर्धनम-अम्यर्या [ अणि-+-अर्च +ल्यूट, जकू--ठाप्‌ 
बा] ! स्त्रीकृति, 2 » जैनुमति--कृताम्यनुज्ा | या ] पूजा, सजावट, समदर। 
सुहणा गरीयसा -क० ५॥७, रभृ० २।६९ 2. बाज्ञा, । अभ्सर्थ (दि०) | अभि+- जद _+ कह] निकट, समीप, स्थान 
भादेश कप ३ टूटी स्वीकार करना, असस्ति करना 4 । के निकट था समीप होने बाला,समीष आने बाला-- 
तर्क को करता । अध्यर्भभागस्कृतमस्पृणाक्भ:--रघु*२। ३ २,-बेन्‌ सामीष्य, 
भ्रभ्पण्तर (वि० 8 स०] ! भौतरी भाग, आन्तरिक, | साम्निध्य अन्थकारिणि वनाम्यर्णे किमृद्आम्यति 
अन्दरमी (विप« बाह्य) रघु० १५, का० ६६, ... गीत० ७, अम्यर्णे परिरम्य निर्भरभर. प्रेमान्चवा राधया 
दाज्ष० ३१२९३, 2 अस्तमेत होगा, किसी समूह 7 | -+मीत० १, शि० ३२१। 
शरीर को एक अप-- देवी परिजनास्यन्तर:मारूवि० ' आष्युर्षजभ-मा | अभि-+-अर्थ --ल्पूट, स्त्रियां टाए ] प्रा्षना, 
५, 3 दीक्षित, परिक्षित, कुसल (अशि«० के साथ भा + डे दरस्थास्त, भाछिश - “मामजुमंयेत--हु ० 
समास में)--सज़ीतकेजयन्तरे स्ब-मारूमि० ५, जहो | / (५२) 








9. प्रयोगाम्यस्शर, प्राश्तिक:-- साझूति० २, 4. मिकटतम, (वि०) [६ अभि--अर्थ + शिनि ] याक्षमा गा 

६ चनिष्ट, अत्यन्त सवद्ध --स्वक्ताश्याभ्यत्शरा देश--पच ७ करने बाला । 

$ १।२९९,--इसम्‌ !. भीतर का, भीतरी, अन्दर का, | अभ्यरईलणा [ अभि 4 जहे -+-वुच, स्थियां टाप ] पूजा, 2. 
है 30338 कीट, अस्तु का) अन्दकती भाग, भीतरी स्थान आदर, सम्मान, समादर । 
। --रघु० ३१९, भंग» अं) [अभि+-अई +क्त | 7. सम्मातित, 
ह ५२७, 2. सम्मिछित किया हुआ स्थस, समय या , अस्मादरणीम 2 "27% , उपयुक्त, 
५४ स्थान का अवकाश---अच्मासास्पन्तरें - पंच० ४, 3. --अम्यहिता मस्युषु दुल्यस्पा तसपोधना- 


है ैम। सम+--करण (बि०) अन्दर ही अन्दर वृष्त मामू--कि० ३१६११ 


(्‌ ८ 


अध्यवकर्धणम्‌ [ अमि--अव--कृष्‌--ल्युट्‌ | निकालना, 
खींचकर बाहर करना । 
अस्यधकाजञ, [ अभि+-अव--काश्‌-- धव्म्‌ ] खुछी जगह । 
अभ्यधस्कस्यः -- इतम्‌ [ अभि अव-स्नकद्‌+घञ्ण्‌, ल्युट्‌ 
बा ] !. डट कर शत्रु का मुकाबला करना, शत्रु पर 
बढ़ाई करना 2 शत्रु को निइशस्त्र करमे के लिए प्रहार 
करना 3 आघात | है 
अभ्यवहरणम्‌ [ अभि--अव--ह+ल्युट्‌ ) 4 नोचे फेंक 
देगा 2 भोजन ग्रहण करना, गले के नीचे उतारना 
(कष्ठादधोनयतम्‌--मिता०) । 
अध्यवहार: [ अभि+ अव+ ह+ घञा ] भोजन प्रहण 
करना, आहार लेना, खाना पीना आदि 2 आहार 
--जम्भशब्दोम्थवहारार्थवाची--काशी ०, 'सवादापेक्षी 
--माखबि० ४ । 
अस्यवहाय (वि०) [ अभि--अव-+-हु (प्यत्‌ | खाने के 
योग्य, भोज्य,--थम्‌ आहार, -सर्वत्रोदरिकस्य अम्यव- 
हार्यमेव विषय --विक्रम ० ३ । 
अभ्यसतरम्‌ [ अभि-|-अस्‌ [ल्युट |] । बार-बार करना, 
बार-बार किया गया अभ्यास 2 निरन्तर अध्ययन, 
अनुशीलन-- (ताम्‌) विद्याभ्यसनेनेव प्रसादयितुमहसि- 
रघु० १८८। 
अभ्यसुपक (वि०) [ स्त्री-यिक्का ] | अभि+-असु |-ष्वूल ] 
ईर्ष्यलु, डाहभरा, निन्दक, कक लगाने वाला, 
-मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषतो5म्यसूयका -भग ० १६ १८। 
पम्यसूया [अभि + असु-|- यक्‌्+- अ+- टाप्‌ ) डाह, ईर्ष्या, 
द्ेप, क्रोध,--शत्रा म्यसूयाविनिवृत्तय थे --रचु० ६।७४, 
डुपेष वेयेषु च साम्यसूथा -७॥२, ९६४। 
अभ्यस्त (भू० क० कृ० ) [ अधि+अस्‌--कक्‍्त ] । बार 
बार दोहराया गया, बार बार अभ्यास किया गया, 
-तैयनयोरभ्यस्तमामीलनम्‌--अमरु० ९२, प्रयोग में 
लाया गया, आदत डाली हुई,--अनभ्टस्तरथचर्याँ -.. 
उत्तर० ५, 2 सीखा हुआ, पढ़ा हुआ,--श्ैशवेःम्यस्त- 
विद्याना -रघु० १॥८, भर्तृ० ३३८९, 3 (गण० ) गुणा 
किया गया 4 (व्या० में) द्वित्व किया गया । 


अस्याकर्ष [ अभि--आ-- कृष्‌ +घञ्म | हाथ से छाती ठोक 
कर ललकारना (जैसे पहलवान कृश्ती के लिए) । 
अम्पाकाहक्षितम्‌ [ अभि-आ-+-काइक्ष्‌ू+-क्त ] । मिथ्या 
आरोप, 527 शिकायत 2 इच्छा । 
अभ्याह्यानम्‌ | अभि--आ-+-व्या--ल्यट ] मिथ्या 
अब निन्‍्दा, बदनामी । मा आर 
अभ्यागत (भू० क० कृ०) [ अभि--आ--गम--क्त ] ], 
ि आया हुआ, पहुँचा हुआ 2 अतिथि के ४ में 
! हुआ,-स्वत्राम्यागतों गुरु --हि० 
अतिदि, दर्शक । आदआ30048५ 
अन्यायमः [अभि--आ--गम्‌-+- पथ्_] . निकट जाना या 


) 

जाता, पहुँच, वर्शनाथे गमन--तपोषनास्यागमक्तमबा 
मुद--शि० १२३, कि वा मदम्पागसका रण तै-रघु० 
१६८, महाबी० २२२, 2 सामीष्य, पडौस, 3 भुका- 


बा, हमला 4 युद्ध, संग्राम 5 शज्रुता, विद्वेष 'पहुद, 


अभ्यायमनम [ अभि--आरन- गम ल्य॒ट्‌ | उपागमत, 
दर्शनार्थ गमन, हेतु तदस्यागमने शी बट 5 


अख्यागारिकः [ अभि+अआगार-+-ठन्‌ ] 
में यत्नशील । 

अम्याधातः [ अभि+-आ--हन्‌ +घञा_ ] हमला, आफमण। 

अभ्यादानम्‌ [ अभि-+-आ+-दा- ह्यूट | उपक्रम, आरम्भ, 
सूत्रपात करना । 

अभ्याधानम्‌ [ अभि+आ+धा+थयुट्‌ ) रखता, डालता 
(जैसा कि हंधन) । 

अस्याम्त (वि०)[ अभि+-आ--जम्‌+क्त | बीमार रुग्ण, 
रोगी । 


अभ्यापात- [ अभि--आ-+-पत्‌ +घछा, ] सकट, दुर्भाग्य | 

अम्पामर्द:सर्दबम्‌ [ मभि+-आ-मृद्‌ू+ एक, स्पुट्‌वा | 
युद्ध, संग्राम, सथर्ष, आक्रमण , 

अम्यारोह -रोहणम्‌ [ अभि|-आ-+-रहु+धठा, ह्युट्‌ वा ] 
चेढ़ना, सवार हीना, ऊपर तक जाना । 

अम्यावत्ति: (स्त्री०) [ अभि-आ-+-दत्‌-+क्तिन्‌ ] दोह- 
राना, बार-बार होना, दे० 'अनम्यावृत्ति' भी । 

अम्याज्ष (वि०) [ अभि-+अश-- बहा ] निकट, समोप 
-श' पहुँचा, व्याप्त होता 2 समीपस्थ पड़ौस,भास 
पास का (दे० 'अम्णास ) ,--वायसाम्याशं समुपविष्ट 
>पत्र० २, सहताम्यागता मैसीसम्याशपरिवर्तितीस- 
महा०, दक्ष० ६२, 3 परिणाम, फल 4 अम्युदय, 
प्रत्याशसा, अत 'शीघ्रता' के अथ॑ में प्राय प्रयृक्‍्त । 

अम्यात [ अभि--आ-+अस्‌+ पञ ] आवजूसि, “व्या- 
स्याता-व्याब्याता इति पदाम्यासा्यायपरिसमाध्ति 
द्योतयति--भारी ०, नाम्यासक्रममीक्षतेयत्र ११५६१, 
2 बार-बार किसी कार्य को करता, छगातार किसी 
कार्य में लग रहना,-अविरतश्रपाम्यासातू--का ० ३०, 
अम्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यण थे कक ६३५, 
४४ अनवरत अम्याम के द्वारा, (पवित्र और अविकृत 
रहना) १२१२, “निगृहीतेन मनसा-रघु० १०२३, 
इसी प्रकार शर,” अस्त्र' आदि 3 आदक, प्रषा, चलन, 
“अमजूलाम्पासरतिमू-कु० ५६५, या० ३६८,4 
शस्त्रास्त्र विषयक अनुशासन, कवायद, सैनिक कवायद 
5. पाठ करना,अध्ययन करना, --काव्यज-विक्षयामस्यास 
काव्य० १ 6 आसपास का, सामीष्य, पौस ('अभ्याज' 
केलिए) 24848 २ कह मो परमृतोस्मणी 
“3०३२, ('भम्याले-यो मबो का यहाँ अर्थ "मु 
को सवोधित करना हैं जो कि उसके मिकट हैँ 
अपने आपको पूर्ण रूप से उसके सामने प्रकट करके 


( <१ ) 


पाकदी की उपमा पूर्नत' सुरक्षित है--अर्वात 
आय रहते हुए जपनी सख्ती को संबोधित करते के 
महाएे अपने प्रियतंभ से बात करना) , अपितेयं तबा- 
फैयासे सीता पृध्यक्षता 023 ७।१७, आपको 
सौंषी ्ः अभ्यास (शो) बानत---सिद्धा » (मंलक 
' समात्त के रुप मे) 7 (व्या« में) द्वित्व होना 8 ठित्व 
फ मृउश्नन्द का प्रथम अक्षर, अक्लर 9. (मण० 
) गृूणा ॥0, सम्मिशित गाय, गीस की टेक | सम० 
--भत्त (वि०) उपागल, तिकट भया हुंआ,--भोषः 
अनवरत गहन चितल से उत्पन्न मनोयोग,-अंम्याल- 
मोगेन तंतो मा्मिच्छाप्स धनजए--मंग ० १२।९,-शोष: 
द्वित्व किये हुए अक्षर को हटा देना,--व्यवाद: दित्व 
अक्षर से उत्पन्न अन्तरालू । 
अस्वासाइम््‌ [जि आ-+-सद्‌ू+-णिच्‌ +-ह्युट्‌ ) शच्ु का 
सामना करना या उस पर हमछा करना । 
अभ्याहननभ [अभि+-आ 4 हम्‌ + ल्यूद] 4. प्रहार करता, 
कोट पहुँचाना, हस्था करना 2 रोक लगाना, बाषा 
डालना । 
अभ्याहार: [अमि ' आ-+ हू-) घझ् | । निकट काना, ले 
जाना 2 खटनता । 
अभ्युक्षणम्‌ [ अमि '-उक्ष्‌ +-स्यूट | . (अल) छिडकना, तर 
करता,-- परस्थराम्यक्षेणतत्/यातामभ (नामप्म) रघु० 
१६॥५७, 2 अभिषेक द्वारा सस्स 'र । 
अफ्युकित (ज०) |प्रा० स०] प्रचखिस, प्रथा के अनुकूल । 
अम्युख्यम: [अभि ।-उत्‌ + जि अच] । चढ्धि, आगम 2 
सम्पश्नता । 
अभ्युत्कोशनज [अभि / उत्‌+ कझ - ह्युट| ऊँचे स्वर से 
सिल्लाना । 
[अभि +- उद्‌ + स्था । ब्यूट] ]. (अपने आसन । 
में) सल्कारार्ध उठना, किसी के सम्मान में खड़े होन। | 
2 रबातो होता, प्रस्थान बरसा कंस *र२ना 3. उठसा 
(धा० आल०), उपच्नति मग्पत्तता, मर्यादा, -(निस्थ) 
नवाम्युत्थानद्शिन्या ततन्दु, सरजा प्रजा >रघु७ डी३, | 
बदा यदा हि घमेस्प गजानिरभवसि भारत, अम्युत्यानम- 
बमंस्य सदात्भान सजास्यटम- -मंग # ४७7 
अध्यत्वतनत्त [ अभि + उत्‌ ' पत्र । हएट | किसी धर उछल्गा, 
कुदना, अकस्मात्‌ क्षपटना, हमला करता अलक्षिता- 
म्युयतती तूपेण--रघु० २२७ । 
अभ्युशय: | अभि ! उद्‌ [-इ * धर्त्‌ )। धूर्य चद्धादि का 
विद लता, सूर्योदिय 2 उत्सति, परस्पंनता, स्रौभाग्य, ! 
कचा उठता, सफहन्य-स्पुशनि से स्वाप्रिनमम्थश्या- | 
सल» !, मयों हि छोकास्यूदयाण तोदशाम«रथु ७ २। ! 
हैंई, ३, उस्सवे, उत्सव का अंबसर 4. उपक्रम, 
आरम्भ २ | 
अम्युदाहरभन्‌ [मभि--उप्‌ आ+-है+ रपट] विपरीत 
११ 


० अु 


बात के द्वारा उदाहरण वा निदर्शन देता । 

अध्यूदित (मू० क० क० ) मिमि +उद्‌+ह--त रद िक निकला 
हुआ 2. उच्च 2. >> के अगशर प्र सोया हुमा । 

अभ्युवुयन:-मतनभ्‌ +-उद +- ३६ ४०३३ ह्यूदू, 

अभ्युद्यतिः (स्त्री०) [8 दा) 4. अंतिष्ठित 
व्यक्ति या अतिधिं के सम्मानार्ण उठकर चठमा 2. 

नर का 

० कू० कू० +- का +क्त] 3. 

उठा हुआ, ऊपर उठाया हुआ, जैसा “बज कस 
2 तत्पर, तैयार, प्रयत्मक्षीस ('तुमृत्तग्त 
अधि० के अथवा समास में) 3. जादे गया हुआ, 
निकला हुआ, सामने दियाई देनें बाला, सिकट आने 
8४७७ आह आहं5-3०८:३४३४+ आकक 2१५, 4. 
अयाजित दिया हुआ या लाया हुआ। 

अस्युक्तत (वि०) [अभि--उद्‌-नम्‌-+क्त] 4. उठा हुमा, 
3 कक 808 के 8524 के उनय हवा, 

ऊँंचा-कु० शह३ ॥ 

अन्बुशति: (क्त्री०) [अमि--उद्‌-ै गैग्‌ू+क्विग] बड़ी 
उन्नति या समृद्ि | 

अम्थपनललः [अभि - उप + गम्‌ + बठ्ा ] !. उपागभन, पहुंच 
2. स्वोकार करना, मानना, सत्य समझना, 
मान लेना 3 जिम्मेदारी, प्रतिज्ञा करमा, 
मालबि० है, भविदा, करार, प्रतिज्षा। सम ०“-सिद्घांतः 
मानी हुई “आई ६४५४ या सुक्ति । । 

कलम ; (स्जी७० ) [ ज्‌। ज उप +- रत 0५ | मे 
शापताई निकट आना, दया करत, कृए. करना, 
अनुग्रह, कृपा,--अनयाम्यूपपत्या--झ० ४, 2. दाढ़स, 
तसलल्‍्ली 3. रक्षा, बचाव, अं शपने 
नास्ति परातकम--मनु० ८।११२, 4. इकरार नामा, 
स्वोकृति, प्रतिशा 5 स्त्री का गर्भवती होना (विश्वेषतः 
भाई की विधवा पस्नी का तिपोग 82 228 

अभ्युपाय: [अभि-- उप इ+अच्‌] | |! 
इकरार 2, साथन, सुक्ति, उपचार, 
विजयास्थुपाये---$० ३।१९। 

अभ्युपायनम्‌ [अभि +-उप-+ जयू+ त्युद) सम्मानसूभक 
उपहार, प्रणोभन, रिक््वत । 

अम्युपेत (मू० क० हु०) हल 5. 
मिकट आया हुआ, उपायत 2. प्रतिशात, ५ 
अगीकृत--मेच ० ३८ 

अस्युपेत्थ (अध्य ०) [अभि |उप--इ-+ स्वप्‌ (क्त्वा) | 
क्र, का करके, प्रतिज्ञा कक शत “लय या 
श्रृवा--हिस्दुधर्शारज के १८ अशिकारों में से एक, 
स्वाती और सेवक के मध्य की हुई संविदा का धन । 

४) [अमित उ-ऊध्यते अग्मिता दहांते>--उ- 

ऊँ बाहू” के एक ग्रकार को रही, 


मादा, 


( «४२ ) 


बारी । 
[अभि +-ऊह --घञ_] ! तक करता, दल्लील देना, 

सार दर करा 2. आगमन (घटाना), अनुमान, 

जटकलऊ,--पराम्यहस्थानान्वपि तनुतराणि स्थगयति 

--मा० १ १४, 3. अध्याहार करना, 4. समझना । 
अज्ज (म्वा० पर०) [अभ्रति, आनज्ञ, अजित] जाना, 

इधर उधर धूमना--वनेध्वानभ्र निर्मयः--मद्टि० 

४१॥, १४११० | 


अअ्‌-अच्‌ या अप्‌ू+भू अपो विमत्ति--म +क] । अन्न 
अश्रम्‌ [अभु-- भृ 4 


4. बादल 2 वायुमडल, आकाश-परितो हु 
ददत्रशिर --झ्वि० ९३, दे? अभ्रछिह आदि 3 


अब ( 


अस्‌ (अध्य०) [अमन किए ] 7- जल्दी, क्ीध 2. 


जरा, बोडा । 
म्वा० प०) [ अमति, अमितुम्‌, अमित | 4. जाना, 
को ओर जाता 2. सेवा करता, सस्मान करना 3. 
शब्द करना 4. खाना, (चु० प»्या सी [ जाम- 
यति ] . दूट पढ़ना, आक्रमण करना, रोस से कष्ट 
होना, किसी व्याधि से प्रीडित होना 2 रोगी होना, 
कध्टव्रस्त या रोगग्रस्त होना । 

(बि०) [ अम्‌-धठा अवृद्धि ] कत्या (जैसा कि 
फछ),--मः 7 जाना, 2. रुग्णता, रोग 3. सेवक, अनु- 
बर 4. यह, स्वयम्‌ । 


हु 


बिल-चिछ, अवरक 4 ( मण० ) शून्य। सम० | अमज़ुस-ल्थ (वि०) [ ब० स०, न० त० 


--अबकाझ्न- बचाव के लिए केवलमात्र बादल, बारिश 
होना,---अवक्ाशिक,-अवकाशित ( वि ) बारिश में 
रहकर (तपस्या करन वाला ) बारिश से बचाव का कोई 
उपाय ने करने वाला,--उत्प आकाश में उत्पन्न इन्द्र 
का वद्ध,--ता्: ऐरावल नाम का हाथी जो घरतो 
को धारण किये हुए हैं, --पष हल अं 2 
गुब्बारा,--पिशाल ,-पिज्ञाचक, राहु की , मेघा- । 
सुर,--पृष्य एक प्रकार की बेंत, पृष्पम्‌ ! पानी 2 | 
असभव बात, हवाई किला,--मातग हन्द्र का हाथी | 





ऐरावत,--भारछा,-बृन्दम्‌ वादलो की पक्ति या समूह। * अमल 


अप्नलँलिह (वि०) (अभ्र | लिह +खद मुमागम ] 'ढादलो 
को चूमन वाला स्पर्श करने वाला अर्थात्‌ बहुत ऊँचा, ' 
“जअश्नलिहाग्रा प्रासादा---मेघ०६६, प्रामादमअ्रलिह- ' 
मादरोह--रघु० १४॥२९, -ह वायु, हवा । । 
मज़कूम्‌ [अन्न +कन्‌] बिलचिल, अबरक । सम ०-- भ्रत्मन | 
(नपु०) अबरक का कुइता, अबरक की भस्म ' 
--सत्वम्‌ इस्पात । 
अभ्डूद (वि० ) [अभ्र+कं्‌--खच्‌ मुमागम ] बादलों 
छूने वाला, बहुत ऊंचा,--आदायातद्ूष प्राया- 
हवप फलशालितम--मट्टि० “व 4 वाय, हवा 2 
हाड । 
अन्न: (स्त्रोौ०) [अश्न--माउ] इन्र के हाथी ऐरावत 
की सहचरी, पूर्वेदिशा के दिगज की हथिनी । सम» 
.वैल्खम ऐराबत | 
अश्रि-श्नी (स्त्री०) [अभ्र---इन्‌ हीप वा] !. लकड़ी की 
बनी हुई नोकदार फरही जिससे नाव को सफाई की 
जाती है, 2 कुदाल, खुरपी। 
अजित (वि०) [अभ्र-- इसच्‌] बादला से आच्छादित 
बादलो से घिरा हुआ--रघु० ३१२ । का 
अश्रिव (वि०) जिभ्र+ध) बादलों से सबंध रखने वाला, / 
आकाश यथा मुस्ता अबबा वरादलोंसे उत्पन्न- के 
कि 200. “यम गरजने वाले बादलों का समूह । 
[_ न० त० | अब्यत्यव, योग्यता, उपयुक्तता | | 


अमत्तर (वि०) [ १० ३० ] 


अकस्‍क | 


] 22524: । 

बुरा, अकल्याणषकर--रघु० १३४३,-- 
कु० ५।६५, अमजुल्य झील तब कै नार्मबमखिलभ्‌ 
“-पुष्पण 2 भाग्यहीन, दुर्भाग्य पृर्ण, --ख्ः एरभ्ड 
का वृक्ष,---लब॒बशोमतीयता, दुर्भाग्य, अकत्यान, 
प्राय नाट्य-शास्त्र में प्रयुक्त --श्ञाव पाप प्रतिहत- 
ममझ़ूलम--तु० भगवान्‌ कल्याण करे 

अमच्ड (वि०) [ न० ब० ] ! बिना सजावट का, अलकार 
रहित 2, बिना झाग दा या बिना मोड का (उबछा 
हुआ चावल्‍्ू),--ड. एरण्ड का वक्ष । 

(वि०) [न० 7० |7 बनतूमत मन के लिए 

असलक्ष्य, अज्ञात 2 नापसन्द, अग्रास्य,न्तः 

समय 2 दुण्णना, रोग, 3 मृत्यु । 


अमति (वि०) [+० ब० ) दृमना, दुष्ट, दुश्घरित्र, 


|ूति। घूर्त काटी 2 चाँद 3 समय,-- लि: 
(स्त्री०) [ न० १० ] अज्ञान, सज्ञाहोनिता, झाग का 
अभाव, ऋूरशिता-अमर्त्दतीनि कह अन्थया 
“मन्‌ृ० ५२०, 4२८२,। पम« पूर्व (बिल) 
मन्नाहीन, विचास्टीन । 


अमल (वि) [न० 6० | जो से में न हो, रही 


दिमाग का । 
पअम्जम | अम्ति मृकन अलमत्र--अम 4- ब्ाधारे 

4 बर्तन बासन पात्र 2 धाम ्एं, शक्ति । 024 
जो ईर्वालू शा टाहयुक्त मे 


हो, उदार । 


नह्गें, 
ध्यानशुन्य 88954 नव परमेश्दर । श्रम० - बता, वि 
पद आप 
+ ५ मी शान कक 
(बि०) जो सुखकर न हों, ढो इचषिकर हे ०४ "हर 


_ ४३ ) 


जसगाक (सल्म०) [न त+] बोश नहीं, बहुत, 
अरहआ विल) (स० अ० ] . अमानुपिक, जो मलुध्यो- 


ने हो 2. जहाँ मनृष्य का जगा जाता महुत कम 
हो,-ज्यः [ न० त० ] जो मलुष्य न हो, 2 राखत। 
अन्य, त्रक (वि०) [ न० व | 
, वेह संस्कार वेदमंत्रों के पाठ की 
आवश्यकता न हो 2 जिसे बेंद के पढ़ने का अधिकार 
न हो जैसे घूड् या स्त्री 3 जो वेदपाठ से अनभिन्न 
हो, --अग्रतानामसस्वाभाम--मसु»० १२११४, 4 रोग 
की बहू जिकित्सा जिसमें जायूमत की क्रियाम की 
जाती ही, - अनया कभमत्यवावसीडा न हि जीवन्ति 
जगा मतागमस्त्रा -भामि० १११ । 
अभय र) [न० ठ० ]. जो सुस्त या मदन हो 
बुद्धिमानू 2 तेज, प्रवल, प्रचरण्ड (बाब्‌ 
53 3 अनस्प, अति, अधिक, बहुत, तीम़,--अमन्‍्द. 
--उत्तर० ५५, अभम्दमिलदिन्दिरे निखिल- 
कह अ8क है मामि० ४१ | 
अशम (वि) [ न० य० ] बिता अहकार के, स्वार्थ या 
सासारिक आसकित मे भ्स्य, मसतारहित, --शरजेब्ब- 
ममद्खंद वक्षमछलिकेलन -->शन ० ६।२६ | 
अमभता-र्रम्‌ | न० 7० ] उदासीनता, स्वार्थराहित्य । 
(बि०) [ त० स० मृ--पचाचत्र्‌ ] जो कभी मृत्यु 
को प्राप्यव ते हा, ने मरते बाला, अविनाक्षी,--अजरा- 
मरवत्पाज्ञों दिद्यार्र्प कु साधयेतु--हि०, पत्र० ३, 
मनू० २।१४८, र'। देब, देवता 2. पारा 
सोना 4. तेतोस की संख्या (क्योकि गिनती में इतने 
ही देवता हैं) 5 अमरसिह 6. हडिदियों का ढेर--श 
| इन्द्र का आवामस्थान (हु अमराबनी) 2 नारू 
3 योति 4 गृहस्तम्भ, - शी ! देवपत्नी, देवकन्या 
इन्द्र की राजधानी। सम - अजभुना,- स्त्री 
दिख्य अप्मरा, देवकज्या-मुषाण ग्त्तानि हरामराज़ना | 
शि० ११९१, अब! देव-पदन अर्थात्‌ युमेरु पहाड़ | 
- अधधिप इसका), ईशा, > इगिबर , - बहि: 
- कर्ता, “राज, देवताओं का श्वामी, इन्द्र की उपाधि, 
कई आर वित्तु और शिव की भी परपाषि -आजा्: 
कक 3 पुशु्थ: देवताओं के गुरु, बहस्पति की 
- , - सरिल (पत्रों) 
स्वर्णीय तदी, गया की उपाधियाँ, - तटिनोरोधसि 
बसन्‌ - भर्तृ०. ११२३, आछय, देवताओं का 
आवासस्यान, स्वर्भ कफ विध्यपर्दंत श्रेणी के उस 
आग का नाम जो नर्मदा नही के उद्गम स्थाउ के 
लिकट है. - कोः, -कोणः अमरसिह द्वारा रचित 


संस्कृत जाप का एक सुप्रसिद्ध कोश -- तह, --बाई. | अस्ेण,-बिंत, 


4, दिव्य वक्ष, इस के सतगें का एक वृक्ष, --अमरतर€- 


के 84 शर्ट 
च्द द्वाह 5 कल्पभुल्ष, कटे 

दाह्मण जो मदिर मरा भूति संचणी कार्य करता हो. 
मन्दिर 9३038, देवताओं का आवा 
सस्यान, -“पृष्पप,--पुण्फक: कल्पबुकष, 
-+अख्य,--अम (वि०) हैक, जैसा,--रत्मण 
स्फटिक,--कोक: देवताओं ३8४: याँ, स्वर्ग, “हा 
स्वर्गीय सुख,--तेु भम्यस्वर्तमानों गज्छात्यमरशोक- 
तामू--अरतु० २५.०३ अमरकोक्ष के रचयिता 
का साभ, बह जैन घर्मावलम्यी पे, कहा जाता है कि 

महाराज के नवरत्तों में एक रत्त थे। 


अमरता-स्वत््‌ [अमर-+- तल, तय वा] देवतत । 
अमरागती (अमर-+मतुप्‌, दीध्ध'] देववाओ का आवासंस्थान, 


इन्द्र का घर,--ससरभ्मेस्द्रदुतपातितार्भखा निमीख्ति- 
कीब जियाध्यरावती । शिश्ु० । 


अचर्तय (वि०) मर जो भरणधर्मा न हो, दिव्य, 


रघु० ७५३, “मुंदनम---स्वर्ग, 
ता अविनश्वरता, -- त्थे: देवता, ! सम०--आशया 
देक्‍सदी, गंगा की उपाधि--व्किमकि० १८।१०४। 


अममंन्‌ (तपुं०) [ न० ते न दरीर का वह अग जो भमे- 


हो ॥ सम० 
वाला, मद, कोमल । 


॥ भर्मस्थलू को न शींधन 


अमर्दाद (वि०) [ न० ब० |. उचित सीमाओं को पार 


करने वाला, सीमा को उल्तकथन करने बाला, अनादर 
करन बाठा, अनुचित,--मर्यादायाभमर्वादा' स्क्यिस्ति- 
व्ठन्ति सर्वदा--पच ० १) 47823 त्वममर्याद कर्म 
कर्तूँ चिकीषसि--रामा०, 2 + मंसीम--खा 
(न० स० ] उचित सौमा का उत्तधन करना, 
आजरणहीनता, अप्रतिष्ठा, उच्चितव सम्मान को 
अवहेलना । 

(बि०) [ न० ब० ] असहनशारू, --र्कः [ न० त० ] 
! असहिष्णुता, असहनशीलता, धैयंझूस्कता,--अमर्द- 
शर्पेन जनस्य कि !न जातहादेत ते विश्विदादर-.. 
कि० ११३३, कोध,--किनु भवतस्तात- 
प्रतापोतकर्ष प्यमर्ष --उलर० ५, सा० शा० में ३३ 
व्यभिचारी भावों में से एक--अमर्थ दे” सा» द०७; 
रस० निम्नपरिभाषा बलाता है--परकृताबज्ञानादि- 
सानापराषजम्यों मौनवारपास्थ्यादिकारणभृतश्विस- 
बलिविशधोंत्मर्थ 2 कोप, आवेश, कोप,---पुत्रदथाम- 

घंद्दीपिलेन गांडीबिमा--बेणी० सामर्ष कड़, 
कूपित, साथदंभ कोघपूर्वक 3. सोद्ता, पचभ्यता। 
सम» (जि०] क्रोध था असइनशीरुता 
उत्पस्त,-- होसः कोभपूर्ण हंसी, खिल्‍्की उड़ागा । 
|] (वि०) [म० ब०, म+ त७ ] कही, 


, जमा ने करते बाक्ा --पंचक 


( ८४ ) 


१४३२६, २ ऋुद्ध, कुपित, प्रचष्ड स्वभाव का -हृदि 
क्षतों गाव्नभिदष्यमर्षण -रघु० ३॥५३-- अभिमन्युव- 


धामिते पाण्डपुजै -वेणी० ४, 3 मेचेण्ड, दृंढ़- 
| अमावत्या,-वास्या 


सकत्प | 
अमल (वि०) [० व० | ॥. मलरहिंत, मलमुक्त, पवित्र, 
निष्कछक, विमल,--अमला सुहंद “पत्र० २।१७६१, 
विद्युद्ध, निष्कपट 2- ४बेत उज्ज्बेल,--कर्णा वेसक्तामल- 
बन्तपत्रमू--कु० ७२३, रघुर ६८०--लो लक्ष्मी 
देवी 2. नाले 3 आँबले का वृक्ष,--खम्‌ ! पवित्रता 
2 अबरक, 3 परब्रहां। मम०--पतत्रिन्‌ [ पु०-त्री ) 
जगली हस,--रत्नमू,--मर्तिः स्फटिक पत्थर । 
अमित (वि०) [न० त०] स्वच्छ, बेदाग, पवित्र, 
( नैतिक रूप से भी )--कुलममलिन नत्वेबाय जनों न 
चे जीवितम्‌-मा० २२,। है 
अससः [ अम्‌-असचु ] राग 2 मूर्खता 3 मूर्ख 4 
समय । 
अमा (विं०) [न० त०] अपरिमित--(अव्य०) | से, 
निकट, पास 2. के साथ, से मिलकर, जैसा कि अमात्य, 
अमावस्या (स्त्री) नूतन चन्द्रमा का दिन, सूर्य और 
चन्द्र के सयोंग का दिन,-अमाया तु सदा सोम 
ओषधी प्रतियद्यते - व्यास 2 बन्रमा की सोलहदी 
कछा, पु०--आत्मा । सम०--अस्त वूतन चल्धमा के 
दिन की समाप्ति,--पर्वन्‌ (नप्‌०) अम्मा का पवित्र 
काल, नूतन चन्द्रमा का दिवस । 
अमास (वि०) [न० ब० ]। बिना मास का, मास रहित, 
2 दुबला-पतरा, बलहीन,--स्रम्‌ [न० त० | जा 
मास ने हो, मास को छाड कर और कोई वस्तू। 
सम०--ओवमिक (वि० )[स्त्री० की] मासयुक्त बने 
हुए बावलों से सबंध न रखने वाला । 
अम्तात्य | अमा-+त्यक] राजा का सहेचर, या अनुयायी, 
मंत्री, अमात्यपुरत्रै सवयोभिरन्वित -रघु० ३।२८। 
अम्ाश्र (वि०) | न० ब० ] ! सीमारहित, अर्पारिमित 
अपूर्ण, असमस्त 3 जो आरम्भिक ने हा,>त्र 
परह्म, । 
अम्नानतम्‌-ला [न० त०] अतादर, अपमान, अवज्ञा , 
अप्लानस्यम्‌ [ न० त० | पीठ । 
अमातिन्‌ (वि०) [ न० त० ) पिनम्र, विनीत । 
अमानुष (वि०) | स्त्री>--थो | [ न० त० ] 'अमापतो, 
९28 सबंध न रखते वाला अलाकिक, अपायिव, 
रा “ आकृतिरेवानमापबत्यम/नुपताम --हा 
अमोनुध्य (वि० )[न० त० | अमन/्या तल, अपौरुषय 
भमोम (मा) सी--अमावसी या अमावस्था | जी 
आप ;, नि ० ब्र० अल 4 अजुटिल, पारखी, मायार्ा प्त, 
2० जा भाषा न जा सके, --या 4 क्रपट- 


श्न्यता, ईमानदारी, निष्काटता * (वेदा० में) भ्रम 
का अभाव, परमात्मा की ज्ञान बस परबरद्मा । 

अमायिक,--सायिनतू (वि०) [ ने० त#] मायारहिंत, 
निदछल, ईमानदार । 
[ अमा+ बस +“यत्‌; छ्वहू का, अमा 
अमावस्तो,-बासी ॥ कंवसू+ अप, घडा, या ) नूतन 
(असामसो,/-माती ) / चरद्धमा का दिन, वह समय जब कि 
सूर्य और चन्द्रमा दोनो समक्त रहते हैं, प्रत्येक चारद 
मास के कृष्ण पक्ष का पन्‍्द्रहवाँ दिन--सूर्पाचस्द्रमसों 
ये पर मल्लिकर्ष साउमावस्या--गाॉभिल० । 

अपित (वि०) | न०त० |! जो मापा न गया हो असीम, 
सीमारहित, विशाल-मित ददाति हिं बिता मित बता 
मित सुत , अमितस्य हि दातार भर्तार का ने पूमयेवे- 
रामा० 2 उपक्षित, अनादृत 3 अज्ञात 4 असस्कृत । 
सम०--अक्षर (वि०) गधास्मक, आभ (वि०) 
अतिकातियुक्त, असीम प्रभाववत, ओजस (वि०) 
असीम तेजायुक्न, अखिल गक्तिसपल' सर्वेशर्वितमान्‌ 

नतेजमू,--धुति (वि०) असीम लंजे या कालियका 

- विक्रम' | असीम बल शाली 2 विष्णु । 

अमित्र [ अम : इब्र | जा मित्र न है, झत्र परोधों, बरी, 
प्रतिदद्वी, विपक्षी,-रपातराममित्री मित्र जे महजेप्राहजा, 
बि- -झ्वि० २२६, तेस्य मिव्राध्यासभास्त -(६०१, 
प्रकृत्यमित्रा हि सतामम/यतर रि० १८२१ । समे० 
--धात, -धातिन्‌,, शत, हते जजी का मारने 
बाला, मित्‌ (वि०) # ने शबजा ॥। जोतने बाला, 
अमित्रजिस्मित्रजिदाजश च बत-ने ' ११३ । 

ब्रभिभ्या | क्रि० वि०) | संत व£ । जा प्रिथाा मे शं, 
सचमच. तामचलुस्स विशशायाए था >रशू० १४॥६। 

अमिन्‌ (वि०| [ अम णिनि | हम रागा। 

अमिषम [अम | दपतृ]।॥ मा्रितर सूरा के पर्व, वजास 
की सामग्री 2 टमानवाशी विश्ठडुला निश्कृपरणा 
3 मास । 

अम्रीवा [ अप + वत ईडगम |! पर प्रोमारी, रोग 2 
दुख जाए बम काट, [0 १ हा चोट । 


अमर | नि० वि० । | पद्म-ट खज उस्बभरक - कर्ण ५ | 


काट व्यक्ति या पे (4 डा २ है. एगा [ हए हपक्ल 
बा! नाम से राय +त सेवी जा। ), मों। # बचत 
ह 3 पदञार्पार ठिविम-दाज्ञ० : ७५, ८७ उप्रयाज्य- 
वितताहआदा बमक्सतन ठिसित छा फैले खजकों 
अत वा; किन ८८; 

अमृक्त (वि०। | त€ 79 |] जिया बे 4न शाजे ने गये 
हो, जा जान में स्वनत्र नशे 2 जन्मारएण डे बदन से 
जिस झटकारा ने मिठा दा, जिस मा प्रात 8 आता 
ही, हम पड़ 7,यदर | चाक था तलबार आदि) 
जा सदेद पकड़ा जाता है. करा नहीं जाना । सम ७ 


( <४ ) 


“हस्त (जि०) मितव्यवी, कजूस (कदर्थमा के लिए 

अस्पम्यवी, परिमितब्यमी,--सदा प्रहुष्टया भाग्य है 
भामुक्तहस्तथा- -मगु० ५।१५० । 

अपुक्ति: (स्वी०) [| न# त०] ॥. स्वासंत्ययूल्यवा 2. 
स्वसजता या मक्ष का भाव | 

प्रमूतः (अव्य ०) [ अदस्‌ +-ससिल जत्व-्मत्व | . बड़ा मर, 
बहा 2, उस स्थास से, ऊपर से अर्थात्‌ परलाक से या 
स्वर्ग से", इस पर, ऐसा होने पर, अब से आये । 

अमुत्र (अब्य०) | अदल्‌ । तल उत्द-मत्व ] (विप० इह) 
]. बहा, उस स्थास पर, वहां पर, अमत्ारन्‌ बचना, 
- दक्ष ०११७ 2, बढ़ा, (जो कुछ पहले हा चुका है 
या कहा गया हैं) उस अवस्था मे 3. बढ़ा, ऊपर, पर- * 
छाक में, आगार्भी जन्म पे-यावज्जीब जे तत्वुर्याश्चेता- 
मृज सुखद बसेत्‌ 4. वहां - अनेनेबार्भका सर्दे नगरेंडमु 
भक्षिता -कथा० ु 

अम॒या ( अवभ्य० ) | अदस्‌-- वाल उत्ब-मत्य । इस प्रकार, 
इस रीति से । 

अमुष्य ( अंदसू-सव ० | ऐस का (केवछ समास में) । सम० 
-“ कुल [ अल्ुफू स० | (वि०) ऐसे कुछ से सबंध 
रखने बाला (--लम्त) प्रसिद्ध घराना, -युत्र;,-पृत्री 
ऐसे प्रसिद्ध कुल का पृत्र है 2 / दे? आमृष्यायण । 

अमृदृज् - झ, क्ष (व०) [स्त्री०--क्ी, -को | | अदस्‌ 
_++दृश + क्विलू, कष, कस या स्त्रिया डीप्‌ ) ऐसा, 
इस प्रकार का, इस रूप या ढय का । 

अमूर्त (व०] [ न० त० ] आकारहीन, अशरीरों, शरीर 
रहित (विप० मूर्त-मूतत्वम्‌ “अवल्छिन्नर्पारिमाणव- 
स्वम्‌ - मुक्ता ० ),--रंः क्षिव । सम ० -शुणः ( वैशे०में ) 
धरम, अधम जैस गुणों को अमूर्त या अज्नरीरी समझा 
जाता हैं । 

अमृधि (वि०) | न० १० |] आकार हीन, रूपरहित, - ति' 
विष्मु,--तिः (स्त्री ०)| मु त० | रूप या आकार का 
कक (बिल) [म० ब० | 7 लिर्मृंस (बा) 
-ड छ म० ब० पर ला (बा० मर 

2 आज़०) पा किमी क्ाघार के, निराधघार, आधार 
रहिंत 2 बिना किसी प्रमाण के, जो अर क 
-“+सामल लिख्यते किडितु--मल्छि ०, 3 किसी 

भौतिक कारण के जैसा! कि सांख्य का 'प्रधान' । 

अमूल्य (वि०) [ म० १० ] अनमोऊ, बहुम॒ल्य । 

अभुयाकलन्‌ | सादेइये न० १० ] एक सुमन्धित भाग की जड़, 
(कस या उछीर) जिस के परदे वा टट्टिया बनती है । 

मषुत 2 व [ग० त० ] 4. जो मरा न हो 2. अमर 3. 

, अंनइबर,-स' 3 देव, अमर, देवता, 2. देशों 

के दैध़ धस्वस्तरि,--सा !, मादक हाराब 2. नाना 
प्रकार के पौधों के भाम,--सब्‌ ।. (क) अगरता 
(ख) परणमुव्ति, मोक्ष--मतु० १२१०४, स दिये 
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चामृताय च--अमर०, टे दैशों का सामूहिक शरीर 
3 अमरता की दुनिया, स्वर्मलोक 4 सुबा, पीमुष, 
अमृत (विप० जि) जो समद्र प्रथन के फेक स्वरूप 
प्राप्त समझा जाता है--दे 

“+कि० ५१३०, विधादप्यमुतं प्रह्ममू--मनु० २।२३९, 
विपमस्यमृत क्व््िद्धवेदमत वा विवमीए्वरेया-- 
रघु० ८४६, (आय. बाचू, वचतम्‌, बाजी आदि कब्दो 
के साथ प्रयुक्त होता है) कुमारजम्मामतसमिताक्षरम्‌- 
रघु० ३१६ 3. सोभरस 6 विष नाक्षक औषध 7? 
यप्ञयेब--मनु० ३।२८५, 8 अवाचितमिकषा (दान), 
बिना मांगे दाल मिछना--मृत स्वालाबितं मैक्ष्यममृत 
स्थादयाबितम्‌--मनु ० ४४, ५, 9 जहू--अमृताध्मातर 
जीमूस--उत्तर० ६२१, सु० भोजन के पूर्व पर! अन्त 
में आचमन करते हुए द्ाह्मण। के द्वारा पढ़ें जानवाडे 


प्रत्र॒(अमृतोपस्तरणमत्ति स्वाहा, अमृतापिधातमसि 
स्वाहा )।0 औषधि !7 घी,---अमृत नाम यत्सन्‍्तों शस्त्र 
जिद्वेप जुद्भगुति--शि० २।१०७, !2 दूध /3 आहार 
34 उबले हुए जाल, भात 5 मिष्ट पदार्थ, कोई 
भी मधुर बस्तु 6 सोना ॥7 पारा 8 वि १9 परवहा । 
सम०-अजशु ,-कर:,-दीघितिः 28 ४ रच: अन्दभा 
के विज्ेषण, --अमृतदीधितिरेध >नै० ४१०४, 
>अस्यस,-अक्षव:,-आशिन्‌ (पु०) वह जिसका भोजन 
अमृत हैं, देवला, अमर,--आहरण: मरुद जिसने एक 
मार बमृत चुराया था, --उत्प्ना--मगली ( 62 
--डजुबभ एक प्रकार का सुर्मा,--कुंडसम वह 
जिसमें अमृत रक्‍खा हो,- क्ारस्‌ तौंसादर,--मर् 
(वि० ) अमृत या जल से भरा हुआ, अमृतमय (-ः) 
3 आत्मा 2 परमात्मा,--सरंवित्री ज्योत्स्ता, जांदनी, 
>हँब (वि०) अन्दकिरण जो अमृत छिड़कती हैं 
(-ब:) अमृत प्रदाह,--धारा 3. एक झम्द का साम 
2. अमृत का प्रदाह,--प'  अमत पान करने वाला, 
देव या देवता 2 विष्णु 3 शराब पीने बाका,-- भुवमम्‌- 
तपवाभवाउ छपासावधरमम्‌॒मघ्पस्तमाजिहीते--लि ० 
७४२, (यहा अर" का 'अयृत परीनेबाक्ता' भी अर्श है) 
- ऋला अगूरों का गुंच्छा, अगूरो की बेल, दाल, 
द्राक्षा,--बर्धु देव, देवता 2 धोढा, चन्द्रमा,--मुज्‌ 
(पु०) अमर, देव, देवता जो यज्शेष का स्वाद ठेता 
हैं,--भू (बि०) जन्ममरण से मुस्त,--मंबनभ्‌ अमृत 
प्राप्त करने के लिए समुद्र का मबत,--श्खः । अमृत, 
ध8-48848,224 अल वितिधकाब्या- 
रसान्‌ .>मर्तृ० ३४०, 2 परवह्टा,---सता, 
+आाकिका अमृत देने वाली बेक़,--दाक अमृत जैसे 
ग ० बोलने बाका,--सार का न ला 
“ह:)बी, - -छुः-हृति: । चन्रमा(दमृत 
2 देदताओों की प्राता,--सोदरः अमृत का भाई, ट 


( ८४६ ) 


अवा:” तामक घोडा,--छूबः क्षमृत का प्रवाह,--खुत्‌ 
(वि०) अमृत छुवाने बाा---$कु० १।४५। 
अनृतकम्‌ [ अमृत-कन्‌ ] अमृत, अमरतत्व भ्रदायक रस । 
--स्वम [अमृत + तल, त्वल्‌ वा |अमरत्व, अमेरता । 
: [ अलुक्‌ू स० | विष्णु (क्षीर सागर में सोने 
घारा) । है 
अमृंषा (अव्य०) [त० त० | झूठपते से नही, सचमुच । 
पअमुष्ट (वि०) [ न०त० ] न मसला हुआ, न रगडा 


हुमा। सम०--मज (वि?) अक्षुष्ण पवित्रता 
बाछा । ह 
अमेदस्क (वि०) [ न० व० कपू न) जिसमे चर्बी न हो, 


दुबला-पतला । 
अमेधस्‌ (वि०) [ न० ब० ] बुद्धिहीन, मूर्ख, जड ! 
अमेध्य (वि०) [न० त० | ! जो यज्ञ के योग्य, या 
अनुमत न हो 2 यज्ञ के अयोग्य--नामेध्य प्रक्षिपेदग्ना 
+मनु० ४९३, ५६, ५॥५, १३२, 3 अपवित्र, मल- 
युबत, मैला, गंदा, अस्वच्छ--भग० १७१०, भर्तृ० 
३।१०६,- ध्यम ] विष्ठा, छोद--समुत्सृजेद्राजमार्गे 
बस्त्वभेध्यमतापदि --मनु० ९॥२८२, ५११२६ 2 
अपशकुन, अशुमशकुन---अभध्य दृष्ट्वा सूर्थमुपतिष्ठेत 
“-कात्या० । सम० --कुणपाशित्‌ (वि०) मुर्दा 
खाने वाला, --युक्त, --स्िप्त (वि०) मलयुकत, 
मेला, मलिन, गदा । 
अमेय (वि०) [न० त०] 4 अपरिमेय, सीमारहित 


शच्छा' अव्यय । 


अम्भकम्‌ [अम्बू-+प्यूल] !. 
अम्बरभ [ अम्बे छब्द त राति 


आँख (अ्यम्वक' में) 2 पिता। 

ति घत्ते 35 आल ह::0:: 
के | !. आकाश, वायुमडल, अन्रिक्ष- ० 
3 आर १श४१, 2 कपड़ा, वस्त्र, परिधान, 
पोशाक-दिव्यमाल्याबस्थरम्‌-- भग० ११६१ रच० 
3।९, दिगवर, सागराम्बरा मही समुद्र की परिधि से 
युक्त पृथ्वी 3 केसर 4 अबरक 5 एक प्रकार का 
मंगधित द्रव्य । सम० - अन्त ै. वस्त्र की किनारीं 
2, ल्लितिज, -ओकस (पु०) स्वर में रहने बाला, 
देवता,-- (भस्मरज ) विलिप्यते मौलिभिरबरोकसाम्‌ 
--कु० ५७९, ---इस्‌ कपास,--सनि. सूर्य,-- लेलिन 
(बि०) गगनचुबी- रघु० १३॥२६। है 

अस्शरीषम्‌ [ अस्व-|-अरिष्‌ नि० दीर्घ० ] (कुछ अधों में 
“अम्बरीषम' भी) ! भाई, ढड़ाड़ी 2, खेद, दुख 3. 
युद्ध, संग्राम 4. नरक का एक भेद 5. छोटा आनवर, 
बछडा 6 सूर्य 7 विष्णु 8 शिव । 

अस्यष्ठ [ अम्ब--स्था +क]! ब्राह्मण पिता तथा वेश्यमाता 
से उत्पन्न सन्‍्तान--ब्राह्मणाद्वश्यकन्यायामम्बध्ों नाम 
जायते--मनु० १०।८, याज्ञ० १९९ 2 महादत 3 
(ब० व०) /क देश तथा उसके निवासियों का ताम, 
-थ्ठा कुछ पौधों के नाम--(क) गणिका, यथिका 
(जूही), (ख) पाठा (ग) चूक्रिका (घ) अँबाढ़ा, 
-थ्ठा, --छ्ठो अम्बष्ठ जाति का स्त्री । 


“अमेयो मितलोकस्त्वमू--रघु० १०११८ 2 अज्ञेय । | अस्मा [ अम्बू-/घज्‌+ टाप्‌ ] (वेदिक संब्ोधन- भके, 


सम० - आह्मन्‌ अपरिमेय आत्मा को घारण करने 
बाला, महात्मा, महामना, (१०) विष्णु । 


अमोध (वि०)[न० त०] । अचूक, टीक निश्चाने पर लगने । 


वाला--घनुष्यमोध समघत्त बाणम्‌ कु० ३॥६६, 
रघु० ३॥५३, १२।९७, कामिलव्येब्वमोधे --मेघ० 
७३, 2 निर्ज्रान्त, अचूक (शब्द, बरटान आदि) 


“अमाधा प्रतिगृह्नन्तावर्ध्यनुपदमाशिष -रघु० १।४४, ॥ 


3 अव्यर्थं, सफल, उपजाऊ--यदमोघमपामन्तरप्त 
बीजमज त्वया--कु० २/५, इसी प्रकार '“ब्रलम, 
जक्ति, 'वीय॑, क्रोध आदि, -ध ! अचूक 2 
विए्ण । सम०-वष्ड दड देने में अटल, शिव, ' 
“-वर्शिन्‌ -दृष्टि लि) निर्भान्त मन वाछा अचक | 
नजर वाला, -अल (वि०) अटूट शक्ति रृम्पन्न | 
“-जाच्‌ (स्त्री०) वाणी जो व्यथ् न जाय, वाणी जो | 
अवध्य पूरी हो (वि०) जिसके शब्द कभी व्यय ने ॥ 

हां --वाछिते (वि०) जो कभी निराश ने हो, | 
>विक्रम अटूट शक्नि्ञाली, शिव । 
अम्ब (म्वा० पर०) ! जाना2 (आ०) झद करना । 
सी अम्बू +घञ , अच वा | पिता, --बम ! आँख, 
जेल, --ब (अव्य०) स्वीकृति वोधक 'हां' "बहुत 





| 
॥ 





बाद की झस्कृत में--अम्ब) । माता [म्लेह अथवा 
आदर पूर्ण सवोधन में भी इसका प्रयाग होता है) - 
भद्दे महिला, भद्र माता-किमम्बॉम प्रषित , अम्बाना 
कार्य निवतय श० ६, कृताइजलिस्सन यदस्ख सापाल्‌ 
-“ रघु० १४१६, 2 दुर्गा, भवानी 3, पाष्ट की प्राता, 
काशिराज की कन्या [यह और पमकी दो बहने भोष्य 
के द्वारा सन्‍्तानहीन विभिजवीय के लि अपहुत की 
गई थी। क्योंकि अस्‍्बा की सगाई पहुले ही शास्य 
के राजा ने हो चुको श्री अत इसे उन्हीं के पास 
मेज दिया गया। पहलनु दूसरे + घर में रही होगे 
के कारण गात्व के राजा न उसे ग्रहण हीं किया, 
अत बढ़ वापिस आई और उसने भीष्म मे प्रार्थना 
वे कि वह अब उसे स्वीकार बरे परन्तु उन्होंने अपना 
आजन्मब्रह्मचय मग करता उचित सह समझा फलत- 
पैह जंगल में जाकर भोग से प्रतिशोध जेने की 
तपत्चर्या करने छगी। शिव उस पर प्रसन्न हुए और 
उहीन उसके दूसरे जर्म में अभीष्ट प्रतिधोश दिलाने 
की प्रतिज़ा को । बाद में वह दपद के छ़ शिवनचिलनी 
मे रूप में पैदा हुई, और शिलही 
पं [ हूई, शलही करलात लशी, और 
#त में बटी भीष्म की मह्यु का कारण कमी + 


( <० ) 


अच्याक्ा-सा कक कता मा कल्प जलन 


जअव्याशिका [ मम्याका-|क--टा५ इत्मम्‌ ] . माता, 

भेद महिहा, (सम्मान तथा शब्द) 2. 

अंडाहा नामक पौधा सकते छोटी 

 धंक2:20ल्‍9- की फली, ( बंद, संत्मवती ने 

दिवितरबीर्व के करिए एक पुत्र पैदा करने के 

लिए व्यास का आयाहंन किया --तथ व्याध के हारा 
उत्पम्त 'पांड' कौ यह भाता बनी ) । 


न, (अन्त मो जाति लेशऔर 


हड्द कम 
$ | शिव की पत्नी 

रुपाकाध्िरस्विकान का 28235 ६९०, 3. काशिराज 
ही मश्नक्ती पुत्री, तथा की ज्पेष्ठ पत्नी, 


अपनी छोटी बहन की मॉति इसके भी कोई संतान 
नहीं हुई, फिर व्यास के हारा इसमें 5087 त्र 
घतरास्ट्' कहलाये कपर दें ० 'अम्या' | सम ० है; 
शिव, --पुतः, -- सुततः पृतराष्ट्र । 
अस्विकेय:,---शक- [| अम्विका+-6 ) | अधिक शुद्ध रूप -- 
अबिकेय' है | गशेम या कातिकेय, या घृतगष्टटू । 
अस्यू (नपु०) [अम्बून- उच्‌) ।. जछ -गागमस्बु सितमस्म 
याभत -- काआ ० १०, 2, रुधिर 
तत्व । श्म० --कश्ञ' पानी को दँद, --कष्टकः 
(छोटी साक धाला) धहियाल, --किराल: घड़ियारू 
>कौछः, “कर्म रुखया, --केझरः नॉंबू का पेड, 
किया पितु तर्पण, पिलरों को जलदात, -१,--चर, 
आज जल में रहने बारा, जलचर 
--क्मः -“जरथरम्‌ भील,--अ जल में उत्पस्न 
अलज (विप० स्यक्अ)--मुगभीनि क मास्यानि स्वरू- 
जान्यम्दजानि च--रामा० (जे) [. चम्द्रमा, 2. कपूर 
3 सारस पक्षी 4 शल, (जम) ।. कमर, -हृदीबरेण 
सयने मुखमम्भूजेल -प्यूतार० ३, 2. इस्द्र का गझ, 
हू, अआखगः कमल मे उत्पन्न वेबता, भ्रह्मा, आसता 
लदमोदेशी, --अख्यद (नपु० ) कमल, (१०) ! 
असाधा 2 शं| 3. सारम पल्ची,--सस्कर: जरूचोर, 
सूर्य, -ब (वि०) जल देने वाला (--४:) बादछ-- 
मवास्ददानीकम्‌हसेशाछत -- रघु० ३।५३,---और: । ! 
अर बम सवइशेप हब है $ डी४3 
कर अम्ल परोधष' रभृ० ६४४, 2. अंदरक, 
>“दिः [. पाती का आत्य, जलपात्र, नह >ल नः 
स्रिद्वा०, 2. समुद्र, - क्षार" भतै० २६, 3. धार की 
शक्या,--विधिः पावी का खजारा, समुद्र, --दैगाशुरैर: 
ह सपक-॥४8 सेब सके ५।३०, --| (4०) पानी 
काका (--२) ६. सभूद 2. धकण--अछ का 


स्वामी,--बात: जक़बारा, जसअबाहु, नदी जा झरता 
सज़ाम्युपातप्रतिमा बह १।८, --अधार 
-असोइमंग्‌ कतक, का पेड --फर् 
यद्यम्बुप्रसादकम्‌, ने नायअंहबादेंव तस्थ बार अशीएति 
, --अंबभ्‌ कमर,--अुत्‌ 5, 4. ४०२६ धन , बादल 
2. समुड 3. अवरक,--आजज (दि०) जो कैब अरू 
में ही उत्पन्न हो (---अः) शक्त--ऋुच (पुं०) बादल 
अमम्‌ू--कि ० ५ २,--राकः 
$. समुद्र 2. बद्ण,--राशि: जरकाशय गया पागी का 
भंडार, समृद्र--र्वगि ज्वलत्यौर्गमिवाम्द राश्षौ--श० 
३।३, काद्रौदयारम्भ इैगास्युराशि.--कु० ३।६७, 


रचु० ६५७ तन मम ३+ आ-कीऔर (यर्षु ०) ३. कम 2. 
सारस,--अहुः श सरि- 
हृशु--कि० ५।१ 4 रहिको कमल, खा आदर 
>संहित्वन्तमिवास्युवाहम्-कि० ३।१ प्रियम: 
दिधते विद्धि हल 3 हम्‌ -मेध» १०१, 2. और 
3. जरुवाहक, ( बि०) पानी के जाने वाला 
(- पु०) बादूू,--काहिनी काठ का डोंक, एक 


प्रकार का पाती उसीचने का बर्तन-क्लार: जल 
--चैतलः एक प्रकार का वेश, गरकुछ ओ जरू में पैदा 
होता है, -सरणम्‌ जलप्रवाह, जलूघारा,---संबप्यी 
जोक ---लेचनी जल छिड़कने का पात्र । 

खस्युसत्‌ (वि०) [अम्बु+मतुप] पमीका, जिसमें जरू हो, 
-+ी एक नदी का ताम । 

अम्यूकृत (वि० ) का ज्वि +-कु-|-कत] बढ़ बड़ाया हुआ, 

अस्पध्ट रूप से कह हुआ, 

में ही कहा हुआ, मृह से बुक उछालते कु 
-म्‌ बढ़बड़ाने का शब्द, भाल 
प्ब्द--दधति कुहरमाजामत मल्लकयूनामनुरसित- 
गुरुणि स्त्वानस्बूकृतानि--उत्तर० २१२१, मा? ९६ 
महावी ० ५।४१ | 

अश्य (स्वा० आ० ) जिम्मते, मम्मित। शब्द करना, आवाज 
करना । 

अम्भसत्‌ (नपु०)[आप [ अग्मभू) + असुन] । जू--कथभप्य- 
म्मसामस्तराभिष्यत्त प्रतीक्षे--कु० २२३, स्वेश्वमा- 
मज्यर प्रात्ष कोठम्भसा परिषिष्यति--शि० २।४५, 
अम्मसाफृतम्‌--जल द्वारा किया हुआ, पा० ६॥३३, 
2 आकाश्म 3 जन्मझुठली में कप्न ये चौथा स्थाल । 
सम०, - जे (वि०) जल में उत्पन्न (-अः) ॥ बन्द्रगा 
2 सारस पल्ली, (-जम) कत्रज़--बाले तब समुला- 
म्भोजे कथमिन्दीव रद्यम--शूवार० १७, इसी प्रकार 
पाद', नेत', 'खंडः-इम कमऊों का समृह 
मंभ्रपणि श्रीमदम्मोक्शण्डम्‌--शि> शरद कम 
(ुं., --अनि:,-ओमि: कमलोत्यन्न देवगा, अहम की 

(सप्पूँ०) कैंमत॑,--३:,-चरः आादल, 


( ४८ ) 


+>विः-निधि:/-राधिः जऊ का भडार, समुद्र-सभमू- 
शाम्मोधिमम्येति महानझ्या मंगापगा-क्षि० २।१००, 


यादवाम्भोनिषीन्सन्ध वेलेव भवत' क्षमा ५८, ड्सी 
प्रकार-- अम्भसा निधि, शिलामिराशिलिष्ट इवास्भसा 


निधि -शि० १२०, 'वल्लम' मूगा,--रह (नपृ०-ट) 
“क्रम कमल - तद्बाप्पो. घाम 
साप्रसम--कु० २(४ड, (१०) सारस पक्षी,--सारम्‌ 
मोती,---सूः घुला, अछकार । हि 
कम्भोजिनी[अम्भोज | इनि+ ढीप्‌ |! कमलका पौधा, कमलो 
का समूह,-- वननिबासविलासम्‌--भर्तृ० २१८, 2 
कमलो का समृह 3 वह स्थान जहाँ कमल बहुतायत 


से हो । 
अअधभ्मप गे, ) स्त्री०--यी] [मप्‌+ मयदू] जलीय, या 
जल से बना हुआ। 


अख्ासन्तु ० आज । 
अम्ल (वि० ) [अम्‌ +बलू +- अच्‌ ].खट्टा, तीखा,--कट्वम्ल- 
लवणात्युष्णतीदणरूक्षविदाहिन (आहार )-- भग० 


१७४९,  म्छ. खटास, तीखापन, ६ प्रकार के सरसों में 
से एक, 2 सिरका 3 नोनिया साग, इमली, 4 नींब्‌ 
का वृक्ष 5 उद्मन। सम०--अक्त (वि०) खट्ा 
किया हुआ,-- उदगार' खट्टी डकार,--कैशर' तको- 
तरे का वृक्ष,--गरधि(वि०) खट्टी गघ वाला,-- गोरस 
लट्टी छाछ,- जबोर ,-निबक नीतू का वक्ष,--पित्तम्‌ 
एक रोग जिसमे आहार आमाजय में पहुंच कर अम्ल 
हो जाता है, खट्टा पित्त---फलः इमली का वृक्ष, 
(-खम) इमली,---श्स (बि०) खट्टे स्वाद वाला 
(-स्') सटास, तेजाबी अब,--बक्ष इमली का वृक्ष, 


--सार, नींबू का पौधा,--हरित्रा आवाहल्दीका पौधा । । 


अम्लक. [अम्ल-कन्‌ (अल्पार्थे)] लकुच, बडहर । 

अम्तान (व०)[न० त०]! जो मु्झ्नाया न हो (पुष्पादिक) 
2 स्वच्छ, साफ उज्ज्वल (चेहरा), ।नर्मल, बिना 
बादलो का,- पदायंन्यायवादेप कणोध्यम्लानदर्शन , 
-+ने वाणपुष्पवक्ष, दुषहरिया । 

अस्छानि (वि०) [न० व० ] सशवत, न मझनि वाला,-ति 
(स्त्री०)) [न० त०| शक्ति 2 ताजगी हरियाली। 

अम्सानिन्‌ (वि०)[त० त०] स्वच्छ, साफ, - नी बाणपुष्प- 
वृक्षों का ममूह । 

अस्लि (स्ली) का [अम्ला- कनू ८.६ इत्वरू, अम्न:- 
डोप|क + टाए वा] ! मंह का खट्टा स्वाद, खट्टी 
इकार 2 इमली का वृन्ल |. हु 

अस्लिमन्‌ (१०) [अम्ल - इमनिच्‌) खटास, घट्ापन ! 

भय (म्वा०आ०) [कई बार भी, १०, विज्ञेपत, उद उपसर्ग 
के साथ] [अयते, अयाचक्रे, अवितुम्‌, अग्रित] जाना। 
अन्तर अन्त प्रवेश करना, हस्तक्षेप करना,--दर्दुरक 


उपसृत्यान्तरयति-मृच्छ७ २, अम्युदर ! निकठना 


+ 
रे 


अय. 


अयकिय (वि०) [न० त० | 


(जैसा कि चन्द्रमा, सूरज) 2 रो 
होना, उद्‌” निकलना, उगना(जैसा कि सूर्य 

हि शा कामितीयष्डपाणदु - मृच्छ० १५७, 3. 
प्रकट होना, दिखलाई देना- महूर्ती मज्ञिव प्राप्तश्चों- 
दबस्तीह याजका -महा ० 3 फूटना, उदय होता, जन्म 
केमा, उत्पन्न होना--तदोदयदन्यब्यू 3 ० 
३॥९२, यथास्तेर्धम 2४238 पता (राकीला 
हो जाने पर) भागना, वापिस होना, मार्ग जानता। 

.. [इ+-अच] ! जाता, चलता, फिरना (अधिकतर 
समास में--अस्तसथ), 2 पूर्वजन्म के अच्छे इत्म 
3 अच्छा भाग्य, अच्छी किस्मत --आझुद्धपाष्णिरयार्वित 
--रघु० ४२६, 4 खेलने का पासा | सम ०-- अजित, 
अबबत्‌ (वि०) सौभाग्यशाली, अच्छी किस्मत वाला, 
--सुलग सदा तयवताउयवता-कि० ५॥२० । 


अयक्सम्‌ स्वास्थ्य का होता, नीरोगता ! 
अयज्ञ (वि०) [ न०ब० ] यज्ञ न करने वाला क्ष' [ त० 


त० ] यज्ञ का न होनों, बुरा पन् । 
( हे $ जो यज्ञ के योख न हो 


(जैसा कि उड़द) 2 जो मञ्ञ करने का अधिकारी न 
हो (जैसा कि यज्ञोपवीत से हीने बालक) 3 लौकिक, 
गवारू | 


अपस्न (वि०) [ न० ब० | बिता हो मतल किय हॉतेबाला 


--'पटवासता-रघ> ८५५- तन (न० त०) श्रम 
या उद्योग का अभाव, अयस्लेन, _ त्लत' कमाल, अना- 
यास, बिना परिश्रम के आसानो से तत्परता के साथ । 


अयया (अव्य०)[ त० त० ] जिस प्रकार होना भाहिए बैमे 


ने होता, अनुपयक्त रूप से अनुचित ढस में, बखत 
तरीके से । सम०- अर्थ (व०) | जो लितात मोाद 
के अनकुल ने हो, अर्थडीन मावरहित 2 असगत, 
अयाग्य, मिध्या द० ३२, अशुद्ध, गलस अनूमबो 
द्विविषों ययार्थाव्यथायरव तक रा 6, 'अनूमकः बगत 
या असत्य ज्ञान, गलत भाव, -ुच्ट (बि०) ! जो 
इच्छानकूठ ने हों, तापसद 2 अपर्याष्त, साकाफी 
--उचित (वि० ) अयुक्त, अनपयूकत,-सच (वि० )!. जो 
जैसा होना चाहिए वसा न हों, अगृक्त, अनुपयुक्त, 
अयोग्य, इंदमग्रधानथ स्वामिनश्वेध्टितम-बेणी ० २, 
2 अर्थहीन, व्यर्ध, लाभगहित ( -कम) (अव्य०) . 
अयुक्तता के साथ, अनुपगुकतता के साथ, 2. व्यर्थ, 
अकारथ, बेकार,- तद॒गछ्छति अ? -मनु० शार४० 
“-तथ्यम्‌ अनपपकाता, असगतता, व्यर्धना, 

आजातीत घटना का होना. जुरु, बि० जो 
पहले कप्री ले हा हो,बभुतपूर्व, बाकि अत [ मं ) 
गलत तरीके से कार्य करने वाला, 

(बि०) दासत्नुक्छ कार्य न करने गाछा, अधाधिक, 
“अयवाझास्तकारी जे न विभाते पिता प्रभु -आारइ« । 


(६०% ) 


अवनादादू (अभय ०) गलती से थे 
समन [ बु | यु ॥। जाना, चलना, जैसा कि 
'शमामणथम्‌' में 2. राह, ५ सक़क--अमस्त्य- 
चिज्ञादयवातू--रणु० १६४४, 3 (33826: के , धर, 
4, प्रबेशड्वार, बह प्रवेश करनें का मार्ग च् 
सर्वेत्‌ दधामागप्रस्थिता:---संग ० ११११ 5. धूर्य का 
मार्ग, सूर्य की विशयत्‌ रेखा से उत्तर था दक्षिण की 
और (अत एव) इस भार्य का अवधि-कार, 
छ भास, एक अयनयिदु से बन ४५० जाने 
का हर उत्तरापभ, बौर 
अमन, उत्तरणम्‌ अयसमणु-अ्रीप्म अपन है, अन्तिमममित 
>मात्य पन्‍्ता विद्यते्यनाथ-स्तैता+ । सम ०---काश: 
दोनों अयनों के मध्य की अवधि (दोनों अबनों का 
सपधिकाल ) ,--वुशमभ्‌ ग्रहणरखा । 
(दि०) [ न० त७ ] असियंत्रित, जिसको रोका म॑ 
जा सके, स्वेक्छाचारी, मतमानी करने बाला । 
अयधित (वि०) [न० त० |॥ अनियंत्रित, 2. लिस एर 
अतिवध न लगा हो 3. जिसकी काट-छांट न कौ यई 
हो, असण्जित (जैसा कि ताखून आदि), >मेघष० ९२। 
अनन्त (पि०) [| न ब० | परोहीन, बदनाए, अकीतिकर 
('अपक्षस्क ) मी इसी अब में, ( ब 'हाज 4 
बदनामी, अपकीति, कुख्याति, अवमान, निन्‍्दा 
महवाप्नोति- -मनु० ८१२८, किमग्रक्षों नगु धोरमत 
परमु-- उस र० ३।२७, स्वमावसोलेत्यय भझ. प्रमृष्टम्‌ 
रघुछ ६४१, । सम०--कर (वि०) (स्ती०---शे) 
बदमाम, कलकी । 
अयझ्ल्यथ (वि०) [ २० त० ] बदनाम, कशंकी । 
अयस्‌ (नपु०) [ ६+-असुम्‌] । कोहा,---अमितप्तभगोपि 
के भजते केत्र कथा परीरिषु--रघु० ८४३, 2. 
इस्पात, 3 सोना, $. घातुं, 5. असर नामक रूकड़ी । 
(पु०) अस्ति। सप्ृ०--अध्ब, 
मुसक्,-कांड: , खोहे का दाण 2, बढ़िया छोहा 3. लोहे 
का बड़ा परिमाण,--कात्तः (अयस्कास्त) !. भुवक, 
यत्‌,-हु० है।५९ से चकर्ष परस्मासइभस्कान्त 
““रघु० १७६३; उत्तर० ४२१, 
“बलिः बुबक पत्थर 
23 039004/ केक + “कार; लहार, लोहे का 
कास करते बासा,-कीटन लोहे का कय या 
कोहे का बर्तत, इंजिन का बायरूर बावि 
+वाज्रभू--अन: लोहे का हथोड़ा- 


पा रण अत 
उस्तर+ ४२१,--अरधिणा सोह की भूत्ति, 
१२ 


2 हक 


शक 
कक: . लोहे की कसी 2 
है ५५५, 
हे को कीछ, मोकदार छोड़े की कड--रच ० १२। 
कोहे का जाला 2. अयल् साधन, तीदभ 
84:38 हक आह + काव्यक ०) जय:- 
"हुक 
सहरबर कठोर, निष्दृर, -सुहृदयो 
भव (अधीलव) कह) [सकी] [ बक्द+ 
जाके 5 ५ 
] खोहे शा और 
अवाखित (वि०) [न० त०) ते मांगा अप्रानित 
(जिल्ला, आहार भादि) अमर स्पाद -+>मनु+ 
४९५,--शह्‌ अ्रशाजित भिक्ठा । सम ०-- उपसत्,---डफ- 
बिना 022 क्र हनन 
अवाजितोपस्थितमंब॒ ० कार३२,-+ 
बिना मांसी था अप्राधित भिज्ठा पर जीवित रहना । 
अयाक्य (वि) [न० त० ] !. ( व्यक्ति ) जिसके लिए 
वाध्यारी न हो (कल), 2 (बा एव ) थाहि- 
अधिकारी व + 2. (अत एबं ) जा 
पतित 3. बढ़ करने 2333 
सम्० छत --शंवारकन्‌ उम्र 
गज करना जिसने लिए किसी को यज्ञ नहीं करता 
आहिए -मनु० ३६५, ११६० । 
अवत ( वि० | [ न० त० ] न गया हुआ, । सम०---याथ 
(दि०) औ दाली न हो, ताजा, जो उपयोग में आने 
के कारण जीज॑-शीर्ण ने हुआ हो,-- म॑ ने गौरनम्‌ 
--दक्ष० १२३, खिला हुक । 
अन्ायाबिक (वि०) [ स्त्री०--की ] [ न० १०] £. जो 


न 


सत्य न हो, स्पाय विदद्ध, जनुवित 2. अवास्तबिक, 
अचायाध्यंध््‌ [ न० त« ]! अयोग्य्ता, अशुड़ता 2. बेतुका- 
चन, असगतता । 


खबानण्‌ [ न० (० )! न जाना, न हुखना-हलना, ठड्रना, 
टिकता 2 स्वभाल । 

लि ( अवा० ) [६-+-इनि ) !. मित्रादिकों के भरति नमन 
संबोधन, ओह, एं, बरे आदि साभान्द संबोधन गोभक 
अव्यप, --अयि विवेककिशांतमभिहितम --मासेवि/ 
१, अधि भो महकिपुत्रु---स० ७, अगि विशृुत्मस॒दा्ां 
त्वषपि च॑ दुरू तन आना सि--अुच्छ० ५३२, 
आमि० शरद, ह१.४४ । 2. 
रच दोधक अव्यय -बधि इंप्रति ':- 3 
४१२८, प्रोस्काहंम तथा अनुतद के अर्थ में भी 
अन्यस्थितगध्रं बक्य॑ तन्वसि 


२४१५०, 3. स्राजफय सामहह-गज्य ऋगयववन 


( ६ 


--अयि जीवितनाम जीवसि--ब छः »२;--अवीदमेव 
50 २ रे । ]+जो हो, या जिस 
9 ) [न० त० ] !. जो जुता ने हो, या 
आर जीन न कसा यया हो, 2. जो ०8 25 न हों, 
सबद्ध या समुक्त न हो 3 जो भक्त या घामिक न हो. 
ध्यान रहित, उपेक्षाश्लील 4 अभ्याससापेक्ष, अनम्यत्त, 
जो नियुक्त न हुआ हो, “बुद्धि, “चार 5 अयोग्य, 
अनुचित, अनुपयुक्त--अयुक्तोध्य निर्देश.-- पा० ४)२। 
६४, महा० 6. झूठ, गलत । सम०--हुत अनुचित 
मा गलत काम करने वाला,--बदार्थ: शब्द का वह 
बर्थ जो दिया न गया हो, जैसे कि 'अपि' शब्द,--रूप 
(बि० ) असमग्रत, अनुपयुक्त,---अयृक्‍्तरूप किमत पर 
बद--कु० ५।१५९। 
अयुभ-भर्त (वि०) [न० त० ]६ पृथक, अकेला 2. 'ढ- 
साबड़, विधम | सम०--अखिस्‌ (पु०)आग,-+ (-- 
मयनः,- शर' दे० अयुग्म के अन्तगंत,--संप्ति: सात 
घोड़ो वाला, सूर्य । 
जयुगपद्‌ (अव्य०) [ त० त०] सब एक साथ नहीं, 
क्रमश यथाक्रम,। सम०-अहणम्‌ - क्रमपृंक सम- 
झना,--भाषः अनुक्रम, आनुकमिकता । 
अपुग्म (वि०) [ न० त०] ॥ अकेला, न्यारा 2 निराला, 
विषम, (सख्या )। सम०--छबः,--पत्र' सप्तपर्ण 
नामक पौधा, -सयनः,--सेत्र/--छोचन' विषम (३) 
आँखो वाला, शिव--$० ३।५१।६९, -बाण:,- कर. 
विषम (५) बाणों वाला, कामदेव,--बाहः,--सप्ति" 
सात घोडो बाला सूर्य । 
अपुम्‌ (वि०) [ त० त० ] निराला, विषम (विप० गृज्‌ 
न्ूसम) । सम०--इघुः/--आणः,--क्षर' पाच बाणों 
वाला, कामदेव, --छद--सप्तपर्ण - ववर्यृकछद- 
गुच्छसुगन्धय ---शि० ६५०,--परान्न'--सप्तपलाश , 
-खाद,-- यमकम्‌ पहले और तीसरे पाद में भिन्‍न 
अथथों वाले एक से अक्षर रखने वाला अनुप्रास का एक 
मेद,--नेज,--खोबन,--अक्ष, शक्ति शिव । 
अयुत ( वि० ) [न० त० | न मिला हुआ, पृथककृत, 
असबद्ध,--सम्‌ दस हजार, दस सहत्न की सख्या। 
सम०--अध्यापक' अच्छा अध्यापक, सिद्ध (वि०) 
चैश० में ) अपृषक्करणीय, अन्तनिहित, - सिद्वि 
स्त्री० ै) ऐसा प्रमाण जिससे निः्चय हो कि 
कुछ वस्नुए तथा मान्यताएं अपृथक्करणीय, तथा 
अच्तहित हूँ । 
अये (अव्यय) [ इ-एच्‌ ] । सबोषतात्मक अब्यय या 
सबोधन का नम्न प्रकार ( >सश्रयि)- अये गोरीनाव 
जिपुरहर शो त्रिनेयन--अर्तृ० ६१२३ 2 विस्मयादि 
चोतक अव्यय--(क) ओह, बये आदि अब्दों में 
आरचय तथा विस्मय की भावना,--अये 


(स्त्री० - झाः) बह कर्पा जिसे 
नही हुआ ! से अभी 


) 


मातलि --झ० ६ (ख) उदासी, लिस्तता--जये देव- 
पादपद्मोपजीविनोअवस्थेयम्‌- मुद्रा० २ झोक (रू) 


पाद' ५ हा 
क्रोष (थ) खलबली, क्षोम (2) प्रत्यास्मरण (षघ) 
भय (छ) थकाबट | 


अयोग' [ न० त० ] ! अलगाव, बियोग, अन्सराह 2 


अयोग्यता, अनोचित्य, असगति 3 अनुचिन संबंध 4 
विघुर, अनुपस्थित प्रेमी या पति 5 हथौडा (बयोप 
तथा अयोघन) 6 अरुचि ! 


अथोगबः (स्त्री० - वा,- वी ) [ अय इवं कठिना गौर्बाणी 


वस्य--ब० स० नि० अच्‌ ] झुद्र पिता और बैहय 


माता की सन्‍्तान दे० आयोगव । 


अवोग्य (वि०) [त० त० ] जो योग्य न हों, अनु 


पयक्त, निरथंक । 


अधोष्द ( वि०) [ न०्त० | जिस पर आक्रमण ने 


किया जा सके, जिसका मुकाबला न किया जा सके, 
--अद्यायोप्या महाबाहों अयोध्या प्रतिभाति ने 
- रामा०,--ध्या ससयू नदी के तट पर स्थित बर्तमाम 
अयोध्या नगरी, रघुदश में उत्पन्न सूर्ययशी राजाओं 
की राजधानी ! 


अद्योनि(वि०) [न०्य०] । अजन्मा, नित्य, -अजगश्षोनिरया- 
नित्त्वम्‌ 


प्‌ कु० २९2 जा कोख से उत्पलत ने हो, 
ब्रषमं अथवा अवेध रूप से उत्पन्न, नि (स्थी०) 
[न० त० ] जो योनिन ही, “नि ब्रह्मा, शिव, 
सम०, -जू,- “जस्मन (वि०) जा जरायू से ने क्षस्म। 
हो, सामान्य जस्मपद्धति के अनसार जिसने जन्म से 
हि्या हो. ततवाम अवानिशाम्‌ रघु० ४८, का्या- 
रततयोनिजन्म मवतामास्ते प्व्यवी० (३०, ईश. 
ईश्बर' शिव, (_ जा) समवा जनक की पुत्री सीता 
जो कि खेत के खूड़ से उत्पल्न हुई जी । 


अयोवषधम [ त० त० ) समकालीनना का अभाव । 
अयोगिक (वि०) [ स्त्री० - की | [० थे० | व्याकरण के 


नियमानुसार जो अच्द व्यूत्मन्त न ही । 


अर [ ऋ- बच ] पहिये के अरे या पहिये का अध्धव्यास 


(र भी)- अर सधायते नामि नाभी सारा प्रति- 

प्ठिता - पचर० १८१, । सम० अलर (बे ब०) 

अरों का अन्तैराक - विक्रम० १४, घट, - पहुक: 

. रहट जिसके द्वारा कु मे पानी निकाला जाती है. 

घटो रहूट में प्रयृक्त किया जाने वाला प्रोछ,- कथ- 

मासाद्ष टीमार्गेश सर्पस्तेनानीय_ यच७ ४, 2 गहरा 
हू 


“रजस, अरब, अरजस्क (व्रि०) [ म० अ० ]] धूछवया 


गे मे रहित, साफ स्वच्छ (आल० मी 
वासना से मुक्त 3 जिसे मासिक धर्म ४ हो शा हो, 


बरभ 


( ९१ 


|। 

बि० 3 ब७ | जिसमें रास्सवा न कमी हों, | जंग में भावात,--शालिग्‌ (गि०) ब्रंपक में रहने 
मसल ५ 09208 | डक कर बाछा ( ५.२२ है दे हलक ह 
मरिः (पुं०/स्त्री०) [ स्‍्ती०--जी ] लकड़ी | “7 विकाण: (“जो ) ८ रदितम--स्कभ्‌ (पूं+ 

का (4 पियेके धर्षण से यज्ञ के अगस्र पर अधि कुत्ता, जेड़िता,--खभा कक की ह03&3 

जक्ताई जाती है, जाग उत्परन करने वाली लफड़ी-- | अरप्यक [ न 

हा पंच ० ह२१६,--थी (द्वि० ब०) यज्ञाल्ति प्रज्व- | अश्यानि:की(स्ती०) [| अरण्य-+-आनुक कीपू च] एक 

पत करने के लिए लकड़ी की दो समियाएँ, - लि: !. बड़ा यंगरू, या बीहड़ मर्मूमि, उजाड़ । 

सूर्य, २ आग 3. फलौता, अरकमक पत्थर । अरह (वगि०) [ ग० 6० ] !. मन्द, विरक्त, जमतशक्‍्त 2. 
अर्ष्यम्‌ (कई बार पु० भी) [ अ्ंते यम्पते क्षेषे बबसि- |. जंतुप्छ, तुष्टिरहित, ८ सब अनैभुन। 

ऋ--मन्‍्य | जंगछ, बन, उजाड़, --प्रियानाज्षे कृत्स | सम०-अब (वि० (5 ४ में ग खजाने बाला 

गहेशाल जी परियणार पक चल | कड़े शिकजे रण) का जी 

सास्लि भार्या सापरियवादिनी, अरण्पं तेन बन्तब्ध 

गरधारब्य तथा गृहम्‌ -चाण० ४४, जंगली, यंगल् में | अरति कक म० १० | 7. असन्खुष्ट 2 कर , निद्ाशन, 

उत्पल (यदि समस्त पद का प्रव्म खच७४य हो), |. कि १ 

“बोजभ्‌ जंगलो बोज, इसी प्रकार 'मार्थार, 'मूक्झ:। |... मेगाद (प्रेम की प्रवक उत्कष्ठा से पैंदा होने 8५ ल्‍ 


सम०--अध्यक्: बन की देख रेख करने वाला, --स्वामीष्टवस्तवकोमेन ग्रेततो वा जवस्थिति- जरतिः 
राजिक, इन - ०३४ व जगल में बरके जानता, सा--सा» 4६० 2. पौटा, कष्ट 3. चिन्ता, खेद, बेचैनी, 
वानप्रस्थ लेमा,-ओकसू,-- कद (वि०) । अरब्यवाती, |. शोम,--अकतें हि सद्धिवोग:---कि० ५/५१, 
जगल में रहने बाझा- अैक्सव्प मम तावदीदृद्लमपि |. * अतन्तोष, ५ 5. , पृस्ती 6. 


स्मेहादरण्यौकस--श० ४५, 2 विशेषत वह जिसने एक पैतिक रोग । 
अपना परिवार छोड़ दिया हो और वानप्रस्थी हो गया | अरत्थि: (पु० स्त्री०) [ऋ--करत्ति--रत्नि', स सास्ति वत्र] 
हो, जगल में रहने वाला,-कहली जगलो केसा, अब: |... कुहनी, कई आर भुक्का, 2. एक हाम की माप, कुहनी 
जगली हाथी (जो पारूतू न हो).-चटक जगली भिड़िया से कानी उसलों के छोर तक कौ भाप, खदाई नाएसे 
>-अरड़िका (छा०) अगल में बस्द्रमा का प्रकाश का पैमाना - जरत्निस्तु निष्कमिष्ठेन मुब्टिना-अमर”, 
(माल०) निरधेक व्यूयार या आभूषण, ऐसा बनाव- अध्यांगुलिकर्ष रयोमंध्ने प्रायाणिक कर, बद्धमुष्टिकरो 
सिगार जिसे कोई देखे सराहनें वाला न हो, इसो |. रस्निरगतिल. सकनिष्ठिक, । हला०, कि० १८६, । 
लिए मल्लिताथ--स्त्रीजां प्रियालोकफ़लो हि वेध - 3१8 हे पलक ] ४ हि रा 

० ७१२२, पर टिप्पणी करते हैं - अन्यथा- । गर्म (अब्य०) [ ऋ--मम्‌ | , निकट, पाठ ही, 
आशा स्पादिति भाव , लक मी), | उपस्थित 2 तत्परता के साथ । 
- जोब (वि०) जगली, अ (वि०) वन्य,- बर्म: | असम, अरप्रमाण (वि०) [ त० त० ] ! जो सुखकर न 
जगली अवस्था या प्रया, जगली स्वभाव, तथारध्य- ; $ असम्तोषजगक, अरुलिकर 2. अगिराम, अनवरत । 
धर्माद्रियोज्यग्राम्गधर्म नियोजिन पत्र» १, - | जररम्‌ [ ऋ-जरन्‌ ] किवाड का 
मपति: - राज (६) राज” जंगल का स्वामी, सिह! दागपावृत्य महाबी० ६।२७, (--२:-ही, मौ)-चज्च- 
परा ब्याप्र का विशेषण, इसी प्रकार अरध्याना | कोटिविपाटिताररपुटो वास्याम्यहं पण्जरातु- मामि७ 
पति ,--पंद्ित: 'न में विद्वान (आस०) खू् पुरुष | (/५८, 2 ढक्कत, स्थास,---र? जारी । 
जो वन में ही. (जहाँ कोई धुनने-टोकने बार महीं | बेररे (अव्य०) [अर--रा;-के ] (क) बढ़े उतानलेपन 
होता) अपना पाडित्व प्रकट कर सके, - सब (वि०) (ख) तथा घृणा और अक्ला को प्रकट करने मारा 
जयल में उत्पल, जगली, -अक्षिका डांस,- आजम | जोषन ओोधक अब्यय -अररे महाराज प्रति कुत: 
जगल में घके जाना,- रक्त्कः अरण्यपास, इशितल |. भित्रिया “गण०। 
(“शये”) जेगल में रोना, अरब्यरोदन, (आलं०) | अरकिनदन [ अगन्‌ चकहज्वानीव 
ऐसा रोता जिसे कोई सुनते बाला न हो, निष्फल |. किर्‌--ज्ष ] . कमस (कामदेव के 
कमन--अरण्ये मया शदितमू--ह ० २, प्रोक्त भ्र्ादि- एक--दे० पच्चकाण के नीचे) -शस्यमरमिन्दसुरणि:-- 
हीगसस्‍्य जरप्यरदितोपसम्‌--यक्ष० १३९३, तदसूमभु- धर ३६, मह सूर्ब-कमंखहै---सु' > 
मारध्यइदितै --अमरु० ७६,--बावस: अगली कौवा, किदम्‌ -झु० है।३२; स्थछ,, चरण”, मुख" आदि 
पहाड़ी कौया,--बाशः,--सभाधमः जंगल में जे जाना, 2 खास या नील कयक्त--॥: |. धारस पद्ली, 2. 








परद्काति किदते---अर-- 
पाँच बाों में ते 


( ९३ ) 


ताबा। सम०--अक्ष (वि०) कमल जैसी आलो 
बाला, विष्णु की उपाधि,-_ इसप्रभम ताबा, “लाभ, 
--भः विष्णु-हृदयों मरदीये देवश्वकास्तु भगवानर 
विन्दताम - भामि० ४4८,/--सद्‌ (१०) क्मा । 
अरबिन्शिनी [ अरविन्द |-इनि-डीप | ) कमल का पौधा 
--प्रपीतमधुका भू सुंद्विवारविन्दिनी -भट्टि० 
५७०, 2 कमल फूला का समूह 3 वह स्थान जहाँ 
कमल बहुतायत से हाते हो । हु 
अरक्ष (वि०) [न० ब० | 7 रसहीन, नीरस, फावा 
2 भद्दे, बुद्धिहीन 3 निर्बल, बलहीन, अयाग्य । 
अरसिक (वि०) [ न० त० ] । रूखा, रसहीन, फोका, 
बिना स्वाद का, 2 भावना था स्वाद से विरहित सन्‍्द, 
काव्यादि का रस लेने में असमथ, कविता के मम का 
ने जानने बाला अरसिकेपु कवित्वनिवेदत शिर्रस 
मा लिख, मा लिख, मा लिख 3:ूट० | 
अराग, अरागिन्‌ (वि०) [न० ब०, न० ते | कान्त, 
बासना रहित,- तमहमरागमक़ृष्ण कृष्णदपायन उन्द- 
बेणी ० (॥४ ५ 
अराजक (वि०) [ न० ब० | बिना राजा का, जहाँ राजा 
हो - ताराजके जनपदे गमा०, मनु० ७।३, अराज- 
के जीवलोके दुबंछा बंलवत्तर, पीड्यते न हि विनेषु 
प्रभुत्व कस्यचित्तदा। महा०, श्ोज्य राज्यमतांज 
कम्‌ चाण० ५७ | 
अरायम्‌ (१०) [ न० त० ] जा राजा ने हों। सम० 
-- भोगीन (वि० ) राजा के काम के अनुपयुवत, स्था- 
पित (वि०) जा किसी राजा द्वारा प्रतिष्ठित न किया 
गया हो, अवध, ये रकानूती । 
'शति | न० त० ] ! शत्रु, दृश्मन, -देश सोथ्यमराति- 
ओआपणितजलंयस्मिन्‌ कृदा पूरिता --वेणी० ३१३१, 
2 छ की सख्या । सम०-- भ्रग शत्रुओं का नाश । 
अराछ (वि०) [ ऋ-विच्‌ अरम्‌ आलाति, ला-+-क ) मुड़ा 
हुआ, टेढा, पादावराछाज्ुली मालवि० १३, -छ 
. वक्र भुजा 2 मतवाला हैं/थी,--ला पुश्चली, वेश्या 
वारागता। सम्र० - केशी घुधराठ बाछों वाली स्छ्री, 
-भिन्त्वा निराक्रामद रालकत्या -रघु० ६/८१, -पक्‍मन 
(वि०) मुंद्दी हुई पलको वाला--कु० ५४९ । हु 
अरि [ ऋ (इन ] मंत्र दृष्मन, विजितारिपुर सर 
रघु० १५९, ६१, ४४ 2 मनुष्य जाति का सत्र 
20728 
य काधस्तथा छोभों मदमाहौ च मत्सर , 
-“कतारिषवृडगंजयेन - कि० १९ ३ छ की सख्या 
बा आम 
4 ५ या प्रसभूतत करन वाला,--कुलम 
शत्रुओं का समह, 2 शत्रु--ध्न' कत्रुओ का 
करने वाला,- चितनप ५ मात 
५ ह,-“घिता शत्रुओ के नाश के 


बनाई हुयी योजनाएँ, विदेश विभाग का अक्सिन, 
हे व बज को असतन करने बाला, शत्रु को 
विजय दिलाने वाला, भन्न' बडा शक्तिक्षाली श्तू-रबु० 


१४॥२ ए >सूदन “हैंनू,- हिंसक. शत्रुओं का नाश करते 
[न० तं०] जी 


बाला - रघु० ९६८ । 
अधिकारी ने हो ( 


अरिक्वमाज, अरिकथीय (वि०) 
सपति में हिस्सा पानका बल 
कि काई नपुसकता आदि अवगुणों के कारण अनषिक 
कर दिया गया हो) । > 
अरित्रस्‌ [क्र [इत्र | । डा, झोले ररित्रेरव रण रिवशामत 
जशि० १२७१, 2 पतवाट, लगर । 
अरिद (वि०) [जिरि | दम्‌ । खर्च, मुमामम ) अन्ुओी का 
दमन करने बाला शत्रु विजया मंत्र का जीतने बाला। 
अरिषम्‌ [न० त० | टगातार वर्षा होना "| एक प्रकार 
का ग॒दारोग । 
अरिष्ट | वि०) [त० न | अक्षत, पूर्ण, अविनाझी, तिरापद 
- हट | बगठा 2 जगली कौंबा 3 छात्र ६ नाना 
प्रकार दे पौधा के नाम (की) रीट८ का वृक्ष (खां 
नीम का वृक्ष 5 लहसुन, -ध्टस | दुर्भाप्य अनार 
बदकिरमती 2 दुभ्भाग्यमिश्चित अनिश्टसूचक घट, 
अपदाकुन 3 प्रतिकूल लक्षण-विज्ञपत युभुरक 
रोगिणा मरण यस्मादवद्य भावि लक्ष्मते तल्लकझ्षण- 
मरिष्ट स्था्िष्टमंप्यभिधीमते 4 सौभाग्य, अच्छी 
किस्मत सस 5 सौरों 6 छाछ ? मादक शराब -* 
शि० ८७७ , सम० -गृहम्‌ मूलिकागृह, सार्ति 


(वि०) मोजागस्यज्ञाला या है 258४ 80४०8 न 
का तबि- 


-ति (स्त्री०) सुरक्षा, 
कार, अनवरत सख, तदजसंवता निष्यस्ताशिपा 
काममरिष्टतातिमागास्महे - महाडी० १, अक्षण' 
शिव, विए्णु, छम्या प्रमृता का एठग अर्ष्टश्भ्पा 
परिता विमारिणा- रघ० २१५, : सुदभः,--हैगू 
(१०) अरिष्टनाशक, किल्णु की उपाधि । | 
अदि' (ग्जौ०) [न० १० | ! अनिण्छा, किसी कस्सु 
का अच्छा ने लगता,-क्व सा भांगानासुपयेशणि-का० 
१४६ 2 मुख ने हूमता, स्वाद में लगना, उदतः 
जाता--सल्िपातक्ष यश्वासकासहिक्का रुचित्रणुतु-सु श्र * 
3 मतांवजनक ब्याड्या का अमाब । ध 
अदचिर, अश्थ्य (4०) [ ग७ त० ] भला ते खबने बाका 
अरुचिकर, उकताहट पैदा करने बाला । 
अरुण (वि०) [ न० त० | रोगमुक्त, स्वस्थ, मीरोग । 
अहज (वि०) [ न० त० ] स्वस्थ, तीरोग । ग॒ 
बा दल आह 300 जि+- उनन्‌] ). अदरक 
छाक, मूरा, / खाल, 
छाछिमा के विपरीत प्रभातकालीन के टन 
“उपनान्वस्णानि भृ॑वनू--कु७ ४। १२, 2. विस्थित, 


नन +व+++ज--.++_+«_ै-+न_चेेेत++-+ +-++०-++गम०“-+-+>+०-त-+ 


€ ६९३ ) 


3. मूक--ज: . काल रंग, उचा का 
कक संब्याकोक़, 2. भूर्द का सारबि--मंत अब, 
न उएसरएकतो 5-० ४१, ७४ 
विभावरी वदसणांय ह24७:0६ ४ # ५४४, शबु७ 
५७१, [22308 -रागेभ कु० ३१३०, 
ससृज्यते “रघु७ ५।६९,-कन्‌ ! 


खाक रंग, 2 सोना 3 केसर | सम ०-- कान: 
सरड़, -अनुज ,-अभवरण: भरज का छोटा भाई, मरढ़, 
अर कम माप आम 
जटाबु, 2 झनि, कृ्ष, , एम 
अध्विनीकुमार (-था) बुक ताप्ती,--ईक्षण (नि०) 
खाल ० २४/9०३४ - झदबः दिन 
“अतल्रीं घटिका छाछ, 
कणसभ्‌ रपुछ कमल, -. (१०) शिव,---जिक 
छाल फूल या कमछो का ध्यारा, यू (था) 7. यूं 
पु पत्नी 2, छाया,-सोचन (बि०) राक्त आंसो बाला (-क) 
।$ कजूतर,--सारबि; सारबि अरुण है, सु । 
/ अवकनित, अरणीकुत (शि० ) विक्ण | क्विप्‌ (वा० बा०)-- 
।.. 'त, अरुण + ज्वि-+ छत ईत्वम| लाक्ष किया हुआ, 


'श मुझ स ममेस्थाना को छेदने बाला, घायल करने 
आझा, प्र।द्धाशनक, तोक्ष्ण, ममंवेघी-अरूतुदमिदारूान- 
मनिर्वागस्य दब्तिन - - रघु० १७१, कि० १४५५, 
2 तीक्षय, उप्र कटस्वभाव | 


अशन्यतो [ व रन्धती प्रतिरोधकारिणी | + वशिष्ट की 
दली पक हि 


रपु० ११५६, 2 प्रभात काछोन तारा, बशिष्ठ की 
पली, सप्तष्मिडल का एक तारा (पुराणों के 

बश्िप्ठ सप्त्ियों में एक हैं तथा असूपती उनकी 
पत्नी । ,_ कदम प्रजापति झो (देबहूलि से 
उसने ९ पृष्निया में से एक वी। वह दाम्पत्व-महुता 
का सं श्रेष्ठ मना हैं, भारयोचित भक्ति के कारण 
बित्राह सस्कारा में बर के द्वारा उसका आवाहन किया 


१(७६)। सम०-यानि,-माचः-पात: वश्िष्ठ, सच्त- 
गा का एक तारा,--करनन्याबः दे। स्याग्र' के 
४ 










अरोक (दि०) [न० ३० ) 
अरोध 


अक्य-ध्क (गि०) [० त« शान्द । 

अक्य (वि०) 2258 मजह चमकीछा, उज्ज्यल | 

अस्त (नि०) [ऋ-/ उसि] बायरू, चोट खाया हुआ, .... 
कुक ) *. भआक का थोषा, 


से कहा) ख) कोमावेश हें- अरे महाराज प्रति 

48:22 88 ४ (ग) ईर्ध्या प्रकट करने के लिए । 

हरे" ३ ) नि० ब०]  निष्याप, निध्कडक 2. निमंस 
[| 


मरे रे (अव्य०) [अरे-अरे इति वोच्च्राया द्वित्वम्‌] विस्म- 
यादि बोषरू अबव्यय (क) क्रोध पृर्वक 
- अरे > कुडबलसेनाप्भव. सक अ 
३, भरे रे वाघाट-स० (ख)बपने से छोटों फो संबोधित 
करना या घृलापूर्वक बुलाना--..अरे रे राषागर्भभारमुत 
पृतापसद-स ० । 


कान्तिहीन मलिन, 
(वि) [ न० ब० । रोगमुक्त, ६१8४ 
बच्छा,--अरोगा | 


सर्वेसिद्धारवापचतुबंबंशतायुप, -... 


| नीरास, स्वस्ध । 
चिका | [न० त+ | 3. जो 
चमकोखा न हो 2 भूल मंद करने बाला, --क्म: सूख 
का 


एकतोफ _- 
रण पका 
7 आऊू का पौधा, मदार: । 
सच दम श० २९ क्याक्रिष न 


( ९४ ) 


सदापुष्पपकोप सनू-प्ंथ० ११५४१, है इन्द्र, 9 
आहार 9 बारह की सख्या। सम०--अक््मन (१० ) 
--उपच्ः सूर्यकान्तमणि,-आहु. मदार, आक,-इखयुस- 
जुसः सूर्य और त्रन्द्रमा का संयोग,(दर्श, या अमावस्या), 
-आन्सा सूर्यपत्ती,--चारम' एक प्रकार का रक्त- 
चन्दन, -अ: कर्ण की उपाधि, यम, सुद्रीव ( -बलौ) 
स्वगं के वेद्ध अध्विनीकुमार,---तवय' सूर्य पत्र' कर्ण 
का विजेषण, यम और शर्निं दे० 'अरुगात्मज' (--घा) 
यमुना और ताप्ती नदियाँ,--त्विय (स्त्री०) सूर्य 
की ज्योति,--विनम्‌,--शासर: रविवार, --मन्दन , 
-+जुष:,/--सृतः,--सुन्‌ः झ्नि, कर्ण और यम के नाम, 
--बस्धु,--बाम्पवः कमल ( सू्य-कमल |,- अध्डलम्‌ 
सूर्यमहरू,--बविवाहू: मदार से विवाह /तीमरा विवाह 
करने वाले |: लिए पहले मदार से विवाह करन 
का सिधान मया हूं, त्ताकि तीसरी पत्मी चोथी 
हो जाय ) , --चतुर्थादिविवाहार्ध तृर्त!य...क समद्रहैत्‌ 
काशइ्यप० । 


अर्षक: [ अर्ज्‌ -+-कलच्‌ न्यहक्त्वादि कुस्व - 
23. अब गिय: ] अगड़ी, किल्‍ली या मसल 
अर्वेता (यह दरवाजे का बन्द करके राकन के / 


लिए लकड़ी के बने यन्त्र है) व्योडा, सिटढिना, आग, 
-- पुरागंखादी्ंमुजो बुभोज रघुल ८४ १६६, | 
अनायतागंलम्‌ - मुच्छ ० २, समप्रमर्द टुतप्रावितार्गला 
निमीलिताक्षीव भियाध्मरावती -शि० १ आल० | 
से यर झब्द बाघा, रोक या अवरोय के अजय मे बठ्या | 
प्रयुक्त होता हैं -ईप्सित नदवज्ञानाड्रव्ठ सागठ | 
मात्मन --रघ८ ११७९, दाधित वाबगरा७हु उव | 
प्रवृत्त -०५४४५, कठें केवलमर्गलेय वजिडिता आवस्प ॥ 
निर्गन्छत -काव्य० ८, द० जन थी 2 तरश्‌ 
वा झाल । | 

अर्मसिका [ अगला - कन्‌-+-टहाप इत्वम्‌ ] लड़" आगल | 
छोटी चटखनी । हैं 

अप (स्वा० पर०) [ झघत, अत / मन्यवरात हष्ता | 
मेल्य रखना, मृत्य उगना -परीक्षका यक्ष न हल | 
देश नार्धन्ति रत्वानि समृदजानि सुभाविर ; । 

अध' | अप +घज् ) मून्य, क्रोमन -ऊर्मरच यथ)- । 
को मन्‌० ८३९८ गाज़० २२५१ कुल्या स्य । 
कुपतक्षका हि प्रणयों यैरघंत पातिता -अत० २१३५ | 
वाम्सकिक मूल्य से घटी हुई, अवम॒ल्यित, इसी प्रकार अनघ । 


“क्षिप ? हा मृल्यवान्‌ 2 पूजा को साथी, देवनाओ | अर 


या लक्रदय व्यक्तियां को सादर आहुति या उपर 

कद्जकुसुमं कल्पिताघाव तस्म मे ४ (हद 
आहुनि' का सामान निस्‍्नाकित है. -आप क्षीर 
डयाप्र च दब सति सतप्डलम । यव सिद्वार्करन 
उ्राजर्थ प्रकोतित | 4० 'करष्य' मीचे। सम० 


| अर्चा | अच +अड़ -टणण | ] 


अचिष्मत 


>अहँ (वि०) सामान्‍य उपहार के योग्य,--असायसभ 
मल्य को दर, उचित मूल्य, मूल्यों में घटलत बढ़ते 
. सहस्यागम,--ससल्थापतम्‌ मल्याकन, वतुओं का 
मृत्यनिर्धारण करना, कुर्वीत सेवा (वर्णियाम्‌) प्रत्यक्ष 
घमंमस्थापन तृप “मनु ० ८४०२ । 
अर्धीक्ष (१०) जिव । 
अर्घ् (वि०) [अं | यत्‌ अधंमहति] । मूल्यवान्‌, जनध्य- 
अनमोल दे० द० के ती० 2 सम्माननीय--तानर्श्या- 
न्ध्यमादाय दूराव्प्रत्यययौ गिरि -हु० ६५०, भि० 
११४, -ध्यंम किसी देवता या संस्माम्य व्यक्ति को 
सादर आदृति या उपहार, अध्यंभस्म विक्रम० ५, 
ददतु सरब पृ"प॑र्ध्य फसेश्व मधुत्थता उच्चर० 
३।२४, अध्यंमध्य मिलि वादिन नृूषपण रघु० ११॥६१, 
कु०ण १-५८, ६॥९० । 
अर्च (म्वा० उम० ) [ अर्चति-त, अजित |! (क) पूजा 
करना, अभिवादत करना, सत्कार करना - रघु० 
१६, ९० २॥२१, ४८४, १२८९, ममु० ३॥९३ 
“आर्चीद द्विजातीन्‌ परमायबिस्दान्‌ - मदन १।१५, 
१४६३, १७।५ (ख | सम्मान करना अर्षा न अलकृत 
करना सजाना-उत्तर० २९ 2 स्तुति कर्ता 
(वेद०), (च्‌० एर० णा प्रेर० ) सम्मान करता, झऋछ- 
कृत करना पूजा करता स्वयं कसामवितमसयित्या 
““कु० १२९ अभि ,सम्रधि-- पृजा करना, अल- 
करते करता सम्शानण बना अआशीमिरम्पल्य तत 
क्षियाद जंट्रि- (२८, भग० १/।४६ त्र ] 
परता, “तिगान करता 2 सम्मान करना, पूजा 
५ करना, शआलर्चरच्या अगदमनीयम--मद्टि० २/२० । 
अचक (वि०। । अब +ब्बुल्‌ ! वृजा करने वात आरा- 
बना करने वाला --# पृजक युरुदेवद्िआाथक -- 
मनु ० ११॥२२५ । 
अर्चन (वि०) [ अच +ल्यर | प्रजा करने बाला, स्तुति 
कं तेपाका मप्र, “सोपूणा, अपन में बड़ों का 
और देवों का आदर व सम्मान । 


| अर्चनीय, अध्य (: ० कू>) । अब + अनीय ब्यतु था | 


प्रजा या आराबता करते ह थायय, सर्माननोम आदर" 
शोय --रघ० २१७ प्र्शट० ६83० । 
पजा आराधना 2 कह 
प्रतिमा 4 प्रति जियकी पूजा को आग अरगेहिरच्णा- 
शिमिरचो प्रकल्पिता मज़ा । 

(74०) | अर्थ । हन ] किरश, (आग को 
अव्राला गा (प्रान -काम/न या सांध्य) आन 

सन्ननिर्वाणप्रदोपाधितिवादस: -* रधु० १२ १, नेशस्था- 

8 हा बज -विफेम० । 

५) [ अं +मतृप्‌ | लपटबासय, उप्जबल 
पमकदार-विकम० ३)२, (१०) । अग्नि, 2. धर । 


* ६ ) 


(०) वर 9 [| >्िः | गर्द --इसि | 4. प्रकाशकिरण, 
शव --(च्‌७ ३१४, 2. प्रकाश, 
अमक,--अश्मादवियाम्‌ --कु० २।२०, रत्थ० ४१६, 
(स्त्रो० मी), (१०) !. प्रकाशकिरण 32. अध्नि ! 


अर्थ (स्था० पर०) [ अर्जति, अजित ] , उपा्जन करना, 


उपलब्ध करमा, प्राप्स करना, कमाया -प्राद प्रेर७, 
इस अर्थ में--पितुदस्वाविरोधेन यदन्यस्वयशजितम्‌-- 
ग्रा७» २१६८, 2 भ्रहण लक 74 ४०५ बीसवानि 
सट्टिक १४७४, (चु० पर०--य्रां प्रेर०) उपाय 
करना, अभिकार में करना, शाप्त करता -स्ववर्सणत, 
क्मॉखित, अपने आप कमाया हुआ। रृष-- प्राप्त 
करना या उपाजंत करना । 
अर्भक (ति०) [स्त्री०--लिका | | अर्म +ब्युरू ] उपा- 
जन करने वाला, अधिकार में करने वारूप, प्राप्त 
करने बाला । 


अंगन्‌ [ अर्ज +त्युट ] प्राप्त करमा, अधिव्रहण करता 


- “अर्थानामलने दुखभ्‌ -पंच० ११६३, अर्जयितृ- 
ब्यापारोईजनम- दाय० । 

[बि०) | स्‍्जो० -ला, --भी ] [ अर्ज + उसने, 
हर ज॑ | भर्फद, नमकीला, उस्ज्यस, दिए बसा 
रगीन,-पिशजुमौस्जीयुअमर्जुनस्छदिस्‌ू- लिए १६, 
2 हपहला,- १;॥ पवेतरग 2 भोर 3 भृणकारी छाल 
बाका अर्ज़न नाथक वक्ष 4 इस ब्वारा डी तने 
उत्पत्न तृतीय पादव (इसीलिए इसे 'ऐन्दरि' गो कहते 
है) [ अपने कार्य में पवित्र और विशुड्ध होने के 
कारण --बहू अर्जुन कहलाया।! द्रोजाआर्य से उसने 
इस्त्रास्त्र की शिक्षा ली, अर्जुन ठोण का प्रिय शिष्य 
था। अपने झस्ज-कोशल के द्वारा ही उसने स्वववर 
में द्ौपदी को जांता। अभिष्छापुरवंक किसी 
का उस्ठधन हो आने के कारण उसने अल्पकालिक 
लिवॉसन इहण किया तथा इसो बीच परशुराम से 
शरजविज्ञान का अध्ययन किया। उसने सागराजकुमारी 
उल्ूपी से बिवाह किया -जिससे दराबत्‌ नामक पुत्र 
पैदा हुआ। उसके परशणात्‌ उसने मणिपुर के महा 
राज की कत्या विरयदा से विवाह ख्िथा--इहससे 
बश्ुबाहुन का शत्म हुआ। इसो सिवसित-काल 
में वह द्वारका गया और जहाँ कृष्ण के परामर्शानुसार 
युमहा का के आ8. करने में 2 आप क की। 
युनद्रा से अमिमत्यु का जस्म हा | 
उसने खाहब-वन को जलाने में अस्वि की 8332. 
की जिससे कि उससे 'गांडोब' भनुष्र शाप्त किया। 
जम उसके ज्येध्ठ आठा धर्मराज ४ में राज्य जो 
दिया और पांचों भाई निर्यासित कर ८ यह तो बह 


मे 
कर 
देवताओं का करने के लिए दिवासव पर्वत 


है. 
पर गया जिससे है कि सौरबों के श्ात्र होने वाले शृड्ध में 


ऊ 

डर 
कब 
बदन व 


्ि 

| 
तर 
३ 
4 
|! 
4, 
३8 


कै 
व | 
म्के 
ञैँ 
अं जः 


| ॥49, 

! न श 

38 82544 744५4 
42347 4 ५ ५३4 44 « 
4347:4:438 4 
कक | ही डे हि 
44 कह व्रद्व आ थ ्र 372 ञ् 
7484748 8 2३ 44 | 


का 

किया। बर्लिपुर पहुँचने पर उसे अपने ही पुत्र 
बहुवाहन से पुढ्ध करता पडा । फलत & जब 
इस प्रकार दअ्ुवाहन से रूढता हुआ पुद्ध 
दया तो अपनी पाली उछपी द्वारा दिये वए जादू-सम्त्र से 
बहू किया गया । उतने इस प्रकार सारे 
मारतबर्ष में ऋ«त किंदा। जब नासा प्रकार की 
मेंट, उपहार तथा अपहुत संपत्तियों के साथ बहू 
हस्तिनापुर वापिस भाथा--तों उस समय अध्यमेण यश 
किया या । उसके पदचात्‌ कृष्ण ने उसे हारका में 
5८ जल जब पारस्परिक गृह-युद्ध में यादवों का 

हो गया तो अर्जुन नें कमरे और कृष्ण की 
अम्त्येष्टिक्रिवा कौ। इसके बाद ज्ीघ ही पाडवों 
मे अभिमत्यू के एक मात्र पृत्र परीक्षित फो हस्तिनापुर 
की राजयददी पर बिठा दिया तथा स्वयं स्कर्म की 
यात्रा को क् दिये। पाँचों पाडवों में जर्जुत सबसे 
अधिक पराक्रमी, ददार, योर, शुदर और उच्च 
विचारों का अनुष्य बर--अपने सब भाइयों में गही 
प्रमुख व्यक्ति था ] 5. कार्तदीयं--जिसे परक्षुराम में 
मौत के बाद कब पट 
जाता का एक मात्र चुशष, 4. ढूती, 2. 
मी 3. (के कदों जिसे ते ->मत्र 
दास ( संय०-उपण: सावदान का युक्ष, -ऊॉथि (वि० ) 


रॉ 


(९६ 


उज्ज्यड, उज्ज्वल रंग वाला, --ध्यल इवेत-ध्वजा 


बाछा, शा । । 
बजे [किन]! सागवान का वृक्ष 2 (बर्णमार्य क्‍ 
एक मअक्ष र । 
अर्णबः [अर्शासि सन्ति यस्मिनू--अर्भस्‌ +क, सलोपः] 
(फेनमुक्स) समुद्र, साचर (आछ० भी) ज्ञोक शोक 
का समुद्र, इसी प्रकार चिता , जन” जनसमृद्र, ससारा- 
जेबलधन--भर्तृ० ३३११० । प्तम०--अन्तः सागर की 
सीमा,-- उज्धव चन्द्रमा (-बा) लत्मी, (-अम) 
अमृत,---पोतः,--यानम्‌ किज्ती या जहाज,--भंदिरः 
सागर वासी वद्ण, जलों का स्वामौ 2 विष्णु । 
अर्णस्‌ (नपु०) [ऋ--असुन्‌ नुट नं] जल । सम०्॑यः 
बादल,--भव' शल । 
अर्जस्थत्‌ (वि०) (अर्णस्‌ू--मतुप] बहुत अधिक पानी 
रखने वाला, (पु०) सामर। 
जर्तवम [ऋत्‌ +-ल्युट | निन्‍दा, फटकार, अपश्वब्द या गाली । 
अतिः (स्त्री०) [अर्द/ क्तिन्‌| पीड़ा, शोक, दुःख-- 
शिरोर्भत' सिर-दर्द 2 घनुष का किनारा । 
अतिका [ऋत्‌ -ण्वुल्‌] बढ़ी बहन (नाटब साहित्य में) । 
अर्थ (चु० आ०) [अर्थयते, अथित] । प्रार्थना करना, 
याचना करना, गिठमिडाना, मागन।, अनुरोध करना, 
दीन भाव से मागता (द्विकमंक )-त्वाधिमसर्य मर्थ यते - 
दक्ष० ७१, तमभिक्राम्य सर्वेन्‍् वय चार्थामहे वसु -- 
महा ०, प्रहस्तमर्थयाचक्रे योदुम्‌ भ्रट्टि" १४९९, 2 
प्राप्त करने का प्रयत्न करना, चाहना, इच्छा करना, 
अधभि--मागना, गिड़गिडाना, आ्राषना करना -इम 
सारड्ज प्रियाप्रवृत्तिनिम्ित्तमस्यवंये--विक्रम० ४, 
अवकाश किलोदन्वान्‌ रामायाम्यधितों ददौ--रघु० 
४॥३८, अभिप्र -- मागना, भ्रार्थनः करना 2 चाहना, 
प्र-- | भागना, प्रार्यता करना, याचना, प्रार्थना 
-तैन मवन्‍्त प्रार्ययवे-आ० २ 2 चाहना, आवश्यकता 
होना, इच्छा करना, प्रबल अिलाब रखना, --अहो 
विध्नवत्य प्राथितार्थसिद्धय --द्० ३, स्वर्गति प्रश्थ- 
ये --भग० ९।२०, भट्टि० ७४८, रघु० ३५०, । 















६४, 3 दूढ़ना, तलाश करता, खोज करना,--प्रार्थ- 
यध्व तथा सीताम्‌- भट्धि० ७४८ 4 आक्रमण 
करना, टूट पड़ता -असी अह्वानोकेन यवनाना प्रायित 
--म्रालवि० ५, दुजंग्रो लवण जूलडी विशल प्रार्य्यता- 
मिति रघु० १५५ *।७६ प्रति । (यद्व के 
लिए) लक्कारना मुकाबला करना, शतृवत्‌ व्यवद्गार 
करना - एले सोताओुह सदस्य प्रत्यवंयत राधवम - 
भद्ठि० ६४२५, 2 किमी को शत्रु बताना, क्रम - 
विश्वास करना, सांचना, खयाल रखना, चितन 
8 “समर्थये यत्पथम प्रिया प्रति विक्रम ०४३९ 

ने साथ समधितम्‌ -विक्रम० २, अनुपयुक्त- 


9 
मिवात्मान समर्थये--श० ७, टै समर्थन करता, शहा« 


सता करता, प्रमाणदारा सिद्ध करना--- 
दाहरचेन समर्थयति, समप्रि--,संप्र--शात्रता करना, 
प्रार्थनी करना आदि । 

अरब [ ऋ+थन्‌ ]! आशय, प्रयोजन, लक्ष्य, उद्देश्य, 
अभिलापष, हृष्छा- ज्ातार्थों ज्ञानसबन्ध शोता 
प्रवर्तते, सिद्ध/ परिषथी - मुद्रा० ५, ४०% ५ उत्तर 
पद के रूप में प्राय इसी अर्य में प्रयुकत होता तथा 
निम्नाकित आर्थों में अनूदित किया जाता है 'के 
लिए' 'के नि्मित्त' 'की खातिर 'के कारण 'के बदले 
में', सश्ाओं को विशेषित करने के लिए विशेषण के 
रूप में भी प्रयुक्त होता है- सन्तानार्थाय किधये -- 
रघु० शरेध्ता 30 %4//303/#/70 0४६२ 
२१६, द्विजार्था यवागू सिद्धा०, 
हन्यत्र--भग० ३९, क्रिया विशेषण के रूप मे भी यह 
इसी अर्थ में प्रयुक्त होता हैं यधा---अर्थभ्‌, अर्थे या 
अर्थाव; किमर्धम्‌--किस प्रयोजन के लिए, बैलोप- 
लक्षणार्थभ्‌--श० ४ तद्दर्शनादभ्च्छम्भोर्मूयान्दाराज- 
मादर --$० ६११३, गवार्थ ब्राद्मणार्थ च्च. पंच ० 
१४४२०, मदर्थे -यक्तजीविता -- भंगें० १।९, प्रध्या- 
ह्याता मया तत्र नरूस्थार्थाय देवता --नछू० १३१६, 
ऋतुपर्णभस्थ चा्थाय- २३।९, 2 कारण, श्रयोजन, 
हेतु, साधन - अल॒प्तश्ख मुने कियार्थ - -रघचु० २५५, 
साधन यां हेतु 3 अभिप्राय, तात्पएें, सार्थकता, 
आशय- -अर्थ तीन प्रकार का है --वाच्य ( अभि- 
व्यक्त ), लक्ष्प (सकेतित या थौण ) और शव्यत्य 
(घ्वनित) लंददोबौ शब्दायौं ---काव्य ० १, अच्चों 
वाज्यक्व लक्ष्यक्च व्यकृस्यक्लेति किघामत ---सां० द७ 
२, 4 वस्तु या विषय पदा, साराध्ष -अर्थों हि 
कन्या परकीय एवं श०« ४२१, जो ज़ानेख्त्रियों के 
द्वारा जाता जा सके, जानेच्द्रिय की वस्त्‌ , इंदिक?..._ 
हि० ११४६, कु० ५9! इन्दिपेम्य पशहार्षा अर्जे- 
म्यश्च पर मन' -कट- (आजन्द्रियों के बिषक पल 


' हैं रूप रम गंय, स्पर्ण और हैं? अरफी ४ । 5 (कक 
माजला, ब्यापार, बात कराय - प्रक गे - 
“जराजाय -वैणी० ३, ब्रयाश्यमधानतरभाव्य एक -- 
कु० ३१८, अधथोप्चनिवन्धी -द्ल ५७, सदतीसा्थ «» 
अघ० ९६, गायत-्यापार अर्थात सेमवेत यान (सॉँय- 
नोपकरण ), सलेशार्था -मेघ० ५, सदेश की बातें 
अर्थात्‌ सदन (लू) हिल इच्छा (स्वार्यसामनतत्वर - 
सतु० ह१९६, अयमेत्रार्साधनम रघु० १११९, 
/ रपये १७२, सर्वार्धचनितक - ४ ५ ५११२१, धाव- 
विकाया ने में करिचदर्थ जा (ग) विकव- 
सामग्री, विक्य-सूची --त्थामबगनार्य॑ अंश ढ 
(में आपको विष्य-सामग्री हे परिचित करा ओग 


( ९७ ) 


तेष हि रा भवामि-- विक्रम० २, (वर्दि 
ऐसी बात है तो सझे इस विंवय की जातकारी होनी 
जाहिए), 6. दौलत, घत, सम्पत्ति, रुपया--रधावांव 
स्मृकाधादाम्‌---रतु » है३७, पिंगथों कष्टसंश्रबा:-- 
पंच० है।(६३, 7. घन या सांसारिक ऐदवर्य का 
प्राप्त करता, जीवन के चार में हे एक-- 
अन्य तीत हैं '>घर्म, काम 2 3३+ अर्ग, काम 
और पर्म मिलकर प्रसिद्ध तिक बमता हैक ० कुछ 
५१३ ८,--अप्पर्धकामो तस्थास्ता चर्म एव पन्न 
रघु० ((२९५, 8 (क) उपयोग, हित, लाभ, अलाई; 
“-सभा हि सर्व तस्यासम्‌ परा्थकफला गृूणा--रघु ० 
११२९, बाबानर्थ उदपाने सर्वत' संप्छतोदके-+मग० 
२४६, गे» ज्यर्थ और निरर्थक भी हक कैआआ 
आवश्यकता, हुकूरह, प्रयोजन--करण० के साथ; 
---कोः पुश्रेण जातेस--पज ० जा उस पुत्र के वैदा 
होते से क्या छाम ?) कदण +दशा० ५९, 
कोप्थस्लिरदणां गुणे ---पएछऋ० 7॥३३, ऋर स्वत शक्षों 
की क्या परढाह करते हैं? भर्तृ० २।४८ , -योग्येसार्ष: 
करस्य ने स्याम्मलेल--शि० १८।६६, मैब तस्य कृते- 
सार्थों नाकृतेनेंह कदखल -- अग० ३।१८, 9 मसासना, 
याचता, प्रार्थना, दादा, पालिका 0. कार्यवाही, 
अभिषोग (विधि०) 7 वस्तुत्यिति, यायार्स्एं, जैसा 
कि यथार्थ, और अर्थत में-- तस्वविद्‌ 2 रीति, 
प्रकार, तरीका 3 रोक, हूर रखना---मवाफार्थों 
धूम, प्रतिपेध, उन्मूलस 4. विष्णु। सम» 
-अधिकार: रुपये-पैले का कार्यम्रार, कोषाध्यक्ष कर 
पदें०, “रे ने नियोश्तव्यौ-- हि. २,--अधिकारित्‌ 
(पु०) कोदाध्यक्ष,--अस्तरण्‌ ! अन्य अभिप्राय या 
शिन्‍नम अर्थ 2 दूसरा कारण या प्रयोजत--अर्थोंप्यभ- 
शॉन्व्रभाव्य एव कु० ३।१८ 3. एक नई बात या 
परिस्थिति, मत्ा मामला 4 विरोषी या विपरीत अर्थ, 
यधे में भेद, "म्थासः एक अलफ जिसमें सामास्य से 
विदाध या विधेव से सामान्य के, समर्थन होता है, 
यह एक प्रकार का शिक्षेत्र से सामरन्‍्य अनुमान है 
अपबा इसके विपरीत - उक्विरपान्तरस्थास ह्यात 
सामान्यविशेषयों । (१) हतृमानब्धिमतरद बुर 
कि महात्ममाम्‌। (२) > 
अपि औरबस, यृष्पमालानुषज्जेज ध्ृत्र क्रिरस्ति बाते ॥ 
कुबल ०, तु० काथ्य० १ै० और स्ा४ द० ७०९, 

- अग्वित (जि०) . घनदान्‌, दौलतमंद 2. सार्थक, 
-अधिन्‌ (वि०) जो अपना अभीष्ट सिद्ध करने के 
लिए या घन आप्त करने के लिए प्रभात करता है, 
- अलंकार: साहित्मशारत्र में बहू जछंकार जो मा तो 
अर्थ पर॒मिर्शर हो, या जिसका तिर्भद अर्थ से 
किया जाये, शब्द खरे म्हीं (किप० इसवदासंकार ) , 

१३ 


--आतखः 3. बंत की प्राषप्सि, खगबव 2, किसी 
सब्द के अभिष्राम को बतस्ताना,--आपतल्ि: (स्त्री०) 
3. परिस्थितियों के आधार धर अनुभात शान, ट् 
मानित वस्तु, फसितार्थ, ज्ञान के पांच साधनों में 
एक अवगा (भीसांसकों के अतुसार) पाँच धमार्णों में 
मै एक, प्रतीयतात अतयति का समाधान करने के 
लिए यह हि प्रकार का अगुराक ई, अल 
उदाहरण है “-मीतो देकदश' न , ग्र 
देवदस के 'मोटेपन' और दिन में व खाते को असंगति 
का समाधान 'जह राभि के अवश्य लाता गे 
8 ३४७अनीप किश जाता है; 2. एक मर्ंकार 
| के अमुत्तार) जिसमें एक सबद् 
विषय बे कान नहीं रखता--वा इसके ठोक 
विपरीत हैं; यह कैमुतिकस्थाब जा हा से 
3:24; ४ ता है; उदा+-हारोध्य लक़ति 
+ के अं स्मरकिश्ुरा । 
अमह० १००, अभितप्तममो:पि मार्देज मजते कोद कथा 
शरीरिषु--रणु० ८।४३,--उत्पकिः (स्त्रौ०) तन 
प्राप्ति, इसी भकार हपार्जतभ्‌ , -- उपक्षेषकः (नाटकों 
में) एक परित्रयात्मक दुश्य-अर्थोपजेपका, पंच---सा० 
द० ३०८,--उपफ्सा परत अर्थ पर निर्भर रहे, 
झब्द पर नहीं दे० 'उपमा' के जीजे--उच्यत््‌ (१०) 
धन की भ्रमक या पर्मी -अलॉष्यसा विरहिलत पुरुष 
स एब--अर्तृ० राह ०,-- ओघ:--राशि: कोद, घठ का 
अंडार,--कर (स्त्री०-ही),--छूत्‌ (गि०) ॥ धनी 
बनाने बाला 2. उपयोगी, रलाभदागक,--काल (मिं०) 
घन का इच्छूक, (--औ-ड़ि० व०) धन और चाह 
था खुख, रतु० १।२५,--कचइम्‌ 3. कठित बात 2. 
आवयिक कठिनाई-म मुहोदर्यकृष्छे घु-मीति०---इत्यन 
किसी कार्ये का सस्प्ण करता-- अम्युपेता्थकृत्था 
इनक डक हमे ह अर्थ की ० अर कम 
०, ० २।२७,--ध्य ०) | के 
इसी) अतिव्ययी, , फिजूलखर्ज, 


( ४ ) 


भत के ऊपर भांखित,-- निश्चय निर्भारण, तिर्णेय; 
_.बक्ति ! 'अन का स्वामी , राजा, 


अर्चना [अ्ू--मुच्‌+टापू) प्रार्थना, अनुरोध, भाहिश, 
यात्रिका--मैं० ५ है १९ । 


॥ धतवानू 2. सार्थक, 


बसाबे--रघू? १५६९, रो रे है ८१; पैंच० 
शक, 2 कुबेर की उपाधि,--१९- व हे ) 
4 घन प्राप्त करने पर जुटा हुआ, छालची 2 कजूर, 
>परकुततिः (स्त्री०) ताटक के महाग्‌ उद्देश्य का प्रमुख 
साथन था अवसर, (इन साधनों की सस्या पाँच हैं, 
बीज बिन्दूं पताका थे अकरी कार्यमेक च, अर्थप्रकृतय 
वख्च झात्वा योज्या यथानिधि-सो० दें? रे(७ ) 
प्रयोग: ब्याजखो री, --अंबः शब्दों का सयाक्रम रहना, 
रचना, पाठ, इलोक, चरण--ह० ७१५ ललिताभबधम्‌ 
विक्रम० २१६,-बूढि (वि०) स्वार्यी,“ओोषः 
वास्तविक आशय का संकेत,--भेदः अर्थो में भेद--अर्थ- 
भेदेन शब्दभेद ,--भातरस/-7 जरा सम्पत्ति, धन-दौलत, 
--बुक्त (वि० ) साथंक,-“साभ* धन की प्राप्ति,-लोम 
लाऊूच,-बाबः किसी उद्देश्य की घोषणा, 2 निदच- 
यात्मक धोषणा, घोषणाविषयक प्रकयन, व्याख्यापरक 
टिप्पणी, किसी भाशय की उक्ति या कृषन, बाक््य 
(इसमें उद्चित अनुष्ठान के करने से उत्पन्न फलों का 
बर्णन करते हुए किसी विधि की अनुहासा की जाती 
है, साथ ही अपने पक्ष के समर्यन में ऐतिहासिक निंद- 
होन देकर यह बतलाया जाता है कि इसका उचित 
अनुष्ठान न करने से अनिष्ट फल मिलता है) 3 
प्रशंसा, स्तुति, -अथ॑वाद एव, दोष तु में कचित्कथय- 
उत्तर० १,--बिकल्प' ! सवाई से इधर-उघर होना, 
तथ्यों का तोढ-मरोड, 2 अपलाप, बैकल्प्यम्‌ भी, 
--बृढ्िः (स्त्री०) धन-सचय, -अ्थयः धने का ख्च 
करना, 'ह् (वि०) रुपये-पैसे की बातों का जान- 
कार--शार्त्रम्‌! घत-विज्ञान (सावंजतिक अर्थशास्त्र ) 
२. राजनीति-विज्ञान, राजनीतिनिदयक शास्त्र, राजनय 
जद हि २०, हह खलु अ्ंशास्त्रकारास्तिकिधा सिद्धि- 
प्रति -मुड० 3.. व्यवहारिग राजनीतिज्ञ, 
3 व्यावहारिक जीवन का शास्त्र, कझौचम्‌ टयये-यैसे 
के मामले में ईमानवारी या खरापन--सर्वेवां चैब 
पझौबातामशोष पर स्मृटमू-मनु०_ ५।१०६, 
-शंस्यानम्‌ ! धन का सचय 2. कोच, --संब्ध्ज: बाक्य 
या शब्द से अर्थ का सबंध, --सार: बहुत घन-- पंच ० 
२/४२,--तिढ़ि. (स्त्री० ) अभीष्ट सिद्धि, सफखता । 
अर्षत: (लव्य०) [सिर्षं+-तसिलू]  अथे या किसी 
विशेष उद्देश्य का उल्लेख करते हुए,--यभ्वा्थंतों और- 
वम्‌-मा ० १॥७, अच की गहराई, 2 , वास्तव 
में, सत्रमुब,-न नामत केवमर्थतोर्षप--शि० ३॥५६, 
3 घन के लिए, राम या प्राप्ति के लिए--ऐश्नर्याद- 


बि०) [अंधे 
अर्थबत्‌ (वि०) आप आर ० 


| 
अभिप्नाय वी रपूणें,--अर्थवान्‌ खझ्ु मे रोम- 


शब्द---श० ५, 3 अर्थ रखने आफ ले न '- 


प्रत्यय प्रातिपदिकम्‌ू--पा० है।२४५ 4. किसी प्रयो- 
जम को सिद्ध करने वाला, सफल, उपयोगी | 


अ्थबरा [अर्थ-|-मतुप्‌--तल्‌ न दाप्‌] घस-बौलत, सम्पत्ति) 
अर्थात्‌ (अब्य ०) [मर्थ' का अपॉण् का हूप) | सच बात 


हो यह है कि, निस्सन्देह, कल्तुतः--मूषिकेण दष्फो 
मक्षित दत्यनेन तंत्सहचरितमपूपत्रक्षणमधावाधातें 
मबति--सा० द० १०, 2 परिस्थिति के अनुसार, 
तथ्यानुसार 3 कहने का मांव यह है कि, नामों के 


अनुसार । 
अधिकः [अधयते इत्यधी-+कन्‌] ! जिल्लाते वार, औौकी- 


दार, 2 विशेषत भाट जिसका कतंब्य दित के 
विभिन्न निश्चित समयो की 3८ कि जागने का, सोने 
का, या मोजत करने का ) करना हैं । 


अजित (मू० क० कृ०) [अर्थ +क्त] प्राधित, याक्तित, 


इच्छित--तभ्‌ चाह, इच्छा, नोशिंश । 


अधिता-स्व्त्‌ [अधिन्‌| तल टापू, व्थछ बा) ? मांगता, 


प्रार्थना करना, 2 भांहू, इच्छा । 


जवित्‌ (वि०) [मर्थ- इलि] ) प्राप्त करने की जेष्टा 


करने वाला, अभिक्ापी, इच्छुक--करण० के साथ 
अथवा समास में- कोषदध्डाम्याम्‌ -मुश० ५, को 
ब्धेत ममार्थी स्थात्‌ू--महा०, अर्थार्वी--पच्र ७ १।४।९, 
2. अनुरोध करने वाला, या किसी से कुछ 

कर के साथ )-अर्थी गे बाण, पा बिक मनो रथ 
रखने बाला, (पृ०) । याच्रक, प्रा ५ + 
दीन याचक, व बिदाहार्थी: 
--रघु० १६, २६४, ५॥३१, ९२७, कोज्मी गतों 
गौरवम--पच ० १४६, मज- 
तामास्ते बय बाधित -- महादी० १३०, 2 (विधि 
में) बादी, अमियोक्ता, प्रानियोजक,- -स घरमस्थसल 
शबवद्धिप्रत्थाथिा स्वय, दर्दर्श संशयक्छछेशान्‌ स्ययात- 
रानतन्द्रित --रधु० १७।३ ९, 3- सेवक अनुचर। सम० 
--भाद. याजना, मॉतना, प्राडा मा० ९।१०, 
--साशू (क्रि० दि०) मिखारियों के अधिकार में करके 
--विभज्य मेरन गद्घितात्कृत: - नैं० १/१६। 


अर्भोय (बि०) [अर्थ --&] !. एृ्तिदिष्ट, अभिप्रेत, कष्ट 


उठाना भाख् में बदा बा-क्रौर यातनाब्ीयं-मनृ० 
१२१६, 2 सबंध रखने बारा-कर्म चैंव तद्षीव- 
मग० १७॥२७ | 


नपेतमीएमरमय लोकोथ॑त' स्रेवते--मुद्रा० १।१४ 4. | अर्घ्य (बि०) [अर्थ + ब्यत्‌| !. जिससे सर्वप्रभम शचना 


के कारण । 


जाय, 2 योग्य, उचित 3. उपनुक्त, आलव .। 


अर्गत (वि०) [ अरई -ल्युट्ट्‌ | दु खाने वाला, सतानेबाला, 


पर्ध (बि०) [| ऋषघ्‌+णिच्‌ + अचू | आधा, आषा भाग 





( ९ ) 


इस उधर न हान वाला, साश्वक -स्तुत्थ स्वुलिभिर- 
ध्याभिस्पतस्थे सरस्वती--रघु० ४६, कु० से, 4. 
घनी, दौलनमद $ समझदार, बुद्धिमान्‌,--अ्यंब्‌ गेह़ । 


अबू (म्वा० पर०) [अर्दति, अदित| ॥ दुःख देना, ब्यित 


करना, प्रहार करता, चांद पहुँचानोां, मारना--रक्ष , 
सहक्षाणि अनुर्शशादत्--भट्टि० ११५६ दे० मीचे 
प्रर०, 2 मागना, प्रार्थना करना, सिमेदन करता 
-भिर्गेलिताबुगर्भ शरदूधन नादति च्रातशोंईपि --रघु० 
४५१७, [प्रेर० या चु० पर०) । (क) सतानों, 
पीड़ित करता, दु खाना--कामादित, कोर, भय 
भादि (ख) प्रहार करना, चोट पहुँचागा, घायल 
करना, देय करता ग्रेनादिदत्‌ दैत्यपुर पिताकी-- 
भष्टि० २४६, अति --अधिक सतामा, आक्रमण करना, 
टूट पश्ना-अस्यार्दीत्‌ बालिन: पुत्रमू-मद्वि० १५११५, 
अधि दु खाना, सताना, पीड़ित करमा । 


“मम पीड़ा, कष्ट, बिन्‍तों, उश्तेजना, क्षीम,--मम्‌, 
-मौ | जाता, हिंलना 2 प्रछना, माँगतां 3 अध 
करना, चोट पहुंचाना, पीड़ा देता । 


बनाने वाला, --धंमु, -अभ: । आधा, आधा माग 
>-सर्वनाशे समृत्पल्ते जर्घ त्यड्ञति परण्ित , ग्तमर्ध 
दिवसस्य - विक्रम० २, यदर्ष विच्छिन्न--श० १॥९, 
आधा-आधघा बँटा हुआ (अर्ध शब्द कों छग़मग सब 
सेज्ञा वे विशेषण शब्दों के साथ जोड़ा जा सकता है 
संज्ञा के साथ समास में प्रथमपद के रूप में इसका 
अर्थ है -- आधा 'काय -अर्धकायम्थ, विशेष्णों के 
साथ इसका अर्य कछियाविशेषशात्मक है, श्याम रूस 
आधा काछा, क्रमसूइक सख्याओं के साथ 'सल्या का 
आधा" अर्थ हाता है, तृतीयम्‌र दो और आषा 
तीसरा अर्थात्‌ अढ़ाई॥। मसस० अक्षि (तपु०) 
अपागदृष्टि, आज का झपकना -मुच्छ७ ८४२, 
अज्ञभ्‌ आषा शरीर --अक्ृ;, भाषा भाग, जाषा 
हिस्सा, --अंशिनत्‌ (विल ) आधे का हिस्सेदार, 
>अर्थ:, --अर्थभम्‌ | आधे का आघा, चौधाई-अरोर- 
धर्षिमागाम्या ताममोजयतामुभ -रघु० १०५६, 2 
आषा और आधा,--अबर्भजकः आषासीमी, आपे | 
सिर की पीड़ा,--अबदोव (मि०) जिसके पास केवल 
आधा ही कोष बचे,--असनंभ्‌ / आधा आसन 
-“अंर्धासिन गोत्रभिदोंइघितष्ठौ -7रघु० ६।७२, मम हि 
दिवौकसा समझेमर्बासनोपवेशिसस्य--शं० ७ (आप- 
तुक अतिथि को अपने ही आसन पर अर्घासन देना 
है अत्यधिक प्म्मान का चित समझा जाता था) 2 
है. सम्मानपूर्वझ अभिवादन करता 3. निन्दा हक 
- इलु:! आधा भाद, दूज का बॉद, 2 के 


नालून की अर्धवर्त्ल्वाकार छाप, बालेयु के आकार की 
सख-छाप--मै० ६।२५, 3, बाकुचरसद के आकार के 
समान सिर बारा बाण (>प्अर्धचन्त्र नी ०), भौति 
शिव,--मैघ० ५६,--उक्त (विं०) आजा कहा 
हैआा,--रामभद इति अधौवते महाराज--उत्तर० १, 
उक्ति: (स्त्री०) भग्नवाणी, अन्तर्वाधित बाभी, 
--उदय ! अध पन्‍्द्रमा का निकलता 2. आऑफ़िक 
उदय, "लाससभ समाप्ति में बैठने का एक प्रकार का 
आसत,--ऊदकस्‌ स्त्रियों के पहुमनें का अत्तर्शस्थ, 
पेटीकोट, --छुत (वि०) आधा किया हुआ, अपूर्भ, 
-शारमू, -री एक प्रकाशका मांप, आबी आरी 
या कावेरी नदी, इसी प्रकार जाहनबी,--अुब्क: 
२४ शलड़ियों का हार,--भोल' गोलाईं,--बह 
(वि०) बालेन्दु के आकार बाला, (--क) 4. 
आधा बम्द्रम्ा, बाशेम्दु विभति थे --कु७ 
६।३५, 2 मोर की पूंछ वर है 
3 आहजन्द के भाकार के सिरे बाला बाल---हई- 
अब्दमुस्वेदा गेश्चिच्छेद कदछीमुखम्‌ू--रथु० १२॥९९, 
4 ब्रालचन्द्र के जाकार की बस कप अर्धवृत्त के 
ख्प में 28-४४ जो कि किसी 48007 42४ 
इनसे के लिए मोडा गया हो- हद देकर 
बाहर मसिकालना--दीयतामेतस्थामर्शक --पंत्र० १, 
-चखाकार,--धन्द्राकृति (विं०) आधे बसामा 
के आकार वाला,--चोशक अंगिया,--दिनन्‌ 
--दियस: ! आधा दिन, दिन का मस्यभाव, 2. १२ 
घण्टे का दिन,--भाराज: बालचख के आकार का 
लोहे की नोक बाठा दाण,--आरीक्ष),--ब/रीक्ष्यरः 
शिव का एक रूप (आशा पुरुष तथ! आधी सजी), 
आधी किस्ती,-- सिशा भष्यरांत्रि, आभी रात 
--पंख्चाशत्‌ (स्त्रौ०) पच्चीस,--फंचः आने प्र की 
माप, -पंचरम आधा मार्ग (--थे) मांगे के मध्य में, 
--आहर' आधा पहरा, डेढ़ घष्टे का समय,-- लाचः 
आधा, आधा भाग या हिंस्सा,--तशथंभागेस रूम॑स्थ 
काइकितम्‌_-%$० ५५५०, रघु० ७/४५,--आभिंक 
(जि०) आए भाग का साक्कीदार--आज (चि७) 
! आधे भाग का हिस्सेदार, आधे भाव का अधि. 
कारी, 2 साथी, साझीदार,--भाह्कर: दिन का 
मध्यभाग, दोपहर, --भाभतरकः,--आाणत; १२ शह़ियों 
का हार, (माजबक २४ लड़ियों का होता है), 
-माजा !  आधो मात्रा, 2. ब्यजन बर्ष,--आारे 
(भव्य ०) मार्ग के बीच में-- विक्रम ० १।३,--अह्लः 
आपा महीना, एक पञ्ष,--भासिक (थि०) 4. प्रत्येक 
पक्ष में होने बाझा 2 एक पक्ष तक रहने बाला, 
--अुष्टिः (स्त्री०) आदा भिचा हुआ हाथ,--सामः 
आधा पहुर,--शणः किसी दूसरे के साथ रण पर दठ 





( १०० ) 
करने बारा योड़ा (जो कि स्वय रबी अर्य (बि०) [ऋ-+यतु ] 2 श्रेष्ठ, बढ़िया 2. आदर- 
खान कु नहीं होता) दब जोपमिणानी च विमुख- णीय,-्: ! स्वामी, प्रभु 2. तीसरे वर्ण का व्यक्ति, 
इचापि दृष्यते, भृणी कर्ण प्रमादी च तेन २३38/252 ४५ थीं पैश्य की । सम०--अर्ब: लग्मास्य 
महा ०, --शात्र आधीरात--अयार्घरात्रे स्तिमित द्य ! 
-- अर्थम्रन्‌ अय॑ श्रेष्ठ मिमीते--मा-+ कनिन्‌ मिं* ] 
56 कल ले लि बट 'बतों के प्रधान--पितृणासयंसा बास्मि 

























तथा प्‌ ए्‌ से पूर्व विसर्गध्वनि,-बीक्षणम्‌ तिरछो 

चितवन, कतली,-अुद्ध (वि०) अधेड उम्र का, 

“-श्ेमाशिक #णाद का 3,42४ 88४ का 

ताकिक ) -- आधा या अपूर्णवध -कु० ४।३१, 

83८ बह केन्द्र स परिधि तक की दूरी, 

पचास,--शेष (वि०) जिसके पास केवल 

बा ही डी होष रहा है,-शकोंक आश्राइलोक या 
इलोक के दो चरण,--सोरिग्‌ (१०) ! बटाईदार, 
अपने परिश्रम फे थदले आंधी फसल लेने बाला किसान 
--याक० १।१६६, 2 न-दे० अधिक,- हार ६४ 
छड़ियो का हार,--हुस्थ रुषु स्वर का आधा । 

कृषक (वि० ) [ ४ आधा, दे० अर्थ! । 

सर्जिक (वि०) (स्त्री ०--को) [ अधंमरहति--अध + टन ] 
, आधी ताप रखसे बारा 2 आधे भाग का अधि- 
कारी,--#ः वर्णसकर,- वैश्यकन्यासमुलन्नो ब्राह्मणन 
हुसस्कृत, अधिक स तु विज्ञेयो भोज्यों विप्रै्त 
संशय --पराह्र० । 

अधिन्‌ (वि०) [ अर्ध+इसि ] आधे भाग का साझ्षीदार। 


अर्पे्षम्‌ [ ऋ/-णिच्‌+स्युट्‌ पुकागम ] रखता, स्थिर 
करना, जमाना,-पादापंणानुग्रहपृतपृष्ठस्‌--रघु० 
१३५, 2. बीच में डालना, रखना, 3 देना, भट 
करना, त्यागना,--स्वदेहापंणनिष्कयेण-- रघु० २।५५, 
मुखार्पफ्ेषु प्रकृतिप्रगह्भा --१३।९, तत्कुशष्ज मदर्प- 
णम्‌--भग० ९२७, 4 वापस करना, देना, लछौटा 
देना स्थास अमर० 5 छेदता, गोदना--तीक्णतुण्डा- 
पंणैर्प्रीवां नले सर्वा व्यदारमत्‌--रामा० ' 

न ऋ-णिच््‌+ इसुनू पुकागम ] हुदय, हृदय का 
माँस । 


धर्ब, ( म्वा० पर० ) [ अबंति, आनबे, अवितुम्‌ ] 4 
की ओर जाता, 2 वध करता, चोट मारता । 
अरई ग ) हः-इस्‌ [ अरब, ( ये )-+-विच्‌ू-- उद्‌--इ-- 
ड़ | । सूजन, (नाना प्रकार क्षी) रसौली 2 दस 
की ससस्‍्या 3 भारत के पश्चिम में ल्थित आबू 
पहाड़, 4 सौंप, 5 बादकू 6 मास पिंड 7, साप जैसा 
मर श ।# ने मारा था। 
०) [अ कस छोटा, धृक्ष्म, 
दुबछा, पतला 3 बे 4 बच्चा, “62 ॥ 
हे बच्चा की जारघु० 
।२१, २५; ७६७, 4 
3 आज, जानवर का बच्चा 


--भग० १०२९, 3 मदार का पौधा । 

अर्याणी [ अर्य- डीप्‌, आनुक्‌ ] वैद्य जाति की स्त्री ' 

अर्धन्‌ (१०) [ ऋ--बनिप्‌ ] , घोडा,--एलबीहतप्रग्रह- 
म्बता ब्रजा---शि० १२।३ १, 2 चन्द्रमा के दस घोडों 
में से एक 3 इन्द्र 4 ग्रोकर्णपरिमाण-“-सोौो ॥ घोड़ी 
2. व द््ती । 

अर्वाच्‌ (वि०) [ अबरे काले देशी वा अक्चति अकूच _-- 
किवन पृषो० अवदिश ] ॥ इस आर आते हुए 
(विप० परछ्चू) 2 की ओर सुंडा हुआ, किमी से 
मिलने के लिए आता हुआ 3 इस ओर होने बाछा 4 
नीचे या पीछे टोने वाला 5 बाद में होंगे वाला, बाद का 
--# (अव्य०) ! हस ओर, इण्र की तरफ 2 किसी 
एक स्थान से 3 पहले (समय वा स्थान को दृष्टि से ) 
- “यत्युप्टेरवाक्‌ सलिलमय ब्रह्माष्डमभूतू का० ११५ 
कर्वाक्‌ सवत्सरात्स्यामी हरेल परतों तप न्याश० 
२१७३, ११३, १।/२५४, 4 नीजे की आर, पीछे, 
सीचे (विप० ऊध्वे) 5 बाद में, पश्चात 6 (अधि० 
के साथ) के अन्दर लिकटे--एसे चार्वागुपवनभूवि 
छिलदर्भाडकुरायामू--श० १११५ । सम ० --काल:ः 
बाद में आने बाला सम्रय,--कालिक (वि०) आयसस्न- 
काल से सबंध रखने वाला, आधुनिक, ता आधुनिकता, 
उत्तरकालीनता,--कलम्‌ नदी का लिक्‍कटस्थ तट | 

अर्थाचीन ( वि०) [ अर्वाच्‌ू +-ख ] ! आधुनिक, हाल का 
2. उलटा, विरोधी, --मम्‌ (अब्य०) (अपा० के 
साथ) 7 इस ओर 2 के बाद का---यदृष्दं पृषिथ्या 
अरवचिीनमन्तरिक्षात्‌ु शत० । 

अरस्‌ ( तप्‌०) [ ऋ"--असून्‌ व्यामौ छूट व ] बवासीर । 
आर (बि० 2 बवासीर को तप्ट करने बाला 

-ध्मः) सूरण, क्योकि 
मत (वि. अगधह  कह 
०) [ अर्धास्‌ + अच ] बवासीर से पीड़ित । 

अहू (उ्बा० पर०) [ अहति, अहिगुम, आनहूं, अधित ] 
(आर्प प्रयोग-आ०, राबणों नाहते पृजामू--रामा« ) 
अधिकारी होना, योस्य ली १; (कर्म० तथा तुम- 
प्तस्त के साथ) - किमिद 
श० ७, 2 अधिकार रखना, अधिकारी बनना: 
ग़म पिश्य जा ढ ६७४. 
चे त १३ ४ ९205 40023 
“7 र्पता सयि अबद्धि. कर्रुमहुँति--मै०५। ११३, दस 


( ४० ) 


१६३७, 4. समान होता, कर दाभाष्यु- 
परचारमहत---ह्ष ० १११८, का ते अपयक्स्थ कहां 
नाईम्ति पोडश्ीम्‌-मनु» २८६, 5. योग्य होना, 
अनुवाद 'सकता न मे गचतमन्यथा अवितुमहंति- 
श७ ४ 6. पुजा करता, सम्मान करना नीचे प्रेर० दे० 
7. (भ्रध्यम पुदद के साथ--कर्मी-क्ी 
साथ भी का प्र भेग होता है) है पे 
मृदु आदेश, विष्ट प्रार्था ता पराभर्जञ के 
प्रयुक्त होता है - इसका अनुषाद होता है ---कृपा 
करता, असुप्रह करना, प्रसन्न होता --व्रिवाध्यहा- 
सोदुरनदुंतु--रधु० ५२५, इंसया प्रतीक्षा 
कीजिए; - नाईसि में प्रणय 
[विरण्चा अु० १९०] सम्मात करना, पूजा करना 
“-रशाजाजिदृत्त मुपर्कपाणि.--भट्टि० १११७, मनु० 
३१६११९। 


(बि७) [महेँ + «« शा अादरभीय, बादर मोग्य, 
्् वात, अधिकारी-अहोबभो: 


कम्‌ू-- मगू» ८।३९२, 2 मोग्म, दावेदार, अधिकारी, 
[कर्म०, तुमुल्म्तं, संथा समास में) -मैमाह पैतृक 
रिकर्च पतितोत्यादितों हिं स.-मनु० ९।१४४, संस्कार- 


धार्तराष्ट्रान्‌ स्ववानशबानू---अग ०» १४७, इसी प्रकार 
मान” बच” ब३९ आदि 3 सुहायना, उचित, उपयुक्त 
नैबल वानमर्ट स्थात्‌-- फ्ज० ३, (सबं० के साव 
भी)--स भृस्योड्डों महीमूजाभू पत्र७ १८७-९२ 
4 उचित मुस्य को, कीमत का, दे० नीचे,--हैं: । 
इमा 2 विष्णु . मुल्य (जैसा कि 'महाह'में)-- महाई 
हाग्यापरिवसंसध्युते --कु० ५१२, (भहानहों यस्‍्था 

प्रस्छिनाथ )---हँ पूजा, आराधना ! 
महजम-ला +भावे ह्युट| पूजा, आराधना, सम्मान 
ग्रादर तथा सम्मान के साथ व्यवहार करता --अहंघा- 
खकर्मृतयों मवच्रशुभे--रभुु १५५, शि० 

१५२२. 

अहँत्‌ (जि०) [महू + शत] योग्य, अधिकारी, पूजनीय-- 


पः 5 2. बौद्धचमं दर 23% में उच्चतम 


रामादिदोपस्थैलोक्यपूजित , ययास्विता्थेकादी अ देवो5 
हैतू परमेश्वर 
अईूख्स (विन) हे बा०] बोस्ण, अधिकारी,--सः 
) 
अहंब्ली गई शगपण हे #ऊट अस होने का यृण, सम्मान, 
जहूं (स वह तह आ, १. बोब्य, अंस्वी 2. 
प्रशंसा के बोष्य । मा हैं 
अल (स्था० उमर ०) [अश्षहिनते, अखितुम, अजित] !. 


विहन्सुम्‌ “३२।५८, || 


महेस्त्थ ने जे शप्स्पसे-रामा०, तस्मात्राहा बय हन्तु | अस्क्तः-क्तकः[स ३६04 


| 





शबाना, 2. बोस्य दा सत्रम होगा 3. रोकता, दूर 
रखना, दे० अख्य्‌ 

कान [अब] बंप) 3. दिच्छू का ढंक जो उसकी पुंख 

हे 
अलकः [अत्‌--क्युगू] 7. घृधराते बाल, जुल्फें, आक्-- 
रहाटिका अन्दनजूतरांकका--कछु० ५/५५,अछके 

वुनदानबिडग मेष» ६७, (यह रब नएु७ और 
-जंवर्भाववक्ाध्यक्रकानि 


तासाम्‌--से प्रकट होता है) 2. मस्तक के धूघर 3 
शरीर पर पत्ता गा केसर,--का ), थाठ से दस गई 
तक की आयु को कन्या 2. बर्षों के स्वामी कुदेर 
की राजबानी--विभाति बसें हलितालकारयां 
सनोहरा बेंधवजस्व शक्ष्मी:--भामि० २।१०, भसतव्या 
हे वसतिरणका नाम यह्लेश्वराणामू--मेच० ५) सम्‌७ 
-+अधिष:,--ैशबर:,--कति: सलका का द्थाथी, 
जुबेर--अत्यक्षीवदमरालकेश्दरौ--रणु०. १९१५, 
--अभ्त: भघूधर का किनारा भां कड़,---महईुर 5. गंगा, 
गंगा में सिरने बाली गदी, 2 आठ से दस वर्ण के बीच 
की जायु की लड़की,--। की राजपागी, 
--शंहुति: घूषरों को पंक्ितमा के शा । 
, यस्थ ऋत्वमु---स्वार्थ 

--शारा०] कुछ निकलने बांखी राख, 8, 
रंग की राल् महावर (प्राचौन काडे में र्थियों हारा 
वरीर के हुछ अग इसके दारा रगे जाते बे---विधोषकष 
ते पैरो के , तछ और ओघ्ठ ) --- (उन्तबाससा ) चिरो- 
स्पितालक्लकपाटलेग--० ५३१४, मालदि० ३५, 
अलक्तकाकू। पदवीं तताम--रचु० ७॥७, स्थियों 
हतादं पुरुष मिर्थ निष्योडितालक्तकमस्यजन्ति-पुष्छा ० 

४)१५ | सम०--रत्तः महावर, काका रस --अलफ्तर: 

सरक्ताभावजक्त रसबजिताो, अक्षापि चरचौं तस्पा. पा. 

कोशसमप्रभौ--रामा ७ «राम: यहावर का सास रंग । 
अशसकूल (वि०) (न० १०] . चिंहररहित 2. परिचाभषक 

चिह्न से हीत, परिभाषारहित, 3. जिसमें कोई अच्छा 

कद 5 पे ४ 3, बुरा वा 

चिह्न 2 जो परिभाषा ने हो, बरी परिभाषा । कक 
जसलखित (वि०) न, अदुष्ट, अनवशोफित-- अल्त> 

४6 सेट +-व ४ ए१२७ | 
१)[ग० ह०) 
महक त० ] ), अशृक्य, अहाते, अभय 
पर कोई 

शक से हो 4. देखने में भगच्य 5. जिसमें कोई 


बि० 
दर ) 


( (१०३ ) 


--कु०.. १७७०,--लिग 
दि०) जो वेश बदले हुए हो, जिसका नाम पता छिपा 
हा (वि०) किसी अदृश्य वस्तु को सबोधित 
करके बोलने कला-- हज ५५७ | अर्दयति 
अज़शईः [लिगति स्पृशति छगृ-+ मिवप्‌, लगू अर्द 
इृति अर्द +-अच्, स्पृशन्‌ सन्‌, अर्दो न भवति ] पानी 
के कि जोक इसकी] [०३० | थे जो 
(] स्त्री ० घं--- न० त० 
08 गत 27 2 जो छोटा न हो, लम्बा 
(छद छ्षास्‍्त्र में) 3 सगीन, गभीर 4 गहन, प्रचण्ड, 
बड़ा। सम०--उपक चढट्टान-प्रतिश (वि०) 
गभीर प्रतिज्ञा करने वाला ! 
अलझकरणम्‌ [ अलम्‌+क्र+त्युद | | सजावट, सजाता 
2 आभूषण (शा० तथा आल०) -सूजति तावदशप- 
हिय.५28 आशिक को भुव-भतृ० ह९२। 
बल करन (वि०) [अलम्‌+ क-- हृष्णू  )। आभूषणों 
का शौकीन, 2 सजाने वाला, मत्राने की क्रिया 
में कुशल । 
पअक्कूरः [ बलगम कृ+ धठा ] । सजावट, सजाने या 
अलकृत करने की क्रिया 2 आभूषण (अ'ल० से भी) 
>अलझकार स्वगंस्य-विक्रा० ह 3 अलकार जिसके 
शब्द”, अर्थ” तथा शब्दार्थ के अनुसार तीन भेद है 
4 काव्य के गृण दोष बताने बराल्मा शास्त्र । मम० 
--शास्त्रम्‌ काव्य कला तथा साहित्य शास्त्र,--सुवर्णम | 
आभूषण घडमे के लिए सोता । | 
अलडकारक: [ अलम्‌ + कृ+घण , स्वार्थ कन्‌ ! आभूषण, 
सजावट मतु० ७॥२२०, [ अलम्‌+क्र+प्वल | 
सजाने बाला । 
अपडकृति, (स्त्री०) [ अलम--कृ+- क्तिन्‌ ] ) सजावट 
2 आभूषण, कर्णालहकृति -अम३० १३, 3 साहित्यिक | 
आभूषण, अलकार--तंददोपौ श्रद्दायों मंगृणावन- | 
छड्कृती पुन क्वापि--काव्य० १, यो विद्वान्मन्यने 
काव्य शब्दाधविनलछकृती, अप्तो न मन्‍्यते कस्मादनष्ण- 
मनल कृती--चन्द्रा० सालडइढ़ति श्रवणकोमरलवर्ण- | 
राजि --भामि० ३।६, (यहां अ* द्वितोद तथा तृतोय | 
अर्थ प्रकट करता है) 
महककिया [ अतम्‌-+ ह-+श--टाप्‌ | अछक्षत करना, 
आमूषित करना, सजाना । (ऑल० भी) । । 
न 50 266 5 नह / जो लाथा न जा सक्के, पार | 
+ जे पहुँचा 
92% हाँ पहुँचा न जा मक्े, पहुँच के । 
। 








/ 
६ 





अल, [ अलू--जन्‌-|ह ] एक प्रकार को पश् 

अलम्भर',--अर [अल साप्रध्यं दर 
उत्‌ तारा० ] मिट्टी | 

भहन्‌ (अव्य०) [ 


3३2 १४, पृषा० 
/ मतदान, घश | 


अल्‌- अम्‌ बा० | 


।4 (क) पर्याप्त, 


अलले (अव्य०) [ अर--रा +के रख्य छ 


अख्यारूम्‌ | म० त० ] वृक्ष में पानी 


यथेष्ट, काफी (सप्र० वा तुमु्तनत के साथ )-सस्याल- 

मेषा क्षुधितस्य तृफ्य - रघु० २३९, अन्यथा आराव- 
राशाय कुर्याम त्वामल वयम्‌--भट्टि० ८९८, (ख) 
समकक्ष, तुल्य [सत्र० के साथ) दैत्येम्यों हरिरलस्‌ 
सिद्धा०, अल मह्ठों मह्लाय- महामा० 2 वोग्य, 
सक्षम (तुमुलल के साथ) अछ ओोक्तुप्‌--स्रिद्वा ०, 
वरेण हमित लोकानल दाधु हि तसप --कु० २५६, 
(अधि० के साथ भी) -व्रयाणामपरि छोकानामलमस्मि 
निवारणे--रामा० 3 बन, बहुत हो चुका, कोई 
आवश्यकता नहीं, कोई छाभ नहीं (नि्ंंशत्मक बल 
रखना), करण० या कतवान्त के साथ, अमसमस्यथा 
गृहीत्वा -मालबि० १!२०, आलूप्यालमिद अध्रोर्यत्म 
दारानपाहरत्‌-- शिब० २४०, अछ महीपाल तव 
श्रमेण-- रघु० २३४, कु० ५९८२, अधभियद्धि 
कुसुम - श० ४, इसने फूल पर्याफ है, 4 (क) पूण॑- 
झुप से, पूरी तरह से--अहुस्थेन शमयितुमझ आरि- 
धारा सहसे --मेघ० ५३, त्वमपि विसनतमज्ञ स्वगिण 
प्रीणयाउलमू--श० ७२४, (स्तर) बहुत अध्यधिक, 
बहुत हो अधिक, --सुदस्ति अलम्‌ का० २, थो गष्छत्यल 
बिद्विपत प्रति - अमर०। सम>-- कर्मोत् (वि०) 
कार्य करने में सक्षम, दक्ष, कुशल कह है० कृ के 
तीचे,--औीबिक (वि० ) जीविका के लिए यभेध्ट, . धन 
(वि०) यधेष्ट घत रखने वाला, प्रभवानू---निरा- 
विप्टधनइचेन्‌ प्रतिभू स्थादलघस --मनृ० ८१६२, 
-भूम अधिक धऔ, घृज्रपुण घर का अबार - कर 
(विं०) ] जो मनप्य के योग्य हो, भनुष्य के लिए 
पर्याप्त हो, बेख (वि०) पर्याप्त बह शाली, पश्चेष्ट 
गक्तिशाली, “बूद्ि पर्याप्त समन्न ([वि० ) 
योग्य, सक्षम - बिताचारशइल दष्ण  डय हे सपस 
सुन -शि० २९ । 

अछम्पट ([वि०) [ न० त० | जो रपट या विययी मे 
शुद्ध चरित्र बाठा.. ॥. अन्त पर 

मशम्बुक [ अल 8 इसि -दृष्‌ - के पूषों& पस्य बे |* 
4 वप्रन, छादि, 2 ख़्जे हुए हाथ की हुचेली । 

अहय (वि०) [ न० ब० ] ] गृहहीन, आवारा 2 नाश 
ते दीन बाला, अविनवर, थे | न० त० | । अनब- 
नश्वरता, स्थायिस्त 2 जन्म, उम्प्ति । 

अलक्क [अरठम अभ्यंते अच्यंत वा अकः -- अबू, अच + चम्य 
वा शक० पश्क्पम | | पागर कुला था मदोस्मत 
व्यक्षि 2 सफेद मंदार | 3 


हों, 


। बहुप्ा माटकों 
मे पयुक्त होने बाला पैज्ञात्री बोली 4 शब्द जिसका 
कोई अपना ताश्प्य नहीं । 

देगे के । 
बना हुआ स्थान दे» 'आखबाह! ) ५४८५ 


( १९३ ) 


(बिल) [न० तर अं30:८* ] न अमकने बाला। 
202 | स्तन रुसति -अत्‌ृ+भच्‌ ] ! 
तै , चुस्त, भारुधी 2. चका हुआ, 
आरत, कलाग्त,--मार्मभ्भादछ्तशरी रे दारिकै--माछ- 
बि०, ५, अमेश० ४९०, विक्रम ० ३।२, गंशम- 
मलहम्‌-माण श१७, 3. कोमल 4, ढीला, 
मस्द (गंसि में )---ओणीभारादशखंयमना--मेध ० ८२, 
सम०--नैखिणा वह स्त्री जिसकी मदमरों दृष्टि हो । 
मललक (बि०) [ अलस-कर्त्‌ ] अकर्मत्य, सुस्त,--क: 
अफारा, पेंट का एक रोश । 
अछात:ः--सथ्‌ [न०त०] मअंगार, अचजली लकड़ी 
“-“निर्दाचाकातशाभब्‌ कु७ २१२३ । 
शा, मन 38० उ्ेइका 


रत (स्त्री) । 
धाम बल्लोपश्च वृद्धि --तारा० ] ऊलंदी लौकी--अु ] 

(नपु०) री का बसा पान-यात्र 2. का 

हुकका फल जो पानी पर तैरता है “कि हि सामतत्‌ 


स्थिति सम्ज्यलाइनि ध्ायाण प्लवस्त इति--महा- 
बी० है, म!ु० ६५४) सम०--कटन लौकी का 
कसा हुआ चूरा,- पात्म्‌ तुमड़ी का बता बर्तत । 
अलारम्‌ [ ऋ+ पह, छूकू- अच््‌ रस्थ छः ] दरवाजा | 
अस्ति: [ अल +इन्‌ ] ) भौंरा 2 विध्छू 3. कौथा 4 
कोश 5 मद्िरा। सम०--कुखूण्‌ भौरों का झुड, 
“सकुल मक्ज्ियों के झु्ठ से घरा हुआ -अलिकूल 
सहुकुलकुसुमनिराकुछलतवदमाछतमाले शी० 'शक्षलत 
शुक्ज मासक पौधा,--जिह्मा,-जिह्ुका गले के मीतर 
का कौबा, भांटी, कौमल ताल --शियय जो भाँऐोंको 
अच्छा हते (--क) हाल कमल, (--था) 
जैशा फूल,-भाक्षा मौरों का शमह,--विशवः 
कप का गुजार, 88 जा सु० | 
असिकण ->“अश -- इकन्‌ | अस्तक, 
-अखिकेन आई कप “भाभि० २।१७१, 
विद्धक्षा० ३६, । 
गसिन (१० [ ) [अछ-+-इनि |३ विच्छु 2 मौंरा,-- मलि- 
प्राधबधोधितामू-- शि० ६।४,--ी मौंरो 
का छुड,-- अरमताडिमी शिलीरप्रे--शि० ६।७२, 
“ कचाता चय -- भरत ० (४ । 
अतिताई: हे ० 'बछगर्त' ] एक प्रकार का साँप । 
का ०) [स० ब० | !. जिसका कोई विशिष्ट 
न हो, विक्न रहित 2 बरे बिल्लों बाका3 
(ज्या० में) जिसका कोई शिव न हो । 
ससिश्कर: [ अलतमू--बकि: अलरूइन्‌ ते अरयति इति 


लत नो आम आन जल लिपल कक, 


जूं+अच््‌ कली ] जलपात, दे+ 'अलजर/ । 
असिन्त: | मह्यतें भुभ्यते, अछू---कर्मणि किदन ] !. घर 
के दरबाजे के सामने का 


“माखबिन ५, 2. इलमाब वर को औफोर जयहू 


सके, अतेखे (अम्ब ०) (कई, ) [ 


अकेषक (जि०) [ न० अ० कप्‌ ] बेदाय--क 
अशोक (बि०) [ त०ब०] ) जो दिल्लाई न 
कि---लोकालोक 


जलिकक: [ न० 6० ]! कोयस 2. मौरा 3. कुत्ता । 


अभिन्क । 


अधिमक:---दे » 


अस्यक--अक>-दे» अभिमक ! 
अलौक कक ]$ अप्रिप, अदुजिकर 2. 


असत्य, ह खमबढ़न्त अतीककीएकाप्तेत --का ७ 
१४७, वचम--अमरु० २३, २८, ४३,--कर्व १. 
मस्तक 2, भ्िश्यात्व, असरयता । 


ह८27४ 424 बि०) | अलीक-+-इनि ] 7. जदूचिकर, अभिनय 
2. हक न बारा । 


बणुः [ अर +- उन्‌ | छोटा बरू-पात्र । 
महा “खप्ातः | सारित बिमकती रूकू लोषों यत्र 


ने 


होता, उदा०-- आत्मनेपदम ! 
अरेरे इत्येव 
निर्षक तम्द जो 


घमास जिसमें पूर्ण पद की गिमक्ति का लोप 
श्स्व 


छः 


* 


बहुषा गाटकों में 
बोली में पाये जाते है 
ई। 
दे--जैत्ता 
इगाचत,--रणु+ १/६८ [ ग शोक्यत 
इलि अलोक:--मस्लि० | 2. जिसमें लोग म हों 5. 
( अच्छे कम ने होनेके कारण) जो मुस्यु के उपरोत 
किसी दूसरे लोक में नहों जआाता,--क:---कम्‌ 
[ न० श्ञ० ]! ओ शोक ने हो, 2. ससार की समाप्ति 
या मोक्ष, छोमों का अभाव--रक्ष सर्वानि्मास्फोकाज 
नालोक॑ कर्तुमहंसि--राभा ० । सम०७--प्ामान्य असा- 
धारण, असापान्य । 
अलोशणम [न० त« ] अदृस्यता, दिखाई न देना, अंत- 
ध्यति होगा । 
जोश (बि०) [न० त० ]! ज्ञान्त, क्षोमरहित 2. दृढ़, 
स्थिर, 3. अभच्चछ 4 जो प्यासा न हो, इच्छा रहित । 
जअलोरुप (बि०) [7० त+ ]. इच्छाओं से मुक्त 2. जो 
लारूची मे हो, बिवयो से टदासीन । 
अलौकिक (वि५) [ स्त्री०--की | [ ग० त» ] जो छोक 
में प्रचलित ने हो, असाधारण, छोकोस्तर 2. जो 
सामान्य भाषा में प्रजखित व हो, वर्म-लेखों के लिए 
विजिष्ट, श्रेष्य साहित्य में अप्रभुक्त, वैदिक 4 प्राक्‍्का- 
ल्पनिक, ह्यत्‌ किसी अब्द का विरस प्रयोग--अलौ- 
किकतवादमर: स्वकोपे ने मानि सामाति समुल्िलेश, 
5० तैरप्यधुना प्रचारसय प्रवत्वः पुरुषोत्तमस्‍्य--- 
का» । 
अल्य (वि०) (अलू--ए] . तुच्छ, महत्वहीतर, मलश्य 
 अ महत्‌ या बुक) सनु» ११३६५ 2. छोटा, 
हरि , जरा सा (विप+ बहु)--अल्पस्थ हेतो- 
बेंहु --रघु० २४७, !, २, 3. मरणजीर 
जो बोड़ी देर जीदे 4. कभो-कभी होने बाला, विरकष, 


4 


( ह्ढ्ड ) 


--ज्यक्च,-- ल्वेग,--स्पातू (क्रि० वि०)! जरा 2 
ते कारण से,-प्रीतिसल्पेत भिद्यते-रामा० 3 अनायास, 
बिना किसी कृष्ट या कठिनाई के। सम०- अल्य 
(वि०) बहुते हो जरा सा, सूक्ष्म, थीड़ा-योढा करके, 
>_ प्राण दे०,- आकाक्षिन (वि०) योडा 
चाहने वारा, सतुष्ट, थोडे से ही सतुष्ट,--आपस 
(वि०) घोड़ी देर जीने वाछा--मेघ० ४१५७ (न्यू 
पु०) ! छोटी आयु का. बच्चा, 2 बकरी,--जाहार, 
--आहारिम्‌ (वि०) मिताहारी, खाने में औसतदर्ज 
का (-र.) परिमितता, भोजन में सपयम--इतर (वि०) 
4 जो छोटा न हो, बडा 2 जो कम न हो, बहुत, 
जैंसे “रा कल्पना, नाता प्रकार हर विचार, - ऊन 
(वि०) ईषद्दोषी, अधूरा, --उपायः छोट साधन,--धघ 
(वि०) थोडी गध वाला (-धम) लाल कमल, 
-+ चैष्टित (वि०) क्रियाशुन्य,--छद, -छाद (बि०) 
थोड़े वस्त्र धारण किये हुए--मूच्छ० १॥३७/-श 
(वि०) थोड़ा जानने वाला, उचले ज्ञान वाला, मोदी 
जानकारी रखने वाला,- तु (वि०) [ ठिंगमा, 
छोटे कद का 2 दुर्बल, पतला,--बृष्टि (वि०) जिसका 
मेन उदार न हो, अदूरदर्शी,--घन (वि० )जों धनवान्‌ 
ने हो, धनहीन,--मनु० ३६६, ११।४०,---थोो (वि०) 
दु्बंलमना, मूर्ख, - प्रजल (वि०) थोडी सतान वाला, 
-प्रमाण,--प्रमाणक (वि०) ! थोड़े वजन का, थोडी 
माप का, 2 थोड़े प्रमाणो वाला थोड़े से साक्ष्य पर 
निर्भर रहते बाला,-प्रयीग (वि०) विरलता से प्रयुक्त, 
कभी-कंमी प्रयुकत,- प्राण,--असु (वि०)थोडा श्वास 
रखने वाला, दमे का रोगी (-ण ) 4 थोडा श्वास 
लेना, दृबंल श्वास 2 (व्या० में) वर्णमाछा के महा 
ओ्राणताहीन अक्षर--उदा० स्वर, अधेस्वर, अननासिक 
तथा रूचूट्त्पुगूजूड दब अक्षर, -बल 
(वि०) दुबंल, बलहीन, कम शक्ति रखने वाला, 
“ाबढ़ि, -मति (वि०) दुर्वलबदधि, मुख, अज्ञानी 
हिल मल “भाविन्‌ (वि०) वाक्‌ - कृपण, 
थोड़ा बोलने 2४ 3९९ (वि०) पतली कमर 
बाला, --सात्रस (वि०) थोड़ा सा, जरा सा,--मूलि 
(वि०) छोटे कद का, ठिगता (-ति--स्त्री०) 
छोटी आकृति या वस्तु, -मूल्य (वि०) थोडी कीमत 
का सस्ता,--मेघस (वि०) थोड़ी समझ का, अजञानी, 
मूर्ख, --बय्स (वि०) थोड़ी आयु का, कमसिन, 
28405 (वि०) अल्पभाषी, -विच्च (वि० ) अज्ञानो, 
5४43 “विषय (वि०) सीमित परास या 
रिता से युक्त,--क्वचाल्पविषया प्रति --रघु० 


(२, --शक्ति (वि०) कमजोर, दुबंछ, --सरस 
4 ५ छोटा जोहड (जो गरभियों में सूल 




















अल्पक (वि०) [ स्त्री० --स्थिका ] [ अल्प-+कंसू ] 3 
छोटा, थोडा 2 , नीज । 

अल्यम्पक्ष (वि०) [ कर ] (पोड़ा 
पकाने वाला) काली, कजूस, /जः 


कृपण । धोड़े 

मअल्पदाः (अव्य०) [ अल्प +दास्‌ ] ! थोड़े अश में, जरा, 
थोडा--बहुशों ददाति आम्युदयिकेषु, अल्पक्' श्राद्धेषु 
--पा० ५१४४२, टीका, 2 कभी-कभी, पयदा कहा | 

अल्पित (वि०) [ अत्य हृतार्थ शिक््‌ कमंणि--अत ] . 
2 न है सम्मान की दृष्टि से वीचा, तिरस्कृल 
-- मुषा ते चच्केएल्पितकस्पपादप' -मै० ११५ 

अल्विष्ड (वि०) [ अतिधायेन अल्प --ध्ठत्‌ ] स्यूनाति- 
स्यून, छोटे से छोटा, अत्यन्त छोटा । 

अल्पीक् (तना० उभ०) छोटा दनाता, बटावा, खल्या में 
कमी करता । न 

अह्पीयस्‌ (वि०) | अतिशयेत अल्प -यिखुन्‌ ] अपेश्ाकृत 
छोटा, दूसरे से कम, बहुत थोड़ा । 

अल्सा [| अल्यते इति अल + क्विष. अले भूषार्थ लाति 
गह॒णाति--ला+- के ] माता (संबोधन अछ्छ) । 

अब (स्वा० पर०) [ अयवति, अबित कार हिचत- हु रक्षा 
करना, मचाना,-यमवतासबर्ता च घुरि स्थित'-रधु ० 
९।१, प्रत्यक्षामि प्रपन्तस्सनुभिरवलु वस्लाभिरष्टामि- 
रीक्ष --झ० ११, 2 प्रसन्‍त करना, सलृध्ट करता, 
सुख देना, विक्रमस्ते न मामदति साजिते त्वयि -०रचु ० 
११।७५, न मामवत्ति सद्ठीपा रत्नसूरपि मेदिली-- 
१६५, 3 पसन्द करता, कामता करता, इच्छा करता 
4 क्रपा करना, उन्नत करना (चातुपाठ में इस 
के और अनेक अर्थ दिये गये हैं, परन्तु श्रष्य शाह 
में उनका प्रयोग विरल होता है) । 

अब (अव्य०) [ कई बार आरंभिक क्र को खुप्त कर 

£ दिया जाता है जैसा कि 'पूर्वापरी तोयसिश्री बगाहा 
कु० १! में ]| अब - बच ] । (स० बो० अताय० 
के रूप में) दूर, परे, फासले पर, तीसे, 2 (क्रिया से 
पूर्व उपसर्ग के रूपए में) ग्रज्ञ प्रकट करता हैं (क) 
सकस्य, दृढ़ निश्य---अयध (क्व) विसरण, परि- 
व्याप्ति--अयकू (ग) अगादर --अब्ज्ा (थ) घोड़ा 
पन, ब्रीहीतवह़म्ति ($) आशक लेगा, सहारा कैसा 
अवशम्श (च) परविष्रीकरण - अनदात (हू अब- 
मृल्यन, परसणय--अवहम्सि लबुग (परराभवति) (ज) 
आदेश देना---अवक्ट्प्‌ (झ) जवश्षाद, भीजचे शुकना- 
अब्त, अवगराह, (झा) आम---अवधंय--अकइ, 3. 
होगा है समास के प्रथम जल्द के रूप में इसका अर्थ 

ता है --अवकुध्ट, उदा+-- अवफॉकिल: 7 अवकूल्ट: 

कोकिसया सिद्धां० । 

अवकट (वि०) [ अब--स्दार्ज--कटल ] |. शौच की 


( ९०५ ) 


ओर, पीछे की भोर 2, क्यिरीत, विरोधी, --डस्‌ | अक्कृष्ट ( मू० क० ह०) [अग-+क्ृष्‌ +-क्त] !. झींचकर 

विरोध, वैषतीत्य । शीश क्या, 2, दूर हृटावा हुआ 3. निष्काप्रित, 
अशकर: [ अबअ-+क+अप्‌ | धूल, दृह्मरन । बाहर निकाला हुआ 4. भ्षटिया, गीच, प्रतित, बहिष्कुंत 
अवकर्त: | अग--होत्‌-+ घन्स, | टुकड़ा, धज्जी । (बिप० उत्कृष्ट था प्रकृष्ट) --छ्डः वह दौकर जो 
अवकर्तनम्‌ | अब + कृत्‌ -ल्यूट्‌ | काटना, बज्जियाँ करना। झाड-बुहाद आदि का काम करता है (समार्जजशीघन- 
अवकर्धभर्म[ अब-कृष्‌ (स्युट ] ॥ बाहुर निकालना, विनियुक्त) ; --पणों देयोश्यकृष्टस्थ, परडुत्कृष्टस्य बेस- 

अर पल । | ल नम्‌ू- मबु० ७४१२६! 
अधक्षल्ित (वि०) [ अद +करू-+क्त | 3. दृष्ट, * | अवन्लप्ति: (स्त्री०) [ अव-+-स्ज॒पू+-क्तिग ] / संमग 

कित 2 ज्ञात 3 लिया हुआ, गृहीत । |. झमझना, दजाक हा हब भोदयसे अनब- 
अवकाश: [ अव-+ काश |-घझा, ]। अवसर, मौका,-ताते |. बलूप्तावेव --सिद्धा » 

जापद्वितीये वहुति रणघुरा को सयस्थावकाश ---वेजी ० ! उपयुक्‍्तता । 


ड्प 
३॥७, छभ््‌ के साथ प्रयुक्त होकर इमका अर्थ होता | जनकेधिन्‌ ( 


(अमवक्लप्तिरस्तम्भावजा ) 2. 


वि०) [अ्रवच्युत क सुख यस्मात्‌--जवकम्‌ 
है कार्य के लिए क्षेत्र था अवसर प्राप्प करता, ! ( धतयचक] पर वकमसन, शत क्षवक + ईश्‌ 
“+शब्भावकाशोटविध्यन्मा तंत्र दरधो मनोप्रव - कबा० ». यू. फलहीन, बजर (जैसा कि वृक्ष) । 
श४१ 2 (क) ध्वास, जगड़ ठौर--अवकाश किलो- 


अवफोकिस (वि० . कोकिलया ) क्रोयछ द्वारा 
दस्वास्रामायाम्यधितों ददौ रघु० ४५८ इसी प्रकार । (सार, । ) [ अवकुष्ट गा) 


>“अध्यमवकाशमवगाहु --विक्रम ७ ४, यवाककार्श नो | अबक (वि०) [न० त०] जो टेदा न हो, (आछ७) ईमा- 
उचित स्थास पर के जाता २७० ६।१०,--अस्माकस- ' नदार, सच्चा । 

स्ति ने कर्भचिदिहावकाश - पच० जी८, अवकाशों , अबकन्द (वि०) [अव--कन्द+-भम्स | शने २ झृदन करने 
विविकतीध्य महामझों समाणमे- रामा० (ख) | ०. है बाला, पिलाने बासा,--दः 
पदापंण, प्रवेक्ष, पहुँच, अन्तर्गसन (छाया) शुद तु | चिल्लाना, चीख, चीत्कार । 


दर्घशतले सुरूमावक्ाश्ञा -“श० ७३२, हरूभ्‌ के साथ , अलकस्दत्म [अब जोर से चिह्काना, देंगे 
बुँचा इन्हीं अर्थों में प्रयोग-सब्धावकाणों में मनोरध | स्वर 32350 ५ 

क्ञू०९, क्ोकाबेसदूथितें मे मल जिदेक एंें | अयक्षम: [ अब--कम्‌ --घत्म ] नीचे उतरता, उतार । 
सावकाश लगते  प्रयो०, क या दा से पूर्व लतकर भी | अबक्रणः (अब-क्री+-जन्‌ | ! मूल्य 2. मजदूरी, 
अर्थ होता है- स्थान देना' प्रवेश कराना! 'सार्य | किराया, क्षेत का भाडा 3 किराये पर देना, पे पर 
देना असौ हि दत्या तिमिराबकाशम्‌- मुख्छ० | देना 4 (राजा को दिया जाने बाला) कर मा राजस्व, 
३६, तंस्थाहेंयों विपुलमसिल्िनाविकाशोप्यभानाम्‌ू-- , (राजप्राह्म वर्यम्‌ सिद्धा० डी 


पत्र० १।३६६,  अशकाझं रण - रोफता, वादा | कि: मप (स्त्री०) [ अब +- कप -- ]3 हइतार 2 
डालना -- गयनसमिलोन्पीशशश्ानकाशा. (भिक्टा) -- 


उपायस 
प्रेध० ९१, 3 अन्तराल, बीच का स्थान था समय 4 | अविदा [मव+-कू- श+ टाप्‌ | भूल, चूक । 
द्ारक, विबर । * अवधेश: [ अव-+- अंश +घम् | ] वधेस ध्यमि 2 


अवकीथिन्‌ (जि०) [ अवकीर्ण + इनि ) सथम का उल्लपघन ! कोसना 3, दुर्वबबन, मिन्‍दा । 

करने वाला, बहाचर्म प्रत को तोड़ देने बाला, (पं०---  अवक्लेश: ( अज--स्लित-.- भव | | टपकता, बीस 
जीं। पर्मनिष्ठ क्यार्थी जिसने (मैथुरादिक करके) | पड़ना 2. कचलहू, पीए । 

अपने अह्यचर्य व्रत को तोड़ा और सममहीनता का . अधक्लेदनम | अब-- क्लिद- ल्युट्‌ ) दृद २ टफकता, भोस 
परिणय दिया, -अवंकोर्णी भवेदुशत्या ,ब्रह्मचारी तु भा मुहरे का गिरना । | 

योषितस, गईम पशुमारूम्य नैंऊत स विशृष्णति-- | अवक्यजः [ अग--स्वण्‌+अभ्‌ | बेसुरा जलाम । 

बाज ० ३।२८०, मम ० १११५७ | अवस्था: [ तब--क्यव | भठा, ] पचन था अधूरा 
। हिल | अब -+- कुझ्चू | ध्युद |] शुकाव, मोड़, की ] हे कम 


जवसूबः [अब 4 लि जय] ताज. जरदादी, प्वस, सबाही । 


अवकुध्ठमत्‌ | अद-|-कुष्ट + हमूटू । !, चेरता, चेरा टालना | अवकयजत्‌ [ अब-शि+त्मूट ] (आग आदि को) भुझ्ाने 
2 आहृष्ट करठा, कस के वकड़ना । के साधन । 


परिविणत (बि०) | अभ--कुष्द+क्त | ।. घेरा टुआ, | अवछोन्‍ः [ अव-क्षिपूर्नचल ]) ! रांशन मिखा2, 
पे 2. आकृष्ट । ड । हा बह के ९» कं 


( 


अनझ्लेपणम [अव-+-छ्षिप्‌+ ल्युट] । नीचे की ओर क्‍ 
कम के पाँच प्रकारों में से एक, दे० “कर्म 2 धृणा, 
नफरत 3 बदनामी, लाछन 4 पराजित करना, दमन 
करना-- णी वागडोर, लगाम । 

क्षवलण्डनम्‌ [ अव- सण्ड | ल्युट | बाटनां, नष्ट करना । 

अवज्ञातम्‌ [ प्रा० स० ] गहरी लाई। 

अवगणनम्‌ [ अब-+- गण ल्यूट | । अवज्ञा, तिरस्कार, 
अवहेलना 2 तिदा, लाछन 3 अपमान, मानभग | 

अवशगष्ड [ प्रा० स० ] फोड़ा फूसी जो गाल पर होती हैं । 

अबगति (स्त्री०) [ अब |-गम्‌ । किलिन्‌ | । ज्ञान, अत्य- 
क्षीकरण, समझ, सत्य और निश्चित ज्ञान--ज्रह्मावग- 
तिहि पुस्षाथ ब्रह्मावगतिस्लवप्रतिज्ञाता --शत० | 

अधगम --गमनम्‌ [ अव-| गम्‌न॑घञ, ल्युट्‌ वा | ! 
निकट जाना, नीचे उतरना 2 समझा, प्रत्यक्षीकरणे, 
ज्ञान । 

अबगाढ़ (भू० क० कृ०) [अब +गाह +क्त ] डुबकी 
लगाया हुआ, घ॒सा हुआ, डूबा हुआ - अमृतह्नदमि- 
वावगाढास्मि -झ० ७, 2 नीचे दबाया गया,-- 
तीचा, गहरा (शा० आल०)--अम्युल्तता पुरस्तादव- 
गाढ़ा जधघनगौरवात्पश्चात्‌-श० ३।७, 3 घनीभूत, 
जमा हुआ (जैसे रक्त) । 

अबगाहू -गाहनम [अव-गाह +घञ , ल्युट्‌ वा] स्नान, 
- सुभगसलिलावगाहा -श> १!३ संदावगाहक्षमवारि- 
सचय --ऋतु० ११ 2 डुबकों लगाना, डुबाना, 
घुसता- परदेशावगाहनात्‌ू-- हि? ३९५, जलावगाह- 
क्षणमात्रशान्ता--रघु० ५।४७, दग्घानामवगाहनाय 
विधिता रम्य सरो निर्मितम्‌-श्ूगार० १, 3 (आल०) 
निष्णात होना, सीख लेना 4 स्तानागार । 

अवगीत (मू० क० कृ०) [ अव +-गै--क्त | ! बेमेल 
स्वर से गाया हुआ, बरी तरह से गाया हुआ 2 घम- 
काया हुआ, गाली दिया हुआ, कोरा गया 3 दुष्ट 
बदमाश 4 गान द्वारा व्यग्यात्मक ढंग से चोट किया 
गया, - तम्‌ 4 व्यग्यगान, परिहास 2 धिक्कार, 
लाछत । 

अवगुण [ प्रा० म० ] अपराध, दोष, बुराई--अन्यदोष 
परावगृुणम्‌-- गत्लि० किए १३४८ । 

अवगुष्ठनम | अव-+गुण्ठ-ल्यूट | । घृधट निकालना, 
छिपाता, ब्रुर्का ओढना 2 पर्दा (मुह के लिए) 
( आल० भी ) -अवगुष्ठनसवीता कुलजाभिसरे- 
धदि -सा० द०--कृतशोर्षावगुदन -+मुद्रा० ६, 3 
घूषट, बुर्का । है ९ 

"पर पूरट के सा 

बत, बतों नारी--श० ५। 


अबवगृष्ठिका [ अव _- पा पुल टाप्‌ ]] घूँबट, पर्दा 


2 आवरण 3 या पर्दा। 


६४८४३) 
अवचन 
रहित 


१०६ ) 


(भू० क० कृ०) [ अब-|-युष्ट--क्त ] पर्दा 
पड़ा हुआ, ढका हुआ, छिपा हुआ - रजसौतिमिराब- 
गृष्छिति--कु० ४ढी११। 
रणम,-गोरणस_ [ अब - गुर-हपुट्‌ ] घुदकना, प्रम- 
काना, मार डालने के इरादे स्ते प्रहार क्रना, क्स्त्रो 
से आक्रमण करता । 

अबगूहनस्‌ [ अव- गृह + ल्युटू ] 4 छिपाना, प्रकतन 
रखना 2 आलिगन करना । 

अबप्रह [अब | ग्रह +घ्ा]! |2%35: के घटक दाज्दो 
को अलग अलग करना, सन्धिलछेद करना 2 इस 
प्रकार की पृथकता को द्योतन करने वारा चिछ्ध 3 
विराम, सन्धि का ने होता (जैसा कि--विक ता 
खत च मदत चर हमा वे मा भर --हसमें च-|- इमांस्ट 
चेमा सन्धि नहीं हुई) 4 ए और ओ से परे 'अ' 
का लोप हो माने पर 5 है पक 5 वर्षा का न होना, 
सूखा पड़ना अनावृष्टि शल्यानामबग्ह- 
विशोधिणाम्‌ -रघु० १।६२, (०४८, मभोनभस्ययों- 
बंप्टिमवरग्रह इवान्तरे -१२।२९, बृषेब सीतां तदबंग्रह- 
कखताम कु० ५६१, 6 बाधा, रोक 7 हाथियों का 
समूह $ हाथी का मस्तक 9 प्रकृति, मूलस्वभाव 
40 दण्ड (विप अनुप्रह) 7! कोशना गाली दना । 

अवग्रहणम्‌ [ अव- ग्रह >त्युटू ] । बाधा, शकाबट 2 
अनादर, अवहेलना 

अबप्राह: [ अब ग्रह ; भा | ! टूटना, वियोजन 2 
अडचत 3 शाप दे० “अब्ग्रह । 

अवचड्ट: | अब + घट्ट+- घर ] ! बिल, गुहा, मांद 
१2 शिला, चक्की (अनाज पीसने के लिए), 3 ओर से 
हिलाना । 

अवधर्वणम्‌ [ अव-घय्‌ + स्यूटू | । रगहना 2 समझना 
| प्रोममता । 

अबधात' [ अव-हम्‌ + घथ्य | ! प्रहार करता 2 चोट 
पहुँचाना, मारना 3 प्रचण्ठ आधात, तीब्र आधात - 
कर्णावषातनिपुणेत बे नाइयमाता दूरीकृता करिवरेण 
(भूगा ) मीलि० २, 4 घान आदि को ओख़ल में 
डालकर मसल से कूटमा । 


383, [ बढ ; धूर्ण ;-स्युट ] भरमेरी आता, चक्कर 
। 


अवधोबणम्‌ -जा [ अव+-पघृष्‌ ; त्यूट |] । घोषणा करना 


2 उद्षोषणा ! 
| अवर+ प्रा+ब्यूट्‌] सबने की क्रिया । 
(वि०) [| त» ब० | ने बोलने बाला, चुप, वाणी 
-शबुन्तझा साध्यसाददधना तिष्ठति--क०!, 
नम! ठक्ति का अभाव, बच्ची, शौच 2. निम्दा, 
०२४ म्सता-- कर [ वि० ) जाजा ते पालने 
4 


अदचुर्णमम्‌ [अत ८" बूर्ण + त्युट] । घरा करता, पीसना. 
अक्जण  द० अवजड़ ) 


अबफछ (जछा) दर [अद : छद्‌-) क| आवरण, देककने-- 


( १०७ 3 


अपयभीय के ) [ग७ त०] !. जो कहने के या उच्चारण 

करने के योग्य न हल ४० (माषा) 

 मवेह्‌-बनु० ८।२६९, 

2 जो निस्दा था झॉछिन के योग्य हो निम्दा से 

मुक्त-- छोकरवचनीया मवति-- मुच्छ० २, ता कहने 

में अमौधित्य, निस्दरा से मुक्ति--सर्वधा व्यवहूर्तव्ये 
कुतो हावचदीयता उतर० १॥५। 


अबच (ज्ञा) यः [अव+-जि--अच, घडा वा | चयन करना 


फुल फूल आदि का) -सत प्रतिशत कुंसुमावश्यम- 
2 सल्यौ--श० ४, अबिरितकुसुमावजायत्वे- 
दातू -शि० ७3७१ । 

अवधारणम्‌ (अव-+- धर - दे हयुर] किसी काम पर 
नियूक्त करना, प्रयोग, प्रगभत की पद्धति । 


अवधूड -ह; [अवबनता चुंडा अग्र गस्थ वा डो छ | रघ के 


अपर के कप व आ कपड़ा, ध्वजा के शिरामभाग में । 
बबा हुआ (सौरी जैसा) अधोश्टख बस्जेखड,  पिज्छा- 

वजूइमतमापकधाम ज्मु शि० ५॥१३, दिवसकर- 
वारणस्थावचूछलापघरकलाप - बग० २६। 





जर्ण बनाना 2 घूरा इरकाता विशेषकर कोई सूखी 
बी 
दवा थाव पर जुरकाना । 


अवचलक:-कम्‌ | अवसता चढ़ा यस्‍्य, इस्प लत्वस्‌ सजाया । 
झन्‌| मक्षियां को उड़ाने फे लिए ब्रुण या चक्र । | 


का बनावच्छदान (लराम्‌) -- रामा० । 


अदस्छि्र (भू० क० ३०) [जद :-छिद्‌+ शत है काटा | 


हुआ 2 अलगाया हुआ, बेटा हुआ, पषक किया हुआ 


3. (स्कंशासञ में। अपने शिद्ित विशिष्ट गुर्णा हारा | 


अबटि.-टो 


अबजप: है 222९0: पराणय, , दूसरों पर विज्वय, 


“-रजु० ६६२३ । 


अवजिति: (स्त्री०) (बब+-ज- स्तर] विजय, पराजय । 
अचक्ा [अब--शा-+क) अवादर, तिरस्कार, अवमति, 


अबदेटना (कर्म०, करण०, अधि० या सब ० के साथ ) 
-“आध्मत्यवज्ञां शिधिकीचकार-- रघु० २।४१, मे माम 
केचिदिह न. प्रभयल्त्यवजशञामू--मा० है(६। सम« 
>उपहत तिरस्कारपीडित, नीचा दिखाया गया---ह:ख 
नौच! दिखाये जाने की वेदना--मा जीवन थे परा- 
बजादु खदघोशप जीवति--शि० २।४५। 


अवशानम्‌ [अब जा - स्यूट] अतादर, तिरस्कार | 
अबट:ः [अब्‌-+ अटन्‌ | । विवर, 


गुफा 2 गर्ल--अवरे जआापि 
में राम प्रक्षिपिम कलेबर, अबर्ट ये निधीयते--रामा० 
3 कुआ 4 भरीर का कोई दवा हुआ शा नीषचा भाग, 
साड़ीद्रण, अवटर््यवभेतानि स्थातास्यत्र शरीरके-- 
याजञ० ३।९८ 5 ब्राजोगर। सम०---शच्छपः गड़ें 
में घुसा हुआ कछुदा (आरू०) अनुमवशूस्थ, जिसने 
ससार का कुछ न देला हो । , 


(स्त्ी०) [अदू--अंटि पक्षे डोद] !. विवर 
2 शुजा । 


| अक्टीड (वि०) [नास्िकाया नत अवटीटमू, अब टीटस्‌ 


मासिकाया सज्जायाम्‌ नासिकाप्यवटीटा, पुर्दोष्प्यव- 
टीट | जिसकी नाक चपटी है, चपटी नाक बाला | 


अबटु [ अव +टोफू+॥ ]॥ बिल2 कुआं 3 गरदन 


का पृथ्ठभाग, 4 शरोर का दस हुआ अग-नहूं 
(स्त्री०) गरदने का उठा हुआ भाग,--दु (नपु०) 
बिदर, दरार । 


अवडोनम [अव--डी--क्स) पक्षी को उड़ान, नीचे की 


और उड़ना । 


दूसरी मंत्र जस्तुओं से प्रक की गई वस्तू $ | अधर्तस-सम (अव-तस-घडा ]! हार 2. कर्णामृषण, 


सीघित, विकृृत लिशिबित विक्कासागनवब्छिन्न- | 
भर्त० २(१ 5 किमी विशेषण से युक्त, विशिष्ट, । 
िविक्स तथा उपदक्तित | 

अवध्युरित [वि०] [अब : छुर + का] मिखित 
अद्वहाग । 

अवफ्छेद |अब + छिद्‌ + दष्त) । जड़, बडा ८ सीमा, 
प्र्धदा 3 विश्छेद 4 मद, विवेजन, (विशेषणों 
ढारा) विशिष्टोकरण 5 दृढ़ विश्चय,निर्णेय, फैसला -- 
शस्दार्यस्यानवण्छेदे विश्षेपस्मलिडेलेग "बारू० ६. 


| 
कर 


6 यदा का बह गुण जो उसे औौरों मे अलग कर दे, । 


सक्षणदर्शी गुण 7 मीणा बँधता परिमाधा करना। 
अवस्छेदक (4०) [अब : छिए । भ्युझ! 


अगूठी के आकार का आभूषण, कान का गहना | आछ+७ 
भा )-गणा ममेरुप्रभदावतध्ता -- कु० १५५, स्ववाहन- 
क्षामभलाबतसा - 3|३८, रघु० १३४९, 3 ४8०५ 
भूषण हि (आल०) आभूषण रा काम देने बाली 
कोई अस्तु -सामरकावदुसा जलतनिवेज्ञा -- 
चात० २३, पुश्रीकाइतंसानि परिलामि-राधा० 
>ष्पाबसस सलिलम्‌--सृछु० । 


, अवतसक. [अब +-तम्‌ --प्युल्‌| कर्षाभूषण, आमृषण , 
अवतंसबति (ना० धा० पर रे कर्ण मुषण के हप में प्रयुक्त 


करमा, वासों की बालियोँ बनाना “अवतसथसब्ति 
दयमाता प्रमदा शिरोपरुसुमानि -झ० है।४। 


] वियोजफ 2 | अध्लत्ति' (रत्री७) [अब +तन्‌ विस) फीलाब, प्रसार । 


निर्धासक, निर्णायक ३ सीमा बॉँघने बाला 4 गिदे- | अब्लप्त (मू० क० कृ०) [अब १-त९-+-झत) गरम किया 


घक, विशिग्टीकारक 5 विशेष लड्ण के: जी । 


नें करे 2 विधेष, शक्षण, शुण । 


हुआ, रमकाया हुआ!-अबतप्ते नकुउम्धितम्‌--आाखेटी 
संबले का गर्म भूमि पर हझश होता, (हुपक के 


( है०८ ) 


ढंग से इस अंकार मनृष्य की अस्थिरता के विषय में 
कहा जाता है)--अवतप्ते नकुल्नस्थत त एंवत - 
छिद्धा० । कर 
अबंसतसभ्‌ [ प्रा० स० |] झूटपुटा, अल्याबकार --क्षीणबत- 
मस तम -- अमर०, अधकार-अवतमसभिदाये भास्व- 
धाम्युदूनतेत--शि० ६११॥५७, (यहाँ मल्लि० _क्ठता 
है --यद्ञपि क्षीणेप्वतमस तम इत्युक्त तथापि इह 
विरोधादिशे+तादरेण सामास्यमेव प्राह्मम्‌) । 


अवतरः [अब--तृ+अपू ] उतार, नै० ३॥५३, शि० 
डरे । 

अवतरणम्‌ [ अव+तृ- ल्युट्‌ ] 3 स्नान करने के लिए 
पानी में तीचे उतरता, उतार, नीचे आना 2 अवतार 
दे० अवतार 3 पार करना 4 स्नान करने का 
पत्रित्र स्थान 5 एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद 
करना 6 परिचय 7 उद्धृत किया हुआ, उद्धरण ! 

अनतरणिका [ अबतरणी --कन्‌ हृस्व टाप्‌ |] प्रन्य के 
ओरम्म मे किया गया मगलाचरण, जो कि, कहते है, 
सवोधित किये गये देवताओं को स्वर्ग से नीचे उतार 
लाता है, 2 प्रस्तावना, भूमिका । 

अबतरणी [ अवतरति ग्रन्थोष्नया --अवनृ--करणे ल्युट्‌ | 


। 
(अवरतृप्‌+ ल्युटू | शास्ति देने बाला 
उपचार । 
अवताइभम्‌ [ अव--तैड-णिच्‌ + ल्यूटू | । कुचलना, 
रौदना,--नैसगिकी सुरभिण कुसुमस्य सिद्धा मृध्नि 
स्थिति चरणेरवताडनानि--उत्तर० ११४ 2 
मारना । 
अबतान: [ अव+तन्‌--घठा ] 4 फैछाव 2 घनुष का 
तनाव 3 आवरण, चदोता । 
अबतार. [ बव-+वृ+घञ | ] उतार, उदय, आरमभ 
“जअसन्तावतारसमय--श० १, 2 रूप, प्रकट होना 
- मत्स्यादिभि रवतारैरबतारवता5वत्ताबसु७।म्‌-शक र ० 
3 देवता का भूमि पर पदार्पण, अवतार लेना -कोः्प्येष 
सप्रत्ति नव॒पुरुषावतार उत्तर० ५)३३ घर्माये- 
कामामोक्षाणामवतार इवाज़ूवानू --रघु० १०८४, 4 
विष्णु काय अबतार --विष्णुयन दक्शावत्तारगहन क्षिप्तो 
भहासकटे-भर्तू ० ३९५, (विष्णु के दस अवतार नीचे 
लिखे इलोक में बताये गये है --वेदानुद्धर्ते जगन्नि- 
बहते भूगोलमुद्दिअ्ञते, दैत्य दारयते बलि छलयते क्षत्र- 
क्षय कुवते । पोलस्त्थ जयते हल कलथते कारुष्यमान- 
न्वते, म्लेच्छान्मूछ॑थते दशाक्ृतिकृते क्रृष्णाय तुम्य 
नेम ॥ मत्स्य कर्मों वराहुशव नरसिहोत्थ बामन, 
रामो रामइच कृष्णश्च बुद्ध कल्की इ ते दर | गीत० ) 
5 नया दर्शन, विकास, जन्म--नवावतार कमलादि- 
बोत्पछमू--रबु० ३३६, ५२४, 6 ही स्थान 


7 (जहाज से) उतरने का स्थान 6. अनुबाद 9 
जोहड़, तालाव 0 प्रस्तावना, भूमिका । 

अवतारक (विं०) (स्त्री०--रिका) | अब +तुर-णिध््‌ 4 
ज्वुल ] 4 किसी को जन्‍म देगें वाला 3. अवतार 
सेने बाला । 

अबतारणर्‌ [ अव-+त्‌ + णिच्‌ । ल्युट्‌ ] 
अन॒वाद 3 किसी मूत प्रेत का 
आराधना 5 भूमिका या प्रस्तावना । 

अवृतोर्ण (भू० क० कु ) अिव +तु+क्त) ॥्र नीचे आपा 
हुआ, उतरा हुआ 2 स्नात 3 पार गया हुआ, पार 
किया हुआ -अपि नामावतोगोत्ि वाणगोचरम्‌-- 
मा० ६। 

अवतोका [अबपतित तोकम्‌ अस्या, आा० ब०] स्त्री या 
गाय जिसका किसी दुर्घटना के कारण धर्म ग्रिर 
गया हो । 

अवत्तित्‌ (वि०) [अब +दों + इनि| जो विभाजन करता 
है, काटकर पृथरू करता हैं, पद्ष” पात्र भागों में 
बाँटन वाला । 

अवदश [अब + दश्‌-|- बस] ऐसा चरपरा भोजन जिसके 
खाने से प्यास लगे, उत्तेजक । 

अवबाधघ [अव+ दह + पका हस्य घ ] ! गर्मी 2, प्रीष्म 
ऋतु । 

अवदात (जि०) [अव+दें-- बंत) ! सुन्दर -अवदात- 
कालि देंश० १०७ 2 स्वच्छ, पढित्र, मिर्मस्, 
परिष्कृत-गर्व विद्यावदालचता का ० ३६, 3 उम्ज्क्क, 
इवेत-- रजनिकरकछाबदात कुलम्‌ -- का ० २३१, छुदा - 
बदाता कछहसमाला --भट्टि ० २११८, 4. गृणी, सदुत्ों 
अन्यब्रमिन्‌ जन्मनि ने क्ृतमवदाल कर्म- -का० ६२, 
5 पीझा-स दवेत था पीला गे। 

अववानम्‌ [ अव+-दा--ल्युट |  फवित्र एवं आम्यसा 
प्राप्त वृत्ति 2 सम्पत्न कार्य 3 शौर्य सम्पत्त था 
कीतिकर कार्य, पराक्रम, भूरवों रता, प्रशा्स सफलता, 
संगीयमान जिपुरावदान -कु० ७४८, प्रापदस्चमज- 
दानतोषितात्‌ू--रघु० ११२१, 4 कथावाशु 5 काट 
कर टुकड़े २ करना । 

अवदारणम्‌ [ अव-दू+ णिच्‌+ ह्युटू | । काइना, 
बाटता, खोदना, काट कर टुकड़े २ करना 2 कुदाछ, 
खुर्पा | 

अवदाह' [ अब +-दह + घम्म ] गर्मी, जलन । 

अबदोर्ण (भू० क० कृछ 468 [ अब-।-द+क्त ]) 4 बॉटा 
हुआ, टूटा हुआ 2 हुआ, 3 हुड़- 
बचडाया हुआ | 

अवदोहः [ अच--दृह +बझा ]] दुहमा, 2. दृछ । 

अन्य (वि०) ( ग० (७ | त््याज्य, निक्च, प्रशंसा के 
अयोग्य--न आापि काब्य सवभित्यवश्म्‌-. भश्ति 


! उत्तारना 2. 
क्ाबेश 4 पूजा, 


अबधार' [अव-(-घु|-लिच्‌--धठ्म ] सही निश्चय, सीमा । 
अवधारक (वि०) [अब--घु+ जिच्‌-+- ध्युल्‌] सहो मिष्यय 


अधभारण (वि०) [ अव-घृ+णिक्ष +-रुपट ] प्रतिबधक, 


( १०९ ) 
2, 3. शद्ोष, दोष श्रक्‍्त, निन्‍्दाहूँ, अडभिकर, [' ० के» कू०) [| अव--ब-+-क्त |] . 
छा मुक्त अवधूत (सू. [ अब --ब्‌ +्त | !. हिछाया 


अभधिव--- :-+रबु० छ७०, 
अनवध् भी 5. चर्चा के जयोग्य, 4. नीच, अधन, 
-+हर्जू, अपराय, दोष, श्लोट 2 पाष, दुर्सन 3 
लांकन, निन्‍दा, झिडकी-- -उदवहुदनवदां तामवथा- 
दपेत >रधु० ७७० । 


अधधीतनम्‌ [ अव-4-छूत्‌ + ल्पुट ] प्रकाश | 
मवधानम्‌ [ अब +था+ह्यृद | । ध्यान--अवधानपरे 


अकार सा प्रखूयात्तोम्मिपिते विछोंचरनं -कु० ४॥२, 
एकाग्रता, सावधानी --दरावधानत श्ृभोति--अआब- 
धानतापूर्षक सुमता है 2 छूगन, सतर्कता, चौकसों, 
अवधानात्‌ सतक्ृतापूवंक, ध्यानपूक, --म्यृशुन जगा 
अवधासात्‌ क्रियासिमा कालिदासस्थ -विक्रम० १२, 
(पाठ०) । 


करने वाला । 





सीमाजन्थन करने बालो, जम, -भा ! निश्चम, 
निर्धारण 2. पृथ्टीकरण, बल 3 सोमा नियत करना 
(शस्दों के अ्थोंको) --पावदवधारण, ए्वाक्‍्धारण, 
मात्र कात्स्स्यड्घारणे- अमर० 4. किसी एक निद- 
शत तक व्या सबसे पृथक्‌ करके प्रतिबंध 
लग़ामा । |] 


अधचि: | अव-+ पा +- कि | ६ प्रग्ोग, श्यान 2 सीमा, 


मर्यादा अन्तर्भुतकारी वा एकान्तिक-- (स्थान और ! 
समय की दृष्टि से), सिरा, सम्राष्ति - स्मरशापाव- | 


हुआ, लहराया हुआ 2. त्यागा हुआ, अस्वीकृत, 

--रघु० १९४३, 3, अपमानित, तिरस्कुत,---सः बह 
सम्पाधी जिसमे सासारिक बधनों तथा विवय-वासताबों 
को ह्याग दिया है--यों विशेध्याअ्रमान्‌ वर्णानासपस्पेष 
स्थित' पुमानू, अतिवर्शाक्रमी योगी अवभून, प् 
उच्चते। या--अक्षरत्वात्‌ बूतससार- 


बघनातू, 39०४8 5 हे आठ | 
अवशूनसत [ अब 4-घ-- मे १. हिलाना, छहूरावा 2. 
|| 


क्षोम, कपकपी 3 


अवष्य (वि०) [ न० त० ] मारनें के अयोग्य, पकित्र, 


मृत्यु ले मृत । 


अवध्यक्त: [ प्र० स०] | परित्याग, उन्मोबन 2 चुरा, 


राज 3 अनादर, निंदा, डांख्त, 4 गिर फर अक्रग 
होता 5 बुरकना | 


अवनम्‌ | अंब-+स्पुट ] ! रक्षा, भ्रतिरक्षा--तझों० १४, 


2 सृप्तिकर, प्रसन्‍्कतादायक 3 कामता, इच्छा 4 
हु, सतोष । 


अवदनतत ( मू० क० ०) [ अव-+मम्‌+क्त ] ! जी्चे 


झुका हुआ, खितस, विनय, प्रश्नण/ 2 दूबता हुआ 
कता हुआ, नीचे गिरता हुआ ! 

: (स्त्री०) 34 कल ++ क्तिन्‌ | $ शुकूना, मस्तक 
झुकाना, भकाव,-- वन --मुद्रर ० १२, शि० 
९।८, 2 पश्चिम में छिपना, हबना 3 प्रणाम, दडबतू 
4 झुकाव [जैसे घतृप का )-बनृवामवनति का० (यहाँ 
अ का अय॑ 'अबनमन' भी होता है) 5 शालोनता, 
बिनम्रता । 


घिंदा सरस्वती--मु७ ४४३, उपसंहार, प्राय, | अबनद्ध (सू० क० कृ०) [ अ१--नह +-क्त ] ! निर्मित, 


समास के अस्त में अर्थ होता हैं “के साथ समाप्त | 
होते हुए! प्रशासभव' तक एवं मे जीडिताबधि 
प्रबाद -- उत्तर० १, 3 निफततकाऊल, समग्र --रचु० 
१६/५२, क्षेषान्‌ मासान्‌ू विरहदित्रसस्थापितस्यावध्रेर्शा 
--मेधे ०८९, यदवर्णि- - लब्शधि जवसे-तवमे, जरतक 





बना हुआ 2 स्थिर, दैठावा हुआ, बांधा हुआ, जुड़ा 
हआ, एक जगह रक्ड्ा हुआ, -दूत्‌ पोल । 


अवगत (०) [ प्रा० स० ] अवनत, झुका हुआ-पर्याप्स- 


पुष्पस्तवकावनआा--ह० ३५४, बाद” परो पर गिरा 
आ। 


+लैंबतक न पूइ॑नियुक्ति 5. नियू रक्त 6 प्रभाग, मा) य | अब 
जिला, विभाग 7 विबर, पर्त । हे 22024 2 आह 524 लि 34% 00% 
अवधीर्‌ (चु० पर०) अबद्वेलरा करता, अनादर करना, | लश्याद (वि०) [रत सासिकाबा, जव-नाटच्‌, दै० 
नीजा दिखाना,-- अववोरितसुहृईइबनस्य--हि० है, अबटीट | कपटी नाक वाला । 
धगा करता, तिरस्कार करना । अबनाम' [अव-नम्‌+घञ ]. झुकना, समस्कार करना, 
अवधीरणम्‌ [ अव--बीर+-हपुट्‌ | अनादर पृर्वक इर्ताव दैरों पर गिरता 2 नोदे झुकाना । 
करना | अदगाहू: [ अव-- सह +घठा ] बांबनता, पेंटी र्थाना, 


अवधीरणा! [ कक 3098 (३826 76 +ठाप ) खनादर, तिर- कंसना । 
स्कार, --कृतवत्मस्ि डेप बंद चिरं | अबतिः - मो (स्त्री०)[ अव--अति, पक्ष ढीए्‌ ] 7. पृष्णी 
परमि-रघु० ८४८, मालूनि० ३१९, अय स ते तिथ्ठति । 0४--ईश:,-- धर: 
4 


$ 
| 





2. आकृति 3 गदी। सम ॥ 
$8३५ विश्व कूप्ते मी यतोध्वधीरचाम्‌--श० >भाय, --पति,--वास: मृस्यामी, राजा -पतिरकनि- 
3१४॥ 


पतीना तैश्यकाक्षे बतुर्भ रचु+--१०८६, ११॥९३, 


( 


--डर₹ (वि०) पृथ्वी पर घूमने वाला, आवारागर्द, 
चुमेक्कड,--भ्र पहाड़,--तलम्‌ पृथ्वीतक,--मडऊम्‌ 
भूमंडरू,--दहु., --रुद्‌ वृक्ष । 

अबनेज्नम्‌ [अब--निज्‌ + ल्युट्‌ू) 4 प्रक्षालन, साजेन-न | 
कुर्यादगुरुपअरस्प पादयोक्चाबने जनम्‌ -मनु०_ २२०९, 
2 घोने के लिए पानी, पैर घोना 3 श्राद्ध में पिडदान 

की वेदी पर विछाये हुए कुशों पर जल छिडकना। 
अवन्ति:- ती (स्त्री०) [ अव-+जझिच्‌ वा०, पक्षे झीप | 
] एक नगर का ताम, बर्तमान उज्जयिनी, हिन्दुओं के 
सात पवित्र नगरो में से एक, कहा जाता है कि यहाँ 
मरने से शाइवत्त सुब मिलता हुँ--अयाध्या मथुरा 
माया काशी काछ्चिरवन्तिका, पुरो द्वारावती चेव 
सप्तैता भोक्षदापिका । अवन्ती को स्लिया काम-कला 

में अत्यन्त कुशछ हाती है, तु० आवत्य एवं निपुणा 
सुदशों रतकर्ंणि-बालरा० १०८२, 2 एक नदी का | 
नाम,-- (प० - ब० व०) एक देश का नाम जिसे | 
आजकल मालवा कहते हैं, तथा वहाँ के निवासो, | 
इसकी राजधानी सिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्ज- ; 
| 





यिनी नगरी है--इसके नगराचल में महाकाल का 
एक मन्दिर भो है, अवन्तितायों:यमुदग्रबाहु --ग्घु० 
६।३२, असौं महाकालनिकेतनस्य वसन्नदूर किल । 
चन्द्रमौले -- ६२४, ३५, प्राप्यावन्तीनृदयनक्थाको- | 
विदग्नामबृद्धान्‌ - मेषण ३०, अवन्तीपूज्जयिनी नाम | 
नगरी--का० ५२। सम०-पुरम्‌ अवन्ती नामक नगर, 
उज्जयिनी । 

अंबशध्य (व०) [न० त० | जो बजर न हूं', उर्बर, उपजाऊ । 

अवपलनम्‌ [अब +पत्‌ -- ल्युटू | उतरना, नीचे आना । 

अवपाछ (वि०) [ अवकृष्ट पाकों यस्य-- ब० स०] बुरी 
तरह पकाया हुआ, - क बुरी तरह से पकाता । 

अवषात' [अव-+- पत्‌- पञ्न_ ] ! नीचे गिरना-अधदचरणा- 
वपातम-भतृ० २।३१, पैरो पर मिरदा, (आल») | 
चापलूसी 2 उतरना, नीचे आना 3 विवर, गत 4 
विशेषकर हाथियों को पकड़ने के लिए बनाया गया | 
बिल या गर्ते अवपातस्तु हस्त्यर्थ गतें छन्ने तुणा- 
दिना--यादव रोधामि निध्वन्नवपातमस्त करीब वन्य 
परुष ररास--रघु० १६।७८ | 

अवपातनम्‌ (अब -पत्‌+ णिच्र्‌ -ल्यूट| गियका, ठकराना, | 

फरेंकना । हि 
झवपात्रित (वि०) [अवपात्र (ना० घा०); णिच्‌+क्त) | 
न, ४५ व्यक्ति जिसको बिरादरी के नेग 

अपन पात्र में भोजन कराने के छिए अनुर्मा, 
दो ए अनुर्मा, न 

3220 28 32643 205 ] नीचे दबाता, 

छोके आती है 7४० घ॑ जिसके सघन 

छीके आती हूँ, नस्य । 223 | 


११० 


अबमत (भू० क० कृ ०) [अब + मन्‌ + कस ] इलणित, 


) 


अशपोडतम्‌ [अव+पीड+णित््‌+ल्यूट] . दबाने की 
क्रिया 2 नस्य, मा क्षति, आधात ! 
अवबोध [अब +-बूध + धधा ]। जागता, जागरूक होना 
(विप० स्वप्न) - यी तु स्वप्नावजोधों तौ भूतानां 
प्रलयोदयौ कु० २ाट, भग० ६१७, 2. जान, पत्यक्षी- 
करण स्पभनृतामग्रहणाह्भूव सास्द्रे रजस्थात्मपराव- 
बोध रघु० 3४९, ५।६४, अतिकूलेष तैंदगस्याव- 
बाध क्रोध दृष्पते सा० द०, 3 विवेजन निर्भय 
4 शिक्षण, ससूचन । 
अवबोधक (वि०) [अवरबुध्‌न प्युल| सकेतक, दर्शाने 
वाला, के ] सूय, 2 भाट 3 अध्यापक । 
अवद्योधनम्‌ [अव +बुच्‌ * स्यट | ज्ञान, प्रत्यक्षीकरण । 
अबभड्ड व + भज्ज्‌ +-घधडा | नीचा दिखाना, जीतना, 
हराना । 
अवभास [अव ; भास्‌ | ध्म | ॥ जमक-दमक, क्रान्ति, 
प्रकाश 2 ज्ञान, प्रत्यक्षी करण 3 प्रकट हाना, प्रकाशन, 
अन्त प्रेरणा 4 स्थान, पहुंच क्षेत्र 5 मिथ्याज्ञान । 
अवभासक (वि०) [अव+ भासू+ प्युल| प्रकाशक, कम 
पर्दा । 
अवभूप्म (वि०) [अब +- भुज्‌ ; कन| सिकुड़ा हुआ, भुका 
हुआ, टेढा किया हुआ । 
अवभूध |[अब-+म्‌-, बथत] ! मुख्य यज्ञ की समाप्ति 
पर शुद्धि के लिए किया जाने बाला स्‍्तान भुव 
कोप्णन कृण्डाप्नों अोध्येनावभूथादपि प्थु० १८४, 
९२२, 7१३१ १३१६१, 2 म्रार्जन के लिए जल 3 
अतिरिक्त यज्ञ जो पृवक्ृत कं यह की भूटियों की 
शाति के लिए किया माता हैं, सामाम्य वजाम्स्ठान 
- स्तावकवत्यवभूथे ततस्व्वयि शि० १४॥१० । मम० 
- स्तासम्‌ यज्ञानुप्ठान की सभाव्ति पर छिया जाने 
वाला स्नान । 
अबश्ञ' अपहरण, उठाकर ले जाना । 
अवश्चट (वि०) [नत तासिकाया -अब -अटच] वपटो 
नाक वाला । 
अबम (वि०) अग्‌ +अमच | । पापपूर्ण 2 बजित, कमीना 
3 खाटा, नीच, घटिया (विप० परम)- -अनशकान- 
लकानवमा पुरीम्‌ -रघु० ९१४, दें» 'अनवण' 4. 
अगला, घनिष्ट 5 पिछला, सबसे छोटा । 
कुश्सित । 


सम० अहडुज, अबृदा को न मानने बाला शाभी, 
मदमल न />शि० १२१६। 

अवनति (स्त्री०) [अब --मन्‌ |- | | अनहेशगा, 
अनादर 2 अदृधि, नायब्रदमी । 


अअबधर्डः अव + मद | घत्म | । कुचछना, 2. अर्याद करमा, 


भेत्थाचार करना । 


अवमर्श, [अब +- मन + घठ्म्‌_] स्पर्श, सपर्क । 


( है११ / 


अवभर्णः [अब -+ मृष्‌ +-घम्म ]! विज्ञारबिम, आऊोचना, 
2 साटक की पाँच मुक््य सन्ध्रियो पक - यंत्र 
मुख्यफलोपाय उक्लिल्तों गर्मतोअधिक., सान्त- 
रायइच सोध्जमर्थ इति 5 ॥ सा० द० ३६६; 
“ब्ियर्ष' भी इसी को ०3 हे ला क्रमा मा 

अवभर्धणस्‌ [अव-+-मृष्‌ -- ] असहन , जेसहि- 
हणुता 2 मिटा देना, मिटा डालना, स्मृतिषथ से 
निएकासन । 

अद्वमाभ: [अब -- मन्‌ -- धरा] अनादर, ।तरस्कार, अब- 
हेलता । 


अवमाजनम-ता [अब + मन्‌+ णित्र्‌+स्थुट्‌ युत्र शा] अना- 
दर, तिरस्कार । 
अवजानित्‌ (अब मत्‌ + णित््‌ ;णिनि) तिरस्कार करने 
बाला, करने वार, अपनान करने बाला 
बिह्मामपस्चिवेश्रेयोंवमानितम्‌- श० ६, _ अयि 
आर्प्-गुशावधानिनि--श० ३ ) 
अनमूर्णन्‌ (वि०) (अवनतो मूर्धापस्य] सिर पझुकायें हुए । 
सम० - झय (वि० ) सिर को नोजे कछटका कर लेटा 
हुआ, जैसे कि मनुष्य (विप० देव) उत्तानशया देवा 
अबम्‌ भेशया मनुष्या । 
अवशोचतप्‌ [अव+मुच् ० ल्युट्‌] स्वतत्र करना, मुक्त 
करना, दीला करना । 
अश्यद (अव 5 गु+ अल |  (परीर का) अंग -मुखा- 
वयबछना कस्मि्थिर रचु० १२४४३ अमरु० ४०, ४६, 
सदस्य,--क जीवलि नन्दान्वयावयवे-मुद्रा ० १ 
2 भाग, अंश 3 तर्कमंगत पुत्ित या अनुमान का 
भटक या अग (यह पाँतर है प्रतिज्ञा, हेसु, उदाहरण, 
उपनय और सितमन) 4 शरीर 5 घटक, सविधायों, 
उपादान (जैसे किसी समिश्रण के)। सम० अर्थ: 
शब्द के सर्विधायी अध्ो का आक्षय । 
अवधबज्ञ: (अव्य०) [अवयब--शस] अश अश करके, 
अखूग २, टुकड़े टुकड़े करके । 
(जि०) [अवयवब -- इनि| अवयब, अश या उप- 
से बना हुआ, (१०-यो) ३3 पूर्ण 2 अनुमान- 
वाक्य था कोई तकंसगत संधि । 
अबर (वि०) [न वर इति अबर: न० त०, व +-अपू 
बा० |!. (क) आयु में छोटा,- मासेनावर 5८ 
मासावर-- सिद्धा ८ (ख) बाद का, पदअबयर्ती, पिछला 
(सभय और स्थान की दृष्टि से )-यदवरं कौशाम्ब्या , 
वदबरमाप्रहावध्या--- सिद्धा ० 2. अनुवर्ती, उत्तरजर्ती 
3 जौीजे, अपेक्षाकृत नीचा, घढिया, कम 4. नीच, 
महत््यहीन, सबसे बुरा, तिस्नतम (विप७० उत्तम) 
अस्पक्षयपमबर स्मृतम्‌्- काव्य० १, हूरेश हावर करम- 
30228“ कस राइ९, अदुदधाभ: झुभा 
--कगू० २२३१८ 8 अन्तिम 


(विप७ प्रश्रप) सामान्पमेषा प्रथमावस्ट्डस्‌---कु० 
छाडड, 6 अअड , [प्रायः समाप्त के उस्रपद के 
झूप में अको के साथ )-ह्यवर सालिभिभाव्य --मनु» 
<।६०, ध्यवरा परिषद्‌ ज्ञेया --१२११२, यामज० 
२।६९, 7, परिचमी, -रभ्र हाथी को पिछली जाप 
(- राभी) | सम० अर्थ: थोड़े से थोड़ा माग, 
स्पृनातिस्यत 2, उत्तराध 3 शरीर का पिछला भाग, 
““अबर (वि०) तीचतम, सबसे धटिया---म हि अक्ृ- 
ध्टान्‌ प्रध्यास्यु प्रषयत्यवरावरान्‌ रामा०- उनसे 
(बि०) अन्त में कहा हुआ,- जे (वि०) अपेलाकृत 
खोटा, कनीयान्‌ (- जा) छोटा माई -- विदर्भ राजा- 
वरजा रघु० ६५८, ८४, १२३२, - वर्ण (वि०) 
सोच जाति का (-#) ! शुद्र 2 अन्तिम या जशौधा 
वर्ण, वर्णक, - वर्भजः शृट्र --यतः सूर्य,--झेल्ः पश्चि- 
मी पहाड़ (जिसके पीछे सूर्य हुबता हुआ सम्रक्षा 
जता हैं) । 

अतरत: (अव्य०) [ अबर-| तसिल ] पीछे, वाद में, 
पिछला, पर्चवर्ती । 

अवरति (स्त्री०) [ अव+ रम्‌-+-क्तिनू )  ठहरता, 
झकना 2 विराम, विश्वाम, आराम ) 

अबरीण (वि०) [ अवर--ग्ब ] पदावनत, श्ोट मिला 
हुआ 2 भृणित । 

अवक्ण (वि०) [ अब (-हज्‌ +-कत | टूटा हुआ, फटा 


कक 2 रोगी । 

ः (स्त्री०) [ अव-+ रघ-+-क्सिनू ]  रुकाबट, 
प्रतिबन्ध 2 घेरा 3 प्राप्ति । 

अबरूए (वि०) [ ब० स० ] कुकूप, विकल्ाग । 

अदरोचक: [ अव- रुच्‌ + प्युल |] भूख न कगता । 

अवरोध [ अब-|- रुव्‌+ धठा] ! बाघा रुकावट 2 प्रति- 
बंध अन्त प्राणावशेष -मच्छ० १।१, 3 अन्त पुर, 
जनानखाता, रनवास लिन्‍्ये विनीतैरदरोथदक्षै--कु ० 
छा७३, १५4 कह “ श० ५३३, ६११, 4. राजा की 
रानियाँ ( रुप से) (प्राय 2० ब०);-- अवब- 
रोष महत्यपि --रभु० रै।२२, ४॥६८, ८७, ६॥४८, 
१६/५८, 5 घेरा, बन्दीकरण 6 किलाददी, गारेबदी, 
7 दककन 8 बाड़ा, गों3 9 चौकीदार 0 हुूूकापन, 
खोललूापत । 

अवरोधक (वि०) [ अब- रुप + प्युलू ]| बाघा शलने 
वाझा, 2 घेरा डालने वाला, --कः पहरेदार,-- क््‌ 
रोक, बाड़ 

जदरोधतस्‌ [ अव--रुष्‌+ ल्यूट | । किलाबदी, ताकेबंदी 
2 बाधा, 3. रुकावट, अडचन 4 राजा का अंतः- 
का - राजावरोधवबधू रकतारमन्त - शि० ५॥१ै८। 

(मि०) [ अवरोध--ठन्‌ | 3. वाधाजनक, 

अडचन डालने बाऊा 2. घेरा शालमे वासा --खाः 


( ११२ ) 


अत पुर का पहरेदार,-का अत पुर की पहरेदार- 
स्त्री--ययुस्तुरड्राधिरुद्ीधवरीघिका - जि० १२२० । 
अवरोधिन्‌ (वि०) [ अवरोध+ इनि ] । रुकावट डालने 
वाला, बाधा डालने वाला, 2 घेरा दालने बाला । 
अवरोपणम्‌ [ अव--रह, | णिच्‌ + ल्यूदू, पुकागम | 
उस्मूलन 2 नीचे उतारना3 ले जाना, वज्चित 
करना, घटाना । 
अबरोहः [ अव-- रह --घञा )! उतार 2 नीचे से चोटी 
तक वृक्ष के ऊपर लिपटने बाली लता 3 आकाश 4 
लटकती हुई शाखा (जैसे बड़ की) - अवरोहशता- 
कीर्ण वटमासाद्य तस्थतु --रामा० 5 (सगीत में) 
स्व॒रों का ऊपर से नीचे आना । 
अवरोहणम्‌ [ अव--₹ह +न्‍्युट्‌ | ) उतरता, नीचे आता 
2 चढ़ना। 
अवर्भ (वि०) [न० ब० ] 4 रगहीन 2 बुरा, तीचा, 
-र्ण | छोकापवाद, अपकीति, कलक, बद्ढा, - सोदु 
न तत्वूब॑भवर्णमीणे -रघु० १४।३८, 2 छाछन, निन्‍्दा 
-न चाबदद्धूर्तु रवर्णमार्या --५७, कोई दुवचन नहीं 
कहा । 
अवलक्ष (वि०) [अव-| लक्ष्‌ #धठा, ] [ 'वलक्ष' भी 
लिखा जाता हैं ] खवेत,--क्ष' श्वेत वर्ण । 
अवछरत (वि०) | अव- लग | कस ) चिपका हुआ, लगा 
हुआ, सठा हुआ,--स कमर ' 
अवलम्ब [ अव-लम्बू+-घतझ ] । नीचे लटकता 
2 सहारे छटकना सहारा (आल० भी) - तन्तुजालाब- 
लम्बा --मेष० ७०, कुतृपति भवनद्वार सेवा” भर्तु० 
१६७, 3 स्तभ, आड़, आश्रय (गा० तथा आल०) 
>मावलम्बगमना-रघ्‌० १९५०, टूसरो के सहारे चलने 
बाली,--सन्ततिविच्छदनिरवलम्बानाम्‌ --श० ६, दैवे- 
नाथ दत्तहस्तावलम्ब -रत्न० १।८, 4 अत बैसाखी 
या छडी जो सहार के लिए रकक्‍्ती जाती हैं । 
अबरूम्वनस्‌ | अव--लम्ब | ल्यूट्‌ | | स्तभ, सहारा, माह 
-अवलम्बनाय दिनभतुरभून्त पतिष्यत करसहम्रमपि 
शि० ९। ६, प्रस्थानविक्लवगतेरवलम्बताथै- -श० ५॥३, 
म् पुच्छ करावलम्बन कृत्वोनिष्ठ -हि० १, 
4 सहायता, मदद । 
अबसिप्त (भू० क० कृ०) [ अब +-लिप्‌ +-स्त ] ! धमडी, 
उद्धत, अभिमानी 2 लिपा पुत्रा, सना हुआ । 
सबलीड (मू० क० कृ०) [ अब +-लिहू | कत ] ॥ खाया 
8070४ हुआ-दर्भरघविलीढै --श० १७, 
हुआ, रूप लप करके पीया 
083: हे )-- नवयौवनावलीढादयवा 50७ 25 
व्याप्त,--अस्त्रज्वालावलीदप्रतिबलजरूचे- 
रम्तरौवायमाण -वेणी ० ३५, चारों ओर से घिरा 
हुआ 3. निगछा हुआ, नष्ट किया हुआ । 


अबलीका [ अवरा लीला -आ० स० ] ! कीड़ा, खेल, 
प्रमोद 2 तिरस्कार | 

अवखुडचनम्‌ [ मव-+-र.झ्चू+-त्युट्‌ | । काटना, फाइनता, 
उखाड़ना, कैश” 2 उन्मूलन । 

अबल॒ष्ठमम्‌ [ अव+- लुण्छ+- ल्पुट्‌ ] भूमि पर लोटना या 
लड़कतना 2 छटता। 

अवलेखः [ अब +-लिख-+ षणा | । तोड़ना, छरोचना, 
छीलना 2 खुरची हुई कोई बल्सु | 

अवलेखा [ अव- लिखू+ अ-+टाप्‌ ] । रगडता 2 किप्ती 
को सुसज्जित करता । 

अवलेप' [ अव-+- लिप+-घझा ] 7 भहकार, प्रमझ 
- प्रियसगमेप्वनवलेपमद दि० ९५१, (यहाँ अ' 
का अर्थ 'छेप करना' भी हो सकता है), “ व्यतमाता- 
बलेपा म॒द्रा० ३२२, 2 अत्याचार, आक्रमण, 
अपमान, वलात्कार कि भवतीनामसुरावमेपेनाप- 
राष््रम-- विक्रम० १, ददुण पवनावल्ेपज सृजति वाचप- 
मिवाञजनाविलमू रघु० ८३५ 3 लीपता पोतना, 
4 आभूषण $ संघ, समाज । 

अवलेपनम्‌ [ अव--लिप्‌+ल्युट | ] लीपना पोहना 
2 तेल, कोई चिकना पदार्थ 3 संघ 4 भमढ़ । 

अबलेह | मवर-लिह_' घहका | ! बाटना, लपखपाना 
2 अक 3 चटनी । 

अवलेहिकईा-- अवलेह (0) । 

अवलोक्त [ अव--लोक + घना ) ! देखना, दृष्टि डालना, 
2 दृष्टि। 

अवलोकनम्‌ ; अब लोक-+ न्यूट ]  अवल्योकन करना 
दृष्टि इ छता, देखना -नो दमृवरवलछोकनक्षप्रा छ 
११॥६०, 2 दृष्टि में रखना पर्यवेक्षण करना - दीपि- 
क्वावलोकनगवाक्षणता माछवि० १, 5 ५ , माँज 
4 नज़र, झाकी योगनिद्रालबिधर्द डक पदक 
- रघु० १०१४, 5 खोजे करना, पूछताछ | 

अबलोकित (भृ० क० कृ०) | अब + छोक्‌ +-क्त ) देखा 
हुआ,-- तम्‌ दृष्टि, झांकी । 

अववरक' [ अव+ ब्‌+अप्‌ तत सह्ायां बुगू ] । रत, 
छिद्र 2 खिडकी, दे० 'अपयरक । 

अबबारः | अव-+वद्‌+-घठा ) 2 निन्‍्दा 2 विश्वास, 
भरोसा 3 अवहेलना, अनादर 4 सहारा, आखब 5 
बुरी रिपोर्ट 6 आदेश । 

सबपास ([ अब बग्य्‌ | अभ | छिपटी, सपन्री। 

बषस (वि) [ न२ त० ]! ह्वतन्न, मुक्त 2, जो बदय था 
आज्ञाकारी न हो, अवज्ञाकारी, स्वेक्छाचारी 5 जो 
किसी के अधीन न हो -अवशों विधयाणाम्‌--कां० 
४५, 4 लाबार, इख्ियों का दास झु६ ६६९५, 5 
पराश्ित, असहाय, शक्तिहीन--कार्यते झवश्:-- 
मग० ३५, कषमगसों हायशोविष॑ पियामि--अुफ्क« 


अवशजूभः [१० 6०] को के अधीन न हो । अब--स्तत्भू-+- वश ) 4, टेक सवाना, 
अनल्ातगक्‌ [ प्रा रे || जे करना 2. काटना, काट शहर 8 2 जज 32४९० 
222४३ कप धूल आना । रकुताबंध्टाआ:---का+ ३४, शड़यतताकष्टम्मभिश्यत'-- 

: | अंतर ५ 


हहानी' 
केबल शेर रहा हो, आरूं» हय से भृत 
पुरुद 


>>मशबि से सावझेष आजम जवध्टमा 
वचनम्‌ ४, असमाप्त -श्ृण्‌ अक्टस्मणव (वि० 

गष:--आ» २, भेरी बात सुनो, मुझे अपनी शात पूरी सुनहरी, (२२ 4. 4४४५ बे झंभे कर 
करने दो । ह 


अभय (जि०) [ग०१०]॥ जो कश मेंम किया जा | (7 का अरे सर्परय ; 
जिस्तकों निवस्रण में न छाया जा सके 2 अति- |. प्रस्तुत पसंव में इसका अर्द होगा 'भोजध्यो, 
वार्य --अब मरभभवरयेद अम्तो.- - बेणी० ४॥४, 3. शाहसी' ) 
अनुपेक्षद, आवश्यक । सम८ ऐसा बेटा जिसको ! ७ 
सिलाना या शासन में रखना असंभव हों । 
अश्कवाए्‌ (अव्य०) | अब --श्ये+हम्‌ - तारा० ] । | अवशर्थिका [ अवबड़े सविधनी मस्‍्यां कप ] 7. कररे की 
आवश्यकक्ूप से, अभिवार्य रूप से -स्वामप्णल नव- चट्टी ४-४४ के नीचे पैरो में रूपेटी बाती है इस 
जलमय मोत्रयिष्यस्एवाम्म्‌-- मेच० ९५, 2 निः्रय गा पहके से भांचना या पदुका बच कर 
से, अहे कुछ भी हो, सर्ंदा, बकीमर, तिस्सदेह मिश्ेष मुद्रा में प्रौदपादरच कृश्दा 


ञ 


>अभध्य पातारश्थिरत रमुपित्वापि विधपा -भतुं ० रे। 
१६, ता भावश्ण दिवश्गणनातत्परामेकपल्तीम ( 

सि) मेभ०, १०६३, अधश्यभेद् अत्यम्त मिश्चयपुर्दक, 
यदि इसे स+ कु० के श्राथ शोड़ा जाता है तो इसका 


बैदानसक्थिकाम--मनु» ४११२, 2. अतः वेब्टन 
पटका गा पट्टी । 


अधसण्योगन [ श्रव-+तम्‌-|- डी क्त] पश्ियों के छुंद की 
तीदे को 


और उड़ान । 


अग्य ४ रूप्त हो जाता है- अवश्ापात्य | अश्सयः [ अग-सो-+-कबन्‌ ) । आवासस्थान, भर 2. 


-जो कप से पकाया जाय, अधश्यकार्य 
मिरिच्त हूप से किया जाता हैं । 

अधशरसभाधित्‌ (वि०) [ अवश्यम्‌ । मं इसि ] अवश्य 
होने वालर, अनिवार्य -- अवष्यस्भादिनों भावा अवन्ति 
प्रहताथपि-- हिं> प्र८ २८ । 


अधादक (4०) | अवश्य | कर] आवश्यक, अनिवार्य 
अनुपदय 


| अव +- हम +- क ] झुहरा, पका अं 
2 पाला, 


जवश्याय: [ अब अर किले  कुहरा, हे 
गफ़ेद ओस पुष्दरीकम्य चादताम्‌ 


उतर» ६१२९, 3 बमंड़ । 
अशभ्यचन्‌ | अब-+-म्रि--ध्यूट | आग के कपर मरे कोई 
वस्तु उतारता (डि० 'अधिभ्रभणलम') -अभिशपभाव 
प्रयणान्तादिपूर्वापरीमूतों व्यापारकलाए: पाकादिशम्द 
वाध्य का» इ० २। 
अरब 3 अब कर हु०) [अद-+ स्तम्भ +क्त | ! 


कान ग्रषा, भागा बता, पकड़ा बहा 2. से/पर 


गाँव 3 विध्ञालय या महाविद्वा्तय, दें० 


अवसध्यः [ मवसब --यत्‌ ] महाविज्ञालश, विधापम । 
अअसज्न (मू० कृ० कू०) [ अग-+सद्‌+क्त ] । उदाह 


(बाल० भो) , बशसित, बता 
हुआ -- अश्सललायां रातौ--हि* है, 3. छोया हुआ, 
यंचित --रबु ० ९७७ 


अध्सरः के ५ १. भौका, ,,. सभ्य 
अक्तरः [ अब--स्‌+अच | सुयोद 


मुताबिक 
(बतः) उपयुक्त लत पंडट पल सेदाबसर सुरेस्थ: 
हु० जा ही सड2/ प्रकाशवितुम्‌- झं+ 
१. दे० अतकतर' जी 5. स्थान, जगह, क्त्र 4 अब- 
काश, लागप्रर अवस्था 8. दत्तर € वर्षण 7. उतार 


गा परानसे । 


अध-) सृज + धम्म ] कह ३ 


( हैए४ ) 


अचलर्द: [| अय-| सृप्‌- बम्त ] भेविया, गुप्तनर । 

अनसपंजन [ बन बरस ] भीचे उतरना, नीचे 
जाना | 

जबसादई: [ अब--सद-+-घव्न 


] 
2. बर्बादी, विनाश--विपदेति तावदबसादकरी --कि० ! 


अवस्तात (अव्य०) [ अवरस्मित्‌ अवरस्मात्‌ जबरमित्यवें 


--जवर--अस्ताति अवादेश | ! नीचे, मीचे से, 
सीने की ओर 2 अधस्तात्‌ तीचे । 


उदासी, मूर्ज्छा, सुस्ती | अबस्तारः [ अब | स्तृ+पञ, | पर्दा, 2. चादर, कमाते 


3 चटाई। 


१८२३, ६३१, 3 अन्त, समाप्ति, 4. स्फूर्ति का | अबस्तु (नपु०) [न० त० ]  निकम्मी वस्तु. तुच्छ आात 


अभाव, थकान, वक्ाबट 5. (विधि में) अभियोग का । 
ख़राब होता, पराजय, हार । 
अवसादक (वि०) [ अव-+सद्‌-+णिच््‌+ष्वुर | | | 
बदास वाला, मूछित करने वाला, असफल 
बनाने वारा 2 खिललता झाने वाला, धकान पहुंचाने 
बाला । 
अदसादनत्‌ [ अव-सद्‌-[" णिच्‌- स्यूट ] । पतन, नाश, 
&. उत्पीड़न 3 समान्त कर देना | 
जवसातम [ अव-सो-ल्‍्युट्‌ ] । ठहरना 2 उपसहार, 
समाप्ति, हर का22400:64 88४ दोग्प्रीम्‌ -रघु० 
२२३, तब्किष्याध्ययननिवेदितावसानाम्‌-- १४९५, | 
320 रोग-वेणी० ५३८, भूलपुरुषाबसाने संपद , 
“श० ६, 4 सीमा, मर्यादा 5 (ध्या० 
में) किसी शब्द या अवधि का अस्तिम अश (विप० 
आदि) 6 विराम ? स्थान, विश्रामस्थल, आवास- 
स्थान । 
अक्सायः [अव- सो घदा ] । उपसहार, अन्त, समाप्ति 
2 अवशिष्ट, 3 पूर्ति 4 सकल्प, दृढ़निश्चय , मिर्णय । 
अवसित (भू० क० कृ०) [ अब--सो-|-क्त) ! समाप्त, 
अन्त किया गया, पूरा किया गया,-यूपवत्पवसिते किया- | 
विधौ -- रचु ० ११३७, दब पका >दश० ९१, | 
उस पशु का काम तमाय हो चुका है,--वचस्यवसिते | 
तस्मिन्ससर्ज मिरमात्ममू हू अ& २५३, 2 ज्ञात, अवगत 
3 प्रस्तावित, निर्धारित, किया गया 4 जमा | 
किया हुआ, एकत्र किया हुआ (जैसा कि अन्न), ! 
5 बेधा हुआ, नत्थी किया हुआ, बाघा हुआ । 
अवसेक: [ अव-सिच्‌-बठा ] छिड़काव, भिग्ोना 
“दैश को नु जलावसेकशिबिल -मुच्छ० ३३१२। | 
जवसेचनम्‌ [ अव-|-सिच्‌-| त्यूट ] । छिडकना 2 छिडकने 
के छिए पानी--पाद--मनु ० ४४१५१ 3. इघिर निका- 
छना ] 
अधस्काद:-इतस्‌ [ अव स्कर्ट घञ , त्यूटका ) ॥ 
४ जे शम्थण गण 2 बार 5 कर ॥ 
अवस्कन्दित (वि० +णिन्‌ 
कर बलात्कार करने बाला । 0७७०७ 
भबस्कर: [ अवकीयंते इति-अवस्कर , कृ-।- अप बुट ) ! 
विष्ठा, मल 2 गृहादेश (योनि दा ज 
5“, बेहाल (योनि हिंग, गृदा आदि) 


अष्स्तरणन्‌ [ अव-स्तृ+ त्युट्‌ | विछोना, विछावन । 





--अवस्थुनिबन्धपरे कष नु ते--कु० ५।६६, 2 अवा- 
स्तविकता, सारहीनता -- वस्तुन्यवस्स्वारोपो क्ञासम । 


अवस्था | अव-स्था--अहू | । हालत, दशा, स्थिति 


--स्वामितों महत्यवस्था वतते--पच ०» ९ विषम दशा, 
--तुल्यावस्थ स्वसु कृत --रघु० १२।८०, सती तोम- 
वस्था प्रतिपद्यमानम्‌ --१३।५, ईदृशीमवस्था प्रपतनो- 
$स्मि-क्ष० ५, कु० २।६ (प्राय समास में) - -सदवस्ध 
पत्र ५, उस दशा को पहुचा हुआ 2 हारूत परिस्थिति 
“3 काल दक्माक्रम, योवन,- वधोवस्था तेस्या 
श्रुणुत -मा० ९१२९ 4 रूप, छवि 5 दर्जा, अनुपात 
6 स्थिरता,-दृढ़ता जैसा कि 'अनवस्थ' में दे० ? स्थाया- 
लय में उपस्थित होता । सम०- - ददली हुई 
दशा, - चतुष्टय मानवजीयन की चार दक्षाएँ (बाल्य, 
कौमार योवन और वार्धक्य), बल तीन अवस्थाएँ 
जाग्रत, स्वप्न, तथा सुषुप्ति),--हवभ जीवन के 
पहल -सुख और दुख । 
अधस्थानस्‌ |अव- स्था- ल्यूट] । खड़ा होना, रहना, 
बसना 2 स्थिति, हाऊृत 2 आवाशस्थान, घर, ठह़रने 
का स्थान 3 ठहुरने का समय । 
अवस्थायिन्‌ (वि०) [अब-|-स्था + जिनि) ठहरने वाशा, 
रहने वाला । 
अवस्थित (भू० क० कृ०) [अब +स्था+क्त]), ! रहा 
हुआ, ठहरा हुआ, --एवमवस्थिते -का/ १५८, इन 
परिस्थितियों में, 2 उद्देश्य में स्थिर, दृढ़ 3 दिका 
हुआ, सहारा छिये हुए । 
अवस्थित” (स्त्री०) |अवब +स्था--क्तिनू] 4. निवास 
करना, बसना 2 निवासरथान, आवास । 
अवस्यम्दनम्‌ [सव । स्थन्द्‌ +- त्यूट] बद २ टपकना, रिसना । 
अवखसनम्‌ [ अब +-ल्स + स्यूट | नीचे टपकता, सीजे 
गिरना अब पात । 
मबहति (स्तरी०) |अव- हन्‌- वितन्‌] पीटना, कुचलता । 
अवहनसम्‌ | अब हन्‌ + ल्यूट्‌ ] गह2० कूटना, पीटना 
कर पा शा दे: बात 
>याज्ञ० ३९४ थे हि 
मिता» ) | हु ॥ -+हुलडूः 
उपह णण [अब | हू | ल्यूट| | ले जाता, हराना 2 फेंक 


देना 3 चराना लटना 4 
30.88 सुपुर्दगी 5, यड का अध्यायी 
स्थगन, सन्धि | म्था्‌ 


* जिंवर हस्तस्य इति--ए० त०] हपेकी की पीठ । 


( ९१५ ) 


अधबानिः [प्रा० स०] लो जाता, भाटा 
अबहार: (अव+ हज] [. चोर, 2. शार्क तामु की 
मछली 3 अस्थादी पुद्विराम, सन्थि, $ बुशावा, 
आमक्ण 3. धर्मत्याग 6 युपुर्दगी, वापस लेगा । 
७० [ 2०4३2 8% 3 शार्क की पक 
अचहार्थ ((० कृ० किम डक 4. के जाने 
योष्स, हटाने के 3७ 2 दड़ के योस्य, सजा दिये 
जाने के योग्य, 3 पुन आप्त करने वोगस्य, फिर मोल 
लेने के योग्य । 
अवहामिका [ अब-- हल हु दढापू इत्न ] दीवार । 
अवहास, | अव-हसू+बठा | ॥ मुस्कराना, यृस्काम, 
2. दिल्‍छगी, मजाक, उपहास-यच्च (वहासा्थमसल्कुतो- 
उसि--भग ० ११४२ । 
अब (म) हित्या-सयत्र्‌ [न बहि: तिध्ठति दति- स्था-+-क 
पदों; |! पालड़, 2. आन्तरिक भावगोपत, ३३ 
व्यभिवा रिभावों में से एक-मयगौरबलूज्जावेईपशाका र- 
रबहिथा- सा० द०, रस० के अनुसार -- औढा- 
/५ निमित्तेत ह५खिनुमादाना गोपनाय जसितो भाव- 
विषेषोडबहित्यम्‌-उदा ५ कु० ६८४, मामि० २।८० | 
सचतेख:--ला [ अब + हेलू ।-क, स्थिया टापू | अनादर, 
तिरस्कार, >अवहेला कुटज मधुकरे भा 
शा - - मामि० ह६। 
खबहेत्मम्‌- ता [ अब-+-हेल्‌+ ल्यूटू, स्त्रियां दाप्‌ 
अवन्ञा । 
जवाक (अभ्य०) [अब अंच्ू + क्दिन्‌ | !. नीबे को 
ओर 2. दक्षिणी, दक्षिण की मोर । शम०--आामस्‌ 
अजनादर,-- भर (वि०) दृक्षिणी,- मूक (वि०| 
(स्त्री -कछी) । मौचे की ओर देखने वाला -- सबाद- 
5 की 27% ? २।६०, १५॥७८, 2 
के बल - शिरल्‌ (गि०) नीचे को सिर लटकाये 
हुए--स भूदों सरक याति काशसूत्रणबाकशिरा 
मनु» ३।२४९, ८९४ । 
अवाद (नी मे कर [ अवनताम्यक्षाणि इन्द्रियाणि बस्म - ब० 
भ्० ] , सरहक । 
अवात् (ति०) | अवशतमद्मस्य-3० स० ] नौचे को 
सिर किये हुए, तीचे को झके हुए । 
जबाज्‌ (वि०) ॥ ब० ] बाणीरहित, मूक- (नपु०) 


जअह्य ॥ श 
अवध 0३४ [ अब-+ अअ्चू -+ गिकन्‌ ] !. मीचे को 
मधावष्‌ |] , सुंडा ह९ ३३ पल 

अभामशोजा- लि इ 6 हे की भर स्थित, 

अपेक्षाकत नीच 3. सिर के बल 4 दक्षिणी--(प्‌ं ० 

नपु०) ब्रह्म--लौं 4 इकशिथदिशा, 2. निम्गप्रदेश । 
अधातजीन (दिल) [ अगाच्‌+ऊ | 4. गौभे कौ ओर, शिर 

के बस्त 2. दक्षियी 3, उतरा हुआ | 


अधाजऋ (बि०) [१० त*» ४ जिये 

उचित ने हो,>-भवाध्यो दीजितो साम्ता धंबीवानपि थो 

मवेद्‌ -- मगु० ३१२८, 2. जाने 

निहृष्ट, दुष्ट--अवाष्य बदतों जिड्ला कभ्भ न पतिता 

तब- रामा०, थ्रग० २३६ 3. अस्पष्ट रुक्ति, शल्दों 
हारा अकसतीय। संम०-दैज्ः बोशने के अगोग्य 
स्थान, योनि । 

अयांधित (वि०) [अव-|-मठच्‌--क्त] शुका हुआ, गीया। 

अवाभः | अब +- जनू | अच्‌ ] सांस लेमा, वेवास 
ओर के जाना । 

अवाम्तर (वि०) [प्रा० स० ] . बीच में स्थित 
"२298 समास 2. अंतर्गत, सम्मिक्ति 3. 

4, चमिध्ट संबद से रहित, असंबद्ध, अतिरिक्त । 

सम०--विश्‌---दिज्ला मध्यवर्ती दिशा (जैसा कि 
- आस्तेयी, ऐशानी, नैऋंती और बामदी ),--रैकः दो 
स्थातो का मध्यबर्ती स्वाग, अन्त:प्रदेश । है 

अवाप्ति: (स्त्री) [ अब-- भापू+- ० शी प्राप्त करना, 
प्रहण करमा--तए. किले - औु० 
५।६४ । 

अवाप्य (म० हु०) [ अव-+-आपू--भ्यत्‌ ) प्राप्त करने 
के योग्य । 


अधारः:--रम्‌ [त वबायंते जरेत--भू--कर्मणि चश्स | , 
नदी का निकटस्थ किनारा 2. इस और। सम» 
- पारः सम्द्,--पारीज (शि०) . समुद्र से संदध 
रखने दाफा 2. सपुद्र को पार करने बांका । 
अगारीज: [ भवार--ख्र | गदी को पार करने बार्त । 
जअवाबदः प्रथम पा को 43१४ जाति के ७-६ 
पुरुष से उत्पन्य हुआ किसी रही का पुथ-- हिली- 
ये; पित्रा समर्णायाों प्रजागते. अवाषद इति 
पा ह जातित: || 


क्याल 
जबाब (६ ओण्‌ (यह) +-बनिप्‌ | चीर, चुयाकर के 
बाक्ता । 


हा रे (त० ब० ] असम ने पहने हुए, गंगा 

9 ॥ 

अदाह्तव (वि०) [स्त्री०- थी] 3. अवास्तकिक 2. 
मिराभार, विवेक पा । 

अधि: [ अब्‌ू+ इन |! भेष [इसी अर में-स्जी» मी । 
-- जीनकार्मुकषस्तादी_-अमु० १११९८, ३१६, 2. 
सूर्य 3. पहाड़ 4. वायु, हुवा & ऊनी कमल, ६. शाख 
7 दीबार, बाड़ा 8. बृहा,- त्िं; (स्ती०) 3. लेड़ 2. 
रजस्वशा स्त्री । सम ०--काहः रेगश,-.-अहरेरणः एक 
प्रकार का उपहार (जो भेड़ों के रूप में दिया जाता 
है)--जुख्यय्‌-- दूसभू मरोसभु--शोहन्‌ जेढ़ का 
दूध, पहः भेड़ की खास, उली कपड़ा,--बासाः 
सडरिया,-->कखन्‌ भेड़ों का श्वान, एफ सब्र का 


4 


( ११६ ) 


बि० त्त् त०्| . उत्तित अनुचित का 
लॉस--अंभित्यक॑ बृकत्मएत माकत्दी बारणाबतम्‌ है 80% 5 ०2 जिवेकहीत 2 आशुफारी । 


०० ] भेड़ा,--का भेड़,--कम्‌ हीरा ॥ अविशात्‌ (बि० ) [ त० त० ) अनजान: (प० दर हा) 


अधिका [ जवि दाप्‌ ] भेड़, भेडी | परमएवर । 
अधिकत्व (बिग, बे] जो शेलो न मारता हो, | अविद्ीमम्‌ [न० त०| पक्षियों की सीधी उड़ान । 
अभिमान न करता हो । अवितय (वि०) [न०त० ]! जो झूठा ने हो, सच्चा 


सत्रिकत्नन (दि०) [न० ब०] जो शेखी न बधारे, जो | -तदवितथमवादीयंस्ममेय प्रियेति-क्षि० ११३३, अबि- 


शिमान त करे--विद्वांसोधबिकत्थना भवन्ति -- तथा बितथा सखि माशिर -६१८, 2 पूरा किया 
मुद्रा १। आ, सकल, - धम्‌ |त० त०] सचाई, - अवितषमाह 
हक, बि०) [स० त०] 4 अक्षत, समस्त, पूरा, बा -श्ञ० ३ प्रियददा ठीक (सही) कहती है, 
, तारा-शानीस्ियाण्यविक्लानि--भर्तु ० २।८०, -भर्म्‌ (अव्य० ) जो मिध्या न हो, सचाईपूबक--मनु ७ 

है फम्‌ -मेइ० २४३४, "शरच्बद्धमधुर - मा० राश्४४ 


२११, पूर्ण, पूणोछाकार 2 नियमित, सुव्यवस्धित, | अधित्यज,-जम्‌ [न० त०) पाश । 

, शास्त--कलमरविकलताल गायकैबोंषहेता अविवृर (वि०) [न० त०| जो दूर नस ही, निकटस्थ, 
हि. १११० । समीपस्थ रम सामीप्य- रम (अव्य०) निकट, दूर 
अधिकल्प (बि०) [न० ब०] अपरिवर्तनीय,--#प' । संदेह नही, इसी प्रकार-अविदूरेण, अविदृरात्‌दुरत ,-हूरँ। 
का अभाव 2 इच्छा या विकल्प का अभाव 3 विधि | अविश (वि०) [न० त०] अधिक्षित, मूल, नासमझ, ता 

या तियम,--हपस्‌ (अव्य०) तिस्सम्देह, निस्सकोच। । [न० त०)। अज्ञात, मूता ज्ञान का अभाव 2 
श्विकार (गि०) [सि० ब०]| निविकार- र. अविकृति, |. आध्यान्मिक अज्ञान 3 भ्रम, पाया (यह कषब्द वेदास्त 
अपरिवतंनणीरूता । | में बहुधा अ्यक्‍्त हाता है, इसी साया के द्वारा ब्यक्ति 
अधिक्ृतिः (स््री०) [न० त०] ! परिवर्तन का अभाव 2 विश्व को ( जिसका बस्तुत कोई अम्तिस्थ मही ) 

(सास्य ३० में) अचेतन सिद्धान्त जिसे प्रकृति कहते |. ब्रद्ा में अलटित रू दसा है, यश ब्रह्म ही मन है) । 
है और जो इस विषय का भोतिक कारण है,-- मूल- | अधियामय (वि०) [अिविद्या मयट्‌) जो अज्ञात या अम 


प्रकृतिरविकृति --सां० फा० । के द्वारा उत्पन्न हा । 
श्रधिक्रम ( वि० ) [म० ब०] दक्तिहीन, दुर्वह,--म | अदिधया [न० त०| जा विधवा नहों, विवाहित स्त्री 
कायरता। जिमका पति जावित »। भर्तुमित्र प्रियमविधने बिद्धि- 


| अधिषा (अव्य०) विस्मयादिद्वातर अख्यय जा भय के 
अधिक्षत कक ०) [न० त०] अक्षत पूर्ण, समस्स --विज्ले अवसर पर सहायतार्थ बलाने हे 
प्रतिदेय तशास्मिप्रेवा हृपविक्षतम्‌-- स्मृति । सहायता' बोला जाता न हा 8 
अधिप्रहू (वि०) [न० त०| शरीररहित, परकडा का विशे- | अविधंय (वि० ) [न० न० | जिमे बग में ने किया जा सके, 
६४० आ ८ में) का जिसके विधायक विपरीत, विग्रे रज्घेयनास मद्रा० 6२) 
क्‌.पृथ्रक अर्थ व्यक्ति न हो सके | | अदिनव (वि०) ! न गीत 
रो ब बधार हित, बिना रुकावट | (0 ; ह गा शशाकीनन का 
० अपने माय में निरा हु 
!] (बि०) नि. ब०। 4; नर्वाष । |... हार उजहुपन अभिष्ट था उजुव्यवहार अयमा- 
अ्भिध्त न अाध, - ध्यम बाधा या स्का चस्त्मविनय मुग्धासु तपस्विफम्याय॒ छ० ५ 
पट से मक्षिति, कल्याण (यह शक्व नएस्क्ष लिए है | अभद्रता, आचरण चर र 
यद्यपि 'दिष्न पु है) साधयाम्यहमविध्तमस्तुते-- |. अतादर ॥ गा 27036 0५% क+: 
रए० १११९ अविष्नमतु ते के दर थे जूम दीप 5 चम्रह़, अहुकार, 
जाप स्तु ले स्थेया पिलेव घूरि पुत्रि- पृप्टना हज: विप्णा श०। 
. गिण्त०|] वियोग का अभाव 2 अन्तहित या 


(बि० ) नेते० विचारणशन्य ये  ््ि 
[न ह०) अपर कधग अिवेकरहित- ₹ |. अनिवार्य बस्ति वियुगत से होने योग्य सबभ 3. सबंध 


लबिधिमः (वि०) [ न० ब० ] अपरिवतेनशीऊ, निबिकार, मामम्यु रहस्‌ -- मेघ० १९ । 
। रु 


४ हक ० ] गा विचारा हुआ, जो 0०९४३ सम्वन्भमा्ज ते मु नाखरीयकल्डमू- 
ल्‍ गया ० - मिर्ण 2 
प्षपात, पलषाहपूरण रम्प्ति। व. | अदितीर [वि०) [गत] ॥ विनवशून्य, हुझीख २. 


बुष्ट, उज हर ) 


( १९७ ) 


(वि०)[]० 6 अकआ 4. गे बेटा हुआ, अविभाजित, 
धंयुषत ( ) 2. यो टूटा 
ते हो, समस्त 
अधिभांग (वि०) [० ब०]जोंगांदा न गया हो, अभि: 

भकत--॥ः नि० त७) 2. अटबारा ने होठा 2 बिसा 

बेटा दायभाग । 
अधिभाश्य (बि०) [त०त*] जो बादाम जा सके 

“- हयब , न बॉटा जाना. 2. जो बेटगारे के योग्य ते 

हो (कुछ ऐसी इस्तुएँ होती हैं जो बंटबारे के समय 

नहीं जाती) --उदा० बस्च पाजमसकारं 
कृतान्नमदक रित्रय,, योगक्षेम प्रचार अ म विभाज्ये 
प्रचक्षते - ममृ० ९२१९, “ता ने बॉँटा भागा, बेंटबारे 

की अगोम्मता । 
अधिरत (बि०) [न० त5 ] विरायशूस्य, न सकने वाह, 
सतक,. निरन्तर अविरतोत्कण्ठमुत्कण्ठितिम --मेव ० 
०२, लो० भम्वोध्यविस्तोधोग सदैव विजयी भवेत्‌ 

'करत२ अभ्यास के जहमति कोल सुजान--सभ्‌ 

(अब्य ० ) नित्यतापूर्वश, छगातार - अविश्त परकार्य- 

क॒तां सतामू- भामि० १११३ । 

(वि०) [न० ब० ] निरन्तर -- लि: (स्थी०) 

[न० ते» ] ), सातत्य, निरन्तरता 2 कामातुरती । 

(जि०) [म० ४32 सी 4 चना, सपर,-- बारिथारा 
- उत्तर» ६, तेज 2. सदा हुआ 3. स्थूल, 

। परिकम" ठोस 4 जाल रूतातार, - छब (अभ्य०) 

. घनिष्ठतापूर्बवक - अविरशमभा पष्रन --श० 

३।७, 2. प से, लगातार । 
अधिरोध: [ १० त० ] सुसगतता, अनुकूखता - सामाम्यास्तु 

एरा्धमुच्ममृत' स्वार्थाविशेधन में - मतुँ« २७४ 

अपने "के के अनुकूल 

०) [ ] है 33०38 ] 
विलय 


(अव्य० ) बिना देर किये, क्षीध्र ही ग 


-बः [ म० त+ ] 


चारं--अविवेक: परभापदां पंदमु-नकिं० २४३० २. 
बि० [गि० अ०] भंयरहित, मिश्र 
अधिशकू (वि०) ] सरेहशुत्य हक 


संदेदु मा भय का घ्रभाज, 
केम (अव्य०) निस्सदेह, 
अभिभ्नदूत ( के (अ० 8० ] . निःशंक, मिश्र 2. भिस्‍्स- 
>> विदवासी,---गु प्रवास्यात्कय पृंदास्त्यथव्यभविश॑- 
7- काब्य० | 


अविशेध (वि०) [१० ब०] बिना किसी अन्तर था भेद के 
बराबर, समान,-अः/-अभ्‌ . अन्तर का अभात, भमा- 
मंता 2. एकता, समता । समं०- श्ष बीजों के अर 
को म समझते बांझा, अंविभेदक । 

अधिव (वि०) [१० ब०] 3. थो भहरीशा न हो,--ः 3. - 
समुद्र 2. राजा--शी !. नदी 2. पृथ्वी 3. जाकाश | 


| अधिवय (वि० » ब०) अशोचर, > सका मर 
(वि०) [न ब०) सदृष्त ५.५६ [, 


त०] £, अभाश 2. 

दीपस्थ प्रकाशनम्‌- हि २।७९, 3. निधिषण, थो पहुँच 
के अन्दर त हो, परे, बढ़चेदकर- न करिषरड्शीमताव- 
विषयों नाम--8० ४, सकल 

22% शब्दों को शक्ति से बाहुर, 3. इक्ियायों कौ 


जंबो [अवत्यात्मामं लम्जपा इति- बग्‌-+-ई] रजस्वला 


अधोजि (वि०) (न० १०] ३३४ ४ _- लि! भरक-विदेध । 
अथोर (वि ! स० ज०) !. जोगीरनम हो, कायर 3, 
जिसके की खप स्त्री जिसके ने कोई 
पूत्र हो, न पति हो (विप० 'बीरा' जिसको परिभाषा 
--पतिपुजकती सारी बीरा प्रफ्ता भनौषिति:) 
अनचित भुया मांससशीरायाइच धोषिते-जगु+ ४। 
२१३॥। 
अयुति (वि०) [ग० ब०] !. जिसकी सत्ता न हो, जो 


अविरंणित (बि० ) वि हु छह) बिना देर किये शीक्रकारी ( सजी ० ) गे हक बृशिका अभाष, हद 
यह क सल्‌ (अम्य ) झीछ़तापूर्वक, दिना कोई साथ्स मे 
कविता हि स्त्री स्थितिनत्यापि # ९७३४ 
अविसा [जवू- इलच्‌] भेड़ । १०११० हे 22:77: बिग 
अधिक्लित (वि०) [ ग० 4. अनमिप्रेत, अनुह्िष्ट २२१, 2. का अभाव, | [| 
मर कब + अर दममगिदशिशन 3 जो | अपृषा (अब्य०) [न० त०] ध्य् महीं, सकता पूर्वक | 
बोलने वा कहने के छिए भ॑ हो सम०--क्र् (दि०) 
(बि०) [ गब्ह० ] . जिशकी कामदीम न की ६ 2 कं ) [ग० ब०] दारिश न करने वासा,--जः 
हो, जो मलौ-भांति विदारा न वंबा हो 2. ) [ग७ तन] बृष्टि का अभाव, 
जो विज्ेषता था भेद म जातता हो, विस्मित 3. [बि० (४5९: निरीक्षण करते 
सार्वजनिक शाखा, 
अधिकेक (जि ० ७ ७ विजारशस्य विदेकतृत्य --कः अयेशनभ्‌ जब 3. किसी और देखता, भझुर्‌ 
[नह] । कक धर या विधार का अभाव, अगि- इाबना 2. ०.22. 2ह शैशश रजना, 


( ११८ ) 


करना, अवीक्षण, मिरीक्षण--वर्णाअमावेक्षणजागरूक 
--रघु० १४८५, 3 ध्यान, देखरेख, पर्यवेक्षण 
खयाल करना, ध्यात रखना--दे० 'अनवेक्षण । 
लवेक्षणोय (सं० क०) (अब-ईक्क्‌ +जनीयर्‌] देखने के 
भोग्य, आदर करने के योग्य, ध्यात रखने के योग्य, 
दिच्चार किये जाने के योग्य--तपस्विसामान्यमवेक्ष- 
णीया--रघु० १४।६७ । 
खंधेक्षा (अब - 3 २३३४५&258: ! देखना, दृष्टि डालता 
4 ध्यान, , सैयासू । 
अरदरेश्न (वि०) [न० त०] ] न जानने योग्य, गुप्त 2 
आप्त करने के मोग्य,--श बछड़ा ! 
अबेल (वि०) [त० ब०] 2. असीम, सीमारहित, निश्सीम 
3, असामथिक,-छ [न० त०] जानकारी का छिपाव, 
छा ६३४ ४898५ समय । 
अवैध (वि०) _-भो ) [न" त०] ! अनिय- 
मित, जो था कानून के अन्सार न हो--अवैध 
पञ्चम कुर्षन्‌ राशो दण्डेन शुध्यति 2 जो शास्त्रविहित 


नहो। 
जवेभत्यम्‌ [१० त०] एकता । हु के 
अधोक्षणस्‌ (अवर्न-उत्‌ + ल्युट्‌] झुके हुए हाः से छिडकाव 
३ 49593 2 परिकीतितम्‌, 
स्पच्न्यतास्युक्षण प्रोवत तिरएचाबोक्षण स्मृतत ॥ 
अदोब: (अव-उस्दू+धठा नि० ने लोप ] छिड़काव 
करता, गीला करता । 
मव्यक्त (वि०) [न०त०]! अस्पध्ट, अप्रकट, अदृषयमान 
अनुज्यरित-- बर्भ अस्पष्ट भाषण--ए० ७१७, 2 
लदृपय, अप्रत्पक्ष, 3 अनिश्चित--अश्यक्तोयमत्रत्यो - 
् -भग० २२५, ८।२०, 4 अविकसित, अरचित 
5 (बीज० में) अज्ञात,--क्त 7 विष्णु 2 शिव 3 
कामदेव 4. मूल प्रकृति 5 मूल,- क्तभ्‌ (वेदान्त० 
हा ब्रह्म, 2 आध्यात्मिक अज्ञान, (सा० द० में) 
कारण, प्रजननात्मक नियम का मूलतस्व जिससे 
भौतिक ससार के सारे तत्त्व विकसित हुए है-- बुढ़े- 
रिवाब्यक्तमुदाहरन्ति--रभु० १३६०, महत परम- 
स्यक्तमब्यक्तात्युरष पर - कठ० 3 आत्मा,- इसस्‌ 
(अव्य०) अप्रत्यक्षकप से, अस्पष्ट रूप से। सम०» 
अनुच्चरित तथा निरधंक ध्वतियों की 
मकछ करता,--आि (विं०) जिसका आरम्भ अगाष 
हो,--किया बीजगरणित का एक हिसाब,-- पद (वि० ) 
४ कह धाब्द, -मूंलप्रभव: सासारिक अस्तित्त 
शत्ष (सां० में),-राग (वि०) हलका लाख, 
गुलाबी (--॥ः) ऊपा का रगे,- अव्यक्त रागस्त्वरुण 
“ अमर०,--राज्ि (गीजगंणित में) अज्ञात अक था 
परिमाण, -शक्षणः, -- ध्यकत: शिव - वत्मंत्‌,-.. आग 
(वि०) जिसके मार्ग अगाब और अभद्र हैं. शक 














(बि०) अस्पष्ट रूप से बोलने बाला,--साम्यभ्‌ 
अज्नात परिमाणों की समीकरण राशि । 
अब्यप्र (बि०) [न० त०] । अक्षुर्ध, अवाकुल, स्थिर, 
शान्त 2 किसी कांम में न गा हुआ 
अध्यञ्ध 448 लि० लय जो क्षतविक्षत या दोषयुक्त न 
पे , ठोस, पूरा । 
अव्यअ्जद (वि०) [न० ब०]! चिह्र॒रहित, रक्षणरहित 
(जैसे कि लिगमेदक) ना क्या 2. अस्पस्ट,-म: बिता 
सींग का कप (सींग आने की आयु होने पर भी) । 
अब्यंध (वि०) [न० ब०] पीडा से मुक्त,-- घ. सांप ! 
अंब्येधिव- [त-व्यथ्‌-+-टिफ्चू)] ? मर्य, 2 सुर, कौव। 
पृथ्वी 2 आधीरात, रात ! 
अध्यभि (भो) चार. | न० त० | वियोग का अभाव 
--अत्योग्यस्थास्यभीचारों भवेदामरणास्तिक सनु० 
९११०१ 2 एकनिष्ठता, वफादारी ) 
अव्यभिच्यारित्‌ (वि०) [नत० त०] ! अविरोधी, अप्रति- 
कूल, अनुकूल कु० ६८६, 2 अपयवाइरहित-- गढ़ ब्यते 
यावति पापवृत्ताये न रूपमित्यव्यभिषारि 2 2 १० 
५३९ रप्रोपनिषातिनो:लर्था इति यदुष्यते - 
जारिवव 3० ६, 3 सदृ्‌गु्णा, सदांचारी, अद्धाघारी 
(सती), 4 स्थिर, स्थायी, अद्धालु । 
अध्यय (वि०) [म० ब०] 4 (क) अपरिवर्तमभील, 
अविनहवर, अलड़ित वैदाबिनांशिन निल्‍्य 4 एनभज- 
मब्यपमू- मग० २।२१, विताशमब्यथस्यास्य से कशिचि- 
त्वतुमहति- १७. (ख) नित्य, शाइबत अद्यस्थ॑ 
प्रहूरब्ययम्‌ - मग० १५।१, अकीर्सि क्ययिध्यति ते- 
ध्ययाम्‌ - २३४, 2 जो लत न किया गया हो, जो 
व्यर्थ लप्ट ने किया भया हों। 3 मिसव्यम्री 4 शाहएवत 
फल देते बाला, -य'  विय्णु 2. छिव, यथ्र्‌ ! 
ब्रह्म, 2 (व्या० में) वह शब्द जिसके रूप में बचन 
लिंग आदि के कारण कोई जिकार नहीं होता “-सदु् 
त्र्षु सिजुंध्‌ संर्वासु भ विभकतियु । मेष अं 
से: वि यन्न ६४५ तदेब्यपम्‌ । सम० - अस्मन्‌ न (लिन ) 
अविनहबर या नित्य (--स्था ) आत्मा 
अब्ययों की सूची ; ४००४० 
अव्ययीभाव. (अनब्यवमम्यन मकयनेन, अव्यय -- च्थि-3- 
भू+घठा] । सस्कृतभाषा के जार मुक्य समासों 
में से एक, कियाबिशेषण समा (अध्यय से दगा दुआ 
अर्थात्‌ अव्यय अथवा किया विशेषण तथा सजा के श 
से बना हुआ) अधिहरि, सतुणम॒ आदि 2 व्यय का 
अभाव (दरिद्रता के कारण ) -इन्हो दिगुरपि आह मदगेहे 
नित्यमव्यगीभाव , तस्पुरत कर्मश्रारम येगाह न्‍यां ब- है 
बोहि । उज्धाद० (जो सम्कृन के समाझ्ों को आल 
के मामने रख देता है) 3 अनइवर्ता । 
अव्यलीक (दि>) [ग० त०]। ओ ह्ूहा न हो, सच्चा 


(_ हर ! 


अर प्रिय, 45088 ४0/५४/8 से रहित,--हत्यं घिरः 
मंलमा इंध गा सूततनयश्ण तदा 
डक्तीका--नी ० ५११ ॥। न 
280022% जि०) [न० ब०] 4. भिला हुआ, पास का, 
2. खुला हुआ 3, जो ढका भ हो, नंगा 4 
अवावघानग, शापरवाह, -- मं लापश्याही 
मध्यवस्थ (वि०) [० 4०] । जो नियत न ही, हिरने- 
इलने वाला, भ्त्थिर -- 
कु० १३३ 3 अनिश्चित, विश्यृंखख, अभियमित-स्था 
] मनियमितता, माम्यता-प्राप्त नियम से स्खलन 
2 शास्विश्द्ध ध्यवस्था । 

(बि०) [त० त०] ? जो प्रचलित व्यवस्था 
या कानृत के अनुहर से हो 2 विनियमरहित, भचक्त 
अस्थिर तंबिश्स्प प्रशादोधप भयक्ूर -- 
सीसि० ९, 3 जो ऋमबद् न हो, जिथिपूर्षक न हो । 

अध्यवहू्य (वि०) [२० त०| ! जो अपने जातिवस्ख॒ओं 
के साथ खाने पीने का अधिकारी न हो, जातिवहिष्कृत 
2 जो मुकदमे का विक्य ने बनाया छा सके, व्यवहार 
के अयोग्य । 

अभ्यवहित (वि०) [स० त#] स्यवधानरहित, साथ मिला 


हुआ 

अब्याकृत (वि०) | म० त० ] ! अविकसित, अस्पष्ट 
>संडेद तहांव्याकृत मासीत्‌ हृ॒द बामरूपास्यामब्याकृतम्‌- 
शत ० 2. ब्रासभिक,- तभ्‌ (वेदाम्त०) !. प्रारभिक 
तस्व ब्रह्म के ममनुरूप “इससे ससार को सभी 


बस्लुएँ बनी 2 (सांख्य० में) प्रधान-- प्रकृति का 
प्राथमिक 
अव्याज:--जब [१० त०] । छल-कपट का अभाव, 


ईमासदारी 2 सादगी, अकृत्रिमता -बहुच्ा समास में 
'सुस्दर और “मनोहर के स्रांच- प्राकृतिकता था 
अकृत्रिमता के अर्थ में प्रयुक्त --हृद किलाब्याज- 
ममोहरबपुः बा० है। रै८। 
(बि०) [ल० तं०] ! जो बहुत दिस्तीर्ण न हो 
2 जिसने समस्स को मे ध्यापा हो, विशेष 
(वि०) [त० ब०] मशिसके पास कोई कार्य ले 
हो, काम मेंने छूमा हुआ,--रः [० त०] काम 
से विराम 2 ऐसा काम जो ते तो किया था सके, त 
बरमझ में आये 3 जो अपना निजी व्यापार न हो, 
>अश्यापारेधु व्यापारम्‌-हूसरों के मामलों में हस्तकेप 
करता । 
मध्याप्तिः (स्त्री) [म० त०]॥ अभर्माष्त किसतार, या 
प्रति पर अधूरी व्याप्ति 2. परिभाषा से दिये ये 
हृशभ का धटित म परिभाषा के तीन दोषों 
में से एक --खक्‍्वेक देशे ललणस्वावतेगमस्याप्ति: 
मज्याप्य (व०) [१० १०] जो सारी स्थिति के लिए 


«१३४ 9५५ हुए (आज्ा)--भर्तुरत्धाहताका-- 

पु ७. | 

अस्युत्कस (थि०) [मगर त9] /. अकुपल, अनुभवशन्य 
अव्यवहूृत, अनोड़ी बारूमाव:---का+ 
१९६, 2. (शब्द) जिसको ब्यूत्पत्ति नियमित न हो. 
--जः प्राभा के स्थाक रण तथा भारवारा आएि के झ्ाग 

* आई पल्लबद्माही जाचाशास्त्री ! 
अन्त (वि०) [न० ब०] जो 


बामिक संस्कार तेषा ऋथ 
का पालम भ करता हो--अधतानाव- 
अस्जाणां जातिसात्रौपनोविनाभ, स्रहक्ृशः 
परिषत्य॑ न बिद्यते । मनु» १२। १४४, ३। १७०) 
अझू !. (स्वा० आ०) [अस्युते, बधित--बष्ट] !. व्याप्त 
होना, पूरी तरह से धरना, प्रविष्ट होना 
व्यैरिप चानशेःओऔ.- बट्ूट० २३० कि. १२२१, 
2 पहुंचना, जाना या आजा, ज्राप्त 


करना--सर्वभानस्त्थभक्तुते--या० १२६१, 3. प्रतत् 


करना, ग्रहण करना, हैसा, अनुभन प्राप्त 
करना--अत्युल्कर॑ पापपुष्दैरिहैग -हिं० 
१८०, रचु० ९॥/९ गम 


११०९. फल दुशोरानसिरे अहिष्य---मैं० हक ॥ 
छच ---प्राप्य करता, उपभोग करना, धरहणल ऋरना--- 
च लोकानुपाइतुसे- महा०,. किशाफ्रलमुपाश्नुते 
-मनगु० ६८२ थजि-आमूर्ण रूप से शरना, 
व्याप्त होगा, स्थॉन ग्रहण करना--प्रतापस्तस्य 
भातोइच युगपद्‌ व्यानसे दिक्ष -रचु० ४१५, ग्रट्टि ० 
है।४ड १ैड।९६7 
अछू 2 (ऋवा० पर०) [अश्तातिअक्तित] १ सत्ता, 
करना - -निवेचध - अनु» रै।भ १, 
मइनीमहि बर्य निश्ञाम--भर्तृ० ३११७, 2. स्वाद 
लेना, है छेना --यहदाति यदश्नातिं हम 
श्रममू- हि० १ै।१६४-६५, अध्लन्ति दिव्या 
का जय शेर पक) 
- नहा» न] 
का कराना 24 88% 87४१४ (कर्ष० 
साथ) -आसम्ण्यामृतं >-लिडा ०, ४-- १. 
पीना, ->न प्राइमोशीदकअपि--अहा*, 2. खाना 
निशलमो---प्राश्यम्तथ सुरामियभ-- भट्टि० कार, 
११३, १५११९, सन न साना,--भ्स अप्य 


( १२० ) 


समध्तीयातू- मनु० ६४१९, ११२१९, 2. स्वाद 
हेमा, अनुभव लेना, रस लेखा--परा फश समश्नाति 
०३ 


"महा 
४५० +म कि _नि० त०] अशुम या बुरा झकुत । 
£ (ह्ी०) [स० त०] | कमजोरी, 
3. अयोग्यता, अक्षतता,-अमेण तददाक्या वा न गुणा- 
चाभियशया--रघु+ १०३२ 
महछक्य (वि०) [न० त०] असभव, अब्यवहाय । 
कमा, अ्नाहित (िल]) [० व बट वर मिनेत 
--अविशवत्यदादू --हि० १८१, 2 सुरक्षित, 
के ल्युट] ) व्याप्ति, प्रवेशन 2 खाना, 
रु गप्ति, ) 
मर सिलाना 3 स्वाद लेना, रस छेता 4 आहार--अशन 
झात्रा मसत्तल्पित व्यालानाम्‌ू-भतुृं० ३। १०, 
(अहु्रा विशेषण (बहुत्नीहिं) समास के अन्त में “खाने 
बाला' “जिसका भोजन है.) फछमूलाशन हुताशन 
प्रदनाशन आदि । 
अह्ता---[अशन भिच्छति--अशन + क्यच्‌ +- गिवप) खाने 
की इच्छा, भूख । 
अज्षमाया [अध् नमिच्छति--अशन- गयल्‌ स्त्रिया भावे 
अ] भूख, च्युताशनाय फलवद्विमूत्था--मट्टि० ३।४०, 
अन्‍्नाद्राज्ानाया निवर्तते पानात्पिषासा-शत० । 
अप्ननाधित, (वि०) [अशन+-क्यचू (ना० 
घा०)- क्त, पक्ष उकझ ] भूखा * 
अहझ्ननि! (१० स्त्री०) [अध्नुते सहति - अश- अनि] 
इन्द्र का बज्ध, शक्रस्य महाशनिध्बजम्‌ -- रघु० २३।५६ 
2. बिजली की चमक--अनुवनमशनिगंत -- सिद्धा ०, 
अध्योनि कल्पित एवं वेघसा रघु० ८।४७, अशनेर- 
मृतस्‍््य चोमयोंशितत्चाबुधराइत् योनय --कु ० 
४॥४३, 3. फेंक कर मारेजान वाला अस्त्र 4 अस्त्र की 
नोक--लिः (पु०) । इन्द्र 2 अग्नि 3 बिजली से 
पैदा हुई क्षाग । 
झज्नधद (वि०) [न० ब०] जो शब्दों में न कहा गया हो 
मशब्द रुदते-का० ६०, जो सुनाई न दे.-व्यम्‌ 
2 अव्यक्त अर्थात्‌ ब्रद्मय 2 (सा० द७ में) प्रधान या 
रह का आरम्भिक अणु - ईक्षतेनल्िस्दभू--क्षारी ० 
।१। 
मझरण (वि०) [न० ब०] असहाय, परित्यक्त, शरणरहित 
>जैलवदशरणोस्मि--श० ६, इसी प्रकार अश्नरष्य' । 
मक्षरोर (वि०) [न ब०] झारीररहित, बिता शरीर का 
>“ह परमात्मा, ब्रह्म, 2 कामदेब, प्रेम का देवता 
3 “डक अक जिसने अपने सॉसारिक सबंध त्याग 


दिये है। 
328 838 [व० त०] शरीररहित, अपायिव, 


(प्राय. बाणी, बाक्‌ आदि शब्दों के साथ) । 


क्र ० ब०) जो चर्मझास्म के है 
माह (वि) [न 4०] को बर्मचास्‍य के आह 


हो, पाखड ! “अनुज! घर्मतात्व 
से अनुमोदित न हो ! 
जप ५ (वि०) [न० त०] शास्तविरद्ध, विधिं-विश्द्ध, 
वदिक 
जजित (मू० के कु०) अिश्‌+ गत] । खाया हुआ, तुप्त 


2 उपसुकत । 
(वि०) [अधितास्तृप्ता: गाबोध्ज] बह स्थान 

जहाँ पहूले मवेशी चरा करते बे, पशुओं के चरमे का 
स्थाव । दे० “माशितजूवीस । 

अक्षित्र: [अशू इत्र] ! चोर 2 चावल की गाहुति ! 

रतिर: [अशू- इरच] । आमं2 सूर्य 3 बायु 4 पिशाच, 
--रम हीरा । 

अशिरस्‌ (वि०) [न० ब०] बिता सिर का-- (प०) बिचा 
सिर का शरीर, कबघ, घड़, तंना । 

असिद् (बि० ) [ ज० ब० ] अशुभ, अमगलकारी 
-अशिवा दिशि दीप्तायां शिवास्तत्र सयावहा ( न ) 
रामा० 2. अभागा, बृदकिस्मत,-- बस 7 ] 
बदकिस्मती 2 उपद्रव । सम०- आश्ार।  अनु- 
चित व्यवहार, आवरण की अशिष्टता 2 दुराभरण । 

अधिष्ट (वि०) [न०त०] 4 शिष्टतारहित, उजहू, 2 
असस्कृत, असम्य, अयोग्य 3 वास्तिक, भक्तिश्ृत्य 4 
जो किसी प्रामाणिक ग्रन्थ द्वारा सम्मत नहों 5 णो 
किसी प्रामाणिक शास्त्र द्वारा विहित ने हो । 

जह्लीत (जि०) [न० त०] जो ठडा ने हो, गम । सम० 
- करः/-रस्सि' सूम । 

अज्ञीति: (स्त्री०) [निपातोध्यम्‌] अस्सी (यहू क्षश्द संदेव 
स्त्रीलिगं एक ब० में प्रयुक्त होता है बाहे इसका 
विदेष्य कुछ ही हो) । 

मक्षीजक (वि०)--दे० अधिरस | 

सझुथि (वि०)[न० ब०]) | जो साफ न हो, गंदा, मलिन, 
अपवित्र,-सोज्शुचि सर्वकर्ंसु,--बिलाप या मातम के 
अवसर पर 2 काझा,--च्रिः (स्त्री०) [न० त०] 
4. अपविजता 2 अध. पतन ! 


वि७ 9० त० )] . अपविकर 
बाहुढ ल्‍ ) | न० त० ] ). अपविक्र 2. अधशुड़, 


जशूद्धि (बि०) [न० ब०] ! अयविंत्र, सक्तिम 2. दुष्ट, 
न्‍्-डिः (स्त्री० ) नि० त*्] अपविजता, मडिमता । 

अशुभ (वि०) [न० ब०| ! अमगलकारी 2, अपवित्र, 
मलिन (विप० शुभ) 3 अमागा, बअदकिस्मत, - -भन्‌ 
 अमगछुता, 2 पाप 3. दुर्भाग्य, विषत्ति--माणे 


उतम्त्वस्यशुम प्रबानामू-रघुक ५११३,। सम 
++डइयः 


४ ! अशुभ दादुम । 
है 25 38 ) [ग० त०] जो रिक्त या शृस्य भ हो 2. 


किया गया, पूरा किया शया, निव्यादित 


( १२१ ) 


-स्परतियोगनशूस्त बुर (ताठकों में प्रामः प्रयुक्त) 
अपना कार्य सम्फा करो । 
खनजुत (वि०) [ग० त»] बिना पाया हुआ, क्या, 


अनपका । 

अलेब (दि०) [ग० ब०] जिसमें कुछ आाकी न बचा हो, 
सम्पूर्ण, समस्त, पूरा, २४ किक पथ 2 ।2 माव- 
मदनामि केबसूमू--उम्भूट», पेश फलेन 
मुफ्यता--इजुक ६॥६५, ४८,--थं; [न० त+]| जो 
बाकी न बचा होश, अज्ेदेजश, असेजतः (क्रि० 
बि० ) पूर्ण रूप से, पुरी तरह से,-सधाविधस्तावदशेष- 
| सेल ५।८२, बेंग भूदास्यशेवेस इृश्यस्थात्म- 

सधि--भग ० ४३५, १०१६, समृ० १।५९ । 

आशोक्त (वि०) [_ग० बठ) जिसे कोई रण न हो, जो 

का प्रकार के रह यह का अनुभव त्‌ करता 
,-#ः । छाल्‍ह बाला एक प्रसिद्ध 
(कतई है कि स्जियों के चरणस्वरशे से इसमें ६3० 
) 5० -असूत सर्व: कुमुभाम्यशोक 

पादेन नापैझनत सुम्दरीभा लपकमाशिज्जितनूषुरेण-- 
कु० ३२६, मेध० ७८, रणभु० ८।६२, मारूुबि० ३।६२, 
१६, 2 विष्चू 3 मौयंवत्ष का एक भसिद्ध राजा, -- 
) अजोक दक्ष का फूलना (कापदेग के पाँच बाणो 
से एक) 2 पारा | सम०-- अरिः कदमंगक्ष, --अश्डमों 
चैत्र कृष्णपक्ष की अष्टमो,---सब,--मगः,-बुलः 
बशोकदक्, -"जिशाज',, “जंग एक उत्सव का नाभ 
जो तीत दात तक रहता है,--बमिका अकझोक वृक्षों 
का उद्चान, “व्याय दे० 'स्थाय' के नीचे । 

अशोच्ज (वि०)[म० त०] जिसके लिए भोक करता उचित 
गहॉ- अशोज्यानस्शशोचसस्थ॒प्रशञावादांश्व भाषसे-- 
भग० २११! 

अजौचन [न० त०] [. पनित्रता, भैलाचन, मख्िमिता-पचच 
१।१९५ 2. (किशी बच्चे के जम्म के कारण - जमना- 
शौज्र) सूसक, (किसी बचु की मृत्यु के कारण--- 

पातक--अहोराजम्पासी रप़्शौच वान्यनें, 


हि 


सह -मनु० ह११८३।॥ 

जअशमया:-८ भूख । 

रइहोतपिशता [अश्नीत पिवत हे यस्यां निदेधाकियायां 
“पा१० २१७२] खाने पीने के लिए निमत्रथ, दावत 


जिसमें लाने पीने के छिए लोग आमत्रित किये जाते 
हैं - प्रसता स्मरकर्मणशि--मष्टि ७ 
४॥९२। 


अक्यक्त: (ब० ब०) [अश्मेव स्थिर', इवायें कर] . दलिण 
में एक देश 2. उस देश के मिवाली । 
अपना 2 ९ ७७533०85: ०) जिश-+-मनिन्‌] !. पतथर--नाराचलषेपणो- 
-- २३० ४॥७७ 2 फलीता, 
अकप्क पएकर 3. बातक 4 बज़ । स१०--आत्यन्‌ 
१६ 


शिलाजीत,--खुड़ू, (बि०) पत्थर पर रखकर 
चौंज तोड़ने कं है हुऋ) भक्‍्तों का समदाय, 
वानप्रस्थ--याज्ञ० ३४९, मनु० ६१७,-- गन:, 
-अर्मधू,-मर्भण:,-- कम्‌,-योतिः प्रश्ना- जअः-जअम्‌ 
., बेक, 2, लोहा,--अधु (नपु० ),-- >शिक्ला- 
जीत,--यातिः पन्ना, - दारणः पत्थर के लिए 
हथौडा,--पृष्यम शिखाजीत,--आखन्‌ पत्थर की खरू 
या लोहे का इम्रासदस्ता,--शाश (वि०) पत्थर या 
लोहे जैसा (--२:, --शम्‌ ) ! झोहा 2. नींजमणि । 

अश्मन्तभ्‌ [अप्मनोउन्‍्तो5त्र शक» परशरूपम)  अगीठी, 
अशाब 2 खेत, मैदाम 3 पुत्यु | 

अइजन्तकः--कन्र्‌ [ अश्मानमन्तयति इति-मदमन्‌-- अंत +- 
आप)  अखाव, अंयीठी --क एक पौधे का माम 

से ड्राह्मण की तगड़ी बनाई जाती है । 

बअध्थरी (आयु० में)[ अष्मान राति इति बह है 
(मुत्राष्षय में) एक रोग का माम जिसे पथरी कहते हैं, 
मूजहच्छ । 

अश्म्‌ [ अपनुते नेजम्‌- अशू -+रक्‌ ] !. आँसू, 2. रुविर 
(श्राय' 'अज्र' लिखा जाता है),--अः किनारा (बहुबा 
समभास के अस्त में प्रयुक्त होता हैं) ) सम०-न्‍्य 
रुघिर पीने बाक्ा, राक्षद, नरमझक । 

अजवबण (वि०) [न० ब० ] बहरा, जिसके कान न हों, 
+चलः साँप । हे 

अलजादध (वि०) [न० त० | भाठ का अनुष्ठान व करने 
वाला, --डः भाड़ का अनुष्ठान ने करमा। सम० 
- भोजिन (वि० 3530 शआाद्ध अनुष्ठान में मोजन ने 
करने का ब्रत से हैँ। 

अथाग्स (बि०) [न० ता ] ! ने थका हुआ, अचक 2. 
अनवरत, शमातार-सम्‌ (अंब्य०) मिरम्तर, खगातार। 

अधि:--ओ (स्त्री०) [ अशू +- कि पक्षे हौष्‌ ] ! (कमरे 
का या घर का) किलारा, कोण सभास के अन्त में चतुर्‌, 
जि, षट तथा और कुछ दाब्दों के साथ बदर कर 
'बख्र' हो जाता है-दे० चतुरक्ष) 2. (झरत को) तेज 

भार: ' कुलिश कृष्टितालब रदयते--कु० 
२।३०, 3 किसी बस्तु का तेज किनारा, घार। 


अधोक-- ले | [ न० ब० कप, रस्य रू ] 4. शौहीन, 
असुन्दर, विवर्ष, शि० १५१९६ 2. भाग्वहीय, जो शम्प- 
स्‍्ननहो। 

६ का लाह सह हैं3 कद ३॥६१। 
सम७०--उपहत (बि०) से इस्त, अआँधुओं 

से ढका हुआ,-कला माँसू की बूंद, अखुविदृ.-शरियर् 

(बि०) आंसुओं से भरा हुआ, अल आदुकयों से भरी 

हुई आँखों बाला,--परिष्शत (वि०).आँखुओों से भरा 

हुआ, अशुस्तात,--भात्ट आँसू गिरता, बांसुू। का 


( १२२ ) 























गिरामा, --पूर्ण (वि०) आसुओों से मरा हुआ, क्‍ 
आँसुओं से भरा हुआ तथा व्याकुल--रधु ० २। 224 
--भुल (वि०)आँसुओ से युक्त, अचानक आँसू गिराने 
बाला,--लोचन -- नेत्र (वि०) आँसुओ से भरी हुई 
जाँखों वाला, जिसकी आँखें आँसुओ से भरी हुई हो । 
अभुंत (वि०) [न० त०] ? न सुना हुआ, जो सुनाई न 
दे 2 मूर्ख, अशिक्षित 
अजौत (वि०) [न० त० ] अधैदिक, जो वेदों के द्वारा 
अनुमोदित न हो । 
अश्रेयल्‌ (वि०) [ त० त० ] अपेक्षाकृत जो उत्कृष्ट न 
हो, घटिया (नपु०- स्‌) बुराई, दुख । 
अदसोल (वि०) [ न श्रिय छाति-लछा-क ] . मह्दा 
कुरूप 2 ग्राम्य गन्दा, अक्खड.--अह्छीलप्रायान्‌ कल- 
कुछान्‌ू-- दश० ४९, “परिवाद-याज्ष० १३३ 3 अप- 
भाषित,-- एम 4 देहाती या गवारू भाषा, गाली 2 
(सा० भा० में) रचना का एक दोष जिसमें ऐसे शब्द 
प्रयुक्त किये जायें जिनसे श्रोता के मन में शर्म, जुगुप्सा 
और अमगल की भावना पैदा हो-उदा० साधन सुमह- 
शस्प, मुखा कुड्मलिताननेन दघती 88 स्थिता तत्र 
सा, तथा--मृदूपवनविभिन्‍नों मत्प्रियाया विनाशातू-में 
साधन, वायु और विनाश शब्द अदछील है और क्रमश 
शर्म, जुगुप्सा और अमगछ की भावना पैदा करते हैं-- 
साधन शब्द तो लिंग (पुरुष की जननेन्द्रिय), बा ह 
शब्द अपान (गुदा से निकलने वालो दुग्गंधयुत वायु 
तथा “विनाश मृत्यु को प्रकर करता है। 
अदलेषा [ न श्लिष्यति यत्रोत्पस्नेत शिशुना, शिलिष-|- घझा 
तारा० ]| नवाँ नक्षत्र जिसमें पाँच तारे होते है 2 
अनेक्य, वियोग। सम०--ज ,--भष-,- भे केतुग्रह 
अर्थात्‌ उतार का शिरोबिस्दु । 
अव्ब' [ अशू+क्वन्‌ ] | घोड़ा 2 सात की सल्या का प्रकट 
करने वाला प्रतीक 3 (घोड़े जैसा बल रखने वाले 
मनुष्यों की दोड, --काष्ठतुल्यवपुषृष्टो मिथ्याचारश्च 
निर्भव द्वादशागृलमेहइ्न दरिद्रस्तु हयो मत ।--दथों 
(द्वि० व०) घोड़ा और घोड़ी । सम०-- अजनी हटर, 
:मधिक (वि०) जो अश्वारोहियो में प्रवक हो, 
जिसके पास घोड़े अधिक हो,--अध्यक्षः अद्वारोहियो 
का सेनापति,--अतीकम्‌ अद्वारोहियो की सेना,-अरिः 
भैसा, -- कक -विज्ञान---आरोह 
(वि०) धोड़े (330.% चढ़ा हुआ (--ह ) ! बडसवार, 
अश्वारोही 2 /“जरस्‌ (वि०) थोड़े की 
3४ 88८९९ छाती वाला,--कर्ण', -- कर्णक- ! 
वृक्ष डेका कान,--कुटी घृढशाल,-- 
-“शोविद (वि०) धोड़ो को सपाते में बतुर... शरक 
जच्चर,--खुरः घोड़े का सुम,- गोध्ठम्‌ घुडसाल, अस्त- 


“में उत्पल (-अब) 


को ४३४ का स्थात,--चिकित्सकः,--बैच्ः सालिहोती, 
पशुओ का डाक्टर,--चिकिल्सा धोढ़े की चिकित्सा, 
8५ 23300: ,-अफनः गराहव (जिसका शरीर 
घोड़े का. तथा पर मु की होती है),--चूत' भुर- 
सवार दुत,--मायः को चराने वाला, भोड़ो का 
समूह,--निबन्धिक' घोशो का साइस, भोडों को आयने 
बाला,--पः साइस,--पाल:--पालकः,--रक्षः धोड़ो 
का साइस --अंध साइस,--भा बिजली,--भहिधिका 
भैंसे और घोड़े के बीच रहने वाली हा, ४-५ 
वि०) जिसका मुह घोड़े जैसा है (-- 
बोर के 2 वाला पशू, किस्तर, देवदृत (--श्री) 
फ॒िल्तर स्त्री,-भिन्‍्दन्ति मन्दा गतिमश्वमुख्य ० १।११, 
--मेषः एक यज्ञ जिसमें धोड़े की बलि बढ़ाई जाती 
है--ययाश्वमेष ऋतुराद सर्वपापापनोदन --मनु० 
११।२६१ --मेधिक ---मेथीय (वि०) अएबसेधभ के 
उपयुक्स या अश्वमेघ से सवध रखने वाझा (-कऋ कु 
अश्यमंघ के उपयुक्त घोड़ा.--बयुज्‌ (वि०) 
घोड़े जुते हुए हो ( जैसे कि धोडागाड़ी ), (स्त्री०) ॥ 
एक नक्षत्रपुझुज अध्विनी तक्षत्र 2 भेष राशि 3 आशिव- 
नमास,--रक्षः अजवारोही या घोड़े का रखंबाला, 
साइस,--रथ' वोडागाड़ी (-था) गधमादन परत 
के मिकट बहने बाली एक मंदी,---रत्मसू, - राज: 
बढ़िया घोड़ा, या भोड़ों का स्वाप्री--अर्थात्‌ उच्च 
अबा ,--छाला एक प्रकार का सांप - अक्‍त्र -- अश्य- 
& दे० किन्वर और गण, - बड़बस्‌ सांड घोड़ों की 
जोडी, -बहू' अश्वारोही,-बार:, --दारक्ष: अह्वारोही, 
स्पद्स,-- बाह', बाहकः घुठसवार, -- बि० 
3. करोड़ों को सघाने में कुझछ 2 2४२७६ है 
(प०) ! पेशेवर धुड़सवार 2. नह का विज्ञेषण, 
+जव वीजाइक, साडथोड़ा,--बंच्च घोडों का चिकि- 
त्लक, - झाला अस्तवर,- झाव: बहेंरा, बच्चेरी, 
. शाहत्रम्‌ शालिहोत्, पशु चिक्त्सा-विज्ञान की पाह्य- 
उस्तक,--श्ृगालिका घोड़े और गीदड़ की स्वाभाविक 
7 सोद, “साबित (१०) घृतसवार, अध्वारोही 


अश्वसैनिक रघु० ७।४७, “शारध्यभ्‌ कोचवानी 
सारथिपना, और रघो का प्रदन् - ४ 
डा रध्यम मतु० (०४७, -स्थान (०) अस्तवछ 


बडसाऊ, ववेला, ३४ है 
भुडचोर, घोड़ों को चुराने दाला,-.. १. 
इच्छा 2, अपवारोहिता । 9 ४ 


एक | अश्यक् (वि०) [ अक्व--कम्‌ ] घोड़े जैसा-क; 4, छोटा 


घोड़ा, 2 भाड़े का टेटूदू 3. सामान्य घोड़ा । 


अहयकितों | अर्वस्य क॑ मख तत्सदृश्ञाकारोस्त्वस्य हसि 


ढीपू- तारा० ] अधिबिनी नक्षत्र | 


“5,--बाह्तः घोड़े की चरागाह,---चलनझ्ालता घोडो अध्यततरः (स्त्री०--री) [ भरए्व-प्टरच्‌ ] खच्चर । 


६ रैश१ ) 


अध्यत्य: [ म रवश्चिएं कात्मलीवृक्षादिवत्‌ लिव्शति--स्था 
न॑-क पृषो० हारा० ] पीपछ का पेह़,--करध्व॑मूलो:- 
बाकझास एथो:श्वरथ: सतातन --कठ ०, भग० १५।ह१। 
फल्यालत्‌ (१०) | अश्वस्येव स्थाम बलमस्य, कस 
5 महा « पत्स्थाम सद॒तः - 
, अपवल्यामेव बलोत्य तस्माक्षाम्ना अविष्यति ] 
द्रोंज और कृपी का पुत्र, कुरुराज दुर्योधन की ओर से 
लड़ने बाज़ा ब्राह्मण योद्धा 4 सेनापति (यह अत्यन्त 
शरवीर, प्रचण्ठक्राधी, युवक योद्धा था, इसका श्रह्म- 
तेज कर्ण के साथ वाग्युद्ध में प्रकट हुआ, जब कि 
ब्रोणाजायं के परचात्‌ कर को सेन[पतित्व विया गया 
- दै० बेणी० तृतीय अक, यहू सात चिरजीबियों में 
से एक है) । 
अस्मस्तम, - स्ततिक (वि०) [न खों भव दति -श्वस्‌-+ 
ट्युल तुटू च, न० त« |] | गश्वस्तन+ठन्‌ च॑ न० 
त० | /, जो भांगामी कल का ते हो, भाज का 2 जो 
आगामो कल का प्रदध नहीं रखता है. मनु० ४७, ! 
अधिवक (वि०) [ अभय +- ठन्‌ ] जो धोहों से खीचा जाय । 
अधिवत (१०) | जश्व-- हन्‌ | । अश्यारोही, घोड़ो का 
सभाने मादा मो (द्वि० ब०) देवताओं के दो बंच्य 
ओ कि सूर्य के द्वारा घोड़ी के रूप में एक अप्सरास 
जुड़दे पैदा हुए थे । 
अधिवमों [ अश्य +- इनि 4 डीप ] । २७ नक्षत्री में सबरो 
पहला नक्षत्र (जिसमें लीन तारे होते है), 2 एक 
अप्सरा जो बाद में अश्विनीकुमारों की माता मानों 
जाने छगी, सूर्य पत्नी जो कि घोड़ो के रूप में छिपी 
हुई थी। सम०--कुमारो, सृयंका 
पत्नी झश्विनी के धमज पुत्र पा ४५ 
वैश्जीय (वि०) [ अध्व +-छ | धोड़ो मे सबंध रखनेवाला 
घोडो का प्रिय, यम्‌ पोड़ो का सम्‌ह, अध्बारोही | 
सेना - शि० १८।५ । 
अवडलीण (वि०) [ न सन्ति वरक्षीणि यत्च- म० ब०, | 
ततः ख]जो छ माँखोंसे न देखा जा सके, जो | 
केवल दो व्यक्तियों के दारा निश्चित या तिर्णीत किया | 
जाय, लर्म्‌ रहूस्‍्व । । 
अधाद. [ अवादचा युबता पौर्णमासी आपाड़ी सा अस्ति । 
यत्र भासे अण्‌ वा हस्त | अपाद़ का महीना (प्राय । 
आपाड़' लिखा जाता है)। 
प्रछक्क वि० [ अष्टन्‌ ६ कन्‌ | आठ सागों बाला, आठ 
तह बाला, --के जो पाणिति मिर्मित आठों अध्यायो 
का जालकार है, या उनका अध्ययत करता है,-- का 
8 के पदचातू सप्तभी से आरभ करके आने बाले 
(प्प्तमी, अष्टमी और सदी ) दिन 2 उन तीस 
महीनों की अप्टन्षिएां, अबकि पितरों का तर्पण होता 
है, 3. उपयुक्त दिलों में किया जाने बाला जाड़- 


........... ---->०-+-->०--+++++5+- 








अनुष्ठान,--कश्‌ 3. आठ अववबबों कौ बती कोई 
४८. वस्तु 2. पाणिमिसूत्रों के आझ अध्याय 3. 
का एक सह (ऋग्वेद ८ अध्टक या दल संडलों 
में विमकत हैं) 4, आठ अस्तुओं न पुंड 
बानराष्टकम, 2 2 , सेंगाप्टकरश 5, थाह 
की सरया। सम०- अंबः, -सलज्‌ एक प्रकार का 
फुल्क या कपड़ा जिस पर आठ खाने बने होते हैं गौर 
जो पाँसा खेहने के काम आता है । 
अध्टनू (स० वि०) [ अश्‌ू-कर्निनू, तुट अर] (कर्तु७ 
कप - अध्ट---ब्टो) आठ, कुछ तम्ञाजओं 2 ७8.5 
बांचक एज्दों से मिहकर इसका रूप समास में “अष्टा' 
रह जाता है, उदा० अध्टादशन्‌, अध्टाविद्वति:, अष्टा- 
पद शादि। सम०--अंध वि० जिसके आठ खड़ 
या अवयव हो --श्र्‌ 4. शरीर के आठ अग जिनसे 
अति नमन अमिवादन' किया जाता है, "पात ,- अणात 
साध्टाडुममस्कार शरीर के आठो अगो से किया जाने 
बाला नम्ज अभिवादन--जानुम्या च तथा गरदुम्या 
पाणिम्याम्रसा थिया, शिरसा बचसा दृष्ट्या प्रभामो- 
अटाहू ईरित ॥ 2. योगाम्यास अर्थात्‌ मत की एका- 
ग्रता के आठ मांग 3. पूजा की सामग्री, 'अध्यंभ्‌ माठ 
वस्तुओं का उपहार, “भूष आठ औषधियों से बसी 
एक प्रकार की ज्वर उतारने वाली चुप, सेशन काठ 
प्रकार का समोग-रस, प्रणय की प्रगति में आठ 
अवस्थाएँ - स्मरण कीर्तन केलि. प्रेश्षण गृह्ममाथणम, 
सक्ट्पो ष्ययसायदण क्रियानिव्यत्तिरेव ले ।,-- अध्यायी 
पाणिनि मुन्रि का बताया व्याकरणग्रथ जिसमें आठ 
अध्याय है,---अख़म्‌ अष्टकोण,--अजिम अष्टकोणीय 
--अहं (न) (वि०) आठ दिस तक होने बाला, 
कर्ण (वि०) आठ कानों बारा, (--र्थ:) इह्मा 
की उपाधि,- ०४ ),- भतिकः राजा जिसने 


अपने आठ कर्तव्य 358६ हैं ! आठ कर्तम्य--जआादाने 
शऑ॒विसमें व तथा पेधयो', पवमे चार्यवचने 


ब्यूवहा रस्य पेक्षणे, दड्शुद्धधों सदा रक्तस्तेमाध्टगतिकों 
नृप । - कृत्वत (अव्य०) जाठ बार, -फोज आठ 
कोण बाला, अठपहल, --भवभ्‌ आठ यौओ का रहेंडा, 


--प्रुण (वि०) आठ तह वाछा,-दाप्यो हद कम. 
मनु० ८४००, ( ७४ वहू आठ ब्राह्मण 
में अवश्य पाये जाने चाहिए---दया स्मूतेप क्षांति., 


जनसूया, क्षौचम, अनायास., अंगरभ्‌, कम ४ 
अस्पृहा चेति- गौ०। बिरंसड न अं बि०) इन आठ 

से मृुक्त,--बह के (बि०) अड़- 
तांलीस, शव (बि०) आठ तहों बाहा,--चिल्षत्‌, 
(-थ्टी) (वि०) अड़तोौस,-- विफल भौवीस, 
१. झाठपसडियों वाखा कमर, 2. जठकोत, 
--बैशन्‌ (“व्टा?) जीचे दे०,--दिक्ष्‌ (स्त्री०) बाठ 


(६ हर 
दिग्बिन्दु--पूर्वाग्नेयी दक्षिणा च तेऋती पश्चिमां तथा, | 


बायबी चोत्तरेशानी दिशा अध्टाबिमा' स्मृता । 


) 


(स्त्री०) ( ष्टा”) अठाईस, --अबण:, - अवत्त ब्रह्म, 
(आठ काल या चार सिर रखने बाला) | 


“"करिष्यः आठ दिग्बिन्दुओ पर स्थित आठ हथितियाँ, | अध्टतय (वि०) [अप्टन्‌ +तयप्‌ू) आठ खड़ या आठ 


पास आठो दिल्ाओं के आठ दिज्ञापाल “इब्दो 
बह्लि पितृूषति (यम') नैऋंतो वरुणों मद्त्‌ (बाय ), 
कुबेर ईशा पतय पूर्वादीना दिशा क्रमातू-अमर०, 
"बजा: आठो दिज्ञाओ की रक्षा करने वाले आठ 
हाथी--ऐराबत पुश्रीको वामन मुदोपअजन , पुष्प- 
दन्त सावेधौम सुप्रतीकश्च ४ 0/08 
-- घातुः भाठ का समुदाय--स्वर्ण रूप्प च 
ताज च रजु 232. बे, णीस लौह रसएलेति घातवो5 
घष्टौ प्रकीतिता ।+-पब,/-ह६ूं ('ख्डी या “्टा) 
बि० . आठ पैदों वाला, 2 कया में बणित शरभ 
नाम का जन्तु, 3 सिटकिनी 4 कैछास पर्वत (-ब, 
--इस्‌) । सोना--आवजिताष्टापदकुभतोये --कु० | 


अगो वाला - बन सब मिलाकर आठ वाला | 


अध्टधा (अव्य०) [अध्टन- बा] ॥ आठ तह वाला, 


आठ बार 2 आठ भागों या अनुभाग! में --भिसना 
प्रकृतिरष्टघा --भ० ७४, भिन्‍नो5ष्टधा विप्रससार 


बढ--रघु० १६३ । 


अध्टम (वि०) [स्त्री०- मी| [मिप्टनू+ डेट मंद ॑ज| 


आठवा,--भ' आठवाँ भाग,--मभो नांद्रमास के दोनों 
पक्षों का आठवा दिन! सम०--अजश- आठवाँ 
भाग,--कालिक (वि०) जो व्यक्ति सास समय (पूरे 
तीन दिन तथा चौथे दिन का प्रात काल) भोजन 
न करके आठवें समय पर ही भोजन ग्रहण करता 
हूँ -- है ६।१९। 


७१०, शि० ३।२८, 2 पासा खेलने के लिए बिसात | अध्टमक (वि०) [अष्टम--कन्‌] आठवाँ,- गौशमष्टक 


या एक फलक, फट्टा,--'पत्रम्‌ सोने की पट्टी, | 


हरेतू-याज्ञ० २।२४४ । 


-भज्जल एक घोड़ा जिसका मुह, पूँछ, अयाल, छाती , अष्टमिका [अष्टमी+-कत्‌ हस्व, टाप) चार तोले का 


तथा सुम सफेद हो ( -छम्‌) आठ सौभाग्यसूचक , 
वस्तुओं का सग्रह, कुछ के मतानुसार वे ये है -मृगराजो 
नाग केलशों व्यजन तथा, वेजयन्ती तथा भेरी , 
इत्यध्टमज़ूलम्‌ । दूसरों के नई हर --छोके5 ' 
स्मिन्मजूलान्यष्टौ ब्राह्मणो गौहुंताशन , सप्ति- 
रादित्य आपो राजा तथाष्टम ।--आनम्‌ एक “कुडब' 
नामक माप,-मासिक (वि० ) आठ महीनों में एक बार 
होते वाला,--मूलिः अष्टरूप, शिव का विशेषण-आठ 
रूप है -- पाँच तत्त्व (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर 
आकाश ), सूर्य, चन्द्रमा, तथा यज्ञ करने वाला पुरो- 
हिंत--तु ०, दा० ११, या सृष्टि खरष्टुराद्रा वहति 


22502 हविया प्र होत्री, ये दे काल विषतत 
। या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ । यामाहु 
यया प्राणिन प्राणवन्त , प्रत्यक्षाभि 


आता भरत वस्ताभिरष्टाभिरीश ॥ या सस्कृत 
में सक्षेप से कहें गये निम्नाकित क्रमानुसार नाम -- 
जल वह्लिस्तथा यष्टा सूयरिद्रमसौ तथा, आकादा 
बायुरवनी मूर्तयोध्टो पिनाकिन । "घरः आठ रूपो 
वाला, क्षिव,--रहनम्‌ समष्टि रूप से ग्रहण किये गये 
बाठ रत्त,--रस्त नाटको में प्रयुक्त आठ रस-- 

आगारहास्यकरंणरीशबी रमयानका , वीमत्साद्मुतसज्ो । 
जैत्यष्टौ ताटूये रसा स्मृता,। काव्य० ४, (इसमें / 


स्थायिभावो&स्ति शान्तो5पि नवमो रस कै “आाधव | 
का ) आठ रखो से सम्पन्न, या आठ रसो को प्रद- | 

करने बाछा --विक्रम० २।१८,--विथि (वि०) । 
भाठ तह बाला, या आठ प्रकार का,--विश्वत्ति | 


वजन । 


अध्टाबशस्‌ (वि०) [अष्ट चर दश च| अठारह । सम०७० 


-उपपुराणम्‌ गौण या छोटे पुराण, अष्टान्युपपुराणानि 
मुनिभि करथितानि तु, आध्य समत्कुमारोंकत सारसिह- 
मत परम्‌, तृतीय नारद प्रोक्त कुमारंश तु भाषितेम्‌ 
चतुर्थ शिवधर्मास्य साक्षास्तन्दीशमावितम्‌ दुगसिसों- 
क्तमाशच्य नारदोबतमल परमस्‌, कापिल मानव चंव 
तथवाशनमेरितम, ब्रद्माष्ड धादणश जाथ कालिकाछुय- 
मेव थे, माहेशवर तथा साम्ब सोर सर्वाषंमस्णयम्‌, 
पराशरोक्त प्रवर तथा 2०38. । दृदमध्टादश 
प्रोक्त पुराण कौ्मसजितम्‌, चनुर्धा सस्वित पुष्य 
सहिताना अभेदत -हेगादि।- पुराणजम्‌ अठारह पुराण, 
>्ञाह्म पाश्म वेष्णव व शैव भागवत तथा, तथान्यजस्ता- 
रदीय च भारुप्डेय भे सप्तमम्‌, आम्नेयमप्टक प्रोक्‍्त 
भविव्यन्नवम तथा, दशम ब्रह्मबंब्त लिफूृमेकाबश 
तथा, वाराह द्वादश प्रोक्त स्कास्द चात्र अबोदशम, 
चतुदश वामन च कोर्म पंदक्ष तथा, मत्स्य अर गार्ड 
चव अद्याडाध्टादश तथा ।-- अकदमेबाजी 
के अठारह विषय (झगड़ें के कारण)- दे० मन० 
<।४-७ | है 


अरष्टि: (स्त्री०) [अस्‌ - म्तिन्‌ पृषो० बत्वम्‌) ! खेर का 


ना रस 'शान्च' भो जोड दिया जाता है ---निर्ेद- | अंक | 2 हे की सस्या 3 बीज 4 बृठली | 


राति-रा]- के रस्थ छ. 


दी्ष - र गोल मटोल शरीर, 2 गोल ककरी 
या पत्थर 3 4 बीज का 

जस्‌ . (मदा० पर०) 2 इस सवा 
जाषबातुक 


( ए२९ 


बातु से) . होता, रहता, विद्यमान होगा (केवल 
सा) गासदासीन्नों सदासीत्‌--ऋूगू० १०१२९, 
-मलत्वेबाह जातू गोसम्‌ू-भग ० २।१२, आसीद्राजा नज़ो 
जाम-- नरू० है।है, 2 होना (अपूर्ण विधेशक की 
क्रिया या विधेयक शब्द के झूए में प्रयुस्त, बाद में 
संज्ञा, विशेषण, क्रियाविशोषण या और कोई समाना्थक 
शब्द आता है) धाभिके सति राजनि-- मनु» ११११, 
आचार्य सस्थिते सति- ५८०, 3 सवध रखना, 
अधिकार में करना (अधिकर्सा में सब ० )-पन्ममास्ति 
हरस्त तत्‌ -पंच० ४।७६, यस्य नास्ति स्वय प्रज्ञा 
+-५॥७०, 4 भाषी होना सस्य प्रेत्य फड नास्ति 
पनु० ३११३९ 5 उदय होना, घटित होता आशखीरब्च 
मम प्रलखि-का ० १४२, 6, होना 7. सेतृत्व करना, 
हो जाना, प्रमाणित हीना (सप्र० के साथ) स 
स्वाणु अहम स ८ 36 भो नि श्रेयसायास्तु व 
-+विक्रम० १।१, है होता (स्रप्र० के साथ) 
सा तेषा पावमाय स्यात्‌ --सगु० ११/८६, अन्यर्ृपाले 
परिदीयमान श्ाकाय वी स्पात्‌ लकशाय वा स्थात्‌ 
“जशस्नोथ, 9 हहरता, बससला, रहना, बसना, 
आवास वरना, हा पित क्रवासि हे सु 
» भटादि० ६११, ।0 विशेष सबंध रखना, प्रभा- 
विस होता (अधि० के साथ) कि तू खल यथा 
बयमस्पामेवमियमप्यस्मान्‌ प्रति स्थात्‌ शे० है, 
अस्मु_ अच्छा, हानें दो, एयमम्सु, तवास्तु 0एमाही 
दावे, रवस्ति, अध्यक्स पूर्ण भूतकालिक किया का रूप 
बनाने के लिए घातु से पूर्व जोड़ा जाने काला "आस" 
कई बार घातु से पृथक्‌ करके लिखा जाता हैं 
से पातयों प्रदमभास पंपात पररचान्‌-- रघु० ९६१, 
१६।८६, अति समाप्स होना, श्रेष्ठ होना, बढ़ 
जत कर हीोन”, जलि सबंध रखना, अपने भाग का 
हिस्सेदार बससा यन्ममाभिष्यात्‌-सिडा० आविध्त- 
निकछना, उभरता, दिखाई देना आजायंक्र विजय 
मान्मथमाबिरासोतू आ० ११२६, परादुस प्रदट 
होना, ऊपर को उभरता, - प्राइगर्सीत्तमानद 
न ० १।६, 7६१० ११।१५, व्यि (आ० व्यतिहे, 
ब्यतिसे, रप्रतिस्ते) बढ़ जाना बह चढ़ कर होना, 
श्रेष्ट या बढ़िया होना, साल कर देना. अम्या स्यति- 
से तु भप्माति धर्म. भटूशि० २१५ । 
अस्‌ (दिवा० पर०) [ अस्यति, अस्त ]। फेंकता, छाइना, 
जोर से फेंकना, (अन्टूक) दायना, निशाता खयाता, 
(मिशान्रा' में अधि6) शरिमजआास्थदिधीकास्त्रम 
रए० (२२३. भद्ृरे १५९१, 2. फेंकता, ले 
जाना, जाने देना, छोड़ना, छोड़ देगा, जैसा कि 'अस्त 
मान 'अस्तसाक' और 'अस्तकोष' में, दें० अत्त; 
अति--, निशाने मे परे (तीर गोली आदि) फेंकना, 


| 


रँ 


हावी होता; अत्यस्त हुर परे विशाना रूगाकर, बढ़ 
चढ़ कर, (द्वि० त० स० में जुड़ कर,) अधि--, ). 
एक के ऊपर दूसरी बल्तु रजना 2. औओड़ना, 3. एक 
वस्सु की प्रकृति को दूसरी में घटाना,-वाह्ाघर्मोातात्म- 
स्वध्यस्थति--शारी ०, अप-- !. फेंक देना, 
करना, छोशना, त्याग देसा, रददी में डालना, ली, 
कार करना -किमित्यपास्यामरणानि गौवबने--कु० 
५४४, सार ततों ग्राह्पमपात्य फल्मू--पत्र० १, 
शि० ११५५, सगरमपास्य- केणी ० 9४, इत्यादीसां 
काव्यलक्षणन्वमपास्तम्‌ स० ६०, अस्वीकृत, निरा- 
कृत 2. हाक कर दूर कर देना, तितर बिसर करना, 
अभि -,!। अभ्यास करना, भश्क करना-अप्यसाततीय 
ब्रतमासिधा रमू--रघु० १३।६७, सा० ९३२ 2 
किसी कार्य को बार-बार करना, दोहराना- मृगकुल 
रोमस्थमम्यस्यतु--श० २६, कु० २५०, 3. अध्ययन 
करना, स्वर पढ़ना, पढ़ना- वैदमेव श्रदाउम्सस्थेल्‌ 
मनु० २१६६, ४१४७, उद-ढ, 7. उठाना, ऊपर 
करना, सीथा करना--पुख्छमुदस्मति सिद्धा ०, 2. मु 
जानता, 3. मिकाल देना, बाहर कर देना, डपनि--. 
मिकट रखना, घरोहर रखता 2 कहूता, सकेत करना 
सुझाव देता, प्रस्तुत करना-- किमिदमुपन्थस्तमू--ध्ा 
५, सदुपन्यस्पति कर्यवत्मं य --कि० २।३, 3. सिद्ध 
करना, 4. किसी की देख रेश में देता, सुपु करता 
$ सविवरण वर्णन करना, लि--. उपक्रम करना, 
रखना, नीचे फरंकना-- शिखरिषु पद व्यस्य मेथ० 
१३, दृष्टिपूतत न्यसेल्पाद--मतु० ६४६, 2 एक ओोर 
रखता, छोड़ना, त्मागता, परित्याग करना, तिराजलि 
देना --स स्मस्तथिक्लामपि राजरूदभी--रघु० २१७, 
स्थस्ततस्त्रस्थ - बेणी० ३।९८, इसी प्रकार- प्राथान्‌ 
व्यस्यति--3 अन्दर रखता, किसी वस्तु पर रस्तता 
(अधि० के साथ) - शिरस्याशा स्पस्ता असम ८२, 
जिकस्वस्त चित्र में उतारा हुआ- “विकम० १४, 
स्लनन्यस्तोक्षी रम्‌ - छा० ३।९, लगाया हुआ--अधोग्पे 
ते मद्विषों स्यस्यति मारमायम्‌--अंट्टि० है।२२, मेभ० 
४६, 4 धौंपना, हवाले करना, देखरेख में रखना 
अहमपि तब सूतो स्थम्तरशाज्य - विक्रम० ५१७, 
अआातरि स्वस्थ मां-भट्टि+क ५१८२, 5 देना, भ्रदाम 
करना, वितरण करना - रामे श्रीस्यस्यतामिति--रघु ० 
१२१२, 6 कहना, सामने रखना, प्रस्तुत करमा--अर्था- 
न्तर ज्यस्यति--मल्खि० दिं० ९१७ १९, मिश-- 4 
निकाल फेंकता, फेंक देगा, छोड़ना, छोड देना, वापिस 
भोष्ट देना,-- तिरस्तयाम्मीमंमपास्तपुष्पकम्‌ - शि० १६ 
५५, ९६२ 3. गष्ट करता, दूर तन लिश्र 
मारना, मिटाना--अक्लाय ताददस्थन रस्तम्‌ 
--रचु० ९७९१, रक्षांसि बेदीं परितों गिराध्यत 


(६ १२६ 


-अट्टि० १४१२, २३६, 3 निकालता, निष्कासन, 
निर्वाखिति करना-गृहाज्रिरस्ता न तेत बेदेहसुता 
भनस्त:--रशु० १४८४, 4 बाहर फेंकना, (तीर) 
छोड़ना 5. अस्वीकार करना, (सम्मति आदि का) 
निराकरण करता 6. ग्रहण रूगना, छिप जाना, 
पुरभूमि में गिर पड़ना--मष्टि० १३, पश-, 

, ध्थागना, त्याग देना,--छोड देना--परास्त- 
बलुषो 485 42823 ५१२७, 2 निकाल देना 
3 करना, निराक्तरण करना, प्रत्यास्यान 
करना--इति तदपि परास्तम्‌ू--सा० द० ह, 
परि-- [. धारों ओर फेंकना, सब ओर फैलाना, 
प्रसार करना 2 फैछा देता, घेरना-ताम्रौष्ठपर्यस्त- 
इच स्मितस्प--कु० १॥४४, 3 मोड लेना--पर्यस्त 
विलोचनेस--कु० २।६८, 4 (आँसू) गिराना, नीचे 
फेंकना--रघु० १०७६, मनु०११।१८३ 5 उछट देना, 


पछट देना, 6 बाहर फेंकना--रघु० १३।१३, ५।४९ | 


परिलि--, फैलाना, बिछाना, पर्युद्‌--, । अस्वीकार 
करना, निकारू देना 2 निषेघ करना, आक्षेप करना, 
ब्र--,फेंकना, फेंक देना, उछाल देना, बि- ,उछालना, 
बलेरना, अलग-अलग फेंकना, फाड़ देना, नष्ट करना 
--मट्टिग ८११६, ९३१, 2 खड्टों में विभकत 
करना, पृथक्र करना, क्रम से रखना -स्वय वेदान्‌ 
ब्यस्थन-पच० ४।५०, विव्यास वेदान्‌ यस्मात्स 
तस्माद्‌ व्यास इति स्मृत /--महा०, रघृ० १०८५, 
3 अलूग-अलग सेना, एक-एक करके लेना-- तदस्ति 
कि व्यस्तमपि विकोचने-कु०५।७२, 4 उलट 
देना, पछट देना 5 निकार देना, हटा देना--बिनि 
““» +. रखना, जमा करना, रख देना-- विस्यस्यन्ती 
भूवि गणमगा देहलीदत्तपुष्प --मेच० ८८, भष्टि ० 
ऐ।३, 2 जमा देना, किसी की ओर निर्देश करना 
“शामे किस्यस्तमानसा --रामा०, 3 सौंपना, दे 
देना, सुपुर्द कर देता, किसी के जिम्मे कर देना,-सुत- 
विम्यस्तपत्नीक -- याज्० ३४५, 4 क्रम में रखना, 
संबारना, बिपरि-....  उस्ट देन्ड्क, पलट देना, औषा 
कर देना, 2 बदलना, परिवर्तम करना- उत्तर० १, 
3 शमग्रस्त होता, गत समझना,--अतीकारो व्याे 
सुखभिति जन -- है ३॥९२, 4 परि- 
बतित होना (अक ० ) धम्‌ू---  “पैछसा, एकत्र करना 
मिलाना, जोड़ देना--मनु ० ३॥८५, ७।५७ 2, समाप्त 
में जोड देना, समासकरना 3 सामुदायिक २ से ग्रहण 
करना समस्तरथवा पृथक अनु ० ७१९८, सयुक्त 
इप से या अलग अरूग, संति -» 7 रखता, सामने 
काना, जमा करना, 2 एक ओर रखना: छोडना 
पपागबा, छोड़ देता--सन्पस्तवक्त --रघु० २५९, 
गाज़मू--मेत्र० ९३, कु० ७६७, 3 दे 


असू (म्वा० उभ०) [असति -न्ते, असित | | 


असंसृष्ट (वै०) [न० त»०]१! अमिश्रचित, 


) 


देना, सौंपना, सुपुर्द करता, हमाऊे करना-मंग० 
३॥३०, 4 (अक० के रूप में प्रयुक्त) ससार मो 
त्यागना, सासारिक बधन तथा सब प्रकार की आस- 
क्तियो को स्थाग कर विरक्त हो जाना --सदृश्य क्षण- 
भडग्र तदखिल घन्यस्तु सन्यस्यति - मर्तृ० ३।१३२+ 2 

जाता, 
2 लेना, ग्रहण करना, पकड़ना 3 चमकता (इस अ्थ 
को दर्शाते के लिए प्राय तिम्नांकित उदाहरण दिये 
जति हैं - निष्प्रभश्च प्रभुरास भभताम्‌ - रघु० है!!! 
८१, तैनास छोक पितुमान्‌ विनेत्रा -- १४२३, काव- 
प्य उत्पाध इवास यत्न -कु० है।र५, वामन ने 
यहाँ 'दिदीपे” (श्रमका) अर्थ को भाना हैं-जाहे 
यह ही हैं, उपयुक्त उदाहरणों में "आस का 
'बभूव का समानार्थथ माल लेना अधिक उपयुक्त 
हैं--चाहे इसे शाकटायन की भाति-- तिडस्तप्रति- 
हूपकमब्ययम्‌- अश्यय मानें, या बल्छम की भांति इसे 
ब्याकरणविरुद्ध प्रामादिक प्रयोगं-- दें» मह्छि० कु० 
११३५ पर) । 


असंबत (वि०) [न०त०]] सयमरहित, अतियजित 


2 बधनहीन, जेंसे-- असयनो5पि मोक्षार्थी -- में । 


असयस, [ न० त० ] सयम हीनता, नियन्त्रण का अभाव, 


विश्ेषत ह्ानेन्द्रियों के ऊपर | 


असंभ्यवहित (वि०) [ न० त० ] व्यवधान रहित, अबकाश 


रहित (समय और काल का ) । 


असंदाव (वि०) [ न० ब० ] सदेह से मुक्ल, सिवजयवाम्‌ 


- यम्र्‌ (अव्य० ) निस्सन्देह, असन्दिग्धरूप से, निवचरय 
ही,--असक्षय क्षत्रपरिग्रहक्रमा- क० १।२२। 


जसंभण (वि०) [न० ब० |] जो सुनने से बाहर हो, जो 


सुनाई न दे, असअधे--सुनने के क्षेत्र सो बाहर --मेघ० 


२२०१ । 

2. 
जो सबके साथ मिल कर न रहता हो, कपास का 
बेंटवारा होने के पत्चात्‌ जो फिरन मिला हो 
(उत्तराधिकारी के रुप में) । 


जसंत्कृत (वि०) [ न० त० ]! सस्कारहीन, अपरिच्कृत, 


अपरिमाजित 2 जो सँवारा न गया हो, शजाया मे 
गया हो 3 जिसका कोई झोधनात्मक या परिष्कारा- 


एक खझल्कार ने हुआ हो,-- शः व्याकरणवि३&, 
अपशब्द | 


2 वि०) [न० त० ] अज्ञात, अनजाना, अपरि- 


-जससतुत इब परित्यकतों बाभवों जन - का० 
१७३, कि० ३।२, 2 असाधारण, विधित्र 3 सामजस्स 
रहित---वावति परचादसंस्तुत जेत --क्ष७ १३४ । 

[म० त० ] . सशक्ति का अभाव 2 अम्य- 
वल्था, सड़बड़ 3 कसी, दरिता । 


६ रै२७ ) 


जसंल्थित (गि०) [ग०« त० ] ॥. अध्यवस्थित, ऋमरहित 
4 मर । 


अस्थितिः (एजी०) [ ग० त+ ]. शष्दमस्था, सड़बथढ | 

अर्सहत (वि०) [न० त० ] . न जुड़ा हुआ, असंयुकत, 
विखरा हुआ, 2 --सः पुरुष या आत्मा ४ बं)। 

असहत्‌ पी मम ) [स० त० ] एक बार नहीं, बार-बार, 
बहुघा- बेन तरस्विमा--रबु० ९२३, 
मेध ० ९२, ९३, | सम०--हलाजि:--बरवार चितन, 
मनम, - गर्भवासः वारबार जस्म । 

अतकत (जि०) [म० त०] अनासभत, बेजगाण, उदा- 
सीन अ्रमक्‍्त' “+रचु० १२१, 2. गे 
फंसा हुआ -क्ष० २१२, 3, सांसारिक जावनाओं 
तथा सदधो के प्रति 88 पा (बब्म०) 4 
अनासक्तिपर्वक, 2 अनवरत, बिना इके । 

असकण (वि०) [ग० 4० ] अंबारहित । 

अलक्ति: | न० १० ] तु, विरोधी । 

0088: /#/5 [ग०त० ]|जो एक ही सोच या शक हो। 
अशक्षकुछ (वि०) [न०१०] जहाँ भीड़-मड़कका त हो, खुला 
हुआ, चौड़ा (जैसे कि सडक) --क्ः चौड़ी सड़क । 
अशक्षश्व (वि०] [म० ब० | मिनती से परे, गंणनारहित, 

पनभिनत हूं ० 7।॥८०, १२।१५, 'शा-स्थण ममंतता।! 
जंधास्वात (वि०) [ म० त० ] गणनारहित, अनगिनत । 
अलकस्वेद (वि०) [ १० त० | अन॑गिनत, --थः झिव की 
उपाधि । 
असमडु (वि०) [ न० ब०] । अनासक्त, सासारिक बवनो 
से मुक्त 2 बाधारहित, निर्याध, अकुष्ठित 3 असंयक्त 
अकेला, नि्िप्त, शंः [न० त॒०] 4 अनासकिति 
- मम॒ु० ६७५, 2 पुस्ष या आत्मा (स्रां० द०) । 
अशडरूस (वि०) [नण्त०]! ते जुड़ा हुआ, , से मिला हुआ 2. 
भनुत्रित, बेमेल 3 उजहड़, , अपरिष्कृत | 
अशद्भुति (स्त्री०] [नण्त०] | मेक का न होता 2. अस- 
बढ़ता, अनौच्चित्य 3 (सा० क्षा०) एक अलकार 
जिसमें कार्म और कारण को स्थ्रामीम अनुकूछता न 
पाई जाए जहाँ कारण और कार के प्रतीममान 
सबंध का उल्लचन हो । 


00४ (बि०) [स० ब०] गे मिला हुआ, ! 

गोग, अलगाव 2 असबद्धता । 

असज़िन्‌ (बि०) [१० त+]॥ वे मिला हुथा, अलबद 
 भास्तारिक विश्थों में जगासक्त । 

असज् (दि०) [ भ० ३० ] संशाहीम,-- शा वियोष, असह- 
मति, अमाजजस्प । 

मतत्‌ (जि०) [स० त०] ! अविद्वमान, जिसका 
अस्तित्व न. हो- असति त्वथि--कु० ४।१२, मनु० 
९१५४, २ सत्ताहीत, अवास्तविक,--अआरमतनो ब्रह्मणा- 
श्मेदमसत्त के क्रिष्यति ३ बुरा (रिप७ सत्‌) 


सदसहचश्तिदेशव,---रणु० १४१०, 4. दुष्ट, पापी, 
नि जैसे “विचार 5 अव्यक्त 6. छत; ह 
मिध्या, असत्य---इति यदुक्त तदसत्‌ (प्राय. विदादा- 
स्‍्पद रचनाओं में प्रयुक्त)--[पुंः-न्‌) हमर, 
(तप हक ], अनस्तित्य, असत्ता 2 झूठ, मिच्यात्व 
न स्त्री- कै कक२ भवति ४222 203< 
र४१८। सम० ०) बहू ब्राह्मण 
डयक्त रखमाओ को पढ़ता ई जो अपनी वेदझाला 
#ुच करके दूसरी शासा का अध्ययन करता 
है शाखारद कहलाता है--स्वश|ला ये परित्यक्य 
अन्यत्र कुस्ते श्रममू, शाजारड स॑ विज्ेयो बर्जगेत्त 
कियासु ण। --आतमः ।. अर्मविरद्ध शास्त्र वा 
सिद्धात 2. अनुचित साधनों से (धन की) आप्ति 3. 
बुरा सापन-- आज्ञार (वि०) दुराचारी, बुरा आच- 
रण करने बाला, दुष्ट (“--₹:) अज्विष्ट-आचरण, 
-अर्मभू,- किया । बुरा काम 2, भरा व्यवहार, 
--कहपना 4. गरूत काय, 2, मिथ्या हक 4 
7 बुरा दाँव 2 बुरी राय, पक्षपात 3 
इच्छा,--- क्षति, आधात-प्राणिष्दसण्ये- 
ष्टितम्‌ - श० ५।६,-- बृश््‌ (वि०) बुरी दुष्टि बाला 
-पकषतः $ बुरा मार्ग 2 अनिष्ट-आचरण या सिटांत; 
>जाशो हन्त सतामसत्पथजुषामायु, समाना शतमू-मा[ ७० 
डर कं. मार्ग को ग्रहण करना,--पति- 
भ्रहं: । बरी का उपहार 2 (विरू बादि 
जनुपयुकत उपहार ग्रहण करना या अमृचित व्यक्तियों 
/7 भाद' ] अनस्तित्व, अभाव 2 बुरी राय था 
गा 3 बअहितकर स्वभाव,--ुत्ति,--व्यवहार 
दि०) अतिष्टकर आधरण करने वारा, दुष्ट 
+तिः (स्त्री०))) ! भी दाता 
2 दुष्टता,--झास्थण । गूरुत ,2 भर्मविरद्ध 
सिद्धांत, - शर्म: बुरी सगति - - हेशुः बुरा या आभासी 
कारण, दे० 'हेत्वाभास' । 
असताबी -दुष्टता । 
अशत्ता (न० त० ] अनश्तित्व, 2. जो सचाई ने हो 3. 
दुष्टता, दे || 
असत्य (वि०) [ न० १० ]., शक्तिद्वीन, सशारहित 2. 
जिसके पास कोई पद्मु न हो, - स्वनु [ न० त० ] 3. 
अनस्तित्व, 2. अवास्तनिकता, असत्यता । 
असत्थ (बि०) [ न० त० ] ?. झूठ, मिध्या 2. काल्पनिक, 
-- शव: सूठा -स्वण मिध्दात्थ, झूठ बोशना, 
। सम ०--आविन्‌ (वि० ) झूठ बोशने बाला,-- संघ 
पिन ) अपनी प्रतिशा पर दुढ़ न रहने दाल्ता,शूठा, 
कभीसा, घोलखेबाज; पे जने सली पद कारिता-क्ष० । 
(बि०) [ स्त्री०-झी ] [ मर त« शत, असमान, 
बल 2. , अनुपयृष्त, असवद्ध, ैशयोमकारिन 


६ एर८ ) 


--का० १२, अगोग्य--मात. किमप्यसदू विकृत 
बचस्ते---वेणी० ५२ । 
असछस (अब्य ७ ) [ लसण् त० है तुरन्त नहीं, देरी करके ॥ 
अस्न्‌ (त१०) (केवल 'असूज शब्द की रूपरचना में ० 
दि० स० के पदलात प्रयुक्त) रुधिर । 
असंगभ [ अत पद | फेंका, (वन्यूक) दागना, (तीर) 
चलाना, जैसा कि 'दृष्यसन --धनुष में,--नः पीतसालू 
ताम का वुक्ष-निरसनैरसने रवृथार्थता-- शि० ६४७ 
असग्दिग्ष (वि०) [न०१०] १ जिसमें सन्देह न हो, स्पष्ट, 
साफ 2 निश्चित, शकारहित,--ग्थम (अव्य०) 
निरचय ही, निस्‍्सदेह । 
असस्धि (वि०) [न० ब०] जिनका जीड न हुआ हो 
(जैसे कि दाब्द), 2. बधनरहित, अबद्ध, स्वतन्त्र, 
--थि सधि का अमाव ! 
अश्नश्नद्ध (वि०) [ न० १० ] जो शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित 
ने हो 2 धूतं, घमडी, पडितमन्य । 
असप्निकर्ष, [न० त०] ! पदार्थों का दृष्टिगोचर न होना, 
एन को वस्तुओं का बोध ने होता 2 दूरी। 
असल्िवृत्ति' (स्त्रौ०) [नं० त०] वापिस ने मुड़ना 
--असनिवत््ये तदतीतमेव- श० ६॥९ बीत गया 
सदा के लिए -रघु० ८।४९। 
असपिष्ड (वि०) [ न० त० ] जो पिंडदान से सबद्ध न हो, 
जो रधिर सबंध से संयुक्त न हो, जो अपने वंश था 
कुल का न हो । 
असमभ्य (वि०) [न० त०] सभा में बैठने के अयोग्य, 
गँवार, नीच, अदछील, अद्धिष्ट (शब्द) । 
वि ! [(न० त० ]4 जो बराबर न हों, विषम 
(जैसा कि सख्या) 2 अंसमान (स्थान, सख्या और 
मर्यादा की दृष्टि से) असमे समीयमान -पच० 
१७४, 3 असदृश, बेजोड, अनृठा। सम०--हृषु, 
“बाण , --सायकः विदम सख्या के तौरो को धारण 
करने वाला, कामदेव जिसके पाच बाण है,--सयन, 
जनेत्र,-- (वि०) विषम सख्या की आँखों 
वाला, शिव जिसके तीन आँखें है । 
अस्रमझ्जप्त (वि०) [ न० त० ] अस्पष्ट, जो बोधगम्य 
न हो--स्खलदसमज्जसमुग्धजल्पित ते-- उत्तर० ४४, 
मा० १०१२, < अयुक्त, अनुचित,-- यद्यपि न कापि 
हानिद्राक्षामन्यस्य रासभे चरति, असमजसमिति 
मत्या तथापि तरलायते चेत --उद्भट० 3 बेतुका, 
निरथंक, मूखतापूर्ण । 
असमप्रदायिन्‌ (वि०) [ न० ते० ] जो घनिष्ट या बन्तहित 
न 3३ आनुषगिक, विच्छेश | सम०---कारणम 
( में) आनुषगिक कारण, अन्तहित या 
घनिष्ट सबन्ध न होता, गणकर्ममात्रवृत्तिजेयमथाप्यसम- 
वायिहेतुत्व--माषा ० यथा ततुयोग पटस्य । 


अभलल वि० ज७ त० ) १ अपूर्ण, आंधिक, भष्रा 
2 2 ) समास से युक्त ने हो, जिसमें समा 
न हुआ हों 3 पृथक, वियुक्त, असब्रढ (बिप« व्यस्त) 

बिना समास की रचना (समास के विम्नह 
प्रकट करने वार; वाक्य) । | 

की (वि०) [त० त० ]! जो अभी पूरा मे हुजा 
हो, अधूरा रहा हुआ, - -रघु० ८७६, हु० ४१९, डर. 
जो पूरी तरह ग्रहण न किया गया हो, अपूर्ण । बे 

असमीक्ष्य (अव्य०) बिना भली भाति विद्यार किये। 
सम०--कारिन्‌ (वि०) बिता वित्ारे काम करने 
बाला, अविवेकी, असावधान । की 

असम्बसि (वि०) [न० ब०] दरिद्र, दु सी-सि (स्त्री० 
[नि० का रा पे 2 कार्य का पूरा न होना, 
असफलता । कब किशिजएो अरे 

असम्पूर्ण (वि०) [न० त०]॥ जो पूरा न हो, ५ 
जो बा हो 3 अपूर्ण, आशिकष--जैसा कि धाद 
- बद्धमसम्पूर्णमण्डछमिदानी म्‌_- मुद्रा ० !।६ | 

असम्बद्ध (वि०) [त० त०]] जो जुश हुआ न हो, 
असगत 2 निरथंक, बेतुका, अबंहीन, 'आ (प्र) 
निरयंक बातें करने वाला-असम्दद्ध खल्वसि--मूछ० 
९, बेहूदा व्यक्ति 3 अनुचित, गलत-- मनु० १२।६ 

बेतुका वाक्य, निरर्थक या अर्धहीम भाषण 
जैसे कोई कहे -यावज्जीवमह मौनी --आदि--दै० 
'अबद' भी । 

असम्बन्ध (वि०) [ न० अ० ] जिसका कोई सम्बस्ध न 
हो/ किसी से सबत्ध न रखने वाला--शरः [ न० त* ] 
सबन्ध का ने होता, सबस्ध का अमाव--यद्वा साध्यत- 
दन्यम्मिस्नसबन्ध उदाहुत -भाषा० ६८ । 

असस्याध (वि०) [न० ब०| १ जो सकीर्ण ने हो, विस्तत 
2 जहाँ लोगो की भीड-भाड ने हो, अकेला, एकास्त 
3 खुला हुआ, सुगम । 

असम्भव (वि०) | न० त० ] जो समव ने हो, असंभाश्य 
--ब' ) अनस्तित्व, 2 असभाग्यता 3 असंभावना ! 

असम्भव्य, असम्भाविग्‌ (वि०) [न० त०)१ जजशवक्‍प 
2 अबोध्य । 

असम्भाधना [न० त०] समझने की कठिताई या अशक्यता, 
असभाव्यता । 

असम्भूत (वि०) [ न० त० ] जो कृत्रिम उपायों से प्रका- 
शित न र्या गया हो, बकृत्रिम, प्राकृतिक, 
मष्डतमजुयप्टे कु० १३१ 2 जो भन्नीजाति पाला 
पोसा ने गया हो । 

असम्भत (वि०) [ न० त०] अननुमोदित, अननुज्ञाल, 
अस्वीकृत 2 नापसद, अरुणिकर 3 असहमत, मिस्म 


मत रख़ने बाला, ह ४25 जम दोवैरसम्भतान्‌ 
राब्य० ७५। शम+--आशाकिल (०) स्वामी की 


( १२९६ ) 


स्वीकृति के बिता उसकी चीज उठा के जाने बाला, त्हो. ब्यायत्त:ः से स्वसावारणों रत 

चोर । 3 निजी, दिसका कोई जिसका कोई भौर दावेदार न हो---कः तफे- 

असब्यतिः (स्त्री०) | न० त० ] ॥. विमति, असहमति 2 शास्त्र में हेत्वामास, अमैकातिक के तोन भेदों में से 
अस्वीकृति, तापसंदगी । ' एक । 

शत [न० ते» ]. मोह का अभाव 2 अर्थसुता, | अन्ाभु (वि०) [म० त०» ]7. जो अच्छा मे हो, धरा, 

, शास्तत्रितता 3 वास्तविक आन, सच्ची स्वादरहित, अधिय,--- अतोहँसि ०5, साधु वा 


अन्तईप्टि । “+कि० १४, 2. दुष्ट 3. दृश्भरित्र (अधि० के साथ) 
अध्यक्ष (वि०) [ स्ती०-भीची | [+० त» )! बुरा, असाधुर्मातरि---सिद्धा० *. अष्ट, अपअश (शब्द) । 
अनुचित, अशुद्ध 2 अपूर्ण, अबूरा । असासप्रिक (जि०) [स्त्री०---की | [न० त० ] बिना 
सततलम्‌ [ अस्‌- कछच्‌ ] . छोहा 2 अस्त्र छोड़ते समय अबसर का, जो ऋतु के अनुकूछ ने हो--कि० 
पढ़ा जाने वाला मंत्र 3 हथियार । औट्र४० 4 
अश्षवर्ज (वि०) [त० त० ] भिन्न जातिया वर्ण का | जसामान्य (वि०) [न० त० ]. जो साधारण न हो, 
अधि भाभ कुलपतेश्विमसदर्णक्षेत्रस॑ भा ह्यास्‌ -- विशेष--रघु ० १५)३९, 2. असावारण--स्वज विशेष 
शण १। या विशिष्ट सपत्ति । 


अलह (वि०) | न० 4० | , हो सहा ने जाय, असहा, | अलास्थत (वि०) [ ग० त० ] 4. अनुपयुक्त, अशोमन, 
अधीर 2 असटित्मु, (प्राय सम्र० के साथ कर्में० के अं |; य 5## ) कप से, अवीगयता- 
प जम 


रूप में )>स। सजीम्वभावादसह्ा भरस्य-मुद्रा० ४॥ १३ । के रूप में बहुषा प्रयुक्त ] 


अश्नहुत (०; [त० ब०] असहिष्मु, असहनशील, स्-असांप्रत -विपवक्षो5पि संवध्यं स्वस छत्तुमसाउप्रतम 
पच्याछि, भें भत्र, मं [न० त० ]) असहिष्णता, --कु० २५५, सम्प्रतयसाम्प्रत बकतुमक्‍त मसलपाणिसा 
अथीरता, परगृणामह़नम असूया । +शि० २७१, रघु० ८६० । 

मसहनीय, अतहितध्य ) (वि०) | न० त० | जो सहा न | अनार (वि०) [न० घ० ] ३ नीरस, स्थावहीन 2 (क) 

असष्टा, जाय, दु सह, अक्षन्तब्य --असहा- रसहीन, निरयंक (ख) निकम्मा, अद्बत, सारहीन 
पीह भगवन्तु गमन यमबेहि मै-- रघु० १४3१, १८२५, -+असार संसार परिमुधितरत्न तिभुनवस--मा० ५! 
बु० १! ३०, वत्तर० १, असारे खलू ससारे मारमंतध्चतुष्ठ- 

असहाय (दिए) ! न ब० | ! मित्रहीन, अकेला, एकारी पम्‌--बर्म० १२१३, 3. व्यू, खलाभकर 4 भनिर्बेत, 
2 बिसा सभी साबियों के -मंगु० ७३०, ५५, कमजोर, बलूहीन,--अह़ुतामप्यसाराणा सहृति कार्य- 
ता, . हम अकेलापन, एकाकीपन । साधिका (समवायों हि दुर्जय) पंचर० १३३३१, शि* 

असाक्षात्‌ (अव्य०) [न०स० ]) जो आँखों के सामने | २।५०, - ₹',--रम्‌ [न० त० ] । अनावश्यक, ग्रा 
ने हो अदृश्य रूप से, अप्रत्यक्ष रूप हे , महस्वहीन भाग 2 एरड युक्ष 3, अगर की क्कड़ो । 


अलाक्षिक (विं०) | 'त्रौ० को || १० व० | ]) जिसका | स्तीरता ([ असार-+ तरू++ दाप्‌ ] . तीरसता, 2. निक- 
का गबाहू ने हो, बिला साव! के, जिसका कोई | समापन, 3 सारहीन प्रकृति, क्षणभगुर अदस्था 
साक्षर ते ही. असाक्षिकेशु स्वर सिथो विगदमातयों |. 7 थिंगिमा देहभृतामसारताम्‌-- रचु० ८५१। 
मेनू ८१०९ । | अस्ाहुशण्‌ [ न० त० ] बलप्रयोग का अक्षाव, सुझीलता । 
ससाक्षित (बि०) | न० त० ]. जो चइमदीद गवाह ने | असिः | असू+ इन ) । तूयार 2 पक्ुओं की हत्या 
है 2 जिसका साक्ष्य &2:% दृष्टि से ब्राह्य ते हो करने वाला चाकू--सि (अव्य०) उस, शु० अस्मि । 
3 जो किसों झामूसी को प्रमाशित करने का | सस०-- संडः के नीचे रखा जाने बाझा छोटा 
अधिकारी न हों |... लकिया,---जोविग्‌ तलबार ही जिसकी जीविका का 
अप्ताषनीय | (वि०] [ मर त+ ] . जो सम्पन्भ न किया ।. स्ाघन है, वेतन थाने बाला सैनिक योद्धा, इंब्छुप, 
अधाप्य. | जा सके, घापूरान किया जा सके 2 जो | -इंष्टूक: मगरमच्छ, घड़ियार, --इंतः बडियाल, 
“-जारा तलवार की धारं--सुरगज इंत दम्तैजेस्तदे- 
त्यासिधारै --रघु० १०८६, ४१,--वाराशतव 3 





प्रमाणित होने के बोस्प न ही 3 जिसकी चिकित्सा 
न हों सके (रोग मार रोगी) --अश्ाध्य हुंछ्ते कोप 





प्राप्त काे रहो प्रथा--शि० २८४ । (किसकी के मतामुसार )तलबार की बार पर बड़े होने 
असाधारत (वि०) [ म० त० ]. जो सामराम्य न हों, की प्रतिज्ञा - (दूसरों के पर इक पत्नी के 
अमामास्य, विशेष, विश्विष्ट, 2. (त्ं शास्त्र में) जो | सात्र रह कर भी उसके साथ मैषत की इचआ फो 
संपदा या विपक्ष किसी में भी हेतु के रूप में विश्वणान दुड़ठा पूर्वक रोकना; --यर्ैकशयमस्थापि प्रसदा नोप- 


१७ 


( १३० ) 


जुफ्यते, असिधारात्रत भाम वदस्ति मुनिर्षुणवा । 
अदथवा--युवा युवत्या सार्थ यस्मृस्थभत वदाचरेतू, 
अम्तरनिवृश्सग' स्थादसियारात्रत हि है का 
2. (अत आल०) कोई भी 8षपशविधार्पनिए अत कार्य 
->सता केनोद्दिष्ट बिषममसिधारात्रतमिदम्‌--भर्तू ० 
२।२८, ६४,---भाषः,--धावक; शस्त्रकार, िफहोगर 
या शस्त्-परिस्कारक,-थेनः,-जेसुका चाकू-विक्रमाक० 
४॥६९,--पक्ष (वि०) जिसके पत्ते तलवार की आकृति 
के हैं-रचु० १४।४८, (--9:) ! गन्ना, ईख 2 
एक प्रकार का वृक्ष जो कि नित्रके ससार में उगता 
है, (- श्रम) 4 तलवार का फल 2 म्यास बन एक 
प्रकार का तरक जहाँ वृक्षों के पत्ते ऐसे तीकण होते 
है जैसे कि तक़वार,-पत्रक' गन्ना, ईख, » 
--पुषछक संस, शिशुमार, सकुची रत --पुनिका , 
--पुंत्री छूरी, - मेब' विद्वदिर,-हत्यम्‌ तलवार या 
छुरियों भे लडना,-हेति. खज़ूधारी पुरुष, तलवार 
रखने वाला । 
असिकम्‌ [ असि--कन्‌ ] ठोडो और निचले ओठ के बीच 
का भाग । 
असिक्नो [ सिता केशादों शुआ जरती तदड्ून्ना अवृद्धा 
--असित--तका रस्य बनादेश डीपू व ] अन्त पुर 
की युवती परिचारिका 2 पजाब देक्ष की एक नदी । 
असखिक्निका [ सजाया कन्‌ छस्व ] यूवती सेविका । 
असित (वि०) [ न० त० ] जो सफेद न हो, काला, नीला, 
गहरे रग का,-अंसितां मोहरजनी--जा ० ३।४, याज्ञ ० 
३॥१६६, "छोचना, 'नयना आदि,--ह: ! गहरा नीला 
रग 2, घान्द्रमास का कृष्ण पक्ष 3 शनिश्रह, 4 काला 
साँप,--ता नील का पौधा, 2 अन्त पुर की दासी 
(जिसके बाल अधिक आयु के कारण सफेद न हुए 
हो) दे० असिकनी' 3. यमुना नदी। सम०--अबुजम 
--उत्पलम्‌ तील कमल,--अधिस (पु०) अग्ति, 
-अक्मन्‌ (१),--उपलः गहरा नीला पत्थर,---केशा 
काले बालो वाली स्त्री,--कैज्ञांत (जि०) कालो जुल्फो 
वाका,--गिरिः--नगः तील गिरि, ग्रीव (वि०) 
काली गर्देस वाछा (-थ.) अग्नि,-मवन (वि०) काली 
आल दाला--मेब० ११२,--पक्ष' कृष्ण पक्ष,--फलम 
मीठा नारियल--भुग: काछा हरिण । हु 
अधिद्ध (वि०) [ न० त०] जो पूरा या सपन्‍न न हो 2 
भपूर्ण, अधूरा 3 अप्रमाणित 4 अनपका, कच्चा 5 
बल पर ही हैलवाभास के पाँच मुख्य भागो 
» यह तीन प्रकार का है (3) आश्रयासिद 
“जहाँ गुण के आश्रय की सत्ता सह न हो (2) 
जग निर्दिष्ट स्वरूप पक्ष में न पाया 
उक्त स्थिरता वास्तविक न हो के आता की 


असिद्धि: (स्त्री) [ ० त० | 7 अपूर्ण णे॑ निष्पन्तता, किफ- 
के दी पाबता के कमी 3. निष्पशि का अभात 
(योग० में) 4 (तर्क० में) बह उपसहार जो प्रतिज्ञा 
से सम्मोदित ने हो । 
असिर [ अस्‌ू--किरचू ] ) शहतीर, किरण 2. तोर, 
सिटकिनी । 
अपु. [ अस्‌-+ उन ]! श्वास, प्राण, आध्यात्मिक जोबने 
2 मृतात्माओ का जीवन 3 (चे० बे० ) शरीर में 
रहने वाले पाँच प्राण - असुभि स्थास्नु गहाश्चित्री- 
घत--कि० २१९, (नपु०-चु) शोक, इछ। 
सम०-- धारणम्‌ - भा जीवन घारण, जीवन, अस्तित्व, 
--भग. ! जीवन का नाश, जीवहानि --मलिनमंसु- 
भद्ट्मेप्यसुकरमू-मत्‌ ० २।२८, 2 जोवन का भय 
या आशका,-- भूत्‌ (१०) जीवित जन्सु, प्राणी, 
--समभ (वि०) प्राणों के समान प्यारा (- झ) 
पति, प्रेमी 
असुमत्‌ (वि०) [अयु -मतुप्‌) | जीवित, प्राणी-(१०) 
4 जीवित प्राणी ४४९, 2. जीवन ) 
असुछ् (वि०) [न० ब०]! अप्रसन्‍्न, दुखी 2 जिसका 
प्राप्त करना आसान न हां, कठिन शक्षम्र [न० त०] 
दुख, पीडा। सम०-आबहू (वि०) दुशसे 
पीडित,- आविष्द (वि०) अत्यन्त पीड़ाकर_ हदत 
(वि०) अग्रसत्तता पैदा करने बाला मतु० (१।१७ 
- जीविका विषण्ण जीवन । 
असुखिन (वि०) [न० त०] अप्रसस्त, दु खो । 
अम्ुत (वि०) [न० ब०] निस्सन्‍्तान, पृत्रहीन ! 
असुर. [असु 7, न सुर इति न० त० वा] | ईर्य, राक्षस 
रामायण में नामों बा कारण बनलाया गया हैं 
सुराप्रतिग्रहादेगा सरा हत्यभिकिशुता, अप्रति- 
ग्रहणासस्या इतेयाइचासुराभ्तथ। । 2 दंवताओं का 
अत, देत्य, दानव 3 भूल, प्रेत 4 सूर्य $ हाथी 6. 
राहु, 7 बादल--रा | राषि 2 राशिविषय्क सक्ेस 
3 वेश्या री दानवी, असुर की पत्ती । सम 
-अधिपः-राज--राजः  असुरों का स्वामी 2 अलि 
की उपाधि, प्र्मार का पीत -आक्ार्य , -गृरः ] ४५ रो 
है गुर शुक्राचार्य 2 शकग्रह, -आह्ृभ ताबे और ट 
की मिश्रित बातु--क्यण, - लिति (वि०) गद्ासों 
का नाश करन वाला, दिय (पु दर ) राक्षमों का शत्रु 
अर्थात देवता, - माया राक्षमी जादू, -- र्पुः,-- शृदन: 
राकसो का हन्ता, विश्ण॒हन्‌ हि ०) । रा्षत्रों का 
ताश करने वाला, अग्नि इस्द्र जि 2 विष्ण । 
अपुरसा [न० बण०्न सुष्ठु रसा यस्‍्था] एक प्रकार का 
बहू तुझसी का एक भेद । 
भागते | राय हिता गा» यू] राक्षस, 


( १३११ ) 


(बि०) [न० त*] जो आसानी से उपलब्य न 
हो सके, प्रास्स करते में कठिस -विक्रम० २। ९ । 


असेजण,---भक (वि०) [त० त०] जिसे देखते २ ली म 
मनोहर, 


भरे सुन्दर 
अलुत' [अमूर्‌ प्राजणात्‌ सुबति--सु+क्थिप| तीर,--स जल ) [ग० ब०]3. सौस्दर्यविद्ीन, लायण्ण- 


साससि साधुसू' सासो येयथायेयाथमाथय --कि० १५। 


सजीका न हो--वारीरमसौष्फंभमु--मरा ० 


१। १७, 2. दुरूप, विककांग---ब््‌ 2, विकम्सापन, 
अशुहृद्‌ (१०) [० त०] शचु--दि० २। ११७। हीनता 2. विकलांगता 
अशुश्षणम्‌ सृक्ष आवरे|ल्युदु, भ० त०] अपमान, 8 2 [न त० ] . क्षटश, बृढ़, स्थाग्री 2. 
अनादर । के | छिसते गा ऊ हम ही ० ५३० | 
के 8४ है (दि०) [त० त०, म० श० अस्त (भू० क० ह०) [ अत + क्त 
हक दा नहीं किया | बा । मे शा स्थागा हुआ--असमये अभमान: 
असूर्ति! (स्त्री०) [व० स०)। पैदा ने करना, बानझ्पता ० ६, 2 समाप्त 3. भजा हुआ । सम ०-कइण 
2 अडुचन, स्थानान्तरण । (बि० ) दया रहित: (हल) मू का मूर्स,--अयश्त (वि०) 
असृषति (ज्'० घाए पर०) । डाहू करना, ईर्ष्याद होना इधर उधर बिछ्रा हुआ 
--कंथ भित्रगतों भर्ता मया वसूयित --माम्प्वि० २ (बि०) अनगिनत । 
मान घटाना, अभ्रसन्‍न होना, घृणा करमा, असस्तुष्ट लिस्मन्ते सूंकरिरणा पत्र-अप् +- आध्वारे कत] अस्‍्ता 
होना, कुद्ध हीना (प्श्न० के सास ) -- असूसन्ति सचिन: जल या परिचमाचर ( हूर्य दूबता 
पर्देशाय का ० १०८ अयूर्यन्ति मह्प प्रकृतग माना जाता है) हा 


विक्रम० ४ भग० ३। २१३ 
अंधूक्क (विं०) [असूयू - प्यूछ] , ईर्ष्याल, मान घंटांने 
बाला, निदक 2 असन्लुष्ट, अप्नसन्‍्न, -कू अपमान 
कर्ता, ई्पालि व्यक्षि,- -मनु० २। ११४, श्ञा० ३६, 
याज्० है । २८ । 
असुपतम्‌ (असूय्‌ +ह्यूट] ॥ अपमान, निन्‍दा 2. ईर्ष्या, 
हाट । 
अश्यूपा [असृय्‌ - अछ-+ टाप्‌] । ईर्ष्या, असहिष्णुता, शह्‌ 
ऋषदरहेप्या सुवार्धाता य प्रति कोप ---पा० है४। 
१३६, साझुकम्‌ ईर्ष्या के साथ, 2 निन्‍दा, अपमान 
- असूया परगुर्णेष्‌ दाधाविष्करणम्‌ - सिद्धा०, रघु० 
४। २३, ३ क्रोध, रोर वघ्र सयाकुटिल दर्दर्श 
रघु ० ६।८२॥१ 
असूयु [असूय- उ]7. ईप्यॉोल डाह करने बाला 2 
अप्रम्नन्न । 
अर्थ (वि०) [न० ब०] सूर्यरहित । 
(बि०) [सूर्यमपि मे पह्यति-- दुश्‌ + लश मुम्‌ 
] सूर्य को भी न देखने वाला -- (अन्त 
रातियों के विषय में कहा जाता है कि के श्ूयं 
देखता भी दुल्लभ भा)- असमूर्यम्पश्या राजदारा -- 
सिद्धा० 2 -इ$य्ा सती पतिद्वता स्त्री । 
जसुण्‌ (नपु०) [न सृझाते इतररागवत्‌ ससृज्यते सहज 
त्वात्‌ --न-+सुज्‌-- क्विगू-तार०]॥ रुघिर 2 मल 
ग्रह 3 केसर | सम ०--करः रृसिका,--अरा सवा, 
चमड़ो--आरा ), हुघिर की धार 2 अमड़ी,-न्य 
-पा' लोह पोने वाला रात्मस--पास' रुथिर का 


) पूय 
गिरना सोड़ी --- अश्ति छ् न ह 
रना,--बहून रक्त आाहिका, साड़ी -विभोजचम्‌ (अध्य» ) [ यह-|-श्तप्‌ |. होता, 


हसिर का जहुना,--आा (झ्ा)बः रघिर का महता । 


९१ कलम |)१22378:257, ० १६११; झ० 
४१; 2. सूर्म का डबना 3 दूबमा, (अआश्ष० 


पतन- दे० मीचे, श्वस्त--' 
इबना, परिचमी क्षितिज क परिा 
गया (ख) रुकना, भष्ट होना, बूर व मर 


या 
होगा समाप्ल होना--विषयिन्र: कस्यापदो+स्तं मताः 
“-पंज० १।१४६, घृतिरस्तमिता--रचु० ८॥६६; 
(ग) मरता--अब भास्तमिता त्वमात्मना-- 
८।५१, १२१११, । सम०--अचसत,--लअहि:,--- 

- पर्केह:, अस्सायल पहाड़ पा पद्चिवभी पहाड़,-- अब- 
सम्बगभ शितिज के पदियमी भाग पर आकाशस्कित 
सूर्य चन्दाटिक का दूबते समय आराम करना---उबवी 
(६० व०) इशनो और निकलना, उदय और पतन, 
--अस्तोदयावदिशदर्रविभिन्तकारूम--मुदा * ३ १७, 
--में (दि०) हूदने बार, तारे कौ भांति बतृरय हो 
जाने बारा,--गमनस्‌ 7. दृबता, किपया 2. मृत्यु, 
जीवन के सूर्यलादीप का बुझा, भा ९। 


अस्तलभस्‌ ( अन्‌ू-- जप (आ०) अस्तमू--अदर्धनत्थ अनभ्‌ 


नन्गति ] (सूर्य शेर एति अर 

अध्तक्षदः [ अस्तमीयते टेलर इति बम ३६६ 
जचू ] (सूर्य का) विय- 
स्वत --कि० ५११५, (विप० उदयः) 2. गाल, बन्त, 
पतन, हानि 3. पात, अभिमव--उदयमस्तभप भच रचू- 
इहात्‌ू-रचु० ९:९4 तिरोधाग, अन्यकार ग्रस्त 
प्रमाप्ररोहास्सभयं रजांसि--रभु० ६१३३, हैं. ( 

से संयोग । 


में, काम, 3. प्रायः किसी बहना 


( ऐर३३ ) 


था कहानी के आरभ में या तो केवल "अनपुरक” अर्थ 
में प्रमुक्त होता है, अथवा 'अत यह है कि' अर्थ 
को प्रकट करता है-अस्ति सिंह प्रतिवसति स्म--पक्त ० 
४। सम०--क्वाय' वर्ग या अवस्था (जैत मतानुसार) 
--मात्ति (अव्य०) सन्दिग्ध, आशिक रूप से सत्य । 
2 [ अस्ति+त्व ] सत्ता, विद्यमानता । 
अस्तेषम्‌ [न० त० ] चोरी न करना । 
अस्टथानम्‌ [ न० त० ] झिडकी, कछक । 
अस्त्रण्‌ [ असू-+ष्टूनू | । फेंक कर चलाया जाने वाहा 
हृथियार,--प्रयुकतमध्यस्त्रमितों वृथा स्थात्‌ - रघु० 
२।३४, प्रत्याहुतास्त्रो ग्िरिशप्रभावातृ- -२४१, ३५८, 
अशिक्षतास्त्र पितुरेव--रघु० ३।३१, आयुधविज्ञान 2 
तीर, तलवार 3 घनुष। सम०- अ (आ) पारम्‌ 
शंस्त्रशाला, तोपखाना, आयुधागार--आषात ब्रण, 
घाव,--कटक' तीर, - कार:/-फारकः, - कारिन हथि- 


यार बनाते वाला,-चिकित्सक. चीरफाड़ या शल्य क्रिया | 
करने बाछा, जर्राह -घित्रि व्सा ची रफाड या गल्य क्रिया, | 


जर्राही,-जीव:--जीविन्‌ (पु०)-धारिन्‌ (पु०) सैनिक, 
योद्धा,, मिवारणस्‌ हथियार के वार को रोकना -मत्र 
अस्त्रवालत या प्रत्याहरण के समय पढ़ा जाने वारा 
भत्र,-सा्जे.,.-- माजक सिकलीगर, - युद्धम्‌ हथियारों 
से लडना,-लाघवम्‌ अस्त्रधारण या चालन में कुशलता, 
-किद्‌ (वि०) आयुध विज्ञान में दक्ष,-विद्या,-शास्त्रम्‌ 
“- बैद: अम्ग्रचालन विज्ञान या कठा, आयधविज्ञान 
--बुष्टि (स्त्री०) अस्त्रा की वौछार, शिक्षा सैनिक 
अम्पास, अस्त्र चालन व प्रत्याहरण की शिक्षा । 

अल्‍्व्रिन्‌ (वि०) [ अस्त्र-- इन्‌ ] अस्त्र से युद्ध करते वाला, 
धनुर्घारी । 

अल्त्री | त० त० ] !, जो स्त्री नहो 2 (व्या० में) 
और नपुसक छिगे। 


पुल्लिज्ठ 


अध्यान (वि०) [ न० ब० ] बहुत गहरा,-नम्त्‌ [ त9 त॑० ] । 


| 


£ बुरा स्थान, 2 अनुचित स्थान, पदार्थ या अवसर । 
अस्थाने (अव्य०) बिना ऋतु के, उपयुक्त स्थान से 
बाहर, बिना अवसर के, गलत जगह पर अयाग्य वस्त्‌ 
पर--अस्थाने महानर्योत्सग क्रियते - मद्रा० ३। 
अस्थावर (वि०) [न० त०]] चर, जगम, अस्थिर 2 
(विधि मे) 
घन आदि (+-जगम) । 


अस्थि (नपु०) [ अम्यते-असु -- कूषिन ]7 हइड़ो | 
के अत में बदल कर 'अस्थ' रह | 


(कई नह पदों 
आता हैं “-दे० अनस्थ, पुरुषास्थ) 2 फल की गिरी 
४ पक. ते 
था गुठली--न कापसास्थि न तुपान्‌ - मनु० ४७८ | | 
सम्र० -हत्‌, - तेजस ( १० ), सभब,--सार, | 
“नह चर्वो, बसा, - जः . दर्द, 2 वद्ध,-तुष्ड | 
एक पक्षी,- धल्वन्‌ (१०) थिव,-- पंजर: हहियों | 


निजी चल वस्तु जैसे कि सपत्ति पशु, ; 


का ढांचा, कंकाल, --प्रक्षेप' मृतक की हष्ऑियों को 
गगा था किसी अन्य पवित्र जल मे प्रवाहित करना, 
- भक्षः--भक हड्टियों का खान बाला, कुता 
- भंग: हड्डी का टूट जाना - माला  हहिया का 
हार 2 हड्डियों की पक्ति,--मालिन्‌ (१०) शिव,-तोच 
(ब०) ठठरी मात्र - सचय' ! शवद्ाह के परचात्‌ 
उसकी हष्टियों और भम्मावेप को एकत्र करता, 
2 हडिडयों का ढेर, सधि जा£, जाडबन्दी, समर- 
पंजम मतक की अस्थियों की गगा या गिसी अन्य पवित्र 
जल में प्रवाहित वरना, -स्थण- हृष्टियों का स्तम्भ 
के रूप में धारण करने बाला घरीर । 

अस्थिति (स्त्री०) [ न० त० ]! दृढ़सा गो जमाव का 
अभाव (आल०» भी) 2 मर्यादा गा शिष्ट व्यवद्नार 
का अभाव । 

अस्थिर (वि०) [न०त० ] जो स्थिर या दृह ने हीं, 
डार्वोर्ल, चचल । 

अस्पशानम्‌ [ न० त० | संपर्क का ने हातर, (किसों चीज 
के) स्पर्श का टालना - प्रभालनाति प बुम्य दूराद- 
स्पर्शनम वरम्‌ - तु० इलाज मे बचाव अच्छा । 

अस्पष्ट (वि०] [ न० 7० |] जा स्पट ने हा स्पष्ट रूप 
से दिखाई ने दवा 2 घुपरला, जा माफ समक्ष मे 
न आवे सदिस्ध अख्पटब्रद्माणिड्वानि वदालब्राक्यानि 
- शारा० 

! अस्पदय (वि०) | न० ॥०॥।व 

|. 2 अशचि, अपाबन । 

| अस्फूट [वि०। | न० त० | दुरूह, अस्पप्ट दुर्बोध 

। भाषण । ग़म० कछ्तम धुघला या दुरूह परिणाम, 

| 


जा एूने के योग्य ने हो 


>-वाच्‌ (वि०) नुतला कर बालने बाला, अम्पप्ट- 
भाषी । 


अस्मद्‌ (सर्वे०) [ असे संदिक ) सवनासबिवयक प्रानि- 
पदिक जिससे कि उसमप्रस्यसकधी प्रृुषजाश्रक 
सवताम के अनक रूप बनसे है. ये अपा० का ब० 
ब० का रूप भी है, प्‌ प्रत्यगान्मा, जीवामा । मम 
_विध, अस्मादृजझ् (वि०) हमारे समान वा हम 
जमा न्‍ 
अस्मदीव (वि०) [ अस्मद्‌--छ ) हमारा, हम सब का, 
“वेदस्मदीय न डि सस्परेषाम--पछ० ४१७५४, 
मगर ० १२२६ । 
अस्माते (तजि०) | न० त० ] 
हो, म्मरणातोन 2 अबृंघ, 
3. स्मात संप्रदाय से सकष ते रखने बाला । 
अस्मि (अश्य०) | अस्‌ - भित्‌ | (अम्‌ -कोमा भानु का 
ह.4427%% उसम युरुद, एक बच्चन) में - अहम: 
पृ जगत्यु जात -- कि० ह।६, अस्यत्र यू 


ऊँसुम्ावचाय कुफध्वमशास्मि करोमि सख्य -काथ्य ० ३। 


! जो स्मृति के भीतर ले 
आयं-पमंशारत्री के विपरीत 


( शेह३ ) 


अस्थिता [ अस्मि + तल + टाप ] अहकार | 

अस्मृ्ति, (स्त्री०) [ स० ह० | स्मृति का अभाव, भूलना | 

अछ: [ अंस्‌ “+- रत |! किसारा, कोश 2. सिर के बाल, 
-खम्‌ । अंसू 2 रुविर । सम०--कंठ: बाण,-- जन 
मांस,--प. रुघिर पीने बाला राक्षस,- था जोक 
-- मातृझा अन्नरस, आमरस, अआँव । 

अस्य (वि०) [त० ब० ] , अकियन, निर्षन 2. जो 
अपनी न हों । 

अस्वतत्र (व०) | त० त० ]] आश्रित, अभीस, पराधीन 
- “अस्वततत्ता स्त्री पुमुपप्रधाना--वजशिष्ट 2 विनीत | 

अस्वप्ण (दिं०) [त० ब० | निद्वारहित, जागरूक,--व्नः 
4 देवता 2 अनिद्रा 

अस्यर: [|१० त० | । मनन्‍्द स्वर 2 व्यजन,- शम्‌ 
(अव्य०) ऊँचे स्वर से नहीं, धीमी आवाज से ! 

अस्यर्ण (कि०) | न० त० | ज। स्वर्म प्राप्त करने के घोग्य 
में हो-- अस्वग्य लाकृविद्विप्ट घममप्याजरेम्न तु-या० 
१।१६४६ । 

अध्यस्थ (वि०) [ न० त० |! जो नोरोग न हो, रोगी 

बलकद्‌ अस्वस्था-र० ३, अनिरुग्ण । 

अस्वाध्याथ: [ न स्वाध्यायों वेदाघ्ययनमस्य --न ० ब० ] | 
जिसने अभो अध्ययन आरभ नहीं किया जिसका अभी 
यज्ञापवीत सस्कार ने हुआ ह 2 अध्ययन में रुकावट 
(जैसे कि अष्टमी, ग्रहूण आदि के कारण अनष्याय) । 

अस्थामिम्‌ (वि० )[न० त०] है किसी वस्तु का अधिकारों 
ने हो, जो स्वामी ने हो। सम० विक्रय: बिना 
स्वामी बने किसो वस्तु का वेचना । 


अरह (स्वा० भा? या चुरा० उभ०) - तुए अह । 

भह (अव्य०) [ अह_- भर्ण पृथों० ने लोप ) निम्भ 
अर्थों के प्रकट करने बाक निपात या अव्यय- (कर) 
स्तुति [ल) वियोग (ग) वृड़सकल्प या निश्चय (व) 
अस्वीकृति (ज) प्रेषण तथा (छ) पद्धसि या प्रथा 
को अवहेसना । 

अहंगु (घि०) [ अहम्‌+युस््‌ | चमडी, अहकारी, स्वार्थी 
नाभंटटिक है।२० 4 

महत (वि०) [त6 त# ]) अक्षत, अनाहत 2 बिना 
धुका, नया, -- श बिना चुला (कोरा), या नया 
कपड़ा, तु० 'अप्रहत्त । 

जहुभ्‌ (नपु०) [न जहाति स्एजति सर्वभा परिकर्तनं, न-- 
हा+-कनित्‌ म० त० | (कर्तृ० अह', अक्ली-अहमो, 
8:2९ 7 अहोस्याम्‌ आदि ) ! दिन (दिन 
और रात दोनों को पिकाकर )--अधाहाति -मलुर 
५। ८४, 2. दिस का समय--सब्यापारामहनि ने तथा 
पीडयेस्मढ्ियोग --मेच ० ९०,--यदला हुस्ते पाप्रमू- 
दिन में, (समस्त पद के अन्स में 'अहूत बदल कर 
'अह:---अहृम्‌ या अज्लञ' रहे जांता है परस्तु समस्त पद 


के आदि में यह 'भह्‌--या अहूर' बन जाता है यथा 
--अह पति या अहर्प्ति: जादि )। समर७--आप: 
(अहरा? ) दिल का आगा,- आर्डि: उवःकोल,---करः 
सूर्य, भजः (“हुमें? की यश्ञ के दिनों का सिस- 
सिछा, 2 भहीना,--- (अख्य० ) प्रतिदिग, हर 
रोज, दिन श्रति दिन,--निश्चम्‌ दिन-रात,--बहि: सूर्य, 
--बाॉचदः मुर्य--सकिः सूर्य- मुखभ्‌ दित का अ्ारभ, 
प्रभात, उप/काल--त्रिदशत्कडा मुह॒र्त स्थादहोंशत्र तु 
तावत,-मनु० १। ६४, ६५,- झेवः,--अम्‌ सामंकाल। 
अहम (सर्व) [ “अस्मद्‌ दाब्द का कर्तू कारक एृ० ब ०] 
में । सम०-अप्रिका श्रेष्ठता के लिए होड़, प्रतिइम्दिता, 
- अहुजिका £ होड़, प्रतियोगिता, अपनी श्रेष्ठ्ता 
का द्वावा-- अहमहमिकया प्रजामछाकृसानाभू--का० 
१४, 2 अहकार 3. सैनिक अहमन्यता,--क्षारः , 
अभिमान, आत्मशछाभ्रा, वेदाम्त दर्शन में 'ऑत्मप्रेम' 
अविध्या या आध्यात्मिक अज्ञान समझा जाता है,-सग ० 
रे ७१, ७। ४, मनु० १! १४, 2 घसड़, स्वासिभात, 
गर्द 3. (सा० द० में) सृष्टि के भूझतसस्‍्य था आठ 
उत्पादकों में से तोसरा बर्मात्‌ आत्माधिमात या 
अपनी सत्ता का बोघ,--कारिनु (वि०) भमडी, 
स्वामिमाती,---छिः (स्त्री०) अहकार, भमंड,-- पूर्ण 
(बि०) होड़ में प्रथम रहने का ५-० 
-- प्रथलिक्ता ! होट के साथ सैनिकों की दौड़, होद, 
अतियोगिता--जवादहपूजिकया वियासूभि- कि० १४। 
३२, 2 डीग मारना, आत्मइक्राघा,--अश्मब स्वाभि- 
मान, अपनो श्रेष्ठता का दृढ़ विचार, हाबः 4. बमर, 
अहका र-भामि० ४।१०, २०८ सति तु ०-भत्तिः (स्त्री ०) 
 आस्मरति या स्वानुराग जो आध्यात्मिक अज्ञान 
समझा जाता है (वेदा०) 2. दस्म, पमंड, अहकार । 
अहरचीय, अहार्य (बि०) [ त० त० ] ॥ जो भ्राये जाने 
के बोर ने हो, या हटाये जाने अथवा दूर के बाये जाने 
के योग्य न हो --अहाय॑ दराह्मणद्रव्य राजा . नित्यमिति 
स्थिति ->भनु० ९॥ १८९, 2. अद्भालु, विष्ठावान्‌ 
3 दृढ़, अविचल, अमनुनेय--कु० ५! ८,--छ: पहाड़ । 
अहल्य (गि०) [स० त०) बिना जोसा हुआ,-ल्का 
मौतस को एी (रामायण के कु २४ 
पहलो स्त्रो थो जिसे ब्रह्मा मे पैदा क्रियां---जौर गौतम 
को दे दिया, इन्द्र ने उसके पति को कृप मारण करके 
उसे सत्य से फुसरशमा इस प्रकार उसे बोला दिया । 
दूसरे कजातक के अनुसार बह इम्त को जानती मी 
और उसके तथा गजता के ग्ीभृत हो बह 
78278: 77278 
एक और इस 
में अस्दत्रमा की सहायता श्राप्स की। अगला मे मुर्े 
बनकर आभी रात को ही वां दे दी। इस कांग में _ 


( रे१४ ) 


सौतम को अपने प्रात कालीन नित्यकृत्व करने के लिए 
जगा दिया। इना ते अन्दर प्रविष्ट होकर गौतम 
का स्थान अ्रहुण किया । जब गोतस को अहल्या के 
पयभ्रष्टे होने का ज्ञान हुआ तो उसने उसे आश्रम से 
निर्वासित कर दिया और छाप दिया कि वह पत्थर 
बन जाय तथा तब तक अदृदय अवस्था में पड़ी रहे 
जब तक कि दशरथ के पर राम का चरण-स्पर्श न 
हो, जो कि अहुल्या को फिर पूर्वरूप प्रदान करेगा। 
उसके पदचात्‌ राम ते उस दीन-दशा से उसका उद्धार 
किया--और तब उसका अपने पति से पुनर्भिछल 
| 3 अहल्या प्रात.स्मरणी” उन पाँच सती तथा 
शिषिड चरित्र महिरूाओं में ९०“ है जिनका प्रात काल 
साम हैना क्षेयस्कर है--भरहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा 
मंदोदरी हथा, पंत्रकस्या स्मरेग्नित्य महापातक-- 
मादिनी:। सम०- जार” इस्द,--म्यमः हतानत्द 

- मुनि, अहल्या का पुत्र । 
अहुह ( अब्य० ) [ अह जहाति इति-हा+क पृषो० ] 


अहिल्न (वि०) [त० त०]) अनिष्टकर, निर्दोष, अहिसक 
७० ४२४६ | 
अहिक एक अथा साँप । 
वि०) [न० त०]. जो रक्खा ने गया हो, धरा 
2 जा हा ने गया हो 2 अयोग्य, अनुचित 
- मनु० ३२०, 3 क्षतिकर, अतिष्टकर 4 अनुपका- 
रक 5 अपकारी, विरोधी-त शन्ु-- अहितातनि- 
लोडतैस्तजंयन्निव केतुमि - रचु५ ४॥२८, ९१७; 
११।६८,- तम हानि, क्षति । 
अहिस (वि०) [न० त० ]जो ठडा न हों, गरम । सम० 
जा कर /“तैजस, हक धुति /7“डैेचि, सूप | 
अहोग (वि०) [ न० त० ]॥ अक्षुण्ण, पूर्ण, समह्त 2 जो 
छोटा म हो, बहा- अहीनबाहुदविण शशास--रघु ० 
१८१४, 3 जो वश्चित ने हो, अधिकार प्राप्त-मंनु० 
२१८३ 4 जातिबहिष्कृत न हा, दृश्चरित्र मे हो,-अः 
कई दिनों तक होने वाला यज, (मस-भी) । सम० 
(पु०) गवाही देने में असमर्थ, अयोग्य गयाहु । 


विस्मयादि द्योसक निपात निम्ताकित &र्थों में प्रयुक्त | अहीरः [ आभारी -|- पृषों ० साथु ] ग्वाला, अहीर । 


होता है--(क) शोक, लेद--अहह कर मपण्डितता 
बिे -“-भत्‌ ० ०९२, ३।११, अहह ज्ञानरा शिविनष्ट 
--मुद्रा० २ (सख्त) आएचयं, विस्मय-अहह महता निस्सी- 
विभूतम --भतु ७ २।३५, ३६. (ग* दया, 
तरस--भामि० ४।३९ (घ) बुलाता (8) पकावट । 
जहिः [ आहन्ति--आ हू इण्‌ से चर डित्‌ आह्ो 
हुस्‍्वरष ]. साँप, अजगर--अहय सविधा सर्वे 
तिषिषा' डुश्मा स्‍्मृता-क्बा० १४८४, 2 
सूर्य 3 राहुधरह 4 पृत्रासुर 5 धोखेबाज, बदमाण 6 


अहुत (वि०) [न० त० | जो यज्ञ मे किया गया हो, जो 
(अआहूति के रूप में) हथन में प्रस्तुत त किया गया 
हो-मनु० १२/६८,-- स धमंविषयक चिन्तन, मनश, 
प्राधंना और वेदाध्ययंन (पांच महांयज्ञा और कर्तव्यों 
में से एक )--मनु० ३॥७३ ७४। 


जहे (अव्य०) [अह-+ए ] (क) भिड़की भत्संना (स्वर) 


खेद तथा (ग) वियोग को प्रकट करने वाजा निषात । 


अहेतु (वि०) [ न० ब० ] निष्कारण, स्वत स्फू् भहेतू 


पत्मचपाता य -- उत्तर० ५११७ ! 


बादझ। सम०--कांत. बायु, हबा,-कोच साँप | अहे (है) तुक (वि०) [ त० ब० कप्‌ ] निराधार, निष्का- 


की केंचुली--छत्रकम्‌ कुकुरमता--जित्‌ (पु०) ! 
क्षण माहिर साग को मारने वाष्ठा ) 2 इंद्र 
हम सांप पकड़ने बाला, सपेरा, बाजीगर, | 
“बप--हुह्‌ू --भार, --रिपृ,-- विवि ०॥ 
नस है गा 3 और ड़ हाल कि | 
२७, शि० १।२१,--हकुछम्‌ सांप और तेवछे, | 
- नेकुलिका सांप और नेबले के मध्य स्वाभाविक और, । 
--निर्मोक: सांप की केचुली,- पति. ! माँपों का | 
स्वामी, वासुकि 2 कोई बड़ा साँप, अजगर साँप | 
“पुत्र: साँप के आकार की बनी किप्तो,-फेस, 
> जम अफीम,- भवम्‌ किसी छिपे हुए साँप का भय. ' 
घोले की शहुका, अपने-मित्रो की ओर से भय,--भूज : 
(१० ), गरड 2 मोर 3. नेबछा--भूत्‌ (पं०) शिव | / 
अहिसा [म० त०] ! अनिष्टकारिता को अभाव, किसी | 
प्राणी को ने मारता, मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा 
ने देना-अहिंसा परमोषर्म --भग० १०५, मन्‌० * 
१०६३, ५४४, ६७५, & मुरजज्ञा।. 


रण, निष्प्रयोधन--भग० १८।२२ | 


महो (अवब्य०) [ हा+डो न० त० ] निम्ताकित अर्चों को 


प्रकट करने वार अब्यय-- (क) आइचर्य था विस्भप 
की 222/28% ५ +8 स्वत पहचलि- छ« 
२२, अं ४ 08 रमासा दर्शमम्‌ श० १, अहों 2 
वलिका-- ० १, अहों रुपमहों वउंबहो मत. 
महों चुति -- रामा० (अहो उसका रूप आइचर्य जनक 
है--आदि) (छू) पीड़ाजतक आइश्यं--अहो ते बिगत 
अतनत्वम्‌ू-का« १४६, 2 शोक या कई ३5८ हक न्‍ 
स्य सशयमारुदा पिड्भाज - श० ६, बल- 
बानिति में मति --भर्तृ० २९१, 3 प्रणसा (जञावात 

बहुत खूब) _ अहो देवदश प्रति शोमनभू-ित्धा० 
4 झिदकी (पिक,) 5 2९५९ प्रवोधित करना 6 

ईर्ष्या, ढाह्न 7. उपभोग, तृप्ति 8. ककाबट 9 कई बार 
कैब अनुपूरक के रुप में-अह्ो मु लल (मी ). सासा- 
न्य हप से आश्चर्य ओ रोचक हो-अहा न > 
मबस्थां प्रप्णो।स्मि--श० ५, अहों गृ लक 


(६ रेशए ) 


त्काकतालीय माम--मा० ५, 'अहों बल प्रकट करता 882००. न्म्तु० जआाहीपुरुधिका । 

है (क) दया, तरस तथा खेद -अहो शत महत्पापं | अह्ञाय (अध्य०) [ हु+ बन वि, कप ग्रत्वम्‌ ] 
क्यू -भग ० १।४४, (खू) सतोष-अहो सुरम्त, सीछ, फौरन--अब्लाव ता क्लममृत्स- 
व॒तासि ४-कु० ३४२० (मल्लि० यहाँ 'गहो सर्ज---ह० ५।८९, अछ्वाय तावदइलेन तमे निरतस्तम्‌ 
बत' को सवोधन के हूप में ग्रहण करता है (ग) --रघु० ५७३१ कि० १६१६ । 


संबोधित करना, बूलाना (घ) बकावट। सम० | अह्लौक़(वि०)[नि० ब० कपू] मिर्कज्ज, ढीठ-क: बीद्ध सिश्ुक । 
ञ्ा 
भा देवनागरी वर्णमाकछा का दितौय अक्षर । जाकत्वनसम्‌॒[ जा--कत्वू +- ढींग मारना, शेसी 
क्रा! विस्मवादिद्योतक अव्यप के रूप में प्रपृक्त होकर 3९:3. ७० 


निम्तांकित अर्थ प्रकट करता है (क) स्वीकृति हाँ 
(श्र) दया 'भाह' ३ पीड़ा या खेद (बहु्ा--आख 
या आ लिखा जाता है) 'हा 'हुत' (घ) प्रत्यास्मरण 
“महौ-ओह' आ एवं किलासीतू -उत्तर० ६ (च) कई 
धार केवल अमृपुरक के रूप में प्रशक्त होता है --जा 
एव भन्यसे 2 (सज्ञा और क्रियाओं के उपसर्ग के 
#ूप में] (क) 'निकट' “पाठ्य 'की ओर' 'सब ओर से 
'सब और' (कुछ क्रियाओं को देखो) (ख) गत्यर्थक 
सयनार्थक, तथा स्थानास्तरणार्यक क़ियाओं से पूर्व 
लाकर विपरीतार्थ का बोध कराता है -यथा 


आकर: [ 


६8४०5 आ-| कम्पू+ बम्म, ] 7. मृदु कप 2. हिलना, 
ना । 

पध्राकस्पनम्‌ [ आ-|-कम्प-+ त्युद्‌ ] कंपयुक्त सति, हिलमा । 
जआफस्फ्त है 


, आकार [ आ--करम्पू+ मत, र का ] हिखसा 
0 १425 हिला-इुछा, विज्ञुम्ध । 

[ -आ-+-#-+च ] . झानं--अजि- 
राकरोदभव -- यू ३।१८, आकरे पद्म रागाणां' जम्य- 
काचमण्ण कुत.--हि० प्र० ४४ (आलं०) खाम वा 


हुआ, कांपता 


किसी वस्तु का रण णफर मातों सु पृष्याकर: 
- -विक्रम० ११९, हक पक नामतु० २६५ कु० 
ग्ु >5 जाना, आगम्‌ - बना, दा-- देना, आदा -- छेना २।२९, 3 सर्वोत्तम, | 


3 (अपा० के साथ वियुक्त्र निपात के रूपमें प्रयकत | ऋाकरिक (वि०) [आफर+ठत्‌ | (राजा के हारा) 
होकर) निम्वाकित अर्थ प्रकट करता है “--(क) नियत व्यक्ति जो खान का अधीक्षण करता है । 
अरम्सिक सीमा, >स0५४४ /से, 'से छेकर' 'से दूर | ऑकरिनत्‌ (वि०) [ आकर-+इनि ] . खान में उत्पस्नं, 
में 58३ --श० १, आ जन्मन खनिज 2 अच्छी गसरू का - दषघतमाकरिशि' करिति: 
-श०।५।२५ (कक) पृथक्‍करभोयथ वा उपसहारक जते --कि० ५७७, । 

मीसा (मर्यादा) को प्रकट करता है --'तक' जयतक | आकर्णजनम्‌ [जा कर्ज + स्यूट ]|सुमसा, काम लगा कर खुनगा। 
कि नहीं 'यथाशक्ति' 'जबतक कि- आ परितोष!- | आकर्थ: [ आ-+-कृष्‌--भरजा | ! खिंचाव या (अपनी 


दिदुर्षा ह० १२,-औछासात्‌ू-भेष० है१, कैलांस तक 
(ग) इन दोनों अर्थों को प्रकट करते में 'आ' मा तो 
अभ्यपीभाव समात में अधवा सामासिक विशेषण का रूप 
धारण कर केता है-अआबालम्‌ ( आवाझेम्य )हरिभक्ति , 


ओर) खींचना, 2. खींच कर टूर छे जाना, पीछे हटाना 
3 (धनूष) तानना 4 प्रकोमन, सम्मोहन 5 पसे 
से खछना 6 पासा या चौसर ? पासों से खेंकमें का 
फलछक, विसात 8 झानेस्तिय 9 कसौटी। 


कई आर इस प्रकार का बना हुआ समस्त पद अन्य | आकर्वयक (बि०) [ आ-+-कृष्‌-+ब्युल | लिचाव करने 
समासों का प्रथम खब्ड बन जाता है--सो फहमाजस्म शुद्धा. । बाला, प्रलोभमक--कः चुंधक, सोहशुंदक | 
नामाफलोदयकर्मशाम्‌, जा समृद्क्षतीशानामानाभ रण- | आफर्बभन [ जा+-कृष्‌-- ल्यूट ] 3. शींचना, खींच सेना, 


वर्तानाम्‌-- रघ्‌ ० २।५, आगण्ट विसम्बि--झ ० छारै७ | 
4 विशेषज्ञों के साथ (कर बार सज्ञाओं के साथ) , 


लग कर “जा अल्यार्थवाची हो जाता है--अापाडर 


सम्मोहन 2. पषश्रष्ट करने के लिए फूसराना, 
--जौ वृक्षों से करू फूल आदि उतारने के लिए किलारे 
पर से 


ब ४ हुई लकड़ी, लरगी । 
>>ईक्तवबेत, कुछ सफेद, आलक्य -ध० ७११७, | आर्थिक (वि०) [ स्त्री ०--कौ | [ आकर्ष +-ठत्‌ ) चुंध- 


आकम्प +-मुदु कम्पन, इसी प्रकार 'आनीर “जारक्त । 


जॉज्-हु० जाम । 
भा; 4.--तु० आम 2, छक्मी (जा) ) 


कीय, सम्मोहक । 
(बि०)  आ--हर--लिनि ]) लींचने वार 
मा कि धर की बंध) । 


(१३६ 
आकाहः-झम्‌[ आन॑-काश+पघरम ] 
























आकसभ््‌ [ जा कर-+स्‍्मुट्‌ ) ! हाथ रखना, 
जे सहाकशल कोट) ८३, बन्दीगृह में रहना 2 
सिनना, हिसाब रूगाता, 3. चाह इच्छा 4 पूछ ताछ 
5 समझ-वृझ । 
अलल्पः [ आ-कृपू+णिच+ घम ]। आभूषण, अल- 
कार--अआकल्पसारों रूपाजीवाजन - दश० ६२३, रघु० 
१७२२, १८५२, 2 बेशभूषा 3 रोग, बीमारी। 
आकल्पक: [आ--कृप्‌-| णिच्‌-|-ण्वुल] । दु खपूर्ण स्मृति, 
स्मृति का लोप 2 मूर्छा 3 हषष या प्रसन्‍नता 4 अधकार 
गाठ या जोड़ । 
आकृच | आा--कथष्‌ | अल | कसौटी । 
आकृषिक (वि०) [ आकर्षण चरनि-इति आकष-+प्ठल्‌ ] 
परखने वाला, कसौटी पर कसने वाला । 
आकस्मिक (वि०) (स्त्री ०-की)[अकस्मात्‌ -८्ठक्‌ टिलोप ] 
4 अचानक होने वाला, अचितित, अप्रत्याशित, सहसा 
2 निष्कारण, निराबार- नन्‍्वदुष्टानिष्टौ जगदेचित्रय- 
माकस्मिक स्यात्‌--झ्ारी ० । 
आकाइझक्षा [ आ--काड्क्षू+अ+टाप्‌ ] । इच्छा, चाह- 
भक्त --सुश्रुऔ, अमर ४१, 2 (व्या० में)अर्य को पूरा 
करने के लिए आवश्यक शब्द की उपस्थिति, किसो 
विचार या वाक्य के भाव को पूरा करने के लिए तौन 
आवश्यक तत्त्वा में से एक (दुसरे दो है-योग्यता ओर 
आसत्ति) आकाडक्षा प्रतीतिषयंव्सानविरह् -सॉ० द० 
२ अर्थ की पति का अभाव 3 किसी को ओर दखना 
4 प्रयांजन, इरादा 5 पूछ-लाछ 6 शब्द की यथार्थता । 
आकाय [ आ-चि--कर्मण घझण चितौ छृत्वम्‌ वुव 
चिता पर रक्‍्वी हुई अग्नि, 2 चिता । 
भाकार, [ आ- कृ--घझा ] रूप, शक्ल, आकृत्वि-द्विधा? 
दो रूपो की या द। प्रकार की 2 पहलू सूरत, मखा- 
कृति, चेहरा- आकारसदृशप्रज्ञ॒ रघु० ११५, १६७, 
3 (विश्येषत | चेहरे का रग इग-जिसमे मनुष्य के 
आन्तारिक विचार तथा मनोवृत्ति का पता रून सके-तस्य 
संवृतमन्त्रस्थ गूढाकारेड्ितस्य च-- रघृ० १२०,मवा- 
नि सवृताकारमास्ता-विक्रम० २, 4 इशारा, संकेत, 
निधानी | सम० - गृष्ति (स्त्री०) >पोपनम,-गूहनम्‌ 
छिपाव, मन के भावों का छ्विपाना | 5 है 


आका (क) रण,-जा (आ-+क्ू+ णिच्‌- >्यूदू, युच् का : 
7 आमंत्रण, बुछाबा-भवदाकारणाय -दशञ० १७५ 


<. आह्वान । 
आकाल: [ आ--कु--अल 
का इअल्‌+अच्‌ को कादेश ] होक 
भाकालिक (वि०) (स्त्री०-कौ) [ भकाछ-- ठठञ ] 
क्षणिक, अल्पकालिक--मनु० ४॥१०३, 2 केमोसिम: 
अकालपक्च, अतामयिक- कीक्ष्य मधुप्रवू- 


लिमू-- कु० ३।३४, मच्छ७ ५।१,--की बिजली | 


रैँ 
4. आसमान 


--आकाशमवा सरस्वतो- कु० ४३९, “ग, 'चारिन्‌ 
आदि 2 अन्तरिक्ष (पाँचर्गों सन्‍्च) 3 सृक्म और 
वायविक द्रव्य जो समस्त विश्व में स्थाप्न है, बैशेविक 
द्वारा माने हुए ९ द्रव्यों में से एक, यह हल 2 ३ का 
आधार हूँ- शब्दगणकमाकाशम्‌ - तु०- श्र चर 
गृणा या स्थिता व्याप्य विश्वमू-श० ?ै। है, अधारमन 
शब्दगुण गुणज्ञ पदम्‌ (नामत - आकाज ) विमानेत 
विगाहमान +रघघु० १३॥ १, 4 मुक्त स्थान 5 
स्थान - सपर्वंतबनाकाशा पृथिवों म-महा ०, मबनाकाश- 
मजायताम्थुराशि भामि० २। १६५ 6 ब्रह्म (अन्त 
रिक्ष स्वरूप) आकाशस्तल्लिगात्‌. ब्रह्म ० यावानय- 
माकाशस्तावानयमन्तहु दयाकाश छा० 7 प्रकाश, 
स्वच्छता, वायु में' अं को प्रक्‍ट करने बाला 
आकाझो शब्द ताटको से प्रयुक्त होता है. जब कि रग- 
मच पर स्थित पात्र प्रश्न किसी ऐस व्यक्ति से पूछता 
हैं जो वहाँ उपस्थित न हो, और ऐसे काल्पनिक 
उत्तर को सुतता है जा 'कि ब्रवोधि ' कि कथयसि 
आदि बब्दों से आरम्भ हापः है- दूरस्थामाषण 
यत्म्यादशरी रनिवेदनम्‌, परोक्षास्तरित काकक्‍्य तदाकाश 
निगद्यते ।। भरत लृ० निम्नाक्रित आकाशभाधषित 
को (आकाश) प्रियतर कस्ये इमशी रानुलपन, मृणा- 
लव॒न्ति व नडिनोपत्राति तीयन्े । (श्तिममिवीय ) कि 
भवीषि आदि० श० ३| सम० -ईन्न.  इख््र 2 
(विधि में) असहाय व्यक्ति (जैसे हि बच्चा, रुजो, 
दरिद्र) ज़िसकें पास्त वायु के अततिरिक्स और कोई 
बस्तु नहीं है --कक्षा क्षिति#._ कल्प, बढ़ा, -यः पक्षी 
(>गा) आकांशस्थित भंगा, गज दिव्य मंगा 
- नंदत्याकाशग ड्राया ख्रातस्यृहामदिगगज -रघु० १ै 
3८,- वचमत चस्रमा, - जननित (ए) अरोखा, 
प्राचोर में बना ताप का झराखा, बस्दृक वा तोप 
आदि चलाने के लिए मिलि मं बना छिद । --दोपः 
-बरदीष ॥ कालिक साख में दिवाली के अक्सर पर 
खक्मी या विष्णु का स्वागत ऋगने के लिए हुठझड़ी पर 
क्या हुआ दपक, 2 बॉस के सिरे पर ऑँच कर 
जनाया जाने वाला दोया या छालटेन, प्रकाशस्तम्भ 
पर रफ़खा हुआ दीया या लेम्प, भावितम --). रस- 
मच पर अनुपस्थित व्यक्ति से भाषण करना, एक 


आज 82400 08 जिसका उलर इस प्रकार दिया 
जाय - यह बाव बे! कही और खुनी गई 
हैं - कि बवीषोति यन्‍्लाटयें बिना पात्र इवृसक, आुस्वे- 


वानुस्तमण्यर्थ तत्स्यादाकाशभाषितय ---सा ० इ० ४२५, 
2 आकाश में कहो बन या शब्द, - खगोल, 

नम ! हवाई जहाज, गृज्यारा 2. आकाज में 
घूमने बाला, रखिन्‌ (२०) किले की शाहुरी दियारों 


(९ एृशफ 


की रहा करते वाल,-- अचतल्‌ “मापितम्‌्--दे विशेष नियम से समध रखने वाछे झब्दो की सुची--जों 


--अत्मंत्‌ (मपु०) १. अस्तरिक्ष 2. जामुन, बाय, त केवल वि पड की सूची है (अहुबा गणपाठ में अकित ) 

- बाणी आकाश से आई हुई आवाज, यथा 45533 स्थरादियण, चादियय आदि,--छत्रा 
वाणी, --सलिखम्‌ वर्षा, ओस--हकटिक: गोछा । चोषातकी ताम की रूता । 

आकिश्यनम, 


आफिककयस्‌ [अकिफ्चन-+- अण्‌, ध्यज्त वा] | आकृष्टि (स्वी०) [आ-- कद 3 84 कल आकर्षण 2. 
ः " किक 3228: ( )/--आकृष्टि- 


गरीबी, पन का अभाव । ; 
माक्तौणे ( अं क० कृ०) [आ-+कर्न-क्त ) । बिखरा दाक्तिद न मही तया यत्स्वस्थ यु स्वाभिमुल स्वशकत्या, 
आाकृष्यते तत्पतततीय भाति समे समस्तात्‌ क्य प्तर्थिय 


हुना, हुआ भरा हुआ, श्रयाप्त, सकुछ--खचा- 
लश्र॒ भरा हुआ, परिपूर्ण, मरप्र--जताकीणें मन्ये |. खे। गोकाब० ।, 3. घतव का सोचना या झुकाना, 


हि -“श० ५। १०, आकीर्जमृषिपती- ज्या-अमर० । 
कमट कक हर चधिि ->रघु० ह४५०। साकेकर (वि०) [आके अन्तिके कीरयते इति आ-+-क +- अप्‌ 


माकुझु्चतन्त्‌ [आयत-कुट्चू--त्यूट] ।. झुकाना, सिकोडनता, -टोपू--आकेकरा सा अस्ति अस्य इति 
सकोचत 2 पाँच कर्मों में से एक--सिकुड़न 3 एकत्र --आकफेकरा-- बच्‌) अघमुदा, अधनिमीख्ति (आँखें) 
करना, हेर लूगाना 4 ठेढ़ा होता । -7तिमीलिदाकेकरछोलचल्लषा कि० ८!५३,म्‌० ३।२१, 
साकुछ (वि० ) [भा +-कुछ -- क्‌] 4, मरपूर, मराहुआ दृष्टिराकेकरा किचिल्स्फुटापांगे प्रसारिता, मोछिताधे- 
--प्रचलदूमिमाऊाकुल (समुद्रम्‌) --भर्तृ० २४, वाष्पा पुरालोके ताराग्यावतं॑नोत्तरा । 
कुलां वाच-मल० ४१८, आहछापकृतूृहलाकुलतरे | आक्ीकेर: (प्रीक शब्द) मकर राशि । 
धोते - -अमरु ८१, 2 प्रभावित, प्रभावग्रस्त, पीड़ित, | आकम्दः [आन कन्दू+-घत्म ]/. रोता, चिल्लाता 2. ट्- 
भआहत--हैप, शोक”, विस्मय", स्मेह' आदि 3 व्यस्त, रना, आह्वान करना, 3. शब्द, चिल्छाहट 4 मित्र, 
लीन 4 घबराया हुआ, विश्वुब्ध उद्विग्न--अभिचेथ रक्षक 5 भाई 6. रोने का स्थान 7 वहीं राजा जो 
50372 ६३३४ ४ .“>शि० १११, विस्मित अपने भित्र राजा को दूसरें की महायता करने से रोके 
किकत॑ध्यविभूढ, रेत, “आकुल, अत्यन्त क्षुक्ध वह राजा जिसकी राजधानी मिरूसी हुई किसी दूसरी 
5. बिखरें बार वाझा, अव्यवस्थित 6 असंगत, राजघानी के पास है ।--मम्‌० ७।२०७ | 
विरोधी, - रूम आबाद अगह । आकस्यतम्‌ [आ-- कन्द्‌ + ल्युट] । विलाप, रुदम 2 उसे 


राकुछित (वि०) [आ-+-कुल+-क्स] . दुली, उद्विम्न, स्वर से पुकारना । 
आल लिनेय सिु -कु० ५।८५ | आकन्यिक (विं०) [बाकन्द घावति इति आकन्द--ठज्य ] 
2 हुआ, 3 मलित, घूमिरू,--घुमदृष्टे --श०४, यह व्यक्ति जो किसो * मह के रोने को सुनकर दौड़ 


4 अभिमूत, पीड़ित, --झोंक”, पिपासा" आदि। कर उसके पास गाता है ! 
आफणित (वि०) [आ-+-कण +-क्त | कुछ सकुचित---मदन | आफर्यम्दत (० क० कृ०) आ+कम्द्‌ू+क्त]) ॥ बहाडनें 
शरशन्यवेदनाकूणितत्रिभागेन--का ० १६६, ८१। बाला, या फूट रे कर रोने वाला, 2. जाह़ूत, बुलाया 
आफतम्‌ [जआा+कू--क्त] | अर्थ, इरादा, प्रयोजन---इती- हुआ,--संन्र्‌ चिल्छाना, दहाड़ना । 
रिताकृतमनीलवाजिनेम - कि० १४२६, 2 भादना, | आक्रमः--क्रमणस्‌ [आ-+-कम्‌-+धरा , ल्युट्‌ वा] , निकट 


हंदम की स्थिति, संवेग,---चुटासण्डल बन्धन तरलय- 
त्याकूलजों वेषथु'- उत्तर० ५३६, भावाक्त--अमझ 
ज मा० ९११, साहशमभ्‌--मावनापूर्वक, सामित्राय 
(श्ाय माटकों में रममच् के निदेश के रूप में) 3. 
आरधर्थ था जिज्ञासा 4. चाह, इच्छी ! ह 
भाक़ृतिः (स्त्री०) [आ-+कु-गितम]। हूप, प्रतिमा, 
क्षक्त--ओोवधंभस्याकृति रम्वकारि--शि ० ३॥४, 2. 
झरीर,काया--किमिव हि मघुराणा अण्डन नाकृतीनाम्‌ 


+-श्वि० १४२०, बिकृताकृति--मनु० ११५३ हस. 


प्रकार बोर 3 दर्शन, सुस्पर रूप, भवरूप,--न झाकृ- 
हि सुसदुर्श विजहाति वृत्तमू--मच्छ० ९१६, यञ्रा- 
कतिस्तत्र गूणा बसम्ति--सुमावित० 4 नमूना, लक्षण 
$ कशीरा, जाति। शम>--गणः व्याकरण के किसी 
है८ 


अना, उपागमन 2 टूट पढ़ता, जाक्मण करना, 
हमला 3 पकड़ना, दकनां, कब्जे सें करना, 4 पार 
करना$ प्राप्त करना 5 विस्तार करना, अक्कर 
लगाना, बढ़ चढ़ कर होना 6. शक्ति से अधिक बोशा 


लादना । 


भ्रोाकात्त (मू० क० कृ०) 30/264 8.80% 72 4. प्रकड़ा 


हुआ, अधिकार में किया हुआ, | 3४. 

5 --रघु० १९)३७, तक पहु- 
' ना भरपूर, अधिकृत, ढका हुआ - शुशुदे तेस चाकान्त 
मजूलायतन महत््‌-- रचु० १७/२९, बकिमिमुलभा- 
ऋत्तव--अलु० ३१४, इसी प्रकार सदत' भ्रम, 
शोक आदि, 2. लदा हुआ (मार्नों दो से) 3. बढ़ा 
हुआ, ग्रहण रूमा हुआ, जाने बढ़ा हुआा--रच० 


( 


१०३८, माऊजि० ३॥५, 4 प्राप्त किया 
अधिकार में किया हुआ । 

अत्कात्ति: (स्त्रो०) [आ-+-क्रम्‌+ क्तिन] ! ऊपर रखना 
अधिकार में करता, पददलित करना--आक्रान्ति- 
सभावितपादपीठम्‌ू--छु० ३॥११ 2 पराभूत करना, 
दबाता, छादना 3 आरोहण, आगे बढ़ जाना 4 
शक्ति, शौर्य, बल । 

आक्रामकः [आ--क्रमू+-ण्वुल] आक्रमणकर्ता, हमलावर । 

आत्रीड:-डम्‌ [आ--क्रीड-+ घझा ] । खेल, क्रीडा, आमोद 
2 प्रमदवन, क्रीडोद्यात आक्रीडप्व॑तास्तेन कल्पिता 
स्वेषु वेश्मसु--कु० २।४३, कमप्याक्रीडमासाद तत्र 
विशिश्वमिषु--दश ० १२। 

आक्ष्ट (भू० क० कु०) |आ+क्रगू+क्‍्त]  डाट-डपट 
किया हुआ, निन्दित, तिरस्कृत, कलकित--शि० १२! 
२७, 2 घ्वनित, चोत्कारपूर्ण 3 अभिशप्त,--ध्टम ! 
जोर की पुकार 2 घोर शब्द या रुदत, गालीगलौज- 
युक्त भाषण--मार्जारमपिकास्पर्श आकरुष्टे क्रोधस- 

बज । 

न्‍ [आ+- क्ुश+घरा , ल्युट्‌ वा] 4 पुका- 
रना और से बिल्लाना, उच्चस्वर शे रोना या 
शब्द 2 निन्‍्दा, कलक, भर्त्मना करना, दुर्वचन कहना 
“माज्ञ० २१०२३ अभिशाप, कोसना 4 शपथ लेना । 


आक्लेद: [ आ-- क्लिदू-- घठ्ण, ] आता, गीलापन, 
छिड़काव | 

आक्षद्रूतिक (वि०) (स्त्री०- की) [अक्षयूतेन निर्वत्तम्‌ 
इति--ठक्‌] जूए से प्रभावित या समाप्त किया हुआ। 

आक्षपणम्‌ [आ-+ क्षप्‌-- ल्यु_] | उपवास रखना, उपवास 
या व्रत द्वारा आत्मशुद्धि, सयम । 

आक्षपाटिक [अक्षपट--ठक्‌] ! बूतक्रीडा का निर्णायक, 
चूतगृह का अधीक्षक 2 न्यायाधीश । 

आक्षपाद ह वि०)( न [अक्षपाद--अण्‌) अक्षपाद 
या गोतम का शिष्य,--६: न्यायशारत्र का अनुयायी, 
नैयायिक, ताकिक । ध 

जाक्षार' [आ-क्षर- णिच्‌--घत्म] कलक लगाना, 
(व्यभियारादिकका) दोषारोपण करना । 

आक्षारणम्‌-णा [आ--क्षर +णिच्‌-|-ल्युट) कलक, दोषा- 
रोपण (विशेषत व्यभिचार का) । 

आक्षारित (भू० क० क्ृ०) (आ-क्षर॒+णिच््‌+-क्त] 4 
कलकित 2 दोषी, अपराधो। गज 

आक्षिक (वि०) (स्त्री०--की) ([कअक्षेण दौव्यति जयति 
जित वा-अक्ष+ठक | सो से जआ बेलने 
वाला, 2 जए से जीता हुआ 3 जूए से सबंध रखने 
हमे इक कणम्‌-मनु० ८। १५९, जुए 
मे हुआ कर्ज़ा,- कम ! जए में जीता 
घन2,जुएका ऋण 7 के 

















भ्राचरः [ आखत्‌ +डर ] ! 


आख्‌ [ आ-- खन्‌-- 


श्श्ट ) 
जाक्षिप्तिका [आ--क्षिप्‌ +क्त+ टापू, क, दृत्वम्‌ 23 


पर आते हुए किसी पात्र के द्वारा गाते न 
विक्रम० ४ | 

आक्षीबर (वि०) [आ [-क्षीव्‌ 7 कत नि०] । जिसने कुछ 
मद्यपान किया हुआ हो 2 मस्त, नशे में चूर । 

आक्षेप' [आ-+ल्षिप्‌+घआ[ दूर फेकना, उछालना, 
खींचकर बूर करता,छीन लेता-- अधुकाक्षेपविलण्जिता- 
नामू--कु० ११४, पीछे हटना 2 भर्सेता, झिडकना, 
कलक लगाना, अपशठ्द कहना, अवज्ञापूर्ण तिन्‍्दा 
-'प्रचड़तया--उत्तर० ५१२९, विरुद्धमाक्षेपवच्नस्ति- 
तिक्षितम्‌ू- कि० १४२५ 3 मत की उच्चाट, मत 
का खिचाव-- विधयाक्षेपपर्यस्तबुद्ध --भर्तृ० ३।४७, 
२३, 4 प्रयकत करना, झूगाना, भरना (जैसे कि 
रग) --गोरोचनाक्षेपनितान्तगौरै कु० ७॥१७, 5 
सकेत करना, (किसी दूसरे बंढ्दाय को) मान छेना, 
समझ लेना - स्वसिद्धये पराक्षेप “काव्य ०२, 6. अनु- 
मात 7 घरोहर 8 आपलि या सदेह 9 (सा० शा० 
में) एक अलकार जिसमे बिवक्षित 82: एक 
बिशेष अर्थ जतलाने के लिए प्रकटन दबा जाय 
या निषिद्ध कर दिया जाय -काव्य७ १०, सा० ह७ 
७१४, और रसगगाधर का आशक्षेपप्रकरण । 

आक्षेपकः [आ--क्षिप्‌ : पुल) 4 फेकनेबाा, 2 उचाट 
करने वाछा, कलक लगाने वाला, दोषारोपण करने 
वाला 3 शिकारी । 


आक्षेप्णम्‌ |आ॑-क्षिप - ल्यूट | फेंकना, उछालना । 
आक्षोट'-ड* (आ+-अक्ष ; आट (३)--अण]) अख्गांट 


की छुकडी | दे० 'अक्षांट' । 


आक्षोब्नम्‌ [आस्छोदनम्‌| आखेट शिकार । 
भाल, अखन [आ-+खन्‌-। 5, थे था) फामडा, 


सुर्पा । 


आखच्डलू [ आखण्डर्यात भेदयति पर्वतान्‌ -आ -- खष्द -- 


इलच्‌, डस्य नेल्वम्‌_ तारा० | इख्र-- आखष्डल काम- 
मिद बभाषे,--कु० ३।११, तमीश कामरूपाणामस्या- 
खण्डलविक्रमम्‌ --रघु० ४॥८3, मेष ० १५ । 


सआक्षत्रेक [ आ--खन्‌--इकन्‌ | । खादने वाला, खेतिक 


2 चूहा या मूसा 3 सूअर 4 भार 5 कुदांल । 
फावडा 2 झोवने वाला, 
ख़निक । 


आशखात:- तम्र्‌ [ आ--जन -+-कन | प्राकृतिक ताराब, या 


जलाशय, खादी । 


आसान: | आ- लन्‌ + घझा ]॥ चारों ओर से खोदना 


2 फाबड़ा 3 कुदाल, ब्रेलदार । 

कु डिउ॒क | !, मूषिक, भहा, छछूदर, 
- अत्तु वाछति क्षामदों गणपतेराओु आभाए जी 
उपज ११५९, 2 बोर 3. सूभर 4. फरावड़ा 


( १४९ ) 


कजूस-- विभके सति तैजात्ति म वदाति मु सुूचता देने कक्ा,--कः । दूत, हरकारा--आश्याय 
तमाइएसुम । श्म० - उत्करः बल्मीक, 3: २३3 अतयूगश्त्ति--भट्टिक २४४८, 2. अप्रदूत 
(बि०) भूहों से उत्पलत (-रखण) चूहों का लिकरूना, सरदेक्षवाहुक । 
हो का समूह, -- ग।,--पत्र:,--रचः,---जाहनः आश्याधिशा [ आश्यायक +-टाप्‌ इत्वभ्‌ ] 'मध्ष' रचता का 
जिसका वाहन चूहा है,--धालः शूद्र, मीचआति का नमूमा , घुधंयत कहानी,--आजवाथिका कथाव- 
पुरुष, (शा०) चूहों को पकड़ने मारने वाला, त्स्थात्कववेबंशादिकौत॑नम्‌, अस्वामन्थकवौनां ज बृस् गद् 


अहडा,-“पायाज: उम्दक पत्थर -- भुच,- क्वजित्‌ काशित्‌, कर्माक्षातां अ्येबक्लेद आध्वास इति 
बिस्ला बध्यते । आर्यावषत्रापनकत्राणां येन केनंजित्‌ । 
आखेठः [ आखिट्यन्ते वास्यन्ते प्राणिनोपअअ---आ-- खिट्‌-|- अम्यापदेशेनादवासमुख माब्यथंशूबनम्‌ू--सा० द० 
भठ्म सारा० ] शिकार करना, पीछा करता । सम० ५६८, (साहित्य शास्त्र के लेखक 'गदारचना को 
--झोर्षकम्‌ । चिकना फर्श 2. खान, गूफा । प्रायः दो (कया और आस्यामिका) भागों में मॉटे 
आलेटक (वि०) [ आलेट |-कन्‌ ] शिकार करने बार है, बह बाण के हर्घचरित को 'आश्यायिका तथा 
>«कः शिकारी, कर शिकार । कादस्यरी को 'कृधा' के नाम से पुकारते है। 
आखेटिक ( आखेंटे कुशछ - ठक्‌ ]। शिकारी 2 शिकारी दश्डी इस प्रकार के मेद को स्वीकार नहीं करता 
कुत्ता । --काव्या० १।२८-- तत्कबास्यायिकेत्पेका जाति 
माछोट' [ माख खम्त्रभिव उटानि पर्णानि अस्प--ब० सज्ञाइयांकिता ॥ 
स॒० | अखरोट का वृक्ष । जआस्थाविग्‌ (व०) [आ+छ्या+णिति) जो व्यक्ति 
जाशया [| भाव्यायतेप्नया - आध्या--अह | 7. नाम, कहता हैं, सूचना था समाचार देता है -- रहस्यास्यायीय 


अभिभान -कि वा शकुन्तलेश्यस्थ मातुराख्या -श० स्वनसि मुदुकर्णान्तिकअर--श० १ै२४। 
७।७, ३२, पदचादुमाख्या सुमुख्खी जगाम - १० १।२६, | जास्थेव (स० कु ( आान-ख्या+यत ) कहने या समा- 


तदाह्यया भूषि पष्रये - रध्‌० १५।१० ९, बहुधा समास बार देने शब्दों में कहने के बोग्य, 

के अन्त में जब प्रयक्त होता है तो इसका घर्थ होता मौलिक संदेश मेच ० १०३ | 

हैं 'नासक' या 'नाम वाल्ा' -अथ किमास्यम्थ राजर्षे अर कर उद [ भा+गम्‌+ कितिसू | 3. पहुंचना, 

मा घमंपनी श० ७ रघुवश्ास्य काव्यम्‌ आदि! आगमन शतामतिम्‌ू-- रामा०, इति 
अआक्यात (सु० क० कृू०) |[आ+श्या+कक्‍्त ]. कहा निश्चित प्रियतमागतय शि० ९॥ ४३ 2. अधिप्रहण 


हुआ, बताया हुआ, भोषणा किया हुआ 2 गिना 3 वापसी 4 उद्गम । 
छा पाठ किया | जवलाया हुआ 4 नामपद या । जआानन्‍्सु बा ) [आ+गम्‌-+-तुन्‌ | !. जाने वारूा, 
पापद, सम पंयभरस पका 2 भटका हुआ, 3 बाहर से आने बार, 
प्रात्वर्थन शिशिष्टस्य विधेमस्वेन बोचने - बाह्य (कारण आदि) 4. नैमितिक 5 आक 
परनस्य शब्दों बाश्यातमुच्यते | --सु नमागतुक, अजनबी 
अक्याति: (स्चा०) [आ+ ख्या +क्लिन्‌ |] ॥ कहना, --ज (वि० ) आनूषमिक रूप से या अकस्मात्‌ सत्पस्त 
सम/चार, प्रकाशन 2 पक्ष 3. नाम | बाला । 


[आ+झूपा +ह्युद | ! बोलना, भोषणा ०) (स्त्री०--का,---कौ) . अपनी इच्छा 





करना, जनलाना, समाचार 2. किसी 234 कहानी से आने बारा, बिना बुलाये आगे बाला--आमन्तुका 
की और मिर्देश करता -- आख्यान पूर्वव्‌ सा० बयम्‌ -घूते० 2. मूरा-सटका (जैसे कि जानवर) 
द० (उदा०--देशः सोश्यमरातिक्षोणितजलैबस्मित >जथाज्ञ० २। १६३ 3 आमुषगिक आकस्मिक, नैमि- 
छूदा पूरिता वेणी० 3।३१) 3 कंथा, कहानी त्तिक--इत्यागन्तुका विकारा'--आश्व० 4 प्रक्षिप्त 
विशेषरूप से काह्पतिक था पौराणिक, उपा्यान लेपक (पाठ) --अत्र गन्धवद्नम्थभादनमित्यागग्सुक 
- अप्सरा पुरूरवस अकम हृत्यास्यानविद आकार पाठ --मस्लि० कु० ६ ४६ पर,-- कः ! अन्त दोपक, 
--भा० २, मनु० ३२२३, $. उत्तर--प्रश्ताक्यानयों हस्तक्षेपक 2. अजनवी, अतिथि, लवायतुक 
पा० ८।२११०५ 5, भेदक घर्म । आपगणः [ आ-+गम-+-बत्स्‌ ] 2 आना, पहुंचना, दर्शन 
आस्यानक् [ आख्यान | कन्‌ | कंधा, छोटी पौराणिक देना--रूताया पूर्वछनाया प्रसुनस्यागम कुत' --उत्तर० 
कहानी, कंथागक', --अध्यानकाश्याशिकेतिहासपुरा- ५१२०, अव्यक्साद व्यवतय: सर्या, प्रभवन्‍स्यहराममे 
जाकर्णनत--का० ७ | राध्यागमे प्रछीयस्‍्ते--भग० ८| १८, रघुं० १४। ८०, 
आक्यायक (वि०) [जआा।-रूथा+-ध्युछ | कहने वाला, पंच० हे। ४८, 2. अधिप्रहृष--एवो5स्या मृद्राथा 


( १४० ) 


आगम --मुदा० १, श० ६, विश्यागमनिमित्तम्‌ 
-“विक्रम० ५, 3 जन्म, मूल, उत्पत्ति-आंगम्मा- 


पायिनो+नित्यास्तास्तितिक्षस्व॒ भारत--भग० २।१४, ' 


4 सकलन, सचंय ( घमका ) अर्थ, घन” आदि 5 
प्रवाह, जलमार्ग, घारा (पानी की) रक्त, फनी 
6 बीजक या प्रमाणक - दे० अनागम 7 ज्ञान 
- शिष्यप्रदेयागमा --भतृ० २।१५ प्रज्ञगा सदुशागम , 
आगम सदृशारम्भ --रघु० १। १५ 8 आय, राजस्व 
9. किसी वस्तु का वेध अधिग्रहण--आगमेइपि बल 
सेव भुक्ति स्तोकापियत्र नो-याज्० २। २७ 0 


सपत्ति की वृद्धि, । परपरायत सिद्धात या उपदेश, ' 
घामभिक लेख, पमंग्रन्थ, शास्त्र--अनुमानेन न चागम , 


क्षत --कि० २। २८, परिशुद्ध आगम --३३, 2 
शास्ताध्ययन, वेदाध्ययत 3 विज्ञान, दर्शन,---बहुधा- 
प्यागमभिन्‍्ना पन्‍्चान सिद्धिहेतव - रघु० १० २६, 
4 वेद, धम्मंप्रन्थ - न्‍्यायनिर्णीतसारत्वान्तिरपेक्षमिवा- 
गमे--कि० ११। ३९ 35 चार प्रकार के प्रमाणा मे 
से अन्तिम जिसे नैयायिक 'शब्द' या 'आप्तवाक्य' कहते 
है ('बेद' ही ऐसे प्रमाण समझे जाते है) 6 उपसर्ग 
या मत्यय 77 (शब्द साधन मे) वर्ण की वृद्धि या 
अन्त क्षेप 8 बृद्धि--इडागम 9 सिद्धान्त का ज्ञान 
(विप० प्रयोग) । सम०--नोल (वि०) अबीत, 
पठित, परीक्षित,--बृद्ध (वि०) ज्ञान में बढ़ा हुआ 
बहुत विद्वान्‌ पुरुष--प्रतीष इत्यागमवृद्धस़ेवी रघु० 
६। ४१, -बेदिन्‌ (वि०) ! वेदों को जानने वाला 
2 जास्त्रनिष्णात--सापेक्ष (वि०) प्रमाणकतपेक्षी, 
प्रमाणक से समधित । 

आगमनभ्‌ [ आ-गम्‌-ल्युट ] ॥ आना, उपागमन 
पहुँचना--रघु० १२। २४, 2 छोटना 3 अधिग्रहण 
4 मंथुनेज्छा के लिए किसी स्त्री के पास पहुँचना । 

आगमिन्‌, आगामिन्‌ (वि०) [ आगम्‌--णिनि, वा हस्व ) 
आते वाला, भावी 2, आसनन, पहुंचरे वाला । 

आगस (नपु०) [ इ-असुन्‌, आगादेश | दोष, अप- 


राध, उल्डघन--सहिष्ये शतमागास्ति सूनोस्त इसि | 


यत्तथा--शि० २। १०८ द्वो. रिप्र मम मतौ समागसों 
“रघु० ११ ७४, कृतागा जमुद्रा० ३े। ११ 2 
पाप । सम०--कुत्‌ (वि०) अपराध करने वाला, 
अपराधों, जुमं करने वाला-अम्यर्ण मायस्कृतमस्पृशस्धि 
“रधु० २-३२। 
भागस्तो [अगस्त्यस्य इयम्‌, अगू--यलछोप ] दक्षिण दिद्या । 
आगत्त्य (वि०) [अगस्त्यस्येदम, पञ --यछोप ) दक्षिणी । 
बागाघ (वि०) [ अगाघ एव स्वार्थ अण्‌ ] बहुत गहरा, 
अबाह, (आल७ भी) । 
) | आगाम-+ ठक ] ). 


(वि०) (स्त्रो०--की 
भविष्यत्काल से सम्बन्ध रखने वाला -मतिरागा- 


! ..मिका ज्ेया बुद्धिस्तत्कालदर्शिनी--हम० 2. आसनन्‍्न, 

।,.. आने बाला । है 

; आयामुक (वि०) [ आन गम्‌--उकझ्ा ]॥ आते बाला, 

2 पहुचने वाला हक भावी । ढ़ हल 

अपगारभ्‌ [ आगमच्छति--क्ू +अण्‌ ] धर, आवास । 
कह “घर को आग हूगा देना,---शहिन्‌ 
(बि०) घर फूंक व्यक्ति, गृहदाहक (बस आदि), 
--धूम' किसी घर से निकलने वाला घूआँ । 

! आगुर्‌ (स्त्री०) [ आ-+-गुर्‌+-क्बिप्‌ | स्वीकृति, सहमति, 

|. प्रतिशञा। 

आग (गू) रणम्‌ | आ+-ग्र-+ल्यूट्‌ ] गृष्स सुझाव । 

बाग. (स्पी०) सहमत्ति, प्रतिज्ञा। 

! आर्तिक (वि०) (स्त्री० की) [किस्तेरिद बा०- दर] 

॥ अग्नि से सबंध रखने वाला, यज्माग्नि से सबद्ध । 

| आस्नीप्रस्‌ [अग्निमिस्धे अस्तोन्‌, सस्य शरणम्‌, रत भत्वान्न 

|. जशू ““तोरा०, यज्नाग्ति जलाने का स्थान, हंवनकुह, 

| - प्र यज्ञार्ति जलाने बाला पुरोहित । 

| 

| 

॥ 


आग्येय (वि०) (स्त्री०--यो) । आंग से सबंध रखने 
वाला, प्रचड़ 2 अग्नि को अधित,- ये; ! स्कद था 
कार्विकेय की उपाधि 2 दक्षिण-यूर्वी (अस्नेय कोण) 
दिशा,-यम्‌ । कतिका नक्षत्र 2 सोना 3 रुध्र 
4 थो 5 आ्तेयासत्र । 
आग्रभोजनिक [अग्रभाजन नियत दीयते अस्में--ठक | मोज 
मैं सर्वप्रथम या सबसे आगे आसन प्रहण करने का 
अधिकारी ब्राह्मण ! 
| आप्रयण ([अग्र अयनत शस्यदर्यन कर्मणां 3४ हुस्न दो्ण 
|. व्यत्यय ] अऑन्निष्टाम याग में सोम किक 48 
| -भम्त वर्षा ऋतु के अल में गये अल तथा फलादिक 
से युक्त हवि । 
आग्रह” (आ+ ग्रह +- अचू] ! पकड़ना, ग्रहण करना 2 


आक्रमण 5 अं दे सकल्प, दृढ़भवित, दुढ़ता --चल्तेड्रपि 
| बरजापह -नैं०, कु० ५७७ पर अह्छि+, 


काकस्य 
॥ 4 कृपा, प्तरक्षण । 
| 00587 ३४८ न अग्‌ | मार्गशझोष का अहीना। ' 
ग्रागंशोद मास की पूणिमा 2. मृगशिरस्‌ 
नाम का सक्षत्र-युज । ्ति प 
भाग्रहायण (लि) के [आग्र हायणी पोर्भमास्यस्थिन्‌ मासे 
किन 5 का * महीता । 9 
आग्रहारिक ((०) (स्त्री--को) अग्रहार (आद्वाणों को 
दान में दी आने बाली प्राप्स करने 
न आग भूमि) का अधि 
आटा [आ-+ घट्ट +- थिच्‌ + युव्‌+टाप 4, हिज़ना- 
इतना, कपिना, किसी से रंगढ़ना-- रस ; 
नमसयत -शि/ ११० 2. भर्षण, रगढ़ ।, 


अं: अंजन्‌ (आ-+पृष+पब्म्‌, ह्युटू मा) मासिण 


( है४१ 


करता, रगड़, किसों से रमडना--गहस्थकाघर्ण परूतभ- 
दोदकद॑वशमस्‍्कघ निछायिनोहझछय' शि० १२६४ । 

आंधाट: [ऑ॑ हमू्‌ +घञ्ा निषात ] हद, सीमा । 

आशा; [आज हम्‌+घत्म |. प्रहार करना, मारता, 2 
चोट, पहार, भाव,-“सीवाबासप्रतिहततयस्कम्थलग्नै- 
कदस्त:-"दा० है।३३, अम्यस्थन्ति तटाधातम--कु७ 
२५०, 3 ददकिस्मतों, विवि 4 कप्ताई-खाना 
““आधात नोयमासस्य-- हि० ४६७ । 

आधार, [आ-+-चृ+धर्म )॥ छिड़काव 2, विशेषकर यज्ञ 
की अऑग्न में धी डालना 3 थी। 

आधर्षन् [आ--घण-|-ल्वूट] । लोठना 2 उछालना, 
घूृममा, भवफर खाना, तैरना । 

आपधोष, [आ | घृय्‌ + पा] बढावा, आवाहत । 

आप्रौदजमभ्‌-क्षा [ आ-+ प्‌ ; व्युट्‌, स्थिया टाप्‌। उदोषणा, 
दिद्वारा,- एचमाधोषणाया कृताघधाम_ प्रच० ५ । 

आप्राणम्‌ [आ : ध्वा- व्युट] । सृध्रता 2 सतोप, सृप्ति। 

आड्भारम [अज्जाराणा समुहँ -अश | अगारों का समूह । 

आदिक (वि०) (स्त्रो०- की) ! शारोरिक, कायिक 2 
हाव भाव से या, शारोरिक चेप्टाओं से व्यक्त 
>+अभूका:मिनेय , दे० अभिनव --क् संबलजी या 
ढालकिया । 

जाडिरस [अगिरस ३-अणग | बहस्पति, अग्रिरा को सभान 
(पृत्र) । 

आलक्षत्र (१०) | आ। चल्‌ | उसि बा० | विद्वान पुरथ । 

आधचम, | जा + घम घटा, | कुल्का करना, आचमन क ग्ना 
(हपे्ली पर जल लेकर पीना) । 

आजमतम [| आ+अम्‌ : ल्युटू | कुल्ला वरना, ध्रामिक 
अनुप्ठानों से पृ तथा भॉजन के पूर्व और पदचात्‌ 
शयेली म जल लेकर पृट-घुट करके पीना दकयादा- 
चमन तेत.. याज्ञ० २४२ । 

आजमनकर््‌ [ स्वार्थ आधारे वा कने ) पीकदात । 

आज्य [ आ (-वि + अच ]॥) इकट्ठा करता बीलना 2 
प्मह । 

आजरणम्‌ [ आन] चर + ह्यूट ) | अम्यास करना, अनु 
करण करना अनुष्ठान-अर्म', मंगल आदि 2 चाल- 
चलन, व्यवत्ा र,-अधी तियाधाच रणप्रचा रणै >नै ० ६४, 
उदाहरण | बिप० उपदेश ) 3 प्रथा, परिषाटी 4 ब्रस्था। 

आजाम्त (वि)[ आ+चम-। कल | । जिसने कुल्छा करके 
मह शुद्ध कर लिया है, या जिसने आअमन कर लिया 
१2 आजमन के योग्य । 

आशाम | आर जप-| घठझा | | आजमन करना, कुल्ला 
करके मह साक करना 2, पानी या गर्म पानी के झ्ञाग । 

भाचार | आ | तचर-+ धडा ] । आचरण, व्यवहार, 
काम करने की रोति, चालबलून 2. प्रथा, रिवाज, 
प्रचठत यरिमम्देशे दे आचार, पारम्पयंकमागतः 


हक रा१८, 2 छोकाघार, प्रधा संबेधी कानून 

(बिप० व्यवहार) समास में प्रथम पद के रूप में यदि 
प्रयुक्त हो तो अर्थ होता है. 'प्रयासंक्ची', 'पूर्वजल्‌' 
ब्यवहार या प्रचलन के अनुसार -दे० “घूम, “छाज 
4. झुप, उपचार,--अजार इत्यवहिलेन भया 
गृहीना-- श« ५।३, भहावी ० ३।२६ रिवाजी या रूढ़ 
उपचार - आचार प्रतिषश्स्व -धा० ४। मम ०--हीप: 
आरतो उतारने का दोष,-- धूमप्रहणम सास के ्वौरा 
चुँआँ ग्रहण करने का संस्कार-वि्षेष जो कि यज्ञानुश्ठान 
के सम्रय किया जाता है; --रघु० »२७, कु० ७।८२, 
- पृत (वि०) शुद्धाचारी--रमु० २१३,--जेदः 
आचरण सबंधी तिवमों का अन्‍्तर,-- अध्ट, - पतित 
(वि० ) स्वषर्म भ्रस्ट, जिसका आजार “व्यवहार विगढ़ 
गया हो, था भो आजरण से पतित हों गशा हो,---लाज 
(ब०, ब० व०) थान की खीलें जी कि सम्मान 
प्रदक्षित करने के लिए किसो राजा मां प्रतिध्ित 
महानुभाद पर फेंकी जाती हैं “-रघु० २।१०,--बैदो 
पृष्यमृमि आर्थाव्त । 

आचारिक (वि०) [ आचार | ठक्‌ ] प्रचलन या नियम के 
अनुरूप, अःधकृत । 

आबार्य, [ आ+चर+ण्यत ]] सामान्यत अध्यापक या 
गूरू 2 आध्यात्मिक गुढ (जों उपनम्न कराता हैं तंथा 
बेद की शिक्षा देता है )--उपनौद शुब शिष्य बेद- 
मध्यापयेद्टिज', सकत्प सरहस्य जे तमाजायें प्रअक्षते । 
--मनु० २११४०, दे० 'अध्यापक' गब्द भी 3 विशिष्ट 
सिद्धान्त का प्रस्तोता 4 (जब व्यक्ति बाचक सजातं 
से पर्व लगता है) विद्वानू, पड़ित (अग्रेजी के 'डाक्टर' 
शब्द का कुछ भमानार्थक),--र्था भुृंझे (स्त्री), 
आध्यात्मिक गुदुआनी । सम० उपासम््‌ घामिक मर 
की सेवः करता, - ब्रिथ्व (वि०) प्रतिष्ठित, सम्मा- 
ननीय । 

आचायकम्‌ (| आ+ चर- बुझा | 7 शिक्षण, अध्यापन, 
(पाठादिक का) पढाना- लद्भृसत्रणा पुनश्चक्रे विला- 
पाचायंक क्षरै--रघु० १२+७८,---आचार्यक जिजयि 
आान्मथप्राविरासीत्‌--भा० १२६, 2 आध्यात्मिक 
गुरु की कुशरूता । 

आचार्धानो [ आचाय-+हापू- आनुक | आधजाय॑ या धर्म 
यृरु कौ पत्ती, झतुमलमनुत्माय न पुनदष्टुमत्सहे, ज्यकषक 

देवमाचायंमाचायानी चर पावतीम्‌ - महाबी० ३६ 

आाधित (मू० क० $०) [आ+वि--र्त | !. पूर्ण, भरा 
हुआ, इका हुआ--मंचाजिदों विध्वगिषागजों मजौ 
--कि० ११३६, जाचितनक्षत्रा छो:--आदि 2. दंधा 
हुआ, गृषा हुआ, बूता हुआ--अर्धाबिता 5: 2 | 
ताया'--रचु० ७)१० कुं० ७६१, 3 एकत्रित, सचित, 
देर फिया हुआ,--सः 2? साड़ी भर बोल 2, (नर्थु० 


( १४२ ) 


श्री) दस भार या गाड़ी भर की तोल (८०,००० 
बोला) । 
आाचूधणम्‌ | आ-चूष-+स्यूट्‌ | . चूसना, इूस छेना 2 
अत कर बाहर निकाल देना, (आयु० में) सिगी 
लगाना । 
आकछादः [ आ- छद्‌ + णिच्‌ |-घज्म्‌ ] कपड़ा, पहनने का 
ब्स्त्र। 
आजछादतम्‌ [अ/-+ छद्‌-| णिच्‌ | ल्युट)॥ ढकना, छिपाना 
2 ढककन, म्यान 3 कपड़ा, वस्त्र -भूषणाह्छादनाशने 
>-माज्ञ ० १८२, 4 छाजन । 
७७ ५ ४ ) (आन-अर+क्त ] 4, मिश्रित, 
हुआ 2 खरचा हुआ, खुजलाया हुआ,--सम्‌ 
3 नसों को आपस में एक दूसरेसे रगड़ कर एक प्रकार 
का छ्ब्द पैदा करना, नलबाद्य 2 ठहाका मार कर 
हसना, अंट्टहास । 
आइछ्रितकम्‌ [ आच्छुरित-| कन्‌ ] ! नाखून की खरोच 
2 अट्टृह्स । 
आक्केवः --बनम्‌ (आ- छिदू+घज् -+ह्युट्‌ वा] | काट 
देना, अपछछेदन 2 जरा सा काटना । 


आफ्क्ोटनम्‌ [ आ--स्फूट+ल्यूटू-पृषो० ] अंगुलियाँ 
अटकाना। 

आस्क्रोदनम [ आ- छिद्‌-|- ल्यूट्‌ पृषोी ० इत ओत्‌ ] शिकार 
करना, पीछा करमा । 


मआाजकम्‌ [ अजाना समूह - अज-+वुझा | रेवंड, बकरों 
का झुड़ । 

ब्राजगव््‌ [ अजेगव- अण्‌ ] शिव का घनुष । 

आजननम्‌ [ आा-जन्‌ - ल्यूट ] ऊँचे कुल में जन्म होता, 
प्रसिद्ध या विख्यात कुल । 

आजान: [आन जनत्‌-| घठा] जन्म, कुल,-मम्‌ जन्मस्थान । 

आजानेय (वि०) (स्त्री०--यो) [ आजे विक्षेपेईपि आनेय 
अड्ववाहो यथास्थानमस्य --ब० स० |! अच्छी नस्ल 
का (जैसे घोड़ा) 2 निर्भय, निश्शक,--यः अच्छी 
नस्ल का घोडा-- शक्तिभिभिन्‍नहृदया स्खछन्तोषप पदे 
पदे, भाजानन्ति यत सज्ञामाजानेबास्तत समता 
-शब्दक० ! ५ 

आजि' [ अजल्त्यस्थामू, अजू+-इण्‌ ] | बढ़, लड़ाई, 
संघर्ष ते तु याबन्त एवाजो तावानू स दद़शे परे -रघु० 
१२।४५, 2 कुझ्तो था दौड़ की प्रतियोगिता 3 रण- 


क्षेत्र--शस्त्राण्याजा नयनश्तकिक चापि तुल्प मुमोच 


--विक्रम० ३।९ | 
जालीन ,--वतम्‌ [ आ-जीव-+घजञ्य्‌, ल्युट बा | ! 
प जीवननिर्वाह का साधन, भरण--भवत्या- 
बिन तस्मात्‌--पच० १।४८,तु० रूपाजोब, अजाजीबव 
हस्त्राजीब आदि शब्दों की 2 पेशा, वतति, - 
34835 , वृतति,--औः जैन: 


आजीविका [ आ--जीव्‌+अ-कत्‌-+टापू, अत हत्वम्‌ | 
पेशा, जीवन निर्वाह का साधन, वृर्ति । 

आजुर-आज (स्त्री०) [आव॑ज्वरन क्विप्‌, मान जून: 
किवप्‌ च| ! बेंगार, बिना पारिश्रमिक प्राप्त किये काम 
करना 2 ब्रेगार में काम करने वाला 3 नरक वास | 

आज्षप्ति: (स्त्री०) [ आ+शा+णिच्‌-+-क्तिन, पुकागम , 

हृस्वश्च ] आदेश, हुकुम, आज्ञा । है 

आज्ञा [ ३4029 755 टाप्‌ ] आदेश, हुडुम--तर्थेति 
शेषामिव ३७४3 4 ० ३॥२२2 अनुज्ञों, अनुमति । 
सम०--अनुग, बं,-अनुयायिन्‌,-- अनुवतित, 
--अनुसारिनृ,--स पाबक,--बह (वि०) आज्ञाकारों, 
आज्ञानुवर्ती, --कर,--कारिम्‌ (व०) आजा मानने 
बाला, अद्विश का पाछ्नन करने बाछा, भाशाकारी, 
(--₹) सेवक, - करणम्‌,--पासनम्‌ आजा मानता, 
आदेश का पालन करना,--पत्रम्‌ हुकमनाप्, लिखित 
आदेश, - प्रतिघात.,- -भंग. आशा न मानना, आज़ी के 
विरुद्ध कार्य करना--नाज्ञाभज्ु सहन्ते नृवर नृपत- 
यस्त्वादशा सावंभौमा - मृद्रा० ३।२२ । 

आज्ञापनम्‌ [ आ--ज्ञा+ णिच्‌ -ल्युट्‌, पुतराणमम ]! आदेश 
देना, हुक्म देना 2 जतलाना । 

आज्यम्‌ [ आज्यते--आ+अज्ज +-क्यपू | ! पिघलाया 
हुआ घी, -मन्त्रोहमहमेवाज्यम्‌ - श० १ (यह बहुधा 
'घृत' से मिन्‍न समझा जाता हैं--सर्पिविलीनमाज्य 
म्याद घनौभूत घृत भवेत्‌) | सम०  पात्रम--स्थाझी 
पिघल हुए धो को रखने का वतन,--भुज (१०) 
अग्नि का विशेषण 2 देवता । 

आउचतमस्‌ [आ--अज्च - ल्यूट] सीग, तीर या किसी ऐसे 
ही और शस्त्र को थोड्टा खीच कर शरीर से ब्राहर 
निकालना । 

आउछ (म्वा० पर० )[आड्छति, आडिछत |! हुवा करना, 
विस्तार करना, 2 विनियमित करना, (हड्डी या 
टांग आदि को) ठीक बंठाना । 


आड्छनम्‌ [ आझ्छू- ल्युट ] (हड्डी या टाग का) ठोक 
बेठाना । 

आशड्जनम्‌ [अध्जनस्थेदम्‌ -अण |! मरहम, विशेषत आखों 
के लिए 2 चर्ब्री,-न. मारुति या हनुमान्‌,-- दाशरभि- 
बलेरिवाड्जननीलनलपरिगतप्रान्त -का० ५८ । 

आउजनोी | अज्जनस्येदम्‌ अण्‌, स्त्रिया डोप्‌ ] आंखों में 
डालने का मरहम या अजन । समं०--काशी लेप या 
उबटन आदि तैयार करने बालछी स्त्री । 

आउजनेय' [( अजना + ढक ] हनुमान्‌ । 

भाटबिक [ अटव्या चरति मंवों वा--टक | !, दनवासी 
जगल में रहने बाला पुरुष 2 मार्मदश्शक, अगुआ । 

ब्राटि. [आ-+-अट्‌ू-इण्‌ | एक प्रकार का पक्षों 
(मरारि) । 


( १४१ ) 


साटीकनण्‌ [ आटीक -|-रुयूटू ] बछड़े की उछूू-कूद ! 

आंशोकरः | आटी-- कु अप्‌ | सॉड । 

आटोषः | जा +- ६2 पृषों० टत्वम ] ! घमड, 
स्वाधिमान, , साहोपलू--धमड़ के साथ, राज- 
कीय या शाही ढंग से (रगमच के निर्देश के ऋूप में 
प्राय प्रयुक्त) 2 सूजन, पौछाक, विस्तार, फुलाना 
“जो०--फरटाटोपो अयद्भुर +-शि० ३।७४ । 

आइस्चर: [ आ-+इम्बूअरन |] ) घमड़, हेकड़ी 2 
दिखावा, सपत्ति, वाहुरी ठा5-बआट---विरखितनारसिह- 
कपाइम्बरम्‌-का० ५, निर्गुण शोभते नैग विपुलाहम्बरी 
उपि ना--मार्मि० १।११५, 3 आक्रमश के सकेतस्वरूप 
बिगुल का बजना 4 आरभ 5 प्रचण्डता, रोष, अविश 
6, हुए, प्रसम्तता 7 बादलों की गरण, हाथियों 
की विधाड़ 8 युद्धमेरी 9. युद्ध का कोलाहरू या 
शोर-गुलू। 

आश्म्वरिन (वि०) [ आवम्बर-- इनि ] हेकड़, घमड़ी । 

आहक:ः - कम [आ-|-दौक -- घठ्म , हक अनाज की 
माप, चौथाई द्रोण -- 5: कक शा कुचयो5प्टो 


तु पृष्कलम्‌, पुष्कछानि थे रे आढ़क परि- 
फीलित । 

आह (वि०) 2-25: %५ ०“-लारा०] $ धनी, 
घनवान आढ्ग्र5भिजनवानस्मि कोज्यीउस्ति सदुक्षो 


पयो -मंग ० १६।१५, पत्र ५८८, 2. (क) सम्पन्न, 
समृद्ध, सम्पन्नतायुक्त, (करण० या समास के अतिम 
पद के रूप में) - सत्य. पथ ३९, विल्कुछ सच्चा 
- -धेशसपफ्ल्लावण्यादपाय - दश० १८ (ख) पिध्ित, 
सिश्चित, 7स्धादय ख्रज उत्तमरान्धादया - महा० 3 
प्रघुर, पर्याप्त । सम० चर (वि०) [स्त्री०-- रो] 
जा कभी एऐश्वयंशाली रहा हों । 

आइपसूरण (वि०) [स्त्रो० -- भी] समृद्ध करना,--जम्‌ 
समृद्ध करन का सरुधन, घने । 

ब्रादध्रस्भविष्ण्‌, -- सादुक (ति०) (भाढय--भू+इच्णच्‌, 
उकण्ण जा] घन सपन्न या प्रतिष्ठित होने बाकता । 

आशक (जि०) [अणक-|- अण | नीच, ओछा, अधम-- कम्‌ 
विशेष आसन में होकर मेन करना, रतिबश--अणक 
सुरत नाम दम्पस्यो, पार्ब्यसस्थयों । 

जाजब (जि०) (स्त्री०--शोी) [अणजु+अण्‌] अत्यन्त 
छोटा,-- क्मू अत्यत छोटापन या सूक्ष्मता । 

मानिः (पु० स्त्री०) [अण्‌--इण्‌| । गाडी के धरे की 
कीझ, अक्षकील 2 घूटने के ऊपर का भाव 3 हुद, 
पोमा 4, तलवार की घार । 

आहश्श (वि०) [अप्ढे भब' -अण्‌] बड़े से पदा होने वाला 
(जैसे कि पक्षी ),-- इ: हिस्ध्यगर्भ या बढ़ा की उपाधि 

इस ! अडों का ढेर, पशु-पक्षिय्रों का समूह, पक्षि- 

शाजक 2 अह़कोष, फीता | 


आष्ट्रोर (वि०) [आष्डमस्ति अस्ए--ईरिचु] ! बहुत अंडे 
रखने वाला, 2 वयस्क, पूर्णवयस्क (जैसे कि सांड) । 

आतडू: [आा+तंझू +घव्न, कुत्वम] । रोध, शरीर को 
बोमारी-- दीक्षत्तीद्रामयप्रस्त ब्राह्मर्ण शामघाति वा, 
दृष्टूवा पथि निरातसु कृत्वा वा अह्यहा शुच्ि --याश ० 
३।२४५ 2 पीड़ा, आधि, व्यथा, वेदता - किश्नि- 
मित्तोध्यमात छू “ श ० है, आतदूस्फुरितकठोरगर्म- 
शृर्वी --उत्तर० १।४९, विक्रम० ३।३, डर, आशंका 
- “पुरुथायुपजीविन्यो निरासदा मिरोतय“--रचु० 
१६३, भीति, त्रास 4 ढोल या तबले की आवाज । 

अतड्चनम्‌ [आ -+-तठ्च्‌-- स्यट ] , जमाना, गाढ़ा करमा, 
2. जमा हुआ दूध 3 एक प्रकार की छाछ 4 प्रसन्न 
करना, सन्तुष्ट करना 5 भय, क्रकटू 6. गति, बेग । 

आतत (वि०) [आ+तन्‌-+क्त] 4 फैलाया हुआ, विस्ता- 
रिल 2 ताना हुआ (जैसे कि धनुष की ढोरी) । 

अस़तादिन (वि० या-सज्ञा) (आततेन विस्सीर्न शस्त्रा- 
दिना अयितु शोलमस्य- -तारा०] )! किसी का वध 
करने के लिए प्रयत्नशील, साहसी - गुर्र बा बालवढ़ी 
वा ब्राह्मण वा बहुश्ृत, आततायिनमायात्त हम्यादेवा- 
विचारयनम्‌ । मनु० ८।३५४०-१, भग० १३६, 2 
जपघन्य पाप करने बाला जैसे कि चोर, अपहरणकर्ता, 
हस्थारा, आग लगाने बाला महापातकों आादि-अग्तिदो 
गरदब्चव पास्त्रोन्मतों धनाए्ट  क्षेत्रदारहरश्वैतान्‌ 
षड्ट विद्यादाततायिन --छूक्र० | 

आतष:ः [आ + तप्‌+ घडा_] ! गर्मी (सूर्य, अश्ति आदिकी) 
घूप,---आतपायोश्शित घान्‍्य -महा०, क्ूप में हाका 
हुआ, प्रचड़ >ऋतु ० ११११2 प्रकाश | सम ०-अ्यय: 
सूर्थ को गर्मी (घुप) का गूजरसा, या धोत आना, सूर्यास्त 

-आतपात्ययस क्षिप्ततीयारशसु-रघु० १४५२,-अमाव; 

छाया, -- उबकम्‌ मरीजिका, - अम्‌.-त्रकम्‌ छाता 
--तमानपकलछास्तमनातपत्र ---रघु ० २१९३, '४७, पश्ची 
४५ राज्य स्वहस्तघुतदणडमिवातपत्रमु--श० ५।६, 
“शज्जुलम्‌ गर्मी या घप में रहता, रू कम आमा 
“अआतपलद्भनाइलबदस्वस्थशरी रा शकुन्तला---दों ० 
३, --वारणभ्‌ छाता छत्री--नृपतिककुद दत्वा यूने 
सिलातपवारणम्‌-रघु ० ३।७०, ९।९५,--झुण्क (वि० ) 
घूप में सुखाया हुआ । 

आतपम: [आ-+ तपूर-लिचइ््‌ + ल्युट्‌] शिव । 

जात (ता) ₹ [जातरति अनेन आ-+-त्‌+-अप्‌, घझा वा] 
दरिया की उत्तराई, भार्यव्यय, माडा । 

अलर्पणम्‌ [आा-+तृप + ल्यूट] । सन्‍्तोष 2 प्रसन्न करना, 
सन्तुच्ट करना, 3 दोजार या फर्श पर सफ़ेंदी करना 
(उत्सव आदि के अवसर पर) । 

&0//4% मं (आर्न-तप्‌ (ताब) +-शिनि] एक पक्षी, 


( (४ ) 


आतिजरेध (वि०) [स्त्री०--यो] ितिथिषु साघु--ठह्य, 
अतिथये इद ढक वा] ! अतिथियों की सेवा करने 
बाला, अतिथियों के उपयुक्त -प्रत्युज्जगामातिथिमा- 
तिथेयष रघु० ५।२, ११२५, तमातियेयों बहुमा- 
पूर्दपा “5० ५३१, 2 अतिथि के उचित या उपयुक्त 
- आतिभय सत्कार श० १,--यम्‌ अतिथि-सत्कार 
--आतिथेयमनिवारितातिथि --शि० १४३८, सज्जा- 
तिधेया वय-मा० २।५०,-घो सत्कार, मेहमान नवाजी 
+-भामि० १८५ | 
आतिथ्य (वि०) [अतिथि+प्यञ्त] सत्कारशोल, अतिथि 
के लिए उपपुक्त--ध्यः अतिथि, -स्यम्‌ संत्कारपूर्वक 
स्थागत,. अतिथि-सत्कार--तथातिथ्यक्रिग्राशात रथ- 
क्षोभपरिश्रमम्‌ रघु० शाप८ । 
आतिवेशिक (वि०) (स्त्री ०--की) 
(वब्या० में) अतिदेश से सम्बद्ध-तु ० 
आतिरे (रं) क्यम्‌ [अतिरेक | ध्यव्म_ पक्षे उभयपद वद्धि ] 
फालतूपन, अधिकता, बहुतायत । 
आतिशब्यस्‌ | अतिशय +-ष्यज्ञ_] अधिकता, बहुतायत, बृहत्‌ 
परिमाण । 
आतुः [अत्‌+- उण्‌ | लट्ठो का बना रेडा, घक्गई (घड़ो को 
बाँध कर बनाई गई नौका) । 
आहुर (वि०) [ईषदर्थे आ--अत्‌+उरच्‌] ! चोटिल, 
घायल 2 (रोग से) ग्रस्त, प्रभावित, पीडित -- राव- 
णावरजा तत्र राघव मदनातुरा--रघु० १२॥३२, 
काम”, भय” आदि3 रुश्ण (मन या शरीर से), 
आकाशेशास्तु विज्ेया बालवृद्धक्शातुरा मनु० ४१८३, 
4 उत्सुक, उतावल्ा 5 दुर्बछ, कमजोर- र रोगी। 
सम०--जश्ञाला हस्पताल | 
आतोध्म्‌,- -झकल्‌ [आ-तुदु- प्यत्‌, स्वार्थें कन्‌ च] एक 
प्रकार का वाद्ययत्र-- आतोद्यविन्यासादिका विधय 
--वैणी ० १ खजमातोद्यशिरोनिवेशिता भू-- रघु ० ८। 
३४, १५८८, उत्तर० ७। 
भात्त (भू० क० कृ०) [आ-|-दा-+-कक्‍्त] । छिया हुआ, 
प्राप्त किया हुआ, माना हुआ, स्वीकार किया हुआ- - 
एबमात्तरति - रघु० ११/५७, मालवि० ५३१, 2 
अगीकार किया हुआ, उत्तरदाय्रित्व लिया हुआ 3 
आक्ृप्ट 4 ख़ोचा हुआ, निस्सारित -गामात्तसारा 
रघ्रप्यवेक्ष्य--रघु० १५१२६ इसो प्रकार आत्तबल 
१९१।७६, के जाया गया। सम०--गर्घ (वि०) ॥ 
जिसका धमड़ निकाल दिया गया हो, आक्रान्त, परा- 
जित--केनात्तगन्धो माणवक --श० ६ 2 सूधा श्र 
(जैसे कि फूछ)--आसगन्धमकधूय शत्रुभि--शि० 
१४८४ (यहाँ आ? न० में बताये अर्थ भी 
रखता है),--ग् (बि० ) अवमानित, तिरस्कृत, अता- 
दृत्त--इध्ड (वि०) राजकीय दण्ड को धारण करने 


[अतिदेश--ठक्‌] 


बाला,--मवरक्ष (वि०) जिसका मत (हर्ष आदि के 
कारण) स्थानान्त्त हो गया हो । हि 

आत्मक (वि०) [अत्मन्‌-+कन्‌] (समास के अन्त में) से 
बना हुआ, से रचा हुआ, स्वभाव का, लक्षण का, पश्ञी 
पाँच तहों वाला, सशय' > सिर स्वभाव की, इसी 
प्रकार दुख, दहन । ॒ 

आत्मकीय, आत्मीय (वि०) [आत्मक (न्‌)+-छ] अपनो से 
सम्बन्ध रखने वाला, अपना- कान्तमात्मीय 
पश्यति जञ० २, स्वामिनमात्मीय करिष्यामि -हिं० 
२, जीत लेना," प्रसादमात्मीयमिवात्मदर्श --रभु ० 
७६८, कु० २।१९, बन्धु, सम्बन्धी, बान्धव । 


आह्मन (०) [अत्‌+- मनिण्‌] आत्मा, जीव -- किमात्मता 
:2, 4000 नि १, आत्मान रधिन विद्धि 
शरीर रथमेव तु--कंठ० 3।३, 2 सवे, जात्म इस 
मर्य में प्राय यह णब्द तौनों पुरुषों में तथा पुंहिलग के 
एक वचन में प्रयुक्त होता है चाहे उस सजा शब्द का 
लिंग, वघन कुछ ही हो जिसका यह उल्लेख करता है 
- आश्रमदर्शन आत्मान पुनीमह >श० है, गुप्त 
ददशुरात्मान सर्ता स्वप्लेषु वामने - रघु० १०६०, 
देवी. प्राप्तप्रसवमात्मान गह्ादेव्या विभुश्यत्ति 
--उत्तर० ७।२, गांपायन्ति कुलस्त्रिय आत्मानमात्मना 
--महा०, 3 परमात्मा, ब्रह्म तस्माद्ा एतस्मादा- 
त्मन आकाश सभूत -उप०, उसर० ११, 4 भार, 
प्रकृति दे० 'आत्मक' ऊपर 5 चरित्र, विशेष ४ 
नेसगिक प्रकृति या स्वभाव 7 व्यक्तित या समस्ल 
झतीर स्थित सर्वोश्नतेनो्दी ऋन्त्वा मेररिवास्मना 
- रघु० ११४, मन॒० १२११२, 8 मन, बुद्धि - भदा- 
त्मनू, महात्मन्‌ आदि 9 समझ नु० आत्मसम्पन्न, 
आत्मवत्‌ आदि 0 जिचारणशक्ति, विचार और तक: 
शक्ति ! सपाणता, जीवट, माहस 2 रूप, प्रतिमा 
33 पुत्र आत्मा वे पुत्रनामासि '4 देखमाज, प्रथस्न 
25 सूर्य 6 अग्ति [7 वायु--'से बना या से युक्त 
अर्थ को प्रकट करने के लिए 'आत्मत्‌' शब्द समास के 
अन्त में प्रयुक्त होता हैं-दे० आत्मक। सम# 
अधीन (वि०) अपने ऊपर आधित, स्वाध्ित, 
निराश्चित (-म ) ] पुत्र 2 साला, पत्नी का भाई 3 
मसखरा था विदृषक (ताट साहित्य का , - अनुयण- 
सम्‌ व्यक्तिगत सेवा, - अपहारः -अपने आप को 
छिपाना--कथ वा आत्मापहार करोप्नि -श० १, 
+-अपहारक' छद्यवेषी, कपटो, - आराम (वि०)] शान 
कक करने के 025४६ (जैसे कि कोई योगी), 
त् का अस्वेषक--आत्मारामा विहिंलरतओों 
निविकल्पे समाधौ--तेणी० १॥२३ ५2. अपने आप में 
४80०२ (पु०) मछली (ऐसा समझा जाता 
अपने बच्चों को या अपनी जाति के 


( १४५ 
सबसे कमऔोर जीवों को खाकर परती है) तु०-अत्त्या 
इव जनता नित्य प्रस्परमू-तभा०,--आअथः 


अपने क्रपर विभेर करता,---इबियर (वि०) आत्मसा- 
त्कूत, अपना स्वामी आप - जात्मेशबराजा न हि जातु 
विध्ना संमाविभेदप्रभंगों मवन्ति--झु०७ शे।४०, 
--अजूव. !. पुत्र 2 कामदेव (--आा) ?./अवकआह 
खीधिग (पुं०) !. जो अपने परिश्रम पर निर्भर करता 
है, अभिक 2. आप 3. जो अपनी पत्नी के जी 
आाशित रहता हैं (मन ० ८।३६२ पर कुस्लक), 4 
वा, सावंजनिक अखिनता।+ तल दि०) 4. अपने 
आप को प्रेम करने बाछा, अभिमान से भुक्त, घमंदी 
2. बहा या परमात्मा को "प्रेम करते बाछा,--कत 
(बि०)मन में उपजा हुआ,-- तो सनोरण: -श«७ ह, 
(-स््‌) [जव्य०] एक ओर, जो मन में कहा हुआ 
स्रमन्ाा जाय के 28 प्रकाक्ाभू--जोर से) (यह बहुभा 
रममंत्र के के रुप में माटकों में प्रयृक्त होता है) 
--यह स्वश्त' का ही पर्याय है जिसकी परिभाषा बह 
हैं-+अश्राज्य खल यहस्तु तदिह स्वगत मतम्‌ू--सा० 
द० ६,--भृष्ति (सत्री०) गुफा, किसी जानवर के 
छिपते का स्थान,--झाहित्‌ (नि०) स्वार्थी, कालची, 
“बात: ! आत्महत्या, 2. नास्तिकता, ---शातकः, 
- भाशिय (पू०) ! आत्महत्यारा अपने आप को 
स्वय मारमगेबारा, गज स्वयं बो5- 
स्युदकादिभ , अर्व्धनैद जात्मबाती स ; 
उच्बरो ॥ 2 नास्तिक,--जोद; 7. मुर्या 2. कोबा 
+अः---अन्भजू (१०) ,--आतः,---अनय:, -- शम्मण: 
]: पुत्र --तमात्मजन्माममज अकार-रघु० ५३६, 
तस्यामात्मानृरूपायामाल्मजन्मसमुत्सुक -रचु० १३३३, 
मआा० है, कु० ६॥२८, 2 कामदेव,-ला | 
पुजी--अच्य युत्र चरणयोजेनकात्मजाया ---रघु० १३। | 
9८, तु० नमात्मजा आदि 2. तकेशनित, समझ,--जयः | 
अपने ऊपर विजव श्राप्स करना, आत्मत्याग, आत्मो- 
ए्सर्ग,--ज.-“विद्‌ (प०) ऋषि, जो अपने आप को | 
जानता हैं, - गण 8 आत्मा या परमार्मा की जान- | 
कारी, 2. अध्यात्म आन, - तस्वन््‌ अत्मा या परमात्मा 
की बास्तविक प्रहति,-स्हायः । स्मार्थत्याग 2. दूसरे के | 
भरे के लिए अपनी हामि करना, आत्महत्या, - शयामिन्‌ | 
(पु०। 4. जएमहत्था करने बाला -आस्म स्थासिन्यों ; 
नाक्षौबोदकभाजनो: -व्याज ० ३।६, 2. मास्तिक | 

आजम्‌ ), अत्मरक्षा 2 क्षरीर-रक्षक,-हजे 
आईना -प्रसादम्रा्भीवमिदात्मदर्ड -रचु« ७६९, 
> कहकर हम अपने आपको देखना 2 आध्यात्मिक 
जात, - (वि०) । अफ्ते आपको पीडित करने 
बाला 2. आरमहत्या करने शाखा--विश्य (कि०) 
लगातार हृदम में होगे काका, अफ्ने आपको असि प्रिय, 
१५ 





--रल्ला अपना बचाव, --लाघः जन्म, उत्पत्ति, मुख 
--मैरात्मलाभस्त्वथा सब्भ - मुद्दा ०२।१,५।२३, कि 
३२३ १७१९, --अंचक (वि०) अपने जापको भोला 
देने बात, -बेचभा बात्म-अम, जपने को धोखा देता, 


न्त्रण, अधीमता, 'शं भी. कशीकु अधीन करना, 
विजय प्राप्त करना,--बहब (वि ० )अपन ऊपर मिलम्मण 
रखने बाक्ता, ४१ अपने मन व इन्द्ियों है 
में रखन बारू, (१०) बृडिमान्‌ हर अ + 
जैसा कि 'तरति बोजजारमबर में, भातत्का 
का आन, अध्यात्म-जाग,- और: [. पुत्र 2. परमी का 
भाई 3 विदृषक (नाटकों में),--अुलि (वि) आत्मा 
में रहने बारात (जि: -रती०) कक की बकतथा, 
अपने से सबंध रखने बाली , अपनी नियी 


( १४६ ) 
रघ- ७ ०--यी )[ अजि-डरू ) खत्रि से संबंध 
>अंधबः--समुडूदः . पुजु-चकार नाम्ता रप- 22284 )[ ब ६592३ ३४ हंछ 


मास्मसंजवम्‌ ३१२१, ११५७, १७।८ 2 प्रेम 
# देवता ईअ. $ कद! की उपाधि, क्षिव, विष्णु बशज,--यो ! अग्रि की पृत्री 2. अभि की पत्नी 


2 +अपल्न (वि०) | स्वस्थ- 3 रजस्वछा स्त्री हे 
का 2. डाल 20224 के घातिन्‌, | आश्ेयिका [आतेयी-कन्‌+टाप्‌, हस्व-] रजस्वर्ा स्त्री । 
7इलगम,-हत्या आत्मघात,--हित (जि०) अपने , झ्राषवंण (वि०) (स्त्रो०-जौ) 6308 बह 
लिए हितकर, (-सल्‌) अपना तिजो भला या कल्याण । बेद या अधथर्वा ऋषि से सवध रखने वा ह हक का 

आत्मवा (अव्य०) [ 'आरभन्‌ का करण० ए० य० ] आत्म: | अबर्ववेद का अध्येता या ज्ञाता शाह हि 03488 
बाची कतुंकारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता हैं-- पुरोहित जिससे सबद्ध यहू-कर्म पद सा 
3०282:92032/0%/ 30 :#585 तुम 8४% अथवंवेद में निहित है 3 स्वयं अधबेद 4 गृह: 

प्राय संस्यासूचक श साथ जोडा पुरोहित । 
जाता है “डितोय' आप सहित दूसरा अर्थात्‌ आपधिक: | अय्बन्‌ + ठक्‌] अथवंवेद का अध्येता है । 
बहू तथा स्वय । आदक्ः [ आ-) दश्‌|-घञ्न ) डक, हक मारमे से पैदा 
आतलीभ (वि०) [आत्मन्‌ू---ख]] अपने से सबंध रखने हुआ धाव 2 शक, दात । 
बाका, का कट # आत्मतीन --मालबि ० | जआदरः [ आ | दू-अप्‌ | ! आदर, पृश्यभाव, मल 
४, 2. अपने छिए हितकर--आत्मनीनमपतिष्ठते-कि ० --निर्माणभेव हि तद|दरलाल्नीयम- -भा० ९।४९, गे 
१३।६९,--म ! पुत्र 2 पतली का भाई 5 विदृषक जातहादेंव नविद्विषादर --कि० १।3३, कु० ६२ 
(गाथको में) । 2 अवभान, सावधानों, सम्मान्य व्यवह्प्र, कु० ६९ है 
[ आत्मते आत्मार्थ-फलबोधनाय पदम--अकूक 3 उत्मुकता इच्छा, स्नेह >-मयाद्दाराथब्ादर कु 
स# ] . आत्मवाची क्रियापद, दो प्रकार के क्रियापद) ६।९३, या क्झुचनपगरितायोम'दर का5ह १२२, 
(परस्मपद तथा आत्मनपद) में से एक जिनमें कि सस्कृद भ्रयत्न बेग्टा-मूहयत्रपताकाण। रपौराइर निर्मिता -हु० 
भाषा की घातु-रूपावली पाई जाती हैँ, 2 भात्मगेपद ६४१, » उपक्रम, आरभ 6 परम, आमश्सि । 
के प्रत्यय । लि अआवरणम्‌ [ आ- द्‌ | व्यट | हतकार, जल आम । 
अस्मम्भरि (वि०) | आत्मान बिर्भात इति--आत्मन 2-४ अः +दक्ष+ चज ] आईना का 
नै । बा स्वार्थो, लालची, ( जो केवल अपनी बा हर आपानमालोक्श व शोममानमादर्शकिज 
करता हैँ)--आत्मम्भरिस्त्व पिशिहेन म्तिमितायताक्षी है ६)०' 2 मूल पाडुखिपि 
राणाम्‌--भट्टि ० २॥३ हि्‌ ३२१२१! जिसमे प्रतिलिपि तंगार की जाग ( खाफ़० ) नमूना 
आहँबत्‌ (वि०) | आत्मत्‌ | मनुपू--मस्य व |  रवस्थ प्रतिकृति प्रकार आदर्श सिलितानाम - मच्छर 


+-->+न++-तत+.व.......... 8. कि 2 इज कम सआ 








छदित्त, 2 शान्‍्त, दूरदर्षी, बुद्धिमान्‌--किमिवाबसाद- ह।४2, आदइभ गर्वशम्त्राणाम्‌ क्ा७ ५. इसी 

करमात्मबताम्‌--कि० ६१९१ प्रकार, ग्रशानाय आई 3 काय को एक प्रति 
आत्मवा [ जात्मबत्‌--तलरू--टाप्‌ ] स्वस्थचित्तता, स्वनि- लिपि 4 टीका, बाच्य । 

येतरण, बुद्धिसता--प्रकृतिध्वात्मजमात्मवत्तया - स्घु० आदर + बन | दर्पण, आईना । 

<।१०, ८४। आदक्षमम्‌  अ,+दृ/ + त्यूट] । दिखलाबा, प्रदर्शन 


में, अपना निजी, (प्राय 'कृ' और 'भ' के साथ |-दुरिति -+ देह - न्‍्युद] ! जलने 2, भोट पहुँचाना, 
है रघु० ८२। हत्या करना 3 खरोथोटों सुमाना, भुभा करना 
जत्पंत्क (स्त्री ०--की ) [ अत्यन्त -|- ठ् ]व 4 उमशान । 38 
रत, अनन्त, स्थायी, नित्यस्थायो -स | आदानम [आ+दा + व्यूट्‌ | । लेमा, स्वीकार करमा 
जात्यन्तिको मविष्यति-भुद्दा ०४ विष्णुगप्तहतकस्या: पकड़ता-कुआडकुरादानपरिक्षताइमलि- ५।११, 
अयन्तिकश्रेयसे--२। १५, भग० ६२१, 2 अत्यधिक बादान हि विस्याय सता मारिमुकति नरबु* 
अधुर, सर्वाधिक 3 स्वोच्च, पूर-आत्यन्तिकी स्व्त्वः | ६, 2 उपाजंन, प्राषण 3 (रोग का) 


जास्मसात्‌ (अव्य०) [ मात्मन्‌-+ साति | अपने अधिकार | 2 दर्षण । 


निवृत्ति---मिता० । 4, 
अश्यबिक (वि०) [स्त्री०--की ] [ बस्थय- ठक्‌ | प्राप्त का 38 /दा-+णिनि ] बरहण करने शाला, 


माशकारी, स्वनाशकर 2 पीढाकर, अभगलकर गशुम- | आदि (बि०) [आदा+ह्ि ] ] प्रध॒प, प्राथभिक 
गपरिहाय॑, भाषाती । निदान स्वादिका रणम्‌-.... कमर » 2. अुश्य, 


( १४७ ) 


बहूला, प्रभान, प्रमुख -प्रव' खमांस के अन्त में-इसी 
अर्थ में नी० पे० 5 सप्रय की दृष्टि से प्रबम,--ढि 
4 आरम, उपक्रम (विप० 'अम्त' ) --अप एवं ससर्जादी 


तॉसू बीजमवाशुजअत्‌ -सनु० है४, अग० रा४१, 
जगदादिर्तादिस्स्थम ! अरे २९, समास के अन्‍्स में 
प्रयृकत होकर बहुधा अर्थों में अनूदित 


किया जाता है--“आरभ करके “बगैरा २ इसी 
प्रकार और भी (उसी प्रकृति और प्रकार के) 
ऐसे - इसद्रादयी देवा --हम्द्र तथा अन्य देंचता, या 
है आदि से आरभ होने बाकले झब्द घातु कहलाते है 

र पाशिनिं के हारा वह प्रायः व्याकरण के शब्द- 
समूह को प्रकट करने के लिए श्रयुक्त्र किये गये 
है. अदादि, दिवादि, स्वादि इत्यादि, 2. पहला भाग 
या ख़ड़, 3 मुक्य कारण। सम०--अच्त (बि०) 
जिसका आरभ और समाप्ति दोतो हो (--शमर) 
आरभ और अन्त, बत्‌ --सान्‍्त, समापिका,- डदाश्त 
(वि०) बढ़ शब्द जिसके आरश्मिक अक्षर पर स्व॒रा- 
घात हो, करः:, -कह,--छतू (प०) सष्टिकर्ता, 
ब्रह्मा का विशेश्ण--भग० १९।२७ कदि. प्रथम 
कवि, ब्रह्मा की उपाधि-- क्योंकि उसी ने ससार की 
सर्वप्रथम रचना 'ी तथा वेदों का ज्ञान दिया, 
वाल्मीकि की उपाधि क्योंकि उसो में सर्वप्रथम 
कवियों का पश्रप्रदर्दात किया--जब कि उसने कोच 
दम्प्ती के एक पक्षी को अ्याघ के द्वारा सारा जाता 
हुआ देखा, उसने उस दुष्ट ब्याघ्त को शाप दिया 
और उसका वही शोक अपन आप कविता के रूप में 
प्रकट हुआ (इलोकत्वमापच्चत यस्‍््य शोक ) 
इसके परचात ब्रह्मा ने वाल्मीकि को राम का अर्ति 
लिखने के छिए कहा, फलस्वरूप सस्कृत साहित्य में 
प्रथम काव्य 'रामायण के रूप में प्रकट हुआ, ---कांड्स 
रामायण का प्रथम खण्ड,- कारणम्‌ (विश्व का) 
प्रथम या मुझ्य कारण, ओ कि वेदाम्तियों के अनुसार 


जहा है, तथा नैयायिक्रो- व्शिषत वैज्ेषिकों -के | 


अनुसार विश्व का प्रथम या मौतिक कारण 'अणु' है 
परमात्मा नहीं, --काव्यन प्रथम काव्य- अर्थात्‌ 
बस्मीकि रामायण दे० 'जादि कवि 

प्रथम या सर्वोक्ष परमात्मा--पुरुष शाइवत दिश्य 


उत्पन्भ हुआ,(“-॥:/-शः) “आादिकमा' आदिम 
६2९४: ब्रह्मा की उपाधि. 32. विष्णु हैक. 
मवेम पृश्तां-- १३/८, 3 बड़ा भाई,--भूख्ण्‌ 
है ' हि कारण, प्रचमशुकर 
विष्णु की उपाधि- उसके (बरा- 
हागतार) की ओर "दमन अतीत अक 4 
4 माया की झक्ति 2. हुर्यो की 
प्रथम सृष्टि 
जादितः, माही (अव्य+) [ आदि-+-तस्िरू, अधि० ए 
श्०] आरंभ से सेकर, सबसे पहुलि-- तशेेभादितों 
हसम्‌ू--उत्तर० ५॥२०॥ 
आरितियः [ अदिति-+दरू ]! मदिति का पुत्र 2. देवता, 
सामास्य देव । 
आदित्य: [ भविति+-ध्य ] 7. अदिति का पृत्र, देव, देवता 
2 बारह आदित्यों (सूर्य के भा) का समुदादवाजक 
साम +-भब० १०२१ 
२२४ (बह बारह मादित्य कंबक प्रलभकारू में 
होते हैं) --तु० देजी ० ३६, दरभ्‌ विश्य वहसकिरभे- 
नोंदिता ढादशार्का 3 सूर्य । विष्णु का प्रांचवाँ भब- 
सार, बामगावतार | सम ७» फ्यक 
सूर्य का पुत्र, सुद्रीव, मम, झनि, ०० से हा 
आदि (ढो) गयः -बम [ आ- दी--क्स - आदीनस्य 
वानमू--बा-+क | ! दुर्भास्य, कष्ट, 2 दोष--दे० 
अनादीतव । 
आदिम (०) का | आदी भव --आदि--डिप्रच्‌ ] प्रचम, 
पुरातन, | 
आदीोनव --दे० 'आदिनय । 
आदोपबस्‌ [ आ+-वीप्‌+स्युट्‌ | !. आग रूगाना 2. मड़- 
काना, सवारगा 3 उत्सवादिक अवसर पर दीवार 
फश आदि को चमका देना । 
आदुत (मूं० क० ०) [ जआा+द+-क्त ] 4, सम्मामित्त, 
कर्तृबाच्य के रूप में) (क) उत्साही, 
परिश्रमी, , सावधान, (ख) सम्मान 
क्त। 
[ भा-+-दिव्‌-+ स्यूटू | 4 ४ 34४ जूआ 
खेलने का पाता 3 जुआ खेलने को बिसात, 
स्थान । 


आदिदेवमज विभुम॑ मग० १०१२, ११।३८, 2. | आदेशाः [| आ--दिशृ-+-धज्म, ] कफ: 


नारायण या किव्णु 3 शिव 4 सूर्य,-- देख्य' हिरध्य- 
कह्षिपु की उपाधि, फरबंनू महाभारत का प्रथम लंश, 
--यु (पू) क्षय: . सर्वधयम या आदिस प्राणी, सृब्टि 
को स्वामी 2 विष्णु, कृष्ण या तारायश-ते च प्रापुर- 
दम्वन्त शुभुबे भादिधुस्थ--रथभु० ०६७ तमथ्य- 
2५३७४ ४४ “-शि० १।४--असूभ्‌ जनतातर्मक 
शक्ति, प्रथम बीय,--शब/--जूत (लि०)  सर्षप्रथम 


शमादाब---रामा०, आदेश : प्रतिगत्राह 

रब १९२, राजद्विष्टादेशकृत --वाक्ष० २२०४, 
राजा के द्वारा निधिड्ध कार्यों को करने वारू 2. सलाह, 
निर्देश, उपदेश, विवम 3. विवरण, सूचना, सकेत 4. 
भविध्यकृथन---वित्रश्मिकादेशवजनानि--का ० ६४, 8, 
(प्वा०) स्थानापम्त--धातों: स्थान इवादेश सुदीयं 
हन्पवेशबद्‌ू--रचु० १२५८ । 


( ४८ ) 


अदेशिन्‌ [ आ-+दिप्‌-+ णिनि ]! आदेश देने वाला, हुक्म 
वैंने बाला 2 उत्तेजक, भंडकाने वाला--रघु० ६८, 
--(१०)  सेनापति, आशज्ञप्ना 2 ज्योतिषी । 

आखछ (वि०) | जादौ भव --यत्‌ | । प्रथम, आदि कालीन 
2 मूखिया, अमुख, अगुआ- आसीन्‍्महीक्षितामादय 
प्रणबदछन्दसामिव-रघु० १।११ 3 (समास के अन्तमें ) 
ओआरभ करके, बगैरा २, दे० आदि,--श्ा दुर्गा की 
उपाधि 2 मास का पहला दिन, -क्षम । आरभ 2 
अगाज, आहार। सम०--कर्वि: आर्दिकवि' ब्रह्मा 
यथा वाल्मीकि की उपाधि, दे० 'आदिकवि' |--बीजम्‌ 
विश्व का मुख्य या भौतिक कारण जो साख्य मतानुसार 
'प्रधान' यां जडनियम कहलाता है । 

भूत (वि०) [ आ-दिव-क्त, ऊठ नत्व च, 'अदू 
खाना से ब्युत्पन्न प्रतीत होता है ] बहुभोजी, घाउषप, 
पेटू, भुक्लडध--कि? ११५ | 

आन्चोतः [ आ--बुत्‌-घरा ] प्रकाश, चमक । 

आधमनस्‌ [ आ--धा+कमलन्‌ ] घरोहर, निक्षेप-एको 
हानीश सर्वत्र दानापमनविक्रये कात्या०, योगाघ- 
मनविक्रीत योगदानप्रतिग्रहमू-मनु० ८१६५, 2 
बिक्री के सामान का घूर्तता के साथ मूल्य चढाना ! 

आधमर्ध्यम्‌ | अधमर्ण -ष्यवा_ ] कजंदारी । 

आषमिक (वि०) [ अधम --ठझा, ] बन्यायी, बेईमान । 

आधर्ष' [ आा+-धृष्‌ंधम्म] घृणा 2 बल़ात्‌ चोट 
पहुँचाना । 


आषण्षणमभ्‌ [ भा-+घृष्‌ +-ल्युट | । दोष या अपराध का ! 
निश्चय, दण्डादेश 2 निराकरण 3 चोट पहुँचाना, 
सताना । 


झआषधित (मृ० क० कृ०) [आ-+धृष्‌-क्त ] । चोट 


पहुंचाया हुआ, 2 तक द्वारा निराकत 3 दष्हादिष्ट, , 


सिद्ध-दोप । 

आधभानस्‌ [ आ--धा- ल्युट ] रखना, ऊपर रख देना 
2 लेता, मान लेना, प्राप्त करना, वापिस लेता, 3 
यज्ञास्नि को स्थापित करता (अम्व्याघान)--पुनर्दार 
क्रिया कुर्यात्‌ पुनराधानमेव च--मनु० ५१६८ 4 
करना काय॑ में परिणत करना, निष्पन्न करता 5 
बीच में रखना, रख देना,-शुणों विशेषाधानहेत 
सिद्धां वस्तुघम --सा० द० २, प्रजाना विनयाधाना- 
दक्षणाडू रणादपि--रघु० १२४ 6 वीजारोपण उत्पा- 
दन--कौतुकाधानहेतो -मेघ० ३, गर्भाघानक्षणपरि- 
घयातू--९, ? निक्षेप, धरोहर-याज्षण २२३८, 
२४७ । 

आधानिक [ आघान-ठआ्‌ ]सहवास के पद्चात गर्भाधान 
के निभित्त किया जाने वाला सस्कार।... 

आधार' [आ घृ+ बम ] आश्रय, स्तभ, टेक 2 
(अत ) संभाले रखने की शक्ति, महायता, संरक्षण 


मदद-- स्वमेव भातकाधार'-- भतुँ० २५५०, 3. भाजन 
आशय-तिष्टत्व्वाप इवाघारे-पंच ० १।६७, चराजराणां 
भूताना कुक्षिराघारता गत --$ ० जला ० ३४८, 
श० १४१४, 4 आलवाल,--आधा प्रयत्न 
--र५ु० ५।६, 5 पुलिया, बाँध, पुए्ता, (तंदबस्भ) 
6 नहर 7 अधिकरण कारक का भात्र, स्थान--अाधा- 
रोपहधिकरणम्‌ । 
| आधिः [आ-+-घा-कि] । मामसिक पीड़ा, बेदना, चिन्ता 
|... (विप० व्याधि-- शारीरिक पीडा)-न तेषामापद सन्ति 
नाधयो व्याधयस्तथा-- महा ०, --मनोगतमा्िहेतुम्‌ 
--श्० ३११, 42 ६२७, ९५४, भर्तुं& ३।१०५, 
भामि०४।११, 2 , अभिज्ञाप, सस्ताप --यान्स्येव 
गृहिणीपद युवतयों वामा कुलस्थाधय --भ० ४॥१७ 
महावी० ६।२८, 3 निक्षेप, भरोहर, गिरबी, रेहन 
| जयाज्ञ० २२३, मनु० ८!१४३, 4 स्थात, आवास 
5 अवस्थान, ठिकाना 6 परिवार के भरण-पोषण के 
लिए चिन्तातुर। सम०-शक्ष (वि० ) पीडाग्रस्त, - भोगः 
घरोहर की चीज का उपयोग (जैसे घोड़े गाय आदि 
का), स्तेनः स्वामी से पूछे बिना धरोहर की राधि 
को खर्च करने वाला व्यक्ति । 
आधिकरणिकः [अधिकरण --ठक्‌ | स्ययाधीश >मुच्छ०९। 
' आधिकारिक (वि०) [म्त्री० -को) ! सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ 
2 अधिकारी । 
' आधिक्यम्‌ [| अधिक--ध्यण_] अधिकता, बहुतायत, 
/. प्राचुय । 
| आभिदविक (वि०) (स्त्री०--क्री) [अधिदेश --ठठा_] 
2 अधिदेव या इन्द्रियां के अधिष्ठातृ देव से सम्बन्ध 
रखने बाला (जैसा कि एक जन्‍्त्र) मनु० ६८३, 2, 
दैवकत, भाग्य में छिली हुई-- (पीडा आदि), सुश्रुत 
के अनुसार प्रीड़ा तीस प्रकार की है--आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक और आपिदेविक । 
आधिपत्यम्‌ [अधिपति +-यक्‌| ! सर्वोपरिता, शक्ष्ति, प्रभू- 
मत्ता- शज्य सूराणामपि चाधिपत्य (अवाष्य )-भग० 
२८, 2 राजा का कर्तव्य पाण्डों पुत्र प्रकुस्ण्याणि- 
पन्य -महा० । 
आधिभौतिक (वि० ) (स्त्री ० की) | अधिमृत +दञम ] 
! प्राणियों प्रशुपक्षियान उन्पन्न (पोड़ा आदि) 
2 प्राणियों में सम्बन्ध रखने वाछा 3 प्रारम्भिक, 
भौतिक | 
आधिराज्यम्‌ (अधिराज -प्यप् | अबिराज का पद या 
अधिकार, प्रभूसला, सर्वो्परे प्रभु अभी भूय 
से रघुढ रै॥३२। 
का टक, संत काडे दस 
2, बा| सम्पति, उपहार आदि जे दूसरा विदाह 
करने पर पहली पाली को सातोधार्भ दिया जाए, 





( ह४६ ) 


--अज्य दितीयबिवाहाबिना पूर्वस्त्रय पारितोधिक धर्म 
दत्त तदाधिवेदनिकम्‌- विश्णु०, तु० पाज्० २१४३, 


आधुनिक (वि०) (स्त्री०--औौ) [अ्थुना-|-ठव् ] नया, 


साधोरणः [आ- 4 शक; ह्पुटू---धोऋं गतियातुर्य ] महावत, 
पीलवान,- --रचु० ७४६, 
५४८, १८१९ | 


आधष्णानभ्‌ [आ+ध्मा+स्यूट! ] मारता, फुलान 
(जआाश०) वृद्धि 2 केखी 23 कप बौकफनी 4. पेट 
का फूछना, एरीर का फूछाद, जलोदर । 

आध्यार्सिक (वि०) (स्त्री०--कौ) [लबभ्यात्म-+-ठत्म) 
. परमात्मा से सम्बन्ध रखने वाऊा 2. आत्मा 
सम्वन्धी, पवित्र 3 भत से सम्बन्ध रखने बारी 4 
मस ले उत्पन्न (पोहा, दुख आदि) दे० “भआधि- 
देविक 

आष्यानल [आ-+घ्यै+स्युट] . बिस्ता 2 दुख पूर्ण 
प्रत्यास्तरण 3 मनन । 

आध्यापकः [अध्यापक --अभ्‌ | शिक्षक, धर्मोपदेष्टा, दीक्षा- 

| 


(बि०) (स्ती०-की) [अध्यास-+ठक] 
अध्यास द्वारा उत्पन्न अर्थात्‌ (वेदान्त» में) एक वस्तु 
के गुण ब प्रकृति को दूसरी वस्तु पर आरोप करके । 

आध्यतिक (जि०) (स्त्री१--की) [अध्यनं-। ठक] यात्रा 
पर, यात्री --कान्‍्तारेध्दपि विश्लामों जनस्पाध्वमिकस्‍्य 
दे --महा 
(वि०) (स्त्रौ०--और) (अध्यर्मु-[-मव्स ] अध्यय्‌ 
या यजूबेंद से सम्बन्ध रखने बाका, । इस । यह 
किया जाने वाला कार्य 2. विशेषत' अध्यर्युं नामक 
पुरोहित का कार्य । 
[ आ-+जन्‌ +किवकप्‌, तत' अभ्‌ | 7 
खींचना 2, हवास लेगा, फूक मारता । 
जानकः [आनयति उत्साहबत करोति अज्‌ + णिच्‌+ण्वुल 
तारा०] । बड़ा सैनिक दो - तगाडा-पणवानक- 
गोमुला सहतैवाम्यहन्यन्त-- भग० १११२, 2 भरजने 
बाला बादझ सम ०--बुंदुसिः कृष्ण के पिता वासु: 
बेब की उपाधि (- -जिः,-भी (स्त्री०)) बहा ढोल, 
नगाड़ा । 
लागतिः (स्त्री०) [ 238, + फ्तितू | !. शुकता, सम- 
स्कार करना, छुकाव ( आंल० 
प्रवेदे-- कि ० १३।१५, 2 नमस्कार या 
अभिवादन 3 श्रद्धाजलि, सत्कार, बद्धां । 
बातड (वि०) [ आ-+नह-+ कस ] . बांधा हा 
हुआ 2 अद्धकोच्ठ, ऋगदद्धमक्त उदर ) 
“पूडाः !. ढोरू 2 बस्चों का पहनता, बमावनपयार । 


बायू भीतर 


आवशत्‌ [| आ--अन्‌ -- चैहरा--रभु० ३१३, 
-- जुपस्म कांत न १७, 2. नि 
या पुस्तक के बड़े २ खलब्हं (उदा० रसतंगाघर के दो 
आनन) । 

अआनन्तभंत्र्‌ [ अभन्तर-ध्वव्तू] !, अव्यवहित उत्तरा- 
घिकार 2. व्यवधान रहित आसन्‍्नता । 

आमन्स्थण्‌ [ अन॑स्त-+ ध्यञज्ज ) 4 असमापकता, 
(काल, स्वान और सस्या की दृष्टि से)--आमन्ताद 
व्यमिचाराध्य--काव्य० २, 2 असीमता 3 अनश्वरता 
नित्यता 4. ऊर्ष्बलोक, स्वर्म, भावी सुख--वस्सु नित्य: 
कुतमतिदं्ममेवाभिपयते, जदासुमान, कस्परणि सोपमु- 
ब्रानस्त्वमहनुतै--अहा ० । 

आपब्द: [ आा-तत्त +घय्न्‌ ] ? प्रसल्तता, हर्ष, खुकी, 
पर आनन्द ब्रद्धाणों विद्वान्स विभेतिं क्दाचन, 

परमात्मा (नपु० भी इसी अं में) 3. शिव । 

सम० काननमम, बसभ्‌ काशी, - पह़ः हुल॒हिन के 
वस्त्र,--पूर्ण (व०) आनन्द से ओतप्ोत (--ः) 
परभात्मा, - ब्रजक्षः ऐीय 

आमम्दजु (वि०) [ आ-+-मत्य्‌ +अधुच्‌ ] प्रसन्‍्न, हथोत्फूस्ल 

प्रसन्‍नता, हष, 

आमस्यत (वि०) [ आ-+नन्द--ल्युट ] सुखकर, प्रतमभ 
करते वाला,--मर्भ्‌ !. खुश करना, प्रसन्न करना 2. 
प्रभाम करना 3 मित्र या अतिथियों के साथ, मिलने 
प्र अबबा बिंदा होते समय सम्योजचित व्यवहार 
सौंजन्य, शिष्टता । 


अस्मप्दभय (वि० ४ आनन्द --मयट्‌ ] । आनन्द से परि- 
पूर्ण, सुख या 8; सहित,---भः परमारमा, 'कोणः अन्त- 
स्तम आवरण या शरीर का परिषघान । 

आनस्दि: [ आ- मत्दू-+- इन ) . हफ॑, प्रसन्मता 2. जिज्ञासा। 

अध्यन्दिन (बि०) [ आ+नत्द्‌ू+णिनि ] 3. प्रत्भ, खुश 

सुखकर । 

आते: [ आ--नृत्‌+॑घत्ण | ! श्ग्भंद, नाट्यशाला, 
नाचघर 2 युद्ध, लड़ाई 3 देश का नाम ('सौराष्ट्र 

शक .:208: सं नाम है) । 

[अनर्धस्थ भाव - ध्यञ ] ॥. अनुपयुक्तता, 
कि कत > शोरवय नि मिकत काका आसम्ना: 
दस्य करियार्यवत्वादानबंबयमतदर्थानामू--जै ० शा 2. 
जयोग्यता । 

भातायः [मानी बम्म्‌] जारू। 


2 कल के 342 से 
न+ --रचु० १६५५, 


बि० आयारेश 
डाने हे / कब हर संस्कृत 
अस्गि ('दक्षिजाभ्नि' भी कहराती है) । 


( 


१५० 


) 


जागाहूः [| आ-- नह +घठा ]  बन्धन 2. मलावरोध | आनुवद्िक (वि०) (स्त्री०--की) लिप्त सम 


कब्ज 3 लम्बाई (विशेषत कपड़े की) । 
जानिल (वि०) (स्त्री०--छो) [अनिल--अण्‌] वायु ले 
उत्पन्त,--छः,---आतनिलि: हनुमान्‌, भीम । 
आातीस (बि०) [प्रा० स०] हल्का काला या नीछा,--सः 
काला धोडा । 
आनुरूछिक (वि०) (स्त्री०--कौ) [अनुकूल +-ठक] हिल- 
कर, अनुरूप । 
आनुर्ल्यम्‌ [अनुकूल - प्यव्य ] . हितकारिता, उपयुक्तता 
--मत्रानुक्ूल्य दम्पत्योस्थ्रिवर्मस्तत्र वर्धते--याज्ञ० १! 
७४, 4. कृपा, अनुग्रह । 
आमुगत्यम्‌ [अनुगत-+ष्यव्त_] जान-पहचान, परिचय । 
आतमुष्यम (अनुगुण-ष्यक्ा] हितकारिता, उपयुक्तता, 
अनुरूपता । 
आनुप्राभिक (वि०) (स्त्रौ०--क्षी) [अनुध्राम-ठआ] 
देहाती, ग्रामीण, गेवार । 
[अनुनासिक--पध्यवय_] अनुनासिकता | 
आनुपदिक (वि०) (स्त्री ०-- को) |अनुपद -ठक्‌] अनुसरण 
करने बाला, पीछा करने वाला, पदचिह्लू या लीक 
के सहारे पीछा करने वाला, अध्ययन करने वाला । 
आनुपूर्णभू,-र्य-वीं [अनुपूर्वस्थ भाव ष्यञ्ञ, ततो वा डीषि 
य-लोप ] क्रम, परम्परा, सिलसिला ग्रनु० २४१ 
2 (विधि में) बर्णों का नियमित क्रम--पडानुपूर्ब्या 
विप्रस्य क्षत्रस्प चतुरोधवरान्‌--मनु० ३२३ । 
आनुपुर्व,-- व्ये,-ण (अव्य ०) एक के बाद दूसरा, ठीक क्रमा- 
नुसार , 
मानुमातिक (वि०) (स्त्रो०--को) [अनुमान+ठ2क] ! 
उपसहार मे सम्बन्ध रखने वाछा 2 अनुमान प्राप्त, 
“हम्‌ साख्यों का 'प्रधातन--आनुमानिकमप्येकेपामिति 
चेन्न “ब्रह्म ० । 
आनुयात्रिक [अनुयात्रा--ठक्‌] अनुयायी, शवक, अनचर। 
आनुरक्तिः [आ--अनु + रज्ज्‌- क्तित्‌ ] राग स्लेह, 
जनुराग । 
आनुलोभिक (वि०) (स्त्री० -को) [ 
. नियमित, क्रमबद्ध 2 अनुकूल । 
भानुलोस्यम्‌ [ अनुलोम 4 ध्यण_ ] । नैसग्रिक या भीघा 
कैम, उपयुक्त व्यवस्था-आनुलोम्येत सभूता जाया 
जैयास्त एवं ते -मनु० १०५, १३ 2 नियमित | 
सिलसिला या परपरा 3 अनुकूलता | 
आनुवेदयः [ अनुवेश--प्यड | वह पड़ोसी जिसका घर | 
अपने घर से एक छाइकर हो -प्रासिवेश्यानवेश्यो ' 
च कल्याण विश्ति द्विजे -मनु० ८३९२ (इस पर ' 
कुल्लूक 78 # 3385 है -निरन्तर गृहवासी प्रानिवश्य , 
“तदनन्तरग शय ) यह शब्द 'अनवेध्या 
लिखा भी पाया जाता है । 4७०७6 | 


अनुलोम +ठक ] 


डीप )! सबदूध, सहवर्ती 2 
आवश्यक 4 अप्रभान, गौण - असुभि स्थास्लु वशदिचि- 
चीपत. ननु लक्ष्मी फलमानुषाश्निकम्‌--कि« 
२।१५९, अन्यतरस्थानुषजिकत्वेसस्वाचय सिंद्धा० दे० 
अन्वाचय' 5 सलरूग्त, शोकीन 6 आपेक्षिक, आनु- 
पातिक 7 (व्या०) अध्याहाये । अर 

आनूप (जि०) (स्त्री०-पी) [ अनूपदेश भव -अण | 
| जलीय, दलदलीय, आदं 2 दछदल-भृमि में 
उत्पन्न, - प दलदली भूमि में घुभने वाला प्ु 
(जैसे भंस) । 

आनृष्यम्‌ [ अनृण-ष्यव्य ] ऋणपरिशाध, 
निभाता, उऋणता, दे० अनुणता । हे 

आमुज्ञस-स्थ (वि०) [ अनुशस्‌ , अण्‌ (स्मार्य) स्यूत्ण 
या ] मृदु, कृपालु, दयालू -स, स्थम  मृदुता 2 
कृपा मनु० ११०१, ८४११, 3 कहृणा, दो, 
अनुकम्पा । 

आनेपुणम-ण्यम्‌ [ अनिषुण + अण्‌, ध्यव्म बा | भट्टापन, 
जाइय । 

आउते (वि०) (स्त्री० ती) | अल्त +अणू स्थ्रियाँ ह 
अन्तिम, अन्त का, -सझ् ।अज्य०) पू्णरूप से, 
अन्न तक । 

आब्तर (वि०) [आन्तर+ अण] । आतरिक, गृप्त छिपा 
हुआ उत्तर० ६१३, मा० १।१४, 4 अन्तस्तम, 
अन्तर्व्ती, रुम अन्तस्यम स्वभाव । 

आन्तरि[र/)क्ष (वि०) (स्त्री० क्ी) [अन्सरिक्ष + अण 
- म्थिया टीपू |॥ वायअ्/ स्वर्गीय, दिख्य 2 
में उत्पन्न, कम ब्योम, पृथ्वी और आकादा के बीच 
का प्रदेश । 

आन्तगणिक (वि०) (स्त्री० को) [ अन्तर्गश +-ठक्‌ ] 
सम्मिलित (जैसे श्रेणी में, सेता में  । 

आन्तगे हुक (वि७) (स्त्री०_ को) [अन्तर्गेद 4 ठक ] घर 
म रहने शाला, या घर मे उन्पन्त । 

आम्तिका | अन्तिका |-अण्‌ +टाए ] बड़ी बहुत । 

आख्दोल (फ्वा० पर०) [ दोकयति, दालिय ] झ्ूणना, 
इस मे उघर या उधर से इघर सपंलनम 2 हिंछाना, 
कपकपाना , 

आखदोल [शा - दान +घडझा | । भूलना, झूजा 2 
हिलना रुलना । 

आन्दोलनम्‌ | ान्दोन्‌ | त्यट्‌ | जखना 2 हिलना-इुछना, 
स्पाइस, कपित होना, किखासामरबिन्दशुल्दरदुशां 
दर क चामरान्दीजनातू उद्धर० 3 झापना । 

आन्धमत | अव्वस | अण्‌ | माँड। 

आन्धस्िक | अन्धस्‌ + ठक ] रमाइपा , 

आख्यम्‌ | आय | ध्यजा | अधापन । 


द्वायस्व 


( रह ) 


आग (वि०) [ जान-अजपू-+ रन ) आंध्र देश को (जैसे 
"कि जाबा)--पः (ब० बज तेहुमूं देश, बर्ततान 
तेलंगाना) दै० अंध | 

2 पक दा) [ अन्यथ-| ठक ] 
॥. कुक में उत्पल, सुमात, अभिजात 2 
ऋषणदध । 


आत्याहिक (वि०) (स्त्री०--की) [भल्दह- ठव्म] प्रति- 

दिन हे बाण प्रतिदिन ““&- जाने बासा-पदाक्त 
३/३३+ कह अप तय बहार 

जाम्वीलिकी [ कवीजा | ठम्न तक, तकझास्त्र 
ड्. 2 रस स2 0 530287 4 2२३०५४०० 


बुलयों, ईसमाणस्तया तत्व हपंझोकों ४ 
“काम २११, आन्वीक्षिकी अ्रवाय--मा० १, 
जगु ७ 3|ढंरे । 
आप (स्वा० १२०) | आप्तोति आप्त ]] प्राप्त करना, 
उपलब्ध करना, हासिल करना - युत्रमेव गशीपेत 
अकवतितपराणुहि -झ्० १११२, अतद्योगेन बैलानि 
निलेक्यों नाप्तुमहति- -हिं० प्० ३०, शग ऋतुनामप- 
विध्ममाप स'- -रघु० ३।३८, इसी प्रकार फल कीति, 
व बाद के साथ 2 पहुँचमा जाना, पकड़ लेना, 
--भटटि० ६१५९ ३ ज्याप्त होता जगह घेरना । 
4 मुगतना, कष्ट मोगना, कठिनाइयों का सामना 
करना दिष्टास्तमाप्य्यति भवान्‌ -रभु> ९६९। 
अनुप्त -, . हासिक करना, प्राप्त करना, 2 पहुंचता 
जाना, पकड्ट केना- गयानदीमनप्राप्ता' भहा०, 
3 आ पहुँचमा, ज्रागा, अब- ,। हासिल करना, 
प्राप्य करता, उपलड्ध करता - गुत्र व्वमपरि सम्राज 
सेव पृणमवाप्तुद्धि -- झञ० ४४६, रघु७ ३।३४, अवाप्तो- 
त्कृश्हानाभ-- मा०_ २१२ 2 पहुँचता, पकड़ लेना, 
परि-, (प्राय 'क्तास्त' रूप प्रयोग में आता है) 
समर्थ होता पर्याप्त स्विदमेसेपा इल भीष्मामि- 
रकहितम -भग* ११०, मन्‌० ११७, 2 योग्य होना 
3 पूरा होना जैसा कि 'पर्याप्तकल ' और '“पर्याप्स- 
दक्षिण ' में है 4. बचाना, रक्षा करना, परिरक्षण 
करना --इम! परीप्युर्दु्जलि --माछति० ५११, 5 
कास तपाम गरना, समाप्त करता, बभर- ६ हासिल 
करना, प्राप्त करना, 2 जाना, पहुँचना -- यथा महा- 
हु धाप्य क्षिप्त लोप्ट विनश्मति--मनु० ११२६४, 
सी शाब्ट, भटिट० १५११०६ इसी प्रकार आश्रम, 
, वतभ्‌ आदि के साथ 3 पिछ जाता, पकड़ हेता 
मट्टि० ५९६, दे० प्राप्त, बि-, 7 पूरी तरह से भर 
देगा, व्याप्त हो 8:३2: गा स्थिता जस्याध्य 
विश्यम्‌ --श० ११, इसी प्रकार विक्रम १।६१ै, मंग० 
१०११६, रचु० १८४०, भटदि० ७५६, खब--, ! 
हासिल करना, प्राप्य करना, 2. समाप्त करना, पूरा 


[(अेरसाथंक कद भी) करता--यावतभां 
बजा: प्रवाप्तिरक्षिता:--रभु» रैं०९७, रेड, समाप्य 
सान्ध्यं च विधि--स२३ । 

आपकर (वि०) (स्त्री०--ह) [ अपकर-+-अजू, अश्य 
भा, स्थिया झौदू] अनिष्टकर, अमेनीपर्ण, शुराई 
जे बाल || । 

अध्क्थ ( "बा या- प्र्‌-+-स्त] अगपका, अकपका -- काजू 
पाती, ० »4 ऐ 

अपना [वर्षां समूह जापनेू, [] सैम गण्कृति-अम्‌+ ०] बॉरेया, 
नदी --फेसायमान पतिमापशानामू>-क्षिक ३॥७२। 

अआतपवेशः [आपगा--ढक] दरिया का पुत्र, भौष्म या कृष्ण 
“203४ ॥ हे 

अधाथः [अआपल्‌ --घाप] हे, बुछाव 

मदकिक (वि०), (स्वी८--क), [वाप्त्‌+ डक] ।. 
व्यापार था मंदी से सम्बन्ध रखने वार्ता, व्यापारिक 2. 
मड़ी से प्राप्त किया हुआ,--का दुकाजदार, शौदागर 
बिलरक था विक्रेता 

आपतभत्र्‌ [जआ-+ पत् +ल्यूट] ।. निकट जाना, टूट पड़ना 
2. चटित होना, चटना 3 प्राप्त करना 4 जाग 
-जवजित्पाकर्राे 
--सा० द० १०, $ भैसगिक कम, स्वाभाविक 


परिणाम । 
आपतिक (विं०) (स्त्री०--की) [मापत्‌ +-इकत्‌] आक- 
स्मिक, अदृष्ट, दैदी --कः बाज, पेन । 
ब्राषत्ति: (स्त्री०) [आन पदू-+ क्तिय] | बदसभा, परि- 
यरतित होना 2 प्राप्त करता, उपलर्ध करना, हासिल 
करना 3 मुसीबत, सकट 4 (दर्क्षम० में) जवांछित 
'उपसहार था मनिष्ट प्रस्ग । 
आतपइ (स्त्री ० ४ + किवप्‌] 7. सकट, भुसोबत, 
खतरा - 8४४ 3५) णां थ॒प्रतिहर्ता व्मभापदाम्‌ 
- रघु० ११६०, परमापदा पदमू--कि० 
२।३०, १४--प्रायो गण्छति बज भाष्यरहितस्ततत 
यान्त्यापद: - भर्तृ० २९० । सप्त+-- कत्तः विषत्ति 
के दिन, कुप्ट का समय,-- मत,-- बस्त,---अष्स (वि०) 
5 सी सीबत में: पड़ा हुआ 2 दुर्माग्य-ग्रस्त, पीड़ित, 
: अत्यस्त कष्ट भा सकट के समय अनुमति 


दिय जाने गोग्य जआाकरण ३४8 हे मा कोई कार्य 
विधि जो प्रायः किसी वर्ण श के लिए उपयुक्त 
नहो। 

भाषदा [आपद +-टाप्‌) मुखीयत, संकट । 


जआापनिकः [आ -+-पत्‌+इफन्‌] 2. पन्ना; नौकूम 2. किशत 
या असम्य व्यक्ति 

मापच (भू० क० कृ०) [आा-+पह--क्त] !. शब्द, शाप्य 
--मौजिकापत्न: 2. गया हुआ, कम हू अस्त---कृष्टां 
दशानापक्रोजपि -अर्तु७_रा।२९ इसी अकार दु:ख, 


(६ १५२ 


मआपृष्यः [ अपूपाय साधु बा० य, बपूए-+ ञ्य या ] बाटा। 
जापुरः जम ]7 जवाहू, बारा, परिमाच 


पीड़ित, कष्टइस्त, कटिनाई में फंसा । 
'स्ेष्‌ दीकिता: खलू पौरया-श्च० २१६, मेष० ५३। 
सम०---सस्था कै 3०००33४ ४८२8३ सर्मंगूर्वी, गर्भक्ती स्ती--सम- 


आपन्नसत्वास्ता ड्रत्यिव: 503 ॥ 
जआपभिर्यक (वि०) [अपमित्य परिवर्त्य निर्वत्तम--कक] 
बिनियम द्वारा प्राप्त.--कम्‌ विनिमय द्वारा प्राप्त वस्तु 
था सम्पत्ति । 
अपणकर (मि.) (लोन - को) [विफ्यल्‍न-कल, 
पहर होने वाह । 
सास (मपु०) [आपू-अतुन] 4. जरू--आपोिर्माजत 
कृत्वा 2 पाप । 


अधपात: [आ--पत्‌--घजञ्त ]। टूट पड़ना, गिर पड़ना, 
हमझा करना, जा धमकना, उत्तरना--तदापातभया- 
त्यक्षि--कु० २।४५, ग्रढढ़ापातविश्लिष्टमेधनादास्त्र- 
ब्रखन --रघु० १२७७६ 2 उतरना, गिरना, नोचे 
डालता 3 (क) बर्तमान क्षण या काल--आपातरम्या 
विषया पय॑न्तपरितापिन' कि० १११२, आपातसुरसे 
भोगे निमम्ना' कि ने कुकते--सा० द० भामि० १। 
११५, भा० ५ (ख) प्रथम दर्शन--दे० “आापातत ' 
4 चटित होना, प्रकट होना । 
भआाषाततः (अव्य०) [ आपात-|-तसिल ] पहली निगाह मे, 
हमला करते ही, तुरत । 
आपादः [ जा-| पद धञ् ] अवाप्ति, प्राप्ति 2 पारि- 
तोषिक, पारिश्रमिक । 
आपादनस्‌ [ आ-+पदु+णिच्‌- ल्यूट्‌ ] पहुंचाना, प्रका- 
छत करना, झुकाव होना--द्वव्यस्थ| सस्यान्तरा- 
पादने--सिद्धा ० । 
आपानम्‌ मकम्‌ [ आ-पा--ल्यूट ] मद्यपो की मडली, 
52९3; - मृल्छ० ८, जापान पानकलिता दैवेनाभि- 
प्रणोदिता -महा०, 2. मद्बशाला, मदिरालय--ताम्दू- 
लीना दलैस्तत्र रचितापानभूमय “यरघु० ४) ८२, कु० 
६/४२, आपानकमृत्सक --का० ३२। 
जाषाएिः [ आ-पा-+-क्विप्‌ -आपा, तदबंमलति --.अछू 
इन ] जू। है 
जापोड: [ आ-+पीद्‌-|-घअ, जचू वा ] ] पीड़ा दना, 
चोट पहुंचाना 2 निचोडना, भीचना 3 कष्ठहार, 


माला--- 
मा० १२, 4 (अत ) मुकुटमणि तस्मिन्कुलापीडनिभ ह 
विपीडम्‌--रघु० १८२९ मा० १६, ७। गे 

आपीन (भू० क० कृ०) [ जा |-प्ये + क्त ] बलवान, मोटा, 
सबल,-मः कुआं, “सिद्धा ०-मम्‌ ऐन, घन 

का अहपाय-आपीनमारोदहनप्रवत्वात-रघु० २१८ । 
आपूपिक (वि०) (स्त्री०- की) [अपूप+ठक ] । | 
सच्छ धृए बनाने वाछा 2. जिसे पृ्ठ अधिक पस हो, | 
हलवाई, --कम्‌ पृत्रो का ढेर। | 














) 


--स्वेदापूरों युवतिसरिता व्याप गष्डस्थक्ानि--शि० 
७७४, 2 भरता, पूरा भरना । 


आधपुरणम [ आ-प-- ल्युट्‌ | मरना, मर कर पूरा करदेना, 


गते' कृतम्‌- पंच ० १ । 


जआपूबम्‌ [ आ-पूष्‌ -| भव्म ] धातु की एक प्रकार (सम- 


बत 'टीन') । 


आपुच्छा [ आ-+प्रच्छू न अहू-+ टाप्‌ ]| समालाप 2 बिंदा 


करना, 3 जिज्ञासा । 


आपोझान: [ आपसा जलेन अशानम्‌ हति --अक्षृ+- 


आनच्‌ | भोजन से पूथ ओर पश्चात्‌ आचमन करने के 
20 22422 क्रमश - अमृतोपस्तरणमास स्वाहा, और 

रु स्वाहा ) याज्ष० १।३१, १०६,--न्म्‌ 
भोजन के लिए स्थान बनाना, तथा भोजन को इक 
देना । 


आप्त (भू० क० कृ०) [ आप्‌ --क्त ] । हासिल किया, 


प्राप्त किया, उपलब्ध किया - काम, “शाप आदि 
2 पहुँचा हुआ, जा पकड़ा हुआ, 3. विश्वास यास्थ, 
विश्वसनीय, प्रामाणिक (समाचार आदि), 4 विश्य- 
स्त, गोपनीय, निष्ठावान (पुरुष )-रघु ० ३।१२, ५३९, 
5 घनिष्ट, सुंपरिचित 6 तकंसगत, समझदारी से 
युक्‍त,-प्लः । विश्वासयोग्य, विश्वसनीय, योग्र व्यक्ति, 
विश्वस्त पुरुष या साधन, - आप्त यथाययंवकता तू 
स०, 2 सवधी, मित्र, निग्रहात्म्वसुराप्ताना बधाहूच 
घनदान॒ज - रघु० १२५7 कषमाप्तवर्गोध्य भकत्या 
-मालवि० ५, - कम्‌ | सब्यि 2 आधातसाम्य । 
सम० काम (व०) [ जिसने अपनो इच्छा पूर्ण 
करली है 2 जिसने सासारिक इच्छाओं और अआसक्तियों 
का व्याग कर दिया है ( - के) परमात्मा,--अशर्चा 
गर्भवती स्त्री, -बच्ननम्‌ किसो विश्वास योग्य या विश्य- 
स्त व्यक्ति के धब्द -रच० ११८२, १५४८, 

विश्वास के योग्य, जिसके शब्द प्रमाणिक और विदथव- 
सनीय होते है--परातिमन्धानमयीयत॑ शैविद्वेति ते सु 
किलाप्ताच शर० ५४२५ (- स्त्री०) ! किसी 
मित्र या विव्वमनीय पृरुष की सलाह 2 बेद, श्रृषि, 
प्रामाणिक वचन (यड़ द्ाब्द स्मति इतिहास और 
पुराण! पर भी लाग होता है जो कि प्रामाणिक समपे 
208 हैं) - आप्तवागनुमानाम्या साम्य सवा प्रति का 

7 रचु० १०२८, स्त्री 
स्मृतियाँ आदि । 5490७ 405 


समाप्ति: (स्त्री०) [ आप | क्तिन ]! हासिल करना, प्राप्त 


करना छाम, अधिग्रहण 2 जा पहुँचना, (दु्घतना में) 
ग्रस्त होना 3. योग्यता, अभि वृत्ति, औजित्य 4 संभ्पृ्ति 
पूरा करना । हे है 


६ शच३ ) 


वि०) [ अपान इृदम्‌--अच्‌, तत्तः स्खार्ज ब्यव्त्‌ ] 
आप (कप 2, [ आप +यत्‌ ] शाप्त करने के शो, 


प्राप्य । 
आाष्यात (मूह क० ०) | आ+प्यावू+-क्त | 4. मोटा, 
बलवात्‌ 


, ताकतंगर 2. प्रससत, संलुष्ट,--अज्‌ 
4. प्रेम 2 बवि, + बैंढ़ना । 
“चथा [ आ+-प्यावृ 


बूष वा | ४ पूरा ५ पूरा 
अरना, मोटा करना, 2. बलाब, दि > 


अवति--पण ० १, 3 आगे बढ़ना, पंदीन्‍नति करना 4 
मोटापा 5, बक्त-वर्घक औषधि ! 

जाज़रकमम्‌ [आज प्रचक-]-ल्युंट] ॥ बिदा करना, बिंदा 
मँगना 2 स्वाग्रत करना, खत्कार करता । 

आश्रपदीन (4०) [आप्रपद व्याप्नोति--छ] पैरों तक 
पहुँननेवाल्ा (वस्त्र आदि) । 


आप्लक, - कह ला] मं + जप, ल्यूट्‌ था] 3. स्नान 


करना, पानी में हुमा देना 2 चारों जोर पानी का 
छिड़काव करता । सम०>- या आप्क्तसत्तिन्‌ 
(पु) दीक्षित गृहम्थ (जिसने अवश्स्या पार करके 


गाईस्थ्य अवस्था में पदापर्ण किया है) तु० स्मातक' । 

मप्लाव: [आ 4 पह + भरकम | । समान 2 छिड़काब 3 
बढ़े, जलनलछाबन । 

आफकम्‌ [ईपत्फूत्कार हव फंसोउजञ-पृदो ०] अफीम । 

आता (मू० क० न) [जा ।बन्द्‌ न) ) बाज हुआ, 
बंधा हुआ 2 जमाया हुआ --रघु७ १४० 3 
बना हुआ--आवद्धमडरा तापसपरिषद्‌ू--का० ४९, 
महलाकार बेंठी हुई, 4 प्राप्त 5 शाधित,-डब्‌ (डे 
भी) ! बॉघना, जोड़ना 2 जूबा 3 आभृषज्ञ 4 स्नेह! 

आजस्थ , “अमम [आ -टस्घ 2-धद् , स्पुट था) !. वस्ण, 
बस्पान (आल ० )-प्रेमावस्थविर्वाधत रहन० शे।१८, 
अम्रु ३८, 2 जबे की रस्सो 3 आभूदण, सजावट 
4 स्नेह । 

आाबई [मा-- वह | पका ]। फाड़ हालना, लींबकर 
बाहर निकालना 2 मारहालना । 

जावाधः [आ -दाब :- घठा ]4 कष्ट, चोट, तकलीफ, 
सताना, हानि -म प्राणाबाधमातरेत्‌-- अन्‌ ० ४५४, 
५१, -था [. थोड़ा, दु लू 2. मानसिक बेदना, जाधि। 

बा आजूस । 
जिा-+-बुध्‌ू+ल्पुर] ॥ इन, समझदारी 2. 

शिक्षण, सूचन । 

महद (वि०) मद) [अब्द +- जचू] बादल समधी 
या बादरू मे उत्पन्न । 

जाध्यिक (वि८) (स्वी०-कौ) [अब्द-+ठश्स,, स्थियां छीप) 
दाषिक, सालामा-आब्दिक करः-मनु० (१२९, हे। है 

अत्मरणभ्‌ सकी +म+स्थूड) व आप बण, सजायट 
(अलं० )---किसित्यपास्माभरांसि यौबने धृत त्वया 

र्‌० 


वार्षककोनि वल्कणमू--हु० धाडड, प्रशमागरण 

चराकम:--कि० २१३२ 2. भाक्य पोषम फरना । 
शाभा [वा-। भा अर] + जकाश, चमक, कान्ति,-दीपार्मा 

शरया कया--पंज» ४, 2. वर्ण, भानास, रूप 

७०७७० //- १० अं # १२२७ 3. हज 3४. ः 

विरना-खूलमा--इन्‍्हीं दो अरबों को प्रकट करने के 

यह शब्द प्रा: सभास के अस्त में अदुक्‍्त होता है-- भण- 


किक ०» १/५८, मसत्सलायम--रबु० २।१% 
4. अतिया, छाया, पशिमिस्क 
जआाभाषकः [का ग्‌ - व्यू] कहावत, कोकोकित । 
जआभाष: [आा--माषु-- कम] 3. सस्योगन 2. प्रस्तावना, 
जूमिका | 
-माय्‌-+स्कुट] . - सम्बोधित करना, 
आभायभण्‌ टला । आब्‌-स्वृट्‌] ४ 
जज रेबु० साप्ट 
आभास: [आ- मात +- १. 
हम [बा बाद | बच]. 
स्कुरेंतू--केवान्त, 3. के 
(प्रावः समास के अन्त भें )--नमरच्ष 
-रामा० (खत) माइृठि, कायापुरुष---तत्साहसामा- 
सम्‌-- मा० २, सनकीभन की भांति दिखाई देता है, 


4 अयास्तिक वा बरभासो जैसा कि 'हेत्वाभास' 
में) 5. आजा, चर्क है दे» 'हेत्वामार 6. 
प्रयोजन | 


जआाक्षय, 

आमभासु के वव. र (नि०) 3. छजानदार, उम्ज्बस,--२? 
४ कारकों का खमुदाद बाचक सास | 

आभिधारिक (वि०) (स्त्री०--को) [ अभिषार-+5रू ) 
प आइद संसखी 2 अभिव्यापात्क, हे 


--कंण्‌ अभिचार, इनद्रणाल, जादू । 

आभिजन (वि०) (स्त्री०- को) [धिजन-(-अज्‌, स्त्रियां 
हीपू ] जन्म से संबन्य रक्षन कासप, कुससूचक (नाम 
अादि) -ता पार्वतीत्याशिजनेग बाम्गा--७० १/२६, 
-“अब्‌ शुसीनता, उच्च कुछ में जन्म । 

जाभिज्वम्‌ [ जवियात-|-ध्यप्प्‌ ] . जन्‍म की श्रेष्ठता 
--रत्न० ३।१८ 2 कुलीनता 3. गाहित्य 4. सौंदर्य । 

जिया | अभिरा- जय | ! ध्यनि, शब्द 2. नाम, 
वर्णन--दे ० 'अभिया' । 

जाजियामिक (वि७) (स्ती०--कौ) [ अभिवान-+-ठछू ] 
जो किसी अब्द-कोश में हो,--कः कोखकार । 

आभिनुस्वन्‌ | जभिवश्च-व्यव्त्‌ ] किसी के होना 

- “रत शत्ति-सामना करके का मिलने के अ यात' 

है 2. के खामने होगा, आबने साशने--मीताति- 

पुन रत्म» १३२, 3 आवृरूछता । 

आभिर्फ्कम, आाजिकफान ( अभिरुप--गृष्त्‌, घ्यम्न या [ 
सौंदर्य, काषण्य । 


जलजक, प्रकाश, कान्सि 
किया नश्थेदामातातु घट 
, समानता 
कधिरामासम्‌ 


है. 


( हैष४ )' 


आभिवेचनिक (थि०) (स्त्री०--की) | अधिषेषन-|- 
ठज्य ] राजतिलक से सबन्ध रखने बला-- आमिषच- 
निक॑ यत्ते रामार्थभुपकस्पितभ-रामा०, महाबी० ४। 
अआकिहारिक (वि०») (स्त्री०--कौ ) [ अभिहार+ठल ] 
उपहार के रूप में देग,--खूब्‌ भेंट, उपहार । 
| अभीक्मस्थ जाव--ध्यव्यू ] अनवरत 
३) , बहुलभाभीदष्यें--पा० ३।२८१ । 
आजीरः [ जा समस्तात्‌ निय राति-रा--क तारा० ] ग्वाला, 
-आभी रवामनयनाहुतमानसाब दत्त मनो मढुपते तदिद 
पुहाव उद्धूट 2. (ब० ब०) एक देश तथा उसके 
,- शी ! म्वाके की पत्नी 2. बाभीरजाति की 
स्‍त्री | सम०--यह्लिः,-पल्ली (स्त्री०) >+पल्सिका 
सवालों का जाग उस्बान, सवालों के रहने का 'उ। 
आमील 8 की. [ माजिय साति ददाति--स के] 
भयानक, ,-छम्‌ चोट, शारीरिक पीड। । 


जाशुष्त घी 2४ [ आा+गुज्‌ ३ क्त ] कुछ मुड़ा हुआ या 
। 


आतोगः [ आ-+-मगज--भर्ण ]॥ पेरा, परिधि, विस्तार, 
विस्तारण (दीर्घीकरण), परिसर, पर्यावरण--अक- 
थित्तोषपि ज्ञायत एवं यधायमामोगस्तपोवनस्थेति- (० 
०49503282: जनमों के 2 लूबाई-बौड़ाई, 
परिमाण कु क९३6 या ०९२, गाल से 
3 प्रयत्न 4 साँप झा विस्तृत फथ (कल छत्तरी 
के रूप में प्रयुक्त करता है) 5 उपभोग, तृष्ति-विष 
याभोग्रेषु तैबादर--झाम्सि० । 

मभ्यन्तर (वि०) (स्त्री०-रो) [ अम्यन्तर--अण्‌ | 
भीतरी, आन्तरिक, अदस्नी । 

आस्यकहारिक (बि०) (छ्री० -की) [ अम्यवहार + 
ठक | मोज्य, लाने के वोग्य (आहारादिक ) । 

आम्यासिक (वि०) (स्त्री०-को) [ अभ्याख- ठक | 
अभ्यासजनित 2 अभ्यास करने वाला, "हराने वाला 3 
निकटस्थ, पशौस में रहने वाला, सलूम्न (अस्याशिक)। 





धज्म्‌ --तारा० ] * कण्या, अनपकों, अपवन (विच* 
श्यक्षब') आमान्तम्‌ - मनु० ४२२३ 2 हरा, अपरि- 
पकव 3. आये में न पकाया हुआ (वर्तेन आदि) 4. 
अनपचा,--मः ! रोग, बीमारी 2 जजीर्भ, क़त्त 
8७३४ से अरूग किया हुमा अनाज । सम०-जाक्षणः 
भोजन का (वेट में) स्थान, उदर का ऊपरी 
भाग, पेट,--कुम कच्ची मिट्टी का घह़ा- हिं* शी 
६६,--गषि (तपु०) कच्चे मांत या क्षय के 
की दुगंध,-- उधर एक प्रकार का वुलार - तु०-स्वेश- 
मामज्वर प्राज्ञ को म्मसा परिधिज्चति --शि० २५४, 
(वि०) कोमल त्वचा वाला,--पात्रम्‌ बिना 
तपाया हुआ बर्तेन,--विनाश ब्रअति क्षिप्रमामपाषलि- 
बांमसि- मनु०_ ३।१७९,--रक्तम्‌ पेषिश, - शक 
आमाशय में बनने वाला भोजन का अम्ल,-बआातः भब्स, 
--शूरू: अजीर्ण की पीडा, गूर्दे का दर्द । 
जामसलु (वि०) [ प्रा० स० ] प्रिय, मनीहुर । 
आजड: [प्रा० स० | एर४ का मोघा । 
जाम (सा) तस्थस्‌ [ अमनसू -- स्यका ] पीढा, शोक । 
[आ+ मन्त्र+ शिव + ल्युट, मुच्च का | 3. 
संबोधित करना, बुलाना, ्रावाज दंना 2 जिंदा लेख, 
बिंदा होता 3 अभिवा इन 4 [तमस्तरण_ अनिन्लमसज- 
णादृते--वाज्ष० (।११- 5 अनुमति 6 समाक्ताष, 
--अन्योज्यामन्त्रण यत्र्याउजनास्त तज्जनान्तिकम्‌ 
सा० द० ६, 7 संबोधन कारक! 
आमस् (वि०) [ आ--मनई : अच | कुछ वम्मीर स्वर 
वाझा, गड़गहाह: करने याला - आमद्राणा फरलम- 
विश्युल लप्प्पसे गजिताना-मंत्र० ३४,- शत जरा 
बभीर स्वर, गड़गहाड़ट । 
आभय [आ-+भी-करणे अब -ताराण, आमेन वा 
अस्यते इृति आमय | । राग, बीमारी, धनोष्यथा 
दर्पापय. महावो> ४॥२२, आमयस्तु रतिराग- 
सभव --रघु ० १९४८, शि० +' (०५, 2. हामि, ऋति। 


आष्युदयिक (वि०) (स्त्री०--कौ) [ अम्मृदव--ठक | | मैसयाबिन (वि०) [ आमय + विन नि० | बीआर, बंदा- 


 मज़ूलोन्मुख, सभृद्धिजनक--अनाम्युदविक श्रमणक- 
दर्शनम्‌--मृच्छ० ८, 2 उलत, गौरवशालो, महत्त्वपूर्ण 
“कम आद्व या पितरों को भेंट वा उपहार हुवे 
का न ! 
जान (अव्य०) [अम्‌--णित्‌ू--चा० जशात , 
कवि ] लिम्नाकित भावनाओं को प्रकट करने वाला 
१७० चोतक अव्यय--(क) अगीकरजण,.स्वीकृति 
--भोह*-हाँ +-जआा हुर्म --मालगि० १ (व) 
अल्यास्य्रणा--जां आंतम्‌--स० ३-ओह--अब पता 
लगा (ग) मिशयदेन 'निरच्य ही ४ 
तिश्सय खशु ० 








ग्निपीडित, अग्निमाल राय से ग्रम्श, 


आमरणभान्त, लिक् (बि०) (ची० - कौ) [बार स्ं० 


- आमरणे अन्तो यसथ ब+ श्र० | मृत्त पर्यत्त रहने 
बाला, आजीवन आमरणात्ता फ्रणया कापास्कालथ- 
भडगरा ज्रि० !!११८, जर्पान्तस्यास्यभीयारी जदे- 
दाभरणान्तिक - भनु० ९।१०१, 


आानई [जा मद + घञ |] कुचलता, मसलता, सिचचो- 


डना 2 विपम व्यवहार । 


आम [ आ-।मुश्+ चेक ]] रतर्झ्ष कराया, रघकना 2. 


सलाहू, परामर्श । 


जान (वि०) [ आम्यते ईवत को को बह के | हा 5 23. 8446 ह्मूटू का] औभ, 


( (५६ ) 


झाभतकः/-की [आ-मह्‌-+-वुनू--स्थियाँ डीपू | माँवले 
का वक्ष,--कथ्‌ आँवला (फल) /-बद रामलका अदाहि- 
सार्ना>-भामि० २८ । 

आभात्यः [ अमात्य+-अण्‌ ] मत्री, परायर्शदाता- दे० 
'अमात्य | 

[ अशीनस--वध्यम्य | पीड़ा, लोक 

आभिक्षा | भामिष्यते सिच्यते--मिव-+खक --तारा० ] 
जमा हुआ दूप व छाछ, उबले और फटे दूघ का 
मिश्रण, छेना । 

अमभिवम्‌ [अम--टिपच्‌, दीर्घदस] ! मास-उपानयत्‌ पिंह- 
मिवामियस्य--रशु० २६९ 2 (आल०) शिकार, 
बलि, उपभोग्र अस्तु (राज्यम्‌) -रष्प्रास्वेषणदक्षाणा 
द्विपामा धिपता यंयौ--रधु ० १२।११ शिकार कौ गया, 
दश० १६४, 3 आहार, शिकार के लिए धारा 4 
शिवत, 5 इच्छों, छालसा 8 उपभोग, सुखद भर 
पध्िय बरनु । 

आशीलमम्‌ [ आ मील + त्युदटू ] आँलो का बन्द करता 
पा मूदना । 

भामृक्ति (स्त्री०) [ आ-मुलत्‌ | वितिन्‌ ] पहनना, ध,रण 
करता (दस्त, कबछादिक) | 

भावचलम्‌ [ प्रा० स० | आरभ 2 (नाटको में) प्रारक- 
धन, प्रस्तावना (भम्फूल का प्रत्येक नाटक आमसुख' से 
आरभ हाता हैं) सा० द० में दी गई परिभाषा--मटी 
टिदुपको बाई पा रिपाज्यक एवं वा, सूत्रधारेण हिता 
सलाप यत्र कूृबसे | जिप्रैरवाक्ये स्वकार्योर्थ प्रस्तुता- 
क्षेप्रमिमिष , आमुख तनु विज्ञेप तास्डा प्रस्तावना$पि 
सा || २८७,--कम (अब्य०) मुंह के सामने । 

आमुष्मिक (5०) (स्त्रो० की) परछोक से सबंध रदतने 
बजा --अऑमर्मिक क्षय --सूबुत, तैवालोच्य गरीयसी- 
रपि बिरादामुप्मिश्ीयतिना - सा» द०। 

आमुध्यायण (वि०) - थ (ग्वी०- नो) [ अमुधष्य स्यात- 
स्पापत्य ना” फकू अलृझ | साझुल में उत्पल्त, ऐसे 
उल्बवशीय अ्यबित को पुत्र या सुविश्यात कुल में 
उत्पन्न, आमुष्यायणों वे त्वप्रसि-शन०, तदामृध्या- 
प्रणस्य तूश्भ्ेवत सुगहीतनास्ता अटगोपालस्थ पोज 
- माठ !, महाबी० १। 

अआमोशमम्‌ | आ [-मूच्‌ | ल्यूट | । बला करना, स्ततत्र 
करना 2 उता्जत, निकालना, सेवामुक्त करता 3 
घारण करना साटना । 

आमसोटनम्‌ [ बा  मट + ्यूटू | कुचछना---माण ३ । 

भाभोदः [ जा 4-मुद्‌ (-घरठ्य, ) । हे, प्रसन्नता, खुशो 2 
सुगभ (ब्यापी), सौरम --आमोदभुपजि प्रन्तौ स्वनि'- 
पयासानुकारिशम्‌ -रघु+० है।४३ आमोद झुसुमभव 
हक पे मृद्गस्ध न हि कुसुमानि था रबन्ति-सुभाषित, 

० २२९, मैष ० ३१ । 


सश्ोदन (नि०) [ आ-+मुद+ल्वुट्‌ . करने वाला 
प्रसक्त करन वाला+-ब््‌ १. जसस्यता 2 
करना । 
०2 ) [आ+मुदुऊणिति ) 3. प्रधान, 2. 
-भर्तृ० १३३५ । 
आभोज: [ जआा-+-मष +शग्त | चोरी, शक ! 
ब्रामोधित्‌ (पुं०) [ आ-+-मृष्‌+जिनि ] बोर । 
आध्यात्त (मू० क० ०) | आ-।-म्सा +-क्स | 3. विभार 
किया हुआ, सोचा हुआ, कचित-समौ हि शिष्टेशस्तातो 
व्लमन्तावामय स॒(प्त्र ) च-शि० २१०, 2. अवीत, 
आवृत्त 3. प्रत्यास्तुत्त 4. परम्परात्राप्त,-सभ्‌ अध्यय्य । 


आम्तासम्‌ | आ-|म्ना +श्युट्‌ू ) ६. वेद या कर्म हंबों का 
सस्वर पाठ या अध्ययन 2. उस्हेख, इ 

अछजाव; [ आन म्ता-+शम्स्‌ ] [. (क) परुष्कभरम्परा 
(ख]) अतः बेद, श्वांतोफांत्र देद (ड्राह्मण, उपनियद्‌ 
तथा आंरब्यक सहित )-न्अधीती चंतुण्यम्याश्रचु---वश ० 
१२७, आम्तायवयन संत्यमित्यय छोकसंग्रहः, आम्ना- 
वेभ्य' पुनर्ेदाः प्रशुता' स्वतोमुख्ा । बह्० 2 पर- 
म्परा प्राप्त प्रयकत, कुछ या राष्ट्रीय प्रवाएँ 3. आदत 
सिद्धान्त, 4. परामझ या शिक्षण । 

आस्किकेय: [ अम्बिका +- ढक +- | ध्रतराष्ट्र और कार्तिकेव 
की उपाधि । 

अस्भसिक (बि> ) (स्त्री०--की ) जलीप,--: मछली । 

भा: [ मम रन्‌, दीर्भ ] आम का वक्ष--अऋभ्‌ आम 
का फल । सम०--कूटः एक पहाड़का माम--सानु- 
मानामअक्ट -- मेष» १७,--पेशो अमयूर, अमावट, 
-अज़म आमों का बाग, अमराई -सोहभामप्रवर्भ 
छिस्था--राभा० । 

आश्रात' | आरू आइरस अतति--अत्‌ |-अभ्‌ तारा० ] 
] अमरे का पेड,--सब्र --अमरे का फल (अमरा 
आम जैसा एक शट्टा फल होता है) । 

जाधातकः [आज्रात- कन्‌ | अमरे का वृक्ष 2. जमावट । 

आश्रेश्मम्‌ | आ- अड-|“मिच्‌ --त्यूट्‌ ] पुनशक्ित, शब्द 
यथा ध्यनि की आदुत्ति । 

आक्रेडितस्‌ [ आा ; जिद (णिच्‌ | वत ]] बाब्द या व्कसि 
की अगवृत्ति 2 (व्या०)ठित्व हीना, (दित्व हुए श्रम्दो 
में से) दूसरा शब्द 

आम्ल; - स्खा [| आ सम्यक असरोीं रसो सस्थ--व७ हा 
स्त्रियां हाप | इमछी का पेड--म्सन लटास, अम्लता । 

अआस्लि (स्ली)का [आम्ल+ कन्‌ | टापू, इस्दम, पके चुके ० 
दीघ |॥ इमली का वृक्ष 2. पेट फी जआझता अल ) 

आब' [आ--इ+-अचू, जए्‌+-वर्म का !. , बा 
जाना 2. बनागमस, बलाजेन (विप्+ ऋाथ ) 3 आम- 
दनी, राजस्व, प्राप्त द्रव्य-- भ्रामेष्‌ भाग 
आय-सिड़ा ०, याथ० ३२२, ३२६, मृष्छ॑० २३६, 


( १५६ ) 


० ८!४१९, आयाधिक॑ व्यय करोति--अपनी आम- ' 2 स्नेह 3 सामध्यं, शक्ति 4 हद, सौसा 5 युक्त, 
५ दबे, से अब खर्च करता है, 4. नफ़ा, छाम 5 | उपाय 6 महिमा, प्रताप ? आचरण की स्थिरता! 
अन्त'पुर का रक्षक । सम०--श्ययो (द्वि० ब०) आय 82073 मा अयोष्यता, अनुपयुक्तता 
और व्यय । |. अनौचित्य>ू-शि० २५६ | 
385२० (जि०) ( स्त्री०-की ) [ अयशु्त|-ठक ], आयमनम्‌ [आ ;-यम्‌- त्यूट] । लम्बाई, विस्तार 2 
, परिश्रमी, अथक, --%:ः जो अपने उ्ेश्य की नियत्रण, निप्रह 3 (घनृथ को भाति) तानना । 
सिद्धि के लिए सबल उपायो का सहारा छेता हैं, आयह्सकः [आयक्िद लीयते अत्र छो- ड (बा०) संज्ायां 
तीदक्ष्मोपायेव योज॑न्वच्छेत्स आय शूलिको जन) तु० कन्‌] धेयं का अभाव, प्रवल खछालसा । 
333 १०, अयशूलेत अन्विज्छति इति आय | कआयस (वि०) (स्त्री०-सी ) [आयसो विकार अणृ] लौह 
झूलिक । निर्मित, लोहा (८2222 ५20 4062 वा- पा 
० कृू० आ-।-यम ]. लम्बा ८३१४, सख्त मा जल्प तवायणी स्थन्ना--भामि० 
हा की 23884,8% 2 विकीजं, २।५९,--सो कवत, बस्तर, --श्म्‌ ! लोहा, मद बुड़- 


अतिबिस्तृत 3 बढा, विस्तृत, गम्भीर 4 खीचा हुआ, 
आक्ृष्ट 5 समत, नियन्त्रित,--तः आयतताकार (रेख्ा- 
गणित में)। सम०--अक्ष (वि० ) (स्त्री०-श्री) 
--ईैंक्षण,---मेत्र, -- लोचन (बि० ) बडी आखा 
वाला,--अपराग (वि०) लम्बी कोर की आलो वाला, 
-आयति (स्त्री०) दीर्ध निरतरता, बहुत देर बाद 
आने वाला भविष्य--शि० १४।५,---छछदा केले का 
पौधा (पेड), -छेश (वि०) दीधंवक्राकार--कु० १॥ 
४७,--स्तूः (१०) चारण, भाट । 


आयस्त (भू० क० कृ०) [आ+यस । क्‍्त) 4 


भिवात्मात हँमीभूससिबायसम्‌- कु० ६।५५, स शररूष 
परस्मात्तदयस्कान्त इवायसम्‌ रघु० १७६३, 2 लौह- 
निभित वस्तु 3 हथियार । 

पीड़ित, 


दुखी 2 चोट खाया हुआ 3 कुद्ध, नाराज 4 तोक्ण । 


भ्रायानम्‌ [आ या (र्युटू| । आना पहुँचना 2 नैसगिक 


मनोमाव, स्वभाव | 


आयाम: [आ--यम्‌ 4 घज्य ] लम्बाई तिगंगायामशोमी 


उमेष० ५७, 2 प्रसार, विस्तार कि० ७।६, 3 
फँलाना, विस्तार करना 4 निग्रह, नियत्रण, रोकथाम 


“ प्राणायामपरायणा -- भगू० ४॥॥२९, प्राणायाम पर 
त्तप - मनु० राट३ । 
सायामबत्‌ (वि०) [ आयाम-+मतुप ] विस्तारित, छम्बा 


। 
मआयतनम्‌ [आयतन्तेउत्र आयत्‌--ल्युट| | स्थान, आवास, 
घर, विश्वामस्थल (आल० भी) ज-शूलायतना --मुद्रा ० 
७, जल्लाद, स्नेहस्तदेकायतन जगाम--कु० । 
उसमे केच्धित हो गया, रघु० ३३६, सर्वाविनयाना- 
मेककमप्पेषामायतनम्‌- का० १०३, (अत ) आश्रय, |. - विक्रम० १४४, शि० ११६५ । 
धर 2 यज्ञ बस्नि का स्थान, वेदों 3 पवित्र स्थान, | आयासः (आ+पसू्‌+घञा | 4 प्रय्व, प्रयास, कष्ट, 
पृष्यभूमि--जैसा कि - देवायतन, महायतनम्‌ आदि कठिनाई, श्रम--बहुलायाम - गग७ १८२४, रा 
में 4 मकान बनाने का स्थान । अनायास' 2 पकाबट, यकन, स्नेहमूलानि हद आग 
आबति: (स्त्री०) [आ|या+ढति] ! रूम्बाई, विस्तार देहजानि मयानि र, शोकहर्दी तथायास सर्जस्नेज्ात्‌ 
2 आयी समय, भविष्यत, 'अंगः--का० ४८--भूयसी प्रवर्तते । महा० । 


तब यदायतायति - झ्लि० १४॥५, पायासिन्‌ (वि०) [आ “यस्‌ू+ शिनि] ] वॉरपान्त, 


यति.--कि० २१४, 3 भावी फल या परिणाम 
-आयति स्वकार्याणा तदात्व च्‌ विचारयेत्‌--मन ७ 
७।१७८, कि० ११५, २४३, 4 महिमा, प्रताप 5 
हाथ फैलाना, स्वीकार करना, प्राप्त करना 6 कर्म 
३३४४ ४ नव लब्ध्वा मनु ० 
9२०८ (कर्मक्षमम्‌ -कुल्लूक) 7 नियन्त्रण 
का) निग्नह । बी 26 
भाषत्त (भू० क« कृ० ) [भा--यत्‌ | क्त] ! अधीन, 
गाश्रित, सहारा लिए हुए (अधि के साथ या समास 
में )--दैवायतत कुले जन्म मदायत्त तु पौर्षम-वेजी०» 
कर लग परमू-झ ४१६, 2 वष्य, 
अयत्ति: (स्तरौ०) [आ--यत्‌+क्तिन्‌]! आश्रय, जीनत 


आयुक्त (भू० क० कृ०) 


पका हुआ 2 प्रयास करने बाला, प्ररक उपयोग करते 
वाला-मनस्तु तद्भावदशनाधथासि -झ० २ ।१, ९११ । 
[आ--यूजू- कल] ॥ नियुक्त, 
कार्यभार-युक्त (सब० या अधि०) भ्रट्टि- ८११५, 
2 सयुक्त, प्राप्त,-क्तः मत्री, अभिकता या कमिश्तर । 


आापृषः घम [आ- युथ्‌/ बडा ] हथियार, ढाल, तास्त्र 


(यह तीन प्रकार के हैं - (रू) अजूदिक 
(ख) हस्तमक्त - चऋादिक (7) यत्रमस्‍्त-- बाणा- 
"न मे त्वदन्येन विसोवभायुषम 7चु७ ३६३ 
सेम०-- अ(आा) भारत शस्कागार, हथियार गोदाम 
7अहमप्यायृष्ाभार प्रविश्यावध्रसहायों भवाभि-बेणी ० 

१, मनु ० ९२८०,--औओबिक्‌ (बि० ) झस्त्ास्च से 
“निर्वाह करने बाला, ( “० ) थोड़ा, सिणली । 


अहरण -- 


( शए७ ) 
आपुध्िक (जि०) 998 ४7१8 ७ हे सम्बन्ध हक [आ-+-ऋौ-कल्स, | 2. पीतक् 2. असोधित 


रखने गाद्ा--कः 


आदत, आवुच्ीय (वि०) [आयुध् +-हनि छ वा] हथि- 
४5 को कर “अं (पुं--थो) घर 
योढ़ा । 


आयुध्यत्‌ (बि०) [आयुस्‌ + पं . जीबित, जीता 
हुआ 2. दोर्घाबु (साटको में प्राय: बृद्ध पुरुष सत्कुलो- 
द्रव व्यक्तियों की इसी मास से सम्बोधित करते हैं, 
उदा० एक सारधि राजा को 'आवुष्मत्‌' कह कर 
सम्बोधित करता है, द्राद्मण को भी अधिवादन करने 
के लिए इसी प्रकार सम्बोधित किया जाता है- रू 
मनु० ४।१२५,-आयुष्मनू, भव सौम्पेंति बात्यो विधो- 
अभिवादने) । 


आपुष्ण (बि०) (आयुस्‌- यह] लम्बा जोवन करने बाला, 
जीवगभ्रद, जीवतसभा रक--|॥द अश्वस्यमायुध्यभिद नि 
प्रेयस परम्--मनु० १।१०६, ३।१०६/--ध्यक््‌्‌ जीदन 
प्रद शक्ति । 
आपस ४ ([आ-+-६-+ उस]! जीवन, जीवनावधि 
शी - रंचु० ९६२, तक्षकेशापि दष्टस्य 
आपर्मर्माणि रक्षति - हि. २(१६, श्तायुर्व पुरुष 
एंत० 2 जीपन दायक शक्ति 3 आहार (वाक्य 
रचना में 'आयुस्‌ का अन्तिम 'स्‌” बदलकर अधोष 
ब्यजनों से पूर्ण 'प' तथा घोष व्यजनों से पूर्व “' बने 
जाता है) । सम०-कर (वि०) (स्त्री०-शै) दीष॑- 
जोबन करने काला, - काम (वि०) दीर्षायु था स्वा- 
स्थ्य की कामना करने वाखा,-- 32 औषधि 
2 थी, - भूड्धि (स्त्री०) लम्बा जीवन दीर्घायु,-- -बैढः 
स्वास्थ्य. या ऑऔषधि-विजञान--बेबदुझू, - वेधिक, 
- बेदित (वि०) औवध से सम्बन्ध रखने वाला, 
(-पु०) बैद, डाबटर,-- झेथः जीवम का क्षद्र भाग, 
“जेषतया-पत्र० १२, जीवन का द्वास या अवसान, 
- ह्लोमः (आयुष्टोल ) दीर्घायु पाते के लिए किया 
जाने वाजा यज्ञ । 
भआापे (अअ्य०) [प्रा० स० ) स्नेहबोधक सम्बोधनात्मक 
अव्यम । 
आयोग. [आ | यज्‌ +परत्त ] ! नियुक्ति 2 क्रिया, कार्ये- 
सम्पादन 3 पृष्पोगहार 4 समूद्रतट या नदी किनारा। 
आयोगवः | अथोगव + अण्‌ ) शद्र द्वारा वैज्य स्त्री से 
उत्पन्न पुञज (उसका व्यवसाय बढईमिरी है -शु० मनु० 
१०४८), - थी इस जाति की स्त्री । 
अपोजवम्‌ | आ- युज्‌+-ल्युट] $ सब्मिख्ति होना 2. 
पकड़ता, प्रहण करना $ प्रयास, प्रयत्न । 
अप्योधतम्‌ | आ-+-युध-+स्युट | ! बुद्ध, शद्ाई, सब्ाम 
- आयोधने कृष्णयति सहाय - रघु० ६४२, आयोब- 
नाग्रसरता त्वसि मर याते ५७७१, 2 यूद्धभूमि । 


3 कोण, किनारा, - ₹ 2. मगक़त भ्रह 2. क्नि- 
ब्रह,--शा 3. मोबो की रांपी, 2. चाकू, क्षत-श्राका | 
सम०--कटः,--टण्‌ पीतर, उच्र० ५॥१४। 

जआरक्ष (वि०) [ आ-रक्ष+अच्‌ ] परिरक्षित,--कऋ, 
--ज्षा . प्ररक्षण, परिरक्षण, रकक (पहुरेवार, 
सन्तरी )--आरक्े मष्यमे स्थितागू--राग्रा*, झा० 
देगा भनु० १२०४ 2. हनी की कुंमधि, 3 


| 
आरण (कि) क (वि०) [ आ-+-रक्ष्‌ +ब्युद, आरक्ष-+- 
2 8393 प. , सम्तरी 2. 
24:23 पर अकसर देहाती या पुलिस 


भआरहः [ आ+॑- आप ] नट, नाटक का पाष । 

आरणनिः [ आ--ऋ ] भंबर, जलावत । 

आरख्य (वि०) (स्त्री०-्या,-ज्यो) [ बरष्य न बण, 
स्त्रिया टापू, औपू वा ] जंगली, जबल में उत्पन्न । 

अरण्यक (वि०) [ अरध्य-- बुझा ] बन सकी, बन में 
उत्पन्य, जगली, जय में उत्पस्त,---कः अंमरू में रहने 
बाला, जगल़ी, वनवासी,-न्तप. बड़भागमक्षस्प ददत्या- 
रख्यका हिन - शअ० २।१३,- कभ्‌ आरण्यक भ्रथ, 
(यह ब्राह्मणश्रणों से सबद्ध कामिक तथा दार्शनिक 
रचनाओं का एक समुदाय है जो था तो चगरऊ में रखे 
गये हैं था वहाँ उनका अध्ययन किया गया है) 
--अरध्येश्तू ब्यभानत्वात्‌ जरध्यकम्‌-बूहदा*, अरब्यें- 
अ्ययनादेद आरण्वकम॒दाहृतम ! 

आरतिः (स्त्री०) [ बा-+रम्‌-+क्तिन्‌ | । बिराभ, रोक 
2. प्रतिमा के सामने दीप-दान, या कपूर-दीपक घुसामा, 
आरती उतारना । 


आरनत्लल्‌ [ आ-+ छू -+-अचू, सख-+घडा बआारो नासो 
गधों वस्यथ ब० भ०9 ] माँड, दावल् का पसाव ! 

आरश्यि: (स्त्री०) [ जा रम्:-क्तिन्‌ ] आरम्म, सुरुू। 

ब्रारणभटः [ आरमस्‌्+ जट ] उपकमश्तीकू या साहसी पुष, 
--४:--डी दिलेरी, विद्यास, डी . माट्यकस्ता की 
झाखा, दे० सा० द० ४२० तथा बागे 2. साहित्य की 
एक झेली 3 विशेष नृत्यशैली । 

आरस्म: [ आ--रभ्+-भञ मुम॒ थ | 7. आरम्म, धूूू, 
*उपाय प्रारभिक योजना --नृत्यारम्मं हर पश्षुपते राह- 
नागाजिनेक्छाम्‌ सेध० ९९, 2. प्रस्तावना 3. कार्ष, 
व्यवप्ताय, इस्म, काम--आममे' प्रदुघचारभ:--हघु» 
१११५, ७।८१, भग० १११६, ९. स्वरा, बेव 5. प्रयास, 
प्रयस्त-म्ग ० १४१२, 6. दृश्य, कर्तें--विशापितारस्म 
इजावतस्थे--रघु० २१३१, 7. मार डालना, हत्या 
करना । 

अरस्भचक्‌ [ आ-(-रम्-+स्यूट भूम्‌ च]। काश में करता, 
एकड़ना 2. पकड़ने का स्थास, इस्ता, बीटा । 


( (५८ ) 


आह (रा) थः [ आ-+र-+बपू, चडा वा ]) आवाज | जारेक [आ-+रिच्ि+ पल, | ? रिक्त करना, 2. संफुचित 


सुर्रना करना । 
2. चिल्लाना, सुर्राना । आरेचित [आ-+-रिच्‌ +णिस्‌-/ क्त] भींची हुई या शिकोड़ी 


ओरस्वन्‌ [ अरस-+ प्यव्य] नीरसता, स्वादहीनता ! रे 
ऑआा--दें० आर के नीचे ! "2 8 रा ४ पा 

७ ] न ० और अराग-८्वजा 
आरात्‌ (अव्य०) [आ-+राजा० आंति- तारा० “आर | आरोग्यम | पिन बल, ृकातम]] दुक करू 


का अपा० ए० ब० ]। निकट, के पास (अपा० के | आशेष [आ+ रुह,-॑ के 
साथ या स्वतत्र)-तमध्यंमारादभिवर्तमान--रघु ० २। के गुणों 888 अप दूसरी बस्तु में आरोषित एम बस्तु- 
१०, ५३ 2 से दूर, (कर्म० के साथ--इन दोनों रोपोध्प्यारोप -वे० गुण, ५ |! 
अर्थों में) शि० ३।३१, दूर, दूरस्थ 3 फासले पर, - दोषारोपों गुणेष्दप- अमर० 2 मान लैसा (जैसा 
दूरी से उत्तर० २।२४ | कि 'सारोपा लक्षणा' से ) 3 अध्यारोपण 4 बोझा 
मआाराति: [ जा रा + क्तिच्‌ ] शत्र । लादना, दाषारोपण करता, इईलज्ञाम छगाना | 
आराकोय (वि०) [आरात्‌+-छ] ] निकट आसन्न2 दूर का। | आरोपणम्‌ [आ-+-स्ट- णिच्‌-+-ल्यूटू, पुकागम | |. ऊपर 
आराधिकम्‌ [ अराजावपि निवेसम्‌ ठञा] रात वे, रखना या जमाना, रखना आद्रक्षितारोपणमस्थभूताम्‌ 
समय भगवान्‌ की मूत्ति के सामने आरती उतारना रघु० 3२०, कु० 3२८ (आल) मस्थापत, जमा 
>-सर्वेदु बाज च संप्तवारान आगत्रिक भकतजनस्ल देना- अधिकाराराएएम्‌--मु० ३, 2 पौषा रूगाना, 
3 उतारने का दीपक -- शिरसि निहित- 3 घनुष पर बिल्प भढ़ाना । 


आर पात्रमारात्रिकस्य अमयत्ति मयि भयस्ते कृपादई | आरोह [आ+रुह न घणा | ! चने बार, सवार, जेसा 
कंटाक्ष-हाकर । कि “अश्वारोह तवा स्यदनारांह 2 चघढ़ाब, क्पर 
आराधमम्‌ [ अ--राधघ+ल्यूट ]! प्रसन्नता, सन्‍्तोष, जाना, खमारों करना 3 ऊपर उठी हुई जयह उभार, 
सेवा (लातिर)-येषामाराघनाय-उत्तर० १, यदि वा | ऊँचाई 4 देकड़ी, धमह 5 पहाड़, दर 6 स्त्री की 
जानकीमए आराघनाय लोकाना मुज्चों नास्ति में छाती, नितम्ब,-सा रामा न बरारोहा बद्धट, आरो- 
व्यका--१।१२ 2 सेवा, पूजन उपासना, अर्चना, | हँनिविडबूहल्ितस्मनियं -शि० ८८ 7 लम्बाई, 8 
(देवता फी), - आराघनायास्थ सलवीसमेताम्‌ू--कु० | एक प्रकार की माप 9 खान । 
१५८, भग० ७।२२ ३ प्रसन्‍त करने के उपाय इद | आरोहक ( बआा-|-रह + प्तुछू | सबार चालक (हॉकन 
तु ते भक्तिनम्नर॒ सतामाराधन वपु -#ु० ६७३ 4 |. बाला) । 
सम्मान करता, आदर करना-ठत्तर० ४॥९७ 5 | आरोहणम [आ--रुह +स्यूट] | सवार होने, छूपर चढ़ने 
पकाना 6 पूर्ति, दायित्व निभाना, निष्प्ति,.- जा सेवा | या उदय होल की क्रिया-- आरोहणार्थ तवयौबनेन 





--नी (देवता की) पूजा, उपासना, अचेना ! कामस्य शोपानम्रिव प्रयुकतम्‌ क० १!३९, 2. (भोड़े 
आराधवितृ (वि०) [आ+राघ्+-णिच्‌+तृच्‌| उपासक, | की) सवारी करना 3 क्रीना, सीढ़ी । | 
बिनअ्र सेवक, पूजक । | आाकि [अर्कस्थापत्थम्‌ --इम्स] अर्क का पृत्र, थम कौ 


आराभ [आा|-रम्‌+घठा ] । खुशी, प्रसन्नता--इन्दरिया- | उपाधि, क्वनि प्रह, कर्ण, सुश्री, देवस्वत मत ! 
राम -भग० २१६, आत्मारामा --वेणी० १।३ १, एका- , आल (वि०) (स्त्रो०-कों। [ज्क्ष+-अण | तारकोय, तारों 
राम--याजश० २३।५८ 2 बाग, उच्चान- प्रियारामा हि द्वारा व्यवस्यित अथवा तार! से श्रम्बद्ध । ह 
वैदेह्यासीत्‌ -उत्तर० २, आरामाविपतिविवेकविकल | आर्घा [जा-+-अर्भ +अच््‌-+ टाप) एक प्रकार को कशी 





-ामामि० १३१ मघू-मक्खी । 
आराधिक' [आराम-ठ%] माली । आध्यंम (आई -|- 
; पर यत्‌ | जगछी क्रहद । 
आराशिक: [बराल-+5क्‌ | रसोइया । जान (वि०) (स्त्री ०-बीं) [अर्चा अस्त्यस्थ ल) भगत पूजा 
बाषः [ऋ-उज्‌] । सुअर 2 केंकड़ा । करने वाला, पुष्यात्मा | 
आरू (बि०) [ऋ--ऊ--णित्‌] भूरे रग का । ग्राजिक (वि०) (स्त्ी०-कौ) [ऋच्‌--ठव्त ] ऋग्वेद संद्ी 


भारुद (भूं० क० कृ०) [2 रह --क्त) सवार, व्यास्णा क रमे अाभवेद 
28; (४ बैठा हुआ हो वो बक् >विला5, किरण मु कि, है 
(ताध्य मे प्रयुक्त-आरुदुमद्रीनू-रचु० ६७७ । | आजंवम धरकता 2 स्थष्टबादिता 
32003 20068, 5 द030 55: ऊपर उठना, ०६ हे किक हक लबत उदारहदय कब 
403 महता- |. होना--अहिल क्षाम्तिराजब --भग० १३७, झत्रमार्ज- 
मष्यपश्नंशनिष्ठा- , ५१। |. क्थथ--का+ ४५- 3. सादगी, विनज्ञता। 


६ १६९ ) 
कम हम, ] अर्जुत का पुत्र, अभिमन्‍्यु। | अश्लक्य [मार्ट +-दून] हरा अदरक, गीछा अदरक । 
लि०) [_ऑ-+- अं 


+च्स 
पीडित, प्राय समास में 
भादि 2. बीमार, रोगी---आतंत्व 
३१२८, मगु० ४/२३६ 3. दु/खित, कष्टहाप्स, सकठ- 
प्रस्त, धत्याचार-पीड़ित, अपशन्व--आतंत्राभाव व. 
शस्त्र ने प्रहर्टूननागसि--श० (ै।हैहै, रथु० े 


54 क 


4. कष्ट क्रप्स, उपहत, | अरफबति (गा० बा>-पर०) गीरा करना, हर करता 


-अर्ब० २९१ । 


--रबु० | आर्थ (वि०]) [अर्द-+ जब! (शक्ास के 
अबृक्‍्त 


८॥३१, रै२१०, ३२ । सम०--काब,-- थे अल्यय (विप 5 हैक" 
--ध्यरः वर्दमरी आवाज़,--ऋजु,--साथु: दुःलियों --कालिक (नि०) (सति०-की) भाष अहीते 
अआरतंव (वि०) (स्त्री०-भा,--औ) [ऋतुरस्प प्राप्त-अन्‌] | आधथिक (वि०) (स्थवी०--कों +ठक्‌ ] जा का 
' कक । मौसभी --अभिनूय का अर रे रख बाकर,--कः 
५ ५3 क रघु० ८।३६, कु० ४६८, बसन्त फसल के लिए खेत जोतता है, भेश्व सती से उत्पत्न 

रघु० ९२८, 2. मासिक स्राव शम्बन्यो, |. सन्ताण जितका पालम-पोषण ब्राहान के द्वारा होता हैं 


>अ बर्ष का अनुभव 


--औी चोड़ी | 
85092 का मच 


अधिक द्वाब--सोपनण्हे्रमत्तोएषि 
अल ७ ४|४५०, े।४ंट 2. मासिक- 
खाब के पश्यात मे के लिए उपयुक्त दिन 3. 


फूल ; 

आक्षदेयी रम्रवणा सती 

जाति (स्त्री०) [मान-फ क्तिन्‌| ] दुःख, कष्ट, व्यका 
पीड़ा, क्षति ( क्षारीरिक या धानसिक )-आति न पह्मसि 
पुरुरबमस्तद थें- विक्रम ० २।१६, आफल्नातिप्रकमतफला 
सम्पदो हातमानाम्‌ --मेंघ ० ५३ 2. मावस्षिक वेदना, 
दाम दु क्ष - उत्कष्ठा/त-अम्रर १९, 3. ढीमारी, रोग 
4 धनुष की लोक 5 विनाद, बद्रिध्यस । 

लर्विज्रीम (वि०)(स्त्री ०-भी) | ऋत्विज तत्कशरहिंसि खठप ] 
ऋष्विज के पद के उण्पक्त । 

आत्विश्यत्र्‌ ( ऋत्विजु (प्य स] ऋत्विज का पद, मर्यादा । 

आय (वि०) (स्त्रौन-औों) । किसी वस्तु था बदा्थ से 
सम्बन्ध रखने कारझा 2 अर्थ सम्बन्धी, अर्थाखित 
(क्पि० छक्का) भार्थो उपमा आदि । 

आथिक (वि०) (स्त्री०-को) [अर्थ +ठक] ). स्राथंक 2. 

बास्तकिक । 

जआई (वि०) [अर -|- रक दी्घरच | ! » नमभीदार, 
खोला तस्त्रीमाद्रों नयननसलिली--मेच ० ८०, ४२, 2 
असुत्क, हरा, रसीखझा 3 वाया, भधा -कामीकाई- 
पराष'---अमरु २, --आाजबि० से। 
१२, * कीमरू -श्राय स्तेहू, दवा, कया ककमा 


नक्षत्र । सम+--कह्ठम हरी छकड़ी कक आल 
सींचा हुआ,. विश्ञात किन्रा हुआ--आईपस्ल: 
वाजित, -+श» (,--शाह् तादा ऋदरफ॥। 


दे० उडधरण, 'अभिक के भोचे । 

बाद (बि०) [ऋँृ॑ब्यत्‌ | !. आन, बामर्य के योग्य 
2. बीब्य, आदरणीय, सम्मानमीय, कुलीन, उच्यफ्दस्थ 

कदावंप्रस्शयभिऊापि मे मनः-ा० १२२, यह शब्द 

ब्राव. नाटकोपयोगी जादा में सम्मान सूचक विश्ेषण 
के रूप में प्रशृक्त होता हैं, सबोधत को आद'पूर्ण पद्धति 
है, बा अम्भामगोए या कादरणीव ओोमान्‌ जी । आये 
आदरणीय या सम्माननीय थोमती थी । शोगों को 
3० ज+ न शक नए १7००० 
फिध्माकित नियम हैं - (क) 
साप्मा परस्परम (ख) गमस्थेत्यृशमै्ॉ्यों 
आाशज (१) (यक्‍तभ्यो) अवास्य आवेति सेतरै: (भ) 
स्वेश्कमा तॉमर्सिवर्षवित्र प्रार्यति केसर --सा० ३० 
४३१, 3 अत्युर्कूष्ट, बमोहर, श्रेष्ठ: 7. ईरान के 
लोग, हिन्दूजाति जो अनाय, इस्यू तथा दास से भिन्‍ने 
हैं। 2 जो अपने देश के निमम सथा घमे के प्रति मिष्ठा- 
बात्‌ हैं“-कर्ंव्यमायरन्‌ कार्यमकर्तव््यना व रन्‌, शिष्टति 


पुर 7 स्वायी, आालिक है भूर, अध्यापक $ मिथ 
9. बैक्य 7. क्कतुर (जैंशा कि “बार्यपुत्र में) |2. 
बुड़मसवान्‌, ! पाबंती 2 स्वथ्यू 

महिका 4. छन्ह, दे० परिक्षिष्ट । शत » --आवते: 
और ५ आवास, विशेषद्ध, कह 
भूमि 


पर्वत है तुर # २२२, 


था ० मे क री 


[: 


क्ेषठ 


(६ १६० ) 


मसीय व्यक्तियों के वास जिसकी पहुंच माह होती 
'-7तमार्यंगृष् निमृहीतधेनु रघु० २।३२, 2. आद- 
हक भद्र,- देश बह देश जहाँ आय लोग बसे हुए 
हैं,कुज ! सम्माननीय व्यक्ति का बेंटा 2 आध्या- 
त्मिक गुरु का पुत्र 3 बड़े माई के बुज का सम्मान 
सूचक पद, पत्नी का पत्ति के छिए तथा सेनापति का 
राजा के लिए सम्मानसूचक पद 4 इवसुर का पुत्र 
ब्र्थात्‌ पति (प्रत्येक नाटक में, बहुघा सबोधन के रूप 
में, जन्तिम दो अर्थों के लिए प्रयुक्त), प्राण (वि०) 
4 जहाँ आर्य छोग बसे हो 2 जहाँ प्रतिष्ठित व्यक्ति 
रहते हो,--मिज (वि०) आदरणीय, शोग्य, रब] 
“अः) सज्जनपुरुष, यौरवझ्ञाली पुरुष, (ब० वे 
एस कस जादरभीम व्यक्ति, सम्य या 3:35 
ब्यक्ति--आपंमिणान्‌ विज्ञापधाधि--विक्रम० १, 2 
श्रद्धेय, मान्यवर (जादर्युक्त सबोपन ) --न्वायंमिर्त 
प्रथममेद आज्ञप्तन्‌--झ० १,-- खिमिन्‌ (पु०) पाखडी 
--बुस (वि०) सदाचारी, भद--रघु० १४।५५--वैश 
(वि०) अच्छी वेश्लमूषा में, आदरणीय वेश धारण 
किये हुए,- और अलौकिक सत्य 
नन््च (०) को सेष्य ककितयों को रुचिकर हो । 
का्यकः [ आयं- स्वार्य कन्‌ ]॥ सम्भानमीय वा आदरणीय 
पुरुष, 2 बावा, दादा ( 
लायेका, आिका [वर्या-+कन्‌ हस्त , पक्षे इत्वन्‌ ] बद- 
रणीय महिला । 
जाए (वि०) (स्त्रौ--कीं) [ ऋषेरिदश- बच) । 
केबछ ऋषि द्वारा प्रयुक्त, ऋषिसबधी, आर्ष, वेंदिक 
(विप० 'लौकिक या सेच्च ) -- आर प्रयोग , सब॒दौी 
काकल्यस्थेतावनाबें--सिद्धा ० 2. पवित्र, पावन, अति- 
मानव, - अं” विवाह का एक प्रकार, आउमरेदों में से 
विवाह का एक मद जिसमें दुकहिन का पिता वर 
महोदय से एक या दो जोडी याथ प्राप्त करता है-- 
आदायाधंस्तु गोदयम--याह्ष ० १५९, मनु ९१९६, 
विवाह के आठ प्रकारों के नामों के लिए दे० 'उद्ाह” 
“अम पावन पाठ, वेद । 
आधंस्य [ ऋषभ--ज्य ] बछ्तड़ा जो पर्वाप्त बदा हो गया 


हो, काम में काया जा सके या साड़ बनाकर छोडा 


जा सके । 
आप (तीज) [ ऋषि- ढक) ॥ ऋषि 
। रखने बाला 2 योग्य, महानुभाव, आदरणीय । 
मात (वि०) (स्वी०--हो) ( अहंत्‌| बज ] बैनपर् 
के सिद्धातों से सबध रखने वाछा,--सत जैन, जैनवर्म 
का अनुनायी,-- तम्र जेनधर्म के सिद्धान्त । 
अच | . 
आदि के बड़े, 2. पीला सषत । पर कादेर, बहती 


आलखगरेः [ अ्रलूयर्द-- अथ्‌ ] पनिया साँप ( 

अआहमतम्‌ [ आ-लम्-+ ल्युट्‌ | ! पकड़ता, कब्जा करना 
2 छूता 3 मार डालता । हि 

आतलस्ब टी लम्बू+-घठा ] ! आश्रय 2 बूगी, ट्क 
(जिसके सहारे मनुध्य खड़ा होकर विश्राम कह है) 
--इह हि पतता नास्त्यालबों न च्राषि नम 
>-शा० ३॥२, 3 सहारा, रक्षा--तमालम्मोदम्ब 
स्फुरदलधुररवेण सहुसा --जम ० 4 आशय । 

आसम्भनस्‌ | आ-|रूम्यू- स्थुट ] ! आश्रय, 2 सहारा, 
बूनी, टेक-कि० २।१३, सहारा देते हुए --मेब० ४, 
3 आशय, आबास 4 कारण, छू 5 [सा० झ्ञा» में) 
जिस पर रस आश्रित रहता है, वह पुरुष था वस्तु 
जिसके उल्लेख से रस को निष्पत्ति होती है, रस को 
उत्तेजित करने वाले कारण का रस से नैसभिक और 
अनिवार्य सबंध, रस की निष्पत्ि के कारण (विभा| ) 
के दो मेंद हैं-आलंबन और उद्दीपन, उदा० बोमस्स में 
दु्मधयूफ्त मास रस का आलबन है, तथा दूसरी प्रस्तुत 
परिस्थितियाँ जो मासगत कीड़े आदि की घिसौती 
भावनाओं को उत्तेजित करती है इसके उद्दीपन है, 
दूसरे रसो के विषय में-दे० सा० द० २१०-२३८। 

मरारुल्यिन (वि०) [आ + रम्दून-णिनि] । शटकता हुआ, 
सहारा सेता हुआ, झ्ुकता हुआ 2 सहारा देने बाला, 
बनाये रखने बाला, थामने वाला 3 पहने हुए । 

भालम्ज-भनम्‌ (आ--लभ्‌ + पञ, मुम्‌ च, पक्षे ल्यूद्‌ ] 
पकडना, कब्जा करना, स्पर्श करना 2 फाडना 3 प्रार 

“डाहना (विश्वेषत यज्ञ में पशु -बलछ्ि देना) अश्या- 

लम्मे, यवालूम्भ | 

प्राल़य -यम्‌ [ आ-+छी-+-अच | ! आगास, धर, निवास 
गृहे -ने हि दुष्टात्मनामार्या सिब्सरयालवे चिरण्‌- 
रामा० -सर्वाउजनस्थानकृतालयान्‌ - रामा ७ जो जन- 
स्वान में रहा 2 आशय, आसन या जगहू---हिमालछयो 
नाम 24360 ० १, हसी प्रकार देवारूमम्‌, 

4 


यासके (बि०) [ अल्कस्पेदन-अब््‌ ] पागल कृत्ते से सबध 
रखन बाहा या उससे संत्वेस्न आलक विधमिद 
सबंत प्रसुतमू--उत्तर० १(४०। 

अॉसका्पत्र्‌ [ अलवणस्य भाग -- ध्यव्य ) । फीकापन, 
स्वादहीनता 2 कुरूपता । 

जालबासम्‌ | आसमन्तात्‌ लव जछरूवम्‌ अाति-जा 
-+लान-क तारा० ] [वृक्ष की जड़ के कारों मोर) 
पानी भरन का स्थान, खाई,--?पूरणे नियुक्ता---ख» 
१-77 विशकासाय' विहंगानानालवालास्भुपायिनाजू-रदबु ७ 
ह।१५। 

आस (वि०) (स्त्री०--सौं) | आलसति ईबत ब्यग्रिक्ते 
“जच्‌ ] सुस्त, काहिएु, डीला-हाला । न 


( ११ ) 


मालत्य (वि०) [ अरूसस्य भाव:-- ध्यथ्ा_] सुस्त, ढीला- 
४३ कल स्पज सस्ती, शिथिलता, स्फूति का 
अभाव - शवतस्थ हरा 868 ग्रह 
- सुशुत, आरूस्य (स्फूसि का अभाव) ३३ व्यभि- 
चारिभाषों में से एक है --उदा० न तथा भ्पयत्यजू 
से तथा भाषते सलीम, जुश्मते सुहरासीला बाला 
गर्भभरालसा--सा ० द० है८३ । 

आखातस्‌ [ अछातन- अण्‌ | जलती हुई लकड़ी । 

आलाभम्‌ | आ--ली +ल्यूटू | ! बह स्वभ जिससे हाथी 
बाँधा जाय, बांधे जाने वाला ख्बा, रम्सा भी जिसमें 
हाथी बाँधा जाता है - अर्न्तृदभिवालानमनिर्वाणस्प 
दन्तिन - रचु० १।७१, ४६९, ८१, आलाने गृह्मते 
हस्ती -मुच्छ० १४५०, 2 हथकडी, बेंछ 3. जजीर, 
रस्सा 4 बंधनों, बाँधना । 

आलागिक (वि०) (स्त्री० - कौ) [ आलास + ठग ] उस 
धूनी का काम देने वाली वस्तु जिसके भद्ारे हाथी 
बाँता जाता है, --आंलानिक स्याणुर्मिव द्विपेन्द्र -रघु० 
१४३८ । 

आछाप [ आ ! छप | घणा ) ! बातचीत, मापण, समा- 
छाप अये दक्षिणन वृक्षत्राटिकास।राप इब श्रूयते 
-“-श० है, 2 कथन, उस्लेख । 

आालापनम्‌ [ आ ! छप्‌ : णिल्र्‌ “- ल्युट्‌ | बोलना, खांतचीत 
करना । 

आलाधु «छू (स्त्री०) धीया, पेठा कदूदू, कुम्हहा। दे० 
'अलाबु । 

अ्वावेस [ आल पर्याप्तमाजर्त्पते इति--बाल-+-आ+ बृत्‌ 
+ णित्र्‌ +-अज्‌ ] कपड़े का बना प्रसा ! 

(बवि०) [ आ+ अल इन्‌ ]| निकम्मा, सुम्त 2 
ईमानदार-- लि: ! विहछू 2 मधुमक्खी,- लि, ली 
(स्त्री ०) $ (किसो स्त्री की) सहेली सिवाएंवामालि 
किमप्यय बदू._ कु०५।८३,७।६८, अमर २३, 2 पक्ति, 
परास, अविक्छिन्ल रेखा [सु० आवजि)-लोगरान्तर्भा- 
स्कराछीय रेजे मुसिपरम्थरा कु० ६४९, रष्यालि - 
अमर ८२, 3 रेखा लक्तौर 4 पुल 5 पुलिया, बाघ । 

लऔआ ३-लिकहुग +- स्युट्‌ | परिरभण, गले लगाना, 

गसबाहीं देना -- (स प्राप) आलिदभुननिर्वतिम्‌ --रघु० 

१२६५ । 

आलिड़िम (वि०) | आनलिजञु-हति ) गलवाहों देने 

वाला, (१०-शी), आलिक्ृलय मो के दाने के आकार 
जैसा बना छोटा होल । 

आलिडजर' [जलिड्जर एव स्थार्ष अभ्‌] मिट्टी का बड़ा घड़ा । 

आशिक - खकः [ आलिन्द--अणू, स्वाष कन्‌ च|! धर 

के सामने बना चौतरा, चबूतरा 2 सोसे के लिए ऊँचा 

बताया: (हि स्थान । ह 

हक आ +-लिप +-ह्युदू, मुम्‌ भ ] उत्सवों के अब- 


सर पर दीवारों पर सफेदी करना, फर्ज लीपना आदि, 
तु० आदीपनम्‌ | 
जआालशीहम्‌ [ आ- लिए +ैक्त ] बन्दुक से मिशाना झगाते 
समय दाहिने घुटने को आगे बढ़ा कर भर बायें पैर 
को मोह कर वँठना,--अतिष्ठदाल्ीडविशेषज्ञीमिता 
--रंघु० 3।५९२, दे० कु० ३।७० पर मेल्लि० | 
[आ-+लू+ड| | 4. उल्लू 2 आखुगूस, काला 
््य् लु(स्त्री०)) घढटा,-ल (गपुं>) छट्ठो 
को बाँच कर बनाया यया शेड, घन्तई (दो घड़ों को 
बाँध कर बताई गई नौका) । हे 
आलड्चनम्‌ | आा+-लुखब्‌ +-स्युट्‌ ] फाइना, टुकड़े-टुकरे 
करना । 
आलेखनब्‌ [ आ-लिख्‌ + ब्य्द | 7 लिखता 2. चित्रण 
करता 3 शुरसना,--मी कूच्ी, कलम | 
मलेल्यम [आ- लिख +ण्यत्‌] )। वित्रकारी, जिंत्र-- हति 
सरम्भिणों वाणीवंसस्यालेस्पदेवता -शि० २१६७, रघु० 
३।१५, 2. लिखना । सम०-ेला बाहरी रूपरेखा, 
जित्रण, -होव (वि०) चित्र को छोह कर जिसका 
2 ९25 शेष न रहा हो अर्थात्‌ मृत, मरा हुआ 
कक प्पम्य पितठु -रघु० १४।१५, पक 
आ-+- लिप घज्त्‌, स्युट वा |। सेल या 
का उब्दन मा का मलता, हितों, सोचता 2. लेप मा 
88332: 74623 ल्युट्‌ वा ]| दर्शन 
का 2. दृष्टि, पहलू, दर्शन--वदालोके 
सूक्मम्‌ - -आ० है।९, कु० ७२२, ४६ सुख्य -विक्रम ० 
४।२४, 3 दृष्टि-परास-आलोके ते निफ्तति पुरा सा 
बलिव्याकुदा वा--मेघ० ८५, रचु० ७।५ कु० २।४५, 
4 प्रकाश, प्रभा, कान्ति- मिरालोक छोक--मा० 
५॥३० ९३७, 5 भाट, विशेषत भाट द्वारा उच्चरित 
स्तुति-बक्द (जेंसे 'जय, जआलोकय )-ययावुदीरितालोक 
- पे ० १७२७, २।९, का० है४। 
आखोचक (बि०) [ आ--लोइ-ण्युलू ) आलोचना करने 
वाला, देखने वारू,--कम्र्‌ दर्शन-शक्ति, दृष्टि का 
कारण | 
मालोचलभ-ता [ आा+लोबच-+- ६ (हे मच वा ] 3. दर्शन 
करना, देखना, सर्वेक्षण, 7 2. दा करना, 
विचार-विसर्ती । 
आतोहनज्‌ - ता [ जा लुड | गिच्‌ +ल्युट्‌ ]। बिलोना 
हिलाना, शुब्ध करना 2 सिश्रण करता | 
आखोर (वि०) [ प्रा० स० 3 कुछ कांपता हुमा, (आँखों 
को) बुमाता हुआ 2. हुआ, विधुर्य--अमर 
३, मे» ६१ । 
आवनेय: आई इक भूमिपुत्र, मंगरू ब्रह को उपाधि। 
आवम्थ (वि०) [ +-ख्यकू] अवस्ति से आने बाला, 
या संबन्ध रखने आाशहा,--आयथ अवस्ती का राजा, 


( १६२ ) 
में से एक, दे० 'पचारित,--ब्य -अमूम्‌ छात्रावास, 


अकस्ती का निवासी, पतित ब्राह्मण की सस्तान -दे० 
सन्यासाधम, - ध्यम्‌ घर । 


नम | वा +- ब१ सो ]! समापा, 
जावपतम [ आ+ वप्‌+-ल्युदट्‌ ] ॥ बोना, फेंकना, बश्वेरता | आवसित (वि०) [ आनैअब -क्ते 
2 दीप का 3 3553 करना 4 बतंन, मर्तवान, पूर्ण किया गया 2 निर्णति, निर्धारित, निशिचत,---सम्‌ 
पात्र । पका हुआ अनाज (खलिहान से लाग्रा हुआ) 
आवबह (वि०) [| आ + वह_-+अच्‌ | (समास का अश्तिम 


आ--ब--ण्दल | ढक्कत, पर्दा | 
झोजेरंजत | बा हे ] 4 ढकना, छिपाना, मंदना पद) उत्सन्न करने वाला, राह दिखाने वाला, देखभाल 
“सूर्य सपत्यावरणाय दृप्दे कल्पेत लोकस्य कथ तमिस्रा करने वाला, लाने वाला,-क्लेशावहा भरते रलक्षणा+हम्‌ 
--रघ० ५१३, १०॥४६, १९१६, 2 बद करना रघु० १४५, इसी प्रकार दुख , भय 
प्रस्ना 3 हकना 4 वाचा 5 बाड़ा, अहाता, चहार- | आवाप [आ ; वप्‌ +घठ्म, ] ] बीज बोता 2 बलरता 
दीवारी -रघु० १६।७, कि० ५।३४५, 6 कपड़ा, यम्त्र ! फेकना 3 आलवार 4 बर्तन, अनाज रखने का मटका 
7 हाकू। सम०--झ्षाक्ति मानसिक्र अज्ञान (जिससे | 5 एक प्रकार का पेय 6 ककण 7 ऊबड़-खाबड़ भूमि। 
वास्तविकता पर पर्दा पड़ा रहता है) । | आवापक [ आवाप कने | ककण । 
आवते [ क्षा+बुत्‌+घठञा |! चारों ओर मुइना, चक्कर | आवापमभ्‌ | आ ८ वप्‌ ' णिच्‌ >ल्यट्‌ | करघा, खड्डी । 
काटना 2 जावे, भेंवर - नूप तमावलमनोज्ञनाभि | आबालम्‌ | आ « वलू - गिच्‌ । अच्‌ | बावला, आलवाल | 
--रघु० ६५२, दर्शिताव्नाभे -- मेघ० १८, आवते | आबास [ आ--वस -घठा ]॥ घर, निवास 2 शरण- 
सशायानाम्‌ - पच० ११९१, 3 पयलोचन, (मनमे) स्थान, मकान आवासवक्षोस्मबबहिणानि -रघु० 
घुमना 4 वाला के पटठे, अयाल 5 धनीवस्ती (जहाँ २१७ । 
बहुत पुरुष उक्दूझे रहते हो) 6 एक प्रकार का रल्‍्न। | आबाहनम्‌ [ आ + वह - णिच्‌ : ल्यूट ] । _बुख्वाना, 
आवर्तक [ आवन-+कन्‌ ] मर्स बादल का एक प्रकार | तिमत्रण पृवारना 2 देवता को (यज में उपस्थित 
-+जात बच्चे भुवनविद्धिते पुष्करावर्तकानाम्‌ >मेध० |. होने रु दि) आवाग़न करना (विप० बिसर्जत) 
६, कु० २५० 2 जलावतें 3 क्रान्ति, घुमाव 4 3 ऑत्लि में आाहति झलछना यात० १२५३६ । 
घृघराल बाल । | आविक (व्रि०) (सत्री० | अब्रि : ठक ]॥. मेड से 
आबतंनम्‌ [आ “-वृत्‌- ल्यूट ]। चारों ओर मदना संत रखने बाला --आविक क्षीरम मनु० ५८, 
चक्कर काटना 2 बत्ताकार गति, वर्णन 3 (घातुअ। | २४१ 2 ऊनी कमर ऊनी कपड़ा । 

) पिधछाना, गाना 4 आवृत्ति करना, ने ' आविस्न (5०) [शा विज - कल | दु खी, कप्टप्रस्त । 
विप्ण, मी कुठाडी । | आविड्ध (नए ऋ० ढ़्र०) [ आ- व्यय क्‍्त ]॥ ब्रिष्रा 
आवलि हो (स्त्री०) [आ+वलू-+-इन पक्षे डीपू ] | टजा छेदा दुआ 2 मा टआ टंठा 3 बलप्बक फेंका 
रुखा, पक्ित, परास - अराबलीम्‌ -विक्रम० ११८, इसी | टेशा गति दिया हुआ । 
प्रकार अलक दत, हार रत्न” आदि 2 सिलसिला, | आविभवि | आविस- भु « बता | 4 अभिव्यक्ति, उप- 
अविच्छिन्त छकीर । | स्थिति, प्रकट हाना 2 अवसार । 
आवछित (वि०) [ आ [-वल्‌ +-क्‍्त ] जरा सा मदा हुआ। | आविल [वि०) |आविलति दृष्टि स्तृणानि बिल +क 
आवश्यक (वि०) (स्त्री०--की) [ अवड्य-! व | तारा] पकिल, मैंटा, गदका पुतच्छद फलस्थेद 
अनिवाय जरूरी हऐनेस्वावश्यक्स्ल्वसो भाषा० २२ ॥ निरधेणाविल पय मालबि० श८, सस्याविसाम्भ 

कम ! जरूरत, अनिवायंता, कर्तव्य 2 अनिवाय परिशद्धिहेत' --रघ० १३7३६ 2 अपतिव्र डृषित 


फ़ल | [ 
है हे । आल ० भी) -ल्‍्यदीयश्चरितैरनाविल - कू० ५॥५७ 
आवसति (स्त्री ०) [प्रा० स० ] रात्रि (विश्राम करने का ) आड़े र्ग के। डलक काले रगा का हे कक 
कस समग्र ), आबीरात । निग्रभ -आविला मृगलखाम र० ८४२ । 
वसय [ आ -वम +-अथच्‌ |] आवास, आवाय-स्थान, | आविरूयति (ता० धा० पर०) घन्दा खूगाता, कलंक 
धर, निवास- निव्रसननावमसथ पुराद्वति -रघ० ८।१४ लगाता | 


४ विश्वाम करने का स्थान, विश्वामस्थल 3 छात्रा- | आविध्करणमे, आविष्कार: [ भाविय्‌-|-क+स्यूट्‌+- घण 
से, मन्यासाथम । हे 
आव्य |. वा | अभिव्यक्ति, दर्शन देना 
0025, आवयथ + ज्य| गही, धर में विद्यमान, । गणप दापाविष्कशणम >अपर ० न ऊमा--अमुदाी 
रज्ली हाल औ को) पावन अग्नि जो घर में | आविध्ट (मृ० क० क्र० ) भा विश | क्‍त]। प्रब्रिष्ट 2 
यज्ने में अ्युक्‍त दाने बाली पंचारितया । (भूत प्रनादिक से) प्रम्त 3, सपन्‍्त, भरा हुआ वीक 


६ हैं६९ ) 


काबू पाया हूआ, भय क्रोध” 4 निमरन, लीन अधि- 
कार में किया हुआ, जुटा हुआ । 

आबिस्‌ (अध्य८)[आ अब - इस | निम्माकिल अर्थ प्रकट 
करने बाला अध्यय-- 'आखो के साममे' खजल़े रूप मे 
'प्रकटत.' [प्राय यहु अब्यय अस्‌, भू और कक घातु 
से पूर्ष लमता है )---आचार्यक विजधि सान्मथमाविरा- 
सीतू -मा० १!२६, (याति) आविष्कृताइणपुरस्मर 
एकतो5क -- शा ० ४॥१, तेघामाविरभूदूबद्ा--कु७ २।२ 
रघ० ९५५ । 

साबीतभ्‌ [ आ ;-व्ये ; कत | वज्ञोपवील (चाहे किसी प्रकार 
सब्य, अपसब्य पहना हुआ हो) । 

जआायुक' (नाटयणालीय भाषा में) दिला । 

पाकुश: | जाए + गिवप्‌, आपम्सताति इति उद्‌ +लम्‌+ है ] 
बहनोई, जीजा,-- उत्तर ० १, ० ६+ 

ब्ाइस्‌ (स्त्री०)) [आ :-बूलू ; बिवए्‌ ] । मुड़सी है + 
प्रविष्ट द्वोती हुई 2 क्रम, आनृपूर्व्य, पद्धति, 
- अनयेबाबुता कार्य पिण्डनिर्धपण सुते - सनु० 
३१४८ याज्ञ० ३२, 3 रास्ते का मोड़, मार्ग, दिज्ला 
4 छुद्धीकरण सबधी सस्‍स्कार- मनु० २६६ । 

जाबल (मू०%क१० ३०) [ आ->घुत्‌ +बत ) मुदड्ठा हुआ, 
अषकर खाया हुआ, छौटा हुआ 2 दोहराया 5 
- द्विरावृता दक्ष द्विदशा - सिद्धा० 3 याद किया 


, अध्ययन किया हुआ । 
कल .. (स्त्री०)) [आ + बृत्‌ू+ क्तिन ]  सुड़ना, 
लौटना, ब्रापिस आना, - तपोबनावृलिपयम्‌ _रघु० 
२१८, भग० १४२३, 2 प्रत्यावर्सेन, प्रतिनिबतंस 3 
अक्कर साला, जारो ओर जाना 4 (सूर्य का) उसी 
स्थान पर फ़िर झौटना - उदगावुलिप्थेन नाग्द 
जता ० ८(३३, 5. जन्म-मरण का बार २ होना, 
जीवत,--अनाबुत्तिभयम्‌ कु० ६७७ 6 
आवृत्ति, दोहराना, संस्करण (आश्वनिक प्रयोग), ? 
दोहराया हुआ पाठ, अध्ययन--आदक्ति सर्वशाम्त्राणा 
बोधादपि गरीयसी उद्भूट० । 
आाुष्टि (स्त्री०) [ आ-+वष्‌ - बिलन्‌ | बरसना, बारिश 
की बौछार । 
बबेस [आा--विज्‌- घटा ] ॥. बेचैनी, बिन्‍्ता, उत्तेजना, 
विक्षोम, धजड़ाहट अलमावेगेत ४० ३, अप्रर ८३ 
3 उतावछो, हुडबड़ो 3 क्षोभ-- (३३ व्यभिषारि-भावो 
में से एक समझा जाता है) । 
अआदेदमम्‌ [ जआा--विद+ णित्त्‌ + ल्युट्‌ | । समाचार देना, 
सूजमा देना 2 अम्यावेदन 3 अभिमोग का इर्णन 
( विधि० में ) 4. अभिवाचन, अर्जीदादा । 
अल्ेश् (आ-[-विश्‌ बह | ! प्रविर्ट होगा, प्रदेश 2. 
अधिकार भें करमा, प्रभाव; अम्यास, समय / अभिमान | 
का प्रमाव-- रघु० ५।१९ 3. एकनिष्ठता, किसी पदार्थ | 


के प्रति अनुरक्ति 4. धमड़, हेकड़ी 5 हृशबड़ी, क्षोम, 
कोण, प्रकोप 6. आसुरी मृतवाघा ?. लकदे को बेंहोशी 
या भिरगी की मूर्ख । 

आावेदानभ्‌ (आ विशु-+6५८] ! प्रविष्ट होता, प्रजैश 2 
भआमुरी प्रेतबाघा 3 प्रकोप, क्रोष, भ्रचघता 4. 
निर्माणी, वर का ५ ९२६५, ६५ घर। 

मआवेशिक (वि०) (स्त्री०-शी) ) विशिष्ट, निजी 2, 
अन्सहित- के अभिथि, दर्शोक । 

अवेध्टक' [आ--बैप्टू-जिच्‌--प्जुल] दीवार, बाड़, 
अहाता । 

सहदेध्टमन्‌ (आ-|-बेप्ट +- जिच+-ल्युट] । लपेटना, बेंधना, 
हा 2. ढकना, लिफ़ाफ़ा डे 44026: महाता। 

आक्ष (बि०) [अशू--अण्‌) लानेवाला, (| 
29 ; अन्तिम पद के रूप में प्रयृक्त होता है) 
उदा० हुताण, आशअ्रयाक्ष,--ह् िज्वू + पञ_] खाना 
(जैसा कि 'प्रातराश' में) । 

आशंसमम्‌ [आ + धस्‌ -+-ल्युट] । प्रत्याक्षा, इच्छा- दृष्टा- 
शसनमाशी:---सिद्धा ० 2. कहना, घोषणा करना । 

आहांंसा [॥-+ शस्‌ +अभ] । इच्छा, अभिराष्र, आशा 
- निदधे विजयाशसा चापे प्लीता चर लप््मणे- रघु* 
माफ आह पाक ० १९।५, 2 भाषण, घोषणा 3 कल्पना 
- आइ भवत्यातन्दसासथों लय: 
- मा० ५७१ 

अआहंसु (वि०) [आ-+ शस्‌ + 3] इच्छुक, आशावान्‌ । 

आशद्भा [आ+णहु +अ] 7 भय, भय की सम्भावना, 
“- नेध्टाशबराहरिणकिशनों मन्दमन्द चरन्ति--ह० 
११६, आदाद्भुया मुक्तम्‌ -भर्तृ० ३५, 2. सन्देहू, 
अनिश्लयास्मकता, --इत्याद्षद्धुमामाह-- मदाघर 3. 
अंविष्दास, शक ) 

आपहछ्ित (भू० क० कू०) [आ-+-शइक-क्त) 2. भीत, 
डरा हुआ,-सम्‌ ! मय, 2 सन्देह 3 अभिरश्षयात्मकता । 

आहएम [आ- शी- अचू) । शयनकंत, विश्वामस्थरू, 
शरणागरार 2 निवास-स्थान, आवास, आसन, आशय 
स्थान - यायुर्॑स्धानिवाशयातू- भग० सके 30% से 
-“उत्तर० है।४५, 3 पाचन, आधार-- ५7% 
विगाहमते तय कृततीर्थ पंश्सासिबाशय --कि० रेड, 
तु० जलाशय, आमाशय, रक्ताशय आदि 4, प्रेट 5. 
अर्थ, हरादा, प्रयोजन, भाव--हृत्याशयः, एवं कबेरा- 
दाय (टीकाकारो के द्वारा यहुषा त्रयुवत दै० 'अभि- 
प्राय) 6. मादनाओं का स्थान, मत, हुदय-- अहमात्मा 
युडाकेश सबंभूताशयस्थित ---अण्० (०१२०, महावीं० 
२३७, 7. सम्पत्नता 8. कोक्षर 9. मन, इच्छा 0. 
भाग्य, किस्मत ॥]. (जानबदरों को पकड़ने के शिए 
मयाया गया) शर्त- जास्ते परमलतंप्तो तृष सिह 
इबाक्रबे--महा० । सम ०--आाक्ष: अत्ति 


-( 
भाह्वर' [ना शू-अच्‌] . अग्ति 2, असुर, राक्षस 3 
बायु! 


भाशबस [लाशोर्भाव - अण्‌] । वेग फुर्ती 2 खीची हुई 
शराब, अरिष्ट (अधिकतर “आसव' लिखा जाता है) । 

बआराज्ता (भआभए्‌--अच्‌] ! 88५ उम्मीद, प्रत्याशा, 

वेध्य--तामाक्षा व्‌ सुरविषामू--रघु० १२९६, 

आशा हि परम दुख नैराश्य परम सुखमू--सुभाष ०, 
स्वमाह्े मोधाश 2 मिथ्या आशा यथा प्रत्याशा 3 स्थान, 
प्रदेश, दिग्देश, दिशे।--अगस्त्याचरितामाशामनाशास्थ- 
जयो ययौ--रघु० डी४डं४ड, कि० ७९ । सम० 
--अस्वित,--जतन (वि०) आशावान, आशा बढाने 
बाला,--गज दिरणज दे० 'सध्टदिर्गज',--तस्खु आणा 
की डोर, क्षीण क्राशा-मा० ४३, ९।२६- पार 
विकूपाल दे० 'अध्टदिकपाल',-- पिशाचिक्ता आशा की 
कल्पता-सूष्टि,--असध्र , आशा का बन्धन, विश्वास, 
भरोसा, प्रत्याशा--गुबंपि विरहदु लमाशाबन्घ साह- 
यति--छ० ४१५, मेघ० १०, 2 तमलली 3 मकड़ी 
का जाला,--भंग निराशा, नाउम्म्रीद,--होन (वि०) 
निराश, हताश । 

आशाढ़ दे० 'अ(आ)पषाह ' । 

शाज्ास्‍्य (स० ह०) [आ-शास्‌+प्यत्‌] । बरदान द्वारा 
प्राथ्प्2 अभिरषणीय, बाछतीय--रघु० ४४४, 
“सयम्‌ वाज्छनीय पदार्थ, ज्राह, इच्छा,- मालबि० 
५२० 3 आशीर्वाद, मगलाचरण--आशास्यमन्यत्पु- 
नरकतभूतमू--रघु ० ५।३४। 

आविड्जत (वि०) [आ-)-शिकज्‌ य॑क्त] झ्नकार (आमू- 
षणों की) कु० ३२६ | 

भआशित (वि०) [आ--अशु-+-म्त] । भुक्त, लाया हुआ 
2. आय के कफ, भोजन करता । 


आशितजुबोन ) [आशिता अशनेन तुप्ता गावों यत्र, 
के निपातनात्‌ मुम्‌] पहले पशुओं द्वारा चरा 
। 


आाशितंभव (वि०) [आशित- भु-खच, मुम्‌ ] तृप्त होने 

बाला, सतुप्त होने वार जिन के हर में)-- श्म्‌ 

. आहार, भोज्य पदार्थ 2 अधाता, तृप्ति (पु० भी) 
-“फर्लैयेष्वाशितमबम्‌-मद्ठि० ४११). 

माशिर (दि० हर आन भशू+ईरच्‌ ] भोजनभट्ट.₹ 4 

माह (लीन) पा कमर 
०) ("क्षी,, श्षीर्म्याम-आदि) | आ शास्‌ 

है. 88३ इत्वम्‌ ]! आशीर्वाद, 0 

रब र्‌क बारपमाधी ४ 

 “ अधा रेक वाक्यमाष्ी सा परिकीतिता ।) ' ५ 

और 'बर' भिन्‍्ताथंक शब्द है, बाशीर्दाद हो देव, 

किसी की मगलकासना या सद्भावना की अभिव्यक्ति 

है--वह चाहे पूरी हो गा न है।, इसके विपरीत 'बर' 


रद )] 


शब्द की भावना अधिक स्थायी और पूर्णता की 
निष्चायक है ३ ०- बेर खेष नाझी --श० ४, 
आश्िम्रों गुदजनवितीर्णा बरतामापचा्ते --का० २९१, 
अमोधा प्रतिगृह॒न्तावध्यन्पदमाशिष“-रघु ० १।४४, 
जयाणी - कु० ७४७, 2 प्रार्थना, वाह, इच्छा-कु० 
५७७६, भग० ४॥२१, 3 साप का विर्धषला आम [तु० 
आधीविप' ) । सम० याद ,- बसनम ( लाधपार 
आदि), आशीर्वाद, मंगलाचरण, किसी प्रार्थना या 
सद्भावना की अभिव्यक्षित -आझीवेचमसयृक्तां निम्यं 
यस्मात्‌ प्रकृबते--सु० द० ६, मन० २।३३, बिल 
(आशीविष ) साँप । 
बाजी | आाशीर्यते अदया आ-झृ+-विवप्‌ पुपो०, ] ! 
साँप का विरपेला दात, 2 एक प्रकार का सर्पविष 3 
आश्ञीवद, मगछाचरण। सम० विंव 4 साँप, 
“गरुत्मदाशोविषभीमदर्शन - रघ० ३।५७, 2 एक 
विद्येष प्रकार का साँप--कर्णाशीविपभागिनि प्रशमिते 
(वि०)(अशू+उण्‌ ) तेड, फर्वीला, - कु ,-शु (न००) 
0५ (जो बरसात गे ही शीध्रताएवंक पक रे है ) 
(अव्य०) तेजी से जल्दी से, तुरन्त, मौषा 
>चर्त्म भानोस्त्यजाशु-मेघ ० ३९।२२ । सम ०-कारिन, 
“हत (वि०) जल्दी करने बाला, चुस्त, फर्मीला 
--कोपिन (वि०) गुस्सैछा, चिहलिदा, गे (वि०) 
फुर्तीला, तंज (>ग.) 3 वायु 2 भू 3 बाण पपा- 
बनास्वादितपूर्वमाणुग - रघु० ३।५४, ११८०, १२९१ 
: -तोष (वि०) अनायास प्रसन्न होने बाला (>बः) 
शिव की उपाधि, - क्ीहि बरसात में ही पक जाने 
वाले चावल । 


आशुशुभणि [ 30%) 70 32 3 ) बायु, हुवा 2 

ने मजपुतानि हवीणि प्रतिगह्नात्यनत्मीत्याणग- 

क्षणि -- ४४। 00% 

आदोकुंटिन्‌ (१०) [आशते:म्मिन्‌ इसि-आ । शी ; विद 
से इव कुटति इति णिनि| पहाड़ । 

_ (आ--शूष +णिच्र्‌ , स्थट्‌ | मुखाता । 

! (वशौच -+ अणू] अपविश्रता दै० 'अनौड' दा- 

हम शावमाथौच ब्राह्मणस्थ विधोयले मन ७ ५५९ 

६१, ६२, याज्ञ० ३।१८ हैं | 

5 आन-चर्‌ | प्यत्‌ सुट) अमत्कारपूण, 

विलक्षण, | अर । आइचयंजनक, अद्भुत-आा: चर्या 

गवा दोहों, >सिद्धा०, तदन्‌ बदुप्‌ वुष्पमाहचर्- 

मैबा ५ ५, (८७ आपचयेदर्शनी मनुष्यकोक 

ही ७,- यंभ्‌ ] 2 उपम्भा, बयस्‍कार, कौतृक 

के सिबस क्षारदेशे प्राणदा यमदूतिका - - उम्धूट, 

4, - देक्तर० १-आपचर्यजनक काम-भग०७ 

* २२९ 2 अबरज, विस्मय, अंचम्मा 3 


(| १६५ ) 


(विस्मयादि ब्योतक अब्य० के रुप में प्रमुक्त) आश्चर्य 
(कितना अज्म्भा है, कितनों अजीब बाल है )-आएचर्य 
परिषोडितोशम रमते य्चातकस्तृष्णयया-बात० २४४: 

आशचो (हस्यो) ततन्‌ [आर रच ०, त्‌+ल्थृद] 
संचन, छिड़काव 2 पलको के थी चुपइना । 

आइम (वि०) (स्त्री ०-दसली) (अपमन्‌ -|-अण्‌ ] पत्यर का 
घना हुआ, पचरीका । 

आइम्त (वि०) (स्त्री०-लो) [अइमसा विकार -- अण] 
पथरीला, पत्थर का (५५४ ,-ले, । पत्थर की बनी 
कोई वस्तु 2 घूर्य का थे अरुण ) 

आश्मिक (जि०) (स्त्री०-की) [अश्मत्‌ू--ठण्‌]) पत्थर 
का बता ह््आ 2 पत्थर ढोस बाला । 

आदयाम (भु० क० कु०) [आ + दर्य-+- कल] ६, जमा हुआ, 
सभनित-- कि० १६१०, 2 कुछ सूखा--पथदचाश्या- 
सकर्दमान्‌ -- व ४।२४, कु० ७९, धूए्ँ के सहारे 
सुखाये हुए (जैसे बाल)- - रघू० १७२२। 

आभधपणम्‌ [आ-श्रा+ णित्‌ +स्युट| पकाना, उबालना । 

आश्रस्‌ [अश्रमेव - स्वार्थेटण्‌) आँसू । 

माभम --भम्‌ [(आ-+श्रम्‌+ घम्म | । पर्णशाला, कुध्िया, 
कुटी, झोपड़ी, सन्यासियों का आवास या कक्ष 2 
अवस्था, सन्यासियों का धर्मंसध, ब्राह्मण के धार्मिक 
जीवन की चार अवस्थाएँ (अ्रद्ञसयं, गाहस्थ्य, वान- 
प्रस्थ तथा सन्‍्यास ), क्षत्रिय (और दृश्य )मी पहले तीन 
आश्रमों में पदार्पण कर सकते हैं, तु० श० ७॥२०, 
विक्रम० ५, कुछ लोगां के विधारानुसार बहू चौथे 
आश्रम में भी प्रविष्ट हो सकते है (ठु०-स किलाश्रम- 
मन्त्यमाश्रित.>रघु० ८।१४)३ महाविद्यालय, विद्यालय 
4 जगल, झाड़ी (जहाँ सन्‍्यासी छोग तपस्या करते 
है) । सम० ग्रुह 'धर्मंसष के प्रघान, प्रशिक्षक, 
जाचाय॑, -- धर्म: ! जीवन के प्रत्येक आथ्म के विशिष्ट 
कर्तव्य 2 वानप्रस्थी के कर्तव्य -यं इमामाअ्रमधरम 
नियुझक्ते--श ० १, “--पदस्‌,-- मप्डकभ्‌,---स्पानस्‌ 
सन्यासाश्रम (आस-पास की भूमि समेत), तपोषन 
--शौलभमिदमाअमपदम्‌ - श० १।१६- अष्ट (वि०) 
घमंसघ से बहिष्कृत, स्वधमंच्यत, - बासिनू, क्राज्य', 
>-संद्‌ (१०) सम्यासी, वानप्रस्थ । 

भमाजमिक, भाध्नमित्‌ (वि०) [आश्रम + | इति या | 
घामिक जीवन के चार राछ या पदों भें किसी एक से 
सबंध रखने बाला ! 

आजभ्यः [आ-थ्रि+ अच्‌] । विश्वामस्थल, सदन, अधिष्ठान 
--सौहृदादप्धगाथयामिमाम्‌ -- उत्तर० १/४५, ५।१, 
2. जिसके ऊपर कोई वस्तु आशत रहती है 3 प्रहण 
करने बाला, भआजल- तमाश्य दुष्प्रसहस्य लेजस 
जझरघु>० ३५८ 4 (क) शरणस्थान, शरणगृह--भर्ता 
बे ह्याश्रय' स्वीणामू--जेता०, तवहमाअ्योस्मूलनेनैव 


स्वामका्मां करोमि--मुद्रा० २, (क्) बाबात, बर 
8. सहारा केमे बारा (प्राय समांश में) 6. सिर्भर 
करता (प्राय समास लक 7 पाकक, प्रतिपोधक 
->बिनाश्रय ते तिप्ठन्ति बचिता, रृुता:- उद्धट 
8 थूनी, स्तम -रघभु० ९६० 9. ॥३४४०३३४० ५७३५४ 
अयमुखात्‌ समुद्धरन्‌ ० ११।२६ 0 हा 
खपत: जमाने अपिंदार पत्र )! भेरूजोर, संबन्ध, 
साहचर्य 72 दूसरे शा सअय छेने मारा, छः गुणों में 
से एक । सम०--अधिड़ः,--ड्िः (स्त्री०) हेत्वामास 
का एक प्रकार, असिद्ध के तीन उपभागों में से एक, 
--आहश',---भुज्‌ (वि०) सपर्क में आगे भारी 

का उपभोग करने वारू (-क्ा--कू) है 
--दुषृत क्रियते धूर्से श्रीमानात्मविवृद्धये, कि गाम 


खलससर्ग, नाश्रवाशवत्‌ --3.द.2,---लियस 
विशेषण ( कि के अनुरूप अपना लिग रखने 
वाला शब्द ) । 


आशक्रयणम्‌ [ आ-श्लि+स्युट्‌ ] . हुसरे के सरक्षण में 
रहना, शरण लेना 2 स्वीकार करता, छटना 3. 
शरण, शरणस्थान । जे 

आश्रथिन (वि०) [ आश्य-इनि ] !. सहारा छेने बार, 
निर्भर करे वाला 2 सबद्ध, विषयक--विक्रम० 
है।१० । 

आअब (वि०) [ आ-+ अु+अभ्‌ ] आाज्ञाफारी, आश्ञापालक 
- भिषजामताअव “-रभु० १९४९, मै० ३१८४, 
--अ. 4 नदी, दरिया 2 प्रतिज्ञीं, बाबा 5 बोध, 
अतिक्रमण--दे० 'अआखब' मी । 

आशिः (स्तो०) [प्रा० स० ] तलवार की धार । 

आधित (भू० क० कृ०) [आ-+भ्रि+क्त ] (कर्म० के 
साथ कतुवाध्य में प्रयुक्त पा सहारा लेते हुए-कृष्णा- 
खिल “-कृष्णमाअत --सिद्धा० 2 रहने बाला, वास 
करने वाला, किसी स्थान पर स्थिर रहने बाला 3 
काम में लाने बाला, सेवा में रखने बाला 4 अनुसरण 
करमे बाला, अभ्यास करने दारा, पाऊम करने बाला 
--$० ६।६. भट्टि० ७४२, 5 निर्भर करने बारू 
6. (कर्मवाच्च के रुप में प्रयुक्त) सहारा छिया हुआ, 
बसा हुआ,--सः पराधीन, सेवक, अनुचर , --अस्मदा- 
झितानामू--हि ० !, प्रभूणा प्रायरबल बौरबसाश्रितेषु 
कु७ दे। ११ 

भाभुत (  आ क० हृू०) [ आ-अ+क्त | ?. सुना हुआ, 
2. प्रतिशात, सहमत, स्वीकृत,-- तत्र्‌ पुकार जो दूसरा 


सके । 

काधूरि (स्त्री०) [आ+अभु-वितन्‌ | । सुनता 2. 
स्वीकार करता । हक 

आपलेज: [ आ-)-श्लिप्‌ + धम्म ] !. आलशिगन, #! 
कोसा- आलेवलोलुपबधूस्तनकार्यश्यसाकिनीं 


-कोलौ -- भ लुपबधूस्तनकार्फश्यसाशिनीं 


( १६६ ) 


>शि० २१७, अमरु, हैपाउऊर, ९४, कण्ठाइलेप- 
प्रणयिनि जने- मेघ० ३।१०६, 2. सपर्क, घनिष्ट 
सबंध, सबंध, -बा ९वाँ नक्षत्र । 
मभाइद (वि०) (स्त्री०-- इबो) | अदव +अण्‌ ) घाड़े से 
सम्बन्ध रखते वाला, घोड़े के पास से क्षानें वाला, 
-जबम घोड़ा का समूह । 
आइवत्य (वि०) (स्त्री० सी) [ अध्यत्य +अण्‌ ] 
पीपल के वक्ष से सवध रखने वाला, या पीपल से बना 
हुआ,--र्थूम्‌ पीपल का फल, बरबंटे । 
आइवयूज (वि०) (स्त्री०- जो) [ अश्वयुज्‌+अण्‌ ] 
आश्वित मास से सबंध रखने पाला, ज आरिन 
मास--मनु० ६।१५,-जी आव्विम की पूर्णिमा का 
दिन । 
आदइवलक्षणिक' [ अश्वलक्षण -ठकू ] भलातरी, अशव- 
चिकित्सक, साइस, (घोड़े की देखभाल करने वाला) । 
अष्ववास, [ आ-+इवस्‌ न घझ ]। सास लेना मुक्त 
इबास लेना, चेतना लाभ 2 तमल्‍ली, प्रोत्याटन 3 रक्षा 
और सुरक्षा की गारटी 4 रोकथाम 5 किसी पुस्तक 
का पाठ या अनुभाग । 
आइवासनम्‌ [ आ | ब्वस्‌ + णिच+ल्युट | प्रोत्साहन, 
दिलासा, तसल्ली तदिद द्वितीय हृदयाश्वासनम्‌ 
नञजश० ७। | 
आश्विक [ अध्व | ठझा | घड़सवार । ॥ 
आदिषन [ अक््‌-- विनि तत अण्‌ | मास का नास (जिसमे ' 
चर्द्रमा अश्पिती नक्षत्र के निकट होता है) ह 
आहिवनेयो (ट्वि० व०) [ «ख्विनी ; ढक |] । दो अश्विनी ' 
कुमार (देवताओं के वैद्य) 2 नकुछ और सहदव के 
नाम, पाँच पाडवा में से अन्तिम दो । ' 
आश्विन (वि०) (स्त्री० नो) घाडे द्वारा व्याप्त (बाह्य 
आदि) 'नष्थ्वा सिद्धा०। ' 
आषाढ़. | आप।ढो पृणिमा अस्मिन्मासे अण |१ हिन्दुआ 
का एक महोना (जून और जुझाई में थाने वाला), 
-“आपाहस्य प्रथमदिवसे--मेघ० २, ग्रते विष्ण 
सदापाढ़ कातिके प्रतियों “ते ज़ि० पृ० 2 दाक़ की 
छकड़ो का दण्ड जिस सन्थासी प्रारण करते है. अथा- 
जिनापाइबर प्रगर्भवाकर फु० ६१२०, दा ख्व्वां 





या २१ वां नक्षत्र- प्यापथाढों तथा उनरापाठ, हो 
आपाद मास की पूर्णिमा । 

आष्टम- [अप्टम-। वा| आठवा भाग ! 

आह, आ (अव्य०) निम्ताक्ति जर्बा का प्रकट करने 


बाला विस्मयादिद्यातक अव्यय (क) प्रत्याम्मरण 
गी उसनयनु भत्रान्‌ भजपत्रम- विक्रम० ० (व) 
की आ कथमद्मापि राक्षमत्रास उत्तर० १-आ 
पापे तिप्ठ सिप्ठ -मा० ८ (ग) पीझा आ ब्ीतम 
“काव्य १० (घ) अप्ाकरण (संरोष विरोध 


--आ क एप मय स्थिते--मुद्री० १--आओ. बृभा- 
मरगलपाठक - वेणी० १ (ड) शोक, खेद -- विद्यामा- 
तरमा प्रदर्श्य नृपशून्‌ भिक्षामहे निस्त्रपा - उद्धूढ। 
आस्‌ (अदा० आ०) (आस्ते आसित) 4 बैठना, लेहना, 
आराम करना - एतदासनमास्यताम विक्रम० ५ 
आस्यतामितिवोक्त सन्‍्तासीताभिमख गुरो - मनु० 
२१९३ 2 रहना वास करना ताबब्र्घाण्यासते दैव- 
लोक - मह।०, यत्रास्म रोचते तत्रायमास्ताम्‌ का९ 
१९६ बुरूनासते सिद्धा०3 चुपचाप बैंढे रहना, 
शत्रुतापूण व्यवहार न करना, अकार बैठना आस्तीन 
त्वामत्थापयति दयम शि० २५७ 4 होता, अस्तित्व 
या निता होना, 5 स्थित होना, रकक्‍्खा होना 
-- जगन्ति यस्या स्विक्राशमासत--शि० १४३ 6 
मानना, टिके रहता, किसी अवस्था में अहरना था 
निरन्तर रहना (अनवरत या निर्वाध क्रिया को प्रकट 
करने के लिए बहुधा बतमात कालिक कृदत्स प्रश्यम्रा के 
साथ इस वातु का प्रयोग ढाता है-विदा र्यस्प्गजइजास्ते 
पच० १ फाइता रहा और गरजवा रहा 7 परिणत 
होना परिणाम द्वासा (सम्प्रत के साथ) आम्सा 
मानसनु'टये सुकृतिना नौतिर्नवोडेक ब. हिं० १॥३१२ 
8 जाने देना, एक ओर कर दता था रख देता,-आास्ता 
तावत्‌ू रहने दो जाने दा, प्रेर० विठाना, बिदल- 
वाना, रिथिर करता आमसयत्सनिे पृथध्वीम सिद्धा०, 
अधि छेटना, वसना, अधिकार करना, प्रविष्द होना 
(स्थान में कम० के साथ) निदिष्टा कुलपतिना 
मे पणशालामध्यास्य- रघर> १॥१५, ४१३ ह४॥७६, 
६१०, भगवत्या प्रास्तिक्पदमध्यासितस्थमू-मालूथि० 
१ अनु ]। निकट बरेठाया जाना 2 सेवा काना, 
सेवा में प्रस्तुत रहता - सलीम्यामल्थास्थश श० ?, 
अन्वासितमस्स्पत्या रघु० १५६ 3 घरना देना 
ज्तामल्वास्य-रघु० २।२४ हद उदासीन या अलाग 
होना निश्चित या निरपेक्ष होना, निष्किय या अक्षमंण्य 
हीना-- तत्किमित्यदासत भरता मा ६ विधाय 
बेर सामय सनराइरों ये उद्ासस धि० २।७०, भग० 
हा।, मद्रा० ६, उप ] सवा मे प्रस्तुत होता, सेवा 
करना, पूजा करता अस्वाम्पारय संदयाम्‌ जस्थक 
उच्चानपालयामान्यमतवस्नमपरागन कु० शावेच 
इपामभक करना का आर जाना उपासा चक्रिरें 
॒ देवगन्धर्भकित्तरा - भट्ट ० +१9७, 3८१, 3 
भाग लगा, (परण्य कृस्यों का) अनत्छान करना 4 
न 
मपासितु . महा०, मनं० 72 है. बज का 
काम में गाता करन 0 आय लता, 
ग्याना, । लक्षणोपास्यते यम्ग 
कते--सा० द० २, 7 धनुविद्या का अभ्यास करता है 


ये 


्‌ 
०! 
दर 
भर 


(६ ह₹ै६७ ) 


द्रत्यादा करता, अतीक्षा करना, पर्भुक--2, उपासमा 
करना, पूजा करता, अर्जदा करणा-व्ुपास्थन्त कक्षप्या 
- रघुर १०६२. कु र।बेट, मन्‌० ७/२७, 2 (रक्षा 
के लिए) पहुँचना, शरण लेमा, या मरक्षण में आना 
-+ अणक्ता एव सर्वत्र नरेन्द्र पयुंधासते-पत्र० १।२४१, 
3. घेरना, धरा हारूता 4 भाग लेना, हिस्सा लेना 
8, आश्रय लेना, सम्‌- . बैठ जाता प्रत्युवाच 
समाम्तीन बसिप्ठम रामा० 2 मिछ कर बैठना, 
समुप | सेवा के लिए प्रस्तृत रहना, पृजा करना, 
सेवा करता- समृपास्यत पुप्रभोग्यया स्नुपयेवाविकृते- 
न्द्िय खिय --रघु० ८।१४, 2 अनुष्ठान करना -ते 
तरस सध्या समुपासत- शाम्रा० । 

आस' [आस - घझा ]। आसन 2 बनसूप (-सभ, भी)स 
सामि मां सुसू. साथ - कि० १५५ | 

आसक्त (भू० कु० कृ०) [आ-खसण्ज्‌- कत]! अत्यनुरक्‍्त, 
कतसकल्प, जुटा हुआ, झूगा हुआ. (प्राय अधि० के 


साथ या समास में) 2 स्थिर, टिका हुआ शिखेरा- | 


सक्‍तमंधा - कु० ६४०, 3 निरस्तर, अनयरत, 
शाइवल । सम०- चिश,--- खेतस्‌,-- मानस्‌ एकनिष्ट, 
एकाग्र । 

आसक्ति (स्त्री०)) [जा । सझ्जू-+ बिन] ! अ्षनुराण, 
अकिति, लगाब- बालिदा्बारिलेण्यासक्लि - का० १२०, 
2 उन्मुकता, छगाव । 

आसड्भ [आ - मजू्‌-+-घत्न | । अगुा , मेक्ति--सुखा- 
सज़ुलब्ध -का ० १७३, 2. सम्पक, अनुरब्नि, चिपकाब 
- (पद्ूण) स शेयलासजर्माप प्रकाणते -- कु० ५।९, 
३।4६ 3 साहचर्य, संयोग, सम्मिलन,- त्यवत्था करमे- 
फल्गमज़ भग० ४॥२०, इसो प्रकार कास्तासजुम 

आदि 4 स्थिरोकरण, बन्धन । 

आसजिनी | आस ह्वू ; इनि 4 ढीप] चक्रवात, बगूला, हा । 

आपसझूलनसभ्‌ [जा *-सञ्जू- ल्युट] 4 बाँधता, जमावा, 
(शरीर पर) धारण करना 2 फॉँस जाता, चिंपकना 
- ब्रतेतिबलयासण्जनातू- श० १।३३, ५१ 3 अनु 
राग, भक्ति 4 सम्पर्क, सामीप्य । 

आसंत्ति, [आ-- सद्‌ - क्लितृ] ) मिलन, सयोग 2. अतरग 
मेरू, घनिष्ठ सम्पर्क, - किमपि किसपि मन्द मन्दमा- 
सियोगानू - उत्तर ० १२७, 3 उपलब्धि, लाभ, 
उपार्जन, 4 (तकं० में) सामीप्य दो या दो से अधिक 
सिकरस्थ राशियों का सस्बस्ध और उनके द्वारा अभि- 
ब्यकत्त भाव---कारण सन्टनिधान तु पदस्यासत्तिरुच्यते 
--माषा० ८३ । 

आधन्‌ (न१ु०) मुख (कर्म ० द्वि० य० के पश्चात्‌ सभी 
विभक्तियों में 'आस्य' के स्थान में विक॒ल्य से आदेश 
होने बार शब्द) । 


। >स बासवेनासनसनिकृप्टम्‌ू-- कु० ३१९, भाखह शुरु 
- अपता आसन छोड्या, उठना -रघु० ३।११, 3 
एक विशेष अगविश्यास या बैठने का झग--लु० प्रथा 
कोर” 4 बैंठ जाना या टहरसा 5. रसिकिया की 
विश्येप विधि 6 शत्रु के विसद्ध किसी स्थान पर इटे 
रहना (विप० बानम्‌ ), विदेशनीति के ६ प्रकारों में से 
एक--सपिनविग्रहों बानमासन हैँषरमाश्रय:--अमर० 
मनु० ७१६०, याज० ११४४६ 7 हाथी के शरीर का 
अगला भाग, धोडे का कन्धा,--ना !, आसम, तिपाई 
जिस पर बैठा जाय, टेंक 2, बैठने का एक छोटा स्थान 
स्टूछ 3 दुकान, आपणिका | सम० अंधधीर (वि०) 
बैठने के लिए दृढ़ सकल्पवाला, अपने आसन पर दंढ़, 
-“ निषेदृधीभासनबन्धधीर -- रघु० २६ । 

आसम्दी [आसझतेउस्थामु--आ संदु-ट, सु नि० ह्ीप) 
तकियेदार आराम कुर्सी 

प्रासझ (भु०क० कृ०) | आ-सद--क्स ] ! उपागल 
(काल, स्थान और सम्यां को दृष्टि से) निकट, 
-आसम्नविशञा -- बीस के लगभग या निकट 2 सिकट- 
वर्ती, सन्निहिस- आसन्नपतने कूले - मारी०,। सम० 
-- काछ्ः मृत्यु का समय 2 जिसकी मृत्यु निकट, 
हो, परिचारक:--चारिका व्यक्तिगत सेवक, शरीर 
रक्षक । 


आसस्तमाध (वि०) [असमन्तात्‌ सम्नाधा यत्र ब७ स>] ! 


समवरुद्ध, रोका 8 247, (बारों ओर से) धेरा हुआ 
--आसम्याधा भविष्यन्त पन्‍्धाने दारबृष्टिभि -- 
रामा० । 


आसब. [ आ-सु -अण्‌ ]। अ्क, 2 काढ़ा 5 मद्यमिष्कर्ष 
-अनासवास्य करण मदस्य--कु० १३१, द्वाक्षार 
आदि । 

आसाइनम्‌ | आ--सद्‌ -+- जिघ्ू-+ ल्यूट्‌ )। प्राप्त करना, 
उपलब्ध करना 2 आकरम्रण करना । 

आसार' [आ-+स्‌-- घझा ] !. [ क्रिसी वस्तु की ) मुसलाघार 
बौछार-- आसारसिक्सक्षितिबाष्णपयोगान्‌ - रचु० १३। 
२६, गेघ० १७ पृष्पासारै --४3, इसी प्रकार तुहिन", 
रुधिर आदि -- घारासारैर्ुष्टिवभूव- हि० ३, मसछा« 
धार बारिश हुई 2 झत्रु का घेरा डालना 3 
आक्रमण, अचानक हमलछा 4 अपने किसी मित्र राजा 
की सेला 5 रसद, आहार --पच्र ० 3।४१ | 

जआसिकः [ असि--ठक ] खड़घारी, तलवार लिए हुए 

आसिधारभ्‌ | असिधारा इय अस्त्यत् अण्‌ | एक प्रफार 
का प्रतविजश्वेष -अभ्यस्तीव ब्रतमालिधार्म्‌--रघु० 
१३।६७, आ्याख्या के लिए दे० अस्त के नीचे 'अधि- 
धारा शब्द 


जासुति: (स्त्री ०) [आ सु :-क्तिन्‌ [ ! अर्क, 2. काड़ा । 


जआासमम्‌ [जाम -ध्यूट] । बैंठमा, 2. आसन, स्वान, स्टूल | आधुर (वि०) (स्त्री०--ह) [ अशुर-+अभ ) (विप० 


(६ १६८ ) 


हैथो) । अथुरों से सबन्ध रखने वाला 2 मूत- 
प्रेतों से सबंध रखने बाला,--आसुरी माया, आसुरी 
राजि' आदि 3 मारकीय, राक्षसी-आसुर 
भग० ७।१५, (आसुर-आचरण के पूर्ण विवरण के 
दे० भग० १६। ७-२४)--₹ः ॥ राक्षस, 2 
प्रकार के विबाहों में से एक जिसमें कि बर, वबू 


को उसके पिता या दा से खरीद लेता हूँ 
(दे० उद्ाह )--आसुरो [-याज्ञ० १।६१, 
भतु० ३।३१,--री ! शल्यचिकित्सा, जर्राही 2 


राक्षसी --स भ्रसादासुरीभि “वेणी० १३। 
आसूचित (वि०) [ आ-सृत्र+क्त ) / माला पहने हुए 
था माला के रूप मे, 2 अतग्रंथित । 
आयेक्क: [आ-सिंचू+-घडा ) गीला करना, खीचना, 
ऊपर से उडेलना । 
सासेचनम्‌ [ आ- सिच्‌--ल्युट्‌ | ऊपर से उंडेलना, गोला 
करना, छिडकना | 
आतेथः [आ-|सिघ्‌ू+घआ ] गिरफ्तारी, हिरासत, 
कानूनी प्रतिबंध यह घार प्रकार का है --स्थानासेष' 
कालकृत प्रवासात्‌ क्ंणस्तथा--तारद । 
असेवा--बमम्‌ [ प्रा० स० ] , सोत्साह अभ्यास, किसी 
क्रिया का सतत अनुष्ठान, 2 बारबार होना, आवृत्ति 
“7१० ८।३।१०२, आसेवन पौन पुन्यम्‌ --सिद्धा० । 
जास्कन्द:--दनम्‌ (आ-स्कन्दू- घठा ,ल्युट वा] 4 
आक्रमण, हमला, सतीत्वनाश, परवनिता "प्रगल्भस्य 
“वैणी० ३, 2 चढना, सवारी करना, रौंदना, 3 
भर्सना, दुबंचन 4 घोड़े की सरपट चाल 5 छदाई, 
पड । 
भास्कष्वितम--तकम्‌ [ आ -+-स्कन्द्‌ + कत, स्वार्थ कन्‌ वा ] 
धोई की चाल, घोड़े की सरपट चाल । 
आस्कम्दिन (वि०) [आ--स्कन्द्‌- णिनि] चढ़ बैठने वाला, 
टूट पड़ते बाला- रघु० १७५२ । 
बस्तर; [ आ-स्त +अप्‌ ] | चादर, ओढ़ने का वस्त्र 
2 दरी, ब्स्तिरा, चटाई--शा० २२० 3 विस्तरण, 
फैलाव (वस्त्रादि) | 
भाध्तरणम्‌ [ आ-+स्तृ-+ल्युट | । विस्तरण, बिछावन 
बिस्तरा, तह, कुसुम” फूलों की क्यारी- जु० ४ 
५, तमालपत्रास्तरणायू “रघु० ६॥६४ ३3 गददा, 
रजाई, बिस्तर के कपरे 4. रहो हाथी की जीन- 
पोश, साज-सामान, रगीन $ 
9७४६ [आ-स्तृ+-घञ््‌ 284 02428 बखेरना । 
शक्ल झन्द का 9 परि । 
आस्तिक (वि०) (स्त्री ०--हो) [ अस्ति- ठक ] जो 
ईदवर और परलोक में विश्वास रखता है 2 अपनी 
बम-परपश में विश्वास रखने दाला 3 पविक्रत्मा, 
अक्त, शद्धालु-आत्तिक श्रददघानशद-शज्० ११२६८ | 


आस्तिकता, - -स्वमू, आस्तिक्यम्‌ [ आत्तिक -| तरस त्वल 
व्यज वा]! ईश्वर और परलोक मे विश्वास 2 
बविज्ञता, भवित, श्रद्धा--भग० १८४२ ऑस्तिक्यं 
अद्दधानता परसार्थेप्वागमार्थपु - शकर० | 

आस्तीक' एक प्राचीन गृनि, जरत्कार का पुत्र (जरत्कार 
के बीच में पहने से ही जनमेजय ने लक्षक साग को छोड 
दिया था, जिसके कारण कि सर्पयज्ञ रचा रया था) | 

आस्था [आ ; स्था +अडू ]! श्रद्धा, देखभाल, आदर, 
विचार, ध्यान रखना (अधि० के साथ) मर्त्येबबा- 
स्थापराडसुख -- रघु० १०४३ मस्यप्यास्था न ते चेत्‌ 
- भतृ ० ३।३० दे० 'अनास्था' भी 2 स्वीकृति, बादा 
3 यूनी, सहारा, टेक 4 आजा, भरोसा 5 प्रयत्न 6. 
दशा, अवस्था 7 सभा । 

आस्पानम्‌ [ आ; स्था ;-न्युट्‌ | । स्थान, जगह 2 भीव, 
आधार 3 सभा 4 देखभाल, श्रद्धा, दे० 'आस्था' 5 
समागृह 6 विश्रामस्थान,--मी सभा-भवन । सम० 
-- गृहम्‌, -- निकेतनस, संडेप' सरणभवन । 

आस्थित (भृ० क० कृ०) (कर्तृवाच्य के रूप मं प्रयेक्त ) 
रहने वाला, बसने वाला, आश्रय जने बाछा काम मे 
लगने बाला, अम्यास करने बाछा, अपने आपको 
>लने वाला । 

बस्पदम्‌ | आ पदू घसंट्क ])। स्थान, जगड़े आसन 
ठौर--तम्यस्पद शओोयुवराजसजिसम रघु० ३३६ 
ध्यानास्पद भृतपतेवियेश कु० ३॥४३, ५१० ४८ 
६९, 2 (आल०) आवास स्थछ, आदाय कारिष्य 
कारुष्यास्पदश -भामि० १२.३ श्रेणी, दर्जा, केन्द्र- 
स्थान 4 मर्यादा प्राभाणिक्ता, पद 8 व्यवसाथ, काम 
6 धनी, आश्रय । 

आस्परदनम्‌ [ आ +स्पन्द्‌ -! व्यूट्‌ |] घड़कना, कॉपना । 

आस्पर्षा | प्रा० स० ] होड़, प्रलिदृद्िता । 

आस्काष्लः [ब्रा रफ्ल 4 णित्र+अच्‌ | । मारना, 
रुणइना, जन २ बलाता 2 फफ़ड़ाता 3 विशेष रूप 
से हाथी के कातो की फड़फडाहट । 

आत्फालतम्‌ [अः : सफल + णिच््‌ | स्थूट]  रगड़ता, दबा 
कर रगड़मा (पाती आदि का), हिलनो फडफड़ाना 
>अनवर्मब॒नुज्यास्फालनक्र्पूर्णू छ० २।४, आसा 
जजास्फालनतत्यराणाम्‌ रचू० १६।६२, ३॥५५, ६। 
७३, अम्रर ५४, ऐरावन” ककंशेत हस्तेग कु० ३२२ 
2 घमड़, हेकड़ी । 

आश्फोट: [आ ; स्फुट्‌ +अच] । आक या मदार का पौधा 
8 ठोकना, * टा नवमल्लिका का पौधा, जज़ुली 
अमेली । 

आस्फोटनम्‌ |आ | स्फूद ! व्युट] । फटकना 2 कॉपना 
2 फूक मारता, फुलानो 4 पस्लिकाड़ता, बन्द करना 
5 ताल ठोकता ! 


|__ १६९ ) 


आस्माक (वि०) (स्जोौ०--क्ौ), आस्माकीन (वि०) 
[अस्मद्‌ू+अ्, खम्म,, अस्माक आदेश.] हमारा, हम 
सय का--आऑस्माकदन्लिसानप्रिध्यात्---शि० २६३, 
८५० ) 
आस्यम्‌ [अस्यते प्रासोन्‍अ--अस्‌ +ण्यत्‌| ) मुंह, जबड़ा 
आस्पफुहरे विवुतास्थ 2 चेहरा, आस्यकमरूम्‌ 3. 
मुख्य का वह भाग जिससे बर्णोच्चारण में काम लिया 
जाता है, 4 मुंह, विवर-प्रणास्थम्‌, अद्भास्थम्‌ बादि । 
सम आस कार, लुंआव,---पंजमू कमल,-लाजुल: 
१ कुसा, 2 सूअर - लोबन (नपु०) दाढ़ी । 
आस्प्शनम्‌ [आ +स्यन्द-- ल्यूट] अहेना, रिसना । 
आस्थस्थय (बि०) [आस्य घयति-थे +-ल मुम] मुखचुस्यन 
करने वाला । 
आस्था “-[ आस “-क्यप्‌ ] दे” आसना । 
आज्म्‌ [अंज्न|-अण्‌ | रंघिर । सम० -पः खून पीते बाला, 
राक्षत्त । 
आख़ब [आ। लु| अप्‌)। पीडा, कष्ट, दुय 2 बहाव, 
स्रवण 3 (मवाद आदि का) बहना, निकलना, 
4 अपराध, असिक्रमण 5 उबरूते हुए चाबस्तो का 
झाग । 
आख्राब' [आ | मे पान | 7 भाव 2. बहाव, निकास 
3 लार 4 पीड़ा, कष्ट 
आस्वाद- [आ + स्वद्‌ूधठा ]। चख़ना, खाना-चूताझकु- 
राग्वादकथायकष्ठ - कु० ३३२, हि. ११५२ 2 
स्वाद लेमा आतास्वादों विवृतजचना को विहातु 
समर्थ मेत्र० ४१, सुवास्थादपर -- हि. ४७६ 
3 सुलोपभोग करना, अनुमब करना, बल (वि०) 
स्वादिप्ट, रसीला आस्वाद्वाज्ध, कंबलैस्तुणानाम्‌ 
रघु० २५ । 
अस्वादजम्‌ [आ +-स्वद्‌ + णिच्‌- स्युट] चखना, खासा । 
भाह (अव्य०) [आ--हन्‌+ 5] । निम्नाकित माबनाओों 
को शोतन करने वाला विस्मयादिद्योतक अव्यय-(क) 
झिड़की (स्व) कठोर्ता (ग) आज्ञा (घ) फेंकना, 
भेजना 2 'कहना' 'बोलना अर्थ को प्रगट करने बालो 
सदोब किया के वर्तमान कारू के प्रथम पुरुष के एक 
बरयन का अनियर्ित रूप (भारतीम वैमाकरणों 
के मतामुसार यह रूप 'बू' धातु का है तथा पार्चात्म 
विद्वानू इसको 'अहू' से बना हुआ मानते हैं, सस्कृत 
भाषा में इस धातु के वर्तमान रूप--आहू, आहतु, 
जाहुः आात्व, और आह है) । 
भाहुत (मू० क० कृ०) [भा+हन्‌|क्त] | जिस पर 
० जाधषात किया गया हो, पीटा गया (ढोल 
आदि) 2 रौंदा गया - पादाहुत यदृत्थाय मृधनिमधि- 
रोहति- -क्षि० २४६ 3 घायल, मारा हुआ 4 गुनित 
(गणित में) 5 खढ़काया हुआ (पासा) 6. मिश्या 
श्र 


कहा हुआ,--तः ढोल,--सम्‌ 7. गई पोशाक, नया 
दस्त 2 भावहीन या निरशेक भाषण, असम्भावना की 
दृढ़ोक्ति -उदा० एव वंध्यासुतों पाति-सुमा० । सम«० 
--शक्षण (बि०) >> माहितलक्षण । 

याहृति. (स्त्री०) [आ-हन्‌--क्तित्‌] 7. हत्या करना 2 
प्रहार, चोट, मारना, पीटना 2. गष्टि, छड़ी | 

अछूर (वि०) [आ--ह-+ अच्‌] (समास के अन्त में ) लागे 
बाला, के आने वालो; प्रहेण करन वाला, पकड़ने 
बाला--समित्कुकषफलाहर -रघु० १।४९,--१: ॥, 
ग्रहण करना, पकंडना 2. पूरा करना, सम्पन्न करना 
3 यज्ञ करना। 

आहरणम्‌ [आ--हु+- सदी 7, के आना, (निकट) खाता 
--सबिदाहरणाय बयम्‌-श० १2 पकड़ना, 
ग्रहण करना 3 हटाना, निकालना 4 सम्पन्न करना, 

« (यज्ञादिक) पूरा करमा 5 विवाह के समय दुरूडिन 

को उपहार के रूप में दिया जाने बाला बम, दहेज, 
--अत्तवानुरूपाहरभीकृतञ्ञी --रघु० ७३२ । कम 

जाहबः कस ं ++अप्‌] । युद्ध, संग्राम, छडाई--एवं 
रा ज-यघु० ७६७, हत्वा स्वजनमाहवे 
--भग० ११३१2 कलका र, बुनौती, आह्वान, 'कांस्या 
लड़ने की इच्छा 3 यज्ञ-तत्र मनाभवदसों महाहने 
-जझि० १४।४४ । 

जआाहबनम््‌ [आ-(ह+ल्‍्यूट] ) यज्ञ --ध्रष्टुमाहुबनभग्न अन्‍्म- 
नामू --शि० १४३८ 2. आहुति । 

जाहबनीय (स० कृ०) [आा--हु--अनी आहत आहुति देने के 
योग्य,-थः ८५५ पत्याग्नि से ली हुई अग्नि, 
तीन अग्नियों में से एक (पौ्व ) जो यज्ञ में प्रज्वलित की 
जाती हैं । दे० 'अग्नित्रेता' शब्द 'अम्नि' के नीचे । 

जआहारः [आ-[ ह+घञा ]। लाना, ले आना, या निकट 
काना 2, भोजन करना 3 भोजन -- वृत्तिमकरोत्‌ 
-- पत्र० १, भोजन किग्रा । सम०-- पाकः भोजन का 
पचना,-बिरह: मोजन की कमी, भूखों मरना,-सम्भवः 
-शरीर का रस, लसीका। 

जहाये (स० कृ०) [मा+द्व+प्यत्‌]] प्रहण करने या 
पकड़ने के योग्य 2 लाने या ले आने के योग्य 3 
कृतिम, नैभितिक, बाह्य- आहार्यश्षोभारहितरभाय॑ 
--भट्टि० २।१ै४, न रम्यमाहायंमपेक्षते मुणम्‌--कि० 
४।२३, कु० ७२० पर मह्लि० भी, 4 प्तंभिष्राय, 
अभिप्रेत,- उदा० रूपक में उपमेय या उपभान का 
आरोप जिसके विधय में बस्ता पूर्ण रूप से जानकार 
होता है। 5 श्ुगार या आमूवा से सप्रेषित या प्रभा- 
बित, अभिनय के घार प्रकारो में से एक । 

बहाव: [आ+-छ्वे |घठा ]। पशुओ को पानी पिछाने के 
लिए कुएँ के पास बनी कूंड 2. सब्राम, बुद्ध 3. आह्वान, 
छलकार 4. अग्ति | 


( १७० ) 
--आहोस्वित्सतों ममापचरितविष्टम्मितो वोरुघाम्‌ 


अहिष्दिक: [आहिड- ठक्‌] निषाद पिता और वैदेही माता 
से उत्पन्न वर्णसकर, --आहिंडिको निषादेन बैदेश्यामेव --श० ५१९, कि द्विज पत्तति आहोस्विद्‌ गच्छति 
जायतै--मनु० १०३७ । +सिद्धा० । न दिन 
आहित (भू० क० कृ०) [आ-घा--क्त] स्थापित, | आह्नग्‌ [अछा समूह अज्म | दिनों का समृह, बहुत दित । 


207 (वि०) (स्त्री०-को) [अज्लि भव, अह्ला 


जड़ी गया, जमा किया गया (धरोहर के रूण मे रक्‍्वा ; श 
| * नब॑त्त साध्य - ठझा ]॥ दैनिक, प्रति दिन का, प्रति 


गया) 2 अनुभूत, सत्कृत 3 सम्पन्न, किया गया। 
सम०-- अग्नि प्राह्मण जो यज्ञ की पावन अग्नि को दिन किया गया, दिन भर किया गया बाभिक्र 
अभिमत्रित करता हैं, - अक् (वि०) चिह्नित, चित्ती- सम्कार या कर्तब्य जो प्रति दिन नियत समय 
दार, -सक्षण (वि०) परिचायक चिह्न वाला, पर किया जाने वाला है, प्रतिदिन किया जाने वाला 
-ककुत्स्थ इत्याहितलक्षणोईभतू रघु० . ६७१ कार्य, जैसे कि भोजन करना, स्नान करना आदि 
(मह्लि० के अनुसार अच्छे गुणों के कारण प्रस्थान ) । कृताहक्लिक सवृत्त विक्रम० ई, 2 दैनिक भोजन 

आहितुष्डिक. [ अहितुण्डेन दोव्यति ठक्‌ ] बाजीग7, सपेरा, 3 दैनिक काये या व्यवसाय ।. ॥॒ 
एस्जालिक या जादूगर अह खल्वाहितुण्डिका जीर्ण- | आहलाद [आ +ब्लवाद्‌ :-घञ ] खुशी, हफष- साह्लाद 
विपो ताम--मुद्रा ० २। वचनम्‌ पत्न० ४ ।« 

आहुति. (स्त्री०) [आ-+हू--क्लिन्‌ |]! किसी देवता | भहावनम्‌ [ आ-; ह्लाद-न स्युट्‌ | प्रसन्‍त करता, खुश 
को आहुति देना, पुष्यकृत्यो के. उपलब्ध में किये जाने करता । 
वाले यज्ों में हवनसामग्री हवन कुर में डालना | आहु (वि०) [आ - हें (१5)।! जो पुकारता है, 
“होलुराहुतिसाशनम्‌_ रघु ० १८२, 2 किसी देवता | बुलाता है बढ़ाने बाला छ्वा |आ हु। अह्ृु-- 
को उद्दिप्ट करके दी गई आहुति (हवनमामंग्री ) । टाप्‌ | ] बुलाता पुकारना 2 भाग, अभिषान [प्राय 

भाहुति (स्त्री०) | आ-। ह्ले + क्तिन | चनौती, ललफ़ार, ,.. समास + अन्त में ) अमताब्न शताह्न आदि। 


सनना++नमप नल 


आ्वान ( आहूय [आ-। छू / श्॒ बा० | | नाभ अभिषान 
आहेय (वि०) [ अहि-+-छक | सापो से सबंध रखने बाला (सम्ास का अन्तिम्त पर) कांब्य रामायणा छ्ुयम्‌ 
एच ० १११११। रामा० 2 पक काननी अभियोग जो प््गों की 
आहो (अव्य०) निम्नाकित भावनाओं को व्यक्त करने लड़ाई जैसे पञञ-खेठो में होने बाले भगड़ो से पैदा को 
विकल्प, प्राय किम का सह्सवधी कि बंखानस मपादियोधन आह्यगर मन० /।७ पर राघवालन्द 
ब्रत निषवितव्यम्‌ आहो निबत्स्प्रति सम हरि की व्यास्वा । 


आहुयनम्‌ [ आ : छ्ले-' जिब्‌- व्यटू | ताम अभिषान । 

आह्ानम्‌ | आ : छे व्यट |। हलकार, आमन्त्रण 2 
बुद्ानो, निमन्‍्अण, आमा/्त्रत करना, भृहदाल्ञान 
परकुर्वीत-नच० ३।४७, 3 काननी आमत्रण (कबहरो 
या सरकार से किसी स्यायाधिकरण के सन्मृख उप- 
स्थित होने के लिये बुलाव!) < देवता का सबोधम 
_ मनु० ९॥१२६, 5 चनोतोी 6 नाम, अभिषान | 


णागनाभि_ श० १२७, दारत्यागी भवाम्याहों 
परस्त्रीस्पशपासुल - श० ५२६ (ख) प्रष्मवाचकता 
““। सम०--पुरुषिका ! अत्यज्रिक अहमस्यता या 
घमड--अआहोपुरुपिका दर्षाद्या स्थात्यभावनात्मनि 
“अमर०, आहोपुरुषिका पठ्य मम मद्रत्नकान्तित्ि 
“-भ्टि० ५१२७, 2 सैनिक आत्मइलाघा शेखी 
बधारना 3 अपने पराक्रम की ड्रीग मारना लिज 


|! 
॥[क्‍ 
| 
+ 
| 
| 
| | 
बार! विस्मयादि दयोतक अव्यय, (क) सख्ेहया | (कानन के १८ नामों में में एक) --पणपर्वक पक्षि- 
3 
| 
|] 
| 
| 
॥ 


भुजबलाहोपुरुपिकाम-भामि० १॥८४,-स्वित्‌ (अव्य०) आह्वाव, [ आ+ छ्वूं-+ घञ |! बछावा 2 नाम । 

संदेह संभावना 'सभाव्यता' आदि भावनाओं को ' आह्वायक' [आ- दोे-+-खल | । दूत, संदेझवाहक 

भअकेट करने वाला अव्यय ( “किम्‌' का सहसबंधी | ! “आद्वायकान्‌ मूमिपते रयोध्याम्‌- चर भट्टि० शाढ३। 
डर 


ड् अ+हध्ण्‌ ] कामदेव (अब्य० ) क) क्रोध हि 
पुकार (ग) करुणा (घ) ज्िडकी हा 5, 840 को प्रकट करने बाल्य जिश्मयादिद्योतक 


(. ए७१ 


है (क) (अदा० पर०) (एसि, इत ) . जाता, की ओर 
जाना, तिकट आनो---शशिन पुनरेति शबरी--रजु० 
८५६ 2 पहुँचना, पाना, आप्त करना, चके जाना 
822 झपमति--मृच्छ ० ११४, गष्ट हो जाता 
है, हीता है, इसी प्रकार व, शब्त्वं, शूद्रताम्‌ 
आदि, (ले) (म्मा० उभ० )-दे० अयू (ग) 
( दिखा० आ०) ॥. आना, आ धमकना 2. भागना 
घूमना 3 ज्ीघ्र जाना. बार बार जाता। अति--7 
परे अले जाना, पार करना, ऊपर से चले जाना-जवा- 
दतीये हिमबानघोमुखे - कि० १४५४, -स्थालब्य ते 
तमसविषय यावदस्येति भानु_मेघ० ३४, दृष्टि से 
ओज्लरू हो जाता है 2 आगे बड़ जाता, पीछे छोड़ 
देना, पछाड़ देना,--अत्यमतीत्य हरितों हरीइच 
बर्तत्ते बराजिन -श० १, जिल्लोतम' कान्तिमंतीरप 
तस्पौ-- कु० ७१५, शि० २।२३ 3 पास से निकछ 
जाना, पीछे छोड देना, मूल जाना, उपेक्षा करता - 
शा० ६१६, रघु० १५२७ 4 बिताना, बीतना 
(समय का) - अत्येति रजनी या तु॒रामा०, अतीते 
दशगाज््‌, दे० 'अतील', अधि | याद रखना, चिन्तन 
करता, खेद पूर्वक याद करता (संब० के साथ) 
--रामस्य दबमारोसावध्येलति लव लक्ष्मण -भद्ठि ० 
८।११, १८।३८, कि० ११।७४ 2 ('अधीते' इस 
अर्थ में सर्देव 'आत्ममेपद' ) शिक्षा प्रात करना, अध्य- 
यन करना, पढ़ना - -उपाध्यायादधीते--सिद्धा ०, सो- 
:घ्येष्ट बदानू--भट्टि ० (२, ( प्रेर० अध्यापयति, 
इच्छा >--अधिमिगासते) अनु , ! अनुसरणकरना, 
पीछे चलना--प्रयता प्रातरन्वतु >रबुू० १९० 2 
सफल होता 3 अनुयमन ([व्या० या रचना में) 4 
भओशा मातसा, अनृरूष होना, अनकरण करना, 
अस्वा--, पोछे जाना, अनुसरण करना, अम्तर्‌ -- 
बीच में जाता, हस्तक्षेप करता 2 रोकना, बाषा 
डालना 3 छिपाना, गुप्त रखता, परदा डालना--दैं० 
अन्तरित', अप ] अच्छे जाता, विदा हाता, पीछे 
हटना लौट पड़ना, अपेहि दूर हा जाआ, दूर हटो 
2 वच्षित होगा, मुकस होता ३७ 'अपेत 3 मरता, 
नष्ट हो।ना, अखि- -, जाना, पहुंचना, लिकट जाना 
-अस्मानसुमितोधम्येलि भट्टि7 3८४ 2 अनुसरण 
करना, सेवा करना 3 प्राप्त करना, मिलता, भुग- 
तना, ( अच्छी बुरी बातें) भोगना, अभिप्र- , की 
और जाना, इरादा करना, अर रखना, उद्देश्य बना 
कर -कर्मणा यमभिप्रैतिस सप्रदानम्‌- प्रा० १ै।४॥३२ 
अभ्या - पहुँचना, अभ्युत्‌ - , ! उठना, ऊपर जाता 
2 (आल०) फलना-फुलना, समझ होना, अस्युष-- 
], मिकट जाना, पहुचना आपहुचना--व्यतीतकाल- 
स्वहमस्पुपेत --रघु० ५१४, ९२, 2 विशिष्द 
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) 


दक्ष को पहुँच जाना, प्राप्त करना--सत्यं ले तच्चच्छ- 
#87:88 --हिं० ११६१, 3. जिस्मेवारी झेमा, सहु- 
मत होता, स्वीकार करता, (कोई पहलामअला करने की 
प्रतिशा करना; --मन्दायंते न शल्त 
कृत्या --मेत्र० ३२८ 4. मानलेसा, अपना केगा, 
स्वीकार करना, 5 आज्ञा मानता, अथीगता स्वीकार 
२४५ 5 हक शान प्राप्त करता, जानकार 
ना मां रमष्टमूसे--रचु० २३५, 
कू० ३१३, ४॥९, आ--, आना, लक लिखकना, 
जबू-- (तारे आदि का) उदय होगा, (जासं० भी) 
आता, ऊपर उठना--उदेति पूर्व कूसुम तत ककमू--- 
श० ७३ हा दा सबिता हाञ्न --आदि 2 उसना, 
उछलना, पैदा किया जाना 3 फक़ना-यूखना, समृद्ध 
होना, उप , ! पहुचता, निकट खिसकना, पास 
जाता योगी पर स्थाममुरपति वाच्ममू--म्रब० ८२८ 
2 निकट जाना, में से निकलना, प्राप्त करना, (किसो 
दशा को) पहुच जाना,--उपैति सस्‍्य प्ररिणामर्य- 
तामू--कि० ४२२, 3 आ पड़ना, मिरं--, विदा 
होना, प्रस्थान करता, परा-, . चढ़े जाना, दौड़ जाना, 
भाग जाना, वापिस मुड़ना,--यर परैति सं जीवति-- 
पंच ० ५८८ “भागने वाला अपनो जाने बचा छेता 
हैं, तु०, 'जान बचाने के लिए भागना, 2. पहुँचना, 
प्राप्त करता- कि० १३९३ इस खसार से कूषच 
करना, मरना, दे ० प्रेत, परि--,. परिक्रमा करना, 
प्रदक्षिणा करमा,--चरणन्यास भक्तिनञ्न" परीया -- 
मेघ० ५५, मनु० २।४८, 2 घेरता, चारो ओर अक्कर 
लगाना-- ५०303 /488 >-श० ५११०, विषय- 
लह्लिभि ;। -“राघु० १२।६ १, इसी प्रकार 
“कोपपरीत 3 पास जाना, (बीजों का) चिंन्वन करना 
4 बदलना, रूपान्तरित होना, प्र--,! निकल जाना, 
बिंदा होना,-- षीरा प्रेस्पास्माल्लोकादजुता अदृन्ति- 
केन ० 2 (अत ) जीवन से बिदा सेना, मरना, प्रेत्स 
मर कर--न ज॒ सत्पेत्य नो इह---अग० १२८ 
मनु ० २१९, २६, प्रति-, ! वापिस जाना, लौट जाता, 
>प्रतोयाय ग्रो सकाशम्‌--रघु० ५३५, 8४“ ३१९ 
2 विश्वास करना, भरोसा करना---क प्रस्थेति सैवेय- 
मिलि--उत्तर० ४, 3 ज्ञान प्राप्प करना, समझना, 
जानता प्रतीयते घातुरिदेहिल कल ---कि० १६३२०, 
जि० १६९ 4 विश्यात होना, प्रसिद्ध होना--शोध्य 
बट दध्याम इति प्रतीत --रघु० १३४९३ 5 प्रसन्न 
अब होगा - है ३११२, १६।२१ (प्रर०--- 
) विदवास हम. पैदा करना 
बलवस्‌ दूयमान प्र दा ५१२३, 
ता स्वचारिश्यमुद्दिश्य प्रतयावक वीक रच 
१षाऊओ, प्रत्मदू॒, स्वागत या सत्कार करने के लिए 


( एऐ७र 


उठ कर अग॒बानी करता---सपर्यया प्रत्युदियाय पावंतो 
--कु० ५३१, बि--, ! चले जाना, विदा होना 
--तस्यामह त्वयि च सन्नति वीतचिन्त --श० ५॥१२, 
इसी प्रकार वीतभय, बोतलक्रोध 2 परिवर्तित होना 
- -सदृ्ष त्रिषु लिगेषु यन्‍न व्येति तदव्ययम्‌--सिद्धा ० 3 
खर्च क्रना--दे० व्यय, बिपरि--, ददझना (बुराई 
के लिये) दे० विपरीत, व्यति--, . बाहर जाता, 
पथविचलित होना, अतिक्रमण करना--रेखामात्र- 
मपि कार म्नोवेत्मंन परम्‌ , ले व्यतीय्‌ प्रजा- 
स्तस्य नियल्लुनेंमिवततय । रघु० ११७, 2 (समय 
का) है 2 व्यतीत होना - -सप्तब्यतीयुस्त्रिगुणानि 
तस्य --रघु० २।२५, ब्यतीते काले-आदि 3 
परे चले जाना, पीछे छोडना- रघु० ६६७, व्यप-- 
| विदा होना विचलित होना, मुक्त होना --ब्यपेतम- 
दमत्सर --याज्ष० १२६४ स्मृत्याचारब्यपेतेन मार्गण 
--२॥५, 2 चले जाना, जुदा हाता, अलूग-अल्‍ूग होना 
--मसमेस्य जे व्यपेयातःम्‌ --हिं० ४॥६, मनु० ९॥१४२, 
११९७, सम्‌--,हकटठे आना, इकट्ठे मिलना, समनु --, 
साथ चलना, अनुसरण करना, समय--, / एकत्र 
होता, इकट्ठे आना --समवेता युयुत्सक --भग ० ११, 
2 सबद्ध होना, सयुकत होना दे० समवाय, सभा -, 


इकट्ठे आना या मिलनता-समेत्य च व्यपेयाताम्‌- हि? ' 


४॥६९, समुद्‌ -,एकत्र होना, सचित होना--अय समु- | 


दित सर्वो गुणाना गण --रत्न० ११६, समुष -, उप- 
लब्ध करना, प्राप्त करना, प्प्रति --, निणय करना, 
निदिचत करना, निर्धारित करना, अनुमान छगाना 
-- कि तत्कथ वेत्यूपलब्धसज्ञा विकल्पयन्तो5पि न सप्र- 
तीयु --भट्टि ० ११॥१० । 
इकषब (ब०व०) गन्ना, ईख, ऊख । 
इक्षु [ दृध्यतेडसौ माधुर्यात्‌--इप्‌--क्सु ] गन्ना, ईख। 
सम० -काछण्ड , - इस्‌ गन्‍ते की दो जातियाँ- काश 
और मुठ्जतृण,-- कुट्टक गल्‍ने इकट्छे करने वाला 
““वा एक नेदी का नाम,--पाकः गृड, झीरा, राब, 
“““भक्षिका गुड़ और शक्कर से बना भोज्य पदार्थ, 
प्ती,-- मालिनो, --मालवो एक नदी का नाम, 
- मैहंः मधुमेह - यम्त्रभ्‌ गन्ना पेलने का काल्हू, 
“ रस 4 गन्ने का रस 2 गुड, रावया शक्कर, 
“बणम्‌ गरने का खेत, गन्ने का जगल,- बाटिका, 
-बाटी, गन्ना का उद्यान, विकार, शक्कर, गड़ 
या राव, -सार गुड़ या राब। के 


) 


का पूर्व पुरष, यह वैवस्वत मनु का पुत्र था-- और 
सूर्यवशी राजाओं में सबसे प्रथम पुरुष था ! --ईल्याकु 
बद्योभिमत प्रजानाम्‌ -उन्तर० ११४” 2 दृध्वाकु की 
सन्‍्तान -गलितवयसामिक्ष्याकूणामिद हि. हुलब्रतम्‌ 
--रंघु० ३।७० । 


इस, इश्ख (स्वा० पर०) (एबति, इद्धति) जाना, 


हिलता-डुलना, (प्राय 'प्र'के साथ) हिलना-इुलनां, 
कॉँपना--मा० ६। 


इद्धग्‌ (स्वा० उभ०) (इजूति ते, इज्ित)  हिलदा, 


काँपना, क्षुब्ध हावा “यथा दीपों निवाततस्थो नज़ते 
--भग० ६१९, १४॥२३ 2 जाना, हिलना-दुखना । 


इज़ (विं०)[इछगू-क] । हिलने हुलने योग्य 2 आएचय 


जनक, विस्मयकारी,- गे ) इशारा या सकेग 2 
इंगित द्वारा मनौभाव का सकेत देना । 


इडूनम्‌ [ इडग्‌ | ल्यूट |] 4 हिलना-इुरूना, कापना 2 


ज्ञान, दे० इंग। 


इजड््तिम्‌ [ इझग्‌--क्त ]। घड़कना, हिछना 2 आन्सरिक 


विचार, इरादा, प्रयोजन - आव र्वेदिमि---कॉ० 
७, पच० १॥४३, अगृडसद्भावमिताहड्वितेशया कु० 
५६२, रघु० १२०, शि० ९६९ 3 इशारा, सर्केत, 
अगविक्षेप--पच० १४६ 4 विशजेषत्‌ घरोर के 
विभिन्‍्त अगा की चेप्टा जा आल्तरिक इरादा का 
आभास दे देती है अगविशज्षेप आन्तरिक भावनाओं को 
प्रकट करने में सम हैं. आकारेरिज्ितेंगत्पा 
गृह्यतेजत्गत मत -- गनु० ८।२६, । सम ०--कोबिद, 
-श (वि०) बाहरी अगचष्टाआ के द्वारा आन्मरिक 
मनोभावों की व्याख्या करने में कुशठ, सकेता को 
जानने बाला । 


इशगुद ,-दो [इडग्‌ + उन इछणु तद्यति खड़यति इति-दो ; 


के | एक औषधि का वृक्ष, हिगाट का बुक्ष, माऊ़कगनी 
“इडगुदीपादप  सोथ्यम्‌ - उत्र० ११४, --दम्‌ 
इगुदी का फल । 


इच्छा [इप्‌ + दा + टाप] ! कामना, अमिलाप, रुचि, 


इच्छया - रच के अनुसार 2 (गणित में) प्रश्न या 
समस्या 3 (व्या० पे) सन्नन्त का रूप । सम०--- दानस्‌ 
अभिलाष का पूर्ण हाना,- निबत्ति (स्त्रो०) कामनाओं 
की शान्ति, सामारिक इच्छाओं के प्रति उदासीनता, 
“फलम्‌ किसी प्रइन या समस्या का समभायान 
“ रतम्‌ अभिलूपित खेल - मेघ० ८९, -- बशु: कुबेर 
- संपद्‌ (स्त्री०) किसी की कामनाओं का पूर्ण 


इक्षुक' [ स्वार्थ कन्‌ | गन्‍ना, ईख, दे० इस्ष । 

इलकीया [ इक्षुक -+-छ स्त्रिया टाप्‌ | गन्‍नो की क्यारी । 

इक्षुर [ इक्षुम्‌ राति- इति रा+क ] गन्‍ला, ईख । 

इक्बाकु. | इक्षुम्‌ इच्छाम आकरोति इति इक्षु+ आ--क 
+ डे ] अयोध्या में राज्य करने बाले सू्यवशी राजाओं 


होना । 


इज्यः | यज--क्यप्‌ )  अध्यापक्र 2 देदों के अध्यापक 
बृहस्पति की उपाधि । 


इज्या [ इज्य +-टाप्‌ ]  यज्ञ- जगत्यकाण तदशेषमिज्यया 
जारधुए झड८ ६८, १५४३, 2 उपहार, दान 3 


(६ हैंए३ ) 


प्रतिभा 4. ठुद्टिनी, दूत्तिका, गाय । सम ० - झील: सदा 
गज करने यारा | 

इृद्चर: [ एप कामेस अरतिं--हप्‌ ।स्विप्‌ - इंट +-भर्‌ 
-मच्‌ ] बैंक या बछड़ा जो स्वच्छान्दता पूर्वक धूमने 
के लिए छोड़ दिया याय। 

इंडा-ला [ इल-+ अच , लक्ष्य इत्यम्‌ ] : पृथ्वी 2. भाषण 
3. आहार 4. गाय 5. एक देवी का साम, सन्‌ की 
पुत्री 6 बुध की पत्नी टच रबा की माता । 

इंडिका [ इडा- के, दत्कम्‌ ] पृथ्वी | 

इतर (सा० वि०) (स्व्री०-रा, नपु० रत), इना 
कामेन तर --इत्ति--त्‌-+ अपू | । अन्य, दूसरा, दो में 
मे अवकशिष्ट-- इतरों दहने स्वकर्मगाम्‌ रघु० ८२०, 
अने० पा० 2 श्षेष या बूसर (ब० व०) 3 दूसरा, से 
भिन्‍न (अपा० के साथ) - इतरतापदातानि यधेच्छया 
बितर तानि सह चतुरानन उद्धूट, इतरों राकणादेव 
राषवानुचरों यदि- -भट्टि० ८१०६ 4, विरोधी, या 
तीं अकेला स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होता ई अथवा वि - 
षण के साथ, या समास के अल में जद्भूमानीतराणि 
का रामा०, विजयायेतराथ वा- महा» इसी प्रकार 
दक्षिण (वाया) वाम (दाया) आदि 5 नौच 
अधम, गवार, सामान्य ---इतर इब परिभूव जान सन्म- 
थेन जडीकृत -का २7-१५ ४ | सम० --इतर (सा ० वि० ) 
पारस्परिक, स्व-स्व, अत्योस्य_ आशक्षय - पारस्परिक 
निर्भरता, अत्योस्य सब योग' !. पारम्परिक सवध 
या मल, शि० १०।२४, 2 हंस समास का एक प्रकार 
(बिप० समाहार हस्द) जहाँ कि प्रत्येक अग पृथक्‌ 
रूप से देस्व! जाता है । 

इतरत , इतरत्र (अध्यल) [ इतर [-तसिल, बल वा ] 
अस्यथा, उससे भिन्‍स, अन्यत्र दे० अन्यत , अन्यत । 

इंतश्था (अंदय०) [| इतर + पाऊू ]॥ अन्य रीति से, और 
देग से 2 प्रतिकूल रीति में 3 दूसरी ओर । 

इतरेशु (भव्य०) [ इतर-+-एचुस्‌ | अन्य दिल, दूसरे 
दिन । 

इतस्‌ (अब्य०) [ इदम्‌- तसिल ] ॥ अत, यहाँ से, 
इधर से, 2 इस व्यक्षित से, मुझ्त से -इत से दत्य 
प्राजजीनेंस एवाहईति क्षयमम्‌ बु० २२५ 3 इस 
दिल्ला में, मेरी ओर, यहां --इतो निषीदेति विसृष्टन 
भूमि कु० १२, प्रयुक्‍तमप्यस्त्रभितों बा स्यात्‌ 

प्रबु ० २३४, इत इतों देव -- इधर इस ओर महा- 

राज  (नाटकी में) 4. इस छोक से, 5. इस समय 
से, हत'- इत:-- एक ओर--दूसरी ओर या एक 
स्थान में -दूसरे स्थान पर, यहाँ--बहाँ । 

इति (अठ्य ०) [ ॥ स्तन  यहू अव्यय प्रायः किसी 
के द्वारा बोढे गये, या बोले बने गये शब्दों को दैसा 
का वैसा ही रख देसे के लिए प्रयक्त किया जाता हैं 


जिसको कि हम अंग्रेजी में मवतरणांश चिन्हों हारा 
प्रकट करते हैं, इस प्रकार कह्टी वई बात हो सकती है 
(क) एक अकेला तब्द जो क्षब्द के स्वरूप को इरशनि 
के लिए प्रयृक्त किया गया हो ( धाब्दस्वकपश्ोतक )-राम 
रामेति रामेति कूजन्त मधुराक्षर--रामा०, अहएब 
गवित्याहू--मतुं*, (स्व) था कोई प्रातिपद्दिक शो 
कि अपने अर्थों को सकेतित करने के लिए कर्तुकारक 
में प्युकत होता है ( प्रातिफाशिकार्थश्ोतक ) --बब- 
स्त्विपामिस्यवेशारित युरा'““”“ऋमादसु सारद इत्य- 
बोधि स'--शि० १३, अवैमि बैनामनघति--रजु७ 
१४।४०, दिलीप इति ४4 ऋआरघु० (१२, (ग) 
या पूरा वाक्य जब कि “इति' झक्द बावय के 
अत में ही 2००8३ किया जाता है 2028 « 
--जास्यसि कियद्भुजों में रक्षति मौर्वीकिणाक 
--शि० है।१३, 2 इस सामान्य अर्थ करे अतिरिक्त 
'इति' के निम्ताकित अर्थ हैं (क) 'क्थोकि', 'बत' 
'कारण यह कि आदि शब्दों से व्यकनीकरथ--वैंदे- 
शिकीशसमीति पृष्छामि -उत्तर० १ 28383 । 
साधु सर्वम्‌ू-- मस्तवि० १।२, प्राय किम के साथ 
(ख) अभिप्राय या प्रयोजन--रधृ० १४३७ (ग) 
उपसहार द्यातक ( विप० 'अ्' ), इति श्रयमोडदू 
“यहाँ प्रथम अक का उपसहार होता हैं 
(घ) अत., इस प्रकार, इस रीति से इस्यक्तबस्त 
परिरम्य दोर्भ्यामू-कि० (१।/८० (४) इस स्वशाव 
या विवरण वाला--भोरण्व पुरुषों हस्तीतिजाति (बच) 
जैसा कि नीचे है, नीचे लिखे परिणामानुसार--राम' 
भिवानों :#९५६ सहज ५ १३॥१ (5) जहाँ 
तक ', की हैसियत से, के विषय में (धारिता और 
सबध प्रकट की 3: 7] --पिलेति से पूज्य, अध्यापक 
इति निन्‍्धय , शीघ्रमिति सुकरम, निभतमिति जिस्तनीय 
भवेतू--श० ३ (ज) निःर्थन (प्राय आदि के 
साथ ) इन्दुरिन्दुरिव श्रीमानित्यादी तदसत्वथ -चन्द्रा० 
गौ शुक्लदबलों डित्य इत्यादौ-काञ्य ० २, (क्ष) मानी 
हुई सम्मति या उद्धरण--इति पाणिनि,, धत्यापिश्चलि', 
इत्यमर विश्व” आदि ( पान) स्पष्टोकरण। सम० 
“अर्थ: मावार्ष, सार, - अर्थन (अब्य०) इस प्रयो- 
जन के लिए, अत,,-- कथा अपहीन था निर्षक बात, 
-शर्तेब्य, - करणीय (वि०)सियमत' उचित या आब- 
इयक (आम,-यम्‌) कर्तव्य, दायित्व, “ता, --कार्यता, 
-हस्यता कोई भी उचित एा बवस्यक कार्य,-कतध्य- 
तामूढः कि कतेब्य विमूड, असमंजस में पड़ा हुआ, 
ब्याकुल, हतबुद्धि.-आभ (वि०) इसने विस्तार वाला, या 
ऐसे गूथ का,-बुत्तम्‌ ). घटना, वात 2. कथा, कहानी । 
इतिहू (अश्य०) [ इति एव हू किल--/० स० ] ठीक इस 
प्रकार, जिल्कुर परंपरा के अनुरूप । 


( (७४ ) 


इतिहासः पंपश्न॒ इृदानीमसि---उत्तर ७ ३, 
: [ इति+ह+आस (अस्‌ घातु, लिटू लकार, स्वेदानीमू दा० ४, आयेपुत्र इंद 
खन्‍्य हे ए० ब०)| ! इतिहास (परपरा से प्राप्त इवानीसेव अभी, इृदानीमपि-- अब भी, इस विषय 


जपास्यान समृह)- धर्मार्थकाममोक्षाणामुपदेशसमन्वि- में भी । ; हि 
सम्‌, पूबंबस कथायुक्तमितिहास प्रचक्षते। 2 वीर- 03533 (वि०]) (स्त्री०_ सी) वर्तमान, क्षणिक, बर्ले 
ग्राया (जैसा कि महाभारत) 3 ऐतिहासिक साध्ष्य, दाछिक । दा 
परपरा (जिसकों पौराणिक एक प्रमाण मानते है) । | इड (भू क० ०) [ हन्घ्‌--क्त | 2४ हा जग 
सम ०--निबन्धनम्‌---उपास्यानयक्त या वर्णनात्मक -ड्म्‌ ! धप, गर्मी 2 दीप्ति, ५ ह 
रचना । | ६ इष्मः--ध्मम्‌ [ दृध्यतेर्तिगनेन - इन्ध्‌ ।- मक्‌ | इचन, 
विशेषकर वह जो यज्ञाग्ति में काम आता हैं: 


७87 ५ ०क [इृदम्‌+ थम ] इस लिए, अत, इस है. रच० 
र * दे रते किमपि के 50 ४2248 १४॥७०, | सम०-जिल्लू अरिति,-- प्रबबचधन: काका, 


४४५, इत्थ गते---इन परिस्थितियों के कारण । बुठार (परश ) । हे 

सम०--कारम्‌ (अव्य०) इस प्रकार,- -भूत (वि०) | इध्या [इन्धू. क्यप्‌क टाप्‌ | प्रज्वडन प्रकाशन। 

इस प्रकार परिस्थितियों मे फसा हुआ, ऐसी दशा | हल (वि०) [दण्‌ ,तक्‌|॥ याग्य, शक्तित शाली, बलबान 

में प्रस्त--कु० ६।२४ कंधमित्थभूता--मालवि० ५, 2 साहसी,--स. स्वामी २ सूर्य--शि० २।६५ 3 

का० १४६, 2 सच्चा, यथातथ्य, सही (जैसे कि राजा ने ने महीनमहीनपराक्रमम्‌-- रघु० ९५ । 

० व कप: (वि०) 4 इस प्रकार का 2 इस | इर्दिग्दिरः | इन्द्‌+ किरच्‌ नि० | बड़ी मधु-मक्खो - लाभा- 

प्रकार के गुणों से युक्त । |... दिन्दिन्दिरेषु निपतत्मु- भामि ह २१८३ । 

इत्य (वि०) [इण्‌ +क्‍्यप्‌, तुक्‌ू | जिसके पास जाया | इन्दिशा [ इन्दू+- किस्च्‌ | लक्ष्मी, विष्णु की पत्नी | सस ० 
जाय, जहाँ पहुँचना उपयुक्त हो -इत्य जिप्येण गुरू >आलबम्‌ इन्दिरा का भावास, कक कमल, अब्बिर: 
बत्‌ ,--स्था जाना, माग 2 डोली, पालकी । विष्णु का विशेषण (-रम) नील-कमल । | 

इत्वर (वि०) (स्त्री०--री) [ इण्‌ + ववरप्‌, तुक | । | इंदोवरिणों [इन्दीवर+ इनि- दीप ] नोछ-कमलतो का 


जाने वाछा, यात्रा करने वाला, यात्री 2 क्र, कठार समृह । 
3 नीच, अधम 4 घणित, निद्य 5 निर्बनंन-र' हिजड़ा | इल्योबार [ढद्या बारा वरणम्‌ अब ब० स« | मीछ 
+ही ॥ व्यभिचारिणो, कुलश 2 अभिमारिका | कमल । 

हृस्‍्म (सा० बि०)[१०-अयम, स्त्री ०-इयम, नप ०-इृदम्‌| | इस [ उ्नात कलेदप्रति बच्द्रिकया भुवनम-- उल्द्‌ -प 
[ इन्दू+ कमिन्‌ | ! यह-जा यहाँ हैं (वक्ता के आदेरिच्च | ] चंद्रमा -दिसौप इति श्जम्दरिन्दु 
निकट की वस्तु की ओर सकेत करते हुए- इदमस्लु सीररतवाबिव -रघु० 8१२, 2 (गणित में) "एक' 
सनिकृप्ट रूपम्‌) इद तन इति यदुच्यते शा० की सस्या 3 कपूर । सम० फ्रमकम सफेद कमल, 


कला चन्द्रमा की बला या अश (यह बाएं गिनती 
में १६ है, पौराणिक कथाओं के आधार पर इनसे मे 
प्रत्येक कला क्रमश १६ देवताओं के द्वारा सिगली 
जाती है )-- कछिका  केतकों का पौधा 2 परम्द्रमा 
की एवं वब्शा काम्त चस्ट्रकाग्नमाणि (- सा) 
पुन ह रात, क्षय ! चन्द्रमा का प्रतिदिन घटना 2 सूसस- 
पूकर्ती कस्तु की ओर अनुसल्पस्वय भेय सदा चन्द्र दिवस प्रतिपदा, - ज ,- पुत्र बधग्रह (- जा) 
सद्धिरनुप्ठिन -- मनु० ३१४७. (अयम्‌-वढ्ष्य- | रखा या नमदा नदी, जनकः समत,-दछः घर्मा 
माण --कुल्हू ०) श्रत्वेतेदिमचु 4 किसी वस्त की कला, अपेचन्द ,--आ कुम॒दिनो, भत,- शेखर, 


५, यह है कथन की सत्यता 2 उपस्थित, वर्तमान 
('यहाँ' की भावना को प्रकट करने के लिए करत कारक 
के रूप प्रयक्त किये जान है - इयमस्मि - यह रही 
में, इसी प्रकार,-इमे सम, अयमागच्छामि--यह मैं 
आना हूँ) 3 यह शब्द तुरन्त ही बाद में आने वालो 
वस्तु की ओर सकेत करता है जब कि "एतद्‌' झन्‍द 


को अधिक स्पष्टतया या बल वक वतलाने या कई “- भौस्धि, मस्तक पर चन्द्र का धोरण दरसे बाला 
बार झद्दाधिक्य प्रकट करने क॑ लिए यक शब्द यत्‌, देवता, शिव, प्रणि' जन कान्तमाणि “मैडलम प्रम्द्मा 
तन एतद, अदस्‌, किम्‌ अथवा किसी पुरुष वाचक का परर्विश, चऋत्र मण्डल, रत्मभ्‌- मोती,-- के 
पक के साथ जुड़ कर प्रयुक्त होता है काउयमा- (रे) छा कनद्मा की कला,-- 
अरत्यविनयम श० १॥२५, सेयम्‌, सो ययम--यह यहाँ ० 24०. 

्‌ / भयम्‌, सा य्यम्‌--यह वहाँ, चांदी, -बश्ता छन्द का नाम दै० परिशिप्ट, - ई 
-““ज्यमह भो - श०, ४, अरे यहां ता में हूँ । सोमवार । कु 


इंदानोम्‌ (अव्य० ) | इदम्‌ +-दानीम्‌, इश्‌ च | अब, इस इन्दुमती 'न 
समय, इस विषय में, अभी, अब की प्रतिष्ठ- बनी, आय बज 22022 304380 


( १०७५ ) 


डाले जब कि वह कष्ट देने छगे थे। उसी समय उससे 


इसख्यूपः [ इन्दु+र पृषों> ऊत्मम्‌ | चूहा, मूसा। 
इखूए [ इ्दु+र पृ चूहा, पृ बल तथा दृत्र की हाथा कर दो। इसकी पत्नी पुलोमा 


इसः [ इन्द +रन, इन्दतीति इसा', इृदि ऐदवर्ये-- मह्लि०] 


] देवों का स्वामी 2 बर्षा का दैवता, बृष्टि 3 स्वामी 
वा शासक जज पक का), प्रथम, क्षेप्ट (पदार्थों 
के किसी वर्ग में); सर्देव समाज के अन्तिम पद के रूप 
में नरेन्द्र “मनुष्यों का स्वामी अर्थात्‌ राजा इसी 
प्रकार मुगेस जोर ,-यजेस्द्र , योगीन्द्र कपीस्द्र ,-हा 
इन्द्र को पत्नी, इन्द्राणी (अम्तरिक्ष का देवता इस्द 
भारतीय आर्यों का बृष्टि-देकता है, देदों में प्रथम श्रेणी 
के देवताओं में इनका बर्णण मिलता है, परन्सु पुराणों 
की दृष्टि से यहँ द्वितीय श्रेणी के देवता माने जाते है। 
यह कष्पप और अदिति के एक पुत्र हैं। ब्रह्मा, 
विष्णु और मज़ेश के जिक से यह सिम्नसर है, परल्तु 
यह और दूमरे देववाओ में प्रमुख हैं. और सामान्यत 
इन्हें ४ या देवेन्द्र आदि नामों से पुकारा जाता है। 
जैसा कि केदो में वर्णित है उसी प्रकार पुराण में भी 
यह अन्तरिक्ष लथा पूर्व दिशा के अधिप्ठात देवता माने 
जाते हैं, हतका लोक स्वर्ग कड़काता हैं। यह व 
धारण करते है, बिजर्ो को भेजते है ओर वर्षा करते 
हैं, यह अयुरो के साथ प्राय युद्ध में लगे रहते हैं और 
उनका भयभील रूरते रहते है, परम्तु कई बार उनसे 
परास्त भी हा जाने है । तो में बलित इन्द का 
कता और द्यमिचार के किए प्ररुयात है, इसका 

बड़ा उदाहरण उनके द्वारा गोतम की पत्नी अहल्या 
का सतीत्वहरण हैं जिसके कारण इन्द्र अहल्या-जार 
कहलाता हैं । गौतम ऋषि के शाप से इन्द्र के शरीर 
पर स्त्री-योनि मैसे हजार चित्र बन जाते है हृमोलिए 
उसे सथांनि कहते है, परन्तु बाद में यह चिह्न 'जाँख' 
के रूप में बदल जाते हैं हम लिए यह सहसनेत्र, सड़ख- 
वोनि या सह़खाक्ष कटलाने लगते हैं। रामायण में वर्णन 
आता है रि रावण के पुत्र मेधनाद ने इन्द्र को परास्त कर 
दिया था बह उसे उठा कर लका में छे गया, इसो 
साहसिक कार्य करने के उपलक्ष में सेधनाद को इन्द्र- 
शित्‌' की उपाधि घिली । ब्रह्मा तथा दूसरे देवताओं 
के बीच में पहले पर कही हस्दर का छूटकारा तुआ | 
हन्द्र के विषय में बहुबा वर्णव मिलता है कि वह 
सर्देव राजाओं को १०० ग्रज्ञ करने मे रोकता 
रहता है, क्योंकि यहे विश्वास जाता है किजो 
कोई १०० यश पूरा कर सेसा, वही इन्द्र का पद प्राप्त 
कर लेगा, यही कारण है कि वह सगर और रघ के 
पज्चोय चोढ़ों को उठा कर ले गया, दे० स्घ० ततोय 
सर्ग । यह सरदेद भोर तपरकर्या करने काले ऋषि-मनियों 
से भपभीत रहता है और कराए मेज कर उसके 
भाग में विध्य डालने का प्रवत्त करता है (दे० अप्य- 
रस) । कहा जाता है कि उसने पर्वत के पंख काट 


राक्षस की पृत्रो है, इसके पृत्र का नाम जमन्‍्ल हैं। 
यह अर्जुन के पिता भी कहे जाते हैं )। सम ० --अन॑जः, 
- अवरजः विष्णु और सारायम की उपाधि,--अरिः 
एक राजस,--आधपुधम्‌ इन्द्र का शस्त, इस्द्रघमृष्‌ 
रघु० 3४, कॉल:--7. 'मंदर' पर्वत का मात 2 
सट्टान ( -शम्‌) इन्द्र की ध्वजा,--कुख्शरः इन्द्र का 
हाथी, ऐरावल,--कडः एक पर्वत का नाम -कोन्: 
(ब:), -बक्क: कीच, मोफा 3 प्लैटफार्म या सम- 
खेल बना चबूनरा 3 खूँटो या ब्रेकेट जो दीवार के 
साथ लगा हो,--गिरि' महेन्द्र पर्वत,---गुदः, -आचाये 
इन्द्र का अध्यापक, अर्थात्‌ वृहम्पति,--मोवः, --योपक' 
एक प्रकार का कीड़ा जो सफेद या खाछ रग का होता 
है, - - थापम, -अमस (नपु ०) ॥ इस्रबनव्‌ 2. इन्द्र 
को कमान,--आलूस्‌ | एक श्म्त्र जिसे अर्जुन ने 
प्रयकक्‍ता किया था, युद्ध का दाँव-पेंच 2. जादूयरी, 
वाजीगरी--नस्वप्लेद्रजआालसदेश खलू_ जीवछोक 
--शा० २२, जालिक (वि०) सद्पूर्ण, अवास्त- 
विक, अ्रमात्मर ( --क ) वाजोगर, जादूगर,--जित्‌ 
(पु ०) इन्द्र को जीतने बारा, रावण का पुत्र जो 
लक्ष्मण के द्वारा मारा गया | शबवंण के पुत्र भधनाद 
का दूसरा नाम 'इन्दजित््‌' हे। जब राबण ने म्वर्ग में 
जाकर इन्द्र में युद्ध किया नो मेघताद उसके साथ 
था --बह बडी बहादुरी के साथ लड़ा। 'शिव' में 
अदृश्य होने की शक्ति प्राप्द कर लेने के कारण मेष- 
साद में अपनी इस जादू जी शबित का उपयोग किया, 
फलल इन्द्र को बाघ कर यह उसे छलका में उठा 
छाया। ब्रह्मा तथा अस्य देवता उसे मुक्त कराने के 
लिए आये और उन्होंने मेबनाद हो 'इन्द्रजित' को 
उपाधि दी, परन्तु मघनाद इन्द्र का मबत करने के 
लिए राजी ने हुआ जब तक कि उस अप्रता का 
वरदान ने दिया जाय । बहा ने उसको इस अनुचित 
माँग को मानने से इंकार कर दिया, मेधनाद 
अपनी माग का निरन्खर आग्रह बरता न अन्त में 
अपना अमोस्ट प्राप्व कर लिया। रामायण में लट्मण 
द्वारा भेघनाद के) सिर काट जाने का वर्णन है जब कि 
बह यज्ञ कर रहा था| हूंतू--विजविन्‌ (१०) 
रूक्ष्मण,-सूखूस, -तूखफम्‌ रूई का गदुदा,---बाकूः देव- 
दारू का बुक्ष, मील” नोछरकान्तमणि,--नीखक: पन्ना, 
-पहसी इन्द्र की पत्नी शत्री,--शुशेहितः धृहस्पति, 
- प्रस्थम्‌ यमुना के किनारे स्थित एक समर जहाँ 
प्रांडव रहते थे (यही नगर आज कल वतेमान दिल्‍्लो 
है) !- इस्परप्रस्थगमस्तावत्कारि मा सम्तु केदब:--कि० 


२।६३,-- अहरणचम इन्द्र का शस्त्र, वण,--भेजजम 


( ०६ ) 


सोठ,--भहः ! इन्द्र के सम्मान में किया जाने वाला 
उत्सव 2, बरसात,- लोक: इन्द्र का ससार, स्वर्गलोक, 
- बजा, - बजद्चा दो छदो के नाम दे० परिथिष्ट, 
-- झजः ] इन्द्र का शत्रु या इन्द्र को भारने याझा 
(जब कि स्वराधात अल्तिम स्वर पर है), प्रल्लांद का 
उपाधि, रधु० ७३५, 2 इन्द्र जिसका श्र है, 
वन्न का विदोपण (जब कि स्व॒राधात प्रथभ स्वर पर 
है) यह घटना शतपथ ब्राह्मण के एक उप्पस्याने कौ 
और सकेत करती है, यहाँ बतलछाया गया है फ्रि 
चुत्ञ के पिता न अंपन पुत्र को इन्द्र के मारने वाला 
बताने का विचार किया और उसे ”इन्द्रशमुर्व धस्व 
बोलने को कहा, परन्तु भूल से उसने प्रथम स्वर पर 
बराघात किया और हमन्द्र के द्वारा मारा गया - तु० 
शिक्षा-५ २-मत्नों हीत स्त्रर्सों वर्णनों वा मिथ्याप्रयुक्‍तो 
ने तमर्थभाह, से बारवज्ों मजमान हिनस्ति यर्थेंद्रमत्रु 
स्वस्तोपराघात्‌ । | शालभ एक प्रकार का कौडा, 
बीरबहुटी, सुत ,--स्ून (क) जयन्त रा नाम (ख) 
अर्जन का नाम (॥ग) सानरराज वालि का नाम, 
-सैनानीः इन्द्र की सनाओ का नेता, कातिकेय 
की उपाधि । 


इस्तकम्‌ [इन्द्रस्प राज्ञ के सुख यत्र-- तारा० ] सभा-भवन, 
बडा कमरा । 

इशस्ाणी [इन्ट्रम्ग पतली आनुक्‌ 4 डीप] इन्द्र की पत्नी, शची ! 

इच्द्रियस्‌ [इन्द्र | प- इय) । बल, शक्ति (वह गुण जो 
इन्द्र में ब्रिययान था) 2 शरीर के वह अवयव जिनके 
हारा ज्ञान प्राप्ष किया जाता है, ऐसे अवयव 
(ईप्द्रिया) दो प्रकार के है (क) ज्ञातर्द्रियाँ या 
ग्न्मी के - श्रोत्र त्यकूचक्षुपी जिल्ला नासिक्रा जैव 
पच्रमी (कुछ के अनुसार 'मन' भी) (ख) कर्सेन्द्रि 
याँ-- पायूपस्थ हस्तपाद वाक्‌ चेव दशमी समता 
मनु० २९९, 3 शारीरिक या पुरुपोचित भक्ति, 
ज्ञानशक्ति 4 वीय॑ 5 पात्र की सख्या के लिए 
प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। सम०--अगोचर (वि०) 
जो दिखलाई न दे सके, --अर्थ' । इन्द्रियों के विषय 
(वह विषय ये है - रूप शब्दों गधरसस्पशादिच विधया 
बअमी--अमर ०), भग० ३३४, रघु० १४२५,  आय- 
तनम्‌ इन्द्रियों का आवास अर्थात्‌ शरीर,--ग्रोचर 
(वि०) जो इन्द्रियो द्वारा देखा या जाना जा सके 
(--₹/ ज्ञान का विषय, प्राम., -धर्मः इन्द्रियों का 
समूह, समप्टि रूप से ग्रहण की गई पांच ज्ञानेन्द्रियाँ 
-बलबानिन्द्रियग्रामो विद्वासमपि कर्षति-मनु० 
२२१५, निर्ववार मधथुतीन्द्रियवर्ग --शि० १०।३, 
- शानम जेतना, प्रत्यक्ष करम की ध्क्ति,- निम्नहः 
शानेन्द्रियो का नियस्त्रण--बषः अज्ञेयता,-विप्रति- 
पत्तिः (स्त्री०) इन्द्रियों का उन्मरागंगमन,--सप्लिक्: 


ज्ञानेन्द्रिय का सपर्क (चाहे वह वाह्मय विपयों से हो 
या मत से) स्वाप अज्षेयता, अचेतना, जठिंगा । 

इन्घू (० आ०) (इसे या हपे, इद्ध) प्रज्बलित करना, 
जलाना, आग लगाना, (कर्मबा०-- इध्यते) जलाया 
जाना, प्रदीप्त होता #गटे उठना, श्रम, प्रम्मलित 
करता । 

इस्ध [ इन्ध्‌ | घत्ण, | इबन, (लकड़ी कोयला आदि) । 

इस्बतम्‌ [ इस |-ल्यूद्‌ | 4 प्रज्वलित करता, जडाला 2 
इधन (लकी आदि) | द 

इस. [ इ+भन्‌, किय्व | हाथी, -भी हँथिनों | सम० 
- अरि. सिह, - आनत गणेश १० 'गजानन! सिो- 
लिका चतुराई, वद्रिमता, सतर्कता,--पालक महांवेत, 
-पोटा! अल्पवयम्का हथिनी,-- पोतः अल्पवयस्क हाथी, 
हाथी का बच्चा, यूयतति (स्त्री०) हथिनी । 

इम्य (वि०) | इभ गजमहँति यत्‌ ] धताहइय, धनत्रान्‌ 
- म्थ' ! राजा 2 महावत,--भ्य हथिनों । 

हम्यक (वि०) | स्वार्थ कन्‌ ] धनाढ्य, घती । 

इयत्‌ (वि०) [ इदम्‌--वनुप ] इतना अधिक, हृतन! बडा, 
इनने विस्तार का--इयत्तबायु. दआ० ९३, हयन्ति 
वर्षाणि तया सहोग्रम्‌ रघु० १३९७, इतने वर्ष'- द्रस 
नीतिरितीयतो--शि० २।३०, इतनी । 

इयता, इयत्त्वम्‌ [इयत्‌ * तल+ठापू, त्वलू बा] ! 
(क) इतना, निश्चित माप था परिमाण -ईदुश्सया 
रूपमियत्तया वा --रघु० १३॥५, ने ' यश परि- 
च्छेत्तुमियनयालम्‌ू-६।७७ ( ख) सीमित सख्या, सीमा 
“न गुणानोभियतया रघ० १०३२, 2 समा, मानक। 

इरणम्‌ [ ऋ--अण्‌ पषो० |  मस्रथर 2 रिहाली या 
लुनई भूमि, बजर भूमि, तु० “इरिण । 

इरस्सद | इरया जलेत माश्चति बर्चते इति इरा-मद + 
खश्‌, हृस्व मम्‌ ] | बिजली की कौंप, बिजलों के 
गिरने से पंदा हुई आग, 2 बराडवानल । 

इरा [ इ4न, इ काम राति रा+क वा तारा०] 
] पृथ्वी 2 वक्‍नत। 3 वाणी की देवता सरस्वत्री 
4 जल 5 आहार 6 मदिरा। सम०--ईशः वरुण, 
विष्णु, गणेश,--चरम्‌ ओला, इमी प्रकार 'इराबरम्‌' । 

इराबत्‌ (पु ०) [ इरा- मनुष्‌ | समुद्र । 

इरिणिस [ ऋ [-इनचू किदिच्ज ] लनई भूमि, रिहाली 
जमीन ! 

हर्दार - सु (वि०) [ उ्व--आठ, पृषो ०» ] नाशक, हिंसक 
>-च (पु० स्त्री०) ककड़ी । 

इर (तु० पर०) (इलति, इलित) या (चु5 उम्र०) जाना, 
चलना-फिरना 2 सोना 3 फेकना, नेजना, डालना ! 

इस [ इल | के | टाप्‌ | ] पल्वी 2 गाय 3 वक्ता 
>दे० 'हृडा' । सम० भोलः हम्‌ पृथ्वी, घरती 
मूमहऊ,--घरः पहाड़ । 


६ हैं७ ) 


इछिका [ इल।+कन, हत्वम्‌ ] पृथ्वी, धरती । 
इश्यकाः--जाः (ब० व०) [ इल+-बल, इल्‌-|-गिवप्‌ +- 


हब 


० वा ] मूंसक्षिरा मक्षत्र के ऊपर स्थित पाँच 
सारे। 

(अव्य०) [इ--क्वन्‌ बा० ] 4 की तरह, जैसा कि 
(उपमा दर्शाते हुए)--कांगर्थाविव सपुक्ती--रघु० 
११, 2 सालों, (उत्प्रेक्षा को दर्शाते हुए)--पश्या- 
पमीव पिसाकितमू--5&० १६, खिम्पतीव तमोज़ानि 
वर्बतीवाञज्जन नभ --मु०्छ०» १(३४३ कुछ, थोडा 
सा, कद्ातित्‌ू -कडार इवायम्‌ ,--मण०, 4, ( प्रश्त- 
वाचक अस्दों से जुड़े हुए 20% / 'बतलाइये तो' 
'मिस्सन्देह-विना सीता देवया किमिव हि न दुख रचु- 
पसे --उत्तर० ६२०, क इंव-- किस प्रकार का, किस 
भांति का, मुहुतेसिव-केवल क्षण भर के लिए, किचि- 
दिव-जरा सा, थोड़ा सा, इसी प्रकार ईषदिव, नाचि- 
रादिव आदि । 


इंदीका --- इरीकाः । 


द्रष्‌ 


(क) [तु० पर०) (दच्छति, इप्ट) ॥ कामना 
करना, साहना, प्रबल हक्छा होना इच्छामि सब- 
घितमाज्ञया ते कु० 3।३, 2 छाँटना, 3 प्राप्त करने 
का प्रयत्न करता, त्ाश करता, हूढ़ता, 4 अनुकूछ 
होना 8 हाँ करना, स्वीकृति देना (भा० वा«) 
] चाहा जाना 2 तिथत किया जासा हस्तऋ्छेदन- 
मिप्यते मनु० ८॥३२२, अनु--, दशना, कोशिश 
करनों, प्रवत्न करता, अभि , जी करना, चाहना, 
परि-, दूदता, प्रति --, प्राप्स करना, स्वोकार करना 

देवस्य भामन प्रतीष्य- श० ६, (ख) (दि० 
पर०) (हृष्पति, इंपित) ! जानता, अलना-फिरना 
2 प्रैखाना 3 डालना, फेंकना अनु-- ढुँढ़ना, ढँढने के 
लिए जाता- न रस्नमस्विष्यति मस्यते हि ठतृ- कु० 


माला, --बरः--भूत्‌ पनुधर, --पक्ष,, - चि७छ्षेपः तीर 
जाने का स्थास, ब्राण का परास,--प्रयोग: बाण 
छोड़ना, तीर बहाना । 


इधुलिः [इपु +- धा-|- कि] तरकस । 
इष्ट (मु० क० कृ०) [इप्‌ + मत) ॥ कामला किया गया, 


चाहा गया, जो से चाहा हुआ, अमिलषित 2 प्रिय, 
पसद किया गया, अनुक्क, प्यारा 3 पुज्य, मादरणीय 
4 प्रतिष्ठित, सम्मानित 5. उत्सुष्ट, यज्ञों से पूजा गया 
--शष्ट: प्रेमी, पति,--ध्ठम्‌ । चाहू, इच्छा 2. सस्कार 
3 यज्ञ, (अव्य०) स्वेस्छापू्वंक। सम०--अर्थः 
अमीष्ट पदार्थ, --अत्पकि: (स्त्री०) जाही हुई बात 
का होना, वादी का वक्तस्य जो धतिवादी के भी 
हम हो फेक (हज 42० अहम किक 
०) सुम --जः) सुगचित पंदार्व ( ---अम्‌ 
रेंत,--बैबः, + ता अनुकूरू देव, अभिभावक देव । 


इध्टका [इय्‌ + तक | इंट-मृख्यु० ३। सम ०--भहस ईटों 


का भर,-चित (जि७) इंटों से बना ( इध्टकश्वित' भी), 
>अ्वाक्तः घर की तीज रखता,-प्रथ: ईंटों से बना भाग । 


इष्टापूर्तत [समाहार 6० स० पूर्वषददी् | यज्ञादिक पुण्य- 


कार्यों का 23४ डक कए खोदना तथा दूसरे पर्मकायों 
का सम्पादन--हप्टापूलविधे सपत्नशमनात्‌--महावों ० 
३। १३ 


दृष्टि: (स्ओऔ० ) [श्ण्‌+कितिन] कामना, प्रार्थना, इच्छा 


2 इच्छुक होना या कोशिश फरना 3 अभीष्ट पदार्थ 
4 अंभीष्ठ निम्रम या आवश्यकता की पूर्ति (मॉप्यकार 
द्वारा कास्यायन के बातिको अथवा पतंजलि के माप्य 
में कुछ अनिरिबत जोड़ना---इप्टयो माष्यकारः+9्प ) तु० 
“उपसख्यानम्‌' 5 आवेग, क्षीत्रता 6 आम्रत्रण, आदेश 
7 झश। सम० -पश्च: कजस, इसी प्रकार “मुष्‌, 
“-पशुः यज्ञ में बछि दिया जाने वाछा जानवर । 


इष्टिका [हष्ट--तिकत्‌ |-टाप्‌] इंट आदि, दे० 'इप्टकः । 

इच्ल. [इप्‌- मक्‌] । कामदेव 2 इसन्दर ऋतु । 

इच्यः व्यम [इप्‌ +क्यप्‌) वसन्स ऋतु। 

इस (अव्य०) [इ काम स्यति--सों- गिवप्‌ लि* ओलोप | 
क्रोध, पीड़ा और शोक को भावना को अभिव्यक्त 
कान बाला विस्मयादि शोतक अव्यय । 

इह (अच्य०) [इृदम-+ है इशादेश | ३ यहाँ (काछ, स्थान 
या दिशा की ओर खकेत करते हुए), इस स्थान पर, 
इस दआय में 2 इस लोक में (विप० परज था अमुण) । 
सम ० - अमुज्ञ (अव्य ७) हस लोक से और परझोक 
में, यहाँ और बहाँ,--छोकः यहू रसार पा जीवन, 
--श्व (वि०) यहाँ विज्ञपान । 

इहत्थ (थि०) [हू + त्यप) यहाँ रहने बाला, इश्च स्थान 
का, इस लोफ का । 


५४५, प्र--[प्राय 'प्रेर०') । * ज देना, डाल देना, 
फेंक देता --भट्टि० १५१७७ 2 भर, प्रेषण करना 
-+किमर्थमपय प्रेशिता रथ श० ५, (ग)े (स्वा० 
उम०) (एपिन) जाता, चलमा-फिरता, जसु -, अन्‌ 
सरण करना । 

हवः (हप्‌ूअच| । बलशाजी, शक्ति सश्वश्ष 2 आदिविन 
सास, -ध्वनिभितेंनिमिकक्षग मन्नत शिव० ६४९ | 

इथि (बी) का [इप 7-यादौ क्युन्‌ अत इत्वम] । सरपड़ा, 
नेरकूल, अस्जम्‌ रघु० १२२२ 2 बाण | 

इपिदः [इप +किरच्‌ | अस्ति । 

इथुः [हब ४] , बाण 2. पाँच की सख्या | सम० - अग्रम्‌ 
>अनीकस्‌ बाण की सोक,- -असभस्‌,--अस्जभ्‌ घनण्‌, 
रघु० ११/३७, - आबः ! धनुप्‌ 2 घनुर्भर, योद्धा, 
भग० ११४, १७,--कारः,--कृत्‌ (१०) बाण बनाने 


न 





र्३ 


( २७८ ) 


ईः ( 2 [ई-क्विपू | कामदेव (अब्य०) (क) 
वा (ख) पीडा (ग) क्षोक (घ) क्रोष (इ) 
४२७४५ (थ) प्रत्यक्षश्षान या चेतना (छ) तथा 

की भावना को अभिव्यक्त करने वाझा बिस्म- 
यादिधोतक अथ्यय । 

ई (क) (दिया० आ० ) (ईयते) जाना (ख) (अदा० 
पर०) जाना 2. चमकना 3 व्याप्त होना 4 चाहना, 
कामसा करता 5 फेंकना 6 खाना ? प्रार्थना करना 
(आा०) 8 गर्भवती होना । 

ईक्क (म्वा० पर०) (ईक्षते, ईक्षित) . देखना, ताकना, 
क्षालोचना करना, जवऊोकन करना, टफटकी लगा कर 
देखना था धरना 2 सयारू रखना, विचारना, सम- 
झना -सर्वभूतस्थमात्मान * 'ईक्षतिी योगयुक्‍्तात्मा 
--मंग० ६।२९, 3 हिसाब में लगाना, परवाह करना 
+-मॉभिजतमीक्षते--का ० १०४, न कामवृत्तिवंचनीय- 
मीक्षते--कु० ५८२ 4 सोचना, विचार करना 
--तत्तेज एक्षत बहुस्यां प्रजायय--छा० 5 सावधान 
रहना या किसी के भले बुरे का ध्यान करना (सम्प्र० 
के साथ )--कृष्णाय ईक्षते गर्ग --सिद्धा० ( शुभागुभ 
पर्यालोचयति हृत्यर्थ ) अधि--, आश्का करना 
कुहकचकितों लोक सत्येप्यपायमघीक्षते--हि० ४१०२, 
अने० पा०, अनु--ध्यान में रखना, छलोज़ करना, 
इूँढना, पूछ-ताछ करना, अप--, ! प्रतीक्षा करना, 
इतजार करना--न कालमपेक्षते स्नेह मुच्छ० ७, 

गा ३॥२६ 2 आवश्यकता होना, जरूरत होना, कमी 


--शब्दाषौं सत्कविरिव ह्य विद्वानपेक्षते--शि० । । 


२८६, विक्रम० ४।१२, झु० ३।१८३ सावधान 
रहना, खयाल रखता, ध्यान रखना--किमपेक्ष्य फलम्‌ 
कि० २२१, यत शब्दो5्य व्यञ्जकल्वेएर्थान्त रमपेखले 


ई 








“-सा० ए० ४, हिसाब में लगाना, सोचना, विचार | 


करना, आदर करना (प्राय 'न' के सथ ) - तदानपेदय 
स्वहरीरमादवम्‌--कु० ५।१८, अभिवि--., की ओर 
देशना, अब--, ! दृष्टि शालना, प्रेक्षण करना, अब- 
लोकन करना 2 निशाना छगाता, ध्यान में रखना 
-यीत्स्यमानानवेक्षेऋम्‌--भग० १२८, 


कफरना--रघु० ३॥२१, माम 


--<।६०, मेरे सम्मान की खातिर 3 रखवाली करना, | 


रैक्षा करना--डलाध्या दृहितसमवेक्षस्थ-- उत्तर० १ 
4 सोचना, विचारना- यदवोचदवेक््य सानिनी--कि« 
२३, उबू -,  ढूंढ़ना, खोजना, देखना- सप्रणाम- 
मुदीक्षिता --कु ० ६७, ७)६७, 2 प्रतीक्षा करना 

-जोणि वर्षाष्युदीक्षेत कुमायृ॑तुमती सती--मन० ९॥ 
१० उत्प-, ! आशा करना, भविष्य में देखना, 


। 


उद्मेक्षमाणा जबनामिधातम्‌---मुद्रा ० कर बोनिति 2 
छगाना, अदाज करना-- किमुकसे 8 ५०३४8/६ 
--उत्तर०४, 3 विश्वास करता, सोचना- उस्रोक्षा 
बय तावन्मतिम्रन्त विभीषणमू-- रामा०, उह्हि -; मुँह 
ताकना, उप-, ) अवहेंलता करना, नजर अदाज करना, 
परवाह न करना , -उत्प्रेक्षते य ब्छघलस्बिनीजेंटा -कु० 
५।४७, रघु० १४३४, 2 भाग जाने देना, जाने देना, 
टाकमटोछ करना, --नोपेक्षेत क्षणममपि राजा साहसिक 
नरम्‌ू--मनु० ८।३४४ 3 ध्यान से देखना, विचारता, 
निर--, ! टकटकी लगाकर देखना, पूरी तरह से 
देखना, --घेन्‍्वा “''* निरीक्षमाण सुतरा दवाल 
--रघु० २५२, भग० १२२, मनु० ४।३८, 2 दूँढना, 
खोजना--निरीक्षते केलिबन प्रविश्य क्रमेकक कटक- 
जालमेब--विक्रमांक ०, परि-, ! जांच करना, ध्यान- 
पूर्वक जाच पड़ताल करना--अरत' परीक्षय कर्तव्य 
विशेषान्सयत रह्‌ --श० ५।२४, मारूबि० १२, मनु ० 
९।१४, 2 परीक्षण करना, जाँच करना, परीक्षा 
लेना- माया मयोद्धाव्यपरीक्षितोअसि--रघु० २।६२, 
यत्नात्परीक्षित पुस्त्वे-याज्ञ ० १।५५, पौरंष के विधय में 
ध्यानपूर्वक जाँचा गया प्र-, देखना, ताकना, प्रस्यक्ष 
करना - तमायान्त प्रेक्ष्य--पत्र० १, रघु० १२।४४, 
कु० ६४७ मनु० 2१४७ प्रति--, इन्तजार करना 
-संपत्स्थते व. कामोध्य कार कविचित्पतीक्ष्यताम्‌ू-कु० 
२।५४ मन्‌०_९।७७, प्रतिबि--,प्रत्ययलोकन करना, 
बि०- , देखना, ताकना,--त वीढ्य वपथुमती --कु० 
५।८५, व्यप --, ध्यान करता, गाल रखना, सम्मान 
करना (प्राय व के साथ)--न ब्यपेक्षत समुन्सुका 
प्रजा -रघू० १९६, सम्‌ू--, ! देखता, ताकना 
2 बिन्तन करना, विचार करता, हिसाब में लगाना 
>तैजसा हिल बय समीक्ष्यते-रधु० १११, कु० 
५१६, 3 घध्यानपूर्वक' बाचना -असमीद्ष्यकारिस्‌, 
समब ,] देखना, निरीक्षण करना, 2. सोचना 
समुप--, अवहेलना करना, निरादर करना -- दे ० ' उप 
ऊपर । 


सम्मान | लिक | ईश्नू-) प्वल ] दर्शक । 


१ [ ईक्ष्‌- ल्यूट ] । देखना, ताकता 2 दृष्टि, दृश्य 
3 आँख- - इस्यद्विशोभापरहितेक्षणेतत--रघु ०. २२७, 
इसी प्रकार 'अल्सेक्षणा' ! 


| लिबिक. [ ईक्षण +- ठन्‌ ] ज्योतिषी, भविष्यवक्ता । 


॥ 


! ईशा 


+ 
३ 
डः 


[ ईक्‌+-श्िप्‌ ] बेखता, दृष्टि--ईक्तेनाशम्दम्‌ 
>> अद्भा० | 


[ईन्‌ [-ब+टाप्‌ ] । दृष्य 2 
कार यू] । दू सजर डालना, 


( ९७९ )' 


ईलिका 5 ४52 ब्युल, ईक्षा+कन्‌-टापू वा इत्वम्‌] , आँक्ष 
2. झोकना, 

ईलित (भू० क० कृ०) [ईक्षूनक्त| देखा हुआ, ताका 
हुआ, खयाल किया हुआ,-सैल्‌ !. दृष्टि, दृश्य 2. जाल 

मैयि सहृतमीश्तितमू-श० २।११। | 

ईैल्‌ (म्वा० पर०) (ईंसति, इंखित | 
हिलता-इलना, हाँवाड़ोड होता, प्रे०--झूछता, । 
2 हिलना, प्र-- हिलाता, डामगाना -प्रै्लक्च बिता 
लिति --भट्टि० १७१०८, प्रेज्लदृभूरिमपूल--मा० 
६५, अमरु १। | 

ईजू, इडआ्‌ (म्या० आ०) !. जाता 2. गिंदा करना, कलंक , 
लगाना । 

ईंड (जदा० आ०) (ईढटे, ईडित) स्तुति करमा--अग्नि 
मीड पुरौहितम्‌--ऋक-१।१।१ शालीनतामब्रजदीडग- 
मान --रघु० १८।१७, मट्टि० ९९७, १८।१५ । 

ईडा [ ई६£+-अ-+ हाप्‌ ] स्तुति, प्रशसता । 


ईरजः [ईर-+ त्युट) बाभु, 


दोहराणा -इतीफ्यन्तीब तथा निरेक्षि--मै० १४२१, 
छिं# २६९, कि० १।२६, र७ु० ९।८, बा० १।२५ 
5. चलाना, हिलनाुखता, ---बातैशितिपला- 
बांगुलिभि: -ह० १, 4. नियुक्त करता, काम हेमा, 
इम-, उठता (प्रेर०) 3. कहता, प्रच्चारण करता, 
कमम करता, बोलता, प्रधुभाषि गृदाते 
-पत्र० १४३, रचु» २।९, 3. आगे पस्तुत 
हे 280 4222008: -रघु० ८६९ 3. हट 
प्रासा लड़काना शरभु ० ६१८, ब्‌. 
भ्रादि) बा 8, प्रकर्शत करना, प्रकाशित करता, 
मै -. ढाझूता, फेकला-श० २१ 2' प्रेरित करता, 
प्रकेशना--रघु० ४२४, 3. उकसाना, मड़काता, 
चलाना, श्ू--, !. कहता 2. हिलाना, हिलना-दूछता, 
सबुइू--, कहता, बालना | 
क्षुम्द करने वाज्ा, 
हिछाते बाला, चलाने बाला, 2. जाने माता 3.०० रण । 


ईश्य (स० ह०]) [ईह--प्यत्‌] प्रशसनीय, इलाध्य-भगम्त | ईरिण 4 अ2&0 महस्थक्ष, दंजर, “भव अशर, 
--मुहर्तमिष निःशब्दमासीदौरिफसनिभम्‌ 


मीड्य भवत पितेव --रघु ० ५३४ 

ईतिः (म्त्री०) [६--क्तिच््‌)] ! महामारी, हु.ल, मौस॥ 
सकट, ईति बहुधा ६ कही जाती हैं -१ ९६७ 
२ असावुष्टि ३ टिड्डीदल ४ चूहे ५. तोते 
६ बाहर से आक्रमण -अतिवृष्टिरनावुष्टि: शक्तमा 
मूषका शुका, भ्रत्यासभाद्ष राजान, बड़ेता ईतयः 
स्म्ता । 
2. सक्रामक रोग 3 (विदेक्ष में) खबर बदेदा यात्रा 


4 दगा। 
ईदुक्ता [ईदृश्‌-+ तल +टाप्‌] गुण (बिप० 'इथ्ता )-विष्णों | 
कया रूपमियतया वा 
“-रघु० १३॥५ । 


रिवास्यानवधा रणीयम्‌ 
इदिख--झ (वि०) (स्त्री० ईदृशू भी )-ऐसा, इस 
प्रकार का, इस पहल का, एसे गुणों से युक्त । 
ईप्सा [आप्तुमिष्छा --भापू-+-सम्‌--अ] ! प्राप्स करने की 
इच्छा 2 कामना, इच्छा | 
(वि०) [आप्‌ +- सन्‌ + क्‍्त] इच्छित अभिलषित, 
प्रिय--तथ इच्छा, कामना । 
ईप्सु (वि०) आप्‌ू+समत्‌+5) प्राप्त करने का प्रमस्‍न 
करने बाला, ग्रहण करते की कामसा या इच्छा करने 
बारा (कर्म ० और दम के साथ परस्तु प्राय, समास में) 
- सौरभ्यमीप्सुरिव ते मुलमारतस्य रचु० ५६३। 
ईर्‌ (अदा० आ०) (ईतें, ईर्स) (ग्वा० पर० भी) 
-ईरिंत) ॥ जाना, हिंलता-हुछना, हिलाना 
सक० भी) 2 उठभा, गिकलना, उगभा; 5.3 
-- उम०) या प्रेर० (ईरबलति, ईरित) 7 
, (तौर) चलाना, शलना--ऐरिरज्ब महरहुभम्‌ 
--मष्टिग १५५९२ 2. कहना, उच्चारण करना, 





अलूम, दूसरों 


होता 
ईर्ष्या 


ईक्म +-ईष्यं। 
(ईर्‌+ मर] धाव 
आम जा शत (बामिक भिक्ष के रूप में) इधर 
उधर 
“-भमिरातका निरीतक --रच्‌० १६१, * 3० (१० स्जी०) [ईए ऋ--उन्‌ बा०] ककड़ी । 


, किये (स्था० पर०) (ईर्य॑ति, ईव्यित) गाह करना, 


ईर्ध्यालु होगा देखकर अश- 
हिषणु होगा (सप्र» के साथ )-हुरवे ईध्यंति---सिद्धा*, 
० ८।३६। 
ईर्घ्य, ईर्च्यु, ईल्यंक (वि०) [ईर्भ्य- अचू, उच्‌, व्यूल था] 
आप ( (या ष्बुल््‌ 


ईर्बा [ईध्यं -+- जपू, ईर्म्य +-बआ, परच्चोप:) ढाह, 
की सफलता को देखकर अस्त पैशा 


का । (र्थु) (बि०) [ईर्ष्य +- ड्बा] 
लु, ई्यू ६2) भाशु्‌ 


डाह करन बाला हो 

ईसिः 38025 स्‍्त्री०) [ईह- कि बस्य क | एक हथियार, 
बढ़ा, धलबार । 

ई्श्‌ का जा०) (ईष्टे, ईशित) 4. राज्य करना, स्वानी 


करता, आदेश देता (शंबं० के साथ) 
अर्थातामीशिये त्ये अदन्नपि च गिरामीशमहे अब" 


हि री शक पल मर 
हाथ 
4:58 १८।१३, 3. स्वानी होभा, पी जकार 


१८० 


( 


ईश (बि० रू] 4 अपनाने बाला, स्वामी, 
बिक दम 2 इ्ितशाली 3. सर्वोपरि,-क्ः 
4. मालिक, स्वामी (सब० के साथ या समास में), 


कथंजिदीका समा बन -कु० ३।३४ इसी प्रकार 
बागीश और सुरेश भादि 2 पति 3 ग्यारह ४. शिव, 
ज्ज्जञा 2 ऐश्वयंशालिनी स्त्री, घतादय 


महिला । सम० -क्ोण: उत्तर पूर्वी दिशा,- पुरी, 
>>अगरी बनारस, वाराणसी, शल्रः कुबेर का 

केबल | हाब्छोस्ये स्वामी 
४ [ईश्‌ तह! जासद्‌ ] । शासक, स्वामी, 
मालिक 2 दिक्ष--कु ० ७५६ 3 सूर्य (शिव के रूप 
में) 4 वि हे का दुर्गा । 

ईंगिता-खम्‌ [ ईशितों भात्र -ईशिन्‌+तल्‌--टॉपू, त्वल 
बा ] सर्बोगरिता, महत्य, तिव की आठ सिद्धियों में 
एक, दै० 'अणिमन्‌' या 'सिद्धि ' । 

ईदबर (वि०) (स्त्री०-रा-री) ? शक्तिसम्पस्न, 
गोग्य, समर्थ ('तुमुन' के साथ) कु० ४११, 2 धनादय, 
बौलतमंद,--₹: । मालिक, स्वामी -- ईहवर छोकों- 
इपंत सेबते--मुद्री० ११४ 2 राजा, राजकुमार, 
शासक 3 धनावृप या बड़ा आदमी--मा प्रयश्वरे 
धमम्‌ हि? १५, १० 'उलटे बांस बरेली को 4 
पति--कि० ९३९, 5 परमेश्वर 6. शिव--विक्रम ० 
११ 7 कामदेव, -रा,--री दुर्गा । सम०--लिषेषः 
परमात्मा के अस्तित्व को न गानता, नास्तिकता, 
“-पूजक (वि०) पुण्यात्मा, भगत,-सच्न्‌ (नपु०) 
मन्दिर, --खभम्‌ राजकीय दरबार या सभा । 

ईवू (म्वा" उभ०) (ईपति-ते, ईपित) । उड़ जप्ना 2 
देखना, मजर इाऊूत! 3 देता 4 मार डाछना । 

ईवः [ई१+-क | आश्वन मास, तु० ईप' । 

ईवित्‌ (अध्य० ) [ ईप्‌+-अति ] जरा, कुछ सीमा तक, 


) 


थोडा सा-ईवत्‌ बुम्थितामि-द० है।३। सम०---उल्म 
(वि०) गुनगुना “कर (वि०) 2. थोड़ा करने वाला 
अनायास पूरा हो जाने गा >जल्म्‌ उषा पानी, 
-वाष्दु (वि०) हस्का गीला, कुछ सफ़ेद, फ 
अब, और धृणित व्यक्ति,--रक्त (वि०) पीछा 
लात, हल्का लाल,--हभ,--प्रलंभ (वि०) थोडे से 
में खुछम,--हासः थोड़ी हमी, मस्कराहुट । 

ईवा [ ईप+-रू-+टाप्‌ ] . गाड़ी की फड़, 2 हलूस । 

ईविका [ ईपा+-कत्‌, इत्वमू | ! हाथी की आंख की 
टली 2 रगसाज की कैंची 3 हथियार, तीर, बाण । 

इंविएः [ ईप+-किरस्‌ | अग्नि, आग । 

इंशोका [ ईप्‌--क्युतू, इत्वम्‌, दीक्ंदज ] / रगसाज की 
कुची, 2 ईंट 3 इषीका। 

ईहम ,-घ्व' ---ई८्म , दृष्व । 

ईहू (म्वा० आ०) (ईहले, ईहित) ॥ कामना करना, 
चाहता, सोचना (कर्म० या तुमून्‌ के साथ )- भग० 
१६।१२, भट्टि० १११ 2 प्राप्ण करते का ध्रय्न 
करना 3 लक्ष्य बनाना, प्रयत्न करना, प्रयास करता, 
कोशिश करना,--माधुर्य मधुबिन्दुना रचयरितु क्षारा- 
स्वुघेरीदते - भर्तृ० २।६, योज० २११६, सम्‌ “-। 
कामना करता, इच्छा करना, 2 करने का प्रयत्न 
करना, कोशिश करना प्रियाणि वाझछ/यसुभि समी- 
हितुमू--कि० ११९ ! 

ईह। [ईह +"अ] ] कामना इच्छा 2 प्रयत्म, प्रयास, घेष्टा 
मनु० ९४२०५। सम० भुग ;4 प्रड़िया 2 नाटक 
का एक खड़ जिसमें ४ अक हुते है परिभाषा के छिए 
दे०, सा० द० ५१८, ब्क भ्रेडिया। 

ईहित (भू? क० कृ०) | ई8 +क्त ] चाहा हुआ, खोजा 
हुआ, प्रयत्न किया हुआ - तम्र ] कामना, इच्छा 2. 
प्रयत्न, प्रयास, 3 अध्यवसाय कार्य, कृत्य-क्ि० १॥२२। 


ख्ु 


है [ अत्‌+ह ] शिव का तमाम, ओम्‌“के तीस अक्षरों , 
(अ-+-उ-+म) में से हुसरा -दे० अ, -(अब्य०) । 
पूरक के रूप में काम में आने बाला अव्यय--उ उमेश 
--सिद्धा० 2 लिम्न अर्थों को प्रकट करने बाला विस्म- | 
यादिद्योतक अव्यय, (क) पुकार,-उ मेति मात्रा तपसो 
निधिड्ा पश्चादुमार्यां सुमुखी जगाम कु० १।२६(ख) 
क्रोध (ग) अनुकम्पा (ब) आदेश (#) स्वीकृति (चर) 
प्रइन बाचकता था केवल (७) पूरणार्थक, श्रेष्य साहित्य 





में मुक्य हप से अथ (अथो), न 
(किमु) के साथ प्रयक् होता है, दे 
का कप | [ वच्‌+-कत | 
ट्रआ 2. कधित, बताया हुआ (बिप७ ब्रतुलित 
संभावित) 3 बोला हुआ, बात - - 
अप सहाय एव-कु० ३३६ 4 वर्णन किया गया, 
वयान किया हुआ,--क्तम्‌ भापण, शब्दसप्रद्णय, 
वाक्य । सम०--अनुक्त कठा और विना कहा हुआ, 


(नो) और किम्‌ 
० शब्दों को । 
4 कहा हुआ, बोला 


( ऐ८१ ) 


- -उपसंहार: संक्षिप्त वर्णन, सारांदा, इतिश्री,---निवाहः 
कहीं बात का निर्वाह करना, पुंष्क: ऐसा शब्द (स्त्री० 
या नपु०) जो १० भी हो, और जिसका पु० से भिन्न 
अर्थ लिजु की मावता से ही प्रकट होता हैं,---अस्युक्त 
भाषण और उतर, व्यास्याम । 

उक्ति' (स्त्री०) [व्च्‌ ६ विलन्‌ ] 3. भाषण, अभिष्यक्ति, 
बकतव्य - उर्क्तिर्यात्तरस्थास: स्थात्मामात्यविशेषयों,, 
चन्द्रा० ५११२०, मनु० 2।१०४ 2, वाक्य 3 अभि- 
व्यक्त करने की शक्ति, शब्द की अ्मिव्यथ्जनाशक्ति 
जैसा कि - एक्योक्ल्या पुष्प्ती दिवाकरनिशा- 
क्रो -अमर० । 

उदच्म्‌ ; वच्‌ :भक ] 3 कथन, वाक्‍य, स्वोज 2. स्तुति, 
प्रहामा 3 सामवेद । 

इक्‌ (स्तरा० उम०) (उक्षति, उक्षित) ।, छिड़कता, गीला 
करनों, तर करता, बरसाना -औक्षत्‌ शोणितमम्भादा, 
“-म्टि० ६७९, ३१५, शझ्ि० ५३०, रघु० ११५, 
72०, कु० है।५४ 2 निकालना, विकीर्श करना, 
अभि---, पवित्र तेशा अभिमत्रित जल छिड़कता, 
-- शिरसि शक्ुस्तलामम्युक्ष्य श० ४, परि--इच र- 
उधर छिट्वकना, भ्र , पवित्र जल के छीटे देकर 
अमिमत्रित करना, - प्राणात्यय तथा श्रा्ध प्रोक्षित 
द्विजकास्थया--पयाज ० १।१७९ मनु» ५२७, संघ्र--, 
जल के सीटों से अभमिमजित करना--याज्० १२४) 

डइकणम [ उक्ष--ल्‍ल्यूट | ।, छिड़काव 2 छींटे देकर अभि- 
मजित करना-अतिप्ठमन्त्रोक्षणजात्‌ प्रभावात्‌ू--रघु ० 
५१२७ । 

उलन्‌ (१०) [उक्षू+कनिनू | बैल या सॉड-कु० 
७३० [कुछ समासों में उक्षत्‌ का 'उक्ष' रह जाता है 
- मट्टीक्ष , बुढ्धो_क्ष आदि) | सम०--सरः छोटा बैख 
तु० बत्सलर । 

उस, सकल (स्वा० पर०) (ओखति, उल्भुति, भोजित, 
उखित) जाना, हिलूमा-इुलना । 

इसका [ उल्‌+क-|- टाप्‌ ] पठीली, हेंगची । 

कलम (वि०) [ उज्चाया सस्कृतम्‌ यत्‌ ] !. पतीली में 
उबाला हुआ--शूल्यमृस्य च होमबान्‌- -मष्टि ० 
४॥९ । 

ग्र( वि? ) [उच्‌+ रन्‌ गश्चान्तादेश ] ! भीषण, ऋ्र, 
हिछ्ल, जंगली ( दृष्टि आदि से) दर्शन 2 प्रबकठ, 
डराबसा, भयानक, आल कक पक --रघु ० 
३।६०, मनु० ६॥७५, १२७५, 3 ५ सज- 
बूत, दारुण, तीद्ष--उप्मां तपो बेलाम्‌ू--श० ३, अत्यंत 
गर्म हे से ->मेच्र० ११३, अने० पा० 4 तीक्षण, 
प्रचण्ड, थर्म 5 , मह़े, -श्व! !. शिव या रह 2. 
वर्भतकर जाति---क्षत्रिय पिता और शहर भाता की 
संतान 3 केरल देशा (अर्तमास मसाबार) 4. रौह़- 


रस। सस०--भंथ (वि०) तोक््य गे बाला 
(--थ: ) ! अम्पक श्खल 2. जज | 
“-चंहर दुर्गा देवी,--श्राति (थि०) नौच बंक्ष में 
उत्पन्न, पर द्शनस्ण ( हर हे दर्शन का 
म्रयानक दृष्टि बारा,-अम्यभ्‌ (वि० मजबूत करू 
भारण करते बाला, (१०) शिव, हन्क, > शेखर शिव 
की चोटी, गंगा,--लेस: मथुरा का राजा और कंत का 
पिता (कस ने अपने पिता को बढ़ीं से उतार कर 
कारागार में डाला था, परम्यु कृष्ण ने कंस को घार 
कर उसके पिता को कारागार से भुक्त कर लिहासभा- 
सीन किया) । 
उच्ंपा्म (बवि०) [ उच्च + दर] जद, भुमागमः ] भीषण 
हिटबारा, हराजगा, ॥ 
बच (0 पर०) (दच्यति, उचित वा तद्च--अधिकांश 
भू० क० कु० के रूप में प्रयुक्त) !. संचय करना, 
एकन्न करता, 2. शौकीन होगा, प्रसन्नता अगुभव करना 
3. उचित या योग्य होता; अभ्यस्त होगा । 
उचित (मू० क« कृ०) [ उच्‌-+-क्त ]! बोला, डीक, 
सही, उपयकक्‍त-उचितस्तहुपातम्भ --उत्तर» ६, प्राष' 
तुमुन के साथ--उच्ितंग ते 2: 
--शॉ० ४ 2 प्रचलित, प्रथानक्षप, है 
- हा० ४3 अभ्यक्त, प्रचलित (समास में )-भीवार- 
भागधेयोचिते +- रजु ११५०, २२५, ऐे।९४, ध०, 
११९, कि० १।३४, 4 प्रदंसनोय । 
कल (वि०) [उद+ चित्‌ृ+ ढ़] ! (सभी बातों में) केचा, 
शम्बा--क्षितिष्रारणो स्थमू--शु० ७।६६,_ उच्षत, 
उत्कृष्ट (परिधार भाद्ि ) 2. ऊँचा, ऊँची भागाज़ बाज 
उच्चा पक्षिगणा “जि ४१८ 3. तीज, दारण, घोर । 
सम०-- हद! नारियल का ऐड, --हाखः हंचा शंगीत, 
मृत्य आदि,-मीच (वि०) £. ऊँचा भीचा 2. विविध, 
>- म्ता,-- । कचरे मस्तक बाकी स्षी, हक इंजन 
(बि०) ऊँचा पद प्रहण करते बाला (महज्ादिश 
रघु० ३।१३, दे० इस पर मह्कि० । 
इच्यर्क: (अव्य ०) [ है -+ बकच्‌ ] . ऊँचा, द्वेचाई 
पर, उत्तुग, (आक्त० भी )-क्षितोदबादरमिसायभुज्यक्षीः 
कद कद १६, १६४४६ है ऊँथे स्वर आम कं 
उच्चलूस ( ब० स० |] ). ऊपर 
» कूपर और देखते हुए 2. जिश्कौ अँखें भिकाफ 
चई हों, अंथा ! 
उपसच्छ (वि०) [प्रा० स० ] १. भीषण, भंयांगक, उंश्र 
2 फुर्तीला 3 ऊँची आवाज बाला 4. कोबी, जिहृ- 


श्च्बक्तः का (उच्चिका: बंद्रों थभ--अस्वा० श०) रात का 
अस्तिम पहुए । 
उच्ययः [ उरूजि+अचू ] ६. संग्रह, रासि, समुरात 


( १८३ ) 


शा 30395:4 श० २१९, ( गा क्यय ' भी 2 

एकत्र करता, संचय करना ञञा 

साहयति--श० ४, कु ३१६ रे मे सीकर शी 
गाँठ 4. समुद्ि, अभ्युदय । 

उच्यरणम्‌ [ उद्‌ू+ चर्‌+ स्युट्‌ ) | ऊपर वा बाहर जाता 
3. उच्चारण करना । हो 

रच्चल 36 [ उद्‌+ घल-- अच्र्‌ ] हिलते-बुलने बाला, 

। 


असल एदु+- चल -|-हयुद्‌ू ] चले जाता, कूच करना । 

पस्ललित (मृ०क० क०) ते ता क्त ] चलते के 
लिए गा प्रस्थात 3 बाला--रघु ० के 

दक्याइतल्‌ [ उद-- भट्‌ णिच + 3६ ] कर 
बाहर करना, पिशाल बंता: है 3 बूर हटाना, 
(पौधे का) उस्मूछस 4 एक प्रकार का जादू-दोता 5 
जादुमंत्र चक्ताता, शत्रु का माश करता । 

इच्चारः [ ४ च ब/4433 4: ]7. कषत, उच्चा- 
रण, ३ दिप्ठा, गोबर -मातुरुख्दार एवं 
श'--हिं? प्र० १६, है; ४५० 3 छोड़ना। 

इस्यारणम्‌ [ उ(-- भर--णिच्‌--त्यूट] ! बोलना, 
कषत करता,--बाब -शिक्षा ० २, वेद” 2 उद्धोषणा, 
छद्दीएणा । 

जक्यानच (वि०) [ मयूरब्यंसकादिगण--उदक्‌ क्र अबार्‌ 
कक ऊंचा, --मीचा, अनियमित-मनु० ६॥७३ 2 

, विभिश्त--मनु० १३८, शि० ४४६ । 

इच्चूडः--ह: [ उद्‌गता बड़ा यस्य--ब० स० ] ध्वजा पर 
फहुरान बाला झंडा, ध्वज । 

उच्च (अध्य०) [ उद्‌--चि+ 


]! उत्तग, ऊँबा, 
ऊँचाई पर, ऊपर (बिप० 


--चैः ) -- विपदुक्ण 
रन -भर्तृं० २२८, उच्चैरदाल --पा० १२२९ 
2 बी आधाजड़ से, कोलाहलपूर्वक 3. प्रदरता से, 
अत्यन्त, अत्यधिक... विदति कई अर क्ष्यमाणा 
बनात्ता--२५० १२२ 4. (धमास में विशेषण के हप 
में प्रयुक्त) (क) उल्लतत, शुसीग--जनोध्यमुच्चे 
पदलछुनोत्सुक “9०९ ५।६४, श० ४/१५, रत्या० ४। 
१९ (छा) पृण्य, प्रमुख, प्रसिद्ध-उच्वैरुक्व श्रवास्तेन-- 
कु० २४४७ । अब आम  हँगामा, हल्लागृह्ला, । 
गुरूगपाड़ा 2. अँची भावाज में की गई भोपणा,---बाह | 
बड़ी प्रहसा,--शिरत् (बि०) उदशशय, महानुभाव | 
7 0 २२ अवसु-स (वि०) | बड़े कानों | 
बाला 2. बहरा, (१०) एल्द्र का घोड़ा (जो 'प्रमुद्र- 
मस्थन से भप्राप्त- कहा जाता है) । क | 
पसस्सताम्‌ आई उच्चैम्‌-- तमप्‌ | 
ऊँष्ा 2, कहुत बे का 0 आ 236 | 
रकइंस्‍्तरमू-- राम्‌ (अध्य०) (उच्च हरप्‌ !। 
! ऊँचे स्वर से 2 अध्यत्त डेप. ३ आर, हु 





छच्छ (तुदा० पर०) (उच्छति, उच्ट) ! बांघना 2. पूरा 
करता 3 छोड़ देता, त्याग देना ! 

कच्छत्न (बि०) [उद-छद्‌+क्त] ! नष्ट किया हुआ, 
उस्ाड़ा हुआ (कदाजित्‌ 'उत्मन्न) दे० उच्छिन्न 
2 छप्त (रबना आदि) | 

डुच्छलत्‌ (पत्रन्त--वि०) [जद्‌ने शरु न गत] 4: चमकता 
हुआ, इधर-उधर हिलता-इलता हुआ 2 हिलता-इलता, 
चलता-फिरता 3 ऊपर की उड़ता हुआ, ऊपर ऊँचाई 
पर जाता हुआ ! 

उच्छलनम्‌ [उद्‌-शलू- ह्युट] ऊपर को जाना, सरकना 
वा उड़ना । 

उच्छाइतम्‌ [उ६+छद्‌-+ णिच्‌ +-ल्मृट] ! भादर ढकना 
2 तेल मलना, केप या उबटन से शरीर पोतना । 

उच्छासन (बि०) [उतसकान्त शासनम्‌] नियत्रण में ने रहने 
बाला, निरकुण, उहृड । 

उस्हास्ज, 'बतिन्‌ [उदगत शास्बरात्‌-ग० म०]। शास्त्र 
(सागरिक ओर धाभिक--विधि-प्रत्थ) के विरुद्ध 
आचरण करने वाला 2 विधि-प्रथो का उल्लंघन करने 
बाला । 

उच्छिल (वि०) [उब्गता शिला यस्य| शिखा युक्त 
2 चमकीला, जिसकी ज्वाला ऊपर की ओर जा रहो 
हो--रघु० १६८७ । 

उचिछत्तिः (स्त्री०) [उद+ छिदद-- कितने] मूलोब्छेदन, 
विनाश । कोसर--रत्ना० ४ | 

उक्छिम्न (मू० क० क०) [उ१--छिद+मत | । मूलोच्छिन्न, 
बितप्ट, उल्ाश हुआ --उच्छिप्राअयकामरेव कुछटा 
गोजान्तर श्रीगंता--मुद्रा ० ६५ 2 सोच, अधम । 

(बि०) [उच्नत शिराक््य -ब० स०) ऊँची 

गदेने बार्ा (श०) 2 उन्नत 3 (अत ) कुलीम, 
श्रेष्ठ, महानुभाव--शैलाट्मजापि पिशुरुच्छिरमी5 
भिलाषम्‌--कु० ३७५, ६।७० ! 

उच्छित्रोशप्र (वि०) [ग० स०] कुकुरमुत्ता (साँप की छतरी) 
से भरा स्थान,-कर्गूं यच्च प्रभवति कहो शक! न्ध्राभ- 
वन्ध्याम्‌ मेष० ११,-प्रम्‌ कुकुरमुला, सांप की छतरी । 

उप्छिध्य (भू० क० कृ०) [उन्‌+छिए्‌--ब्त] 3 क्षेष, 
इचा हुआ, 2 अम्बीकृत, त्यकत--रघ० १०१५ 
3 बासी, 'बल्पना, पुराने विधार या आविष्कार, 
ज- ! जृढत, खड़, अवशिष्ट (विशेषत यज्ञ 
या आहार का)-नोच्छिप्ट बजाज के ०२५६१ 
सम०-- अभ्रण जूठढन, भ्ुक्नावशप --- मोम | 

के हे शीर्ष यस्मिन] । तकिया 2 सिर । 

ना ०) [उ६+शुप्‌+ कस तस्य के ] भूखा मुर्झाया 


हज 
| कक, [उद्‌| व्वि+-कन] ] सूजा हुआ - प्रब- 


इुननत्र प्रियाया -- मेष० ८६, उसानोच्छून- 


६ रै८३ ) 


-काव्य ० ७, अनवरतरुदितो- 
>दश ० ९५ 2. मोटा 3 ऊँचा, डचब + 
(बि०) [उदगत शुद्धुात --ब० स०] $ बेल- 
साम्‌, अनियंत्रित, निरंकुश--“वाचा-पंज० ह, अन्य- 
हु कमी 230 208:2:// के कई शा६२ 
2 3 अनियमित, कमहीन । 
उच्छेद: बइननण [उदुन छिद-घव्न, स्पट बा] ॥ काट 
कर फेंक देमा 2 मूलोच्छेदन, उजाड़ देना, काम तमाम 
कर देना---सता मवोच्छेटकर' पिता ते--रघु० १४७४ 
3 अपच्छेदन । 
उच्छेषः --क्जभ [उ६-- शिष्‌|-घडा, ल्युट वा] अवशेष । 
उच्छोचण हल (डिद+-शुष्‌+ णित्र | ल्यूट] ! सुखाने 
बाला, देने वाला--गच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रि- 
याणामू--भग० रे।/८ 2 जलनोां,--णम्‌ सुखा देना, 
कुम्हलाना, मुर्शाना । 


उच्छु (सा) या [ उद्‌++अच्‌--घञा वा]3 . 


(तारों आदि का) उदय होना 2 उठाना, उत्थापन 
3 ऊँचाई, उत्सेध (गारीरिक और नैतिक)-श्यू क़ोच्छाय 
कुमुदविददेयों वित्तत्य स्थित खम्‌--मेध० ६०, कि० 
७।२७, ८२३, 4 विकास, वृद्धि, गहनता, गुण"-कि० 
८।२१ नीतोच्छायम्‌--५।३१, $ घमड़ । 
उच्छयणम [उद्‌-+- श्रि-+-ल्युट्‌] उन्नयन, उत्थापस । 
उच्कछित (भू० क०? कृ०)[उद्‌ +श्रि+ क्त] उठाया हुआ, 
उत्पापित 2 ऊपर गया हुआ, उद्गत 3 ऊँचा, लबा, 
उल्लुग, उन्नत 4 पैदा किया हुआ, जात 5 वर्धमान, 
समृद्ध बढ़ा हुआ, वृद्धि को प्राप्त 6 अभिमानी । 
उच्छिति -- उच्छव 
उस्छवसनम्‌ [उद्‌- ध्वस्‌- ल्युट्‌) 
मरना 2 गहरी साँस लेना । 
( भू० क० कु० ) [ उंद-+इजस्‌+-क्त ) 
(कर्तरि प्रयोग) । गहरी सास लेना, सास लेना 2 
मह से भाष बाहर निकालना 3 पूरा खिला हुआ, 
विजृत 4 तरोताजा-मेघ ० ४२, 5. आदबसित-उत्क- 
टोब्छवसितहुदया-- मेष + १००,--तम्र ! सास, प्राण 
--सा कुरूपतेरछछवसितमिव--श० ३. 2 प्रफुल्छ, 
फूँक मारता 3 साँस बाहर निकालमा-रघु ० ८।३, 4 
ग्रहरी सांस लेना, उभार, घडकन ५ प्रीर में रहने 
बाले पाँच प्राण । 
उचऋबासः [ उद-- श्वस्‌  धज्म | !. सांस, सांस अन्दर 
खीचना, सांस बाहर मिकालता--मुखो बछूवासगन्धम्‌ 
- विक्रम० ४२२, ऋतु० १३, मेष० १०२ 2 प्राणो 
का आश्रय 3 भाह भरना 4 आश्वासन, प्रोत्साहन 
>अमर ११, 5 6 पुस्तक का ख़ड़ या माय 
(जैसे हुए बरित का) तु० अध्याय । 
जच्छवालिन्‌ (वि०) [उच्छवास--इनि] ! सांस लेने बार 


 सांच छेना, बाह 


2. गहरी सांस लेने बांछा, बाद भरने बाला 3. भिटने 
बाऊा, मुशनिवाला । 

डस्जद (थि) भी [प्रा० स० ] एक मगर का गास, मारा 
प्रदेश में वर्तमान उज्जैन, 8 हेड सात पुष्य- 

नर्गारियों में से एक, (तु० अवन्ति |--स्रौषोत्संजुप्रणय- 
विमुश्षो मा सम ४28४ --मैच० २७ ) 

उस्जासमन्‌ [ उदू+ जस्‌-+ शिच्‌- ल्थुटू | मारना, हत्या 
करना- 'कसवोमावतर- ०] 

उम्जिहान ( 'े (उद-+हा+-शावत्र | ऊपर जाता 
हुजा, (सर्प की माति) उदय होता हुआ--उस्जिहानस्प 
भागों --मुद्रा ० ४२१ 2. बिदा ० हुआ, बाहर 
जाता हुआ, 'जीविता बराकीम्‌ू--मा० १०। 

उच्जम्भ (वि०) [२३० स० ]. फुँक भरा हुआ, फूलाया 
दल कक लिकबरासलो जी भिनत्त्यक्ानि समूगा-सा ० 
द० 2 दरारदार, खुला हुआ,--भः ! विवर, फ्राव, 
फूँक मारता 2 ठोड़ कर टुकड़े करता, रे बाई 

उच्चस्भा-भणम [ उद-जुस्म-+ भ, जे वा | 3. जम्हा 
लेना 2 मुह बाना, 3. फैलाना, ग्‌दि 

डस्ल्म (वि०) [ उदणता ज्या यस्य--अ० स० ] बहू धनु- 


घर जिसके धनुष की डोरो खुली हुई हो । 
उच्य्यऊ (वि०) 223: 3आडद; -+-अध्‌] . उजला, बरमकीछा, 
कांतियकत-- तर मुखम- झि० ९४८ 2. 


प्रिय, सुन्दर--सर्मो निसर्योज्ज्बल.--मै० ३॥१३६ 3 
फूँक भरा हुआ, फुलाबा हुआ 4 अनियंत्रित,-- लः 
प्रेम, राग,--खूम्‌ सोना । 

उल्जयसमभ्‌ [ उद्‌-- ज्यल-+ल्यूट | ! जरूना, अमकना 
2. काम्ति, दीप्लि । 

ज्ब्स्‌ (3 कल आम पर०) (उज्हति, उज्मित) 4. त्यागंना, 
छोडना, दैना-सपदि गा 
बकार--रजु० ५)७५, है।४०, ५१ ँ 


घान्यम्‌- महा ०, धूप में डाला हुआ 2 टालना, बचना 
--उदये मदबाध्यमुम्मता-- हैः ज ६ अेफली-> पे ८।८४ 3. उत्सर्जन 
करना, बाहर निकासूना-- अविर्तोज्शितवारिबिपा- 
सहुमि:--कि० ५।६, शि० ४६३ । 

जब्कक: [ उमज्‌- ब्यूल |] । बादर 2 भगत । 

जज्कानम्‌ [ उज्श्‌+ल्यूट | त्यागना, दर करना, छोड़ना । 

डम्छ (तुदा० पर०) (उम्छति, उंड्छित) बालें इकटूडो 
करना, औनना (एक-एक करके )- झिछातप्युक्छत' 
>ममु० ३।१०० 

उडछ: [ उम्छू-+- धजञा, ] बालें इकट्ठी करता या अनाज के 
दाने बीनना, ताम्युकछएप्ठा शितसेकताति---एचु० ५८, 
मन ० १०।११२,--छतर्‌ बाले इकंटठी करणा । सम» 
--बस्ति,--शौरू (वि०) जो सिलोंछन से अपनी 
जीविका चछाता है, खेत में दणे अभाज के कर्णो को 
चुन कर पेट भरने बाला । 


(६ हैट४ ) 


उम्खधल्‌ [ उञ्छ-स्मुट | खेत में पडे अनाज के दानो क्‍ 
एकत्र करता । 
[उ+_ढक्‌ ]] पत्ता 2. घास। सम०--जः-- 
५४० दा जायते) झोपड़ी, कुटिया, अंग 
(्‌ )-उठजद्वारविस्क नीवारबलि बिछोक- 
यत --श० ४१२०, रघु० १।५०, ५२। 
उड्ूः (स्त्री०) उड़ (नपु०) [ उड--कु बा० ] नक्षत्र, 
तारा -इन्दृभ्रकाशान्तरितोडतुल्या-रघु० १६।६५, 2 
जल (केवल नपु० में) । सम०--अक्रम--राशि- 
चक्र,--५:,--पसू लट्ठो का बता बेडा,-तितीर्प॑र्दुस्तर 
मोहादुइपंनास्मि सागरमू--रघु० ११२, केनोड्पेन 
परलोकनदी तरिष्ये--मच्छ० ८।२३ (--प:) चद्रमा 
7 मुज्छ० ४२४--पति',/--राज चन्द्रमा- जितमुडु- 
पतिना--रत्ना० १५, रसात्मकस्योड्पलेइ्च र्मय 
“-कु० ५।२२--पथः आकाश, अन्तरिक्ष । 
ज्युम्बरः [ उ शम्म्‌ वृणोति--3-+ ब्‌+-खच, मुम्‌ उत्कृष्ट 
उम्बर --प्रा० स० दस्य डत्वम ])  गरूर का वृक्ष 
(औदुम्बर), 2 घर की देहली या इयोढ़ी 3 हिजहा 
4 एक प्रकार का कोढ़ (--रम्‌ भी) रस ! गूलर 
का फल 2. ताबा । 
उश्प:-- उड़प । 
उद्डयनम्‌ [ उद्‌- डी-ल्यूट्‌ | ऊपर उड़ता, उड़ान छेना 
--गतो विरुत्योड्डयने मू--ने १॥१२५। 
उद्डामर (वि०) [प्रा० स०] ) रुचिकर, श्रेष्ठ 2 
प्रवेद, भयावहू-उड्डामरव्यस्तविस्तारिदों खण्डपर्या- 
! मा० ३।२३। 
उद्डीन  (भू० क० क०) [ उद्‌--डी-)-क्त ] उडा हुआ, 
ऊपर उदता हुआ,--नबर ऊपर उडना, उशान का 
2 पक्षियों की एक विशेष उडान । 
उद्दडीयनम्‌ [ उड़्ड से इव आचरति--क्यदड्भ, उड़डीय 
+ल्यूट्‌ | उडान। है 
उड्डीशः | उद्‌ +-डी- क्विपू--उड्डी तस्य ईश ] शिद। 
उड़: [उड+ रक| देश का नाम, वतमान उडीसा, दे ० ओड़ । 
[? ] आटे का लड्डू, गोला, रोटी---तथंवोडेरक- 
स्ज -याज्ञ० ११२८। 


उत्‌ (अव्य०) | उ-+-क्विप ] (क) सन्‍्देह 
पाच्कता (ग) स्ोचविचार बे हब आस । कह 
उत्त (अव्य ०) [3--क्‍्त] । निम्नाकित भावनाओं को अभि- 


न करन वाला अव्यय -- (क) सन्देह, अनिश्चितता 


(ख) विकल्प, प्राय 'कि' का सहवर्ती (या _किमिद 
दर पर्मशास्त्रेप बट्तकत 2०838: 
के आह (६५, $० ६२३, 'उतः ेे स्थान 
7 आहो था 'आहोस्वित्‌' भी प्रगृत्त होता है, कई 





बार तो 'आहो' 'आहोस्वित्‌ु' या 'स्थित्‌' को /उत्त' 
से जोड़ दिया जाता है (ग) साहचर्य, सभोग (और 
'भी' शब्दों द्वारा समुज्ययात्मकता का बोध कराने 
वाला )--उत बलवानूताबल (घ) प्रश्तवामकता--- 
-उत दण्ड पतिष्यति 2 प्रति-/इसके बिपरोत, बूसरी 
ओर, बल्कि- सामवादा' सकोपस्य तत्य प्रत्युंत 
दीपका - शि० २५५ 3 किस -कितना अधिक, 
कितना कम दे० किमू, उत---उत या-या-एकमेव बर 
पुसामुत राज्यमुताश्रम॑ -गण० । 

उतब्य” (?) अगिरा का पुत्र, तथा बृहस्पति का बड़ा 
भाई ।--अमुज., - अमुजन्भभ्‌ (१०) बृहस्पति, देव- 
ताओ का गृरु, तथ्यमुतथ्यान्‌ जबज्जगादाग्रे गदाग्रजम्‌- 
>-शि० २६९ । 

उत्क (वि०) [उद्‌-स्वार्थे कन्‌] ! इच्छुक, छालायित, उत्क- 
ठित (समास मे)-अद्विसुतासमागमोत्क --कु० ६।॥९५ 
मानसोत्का -मेघ ० ११, कई शक ४४] त्‌ के साथ-शि० 
४१८, 2 विद्यमान, दुखी, 3 उन्मना। 

उत्फञ्चुक (वि०) [ब० स० ] बिना अम्रिया पहुने या बिना 
कवच घारण किये हुए । 


उत्कट (वि०) [उद्‌--कटचू | | बढ़ा, प्रशस्त--उत्तर० 


४२९ 2 शक्तिशाली, ताकतवर, भीषण 3. अत्य- 
घिक, ज्यादह--अन्यृत्कर्ट पापपुष्यैरिहव फलमशनुते- 
हि? ८५, 4 भरपूर, समृद्ध 5 मदिरासेवी, मदमतश, 
उन्मत्त, मदोत्कट 6 श्रेष्ठ, उत्तम 7 विकम,---€. . 
हाथी के मस्तक से बहनेवाला मद 2 मदयुक्त हाम्री | 
उत्कष्ठ (ब्ि०) [उन्नत कप्ठो यस्य] ! गर्दन ऊपर को 
उठाये हुए, (अत) तत्पर, तैयार, करने के लिए 
उत्सुक (समास में) भाज्ञापनोत्कष्ठ श० २, 
रेयस्वनोत्कप्ठमृग वाल्मीकीये तपोवने -रघु० १५।!१ 
2 (अत ) चिन्तातुर, उत्सुक,-5:,--ठा सभोग करने 
की एक रीति । 


उत्कष्ठा [उद्‌--कण्ठ-+ अ--टापू] । बिस्तातुरता, बेचैनी- 


"यास्थत्यद्य ब्कुन्तछेति हृदय -- श० 
४॥५. 2 प्रिय बस्तु या प्रियतम पाने की छालसा 
-दृष्टिरघिक सोत्कष्ठमद्रीक्षे- -अमर २४, 3 लो, 
शोक, किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति का रृप्त हो 
जाता गाढोत्क्ठा -मा० ११५, प्ेथ७ ८३ ॥ 
(भू० क० क्ु० ) [ठद्‌ +-कण्ट--क्त) ॥ खिशा- 
तुर, व्यथित होनेबाला, शोकानम्वित 2 किसी प्रिव 
क्स्तु हा के लिए लालायित,--सा अपने अनु- 
पस्थित प्रेमी या पति से मिलने की प्रबल कालसा 
१ वाली ३४2 ५ नापिकालों में से एक-.. 
सा० 4० १२९१ में दी ग परिभाषा --आगस्तु - 
चित्तोषपि दैवाब्नायाति यर्प्रिय > तबनागमदु कर्ता 
तुसा। 


६ ध्ट५ ह 


फाकम्तर (वि+१) [उन्नद' कम्मरोपउस्य--अ ७ स० ] गर्दन 
ऊपर तठाये हुए, उंदुध्ीव --उत्कल्थर दासकमित्युवाच- 
चशि० ४१८! 

' झत्कल्प (वि०) [व० सु] कांपता हुआ, -१,--पतल्‌ 
कप पपकी क्ोम--किप्शिकतासोत्कम्प दिश 
समुदीक्षते -जमर २८, भालविं० ७२। 

उत्कर: [उद्‌ $$4-भप्‌] ! ढेर, समुख्यय 2 अम्बर, 
शट्टा 3 मलबा - मृच्छ० ३े ! 
उत्कर्तर [ब० स० | एक अकार का आदि ४४४४५ 
(छद्‌ +कृत्‌ + स्यूट] । काट देता, फाड देमा 
00780. बहा, अलाज्जरत । 
उत्कर्ड: [सद-- कृए+घजष्म |] ॥ ऊपर को खींचता 
2 उन्नति, प्रमुखता, उदम, समृड्ि--मिनीषु' कुरूमुत्क- 
षेंम - मनु० डार४ड४,९२४ 3. वृद्धि, बहुतायत, 
अधिकता--पचानामपि मूतातामुत्कर्ष पुपुर्वर्गुणा -रघु० 
४११ 4 उल्कृष्टता, संरवोपरि गण, यहा उत्कषे 
सज धस्वितां यदिषव' सिध्यस्ति लूदये घले--दा० 
२, 5 अहमन्यता, शेजी 6. प्रमन्नता । 
शत्कर्वणम्‌ [उद्‌ +-कृप--ह्युट| । ऊपर खीचना, ऊपर 
लेना, ऊपर करता ! 
उत्फल: [टद--कल +-अच्‌] । एक देश का ताम, क्ल॑मान 
उड़ीसा या उस देश के निवासी (3० १०), जगन्नाथ - 
प्रान्देश उत्कक परिकीर्तित -दे० “ओड़ - उत्कला- 
दर्शित पथ --रघु० ४४३८ 2 बहेलिया, घिड़ीमार 
3 कुछी । 

उत्कलाप (वि०) [ग० स०] पूछ फैछाये हुए और सीषी 

उठाये हुए -- रचु० १६।६४ | 

उत्कलिका [ उद्‌-+कल--वन्‌ ] 3. चिन्तातुरता, इंचनी 
-आता नोस्कलिका-- अमर ७८, 2 छाकृसा करना, 

छोद प्रकाश करणा, किसी बस्तु या ब्यकिति का लुप्त 
हो जाता 3 काम क्रीडा, हेला, 4 कली 5 तरग 
“-आभितमुस्कलिकातरल मम.-- तरगों द्वारा है 
भा० ३।१०, (यहाँ स्वयं 'उत्कलिका' का अर्थ 'विस्ता- 
तुरता' हैं) शि० ३७७० । सम० --आवम गद्दरचता 
का एक प्रकार जिसमें समास बहुत हों तथा 
कठोर वर्ण हों --भवेदुत्ककिकाप्राथ खमासादय॑ दृढा- 
क्षरमू--ह० । 

इत्कथणम [उ१--कब्‌-ह्युदट] ! फाशसा, ऊपर को 

छींचना 2. जोतना, (हुक आदि), खींच कर ले जाना 
--हच्च' सीरोत्कपणसू रमि क्षेत्रभाराह्न मालम्‌-- मेष ० 
१७, 3 रगढ़नां--भामि० १७३ । 

उत्कार: [उद+- क--घतम] ! अनाज फ़टकना 2. अनाथ 

की हरी छग्राना 3 अनाज बोने वार 

उत्कास, लगण, उरकासिका [उत्क | जअस्‌--अ्, स्यृट्‌, 

भ्यूलू वा| लखारना, पल्ते को साफ करना ! 
र्ड 


झतल्किर (बि०) (उद-क-+श] हवा में उड़ता हुआ, ऊपर 
को बिखरता हुआ, घारण करता हुआ---कु७ ५२६, 
$६५, रघु० है।३८ । 

उत्कौतेगण्‌ [उद्‌-|- क्यूट] ॥ श्रक्ृसा करना, कीतिंगान 
कप 2. घोषणा करना । हक 

उत्कुटमभ [उन्नतः कुटो यत्र ब० स०] अपर करके 
लेटना या सोना, चित लेटना । 4 

उत्कुषथ: | उन्‌+कुण -+क | । लटमरू 2 जूँ। 

उत्कुल (वि०) [उत्कास्त कुलात्‌ - अत्या० स०] पतित, 
5 20 व/स4 करने वाला--यादि यया बदति 

, स्वमसि कि पितुरुतक्कुछया त्वथा-- 

शु० ९१२७ | 

उत्कूज: [प्रा० स०] (कोयल की) कक । 

उत्कूटः [उन्नत कूटमस्य--ब० स०] छाता, छतरी । 

उत्कूबगन्‌ [34-|- कर्द--ल्यूट] कूदता, ऊपर को उछलना । 

उत्कूल (वि०) [उत्क्रान्त” कछात्‌ - अत्या० स०] किनारे 
से बाहर निकल कर बहने बाला । 

उत्कूलित (वि०) [ उद्‌+कुछ-+क्त |] किनारे तक पहुँ- 
चने बाला--शि० २।७० | 

उत्कृष्ट (मू० क० कु०) [ उद+कृष्‌ +-क्त ] !. उखाड़ा 
हुआ, उठाया हुआ, उन्नत 2 श्रेष्ठ, प्रमुख, उत्तम, 
सर्वोक्ष्य -मनु० ५।१६३, ८२८१ बल"--पच» 
२३३६, बलबततर 3 जोता हुआ, हल चलाया हुआ । 

उत्कोध: [ उत्दुच्‌ +- घश्म्‌ ] रिश्वत- उत्कोषभिव ददती 
>-ऊा० २२ माज्ञ० १२३८ । 

डत्कोचक: [ उत्कोच्‌-| कन्‌ 38 घूस, रिश्वत 2. (वि०) 
[ ज्व्‌ू+कुच्‌ + ब्युल | , घूस लेने बाझा 
“-मनु० ९।१५८। 

उल्कण: [ उद+-क्रमू-+-घञा |] 2 ऊपर जाना, वाहर 
निकलना, प्रस्थान 2 क्रमोन्नलि 3. विचलन, अति- 
कमण, उच्लघन । 

उत्कमणम्‌ [ उद्‌-- क्रम - ल्थट ] | ऊपर जाना, बाहर 
मिकलना, भ्रस्थान 2. चढ़ाई 3. पीछे छोड देना, आगे 
>> 4 (प्वरीर में से) आत्मा का पलायन 

>-मम्‌० ६।६३ | 

जल्कान्ति: (स्को ) [उद्‌-+ कम्‌-|- क्तिन्‌ ] ।. बाहुर निक- 
लगा, ऊपर जाना, छूच करना 2. आगे बढ़ जाना 
3 उल्लशन, अतिकमण । 

डत्काणः [ उत्‌+कम्‌+घव्य ] ऊपर या बाहर जाना, 
प्रस्थान करता 2 जाने बढ़ जाता 3. उल्लधन 


उत्कोशनः [ उद+- कक्ष || अच ] । हस्म-मुल्ला, गुलगपारा 
2 भोजणा 5 करो, 5 


उत्फवेद: [ उद्‌ --क्लिंदू-- भञ्य, | आई या तर होना । 
उत्स्लेश: बस का ] उत्तेजना, अशाम्ति 


( १८६९ ) 


कर सामुद्रिक रीग | 
उत्किप्त ( भू० क० कृ० ) [ उद्‌+क्षिपु-नक्त ] 
ऊपर को फेंका हुआ, उछाला हुआ, उठाया हुआ 
2 पकडा हुआ, सहारा दिया हुआ, 3. प्रस्त, अभिमूत, 
आहल--विस्मय--रत्ना०, 4 गिराया हुआ, घ्वस्त, 
--प्शः घतूरा, धतूरे का पौधा । 
उत्किप्लिका [ उत्तकिप्तं+कन्‌--टाप्‌ इत्वम्‌ ] घन्द्रकला 
के आकार का कान का आमूषण । 
उत्केष, [ उद--क्षिपू-/ पम्प ]  फेंकना, उछालना 
--पक्ष्मोत्केप--मेध» ४९, 2 ओ ऊपर फेंका या 
उछाछा जाय --बिन्दृत्कषेपान्‌ू पिपासु --माछ॑बि० २११३ 
3 भेजना, प्रषित करता 4 वमन करना । 
उत्कषपक (वि०) [| उद्‌-+ क्षिप्‌+-प्वुलू | ऊपर फेंकने या 
उछाछने वाला, उन्‍नत करने वाला या ऊपर उठाने 
वाला-बयाज्ञ० २।२७४,-- कः कपड़े आदि चुराने 
बॉला--वस्त्राश्युत्क्षिपत्यप८ रतीत्युत्केपक --मित्ता० 2 
भेजने वाला या भदेश देने वाला । 
उत्क्षेपणम्‌ [ उद्‌--क्षिप+ल्यूट्‌ ] ! ऊपर फ्रेंकना, उठाना 
या उछालना--अतिमात्रलोहिततलौ बाहू षटोत्क्षेपणात्‌ 
-श० १३० 2 वैशेषिकों के मतानुसार पाँच कर्मों मे 
से एक कम 'उत्क्षेपण' 3 वमन करना 4 भेजना, प्रेषित 
करना 5 (अनाज साफ करने के लिए) छाज 6 पला । 
उत्लधित (वि०) [ उद्‌-खच्‌-क्त ] मिलाकर मृषा 
हुआ, बुना हुआ या जड़ा हुआ --कुसुमोत्खचितान्‌ 
वलीमृत --रघु० ८५३, १३।५४। 
उत्लला [उद्‌- खरू- अच्‌+ टाप] एक प्रकार का सुगन्ध । 
उत्लात (भू० क० कृ०) [उद्‌-+-खन्‌-+क्त]  खोदा हुआ, 
खोद कर निकालछा हुआ 2 उद्धृत, बाहुर निकाला 
[॒ 


2 शरीर का ठौक हालत में त रहना 3. रोग, विशेष- 


हुआ--उत्तर० ३ 3 जड़ से उखाडा हुआ, जड़ समेत 
तोड़ा हुआ (गा०),--लोला”- उत्तर- ३१६ 4 
(आल० ) (क) उन्मूलित, बिल्कुल नष्ट किया हुआ, 
ध्वस्त-किमृत्खात नन्‍्दवशस्य--मुद्रा ० १, "लूवणों मषु- 
रेखवर प्राप्त --उत्तर० ७, (ख) पदच्युत, अधिकार 
या शक्ति से वचित किया हुआ--फलै स्वे्धयामासु- 
रुत्खातप्रतिरोपिता स् ० ४२७ (यहाँ “उत्खात' 
का अर्थ 'उन्मूलित' भी है),--तम्‌ एक गर्ते, रम्ध्र, 
ऊबड-खाबड़ भूमि। सम०-क्षेल्ि: (स्त्री० ) खेल- 
खेल में सीग या दात से घरती खोदना--उत्खातकेलि 
श्ृगाद्यवंप्रकीश निगद्यते । 

उत्लांतिन्‌ (वि०) [ उत्लात--इनि | विषम, ऊँचो-नीची, 
विषम (विप० 'सम्र')--उत्लातिबी भूमिरिति मया 
रश्मिसयमनाद्रथस्य भन्दीकृ तो वेग --श० १। 

उत्त ( वि०) [ उन्द्‌ +क्त ] आई, गीरा । 

उ्ंसः [ उद्‌-तस--अच्‌ | ! शिखा, मोर का भूड़ा, 


मुकुट के ऊपर घारण किया जाने बादा आभूषण 
>--उत्तसानहरत बारि सूर्घजेस्य -“शि० ८।/५७--चु० 
कर्णोसिस' 2 कान का आशभूषश--भा० ५१८, 
भामि० २॥५५१! ५ 

उसंखित (वि०) [उत्तस+ इतच्‌] ? कामों में आभूषण पहने 
हुए 2 शिला में घारण किया हुआ--भर्तृं० ३।१२९। 

उस्तट (वि०) [ उत्क्रान्त तटम्‌-- भत्या० स० ] किनारे 
के बाहर निकल कर बहने बाला--रघु० ११॥५८। 

उत्तत्त (भू० क० कृ०) [ उद्‌+तपु+क्त ) जलाबा 
हुआ, गरम किया हुआ, ३3838 हुआ-- कक 
--का० ४३,-- प्ले सूखा | 

उत्तम (वि०) [ उद्‌+-तमप्‌ ]। सर्वोत्तम, श्रेष्ठ (बहुचा 
सम्रास में) ह्िजोस्तम - -इसी 24: र? आदि - भाये- 
जाधममध्यमोसममगुण ससर्गतो जायते--मभर्तु ० २।६७, 
2 प्रमुख, सर्वोच्च, उच्चतम, 3 उन्नततभ, मुश्य, 
प्रधान 4 सबसे बड़ा, 07288 ० २।२४९,-- भः 
विष्णु 2 अन्तिम पुरुष (अग्रेजी में इसो “उत्तम 
पुरुष” को प्रथम पुरुष कहते है),-:-मा श्रेष्ठ सहिरा । 
सम०--अद्भूमू शरीर का अ्रेष्ठ श्रम, सिर, 
-कह्चिद्‌ हिपत्वजूहतोतमाजु --रघु० ७५१, मनु ० 
१९३, ८।३०० कु० ७।४१, भग० ११।२७, - -अक्स 
(बि०) ऊँचा-नीचा “सध्यक्ष, अक्छा, बीच के दर्जे 
की, और बुरा,--अर्थ, । बढ़िया आधा 2 अच्लित 
आधघा,--भहू अतिम या बाद का दिन, अच्छा दिन, 
भाग्यशाली दिन, ऋजण:, - ऋणिकः (उत्तमर्भ ) 
उधार देने वाला, साहूकार (विप० 'मजनर्ण ), -पवण्‌ 
ऊँचा पद, पु(पृ) कुथ” ! जिया के हुपों में अन्तिम 
पुरुष (अग्रेजी वाक्यरचना के अनुसार प्रथम पुरुष)'2 
परमात्मा 3 श्रेष्ठ पुर्ष,-इलोक (जि०) उत्तम श्याति 
का, श्रीमान्‌, यद्षस्त्री, सुविख्यात,-धंप्रह (“स्त्री” 
पर-त्री के साथ साठ-गाठ अर्थात्‌ प्रेम सबधी बालें 
करना,--साहसः,-सम्‌ उच्चतम आधिक दष्ह, १००० 
पण का दष्ड (कुछ औौरों के मतानुसार ८००००) । 

उत्तमीय (वि०) [ उत्तम---छ ] सर्वोच्च, उच्चतम, सर्व॑- 
श्रेष्ठ, प्रधान । 

उत्तम्भ',--भनम्‌ [ उद्‌--स्तम्भू+घऊा , हयुट वा] ३ 
समालना, थामे रखना, सहारा देना - भूवगोत्तस्मतस्त- 
म्मान्‌ू-- का० २६०, 2 घूनी, टेक, सहारा 3 रोकता, 
गिरफ्तार करना । 

उत्तर (वि०) [उद्‌-+तरप्‌] ! उत्तर दिशा में पैदा होगे 
वाला, उत्तरीय (सर्बं० की भांति रूप रचना) 
2 उच्चतर, अपेक्षाकृत ऊँचा (विप० अथर' )-अजग- 
तोतर कायम रशु० १६० 3 ७) बाद का, 
इसरा, अनुब्ती, उत्तरकर्ती (विप० पूर्थ) पूर्व मे 
“उत्तर मेघ---'मीमांसा, उत्तरा्: आदि--'राम- 


(्‌ १८७ ) 


सरितम्‌ (ख) आगामी, उपसहारात्यकक 4. कार्या 
(जिप० बलि) 5 बढ़िया, मुख्य, श्रेष्ठ 6 अपेक्षाकृत 
अधिक, से अधिक (बहुधा संख्याओं से युक्त समस्त 
पदों थे अन्तिम स्वष्टष के छूप में प्रयुक्त )-बदुतरा 
विशति २5२६, अप्टोचर कातम्‌ १०८, 7 से युक्त 
या सहित, पूर्ण, मुख्यतया से युक्त, से अनुगत 
(समास किसी अस्त में )-राज्ञां तु चरितार्थता दु कोत्तरेब 
श० ५, क्षता--कु० ५१६१ 8 पार किया 
जाना,--₹ः | आंग्रामी समय, मविष्यत्काक 2 
विष्णु 3 शिव 4 विराट राजा का पुत्र,--रा । उसतर 
दिक्षा--अस्त्यृत्तरस्था दिख्षि देवतात्मा--कु० ११ 
2 एक नक्षत्र 3 विराट राजा की पुत्री और अभिमन्यु 
की पत्नी,-श्म ! जवाब-प्रचक्रमे लू प्रतिवकतुमत्तरम्‌ 
--रथु० ८४७, - उत्तरादृत्तर दाक्य वदसा सप्रजायते 
>यच० १६० 2 (वित्रि में) प्रतिवाद, प्रत्युक्सि 
3 समास का अतिम पद 4 (मोमासा में) अधिकरण 
का चौथा अंग-- उतर 5 उपसहार 6 अवशेष, 
अवशिष्ट 7 अधिकता, आवश्यकता से ऊपर, दे० ऊपर 
उत्तर (वि०) 8 अवशेष, अस्तर ( गणित में), 
रम्‌ (अच्य ०) ॥ ऊपर 2 बाद में --तत उत्तरम्‌ 
हत उत्तरम्‌ू आदि । सम०--अधर (वि०) उच्चतर 
और तनिम्नतर (आल० भी), -अधिकार.,- शिता, 
स्वप्न सम्पलि में अधिकार, वरासत, वषौती 
-अधिकारिन्‌ (१०) किसी के बाद उसकी सपत्ति पाने 
का हकदार, अपनम (बिणम्र त को ण हो गया) 
] सू् की (मूमध्य रेखा से) उत्तर की आर गति 
भग० ८।२४ 2 मकर से कर्क सकान्ति तक का काल, 
>अर्धभ । शरीर का ऊपरी माग 2 उत्तरी भाग 3 
दूसरा आषा-उत्तरा्ध (विप० 'बुर्वार्ध ) ,-अहु, आगामी 
दिन,---आभाज्ष भिध्या उत्तर, - आज्षा उत्तर दिशा, 
“अधिचति , पति' कुबेर का विशेषण,--आधाडा 
२१ था नक्षत्र जिसमे तीन तारों का पुज है, आसगः 
ऊपर पहनने का वस्ज--कृतोत्तरामसण का० ४३, 
शि० २।१९, कु० ५।१६,-- इतर (वि०) उसर से 
भिप्न अर्थात्‌ दक्षिणी, (- रा) दक्षिण-दिशा, उत्तर 
(ब्ि०) अधिक और अधिक उच्चतर ओर उच्चतर 
2 क्रमागत, झूगातार वर्धनशील - स्नेहेन दृष्टि 
- पिच १, याज्ञ० २१३६ (- रस) पव्युत्तर, उत्तर 
का उल्र-अलमुसरोसरेण -मुद्रा० ३, ओष्ड: ऊपर 
का होठ(उत्तरो-रौ-ष्ठ ) ,-काप्डम्‌ रामायण का सातवाँ 
काण्ड,--काय शरीर का ऊपरी भाग --रघचु० ९६०, 
--काछः भविष्यत्काल,---कुद (पु० व० व०) संसार 
के ९ भागों में से एक, उत्तरी कुरुओ का देश,--- कोसला: 
(पु० ब० ब०) उत्तरी कोशल कुक 3 3/0४: पु 
कोसलानू--र५ु० ९।१,--क्रिया अम्त्पेष्टि सस्कार, 


मौष्यंदेहिक श्राद्धादिक कर्य,--#क: बिस्तर की चादर, 
विछाचन (330: लए » ५६५, १७।२१,- न 
[बि०) कद में होगे यारू,---स्पोतिया: (पु० 
ब० १०) उतरी ज्योतिष प्रदेश,--बाथक्त (वि०) जो 
जाजञाकारी न हो, जबन्‍ब देने बाका, बुष्ट---दिशर 
(स्त्री०) उत्तर दिश्ला ईशः,--पाल: उत्तर दिशा का 
पाम़क या स्वामी कुबेर, “पक्ष; ॥. उत्तरी कक्ष 
2 चाद्रमास का कृष्ण पक्ष 3. किसी विधय का द्वितीय 
पक्ष--अर्थात्‌ उत्तर, उत्तर में ४८ तर्क बहस का 
जवाब सिद्धान्त पक्ष (विप० )-- प्रापयन्‌ 
पवन व्याधेगिरमुरारपकताम्‌--झ्िं० २।१५ 4. प्रदेशेन 
की गई सचाई था उपसहार 5 अनुमान की प्रक्रिया 
में भौण उक्ति 6. (मी० में) अधिकरण का पँचियाँ 
अग (सदस्य ) ,--प5: ऊपर पहनने का बस्त्र 2. विछा- 
बन या उत्तरब्छद, -- फ्थ: उत्तरी भार्ये, उत्तर दिल्ला को 
के जाने वाला मार्ग-पश्म ! समास का अन्तिय पद 
2 समास में दूसरे क्षब्द के साथ जोड़ा जानें वाला 
शब्द, -पश्चिमा उत्तर-पश्चिम दिल्ला,--परादः कानूती 
जभियोग का दूसरा साग, दावे का अवाब, --पुरुणः 
>> उत्तम हक -पूर्वा उस्तर-पूर्व दिल्ला,--प्रच्छवः 
रजाई का खोल या उच्छाल, रजाई,-प्रत्युसरम्‌  तर्क- 
वितर्क, वाद-विवाद, भ्रत्यारोप 2 काननी मुकदमें में 
पक्ष-समर्थन,--%क (का) ल्यूदी १२ मां नक्षत्र जिसमें 
दो तारों का पुज होता है,-- भाहफदू-दा २६ वाँ नक्षत्र 
जिसमें दो तारे रहते है,--भीमांशा बाद में प्रणीत 
मीमांसा--बेदान्त दर्शन (मीमासा-- जिसे प्राय पूर्व 
मीमांसा कहते हँ--से भिन्न ),--सक्षणम वास्तविक 
उत्तर का सकेत,-- बयसं,-स्‌ (नप१०) पृद्धावस्था, 
जीवन का छ्वासमान काल,--कस्ज--बाक्तत (नप्‌ ०) 


ऊपर पहना जाने बारा इंतिव दी. शि खोगमा या अगरजा, 
-जादिन्‌ (पु०) , मुदहृआलह,--साथक 
सहायक, मददभार । 


उसरद्भ (वि०) [ब० स०] ! तरबित, जरूप्लावित, कुम्ध 


--मुद्रा० ६२, 2. उछलती हुई छहरों वाला--रघु ० 
७।३६, कु० ३४८ । 


उत्तरतः,-- रात (अब्य ०) [उत्तर+-तस्‌, आति वा] । उत्तर 


से, उत्तर दिक्षा तक 2 बाई ओर को (विप० बलिणतः) 
3 पीछे 4 बाद में । 


उत्तर (अव्य०) [उत्तर+जर्] पश्चात, बाद में, फिर, 


नोबे (किसी रचना में), अन्तिम रूप में । 


उत्तराहि (अव्य9) [ उश्तर--भाहि ] उत्तर दिशा 


की ओर, (अपा० के साथ) के उसर में,-भट्टि० 
ट्ीटै०७) 


उत्तरोभभू--अक्भ [उत्तर-+कछ, था कप्‌ ] ऊपर पहना 
जाने बाला बस्तर । 


( श्टद ) 


| उठी हुईं या जड़ी मेहराबो 


जरारेण (अव्य०) [ उत्तर---एनप्‌ ] (मव०, कर्म» के साथ | उत्तोरण (ग०) | व० स० ध॒ हट 
बम आदि से सजा हुआ --उत्तोरण रागपर्ण प्रपेदें--कु० ७। 


अथवा समास के अब्त में) उत्तर की ओर, के 
उत्तर दिशा की ओर-- तबागार घतपत्रियृहानुत्तरेणा- 
स्मदीयम्‌ू--मेघ ० ७७ अरे० पा०, मा० ९२४। 
उत्रेचु: (अव्य०) [ उत्तर--एचुम्‌ ] अगले दिन, आगामी 
कल । 


दिन, 
उशजंगम्‌ [ उद्‌--तर्ज - ल्यूट्‌ ] जबरदस्त झिडकी | 
उल्लाने (बि०) [ उदग्रतस्तानो बिस्तारो यस्‍्मात्‌ -ब० स० ] 
. पस्तारा हुआ, फरैलाया हुआ, विस्तार किया हुआ, 
प्रसूत किया हुआ-उत्तर० ३।२३, 2 (क) चित 
लेटा हुआ--मा० ३, - उत्तानोच्छूनमश्कपाटितोदर 
सनिश्े- काव्य० ७, (व) सीधा, खड़ा 3 खुला 4 
स्पष्ट, निष्कपट, खरा - स्वभावोत्तानहृदथ श० ५, 
स्पप्टयक्‍ता 5 नतोदर 6 छिछछा । सम० पाद 
एक राजा, ज्लुव का पिता, 'ज' घ्रूव (उत्तानपाद का 
पुत्र), ध्रुव तारा,- शय (वि० ) पीठ के बल सोता 
हुआ, चित लेटा हुआ --कदा उत्तानशय पृत्रक 
गिष्पति में हृदय कर का० ६२, (-ब'--या) 
छोटा बच्चा, दूध-पीता या दुधर्महा वच्चा, शिशु । 
उत्ताप: [ उद+त्तपूरन-घझ ]॥ भारी गर्मी, जलन 2 
कष्ट, पीश 3 उत्तेज ॥, जोग । 
डसारः [ उद्‌+ त +घव्ण ] परिवहन, वहन 2 घाट 
उतरना 3 तेट पर लगना, तट पर उतारना 4 मुक्ति 
पाना 5 बमते करना । 
उत्तारक. [| उद+तृ+शिच्‌-- प्वुल ] । उद्धारक, बचाने 
वाला 2 दिव। 
उर्शरणभ्‌ [ उद्‌- तु-| णिच्‌ 4 न्युट ] उतारना, उद्धार 
करना, बचाना,--ण विष्णु । 
उत्तारू (वि०) [ अत्या० स० ]] बड़ा, मजबूत 2 प्रबल, 
घोर-शि० १२३१३ दुर्घप॑ं, भयानक, भीषण-उत्ता- 
लास्त इमे गभी रपयम पुण्या सरित्सज्मा ---उत्तर० 
२३०, शि० २०६८, मा० ५१ १, २३, 4 दुष्कर, 
कठिन 5 उन्नत, उत्तुग, ऊँचा--शि० ३।८/-७ लगूर। 
उत्तुज्ञ (वि०) [ प्रा० स० ] उच्च, ऊँचा, लबा--करप्रच 
अमृतुज प्रभुशकिति प्रथीयसीम्‌ शि० २।८९, "हेम- 
पीठानि र५। 
उसुबः [ उद्‌गत तुपोःस्मात्‌- ब० स० )- भूसो से पृथक 
किया हुआ या भना हुआ (लाजा) कअन्न । हु 
उत्तेजक (वि०) [ उद्‌-+-तिज।- शिच्‌_- खछ ]। मडकाने 
जाला, उकसाने वाला, उद्दीपक- -क्षुप, काम? आदि । 
४“ ना | उद्‌-+-तिज्‌ + णिचु-+- ल्यूट, यज वा ] 
जोश दिलाना, मदकाना, -- समर्थ श्लोक 
3 पे ५ दावी० २, 2 दकेसना, हाँकना | 
3 भेंजना, प्रेषित करना 4. तेज़ करना, घार रूगानां, 
(स्तरादिक) चमकाना 5 बढावा देना, प्रोत्साहन देना। 


६2, रघु० १४/१०। 

उत्तोल़नम | उद्‌+तुलू+णिच्र-] ल्यूट ] ऊपर उठाना, 
उभारना । 

उत्तयाण [ उर यू ! पद ] 4 निलाजलि देना, छोड़ 
देना 2 फेकना, उछालना 3 सासारिक बासनाओं 
से सन्‍्याग । 

उद्यास [ उद्‌+ त्रस्‌--पञ्ण | अत्यन्त भय, आतंक | 

उत्प (वि०) | उद्‌ - स्था+क ] [केवल सभास के अन्य 
में प्रयृक्त) 4 से पैदा था उत्पन्न, उदय होने बाला, 
जस्म लेने वाला -दरीमुबोत्येन समीरणेन कु० १८, 
६॥५९, रघु० (7८२ 2 ऊपर उठता हुआ, ऊपर 
आता हुआ | 

उत्बातभ्‌ [ उद्‌ +स्था +ल्यूटू ] 4 उदय होने या ऊपर 
उठने की क्रिया, उउना“-हर्नैंप्ट्यू व्यानम- भर्मु० 
३॥९ 2 (नक्षत्रादिक का) उदय होना - रघु० ६३१ 
3 उद्गम, उत्पलि 4 मुतोत्यात 5 प्रयत्न, प्रयास, 
ंप्टा - मेदरछेदकृभोदर . ऊघभवत्यत्यानयोम्य कप 
श्ञ० २५; यशु-यान भवेन्यह़ “मनु० ९।२१५, (प्रत 
लिए) प्रयत्न, सम्पनि-अभिप्रकण 6 पोह़प 7? हेष॑, 
प्रसन्नता 8 युद्र, लड़ाई 9 मेना 0 आंगन, मजसडुप 
4! अवधि सीमा, हद !2 आगना,-- एकारकी देव- 
उठनी कार्तिक-सुददी एकादज्ञी, विष्णुप्रवोधिनी । 

उत्पापनम [ उद्‌+-स्था * बिच + ल्युट्‌, पुके | ॥ उठाना 
जड़ा करता, जगाता 2 उभारता, उन्नत करना, 3 
उ्तेजित करता, भड्काना 4, जगाना, प्रदुद्ध करना 
(आल०» भी) 5 वमन करता । 

उत्वित (भू० क० कृ०) [ उद » स्था+श्त | । उद्दित, 
था (अपने आसत से। उठा हुआ--बच्चा निशम्यो- 
त्पितमृत्वित सनू- “ रघु० २६१, ७१०, ३।६३१, 
$० ७६१, 2 उठाया हुआ, ऊपर गया हुआ -- जि० 
(१३, जात, उतपन्न, उदगत,-...उदितवचष -_ र्चु७ 
5६% है, ऐूँट पड़ा (जंसा कि आय) 4 बढ़ता हुआ, 
रा । (बल में), प्रगति करता हुआ 5 हीजा-बढ़ 

५ अर श० ४४। सम0--अंधुलि: 

फैलाई हुई हथेछी । हु 

हिटि८ 4 ) शिद्‌+स्था--कितनू] उन्नति, ऊपर 

+१ 


उत्पक्मन (वि०) [च० स० | उल्टी पलकों काला - उत्प- 
ईमणीनेयनयोस्परद्ववलिम--क्ष० ४। १५, विकम० २। 

अच्‌ | पक्षी । 

उस्ततगम [उद+ पतृ+-ह्यूट]  कपर उड़ता, उद्चलना 
2 ऊपर उठ्मा या जाना, चढ़ना । 

उत्यताक (वि०) [उत्तोलिता पताका वत्र.ब. स०]) झंडा 


( १८९ ) 


ऊपर उठाए हुए, जहां झंडे फहरा रहे हों--पुरंदरखी 
-रजु० २ै।७४ । 
किलर 3 [जब पत्‌ + इष्णुच्‌] उड़ता हुआ, 
ऊपर जाता हुआ । 
उत्प्िः (स्त्री०) [उद्‌+पदूं--क्तिनू] . जन्म पु > 
त्पत्तिमतामुपस्थिता-रघु० ८८३, 2 उत्पादन/-कुयु। 
कुसुमीत्पचि श्रूयते न तु दृष्यते--ख्गार० ७, 3 
सोत, मूछ-उत्पत्ति साभताया--का० ४५, 4 
उठना, ऊपर जाना, दिखाई देना 5 काम, उपजाऊपन, 
वैदबार । सम०--अर्यजकः जन्म का एक प्रकार 
(उपनयन सस्‍्कार करके या यशोपदोत पहुना कर 
छात्र को दीक्षित करना), दिजत्व का चिह्न--मनु० 
२॥६८+ 


उत्पणथ: [उत्कान्त पत्थानम-प्रा० सत०] कुमार्ग (आल० 
भी) - -गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकायमजानत , उत्पथ- 
प्रतिपन्नस्थ न्याय्य मबति शासनम्‌ । मसहा०, (परि- 
त्यागे विधीयते--पंर०७ १३०६,) झछ्षि० १२२४, 
--घस्‌ (अव्य०) कुमागें पर, पथ्च भ्रष्ट (भूछा-भटका) । 

उत्पन्न (भू० क० झु०) [उ4-- पद--क्त] जात, पैदा 
हुआ, उदित 2 उठा हुआ, ऊपर गया हुआ 3 आअवाप्त। 

उत्पल (वि०) [उत्करान्त पु मासम्‌ -उद्‌ +पल-+-अच्‌] 
मासहीन, क्षीण, दुबला-पतलः, -छम्र ! सो कमर, 
कमर, छुमुद--तवावतार कमलादिवोत्यलमू--रघु ० 
३।३६, १२८६, मेघ० २६, सीलोस्पछपत्रधारया-श ० 
१४१८, इसी प्रकार--रक्त 2 सामान्यतः परौधा। 
सस०-- अक' - अक्कुस्‌ (बि०) कमरू जेसी आँखों 
वाला, - पत्रम ! कमल का पत्ता 2 किसी स्त्री के 
नाखूत से की गई खरोच, नस्क्षत । 

उत्प्िन (वि०) [उत्पछ-|- इलि] कमलो से भश्पूर,-- मी 
 कमलछो का समूह, 2 कमल का पौधा जिसमें कमल 
हगे हों । 

उत्पकनभ [उद- प+ स्यूट| मार्जत करता, शोघन करना 
“-ममु० ५।११५। 

उत्पाट' [ उद-+पट+णिच-! घञ्य ] ! मृलेच्छेदन, 
उन्मुझत 2 बाह्य कान में श्षोष । 

उत्पाटभम [उद्‌ पट + णिल्‌ +स्युट| उसाइना, मूलो- 
घछेदभ, उन्‍्मन । 

उत्पादिका | उद्‌+पट्‌- मित्र -+प्वुल--थापू, हत्वम | 
वक्ष की छाल । 

उत्पादिन्‌ (व०) [उइ्‌+पट्‌+णिच्‌-| णिति) (बहुया 
समास के अन्स में ही ) मुलाज्छेदन करने वाला, 
फाइने जाला --कोख बानर -पत्र० १२६ । 

उत्पात: [उद्‌-- पत्‌+घज् ] । उड़ान, छछाग, कृवना 
--एकोत्पातेतन एक छलांग में 2. उलट कर आना, 
ऊपर उठना (आलं० भी )-करमिहतफन्दुकसमा पातो- 


त्पादा मनृष्यागामु--हि० है, अने० पा७ 3 अनगड्ोती, 

सकटसूचक या आकस्मिक घटना,--उत्पातेन 

ज्ञापिते च-- ामिक, बैणी० १२२, स्रापि सुकुमार- 
दी यरात रस तपरपरा केयम्‌--काव्य० १० 4. कोई 

सकट ( प्रहण, मूचाल्न आदि ), केतु 

>-का० ५, धुमकेलाकेतु--मा० ९ा्ट८। समब् 
-- पबनः,-बातः,-बाताकि: अविष्टसूजक या अचरह 
हे अवड़र या आाधी-रभु० १५२३ । 

उत्पाद (वि० ) [ब० मत०] जिसके पैर ऊपर उठे हों,- वः 
जन्म, उत्पत्ति, प्रादुर्भाव--दुल्धे थ शोजितोत्पादे 
शाखाज़ूछेदने तथा-याश० २५२२५, मद्युरम पच॒० 
२१७७ । समं०--शयः,-यत्र: ! बचक्छा 2 एक 
प्रकार का तीतर । 

उत्पादक (वि०) (स्त्री०-किका) [उद- पद्‌ू+णिक्ष्‌ 
+ स्वुल, स्त्रिया टाप्‌ इत्व सच] उपयाऊ, फलोत्पादक, 
पैदा करने बाझा, -क्ः पैदा करमे वाऊछा, जनक पिता, 
- -कम्‌ उदगस, कारण । 

उत्पादनम [उद्‌+ पद्‌+ णिच््‌+ह्यूट] जन्म देना, पैदा 
करता, जनन--उत्पादनमपत्यस्य जातस्व परिषालतम्‌ 
मनु० ९१२७ ; 

उत्पादिका [ उद्‌+-पदु+णिक्ष +पघ्वुछू-+टापू, इत्वम ] 
एक प्रकार का कीढा, दीमक 2 माता । 

उत्पादिन (वि०) [उद्‌-+पदु--णिच्‌-+- शिमि] पैदा हुआ, 
जात-सबंमृत्पादि भड़्मु रम्‌-- हि. १४२०८ । 

उत्पाली [उद+-पल--घम + कीप] स्वास्थ्य । 

उत्विजर-ल (वि०) (अग्रा० स०]4 मुक्त, जो पिजड़े 
में बन्द न हो 2 क्रमहीन, अव्यवहित । 

जत्पीडः [उर+प/हं--घज् ] । दबाद 2. (क) भारा- 
प्रवाह, धाराप्रवाही बहाव-बाष्पोत्पीड़ -का० २९६ 
--उत्पोड इव शूमस्थ मोह प्रामावृणोति मांमू-उत्तर ० 
३।९, नयनसलिलोस्वीडरुद्धावकाश्ाम-मेघ ० ९१ (स्व) 
उठपरबाह, आधिक्य, --प्रोत्पीड तडायस्य परीवाह: 
प्रतिक्रिा-उल्तर० ३।२९ 3. झाग, फेन । 

उत्पीडनम्‌ [उद्‌--पी2-+ णिच्‌-+ स्यूट] !. दकान्य, सिचो- 
डसा 2 पेरूना, आघात करना --का७ ८२। 

उत्पुसक (वि०) [ब० स०] जिसकी पूंछ ऊपर उठी हो । 

उत्पु्रक (वि०) _बि० स०] 4 रोमाचित, जिसके रोयटे 
खड़े हो गये हों 2 हृवषोंत्फुल्स, प्रसन्न । 

उतप्त्र (वि०) [वि० स०] प्रकाश बलेरने दाला,-अमा- 
पूर्ण-भ: दहकती हुई आग। 

उत्प्रसजः [उद्‌ -प्र+सू +जच्‌] मर्भपात । 

सत्म्ास:-समभ्‌ [उद्‌+-प्र+अस--घव्म, ल्युटू बा] 7. 
फुंकता, पटकना 2 मजाक, 4. बहहास 4. 
खिलल्‍ली उड़ाना, उपहास करना, व्यंग्पोकिति । 

उठोज्षणन्‌ [उद्‌+-7--ईक्‌ +ल्युटू) . दृष्टिपात करना, 


( १९० / 


प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता 2. ऊपर की ओर देखना 
3 अनुमान, अटकरू 4. तुकना करना। 

उल्लेखा [उद्‌-+प्र+ईक्ष +अ ] ॥. अटकल, अनुमान 
2 उपेक्षा, उदासीनता 3 (अछं० णा« में)एक अछकार 
जिसमें उपमान और उपमेय को कई बातों में समान 
समझने की कल्पना की जाती है, और उस समानता के 
आधार पर उनके एकत्व की समावना की ओर स्पष्ट 
रूप से या किसी तात्पर्या्थ के द्वारा संकेत किया जाता 
है--उदा० लिम्पतीब तमोज़ानि वर्षतीवाउ्जन नम 
-+मुंद्रा० १र४ स्थित पृथिव्या इब मानदण्ड 
--कु० ११, तु० सा० द० ६८६-९२, और उत्प्रेक्षा 
के प्रसग में रस०। 

उत्सव [उद्‌ -- प्ल-+ अप्‌ | उछल-कूद, छलाग,-बा किदती। 

उत्प्लबनम [उद्‌--प्ल -- ल्मुट्‌] कदना, उछलना, ऊपर से 
छल्लाँग लगाना । 

उत्फलम्‌ [ प्रा० स० | उत्तम फल । 

उत्कालः [ उद्‌--फल्‌-+-घञा_ ] कूद, छलाग, द्रुतमति 
-+मूज्छ० ६, 2, कदने को स्थिति । 


उत्हुहल ( भू० क० कृ० ) [ उद-+ फुल कत ] ! खुला 
हुआ, (फूल की भाति ) ४ 2 खूब खुला 
हुआ, प्रसारित, विस्फारित ( आल ) 3 सूजा हुआ, 
शरीर में फूला हुआ 4 पीठ के बल सोया हुआ, तु० 
उतल्तान,--हलूम योनि, भग । 

उत्स: [ उनत्ति जलेन, उन्द-स किज्ब नलोप ] 
झरना, फौवारा 2 जल का स्थान । 

उत्सज़ूः [उद्‌+ सञ्ज + घठा] 4. गोद,---पुत्रपूर्णोत्सड्रा 
-“उत्तर० १, विक्रेम० ५।१० न केवलूमृत्सजुश्चिरा- 
न्मनो रथोष्प में पूर्ण --उत्तर० ४, मेघ० ८७ 
2 आलिगन, सपर्क, सयोग-मा ० ८।६, 3 मौतर, पडौस 


--दरीगहोत्सजुनिषक्तभास - कु० ११०, शय्योत्म डर । 


-मेघ० ९३ 4 सतह, पाएवं, ढाल-दूषदो वासितोन्स जरा 
-रघु० ४७४, १४॥७६ 5 नितब के ऊपर का भाग या 
कुल्हा 6 ऊपरी भाग, शिक्षर 7 पहाड़ की चढ़ाई- 

तृज्ू नगोत्सज़ुमिवाररोह-रघु० ६।३ 8 घर की छत । 


उत्सज़ित ( वि० ) [ उत्सज़ू+इतच्‌ ] आयुक्त सम्मि- 


लित, सपक में लाथा हुआ--शि० ३।७९, 2 गोद | 


में लिया हुआ । 
उत्सअजनम्‌ [उद्‌-+सब्जू - ल्यूट] ऊपर को फेंकना, ऊपर 
उठाना । 
उत्सन्न (मू० क० कृ०) [ उद+सद--क्त |  सडा 
हैआ 2 नष्ट, बर्गाद, उस्राड़ा हुआ, उज'डा हुआ 
-उत्सभोधस्मि--का ० १६४, बर्बाद -- 


१७१, 3 अभिशप्त, आफत का मारा 4. व्यवहार में 
ने आने बासा, विलुप्त ( पुस्तकादिक ) । है 





उत्सारक 
"रध्वज इबो- | 
त्सप्नविप्रह:--का ० ५४, मग० शाध्४ “निद्रा-का० , 


उत्स्: [ उद-- चूत । ] एक ओर रख देना, 
छोड देना, िलाजहि देना, स्थगन--कु० ७४४५, 2 
उडेलना, गिरा देना, निकालना--सोयोत्सगंदरततरगति 
मेघ० १९३७ 3 उपहार, दान, प्रदान-“मनु९ 
११९४ 4 ब्यय करना 5 ढीला करना, खुला छोड़ 
देना--जैसौ कि 'वृषोत्सगं' में 6 आहुति, तर्पण 7 
विष्ठा, मल आदि--पुरीष?, मछमूत्र) 8 पूर्ति (अध्य- 
यन या वब्रतादिक की ) तु० उत्सृष्टा वे वेदा 9 
सामान्य नियम यो विधि (विप० अपवाड-एक 
विज्ेष नियम )- अपवादैरिवोत्सर्गा हंतब्यावतय 
परे -कु० २२७ अपवाद इवोत्सगं व्यावतंथितुमी- 
इवर -- रघु० १५।७ 40 ग॒दा । 

उत्सअनम्‌ [ उद्‌ +सज्‌- ल्युद्‌ ]॥ त्याग, तिलाजलि देना, 
ढीला करना, मुक्त करना आदि 2 उपहार, दान 3 
वेदाध्ययन का स्थगन 4 इस स्थगन से सबड्ध एक 
घाण्मासिक सस्कार-- वेदोत्सजंनारुय कर्म करिष्ये 
-आवशी मत्र--मनु० ४॥९६। 

उत्सप',--सर्पणम्‌ [उद-+-सृप्‌ + घञ, ल्यूद का) ) ऊपर 
को जाना या सरकना 2 फूलना, हॉफना । | 

उत्सपिन्‌ (वि०) [उद्‌-+ सूप + शिनि] ) ऊपर को जाने या 

सरकने वाला, उठने वाला रधुृ० १६६२, 2 उड़ने 
वाला, प्रोन्नत-उत्सपिणी खलु महता प्रायंना-झ० ७। 

उत्सद' [ उद+सू+अप | ] पर्व हथ॑ या आनन्द का 
अवसर, जयत्ती, --रत श० ६१९, ताहव आनन्द 
या हर्षनूत्य, उत्तर० ३।१८ मनु० ३।०९ 2 हर्ष, 
प्रमोद, आमोद--स कृत्वा विरतोत्सवानू-- रघु० 
४॥१७, १६१०, परामवोः्प्यत्मव एवं मानिनाम्‌ 
--कि० १४१, 3 ऊँचाई, उन्नति 4 राष 5 कामना, 
इच्छा | मम०- सकेता' ( १० ब० ब० ) एक जाति, 
हिमालय स्थित एक जगली जाति --शरैगसवसकेतान्‌ 
से कृत्वां विस्तात्सवान--रघु० ४७८ | 

उत्सादः [ उद्‌+ मद- णिचु+-घड्म ) नाश, अप 
क्षय, बर्बादी शनि--गीतमृत्मादकारि मुगाणाम्त॒ 
_जका० ३०। 

उत्साइनम [ उद्‌ - सद्‌+ णिच्‌+ ह्युट ) । नाश करना, 
उथल देना उत्पादनार्थ लोकार्ना -महाह, मग० 
१७।१९ 2 स्थगित करना, बाघा हालना 3 शरीर 
पर संगपित पदार्थ मलना -मनु० २२०९, २११, 4 
घात भरना 5 ऊपर जाना, चढ़नता, उठना 6. उम्मत 
है। /ठाना ? शत को मली-भाँति जोतना । 

>द+ मं +थिच्‌-+ ध्युछू ]! आरक्षी 2 पहरे- 

ढीवान 


दार 3 कुछी, ड्च 


इत्लारणम्‌ | रद + मृ+णिक्ष+ ह्युट्‌ हे हुटाना, बूर 


रखका मांग में से हटा देना 2 
करता । 


का स्वागत 


( १९१ ) 


उत्साह: [उद “सह +घञा ] !. प्रवत्न, प्रयास-ब्स्युत्ताडु- 
समस्वितः-“भगम ० १८।२६ 2. क्क्ति, उसय, इच्छा 
--मम्दीत्साहक॒तोईस्मि भृगधापधादिसा साड़ब्येन 
--श० २, ममोस्साहमंजू मा कुथा---हि० ३, मेरे 
उत्साह को मत तोड़ो 3. थैये, कर्जा या तेज, राजा 
की तीन शक्तियों में से एक ( प्रभाव और मंत्र दो 
झक्तियाँ और हैं) कु० १२२. 4. दढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय 
“हसितेत भाविमरणोंत्साहस्तया सूचित --अमर १०, 
$ सामध्यं, योग्यता--मनु० ५॥८६ 6 दृढ़ता, सहन- 
शक्ति, बछ ? (अल० शा० में ) दृढ़ता और सहन- 
शक्ति यह भावना माली जाती हैं जिससे बोर रस का 
उदय होता हुै-कार्यारम्मेषु सरम्भ स्थयानुत्साह उच्यते 
-+सा० द० ३, परपराक्रमदानादिस्मृतिजन्मा औन्‍्न- 
स्यास्य उत्साह रस० 8 प्रसन्‍्नता | सम०-- अर्थ: 
वीररस (- गम) ऊर्जा या तेज को बृढ़्धि, क्षौ्य, 
-+्षक्षित ( 98 2४ मेज, दे० (३) ऊपर, 
- हेतुकः (चि०) करने की दिशा में प्रोत्साहन 
देने बाला या उत्तेजित करने वाका । 

उत्साहनम [ उद-+सह +जणिच्‌--ल्‍्थुटू | ?! प्रयस्म, 
अध्यवसाय 2 उत्साह बढ़ाना, उत्तेजना देना | 

उर्सिक्त ( मू० क० कृ० ) [ उद+सिच्‌ +क्स ] 
छिड़का हुआ 2 घमष्डो, अहकारी, उद्धत 3 बाड़ग्रस्त, 
उमड़ता हुआ, अत्यधिक दे सिख ( रुदू-पूर्वक ) 
4 चचल, अशास्म--जातीयादस्थिरा वाचमुत्सिक्त- 
मनसा तथा - मनु० ८।७१॥ 

उत्सुक ( वि० ) [ उद्‌- सू+क्विप्‌+कन्‌ हस्त ) 
अस्यस्त इच्छुक, उत्कष्ठित, प्रयत्नशीरक ( करण या 
अधिकरण के साथ अथवा समास में ) --निद्रमा निद्रायां 
वोल्सुक सिद्धा०, मनोनियोगक्रिययोत्सुक मे - रचु ० 
२४५, मेध० ९९, सगम --श० र२।१४ 2. बर्चन, 
उद्विग्न, आलुर - रघु० १२।२४, 3 बहुत चाहने 
बाला, आसकत वस्सोस्सुकापि--रघु० २२२, 4 
लिदमान, कुड़बुडने बाला, झोकास्बित । 

सत्सूज् (वि०) [ उरकान्त सूजम्‌--अत्या० स० ]॥ डोरी 
से न बा हुआ, ढीला, (रस्सी के ) बंधन से मुक्त 
“-दि० ८।६३, 2 अनियप्तित 3 (पाणिनि के नियम 
के) विपरीत -- शि० २११२ | 

उत्पूर: [ उत्कान्त सूर--सूर्यग---अत्या ० स० ] सार्यकारू, 
संध्या । 

उत्लेक: [ उद-+ सिय धवन ] !. छिड़काव, उड़ेंखना 
2. फुहार छोडता, बौछार करना 3 उमड़ना, बढ़ि 
आओषिक्य -रुभिरोत्सेका -महाबी० ५।३३ दर्प', बल 
आदि 4. घसड, अहकार, घृष्टता--उपदा 30% 4 
शहदबन्नोस्तेका' कोसलेदबरम्‌-- रघु० ४।७०, 
सक्ष्प्पामू--मर्तु० २/६४। 


उत्लेकित्‌ (बि०) [ उत्सेक-+इनि ] 7. उपड़ने बाला, 
खत्यलिक 2, चसडी अहकारी, उद्धत--आस्येप्ननु- 
स्लेकिनी--प्र० ४१७ । 

शत्सेजलम [ उद+-सिच्‌+ह्युट | फुहार छोड़ना या 
बौछार करना । 

उलोषः [ उदू-+ सिघृ+घम्ा ] ! ऊँबाई, उन्नतता 
(जाल ० भी)--पवोब रोस्सेघविज्ञीचंसह॒ति (वल्कलम्‌ ) 
कु० ५८, २४, ऊँब्ी या उभरो हुई छाती 2. मोटाई, 
मोटापा 3. धरीर,---अभ्म्‌ भारमा, गथ करना | 

उत्स्पय: [ उद्‌+स्मि + अच ] अुलराहइ । 

उत्स्कन ( जि० ) [ व० स० ] बाबाज करने वाला, 
-+न [ प्रा० स्० ] ऊँची आवाज । 

सतल्वप्णययते (ना० था० आ० ) [ उद्‌+-स्वप्न--कयञ् 
सुप्तावस्था में बोलना, बह़बड़ाना, उद्विम्तता के कारण 
स्वष्ण भागा । 

जद (उप०) [ उ+क्विप्‌, सुक ] नाम और घातुओं में 
पूर्व छबने वाछ्ा उपसर्ग, गण० में निम्नांकित अर्थ 
उदाहरणसहित बतलाये गये है - ! स्थान, पद, या 
बाकित की दृष्टि से श्रेथ्ठता, उज्च, उदगत, उपर, पर, 
जतिश्ञय, पर ( उद्बल) 2. पार्थकय, वियाजन, 
बाहर, से बाहर, से, अलग अलग आदि (उद्गच्छति) 
3 ऊपर उठता ( उलिष्ठति ) 4 अमिव्रहण, उप- 
छब्धि--( उपायंति ) 5 प्रकाशन (उच्चरति) 6 
आक्चर्य, चिन्ता (उत्सुक) 7 मुक्ति - (उद्गत ) 
अनुपस्थिति (उत्पय ) 9 फूक मारना, फुछाना, 
खोलना-- ( उत्फुल्ल ) 0 प्रगचता-- (उद्दिष्ट) ॥ 
कक्ति-- ( उत्साह )-सज्ञाओं के साथ लूगकर इससे 
विज्वषण और अव्ययोीभाव समास बनाये जाते हैं 
--उदबिस्‌, उच्छिख, उद्बाहु, उस्निद्रमू, उत्पयम्‌ और 
उददासम्‌ आदि | 

उबक ( अय्य० ) | उद्‌ + अञच --किबिन ] उत्तर की ओर, 
के उत्तर में, ऊपर ( अपा० के सांथ ) | 

डबकल्‌ [ उत्द+ब्युलू नि० नलोप ] पानी, - अनीत्या 
पस्ुता पूकमुदक | नावतिष्ठ्ते- शि+ २३४, । सम० 
- अस्त: का किनारा, तट तोर---मदकास्ता- 
र्स्विग्डो जनोनुगन्तज्य हसि श्रूयते --ल० ४,--- अधिन्‌ 
(वि० )प्यासा,--आधारः जलाशय, होज, कुर्मों, -अन्द- 
खत: पानी का बर्तेत, सुराही, उदर्म जलोदर 
( एक रोज जिसमें-- पेट में पानी भर जाता है ), 
--कर्वन्‌, कार्यम,- किया, बानस मृत पूर्वजों या 
प़ितिदों का जल से तर्पण करना--बृकोदरस्थोंदक- 
किया बुरू वेणी०७ ६, याज्० रे।४, --कुआः पानी 
का घड़ा,-अज्ः पाती में धसना, स्‍ताने कश्या, 


--आहबब्‌ पानी पीना, रे ,-बापिक, दामिक 
खस देने गला (- बः) 3. को जरू-खान करने 


( १९२ ) 


बाला 2 उत्तराधिकारी, अन्यु-वाधव/--दानम्‌ > 
“कर्मनू,--घरः यादल,--भार।, - बोषध' पाती ढोने 
की बहुगी,- अल्तः गरज के साथ बौछार,--शाकम्‌ 
कोई भी वनस्पति जो जल में पैदा होती है, -आरन्तिः 
( सत्रो० ) ज्वर दूर करने के लिए रोगी के ऊपर 
अभिमत्रित जल छिषकना -तु० झान्त्युदकम्‌, - स्पर्शः 
शरोर के विभिन्‍न अंगों पर जल के छोटे देता, 
जद दा पारी ढोने वाला कहार । 
उदक ( कि ) रू ( वि० ) [ उदक+-लच्‌, हलूचू वा | 
प्रनीछा, रसेदार, जलमय । 
उदकेचर: [अलुक स०] जलचर, जल में रहने वाला जन्तु । 
उदकत (वि०) | उद्‌्--अव्च्‌+-क्त ] उठाया हुआ, ऊपर 
को उभारा हआ,---उदक्तमुदक कपातू- सिद्धा ० । 
उदक्य (वि०) [ उदकमहंति दण्डा०-- उदक--यत्‌ ] 
जल को अपेक्षा करन दाला, -कक्‍्या ऋतुमती स्त्री, 
रजस्वर्ता स्त्री । 
जरख ( वि०) | उद्गतमग्न यस्य--ज० स० ] उन्नत 
शिखर वाठा, उभरा हुआ, ऊपर की ओर सकेत करता 
हुआ, यथा दत 2 लबा, उत्तग, ऊँचा, उन्नत, 
उच्छित ( आल० ) -उदग्रदशनाअुमि' +ज्षि० २” १, 
४१९ उद्ग्न क्षत्रस्य झब्द रघु० २५३, उदग्र- 
प्वुतत्वात्‌ झ० १७, ऊँची छलायें 3 विपुल विशाल, 
विस्तृत बडा अवन्तिनायोध्यमृदग्रवाहु रघु० ६४३२ 
4 वयोबृद्ध 5 उत्कृटट, पूज्य, श्रेष्ठ, अमिवृद्ध, वधित 
“से मगलोदग्रतरप्रभाव --रघु० २।७१,  ९।६४, 
१३॥५० 6 प्रखर, असहय (तायादिक ), 7 भाषण, 
भयावह संदवे दुश्मुदग्रतारकामू--रधु० ११६९, 
8 उत्तेजित प्रचष्ड, उहुसित -मदोदग्रा ककुअझनत 
““-रघु० ४॥२२। 
उदडू: [3६ +- अध्च्‌--घञा] (तेल आदि रखने के लिए ) 
चमड़े का बर्तन, कृप्पा । 
उदय, उदड्च | उद्‌-अञ्च्‌-| क्विप ] ( पु०---उदझू 
नेपु०--उदक्‌, स्त्री ०--उदीडी ) ॥ ऊपर की ओर 
मुद्य हुआ, या जाता हुआ, 2 ऊपर का, उच्चतर 5 
उत्तरी, उत्तर की ओर शा हुआ 4 बाद का। सम० 
>अड्िः उत्तरों पहाड़, हि - अथनम (--उत्त- 
रायण), भूमच्यरेला से उत्तर की ओर सूर्य की प्रगति 
-भाव 34: (स्त्री० ) उत्तर दिशा से छौटना,--उदगा- 
वृसिपथेन नारद “रघ० ८(२३,--फष: उत्तरी देता, 
““अव्ण । ( वि०) उत्तरोन्मुख, उत्तर की ओर झुका 
ि “मुख (वि०) उत्तरामिमुख, उत्तर की ओर मुह 
कये हुए --उत्पतोदक्मूव खम--मेघ० १४॥ 
उदस्खतम्‌ [उद्‌ +भअ्च-ल्यूट्‌ | बोका, डोल,--उदडूचत 
हु पुर, चिक्षप-दक्ष० १३०, 2 उदय होता 
हुआ, चढता हुआ 3 दुकता, ठक्‍्कन । 


उदडजलि (वि०) [ ब० त० ) दोनों हथेलियों को मिला 
कर सघुट बनाये हुए ! 
उबण्डपाल, | अत्या० स० ]7 मछली 2 एक प्रकार का 
सॉँप ! 
उदधि' दे० 'उद्वत्‌' के नीचे । 
जदन्‌ (तपु०) [उन्दू+ कनिन>- उदक इत्यस्प उदत्‌ आदेश | 
जल, (यह शब्द प्राय समास के आरभ या अन्त में 
प्रयुक्त होता है, और कर्म$ के द्वि० ० के पश्चात्‌ 
«इक के स्थान से यिकस्प ले आदेश होता है, सर्ववाम- 
स्थान में इसका कोर्ट रूप नहीं होता, समास में अन्तिम 
न्‌ का छोप हो जाता हैँ उदा० उर्प्ि, अच्छोर, क्षोरोद 
आदि) । सम०-कछुंभ. यल का घड़ा-मनु० २१८२, 
३॥६८,-ज (वि०) जलीय, पतीला,-घान ! पासी का 
बर्तत 2 बाद5,-थि ! पानी का आशय, समुद्र -उदघे- 
रिव निम्तगाशतेष्वभवश्नास्थ विमानना क्वचितू रघु० 
८८, 2 बादऊ, 3 झील, सरोवर 4 पानी का घड़ा 
- क्या, '.तसया, 'सुता समुद्र की १त्री लक्ष्मी, मेखल़ा 
पृथ्वी, “राज जलों का राजा अर्थात्‌ महासागर,--सुता 
लक्ष्मी, द्वारका (कृष्ण की राजधानी ), -वाज्स,- भी 
पानी का पड़ा, बर्तन,-- पाना -सम्‌ कएँ के मिकट 
का जाहड़ या कुआं, ' महक (शा०]) कुएं का मेंढक, 
( आल० ) अनुभ होने, जो केवल अपने आस-प/स 
की वस्तुओं का ही सीमित ज्ञान रखता हैं --तु० कूप- 
मड़्क, पेषम्‌ लेप, लेई, पेस्ट, बिम्हु; जल कक | 
वु० ५१२४, भार जल धारण करने बाला । 
वादेल, मन्य जो का पाती, क्षाम: मम आढक 
का पास भाग - मेथथ' पानी अर्साने वाछा बादल, 
ज्लायणिक (वि० ) समकीन या खारो, अख्द 
बादल की गरज के साथ बछार, पानी की फुआर, 
-बास' जल में रहना या बसति, सहस्थरात्रीम्दवात्त- 
तत्परा -कु० ५१२७,--आहु (वि०) पानी लाते बाला 
। हैं) बादल, आाहतम पानी का बर्तन, शराब: 
वानी से भरा कसोरा --हिवत्‌ [ उसकेन जलेन दृबपति | 
छाछ, मट्ठा ( जिसमें दो भाग पानी तथा एक भाश 
मंट्‌ठा हो), - हरण: पानी निकालते का अर्सन । 
उदन्त । उदगतो/न्तों वस्प -ब० से० ] ॥ समाघार, 
38 पूरा विवरण, वर्णन, इतिवल- श्रुस्त्रा राम 
“ रधृ० १२।६६, काम्तोदन्स थ 
सज्भमात्किचिटून --मेघ० १०० 2 पत्िभात्मा, साधु । 
उदातक' [ 6 7 कन्‌ ] ># गुप्त बातें । 
| उंद + अन्त्‌ + शित्त्‌ 4- टापू. इत्वम्‌ 
कि 3०००8 0६ ४ 28 कक 
उदस्य ( वि० ) | उदक |-क्यचर्‌ ति० उदन्‌ अदेश + निमपु] 
याता,-ख्या  ध्यास, निबेस्य॑तामुदस्याप्रतीकार, 
>-वैजी ० ६ भट्टि० ३॥८०। 


उदख्यत्‌ ( ९० ) उदक--मंतुप्‌, उदन्‌ आदेश, मस्य व ] 


डबथ' [ उद+६+- अच्‌ 


( (१९३ ) 


समुद्र,-उदस्वच्छक्तम्‌ -- बाझूरा० १८, रघु७ ४५२, 
५८, १०६, कुँं० ७७१ | 

4. मिकलता, उसना ( आलं० 
भी )-अद्ोदय इवोदघ -- रघु० १२३६, २।७३ ऊपर 
जाना 2 आविर्भावं, उत्पादन--धनोदय, प्राकू--श० 
७॥३०, फलोदय--रघु6 १।५, फू का निकलना या 
निष्पल्त होना---कु० ३।१८ 3 सृष्टि ( विप० प्रकूय) 
कु० २(८ 4 पूर्वादि (उदपाचल- जिसके पीछे से यूर्य 
का उदंग होना माना आता हैं)-उदमगूददाशाकुमरी- 
विभि --विक्रम० ३।६ 5 प्रगति, ० ८० कलर 
(विप० 'ब्यसन') - तेजोदयरस्य युगपत्धस: म्‌ 
» आशञण० ४१, रघचुड ८८४, ११७७३, 6 उम्नवन, 
उत्कर्थ, उदय, वृद्धि -उदयमस्तमय थे रघृइदात्‌-- 
रघु० ९८९, 7 फल, परिषाम 8 निश्यक्षता, पूर्णता 
- वपस्थितोदयम्‌-- र६० ३।१, प्राश्म्भमदनोद्य 
१४१५, 9 काम नफा 00 आय, राजस्व 3॥ अशाज 
42.. प्रकाश, चसक। 
-गिरि ,->पर्षेत',--दील' पृर्व॑ दिशा में होते उादा 
उदयाजल, जहाँ से सूर्य और चन्द्रमा का उदय होना । 
माना जाता है - उदयगिरिबनाशीबयालमन्दारपुष्पए । 
- - उद्धूट, खतोदयादे रभिसावमुच्चक॑ छि० १(१६ | 
सतत उदगगिरेरियेक एव. मा० २।१७,--प्रस्थ' २ या- 
चल का पठार जिसके पीछे से सूर्य का उदय होना 
सम्रज्ना जाता है । 





उदसनभ्‌ जिद ३8+-ल्‍्युट्‌ | ॥ उगना, चढ़नी, उपर जाना 


& परिणाम,/--सः ! अगस्त्थ मुनि 2 वत्सदेश का 
राजा -प्राप्यावन्तीनृदयतकथ[को विदा मदद्धान- मेष ० 
३०, (उदयन प्रसिद्ध चर्ववशी राजा था यह वत्मराज 
के नाम से विश्यात है। उदयन कौजशाम्बी में राज्य 
करता था । उउ्जपिनी की राजकुमारी वासकदत्ता 
में उसे स्वप्न में देखा, तथा देखते ही वहू उस पर 
मोहित हो गई । चण्ड महासेन ने उदयन को घोखे 
में पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया, परस्तु 
बाद में मन्‍जी के द्वारा किये जाने पर वह ) 
बासवदसा को उस्के पिता तभा अपने परतिद्वत्द्ी से 
निकाल कर ले भागा | रत्तावजली मामक माटिका का 
लायक भी उदयत है । इसके जीबस की घटनाओं 
के आधार पर और कई रचनाएँ हो चुकी है) 
दे 'बत्स' भी ! 


। उदसण्‌ | उद-+क- अपू |] ॥ पेट दुष्प्रौदरपुरणाय | 


अदसनस्‌ [ उद | अस-+- 


रोय के कारण पेट का फूल जाना--तत्य होदर।े जडे 
-ऐत० 4 बच्च करना। सम०--आध्यांत: पेट का 
कूकना,--ओऑमय: पेचिश, अतिश्वार,--आवर्शः मांभि, 
-आवेस्ट: केचुआ, फीताकाम,---बाचन ।. वकस्ताम 
या बमसिया, कवच या जिरहवस्तर जो केवछ छाती पर 
पहना जाय 2. पेट को कसने वाछी पट्टी,--पिशाल: 
रे ) वेट, शारू, ( जिसकी भूल राजसों 
होती है), (-चः) ५7 परम हब 
जब तक पूरा पेट ने भर जाव--उदरपूर्र 
-+>सिद्धा ०, पेट भर कर क्षाता है रोसणभ. +-भरणभ्‌ 
पेट भरना, प्राजन पीपणश करना,---क्षय (वि०) पेंट के 
बल लेट कर सोने वाला (--थः) भ्रुण,- सप्रस्थः 
वेद, शत गज, स्वादलोलूप, (जिसके लिए पेट ही सब 


जप हैं) । 
[ उद- ऋ-घाविन्‌ ] ! समुद्र 2 सूर्य । 
डदरंभरि (वि०) [ उदर-+-म्‌ +इनत्‌, मुमागम ]. केक 


अपना पेट भरने वाछा, स्वार्यी 2 पेटू, बहूभीजी का 


सम० - अचछः,-- अध्रि., | उदरबत, -उदरिक--ल (वि०) [ उदर- मतुप्‌ 


व, उदर+ ठन्‌, इलच्‌ वा | बढ़ी तोंद बाला, स्थल 
काय, मोटा । 


उबरिस्‌ (वि०) [ उदर+-इनि ] बडी तोद बाला, मोद़ा, 
गर्जबती स्त्री । 


स्थऊुकाय, -- जी गर्म 


उदर्क: [उद्‌।-अर्क (अर्च )--घथ्य --उद+ऋचू + पद 


-+भैञज ] । (क) अल, उपसहार, 

--का० ३२८, (स्व) फल, परिणाम, किसी हक ४29० 
भावी फल- किन्तु कल्याणोद्क भविधष्यति-- उत्तर» 
४, प्रयलल सफलोदर्क एक--मा० ८, सनृ० ४/१७६, 
११११० 2. भविष्यत्कारू, उत्तरफाल | 


उर्दाचिस्‌ (वि०) [ ऊध्यंमाचि शिखाउम्थ ब० स० | चमकने 


बाझा, ऊपर की ओर ज्वाला विकोर्ण करने वाका, 
ज्योतिर्मय, उज्ज्वल-- स्फुरन्रुदति' सहसा ततीयाददण, 
कुमानु किल मिष्पपात कु० ३/७१, 373९, रजु० 
७।२४, १५॥७६,--(पु०) . अग्नि--प्रक्षिप्योदियं 
कक्षे झेरते तेपमिमास्तमू--शि० २॥४२ २०५५, 
2 कामदेव 3 छिव । 


हरणसितित्‌ [ उद्‌। अब +सो-+-क्त ] धर, आवास । 


वि०) [ उदगतान्यश्रूणि पस्थ- --ब० स० | 
हर न बा जिसके अविरल मँसू बह रे कप 
रोने बाला - रथु० १२१४, अमर ११। 
त्पुद 8 3. फ्रेंकना, उठाया, सीभा 
खड़ा करना 2 बाहर देना । 


-+भर्तृ० २११९, तु० कृशोदरी, उदरभरि आंदि 2 / दास (वि०) | उद+आ-+द +जत ] 4 उच्च, उन्नत 


किसी वस्तु का भीतरी भास, वक्तुर, तड़ाग” पच० । 

२।१५० रघचु७ ५७०, (का कारयांमि कमलोदरबस्थ- 

नस्‍्थम्‌ - श० ६१९, ११९, भमरु ८८, 3 अलोदर 
२५ 





अन्यर्य फा० ९२. बेजी० ६१, 2. भंद्र, भ्रतिप्लित 
3 उदार, ददाम्य 4. प्रसिद्ध, विस्यात, महात्‌-लशिलो- 
दाशमहिसा- मौोमि० १७९, 5. प्रिय, प्रिशंसन 


( हैंड ) 


राष्ट्र). 7 अजनबी 2. तटस्थ भग० ६९ 
3 सामान्य परिच्रय । 
उदास्थितः [उद्‌+आरनस्था--क्त] 2 अधीक्षक 2 द्वार- 


6. उच्च स्वराजात दे० नी०,--शः व.- उच्च | 
स्वर में उच्चरित--उच्चैददात--पा० 


ताल्वादिषु के ३ ३४५ गे निष्यभ्ोश्तुदात --सिद्धा ०, 
अनुदास के भी दे०,--निहन्त्यरीनेकपदे य 
उदात्त स्वरानिव--झ्ि० २॥९५, 2 उपहार, दान 
3 एक प्रकार का वाद्य---उपकरण, बड़ा ढोल,--शम्‌ 
(अल० शा०) एक अलकार--सा० द० ७५२, तु० 
काव्य ० १०, उदात्त अस्तुन सपन्‍्महता चोपलक्षणम्‌ । 


डद्दान: [उद्‌--अनू +- घझा] 4 ऊपर को सास लेना 2 ! 


साँस लेना, श्वास, 3 पांच प्राणों में से एक जो कंप्ठ 
से आविर्भूत होकर सिर में प्रविष्ट होता है-- अन्य 
चार है -- प्राण, अपान, समान और थ्यान,-“स्पन्द- 
यत्यघर वकक्‍त्र गात्रनेत्रप्रकोपन, उद्देजवति मर्माणि 
उदानो नाम मारुत ।4 नाभि । 


१।२२९, । 


जदायुध (वि०) [व० स०] जिंसने शस्ज उठा लिया है, 


शस्त्र ऊपर उठाये हुए-मनृजपशुभिनिपंर्य्दिभंवद्धि- 
रुदायुरध , वेणी० ३२२, उदायुधाना: ततस्तान्दुप्ता- 
स्रेक्ष्य राघव ---रघु ० १२४४ । 

डदार (वि०) [उद+आ+-रा+क]  दानशील, मुक्त- 
हृदय, दानी 2 (क) भद्ग, श्रेष्ठ--स तथेति विनेतुरुदा- 
रमते -“रघु० ८९१ ५१२, मग० ७१८ (ख) 
उच्च, विख्यात, पृज्य,--"की्ते --कि० १४१८, 3 
ईमानदार, निष्कपट, खरा 4 अच्छा, बढ़िया, उम्दा 
--उदार कल्प ---श० ५5 वाग्मी 6 बडा, विस्तृत, 
विशाल, शानदार--रघु०» १३।७९,---उदारनेपध्य- 


भूतामू--६, 6 मूल्यवान्‌ वस्त्र पहने हुए 7? सुन्दर, | 
मनोहर, प्यारा--कु० ७।१४, शि० ५१२१,--रम्‌ , 
| उबदित (भू० क० क्ृ०) [ उद-४-+-क्त ]  उगा हुआ 


(भव्य ०) जोर से--शि० ४॥३२३ । सम०--- आत्मत्‌, 
--चैतस्‌ - चरित,--भनस्‌ू--तत्त्य (वि०) विशाल- 
हृदय, महामता--उदारचरिताना तु वसुधव कुट्म्बकम्‌ 
--हि० १, - थी (वि०) उदात्त प्रतिभाशील, अत्यन्त 
बुद्धिमातू--रघु० ३।३०,--बर्क्षन (वि) जो देखने में 
सुन्दर है, वडी आखों वाका-कु० ५३६ । 

डदारता [उदार+तलू--टाप्‌]  मुक्तहस्तता, 2 समृद्ध 
(अभिव्यक्ति की) वचसामू--मा० ह७। 
उदास (बि०) [उद्‌+अस्‌-+घम्म] तटस्थ, बीतराग, 
बेलाग,--सः, ! नि स्पृह, दार्शनिक 2 तटस्थता, 
अनासक्ति । 





वाल 3 भेदिया, गुप्तवर 4 तपस्वी जिसका ब्रत 
भज् हो गया है । 


उदाहरणम्‌ [उद+आ-+ह-॑ल्युद) 7 बर्णन, प्रकथन, 


कहना 2 वर्णन करना, पाठ करना, समालाप आरभ 
करना-अथाज़ि रसमग्रण्यमुदाहरणवस्तुपु-कु ० ६॥५५, 
3 प्रकयनात्मक गीत या कविता, एक प्रकार का 
स्तुतिगान जो 'जयति' जैसे शब्द से आरभ हो तथा 
अनुप्रास से युक्त हो--चरणेम्यस्त्वदीः जयोदाहरण 
श्रत्वा- विक्रम० १, जयोदाहरण बाल्लोगपियामास 
किन्नरान्‌ - रघु० ४७८, विक्रम० २।१४, (येन 
केनापि तालेन गद्यपद्समन्वितम्‌, जयत्यपक्रम मालि- 
स्यादिप्रासविचित्रितम्‌, तदुदाहरण नाम विभक्वयष्टा जू- 
सयुतम्‌-प्रतापरद्र । 4 निदर्शन, मिसाछ, दष्टाल- 
-समूलधातमध्नन्त परान्नोद्यन्ति मानिन , प्रध्वसितान्ध- 
तममस्तत्रोदाहरण रवि । शि० रे३३ 5 (न्या० 
में) अनुमानप्रक्रिया के पाच अगो में से तीसरा 
6 (अल० शा०) 'दृष्टान्त' जो कुछ अलका गशास्त्रियो 
द्वारा अलंकार भानां जाता है--यह भर्थान्तरन्यास 
से मिलता हम है - उदा० अमितगृुणी5पि पदार्थों 
दोपेणकैन रि भवति, निखिलरसायनराजों गन्धे- 
नोग्रेण लशुन इव । रस०, (दोनों अलकारों में भेद 
स्पष्ट करने के लिए 'उदाहरण' के नी० दे० रस०) । 


डदाहार [ उद-+भआा+हृ+ंघऊ ] मिसाल या दृष्टात 


2 किसी भाषण का आरम्भ । 


चढा हुआ--उदितमूयिफ्त --मा ० १, भाभि० २८५ 
2 ऊँचा, लबा, उन्तग 3 बढ़ा हुआ, जावधित 4 
उत्पन्न, पैदा हुआ, ७ कथित, उच्चरि! (बंद थे 
यहुलत रूप) । सम०--उब्ित (वि०) “स्थक्रों में 
पूर्ण-शिक्षित । 


, उदीक्षणस्‌ [ उद्‌-+ ईक्ष + ल्यूट ] ॥ ऊपर की »र देखना 


2 देखना दष्टिपात करना | 


| उदीखों [ उ्रद- अज्चू--क्वित--डछीप | उत्तर दिक्षा, 


-तैनॉदीची दिशमनसरे - मेथ ० ५७ 


उदीचीन (वि०) [ उदीची--ख ]। उन्तर दिज्ला की ओर 
मुद्रा हुआ 2 उतर दिल्या म सबंध रखने वाला | 
उदीच्य (वि०) [ उदीची-+-यत्‌ | उनर दिश्ञा में होने या 
रहने बाला, छथ  गस्स्वनी नदी के पह्चिममोत्ता 
में स्थित एक देश 2 (ब० 4०) इस देश के निवासी 
रघ० ८६६, ध्यम्र एक प्रकार के सुगन्‍्ष । 
उदोप [| उदगता आपा यत्र उद अप (ईप) ब० मे? ] 
बहुत पानी, जलप्लावन बाद । 


उदासिन्‌ (ब्रि०) [ उद+आस्‌--णिनि ) । निःस्पह़, 
2 तत््ववेत्ता । हि 

उदासीन (वि०) [उद्‌-) आस्‌ --शानच्‌ | ॥ तटस्थ, बेलाग, 
लिष्क्रिय - तहणिनमृदासीन त्वामेव पुरुष विद -- कु० 
२१३, (भौतिक ससार की रचता में कोई भाग न 
लेने हुए) दे० साख्य 2 ( विधि में ) अभियोग से | 
असवबद व्यक्ति 3 निष्पक्ष (जैसा कि राजा या | 


( १९५ ) 


उदीरणषम | उद-+ईर+- ॥ दोकना 
- 34:83 बार गा लक या न्यायैस्थ्िभिर्दी- 
रणम्‌ --कछु० २।१२, 2 बोलना, कहता 3 फकना, 
(हस्त्रादिक का) चकानो। 
जदीर्ण (भू० क० $०) [ उब+-ईर+क्त ] ! ४४ आप 
उगा हुआ, उत्पन्न 2 फूछा हुआ, उन्नल 3. 
गहन । 
उददग्बरः दे? उद्डस्बर । 
उरड्चल -- उजलल 
[ डइ+ बहू +स्त--टाप्‌ | विवाहित स्त्री । 
उद्देजय (वि०) [ उद--एज्‌ > णिच्‌+ खशू ) हिलाने वाला, 
कपाते बाला, भयकर---उदे जवान 'भूतगणार्‌ न्ययेषीत्‌ 


+-भद्ठटि० श१५। 

उद्दवतिः (स्त्री०) [ उद 5 2293: ]7 ऊपर जाना 
उठना, चढ़ना 2 आईरश्ि 
करना । 

उद्गन्धि (वि०) [ उद्गतों गस्धोपस्य--अ8्ट स० इत्बम ] 


! सुगभ्युक्‍ता, खुदबूदार--विजुस्मणोद्गस्थियु कुड्मलेयु | 
सं | अदषीण (थि०) [ उप्‌-१+क्त | । बमन किया हुआ 
तारों । 


->रब० २६।४७ 2 तीड़ गध बाला। 
जद्कण, [ उद+गम्‌+ धरा | । अपर जाना 


अमन करता, कह डारूगा, उस्सर्यथन-- हक 
नद्वानां ्‌ ० ४५७, २१६, 
मेष० ६३,६९, शि० १२९, (ल) करण, प्रवाह दिल 
में भरी हुई बात का बाहर सिकाशना: ६/६०, 
महाबी० ६॥३१३, 2. बार बार कहना, ++ मा ९ 
५३ हार 4 6 के 

जदुभारिन्‌ र्नः 84 4 ऊपर 
बारूा, उसे आाक़ा 2 बाहर भेमने 
बाहा--रघु० १३१४७ । 

झद्गिरणम्‌ [ उद-+गृ+स्युट्‌ | . बमन करवा 2. शक 
या लार मिराता 3. इकारता 4 उस्मूझत । 


हदनौतिः (स्त्री०) गै-- गितन्‌ ) !. ऊँचे रचर से 
अर ै तान 3. आया 
छद का एक भेद--दे० परिशिष्ट | 


व, उदय, जम्मस्थान 3 बमन ॥ जदगीषः [ उद+गै+बक ] ! सामबेव के मत्रों का गायन 


3 ४-औ का पद) 2. साभवेद का उत्तराध--भुभधांस 
वसस्ति--उत्तर० २१३, 3. 3४ 
परमात्मा का तीन अक्षरों का मास है । 


2 उगला हुआ, बाहर उडेा हुआ ! 


आदि का), उगता ऋद़ता--आमज्यधूमोद्गमेन--झ० | झबपूर्ण (बि०) [ उद- गूर-+क्त ) ऊंचा किया हुआ, 
११५, 2 (बालों का) मीधे खडे होना-- रोघोदूगनम । उठाया हुँआा ० ६।१२९॥ 

प्रादुरमूदुम/या - -कु० ७५७७, मालजि० ४५१ अमर | जदपएस्थ: [ यदू--पम्थ्‌-(- बझा | अनुभाग, अध्याय ! 

३६, 3 बाहर जाना, बिया 4 जस्म, उत्पत्ति, रचना | उदपस्यि (बि०) [ ब० स० ] दन्भनमुक्त (आल० भी) | 
- पारिजातस्थोदगम ---मा० २, आविभाब--फलेन | इइ॒भप्रहः,--हअभ 


सहुकारस्य पुष्पाद्गम हव प्रजा >रघु० ४९, कलिपय- 


कुसुमोद्गम कंटम्व -- उच्चर० २।२०, असद ८१, 5 | 


3) +प्रह. + दा] ! छषेना, 
उठाना, 2 हक हि 43: ५ 
अन्‍य कृत्यों से सम्पन्न हो तकता है 3. इंकार । 


उभार, उन्नयन 6 (किसी पौघ का) अकुरण--हरित- | उदप्राहः [ उद्‌ + प्रह्‌ +बछ्म ] !. उठाना था केला, 2. 


तृणोद्‌्गमशझ्ूबा सुगीभि -कि० ५३८, 7 अमन | 


करना, उगलमा । 
कदगमसम्‌ [ उद्‌+- गम्‌ + त्युट ] उसना, दिखाई देना । 
(स० कु०) [ उद-+गर्म+अनीयर ] ऊपर 

जाने या चतने के योग्य, 38 2 कपड़ों का ओोडा 
(वस्स्थादुदगमनीय सद्ौ। )-घौतोद्गम 
नीयवासिती--द० ४२, गृहीतपत्युदूशमनीयवस्था-- 
कु० ७११ (यहाँ मल्लि० 'उ-” का अनुवाद 'घोतवत्भ 
करते है और कहते हैँ कि 'युगग्रहर्ण तु नायिकामि- 

पा बड़ी) । 

जदगाद (वि०) [ उद्‌+-गाह -+गत ] गहरा, गहन, अत्य- 
घिक, अत्यत--उद्गावरागोदया'--भा० ५१७, ६१६, 





माद का उत्तर देता, प्रतिशद । 
[ वद्‌+ ग्रह + णित्र्‌ + युच्‌ + दा (+क, 

इत्थम्‌ ] बाद का उत्तर देगा । 

उदधाहित (भू०क० हु०) [ उद-+प्रह +चिच्‌+कत 
! ऊपर उठाया हुआ या सिया हुआ 2. हटाया हुआ 
3 श्रेष्ठ, उन्नत 4. व्यस्त, मुक्त किया गया 5. बड़, 
नड़ 5. प्रत्यास्यृत, यांद किया गया। 

शदपधोत्र, उदभ्रीषिन (वि०) [उच्नता प्रौभा यत्म--च० 

स०, उप्नता ग्रीबा--प्रा० श०--उद्ग्रीबा-“इति ] 
सर्दन कपर उठाये हुए--उदृप्रीदर्भवुरै--माजदि 
११२१, अमर ६२। 

डड़ः [ उद हंगू+ ४ ]/ श्रेष्ठता, भमुणता (संभाल के 


-इस्‌ आधिगय,--- (अब्य ०) अत्यधिक, अध्यस्त । में) बाह्मशोद्ध->एक श्रेष्ठ ग्राहण--सदुध!« 
उब्पात (१०) [| उद+गै-+-सूच्‌ ] यज्ञ के मुख्य भार इयइच तु विशेष्यक्तिज्धा --सिद्धा», 

से एक जो सामधेद के मत्रों का गान हु» प्रशस्त- 
दाचकास्पभूति--अमर० 2. प्रसचता 3. ओयरक्ति 4. 
अस्ति 5 भमूगा ९. शरीरस्थित आभिक बापू । 


करता है 
उद्तारः [ उद+ग्‌+-धम्श_ ] !. (क) निष्कासन, यूकना 


( १९६ ) 


ष्क्ल्क्‌ +हन्‌+भप्‌ | शकड़ों का तस्ता जिस पर 
8२५. कर बात हैं, आगड़ी -शौहोपृधत- 
अतश्कत्तों रो स्विपम्‌ू--भट्टि ० ७! रे । 
करकइइतजू-ता [ उप्‌--बटृट- ह्यूटू, यृच्च बा] रगड़, 
हट (220 लिये सिमी 
! 4 रगड़ता, भोटता-यस्यों- 
३३२३४ काल ते जात किण--मृच्छ ० 
२११, 4. होटा | 
कदधादः [| उदू+ भट- धझा | चौकीदार या ौकी 
(मि कप संरक्षक दहन हहरे) । ले 
शरद्धाइकः [उब्‌-- रद हद अर , 2 हुए 
को रस्सी और कप (-हम्‌ भी) । 
फरद्भाइत (वि०) (स्त्री०-भी) [उद-घट्‌-+णिन्र-- 
50 2405 ' बता, ताला कक योग करोहि 
. स्वगरगिलोद्धाटतम्‌-हि ० १।१५३,--मम्‌ 
2. प्रकट क्रता--वेणी० ! 2. उच्चत करता, ऊपर 
जरठाना 3 है 84 4 हुएँ पर की रस्सी व डोल, पानी 
मिकाहने की भंत्तों । 


कर्धातः | उप हत्‌ृ+भशा ]। भारंभ, उपकम--उद- 
चात, प्रणणो यासामू--$० २।१२, आकुमारकपोद्धात 
शाहिगौष्यों जगुर्वश-रघ० ४२० 2. संकेत, उल्हेज 
3, प्रहार करता, धायक् करना 4, प्रहार, बप्पड़, 
भाषात 5 हचकोला, ध्पझोरगा, ३४५ आदि का) 
बचका-वि० १२।२, रभु० २७२, बैणी० २२८, € 
उठता, उन्नत होगा 7 है 8, दस्त 9. पुस्तक 
माय, अध्याय, अनुभाग, । 
झदघोधः [ उद्‌-- धृप्‌- भश्ण, पर ऊँची आवाज में कहता 
हिढोरा पौटना ३ क्षव॑जन प्रिय बात, सामाम्य विवरण । 
इ्ृश' [ उद्‌--दंश्‌-- मच््‌ ] ! जटमल 2 जुँ3 मच्छर | 
उर्ख्य (वि०) [ अत्या० स० ] . जिसका गा, इठल या 
भ्वज उठा हुआ हो --उदृष्शपन्म गृहदीधिकाणाम्‌-रघ्रु ० 
१६।४६, 'धवजातपत्रा, मा० ६, 2 मजबूत, भयानक 
सम०-पाष्ठ: ). ढढ़ देते बाला 2 एक प्रक्तार की 
मछली 3. एक प्रकार का साँप । 


कहखूर 27445 प््०] !. जिसके दाँत हब्े, गा | 


बाहुर हुए हों 2. ऊँचा, रूशा 3 म्पवानक, 
जहानभ्‌ | उ६+-ो+ह्यु्‌ ] बन, कैद -- उद्दाने किय- | 

६४; ६४५३४ तब रफ़्जुप्रि-महा० 2 वाछतू | 

, बढ में करता 3, 

22 ३४०4383 मध्यमाय, कटि 4 बूह्हा, 
कहाल्त (वि०) [उु्‌-+-दम्‌--क्त | , ऊरजस्वी 2 ६ 
कहा (मि०) [ 7० मं" ] ! किक अनियंत्रित, निरलुण 

मुक्त --धि० ४१०२ (क) 

३।४८ (ह्) प्रीषण, वह 


| 
कि ॥। 
सब, सशक्त-.पच७ 
में भूर-ब्रोतस्वृद्ाम- | 


दिग्गजे--रथु० १॥७८--शि० १११९ 3. भममावह 
4 स्वेच्छाचारी 5 अतिबहुछ, विशाल, बड़ा, भयधिक 
--मेध्० २५, रत्ना० २४,-- हा । यम 2. बद्ध +, 
--मम्र्‌ (अथ्य०) प्रचण्डता के स्ताथ, भीषणतापूर्वक, 
बलपूर्बक - अद्योह्यम ज्वलिष्यत --उत्तर० ३९ । 

उद्ालकम्‌ [ उद-+- दल-- णिख्‌+ अच्‌-| कत्‌ ] एक प्रकार 
का शहद, काफल | 

रहित (वि०) [ उद-+दो-+-क्स ] बंधा हुआ, बड़ । 

झह्ष्ट (भू० क० कृ० ) कर [उद-- दिशु-+ शत ] ! बताथा 
हुआ, विशिष्ट, विशेष रूप से कहा गया 2 इण्छित 
3 चाहा हुआ 4 समझाया गया, सिखाया गया । 

डहीपः [ उद--दीपू+- धछा ]! प्रज्वलित करने वार, 
जलाने वाला 2 प्रज्वालक | 

उद्दीपक (वि०) [ उद+दीग्‌+ जिख्‌- भ्बुल ] । उत्तेजक 
3 प्रकाशक, प्रज्वालक । 

उद्दीपनम्‌ [उद्‌ +-दीप्‌ू+ गिच्‌ू+ ल्युट्‌ | ) जछाने वाला, 
उसेजना देने वाला 2 (अल० शा०) जो रस को 
उत्तेजित करे, दे” 'आलबत' 3 प्रकाश करना, जलाना 
4 शरीर को भस्म करता । 

जट्दीप्र (बि०) [उद्‌-+-दोप्‌+ रन ] चमकता हुआ, दहकता 
हुआ,--॥५- अस्‌ गुग्गुरू । 

शदबृष्त [ उद्‌-- दृप+-बत | घमड़ी, अभिमारी , 

रहेशः [उद्‌+- दिशु- पझा_ |! प्केत करते वाला, निदेश 
करने वाला 2 वर्णन, विशिष्ट वर्णन 3 निदर्शस, 
ब्यास्पात, दृष्टा्त 4 निशचयन, पृस्का, प्मत्वेपण, 
लोज 5 सक्षिप्त वक्तव्य या वर्णन--एप तृददेशत 
प्रोकनों विभूतेविस्तरों मया- अग० १०।४०, 6 बल- 
कार्य ? अनुदर्ध 8 अभिध्राय, प्रयोजन 9 स्थान, 
प्रदेश, जगह--अहो प्रवातसुमगोश्यमुहेश'-- श५ ३ 
माछबि० ३ । 

उल्ेशकः [ उद्--दिशु एल ) ! 
2 (गणित में) प्रश्न, समस्या; 

उद्देश्य (स० कृ०) !उद्‌ +दिश्‌--प्यत्‌! उदाहरण देकर 

स्पच्ट करने या समझाग जासे के कग्य 2 अभिप्रेत, 

दक्ष्य-नयम्‌ ! हृक्याथं, प्रोत्पाहक 2. किसी उबित 

(दरिया) का कर्ता, (विप० विधेय) दे० 'अनुवाद् मी । 

* [दुन पा पश | ! प्रकाश, प्रभा (शा० औरर 

(की) विमिर्त्रे कृतोदघयोतम--महा ०, कुलोद्चोत- 

करी तव॒ रामा० अलहत कह 4 2 किसी पुस्तक 

है प्रभाग, अध्याय, अनुभाग था हे. । 

उदशाबः [उद --ह--घडा | भागना, पीछे हटना । 

हक 8०) [ज7हन्‌+ शत] । अंबा किण 

/उमत, ऊपर उठाया हुआ--साकगूलमुद्धत 
“भंट्टि० ९७ आत्मोडतैरपि रहीम... श० 2 
"उठाई हुई, रदु० ६५० हांफा हुआ--क्ि० ८॥५३ 


निदर्शन, दृष्टांत 


] 


( ९१९७ ) 


2. अधिशय, अत्यस्त, अत्यमिक 3, अमिमाती, निररयक, 
व्यर्थ फूछा हुआ--अक्षव्रधोद्धतः--रचु० १२६१ 
4 कठोर 5. , सड़काया हुआ, प्रचुंश “मत्ोभव- 
रागा--कि० ९६८, ६९%, मदोदता प्रत्यनिल विचेद” 
कु० ३।३१ 6. शानदार, राजसी--भी रोडता नमयतीय 
गतिरित्रीभ--उत्तर० ६११९, अक्खड़, अशिष्ट,--तः 
राज-मल्ल । सम०--शनसू,--मतस्क (वि०) इस्नौ, 
अहुकांरी, धमड़ी | 

उड्धति: (स्त्री०) [ठद्‌।+हत्‌+कितिनू] . उन्नयन 2. भरमंड, 
अभिमान, -शि० ३॥२८ 3 अक्खबपता, बृष्ठता 
4 प्रहार । 

[जुद्‌+-ध्मा+ह - घमादेश,] ॥. आवाज निकालना, 
बजाना 2, धोर सास ५ ॥ +# । 
डडरणम [उद £दु+स्यूट] !। निकारमों, 2४ पक 
(बस्ज्ादिक) उतारता 2 सिचोड़ना, 

उखाड़ लेता,-कंटक” मतुृ० ९२५२, श्क्ुभोसडडर- 
णम्‌ू--मिसा०, 3 उद्धार करना, मुक्त करना, अभय 
करना--दीनोदरणोजितस्थ--रभु० २।२५, स॒ बस्चुयों 
/260060/2 2१३४ >हिं* १३३, +. उम्मूलग 
ध्वस, पदज्यति 5 उठाना, ऊपर करता 6. बमन 
करना 7 मोक्ष 8 ऋणपरिक्ोष 

उद्धर्त-उद्धाएक्क (वि०) [उ६-- (॥)४+-तृच्‌, है *2४8 
ऊपर उठाने बाला 2 सान्नीदार, सपत्ति का (8४ 

वि०) [उद्‌+ दूर | पर प्रसन्न, 4 

बहुत पशतता 2 कसी कार्य को शरध करने के लिए 
उत्तरदायित्व लेगें का साहंस 3 उत्सब (घा्मिक पर्व )। 

उद्धननंलम्‌ [उद- हृ१+-स्युट] । प्राण फूकना 2 रोमांच 
होना, पुलक । 

उद्धव: [उद+ हू+मध्‌] । गशार्मि 2 उत्सव, पर्व 3 
इस नाम का यादव ओ कृष्ण का चाचा तथा मित्र था 
(जब अधूर ह्वारा कृष्ण मथुरा ले जाये गये, हो गोकुल 
वासियों ने उद्धव से मधुरा जाने और वहां से कृष्ण को 
बापिस लिया लाने की प्रार्थता की । यादवों के अवश्य 
भाजी बिनाश को देख कर उड्धव कृष्ण के पास गये 
और पृछा कि अश क्‍या करें, कृष्ण से तब उद्धव को 
बतकाया कि वह बदरिक्राक्षम जाकर तपस्या करें 
तथा स्वर्गलाम करें। 'उद्धनवृत' भौर 'उद्धशसंदेश 
की रखना का विषय 'उड्धद है) । 

उद्धस्त (बि०) [ब० स०] हाथ आने पसारे हुए या 
छठायें हुए । 

उद्धलम्‌ [उद्‌-- भा स्युट] / चूल्हा, अंगीठी, गहकुण्ड 
2 उरल देता, बम करना । 

रड्धाप्त (वि०) [उद-+हा--श बा०) उगला ता 

किम हुआ,-- तः हाथी जिसके मस्तक 

बन्द हो सया हो 


रण, , 


हि 


4 अजित: 

हुआ, “रु ० २।१० ! 

उदृतिः (ली०) [ उबू-- न 
2 ) [ उब+ हू (घ) 


संदर्भ 3 मुक्त करता, बचाना प्र 
मुक्ति दिक्ाना, पवित्र करता, भोश---अवन्ते तौबाति 
त्वरितमिन वस्योश् तिविधौ--गंग।० २८ । 

डद्ध्भागण [ 4 डर कु बंचीठी, स्टीष । 


हि उम्मेरेषए ] एक शरण का भाग पदक 


कदर; (उ१+ह_ +बका] |. सॉचकर भिकासना, 
व्‌ हि? कं बाहर 


अश्वारणन्‌ (4३ (१) लि स्थ ह्युद] !. उठाना अेचा 


अचाना, भय से सकेगा, कृष्कारा, 
भुक्ति । 


(वि०) [ उद-- थुरृू+-क) । अभिगस्चित, 
2 2 2. दृढ़, मिस्वल 8 शा ४७३३७ 


सकम--भागि० 
हिछाना हुआ, 
हुआा--भारत- 
--धग० 2 छू ऊँचा आफ 
(४-7४ का मुमागस: दपर नि 
हिलामा 


4. मोटा, फूछा हुआ, एक 3. बोग्य 


४४०) 


डदृत (मू० क« ह०) [उद-+ भू+ का 
गिरा हुआ, उठाया हुआ, ऊपर 


उड्धपतन्‌ [ उर्‌- भूपृ--स्थुट ] भूती देसा, ध्ुपाता । 
उद्धलनमू [उ+भूलू+भिभ्ू+ल्युट | चूरा करना, 


वीसभा; धुल या च्रा इरकगा-- 
++काब्य० १०। 


+ रोंगड़े । 
उद्धवणन्‌ 4 3 कप ) रोंगटे करे होगा, 


(भू क० कुू०) [ उच्‌+ हुं (१)--क्त ] !. बाहर 
हुआ, [8 हुमा 
उन्नत, ऊँचा किया हुआ 3 


]. शौच कर 
धुना हुआ 


“>> रब ० ११।८ | 


ह॥ आग बे ) भित्या० स०] होणा किया गया--व'/काव्‌ 


फोसी तथा लेगा । 


। उदृबन्यकः [ ० 02०६४ ९६ | बर्नसंकर आति जौ बोनी 


७०--“राशना---आधोगमेच 


( १६८ ) 


रिश्ाावां जातास्ताओपजीदिन, तस्वेब सृपकन्यावां |. सम०--ज (वि०) (उद्धिर्ज) फूटने बारा, (पौई 
जात: सुचिक उच्चते। सूनिकस्य शत पा आता की भाँति) उसने वाला. (--ज्णः) पौधा, - बिश्ा 


ज़़्तः 
४ है वनस्पति 
उद्बस्यका' स्मृता, तिर्णेज्रेय्‌ अस्पृशाएच कि विद्रिद पक फूटने बाला, उगने बाला । 


अकन्‍तयतः ! 
कदूधस (वि०) [ ब० स० | सबल, सझकत । इद्भूत (मू० क० ०) [उदन+-मू+क्त] । जात, 
शशबात्य (बि०) [१० स० ] अश्रुपरिपूर्ण, अभ्रुपरिप्छावित उत्पन्न, प्रसूत 2 (शा० तथा आछ० ) #38 5 3 गोचर 
के कर " 3 सम जो क्ानेस्द्रियों द्वार जाना जा सके (गुणावि) । 


(बि०) [ब० स० ] भूजाएँ ऊपर उठाये हुए, | डद्भूति' (स्त्री०)[ उद्‌+ भून॑ क्तिन्‌ ] ! प्रजनन, उत्पा- 

४ को फैलाये हुए--प्रांणुलम्पे फले छोभादुदुबा- दन 2 उन्नयन, उत्कर्षण, समृद्धि - बर क्षम्भुरल हयेष 
रच ० १३ । त्वत्कुलोद्भूवये रह - कु० ६८२ । ४ 

फबूबुड़ (भू० क० कृू०) [उद+बुधू+क्त | । जागा | उद्धेदः--इनम्‌ [ उदन भिदृन घन, ल्यूदू वा कि. फूट 

हुआ, बह हा , उत्तेजित 2 खिछा हुआ, फैला पड़ता, बेधना, दिखाई देना, आविभव, प्रकट होना, 

भआ, पूर्ण “-मा० १४०, 3 याद दिलछाया उमना-उमास्तनोद्धेदमनुप्रवृद्ध -कु ० ७४२४, त यौवमभो- 

गया 4 प्रत्थास्मृत । क्लेदविशेषकान्त-रघु० ५३८ धि० १८।३६३ निश्नर, 
झदधोषः,--भनम्‌ [ उद्‌--जुघ्‌+ णिच््‌+- भर, ह्युट्‌ वा ) फौवारा 4 रोमाव जैसा कि 'पुलकोड्धद ' में । 

. जगाता, ध्यान दिलाता 2 प्रत्यास्मरण करना, | झदक्ालः [ उद्‌+ भम्‌+ घर्म ]। आधुूर्णन, चक्कर देना. 

पक + ली कं रामादिरत्यादुद्बोधकारणै' सीता- (वलवार आदि का) घुमाना 2 घृमना, 3 खेद । 
दिभि रत्युदूबोध --सा० द० ३, इसी | शदज्षमणम [उद्‌+ अम्‌+ल्युट] ! इधर-उधर - हिलना- 


प्रकार--रस" । जुलना, घूमना 2 उगना, उठना । 

ददद्ोधक (वि०) [ उबू | बुर गिए। सुर ] ध्यान | उच्चत (भू० क० कृ०) [ उद+यम्‌+क्त) । उठाया 
दिलाने बारा, 3 उत्तेजना देने वाला,--कः सूर्य । हुआ, ऊँचा किया हुआ-- अमि, "पाणि आदि 2 

फडद्धूव (वि०) [ उद-भद्‌+ अप ] श्रेष्ठ, प्रमुख--पदे सँभाल कर रखने वाला, परिश्षमी, चुस्त 3 तूछा 
पदे सन्ति मंदा रणोद्धूटा --मै० ११३२ 2 उल्कृष्ट, हुमा, तना हुआ (धनुष आदि )-कि० १।२१4 आमादा, 
महानुभाव,--ह: ! अनाज फटकने के लिए छाज , तत्पर, उत्सुक, मुा हुआ, छगा हुआ, व्यस्त 
2 कछुवा । (सप्र ०, अधि० तथा तुमुन्नन्त के साथ या बहुषा 

एडूषः [ उदू+भू+ अप्‌ ] । उत्पत्ति, रचना, जन्म, प्रसव समास में )-उच्चत स्वेषु कमंसु--रघु० १७६१, हस्तु 
(ज्ञा० तथा आल०) इति हैहस्तहुड़ जे काब्य० १, स्वजनमुद्रता --मग ० १।४५ जय", वध” आदि० । 


याज्ष० ३४८०, बहुघा समास के अन्त में “से उत्पन्न” | उस्तमः [ उद+यम्‌+ धर्म ]॥ उठाना, उन्नयन 2 श्ततत 
चडआदक करता 38३ अअ ४९७४8 १३ प्रात्न, चेष्टा, परिश्रम, वैर्य--निशम्य बैना तपसे 
बिच “२१६० ३।१८2 ज्ोत, उद्गमस्थान कृतोच्यमाम्‌ कु० ५१३--दश्ञाक मेना न नियस्तुमुचमात्‌ 
2 “7५ पद सकल्य--उचमेन हि सिध्यस्ति कार्याणि त 
पहला पदुनभून चल, ) उत्पलि, सम्तति 2, मनोरधै --पच० २।१३१ 3 तैयारी, तत्परता | सम० 
“अजुत (बि०) घोर पपत: >--भत् ० 
दजूत्यभम [ उ१+-भ्‌ू+ णिच्‌-+- ल्युट ]। बिम्तन, कल्पना शज्ड । मी न महक भ् 
2 पा उत्पादन, 3 श्रनद्धान, उपेक्षा | उच्चसनम्‌ 8 80388: उठाना, उन्नयन । 
हु पक") [कप /म+ पिष+दृर ) ऊपर 224 22 [ उद्‌+ यम्‌-+-णिनि ] परिश्रमी, सतत 
नि बनाने बाला । जच्चानम्‌ 
शद्धाप्ः [ उद्‌+- भास+- धम्म_ ] चमक, प्रभा। “2 ५ 2४ :342553/%॥ 
0:02 4: 22: 
| न्‍ ॥| प्राय, ; ध ७ 
पिनद्धभोगि बा-कु० ५७८ मुच्छ० ८। रेट, भमर ८१। बा बाड़ बात 20036 332: 
0005 कक, 52277 काट ला महर | जानकर उद्‌+ पा-+ ह्यूट+ कन्‌ ] बाढ, कीच । 
-(१०  अकुर - | शशापत्रम हे 
मबोखिदि-अमर० 2 पौभा 3 बा 7रा ५०8 8 +88035. ४3823 


[ १९९ ) 


उद्योग: 435४, उब्‌+पुण +प्रव्त ] 4. प्रयत्न, चेध्टा, काम-भेता 
न संजिस्त्म व्यजेन्नोश्ोगमात्मय'---पच्र 6 
२१४० 2 कार्य, करतेब्य, पद--तुस्योद्योगस्तव दिनकृ- 





तश्चाधिकारों मतो न --विक्रम० २।१, पैय, परिश्रम । 
उद्योगिन [ उद्‌-- युज्‌+ घिनूण्‌ ) चुस्त, उच्चमी, उद्योग- 
शीछ । 


उप [ उनद+ रकू ] एक प्रकार का जल जन्‍्सु । 

डउद्रध. | उद्गतों रथों यस्मात्‌ू-ग० स० ]! रथ के घ्रे की 
कील, सकेल 2 मुर्गा । 

उड़ाब [ उद्‌+<+-घदा ] शोरगुर, कोलाहल । 

चब्रिक्त (मुं० क० ० ) | उद्‌रिच्र+-क्त |] बढ़ा 
हुआ अत्यधिक, अतिशय 2 विशद, स्पष्ट । 

उदुज (गि०) [ उद-रज+क ] तष्ट करने वाला, जड़ 
सोंदमे वाला (तट--आदि) यथा 'कूरूसद्ुज' में | 

उद्बेक: [उद्‌ + रिच --घठा ] वृद्धि, आधिक्य, प्राबल्य, प्रा्र्य | 

-जानोदेकादिघटित्तमोग्र्थय' सत्वनिष्ठा:--वेणो ० 

११२३, गत्वोद्रेक जघनपुलिनें -शि० ७७४। 


उद्दत्सर' [ उद्‌ +- वस्‌ +- सरन्‌ ] वर्ष । है 

डद्धघनम | उद्‌+वप्‌+ल्पुट्‌ |] । उपहार, शाम 2 उड़े- 
लगा, उसाड़ना । 

उद्दमनम्‌,-उद्ाम्तिः (स्त्री०) [ उद+वभ्‌ + ल्युट्‌, क्तिन्‌ 
या | वमन करना, उगल़ना । 

डहते. [| उद+बुत्‌+घझञ । | अवदाब, आतिक्षय्य 
2 आधिक्य, बाहुल्‍य 3 (तेल, उबदन आदि) मुफधित | 
पदार्थों की मालिश । । 

झदर्तनम [ उद्‌-| बत्‌ + ल्यूट ] 3 ऊपर जाना, उठता | 
2 उगना, बाढ़ 3 समृद्धि, उन्ननन 4 करवट बदलना, 
उछाल्‍ लेना - चटुलशफरोढ्वत॑नप्रेक्षितानि--मेघ० ४० 
5 प्रीसना, ब्रा इरना € सुगंधित उकटन आदि 
पदार्थों का शरीर पर केप करना, या पीडा आदि को 
दूर करने के लिए सुगधित लेप । 

का (उद+वृध--स्युटू ) ! वृद्धि, 2 दबाई हुई | 

) [जिद +-बह + अच् | । ले जाने वाला, आगे | 


। 
बढ़ने वाऊा 2 आरी रहने वाला, मिरम्तर गहने बाला 








जबह (वि ० 


2 बकरी ला &। 3, उकहलसा, बमले करना, 
2 , स्टोब । 


उंद्ाभ्त (अत [ ठद्‌ + बम्‌--क्त ] ॥ बम्नन किया हुआ 
2 मंद (दथो) । 
डद्वाप' [ उद्‌+वप्‌+-घश्म ]4. उगछना, बाहुर फेंकसा 
2 हजामत करना 3 (तर्क० में) पूर्व पद के 
अमाव में पश्चवर्ती उत्तराग के अस्तित्व का अभाव 
(विह्सन ) । 
उद्ातः [ उद्‌+ वस्‌+- घम्म, ] 4. निर्बासन 2, तिलांजसि 
देना 3 बंध करना ! 
उद़्ासमभ नम चुप बल्‌-- 400५६ ]4 बाहर निकालना, 
लिया कर देता 2. देना 3. (बाग से) 
निकालकर दूर करमा 4 वध करता । 
जहाहूः [ उद्‌+ वह | बझ्ा, ]/ समाझना, सहारा देता 
2 विवाह, पाणिग्रहण--अतसवर्णात्वयं जेगो विंषि- 
रुद्राहकमंधि-- मनु० ३४३ (स्मृतियों में आठ प्रकार 
के विवाहों का वणन है- आह्मों दैंवस्तथा आर्च प्राजा- 
पत्यल्तथासुर, गाधवों राक्सरर्चल पैशाबश्नाप्टम 
के + +शिच्‌+- 2 वि 
उद्‌--गह + विन ] उठाना 2 विवाह, 
-मरौ ) बधनी, रस्सो 2 कक वराटिका । 
उद्ाहिक (वि०) 5:4&406% ] विवाह से सबध रखने 
याक्षा, विवाह (म्रादिक) मनु० ९९५ । 
उद्ाहिन्‌ (वि०) [ उद्‌+-बह --णिनि ] उठाने बाला, 
बारां 2 वियाह करने वाला,--सौ 
विनकल 2 होरी । हि 
उहिस्य (मू० क० ०) [उद्‌+विज्‌--क्त |] सनप्त, 
पीडित, झोकग्रस्त, चितित हे ध 
उद्बोक्षणम्‌ [ उप्‌्+ वि|-ईल्‌+ल्युटू |] । ऊपर की ओर 
देखना 2. दृष्टि, माँख, देखना, नजर डालना--सल्ली- 
जनोद्वीअणकौमुदीमुखम्‌ - र६ु० ३११। 
जद्दीजरभन [| उद +-वीज्‌--त्यूट ] पला क्षतमा! 
जदृबृंहणस [ उद्‌+- वह + ल्युट्‌ | बर्धन, वृद्धि। 
जदबत (भू० क० क०) [उद+बृत्‌+ क्त ] उठाया 
हुआ, ऊँचा किया हुआ 2 उम्रढकर बहुता हू, 


(वश आदि), कुल" -..उत्तर ० ४, इसी प्रकार रघुद्ह” उमड़ा हुआ---उदक्श' के इन सुलह बहू परेषाम--शि० 
४॥२२, रघु० ९९, ११॥९४,--हं; डक बाय ८१८ (वहाँ 'उदवृत्त' का अब 'विचलित, दुववृत्त' है )। 
के सात स्तरों में से चौथास्तर, 3 , हा | उड्ेंगः [ उद्‌-+- विज्‌-+- घका ]! कापना, हिलना, लहराना 
--युत्री । | 2 क्षोम, उस्तेजना--भग० १२।१५३ आतंक, भय 
रदरहलम | उद्‌+बह +ल्यूट ] ! विवाह करता | --आन्तोद्ेगस्तिमितनगन दुृष्टमक्तिभंवान्या--मेथ० 


2 सहारा चेना, सभाले रखना, उठाये रखता--भूव 
प्रयक्तोद्रहूनक्रियाया ---रभु० १३६, १४२०, रघु ० 
रा१८, कु० ३११३३ ले जाया जाना, सवारी करता 

७ ८।३७० | 
उद्गात (जि०) [ उद्‌+ वन्‌| बश्श ] वसन किया हुआ, 








३६, शचु० ८७ 4 चिन्ता, खेट शोक 5. विस्मय, 
आइचर्य,-- गण सुपारी । 


डह्देशनम | उद्‌--विज्‌ +-ल्‍्पुट |! क्षोम, चिन्ता 2. वीडा 


पहुँचाना, कष्ट देता-उद्रजनकरदेध्डेविचि हथित्वा प्रवास - 
बेत--भनु ० ८३५२, 3. खेद । 


( २०० ) 


उद्देदि (बि०)_[ उन्नता बेदियंश ब० स० ) जहाँ आसन 
था गही कोबी हों--दिभान भवमुद्देंदि--रघु० १७९ 
झदेषः हक पद बेप्‌+ अब ] हिलना, कापना, अत्मधिक 


। 

अड्डे (वि०) [ उत्कात्तों वेछामू--अत्या० स० ] । अपने 
तंद से बाहर उमड़ कर बहने बाला (नदी जआादि) 
-रघु० १०१२४, का० दे३३े 2 उचित सीमा का 
उल्लंधन । 

डहेश्खित (भू० क० ०) [ उद्‌+ वेल्स+ क्त ] हिलाया 
हुआ, उछाल हुआ,--तम हिलाना, झझोडना । 

उद्देष्टय 4320 ) [ ग्र० स० ] . ढीछा किया हुआ-- कया- 

(कक ७६, कु० ७५७, 

2 बस्घनसुकत, बन्धनरहित,- मम । घरा डालना, 
2. बाड़ा, बाड़ 3 पीठ या शो ज पीडा । 


उड्डोड़ (१०) [ उद्‌-- वह +-तृच््‌ ] पति।_ 
डधस्‌ व ( नपु० ) [ उन्द्‌ू+असुन्‌ | ऐन, औडी दे० 
। 


उस्द्‌ (रूथा५ पर०) (उनत्ति, उत्त- उच्च) आई करना, 
तर करना, स्नान करना--या पृथिवी पय्सोम्दन्ति । 
उस्चयन्‌ [ उन्द-ल्युटू ] तर करना, आएं करना । 
पम्दर, उन्दुर, उन्दुरु,, उन्दूरु [ उन्‍्दू-+उर-उरु वा ] 
मूसा, चहा । 
उन्नत (मृ० पी [उद्‌+नम्‌+क्स | ॥ उठाया 
हु, उन्नत किया हुआ, ऊपर कं ६० या आ (आल० 
मी )--भर्तृ ० शरद, शि० ९७९, मान 
-श० ४१४ 2 ऊँचा (आल० भी) लम्बा, उत्तुग, 
बड़ा, प्रमुख--रघु ० ११४, विक्रम० ५१२२, कि० ५॥ 
3 १४।२३, 3 मास, भरा-पूरा (स्त्री का वक्षस्थल 
दे), तः अजगर,--सम्‌ £ उन्नयन 2 उत्थान, 
ऊँचाई। सम०--आनत (वि०) उन्नत और दलित, 
विपम--अन्धुर तृन्नतानतम्‌--अम्रर ०,-- चरण (वि०) 
दुर्दान्‍्न--शिरस्‌ (वि०) अहमन्ध, बड़ा घमड़ो। 
उच्चलिः अमर [ उद+नम्‌-- क्तिन्‌ ]] उन्नयन, ऊँचाई 
(आरू० भी ) नीचे दे० 'उन्नतिमन्‌ 2 उत्क्ष, मर्यादा, 
अम्युदय, समृठि-स्तोकनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्य- 
धोगतिम--पच्र० ११५०, शि० १६२२, भामि० ह। 
४०--महाजनस्य मपक॑, कस्य नोश्नतिकारक -हि० 
है 3 उठाना। सम०--ईझः गरुड, (उन्नति का 
स्वामी) । 
उम्नतिमत्‌ (वि०) [ उन्नति +मतुप्‌ ] उन्नत, उभरता हुआ, 
ह/ हुआ (जैसे क्िस्त्री का वक्षस्थल) -- सा नो, 
ँ ८86. पत्ते -अमर ३०, शि० ९॥७२। 
उपन्नननम्‌ [ उद्‌-नम्‌-(-ल्यृट ) ॥ 
करना 2 ऊँचाई। ह 00002: 


उम्नन्न (वि०) [ उद्‌+-नम्‌--रन्‌ ] खड़ा, सीषा, उत्तृग, 


ऊँचा (आल० भी) -उच्तअताअपटमध्यपमण्डितम्‌ 
तंत्‌ू-शि० ५३१ । 

उन्नयः, उच्चायः [ उद्‌-नी-अचू, धज्म बा ]॥ उठाना, 
ऊँचा करना 2 ऊँचाई उन्ननत 3 सादश्य, समता 
कर नी ] ऊँना करना, 

उम्नननम [ उद-+नी-+ल्युट ] । उठाना, ॥ 
ऊपर या 2 पानी खोचना 3 पर्यालोचन, विचार- 
बिमश 4 अठकल । 

उन्नस (वि०) [ उन्नता नासिका यस्य ब० स०] ऊँडी नाक 
बाला,-- उन्नस दघती बक्‍त्रम- भट्टि० ४१८ । 

उन्नाद' [ उद+नद्‌ +-घज्म ] चिल्लाहूट, दहाड़, गुजनस, 
चहचहाना । 

उदच्चाज्र (वि०) [ उन्नता नाभियंस्य--छ० स० ] जिसकी 
नाभि उभरो हुई हो, तुदिल, तोद वाला । 

उन्नाह' [ उद--नह्‌+घझा ] ! उभार, स्फीति 2. 
बाँघना, बघनयुकक्‍त करना,--हभ्‌ चावलों के माँड से 
बनी काँजी । 

रघ्षिद्र (वि०) [ उदगता निद्रा यस्य--ब० स० | । निद्रा 
रहित, जागा हुआ-तामुप्निद्रामबनि३यना सौधवाताय- 
नस्थ --मेघ० ८८ विगमयत्युश्निद्र एवं क्षणा - -श० 
६४, मुद्रा० ४ 2 प्रसृत, प्रूण॑विकसित मुकुछित 
(कमल आदि)-उप्निद्रपुष्पाक्षिमहश्रभाजा- शि० ४ 
१६, ८२८ । 

उच्नेत्‌ [ उद+नी+तच्‌ ] उठने वाछा-- (१०) यज्ञ के 
१६ ऋत्विजों में से एक । 

उस्मज्जनम [ उद्‌-- मस्ज्‌+- ल्यूट्‌ | बाहर निकलना, पानी 
से बाहुर निकलता । 

उन्मत (भू० क० कु०) [उद--मद्‌-+क्त )। मद्धप, 
नशे में चर 2. विक्षिप्त, उन्मस, पायल--द्वावजोस्थत्तो 
>विक्रम० २, मनु० ९७९, 3 फूला हुआ, उच्छित, 
वहुशी पतच्र० ११६१, शि० ६।३१4 भूत या प्रेत 
से आविष्ट -याज० २।३२, मनृ० ३१६१, (वित- 
पितइलेप्म सनिपातशहसभवेनोपसृष्ट +मिता०),- शः 
पतूर ! सम०-कीति ,-बेश: शिव,-ततम्‌ एक देश का 
नाम (यहाँ गया भीषण कल्लाल शरती हुई बहती हूं) 
“बेशन,-हूप (वि०) देखने में पागल,-प्रलपित (वि०) 
पागल की बहक (--सम्‌) पागल के शब्द । 

उत्मधनभ [ उद्‌ +मथ-|ल्यूट | झड़ना, फ्रेंक देना 2 
बंध करता, -- अन्योन्यसूतोन्मथनात- -रबु० ७५२ । 

उन्मद (वि०) [ उद्गतो मंदों यस्य--ब० स० ]] नक्े 
मे चूर, गराबी, रुघु० २९, १६९४ 2 पायल, 
कोषोद्दीप्त, उडाऊ-- जि० १०४, १६॥६९ 3 जझा 


करने बाला, मादक-मथघुकरा कुतया महुसममदष्वनिमुता 
निमृताक्षरम॒ुज्जगे कं 

मुज्जगे --नशि० ६२०,--ह॥: ] 

2 नज्ञा। 


( २०१ ) 


फल्मदन (बि०) [ उद्भूतों मदनोज्य--च० स० ] प्रेष- 
पीडित, प्रेमोद्दीप्त--तदाप्रभृत्युस्मदना पिछुर्भहे--कु० 
५५५ । 

उल्मदिष्यु (वि०) [ उप्‌+मर-इष्मुच | ! पांपक 
2 गे कै चूर, जिसने मदिरा पी हुई हो 3. जिसे मद 
घूता हो (हाथी) । 

उम्मनसू-नस्क (वि०) [ उद्भ्रान्त मना यस्थ--ब ७ स०, 
कप थ ]4 उत्तेजित, विज्लुब्ष, सश्षुब्प, बेचैंन--रचु० 
(१२२, कि० १४४५ 2. खेद प्रकट करता, किसी 
मित्र के विछोह से उदास 3. आतुर, उत्सुक, 
उतादक्का । 

डस्ममाशते (ना० धा०, आ०--उन्मनीभू) बेंच्रेन होना, 
मन में क्षुर्प होता । 

ऊउनजन्य: [ 7(--मन्व्‌+घरश | 4. क्षोम 2 बंध करना, 
हत्या करना । 

उत्मश्यमम्‌ [ उत्‌+-मन्‍्य्‌ +हयूट |. हिलाना, आ्ुब्ध करता 
32 बंध करना, हत्या करता, भारता 3, (छकड़ी 
आदि से) पीटना । 

उम्मगूल (ति०) [ग० स०] प्रकाशमान, चमकीला - रघु० 
१२६॥६९। 

उम्पर्वनभ्‌ उमर यु |! रगढ़ना, मलना 
2 करने के लिए मुगधित (तैादिक) | 

उत्मादः | उद-+मप्‌ू+पञा | 2 यातना, अतिपीश 
2 हिछा देना, क्षुब्प करमा 3 वध करना, हल्था करना 
4 जाल, पाश । 

उम्माद (वि०) [ उद्‌- मद बत्म ]! पामल, विक्षिप्स 
2 असनुलित, - इः ]. पामलपन, विक्षिप्ति- अहो 
उम्पाद उस्तर० ३ 2 वीद्र सक्लोभ 3 विक्षिप्तता, 
सनक (मानसिक विकार) 4 (अल० श्ा० में) ३३ 
मवारिमावों में से एक--जितसमोह उन्मादः काम- 
झोकभयादिभि --सा० द० ३, या विप्रलम्ममहापत्ति- 
परमानलादिजस्माउन्पस्मिभन्यावभास उन्माद - रस७ 
5 खिलमा--उस्माद बोक्य पद्मानाम सा० द० २। 

उन्माबन (बि०) [ उद-मदन.भिच्‌ |-ल्पट | पागस 
बना देने वाला, मादक, मे: कामदेव के पाँच वाणों 

से एक । 

उन्लानभ्‌ [ उद्‌--मा | ल्युट्‌ | । तोछना, मापना 2 माप, 

तोल 3 मत्य । 


उच्लार्ग (वि०) [ उत्काम्त >अत्या० स० ] डूगार्व॑- 
गामी,---ई: . रुमार्य कमा कर सेक ५ (जाल० भी 
2 अनुचित आचरण बुरी चाल -उम्माय 
इंखियाणि-का० १६५, “प्रबर्तक- -१०३,- बंग्‌ 
(अश्य० ) मूला-मठका- पत्र० ११६१ । 
हक, उदू+मृज्‌+ शिच््‌- स्थुट्‌ ] रमड़ना, पोंकता, 
। 


२६ 


डीितिः [ उद- मा - कितिन ] ताप, तीछ, मूल्य | 
बह वि० ) [प्राण्स० | मिल्ा-जुला, खित्र- 
| 


प्रश्भिधित (मूक कु०) [ झइ+भिप्‌ नभत। खुछा 
हुआ (जीन / खिला हुआ, 33. हुआ, 
--सर्त दृष्टि, झलक- -कु० ५१२५ । 
उम्भीकत:---ततम [उद्‌- मीऊ-घष्म ह्यूट वा] 3. (जाली 
का) खोलना, जागति 2 प्रकाशित करता, खोलना 
- ब्रशार० ६१५ 3 फुछाना, फूक मारता । 
उामुझ (वि०) (स्त्री० कली) [ उद्‌- ऊष्वं मुख यस्व 
“-ब० स० ] मुह ऊपर की ओर 658 | 
ऊपर देखते हुए अद् खूज़ू हरति पवन किस्टिद, 
त्युम्मुलीभि -->मेघ० १४,१००, रघु० १९३९, १११२६, 
आश्रम १९३ 2 तैयार, तुला हुआ, निरटस्थ, 
उच्चतः तमरण्यसभाथयोन्मुखम्‌--रघु० ८१२, बन 
में चले जाने के छिए तत्पर--१६९, दे१२ 
3 उत्सुर, प्रतीक्षक, उत्कठित--तस्मिन्‌ सबमिनामा्च 
जाते परिभ्योन्मुखें--कु० ६३४, रघु० १२२६, 
६२१, ११२३ 4 शब्दायमान, वाब्द करता हुआ 
० ६२॥ 
उम्मूखर (वि०) [ प्रा० स० ] ऊँचा शब्द करने वाला, 
कोलाहुलमय । 


" डन्मुद्र (वि०) [ उदगता मुद्रा यस्मात्‌ -ब० स०] ॥ बिना 


मुहर का 2 खुला हुआ, खिला हुआ, (फूल की 
भाँति) फुला हुआ । 

उम्भूखमभ्‌ [ उद-+मूल--स्युट ] जड़ से फाड़ लेता, 
उखाडइता, मूलोच्छेदन करनां--म पादपोन्मूलतशकिति 
रह --रघु० २३४। 

उस्मेबा | प्रा० स० ] स्थूलता, धोटापा। 

उम्जेथ-- वजस्‌ [उद- मिष्‌ |-घरठ, ल्यूट्‌ वा] । (आबों 
का) खोलना, पलक मारता--मुंद्रा ० २१२१, 2 सिखूता, 
ख़ुलना, फूलना-उन्मेष यो समर न सहते आति--वैरी 
निशावाम्‌ू--काब्यण १०, दीधिकाकमलोन्मेघ कु० 
श३३ 3. है कान द्ोष्ति सता प्रहोन्मेष - 
भर्तृ० २११४ षः - भेष ० ८१ 4 जाग 
जाना, उठना, दिखलाई देता, प्रकट होना, झान--- 
हा० रे।रैरे । 

उरमोचसम्‌ [ उद- मुच्‌+ ल्यूट ] खोलना, दीला करता । 

जब (उप०) !. यह उपसर्ग किया या सल्ञाओं से पूर्व लग 
कर तिम्नांकित अर्थ प्रकट करता है--(क) निकटता, 
ससक्ति-- उपविशति, उपगच्छति (ख) गस्ति, योग्यता 
--उपकरोति (ग) व्यप्ति-उपकीर्ण ( त्र) पराभक्षे, 
शिक्षण (ओ अध्यापक द्वारा प्राप्त हो) उपदिशति, 
उपदेश ( &) मृत्यु, उपरति--उपरत (चर) दोष, 
अपराध-उपदात (छ) देगा--इपसबति, उपहरति 


( २०२ ) 


औप्टा, प्रथल्ल--उपत्वा नेष्य (झा) उपक्रम, | उपकारः [ उप-+कुन॑घज्म, | 2 छा, सहायता, मदद, 

आग उपक्रम” (शा) 32 हे अनुग्रह, आभार (विष० कक 373. 
ध्याय, (ट) आदर, पूणा- उपस्थानम्‌, उपचरति हि लक्ष्य लक्षणमेतयों - शि० का (8९४३३ 
पितर पुत्र, 2 जिस समय यह उपसर्ग क्रियाओ से रेण नोपकारेण दुजन'- कु० 29925: 9 3 बहन 
सबद्ध न होकर सज्ञा शब्दों से पूर्व रूगता है तो उस ३॥२८४ 2 तैयारी 3 आभूषण, है: 
समय --सासीप्य, समता, स्थान, सख्या, काल और 4 राजकीय तबू 2 महल 3 सराय, घमझारा | हे 
अवस्था आदि की ससक्सि, तथा अघीनता की भावना | उपकार्य (वि०) [ उप+ कृ-प्यत्‌ | सहायता रघुप्रतिनिधि 
आदि अर्थों को प्रकट करता है। उपकलनिष्ठिका उपयक्‍क्त --र्था राजभवन, महल -- रघ्या रघुप्र 
--कनिष्ठिका के थासत्त वाली अगुली, उपपुराणम्‌ सनवोपकार्या बाल्यात्परामिव दर्शा मदमनोध्यूबास 
- अनुषगी पुराण, अ्पगुइ.-सहायक अध्यापक, उपा- | --रघु० ५६३, शाही शेमा--५॥४१, ११।९३, 
ध्यक्ष:-उपभ्रघान, अब्ययोभाव समासों में भी इन्हीं । १३॥७९, १६।५५, ७२ | 

झर्थों में इसका उपयोग द्वोता हैं -- उपगजूम्‌ न्‍न्गगाया | उपकुडिल, - चिका [उप-+-कुज्च्‌ +- कि, कन्‌ टाप्‌ च] छोटी 
समीपे, उपक्लम्‌, वनम्‌ आदि 3 सख्यावाचक दाब्दों |. इलायची । 

के साथ ऊरूग कर सबख्याबहुत्नीहि बन जाता हैं और , उपकुम्भ (वि०) | अत्या० स० ]/ निकटस्थ, ससक्त 
“लगभग' प्राय” 'तकरीबन' अर्थ को प्रकट करता | १ अकेला, निवुत्त, एकान्त । 

है,--अर्पात्रशा/-लगभग तीस 4 पृथक्‌ रहता हुआ भी | उपकुर्षाणः [ उप-+ह-+ शानच्‌ ] ब्राह्मण ब्रह्मचारी जो 
यह (क) कर्म के साथ हीनता' को प्रकट करता हैं गृहस्य बनना चाहता है । 

--उपहरि सुरा.--सिद्धा० देवता हरि के निकट है | उपकुल्या [ उए कुल -- यत्‌-। टाप्‌ ] नहर, खाई । 

(ल) अधि० के माथ यह ! 'अधिकता' और “उत्क़- | उपकपस्‌-पे (अव्य०) [ अत्या० स० ] कुएं के निकट, 


प्टता' को--उपनिष्के कार्षापणम्‌, उपपराधें हरे्गुणा | “जलाशय' कुएं के पास बना चुबच्चा जिसमें गाय मैंस 
2 तथा योग या जोड को प्रकट करता है । |. पानी पीते है। 

उपकष्ठ:--कष्ठमू [ उपगत कप्ठमू--अत्या० स० ] | उपकृति- (स्त्री०)--उपक्रिया [ उप-+कृ+क्तिनू, शा 
4 सामीप्य, सान्तिष्य, पडोस--प्राप तालीवनश्याममुप- ! वा ] अनुप्रह, आभार । 


कण्ठ महोदघे --रघु० ४३४, १३/४८ कु० ७५१ | उपकम: [उप+-क्रमू+घड्ण_] । आरभ, शुरू-- रामापक्र- 
मा० ९॥२ 2 पआ्राम या उसकी सीमा के पास | ममाचख्यौ रक्ष परिभक तवम्‌ रघु० १२।४२ राम के 
का स्थान-- (अव्य०) । गर्दन के ऊपर, गले के निकट | द्वारा आरम्भ किया गया 2 उपागमन, साहस” बल 
2. के निकट, नजदीक । |. पूर्वक आगे बढ़ना- -मा० ७, इसी प्रकार -- बोधित 
उपकथा [ प्रा० स० ] छोटी कहानी, किस्सा । | सुकुमारोपक्रमा --स० 3 उत्तरदायित्वपर्ण व्यवसाय, 
उपकलनिष्ठिका कन्‍नो अगुली के पास वाली अगुलो । |. '्यं, जोखिम का काम 4 याजना, उपाय, तरफीब, 
उपकरणम्‌ [ उप-+क+ल्युट्‌ | । सेवा करना, अनुग्रह | युक्ति, उपचार--सामादिभिरुपक्रम॑ मनु० ७॥/१०७, 
करना, सहायता करना 2 सामग्री, साधन औजार, |. १५६९, रचु० १८१५, याज्ञ० १३४५, शि० २०७६, 

| 

। 

| 

| 


उपाय--उपकरणीभावमायाति---उत्तर ० ३।३, परोप- 5 परित्र्या, चिकित्सा 6. ईमानदारी की जींस दे० 
कारोपकरण शरीरम्‌--का० २०७, याज्ञ० २२७६, “उपधा । 


मनु० ९२७० 3 जीविका का साधन, जीवन को 
सहारा देने वाली कोई बात 4 राजचिहक्न । 


उपकर्णनम्‌ [ उप+कर्ण +-ल्यूट्‌ ] सुनना । 


उपकमणस्‌ [ उप-क्रम-ल्युट ) | उपागमन ८ उल्तर- 
दायिश्वपूर्ण व्यक्साय 3 आरम्म 4 चिकित्सा, 


|. उपचार। 
उपकिका [ उपकर्ण (अब्य०)-कन्‌-+-ठाप्‌ इत्वम ] | उपकसणिका [उपक्रमण-- हीपू, कन्‌, टाप्‌ हुस्‍्व] भूमिका, 
झबकते (मि' सा ट पूप प्रस्तावना । ॥ 
०) | उप क्ृ+ सच ] उपकार करने वाला, | उपछोड़ा [ अत्या० स० ] खेल का में 
5230 आन क8 0 जिक/+५० मा। मत लीक २ । अर > सम अत रओ 
प्रवृद्धाति बकुव >-रघु० १७॥५८--उपकर्त्री रसा- | उपकोश: स्प 
दीनामू--सा ० द० ६२४, शि० २।३७। सिड़की, अल कक 22. 520:2अ 8, ह्यूट ] निन्दा, 


उपकह्पत्रण जा [ उप--कृप्‌+-णित्र्‌ +-ल्यूटू, यु वा ] २९३ । गा 


3. तैयारी 2 कपोलकल्पित (तथ्यों का) सृजन करना, उप 
बता तो (+कुशन वृष ) (जोर से रेंपता 


( रेग्३ ) 
डपक्ल (क्या) जज [ 3प१--क्वण्‌ +-भप्‌ धव्म वा ] वीणा ( उप-+- बह +- सूद] 2. पकड़ता (नीज़े से) 
कह _ सजा 


उपलपः [ उप+क्षि-अच्‌ ] रह करना, ह्वास, हाति 
2 व्यय । 

जपक्षेप: [ उप +-क्षिप्‌ +भरठा ] 3. फ्रेंकगा, उछारूना 
2 उल्लेख, इंगित सकेत, सुझाव--कार्योपक्षेपमादो 
तनुमपि रचयत्‌ू--मुद्ा० ४॥३--वारुण खलपक्षेप 
पापस्य--बैणी ० ५ 3 धमकी, विशेष दोषारोपण । 

उपक्षेपन[ उप--किप्‌-+- ल्यूट्‌ | 2. नीचे फेंकना, डाल 
देगा 2 दोषारोपण, दोवी 2हुराना | 

उपग (वि०) [उप->गम्‌-+ड ] (केजल समासास्‍्त में) 
१ निकट जाने बाका, पोछे चलने वाला, सस्मिछित होने 
वाछा 2 प्राप्त करने बाक्ा--प्रनु० १४६, शि० 
१६।६८ । 

उपगण: [ प्रा० स० ] मप्रधान श्रेणी । 

उचपणत (भू० क० कृ०) [ उप+ गम +-त ] गया हुआ, 
निकट पहुँचा हुआ 2 घहित 3 प्राप्त 4 अनुभूत 
5 प्रतिज्ञात, सहमत । 

उपगति. (स्त्री०0) [ उप+गम्‌--क्तिन्‌ ] 3 उपागमन, 
निकट जाता 2 ज्ञान, जानकारी 3 स्वीकृति 4 उप>« 
लडिधि, अवाप्ति । 

उपनमः-भगर [ उप-+ गम-+-अप्‌, ल्युट्‌ वा] ! जाना, 
आऊृष्ट होना, निकट जाना सीमस्ते व त्वदृपगमजण 
मंत्र नोप अघुनाम्‌-मेघ ० ६५, तुम्हारा आता -व्यावर्त- 
तान्योपगमात्कुमारी _ रघु०६६९, ९।५० 2 ज्ञान, 


जानकारी 3 उपलब्धि, अवाप्ति - विश्वायोपगमाद-. 


भिन्नगतय -क्ष० ११४ 4 समोग (स्त्री-युरुप का) 
$ समाज, मण्डली--न पुनरधमानामपंगम --हि० 
१॥१३६6 झेलना, भुगतना, अनुभव करना ? स्वीकृति 
6. करार, प्रतिज्ञा । 

उपणिरि-रुण (अव्य०) [ अव्य० स०--टंच्‌. (सेनकंस्य 
मतेन) ] पहाड़ के निकट,--रि; उत्तर दिशा में पहाड़ 
के समीप स्थित देश! 

उपतु (अब्य०) गौ के समीप, -शुः ख्वाला। 

उपगृद, [ प्रा० स० | सहायक अध्यापक | 

उपयूड 5 क० ०) | उप+गृह +क्त | गुप्त, 
ओशिगित,--डल्‌ आलिंगन--उपगृढानि सवेपधूनि जे 
-“ कु० ४१७, शि० १०८८, कण्ठाइलेवोपगृढम्‌ 
--भर्तृ० ३॥८२, मेध० ९७ | 

उपयूहनभ्‌ | उप+-गूह +सल्‍्युट्‌ |) गृप्त रखना, छिपाना 
2. आलिगन 3 आश्चर्म, अचम्भा । 

उपच्हः [| उप+ग्रह+ अपू | । कंद, पकड़ 2. हार, 
अस्ताशा-मुद्रा० ४४२ 3 केदी 4 सम्मिलित होना, 
जोढना 5. अनुग्रह, प्रोत्साहन 6 रच ग्रह (राहु, 
केतु आदि) । 


रखना, (बैसा कि 'पादोपग्रहणम' में) 2. एकड़, 
मिरफ्तारी 3 सट्टारा देता, बढ़ावा देवा 4. वेदाष्यय्न 
--बैदोपभ्रहयार्धाय ताबब्राइपत अभु:---रामा+ । 


उपप्राहः [. उप-प्रह+घ्म ] ३. उपहार देना 
2, उपहार । 
उपप्राह्मयः [ उप+-ग्रह +ब्यत्‌ ] . मेंट या जं& 3 


विशेष रूप से वह सेंट जो किसी राजा वा 
व्यक्सि को दी जाय, नजराना । 


उपचातः [ उप-+ हन्‌ +-भज्म, ] . अहार, चोट, अधिणेप 
मनु० २१७९, याज्ञ० २२५६ 2 विनाश, बर्बादी 

3 स्पर्श, सपर्क 4 “सप्रहार, उत्पीड़न 5 रोग 6 पाप । 

उपधोषणम्‌ [ उप-+-धुप्‌+-ल्यूट्‌ ] ढिढोरा पीटना, प्रकाशित 
करता, विशापन देना । 

उपच्चः [उप--हन्‌+-क] | अनवरत सहारा-केदादियोपध्व- 
तरोब्रंतत्यौ--रचु० (४१ 2 छरण, सहारा, संरक्षा | 

उपचक्त: [ प्रा० स० ] एक प्रकार का छाल हुस । 

उपचक्षुस (नपु०) [ प्रा० स० | चक्षुताश, चहमा । 

उपचयः [ उप+वि+-अभ् ] इकट्ठा होना, जोड़, भी त- 
वृद्धि 2 वृद्धि, बाढ़, आधिक्य--बछ? का० १०५, 
स्वशक्त्यूपनचय शि० २५७, ९३२ 3. परिभाण, ढेर 
4 समृद्धि, उत्थान, अस्युदय । 

उपचरः [ उप--चर्‌--अचू ] ] इलाज, जिकिर्सा 
2 निकट जाता । 

उपचरणस्‌ [ उप-+-चर्‌- ल्यूट्‌ ] निकट या समीप जाता । 

उपचाम्यः [ उप+चि+ब्यत ) एक प्रकार की यज्ञास्तनि । 

उपचार: [ उप+ चर्‌+घथ्म ]. सेजा, , सम्मान, 
पूजा, सत्कार - अस्खलितोपचारामू--रचु० ५२० 
2 शिष्टता, नज्जता, सौजन्य, नज्ञ व्यवहार (सोजम्य 
का आाहा प्रदर्शत) परिश्रष्ट'--हि० ११११३, 
“विधिमंनस्कितामू--भालवि० ३३, "पद ने चेदिद 
--$० ४९ केवल सम्मान सूचक उक्त, चादुकारिता- 
पूर्ण अभिनन्दन 3 अभिवादन, प्रधानुकूछ नमस्कार 
श्रद्धांजछि-- नोपचारमहंति---द ० ३॥१८, '"येत्रणय। 
-मालबि० ४ 'अजलि.--रशु० ३॥११, नमस्कार 
करते समय दोनों हाथ जोड़ना 4. संबोधन था अभि- 
बादन की रीति का एक रूप,--राममद हत्येष मां 
प्रत्युपचार शोभते तातपरिजनस्थ--उत्तर० १, यभा 
गुरुस्तधोपचारेण-६ 5 _बाह्म प्रदर्शन गा रूप, संस्कार, 
>आयुषेष्यरेव लिजूृमंम राजोपचारः -विक्रम० ४ 
6. बिकित्सा, उपचार, इलाज या बिकित्सा का प्रयोग, 
शिक्षिर -दश० १५ ?. अभ्यास, अनुष्दान, खचासूम, 
प्रबंध--अतचर्या-- मनु० १११११, १०३२, कामोप- 
चारेषु--दश० ८१, श्रेम--वार्ता के संचारूत में 
8 अड्धांजकि अपित करने या सम्मान प्रदर्शित करने के 


( 


साध प्रकीर्णानिनवोपबारम्‌ (राजमार्गम) रघु९ 
आएं, ५४१, 9 अत (पूजा, उत्सव या सजावट आदि 
की) कोई भी आवश्यक वस्तु--सन्मगलोपचाराणाम्‌ 
“-“ रधु० १०।७७, कु० ७८८, रघु० ६१, पूजा की 
बल या उपचारों की सब्या भिन्न-भिश्ष (५, १०, 
१६, १८ या ६४) वतलाई गई है 0 ब्यषहार, 
झील, आजरण - वेश्य-शूद्रोपचार अञ-मनु० १११६ 
] काम में आना, उपयोग 22 धर्मातृष्ठान, सस्कार 
--प्रयुक्त पराणिग्रहणोपचनारौ-कु० ७४८६, महावी० 
२४ 43 (0 30022 या राक्षणिक प्रयोग, 
गौण प्रयोग (विप० "मुख्य या प्राथमिक भाव) 
>अश्चेतनेःपि चेतनवदुपचारदर्शनातू--शारी ०, न चास्य 
करघृतत्व तत्त्वतोइस्ति इति मुख्येषपि उपचार एव 
शरण स्यथात्‌ काब्य० १० (ख) समता के आधार 
पर बना काल्पनिक अभिश्ञाल--उभयरूपा चेय शुद्धा 
उपचारेणामिश्रितत्वात्‌-काव्य ० २ 4 रिश्वत 5 
बहाना-शि० १०।२ ॥6 प्रार्थना, यौचना ? विसर्गों 
के स्थान में स्‌ या ष्‌ का होना 

उपचितिः (स्त्री०) [ उप--बि-क्तिन्‌ ] इकट्ठा करना 
सचय करना, ब्घ॑न, वृद्धि 

उपचूखनस्‌ [ उप+चूल--ल्युट्‌ | गरम करना, जलाना । 

उपभ्छद: [ उप+-छद्‌--णिच्‌ + घ ] ढक्‍्कन, चादर । 

उपच्छाशनम्‌ [ उप-+-छन्द्‌ + णिच्‌--स्युट्‌ ] 4 प्रलोभन 
देकर मनाना था फुसलाना, सभझा बुझा कर किसी 
कार्य के लिए उकसाना-उपच्छन्दनैरेव स्व ते दापयित्‌ 
प्रयतिध्यते --दश० ६५ 2 आमत्रण देना । 

उपजन' [ उप-- जन्‌ । अचू | जोड़, 
3 उगना, उदगमस्थान । 

उपजल्पनभ-पिल्म[ उप+जल्पर-+-ल्यटू, वा] बात, । 
बातचीत । 

उपजाप' [ उप+जप्‌ू+घठा ]। चुपचाप कान में फुंस- | 
फुसाना या समाचार देना--परकृत्य” मुद्रा० २ ' 
2 गत्रु के मित्रो के साथ गुप्त बातचीत, फूट के बीज 
बोकर विद्रोह के लिए भदकाना--उपजाप कृतस्तेन | 
तानाकोपवतस्त्वयि- शि० २९९, उपजापसहात्‌ विल- 
छघपन्‌ स बिधाना नृपतीन्मदोद्धत -कि० २४७, १६॥ 
४२ 3 अनैक्य, वियोग । 

8022५ २४६ (वि०) [ उप +-जीवू-प्वुल, णिनि 
वा | किसी दूसरे के सहारे रहने वाला, से जीविका 
करने वाठा (करण० के साथ या समास में )-जाति- 
मावोपजीविनाम्‌- मनृ० १२११४ ८२०) नाना- 
पष्योपजीविताम्‌ ९।२५७, दूतोपजीव्यस्मि--मुच्छ० 
३, “(प०) पराश्षित, अनुचर--मीमकास्तैनृपगुणं 
स बभूवोपजीविताम्‌ू--रघु० ११६ । 

उपजोगनमू,--लीविका [ उप+-जोग्‌- ल्युटू, क्युन्‌ वा ] 


वृद्धि 2 परिशिष्ट | 


र्ण्डे ) 


] जीविका 2 50:38 का साधन, बैक 
या वृत्ति निन्दि' >न्याश० के) 
3 ओजिका का साधन, सपतति आदि--कििंदृदत्योप- 
जीवनम्‌- मनु० ९।२०७ । 

उपजीब्य (वि०) [उप--जीव्‌-+-प्यत्‌ | जीविका प्रवान 
करने वाला- याज्ञ़० २२०७ 2 सरक्षक, सरक्षण 
देने वाला 3 (आल०) लिखने के लिए सामग्री 
देने वाला, जिससे कि मनुष्य सामग्री प्राप्त करे 
- सर्वेधा कविमुख्यानामुपजीब्यो भविष्यति- महा, 
_ हय ! सरक्षक 2 ब्ोत या प्रामाणिक ग्रथ (जिससे 
कि मनुष्य सामग्री प्राप्त करें)-- इत्यलमुयजीब्यामा 
मान्याता व्याल्यानेषु कटाक्षनिक्षेपेण--सा ० द० २। 

उपजोष ,-णम्‌ [ उप-+-गुष्‌+धड्ा,, ल्यूट्‌ वा ] 7 स्नेह 
2 सुखोपभोंग 3 बास्जार करता। | _ 

उपल्ञा [ उप+ज्ञा+ अडु ] 4 अन्त करण में अपन आप 
उपजा हुआ ज्ञान, आविष्कार (प्राय समास में जहाँ 
नप्‌ ० समझा जाता है) पाणिनेश्पज्ञा पाणिन्युपक्ष ग्रन्थ 
- सिद्धा०, प्राबेतमोपज्ञ रामायणम्‌ रघु० है५।६३ 
2 व्यवसाय जा पहले कभी न किया गया हो - लोके5 
भूयदुपश्षमेव विदृपा सौजत्यजन्य यश --रधुबश पर 
मल्लि० । 

उपहोकनम्‌ | उप-ढौक्‌-ल्युट्‌ | सम्मामप्रूर्ण मेंट या 
उपहार, नजराना । 

उपतापः [ उप-+तप+-घक्म ]। गर्मी, आँच 2. कष्ट, 
दु ख, पीड़ा, शोक-सर्वया न कड्चन ने स्पशल्युपतापा 
- का० १३५ 3 सकट, मुसीबत 4 बीमारी 
5 शीघ्रता, हडबडी । 

उपतापनम्‌ [ उप+तप्‌-+-णिच्‌-| ल्युट ] । गरम करना 
2 कप्ट देना, सताना। 

उपतापिन्‌ (वि०) [ उप--तप्‌-- णिनि ] 4 तपाने बाल्ला, 
जलाने वोलां 2 गर्मी या पीढां को सहन करने वालों, 
बीमार रहने वाला । 

उपतिष्यम्‌ [अत्या० म०] 4 आइलेषा नक्षत्रपुज 2 पुनर्वंसु 
नक्षत्र । 


| उपत्यका [ उप_+-त्यकन्‌- -पव॑तस्थासन्न॒ स्थलमुपत्यका 


--सिद्धा० | पर्वत की तलहटी, 896 --मलया- 
ट्रेर्पत्यका --रघु० ४४६, एते खल हिमबतोंगिरेरुप- 
त्यका रण्यवासिन सम्प्राप्ता --श० ५। 
उपदकशः [ उप-+-दक्श+-घत्म, ] भूख या ध्यास लगाते 
वाली वस्तु, चाट, वटनी अचार 00०५४ १४४४॥ 
तुपपाद्य-दश० १२३, अग्रमासोपदश पिब हे 
हम अके (४ ३ 2 काटना, हझ्यू मारना 3 आतशक 
गे। 
उपब्शक: [ उप-वृक्टगिच्‌ --ध्युलू | 2 मागंदशंक, 
निरशक 2 द्रारपाल, साक्षी, गवाह ! 


( २०५ ) 


उपचक्त (वि०) [ ब० व०--॥० स० ] रूग्रभग दस । देही, कपट--मन्‌० ८१९३ 2 ईमानदारी कौ जाँच 
हुपदा [ उप--दा +अदड्ू | ! उपहार, किसी राजगया या परीक्षण (-अर्मर्थिय॑त्परीक्षणम्‌-यह भार प्रकार 
सहापुरुष को दी गई भेंट, तजुराता,--उपदा बिविद्यु, | निप्ठा, निलिप्दता, सयम तथा साहस ]का कहा 
शब्यप्रोत्सेका कोशलेश्वरम्‌ रघु० ४७०, ५४ है, गया है); (थोधयेत) धर्मोपधाभिविध्रांशन सर्वाधि' 
७३० 2 रिश्वत, घूं्त । सैचिवान्‌ पुन.--कालिका प्र० 3. उपाय, तरक्ीब-- 
उपदापस,-मकम्‌ [ उप+दा--हुयुटू, कनू व |! आहुति, मयशोभिवु राखोके कोपधा मरणादृतें- शि० १९।५८ 
उपहार 2. सरक्षा या अनुग्नह प्राप्स करने के लिए दी 4 (व्या० में) अन्त्याक्षर से पहुला,। सम०--भूतः 
गई भेंट, जैसे कि रिब्वत । बेईमान सेवक,---श्ुत्षि (बि०) परीक्षित, निष्ठावानू । 
उपदिश (स्त्री०), उपदिशा [प्रा० स०| मध्यवर्ती | अप्बातुः [प्रा० स०] . घटिया धातु, अधधघातु--मह गिलतो 
दिशा, जैसे कि ऐशानो, आउनेयी, नेऋंती और में सात हैं --सप्तोषधातव. स्वर्णभाक्षिक तारमाक्ि 
बायवी । कम्‌, तुत्य कांस्य जे रातिदहच सिन्दूर वे शिलाजतु। 
उपदेव ',-देकता [ प्रा० स० | छाटा देवता, घटिया देवता । सोनामाखी, रुपामाली, तूतिया, कासा, मुर्दाशल, 
जुपदेश! [ उप-+दिश्‌ + पच्म_ ]%4 शिक्षण, अध्ययन, सिंदूर और शिलाजीत । 2 शरीर के अ्प्रधान खाव 
नसीहत, निर्देशन--सुशिक्षितोःपि सर्व उपदेशेन कह जो गिनती में छ है--स्तन्‍्य रजो बसा स्वेदी दन्सा 
भव॒ति-माकछ वि० १, स्थिरोपदेशामुफदेशकाले प्रपेदिरे केशास्तबेब च, औजस्य सप्तधातुना कमात्सप्तीपधातव 


प्रावतनजन्मविद्य --$० ११३०, मारूुबि० २११०, श० -(दूुध, रज, चर्बी, पसोना, दात, बाल और ओज ) । 
२३ मनु० ८।२७२, अमश० २६, रघु० १२/५७ | उपधासम्‌ [ उप+घा-+ल्युट ) । ऊपर रखता या 
परोपदेशे पाण्डित्ममू-हि० १।१०३ 2 विशिष्ट निर्देश, आराम करना 2 तकिया, गद्वेदार आसन-- 
उल्केख 3 व्यपदेश, बहाना 4 दीक्षा, दीक्षा-मन्त्र |. विपुलमुपधान मूजछता--मर्तृ० ३७९ 3 विश्वे- 
देना--बन्द्रसूय प्रहे ती्षे सिद्धक्षेत्र शिवालये, मन्त्रमात्र- पता, व्यक्तित्व 4 स्नेह, कृपा 5 धाभिक अनुष्ठान 
प्रकथनम पदेश स उच्यते | 6 श्रेप्ठता, श्रेष्ठ गुण-- सोपधाता पिय घीरा स्थयसी 
उपदेशक्क (वि०) [ उप+दिण्‌+प्युलू | शिक्षण प्रदान खट्वयन्ति ये--शि० २।७७, (यहाँ 'उपधान' का अर्थ 
करने बारा, अध्यापन करने वाछा,-रः दिक्षक, निर्दे- तकिया भी है )। 
शक, गृरु या तपदेष्टा । उपधामीग्रस्‌ [ उप- भा +-अनीसर्‌ ] तकिया । 
उपदेशनम्‌ [ उप +दिश्‌-ह्युट्‌ | नसीहत करना, शिक्षण | उपचारणम्‌ [ उप-+ध्‌-बवित््-+ह्युट ] 4 सचिम्तन, 
देना । विचार-विमर्श 2, खीचना, (अफुड़ी द्वारा) खिचाव । 
उपनवेधिल (व०) [ उप+दिशु+णशिनि ] नसीहत करने | उपछि [ उप-+धा+कि ) [. धोलादेही, बेईमानी,-अरिषु 
वाला, शिक्षण देने बाला। हि विजयाथिन क्षितीशा विद्धति सोपधि सम्धिवृष- 
उपडेष्टू (बि०) [ उप+दिश्‌+गृच्‌ ] नसोहतया शिक्षण |. भाति कि० १४५, देश “'अनुपधि' मी 2 (विधि 
देने बाला, (प०--श्टा) अध्यापक, गुरु, विशेषकर में ) सचाई को दबाना, झूठा सुझाव- सनु० ८१६५, 


3 जास, धमकी, बाध्यता, मिथ्या फुसलाहट--बलों- 
200॥68 ४९ सानू व्यवह्वारास्तिवतंयंत--याज्० २॥३१, 
८९ 4 पहिस्रे का वह़ भाग जो नाभि और पुद्ठी के 


अध्यात्म गुरु,--चत्वारों वयमृत्विज से भगवान्कर्मों- 
पदेप्टा हरि'--बेणी ० १।२३ | 
उपदेह: [उप-- दिहू +घज्ण ]! मल्हम 2 चादर, दक्कन । 


उपदोहः [ उप--दुहू +प्म ] ॥ गाय के स्तनों का बीच का स्थान है, पहिया । 
अग्रभाग 2 दूध दृहले का पात्र । उपधिकः [ उपधि-+ठत्‌ ) घोखेबाज, प्रवज््यक--(दे० 
उपत्ध' [| उ :ह+अप्‌ | $ दुखद दुर्घटना, मुसीबत, ओपशिक' अधिक शुद्ध रूप) । 


सकटे 2 चोट, कष्ट, हानि -पुसामसमर्थानाम्‌ पद्रवा- 
यात्मनों मव्रेस्कीप -- पंच ० १३२४, निरुषद्रव स्थानम्‌ 
-“पंच० है३3 बअलात्कार, उत्पीड़न 4 राष्ट्रसकट 
(राजा, दुभिक्ष या ऋतु के प्रकोष से) 5 राष्ट्रीय 
अज्ान्ति, बिद्रीह्‌ 6 लक्षण, अकस्मात्‌ आा टपकते 
बाला रोग। मारता, साँस लेना । 

डपधर्मः [उप-- (78, | उपबिधि, एक अप्रधान या तुष्छ , उपस्लानोवः [ उप+घ्या- बनीयर्‌ ] प्‌ और फ्‌ से पूर्व 

| धर्म-नियम (विप० 'पर')-मतु० २२३७, ४/१४७। |. रहने वाझा महाप्राण विसर्ग--उपूपध्मानीयानामोष्टी 


उपधूषित (जि०) [ उप-+धृप्‌+क्त ] ! धूनों दवा थया 
2 मरणासन्‍्न, अत्यन्त पीढ़ा-प्रस्त,--तः मृत्यु । 


उपधूृतिः (स्त्री०)) [ उप+घृ-+ कक्‍्तिनू ) प्रकाश की 
किरण । 


उपच्णाम: [| उप+-ध्मा+ल्पुट ) ओष्छ,--सन््‌ फूंक 


उषधा [ उप|-घा-- अद्ध | . छल, जालसाजी, घोला-.. -सिद्धा० 


( २०६ ) 


फपमलाभस्‌ [ प्रा० स० ] गोण ६8०8. , अप्रधान तारा | डउपनिधि.| उप--नि+घाकि ] ! घरीहर, अमानत 
(ऐसे बा मिनती श ७२९ जाते है) । 2 (विधि में) .मुहरबद अमानत -याश० का २५, 
इक्मगरम्‌ [ प्रा० स० ] नगराचजल । मनु० ८१८५, १४९, तु० मेघातिथि -यत्‌प्रदरतितकप 
उपयत (भू० क० कृ०) [ उप+नम्‌+क्त ] आया हुआ, स्चिक्ृवस्त्रादिता पिहित निश्षिप्यतं-तु० माज० २६५, 
हुआ, प्राप्त, आ टपका हुआ आदि । और मिता० में उत्तथित नारद । है 
उपनतिः (स्त्री०) [ उप+नम+क्तिन्‌ ] पास जाना | उपनिषात. [ उप-+नि |-पत्‌- घझा, ]! निकट पहुँचना, 
2. झुकना, नति, नमस्कार । ३ निकट आना 2 आकम्मिक तथा अप्रत्याशित आक्रमण 
उपधम: [ उप+नी-+अच्‌ ] निकट छाना, ले जाना या घटना । 
मु कप अप पी लेना 3 काम पर लगाना | उपनिषालिन्‌ (वि०) [ उप+नि+ः 8६७28: णिनि | अचा- 
4 उपनयन ससस्‍्कार--जनेऊ पहनाना, वेदाध्ययत्त की नक आ टपकतने बाला, इन्श्रोण्नेपातिनी:नर्था 
दीक्षा देना --गृह्योक्तकर्मणा येन समीप नीयते गुरो, +जश० ६। है 
बालो वेदाय तद्योगात्‌ बालस्योपनग विदु । 5 तकं- | उपनिबस्धनम्‌ | उप4 नि ; बन्ब्‌ +ल्यूट | ! किसी कार्य 
शास्त्र में भारतोय अनुमान प्रक्रिया के पाँच अगा मे से को सम्पादित करने का उपाय 2 बंधन, जिल्द । 
चोथा-प्रस्तुत विशिष्ट तर्क का प्रयोग-व्याप्तिविशिष्टस्थ | उपनिमस्त्रणण्‌ | उप /नि+मन्‍्तर्‌ ; णिच्‌ | त्युदू | आम- 


हेतो पश्चघमंता प्रतिपादकं वचनमपनय --तर्क०। न्त्रण, बुलाना, प्रतिप्ठापन, उद्घाटन | 

उपनयनभ्‌ | उप+नी-+-ल्युट ] ॥ तिकट ले जाना | उपनिवेशित (वि०) [उप+ति+विश्‌ * णिच्+ क्त ] 
2. उपहार, भेंट 3 जनेऊ-सस्कार आसमावर्तनास्कुर्या- रक्‍्खा गया, स्थापित किया गया, बसाया गया झछु० 
तकुलोपनयनो द्विज.--मनु० २।१०८, १७३। ६३७ रघु० १५१२९। 

उपभासरिका | प्रा० स० | वृत्यनुप्रास का एक भेद, | उपलिषद्‌ (स्त्री०) [ उप+नि+सद्‌-+-क्विप्‌ ]। बाह्यण 
यह माजुयं-व्यजक वर्णों के थोग से बनता हूँ, उदा० ग्रन्थों के साथ सझगन कुछ रहस्मवादी रचना जिसका 
तु० काब्य० ९ में दिये गये उदाहरण को-- अपसारय मुख्य उद्देदय वेद के गृढ् अर्थ का निबय करता हूँ 
7३28 हार दूर एवं कि कमले, अलमलमालि ++भाभि० २।४०, मा० १७ (निम्नाकित ब्युत्पत्तियाँ 
| बदति दिवानिश् बाला । उसके नाम की व्याख्या करने के लिए दी गई है 

उपनाय:,---न'थनम्‌-- दे ० उपनय । >>“ (क) उपनोय तमात्मान ब्रह्मापास्तद्य यत, 

डपयायकः [ उप-मी--ण्दुल ] ! नाट्य-साहित्य या निहन्तयविद्या तज्ज च तम्मादुपनिषद्धवेत । या (स्व) 
किसी अन्य रचना में वह पात्र जो नायक का प्रधान निहत्यानयंमूल स्वाविद्या प्रत्यकाया परम, नयत्यपास्त- 
सहांयक हो, उदा० रामायण में लक्ष्मण, मालतीमाधव समभेदमतो वोपनिषद्धवेत्‌ । या ( ग) प्रवलिहेनृ्ति - 
में मकरन्द आदि 2 उपपति, प्रेमी । शेषास्तन्मूलोच्छेदकत्वत , यतोवसादयद्विद्यों तस्मादु- 


उपनायिका [ प्रा० स० नाट्य-साहित्य या किसो अन्य 


व पतिषद्धवेत्‌ । मुकतकोपनिषद्‌ में १०८ उपनिषदा 
रचना में वह पात्र जो नायिका की प्रधान सखो या 


का उल्लेख है, परन्तु इम सख्या में कुछ और वृद्ध 


सहेली हो जैसे मारुतीमाधव में मदयन्तिका । हुई है 2 (क) एक गृढ़ या रहस्यमय सिद्धान्त (ख) 
उपनाहः [ उप--जह +घठा ] ॥ गठरी 2 किसी घाव रहस्यवादी ज्ञान या शिक्षा - महावो ० २२ 3 पर- 
पर रूगाई जाने वालो मह्हम 3 वोणा की छूटी मात्मा के सबंध में सत्य ज्ञान 4 पवित्र एवं घाभिक 





जिसको मरोड़ने से सितार के तार कसे जाते हैं । | _ शान 5 गोपनीयता, एकान्लला 6 संघीपस्थ अबन | 
उपनाहवम [ उप+ नह +-णिच््‌ | ल्युट्‌ ] । उबंटने आदि | उपनिष्कर [ उप--निम्‌--कृ +प ] गली, मुक्त्यमार्ग, 


का लैप 2 मालिश करना, लेप करना । ।.. राजभण्ग । 
उपनिकेष: [ उप-+नि-+-क्षिप्‌ +-घब्य्‌ ] 4 बरोहर या | उपनिषक्रमणम [ उप+निस्‌+क्रम+-ल्यूट ] ॥ बाहर 
सके रूप में रखना 2 खुलो घरोहर, कोई वस्तु |. जाना, निकलना 2 एक घामिक अनुष्ठान या सस्‍्कार 


जिसका रूप, परिमाण आदि ठता कर उसे दूसरे को जिसम बच्चे 


| को सर्वप्रथम बाहर खुली हवा में 
समाल दिया जाता है - याज्ञ ० २।२५, (इस पर मिता० हम | शा मे निकाला 


22 ्‌ ० जाता हे (यह सस्कार प्राय चार मास की आय होने 
कहती है--उप नाम रूपसबख्याप्रदशनेन रक्षणार्ध पर मनाया जाता है) तु० मनु० २३४३ अस्य 
च् ् 


परस्थ हस्ते निहित द्रव्यम्‌ ) । या राजमार्ग 
उपनिधानभ [ उप+नि+घा-+ल्युट्‌ |] 4 तकट रखता | उपनत्यम्‌ [ ४ | 
रखना 
। 





नाचने का स्थान, नत्यशाला 
उपनेतु (वि०) [ उप+नी+ तूच | जा मेतृत्थ करता है, 
या निकट छाता है, छे आने बारा-- ० ११६०, 


2. जमा करना, किसो की देख-रेख में रखन 
3. घरोहर । 


( ०७ ) 


मालस्यभिज्ञानस्थोपनेश्री--भा० ९, (१०--सप़) उप- । उपपादणण [ उप--पदु-विच्‌+-ल्युट्‌ ) 4, कार्यान्वित 
सबने सस्‍्कार को कराने वार भृढ । करना, अमल में लाना, सपश्न करना 2 देना, सौंपता, 
उपस्याधः [ उप--नि+अत्‌+ घञ | !. निकट रखना, प्रस्तुत करना 3 प्रमाणित करना, प्रदर्शन, तक द्वारा 
अगल बगल रलना 2 धरोहर, अमानत 3, (क) स्थापना 4 परीक्षा, निशसययन । 
वक्‍सव्य,सुझाव, अस्ताव -पावक्र' खल एवं बबनोप- नल उपपातकम । 
स्यास.--शे० ५ (लू) भूमिका, प्रस्तावना--निर्यात' | उपयाइर्य:-र्थभ्‌ [ अत्था० स० | ! कंधा 2 पाइबौग, वाएव 
७3/9906/03 0220 8६4: “अमर रहे (ग) 3 विरोधी पक्ष । कं 
सकेत, उल्लेख --आत्मन उपस्वासपूर्षमू--श० रे | उपधीड़सम्‌ [ उप-|-पीड+-जिच््‌+ल्युट | # 
4 शिक्षा, विधि । हे कब, बर्धाद अल पक का 
उपपत्ति: [ प्रा० स० ] प्रेमी, जार--उपपतिरिव नीचे बोट पहुँचाना- स्याधिभिश्योपपीडनम-सन्‌ ० ६।६२, 
पदिचमान्तेन बन्द्रः--शि० १११६५ १५१६३, मलु० १२।८० 3 पीड़ा, बेदना | 
३।१५५, ४२१६, २१७। उपपुरस्‌ [ प्रा० स० ] सगराजऊू । 
उपपसि (स्त्री०) [ 3829 24, ]3 होना, [प्रा० स० ] गौण या छोटा पुराण (इनके 
घटित होना, आविर्भाव, , जन्म - शि० १६९, नामों को जानने के लिए दे० 'अष्टादशन ) 
भ्रग० १३९ 2 रस आधार --क्षि० ३।५२ [ अत्था० स०-सज्ञाया कत्‌, टाप, हत्वर ] 
3 तक, युक्ति उपफ्लिमदृजित बच्च --कि० २)१, जम्हाई लेता, हॉफना । 
यूक्तिमक्स 4 बोस्पता, 5 निश्णयन, प्रदर्शन, | उपप्रदर्शनम्‌ [ प्रा० स० ] निर्देश करना, सकेत करना । 
प्रदशित उपसहार- उपपशिरदाहुला अलहू- कि० [ प्रा० स० ] १. दे देता, स्लौंप देना 2 रिपरवत, 
२॥२८ 6 (अकर्गाणित या ज्यामिति में) प्रमाण ,प्रद- उपायन-उपप्रदानैर्मार्जारों हितक्त्प्राथ्यंते जने ---पच्र ० 
शेन 7 उपाय तरकीब 8 करना, अमल में खाना, १४९५ 3 उपहार । 
प्राप्त करता, सम्पन्स करना--स्वार्थपर्षात्ति प्रति | उपप्रकोमनम्‌ [प्रा० स०] ! बहकाना, फुसलाना 
दुर्बलाश रघु० ५।१२, ,8४+ ३० पत्तित --माषा ० 2. रिश्वत, फुसलछाहट, ललचाव--उच्चाववान्युप- 
दे० अनुपपरत्ति 9 अवाष्ति, -“ असशभ प्राक प्रकोमनानि दश० ४८ । 
तममोपपक्ते - रघ ० १४॥७८ कि० झहै । उपग्रेकणस्‌ [ प्र० स० ) उपेक्षा करना, अवद्ेलना करना । 
उपपद्म्‌ [ प्रा० स० ]! यह शब्द जो किसी से पूर्व लगाया | उपग्रेषः [ प्रा० स० ] आमन्त्रण, बुलावां । 
सेया हो या बोला गया हो- धनुर्पपद वेदम्‌ | उपप्कक' [ उप--प्छू-+अप ] | विपत्ति, दुष्कृत्य, सकट, 


कि० १८४४४, (घनुर्वेद)- तस्था स राजोपपद 
निशास्तम- रघचु० १६४० 2 पदवी, उपाधि, सम्मान- 
सूचक विशेषण बथा आर, झर्मस -कथ निरुपपदमेव 
चांणक्यमिति न आर्य चासक्यमिति- मुद्री० ३ 
3 बाजय का गौणशब्द, किसी किया या किपा से बने 
सजा (कृदन्त) शब्दों से पूर्र छगाया गया उपसर्म, 


दुख, आपदा-अथ मदनवध्रुपप्लकान्त परिपाखया- 
बसूव --कु० ४४६ जीवन्पुन. शाइवदुपप्लवे स्य. 
प्रजा पासि-रघु० २।४८ 2 (की) दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना, 
आधात, कृष्ट - -क्वत्रिन्न वाग्वादिश्पप्लबो व--रचु० 
५।६ मेष० १७ (ख) बाधा, रुकाबट 3 उत्पीड़न, 
सताता, कष्ट देता - उपप्लयाय लोकाना घूमकेतुरिबो- 


निपात आदि शब्द । त्थित कु० २३२१ डर, भय, दे० नौ० "उप- 
उपपन्न (मू० क० कृ०) [ उप+पदू+क्त ]! प्राप्त, प्लबिन्‌! 5 अपशकुन, अनिष्टकर दैवी उपद्रव 6 विशेष- 
मेवित, सहित, युक्त 2. ठीक, योग्य, उचित, उपयुक्त कर सूर्यग्रहण या चद्रग्रहण 7 राहु 8 अराजकता । 
(सब० या अधि० के साथ) - उपपभञमिद विशेषण | उपप्लक्सि (वि०) [ उपप्लय+-इनि ] । दुखी, कष्टब्रस्त 
वायो --विक्रम० २, उपपन्मेतदस्खिनू राजति 2 अत्याचार में पीडित--मुप्रा इवोपप्लविन परेम्य 
>छश० २ --रजु० १३॥७। 
उपपरीक्षा,-कषम्‌ | पप--परि-+-ईक्षू+अकहू, ल्युट्‌ वा] | उबस्थ: [ उप- बन्पू|घठा ] ! सबंध 2 सपसर्ग 
अनुसंधान, जाँच पड़ताल । 3 रखिक्रिया का आसन विशेष । 
उपपातः [ उप-+पत्‌+घठा, ] . अप्रत्याशित घटना | उपबयर्ह:,अआंचम [ बह - धरा, ल्यट था ) तकिया । 
2 सकट, मुसीबत, दुर्घटना । उपबहु (वि०) [ प्रा० म० ] कुछ, थोड़े बहुत ! 
उपपातकम [ प्रा० स० ] तुच्छ पाप, जूम,--भहापातक- | उपबरह: [अत्मा० स०] कोहनी से नीचे का हाथ का माय । 
तुल्यानि पापान्युक्तानि यानि तु, तानि परतकसशानि | उपभज्ध: [ठप+-मंव्य +-घज्म ]! भाग जाना, पश्चयमन 


| तत्स्यूनमुपपातकम्‌ । ब्राज़्क+ २२१० । 2 (कविता का) एक मा * 


(६ २०८ ) 


उपचाया [ ध्रा० स० ] बोलवारू की गौण भाषा । 
डपभत्‌ (स्त्री०) [ उप-+-भू-- क्विपू, तुकागस ] यज्ञों में 
प्रयक्त होने वाला गोल प्याला । 
उपभोगः [| उप-+-भुज्‌ ; घठा ] । 
खाता. चलना--स जातु काम कामानामुपमोगेन ग 
भाम्यति--मनु ० २९४, ग्राश० २१७१, काम “भग९ 
१६।११ (ख) उपयोग, प्रयोग --श० ४४ 2 रति- 
सुख, स्त्रीसहबास रधु० १४।२४ 3 फलोपमोग 
4 आनन्द, संतृष्ति । 
उपसस्वणम्‌ [ उप- मल्ज्‌ +ह्यूट | । संबोधित करना, 
आमंत्रण, बुछावा 2 उकसाना, उपच्छदन । 
उपसत्थनों [ उप--मन्ध्‌-| ल्यूट्‌ + छीपू ] अग्नि को उद्दीप्त 
करने वाली लकड़ी । 
उपसभर्द: [ उप-+- मृद्‌ू+- घत्ण | घर्षण, रगड़, ठवाव, बोझ 
के नीचे कुचल जाता,---अन्यासु तावदुपमर्दपहासु भृज़ू 
लोल विनोदंय मन यसुमनोलतासु- सा० द० (यहाँ 
“उपमर्द! का अर्थ है - उद्वत व्यवहार या सभोगजन्य 
रतियुख) 2 नाग, आघात, वध करना 3 झिडकना, 
दुर्वंचन कहना, अपमानित करना 4 भूसी अलग करना 
5 आरोप का निराकरण | 
उपभा [ उप+मा--अक् |टाप | | समरूपता, समता 
साम्य स्फूटोपम भूतिमितेत शम्भना -शि० १४, 
१७।६९, 2 (अल० शा०) एक दूसरे से भिन्नदों 
पदार्थों को तुलना, तुल्यता, तुलना - -सापम्यंमृपमा 
मेंदे-- काव्य ० १०, सादृश्य सुदर वाक्यार्थोपस्कारक- 
मुपमालकृति -रस०, या-उत्माः यत्र सादृश्यलदमी- 
रुल्लसति ॥्यो , हसोव कृष्ण ते कीति स्वर्ग ज्भासवंग ते । 
बन्द्रा०, ५।३, उपमा कालछिदासस्थ---सुमा० 3 नुझना 
को मापदण्ड---उपमान, यथा वालों नियात*था नेगते 
सोपमा स्मृता-भग० ६१९ दे० 'द्रत्य नो०, बहुधा 
समासान्त में 'की भाति' 'मिलते-जुलते' - बुद्धे न 
बधोपम -रंघु० १८७, इसी प्रकार अमरोपम, अनुपम 
आदि 4 समानता (चित्र, मूर्ति आदि की) । सम० 
कुक ४९४5७ के लिए प्रयुक्त किये जानें वाला 
पदार्थ--सर्वोपमाद्रव्यममुच्वयेन--कु० १४९।॥ 
उपसात्‌ (स्त्री०) [प्रा० स०] । दूसरी माता, हप पिलाने 
बाली घाय 2 निकट सबधिनी स्त्री व ियणो ध्वसा मातु- 
लानी पितृव्यस्त्रों पितृष्वसा, ह्वश्र्‌ पजियामी च 
मातृतुल्या प्रकीतिता --शब्द० । 
उपसानस्‌ [उप-- मार+ल्युट] । तुलना, समरूपता---जाता- 
स्तटूवॉरुपमानवाह्मा --कु० १३६ 2 गला का माप- 
दण्ड जिससे किसी की तुझता की जाय (विप० उपमेय ) 
उपमा के चार अपेक्षित गृणों में से एक- उपसानम- 
भूद्ििलासिनामू--कु० ४॥५, उपानस्यापि सखे प्रत्युप- 
मान वपुस्तस्या --विक्रा० २३, शि० २०४९ 


(क) स्सास्वरादन, | 


3 (न्या० दर्शन में) सादृश्य, समानता की गास्यता, 
चार प्रकार के प्रमाणों में से एक जो यथार्भ साल तक 
पहुँचाने में सहायक होता है--इसको परिसाया 
_-प्रसिद्साधरन्यात्‌ साध्यवाधनस्‌, या, उपसितिकर- 
णमपमान तरच सादृश्यज्ञानाम्मकम्‌--तक २ । 

उपसितिः (स्त्री०) [| उप-मा+क्तिन | £ समभ्पता, 
तुलना, समानता--पल्लबोपप्रितिसाम्यसपक्षम- सा० 
द०,  तदानतस्थोपमितो. दरि्िता--वै०_ रै३४४ 

2. (न्या० द० में) सादृब्य, नियमन, सादुदय से प्राप्त 
वस्तुज्ञान, उपमान के द्वारा तिगमित उपसहार-अत्य- 
क्षमप्यतुमितिस्तथोषमितिशब्दजे--भाषा० ५१ 3 एक 
अलक!२-- उपमा । 

उपभेव (स० कृ०) [ उप-मा +यत्‌ ] समानता था 
तुलना करने के योग्य, तुल्य (करण० के साथ या 
सास में ) भूषिष्ठमासीदुपमेयकान्ति गुहैन-रघु० ६।४, 
१८३४, 3७, कु० ७२, यम तुलना करने का 
विपय, तुलनोय (विष० उपसात) उपमानोपमंभस्द 
यदकस्येतर क्तता ते -बन्द्रा० ५७७, ९! सम० -डइपमा 
एक अलफार जिसमें उपमेय और उपमान की तुलना 
इम दृष्टि से की जातो हैँ कि उनके समान कोई और 
बस्तु हैं हो नही,-विपर्यास उपसेबोपमानयों -कॉब्य० 
१०। 

उपयस्त (१०) [ उप|+ यम्‌+ तृच्‌ | पति अधोपयन्तार- 
मल समाधिना कु० -५४५, रघु० ७४३, शि० 
१०१४५ । 

उपयस्ञस [ प्रा० स० ] चीरफाड का एक छोटा उपकरण । 

उपबस | उप+यमस्‌ | अप्‌ ] ) विवाह, विवाह करना 

कन्या जजाताययमा सलझजा लवंयौवना सा» 

द०2 प्रतिबंध । 

उपयमनम्‌ | उप-यम+ल्यट ] ॥ विवाह करना 


भर 


2 प्रतिबंध लगाना 3 अग्नि को स्थापित करता । 

उपयष्डू (१०) | उप-+यजू-+तृच्‌ ] यज्ञ के मालह 
ऋन्विजो में से 'उपयज्‌' का पाठ करने बाला प्रति- 
प्रस्थाता नामक ऋत्विक । 

उपयाचक (वि०) [ उप-याच्‌ +स्बुल | मागने बारा, 
प्रार्थी, विवाहार्थी, भिक्षुक । 

उपयाधनम्‌ [ उप-याच्‌--ल्यूद्‌ | निवेदन करना, मांगना, 
प्रार्थना करने के लिए किसा के निकट जाना | 

बा गधा वा शा कह तक 
मागा गया हो, या ध्रार्थना की गे कक. 7 निवेदन 
या प्रार्थना 2 मनोतो, अपनी टिक हो. जाने 
पर देवता को प्रसन्‍न करने के लिए प्रतिज्ञात भेंठ 
(चाहे वह कोई पशु हो या मनृष्य) तिक्षेपी जिमते 
तुभ्य पश्च७ ११४ अद्य मया 
अगव॒त्या कराछाया प्रागूपयात्रित स्त्रीरत्ममपहर्तव्यम्‌ 


€ २९९ ) 


--मा० ५ 3 अपनी इदृण्ट्सिंद्धि के लिए देवता के 
प्रति प्रार्थना या निवेदन । 
> ऊपर बे०, उपयायित-सिद्धायतनानि इुत- 
विविवदेवतोपयाविलेकानि - का० ६४ । 
उपयाज. [ उप +-यजू +घरछा ] मज्ञ के अतिरिक्त यजु- 
बेंदीय मंत्र । 
उफ्पानम्‌ [ उप“-गा+ ल्युद्‌ ] पहुँचना, निकट आता, 
-“हरोपयाने स्वरिता बसुंब -- कु० ७२२ । 
(भू० क० ०) [ आज 52 ]] सलस्त 
2 योग्य, सही, उचित 3 सेवा के योग्य, काम का । 
रुपयोत [उप+-युज्‌+घव्ण] , काम, लाभ, प्रयोग, सेवन 
--जजत्ति * * 'अनद्भुलेखक्रिययोपपोगम्‌ --कु० १७ 
2 औषधि तैयार करना या देना 3 योग्यता, उपयु- 
क्तता, औजित्य 4 सपर्क, भासत्नता । 
उपयोगिन्‌ ( वि० ) [ उप-+युज +घितुण ] काम में 
आने बाला, लाभदायक 2 सेवा के योग्य, काम का 
3 योग्य, उचित । 
उपरक्त (मू० क० कृू०) [ उप-+रख्ज +-म्त शा कष्ट- 
प्रस्त, सकटय्रस्त, दु वी 2 प्रहण-प्रस्त 3 , रंगीन 
«« शि० २१८,--क्त प्रहण-आस्त सूर्य या चन्द्रमा । 
उपरक्ष' [ उप-+ रक्त +- अचू | अग रक्षक । 
उपरक्षणसमू [ उ२(-रक्षु+ल्यूट्‌ | पहरेदार, गारद, 
शौकी-। 
उपरत (भू० क० ढ०) [ उप+रम्‌कक्त |] निबृत्त, 
विरक्स - रजस्यपरतै-- मनु० ५॥६६ 2 मृत -अश्च- 
दक्शमों मासस्तातस्योपरतस्थ-मुद्रा० ४। सम०-कर्मेन्‌ 
(बि०) सासारिक कार्यों पर भरोसा न करने वाला, 
-हपुह (वि०) इच्छा से धून्य, सासारिक आसक्ति 
और मम्पतियों के प्रति उदासीन । 
उपरतिः (स्त्री०) | उप+रम्‌-+-क्तिन ]  विरक्ति, 
निवर्ति 2 मृस्य 3 विषय-भोग से विरक्ति 4 उदा- 
सौनता 5, गज्ञादि विहित कर्मों से विरक्ति, प्रधापाऊन 
के हेतु किये जाने वाले कर्मकाड में अविश्वास । 
उपरत्भम्‌ [ प्रा० स०  अप्रधान या घटिया रत्न,-उपरत्नानि 
काचदच कर्परो/श्मा तथैव बे, मकता शुक्तिस्तया शल 
इत्यादीनि बहुल्यपि । गुणा यथैव रल्लानामुपरत्नेषु 
तें तथा, किन्तु किचिसातों हीना विशेषोन्‍्यमुदाहुत । 
उपर (रा) मे | उप+-रम + धरा ]7 विरक्ति, निवत्ति 
2. परिवजन, स्याग 3 मृत्य । 
उपरसणम्‌ [ उप-+ रम्‌+-ल्यूट्‌ | 4. रति सुल से विरक्ति 
2 प्रयानुरुप कर्मकाफप्ड से बिरति 3 विरवित, 
निवृत्ति | 
उपद्सः | प्रा० स० | । अज्रभान खनिज घातु 2. गौण 
भाव या अवेश 3 अप्रघाज रस । 
३०४ [ उप+-रझ्ज्‌ +-घजञ् ] १. सूर्य भ्रहण, चना प्रहण 
हि 


--उपरागान्त शशित समूपणता रोहिणी योगम्‌ 
--श० ७२२, शि० २०४५ 2. राहु या शिरोजिदु 
कौ ओर चढ़ने वाला 3 ४3% ४ 2 रंग 4, सकट, 
कष्ट, आधात, ४४४७८ म ---रघु० 
१६१७ 5 शिड़की, निन्‍्दां, दुर्वचन । 


उपराध्य: [ प्रा० स० | बाइसराय, रा्जप्रतितिधि, उप- 


झासक। 

जपरि (अव्य०) [ ऊध्व +रिक् , उप आदेश: ] पृषकरूप 
से प्रयक्त होन वार संवधवोधक अव्यय (बहुभा 
सब॒० के साथ, कर्म० तथा अधि» के साथ मिरल 
प्रयोग), निम्नांकित अर्थ प्रकट करता हैं--(क) 
ऊपर, अधिक, पर, पै, की ओर (विप्० अधः) (सब० 
के साथ--गतमपरि बनासाम्‌--झ० जि कक 
जस्योपरि पुष्यवृष्टि पपात-रघु० २।६०, 
-क्ष० शार्ट, बहुषा समास के अत में, रथ", तदबर” 
(ख) समाप्ति १९,-- सिर पर, सर्वोननन्‍्दानासूपरि बर्ल- 
माना--का० १५८ (ग) परे, अतिरिक्‍त,--याज० 
२२५३ (घ) के सब में, के विधय में, को ओर, पर 
-परस्परस्पोपरिपयंच्रीयत--रघु ० ३१२४-प्चा ० ३१२३, 
तबोपरि प्रायोपेशन करिव्यामि--सुम्हारे कारण 
(क) के बाद,--मूहर्तादुपरि उपाध्यायश्वेदागक्छत 
--पा» »। ३। ९ सिद्धा०। सम ०-उपरि (झप््भु्परि 
 (कर्म० और सब ० के साथ अथवा स्वतत्त्र रूप से 
निम्माकित अर्थ प्रकट करता है (क) जरा ऊपर, 
-लोकानुपर्य पर्यास्ते माधव -वो१ ० (ख ] उच्च से उच्च- 
तर, कहीं ऊँचा, ऊपर, ऊँचाई पर---उपर्युपरि सर्वेवा- 
मादित्य इक तेजसा--मा ० 2 (क्रियाविशेषण के रूप 
में) अर्थ हैं (क), अत्यत ऊँचाई पर, पर, क़पर की 
ओर (विप ० अप )-उपर्युपरि पह्यन्त' सर्द एबं दरिद्रति 
--हि० २२, अहुधा समास में --्दमुद्रोपरिचिह्ितम्‌ 
-+याज्ञ ० १३१९ (लव) इसके सिवाय, इसके अतिरिक्त, 
हक और--शतान्युपरि 8४28: तथा भुयक्य 
संप्तति --महा० (म) बाद में---प्रदा हक 
चर तथा नव ता रा, कि पर ि 
पंये 75 5 ६ लुक (बि०) ऊपर बिचरने 
वाला (पक्षी आदि)--सम,--स्थ (वि०) अधिक 
ऊपर का, अपेक्षाकृत ऊंचा,--भावः ऊपर का अंश या 
पाएवं, -भाथः ऊपर या अपेक्षाकृतः ऊँचाई बर होगा 
--भूतिः (स्त्री०) ऊपर बाली घरती | 

उपरिष्टात्‌ (अव्य०) [ ऊर्ष्य | रिघ्टातिस, उप आदेध ] 
). फ्रियाविशेषण के रुप में इसका अर्थ है --(क) 
अधिक, ऊपर, ऊँगे--भर्तृ० ३१३१, याज्ष० ११०६ 
3३० इसके आगे, बाद 3५-93: पश्चात्‌ू--कल्पाणावतंसा 

कल्दाचस >भा० ६, इंदमुपरिध्टास्‌ 

व्या्वातम्‌, अन्त में (ग) के पीछे (विप० पुरत्तात्‌) 


(२१० ) 


2 संबंधवोधक अव्यय के रुप में इसका क्ष है -- 
अधिक, पर ('ंव० के साथ, कर्म० के साप विरल 
प्रयोग,) जि० ११३३ (लव) सिर से पर तक (ग) के 
पीछे (सब० के साथ) । 
उपरोतकः [ उपरि--इ-+-क्त-|-कन्‌ ] रतिक्रिया का आसन 
विज्ञेष (“विपरीतक' भी कहलाता है)--ऊरावेकपद 
कुत्वा द्वितीय स्कम्धसस्थित, नारी कामयते कामी बन्‍्ध 
338. 2 । दब्द० | 
उपकपकम्‌ [ उपगत झूपक दृदयकाव्य सादृश्येन-प्रा० स० ] 
घटिया प्रकार का नाटक, इसके निम्नाकित १८ भेद 
गिनाये गए हैं --साटिका त्रोटक गोष्ठी सट्टक नाट्य- 
रासकम्‌, भ्रस्थानोल्लाप्य काब्यानि प्रेंहण रासक तथा, 
सलापक श्रौगदित शिल्पक घ॑ विछासिका, दुर्मल्लिका 
प्रकरणी हल्लीशों भाणिकेति च। सां० द० २७६। 
उपरोधः [ उप+रुघ्‌ू+धव्म्‌ ] अवबाधा, रुकावट, रोक 
-रघु० ६४४ छ्ि० २०७४ 2 बाघा, कष्ट 
5/%:083%3386 ४४५४ मा भूत्‌ -श० १, अनुग्रह 
खल्वेष नोपरोध -- विक्रम० ३ 3 आऊह्छादित करना, 
घेरा डालना, अवरुद्ध करना 4 सरक्षा, अनुग्रह ! 
उपरोधक (वि०) [ उप-+ रुथ्‌ | ब्युलू | । अवबाधक 
2 ओॉर्ड करने वाला, घेरा डालने वाठा, --कम्‌, भीतर 
का कमरा, लिजी कमरा । 
उपरोधनभ्‌ [ उप--रुघ्‌-|-ल्युट्‌ | अवबाघा, रुकावट आदि 
दे० उपशोष । 
उपलः: [ उप-- ला--क ] ! पत्थर, पाधाण--उपलशकल- 
मेतदज्रेक ग्रोमपानाम्‌--मुद्रा० ३।१५--कान्ते कथ 
घटितवानूपलेन बेत -->पुगार० ३, मेघ० १९, श० 
१४१४ 2 मूल्यवान्‌ पत्थर, रत्न, मणि । 
उपलक्: [ उपल--कत्‌ | पत्पर,--छा रेत, बालका 
3 परिष्कृत शकरा। 
उपलक्षणम्‌ [ उप-+रुक्ष +-ल्पूट ]॥ देखना, दुष्टि डालना, 
अकित करना--वेलोपलक्षणाथम्‌ --श० ४ 2 चिह्न, 
विशिष्ट या भेदक रूप-विक्रम० ४१३३ 3 यद, पदवी 
4 किसी देसी बात का ध्वनित होता जो वस्तुत कही 
न गई हो, किसी अतिरिक्त वस्तु की ओर या अन्य 
किसी समरूप पदार्भ की ओर सकेत जबकि केवल एक 
का ही उल्लेख किया गया हो, समम्त वस्तु के लिए 
उसके किसी एक भाग का कथन, पूरी जाति को प्रकट 
करने के लिए व्यक्ति की ओर सकेत आदि (स्वप्रति- 
पादकत्वे सत्ति स्वेतरप्रतिपादकत्वम्‌) 
ब्राह्मणस्थाप्य पलक्षणम्‌ पा० ११।४॥८० सिद्धा० । 
उपलब्धि: (स्त्री०) [ उप--लभ-+-क्तिन्‌] 4 प्राप्ति 
अब्ाप्ति, अभिग्रहण--ब॒था हि भे स्थात्स्वपदोपलब्धि 
२१० ५५६, 2१७ 2 पयंवेक्षण, प्रत्यक्षज्ञान, 
ज्ञान -नाभाव उपलब्ध -तु० न्‍्या० सू० शस्ट 





3 समझ, मति 4 अठक़ल, अनुमान 5 सखदयता, 
आविर्भाव (मीमासकों ने 'उपलक्धि' को प्रमाण का 
एक भेद माता हैं) दे० 'अनृपल्ब्धि' । 

उपलम्भः [उप--लम्‌+ घठ, नुम्‌ ] अभिग्रहण-अस्मा- 
दडुगुलीयोपलम्मात्स्मृतिर्पकब्घा-- श० ७ 2. भ्रत्यक्ष- 
जान, अभिज्ञान, स्मृति से भिन्न सबोध (अर्थात्‌ अनुभव ) 
--प्राक्तनोपछम भा० ५ ज्ञातौ सुतस्पक्षसुल्षोफलम्भात्‌ 
--रघु० १४॥२ 3 निःचय करना, जातता--अविष्न- 
क्रियोपलम्भाय--क्षृ० १ । 

उपसासनम्‌ [ उप-लल- णिच्‌- ल्यूटू ) लाद प्यार 
करना | 

उपलालिका [ उप छल-+प्वल, इत्वम्‌ ] प्यास । 

उपलिजूम्‌ [ प्रा० स० | अपशकुन, दैवी घटना जो अनिष्ट 
सूचक हो । हि 

उपलिप्सा [ उप-+लभ््‌-नसन्‌+ब- टाप ] प्राप्त करने 
की इच्छा । 

उपलेषः [ उप+ लिप --घडठा ] छेप, मालिश 2 सफाई 
करना, सफेदी पोतना 3 अबबाघा, जह होना, 
(ज्ानेन्द्रियों का) सुश्र होना । 


“उपलेपनम्‌ [ उप+लिप्‌ | त्युट्‌ू ] । मालिश, लेप, पोतना 


2 मलहूम, उबटन | 


उपचनम्‌ [ प्रा० स० ] बाग, बगीचा, 3:24 5६ आ जगंल 


“-पारइुच्छायोपवनवृतय केतकी --मेघ ० 
२३, रघृ० ८।७३, १३७९, ' लता -उच्चान हो बल | 

उपयर्ण [उप+ वर्ण -/-घञा ] सूक्ष्म या ब्योरेवार वर्णम। 

उपवर्भनम्‌ [ उप-+वर्ण -+-ल्यूट | मृक्ष्म वर्णन, ब्योरे बार 
लित्रण--अतिशयोपवर्णन व्याल्यानम्‌-सुथ्रुत, याज्ञ० 
१३२० ॥ 

उपबर्तनम्‌ [ उप-वृत्‌कल्यूट | ॥ ब्यायामशासा 
2 ज़िला या परगना 3 राज्य, 4 कीचड़, दरदल | 

उपबसथ [ उप-वस्‌+ अथ | गाँव । 

उपबस्तभ्‌ | उप +वस (स्तम्मे)--क्त | उपयास ब्रत । 

उपवास: [ उपकस +घठ्ण ] ब्रत- सोपवासस्अ्यहु वसलेत्‌ 
>याज० १९१७५, ३॥१९०, मन ० १११९६ 
2 यज्ञारिन का प्रदीप्त करना । ट 

20085: ्‌ ( उप+ वह +बिच्‌ + ह्यूट्‌ ] के जाना, निकट 

7। 

उपधाहा,-हा | उप +-वह्‌ +- ब्यत, स्थिया टाप्‌ | राजा 
की सवारी का हाथी या हथिती, - चन्द्रगप्तोपवाह्मा 
अजवशा- मुद्रा २ 2 राजकीय सवारी | 

[ भ्रा० स० ] मासारिक ज्ञान, घटिया ज्ञान । 

उपबिध-धम्‌ [ प्रा० स० ] ] कृति जहर 2. तिद्ठा- 
जनक, मूछकिारी नशीली औषध- -अुक्षीर स्मुहीक्षौर 
3५८ हहरिक, भलूर करवीरह्च पंच चोपविषा 


६ रह१ ) 


उपधीभपति (ना० घा० पर०) (किसी वेषता के आगे) 
बीणजा या सारगी बजाता-->उपवीशयित्‌ ययौ रबेहदया- 
बृसिपशेन तारद --रघु० ८॥३३, मैं० ६६५, कि० 
(नर३े८ । 

उपधीतभ्‌ [ उप--बे--क्त ]। जनेऊ सस्कार, उपनयन 
25. 2. जनेऊ या अकबर जिसको हिन्दू जाति 
के प्रथम तीन वर्ण घारण करते हैं--पिज्यमशम्‌पवीत- 
छक्षण मातुक च॒ धनुरूजित दघत्‌ --रघु० ११।६४, कु० 
६६, शि० १७, मनु० रा्ड्ड, ६४, ४३६ । 

उपधहभत्‌ [ उप बृह + ल्यूट्‌ ] वृद्धि सज्चय ! 

उपनेद: [ प्रा० स० ] घटिया ज्ञान, वेदों से निश्रले दर्ज का 
ग्रभ्थसमूह । उपयेद गिनती में चार है, और प्रस्पेक बेद 
के ४३४०३ एक कई ४३ 228 / ऋग्वेद रा 
ञा मुश्रृुत आदि विद्वानों के मतानुसार आय 
अथवंवेद का उपबेद है) यजुर्वेद के साथ घनर्वेद या 
सैनिक शिक्षा, सामबेद के साथ गाधर्ववेद या सगीत और 
अथर्ववेद के साथ स्थापत्य-शस्त्वेद या यान्त्रिकी । 

उपये्त:-सतम्‌ [ उप-+- विश घज्ण , त्युटू बा ] । बैठना, 
आसत जमाना जैसा कि प्रायोपवेशन में 2 सलगस्त 
होना 3 मलोत्सर्ग । 

उपबदेणबसम्‌ [ उप+-वेण-+- अभ्‌ | दिन के तीन काल 
“अर्थात्‌ प्रात' कार, मध्याद्काल और सायकाल 
ऋत्रिसध्या । 

28% [प्रा० स० ] बाद में जोड़ी हुई व्याख्या या 

| 

उपल्याह्ञ" [ प्रा० स० ] एक छोटा छ़िकारी च्ीता । 

उपझम' [ उप+शम्‌ + घकछा ] श्षान्स होमा, उपशान्ति, 
सासत्वना- कुतोधस्या उपश्म --वेणी० ३, भन्युर्द सह 
एव यास्युपश्मम नो सान्त्यवादे स्फुटम्--अमरू ६, 
निवशि, रोक, परिसमाष्ति 2 विश्राम, छट्टी, विराम 
3 शान्ति, स्थैय, घेय 4 शानेन्द्रियों का नियस्त्रण । 

उपचननभ्‌ [ उप-+ शम्‌ +-णिच्‌-+- ल्युट्‌ ] ! क्षान्त करना, 
शान्ति रखना, चुप करना 2 लघुकरण, 3 बुझाना, 
बिराम | 

उफ्लयः [ उप-- शी--अच्‌ ]॥ पास छेटना 2 माँद, बात 
का स्थान-क्षि० २८० । 

उपझस्यम्‌ [ अत्या० स० ] ग्राम गा नगर के बाहर का 
खुला स्थान, नगराचल, उपनेगर--अर्थोपह्नल्ये रिपु- 
मश्तशत्य --रघु० १६३७, १५५०, शि० ५१८ । 

उपकासा [ प्रा० स० ] गौण शाखा, अप्रधान शाला । 

उपझास्ति: (सजी०) [ प्रा० स० ] बिराम, हमन, प्रश- 
मन--रघु० ८।३१., अमर ६५ 2 आश्यासन, 
अभिष्तमन । 

उपल्ाय: [ उप+-शी-+-धम्म ] बारी-बारी से सोना, दूसरे 
पहरेदारों के साथ रात को सोने की बारी । 


उपलासन्‌ [ अत्था० स० ] घर के निकट का स्थान, भर 
के के का कह बम डक ) घर के निकट | 

जउपधाह्यण्‌ [ प्रा० त० या प्रन्ण | 

उपशिक्षा-अणन्‌ [ उप-दिक्‌-(-ज, त्युटू भा ] अधिगम, 
सीखना, प्रक्षक्षण । 


उपलिण्यः [ प्रा० स० ] शिष्य का शिष्प--शिष्योपधिष्ये- 
शपगीयमानभवेहि तस्मध्यतमिथघाम--उद्मट । 

उपशोभगभ्‌-ोभा [ उप+शुम्‌-+ ल्यूट, अ या ] शजाना, 
अलकूृत करना । 

उपलोजणम्‌ [ उप--शुध्‌+णिच्र्‌-+स्युट्‌ |]. सुझ्तता, 


सी (सी उप-+भु-+ कितित्‌ ]) 2. सुनना, काम 
2 ४४ 4 अप 28 को सुनाई देने बाली 
निशादेबी की भविष्यसूचक देववाभी--जक्तं 
यत्किचिझआ्छुमाशुभकर बच, श्रूयते तद्विदुर्भरा 
कपष्प_निवगण हारा०, परिजनोईपि भास्या: 
-का० ६५ 4 अतिज्ा, 
उपस्लेष:/बचम्‌ [ उप-+स्लिष+घम्त, ह्वुट्‌ वा | 
3 पास पास रखना, सपर्क 2 आहिंगन । 
डपहलोकयति (ला० धा० पर०) कविता में स्तुति करना, 
प्रशसा करना । 
उपसग्रमः [ उप-सम्‌+यम्‌--जप्‌ ) 2. दमन करना, 
रोकना, बाघना 2 सृष्टि का अत, प्रकूय । 
उपसंयोग' [ उप+सम्‌+युज-घठा, ) गोण सब, 


ना 

उपसरोहः [ जप-+-सम्‌ - रह +- घठा ] एक साथ उगना, 
ऊपर उगना, अगूर आना (ख्र्म मरमा ) । 

उपसंकाद: [ उप+सम्‌+बद्‌- चर ] कराए, सविदा। 

उपसंब्यानम्‌ [ उप--सम्‌-+-व्ये | स्पट्‌ ] अम्त प०,-अम्तर 
बहियॉगोपसब्यानमों,-- पा० १ै। १३६ । 

उपलंहरणम्‌ [ उप+सम्‌+ह+ल्यद्‌ ] . हटा लेसा, 
धापिस लेना 2 रोक रखता 3 बाहर निकालना 
4 आक्रमण करता, हमला करता । 


शफ्सहार: [ उप-- सम्‌+- हूं पथ्म ] 4. एक स्थान पर 
कर देना, सिकोड देना 2 बापिस लेना, रोक रखना 
3. सचय, सधात 4 बटोरना, समेटना, समाप्ति 
5 (किसी भापण की) इति श्री 6. सारसग्रह, सकरिप्त 
विवरण 7 सक्षेप, सहृति 8 पूर्थता 9. विमाह्ष, सृत्मु 
40 आक्रमण करना, हमझा करना । 

उपसंहारिन्‌ (वि०) [ कक अल ३ ]. सभा- 
बिष्ट गा ब्राला 3. है अकेक । 

उपलंक्षेप: [ उप+-सम्‌-- लिप्‌ +-धव्म ) सार, सार्शाक्ष, 
संक्षिप्त लिवर" 

उपसेस्थानन्‌ [ उप+सम्‌+-क्या-+ त्यूटू ) 4. जोड़ना 


( २१२ ) 


2. बाद में जोड़ा हुआ, वृद्धि, अतिरिक्त निर्देशन या 
कब्द प्राय: ५४.30 ९9 के लिए ३ * 
है, जिनका आशय पालिनि के सूत्रों में कक छूट व 
७ को सुधारना है, अत थे परिदिष्ट का काम 
3 कि: 58 ०922080% पं + १७३५ श 
तु० दृष्टि 3. (ब्या० में) रूप और अर्थ की दृष्टि से 
प्रत्यादेश । 


डफ्संघरहः,हणम्‌ [ उप-सम्‌-+-ग्रह -अपू,ल्युद वा ] 
. प्रसन्‍न रखना, सहारा देता, निर्वाह करना 2. सादर 
अभिवादन (चरण स्पर्श करते हर स्फुरति रभसा- 
त्पाणि' पादोपसयहणाम च--महावी० २।३० 3 क्‍ 
करण, दृत्तक छेता 4 विनश्न सबोधन, अभिवादन 
8 एकन्रीकरण, मिलछाता 6 ग्रहण करना, (पत्नी के 
अगीकार करना रूप में)-दारोपसग्रह --याश० १५६ 
28९४९ परिक्षिष्ट, कोई ऐसी वस्तु जोयातों 

हो, अपबा सजावट के काम आवे, उपकरण । 

डपलसिः (स्त्रो०) [ उर-+-सद्‌--क्तित्‌ ]॥ सबोग, मेल 
2. सेवा, पूजा, परिचर्या 3 भेंट, दान। 

उपसद: [उप- सद्‌ू-क] । निकट जाना 2 मेंट, दान । 

उपफ्सदनम्‌ [| उप-सद्‌--ल्यूट ] । निकट जाना, समीप 
पहुँचना 2 गुरु के करण मे बैठना, शिष्य बनना 
“तत्रोपसदन खक्त द्रोणस्येष्वस्त्रकर्मणि--महा० 
3 पास-पडौस 4 सेवा । 

उपसंतात' [ उपन॑सम्‌-+तनतु+घझा ] £ अब्यवहित 
सथोग 2. सतति । 

शपसंयानभ्‌ [उप--सम्‌+-घा +-ल्यूट] जोड़ना, मिलानां । 

उपसंम्यास: [ उप सम्‌-+- नि-|-अस्‌ -- धझा_ ] डाल देना, 
छोड देगा, त्याग देना । 

उपसधाधानम्‌ [ उप+सम्‌+आ-+धा-+ल्युट ]) एकत्र 
करता, ढेर छगाना--उपसमाधान राशीकरणम्‌ 
--सिद्धा० । । 

उपसंतति (स्त्री०) [ उप--सम्‌ +- पद्‌ +- क्लित ] 
समीप जाना, पहुँचना 2 किसी अबस्था में प्रविष्ट 

होना ॥ 


उपसंपात (भू० क० कृ०) [ उप-+सम्‌-+पद-+क्त ] 
उपलब्ध 2, पहुँचा हुआ, 3 उपस्कृत, अन्वित 4 यज्ञ 
में बलि दिया गया (पशु), बलि दिया गया--मनु ० 
५।८१,--श्भम्‌ मसाला । 

उपसभाष:,वा [ उप--सम्‌-+भाष+घडा, अ बा 
. वा्तलिप--कि० ३।३ 2. मैत्रीपूर्ण अनुरोध--उप- 
सभाषा उपसांत्वनम्‌ू-पा० १।३।४७ सिद्धा० । 

उपस्रः [| उप--सू+अप्‌ ] | (सांड का गाय की ओर) 
अभिगमत 2. गाय का प्रथम गर्म-गवामुपसर -सिद्धा ० । 

इपसरणम्‌ (उप-+सृ्‌--ल्युट] ) (किसी की ओर) जाता 
2 जिसकी शरण प्रहुण की जाय । 


जज 
न लमसधनननक कम «न 3५3 ं++-+प रत अनेक सनन> 3३ ++० ०7०२२; 


इक्श्ेः [उप-सुज--बड्ा ] ! बी"री, रोग, रोग से 
कद कृशता आदि विकार--क्षीण हम्युह्बोपसर्या 
५ । --सुश्रुत 2. मुसीबत, कंघ्ट, सकट, भाषात, 
--रत्त० ११० 5 अपशकुन, अनिष्टकर प्राकृ- 
तिक घटना 4 ग्रहण 5 मृत्यु का लक्षण या 85५ 
6 धातु के पू॑ लगने वाला उपसर्ग--निपाताइचा 
जेया प्रादयस्तृपसगंका , द्योतकत्वात्‌ क्रियायोगे लोका- 
दवगता हमे ) गिनती में उपसर्ग २० है-- तथाहि 
प्र, परा, अप, सम्‌, अनु, अँब, निस या निर, हुस या 
दुर, वि, आ (हू) नि, अधि, ऑपि, अति, सु, उद, 
अभि, प्रति, परि, उप, या २२ यदि निस्‌-निर्‌ ४ 
2 8 अलग २ शब्द समझा जाय। इन उपसर्ग 
की बिश के सम्बन्ध में दो सिद्धान्त है। सर एक 
सिद्धान्त के अनुसार तो घातुओ के अनेफ अर्थ होते है 
(अनेकार्था हि घातव ), जब उपसग उन धातुओं के 
पूर्व जोड़े जाते है तो बह केवल घातुओं में पहले से 
विद्यमान-- परन्तु गुप्त पडे 4 अयन को प्रकाशित 
कर देते हैं, वह स्वयं अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं करते 
क्योकि वह हैं ही अर्थहीन । दूसरे सिद्धान्त के अनु- 
सार उपसर्ग अपना स्वतत्र अर्थ प्रकट करते है, बह 
ध्रातुओ के अर्थों में सुघार करते है, बढ़ाते है, और 
कई उनके अर्थों को बिल्कुल बदल देते है--तु० सिद्धा० 
--उपसगगेण धास्वर्थों बलादन्यत्र नोयते, प्रहमराहार- 


सहारविहारपरिहारवत्‌ । और कि 2 धात्वथ बाधते 
कश्चित्कश्चित्तमनुबर्तत, तमेव ईि उपसर्ग- 
गतिस्त्रिघा । 


उपसर्जनम्‌ [उप-+सृज-+-ल्युट] । उड़ेलना 2 मुसीबत, 
सकट (ग्रहण आदि), अपशकुन 3 छोड़ना 4 ग्रहण 
लगना 5 अधीनस्थ व्यक्ति या वस्तु, प्रतिनिधि 6 
(व्या० में) वह शब्द जिसका अपना मूल स्थतत्र स्वरूप 
व्यत्पसि के कारण या रचना में प्रयकत होने के कारण 
नष्ट हों गया हो और जब कि वह दूसरे शब्द के अर्थ 
का भी निर्धारण करे (विप० प्रधान) । 
उपसर्प. [उप--सृप्‌ +घडा | समीप जाना, पहुँच । 
उपसर्पणम्‌ [उप+सुप्‌-+ल्युट] निकट जाना, पहुँचना, 
408 होना । हर 
उप+स्‌ -यत्‌+टाप्‌ | गर्मावी हुई या ऋतुमती 
गाय जो साँड के उपयुक्त हो । कक 
उपसुम्ध: [प्रा० स०] एक राक्षस, निकुभ का पुत्र 
का माई । का आह 
उपसूर्यकम्‌ [उपसूर्य +कन्‌] सूर्य मण्डल था परिवेश । 
उपसुध्ट (भू० क० कृ०) [उप-- मत! ! मिलाया 


हुआ, सयुकक्‍त, सलग्न अप - या भूत-प्रेत- 
“>> को० १०७ 


प्रस्त--उपसृध्टा हद 
3. कष्टबग्रस्त, अमिमृत, क्षतिग्रस्त--रोगोपसृष्टतनुदुर्ग- 


(६ रहशरे ) 


स्ति ममुक्षु --रबु ० ८९४ 4 प्रहण-अस्त 5 उपसर्ग- 


गक्त (बातु)--कंषदृहोर्पसृष्टयों कर्म--पा० १४। 
१८,--थ्डः ग्रहण से भ्रस्त सूर्य या चसामा,--छत््‌ 


मैगुन, सभोग । 

उफ्लेक:-उपलेचन [उप-सिच्‌ बडा, स्युट्‌ बा] !. उड्े- 
कमा, छिडकमा सीचता 2. भीगमा, रस, --ती कड़छी 
या कटोरी जिससे उद्ेला आम । 

उपतेक्तभ्‌, -सेवा [ उप-सेंव्‌ +-स्युटू, अ--दापू वा ] 
] पूजा करता, सम्मान करता, आराधना 2. उपासना 
जराज--मनु० ३॥६४ 3. करिप्त होना--विगय 
4 काम छेना, (स्त्री का) उपसोग करना--परदार" 
+मनु० ४३४ । 

उपस्‍्करः [उप+क--जप्‌, सुट] जो किसी दूसरी वस्तु 
को पूरा करने के काम आबे, सभटक, अवगंग 
2, (अत ) (सरसों, सिर्च आदि) मसाज जो भोजन को 
स्वादिष्ट बनाये 3 सामान, उपबन्ध, उपाग, उपकरण 
>:शि० ८७२4 घर-ग्हस्थी के काम की अस्तु 
(जैसे झाडू) याज्० १।८३, २।१९३, मनु० ३॥६८, 
१२!/६६, ५।१५० 5. आभूषण 6 सिन्‍्दा, बदनामी । 

उ्रपत्करणम्‌ (उप-क+ल्मुट, सुट] ! यधघ करना, क्त- 
विज्ञत करता 2 सचय 3 परिवर्तन, सुधार 
4 अध्याहार, 5 बदनामी निन्‍दा । 

उपस्कार [उ7--कू- भरा सुट] ॥ अतिरिक्तक, परि- 
शिष्ट, 2. अध्याहार--(न्पून पद कौ पृ) --साका- 
क्षमतृपस्कारं विष्वग्गतिनि राकुछूम्‌ --- गा ११३८ 
हे र बलाना, सजाता, शोमायुक्त करना--उक्समे- 

सोपस्कारमाहु--रघु०७ ११४७ पर मह्लि० 

4 मामूषण 5 प्रहार 6 सचय ! 

उबस्कृत (भू० क० हा डिप+-कृ++क्त, सुट] तैगार 
किया हुआ 2 3 सजाया गया, अरूकृत किया 
गया 4 अध्याहृत 5 सुधारा गया । 

उपस्कृति (स्त्री०) [उप-+-हु- क्तिन्‌, सुट्‌] परिक्षिष्ट । 

उपस्तम्भ:-अनम्‌ [ठप --स्तम्म्‌ +-घर्म , ल्यूट बा]! टेक, 
सहारा 2. प्रोत्साहन, उकसाना, सहायता 3 आधार, 
गींव, हे (कल । लक 

उपस्तरणम्‌ [उप-+ स्तु-+- | ५ 
बखेरता 2 चादर, 3 लत 4 कोई बिछाई हुई 
(भादर आदि] --अभृतोपस्तरणमस्सि स्माहा । 

उफ्स्त्री (स्त्री०) [प्रा० स०] रखेछ । 

उकसल्‍्य: [उप-|-स्था+क)] !, गोद 2 (शरीर का) मध्य 
भाग, पेहू,-स्थ:--_लस्‌ !, (स्त्री या पुरुष की ) जनने- 
लिय, दिशेवत योगि--स्नात 8३४०४ ३३ 
ध्यायोपस्थनिश्रहा:---याश् ० ३३१ का किंग) 
स्वृलोपस्वस्थलीब्‌--भत्‌ « १२० (स्त्री की गोगि), 
हसली पायुदपरथश्च-धाश० ३१९२ (गहाँ यह शब्द शोगों 


अर्थों में युक्त है) 2. गुदा 3 शूल्हा । सम ०--निह्षः 
इख्वियदमन, संयम- याज्ष० ३३१४, --- शल:---पहुः, 
प्रीपछ् का वृक्ष (अयोकि इसके पल्े स्त्री-योगि के 
आकार के समह्य होते है) । बसी इकिय 
उपस्यानस्‌ [उप--स्था-- 4 उपस्थिति, से 
2. पहुंचना, आला, 5... दम दर्शन देना 3 (क्र) 
पूजा करना, भाथता, भाराधता, उपासला--सूर्योपस्था- 
2५६४4528-! पुरूएवस माभुपेत्य-- बिऋ० १, धूर्यस्यों- 
स्थान कुर्ब'-विक्रम० ४, याज्ञ० ११२२, (लव) अभिया- 
दन, नमस्कार 4 आवास 5 देवालय, पुश्यस्थक, मन्दिर 
6 स्मरण, प्रत्फास्मरण, स्मुश्ति--याज्० ३॥ १६० । 
[उप+स्‍्था | जिच्+व्यूट] 3. निकट रक्षना, 
तैयार होता 2. स्मृति को जगाता 3 परिचर्या, सेवा 
उपस्थामक:ः [उप-स्था ते ब्युछ] सेवक । 
उपल्थिति: (स्त्री०) [उप्र+-स्था|- क्तिन] पास जाता 
2. सामीष्य, विद्यमानता 3 अदाप्ति, प्राप्सि 4. सम्पन्न 
करना, कार्याम्वित करना 5 स्मरण, प्रत्यास्मरण 
6. तैवा, परिश्र्या । 
२ +०« के 0 7367 2000 7 
४; उप-+स्पृश+घञ, स्युटू वा ] 4. 
करना, सम्पर्क 3 ला करना, संक्षालन, औोगा 
3 छुल्ला करमा, जाचमत करता, मार्जन करना, (अंथो 
पर जरू के छीटे देना --एक घामिक कृत्य) । 
(स्त्री०) [ प्रा० स० ] सु धर्मश्ारक्ष पा विदि 
ग्रस्य (यह सक्या में १८ है) । 


उफलबणम्‌ [ उप+लु-+-ल्युट्‌ | . रज का मासिक लाव 
होगा 2 बहाद। 


सपस्वस्थम्‌ [ प्रा० स० ] राजस्व, लाभ (जो असबसा 
पूँजी से प्राप्त हो । पे 
उफ्स्वेधद: [ उप--स्विदू- बत्स ] गीरापने, पसीमा । 
० क७ कु०) (उप+हनत्‌+-क्त ] 2. क्षत- 
का जिस प्र आधात किया शाह, क्ीज, पीड़ित, 
चोट लगा हुआ - कु० ५७६ 2 ०8४ , भाजड़, 
आहत, परामृत-- दारिहय", लोश”, दप”, काम", 
शोक”? आदि 3 सर्वया किए आय बा 
पहुता बयम्‌--मुद्रा ० २, दैवेनोपहडुस्थ बृद्धिरथदा 
विपयंस्यति-मुशा० ६।८ 4 निंदित, भत्संना किया बया, 
पति ] कर कलूषित, अपविशीकृत--झारीरे- 
ह --आत्मद्‌ कुष्बमना, उद्विस्समना, श (रा 
] + डे छ 
ऑऔंधियाया हुआ, अंबा किया कया कि जा 
"लात मूढ़ू । 
उपहतक (थि०) [ उपहतत-कर्त न क्षत्राणा । 
झकहृति: (स्त्री०) [ उप+ हत्‌-+ स्तन ] . प्रहार 2 बथ, 
ह्त्पा। 


( २१४ ) 


फचहुत्या [ प्रा० स० ] आँसो का चौंधियाता । | 
जपहरणम्‌ [ उप--हू+-ल्युदू ]॥ निकट काना, जाकर । 


का उपक्रम -हु० उपाकर्मन्‌,--वेदोपाकरणारूय कर्म 
करिष्ये--श्रावणी मत्र । 


छामा 2 ट्रहण करना, पकड़ता 3 देवता आदि को | उपाकर्मन्‌ (तपु०) [ उप-+आ-+-क+ मनिन्‌ ] . तैयारी, 


भेंट प्रस्तुत करना 4 बलिपश देता 5 भोजन | 
परीसना या बाँटना । 


उपहृतित (भू० क० कृ०) [ उप--हस्‌-|क्त ] मज़ाक 


उड़ाया गया, भत्संता किया गया,--सम्‌ व्यग्यपूर्ण 
अटटहास, हसी उडाता । 


उपहत्तिका [ उपहस्त --कन्‌ -- कि इस्वम्‌ | पान-दान, 
--उपहस्तिकायास्ताम्बूल >देश० 


११६। 


डपहारः [ उप+ह + घञ ]7 आहुति 2 भेंट, उपहार 


“रघु० ४॥८४ 3, बलि-पशु, यज्ञ, देवता का नजराता 
-रघु० १६१९ 4 सम्मान-सूचक भेंट, अपने | 
बड़ों को उपहार देना 5 सम्मान 6 शांति के मूल्य 
स्वरूप क्षति पूरक उपहार--हि० ४११० 7 अभ्या- | 


उपाकृत 


आरभ, उपक्रम 2 वर्षारभ के पश्चात्‌ बेदपाठ के 
उपक्षम से पूर्व किया जाने वाला अनुष्ठास (तु० 
श्रावणी) याज्ञ० है। (४२, हे ४]8९। 

(भू* क० कृ०) | उप“ भा-+हृ-+स्त 
| निकट छाया हुआ 2 यज्ञ में बलि दिया बया 
3 आरब्घ, उपक्रात। 


उपाक्षत्‌ (अज्य०) [ भ्रब्य० स० ] आँखों के सामने, अपने 


समक्ष । 


उपाल्यानम्‌-मकम्‌ [ उप-आ- ब्या+-ल्युट्‌ पक्षे कनू थे] 


छोदी कथा, गल्पया आखूयायिका- उपाख्यानविनां 
ताबद भारत प्रोच्यते बंध - महा०। 


उपायमः [उप आ-+-गम्‌+ अप्‌ | । निकट आना, पहुंचना 


2 घटित होना 3 प्रतिज्ञा, करार 4 स्वीकृति । 


गती में परोसा गंगा भोजन । | उपाप्रम्‌ [ प्रा० स० ]। चोटी या क़ितारे के निकट का 


डपहारिग्‌ (वि०) [ उपहार +-णिनि ] देने वाला, उपहार | 
अस्तृत करते गाछा, छात्े बाला । ]॒ 
उपहालक: [ ? ] कुन्तल देश का नाम | | 
प्रपहालः ( उप-हस्‌-+ धञ_ ] / मजाक उडाना, हँसी- 
-र१ु० १२३७ व्यग्यपूर्ण अट्ृहास 3 हसी , 
मजाक, खेलकूद । सम० - आस्पदम्‌ पात्रम्‌ उपहास 
की सामग्री, मांड, उपहास्य । । 
उपहासक (वि०) [ उपर-हस+प्यूल ] हसी-मजाक । 
उड़ाने वाला,---क: विदृषक, दिल्लगी बाज । 


उपहास्य (वि०, स० कृ०) [उप-- हस्‌+प्यत्‌ | मजाकिया 


भाग 2 गौण अग। 


उपाप्रहणम्‌ [ उप--आा-।-ग्रह +ल्यूट ) दीक्षित होकर 


वैदाध्ययन करना । 


| उपाजुस्‌ [प्रा० स०]| उपभाग, उपशीषंक 2 कोई छोटा 


अग या अवयव 3 परिशिष्ट का पूरक 4 घटिया 
प्रकार का अतिरिक्त कार्य 5 विज्ञान का गौण भाग 
--. वेदागो के परिशिष्ट स्वरूप छिखा गया प्न्य समर 
(ये जार हैं पुराणन्यायमीम्रासाधमशास्त्राणि) । 


उपचार [ उप-+ आ -चर + प्र ]।. (वा में दब्द 


का) स्थान 2 कार्यविधि | 


-“ ता गम था या-हुसी मजाक की वस्तु बनना, | उपाजे (अव्य०) (केवल हू” घातु के साथ प्रयोग) 


ठिठोकिया--गमिष्याम्युपहास्य ताम्‌ रघु० १)३। 
उपहित (वि०) [ उप--धा--श्त ] रखा गया, दे * उप- 
पूरक था । । 
उप्कृति: (स्त्री०) [ उप+- हल +-क्तिन्‌ ] बुरावा, आद्वान, | 
निमत्रण,--शि० १४॥३० । | 
पहन ( उप+-ह्व+घ ) एकान्त या अकेला स्थान, । 
त्री जगह--उपझूरे पुनरित्यजश्िक्षय घनमित्रम्‌ | 
-“ “दश० ५४ 2 सामीप्य। ण] | 
उपड्ालम्‌ | उप+द्वे+त्यूट ] 2 बुलाना, निमत्रित 
करना 2 श्रार्थंतरा भत्रो के साथ आवाहन कुमा। |ै| 
उपाशू (अव्य०) [ उपगता अशवो यत्र )] मन्द स्वर 
/ हनाफूसी 2 चुपके से, भुप्तरुप से-परिचेतुमुपाशु- | 
हा मरब० ८।१८-शूः मन्द स्वर में की गई 
सन [बए का जप करना तु०, मनु० २८५ । 
उपाह रजम्‌ [ उप+आ--क-ल्यूट ]।. आरभ करते के | 
लिए निकट छाना 2 कब आरम्भ, उप- | 
कमर 3 प्रारभिक अनुष्ठान करने के पश्चात्‌ बेद-पाठ | 


उपात्यय [ उप--अनि + इ-- अच्‌ ) 


“र्महारा देता--उपाजेकृत्य या कृत्वा -सहारा देकर 
“पा० १४७३ सिद्धा०। 


[उपर अज्ज्‌ +-स्युटू| - मलना, छोपना (गोबर 


उपाण्जनम्‌ [उप 
आदि से) पोतना (सफेदी, चूना आदि )-मनु ० ५।१०५, 


१२२।१२४, मठाद 


(सुघागोमयादिना समार्जनानु- 
लेपनम्‌--भेघातिधि) । 


|; उस्लध्न करना, 
(प्रचलित प्रथा से ) बिचलन | 


उपादानम््‌ [ उप-नआ-+-दा+ब्युट | । लेना, प्राप्त 


करता, अभिप्रहण कैरना, अवाप्स करता - विश्वव्श 
बाह्मण आूदात्‌ द्ैव्योपादानमात्रेत्‌ -- मनु» ८४१७, 
विद्या - का० ७५५ 2 उन्लेष, वर्णन 3 समावेश, 
34844 4 सासारिक पदार्थों से अपनी ज्ञानेखियों व 
मन की हटाना 5 कारण, प्रयोजन प्राकृतिक 

तात्कालिक कारण--पाटबो हे 7 इतर ८ 
३; अने० पा०6 सामग्री जिनसे कोई वस्तु बने, 
भौतिक कारण-- निमिलमेद ब्रह्म स्थाहुपादाम चर 


( र१५ ) 


बेक्षणात्‌-अधिकरणमाला 7. अभिव्यजगा की एक 
रीति जिसमें अपने वास्तविक अर्थ को प्रकट करने के 
अतिरिक्‍त त्यूगपद की पूत्ति भी अध्याहार द्वारा कर 
ली जाती है-स्वस्तिद्धये पराक्षेष उपादानम्‌-काब्य ० 
२। सम०--कारणम्‌ मोतिक कारण--परकृति- 
हवोपादासका रण च्‌॒ ब्रह्माध्युपगन्तव्यम-शारी ० ,-शक्षणा 
व्+अजह॒त्स्वार्धा, दे० काव्य० २, सा० द० (४ भो। 

उपाधि: [ उप आं+धा-+कि ] १, आलसाजी, धोखा, 
दांव 2 प्रवचना, 88 में) छप्तयेष धारण करना 
3. विवेजक या विभेदक गुण, विशेषण, विशेषता 
-तदुपधावेव सक्केत --काव्य० २, यह चार प्रकार 
का हैँ --जाति, गुण क्रिया, तथा सज्ञा 4. पद, उपनाम 
(मट्टाचार्य, महामहोपाध्याय, पडित आदि) 5 सीमा, 
(देश कांछ आदि की ) अवस्था (वहुषा 534 
6 प्रयोजन, संयोग, अभिप्राय 7 (तर्क में) 
सामान्य बात का विद्येप कारण 8 जो व्यक्षित अपने 
परिवार का भरण-पोषण करने में सावघान है। 

उपाधिक (थि०) [ अत्या० स० । अधिक, जधिसलरूय, 
अतिरिक्त । 

उपाध्याय [ उपेत्याधीयते अस्मात्‌ -उप-+अधि--६-- 
धठा |] अध्यापक, गुरू 2 विशेषत अध्यात्मगुरु, 
धर्वशिक्षक (उपभिक्षक - जो वेद के किसी भाग को 
कैवल पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए पढ़ाता है-- 
आजाय॑ से निम्न पदों का) तु० -मनु० २।१४१, 
एकदेश तु वेदस्य वेदाज़ून्यपि वा पुन , योष्ष्यापयति 
(अ स पाध्याय स उच्चले । दे० 'अध्यापक' और 
आचार्य के नीचे भी,- था स्त्री-अध्यापिका,- थी 
4 अध्यापिका 2 गुरुपली । 

उपाध्याग्राती [ उपाध्याय +- ढीष, आनुरश | गृरुपलो । 

उपानह (स्त्री०) [ उप-+-नड़ + क्विप उपसर्गदी्य | 
चप्पल, जूता- -उपानदुगूर पदस्थ सर्वा ४४ (० ६ 
“हि ११२२ मनु» २२४६, छवा यदि कियते 
राजा स॒ कि नारन त्युपामहम्‌ -- हिए १५4 । 

उपान्त' [प्रा०स० ]| किताटी, छोर, गोट, पतला, सिरा 
7“ उपान्तवोनिष्कुषित विहुडमें --रघु० ७५०, झु० 
३।६९, ७२२, अमर लक सन ११२६ वल्कल" 
ज-का० (7६ 32. अ| (हिल कक जज » २२६ 
3 अव्यवहित सान्मिध्य, परौस सिद्ध- 
निकम--रघु ० ३५७, ७२४, १६२१, मेष» २४ 
4 पास्वेभाग, नितस्त-मेघ० १८। 

उपाध्तिक (वि०) [ प्रा० स० ) तिकटस्थ, समोपी, पहोस्तो, 
हक मेक पस्रामीष्य । 

उपाय (बि०) [ उपस्त+-यत्‌ ) हैक से पूर्च का 
“ उत्तमपदमुपात्त्य ०,-सवः आँख 
की कोर,:रबण्‌ पड़ौस ! है 





जपायः | उप-इ-/ बज ] . (क) साधन, तरकीव, 
युक्ति--उपाय विन्तयेत्याज्ञस्सथापायं थे किम्तयंत्‌ 
“- पच० १॥४०६, अमह २१, मनु० ७१७७ ८॥४८, 
(व) पद्धति, रीति, झूट्त्रांल 2. आरम्भ, उपकम 


3 प्रयत्न, चेष्टा--भग० ६३६ मन ०९) 
4 झत्रु पर विजय पाने का हि पक 
--सामन्‌, समझौता-वार्ता, 3०44५ 008 5 थे 
हाक्ना और दढ़ः-सजा देना (सोमर बाथा का » 
कुछ छोय तीस और जोड़ देते हैं--भध्या-- 
उपेल्ा-दाँव-पेज, अवहेलना, इंद्रआरू--जाडू-टोसा करना, 
इस प्रकार कुछ सख्यां सात॑ हुई) ,---चतु्धोपायसाध्ये तु 
रिपौ सास्त्वमपक्रिया--शि० २५४, ३/३४१४ ४४६ > 
याना अतुर्णामपि पष्डिता-मनु० ७।१०९ 5 
होना (गायन आदि -में) € पहुँचता । सम» ल्‍ 
इमु, शत्रु के'विरुद्ध की जाते बाही चार तक... 5 ५ 
- ।  (विं०)-तरकीय निकाठते में चहुर तुरीय: 
ोची तरकीय अर्थात्‌ दड,--बोनः साथन या युफित का 
प्रयोग --मनु० ९१० । 

उपायनम [ कर अब सपुट ] सिकंट आता पहुँचना 
2 शिष्य बनना 3 किसो घामिक सस्कार में ब्यस्त रहना 
4 उपहार, भेंट--मालछविकोपायन प्रेषिता--मारूवि० 
१, तम्योपायनवीणयानि वस्तूनि सरिता पति--कु० 
रागे७, रघु० ४॥७९। 

उपारम्भ: [ उप+-आ-- रभ्‌+ घऊा, नुम्‌ ] आरम, उप- 
क्रम, शुरू | 

उफथंमम्‌--मा [ उप--बर्ज +ल्यूट, यूच वा ) कमाना, ४ 
शाभ उठाता। 

उषार्थ (वि०) [ ब० स० ] जोड़े मूल्य का । 

ज्वाशस्म: - भगभ्‌ [ उप-आ--सभ्‌ -/- घज्य्‌, बुम्‌, ल्मुट्‌ 
वा ] ] दु्बंचन, उछाहुंता, निन्दा--जस्था महदुपाल- 
म्भन गतोअस्मि- -श० ५, तवोपारूम्भे पतितापस्थि-- 
मालबि० १, तुम्हारा उलाहुगा सिर-साझे पर 
2 बिलब करना, स्थगित करता | 


| उपायतेंशम्‌ [ उप+-आ--बृत्‌-+ ल्युट्‌ ] . बापिश आगा 


या मुडना, लौटना-स्वदुपावर्तनशक्क्ि मे मन' (करोति) 
सेट हे अ ८५६३ 2 घूसना, चक्कर काटना 
3 । 

उपाप्रय: [ उप-+-आा-भ्ि * अच््‌ ) . अद्लंद, आश्रय, 
सहारा--भर्तृ ० २।४८ 2. पात्र, पाने बाल्य 3. भरोसा, 


निर्मर रहना। 

उबासक: [ उप+ आस -|- हर] ] १. स्रेद्या में उपस्थित, 
पूजा करने बाला 2 सेवक, 3. शृद्र, गिम्भ- 
जाति का व्यक्ति । ७४2 


सपासतभ््‌ “या [ उप+-बास्‌ - बा ] 4. बेवा, 
हाजरी, सेवा में उपस्यित ले. 2 जोक खलोपास- 


(६ ३१६ ) 


नातू (बिनध्यति) प्र० ११६९, उपासनामेत्य पिसु 
सम सृज्यते--नै ० १३४, मनु० ३॥१०७, मग० १३।७, 
बाज्ञ० ३।९५६ 2 ब्यल्त, तुला हुआ, जुटा हुआ 
-“सगीत” मुच्छ० ६, मनु० २६९ 3 पूजा, आदर, 
आराधना, शराभ्यास 5 धामिक मनन 6 यज्ञाग्िनि । 


उपासा [ उप--आसू्‌ +अ--टाप्‌ू ] ॥ सेवा, हाजरी 


3. पूजा, आराघना 3 धामिक मनन । 
[ प्रा० स० ] सूर्य छिपना । 


उफास्समभम्‌ ! 
उपास्ति: (स्त्री०) | उप- आस --क्सिन ] सेवा, सेवा | 


में उपस्थित रहना (विशेषत देवता की) 2 पूजा, 
आराधना । 
हपारअम्‌ [ प्राण स० ] गौण या छोटा हथियार । 
जपाहारः | प्रा० स० | हल्का जलपान (फेक, भिष्टान्त 
आदि) । 


उपाहित (भू० क० कू०) [ उप+आ-+धा+स्त ] 
4 स्तखा गया, जमा किया गया, पहना गया आदि 
2. सबद्ध, सम्मिलित,---त. आंग से भय, या आग से 
होने बाछा विनाश | 
>-उपैेक्षा । 
उपेक्षा [ उप+- ईक्ष-अ- टाप्‌ ] ! नजर-अदाज करना, 


लापरवाही बरतता, अवहेलना करना 2 उदासीनता, | 


धृणा, नफ़रत--कुर्यामुपेक्षा हृतजीवितेउस्मिन्‌ --रधु० 
१४६५ 3 छोड़ना, छुटकारा देना 4 । 
दाव पेंच, मक्‍कारी (युद्ध में बिहित ७ उपायों में 
से एक) । 

उपेत (भू० क० कृ०) [ उप-ह+ कस ] । समीप आया 
हुआ, पहुँचा हुआ 2 उपस्थित 3 युक्त, सहित 
(करण० के साथ या समाम में)--पृत्रमेव गुणोपेत 
चकवत्रतिनमाप्नुहि--श० १॥१२। 

उपेगा; [उपगत इन्द्रमू--अनुजत्वात्‌ ] विष्णु या कृष्ण, (इन्द्र 
के छोटें भाई के रूप में अपने पाँचवें अवतार (वामन) 
के अवसर पर) दे० इन्द्र, उपेन्द्र- वद्यादपि दारुणो- 
5सि--भीत० ५, यहुपेद्धस्ववमतीन्द्र एव स--शि० 
१६७० । 

उपेय, (स० ०) [उप+इ+यत्‌ ] पहुंचने के योग्य 
2 प्राप्त कर लेने के योग्य 3 किसी भी सांघन से 

पक 23 होने के योग्य । 

(मू० ० कृ०) । उर्+वहू +-क्त )] । सचित, 
एकत्र कियोंछुआ, जमा किया हुआ 2 निकट लाया 
हुआ, निकटस्थ 3 युद्ध के लिए पक्तिगद्ध 4 आरब्य 
5 विवाहित । 

उपोत्तत् (ब्रि०) [ अत्या० स० ] अन्तिम से पूर्व का, 
न््शम्‌ 3४ कप अक्षर से पूर्व का अक्षर । 

* । उप+-उद--हन्‌+प्म ] 
2 प्रस्तावना, भूमिका, 3 उदाहरण, अ शक 


दृष्टान्त 4 सुयोग, माध्यम, साधन-- तत्पतिच्छन्दक 
मुपोद्भातेत माधवान्तिकमुपेयात्‌-- मा० ६ 5 विश्ले- 
घण, किसी वस्तु के तत्वों का मिद्यय करना। 
जपोदूबलक (वि०) [ उप-+उद्‌+बल+॑-प्बुलू | पुष्ट 
करमे वाला । 
| उपोद्बरूमम्‌ [ उप+उद्‌- बरू+ल्युद | पुष्ट का, 
|. समर्थन करना । 
| उपोधषणम्‌--उपोष्तिम्‌ | उप-वसू- ल्यूद, करत वा ] 
|... उपवास रखना, ब्रत । 
| अष्ति- (स्त्री०) [ वप्‌- क्तिन्‌ ] बीज बोना | 
उब्जू (तुदा० पर०) (उन्जति, उब्जित) 4 भीचना, 
दबाना 2 सीधा करना | 
उस, उम्म्‌ (तुदा० जद्या० पर०) (उमति या उम्भति, 
उभ्नाति, उम्मित)7 ससीमित करना 2 सक्षिप्त करना 
|. 3 भरना - जलकुम्भमुम्मितरस सपदि सरस्या, समान- 
यल्यास्ते-भामि० २।१४४ 4 आशष्छादित करना, ऊपर 
बिछाना -सर्वममंसू काकुत्स्थमौम्भत्तीषणे शिलीम्ल 
रन भट्टि ० १३७।८८। 
उम्र (सर्व ० वि०) (केवल द्विवचन मे प्रयुजन) [उ+-भक | 
दोनों, उभौ तौ न विजानीत भग० २३१९, छु० 
४४३ मनु० २।१४ बि० ३3॥८। 
| उमय (स्वे०, वि०) (स्त्री० -यो) आई 
(यद्यपि अर्थ की दृष्टि स॑ यह शब्द द्विवचनात है, 
परन्तु इसका प्रयोग एक वचन ओर बहुबथन से ही 
होता है, कुछ वैयाकरणो के मतानुमार ह्विवचन में भी 
दोनो (पुरुष या वस्तुएं) उभयमप्यपश्तोय समर्थ 
- शे० ७, उभयम्रानक्षिरे वसुधाध्रिपां --रघ० ९।९, 
उमयी सिद्धिमुस्यववापतु -८।२३ (१७।३८, अमझ 
६०, कु० ७७८, मनु० २५५ ४२५४, १॥३४ । 
सम०- चर (वि) जल, स्थल या आकाश में विचरण 
करने वाला, जल स्थल चारो, - विज्ञा द। प्रकार की 
विज्ञाएं, पग और अपरा, अर्थात्‌ अध्य//्म विद्या और 
लोकिक ज्ञान, जिध (वि०) दोनों अकार का, 
“+बैतन (वि०) दोनों स्थानों से बेतन ग्रहण करते 
वाला, दो स्वामियों का सेवक, विध्यासधाती, - व्यंजन 
(वि०) (स्त्री और पुरुष) दोनो के चिह्न रखने वाला, 
““शमबः उमयापति, दुविधा । 
उनयतः (अब्य०) (उमरय--तसिझ) ! दोनो ओर से, 
दोनो ओर, (कर्म० के साथ)--उस्यत कुष्ण गोपा 
+सिद्वा ० याज्ष० १५८, मन० ८!३१५2 दोमों 
दह्षाज में 3 ४ रोतियों से--मन्‌० (!४७, | सम० 
_ जैत्‌,-इम्त (वि०) दोनों ओर (नीजे और ऊपर 
दाँतों की पक्ति बाला, अनु» १।४३, -अआुछझ (वि० ) 
! दोनो ओर देखने वारा 2. दुशहा (मकान आदि) 
(--श्ली) ब्याती हुई गाय-याज्० १२०६-७। 


> 





डे 


( २१७ ) 


उतसवत्र (कब्य०) विभव-+-त्ररू] 4. दोनों स्थानों पर, 


2 दोनो ओर 3. दोनों अबस्थाओं में---मनु० ११२५, 
१६७। 


उसयया (अब्य०) [उभ्य-“यारू] 7. दोनों रीतिमो से 


--उमयभाषि घटते-विक्रम० ३ 2 दोनों दक्षांमों में । 


र्य ४ कप उमयप-+ संस, वा 
बह (बम कम एच्स था ] 


3 द्वोनों 
(अब्य०) [उम्‌+-डुस| 8 4 क्रोव (ख) प्रध्नवाण- 
कता (ग) प्रतिशा या और (घर) सौजस्य या 
सास्त्यना को प्रकट करने गारझा बिस्मयादि छोतक 
अध्यत । 


जा [ओ शिवस्थ मा छक््मीरिष, 3 शिव माति भअन्यते 


पतिस्वेत मा-- क वा तारा० ] . हिमवान्‌ और मेना को 
पुत्री, क्षिव की पत्नी, काकिदास नाम की अ्पृत्पत्ति इस 
प्रकार करता है--उ मेति (ओह, बस अब तपस्था ने 
करें) मात्रा तप्सो निषिद्धा पश्चादुमार्या सुमुखी 
जगाम--कु० १२६, ४४ ३ 4 बाड्लौ -रणु० २।२३ 
2 प्रकाश, आमा 3 यज्ञ, 4 शान्ति, प्रशान्तता 
5 रात 6, हेल्‍दी, 7 सन । सम०- & मकिआट 2 
हिमारूय पर्वत (उमा का पिता होने के मात), --पति: 
शिव---मुहु रनुस्म रफस्तमनुक्षप जिपुरदाहमुमापतिसेविन' 
-“कि० ५४१४, इसो प्रकार ”ईश , “बल्लभ , 'सहाम. 
जआादि,-- खुतः कार्िकेय या गणेश । 


ड्स्ब बा उम्‌-+ व्‌ +- ०] तरणगा, द्वार 
है [ दि. कक: पृषो ०] 


की ऊपर बाली रूकड़ी । 


ऊरः [उर-+क] भेंड । 
उरबः (संत्रीू- के 


उरसा गच्छति, उरस्‌-+गर्म--श, 
सलोपएच | 4 सर्प, साँप अगुलीवोरगक्षता--रघु० 
११२८, १२।५, ९१ 2 भसागया पुराणों में बणित 
मानव मुख वाला अधंदिस्य सौप-देवगस्थर्वमानुषोरग- 
राक्षतातू-मल ० १२८, मनु० ३११९६ 3 सीसा,-- या 
एक नगर का ताम--रशु० ६(५९। सम०--अरिः 
अश्ग:,--दातरु: ! गरुड़ रे का ४ (ि 2. मोर, 
- इसा', राज बासुकि वा ता (बि०) 
६० ४ के स्थास में साँप रखने बाला,-- भूषण: 
शिव (साँपों से सुमूधित),--सारक्षम्दभ:,---मज एक 
प्रकार की चत्दत की लकड़ी,--स्वासन् नालों का 
मावासस्थान अर्थात्‌ पातारू । 


का (उरस्‌+गम्-|-खच्‌, सल़ोपए', मुमागभकच] 

4 

उरजः (स्थी०--भी) [ऋ-"-क्धु, उत्न, कै 4 4. भेड़, 
मेड--अकोबो रणमासाख 


| अल्यूरादाव रादाय --महा ० 
व्कस राक्षस जिसे इस्र ने भार दिया बा,--थौ 
भेड़ी । 


उरलजकः [सरण + कम] . मेड़ा, भेस् 2. बादर । 


स्ट 


श्र बह ४ ७ इति- उर-अब॒-ड पृथो« 
:] भेड़, मेष | 
डररी (अब्प० / #3$882%: बा०] ]. स्रहमति गा 
स्वीकृति बबक 


हा का (इस अर्ष में आह क्र, भू 
र॒ अस्‌ साथ --तथा 
गतिसज्ञक या उपसर्भ समझा खाता है इसी लिए 'रर- 
रीकृत्वा' न कसकर 'उररीहृत्य' बनता है, इस शब्द 
के शुपान्तर है--3री, उदरी, ऊरी और ऊंदरी) 2. 
विस्तार (उरशीकृ [तता० उभ०] सहमति देना, अतू- 
मति देना, स्वीकार करना--विर ने का कामुररीचकार 
-“भमामि० ११३, झि० १०१४) 


डरस्‌ (नप०-- उरः) [कि +असुन्‌, उत्व रपरशच। छाती, 


वक्ष:स्थल --. ध्यूड़ो रस्कों ! कुंकाबइ 3८ ११३, छ ० 
६।५१, उरसि छू छाती से कूगाना। सम०-अतम्‌ 
छाती फी भोट,--भ्रहः--धातः छाती का रोग, फेफड़े 
की झिल्ली की सूजन, प्लूरिसो,---कछवः बोली, अगरिया, 
-आजम्‌ कवब, सोनाकद--शि० १५१८०,-- जः, 
-भ्‌, उरसिल्रः,, उरसिकहः स्त्री की छाती, स्तन, 
--रेजाते रुचिरदुशामुरीजकुस्मौ--छि० ८।५३, २५, 
५९, -भूषणय्‌ छाती का आमृषण,--सृक्तिका मोतियों 
का हार जो छाती के ऊपर छटक रहा हो,- -स्थलभ 
छाती, वक्ष स्थल | 


उरसिल (वि०) [उरस+इलच्‌ ] विशाल वक्षस्थल 
बाला । 

उरस्थ (बि०) [ उरस्‌-+यत्‌ ]8 औरस सम्तान 2 एक 
कप श्सू+यत्‌ ) 


दम्पती का पुत्र या पुत्री 3 उत्तम, 
जया 


; पुत्र । 
उरस्वत्‌ (वि०) [ उरस्‌--मतुप्‌, भस्य व ] विज्ञार वक्ष - 
वबाखा । 


स्थल वाला, थोड़ी छाती 


हरी स्वोकृतिनोधक अभ्यय--दे० की घर प्रीकृ अनुमति 
त्ब्या 


देना, अनुज देना, स्वीकृति देना 
-“मट्टि ० ८११, रभु० १५७७० 2 हर का करना, 
आश्रय सेना अगि शोषम्रीकरोधि नोबेत्‌--भाभि० 


है।४ंड। 


बि०) (स्त्री०--२,-वं) तु० + उ७ अं० 
25 न रु.) तु० (गरीब, उ० अ 


, प्रशस्त 2 महान्‌| बडा--रघु ० 
६७४ 3 अतिज्ञय, अधिक, प्रचुर 4. श्रेष्ठ, 7 
कौमती । सम०,-- कीर्ति (वि०) प्रख्यात, 
--रबु० १४।७४,--कणः बामनावतार के रूप में 
विष्णू मगवात्‌,--काय (बि०) उत्तम व्यक्तियों द्वारा 
जिसका स्तृतियान किया गया हो-अस्थ० ६१,- आर्षः 
रबी सदक,- विकल (वि०) पराक्रमी, बलझालीं, 
- स्थल (वि०) ऊँची आवाज बाला, अत्युक््य शब्द- 
कारी,--हारः मुल्यवान्‌ हार । 


शक्री>-रउरती 


( रह ) 


अक्का--उसूक । 

उरचमाभ्र: [ उर्णव सूत्र लाभौ गर्भेफस्य--अ० स० ] 
हु० ऊर्गनाभ । । कं 

डर्णा [ऊर्ण--ड क्ुस्य. ] ऊलत, नमदों या ऊती कपड़ा 

2 पी के बीच हेशइंर- ऊर्मा । 
डबेंट: [ उश--अद्‌ - अच्‌ | ! बछटा 2 वर्ष 
उर्थरा | उरु शास्मादिकमृुच्छति--ऋ--अच ] ॥ उपयाऊ 
>7शि० १५६६ 2 भूमि। 

उर्चझी [ उस्त्‌ महतोःपि अहनुते वशीकरोति --उर--अश्‌ 

-+क गौरा० छीषू- तारा० ] इन्द्रलोक की एक 

प्रसिद्ध अप्सरा ओ पुरूरवा की पत्नी बनी, (उ्ंशी 

का ऋग्वेद में कहता उल्लेख प्रिलता है, उसकी ओर 

दृष्टि डालते ही मित्र और वरुण का वोय॑ स्ललित हो 

गया--जिससे अगस्तय और वज्षिष्ठ का जन्म हुआ 

| दे० अगस्त्य | मित्र और वरुण द्वारा शाप दिय जाने 

पर वह इस लोक में आई और पुरूराव की पत्नी बनी, 

जिसको कि उसने स्वर्ग से उतरते हुए देखा था तथा 

जिसका उसके मन पर अनुकूल प्रभाव पडा! वह 

समय तक पुरूरवा के साथ रही, परन्तु शाप की 

दांत पर फिर स्थगंलोक चली गई। पुरूरवा 

को उसके क्योग से अत्यन्त हुख हुआ, परन्तु वह 

एक बार फिर उसे प्राप्त करने में सफल हो गया। 

उवंशी से के ” माम का पुत्र पैदा हुआ--और फिर 

वह सदा के व पुरुरवा को छोड़ कर चली गई । 

विक्रमोवंशीय में दिया गया वृत्त कई बातों में चित्त हैं, 

पुराणों में उसको नारायण मुनि की जथा से उत्पन्न 

बताया गया है) । सम०--रमण--बस्लभः-- सहाय:, 


पुरुरवा । 
उ्बाद ( उरु- ऋ--उण्‌ | एक प्रकार की ककडी, दे० 
'हर्वाह' । 


ज्बों [ ऊर्ण +-कु, नलोपः, हस्व', डीष ]! "डेस्तृत 
प्रदेश” भूमि-_ स्तोकमुरव्या प्रयाति--श० १।७, जुगोप 
गोरूपघरामिवोबीम्‌ रचु० २३, ११४, ३०, ७५, 
२।६६ 2 पृथ्वी, घरती 3 खुली जगह, मैदान । 
समर ०--ईकन,--ईश्क्ट, --पधव , -पति' राजा,--बरः 
पहाड़ 2. शेषनाग,--मृत्‌ (१०) ! राजा 2 पहाड़, 
“#हूः वृक्ष शि० ४७। 

इतप: [ बलू-+-कपच्‌, संप्रसारण ] ) छता, बेल 2 कोमछ 
पृण-- 


नावलयों भवष्ति--मा० ९२, शि० ४८ । 
बे उलप। 
बयूक' | बल ऊक सप्रसारण ] उल्लू --नोछकोप्य- 
बरोकते यदि दिया सूर्यम्य कि दृषणम्‌--भतुं० २९३, 
9 पृद्क प्रीतिमाइवक्दाक -शि० ११६४ 


















» उच-- व (व 
है 0 


रतखसभ्‌ [ ऊर्ध्ध लम्‌ उठखम, १३४ रा--क ] ओलशी 

(नि घान कटे जाते हैं)--अवहननायोल्खरूम्‌ 
“महा ०, मनु० ३।८८, गा ११७। 

उल्खलकम्‌ [ उल्खल--कन्‌ ] खररूू। 

सलरूलिक (वि०) [ उलखल--ठन्‌ ] खरश में पीसा 


। 

पे ला अरे ] अजगर, शिकार को दवोचर कर 
मारते बाला विषहीन सर्प । 

ऊसयी [? ] ताम कन्या (यह कौरब्य साग की पुत्री थी, 
एक दिन जब वह गया में समान कर रही थी, उसकी 
दृष्टि अर्जुन पर पडी । वह उसके रूप पर मुग्ध हो 
गई, फ़लत उसने अर्जुन को अपने घर पाताल छोक 
में लिया लाने का प्रबन्ध किया। बहाँ पहुँचने पर 
उसने अर्जुन से अपने आपको पत्नीरूप में स्वीकार 
करने की प्रांता की जिसे अर्जुन ने वड़े सको् के 
साथ स्वीकार किया। 'इराबान्‌' नाम का एक पुत्र 

उलपी से पैदा हुआ। जब बच्रुबाहन के तीर से 

अर्जुत का सिर कट गया था तो उस समय उछपी की 
सहायता से ही उसे पुनर्जीवन मिलता) । 

डल्का [ उच्‌-कक्‌+-टाप्‌, धस्य छ ]. आकाश में रहने 
बाला दाहुक तत्व, लृक शि० १५९१, मनु १३८ 
याज्० (१४५ 2 जलती हुई छकडी, मसाए्ठ 3 अग्नि, 
उ्वाला--प्रेघ ० ५३ | सम ०--धभारित्‌ (वि०) मशाएची 
“पाल: उल्करापिड का टूट कर गिरना,--सुझः एक 
राज़स या प्रेत (अगियां दैताऊू)--मनु० १२७१, 
मा० ५१३ । 

डह्कृषी [ उल-कुषू--क-)-डीप ]) । केतु, ठल्का 
2 मज्ञाल । 


न, क्‍म्य ल बम ]] भ्रूण 
3 गर्भाशय । 


उत्ह (व) झ (वि०) [ उत्‌ू-+क (३) भू+-अच््‌ पृषो० ] 


गाढ़ा, जमा हुआ पर्म्राप्त, प्रचुर (रुथिर आदि) 
2 अधिक, अतिशय, तीज्र - शि० १०५४, छु० ७८४ 
3 दृढ़, बलशाऱी, बहा- जि० २०४१ 4 स्पष्ट, 
साफ--तस्थासोडुल्थणों मार्ग ---रशु० ४३8। 


उल्मुकः [ उप्‌-+ मुक, वस्य छल ] अरूती लकड़ो, मधाल | 
उल्लड़बनम्‌ [ उद--लक्षष -- ल्युट्‌ | ! छलांग लगाना, 


लाचना 2 अतिकमण, तोड़ना | 


उल्कल (वि०) [ उद-+लल-+-अच्‌ ] ! डांबादोल, 


कपनझील 2 घने बालो बाला लोगगश। 


उल्तसगत्‌ [उदू-+लत्‌+ स्युट | ] आनन्द, हर 
2 रोमाच। 
उल्ललित (मू० क० क०) [उद्‌-- छस्‌-+-क्‍्त] । कमकीला, 


उज्ज्बल, आभायुष्त 2 आनन्दित, प्रसन्‍त | 


उस्ताथ (वि०) [ उद्‌- शाभ-+-क्त  १ रोग से मुक्त, 


६ २१६ $) 


2. दक्ष, चतुर, कृधल 3. पक 
4. आसम्दित, प्रचत्त । 
दल्कापः ४23 39 382:-3 मेक ] १ भाषण, शब्द,--श्रुता 
“-उल्र० ३ 2 अपमानजनक- 
शब्द, सोपाकूम भाषण, उपाऊलम--खलोल्छापा. श्वोड़ा 
न- कु ३६ 3. ऊँची आवाज से पुकारता 4 संवेग 
या आदि के कारण आवाज में प्रिवर्तत 
6 संकेत, सुझाव । 
उल्काप्यम्‌[ उद्‌+लप्‌+ निच््‌ + यत्‌ ] एक प्रकार का 
नाटक--दे० सा० ६० ५४५। 
उल्हासः [ उदु-+-रुसू +बठ, ] . हर्ष, खुसी--सोल्हा- 
सम्‌ 23 ६; सकौतुकोल्खासम्‌--उत्तर० २, 
उल्लास फुल्लपडसु न्‍हपटरूपतस्मरापुष्वन्थयानाम्‌ -सा० 
द० 2 प्रकाश, आमा 3 (अल० क्षा७ में) एक अल- 
कार--परिभाषा - अन्यदीयमुणदोधप्रयुक्तमम्यस्य गृण 


दोषयोराष्यनमुल्लास,--रस ०, उदाहरथो के लिए दे०, 
शस०, या बन्द्रा० ४१३१, १३३ 4 हक के प्रभाग- 
अध्याय, अनुसाग, पं, कोड आदि, जैसे कि काव्य के 


दस उल्लास | ् ; 

उल्लासनम्‌ [ उद्‌+छस्‌+ णिच्‌  स्युट ] आमा । 

शत" (वि०) [ उद+लिगू+क्त ] प्रसिद्ध, 
ख््थ 


गत । 

डल्लोद (वि०) [ उद्‌+लिह +-क्त ] रगड़ा हुमा, जिला 
किया गया --मणि क्षॉणोल्लीड --भतृ 6 2 आ २४४ | 

उत्खुझ्यनम्‌ [ उद्‌--लडच्‌ +-ल्यूट | , कॉटना 

--पादके शाशुकक रोल्लुड्चनेषु प्रणांन्‌ दश (दम ) 
>>याज्ञ० २२१७ 2 बालों को नोचना, उखाड़ना। 

उल्छष्डमम - उल्हृघ्ठा | उद्‌+लुष्ट्‌+ल्युटू, अ वा] 
ब्यग्याक्ति -- कक 2223: ४ खंदयंद- 
मुम्‌ू--सा० द० १०५ बच्ठमस्‌-- व्यक्स्यपूवंक , 
नाटकों में प्राय मठ्यनिर्देश के रूए में प्रयुक्त । 


उल्लेक्ष, [ उद्‌-|- लिख घर, ] सकेत, जिक्र 2 वर्णन 
उक्ति 3 सूराख करना, । अल» झा में) 
एक अलकार 2338 स्योल्छेल इष्यते, 
स्थ्रीभि कामोइईबिमि ' स्वर्सू काल शत्रुभिरेक्षि प्त 
-+अन्द्रा० ५११९, तु०, सा? द० ६८२ 5 रगडक्‍़ना, 
लुरचना, फादता, --खुरमुखोल्लेख-का० १९१, कृट्टिम” 
ररे२। 

उश्लेखनल्‌ | उद्‌-)-लिखू |-स्युट ] ! रगइना, खुरचना, 
छीलना आदि 2 पड. विज ११८८, मनु» 

५११२४ 3 बमस करता 4 जिक्र, सकेत 5 लेख, 


चित्रण । 
उह्लोचः [ उद--लोच्‌ू|-धा्य, ] वितान या शामियाता 
बदोआ,तिरपाल । 


उललोल (वि०) [उद्‌-+लोड--घडा, टस्य खत्यम ] 


.....0.0.......................... आज ली नील नत+-_ २३7२7 +५४७+++_ 


अति भंचर, जअत्यम्त कपनझीक--मा० ५।३,-- 
एक बड़ी शहर था तरंय । 

फल्य, उत्यय--दे० उल्य, उल्दन । 

शसतत्‌ (पुं०) [ बसु कमसि--सज० ] (कर्तृ०, ए० 
ब०--उक्षता, संबो० ए० ब० उशनन्‌, है किक 
शुक्र-प्रह का अधिष्ठातु देवता, भूयु का पत्र, 
का गुर, बेद में इसका सास 'कॉंब्य! सभबत इनकी 
बुद्धिमसा को डयाति के कारण मिखता हू--सु ० कबी- 
नामुझना कवि:; भग० १०।३७, ये गृह्य द धर्मलास्त 
कै प्रणेता माने जाते हैं“याश्ष० १४, ताग्रिक राज्य 
व्यवस्था पर भी वह प्रमाणस्वकृप समझे जाते हैं--- 
को पक नसा प्रजीतम्‌--पत्र० ५, अध्यापितस्योधन- 
अगवा मीतिमू--कु० ३॥६। 

इच्की [ वश्‌-+-ई, सप्र० ] कामना, इच्छा 

उच्ची (थी) र₹:--रस्‌, उच्ो (ली) रकम्‌ [ बण्‌-+-ईरन्‌, 
कित्‌, सम्प्र०, उध्‌+की रच वा, स्वार्थ कन्‌ तर | बीरस- 
मूक, खस--स्तनन्यस्तोझीरम्‌--क्ष० ३।९ । 

हब (म्या० पर०) (ओपति, ओषित-उवित-उच्ट) ॥ जरूंगा, 
उपभोग करना, खपाना,---ओशांदकार कामास्निदेश- 
बक्‍त्रमहनिश्षम्‌--भद्टि० ६१, १४६२, मनु० ४॥१८९ 
2 दस्छ देना, पीटना-- दष्डेनेंब तमप्योवेत्‌--मनु० 
३॥३७३ 3 मार हालना, चोट पहुँचाना । 

उबः [| के 228) ! प्रभात कार, पौ फटना 2. रूभ्पट 
3 घरती। 

उचजम्‌ [उप--ल्युट] । काली मिर्ये 2. अदरक । 

डउचपः (उप +-कपन्‌ | $ अग्नि 2. सूर्य । 

उचस्‌ अप ) उिष-+- असि | 7. पौ फटना, प्रभात--अदी- 
पार्चिरि -रघु ० १२।१, उचसि उत्थाव- प्रभात 
काल में उठकर 2. प्रात कालीन प्रकाश 3 साध्यका- 
लीन (प्रात और साथ) अधिष्ठातृदेवी (द्वि० व० में 
प्रयोग) । सी दिन का अवसान, सायकालीन सध्या । 
सम०- बुधः अमग्नि-उक्तर० ६। 

उच्चा [ओषत्यन्धकारम--उष्‌-क] !. प्रभात काछ, पौ 
फटना 2 प्रातः कालीन प्रकाश 3. संध्या 4. रिहाली 
परती 5 ढेंगच्ी, बटछोही 6. बाण राक्षस की पुत्री 
तथा अनिरद्ध की पत्नी [उवबा ने अनिरद्ध को स्वप्न में 
देखा, और उस पर भोहित हो गई। उसने अपनी 
सखी चित्रलेखा को सहायता माँगी--जचिबरलेखा ते 
उसे परामर्श दिया कि वह आस पास रहने बाले सभी 
राजकुमारों के चित्र अपने साथ छे ले। अब ऐसा 
किया गया, तो उसने अनिरुद्ध को पहचान लिया और 
उसे अपने मगर में लिया ले गई, जहाँ कि उसका 
अनिरंद्ध से विवाह हों गया--दे० 'अभिरद्ध' भी) । 
सम०- ईक्षः उदा का स्वामी अभिरद्ध,--कहल: मुर्गा, 
--पत्तिः-- रणणः अनिरद्ध, उबा का पति | 


( २९० ) 


जथित (वि०) [वस्‌ (उब्)--क्त]. बसा हुआ 2 जला हुआ। | उच्निमन्‌ (प०) [उष्ण॑- ३५७ 238४ । 

कलर हि जग )+ का] कप हि 48 32 0 --हप्‌ू++क तारा०] 
हज 'उब्‌-|-प्टून, कित्‌| । ठोंट,--अभोष्ट्रवामीशतवाहिता- |! जो सिर के चारों ओर बाँधी जाय 2 झते फ्गड़ी, 

““बु० ५१२, मनु० ३।१६२, ४ ११ साफा, $ 08 गज 

२०२ 2. बैसा 3. ककुप्ान्‌ सॉड,--शकी ऊँटती । --मऔ७8० ५१९ 3 प्रमे हि 

डब्टिका [उष्ट्‌ | कन्‌--टापू, इत्वम] । कटनी 2 उँट की | उस्मोधित्‌ (वि०) [उष्जीष 4 इनि] शिरोवेष्टन पहले हुए या 
शबस की मिट्टी की बनी मदिरा रखने की सुराही राजमुकुट घारण किए हुए--का ० २२९-- (०) शिव । 
->शि० १२२६। कष्ण:,--उप्मक: [उप--मक, कत्‌ जे] 4 गर्मी 2 प्रीष्म 

उच्य (वि०) कीच  तप्त, गर्म-'अशु, "कर | ऋतु 3. कोष 4 सरगरमी, उत्सुकता, उत्कष्ठा 
आदि 2 तीक्ण, स्थिर, फुर्तीला---आददे नातिशीतोष्णो सम०--अन्यित (वि०) कद, -बाल्‌ (पु०) शृूर्म, 
मभस्वानिव दक्षिण --रघु० ४८, (यहाँ 'उष्ण का --स्वेद. बफारा, भाप से स्नान । 
अर्ध 'गर्म' भी है) 3 रिक्त, तीसा, चरपरा 4 चतुर, | उच्मन्‌ (१०) [उप्-+मनिन्‌] । ताप, ग्र्मी--अर्थोष्मन्‌ 
प्रवीण 5 क्रोपी,--ब्य', -ब्मम्‌ ! ताप, गर्मी 2 ग्रीष्म --भर्तुं> शा४०, मनु० ९२३१, र२३, $० ५४६, 
ऋतु 3 धूप। सम०--अशुः,--करः,---ग्‌', -- दीषिति, | ७१४ 2 वाष्प, भाप--कु० ५१३ 3 प्रीष्म ऋतु 
--रहिमः,--रुचिः गर्म किरणों वाला, सूयं-रघु० ५४ | 4 सरगरमी, उत्सुकता 5 (व्या० में), श्‌ प्‌ स्‌ 
८३०, कु० ३॥२५--अधिगमः,--आगमः,-- उपगमः | और हू, अक्षर देटँ 'ऋषमन्‌ | 
गर्मी का निकट आना, भप्रीष्म ऋतु,-उबकस्‌ गरम या | उन्न' [विस्‌-रक्‌, सप्र०] ! ( 34255: की) किरण, रदिम 


तप्त पामी,--काछ:,---भः गर्म ऋतु-बात्पः। ! ऑसू | -सर्वेस्खे समग्रेस्वमिब्र न्‌ सप्तसब्ति 
2 गर्म भाप,--बारणः--जम्‌ छाता छतरी,--यदर्ष- |. _आलवि० २१३, रघु० ४॥६६ कि० ५१११2 साँह 
मम्भोजमिवोष्णवारणम्‌,--कु० ५५२ । 3 देवता,--जरा 7 प्रभात काल, पौ फटना 2 प्रकाक्ष 


रण्मक (वि०) [उच्य--कन्‌] ! तेज, फुर्तीला, सक्रिय 2 | 3 गाय। 
ज्वरग्रस्त, पीडित 3. गर्मी पहुँचाने वाला, गर्भ करने | उहूं (स्वा० १२०) (बोहूति, उहित) ! भोट मारता, 
वाला,--कः । ज्वर 2 निदाघ, ग्रीष्म ऋतु । वीडित करना 2 मार डालना, सध्ट करमा--अप वा 
झज्जातु (वि०) [उष्ण--आलच ] गर्मी न सह सकने योग्य, व्यप के साथ --दे० 'ऊह । 
दा, सतप्त,--उष्णालु शिशिरे निबीदति तरोमूरा- | उहु, उहूह (अव्यय०) बलाने या पुकारने के लिए प्रमक्‍त 
लबाले शिखी-- विक्रम० २।२३। किया जाने बाला धोतक अव्यय । 
उच्लिका [अल्प-| कत्‌, ति० उष्ण आदेश , टाप्‌ + हृत्वम्‌] मांड। | उहः [वह 4 रक्‌ सप्र०] साँड । 


ऊ 
#. [अवतीति-अव्‌---क्विप्‌ ऊद] ॥ शिव, 2 चत्रमा | कषस्‌ 82 ०) [उन्द--असुनू, ऊण आदेश] ऐन, औड़ी 
--भिव्यय०) 4 आरमस्म-सूचक अव्यय 2 (क) |  ( समास हे. कर 'उपन्‌ ही जाता है ) । 
बृठावा (ख्) करुणा (ग्र) तथा सरक्षा को प्रकट | कधत्यम्‌, ऊषस्थम्‌ [ऊघस्‌ (म्‌) +यत्‌) दूष (ओऔही से 
करन वाला विस्मयादि चोतक बज्यय । उत्पन्न) ऊपस्यमिच्छामि तबोपभोक्‍तुम्‌ - रघु* २।६६। 
उड़ (वि०) [वह --क्स सप्र ०] , ढोका यया, ले जाया गया. ऊमे (वि०) [ ऊन्‌ अब |! अभावक़स्त, अधूरा, कम - 
(बोशा आदि) 2 लिया गया 3 बिवाहित,--ह' किचिदृनमनूनत्र. शरदामगृत यगौ--रचु० १०।१ अपूर्ण 
विवाहित पुरद, डा विवाहिता लडकी | सम०--ककट ,. अपर्याप्त 2 (सल्‍््या, आकार या अंश में) अपेक्षाकुत 
कि) कक (बि०) जिसने विवाह कर  कप्र-ऊनद्विवर्ष निखनेत्‌-याज्० ३१, दो बर्ष से 


- बयतः नवयुवक । कमर आय का 3 अपेक्षाकृत दुर्बंड, धटिया-ऊूत ने 
अदिः (स्त्री०) [विह --क्तित्‌] विवाह । तल्वेष्यधिकों बबाधे--रधु० हल 4. बटा कर 


ऊूतिः (स्त्री०) गिब-+-क्तिन] । बुनना, सीना 2. सरक्षा । (म्रंस्याओं के साथ इसी अच में बा 
3 उपभोग 4 कीड़ा, खेर । | कर, विल्ञति: एक कर बगाक 


( रर!१ ) 


(अम्म०) [ उमा (क) प्रदतनाचकंता (ख) 

& ४ दुर्वेधन 2४8 2४38 गौर (8) 
ईर्ष्या को प्रकट करने वाला 

ऊसू (स्वा० आ०) (ऊग्रते, ऊत) बुनता, सीना । 

कररी +दे० उररी । 

अरब्यः (स्त्री० - ब्या) [ ऊछ--यत्‌ ) बैंदय, ४५8 
का पुरुष (ब्रह्मा या पुरुष को जपाओं से पैदा होने के 
कारण) तु०, मनु० १३१, ८७। 

अबः (१०) | ऊर्मु+#, नुझोप | . जधा-- ऊरू तदस्य 
यहईएय --ऋूक १०९०। ९२ । सम०-- अष्ठीजम्‌ जथा 
और घुटना,-- उजूब (वि०) जधा से उत्पस्त-विक्रम ० 
११३,--ज, - जामनू, --संज्रद (वि०) जब ते उत्पन्त 
-(पु०) बेदय,-- इब्त,-हफ्स, --आजत्र (वि०) जधाओं 
तक पहुचने आरा, घुटनों तक,--पर्बन्‌ (१०) (नपु०) 
घुटना,--कलक््‌ जाकर की हरदी हे कहहे की हड्डी । 

अदरी--दे० उररी । 

अर्झ, (स्त्रीौ०) [ ऊर्ज +क्विप्‌ ]। सामर्थ्य, बल 2 सत्त्य, 
मोजन । 

ऊर्ज' | ऊर्ज +णिच-+-अच्‌ ] 3. कारतिक का महीना- शि० 
६५० 2 स्फूर्ति 3 शक्ति, सामथ्य 4 प्रजननात्मक 
शक्ति 5. जीवन, प्राण, । भोजल, 2 स्फूति 3 
सामध्यं, सत्त्व 4 वृद्धि । 

ऊजस्‌ पा [ अर्ज +-मसुन्‌ ]॥ बल, स्फूति 2 भोजन। 

कऊर्जस्वत्‌ (ब्ि०) [ऊर्जस-मतुप्‌)। भोज्य-समृद्ध, रसोछा 
2 क्षक्षिशाली | 

अर्जस्थल (वि०) [ ऊर्जस्‌-|- बखच्‌ ] बढ़ा, शक्तिशाली, 
दृड, ताकतवर-- रघु० २।५०, भष्टि ० (१४५५ । 

ऊर्मस्थिन ( वि० ) [ ऊर्भेस+बिन्‌ ] ताकतबर, दृढ़, 
बड़ा। 

अजित (जि०) [ ऊर्ज_--क्त ] 3. शक्तिशाली, दृढ़, ताकत- 
बर--मातुक हैं।शथय कप दघत्‌ - रघु० ११६४, 
बलदाली, दृढ़ (बाणी)-शि० १६।३८ 2 पूज्य, बढ़िया, 
श्रेष्ठ, मुन्दर-- श्री -- शि० १६॥८५, मकरोजित केत- 
नम रघु० ९३९ 3 उच्च, भब्य, तेजस्दी--- आश्रय 
बच --कि० २।१ जोशीछा या शासदार,--सभ्‌ 2 
सामथ्यं, ताफत 2 स्फूति । 

अणम्‌ | 5४ शक )१ ऊन 2 ऊती बस । सम०--माभः, 
न -” घट: मकड़ी-- अब, --दख्‌--(वि० ) ऊते 
की भाति नरम । 

अर्थी [ऊर्ण +“टाप्‌। . ऊत--रमु० १६८७ 2 भौाँहों का 
मध्यवर्ती केशपूज । सप्त०-- पिडः ऊन का गोला । 

अर्भायु (बि०) [ ऊर्णा+ गु | अनी,--मुः ! मेंढा 2 मकड़ी 

मु >>भामि० ली रे ते अनित) 
अदा ० उमव )वि, 5 लू) ढकना, 
पेज किया बह १४१०३, झि० २०१४ 


(प्रेर०) ऊर्नावयति, (इच्छा० कर्म, उर्भुन-- 
धआ आ क प्र--इुकना, किषा । पता 


बव्पप । | कुछ (बि०) [ उद्‌-+हानैढ पृषो० ऊर्‌ आदेश-] ! 


सीधा, खड़ा, ऊपर का, कैश अरदि, ऊपर को ओर 
उठता हुआ 2. उठाया हुआ, उन्नत, सीधा खड़ा 
“- हस्त , 'पाद जादि 3. ऊँचा, बढ़िया, अपेक्षाकृत 
ऊँचा या ऊपर का 4. लड़ा हुआ (विप० अआतसीन) 
5 फटा हुआ, टूटा हुमा (बालू जादि),--पध्यंतू उस्त- 
तता, ऊँचाई,-व्यम्‌ (अव्य०) ? ऊपर की ओर, 
ऊँचाई पर, ऊपर 2 बाद में ( -लपरिष्टात्‌) 3. ऊँचे 
स्वर ते, जोर से 4. बाद में, पश्चात्‌ (अपा# के साथ ) 
“ते श्यहादृध्वंमाख्याय--कु ० ६९३, रघु० १४६६ | 
४ काले पक ००९ 28 ) ) के 33+87% 2. 
बाल टूट गये हो (--चः -- जपु०) 
रख ल कै के ऊँचा पद प्राप्त कल 
घ्टा ( -पु० “-काय:, -- शरार 
का ऊपरी का ग।--शामिन्‌ (वि० कर जाने 
वाला, चढ़ा हुआ, उठता हुआ,--बति (वि०) ऊपर 
की ओर जाने वाला (स्त्री० --लिः) -अणः/- मननभ्‌ 
] चढ़ाव, उन्दतता 2 स्वर्ग में जाना,-- अरण,-- पाह 
(बि०) ऊपर को पैर किये हुए (--ण:) झरभ नाम 
का एक काल्पनिक जन्तु,--अस्वु,-- छ,--शु (वि०) 
घुटने उठाये हुए, पुट्ठो के बछ बम इन --क्षि० 
१११११ 2. उमड़ बैठा हुआ,-- दृष्ठि, (मि०) 
] ऊपर को देखता हुआ 2. (आरू०) उच्चाकाक्षी, 
महत्त्वाकांक्षी (स्त्रो०--दिः) भौंओों के बीक्ष में 
अपनी दृष्टि को सकेग्द्रित करना (यो० द० ),--बैहः 
अन्स्येष्टि सस्कार,--पालभण्‌ ऊपर घढ़ाना, परिष्करण 
(जैसे पारे का ),--पराजस्‌ यशोय पात्र-याज्ञ० (।१८२, 
->भुख (वि०) ऊपर को मुह किये हुए, उन्मुख 
जे ० ११६, रघु& ३६५७, - भौहूहिक (जि०) 
देर के परचात्‌ होने वाऊा,- रेतस्‌ (वि०) अन- 
बरत अह्ञाचयं का पाऊून करने वारा, स्त्री-सभोग से 
सदेव बिरत रहते वाला,-(१०) . शिव 2. भीष्म, 
लोकः ऊपर की दुनिया, स्वर्ग,-- अ्रेग्‌ (पे 
पयविरण,-- बातः, - बाबुः शरीर के ऊपरो भाग 
रहने बालो बाग, 280+१% 3.3 ) ऊपर की मुह 
(बच्चे की भाँति) करके खित सोथा हुआं---(१०) 
शिव,--झोघनम्‌ वमस करना,--#वासः साँस छोड़ना, 
प्राण व्यागता,--स्थितिः (स्त्री०) । अदूद पाऊून 2 
बोडे की पीठ 3 उन्नतता, श्रेष्ठता । 
अभि: (पु०, स्त्री०)) | ऋ--मि, बतेंहल्य ] . लहर, 
झाल- पयोवेत्रवत्यातयोमि--सेव#७ २४ 2. धारा 
प्रयाह 3. प्रकाश 4. गति, गेंय 5. बस्च को छिकत 
या चुस्मट 5. पंकित, रेखा 7. कृष्ट, बेचेनी, चिन्ता 


( रर२ ) 


सम०--आशहित्‌ (बि०) तरग माकाजों से विभूषित | --५ अग्नि 2. पितरों की (ब० ब७ में) एक 
| श्रेणी 


ब्_ प्‌ समुद्र । 
कऊंथिका [ ऊमि-+ कन्‌--टाप्‌ ]। रूहर 2. अगूठी (लहर | उल्हू, (म्वा० उभ०) (कहति-- ते, ऊहित) । टॉँक्सा, 
की 4४ 2593. ४ सेंद, शोई वस्तु के 5 हि अकित करना, अवेक्षण करना 2 अटकछ छगाता, 


झोक 4 मगली का भिनरभिनाना 5 वस्त्र में पही | अंदाज करना, अनुमान लगासा--जनृक्तमप्यूहति 
|... पष्डितों जन -पच॒७० १४३ 3 सथझना, शोचना, 


जिकनत या चुस्नट । स् 

कब (वि०) [ ऊरं--अ ] विस्तृत, बड़ा,---बंः वड़वानल ! पहचानना, भाशा करना-- ऊहाज्यके जय॑ त च-मह्टि ० 
ऊबेर! [उस शस्यादिकमृन्छति-- ऋ-[- अचू-टापू] उपजाऊ |. १ै४॥७२ 4 तर्क करना, विचार करना-- (प्रेर०) तक 
या बिन्तन करवाना, अनुमान था अटकल लगवाना 


भूमि । 
ऊलाूवित्‌ [ दे० उल॒पिन्‌ ] शिश्ुक, सूंस । --कि० १६!१९, अप--, ! हटाता, दूर करता--स 
हि विध्तानपोहति-श० शेहै 2 अनुकरण 


ऊलूक--दे० उलूक । 

कृष (म्वा० पर०) (ऊषति) रुग्ण होता, अस्वस्थ होता, करना, अपवि--, रोकता, हटाना, 5 अटकल 
बीमार होना । लगाना अदाज लगाना 2 ढकना, उप-, निकट छाता, 

ऊधः [ ऊप्‌--क ] ॥ रिहाली घरती 2 अम्ल 3 दरार, सिधि--, सम्पन्न करना, प्रकाशित करना (वे० निर््य) 





सरेड 4 कर्णविवर 5 मलय पर्वत 6 प्रभात, पौ फटना, |... परिसम्‌--, इधर-उधर छिड़कना, प्रति--, ! 
कुछ लोगों के मतातुसार (--व्ल) भी ! करना, बाधा डालना, एकावट डालता 2 मृकरना 
ऊषकभ्‌ [ ऊष--कन्‌ ] प्रभात, पौ फटना । (दे० प्रत्यह) प्रतिधि--, शत्रु के विराद्ध सैनिक भोर्चा 
ऊकणम्‌-ता [ ऊ१--ल्‍्यूट्‌, स्त्रिया ठाप चे ]] काली मिर्च, | गाता, डि- युद्ध के अवसर पर सेना की व्यवस्था 
2 अदरक । 9 *. करना-सूच्या वजेण अैवेतान ब्यूहेन ब्यूह्य योधयत 
ऊबर (वि०) [ऊष्‌+रा--क ] नमकया रेहकणों से |. - मेंगु० 3१९१, सभ्‌ -, एकत्र करना, इकट्ठे होता । 
युक्त,-- ₹९/- रम््‌ बजर भूमि जो रिहाल हो- शि० ! ऊहूः [ ऊहू +घञ ] । अटकलछ, अदाज 2 परीक्षण, 
निर्धारण 3 समझन-बून्त 4 तक॑ंना, युक्‍्ति देना 5 


१४॥४६ | 
जत्दे० (वि०) ऊषर। अध्याहार (न्यूनपद की पूति) करना। सम०--सपोह: 
कष्म' [ ऊप्‌ू+मक | ताप 2 प्रीज्म ऋतु । पूरी चर्चा, अनुकूल व प्रतिकूल स्थितियों पर पूरा 
ऊरष्मण, -श्य (वि०) [ ऊष्म न ] [ ऊष्मत्‌+यत्‌ ] गम, '.._ सोच-विचार, - भामि० २७४ दे० 'अपोह' । 
भाष निकालने वाला । | ऊहुनम्‌ [ ऊहू +ल्युद्‌ ] अनुमान रूगाना, अटकलबाजी । 


ऊप्मन्‌ (१०) [ ऊष्‌+मनित्‌ ]। ताप, गर्मी 2 प्रीव्म- । ऊहनो [ ऊहन--कछीपू | भाड़ , बृहारी । 
ऋतु, निदाघ 3 भाष, वाष्प, उच्छेवास 4 सरगरमी । ऊंहिन्‌ (वि०) [ ऊहू +इनि ] तर्क करने वाला, अनुभान 
जोश, प्रचणष्डता 5 (व्या० में) शू, पू,सू और हू की | छंगाने बाका,--नी  सघात, सचय 2 क्रम, क्रममद् 
ध्वनि्याँ। सम०--डफ्मसः ग्रीष्म ऋतु का आगमत, | समुदाय (तु० 'अक्षौहिशी') 


तर 
ऋ (अव्य०) (क) बलाना (ख) परिहास और (गै) 

| करना, अबाप्त 
दर निन्‍दा था अपशब्दव्यजक विस्मयादिबोधक अव्यम | 4 अलायपरान कर अर श का 
पक का चल ओर अरपयति, | ॥ (स्वा० पर०) (ऋणोति, ऋण) ।. चोट पहुँशाना 
5 33240 03%6 0 80 भ- घायल करना 2 आक्रमण करनॉ- प्रेर ०... (अर्प॑वत्ति, 
कक होना। उठाना, अपित) ! फेंका, ढालना, स्थिर करता या जमाना 
रघु० ८८७2 रखना, स्थापित करना, स्थिर 


॥ (जु० पर०) (इयति, ऋत) (बहुघा वेद में प्रयुक्त ) दे 
करना, निर्देश देना 
! जाना 2. हिलना-डुलना, 'डगमग होना 3 प्राष्त 3 रखना, लंध्िलित केला का अब 


( २२३ ) 


वैसा 4. सौंपना, दें देना, हि: अल देना, हवाले कर 
देना-- ह॒ति यूतस्याभरणा दा9 है ४, १९। 
ऋषण (वि०) [ प्रन्‍ण +क्त पृषो० बलोप, ] बायरू, क्षत- 


335 3२:22 ]! घन-दौलत 2 विशेषकर 
हस्तग़त सामग्री या सामास (मृत्यु हो जाने 
पर छोडा हुआ), दे० 'रिकिय पे कि-ज98 । सम» 
--प्रहम्‌ प्राप्त करना या उत्तराणिकार 
पाना,-- प्राहः उत्तराभिकारी भा सपत्ति का 5 2 
--भागः ! संपत्ति का बेटवारा, विभाजन 2. भर, 
दाय, “आभित्‌,- ह₹/--हारित (पु०) । उत्तरा- 
घिकारी 2 सह उत्तराधिकारी । 
ऋक: [ ऋष्‌-+स किज्य ] | रीक-मनु० १२६७ 2 
प्रवंत का माम,-- क्षः -शम्‌ ] तारा, तारकपुज, 
तक्षत्र--मनु० २१०१ 2 राशिसाहा का चिह्न, 
राशि, - क्षाः (पुज० व०) इृमिका-मढल के सात 
तारे, जो बाद में सप्तर्धि कहछाये--रघु० १२२५, 
-ज्षां उत्तर दिशा,- क्ली रीछती, मादा मालू । सभ«० 
--अक्रम्‌ तारामडल,-- माथ.,.-ईशः “तारों का स्वामी 
चन्दमा, - शेमि: विष्णु, -राज,- राज: । चमामा 
2 रीछो का स्वामी, जांबवान्‌,--हुरीएबरः: रीकछो और 
लगूरो का स्वामी रघु० १३॥७२।॥ 
ऋतझर' [ ऋष्‌ + क्सरन्‌ ] । ऋत्विज 2 काँटा | 
ऋषबत | ऋक्ष- मतुप-भन्‍्य व ] नमंदा के निकट स्थित 
एक पहाड़ -वप्रक्रिया मृक्षवतस्तटेघु - रघु० ५पाड४ 
ऋश्षबन्त गिरिश्रेष्ठमध्यास्ते नमंदा पिबनू--रामा० । 
ऋच््‌ (तुदा० पर०) (ऋचति) प्रशंसा करन, स्तुति 
गान करमा 2 ढकता, पर्दा डालता 3. चमकता । 
ऋच्‌ (स्त्री०) [ कच्‌ + कियएप्‌ |] । सूक्त 2 ऋग्वेद का 
(विप० यजुत्‌ और शामन) 3 ऋफसंहिता 
(भर० ब०) 4 दीप्ति ( स्च्‌ के लिए 
6 पूजा । सम० - विधानम्‌ ऋग्वेद के मत्रों का पाठ 
करके कुछ संस्कारों फा अनुष्ठान,---बैदः चारों वेदों 
में सबसे पुराना वेद, हिन्दुओ का अल्यत पणित्र और 
प्राचीन प्रन्थ,---संहिता ऋग्वेद के सूक्‍तो का 
सप्रह । 
ऋचरीणः [ ऋच + ईवन ] घषष्टी,-- कम कडाही । 
38 पर०) (कच्छति) ! कड़ा, या सह्त 
32 जाता 3 क्षमता का में रहना । 
अच्छका [ केक 8782 कामना, इच्छा । 
ऋज | (स्गा० भा ऋजित) ! जाना 2 
प्राप्स करना, करना 3 खड़े होना या स्थिर 
होना 4 स्वस्थ था हुष्ट-पुष्ट होता । 
)। (स्वा० पर०) अबाप्स करना, उपाजंग करना, 
तु० 'अर्जे 


जा हे जिजंबति गुणान्‌ ३-2 
ऋचँणु, ऋणुक (नि थ ग 
5औु-क्ली) (म० अ०-ऋजीयसू, उ० म० ) 
. सीधा (आरू० भी)-उर्मा स ऋजुनेव बक्षपा 
“-कु० ५३३२ 2 खरा, ईमानदार, स्पष्टबादी--परच ० 
१४१५ 3 अनुकछ, अच्छा । सम०--गः ! व्यवहार 
ईमानदार 2 तीर,--शेहिलण्‌ इसद्र का सीधा 


ऋत्धी [ हर औोद ] . सीधीसाधी सरल स्त्री 2 तारों 
की विज्ेध गति । 


आऋणन्‌ [ऋ-क्त ]! कर्जा (तीर्मो प्रकार का ऋण, 
हैं० अनुण ), अंत्यं ऋज (पितणम) पितरों को दिया 
जाने वाछा अन्तिम: ऋण --अथॉत्‌- पुश्रोत्यादन 2 
कर्तंब्यता, दायित्व 3 (बीजग० में) नकारात्मक 
चिह्न भा परिमाण, घटा-चिक्त (विप०-धन) 4 
किला, दुर्ग 5 पागो 6 भूमि। सम०- अन्तकः मंगल 


ग्रह, अपनयनम दामन, 
-अुक्षि:, -मोसः, ऋषणपरिशाघ करना, 
अुकाना,-- बसूछ करना, उधार 


दिया हुआ द्रब्य वापिस लेता,--ऋचम्‌ (ऋगार्णम) 
एक कर्ज के लिए दूसरा कं, एक ऋण चुकाने के 
लिए दूसरा ऋण छे छेना,- प्रह' ! रुपया उघार 
छेता 2 उधार लेने वाला, -दातु, - दाबिन (वि०) 
जो ऋण दे देता है,--दाखः बहु क्रोत दास जिसका 
ऋण परिशोध करके उसे लिया गया है-- ऋणमोचनेन 
दास्यस्वमम्यूपगत..._ ऋणदास --मिता०,--अत्कुण', 
-आर्णण: प्रतिमति, जमानत - सकत (वि०) ऋण 
] पुक्लि: आदि दे० कक 
खत व यपत तमस्सुक जिसमें ऋण की स्वीकृति 
दर्ज हो (विधि में) । 

ऋणिक: [ ऋण -+-प्ठन: ] कं दार याज्ञ० २५६, ९३। 

ऋणित्‌ (वि०) [ ऋण ;इनि] कं दार, ऋणप्रस्त, 
अत (किसी भी बात से) । 

)[ऋ+ल्त ])। उचित सही 2 ईमानदार, 
सस्या--मग० १०।१४ 3 पूजित, प्रतिष्ठा प्राप्त 
--तथ्‌ (अब्य०) सहो ढंग से, उचित रीति से,--तम्‌ 
(छौकिक साहित्य में इसका प्रयोग प्राय, नहीं मिलता ) 
4. स्थिर और निश्चित लिमम, विधि (धामिक) 
2. पावन प्रथा 3 दिव्य निमम्र, दिव्य संचाई 4 जल 
5. सचाई, अधिकार 6 खेतों में उज्छबुलि हारा 
जीविका (विप० कृषि), ऋ तमुझ्छशिल वृत्तमू-मनु 
डीएं। जप कि (बि०) सच्चे या पवित्र 
स्वभाव वाला,- (१०) 

झऋतोबा [ ऋत--ईयछ--टाप्‌ ; निग्दा, भत्खंता । 
जआतु [ऋ | तु, कित्‌) ). मौसम, वर्ष का एक भाग, ऋतुएं 


( रररे ) 


गिनती में छः हैं---शिशिरक्त्व क्सन्तत्तर ग्रीष्मो बर्धा 
* शरद्धिम:-- कभो कभी ऋतुएं पांच समझी जाती हे 
(घिशिर और हिंस या हेमन्त एक गिने जाने पर) 
2 मुगारम, सिश्चित कार 3 आतंव, ऋतुलाव, 
साहवारी 4. गर्भाघान के किए उपयुक्त कारू--वर- 
मृतृषु नैवाधिगमचमू--पत्र० १, मनु० २/४६, याज्ञ० 
१११ 5. उपयुक्त मौसम या ठीक समय 6 प्रकाश, 
आगा 7 छ की सल्‍ूया के लिए प्रतीकांत्मक अभि- 
वयक्ति। सम०--कालछ.,--समयः,--बैक्ला 4 गर्भाधान 
के लिए अनुकूल समय अर्थात्‌ ऋतुख्राव से लेकर १६ 
राते, दे० उ० ऋतु 2 मौसम की अवधि,--कभ् 
ऋतुओ का समुदाय,--गासिन्‌ (गर्भाधान के लिए उप- 
युक्त समय पर अर्थात्‌ मासिकधमं के प्यात्‌ ) स्त्री से 
समोग करने वाला,---पर्ण' अयोध्या के एक राजा का 
नाम, अयूतायु का के इक्ष्वाकु को सतान, (अपना 
रास, छिन जाने पर हि देश का राजा तल जब आप- 
दूप्रस्त हुआ तो वह राजा ऋतुपर्ण की सेवा में आया। 
शूंतक्रीडा में बडा कुशल था । अत उस राजा ने नल 
से चूतकीड़ा सीखी तथा बदले में उसे अभ्बसचालन का 
काम सिखाया। फलत इसी को बदौलत राजा ऋतुपण, 
इसके पूर्व कि दमयन्ती अपना दूसरा पति चुनने के 
विचार को काय॑ में परिणत करे, नल को कुण्डिनपुर 
पहुँचाने में सफल हुआ ),--पर्याय',-- वृत्ति' ऋतुओ का 
आता-जाना, -मुखभ्‌ ऋतु का आरम्म या पहला दिन 
“राजः बसनन्‍्त ऋतु,-लिगम्‌ ! रज खाव का लक्षण या 
चिल्ल (जैसे की बसन्‍्त ऋतु में जाम के और आना) 
2 मासिक ज्ाव का विक्न, -सबधिः दो ऋतुओ का 
मिलन,--समाता रजोदर्शन के पश्चात्‌ स्‍्ताव करके 
निवृत्त हु, और इसोलिए सभोग के लिए उपयुक्त 
स्त्री- -धर्मलोपभगाद्राज्ी मतुस्तातामिमा स्मरनू - रघु० 
१७६, -“स्नानम्‌ रजोदर्शन के पश्चात्‌ स्‍तान करना। 
ऋतुम्ती [ऋँु-- मतृप--हीप] रजस्वला स्त्री । 
ऋते (अव्य०) सिवाय, बिना (अपा० के सांथ)--ऋते 
क्रौयात्समायांत --भट्टि० ८१०५ अवेहि मा प्रीतमृते 
तुरज्ञमात्‌--रघु० ३।६३ पापादते--श० ६२२, कु० 
१५१, २।५७, (कभी-कमी कर्म ० के साथ) ऋतेउुपि 
त्वां न भविष्यन्ति सर्व-भग० ११३२ (करण*» के 
साथ विरल प्रयोग) । 


ऋत्विज्‌ 5५४ ) ऋतृ-+यज्‌-- क्विन्‌] यज्ञ के पुरोहित के 
रूप में कार्य करने वाला, चार हे ऋत्विज--होता, 
उद्गाता, अध्वर्य और ब्रह्मा हैं, बडे २ सस्कारी में 
ऋत्विजों को सख्या १६ तक होती है । 
ऋड़ (भू० क० कृ०) [ ऋष्‌ +क्त ] सम्पन्न, फलता- 
वीक धनवीन--रचु ० १४३२०, २५०, ५॥४५ 2 
वद्धि-आप्त, वर्धमाव 3 जमा किया हुआ (भन्भादिक), 


! 








] 


-डडः विष्ु-उम्‌! बुद्धि, तिकास 2 प्रकशित 
उपतहार, स्पष्ट परिणात। 
ऋड़ि' (स्त्री०) [ ऋब्‌--क्तिन्‌ ] ! ला कल, | 
2 सफलता, 9 828: बहुनायत 3 विस्तार, |; 
विभूति 4 अतिप्राकृतिक शक्ति, सबॉप 
5 सम्पन्नता । लो 
ऋषब्‌ (दिवा० स्वा० पर०) (ऋष्यति, , ऋड़) ! 
सपक्न होना, समृद्ध होना, फलना-कूलना, सफल होना 
2 विकसित होना, बढना (आल़० भी) 3 सहुष्ट 
करना, तुप्त करता, प्रसन्न करता, मताना--मा० ५ 
२९, सम्‌--फलता-फू लगा । 
ऋभुः [ अरि स्वर्गें अदितों वा भवति इति -ऋ-]-भू+हु ] 
देवता, दिव्यता, देव । आई 
ऋणमभुक्ष [ ऋमवो देवा क्षियन्ति वसन्ति त्रेति--ऋ भू 
-क्षि+-ड ]| इत्र 2 (इस्द्र का) ४५ 
ऋशुक्षित्‌ (१०) (करत ०- ऋणभुक्षा, कर्म० ब० ब० 
को ) ५ [ ऋणभृक्ष बच्ध स्वर्गों वास्पास्ति-इनि ] 
इन्द्र । 
ऋत्लकः [ ? ] एक प्रकार के वाद्ययत्र को बजाने बाला । 
ऋष्य' [ ऋण -क्यप्‌] सफेद पैरों वाला बारह॒मिधा हरिण, 
--श्यम्‌ हत्या । सम०- केतु, -केतम, ! अनिरुश, 
प्रधुम्न का पुत्र 2 कामदेव । 
ऋथ्‌ । (तुदा० पर०---ऋषति, ऋष्ट) ! जाता, पहुँचना 
2 भार डालना बोट पहुँचाना | 
थ (स्वा० पर०--अर्पति) । बहता 2 फिसकना । 
ऋषभः [ कर- अमक ] । साँड 2 श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ 
(समास के अतिम पद के रूप में) यथा पुदकबेस , 
भरतषंभ, आदि 3 सगोत के सात स्वरो में से दूसरा 
-“ऋषमो5त्र गीयत इति-आर्या० १४१ 4 सुअर की 
पूँछ 5 मगरमच्छ को पंछ,-- भी ! के आका र- 
प्रकार की स्त्री (जैसे कि दाढ़ी जार हा होगा ) 
2 गाय 4 विधवा | सम०--कड़ः एक पहाड़ का नाम, 
- ध्यूज' शिव । 
"जि कप कित्‌ ] एक अन्त.्फूर्त कविया 
, मत्र द्रष्टा 2 पृष्यात्मा मुनि, सन्‍्यासी, विरक्त 
योगी 3 प्रकाश की किरण) सम० -कुल्या पवित्र 
नंदी,---सर्पणम्‌ ऋषियों की सेवा में प्रस्तुत किया गया 
पक अर्ध्यादिक ) -- पंचमी भाद्रपदकृष्णा पंत्रमी 
को होने वाल्ला (स्त्रियों का) एक पर्,-- लोक: 
ऋषियों का ससार,-स्तोमः ऋषियों का स्तुति-माव, 
2 एक दिल में समाप्त होने वाला एक विश्येष यज्ञ । 
ऋष्टि: (प०--स्वी०) [ ऋष्‌--क्तिन ] . दुषारी तल- 
बार 2 (साम्रान्यत ) तछबार, कृपाण 3. शस्त्र (वर्की, 
माला बादि) । 
ऋष्य: [ ऋष्‌+-क्यप्‌ ] सफेद पैरों वाह बारहलिषा 


( २२९ ) 


हरिण। सम ०--अंका/-कैतनः,-केलु: जतिउद्ध,-सुक:पंपा बुाया, और अपनी प्री झाम्ता (बह दलाक पुत्री 
सरोदर के निक्नट स्थित एक पर्दत भा कुछ दिनो तक , इसके लक का राजा दक्षरत् जे) का 
राम बातरराज सुत्रीव के साथ रहे एक गन ण विवाह इनसे कर दिवा। ऋणष्यभ्ृग से इस बात 
पम्पाया पुरुस्तात्युष्पिलुम',--शखपूड्र: एक का से प्रशम्न होकर उसके राज्य में पर्याप्त बर्या 
ताम हा का पूत्र था, इसके पिता में कराई। यही बहू ऋषि था जिसने राजा दसरण 
जग में ही इसका पालव-पोपण किया, जब तक गह के लिए पुत्रेष्टि यशञ् का किया---विसके 
वयस्क ने हुआ तब तक इसने किसी दूसरे मनृध्य को फलत्वरूप राम और उनके पल भाइयों का जन्म 


नहीं देखा । जब अलाबुष्टि के कारण अंगदेश बर्भाद हुआ) । 
सा हो गया तो उसके राजा लोमपाद ने, ब्राह्मणों के हलक के ऋष्प--कत्‌ ] चित्तीवार सफेद पैरों वाला 
पराभर्शानुस्तार ऋष्पश्रग को कुछ कम्याओ हारा ताक हरिण । 


कल तन “+++5 


3 
ऋ (अव्य०) (क) भास (क्ष) 2 राना (ग) मर्त्सता, निन्दा '. छोतक अव्वय (प०-ऋ.) । मैरव 2. एक राक्षस । 
(घ) करणा तथा (8) स्मृति का व्वजक विस्पमादि- ऋ (क्रपा० पर०--ऋणाति, ईण) जाना, हिंलना-इकना। 


प्‌ 


एः (पु०) (६+जिच््‌] बिष्लू, (अब्य०) (क) समर ! 
रब] ईहर्पा हे 23302 अमम्भण और (8) : 
घूजा तथा निन्‍दा ब्यजक (विस्मथादि श्ोतक) अव्यय। | 

एक (सरं० दि०) [इ+कत्‌] एक, अफ्ेका, एकाकी, | 
केवल मात्र 2 जिसके साथ कोई और न हो 5 बी, | 
विल्कुछ वही, सम्रूप--मनस्येक वचस्थेक कर्मष्येक ! 
महात्मनाम्‌ू- हि. १!१०१ 4 स्थिर, अपरिवत्तित ! 
8 अपनी प्रकार का अकेला, अद्वितीय, एक वचन 6 | 
मुक्य, सवोपरि, प्रमुख, अर एको रागिषु राजते | 

» ३१२१ 7 , बेजोड 8 दोया 

हि 3 8 बहुधा अध्ेजो के अति | 
इजयवाजक निपात (६ या ७0) की भांति प्रयुक्ष्त | 
-- ज्योतिरेक--श० ५३०, एक, दूसरा, 'कुछ' अर्थ | 
को प्रकट करने के छिए बहुबचनात प्रयोग, अन्य, अपरे | 
इसके सहूसम्बन्धी शब्द हैं। सम०-अक्ष (बि०) ! 
एक धुरो बाला 2 एक आँख बाला (-क्षः) । 
कौवा 2 शिव,--अक्षर (वि०) एक अक्षर वाला 
( कै ३ ] एक अक्षर बाला 2 पावन अक्षर 'ओम्‌' 
-अंप्न (वि०)  क्रेवछ एक पदार्थ या बिल्यु पर 

ह्थिर 2. एक ही ओर प्यान में मग्ग, एकाग्रचिस, 


दुषा हुआ.-रइ० १५३६, मनुमेकाग्रमासीनम्‌-मु » 


१।१ 3. अव्यत्र, अचचल,--अफ्रय:-- जग (-प्यण) 
एकाग्रता,--अंचः . घरीर रक्षक 2 मनलगह या बुध 
यहू,--अनुदिष्दभ अन्त्येप्ि सस्कार जो केवक एक ही 
पूर्ण (सद्यो मृत) को उद्देश्य करके किया गया हो, 
--अंत (वि०) , अकेला ४ एक ओर, पाइय में 3. 
जो केबल एक हो पदार्थ या बिन्दु को ओर निदिष्ट हो 
4 अत्यधिक, बहुतन-%० १!३६ 5 तिरपेक्ष, अचरू, 
सत्तव-स्वामतमेकान्तमुणम्‌ --अर्तृ ० र७, मेष ० १०९, 
(--सः) एकम्राथ आश्रय, निश्चित नियंश--रेज. 
कमा या नैकान्त कालशस्प महीपते --झ्ि० २८३, 
(--सम्‌,--लेस,--सलः,--से) (अव्य०) 4. केवल 
मात्र, अवहब, सेव, नितांत 2. अस्मन्त, ) 
सर्वथा--वयमप्येकान्तती निस्पृह्ा --भर्तृ० ३१४, 
वुखमेकान्तती वा--मेघ० १०९,--अन्तर (वि० 

अगल्त, जि ह केवल एक का ही जम्तर रहे, एक 

बाद एक को छोड़ कर--श० 3२७/--अेतिक (बि० ) 
अन्तिम निर्णायक,--अवबन (वि०) ! जहां से केवल 
एक हों ज। सके. (जैसे कि ली या बढ़िया) 2. 
नितान्त ध्यानमग्न, तुला हुआ दे० एकाश्र अर ) 
! एकान्त स्पल या विश्वाभ् स्थली 2. लक 
स्थान, सक्ेत-स्थल $. अहुतयाद 4. केषलभाष 
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उद्दैश्प--सा स्नेहस्य एकायनीभूता--माल॒बि० २।१५, 
--अर्धः । वही वस्तु, वही पदार्थ या वही श्राशय 
2 वही भाव,-अहुत (ह) । एक दिन का समय 
2 एक दिस तक चलन वाला यश्ञ,-- आतपत्र (4082 
एकच्छन्न से विशिष्टीकृत (विश्वभर की प्रभुता 
दर्शाने बाला) --एकानपत्र जगत ग्रभुत्वम्‌ - रघु० २। 
४७, शि० १२३३३ विक्रम० ३।१९,--आवेशः दो या 
दो से अधिक अक्षरों का एक स्थानापन्न (या तो एक 
स्वर का लोप करके था दोनों कौ मिला कर प्राप्त 
किया गया) जैसे कि 'एकायन' में आ,--आवलि', 
--ल्ी (स्त्री०) मोतियो की या अन्य मनको की एक 
लड़, -एकावली कष्ठविभूषण व --विक्रमाक० १२०, 
लताविटपे एकावली लग्ना--विक्रम० १।२, (अल० 
शा० में) ऐसी उक्तियों की पक्ति जिसमे कर्ता का 
विधेय और विश्रेय का कर्ता के रूप में नियमित 
संक्रमण पाया जाय-स्थाप्यतेष्पोहमते वापि यभापूव 
परस्परम्‌, विशेषणतय। यत्र वस्तु सैकावली द्विघा 
“+कीख्य० १०,--उदक' (सबंधी) जो एक ही 
मृत पूर्बज से जल के तपण द्वारा सबद्ध हो। 
--उबर',- रा सगा (भाई था बहन),- उद्िष्टम्‌ 
श्राद्कृत्य जो केव एक ही मृत व्यक्ति को (दूसरे 
पूर्वजों को सम्मिलित न करके) उद्देश्य करके किया 
गया हों,-- ऊन (वि०) एक कमर, एक घटाकर, 
एक (वि०) एक एक करके, व्यप्टिरूप से, एक 
अकेला--रघु० १७४३, ( कम्‌)--एकंकश' 
(अव्य०) एकर करके, व्यक्तिश, पृथक्‌-पथक, 
+मोध एक सतेत घारा,- कर (जि०) (स्त्री० 
- री) 4 एक ही कार्य करने वाला 2 (- रा) 
एक हो हाथ वाली 3 एक किरण वाली, -कार्य 
(बि०) मिलकर काम करने वाली, सहयोगी, सहकारी 
(-म्‌) एक मात्र कार्य, वही कार्य,--काछ ! एक 
समय 2 उसी समय, - कालिक,-- कालोन (वि०) 
4 केवल एक वार हाने वाझाे 2 समवयस्क, सम- 
सामय्रिक,--कुडछ” कुबेर, वलभद्र, शेपनाग,-- गुर, 
-7गुदक (वि०) एक ही गुरु वाला (“,- शक ) 
गुरुभाई,--चकतः (वि०) । एक हो पहिय्रे वाला 
2 एक ही राजा द्वारा ज्ासित, (- क्र.) सूर्य का रथ, 
-चत्वारिशत्‌ (स्त्री०) इकतालीस,--खर (वि०) 
4 अकेला घूमने या रहने वाला --कि १३३, 2 एक 
ही अनुचर रखने बाला 3 असहाय रहने वाला 
>-चारिन्‌ (वि०) अकेला, (--णी) पतित्रता स्त्री, 
उाचित (वि०) केवल एक ही वात को सोचने वारठा 
(-सभ) ! एक ही वस्तु पर चित्त की स्थिरता 
2 ऐक्रत्य--एकचित्तीमूय हि. १--एक मत से, 
“चैतस,--मगस्‌ (वि०) एक मत, दे० "चित्त, 


) 


--अन्‍्यत्‌ (पु०) . राजा 2. हूद्र, दे” नौ०, “जाति 
- जात 332 माता-पिता से उत्पन्न--जातिः छूह 
(बिप+ हिजल्‍्वम्‌) ब्राहण' क्षत्रियों वेश्यस्थयों दर्जा 
दिजातय, चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो वास्ति तु पंच्रमः 
नामनु० १०।४, ८।२७०,--जातौव (जि० ) एक ह्दी 
प्रकार का या एक ही परिवार का,-श्योतिष्‌ (१०) 
शिव,--लान (वि०) केवल एक पदार्थ पर स्थिर का 
केन्द्रित, नितान्त ध्यानमम्त--अन्वौकतानमलंस्रों हि 
बदिष्ठमिथा --महावी ० ३।११,-- ताश: सगति, गीतों 
का यथार्थ समजन, नृत्य, बाह्य यत्र (तु० तौर्यजिकम्‌) 
--लोविनू (जि०) ! उसी पावन जरू में समान 
करने वाला 2 एक ही धर्मसथ से सबंध सखने बाला- 
याश० २।१३७,-- (पु०) महपाठी, गृरुभाई, - शिशत्‌ 
(स्त्री०) इकतीस,---वेंष्टू:, -- बैन्‍्तः 'एक दात बारा , 
गणेश का विशेषण,--दडिन्‌ (पु०) सन्यासियों या 
भिक्षुकों का एक समुदाय, (जो 'हस' कहलाते है) 
इनके चार सघ हैं --कुटीचको बहुदको 
तृतीयक , चतुर्थ परहबश्च यो य पश्चात्स उत्तम । 
हारीत ,--दक्ष,-- दृष्टि (व०) एक आँख वाला, 
-(१०) ! कौबा 2 शिव 3 दाशंसिक,-देथः परव्रह्म, 
- बैग | एक स्थान गा स्थल 2 (समग्र का) एक 
भाग या अंज,-- एक पाह्वे --तस्सेकदेंशं - उसर ०४, 
विभावितेकदेशेत देय यदमियुज्यले-- विक्रम० ४१७, 
जिस अश्ञ का दावा किया जाता है, वह उसी व्यक्ति 
के द्वारा दिया जाना चाहिए जो उसके एक अब का 
प्राप्मकत। प्रमाणित हो जाय (इसी बात को कभी-कभी 
एकदेमविभावितत्याय' कहते है।- बर्भने, - वर्सिन्‌ 
एक ही प्रकार के गृणों को रखने बाला, या एक 
ही प्रकार की सपत्ति को रखने वाछा 2 एक ही बम 
को मानने वाला, -शुर, -भुराबह,--धुरील (वि०) 
। जो एक ही प्रकार कर सके 2 जो एक ही प्रकार 
से जुत सके (जैसे कि क्थिष बोझ के लिए काई पशु) 
-पा० ४॥४|७९,- सह: नाटक में प्रधान प्रात, 
सूत्रधार जो तान्दीपाठ ररता है,- सद्बतिः (स्त्री०) 
इक्यानवे,-- पल्च' एक पक्ष या दछ. क्राश्रय विशलस- 
लातू--रघ ० १४३४,. पहली ! पतिवबता स्त्री 
( पूणणे सती साध्यो ) 2 सपत्मी, सोत 
--सर्वासामेकपत्नीनामेका सेत्पुत्रिणी भवेत्‌ - प्नु० 
९१८३,--थबी पगड़डो, पढे (अव्य०) अकस्मांत्‌, 
एकदम, अबानक-- निहन्त्यरीनेकपदे ये उदा्ष' स्वरा- 
निव--शि० २९५, रच ० ८।४८,- पाइः !, एक या 
अकेला पैर 2 एक या वही अरण 3 विहष्ट क्षिव, 
- पिग, पिगल' कुबेर, पिड (वि०) अन्स्थेष्टि 
पिड-दान के द्वारा सयुक्त,- भार्या एक पल्चिता औ< 
सती स्त्री, (-#ै:) केवक एक एलली रखने बाला, 
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--जाथ (आस कई भक्त, ईमांगदार,--बलिः, 
अध्िका कौ एक खड़ी, - योभि (बि०) . 
सहोदर 2, एक ही कुछ या जाति के--मनु० ९। १४८, 
--शसः ! उद्देश्य या भाजना को एकता 2 केबल 
मात्र रस भा जानरव,--राजू,--राजः (१०) निरंकुण 
या स्वेच्छाचारी राजा,--शाथः एक पूरी रात तक रहने 
बाला पव॑--, रिकुवित्‌ (१०)सह-उत्तराधिकारी,- रूप 
३324 2483 सा, बरमान 2. का, ] एक 
ही लिंग यारा शब्द 2 “-अच्षयम्‌ एक 
सल्या को प्रकट करने बाला शस्द,--अर्भ एक जाति, 
---अर्विका एक वर्ष की बछिया--बाक्यता अर्थ की 
सगति, ऐकमत्य, विभिन्न उमशियों का सामंजस्य, 
--जारण,--बारे (अव्य०) !. केवल एक आर 
2. तुरुस्त, नाक एक ही समय,--विज्षतिः 
338४5 ) अक ही] (बि०) (4920९ बाला 
हि 'ए॒कदृष्टि +विशण्िण्‌ ०) प्रतिहृस्त्ी,--बीरः 
प्रमुख योडा या श्रबौर-- रे ० ५।४८,---बैधिः, 
-- भौ (स्व्री०) दाछो को एक मात्र चोटी (जिसे 
रत्री पति-बियोग के चिह्न स्वरूप भारण करती 
है) -गश्यामोगात्कठितविधमा मेकबेजी करेश--मेथ ० 
९२, झ० ७२१,--शक (वि०) अखज् शुर बसा 
पे, ) ऐसा पशु जिसके शुर या ू फटे हुए न हों 
ब्रा गधा भादि,--शरौर (वि०) रक्तसबद्ध 
एक खून का,  अश्यक्: एक ही गोत्र की सम्तान 'छब- 
बबः एक रबत के बस्पु-अांवअ,--झाझ्ष एक ही शाला 
या विचार का ब्राह्मण. - पू जे पा ) केबल एक सींग 
धारी (--हः) . अरण्यादद, गेंडा 2 विष्णु,--झेब: 
'एकलशेब' हमद्न समास का एक भेद जिसमें केवल एक 
ही पद अवधिष्ट रहता है--उदा० 'पितरौ' माता 
और पिता (--मातापितरो) इसी प्रकार 'एबसुरौ' 
'भातर ,' भादि,--अरत (वि०) एक ही बार सुना हुआ 
"श्र (बि०) एक बार हुई बात को ध्यान में 
बाला, [ स्पा ) एकल्वरता,--सप्ततिः 
(स्त्री०) इकहत्तर,--खर्म (बि०) नितोत ध्यागसग्न, 
-साकिक (वि०) एक व्यक्ति द्वारा देला हुआ, 
-“हाजन (बि०) एक वर्ष की आयु का--मा० ४८, 
उत्तर० ३२८, (--मौ) एक वर्ष को बछिया । 
एकक (जि०) [ एक-+कन्‌ ] । इकहूरा, अकेला, 
एकाकी, बिना किसो सहायक कें--उत्तर० ५५ 
2 (ि गा | हम ! 
एक्सल (बि० ०“-सप्तत्‌, स्त्री०--समा) [ एक-- 
इतमच्] ! बहुतों में से एक 2. एक (अभिव्ययवाचक 
हम में प्रयुक्त ) । 


एकतर ( है! कै 93, 5एक-+- दो मेंसे 
एक, कोई सा 2. हर किला ३ पी ते हे हक। 


एकल: (अध्य०) [ एक-+तसिल | !. एक और से, एस 
ग्ोर 2 एक एक करके, एक एफ, एकसः-अप्यसः एक 
भोर, कप ३ ६८५, कि० ५१२। 

एसए (सब्य०) [ एक-+- 4. एक स्वान पर 
2. इकट्ठे, सल हि कर । 

एकड़ (अभ्य०) [ एक-+दा | ।, एक बार, एक इफा, 
एक समय 2 उसी समय, स्बंधा एक बार, शाब ही 
साथ--हि ० ४९३ | 

एकथा (अव्य०) [ एक--था ] !, एफ प्रकार ते 
2. अकेले 3, तुरम्त, उप्ती समय +, भरिकृकर, शाथ 
चाब | 


एकल (गि०) [ एक--हा-+क ] जफेला, एकाकी-- 
उच्र० ४१ 

एकन्न' (अम्य०) [ एक-+- आकिनण एक एड करके, अकेले 

एकाकिल्‌ (बि०) [एक-- ] बकला, केशल 

एकाइलत्‌ (स० वि०) [ एकेस अधिका दश इति) ख्वारह ! 

न आह बाय जप 

प्रत्येक पक्ष का र्थारहूबाँ दिन, दे 

दिवस | सम०--हारम्‌ शरीर के स्वारह छिए दे» 
श,--शताः (॥० १०) ११दह्या--हेश सर! 

एकौभाबः [ एक-+- स्वि-|- भू +-व 5, ]. संहृर्ति, साहचर्य 
2 धामास्य स्वप्नाब या रा । 

एकौय (वि०) [एक--छ ] एक का या एक से-कः 
तरफ़्दार, सहकारी ! 

एज्‌ (स्वा० आ० (म० का» में पएर०)--एजते, एणित) 
! कापना 2 हिलगा-दुख़ना, 3. भ्रम्रकना (पर०), 
अप--, दूर हाँक देता, डबू-०«, उठता, ऊपर को होगा। 

एजर (बि०) [ एज्‌+ल्यूल्‌ ] कांपता हुआ, हिलता हुमा। 

एजनभ्‌ [ एज--ह्यूट ) कांपना, हिना । 

पृ (म्वा० जा०--ए5ते, एठित) होइना, रोकना, 
विरोत्र करना । 

एड (वि० ) | इल्‌+-अच्च, आ5 बहुरा,--8 
एक प्रकार की भेड़, । सर०--शूक (ग०) !. घहरा 
और गूगा--सु० अनेडमूक 2. हुए हुटिश | 

2 


0 शक कन्‌ ] ). भेड़ा, बफरा,---का, 
|| 


एन, एनकः [एति हुर्त गक्छति इति--ह--ण, एन -+-कम्‌ 
चू ] एक प्रकार का काला बारासिया हरिय, मिला- 
कित लोक में कह के हतिजों का हब 
--अनृचों माण एण. कृष्णम्‌गः स्मृतः, शरगीर- 
मुखः प्रोक्‍्त' कबर' शोण उच्यते। सम ०---अधिमन्‌ 
केक पके ९. अस्द्रमा, इसी प्रकार 'श्ंकः, 
आादि,.-दृशू ( वि०) हरिण जैश्ी अँखों 
बाला, (९०) मकर राशि। 
एजौ [ एश-डीप्‌ ] काली हरिणी । 


( २९८ ) 


बि०) (स्भी०--एसा, एशी) रंगविरगा, चमकीका | एवा [ एए्+अ-ढाप्‌ ] फलना-फूलना, हुई । 
हा वा बाराधिधा । एचित (भू० क० हु४) [ एम्+क्त]] विकसित, बढ़ा 
(प्र्ष० वि० --एव), स्त्री०--एवा, तपु० हुआ 2, पाछा पोसा--मृगशाब. सम्मेधितो शन:-औा० 


)( 
--पूततर्‌ . यह, यहाँ, सामने ३२१८ । 

) कम क करता. एसस्‌ (न१०) [ह--असुन्‌, तुडागम. ] 2. प्राप, अपराध, 
वतरवर्ति चैतरों रूपम्‌), इस अर्थ में ५ कर कई दोष छि० १४३५ 2 कुचेच्टा, जुर्म 3. शिक्षता 
बार पुदषबायक सर्वताम पर बल देने के 4, निन्‍दा, कलक । 
होता है,--एपोशह कार्यबशादायोध्यिकस्तदानील्तनएण ७७5 कह (बि०) [ एनस्‌-+-मतुप्‌, व आदेश, 
पंदश्त--उत्तर० १ 3, यह प्राय' अपने पूबंबर्ती शब्द 
की ओर संकेत करता है, विशेषकर जबकि यहू 'दृदम्‌ हा ]अरडही का पौधा ( है! पं त थोड़े 
या किसी और सर्वताम के साथ संयुक्त किया जाय बाला एक छोटा वृक्ष) अत एवं सो ०-- 

--एव ई प्रपम कल्प:--मनु० ३१४७, इति यहुक्त पादपे देशे एरण्डोपि द्ुमायते । 
लय साकार 3 यह सबंधवोधक वाष्यणड में भी | एशकः [ इल+अच््‌+ कन्‌ ] भेढ़ा, दे० 'एडक' । 


प्राद प्रयुक्त होता है और उस अवस्था में-सर्वधवोधक नपु० बुला एला-+-बलू +-उण्‌ हस्व , 
बाद में आता है--मनु० ९२५७, (अब्य०) इस रीति ४२३ ४५२९ शुगवदुषत,! छारू 2 एक 
से, इस प्रकार, अत', ध्यान दो,--'एतद्‌ शब्द उन | रेदार या दानेदार द्र्य (जो या सुगष के 


संमासों में प्रथम पद के रूप में प्रयुक्त होता है--जो झ्प में होता है) 

प्राय. मिगदब्यास्यात या स्वत. स्पष्ट हो-उदा० | 2रूबिल: [ +-अण्‌ ] कुबेर, दे० 'एलबिल' । 
--अधन्‍्सरम्‌ इसके तुरन्त बाद, 'अंत--इस प्रकार [एल + अब +टाप्‌ ] !, हरायची का पौधा-एलानां 
समाप्त करते हुए। सम०--हितीय (वि०) जो किसी फलरेणब , रघु० ४४७, ६६४ 2 इलायबी (इला 
२०8०५ ५ -प्रचम (बि०) भों किसी को | यत्ती के बीज) । सम०- पर्णी छाजबन्ती जाति का 


एतथीय (बि०) [ ह -+छ ] इसका, के, की । ना डटाप) छोटी 
[आन+इ-तन | श्वास, साँस छोड़ता। एब (गण ) हलके ५ बे लक 
पर्ताह (भष्य०) [ इदम्‌- हिल, एत आदेश ] अब, इस पर बल देने के लिए बहुषा इस अब्यय का 
सभ्य, बतंग्रात समय में प्रयोग होता है ॥ ठोक, विल्कुल, सही तौर पर 
“जुह--बृक्ष, (वि०) शो,-क्षी ) ! --एकमेब-- बिल्कुल ऐसा ही, ठोक इसी प्रकार का 
इस प्रकार का--सर्वेपि तैतादूशा -भर्तृ ० २। 2. वही, सही, समरूप-अर्थोष्मणा बिरहित पुरुष 
५१2 इस प्रकार का। एव--भतु ० २।४० 3 केवल, अकेला, मात्र (वहि 


[ एतद्‌+बुप्‌ का, अधिक, हतनता प्करण की भावना रखते हुए)--सा तथ्यमेबासिहिता 
बड़ा, अधिक, इतना विस्तृत, इतनी धर, इस भवेत--कु० ३।६३, केवलमात्र सचाई, साई के 
ण का या ऐसे प्रकार का ४8 ४०७४५  बिरते मृंगे- |. अतिरिक्त और कुछ नहीं 4 पहले ही 5. कठिनाई से 


-रघु० २॥५१, कु० ६८९ बिमबों उसी क्षण, स्यतया-हृदन्तों के साथ) --उप- 
भव्त सेवितुमू-माऊवि० २, (अब्य०) इतनी दूर, स्थितेय कबानी बन कीतित एव के 
इतना अधिक, इतने अध में, हस प्रकार । ८७ 6 की भाति, जैसे कि (समानता प्रकट करते हुए ) 


एथ (स्था० आ०-एपते, एधित) , उगना, बढ़तना-पंत्र ० -औ्रीस्त एव मेपस्त--गण 
श१६४ 2. फलना-फूलता, सुख में जोबन बिताना '.. सामास्यत लो होगी पर जे ने के के ित 
हार्वही -पत्र० १३१८, प्रेर० उगवाना, बढ़- |. श्यमेद तेन--उत्तर० ४, यह बात निषिचत रूप से 
के पा बरिपल 247 नजु० 8 हा! निम्माकित अर्थ भी इस शब्द द्वाग प्रकद होते 
० ] इधन,-सफूलिजवस्थया ब| 8 अपयश 9 र्यूनता 20 नियम 

पेक्ष इब हा -श० !' हनन २१९९। तथा 2 केबल पूति के हि ही 

मनुष्य | एबम्‌ (अव्य ०) [ ह--बम (बा०) )॥ इसलिए 
00 [ दस्घ्‌ --भँप्त ] इंघन--यर्थधांसि समिद्धो5 3285, 2०० गह इस प्रकार 
-भग० »।३७ अनत्ावागुर- /एगमादिनि देव: हट ६८४; बरूया एचम्‌ू-मेश० 
-रबु० ८५१ नो कुछ दाद में आता है)--एक्मस्तु---ऐसा 








( ३२९ ) 


हो,--स्वस्ति, बेक्षेत्रन --यदि ऐसा है 2. व्रिल्कुल । एच 54% उम०--एवंति--है, एवित ) 


ही 
ऐसा ही (स्वीकृति रखते हुए )--एवं यदात्यथ भगवान्‌ 
» २।३१ै। सम०--अवल्य (वि०) इस प्रकार 
स्थित, या एसी परिस्थितियों में फंसा हुआ,---आदि, 
--मांश (बि०) ऐसा और इस प्रकार का,-- कारण 
(अम्य० ) इस रीति से,--बुण (वि०) ऐसे गुणों बारां 
“-श० है।१२,--प्रकार,--प्राथ (बि०) इस प्रकार 
का--उत्तर० ५१२९ क्ष० ७४२४,--भूत्र (बि०) 
प्रकार के गुणों 
(वि०) इस प्रकार का, ऐसे रूप का,--विध (वि० 
इस प्रकार का, ऐसा । 


का, ऐसा, इस ढंग का, झूब के | 


4, बाना, 
जाता, वीड़ कर जागा, परि- 
दूंढ़गा । 
एथशः [ एप्‌+ल्यूह ] होहें का तीर,--अन . हूंढ़ता 2. 
कासना करना,--जा कामता, इक्का | 
एकथिका [ कप ।*न्‌, द्ापू, इत्वस्‌ ] सुनार का 


[इष्+ + कामना ! 
मिशन पिधदाा 


रघु० ९८ । 





पु०) [आ-+इ--विच ] शिव, (अब्य०) (क) 
बुलाने (खत) स्मरण करने, या (ग) बामजण को प्रकट 
करने वाला विस्मयाति ह्! 

(गध्य०) सुस्त । 


बट 22338 (धास्थाने) ] समय या बटना | ऐकाहिक (वि०) (स्त्री००--को) 


क्षस [ एकप्ति-+-ध्यका ) परम प्रभुता, सर्वोपरि: 


ऐकपश्िक (वि०) (स्त्री०--को) [ एकपद -+ठप्म, ) एक 
सब ध रखने 
एकफपछल्‌ [ एक पद-+ध्यक्म ] ।. शब्दों की एकता 
एक शब्द बनता | 
एकमत्यम्‌ [ एकमत --ध्यज्म्‌ ] एकमतता, सहमति--रभु ० 
१८।३६॥ 
एकागारिक: [ एकागार --ठक हे .र,--कैनचितु हत्तवतै 
क्रागारिकेण--दश ० ६७, शि० १९१११ 2 एक धर 
का मालिक | 
एकाप्यम्‌ [ एकाग्र+प्यश्य ] एक ही पदार्थ पर जुट 
जाना, एकाग्रता । 
ऐकाहुः [ एकाझु-+अण्‌) शरोर रक्षक दक् का एक 
सिपाहो--राजह० ५।२४९ | 
ऐकाल्यम्‌ [ एकात्मनू--ध्यव्म] ! एकता, आर्मा की 
एकता 2, समझुपता, समता 3 परमात्मा के साथ 
एकता था तादात्य । 
[ एकाधिकरत -|-ध्यक्म, ( !. संबंध को 
एकही विधम में ब्याप्ति, (तर्क» में) --सह 
क्स्स्ति बैतोरैकपणिकरण्य व्याप्तिरुच्यते 


-“भाषा० ६९ | 


8284 24 /0/2/क 8 4, पूर्ण, समग्र, पूरा | ऐच (बट 








4.38. +-5ठक ) 4 

भाहिक 2 एक दिन क़ा, 

ऐक्प्न्‌ | एक-+-ध्यमम ] . एकपना, एकता 2. एकमतता, 
3, समझता, ध्मता 4 कर मास आत्मा 
की समरूपता, या विद्म को ०रमात्मा से एकरूपता । 

ऐश्वव (स्रीौ०--थी) |इलु+भण्‌]) गधे से बसा या उत्पन्न, 


--क्म्‌ शराब । 
ऐशब्य (गि०) [ इशु-ज्यत्‌ ) गन्ने से बना पदार्थ । 
ऐशुक (वि०) [ इशु+-ठझा | !. गलत के लिए उपभुक्त 
बाला,-- कः गन्ने ले जाने बाला । 


रैबुभारिक (ब०) [ इक्षुभार--ठकू ) गष्म का बोला 

बाछा । 

ऐश्याक (नि० +भ ] इक्याकु से सबंध रखने 
बाह के सा हर ता “-सत्यमैक्याक: 
खत्वसि---उत्तर० ५. २. इक्याकु बंस के लोगों हारा 


ऐल्गुइ (बि० कलम इकलुद्दो +-अण्‌ | इंगुद 

ऐजिक्क (बि०) (स्ती०--कौ) !. इच्छा पर निर्भर, 
इच्छापरक 2 

ऐस्क (थि०) (स्वी०--की) भेड़ का,--कः भेड़ को एक 

ऐश (ह) दि: (सः) [ इृटविंटा+अण्‌ पके शसपोर 


पन्अक दारहासभा हरिण की (त्यत्रा, 
थादि) बाह० ११२५९। 


( २३% ) 


उत्फन,-थः 
--अत्र्‌ रतिबभ, रतिक्रिया का एक प्रकार । 


पेतबासथ््‌ शक ५2084 अप इस प्रकार के 
गुण या किला को रखते कौ अवस्था । 
ऐसरेविन्‌ [ ऐतरेय--ईनि ] ऐसरेम ब्राह्मण का अध्येता । 
ऐतिहासिक (वि०) (स्भी०--की ) [ इतिहास--ठक ] 
£ परम्परा भाप्त 2 इतिहास संबधो,--कः ! दति- 
हुसकार 2 धह व्यक्ति जो पौराणिक उपाल्यानों को 
जानता है गा उतका अध्ययत करता है । 
ऐतिह्वन्‌ [इतिह-+-प्यत्य ] परम्परा पाप्त शिक्षा, उपाल्या- 
सात्मक बर्णन,-ए तिहामनुमान ञ्॒ प्रत्यक्ष्माप बाग॑- 
मम्‌--रामा ०, किलेत्यैतिह्म (पौर/णिक 'ऐसिह्य' को 
प्रत्यक्ष, अनुमान आदि के साथ प्रमाण का एक भेद 
मानते हैं--दै० अनुभव) । 
ऐदम्पर्वल्‌ [ इृदस्पर+झ्य ] आशय, क्षेत्र, सबभ (शा० 
इंदंपर होते कौ अवस्था अर्थात अं, अदाय या क्षेत्र 
केश हद गा १२७ । 
एनस्‌ +-अण्‌ | पाप । 
ऐन्द्न (वि०) (स्त्री०--बी) [ इन्दु--भण्‌ ] चढ़मा 
संबंधी, ---थ: चांद्रमास । 
दस (वि०) (स्त्री०-ऐसो) [ हम्र+-अण्‌ | इस्र 
सबभी गा इस्द्र के लिए पत्रित्र, जरघु० २५० 
अर्जुत और बाली,-छी । ऋग्वेद का मन्त्र जिसमे इन्द्र 
कौ सवोधित किया गया है---इत्यादिका काबिदैस्द्री 
समाम्ताता--जै० त्या० 2 पूर्व दिद्या (इस दिशा का 
अधभिष्ठात॒देवता एम है) कि० ९१८३ मुसीबत, 
, सकट 4 दुर्गा की उपाधि 5 छोटी इलायची । 
ऐवाजाएहिक (बि० ) (स्त्री०--की ) ॥ इस्रजाल -|-ठकू ] 
. धोले में शलने बाका, 2 जादू-टोना विषयक 3 
मायाबी, भात्ति जतक ३ जादू-टोने'बा जानकार, 
, “-कः बाजोगर-शि० १५२५ । 


2 स्त्रीौ०--यी काली 
का 


ऐरशाकणः [ इरा आपः ताभि: बनति पब्दावते--हुरा +वन्‌ 
-भंच्‌ इरावण ---संत अब ] इस का हाथी। 

ऐराबत" [ इरा आप तद्मात्‌ हरावान्‌ समुद्र, तस्‍्मादुत्यन्न 
अण्‌ ] !. एस्द्र का हाथी 2 धरेष्ठ हाथी 3. पाताल 
निवासी नागजाति का एक मुखिया 4 पूर्व दिशा का 
दिसाज 5. एक प्रकार का हस्दघनुष,--सौ । इस की 
हथिनी 2. बिजली 3 पंजाब में बहने बाली नदी, राप्ती 

रे (इराबही) । आता कं 

6 98308: अनञ्ने भवमू--हरा-+ ढक] मदिरा 
४ पदार्थ से तैयार की जाय) । 

ऐहः [इलाया अपत्यमू--अण्‌] ! पुरूरषा (इलछा और बुध 
का पुत्र) 2 मगलुप्रह। 

ऐलबालुक [एलगालुक--अण] एक सुगघ-दब्य । 

ऐकबिलः [ इलविला|-अण्‌ ] ! कुबेर--शि० १११८ 
2. मगलप्रह । 

ऐक्ेयः [_ला--4क] ! एक प्रकार का गस्ष-द्रब्य 2 मगल 


प्रह्‌। 
ऐश (बि०) (स्त्री०--शी) [ईश--अणू] ! दिव से 
सम्बन्ध रखने वाझा--रघु० २७५ 2. सर्वोपरि, 


राजकीय । हि 
ऐशान (गि०) 22028: ]) छिग से सम्मस्ध रखने 
बाला,-जी ! दिशा 2 दुर्गदिषी । 


ऐश्बर (वि०) (स्त्री०--री) [ईएमर-+-अणू] ! शानदार 
2. शक्तिणाली, ताकतवर 3 शिव से सम्बन्ध रखने 
वबाहा--रभु० ११/७६ 4 सर्वोपरि, राजकीय 
5 दिव्य, --री दुर्गादिवी । 

ऐदबर्पम्‌ [ईह्बर +ध्यडा ]  मर्बीपरिता, प्रभुता--ए५ श्वय॑- 
स्थितो5पि--मारूवि० १।१ 2 ताकत, शक्ति, आजिपस्य 
3 उपलिवेश 4 विभव, धन, बड़प्पल 5 स्वेशक्तिमला 
तश्ञा सर्वव्यापकता की दिश्य शक्तियां ! 

ऐबजस्‌ (अव्य०) [अस्मिन्‌ बत्सरे इति नि० साथु ] इस 
वर्ष पं, चालू वर्ष में । 


ऐलजुप्तिक (बि०) (एत्री०--को) [ इस्द्रलुप्त+-ठक ] | ऐबमस्तन,--अस्त्य (बि०) [एकमलस्‌-+ तसप्‌, त्यप्‌ भा) 


एंजरोग से पीडित, गजा । 
ऐलल्षिरः [ इन्रशिरअण्‌ ] हाथियो को एक जाति। 
ऐलिक ( इस्रस्थापत्यम्‌--इस्र --इश्म ]॥ जयन्त, अर्जुन, 
बानरराज बाढि 2 कौबा--ऐ)गि किल नर्स्भ्या 
विदवार स्ततौ विज --रघु० १२२२ । 


रत कक (वि०) [इस्द्रिय +-अणू, बुझा बा] 4 इन्द्रियो | 


रखने बाला, विषयी 2 विश्वमान, शानेन्द्ियों के 
हिए प्रत्यक्ष इन्ियगोचर,-घतर्‌ शाते नियो का बिदय। 
ऐंघन (8 (स्त्री०--हरी) [ इस्पन--अण्‌ ] जिसमें 
इस्घत विद्यमातर हो,--भः दर्य । 
ऐक्ल्पन्‌ [ ध्वतु-व्यमम ] परिनाण,संक्या । 


ऐप्डिक (बि०) (स्त्री ०-की है 





ऐेहि (वि०) (स्त्री०--की) 


चाल वर्ष से सम्बन्ध रखने बाका | 

इस्टि | 5क्‌) दम सम्बन्धी, 
संस्कार विषयक हर सम० (बि० ) इष्टापूर्त (वज 
अथवा अन्य धामिक्ष कृत्य) से सम्बन्ध रखने बाला । 


ऐहलौकिक-(वि०) (स्त्री० --कौ) [इहुलोक--ठझा] इस 


समार से सम्बन्ध रखने बाला, वा इस लोक में घटित 
होने दाला, ऐहिक, दुनियावी (विप० धारलोकिक) 
म इस लोक दया स्थान से 
सम्बन्ध रखने शाला, श्रांसारिक, दुनियादी, लौकिक 
2 स्पातीय,--क्षश्‌ व्यकक्राव (इस सपार का) | 


>सस #लन०->-««»«» -+++ 


( २३१ ) 


ञो 

भो (पुं+- 'उ+ बिच] इह्मा (जस्म०) 3. सस्मोध: 
पक ( भ। : अव्यय 2 जा (ख) स्मरण 
करना और (ग) करुणा बोधक विश्मबादि द्योतक 





मोकः [उत्त्‌+ैक नि० अम्य क ]! घर 2. शरण, जाश्रय 
4 शूद । 
मोकच: (णि) [ओ-+ कण । अबू, इन्‌ वा) खटमल, इसी 
प्रकार 'ओकोदनी पे 
०) जिच+असुन] 4 अर, आवास--जैसा 
का (रद या स्वरगेकस (वैवता) में 2 आश्रय, 
शरण । 
मोल्‌ (म्वा० पर०--ओलति, ओखित) ॥ सूख जाना 2 
योग्य होना, पर्याष्त होना 3 सजाता, सुशोभित करता 
4 अस्वीकृत करता, 8 रोक छगाता । 
जोच' [उच््‌ू- भा , पृषोी ०)। जरप्लाबन, नंदी, धारा 
--पुनरोधन हि तदी--कु० ४!४४ 2 जल क्री 
बाढ़ 3 राक्षि समुदाय 4 समग्र 5 सातत्य 
6 परम्परा, परम्पराप्राप्त उपदेश 7. एक प्रमूख नृत्य। 
ओंक्वार: [ओम्‌+ कार | दे० 'ओप्‌' के सीचे । 
जज (म्वा० चुरा० उभ० --ओजति, ओजबति-ते, ओोजित) 
सक्षम या योग्य होना ) 
जोज (वि०) [ओज्‌+अचू]) विषम, असम, --अम्‌-- 





(नपु ०) [ उम्जू+-अलछुन अछोप, गृणणत | 
शारीरिक सामथ्यं, बकू, शक्ति 2 वीर्य, जननात्मक 
शक्ति 3 आभा, प्रकाश(आल० शा० में) 4 शैली का , 
विस्तृत रूप, समास की बहुछता (दष्डी के अनुमार 
प्रह्ी गद्य की आत्मा है) -- ओज समपासमभूयस्त्वमेतद्‌- 
ग़श्स्य जीवितम्‌ - काध्या० १८०, रसगगाघर में इसके 
पाँच भेद बतलाये गये है 5 पानी 6 धातु की चमक । 

जोखसीन, जोजस्य (वि०) | ओजस +स्त, पत्‌ बा |] मज- 
बत, शक्तिशाली । 

भोजस्वत्‌, ओजस्थिस | ओजस +-मतृप्‌, बिनि या ) म्जद्रत 
बीयेबान्‌, तेजस्वी, शक्तिशालों । । 

ओड़ः (१० ब० ब०) एक देण का तथा उसके निवासियों 
का तास, (आधुनिक उढ़ीसा)--मनु० १०।४४, 
-- बस जदाकुसुम 

मोत (बि०) (आ--बे+क्स | बुना हुआ, थागे से एक 
सिरे मे दूसरे तक सिला हुआ । सम० प्रोत (वि) 
लम्बाई और चौड़ाई के बल आर-पार सिसा हुआ 
2 सब दिशाओं में फैला हुआ । 

भी) | 


कद पा बिलाव (स्त्री० 


ओदशः---मम्‌ | उनन्‍द-+-युत्च | ॥ भोजन, भात,---उदा० 
दष्योदन और घृत” 2. द्क्तिया बता कर दूध में पकाया 

मोन्‌ (अब्प०) [ ]3 

अब्य ०) [ अवब्‌+मन्‌, ऊद्‌ पावन अक्षर 

'ओम्‌' वेद-पाठ के आन अर उमा हि पर किग्रा 
गया पावन उच्चारण, या सत्र के आरभ्म में बोला 
जाने वाला 2 अव्यय के रूप में यह (क) औपचारिक 
पुष्टीकरण तथा सम्माननीय (एवमस्थु, 
2448. ) (ख) स्वोकृति, अगीकरण (हाँ, बहुत 
अच्छा )--ओमित्य च्यताममात्य हो अल कप छ 
बतोयशाऊिण इति शि० १७५, 
बूम -सा० ६० १ (ग) आदेश (जे) मागलिकता () 
दूर करना था रोक लगाना की भावना को प्रकट करने 
बाछा अव्यय 3. ब्रह। सम०--कारः ! पवित्र 
ध्वनि 'ओम्‌ 2 पवित्र उद्गार 'ओम्‌ ) 

ओरस्फ: [ ? | गहरी खरोचर--भा० ७! 

झओोख (वि०) [ आा--उन्द्‌ ++क पृषों० ] आई, गीला । 

झोलड (म्वा० पर०, चुरा० उम० ओछलडयति, 
ओलडित ) ऊपर की ओर फेंकना, ऊपर उछाझूता | 

पोल्छ (वि०) [ ओल-पृषो ०] आई, गीोऊा,--#ह प्रतिम्‌, 
आगत- प्रतिमू या आमिन के रूप में आया हुआ 
(यहु शब्द एक दो बार विद्धशालभज्जिका में 
जाया है) 

ओष: [ उप्‌ +घञा_ ] जलन, सवाह । 

ओोचण: [ उष |-स्यद्‌ ] तिक्‍तता तोक््णता, तीखा रम | 

ओबवषधि: (स्त्री०) [| ओष +घा 4-कि, स्त्रिया डीज ] 
] जडीबूटो, वनस्पति 2 औदधि का पौधा, ओपधि 
3 फसलो पौधा या जड़ी बूटी जोकि पक कर सूख 
जाती हैं। सम०--ईहहां: -मर्भ:--नाब: चरद्रमा 
(वनस्पतियों का अधिदेवता तथा पोपक )--ल (बि०) 
वनस्पति से उत्पन्न,--धर',--पतिः  ओपधि-विक्रेता 
2 वद्य 3 चन्द्रमा,--प्रत्य* हिमारूय की राजधानो 
“-तेत्प्रयातीषधिप्रस्थ स्थितये हिमवत्पुरमू--कु० ६) 
शेरे, ३६४ 

ओषच्ड: [ उप्‌ +थन्‌ | होठ (ऊपर का या नीसे फरी)। सम» 
-अधरौ-रप्ू, ऊपर और तोचे का होठ,--ज (वि० 
ओष्ठस्थानीय,--जाहू' होठकी जड़,--पल्लण:, 
किसछय जैसा, कोमल ओष्ठ --पुडण होठो को खोलने 
पर बता हुआ गडढा । 

ओोष्दूय (वि०) [ ओप्ठ +पत्त ] 4. होठो पर रहने बाला 
2 ओष्ड -स्थानीय (ध्वनि आदि) | 

ओोत्जल (दि०) [ ईद उच्ण --ग० स० ] थोड़ा गरम, 





( र१२ ) 
च्ौ 


० -+ठँक ) 
जो[आ किदपू, ऊठ ] (क) आमंत्रण (ख) | औल्‍्पातिक (वि०) (स्त्री०--की) [ बय ्‌ 
तप बा (20९९७ अपना अमगलकारी, अलौकिक, सकटमय--रघु» ४४, ५३, 
सकन्पज्योतक अव्यय । अपराकुन या अमंगल । 


ओरिषित्य्‌ , | औत्सगिक (वि०) (स्त्री०--की ) [उत्संग-5क ) 
सामबेद । 0204७ अल क्न्हे हे रखा हुआ, या कूल्‍्हे पर धारण किया 


औक्यस | उकय पाठ करने की विशेष ( उक्थ' हद । 
अग से कब तर जा रीति। ओत्सागिक (वि०) [स्त्री०--कौ) [ के है दर 
क्ौल्कम,--ओक्षम्‌ [ उद्भा समृह इत्यथें उक्षन्‌-|-अण, सामान्य त्रिधि [जैसे कि व्याकरण का ४ ४ ४ 
टिलोप बुडा बा ] बैलों का झुण्ड -शि० ५।६२ । अपवाद रूप में ही त्यागने के योग्य हो 2 साम 
ओषूधण्‌ ! उम्र +ध्यक्य, | दृढ़ता, भीपणता भयकरता, ! 3 विशेष ), प्रतिबन्धरहित, सहज 3 अ्युस्पन्न, 
है गा आदि । हि यौगिक ! है 
औछः | ओघ- अण्‌ | बाढ़, जलप्लावन । | ओत्सुक्यम्‌ [ उत्पुक |-प्यडा| ! बिन्‍्ता, बेचैनी ५2/.40 04582 
ओचछित्यम, ओजिती [ उचित + प्यक्ा,, स्त्रिया डीपू, यलो- इच्छा, उत्पुकता, उत्साह-- 


पदच | ॥ उपयुकक्‍्तता, योग्यता, उचितपना 2 संगति ' प्रतिष्ठा ५।६, औत्सुक्यन कृतस्‍्वरा सहूभुवा व्यावर्थे- 


या योग्यता, वाक्य में शब्द के यथार्थ अर्थ का निर्धा- |. माना हिया- रत्न० !२॥ 

रण करने के लिए कल्पित परिस्थितियों मे से एक । औदवक (वि०) ([ बज ४। |! 5308, ] जलीय, 

--सामथ्यंमौचिती व्यक्ति स्वरादय पनीला, जल से सबंध रखने 

>सश्ा० द० २। 00३४५ | ओऔदज्चन (वि०) [स्त्री०--सों) [ उदजुचन 3-अण्‌ ] 
ओऔज्च-भवस: [ उच्चे श्रवभ्‌+अण्‌ ]इस्र का घोडा। ,_ डाल 8 ० में रकबा हुआ । लक 
आजसिक (वि०) (स्त्री०--को ) [ ओजस्‌ - ठक्‌] | औदनिक हर | ओदन +हआ ]२ 

ऊजंस्वी 3 ५ --क' नायक शूरवीर । ! औदरिक (वि०) (स्त्री० --को) [उदर *-ठक्‌ ] बहुभोजी, 


ओज्धस्य (वि०) [ ओजस्‌--ध्यका | बल और स्फूति का ' पैटू, सराऊ सर्वत्रीदरिकम्याम्यवष्टींयमेव विषय -- 
सचारक,--स्यन्‌ सामप्यं, जीवनशक्ति, ऊर्जा, स्फूति । '_- विक्रम० ३, मालबि० ४। री 
ऑफ्ज्जल्यम्‌ [ उज्ज्वल --ष्यडय्‌ | उज्ज्वलता, कान्ति।.! औदर्य (वि०) |उदरे भव यत्‌| यर्भस्थित, 2, गर्भान्‍्ति.; 
औड्पिक (वि०) (स्त्री०--को) [ जउड़प +-ठक ] किश्तों प्रविष्ट । 
में बैठ कर पार करने वाला,-- कु: किड्ती या लूटे । ओऔदश्वितम्‌ [उदब्वित्‌ “अणु] आधा पानी मिलाकर तैयार 
का यात्री । | ._ डछिया हुआ मद्ठा ।* > 
ओडस्बर | उम्र +अछा |>दे० औदुम्बर । ' भोदायंम्‌ [उदार -प्यश ] ॥ उदारता, कुलोनता, महत्ता 
मोड़ [ ओड़ +अप्‌ ] आड़ (वर्ततान उड़ीसा) देश का '. 2 वडइप्पन, श्रेप्ठता 3 श्षथंगा्भीर्य (अबसपत्ति )-- स 
निवासी था राजा । सीप्ठवोदायवरिशेषशालिनी विनिर्चिता्वामिति बाच- 
भोत्कष्यम्‌ [उत्कष्ठा+ध्यण ] ! इच्छा लालमा माददे--कि० १३, दे० कि० ११४० पर महिछ० 
ब्िन्ता । और “उदार के नी० उदारता । 


मकर [ उत्क्ष +प्या्‌ ] श्रेप्ठा, उ्कृष्दा |. ऑदासोस्थम, ओदास्प्म्‌ [उदासीन-+-प्यप्ूू, उदास 
औतभि" [ उत्तम-+-इच््‌ ] १४ मनुओ में मे तीसरा । |. नंष्यञ् | ' उपेक्षा, नि स्पूहता-पर्याष्तोसि प्रणा, 
औस्तर (वि०) (स्त्री०--रो,--रा) उत्तरो । सम० '.. पातुमौदासीन्यन 6८८6 ह ““रघु० १०२५, हदानी- 

--पष्षिक उत्तर दिशा की ओर जाने वाला । '. मौदास्य यदि भागीरथि -गगा० ४ 


ओररेय' (उत्तरा+ढक ) अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र, 2 एकान्तिकता, अकेलापन 3 पूर्ण बिराग (सांसारिक 
पराक्षित्‌ । ।. विषयों से), देराग्प । 
22 इस हिल मद रण इस, वा ] | औदुबर (वि०) (स््रो० हो) [ उदप्बर + अप] गूलर 


! ध्रुव 2 उत्तर दिल्ला में बतंमान तारा । ।.. * वक्ष से वता या उससे प्राप्त---₹ ऐसा प्रदेश जहाँ 
स्रोर्पत्तिक (वि०) (स्त्री--की) | उत्पत्ति |- ठक |. गूलर के वृक्ष बहुतायत से हो, - री गृहर की शाला, 
? अन्तर्जात, सहज 2. एक ही समय पर उत्पल | मर ] गूछर की लकड़ी 2. मूलर का फल 

4 


ब्रोत्यात (वि०) ज्लात--अभ] अपशकुमो का विश्लेषक। |“ 3 ताबा 


(| २१३३ ) 


ओषगाक्णु [उद्गातु अध्ण,] उद्गाता कत्विज का पद या । क्रोपनिधिक (दि०) (स्त्री०--क्ो) [उपमिधि+-ठक] घरो- 
हर से सम्बन्ध रखने वाला,--कप्त घरोहर मा अमानत 
आौह्यालकम्‌ [उद्दाल +अजू, सजाया कर) मु जंसा एक जो वस्तु बरोहुर या अमानत के रूप में रफक्ी जाय 


पदार्थ जो ४३३32 0९2००/ ] ३ ६५) हर लक, 
ओद्वेशिक (वि०) (स्त्री० +ठक] प्रकट करते | औषनिकद (जि०) (स्त्री०--दौ) [उपनिषद्‌- अण) 7 
का निर्देशक, संकेतक उपनिपदों में बताया हुआ का (४3433 हब वेद 


ओऔदत्पम्‌ [उठत +व्यव्त] ॥ हेकडी, ढीठझपना 2 साह- विहित, आध्यात्मिक 2. उपनिषदों पर आधारित, 
सिकता, जीवटवाले कार्यों में हिम्मत--आओद्धर्यमायों- स्थापित या उपनिषदों से (६४% दर्शनम्‌ 


अप आई >-मॉ०् १४ । (वेदा० द० का दूसरा ताम )--बः . परमात्मा, बहा 
ओड्धारिक (वि०) (स्थी०---को) [ उद्घार+ठझा ] 2 उपनिषदों के सिद्धान्तो का अनुयायी । 
पैतृक सम्पत्ति में से घटाया हुआ. योग्य, | ओषमीणिक (वि०) (स्त्री०--की) [ उपनीवि-+-ठक | 
दाययोस्प,--कर्म्‌ (पैतृक सम्पत्ति में से घटाया गया) -+त्री या पुरुषों की घोती की गाठ या नाडें के निकट 
एक अंश या दायभांग । हक हुआ, 072 20 किल स्त्री (करम्‌) 
ओऔदडिदस [उद्भिद्‌+अण] भरते का पानी 2. सेंब्रा , . 7 जि० १०६०, भट्टि० ४२६। 
तमक ओऔपपस्तिक (वि०) (स्त्री०--की) [ उपपत्ति|-ठक ] 
मोहाहिंक (वि०) (स्त्री०--कौ) [उद्ाह+ठव्म ] । 4. तैयार, निकट 2 योग्य, समुचित 3 प्राककाल्यमिक । 
| विवाह से सबंध रखते वाला 2 विवाह जौपमिक (वि०) (स्त्री०--की ) [उपमा--ठक] 4 तुछूना 
्याज्ञ ० २११८, मनु० ९।२०६,-- कम विवाह के |. या उपमान को काम देने वाका 2 उपमा द्वारा 
अवसर पर वधू को दिये गये उपहार, स्त्ीफन । |. प्रदर्ित 
मौषस्यभ्‌ [ऊधस्‌ |-प्यका| हए (औडी से प्राप्त) रघु० | औपस्थल्‌ [उपमा-+प्यक्ष] तुझता, समरूपता, 8 के 
२।६६ अने ० पा० । --आत्मौपम्येत मूसेबु दयां कु्बन्ति साघथः--हि० 
अद्ित्यम्‌ उन्नत -|-ध्यझा_ ] ऊँदाई, ऊँचा उठना (नैतिक | ११२। 
रूप से भी) | आपषधिक (जि०) (स्त्री०- ) डिपाय +-ठक्‌] . सम: 


भौपक्णिक का (स्त्री०--को ) | उपकर्ण-+- ठरू) कान जित, योग्य, ययार्ज 2 अ्यत्नो हारा प्राप्त,-- क,---शम 


के तिकट रहने वाला । उपाय, तरकोव, युंक्ति---शिवमोपयिक बरीयसीम्‌ 
ओऔपकार्यभ्‌,--र्पा [ उपकायें +-अण्‌, स्विया टाप्‌ च| आबास, - कि० २३५। 
तम्बू। ओषरिव्ठ (वि०) (स्त्री० छ्हो) [उपस्प्टि +-अभ्‌| ऊपर 
ओपप्रस्लिक:, -- प्रहिक्त (उपग्रस्त +-ठप्म, उपग्रह--ठव्स ] होने बाला, ऊपर का । 
! ग्रहण & प्रहण-पस्त सूय गा चन्द्रसा । जौपरो (रो) घिक (वि०) [स्त्री०--की) [उपरोष--ठक] 
(बि०) (स्त्री०--कौ) [उपचार +ठक्‌) काक्ष- ] अनुग्रह सम्बन्धी, कृष। सम्बन्धी, अलुग्रह या कृपा 
णिक, आलकारिक, गौण (विप० भुख्य ),-- कब आर- फलस्वरूप 2. विराध करने वाला, बाधा ढालने बाला 
कारिक प्रयोग | --कः पीर वक्ष की लकड़ी का डंडा । 
ओपआसक (वि०) (स्त्री---क्ौी) , उपजानु+ठक | | औदल (वि०) (स्त्री०--खी) [उपल-+- अभ) प्रस्तरमय 
गम । फाथर का । 

०) (स्थ्री० उपदेश +ठक| . | ओऔपधस्तम्‌ [उयवस्त +-अण्‌] उपयास रखना, उपवास । 
अध्यापत या उपदेश द्वारा दीपिका कमाने का 2. (उपकत जज उपवास के उपयुक्त भोजन, 
शिक्षण द्वारा प्राप्स (जैसे कि घन) । फलाहार 2. उपयास करना । 

हल (23643 +प्यण_] ! मिश्या सिद्धास्त, बंद्रोह | ओऔषशास्यम्‌ | उपयास - प्यअ्य ] उपदास रखना। 
का अपडकृष्द नियम । 2062 वि०) [उपताह्म-अण्‌' । सवारी के काम 
(बि०) (स्त्री०--को) [उपाधि-ठप्म ] ब्त वासा,--हाः । राजा का हाथी 2. कोई राजकोय 
सवारी । 
24203" 208 *अन8/ ] रच का पहिया? रचांग । मौषधरेशिक (वि०) (स्त्री०--की) [उपवेश-+-ठझा | पूरी 


(वि०) (स्त्री०--कौ) [उपनधन--ठक] लगन के साथ काम कर के अपनों अजीबिका कमाने 
उपनयत सम्बन्धी, या उपसयन (जनेऊ के साथ दीक्षा शाझा । 
हे का सस्‍्कार) के काम का--अनु० २।६८ | ओऔरतसकस्थानिक (वि०) (स्त्री०--कौ) [उपसकब्धान-+- 


( रहे४ ) 


ठक्‌ | 4. जिसका परिशिष्ट में वर्णन क्षिया गया हो 
2 परिश्षिष्ट । 
जौपसणमिक (वि०) (स्त्री०--को) [ उपसर्ग +ठआ ] 
. विपत्ति का सामना करने योग्य 2 अमज्भूल सूचक । 
ओऔपश्थिक (वि०) [उपस्थ +-ठक्‌] व्यभिचार द्वारा अपनी 
जीविका चलाने वाला । 
औपस्थ्यम्‌ [उपस्थ--ध्यवय ] सहवास स्त्रीसभोग । 
मोपहारिक 324 (स्त्री ०--क्षी ) [उपहार +-ठक्‌] उप- 
हार या आहुति के काम आने वाला,---कम्‌ उपहार या 


आाहुति। 

झौपाधिक (वि०) (स्त्री०--की) [ उपाधि--ठज ] 
. विशेष परिस्थितियों में होने बाझा 2 उपाधि या 
विशेष गुणों से सम्बन्ध रखते बाला, फलित कार्य । 

आओपाध्यामक (वि०) (स्त्री०--की) [उपाध्याय-+-बुध्म | 
अध्यापक से प्राप्त या आने वाला । 

ओऔपासन (वि०) (स्त्री०--सोी) [उपासन-+-अण | है ७//३ 
से सम्बन्ध रखने वाला,--नः गाद्यस्थ्य पूजा के लिए 
प्रयुक्त अग्नि, गृह्याग्ति । 

ओम (अव्य०) शूद्रो के लिए पावनध्वनि (क्योकि 'ओम्‌' 
का उच्चारण छूद्रो के लिए वजित है) । 

ओऔरध्त (वि०) (स्त्री---श्री) [उरक्ष-अण्‌ | भेड 
सम्बन्ध रखने वाला, या भेड़ से उत्पन्न,-- भ्रम . मेड 
था बकरे को मांस 2. ऊनी वस्त्र, मोटा ऊती कम्बल 
(“भ्ष भौ)। 

ओऔरघ्रकम्‌ [उरज्ञाणा सम्‌ हू --वुआ_] भेडो का झुण्ड । 

ओरप़िकः [उरभ्र--ठझ | गडरिया। 

भओरस (वि०) (स्त्री०--सी) [उरसा निर्मित -अण्‌ | कोख 
से उत्पन्न, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न, वैध--रघु० १६। 
८८,--क्ष,--सी वंध पुत्र या पुत्री-याज्ञ० २१२८ । 

झौरस्य--औरस। 

ओणे, ओर्णरू, भओणिक (वि०) (स्त्री०--तीं,--शी) 
[कर्णा-+-अञ्य्‌ , बुब्नू वा| ऊनी एन से बना हुआ । 

औष्वषेकालिक (वि०) (स्त्री०---को) , .«वकाल+प्ठआ्‌] 

कब ही बाद का । 

आस +-अण | अन्स्येष्टि सस्कार, प्रेतकर्म । 

ओष्वेदे (दे) हिक (वि०) (स्त्रो०--क्षी) रध्बंदेहाय 
साधु--ठज्_ ] मृत व्यक्ति से सबेद्ध, अन्त्यष्टि, “क्रिया 
28 अन्त्येष्टि सस्कार,---कम्र अन्त्येष्टि सस्कार, 


। 

और (बि०) (स्त्री०--ो) [ऊ--अभू|  घरती से 
सम्बन्ध रखते वाला 2 जधघा से उत्पन्न,--४ंः एक 
प्रसिद्ध ऋषि का नाम (यह भृगुवश्ञ में उत्पन्न हुआ पा । 
महाभारत भें वर्गत मिलता हैं कि भूगु के बश्चज़ों का 
नाश करने की इच्छा से कार्तंवीयं के पृत्रो नें गर्मस्थित 
बालकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बश 


की एक स्त्री से अपने गर्म की रक्षा के लिए उसे अपनी 
जघा में छिपा लिया--इसीलिए जबा से जन्म होने के 
कारण वह और्व कहछाया । उसको देख कर कार्त॑वीर्य 
के पुत्र अचे हो गये, उसके क्रोष में उठी ज्वाला मे 
समस्त ससार को भस्म कर देना चाहा । रा 
पितरो- भागों -की इच्छा से उसने अपनी 
को समुद्र में फेक दिया जहाँ यह थोड़े के रूप में गृष्त 
पढा रहा-तु० बडवास्नि। बाद में ओऔर्ब अयोध्या 
के राजा सगर का गर हुआ) 2 बड़वार्ति,--रबयि 
ज्वल्त्यौर्त इवाम्बुराशौं श० ३।३, इसी प्रकार अनक ! 

ओखकम [उलकाना समूह --अडा | उल्झओ का झुड । 

ओलक्यः [उलकस्यापत्य--यज्म ] बेशेषिक दर्शन के निर्माता 
कणाद मुनि (दे० सर्ब० में मौलक्थदर्शन) । 

औल्वध्यभ्‌ [उल्वण + प्या] आधिकप, बहुतायत, प्राबल्य । 

ओऔशन, औज्ञनस (वि०) (स्त्री०-मी,-सौ) उशमा अर्थात्‌ 
शुक्राचाय से सम्बन्ध रखने बाला, उशता से उत्पन्न या 
ज़शना से पढ़ा हुआ,--सम्‌ उशना का धमंशास्त्र 
(नागरिक शास्त्र व्यवस्था पर लिखा गया ग्रन्थ) । 

ओशीनरः [ उशीनरस्यापत्यमू--अछू | ऊशीनर का पृत्र.- ही 
राजा पुरूरवा की पत्नी । 

का [ उशीर-+अण्‌ ] ! पलेया चेबर की हंड़ी 
2 बिस्तरा--औझीरे कामचार क्ृतोउभत्‌ू--दक्षण ७२ 
3 आसन ((र्सी, स्टूल आदि) 4 खस का लेप 5 लस 
की जड़ 6 पा। 

हक [उषण -| अण] ! तीदणता सीखाएन 2 काली 

सं! 

मौषधम्‌ [औषधि- अण|  जड़ी-जटी, जड़ी बृटियों का 

सम्‌ह 2 दवादारू, सामान्य भौषधि 3 खनिज | 


औषधि . धी (स्त्री०) [प्राण स०] जड़ी-बटी, बनस्पति 
--बै० ओषधि 2 रोगनाशक जड़ी-जुटो-अधिस्तों हि 
मणिमन्त्रीषधीना प्रभाव -- रतन ० २ 3 आग उगलते 
बाली जही--विरमन्ति न ज्यल्तुमौषधय - कि० ५। 
2 (तृंणज्योतीबि--मस्लि०) तु० कु० ११० 
वषभर रहने वाला या साकाना पतन्नद बारा पौधा, 
“किपति: सोम, ओषधियो का स्वामी । ६ 
ओऔषधीय (वि०) बोषध-+-छ] औषधि सबस्यी सोगनाशक, 
जड़ी-बूटियों से युक्त ! 
सओोवरम, -रकभ्‌ [उघरे मम -अण, सत. 
मोषत (प पहाड़ी नमक । न ६५०५४ 
०) (स्त्री०- नी) पक +अभ] उपाय 
प्रभात से सम्बन्ध रखने वाला, -- २85० कि बजाए 
काल । 
ओचसिक, मोबिक (वि०) (स्त्री०--क्ी) [ 
हे कं दहन, 
उदा-+-ठव्मू बा] जिसने प्रभातकार में जर्म लिया हैं, 
उप काल में उत्पन्न । 


नौष्छ 


लौच्दूफम्‌ [उष्टू +. 
भौष्ठध (वि०) [ 


कस', “सम [ क+अ | । जल पोने का पात्र, प्याला, 


( २३५ ) 


जि० स्ज्री० जष्टू +-अण्‌] 5. ऊंट से 
कर बा बट सपा रतन बाला 2 जहाँ ऊँटों 
की बहुतायत हो, का दूध । 

हा ] कट का झुड--छि० ५।६५। 
+यत्‌ | होठ से सम्बद्ध, ओोष्ठ स्था- 


शीय । सम०--अर्णः ओव्छस्थानीय अक्षर--अर्थात्‌ उ 





कः [ कच-|ड |! ब्रह्मा 2 विष्णु 5. कामदेव 4 अस्मि 


5 बायु 6 यम 7 सूर्य 8 आत्मा 9 राजाया 
राज कुमार 70 गाठ या जोड 7] मोर 2 पक्षियों 
का राजा 33 पक्षी 4 मन 25 शरीर 6 समय 
]7 बादझ 8 शब्द, ध्यति 9 दाल,--क्रम | 
! प्रसन्नता, हर्ष, आनन्द (जैसा कि स्वर्ग में) 
2 पानी - सत्येन माशिरक्ष त्व वरुणेत्यभिशाप्य कम्‌ 
-- याज्० २।१०८ केशव पतित दृष्ट्वा पाण्डवा हुषे- 
निर्भरा - सुभा० (यहाँ केशव में 204 है) 3 सिर 
- जैसा कि 'कधरा' (<-क शिरो ) में । 








ऊ, प्‌ फूब भु ग और १,--स्वाल (हारा द्वारा 
3205 मोष्ठस्थानीय के । ५» 


उष्ण-+अगू| गर्मी, 
जल शा, उच्म --ध्यश्न ] गर्मी 


>-रघु० रै७बे३ । 


अन्त में उसने उन बाझूकों को मथुरा लिया छाते के 
लिए अक्र को मेजा । फ़िर कस और कृष्ण में घोर 
मल्लवृद्ध हुआ जिसमें कृष्ण के हाथो कस मारा भया) 
सम० /-अभरातिः,---जितृ,--हथ, -“-हिंए,--हम्‌ 
(पु०) कस का मारने बाला अर्थात्‌ कृष्ण--स्वय 
सधिकारिणा कसारिणा दुतेन--वेणी० है, निर्षदिवान्‌ 
कसकृष स विष्टरे--नि० १।/१६,--अस्थि (न१०) 
कांसा,--कारः (स्त्री ०--शै) । एक वर्णसकर जाति, 
कसेरा--कसकारशलकारी अं शब्द ० 
2 जस्‍्ता या सफ़ेद पीतल के बर्तन बाछा, कासे 
की हलाई का काम करने वाला । 


कटोरा 2 कासा, सफेद ताबा 3, 'आढक' नाम की | कसकम्‌ [ कस +-कत्‌ | कासा, कसीस या फूछ | 


एक विज्येप माप, -श्षः मथुरा का राजा, उप्रसेत का | 
पुत्र, कृष्ण का शत्र (कस की कालतेमि नामक राक्षस | 
में समता की जाती है, कृष्ण के प्रति शत्रुता का व्यव- 
हार करते करते यह कृष्ण का घोर शत्रु बना । जिन 
परिस्थितियों में इसने एसा किया वह निम्ताकित है, 
“देवकी का यसुदेव के साथ विवाह हो जाने के बाद 
जब कि कम अपना सुखसम्पस्न दाम्पत्यजीबन बिता 
रहा था, उसे आकाशवाणी सुनाई दी जिसने उसे 
सचेत किया कि देवकी का आठवा पुत्र उसका मारते- 
बाझ्ा होगा। फलत' उसने दोनों को कारागार में डाल ! 
दिया, मजबूत हथकड़ी और वेडियो से जकड़ दिया, | 
और त़नके ऊपर सख्त पहरा छूगा दिया। मद 

देवकी ने बच्चे को जन्म दिया त्यूह़ी कम ने उस | 
कर मौत के घाट उतार दिया, इस प्रकार उसने छ ' 
बच्ची का काम तमाम कर दिया। परन्तु सातवाँ और | 
आठवाँ (बलराम और कृष्ण) बच्चा इतनी सावधानी | 
रखते हुए भी सकुशल तत्द क॑ धर पहुँचा दिया गया। | 
भविष्यवाणी के अनुसार कसहन्ता कृष्ण नन्‍्द के यहाँ । 
पलता रहा। जब कस ने सुना तो वह अत्यम्त कद 

हुआ, उसमे कई राक्षस कृष्ण को मारने के लिए भेजे, | 
परम्तु कृष्ण ने उस सबको आसानी से मार गिराया । 


कक (स्था० आ०-ककते, ककित) ॥. कामना करना 


ककुद (स्त्री०) [ के सुख कौति सूचयति--क +-कु-+ क्विप्‌, 


2 अभिमाने करता 3 अस्थिर हो जाता, दे० करू ! 


ककूजर: [| क जल कूजयति याचते -क--कूजू+अछत्‌ 


पृषो० नुम्‌ हुस्वश॑ंज ] चातक, पपीहा । 


सुकागम, तम्य द ] चोटी, लिखर 2 मुश्य, 
प्रघान--दे० तो ० 'ककुद! 3 भारतीय बैछ या सांड 
के क्ष के ऊपर का कूबड़े या उमार 4. स्रींग 5 
राजबिक्ल (छनत्न, चामर आदि) (पाणिनि सूत्र ५॥ 
४॥१४६-७ के अनुसार 'ककुद के स्थान में बहुश्रीहि 
समास में 'कशुद' आदेक्ष होता हँ--उदा० जिककुद) | 
सम०--शच: इत्याकुवदा में उत्पन्न सूर्यबंक्षी राजा 
शज्ाद का पुत्र पुरजय,--इृ4वाकुवश्य ककुद नपाणा ५ 
ककुत्स्थ इत्याहतलक्षणो5मूतू--रघु० ६॥७१ 89 
णिक कथा के अनुसार राक्षसों के सात्र देवों के युद्ध 
में जब देवों को मुहकी खानी पड़ी तो बहू इन्द्र के 
नेतृत्व में पुरजय के पास गये और उनसे बुद्ध में साथ 
देने के छिये प्रार्थना की। पुरणय ने इस झर्ते पर- 
स्वीकार किया कि हम्द्र उसे अपने कंणे पर 'उठा कर 
चले । फकत इन्द्र ने बल का रूप धारण किया और 
पुरञभ उसके कंधे पर बैठा--इस प्रकार पुरंजयम मे 


( २१६ ) 


शक्षतों का सफाया कर दिया। इसीलिए पुरजय 
'ककुतस्थ “--'कूबड़ पर बैठा हुआ' कहलाता है) । 
हकुद>--श्म्‌ | कस्य देहस्य सुखस्य या कु ददाति 
-+दा-+क |! पहाड़ का क्िखर या ४ कूबड 
या डिल्छा (भारतीय बैल के कर्च का उभार) 
3. मुख्य, सर्वोत्तम, प्रमुख--ककुद वेदविदा तपोधनश्च 
-- मूच्छ ० १।५, इक्ष्बाकुवदय कक्रुद नुपाणाम्‌ -स्थु० 
६॥७१ 4. राजचि क्तू--नृपर्तिककुद॑ रघु० ३॥७०, 
१७।२७ । पु 
ककुझत्‌ (वि०) [ ककुद--मतुप्‌ ] । कूबड़ या डिल्ले से 
थुक्त--(१०) प्रहाड (डिसके श्युग हो) 2 भैसा 
ककुश्चल्त -- रघु० ४॥२२, कबड़ वाला 
बैल १३॥२७, कु० १५६ -तो कुल्हा और नितब । 
ककुशित्‌ (व०) | ककुद- मिनि ] शिखरघारी, कूवड 
क्त (पु०) ! कबडयारी बेल 2 पहाड़ 3 राजा 
रैवतक का नाम, --कम्या--सुता बलरास की पत्नी 
रेवती-- शि० २२० । 
कहुदत (प०) [ ककुद-+मतुप्‌- वत्वम्‌ ] कूबडघारी 
भैसा । 
[ कस्प शरीरस्य कुम्‌ अवयव दृणाति ककु-दृ 
-+खच्‌, मुम्‌ ] नितवों का गडढ़ा, जघनकूप - -याज्ञ० 
३१९६ | 
(स्त्री०) [ क-+- है 3203 3 दिशा, भू- 
6 का चनुर्ष आग किक कोन स्त्रिय रत 
न राजति ककुभ मुच्छ० ५२६, शि० ९२५ 
2 आभा, सौन्दर्य 3 चम्पक पुष्पों की माला 4 शञास्ज 
5 शिखर, चोटी | 
ककुभ' [ कस्य वायो कु स्थान भाति अस्मात्‌-ककु +- 
भा--क पृषो० वा क वात स्कुम्नाति विस्तारयत्ति- 
क-+स्कुभू+क ]। वीणा के सिरे पर मुदी हुई 
लकड़ी 2 अर्जुनवृक्ष - ककुभसुरभि शैल्ल - उत्तर० 
१३ ३,--भम्‌ कुटज वृक्ष का फूछ- -मेघ० २२ । 
कक्कुल: [ कक्‍क्‌-|- उलच्‌ | बकुल वक्ष । 
कक्‍्कोल.,--सी | कक +-किविप्‌, कुल + ण- कक्‌ च कोल- 
इचेति कर्म० स॒० स्टत्रिया ढोीप्‌ | फलदार वृक्ष 
-#कोलो फलजगिघि--मा० ६१९ अने ० प०,-खम्‌, 
सकस्‌ 4 कक्‍कोल का फल 2 इसके फलो से 
तैयार किया गया गन्धद्रव्य । 
कछलट [(वि०) ( कक्खू--अटन्‌ ] कठोर, ठोस 
2 हसने वाला । 
कक्खटी | कपसट -|-डोप | लड़िया 
कक्ष: [कप स] ! छिंपने का स्थान 2 नीचे पहने जाने 
वाले वस्त्र का सिरा, कच्छे का सिरा 3 बेल, रता 
4. धास, सूलो घास--यतस्तु कक्षस्तत एवं वह्लि 
“रघृ० ७५५, ११/७५, ग्नु० ७११० 5 सूखे 


का अगल, सूलली लकड़ी 6. काख--अस्िष्योद्दिवं 
शेरते तेडमिमाशतमू-शि० रा्रे 7. राजा का 


कक 
जगल का भीतरी भ्कग--आधु निर्भत्य 


अन्त पुर 8 
कक्षात्‌-- ऋतु ० १॥२७ कक्षातरगतों बागु--रामा० 
9. (किसी वस्तु का) पाये 0. भैसा ॥ द्वार 
42 दरूदली 


,-क्षा 7. ककराली या काख का फोड़ा 
जिसमें पीड़ा शत है 2. हाथी को बाँघने की रस्सी, 
हाथी का तग 3 स्त्री की तगडी, कटिबन्ध, करघनी, 
कटिसूतर--छि० १७२४ 4 चहारदीवारी की वीवार 
5 कमर, मध्यभाग 6 आँगन, सहन ? बाड़ा 8 भीतर 
का वमरा, निजी कमरा, सामान्य कमरा-#ु० ७७०, 
मनु० ७/२२४, गृहकलहसकाननुसरन्‌ कक्षॉतरप्रधा- 
बित-का० ६३, १८२ 9 रनिवास 0. सम्रानता 3 
उत्तरीय वस्त्र 2 आपत्ति, सतक उत्तर (तर्क में) 
3 प्रतिस्पर्बा, प्रतिह्वन्द्रिता 4 छांग 5 छाग बाघना 
46 कलाई,--क्षम्‌ ] तारा 2 पाप । सम०- अग्नि: 
जगली आग, दावाग्नि- 5 हा ० ११।९२,--अख्रम भीतर 
का या निजी कमरा, - ] अन्त पुर का अधी- 
क्षक 2 राजोद्यानपाल 3 द्वारपाल 4. कवि 5. लम्पट 
6 खिलाड़ी, चित्रकार 7 अभिनेता 8 प्रेमी 9 रस 
या भावना की शक्ति,--बरस्‌ कम्घों का जोढ़,--प 
कछुवा,-- (क्षा) पट लगीट,-युदः काँख,--शावः, - थुः 
कुत्ता । 
कढ््या [कक्ष+-यत्‌--टाप्‌] । घोडे या हाथी का तग 2 स्त्री 
की तगडी या करधनी -शि/० १०६२ ३ उस- 
रीय वस्त्र 4 वस्त्र की किनारी 5 महुल का भीतरी 
|. कमरा 6 दीवार, धेर या बाढा 7 समानता ! 
कख्या (कस |-यत्‌--टाप्‌] घेर प्रा बाडा, विशाल भवन का 
प्रभाग या खण्ड । 
कहूकः [ कहक- अच्‌ | ! बंगला 2. आम की एक प्रकार 
3 यम 4 क्षत्रिय 5 अनावटी ब्राह्मण 6 विराट के महुछ 
में युधिष्ठिर द्वारा रक्‍्ला गया अपना नास। खम# 
-जत्र बगले के परों से सुमज्जित (--श्रः) बगले के 
8५ युक्त बाण--रघु० २।३१, उत्तर० ४॥२० 
महावी० १/१८, - ०) उन्‍्ककपत्र ,--खुछ्षः 
जिमटा--वेजी ० ५। हा बता (बंगले को भांति 
सोता हुआ) । 
कहाकट:, कहकरक: [+*हुक +- अटन्‌, कन्‌ वाषि] ]. कद, 
रक्कौत्मक जिरह बस्तर, सैनिक साज-सामान-- बेणों ० 
२।२६, ५।१, रघु० ॥५९ 2 अकुश | 
कहझकणः,--णस्‌ _[ कस इति कणति, कम्‌-+कण +-अच ] 
8. कडा-दानन पाणि म॑ तु कझकणेस विभाति ४, न 
२।७१, इव सुवर्णक छूण गृह्मताम _- हि० ? 2. बिवाहू- 
सूत्र, कगना (कलाई के चारों ओर बेंधा हुआ) 
गाउत्तर० है१८, मा० ९९, वेव्य, कशूणमोक्षाय 


नल आरटो२२०+नरमने ५७ लक कलर 


(१३७ 


मिलिता राजन बर भ्रेष्यताम--महावी० २९० 
3 सामान्य आभूषण 4 कछगी, -ः पानी की फुहार 
-मितने हाराली नवन यूगले कद्भूणमरम्‌-उद्धूंट,-थी, 
ककुनिका !, घृर 2 है पड आभूषण । 
शझ्कत,,-: रात, कशकती,--तिका [कड्भू-+ अत] कंघी, 
बार बाहल की कथी शि० १५॥३३ ! 
ककुरम्‌ [कं सुख किरति क्षिपति--|+ अबू | मट्ठा (पाती 
मिछा हुआ) । 
ककूलः--छम्‌ [कक छिर काऊयति क्षिपति--कम्‌--कल 
-+णित्र+-अच्‌ ] अख्लिफ्णद - मां० ५१४, । स्म० 
(पुं०) शिव, - शोध (वि०) कमजोर होकर 
जो हड्डियों का ढाँचा रह गया हो --उत्तर० ३॥४३। 
222 ; [ कंकाल -या-क | शरीर । 
४,- ह्लि [कक --एल्ल , एल्लि वा| अछोक दृक्ष । 
ककूली [ 4०48 ४: ]5-दे० कक्‍कोली । 
; [ क।--ला-+क ] हाथ । 
बा । स्वा० पर०-कचति, कचित ) चिल्लाना, 
रोना । 
॥ (झवरा० उभ०) ! बॉलगा, जकड़ना (आ-यूर्यक), 
त्वफ्त्र चाचके वरम्‌ --सट्टि० १४॥९४ 2 चमकना । 


) 
कि हुंस मेरी छोटी बहन हो! इस दाह पर देवयानी 
में युवक को काप दे दिया कि ब्रद मजामंत्र जो उसने 
सौखा है सक्तिद्वीन हो जायता | बदले में कभ ने भी 
उसे झाप दिय्रा कि उससे कोई ब्राह्मण विवाह नहीं 
करेगा, और उसे क्षत्रिय की पत्नी बनना पड़ेगा ), 
“बा हथिनी | सम०---अप्रम्‌ धूंघट, अलकें,--अखित 
बिखरे बालों वाला - कि० १३६, --#हः बाल पकड़ना, 
बालों से पकड़ने वाला--रणु० १०४७, १९॥३१, 
“कछः,/--वाक्ष,--हस्त: विधपित या अलंकृत 
बाल (अपर कोक के अनुसार द” ८ + झब्द 'समूह' 
को व्यक्त करते हैं --पाक्ष. पक्षएथ इस्तश्ण करूपार्था 
कचात्परे) ,--भारः चूआँ। 
कचज़ुसम्‌ [ कचस्प जनरवस्य अजजनम्‌ू--व« त०, झक० 
पररू्पम्‌ | बह सड़ी जहाँ सामान पर किसी प्रकार का 
कीई ध्ृल्क न देना पढ़े । 
कचडूसः | कण्यते उध्यते बेलया--कच्‌ --अज़जरूच | 
समुद्र 
कचाकलि (अव्य०) [क्ेष कचेत्‌ मी युद्ध ४ ब० 
स० इच्‌, पूर्वपददीधों | बाल के बदले एक के 
बाल पकड़ कर (खीच कर, तोच कर) युद्ध करना। 


कन्न | कच्‌-। अच्‌ | !, बाल (विशेषकर सिरके )--कभेपु | कचादुरः [ कचदत्‌ मेभ इक धून्यं अटन्ति--कच |-ब्ट-- 


थे निगृहाँतानू-महा०, दे० नी० "ग्रह; -अखिती- 
जिप्णु कचाता चय भतृ ० १९2 सूखाया भरा 
हुआ पाव, क्षतचिक्नलु या किंग 3 बंधन, पढ़्टी 
4 कपई को गोट 5 बादल 6 बृहस्पति का एक पुत्र 
(राक्षसों के साथ लगे युद्ध में देवता बहुधा हार/ करते 
थ और अमहाय हो जाते थे, जो राक्षस बुद्ध में 
मारे जाते थे, उनको फिर दो शुक्राचार्य अपने 
गुप्समत्र (यह मंत्र केवल झुक्राचार्य के पास ही था) 
द्वारा पुनर्जीबित कर देता था । देवो से इस मन्त्र को, 
यथा शक्ति, श्राप्त करने का सकलप किया और कच को 
शुक्राथाय के पास उसका शिष्य बन कर भत्र सीखने के 
लिए फूसकाया । फलत कच शुक्रातायय के पास गया, 
परम्तु राक्षसों ने उसको दी बार इसलिए हत्या की कि 
कही वह इस झात में पारगत ने हो जाये रन 2329 दोनों 
ही बार, शुक्राचायं ते अपनी पुत्री देवयानी के ( 

कि कंच से प्रेम हो गया था) बीच में पढने से उसे 
फ़िर जिखा दिया । इस प्रकार परास्त हो राक्षसों ने 
उसकी तीसरी बार हत्या करके, उसके शव को जला 
दिया और उसकी राख शुक्राजाय की मदिरा में मिणा 
दी। परल्तु देवयानी ने उस युबक को पुनर्जीबित 
करने की अपने पिता से फिर प्रार्थना की । उसके 
पिता ने उसे फिर जिला दिया। तब से लेकर देव- 
यानी उसको और भी अधिक प्रेम करने लूगो, परल्लु 
कच ने उसके प्रेम-प्रस्ताव को दूकरा दिया और कहा 


सह, | अलकुक्कट । 

कक्चर (वि०) [कत्सितं घरति कु+चर--बच्‌ ] 
4 बुरा, मलिन 2 दुष्ट, नीच, अधम । 

क्चित्‌ (अव्म०) [ कम्‌-|- विज, कि-|-क्विप्‌ पृषो० मस्य 
दत्वमू--कज्य चिच्च इय्ों बा ह० स० ] 
(क) प्रध्नवाचकता ('मुझ ग्राशा हैं! प्राय ऐसा अनु- 
बाद)--कच्चित्‌ अहमिव विस्मृतदानसि त्वँ--श० ६, 
कल्चिन्मूगीणामनपा प्रसूति --रु० ५७, ५, ६ ८ 
/९ भी (ल) हुव॑ तथा (म) माजूलिकता-सूचक 
अव्यय | 

कण्छ: --अहम्‌ [ केन जलेन दीप्यते छाद्यते बा--क 
+छो--क | । तट, , गोट, सी मावर्नी प्रदेश 
(चाहे पानी के निकट हो या दूर) --पमुनाकच्छमवतोणे 
मच ० १, गस्घमादन कच्छोडष्यासित ---विक्रम ० ५, 
दि० ३।८० 2 दलदल, कीचड, पंकभूमि 3 अधोवस्त्र 
की गोट या झालर जो छाॉय का काम दे-डे० कक्षा 
4 किश्ती का एक माय 5 कहुवे का अग विशेष (जैसा 
कि 'कच्छप' में) ,--इछा हि र। सम० बंतः झील 
या नदी का किनारा-थः (स्त्री ०--थची) 4 कहछुबा, 
कछुवी,-केशव घृतरुआछपरूप जय जगदीश हरे--भीत ० 
१, मनु० रै।४४, १२४२ 2. मल्लयद्ध में एड स्थिति 
3. झुबेर की नो नि्चियों मे से एक (-पौ) ! कहती 
2 एक ग्रकार की वीजा सरस्यती की वोक्षा--भूः 
(स्वो०) दकतदली भूमि, पकुभूमि । 


( रशे८ट ) 


फर्क (अछा) दिका, कश्हाडी (कच्छ-(अट्‌ +अच |-कन्‌, 
इत्यम्‌, शक ७ परहृपम्‌, पररूपाभावे 'कण्छाटिका' डोषि 
हइते 'कच्छाटी' ] बोती का छोर जो श्रोर पर बारों 
ओर छपेटले के बाद इकट्ठा करके लॉग की माँति 
पीछे टाँग लिया जाता है । 
कक्छु:, कच्छू (स्त्री०) [ कष--ऊ, छ आदेद:, विकल्पेन 
'हत्वश्य )] खुजछो, खाज । 
कब्छुर (वि०) | कब्छू--र हस्वस्व ] ! खाज वाला, 
खुजली की बीमारी वाला 2 कामुक, रूम्पठ । 
कक्‍्जसम्‌ [ कुत्सित जलमस्पात्मभवति--को कदादेश' | 
दीपक की कालिमा जो औषध के रूप में आँखों में 
जाँजो जातो है, काजल--प्रथा यथा चेय बपलछा 
दोप्यते तथा तथा दोपशिल्लेब कज्जलमलिनमंय कर्म 
केवलमुद्रमति---क/० १०५, अश्ञापि ता विधुतकज्जल- 
लोलनेतम्‌--चौर० १५, 'कालिमा अमर ८८ | 
2 सुर्मा (जों अजन की भाति प्रयुक्त किया जाता है) | 
3. स्थाही, मसी। सम०- ध्वज्ञ दीपक, लैम्प, | 
--रोचकः,--कम्‌ दोवट, (लकड़ी का बना दीपक | 
का स्टैष्ड) । । 
कश्त्थ्‌ (म्वा० आ०) ! बाघता 2 चमकता । ] 
कछखारः: [ कम्‌---चर्‌ णिच्‌-+अच्‌ ] सूर्य 2 मदार 
की पौधा । | 
कड्च॒क:ः [ कउऊजच्‌-| उकत्‌ | बख्तर, कवच 2 साँप की 
त्वचा, केंचुली --पच० १६६ 3 पांशाक, ब्त्र, | 
कपड़ा - घम प्रवेशित --श० ५ 4 अगरखा, चोगा , 
--अन्त' कअऊचुकिकठचुकस्प विशति त्रासादय व|मन * 
-रेस्न० २३, पच० २,६४ 5 चोली, अगिया , 
-जवचिदिवेद्गजाजितकज्बुका -शि० ६५१, १२२० : 
अमरु ८१, (उक्तित- निन्‍्दति कज्चुककार प्राय | 
पृष्कस्तती नारी-तु० नाच ने जाने आंगन | 
टेढा') । | 
कऊजुकालुः | कठ्चुक -- आलुच्‌ | साँप। ' 
कड्यकित (वि०) [ कठ्चुक- इतच्‌ ] बछतर ये सुस- 
ज्जिन, कवच घारण किये हुए 2 पोशाक पहने हुए / 
-“कैथा” भत्‌० ३॥१३०। । 
कडझचुकित्‌ (ति०) [कठ्च॒क -इनि]| कवच या जिरहुबब्सर , 
से सुसज्जित,-- (प०)। अन्त पुर का सेवक, जनानी , 
ड्योढ़ी का द्वारपाल (नाटकों में आवश्यक पात्र , 
-“अन्‍्त पुरचरो वद्धों विश्रो गुणगणान्वित , मर्बकार्था- 
बंकुशल कज्बुकीत्यभिघीयते) 2 लूम्पट, व्यभिचारों 
3 साँप 4 द्वारपाल 5 जौ। 
कड्शुलिका, कड्चुठो क्यू |- उलच्‌-+ड्रीप्‌ -कत, हस्द ] 
चोली--त्व मुख्थाक्षि वितेव कचुलिकया धत्से मनो- 
हारिणीं लक्ष्मीम-अमरु २७। 
कठज: [ केमजन्‌+ड |! बाल 2 ब्रहम--जम्‌ | 





कमल 2. अमृत, सुघा। सम०--जु बह्ा,-- भोजः 


॥ 

कऊजक:, “की कठज केश इस कायति--कल्ज-+बौै+क]) 
एक प्रकार का पक्षी । 

कडजन: [ कम +जन्‌+-अभ्‌ ] ! कामदेव 2 एक प्रकार 
का पक्षी (कोयल) । 

कडजरः, कडुजारः [कम्‌--जु|अक, अण बा] !. सूर्व 
2 हाथी 3 पेट 4 ब्रह्मा की उपाधि! 

कड्खल: [ कत्ज--कलेच ] एक प्रकार का पक्की । 

कड्‌ (म्वा० पर० -कटति, कटित) ! जाना 2 इकना | 
प्र -- 3. प्रकट होता 2 चमकता ( प्रेर०--कटयति ) 
प्रकट करना, प्रदर्शित करना, दिखलाना, स्पथ्ट करना 
--औज्म्वल्य परमागत प्रकटयरयाभोगभीम तम 
--मा० ५॥१ १, सुदंदिय प्रकेटय्य सुखप्रदां प्रथममेढ़- 
रसामनुरूलताम्‌ उत्तर० ४१५, रत्ल० ४१६, 

कट: [ कट +अचू |! चटाई -मनु० २।२०४ 2 कहा 
3, कल्हा और कटिदेश, कूल्हे के ऊपर का गते 4 
हाथी का गड़स्थल कण्ड्यमानेन कट कवाजित्‌ 
--रघु० २३७, ३।२७, ४॥४७ 5. एक प्रकार का 
घास 6 शव ? शववाहन, अरबी 8 पाले का विशेष 
प्रकार से फेंकना--निन्दितदर्शितमार्ग कटेस बिनि- 
पातितों यामि मृच्छ० २८ 9 आधिकय (जैसा कि 
/उत्कट' में) 70 बाण 2, प्रथा 2 इमशानभूमि, 
कबरिस्तान | सम० -अक्षः नजर, तिरक्षी निगाह, 
विक्षेप -गाढ निब्बात इव में हृदय कटाक्ष - मोा० 
१२९, २५, २८, मेघ० ३५,--उदकल्‌ ॥ (मृत 
पिनरों को) तप॑ंण के लिए जल 2 मद, (हाथी के 
मस्तक से बहने वाला तरल पदार्थ ),- कारः ! सकर 
जाति (निम्न सामाजिक अवस्था की) (शुद्वाया बैह्य- 
तश्चोयात्‌ कटकार इति स्मृत --उशना) 2 चटाई 
बुलने वाला, कोल' पीकदान, - छादक ! गोदड़ 2 
कौवा 3 श्ञौत्षं का बर्तन, धोषः गोपालपुरी,-पृतग:, 
“नो एक प्रकार के प्रेतात्मा--अमेध्यकुणपाशी च॑ 
क्षत्रिय कटपूतत मन० १२७१, उत्ताला कटपूतना- 
प्रभूतन साराविण कुवेते--मा० ५११२, ('पृतन-- 
अने० पा०) २३ भी,--प्रू: [. शिव 2 भूत या, 
पिशात 3 क्रीडा, -प्रोथ,, -भम सितब, हंग- 
हाथो से दाने एकत्र करना (छिकोझछन) 2 राज- 
सकट, - भालितों शराब । 

कटक --कम्‌ [कट वन्‌ |] ! कडा-- आवठहेमकटका 
रहत्ति स्मरामि--चौर० (५ 2 मेखछा, करणनों 3. 
रस्सी 4 प्यूखछा की एक कड़ी 5 चटाई 6 खारी 
नमक 7 पर्वत पादव - प्रफुल्लयृज् कटकौरिय स्‍्थै 
कु० ७५२, हे कम ६३१ 8 अधित्यका - शि० 
४।६५ 9 सेना, शिविर-मुद्रा० ५१० 30 राजधानी 


६ २३९९ ) 


44 चर या आाषास 2. यूत्त, पहिया । 

कटकित्‌ (१०) [ कटक +-इसि | पहाढ। ] 

कटदूद: | कट-+कट्‌ू+चच्‌ बा०्, मुम्‌ |] 4. जाग 
2 सोता 3. सर्लेश--बाश ० १।२८५ । 

| कट्‌ +-श्युटू | घर की छत या छप्पर । 

६०8 १2242, | ] कढ़ाई 2 कछुवे की 
कटी लाल 3. 4. पहाड़ी मिट्टी का टीलछा 
5. टूटे बर्तन का खंड--शि० ५॥३७, नै० २२३२ । 

कटिः/-- टी (स्त्री०) [कट--इस, कटि |-हीपू वा | 
कमर 2 नितब (साहित्य शास्त्री इस बात को 'ग्राम्य' 
समझते हैं, इश्का उदाहरण सा० द० ५७४ पृष्ठ पर 
--कटिस्ते हरते मन ) 3 हाथो का गडस्थल । सम० 
--हटम्‌ कूल्हा--कटोतटनिवेक्षतम्‌- मुच्छ० ११२७, 
-- अल ॥. घोती 2 मेखला, करघनी, प्रोथ: नितब, 
--मालिका स्त्री की तगड़ी या करघनी, - रोहकः 
महावत, पीलवान,-- शोर्धकः कूल्हा,-- श्यृंजक्ता घृूषरू 
जड़ी करघती,--- सृजम्‌ करधनी या मेखला । 

कटिका [ कटि +-कस्‌--टापू | कूल्हा, कमर । 

कटहोर:, - रम्‌ [ कट-ईरन्‌ | ! गफा, लोखर 2 कूल्हो 


| नितम्ब, चूतड़ । 

कट (जि०) (स्त्री०--हु था इदो ) | कट - ठ | । तिकत, 
कडुता, चरपरा (रस का एक भेद माना जाता है, रस 
छ है --करदु, अम्ल, मधुर, तिबत, कषाय और लंबण ) 
“+मंग ० १७९ 2. गधयुकक्‍त, तीक्ण गध वाला --रघु ० 
५५४३ 3 दुर्गन्‍्धमुत, बदबूबाका 4 (क) कट, व्यग्या- 
त्मक (शब्द), याज्षण २।१:४२ (ख) अरुचिकर, अप्रिय 
““-अवषण्कटु नृपाणामेकबाक्य विवद्र रघु० ६।८५ 
5 ईर्ष्यल्‌ 6 गरम, प्रचण३--दुः तोखापम, तिक्‍तता, 
कहुआपल, (६ रसो में से एक), -डू (न१०) जनु- 
ज्ित कार्य 2 लछोकापवाद, दुरबंचन, निन्‍दा। सम० 

फोड:---कोठक: डांस, मच्छर,- -स्थाण. टटिहिरी, 

-भणि (नपु०) सोठ, इसी प्रकार मग , “भद्बम्‌ 

सोठ या अदरक,--निष्खाः जनाज जो जल की बाढ़ 


में व आया हो,--ओोदम्‌ एक सुगन्धित द्रव्य, रब , 


मदक । 


कहुक (वि०) 42828 2  तीक्ष्ण, धरपरा 2 प्रचद, 
गरम 3 अप्रिय, ,+क तीखापन, खटास 
| ६ रसो में से एक ) दे० ऊ० कट! [। 
फटुकता [| कटक--ता ] अशिप्टं व्यवह्वार, अक्खडपना । 
० 338 /5/ पानी मिला हुआ सट्टा । 
[कट + भोरूच्‌ खबोरमेद मिट्टी का कसोरा । 
[ कटोल; [कटू+ओलच्‌ | चरपरा स्वाद 2 मीच जाति 
का पुरुष, जैसा कि चाष्डाल । 
(म्वा» पर०) कठिनाई से रहुना--दे० 'कष्द' । 


कठः (34 व ] एक मुलि का नाम, बैश्म्पामत का छिष्य 
[ बी कठ ९» का प्रवर्तक,-- ठाः कंठ मृसि 
के अनुयायी । सम०--र्त. यजुवेद बे कठ शास्त्र में 
निष्णात ब्राह्मण,-- ओतजियः यजुर्गद की कट शाखा में 
पारगत ब्राह्मण । 
कठमर्द: ,कठ--मृद-अण्‌] शिव । 
कठर (वि०) [कदठ्‌--अल्लू | कडा, सख्त 
कठिका [कठ-|-बन्‌ बा०] लड़िया । 
कठिन (बि०) [कट +इतच्‌ | कड़ा, सख्त कठिन 
विषमामेकवेणों सारयन्तीम्‌ -- मेष० ९२, अमश ७२ 
इसी प्रकार 'स्तमौ 2 कंठोर-हृदय, कर, निर्दय--न 
विदोयें कठिना खंल स्त्रिय -- कु० ४५ पच्र० १/६४ 
अमरु० ६, इसी प्रकार हृदय 3 कठोर, अनम्य 4 
तीदण, प्रचंड, उग्र (पीडा आदि )--नितान्तकठिना रुज 
मम ने बेद सा मानसोम्‌- विक्रम० २।११ 5 पीड़ा 
देने वाला,-- नमः झुरमुट,--वा ! साफ की हुई शबकर 
से बनी मिठाई 2 खाना बनाने के लिए मिट्टी की हांडी 
(--इस अर्थ में नपु० भी) । 
कठिलिका, कठिनी [ कठिन +डीप कन्‌--टप्‌, इल्बम ] 
] खड़िया 2 कन्नो अगुलों । 
कठोर (वि०) [कट्‌ | ओरन्‌ | कहा, ठोस - कठोरास्थि- 
प्रशि-मा० ५१३४ 2 क्र, कठो र-हुदय, निर्दय-- अयि 
कठोर यश किल ते प्रियमू-उत्तर० ३।२७, इसी प्रकार 
“हुदय, "जि 3. तीवण, चुभने वाला, अकुश - क्षा० 
१२२ 4 पूर्ण विकसित पूर्ण, पूरा उगा हुआ,-कठोर- 
गर्भा जानकी बिमच्य -उत्तर० १।१ ४९, इसी 
प्रकार - फटोरताराधिपलाउछनच्छवि - शि० १॥२० 
5 (आछ०) परिपक्व परिष्कृत--कलाकझापालोचन- 
कृठो रमतिमि ---का० ७ | 
कष झड़ है ० कड । 
कड वि ) [कड+-अच्‌ | | गूगा 2 कर्कश 3 अनजान, 
मे । 
कडडू (क)र [कड--कृ (गू वा)-+ खच, मुम | तिनका। 
कडंग (क)रीथ(वि०) [कडग (क)२--छ |] जिसको सिनका 
: खिलाया जाय,--मः घास लासे वाला पश्षु (गाय, मेस 
। आदि) रघु० ५९ । 
| काइजम्‌ [गडघते सिच्यते जलादिकम्‌ अत्र - गह--अबन्‌, 
गकारस्प ककार | एक प्रकार का बतंन । 
(कुलड़िका | विज्ञान, शास्त्र । 
कह (ल)म्व. कड-|-अम्बच, इस्य ल | डठल, (साग भाजी 
का) । हि 
कडार (बि०) [ गड-+आरन्‌ कडादेश |  भूरें रयं का 
2, घमडी, अभिमानी, ढीठ,-रः !, 5.3 रग 3, सेवक + 
कडितुरः [कट्यां तोलन ग्रहण यस्य, पृथो० टस्म ड़] तल- 
बार, खज़ू । 


( र४० ) 


कण; (म्वा० पर० -कणति, कणित) ) होड्द करना, 
उविल्छानां, (दुख में ) कराहुना 2 छोटा होना 
3 जाना ! 
? (चुस० पर० या प्रे*०) आँख झपकता, पछक बन्द 
करता | * 
कंजः [कण्‌ू--अच| ! अनाज का दाना--तण्डलकणान्‌ 
--हिं० ३, मनु० ११।९२ 2. अणु या (किसी--वस्तु 
का) छूब 3. बहुत ही थोडा परिणाम द्रविण" जा० 
११९, ३॥५ 4. घूल का जर्रा रशु० १८५, पराग 
+-विक्रम० २)७ 5. [पानी की) बुँद या फुहार 
--कंणवाही मालिनौतरह॒गाणामू--ह० ३॥५, अबु”, 
“,-मेष० २६, ४५, ६९, अमरु ५४ 6. अनाज की 
बाल 7. (भाग की) चिगारी | सम०--अब्ः,--अक्ष:, 
--शुूज्‌ (पु) वेशेषिक दर्शन के निर्माता का माम (जिसे 
अणुवाद का सिद्धांत कह सकते हैं)--औरकम्‌ सफेद 
जोरा,--भक्षक: एक प्रकार का प्षी,--कात्र: भवर, 
पलावर्त । 
कपः [कत्‌--पा+क] लोहे का भाला या छड,-लोहस्त- 
स्भस्तु कशप वेज० चापश्चक्रकणपकर्षणम्‌--आदि० 
दशा० | 
कणवाः (अव्य०) [कण-- शस) छोटे २ अशों में, दाना- 
दाना, घोडा-थोडा, बूद-बूद तदिद कणशो विकीय्यंते 
(भस्म) कु०--४२७। 
क्लिक: [कण्‌--कन्‌, हत्वम| । अनाज का दाना 2. एक 
छोटा कण 3 अनाज की बालछ 4. भूने हुए गेहें का 
भोजन । 
कन्िका [कण +ठन्‌--टाप] . जणुं, एक छोटा अथवा 
सृष््म जर्रा 2 (पानी की) बूद--मेघ० ९८ 3. एक 
प्रकार का अञ्न या बावल । 
कतिता: - धरम [कणिनू+शी-|-ड] अनाज की बाल | 
कजणोक (वि०) [कण-+-ईकन्‌| छोटा, नन्‍्हा । 
कणे (अव्य० (40% ६७: [कण+-ए] इच्छा-संतृप्ति का अभिषायक 
अव्यय (श्रद्धाप्रतीषात ) ,-कणेहत्य पथ. विबति-सिद्धा ० 
बहू मन भर कर दूध पीता है । 
कणेरा--6: (स्त्री०)[कर्णेर+टाप्‌, कण्‌-एरु| . हथितो 
32 केदया, रंडी | 
कच्टकः, --कम्‌ [कण्ट+ण्युल| ! काँटा,-पादलग्न करस्थेन 
कण्टकेनैव कष्टकम्‌ (उद्धरेत्‌)--बराण० २२ 2. फास, 
इक--याज्ञ० ३।५३ 3. (आल०) ऐसा दु खदायी 
व्यक्ति जो राज्य के लिए काटा तथा अच्छे प्रशासन 
एवं शान्ति का शत्रु हो- उत्लातलीकत्रयकण्टकेडपि 
-र५० १४७२, तरिदिवगुद्धतदानवकष्टकम्‌-श० ७ 
है, मनु० ९२६० 4 (अत ) सताने या क्लेश पहुं- 
भागने का मूल-कारण, उत्पात--मनु० ९२५३ 
5 रोमांच होता, रोंगटे खड़े होता 6 अगुली का गाखून 


7 कष्ट पहुँचाने बारा भाषण, -क. बस 2 कॉर॑- 
खाता, निर्माणों । समं० ज़जगः, -भक्कः -भुज्‌ 
०) ऊंट,--छडरण ॥ (शा०) कॉँटा निकालना, 
करना 2 (आल) जनसाधारण को सतानें वाले 
तंथा चोर आदि उत्पातकारियों को दूर करना,-कष्ट- 
कोद्धरणे नित्यमातिष्ठेयत्नमुलमम्‌ - मनु३ ९२५२ 
--हुऋः ! काटा, झाडी--भवन्ति नितरा स्फौता सुक्षेत्र 
कष्टकपुमा --मृच्छ० ९॥७ 2 सेमल का वृक्ष,--फल्ः 
कटहल, गोखरू, रेंड या पतूरे का पेड, -- मरवनम्‌ उपात 
शान्त करना, - विक्षोमलम्‌ सब प्रकार फ्ठेशों-के ख्लोसों 
का उन्मूलन करना,--राज्यकष्टकविशोधनोशत -- 
विंक्रमांक ० ५११। ही हे 
कच्टकित (वि०) [कष्टक- इतर] । काँटेदार 2 खड़े 
हुए रोगटों वाला, पुरुकित, रोमांचित--प्रीतिकम्टकि- 
तत्वच---कु० ६१५, रचु० ७४२२ | 
कस्टकित्‌ (वि०) (स्त्री०-जी) जि 4 काटे 
दार, कटीला,--कण्टकिनों बनान्ता --विक्रमांक० 
१४११६ 2. सताने वाला, कष्टदायक । सम्० - फल! 


कटहुल । 

कष्टकिलः [ कण्टक -(-इसूच ] काटेदार बाँस। 

कब्छ (सवा ०, चुरा०उस ०--कण्ठति-तें, कठयति-ते, कब्ठित) 
६ विराप करता, शोक करना 2 चुकना, आतुर होना, 
छालायित होना, खेद के साथ स्मरण करता (इस अर्थ 
को प्रकट करने के लिए धालु के पूर्व 'उद” उपसर्ग गा 
कर सब ०, जधि० या सम्प्र० की सज्ञा के साथ हस क्रिया 
का प्रयोग करते है) -- परिष्वजभूस्प 3/९३७00९॥ ४७० 
जन - उत्तर० ६२१, यथा स्वर्गाय नोश्कष्ठते-विक्रम ० 
३, सुरतव्यापरछीलाबियो चेत' समुत्कष्ठते-काव्य ० ११ 

कष्ठः, --ठम्‌ कष्ट -|-अच्‌ | !. गला,- कष्ठे निपीड़यतू मार- 
यति--मृच्छ०८, कष्ठ स्तम्मितवाष्पव तिकलष --श० 
४५ स्वलित गतेषि शिक्षिरे [298 रुतम्‌ 
ध्प३ 2 भरेन हैन--कण्ठाइलेप परिय्रहे शिशिरता--पत्र ० 
४।६; कष्ठाएलेषप्रणयिनि जने कि पुनर्दू रसस्थे - मेध ० 
३॥९७ ११२, अमरु १९।५७, कु० ५५७ 3 म्वर 
आवाज - सा मुक्तकणष्ठ चक्रद--र१० १४६५, किन्नेर- 
कष्ठि ८।६२, आयंपुत्रीषि मं कक क्तकण्ठ रोदिति--उत्तर ० 
३ 4 बतेन की गर्दन या 5 पहोस, अबि- 
झिछनत सामीप्य (जैसा कि 'उपकण्ठ' में) । सम० 
- आभरचम्‌ गले का आभूषण--परीक्षित॑ कांब्यसुवर्ण- 
मेतल्लोकस्य कष्ठामरणत्वमैतु--विक्रमाक० १२४ तु० 
घरस्वती कष्ठाभरण जैसे नाम,-कूणिका भा रतीय बीणा, 
- -बम (वि०) गले में रहने वाला, गले में आने बाला 
अर्थात्‌ विधुक्त होने वाला, न वर्देशावती भायां प्रालै 
कष्ठगतैरपि--सुभा०, हट/--टमू--डी गले का 
पाएं या भाग, -दश्ण (बि०)गर्दन तक पहुँचते बाला, 


( २४१ ) 


--तीडकः चील,--मीलकः; बढ़ा हैप या मझ्ाल, -- पा 
झेकः । हाथी की ग्रीवा के बारो ओर बंधी हुई रस्सी 
2 रोकने बाला,--धूवा छोटा हार--विदुषां कष्ठभूपा- 
त्वमेतु-विक्रमाक ० १८।१०२, - सर्णि: | गले में पहनने 
का मणि 2 प्रिम्र बस्तु,--छत्त . पट्टा 2 घोड़े को 
रोकने बाला, - बतिग (ब्ि०) गले में होते वाला 
अर्थात्‌ विदा होने बॉला--प्राणै --रघु० ११५४, 
-- झोष' (णा०) ! गले का सूख जाना, खुश्क हों 
जाना 2 (आछ०) निष्फल प्रतिवाद,- संज़्जतस्‌ गन 
के सहारे लटकना,-- एक प्रकार का आलिगन 
>यत्कुव॑ते वक्षसि बल्‍्लभस्प स्तेतामिधात निविद्ोपगू हाल, 
परिश्रमार्थ शमकंविदग्घास्तत्कष्ठसूत्र प्रददति सत ,कण्छ- 
सृत्रमपदिश्य गोषित -- हे अ १९२२ ('स्तनालिगन' 
भी कहलाता हैं) -₹थ (बि०) [ गले में होने बाला 
2 कठस्थानीय । 

कब्ठत (अख्य०) [कफ्ठ +ससिल]। गले से 2 स्पध्ट रूप 
से स्फ्टरूप से । 

कष्ठाल' | कण्ठ £ आलच्‌ | | किहती 2 फावड़ा, कुदाली 
3 यद्भध 4 ऊँट, छा बर्चन जिसमें दूध बिलादा जाय । 

झब्ठिका | कष्ठ | ठन्‌ £टाप्‌, हत्वम्‌ | एक लड़का टार या 
मांखझा । 

कणष्ठी (स्त्री०) | कण्ठ +डीप्‌ | ! गर्दन, गला 2 हार, 
पटुटी 3 घाई की गदत के चारों ओर बधी रस्सी । 
सम० रव' । सिह 2 भदभाता हाथी-कठीरवों महा- 
ग्रहेण म्यपतत्‌ - देश ० ७ 3 कबतर 4 स्पष्ट चापणा 
या उल्लेख (इति कस्ठोरवेणीक्तम) । 

कष्ठोल फण्ठ | ईलच | ऊँट । 

कष्ठेकाल [ कण्ठे काठो विपपानजं नौलिमा यस्य अल ७» 
स्‌० | शित्र । 

कष्ठप (वि०) | कण्ठ | यत्‌ ]। गले से सबन्ध रखने वाला 
गले के उतयक्त था गठे में होते वाला 2 कठम्था- 
नीम । सम० वर्ण, क्ण्ठस्थानीय अक्षर नामत, 
अ, आ, क्‌, ख्‌, गू, घू, हू और है, स्वर: कष्टस्थानीय 
स्वर (अ और आ) । 

करष्डू (म्वा० 2४०) | प्रमन्न होना, सन्तुष्ट होना 2 घमड़ी 
होना 3 कूटकर भूसी अलग करना, (चुरा० उम० 

कण्डयति-ते, कण्ठित) (अनाज), गाहना दाने 

अलग करना 2. रक्षा करता, बचाना ! 

कण्डनम्‌ [ कण्ड -| ल्यूट | ॥ फटकना, दानो से भूसी अछूग 
करता अजाततार्थ नस्मर्च (अध्ययनम ) तुषघाणा कण्डन 
यथा 2 भूसो,-- नी ॥ ओखली 2 मूसलू । 

कण्डरा (कह | अपन | नस । 

कब्डिका | कई ३-ण्वल +-टाप्‌ | छोटा ४ न छ , छोटे से छोटा 
अन्‌ ब्छेद (जैसा कि शुक्ल यजुदद में) । 
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यक्‌ --क्किपू, अरोपः यक्ोप:]  खुरचसा 2 खुजाना 

-कपोलकण्ड' करिमिविनेतृम ही १९, शा० ४१७ 

कहडूति: (स्त्री०) [किष्डू+यक्‌-+वितन्‌ | . खुरबना 2 
|] खजाना । 

-से (मा० बा०, उम०) (मू० क० है० --कण्डू- 
बित) ! खुरचना, शर्न, २ मसलना--कण्ड्यमानेन 
कट कदाचित्‌ -रधु० २।३७, मृगीमकण्ड्यत्‌ कृष्णसार 
--#० ३।३६, श्रृंगे कृष्णमृगस्य वामनयत कप्ड्य- 
माना मृगीमं--श० ६।१ मनु० ४४२ | 

कब्ड्यमम कण्ड -- यक -+ त्युट। खुरचना, मसलना--कष्हू- 
बनेर्दशनिवा रजैइच---रघु ० २।५,--वी मसलने के लिए 


॥ 
कप किण्ड्यन +-कन्‌] खूजली पैदा करने बाला, 
भुदयुदो करते बाला--पच० १७१। 
कण्डूया [कण्डू | यक्‌ (-अ--टाप] ! खु्रचनां 2. खजलाना। 
कण्डूल (वि०) [कण्ड -[-लच्‌ ] जिसे खुजली का विकार हो, 


जो 8484 54304% %4 अनुभव करता हो, था पैदा करने 
वाला सपातिभि 
उनर० २।९। 


कशण्डोल, [ कण्ड--ओलच ] 4. (बेत या बाँस की बनी) 
टोकरी जिसमें अनाज रखा जाय 2 डोली, भण्डार-गृह 
3 ऊट,- की चाडाल की वीणा । 

कण्डोल' [ कण्ड -| ओपन ] झाशा, एक तरह का फुतगा । 

कच्चः [ कण्‌ +कसन्‌ ] एक ऋषि का नाम, शकुत्तला का 
घमंपिता, कराण्य ब्राह्मणबरञ का प्रवर्तक। सम० 
-“ इहितू->सुता शकुन्तला, कृष्व की पुत्री । 

कत', कतफक' | के जल झद्ध तनोति--नन्‌ +-डइ-- तारा० ] 

निर्मेली का पौधा (इसका फल गदले पानी को स्वच्छ 
कर देने वाला बतलतया जाता है) रौठा - फर्ले कतक- 
वृक्षस्थ यद्यप्यवुप्रमादनम्‌, न नामग्रहणादेव तस्व वारि 
प्रसीदति । मनु० ६।६७, तम-सकम््‌ हस वक्ष का 
फल, रीठा, दे० अबुप्रसादन' भी । 

कतस (सर्यं० बि०) (नप्‌०--मत्‌) [ किम्‌--डतमच्‌ ] 
कौन था कौन सा--अपि आयते कतमेन दिग्भागेन गत 
स जाल्म इति- विक्रम० १, अभ कतम पुनक्रंतुमधि- 
कृत्य गास्यामि श्० १, कतमे ते सृणास्तत्र मानुदाहर- 
स्यार्यमिथरा -- मा० है, (कभी कभी 'किम्‌ के स्थान 
में बलप्राष्त प्रत्यादेश के रूप में प्रयकत होता है) । 

कतर (स्व० वि०) (नपु० हक की | किम्‌+डतरच ) 
कौन, दो में से कौन सा, - * कतरमन्मों गरीयो 
यद्वा जयेप्त दि बा नो जये 3 की २।६१ 

ऋतमारूः [| कस्प जलस्प तमाव जलति पर्याप्नोति 
अल --अब ] अग्नि, तु० खतमाल ! 

कति (सबं० बि० 2 ॥ (सदैव ब७ ब० प्रें 
प्रयुक्त---करति, कतिभि.) ६ कितने--कश्मस्तय-, कति 


( र४३ ) 


सूर्याक्ु--आकू० १०१८८१८ 2. थुरु (जब “कि के 
साथ चिदू, जन या अधि जोड़ दिया जाता है, तो शब्द 
की प्श्नथ/चकता मष्ट हो जाती है, जौर गह लनिर्ण- 
यार्यक बस जाता है--अर्थ होता है- डुछ, आई, योडे 
से--सम्वी स्थिता कतिचिदेश पदानि नत्था-दा० २१२, 
केत्वपि बासशणि-अभर २५, तस्किलद रतिचिद्यका- 
बक्त, माधानू--मेच+ २) । 
कतिकृत्थ: (अन्य ०) [ कति--कुरणसुत्र | कितनी बार । 
क्रिया (अव्य०) [ कति--वा ]7 कई भार 2 कितने 
स्थांगों पर, या कितने मानो में । 
कलिफ्य (बि०) [ कति--जबच्‌, पुके इ ] कुछ, कई, कई 
3२8! ४५ १४ कदम्श,--उत्तर० ३।२०, 
मेष» २३,-- - कुछ दिनों के बीत 
जाने पर--वर्ने कतिपनैरेव इक्तिस्य स्थरेरिव--शि० 
२७२ । 
अधिविण (जि०) (० स+ ] कितने प्रकार का ! 
कतिज्: (अव्य०) [ कति--सल््‌ ] एक बार में कितना । 
कत्य (स्था० आ०--कत्मते, कत्प्रित) ! झेखी बधा रता, 
इतरा कर चसतता--कुस्या करिवेष्यते भ क--मद्ि ० 
१६४, ह्मैतस्कर्मशा सर्व कत्येबा --महा ० 2 प्रणसा 
करता, प्रशिद करना 3 गारी 543 आह बन कहना । 
थि--, ! कॉलो मारना, -का प्रार्थ्माना 
विकत्थते--विक्रर० २ 2 दाम भटासा, तुच्छ करना, 
उपेक्षित करता--सदा मषात्‌ फाह्युनस्व सुलैरस्मान्‌ 
बिकत्सले--महा ० ॥ 
कत्ममज /-भा [ कत्य लूट बुच वा | डीग भरारता, 
शेखी बचारना | 
कल्साचरम्‌ [ कत्स--ब्‌ | जप्‌ | कथा। 
कण (चुरा० उस ०-कथयति, कथित) ! कहना, समाचार 
देता, (प्राथ सम्ज० के साथ)-राममिप्कसनदर्क्षनोत्मुक 
मैथिलाय कथयाबसूव स रघ० १११३७ 2 घोषणा 
करना, उल्लेख करना--भग० २।३४, रबु० ११११५ 
3 बातलाप करना, बातें करना, बातचीत करना 
-जेचयित्वा सुमन्तेण सह--रामा० 4 सकेत करना, 
निर्देश करना, दिखलाशा-विक्रम० १७, आकारसद्श 
चैष्टितमेवास्थ कथयति--ज० ७ ६ वर्णन करना, 
बयान करना,-कि कथ्यते श्रीशमवस्य तस्य कु० ७। 
७८ कथाऋ्छलेन बासानां नीतिस्तदिह कच्यते- हिं० 
१११, 6 सूचना देता, सूचित करना, शिकादत करना 
-मुच्छ० ३ । 
कथक (वि०) [ कथ्‌ |-ब्वुल ] कहानी कहने बाला, वर्णन 
करते बाला, -कः ! मुल्य अभिनेता 2 झगडाल 5 
कहानी सुनाने वाला । हे 
कमल [ आह 228. | कहाती कहना, वर्णन करता, बयान 
रना । 


का कक ) [ किम्‌-अकाराणें बम कादेशशच ] ! कंसे 
५७७४-०४ प्रकार, किस रीति से, कहाँ से-- कथ मारात्मके 
त्वयि विश्वास हि १, सानुक्‍न्‍्धा' फकंथ ने स्थ॒ 
सपदों में सिरापद --रघु० १६४, ३।४४, कधमात्मान 
लिवेदवामि कथ बात्मापहार करोमि--श० १ (यहाँ 
बोलने वाले को अपने कचन के औजित्य में सन्देह है) 
2 यह अहुधा आइचर्थ प्रकट करता है--(अहो,) कथ 
मामेगोहिशति--झ० ६ 3 यह त्राय इब, ताम, नु, 
वा, स्विद्‌ के साथ जोड़ दिया जाता हैं जब कि इसका 
अर्थ होता है -- 'क्या, सजग “क्या सम्भावना है 
“मुझे क्तराइए तो” (यहाँ प्रदम का सामान्पीकरण कर 
दिया भाता है)- कभ्भ वा सस्यते उत्तर० ३, कंथ 
नामैततू- उत्तर० ६ 4 जब यह “विद, जन था 
अपि' के साथ जोड़ दिया जाता है तो इसका अर्थ हा 
जाता है 'हर प्रकार से 'किश्षी तरह से हो' “किसी न 
किसी प्रकार' बड़ों कठिनाई से यथा 'बड़े प्रथस्तों से' 
-तस्य स्थित्वा कथमपि पुर -मेष० ३, कभ्रमप्युन्नमित 
ने चम्बित तु-श० ३।२५, न सोकबत्त वर्नेत बत्ति- 
हेतो कथचन--मनु० ४११, ५५१४३, कथर 5 48 
मनसां बभव्‌ -- ३। २४, कथ कथमपि उत्बित--पच० 
१, विसृज्य कथमप्युनाश्‌ कु ६।१, मेष ० २२, 
अमर १२, हा ५०, ७३ | हर हक 260: 
पूछ-ताछ करन बाला, -- अंभ्य ० ) 
से, कैये शा रकम मसला” कीलिशामधिरोहति - 
शि० 7५२, #भंकार भुशकते-सिद्धा ०, नें० १७१०६ 
- प्रमाण (वि०) किस माप तोर का, -- भूत (वि०) 
किस स्वभाव का, किस प्रकार का (प्राय टोकाकारो 
दरएरा प्रयुक्त ),-- कष (वि०) किस वाबरू घूरत का । 
कचभ्ता | कपम्‌ | तरू ] क्या प्रकार, क्या रीति । 


का [ कथ्‌ | अहुू-/टाप्‌ | । कथा, कहानी 2 कल्पित 
या मतगढ़त कहानी कथाब्यकेत बालाता नोतिस्त- 
दिह कश्वते- हि. १।१ 3 वृततान्त, संदर्भ, उल्लेख 
-कथापि खलु पाषानामलमश्रेयसे पत - जझि० २।४०१4 
बातत्रीत, वार्ताछाप, बबतुता 5 गशभयगी रचना का 
एक भेद जो आख्यायिका से भिन्‍न हे-- (प्रवरबकल्पना 
स्तोकसत्या प्राशा कथा बिंदु , परपराक्षया या स्थात्‌ 
सा मताछ्यायिका युर्वे ) 'आव्यायिक! के नीचे भी 
देखें । का कथा, या प्रति वृवक कथा (क्पा 3.88 
'क्या कहने कौ आवश्यकता है' 'कहना नहीं' कुछ ही 
कहना और कितना जधिक' 'और कितता कम 
आदि अर्थों को प्रकट करते है. का कथा वाणमन्पाने 
ज्यादब्देनैव दृरत , हुकारेनेव घनव ले हि विध्रपान- 
पोहति--श० ३१, मार्दव भजते कैब 
कथा शरीरिषु--रभ० ८४३, आप्तवाननुमानाम्यां 
साध्व वां प्रति का कषा--१ ०२८, बेणी० २।२५, । 


( रहु३ ) 


सम०---अनृरायः वार्ताआप करते में आनाद प्राप्त 
करता,--अध्तरण 2. वर्ताताप के मध्य में-स्मर्त- 
ब्योस्मि कथात्तरेथु मबता--सृच्छ७ ७७ 2. दूसरी 
कहाती,--आरस्मः कहानी का आरम्म,-उदय कहानी 
की शुतआात,-डबूधातः ३ प्रस्तावना के पाँच भेदो में से 
दूसरा प्रकार जब कि छपके से खुनमे पद बगाद प्रथम पात्र 
सूचधार के शब्दों था भाव को हुआ रगमच 
पर आता है--वे० शा० द० २६०, उदा० रत्त०, 
बेणी० या मुद्रा० 2 किसी कहाती का आरम्भ - आकु- 
सारकधोदधात झालिशोप्यो जगुर्वश--रघु० ४२०, 
-- उपाल्यानण्‌ गर्णण करता, बयान करता,-- छलम्‌ ! 
कभा के बहाने 2 मिथ्या वृत्तांत बनाते हुए,-- नामक, 
--चभुक्य (कहानी का) सायक, -प्रीठभ कथा या 
कहानी का परित्रयात्मक मान,--प्रधस्य: कहानी, 
बतावबटी कहानी, कपोंलकल्पित कहानी,---प्रसज्ञः ! 
बार्तालाप, आतचौत या बातचीत के दौरान में- गाता 
कथा प्रसगावबस्थित - हि. १,--मि्, कथाप्रसझ्भेन 
विवाद किक चक्रतु-- कंबा० २२, १८१, नै० १३५, 
2 वियनिकित्सक हंस जनेरुदाहुतात्‌-कि ० 
१२४ (यहाँ दम्द जन अब ४ बे को भी प्रकट करता 
है) प्राण: अभिनेता, - भुंखम्‌ कहानी का परिचया- 
त्मक भाग, --बौण: बातबीत के मध्य,--बविप्यत्ति: 
कहानी का मांगें बदलता,-शेथ, --अवशेज (वि०) 
जिसका केवल 'बृत्तात' हो बाकी रह गया है अर्थात्‌ 
'मृत' (कथराशेदता गत --मृत, मृतक) (- छः) 
४-७३ का अचा हुआ भाग । ये 

कथासकल्‌ | कप + आनक बा० कहानी -- उदा ० 
बेलालपक्अनिदाति । । 


कथित (भू० क० कु०)  क्य-+क्त | $ फहा हुआ, 
बणित, बयान किया हुआ 2 अभिहित, वाख्य । सम० 
“पत्र पुनरुक्ति, दोहराना, ('पुनरुकिसि --बास्य में 
एक प्रकार का रचना विषयक दोष हूँ जब कि एक शब्द 
का बिना किसी विज्षिष्ट अभिप्राय के दोबारा प्रयोग 
किया जाता है) काब्य० ७, सा० द० ५७५, एत०। 

कद । (दिवा० आ०--कब्ते) हतबुद्धि हो जाना, घबरा 
जाता, मन में दु शो होना, ॥) (म्वा० आ० - कदते, 
म्वा० पर० भी)  शिह्लाना, रोना, आँसू बहाना 
4 शोक करना 3 बुलाना 4 मारता, प्रहार करता 
-+यै० कद । 

कद (अव्य०) | कद्‌ +-क्बिप्‌ ] (समास में 'कु' के स्थान 
में प्रयुक्त होने बाला अभ्यय) बुरा अल्पता, छ्वास, 
निरर्थकता, तथा दोष आदि को प्रकट करने बाला 
अन्य ० | सन०-- जक्वरण्‌ ! इराअक्लर 2. बरी 
लिखाई, अस्थि: थोड़ी आग,-- अध्यन बुरा सागे, 
“अखन्‌ बुरा भोजन,-अपत्यभु भुरा बच्चा,-अध्यश्स: 


दे आदत, बुरी प्रभा,--अर्य की विरवेक, अर्थे- 
, - अगर, -- भा कष्ट देता, दुखी करता, शताना, 
-+ (ना० था+, पर०) ?. भुला करता, तिए- 
हकार करता 2 कष्ट देता, सतावा-- 5 ३।१००, 


मैं> ८।७५,/-अधित (बि०) बे न , दिए 
स्कुत--कदर्थितस्यापि हि शब्यते ५ 3 
प्रभाष्टूमू-- मरतृ ० २१०६ 2. श्रताया गया, 


किया सया- आः कदथितोहुमेजिकर बार थी रसबाद- 
विध्यकारिभसि ---उत्तर० ५ 3 हुक, तींच 4 शरा, 
दुष्ट, - अर्थ: कबूस--मनु० ४॥२१०, २२४, वाश* 
११६१, भावः लोलपता, सूमपत,--अश्यः बुरा घोड़ा 
“आकार (बि०) विकृतरूप, कुछप, -- आचार (बि०) 
दुराजारी, दुष्ट, दृष्ज रण (-- १) दुराणरण,-- एच्छुः 
बरा ऊट,--शब्ण (बजि०) * 3537448% 
(--ज्मज) गुनगुनापन, -शथः बुरा रच मा गा 
कंद्रयबज्भीम बमंज ध्दज़शालिनम्‌-भ्टि+ ५१०४६, 
--जद (बि०) ।. हुर्बंजनत कहूने बाला, अयधार्ष मा 
अस्पष्ट वक्‍ता--बेन जात प्रिय्ापाये कठ॒द हंसकोकिसम्‌ 
भट्टि० ६७५, बाग्विदा वरमकद्दों मूप.--शि० १४।१ 
2 दुष्ट, धृथायोग्व । 

कश्कम्‌ [ कद मेत्र हब कायति प्रकाशते -कष--शै--क ] 
शामियाना, बदोआ | 

कदमम्‌ [ कद्‌+-ल्युटू ] ! विनाश, हत्या, तबाही 2 बुद्ध 
3. पाप । 


कदस्थ:, - कशम्जभक: | कद अम्बभ्‌ | ! एक प्रकार का 

पु (4 (बादलों की गरम के साथ इसकी कलियो का 

प्रसिद्ध हैं)--करतिपयकुमुमोद्गण कदम्त 

“-उत्तर० ३२०, मा० ३१७, उत्तर० ३४१ मेथ० 

२५, रजु० १२९९ 2 एक प्रकार का धास 3. हरूदी, 

- कन््‌ समृरय--छायाबद्धकरम्वक मृगकुल रोम- 

न्यमम्यस्यतु--श० २६ 2, कदद बृक्ष का फूल-- 

पृथुकदम्बकदम्बकरा जितम-कि ० ५।९ गए 

(कदज पुष्पों की सुगन्ध से युक्त) वायु, ते 

ओोन्‍्मीलितमालतीसुरभय भरा कदम्बानिता >काब्य ० 

१ 2 बसत,--कोरकम्माथः स्थाय के नौ० दे०,-आांयः 

सुगधित पथम-- अभिलः ! 

कदर: | के जल दारयति ताशयति--कर-बृ+अच्‌ ] !. 
आरा 2 अकुश,--रस्‌ जमा हुआ दूध । 

कबरू:,-- कवंलक:ः [ करू कर, कभ्‌ च ] केले का पेड़, 

>ऊरंद्य मृगदृश कदलस्य कास्डी--अमद ९५,-- ली 

केले का बृक्ष-कि सात्ति आाल़कदल्ौीब विकमस्पमाता- 

सरसकदलोस्तम्मभी रक्यश- 


मृच्छ ० १२०, यास्पत्यू् 


त्वम्‌- मेंघ० ९६, ७७, कु$ १३६, हि. १२९६, 
याज्ष० ३८2 एक प्रकार का मृग 3. के दर 
बहन की जा रही ध्यजा 4 ध्यज्ञा था झंडा ! 


( रशश ) 
कई? (अ्रव्य०) [किस --दा) कब, किस समय---शदा शमि- । कलिध्दिका [कमिष्ठ--कन--टापू] सबसे छोटी अधुली 


प्ासि-- एवं ग़फक्नामि, कदा कथयिष्यसि ज्ादि, 
जोड़ते पर यह शब्द 'कभी-कभी' 'किसी स्मय' 'समय 
निकाल कर' कर्थ प्रकट करता है। ते कदापि कभी 
नहीं, यदि 'चन' आगे जोड़ दिया जाय तो इसका अर्थ 
हो गाता है (किसी समय 'एक दिल! 'एक बार” 'एक 


दफा -आमस्यं ब्रह्मणो विद्ाप्न बिमेति कदाचन--मनृ ० 


२५४, १४४, ३२५, १०१; यदि 'चिंत्‌' आगे जोह 
दिया जाय हो इसका अर्थ हो जाता है-- 'एक धार' 
२38 द भार 


'ुक दा किसी समय! अभथ 


--एच० २३७, १२२१, नाक भीड़ - मनु० 
४७४, ६५, 3 कप “कदायित्‌ 'अब-अब' 
कभी-कभी कद जित्‌ कामन जगाहे कदाणित्‌ कमल़बनेषु 
रेमे-का० ५८, ममु० | 


बि०) (ल्री०्धुपा कद +%) भूरे रग का, 
मे 0 लो ) ६ कि नायो की 


मांतों । सम०--वुत्र/--धुतः सौंप । 


क् गरम (कर दूर सोना-कतकवलय श्रस्त पश्वस्त मंया 
ते--पा० ३१३, मेभर २, ३७, ६७,-क 


! डाक का वृक्ष 2 बतुरे का वक्ष 3 पहाड़ी अश । 
पम०- अंगहभ्‌ सीने फा केडा,--अचल', --अड्ि:, 


--गिरिं,, -- हल सुभेद् पहाड़ के विशेषण,--अशुता 


कुचौ ते स्पर्धते किस कतकांचलेन सा्धभू- भा० २।९ 


सोमे का कडा या फूलदाम,--आह्रुम' भतूरे 


का पौधा,-: टू: सोसे की #ुत्हाडी-इष्डघू,--बण्यफम्‌ 
(सोते के हड़े बाछा) राजकत्र, सोने का बना 
काने का आाभूषण- जीवेति लगा रेहत्प कोपात्‌ 
कर्णें कृत कनकपंत्रमतालपत्या--भौर० १०,--पराण: 
घुनहरी रज,--रक्ष' ! हृढताछ 2 पिषला हुआ सोता, 
--हैतम्‌ सोते का हा र,--काकया कनकसूजेण कृष्णसरपों 
विनाहित - पंत्र० १२०७,“ स्थत्ती स्वर्णभूमि, सोते 
की जान । 

करतकमप 9 ) किसके --मयट्‌| सोने का बना हुआ, 

॥ 


मुह 
कललहत्‌ [? | एक 220 :॥ का माम तथा उसके 
साथ छपी पहाड़ियाँ, ( तीर्भ कमखा् नाम गज़ाद्वारेडस्ति 
पावतम्‌) -- सस्मादगण्छे रतुकनवऊछ दौलराजावतीण्णा 
हर कस्पामभू--मेघ० ५० । 
कल (दि०) [कम्‌--युत्र | एक आँख का तु० 'काण' । 
इजयति (ता० धा० पर०) श्रम करता, घटाना, छोटा 
का, सयूह कर्ता--कीलि ने कतयन्ति चर--भट्टि० 
रत (गि,) (मितिशे 
5 | सितिवायस युवा अल्पों बा-कतादेश 
-कभ-- सबसे छोटा, कप्त से 
हर हर 25७ कम 2 आयु 









“--कनिष्ठिका भिष्ठितका लिदाशा--सुभा ० । 
कतीसिका, कगीदी [कतीत--कत्‌-/टापू, धत्वमू--कैन-+ 
हत्‌--ड्ीष] । छोटी अगृली- कन्नों 2 जल की 


पुतल्ी । 

कनीयस्‌ (वि०) (स्त्री०- सी) [मिवमनधोरतिवायेन युवा 
अह्पों वा कनादेश , कत्‌-) ईयसुन्‌, स्त्रियां डीप | | ही 
में ते छोटा, अपेक्षाकत कम 2 आए में छोटा--कती- 
यात्‌ भ्राता, कतीयसी भगिती आदि । 

कमेरा (कन्‌+एरन्‌+-दाप्‌) । वेदया 2 हबिनी (लु० 
कणरा) । 

कातुः (कन्‌+त| । कामदेव, 2 हृदय (विचार और भावता 
का त्थान) 3 अनाज मी खत्ती । 

काया किम्‌+थन्‌-+ टाप्‌] भेगली छगा वस्त्र, गुदडी, झोली 
(जि सन्‍्यात्ती धारण करते है)- जीर्णा कत्या तत 
किम--भर्तृ६ ३४७४, १९८६, शा० ४५, १९, | सम० 
--शारणम्‌ थेगली रूगे कपड़े पहनता जैसा कि कुछ 
योगी रूरते है,-- धारिन्‌ (१०) घमम-मिक्षु, योगी । 

का्व.,-दस्‌ [कत्द्‌ू+अथ्‌) ! गाँददार जड़ 2 गॉठ--भर्तु ० 
३(६९(आल० भी)-शॉनकद 3 लहसुन 4 ग्रन्धि, 
-+4 । बादल 2 कपूर। सम० महम्‌ मूली, 
--साहम्‌ तन्‍्दत-कातत, इत्र का उद्यान । 

शस्बट्टस्‌ (कल्द्‌ू+अंटन्‌ | इवेत कमल--तु० कन्दोंट | 

कखर:,--रम्‌ | कम्‌--दृ+ अच्‌, गुफा, घाटी- कि कन्दा 
कन्दरेम्य प्रलयमृपगता - -भर्तृ० ३।६९ बसुघाधरकन्द- 
राशिसपी-विक्रम० १(१६, मेघ० ५६,-२. अकुश का, 
“री गुफा भाटी, खोखला स्थान। सभ ०-मकारः पहाड। 

कर्इप: |क छुत्सितों दर्पो पस्मातू-अ० स०]! कामदेव 
“अजनवबास्मि कृदपे --भग० १०२८, कन्दर्प हथ 
डपेण- महाँ० 2 प्रेम । सम*--कूप' योनि, - ब्बरः 
काम ज्वर, आदेश, प्रदछ इच्छा ,-दहन, शिव,- सदर 
-- भुस्क्त पुरुष की जनमेद्धिय, छिगे,-- स्यृक्षल 7 
मेहन 2 रतिक्रिया का विशेष प्रकार, रतिबध 

कमइछ:,-- तम्‌ (कन्दू--अलण |] | नया अंकुर या भेंखुवा 
उभ्तर० ३।४० 2 झक्‍झिड्की, तिन्‍्दा 3 गाल, गाल और 
कनपटी 4 अपदाकुन 6 मधुर छबर 6 केछे का पेड़ 
-कन्दलदछोल्लासा पयोविन्दव -- मम ४८,- छः 
सोना 2 युद्ध, खडाई 3 (अस ) वास्णुद्ध, गादविबाद, 
- हम कत्दह का फूल- विदलकन्दछकम्पनछालित 
““शि० ६३०, रबु० १३।२९। 

काइणी (कन्दल--डीप्‌, ! केठे का पेह आरक्तशजिभि- 
रिय कुमुमनवकन्दली सलिलागरओ , कोपादन्तर्बाष्पे स्मर- 
पति मा छोबने तस्था, । विक्रम० ४५, मेच० २१, 
ऋतु० २।५ 2 एक़ प्रकार का मृत 3 क्षदा 4 कमरझ- 
उज्ा या क्षमछ का बीज । सम ०-झुसुधम्‌ कुड रमुता । 


( र४५ ) 


कम्दु: (१० स्त्री०) [स्कत्दू-- उ, सलोपइच] पतीछी, ६ ५ र। 
कम्बुक,,--कम्‌ [कम्‌--दा--दु-कत्‌ | खेलने के लिए गेंद, 
-पातितो४पि कराभादौरत्पतत्येव कन्दुक:-मर्तृ० २८५, 
अ १२९, ५।११, १९, रघु० १६९३ । सम ०-कीखा 
का खेल । 
करदोट (हुट:) [कन्द-+ओटनू] । श्वेत कमल, 2 मील 
कमछ, (नोलोत्पल का प्रास्तीय रूप)- मोहमुकुलाय- 
माननेश्रकन्दोटपुगलछ -- मा० ७ । 
कम्परः (क शिरों अल वा धारयति- कम्‌-+ध्‌-अच्च्‌ | ! 
गर्दन 2 'जलघर' बादक,-शाॉ-गर्दन-करभधरा समपहाय 
के बर्रा प्रापष्य सपति जहास कस्यचित्‌- माज्ष० २। 
२२०, अमह १६, दे० 'उत्कधर! भी । 
कल्षि: [क दिरो जल वा भीगतेउत्--कम्‌ +घा “कि समुद्र , 
( स्श्री० ) गर्दन । 
कन्नम्‌ (कद्‌--क्त| ! पाप 2 मुर्छा, बेहोशी का दौरा। 
कम्यका कन्या-)-कन्‌, हुस्वता] . लड़की -- सबद्षबैल्लानस 
कन्यकानि -रघु० १४॥२८, १११५३ 2 अविवाहित 
लड़की 328 कुआरी या (अपरिणीता) तब्णी 
>गूहे गृहे पुरुषा कुलकन्यका समुद्रहस्ति - मा० ७, 
याश० ११०५ 3 दरशवर्षीय कन्या (अध्टवर्धा मवे- 
दूगौरी नववर्षा च्‌ रोहिणी, दशमे कस्यका प्रोक्‍्ता अल 
ऊर्ष्व रजस्वला -शब्द०) 4 (अछ० शा» में) अनेक 
प्रकार की तायिकाओं में से एक, झुमारी कन्‍्या (जो 
किसी काव्यकृति में मुख्य पात्र समझी जाती है) बै० 'अस्य 
स्त्री के नो० 5 कन्या राशि | सम ०>छलू, फुसलाना- 
पैशाच कल्यकाकछलातू-याज्ष० १६१,-अनग कुमारियाँ, 
832 0 उम्‌रघ कुछकत्यकाजन मा० ७।१,- बातः 
कन्या का पुत्र-याज्० २१२९ (--कासीन) ! 
कम्यस: [कत्य--सो-+क] सबसे छोटा भाई--सा कानी 
उंगली, - सी मब से छोटी बहन । 
कल्या [कन्‌-यक्‌+टाप्‌ू) ) अविषवाहित छड़की या पुत्री 
रघु० १।५१, २।१०, २।३३, मनु० १०८ 2 दश- 
वर्षीय कस्या 3 अक्षतयोति, कुमारी मनु० ८।३६७, 
३१३३ 4 (सामान्य) स्त्री 5 छठी राधि अर्थात्‌ 
कस्या राशि 6 दुर्गा ? बड़ी इलछायजी। सम«० 
“7मस्त' पुरसभ रनतवासं,-सुरक्षिवेषपि कम्यास्त पुरे 
कविचित्यविदाति--पज ५ १, सहावी७ २।५०,- आट 
(जि०) युवती लड़कियों का पीछा करने बाछा (-ह:) 
] घर का भोतरों कमरा 2 जो तहणी कन्याओं के 
पीछे फिरता रहता है, कुड्ज: एक देश का नाम 
(- ब्जम) भारत के उत्तर में एफ प्राचीन नगर जो 
कि गंगा की सहायक नदी के किनारे स्थित है, बतेमान 
कम्तौज,--गतस्‌ क्या राशि में गया हुआ नक्षत्र, 
-- प्रहृणम्‌ विवाह में कस्या को हुवीकार करता,-दानम्‌ 
क॒त्या का विवाह करता, -हूलअम््‌ कौसार्य भग झरना, 


श्रोचः कस्या में दोष का होना, बदनाओ (जैसे कि 
किसी रोग के कारण ),---अनभ्‌ दहेज,--वर्िः पुजी का 
पति, दामाद, जामाता,-पृष्ः शुआरी कन्या का पुत्र 
| कानीन' कहलाता है) गत अधा - भरत 
पूृ०) 4. जामाता 2 ,- रंजन अत्यन्त 

सुंदरी कम्या--कस्पारत्ममयोतिजम्म भवतामास्ते 
-अहागी० १।६०,--राशिः कम्याराशि,-- बैदिनृ 
(पुं०)दामाद (जामाता)--याश० १।२६२,- झुस्कभ्‌ 
कन्या के मूल्य के रुप में कन्या के पिता को दिया 
ग़या घन, का का ,/ स्वयंभरः किसी & 22 
कम्पा के हारा अपना पति चुममा,--हरणम्‌ > 
सग के विचार से किसी तदणी कस्या को फुसलामा 
- मनु० ३३३ । 

कम्याका, कप्यिका [ कन्या--कर््‌ --टाप्‌, इंत्य बा | 
तरणी छड़की 2 झुमारी (अपरिणीता शड़की) । 

कम्याभय (जि०) [ क्या -- मयद | कम्माओं बाला, कम्या- 
स्वरूप रघु० ६।१३, १६।८६,--प्रभ्‌ अन्त पुर (जिसमें 
अधिकांश लड़कियाँ ही हो) । 

कर आर [ के मूध्नि पद हत आक्कादक' ) जालप्षाजी, 
, चाराकी, प्रभचता--कपटशतमय क्षेत्रत- 

११९१, जय कम 
- मुक्छ० ९५। सम०- तापश' शंब्यासी, 
बनावटी साथु,- पदु (जि०) धोखा देने में चतुर, 
छलपूर्ण--छलयम्‌ प्रजास्वमगतेत कपटपट्रैगजालिक: 
“ शि० १५३५, प्रब्भ: छल से भरी हुई चाल 
-- हिं० १,- लेल्यम्‌ जालौ दस्तावेज, - भोके 
की बात,-- कैहा (बि०) बनाबटी भेस वाला नकाब- 
पोश (--क्ः) कपटवेशभारी । 

कपहिकः [ कपट -+-ठत्‌ ] बदमाश, छलिया । 

कपद:,---कर्षाकः [ पर्ब->।-किवप्‌, अलोप पर्‌, कस्य शंधा- 
जरूस्ग परा प्रणेन 00425 0 “के +-पर्‌-+-दैप्‌ 
क, क्पद--कन्‌ वा | ! कौड़ी 2 जटा (विशेषता 
शिव का जटाजूट) --यणा० २२। 

कृपदिका [ कपर्दक-+ टाप्‌, इत्थम्‌ | कौडी (जो सिक्के के 
हुप में प्रयुक्त होती है)--मित्राष्यमित्रतां वात्ति 
यस्य न स्मु कपदि (दं) का -पंच्र० २।१८। 

कपदित्‌ (१०) [ कपरद--इसि | हिव की उपाधि । 

कपाट:,- हस्‌ [ क॑ बात पाटमति तव॒गति शणद्धि-- तारा०, 
क--पट्‌--णिच््+-अण्‌) ] कियाड़ का फलक या दिला 
--“कपाटब॒ुक्ष। परिणशकत्घर--शघु ० ११३४, स्थगं- 
हारकपाटपाटलपट धंम्नोषपि तोपाजित -- भर्तृ « ३११ 
2 दरबाजा- शि० ११/६०। सम०-- एड्याइनश्‌ 
दरवाजा लोलना, छत: सेंधर लगाने बाला, जोर, 
--अस्खिः किवाड़ों के दिलों का जोड़ । 

कपास: - ख़न्‌[ क॑ विरो जल॑ जा पासयतिं--फ-+-पाल 


प्रस्ययासाम्‌--पच्ष ० कपट 


( २४६ / 
, +अण्‌ ] 4. झोपड़ी, खोपड़ी को हरृदो--चूडापीड ' कपिश (वि०) [कपि+श]! भूरे रंग का, सुनहरी 2. 


कंपॉलसकझकुलगलमस्दा कितीबारय -मा० १२, रद्ों । 
बेस कपाझिपाणिपुटके मिक्ञाटन कारिल.--भर्तृ० २९५ 
2. दूहें बतंत का छोड़, ठीकरा, कपालेत भिक्षार्थी 
--मंबु० ८९३ 3 समुदाय, संचय 4. मिक्षुक का 
कटोरा--म्रमु० ६।४४ 5 प्याला, इर्तत--पत्रकपाल' 
6, ढेककस । 30 पक जक ५ छाप 
--शिरश्‌ (पु०) दिव की ,--मालिसी 
दुर्ग दिबी । 


कपालिका | कपाएह--कन्‌ -- टाप, इृस्मम्‌ ] ठीकरा--मनु० 
४७८, ८२५० । | 
कपालिगू (वि०) गा 4 जोपडी रखने बॉला, 
-- याज० ३।२४३ 2 

3४/9४6 5४ जे शेजरम्‌ (वपु )-- कु० ५७८) (१०) . 
लिवर का विधेषण,- कर कर्ण कुर्दृत्पपि किल कपालि- 
प्रभुतण'- गगा० २८ 2 नाच जति का पुरुष 
(ब्राह्मण माता तथा मछवे पिता की रन्‍्तान) । 
क्षषि: [ कम्पू--ह, मछोप ]। छगूर, बन्दर--कपेरत्रासि- 
धुर्वादातू--भट्टि० ९११2 हापी। सम० - आह्यः 
धूप, लोबास आदि,--इज्यः । राम का वि षण, 2 
धुप्रीव का विशेषण, - नम इस्दरों का मुखिया) | , 
हतूमान का परिशेषण-- दद्श बृदानि कपीन्द | 
“-भट्टि० १०१२ 2 सुग्रीव 





आरक्त- (छाया ) सध्यापयोदकपिशा, पिशिताशतानाम्‌ 
-श० ३२७, तोये काश्रनपप्ररेणुकपिश्वें- ७६२, 
विक्रम० २।७, मेभ० २१, रघु० १२२८,०-शः 4 
भूरा रंग 2 शिलाजीत या छोबाव,-- शा ! भाधदी 
छता 2 एक नदी का नाम । 


कपिशित (बि०) [कपिश-+ इतच्‌) भूरे रण का--शि० 


६॥५। 


कपुर्छलभ्‌, कपुष्टिका [कस्य शिरस पुच्छमिन लाति--क 


+पुष्छ +-छा-क--कस्य शिरस पुष्ट् पोषणाय 


कायति- क-+-पुष्टि|कै+कर्नटापू] | मुण्डन- 
सस्कार 2 घर के दोनों ओर रक्‍्खे हुए केशसमूह । 


पहने हुए --कपालि वा ; क्षपूब (वि०) [कुत्सित पूयते--कु +पुय+अच्‌, पृथरी० 


उछोप ] अधम, निकम्मा, कमोना, नीच | 


कपोतः [को वात पोत इव यस्‍्य--ब० स०] १ पाराबत, 


कबूतर 2 पक्षी । सम० - अद्यज्नि एक प्रकार का सुग- 
घित द्रव्य, -- अश्जनम्‌ सुर्मा, अरि बाड़, शिकरा, 
- अर्ण एक प्रकार का सुगधित द्रव्य,-- पायिका, 
>- पाली (स्त्री०) चिड़ियाघर, कबूतरों का दड़बा, 
कबूतरों की छतरी,--राज: कबृतरी का राजा,-- साश्म 
सुर्मा,- हस्तः, डर या अनुनय-वितय के अकसर पर 
हाथ जोड़ते का ढग । 


व का विशेषण- व्यय | कपोतक [कंपोत--कन्‌] छोटा कबूतर,--कम्‌ : ४ 


ग्रश्ञ कपीससस्यमपति मे--उत्तर० ३।४५ 3 जाववबान्‌ | कपोरू: [कपि+-ओलच्‌) गराल--क्षामक्षामकप 


का विशेषण,--कचछू: (स्त्री०) एक प्रकार का पौघा, 
केयांच्र,--कैलन',-- ध्यजः अर्जुन का नाम, भग० १ , 
२०, - भः-- तैसन्‌,- 23४ ही आआक शिछाजीत, | 
गूर्गुल, - हे : राम का , पीतल। | 
कषिझजतल:ः (क-- 
क्पित्य: [ कपि-| स्था-+क] गौ का दक्ष,--/घम्‌ कंध का 
फल। सम०--आध्य: एक प्रकार का बत्दर । 

कपिल (जिं०) [ कम्प्‌ू-/-इलत्, पादेश ] भूरे रग का, 
ओऔरक्त-बाताय कपिछा बविश्युत्‌--महा० 2 भूरे बालो 
का- मनु० ३८ (कुम्लू०-कपिलकेशा),--लः । । 
एक ऋषि का नाम (सगर के साठ हजार पुत्र थे, , 
अपने पिता के गज्ञीय भोड़े को दूदते हुए ये ३ ० नि 
से लड्ड पढ़े और उन पर धोडा चुराने का ॥ 
कृणाया इससे कद्ध हो कप्रिल ने हन सब को भस्म | 
कर दिया--दे० उत्तर० १२३) यह साथ्य दर्शन का ५ 
प्रब्तक समझा जाता है 2 कुत्ता 3 छोबाल 4 धूप ' 
5 अग्नि का एक रूप 6 भूरा रग,--छवा ! भूरी गाय 
2 एक प्रकार का सुगधित द्रब्य 3 एक प्रकार का 
शहतीर 4. जोक । सम०--अध्बः इन्द्र को उपाधि, 
- झृहिः सूर्य-धारा गगा की उपाधि, +ह्मृति, 
(सख्त्री०) कपिल मूनि का सां्य-धूत"। 


- श० ३।६०, ६।४, रपु० ४॥६८ । सम० काज 
जिससे गाल मसले जाये - कि० ५३६,- फ़्लक भौड़े 
गाल, - भित्ति (स्त्री०) कनपटी और ग्रारू, चौड़ा 
गण्डस्थल, - तु० गण्डभित्ति,-- राग गांलों की लाली । 


+कछच्‌|| पपीहा 2 टिटिहिरी। | क्षफ [केन जलेन फलति--फल्‌-+४ तारा०) । बक्मर 


कफ या श्लेष्मा (शरोर के तीन रसो में से एक---दोष 
दो है-- बात और पिस) कफापचयादारोस्यैकमूलपा- 
शयाग्निदीप्ति --दश०_ १६०, प्राणप्रयाणसमय 
कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरण है सके ५अ 
2 रसीछा झ्ाग, फेन | सम०--अरि सीठ, 

रूार, धूक,-- क्षय फेफड़े का क्षय रोग,-हत, -- मालन, 
“हर (जि०) कफ को दूर करने वाऊा, कफ लाशक, 
- स्वर: बलगम अधिक हो जाने से उत्पन्न बुलार ! 


कफ़णि:, कफोलि: (स्त्री०- भो) [केन मुलझेन फतति त्कु- 


रति-क-+ फण्‌ + इन, कर # 
कफोणि | होप्‌ ४28 फण्‌ (स्फुर ) +- इस पृषरो 


कफल (बि०) [कर-लच््‌] जिसे बसतम अधिक थाता हो, 


कफंप्रकृति | 


कफित्‌ (पड कक सी) [कफ +-इसि] कफ की अधि- 
कता से , कफग्रस्त ! 
कदल्थः,-- धम्‌ [क मुख वध्याति--क-बाच्‌ | जग) सिर- 


न आशिधनन्टतअध्कुपार 


( रहें ) 


रहित धड़ (वरिशेषत' जब कि उसमें प्राण बाकों हों) । 
(स्व) बुत्य्कक्षं सभरे दर्दर्श -रचु० ७५१, हर . 
४५९,--ब' 3. पेट 2 बादल 3 घूमकेतु 4 राहु 5 , 
जल (इस अर्थ में यह शब्द नपु० मो होता हैं) | 
--जि० १६।६७ 6 रामायण में बणित बलवान्‌ राक्षस 
(जब राम जौर रूढ्मण दण्डजक घन में रहते थे तो एक 
बोर कबन्ध राक्षस ने इन पर आक्रमण किया परन्‍्सु 
युद्ध में मारा मवा कहते है कि इस द्वारा लाप दिये 
जाने से उसे राक्षस का रूप धारण करता पढ़ा और 
जब तक कि राम और ठूयमण ने नहीं मारा बह 
राक्षम बना रहा) । 

कबर,--री (प्राय कवर, --री लिखे जाते हैं) । । 

कवित्य: [कपित्य पृषोौ० साधु ] कैय का चूक्ष।*_ 

कम्‌ (जरा० आ०--कामयते, कामित, कान्त) 4 प्रेम 
करना, अनुरक्स होता, प्रेम करने कूगना - कन्धे काम- | 
यमन मा ने र्व कामयसे कब्रस कांम्या०, १६३, ' 
(प्राम्यता का एक उदाहरण )-कलहसको मन्‍्दारिकां | 
कामयते -मा० है 2 प्रदल फालसा कश्मा, कामना | 
करना, इच्छा करना--न कीरसू शणब्दमकामयेताम्‌ 
-रघु० १४४, निष्कट्टुमर्थ चकमे कुबेरात्‌ ५२६, 
४२८, १०५३, भ्रष्टि० १४८२, अभि-- प्रेम 
करता 2 चाहता, लि--,४-- जमिक चाहा, प्रदझ 
इच्छो करती । ( 

कमठ [कम्‌+अठन्‌| ! कछुबा -सम्राप्त कमठ स क्षापि । 
नियत गप्टस्तवादेशत -पत्र० रहट४ 2 बाँख | 
3 जल का चढा,--हो कछदी था छोटा कछवा। ! 
सम० - पति कछबों का स्वामी । 

कमबडइलु -- लू [कस्य जरूस्प मच्ड लाति क-+मष्ड-+ला 
गा! (लकड़ों या मिट्टी का) जरूपातज जो सम्बासी 

है,-कमण्डलपमो:मास्यस्तनुत्यागों बहुग्रह -- हि ० 

२।९ है, कमण्डलुनोदक सिक्‍ता--मन्‌ ० २।६४, याज् ० 
१।१३३। सम० तह: बह वक्ष जिसके कमडझ अनते 
है,--भरः शिव का विक्ेवण ! 

कम्न (वि०) [किम्‌+ल्यूट] ! बिपयी, रूम्पट 2 मनोहर 
सुन्दर, भें: ] कामदैग 2 अशोक वक्ष 3 ब्रह्मा | 

कभनीय (वि०) [कम :-अनीयर्‌] । जो चाहा जाय, चाहने 
के योग्प, -- अनन्धभा रीकमती यम कुमू-- कु० १३७ 2 
मनोहर, सुहाबता, सुन्दर-शाखावसक्तकमनीयपरिच्छ- 
दानां--कि० ७/४०, तदपि कभनोथ वपुरिदभू--झ« 
९ जने ० पा० । 

कमर (वि०) [कर्म्‌+अरच्‌ | विषयी, इच्छुक । 





कमलम्‌ [क जलमलति कम्‌ । अल --जच] 7. 
कमल -कमशमत स्मारक अं कुदलये तामि कतक- 
2028 - काव्य० १०, इसी प्रकार हस्त”, ने 


चरण" 2. बक्त 3, साँचा 4. दयाशाई, भौषधि 


5 सारस पक्षी 6 भजाशब,--क्ः . सारस पक्षी 2 
शुक प्रकार का मच | सभ०»- -अको (स्त्रो) कमल जैसी 
भाँखों वालों स्त्री,---अत्करः ). कमलों का समूह 2. 
कमलों से मरा सरोगर, --आखजा ऊत्मी को उपाति 
“मुद्रा० २,-आसबः कमल पर स्थित, बहा 
- -आात्तानि पूर्व कम्॒लासनेंन---#० ७।७०, -हजना 
कमल जैसे नेत्रों वाली स्त्री,-- उत्तरण्‌ कुमन का फूछ, 
- खंड कमलों का समूह,-- थः !. ब्रह्मा का विशेषण 
2 रोहिनो ताम का नकत्र,--अन्यत्‌ (१०) --अंब:, 
--बीतिः,--संजछः कमरू से उत्पन्न ब्रह्मा की उपाधि । 

कललकन्‌ [कमल--कत] छोटा कमस । 

कणला [कमरू +अच्‌-टाप] लक्ष्मी का विशेषण 2 
श्रेष्ठ रची । 24 “3 ५- शस् विच्लु को उपाधि! 

कललिती [कमरू--इमि-कीप[ . कमर का पौधा; 
--साउश्रें5 छोव स्वटकमलिनी मे प्रबुद्धां न सुप्ताम्‌ 
--मैचु ० ९०, रम्याम्तरः कमलिमीहरिते सरोभि' 
-+श०-४। १०, रणु० ९३०, १९११2 कमलों का 
लग्‌ह 3, कम्रू-स्थछी (जहाँ कर्म बहुतामत से हो )। 

काजा आल पाक सौंदर्य, मनोहरता । 

आफ हि हे ) (स्त्री०- औ) [कम्‌+त्थ्‌] विषयी, 


कझ्यू (स्वा० आ०--कम्पते, कर्यपत) हिना-हुरूुता, 
कॉपना, इधर-उधर आना-जानो (आल० भी )-चकेम्पे 
तीर्णलौहित्ये प्राधम्योतिबेश्वर. -- रच्‌ू ० ४॥८१ 
मुच्छ० हाट, भट्टिन १४३१, १५/७०,अशु--तरस 
खाना, कलर करना-- नोयमाना ऋम्पसे 
नानुकस्पसे मृधच्छ० ४८, कि वे के की मा० 
१०, (प्रेर०), तरस खाना--कु० ४३९, आ--हिलना- 
डुलना, कॉपना, (प्रेर०) हिलाना-डुाना, केपाना 
--अनोकहाकम्फ्तपुष्पमस्धो -- रघु० २।१ २, ऋतु० ६॥ 
२२, शब्र- हिलना, काँपना -प्राकस्पत सुृज सब्य 
--रामा ०, प्राकम्पत महाशैलः-महा », (न हिंलाना, 
चलाया--मट्टि ० १५२३, जि--हिलना, कॉपना,---कि 
यास्ति बालकदलोीब विकम्पमाना--मच्छ० (१२०, 
स्फुरति संयन वामों आहुमहुशुण विकम्पते--९॥३० 
मगं० २।३१, (प्रेर० ) हिछासा-इलाला-रघु ०» १११९, 
ऋतु० २।१७, सबन्‌ तरस खाता, करुणा करना 
रब ० ९। रह । 

कक्ष: [ कम्प+-चझा ]१ हिर-जुझ, थरथ राहुट--कम्देस 
किचित्थरतिगृद्य मुष्ण:--रघु० ११४४ जरा सा सिर 
हिला कर या मोड कर, १३।२८, कु० ७४६ श्मकम्पः, 
विज्युकर्च' आदि 2 स्वरित स्वर का रुपाम्तर, - था 
हिलाता, चलायमात करना, बरबराहट। सम6 
- अन्त (थि०) कम्पायमान, क्ुर्भ,-- सकभन्‌ 
(पु०) बाबु। 


( रध्ट 

















कस्पत (वि०) [ कर्पू--थुच्ध | कम्पायमान, हिलने 
- नं: शिक्षि (नवम्बर, दिसम्दर)--सम्‌ 
7. हिलना, कपकपी 2 लड़खंडाता उच्चारण । 

कम्पाक, [ कम्पया चलनेन कायति--कम्पा +कै- क ] 
वायु । 

कम्पित्ल -- कापिलल । 

फस्म् (वि०) [ कम्पू--र ] हिलने बाला, कम्पायमान, 
बैलायमान, हलचल पैदा करने वाला--विधाय 
कम्प्राणि मुखानि क प्रति - नै० ११४२ कम्प्र शाखा 
-+सिद्धा० । 

कुम्भ (स्वा० पर०-कम्बति, कस्बित) जाना, चलना-- 
फिरना । 

कस्मर (वि०) [ कम्ब-|-अरन्‌ ] रगबिरगा,--र. चित्र- 
विचित्र रंग । 


कम्बसः [कम्‌ कल, बुकागम ] 3 (ऊनी ) कबल-कम्बल- 
उन न बाधते शीतम्‌ सुभा०, कम्बलावतेन तेन “हि० 
है 2 सास्ना, गाय बैल के गले मे नीचे लटकने वाली 
जाल 3 एक प्रकार का मृम 4 ऊपर से पहनने का 
ऊनी वस्त्र 5 दीवार, - लम्म जल | सम० - वाह्कम्‌ 
बहली (चारों ओर मोटे कपड़े से ढकी हुई गाडी 
जिसमें बैल जुते हो) । 

[ कम्बल--ई +-कन्‌-। हस्ब , टाप्‌ || एक 

छोटा कबल 2 एक प्रकार की मृगी । 

कस्यलिम्‌ (वि०) [ कबल-|- इनि 3 कम्बरू से ढका हुआ, 
7 (पु०) बैल, बलीवर्द। सम०-- बाहाकम बहली 
(मोटे कबल से ढकी गाड़ी जिसमें बैल ज॒ते हो), 
बेलगाडी । 

कम्दो (बो) (स्त्री०) [ कम्‌--विन्‌ वा० डीप्‌ ] कडछी, 
चम्मच । 


कस्बे (वि०) (स्त्री० बुया 4) चितकबरा, रगविरगा, 
बू, वे (प० नप्‌०) शख, सीधी 
कैस्ब किमप्र चकास्ति दिवि त्रिलोकी जयवादनीय 
त० २२/२२,-ब. हाथी 2 गन 3 चित्रवित्तित्र 
रग 4 गिरा, शरीर की नस 5 कड़ा 6 नछीनुप्ता 
इंडी । सम०-- कंठी शख जैसी गर्दन वाली रुत़ी, 
-प्रौवा ! शखनुमा गर्दन (अर्थात्‌ शव की भाति 
तीन रेखाओ से युक्त-यह चिह्न 
04५ जाता है) 2 स्त्री जिसकी गर्दन शन्च जैरगे 
हो । 
कम्बोज: जिम्ब--ओज | | शल 2 एक प्रकार का हाथी 3 
वि० ब०) पक गैथा उसके निवासी-कम्बोजा समरे 
दि हां हल हे तट ४।६९ अने० पा० | 
०)  कम्‌-| र , सुन्दर । 
कर (वि०) (स्त्री०--रा, रो ) [ प्राय सम्गस के अत 
में ] | करोति, कीयते अनेन इति, कु (क)-|-अप ] 


) 


जो करता है या कराता हैं, दु ल”, सुख”, भय, --र; 
4 हाथ कर व्याधुस्वत्या विवि रतिस़रवंस्वमध रम्‌ 
 र० १२४ 2 प्रकाश-किरण, रश्मिमाला--यमु- 
द्तू पृषा व्यवसित इवालम्बितकर --विक्रम० ४३४, 
प्रतिकूलतामूपगते हि विधी विफलस्वमेति बहुसाध- 
नता, अवलम्बनाय दिनभर्तुरभून्न पतिष्यत करसहल्न- 
मपि - शि० ९।६ (यहाँ शब्द प्रथम अर्थ में भी 


प्रयुक्त 4 3 हाथी की सूंड,-- सेक सीकरिणा 
करेण - उत्तरत० ३।१६ भर्तुं७ ३॥२० 5432 00 चेक 
४0.3 , भेंट--युवा + 


शि० १।७० (यहाँ 'कर' 
(ददौ) अपरान्तमहीपाल- 
व्याजेन रघवे करम रघु० ४५८ मनू ७।(२८ 
5 ओला 6 २४ अगूठे की माप ? हस्त साम नक्षत्र । 
सम० अश्रभ्न॒ 4 हाथ का अगला भाग 2 हाथी के 
सूंड की नोक आधात: हाथ से की गई चोट,-आरोट' 
अंगृटी,---आरस्ब हाथ में सहारा देना, सहायक बनना 
- आस्फोह- छाती 2 थपण्पड,-कटक /- कस नाखून, 
कमल, पडुजम, पद्मम्‌ कमर जंसा हाथ, सुन्दर 
हाथ-करकमलवितीर्णरस्बुनीवारशप्पे -उत्तर० ३ हल 
कलश, - झम्‌ हाथ को अजलि (पानी हेने के 
लिए ), -- क्िसल्षय “यम ] कोपल जैसा हाथ, 
कोमछ हाथ -करकिसलयतालैम॑ग्धया नत्यंमानम्‌ 
“उत्तर० ३१९, ऋतु० ६३० 2 अगुल्ति, कोष: 
हथेली का गत॑ हस्ताजडि पेयमबु-- घट० २२, 
प्रह', -ग्रहणल्‌ ! लगान या शुल्क लेना 2. विवाह में 
हाथ पकडना 3 विवाह, ग्राह पति 2 शुल्क लेने 
४ जे नाखून - तीदणकरजशुण्णाम्‌-वेणी ० ८१, 
इसी प्रकार अमर ८५ ( जम) एक प्रकार का सुगधित 
द्रव्य, जालम प्रकाश की घारा,- -हल, हथेली - 
बनदेवताकरतले शञ० ४४, करतलगतमपि नश्ष्यति 
यम्य तु भवितब्यता तास्ति-पच० २१२४, भामरुकम्‌ 
(शि।०) हथेली पर रक्‍्खा हुआ आँवकका-- (आल० ) 
प्रत्यभ्षीौकरण की सुधमता तथा स्पद्टना जैसा कि 
हथेली पर रक्त फल के विषय में स्वाभाविक हैं- तु० 
करतलामलकफलबद खिल जेभदालोकपत/म--का ० हे, 
'सथ (वि०) हथेली पर रक्‍्खा हुआ, - ताल:,--साल- 
कम््‌ ! तालियाँ वजाना मे जहास दत्तकरतारू- 
मच्चके शि० १५।३९ 2 एक प्रकार का वाश्म-यत्र, 
सभवत साँश,-- तालिका, - तालो | ताहियाँ बजाना 
“उच्चाटनीय करतालिकाना दाबादिदानी भवतीभिरेष 
नजे० ३।७ 2 तालियाँ बजा कर समय बितामा, 
- तोया एक नदी का नाम, दे (बि०) 4 छगान 
या शुल्क देनेबाला 2 सहायक करदीकृताखिलनूपां 

>वेणी ७ ६१८,-पत्रम आरा,-पत्रिका स्माम 


सशय तेजसा रवि 
का अर्थ 'किरण' भी हैं) 


( र४९ ) 


या जरू-कीडा करते समय जल उछालता,--पह्कव: 
। कोमल हाथ 2 अगुल्ि--तु० "किसरूय,--चाक्तः, 
--पालिका,  तछवार 2 कुदाली,--पीडनभ्‌ विवाह 
तु० पाणिपीडन,--चुह; दोतो हाथ मिका कर (दोनों 
की माति) बनाई हुई अजलि,---पथ्ठभु हथेली की 
प्री, - बाल,--बालः , तलबार - अधोरधट कर- 
बालपाणिर्व्यपादित -मा० ९, ब्लेल्कनिवहनिषते कल- 
यसि करवालम्‌ू--गीत० १ 2. ताखून, --भारः लगान 
या धुल्क की भारी राशि, भू: नाखून,-- भूषणम्र कड़ा 
था ककण आदि कराई में पहलने का गहना,-- साल. 
घू्बा, सुक्तम्‌ बड़ा हथियार--दे० आयुध,-- हह. ! 
माखून अनाध्रात पुष्प किसकयमलूँन करूूह - श० 
२१२०, मेघर० ९६ 2 तलवार, -- बो२:,--बीरक' 
१ तलवार या खड़ग 2 कब्रिस्तान 3 श्ोदि देश का एक 
नगर 4 कनेर, - झाज्ञा अगुलि, - भौकरः हाथी की 
सूड द्वारा फेंका हुआ पानी, शूकः राखून, शाब:- 
किरणों का मद पड़ जाना,--सूजम्‌ 6गना या विवाह- 
सूत्र जो कलाई में बाघा जाता है,--स्थालिन (१०) 
शिव, - ख्थनः तालियाँ बजाता । 

करक:, कम [ किरति करोति वा जलमत्र रू (#) |- 
बुनू | (सत्यासी का) जलपात्र-का० ४१,--क 
अनार का वृक्ष, के, कझ्न,- का ओला, - 8 ६ 
थास्तुमुलकरकादुष्टिपातावकीर्णानू-मेघ ० ५४, भाभि० 
१३५, । सम» अम्मस्त (१०) नारियल का पेड, 
- आसार ओलो की बौछार,--जस्‌ पानी,--पाओजिका 
सन्यासियों का जलपात्र । त 

कर्क |कस्प रू इव प० त०] अस्थिपजर 2 खोपडी 
-“प्रेत-र छू करदूददुस्थादस्थिसस्थ स्थपुटगतमपि 
क्रव्यमव्यग्रमत्ति---मा० ५।१६, ५१९ 3. (मारियछ 
का बना) छोटा पाज्र,छोटा बक्स या डिब्बा - जैसा 
कि 'ताम्ब॒लकर छू: बाहिनी' (कादम्बरों में प्रयुक्त) । 

करछज: [क घशिरांजल वा रज्जयति--तारा ०] एक ब्ष को 
नाम (इससे औपधियाँ तेयार की जाती हैं ) । 


करह [ किरति मदम---क+-अटन ] हाथी का गडस्थरू 
2 कुसुम्भ का फूल 3 कौवा जा० ४२ 4 
नास्तिक, ईएबर और वेद में बिदवास न रखने बाला 
5 पतित ब्राह्मण 

करटक' [ करट + कन्‌ | ! कौवा ० पद 2 बाय 
कूछा व विज्ञान का प्रवर्तक कमर 3 हि० और 
पतञ्न० में गीदड़ का नाम । 

करटिन्‌ (१०) [करट-| हनि] हाथी दिगनते श्रूयन्ते सद- 
मखितिगण्डा करडिन भाभि० हर । 

कर (रे) हू | क्ु | अट, के अजे बायी वां रेटति क-- 
रेट । कू | एक प्रकार का पक्षी, सारस । 

हपत [कु +ल्पुट | करना, अनुष्ठान करना, सम्पन्न 

२ 


करना, कार्यान्वित करना, ' प.हहेत', संध्या", प्रिय" 
आदि 2 हृत्य, कार्य 3. घाभिक कृत्स 4 व्यवश्ञाय, 
घघा 5 इन्द्रिय - बपुषा करणोज्लितेत सा निपतस्सी 
पतिमप्यपातयत्‌-रघु ० ८)३८, 4२, पटुकरणै प्राणिभि - 
मेघ० ५, रघु० (४५० 6 अरीर-उपमानम्रमूद्विलासिना 
करण यलाव कान्तिमत्तया --कु० ४॥५ ? कार्य का 
साधन था उपाय- उपमितिकरणमुपमालम्‌ - तर्क स० 
8 (तक्क० में) साधनविषयक हेतु जिसकी परिभाषा 
है. व्यापारददसाधारण कारण करणम्‌ 9 कारण 
या प्रयोजन 0 (व्या० में) करण कारक द्वारा अभि- 
व्यक्त अर्थ -साधथकतम कारणम-परा श्र या 
कियाया परिनिष्पतियंद्रभापारादनन्तरम्‌, विवशक्ष्यते 
यंदा यत्र करण तत्तदा स्‍्मृतम्‌ ॥] (विधि में) दस्ता- 
बेज, तमस्सुक, लिखित प्रमाण-मनु० ८।५१,९०, १५४ 
42 रूयात्मक विरामविशेष, समय काटने के लिए 
ताली बजाना-कु० ६।४० 83 (ज्योतिष में) दिन का 
एक भाग (यह करण भिनती में ११ है)। सम०-अधिप' 
आत्मा, -क्रामः इन्द्रियो का समह --ज्राणम््‌ सिर । 

करषड; [कृ +-अण्डन्‌ | (दास की बनी) छोटी डलिया या 
टोकरी करण्डपीडिततनों भोगिन मभर्तू० २।८४, 
मर्वमायाकरण्डम्‌ १।७७ 2 प्रखमक्खियों का छसा 
3 तलवार 4 एक प्रकार की घबलख, कारण्डव । 

करण्टिका, करष्डो (स्त्री०) [करण्ड | डीप, टाप, हर 
वास का बना छोटा सन्दृव, बास की पिटारी । 

कररथय (वि०) [ कर | पे+ बल, मुम्‌ ] हाथ चूनन 
बाला । 

करभ:ः [ कु+अभच्‌ ]! हाथ की पीठ (कलाई से लेकर 
नाखूना तक) -मलहस्ते, जैसा कि 'करमोपमोरू 
- रघु० ६।८३ में, दे० नी० करमोरु 2 हाथी की 
सूड 3 हाथी का बच्चा 4 ऊेँट का बच्चा 5 ऊँट 6 
8 8 दृब्य । सम०-- ऊऋरू. (7त्री०) बह स्त्री 
ज् जबाएँ हाथ के अग्नभाग की पीठ से मिलती 
खुलती है -अड्ू निधाय करभोर यथासुत्द ते - शा० 
३॥२१, शि० १०१६९- अमर ६९, (दूसरी व्याख्या 
के अनुसार) -जिसकी जधाएँ हाथी के सूंड से मिलती 
जुलती है । 

करभमक: | करम --कन्‌ | ऊंट । 

करमिन (१०) [करभम--इनि ) हाथी । 

करमस्त्र, (वि०)[कू +अम्बच्‌, करम्ब | इतच्‌ च] 
3 मिश्चित, सिला-जुला, चिज्रविचित्र, रगबविरगा,-प्रकाम- 
मादित्यमवाप्य कष्टके करम्बिता मोदभर, 
तै० १११५, स्फुटत रफेतकदमस्बक र म्वितमिब यमनाजल- 
पूरम गीत० ११ 2. बेठाया हुआ जहा दमा 

करम्भ, (ब:) [| क-- रम्भ-- पञ्म ]। दही आटा 
मा अन्य मोज़्यपदार्थ 2. कीचड- क्रम्मबालुकाता- 


(६ २५ 


पानू--मनु० १२७६, (यहाँ इस दाब्द की अनेक 
व्यास्याएँ की गई हैं, परन्तु मेघातिबि इसका अर्थ 
'कीजड' हीं मानते है| । 

करहाट: [ कर- हट -+- णिच -अण ] एक देश का ताम 
(सभवत' सनारा जिले का वर्तमान कह्हाद ), -क रहाद- 
फ्तेः पुत्री त्रिजगस्लेजकार्मणस विक्र्मोंक० ८२ 2 | 
कमल का इठल या रेशेदार जड़ । | 

करार (दि०) | कर+आ--लछा-न-क ] 4 भयानक, * 
भीषण, डरावना, भयकर--उत्तर० ५१५, ६।१, मा० ३, 
भग० १११२३, २५, २७, रचु० १२९८, महावी० 
३।४८ 2 जभाई लेता हुआ, पूर्णतया खोलता हुआ 
+-उत्तर० ५१६ 3 बड़ा, विस्तुंत, ऊँचा, उत्तुग | 
4 असम, जिसमें झटका करा हचकोला लगे, नोकदार | 
>-जेणी० १६, मा० १॥२८,--ला दुर्गा का प्रचण्ड , 
रूप, आयतनम््‌, न करालोपहाराब्य ऋलमन्यद्रिभा- 
व्यते-- मा० ४।३३, | सम०--दंष्ट्र डरावने दाँतो 
साला, --छबना दुर्गा की उपाधि ! 


करालिकः [ कराणा करसदृशशाखानाम्‌ आलि 
यत्र --ब० स० हल वृक्ष 2 तलवार । 
“करिका [ कर-+-अच्‌ -- डीष -|-कन्‌, टाप्‌ हस्व ] खरोच, 
नखाधात से हुआ घाव । 
करिशी (स्त्री०)) [ कर--इनि-डीप ] हथिनी - कथ- 
शेस्य मतिविषयंय करिणी पद्धूमिवावीदति--कि० 
२१६, भामि० १४२। 
करिन्‌ (१०) | कर--इनि ]! हाथी 2 (गण०) भाठ 
की सस्या। सम०--हसा ,- ईजवर:, -- बर' बड़ा 
हाथी, विशालकाय हाथी --सदादान परिक्षीण शंस्त 
एवं करोश्वर - पत्र० २।७०, दूरीकृता करिवरेण 
भंदान्धबुदध्या नीति० २,--कुंभ हाथी के मस्तक 
का अग्रमाग भामि० २।१७७, गजितम्‌ हाथी की 
चिघाड, (बृहित करिगर्जितम्‌--अमर०), इंत: हाशी 
वात -प महावत,--पोतः,--झाव',- झावक्तः हाथी 
का बच्चा,---अंबः स्तम जिससे हाथी बाथा जाय 
“-साचल: सिंह, - मुख: गणेश का विशेषण,- -थरः ८८ 
"चुत, --बेजयस्ती (पु०) झड़ा जो हाथी के द्वारा छे 
जाया जा रहा हो,-- स्कघः हाथियो का समूह । 
करोरः | क+ईरन्‌ ]। बास का अकुर 2 अकुर--आति- 
स्यिरे दशकरीरनो्े -शि० ४१४३ कारेदार पृष्ष 
जो मर्स्थछ में पंदा होता हैँ तथा जिसे ऊट खाते है, 
--त्र नैव यदा करीरविपटे दोषों वसन्तस्थ किम्‌ 
“भर्तु० २९३, तु०--कि पुष्प” कि फलैस्तस्थ करी- 
रस्‍्य दुरातने , येन वृद्धि समासाद्य न कृत पत्रसप्रह । 
की अन ह 2 चडा कर 
»जभ्‌ [ $-+ईवन ] र | सम ०--अि: 
सूर्खे बोबर या कंडो की जा | 


| 
| 
) 


श्रेणी | 





। 
। 


करीषजुल [ करीप-+क +खच, मम | अवल वायु या 
जाँधी 
करोचितरी [ करीब |-हनि-+ दीप ] सपलि की अधिष्ठाती 
देबी 


) 

करुश (बि०) [ करोति मम आनुक्ल्याय, # +उनन्‌ 
+>तारा० ] कोमल, माभिक, दथनीय, करुणाजनक, 
शोचनीय--%रुणघध्वनि --उत्तर० १, शि० ६९।६७, 
विफलक्रणैरायंचरित--उत्तर० १२८-णः  4या, 
अनकम्पा, दयालता 2 करण रस, शोक, रज (आठ 
या नौ रसो में से एक)--पुटपाकप्रतीकाशों रामस्य 
करुणो, रस--उत्तर० ३।१, ह३, बिलपतू” “"” 
क्रुणार्थप्रधित प्रियां प्रति--रधु० ८/७०,। सम० 
--मल्कों मल्लिका का पौधा,-विप्रकूम्भ' (अछ० शा० 
में) वियुक्तावस्था में प्रेम-मावना । 

करुणा [ करण-टाप्‌ ] अनुकपा, दया, दयाछुता--प्राय 
सर्वो मवति करुणावृत्तिराद्ान्तिरात्मा मेष० ९३, 
इसी प्रकार 'सकरुण + सदय' तथा “अकरुण -८निर्देय । 
सम०--आईं मल , दया से पसीजा 
हुआ,सवेदनशील,--विधि: दया का भण्डार, - पर, 
- जब (वि०) अत्यन्त कृपाऊु-बविमुश्ध (वि०) 
निर्देय, कुर--करुभाविम्‌ खन मृत्युना-- रघु० ८६७ । 

करेटः [ करे--अट्‌ +अचू, अलक्‌ स० ] अगुली का 
माखन । 

करेणु' [ $- एशु--अथवा के मस्तके रेणुरस्थ तारा०] 
| हाथी,---करेजुरारोहमते निषादिनन शि० ११५, 
५४८ 2 कणिकार वृक्ष,- जुः (स्त्री०) ! हथिनी 
-“दर्दों रसात्पकजरेणुगर्धि गजाय गण्ट्वजल करेणु 
कु० ३।२७, रघु० १६।१६ 2. पालकाप्य की माता । 
सम ०-भ्‌,-शुत' हस्तिविज्ञान का प्रवत्तक पालकाप्य । 

करोटन, करोटि: (स्त्री०) [क--स्टू- अच, इन वा ] 
! शोपडी--महावी० ५११९ 2 कटोरा या पाज । 

कह: [ कू+क ]/ केकड्टा 2 कर्क राशि, चतुर्थराशि 
3 आग 4 जलकुभ 5 दर्पण 6 सफ़ेद घोड़ा । 

ककंट:,--2%' [ कक -|- अटनू, स्वार्थ कन्‌ थे ] ! बॉकड़ा 
2 कर्कराशि, के आह 3 बृत्त, घेरा । 

कर्कृटि:-ही (स्त्री०) [ कर--कट-- इन, शक पह- 
रूपम्‌, डीप ] एक प्रकार की ककड़ी । 

करेस्थु-बू[ कर्क कष्टक दधाति -बा-%] सन्नाम का 
पेड- कर्कश्शफलपाकमिश्रपश्ननामोद परिस्वीयंते 
“>उत्तर ४१, तुहिन रव्जयत्यप्रसष्या 
-श० ४, अने० पा० 2 इस वक्ष का फर--याज्ञ ० 
१।२५०। 

कर्कर, (बि०) [कर्क +-रा-+-क]  कहोर, ठोस 2. दृढ़,--रः 
 हथोड़ा 2. दंण 3 हृड्डो, (ोष्खी का) अंग्त 
टकड़ा, संइ,--जआ« ५१९ 4 


(६ रेपर ) 


पैटी । शगम०--अक्षः हिंकती पूछ बार (क्षजन) 
पक्षी,--अंगः खजन पक्षों, - अंधुकः अबा कु्शाँ, तु, 
अधकप । 

हें ४ हास रठति प्रकाश्मति, कर्क + रट्‌+ कुल ] 

पृ, कनसरी, दरों ॥ 538 

कर्रराल: (करुर-[-अछ -- बाल, जूनकुम्तल । 

कहंरी पर दी] ऐसा जकूपात्र जिसकी तली में 
अलती की भांति छिद्र हों । 

शकेक्ष (वि० मर कमला +छ] 23422: (मिप० ह 
बा पास्फाछसकर्क शा ->रघु० ३५५, 
हे कद सेल दस्तेन परपर्ण तैंदजूुमिन्र 
>“हु० श२२, १।३६, भि० १५१० 2. निष्ठुर, कूर, 
निर्दय (पाब्द, आचरण आदि) 3. प्रचच्द, प्रबरू अत्य- 
बिक--तस्य कर्कशनिहारसभवम्‌--रधु० ९।६८ 
4 मिराद है 39280 , दुँदचरित्र, स्दामिमकित से होन 
(जैसा कि कोई स्त्री) 6 समझ में न आये योग्थ, 
दुर्बोध -तक वा मृशकर्कझ मम सम छीलायते भारती 
->प्रस० ई,--॥ः तलवार । 

कर्कद्िका, ककुझी [कर्काश +-क््‌ + टापू, इत्वम्‌, टोष वा| 
जजूुली बेर, झड़बेर । 

करकि: [कर्क +इस्‌] कर्क राक्षि, चतुर्थ राशि ! 

क्रझ्ोंट:,---टक्ष: [कर्क --ओट, स्वाय क्र आठ प्रधान साँपो 
में से एक (जब राजा नरू को के दुष्प्रभाव से 
नाता प्रकार की यातनाएँ सहन करनी पड़ी तो उस 
समय करकोंट ने, जिसे नेक ने एक बार आग से इचाया 
भा, ऐसा विकुत कर दिया कि विपत्काऊछ में भी उसे 
कोई पहचान न सके) । 

कर: [कर्ज--ऊर, पृषो० च्॒ बादेश | एक प्रकार का 
सुगम्धित बृक्ष, - शएम्‌ । सोमा 2 हुरताछ ( 

कम (चुरा० उम०- कर्णयति-ते, कशित) 7. छेद करना 
सूराख करना 2. सुनना (प्राप आरा उपसर्ग के साथ) 
आऑ--,सभा , सुनना, ध्यान से सुनना - सर्वे सबि- 
स्मयमाकर्णयन्ति - श० १, अकण्णयप्ुत्सुकहसनादान्‌ 
--भद्ठि ० ११॥७। 

करें: [करम्यंते आकष्पंते अनेन--कर्ण -+अपू] ॥ कान 
-अहो खलमूजऊूस्य गिपरीसवधक्रम, कर्मे लूगति 
चान्यस्म प्राणैरन्यों विवुज्यते । पद्र+ है।२००, २०५, 
कर्ण वा ध्यान से सुनना, कर्णचावल्‌ काम तक आना, 
जात होना-- रचु० ११९, कण छू कान में डारूगा, 
- चौर० १०, कर्ण कब्प्रति कात में कहता है, दे० 
घट्कर्ण, चतुष्कर्ण 2 गंगारू का कड़ा 3 ताग की पत- 
बार 4. जिमुज के सप्रकोश के सामते की रेखा 5, 
महाभारत में गणित कौरम पक्ष का एक महारबी 
(जब कुन्ती अपने पिशा के चर रहती थी, उस सभय 
सूर्त देद के लथोष से कुत्ती की अधिकाहिताशस्था में 


पर ऊुस्सी में अपने बन्घू-बान्यवों की निन्‍दा तथा लोक 
लक्या के कारण उसे नदी में फेंक दिया। धृतराध्टर 

के सारणि जविरण ते उसे सदी से निकाल कर ख़पती 
को दे दिया। उसने उसे पाकपोस कर 
किया, इसी लिए कर्ण को सूतपुत्र था राधेय कहते 
हैं। बड़ा होने पर दुर्योगन ने कर्ण को अजू देश का 
शाजा बना दिया । अ्पती दानशीलता के कारण बह 
485 कहुछावा 2 शक इम्द्र (जो अपने 
पर क आतुर रहता था) 

आह का देते भारण कियां और कर्ण को झासा 
देकर उसके दिव्य कंवब व कुल हथिया लिये, बदले 
में उसे एक छक्ति या बरछी दे दी। पुद्ध को कला 
में बपने आप को दक्ष बनाने की इच्छा से कर्ण ब्राह्मण 
बन कर परशुराम के पास गया, बहाँ उसने परशुराम 
ते अस्त्र-सचालम की शिक्षा प्राप्त की । परन्तु यह भेद 
बहुत दिन तक छिपा न रहा। एक बार जब परशुराम 
अपना सिर कर्ण की जबा पर रख कर सो रहे थ, तो 
एक कौड़ा (कई कोयो के मतानुसार इन्द्र ते के को 
विफक्त करने की दृष्टि से 'कीड़' का रूप घारण किया 
था) कर्ण को अधा को खाने रूया, उसमे जब में 
गहरा भाव कर दिया, परन्तु उस पीड़ा से भी कर्ण 
टस से मस न हुआ। इस अनुपम सहन शकिति से 
परशुराम को कर्ण की असलियत का पता लग गया, 
फुलत उसने कर्ज को झ्ाप दे दिया कि आजश्मकता 
के समय--उसकी विद्ा--काम नही आदेगी। एक 
दूसरे अवसर पर उसे एक ब्राह्मण ने (जिसकी नोएँ 
अनजाने में पीछा करते हुए कर्ण द्वारा मारी गई थी ) 
झाप दे दिया कि सकट आ पहनें पर उसके रथ का 
पहिया प्थ्वी खा छेगी। इस प्रकार की कठिनाइयों 
के होते हुए भी कर्ण ने भीष्म और प्रोण के पतन के 
पश्चात्‌ कौरश सेवा के सेनापति के रूप में कौरव- 
पाण्डवो के युद्ध में अपना यद्ध कौपाल खूब दिखाया । 
तौन दिन तक यह पाण्डवो के सामने रणकेज में हटा 
रहा । कक अस्तिम दिन जब कि उसके रब का 
पहिया पृथ्वी में उस भया था, वह अर्जुन के द्वारा मारा 
सवा । कर्ण, दुर्भोधन का अत्यन्त चनिभ्ठ मित्र था, 
पाच्डयों का नाझ करने के लिए शकुसि से शिल्ू कर 
जो ओोजताएँ या बडयम्त्र दुर्योषत से किये, उन सब में 
कर्भ उसके साथ बा) । सम०--अंशलिः बाहरी कान 
का अवच-मार्ग,- अनुथ: युधिष्टिर,-.- अध्तिक (विं०) 
काते के निकट-- हर मद कर्जान्तिकशर:-+-आ० 
१।२४,--अखु--हू. (स्त्री०)) काग का ओदूबण, 
कास की बाली, +- अपजरण, कान देगा, ब्यात से शुनना,: 
“-आ्रल्क हाची के कानों को फहकरफूद,- उसंस 


( २५२ ) 


कान का आभूषण या (कइ्यों के मतानुसार) केवल 
आभूषण, (मम्मट कहता है कि यहाँ 'कान' का अर्थ 
कान में स्थिति' है--तु 
बतसादिपदे कर्णादिध्वनिनिभित . सन्निधानार्थबोषार्थ 
स्थितेष्वेतत्समर्थनम्‌ । काव्य० ७), -- उपकर्णिका अफ- 


वाह (क्षा० 'एक कान से दूसरे कान तक ),--क्लेड. / 


(आयु में) कान में ऊगातार गूज होना,--ग्ोचर 
(वि०) जो कानो को सुनाई पड़े, --प्राह' कर्णघार, 
- जप (वि०) (कर्मेजप भी) रहस्म की बात बत- 
हराने वाला, पिशुन, मुखबिर, -जप, जाप: झूठी 
निन्‍दा करना, चुगली करना, कक लगाना, जाहः 
कान की जड़--अपि कर्णजाहविनिवेशितानन --मा० 
५।८,- जित्‌ (१०) कर्णविजेता, अर्जुन, तुतीय पाडव, 
--ताल. हाथी के कानो कौ फडफडाहट, या उससे 
उत्पन्न भाबाज -विस्तारित कुजरकर्णतालै --रघु० 
७।३९, ९७१, शि० १३३७, भार" मल्लाह, चालक 








देझ-की स्त्री--कर्णाटी चिकुराणां ताण्डवकर --विद्ध- 
झा: १।२९। 


० उसका एत० टिप्पण--कर्णा- | कृणिक (वि०) [कर्ण-+-इकन्‌ | ! काना वाला 4 पतवार 


घारी,--कः केवट,- का ! कानों की बाली 2 गाँठ, 
गोल गिल्टो 3 कमल का फल, कवलूगट्टा 4 एक छोटी 
कूची या कलम 5 मध्यमां अगुली 6. फल का इठलझ 
7 हाथी के सूड की नोक 8 खड़िया। 


कणिकार' [करणि-- कू+ अण्‌] ! कनियार का वृक्ष- निर्भि- 


दोपरि कणिकारमुकुलान्यालीयते पट्पद--विक्रम० 
२२३, ऋतु० ६६, २० 2 कमल का फल, काका | 
- श्म्‌ कनियार का फूल, अमलतास का फूल ( 

यह फूल बड़े सुन्दर रग का होता है, परन्तु सुगन्ध से 
होने के कारण इसे कोई पसन्द नहीं करता--नु० कु० 
३।२८,--वर्णप्रकर्ष सति कणिकार दुनोति निगन्धतया 
सम चेत, प्रायेण सामग्रधविधों गुणाना पराझमुखी 
विद्वसूज प्रवृत्ति । 


“>भकर्णघारा जलघौ विप्लवेतेह नौरिव -हि० ३४२, | कृणित्‌ (वि०) [कर्ण+इति] ! कानों वाह 2 हम्ने 


अविनयनतदीकर्णंघारकर्णें--वेणी ० ४,--धारिशी हथिनी 
>+पथ श्रवणपरास,-परम्परा एक कान से दूसरे कान, 
म्नुश्नति -इति कर्णपरस्परया श्रुतमू--रत्न० १, 
-पालि (स्त्री०) कान की लछौ,--पाक्षः सुन्दर कान, 
“पुर । (फूलों का बना) कान का आमूषण, कान 
की बाली --इृद व करतल किमिति करण्णपूरतामारो- 
पिलम्‌ - का० ६० 2 की ४ ,--पूरक' ! कान की 
बाली 2 कदम्ब वृक्ष 3 अर वृक्ष 4 नील कमल, । 
“-आल्त. कात की पालौ,--भूषणम्‌, भूबा काने का 
गहना, --मूछम्‌ कान की जड--रघ्‌ ० १२।२, - पोटी 
दुर्गा का एक रूप,--वज्ष: बाँसो से बना ऊँचा मचान, 
--अर्जिक्त (वि०) बिता कानो का, (--स') साँप, | 
“विवरण कास का श्रवण-मार्ग,--बिथ्‌ (स्त्री०) 








कासो वाला 3 फल ९ ३५ आ (जैसे तीर) - (प०) 
] गधा 2 मल्लाह 3 से सम्पन्न बाण । 


कर्भी (स्त्री०) [कर्ण +डीप | ! पुखदार या विशेष आकार 


का बाण 2 चौर्य कला व विज्ञान के पिता 3828 की 
माता। सम०--रणयः बन्द ढोकी, स्त्रियों की सवारी, 
पालकी -कर्णी रथस्था रघुवत्ीरप्लीम्‌--रघु० १४। 
१३, -चुत: चौयंकर्ा व विज्ञान के जन्मदाता मूल- 
कह दम सनिहितविपुलाअला---का० १९, 
जे पथि मतिमकरवम्‌--दश० । 

[ इझतू+ ल्युट | ॥ काटना, कतरना--याज ० 
र। २२९, २८६ 2 रूई कातना ( तकुं कर्न- 
साधनम्‌ ) । 


घूष, | कर्तनी (स्त्री०) [कर्तन+-डीपू] कँची । 


कान का मैल,--बेषः (वालियां पहनने के लिए) कानो | कर्तरिका, क्री (स्त्री०) ! कंची 2 चाकू 3. शड़ग, 


का बीघता,--बेध्ट',--वेध्टनम्‌ कान की वाली, 
--जब्कुली (स्त्री०) कान का बाहरी भाग (श्रवण | 
मार्ग पर ले जाने वाला) नै० राट, “हम | 
कानो में पीडा,-भष (बि० )ओ सुनाई दे, ऊंचा (स्वर) | 
“-कर्णश्रवेडनिले --मन ० ४१० २,--आव:,--सभ्व: | 
कानो का बहता, का से मवाद निकलना,--सू (स्त्री०) | 
कर्ण माता, कुन्ती,-- बि०) कर्णरहित 
(व होने (वि०) कर्णरहित | 
कर्णकणि (वि०) [कर्ण कर्ण गृहीत्वा प्रवृत कथनम्‌ । 
“ व्यतिहारे इच्‌, पूर्वस्य दीधंइ्लच] कानो कान, एक 
कात से दूसरे कान । | | 
कर्ाठ: [कर्ण अट्‌--अच्‌] भारत प्रायोद्वीप के दक्षिण में | 
एक प्रदेश-(काव्य) कथाटिन्दोज॑गरति हं! 7 कष्ठमूषा- 
त्वमेतु-विक्रमाक ० १८।१०२,--हो (स्त्री०) उपयुक्त | 


छोटी तलवार । 


कतंब्य (म० कृ०) [कृ+-तव्यत्‌]] जो कुछ उचित हो 


या होता चाहिए,-होतसेवा न कतंव्या कठंब्यों मह॒दा- 
श्रय -हिं० ३।११, मया प्राठनि सत्य बल करतंव्यम्‌ 
“+पच० १ 2 जो काटना या कतरना चाहिए, नष्ट 
करने योग्य --पुत्र मा वा आता वा पिता ना यदि 
वा गुरु, रिपृस्थाने्र बतेन्स कर्तब्या भूतिमिक्छता 
“महा ०,--ध्यम, , जो होना चाहिए, भर्म, 
आभार--करतंब्य बो न पश्यामि--कु० ६२१, २६२, 
वबाज़्० १३३० । 


कतूं (वि०) [कृ+तृच] / करने बाला, कर्ता, निर्माता, 


सम्पादक--व्याकरणस्य कर्ता -- रचयिता, आणस्य कर्ता 
>>कर्ड करने बाला, हितकर्ता--मल्ता करने वाला, 
सुबर्णकर्ता> सुनार 2 (व्या७ में) अभिकर्ता (करण 


(२५३ 


कारक का अर्थ) 3. परबवरह्मा 4. ब्रह्मा का विशेषण 

सा क ») जि डीप्‌] 2 क्लैची 

० कब ३ छाकू | 

कई, कै अब, कर्द-+ जट--अज्‌, पररूपम] 
कीचड़ । 

कर्षमः (कर्द +अम| ! कीचड, दलूदल, पक--पादी नूथुर 
खूम्तकर्देमघरी प्रक्षालयन्ती स्थिता -मुच्छ० ५॥३५, 
परथ्वाइ्यानकर्दमानू--रघु० ४(रड 2 कड़ा, मल 
3. (ओलं०) पाप,- श्रम मास । सम०- आटक. 
मलपात्र, मलूमार्ग आदि । 

कर्पट:,-- ठस्‌ [के विच्‌ कर से व पटइच करम० स०) 
! पुराना, जीर्ण-शीर्ण या थेगली लगा कपड़ा 2 कपड़े 
का टुकड़ा, बज्जी 3 मसटियारां या छाल रग का 
कपड़ा । से कई 

कर्पेटिक,-- न्‌ (वि०) [कर्पट | ठन्‌, इलि वा) जीर्ण झीर्ण 
कपड़ों (चिंयडो) से ढका हुआा । 
कर्षण: [कप +-त्यूट| एक प्रकार का हथियार--चापञरक- 
कणपकर्ष णप्रासपट्टित आदि--दश ० ३५। 

कपेर- कृप |अरन्‌ बा०]। कडाह, कडाही 2 बर्तन 
3 ठीकरा, दूट बन का टुकडा-जेसा कि घट कर्पर में 
-- जीयेत येन कविना यमके परेण तत्मे वहेयमुदक 
घटकर्परेश-- घट० २२१ खोपडी 5 एक प्रकार का 
हथियार । 

कर्षास',- सप्त,--सी [कू- पास, स्त्रिया डीष्‌] कपास का 
वक्ष । 

कर्पूर',--रस्‌ [कप -ऊर | कपूर । सम ०-- खडड़ ! कपूर 
का खेत 2 कपूर का टुकड़ा, तेसस्‌ कपूर का तेल । 

कर्कर' (क ; विच्‌ ->कर्‌, फल -- अज्‌, रस्य रू , कीयंमाण 
फुल प्रतिब्रिम्बों यत्र ब० स०] दर्पण । 

कर्यु (विं०) [कर्व (बं )-+उन्‌] रणबिरगा, बित्तीदार 
“याज्० ३।१६६। 7 

कर्दर (वि०) [कर्त (ब )- उरच) । रगविरंगा, चित- 
कुबरा-क्वजिल्लसद्शननिकुरम्वकर्बुर ---शि ० १७॥५६ 
2 कबूतर के रण को, सफेद सा, भूरा--पवनैभंस्भ- 
कपोतकर्द्रम्‌ कु० ४२७, - ₹. चित्रविचित्र रगे 
2 पाप 3 भूत, पिशाच 4 धतूरे का पौधा,--रस्‌ 
सीना, 2 जल | 

रत (वि०) [कर्युर-) इतच्‌ | रगविर्गा-उत्तर० हाड। 
पी ) । कमनू +अठल | ! कायंत्रवीण, चतुर 
2 3. केबल धामिक बअनुष्ठानों में सलस्त, 
“ले: यज्ञ निदेशक । 

कर्मष्य (वि०)[कर्मन्‌ +यत्‌, कुशल, चतुर,--ध्या मजदूरी, 
“-च्यभ्‌ सक्रियता । 

कथ्ंग्‌ (नपु०) [क-मनिन्‌] ! कृत्य, कार्म, कम 2 कार्या- 
ख्यन, प्रस्पादन 3 व्यवसाम, पद, कर्तब्य--सप्रति 


) 


लिषवेद्यानों कमे- मालबि० ४ 4 धाभिक कृत्य (यह 
बाहे, नित्य हो, नैभिसिक हो था काम्य हो) 5 विशिष्ट 
हृत्य, नैतिक कर्तव्य 6 घाभिक कृत्यों का अनुष्ठान 
(कर्मकाण्ड ) जो डह्ाज्ञान वा कल्पना प्रवण धर्म का 
विरोधी है (विप० ज्ञाब)--रघु० ८।२० 7 फल, 
परिणाम 8. नैसगिक या सक्रिय सम्पत्ति (घरती के 
आश्रय के रूप में) 9 भाग्य, पू्व॑जन्म के किये हुए 
कर्मों का फरू--भर्ते० २४९ 0 (व्या०) कर्म का 
उद्देश्य - कर्त्रीव्सिततम कमं-पा० (१४७९ 
!4 (वंद्दों० द० में) दति या कर्म जो सात दब्यो में एक 
माना जाता है, (परिभाषा इस प्रकार है - एकद्रब्य- 
ण॒ सयोगविभागेष्बनपेश्षकारण कर्म - वैज्षे० भू०, 
के पाँच प्रकार का है-उत्क्षेपण ततो&्वश्षेषण माकुझ्चन 
तथा, प्रसारणं वे गमन कर्माव्यतानि परत च-भाषा० 
६। सम० -अक्षम (वि०) कार्य करने में असमर्थ, 
-अद्भम्‌ कार्य का अग, यज्ञीय कृत्प का भाग (जैसा 
कि दर्श यज्ञ का प्रयाज),-- अधिकार घर्मकृत्यां को 
सम्पन्न करते का अधिकार,- अनुरूप (बि०) ! किसी 
विश्वेष कार्य या पद के अनुसार 2 पूर्व जन्म में किये 
हुए कर्मों के अनुसार,- -अन्तः ! किसी कार्य या व्यव- 
साय की समाप्ति 2 कार्य, व्यवसाय, कार्य सम्पादन 
3. कोछ्छागार, धान्यागार--मन्‌ ० ७।६२, (कर्मान्त 
इलुघान्यादिसग्रहस्थानम---कुल्ल ० ) 4 जूती हुई भूमि, 
--अन्तरम्‌ ) कार्य में भिन्नता प्र विरोध 2 तपस्या, 
प्रायशिचस 3 किसी धार्मिक कृत्य का स्थगन,-अग्तिक 
(बि०) अन्तिम (_ छः) सेवक, कामिक, आजीव: 
किसी पेशे से (जेंसे शिल्पकार का) अपनी 
जीविका चलाने बाका,-आपध्मन्‌ (वि०) कार्म के 
नियमों से य॒क्‍त, सक्तिय--मनु० १२२,२३, (१०) 
आत्मा,--इखियब्‌ काम करने वाली इन्द्रियाँ जो शाने- 
र्ियों से भिन्न हैं. (बे यह है--वाक्पाणिपादपायप- 
स्थानि-- मनु० १११९१, 'इन्द्रिय/ शब्द के नो० भी 
दे०,- उदारमभ साहसिक या उदार कार्य, उच्चाश- 
यता, शक्ति, -- उद्यक्त्त (वि०) व्यस्त, सझगन, सक्रिय, 
सोत्साह,--करः  भाड़े का मजदूर (बह सेच्रक जो 
दास ने हो) - -कर्मकरा स्थपत्यादय -- पत्र १, शि० 
१४१६ 2. बम,-- कण ) (व्या० में) कर्ता जो 
साथ ही साथ कर्म -उदा० पच्यते ओदन, 
इसकी परिभाषा यह है - तु यत्कर्म स्ववमेण 
प्रसिध्यति, सुकरेः स्तैर्गण॑ कर्तु कमकर्तेति तढ़िंदु । 
--का्ड:,- -इस्‌ वेद का वह धिभाग जो यज्ञीय कृत्यो, 
संस्कारों तथा उनके उचित अनुष्ठान मे उत्पन्न फल 
से सम्दस्ध रखता है,-- कार: ! जो किसी व्यवसाय 
को करता है, कारीगर, शिल्पकार (जों भाड़े पर काम 
करने बारा न हो) 2. कोई भी मजदूर (चाहे भाडे 


( रु ) 


का हो या बिता भाहे का) 3 जुहार,--हरिणाक्ि 
कटाक्षेण आत्मानमबलोकव, न हि खज विजानाति 
कसंकार 33083 । जज्भूट 4 सॉड़,--करिन (१०) 
मकपर का र कारीगर,---कार्युद:--कण्‌ एक बुध, 
: चोषी, . कब (वि) कोई कार श कर्तव्य 
सम्पादन करने के योग्य, देह क्षात्री धर्म 
जो वर जा ११३,--क्षेत्रज् बाभिक कृत्यो को 
अर्थात्‌ भारतवर्ष, तु० कम भूमि,--मूहीत (जि०) 
कार्य करते समय बदक हे (जैंसे कि चोर ),--शातः 
कार्य को छोड बैठता या स्वगिते कर देना,- भं (जा) 
डाल: ! काम करने में तोच, नीच या निकृष्ट कर्म करने 
दा ब्यग्ति, बशिष्ट अमर का उल्लेख करता 
के पिशुनदल क., चत्वार 
कर्म चाण्डासा जत्मतरचापि पर्॑चंज । 2. ओ जत्याचार 
पूर्ण कार्य करता है--उत्तर० १४६३ राहु,---चोदना 
4 गजानुष्ठान में प्रेरित करने बारू प्रयोजन 
2 बामिक कृत्य की विधि,--श्ञः धामिक अनुष्ठातो से 
परिजित,--हथाग: सासारिक कतंव्य और धर्मानुष्ठान 
को छोड देना,--दुष्ट (बि०) कार्य करने में भ्रष्ट, 
दुष्ट, दुराचारी अजनादरणीय,.--बोचः ! पाप, दुष्धंसन 
-जनु० ६॥६१, ९५ 2 त्रुटि, दोष, (कार्य करने में) 
जरी भूल-मनु० ११०४ 3 मानवी कृत्यों के दुष्परि- 
जाम 4 निद्य आचरण,--धारय समास, तत्पुरुष का 
एक भेद (इसमें प्राय विशेषण व का समास 
होता है), - तत्पुरुष कर्मधारय येनाह स्या बहुब्रीहि 
-उद्घूट, ध्यंक्ष:] धर्मानुष्ठानों से उत्पन्न फल का 
नाश 2 निराशा,--नाभन्‌ (व्या० में) कृदन्तक सज्ञा, 
--बाक्षा काशी और विहार के मध्य बहने बाली एक 
नदी,-- सिछ्छ (वि०) आग च्टठान के काका मेँ 
सलस्त,--पथ्रः ] काये की या स्रोत 2 - 
नुष्ठात का (कर्स) माय (विप० ज्ञात बाज ),-- पाक 
कार्यों की परिपक्वावस्था, पूर्जजन्म में किय गये कर्मों 
का फल,--प्रबलननीय कुछ उपसर्ग तथा अब्यय जो 
क्रियाओं के साथ सबद्ध न होकर केवरू सज्ञाओ का 
शासन करते है उदा० “आ मुक्ते ससार' में आ' 
कु्मप्रवचनीय है, इसी प्रकार 'जपमनु प्रावत्‌ में 'अन्‌', 
तु० उपसर्ग, गति या निपात,--स्याशः धर्मानुष्ठानो के 
फलो का परित्याग, फछम्र्‌ पूर्व जन्म में किये हुए 
कर्मों का फू या पारितोषिक (दुःख, सुख ),- अन्च:, 
बस्थतम्‌ जन्म-मरण का बन्धन, धर्मानुझाशनों के फल 
बाहे शुभ हो या अशुम (इसके कारण अ। , सासा- 
रिक विषय-बासनाओ में लिप्त रहता है),--भः, 


--मूचिः ( जहर . घर्मानुष्ठान की मूमि--अर्थात्‌ 
भारतवर्ष 2. हुई मूभि,--जीधाशा सस्कारादिक 
अनुष्ठानो का या मीमासा,--अूखन कुश 


सामक पवित्र भास,- युग चौथा (वर्तमात) युग, 
जर्थात्‌ को सासारिक तबा धार्मिक 
अनुष्ठानों का सम्पादम 2. सक्रिय चेष्टा, उद्योग,--बशः 
भाग्य जो पूर्व जस्म में किये गये कार्यों का अनिवार्य 
परिणाम है,--विपाकः--कर्मपाक ,-- जाला कारलाता, 
४३5 ६. (बि०) कर्मबीर, उद्योगी, परिश्रमी, 
ज-सग कर्तव्य तथा उनके फलों मं आसक्ति | 
--सचिव- मत्री,--संस्यासिकः,--शंस्थासिन (१० 
 धर्मात्मा पुरुष जिसने प्रत्येक सासारिक, कार्य 
विरक्ति पा ही है 2 वह सन्‍्यासी जो कर्स फल का 
ध्यान ने करते हुए धर्मानुष्ठानों का सम्पादन करता है, 
--लाकित्‌ (१०) ! आंलो देखा गवाह, प्रत्यक्षदर्शी 
साक्षी--कु० ७८३ 2 जो मनुष्य के पुभाशु भ कर्मों 
को प्रत्यक्ष देखता रहता है (इस प्रकार देवता 
है जो मनुष्य के समस्त कार्यों को प्रत्यक्ष देखते हू 

सामों यम काछो महाभूतानि पज 
च, एते शुभाशुभस्येह कमंणो नव साक्षिण ।--सिढ़िः 
(स्त्री०) कार्य की सिद्धि, सफलता-हु० 
३॥५७,--झ्थानस्‌ सावंजनिक कार्यलिय, काम करने 
का स्थान ! 


कर्मस्दिन्‌ [ कर्मस्द-|-इनि ] सन्‍्यासी, भाभिक सिक्षु । 
कर्मार: [ कर्मन्‌--ऋ- अण्‌ ] लुहार ग्राश्ञ० ह१६३, 


मनु० ४॥२१५। 


कमिन (वि०) [ कर्मत्‌|इनि ] ! कार्य करने वाक्ता, 


क्रियाशील, कार्यरत 2 किसी कार्य या व्यवसाय में 
व्यापृत 3 जो फल की दच्छा से पर्मातुष्ठान करता 
है --क्मिम्यश्नाधिको योगी तंस्माद्योमी भवार्जुन 
--भेग० ६।४६, (१०) कारीगर, शिल्पकार +-याज्ञ ० 
२१२६५ । 


करमिष्ठ (वि०) [ कमिन्‌ + इृष्ठन्‌, इनो लुझे ] व्यापार- 


कुशल, चतुर, परिश्रमी । 


कर्बट [ कब -अटन्‌ ] बाजार, सडी या किसी जिले 


(जिसमें २०० से ४०० तक गाँव हो ) का मुख्य नगर । 


कर्ण [ कृष --अच्‌ घठ्य वा ] रेखा खीचना, घसीटना, 


खीचना--माज़ ० २२१७ 2 भाकषंण 3 हु जोतना 
4 हल-रेशा, लाई 5 खरोच,- व ,---बंभ्‌--जाँदी या 
सोने का १६ भाददं का वजन । सम०---आपण-- 
कार्बापण । 


का ) | कृष +-ब्युलू ] छीचने बाला,--कः 


/ खतिहर -याह्ष० २२६५ । 


कबंशन [ कृष्‌ | त्यूट ] 2 रेला खींचना, पसीटना, 


सोचना, झुकाता, (धनुष का)--भज्यमानभतिभाज- 

कै टप 4 ७६२ 2 आाकषण 
हुछ / चैंती करना 4. क्षति पहुँचाना, कष्ट 

देता, पीड़ित करना--मनु० ७११२। हे 


[२५५ ) 


करवषिणी [ कृष|-णिनि--हौप्‌ ] रृशाम का दहाना । 
करूं: (स्त्री०) | कृ7+ऊं ] ॥ हु-रेखा, खूड 2' नदी 


3 जहर (१०) ! सूखे कंहों को आस 3. कृषि, 
श्रेतों 3 जीजिका । 


कहिलित (अब्य०) [ कम +हिल, कादेश ,--चित्‌ ) 


किसी समय, (प्राय 'स 
४०, ९७) ४ै।9७, ६५० । 


साथ प्रमोग) मनु० रार्ड, 


कल । (फा० औ०-कलते, कलित) ! सिनना, 2 


दादद करता । 
॥(चुरा० उम ० -कलयंति-ते, कुलित ।. धारण करना, 
रखना, ले जाना, सभालना, पहुननां, करालक रकन्दली- 
कलितशस्त्रजालैबंले॑ उत्तर०. ५५, स्केलछनिवह- 
निधने कलयसि करवालम - गीत० १, कछितललित- 
बनमाल , हुल यलयते - त०, करूयबलयश्रेत्री पाणो 
पदे कुर नूपुरौ- १२, क्षा० शश्द 2 गिनना, | 
हिसाब छगानां--कारू 805 जा, >-मग ० १०१३० 
3 घारण करना, सेना, रखता, में करना 
- कसूयति हि हिमाशोनिध्कडुस्थ रूधष्ज्रीम--मा० 
१२२, शि० ४३६, ९५९ 4 जानना समझना, । 
पर्यवेक्षण, ध्यान देना, सोचसा--कल्तमन्तपि सब्पयो- | 
अअत्तस्थे -शि० ९।८३, कोपितं बिरहृर्शेदितवित्ता कान्‍्त- ! 
मेव कलयस्यनुनिम्ये - १०१२९, मै० २६५, ३॥१२ 
मा० २।९ 5 सोचना, आदर करना, खथाल करना | 
- कलयेदमानमनस सखि मामू श्ि० ९५८, ६५४, 
शा० ४१५, व्यालनिलयमिलनेत गरलमिद कलयति 
मलयसमीरम्‌ -गीत० ४॥७ 6 सहन करना, प्रभा- 
वित होता - मदछीछाकलितकामपाल -मा० ८, धन्य 
को:पि न विकरिया करग्रति प्राप्ते ले यौबने--भ्ृ ० , 
१३२ 7 करना, सम्पादन करना है जाना 9 | 
नासकत हूता, लेटजाना, सु्तजिजित होना, | आ-- । 
पकंड़ता, भ्रहण करता दि० ७२१,-कुलृहलाकलित- | 
हृंदया---क० ४९५ 2 खबाऊ करता, आदर करता, 





भेद ) मधुर, और अस्पष्ट ( 3३०कक ज 2६ -कर्ण कछ 
क्रिमपि रौति--हि० १८१, सारस कंछनि्दि:-रचु० 
१:४१, ८५९, मालबि० ५।१, 2 पन्द मधुर (स्थर) 
3 कोलाहूल करने वाला, झनझनाता हुमा, टनटन करता 
हैआ-मास्वत्कलमपुशार्भा-रघु० १६।१२, कलकिकिणी- 
स्वमू--शि० ९७४, ८२, कलमेखलाकलकल ६६१४, 
४॥५७ 4 दुबे 5 अनपका, कच्छा, - खः मन्‍्द या 
मृदु और अस्पष्ट स्वर, - लन्र्‌ वीयं । तम०-- अद्कुर: 
सारस पक्षों, अनुनादित्‌ (१०) ॥ चिड़िया 2, मध- 
मक्‍वी 3 जातक पक्षी,-- अविकलः चिहा,-- आरूाप 
मधुर गुजार 2 मधुर और रुथिकर प्रवचत-- स्फुर 
स्कछालापविलासकोमला करोति राग हृदि गा 
घिकम्‌ - का० २ 3 मधुमक्खी,- उत्तारू (वि०) 
ऊँचा, तीधण,--कष्ठ (वि०) मघुर कठ बाला (--:) 
(स्त्री० --डी) 3, कोथल, 2 हस, राजहस 3 कब- 
तर, --कलछः  भोड की मर्मेरघ्वनि था मनभनाहुट 2 
अस्पष्ट या सक्षुू्ध ध्वनि- -चलितया विद कलमेल- 
लाकलकलो5लकलोलदृशास्थया - शि० ६।१४, नेपच्ये 
कलकल (नाटकों में), भर्तृ० १२७ ३७, अमरु २८ 
3 शिव,---कझूजिका: -कणिका छिनाल स्त्री, धोष 
कोयल, - रूम्पट या छिताल स्त्री,--भौतम्‌ 
3 भादी-शि० १३।५१ ४४१ 2 सोनोा--विमरूकलू- 
धौतत्ससणा खड़गन वेणी० हे “लिपिः (स्त्री०) 
] सुनहरी पु लिपि की जगमगाहुट 2 स्वर्णाक्षर 
“मरकतशतकललितकलघौतलिपेरिव_ रतिजयलेखम्‌ 
>गीत० ८, ध्वनि 4. मन्दमबुर ध्वनि 2. कबूतर 
3 मोर 4 कोयल, --मादः मन्‍्द मधुर स्वर, “-आवजम 
घुतलाना, -आलकलरव>-बचपन की चहुक, -रबः 
| मद मधुर ध्वनि 2 कत्रतरी 3 कोयछ,--हंसः 
! हस, राजहुस--अबूदुकूल कलहसलक्षणम्‌ -कु० 
५।६७ 2 बतख, प्कारण्डव, भष्टि० २।१८, रघु० 
८५९ 3 परमास्मा । 


जानना, ध्यान देना -स्पर्शमपि पावनमाकलयन्ति | कलडू: [ कल--क्विप्‌ कल चासौ अद्भूश्व कम० स० ] 


“का० १०८, खिल्तमसूयया हृदय तवाकलयामि 
-गीत० ३ 3 आपना, जकडना, दधन भक्त होता, 
रोकना या इकट्ठे पकड़ना णि० १६, ९।४५, का० 
८४, ९९ 4 प्रसार करना, फरेंकगा -शि० ३॥७३ 5 
हिलाना, परि--, ९. जानना, समझना, खयाल करता, 
आदर करना 2 जानकार होगा, याद करना थि- -, 
अपाग करना, विकुझांग करता बिकृत करता, शन््‌ू--, 
जोड़ना, एकत्र करना तु» संकलन 2. खंवाकू 
करना, आदर करना । 

0 (चुरा० उम्र ०--कालयति -ते, कछित) प्रोत्सा- 
हिल करना, हॉँकता, प्रेरशा देना । * 

कर (वि०) [ कस (कर)-+-भम्म,, अगृद्धि, श्कगोर- | 


3 घब्बा, चि कू, काला घब्बा (णा०) रघु० १३१५, 
2 (आल०) दाग, बट्टा, गहा, बदनामी -वब्यपनयतु 
कलडू स्वस्वजावेस सेव मच्छ० १०।२४, रघु० 
१४।३७, इसी प्रकार --कुल 3 अपराध, दोष - भतु ० 
शाडं८ 4 लोहे का जग, मोर्चा । 


कल शूथः (स्त्री०--बी) [करेण कथषति हिमस्ति--कल-- 


कष्‌ +खज्‌, म॒म्‌ | सिह, शेर । 


ऋलखिूत (वि०) [ कलडू-- हतत््‌ ]! पम्मेदार, शाछित, 


बदनाम । 


कलछकुरः | क जल लगुपति आमयति, क-रूकू- लिक्ष 


+-उरच्‌ ] जलावत, जबर । 


कछऊ्ज: [ के शख्सयति--क--रृव्ज-- जज ] 4. पी 


( २५६ ) 


2 विषैक्ठे शस्त्र से आहत मृग आदि जन्तु,---अम्‌ ऐसे 
जन्तु का मास । 
कलचस गद--अत्रन्‌, गकारस्थ ककार, डलयोरभेद ] 
] पत्नो,-वसुमत्या हि नूपा कलत्रिण --रघु० ८।८३, 
१३२, १२३४, यद्धूतुरंब हितमिच्छति तत्कलत्रम्‌ 
अत ० २६८ 2 कल्हा या नितम्व--इन्दुमृतिमिवोदा- 
ममन्‍्मय विलासगृहीतगुरुक़लत्रामू--का० १८९ (यहाँ 
'कलप्रम्‌' के दोनों अर्थ हैं) कि० ८९, १७ 3 राज- 
कीय दूगं। 
कलनम्‌ | कल-ल्यट | ! धब्ता, चिक्क 2 विकार, अप- 
राध, दोष 3 प्रहण करना, पकड़ना, थामता--कल- 
नात्सवेभूताना स काल परिकीतित 4 जानना, सम- 
झना, बोघ पाता 5 ध्वनि करना, -ज्ा । छेना, पक- 
डसा, थामना--काऊरू करना --आन० २९ 2 करना, 
क्रियास्वयन 3 वश्यता 4 समझ, समवंबोध 5 पह- 
सना, वसन-धारण करना ' 
कसम्बिका | कल-दा-+क +-कन्‌--ठापू, इत्वम्‌, पृथों० 
मुष्‌ ] बुद्धिमला, प्रज्ञा | 
कझलभ (स्त्री, भी) किल्‌- अभच्‌, करेण शुण्डया भाति 
भा+क रस्य लत्वम्‌ -तारा०] हाथी का बच्चा, 
यन पणु-शावक -ननु कलभन यथपते रनुकृत्तम्‌ 
-मालवि० ५, हिपेन्द्रभाव कलम अश्रयत्रिव--रघु० 
३३२, ११॥३९, १८।३७ 2 तीस वर्ष का हाथी 3 
ऊंट का बच्चा जन्तु शावक। 
कलम. [कल्‌--अम्‌]] मई-जुन में वोया हुआ चावल जो 
दिमभ्बर-जनवरी में कक जाता है--खुतेन पाण्डो कल- 
मस्य गोपिकामू--कि० ४९, ३८, कु० ५१४७, रघु० 
४८३७ 2 छेखनी, काने की कलम 3 चोर 4 दुष्ट, 
बंदमाश । 
करस्तब [कल +-अम्वच्‌ | । तीर 2 कदम्व वृक्ष । 
कलम्बुटस [ क--रम्ब + उटन्‌] (ताजा) सक़्बन नवनीत । 
कलल ,-- लग [कल + कलच | भ्रूण, गर्भाशय । 
कलविडू',--ग' [ कलू +- वडक्‌ -अचू, पृषो० इत्वम्‌ ] 
4 चिड़िया, मनु० ५।९२, याज्ञ० ११७४ 2 धब्बा, 
दाग या लाछन | 
कलझा',- -स [केत जलेन लग (स)ति - तारा०] (- झ्म्‌, 
“ सम) घड़ा जलपात्र, करवा, तस्तरी स्तनों मास- 
ग्रन्‍्यी कनककलशावित्यूपमितौ -- भतुं० ३२०, १९७ 
१ ५४ “जन्मन, उज्भूबअ' भगस्त्य 
मनि । 
कलझी (सो) (स्त्री०) [कलश (स) +-हीप ) पड़ा, करवा । 
सम०--सुत' अगस्त्य । 
कलहू,- हम | कल काम हन्ति--हत्‌+ड तारा० ] 
4 झगडा, छड़ाई-मिडाई---ईरष्य कलह --मर्त० १२, 
लीला” श्रुगार० ८, इसी प्रकार शुष्ककलह , प्रणय- 


| 


कलह आदि 2 संप्राम, युद्ध, 3 दाँव, धोखा, मिध्या- 
पन 4 हिंसा, ठोकर मारना, पीटना आंदि-मनु० ४॥ 
१२१ (यहाँ मेघातिथि और कुहलूक, कलह शब्द की 
व्याख्या क्र 'दडादिनेतरेतरताइनम्‌! और 'दडा- 
दडधादि' करते हैं) । सम०--अन्तरिता अपने प्रेमी 
से झगड़ा हो जाने के कारण उससे वियुक्‍त (जो कद्ध 
भी है साथ ही अपने किये पर खिल्यमाना भी), सा० द० 
इस प्रकार परिभाषा करता है--बाटुकारमपि आण- 
नाथ रोषादपास्य या, पश्चात्तापमवाप्नोति कलहस्ति- 
रिता तु सा। ११७,-अपहृत (वि० ) बलपूर्वक अपहरण 
किया गया, -प्रिय (वि०) जो लडाई-झगड़ा कराने 
में प्रसन्न होता है--लन्‌ कलहृप्रियोंईसि -- मालवि० १, 
(--ब.) नारद की उपाधि । 

कला [कल--कच्‌--टाप्‌] । किसी वस्तु का छोटा खष्ड, 
टुकड़ा, लवमात्र,-कलामप्यकृतपरिऊछम्व --का० ३०४ 
सर्वे ते मित्रगात्रम्य कला नाहईन्ति पोडशीम्‌ू--पत्र० 
२५९, मनु० २८६, ८।३६ 2 चन्द्रमा की एक रेला 
(यह १६ अण हैं) जबति जयिनस्ते ते भावा सवेन्दु- 
कलादय --मा० १३६ कु० ५७७२, मेष० ८९३ 
४20 392% 3 200 858 पर व्याज (लिये हुए धन के उपयोग के विचार 
से)- निषिरम्भसामुपत्रयाय 
कला --शि० ९३२, (यहाँ कला का अर्थ रैखा भी 
हैं) 4 विविघ प्रकार से आकृलित समय का प्रभाग 
(एक मिनट, ४८ सैकण्ड या ८ सैकण्ड) 5 राधि के 
ठीसवे भाग का साठवाँ अश, किसी कोटि का एक 
अजश 6 प्रयोगात्मक कला (शिल्पकूला, ललित कछा ) 
इस प्रकार की ६४ कलाएँ है, जैसे कि संगीत, नृत्य 
आदि 7 कुशलता, मेघाविता 8 जारूसाजी, धोखादेही 
9 (छन्‍्द आास्त्र में) मात्रा छद 0 किश्ती 78 रज - 
स्राव । सम०-अन्तरम्‌ दूसरी रेवा 2 ब्याज, 
लाभ-मासे शतस्य यदि पत्चकछाम्तर स्पातू-छीला०, 
-अयन- कलाबाज, नट, तलवार की तीषेण धार पर 
नाचने वाला,-- आकुलम्‌ मयकर विप, -केस्ि (वि०) 
छद्दीला, विडासी (--लि ) काम का विशेषण,-क्षय. 
(चन्द्रमा का) क्षीण होना-रघु० ५।१६/-धर.,-निधि 
“चूर्ण. चन्द्रमा,-अहो महत्त्व महूतामपूर्व विपत्तिकालेडपि 
परोपकार , यधास्यमध्ये पतिती:पि राहों कलानिधि 
पुष्यचय ददाति। उद्धूट, -भूत (१०) बन्द्रमा, 
इसी प्रकार कलाबतू (प०)--झु० ५७७२ । 

कलाम, -“दक [ कला--आ-दा +क | सुनार। 

कलाप [ कछा+आप्‌ |-अण, घधड्स ] ) जत्या, गठरों 
-मुक्ताकलापस्य तर निस्तक्तस्थ --कु ० १४३, मोतियो 
का हार-रशनाकलाप --घुंघरूदार मेखला 2 वस्तुओं 
का समृह या सचय-अखिलकलाकछापालोबन---का ० ७ 
3 मोर कीं पृंछ--त में जातकल्लाप प्रेयय मणिकष्ठक 


( २६७ ) 


शिखिनम्‌- बिक्रम० ५१३, कछ० २।८० ऋातु० (।१६, 
२१४ 4 राजी फी मेखछो या करवनी (प्राय 'कांबी 
और 'रशता' आदि के साथ) भरत? ६।५७, ६७, ऋतु० 
3२०, मुण्छ० १२७ 5 आभूषण 6 हाथी के गले 
का रस्सा 7 तरकलस 8. वाण 9 चस्‍्द्रमा 0 चलता- 
पुरजा, बुद्धिमान 7॥ एक ही छद् मे छिखीं गई 
कविता, --पी घास का गटुठर । 
कलापकम्‌ [ कलाप-कन्‌ | एक ही वियय पर लिखें गये | 
चार इसोको का समह (जो ब्याकरण की दृष्टि से 
एक ही वाक्य हो) (चसुभिस्तु कलापकम्‌) उदाहरण 
के लिए दे०, कि० ३।४१, ४९, ४३ ४४ 2 वह ऋण 
जिसका परिशोधष उस समय किया जाय जब मौर | 
आपी पूँछ फरैछावे, -क १ एक जत्याया गठठर 
2 मोतियों की छडी 3 हाथी की गर्दन के बारों ओर । 
लिपटने बाला रस्सा 4 मेखला या करधनी | 
( कछाप) शि० ९४५ 5 (संप्रदायश्योतक) | 
मस्तक पर तिलकबिगेप । । 
कलापित (प०) [ बलाप --इनि ]। मोर -कछाविलापि | 
कलापिकदम्थकम्‌ शि० ६।३ १, पच० २८०, रघु० ' 
६॥९ 2 कापछ 3 अजीर का वुक्ष (प्लक्ष) | | 
कलापिती | फलापित्‌ + डीप ]॥ रात 2 चाँद । । 
कलाय, [ कला ;-अय | अण | मटर, शि० १३२१ । | 
कलाडिक: [ कलम आविकायति विशेषेण रौति--कल , 
-आ +बि- कैे-+क ] मुर्गा । | 
कलाहक [ कंछम्‌ आहन्ति “कल /-आ +हैनू |४+ कन्‌ | ! 
एक प्रकार का बाजां । ;। 
कलि | कल |-इति |॥ झंगदय, लद्धाई-भिडाई, असहमति, 
मंतभेद- शि० ७५५, कलिकामजितू रघु० ९१३३, 
अमर १९ 2 सप्राम, युद्ध 3 सृप्टि का चोया यूग, | 
कछियग (इस यूग को आय ४२२००० मानव वर्ष है । 
तथा ईसापूर्व ३१०२ वर्ष की १३ फरवरी को इसका | 
आरभ हुआ था) मनु० १८६, ९३० १,-कलिवर्ज्यानि | 
इमानि आदि० 4 मूत्तेकप कलियुग (इसने नल को | 
यातना दी थी) 5 किसी बर्ग का निक्ृष्टतम व्यक्ति | 
6 विभीतक या बहेड़े का वक्ष ? पासे का पहलू जिस | 
पर एक का अक अकित है 8 नायक 9 बाण 
-“ स्त्री०) बिना खिला फूछ। सम० कार, | 
- कारकः,--करिय: नारद का बविशेषण, -हुआः, ! 
->बुक्षः विभीतक या बहैड़े का दृक्,-- पृदभ्‌ कलिकारू, | 
लौहयूग--मनु ० १८५ | | 
कलिका, कलि (स्त्री०) [ फलि-कर््‌ +-ठाप ]! अन- 
खिला फूल कली,--चूतानां चिरनिर्गंतापि कलिका 
बध्नाति न स्‍्वें रेज़ - श० ६!६, किमाअकलिकामज़ू- 
मार्मसे--श० ६, ऋतु० ६।९१७, रघु० ९।३३ 2 अक, 
रेखा । 
३३ 


कलिफृूतः दि चु० 8 मईआ३५ ६. ५ +52] एक देश और 

उसके ता नाम; ७६५: 
मिमुजों बर्यां-- रघु० ४२८, (तत्रों में इसकी 
इस प्रकार बताई गई है--अंगश्नोयात्समारस्य कृष्णा- 
तीरशम्सभ. प्रिय, कलिज्भदेश सप्रोक्‍्तो बाममार्गपरायण” ! 

कलिडज: [क-रूज्ज्‌ +-अज्‌ नि० साधु०] चटाई, परदा। 

कलित (वि०) [ कल --क्त ] थामा हुआ, पकड़ा हुआ, 
लिया हुआ, दे० कल । 

कहित्यः [ 284 248 , मम ]! वह पर्वत जिससे 
यमुना नदी मिकलतो है 2. सूर्य / सम०--शन्यां, 
-जा,--तनवद्या,--नस्दिनी यमूना नदी की उपाधियाँ 
--कलिन्दकन्या मबुरा यतापि--रणु ० ६। ४८, कसिस्द- 
जामीर---मामि० २१२०, गीत० ३,--घिरिः कलिम्द 
नाम का पर्वत, “जा, ततगरा, मंदिनी यमूना नदी 
की उपानियँ - भामि० ४२३२, ४ । 

कलिल (थि०) [ कलू-+हलच्‌ ]4 ढका हुमा, भरा हुआ 
2 मिला, बुला-मिला --तेत एवाक्रन्दकलिल' कलकल,- 
महावी० १ 3 प्रभावित, बणतें कि,--अकश्ककलिल 
णि० १९९८ 4 अंश, अछेश्य,--लूम ! बड़ा ढ़ेर, 
अव्यवस्थित राक्षि--विशसि हृदय फ्लेशकलिकत--भर्तु ० 
३२।३४ 2. गड़बड़, अव्यबस्था->यदा ते भोहकलिल 
बुद्धिव्यंतितरिष्यति-- भग० २॥५२ । 

करूण (जि०) [ कल -|-उपच्‌ ] मछिन, यरा, कींचड से 
भरा हुआ, मैला--गंगा रोध फ्तनकलषा गृक्कतीव 
प्रसादम्‌--विक्रम ० १८, कि० ८।३२, घंट० ३ 2 
इबासावरुद्ध, बेसुरा, भराँया हुआ--कष्ठ स्तम्मितवा- 
स्पवत्तिकलंष --श० ४।६ 3. घुषला, भरा हुआ 
६।४ 4 कुद्ध, अप्रसक्न, उस्तेज़ित---भावावदोथेकलपा 
दयितेव रातों रघ० ५६४ (मह्लि० 'कथ' का 
अर्थ 'अमोप्य' औः तक्षम्' मानता है) 5 दुष्ट, पापी, 
ब्रा 6 क्र, निन्‍दर्नोय रधु० १४७७३ 7 अन्यकार 
युक्त, अन्थकारमय 8 निठल्ला, आरूसी, -थः भैंसा, 
--ब्‌. गन्दगी, मैल, कीच्रह--विगतकलऊपसम्भ 
-ऋतु० ३४२२ 2 पाप 3. क्रोध । सभ०-भोगिज 
हरामी, बर्भभकर -भनु७ १०१५७, ५८ । 

कलेबर:,--रण [ कछे शुक्र वर श्लोघ्ठम्‌--अलूक स० ] 
शरीर, -यावत्स्वस्थनिद कछेबरगृहम्‌-भर्तृ० ३।८८, 

० १४४७, अम० ८५, सामि० ११०३, २।४३ । 

कं 3 पाती लिपचिपी गाद जो तेल 
भादि के नीचे जम है, कौट 2. एक प्रकार की 
हछेई या पेस्ट --धाज्ञल १२७७ $. (अत) वदभी, 
मैंल 4. छोद, विष्डा 5 नीचता, कपट, दम दि० 
१९६९८ 6 पाप 7. घुट्टा पिश्ता चूर्णे--तां सोप्रकश्केम 


हुताहतैकाम्‌- ० ७१९) सभ०-- कल; अमार का 


( २५८ ) 


कह्कनसम्‌ [ कल्क | णिच्‌-ल्युद्‌ | धोखा देना, 
सिल्यापना । 
कल्कि: कल्किम (पु०) [ कल्क--शिच--इल, कल्क-- 
दनि | विष्णु को अस्तिम और दसवाँ अवतार (ससार 
का उसके शत्रुओ से उद्धार करने यारा तथा दुष्टो 
का हनन करने बाला) [ विष्णु के अवतारो का 
उल्लेख करते हुए जयदेव कल्कि नामक अन्तिम अंब- 
तार का इस प्रकार निर्देश करता है--स्लेब्छनिवह- 
निधने कलयसि करवालम्‌, धूमकेतुमिव किसपि करा- 
रम्‌, केशव धृतकल्किदारीर जय जगदीश हरे -गीत ० 
१४१०१ ] 
कहप (जि०) [ कुपू+-अच्‌ू, घथ्नू वा ] ! व्यवहार में 
हाने धोग्य, सशक्त समझ 2 उचित, योग्य, सही 
3 समर्थ, सक्षम (सव॒०, अधितुम॒न्तन्त के साथ अथवा 
समास के अन्त में )-- घर्मस्म, यशस कल्प -- भाग० 
अपना कर्तव्य आदि करने में समर्थ,-स्वक्रियायामकल्प 
त०, अपना कर्सब्य पूरा करते मे असमर्थ, इसी प्रकार 
--स्वभ रणाकल्प आदि,- ल्‍्प'  घाभिक कर्तव्यों का 
विधि-विधान, लियम, अध्यादेश 2 विहित नियम, 
विहित विकल्प, ऐच्छिक तियम- प्रभु प्रथमकल्पस्य 
यो5नुकल्पेन वरतते--मन्‌ू ० ११।३० अर्थात्‌ उस बिहित 
विधि का अनुसरण करने में समर्थ जिसको दूसरे सब 
नियमो की अपेक्षा अधिमान्यता दी जाती है, प्रथम 
कल्प ---मालबि० १, अर्थात्‌ बहुत अच्छा विकल्प,-एप 
वै प्रथम, कल्प प्रदाने हब्यकब्ययों - मनु० ३।१४७ 
3. (अत ) प्रस्ताव, सुझाव, निएचचय, सकत्प -उदार 


कैल्प --श०७ 4 कार्य करने की रीति, कार्य विधि, | 


रूप, तरीका, पद्धति (धर्मानष्ठानों में)-आत्रेण कल्पे- 
नोपनीय--उत्तर ० २, 
मेबास्य सविधाम--रघु० ११९४, मनु० ७।१८५ 
8 सृष्टि का अन्त, प्रलझय 6 ब्रह्मा का एक दिन या 
१००० युग, मनुष्यों का ४३२०००००० वर्ष का 
समय, तथा सृष्टि की अवधि का माप, श्रीश्वेतवाराह 
कल्पे (वह कह्प जिसमें अब हम रहते है )--कल्प 
स्थित ततुभूता तनुभिस्तत किम--शा० ४२ 
7 रोग्री की चिकित्सा 8 छ केदागों में से एक-लामत 
“-जिसमे यज्ञ का विधि-विधान निहित है तथा जिसमें 
8४: 85५ ध्ठान एवं घामिक सस्कारों के नियम बतलाये 
गये हैं, दे० बेदाग' के नी० 9 सभा और विशेषज्ञों के 
अत में जुड़ कर निम्नाकित अर्थ बतलाने वाला शब्द 
--“भपेक्षाकृत कुछ कम” 'प्राय ऐसा ही' 'ग़रभग 
बराबर (हीनता की अवस्था के साथ २ समानता 
हि 20035: 28 
५३६, राजति श० २, 


प्रभातकल्पा झशिनेव शर्वरी--रघु० ३१२, हसी प्रकार 












कल्पवित्कल्पयामास वम्या- 





ह ९5४: , प्रतिपन्नकूल्प आदि | सम०--अन्तः सृष्टि 
की समाप्ति, प्रझव--भर्तृ० २१६, 'ह्यायित्‌ (वि०) 
कल्प के अन्त तक ठहरनते वाला,--आदिः स॒प्टि में 
सभी वस्तुओ का पुनर्तवीकरण,--क्ारः कल्पसूत्र का 
रचयिता, - क्षय सृप्टि का ताण, प्रलय--उदा०-पुरा 
कल्पक्षये वृत्ते जात जलमय जगत्‌--कंथा० २।॥१०: 
--तद.,--दुम',- पादफ्,- बृक्ष. स्वर्गीय वृक्षों में 
से एक या इन्द्र का स्वर्ग, रघु० ११७५, १७।२६, कु ० 
२३९, ६४१ 2 इच्छानुरूप फंल देने वाला काल्व- 
निक वक्ष कामना पूरी करमे वाला वृक्ष- ताबद कल्प- 
द्रमता विहाय जात तमात्मन्यसिपत्रवृक्षम रघु० 
१४४८, नै० ११५ 3 (आल०) भअस्यन्त उदार 
पुरुप--सकलाधिसार्यकल्पदुम -पच ० १,-पाल शराब 
बेचने वाला, लता, - लतिका 4 इन्द्र की नन्दन- 
कानन की छता --भतृं ०» १६०, 2 सब प्रकार की 
इच्छाओं को पूर्ण करने वाझी लता - नाताफले 
फडति बल्पलतेव भूभि --भस० २।४६, तु० ऊ० 
'कल्पतर' से, -सूत्रम सृत्रा के रूप में यज्ष-पद्धति | 

कल्पक [ क्‍्लप्‌“-प्वलू ]|] सस्कार 2 नाई। 

कल्पनम्‌ [ क्लप्‌-|-ल्युट्‌ |] । रूप देना, बनाना, क्रमबद्ध 

करना 2 सम्पादन करना, कराना, कार्यास्वित करना 

3 छठटाई करना, काटना 4 स्थिर करना 5 सजावट 

के लिए एक दूसरी पर रकोी हुई वस्तु, मा 

! जमाना, र्थिर करना--अनेकपिलृवाणा तु पिलृनों 

भागकब्पना- याज० २१२०, २८७, मनु० ९१६ 

2 बनाता, अनुष्ठान करता, करता 3 छूप देना 

व्यवस्थित करता मुक्छ० ३।१४ 4 सजाना, वरिमू- 

पित करना 5 सरचन 6 आविष्कार 7 कल्पना, 

-- विचार कल्पनापोह् - सिद्धा० >+करपनाया अपाोद 

8 विचार, उत्प्रेक्षा, प्रतिमा (मन में कल्पना की हुई ) 
शा० २७ 9 बनावट, मिथ्या रचना ॥0 जाल- 

साजी 44 कपट-योजना, कूटयुक्ति 2 (मीमा० द० 

में) --अर्थापत्ति । 

कस्पनी [ कल्पन-: डीप्‌ | कची । 

कल्पित (वि०) [ प्‌ + णिच्‌ 4-क्स ] व्यवस्थित, निर्भिन, 
सरचित, बना हुआ, दे० क्‍्लूप्‌ (प्रेर०) । 

कल्मब (वि०) [ कर्म शुभकम स्थति तोशयति-- पों० 
साधु ] पापी, दुष्ट 2 मलिन, मैंला,- थ, - बम 
| छाछन, गन्दगी, उच्छिष्ट 2. पाप, मे हि गगन- 
विहारी कल्मपध्वमकारी-- हि० १।२ १, भग० ४|३०, 
५१६, मनु० ४॥२६०, १२।१८, २०। 

कल्माव (वि०) (स्त्री०--थी) [| कछयमसि, कल + क्विप 
त॑ मापषयति अभिभवति, मांग | णित्र | अचू, बल 
चासो मायइ्च कर्म० स० |  रगबिरगा, जिस्ती- 
दार, काछा और सफेद,--अः 4. चिन्नविचित्र रग 


( २५९ ) 


2 काछे और सफेद का मिश्रण 3. पिज्ञात्र, मूतत,--थों 
३१४५ | संदो ) संम०--क्षष्छ! शिव की उपाधि । 
कह्य (वि०) [कल-+यत्‌] !. स्वस्थ, नीरोग, दन्दुरुस्त 
--सर्व: कल्मे बगस्धि बतते लक्ष्युमयन्कुटुम्यो-विक्रम० 
$ याज्० १२८, याबदेण भवेर्कत्य. तावक्छ थ' समा- 
बरेतू--महा० 2 तत्पर, सुसज्जित--कथयस्थ कथा- 
मेतां कल्या: सम्र' श्रवर्ग तब महा? 3. चतुर 
4. गचिकर, मजुलमय (जैसा कि प्रबचत) 5. बहुरा 
और गूंगा 6 शिक्षात्रद,-ह्थण्‌ ! प्रभात, पौ फटना 
2 आने बाला कछ 3 मादक दाराब 4 बधाई, मगर 
कासना 5. शुभ समाचार । सम०--भआापाः--शत्थि: 
(स्त्री०)) सबेरे का भोजन, कछेवा, -- पालः/--पालकः 
कछबार, शराब खींचने बाला --धर्तः समेरे का भोजन, 
कठेदा (रंज) 24440 कोई भी हल्की चीज, तुखछ 
था महत्त्यहीन, --सनु कल्यबर्तमेतत्‌-- मूच्छ ० 
२, क्षुद्र वस्तु--स्त्रीकल्यवर्तस्थ कारणेत ४, स हृदानी- 
म्रंकल्यवर्तस्प कारणादिदमकार्य करोति ९ । 


बहलोलिती 8 कह -होष्‌] तवी-- स्वत कफ हलो- 


छिनि त्व पाप मम भवश्यालाइलौदात्मग: 
2088; ५७, इसी प्रकार--विषुकृपृछ्तिता: कल्तों- 


वे 
कर (स्वा० आ०-कबते, कवित) ?, स्तुति करता 3. 


बर्णणन करना, (कविता) रहता करना 3, चित्रण 
करना, विश बसाता । 


कबकः के अ +कन्‌] मुदृडीभर, 
5 शत अच्‌ +-कन्‌] “कर्त्‌ दुदूरभुत्ता 


चअ--बाज० १।१७॥, भगु० ५। 
५, ६६४ 


कथअ:,--अम्‌ [क--अज] . सप्ताह, जिरह बल्तर, धर्म, 


रक्षाकुब च, 2०4 रहस्यपूर्ण अक्षर (| , हैं) जो कि 
रक्षाकवच की प्रश्क समझे | बौत्ता, 
ताशा। सम०-- पत्र: भोजपभ का पेड़, पाकर का 
बृक्ष,-- सर (वि०) ! कवथधारी 2. कषच बारण 
करने योग्य आयु का--कबचहुर' कुमार.--पा० ३।९। 
१० पर सिद्धा०, तु० बर्महर--रघु० ८९४। 


रबी [कु+-अटत्‌-+ कीप | दरवाज़े का दिक्ला या पका। 
है| का (वि०) (स्ती०-- रा/--रौ) [कु- नजर 
, अस्तमिथ्चित--हि ० ५।१९ 2 जटित, शचित, 
जड़ा हुआ 3 पविजविच्ित्र रंजिरंगा,-९/--र४ 
-अण्‌ू--बआ,] 7 आतनन्ददायक, सुखकर, 2 समक 2 खटास, अम्लता,--ह चोडी, दूत ॥ 
सौभाग्यशाली, भाग्यवान्‌--स्वमेज कल्याणि तयोस्तु- | कब (छ) री [कबर-डीप्‌] भोटी, जूड़ा--दवती बिलोल- 
तीघा--रघु ० ६२९, मेत्र० १०९ 2 डा , राचिकर, कब्रीकसाननभ्‌ -- उत्तर+० १४, शि० ९।२८ अमब 
मनोहर 3 श्रेष्ठ, गौरगगुक्त 4 शुभ, श्रेयस्कर, मंगछ- ५)९। सम०--भ":--भारः गुर हु बोही--बटय 
प्रद, मद्र--कल्याणानां त्वमसि महतां भाजन विश्वमूर्ते जथबने कांत्रीमच सजा कंदरीभरम्‌ ० है२। 
““ मा० १।३,-- णम्‌ ! अच्छा भाग्य, आसस्द, भझाई | कचहूः,-सल्‌ [केस जलेन बरुते अरूति--बस--अभ्रष्‌ 


कह्या [कलयति मादयति करू--णित्र-पयक -+-टाप्‌] ! 
मादक शराब 2. बघाई। सम०--पालः,-- पालक: 
शराब खीचते शारा, कछवार | 

कल्याण (वि०) (स्त्री० - ना,--लौ) [कृत्य प्रात, अप्यते 


४ --कल्याण कुंदतां जनस्यथ भगवांहबख्रा्धचूड़ा- 

“हि? है।१८५, तद्कक्ष कल्याणपरम्पराणा 
व 28%8:(98% क8+ के ० २॥५०, १७११, 
मगु० ३१६० इसी प्रकार +का० १०४ 
2 गुण 3 उत्सव 4 सोना 5 स्वर्ग! सम०-- कृत 
(बि०) ! सुखकर, लाभदायक, हितकर--भग० ६। 


ताश०)  मुदृठीमर--आस्थावबस्धि' 
--रभु० २।५,९।५९, कबलक्केदेष्‌ सम्पादिता:>*उत्तर० 
दे! १ै६। 


कदरित्त (वि०) [कमरू-- इतर] ! खागा हुआ, निमत्ता 


हुआ (मुट्ठीभर) 2 चअढाया हुआ 3 (अत) लिगा 
हुआ, 3 हुआ--जैसा कि पता रचित ॥ 


४० 2 मगलप्रद, भायशाली 3 गुणी,--धर्मंन्‌ (वि०) 
गृणसम्पन्न,--बचनभ्‌ सित्रवत्‌ भाषण, शुभ कामना । 

कल्याणक (वि०) (स्त्री ०--लिक्षा) [फल्याण +कन्‌] शुभ, 
सम्‌सिशञाली, आनस्ददायक । 


कच'5 [फल शब्दम्‌ अटति, कु+अप, अदू-+अच््‌] दें« 
'कपाट । 

कवि मि० हुआ] +६8] ! सर्वश--भग० ८९, मगु० हौ२४ 
! रु  शुर मगु९ 


कल्याणित्‌ (बि०) (स्त्री०--सो) [कल्याण-+ इनि]) | 


प्रसन्न, समृद्धिशाली 2 सौभाग्यशालरों, भाग्यवान्‌, 
आनल्ददायक 3 मगलप्रद, शुभ । 


कत्याणी (कल्याण -+-डीप्‌] गाय--रघु० १८७ । 
कल्ल (वि०) [कल्ल-+-अच्‌ | घहरा। 
कह्तोल: [कलश ओलच] ) बड़ी शहर, ऊमि, -- आयु 


कल्छोललोलम्‌ - अर्तृ० ३|८२, कल्लोलमाकाकुलम्‌ 
-भामि० १५९ 2. शत्रु 3 हुई, प्रसक्षता । 


, बुद्धिमान 3 विधारबान्‌, 
विधारशीछ 4 कम  दुड्धिमान्‌ पुरुष, 
विचारक ऋषि--कंबीनामुस्तता कवि -भंग० ५ 
३७, मनु० 3/४९, २।१५१ 2. कास्यकार-त» 
रामचरित आद्य कविरसि-उत्तर« २, मन्‍्दः कवियक्ष:- 
प्रार्थी--२५० १३, इद कंविभ्य, पूर्षस्थों नभोधा्क 
प्रशास्भहें--उत्तर० ह।१ शि० २८६ 3. असुरों के 
आचाये शुक्र कौ उपाधि 4 वाल्मीकि, आदिकति 5. बहा 
6. सूर्य--(स्भी०) लगाम का दृहयता--दैं* कवि- 


( २६० ) 
“का। सम०--ब्वेष्छ' आदिकति बाल्मीकि की उपाधि, . कदय 22468 ९६४५६४३८४ शक कोड़े था चादुक 


कि 2०8 की उपाधि,--शजः ! महाकवि 
हुई 23 42027 अप३ 22200 कक 


लगाये योग्य--श्यम्‌ मादक शराब । 


सुतम--यह कह्थव [कप्य--पा--क]  कछुब। : एक ऋषि, अदिति और 
प्लोक मं |. दिति 


मान्य भैषधर्णररित के प्रत्येक सगे के अन्तिम 
पाया जाता है) 2. कवि का नास, “'राबबपाण्डवीय' 
सामक कार्य का रखयिता,---शबायणः वाल्मीकि की 
उपाधि । 

किकः/--का. -कन्‌, स्त्रिया ट्राप्‌ च] रूगाम का 


दहाना । 
ऋषिता बा ४४४3४ 780_ काब्य,--सुकविता यद्यस्ति 
० २॥२१। 
कद (बी) यम्‌ [किबि+छ] रूगाम का दहाना । 
कवोष्ण का ) [झुल्सितम्‌ ईपतू उष्णम्‌ कमं० स०, को 
] कुछ थोड़ा गर्म, गुनगुना--रघु० १६७, 
८४। 
ते हीयते पितृम्य यत्‌ अनप्नादिकम्‌ - कु+यत] 
४, ० हृथ्यम्‌) मृत पितरो के लिए अस्न की आहृति 
एफ बै प्रथम. कल्प प्रदप्ने हव्यकब्ययों --मनु० 
३॥१४७, ९७, १२८,--यः पितरों का समूह । सम० 
-“थाह (पु०),--बाह/-बाहम. असग्ति । 
कहा: [कश्‌- अच्‌ | कोड़ा (प्रायं बहुवचतास्त),-- का चाबुक 
गत सह मारेईस्म्रिन्‌ नि शर्क करा , कहा , तव 
गाते सहास्माक मनोरथ । भृच्छ० ९।३५ 
(पहाँ कशा शब्द स्त्रीलिंग बन अं दोनों में हो 
सकता है) 2 कोड़े लूगाता 3 डोरी, रस्सी । 
स्व या नपु०) [कछति दुख कश्यते वा, मृगस्वा- 
मिपातनात्‌ साधु ]] चटाई 2 तकिया 3 
बिस्तरा, खा. । भोजन 2 वस्त्र 3 भोजन-वस्त्र 
(बिए्वकोदा के अनुसार) । 
कहे (से) व (१०, रुपु०) [के देहे शीयंते, क/जछ वा 
श्रृंणाति, ६ डे, एरडादेश, कसू--एसन्‌ वा] 
4 रीढ़ की हर 2 एक प्रकार का धास । 
कमल (वि०) [कश्‌-+-अल, मुट्‌ 4४25 मैला, गन्‍्दा, अकीतिकर, 
कलेकी-प्रत्सम्वच्धात्कश्मला- स्पाच्चेदस्मिन्हन्त 
षिद्ध बल १ - उत्तर० १।४२,--छम््‌ मत की 
खिन्तता, उदासी, अवसाद -फश्मल महूंदाविशत्‌ 
-“महा०, कुतस्त्वा कहमहमिद विषमे समृपस्थितम्‌ 
बेब, हे 2 रह मूर्छा । 
बण्ब जीईरस्‌, एक देश का नाम, 
वर्तमान कश्मीर के 4835-40 2 स्थिति इस 


प्रकार बताई गई /%०448%%2 ९345 
तक:, तावस्‍्कश्मीरदेश स्मात्‌ जनात्मक.) 


समर ०--ल!, +-अम्‌,--जन्मन्‌ ७ नपू, ० केसर, हे 
म११ ४७२७ ६४-2१. अक/-5 
७१। 


के पति, अत देवता और राक्षस दोनो के पिता । 

(ब्रह्मा का पुत्र मरीचि था, मरीचि का पुत्र कश्यप हुआ, 
सृष्टि के कार्य में कश्यप ने बडा योग दिया। महाभारत 
तथा दूसरे ग्रयो के अनुसार उसका विवाह अदिति तथा 
दक्ष की अन्य १३ पुत्रियों के साथ हुआ। अदिति से 
उसके द्वारा १२ आदित्यों का जम्म अर 
दूसरी १२ पत्नियों से उसके अनन्त और प्रकार 
की सनन्‍्तान हुई- साँप, रेंगने वाले अन्तु, पक्षी, राक्षस, 
चत्द्रकोक का नक्षत्रपुज तथा परियाँ। इस प्रकार 
बह देव, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी और सरीसूप 
आदिकों का वस्तुत सभी जीवघारी प्राणिमात्र का 
पिता था। इसी लिए उसे बहुषा प्रजापति कहा 
जाता है) । 

क्ष्‌ (म्वा० उभ०--कषति- ते, कषित) ॥ मसलना, 
खुरचना, कसना समूलकापष कपति->सिद्धा ०, भष्टि० 
३।४९ 2 परीक्षा करना, जाँच करना, कसौटी पर 
कसना (सोना आदि)- छदहेस कपषप्रिवारूसत्कष- 
पाषाणनिम सभस्तछे-- ने० २।६९ 3 चोट मारना, 
नष्ट करना 4 खुजाना। 

कब (वि०) [ कष्‌--अब्‌ ]। रगड़ने वाला, कसने वाला, 
--थः रगड़ कसना 2 कसौटी--छद॒हेम कषप्रिवाल- 
सत्कषपाषाणनिभे तभस्तले--मै० २।६९, मुच्छ० 
३॥१७१॥ 

कवणम्‌ [ कप +- हयूट्‌ ] रगडता, चिह्नित 80 पे जा 

- कण्ड्लद्विपगण्डपिण्डकषणो त्कम्पेन 

उत्तर० २९, कपषणकम्पनिरस्तमहाहिमि - कि० ५।४७ 
2 कसौटी पर कस कर सोते को परखता । 

कवा--कशा । ४ 

कषाय (वि०) [ कपति कण्ठम्‌- कप्‌ + आय ] ! कर्सला 
“श० २ 2 सुगधित- स्फुटितकमलामोदमैत्रीकषाय, 
ज+मेघं० ३६१, उत्तर० २२१ महावी० ५४१ 
3 छाल, गहरा लाल- चूताकुरस्वादकपायकट -कु७ 
३३२ 4 (अत ) हक बाला--मा० ७ 
5 भूरा, € अनुप्रयुक्त, मैला--य', . 
स्वाद या रस (६ रसो में से एक ) हे कह 2. छाल 
रग 3 एक भाग औषधि, भार आठ या १६ माय 
पानी में मिलाकर बताया हुआ (सब को मिझाकर 
उबालना जब तक कि चौथाई न रह जाय), काढ़ा 
“मत ११।१५४ 4. छेप करना, पोतना--कु० ७। 
१७; चुपड़ना 5 उबटन छगा कर शरीर को 
करना--ऋतु० १।४ 6 गोद, राऊ, वृक्ष का 
7 मैंर, अस्वच्छता 8, मन्दता, जड़िया 9. साधारिक 


( २६१ ) 
विधयों में आतक्ति,--अः । आवेश, संबेग 2 कछि- | 7 (अदा* आ०--हस्ते, कंस्ते) ।! जाना 3. गष्ट 


| 
अल (बि०) कणाम-- 2 हलके रग बाला, | कस्तु (श्तु) रिफो, कत्यूरी [ कसति गग्थोष्स्रा--कत्‌ 
लाक रग का, रंगीन-- कपायितस्तनी--कु ० +कर-+ ऐड पक 5 , करन -टाप्‌ हूंस्‍्मः ] गे 
४३४, शि० ७११ 2. ग्रस्त । कस्तूरी-क' विधाय सायम्‌: >आधि/ 
कणि (जि०) [ कषति हिनस्ति कप्‌--इ | हानिकारक, २८४, १११२१, चौर० ७ । सम०--मुगः कस्तूरीमग 
अनिध्टकर, पीडाकर । कक बहु हरिण जिसकी तामि से कस्तूरी तामका 
करे लि) रखा [ कर (स) +-एरक, झलग, बन्‌+टाप्‌ ) |. दुराशत इस निक्ता है) । 
रीड की हड्डी मेरुदण्ड । 


कह्लारम्‌ [ के जले क्ादते--क+-काद्‌ू+भभ्‌ पृषो» इस्य 
कष्ट (वि०) [कष्‌-क्त )! बुरा, अनिष्टकर, रोगी, |. ै रेत कम--कह्लारपश्कुसुमाति मुहविषुस्दन्‌ 
गरूत--रामहस्तमनुप्राप्य कष्टत्‌ कष्टतर गता--रघु ० 
१५।४३, अर्थात्‌ अधिक बुरी अबस्था हो गई (हरे - के (8 8-200 58%» स्पर्धते बा-क- हे +- 
शांग्रस्त हो गई) 2 पीडामय, सतापकारी--मोहादभू- र्‌ | 

33005 4 गह हे अं १४५६, कष्टोई्यं खल | कांसोधम्‌ [ कसाय पातपात्राय हिंतम्‌- कंस--छ +-अभ्‌ ) 
मृत्यमाव --रम्न० १, से मरा हुआ---मनु ० जस्ता । 

७५०, याज़्० ३३२९, कष्टा वृत्ति. पराधीना कष्टो | कांस्यः (वि०) [ कसताय पानपात्राय हित कंसीय तस्प गिकार, 
वासों निराश्षय , निर्धनों व्यवसायरच सर्वेकष्टा दारि्रता । -मञ्म छछ्ोप ] कांसे या जस्त का अगा हुआ 


--अतु० ३। है५ । 


चाण० ५९३ कठिन--स्त्रीषु कष्टोइघिकार.-विफम ० 
३॥१ 4. दुर्धर्ष (शत्रु की झाति) मनु० ७१८६, 
२१० 5 अनिष्टकर, पीडाकर, हानिकर 6 गहिंत, 
-थ्टम्‌ ! दुष्कर्म, कठिताई, सकट, व्यथा, यस्त्रणा, 
पीडा--कष्ट खल्वनपत्यता--दा० ६, घिगर्चा कष्ट- 
संत्रया --पत्र० ११६६ 2 पाप, दुष्टता 3 कठिनाई, 


प्रयास, कब्हेश किसी न किसी प्रकार, हिलक 3५४ (अब्य० ) 
हाय (“हा घिक्‌ कष्ट, हा कष्ट 
पुन्ररक्‍ज्ञायते--पच०9 ४७८, सम०--आगत 


(वि० | कठिनाई से आया हुआ, पहुँचा का कुछ, 
(थि०) पीड़ा कर, दुलदायी--सफ्लू (वि०) घोर 
तपस्या करने बाला--श० ७,-- साध्य कठिनाई से 
पूरा किये जाने के योग्य--स्वाभस्‌ बुरा स्थान, 
अरुचिकर या कठिन जगह ! 


कष्ट (स्त्री०) [ कष्‌ --क्तित्‌ ] ) परख, जाँच 2 पीड़ा, 


कष्ट । 


कसल्‌ । (स्जा० प२०-- कसलति, कसित) हिलना-डुरूना, 


जाना, पहुँचना, निशू--, (प्रेर० हा निकाऊना, बाहर 
खींबना 2 मोडना, बाहर हाँक देना, निर्वासित करना, 
निष्कासन करता--तिरकासयद्रविमपेतवसु वियदाल- 
यादपरदिग्गणिका--शि० ९१० येनाहु जीवलोका- 
ब्रिष्कासयिष्ये- -मुद्रा० ६, प्र-- खोलना, प्रसार कर- 
वाना-घनमुक्ताबुलूबप्रकाशिते' (कुसुम )>घट० १९, 
बि- 3 होगा (आऊ० भी) बिफसहि हि 
पतभस्थोदय >मआ० १२८, शि० ९६४७, ८२ 
कु ७५५, निजहुदि विकूसन्त --भर्तुं० २७८ (प्रेर०) 
, प्रसार करवाना-अन्दो विकासपतति कैरदचकऋ- 
बालम्‌--मर्तृ० २७३, शि० १५। ६२, अमर ८४। 


के 


० ४।५,- स्थण  2ै. कांस,, या जस्ता 9 
हे १४, याज्ञ० १११९० 2 कांसे का बना अबाह 
-श्य,--स्यतूजरू पीने का बर्तन (पीतक का) 
प्याल्ला--शि० १५।८१। सम०--कार' (स्त्रौ०--शै) 
कसेरा, ठठेरा,--ताक्तः झ्ाँश, करतारू, 
पीतल का बर्तेत,--भल्‍म्‌ ताअमछ, तांबे का जंग । 
शबाना 2» चिता 

->पपच० है।२४ 2 44 “हे 
ब्यक्षित, बल और ढीठ पुरुष 3 रूगड़ा 5 कत 
केवह सिर को भिगोकर समान करना (जैसा कि 
कौवे करते है),--की कौवी, - कम फौयों का 'बगूह। । 
सम०---अक्षिगोलकम्याम दे० 'त्याय' के नीचे, 
उल्लू - जदरः साँप,--काकोदरों बेन विनीतदर्षे 
--ऊविराज,-- +-: उत्तकीय लू, फौंगे और 
उल्ल की नैसगिक ५१ (काकोलूफीय-- पंचतत्व 
के तीसरे तत्र का नाम है)/-- जिला भूज! या चुंधची 
का पौधा (रती), छदव,-- छदिः लंजमपक्षी 2. अलकें 
ता) ५ 'काकपक्ष ,-- जातः दि कट हे 

०) ओ बात अकस्मात्‌ अप्रत्याशित रूप 
दुर्घटता--अहो तू खरू भोः तदेतत्‌ काकतारीय माम 
--औ० ५, काकतालीववतप्रप्त दृध्टूबापि निधिमभ्रतः 
+-हिं० प्र० ३५, कभी कभी कियाविश्ेषण के शूप में 
प्रयुक्त होकर 'सयोग से' अं को प्रय्ट करता है 
28७ ४२ विष्यति--केची ० 
२।१४,-- स्वाध, दे० स्वाय' के मोचे,--ताहुकिश 
लि बोर मा कह (शा) कोर का कोष, 
आरं०) असभव आत जिसका अस्तित्व कै 
“पदेशय््‌ असंभव बातों को खोज करता (अक्ये 


( २१६२ ) 


अलाभकर काया क सब4 मे कहा जाता है ),--प्यजः 
बाइदातल,--तिज्ा हल्की सींद था क्षपकी जो आसाती 
से दूट जाय,--पक:,-पत्क: (विशेष कर क्षत्रियो 
के) बालकों और तरुणों को कतपदट्ियों के लंबे 
बाल या अछकें--काकपक्षधरमेरय यात्रित --रघु० 
१११, ३१, ४२, ३।२८, उत्तर० ३,--पश्भ्‌ हस्तछि- 
खित पुस्तक या लेखों मे चिह्न ( ५ ) जो यह प्रकट 
करता है कि यहाँ कुछ छू८ गया है,---पदः सभोग की 
एक विशेष 000उ कई ॥-- पुष्ट. कोयल,--पेघ 
(वि०) छिक्षका-- सदी--सिद्धा ०.-- भीदः 
उल्लू --भद्पु ,““ यत्र अन्न का वह पौधा 
जिसको बाल में दाने न हो-- यथा काकयवा प्रोक्‍्सा 
वयारध्यमवास्तिला , भाममात्रा स पदों हि पनहीना- 
सस्‍्तथा तरा' । पंतर० २८६,- तथैव (ड़वा सर्वे यया 
कॉंकयमा इव-महा ० (काकयवा --निषफलतृणभान्यम्‌), 
कौने की ककंश उवति (काँः काँव) जिससे 

के अनुसार 43% २8६ का शान होता 


है--शि० ६॥७६,--अम्ध्या जिसके एक पुत्र 
होने के पे फिर कोई सन्‍्तानन हूं ,- स्वर: 
ककंश ध्वनि (जैसे कि कौवे की काँव कॉव) । 


काकर (क्)क (वि०)! इरपोक, कायर 2 नगा 3 7रीब, 
दि ,--कः) औरत का गुलाम, पत्नीभक्त 2 (र्त्री० 
--क्षी) 2 उल्लू 3 जालसाजी, धोखा, दॉवपेच । 
काक थच) हा [का हृत्येव कलो यस्म- ब० स०]) पहाड़ी 
५ कठमणि । 
काकस्ति,-ी स्तर ०)[कल्‌-+-इन--फलि , कु ईपत्‌ कलि , 
को कादेशा , स्त्रियां डीयू च)  मनन्‍्द मधुर स्वर 
-+भनृदद्षमुर्धकाकली सहितम्‌ू--उत्तर० ३, ऋतु० 
१८ ४ एक प्रकार का मन्‍्द स्व॒र का थाज़ा जिसके 
हारा घोर यह पता छगाते है कि छोग सोये हैया 
सही --फणिम्‌ खकाकलीसदर्शक * * प्रभृस्यतेकोपकरण- 
युक्त.--दश० ४९ 3 फैंची 4 धूधची का पोधा। 
सम०--रबः कोयल । 
काकिणों, काकिणिका [करू--णिति--कोप्‌ --काकिणी-+- 
३०३४९ छुस्ब:] ! सिक्के के रूप में प्रयुगत होने 
बाली कौड़ी 2. एक सिक्का जो २० कौड़ी या चौहाई 
पण के बराभर होता हैं 3 चौथाई माह के बरात्र 
बजन 4. माप का एक अदा & तराज्‌ की शी 6 हस्त, 
(एक प्राचीन माप जिसकी रम्बाई एक हाथ के 
बराबर होती है) । 
काकिनी (र्त्री०) [कर--णिलि--कीप] । पण का 
2. माप का चोधाई 3 कौड़ी--हि० ३।१२३। 
'कांहु: (स्त्री०) [कक --उण्‌] !, भय शोक, क्रोध भ्रादि 
भवेगों के कारण स्वर में परिवतेत --भिन्नकष्ठघ्वति- 
धौरे' काकुरिस्यभिषीयते “+सा० ६०, अलीककाशुकर- 


णकुशलतां--का० २२२ (अत') 2 सिषेधात्मक 
शब्द जो इस ढ़म से प्रमुक्त किया जाय कि विरद्ध 
(स्वीकारात्मक) अथे को प्रकट करे (इस प्रकार के 
अबसरो पर स्वर की विक्ृति से ही अभीष्ट अरब प्रकट 
किया जाता है) 3 बुडबुड़ाना, गुनगुनाना 4 जिल्ला । 
3323४ के +-अण | ककुत्स्थव्ी, सूयंवश्षी राजाओं 
की उपाधि, -काकृत्स्यमालोकयता नृपाणामू--रघु० 
६२, १२३०, ४६, दै० “कहुत्स्थ । 
काकुदम्‌ [काकु ध्वनिभेद ददाति--काकु दा ने क) तालु। 
काकोल, [कक-- णिच्‌ +- ओरल] 7 पहाड़ी कौवा याज्ञ० 
११७४ 2 साँप 3 सूअर 4 कुम्हार 5 नरक का 
एक भाग -याज्ञ० ३।२२३। 
काक्ष' [कुत्मितम्‌ अक्ष यह_॥न-कों कादेश ] तिरछी चित- 
बन, कनखियों से देखना, - क्षम्र त्यौरी चढ़ता, अप्रस- 
भता की दृष्टि, द्वेषप्रूर्ण निगाह--काक्षेणानावरेल्षित 
--भट्टि० ५१२८ । 
कागः (१०) कौवा, तु? 'काक । 
कांइक्ष्‌ (म्या० पर० (महाकाव्यों में आ०भी ) -काकक्षिति, 
काडक्षित) । कामना करता, चाहता, रालायित 
होना-यत्काइक्षति तपोभिरत्यमुनयस्तस्मिस्तपस्यल््यमी 
--श० ७१२, न शोवति न काझुक्षति भग० १२७, 
न काइक्षे विजय कृष्ण -१।३२, रधु० १२५८, मनु ० 
२२४२ 2 प्रत्याशा करना, प्रतीक्षा करना, अभि- 
लालापित होना, कामना करना, आ--,! चाहना, 
लालसा करना, कामना करता,-प्रत्याश्वसत रिपुरा- 
अकाइुक्ष --रघु० 3।४७, ५।३८, मनु० २।१६२, मेच ० 
९१, याज्ञ० ११५३ 2 अपेक्षा करता आवश्यकता 
होना,-प्रत्या-,घात में रहना, सेवा में उपस्थित रहूथा 
बि--कामना करता, बहना लालसा करना, समा- 
कामना करता, चाहना । 
कोहइक्षा [काइक्ष/अ--टाप्‌) । कामना, दृ्छा 2 रुणि, 
अभिलाया जैसा कि, 'मक्तकाक्षा में । 
काझइक्षित्‌ (वि०) (स्त्री०-णों) [काझक्ष-+ णिनि] कामना 
हा बारा, इच्छुक, दर्शन, जल" अआदि--भग० 
११॥/५२। 
का [कघ्‌ +-घञा] ! शीला, स्फटिक--आकरे पद्मश- 
गराणां जन्म काच्मण कुत --हि० प्र० ४४, काच- 
मून्धन विक्रीतो हृत चितामणिमंबा--क्षा० १११२ 
2 फ़दा, लटकता हुआ (अलमारी के तब्ता, जुए से 
बधी हुई रस्सी जो बोझ को सहार के 3 आंख का 
एक रोग, आंख की नाडी का रोग जिससे दुष्टि 
धृपरी हो जाय। सम०-- घटी शीशे की झारी या 
जंग,--भोजनम्‌ शोर का पात्र, --भलि: हरुफटिक, 
४-4३ 5 अब कासा गमक या 
बा 


( रध्३े ) 


काचनम्‌, काश्रनकम्‌ [सच णिच्‌-+-ल्यूट, कन्‌ च डोरी 
या फीता जिससे कागज़ों का बण्डल या हस्तलिखित 
पत्र बाँधे जाते हैं --तुण कचेल । 
काजनकित्‌ (१०) [कायनक-इनि] हस्तखिखित प्रन्ध, 
लेख । 
काचूकः [कयू+- ऊकठा वा०]] मुर्गा 2 चकवा | 
काजलम [ईपत्‌ कुत्सित जरूम्‌ - को कादेश )॥ थाडा 
पानी 2 स्वाइड्रीन पानी । 
काझ्खन (वि०) (स्त्री०- नी) [काञ्च ; ह्यूटू, स्त्रिया 
डीप्‌ | सुनहरी, सांने का वना हुआ तन्मध्ये च स्फ- 
टिकफलका काझचंनी वासयबष्टि -- मेंघ० ७९%, काञचन 
बलूयम्‌ -श० ६।५, मनु० ५१११२, जम । सोना 
-- (ग्राह्मम्‌) अमेध्यादपि काझचनस्‌ -मनु०२॥२३९ 
2 प्रभा, दीप्नि 3 सम्पत्ति, धन-दौलत 4 कमल तन्‍तु, 
मू । धत्रे का पौधा 2 अम्पक का पीवा। सम० 
>अड्जी सुनहरी रगहूप की स्त्री -भामि० २७२, 
- कम्दर सोने की कान, गिरि से नामक पहाड़, 
-म्‌ (स्तवी०)  सुनहरी (पोलो) भूमि 2 स्व्र्ण- 
रज सर्थि समता के आधार पर दो दलों में हुई 
सुलह । तु० हिं० ४११३ । 
काठचनार (ल) |काञचन + क्र (अल ) 4-अण्‌ | कचनार 
का पेड । 
कॉडिखि: - -चो [स्त्री ०) काउन्ब्‌ ) इन्‌ --काचि + डीप ] स्त्री 
की (छोटे २ धुघश्मों यक्त) मेखक्ा या करघनी 
एतावता नस्वनुमंयशोभि काझ्चीगुणस्थानमनिन्दि- 
ताया. हु० १३७, ३५५, मेघ० २८ शि० ९।३२, 
रघु० ६।४३ 2 दक्षिण भारत का एक प्राचोन नगर 
जा हिन्दुओं का एक पावन नगर समझा जाता हैं 
(मात नगश के नामों के लिए दे० 'अवन्ति') | सम० 
पुरी, शसरों | काँची (नगर) 2 पदस कल्हा, 
नितस्थ । 
फाडिजकम्‌, काजका [कुत्सिका अड्जिका प्रकातों यस्य: 


युक्त एक प्रकार का पेय, काँजी । 
कादूकम [बटुकेस्य भाव - अण्‌ | खटास, अम्लता । 
काठ (फट , धछ्ण | चट्ठान, पत्थर । 
काठिनस, स्यूप्त (कठित +अण, ध्यश वा] । कठोरता, 


कुडापन --कराठिस्थमुक्तस्तनम्‌ --क्ष० ३।११ 2 निष्ठु- ; 


रता, निर्देयता, करता । 
काण (वि०) [कण - घच्म]! एक आँख बाला -अदणा 


काण -सिद्धा०, काणेन चक्षुषा कि वा--हिं० प्र० / क्ातर (वि०) [ईणत 


१२, मनु० २।१५५ 2 छिद्रदाला, कटा हुआ (जैसे कि 
कौडी) - प्राप्त काणवराटकोडपि से मया लृब्णेडशुना 
मुथ्॒ माम्‌-- भत्‌० २।४, फूटी कौडी । 

कालेय ,--₹ [काणा-+-हक्‌, दुक्‌ वा] कानी स्त्री का पुत्र । 


काजेली [काण-+ इल--अच्‌ -हीपष्‌] । असती या ब्यसि-- 
चारिणी स्त्री? अविवाहिता स्त्री। सम०--मांतु 
(१०) अविशहिता माता का पुत्र, हरामों (तिरस्कार 
सूचक धाव्य जो केवल सब्बोधन में प्रयुक्त द्वोता हैं) 
-“-का्णेलीपात अस्सि किचिज्यिल् यदुपरूलयसि 
के मुख्छ ० 38] 

काण्ड ,---डस्‌ [कण + ड, दीं |] । अनुमाग, अश, खड़ 
2 पौध का एक गाँठ से दूसरी गाँठ सक का भाग, पोरी 
3 डठल, तना, क्ाखा--लीलोत्खातमृणालकाष्डकवल- 
इछेदेधु - उत्तर० ३।१६, अमर ९५, मनु० १४६, 
४८4 ग्रस्त का भाग, जैसे कि किसी पुस्तक का 
अध्याय, जैसे रामायण के सात काष्ड 5 एक पृथक्‌ 
विभाग या विप्य- उदा० ज्ञान”, कर्म आदि 6 झुड, 
गटर, समृदाय 7 बाण 8 हूम्बी हुडढी, भुजाओं या 
परों की हड्हों 9 बेत, मरकण्डा 0 जकड़ी, लाठी 
!। पानी 82 अदसर, मौका 3 निजी अगह 
६4 अतिष्ट कर, बुरा, पापमय (केवल समास के अन्त 
में) सम ०--कारः बाणो का निर्माता,-गोचरः लोहे का 
बाण,-यढ ,-बटकः कतात, परदा शि० ५२२,-- पातः 
तीर की मार, शरण का परास,--पृष्ठः ! दास्त्रजीबी, 
सेमिक 2 बैदव स्त्री का पति 3 द्तक पुत्र, औरस से 
भिन्न कोई अन्य पुत्र 4 (तिरस्कार सूचक श्षब्द) अषम 
कुल, जाति-धर्म या अपने व्यवसाय को कक लगाने 
बाला, कमीता, नमकहराम, महावी० ३ में झतानन्द ने 
जामदम्त्य को 'काष्डपृष्ठ' मात्र से सम्बोधित किया हैं 
(स्वकुल पृथ्ठत कृत्वा यो वे परकुल ब्रजेत्‌, तेन दुष्ण- 
रितेनासों काण्डपुष्ठ इति स्मृत ), --भंश' कसी अग 
या हड्डी का टूटना--श्ोचा चाण्डाल की बीणा, 
--शस्बि' ग्रन्थि, जोड़ (जैसे कि पौधे को कलम 
लगाना ) ,- - स्पष्ट: शस्त्रजीवी, योद्धा, सैनिक । 


काब्शवत्‌ (१०) [के -+मतुप मस्य ब ] धनुर्धारी । 


|] 
काष्डोर: घनर्षारी 
न अज्जू | प्युल-। टाप्‌ इस्थम्‌ को कादेश ] बहा ! (3305-48 ९३837: व: 


झब्द 'काण्डपृष्ठ' शब्द को तरह तिरस्कार सूचक शब्द 
के रूप में प्रयक्त होता है तु० महावी० ३) 


। काव्होरू [काच्डोल -- अण्‌] तरकुल की बनी टोकरी, दे० 
॥ फच्डोल' | 
कात्‌ (अव्य०) [कुत्सितम्‌ अतति अनेत कु--अत्‌ -- क्विप्‌ 


को कादेश | तिरस्कार सूचक उदगार, प्राय: कु के 
साथ, कात्ह अपमानित करना, तिरस्कार करनों 
-अन्मर्यश्वयंमतेन 8५ सदसि कारकृत --भाग ० । 

स्वकार्यसिद्धि गज्छति -त-+- 
अच्‌ को कादेश--तारा०] ॥ कायर, डरपोक, हतो- 
स्ाह- वर्जयन्ति न कांतरान्‌ --पंच० ४४२, अमझ 
७, २०, ७५, रचु० १११७८ मेच० जड़ घुछी, 
झोकान्वित, अयमीत --किम्रेद कालरसि शू० ४ 


( रष्ड ) 


3. विज्लज्य, विस्मिन, उद्विग्न--अतृं७ १६० 4. मव के 
कारण कांपने बाला (जैसे आँख का फरकना) रभु ० 
२५२, अमह ७९ । 
आर 'कातर+-प्यथ्य] कापरता,--कातवे केक्‍्छा तौति' 
इवापदपेष्टितमू--रघु० १७।४७ । 
आत्याथन' [कतस्य मोतापत्मम्‌, कत--यज्य -।-फक] । एक 
प्रसिद्ध बैयाकरण जिसने पाणिनि के सूत्रों पर असुपूरक 
यातिक लिखे हैं 2 एक ऋषि जिसमे श्रौतसूत्त व गृह 
सूत्र की रचना की है--याज्ञ० १/४ | 
काह्याथती [कत्यामन--हीष्‌] 7. एक प्रौढ़ा या अधेड 
विधवा (जिसने लार बस्त्र पहने हुए हो) 2. पार्वती । 
सम॒०--पुज',-- चुत कार्तिकेय । 
कायडिबत्क (वि०) (स्त्री--की) |कथचित्‌ -+-ठक्‌] किसी 
न किसी प्रकार (कठिनाइयों के साथ) सम्पन्न । 
काबिक. [कथा --ठक ] कहानी सुताने वाछा, कहानी-लेखक, 
कहानीकार । 
कादम्श [कदस्व--अण्‌] कलूहस,-रघ० १३५५, ऋतु० 
४९ 2 बाण -शि० १८२९ 3. ईख, गन्ना + कदम्ब 
बुझ, --अरस्‌ फदम्त वक्ष का फूल--रघु ० १३२७ । 
कादस्थरम्‌ [कादम्ब-ला--क, लस्थ र | कदम्ब के फूलों 
से खीची हुई ले पक माषवा कप 
कादम्बर्म--शि० ४।६६,--८ कप कदम्ब वृक्ष के फू 
से खीची हुई शराब 2 शराब प्रथम 
सोहृदमिष्यते --श० ६ या कादम्बरीमदविधु णितठोच- 
नस्य बुक्‍त हि छाड्ुलभुत पतन पृथिब्याम्‌ -उद्धूट 
3 मदमाते हाथी को कनपटियों से बहने वाला मद 
4 सरस्वती की उपाधि, विद्यादेवी 5 मादा कोयल ! 
काइम्विती (स्त्री०) [ कादम्ब +इनि |-डीप ] बादलों की 
पंकति-मदोयमतिचुम्विनी भवतु कापि कादम्बिनी -- 
रस०, भामि० ४॥९। 
कादाडित्क (वि०) (स्त्री ०--स्की) [ कदाबित्‌ --ठझ_ | 
सायोगिक, आकस्मिक । 
फाड्रबेय [ क्रो अपत्यम्‌--कहु-+ढक ] एक प्रकार का 
सांप । 
काससस [ कन्‌ | णित्रू- ल्युट्‌ ] ! जहूगल, ४2४ -रघ० 
१३२७, १९।१८ मेधष० १८, ४२, के हे 
““जहूगल की भूमि 2 घर, मकान | यम०-- अग्नि 
जंगली आप, दावानल,--ओकस्‌ (१०) | जगछूवासी 
2 बन्दर। 
कामिध्ठिकम्‌ [ कनिष्ठिका -अण्‌ ] हाथ की सबसे छोटी 
(कम्नो) अगूली, । 


कामिड्नेय ,--यो [ कनिप्ठा+-अपत्याथें ठक्‌, इनड बे ] | 


सबसे छोटी लडकी की सन्तान । 
कालीन [कस्याया' जात --कन्या--अण्‌, कानीन्‌ आदेश 
अविवाहिता स्त्री का पुत्र--कामीन कराता 


088४४ ३४ मत --याज्ञ० २।१२९, मगु० ९१७२ 
में दी गई परिभाषा मी देखिए 2 व्यास 3 कर्ण । 
कान्‍्त (वि०) [ कन्‌ (म)-+क्त ] इष्ट, प्रिय, अभीष्ट, 


--अभिमनकास्त हे 40803: - मालबि० १, ४ 
2 सुखकर, रुचिकर-भीमकान्तैनृपगुणे --रंघु० ११६ 
3 मनोहर, सुन्दर--सर्व कान्तमास्मीय पहयति--श० 
२,--त ! प्रेमी 2 प्रति- कास्तोदन्त सुहृदुपगत 
सड्भमाल्किच्िदूत --मेघ०ण है००, झि० १०३, २९ 
3 प्रेमपात्र 4 चन्द्रमा 5 बस्त करतु 6 एक प्रकार 
का लोहा 7 रत्न (समास में सूर्य, चन्द्र और अग्रस के 
साथ) 8 कालिकेय की उपाधि, -सम्‌ केसर, जाफ- 
रान, सम० -आवसभ्‌, चुम्बक, अग्म्कास्त । 

कास्ता [ कम्‌- क्त- टाप ] ! प्रेमिका या लावष्यमयी 
स्त्री 2 गृह स्वामिनी, पत्ती कास्तासखस्य शयतीय- 
शिलातल ते उत्तर० ३।२१, मेघष० १९, जि० (०, 
७३ 3 प्रियद्गु ऊता 4 बड़ी इजाग्रची 5 पृथ्वी। 
सम्०--अदश्निदोहद अशोक वृक्ष दे० अशोक । 

कान्तार ,-- रस्‌ [कान्त--ऋ-(-अण]! विशाल वियाबान 
जड्जल, -गह तु गृठिणीहीन कास्ता रादतिरिध्यते 
+पत्र० ४॥॥८ह, भर्त० १८६ याश० शाधष्ट 
2 खराब सडक 3 यूराख, छिद्र, - 7 लाल रगे 
की जाति का गन्ना 2 पहारी आबनूस । ' 

कास्ति (स्त्रौ०) [ कम्‌--क्लिन्‌ | ) मनीहरता, सौस्दय 
-मेघषर० १५, अक्लिप्टकान्ति -श० ५, १९ 2 समक 
प्रभा, दीजि--मेघ० ८४ 3 ध्यक्ित संजाबट य' 
आज्ञार 4 कामना, इच्छा ६ (अछ० शा» में) 
प्रमोद्दीष्त सौन्दर्य (सा० द० शामा और दीप्ति से 
कान्ति की इस प्रकार भिन्‍न बताता है. रूपयोवन- 
लालित्य भोगाद्यैर छू मपणम्‌, जाया प्राकता सैव कान्ति 
म॑न्‍्मयाप्याथिता झुति , कान्तिरेबाति विस्तीर्णा दीष्ति- 
रिव्यभ्िधीयले - १३०, १३१) 6 मनोहर या कमनीय 
स्त्री 7? दुर्गा को उपाधि | सम० कर (बि०) 
सोन्दर्य बढाने वाला, शोभा बढ़ाने वाला, $ (बि०) 
सौन्दर्य देने वाला, अलकृत करने वाला (िण) 
| पित्त 2 थो, द,--दायक, -वायिनू (कि०) 
अलक्वत करने वाला, भूत्‌ (१०) चंद्रमा । 

काम्तिमत (ज्रि०) [ कान्ति “-मन॒प्‌ | मनोहर, सुन्दर, भव्य 
कु० 4५, ५१७१, मेघ० २० (१०) चन्द्रमा! 

काखबम [| ब्दु +-अश्‌ | लोहे को कढ़ाई या चूह्हे में घुनी 
हुई कोर्ट बम्तु । 

काम्बबिक (वि०) [ कान्दव-(-ठक | नानबाई, हलवाई । 


कारिस्कोक (वि०) [ का दिशां यामीत्येव बादितोईर्थे ठक्‌, 


पृषो० साधु |4 उड़ने वाछा, भागने वाला, भगोड़ा 
-“-मृगजन कान्दिणीक सवतत पच० १२, (अत) 
त्रस्‍्त, भयभीत -मामि० २१७८ । 


(६ २६५ ) 


काल्यकुल्क' [ क्या कुब्जा मत्र--कर्याकुब्श-+अण्‌ पुवो* 
साथू | एक देश का नाम दे० कन्याकुब्ज । 

कापठिक (विं०) (स्त्री० हि 5 [ क्पट+ठक्‌ ] । जारू- 
साज, बेईमान 2 दुष्ट, कुटिल,--क चापलूस, चाटु- 
कार, पिछलग्गू । 

कापटब्रम्‌ [ कपट--ष्यज्म्‌ ] दुष्टता, जालसाजो, धोखा- 


कापथ [ कुत्सित पन्‍्या ] खराब सडक (शा० और 
आल० ) 
कापाल , कापालिक [ कपाल--अण्‌, ठक वा ] दौव सम्प्र- 
दाय के अम्त्गंस विशिप्ट सम्प्रदाय का अनुसायी 
(वामाचारी) जो मनुष्य की लोपड़ियों की मोला 
बारण करसे है और उन्हीं में खाते पीते है, पल ० 
१!२१२। 
काॉपालित्‌ (१०) [ कपाल-अण -| इनि | शिव। 
कापिक (वि०) (स्त्री०- को) [ कपि-+ ठक्‌ ] बन्दर 
जैसी शक्ल सूरत का या बन्दरों की भाति व्यवहार 
करते बाला । 
कापिल (वि०) (स्त्री० -छो) | कपिल-|-अण ) । कपिल 
से सम्बन्ध रखने वाला या कपिल का 2 कपिल द्वारा 
शिक्षित था कपिल से व्यूत्पन्न, छ कपिल मुनि द्वारा 
प्रस्तुत साख्यदर्शन का अनुयायी 2 भूरा रग । 
कापुदष, [ कुत्मित पुरुष -को कदादेश | सीच घुणित 
व्यक्ति, कायर, नरशाधम, पाजी - सुसन्तुष्ट कापुरुष, 
स्वल्पकेनापि तुप्यति प० १॥२५॥ ३६१ । 
कापेयस [ कपि-| ठक | ] बन्दर की जाति का 2 बन्दर 
जैसा व्यवहार बन्दर जैसे दाव पेच । 
कापोत (वि०) (स्त्री०--सी) [ कपोंत +-अज् ] भूरे रग 
का, घूसर रग का, -सप्ू । कवूतरों का समृह 2 सुर्मा, 
ते भूरा रग । सम० -अंजनभ्‌ आखो में आँजने 
का सुर्मा । 
काम (अध्य०) आवाज देकर बुलाने के लिए प्रयुक्त होने 
बाला अव्यय । 
कामः [कम +धडा |। कामना, इच्छा - सस्तानकामाय-- 
रचु० २६५, ३२।६७, (प्रायः तुमुल्तन्त के साथ 
प्रयुक्त) गल्तुकाम --जाने का इच्छुक भग० २।६२, 
पा २।९४ 2 अभीष्ट पदार्थ सर्वात्‌ कामान्‌ सम- 
गुते मनु० २५ 3 ल्लेह, अनुराग 4 प्रेमया 
विषम भोग की इच्छा जो जीवन के चार उद्देश्यों 
(पुर्षाथ) में से एक है --तु० अर्थ और अर्थ काम 
5 विषयों से तृप्ति की इच्छा, कामुकता मनु० २२१४ 
6 कापदेव 7 प्रधुम्न 8 बछराम 9 एक प्रकार का 
आप अम््‌ विषय, इच्छित पदार्थ 2 बीर्य, दे 
(हिन्दू पौराणिकता के जनुसार काम ही कामदेव 
“अही कृष्ण व रुक्मिणी का पुत्र ह। उसकी पत्मी 
3४ 


रति है, जिस समय देवताओं को तारक के विरुद्ध युद्ध 

करने के तिमित्त अपनी सेनाओं के लिए सेनापति की 
आवश्यकता हुई तो उन्होंने कामदेव से सहायता मामी 
जिससे कि शिव का व्यान पार्वती की ओर आकृष्ट 
हो, यही एक बात थी जो राक्षमों का काम तमाम 
कर सकती थी। कामदेव में इस बात्त का बीडा 
उठा लिया परन्तु क्षिव ने अपनी तपस्या के विध्न से 

क्रुद्ध हो अपने तृतीय नेत्र की अग्नि से काम को भस्म 
क्र दिया । उसके पश्चात्‌ रति की प्रार्थना पर शिव 
में कामदेव को प्रयुम्त के रूप में जन्म लेने की अनुभति 

दे दी । उसका घनिष्ठ मित्र बसन्‍त ऋतु और पुत्र 
अनिरद्ध है, वह घनुर्बाण से है आकर है-- अमर पक्ति 
ही उसके धनुष की डोरी है--और पाक विविध 
प्रौधो के फूल ही उसके बाण हैं )। सम--अगस्थि ! प्रेम 
की आग, प्रचंड प्रेम 2 उत्कट इच्छा, कामोन्माद, 
“खेदीपनम्‌ ) कामारित को प्रज्वलित करना 2 कोई 
कामोद्ीपक पदार्थ - अह्कुशः । अगूली था नाखून 
2 पुरुष की जननेन्द्रिय, लिग-- अइतः आम का वक्ष, 
--अण्कार प्रेम या इच्छा का प्रभाव,- अधिथ्टित 
(बि०) प्रेम के वशीभूत,- अकल देखो 'कामारिन', 
- अथ (वि०) प्रेम या कामोन्माद के कारण अन्धा, 
(- थे) 'कोयर', अधा कस्तूरी,- - अप्लिन्‌ 2४88 ) 

जब इच्छा हो तभी भोजन पान वाऊा,- 

(वि०) कामुक, कामासक्त,- अरब्यम्‌ प्रमोद वन था 
सुहावना उद्यान,--अरि शिव की उपाधि, - अधिन 
(वि०) शुगार प्रिय, विषयी, कामासक्ल,-- अवतार 

प्रयुग्न,- - अबसाय: प्रणयोन्माद या काम का दमन, 
वैराग्य,- -अझमभ्‌ ! जब साषह्टे तब भोजन करना, 
शशनत कूल खाना 2 अनियन्त्रित सुखोपभोग, - आतुर 
(वि० ) प्रेम का रोगी, काम वेंग के कारण रुग्ण 
-“+कामानुराणा न भय न लज्जा---सुभा ०,-- आत्मजः 

प्रशुम्त के पुत्र अनिरुद्ध का विशेषण--आत्मन्‌ (वि०) 

विषयी, कामुक, 2४2 हल 52 02 ० ७१२७,- आयुधम्‌ 
4 कामदेव का बाण 2 जननेम्द्रिय (4:) आम का 
ब॒क्ष,--आयुः (पु०) ! गरिद्ध 2 गरंड,--आतले (जि०) 

प्रम का रोगी, कामाभिभूत--कामार्ता हि प्रकृति- 
कृपणाए्चेतनाबेतनेषु--मेघ० ५,--आतक्त (वि०) 

प्रेम या इच्छा के वशीभूत, कामोन्मत्त, कामासक्त, 
--ईप्सु (बि०) अभीष्ट पदार्थ प्राप्त करने के लिए 
सचेष्ट,--ईहवर: कुबेर का विशेषण 2. परमात्भा, 
-- 5-26 4 का ऐच्छिक तर्पण 2. विधि द्वारा 
बिहित को छोड़ कर दिवगंत मित्रों का 
जल में ऐज्छिक तर्पेण- याज्ु० ३।४, -- उपहुल (दि०) 
कामोन्‍्माद के वशौभूत, या प्रणव रोगी,-- कछा काम 
की पत्नो रति,--काम-- कामिग (वि०) प्रेम या 


(_( २६९ ) 


कामोन्‍्साद के अधिदेशों का अनुयायो,- कार [वि० 
इच्छानुकूल काम करने वाझा, अपनी कामनाओ 
लिप्त रहने वाछा (-र:) कार्य, स्वत 
स्फू्त कर्म-- मनु० ११४१, ४५ 2. इच्छा, इच्छा 
का प्रभाव--सग० ५१११,--कुहः 4 वेश्या का प्रेमी 
2. बेश्यावूलि,--#त्‌ू (वि०) ।. इच्छानुसार समय 
पर कार्य करने बाला, इच्छानुकूछ कार्य करने बारा 
2. इच्छा को पूरी करने वाला, (१०) परमात्मा, 
--कशैलि वि०) कामासक्त (लिः) 4 प्रेमी 2 समोग 
“कोड 4 प्रेम की रगरेली, श्यूगारी खेल 2. सभोग, 
-“+ग (वि०) इच्छानुकूल जाने वाला, इच्छानुसार 
आने जाते या कार्य करने के योग्य (>वा) असती तथा 
कामूक स्‍्त्री- याश० ३।६,--गति (वि०) अभीष्ट 
स्थान पर जाने के यथोग्य--रघु० १ ३१७६,-- गुण. 
 श्रणयोन्माद का गुण, स्नेह 2 सलृष्ति, भग्पुर 
सुखोपभोग 3 विषय, इन्द्रियों को आक्ृष्ट करते वाले 
पदार्थ,--चर --बझ्वार (वि० ) विना किसी प्रतिबंध 
के सवतत्र रूप से घूमने वाला, इच्छानुकूल भ्रमण 
करने वाल्ा--कु० १५०, -चार (वि०) अनियत्रित, 
प्रतिबधरहित (-र )  अनियन्त्रित गति 2 स्वतंत्र 
या स्वेच्छापूर्वक कार्य, स्वेच्छाचारिता -- न कामचारों 
मधि शकछूतीय -रघु० १४६२ ३ अपनी इच्छाया 
अभिलाया, स्वतत्र इच्छा, कामचारानुज्ञा मिद्धा०, 
मतु०, २४२२० 4 विषयासक्ति 5 स्वार्थ,- -चारिन्‌ 
(वि०) ! बिना किसी प्रनिवध के घूमने वाला 
(-मेघ० ६३ 2 कामासक्त, विषयी 3 स्वेच्छाचारी 
(१०) | गरुड 2 चिड़िया, ज॑ (वि० ) इच्छा या 
कामोन्माद से उत्पन्न--मनु० ७।४६, ४७, ५०, 
-जित्‌ (वि०) क्ांोन्‍्माद या प्रेम को जीतने वाला 
एारघ० ९३३, (१०) ! कद की उणधि 2 शिव, 
>तोल' कोयल,--ब (वि०) इच्छा पूरी करने वाला, 
प्रार्थना स्वीकार करने वाला,--दा ++कामधेनु,- वक्षत 
(वि०) मनोहर दिखाई देने वाला, बघ (वि०) 
अपनी इच्छाओं को दोहने बाला, अभीष्ट पदार्थों कौ 
देने वाला प्रीता कामदुघा हि सा “रघू ० १८०, 
३६, मा० ३।११, -दुधा बृह्ू (स्त्री० सब 
इच्छाओं को पूरा करने वाली काल्पनिक गाय भगृ० 
१०२८,--हूंदोी मादा कोयल, बेब प्रेम का देवना, | 
“ऊन (स्त्री०) समद्धि की गौ, सब इच्छाओं को 
पूरा करने वाडी स्वर्गीय गाय,--ध्यंसिन्‌ (पु०) शिव 
की उजपाधि,--पतक्ति,--पत्नी (स्त्रो०) झप्मदेव की 
सत्रों रति,-पाल बलराम, - प्रवेदनम्‌ अपनी इच्छा, 
कामना या आजा को अभिव्यक्त करना -कल्बित 
कामप्रवेदने - अमर०,--प्रडन अनियन्त्रित या मक्‍्त 
प्रसतत फल आम के वृक्ष की एक जाति,-भोगा 


(ब.ब ) विवयोपभोग में तृप्ति,- मह चैतपूर्णिमा को 
मनाया जाने वाला कामदेव का पर्ब,-मूढ़-- मोहित 
(वि०) प्रेमप्रभावित या प्रेमाकृष्ट--उत्तर० २॥५, 
“रस. बोयंपात,-- रसिक (वि०) कामासक्त, कामात॑ 
7 जैणमपि युवा कामरसिक भर्तृ० ३११२,--रूप 
(बि०) [. इच्छानुकूल रूप धारण करने वाला, 
-जानामि त्वा प्रकृतिपुरष कामरूप मघोन मेघ० ६ 
2 सुन्दर, सृहावना (-- था:) (ब० ब०) बंगाल के पूर्व 
में स्थित एक जिला (आसाम का पश्चिमी भाग) 
"रेघु० ४१८०, ८४,-- रेका,--हेल्लां वेश्या, रडी, 
- करता पुरुष की जननेंद्रिय, लिंग, लोल (ब्रि०) 
कामोन्मत्त, प्रेम का रोगी,- बर इच्छानुकूल चुना 
हुआ उपहार, बल्लभ  वसन्त ऋतु 2 आप का 
वृक्ष [ भा) ज्योत्स्ता चाँदनी,---बह (वि०) प्रेम- 
प्रम्ध, (दा) प्रेम के वद्ञीभूत हाना, बहय (वि०) 
प्रभासक्त, बाद (वि०) इच्छानुसार कुछ भी कहना, 
मनसाना कहना, - बिहतु (वि०) इच्छाओं का हनन 
करने बाला, बृस (वि० ) विषय बासना में लिप, 
स्वेच्छाचारी, व्यमनासक्त मनु» ५।१५४,- दि 
(वि०) इच्छातुसार काम करने वाला, स्वच्छाचारा, 
स्त्रतन्न॒ ते कामवृत्तिवंबनीयमोक्षे कु७ ५॥८० 
(स्त्री० त्ति) भुक्त अनियजित काय 2 मस की 
स्वतत्रता, वृद्धि (स्त्रों०| कामेच्छा में वृद्धि, बस्तम 
शगवहली का फल, डर ] प्रेम का ब्राण 2 आम 
का वृक्ष, - शास्त्रम प्रमविज्ञान रनिशासत्र, शयोग 
अभीष्ट यदार्था की प्राप्ति, प्ल्क वमन्‍्त्‌ फतु--च्त्‌ 
(वि०) इच्छा का पूरा करने वाझा रचु० ५३३, 
सूत्र वात्ययायनम्‌निजृत रतिशास्त्र, हँतुक 
(जि०) बिना वास्तविक कारण के केवल इच्छामार 
में उत्पन्न भग० १६)८ 
कामत (अव्य०) [| काम- तसिल ) । स्वेच्छा से इच्छा- 
पृवंक 2 अपनी इच्छा से, शानपृवक, इरादलन, 
जानबूझ कर मन॒० ४१३०,--पदास्पए थ् करामत 
"याज्य० ६१६८ 3 प्रेमावेश से, भावनावण, कामुक- 
पावश् - मन ० ३।१७३ 4 इच्छाएरवंक, स्वतन्वता मे, 
बिना किसी नियन्त्रण के । 
कामत (वि०) [ कम्‌ +-णिक्व+- युक्त ) कामासक्त, कामा- 
पट, बम चाह, रामना,-- ना कामना, इच्छा । 
कामनोयम्‌ [ कमनीयस्य भाव “अण्‌ ) मौन्दयं, आकर्ष- 
कता। 
कामन्पमित्‌ (१०) | काम यथेप्ट धमनि - काम + ध्मा 
न-णिनि, चमादेश मम च नि० ] कसेरा, उठेस। 
कामस (अव्य०) किम्‌ - शिह्ः-! अम ) ] कामता या मत्रि 
के अनुसार, इच्छानुसार, कामज्भामी 2 महमतिपूर्वक 
बाहना-- मुदा० १२५ 3 मन भर कर- उसर» 


( २६७ ) 


२१६ 4 इच्छापूर्वक, प्रसन्‍तता के साथ--शा० 'डी४ 
$ अच्छा, महुत अच्छा (स्वीकृतियोधक अव्यय), 
ऐसा हो सकता है कि--मनागनम्याव॒त्या वा काम 
क्षाम्यतु य क्षमी--शि० २४२ 6 मान छिया (कि) 
वह सच है कि, सिस्‍्सन्देह (श्राप इसके पदचात्‌ तु 
'थापि' का प्रयोग होता है) काम न तिष्ठति मदा- 
ननसमुखी सा भूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्था श० 
१४३१, २१, रघु० ४॥१३, ६२२, १३।७५, मा० 
१३४ 7 वशक, सचमुच, वस्तव में,नरघु० २४३ 
(बहुषा अनिच्छा या विरोध निहित रहता है) 
8 अधिक अच्छा, चाहे (प्राय 'न' के साथ)-काममा- 
86% है कन्यतुमत्यपि, न चैबैना प्रयच्छेतु 
गुणहीनाय कहिचित्‌ू--मसु० ७४८९ | हे 
हाजका (वि०) [कम्‌ +णिक्ष+शानच्‌, पक्षे मुक, 
कालयात, । तृच्‌ वा] कामासक्त, कामुक- -रघचु० १९५० 
कासंयित /दहा०३। 
कामझ (वि०) [कैम +णिक्ष+कलच्‌] कामासक्त, कामुक 
- ७ | वसन्‍्त ऋतु 2 मरुस्थल । 
कामलिका [कमल--कन्‌ +-टाप्‌, इत्वम्‌] मादक दराब । 
कामबतू (वि०) [काम |-मतुप्‌, मस्य वत्वम्‌] | इच्छुक, 
चाहने वाला 2 क्रामासक्त । 
कामित्‌ (वि०) (स्त्री ०-मी) [कम्‌ 4 णिति] । कामासक्त 
2 इब्छुक 3 प्रेमी, प्रिय, (पु०) १ प्रेम करते बाला 
कामक (स्त्रियां की ओर विशेष ध्यान देने वाला) 
-त्वया चन्द्रममा चातिसन्धीयते कामिजनलार्थ -श० 
३, त्वा कामिनों मदनदूतिमुदाहरन्ति विक्रम० ४१३१, 
अमर २, मालवि० ३।६१४ 2 जोरु का गुलाम, 
3 चकवा 4 जबिड़िया 5 ज्िव की उपाधि 6 चअद्बमा 
7 कबूतर, - मो! प्रेम करने बाली, स्नेहमयी, प्रिय 
स्त्री --म]ु० ८११२ 2 मनोहर और सुन्दर स्त्री 
उदयति हि शशाक कामिनीगष्डपाश्दु - मुच्छ० १/५७ 
केषा नैषा कथय कविताकासिनी कौतुकाय -- अस० !१। 
२२ 3 सामान्य स्त्री मृुगया जहार चतुरेव कामिनी 
रघु० ९६९, मेघ० ६३, ६७, ऋतु० १२८ 
4 भीर स्त्री 5 भादक दाराब । 
कामुक (वि०) (स्त्री० -का, -की) [ कम्‌ + उकज्म | 
4 कामना करता हुआ, इच्छुक 2 कामासक्त, कमान, 
के । प्रमी, कामातुर--कामुक कुम्भीलगीहवव परि- 
ह्व्या चन्द्रिका -- माऊ॒वि० ४, रचु० १९३३, ऋतु० 
६९ 2 चिड़िया 3 अशोकवृक्ष - का) घन को 
इच्छुक स्त्री (-- शी) कामातुर या कामासकत स्त्री । 
काम्पिल्ल , काम्पील' [ कम्पिसा नदी विशेष तसया अदूरे 


अब. --कम्पिला |- हा पा कर: लि० साधु 
कम्पिला -- अणु नि» दीघे', ] एक वृक्ष का नाम- -मा० 
९॥३१। 


काम्थर [ कम्मरंत आवृतः --कम्बमल-(-अण्‌ ] ऊसी कपड़े 
या कबर से ढकी हुई गाड़ी । 

काम्दनिक कर +ठ5क ] झल या सीपी के बने आभुषणों 
का विक्रेता, शल प्रा सीपी का व्यापारी । _ ला 

कास्थोज [| कम्मोज-+अण्‌ ]॥ कबोज देशा का निवासी 
- मन्‌ ० १०४४ 2 कबोज का राजा 3 पुन्नाग वृक्ष 
4. कबोज देश के घोड़ो की एक जाति । 


कास्प (वि०) [ कम्‌ |-जणिह-मत्‌ ] वाकनीय, इच्छा के 
उपयुक्त---सुधा विष्ठा ब्र काम्याशनम्‌-भशै० २८ 
2 ऐक्छिक, किसी विज्ञेष उद्देश्य से किग्रा गया (विप० 
नित्य ) -- अन्ते काम्यस्य कमंग ---रघु ० १०१५०, मनु० 
२२, १२।८९, भग० श्टार 3 सुन्दर, मनोहर, 
लावण्यमय, खूबसूरत -नाक्षौ न काम्य --रघु० ६॥ 
३०, उक्तर० ५।१२,- -स्पा कामना, इच्छा, इरादा, 
-प्रार्थना ब्राह्मणकाम्या-मुज्छ ० ३, रणु० १३५, भग ० 
१०।१। सम ० अभिम्राय स्वाथनिहित प्रयोजन, 
कंस (नपु०) किसी विशेष उद्देशय तथा भावी 
फल की ५ से किया गया पर्मानृष्ठान, - गिर 
(स्त्री०) रुचि के अनुकूल भाषण,- दानभ्‌ | स्वी- 
कार करने योग्य उपहार 2 स्वत्त्र इच्छा से दिया 
गया उपहार, ऐच्छिक मेंट,-- भरणम्‌ स्वेच्छापूर्वक 
मरना, आत्महत्या, - ब्रतम्‌ ऐच्छिक ब्रत । 
| काम्ल (वि०) [ कु ईबत्‌ अम्क--को कादेश ] कुछ 
घोड़ा खट्टा, ईषदम्ल । 
काए ,-पस्‌ [चीयतेपस्मिन्‌ अस्थ्यादिकमिति काय , वि: 
धडा, आदे ककार ]! शरीर विभाति काय कर- 
' शापराणा परोपकारन तु चन्दनत --मर्तु० २।७१, 
|... कायेन मनसा बुद्धधा--भग० ५११ इसी प्रकार 
| कार्यन, वाचा, मनसा आदि 2 वक्ष का तना 3 बीणा 
|. का झरीर (तारों को छोडकर वीणा का ढाँचा) 
| 4 समुदाय, जमघट, सचय 5 ३ जी 6 घर, 
आवास, क्‍सनि 7. कुंदा, चिह्न 8 नैसगिकः स्वभाव 
| ' यम्‌ ('तोर्थ के साथ या 'तोर्थ' के बिना) अगू- 
|. ल्पोसे नीचे का हाथ का भाग, विक्षषकर 
। अगुलीं (यह अगुलो प्रजापति के लिए पावन मानी 
जाती हैं -और “प्रजापति तीर्ब” कहरूती हैं-- तु० 
प्रनु० २५८,५९),-- मे. आठ प्रकार के विवाहो में से 
एक जिसे 'प्राजापत्य' कहते हैं- याज्ञ० १।६०, मनु ० 
३।३८ । सम०-- अग्नि: पाचनशक्ति, - क्लेशः शरोर 
का कष्ट या पीड़ा, चिकित्सा आयुर्वेद के आठ 
विभागों में से तीसरा, समस्त शरीर में ब्याप्त रोगो 
की चिकित्सा,-भवम्‌ शरोर की माप,--बेखगभ्‌ 
कवच,--स्थ. ! लेखक जाति ([स्षत्रियपिता और 
हज को सतान) 2 इस जाति का पुरुष-कायस्थ 
लघ्वी मात्रा-मुद्रा ० १, याश० १३३६ मूच्छ० ९, 


[ २६८ 


(स्त्री०--स्था) । कायस्थ जाति की स्त्री 
2 आवछे का वक्ष (स्त्री०--स्थी) कामस्थ की पत्नी, 
-+स्थित (नि०) शरीरगत, शारीरिक । 


कायक (स्त्री०--प्रिका), कायिक (स्त्री०--की) (वि०) 


[काय +वुझा,, स्थत्रिया टापु, इत्वमु--काय--ठर 
सझित्रिया इोप्‌] शरीर सबभी, शारीरिक, शरीर विष- 
यक--कामिकेतप -मनु० १२।८,--का ब्याज (घन 
के उपयोग के बदले मे जो कुछ दिया जाय) । सम० 
-झचुड्ि (स्त्री०) धरोहर रक्खे हुए किसो हर या 
बा पान ई उपयोग के बदले मुजरा दिया 
गया व्याज 2 एसा ब्याज जिसकी अदायगी से 
मूलपन पर कोई प्रभाव न॑ पडे, धरोहर रक्खे हुए पशु 
उपयोग मे लाना | 


कार (वि०) (स्त्री ०-रो) [क--अगण्‌, धज्म, वा] (समास 


के अन्त में) बनाने बाला, करने बाछा, सम्पादन करन 
बाला, कार्य करने बाला, निर्माता, कर्ता, रचयिता 
--प्रथकार -: रचयिता, कुभकार , स्वर्णकार आदि, 
---₹ः 3 कृत्य, कार्य जैसा कि 'पुरुषकार' में 2 किसी 
एसी ध्वनि या शब्द को प्रकट करने वाला पद जो 
विभकित चिह्न से यृक्त न हो जैसा कि अकार,-मनु ९ 
२४७६, १२६, ककार, फृत्कार आदि 3 प्रयास, चेष्टा 
-+शि० १९।२७ 4 धामिक तप 5 पति, स्वामी, 
मालिक 6 सकत्प 7 शक्ति, साम्यं 8 कर या चुगी 
9 हिम का ढर 40 हिमालय पवंत । सम०--अवर 
एक मसिश्षित या नीचजाति का पुरुष जो निषाद पिता 
व वेंदेही माता से उत्पन्न हुआ--तु० मनु० १०२६, 
>-कर (वि०) कार्य करसे वाला, अभिकर्ता,--भू 
चुगीषर । 
कारक (वि०) (स्त्रो०-रिंका) [कर -प्वुल] (प्राय समास 
के अन्त में) । बनान वाला, अभिनय करने वाला, 
करने बार, सम्पादन करने आला, रचते वाला, कर्ता 
आदि -स्वप्नस्थ कारक --याज्ञ० ३॥१५०, २।१५६, 
वर्णतकरकारक ---भग० है।४२, मनु० ७२०४ पच० 
५।३६ 2 अभिकर्ता--कम्‌ । (व्या» में) सज्ञा और 
क्रिया के मध्य रहने वाला सबंध (या सज्ञा और उससे 
सबद्ध अन्य शब्द) इस प्रकार के कारक गिनतो मं 


। 


वधू शझयने--काव्य० १०, -हैठ क्रियात्मक या क्रिया- 
परक कारण (विप० झ्ञापक हेतु) । 


कारणम्‌ [क--णिच्‌--स्युट] । हेतु, तर्क --कारणकोपा 


कुटुम्बिन्ध -भालबि० १२८, रघु० १७४, भग० १३। 
२१ 2 आधार, प्रयोजन, उद्देश्य--कि पुन कारणम्‌- 
भहा०, याज्ञ० २२०३, मनु० ८।३४७, कारणमान्‌षीं 
तनुमू--रघु० १६२२ 3 उपकरण, साधन--याशे० 
३२० ६५ 4 (न्या० द० में) बह कारक जो निश्चित 
रूप से किसी फल का पूर्ववर्ती कारण हो, या 'मिल' के 
मतानुसार--'ूरववर्ती कारण या उतका समूह जिन पर 
कार्य निश्चित रूप से, बिना किसी लागलपेंट के मिर्भर 
करता है, नैयायिकों के मतानुसार इसके तीन भेद 
है -- (क) समवायि (घनिष्ठ और अन्यहिंत) जैंसा 
कि कपड़े का कारण तत्तु,--धोगे (ल) असमवायि 
(जो न तो घनिष्ठ हो न अन्तहित) कि कपडे 
के लिए तन्तुओ का सग्रोग (ग) निर्मि्त (उपकरणा- 
त्मक) जैसा कि कपड़े के लिए जूछाहे की खड्डी 
5 जननात्मक कारण -सृष्टिकर्ता, पिता,-कु० ५८१ 
6 तत्त, तत्त्त-स|मग्री-याज्० ३।| ४८, भग० १८।१३ 
7 किसी नाटक या काव्य का मूल या कथावस्तु जादि 
8 इन्द्रिय 9 शरीर 0 चिक्तू, दस्ताबेज, प्रमाण या 
अधिकार-पत्र--मनु ० ११८४ 8 जिसके ऊपर कोई 
मत या व्यवस्था निर्यर करती है। सम०--उत्तरम 
विशेष तक, अभियोग के कारण को मुकरना (स्वीकार 
न करना), आरोप को सामान्यत मान लेना परन्सु 
वास्तविक (वध) तथ्य को अस्वीकृत कर देता,--कार- 
जम्‌ भ्रारभिक या प्रायमिक कारण, अणु,--बुध कारण 
का गुण,--भरूत (वि०) ! जो कारण बना हो 2 
कारण बनने वाला,--माला एक अछकार 'कारणों की 
शूखला--यभोत्तर च्रेट्यूव॑स्य पृर्वस्यार्थस्य हेतुता, तदा 
कारणमाला स्पातू-काव्य ७ १०---उदा० भग० २६२, 
६३, सा० द० ७२८,--बादिन्‌ (१०) अभियोक्ता, 
वादी, --घारि (नपृ०) सृष्टि के आरभ में उत्पन्न मूल 
जल,--विहीगन (वि०) विना कारण के,--शरीरभ्‌ 
(वेदान्त द०) शरीर का आन्तरिक बीजारोपण, मूछ- 
सूत्र, या कारणों की रूपरेखा । 


छ हू जो सवधकारक' को छोडकर शेष विभंक्तियो | कारणा | कृ+णित्र्‌ - युत्चु|-टापू |] 3 पीछा, वेदना 


से सबद्ध है १ कर्ता २ कम ३. करण ४ सम्प्रदान 


2 नरक में डालना । 


५ अपादान और ६ अधिकरण 2 व्याकरण का वह । कारभणिक (वि०) [कारण--ठक्‌] ?. परीक्षक, सिर्णायक 


भाग जो इनके व्यवहार को बतलछाता है -अर्थात्‌ 


2 कारण परक, नैमिशिक | 


दाम रचता या कारक-प्रकरण। सम०---दोपकर््‌ | कारण्यथ [ रम्‌--ड--रण्ड , ईपत्‌ रण्ड >--कारण्ड, ते 


(अलें० शा० मं) एक अंलकार जिसमें एक ही 
कारक उत्तरोत्तर अनेक क्रियाओं से 3 ७. क४ 
-खिद्नति कूणति वेल्ूति विचरूति विलोक- 


वाति--वा-+क ] एक प्रकार की बत्तख--तप्तं 
वारि विहाय तीरनलितीं कारध्कव सेवते--विक्रम ० 
२३२३। 


अति ति्ेकू, अन्तर्नदति चुम्बितुभिष्छति नवपरिणया | कारस्थलित्‌ (१०) [कर एव कार., त॑ धमति, कार-+-स्मा 


६ २६९ ) 
--दति पृवो ०] । कप्तेरा 2. खनिज विधा को जानने [ कार्तवीर्वः [ कृतवीर्य +-अण ] अ*ज ३ का पुत्र, हैहथ देश 


बाला । 

कार [का इति रबो यस्य ब० स०] कौंवा ! 

कारस्‍्कर' [कार करोति--कार--कू-+ट, सुट्‌] किपाक 
कक्ष । 

कारा [कॉर्यते क्षिप्यते दष्डाहों वस्थामु--#--जरू, गुण , 
दीषे नि०] ॥, काराचास, बन्दीकरण 2 जेलक्षाना, 
बन्दीगृह 3 वीणा का गर्दन फे नीचे का भाग, तूबी 
&. पीड़ा, कष्ट 5 दूती 6 सोते का काल करने बाली 
सत्री। सम०-- अगर महल महन्‌-वेकभन्‌ वन्‍्दीघर, 
जेललाना--कारागूहे लदुश्वरेणोवित- 
20036 78 “कद ज्ञा० ४१०, भर्तृ० ३२१, 
- गुप्त बन्दी, कैदी,- -पाल बन्दीगृह का रखबाला, 
कारागार का लधीक्षक । 

कारिः (स्त्री०) (कु+इज्ा.] कार्ये, कर्म, (१०-स्त्री०) 
कलाकार शिल्पकार। 
कारिका [कृ+ण्यूल--टापू, इत्वम्‌ | .। नर्तकी 
2. व्यवसाय, घधा 3 व्याकरण, दर्शन तथा विज्ञान से 
संबद्ध काव्य, या पद्म सग्रह--उदा०, (व्यू पर) 
भर्तृतरि. की कारिका, सास्यकारिका 4 यम्त्रणा, 
यातना 5 ज्याज । 

कारीयस्‌ [ करीष-अण्‌ ) सूल गोबर की करमियों का 
ढेर | 

कार (वि०) (स्त्रो०--#) [कृ-+अण्‌ ] निर्माता, 
कर्ता, अमिकर्ता, नौकर 2 कारीगर, शिल्पकार, 
कलाकार - कारुसि कारित तेत कृत्रिम स्वप्नहेतवे 
--बिद्धज्ञा० ११३, इति स्मसा कारुतरेण लेखित 
नलस्य चर स्वस्थ थे सख्यमीक्षते-नै० १।३८, य्राश० 
२२४९, १११८७, मनु० ५१२८, १०१२, (वेर्य 
है--तक्षा च तन्त्रवायह्ण नापितों रजकस्तथा, पत्रम- 
इचम का ररल कारव क्षिल्पिनों मता । 20:00 
के शिल्पी विश्वकर्मा 2 कला, । सम० 
--चऔरः संघ मारने वारा, हक -ः! शिल्प से 
बनी कोई वस्तु, शिल्पकर्म द्वारा निर्मित वस्तु 2 युवा 
हाथी या हाथी का बच्चा 3 पहाड़ी, बमी 4 फन, 
झाग | 

हादलिक (वि०) (स्त्री०--की) [ करुण।--ठक ] दयाछू, 
कृपाल, सदय-नागा० है!ह। 

पिरव्वम्‌ [ 0 कक दया, कृपा, रहुैम --कारष्य- 
मातन्यले--गीत० १, कारुण्यास्पदम्‌--भाधि० 
१॥१) 

परकंदयम्‌[ कर्कृश--ष्यमा ] 7. कठोरता, रूखापन 
2. दृढ़ता 3 ठोसपत कड़ापत, शि० २१७ पंच० 
(१९० 4 कठोरबुरवता, सख्ती, ऋूरता--कार्कश्व 
ग्रभितेदपि चेतसि--अमरद २४१ 


का राजा, जिसकी राजधानी नगरी थी 
(पूजा के फलस्वरूप उससे दत्ताजेय से कई वर प्राप्त 
किये जैसे कि हर भुजाये, स्वर्णभभय रथ जा 
इच्छानुतार जहाँ खाहे जा सकता था, न्याय ढ़ारा 
अनिष्ट निवारण की शक्ति, दिग्विजय, दत्रुओं द्वारा 
अपराजेयता आदि (ठु० रच ० ६३९) । वाबधुराण के 
अनुसार धर्म तथा स्याम पूर्वक उसने ८५००० बर्ष तक 
राज्य किया तथा १०००० यज्ञ किए । यह राजण 
का समकाझछीन था, उसने रावण को अयनीं सगरी के 
एक कोले में पश्चु को भाँति बन्दीखाने में डाल दिया 
“सु० रघ्‌० ६४०, कार्तवीय को परशुराम ने मार 
डाला, क्योंकि वह परशुराम के पूज्य पिता अमदग्नि 
की 3५844. को उड़ा कर ले गया था। कातंबीर्य 
को बन भी कहते है) । 
काहस्थरम्‌ [ कृतस्वर--झण्‌ ] सोना, -स तप्लकार्तस्वर- 
भासुरास्बर --क्षि० १२०, “दंडेन--का० ८२। 
कार्तान्लिक [ कृतान्त -+-ठक ] ज्योतिषी, माग्यवक्ता-कार्ता- 
स्तिकों नाभ भूत्वा भुव बध्जाम--दश० १३०। 
कार्तिक (वि०) (स्त्री०--को) [ कृतिका--अण्‌ ] कातिक 
मास से सबध रखने बाला--रघु० १९।३९,--क 
4 वह भह्ठीना जब कि पूरा चन्द्रमा कृतिका नक्षत्र के 
निकट रहता हैं (अक्तूबर-नवम्ब्रर महीना) 2 स्कत्द 
का विशेषण, (---क्लों) कातिक मांस की पूर्णिमा ! 
कािकेय'.[ कृत्तिकानामपत्य ढक ] स्कन्‍्द (क्योकि 
उसका पालन-योषण छ क्ृत्तिकाओ द्वारा हुआ था) 
भारतीय पौराणिकता के अनुसार कातिकेय युद्ध का 
देवता है, शिव जी का पुष् हैं, ४४] उसके जन्म में 
किसी स्त्री का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं है) उसके जन्म 
के विषय में बहुत सी परिस्थितियों क। उल्लेख मिलता 
हैं । शिव ने अपना वीय॑ अग्नि में फेंका (जों कि 
कथूतरी के झुप में शिव के पास गई जब कि बह 
पाती के साथ सहवास का सुखोपभोग कर रहे थे) 
जिसने इसे सहन न करने के कारण गया में फेंक 
दिया (इसीलिए स्कन्‍्द को अग्निभू या ग्गापूत्र भी 
कहते है) ।_ उसके पदचात्‌ यह छ कृत्तिकाओं के 
बह गया में स्नान करने गई) में सक्रात कर दिः 
गया। फलस्वरूप वह सब गर्भवती हुईं और प्रत्येक 
में एक-एक हि को जन्म दिया हट बाद में इन छ. 
को रहस्यमय ढग से जोड़ कर एक कर 
यया, इस प्रकार वहू छः सिर, बारह हाथ तथा 
बारह _ भाँखों बाला असाधारण रूप का बसा 
(इसीलिए उसे कार्तिकेय, पड़ानन या पब्मुख कहते 
हैं) । दूसरी के अनुसार गंगा ने स्लिव के 
बीय॑ को सरकंडों में फेंक दिया, इसी कारण उसे शर 
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बसभव या हरजन्मा कहते हैं। कहते हैं कि उसने 
कऔड पहाड़ को विदीर्भण कर दिया इसीलिए यह ऋौंच- 
दारण कहलाता है। एक दाब्तिशाली राक्षस तारक 
के विश्द्ध गुड में वह देवताओं की सेना का सेनांपति 
भा--जिसमे उसने राक्षसों को परास्त करके तारक 
को मार डांछा, इसोलिए उसका नाम सेनानी और 
तारकजित्‌ है, उसका चित्रण मयूशरोही के रूप में 
किया जाता है) । सम०-शअ्रसू (स्त्री०) पार्वती, 
कार्तिकेय की माता । 


कास्मपयंस्‌ [कृत्स्न |-ध्यवज्य ] पूर्णता, समग्रता, समूचापन 
--तान्निबोषत कार्स्न्येन द्विजास्यान्‌ पहुम्तिपावनान्‌ 
“भनु० ३१८३ | 

कार्दल (जि०) ही बता किर्दम-अण | कीचड से 
भरा ! हैआ, से सना हुआ या गारे से रूथपथ । 

कार्पद [कर्पट-अण | ॥ आवेदक, अभियोक्‍ता, अभ्यर्थी 
2 बिथड़ा 3 छाक्षा । 

कार्पटिक, [कर्पट-| ठक] ] तीर्थयात्री 2 तीर्थों के जलो 
कौ ढोकर अपनी आजीविका कमाने बाला 3 तीर्थ- 
यात्रियों का दछ 4 अनुमवी पुरुष 5 पिछलग्गू । 

कार्पष्यम्‌ [कंपण--ष्यझआ_] । गरीबी, दरिद्वता, गरीबी- 
व्यक्तकापण्या 2 दया, रहम 3 कजूसी, बुद्धिदौब॑ल्य 
--भंग० २।७ 4 लघुता, हल्कापन । 

कार्पात (विं०) (स्त्री०-नसी) [ कर्पास +-अण्‌ ] रूई का 
बना हुआ,-- सः, --सम्‌ रूई की बनी हुई कोई वस्तु 
--मनु० ३८।३२६, १२।६४ 2 कागज़,--सी रूई का 
पौधा, बाडी | सम० -अस्थि ४ की ०) कपास का बीज 
बिनौला,-“मासिकर तकुआ, _. सोजिक (वि०) रूई के 
सूत से बना हुआ--याज्ञ ० २१७९ | 

कार्पास्िक (वि०) (स्त्री० -की) [कर्पास -ठक] कपास 
का या रूई से बना हुआ । 


कार्पासिका, कर्पासी [कार्पासी--कन्‌ --टाप्‌ ह्स्व, क्रार्पास 
-डीए्‌ ] रूई या कपास का पौधा, वाडी । 

कार्मण (वि०) (स्त्री ०-भो) [कर्मत्‌+-अण्‌] । काम को 
पूरा करने वाला 2 कार्य को पूर्ण रूप से मलीभाति 
करने वाला, --जम्‌ जादू, अभिचार निखिलनयना- 
कर्षणे कार्मंणज्ञा--माभि० २७९, विक्रमाक० २।१४, 
८२ । 

कार्मिक (वि०) (स्त्री० - को) [कर्मन्‌+ठाः| हस्तनि- 
मित, हाथ से बना हुआ2 बंलबूटो से युवत, रगोन घागो 
से अम्तमिश्चित 3 रगविरगा या बेलबूटेदार वस्थ । 

कार्मुक (वि०) (स्त्री०-की) [कर्मन्‌- उकझा | कास 
करने योग्य, मछोभातति और पूर्णत काम करने बाला, 
- कम्‌। पनुष--त्वयि चाधिज्यकार्मुके -श० १॥६ 
2 बाँस। 

कार्य [स० क०) [$+प्यत्‌] जो किया ज्यता चाहिए, 
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बनना चाहिए, सम्पन्न होता चाहिए, कार्यास्वित किया 
जाता चाहिए आह, कार्य सेकतर लहर दर खोतो- 
कहा मालिनी - श० ६१६ साक्षिण न्‍्न् ३४४ 
८१६, इसी प्रकार दण्ड, विचार आदि, --गल 
] काम, मामला, बात--कार्य त्वया न प्रतिपन्नकलपम्‌ 
--कु० हेह४, सनु० ५१५० 2. कतख्य घि० 
२।१ 3 पेशा, जोखिम का काम, आकस्मिक कार्य 
4 घामिककृत्य या अनु, ष्ठान 5 प्रयोजन, उद्देश्य, 
अभिप्राथ -औि० ३३६, हि० ४४६१ 6 कमी, आवब- 
इ्यकता, प्रयोजन, मतलब (करण० के साथ) कि काये 
भवतों हतेन दगितास्नेहस्वहस्तेन में विफक्रम० २।२०, 
तुणेन कार्य मवतीश्दराणामू-पत्र० १।७१, अमर ७१ 
7 सचालत, विभाग 8 कानूती अभियोग, व्यावहारिक 
मामला, झगड़ा आएईि बहिनिष्कस्य ज्ञायता क के 
कार्या्थीति -मुच्छ ० ९, मनु ० ८।४३ 9 फल, किसी 
कारण का अनिवार्य परिणाम (विप० कारण) 
40 [ब्या० में) क्रियाविधि, विभक्तिकार्म--रूपनिर्माण 
44 नाटक का उपसहार--कार्योंपक्षेपमादी तनुभपषि 
रचयनू--मुद्रा० ४४३ 2 स्वास्थ्य ( आयु» ) 
3 मूल। सम०-अक्षम (वि०) अपना काये करने में 
असमर्थ अक्षम,-अकार्यविचार किसी वस्तु के औकित्य 
से सबंध रखने बाली चर्चा, किसी कार्यप्रणाली के 
अनुकूल या प्रतिकूल विचारविमर्श,--अधिप ! किसी 
कार्य या विषय का अधीक्षक 2 वह ग्रह या नक्षत्र जो 
ज्यातिष में किसी प्रइन का निर्णायक होता हूँ,---अर्थ 
किसी उसरदायित्वपूर्ण कार्य का उद्देश्य, प्रयोजन 
मनु० ७१६७ 2 सेवानियुक्ति के लिए आवेदनलपत्र 
3 उद्देश्य या प्रयोजत, अधितू (विं०) / प्रार्थना 
करले वाला 2 अपना उद्देश्य या प्रयोजन सिद्ध करने 
वाला 3 सेवा नियुक्ति की खोज करने वाला 
4 न्वायालय में अपने पक्ष का समर्थन करना, न्यायालय 
में जाने वाला--मुच्छ० १- आसनम्‌ किसी कार्य को 
सप् करने के लिए बैठने का स्थान, गही, ईक्षणम्‌ 
सरकारी कार्यों की देखभाल - मतु० ७।१४१,--उद्घार' 
कर्तव्य को पूरा करता, -कर (वि०) अचूक, गुण- 
कारी,--कारणे (ट्विी० ब०) कारण और कार्य, 
उद्देश्य और प्रयोजन,० भाव करण और काय का 
सबंध, -- काल. काम करने का समय, मौसम, उपयुक्त 
समय या अवसर,--पौरबस्‌ किसी कार्य की महत्ता, 

चितक्र (वि०) ! दूरदर्शी, साववान, संतर्क, (-क*) 
किसी व्यवसाय का प्रवन्धकर्ता, कार्यकारी अधिकारी 
याज० २१९१, छ्युत (वि०) कार्यरहित, बेकार, 
किसी पद से बर्लास्त,--बहंनम्‌ ! किसी कार्य का 
निरीक्षण करना 2 सावंजनिक मामले की पूछताछ 
--निर्भय: किसी बात का फैसला,--पुटः । निरधंक 
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काम करने बाला आदमी 2 पायरू, सनकी विक्षिप्त 
3 आउलसी व्यक्ति, -अओहेब: काम करने में अरुचि, 
आलस्य, सुल्ती, --प्रेष्य: अभिकर्ता, दूत,--अस्तु (न० ) 
लक्ष्य और उल्ेदंय,--बविपत्ति: (स्त्रो०) असफलता, 
प्रतिकलता, दा ] बचा हुआ कार्य-मनु ० 
७१५३ 2 कार्य की पूति 3. किसी कार्य का अश, 
-“+सिद्औि (स्त्री०) सफलता,--स्यानम्‌ काम करने की 
जगह, कार्यालय,-हुत्‌ , दुसरे के कार्य में बाधा डालने 
बाला, “-हि० १/७७ 2 दूसरे के हितों का विरोधी । 
-कार्यत (अध्य०) [कार्य -- तिल] ) किसी उद्देश्य 

या प्रयाजन के कारण 2 फलत , अनिवार्यत । 

काइयेम्‌ [क़श्‌+-ए्यझा ]  पतलापन, दुर्बलता, दुबरापतन 
>मेष० २९ 2 छोटापनां, अल्पता, कमी--रघु ० 
५॥२१। 

कार्थ” [ कृषि+-ण ] किसान, खेतीहर । 

कार्वापण', णम्‌ (या पक.) [ कय +अण्‌ >>कार्ष , आ 
न 32" +घजा >- आपण , कार्षम्य आपण ब० म० ] 
भिन्न भिन्न मूल्य का सिक्‍का या बट्मा-मनु० ८।१३६, 
९२८२, ( - कप), जम घन । 

कार्वापणिक (वि०) (स्त्री०--को) [ कार्षापश-+-टिठन्‌ ] 
एक कार्पापण के मृस्य का । 

काक्िक - कार्पापण । 

का (वि०) (स्त्री० -्जी) [ कृष्ण-+अण ] कृष्ण 
या विष्ण्‌ से सम्बन्ध रखने बाला) - रघ० १५२४ 
2 व्यास से सम्बन्ध रखने वाला 3 काले हरिण से 
सम्बन्ध रखने वाला -मनु० २।४१ 4 काला । 

कार््णायस (वि०) (स्त्री० -शो ) [ कृष्णायम्‌ +-अण्‌ ] 
काले लोहे से बना हुआ, - -सम्‌ लोहा । 

काहिण [ कृष्णस्य अपट्यम्‌ - कृष्ण +-हा ] कामदेव को 
उपाधि जि० १९१० । 

काल (वि०) (स्त्री० -छो) [ कु ईषत्‌ कृष्णत्व लाति 
ला+क, को कादेश ] ॥ काला, काले या काले- 
तोठे रंग का 2 समय --बिलबितफल काल निनाय 
से मनोरथे रघु० १३६, तस्मिन्‌ काले-इस समय, 
काठ्यशास्त्रविनोदेत कालो गच्छति धोमताम हिं० 
११, बुद्धिमानू अपना समय बिताते हैं 3 उपयकत या 
समुचित समय (किसी कार्य को करने के छिए) उचित 
समय या अवसर (सब०, अशि०, सम्प्र० तथा तुमु- 
लत के साथ) रघु० ३।१२, ४६, १२६९, प्जन्य 
कालवर्षी --मुच्छ० १०, ६० 4 काल का अश्ेया 
अर्वाध (दिन के घण्टे या पहर) घप्ठे काले दिवसस्य 
““विक्रम० २। मनु० ०१५३5 ऋतु 6 वेशे- 
पिको के द्वारा नो द्वव्यों में से 'काल' तामब एक द्रव्य 
7 फरमोत्मा जो कि विश्व का महाश्क है, क्योकि 
बह सहारक नियम का मूर्ेरूप है काल कास्या 


भुवसफलके क्रीडति प्राणिकार -- 4४ आज ३॥३९ 
8 मृत्यु का देवता यम,,---क. कारूस्य न 

--पंच० १।१४६ 9. आर्म, नियति 0. आँख की 
पुतली का काझा माग !/ कोयल $2. शनिग्नहूं /3. शिव 
4. कारू की भाप (संगीत और छन्द शास्त्र के) 
5 कलाछ, शराब खींचने तम्ना बेचने वाज़ा 6 अनुभाग, 
लण्ड,--छस, लोहा 2 एक प्रकार का सुगधित 
दृब्य । सम०--अक्षरिक्त साक्षर, पढ़ा छिता,-अगुर 
एक ग्रकार का जन्दत का बुक्ष, काछा अगर--भामि० 
१७०, रचु० ४८१ (मपु०) उसे वृक्ष को लूकड़ो, 
ऋतु० ४५, ५५५,--अग्नि /--अनल' सृष्टि के अन्य 
में-प्रलयास्ति,-अंग (वि०) काले नीले शरीर बाला, 
(जैसे कि काली नोली धारताली तलवार),-अभिनम्‌ 
काले हरिण की खाल,--अज्जनम्‌ एक प्रकार का अजन 
या-सुर्मा कु० ७।२०, ८२,-अष्डज- कोयठ,-अतिरेंक 
समय की हानि, विछब,--अस्यय ॥ विलव 2 समय 
का बोतना 3 काल के बोत जाते के कारण हानि, 
>-अध्यक्ष: | समय का प्रधायक' सूर्य की उपाधि 
2 परमात्मा,-अनुनादिन्‌ (१०)! मं 28 चिड़िया 
3 चातक पक्षी, -अन्तकः समय जो मृत्यु का देवता 
माना जाता है, सर्वंसहारक, --अम्तरम्‌ ! अन्तराल 
2 समय की अवधि 3 दूसरा समय या अवसर, “आबृत्त 
(बि०) काल के गर्भ में छिपा हुआ, 'क्षम (वि०) 
विरूम्य को सहन करने के योग्य---अकालछक्षमा देख्या 
धर राबस्था- का० २६२, श० ४, “विषः चूहे की 
भाँति केवल फ्रोधित किये जाने पर हो जहूरीला जन्‍्नु, 
“ अश्र' काला जल से भरा हुआ बादल,--अधमसंम्‌ 
लोहा,--अथधिः नियत किया हुआ समय, -- अशुद्धि' 
(स्त्रो०) शोक मताना, सूतक, पातक या जन्म-मरण 
से पेदा होने बाला अश्ोच, दे० अशौच, - आयसम्‌ 
लोहा,--उप्त (वि०) फतु आने पर बोया हुआ, 
--कझु्जम्‌ नीलकमर,--कटम्‌,-कट' शिव की उपाधि, 
- कष्ठः 7 मोर 2 चिड़िया 3 शिव की उपाधि 
--उत्तर० ६,--करणस्‌, समय का नियत करना 
--झणिका, -कर्णी दुर्भाग्य, मुसोब्रत,--कर्मंत्‌ (न०) 
मृत्यु,- कोल: कोलाहल,--कुष्ठ: यम,- कूट:,-- टस्‌ 
(क) हलाहल विष (ख्व) समुद्र मल्यन से प्राप्त तथा 
शिव द्वारा पिया गया--अद्यापि नोज्मति हुर किल 
कालक्टमू--चौर० ५०,--हत्‌ (१०) ! सूर्य 2 मोर 
3 परमात्मा, -क्रम' समय का बीतना, समय का 
अनुक्रम---कालक्रमेण--समय पाकर, समय के अनुक्रम 
या प्रक्रिया में, झु० १!१९,-- क्रिया । समय नियत 
करना 2 मृत्यु क्षेप' ! बिलंब, समय की हाति 
-मैंष० २२, मरणे कालक्षेप मा कुर--पच० १ 2 
समय बिताना,-- छथ्जतम्‌--खब्डम्‌ यकुत्‌, जिईर, 


( २७२ ) 


--गंगायमुना नदी,---प्रस्थि: एक वर्ष --अकरम्‌ ) समय 
का घक्र (समय संदेद घुमते हुए पहिए के रूप में 
वर्णित किया जाता है) 2 चक्र 3, (अत ) (आल०) 
सपत्ति का चऋ, जीवन फ्री परिस्थितिया,--चिह्मस्‌ 
मृत्यु के निकट आने का समय,- -चोदित (वि०) यम- 
दूतों के द्वारा बुलाया हुआ--ज्ञ (वि०) (किसी कार्य 
के) उचित समय या अवसर को जानने वाला--अत्या- 
रूठ़ो हि नारीणामकालज्ञों मनोभव --रघु० १२।३३, 
शि० २८३--ञ्ञ ज्योतिषी 2 मुर्गा, - त्बम तीन 
काल, भूत, भविष्य और वर्तमान--' बक्षी--का० ४६, 
--बच्ह है %2802 भा »)! किसी विशेष 
समय के हट उपयुक्त 3 रा 2 निर्दिष्ट 
काल, मृत्यु--न पुनर्जीवित कॉ्ियत्कालघममुपागत 
>महा०, परीता कारूधमंणा-भादि,--धारणा समय- 
वृद्धि-->सियोग भाग्य या नियति का समादेश, भाग्य- 
निर्णम --कि० ९।१३, - निरुषणम्‌ समय का निर्धोा- 
रण करता, कालविजशान,--नेमि' ! समय चक्र का 
घेरा 2 एक राक्षस जो रावण का चाचा था और जिसे 
हनुमान्‌ को मारने का काम सौपा गया था 3 सौ हाथो 
बाल राक्षस जिसे विष्णु ने मारा था,---पक्‍्व (वि०) 
अपने समय पर पका हुआ--आर्थात्‌ स्वत स्फू्त 
-+मनु० ६१७, २१, याज़० ३।४९,--परिबास 
थोड़े समय तक पड़े रहते वाला जिससे कि बासी 
जाय,--पाष्षा यम या मृत्यु का जाल, -पाशिक 
जल्लाद,-- पृष्ठमभ्‌ । काले हरिण की जाति 2 बगछा 
( कम) ! कर्ण का धनुष--वेणी० ४ 2 सामान्य 
घनष, --प्रभातम्‌ शरत्काल (बरसात के परचात्‌ आने 
वाले दो मास का समय सर्वोत्तम समझा जाता है), 
--भक्ष. शिव की उपाधि,--मालम समय का मापना, 
“सुस्त लग्रो की एक जाति,-मेको मजिष्ठा पौधा, 
->यबन यवनों का राजा कृष्ण का शत्रु, यादवों के 
कृष्ण के लिए अपराजेय वात, युद्ध क्षेत्र में उसका 
मारना असम्मव समझ कर कृष्ण ने उसको कपट से 
मूचकुन्द की गुफा में धकेल दिया जिसने उसको भस्म 
करके उसका काम तमाम कर दिया । --ग्राप ,-माप- 
स्ू टालमटोल करना, देर रुग्राना, स्थगित करना, 
--गोग भाग्य, नियति,-ओंगिन (१०) शिव की 
उपाधि,- रात्रि ,--रात्री (स्त्री०) । अन्धेरी रात 
2 विश्व को समाप्तियूचक महाप्रलय की रात (दुर्गा 
के साथ समरूपता दिलाई गई है),--लोहमभू--स्टील, 
हत्पात,--क्रित्रकर्ध कार 324 ,--बढ़ि (स्त्री०) 
सामगिक व्याज (मासिक या बेंघे समय पर 
दैय)-- मनु ० ८१५३,--बैखा शनिकाल, अर्थात्‌ दिन 
का विशिष्ट समय [प्रतिदिन आधा पहर) जब कि 
किसी भी प्रकार के मर्मकृत्थ का करना उच्चित समझा 


जाता है,--संसेष !, बहुत देर तक काम्र में हाथ म 
डासना -मतु० ८।१४३ 2 किसी हम्बें समय का क्ष० 
होना,-- सदृश (वि०) “ पयवत, सागयिक,-- सर्प काले 
और अत्वात विपके साँप को जाति, -सार काऊझा 
हरिण,- सृत्रभू, सूत्रकस ! समय या मृत्यु की डोरी 
2 एक विशेष नरक का ताम - याज्ञ० २२२२ मनु० 
४॥८८--_कन्घ तमाखू का पेड, स्वरूप (वि०) 
मृत्यु जैसा भयदूर, -हर॒ शिव की उपाधि,-हरणम्‌ 
समय की हानि, विका्ब --श० ३, उत्तर० ५, 
(स्त्री०) विलम्ब--रधु ० १३।१६। 
काखकम्‌ [काल--कन्‌] यहृत्‌, जिगर, कः! मस्सा, झाई 
2. पनीला साँप 3 आख की पुतली काछा भाग । 
कासंड्जर:  फाल जरयतिकाल ज्‌ णिच्‌+अच्‌ू) | एक 
पहाड़ तथा उसका समीपवर्ती प्रदेश (वर्तमास कलिजर 
2 घामिक भिक्षुओं या साधुओ की सभा 3 शिव की 
उपाधि । 
कालशेयम्‌ [कठशि “ ढक] छाछ, मदठां (मन्थन के द्वारा 
जो कलशी में उत्पन्न होता है) । 
काछा [काल +-अच्‌ - टाप्‌ | दुर्गा की उपाधि । 
कासांप- [कालो मृत्यु आप्यने यस्मात्‌-काछ । आप्‌- धरा ] 
] मिर के बाल 2 साप का फए 3 राक्षस, पिक्ञाच, 
भूत 4 'कठाप' व्याकरण का विद्यार्थी 5 'कलाप' 
व्याकरण का बेला । 
कालापक: [कालाप-+वन्‌) । 'कलाप' के विश्याथियों का 
समूह 2 कलाप को शिक्षा या उसके सिद्धात । 
कालिक (वि०) (स्त्री०-की) [कार “ठक)] ! कार 
सबंधी 2 कालाश्रित विशेष कालिकोज्वस्था अमर» 
3 मौसम के अनु कूल, सामयिक,-क ! सारम,2 बगला, 
>कह्वा। कालापन, काला रग 2 मसी, स्पाही, 
काली मसी 3 कई किस्तों में दिया जाने वाला मूल्य 
4. निर्दिष्ट समय पर दिया जाने वाला सामयिक ब्याज 
5 बादलों का समूह, घनघोर घटा जिसके बरसने का 
डर हो--कालिकेव निविडा बलाकिनी --रघु० १११५ 
6 सोने में मिलाया जाने वाछ्ा खोट 7 यकृतू, जिगर 
8 कौबो 9 बिच्छू 0 मदिरा ॥ दुर्गा,-कम्‌ काके 
चन्दन की लकड़ी । 
कालिड्ुम (दि०) (ख्री ०--तो ) [कलिजू + अण्‌ ] किंग देश 
में उत्पन्न या उस देश का,--गः कलिग देश का राजा 
-- अतिजग्राह कालिजूस्तमस्‍्त्रेगंजसाघत --रचु ० ४४० 
2 किंग देश का साँप 3 हाथी 4 एक प्रकार की 
ककड़ी, - था (ब० १०) कलिंग देश--दे० कर्शिंग, 
तरबूज । 
कॉलिस कप ०) (पछत्री०--औी) [कलिन्द-+-अण +-कलिन्द 
पहाड़ था यमुना नदी से प्राप्त या सबड---काहित्धा: 
पुछठिनेद्‌ केरिकुपिताम्‌ --बेणी ० ११२, रचु० १५२८ 


( २०३ ) 


दॉ!० ४१३। सम०-- कर्षणः,-- धेशव: बरूराम का 
विशेषण,--श्षुः (स्त्री०) सूर्स क्री पत्ती संज्ञा,--झोदरः 
मृत्यु का देवता यम | 

काऊिमन्‌ (१०) [कार +इमनिज्‌] कालापलत--अमर ८८ 
धभि० ४, ५७ । 

कालिय [के जले आलोयते -क--आ-- जी +-क] अस्यन्त 
विशाककाय सर्प जो कि पता मा नदी की तछी में रहता 
था। यह स्थान सीभरि ऋषि के शाप्र के कारण सांपों 
के शत्रु गहड के लिए निपिद था। कृष्ण ने जब कि 
अभी वह बालक ही था उस साँप को कुचल दिया 

रघु० ६४९ । सप्त० इसम --मर्दन कृष्ण के 

विशेषण । 

काछो [काल-+डीप | । काझिसा 2 मसी, काली मसी 
3 पाती की उपाधि, शिव फ्री पत्नी 4 काले बादलों 
की पक्षित 5, काले रग फी स्त्री 6 व्यास की माता 
सत्यवती 7 रात,--सलंय भंसा! 

काछोक [के जले अलति पर्याप्नोति - क--अल-- हकन्‌ 
पृपषो७ दीर्घ | एक प्रकार का वगला, क्ौदच पक्षी । 

कालोन (वि०) [काल-- व] ! किसी विशिष्ट समय से 
सम्बन्ध रखने बाला 2 ऋतु के अनुकूल । 

कालीयमू, कम्‌ [काल --छ, कन्‌ वा] एक प्रकार की चन्दन 
की लकड़ी । 

कासुष्यम्‌ (कलप-+-प्यझ | 4 मख्नता, यन्दगी, यन्दला- 
पन, पकिलता (आल ० मे भी) - -कारप्यमुषयाति वृद्धि 
--का० १०३, गन्दली या मलिन हो जाती हैं 
2 घधरापन 3 असहमति । 

कालेय (वि०) [कलि-+-ढक] कलि.यग से सम्बन्ध रखने 
वाला, थम । जिगर 2 काली चन्दन की छकड़ी 
- कु० 3६९ 3 केसर, जाफरान 

कालेवर (१०) ॥ कुत्ता 2 अन्दत ख्ि। 

काल्पनिक (वि&) (स्त्री०--की) [कः ठक] | केवल 
विचारों की, वतावटी-काल्पनिकी व्यत्यक्ति “२ खोटा, 
बनावटी (किसों कछा से) । 

काल्य (वि०) [काझ - यत्‌ | ! संमय पर, ऋतु के अनुकूल, 
रुचिकर, सुहायना, छुभ, - झूय' पौ फटना, प्रभावलकारू 
हीना । 

काल्याणकरम [कत्माण + श्द्या । मागल्य, शुभ । 

कायसिक (वि०) (स्त्रा० को) [कब-+-ठझा | जिरह 
बख्तर सम्बन्धी कवचधारी,--कम्‌ कबचधारी व्यक्षियों 
का समूह । 

कायक' |कुत्सतों वृक इद, प्रा ईपतू वृक छुव, को कादेश ) 
! मुर्गा 2 परक्रवाक् पक्षी 

काबेरस्‌ [कस्य सूयंस्य इद, वा ईपत्‌ वेरम्‌ अद्भू बस्य ज्यो- 
तिमयस्वातू | केसर, झाफरान । 

कांबेरी [क जलमेज बेर शरीरमस्या --क-+-बेर-+-अण्‌ +- 
३५ 


कीप्‌] वक्षिणभारत में बहने बाढ़ी एक तदी--कावेरीं 
सरितां पत्पू झद्भुनीयामिवाकरोत- रघशुर डाड५ 
2. शुत्सित वेग शररीरमस्या.] बेदया, रंडी । 
कद (जि०) [कर्वि+-प्यतू)! अति था कंवि के गुणों 
से युक्त 2 मत्रद्रष्टाविधयक या पैगम्बरी, प्रेरणा-प्राप्त, 
इन्दोवद्ध,- ब्यः राक्षसों के गूर शुक्राचाये,-अ्या 
4 प्रज्ञा 2 सखी,-ब्यज्‌ . कविता, महाकास्य,-मेबदूल 
नाम काव्यम्‌ 2 काव्य, कविता, कजितासमंसी रचना 
(काव्य जास्व॒ के रचयरिताओ ने काव्य की भिन्न भिन्न 
परिभाषाएं दी हँ--तददोषौ दब्दा्थों सगुणाबनलक्ृती 
पुन क्वापि-- काज्य० १, वाक्य रसात्मक काव्यम्‌ 
“-सा० द० १, रमणीयार्थप्रतिपादक शब्द काव्यम्‌ 
-रस०, वारीर तावदिष्टा्धव्यवच्छिन्ला पदावली 
-+काओ्या० ११०, दे० चन्द्रा० १/७ भी 3 प्रस॑ं- 
झ्र्ता, ऋल्याण 4. बुद्धिमता, अन्त, प्रेरणा । सम० 
--अर्थ: कवितासम्बन्धी खिस्तन या विचार, “चौर 
दूसरे कवि के वियारों का चोर, काव्य चोर,- मदस्य 
ईत्या इव लणष्ठनाय काव्यार्थवौरा प्रगुणीभर्वान्त 
- -विक्रम० १।११,--छौर दूसरे ब्यवितियों की कवि- 
ताओ को चुराने वारा,--भोमांसक साहिस्यशास्त्री, 
विवेजक,--रखिक (थि०) जो काव्य के सौन्दर्य को 
सराह सके या काव्यरस रखता हो,---लिंगम्‌ एक अल- 
कार, इसकी परिभाषा --काब्यलिज्जल हेतोर्वाक्य पदार्थता 
-कावब्य७ १०, उद्ा०--जितो5सि मन्द कन्दर्प मण्चि- 
क्तेइस्ति त्रिलोचन --अन्द्रा० ५१११९। 
काश (म्वा०, दिवा० आ०--काद--इस--ते, काछ्षिस) 
 चमकना, उज्ज्वल या सुन्दर दिखाई देना--रधु० 
१०८६, ७२४, कु० शर्ट, भरट्टि> २२५, शि० 
६७४ 2 प्रकट होना दिखाई देना, - नैवभूमिर्न च 
दिश प्रदिशों वा चकाशिरे महा० 3 प्रकट होना, 
की भाति दिखाई देना, निश्त , (प्रेर०) 2 निकारू 
देना, निर्वासित करना, ठेल देना, जऊावतंग कश्ना--- 
दे० निस पूर्वक कसू--. खोलना 2 प्रकाशित करना 
3. दृष्टि के सामने प्रस्तुत करना, प्र--+श्रमकना, 
उज्ज्वल दिखाई देना 2. दिखाई देना, प्रकट होना 
-एब सर्वे भू 588! न॒भश्रकाशते --कठ » 
3 की भाति दिखाई देना या प्रकट होना (प्रेर०) 
दिखाना, प्रदर्शित करना, आविष्कार करना, उद्भा- 
टित करना, व्यवत्त करना -अवसरोज्यमात्मान प्रकाश- 
यितुमू--क्ष० १, सा०» का० ५९ 2 प्रकाह में लाना, 
प्रकाशित करमा, उदधोषणा करना--ऋदाचिसत्कुपित 
मित्र सर्वदोष प्रकाश्येत्‌--बाण० २० 3. 
करवाता, प्रकाशित करना [पुस्तक आदि)- प्रणीतः 
न हु प्रकाशित---उत्तर० ४ 4 रोक्षनी कर्ता, 
(दीपक) अछाना--यज्रा प्रकाशयररेक कृत्स्स छोक- 


( रकड ) 
मिसे रविः--भग० १३।३३, ५॥१६, प्रति--। 7 की । काष कप न घन्म] ] रखंडना, खुरखनता--वर्थिषूं विट- 


तरह प्रकट होना 2 विरोध या विवमतास्वक्प अम- 
कना, बि--, 2. खिलता, कि (फूछ की भांनि) 
2. चमकना,--सम्‌---, की भाँति दिखाई देना। 
काश शर्म [काश अब ] छत में या चटाइयों के बनाने 
के लिए प्रयुक्त होने गाझा एक प्रकार का घास 
>-ाुतु० ३।१ २,--क्षम्‌ काश नामक धास का 
फुल--कु० ७।१ ९, रघु० ४१७, 'हऋुतु० ३।२८,--झ् 
समकास । 
कालि (१० ज० ब०) [काश्‌--इक] एक देश का नाम । 
काक्षि,--शी (स्त्री०) [काश्‌--इग्‌, काश |-अच्‌ -डीप] 
जगा के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध नगरी, वतंमान 
बाराणसी, सात पावन नदियों से से एक--दे० 
काजोी ! सम०-प शिव की उपाधि,- राज एक 
राजा का नाम, अब्रा, अबिका और अबालिका के 
पिता । 
ऋाकिम्‌ (वि०) (स्त्री० -नी) (प्राय समास के अल में) 
[काश्‌-+ इन, स्त्रिया डीप] दीप्यमान, किसी का रूप 
धारण किये हुए दिखाई देने वाला या प्रकट होने 
बाला, उदा० जितकाशिनतू-- जो काज्ि के विजेता 
की.माति व्यवहार करता है--दे० । 
काज्षी--दे० काशि। सम०-माज शिव की उपाधि, 
--यात्रा वाराणसी की तीर्थयात्रा । 
काइबरी [काश्‌--वनिप, रे, डीप, पंषो० मत्वम] एक 
पौधा जिसे लोग बहुधा गाधारी के नाम से पुकाग्ते 
हैं,--काश्मर्या कृतमाकूमुद्गतदलक को यप्टिकप्टीकते 
>-मा० ९७ | 
क्ाइभीर (वि०) (स्त्रो--रो) [कत्मीर-+ अण्‌ | काइमोर 
में उत्पन्न, काइमीर का या काव्मीर से आने वाला, 
--हा' (ब० ब०) एक देश और उसके निवासियों 
का नाम --दे० कश्मीर भी, -श्म्‌ ! केसर, जाफरान 
““अर्मी रगत्धमृगनाभिकृता जूरागामू चौर० ८, 
भर्तु० है, ४८, काइमीरगौरवपुवामभिसारिकाणाम्‌ 
“गीत ० ११, १ भी 2 वृक्ष की जड़ । सम० - जम, 
--अन्मन्‌ (नपु०) कैसर, जाफ़रान--भामि० १७१, 
शि० ११४५३ । 
काइवन [कुत्सितम्‌ अद्य यस्मात्‌ ब० स०] मदिरा | सम० 
- कम्‌ मांस । 
ऋहबद: [कष्यप--अण] ! एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम 
2 कणाद । सम०“सन्दत ] गह़्ड़ की उपाधि 
3 अरुण का नाम | 
काइ्य्रपि: [कश्यप्‌ +-इझडा] गऱुड और अंड्ण का 
विशेषण । 
काइमपी [काह्यप- छीए ] पृथ्वी, तानपि द्धासि मात 
काश्यपि यातस्तवापि व विवेक -- भामि० १।६८ । 


पिनां से धरम --वेणी ० २१८ 2 जिससे 
कोई रगड़ी जाय (जैसे कि वृक्ष का तना) 
न- लोनालि सुरकरिणा कंपोलकाप -- कि? ५२६, दे० 
'कपालकाप । 

काधाथ (वि०) (स्त्री०--बी) [कपाय-)-अण] छाल, 
गेरुण रग में रगा हुआ--कापायवसनाधवा--अमर ०, 
--यभ्‌ लाल कपदा या वस्त्र-हमे कायाये गृहीते 
मालबि० ५, रघु० १५।७७ । 

काष्ठम्‌ [काश -|-क्त्थन] । लकड़ी का दुकड़ा, विशेषकर 
ईश्वन की लकड़ी मनु» ४४९, २४१, ५६० 
2 लकड़ी, शहतीर लकड़ी का लट्ठटा या टुकड़ा -यथा 
काप्ठ चु काप्ठ लसमेयाता महोदधौ- हि. ४६९ 
मनु ० ४४४० 3 लकड़ी याज्ञ० २२१८ 4 लम्बाई 
मापने का उपकरण । सम०--अगार - अंगारस्‌ 
लकड़ी का घर था धेरा,-- - लकड़ी का 
डोल, -- कदली जगली केला,-- कीट धृण, एक छोटा 
कौड़ा जो सूखी लकड़ी में पाया जाता है,- कह , 
- कूट  खुटबढई, कटफोडथा--पंच्र० १३३२, 
(जगल में पाया जाने बाला जल्तु ),-- कदाल लकड़ी 
की बनी एक कुदाल जो किस्ती में से पानी उलीचने 
या उसकी तलो को खु रबने और साफ करने के काम 
आती हैं,- सक्ष (१०)-- तक्षक बढ़ई, - का हर 
में पाया जाने बाला छोटा कीडा,- या 
देवदारु का वक्ष--ह फ्लाश (ढाक) का वृक्ष, 
-+पुशलिका कठपुतली, कारु की बनी प्रतिमा, 
“+भारिक लकफहहारा,-महो (स्त्री०) लिता, 

मल अर्थी, छकड़ी का चौखटा जिस पर मुर्दे को 

रख कर ले जाते है, लेखक लकड़ी में पाया जाने 
वाला छोटा कीडा, काप्ठक्ट,--शोहिन ( प्‌ृ०) लोहा 
जडा हुआ सोटा, -बाट ,- दम ऊकष्टी की बनो 
दीवार । 

काष्ठकम्‌ [काष्ठ | कन्‌ | अगर की छकडी | 


काब्छा [कार - कयन्‌ -+ टाप्‌]। ससार का कोई भाग या प्रदेश 
दिशा, प्रदेश--कि6 ३।५५ 2 सीमा, हद - स्वय 
विश्वीण॑द्रुमपर्णवुत्िता परा हि काष्ठा तपस- कु० 
धार८ 3 सीमा, चरम सीमा, आधिक्य 
“ “काष्टगतस्मेहरसानुविद्धम्‌ू- कु० ३३५ 4 घुड़दौड़ 
का मैदान, मैदान 5 चिल्नू, निदिष्ठ चिह्न 
6 अस्तरिक्ष में बादल और बाय का मार्ग 7 काछ 
की जाप८ झुछ कला | 

काव्ठिकः [ काप्ठ+-ठन्‌ ] लकडहारा । 

काध्ठिका | काव्ठिक-|-टाप्‌ ] लकड़ी का 3४3०६ शक डा 

काष्ठीला 2878६ [ का ईबतू बा अष्ठीमव, को 

का पेड़ । 


कादेश ] 


( २७५ ) 


काल (स्वा० आ० -कासते, कासित) । चमकना, दे० 
काश 2 खासना, किसो रोग को प्रकट करने बारी 
आवाज करना । 

कास.सा [ कास्‌ू--घझा ] खासी, जुकाम 2 छीक 
आना, सभ० >कुष्ठ (व०) खासी से पींडित,-- घ्ल, 

दत ( विश खासी द्वर करने बाला, कफ 

निकालते बाला । 

कांसर (स्त्री०--री) [ के जले आसरति--क+आ+स 
+भअच्‌ ] मैंसा । 

कास/र ,-रत््‌ | कास्‌ू+-आरन्‌, कस्य जलूस्य आसारो यत्र 
ब० स० | जोहड, तालाब, सरोवर - भामि० है।४३, 
भर्तृ० १३२, गीत० २। 

कासू (शू) (स्त्री०) [ कासू|-ऊ ]। एक प्रकार का 
भाका 2 अस्पष्ट भाषण 3 प्रकाण, प्रभा 4 रोग 
5 भक्ति । 

कासूति. (स्त्री०) | कुत्सिता सर्गण को 
पगड़डो, गृप्त मांगे । 

कराहुल (4०) [कुत्सित हल बाक्य यत्र ब० स०]] शुष्क, 
मुर्शापा हुआ 2 शरारती 3, अत्यधिक, प्रशस्त 
विज्ञाल,-- छः ) बिल्ला2 मुर्या3 कौबा4 सामान्य 
ध्वनि,-हभ्‌ अस्पप्ट भाषण,-ला बड़ा ढोल (सैनिक), 
“छी (स्त्री०) तरुण स्त्री 

किबत्‌ (वि०) [ किम्‌+मतुप, भस्य व ] निर्षन, तुब्छ, 
नगण्य ! 

किशाद. [ किम्‌ | गृ+अ,ण्‌ ] । अनाज की बाल का 
अग्रभाग, बाल का सूत, सस्यधूक 2 बगला, 
3 तीर। 


किशुक | क्जित्‌ शुक्‌ शुकावयवविशेष इव--] ढाक का 
पेड जिसके फूल बड़े सुन्दर परन्तु निर्गन्‍्ध होते है 
(विद्याह्ीता न झोभन्ते निर्येधा इक किशुका -चाण० ७, 
ऋतु० ६२०, र६ु० ९३ १,-कम्‌ ढाक का फूल, टेसू,-कि 
किशुक शुकमुखच्छविभिन दग्धम्‌ू- ऋतु० ६॥२१॥। 

किशुलुक | किशुक नि० साधु ] ढाक का वक्ष, दें० 
किश्‌क । 

किक | कक +इन्‌ पृषो० इत्यम्‌ ) ! नारियछ का पेड 
2 नोलकृष्ठ पक्षी 3 चातक, पपोहा ( इस पक्षी का 
किकिन्‌ू, किक्रिदिवि, और किकीदिवि भी कहते हैं )। 

किज्ूणी, किडधिणिक।, किड्वूगों, क्िजुणोका| कि|चत्‌ 
कणति कण -इन्‌ +डीपू, पृषो० साधु --किकिणी +- 
कम्‌ +-टाप्‌, छस्वश्च ) धृंधददार आभूषण, करघधनी 
-जवणत्कनककिश्िणी कषमसणायितस्यन्दी उत्तर० 
५।५, ६।१, शि० ९७४, कु० ७४९ | 

शिविर किम्‌+क--क ]॥ थोड़ा 2 कोयल 3. मधु- 
मर से कामदेव 5. छाल रग,--रम गजकुस, 
र) 


कादेश ] 


| 


मम पलक जनक जा वीर लक. हज 2.3 कलर शा 


फकिड्रिरात [ किकिर-अत्‌+-अणू ] ! तोता 2 कांबल, 
3 कामदेव 4 82% क्ष। 

किडलल ,--किडजल्क [किचित जरू यत्र ब० स०, किचित्‌ 
जलूम्‌ अपवारयति--किम्‌ +- जल -)- के ] कमल का सूत 
या फूल या कोई दूसरा पौधा--आकर्षज्ञि प्यकिस्ज- 
ल्कगन्धानू--उत्तर० ३॥२, रघु ० १५५२ | 

किंटि [ किट -/इन्‌ न किल्च ) सूअर | 

किटिभ [ आम अप ]१. है. 2 खटमछ । 
किटृम, कद -+बत, सवा अब ]ख्ाब या 

कीट, [ गाद, मैछ---अन्न" । 43 

किट्टास [ किट्ट +अल--अच्‌ ]१ ताबे का पात्र 2. छोहे 
का जग या मुर्चा । 


किण [कण्‌- अच्‌ पृष्रो ० ब किवभ गा अनाज, बट्ठा, चकता, 
घाव का बिह्ू,-शास्यसि कियद्भुजो मे रक्षति मोर्षी- 
किणाडू इति--श० १।१३, मुच्छ ० २।११, रचु० १६। 
८४, १८४७, गीत १ 2 परसेकीरू, तिकू था अस्सा 
3 घुण। 
किल्यम [ कण्‌--क्वन्‌, बे पाप --ज्थ.,-ध्यक्ष मदिरा 
के निर्माण में लमीर बाला बीज, या औषधि 
- मनु ० ८३२६ पहल 
कत्‌ (म्बा० पर०-- ) 4 बाहता 2. रहवा 
3 [चिकित्सति) स्वस्थ करमा, चिकित्सा करता । 
कितबद (स्त्री० बी) [ कि--क्त:"कित-+गा+क ) 
 धूर्त, झुप्ता, कपदी--अईति किल कितव उपड्रषम्‌ 
-मॉलबि० ४, अमरु १७, ४१, मेघ० १११ 2. बढुरे 
का पौधा 3 एक प्रकार का मन्यद्रब्य । 
| किस्धिन्‌ (पा [कि कुत्सिता भीईडिरस्प--किभो 
+हइमि ) 
किल्तर --दे ० 'किम्‌' के तीचे । 
| किम ( बह [ कु+डिमु बा० ) बुराई, 'ह्वास' 'दोष' 
'कलक्ष' और निन्‍्दा के भाव को प्रकद करते के लिए 
यह समस्त शब्द के आदि में केबल 'कु' के स्थान में 
प्रयुक्त होता है- 28202 रा मित्र, किन्नर 
हक पक विक्ृत पुरुष आदि, के सभस्त पदों 
को देखो । सम०--द्वास बुरा गुछाम या नौकर, 
-“नर बुराया बिकृत पुरुष, पुराणोक्त पुरुष जिसका 
सिर घोड़े का हो तथा क्षप शरीर मनृष्य का--ज़यो 
दाहरण बाह्वोगपियामास किन्नरान्‌-रघु० ड।७८-कु० 
१४८, “ईशा ईइजर मुवेर का विशेषण ( स्व” रो) 
 किन्नरी-मेघ० ५६ 2 एक प्रकार की श्णा, 
- पक्ष घृणा के योग्य तीच पुरुष, किन्नर--छु० १। 
१४, “ईश्वर कुबेर का विशेषण,-- प्रभु प्रा स्वामी 
या राजा-हितान्न य स्श्ृणुते से किप्रभु',-कि० १५, 
--शाजन्‌ (वि०) बुरे राजा वाला, ( १ ) बुरा राजा, 
---शर्लि प्‌०) (कर्तृ०, ए० बं०,-- | बच्चा 


(_ २७६ 


सित्र,---स फिसला साधु न धास्ति | 
१५ । 
किस [चर्ब० बि० ) ( पक श० ब०, १०--कः) [ स्जी० 
“का ] [ तपु०--किस | 4 कौन, क्‍या, कौतंसा 
व के रूप में)--प्रजासु क केन पया प्रया- 
देदिलुमस्ति शक्ति --श० ६।२६, करुणा- 
विमुखेत मृत्युता हरता त्या वद कि न में हतम्‌ 
_>रभु० ८६७, का खल्वतेत प्रार्ध्यमानात्मना 
विकत्यते--विक्रम० २, क को भो', सवेनाम के रूप 
में यह शब्द कभी कभी 'कार्य करत की शक्ति या 
अधिफार' को जताने के छिए प्रयुक्त होता है--उदा० 
के आगा परित्रांतु दुष्पन्तमाक्रतद--श० १, 'हम कौस 
हैं ?' धर्भात्‌ 'हममें क्या शक्ति है ?' भादि 2 नपु ० 
(किम्‌) सज्ञा शब्दों के करण० के साथ प्रयुक्त हाकर 
बहुघा अर्थ होता है, क्या लाभ है? --कि स्वामि- 
चैष्टानकूपगेल--हिं० १, “लोभश्वेदग णेन किम 
आदि भर्तृं० २५५, “कि तथ्य दृष्टया हव० ३, कि 
कुछेनोपदिष्टेन शींलमेवात कारणम्‌-मक्छ० ९॥७, 
प्रायः 'अनिषचय' अर्थ को प्रकट करने के लिए, 'किम्‌' 
के साथ 'अपि' “चित” 'चन' 'चिदपि' या 'स्वितु' जोड 
दिया जाता है-- विवेश कश्चिज्जटिलस्तपोवनम्‌--कु० 
५।३० कोई तपस्वी *, कापि तत एवागलवर्ती 
--मा० १, कोई जत्री, कस्यापि कोःपीसि निवेदित 
च- १३३, किमपि किमपि जल्पतोरक्रमेण 
-ड १(२७, कस्मिश्थिदपि महाभागघेयजन्मसि 
मन्मभविकारम्‌ पलक्षितवामस्मि--मा० १, । 
किखित्‌ 'पोडा ता' 'मुछ--याज्० २११६, उत्तरं० 
६३५, 'किमपि' का अर्थ “अवर्णनीय' भी है, दे० अपि, 
'सभावना' के अर्थ को जतलाने के लिए कभी कभी 
'किम्‌ के साथ 'हव' भी जोड़ दिया जाता है (अधिक- 
तर कार के साथ बल और सौंदयय को जोड़ने वार) 
-बिना सीतादेव्या किमिव हि न दुख रघपते -उत्तर० 
६।३०, किप्रिव हि मब्‌राणा मण्डन नाकृतीनाम्‌--शा० 
१।२०, 'इव को भी दे०, (अव्य०) व प्रशनवाचक 
मिपात,--जातिमाजेण कि करिचदच्यते पृज्यते क्वबित्‌ 
“हि? १५८, 'मारा जाता हैं था पूजा जाना है! 
जादि, तत किमू--सो फिर कया 2 क्ष्यों “किसलिए' 
अर्थ को प्रकट करने वाला अव्यय--फ्रिमका रणमेव 
दर्शन बिलपत्ये रतये न दीयते--कु० (७ 3. क्या, 
प्रशणवाचक या ('या' को भावना को प्रकट करने वाले 
पहसबंधी शब्द --किम्‌, उत, उताहो, आहोस्वित्‌, वा, 
कक ११ इन दाब्दों को देखो) । सम०--अपि 
8 कुछ अं तक, कुछ, बहुत अशो तक 
2 बर्णनातीत रुप से, अगर्णनीय रुप से (गुण, पमाण । 
व परहृति आदि) 3. अत्यधिक, कहीं अधिक, .. | 


























) 


कमनीय वपुरिदम--श० हे, किमांप भीषण किमपि 
करालम्‌--आदि,--अर्थ (वि०) किस उद्देश्य या 
प्रयोजन बाला - किम्र्थों:य यत्न ,-- अर्थल्‌ (अध्य० ) 
क्यों, किंसलिए,--आह्ष्य (वि०) किस नाम बाला 
--किमाल्यस्थ राजर्थ सा पत्नी, -श० ७,--इति 
(अव्य० ) क्यों निस्सन्‍्देह, किस लिए सिषचयार्थ, किस 
प्रयोजन के लिए (प्रदत पर बल देने वाला), तत्कि- 
मित्यूदासते भरता --मा० १, किमित्यपास्थाभरणानि 
यौवने धृत त्वया वार्धक्दोभि &/3086 8 की ० ५९४४, 
+-3,-उत ! क्या, या (सन्देह या को 
प्रकट करने वाला) , --किमु विषविसर्प किमु मद 
-“उत्तर० १।३५, अमरु ९ 2 क्यों (निस्सदेह), 
प्रियसुहृत्सार्थ किमु त्यज्यते 3 और कितना अधिक, 
कितना कम,-- यौवन धनसम्पत्ति प्रभुत्वमविवेकिता, 
एकंकमप्यनर्थाय किम्‌ यत्र चतुप्टमम। हि० प्र० 


११, सर्वाविनयानामेककमप्येपामायतत किमुत 
समवाय --का० १०३, रघु० (४६५, हु ७।६५ 
-एकर तौकर, सेवक, दास - अवेहि मा किद्धूरमध्ट- 


मूर्ते --रघु० २३५, (रा) सेविका, नौकरानी (ही) 
सेवक की स्त्री,---कर्तध्यता --कार्यता वह अवस्था जब 
कि मनृष्य अपन मन में सोचता है कि अब क्‍या 
करना चाहिए, -किकर्तव्यतामूड (यह समझने में 
असमर्थ या घबराया हुआ कि अब क्या करता चाहिए), 
--कारण (वि०) क्या कारण या क्‍या तक॑ रखने 
वाला, - किछ (अव्य०) कैसी दग्रगीय अवस्था 
(असतोष या दु ख, को अभिव्यक्त करने बाला-- पा० 
३े।३।१५१), ने सभावयामि न सर्पयामि तज्रभवान्‌ कि 
किल बृपल याजयिध्यति--सिद्धा०,--क्षण (वि०) 
जो कहता है कि एक मिनट का है ही क्या, एक 
आहूसी पुरुष जो क्षणो की परवाह तहीं करता हैं 
“हिं० २|९१,--णोत्र (वि०) ब्रिस परिवार से 
सम्बन्ध रखने वारा,-- श्व॒ (अव्य०) इसके अतिरिकत 
और फिर, आगे,--अब (अव्य०) कुछ दर्ज तक, योडा 
सा, चित्‌ (अव्य०) कुछ दर्जे ढक, कुछ, थोड़ा सा 
-किंचिदृत्कान्तशेशवौ- रघु० (५१३३, २।४६, 
६२।२१, “ज्ञ (वि०) थोड़ा सा जानने वाक्ता, पल्रूब- 
ग्राही, “कर (वि० ) भ्रछ करने बाला, उपयोगी, 
-- काल - कुछ समय, थोड़ा सा समय “प्राणः थोड़ा 
सा जीवन रखने वाला, “मात्र (बि०)--थोडा सा, 
+ छारस्‌ (बि० )किस वेद से अभिज्ञ,--तहि (अब्य०) 
तो फिर क्या, परन्नु, तथापि, -सु (अब्य०) परन्तु, 
तो भी, तथापि, इतना होते हुए भी--अवैभि लैना- 
मनधेति किन्तु लोकापवादों बलशाम्मतो मे--रघु० 
सम्दद,--आामधेंव,--भामब्‌ (बि० ) किस भागे बाला, 


( २७७ ) 


-+किम्रितत (वि०) किस कारण या हेतु को रखने 
याला, किस प्रयोजन बाला,--निम्रशम्‌ मआ 4 
क्यों, किस खिए,--औु (अध्य०) ॥ क्‍्या--कितु 

मरणं श्रेयों परित्यागों जनस्य वा --तल० १०१० 
2 और भी अधिक, और भी कम-अपि गैछोक्यराज्यस्य 
हेतो किल्त्‌ महीकृते- भग० १।३५ 3 कया, निस्स- 
न्देहु-किल्नु में राज्यनाथ ,-नु खल (अव्य०) । किस 
३०-20३%, सम्भवत , रह है कि, क्या मिस्‍्सन्‍देह, 
मंयो, सचमुच--किल्नु खल गीता्थमाकर्ष्य इध्टअन- 
36.8 तेषपि बरूवदुत्कण्ठित|+स्मि--ह ० ५ 2. ऐसा 
ते हो कि-- किन्‍नू, ख़लू यथा बयमस्थामेबसियमप्य- 
स्मान्‌ प्रति स्थावू-श० १,--पश्च,--परत्राव (जि०) 
38% , कुपणे,-- पराक्रम (वि०) किस शक्ति या 
स्फूर्ति से युक्‍्त,-- युनर्‌ (अव्य ०) कितता और अधिक 
था कितता और कम-स्वय रोपितेष, तरषृत्पचते 
स्तेह कि पुनरजुसभवेष्वपत्येषु-का० २९१, मेघ७ रे, 


१७, विक्रम ३,--प्रकारम (अव्य०) किस प्रकार से, ॥ 


--अभाब (वि०) किस शक्ति से सम्पन्न, --भूत 
(थि०) किस प्रकार का या किस स्वभाव का, -- झूप 
(वि०) किस शक्ल का, किस हुप का, -- बबन्ति, 
+सी (स्त्री०) जनअ्रुति, अफवाहू--मत्सम्बन्धात्‌ 
कश्सछा किवदम्ती--उत्तर० १४२, उत्तर० १४४, 
-“जरादक्ष' अभितव्ययी, खर्चीला, --बा (अव्य०) 
प्रशशवत्तक अन्‍्यय--कि वा शकुस्तलेत्यस्थ मानुराख्या 
धा० ७ 2 या (किम--(शया) का सहसम्बन्धी) , 
--राजपृत्रि सुप्ता कि दा जागधि-- पल ० !१, तत्कि ॥। 
मारयामि कि था विव प्रयक्छासि कि वा प्श 'घर्मेंण | 
व्यापादयामि-- त०, शृज्भार० ७,-जिद ( हे | 
क्या जानने वाला, --स्थापार (वि०) किस कार्य को , 


किरात: [ किर पम्॑स्तभूमिम अतति हि 


सत्ति सत्तः किबवन्त:--भर्तु० २।७८, त्वदर्शिसरणरभ- 
सेन बलन्ती पति पदामनि कियन्ति अकृन्ती- मीत७० 
६। सम्र०--एसिका प्रयात, हक्तिशालोन बैयंयक्‍त 
चेप्टा,--काक्' (अब्य०) । कितनी देर 2. कुछ 
थोडा समय,- (अठ्य० ) कितनी देर तक-किय- 
स्चिर 32325 -“$० ५॥५०,-हुरम्‌ (अध्य०) 
4. कितती दूर, कितनी दूरी पर, कितले फासले पर 
7 स जलाशय--पंच ० १, मै० ११३७ 
थोड़ी देर के लिए जरा सी दूर । 


किए [ कुक ] सूजर। 
किरक: [ क-+प्वूल ] ), लिपिक 2 [ किर--कत्‌ ] सूजर 
किरण 4९४5 ]! प्रकाश की किरण, सूर्य, मामा 


या दीप्यपान ज्योति की) किरण--रवजिकिरण- 
सहिष्णु--श० २।४, एको हि दोषों गृणसच्रिपाते 
निमज्जतीन्दो' किरणेध्विवादू -- हू १३, शा० 
४)६, रघु० ५७४, हिं० ४५८, १. अमकंदार, 


उज्ज्वल 2 रजकण | सम०, (पर । 


एक पतित पहाड़ी जाति जो शिकार करके अपनी 
जीविका बलातो है, पहाड़ी,-वैयाकणकि रातादपशब्द- 
34 4%2#-49 कद यान्‍्तु सत्रस्ता, यदि सट्पणकचिकित्मक- 
न स्यू । सुभा०,कु० १६, १५, 
रत्त० २३2 बहुशी, जंगली 3 बौना 4. साईस, 
अध्यपाल 5 किरातवेशभारी शिब,--ता (० 4 


एक देश का नाम,--सम०--आकिस्‌ (१०) गरश 
उपाधि। 


किराती [किरात--डीप्‌ ]/ किरात जाति को सजी, 2 भगर 


डुलाने वाली स्त्री--रघु० १६।५७ 3 कुट्टिती, दूती 
4 किरास के वेश में पार्वती 5 स्वगंगा। 


करने वाला,--क्ी (वि०) किस आदत का,--स्थित्‌ | किरि [क+ह]३ बन बराहू 2 बादल । 


(अव्य ०) क्या, किस तरह--अद्दे श्ृज्ध हरति पैन 
किस्विदित्य स्मल्ीभि -- सेघ ० (४। 
कक (वि०) [ कि परिमाणमस्य किम्‌ -- हैं... चघ, किम 
आदेश | (कर्तृ०, ए० ब०,  च) व, स्त्री ० 
-+कियती, नपृू० _ कियत्‌) बड़ा, कितनी 
दूर, कितना, कितने, कितने विस्तार का, क्षिन गुणों 
का ' (प्रधददाशकृता का इलछ रखने बालां)--किया- 
"कालस्तवेबस्थितस्य सजात -पकु० ५, नैं० १।१३०, 
अय भूतावासों वि शप कियती फति न दशामू--छ्षा० 
११२५, ज्ञास्पति भुजी भे रक्षति--श० १४१३, 


कियदवशिष्ट रजन्या --श० ४ 2, किस गिनती | किर्मीर (वि० 


का अर्थात्‌ किसो अर्थ क। नहीं, सिकस्मा-राजेति 
कियती भाजा--पत्र० १४०, मात किम्न्तोष्रय , 
बैणी० ५१९३ कुछ, थोडा सा, थोड़ी सख्या, भन्‍द 
(अनिश्चित बछ रखने बाला)--निजहुदि विकसन्त' 


किरीट ,-उ् [ कु- 


] मुकुट, ताज, बूडा, विरो- 
वेप्टन-किरीटबद्धास्जलय' -- कु० ७।९२ 2 ब्यापरी। 
सम०--घारिग्‌ (१०) राजा। -भासिन्‌ (१०) 


अर्जुत का विशेषण । 


किरोडिन्‌ (वि०) [ क्रोट-- हनि ] ताज या मुकुट पहनने 


बाला,--भग० १११७, ४६, पच॒० वा 8 
अर्जुन--भप० ११३५, (महा* में इस लामकरण 

व्याक््या इस प्रकार है--पुरा शक्तेण में बढ़ यध्यतों 
दानयघंभ , किरीट् मूध्मि सूर्याभ तेमाहुमाँ 


किरीटिलम । 

) [छकुं-ईरनू, मुट | चित्रकिजिक्ष श्ग का, 
खितकवरा, वित्तोदार,-र 7. एक राक्षस जिसको 
भीम ने मारा बा--बेणी० ६४ दवक गा बहुरती 


रंग। सम०--जितु,--मिवुदन'--सूक्ष: भीय के 
विशेषण । दे 


( रेण्ड ) 


किल: [ किरू-|-क ] क्रीडा, तुक्छ, खेलखेल में हो जाने 
चाला। सम०--कशिवितम, प्रमीमिलन के अवसर 
पर श्यूभारी उत्तेजन, रुइन, हास, रोष आदि भाव । 

किलर (अठ्पय०) [किलछ-क) निदचय हो, बेशक, 
निस्‍्सदेह, अवश्य--अहूँति किल कितव उपद्रवम्‌ 
““मालबि० ४, हद क्िलाब्याजमनोहर बपु श० 
११८ 2 जैसा कि जोंग कहते हैं, जैसा कि बतलाया 
जाता है (विवरण या परपरा दर्शाने वाला) --बभूव 
योगी किक कारतेबीयं --रघ्‌० ६।३८, जधान कस 
किल बासुदेव -महा० 3 झूठमठ का कार्य, प्रसह्य सिह 
किल तां जकर्ष रघु० २२७, कि० ११२ 4 आशा, 
भ्रत्याशा, संभावता पार्थ, किल विजेष्यते कुरून्‌ 
- गण७ 5 असतोप, अशृधि,--.एवं कि केजिद्रदन्ति 
“>गैंण० 6 घुणा-त्य कि ये त्स्यसे - गण० 
7 कारण, हब (अत्यत बिरल)--स िलवमुक्तवान्‌ 
+-गण० " उसने ऐसा कहा' । 

किलकिस,,ला [ किलू-- क, प्रकारे बीप्साया वा द्वित्वम्‌, 
प्रक्षे टाप | किलकारी, हर्ष और प्रसक्नतासूचक 
कील | 

किल्रकिलायते (ता० धा० आ०) किलकारी मारना, काला- 
हुल करता--भट्ठि ० ७/१०२ ! 

किलिजम्‌ [ किलि|जन्‌+ड ]! चठाई 2 हरी रकडी 
का पतला तहता, फलक | 

सिल्थित्‌ (१०) [ किल-क्विपू, किलू+-विनि ] घोष । 

फिल्विषम्‌ [ किल --टिषच्‌, वुक ] ! पाप, मन्‌ ० ४॥२४३, 
१०।११८, भग० ३॥१३, ५४५ 2 त्रूटि, अपराध, 
क्षति, दोष--मनु ० ८२३५ 3 रोग, बीमारी । 

फिशल व, --यंम्‌ [ किबितर शरूति -किम्‌ --शल-फयन्‌ 
बा०, पृषो० साथ ] पल्लब, कोपल, अकुर, अलुआ 
--दे० 'किसलय । 

'कह्लोरः [किम्‌ +शु+ओरन्‌ ] । बछेरा, वन्य पशु-शांवक, 
किसी जानवर का बच्चा --केसरिकिंशोर --आ० 
2 तदण, बालक, १५ वर्ष से कम आय का, अवयस्क 
(विधि में) 3 सूर्य--,री एक नवथु वी, तरुणी । 

किक्किप:, -रप्यः [ किकि द्धाति-- कि-/कि--धा--क, 
पूर्वस्थ किमो मल्मेप , सुट्‌, बत्थम्‌,--किप्किन्ध--यत्‌ ] 
एक देश का माम 2 उस प्रदेश में स्थित एक पहाड़ 
का नाम- ,भा,--भ्या एक नगरी, किष्किन्धा की 


-++++....ननन्‍हझडबब"-नैहझ0.ह0.- 
औिज+---+++ैनट.न 


श० १२१, किसकयमलूत कररुहै “२।१०, किसलये 
सरयेरिव पाणिमि -रंघु० ९२५ | 

क्ौकट (वि०) (स्त्री०--टी) [ की शर्ते दरुत बा कटति 
गच्छति--की |-कट्‌-अच्‌ ] ! गरीब, वरिद्र 
2 कड्जूस,--ड' घोडा,-- टा (ब० व०) एक देश का 
(विहार) नाम । 

कोकस (थि०) [ की ऊुत्सित यथा स्थात्था कंसति--की 
+-कस्‌-+ अचू्‌ ] कठोर, दृढ़, श्षम्‌ हृइृंडी। 

कीचक' [| चीकयति शब्दायते--चीक्‌ +-वन्‌, आद्यन्तविप- 
यंय ] । खोखला बास 2 हुवा में खड़खडाते या 
साँय साँय करते हुए बास--शब्दायन्ते मधुरमनिर्छे 
कीचका पू्यमाणा --मेघ० ५६, रघु० २।२२, ४॥७३, 
कु० १।८ 3 एक जाति का नाम 4 विराट राज 
का सेनापति (जब द्रौपदी, सेरिन्ध्री के वेश में, भेस 
बदले हुए अपने पाँचो पतिया के साथ राजा बिराट 
के दरवार में रह रही थी, उस समय एक बार की चक 
ने उसे देखा, द्रौपदी के सौन्दर्य से उसके हृदय में 
कामारिन प्रज्वलित हुईं, तब से लेकर उसकी पाप 
दृष्टि द्रौपदी पर छगी रही और उसने अपनी बहन 
(राजा विराट की पत्नो) की सहायता से उसके 
सतीत्व को समर करने की चेथ्टा की । द्रौपदी ने अपने 
प्रति उसके अशधिष्ट व्यवहार की शिकायत राजा से 
को, परन्तु जब राजा ने हस्तक्षेप करने में आनाकानी 
की तो उसने भीम से सहायता मांगी, और उसके 
सुझाव को मानकर उसने कीचक के प्रस्ताव के प्रति 
अन कूलता दर्शाई । तब यह निएचय किया गया कि वे 
दोनो आधी रात के समय महुल के नाअ धर में मिले, 
फलन कीचक वहाँ गया और उसने द्रौपदी का आछि- 
जब करने का प्रयत्त किया, परन्तु अन्धेरा होन के 
कारण बह दुष्ट द्रोपदं के बजाय भीम के भुजपात में 
फस गया और उसके बलबान्‌ हाथों से बह वही 
कुचला“जाकर मौत का शिकार हुआ) । सम०--जित 
(१०) दितीय पाण्डवराज भीम का विदेषण 

कीट: [ कोट +-अच्‌] । कीड़ा, कृमि --कीटो5पि सुमन - 
सड्भादारोहति सता शिर हि प्र« ४५ 2 तिर- 
स्कार व घ॒णा को उ्यक्त करने वाला शब्द (बहुधा 
सभास के अन्त में) द्विपकीट --अधम हाथी, इसी 
प्रकार पक्षिकीट आदि। सम०- ध्म: - गंधक,-- जम्‌ 


राजधानी । रेशम,- जा लाख,-- मधि: जुयनू 
किब्कु (वि०) [ कै--कु नि० शह | दुष्ट, निरध, बुरा, | कोटक: [कीट- कन्‌] । कोडा 2 ऋगव आंत का भाट ! 
-जहुः (बु० स्‍्त्री०) 4 सैनीचे भुजा 2 एक | कीबुक्ष (स्त्री० क्षी) [ किम्‌ -| दृश्‌ -- कस, <क्लि 
हस्त परिमाण, हाथ मर की रुम्बाई, एक बालिदत । 2 व कीदुक्ष (स्त्री--झी ) |] का वा, किम' की आदेश ) 
30763 0:22 
कोमझ अकुर या कॉप-अघर कि भर  शह३७ा ५५७०७४७४:- 4५ 


( २०९ ) 


कीमादश (बि०) [ क्छिश कन्‌, ई उपचधाया इस्वभ्‌, लस्य 
लोपा मामशगमद्ज | | भूमित्रर 2 गरीब, दरिद्र 
3 कृरण 4 छु, तुरुछ,--क्षः मृत्यू के देवता यम की 
उपाधि 2 एक प्रकार का बन्दर । 

कोर [ की इति अव्यक्तशबदम्‌ ईर्यलि--की- ईर -- 
अब ] तोता-एवं कीरवरे मनोरथमय पौयपमास्वा- 
द्षाति--भामि० १।५८, -शा (ब० व०) काश्मीर 
देश तथा उसके निवासी,--श्म मास । सम० - -हष्ट. 
आम का वृक्ष (इसे तोते बहुत पसन्द करते है)। 
--अर्भकभ्‌ सुगरधो का शिरोमणि । 

कोर्ण (वि०) [र+क्त। ॥ छितराया हुआ, फैलाया 
हुआ, फेका हुआ, बक्षेरा हुआ 2 ढका हुआ, भरा 
हुआ 3 रक्‍्खा हुआ, घरा हुआ 4 क्षत, चोट पहें- 
चाया गया- दे० क्‌। 

कीनि (सत्रौ०) [क+क्तिनु] ! अल्लेश्ना 2 ढकना, 
छिपाना, गुप्त कर देना 3 घायल करना । 

कीसमम्‌ [कत्‌-ल्युट] ॥ कथन, वर्णन 2 मम्दिर, -ना 
] कोविबर्णन 2 सस्‍्बर पाठ 3 यण, कीति । 

कीर्तय्‌ -- कूत्‌ 

कोति (स्त्रो०) [कत्‌ -| क्वित्‌] ! यश, प्रसिद्धि, कीति 

इह कौतिमवाप्नोति --मसु० २।९, बशस्य कर्तार- 
मनलकीतिम्‌ --रधु ० २६४, मेध० ४५ 2 अनुग्रह, 
अनुमोदन 3 भैंछ, कीचेड 4 बिस्तृति, विस्तार 
5 प्रकाश, प्रभा 6 ध्वनि। सम०--भाजू (वि०) 
सशम्बी, विख्यात, प्रसिद्ध (१०) द्रोण का विशपण 
जो कि कौरवों और पाडवों का सेन्य-शिक्षातरार्य था, 
शेष केवल यज्‌ के रूप में जीबित रहना, यश के 

अतिरिक्त और कुछ नहीं छोडना अर्थात्‌ मृत्यु--तु० 
न!मणेष, अलेल्यशेष । 

कोल (स्वा० पर०) । बायना 2 नत्थी करता 3 कील 
गाहुना । 

कील" [कोल--घव्य ]  फन्‍नी, खूटी--कीलोत्याटीव 
यातर -- पत्र० ह।३२१ 2 भाला 3 बलली, सभा 
* हथियार, 5 कोहनी 6 कोहनी का प्रहार ? ज्वाला 
७ परमाणु 9 छिव का नाम । 

कीलकक' [कील--कम्‌] ! फन्‍नी था खूटी 2 खबा, स्तभ 
--दै० कील । 

कौसाल: [कील -- अल -|-अण] । अमृतोपम स्वर्गीय पेय, 
देवताओं का पेय 2 भत्ु 3 हैदान,--झूम्‌ ! रुधिर 
2 जल । सम०--थिः समुद्र,--भः पिशाच, भूत । 

कोलिका [कोल + कन्‌ +-टाप्‌, इत्व्‌] धुरे की कोर । 

कीलित (वि०) [कील-क्त ! बचा हुआ, बद 2 स्थिर 
कील से गड़ा हुआ, कील ठोक कर जंश हुआ--तेत 
मम हृदयम्रिदमसमशरकीलितम्‌ -गीत० ७, या नब्चे- 
तसि कीछितेब--मा० ५११० । 


कीज (वि०) [क+-ईशन-क] गंगा, ह्लः . लैंगूर, बम्दर 
2. सू 3 पक्षी ! 
कुः (सत्री०) [रु+ढ] १ पृथ्वी 2 जिभुज था शषाट 
माकृति की आयार-रेखा, सम०-- पुत्र: मसलूब्रह । 
कू (अठप०) 'ज़रादी', हास, अवम्‌ल्यत, पाप, भत्संना, 
ओोछापन, अभाव, त्रूट आदि भावों फो सकेत करने 
वाला उपसमें, इसके स्थानापन्‍्न अनेक हैं, उदा० कद्‌ 
(कदव्व ), कब (कवोष्ण), का (कोष्ण), कि 
जे - पच्च० ५।१९७। संग०-- कहेजू (नपु०) 
बा , नीच कर्म,---प्रहः अमगल-अरह,--ग्रानः 
छोटा गाँव या पुरवा (जहाँ राजा का अधिकारों, 
अग्निहोत्री, डाक्टर या नदी न हो), खेल (वि०) 
फटे पुराने बस्तर पहने हुए,- चर्बा दृष्टता, भशिष्टा- 
जरण, अनौचित्य, - जम्मतू (बि०) मीजच कुछ में 
उत्पन्न, --ततु(जि०) विकृतकाम, कुझप (खुः) 
कुबेर का विशेषण-तज्ी जराब बीचा,--तकः 
3 झूटतकत्मिक, हेल्वाभासरूप 2 धर्मविदद्ध सिद्धान्त 
स्वतत्र खिल्लन- - कुलकंष्डस्यास सततपरपैशुन्यभवनम्‌ 
-गगा० २१, पथ: तर्क करने की झूठी रीति 
-- तीर्षमू खराब दि पटक (स्त्री०) 
कमजोर नजर 2 पावदृष्हि, आख (आल० ) 
3 वेदविरुद्ध सिद्धान्त, सिद्धांत-मनु ० 
१२९५,- वेद: ! ब्रा देश वा ब्री जगह 2 बह 
देश जहाँ जोवन की आवध्यक उपलब्ध न हो, 
या जो अत्याचार हे पीडित हो, --बैह (वि») हसन, 
विकृतकाय (हू: ) कुबेर का विक्रेषण,--थरी (वि०) 
] मूर्ख, युद्ध, बेवकफ 2 दुष्ट,--शंहाः बुरा पा, 
- मदिका छोटो नदी, क्षुद्र नदी, लघु खोत- सुपूरा 
स्थात्कुनदिका---पत्र० १२५,--माथः बूरा स्वामी, 
-जाखम्‌ (१०) कजूस, रवः ! कुमार्ग, बुरा 
रास्ता (आल० भी) 3 ० सिद्धास्त,--पृत्र" 
वि या दुष्ट पुत्र, - पुरुष: नोच या दुष्ट पुरुष,-- 
बि०) लीच दुष्ट, तिरस्करणोय,-- प्रिय (बिल) 
अरुचिकर, तिरस्करणीय, तोच, अधम,--प्कब: बुरी 
किदती---कुप्लले संतरन्‌ जलभ्‌- सनु० ९१६१, 
-- अहा: --अहान्‌ पतित ब्राह्मण,-- शंत्रः बुरा 
उपदेश 2 बूरे कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए 
प्रयुक्त सत्र,- बोगः अशुभ ससोग (बप्रहों का),-- रस 
पक कफ रस था स्वाद बाला, (झ्:) एक प्रकार 
की ,- रुंच (वि०) कुरू्प, बिकृत रूप, पज० 
५१९, - -कृषप्पण्‌ टीत, जस्सा,--अंगः सीसा,- अचल, 
शाक्य (वि०) गाली देने वाला, अदलील भाभी, 
दुर्बंघन या कुआया बोलने बाला (नपू ०) का 
,- अर्घ: आकस्मिक प्रचढ़ बौछार,--विधाहः 


का अच्ट वा अनुचित रुप-भनु० ३१६३,-क्तिः 


( 


(स्त्री) बुरा व्यवहार,--अैक्तः खोटा वैद्य, कठपैच, 
सीम +-शील (वि०) अक्खड़, हक अशिष्ट, 
दुप्ट स्वभाव, --ध्ठलूस बुरी जगह,-- (स्त्री०) 
क्ुद्र नदी, छोटा ज्ोत--उच्छिहन्ते क्रिया सर्वा: प्रीप्म 
कुसरितों वथा--पच॒० २८५ ३ 4 
३ ४8२३ दुः्टता 2 जादू दिखाना 3 घूतंता, 

| 


कु । (म्वा० आ० - कवते) ध्वनि करना। 
गा किस आ० -कुबते) ॥ बड़वडाना, कराहना 
2 , ऋदत करना | 
गा (अदा ० पर०--कौति) भिनभिनाना, कूजना, गुजन 
करना (म्मक्खी की भाति) ! 


कुकभल [कुकेन आदानेत पानेन भाति - कुक+भा-क] 
एक प्रकार की तोक्षण मद्विरा । 

कुकील: [को पृथिव्या कोल इब] पहाड़ । 

कुकु (कू) द [कुकु वा कू इत्यव्ययूम्‌-- अलकृता कन्या ता 
सत्तृत्य पात्राय ददाति कुडु (क्‌)-दा--क) उपयुक्त 
आ्गारो से सुभूषित (अछक्कल) कन्या को विधिपूर्वक 
विवाह में देन बाला ! 

कुकुम्द (व) र' [स्कयते कामिना अञ्र, नि० साधु ] जघत- 
कप, कूल्हे के दो गर्त जो नितम्व के ऊपरी भाग में 
होते है, दै० 'ककुस्दर' । 

कुकुराः (ब० ब०) [कु कुर+-क] एक देश का नाम, दसे 
दरगाह भी कहते है । 

डुकल',- लग [कि --ऊलचू, कुगागम ]3 चाकर, मसी 
“कुकूछाना राक्मौ तदन्‌ हृदय पच्यत इब--उत्तर० ६। 
४०2 भी से बती आग,- लग को कूलम प० 
त०] छिद्, खाई (खटे स्थृगादिकों मे भरी हुई 
2 बच, बरूतर । 

कुबकुटः [कक-विवप्‌, तेन कुटति, कुक --कुट+-क] । 
3 मर्गा, जगली मुर्गा 2 जले हुए भुस का > 
जलती हुई छकड़ी 3 आग की बिगारी । 

कुकुटि ,- टी (स्त्री०) [कुक्कुट--#इन्‌, पथ छीपू] दम्भ, 
पराखणंड, धार्मिक अनुप्ठानों से स्वार्थसिद्धि । 

कुबकुलः [किवकु शब्द भापते कुक्‍्कु+-भापू +ड बा०] 
? जग्रली मर्या 2 मर्गा 3 वानिश । 

शुबकुर: (स्त्री ०-- रो) [कोकते आदत्ते--कुक (-क्विप्‌, कुक्‌ 
किचिदपि गूहन्त जन दृष्ट्या कुरति शब्टायते--क्ुक्‌ 
न॑ कुर +क | कुत्ता-यस्येततच्च न 38४ अर ४ वर 
चठ्यंते -मुच्छ० २।१२। सम०- बाच (१०) हरिणों 
की एक जाति । 

कुछ [कुप्‌- सं पेट । 

कुल: [शुप्‌ | कस] | पेट- जिहितलाध्मातबुक्षि (भुजग 
पति )- -मुच्छ० ९१२2 गर्भाशय, पेट का बह भाग 


जिसमें अरूण रहता हैं-कुम्मीतस्थाइच कुक्षिज --रघ ० 


२८० 


) 


१५।१५, शि० १३॥४० 3 किसी चीज़ का भीतरी 
भाग--रथु ० १०६५ (यहाँ शब्द द्विवीग अर्थ को भी 
प्रकट करता हैं) 4. गत 5 गुफा, करा रतु० र। 
३८, ६७ 6 तलबार का म्पात 7 साड़ी । सम० 
+ शुरू पेट दर्द, उदरझूल । हे 

हुक्षिम्भरि (वि० )कुक्षि + भू -इन्‌, मुम्‌] अपना पेह भरने 
की चिन्ता करने वाला, स्वार्थी, पेट, बहभोजी ! 

कुडकुमम्‌ [कुक - उमक्‌, ति० मम) केसर ाफ़रात-लग्ग- 
कुडकुमकेसरान्‌ (स्कर्वान्‌ )-रघु ० ४६७, (लु० ४२, 
५९, भनु० ११०, २५,। सम० -अड़िः एक पढ़ाइ 
का नाम ! 

कुच । (तुदा० पर० कुचति, कुचित) (पक्षी की भाँति) 
कर्कश ्यति करता 2 जाना 3 घमवाता 4 सखिको- 
डना झूफाता 5 सिकुइना 6 बाधा उपस्थित करना 
7 लिखना, थत्रित करना, सम -, ] टेढ़ा होना, 
2 सकुबित करना, 3 सकुब्ित हाना-यधा-गात्र सडकु- 
जित, मृगपतिरपि कापात्‌ सहकुचत्युत्पतिष्णु - पच० 
३।४३ 3 बन्द करना मुझाता-कमलबनानि सम- 
कुबप्‌-दश०, [प्रेर०) तल्द करना, सिकीहना, 
घटाना । 
। म्वा ० पर०(कुड्चू भी)-कोचति, कुडचति, कुज्चित) 
 कुटिल बनाता, झुकाना या टैढा करता 2 -ढी तरह 
से चलना 3 छोटा करना, घटाना 4 सिकुडना, सझु- 
चित होता 5 का ओर जाना, आ' , सिकोडना, टेढ़ा 
करना, झकाना [प्रेर० भी) कु० ३!७० रघु० ६१५, 
भतु० १।३ -बि--, सिकाडना टेढा करता । 

कुच [कुत +क] स्तन, उरोज, चूती--अपि वनास्तरमल्प- 
कुच न्वरा-विक्रम० ८२६। सम अध्रम,--मुखम्‌, 
चूचक, - सटम्‌, - तटों । (स्त्रिया के) स्तन का उत्तार, 
-- फल अनार का वृक्ष । 

कुथर (वि०।(स्त्री०-- रा,--ही) । जन भरने जाने बाछा, 
रेग कर जाने वाला 2 दुष्ट, नीच, दुश्चरित 3. अप- 
मानित करने वाला, छिद्राल्वेपी, र स्थिर तारा ! 

कुच्छम्‌ [कु-छा-क] कमल की गक जाति, कुमद । 

कुज [कु+जन्‌ 5] ] वक्ष 2 मंगल 7 3 एक राक्षत 
जिसे कृष्ण ने मार गिराया था ('सरक' भी इसी का 
नाम है), - भा सीता । 

कुजस्भल कुर्जारोभल'[को पृथित्या जम्मनमिव अत्र०ब०स०, 
का प््‌थित्पा कौ पृथिव्या बा जमल -थ० त« था 
स॒० त०] सेंच झूगाकर घर में चारी करने बाला 
चोर । 

कुज्ञटि', कुज्मटिकाक कुरझ्टो किज | किए, झट -+-दन्‌, 
कुज्‌ चासो झटिच्व कर्म ७ स०, कुज्मटि | कम्‌--टापू, 
कुज्ञटि | डीप] झुहरा, शुन्ध । 

कुल्च दे० कुच्‌ ।! 


( ९८१ ) 


कुछबू -+त्यूट्‌] ठेढ़ा करता, झुकाता, सिकोडना । 

कुड्धचि: [फुच्‌ |-हन |आठ 3४ ६७ गे या अजलियों की धारिता 
का माप अष्टम प्टि्स5 || 

कुडिजका [कुच्‌-+प्युछ-टापू, इत्वम्‌] . कुजी, चाबी 
--भर्ते० १।६३ 2 बाँस का अकुर । 

कुज्चित (बि० )किच +-क्ल | सिकुडा हुआ, टेढा किया हुआ 
झुक्राया हुआ । 

कुझ्ज -)जम्‌ कु |-जन्‌+3, पुृषो ०साथ ]! लताओं तथा 
पौधों से आच्छादित स्थान, रूताबितान, पणज्ाला, 
“-जल ससि कुझज सतिमिरपुज शीलप नीलनिवालम्‌ 
“ज्गीत० ५, बज ललताकुओे - १०, मेघ० १९, रघु० 
९।६४ 2 हाथी का दाँत। सम० कुटीर, लतामण्डप, 
लगाओं तथा पौधों से परिवेध्टित स्थान-गुज्जर्कुअज- 


कुटोरकीशिकघटा - उत्तर० २२९, मा० ५१९, 

कोकिलबू जितकु जकुटीरे -गीत० १। 
कुज्जर.[कुछजा हरिलतन, सो प्स्यास्ति +२] ! हाथी 

2 (समास के अन्त में) काई 2 28 या श्रेष्ठ वस्तु 


अमरकाण इस प्रकार के निम्ताकित प्रयोग कत- 

छाता है. स्थुमुतरपद व्याध्न पृगवर्षभकु्जर , सिंह 
शाईलतागाशा पुसि श्रेप्ठाथंवाचका । 3 पोपलक का 
बुक्ष (अध्वत्य) 4 हस्त नामक नक्षत्र! सम० जसी- 
कम्‌ सेना का 7 प्रभाग जिम्तमे राथी टा, हक्षि-सेना, 
- अशन अध्यत्व वक्ष, - अराति 4 शेर 2 भरभ 
(आठ थत का एप काहानिय जन्लु), - प्रह हाथो 
पकटने बाला । 

कट । (स्वा० पर० कुटति, कुटित) । कुटिल य्रा वकर 

होना 2 टेढ़ा करना या झुक्ाना 3 वेइमानी करना, 

छल करता, धोखा देना । 

॥ (दिवा० पर० --फुद्यति) तोड़ कर टुकड़े टुकड़े 

करना, फाड़ देना, विभवत करना, विधेटित करता ) 

, “हम्मू [कुट--कम| जलपात्र, करवा, कलश,--४; 

! किला, दुर्ग 2 हथाड़ा 3 वक्ष 4 घर 5 पहाड़ । 

सम्त० -जः | एक वक्ष का नाम -मेथ० ४, रघु० 

१०९३७, हा ७ ३११३, भर्त्‌ ० 2४२ 2 आगस्त्य 

3 द्राण हारिका सेविका, नौकराती । 

कुटकरम [कुट-|-क्न्‌] बिना हछस का हल । 

कुरजू" [कु+टडु + घत्म | छत, छप्पर । 

कुट कुक [कुटस्य अज्जक - परण्त०]। वृक्ष के ऊपर फैली 
हुई लवाओ से धना लतामण्डप 2 छाटा घर, झोपड़ी 
कुटिया । 

कुटप [कुट-/ पा | क]॥ अनाज की माप (>>कुडब) 
2 घर के निकट वाटिका 3 ऋषि, सन्यासी, --पम्‌ 
कमल । 

कुटरः [कुट -| करन बा० | वह घृणी जिसमे मथते समय 
रई की रहसी लिपटी रहती है । 

३६ 


गुठ' 


कुट्‌ +- छत, छप्पर । 
कर किए +ए] 7 मर 2 वृक्ष (स्त्री०) 3. छुटिया, 
गीपृष्टी 2 माठ, झुफाव । सम ०- चरः सुस्त, शिक्ुक । 
कुटिरम्‌ [कुट्‌ +-इग्न्‌ | कुटिया, झोपड़ी । 
कुटिल (वि०) [कुट्‌+ इलच्‌] टेढा, झुका हुआ, मुडा 
हुआ, घृधरदार -मेदातू अआुबो कुद्ियो:--श० 
५२३, रघु० ६।८२, १९१७ 2 धुमावदार, बल- 
खाती हुई - कोश कुटिला नदी-मिद्धा ० 3, (आल० 
कपटी, जालसाज, बईमान ।सम०-आक्षय (बि७ 
दुरात्मा, दुर्गति,-पक्षमन्‌ ( दवा मुडी हुई पलकों वाछा, 
-स्वभाव (वि०) कुटिल प्रकृति, बईसान, दुर्गेति । 
कुटिलिका [कुटिल--कन्‌ +टापू, इत्वम्‌] 3, दबे पाँव 
आना (जिस प्रकार कि शिकारी अपने शिकार पर 
आते है) दुबक कर चलना, 2 छूहार की भट्टी । 
' क्टटी [कुटि+-ढोप] ) मोड 2, कुटिया, झोपडी-प्रासादी- 


'. यति कुटयाम्‌ू--सिद्धा०--मनू* १६॥७२, पर्ण, 
अदब” आदि घी कुद्धिती, दूसी । सम०--- लक किसी 
सघविशेष का --चतुबिधा भिक्षवस्त्रे कुटीचक- 


! 

| बहूदकौ, हंस परमहसंइ्य यो ये पश्चात्‌ से उत्तम । 

| “महा०, - चरः एक सन्‍्यासी जा अपने परिवार को 

।. अपने पुत्र की देख रेल में छोडफर अपन आपको 

|, पूर्णतया धर्मनि-ठाव एवं तपदचर्या में छगा देता है । 

| कटी र., रम “][कुट--र, कुटीर--कन्‌] झोपडी, कुंटिया, 
कुटीरकः >“ उत्तर० २१२९, अमरू ४८॥ 

कुट्नी [कुट्‌ + उन्‌ +-डीष्‌ | कुट्टिनी, दूती -दे० कुट्टनी । 

कुटुस्वम, कुट्स्शकम [ कटुम्मू-अच्‌, कुट्स्म--कन्‌ 
] गृहस्थोी, परिवार-उदारचरिताना तु वसुधैव कुदुस्ख- 
कम -हि० १।७०, याज़्० ११४५ मन्‌ ० ११११२, २२, 
८/१६६ 2 परिवार के कतंव्य और चिताएँ-सदुपहित- 

हद रघु ० ७।७१,--ब:,- बन! वध, वक्ष या 

के फलस्वरूप सबंध 2. वालबणले, 
3 नाम 4 वश। सम० - कलहः,-हम्‌ परेल झगड़े 
--भरः परिवार का भार - भर्ता तदपितकृदुम्बभरेण 
सार्थम्‌ -श० ४१९, व्यापृत (वि०) (वहु पिता) 
जो पालन प्रोषण करता है, तथा परिवार की भलाई 

22228: रखता है । हि 

हुड॒म्बिकः, कुटुम्दिन (१०) ;[ क्टुस्य+-ठन्‌, इंनि गा | 
गृहल्य, कुछ पिता, के परिवार का भरण पोषण 
करना पड़ता है, या जो देखभाल करता ह--आयेष 
गृहिणीनेत्रा कन्यार्थण्‌ कुटुम्दिल-कु० ६।८५, विक्रम» 
३॥१, मनु? ३।८०, याज्षए २४५ 2 परिवार का एक 
सदस्य, मोौ गृहपत्ली, गृहित्रो (गृह स्वामिनी), 
अवतु कुदुम्बिनोमाहु: पषच्छामि-मुद्रा० १, प्रभवन्ध्यी5 
पि हि भर्वुषु कारणकोपा कुदुम्बिन्ध --मारूबि० है। 
१७, रपु० ८।८६, अमर ४८ 3 स्त्री । 


( 


कूदूद (च्रा० उभ०-- अडुयति, ) 3. काटना, 
बॉटना 2 पीसना, चूर्ण करना 3 दोष देना, तिन्‍्दा 
करना 4 ग्रूणा करना । 
कुट्टकः [ कुट्ट +प्वूल | कटने बाला, पीसने वाला । 
कूद्टलम [ १ आम ]१ काटना 2 कूटता 3 दुर्बचन 
[ नी [ कटयति नाशवति स्त्रीण 
झुद्‌द उद्टयात नाशयति स्त्रीणा कुलम --कुट्ट, 
-+जिच्‌ू-ल्यूट+डीप्‌, कुट्ट--इनि बा] कुटनी, 
दूती, दल्ली । 
कुटभितन्‌ [ कु | घज्ण,, तेन निर्वृत्त हत्यर्थें कुट्ट +-इमप्‌ 
+श्तच्‌ | प्रियतम के प्यार का दिखावटी तिरस्कार 
(मूठमूठ ठुकराना) (नायिका के २८ हावभाव तथा 
अमुनय, में से एक) सा० द० परिभाषा देता हैँ - केश- 
स्तनाघरादीना ग्रहें हर्षषि सश्नमात्‌, प्राह कुट्ठमित 
ताम शिर करविधुनतम्‌, १४२ । 
झुट्टाक (वि०) (स्त्रो०--को) [कुंट्ट +पाकन्‌ ] जो 
विभकत करता है या काटता है--सारजूसडुरविधा- 
विभकुम्भक्टकुट्राकपाणिकुलिशस्य हरे प्रमाद --मा० 
५।३२। 
कुट्‌टार' [ कुट्टू--आरन्‌ ] पहाड,--रम्‌ ! मैथुन 2 ऊती 
कंबरू 3 न | 
कुटूटिस:.--मम्‌ [ कुट --इमप्‌ ]] खडजा, छोटे-छोटे 
पत्थरों को जमा कर बनाया हुआ फर्श, पक्का फर्श 
“कातेन्दुकास्तोपलकुट्टिमेष-शि० ३४०, रघु० ११९ 
2 भवन बताने के लिए तैयार की गई भूमि 
3 रत्नों की खान 4 अनार 5 झोपडी, डुटिया, । 
छोटा घर। 
हहूटिहारिका -[ कुट्टि मत्स्यम|सादिक हरति इति--कुद्ि 
नहू+ण्शुल्‌ --टापू, इत्वम ] सेविका, दासी । 





हुद्भल--कुइ मल । 
कुठः [ इूठबते छिद्यत--कुटू+क ] वृक्ष । 
कृठदर-दे ० 'कुटर। 


शुठार' (स्त्री०--री) [ कुठ-+आरन्‌ ] कुल्हाडा (परणु), 
कुल्हाडी - मातु केवलम्रेव यौवनवनच्छेदे कुठारा वयम्‌ 
>+मर्तृ० ३११। 

कुडारिक. [ कुठार+ठत्‌ ] लकडहारा, लकड़ी काटने 
वाला | 

हुठारिका [ कुठार--डीप्‌ +-कम्‌--टाए, हुस्वद्र ] छोटा 

+ कुल्हाल, फरसक। 

कुठाराः [ कुट |आरु |! वृक्ष 2 लगूर, बन्दर । 

झृढि [ कुठ-इन्‌ +-कित्‌ ]] वृक्ष 2 पहाड़। 

हुश्फूः (०) कुज, लतागृह। ' 

कुड़बः (पः) [ कुड--कवन्‌, कपनू-वा] एक चोभाई प्रस्थ 
कक या बारह मुट्ठी (अजलि) अनाज की 

| 


| 
| 


रंटदर ) 


कुड्मस (वि०) [मुड--कछ, सूट | खलता हुआ, पूरा 
खिला हुआ, लहराता हुआ (जैसे खिला हुआ फूल) 
-रघु० १८।२७,--ल' खुलना, कली--- विदम्मो, 
दूयन्धिपु कुड्मलेषु--रघु० १६४७, उत्तर० ६१७, 
शि० २।७,-लम्‌ एक प्रकार का नरक->मनु० 
४॥८९, याज्ञ० ३२२२। 

कूड्मलित (वि०) [कुड्मल--इतच ] ॥ कलीदार, खिला 
हुआ 2 प्रसन्न, हसमूख । 

कड्यस्‌ [ कु+-यक्‌ , डगागम ] दीवार---भेदे कुडशाव- 
पातने-याज्ञ० २२२३, शि० ३।४५ 2 (दीवार पर) 
पलस्तर करना, लौपना, पोतना 3 उत्सुकता, जिशासा। 
सम०--कैदिन्‌ (१०) घर में सेंघ लगाने बाला, 
चोर,--छेशः सखोदन वाढा, (श्प्त) खाई, गडड़ा, 
(दीवार में) दरार । 

कण्‌ (तुदा० पर०--कुणति, कुणित) ॥ सहारा देना, 
यहायता देना 2 दाब्द झरना । 

कुणक: [ कुण्‌ --क-+कन्‌ ] किसी आनवर का अभी पैदा 
हुआ बच्चा | 

कुणप (वि०) (स्त्री०--थी) [कुण्‌-+कपन| ! मुर्दे जैसो 
दुर्ग देने वाला, बदबूदार --प,--फ्स मरर्दा, शव - 
शासनीय कुणपोजन -- विक्रम० ५ (गिद्ध),-अमेध्य 
कुणपाशी च--मनु० १२। ७१, जोवित जम्सुओं ये 
प्रति घुणा व तिरस्कार का छोतक शब्द, - प' ! बर्छी 
2 दुर्गष, बदक्‌ । 

कृषि: छः इलू| लुजा, जिसकी एक बांह सूल गई हो । 

कुष्टक (विं०) (स्त्री०--क्ो) [कुष्ट +प्वुल] मोटा, 
स्थल । 


कुष्ट्‌ (म्वा० पर०-कुष्ठति, कुष्ठित) । कुष्छित, दृष्ठा 
या मन्द हो जाना 2 छगड़ा, ओर विकलांग होना 
3 मदबद्धि या मूर्ख होना, सुस्त होना 4 ढीऊा करना 
(प्रेर० या चुरा० पर०) छिपाता । 

कुष्ठ (वि०) [कुण्ट+अच् | | ढूठा, सुस्त, वद्य तपोवीय- 
अहत्सु कुष्ठम्‌ू-- कु० ३॥१२, प्रभावरहित हो गया, 
कुण्ठी>वन्त्मुपलादिय क्षुरा -- शारी० 2 मन्द, मूर्ख, 
जड़ 3 आलसी, सुस्त 4. दु्बंल । 

कुष्छकः [कुप्ठ्‌ | प्वूल्‌] मूल । 


कुष्ठित (भू० क० #०) हक 2830) अल 4 ठठा, भनन्‍्दीकूत 
(आल० भी)--बि -रघु० 
११७४, आमि० २७८, मु० *२।२०, शास्तष्वकु- 


दिताबुद्धि --रणु० ११९, निर्बाध 2 
3 विकलाग। न्‍ हे का 
कुष्ड:,उम्‌ [कुण-/ 3] | प्याले की शक्ल का बर्तन, [चिल- 
मची, कटोरा 2 होज 3 कूड, कुड-- अग्निकुश्डम्‌ 
4. पोखर या पल्‍्थर-विशेषत जो किसी देवता के नाम 
पर धर्माष समपित कर दिया गया हों 5 कमडछ या 


९३ रंथडे ) 


सिक्षापात्र, - डः (स्त्री०--डो) पति के जीवित रहते 
व्यभिचार द्वारा किसी दूसरे पुरुष के समोग से उत्पन्न 
सन्‍्तान--पत्यौ जीवति कुंड स्थात्‌ -- मनु० ३॥१७४, 
पाज० १२२२। सम०--आहिन्‌ (१०) भड़॒वा, 
विट, अपनी जौविका के लिए जो कुण्ड पर निर्भर 
करता है अर्थात्‌ वर्भसकर, ४४४ डम्य ३१५८ 
पाज्ञ० १।२२४,--कषस ( 4 बहू गाय 
जिसका ऐन या औडी भरी हुई हो 2 भरे पूरे स्तनों 
वाली स्त्री,-- कीटः ! रखली स्त्रियाँ रखने वाला 
2. च्ार्वाकमतांबलबी, नास्तिक, जारज दाह्मण,-कील' 
तीचख या दुश्बरित्र व्यक्ति,--गोसल्‌--भोलकल्‌ 
 कांजी 2 कुद्द और गोलक का समदाय । 

कुण्शलः,-लम्‌ [कुण्ड--मत्वर्थे 5) । कान की बाली, कान 
का आभृूषण-श्रोत्र श्रुतेनेव ने कुण्डलेन-भर्तृ० २।७१, 
चौर० ११, ऋतु० २२०, ३१९, रघु० १११५ 
2 कश 3 हल गोला । 

कुष्डसभा [कुण्डल--णिच्‌ - यूज + टाप्‌] घरा डालना ( शब्द 
को गोछ घेरे में रखना) यह प्रकट करते के लिए कि 
यह भाग छोड़ देना मा इस पर विचार नहीं करना 
है, --तदोजसस्तत्शस _ स्थिताविमौ व्ेति चित्त 
५38 पदा यदा, तनोति भानों परिविषकैतवासंदा 

कुण्डलनां विधोरपि । नै० ११८ तु० २९५ 

से भी । 

कुष्डलिन्‌ (थि०) (स्त्री ०-नी ) [कुण्डल -+-इति]  कुण्डलो 
से विमूषित 2 गोलाकार, सपिल 3 घमावदार, 
कुण्डली मारे हुए (साँप की भाति) --१० 4 साप 
2 मौर 3 बरुण की उपाधि । 

कुण्डिका [कुह +-कतन्‌ +टाप, दत्वम्‌| | घड़ा & कमडल । 

कुष्डिन (१०) [कुण्ड --इनि| शिव की उपाधि | 

हुण्डिनम्‌ [कुण्ड --इनच्‌] एक नगर का नाम, विदर्भदेश की 
राजधानी । 

कुढि (डी) र (बि०) [कुण्ड +६ (६) रन्‌] बलवान, 
नजर । 

कुत' (अव्य०) [किम्‌+तसिझू] 2 कहाँ से, किधर से 


--कैस्य व वा कुत आयात --मोह ० ३ 2 कहाँ, 


और कहाँ, और किस स्थान पर आदि-- ईदृग्बिनोद 
ट्ा -श० २५ 3 क्यो, किस लिए किस कारण से, 
कस मेडन से हृदमुच्यते--श० ५ 4 केसे, 
किस प्रकार बज बाहु कुत फलमिहास्य-श० 
११५ 5 और अधिक, और ऋम- न त्वत्समोस्त्यम्य- 
भिक कुतोहूय --भग० ११४३, ४॥३१, न मे स्तेनों 
जनपदे न कदर्यों न स्बैरी स्वैरिणी कुत--छा० 6. 
क्योंकि, कभी कभी कुत ' कैवल 'फिम्‌' झच्द के अपा- 
दान के कप में ही प्रयुक्त होता पल 22 कालात्स- 
मुत्यध्रमू--वि० पु० (--कस्मात्‌ * भव 'कुत 


के आगे 'चिंद' 'चग' या 'अपि' जोड़ दिया जाता है 
तो यह जांवरुणपवोधक बन जाता है । गा ५ 
कुलपः है कह +रच्‌ ] ! ब्राह्मण 2 द्विंज 3 यूय 

४ बता 6 दैलू, साड 7 दोहता 8 भानजा 
9 अनाज 0 दिन का आठ महर्त--अद्भो मूहूर्ता 
विख्याता दक्ष पत्र च सबंदा, तत्राध्टपों मुहर्तोंयःस 
काल कुतप स्मृत |--प््‌ कुछ घतम 2 एक 
प्रकार का कबल । 

कुतस्त्प ६३४ ) कुतस-+त्यप्‌ू] कहाँ से आया हुआ 
2 कैसे हुआ । 

कुतुकम्‌ [कुत्‌--उकडठा, 4. इच्छा, रुचि 2 जिज्ञासा 
(कौतुक) 3 उत्सुकता, उत्कष्ठा, उत्कटता-केलिकला- 
#3228' च काबिदम्‌ यमुनाजलकूछे, मजुलपजुलकुजगत , 
$ करेण दुकूले-- गीत० १ । 
/ झतूः (स्त्री०) [कुलू+डुप पृषो» कु+तन्‌ + कक 

लिप बा०] कुप्पी (तेल डालने के किए चमढ़ें की 
बनी) । 

कुतृहुल (वि०) कुतू+हल-अच्‌) ॥ आपचयंजनक 
2 श्रेष्ठ सर्वोत्तम 3 प्रशसाप्राप्त, प्रसिद,-छूम । इच्छा, 
जिज्ञासा-उज्क्षितशब्देत जनित न कुशृहलम्--श० १, 
मदि विलासकलासु कुतृहलूम्‌--गीत ० १, (पपौ) कुतू- 
हलेनेव मनुध्यशोणितम्‌--रघु० ३॥५४, १३॥२१, 
१५६५ 2 उत्सुकता 3 जिज्ञासा को उत्तेजित करने 
बाला, सुहावना, मनोरजक, 22 या जिज्ञासा । 

कुज (अव्य०) [किम्‌+तरलू] । कहाँ, किस बात में,--कुत्र 
में शिशु --पत्र० ै, प्रवृत्ति कुत्र कतेब्या-हि० १ 
2 किस विधय में- तेजसा सह जाताना बय कुषोप- 
5 5७४ लिए १३२८ (कर्भी कभी 'कुश्र' का प्रमोय 
'किम्‌' दब्द अधघि० एक० च० के लिए किया जाता 
है), जब 'कुज' के साथ चिदू, चने, या अपि, जोड़ 
दिया जाता है तो वह अर्थ की दृष्टि से अनिश्यया- 
त्मक बन जाता है, कुत्रापि, कुअचित्‌ किसी जगह, 
कही, से कुतापि- कही नहीं, कुं्रचित्‌-कुकचित्‌--एक 
स्थान पर--दूसरे स्थान पर, यहां-यहाँ-मनु० ९३४ । 

कुशत्य (वि०) [कुश्+-त्यप्‌] कहाँ रहने वालाया कहाँ 
वास करने बाला । 

छुत्स (भ्रा० आ०-कुत्सयते, कुत्सित) गाली देना, बुरा- 
भला कहना, निन्‍दा करमा, कलक लगाना, मनु ० २।५४, 
याज्ञ० शारेरै, भा० २।२८ । 

कुल्समम्‌, कुल्सा [कुत्म-+स्यट, कुत्स-+-अ- टाप] दुर्वचन, 
घुणां, भत्सेना, गाली देना-देवताना चर कुंत्सनभ्-मसु ० 
४१६३ । 

कुत्सिल (वि०) [ कुत्स+क्त ] । धृणित, तिश्स्करणीय 
42. (४ बम हें पुएअरित्र । 532 


छुणः [$-/- थक] कुछा गामक भास । 


( रेट४ 


कुष:,यम्‌,था । छीट की बनी हाथी की झूल 2 दरी। 

बुद्वारः,-लः, उक्त: अंक) न णिच्‌-+-अण्‌, पूषो», कु-दल 
णिन्‌+अणू पृषोौ०, कुहाल--कन्‌] 4. कुदाली, 
श्ूर्पा 2 काचन वक्ष । 

कुषाखम्‌-- हु इमलम । 

कुदजू।-ग [कुछ-कै॑क नि० साध, कु--उत्‌--रख्ज 
“ैधच्म, |  भ्रौकी & मचान पर बता मकात । 

कुलक [? ] कोता । 

कुत्तः: [कु उन्द +क्त, बा० दाक० प्ररूपम्‌ | | भाला, 
मल भा रह सात २ 
अथ घारिण. पुरुषा ), - 
अकाह मिकता किक तु ता लिन शत १ 2 छोटा जन्तु, 

) 


कुल्तल' [कुन्स--ला 4-क] . सिर के बल, बालो का गुच्छा, 
--अतनुविरले बात का आह आल न्तलै --उत्तर० 
११२०, घोर० ४, ६, गीत० २2 क्टोरा 3 हुल,-ला 
(ब० व०) एक देश तथा उसके निवासियों का नाम | 
कुस्तयः ('कुत' का ब० व०, १५०) एक देश और उसके 
निवासियों का नाम । 

कुन्ति: [कमु| झिच्‌] एक राजा का नाम, क्रथ का पुत्र। 
सम०---भोजः एक यादव ९५-8४: कुन्तिदेश का 
राजा, जिसने निस्सनन्‍्तान होने के कारण कुस्ती को 
गोद ले लिया था । 

कुन्ती [कुन्ति+-डीप्‌) 'शूर नामक यादव की पुत्री पृथा 
जिसको कुतिभोज ने गोद लिया। (यह पाडु की 
पहली पत्नी थी, किसी शाप के कारण पाड़ से सतान 
न हुई, उसने इसी लिए कुती को अनुमति दे दी कि 

ऋषि से प्राप्त अपने मत्र का प्रयोग करे 


१६303 

द्वारा वहू किसी भी देवता का आवाहन करके 
उससे पुत्र प्राप्त कर सकती है। फलत उससे घधम्ं, 
वायू और इन्द्र का आवाहन किया ओर उनसे क्रमण 


युध्िष्ठिर, भीम और अर्जुन को प्राप्त किया। वह 
कर्ण की भी माता थी उसने अपनी कौमायं-अवस्था 
में मत्र का परीक्षण करने के लिए सूये का आवाहन 
किया और उसके सयोग से उसने कर्ण को प्राप्त किया ) 
न्‍्थ्‌ (भ्वा०-क्रया० पर०-- 344 कुथ्नाति, कुन्यित 

|; | कष्ट सहन करना 2 लिपकता 3 आलिगत 4 
4 चोट पहुंचाना । 

कुस्द,-बम्‌ [कु दे (दो) +क, नि० मुम्‌, या कु दतू, 
नुम्‌] चमली का एक भेद, मोतिया (सफेद और कोमल ) 
कुन्दावदाता कलहसमाला --मष्टि० २।१८, प्रात्त 
कुरदप्रसवशिधिल जीवित घारयेथा --मेघ० ११३, 
--वर््‌ इस पौधे का फूल--अलके वालकुन्दानुविद्धम्‌ 
-+मैष० ६५, ४७,--दः विष्णु की उपाधि 
2 खैराद। सम०-करः खैरादी ! 


कुल्दमः [ कुन्द--मा--क ] बिल्ली । 

कुश्विनी | कद |. इनि ) कप | कमलो का समूह । 
कुम्दु: | $-दू- डु बा० नुम्‌ | चूहा, मूसा । 

कुष्‌ (दिवा० बर०-- इपि, कुपित) . कुद्ध होना (प्रायः 
उस व्यक्ति के लिए सम्प्र० जिस पर क्रोध किया 
जाय, परन्तु कभी कमी करम० या सब० भी प्रयुक्त होते 
है) कुप्यन्ति हितवादिने- का० १०८, मालबि० रे! 
२१, उत्तर० ७, चुकीप तस्मे स भूशम--रघु० ३॥५६ 
2 उत्तेजित होना, सामय्य ग्रहण करना प्रचढ़ होना, 
जैसा कि--दोषा भ्रकुप्यन्ति--सुशु० अति--, कुठ 
होना, भष्टि० १५।५५, परि- जुद्ध होता, प्र-, । कद 
होना,-निमित्तमुहिस्य हि य प्रक्ुप्यति भुव स तस्या- 
पगमे प्रसीदति- -पच० १।२८३, 2 उच्चेजित होगा, 
बल प्राप्त करना, बढ़ना (प्रेर०) उभारना, चिंढाना 
खिझाना । 

कुपिन्द-- दे ० कुविंद । 

कुपिनिम्‌ (१०) [ कुपिनी मत्म्यधानी अस्ति अस्य -कुपिती 
-+इन्‌ |] मछवा | दी हर 

कुषितो [ कुप + इनि --डीप्‌ | छोटी-छोटी मछलियाँ पकड़ने 
का एक प्रकार का जाल । 

कृपूय (वि०) [ कु--पूयून॑ अच्‌ | घृणित, नीब, अधम, 
तिरस्करणीय । ] 4० बॉ कई 

क्षप्यम [ गप्‌ + क्यप, कुत्वम्‌ 4 अपधातु र्‌ 

पीने को छोड कर और कोई घातु -कि० १ रे९, 
मनु ० ७९६, १०११३ | 

छुबे (वे) र [ कुत्सित बे (बे) र शरीर यस्य से |] घन 
दौलत और कोष का स्वामी, उत्तरदिशा का स्वामी 
-जुबेरगुप्ता दिशमुष्णरदमौ भन्‍्तू प्रवत्ते समय विलध्य 
-कु० 3।२५ (इस पर मल्लि० की टीका के अनुसार) 
[ कुबेर इडविडा में उत्पन्न विश्ववा का पुत्र है, और 
इसीलिए यह रावण का आधा भाई है। धन और 
उत्तर दिल्ला का स्वामी हीने के अतिरिक्त यहु यक्ष 
और किजरो का राजा तथा रुद्र का मित्र हैँ, इसका 
वर्णन विकृत शरीर के रूप में पाया जाता है, इसके 
तीन टाँगे और आठ दाँत थे, और एक आँख के स्थान में 
एक पीछा चिह्न था), अश्क्त'--अड्डि कैलास पर्षत 
की उपाधि, - विश्व (स्त्री०) उत्तर दिशा । 

कुक्ल (वि०) [ कु ईषत्‌ उब्जमाजंव यत्र शक० तारा०] 
कुबडा, कुटिल, - बज. ! मुडी हुई तलवार 2 पीठ पर 
निकछा हुआ कूब, - इआ कस की एक सेविका, कहते 
है कि उसका शरीर तीन स्थानों पर विकृत था (कृष्ण 
और बलराम ने, जब वह सथुरा जा रहे थे राजबार्ग 
पर कुब्जा को देखा, वह कस के लिए उबटन ले जा 
रही थी। उन्होने उसमें से कुछ उबटन माँगा, कुल्जा 
ने जितना वे चाहते थे, उबटन उनको दे विया कृष्ण 


( २८५ ) 


उसके से अस्वम्त असम हुआ, उसने उसका 
कब कलर हरे पूरी तरह सीधा हे दिया, तब से 
वह अत्यन्त सुन्दरी स्त्री रमसे छगी) । 
कुष्जकः [ कुब्ज-+-कत्‌ |] एक वक्ष का नाम-+मनु० ८। 
२४७, ५३२ । 
कुम्षिका [ कुब्जक-+टाप्‌, इस्वभ्‌ | ऑठवर्ष की अविवाहित 
रूडकी 


खड़की । 
झुमृत्‌ (१०) [ कुर्नमू- क्किपू, तुकायम ] पहाड़ । 
₹: [ कम्‌आरन्‌, उपधाया' उत्बम्‌ ] 4 पुत्र, बारुक, 
0375 ३।४८ 2 पाँच वर्ष से कम आयु का बारुक 
3 राजकुमार, युवराज (बिशेषत नाटकों में )-विप्रों- 
पितकुमार तद्राज्यमस्तमितेश्वरम्‌ रघु० १०४११, 
कुमारस्थायूपों ब्राणः विक्रम० . ५ उपबेष्टुमहति 
कुमार मद्रा० ४ (मल्यकेतृ ने राक्षस को कहां) 
4 युद्ध के देवता कातिकेय,-कुमारकल्प सुघुदे कुमारम्‌ 
रघु० ५३६, कुमारोईपि झुमारविक्रम --३॥५५ 
5 अग्नि 6 तोता ?. सिन्धु नवी । सम०--पालन 
बस्चों को देखरेख रखने वाला 2 राजा शालिवाहन, 
भत्या ।, छोटे-छोटे बच्चो की देखरेख 2 गर्भावस्‍था 
में रत्री की देखरेख, प्रसूति विद्या-रघु० ३१२ 
--बाहिन्‌, - बाहुन मोर, -स्ू' (स्त्री०0) ! पार्वती 
का विशजेषण 2 गगा का वि० । 
कभारक | कुमार--कन्‌ |। बच्चा, युवा 2 आँख का 
ताश । 
कमारयलि (ना० धा० पर०) खेलना, क्रीडा करना (बच्चे 
कुमारी +ठन्‌, 


की तरह) । 
फूृभारिक (वि०) (स्त्री० की) ] 

कुमारी - इनि ] 
“जसके लड़कियाँ हो, जहाँ लडकियों की बहुतायत हो। 


कुभारिस (वि०) (स्त्री०- शी) 
कुसारिका, कुमारी [ कुमारी +ठन्‌-+ टाप्‌, कुमार+-होप्‌ ) 


दस से बारहू वर्ष के बीच को लड़की 


2 अविवाहिता तरुगी, कन्यां--त्रीणि वर्षाष्युदीक्षेत 
कुमायतुमती सती मनु० ९११०, ११५८, व्यावर्त- 
तान्योपगमात्युपारी रघु०६।६९ 3 रूड़की, पुत्री 
4 दुर्गा 5 कुछ पौधों के मासम। सम०--पुत्रः 
अविवाहिता स्त्री का पुप्र,--हथदुरः: विवाह से पूर्व 
भ्रष्ट लड़की का श्वसुर ध्ि ं 
शुभुव्‌ (वि०) [कु० |-मुदू+क्विप] ) कृपाशुन्य, अमित्र 
४ 2 लछोभी 8 )व हक ४ 2 लारूू आप 
कुमुदः, -- दम [कों मोदते इृति कुमुदम्‌] ॥ सफेद कुमुदिनी, 
जो कहते है कि चल्द्रोदय के समय खिलतो है -- नोकछव- 
सिति सपनकिरणेप्चन्द्रस्येवाशुभि कुमृदमू--विक्रम० 
११६, इसी प्रकार क्ष० ५१२८, ऋतु० ३।२, २१, 
२३, मेष० ४० 2 छाल कमल, - दब चाँदी,--॥: 
!. विष्ण का विशेषण 2. इक्षिण दिल्ला के दिग्शाज का 


नाभ 3. कपुए 4. झन्दरों की एक जाति 5 एक नाग 
जिसने अपनी छोटी बहन कुमुद्रती को राम के पुत्र कुश 
को प्रदान किया --दे० रघु० १६।७५-८६। सम० 
“-जाकार, चाँदी.--आकर:, आवास" कमलों से 
भरा हुआ सरोवर, --ईक्ष" चन्द्रमा,-अब्डस कमलो का 
समूह, माष+-पति;, अन्यु,--बान्यवः,-सुहृद्‌ (१०) 
अन्द्रमा | 

कुमृदवली (कुमुद-- मतुप्‌-|- डीपू, वत्वम्‌] कमल का पीधा 

कुमिदिनो 22292 4 ! सफेद फूलों की कुमृदिनी 

यथन्दावानन्द समुपोढ़े कुमृदिनी--उत्तर ० ५ 

२६, शि० ९॥३४ 2. कमठो का समूह 3 कमरूस्थलो , 
सम० -माबक', -पत्ति: चन्द्रमा । 

कुमूइत्‌ (वि०) (कुमुदु+-मनुप्‌, वत्वम] जहाँ कमलों की 
बहुतायत हो - कुमृद्वत्सु च तारिषु--रघु०४।१९,--सी 
सफ़ेद फूर्लों की कुमृदिनी (जो चन्द्रमा के उदय 
होने पर खिलती हैं) --अन्तहिते शक्िनि सैंब कुमुढ़ती 
में दृष्टि न नन्‍्दयति सस्मरणीयक्षोमा--श० ४॥२, 
कुमुदती भानुमतीव भाव (न बबध)--रघु० ६॥३६ 
2 कमलो का समृह 3 कमलस्थली,-- “ईशा: चन्द्रमा । 

कुमोदकः [कु -+-मुद्‌+शिक्ष+प्वुल] विष्णु का विशेषण । 

कस्णा [कुम्म्‌ | अकछ +-टाप्‌] यजञभूमि का अहाता । 

कुम्मः [कु भूमि कुत्सित वा उम्मति प्रयति- उम्म्‌ +-अच 
शक० तारा०] 4. घड़ा, जरूपात्र, करवा -हय सुस्तनी 
भस्तकत्यस्तकुम्भा जग०, बर्जयेलादुष्न मित्र विषकुम्म 
पयोगुखम--हि० १॥७७, रघु० २३४ इसी प्रकार 
कुच”, स्तन" 2 हाथी के मस्तक का लजझ्ताट स्थल 
“इमकुम्भ-मा० ५२२, मलेभकुम्भदलने भुवि सन्ति 
शूरा'-भर्तृ १॥५९ 3 राशिचक्र में ग्यारह॒वी राशि कुस्म 
$ ३० द्रोण के कराबर अनाज की तौरु-- मनु० ८। 
३२० 5 (योग दर्शन में) श्वास को स्थगित करने के 
लिए नाक तथा मुंखविवर को बन्द करना 6 वेष्या 
का प्रेमी । संम०-कर्ण: 'घड़े के पु कान वाला 
एक महाकाय राक्षस जो रावण का भाई था तथा राम 
के हाथो मारा गया था (कहते है कि इस राक्षय ने 
हआरो प्राणी, ऋषि तथा स्वर्गीय अप्सराओ को अपने 
न का प्रास बना लिया, देवता उत्सुकतापूर्वक उस 
दन की प्रतीक्षा करने छगे, जब कि इस शक्तिशाली 
राक्षस से मुक्ति मिले । हेंद और उसके हाथी ऐ रावत 
के दैन्यमाव के कारण ब्रह्मा ने इसे घाप दिया । तब 
से कुम्भकर्ण अत्यन्त घोर तपस्या करने लगा। ब्रह्मा 
प्रसन्न हुआ, और उसे वरदान देने ही वाला था कि 
देवों ने श्ररस्वती से प्राथंना की कि बह कुम्मकर्ज की 
जिल्ला पर बैठकर उसे बदलू दे। तदनुसार जब बह 
बद्मा के पाप्त गया तो इन्द्रपद मांगने के बजाय 
उसके मूह से “निद्रापद' तिकछ्ता, जो उसी समस 


र्८६ ) 


स्वीकार कर लिया गया | कहते हैं कि वह छ महीने 
सोता था और फ़िर केबछ एक दिन के लिए जागता 
था। जब छलका को राम की वानरसेना ने घेर किया 


तो रावण ने बढी कठिनाई के साथ कुभकर्ण को जगाया ' 


जिससे कि वह उसकी प्रबल शत का उपयोग कर , 
परे | छुर (तुदा० पर०--कुरति) शब्द करना, ध्वनि करना 


सके । २००० कलश सुंरा पीने के पश्चात्‌ खा 
ने हजारो बन्दरो को अपना मुखग्रास बताने के अति- 


रिक्त सुग्रीव को बन्दी बना लिया । अन्त में कुमकर्ण | 


राम के हाथों मारा गया ) ---कारः [. कुम्हार--याज्ञ ० 
३११४६ 2 वर्ण सकर जाति (वेहयाया विप्रतरचौर्या- 
त्कुम्मभकार स उच्यते--उशना, या मालाकारात्कर्मकर्या 
कुम्मकारों व्यजायत कर 4 » - धोथः एक नगर का 
नाम,-जः,-जन्मन्‌ (प्‌) *,/--सभषः:  अगस्त्य 


मुनि के विशेषण---प्रससादोदयादस्भ कुम्भयोनेमंहौजस , 


| 


कुष्भीर [ कुम्मिन्‌+ईरु+अण्‌ | घढियाल, । 
कुम्भी रकः, कुम्मीस:. कुस्मीलक: [ कुम्मीर-कनु, रस्यल, 
तत कन्‌ च]चर-- छोप्जेण गृहीतस्य कुम्भी रकस्यास्ति 
वा प्रतिबचनम्‌--विक्रम० २, हुम्भीकके कामुकीदत्त 
परिहर्तव्या चन्द्रका--मालबि० ४ । 


कुरकर , कुरक्र [ कुरम्‌ इति अव्यक्तशब्द करोति-- कुरम्‌, 
-+#- ट, कुरम्‌ू+ कुर+शच्‌ ने ] सारस पक्षी । 

कुरग. (स्त्री०--गी) [क-अज्च्‌ |]! हरिण--तत्मे 
ब्रहि कुरग कुत्र भवता कि नाम तप्त तप-शा० 
११४, ४॥६ लवंगी कुरगी दुगगीकरोतु- जग० 
2 हरिण की एक जाति (कुरग ईषत्ताम्र स्याद्रिणा- 
कृतिकों महान)। सम०--अ्नक्षो,--नंयभा,-- नेत्रा 
हरिण जंसी आँखों वाली स्त्री, साभि कस्तूरी। 


नरघु० ४४२२, १५७५५ 2 कौरव और पाडयो के । क्ुरंगम [ कुर+गम्‌ +खच्‌, मुम्‌ | दे० 'कुरण । 


सैन्यशिक्षानायं गुरु द्रोण का विशेषण 3 बशिष्ठ का 


कुरबिल्ल [ कुर--बिल्ल -|-अच्‌ | केकडा 


विशेषण,--बासों कुट्टिनी, हूती (कभी कमी यह शब्द ' क्रट [ कुर्‌--अटन्‌ +-कित्‌ ] जूता बनाने बाला, मोची । 


गाली के रूप में प्रयुक्त होता है) --छग्नलू दिन का 
वह समय जब कि राशि चक्र क्षितिज के ऊपर उदय 


होता है,--मंडक' ) (शा०) घड़े का मेढ़क ' 


2 (आल० ) कब भवशून्य सनुष्य--तु० कूपमडूक, , 
कर पर ललाटस्थलियो के बीच का ' 


- संधि हाथी के 
गत । 
कुम्मक:ः [कुम्म-+ कन्‌--कै+क वा]  स्तभ का क्षाधार 


2 (योगदर्शन में) प्राणायाम का एक प्रकार जिसमें , 


दाहिने हाथ को अगुलियो से दोनों नथुने और मुख बद 
करके सास रोका जाता हैं । 

कुस्सा [ कुत्सितम्‌ उम्मति प्ररयति इति--उम्भ्‌+-अच्‌ 
+-टाप्‌ शक परहूपम्‌ ] वेश्या, वारागना । 

कुश्मिका [ कुम्म+-कन्‌+टाप्‌, इत्वम्‌ ] ॥ छोटा बर्तन 
2 वेश्या । * 

क्ुष्भिन [ कुम्म+-इनि |] हाथी भामि० १५२ 
2 मगरमच्छ । सम०--नरकः एक विशेष प्रकार का 
नरक, --भव हाथी के मस्तक से बहने वाला मंद । 

कुस्मिल' [ कुम्म--इलच्‌ ] सेंधे लगा कर घर में घसने 
बाला चोर 2 काव्य चोर, लेख चोर 3 साला, पत्नी 


का »ई 4 गर्भ पूरा होने से पहले ही उत्पन्न बालक | « 
कुस्मो [ कुम्म--हीष ] पानी का छोटा पात्र, घडिया। ' 


सम०,---नसः एक प्रकार का विधैला साँप -उत्तर० 
२।२९- पाक' (ए० व०या ब० व०) एक विशेष 
प्रकार का नरक जिसमें पापी जन कुम्हार के बर्तनों 
की भांति पकाये जाते है-याज्ञू० ३॥ 
मनु० १२७६। 

कुल्मीकः [ कुभी|-कै-क ] पुन्नागवक्ष । समर ०-सक्षिका 
एक प्रकार की मक्‍्खी । 


4 
4 
। 


िर 45 । 
| 
| 


हा हुरटक', कुशटिका [ कुर्‌-|-अण्टक, कुरण्ट-|-कन्‌, 

स्त्राया टाप्‌ इत्वम्‌ ] पीला सदाबहार, कटसरेया । 

कुरड [ कुर |अण्डक | अष्डकोश की वृद्धि, एक रोग 
जिसमे पोते बढ जाते है । 

क्ररः (छ) [कु+क्रच, रलयोसमेद | क्रींच पक्षी 
समुद्री उकाब । 

कररी [कुरर+डोष |! मादा क्रौंच, चक्रन्द विरतों कुर- 
रीव भूय --रघु० १४॥६८ 2 भेड। सम०- ग्रणः 
क्रौंच पक्षियों का झुड । 

क्रव. (व), करत (ब) कम्‌ [ ईषत रवो यत्र इति, कुरव 
+कन्‌ | सदाबहार था कटमरेया की जाति, - कुरबकाः 
रवकारणता ययू रघु० ९२९, मेच० ७८; हतु० 
६१८ -व (घ), - ५ (ब) कथ सदाबहार का फूछ 
--चूड़पाणें नवकुरवकम्‌ -मेघ० ६५, प्रत्यास्यात 
विशेषकम्‌ कुरवक श्यामावदातारुणम्‌ - मालबि० ३।५। 

क्रीरम [ कृ-ईरन्‌, उकारादेश ] स्त्रियों का एक प्रकार 
का सिर पर ओढ़ने का कृपडों | 

कद. (ब०ब०) [कृ--कु उकारादेश ] ! बलेमान दिल्ली के 
निकट भारत के उत्तर मे स्थित एक देश -ख्निय 
कुछुणामधिपस्थ पालनीम्‌ -कि० १।१, बिराय तस्मन्‌ 
कुरवदचकासते- - 0१७ 2 इस देश के राजा--ह 
पुरोहित 2 भात। सम०- क्षेत्रम्‌ दिल्ली के निकट 
एक विस्तृत क्षेत्र जहाँ कौरब पाष्डवों का महायुद्ध 
हुआ घा--धर्मक्षेत्रे कुकक्षेत्रे समदेता युयुस्सब --भग० 
(९, मलु० पा अत “>कुरक्षेत्र- राज 
(१०)--राजः दुर्योधन का विदेषण,- बिस्त. ७०० 
द्राय प्रेत के बराबर (४ तोछ़े) सोने का तोल। 
- बुद्ध: भीष्म का विशेषण । 


( २८७ ) 


करंट: (१०) लाकरग का सदावहार,7-डी काठ की गुड़िया 
पुसलिका । 

कुदरत (पु०) बालो का गुक्छा, विशेषकर माये पर बिखरी 
हुई जुल्फ । 

हुतबक--कु रअक । 

कुर्विद:,द्म्‌ [ कुरु नविदू+श, मुम्‌] लालमणि--व्म्‌ 
काला नमक 2 दर्पण । 

कुर्कुट, [ कुरु+कुट+क |! मुर्णा 2 कूडा-करकट । 

कुर्र [ कुर+कुर / के | कुला,-- उपकर्त्‌मपि प्राप्त नि- 
सब सन्यति कुर् रम्‌ -पंथ० २९०, अने० पा०। 

कुथिक[>-कुचिका । 

करू कुर्दन- दे ० कुरई कूदन । 

कू (क) पर. [कुर-+क्यिप्‌, कुर-/प्‌+अच्‌ पक्षे दी्य' 
लि० ]॥ घुदना 2 कोहनी । 

कू (कू) पस', कु (क) पलिक. [कुर्पर | अस+-घउ, 
पृथो०, कुर्पास (क्ूर्पास) +कन्‌ ] स्त्रियों के पहनने के 
लिए एक प्रकार की अऔँगिया या चोली 4 मनोश्ञ- 
कर्पासकपीड़ितस्तना -ऋतु० ५१८, ४॥१६ अने ० पा० । 

कुंबेत्‌ (धत्रन्‍्त) ['ृ+शत्‌ ) करता हुआ--(प०) 
नौकर 2 जूते बैनान वाला । 

कुरूम्‌ [कुठ +-क]] बढ, परिवार निदानमिक्वाकूकुलस्य 
सन्‍्तत -रध ० ३।१ 2 पारिवारिक आवास, आसन, 
घर, गृह-वसप्षिकुलेय स-रघु० १३॥२५ 3 उलम- 
कुछ, "उच्च बश, भरा धराना- कुले जन्म--पच० 
५२, कुलशोलममन्विन - मनु० ७।५४, ६२, इसी 
प्रकार कुलजा, कुलकन्यका आदि 4 रेवड, दर, झूड, 
संग्रह, समूह - मृगहु छ.. रोमन्थमम्यस्यतु--श० २॥५ 
अलिकुलमडकुरू ० १, शि० ९।७ १, इसी प्रकार 
गो, कृमि महिषी आदि 5 चद्टा, टोली, दल (बुरे 
अर्थ में) 6 शरीर 7 सामने का या अगला भाग,--ख' 
किसी निगम या संघ का अध्यक्ष । सम० --जकुस 
(थि०) । सिभ्र चरित्रवल का 2 मध्यम श्रेणी का, 
“तिथि: (१०--स्त्री ०) चाद्रमास के पक्ष की द्वितीया, 
षष्ठी और दशमी, 'बार' बुधवार,--अज्भूमा आदरणीय 
तथा उच्च बश्ञ की स्त्री,--अज्ारः जो अपन कुछ को 
नष्ट करता है, - अच्चलः, - अड्रि;, पत्ुत:,-औैलः: मुख्य 
पहाड़, जो इस महाद्वीप के प्रत्थेक लवष्ठ में विद्यमान माने 
जाते है उन सात पहाड़ो मे से एक, उनके नाम्र ये 
है -महेन्द्रो मलण सहा शुक्तिमान्‌ ऋक्षपदंत , 
विश्ध्यक्च पारियात्रश्च सप्लेते कुलपर्वता | --अभ्वित 
(वि०) उच्चरुल में उत्पन्न,---अधिभावः कुल का 
गौरब,---आज्षारः किसी परिवार या जाति का विशेष 
कर्तव्य या रिवाज, - आचार्य:  कुलपुराहित या कुछ- 
गुरु 2. बशावलीप्रणेता,--आलम्बिन्‌ (वि०) परिवार 
का पालन पोषण करने वाला,---ईक््चरः !. परिबॉर का 


मुखिया 2 दिक्ष का ताम,--डत्कट (बि०) उच्च- 
शुलोड्ूूब (6) अच्छी तसछ का धाडा०--उत्पन्न, 
-डदगत, -उजूब (बि०) भछे कुछ में उत्पन्न, उच्च- 
कुलोद्धव,-उद्वहः कुटुब का सुख्िया या उसे अमर बनाने 
वह[--दे० उदहं,-उपदेशः: खानदाली नाम,-कक्जरः 
कुलकलक,---कष्टक: जो अपने कुटुय के लिए काटे की 
भाति कप्टदायक हो, --कम्मका,- क्या उच्चकुल में 
उत्पन्न लड़की--विशुद्धमुग्ध कुलफन्यकाजन --भा० 
७१, गृहे-गृहे पुरुषा कुछकन्यका समुद्ृहम्ति-भा० ७, 
कर: कुलप्रवर्तक, कुछ का आदिपुरुष,--कर्मन्‌ 
(नपु ०) अपने कुछ की विशेष रीति,-कलडू जो अपने 
कुछ के लिए अपमान का कारण हो,--क्कः ] कुटब 
का लाश 2 कुल को परिसमाप्ति,--गिरिप/--भूमृत 
(१०)--पर्कत. दे० 'कुलाचलछ' ऊपर,--ध्व (जि०) 
कुल को बर्बाद करने वाला --दोषेरेत कुलध्नानाम्‌ 
--अभग० १(४२,-- ज, -अआात (वि०) 4 अच्छे कुरू 
में उत्पन्न, उच्चकुलाड्भव 2 कुलक्रमागत, आनुवर्शिक 
---कि० १।३१ (दोनों अर्थों में प्रयुक्त ),-- जन. उच्च- 
कुलोद्भव या समाननीय पुरुष,-- -सब्तुः जो अपने कुछ 
को बनाये रखता है,--तिथिः (प्‌० म्त्रो०) महत्त्यपूर्ण 
तिथि, नामत चाद्र पक्ष की लतुर्थी, अष्टमी, द्वादशी 
और चतुईंशी,--तिहक कुटुब की कोति, जो अपने 
कुछ को सम्मानित करता है, दोषः-- दीपक: जिससे 
कुल का नाम उजागर हो,--बुहित (स्वी०) दे० 
कुलकन्या,--दैवता अभिभावक देवता, कुल का सरक्षक 
देवता --कु० ७।२७ -धर्मः कुल की रोति, अपने कुछ 
का कतंव्य या विशेष रोति--उत्मश्नकुरूपर्माणां 
मनुष्याणा जनादेन--भग० १।४३ मनु० १११८ ८। 
१४,--भारक पुत्र, धुर्थ परियार का भरणपोषण 
करने में समय (पुत्र), बयस्क पुञज--त हि सति कुल- 
घ॒र्ये सूयंवद्या गृहाथ--रघु० ७।७१,--मन्दन (वि०) 
अपने कुल को प्रसन्न तथा सम्मानित करने बाला, 
-मायिका वाममार्गी शाक्तों की तान्त्रिकपूजा के 
उत्सव के अवसर पर जिस लड़की की पूजा की जाय, 
--मारो उचज्चकुलोद्धव सती साध्यी स्त्री,--माक्षः 
] कुल का नाझ या बरबादी 2 विधर्मी, आचारहीन, 
बहिष्कृत 3 उरट,---परभपरा वश को बनाने वालों 
पीड़ियो की श्रेणी, -- पति: । कुटुब का मुल्षिया 2 वह 
“अं जो 30% 32320 कि 22224 
तथा उन्हें शिक्षित करता है--प' “ 
दशसाहल योउश्रदानादिपोषणात््‌, अध्यापयति विप्रषि- 
रसौ कुलपति स्मृत ।--अपि नाम कुलपतेरियमसवर्णे- 
क्षे्रभवा स्थात्‌ क्ष० १, रभु० १९५, उसर० 
३४८, 


- हम स्‍त्री जो अपने कुल को कलूंक 
लगाबे, व्यगिधारिणी स्त्री, - पाशछिः--पासतिका, 


( रेट८ ) 


--पालौ (स्त्री०) उच्चकुकोद्भूत सती स्त्री, - यूतष 
अच्छे कुल में उत्पन्न बेटा -इह संवेस्वफलिन कुल- 
पुत्रमहाहुमा --मुज्छ ० ४॥ १०,--पृर्च्च ] सम्मान के 
बोग्य तथा उच्चकुल में उत्पन्न पुरुष--कद्युम्बति 
कूलपुरुषों वेश्याधरपल्लव मवोजसमपि--भर्तृ० ११९२ 
2 पूर्वज,-पृर्यग. पूद्ध पुरुष,--भार्मा सती साध्वी पत्नी, 
-+भत्या गर्भवती रुत्री को परिचर्या, - सर्यादा कुल 
का सम्मान था प्रसिष्ठा,-मार्ण: कुल की रौति, सर्वों- 
त्तमरीति या ईमानदारी का ज्यवहार, बोधित्‌, 
--अध्‌ (स्त्री०) अच्छे कुछ की सदाचारिणी स्त्री, 
-+बार मुख्य दिन (अर्थात्‌ मगऊवार और शुक्रवार ) 
--विज्ञा कुलकरमागत प्राप्त ज्ञान, परपराप्राप्त ज्ञान, 
--विप्न; कुलपुरोहित,--बुद्धः परिवार का बूढ़ा तथा 
अमुभवी पुरुष, ब्वतः,-- तम्‌ कुछ का क्रत या प्रतिज्ञा 
--अलितवयसामिक्ष्वाकूणामिद हि कुलब्रतम -रघु० 
३॥७०, विश्वस्मिन्नधुनाउन्य कुलब्रत पालयिष्यति क 
->भामि० १।१३,--श्रेष्धिन्‌ (१०) किसी कुटब या 
श्रमिकसघ का मूखिया 2 उच्चकुल में उत्पन्न शिल्प- 


+॑घज्य ) पशक्षिग्रों का चोसला, --कूजक्लान्तकपोन- 
कुक्‍्कुटकुला कूले कुछायदुमा' उत्तर० र२।९, नै० १! 
१४१ 2 झारीर 3 स्थान, जगह 4 लाना बस्त्, 
जाला 5 बकक्‍सया पात्र। सम०-- 234;4 घोसले 
में बैठना, अड्े सेना, अडो में से बच्च निकालने के लिए 
अंडो के ऊपर बैठना । --हबः पक्षी । 

कुलायिका [ कुलाय +ठत्‌ + दाप्‌ ] पक्षियों का पिजडा, 
विडियाधर, कबूतरखाता, देडबा । है 

कुलाल' आम ढ़ कालन्‌ ] कुम्हार, जहा बन कुलाल- 

री 23% 2 5 -भरतृ० २।९५ 2 जगली 

मर्गा । 


कुलि' | कुल ' इन्‌, कित्‌ ] हाथ । 
वि०) ; कुल ;-ठन्‌ | अच्छे कुछ का, उत्तम कुछ 
शकिक पा का नजर ३३ 2 शिल्पि- 
संघ का मुखिया 3 उच्चकुलोद्भूव कछाकार । सम० 
-- बेला दिन का वह समय जबकि कोई शुभ कार्य 
आरघ्म मही करना लाहिए । 
कुलिड्धः [ कु/लिड्ध+अच्‌ ] पक्षी 2 चिड़िया । 


कार,--सल्या ! कुल की प्रतिष्ठा 2 सम्मानित परि- | कूलित्‌ (वि०) (स्त्री०-नौ) [कुल इनि | कुखीस, 


बारो में गणना--भनु० ३।६६,--सन्तति. (स्त्री०) 
सतान, वणज, वशपरम्परा -मंनु ५११५९, --सभव 
(बि०) प्रतिगिठत कुछ में उत्पन्न,--सेवक. श्रेष्ठ 
नौकर,-सश्नी उच्च कुठ को स्त्री, कुललक्ष्मी,-अधर्माभि- 
भवात्कृष्ण प्रदुप्यन्ति कुलस्त्रिय भग० १४१, 
-स्थिति (स्त्री०) कुदुम्ब की प्राचीनता या 
समृद्धि । 

कुलक (वि०) [ कुल -कन्‌ | अच्छे कुल का, अच्छे कुल 
में जन्मा हुआ,- के, ! शिल्पियों की श्रेणी का मुखिया 
2 उच्च कुल में उत्पल्त शिल्पकार 3 बाँबी,-- कम्‌ 
संग्रह, समूह 2 व्याकरण की दृष्टि से सम्बद्ध दलोको 
का समूह, (पाँच से पद्स्‍धह तक के इलोको का सम्‌ह 
जो एक वाक्य बनाते हो) उदा० दें० शि० १।१-१०, 
रघ० १।/५--९, इसी प्रकार कु० १।/११--६ | 

कुछठा [| कुल--अट्‌ू+-अच्‌ --ठाप्‌ शक० पररूपम्‌ ] ब्यभि 
घारिणी स्त्री-मुद्रा० ६५, याज्ञ० ह२१५। सम० 
--पत्ि' भ्रष्ण या जारिणी स्त्री का स्वामी । 

शुछत: (अव्य०) कुल--तसिल | जन्म से | 


कुरूुत्थ' [ कुल-+स्था--क पृषो० साधु ] कुलची, एक | 


प्रकार की दाल । 

कुलरघर रे ध कुछ-+घ्‌+खच्‌, मुम्‌ ] अपने कुल का 
334४3 225 बा । " है 

झुलम्भर:,- -लः [ कुल-- भू खच, मुम्‌ ] चोर । 

कुलवत्‌ [ कुल-| मतूप्‌, मस्य वत्वम्‌ ] छुलीन, अच्छे धराने 
में उत्पन्न । 

कुस्ताथः,यभ्‌ [ कुल पक्षिसमूहँ अयतेप्अत्र--कुछ |-अय्‌ 


कलीनसम 


कुछीर, _ रक [कुल ईरन कितू, 


उच्चकुलों द्रव, (१०) पहाड़ । है 
कुलिन्द' (ब० य०) [ कुल | इन्द | एक देक्ष तथा उसके 
शासकों का नाम | 
कुलिर ,--रम [कुल “इरन्‌ , कित्‌ | | केकड़ा 2 राशि 
चक्र में चौथी राशि, ककराधि। 
कूलि (ली) शञ,- हम [ कुलि+शी ड, पन्ने पयो० 
बीघे ] इन्द्र का वद्ध - वृतस्य हन्तु कुलिश कुष्ठिता 
श्रीव लक्ष्यते - कु० २२०, अवेदनाश कुलिशक्षतानाम 
- १।२०, रघ० ३।६८, ४८८, अमरु ६६ 2 वस्सु 
का सिरा या किनारा सेघ० ६१। सम० -पर, 
- पाणि इन्द्र का विभेषण, नायक: मंथुन की विशेष 
रीति, रतिसबध । 


कुलो [ कुलि - डीप ] पत्नी की बड़ी बहन, बडी साली । 
कूलीन (वि०) [कुल ख | ऊँचे बच का, अच्छे कुल का, 


उत्तम परिवार में जन्म हुआ, दिव्पयोषितमितवाकुली - 
ताम्‌- का० ११,--स' अच्छी नसल का घोड़ा । 

[ कुलीन भूमिलर्त द्रण्य स्यति - कुलीन-| सो 
+-क |] पानी । 

कुलोर + कन्‌ | 
 केकडा 2 राशिचक में चौथी राशि, कर्क शाति । 


कुलक्कगुझ्जा [कौ प्थिव्या लुक्का, लक्‍्कायिता गुझुज इव] 


लुकाठी, जलती हुई लकड़ी । 


कलत (ब० वब०) एक देश और उसके शासकों का ताम । 
झुल्मावम [ कुल |-विवप्‌, कूल मायोन्‍स्मिन ब० स० ] 


काजी, थः एक प्रकार का अनाज | सम०--अभि 
ब॒तभ्‌ काजी । 


| श्र ) 


स्ि० +-अरत्‌ ] १ कुट्ृब, बज था निगम से 
शा का कस पक ल्‍्थः प्रतिप्ठित 
अनुष्प,-- रुथण ! कौंटबिक विषयों में मित्रो को भांति 
पूछेयाछ (संम्वेदना, बधाई आदि) 2. हृदही-महावी० 
२१६ 3 माँस 4, छाज,- ल्‍्था !. श्ाध्यी 
2 छोटी मदी, नहर, सरिसा-कुल्वाशभीभि पदसजपरसी' 
शाजिनों घोतमूला'--ग० ११५, ढुल्येवाध्यानपाद- 
पामू- रघु० १२३ ७४९ 3 परिला, लाई 4 आठ 
द्रोण के बराबर अनाज की तोल । 
कुदस [ कु।वानब ]। फुल 2 कमल । 
कबर- 4० तुबर । 
झूबलम्‌ | कु वल्‌ | अच्‌ ]] कुमुद 2 मोती 3 पाती। 
कुबलयम्‌ [ को पृथिव्या बलयमिब--उ7० स० ] नीला 
कुमुद कुंबलयदलस्निरवेर पुर्ददी तयनोत्सवम्‌-उत्तर० 
२०० 2 कुमुद 3 पृथ्वी (प० भी) | 
कबरूदिती ( कुवलय 4 इनिन-डीप्‌ ]॥ नीली कुमुदिती 
का पौधा 2 कमलो का समूह 3 कमलस्थली 
4 कप्रल का पीखा । 
कुधाद (वि०) [ कु | बदन अण्‌ ], मान घटाने वाला, 
साख कम करने वल्छा, लिन्दक 2 नीच, दुगत्मा, 
अधम । 
कर पाती "हा फ़्क रा का सा । आल 
(वि) मद | भकु--विद्‌श, मुम, कुप +किन्दच्‌ 
! बुलकार 2222 सावत्पटर्यास दल 
--काब्य० ७2 जुलाहा जाति का ताम | 
कुषेणी | कू (-वेण्‌ इन + डीप )  मछऊियाँ रखने की 
टोकरो [ कुत्सिता वेणी ] 2 बुरों तरह बंधी हुई खिर 
को चोटी। 
कृवेसम्‌ | हुवेष्‌ जलजपुष्पेषु ईं शोभा लाति--कुब-+ई 
चंछा+क ] कमल | 
कुशः [ कु+शी-+ड ]7 एक भ्रकार का धास (दम) जो 
पवित्र माना जाता है और बहुत से धर्मानुष्ठानों मे 
जिसका होना आवश्यक सम्रझ्ा जाता है,-पवितार्थे इमे 
कुशा -- आसमस्त्र--कुशपूत भ्रवमास्‍्तु विष्टरम्‌--रघु० 
</१८, १।४९, ९५ 2 राम के बड़े पुत्र का नाम (वह 
राम के जुड़वाँ पुत्रों में से एक था, जब रामने सीता 
को निष्ठुरतापूर्वक जगरू में छोड दिया था, उसके 
बाद शीध ही सी गो का जन्म हुआ जिनमें कुश 
- बड़ा था क्योकि ससार को पहले देखा, कुश 
और छूव दोनों भाइयों का पान परोषश वाल्मीकि ने 
किया, उम्हे आदिकवि के भहाकाब्य रामायण का पाठ 
करना सिखामा गया। राम मे हल को कुझावती का 
राजा बना दिया और है पिता की मृत्यु के 
परचात्‌ कुछ समय तक बहाँ रहा। परन्तु अयोध्या 
की बुना शाजचानी की जधिव्ठानी-देवी ने उसे स्वप्स 
३७ 


में दर्शन विए और कहा कि उस्ते इस प्रकार देशी का 
विरस्कार नहीं करना भाहिए, तब कु अग्रोष्या को 
लौट आया--दे० रंबु १६।३-४२),- झ्षम्‌ पानी जैसा 
कि 'कुशेशय' में । सम०-- अश्वग कुशधास के पते 
का तेज किनारा, इसीलिए समाल में यह शब्द प्राथ' 
नह और ल्‍५ कक करता है जैसाकि 
० 3308: , तेजबुद्धि बाला, तीवणबुद्धि , 

- -(अपि) $ अक! गुरुस्तें-- रचु० ५।४, 
- अध्ौन (वि०]) तौत, तेज,-अश्षवरीयत्र कुशपास की 
बनी अगूठी जी धर्मानुष्ठान के अबसर पर पहनी जाती 
है,-- आसमत्र कुशा का बता हुआ आसन या चटाई, 
- स्वलत्‌ उत्तर भारत में एक स्थान का जाम 
- बैची० १। 

कुक्षक्क (बि०) [ रातीति--कुश-नरा-+क ] 
! सही, कल कुभ--शि० १६४१, भग० 
१८।१० 2. प्रसन्‍न, समृद्ध 3 योग्य, दक्ष, चतुर, प्रवीण, 
अभिज्ञ (अधि० के साथ या समास में )---दण्हनीस्पां 
ज कुशरूम्‌ याज्ञ० १३१३, २।१८१, मनु० ७१९० 
रघु० ३१२,--लखब्‌ कल्याण, प्रसन्न 33320 % 
अवस्था, प्रमन्नता,--पप्रच्छ कुछल राज्य 
मुनि - रघु० १५८, अव्यापत्चः कुशछमबे पृष्छति 
त्वाप -सेच० १०१ अपि कुछछ स्वत 'आप जच्छी 
तरह में है *! 2 भूण 3 चतुराई, योग्यता । सम० 
- काभ् (वि०) प्रसन्नता का इच्छुक,-- प्रन्‍ष्ष किसी 
से कुशऊमगल पूछना (मित्रो की 2०2. 
(जि०) बुद्धिमानू, समझदार, तीवबुद्धि, । 

कुझलित (वि०) (स्त्री० हित 3 लस23,95 [ कुलरू-+ इमि ] सन्त, 
राजी खुशी, समृद्ध-- अथ कुशली 
काश्यप'--क्ष० ५, रघु० ५।४, मेघ० ११२! 

कुझ्ा [ कुद--टाप ] 3. रस्सी 2. छगाम । 

कुप्नाबती [कुषा +- मतुप, मस्य ब', दीर्ण) इस नाम की एक 
नगरी, राम के पुत्र कुश की राजबानी, दे० 'कुश । 

कृक्षिक 22 8. [ इुश+न्‌ ] मैगी जाँख बाला,--कः 
34 के दादा का नाम, (कुछ दूसरे वर्भतों के 
अनुसार--- विश्वामित्र के पिता का नाम) 2. फाली 
(हल की) 3. तेक की माद । 

कुझो [ कुश-डीच ] हुल की फाली । 

कुशझोखवयः [ कुत्सित शीलमस्य--कुशील--व | . भाद, 
2 % कट ८।६५, १०२२ (नाटक का) पात्र, 
संपादनाव प्रवर्तताम्‌-- मा० १, तश्किमिति भारस्थयसि 
६ 3 सह सद्भीतकम्‌--देजी० १ 3. खमाचार 

बाला 4. वाल्मीकि का विशेषण | 

कुशुभ्ण: | कु+शुस्मु+अच्‌ | संस्यासी का जरूपाद, 

कसधाल | 


(६ २९० ) 


शा दल 3४४ को का कह पुत्री: 


कुदारापूरणाढक --हि० भ्र० २० 2. भूसी से बनाई 
< हैंई आग। 
कुशेक्षयम्‌ [ कुपो+-शी--अच्‌, अछक स० ] कुम्‌द, कमल 
-भूयारकुझे शयरजोमृद्रेण्‌ रस्पए:( पन्‍्था)---श० ४१०, 
रघु० ६।१८,--७१ सारस पक्षी । 
कुृष (क्रघा० पर०-- ४४४ कुणित) . फाडना, निचो- 
डना, खीचना, --जणिवा, कुष्णन्ति सासानि 
- भट्टि० १८।१२, १७॥१०, ७।९५ 2. जाँचना, 
परीक्षा लेना 3 चमकना, सिस-निभ्रोड़ना, फाडना, 
निकारूता-उपान्तयोनिष्कुषित विहर्ज़ू अकोकिके ४2228 ० ७५०, 
म्ि९ ९।३०, ५।४२, इसी प्रकार 
कवलित गोमायु भिर्लेण्ठितम --गगाष्टक । 
कुदाकुः [ कुष -- काक ]! सूर्य 2 अग्नि 3 लगूर, बदर | 
कुष्ट:,प्कम्‌[ कुष + कथन ] कोढ़ (कोढ़ १८ प्रकार का 
होता है)--गलत्कुष्ठाभिभूताय च--भर्तृ० १९० । 
सम०--अरिः ! गधक 2 कुछ पौघो के नाम । 
कुष्ठित (वि०) [ कुष्ठ-+-इतच्‌ | कोढ़ से पीडित, कोढ- 
ग्रस्त । 


कुष्ठित्‌ (वि०) (स्थ्रौ०--मी) [ कुष्ठ---इनि ] कोदी । 
कुष्माण्ड: [ कु ईपत्‌ उष्मा अंण्डेपु ब्ीजेषु यस्य--ब० स० 
शक? पररूपम्‌ ) एक प्रकार की लौकी, तूमडी, 


कुम्हड़ा । 

कुसू (दिबा० पर०- कुप्यति, कुसित) । आखिगन करना 
है धरना । 

कुसितः [ कुस---कत ]। आवाद देश 2 जो सूद से जीविका 
चलाता है, दे० 'कुशीद नी० | 

कुसो (सि) व. [ कुसू-+-ईद ] (इसे 'कुणीद' या 'कुपीद' 
भी लिखते हैं। साहुकार, भूदखोर- बस, | वह 
कर्जा या वस्तु जो ब्याज सहित लौटायोी जाय 
2, उधार देना, सूदखोरी, सूदजोरो का ब्यवसाय 
+ऊँसीदाद्‌ दारिद्रथ परकरगतग्रन्थिशमनात्‌ - पच० 
१११, मनु० ११९०, ८४१०, याज्ञू० १॥११९। 
सम०--पथ' सूदखोरी, सूदखोर (पठान) का ब्याज, 


५ प्रतिशत से अधिक 82 कट ५० : (स्थ्री०) घन पर 
मिलने वाला ब्याज,--कुसीदवड़िद्वेगुस्य नात्येति सकृ- 
दाहुता--मनु० ८।१५१। 


कुसीद-)-टाप ] सूदख्वोर स्त्री । 
अब [ कुसी द +-डीपू, ऐ आदेश ] सूदखोर की पत्नी। 


कुंसोबिक: - कुसोदित्‌ (प०) [ कुसीद-| प्यमू, इनि वा ] 


सूवखोर 4 
कूसुसल [ कुप--उम ] फूल,--उदेति पूर्व कुसुम तत 
फल्म्‌,-- श० ७।३० 2 कऋतु-ल्ाव 3 फट । सम्र० 
-अध्बनत्‌ पीतल की भस्म जो अजन की भात्ति 


प्रयुक्त होती है,-- अछ्जलि' मुट्ठी भर फूछ,-- अधिक, 

--अधिराज्‌ (१०) भम्पक वक्ष (इसके फूल पीले रंग 

के सुगधयुकत होते है),-- अवजायः फूलों का चुमतां 

--अन्यत्र बूग कुसुमाववाय कुर्ध्वमत्रास्मि करोमि 

सख्य ->काव्य० ३,--अब.सकम्‌ फूलों का गजरा, 

- अस्चः,--आयुध,- इपु:,-- बाण:,-- हरः  पुष्प- 
भय बाण 2 कामदेव,--अभिनव कुसुमेएव्यापार 
- मा० १ यहाँ क्रुसुमेषु व्यापार ' भी पढ़ा जा सकता 
है) - तस्मे नमों भगवते कुसुमायुधाय--भर्तृ० ११, 
ऋतु० ६३३, चौर० २०, २३, रघु ० ७।६१, शि० 
८७०, ३।२ कुसुमशरबाणभावेन-गीत ० १०,-ओकरः 
। उद्यान 2 फलो का गुब्छा 3 बसत ऋतु कतूना 
कुसुमाकर -भग० १०३५, इसी प्रकार भामि० १४८, 
- आत्मकर्‌ केसर, जाफरान,- आसजम्‌ ! गहंद 
2 एक प्रकार की मादक मदिरा (फूठो से तैयार की 
गई ),-- उज्ज्वल (वि० ) फूलो से खमकीला, कामुक', 

- छाप.,-धन्यन्‌ (१०) कामदेव के विशेषण कुसुम- 

चापमतेजयदशुभि - रघु० ९३९, कऋतु० ६।२७, 
+चित (वि०) पृष्पों का अम्बार हो गया है जहाँ 
- परम पाटलीपुन्न (पटना) का नाम्- कुसुमपुराभि- 
योग प्रत्यनुदासीनों राक्षण  मद्रा० २,- लता खिली 
हुई लता, --जायनम्‌ फूलो की शब्या - विक्रम० ३।१०, 
-- स्तदक फूलों का हक , गुलदस्ता कुसुमस्तवक- 
स्थेव दे गती स्‍तो मनस्विनाम्‌-- भर्तृ ० २४३३ । 

कुशुमवती [ कुसुम--मसुप्‌ + डीप्‌, मस्य व] ऋतुमती या 
रजस्वला स्त्री । 

कुसुमित (वि०) [ कुपुम ; इतच्‌ | फूलों में युक्त, पुष्यों 
में सुमज्जित । 

कुसुसाऊू, [ कुसुमबत्‌ लोभनायानि द्रव्याणि आलाति इतसि 
कुपयुम-+-आ--लछा + के | चोर । 

कुसुम्भ ,-भम्‌ [कुम्‌-+उम्म] ) उुसुस्भ,-कुसुम्भारुण चार 
चेल बसाना--जग ०, रब० ६।६ 2 केसर 3 संन्यासी 
का जलपात्र, कमण्टल,--अभस््‌ सोना,--भः दाहय स्नेह 
(कुमुम्मी रग से तुलना की गई है) । 

कुसूल [ कुस + ऊलच |  अन्नागार (खली), भण्डार, 
गृह (अनाज आदि के लिए) । 

जि म्त्री०)[ कुत्सिता सूति ] जालसाजो, ठगी, घोला- 
दही । 


कुस्तुम. | कु-|स्तुभू+क |! विष्णु 2 समुद्र । 

कह: | कुह + णिच--अच | कृय्रेर, वनपति। 

कुहकः | कुंड -। कब॒त्‌ | छली, ठग, चालाक (ऐन्द्रआालिक ), 
> कस,---का चालाकी, धोखा। वम०--कार 
(वि०) कपटी, छलिया,--चकित (वि०) दॉँवरपेच से 
डा हुआ, शक्त करने घाछा, सावधान, सजग--हि० 
४।१०२,-- स्वन:,-- स्वर. मुर्गा । 


( २९१ ) 


4 जा 2 शोक वो बल नर 


| कूहनिका | कुह “यू, कुहत-|क-टापू, इत्वस्‌ ] 
हा पूर्ति के लिए घोमिक कड़ी साधताओं को 


४ ४ बम । 
308५ राति, रा+क ] 4. गुफा, गढ़ा 
ला कि ' या आय में 
3 गरा 4, सामीप्य 5 मैथुस कि 
33008 78 08838 ] ध्वनि 4 कोयल की कुक्‌ 
3 मंथन के समय सो, सी का वाबूद ! 
कहु;, छह: (स्त्रौ०) [कुह -+ कु, कुह+-ऊड ] ! मया चत्र- 
दिवस अर्थात्‌ चास्द्र मास का दिन- (अमावस्या ) 
जब कि चन्द्रमा अदृष्य होता है--करगतेव गता 
यदविय कुहु --मै ० ४४५७ 2 इस दिन को अधिष्ठात्री 
देवी--मनु० ३॥८६ 3 कोयक की कक -पिकेन 
रोषारुणचक्षुपा महु कुहस्ताहुयत णी--नै ० 
११००, उन्‍्मीरूति कुह कुहरिति कछोक्ताका पिकानां 
गिर--गीत० ६ । सम०--कषश्ठ:,---अुरू:,---एव:,-- 
--झक्द: कोयल । 
कू (म्वा०--तुदा० आ०--कवले, कुबते) (क्रया० उम० 
“-कु--झूनाति, कु-कूलीसे) । ध्वनि करना, कछ- 
रत करना 2 कष्टावस्थां में क्रदन करना-खगाश्चुकु- 
विरेशश्‌ भम्‌--भट्टि ० १४॥२०, १२०, १४५, १५॥२६ 
१६।२९ | 
(स्त्री०) [ हू- क्विप्‌ ] पिशानिनी, चुडेल । 
कचच: [| कू+ बट ) स्त्री का स्तन (विशेष कर जवास या 
अविवाहित। स्त्री का) दे० 'कुच' । 
कणिका, कूची [ कूच---कन्‌ --टाप्‌, इत्वम, क्च्-+डीष ] 
| बालो का बना छोटा ब्रश, कची 2 ताली । 
कूजू (म्वा० प१२०--हूजति, कजित ) अस्पष्ट ध्वनि करना, 
गूंजना, कूजना, कूकना--कूजन्स राम रामेति मधुर 
मधुराक्ष रमू--रामा०, पुस्कोकिलो यन्मशुर चुकज 
“० ३३२, ऋतु० ६, २२, रषु० २।१२, 
११२७ मि-,परि-, थि , कूजना, कुक को 
अस्पष्ट ब्यति करना । 


कूजः, कूजनम्‌, कूजितम्‌ [ कूजूअच, कूज-ल्यूट, कूज 
+क्त ] कुजना, कुक की ध्वति करना 2 पहियो 
की घरधराहुट । 
( वि० ).[ कूट-+-अच्‌ ]। सिध्या, जैसा कि--कूटा 
स्यू प्वंसाक्षिण” में याज्० १८० 2 अचल,स्थिर, 
ह,--उम्‌ ) आलसाजी, भ्रम, धोखा 2 दाँव, जाल 
साजी से भरी हुई योजना 3 जटिल प्रइन, पेचीदा या 
उलाप्तनदार सस्‍्थकछ जैसा कि क्टइलोक और कटा 
न्योक्ति 4 मिभ्यात्व, असत्यता (प्राय समास में 
विशेषण के बस के साथ प्रयोग) “बच्नम्‌, झूठे या 


घोले में डालते आाले शब्द “प्रातम्‌ आदि 
5 पहाड़ का शिखर या ० च. ४आ ;. 
घतुरेणूमि--रघू० ४७१, गेष० ११३१ 6. उतार 
था उस्तुगता 7. अपने उमारों समेत मारे को हड्डी, 
सिर का शिक्षा 8 सींग 9 सिरा, किगारा--याज् ० 
३॥९६ १0. प्रधान, भुख्य 3॥ राधि, ढेर, समूह; 
अज्फकूटम्‌ू--बादाठों का समूह, इसी प्रकार अन्नकटन्‌ 
--अनाज का ढेर 2. हथीडा, बन 5 हुक की फाली, 
ही 4 हरिणों को फसाने का जार 5. बुप्ती, 
ऊनी म्पान में वी, था हाथ की यबध्टिका में 
हृपाण 6_ जलकरूश,-- 6: !. घर, आवास 
2 अगस्त्य की उपाधि। सम०-अक्ष हूठा या कपट से 
भरा पासा (सीसा या ३४२६४: ४ जिससे फॉकने 
पर वह खास बल पर )--शूटाक्षोप धिदे- 
बिन -याज्ञ० २।२०२, कक किक पर बनी को५रौ, 
-अर्थ: अर्थो की ॥८/82/8 कं 8९४७३ कहानी, उपन्यास, 
>डपायः जालसाओी से भ न्‍ गे सह हज कं 
“कार: घोलखेबाज, झूठा गबाह,-हत्‌ ( 
घोलखा देने बार 2 जहा बनानेबाला 
“>याज्ञ० २।७० 3 घूस देने वाका (१०) ! का्वस्थ 
2 शिव का विशेषण,-कार्वाषणः झूठा कार्वापण,-खडज्ः 


०) ठग, कु ४५४४४ राव, 
(बि०) 82887 # 


समझा जाय (ऐसा स्थान, भर, और देश आपि), 
--पाकछः पिफतदोष युक्त हाथी ग्रस्त 
है, हस्तिवातज्वर--अजिरेण वैकृतभिषर्तदारण: 
करूभ कठोर इद क्टपाकल (जभिह॒न्ति)-भा० १३९, 
(की कभी इसी शब्द को 'कूटपालक' भी लिख देते 
है )--पाक्तकः कुम्हार, कुम्हार का आबा,--बाक्ष, 
-बस्चः जाल, फदा,-रघु० १२।१९,-आधभणम्‌ झूठी माप 
या तोू,--भोहनः स्कस्द का विशेषण,-अस्म्‌ हृरिण 
एवं पक्षियों को फसासे का जाल या फदा,-युद्धमु छल 
और धोले की लड़ाई, अपमंयुद्ध रच० १७६९, 
>आाल्मछ्तिः (१० स्त्री०) . सेमल वक्ष की एक जाति, 
2 तेज काटो से मुक्त वृक्ष (एक उपकरण-गदा-जिससे 
यमराज पापियों को दष्ड देता है)--दे रचु० ११) 
९५ और इस पर मल्लि० की टीका,-- झासमम्‌ जाछी 
आज्ञापत्र या फरमान,---साकित (१०) भूठा गवाह, 
(थि०) शिखर पर खड़ा हुआ, 

अधिष्ठित (बशावछीश्षोतक तालिका में प्रधान पद पर 
जवस्थित),-स्थः परमात्मा (अचल, अपरिवरतंनीय, 
शाइकत ) सग० ६।८, १२।३,-- स्वर्णभ्‌ सोटा 

कूटकम्‌ [ कूट--कमन्‌ ]  जालसाजो, धोलादेही, चाराकी 
2. उत्सघ, उत्तनता 3. कुशी, हुई को फाशी । सम० 
--आाकयानभ्‌ मढ़ी हुई कहानी । 


( २९२ ) 


छूदआा (अब्य० ) [ कूट-+-शस्‌ | ढेरों या समूहों में । 
प्लकुड्य । 


० उधर ०--कूणमति--ते, कूणित) ! बोलना, 
५२2. 3-3: करता 2. सिकोडता, बंद करना (इस अर्थ 
में आ« मात्रा जाता है) । 


+भ्युद + दटाप्‌, 3. किसी पश्चु का 
चनन शक एस] न 


कूलित (वि०) [ सृण्‌+-स्त ] बन्द, मुदा हुआ । 
कहारूः | कु-दरू-|-अभ्‌, पूषो० | पहाड़ी आबनूस । 
कपः [ कुबस्ति मप्डका अस्मितू--कु-+एक दीषेहच ] 
4. कूऑआँ--कूपे पश्य पयोनिधाबषि घटो गक्वाति तु 
जरूत--भतु० २४९, इसी प्रकार-नितरां तीचो5- 
स्मीति तक खेद कप मा कदापि कुषाः, अत्यस्तसरस- 
हुृइयो बता परेषां गुणग्रहीतासि--भामि० १॥९ 
५. छिठठ, रम्प्न, गढ़ा, प्त जैसा कि 'जघनकृप' में 
3. झगड़े को बती तेल रखने की कुप्पी 4 मस्लूल 
“-कोणीनोक्पदण्ड:-दघ ० १। सम०-अकू',-भज्ः 
रोमांच,---शच्छप:, -मण्युकः--को (छा०) कुएं का 
था मेढ़क, (आल०) अनुभवशृन्‍्य मनुष्य, जो 
सांसारिक अनुभव नहीं रखता, सीमित जानकारी 
रखने बाला जो केश्रक पास पड़ोस को ही 
जानता है, (प्राय' 'तिरस्कारधोतर' शब्द ),--भध्रस्भम्‌ 
रहूद, कुएँ से पानी निकॉलने को यत््र- “विम्त्रघटिका, 
"क्चही रहूट में पाती निकालने के लिए छगी डोल- 
लियाँ। “"यन्जघटिका स्याय>-दे० 'न्याय' के नीचे । 
कूफकः [ कूप-कन्‌ ] ! कुआँ (अस्थायी या कच्चा) 
2 छिद, किन, गले 3 कल्हों के मीचे का गइढा 
4. खूंदा जिसके सहारे किस्ती का रूगर बाँध दिया 
जाता है 5 मस्‍्तूछ 6 जिता? घिता के नीचे का 
छिद्र 8. चमड़े की वनी तेल-कुप्पी 9 नदी के बीच को 
8 गन या वृक्ष । 
था) र [ दुत्सित, पार तरणम्‌ अस्मित्‌--म० 
द्वीप ] समुद्र, सागर । 
कूपी [ कूप-+छोप्‌ ]॥ छोटा कु, छुद्या 2 पलिच, 
बोतरू 3 ताभि । 
कूष (३) र (वि०) (स्त्री०-री) [कु+ब (व) रच | 
. सुख्दर, रचिकर 2 कुबड़ा,--२,--रम्‌ गाड़ी की 
बल्छी ग्रा स्थृूण-भुजा जिसमें जूआ बांधा जाता हैं, 
«री ! कम्बरू या किसी दूसरे कपड़े के परदे से 
ढकी हुई गाड़ी 2 गाड़ी की बल्ली जिससे जूआ बांधा 
जआायव--वेजी ० ४। 
झूर:/रण्‌ [ बे+क्विपन्‍न्क, कौ भूमौ उब वयन छासि 
+झा-क, छलंरवोरभेद ] भोजन, भात--हतइव 
क्रध्युततैलमिश्रं पिष्ड हस्ती प्रतिग्राह्मते माअपुरुष 
मच्छर १ की | 


छ्पा 


क्चः कुर>-+घट्‌ नि० दीर्घ:] . युक्षका, गठरी 
2 कुश घास 3 मोरपख 4. दाढ़ी--आपत- 
मनध्यायका रण सविश्षेषभूतमद्य जोणेक्बनिाम्‌ू-उत्तर० 
४, या पूरमतिब्यमनेन ब्ित्रफलक लंबकू्जातां सापसाना 
कदस्दे --श० ६ 5 चुटकी 6 माक का ऊपरी भाग, 
दोसो भौवों के बीच का भाग 7 दुंच्ी, जुश ह. धोखा, 
जालसाजी 9 शेखी बधारना, डींग मारना 0. दम्म, 
-अ ] सिर 2 भण्डार। सम०--शीर्ष:--शेलरः 
नारियल का पेड । कि 
कुचिका [ क्चक-| टाप्‌ +इत्वम्‌ ] चित्रकारी करने की 
शो, बुश या पैसिल 2. चाबी 3 कही, फूल 
4 जमाया हुआ दूध 5 सुई । ) 
कद (म्वा० उम०-कूर्दति-ते, कूदित) १ छलांग कगामा, 
कदना 2 खेलना, बालकेलि करना-बब्रवचु राजुधूर्णुश्ल 
स्पेमुइ्चुकूदिरे तथा--मंट्टि" १४॥७७, ७९, १५।४५, 
ऊद्‌-, कूदना, उछलना । सम 
५ कर्द -ल्युट ] ! उछलता 2 खलता, क्रीडा 
का जो 22 की पूुणिमा को कामदेव के सम्मान 
में मनाया जाने बाला पर्व 2 चैन्रमास कौ पूणिसा । 
कप: [कुरु+पा-+क, दीषं ] दोनों भौवो के बीच का 
भाग । 
रूप: [ कुर--गिवप, कुर -पृ+-अच्‌, दीर्ष नि०] 
] कोहनी--शि० २०१९ 2 घुटना। 
कम. [ कौ जले ऊमि वेगो:स्य पृषो० तारा० ] कछुबा 
-पूहेल्कूर्म इवाज़्राति रक्षेद्रिवस्मात्मस -मनु० ७। 
१०५, भग० २।५८ 2 विए्णु का धूसरा (कर्मावतार ) 
अवतार । सम० -अधतारः विष्णु का क्रमबितार 
+तु० गीत० १ ३४ ३:॥2९९ कब रे तब तिख्ठति 
चृष्ठे 32 कक घृतकअछपकप, 
जय जगदीश हरे । -फृथ्ठम्‌--पृथ्ठकल्‌ ) कछवे की 
कमर या पीठ 2 तदतरी का ढकना,--रशाज्षः ढ्रितीय 
अवतार के समय कछुवे के रूप में विष्णु । 
कूलम्‌ [ कूल अच्‌ ]। किनारा, तट -राघामाधवयोर्ज- 
यत्ति यमुनाकूले रह केखय --गीत ० है, 2908३ अ कु 
भाक्‌ - रघु० १२२५, ६८ 2 इलाम, उतार 3 छोर, 
कोर, किनारी, सप्निकतता कुरायकूलेचु बिलुठ्य तेषु 
ते-नें० ११८१ 4 तालाब 5 सेना का पिछला 
भाग 6 ढेर, टीोला। सम० -छर (बि०) नदी के 
किनारे चरने बाला, या विचरने (चूमने) बाला, 


शक (स्त्री०) तटस्थित मूलह़,--हुषआक:,--ह्डक्ः 
7 


कूसडूब (वि०) [ कूरू-- कप्‌ +-खच्‌, गम तट को 
काटने वाला, या अन्दर ही आर यत रे क्रने 
वाला - कूलक़कपेव प्रसक्ममस्भस्तटतरं च-झं० ५२१, 
-“ज: नदी की धारा, या प्रयाह,---था नदी ! 


( १२९६ 


कूलाकय (गि०) | कूल-+-धे--अस्‌, मुम | चूधता हुमा 
व 72४02 । ] 
शलमुदुन ०) [ कूल--उद्‌ “बज है 
ध का तोड़ने बाला (जश् किया, ही “रु 
४२२ । 
कूलमुइ्ठह (वि०) [ कूल- दर वह -| लक, मुम्‌ | कितारे 
को फाड शालने तथा बहा कर ले जाने बाहा--मा ० 
५१९। 
कृण्राध्कः [कु ईषत्‌ ऊष्मा अप्डेषु ब्रीजेषु यस्य ] पेठा, 
बुम्हृडा, तूमडी । 
कूहा | कु ईपत्‌ उहातेश्ज, कु+ उह -क ) कुहरा, भुद । 
ह। (स्वादि० उम०--हणोति, कृणुते) प्रहार करना, 
बायछ करना, मार हाछना ॥ (तना० उमर ०-करोति, 
कुल्ते, कृत) । करता--ताते कि करवाष्यहम 
2 बनाना--गणिकामबरीधषमकरोत्‌-दश०, नृपेण 
युवराजदाब्दभाक्‌-- रघु० पै।४५, युवराज कृत आदि 
3 निर्माण करना, गठना, तैयार करना -- कुंस्मकारों 
घट करोति, कट करोति आदि 4 बनाता, रचता 
क्रना-गुरं कुठ, सभां झुह मदर्थ भों 3 पैदा करना, 
निभिक्तमृत होना, उत्पन्न करना--रक्तिमुभयप्रार्थना 
कुदते-ज० २।१ 6. बनाना, कमबद्ध करना,-अअ्जालि 
करोति कपोतहुस्तक क्ृत्वा ? लिखता, रचना करना 
--अकार सुमनोहूर श्ास्त्रम पंड्च० ६ 8 सम्पन्त 
करना, व्यस्त होना- पूर्जा करोति 9 कहना, वर्णन 
करना,--हति बहुविधा कथा कुबेत्‌ आदि 20 पालत 
करना, कार्यान्वित करता, आजा सानता,--एवं 
कियते युव्मदादेश --मा ८ १, या करिष्यामि दचचस्तव 
था शासन में कुरुष्व आदि 7! प्रकाशित करना, पूरा 
करना, कार्य रे परिणत करना-- सत्सजुति' कथय 
किन करोति प्सामू--भर्तृ० २२३ 2 फेंकना, 
मिकालता, उत्सर्ग करना, छोडता मु कृ८-मूत्रोत्सग 
करना, पेशाब करना, इसी प्रकार पुरीष हृ टटट्टी 
फिरना ॥3. घारण करना, पहनना, ग्रहण करना 
--सजीरुपं हत्या, नानारूपाणि कुर्बाण-याज्० 
३११६२ 4, सुंह से निकलता, उच्चारण करना 
--मानुषी गिर कृत्वा, कलह कृत्वा आदि 5 रखना, 
पहनना (अधि० के साथ )-कभ्ठे हारमकरोतू--का० 
२१२, पाणिमुरसि हृत्वा आदि ३6. सौंपना (कोई 
), नियल करना- अध्यक्षाम्विविधान्कर्यात्तज 
तथ विपदिश्षत -- मनु? ७८१ 77 पकाना ( भोजन ) 
जैसा कि 'कृतान्त' में 38 सोचना, आदर करना, 
खयाल करमना--वुष्टिस्तुणीकृतजयजयसध्यसारा 
--उत्तर० ६।१९ 79. ग्रहण करना (हाथ में )-कुरे 
करे गूंरमेकमयोधनम्‌ू--मै ० ४५९ 20 ध्यमि करना 
“सता सात्कृत्य, फूत्कृत्प भुअक्ते, इसी प्रकार बदट्‌ 


$ 


हु, स्वाहा कु जादि 2! गृुजारता (शमंग) वितागा 
- -वर्षाणि दक्ष चकु.--जिताये, क्षण कुद--भरा ठह- 
रिए 22. की ओर मुड़ता, ध्यात मोड़सा, दृढ़ मिश्यन 
करना (अधि० या सम्प्र०» के साथ)--मामभें 
सनः--मनु० १२११८, सेगरगमनलाय अति ले 
--श० २ 23. दूसरे के लिए कोई काम करना (चाहे 
काम के लिए हो या हानि पहुँचाने के लिए); -मदनेग 
कृत मदि, जसौ कि भे करिष्यति आदि 24, उपयोग 
करना, काम में रूबाना, उपयोग में छाना--के तगा 
कियते शेस्बा--पह्च० १ 25. विभकत करना, डे 
टुकड़े करना (था पर समाप्त होने बाछे क्रिया विशे- 
षणो के साथ) विधा क->दों टुकड़े करना, शतभा क, 
सहस्रपा कु आदि 26. भवीस बनाना, के । पर 
समाप्त होने बाले क्रिया विश्वेषों के साथ) पूर्ण रूप 
से किसी विशेष अवस्था को प्राप्त कशाना--अ्रात्म- 
सारकू, अधीन करता अपने हु करमा--रथु० 
८।२, भस्मसात्क्‌ राख बंता देना, यह बातु अहुधा 
सज्ला, विक्षेषणम और अभ्ययों के साथ ०82 क्रिया 
बनाने के लिए कुछ मुछ अंग्रेजी के प्रत्यय 'ला या 
(६ की भाति प्रयुक्त होता हैं और अर्थ होता हैं 
“(किसी व्यक्ति था वस्तु को वह बना देना जो बहू 
पहले महीं है' उदा० कृष्णीक उस वस्तु को जो पहले 
से कालो नहीं है काकी करना अर्चात्‌ 3]80८शा, 
इसी प्रकार द्वेतीकू--सफ़रेः करना (कतोशा), 
घनीकृत ठोस बना देना (80!।0/0), विरलीकृ 
दूर दूर कही कहीं करना (2(०2[५), आदि । कमो 
कमी हस प्रकार की रूप रचना दूसरे अ्थों में भो 
होती है--उदा० कोर्ड/'कू--छातो से खगागा, आहि- 
जून करना, भस्तीकृ--राख करदेगा, प्रवणीक्‌ -- रुचि 
पैदा करना, शुकना, तृणीकृ-तिनके की भांति तुच्छ एक 
हीत समझना, मदौकृू-- शिश्विल करता, चाल धीमी 
करना, इसी प्रकार झूछाकू-तोकदार खोहे कौ सराक्ों 
के सिरे पर रख कर भूनता, सुलाकृ--प्रसस्य करना, 
समयाक्ष--समय ब्ित्ताना आदि! विशे०--बह घातु 
उभयपदी है, परन्तु लिभ्वल्तिलित अयों में आत्म॑त्े- 
पदी ही रहती है:-(क) क्षति पहुँचाना (ख) निन्‍्या 
करमा, करकित करमा (ग) कास देता और के 
अरूतत्कार करना, हिसास्सक कार्य करना ($) 

करना, दशा बदलता, मोड़ता (थ) सस्थर पाठ करना 
(8) काम में ऊूमाना, अशोग में लागा--दे* पा» 
१। ३। १२, बिशें० कू धातु का संदक्ृत साहिएय में 
बहुत प्रयोग मिलता है, इसके अर्थ मी गाना प्रकार से 
अपलते बदछते रहते हैं था सम्पद्ध सज्ञा के अनुसार प्राय: 
अमम्त अं हो जाते हैं--उद्दा० पद क,-कशम रखना 
“-भाञमे पं करिष्यसि---ह० ४१९, केश कृत 


( र९४ ) 


परम भपृति नवयौदतेत पदम्‌-का० १४१, मतसाकृ-- | 
सोचना, मध्यस्थता करना, मनसि कू-सोचना -दुष्ट्वा 
सनस्येबभकरोत्‌--का० १३६, दृढ़ मिश्वय करना 
संकल्प करना,--सव्य, मैत्री कृ मित्रता करना, 
अस्ताणि कू--शस्जास्तों के प्रयोग का अम्यास करना, 
बढ़ कु-दड देना, हुदये कू-ध्यान देना, का कृ-भरना, 
मर्ति, बुद्धि कृ-सोचनना, इरादा करना, अभिप्राय होना 
“डबके कू-पितरों को जल, का तपंण करता, चिरं कृ-देर 
करना,दईरं कृ-बोणा बजाता, नलानि कृ-नाखून साफ 
करता, क्यों कू--सतीत्यअ्रष्ट करना, कौमार्य भंग 
करना, बिल कू-अलग करना, छोड़ा जाना जैसा कि 
'मदनेन विनाकृति रति” कु० ४४२१ में, मध्य कृ-- 
बीच में रखता, संकेत करना--म्रध्यकृत्य स्थित क्व- 
कैविकानू--भांखबि० ५।२, वशे कु --जीतना, बस में 
करमा, दमन करता, चमसत्कू -आश्चयं पैदा करना, 
प्रदर्दोग करता, सत्कृू--सम्मान करना, सत्कार करना, 
लिर्यक कू-एक ओर रख देना,--प्रर० (सारयति-ते) 
करवाना, सम्पस्न करवाना, बनवाना, कार्यास्थित कर- 
बानां “आशा कारय रक्षोमि --भट्टि ० ८८४, भृत्य 
दा कट कारयति-सिद्धा०-, इच्छा० (चिकी- 
आर करने की इक्छा करना, अज्ञ -2 स्वीकार 
करना, अपनाना-छवज़ी कुरज्जी दगज्भजीकरोतु-जग ०, 
दक्षिणामादामज़ीकृत्य--का ० १२१ 2 माने लेना, 
स्वीकृति देगा, अपनाना मान लेना 3 करते की | 
प्रतिज्ञा करना, जिम्मेबारी लेना-कि स्वड्भीकृतमुत्सृज- | 
म्कृपणवच्छूलाघ्यो जनों रूज्जते--मुद्रो० २१८ 
4 दमन करना, अपना बनाना, अनुग्रह करना--अमरु 
५२, क्षति--गढ़ जाना, पीछे छोड देना, अधि०, 
अधिकारी होता, हकदार बनना, अधिकृत अनना/ 
किमी कर्ठब्य के लिए पात्रीकरण,/--नैवाध्यकारिष्महि | 
| 








वेदबत्ते--भट्टि० २३४, कि० ४२५ 2 लक्ष्य बनाना, 
उल्लेख करना, (विषय पर' के विषय में! 'के लिए' | 
'सकेत करके' 'उल्लेख करते हुए' अथों के छिए 'अधि- | 
कृश्य' शब्द का प्रयोग होता है--.प्रीष्मसमयमधिकृत्य 
गीयताम्‌--क्ष ० १, शकुन्तलामचिकृत्य ब्रवीमि---श० | 
/ रपचु० ११६२) 3 घारण करना--अधिचक्र नये । 
हरि--भट्टि० ८२० 4 अभिभृत करना, दबा छेना, ! 
श्रेष्ठ बनना 8 रोकता, झुकमा, हाथ खीचना। अन-, ' 
सूरत शकल में मिलता, अनुगमस करना, विशेषत 
नकछ करना (कर्म व सद० के साथ)-हैलाधिपस्या- ! 
सुचकार लक्ष्मीमू-भरट्टि० २८, मनु० २१९९, व्याम- | 
तथा हरेरिबानुकुर्वतीमू--हा० १०, अनुकरोति भग- | 
बतो मारायणस्य--६, अप- ! ख्ीचकर दूर करना, | 
हटाना, दूर सींचकर अनादर करता, योउपत्तक॑ बना- 
स्सीतामू--भट्टि० ८२० 2 प्रहार करना, क्षति पहु- | 


जाता, बुरा करना, हानि पहुँचाना, हानि या क्षति 
पहुँचाना (सब० के साथ)--न किचिन्भया तस्थाप- 
कर्तू दक्यम्‌--पच० १, अपा-- 2. दूर करना, 
त्यास देना, हटाना, सिटाना--तशैश तिमिरमपाकरोति 
चत्ध --ह० ६२९, म पुत्रवात्सल्यमपाकरिष्यति 
“5० ५१४ २ फेंक देता, अस्वीकार करेना, एक 
ओर रख देना, छोड देना--शिवा भुजक्छदमपाधकार 
--रघु० ७।५०, अध्यस्तरी-- ! दीक्षित करना 
2. मित्र बनाता (अभ्यस्तर के नी० दे०) अलणू--, 
5 अल करना, सजाना, शो भा बढ़ाना-उभावऊज्वक- 
5 अल तपोवनावुत्तिपथ गताम्यामू-रधु ० ११। 
१८, कतमों वशोहलअकृतो जन्मना--श० है, आ--, 
(प्रेर०) । पुकारना, बुराना, निमत्रित करना, 
--आकारयैनमत्र 2 निकट लाना, आविसू-- प्रकट 
करना, दर्शनीय बनना, जाहिर करना, प्रदर्शन करना 
('भाविस्‌ के नी० दे०) उप-- , (बर्त /--उपकरोति ) 
 (क) भित्र बनाना, सेवा करना, सहायता करना, 
हे है करना, उपकृत करना (प्राम सब०, कभी- 
कभी अधि० के साथ )-सा लक्ष्मीरुपकुक्ते यया परेषाम्‌ 
--भेट्टि० ८१८, आस्मनव्चरोपकर्तुमू--मेष० १०१, 
दि० २०।७४, मनु० ८।३९४ (ख)  हाजरी में खड़े 
रहना, सेवा करना 2 (बरतें ०--उपस्करोति) (क) 
विभूषित करना, शोभा बढ़ाना, सजाना (ख) प्रयत्न 
करता (सब० के साथ)-- अष्टि० ८१९ ११९ (ग) 
तैयार करमा, विस्तार से कार्य करना, प्रूरा करना, 
निर्मल करना,--उपा - ! सॉपना, देना 2. भारभिक 
सस्कार सम्पन्न करना +मतु० ४४९५--दे० उपाकर्मन्‌ 
3 उठा छाना, छाना 4 आरंभ करमा, बशै--, 
उररी--, उदरो-, ऊरी-, था ऊऋररी-स्वीकार करना, 
दे० बगीकू० ऊपर,--रघु० १५७७०--दे० उरी भो, 
तिरस्‌ू-] अपवाब्द कहना, बुरा भकछा कहना, अनादर 
करना, घृणा करना 2 पीछे छोड़ता, आणे बढ़ना, 
जीतना, दे० 'तिरस्‌' के नीचे०, स्वनश्-तू, कोई (तिर- 
स्कार सूचक ) बक्षिणो-, या प्रदद्षिणी-, किसी वस्तु के 
चारो ओर घूमना (अपना दक्षिण पाएं उसकी ओर 
करके), प्रदक्षिणीकुरुष्य सद्योहुताग्गीन्‌--श० ४, 
प्रदक्षिणीकृत्य हुत हृताशमनन्तरभर्तुरस्स्पती न, रघु० 
२७१, बुसू - +, बुरे ढग से करना, घिक्‌ू-.., झिड़कना, 
बूरा भला कहना, अनादर करना--दे० घिक्‌ के नी ०, 
तभस्‌ -- तमस्कार करना, गा करना 
नमस्कृत्य-सिद्धा ० - दे० तमस्‌ के नी०, मि--... क्षति 
पहुँचाता, बुरा करता, नि -। हटाना, हाँक कर 
दूर कर देना--मनु० ११।५३ 2 होड़ देता, निकम्मा 
कर देना- ४६ 3 १५९४, वित्त-- 4. निकाल 
देना, परे कर देता, मिकारू बाहुर कश्ना--अष्टि० 


( २९५ ) 


६१००, रघु० १ै४॥५७ 2 निराकरण करना (मत 
आदि का) 3 छोड़ना, त्यागना 4 पूर्ण रूप मे नष्ट 
कर देना, ध्वस करना 5 आरा भला कहता, नीच 
समझना, तुक्छ समझता, ब्यक्ष ५ अपमान करता; 
अनादर करना, वर्त--, (पर२०) अस्वोकार करना, 
अवहेलना करना, निरादर करना, खयाल नही करना 
“सा हनमान्‌ है ४ पुप्पकम्‌ प्रति भ्टि० 
८५० , पहि - (पर्रिकरोति)  धेरना 2 (परिष्क- 
रोति) विभूषिल करता, सजाना - रथों हेमपरिप्कृत 
- -महा०, (जारू०) नि्मेझ करता, समकाना, शुद्ध 
करना (शब्दों का), पुरस--, सम्मुख रखना राजा 
शकुन्तरां पुरस्कृत्य वक्‍तब्य -क्षण ४, हते जरति 
गाओ़ेये पुरस्कृत्त शिखण्डिनम--वेणो० २।१८--दे० 
पुरस्‌ के नीचे, पश्र- 3 करना, सम्पन्न करना 
औआरभ करना (अधिकतर उसी अर्थ में प्रयुक्त होता 
है जिसमें 'कृ' )>जातश्षपि नरो दैद्ारप्रकरोति विगहि- 
तम्‌- पज० ४३०, भष्टि० २३६, ऋतु० १६ मनु ० 
८।५४, ६०, ८।२३९, अमर १३ 2 बलात्कार करना, 
अत्याचार करना, अपमान करना, -भष्टि० ८॥१९ 
3 सनन्‍्मान करना, पूजा करना, प्रति- ! बदलछा देना, 
वापिस देना, छौटाना--पूर्व इता्थों मित्राणा माथे 
प्रतिकरोति य--रामा० 2, उपचार करनता,-अ्याषि- 
मिच्छामि ते काल प्रतिकुर्या हि तञ बैं--महा०, 
3 वापिस देना, ३. का त्यों कर देना, पुन स्थापित 
करना--भनु० ९१२८५ 4 प्रतिशोघ करता रघु० 
१२।९४, प्रभमाभी /- । भरोसा करना, विश्वास 
करना 2 प्रमाण पुरुष मानना, आजा मानना --शासन 
तरुभिरये प्रमाणीकृम्‌ श० ६ 3 आँख गडाना, 
वितरण करना, वर्ताब करना या व्यवहार करना 
- “ देबेन प्रभुणा स्वय जगति यद्यस्य प्रभाणीकृतम 
“-भर्तु० २१११, ४८ ६ प्रकट करना, प्रदर्शन 
करना, दिखलाना, जाहिर करना--दे# प्रादुस्‌ के 
नी, प्रत्थूप -- । प्रतिफल देता, (आभार) प्रत्यपण 
करता, बिं--, बदलमा, परिवर्तन करना, प्रभावित 
करना--विकारहेतौ सति विक्ियन्से थेथा न चेतांसि 
त एव धीरा,- झु० १५९, रघु० १३॥४२ 2 आकृति 
बिगाडना, विरूप करना --विक्ृताकृति --मनु० ९५२ 
3 उत्पन्न करना, पैदा करना, सम्पन्न करता -मनु७ 
१७५, नास्य विष्न विकुवेस्ति दानवा -महा ० 4 विभ्न 


डालना, हामि है कै 2४ ; डी शेह गमा (आ०) 
कक 28६3४ #४ प्रदुद्धानि >रचु० है७ 
घट 5 करना---विकुर्वाण: स्वरानच 


+-भट्टि० ८४२० 6 (पत्नी की पा विश्वास- 
जातक होगा, बिंसि--६ प्रहार करना, क्षति पहुँचाना, 
चिप्र- 4. ध्ताना, कथ्ट देना, तग करना, द्वासि पहुंचाना 


-+कि सत्वाति विप्रकरोषि--क्षक ७,-कु० २१ 
2. युरा करना, दुष्यंबहार करना--श० ४, १७ 
3. प्रभावित करना, परिवर्तन छाता,-कमपरमवश ने 
विप्रकुर्य:-: कु० ६९५, व्या-- प्रकट करना, 
साफ करना- नामरुपे व्याग रवाणि--छा० 2 प्रति- 
पादन करना, व्याख्या करता 3 कहना, वणंस करना 
--सन्‍्भे सर भगवान्‌ व्याकरोतु -महा०, ख़लू--- 


8.3:220 १ क) करना (प्राप, अपराध )--ये पक्षा- 
रह 
(ब) 


(ख) निर्माण करना, तैयार कश्मा करना 
सपन्न करना 2. (सस्कुरते) (क) अशूकृत करना, 
क्षोमा अड़ाना--कहुम समस्कुरत माचवनीम्‌--क्षि० 
९।२५ (स्व) निर्मल करना, बमकना-वाण्येका ममल- 
कुरोति पुरुष या सस्कृता घायते--भर्तृ० २।१९, शि० 
१४५० (ग्र) वेदसत्रो के उच्चारण से अभिमत्रित 
करना--मन्‌ ० ५१३६, (घ) बेदबिहित ससस्‍्कारों से 

पवित्र करगा, शुद्ध करने वाले 

का अनुष्ठान करना,-- संबस्कारो 
भयप्रीत्या मैब्लेयौ सयाविधि रघु० १५३१, 
याज्ञ० २।१२४, शाजी--, एक ओर मुड़ना, परोक्ष 
कप से मुडना--सावीकृता चारुतरेण तस्थौ--$० 
३।६८, रघु० ६६४ । 


कुक: [ कू + कक ] गला। 
कुकजण: (२) [ कृकण-+-अच, कृ+कु+ट ] एक 


प्रकार का तीतर 4 


कुक (क) रास [ इक-+लस्‌--अण्‌ ) छिपकली, 


गिरगिट 


कृकथाकः [कक वच्‌ | व्‌ णू, क आदेश ] मुर्गा 2 भोर 
छुकाटिका 


छिपकिली सम०-ध्यज' कातिकेय का विषेशण। 

[ कृक +-अट्‌ | अण्‌ ++ कृकाट | कम्‌ +- टठाप्‌, 
इस्वम्‌ ] ! प्रोबा का सीघा उठा हुआ भाग 2 गर्दस 
का पिछला भाग । 


इछुल्छ (वि०) [ इतो--रक, छ आदेश ] ! कष्ट देने 


यारा, पीडाकर--मनु० ६।७८ 2 बुरा, विपदप्नस्त, 
अनिष्टकर 3. दुष्ट, पापी 4 सकटपब्रस्त, पीडित, 
-“शछ ,---जछम, ! कठिनाई, कष्ट, कठोरता, विपद्‌, 
संकट, मय--कुचछ  महत्तीर्ण --रघु०_ १४।६, 
१३॥७७ 2 जारीरिक तप, तपस्या, प्रायब्चित्त 
० ४२२२, ५१२१, ११।१०५--अहम, कुष्छुण, 
की दडी कठिनाई के साथ, दु | पूरेर, बह आय 
के साथ--लब्ध हृच्छुज रक्यते--हिं० ११८५, 
सम०--ध्राण (वि०) 7. जिसका जीवन खतरे में है 
2. कष्टपूर्वक सांस लेसे बाझा 3 कठिनाई से जीवन 
गरापन करते बाला,--साध्य (वि०) ॥. कटिताई से 
ठीक हो सके, (रोसी बा रोग) 2. कष्टसाभ्य । 


छत्‌ (वि०) [कु+क्विप] (प्राय समासके अन्त में) ' 


(६ र९६ 


० पर०--कुल्तति, कृत) 3- कांटया, काट कर 
देना, बिनकत करता) फॉड्ता, बब्जियाँ उड़ाना, 
टुकड़े २ करना, समष्ट करना -अहरति विभिम् मोदी 
ने कुम्तति जीविसम्‌-उसर० ३१३१, ३५ भट्टि० ९४२ 
१५९७ १६।१५, मनु० ८१२, अब--,काट फेंकना, | 
विभवते करता, फोड़ कर दुकड़े २ करना, उब--, ! 
. काना था काठ फेंका, फाइना--रघु० १२४९, | 
मनु? १११०५ 2. खब्द खच्ड करना, टुकडे काटना ॥ 
5 ४ 780 कक लि- व काटना, 
फाडना, २ करना--बविश्वासाड्ूयमुस्पन्न॑ मूसा- | 
स्यपि निकन्तलि--पंच० २३९, निेृन्तज्िव मानसम्‌ 
, 7 भट्टि० ७११ भह्लभिकृतकष्ठे --रघु० ७५८ । 
 (रघा० पर०--कृणत्ति, कृत्त), कालना, 2. घू्‌रना। 


निष्पादक, कर्ता, निर्माता, अनुष्छाता, उत्पादक, रच- 
मिता आदि पाष”, पुण्य", प्रतिमा" आदि, (पू०) 
 ब्रत्मयों का समूह जिनको धातु के साथ जोड़ने से 
(संज्ञा, विशेषण आदि) बनते हैं 2 इस प्रकार बना 
हुआ शब्द । 
कृत (वि० 44,838 किया हुआ, अनुण्ठित, मिमित, 
क्रियान्वित, निष्पन्न, लानत आदि (भू० क० कृ० 
- कै-तना० उभ०)-तम्‌ । कार्य, कृत्य, कर्म-सनु० 
७१९७ ३ हा लाभ 3. फू, परिणाम 4 लक्ष्य, 
उद्देश्य 5 पासे का वह पहल जिस पर चार 
अकित है 6 ससार के चार यूगो में पहला 8, 
मनुष्यों के १७२८००० वर्षों के बराबर हु-दे० मनु ० 
१॥७९, और इस पर कुल्लूक की टोका, परन्तु महा- 
भारत के अनुसार यह युग मनुष्यों के ४८०० वर्षों से 
अधिक वर्षों का है, चार की सख्या ! सम० -अकृत 
(वि०) किया ने किया अर्थात्‌ कुछ भाग किया गया, 
पूरा नहीं किया गया,-अकू (वि०) 4 चिह्नित, दागो 
न हज ८।२८१, 2 सख्याकित, (क") पासे का वह | 
भाग जिस पर चार बिन्दु अकित हो,-अक्जलि (बि०) 
विनम्जता के कारण दोनो हाथ जोड़े हुए-भग० 
१११४, मनु ० ४१५४, अनुकूर (वि०) किये हुए कार्य | 
शा रण करने बाला, अनुसेवी, -अनुसारः प्रथा | 
/-अन्त (वि०) समाप्त करने बार, अब- 
सायी, (तः) ] मृत्यु का देवता यस-द्वितीय क्ृतान्त- 
मिवाटन्‍्त 242243%%: ५६ /०8 १ 3 भाग्य, प्रारब्ध 
“्रस्तत्मिन्नपि न सहते सजभमं नौ कृतान्त मेघ० 
१०५ 3 प्रदर्शित उपसहार, रूढ़ि, प्रेमाणित सिद्धान्त 
4- पापकर्म, अजुभ कर्म 5 क्मि ग्रह का ब्रिशेषण , 
6 झनिवार,-- खगक मूयं,--अध्लम्‌ ! पकाया हुआ 
भोजन,-कृतास्तमुदर्क स्त्रिय--मनु० ४२१९ ११॥३ 
&. पत्ता हुआ भोजन 3 मसत,-अपराज (बि० ) अपराधी | 
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दोची, मुजारय,--अजथ (वि०) भय या खतरे से सुर- 
क्षित.-- अधिकेक (वि०) राज्याभिषिक्त, यथा विधि 
पद पर प्रतिप्ठित किया हुआ,--अखूयास (कि०) 
अम्यस्त,--अर्थ (वि०) !. जिसने अपना उह्ेश्य सिद् 
कर खिया हैं, सफल 2. सन्तुष्ट, प्रसलन, परितृप्त,-कृत 
कृतार्थों:स्मि निवहिताहसा - शि० १-९, रखु० ८।३, 
कि० ४९ 3. चतुर, (कुताओोक) ! सफल बनाना 
2 भरपाई होसा--कास्त प्रत्यपक्षा रतश्चनुरया कोप 
कूलार्थीकृत -अमरू १५, - अषधान (वि०) होशियार, 
सावध।न,--अबधि (बि०) । निश्चित, नियत 2 हृद- 
बन्दी किया दुआ सीमित,-अवम्य 8 प ) 32325 
हुआ, प्रस्तुत बराया हुआ 2 निदधचितत, हि 
--अस्‍्च्र (जि०) ! हथियारबन्द 2 शस्त्र या अस्त्र 
विज्ञान में प्रकाशित-- रघु० १3६२/-आंगम (वि०) 
प्रगत, प्रवीण (१०) परमात्मा,--आगश्‌ (वि०) दोषी, 
अपराधी, मुजरिम, पापो,-आस्‍्मम्‌ (वि०) सयमी, 
स्वस्थचित्त, स्थिरात्मा 2 पत्रित् मत बाला,-- मायास 
(बि०) परिश्रम करने वाला, सहन करने वाला, 
-आहान (वि०) ललकारा हुआ, उत्साह (त्रि०) 
परिश्रमी, प्रयतलभील, उद्यमो,- उद्वाह (जि०) 
4 विवाहिल 2 डराथ ऊपर उठा कर तपस्या करने बाला, 
--उपकार (नि०) अनुगृद्वीत, मिश्रवत्‌ आचरित,, 
सहायता प्राप्त- कु० ३।७३ 2 मित्रसदृदो, --उपभोग 
(वि०) बरता हुआ, उपभुवन,--कर्मग (वि०) 
] जिसने अपना काम कर लिया है-रचु० ९३ 2 दक्ष 
चतुर (१०) ! परमात्मा 2 सन्‍्यासी,- क्वाम(वि०) 
जिसकी इच्छा पृर्ण हो गई है, काझछ (वि०) 
समय की दृष्टि से जा स्थिर हैं, तिट्चित 2 जिसने 
कुछ काल तक प्रतीक्षा की है छि) निगस समय 
याश० २।१८,--कुस्प (वि) कृतार्थ,- भग० १५।२० 
2 सस्तुष्ट परितृप्त-जा० ३।१९ 3 जिसने अपना 
कर्तव्य पूरा कर लिया है,- क्रय: खरीदार, - क्षण 
(वि०) । निद्चित समय की आतुरतापूर्वक प्रतीक्षा 
करने वाला,-- वय सर्वे मोत्सुका कृतक्षणास्तिप्ठाम 
--अझ्च० १ 2 जिसे कोई अवसर उपलठ्ध हो गया 
हैं, श्न (वि०)  अक्ञतज्ञ, मनु० ४३१४, ८।१९ 
2 जो पहले किये हुए उपकारों को नहीं मानता है, 
“+अड' ] जिस बालक का मण्टनमस्कार है गया है 
“मनु? ५५८, ६७,--श्र (वि०)  उपकार मानने 
वाला, आमारी-- मनु० ७२०९, २१०, याज्ञ० 
१३०८ 2 बद्धाचारी (क्ञ.) कुना,-सोर्ध (ब्रि०) 
जिसने तीर्थों के दर्शन किए हैं 2 जो (अध्यापनवसि 
के) अध्यापक से अध्ययन करता हो 3. जिसे तरकीबे 
खूब यूक्षती हो 4 पथ्र प्रदरशधक,-- बास. किसी तित््चित 
समय के छिए रकखा हुआ बैतनिक सेंबक, वैतनिक 


| २९७ ) 


मम आम 4, | कम रखने वाला 

पत्‌ शिक्षित, श्रुद्धमासू--मुद्रा० 
पा कण परष्चालापी,-निश्चण (वि०) कृत- 
सकते, दृड़प्रतिश,--पुक्ष (वि०) धनुविधा में मिपुण, 
--यूब (वि०) पहले किया हुआ,--अतिहतम्‌, आक्र- 
भण और प्रत्याकमण, थावा बोलना और प्रतिरोध 
करता--रघु० १२।९४,-- प्रतिश (वि०) 7 जिसने 
किसी से कोई करार किया हुआ है 2 जिसने अपनी 
प्रतिज्ञा को पूरा कर लिया है,--बुद्धि (विं०) विद्वान, 
शिखित, वृद्धिमानू-मनु० १४९७, ७।३०,--मुखझ (जि०) 
विद्वानू, बुद्धिमात्‌,-- लक्षण (वि०) !. मुद्राकित, 
जबिह्िित 2 दागी--अनु० ९२३९ 3 श्रेष्ठ, सुझीलू 
परिमापित, विवेजित,--अर्सर्‌र (१०) कौरवपक्ष 
का एक योद्धा जो कृप और अव्वत्यामा के साथ 
महाभारत के युद्ध में जीवित रहा, बाद में वह 
सात्यकि के हाथों मारा गया, - किश्व (वि०) विद्वान, 
शिक्षित--शूरोएसि कृतविद्योईसि--पठ्थ०  ४।४३, 
खुबर्णपुष्पिता पृथ्वी विचिन्दल्ति त्रयो जना, शूरश्च 
कृतविद्यष्ण यश्थ जानाति मेवितुम्‌- पझुच० १४०, 
--बैतन (वि०) बैसनिक, तनखादार (नौकर आदि) 
>याज्ञ० २।१६४,--वैदिग (वि०) आमारी दे० 
कृतश,--वेश् (वि०) सुवेशित, विभूषित--गतदति 
हतवेशे केणवे कुजजशय्याम्‌ू--गीत ० ११,-झोम (यि०) 
शानदार 2 सुस्दर 3 पदु, दक्ष---झोच् (वि० ) 
प्रथित्र किया 58230 कक ४ : अध्येता, जिसने 
अध्ययन कर लिया है मोफस्मि ज्योति - 
हास्त्रे--मद्रा ० १, (मैने अपना समय ज्योति शास्त्र के 
अध्ययन में छगाया है),--सक्षत्प (बि०) कृतनिश्चय, 
दृढ्सकल्प,--संकेत (नि०) (समय आदि का) नियत 
करने वाला--तामसमेल कृमसकेत वादयते मूदु वेणुम्‌ 
_+गीत० ५,- संज्ष (जि०)१ पुन ेतना प्राप्त, होश 
में आया हुआ 2 उदयोधित, --संखरह (वि०) कवचधारी, 
---सापल्लिका वह स्त्री जिस के पति ने दूसरा विवाह 
कर लिया है, एक वियाहित स्त्री जिसकी सपत्नी भी 
विद्यमान हो, -हुस्‍्त,-- (वि०) १ दक्ष, चतुर, 
कुशल, पटु 2 धनुविद्या में कुझछ, - हसस्‍्तता । कौशल, 
दक्षता 2 धनुविदा या शस्त्रबिया में कुशल -- को रब्ये 
कृतहस्तता पुनरिय देवे यथा सारिणौ-- बेणी० ६११२, 
महावी ० ६॥४१। 


कुंतक (वि०) 


कक हा ध 4 किया हुआ, निर्मित, 
सज्जित (विप० )- -यशात्कृत॑ तसदनित्यम्‌- 
स्मायसूत 2 कृजिम, बनावटी ढंग से किया हुआ, 


“-अकृतकविधिस्वाजीणमाकल्पजात--रचु० १८।५२ 

$ झूठा, व्यपधदिष्ट बा बहाता किया हुआ, सिभ्या, 

दिखांवटी, कल्पित ---हृतककलहूं कृत्या-मूदा» ३, कि० 
३८ 


८४६ 4. दलक (पृत्र) (वहुंचा समास के अस्त में 
भी ) --यस्योपाते कृतकतनतर कास्तया बबकितों मे (बाल 
मन्दारबक्त ) > मेथ० ७५, सोउय न पुत्रकतक पदवों 
मृगस्ते (जहालि)-श० ४१३ । 


झृतम्‌ (अव्य०) | ऋृत्‌-+-कम्‌ ब्रा० ] पर्याप्त और अधिक 


नहीं, बस करो जथवा मत करो (करण० के साथ) 
अथवा कृत सन्देहेत--श० १, अथवा--गिरा कृततम्‌ 
- रचु० ११।४१, कृतमहवेव- उत्तर० ४ । 


कृति. (स्त्री०) [ कू--क्तिन्‌]॥ करती, उत्पादन, निर्माण, 


अनुष्ठान 2 कार्य, कृत्य, कर्म 3 रचता, काम, स- 
रचना-- (तो) स्वकृृति गापयामास कविप्रथमपद्धतिस्‌ 
--रघु० १५३३, ६४,६९, मै० २९१५५ 4 जादू, 
इस्द्रजाल 5 क्षति पहुँचाना, मार डारूना 6 बीस की 
सरया | सम ०--कर. रावण का विशेष । 


छतित्‌ (वि०) [ कृत-इनि ] कृतका्य, इुताथं, सतुष्ट, परि- 


तुप्त, प्रसन्‍न, सफल--यस्‍्य वीयंण कृतिनों दय च॑ 
मुवनानि च--उत्तर० १।३२, न खल्वनिर्जिस्य रघूं 
कृती मवानू--रघु० ३५१, ११६४ 2. (अत ) 
सौभाग्यभाली, अच्छी किस्सतवाला, भाग्यवान- श० 
१२४, झञ० ७।१९ 3, चतुर, सक्षम, योग्य, विशेषज्ञ, 
कुशल, ब॒ढ्धिमान्‌, विद्वान्‌, --त ल्लुरप्रशकलीकृत छृती 
--रघु० ११४२९, कु० २१०, कि० २१९ 4 अच्छा, 
प्‌ पवित्र, पावन--तावदेव कृतिनामपि स्फुरत्येष 

लविवेकदीपक --भर्तु० १५६ 5. अनुबर्ती, 
आज्ञाकारी, आदेशानुसार फरने वाला । 


हूते, हतेन (अव्य०) [ सब० के साथ या समास में) के' 


लिए, के निमित्त, के कारण--अमीया प्राणाता"' इते 
भर्तृ० २३६, काठ्य यहसेअ्थकृते--काव्य० १ भग० 
१।३५, याज्ष० १।२१६, श० ६ । 


कुत्तिः (स्त्री०) [कृत्‌- क्तिन]। चमडा, खाल 2 (विशे- 


घत ) मृगचर्म जिसपर (धर्मशिक्षा का) विद्यार्थी 
बैठता है 3 (लिखने के लिए) भोजपत्र 4 भोजबुक्ष 
5 कृत्तिका नक्षत्र, कृत्तिका मड़छ। सम०--वानः 
-“वासस्‌ (पुं०) छिव का विशेषण-स कृत्तियासा- 
स्तपसे यतात्मा--कु० ३॥५४, मालवि० ११११ 


कुशिका (ब० व०) [ कृत्‌ू+तिकन्‌, कित्‌ ] | २७ नकत्रों 


में से तोसरा कृत्तिका-सक्षत्र (६ तारो है पुंज) 2 छ- 
तारे जो युद्ध के देवता कातिकेय की परियारिका क 
कार्य करने बाली अप्सराजों के रूप में वणित है । सम्त० 

-सरयः,--पुत्र,--सुतः कारतिकेय का विधोषण,-- भवषः 


चाँव । 
(बि० (84 तन] 4 मरी भाँति करने बाला, करने 
हक बे बडे ५ 


2 चतुर, कुशकू,-- सथु' कारीगर, 
कलाकार । 


कृस्य (जि०) [कूृ--क्यप्‌, तुक] । जो किस जाना चाहिए 


( रद८ट ) 


सही, उचित, उपयुक्त 2. , व्यवहायं 3. जो 
राजभक्ति से पथ भ्रष्ट 3 विश्वासधाती 
“-राजत० ५१२४७,--रघम्‌ . जो किया जाना चाहिए, 
कर्तव्य, कार्य--मतु० २२३७ ७।६७ 2 कार्य, व्यव- 
साथ, करनी, कार्यभार मेघ० ११४, 
अस्योग्यकृत्यं --श० ७॥३४ 3. प्रयोजन, उद्देश्य, लक्ष्य 


अमाना, जसहाय--राजश्पत्यं रामस्ते पाल्यादत कृपणा 
प्रजा--उत्तर० ४२५ 2. विवेकशून्य, किसी कार्य को 
करने या विवेचन करने के अयोग्य अथवा अनिच्छुक, 
--'ऊामार्ता हि प्रकृतिकृपणाइवेतनाबैतनेषु--मेघ ० ५, 
इसी प्रकार -जराजीरण॑श्वयंग्रसनगहनाक्षेपकृपण भर्तुं० 
३॥१७ 3 नीच, अधम, दुष्ट--मभग० २।४९ मुद्रा० २। 


“-“कजद्धिरापादितवं शकृत्यम्‌--- ४: अ रा१२, कु० ४) 
१५ 4 महा, कारण,-स्थवः के कृदन्त के 
समावनार्थंक प्रत्ययो का समूह - -यगमस --सख्य, अनीय 
य और एलिम,--सथा कार्य, करती 2 जादू 3 एक 
देवी जिसकी यज्ञादि के द्वारा पूजा इंसलिए की जाती 
है कि विनाशकारी और जादू टोनो के कार्यों में सिद्धि 
प्राप्त हो । 
कृत्िल (वि०) [शत्या निभितम्‌-कृ| क्ति+मप्‌) । बनता 
बटी, काल्पनिक, जो स्वत स्फूर्ते या मनमाना न हो, 
अर्जित मित्रम्‌, “शत्रु आदि, रघु० १३७५, १४॥३७ 
2. गोद लिया हुआ (बच्चा)-दे० ती०,-म., पृत्र' 
नकली या गोद लिया हुआ पुत्र, हिन्दूधर्म में माने हुए 
१२ पुत्रों में से एक, गोद लिया हुआ ऐसा बयस्क पुत्र 
जिसके पिता की स्वीकृति गोद लेते समय न ली गई 
हो, तु० कृत्रिम स्यात्स्वय दस --याज्ञ ० २१३ १, तु० 
सनु० ९१६९ से भी,--सम्र्‌ एक प्रकार का नमक 
2 0क प्रकार का सुगन्ध द्रव्य । सम०--घूप ,-धपक , 
एक प्रकार का सुगन्ध द्रव्य, घृप,--पुत्र' दे० कृत्रिम , 
शक गुड्ड़ा, पुत्तलिका -कु० १।२९,--भूमि 
(स्त्री) बनाया हुआ फर्श,--बनभ्‌ वाटिका, उद्यान । 
फुल्बस (अब्य०) एक प्रत्यय जो सब्यावाचक शब्दों के साथ 
'तहू और 'गुणा' क्ष्थ को प्रकट करने के लिए 
जाता हैं -उदा० अष्टकृत्व॒ आठगुणा, आठ तह का, 
इसी प्रकार दश , पत्र आदि। 
कुत्सम्‌ [कत्‌ू--स, कितू] ! जल 2 समूह,--स्स पाप । 
कृत्स्श (वि०) [कृत--क्सन] सारे, सम्पूर्ण, समस्त एक 
-कत्स्ना नगरपरिघप्रावुबाहुभुनक्ति--ह० २।१५ भग० 
३२९, मनु० १।१०५, ९५।४२। 
हम्तत्रम्‌ [झत्‌ | क्तन्‌, नुमागम | हल । 
कृल्तमम्‌ [कृत्‌ +- ल्यूट | काटना, काट कर फेंक देना, बिभक्त 
करना, फाड कर टुकड़े २ करना । 
छुप. [कप --अच | अध्वस्थामा का मामा (क्ृप और कृपी 
दोनो भाई बहन शरद्वत्‌ ऋषि की सम्तान थे, इनकी | कृषिण, वि० 
4 जानपदी ५ की अप्सरा थी । कृप का पाछ़न से हक ५48 0७9७७ ०७ 
षण शन्‍्तनु ने किया था। कृप धनुविद्या में बढ़ा | कृणिया ला. 
/४९॥२४ ०88४: है युद्ध में वह कौरव पक्ष की हक हु 52008 %20063322 
र से लड़ा और अन्त में मारा गया। थाण्डवों ने | कृझ अप पर०--कृश्यति, कृस) ! हुबंल 
उसे भरण दी। वह सात चिरजीवियो में से एक है) 2. (चन्द्रमा की धो तर हा हा 
कृषण (वि०) [कुप--क्यून्‌ न स्यगत्वमभ्‌] !. गरीब, दयनीय, (प्रेर०) दुर्बक करना । 


१८, भतुं० २४९ 4 सूम, कजूस,--णस्‌ दुई ३ न्‍्णः 
सूम, जे समो 3:20 भुवि को४पि न बिचयते, अन- 
हनखेब विशानि य परेम्य प्रबच्छति--ध्यास | सम० 
- -थी ,-- बुंदि छोटे दिल का, नीच मन का,--बत्सल 
(बि०) दीनदयाल । 

कृपा [कप भिदा० अह--टाप्‌, सप्र ०,] रहम, दयालछूृता, 
करुणा--चक्रवाक्यों पुरों वियकते सिने कृपावती 
- $० ५।२६, शा० ४।१९, शकृपस्‌ कृपा) करके । 

कृपाण: [कृपा नुदति--नुद-+ड सज्ञाया णस्मम--सारा० ] 
4 तलवार, --स पातु व कसरिपो' कृपाण --विक्रम० 
११, कृपणस्थ कृपाणस्य ल्र केवलमाकारतों भेद 
--छुमा० 2 चाक्‌ । 

कृपाजिका [कृपाण-+कत्‌ +टापू, हत्वम्‌] वर्छी, छरो । 

कृपाणों [कृपाण--डीप्‌ |  कैची 2 बर्छी । 

कृपालु (वि०) [कृपा छाति -कृपा-| छा आदाने मि० हु| 
दयालु, करुणापूर्ण, सदय । 

कपो [कृप ! डीव | कृप की बढ़न तथा द्रोण की पत्नी,। सम ० 
“पति द्ोणका विशेषण,-सुत अश्वस्थामा का विशेषण । 

कृपीटम्‌ [कृप्‌ +कोटन्‌] । तलक्षाहियाँ, जगल की लकड़ो 
2 बन, जलाने की ऊकड़ी 3 पानी 4 पेट । सम० 
--पाखः ] पतवार 2 समुद्र 3 बायु, हवा । सम० 
- बोनि अग्नि । 

छुमि (वि० ) [करम्‌--इन्‌, अत दत्वम्‌ सप०] . कीड़ो से भरा 
हुआ, कीटयूक्ल--कृमिकुलचितम्‌--भर्तूं २९ 2 कीहै 
(रोग) 3 राघा 4 मकड़ी 5 छाख (रम)। सम० 
“कोश: --कौण', रेशम का कोया, 'त्कम्‌ रेशमी 
कपडा, -अम्‌, - अगर की लूकड़ी,--जा लाख 
कोढ़ों द्वारा उत्पादित छाल रग,---अलखूजः,--वारिकह: 
घोधा, सीपी में रहने वाला कीड़ा,--पर्चराः,---हैलः 
बांबी,-झछः गूलर का पेड, हाथ के भीतर रहने 
वाली मछली,--शुक्तिः (स्तर । ! दोहरी पीठ बाला 

घोधां 2 सीपी में रहने बाला कीडा 3 बोंषा। 


| २९९ ) 


बि०) (मध्य० क्षक्षीयस, उत्त० क्शिष्ठ) किश -+- 
५2 कत |] पलला, दुर्बक, वाक्तिहीन, क्षीण 
--कदातनु आदि 2. छोटा, वोड़ा, सूक्ष्म 
(आकार था परिमाण में )-सुहृदषि न याध्य कृशघन. 
--भर्तुं० २२८ 3 दरिद्र, नगष्य--मनु० ७२०८ । 
सम०--अक्ष: मकडी,--अज्भु (वि०) दुबला, पतला, 
( -गरी) 2 तन्वगी 2 प्रियगु कूता,--डबर (वि०) 
पतली कमर बाला--विक्रम० ५१६ । 


करता खि--४हुबोता, कमर करना, थटाना 

--) | आाहर खौंचमा 2 खींचतान कर निकालना, 
बलपूर्वक 22८४४ 2232 या हक २038७ 
--निष्कल्टुमर्ण च रातू--रघचु० ५२६, परि-- 
--"लींवना, मिकाछना, जसीटना, श्रं--, ! खीच लेना, 
खींचता, आकृष्ट करना 2. (सेना का) नेतुर्थ करना 
3 (घनुष का) भुकाना 4 बढ़ाना, थि--, ! सीचना 
2 ( घनुष का ) शुकाता-- झरासन तेष विकृष्यता- 


कृझला [कृश--रा--क--टाप्‌] (सिर के) बाल । मिदम्‌ ज्ञ० हर्ट, बित्र--हटाना, शंसि--,निकट 
श्शाप्‌ | कक्ष +आनुक्‌ ] आंग--सगुरो,. इक्षानुप्रतिमा- शान । 

पि--रंघु० २।४९, ७२४, १०।७४, कु० १!५१ | कृबकः [ कृत --क्यन्‌ ). हलवाहा, हालो,किसान 2. फाली 
भतुं७ २।१०७। सम०-रेतस्‌ (पु०) शिव की | 3 बैल। 


उपाधि । कृवाणः, कुथिकः [ कृप्‌ + आनक, किकन्‌ वा ) हुलवाहा, 

कृशादिबण (१०) [ कुशाश्य--हमि ] नाटक का पात्र । किसान । 
हुक । (तुदा० उम०-- * , | शध (ल्‍ी-) [ इन । रू] . हक चराता £ लेती, 
' कर शान शत हा हह: कराता --चीयसे सतक्षेत्रपतिता 


] (म्वा० पर०--कर्षति, कृष्ट) ! खींचमा, धसीटना, 
शीरना, खींच देता, फाइना--प्रसह्म सिह किल ता 
चकर्ष---रघु० २।२७, विक्रम० १।१९ 2 किसी की 
ओर खीचना, आक्रुष्ट करना--भट्टि ० १५।४७, भग० 
१५७७ 3 (सेना आदि का) नेतृत्व या सघालन करना 
--स सेसां महती कर्षन्‌--रघु० १४३२ 4 झुकाता 
(धनुष आदि का )-नात्यायतकृष्टशाज़ज -रघु० ५५० 
5 स्वामी होता, दमन करना, परास्त करना, अभिभूत 
करना--बलवानिन्द्रियग्नामो विद्वासमपि कर्षति 886 3) 


कृषि -मुद्रा० ३, ऋृषि' किलष्टाइबृष्ट्या-पं्र० १११, 
सन्‌ ० बन (८ पका भग० १८४४ (बट) 
- कलत्‌ (नप्‌ ० का कांग्र,--औीविन ० 
खेती से निर्बाह करनेबारा किसान,--कलभ्‌ खेती से 
होने बाली उपज, या छान-मेघ० १९,--सैबः खेती 
करना, किसानी । 


कुथोबल: [ कृषि--बरूच, दी्ष ] जो लेती से अपनो 


जीविकार्जन करे, किसान,--कृषि जापि कृषीवल -पाज्ञ ० 
१२७६, मनु० ९३८ । 


२२१५, नक्त स्वस्थानमासाझ गजेस्द्रमपि कर्षोत | कैंध्कर: [ कृष--कु--टक पृथो० ] सिर की उपाधि। 
--पच्र० ३४६ 6 हल चलाना, खेती करना--अनु- | ईैंष्ड (वि०) (कुए+क्त ] ॥ खींचा हुआ, उखाड़ा हुआ, 
लोमकृष्ट क्षेत्र श्रतिलोम कर्षति-सिद्धा० 7 प्राप्त चसीटा हुआ, आक्ृष्ट 2. हल घलाया हुआ । 

करना, हासिल करना-- पलक थ॑ गच्छम्ति कर्दन्ति | हैष्टि: [ कृए्‌ + क्तिन्‌  बिद्वान्‌ पुरुष-(स्त्री) । खींचता, 
ऋ महद्यश --महा० 8 से ले छेता, किमी को आकर्षण 2 हुल चलाना, मुभि जोतना | 

मचित करना (दिकमं०) अप--,पीछे लीचना, खीच | कृष्ण (वि०) [ कृप्‌ +नक्‌ ] 7 काछा, द्याम, गहरा 


ले जाना, घसीट कर दूर करना, छबा करना, नीझा 2. 
नियोडना--दन्‍्ताग्रभिश्नमपकृष्य तिरीक्षते च--ऋतु ० 
४।१४, रघु० १६॥५५ 2 हटाना--उक्तर० १८ 
3 क्रम करता, धटाना, अछ --,खीचना, जीच लेना, 
आ--/खीचता, समीप पहुँचना, बकेलना, खीच लेना, 
तिबोडना (आल ० )--केशेष्वाकृष्य चुम्बति--हिं० 
११०९, हव० १३३ दूरममुना सारज़ेण वयमाहृष्टा 
>“शण० १, अम्रद २॥७२, कु० २१५९, रघु० १२३ 
2. (धनुष आदि का) झुकाना--शा० ३५, शि० 
९४० 3 निभरोड़ना, उधार लेना -हि० प्र० ९४, 
4 छीनना, जई घी बैक प्रहण करना--भट्टि० १६३० 
5 किसी दूसरे या वाक्‍्स से झब्द छा देना, 
जबू-, । ऊपर खींचता, उख्ाडता--अज़ुदकोटिछरत 
प्रास्यवमुत्कृष्य -रचु ० ६ है४, शि० १३६६० 2. बढ़ाना, 


दुष्ट, अगिष्टक र,-कणः 4. कासा रंगे 2. काला 
हरिण 3 कौजा 4 कोयरू 5 अआान्द्रमास का कृष्षपदा, 


“6 कलियुग 7 आत्याँ अवतारघारी विष्णु (भारतीय 


पुराणक्षासत्र के अनुसार कृष्ण अत्यत प्रसिद्ध नामक हैं, 
देवताओं में सर्वश्रिय है ! वसुदेव और देवकी का पुत्र 
होने के कारण कृष्ण कस का भाग्जा है, पर व्यवहां- 
रत बह नन्द और यश्योदा का पुत्र है, उन्होंने ही इसका 
पाऊन-पोषण किया और वहीं कृष्ण मे अपना बचपन 
बिताया। जब उसने कस द्वारा उसकी हत्या के लिए 
भेजे यये पूतना और बक आदि क्र राक्षसों को मार 
विराया तथा श्र-वीरता के अनेक जाश्चर्यअनक कृरतैंव्य 
किये तो कमश' उसका दिव्य लूकथ प्रकट होने लगा। 

६ २४४४४ किक साथी थे गोकुल के प्यार्कों 

बुएँ तथा जिनमें राजा समको विशेष 


( ३०० ) 


प्रिय थी (6० जयदेब के गी० की) । हृष्ण ने 
नरक, केशि, अरिष्ट तथा अन्य अनेक रास्षसो को मार 
गिराया । यह अर्जुन का धनिष्द मित्र था, महाभारत 
के युद में उससे है ने का रथ हाँका, पाडवों के 
हिता् दी गई कृष्ण की सहायता ही कौरवो के नाश 
का मुख्य कारण थी। सकट के कई अबसर आये, 
परन्तु कृष्ण की सहायता और उनकी कल्पनाप्रवण 
मति ने पाडवों को कोई आँच ने आने दी । यादवों का 
प्रभासक्षेत्र में सबेनाण हो जाने के पश्चात्‌ वह जरस 
नामक शिकारी के बाण का, मुग के धोले में, क्षिकार 
हो गये । कहते-हैं कृष्ण के १६००० स्त्रियाँ थी, परन्तु 
रक्मिणी, सत्यमामा (राधा भी) उनकी विशेष प्रिय 
थी । कहते है उसका रग साँवला या बादल की भाति 
कारझा था--तु ० बहिरिव मलिनेतर तव कृष्ण मतो5पि 
भविष्यति सूनम>गोत० ८, उसका पुत्र प्रदुम्न प्रा) । 
8 महाभारत का किस्यात प्रणेता व्यास 9 
0 अगर की लकड़ो,-एणम्‌ । कालिमा, कालापन 
2 छोहा 3 अजन 4 काली पुतछी 5 काली मिर्चे 
6 सीसा | सम०-अगुरु (नपु०) एक प्रकार के चंदन 
की रूकडी,-अचलः रेबतक पत्रत का विशेषण,-अजितम्‌ 
काले हरिण का चर्म,-अयस्‌ (नपु ० )-अयसम्‌,-आसि- 
धरम्‌ लोहा, कच्चा या काला लोहा,-अध्वन्‌,-अखिस्‌ 
(पु०) आग,-अष्दमो भाद्रपद कृष्णपक्ष का आठवाँ 
दिन, यही कृष्ण का जन्म दिन है, इसे गोकुलाष्टमी 
भी कहते है, -आबास. अहवत्थ वृक्ष,-उदरः एक प्रकार 
का सॉँप,-कस्वस्‌ छाऊ कमल,-कर्मन्‌(वि०)काली करतृत 
वाला, म्‌जरिम, दुष्ट, दुश्वरित्र, दोषी,-काक: पहाड़ी 
कौआ,-काथः भेसा,-- काध्ठम्‌ एक प्रकार की चंदन 
की लकड़ी, काला अगर,-कोहल: जुआरी,-गतिः आग, 
-आयोघने कृष्णगर्ति ४९० पा ६।४२,- प्रोवः 
शिव का नाम,-सार. काले की एक जाति,-दैहः 
मधुमक्खी,-धनम्‌ बुरे तरीको से कमाया हुआ धन, पाप 
की कमाई,-ईैपायनः व्यास का नाम,-तमहमरागम- 
कृष्ण क्ुष्णद्रैपायन बन्दे-वेणी० १।३,--पक्षः चाह्रमास 
का अवेरा पक्ष,-मृगः काला हरिण-श्वृ जे कृष्णमृगस्य 
बामवयन कण्ड्यमाता मृगीमू-श० ६१६, >वक्त्र: 
>वदनः काले कै 5 का 'बन्दर,-यजूवेंदः 'कतिरीब या 
कृष्ण यजुरवेद,-लोह: चुम्बक पत्थर,-वर्ण:  काझारग 
2 राहु 3 णूद्,-अत्मंत्‌ (१०) ! भाग,-रघु० ११। 
४२, मनु० र। बा का नाम 3 नीच पुरुष, 
दुराचारी, लुच्चा, नदी का दम ;ै कोवा, 
आरः,-सारः चितकबरा कालामृग-कुंष्णसारे ददच्चक्षु 
त्वयि चाधिज्यकार्मुके-श० १६,-घृज्ः भेसा,-सल., 
-सारबधिः अर्जत का विशेषण। 
कृष्णकर्‌ [ कृष्ण+केत ] काछे मृग का श्रमड़ा | 


कहमलः [ जी इंघभी का पौधा, युंचा-पौषा, 


--हम्‌ घृषत्री, । 

कृष्णा [ कृष्ण--टाप्‌ ] . द्रौपदी का नाम, पांडों की 
फ्नी--कि० १।२६ 2 दक्षिण मारत की एक नदी 
जो मसुलोपट्टम्‌ में समुद्र में गिरती है। 

हह्णिका [ जम हक ४ काली सरसों। 

कृष्णिमन्‌ (१०) [ कृष्ण-- ] कालिसा, कालापन । 

कृष्णी [ कृष्ण---ठीष्‌ ] अंधेरी रात । 

क्‌! (तुदा० पर०--किरति, कीर्ण) !. बलेरता, हणर- 

£ उधर फेंकना, उडेलना, डालना, तितर-बितर करना 
--समरशिरसि अव्यत्पं>वचूडदचमूनामुपरि हे बार पर 
को5प्यय वोरपोत , किरति--उत्तर० ५१२, ६१, 
दिश्चि किरति सजलकणजालम्‌ - गीत० ४, छ० (॥७, 
अमर ११ 2 छितराना, ढकना, भरना-भष्टि० ३॥५, 
१७४२ | अप--, ! बखेरना, हृधर-उघर डालनों, 
--अपकिरति फुछुमम्‌--सिद्धा० 2 पैरों से खुरचना 
(भोजन या आवास आदि के लिए), पूरा हु, 
(चौपायो और पक्षियों में) (इस अर्थ में क्रिया का 
रूप अपस्किरते बनता है)--अपस्किरते वृधों हृष्ट., 
कुबकुटो भक्षार्थी एवा आश्रयार्थी च-सिद्धा०, अपा-, 
उतार फेंकना, अस्वीकार करना, निराकरण करना, 
अब--, बलेरना, फेंकना --अवाकि रस्बालरूता प्रसूतते 
--रघु० २१०, आ--/ 7 चारों ओर फैलाना 
2 खोदना, उद--, ! ऊपर को बललेरना, ऊपर को 
फेकना - रघु० ११४२ 2 खोदना, खोदकर शोखला 
करना 3 उत्कीर्ण करना, खुदाई करना, मूति बनाना 
--उत्कीर्णा इव वासयष्टिषु निशानिद्रालसा बहिण 
--विक्रम० ३।२, रघु० ४।५९, उप--., (उपस्किरति ) 
काटना, चोट पहुँचाना, क्षति पहुँचाना, परि--., 
4 घेरना--परिकीर्णा परियादिनी मुने.--रघु० ८। 
३५ 2 सोपना, देना, बाँटना--मही महेच्छ परिकौर्य 
सूनौ--रघु० १८।३३, प्र-- ! बखेरना, फेंकना उड़ें- 
लता--अ्रकीर्ण पृष्पाणां. हरिचरणयोरण्जलछिरयम्‌ 
--जैणी० ११२ 2 (बीज आदि) बोना,--प्रधि---, 


(अप्रतिस्किरति ) 20058 028 , क्षति पहुंचाना, फाइना 
--उरोविदार नलैः--शि० १।४७, धि--, 


बखेरना, इधर-उधर फ्रेंकगा, छितराना, फैलाना 
--कु० ३॥६१, कि० २।५९, ९ ही १३१४, २५, 
विनि--, फकता, छोड़ना, उतार फ्रकमा--कु० ४।६, 


सम्‌--, मिलाना, सम्मिश्रण करता, एक स्थान पर 
गड्डमड्ड करता, सबमृबू-छेदता, सूराख करना, 
बीघषना--रघु० १४ । 
प्र ये उम०--क्ृणाति, कृणीते) क्षति पहुंचाना, 
पहुँचाता, सार डारूना । 


फत्‌ (चुरा० उम्र7--कीतंयति-ते, कीतित) . उल्लेख 


( १०१ ) 


करना, दोहराना, उच्चारण करमा--नाम्मि कोतित | बरृष्तिक्र (वि०) [क्लप्त--ठत्‌] खरीदा हुआ, मोल छिया 
एव-रघु० १८७, मनु० ७१६७, २।१२४ 2, कहना, हुआ । 
सस्वर पाठ करना, बोषशा करना, समाचार देता | केकथ: (ब० १०) एक देश और उसके निवासी - मगध- 
कक 5 बे।३६, ९४२ 3 नाम सेना, पुकार करना कोसलकेकयज्ञासिना दृहितर --रघु० ९१७ । 
ह करना, यशोगान करना, स्मरणार्थ उत्सव | केकर (वि०) (स्त्री०--रो)|के मूध्नि मेत्रतारा कर्तू झीरू- 
मरमाना--अपप्रथत्‌ गुभान्‌ प्रातुरचिकीर्तकह्प विक्रम 22 १88: अरूक - तारा०] मेंगो आंल बाला, 
-मट्टि० १५७७२, पथ० १४४ । -- रभ्‌ आल, तु० अकेकर। सम० -अक्ष 
क्सप्‌ (स्वा० आ०--कप्पते, क्लृप्त) । योग्य होता, यथेष्ट (बि०) बक्रदृष्टि, मेंगी आल वाला । 
होना, फलूना, प्रकाशित करना, निण्पन्न करता, पैदा | केका [ के-भौ+ड-टापू, अलक स० ] मोर की बोलो 
करना, दुरूकना (सप्र ० के साथ)-कल्पसे रक्षणायं-क्ष० -“ केकाभिनीलकष्ठस्तिरयति वचन ताण्डवादुच्छिल्ण्ड 
५५, पद्चास्पुत्रे रपहुतमर' कल्पते विश्रमाय--विक्रम ० “-मा० ९।३०, बड़ जसवादिनी केैका ---रघु० १३९, 
३।१, विभावरी सच्चरुणाय कल्पते ० ५।४४, ६२९, ७।६९, १३।२७, १६।६४, मेघ० २२, भतृं ० १३५। 
५।७९, मेष० ५५, रभु० ५११३, ८।४०, श० ६.२२, | केक्रावल:, , केशिन्‌ (१०) [ केका-+वलूच, केका 
मट्टि० २२२१ 2 सुप्रबद्ध तथा विसियमित होना, सफल नै ठ्लू, केका+इनि | मोर -इत केकिकोडाफलकरू- 
होना 3. होना, घटित होना, धटना--कल्पिष्यते हरे रब: का --अर्तू ० १३७ ! 
प्रीति--मट्टि० १६।१२, ९४४, ४५ 4. तेयार होना, । केणिका [ के मूध्वि कुत्सित अणक +-टाप्‌ ) तम्ब । 
सज्जित होना-- चक्लपे चाह्वकुओजरम्-भट्टि० १४/८९ | केसः [ कित्‌+घञ्म_ ]॥ घर, आवास 2 रहना, बस्ती 
5 अन्‌कूल होना, किसी के काम आना, अनुसेबन 3 झड़ा 4 इच्छा शक्ति, इरादा, चाह । 
करता 6 भाग लेना, (प्रेर०) 4 तैयार करना, क्रम | केतकः [ कित्‌ +प्युल | एक पौधा -प्रतिभान्त्यश् बनानि 


से रखना, सवारवा 2 निद्चित करना, स्थिर करना 
3 बॉटमा 4, सामान जुटाना, उपस्छुृत करना 
5. विचार करता, अब--, फलता, झुकता, सम्पन्न 
करना (सप्र७० के साथ) आ--,(प्रेर०) अछकृत 
करना, सआना, उप--, ! फछता, परिणाम निकालना, 
(सप्र ७० के साथ) मनु० ३॥२०२ 2 तैयार होना, 
तत्पर होना--मनु० ३॥२०८, ८।३३३, पहि--, 
(प्रेर०) । फँसछा करना, निर्धारण करना, निश्चित 
करना 2 तैयार करना, तैयार होना 3 पुणदुब्त 
करना--श० २॥।९ प्ै--, होना, घटित 

2 सफल होना (प्रेर०) ! आविष्कार करना, उपाय 
निकाछना, (योजनाएँ) बनाना 2 तैयार होना, तैयार 
करना, बि--। सवेह करना, सदिग्भ होना (प्रेर०) 
संदेह करना, श्म---, (प्रेर०) ॥ दृढ़ निदजय करना, 
दृढ़ सकल्प करता, निश्चित करता 2 इरादा करना, 
प्रस्ताव रखना, स्रणुप--, तैयार होना । 


बहस (भू० क० ०) [क्लप्‌+कक्‍्त]! हसन 20508: 5 किया हुआ, 


किया हुआ, तैयार हुआ, सुसज्जित--क्छ' 

“-रघु० ६१० विवाहवेथ में सुभूषित 2 काटा हुआ, 
छीछा हुआ- वलृप्तकेशनसदमअु--मनु० ४३५ 
3 उत्पन्न किया हुआ, पेदा किया हुआ 4 स्थिर 
किया हुआ, निष्ितत 5. सोचा हुआ, आविष्कृत । 
सम०--कीसा अधिकार पत्र, दस्तावेड,--अपः 
लोबान । 

कल्रप्ति: (स्जी०) [क्लूप्‌ू-- क्तिनू] !. निष्पत्ति, सफलता 

2. , बलाबंद 3 ऋमबद्ध करना । 


केतकानाम्‌-घट ० १५ 2 झण्डा,- कम्‌ केवड़े का फूल 
-कैतक सूचिमिन्नै - मेघ० २४, २३, रघु० ६।१७, 
१३।१६,--की एक पौधा-कैवड़ा (->केतक )-हसित- 
मिथ विधने सूतिभि केतकोनाम- ऋतु० रोररे 
2 केतकी का फूल- ऋतु० २, २०, २४। 


केसनम्‌ [ कित्‌-|-ल्युट्‌ ]॥ घर, आवास --अकलितमहिमान 


केतन मजुझाना-- मा० २९, मम मरणमेव वरमति 
वितथकेतना - गीत० ७ 2 निमत्रण, बुलाबा 3 स्थान, 
जगह 4 पताका, झडा--भरन भीमेन मरुता भवतों 
रघकेतवम्‌्-बेणी ० २।२३, ज्षि० १४॥२८, रघु० ९/३९ 
5. चि७झू, प्रतीक जैसाकि मकरकेतन 6 अनिवार्य कर्म 
(घासिक भी)-मिवापाञ्जलिदानन केतने आ्राउ्धकर्ममि, 
तस्योपकारे शक्तस्त्व कि जीवन्‌ किमृतान्यधा -- बेणी ० 
३।१६ । 


केतित (वि०) [ केत-+-इसच्‌ ] १ डुलाया गया, आमत्रित 


2 आबाद, बसा हुआ । 


केतु: [ चापू-+-तु, की आदेश ) ॥ पताका, झडा--चीजनो- 


शुकमिव कैतो: प्रतिवात नीयमानस्य -हा० १३४ 
2. मुख्य, प्रधान, नेता, प्रमुख, विश्विष्ट व्यक्ति (बहुघा 
समास के अन्त में ) -- मनुष्यवाता मनुवंदकेतुम्--रघु० 
२।३३, कुलस्य स्फीतस्य (राघव )-- रामा० 
3 पुष्छलतारा, पृमकैतु--मनु० १।३२८ 4 चिहू, अंक 
5. उज्ज्वलता, स्वच्छता 6 प्रकाश की किरण 7. सौर- 
मंद का नवा इह जो के अनुसार 

रास का कवबंध है तथा शिर राहु है--क्र- 
इज सकेतृश्नसामस पूर्भमध्डलमिदानीम्‌-मुद्रा० १६ । 


६ ऐ्र ) 


सम०-- प्रहः अबरोही सिरोक्स्दु (जहाँ प्रहमार्ग व 
रविमार्ग एक दूसरे को काटते हैं),-सः बादरू,-- बंध्टिः 
(स्त्री०) ध्वज का दंद --रणु० १२।१०३,--रस्मन 
नीलम, बैदुर्य, - बश्ननस्‌ प्यजा, पताका! 

केदार: [ के शिरसि धारोप्य--ब० स० ] ! पानी भरा 
हुआ खेत, चरागाह 2. घांवा, आऊूदबाल 3 पहाड़ 
4 केदार नामक पहाड़ जो हिमालय का एक भाग है 
5 शिव का नाम। सम०--अध्यम मिट्टी का बना 
एक छोटा सा बाथ जो पानी को रोके,-- सथः शिव 
का विशेष रूप । 

क्मारः [ के मूध्ति वार---अलु० स० ] . सिर 2 खोपडी 
3 गाल 4 जोड़! 

केनिफातः [ के जले निपात्यतेज्सौ--के--नि-+पत्‌--णित््‌ 
-+-अच ] पतवार, ढाड, चप्पू। 

(नपु०) १ वृत्त का भष्य बिंदु 2 बृत्त का प्रमाण 

७ जन्मकुडली में लग्त से पहला, चौथा, सातवाँ और 
दसवा स्थात । 

क्रेयूरः,--रम्‌ [ के बाहों शिरसि जा याति, या--ऊर कि्च, 
अलु० स०, तारा०] टाड, बिजायठ, बाजूबध - केयूरा न 
विभूषयन्ति पुरुष हारा न चन्द्रोज्ज्वज़ा-भर्तृ० २१९, 
रघु० ६६८, कु० ७।६९,--२ एक रतिबध | 

केरल: (ब० ब०) दक्षिण मारत का एक देश (बतंमान 
मलाबार) और उसके निवासी--मा० ६।१९, रघु० 
४५४,--छो (स्थत्री०) ॥ केरल देश की स्त्री 
2 ज्योतिविज्ञान । 

केल (म्वा० पर०--केरूति, केलित)  हिलाना 2 खेलना, 
खिलाड़ी होता, क्रीडा परायण या केलिप्रिय होना । 

केखकः [ केल--पण्युलू ] नतक, कलाबाजी करने वाला तट । 


केलासः [ केला विरास' सीदत्यस्मिन्‌--केलां+- सद्‌ +ड ] | 


स्फटिक । 

फेलि: (पु०--स्त्री० ) [ केल.+इन्‌ ] ॥ खेल, क्रीश 
2. आमीद-प्रमोद, मनोबिनोद--कैलिब्रलन्मणिकुण्डल 
आदि--गीत ० १, हरिरिह मुरघवधनिकरे विलासिनि 
बिसति केलिपरे-त०, राधामाधवंयोजयति यमुनाकूछे 
रह केलय -त०, अमरु है ५ फल ० ८।३५७, ऋतु० ४॥१७ 
3 परिहास, मधचौल, हसीदिल्लगी,--लिः (स्थ्रि०) 
पृथ्वी  सम०--कहा कीड़ा प्रिय कछा विलासिता, 
श्ृगारप्रिय सबोधनत 2 सरस्वती की वीणा, किखः 
नाटक में नायक का विश्वस्त सहचर (एक प्रकार का 
बिवृषक ) ,-- किलाजती रति, कामदेव की पत्नी,-कोर्ण: 
ऊँट,--कुंचिका पत्नी की छोटो बहन,--कुफ्ति (वि०) 
खेल में पद १।२--कोबः ४ का पात्र, 
नतेक, नर्चया, रन मा ह्‌--सदइ- 
नम आमोदमपवने, कमरा, अमर ८, -मावरः 
कामासक्त,--पर (वि०) क्रीड़ापर, विटासी, आमोद 


प्रिय,--सुछः परिहास, क्रीडा, मनो रजन,--बुक्षः कदव- 
वृक्ष की जाति,--शयनभ्‌ विसासशब्या, सुखशय्या, कोच 
--केलिशयनमनुपातम्‌ गीत० ११/--शुद्दिः (स्भ्री०) 
पृथ्वी,-- सचिवः आमोदप्रिय सला, विश्रब्ध मित्र । 

केलिक: [ केलि-+कन्‌ ] अशोक वृक्ष । 

केछो [केलि-+ढीप]! रेल, क्रीडा 2 आमोद-कीडा ! सम० 
--पिकः सनोविनोदार्थ रक्खी हुई कोयऊ,-बनी प्रमोद- 
बाटिका, केलिकानत, क्रोडोध्चान,--झुक्तः मतोरजतार्ष 
पाला हुआ तोता । 

केबल (वि०) [ केव्‌ सेवने वृषा कल ] विशिष्ट, एका- 
स्तिक, असाधारण 2 अकेला, मात्र, एकछ, एकमात्र, 
इकका-दुबका--सहितस्थ न केवर्ला स्रिय प्रतिपेदें सक- 
लान्‌ गुणानपि--रघु० ८।५, ने केवरानां पयसां प्रसूति- 
मबेहि मा कामदुधां प्रसन्‍्ताम्‌ २६३, १५१, श्रु० 
२१३४ 3 पूर्ण, समस्त, परम, पूरा 4 नग्न, हक 3 
(भूमि० आदि) छु० ५१२ 5 लालिस, सरल, अमि- 
श्रित, विमरू--कातय केवला नीति --रघु० १७।४७, 
--सस्‌ (अव्य०) केवल, सिर्फ, एकमात्र, पूर्ण रूप से, 
नितान्त, सर्वधा--कैवलमिदमेव पृच्छामि-का० १५५, 
मे केबलम्‌- अपि न सिफे ' बल्कि, बसु तस्य विभोने 
केयल गुणवसापि परप्रयोजना-रघु०» ८।३१, हु० 
३।१९, २०।३२१। सम०--आत्मत्‌ (वि०) परम 
एकता ही जिसका सार है कु० २।४,--मैयधिक्तः सिर्फ 
लाकिक (जो ज्ञान की किसी और शाला में प्रवीण न 
हो), इसी प्रकार “बैयाकरण । 

! केबलत' (अव्य०) [ केवल --तसिल ] केवल, निरा, स्वेथा, 
निपट, सिर्फे । 

केवलिन (वि०) (स्त्री० मी) [ केवल --इति | अकेला 
एकमात्र 2 आत्मा की एकता के परम सिद्धान्त का 





। पक्षपाती । 

| केश' [क्लिश्यते क्‍्लिइ्नाति वा-- क्लिश -- अनू, लोलोपशण | 
। बाल--विकीर्णकेशासू परेतभूमिषु--कु० ५६८ 

| 3 सिर के बाल--केशेदु गृहीत्वा-या-केशग्राह युध्यस्ते 
-सिद्धा०, मुक्तकेशा-- मनु० ७।९१, केशाब्यपरोपणा- 
दिव--रघु० ३५६, २।८ 3 घोड़े या शेर की अयारू 
4. प्रदाद की किरण 5 बरुण का जिदोषण 6 एक 
प्रकार का 2७४ दृव्य। सम०--अन्‍्सः | बालू का 
सिरा 2 नीचे लटकते हुए लम्बे बाल, बालो का गुच्छा 
3 मुण्डस सस्कार--मनु० २।६५,--उच्यः अधिक 
या सुन्दर बाऊ,---कर्मन्‌ (नपु०) (सिर के) बालो को 
सभालना,-कलापः बालो का ढेर,--कीह: जूँ,- -र्षेः 
बालो की मींदी,-- मगृहीत (वि०) बालो से पकड़ा हुआ, 
- प्रहः--प्रहणम्‌ बालो को पकड़ता, बालों से पकड़ना 
केहाप्रह खल तदा द्ुपदात्मजाया --वेणी ० ३॥११,२९, 
मेध० ५०, इसी प्रकार-- यत्र रतेवु केशप्रह:--का० ८ 


( है०्३ ) 


-ध्मन् दूदित गंआपन,--िछद (१०) नाई, हज्जाम, 
“-बाहः बालों की जड़,--पश/,/--वाशः/--हस्तः 
अधिक अथवा सबारे 


बुक कचपक्ष कचहस्त आदि---अस्थ 34 उछथ हः 
या घरीश्का अन्य भाग जहाँ बाल हुँ 
--प्रसाधवी,--भार्ज कभ्‌,---जर्जनत्‌ 
बालों को सवारना,--वैशः कबरी-बन्थन । 
केशट' [केश+अट्‌+अभू, शक पररूपभ] . बकरा 
2. विष्णु का नाम 3 खटमछ 4. भाई । 
केशाय (वि०) [केशा: प्रशस्ता सन्त्यस्य, केझ--ब] बहुत 
या सुन्दर बालो बाला,---बः विष्णु का विशेषण-केशव 
जय जगदीश हुरे - गीत० १, केक्षय पतित दृष्ट्दा 
पाण्डबा हृधनिभरा ---सुमा० । सम०-- अध्युध: आम 
का वक्ष (-ध्म) विष्णु का शस्‍्ज,-- आलबः,-अधासः 
अश्वत्य वृक्ष । 
केशाकेशि (अव्य०) (केशेष्‌ केशोणु गृहीत्वा प्रवृत्त युद्धम्‌ 
--पूर्वपदस्थ आकार इत्वम्‌ ल] एक दूसरे के बाल 
खीच कर, नोच कर की जाने बाली कडाई--झोटा- 
झोटी --केशाकेदयभवरचुद्ध रक्षसां बानरे: सह---महा ०, 
साज्ञ० २।२८३ 
केविक (वि०) (स्त्री०-को) (केश+ ठनु] सुन्दर या अल- 
कृत बाला वाला । 
केतिन्‌ (१०) [केश--इनि] । सिह 2 एक राक्षस जिसको 
कृष्ण ने मार गिराया था 3 एक और राकस जो केव 
सेना को उठा कर ले गया और बाद में हस्द् द्वारा 
मारा गया था 4 कृष्ण का विशेषण 5 ॥ कं बालो 
बाऊा | सम०--निवदनः,-- बन: कृष्ण के विशेषण 
--भग० १८।१। 
कैशिसों [केशित्‌+डीप्‌] सुन्दर जूडे बाली स्त्री 2. विश्ववा 
की पत्नी, रावण और कुम्मकर्ण की माता । 
केस (ह) र,-रम [के स्‌ (श्व)+जच्‌ू, अखुकू स०] 
 (पिह आदि की ) अयाल-- न हस्त्यदूरेशपि गजान्मूये- 
श्बरों विलोलजिह्वइ्चलिताप्रकेसर --ऋनु० ११४, 
श० ७४१४ 2 फूल का रेशा या तम्तु--नीप दुष्ट्रबा 
हरिलकपिश केसररपंरूढे --मेध० २१, श० ६१७, 
माछवि० २।११, रघु० ४॥६७ शि० ९।८७३ बकुल 
का पेड 4 (आम आदि का) रेशा या सृूत्र--रख्‌ 
बकुल वृक्ष का फूल-- रघु० ९३६। सम०-- अचलः 
के ग श्र किकपण हे हक । 
का) रिन्‌ (प०) [कैसर--इनि]  सिह-अनुहुकु- 
रुसे घनध्वनि न हि गोमायरुतानि केसरी - क्षि० १६॥ 
२५ धनुर्धर केसरिण ददर्श---रणु० २।२९, श० ७३ 
2 श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, अपने वर्ग का प्रभुख (समास के 
अन्त में--सु० कुजर, सिह आदि) 3 घोड़ा 4 नींबू 


या गलतल का पेड़ 5. पुश्नाय दक्ष 6. हनुमान्‌ के पिता 
का सास | सम०--सुतः हनुमान्‌ का विश्ेवण । 


“हस्त: बहुत 
हुए बाल--सं केशपाञ प्रसमीक्य | के (म्वा० प१२०--कायति) झब्द करमा, ध्यनि करना । 
कुर्युबलिप्रियत्त शिषिल अमये-- कु० १४८,७५९७, | कंशुकम्‌ 438.) 04 


क वक्ष का फूछ । 


कंकवः [केंकय --अण्‌ देदा का राजा, दे० 'केकम' । 


ककसः [कीकस--अणज्‌] राक्षत्त, पिशाय । 
कृंधी, -रक्षला | कंकेश्नः [केकयाना राजा--अण्‌] केकम देश-का राजा या 


राजकुमार, --थी केकय देश के राजा की बेटी, राजा 
दशरथ की सबसे छोटी पत्नी, भरत की भाता (जब 
राम को राजपढ्ी मिलने वाक्ली थो, तो कैकेयी को 
कोशल्या से कम प्रसन्नता न थी, परन्तु उसको दासो 
मन्बरा बड़ी वुष्ट थी, उसे राम से पुराना द्वेंप था; 
इस समय बदरा छेमे का अच्छा अवसर समझकर 
मम्थरा ने कैंकेयी का मन इतना अधिक पलट दिया 
कि बह मन्थरा के छा के अनुसार राजा दशरथ से 
वे दो वरदान माँगने के लिए उच्चत हो गई जो उन्होने 
पहले कभो देने को प्रतिज्ञा की थी। एक बर से 
उसने अपने पुत्र मरत के लिए राजगह्दी तथा दूसरे वर 
से राम के लिए १४ बर्ष का निर्वासन माँगा । रोपान्ध 
दक्ष रथ ने ककेयी को उसके दृदित प्रस्तादों के लिए 
बहुत ब्रा मला कहा परन्तु अन्तत उन्हें उसकी हठ 
के आगे झुकना पडा । इस दुष्कृत्य के कारण कैकेयो 
का नाम बदनाम हो गया ) । 

कंटज: [कीट--भा--ह-+-अण्‌] राक्षस का नाम जिसे विष्णु 
ने मार गिराया (वह बडा बलवान्‌ राक्षस था, कहा 
जाता हैं कि वह और मु दोनों राक्षस विष्णु के कान 
से निकसे जब कि वे सोये हुए थे, परन्तु जब राक्षस 
ब्रह्मा को खाने के लिए दौडा तो विष्णु ते उसको मार 
गिराया) । सम०--अरि, जित्‌ (१० )-रिपु:-हम्‌ 
विष्ण के विदेषण । 

कंतकम्‌ [कतको -अण्‌] केयडे का फूल । 

कंतब्म [कितव +-अण्‌]  जूए में लगाया गया दाँव 
2 जूआ खेलना 3 झूठ, घोखा, जालसाजो, चालबाजी, 
चालाकी--हृदय वससीति मत्प्रिय यदवोचस्तदवैमि 
केतवस्‌-कु० ४९, -ब ] छलो, बालवाज 2 जुआरी 
3. घहूरे का पौधा । सम०--प्रयोग: चालाकी, दौँव, 
--जाब शूठ, चालबाजी | 

कंदार: [केदार +अण्‌) चावकू, अनाज,--रस्‌ खेतों का 

कमुतिक, समूह, कैंदाय' भी इसी अथं में । 

४ [किमुत-+-ठक] (न्याय) और कितता अधिक 
स्याय, एक प्रकार का तक (किमुत 'और कितना 
अधिक से व्यत्यन्न) । 

कैरव: [के जले रौति--केरव. हस तस्य प्रियं -केरब-- 
अण्‌] । जुआरी, धोला देने बाला, चालुदाज 2. के ५, 
जम इदेत कुम्‌द जो अम्तोदय के समय खिछता 


( ३०४ ) 


“ -घर्द्रों बिकासयति कै रवधक्रवालम--भर्तृ० २७३ । 
सम०--अस्थुः चन्द्रमा का विशेष । 

कैरबिन्‌ (१०) [कैरव-इनि] चत्धमा । 

करविशी [कैरविन्‌ +डीप] । हवेत फूल वाला कुमुद का 

पौधा 2 बड़ सरोवर जिसमें स्येत कमल खिल हों 
3 इबेत कमलो का समूह । 

करती |कैरव-डोप! चाँदनी, ज्योग्स्ता । 

कराप्: [के जले छासो दीप्तिसस्थ - केलास--अण |] पहाई 
का नाम, हिमालय की एक घोटी, शिव और कुबेर 
का निबास स्थान-मेघ० ११, ५८ रघु० २२३५। सम० 
- माचः । छिम का विशेषण 2 कुबेर का विशेषण 
-- कैलासनाथ तरसा जिगीप --रघु० ५२८, कैलास- 
नागमृपसस्य निवर्तमाना--विक्रम० १४२ । 

कंबर्त: [ के जले वर्तते--बृत्‌ू+-अच्‌ू, केवर्त तत स्वार्थ 
अधू तारा० ] मछवा मनोभू कंव्त क्षिपति परित- 
स्त्वा प्रति मुह (वनूजाली जाम) शा०३।१६, 
मनु० ८।२६०, (इसके जन्म के विपय में दे० 
मनु० १०।३४) । 

ईंबहल्म्‌ [| केवल--ष्यणा ] पूर्ण पुथकता, अकेलॉपन, 
एकान्तिकता 2 व्यक्तित्व 3 प्रकृति से आत्मा का 
पार्धक्य, परमात्मा के साथ आत्मा की तदूपता 
4 मुब़ित, मोक्ष | 

ईसिक (वि०) (स्त्री० की) [कैश-+ठक्‌ ] बालो के 
समान, बालों की भाति सुन्दर,- का हगार रस, 
बिलासिता,-- कम्‌ वालो का गुर्छा,--को नाट्य शेलो 
का एक प्रकार (अधिक शुद्ध 'कोशिको' शब्द हे) । 

, शैज्ञोरभ्‌ [ किशार | अडा ] किणोरावस्था, बाल्यकाल, 
कौमार आय (पन्द्रह वर्ष से नीचे की )-कंशोरमापच- 
वशात्‌ । 

तौहयम्‌ [ केश |-प्यअा ] सारे बाल, वालो का गुच्छा । 
कोक | कुक आदाने अच तारा० ] । भेडिया- वतयूब- 
परिश्रष्टा मृगी कोर्बरिवादिता- रामो० 2 गुलाबी 
रग का हंस (चक्रवाक),--कोकाना करुणस्वरेण 
दा दीर्धा मदम्यधना-- गीत ५ 3 कोयल 4 मेंढक 
वष्णु का नाम । सम०--देव' ! कबूतर, 2 सूर्य 
का विशेषण । कट्पुर 
कोकनदम्‌ [कोकान्‌ चक्रवाकान्‌ नदति नादयति नद्‌-अच््‌] 
लाछ कमऊ-- किचित्कोकनदच्छदस्थ सदृशे नेत्र स्वय 
रज्यत -- उत्त० ५॥३६, नीलनलिनॉभमपि तन्वि 
बस घारयति कोकतदरूपम्‌ --गीत७ १०, शि० 

॥४६। 
कोकाहः [ कोक | आ-+ हन्‌-+-४ ] सर्फद घोडा । 

कोकिसः [गुकू)इलच्‌ ] । कोयल-पुस्कोकितों ब्मघुर 
चुकूज-ह० २।३२, ४४१६, रघु० १२३९ 2 जलती 
हुई लकड़ी । सम०-जाबासः,-सत्सध: आम का वृक्ष । 


कोडू', कोडूण' (वण्व०) एक देश का नाम, सह्याद्रि और 


मद्र का मध्यवर्ती भूखड | 

बा कोड + टाप ] रेणुा, जमदारित की पत्तों । 
मसम०-सुत परशरान वा विशेषण । को 

कोजागरः [ का जागति इति लट्ष्या उवितिरत्र कोड पृषा ० 
तारा० ] आशिवन म,स की पूणिमा को रात में मनाया 
जानेबाला आमोदपूर्ण उत्तव । 

कोट [ कुट- पथ |। छिठा 2 झोपडा, छपर 3 कुद्ि- 
लता 4 दाढ़ी । रे 

कोटर-रस | कोट कौटिल्य राति रा--के ता० ] वृक्ष को 
खोखर नोवारा शुकरर्मकाटरमुखभप्टास्तरूणामध 

-झ० ११८, कोटरमकालवुप्ट्या प्रंबलपुराबातया 

गमिले-मालबि० ४२ ऋतू० १/२६। 

कोटरी, कोटबो [ काट--री (वी) --विवध्‌ ] ! नंगी स्त्री 
2 दुगदिवी का विशेषण (नर्त रूप में वन) । 

कोटि ,-दी (स्त्री) [ कुट+ इस , काटि+-डीप |! धनुष 
का मुंडा हुआ सिरा-भूमिनिहितेककोटिकासंकम-रधु ० 
११८१ उत्तर० ४४२९ 2 चरमसीमा का किनारा, 
नोक या घार-महचरी दन्तस्थ कोट्या लिखन्‌-मा० 
१३२, अज्जदकाटिकानम्‌ रपु० ६।१४, ७।४६ ८।३६ 
3 शस्त्र की धार या नोंक 4 उच्चतम बिन्दु, आधिक्य 
पराकोटि, पराकाए्ठा, पर्मोत्कर्ष-परा कोटिमानन्द- 
स्पाध्यगच्छन्‌-ब० ३६९, इसी प्रकार कोपकोटिसा- 
परता-पच ० ४, अत्यत कृषित 5 अद्धमा की कलछाएं 
>कु० २२१६ 6 एक करोड़ की मलह्या-रघु० ५२१, 
१२८२, मनु० ६॥६३ 7 (गणित) ९० कोटि के 
चाप की सम्पूरक रेखा 8 समकोण प्रिभूज की एक 
भुजा (गणित) 9 श्रेणी, विभाग, राज्य-मरनुष्य ०, 
प्राणि ० आदि 0 विवादास्पद प्रइन का एक पहल, 
विकल्प । सम०-ईदबर- क्रोंडपति,-जितू (पु०) 
कालिदास का विशेषण,-ज्या (गणित) समकोण त्रिभुज 
में एक काण की कोज्या,-हृयम दो विकल्प,-पराजस, 
पतवार,-पाक्त, दुर्ग रक्षक,-वेधिन्‌ (वि०) (शा० ) 
नियत विन्दू पर प्रहार करने वाला, (आल०) अत्यन्त 
कठिन कायों को सम्पलत करने बाला । 

कोठिक (वि०) [ कोटि-+कै--क ] किसी वस्तु का उच्च- 
तम सिरा। 

कोटिरः | कोटि राति रा|क ता० | सन्यासियों द्वारा 
मस्तक पर बनो सींग के रूप की आठलों की चोटी 
2 नेवला 3 इन्द्र का विशेषण । 

कोटि (टी) हा [ कोटि(टी) 833403038 मैडा, पटेला । 

कोटिक्ः (अव्य० ) [ कोटि शस्‌ | करोड़ो, असस्य । 

कोटीर' [ कोटिमीरयति ईर्‌-+- अण्‌ ]4 मुकुट, ताज 
लक 3 सन्यातियों द्वारा मस्तक पर बॉबी गई 
बालों की चोटी जो सीग जैसी दिखाई देती है, जटा 


(६ १०५ 3) 


>कोटी रबन्धनबबुर्रणपोगपद्टक्दापार पा सम मर्मू_ भेज 
भूतभर्तु+सैं० ११ के ॥ ] इुरब, किला 
ई +धव्म_ । लुक गुण. का ॥ 

थी शीट बाति बा-+-क, गौरा० डीपू तारा» ] 
६ नग्न स्त्री जिसके बाल बिखरे हुए हो 2 दुर्भादेवी 
3 बाग को मांता का तास । 

कोट्ट(र. [हद आरके हु ०]  किलेबन्दी बारा नगर, 
दुर्ग 2 मालाबको 3 कुआँ, तालाब 4 रूम्पट, 
दुसाचारी । 

कोण [कुंण्‌ करण घह्ा , कर्तरि अच्‌ वा तारा०] ). किनारा, 
कीम।-भयेन कोणें स्वचल स्थितेस्थ-विक्रमाक ० ११९९, 
(युकतमेसन्न तु पुन. कोण नतथनपझथों --भाभति० रा 
१७३ 2 बुत्त का अन्त्वर्ती बिन्दु 3 वीणा की कमानी, 
सारगी बजाने का गज 4 तलवार या शस्त्र की तेज 
धार 5 लकड़ी, लाठो, गदा 6 ढोल बजाने को लकड़ी 
7 मंगल ग्रह 8 शर्निग्रह । मम०-आंधात: ढोल, हपडें 
बजाता (विवि वाद्ययत्रों की मिश्रित घ्वनि )-कोणा- 
घातेपु._ गर्मत्यलयघटघटास्थोन्यमघट्ट्थण्ट --बेणी० 
१४२२, (भरत द्वारा दी गई परिभाषा-ढक्काशत- 
मसहस्राण भेरीशतशतानि च, एकद्ा यत्र हन्यन्ते 
कीणाघात से उच्चते),--कच. सटमल । 

कोणपघ: दे० कौगप। 

कोणाकोणि (अब्प०) एक कोण से दूसरे कोण तक, एक 
किनारे में दूसरे किनारे तक, लिरछे, आड़े । 

कोदण्ड',-हन्‌ [ कु ।- विज -> को शब्दायमानों दस्डो यस्‍्य 
बण्स० | पनप, - रे कन्दर्प करं कदर्थथमि कि कोदण्ड- 
ट छु रत >भतृ० 3१००, कोदण्डपाणिनिनदःप्रतिरोध- 
कान।मू-माऊ॑वि० ५।१०, -ड: भी । 

कोड़क: | कु +विच्‌ :- को, दु [-अक्‌>-हंव, कसं७ स० | 
कोंदा का अनाज जिसे गरीब लोग खाते हे-छित्वा 
कर्प रखण्डान्‌ वृसिमिह कुरुते कोद्रवाणां समस्तात्‌-भर्तु० 
२।१००। 

कोपः [ है 3३ ओआ, ]7] क्रोष, गुस्सा, रोप-कोप ने 
गरुछति नितान्तबलो:पि ताग -पच० ११२३, न त्वया 
कोप कार्य --क्रोध मत करों 2 (आयुर्वेद) शारी- 
रिक विदोष विकार-अर्थात्‌ पित्तकोप, वातः .प, कफ- 
कॉप। संम०- आकर (बि०) कुछ, 
प्रकुपित, -क्रमः 2. कोध्ी या रुष्ट पुरुष 2 कोभ का 
मार्ग-पदमू, । क्रो का कारण 2 बसावटी कोच, 

बच, क्रोध को वहयनता,- -बेग' क्रोध की प्रचण्डता, 

सोक्षणता । 

कोवन (वि०) [ कुप्‌--हमूट ]॥ रोपशीक, चिडनिड़ा, 
क्रोबो 2 कोण पैदा करने वाला 3. प्रकोपो, शरीर के 
लिद्ोंगो में प्रथल विकार उत्पन्न करने बाला, मा 
रायभीद था करोओ स्त्री--कथयांसि कामित्‌ सुरतापरा- 

३९ 


को पादानत, कोपनयाव्धत---कु० श।८, अमर ६५१ 

कोषिण (वि०) [कौप-हुमति | 2. ऋोधी, चिड़चिड़ा 
“-सत्यमेवासि कर 8४४ अंबि कोपिनो - सीत० १० 
2. कोन उत्पन्न करने बारात 3 जिड़बिढां, क्रीर में 

दब 

०) [कु+कलचु, मुटू जे गिए गुलः 

. सुकुमार, मृदु, नाजुक 38५ से भी)--मध्धुरकोम- 
राहुगुलि (करम्‌)-श० ६।१२, कोमरूविट्पानुकारियो 
बाहू--१।२१, संपत्सु महतां चित भवत्युत्पकफोमल््‌ 
--भर्तु० २६६ 2 (क) मुदु, मन्द--कॉमल गीतम्‌ 
(ख) रुचिकर, सुहावना, मघुर--रे रे कोकिक्त कोमल 
कहरवे कि त्व वृधा जल्पसि--भर्तृु० ३१० 
3 अनोहर, सुन्दर । 

कोमलकम्‌ [ कोमछ-कन्‌ ]। कमलडड़ी के रेदों । 

कोंबष्टिड, कोयध्डिक: [ क जल यब्टिरिवास्थ बर० स॒० 
पृथो» अकारस्य उकार'--कोयष्टि-+- हैं 08४० टिट॒हिरी, 
कुररी--काश्मर्या कुतमारूमुद्शतदलं थ 
कते---मा० ९।७, मनु० ५। १३, काज्० ११७३ । 

कोरकः-कम्‌ [ कुर-बुनू |) ! कली, अभखिका फूछ, 
- सनद्ध यदपि स्थित कुरबक तत्कोरकावस्थया-का० 
६।रे 2 (आऊरू०) कली के समान कोई वस्तु-अथर्ति 
अधखिला फूल, अविकसित फूल,--राभाया स्तनकोर- 
कोपरि चलज्नेत्रो हरि. पातु ब-गीत० ६२ 3. कमंश- 
डडी के रेशे 4 एक प्रकार का सुगम्य द्रव्य | 

कोरडूबः--कोद्व ! 

कोरित (वि०) [ कोर-+-इतचू ]॥ कछोयुक्त, अडक्रित 
2 पिसा हुआ, चूरा किया हुआ, टूबड़ें-टुकड़े 
किया हुआ । 

कोल: [ कुल-- अच्‌ ] . सूजर, बराहु--वि० १४।४३ 
2 खरूट्ठों का बना बेंडा, ताव 3. स्त्री की कझाती 
4 नितब प्रदेश, कल्हा, गोद 5 आलिजुन 6 झनिग्रह 
7. बहिष्कृत, पतित जाति का व्यक्ति & जयली 
--खम्‌ ! एक तोले का भार 2 काली मिर्च 3 एक 
प्रकार का बेर। सम०-- अच्छचः कलिभ देश का नाम 
--चुछछ: बगला । 

कोस्मणक: [ कुछ --अस्वच्‌ | फन्‌ ] वीणा का ढाचा । 

कोला,लिः/ली (स्त्री०) [ कुल-+ण--दापू, कुलू-+हनू, 
कुल -- अचू-+डीपष वा ) दे० बदरी । 

कोलाहुछ,,-लभ््‌ [ कोल-आ-हल-अच्‌ू |) एक पात्र 
बहुत से लोगो के बोलने का शब्द, हगागा। 

कोबिद (वि०) [ कु+-विच्‌, त॑ वेति--विद-क ] अनु- 
भवी, विद्वान, कुशल, बुद्धिमान, भ्वीण (संब्र० था 
अधि० के साथ, परन्तु बहुघा समास में) --गुणदोषकों- 
विद. - ज्ञिण १४७५३, ६९ प्राध्यावल्तीनुदधनकथा- 
कोविदप्रामब॒द्धान - मेष० ३०, भनु० ७२६ । 


( ३९६ ) 


इोषिशरः,रम्‌ [ कु+वि+दूअण्‌ | एक वृक्ष का ताम, 
कचनार- चित्त विदास्यति कस्प ते कोविदार 

“ ऋतु० ३१६। 
कोशः (ब-क्म्‌ [कुश (प)-घरञा, अचु वा 7 वरढ 
पदार्थों को रखने का बर्तन, बाल्टी 2 डोल कटोरा 
3 पात्र 4 सदृक, डोछी, दराज, ट्रक 5 म्यानें, अविरा 
6 वेटी, ढकना, ठढबकन 7 मोण्डार, ढर--मनु० 
8 भाष्डारगृह 9? खजाता, रुपया पैसा रखने का स्थान 
नय » ८।४१९१0 निधि, हपया, दौलत नि शेष- 
तातकीप्जातम रघु० ५१ (आल० ) कोशस्त- 
पसे--का० ४५ ॥( सोना चादी 42 मैन्दकाश, 
शक्दार्थ संग्रह, शब्दाबों )3 अलखिला फूल, कली 


> सुजतियों पकजकोशयों श्रिधम्‌-. रथ ३८, | क्ोस (श) रू 


१३२९, इत्थ विचिन्तयति कोशगते ह्विरेफे हा हुनत 
हुन्त वलिती गज उम्जहार-सुमा० ॥4 किसी फडे की 
गिरी 5 फली 0 जायफल, कठोरत्वचा 


। 


| 





१९९ | 
| क्षोष्ठक [कोप्ठ व कन) 


2 किसी फल का कड़ा छिलका । तम०_ अगा रम 
, आष्डररघर - पर्याप्तभरितकाप्छागार मास- 
शोणितेम गह भविष्यति वेणी० ३. मेगु* २२८०, 
अख्ति पाचन शक्ति आध्राश्य की रस णलः 

4 क्ोपाध्यक्ष, मडारी2 चौकीदार, पहरेदार 3 सिपाही 
आधरतिक नगरपालिकापिकारी से मिलता-जुलता ), 
जाद्धि मलोत्सगं । 
[ । अन्नभाडहार 2 चहारदीबारी, 
कम टट चूने स बनाया गया पशुओं के पानी पीने 


दि 


का स्थान (वॉलचाल की भाषा में 'रवेल' कहते है) । 


कोष्ण (वि०) [ईपदुष्ण को कादेश |]! थोडा गरम, 


पघु० १८४, ध्णम गरमी। 

(० व०) एक देश और उसके निवीमियो 
का नॉम-पितुस्तन्तरमुत्तरकॉसलानू-रघु० ९९, ३।५, 
६७१, मंगधकोसलकेकयशासिना दुहितर ९१७। 


मतगना गे ग 


॥7 रेशम | ह्लीस्त (क्ष) ला अयोध्या नगर । 


का कोया या० ३१४७ ॥8 ब्विल्ही, ग्शिय | कोहुछ [कौ हलति स्पयंते अच पा ताराण। ! एक 


49 अष्छा 20 अप्डकोध, फोते 2। शिश्म 22 गेंद, 
गोला 23 (वेदात० में) पाच कोष जो सब मिलकर 


शरीर रचना करते है. जिसमें आत्मा निवास करती | 


है, अन्नभय प्राणमय आदि 24 (विधि में) एक प्रकार 
की अपराधियों की अम्ति परीक्षा तु" यशि० 
२११४ । सम०-- अधिपति ,-अध्यक्ष ! खजानपी, 


प्रकार का वाह्यल्त्र 2. एवं प्रकार की मदिरा । 


कौककटिक [विववृट | ठक]॥ मरे पालने वाढा, या मर्गों 


का व्यवसाय करने वाला 2 वह साथ जा चलते समय 
अपना ध्यान नीचे जमीन पर रलता है जिससे कि 
कोई कीड़ा आदि पंरो वे नीचे न दब जाय 3 (अत ) 
दभी । 


देतनाध्यक्ष (पु० आधुनिक वित्तमत्री) 2 कुंबेर, | क्रौक्ष (व०) (स्त्री क्षी] [कृक्षितअण|] कोख से 


अगर खज़ाना, भाण्डारगुट, कार | म्थात 
बनाने वाला 2 भब्दक्षोश का तिर्माता 3 कोर्येके 


बेंधा हुआ था काल पर होन वाला 2 पेट से सम्बन्ध 
रखने वाला । 


झूप में रेशम का कीड़ा 4 कोशबायी, कारक रेशम | क्रोक्षेय (4०) (सत्री० थी। [कुक्षि- ढझा ]॥ पैट में 


का कीड़ा, हुत्‌ (१०) एक कार का ख,-गृहम्‌ 

खजाता, भाण्डागर रघ्‌० ५॥२९, धह्च्‌ सार्स, 
नायक पाल खज़ानची, कोगाध्यक्ष,-पेटक,,-कम 

घन रखने का सदूक, निजौरी बासिन (०) मौषी 
में रहने वाला कीडा, कोशगायी, - वृद्धि ! घन की 
वृद्धि 2 फोतों का बढ़ जाता,- शायिका म्यान में 
रकक्‍्खा हुआ चार, बन्द किया हुआ चाक,-स्थ (वि०) 
पेटी में बस्द, म्यान में बद (हुवे ) कोशकोट, कोश- 
शायी, हीने (वि०) घनहीन, निर्धत । 

कोहालिक्षम [कृशल--ठन्‌] रिव्वत, घूस (अधिक शुद्ध रूप 
“+कौशलिक ) । हु 

कोशातक्ित्‌ (१०) [कोज--अत्‌- क्वुन्‌ ८ कोशातक-- 
इनि] । वाणिज्य, द्यापार 2? व्यापारी, धौदागर 
3 बइबानिल । 

कोशि (वि) २ (०) (कीम(ए] +इनि] आम का वृक्ष । 

होष' [कुए्‌ +-बन्‌| ! हृदय, फेफड़ा आदि शरीर के भीतरी 
अंग था आशय 2 पेट, उदर 3 आम्यन्तर कक्ष 
4 अप्रमाष्डार, अन्न का कोठा,-छम [, सद्ारदीवारी 


होने वाला 2 म्थान मं स्थित अभि कौक्षेयमद्म्य 
चकारापनस मुखम्‌भर्टि० ४३ १॥ 


कोक्षेयक' [कुक्षो बद्धार्टस -8कठा | तलवार, खड़ू बम 


पाव्वावलम्बिना कौक्षेयकेन - का० ८, विक्रमादु ० १ 


९० । 


कोड़ू , कोडुण (व०३०) [कुट्नू+अणू, कोडुण--अण) 


एक देश तथा उसके निवासी शामकों का नास (दें० 
कोकण ) 


कौट (वि०) (म्जी०-- डी) [क्ट-+ अञ्म]। अपने निजी 


वर में रहने बाला, (अत ) स्वतन्त, मुक्त 4 पालतू, 
घरेलू, घर में पला हुआ 3 जालसाज्, बेईमान 
4 जाल में ऐसा हुआ, -<  जारूसाजी, बेईमानी 
2 झूठी गवाह देने वाला | सम०-ज कुटज वृक्ष-तेक्ष' 
(विप० ग्रामतक्ष | स्वृतन्तर ढ़ई जो अपनी इच्छागुसार 
अपना का करता हैं, गाँव का कार्य॑ नहीं,---स्रक्षिन्‌ 
(१०) झठा गवाह, साक्ष्य भुटी गवाही । है 


कोटकिक , कोटिक [कूट कन्‌, कूटक-) ठव्म्‌ , कूट--ठक] 


 बअहेलिया, जिसका व्यवसाय पक्षियों को पकड़ 


( ३०७ ) 


में बन्द कर बेचना है 2 पंक्षियों के मास का बिफ्रेता, 
कसाई, शिकारबौर । 
कौहलिक' [कुटिलिकया हरति मगान्‌ अद्भारान्‌ वा--कुटि- 
लिका-+-अग्‌] । शिकारी 2. लहार । 
कौटिह्पम्‌ [कुटिल+पष्यणा ] कुटिलपना (शा० तग्रा 
आरू० ) 2 दुष्टता 3. बेईमानी, जालूसाजी,--ल्‍्यः 
आणक्य मीति' नामक नीतिशास्त्र का प्रख्यात प्रणेता 
चाणक्य, घद्धगुप्त का मित्र और मन्त्रकार, मृद्राराक्षस 
लाोटक का एक महत्त्वपूर्ण पात्र--कौटिल्य कुटिलमति 
स्‌ एप येन क्रोधासस्तौ प्रसममदाहि नन्‍्दवश --मुद्रा० 
१७ स्पृशति मा भृत्यभाबेन कौटिल्यशिष्य - है (कल छ। 
कौटुम्थ (वि०) (स्त्री० -थी) 40४8 तझूरण 
कुटुम्ब - अण्‌ ] किसी या गृहस्थ के लिए 
आवश्यक, -बस्‌ पारिवारिक सम्बन्ध । 
कौट्म्बिक (वि०) (स्त्री--की) [कुटुम्बे तझ्भूरणे प्रसुत 
- कुटुस्ब (-ठक्‌ ] परिवार को बताने चाला,-कः किसी | 
परिवार के पिता था स्वामी । 
कोणप [कुणप | अण्‌] पिशाच, राक्षस। समें० 
भीष्म का विशेषण । | 
कौतुकम्‌ [ कुतुक+-अण्‌ ] इच्छा, कुतूहुल, कामना | 
2 उत्सुकता, आवेग, आतुरता 3 आइचयंजनक वस्तु | 
4 वेबाहिक कगता-रघु ० ८।१ 5 विवाह से पूर्व वेवा- । 
हिंक कगना बाँवने की प्रथा 6 पढें, उत्सव 7 विशेष- | 
कर विवाह आदि गुम उत्मव- कु० ७२५ 8 खशी, । 
हब, आनन्द, प्रसन्नता -भतुं> ३४१४० 9 खेल, | 
मनोविनोद 0 गीत, नृत्य, तमाशा 7/ हँसो, मजाक | 
]2. बधाई, अभिवादन। सम० आधार, -रुस्‌ 
> गृहम आमोद-भवन --कौतुकागा रमागात्‌ -कु० ७। 
९४, - किया --मडूलत्‌  महांन्‌ उत्सव 2 विशेषत 
विवाह-सस्कार -रघु० ११।५३,-सोरण >णम्‌ उत्सव 
के अवसरों पर बनाय गये मग़लसूचक विजय द्वार | 
कौतृहलम्‌ (ल्यूम) [कुतूहल--अण्‌, ष्यज्य बा] । इच्छा, 
जिज्ञासा, रुचि-विवयव्यावुत्तकौतृहल -विक्रम० १९, 
श० १ 3 उत्सुकता, उत्कष्ठा 3 कुतूहलवर्धक, | 
आदइचर्यजनक । | 
कोस्तिक' [कुन्त प्रहरणमस्य - ठ5।] भाला चलाने बाला, , 
नेजाबरदार । । 
कौसेय [कुल्त्या अपत्य ढक्‌| कुस्तो का पुत्र, यूधिष्ठिर, भीम 
और अर्जुन का विशेषण । 
कौप (वि०) (स्त्री० -पी) [क्प--अश्‌] कुएं से सम्बन्ध 
रखने वाला या कुएं से आता हुआ (जल आदि) । 
मी [क्‌पख़/ ] । योनि, उपस्थ 2 युप्ताजु, 
3 लगोटी--कौपीन शतखष्डजर्जरतर कन्या 


लिाइिी-मतु ३॥१०१4 चिथड़ा 5 पाप, अनु- | 
कमें। | 


॥ 





कॉलल्यम्‌ [कुज्ज--ध्यक्म ] । टेढ़ापन, कुटिलता 2 कुबडा- 
पन 


। 

कौमार (वि०) (स्त्री०--रौ) [कुमार बग ! तरुण, 
यवा, कन्या, झुँवारी (स्त्री और पुरुष दोनों) कौमार 
पति , कौमारी भार्या 2 मृदु, कोमल,--रख्‌ ॥ बचपन 
(पाँच वर्ष तक की अवस्था) कुआरीपना (१६ वर्ष 
की आय तक) कुमारीपन--पिता रक्षति कौमारे भर्ता 
रक्षति यौवने-- मनु० ९३, देहिनो$स्मिन्‌ यथा देहे 
कौमार यौवन जरा--भग० २।१३ | 22 पर 
बच्चो का पालनपोषण व चिकित्सा,--हर (वि०) 
विवाह करने वाला, कन्या को पत्नी रूप में ग्रहण 
करने बाला, य कौमारहर स एव हि वर -कांव्य १। 

कोमारकम [फौमार- कन्‌] बचपन, तारुण्य, किशोरावस्था 
--कौमारके5पि गरिरिवद्गु्ता दघान--उत्तर० ६। 
१९। 

कौसारिकः [कुमारो--ठक] वह पिता जिसकी सन्तान 
लड़कियाँ ही हो । 

कोमारिकेय- [कुमारिका-- ढक] अविवाहिता स्त्रो का पुत्र । 

कोौमुब' [कुमुद-+अण्‌] कातिक का महीना । 

कौमूदो [कौमुद-ढौप्‌] । चाँदनी--शशिना सह याति 
कौमुदी -कु० ४॥३३, शणिनमुपगतेय फौम॒दी मेष- 
मुक्तम्‌- रघु० ६८५, (शब्द की व्युत्पत्ति-कौ 
मादन्ते जना यस्या तेनासौ कौमुदी मता) 2 चाँदनी 
का काम देने बाली कोई चीज अर्थात्‌ प्रसभ्नता देने 
वाली तथा ठण्डक पहुँचाने वाली--त्वमस्य लोकस्य च॑ 
नेत्रकौमुदी कु० ५७७१, या कौमुदी नयनयोम॑वत 
६348८ --मा० १।३४, तु०--चद्धिका 3 कातिक मास 

पूृणिमा 4 अनाश्वित मास की पूणिमा 5 उत्सव 

6 विशेषत बहू उत्सव जब घरो में, मन्दिरो में सर्वत्र 
दीपावली होती है 7 (पुस्तकों के नामों के का में 
व्याब्या, स्पष्टीकरण, प्रस्तुत विषय पर प्रकाश 
बालो - उदा० तर्ककौमुदी, सास्यतत्वकौमुदी, सिद्धान्त- 
कौमुदी आदि। सम०---पहिः पन्द्रमा-,बक्ष; दीवट | 

कोमोदकी, कौसोदी | को पृथिव्या मोदक --कुमोदक-+ 
अण्‌+हप्‌ कु पृथिवों मोदयतिज-कुमोद+ अण+ 
हीप्‌ | विष्णु की गदा। 

कौरद (वि०) (स्त्री० थी) [ कुरु+-अण ] कुहओ से सबंध 
रखने वाछा- क्षेत्र क्षत्रप्रधमपिशन कौरब तद्भूजेथाः 
-मेघ० ४८,-थ' . कुरु की सन्तान-मथ्नाभि कौरवशत 
समर्रें न कोपात्‌ - वेणी ० १।१५ 2 कुरुओ का राजा । 

कौरस्यः [ कुरु--ण्य ]] कुरु की सनन्‍्तान-- कौरब्यवशदावे- 
उस्मिनू क एव छलभायते-- वेणी ० ११९, २५, कौरब्ये 
कृतहस्तता पुनरिय देबे यभा सीरिणि--६॥१२ 2 कुशओ 
का शासक ! 

कौप्यं: [ पीक भाषा का शब्द ] बृटिचक राशि । 


( ३०८ ) 


पूछना, 

कौल (बि०) (स्त्री०--शी) [कुल--अण्‌] ! परिवार डीप्‌ ] ! उपहार, चढावा 2 कुशल प्रन्‍त श्छ्न 
सबंध रखने वाली, पैतृक, आनुवशिक 2 अच्छे घराने अभिवादन। का विशेषण 
का, सुजात,-हः बाममार्गी सिद्धातों के 'शकित' | कोशलेय [ कौशल्या-- ढक, यलोप | राम ! 
की वाछा,-छभ वाममार्गी शाक्तों के सिद्धान्त कौशल्या का पुत्र । ८ 

४४ 248%4 । 2 कोशल्या [ कोशलदेशे भवा--छय ] दशरथ की ज्येष्ठ फ्ल्ी 


की माता । 
कौलकेय: [ कुछ --ढक्‌, कुक ] व्यभिचारिणी स्त्री का पुश्र, 32090 'शल्या | फिल्‍, ] कौशश्या का पुत्र राम, 


हरामी, वर्णसकर । इंबद क थी ब दितािम भट्ट 
|; कुक, हादेश') गा! भाद्रोेॉ० ७॥९० । 
हक 7०० का, कोशाम्बी [ कुशाम्न-_ अण्‌ + डीए ] गा के कितारे स्थित 


कौलिफक (५५ स्त्री ०--कौ) | कुल---ठक ) किसी एक प्राचीन नगर (जिसे कुश के पुत्र कुशाब ने बसाया 
वश कब 2४) वाला 2 ख में प्रचलित, पैतृक, धा--यह नगर ही वत्स देश की राजघानी थी) । 
बशंपरपरागत,-क.  जुलाहा--कौलिको 98 ४४ रूपेण | क्ौज्क (वि०) (स्त्री०--की) [ कुशिक--अण्‌ ] ! डब्बे 
राजकत्या निषवर्त- पच० १२०२ 2 विषर्म में बन्द, म्यान में रक्‍्खा हुआ 2 रेशमी,-क ! विषवा- 
3. बाभमार्यी, शाक्त सिद्धान्तों का अनुयायी । मित्र का विशेषण 2 उल्लू-उत्तर० २२९३ कोशकार 
कौलीन (वि०) [ कुल +-खझा ] खदानी, कुलीत,---न' 4 गृदा 5 गुग्गुल 6 नेवला 7 सपेरा 8 श्युगार रस 
3 भिलारिणी स्त्री का पुत्र 2 वाममार्गी ज्ञाक्त सिद्धातो 9 जो गुप्तथघन को जानता है 0 इन्द्र का विशेषण 
का अनुयावी,-भभ्‌ छोकापवाद, कुत्सा मालबिकागत --का प्याला, पानपात्र,-की ! बिहार प्रदेश में बहने 
किमपि कौलीन ॥ अ्थल मर ३, तदेव कौलीन- | वाली एक नदी का नाम 2 दुर्गदेवी का नाम 3 चार 
मिव प्रतिभाति--विक्रम० २, मेष० ११२, कौलीन- प्रकार की नाद्यशैलियों में एक--सुकुमारा्धसदर्भा 
मात्माश्रयमाचचक्षे--रघु ० १४।३६, ८४ 2 अनुचित कौशिकी तासु कथ्यते-- दे०, सा० द०, ४११, तथा 
कर्म, दुराचरण-- ख्याते तस्मिन्‌ वितमसि कुले जन्म आगे पोछे। सम०-- अराति ,--अरि कौबा,--फर्ल 
कौलोनमेतत्‌ -वेणी० २।१० 3 पशुओं की लडाई नारियल का वृक्ष, -प्रिय राम का विशेषण । 
4 मुर्गों की लड़ाई 5 सम्राम, युद्ध 6 उच्च कुल में | कौशे (वें) थम्‌ [ कोशस्य विकार -ढ़झा ] रेशम 
जन्म 7 गुप्ताग, योनि । सच० १९४2 रेशमी कपड़ा मनु० ५॥१२० 
कौलीष्यम्‌ [ कुछीन-|-ष्यणआ ] । कुलीनता 2 वश की 3 रेक्षम का बना स्त्री का पैटी कोट निर्ाभि कौबोय- 
कुसा। मुपात्तवाणमम्य ज्रनेपश्यमलज्चकार कु० ७।९, विद्यु- 
कोलूत [ कुलत-+-अण्‌ ] कुलूतो का राजा- -कौटूतदिचत्र- दगुण कौशेय - मुच्छ० ५।३, ऋतु० ५॥९। 


बर्मा--मुद्रा० १(२० | कोसीदछयम्‌ [ कुसीद + ध्यआ ]। व्याज हेने का व्यवसाय 
कौलेयक: [ कुल -| ठकझ्ण ] कुत्ता, शिकारी कुत्ता । 2 आलस्य, अवर्मण्यता । 
कौल्प वि [ कुछ +प्यका, | उच्च कूल में उत्पन्न, | कौसृतिक [ कुसृति+-ठक ]। ठग, बदमाश 2 बाजीगर । 
खान्दानी । | कुस्तुभो हर 
कोस्तुम | कुस्तुभों जलधिस्तत्र भव अण्‌ | एक विख्यात 
कौबे (बे) र (वि०) (स्त्रो० -री) [रुके (वे) र-- अप | रत्न जो ० 268 के फलस्वरूप १ ५ अन्य रत्नों के 
कुबेर से सबध रखने बाला, कुबेर के पाम से आने | साथ ममूद्र से प्राप्ण हआ तथा जिसका विष्णु ने अपने 


वाला - यान सस्मार कौबरम्‌ रघु० १५४५, रो 
उत्तरदिशा , -तत प्रतस्थे कौबेरी भारवानिव रघुदिशम्‌ तीव कृष्णम रघु० ६८९, १०१० | सम० लक्षण 
“7 पु० ॥६६.। --वक्षस्‌ (पु०)- हृदय विष्ण के विशेषण । 

कौशा (वि०) (स्त्री०--छ्षो) [कुश--अण ] 4 रेशमी | क्यू | म्वा० आ० क्रग्रते) । चू तर शब्द करना 
2 कुश धास का बना हुआ । 2 इबना 3 गीलाहोता।... 

कोझलम्‌ (स्थम्‌) [ कुशल | अण्‌ ष्यण वा] 7 कुशल. | क्रकच [क्र इति कचति गछ्दायते क्र कच्‌-+-अच्‌ ] 


कैम, प्रसन्‍नता, समृद्धि 2 कुशलता, दक्षता, चतुराई आरा। सम» छछद केतक वक्ष पतन्नः सागौन वृक्ष, 


वक्षस्थलू पर घारण किया हुआ है. सकौस्तुभ हेपय- 


“ किमकौमलादुनप्रयोजनापेक्षितया- - मुद्रा ० ३, हाव: र*ि 
हैत० २ हाव- पाद (प०)- पाद छिपकली । 
हारि हसित बच्रनाना कौशल दृशि विकारविशेषा | कुकर कऋ ेति कर्त शीलमः 
शि० १०१३। ५ [क इनि गब्द कर्त शीलसस्य-क-] कू। अचू] एक 


पकार का तीतर 2 आरा 3 निर्धन व्यक्ति 4 सेग! 
ऋतु | कु-कतु ] । यज्ञ ऋतोरशेपेण फलेन बुज्यताम्‌ 
77 २४० ३।६५ शत कतूनामपविष्नमाप स --३।३८, 


कौशलिकम | कुअल--ठक ] घुस, रिश्वत । 
+ कोहली [ कौशलिक -| टाप्‌, कुशल | अण्‌-- 


( ३०९६ ) 


मालवि० १४, मनु० ७७९ 2 विष्णु का विशेषण 
3 दस प्रजापतियों में एक--मालवि० १।३५ 4 प्रज्ञा, 
बुद्धि 5. शक्ति, योग्यता । सम०--डत्तम' राजसूय 
यज्ञ, महू, विष (१४) राक्षस, पिदाच, -- ध्वसिम्‌ 
(१०) शिव का (शिव ने ही दक्ष के यक् को 
नष्ट किया था), -“पत्तिः यज्ञ का अनुष्ठाता,-- पशुः 
यजीण घोडा,- -पुक्थः विष्णु का विशेषण, -- मुण (१० ) 
देवता, देव--शज्‌ (१०)  यज्ञो का स्वामी --यथा- 
इजमेध क्ंतुराद--मनु० ९२६० 2 राजसूय यज्ञ । 

ऋष (स्वा० पर०--क्रयति, क्रथित) क्षति पहुँचाना, चोट 
पहुँचाना, मार डारूमा । 

ऋणषकेशिक्ष (ब० व०) एक देश का नाम --अथेश्वरेण 
ऋधर्कशिकानाम्‌- रणु० ५।३९ मनु० ५॥२ | 

ऋणनम, [ ऋष्‌ +ल्युट ] वध हत्या । 

ऋषतकः [ कप्त-कत्‌ ] ऊँट । 

ऋष्यू (स्वा० पर०-कन्दति, क्रन्दित) । चिल्लाना, रोनां, 
आसू बहाना-कि क्रन्‍दसि दुराकन्द स्वपक्षक्षयकारक 
“पंच ० ४|२९, क्रदत्यत' कहुणमप्सरसा गणोथ्यम्‌ 
-विक्रम० १२, चक्रन्द बिग्ना कुररीव भूय-रघु० 
१४॥६८, १५॥४२, भट्टि० ३।२८, ५।५ 2 पुकारना, 
दया की पुकार करना (कर्म० के साथ) क्रन्दत्यविरत 
सीधय आतुमातृसुतानथ-मार्क, (चुरा० पर० या 
प्रेर०) ॥ कृगातार चिल्खाना 2 रुलाना। ऋअ'-, 
जिल्लाना, चीखना, चरमराना, च्रीस्कार करना-तुणा- 
ब्रलर्नस्तुहिने पतद्धिराक्रन्दतीवोषसिशीतकाल -ऋतु० 
४७, भट्टि० १५।५० 2 पुकार करना (प्रेर०)- 
एश्रेहीति शिखण्डिना पटुतरे केकाभिराक्रन्दित -मृच्छ ० 
५२३ । 

अायमम्‌, कम्दितम्‌ [ क्न्द्‌ू--ल्युट,क्स या |॥ आतंनाद, 
रोना, विलाप करना-हा तातेति ऋन्दितमाकर्ष्य विवण्ण 
“रघु० ९७५ 2 पारस्परिक लल्‍कार, चुनौती । 

कस्‌ (म्वा० उभ०, दिवा० पर०-क्रामति-ऋमते, क्राम्यति, 
क्रान्त)  बलना, पदार्षण करना, जाना-क्रामत्यनुदिते 
सूर्ये वाऊी व्यपगत॒क्रम -रामा०, गम्यमान न तेनासीद- 
गत क्रामता पुर -भट्टि० ८।२,२५ 2 चले जाना, 
पहुँचता (कर्म० के साथ )-देवा इसान्‌ लोकानकमन्त- 
शत० 3 जाना, पार करना, पार जातना-सुख योजन- 
पड्चाजस्करमेयम्‌-रामा० 4 कृदना, छलांग मारता-क्रम 
बबन्ध क्रमितु सकोप (हरि )--मट्टि० २९, ५५१, 
3 ऊपर जाता, चढ़ना 6, अधिकार में रखना, बश में 
करना, अधिकार में छेता, भरना-कान्ता यथा चेतसि 
विस्मयेन-रघु० १४१७ 7 भागे बढ़ना, आगे निकछ 
जाना-स्थित स्वोन्नतेनोर्गी क्रान्त्वा मेहरिवात्मना 
“रणु० (१४ 8 उत्तरदावित्व लेना, सप्रयास करना, 
योग्य था सक्षम होना, शक्ति दिखलाता (सत्र० था 


तुम न्‍्व्त के साथ )-व्याकरणाष्ययमाय ऋमतै-सिद्धा ०, 
धर्माय ऋमते साधु -वोष ० ह 33/02/४208 
न रख्जनाय ऋमते जडानाम्‌- ० १।१६, हँत्वा 
रक्षांसि रूवितुमक्रमीन्मारुति पुन, अजझोकबनिकामेव 
-भद्टि० ९२८ 9 बढ़गा या विकसित 8 

क्षेत्र मिलना, स्वस्थ होता (अधि० के साथ)--क 

ऋमन्ते-दश ० १७०, क्रमन्तेउस्मिज्शास्त्राणि-या-ऋक्षु 
ऋमते बुद्धि -सिद्धा ०, क्रममाणोईरिससदि-भट्टि० ८। 
२२ 0 पूरा करना, निष्पन करना 7 मैथुन 
करना, (पा० १३१३८ क्रमू-आ० में 'सातत्य” 'विध्नों 
का अभाव' 'शक्षित या प्रयोग” “विकास, वृद्धि सथा 
जीतना, पार पहुँचना' आदि अर्थ को भश्रकट करती है) 
अधि-, पार करना, पार जाता-सप्तकक्षान्सराष्य- 
तिक्रम्य-का० ९२ 2 परे जाता, राघना-मेष ० ५७, 
४० 3 बढ़ जाना, आगे निकल जाना-मनु० ८।१५१ 
4 उल्लभन करना, अतिक्रमण करना, आगे कदम 
रखना-अतिक्रम्य सदाचा रमू-का ० १६० 8 अवहेलना 
करना, पृथक करना, उपेक्षा करमा-प्रथितमशसां 
प्रवन्धानतिकस्य-मालवि० है, कि जा परिजनमतिक्रम्य 
भवान्सन्दिष्ट -माऊलबि० ४, या कथ ज्येष्ठानतिक्रम्य 
यवीयान्‌ राज्यमहेति-महा० 6 गुजरना, (समय का) 
बीतना-अतिक्रान्ते दशाहे-मनु० ५।७६, यथा यथा यौव- 
नमतिचक्राम-का ० ५९, अधि-, चढ़ना, अ४ 7-, अधि- 
कार करना, भरना, ग्रहण करना-अध्याकान्त! वसलि- 
रमुनाप्याश्रमे सर्वभोग्य-श० २।१४ अबु-, ॥ अनु- 
गमन करना 2 आरम्भ करना 3 अस्तर्वस्तु देना, 
अ वा-, एक के पश्चात्‌ दूसरे के दर्शन करता, अप-, 
छोड जाना, चले जाना, अभि-, जाता, पहुँचता 
प्रविष्ट होना-अभिचक्राम कॉकुत्स्थ शरमजूश्रम प्रति- 
रामा० 2 घूमना, अमण करना 3 आक्रमण करना 
अब-, वापिस हटना आ- 2! पहुँचना, को ओर 
जाना 2 आक्रमण करना, दमन करना, जोतना, परास्त 
करना-पक्षिशाबकानाकरम्य-हि० १, पौरस्स्यानेबमा- 
ऋामन्‌ू-रघु० ४३४, भर्तु० १७७० 3 भरना, प्रविष्ट 
होना, अधिकार में रूरना-ख केशवोध्पर इवाकमितु 
प्रवृत्त-मुच्छ ० ५१२।९।(२ 4 आरम्भ करता, शुरू 
करना 5 उन्नत होना, उदम होना (आ०) याबत्प- 
तापनिधिराकमते ने भान्‌ू -रघु० ५७१ 6 चढ़ता, 
सवारी करना, अधिकार में करना, उब-, $ ऊपर 
होना, परे जाना, उपर जाना-ऊध्व प्राणाह्युःक्रामन्ति 
-मनु० २!१२० 2 अवहेलना करना, उपेक्षा करता 
“आप प्रमाणमुत्कम्य धर्म न प्रतिपालयन्‌ू-महा ०, धर्म- 
मुत्क्म्य 3 परे कदम रखंना-रधु० १५।३३, उप-, 
3 की ओर जाना, पहुँचना 2 घावा बोलना, आक- 
मण करना 3 बर्ताव करना, उपचार करता, (वैश 


( 


की भांति) चिकित्सा करना, स्वस्थ करना, 4 प्रेम 
करना, प्रेम से जील लेता-सर्वह्यायेरुपक्रम्य सीताम्‌ 
-रामा० 5 अनुष्ठान करना, प्रस्थान करना 6 (आ) 
आरप्म करना, शुरू करना - प्रसभ वक्‍तुमुपक्रमेत क 
“कि० २१८, रघु* १७३३, निम-, 3 चले जाना, 
चल देना, जिंदा होना 2 निकलना, प्रकाशित होना 
>मद्टि० ७७७१, परा-, (आ०) साहस प्रदर्शित 
करना, शक्ति या श्रवीरता दिखाना, बहादुरी के 
साथ कंरता-बकवच्विन्तयदर्थान्‌ सिहकच्च पराक्रमेत्‌ 
-मनु० ७।१०६, भट्टि ८।२२,९३ 2 वापिस मुडना 
3 बढ़ाई करना, आक्रमण करनों, परि-, । दघर 
उधर धुसना, चक्कर लगाना-परिक्रम्यावलोग्य च 
(नाटकों में) 2 पकड़ झेना, ;-(आ०) आरम्भ 
करना, पुरू करना-प्रचक्रमे च॒ प्रतिवक्तुमृत्तरम-रघु ० 
३॥४७, २१५, कु० ३३२ 2 कुचलता, ऊपर पैर रख 
कर चलन[-भट्टि० १५।२३ 3 जाना, प्रस्थान करना, 
प्रति---, वापिस आना बि-(आ०) । में से चलना, 
विष्णुस्त्रेधा विचक्रमे-तीन पं रकवे-भट्टि० ८२४ 
2 छापा मारता, पराजित करना, जीतना 3 फाडना, 
खोलना (१२० ), व्यति-, । उल्लंघन कना 2 समय 
बिलाना, ब्युबू-दे० उत्‌-, सम्‌-, | आना या एकत्र 
होना 2 पार जाना, पार करना, में से जान। 3 पहुँ- 
बना, जाना 4 पार चले जाना, स्थानान्तरित होना 
5 दाखिल हांना, प्रविष्ट होना - कालो हाय सक्रसितु 
द्वितीय सर्वोपका रक्षममाश्रम ते -रघु० ५१०, समरा-, 
4 अधिकार करना, कब्जे में छेना, भरना समसेव 
समाक्रान्त द्रव द्विरदगामिना, तेने सिंहासन पिश्चय- 
मखिल चारिमडलम्‌ रघु० ४४ 2 छापा मारता, 
जीतना, दमव करना 

मे [ क्मू+घका ]। कह्म, पग -त्रिविक्रम, सागर 
-प्लबोंद्रेन्ण क्रमेणेकेन छम्बित -महा० 2 पैर 3 गए, 
प्रगमन, मार्ग,कमरातू क्रमेण दौरान 7, क्रमता , काल- 
क्रमेण उत्तरोतर, समय पाकर, भाग्यक्रण', भाग्य का 
उलट जाना - रघु० ३।७, ३०, ३२३4 प्रदर्शन, आरभ 
-ाहत्थमत्र विततकरमे क्रो - शि० १४५३ 5 निय- 
मत मार्ग, क्रम, श्रेणी, उत्तराधिकारिता, निम्मित्तनै- 
मित्तिकयो रय क्रम --श० ७॥३० मनु० ७।२४, ९।८५ 
२।१७३, ३।६९ 6 प्रणालो, रीति -नेतरक्रमेणोपरुरोध 
सूचम्‌- रघु० ७॥३९ 7 प्रसना, पकड़--क्रमगता 
पशो कन्पका मा० २३।१६ 8 (दूसरे जन्तु पर 
आक्रमण करने से पूर्व की जानवर को) स्थिति 
9 तैयारी, तत्परता- भरष्टि० २९ 0 व्यवसाय, 
साहसिक कार्य 4! कर्म या कार्य, कार्यविधि-कोउप्येष 
कान्त क्रम - अमर ४३॥३३ 2 वेदमत्रों को सस्वर 
उस्जरण करने की विज्वेष रीति-क्रमपाठ 3 शक्ति, 


३१० 


4 


) 
सामर्थ्य, -मम्र गारा। सम» मेमसार:, हा 
ह न ञर 
नियमित क्रम, समुचित व्यवस्था,-- आगत, 
कि र्‌ जया प्रह की 


(वि०) बशपरम्पराप्राप्त, आनुवशिक, 
लबरेखा, क्षय,- भग अनियमितता | 

क्रमक (वि०) [ क्रमू/ बुत | क्रमबद्, प्रणाली के अनुसार, 
__क वह विद्यार्थी जो किसी नियत पाठ्यक्रम का 
अध्ययन करता हूँ । ह 

क्रमण [क्रम+ल्युट |7 पैर2 घोा णम्‌ | कदम 
2 पग रखता 3 आगे बढ़ना 4 उल्लंघन 

क्रमत ( अव्य ० ) [ क्रम +- तसिल् ] क्रमश , उत्तरात्तर 

क्रमश (अव्य०) [ क्रम +-शस्‌ | । ठीक क्रम में, नियमित 
रूप से उत्तरोत्तर, क्रमानुसार 2 क्रम से, मात्रा के 
अनुसार रघु० १२।५७, मनु० १।६८, ३।१२। 

किक (वि०) [ क्रम+ठन्‌ | 2 उत्तरोत्तर, सिलसिले 
वार 2 वशपरपरागत, पैतक, आनुवशिक । 

क्रमु , भमुफ. [ क्रम+-उ, कन्‌ च | सुपारी का पेड-आस्वा- 
द्विताद्ेक्रमुक समुद्रातू - शि० ३।८१, विक्रमाक० 
१८९८ । 

क्रमेष्ठ , क्रमेलक [ क्रमू+एल-/-अचू, कन्‌ व] ऊंट 
--निरीक्षते केलिवन प्रविश्य क्रमेलक कण्टक- 
जाहमेवविक्रभाक० १(२९, शि० १२१८, नैं० 
६१०४०। 

क्रय | क्री-+ अचू ] खरोदना, माठ लेना । सम०-आरोह 
मी, मेला,--क्ौत (वि०) मोल लिया दुआ,-लेल्यम्‌ 
- ब्रैनामा, बिक्रयनामा, दानपत्र (गृह क्षेत्रादिक 
क्रीत्वा तुल्यमूल्याक्षरान्वितम्‌, पत्र कारयते यत्तु क्य- 
लेख्य तदुच्यते-- बृहस्पति), विक्रयो (द्वि० व०) 
व्यापार, व्यवसाय, खरीद-फरोख्न मनु० ८५ 
७।१२७,--विक्रयिक व्यापारी सौदागर । 

क्रयणम्‌ [ क्री- ल्युट्‌ | खरीदना, मोल लेना । 

क्रयिक [ क्रम+ठत्‌ ] । व्यापारी, सौदागर 2 कऋंता, 
मोल छेने वाला | 

क्रव्य (वि०) [ क्री | यत्‌, नि० ] मंडी में विक्रय के लिए 
रक्‍वी हुई वस्तु, बिकाऊ (विप० “क्रय, जिसका अर्थ 
है 'मोल लिये जाने के उपयुक्त' । 

ऋद्यस्‌ [ क्लव्‌ू--यत्‌, रस्प छू ] कच्चा मास, मरदार 
(गव या छाद्य) -- स्थपुटगतमपि ऋव्यमव्यग्रमत्ति-मा० 
५११६। सम०--अबू- अद, भुजू (वि०) कच्चा 
मास खाने बाला, मनु० ५॥१३१, (पृ०)१ श्र, 
चीता आदि मासभक्षी जन्तु, उत्तर १४९ 
2 राक्षस, पिद्याच-रघ० १५।१६। 


अदिसन्‌ (१०) [ कृश-इमनिच्‌ ] पतलापन, कृशता, 


जरारुचिकः [ ऋकव पन । 
: [ क्रकच-|-5 7 ] आराकश । 


कऋास्त (वि०)[ >म--क्त ] गया हुआ, आरपार गया हुआ 


(६ ३११ ) 


(भू* क० कु०), -तः॥ घोड़ा 2 पैर, पथ । सम» 
दर्किन (बि०) सर्व । 
कास्ति' (स्त्री०) [क्रमू-+क्तिन ] । गति, प्रगमन 
2 कदम, पं 3 आगे बढ़ने बाझछा 4 आक्रमण करने 
बाला, अभिमूत करने वाला 5 नक्षत्र को कोणोय 
दूरी 6 ऋरतिवलय, सूर्य का भ्रमण मार्गं। सम० 
कक्ष, मब्डलम, बसस, सूर्य का भ्रमण मार्गे, 
- पातः वह बिंदु जहाँ क्रातिवलय विशुवत्‌ रेखा से 
मिलता हैं, वरूय व सूर्य का भ्रमण मार्ग 2 उच्ण 
कटिबधोय क्षेत्र, उष्ण कटिबध । 
क्राथ (यि) के. [का-+ण्युल क्र+ठक ] १ कंता, 
खरोददार 2 व्यापारों, सौदागर । 
क्रिसि | क्म्‌ + इन्‌, इत्वम्‌ ] ॥। कौडा 2 कौट-दे० कृमि। 
सम० --अम्‌ अगर की लकड़ों, होल बाबो | 
क्रिया [ कृ “-शे, रिंड आदेश , इयह ] करना, कार्या- 
ख्विति, कार्य-सम्पादन, निष्पादन करना, उपचार", 
धर्म --प्रत्युकत हि प्रणथिधु सतामोप्सिताथंक्रियेंव 
मेंघ० ११४2 कर्म, कृत्य, व्यवसाय, जिम्मेदारी 
प्रणयिक्रिया-विक्रम० १५, मनु० २४ 3 बेप्टा, 
शारारिक चेष्टा, श्रम 4 अध्यापन, शिक्षण क्रिया 
हि. अस्लूपहिता प्रसोदति रघू० ३॥२९ 5 (नुत्य 
गायन आदि), किसी का पर आधिपत्य, ज्ञान 
शिष्टा किया कस्यचिदात्मसस्था मालबि० ११६ 
6 आचरण (विप० शास्त्र-सिद्धान्स) ? साहित्यिक 
रखता शणुत मनोभिरवहित क्रियासिमा कालिदास- 
मप विक्रम० १० कालिदसस्य क्रियाया कथ 
परिषदी बहुमात मलछेवि० £ 8 लुद्धि-सस्कार, 
धामसिक सस्कार 9 प्रायश्चित्तस्वकुप सस्कार, 
प्रायक््चित ॥0 [(क) श्राद्ध (ख) औष्ल॑देहिक 
मेस्कार ॥ पूजन 72 औषधोपचार, लिकित्सा-प्रयोग, 
इलाज -शीतक्रिया मालवि० ४ शीतरू उपचार 
3 ([व्या० में) किया के द्वारा अभिहित कर्म 
4 चप्टा या कर्म 2/ विशेयत वैश्षेषिक दक्चन में 
प्रतिषादित सात द्रब्यो में से एक दे० कर्मन्‌ 
6 (विधि में) साक्ष्यादिक मानवसाधतों से तथा 
अन्य परोक्षाओ द्वारा अभियोग की छानबीन करना 
!7 प्रमाण-भार। सम० मम्धित (थि०) शास्त्रोक्‍्त 
सत्कर्मा को करते वाछा, अपबर्गः ! किसी कार्य की 
सपूर्ति या इतिश्री, कार्य सम्पादन--क्रियापबमेंब्वनुजीबि- 
सात्‌ कृता कि० १४४2 करमंकाण्ड से मुक्ति, 
छुटकारा, - अभ्युपगम्ः विश्ेत प्रकार का करार या 
प्रतिश्ञा-पत्र, - क्िय्राम्युपणमास्वेतत्‌ बोजाएं यत्यदीयते 
- मनु० ९५३, अवसज् (वि०) गयवाहो के बयान 
के कारण मा हार जाने बाला व्यक्ति,- इखियम 
दे० 'कर्मेन्द्रिय', -कलाप: । हिन्दु-धर्मझास्त्र द्वारा 


विहित समब्त काय 2 किसी व्यवसाय के समस्त 
विवरण,--कारः  अभिकर्ता, कार्यकर्ता 2 शिक्षारभ 
करते वाला, नौसिखिया, नवच्छात्र 3 इकरारनामा, 
प्रतिशापत्र, - द्ेंबिन्‌ (१०) (पाँच प्रकार के साक्षियो 
में से एक) वह साक्षी जिसका साक्ष्य पक्षपातपूर्ण हो, 
- निर्देश. गवाही, साध्य, - पु (वि०) कायंदक, 
पथ: औषधोपचार को रोति, पद्म क्रिपावाचक 
शब्द, पर (थि०) अपने कर्स॑व्य-पालन में परिल्वम 
झोल, पावः अभियं,क्ता या यादो के हारा अपने दावे 
को पुष्टि में दिए गये प्रमाण, दस्तावेज सथ। गवाहियाँ 
आदि जो कान नो अभियोग का तीसरा अग है, - योगः 
4 क्रिया के साथ सबध 2 तरकोब और साथनों का 
प्रयोग, छोष आवश्यक धामिक अनुष्ठानों का परि- 
त्याग, ज़ियाल!पात्‌ वषलत्व गता: - मनु० १०१४३, 
बक्ष आवश्यकता, क्रियाओं का अवश्यभायी प्रभाव, 
बाचक, वाधित्‌ (वि०) कम को प्रकट करने 
बाला, किग्रा से बना सजा शठ्द,-बादित (प०) 
बादी, अभियोक्‍ता, विधि कार्य करते का नियम, 
किसो धमंकृत्य को सम्पन्न करने को रोति-मन्‌० 
९।२२०, विशेषशम्‌ ! क्रिया की पिशेद्धता प्रकट 
करने वाला शब्द 2 विधेय विशेषण, सक्तास्ति 
(स्त्रो०) दूसरों को ज्ञान देना, अध्यापन-- मालबि० 
१५१९ ससभिहार, किसो कार्य की आवृत्ति ! 
क्रियामत्‌ (वि०) [ क्रिया--मतुप ] कर्म में उपस्त, किसो 
कार्य के व्यवहार को जानने वाला-- वस्तु क्रियावान्‌ 
पुरुष स विद्वानू हि० १६७ । 
को (क्रया० उभ० क्रीणात्ति, क्रोगोते, फ्रीत) । खरीदना 
मोल लेना,-- -महता पुण्यपण्येन क्रोतेय कायनौस्त्वया 
शा० ३।१, क्रीणोष्व मज्जोवितभेव पण्यमस्पन्न 
चेदस्ति तदस्तु पुप्रमू--नै० ३॥८७ ८८, पचर० १।१३ 
मन्‌० हा१७४ 2 विनिमय, अदलबदलो-कच्चित्सह- 
ज्रमर्लाणामेक क्रोणासि पण्डितम्‌- महा०, आ--, 
खरीदना, मिस , कुछ देकर विड छूडाना, दाम देकर 
फिर से खरीद लेना, निस्तार करना, पशि-- , (आ० ) 
मोल लेना-सभोगाय परिक्रीत कर्तास्मि तब नापि- 
यम्‌ भट्टि० ८७२ 2 किराये पर लेना, कुछ समय 
के लिए मोल लेना (निर्धारित मुल्य में करण० तबा 
सम्प्र० के साथ )-शतेन शताय वा परिक्रेत सिद्धा० 
3 वापिस करना, बदला देना, घ॒काना-- कृतेनोपकुत 
वायो परिक्रीणानम्त्यितमू--भट्टिए ८।८, बि-, 
4 बेचना (इस अर्थ में आ०) गयां झतसहल्लज 
विक्रीणीये सुत यदि-रामा०, विक्रोणीत तिलान शुद्धान्‌ 
के विनिमय १०९०, ८॥१९७, २२२, शा० (११२ 
2 , अदलाबदली--ताकस्माब्छाण्डिलीमाता 
विक्रीजाति तिलैस्तिलानू--पत्र० २६५ । 


( श्र 


औड्‌ (म्वा० परए -करीडति, क्रोडित) ! खेंलता, 
शुजन करना -वानरा क्रोडितुमारबधा -पच्र० १, 
एबं क्रोड़ति कृपयन्त्रघटिकान्यायश्रसक्तों विधि -म्‌च्छ० 
१०५६ 2 जुआ खेलना, पासो से खेलना --बहुविध 
चूत क्रीडत -भुक्छ० २, नाते क्रोडकदाबिंदि -मनु० 
४७४, याज्ष० ११३८ 3 हेंसो दिल्छगों करना, 
मजाक करना, खिलली 286: 222 पक डलूस्तव- 
कथ प्राण म क्रीडति-गील० ३, क्रीडिष्पामि तावदेनया 
-विक्रम० ३, एवमाशाग्रहग्रस्त क्रीडन्ति घनिनोर्धर्थमि 
- हिए २३३, पच० १।१८७, मुच्छ० रहे, अनु - 
(आ०) खेडता, किलोल करता, जो बहलाना 
--साध्वनुक्रोडमानानि पश्य वृन्दानि पक्षिणामू-भट्ठि ० 
८।१०, आ--, परि -, सम, (आ०) खलना, 
कौतुक कारना-सक्रीडन्ते मणिभियंत्र कन्या मेघ० 
७०, परल्तु सम्‌ पूर्वक क्रोषट (प२०) 'कोलाहल करने 
के तर्थ को प्रकट करता है-सक्रीडन्ति शकटानि-महा० 
गाड़ियाँ चूँ-चूँ करतो है । 
क्रीड' [ क्रीड+ घत्म | ! किलोल, मनबहलयव, खेल, 
आमोद 2 हसी दिल्‍लगा, मजाक । 
[क्रीडु+- ल्यूट | | खेलना, किलोल करना 
2 खेलने की चीज, खिलौना । 
कोशनक' कम, कोडनोयम,-यक्रम [ क्रीडन--कन्‌, क्रीड 
+अनोयर, क्रोडनीय-+कन्‌ | खेलने की चोज, 
खिलौना | 
क्रीडा [कोइ--अ-टाप]  किलाल, जी बहलाना, खेलना, 
आमोद-लोपक्रोडानिरतयुवतिस्नावतिकर मे हख्ि -मेध ० 
३३।६१ 2 हसी, दिल्खगी । सम० भहम आमोद 
भवन, झेल आमोद निवास के काम देते वाला 
एक बनावटी पहाड़, आम|दगिरि,-क्रीडाशैरझ कनकक- 
दल्लीवेष्टनप्रक्षतीय -मेष० ७७, नारी वेश्या,-कोष' 
झठमठ का क्रोध --अमह १२,--मयर मनोरजन के 
लिए पाला गया मोर -रघु० १६१४, - रलम्‌ 
कामक्रेलि, मेधन । 
कीत (वि०) | क्रो+क्त ] मोल लिया हुआ - दे० क्री०, 
से हिन्दुधमंत्रास्त्र ने प्रतियादित १२ प्रकार के 
पुत्रों में मैं एक, अपने नैसगिक माता पिता से मोल 
लिया हुआ पुत्र --क्रीतशच ताम्या विक्रीत याज्ञ० 
२१३१, मनु० १७४। सम० अनदाब किसी 
बम्नु को माल लेकर पछताना, किये का निराकरण 
करना, छरोदी हुई वस्तु को वापिस करना (कुछ 
वातो में धमंश[स्त्रा से अनुमोदित) । 
पुल्च (१०) शड्च [कर्त-/-क्विन्‌ अच वा] जलकुक्कुटी, 





















बगला । 
(दिवा० पर० क्रव्यति, कट) 


क्रेंम 
क्ए गुस्से हवा (के ६ 
पाल: ४8 पर (कोच 
पात्र में मम्प्र०) हरये ऋष्यति, (स्से होता (कोच के | कोझुल 


कभी कभी 'उपरि' श्रति' 


ञ 


) 


आदि शब्दों के ओ साध-मरमापरि स क्रद्ध , त मो प्रति 
त्रंद्टों गुरु, प्रति , बदल में कुपित होना हुष्यस्त 
ने प्रतिक्पेतू - मत॒० ६८८, सम, कुषित होना 
_सक्रध्यसि मया कि त्व दिद[क्षु मा मृगेक्षणे -भद्टिर 
८॥७६ | 


ऋब्‌ (स्त्री०) [कुंध्‌ +-क्विप्‌ | क्रोध, कोप | 
क्श्‌( 


म्वा० पर० क्रोशति, कष्ट) 4 चिल्ठाना, रोना, 
बिलाय करना, शोक मताना -क्रोझल्त्यस्ते कपिस्थिय 

भट्टि० ६१२४ 2 चोखना, किलक्रिलाना कूका 
देना चोत्कार करना, पुकारना-अतीब चुक्रोश जीवनाश 
तनाझ च -भद्वगि० १४३१, अन , दया करना, 
करुणा करना, अभि , बिलाप करना, आ>], 
! चिल्डाना, जोर से पुकारना।-अये गौरीनाथ त्रिपुर- 
हर शम्भों त्रिनयन प्रसोदेत्याक्राशनू भर्तृ० ३१२३ 
2 खरीखोटी सुनाना, गालियाँ देना शत ब्राह्मणमा- 
क्रय क्षत्रियों दण्डमहेति मनु० <२६७, भद्ठि० ५। 
३९, परि , विलाप करना, प्रत्या गाली के उत्तर 
में गाली देता, वि. ,? चीखना बिल्लाना - आक्रोश 
विक्रोश लपायियण्डमू मुच्छण १४१, भट्टि० १४ 
४२, १६।३२ 2. उच्चारण करना (कर्म० के साथ 
3 पुकारना (कर्म० के साथ) 4 गजना, ध्या -विलाप 
करना, शाक मताना । 


कष्ट (वि०) [क्रिंग |क्त]] बचिल्लाया हुआ 2 पुकारा 


आ छ्टम्‌ चिल्लाना, चीखना रनों । 


ऋर (वि: )[झत्‌-रक घातो के) ] निद्ेथ, निप्ठुर, कठोर- 


हृदय, निष्करण-तम्प्राभिपकसम्भार कल्पिल क्रनिब्चवा 
रघु० १२४, मेध० १०५, मनु० १०१९ 2 कठार, 
कड़ा 3 दारुण, भयकर, भोषण 4 नाथकारी, अनिष्ठ- 
कर 5 घायल, चाट लगा हुआ 6 खूतो 7 करूचा 
8 मजवत 9 गरम, तेज, अरचिकर-मनु ७ ०।३३,-र 
बज, बगला, -रम्‌ ! घाव 2 हत्या, ऋरता 3 भीषण 
कत्य । सम० आकृति (वि०) डरावनी सूरते वाला 
(ति ) रावण का विशेषण,-आज्ञार (वि० ) क्रूर और 
पेबर आचरण करने वाला,- आशय (बि०) | भया- 
नेक जीवजन्तुआ से भरा टुआ (जैसे कि कोई नदी) 
2 कर स्वभाव का, कमन्‌ (त१०) ! रक्‍्तरजित 
करतूत 2 कटोर श्रम,-कतू (वि०) भीषण, क्र, निर्मम, 
कोष्ठ (व्ि०) कड़े काठे बाला जिस पर मृद्दु विरे- 
चन का असर नहों, गरन्‍्ष गन्ध्रक, इश्चू (वि०) 
। बसे दृष्टि बाला, कुदुप्टि डालने वाला 2 खल, 
दुष्ट, के 98] (१०) पहाडी कौना,-छोबबः शनिग्रह 
का विशेषण । 
(पु)|[की--तच्‌] कैता, खरीददार, - बाज्ञ० २१६८ । 
| कऋ्रड्च्‌-| अच्‌, बा० गुण | एक पहाड़ का नाम, 
० ऋज्च' । 


( रेशईे ) 


कोड: [क्रह “घञा] ! सूअर 2 वक्ष की खोड़र, गढा 
-हां हा हन्त सथापि जस्मविटपिक्रोंड़े मनो घावति-उख्धूट 
3 सीना, वक्ष स्थल, छाती, क्रोडोकृ छाती से लगाना 

भलुँ० २३५ 4 किसी वस्तु का मध्यभाग विक्र- 

मांक० ११७५-दे० कोड” (नपु०) 5 शनिग्नह का 
विशेषण, डम--डा ! छाती, सीना, कन्धों के बीच 
का भांग 2 किसी वस्तु का मध्यवर्ती भाग, गढ़ा, 
कोटर । सम०-अश्डक,,-अक्भप्नि -पाद कछुवा,-पत्रम्‌ 
| प्रान्तवर्ती लेख 2 पत्र का पटचछेख 3 सम्पूरक 
4 वसीयतनामे का परवर्ती उत्तराधिकार-पत्र । 

ऋडोकरणस [क्रो ! च्वि--क् + ल्यूट| अलिगन करना, 
छाती से लगाना । 

ऋरडीमुल [क्रोड्या मुखमिव मुख्तमस्या व० स०| गेडा। 

कोष |करप्‌ | धकआा |! कोप, गस्‍्सा कामात्कोषों:मिजा- 
यते भग० २६०, इसी प्रकार क्रीधान्च , क्रेघालल 
2 (सा» घा० में) क्रोब्र एक प्रकार की भावना हैं 
जिससे रौद्रस्स का उदग्र होता हैं। सम० उल्कित 
(बि०) क्राध से मकत, णास्त, स्वस्थ, सूछित (वि०) 
क्रोध से अभिभूत या क्राब्रोन्मल । 

ओकोघन (वि०) [क्रप्‌--ल्यट | गस्‍से से भरा हुआ क्रोबा- 
विप्ट, कद, चिड़चिडा यद्रामेण कृत तदेव कुरुते 
द्रोणायनि क्रोषण वेणी० १।३१, नम्‌ 'कद् होना, 
कोप । 

ऋ्रोधाल (वि०) (क्रम ।-आलच | क्राधाविष्ट, चिडचिडा, 
ग्स्सेल । 

क्रोश [जुम्‌-+-घधष्ा ]॥ चिल्छाना, चीख, चीत्कार, कूका 
देना, कॉलाहल 2 चौशाई योौजन, एक कोस-क्रोशार्ष 
प्रकृतिपुर सरण गम्वा रघु० १३।७९, समद्रात्पुरी 
क्रेशाँ या--क्रांगयों । सम०--साल, ध्यनिः एक 
बड़ा ढोल । 

क्रोशम (वि०) |क्रुश्‌ | त्यूट| चिल्लाने वाला, 
चिल्लाहट । 

क्रोष्ट (१०) (स्त्रो० छट्टी) [क्ुण्‌-+-तुस| गोदड (इस 
अब्द की रूप चना में यह शब्द सर्वनाम स्थान में 
अनिवार्यत क्रोष्ट्र बन जाता है, तथा अन्यत्र कोप्टु, एव 
खरादि' में द्वि० तथा पप्ठी ब० ब० को छोड़कर सर्वत्र 
विकल्प से) । 

ऋरोड्ल [क्रन्‍च |-अण्‌ |] जलफुक्कुटी, कुररी, बगला-मनोहर- 
क्रौचतिनादितानि सौमास्तराष्पृत्सुकयन्ति चेत - ऋतु० 
४८, मनु० १२।६४ 2 एक पंत का नाम (कहते 
हैं कि यह पहाड़ हिमालय का पोर्ता है, तथा कारतिकेय 
एवं परशुराम ते इसे बीघ दिया है) -- हमद्वार भृगु- 
पत्तियशोवर्त्म यत्क्रौचरन्ध्रम मेघ० ५७। सम० 

अदनम्‌ कमलडड़ी के रेशे, अराति ,-अरिः,-रिपुः 


! कातिकेय का विषोषण 2 परशुराम का बिशेषण 
6० 


सस्‌ चीख 


- बारण, सूदनः । कातिकेय और 2 परशुराम के 
विशेषण । 
कऔयम [कुर-|-प्यण_| करता, कठोरहदयता । 
बलन्दू (म्वा० पर०- क्लन्दति, क्लन्दित) | परुकारना, 
चिल्लाना 2 रोना, विछाप करना, (स्वा० आ० 
- क्लन्दते या कलदते) घवड़ा जाना । 
क्लस्‌ (भ्वा०-दिवा०, पर ०-क्लामति, क्लाम्यति, क्लान्त ) 
थक जाना, थक कर चुर होना, अवमन्न होना- ने 
चकलाम न विव्यथे भद्टि ० ५११०२, १४१०१, बि- 
थक जाना । 
क्लभ., क्लमथ [क्लम--घजा, अथच्‌ वा] थकावट, क्लान्ति 
अवसाद विनादितदिनक्लमा कृतरुचइख जाम्बूसर्द 
+थि० ४६६, मनु० ७।१५१, श० ३।२१। 
क्लास्ते (वि०) [क्लम्‌--बत] ! थका टुआ, थक कर चूर 
अप तमातपकलान्तम्‌ू-रघु० २।१३, मेघ० १८, ३६, 
० २२२ 2 मुर्भाया हुआ, म्लान- बलान्तों 
मन्मथलेख एप नलिनीपत्रे नर्खेररपित --श० ३॥३६, 
रघु ० १०४८८ 3 दुबला-पतला । 
क्लाम्ति (स्त्री०) [क्लम्‌-| क्तित] बकावट । सम०--छिद 
(वि०) थकावट दूर करने वाला, बलदायक । 
क्लिए (दिवा० पर० -क्लिद्यति, क्लिश्न) गीला होना, 
आई होना, तर होना--प्रेर० तर करना, गीला करना 
न चेन वलेदयन्त्याप -- भग० २२३, भट्टि० १८। 
११। 
क्लिश्न (वि०) [क्लिंदू-क्त] गीला, तर । सम०-- अक 
(वि०) चोधियाई आँखा वाला ! 
क्लिश । (दिवा० आ० (कुछ के मत में) पर०, क्लिश्यते 
क्लिप्ट, क्लिशित) 4 दु खी होना, पीडित होना, कष्ट 
उठाना- -अप्यपदेशग्रहण नातिक्लिणते व जिध्या 
सालवि० १ नत्रय परार्थ क्लिश्यान्ति साक्षिण 
प्रतिभु कुलम्‌ मनु० ८१६९ 2 दुख देना, सताना, 
॥ (क्रशा० पर०--क्लिश्नाति, क्लिप्ट, क्लिशित) 
* शक देना, पीडित करना, सताना, कष्ट देना,-- 
निख्यनाति लब्धपरिपालनवृत्तिरेव - श० ५६, एव- 
माराध्यमानोअंपि क्लिश्नाति भुवनत्रयम्‌-- कु० २।४०, 
रघु० ११।५८। 
क्लिशित,क्लिध्ट (वि०) [क्लिशू --क्त] 3 दुखी, पीडित, 
सकट ग्रस्त 2 कष्टप्रस्त, सताया हुआ 3 मुर्झाया 
हुआ 4 असगत, विरोधी उदा० माता मे बन्ध्या 
5 परिष्कृत, क्रत्रिम (रचना आदि) 6 छज्जित । 
ब्सिष्टि: (स्त्री०) [ बिलशू-+ क्तिन्‌ |] कष्ट बेदता, दु ख, 
पीडा 2 सेवा। 
क्लोब (थ) (वि०) [ क्‍्लीब्‌ (व4)-क ) 4. हिजड़ा नपु- 
सक, बघधिया किया हुआ--मनु० ३॥१५०, ४॥२०५, 
याज्ष० १२२३ 2 पुरुषार्थहीन, “रु, दुबंछ, दुबंलमना 


( २१४ ) 


- रघ० ८८४, क्लीबान्‌ पालबिता मृच्छण ९५ 
3 कायर 4 नौच अधम 5 सुस्त 6 नपुसक लिग का, 
>-ब. जम (-व, व्‌)! नामर्द, हिजडा, ते 
मूत्र फेनिल यस्य विष्ठा चाप्सु निमज्जति, मेढ़ चान्माद- 
शुक्राम्या होन क्छोब स उच्चते -दायभाग म उद्धत 
कात्यायन 2 सपुसक लिग। | 

कलेद, [ क्लिंद्‌ + धठा_ ] गीलापन, आईंता, तरी, नमी ; 
“>-शा० ११२९, रघु० ७२१ 2 बहने वाला, धाव स । 
निकलने बाला मवाद 3 दुख, कप्ट रघु० १५३२, 
(>>उपद्रव, मल्लि० ) । 

क्लेश [ गिलिश -- घठ्ा_ | पीडा, बेदना, कष्ट, दुख तक- ' 
लीफ--किमात्मा क्लेशस्य पदमुपनीत >--श० १, केश 
फंलेन हि पुननवता विघले कु० ५८६, भग० १श५ 
2 गुस्सा, क्रोध 3 सामारिक कामकाज | सम०_ क्षम 
(वि०) कष्ट सहने में समर्थ । 

इलूंघ्य (ब्यम) [ क्लीब (ब) - ष्यडा |] नामर्दी (शा०) 
>अर बलेब्य पुसा न व परकलत्राभिगमनभ्‌ पच० ६ 
2 पुरुवार्धहीनता, भोरना, कायरता-क्लैब्य मास्म गम 
पार्थ - मग० २३ 3 अनुपयुक्तता, नामर्दी, शक्ति- 
हीनता रघु० १२।८६। 

क्लोमस्‌ [ कल +मतित ] फेफड़े । 

कव (अव्य०) [ किम्‌+अत्‌, कु आदेश ]! क़िधर, कहाँ 

-बब लेप्योन्य ता क्य लू नु गहता कौतुकरसा 

---3त्तर० ६३ ३, ढव - कथ (जब किमी समान वाक्य 
लड़ में प्रयक्त हाता है तो इसका अथ है भारों 
अतर' 'असंगति' कव रुजा हृदयप्रमाथिनों थव च ते ' 
विश्वसनीयमायुधम्‌-मालबि० ३१२, बद सूयप्रभवो बज 
कक्‍्य चाल्पविषया मति रघु० १२, कि० १६, श० 
2।१८ 2 कभो कभी “कब का प्रयोग किम्‌' शब्द के 
अधि० का होता है क्य प्रदेश अर्थात्‌ कस्मिन्‌ प्रदेश 
(क)-अपि ] बही, किसो जगह 2 कभी कभी (ख),-चित्‌ , 
] झुछ स्थानों पर प्रस्निग्धा क्वचिदिडगुदीफलभिद | 
मूच्यन्न एवोपछा श० १॥१४ ऋतु० १२, रघु० 
१४१ 2 कुछ बातो में - क्वचिद गोचर क्वचिन्न 
गोचरोएर्थ , स्दचित्‌ कबचित्‌ (क) एक जगह--दूसरी ' 
जगह, यहाँ-वहाँ -क्वचिद्वीणावाद्य क्वचिदषि चहा | 
हेति रुदितम्‌ - भर्तृ० ३११२५ शार्ड, (व) कभी-कभी | 
(समय सूचक) क्वचित्पथा सचरते सुराणाम्‌, क्वचित्‌ | 
एनाता पतता कर्वाचकच -रघु० १३१९ । 

क्वण्‌ (म्वा० प7०- क्वणति, क्वणित)  अस्पष्ट शब्द 
करना, झनझन शब्द, टनटन शब्द इति धोषयतोव 
डिप्डिम करिणों हस्तिपकाहत क्वणन्‌-हि० २।८६, 
क्वणन्मणिनुपूरो - अमर २८, ऋतु० ३३६, मेष० ३६ 











2 भिनभिनाना। (भौरों का) गुजन, अस्पष्ट गायन 
“79% १५४, उत्तर० ३२४, मट्टि॥ हाटड। 


क्वण्‌ |-अप्‌, ल्यूद्‌ क्त, 


,, क्वेणनम, क्वणित, कवाण [ 
कं ी 2 किसी भी वाद्ययत्र 


घ्ण वा] ! सापान्य गब्द 
कौ ध्वनि । ु हु 

बवत्य (वि०) [ कक्‍व-+त्यप्‌ | किस स्थान से सवध रखने 
बाला, वहां पर होने वाला । 


' क्यथ (स्वा० पर० ववथति, कथित)  उबालना, काढ़ी 


बनाना 2 पचाना। 

क्वय [्वाय्‌+अच्‌, घर वा| काढा, ऊुगातार मदी आँच 
में तैयार किया गया घोल । 

क्वाचित्क (वि०) [ स्त्रो० सकी ] अकस्मात्‌ घटित, 
विरल, असाधारण, इति क्वाचित्क पाठ । कं 

क्ष [ क्षि+ंड | नाश 2 अन्तर्थान, हाति 3 | 
4 खेत $ किसान 6 विष्णु का तेरसिहावतार 
7 राक्षस ! 

क्षण (न्‌) (तना० उभ० क्षणोति, क्षणत, क्षत) । चोट 
पहुचाना, क्षति पहुंचाना इमा हृदि व्यायतवातमक्ष- 
णातू-कु० ५५४ 2 ताडना, टुकड़े २ करना-(पन्‌ ) 
लव किलानमित पूर्व मक्षणों -रघु० ११७२, उप--, परि- 
बि- उसी अअथ्थ में प्रयोग जा क्षण वा मृल अब है । 


| क्षण, णम्‌ [ क्षण-+-अच्‌ ] लमहा, निमप, एक संकड़ 


से ४५ भाग के बराबर समय को माप क्षणमसात्र- 
मृपिस्तस्थौ सुप्तमीन इव छंद रघ्‌० १॥७२, २६०, 
मेघ० २६, क्षणमवनिष्ठस्वर कुछ देर ठहरा 2 अब- 
काश--अहमपि लब्धक्षण स्वगेह गच्छामि सॉलवि० 
१, गृहीत क्षण शा० २, मेशा अवकाश आपके मुपुर्द 
हैं अर्थात्‌ आपका वार्य कर दले का में आपकों वचन 
देता हु 3 उपयुक्त क्षण या अवसर रहो नास्ति क्षणों 
नास्ति नास्तिं प्राथयिता तर --पच्० १।१२८ मेघ० 
६२, अधिगतक्षण --देश० १४७ 4 उत्सव, हर्ष, खुशी 
5 आश्रय, दासता 6 केर्द्र, मध्यभाग | सम०  अन्सरे 
(अव्य०) दूसरे क्षण, कुछ देर के पह्चात, क्षेप 
क्षणिक विलब, द ज्यातिषी ( दस) पानों (-दा) 
4 रान-क्षणादर्थष क्षणदापत्तिप्रभ न० १६७, रघु० 
८७४, १६४५, शि० ३।९३ 2 हल्दी 'कर पति 
चाँद, शि० ९७०, चर रात मे घूमने वाला, राक्षस, 
4 सानुष्लव प्रमुरपि क्षणदाचराणामू-रघु० १३७५, 
आधश्ध्यम रात्रि में अन्धापन, रतोधी,-- चुति (स्त्री०) 
7 अकाशा/-प्रभा बिजलो,-निशवास शिशक,--भदगुर 
(वि०) क्षणस्थायो, चंचल, नदब॒र हि० ४ १३ ० 
- मातम (अव्य० )क्षणभर के लिए, रामिन्‌ (पु०) 
कबूतर - विष्वसिन्‌ (वि०) क्षणभर में नष्ट होने 
बाला (पु० ) नास्तिक दाशंनिको का सम्प्रदाय जो यह 
मानता हूँ कि प्रकृति का प्रत्येक पदार्च प्रतिक्षण नष्ट 
होकर नया बनता रहता है । 
क्षणतु' [ क्षण +-अतु ] घाव, फोडा । 


( हेह५ ) 


झणगज्‌ ] क्षण्‌ + ल्युट्‌ | क्षति पहुंचाना, मार डालना, 
चायरू करना ! 

कजिक (जि०) है पड आल कफ क्षण-|- ठन्‌ ] क्षणस्थामी, अचिरस्थायी 
>स्वप्लेषु -- रघु ० ८९२, एक- 
स्प क्षणिका प्रीति: --हि० १।६६,---का बिजलो । 

क्षणिन (वि०) (स्त्री०- नी) [ क्षण--इनि | . अवकाश 

रखने वाला 2 क्षणस्थायी,-- नो बिजली । 

क्त (धि०) [क्षणू--क्त] घायल, घोट ऊूमा हुआ, क्षति- 
ग्रस्त, काटा हुआ, फाडां हुआ, 4 आ, तोड़ा हुआ, 
- दे० क्षणू- रक्तप्रसाधितभुव >बैणी ० 
१७, रघु० २८, २५६, २।५३,--सम्‌ खरोब 
2 घाव, चोट, क्षति--क्षते क्षारमिवासह्य जात तस्थन 
दर्शनम्‌्--उत्तर० ४॥७, क्षार क्षते प्रक्षिपनू-मृच्छ० 
५।१८ 3 मय, विनाश, खतरा--क्षतात्‌ किरू त्रायत 
इत्युदय -रघुण २५५३। सम०--अरि (वि०) 
विजयी, उबरस्‌ पेतिश, -कास. आघात से उत्पन्न 
लासी, -जम्‌ / रुशिर--स छिन्नमूछ क्षतजेन रेणु 

-रघु० ७४३, बेणी० २।२७ 2 पीप, मवाद,-योगि' 

(स्त्री०) अ्रष्ठ स्त्री, वह स्त्री जिसका कौमार्य मग 
हो चुका हो,- विक्षत्त (वि०) विक्षताग, जिसका 
शरीर बहुत जगह से कट गया हो, तथा घावों से 
भरा हो, - ५७ (स्त्री०) दरिद्रता, जीविका के 
साधनों से ,-- भ्रतः वह विद्यार्थी जिसने अपनी 
घामिक प्रतिज्ञा या ब्रत भंग कर दिया हो । 

क्षति (स्त्री०) | क्षण + कितिन ]। चोट, घाव 2 नाण, 
काट, फाड-विख्रद्घ क्रियता वराहततिभि मुस्साक्षति 
पल्वके-- श० २।६ 3 (भआऑल०) बर्बादी, हानि, 
नुकसान -सुख सजायते तेम्य सर्वेस्योष्षीति का 
क्षति सा० द० १७१ हूास, क्षय, न्यूनता-प्रताप- 
क्षतिशीतला कु० २२४, हि० १११४ । 

क्षत्‌ (१०) क्षद्‌ +तृच] । जो काटने और रूपरेखा खोदने 
का काम करता है-(मृतिकार या समतराश) 2 परि- 
चारक, द्वार्पाल 3 कोचबान, सारणथि 4 शूद्॒पिता 
तथा क्षत्रिय माता से उत्पन्न समतान-तु० मनु० १०९ 
5 दासी का पुत्र (उदा० विदुर) 6 ब्रह्मा, 7 मछली। 

क्त्र', श्रम [ द्ाण्‌+- विवप्‌ -- क्षत्‌, तत त्रायते त्रै+क ] 
] अधिराज्य, शक्ति, प्रभुता, सामथ्यं 2 क्षत्रिय जाति 
का पुरुष--क्षतात्किल ज्रायत इत्युद््र क्षत्रस्य शब्दो 
मुवनधु रूढ़ --रघभु० २५३, ११।६९, ७१-अपशय 
क्षत्रपरिप्रहक्षका श० १२१, मनु० ९२२२ । सम० 
77 अन्तकः परशुराम का विशेषण, --धर्ं: ! बहादुरी, 
संनिक शूरबीरता 2 क्षत्रिय के कर्तव्य, - प: राज्यपाल, 
उपझासक,--बन्यु; | क्षत्रिय जाति का पुरुष--मनु० 
२।३८ 2 क्षत्रिय मात, अपक्षत्रिय, चित वा दिकामों 
कत्रिय, तु० बह्मबंध । 


क्षत्रियः [ क्षत्र राष्ट्र साधु तस्थापत्य जाती वा घ॒ त्तारा० ] 
५8 या सनिक जाति का पुरुष - ब्राह्मण क्षत्रियो 
वर्णा द्विजातय - मनु० १०४) सम० 
-हणः परशुराम का विशेषण। 
क्षत्रियका, क्षत्रिया, क्षत्रियिका [ क्षत्रिया | कन्‌ | टाप, 
हसस्‍्व - क्षत्रिय--टाप्‌--क्षत्रिया--कन्‌ -टाप्‌ इत्वम्‌ 
वा ) क्षत्रिय जाति की स्त्री । 
क्षत्रियाणरी [ क्षत्रिय +डीए, आनुक्‌ ] । क्षत्रिय जाति की 
स्त्री 2 क्षत्रिय की पत्नी । 


क्षत्रियी [ क्षत्रिय--टीच ] क्षत्रिय की पत्नी । 
क्षंत्‌ (वि०) (स्त्री०-- जी) [ क्षम--तच्‌ | प्रशान्त, 
सहिष्णु, विनम्र । 


क्षप्‌ (म्वा०--क्षपति- ते, क्षपित) उपवास करना, सयमी 
होना--मनु० ५।६९, (प्रेर० या खुरा० उम०- क्षप- 
यति ते, क्षपित) 4 फेंकना, भेजना, डाञ़ना 
2 चूक जाना। 

क्पण' [क्षप +ल्युट] बट मियु-अभ । अपवित्रता, अशौच 
2 नाश करना, दबाना, देना । 

लफ्णक' [ क्षषण--कन ] वौद्ध या जैनसापु-- नम्नक्षपणके 
देशे रजक कि करिव्यति --चाण० ११०, कथ प्रथम- 
मेष क्षपणक -- मुद्रा ० ४ । 

क्षपणी [ क्षपू--ल्यूटू+डीप्‌ | ॥ चण्पू 2 जाल । 

क्षपष्यु [ क्षप्‌-- अन्यु, थत्वम्‌ ] अपराध । 

क्षपा [ क्षप्‌+अच्‌ +टाप्‌ ]। रात--विगमयत्यू प्रिद्र एव 
क्षपा --श० ६४, रघु० २२०, मेघ० ११० 
2 हल्दी | सम०-अठः 4 रात में घूमने वाछा 2 राक्षस, 
पिशाच - ततक्षपार्ट पृथुपिगलाक्षै - -भष्टि० २।३० 
- कर,-- नाथ: 2. चन्द्रमा 2 कपूर--छनः काला 
बादल,-- चरः राक्षस, पिशाच । 

क्षम्‌ (म्बा०, आ०--क्षमते, क्षाम्यति, क्षान्त या क्षमित) 
! अनुमति देता, इजाजत देता, चलने देना--अतो 
नृपाइचक्षमिरे समेता स्त्रीरत्नलाभ न तदात्मजस्य 
- रघु० ७३४, १२४६ 2 क्षमा करना, माफ कर 
देता (अपराध आदि)--क्षान्त न क्षमया भर्तु० ३१३, 
क्षमस्वर परमेहबर, निध्नस्य भे भतुनिदेशरौक्षय देवि 
क्षमस्वेति बभूव नजर -- रघु० १४५८ 3 धैयंवान्‌ 
होना, चुप होना, प्रतीक्षा करना--रघु० (५४५ 
4 सहन करना, गम खा जाना, भुगतना-- अपि 
क्षमस्तेप्मदुपजाप प्रकृतय -मुद्रा ० २, कई रान्‌ 
राजा क्षमेत इबकतागति हक ० रा१०७ 58 
करना, रोकना 6 सक्षम या योग्य होना--ऋते रवे 
क्षालयितु क्षमेत क॒ क्षपातमस्काष्हमलीमस' नभ -शि० 
१३८, ९६५ । 

क्षम (बि०) [क्षम्‌न-अच्‌ ]१ घैयवान्‌ 2. सहुतकीरू, 
विनम्र 3. पर्याप्त सक्षम, योग्य (समास में या संबं०, 


( ३१६ ) 


अधभि० अथवा तुमुन्नत के साथ)-मलिनों हि यथादशों 
रूपालोकस्प न क्षम -बवयाज्ष० ३४१, सा हि रक्षण- 
विधौ तयो क्षमा -रघु० ११५, हा न त्ववलबितु 
क्षमा --रघु० ८।५९ -- गमनक्षम, निर्मुलनक्षम आदि 
4 समपयुकत, योग्य, उचित, उपयुक्त --तप्नो यदुक्त- 
मशिव न हि तत्क्षम ते-- उत्तर० ११४, आत्मकर्म 
क्षम देह क्षात्री धर्म इवाश्नित -रघु० ११३, 'श० 
५।२६ 5 योग्य, समर्थ, अनुरूप --उपमोगक्षमे देशे 
“विक्रम्० २, तप क्षम साधयितु य इच्छति -श० 
११८ 6 सहने योग्य, सह्य 7 अनुकूल, मित्रवत्‌ । 

क्षमा [ क्षमू+अड+टाप्‌ ] ! धैय, सहिष्णुता, माफी 

क्षमा शंत्री च॒ मित्र च यतीनमेव भूषणम्‌--हि० 

२, रबु० १!२२, १८९, तेज क्षमता वा नैकान्त 
कालजस्य महीपते -शि० २।८३ 2 पृथ्वी 3 दुर्गा का 
विशेषण | सम०-ज् मगलग्रह,-भुज--भूज राजा। 

क्षम्रित्‌ (वि०) (स्त्री०--श्रो), क्षमित्‌ (वि०) (स्त्री० 
नी) [ क्षम्‌+तृच्‌, क्षम+पिनुण, स्त्रियाँ डीप्‌ 
च, ] धैयंवान्‌, सहनशील, क्षमा करने के स्वभाव 
बाला- -काम क्षाम्यतु य क्षमी--हिं० २।४३, याज्ञ० 
२॥२००, ११३३ । 

क्षय [क्षि-अच्‌ ]4 धर, निवास, आवास--यातनाश्च 
यम्नक्षेयें-मनु० ६।६१, निजंगाम पुनस्तस्मात्क्षयात्रा- 
रायणस्य ह - महा०, 2 हानि, हास, छीजन, घटाव, 
पतन, न्यूनता-आयु क्षय -रघु० ३।६९, घनक्षय वर्धति 
जाटरारिन -पच० २।१७८ इसी प्रकार चन्द्रक्षय, 
क्षयपक्ष आदि 3 विनाश, अत, समाप्ति --निशाक्षये 
याति हियेव पाण्डतामू--ऋतु० १॥९, अमर ६० 
4 आधिक क्षति -मनु० ८४०१ 5 (मूल्य आदि 
का) गिरना 6 हूटाना 7 प्रलय 8 तपेदिक 9 रोग 
0 निर्गुणता, (बीजगणित में) ऋण | सम० -कर 
(क्षयकर भी) (वि०) नाश या तबाही करने वाला, 
बर्बादी करने वाला,--काल  प्रलयकाल 2 अवनति 
का समय, - काप्॒त तपेदिक की खासी,-पक्ष कृष्णपक्ष, 
अंधेरापक्ष, - युक्त (स्त्री०),-- योग नाश करने का 
अवसर, --रोग तपेदिक, राजयह्ष्मा, प्रलयकालछ 
की हवा, --सबद्‌ (स्त्री०) हवगाग बढ । 

क्षययु [ क्षि |अथुच्‌ | तपेदिक के रोगी को खासी 
तपेदिक । ह 

क्षव्रित्‌ (बि०) (स्त्री० -णी) [ क्षय-|-इनि ]7 हात- 
मान, मूझ्ननि वाला--आरम्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण 
-भतृ० २।६०, ह्ासोन्मुख, क्षीयमाण-न 
मे १७७१, मनु० ९३१४ 2 

नखर, भग्र--(पु०) चद्धमा । 

क्षविष्णु (वि०) [ क्षि।-इष्णच ] ! ने 

नाश का ४ ग 2. 30७७9५७: 


क्षयरोगग्रस्त 


क्षार (नि०) [ करण बा० 


। क्षर्‌( 





स्‍्वा० पर०-क्षरति, क्षरित) (इसका प्रयोग अकर्मक 

तथा सकर्मक दोनो प्रकार से होता है) । बहना, 

सरकना 2 भेज देना, तदी की भाँति बहता, उडेलनां, 

निकाखूना--रघु० १३।७४, भट्टि० ९८ ३ बुंद-बूंद 

करके गिरना, टपकना, रिसना 4 नष्ठ होना, घटना, 

मित्ना 5 व्यर्थ होना, प्रभाव ने होता- यशोृतेन 
क्षति तय क्षरति विस्मयात्‌-मनु० ४॥२३७ 

| 6 खिसकना, बडियित होना (अपा० के साथ) (प्रेर० 
--क्षारयति) आरोप लगाता, बदताम करना (प्राय 
'आ' उपसर्ग के साथ), थि--, पिघलकना, धुल जाना। 

क्षर (वि०) [ क्षर॒+अच ] । पिघलने वाला 2 जगम 
3 नह्वर -क्षर सर्वाणि मूतानि क्टस्थोकक्षर उच्यते 
+भेग० १५११६,--र बादर,--श्तभ 7 पानी 
2 शरीर । 

झरणम [ क्षर+-ल्यूट | ! बहने, टपकने, मूँद-लूँद गिरने 
और रिसने की क्रिया 2 पसीना आ जाना---अझगु- 
लि0क्षरणसन्नवर्तिक --रघभु० १९१८ । 

करिन्‌ (१०) [ क्षर--इति | बरसात का मौसम । 

क्षत््‌॒ (चुरा० उभ०- -क्षाउयति-ते, क्षालित) । धोना, 
धो देना, पवित्र करना, साफ करना--ऋते रवे 
क्षालयित्‌ क्षमेत के क्षपातमस्काण्हमलीमस नम 
++ शि० (३८, हि० ४६० 2 मिटा देना-(अयश ) 
तेषामनुग्रहेणाद्य राजन्‌ प्रक्षाल्यात्मन -महां०,, बि---, 
घोकर साफ करना --रघु ०- ५।४४ । 

क्षतर' क्षमथु [ #-|-अप्‌, अथच्‌ वां] | छीक 2 खासी | 

क्षात्र (वि०) (स्त्री०--त्री) [क्षत्र|-अण्‌ | संतिक 
जाति से सबंध रखने बाला--क्षात्रो धर्म श्रित इव 
तनु ब्रह्मघोषस्य गुप्त्ये--उत्तर० ६९, रघु० ११३, 
“जम ! क्षत्रिय जाति2 क्षत्रिय के गुण--गीता 
इस प्रकार बतलाती हैँ 'शौय तेजो घृतिदाक्ष्य यद्धे 
ाष्यपलायनम, दानमीश्वरमावदर क्षात्र कम स्वभाव- 
जम्‌-भग० १८४३। 

क्ास्त (भू० क० क०) [ क्षम-+क्त ] । घैयंवान, सहन- 
शील, सहिष्ण 2. क्षमा किया गया,--सा पृथ्वी । 

क्षान्ति (स्त्री० )[ क्षम्‌ | क्तिन्‌ ]  थैय॑, सहनशीलता, 
क्षमा -क्षातिए्चेद्चनेन किम्‌--भर्त ० २२१, भग«७ 


१८।४२ । 
क्षम--तुन्‌, वृद्धि ] घैयंवान्‌, सहनक्षीर, 


क्षास्तु (वि०) [ 
-शु पिता 

क्षाम (वि०) [ क्षे+-क्त | । दब, झुलसा हुमा 2 क्षीण, 
पतला, परिक्षीण, कश, दुबछा-पतला क्षामज्ञाग 
कपोलमाननम्‌--श० ३।१०, मध्ये क्षामा +मभेष ० ८२, 
क्षामच्छाय भवनमघुना मद्धियोगेन नूनम्‌ -८०, ८९ 
3 ज्षुद्र, तुष्छ, अल्प 4 दुबंध, नि शक्त । 

) सक्षरणशीरू, क्षारक था 





(. ३१७ 


दाहक, तिक्‍्त, अरप्रा, कठु, खारी,--₹ $ रस, अर्क 
2 जीरा, राब 3 कोई क्ारीय या छट्टा पदार्थ -क्षते 
क्षारमिवासक्ल जात॑ तस्मेव दर्शनभू--उत्तर० ४७, , 
झार क्षते अक्षिपनू--मुच्छ० ५१८, (क्षार क्षते क्षिप्‌ 
--#क लोकोक्ति बन गया है---इसका अर्थ है 'पीडा 
को जो पहले से ही असह्ाय है और बढ़ा देना' बुरे , 
को और अधिक बुरा कर देना' “जले पर नमक 
छिड़कता' 4 शीशा 5 बदमाश, ठग, - रस ! काला 
नमक 2 पासी। सम०--अल्छम्‌ सम्‌द्री नमक, 
--अभ्यधर्सम्जी का लेप,-अम्बु खारी रस या 
खारा पानी,--उबः,- -उदकः,---उदधि.,- समुद्र: खारा 
समृद्र,--अर्म, -- जितवभ्‌, सज्जी, शोरा, सुहागा,-नदी | 
तरक में खोरे पानी को नदी, -भूमिः (स्त्री०), | 
--मृत्तिका रिहाली भूमि-किमाइचर्य क्षारभूमो प्राणदा 
पमपूततिका---3ऊभूट,--मेसकः खवारा पदार्म,--श्सः 
खारा रस | 

क्षाएकः [क्षार+कन ] ! खार, रेह 2 रस, अर्क | 
3 पिजरा, पक्षियों के रहने की टोकरी या जाल 
4 धोबी 5 मजरी, कलिका । 

क्षारणमु-णा [ क्षर- णिच्‌ -| ल्यूटू, युद्‌ वा ] दोषारोपण, 
विशेषकर ब्यभिचार का । 

क्षारिक्रा [ क्षर्‌- प्वुल-- टाप्‌, इत्वम्‌ ] भूख । 


| 
! 


) 


2 समय बिताना, अप--, घटना, क्षीण होना, न्यून 
होना, परि--, पश्र- , खमू--, । कम होना, क्षीण 
हीना 2 कृश होना, दुबलछा-पतला होता । 


क्षिति: (स्त्री०) [क्षि+क्तिन्‌ ] पृथ्वी 2 निवास, 


आवास, धर 3 हानि, विनाश 4 प्रलय। सम्र०--ईक्ष , 
- ईस्‍्वरः राजा--रघृ० १॥५, ३।३, १११, कण: 
घूल,-- कस्प: भूचाल,-क्षित्‌ (१०) राजा, राजकुमार, 
-+लजः] बृक्ष 2 गढ़ोआ, केंचुआ 3 मगर ग्रह 
4 विष्णु के द्वारा मारा गया नरक नाम का राक्षस 
(--जम्‌) जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतोत 
होते हैं, (- जा) सीता का विज्वेषण, -सलम्‌ पृथ्वी 
को सतह, - देकः ब्राह्मण,- धरः पहाड़ कु० ७।९४ 
-+जाबः,--१,--पति:, पार.,-भुजू (प०) 
- रक्षिन्‌ (१०) राजा, प्रभु-रघु० २५१, ५७७६, 
६८६, ७३, ९।७५,-पुंत्र मंगल ग्रह,-प्रतिष्ठ (वि० ) 
८ पर रहने वाला, - भूत (१०) ] पहाड़-सर्व- 

तिमृता नाथ विक्रय० ४।२७ (यहाँ इस शब्द 
का अर्थ 'राजा' भी है) कि० ५१२०, ऋतु० ६।२६ 
2 राजा,--मध्डलूम्‌ भूमइ़ल,--रन्ध्रमू खाई, खोडर, 
सह, (१०) वृक्ष,-वर्षन (पु०) शव, मुर्दा शरीर, 
--वैत्ति (स्त्री०)पृथ्वी की गति, घेर्ययक्‍तव्यवहार, 

गुफा, बिल । 


जध्युदास 
क्षारित (वि०) ! ख़ारे पानी में से टपकाया हुआ | किद्र [ क्षिदू-रक्‌ ] | रोग 2 सूर्य 3 सींग । 


2 जिस पर (व्यभिचार) का मिच्या अपवाद कमाया | क्षिप्‌ (तुदा० उभ०- अभि, प्रति या अति पूर्व होने पर 


गया हो । 
क्षाऊनम [ क्षल-- णिच्‌+ल्यट्‌ ] ! धोना, (पानों से 
घोकेर) साफ करना 2 छिडकना । । 
क्षालित (वि०) [क्षल +णिच्‌ +क्त] । धोया हुआ, साफ | 
किया हुआ, पवित्र किया हुआ 2 पोछा हुआ, प्रतिदेत्त | 
(बदला चुकाया हुआ)--उत्तर ० १।२८। | 
क्षि। (म्वा० पर०--क्षयति, क्षित या क्षीण)  मुर्झाना, 
छीजना 2 राज्य करना, शासन करना, स्वामी होना । | 
) (म्वा०, स्वा०, क्रया०-- पर०-क्षयति, क्षिणोति, 
क्षिणांति) | नष्ट करना ग्रस्त कर लेना, बर्बाद 
करना, भ्रष्ट करना: न सद्यश॒ शस्त्रभृता क्षिणोति 
- रधू ० २४० 2 न्यून करना, बर्बाद करना 
-रघु० १९४८ 3 भार डालना, क्षति पहुँचाना 
“- (कमंबाक्य--क्षीयते) ! बर्बाद होता, घटना, 
नष्ट होना, न्यूनहोना (आल» भो)-- प्रतिक्षणमय 
काय क्षीयमाणों न लक्ष्यवे -हिंए ४६६, प्रत्यासन्न- 
विपत्तिमूढहमनसा प्रायों मति क्षीमते--पच० राड़, 
अमझ ९३, भतृ० २१९, (प्रेर०--क्षययति या क्षप- 
यति) 4 नष्ट करना, दूर हूटा देना, समाप्त कर देना 
-ममापि च॒ क्षपयतु नीललोहित पुनर्भव प्रिगत- 
शक्तिरात्ममू --शञ० ७३५, रघ० ८।४७, मेध० ५३ 





पर०--, दिवा० पर० क्षिपति-- ते, क्षिप्यति, क्षिप्त) 
4 फैकना, डालना, भेजना, प्रेषित करना, विसर्जन, 
जाने देना (अछि० या कभो कभी सप्र० के साथ) 
-भरुद्भधथ इति तु द्वारि क्षिपेदप्स्व्धूघ्र इत्यफि -मनु९ 
३॥८८, शिला वा क्षेप्स्यते मयि- महा०, का० १२, 
९५, प्रतिपूवक भी मतृ० ३।६७ 2 रखना, पहनना, 
लगाना स्रजमपि धिरस्यन्ध क्षिप्ता घुनोत्यहिशडूया 
>श० ७।२४, याज्ञ० १।२३०, भग० १६।१९ 3 आरो- 
पित करना, लगाना (कुक आदि)-- भृत्य दोषान्‌ 
क्षिति--हि० २ 4 फेक देना, डाल देना, उतार 
देना, मुक्त होता-कि कर्मस्य भरव्यथा न वपुषि क्ष्मा 
न क्षिपत्येप यतू मुद्रा० २११८ 5 दूर करना, नष्ट 
करना-- भा० १॥१७ 6 अस्वोकार करना, घृणा करना 
7 अपमान करता, भत्सना करना, दुर्वेंचल कहना, 
घमकाना-- 32: <८॥३१२, २७०, जश्ञा० ३।१०, 
अधि- , ! करना, कलंक रूगाना 2 नाराज 
करना, अपवबाद करना 3 आगे बढ़ जाना, अब--, 
उतार फंकना, छोडना, त्यागना 2. तिरस्कार 
करना, भत्संना करता, जा- ,] फ्रेंकना, डाल देना, 
प्रहार करना 2 सिकोडना 3 बापिस लेना, छीनना, 
खीखना, ले छेना -अग्रपादमाक्षिप्य - रघु० ७।७, 


( ३१८ 


मत « १४३, मेघ० ६८4 सकेत करना, इधारा 
करता 5 परिस्थितियों से अनुमान लगाना -जात्या 
व्यक्तिराक्षिप्पते 6 [तक के रूप में) आक्षेप करना 
7 अवहेलना करना, उपेक्षा करना 8 तिरस्कार 
करता, उद-- उछालना कतु० (२२, उप--, 
4 डालना, फेंकना वषुषि वधाय तत्र तव शस्त्रमुप- 
क्षिपत -मा० ५॥३१ 2 सक्ेत करता, इशारा करना 
निष्कर्ष निकालना छ्न कार्यमुपल्लिपन्ति --मूच्छ० 
5३३ आरम्भ करना, झुरू करना 4 अपमान 
करना, डोटना-फटकारता, लि ,3 नोले रखना, 
स्थापित करना, धर देता याज्ञ० ११०३, अमर 
<० 2 सौंपना, देख रेल में सुपुर्दे करना, - मनृ० ६। 
है, ३११७९, १८० 3 शिविर में रखना 4 फेंक देना 
अस्वीकार बरना 5 प्रदान करता, परि - /  घेरता, 
गज़्ान्नोत परिक्षिप्तम्‌ कु० ६३८ 2 आलिगन 
करता, पर्या , बाँपना, (बालो को) एकत्र करना 
(केशान्त ) पर्याक्षिपत्‌ कािदुदारबन्धम्‌ --कु ० 
७।१४, प्र-, 4 रखन,, डालना - नामेष्य प्रक्षिपेदग्नो 
“मत० ४॥५३, क्षार क्षते प्रक्षिपन्‌ -मच्छ० ५१८ 
2 दौच में डालना, अन्तहित दःरना-इनि सूत्रे कैहिच- 
स्रक्षिप्त--केयट, दि - , ! फेंका, डालना 2 पतन 
मोडना 3 ध्यान हटाना, सम्‌-, ! सचय 
7 झगाना आतपात्ययसक्षिप्तनीवारासु निषादिभि 
“रघु० १५२, भट्टि० ५८६ 2 पीछे हटना, नष्ट 
करवा 3 छोटा करना, कमी करना, सक्षिप्त करना 
सक्षिप्यत् क्षण इद कथ दो्धयामा त्रियामा --मेघ ० 
१०८, भनु ० ७३४। 
प्षपणम्‌ [ क्षिप्‌-|कयन्‌ बा० ] 4 
2 प्िडकता, दुवचन कहना । 
ल्षिपणि, शी (स्त्री ) [ क्षिप्‌॒-+ अनि, क्षिपणि-- होष ] 
4 चप्पू 2 जाल 3 हेधियार,- णि प्रहर। 
क्षिपष्य्‌ [ क्षिप्‌ -+कन्यूच |] शरीर 2 बसंत ऋ्तु। 
क्षिपा | क्षिप- भेद्ध | टाप्‌ |4 भेजना, फेकना, डालता 
3 राक्ि। 
क्षिप्त भू० क० कृ०) [क्षिए |- क्त] | फ्रेका हुआ, बिखेरा 
हुआ, उछाला हुआ, डाला हुआ 2 त्यागा हुआ | 
3 भवज्ञात, उपेक्षित, अनादुत 4 स्थापित 5 ध्यान 
हटाया हुआ, पागल (दे७ क्षिप्‌),--प्तम्‌ गोली लगने 
( ई धबाव | न हक्कर फंगल कृत्ता, - बितत 
० उचार अन, विमना,_... 
लेटा हुआा। कि) है 3000 | 
क्षिप्ति, (स्त्री०) [ क्षिप्‌ + क्तिन्‌ ] .! फेंकना, भेज देना | 
2 (पहेलियाँ आदि के) छूट जय को प्रकट करना | 
हि (वि) [किए + रह (म० बन्-कपी न | 
जैपिष्ठ) सजीव, उाशुगामरी,-- प्रभु (अच्य०) जहदी, 





) 


फुर्ती से, तुरन्‍्त-विनाश ब्रज॒ति ल्िप्रमामपात्रभिवास्भसि 
- “मनु० ३।१७९, शा० ३॥६, भट्रि० २।४४ । सम» 
-“क्ारित (वि०) आशुकारी, अविलम्बी | 


क्षिया [क्षि--अहू-+टाप्‌] ॥ हानि, विनाज्, बर्बादी, छास 


2 अनौचित्य, सर्वसम्मत आचार का उल्लशत--उदा# 
स्थयमहर्थेन याति उपाध्याय प्वाति गंभयति - 
मसिद्धा ० । 


क्षोजनन्‌ [कझ्षोजू-| ल्युट | पोले नरकुलो में से निकली हुई 


सरसगहट की घ्वनि । 


ज्ञीण (वि०) [क्षि+क्त, दीर्घ ] !, पतला, कृश्, क्षय- 


प्राप्त, नि्बंल, घटा हुआ, थका हुआ 4 या समाप्त, खर्च 
कर डाला हुआ---भार्या क्षीणेष॒ वित्तेषु ( जानीयात्‌ ) > 
हि १७२, इसी प्रकार क्षीण शी, क्षीण पुण्य 
मत्येलोक विशन्ति 2 सुकुमार, नाजूक 3 थोढ़ा अल्प 
4 निधन, सकटग्रस्त 5 शक्तिहीन, दु्बंल । सम० 
“7घस्द्र धटता हुआ अथाते कृष्णपक्ष का चन्द्रमा 
“घर (वि०) जिसके पास पैसा न रहा हो निर्धन 

पाप (वि०) जो अपने पाय कर्मों का फल भूगत कर 
निव्पाप हो गया हो, पुष्य (वि०)जों अपने सब पुष्य 
कर्मों का फल भोग चुका हो, तथा अगले जस्म के 
लिए जिसे और पृष्य कार्य करने चाहिएँ, --भष्य 
(वि०) जिसकी कमर पतली हो,- बालिनू (वि०) 
खड़॒हर में रहने वाला,--विक्रान्त (वि० ) साहसहीन, 
पौरुषहीन - दृत्ति (बि०) जीविका के साधनों से 
वड्चित, बेरोजगार । 


क्ोबू, झोब दे० क्षीव्‌, क्षीव । 
ह ० क्षोर रस ते श 
भेजता, फेकना डालना मे (घस्थते अद्यसे परस्‌ईरन्‌, उपधालोप, 


पु 


आय ककार पत्व च] दूघ,-हसों हि क्षीरमादते 
तन्मिश्ना वर्जयत्यप - ग० ६२७ 2 वक्षोंक्‍्त दृधिया 
ये तल्क्षीरलततिसुरभयो दक्षिणेन प्रवत्ता --मेघ० 
(०७, कु० १९ 3 जल | सम०--अब शिशु, दृब- 
पोता बच्चा,--ब्धि हुघसांगर ज व बद्धआ 
किस मोती, ज़म्‌ समुद्री नमक, "जा तनया लक्ष्मी का 
भज- सनोवर का वृक्ष,- उब दुग्धप्तागर 
--षीरोदबेलेब सफनपुण्णा कु० ७२६, 'हनय 
चन्द्रभा, 'तनया, सुता लक्ष्मी का विशेषण, --उदषि 
पक्षीरोद, - ऊरमि दुश्धसागर को लहर - रघ० ४)२७, 
-- ओोदेन दूध भ उबाले हुए चावल,--कष्ठ- दधपीता 
बच्चा (कृष्ट में दृध रखने वाला) त़या तत्कीर- 
कैण्ठन प्राप्तमारण्यक ब्रतम्‌ -महाबा० ४५२, ५।१ है, 
“जम जमा हुआ दूध,- जम: अदवत्यवक्ष ,-- 
दृष पिलाने बाली कक घाय,- वि, -तिषि 
दुः्धसागर-- इन्दू क्षौरनिधाविव-रघु० ११२,--चम्‌ः 
(स्त्रौ०) दूध देने वालो गाय,-नीश्म्‌ थानों कर 
दृषध 2 दूध जंसा पानीउ गाढ़ालिगन,- ५; दच्चा 


(६ ३१९ ) 


--शारि, -आरिधिः, दुग्घर सागर, - बिकृति: जमा 
हुआ दूध, - बुल्ष । बड़, गूलर, पीपल और मघूक नाम 
के बुक्ष 2 अजोर, जार मलाई, दूध की सलाई, 
-- समुन दुग्पबसागर, -सार मक्खन, हिंडोर दृध के 
झाग या फेस । 

क्षोरिका [ क्षीर-ठन्‌+टाप्‌ ] दूध से बना भोज्य पदार्थ । 

क्षीरिन्‌ (वि०) [क्षीर |-इनि | दूधिया दुधार दूध देने 
वाला । 

क्ोत्‌ (म्वा० दिवा०, पर० --क्षीवति, क्षीव्यति) ! मत- 
वाला होना, मदोन्मत होना, नशे में होना 2 थूकना, 
मुह से निकालना । 

क्षोव (वि०) [ क्षीव्‌ृ+क्त नि ] उत्तेजित, मतवाला, मदो- 
स्मल ध्रुव जये यस्य जथामतेन क्षोव क्षमाभर्तुरभू- 
त्कृपाण विक्रमाक० १॥९६, क्षीवों दु शासनासजा 
-वेणी० ५२७ | 


कु (अदा० पर० क्षोति, क्षत) । छीकना अवयाति 
सरोधया निरस्ते क्तवक कामिनि चुक्ष॒वे मृगाक्ष्या शि० 
९८३, चौर० १०, भटष्टि० १४॥७५ 2 खाँसना । 
क्षुण्ण (भ० क० कृ०) [ क्षुद्‌-- बत ] कूटा हुआ कुचला 
हुमा --रंघु० १४१७ 2 (आल०) अम्यस्त, अनुगत 
-कद्रजनक्षुण्ण एप मार्ग, -- का० १४६ 3 पोसा हुआ 
-दे० क्षुद्र । सम०--भनस्‌ (वि०) पदचात्तापी, पछ- 
ताने वाला । 


झ्ुत्‌ (स्त्री०), क्षुतम्‌, ता [ क्षु-ज्विप्‌, तुगागम , क्षुक / 


क्‍्त, क्षुत- टाप्‌ | छीकन वाली, छीक । 
क्षुद्‌ (रघा+, उभ० क्षणत्ति, क्षते, क्षुण्ण) | कुचलना, 
बघिसना, (परो से) कुचल डालर, रणइना, पीस देना 
क्षुणद्ि सर्पातू पत्ताल भद्टि० ६३६, ते त ब्या- 
शिषताभौत्सु पार्ददन्तैस्सथाब्छिदरन-- १५।४३, १६।६६ 
2 उत्तजित करना, क्षुब्ध होना (आ०), प्र- , कुच- 
लगा खरोथना, पीसना मित्रध्नस्थ भ्रचु क्षोाद गंदयोग 
विभीषण -- भट्टि ० १४८३३ । 
झुद्े (वि) (कद रक]) (म० अ० - क्षोदीयस्‌, उ० अ० 
--क्षादिप्ट) सूक्ष्म, अल्प, छोटा सा, नुच्छ, हलका 
2 कमीना, नीच, दुष्ट, अधम - क्षुद्रेंथपि नूव शरण 
प्रपश्ने--$० ११२ 3 दुष्ट 4 कर 5 गरीब, दरिद्र 
6 कृपण, कजूस मेघ्र० १७, - ब्रा मघुमक्खी 
2 झगड़ाल स्त्री 3 अपाहज या विकलाम स्त्री 4 वेश्या 
““उपसूप्टा हव क्षुद्राधिष्ठितभवना -- का० १०७। 
सम०--अख्जनम कुछ रोगो में आखो में लगाया जाने 
वाला अजन या लेप,--अस्ब हृदय के भीतर का छोटा 
सा रप्न, -कस्मु छोटा शत, क्ुष्ठम्‌ एक प्रकार का 
हल्का कोढ,--धष्टिका ] घर 2 धृंघरु वालो कर- 
धनी,-जर्इलेमू लाल चदन को लकडी, जन्तु' कोई 
भी छोटा जीव, दक्षिका डास, गा मक्‍ली, बढ़ 


(वि०) ओछे मन का, कमीना,--रस शहूद,---रोग 
| माभूलो ब्रीमारी (सुश्रुत में ४४ रोगों का उल्लेख 
है), -- श्र छोटा शब या घोथा (सोपी ),-- सुबर्णल्‌ 
हल्का या खाटा सोना अर्थात्‌ पीतल । 
| क्षुदृल (वि०) [ क्षुद्र +- छच्‌ | सूक्ष्म, हल्का (विशेष कर 
|... रागो व जतुओं के लिए प्रयुक्त) । 
। क्षुध्‌ (दिवा० प्र०--श्षृष्यति, क्षुचत) भूला होना, भूख 
लगना--मभट्टठि ० ५६६, ६४४, ९।३९। 
लुध्‌ (म्त्रो०) क्षुधरा [ क्षप॒+-क्विप्‌, क्षप्‌+टाप्‌ ] भूख, 
-“ सोदति क्षुपा--मनु० 9/१३3४, ४|१८७। सम० 
-- आते, आविव्ट क्षघापोड़ित,-- क्षाम (वि०) 
भूखा होने से दुर्बल-अट्रि ० २२९,-पिपासित (वि०) 
भूखा प्यासा, निवृत्ति (स्त्रों०) भूख शान्त होता । 
अआुधाल (वि०) [ शुष्‌ + आकूच ] भूखा 
खुबित (वि०) [ कषुष्‌ +क्त | भूखा 
' क्षुप [ क्षुप-+-क ] छोटो जडो के ब॒क्ष, क्षाड, झञाडी । 
क्षुभ्‌ (म्वा० आ०, दिवा०, क्या० पर०-श्षोमते, क्षुम्यति, 
क्षुम्ताति, क्षुमित, क्षुब्प) ] हिलाना, कपित करना, 
क्षुब्ध करना, आदोलित करना, -महा कूद इव क्षुम्यन्‌ 
भट्टि० ९११८, रघु० ४२१, शि० ८२४ 
2 अस्थिर होना ३3 लड़खडाना (आल० भी), प्र- 
-“वि,--सम, कापना, क्षुब्ध होना, आदोलित होना । 
लुभित (वि०) [ क्षुम क्त ]॥ हिलाया हुआ, आदोख्ति 
आदि०  महाप्रलयमारुतक्षुभितपुष्करावर्तक-- वेणी ० 
।.. हे।२ 2 डरा हुआ 3 कुद्ध । 
क्षुम्ष (वि०) [क्षम+क्त|] बओआन्दोलित, चचल, अस्थिर 
2 डॉबाडोल 3 डरगा हुआ, -- ब्थ० भन्‍्धन करने का 
डण्डा- शोभव मन्दरक्षुब्धक्षभिताम्भोधिवर्णना- शि० 
२१०७ 2. रति क्रिया का विशेष आसन, रतिबन्ध । 
क्षुमा | क्षु। मक ] अलसो,एक प्रकार का सन । 
खर्‌ (तुदा० पर० श्षुर्रात, क्षुरत) । काटना, खुरचना 
2 रेखाएँ खीचना, हल से खेत में खूड बनाना । 
कुर [भुर+क ] उस्तरा रघु० ७४६, मत॒० ९। 
२६२ 2 उस्तरे जैसो नोक जो तोर में छगाई जाय 
3 गाय या घोड़े का सुम 4 बाण | समें०--कर्मन्‌ 
(नपु०)- किया हजामत बताना,--शतुष्टबम हजामत 
करने की आवश्यक चार चोजें,-- घानस्‌,-- भाष्डम्‌ 
उस्तरे का खोल,--घार (वि०) उस्तरे जैसा तेज, 
--भं बाण जिसको नोक घोड़े की नारू जैसी हो --त 
क्षुरप्रशकलीकृत कृती रघु० श१शर९, धर 
2 खूर्पो, घास खोदने का खुर्पा,--मदिनू, सब्डिन्‌ 
(१० ) नाई। 
झुरिका, झुरी [क्ुर-डोषु, +कन्‌+दापू हृस्व, क्र 
| -+-डीषप ] चाक्‌, छुरी 2 छोटा उस्तरा । 
| क्षुरिणी [ क्षुर- इमि- छीष ] ना की पतली । 





( ६२० ) 


१क्‍ 


आरिन्‌ (१०) [क्षर | इति | ताए। न्‍ 
झुहल (वि०) | शुद छाति गद्बाति क्षद 'छा+क। 
छाटा, स्त्रत्य । सम० तात पिता का छांटी भार 
>न० खल्ल | 
क्ुल्लक (बिं० | | अुरूख +केने 5 स्वल्प, मूक 2 नाच, 
दुप्ट 3 नगण्य 4 निब्रत 5 दुप्ट देंपय्क्त 6 वच्चा। 
क्षेत्रम्‌ | क्षि “ट्रनू |॥ खेत, मैंदात, भूवि त्रोयत वालि- | 
शस्याति सब्लेत्रातिता कृषि -मुद् ० |? 2 भमपत्ति 
भुम्ति 3 स्थान, आवास, भृखण्ट, गादाम-उप्ट्रणशतमय 
क्षेत्रमप्रत्ययानाम्‌ >पंच० १।१९१, भतृ० १७७, 
मध्र० १६4 पुण्पस्थान, तोवस्थान-जषेत्र क्षतअ्बने- 
पिशन कोरव तद्भजंथा - मेघ० ८६, भेग० श१, 
६ बड़ा 6 उबरा भमि 7 जन्मस्वान 8 पत्नो अपि 
भाम कुछयतेरियममवणक्षेत्रमभवा स्थात--»० १, 
मन ० 372५ 9 कायक्षेत्र शरोर (आत्मा का कम 
क्षेत्र) यागिनों य विचिस्वस्ति क्षत्राभ्यत्लरतितम्‌ 
कु० ६।७७, भंग० १२!१,२ ३ 0. मन 3 _घर, 
सगर 2 सत्राठ आइृति जैस कि तजिभूज 3 रेखा- 
चित्र । सम्० -अधिदेवता किसी पुण्य भ्स्थल को 
अधिष्टात्री दवता, -आजीब , कर , कृषक खतिहर, | 
- गणितम्‌ ज्यामिति, रेखरागणित, गत (वि०) 
ज्यामितीय उपपक्ति (स्त्री०] ज्यामितोय प्रभाण, 
-ज (वि०] | खेत में उत्पन्न 2 घरोर से उतन्न 
(जै ) हिखूवमशास्त्र के अनथार १२ प्रकार के पुत्रों 
में से एक, अपने पति के निमिल सतानात्यलि करने 
के लिए विवितत्‌ निभ्रत किए गए किसी सकत्थों द्वारा | 
उपकी पत्नों में उत्पादित सतान--मनृु० ९१६७, 
१८० याज० १६८, ६९, २६०८, जात (वि०) 
दूसरे पुरुष को पत्नी में उत्पादिल सत्तात, ह्ल [वि०) 
] स्थानीयता को जानने वाला 2 चतुर, दक्ष [ज्ञ) 
] आत्मा तु० भग० १३।१-३, मनु० १२१२ 
2 परमात्मा 3 व्यभिचारी 4 किसान,-पति भृस्वामी 
अमिघर, पवम्‌ देवता के लिए पविन्न स्थान, पाछ 
खेत का रखबाला 2 क्षेत्र की रक्षा करने बाला 
देवता 3 शिव का विशषण,-- फलम्‌ (गणित में) 
आकृति की हम्बाई चौडाई का गणनफल, भक्ति 
(स्त्री०) खेत का वँटवारा,--भूमि (स्त्रौ०) भूमि / 
जिसमें खेती को जाय,--राह्षि ज्यामितोय आकृतियों 
ड्वारा प्रकट क्रिया गया परिमाण, - बिद (वि० ) 
एकत्र ज (१०) । किसान 2 ऋषि, जिसे आध्या- 
त्मिक ज्ञान ही -कु० 3।५० 3 आम्मा,- स्थ (वि० ) 
पृण्य भूमि में रहने वाला । 
क्षेत्रिक (बि०) (>त्री० न्‍कौ) [ क्षेत्र+ठन्‌ | खेत से 
सत्य रखन बाला, के एक किसान--मनु० 
<ार४१, ९५३2 पत्ति - मनु ०९१ ड५्‌। 





क्षेत्रिल [प०) |क्षेत्र +इनि] कृपक, कराइसकार, खतिहर 
| याज० ४7६६१ 2 नाममात्र का पति छ० ५ 
3 आत्मा 4 परमास्मा भग० १३॥३३ । _ 

क्षेत्रिय (वि०) [ क्षेत्र+घ | ॥ खत से सबंध रखने वाला 
2 असाब्य राग, जिसका उपबार देहान्तर प्राप्ति पर 
ही हा अथवा दस जीवन में जिसका उपचार ने ही 
से. दष्दादय क्षेत्रिया येस मस्यपातीति सालब्रवीत्‌- 
भट्टि०ण ॥३२, यम । आगिक रोग 2 चरागाह, 
गाचरभमि, ये व्यमिचारी, परदाररत । 

क्षप [ क्षिप | धरा |। फेकना, उछालना, डालना, इधर 
उबर हिलाना (अगा को) गति कन्दक्षेपानुगस 

मघ० ४७, श्रेज्षामाहानमनप्रवेशामू कु० ३॥६० 

2 फंकता, डालना 3 भजना, प्रपित करना 4 आधात 
5 उल्लेधन 6 समय विलाना, कालक्षेपर 7 विलम्ब, 
देरी 8 अपमान, दृवचन क्षेप करोति चहंइय 
न्याज्ञ० २।२०४, किश्ेप 9? अनादर, घृणा 30 घमड़, 
अहकार ! फूलों का गच्छा, वुसुमस्तवकक 

क्षपक (वि०) [ क्षिप्‌+ग्वुलू | । फंकने वाला, भेजने 
वाला 2 मिलाया हुआ, बीच में घुसासरा हुआ 
3 गाड़ियों से युक्त अनादरपूर्ण, --क बनावटी या 
बाच में विलाया हुआ । 

क्षेपणम्‌ [ क्षिप ल्यूट्‌ |] । फेंकता, डालना, भेजना, 
निर्देश आदि देखा 2 (समय) बिताना 3 भूछना 
4 गाली देना 5 गाफणत जणि,-णी (स्त्री०) 
4 चृप्प 2 मछली फसाने का जाल 3 गाफन या 
ऐसा उपकरण जिसमें रखकर ककड़ फ्रेक्े जाय। 

क्षेम (वि०) [ क्षि+मत्‌ |? प्रमभ्नता सुब्र और आराम 
देते वाला, गन, उद्धर, राजोबशी परानंशध्टा रणे 
हेन्यस्तन्म क्षेमतर भवत्‌ अग० १४५ 2 समृद्ध, 
आराम में, मुखी 3 सुरक्षित, प्रसस, में, मस्‌ 
बलि, प्रमश्नता, आराम कत्याण, कृधछता वित- 
स्वति क्षेम मदेवमानृकाड्चिराय तसम्मिन्‌ कृरवठयकासले- 
कि० ६१ ७, वैश्य क्षेम समागम्य (पच्छेल ) मनु० 
२१०५, अधना संवजलचराणा क्षेम भविष्यति-पच ० 
१२ 2 सुरक्षा, बचाव -क्षेमण ब्रज बान्धवान-मृच्छ ७ 
3।७, सकुशल-पच ० १!१४६ 3 संरक्षण करने बाला, 
प्रज्ञा करन वाला रघ० १५६ 4 अवाप्त को 
सुरक्षित रखना-तु० बागलम 5 म्‌क्ति दाश्वत 
आनन्द,--म एक प्रकार का संगन्‍्ध द्वव्य। सम७ 

कर | क्षमकर' भी) ।4०) मगऊप्रद भान्ति और 

सुरक्षा करन वाला । 

क्षेमिन्‌ (वि०) (णी) [ क्षेत्र; इनि ] मुर्रक्षग, आक्रमण 

५ ,न रक्षित प्रसन्न । 

के (स्वरा० पर०. क्षायति स्षाम। क्षीण होता, जध्ट होता 
केश हाता, छास होता मन्नात' ' 


(६ ३२१ ) 


क्षय [ लोग-|ष्यय ] 7 बिताझ्ष 2 
सुकुमारता | 
क्षेत्रस्‌ [ क्षेत+ अण्‌ |! ख्तों का समूह 2 खेत । 
क्षैरेय 8] ) (स्त्री०--थौ) [ क्षीर+ढखत, ] दृधिया, 
दूध जैसा । 
क्षोड [ क्षोडद +-घठा ] हाथी बाधने का खमा । 
क्षोणि ,भोणी (स्त्री) [कौ डोनि, क्लोणि--कीष्‌ ] 
! पथ्वी 2 एक (गणित में) । 
क्षोस (१०) [ कद + तृच्‌ ] मूसछी, बटूटा । 
क्षोब [ क्षुदृ+-घठ्ा ]! चूरा करना, पीसमा 2. सिर 
(जिस पर रखकर कोई चीज पीसी जाती है) 
2 घूल, कण कोई छोटा या सूक्मकण--उत्तर ० ३॥२ ! 
सम० --(वि०) जो जाच पड़ताल या अनुसन्धान 
में 5हर सके । 
क्षोद्िमिन्‌ (१०) [ क्षोद--इमनिच्‌ ] सूक्ष्मता । 
क्षोभ [ क्षुम+-धज ]! डोलता, हिलना, लोटपोट होना 
_ मैघ० २८, ९५, इसी प्रकार काननक्षोम 2 हच- 
कोौले खाना--रघु० १५८, विक्रम० ३।११ 3 (क) 
आन्दोलन, डाँवाडोल होना, उत्तेजना, सवेग -स्वयवर | 
क्षोभकृताममाव -रघु० ७।३, अर्धन्द्रियक्षोमसयग्म- 
नेत्र पुनर्वशित्वादलवन्निभृद्य - कु० ३६९, (ख) उक- 
साहठ, चिढ़॒प्राय स्वमहिमान क्षोमाठत्यतिपद्चते जन! 
श० ६३१ 
क्ोभणम्‌ [ क्षुम +णिच्‌ +ल्युट्‌ ] क्षुम्ध करना, व्याकुल 
करता - ण॒ कामदेव के पाँच जाणो में से एक । 
क्षोम ,मम्‌ [ क्षु+ मन्‌ ] धर की छत पर बढ़ा कमरा, 
चौबारा । 
क्षौणि -णी (सत्री०) दे० क्षोणि। सम० -ब्रायोर' समुद्र, 
भुज (प०) राजा, -- भूत्‌ (पु०) पहाड़ । 
कोड [ कद (अण ] चम्पक बक्ष,. इबण ) हल्कापन ' 
2 कमीनापन, ओछापन 3 शहद -सक्षौद्रपटलैरिव , 
हक “रशु० ४६३ 4 जल 5 घूककण | सम०-जन मोम । | 
यम्‌ [ क्षौद्र | ढझ ] मोम । । 


!क्‍ 


दुब॒छापन, | क्लौण,-अस्‌ [ शु+मन्‌-|जभ्‌ ] रेशमी कपड़ा, ऊती 


कृपड़ा-भौम केनचिदिन्दुपाण्डतरुणा कर माविष्कृतम्‌ 
-ज्ष० ४। ५ - क्षौमान्तरितमेखले असु) रघु० 
१०८ 2 चौबारा 3 मकान का पिछला भाग,- अस्‌ 
३. अस्तर 2 अलूसी,--बो सन। 

क्षौरण [ क्षुर + अण्‌ ] हजामत । 

लोरिक' [ क्षोर--ठन्‌ ] नाई । 

बथु (अदा० पर०-दभौति, क्ष्युत) पैना करना, तेज करता 
खज्‌-,(आ०) तेज करना (आल० भी) मट्ूटि० ८।४० । 

इनला [ क्षम--अच्‌ उपधालोप ] 4 पृथ्वी, (पुत्र) क्षमा 
रूम्मयित्वा क्षमयोपपतनम्‌- रघु० १८।९, कि ऐीपस्थ 
मरब्यथा न बषुधि दमा त क्षिपत्मेष यत्‌ मुद्रा ० २।१८ 
2. (गणित में) एक की सख्या । सम०--:झ्व मगलग्रह, 
-९,--बति, - भुण (१०) राजा,- कविदमापति 
--मीत ० १, देशानामूपरि क्ष्माणा -पथौ० १५५, 
-- भृत्‌ (पु०) राजा या पहाड़ । 

कलाम (म्वा० आ०-- ध््मायते, क्मायित) हिलाना, कापना 
--चढमाये न महीं--भट्टि ० १४२१, (७२३ ॥। 

2 उमर० --क््बेडति -ते, क्ष्वेट्र या क्वेडित ) भिन- 

, दहाड़ना, जहुचहाना, गुर्राना, बृदब॒दाना, 

अस्पध्ट ध्वनि करना--भनु ० ४६४। 

क्यिड्ट /म्वा० आा०) क्ष्ियद्‌ (दिगा० पर०-- हिवश्वति, क्ष्वे- 
दित, क्ष्विण्ण), ॥ गीला होना, चिपचिपा होना 
2 (बृक्ष का दूध या) रस निकलना, रस छोडना, 
अवाद हहना, पसीजना, प्र--बदबुदाना भिनभिनाना 
--्मंट्वि० ७छ।१०३। 

क्वेड [ दिवड्‌-|-घठा, अचू वा ]| शब्द, झोर, कोराहल 
2 बिष, जहर-गृणदोषो बुधो गृह्न्निन्दुस्वेडाबिवेश्वर , 
शिरसा इलाबते पूर्व पर कष्ठे नियच्छति--सुभा० 
3 आदे या तर करता 4 त्याग,--डा ! शेर की 
दहाड॒ 2 युद्ध के लिए ललकार, रणगुहार 3 बाँस। 

बवेश्सिन् | दिखिइ -- कत | सिंह गजंना । 

क्वेशा [ क्वेल-+-अ-टाप ] खेल, हसी, मजाक । 


अमन ००---न-न--आान-का-क 


ल | खव्‌ ड ] सूर्य, --खत्र 4 आकाज्ष--ल केशबोप्पर 
इज़ाक्रमित प्रवृत्त -मृच्छ० ५। २, यावदूणिर ले मस्ता 
चरन्ति कु० श७२, भेष० ९ 2 स्वर्ग, 3 झातेन्द्रि 
4 एक नगर 5 खेत 6 छ्न्य 7 एक बिन्डू, अनुस्थार 
8. ले हारक, विवर, रम्घ्र- अनु» ९४३ 9 शरीर 


के द्वारक (जो गिनती में ९ हैं अर्थात्‌ ४ दो कान, 
दो आँखे, दो नाधुनें, गदा तथा जननेन्द्रिय )-लासि चेज 
स्पृष्नदाद्धि --मनु० २१६०, ५३, ४। रैडड, याज्ञण १२० 
तहु० कु० ३॥५० ॥0 थाव ! प्रसन्नता, आसनन्‍्द 
2. अज्क 3. कर्म ॥4 ज्ञान 5 बहा ! सम० 


( श२२ ) 


-अह (खेड्ट ) ! ग्रह, 2 राहु, आरोही शिरोबिन्दु 
_. झापणा गगा का विशेषण,--उल्क ! धूमकेतु 2 ग्रह, 
-इल्मुक मगल ग्रह,-कामिनी दुर्गा,- कुम्तल शिव, 
गे! पक्षी- अधुतीत ख़ग स नैकथा तनुम्‌--नै० 
२२, मनु० १२६३ 2. वायू, हवा तमासोब यथा 
वृक्षानन्लिषतान्खग --सहा० 3 सूर्य 4 ब्रह 
-उदा० आपोक्छिमे यदि खगा स किलेन्दुवार --तारा ० 
5 दिद्ला, 6 देवता ? बाण, "अधिप गरड़ का विशेषण 
"अंतकक बाज ह्येत, झभिराम शिव का विशेषज्ष, 
शज्ञासन व उदयाचरूू 2 विष्णु का विशेषण, इन्द्र, | 
"पृश्वर पति गरुड़ के विशेषण, बतो (स्त्र।०) पृथ्वी, , 
आह्थानस्‌ ! बृक्ष की खोड़र 2 पक्षी का घोसला, | 
-शंग्रा आफ श-गगा,-गति (स्त्रो०) हवा में उड़ान, । 
--पम्र पक्षी,-(ले) गमन एक प्रकार का जलकुक्कुट, | 


_ शोर आकाशमडल, "बिता ज्योतिष विद्या,-अजस | क्षज (वि०) 


आाँद,- - चर (लेजर भी) ! पक्षी 2 बादल 3 सूर्य 
4 हबा 5 राक्षस ( री अर्थात्‌ खेचरी) ! उड़ने 
वाली अप्सरा 2 दुर्गा की उपाधि, - जलूम 'आकाक्षोय 
जल ओस, वर्षा, कोहरा आदि, ब्योतिस (पु०) 
जुगनू, तमाल 7 वादल 2 घूआँ, - धोत 4 जुगनू 
बद्योतालो विलसि निभा विद्युदुन्मेषदृष्टिम - भेष० 
८१ 2 मूर्य,-श्लोलन सूर्य, - धूप अग्निवाण --भुमच 
खधूपानू_ भष्टि० ३।५, -पराग अघकार,- युच्यस्‌ 
आकाश का फूल, असम्भवता को प्रकट करने की जआारू० 
अभिव्यक्ति - इस प्रकार की ४ म्सभावनाए इस इलोक 
में बतलाई गई है. मुगतृष्णाम्भसि स्‍्नात शशख्यृग- 
घनुर्धृत , एव बन्ध्यासुतो याति 2४-83 शेखर -सुभा ०, 
-- भम्‌ ग्रह, अ्रान्ति व्येन, “अःकाझ की मणि 
2 क मोलनगम निद्रालुता, थकावट, -चूति शिव का 
वशेषण ---बारि (नपु०) वर्षा का पनी छ्लोस आदि, 
-“बआातप बफ, पाला,--झय (खेशय भी। (बि०) 


७/११ 2 निदिणत, सम्मिश्ित 3 जड़ा 
20% ७ है 52882 “भ्रणि, 'रल । 
हे | मभन करना, बिलोना, 


मष्हसम्‌-सत० 
हुआ, जटित, मरा 

खब [भ्बाए प्र० 
आदोलित करना । 

कल ,-अजक [खज्‌-अचू, कन्‌ च] मथानी, रई का 
ड्डा । 

खजपम्‌ [ खज्‌-) कपन्‌ | थी। 

खूजाक [ खज्‌- आक | पक्षी । 

खजाबज्कि. [ खज--अ+टाप्सखजा, जेजू-॑ भठा, 
खजाय॑ आजो यस्था ब० स०, खजाज-+डीप्- करने 

टापू, कडछी चम्मच । 

सज बा जल लेंगडाना, ठहर-ठहर कर 

| चलना -खडजन्‌ प्रमज्जनजन पथिक पिपासु -नै० 
११११०७ । . 

[ खज्ज्‌-+ अच्‌ ] ऊूगडा, विकलाग, पगु 
-पादेन खठ्ज --सिद्धा०, मनु” ८२४२, भतृ० १। 
६४। सम०--आट ,-- लेल खजनपक्षी । 

खब्खन: | खठ्जू-+ल्युट] खजन पक्षी- स्फुटकमलोदर 
खेलितलड्जमयूमिव शरदि तडागम्‌- गौत० ११, नेत्रे 
खज्जनगक्जने--स| ० द०, एको हि खडझजनवरो नलिनी- 
दलस्थ --ज्यूसार० ४,७ नम्‌ लगड़ा कर जाने बाला, 
सम० - रतज््‌ सन्‍्यासियो का गुप्त मैथुन । 

खडजना, खज्लनिका [ सउजन-|-टाप, खज्जन॑- ठन्‌ | 
टाप्‌ ] खज्जन पक्षियों को जाति। 

झम्जरोट:,--टक, खठजसेख. [खजज-+ क्र । कौटन्‌ कन्‌ 
थे, लखउऊज-| लिखू- घठ्य्‌] लजन पक्षी--भाभि० 
२।७८, चौर० ८, मनु० ५१४, याज्० १।१७४ अमर, 
९९। 

खटः [खट्‌-|अच| ! कफ 2 अन्धा कृओँ3 कुल्हाड़ी 
4 हछ 5 घास सम० क्टहुक' पोकदान, लादक 
 गीदढ 2 कौवा 3 जानवर 4 छी्षें का बर्तन । 


बाकाश में विश्राम करने वाला या रहने वाला,- - धारी- | शटक [खट्‌+वुन]॥ सगाई-विवाह तय करने का व्यव- 


रम्‌ आकाशीय शरीर, -/३बास हवा, वाय, --सप॒ुत्य, 
-स्षमब (वि०) आकाश में उत्पल | सिज चाँद, 
-सतलो पृथ्वी, स्कटिकल्‌ सूर्यकान्स या चन्द्रकान्त 
मणि - हर (वि०) जिस (राशि) का हर शून्म हो । 
कफ्सट (वि०) [खकल्‌ अटन्‌ ] कठोर, ठोस, ट खड़िया। 
लडूर [ख--कृ-खच्‌, मम ] अलक, बालो की लट । 
सच (म्वा०-क्या० पर० -लचति-ख्नाति, जब्त ) 
4 आगे आना, प्रकट शीत 4 व 2 पुनज॑न्म होना 3 पत्ित्र 
करना, (चुरा० उम्र० - , ख़बित ) जकड़ना, 
आधना, जड़ना,-उद--,मिलाना, गरमड करना, जडना 
““रंघु० ८॥५३, १३॥५४, मुद्रा० ४४१२ | 


खजित (वि०) [खब-(-म्त लकी 22 4 जकड़ा हुआ, सयकत, मरा 
हब, अन्तभिश्ित, - शजुन्तनीदलक्त बिश्ज्जटा- 


साय करने बाला--तु० घटक 2 अधषमुन्दा हाथ । 


खटकाभुखभ्‌ बाज चलाते समय हाय की विशेष अवस्थिति। 
खटिका लिट्‌+अच्‌ --कन्‌ --टाप, इत्वम ] ! खडिया 
2. कान का बाहुरी विवर ! 
सट (2) क्किका--पाइहवंद्रार, खिड़की | 
छटिनी, स्टटो [ खट--इनि+-कीप, खट्‌-|-अक-)-डीप ] 
खड़िया। 
सटूत (वि०) [लट्ट--ल्पुट] ठिगना,--न हिंगना आदमी । 
च्हा शत मभटात) ! लाट2 एक प्रकार का 
) 
भ्रष्टि: (प्‌०, स्त्री०) [लट्ट | इन] अर्थी । 
पहिकः सटट न बच - ठन्‌] । कसाई 2 शिकारी, बहे- 
7 । 


( शेर३ ) 


झट्रेरक (वि०) [लट्टएरक] ठिगना । 


2 एक प्रकार का ईख, गन्ना । सम ०--अक्षत्‌ ! बिखड़े 
खटबा [संट-ववन्‌-|-टाप] ॥ खाट, सोफा, खटोला 


हुए बादल 2 कामकेलि में दाँतों का चिह्ु,--आकि 





2 झुला, पाछना | सम०--अम सोटा या रूकडी जिसके 
सिरे पर खोपड़ी जडी हो (यह शिव जी का हृथियार 
समझा जाता है तथा सन्‍्यासी और योगी इसे घारण 
करते हैं )- मा० ५४४, २३२ 2 दिलीप, घर, 
(प्‌ृ०) छिव की उपाधियाँ, अज्िल (१०) शिव का । 
विशेषण, -आप्लुत - आछूड (वि०) ! नीच, दुष्ट 
2 परित्यक्त, बदमाश 3 मूर्ख, बेवकूफ ! 


(स्त्री०) 4 तेल की एक ताप 2 सरोवर था झीर 
3 वह स्त्री जिसका पति व्यभिचारी हो, कथा छोटी 
कहानी, --काश्यभ्‌ मेघदूृत जैसा छोटा काज्य--परि: 
भाषा --खषण्डकांब्य मेला करता शा गरि भ॑ 
>“सा० 4० ५६४, --ज एक प्रकार की चारा 

कींची,--परझु शिव का विशेषण--महँषवय॑ लीकाज 
नितजगत खच्यपरशों --गया० !१, येमानेन जगत्सु 


खट्बाका, जद्बवका [खट्वा+कन्‌ -टापू, इत्वम वा] | के ड फ हर ब्पाप्यते--महावी० २॥३३े 
खटोला, छोटी खाट । 2. जमदल्ति का पुत्र, परशुराम का विशेषण,- फल. 
झड़ दे० सड़ | | _4 छिव 2 परशुराम 3. राहु 4 टूटे दाँत यारा हाथी 


। 
लड़' (खड़ +-लच्‌ ] तोड़ना, टुकह टुकड़े करना । 
खडिका, खड़ो [लड-- भच्‌ | डोव, कत्‌, हुस्व, खड़-- | 
82 विजानाति । एक प्रक/र का समक,---जिकारः 

खड्ड: [लड़ +गन] । तलवार--न हि खड़ो विजानाति सा 
कर्मकार स्वकारणम्‌ -उद्धूट, खड़ पराम्श्य आदि |. --कर्करा ““भौक्ता असती, बश्यभिश्वारिनी 
2 मैंडे के सींग 3 गैंडा-रघु० ९६२, मनु० ३३२७२, स्त्री । 
५१८, --डूम लोहा । सम०--आधघात: तलवार का | सज्यक.--कम्‌ [सच्ह | कन्‌| टुकड़ा, भाग, अश,-क ! 
घाव, आधार' स्थान, कोश -आभिवम भैंस का जिसके नाशून न हो 
मास, आदु गैंडा,--कोकझः म्यान,--बर लड़गधारी | ऋूष्डन (वि०) [ खण्ड +-ल्यूट ]! तोड़ने बाला, काटने 


--पाल हलवाई,--अख़यव विश्म का आंशिक प्रतय 
जिसमें स्थर्म से नीचे के सब लोको का नाश हो जाता 
हूँ,--मच्यूछम्‌ वृत्त का अदा,-- भोरक खांढ के लद॒द 


योद्धा, -धेसू , - । छोटी तलवार 2 सेंड की ! 
मादा बेड 248६ घार, पानि (बि०) हाथ 
में तछवार लिये हुए, -फात्रम्‌ मेंस के सीगो का बना । 
पात्र, -पिथासल्‌ - पिंथानकम्‌ स्यान,--परत्रिका चाक्‌ 
छोटी तलवार, - प्रहार तलवार का आभात,--फलन्‌ 
तलवार का फलक (मूठ को छोड़ कर शेष तलवार )। 


हश्गबत्‌ (4०) [लड़ +- मतुप्‌| तलवार से सुसज्जित । 


खड़्गिक [लड्र +ठन्‌| खज़धारी योदा 2 कसाई। 
खड्गिन्‌ (जि5) (स्त्रो ०--भी) [खड़ग- हनि] तलवार से 
सुसज्जित (प०) गैंडा । [ 


सड्गीकम्‌ [संडग --ईक बा०] दराती । 


बाला, टुकड़े २ करने बारे 2 नष्ट करने वाक़ा, 
मारने वाला--स्मरगरलखष्शन मम शिरसि 
“+गीत० १०, भवज्वरक्षण्डममृू-१२,-- गज । तोड़ना 
काटना 2 काट लेना, क्षति पहुँचाना, चोट पहुँचाना 
- (//933 6 पच्र० है, बटय 
जनय रदखष्डन--- १०, चौर० १३ ३3 हताश 
करना, (प्रथय में) निराश करना 4 विध्ण डालता 
रसलष्डनवजितम्‌्-रणु० ९३६ 5 ठगनतां, घोला देगा 
6 (तर का) निराकरण करना--नै० ६१३० 
विद्रोह, विशेध 8 बर्खास्तगी ! 
-अ्म्‌ खिण्ड-+- लच नि० 


सब्र 
चुरा० पर० - झषण्डयति, खण्डित) तोड़ना, काटना | अष्छकष (मव्य०) शिघ्ट--शस] ! अझो 


टुकड़े २ क्रना, कुचलता--अष्टि० १५५४2 पूरी 
तरह हराना, नष्ट करना, मिटाना--रजनीचरनाथन 
खण्डिते तिमिरे निशि--हिं० ३३१११३ निराश करना 
मग्नाश करता, (प्रेणय में) हताश करता - स्त्रीभि 
कस्य ते खष्डित ह अ -पंच० ११४६ 4 विध्न 
डालना 5 घोला । 


लच्छ , - इम [ लण्ड -घडझ। ]! दरार, लाई, विच्छेद, 


कटाव, अस्थिमग 2 टुकड़ा, माग, लड़, अक्ष-दिव' 

ग्रे ० ३० काब्ठ”, मास" आदि 
3 ब्रभ का अनुभाग, अध्याय 4. समृज्यय, सात, 
समृह---तरुखष्डस्थ - का० २३,--४ ! चीनी, लॉड 
3. रत का एक दोष,--डज्‌ ।! एक प्रकार का ममक 


काट कर टकंड़े २ करना 2 थोड़ा २ 
कर के, टुकड़े २ कर के । 


सब्ित (भू० क० कृ०) [ शष्ट --क्त ] . काटा हुआ, 


तोड़ कर टुकड़े २ किया हुआ 2 नध्ट किया हुआ, 
ध्वस किया  ब (तर्क का) निराकरण किया हुआ 
4 विद्रोह हुआ 5. निराज् किया हुआ, 
दिया हुआ, परित्यक्त: - बील० 
-सा वह स्त्री जिसका पति अपनी पत्ती के अति 
अविष्यास का अपराधों रहा हो, और इसलिए उसको 
पत्नी उससे सरहत साहित्य में कणित १० 
प्रकार की में से एक--रघु० ५६७, बेच 
३९, परिमाया इस प्रकार री हैं:-- चियो 


( हर ) 
बसपा बन्यसभोगचिह्वित , सा खब्डितेति कचिता धर |.“ नाई की डुकान, कोण, अंक 
री्ष्यक्धायिता- सा? दें? (४) समण् विप्ह रह ला नुकीली नाक बाला, 
कई ) अगहीत। बिर्कलाग -बुत्त (वि०) आजार- - दष्डम कमल, ध्वसिन्‌ (१९ ) खग्हस्ता राम का 


दुष्ब्रित्र । सह ध्वसिन्‌ 280 
झर्दितो (खष्ड +-इनिरन-कीप्‌ ]पुष्वी। /-माद ग्रथे का 2 कफ 22 है. 
खंबिका है बीछ, लाजा, तला हुआ या भुना लोहे का बेतन- पाल लकड़ी का हे 

2 0, के कबृतर,-- यालम्‌ गधी से बची जानें वालों गाडी, 


हुआ असाज । 

खबिर [ लद्‌+किरंन्‌ ] ! खेर का पेड,- याजर शरहेणर 
2 इना का विशेषण 3 चाँद । 

झत्‌ (म्वा? ज़भ ०-खनति-से, खात, कम ९ खन्यते-खायते ) 
खोदना, खनेता, खोखला करना -खनन्नाखबिल सिह 
>-पत्र० 3।१७, मतु० २२१८ मट्टिए ११७, 
मधि -, खोदना, उद-, खुदाई करता, जड निकालता | ऋरो [खग्नडीए ] गधी । सम्०- जद्ध शिव का 
उन्मूलन करना, उसाइना (आल, भी)-वज्भानुल्याय विषोषण,-बृष गधा! रु 
तरसा -रघु० ४॥३६, रे), * /॥७३, मेंध० ५२, | खरे (वि०) ( खन्‌+ कु, रश्चाग्तादेश | सवेंत 2 मूव, 


 आस्द ! गधे का रेंकना 2 ममुद्रों बाज, शा 
गधों का अस्तबल,-- स्वरा जगलो अमेठी । 
सरिका [ खर+कन्‌ | टाए इलम | विसी हुई कस्तूरी । 
लरिस्पम,- ये (वि०) [खरीनध्मा (धमादेश ) पक्ष ध 
+खजू, मम्‌ | गधी का हूँ पीने वाला । 


भट्टि० ११५, १५५५, मा० ९३४, नि-, ! ख्तना, 
खोदना 2 दफताना, गाइता -ऊनद्विवर्ष निखनेते 
>याज्ञ ० ३।१, वसुधाया निवखनतू - घु० १२३०, 
6 डक ४३, १६२२ 3 (स्‍्तम के रूप में) उठाना 
> जुयस्तम्भानू--7घृ० ४३६ 4 जञमाता, 


स्थिर करना, घुसेडना-निचखान णर भुजे-र०० ३५५, 


मुंढ 3 कर 4 सिषिद्ध वीनुओका इच्छुक थे 
4 हर “2 दौत 3 घमड 4 कामदवर्क शिव, थे 
(स्त्री) लड़की जो अपना पति स्वय चुने । 


सर्ज (म्वॉ० पर०--खेजेति, घजित) ! पीड़ा देता, 


'क्ष्चन करता 2 कडकड़ शब्द करना । 


खर्जनम्‌ [ सर्ज--ल्युद | खरोचता । 


१२१९०, भर्टगि० ३।८, हिए ४७२, परि- , [वाई लजिका [ खज +-प्बुलू-ठाप, इत्वम | । उपदक्ष राग 


आदि) खोदना । 2 गजक | 
झतर [ शत्‌ +धबल |[। खनिक 2 सेंघ लगाने वाला | कर्म (स्त्री०) [ खज +उत्‌ | । खरोंच 2 खज्र का 
3 चूहा 4 कोन । वृक्ष 3 घतूरे का पेड | 


खगतम्‌ [| झन्‌-+ त्यूट |। खोदना, खोखला करना, पोला 
करता 2 गाइना । 


श्र्जुरन्‌ [ खज_; उरब्‌ | चाँदी , 
बर्ज (स्त्री०) [ खजं 4 ऊ | खाज खुजली । 
क्षति , -नी (स्त्री०) [ लन्‌+३, स्त्रिया डीष ]! खान | छर्जर [ खज-ऊर |[ खजूर का पंड 2 बिच्छू, रम्‌ 
-+रघु० १७।६६, १८।२२, मुद्रा० ७३१ 2 गुफा। ! चढे 2 हरताल,-री खजूर का पड़- रु ० 4५७ । 
खझतिज्रर ( ८त्‌-- इत्र ) झुंदाल, खुर्पा, गेती । खर्पर [ -कपर पृषों० कस्य ख ]। चोर 2 बदमाण, 
खपुर [ख पिपति उच्चतया- -ख-पू+-क | सुपारी का ठग 3 भिखारी का कठोरा 4 खोपड़ी 5 मिट्टी का 
पैड । हे फूटा हुआ बर्तन ठीकरा 6 छाता | हैं 
ल्र॒ (वि०) [ख मुखविलमतिशयेन अस्ति अस्य--ख--र | लपरिका, खर्परों [ खर्पर |-अच्‌ + डीए, । कतू | टाप्‌ 
अधबा खमिन्द्रिय राति -ख)रा--क ] (विप० |. हृस्व, लर्पर्-+-छीष्‌ ] एक प्रकार का सुर्मा। ध 
मूदु०, इलक्षण, द्रव) 4 कठोर, खुदरा, ठोस | झर्व (बे) (म्वा० पर०- खबति खर्वित) । जाना, 
3 ५88 कि हे डा गीला समर खर खल | फिरना चलना 2 घमड़ करना । न्‍ 
स ० १।५९ 3 तीखा चरपरा 4 घना, | खर्ब-(बं। (वि० वे (बे) । अच पल 
सशन 5 पीडाकर, हानिकर, कक दर 6 तेज धार वाला । 2538 कह आह टर + ०28 
> देहि खरनयनशरघातम्‌ - गीत० 7 गरम -खराशु |. छोटा, हो - -दंत्‌ दस अरब की सझ्या । सम० 


ज्ञादि 8 क्र, निप्ठुर, ₹ गधा- मनु० २। 
२०१, ४११५, १२०, ८३७०, याज्ष० २१६० 
2 खच्चर 3 बंगला 4 कौवा 5 एक राक्षस का नाम 


जो रावण क। सीतेला भाई था और जो राम के द्वारा | ख्ल्‌ 


मारा गयी थरा-रघु० (२४२। सम०- अशु, 


- शाल् (वि०) ठिंगना, आछा, छोटा । 


छर्वट ,-टम्‌ ( वर्व | अटन्‌ | ॥ नगर जिसमें पेठ मरती 


हो, मड़ी 2 पहाड़ वी तराई का गाँव । 
(म्वा० पर०- खलति, खलित) ॥ चलता-फिरना, 
हिलना-जुलना 2 एकत्र करता, संग्रह करना । 


--कर, “पद ल 
रफिम सूर्य,-- कुडो । गधों का अस्तवरू | खल-कम्‌ खिल-|-अच ] खलिहान-मनु० १ ११७, ११४ 


( ३२५ ) 


याजश० २२८२ 2 पृष्वो, भूमि 3 स्थान, जगह 
4 घूल का ढेर 5 तलछट, गांद, तेल आदि के नीचे 
जमा हुआ मेल,--ल दुष्ट या दारारती आदमी--सर्प | 
क्र खल क्रूर सर्वात्‌ कुरतर खल, मन्त्रौषधिवश 
सप॑ , खल केन निवायते- चाण० २६, विषधरतो5 
प्यलिविषम खल इतलि न शक वर्दास्त विद्वांस, यदय 
नकुलब्ेषी सकुलप्रेषी पुन पिशुन - वासव० [शिलोकू 
] कुचलना 2 घायरू करता या क्षति पहुँचाना 
3 दुव्यवहार करना, घृणा करना-परोक्षे खलीकृतोउय 
चूतवार --मच्छ ० 7 | सम०-- उश्षति (स्त्री०) दुर्वेचन 
दुर्भाषण,--धास्यम्‌ खलिहाम,-पू (१० स्त्री०) क्षाड़ 
देन बाला, साफ करने वाला, -- मूति पारा,--ससर्गं 
दुप्टा की सगति । 

ललक [खर| का- क- कन्‌ | घहा । 

जरूति (वि०) | स्खलन्निकेशा अस्पात्‌---स्खल --अतच 
नि० साधु | गजे सिर वाला, गज़ा -मुवखलति । 

खलतिक |खवलति-कं |-क] पहाड़ । 

ललि | --लों (स्त्री०) खिल-- इन | तेल की तलूछट, खली 

रथास्या बेंदूर्यमरथा पंचेति तिलेखलोभिस्धनेश्चन्द- , 

नाय्य अतृ० २]१०० । 

खलि (लो) न, तम्‌ | ख अश्वमलसिद्र लोमम्‌-पृषा० | 
वा कस्व | लगाम का दहाना, छगाम की रास । 

खलिती |राल-|-इति ' डीप्‌] खलिहातों का समूह । 

खलीकार, कृधि (स्त्री०) [ खल-+ जि +कृ+घन्‌, , 
क्तिन वा] ! चोट पहुँचाना, क्षति पहुँचाना 2 दुव्ये- 
वहार शा० १।२५ 3 भअनिष्ट उत्पात । ] 

खल (अत्य०) [ लेट | उन या: | थह अव्यय निम्नाकित 
अर्थों का एकट करता # ] निस्सन्‍्देर, निश्चय ही, 
अवश्य सचमुच मार्गे पदानि खल ते विषमीभवन्ति ' 

झु० ४१४, अनुस्मेव खड़ विक्रमालदभार -विक्रम० 

ह, ने खत्वनिजित्य रघ डरती भवान्‌ - रघु० ३५१ | 
2 अनुरोध, अतुतय-विनय प्रार्थना - ते खलू न खलु 
बाण सनक्निपार्योग्रमस्मित्‌ ज० ११०, ने छल ने ' 
खल म्‌रधे साहस कार्यमेतत्‌ - वागा० ३ 3 पूछताछ ' 
“त खल तामभिकुद्धों गुर - विक्रम० ३, (++क्मिभि- 
मद्धों गृह ) न खल विदितास्ते तत्र निब्रमन्‍्तदबाणक्यहत- 
केन मद्रा० २, ने खलग्रर्पा विनाकिता गमित सो5पि 
सुहृदूयता गतिमू कु० ४॥२४ 4 प्रतिषंष (क्रियात्मक 
सज्ाओं के साथ) निर्धास्ति3यें लेखेन खलकत्वा खल ' 
वालिकम-- शि० २७० 5 तर्क - न विदीयें कठिता 
खल्‌ स्त्रिय --कु० ४५, (गण० क्रार इसे विषाद के 
निदर्शन के रूप में उद्धत करता है) विधिना जन एव ' 
वड्चितसतवदबीन खल देहिना सुबम्‌ - ८१० 6 कभी । 
कभी 'खझू' पूरक की भाँति भर्ती कर दिया जाता है | 
7 कभी कभी वाक्यालकार की तरह,प्रमकक्‍्त होता है। ! 


न्‍ 


खल़च्‌ (१०) [खम्‌ इन्द्रिय लुड्बति हन्ति हति-ख-+-लुझच 
-+-किबप्‌ | अन्धका र । 

खलुरिका परेड का मैदान जहाँ सैनिक लोग कवायद करें। 

छल्या [लल- यत्‌ --टाप्‌] खलिहानो का समूह । 

हल [खल -|-क्विप्‌ू, त छाति--खल --ला-क] । लरल 
- जिसमें डाल कर ऑषधियाँ पीसी जायें, चक्को 
2 गढ़ा 3 चमडा 4 चातक पक्षों 5 मशक | 

खत्लिका [खलठ- कन्‌ | टाप्‌, इृत्वम्‌] कढ़ाई । 

खह्लि (ली) द (वि०) [लहल-(-इन्‌+-टलू- ४, लल्लि-- 
डीव -टछ --ड | गजे सिर बाला । 

सखस्बाट (4ि०) [ खल-- वाट उप० स० | गजा, सर्ज मिर 
वाला- -खल्वाटो दिवसेश्वरस्थ किरण सन्तापितो 
मस्सके--मर्सु ० २।९०, विकर्मांक० १८।९९ | 

खश (ब० व०) भारत के उत्तर में स्थित एक पहाडी प्रदेश 
सथा उसके अधिवासी - -मनु० १०।४४। 


! खशर (ब० ॥० ) एक देश तथा उसके अधिवासियों का 


नाम । 


| क्षत्म [खन्‌+प नि० नस्य व ]! क्राध 2 हिसा, निष्ठु- 


रता । 


, कस [स्ानि इन्द्रियाणि स्यति निरचचलोकरोति--सख्व+ सो 


+क)]। खाज, खजली 2 एक देश का नाम दे० 
'खश । 

खसूचि (१०, स्त्री०)) [ ख-+सूच--॥8 ]। अपमानसूचक 
अभिव्यक्ति (समास के अन्त में )--वैयाकरण खसूति 

-जौ व्याकरण अच्छी तरह न जानता हो या भूछ 

गया हो । 

जस्खस [खस प्रकारे द्वित्वमू, पृषो ० अकारलोप ] पोस्स । 
मम० रह अफीम । 

खाजिक [खवाज- ठत्‌| तला हुआ या मुन। हुआ अनाज । 

ज्ाद (त) (अव्य०) गला साफ करते समय होने बालो 
ध्वनि, खात्कु खखारना । 

खाट', -टा,-- टिका, -टी (स्त्री०) [ खन॑-अट्‌+घज्ा 
स्त्रिया टाप--खाट + कम्‌ -+ टाप, इस्वम्‌, लट -- डोप ] 
अर्थी, टिक्‍्टी जिस पर मुर्दे को रख कर चिता तंक से 
जाते है । 

लाष्डब [ग्वण्ड | अण्‌ू- वा+क] खाड़, मिश्री, -- अब कुरु- 
क्षेत्र प्रदेश में विद्यमान इन्द्र का प्रिय बन जिसे अर्जुन 
और कृष्ण की सहायता से अग्नि ने जछा दिया था। 
सम०--प्रस्थ एक नगर का नाम । 


| झाध्यविक , लाध्टिकः [लाण्डव-- ठनू, खण्ड --ठन] 


हलवाई । 

सात (वि०) [लन्‌+-क्त] खुदा हुआ, खोखला किया 
हुआ 2 फाड़ा हुआ, चोरा हुआ,--तम । खुदाई 
3 सूराख 3 जाई, परिला 4 आयताकार तालाब ! 
सम०*-भू (स्जी०) लाई, परिला । 


( ३२६ ) 


खातक [लात +कन्‌] 3 खोदने वाझा 2 कंजंदार,-- कम्‌ 
खाई, परिखा । 
जाता |बात- टाप्‌] बनाया हुआ तालाब । 


हि० २१४१, पराभूत-झभा० ३७, सट्टि० १४१०८, 
१७।१० 2 डरना, त्रस्त करता, (प्रेर०)। फ्हि--- 
पीडित होना, कप्ट सहना, दुखी या क्लात होना । 


जाति: (स्त्री०) [जन्‌--क्तिन | खुदाई, खाखला करना । | लिविर [ लिदुन किरच्‌ ] सम्यासी, 2 दरिद्र 3 धन्द्रमा । 


शाधरम्‌ [ खम्‌- प्टूनू, कित्‌ |! कुदालो 2 आयताकार 
तालाब 3 धागा 4 वन जगल 5 विस्मयोत्पादक 


भय । 

झाव्‌ (म्वा० पर० खादति, खादित) खाना निगल लेना 
खिलाना, शिकार करना, काट छेना -प्राकृपादयों 
प्रति खादति पृष्ठमासम्‌- हि० १८१, ख।दन्मास न 
दुष्यति - मनु० ५३२, ५३, भट्टि० ६६, ९७८, 
१४।८७, १०१, १५।३५ | 

जाइक (वि०) (स्त्री०-- बिका) [खाद-प्वुल] खाने वाला 
उपभोग करने वाला,- -क कर्जदार । 

सादभ खिद्‌+ल्युट| दाँत, - नम । खाना, 
2 भोजन । 

क्ादिर (वि०) (स्त्री०-- रो) [खादिर- अञ् | बैर वृक्ष 
का, या खेर बक्ष की लकड़ो का बनता हुआ - खादिर 
यूप कुर्बीत मन्‌ ० २।४५ | 

राठुक (वि०) (स्त्री० --को) जादू +-उन-+-कन्‌] उत्पाती, 
हामिकर हूं धपूर्ण । 

साध [खाद |-प्यत्‌)] भोजन, भोज्य पदाथ । 

लागम्‌ [खन्‌ | त्यूट |! खुदाई 2 क्षति। सम०--उद्रक 
नारियल का पेड़ । 

क्ानक (वि०) (स्त्री० - निका) [ ख़न्‌ | '्टल्‌ ] खोदने 
वाला, झनिक | 

सानि (स्त्री०) [खनिरेव पृषो० बद्धि ] खान । 

शामिक--कम्‌ [ लान- 55 ] दीवार में किया हुआ छेद, 
दरार, तरेड । 

शामिल" [ खान-|- इसच्‌ वा० ] घर में सेष लगाने बाछा | 

जार, - रि. (स्त्री? यो) [ खम्‌ आकाशम्‌ आधिकोन 
ऋच्छति-ल-|- ऋ -+- अणू, ख--आ- रा+क-+ डाब 
वा छृस्‍्य | १६ द्रोण के बराबर अनाज का माप । 

सारिफ्य (4० ) [ लारिम्‌--पच्‌ + खब ] एक खारी भर 
अनाज पकाने वाला । 

शार्षा (स्त्री०) शभेतायुग, दूसरा युग । 

लिल्षरः (स्तरौ०-री) [ खिम्‌ इति शब्द किरति खिम्‌-- 
पक पृषो> | छोमडी 2 खाट या चारपाई का 
पाया । 

खिदद । (्वा०, तुदा० पर०-लिन्दति, खिन्‍न) प्रहार करता, 

खींचना, कष्ट देना ॥| (दिवा० हृधा०, आ०--खिदते, 

लिन्ते, खिन्‍्न) | पीड़ित होना, कष्ट सहना कष्टप्रस्त 
होता, क्लान्त होता, पकाने अनुभव करना, अवसाद या 
आम अनुभव करना-श० ५।७, कि नाम मयि 
खिदते गृह --वेणी० १, स पुरुषों य खिद्ते नेन्दियं 


खिनन (भू० क० कृ०) [ बिद+क्त | ! अवसाद प्राप्त, 
५ आन बा दु खी, पीक्षित-- गुरु खेद खिन्‍्ने 
संधि भजनि नाद्ापि कुकष-बेणी ० ११९, अनजुबाण- 
ब्रणखिन्तमानस गीत० ३ 2 क्‍्लान्त, घका डुआ, 
श्रान्त -खिन्न खिन्‍न शिखरिषु पद न्यस्य ग्न्तासि 
यत्र---मंघ० १३, ३८, तयोपच।राब्जसिखिम्नहस्तया 
--रघु० ३॥११, चौर० ३।२०, छि० ९११ । 
छिल ,-- लम्‌ [खिल--क]) । ऊसर भूमि या परती जमीन 
का टुकड़ा, मस्भूमि, वक्षीन भूमि 2 अतिरिक्त सूक्‍त 
जो किसी मलसग्रह में जोडा गया हो--मनु० ३।२३२ 
3 सम्पूरक 4 सप्रहग्रध या सकलित ग्रथ 5 खोखला- 
पन, शुन्यता (खिल' का प्रयोग मू या क के साथ भी 
हाता है खिलोभू अगम्य होना, बन्द होना, अनभ्यस्त 
रहना - -लिलोभूते विमानाना तदापातभवात्पधि -कु७ 
२४५, लछिलोक (क) रोकना, बाधा ढालना, अगम्य 
बनाना रोकना- रघु० १११४, ८७ (ख) परती 
छोड़ना उजाड़ना, पूर्णत नष्ट कर देना-- विपक्षमणि- 
लोकूृत्य प्रतिष्ठा खल दुलेभा- शि० २३४ | 
लुड़ाह | खुम्‌ इत्यव्यकतोशब्द कृत्या गाहते -खुम--गाह 
न॑ अच्‌ | काला टटूटू या घोड़ा । 
लुर | खुरनक ] ] सुम -रघु० १८५, २२, मनु० 
४६७ 2 एक प्रकार का भुगघ द्रब्य 3 उस्तरा 
4 खाट का पाया। सम०--आधात ,--क्षेप लात 
मारना, -शस्‌,-णस (वि०) चिपटी नाक बाला, 
““पद्त्री घोड़े के पदचि छू,--प्र अधंगोलाकार नोक 
का आण - दे० क्षुरप्र | 
खुरली | खुर॑ं सह लाति पौत पुन्येन यत्र-- सुर छा -क 
+डोष्‌ | (शस्त्र तथा धनृष आदि का ) सैनिक अभ्यास 
-- अस्त्रप्रयोगखु रलीकलहे गणानाम्‌-- महावी ० २।३ ४, 
है त्पतनखुरलीकलिश्षनितानू --५।५ । 
शुरासक [खर हव अलति पर्याप्ताति “खुर+ अल +प्वुल] 
है का बाण । अर 
0 | ४020 आहिभि कायति हम कक 
के +- उस्तरा रखने ग 
होर 9 तकिया ने का घर 2 रोहे का 
कली, 2 पद कोल ओोछा, भघण, 
कजर दे० खबर तात चाचा । 
झट [ले ; 
बा #45 ४४ खिच््‌-| अजू जा ] / गाँव, 
4 घोड़ा (९५ ध कक 3 बलराम की गंदा 
(६० समासान्त 'खेट' सदोषता तथा 'हरास 


( ३२० ) 


को प्रकट करता है जो 'जभागा' या 'कंबस्त' आदि शब्दों 
से पुकारा जा सकता हैं, अभाभा गगर) 
खेस्ट' के लिए देखें ल के नीचे । 

जेहितान', -शः [ सिट-| इन्‌ >>लेटि, लेटिः तानोष्स्य, 
तालोज्स्य वा | बेतालिक, स्तुतिपाठक जो गृहस्वानी को 
गा बजा कर जगाता है । 

खोटित (पु०) [ लिट्‌--णिनि ] दुराचारी, दुएचरित्र । 

खेद [ विदू+घञ्ण ] ! अवसाद, आजस्थ, उदासी 
2 भकान, श्रान्ति-अलसरछूलितमुग्धन्यध्यलजातलेदात्‌ 
--उत्तर० १२४, अच्यखेद सयेबा -मेब० ३२, रणु० 
१८।४५ 3 पीड़ा, यन्त्रणा --अमर २ 4. दुःझ, शोक 
-- गुर खेद लिनन मयि भजति माश्ापि कुझष -वेजी ० 
१११, अमह ५२ । 

क्षेयम्‌ | खन्‌--क्यप्‌, इकारादेश ] खाई, परिला, - व पुल । 

खेल (म्वा० पर०- खेलति, खेलित)  हिराना, इबर- 
उधर आना जाना 2 कापना 3 खेछना । 

खेल (वि०) [ खेल--अच्‌ ] खिलाडी, रसिया, क्रीडापूर्ण 
- रघु० ४२२, विक्रम० ४१६, डरे । 

छोलगभ्‌ [ खेल-+ल्युट्‌ ] । हिलाना 2. खरू, ममोरत 
3 तमाशा । 

लेला [ खेलू--अ | टाप्‌ ] क्रीडा, खेल । 

लेलि (स्त्री०) [वें आकागे अलति पर्याप्तोति लैे+- 
अल--इन्‌ ] कीड़ा, खेल 2 तीर | 

खोटि (स्त्री०) | खोट-- इन | चालाक और जनुर स्त्रो। 

खोड़ (व०) [ खोड़ -अब्‌ ] विकलाग, रगड़, पग्‌ । 

खोर (ल) (वि०) [ खोर्‌ (ल)+-अच्‌ ] पंगु, लगडा। 

खोलक' [| खोल--कन्‌ ]] पुरवा 2 बाबी 3 सुपारो का 
छिलका 4 डेंगची । 

सोछि [ खोल - हन्‌ ] तरकस । 

ह्या (अद।० पर०-- (आर्घधधातुक लकारो में आ० भी) 
- “ल्पाति, व््यात) कहना, घोषणा करता, समराआझर 
देना (सप्र० के साथ) -- कर्म ० --ख्यायते  कहलाना 
-“मांट्र० ६९७ 2 प्रसिद्ध या परिलित होनगा,- -प्रेर ० 
“श्यापयति--ते ] ज्ञात कराना, प्रकषन करना 
-मनु० ७४२०१ 2 कहना, घोषला करना, बचत 


ते (वि०) [गैं--क] (केवल समाल के बन्‍्त में 
जो जाता है, आने वाला, गतिसान्‌ होने बा कह 
रने बाला, शेष रहने बाला, बैबुन करने बाला, -बः 
, ग्धव 2 सलेश का विशेषज्ञ 3 दीर्ष बाता (बुर 


करता --भर्तु० २५९, सनु*% १११९९ 3 स्लुतति करना, 
प्रख्यात करना, प्रशसा करना। अभि-- ,(कर्म०) 
जात होना, प्रेर० घोषणा करना, प्रकै्षल करना, आ--- 
कहना, घोषणा करना, समाचार देता (प्राय' सप्र० 
के साथ ),--ते रामाय बधोपायमाचल्युविवृषद्धिद -- 
रघु० १५॥५, ४१, ७१, ९३; १२।४२, ९१, मग७ 
११३१, १८।६३, (कभी कमी सब० के साथ-जआल्याहि 
भें प्रियदर्शनस्थ) पज० ४१५ 2 भोषणा करना, 
ध्यक्त करना 3 पुकारना, नाम छेना-- रघु० १०।५१, 
सनु० ४६ विषय 2302 , होना, बरिशमभ्‌--,गिततो 
करना, प्र--, होना, प्रह्धा-, | मुकर जाता 
2 इकार करना, प्रता करना, अस्वोका" करना > मना 
करना, प्रतिषेष करसा 4 बजित करना 5 पीछे छोड 
देता, आगे बढ़ जाता---मारूवि० ३।५, बि- सुपरि- 
चित या प्रसिद्ध होना, ब्या-, कहता, समाचार देना, 
घोषणा करना--भट्टि० १४११३ 2 व्याक्षपा करना, 
बर्शेल करना--राबणस्मापि ते जन्म व्याख्यास्याभि 
- महा० 3 नाम छेना, पुकारना --विढदवन्दवीणावाणो 
ब्याख्याता सा विद्यम्माला श्रुत० १५, सब --,गिनना, 
यणता करना, हिसाब लगाना, जोड़ना --तावन्त्येव वे 
तस्वानि साइसूये सल्छपायन्ते--शारी० । 

क्वात (मू० क० कृ०) [ व्या+-क्त |] | ज्ञात रध० 
१८।६ 2 नाम लिया गया, पुकारा ग्रधा 3 कहा गया 
4 विश्वुत, प्रसिद्ध, बदनाम! सम०-गहूँल (वि०) 

कुख्यात, दुष्ट, बदनाम ! 

स्वाति [ स्या- क्तिन्‌ ] विश्रुति, प्रसिद्धि, वश, कोति, 
प्रतिष्ठा - मनु ० १२३६, पच० १३७१ 2 नाम, 
शीर्षक, अभिषान 3 वर्णन 4 प्रशसा 5 (दर्शन० में) 
ज्ञान, उपयकत पद हारा वस्तुओं का विवेखल करने की 
क्षक्ति--शि० ४।५५ | 

स्थापतभ्‌ (र्या+णिच्‌ +-ल्‍्युट | । घोषणा करना, (रहस्य 
का) उद्धाटन करता 2 अपराध स्थोकार करना, 
मान लेता, सार्वजनिक घोषणा करना-मनु० ११/२२७ 
3. विख्यात करना, प्रसिद्ध करना । 


शब्द का सक्षिप्त रूप, कृष्य शास्त्र में),-शन्‌ 


मगावत । 
नयणम्‌--- ।६ ६ गच्छन्स्वस्मिन्‌--मभ +ह्थुट, ग आदेश ] 
(कुछ 


शामण' को अक्ुद्ध समशते हैं जैसा कि एक 


( हे२८ ) 


लेखक का कपन हैं--फाल्गुने गगने फंने जत्वमिच्छन्त 
बबंरा ) 4 आकाश, अन्तरिक्ष-- अवोचदेन गगन- 
स्पृशा रषु स्थरेण--रघु० ३४३, गगनमिव नष्टतारस्‌ 
-- पंच ० ५।६, सो5य चन्द्र पतति गगणात्‌- छ्० ४, 
अने० पा०, शि० ९२७ 2 (गण में) शून्य 
3 स्वर्ग । सम० अद्यम्‌ उच्चलम आकाग,--बद्भुना 
स्वर्गीय परी, अप्सरा, अध्यग, । सूर्य 2 ग्रह3 स्व- 
गाय प्राणी,---अम्बु (नपू ० ) वर्षा का पानी,- -उल्मुक 
प्रगलप्रह,-- कुछुचनण,- पुष्यन्‌ आकाश का फूल अर्थात्‌ 
अनास्तविक वस्तु, असभावना, दे० “खपुष्प',-- गति 
] देवता 2 स्वर्गीय प्राणी -- मघ० ४६ 3 ग्रह, अर 
('गगनेचर' भी) (वि०) आकाश मे भूसने बाला 
( २.) ! पक्षी 2 ग्रह 3 स्वर्गीय आत्मा, - ध्वज 
। सूर्य 2 बादल, सद (वि०) अन्तरिक्ष में रहने 
वाला (१०) स्वर्गीय जीव- शि० ४५३, सिन्‍्धु 
(स्त्रो०) गगा की उपाधि, स्थ,- स्थित (वि०) 
आकाश पे विश्षमान, स्पर्शन ६ वायु, हवा 2 आठ 
महतो में से एक । 


गड्डा [ गम्‌- गन्‌ + टाप्‌ |॥ गंगा नदी, भारत की पवित्र- 


तम नदी, अधोध्षों गज्बडूय पदमृपगता स्तोकअणवा 

मतृ० २।१०, रघ० २२६, १३।५७, (इसका 
उल्लेख ऋग्वेद १०।७५।५ में दूसरी नदियों के साथ 
२ मिलता हैं) (इसके अतिरिक्त और दूसरी नदियों 
के लिए भा जो भारत में पावन समझी जाती है, यह 
शब्द कभी २ प्रणुक्त किया जाता है) 2 णुगा देवी के 
रूप में मृत गया (हिमवान्‌ पर्कत को उयप्ठ पुत्री गगा 
हैं, कहते हैं ब्रह्मा के किसी शाप के कारण गगा को 
इस घरतो पर आता पड़ा जहाँ वह शतत्‌ राजा को 
पत्नी बनी, गगा के आठ पुत्र हुए, जिनसें भीष्म सब 
से छोटा थ।, भी*्म अपने आजीवन द्रह्मचयं तथा शौय॑ 
के कारण विश्यात हो गया था। दूसरे मतानुसार 
बह भगोरथ की आराधना पर इस पृथ्वी पर आई, 
दे० “भगीरथ' और 'जहनु” और तु० भर्तु० ३१०) 
सम० -अग्श,-- अम्भेस (नपु०) ! गगाजल 2 वर्षा 
का विशुद्ध जल (जंसा कि आश्विन मास में बरसता 
है),-भवतार 4 गगा का इस पृथ्वी पर पदापंण-भगी- 
रच इब दृष्ट्श ज़ावतार -का० २२, (पहाँ इस शब्द का 
अर्थ -स्नान के लिए गया में उतरना भी है) 2 पुष्य 
स्थान का नाम,- उद्भूद गंगा का उद्गम स्थान, 
-जैत्रम गंगा तथा उसके दानों किनारो का दो २ 
कोस तक के प्रदेश, -चिल्लो एक जलपक्षी,--ल 
4 भीष्म 2 कार्निकेय,-दक्त भीष्म का विशेषण,-द्वारम्‌ 
समतऊ भूमि का वह स्थान जहाँ गया प्रविष्ट होती हैं 
('हरिद्वार' भी उस्मी स्थान को कहते है), - धर 
] शिव का विशेषण 2 समुद्र, 'पुरम एक नगर का 


नाम,--बुत्र ! भीष्म 4 कातिकेय 3 एक सकर जाति 
जिसका व्यवसाय मुर्दे ढोना है 4 गगा के घाट पर 
बैठने वाला पडा जो तीर्थयात्रियों का प्रयप्रदेशन 
करता हैं, भूत (पु०) ३ शिव 2 समद्र-मध्यम्‌ 
गंगा का तल भाग,-यात्रा ! गंगा नदी पर जाना 
2 रोगी को ग्रगातट पर इसलिए ले जाना कि वही 
उसकी मुत्य हो, सागर वह स्थान जहाँ गगा ममुद्र 
से मिलती ्ई सुत ! भीष्म का विशेषण 2 कार्ति 
केय का विशेषण,--छूव एक तीर्थ स्थान का ताम | 


गड्जारा, गड़का, गल्जिका  गज्जानं कन्‌्न टाप हृस्वो 


वा, पक्षे इत्वम अधि | गगा ) 


गड्जोल एक रत्न जिसे गोमेद भी कहत है । 
गच्छ [गम | श्‌ ]॥ वक्ष 2 (गण० में) प्रकम का समय 


(अर्थात्‌ राशियों की सख्या) । 


गज (स्वाब्पर० गजति गजित) | चघाहना दहाड़ना 


- जगजगंजा -भट्टि” १४५ 2 मदिण पाकर मसल 
होना व्याकुल होना मदोन्मन्त हाना 
| गज्‌ू-+-अच्‌ |  हाथों- कचाितो विष्वगिवागजी 
गजां कि० १।२६५ 2 आठ की संख्या 3 लम्बाई को 
माप, गज (परिभाषा-साधारणनरागल्या विशदगुलका 
गज ) 4 एक राक्षस जिसे शिव ने मारो था। सम० 
अप्रणो (पु८) | सवश्नेष्य हाथी 2 इन्द्र के हाथी 
ऐराबत का विशेषण -- अधिफ्ति हाथिया का 
स्वामी, उत्तम हाथी, अध्यक्ष हाथिया का अछोक्षक, 
अपसद दुष्ट या बदमाश हाथी सामान्य था नीच 
नसलछ का हाथी अशन अय्तत्थ वृक्ष ( सम) 
कमल की जड़, और ! सिंट 2 शिव जिगने गज 
नामक राक्षस की मारा था, आजीब हावपियों से जा 
अपनी जोविकापाजजेन करता हू, महावत, आनस 
+>आस्थ गणेश का विशेषण आपने हाथिया वा 
विकित्सा का विज्ञान, आरोह महावत्र, आहूम 
- आह्वय्स हस्तिनापुर, इन्द्र | टत्तम हाथो, गज 
राज -कि रुप्टास गजेन्रमचदगमने- शूज्ञार० ७ 
2 इन्द्र का हाथी एरावत, 'कर्ण जिद का विशेषण 
कन्द् खाने के योग्य एक बढ़ी जड़,--कर्माशिन 
(पु०) ग्रुड,--गति (स्त्री०) ॥ हाथी जैसी मद 
चाल, हाथी की सो चाल वालों स्त्री, गासिनों हाथी 
की सी सन्‍्द तथा स्ौरवश्षरी चालवाली म्त्री, दध्न, 
“डबल (वि०) हाथी जसा ऊंचा, -बन्‍्त हाथी 
का दात 2 गणेश का विशेषण 3 हाथीदात 4 टी 
या ब्रेकेट जो दोवार में लगा हो, "मय (वि०) हाथी- 
दात मे बना हुआ, दानम्‌ । हाथी के गण्ठस्थलू से 
बहन वाला मद 2 हाथी का दान, - नासा हाथो का 
गडस्थर, --परति ! हाथियों का स्वामी 2 विज्ञाल- 
काय हाथी --शि० ६५५ 3 सर्वश्रेष्ठ हाथी--पुदधुज 


( ३२९ ) 


एक विशालकाय श्रेष्ठ हाथी--गजपुद्भवस्तु, घोर 
विलोकथति भाटुशतैश्च ॥#क 3 ३ १,--पुरख्‌ 
हस्तितापुर,- - बस्पनों,-अस्थिनी, का अस्तबरू, 
--भक्षक अव्वत्थ वक्ष,--इहच्यतत हाथी को सजाने 
का आभूषण, विशेषकर हांबी के मस्तक कौ रंगीन 
रैखाएँ,- -मष्डलिका,-- सष्डकी हाथियों को मइली, 
-भाचल सिह्‌,-- 5 23 मोक्लिकथ मोती जो 
हाथो के मस्तक से निकला हुआ माना जाना है, 
हि --बबत्र / बवस गणेश का विशेषण, 
सिंह, - यूषम्‌ हाथियों का झुंड॒ रघु० २। 
७१, योधिन (वि०) हाथी पर बैठकर युद्ध करने 
बाला,- राज उन्‍तम या श्रेष्ठ हाथी, ब्रज हाथियों 
का दल, -दिक्षा हस्तिविज्ञान, साहुयम्‌ हस्तिनापुर, 
सस्‍्वानभ (शा०) हाथी का स्नान करना, (आरू० ) 
हाथो के न्‍तान के समान और निष्फल प्रयस्त (हाथी 
स्नान करके अपने ऊपर घूल डाल लेता है) तु 
--अवदन्द्रियचिलाना हमस्तिस्तानमिव क्रिया हिं० 
१॥१८ । 
गजता गज + तल | हायियो का समह । 
गजबत्‌ (वि०) | गज--मतुप्‌ | टाथियों को रखने वाला 
रघु० ६९ । 
गडज्‌ (म्त्रा० पर० 
शब्द करता । 
गझज | गज -+ प्रा ]। खान 2 खजाना 3 गोशाला 
4 मही, अनाज को मण्डो 5 अनादर, लिरस्कार,-जा 
3 झोपड़ी पर्णशाल। 2 मघुशाछा 3 मदिरापात्र । 
गठजने (वि०) [ गझूज | ल्यूट ) झद्र समझना, छज्जित 
करता आग बढ़ जाना, सर्वश्रेष्ठ होना स्थलकमल- 
गृझजन मम हृदयरझ्जन (चरणट्यम्‌) गीत० १०, 
अलिकुठंगठजनसज्जनकम्‌ /२-नेत्र खब्जनगड्जने 
सा£ द० 2 पराजित करना, जीतना कालिय- 
विषघरशडऊजन--गीत » ९ । 
गडिजका [ गझ्जा+-कन्‌ +टापू, इत्वम्‌ | मघुशाका, 
मदिरालय । 
गडद (म्वा० पर० गड़ति, गड़ित) । खीचना, सिकालना 
2 (तरल पदार्थ की भाँति) बहना । 
गड़ [ गहू्‌ +अच्‌ ]] पर्दा2 बाड3 खाई, परिशा 
4 झुकावेट 5 एक प्रकार की सुनहरी सछली | सम० 
-उत्पम्,- देशजम्‌,-रूबणम्‌ पहाड़ी नमक, ब्शिषत 
बह जे गड़ प्रदेश में पाया जाता हूँ । 
गड़बन्त, गड़पित्तु [ गड-| नि | झञा, इत्नुचू वा ] 
बादल । 
हि [गद इन ]] बछडा2 मद्ठा बैल -गुणानामेव 
दौरात्म्यादरि नियुज्यते, असजातकिणस्कन० 
सुख स्वपिति -- काब्य ० १० । 
डरे 


गज्जति) विशेष ढ़ग से ध्वनि करना, 


गद (वि०) [पद-+ उन्‌] बेडोछ, कृबहा, - हु । पीठ पर 
कूबड 2 तेजा 3 जलूपांत 4 करेंचुवा 5 गलगस्‍्ड 
निरबंक बस्तु--दे० अन्तर्मडु । 

गड़क [गरहु--कं+क] ! जलूपात्र 2 भेंगूठी । 

नइर,-क (वि०) [ गहु-+ रू मा० र | कुबटा, वेडोल, 
मद़ा हुगा 4 

राहेर [गड--एरक] बादल । 

पडोल [गढ़ --ओलस] ॥ मूँहमर 2 कच्ची लांड । 

ग़डुर ,---ऊ गिड--डर, डल वा] सेंड । 

तशड़रिका [ गहूर मेषमनूघावत्ति|-ठन्‌ ) ! मेड़ों की पकित 
2 आंबच्छिन्न पक्ति, नदो, घारा, प्रधाहु 'मेंडिया- 
घसान' हसका तात्पयं है, भेड़ो के रेबड की जाति 
अघानुसरण करना --तु० इति गड्टरिकाप्रवाहेणा 
मेंद --काव्य ० ८। 

गड़ड़क [ गडक प्थो० ] सोने का बर्तन । 

गज (चुरा० उम० गणयति- त, तणेत) ॥ गिनना, 
गिनतो करता, गणना करना--लोलकाकमलपत्राणि 
गणयामास पार्यती--कु० ६८४, तामाक्षर मणय 
गच्छसि बाबदन्तम्‌ू--श० ६११ 2 हिसाब रूगानां, 
सगणना या सख्या करना 3 जोड़ना, संपूर्ण जोड़ 
छगाना 4 अन्दाज ऊूगाना, मूल्य निर्धारण करना 
(करण०» के साव)-न त तृणनापि गणयामि 5 श्रेणी 
में रखना, कोटि में गिनना---अगण्यतामरेष्‌ --दश० 
१५४ 6 हिसाब में लगाना, विध्यारला--या्भी काण- 
भुजीभजीगणत्‌ मुल्लि० 7 ध्यान देना, विद्यार करना, 
सोचना --त्वया विना सुखमेतावदजम्य गष्यताम-रघु ० 
<।६९, ५१ २०, ११।७५, जातस्तु गरष्यते खोज या 
स्फ्रत्वन्वयाधिकम-पच ० १२७, किसलयतल्प गणयति 
विहिनहुताशविकल्पस-गीत ० ४ 8 लग्राना, ब्रारोपण 
करना, मत्थे मढ़ना (अधि० के साथ) जाइय हीमति 
मष्यते -भर्तृ० २५४ 9 ध्यान देता, खयाछ करना, 
मन लग्राना--प्रभयम्गशयित्वा यन्मसापद्गतस्य 
- विक्रम० ४१३ 0. (निर्षघात्मक अब्यय के साथ ) 
उपेक्षा करना, ध्यान न देना--न महान्तमपि बलेशम- 
जीगशतु-का० ६४, मनस्वोी कार्यावी म गंणयति 
दुख न च॒ सुखम्‌ मत ० २८१, ९, शा० ११०, 
भट्‌टि० २५३, १५/५ ४५, हि* २१४२, अधि--, 
 प्रश्सा करना > गणना करनां, गिनना, अब--, 
अवहेलना करना, बरि--, ! गणना करना, मिनना 
2 विचार करना, ध्यान देना, सोथना--अपरिगणयन्‌ 
-- मेथ० ५, श्र--, हिसाब लगाना, थि-- , ! गणना 
करना, याज्ष० ३।१०४ 2 खयाल करता, चिचार 
करना--मेथ० १०९, 20 मिथ 3. अबहेलमा 
करता---ध्यान ने देना 4 विमर्श करना, बचितन 
करणा--पच्र७ सेहेंरे । 


(३० 


गण [गण | अच | रेबढ़, झूड, समूह, दरू, खम्रह 
+-भुणिवरणनणनारस्ने, अबल > बाद 2 माजछा, श्रेणी 
5 अदा या अतुचर बरग 4 दिशेष्त अधंदेवो कां 
गण जो छिव के सेवक भाते कई और गर्ेश के 
अधीक्षण में रहेते हैं, इस गण का कोई अधंदेव-गणाना 
त्या गणर्षात हबासहे कवि कबोन।स्‌--आदि -“णा 
नमेरप्रसबावतशा ---कु५ १।५५, ७४०, ७१, मेघ ० 
३३, ५५, किं० ५११३ 5 समान उद्देश्य को प्राप्त 
करने के छिए बना ४७७ ध्यों का समाज या सभा 6 सम्प्र- 
दाय (दर्शन या धर्म में) 7 २७ रथ, २७ हाथी, ८! 
घोढे और १२५ पदाति खैनिको की छोटी टोली 
('अजौहिणी' का उपप्रभाग) ह अ अद्भु 9? पाद, 
चरण (छत्द शास्त्र में) 70 (व्या० मे) धातुओं या 
शब्दों का समूह जो एक ही नियम के ऋघोन हो - तथा 
उस श्रेणी के पहुछे शब्द पर जिसका नाम रक्‍ला गया 
हो उदा« भ्वादिगण अर्थात्‌ 'मू' से आरस्भ होने 
बालो घातुओ की श्रेणी ! गणेश का विशेषण | सम० 
>-अग्रणों (पु०) गणेश,--अललर केलास पहाड जिस 
पर शिव के गण रहते है,--अधिए --अधिपति 
42000: ९२७ 2 गशेक्ष 3 सत्य दल का मुखिया 
/ शिष्यों के समूह का मलिक पुर रु, मनृष्यो 
या आनंबरों को टोली का मुखिया, यूथपति, -अत्मण्‌ 
सहमोजशाला, भोज्यपवार्थ जो बहुत से समान 
ड्यक्तियों के लिए बनाया जाय-मनु० ४४२०९, २१९, 
>अभ्यब्तर (वि०) दल या टोलो का एक ब्वक्ति 
(२ ) किसी श्रमिक सस्था का सदस्य या लेता मनु० 


) 

2 गर्णश (गणेश, शिव और पावंतों का पुत्र हैं, एक 
आख्यायिक्ा के अनुसार वह केवल पार्वती की ह्दी पुत्र 
हैं क्योकि उसका जन्म पाबंतो के शरीर के मेल से 
हुआ । यह बुद्धिम'त को देवता और बाधाओं को 
हटाने वाला है, और इसीलिए प्रत्येक महत्त्ववृण काय 
के आरम्भ होने पर उसकी पूजा होती है तथा 
आवाहन किया जाता है उसका चित्रण प्राय बैठी हुई 
अवस्था में किया जाता हैं, उसकी ताद तिकलों हुई 
है, चार हाथ है, चू है पर सवार हैं तथा सिर हाथी का 
है, इसके सिर में दात केवल एक है, दूमरा दात --शिव 
जो के अल पुर में प्रविष्ट होते हुए परशुराम को 
रोकने के लिए युद्ध करते समय टट गया (इसी लिए 
गणेश को एकदन्त या एकदशन भी कहने हैं, उसका 
हाथी का मिर है-- इस बात पर प्रकाश डालन वाली 
अनेक कहानियाँ हैं। कहते है कि गणंश ने व्यास से 
मुनकर महाभारत लिखा व्यास ने ब्रह्मा से लिपिकार 
के रूप में गणेश को सेवाएं प्राप्त कर ली थी ) ,--पर्बल 
दे० गणाचल,-पौठकम छाती, वक्षस्थल  पुगव॒ किसी 
बग या जाति का मुखिया (ब० ब०), पू्ष किसी 
जातिया वर्ग का नेता, भरत (१०) ॥ शिव का 
विशेषण गणमभतरुक्ष कि० ५।४० 2 गणेश का 
विशेषण 3 किसी वर्ग का नेता, भोजनम्‌ सहभोज 

मिलकर भोजन करता यज्ञ सामृहिक सस्कार, 
- राज्यभ्‌ दक्षिण का एक साम्राज्य, राजम्‌ रातो 
का समूह,- मत्तम्‌ दे० गणछन्दस, - हास,- हासक 

सुगन्ध द्रव्य को एक जाति । 


३े। १५४, --ईश शिव का पु गणपति (दे० नो० गण- | मणक (वि०) (स्त्री०- लिका) [गण +- प्वुल ] बहुत 


फ्त्ति काल >जक्ती पार्वती का कर सिन्दूर, 


-उशान , -ईदबर गणेश का 2 शिव 
का विशेषण, उत्साह गेंडा,-कार ॥ वर्गीकरण 
करने बाछा 2 भोमसेन का विज्ञेषण, अब्य ०) 
सब कालो में, कई बार,-मति एक विश ही संख्या, 
अककम्‌ 
हैं. 


(तपु० ) पादों द्वारा मापा गया तथा बिनियमित छन्द, 
++तिष (वि०) दल या टोली बनाने वाला,-- शीक्षा 


 बहुतो की एक साथ दीक्षा, सामूहिक दीक्षा 2 बहुत 
से व्यक्षियो का एक साथ दीक्ा-सस्कार,--- देवता 
अल रू० उन देवताओं का सम ह जो प्राय होली 
पा में प्रकट होते हैं--अमर० परिमाषा देता 
व आ मास्वरालिला , भहा- 

इच्च रुद्राएच गणदेवता ।--अच्यण सार्व- 
अजनिक सपत्ति, पंचायती माछ,--अर ] किसी 2 
समृह का मुखिया 2 विद्यालय का अध्यापक, - हत्व- 
-भाक्क ! शिव की उपाधि 2 गणेश का विशेषण, 
--जाजिका दुर्गा की उपाधि,--१.,-दहि ! छिश 


घन देकर खरीदा हुआ, क । क्षद्धूगणित का ज्ञाता 
2 ज्योतिषी रे पास्थ पुस्तकभर क्षणमत्र तिष्ठ देद्यो- 
असि कि गणकशास्त्रविज्ञार्दाए़स, केनौषधेन मम 
पश्यति भर्तुरग्या कि आागमिष्यति पति सुचिस्प्रवासी 
-सुभा०, की ज्योतिषी की पी । 


गृणीगण का सहभोज, ज्योतार,- छम्दस | तणण [ गण्‌--णित्र +- स्युट ] ॥ गिनता, हिसाब लगाना 


2 औओडता, गणना करना 3 क्चिर करना, खयाल 


करना, ध्यात रखना 4 विश्वास करता, रि 
करना , 9 


शलना [ गण्‌ | णिच + यच्‌ ) हिसान लगाना, विचार करना 


खपाल कस्ता, गिनती करसा- का वा गणना म्चेतनेषु 

गन्यप संबट्टयिहुमण (म्रदत )-+का० 

अं 8 क्या आवध्यकता हूं तु० कथा) 

४ (०, ८७, रच० १११६४, छि० १६।५९, अमरु 

अल --मति (स्त्री० ) <« गणपति,--पशि गडू- 
आनने बाझा,--भहालात्र वित्तमत्री । 


गसखस्‌ (अव्य०) [ बण- शत ] दलो में, खेड़ो में, श्रेणी 


के कम से | 


( रे३१ ) 


गण (स्त्री०) [ गम्‌-+-इन्‌ ] गिनना । 
सलिका [ गण--ठज्म -+-टाप्‌ ) . रण्डी, वेदया -गुणानु- 
रक्‍त। गणिका ज॑ ग्रस्थ वसन्तक्षोभेव बरुन्तसेता 
--मुच्छ७ १॥६, ० नाम हर 32(0 3; 
खेन पुननिराकिपते -समुच्छ० ५, निरकाशब- 
हल वंदाशमॉकार दिशा गिशा:_ शि० ९१० 

2 हथिनी 3 एक प्रकार का फूल । 


गनित (वि०) [ गण्‌+कत ] । गिना हुआ, सक्ष्यात, 
हिसाब लगाया हुआ 2 खयाल किया हुआ, देखभाल 
किया हुआ-दे० गण्‌ ,-सम्‌  गिनेना, हिसाब लगाना 
2 गणना विज्ञान, गंणित (इसमे अकंगंणित [पराटीगणित 
या व्यक्तगणित ] बीजगणित और रेखागणित सम्मि- 
लित है)-गणितमथ कल! वेशिको हस्तिशिक्षा झ्ञात्वा 
- मृच्छ० १४ 3 श्रेणी का जोड 4 जोड़ । 

गणितिन्‌ (१०) [ गणित-+-इनि ] ! जिसने हिसाब 
लगाया है 2 गणितज्ञ । 

गणिन (बिं०) (स्त्री० मो) [ गण--इनि , (किन्हीं 
वस्तुओं की) टोली या खेड को रखने वाला, हशस- 
बिन्‌, कुतो के झूड को रखने वाला,--रघु० ९॥५३, 
(१०) अध्यापक (शिष्यो की श्रेणी को रखने वाला)। 

गणेथ (वि०) [ गण--एय ] गिनती किये जाने के योग्य, 
जो गिना जा सके । 

गणेद | गण्‌--एरू ] कणिकार वृक्ष (स्त्री०) रही 
2 हथिनों । 

गणेदका [ गणेरु-| कै-+क ]  कुटनी, दूती 2 सेविका। 

गर्ड | गण्ड+अच्‌ | ] गाल, कनपटी समेत मुख का 
समस्त पाइवे-गण्डाभोगे पुलकपटल-मा ० २।५, तदीय- 
मार्द्रोहणगण्डलेखम्‌ - कु० ७८२, भेष० २६, ९२, 
अमह ८१, ऋतु० ४१६, ६।१०, श० ६१७, शि० 
१२५४ 2 हाथो को कनपटी--मा० १११ 3 बुल- 
बुला 4 फोडा, रसौलो, सूजन, फुसी-अयमपरों गण्ड- 
स्योपरि विस्फोट -मुद्रा ० ५, तदा गण्डस्योपरि पिटिका 
सवृत्ता--श० २ 5 गडमाला या गर्दन के अन्य फोडा 
फुसती 6 जोड़, गाठ 7 चिह्ल, धल्बा 8 गैडा 9 मूत्रा- 
शय 0 नायक, योद्धा ] घोड़े के साज का एक 
भाग, जाभूषण के हूप में घोड़े के जीन पर लगा 
हुआ बटन | सम०--अड्डज गेंढा, उपधानम्‌ तकिया 
-भुदुगष्डोपघानानि छयनानि सुलानि च--सुश्ु ०, 
-झुसुमस हाथी की कनपटी से झरन बाला मद,-- कष 
न 524 पर बना कुआँ,--प्राभ बड़ा थाँव, 

- प्रदेश गाल,-झलकन््‌ चौड़ा गाल-- न 

गष्टफलेलिव भविकसद्धिरास्यकमले बगर हे 

९।४७,-भित्ति (स्त्री०) | हाथी के गडस्थल का छिद्र 

जिससे मद झरता है 2 मिलि की भांति गाल 

मर्यात्‌ चौहे, श्रेष्ठ और प्रशस्त गारू--भि्ौ तदाता- 


मलगध्डभित्ति' ड हु ५।४३, (यहाँ भल्लि- 
नाथ कहता है-- गरडभित्ती) १२१०२, 
- बाल --भाला कठसाऊरा रोम (जिसमें गर्दन को 
गिल्टियो में 3 हो जाती है),--भूर्ख (वि०) 
गत्यन्त मूर्ख, मूढ, बडी चट॒टान, 
--आैंल ] भूचारलू या आँधी से नीचे गिराईगई 
विशाल चट्टान--कि० ७)२७ 2. मस्तक,- -साहुबा 
लदी का लाभ, (इसे 'सड़की भो कहते हैं),--स्वरूम, 
--स्क्‍ली ! गाल मदवारिचु--पच ० 
१११२३ शृज्ञार० ७, गणष्डस्थली प्रोषितपत्रलेला 
- रण ० ६७२ अमरु ७७ 2 हाथी की कनपटियाँ । 

गष्णक [गण्ड--कत्‌ )! गैंडा 2 रुकावट, बाधा 3 जोड, 
गाठ 4 चिह्न, धब्बा 5 फोड़ा, रसौली, कुसी 
6 वियोजन, वियोग 7 चार कौड़ी के मूल्म का 
सिक्का | सम०--अ्तो दे० गड़की । 

गण्डका [ गडक-)-टाप्‌ ] लौंदा, पिष्ड या ढली। 

गब्छकी [ गण्डफक-|-झछीव्‌ ) ! एक नदी का नाम जो ससा 
में मिल जाती हू 2 मादा मैंडा। सम०--पुत्र , 
--क्षिक्ता शालिग्राम (पत्थर का 4 

गथालिन (१०) [ गण्डल-) इनि ] शिव । 

गण्डि [ गण्ड--इनि ] वक्ष का तना, जड़ से रेकर उस 
स्थान तक जहाँ से शालाएँ बप्रम्म होती है । 

सब्दिका [गण्डक--टाप्‌, इत्वम्‌ ] एक प्रकार का ककड 
2 एक प्रकार का पेय । 

गष्छीर [ गण्ड-|ईरन्‌ ] नायक, झूरबीर । 

ण्ष्ह्‌ (पु स्त्री०) [ गधष्ड-+-इ--ऊढू ] । तकिया 
2 जोड़, गाँठ 


॥ 
गष्ड (स्त्री०) जोड़, गाँठ 2 हड्डी 3 तकिया 4 तेल । 
सम०--बढ एक प्रकार का कोड़ा, केंजुजा, 'जक्म्‌ 
सीसा,--फ्दों छोटा केंचुआ | 
गष्दूब - था [ गब्ह | ऊपन ) ( का मुहमर, गृदृढी 
पर - गजाम गष्हूपजल करेणु 2823: * २३७, 
उत्तर० ३।१६, मा० ९ ४ कक झफरी- 
फर्फरायते- उद्धूट 2 हाथी के सूंड की गोक ! 
सब्होत | गड-जोलच्‌ ]। कच्ची लाँड़ 2. मुँहगर । 
गत (भू० क० के) | गम +क्त ] ! वसा हुआ, व्यतीत, 
सदा के रिए गया हुआ--मुद्रा० (२५ 2 गृजरा 
ला दोता हुआ, पिछला-गताया राघौ 3. थे 
० ४।२० 4 गया हुआ, 
शाला जे अत अन्त स्थित, बा विभाग 
करता हुआ, सम्मिलित (बहुधा तभासों में--आशाद- 
प्रान्गत --पत्र० १, बैठा हुआ; सदोगत'-- रु 
३॥६६, संभा में बंठा हुबा; इसी प्रकार आशय" सर्द- 
लत सर्वत्र विज्वजान 6 फंसा हुआ, चटाबा बया 
आपदनत ? सकेत करते हुए, सवध - रखते हुए, के 


कबियय में, की बागत, विषयक, सबद्ध (बहुघा समास 
में)--राजा शबहुन्तलागतमेव चिन्तवति -श० ५ 
भतुगतया जिन्तबा--श० ४, वयमपि भवत्याँ सखी- 
गत किमपि पृच्छाम छश० १, इसी प्रकार 'पुञगत 
स्नेह आदि,--सब्‌ | गति, जाता- -गंतमुपरि धनाना 
वारिंगर्मोदराणाम्‌ --श० ७७७, शि० १२ 2 चाल, 
अलमे को रीति--कु० शरे४ड, विक्रम० _ ४१६ 
3 घटना 4 यदि समास में प्रथम पद के रूप में प्रयुक्त 
हो तो इसका 'मुक्त' 'विरहित' 'वच्ित' और “ब्ना' 
शंक्दों में अनुबाद करते हैं। सम? -अक्ष (वि०) 
दृष्टिहीन, अन्धा, --अध्यन्‌ (वि०) । जिसने अपनी 
यात्रा समाप्त कर लो हैं 2 अभिज्ञ, परिचित, 


(स्त्रों०) चतुर्दशों से पकक्‍त अम्ावस्पा,-- अनुश्तस्‌ | 


पृर्योदाहरण या प्रथा का अनुधायों हाना,--अनुगतिक 
(वि०) दूसरों की नकल करने वाला, अस्धानुवायी 
“जतानुगतिका लोकों न लाक पारमाथिक --पचर ० 
१४२४२, लांगे भेड़ा चाल चलने वाले वा केवल अधा- 
नुकरण करने वाले होते है - मूद्रा० ६५, --अन्त 
(वि०) जिसका अन्त समय आ गया है, - अर्द (जि०) 
) निवन 2 अथ हीने (क्योंकि अथ का विधान 
पह़ले ही किया जा चुका है), - असु,-जीबित, - प्राण 
(बि०) समाप्त, मृत -भग० २।११,--आगतस 
] जाना आता, बार २ मिलना भरतुँं" ३83, भग० 
९२१, मुद्रा० ४॥| 2 (सम्याति में) तारों का 
अनियमित मार्ग, -आधि (वि०) चिन्ताओ से मुक्त, 
प्रसन्‍न, आयुस्स (वि०) जाण, निर्बल अलिवड़, 
“आतंशा जा ७]मती होने की आय को पार कर 
चुकी है, बुढिया - उत्साह वि० उत्साहहीन, उदास, 
ओोजहू (4०) शक्ति या साम्य से विरष्टित, 
- झल्मद (वि०) पाप या जूम से मुक्त, परविदोकत, 
“कसम (वि०) पुत तरोताजा,-चेतन (वि०) बेहोश 
मूछित, चेतनाहन, बिनम्‌ (अव्य०) बोला हआ 
कल, प्रत्यागत (वि०) जाकर वापिस आया हुआ 
मतु० ७।१४६,- प्रभ (वि०)॥ दीप्तिरहित, घ्धला, 
मलिन, मद्धव था म्लात, प्राण (वि० ) जांवरहित 
मृत, - प्राथ (बि०) लगभग गया हुआ, लकरीबन 
बले। हुआ - -गतध्राया रजनो, भर्तका ॥ विघवा 
हत्री 2 (विरल प्रदोग ) बह म्त्री जिसका पति पर्दा 
गया हू। (--प्राषितभतुका ),--छक््मोक. (4० ) 
ः काल होने, दीप्ति से रहते, म्लान 2 बन से विचित 
न्घनोकत, घाटे को यन्त्रणा से पीडित, क्यस्क 
(वि०) बहुत आयु का, वद्ध, बूढा, वर्ब, - थ॑ 
बीत। हुआ चर(वि०) मेल विदाप 4 २०० 
हुआ वध, न्चेर([वि०) मेल मिलाप ने रहने 
बाला, पुनर्मिलित,--ज्यय (वि० ) पोड़ा मे मबत 
“क्षशन (वि० ) जिसका बचपन वोत गया है --सत्तय 
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(बि०) मृत, ध्वस्त, जीवनरहित 2 ब्रोछा, 
>सस्नकः हाथो जिसका मद न झरता हो,-स्वह (बि०) 
सासारिक विषयवासनाओ से उदासीन । 


गति (स्त्री०) | गम्‌+ क्विनू ] ? गति, गमन जाना, 


चाल गतिविगलिता प्र० ४७८, अभिन्‍नगतय 
-छ० ११४, (न) भमिदन्ति मन्दा _गतिमववसुर्य 

कु० १११, उनको थीमी चाल को मत सुधारों, 
इसी प्रकार गगनगति पचर० *ै, छलघुगति मेध० 
१६, १०, ४६, उत्तर० ६।२३ 2 पहुँच, प्रवेश-मणौ 
वज़समत्कीर्ण सूत्रर्यवास्ति में गति - रघु० शा ४ 
3 कार्यक्षेत्र, गुजायश-अस्त्रगति कु ३।१९, मनो- 
रथानामगतिन विद्यते- कु० ५॥६४, नास्त्यगतिमंनोर- 
बानामू विक्रम० २ 4 माह, चर्या देवगनेहि 
चित्रा 5 जाना, पहुँचना, प्राप्त बरना बेकुष्ठीया 
गति पच० है, स्वर्ग प्राप्ति 6 भाग्य, फल भर्त- 
गनिगल्तब्या दश० १०३ 7 अवरथा, दशा दान 
भोगों नाशस्तिया गतयां भवन्ति वित्तस्य-भतृ ० २।४३, 
पच० ११०६ 8 प्रस्थापना, मस्थान, रिर्घाति, अवस्थिति 
-पराध्यगत पितु. रघु० ८२७ कुसुमस्तवकस्येव दें 
गती सता मनस्विना अत» रा१०४ पच्र० १४६१, 
४२० 9 साधन, तरकरीब, प्रणालो द्सरा उपाय 
- अलुवेक्षणे द्यो गति मद्रा० ३, का सति क्या 
हो सकता है / कुछ नहीं हो सकता (प्रय नाटकों 
में प्रयुक्त हाता हूँ) पचच० ६३१९, अन्या गनिर्नास्ति 

का० * ८ 0 आश्रय रक्षास्यल, शरण दर्णा 
गार अवलब विश्वमाना गतियंपाम्‌ प्रच० १॥३२०, 
३२२, आमसथत सस्प्लि पृष्वी ये से में श्रोहरिगिति 

सिद्धा० 0 स्रात उदगम प्राप्तिस्थान भग»७ 
2।<- म]० १।१० 42 मांग पथ ॥5 प्रयाण, प्रयात्रा 
(जलूस) 4 घटना फल, परिणाम 5 घटनाक्रम, 
भाग्य, किस्मत 6 नक्षत्र पथ ॥7 ग्रह को अपने हो 
कक्ष में दैनिक झति 8 रिसने बाछा घाव, नासूर 
79 ज्ञान, बद्धिमला 20 पुनजन्म आवागमन मने७ 
६।७३ कक जीवन की अवस्थाएँ (शव, यौचन, बाध- 
कं आदि) पर (व्याण्म हे उपसभ तथा क्रियाकिशेष- 

के अवभ्यय (अल, तिरम आई) जब कि यह्‌ 
किसी क्रिया या कूद्तक से पृव लगायें जाय । सम० 
को हग थी. लण पल 
पक मा (वि०) अशरण िस्सहाय, 


गत्वर (वि०) (स्त्री) री) [ गम्‌ क्वरपू, अनुनासिक 


बिन 2 बुक । गतिशील, चर, जगम 2 अस्थायी 
नहर - गत्वरेस्सुभि* कि० २।१ ड़ 
* ११९, गत्वयों बौवन- 
शय - -१११२। 


गंद्‌ (स्वा० पर० - गदति, गदित) 4 स्पष्ट कहना, कथन 


( रेशे३ ) 


करता, ओडना, बर्णन करना--जगादाग्रे गदाग्रजम्‌ 
-शि० २६९, बहु जगाद पुरस्तात्तस्य मत्ता किलाहम्‌ 

--११३९, छुद्धान्तरक्ष्या जगदे कुमारी--रचु० ६४५ 
2 गणना करना, लि-, घोषणा करना, बोलता, 
कहता--रचु० २।३३ । 

गदः [ गद- अब ] बोलना, भाषण 2 वाक्य 3 रोग, 
बीमारी --असाध्य कुरुते कोप आप्ते काले गदों यथा 
- झि० २८४, जनपदे न गद पदमादघौ- रघु९ 
१|४, १७।८१ 4 गजेन, गड़गडाहूट, इस एक प्रकार 
को विष । सम०  अगदी (द्वि०् ब०) दो अध्विनो 
कुमार, देवताओ के वैद्य,--अग्रणो. सब रोगो का राजा 
अर्थात्‌ तपेदिक,--अम्बरः बंदर, अराति औदधि, 
दबा । 

गबबित्नु (बि०) [ गदू+णिच्‌+इल्लुचू | मुखर, 
बाचाल, बातूनी 2 कामुक, विषयों, त्नुः कामदेव । 

गद्य [ गद-+अचू- टाप्‌ ] क्रीड़ायष्टि या गदा, मुदगर 
>सचूर्णय/मि गदया न सुयोधनोरू - वेणी० ११५॥। 
सप्त० - अप्रजः कृष्ण -शि० २८४, अग्रपाणि(वि०) 
दौहिन हाथ मे गदा लिए हुए,-घर वि८णु की उपाधि, 
--भूत्‌ (वि०) गदाघारी, गदा से युद्ध करने वाला 
(पु०) विष्णु की उपाधि, युद्धम्‌ गदा से लड़ा जाने 
बाला युद्ध,-- हस्त (वि०) गदा से सुसज्जित । 

गविन (वि०) (स्त्रो" नी) [ गदा+इनि |]  गदा- 
बारी भग० १६॥।१७ 2 रोगग्रस्त, रुग्ण (पु०) 
विष्ण की उपाधि । 

गदगद (॥०) [गद इत्यव्यक्त वदति -गद 3 गंद -+-अच्‌ ] 
हकलान वाला, हकला कर बोलने बाला--तत्कि 
रादिषि गदगदेन वचसा अमह ५३, गदुगदगलस्श्र्यु- 
इ्यद्विलीनाक्षर का देहोति वदेत्‌ू भतृ० ३॥८ सानन्‍द- 
गद्गदपद हेरिरित्युवाच--गीत ० १०,--दस्‌ (अव्य०) 
अटक-अटक कर बोलने या हकलाने का स्वर विल- 
ल्‍्ाप स वाष्पगद्गदम्‌ - रघु० ८४३, 2, बम 
हकलान, अस्पष्ट या उलट-पुलर भाषण। सम 

ध्यनि हुं या शक सूचक मन्द अस्पष्ट ध्वनि 

-वाह (स्त्री०) सुबको आदि से अन्तहित, अस्पष्ट या 
उलट-पुलट बाणी,--स्थर (वि०) हकलाने वाले स्व॒र 
से उच्चारण करने बाछा (९) 4 अस्पष्ट तथा हक- 
लाने का उच्चारण 2 भेसा । 


गद्ध (स० क०) [ गद+यत ) बोले जाने या उच्चारण 
किए जाने के योग्य-गद्यमेतत्वया मम--संद्वि ० ६४७ 
“झअम्‌ नसर, गद्य रचना, छन्दविरहितरचना, तोन 
प्रकार (गद्य, पद्म, चम्पु) को रचनाओं में से एक 
“ दै० काब्या० ह१११। 

गश्याथ (न,--8) के ४१ घृभचियों के समान मार, ४१ 
रतियों का वजन । 
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(वि०) (ँत्री०--श्री +-तृच ] ! जो जाता 
दिए 28 8म9 8 23: 8 


मैथुन करने वाला । 


हूँ ह़ 


मस्त्रो [ गम्‌+ ष्टूनू+ड्ीब्‌ ] बैलगाड़ी। सम०--रुणः 


बलगाड़ो । 
(चुरा० आ०-गसखबयते) ! क्षति पहुँचाना, चोट पहुं- 
जाना 2 पूछना, मांगना 3 बलना-फिरना, जाना । 


गम: [ गन्ध्‌+अच्‌ ] ! बू, वास्य--गन्धमाप्राय चोर्ब्या 


-मेष० २१, अपध्लन्तो दुरित ह॒व्यगन्ध -बा० 
४७, रघु० १२।२७, ( ब॒० स० के उत्तरपद के रूप 
में प्रयक्त होने पर यह शब्द बदलकर 'गरन्धि' हों 
जाता है याद इससे पूर्व उद्‌, पूति, सु या सुरभि में से 
कुछ जोड दिया गया हूँ, या समास तुलनार्थक है 
अथवा 'गन्ध' का अर्थ 'जरा सा', 'थोडा सा है- ठदा० 
, सुरभिगन्धि, कमलगन्धि मुझ 2 केजे- 

विक दर्शन ने प्रतिपादित २४ गृभों में से एक गृण, 
वहाँ यह पृथ्वी का गुणात्मक लक्षण है, पृथ्वी को 'गन्ध- 
बती' कहा गया हूँ. तरक॑० स० 3 बस्तु की केवल 
गन्ध मात्र, जरा सा, बहुत ही थाड़े परिणाम में धृत- 
गन्धि मोजनम्‌- सिद्धा० 4 सुगन्घ, कोई सुगन्धित 
सामप्री--एपा मथा सेविता गन्धयुक्ति - मृच्छ० ८, 
याज्ञ० १२३११ गन्बक 6 पिसा हुआ चन्दन घ्रा 
7 सयोग, सम्बन्ध, पडौस 8 भमण्ड, अहझूर-- जैसा 
कि 'आसगन्ध' मे,--घम्‌ ! गन्घ, भू 2 काझी अगर- 
लकड़ी | सम०--अधिकम्‌ एक प्रकार का सुगन्ध 
हृव्य,--अपकर्षणम्‌ गग्घ दूर करना, -- अस्द ( नप्‌० ) 
मुबासित जल,-अम्खा जगलो नींबू का वृक्ष, अध्मन्‌ 
( १० ) गन्घक,-- अध्टकश्‌ आठ सुगन्ध द्रव्यों का 
मिश्रण जो देवताओं पर चढ़ाया जाय, देवताओं को 
प्रकृति के अनुसार यह भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है, 
आशुः छछुन्दर,- आजोबः सुगन्धों का विक्रेता, 
आइृय (वि०) गन्धसमृद्ध, बहुत सुगन्धित--ख्ज- 
इचोलमगन्घादया --महा ०, ( हंव” ) नारंगी का पेड 
(इयस्‌ ) चन्दन की लकडी-,इखियम्‌ ताक, प्राणेन्द्रिय, 
“इस ।- गज, <द्विप -हत्तित्‌ (प० ) 'सुबास-- 
हाथो' सर्वोत्तम हाथो-- शमयति गजानन्यानास्थद्विप 
कलभोरप सन्‌-विक्रम० ५१८, रघु० ६४७, १७।७०, 
कि० १७।१७,--अतमा मदिरा, शराब,-- उतम्‌ सुग- 
स्थित जल,- उपलीबिन ( १०) गन्घद्रव्यों से आजो- 
बिका कमाने वारा, गत्थों,--ओोतु (गनन्‍्घोतु या 
गधोतु ग्न्धबिकाव,---कारिका ! सुगन्ध द्रब्य बनाने 
वालो सेविका, शिल्पकार स्त्रो ज़ो दूसरे के घर उसके 
नियस्त्रण में रहतो हे,- कालिका --काछी ( स्तो० ) 
ब्यास की साता सत्यवती,-- काध्ठम्‌ अगर को ऊूकडो 
“कटी एक प्रकार का गधद्रव्य, केलिका,---लेलिका 
कस्तूरी,-गुण (वि०) गधगुण वाला, ग़धयक्त,- प्राथस्‌ 


( रेरे४ ) 


मं का सूबना,--जरूम्‌ ५2874 30% घित जल,--ह्ञा 
नासिका, - सुर्धथ बिगुल तथा आदि रणवाद्य 
--संक्षत्र खुशबूदार तेल, सुगन्धित द्रव्यों से तैयार किया 
गया तेल, “बाद (नपु०) अगर को लकड़ो, दभ्यम 


सुशन्भरित द्रव्य, -धूलिः (स्त्री०) कस्त्री, नकल ' 


छछ्ुन्दर,--माशिका,- ताली नासिका,- निशणा गक 
प्रकार को चमेली,-बः एक पितृवर्ग,--पलाधिका हल्दी, 
-अर्ताज्ञो आमा हल्दी को जाति,--परायाणः एत्षक, 
--पिज्ञाचिका पने का घूआँ, (अपनी गध से पिशाबरो 
को आहृष्ट करने के कारण तथा काछेरग का होने के 
कारण सम्भगत इसका यह नाम पड़ा है), पुष्य. 
६ बेस का पोषा 2 केवडे का पौष, (व्यस) लुशबदार 
फूल. पुण्या नोल का पोषा, - पूतना भूतनो, प्रेतनी, 
-कल्ली ! प्रियगुलता 2 चम्पककलों, -बबुः आम का 


वृक्ष, - बात (स्त्री०) प्थ्वी,-माबम ?! भौंरा | 


2 सन्धक (ने, - सख) मेरु पहाड़ के पूर्व में स्थित 
एक पहाड जिसमें चदन के अनेक जगल हैँ, - सादनी 
मदिरा, शराब,-भादिनो लाख, - मार्चारः गन्धविलाव 
- मुझा, सूजिक., -सुत्री (स्त्रा०) छछन्दर,--मग 
] गर्घबिलाब 2 कस्तूरोमृग,-भेथुम सॉड,--सोश्स 
गन्धक, --झोहिनी चत्पर के कलो,-युक्ति (स्त्री०) 
सुमन्धद्रस्यों के तेयार करने की कला,--शजञ' एक प्रकार 
को चमेली (जम) । एक प्रकार का गधद्व्य 
2 चदन की लकड़ी, --क्ता प्रियगुलता,-- कोझूपा मघु 


प्रस्दी, - बहु' वायु-रात्रिन्दिव गन्धवह प्रयाति --श० ' 
५।४, दिग्दक्षिणा गर्धवह्‌ मुखेन--कु० ३।२५,--बहा ' 


नासिका,--शहक । वाय्‌ 2 कस्तूरीमग, - बाहो 
नासिका, बिह्ुल' गेहूँ, बल साल का पेड, व्या- 
कुछम्‌ ककोल का पेह, -शुण्डिनों छछुदर,-- बोलर' 
फस्तूरो,- सार चन्दत, सोमरम्‌ सफ़ेद कुमुदिनों, 
“ हारिका गधकारिका, स्वाभिनों के पोछे-पोछे सुगघ 
लेकर चलते बालो सेविका । 

गर्यकः [ गन्ब -| कन्‌ ] गधक | 

भापनभ्‌ [ गरमू--ल्यूट्‌ ] । अध्यवसाय, अविराम प्रयत्न 
2 चोट पहुंचाना, क्षति पहुँचाना, मार डालना 
3 प्रकाशन 4 सूचना, ससूचन, सकेत । 

कर्थबती | गण | मतुप्‌---डोप, मस्य कत्वम्‌ ] पृथ्वी, 
2 दाराब 3 व्यास को माता सत्ययती 4 चमेली का 
एक भेद । 


कल्यर्: [गन्पर|-अर्य +अच्] स्वर्गीय गायक, अधं देवो का ' 


वर्ग जो देवताओ के गवेंये तथा समोतज्ञ माने जाते 
है, कहते 
देते हैँ--सोम शौच ददावासां गधर्बश्त्न शुभा गिरम्‌ 
बाज० ३७१ 2 गवंधा 3 घोड़ा 4 कस्तूरोमृग 
5 मृत्यु के बाद तथा पुनजन्म से पूर्व की आत्मा 


है कि वह कन्याओ के स्वर को मधुर बना ' 


| 6 कोयल। सम०- संगरम्‌,--पुरण गषर्वों का 

|. तगर, आकाओ में एक काल्पनिक नगर, समक्‍त भरी- 

| बिका आदि किसी नैसगिक घटना का परिणाम, 
| _ राज, चित्ररथ, गघवों का स्वामी,-- बिश्या सगीत 
कला, विवाह मनु० ३।२७ में वर्णित आठ प्रकार के 
विवाहों में से एक, इस प्रकार का विवाह युवक और 
पवती की पारस्परिक रुचि और पूर्णत प्रेम का परि- 
णाम है, इसमें न किसी प्रकार की रीतिरस्म की 
आवश्यकता है और न किसी सगे सबधियों कौ अनु 
मति की, कालिदांस के कथनानुसार यह हैं 
कथमप्यवान्धवकृता स्नेहप्रवृत्ति - श० ४१६, बेब' 
चार उपवेदों में से एक, जिसमें समीत कला का 
विवेचन हें,-- हस्त.,- - हस्तकत एरड का पौवा । 

। गर्बार' (ब० व०) [गध- ऋ-अण | एक देश और 

|. उसके ज्ञासकों का नाम । 5 

' मत्यालों (स्त्री०)। भिड़ 2 सतत सुगंध । सम०- शम' 

'. छोटी इलाइचो | 

गरघाछ (वि०) [ गन्ध- आलुच्‌ ] सुगधित, सुवासत, 
खुशबूदार । हि 

गन्घिक (वथि०) [ गन्ध + ठन्‌ ] (केवछ समास के अन्स में 
प्रयोग)  गधघवाला जैसा कि 'उत्पलगस्धिक' 2 रुश 
मात्र रखने वाला--भ्रातृगन्घधिक (नाममात्र का भाई), 
- के! सुगधों का विक्रेता 2 गधक । 

, ग्रभस्ति (पु०, स्त्री०) [ गम्यते ज्ञायते गम्‌--डऊग 
विषय ते बिभस्ति, भस्‌ + क्तिच्‌ | प्रकाश की किरण, 
सर्यकिरण या चन्द्रकिरण,-- स्ति. (पु०) सूय (स्त्री०) 
अग्नि की पत्नी स्वाहा का विदोषण | सम०- कर: 
- पाणि ,- हस्त स्॒य । 

गजस्तिमत्‌ (१०) [ गस्ति+ मतुप्‌ | सं - चनव्यपायेन 
गमस्तिमानिव रघु० ३३७, (नपु०) पाताल के 
सात प्रभागा म से एक | 
ग़भोर (वि०) [ गछ्छति जलमत्र, गम्‌--ईरन्‌, लि० 
भुगागम |-"[ गस्भीर ] | गहरा उत्तालास्त इसमे 
गरभीरपयस पृष्या सरित्सज़ुमा--उत्तर० २।३०, 
भामि० २१०५ 2 गहरी आवाज वाला (होल की 
भाँति) 3 धता, सटा हुआ, (जगल की भाँति) दुर्गम 
4 आगाघ, मेघावी 5 सग्रीन, सजीदा, महत्वपूर्ण, 
॥ उद्चत 6 गृप्त, रहस्थपूर्ण ” गहन, हों, दुर्गाह्म । 
सम०- आात्मन्‌ परमात्मा,- बेध (वि० ) अत्यन्त 
भंदक या अन्त प्रवेशी । 
गमोरिका [ गभोर-+कन्‌-+टापू, इत्वम्‌ ] गहरी आवाज 
वाला बडा ढोल । 
गसोलिक: [ ? | छोटा गावदुस तकिया । 
गस्‌ (स्वा० पर० - गच्छति, गत--प्रेर० गमयति, सक्नन्त 
“जिग्मि्षात, जिगासते-- आ० ) जाना, अ्दुता- 


( ११५ ) 


फिरता--गण्छतु आर्था पुनर्दशनाय--विक्रम० ५, 
-गच्छति पुर शरीर भावति पर्चावसस्तुत चेत --श० 
१३४, क्याधुता गम्यते -अब आप कहाँ जा रहे हे ? 
2 बिदा हीना, चले जाता, दूर जाना, खाना हीना, 
प्रस्थान करना --उत्क्रिप्यना ज्योतिरेंक जगाम-- दा 
५३० 3 जाना, पहुँचना, सहारा लेना, आ जाना, 
ममौप आता - यदगम्यो5पि गम्पते -पैच० १७, एनो 
गझुछति कर्तारम -मनु० ८।१९, पाप पापों पर मड- 
लाता हैं ४४१९, इसो प्रकार--धर्राण मूर्घ्मा गम्‌ 
- आदि 4 गुजरना, बीसना, (समय का) ब्यतीत 
होना -काब्यणास्त्रविनोदेश काछों गछ्छति धीमताम 
हि० १११ गरुछता कालेन- अनन्त 5 अमस्णा 
या दशा का प्राप्न होना, होनों, असूमज करना, भुग- 
तेना, भोगना [त्राय तास्त और त्वान्त सज्ञाओं के 
साथ अथवा कर्म० की सज़ा के साथ जुड़ता है) 
- गमिष्यास्यपहास्थता--रचु० अत कक 04 90७६ जवां 
सुमखी जगाभ--कु० १२६, उमा हुई, 
इंसो प्रकार - व गच्छ्तति-तप्त हो जाता है, बिषाद 
गत - -उदास ही गया, को्प ने गछऋति - क्रद्ध नहीं 
होता हूँ , आनुक्य गत --ऋण से मुक्त हो गया 6 सह- 
वास करना, मैथुन करना--गुरो सुतां.. बो मच्छति 
पुमानू-पख० २।१०७, याज्ञ ७ १८०, प्रेर०-। शिज- 
वाना, पहुँचाना, (दशा को) प्राप्त होना 2 उपयोग 
करना, (समय को भाति) बिताना 3 स्पष्ट करता, 
ब्याहया करना, विवरण देना 4 अर्थ बतलाना, सकेत 
करना, विचार व्यकत करता --दौ नज्यौ प्रकृतार्थ गम- 
यत - दो नकार एक सकारात्मक अर्थ को प्रकट 
करते है! अति-, दूर जाता, बीत जाना, अधि--, | अभि- 
ग्रहण करना, अबवाप्त करता, रे लेगा-- अधिगच्छति 
महिमान चन्द्रोर्पप निशापरिगृहीत -- मारूबि० १।१३, 
खनन्वायंधिगब्छति-- मनु० २।२१८, ७॥३३ भग» 
२।६४, रघु० २।६६, ५३४ 2 मिव्चम्स करना, सुर- 
क्षित करना, पूरा करना--अ्ज॑ सप्रतिबच्च प्रभुरविगन्‍्तु 
सहायवानेव--मालबि० १।९६ 3 समीप जाता, की 
ओर जाना, पहुँचना, पैठ रखना-- 
नृपत्तिनाषिगस्यते--पंत्र० १३८४ 4 जानना, सीलता, 
अध्ययन करना, समझना,--रोम्योजीवसन्तु निभमान्त 
विद्याम उत्तर० २।३, कि० २।४ है, मनु» ७३९, 
याज्० ११९९ 5. विवाह करना, (य्ति के रूप में) 
प्रहण करना--मनु० ९९१, अष्या--, भाप्त करमा, 
होना, घटित होना, अनु--, ॥ मिलगा-जुखूता, पोछे 
चलना, साथ चरूना-ओदकाप्तात्‌ स्निम्यो >ककाब 
रप ---हा० ४, मार्भ मनुब्येशबरघर्मपत्सी 
स्मृतिरन्वगच्छत्‌ू--रथु० २।२, ५, कि० ५।२, मनु» 
१२।११५, पच० १/७३ 2. सकल करना, समझ्ूय होता, 


उत्तर देना-- आस्फाक्षित यत्यमदाकराग्रेमृ दज्भधीरध्व- 
सिजन्यगच्छत्‌--रचु० १६।१३, कि० ४२६, अन्तर-, 
बोच में जाना, सम्मिलित होना, अस्तहित होना, 
दे० अन्तर्गत, अष-, । दूर चले जाता, जुदा हो जाना, 
(समय बादि को ४५४ अं बोत जाना--पच* ३॥८ 
2 मोशल होनां, होता, से चले जाना, 
अधि--, गिकट जाता, समोप होता, दर्शत करना-एत- 
मभिजम्मुमंह॒ंय -““रभु० १५५९, कि० १०२१, 
---मनुमेकाब्रमासोनमभिगम्य महुर्णंय -- मलु० है 
2 मिझना, (अकस्मात्‌ था समोग से) घटित होना 
3 सहनास करना, मंथन करना-याज्ञ ० २।२०५, 
अस्या-, ! समोप आना, पहुंचता, निकट आना--सर्व- 
अम्यागतो गुरु -हि० १।१०८ 2 प्राप्त करना, हालिंठ 
करना, “9! उठना, ऊपर जाना 2 की ओर 
जाना, भिन्न के लिए आगे बढ़ना, अभ्युप--/ सहमत 
होमा, स्वीकार करना, जिम्मेबारी लेना, मानना, मजूर 
करना, अपनाना, अबथ--, ! जानना, सोखना, विचा- 
रमा, समझता, विश्वास करना - परस्तादबंगम्यत एवं 
--झ० १, कथ पझाम्तमित्यमिद्िते आान्त इत्यवग४छति 
मु्:-मुच्छ० १, मग० १०१४१, रषु० ८८८, मट्टि० 
५।८१ 2. क्यिार करना, मानना, समझना (भ्रर०) 
बहन करना, भकट करना, सकेत करना, जाहिर करना, 
कहमा - मट्टि० १०६२, आ--, / आना, पहुँचना 
2 भा जाना, प्राप्त करना, (विशेष दशा को) पहुँच 
जाना (प्रेर०) ! के जाना, हाना, वहन करना-- अआंग- 
मिताषि विदूरम्‌ू- गोत० १२ 2 सोखना, अध्ययन 
करना --रघु० १०७१, 3 प्रतोजझा करना (आ०), 
जद -, उठना, ऊपर जाता-असहावातोदगतरेणु मष्डला 
- ऋतु० ११० बने० पा० 2 अछुर हज; दिखाई 
देना विक्रम० ४२२ ३ उदय होता, निकलना, पंदा 
होगा, जन्म छेजा इत्यद्गता पर ुलेम्प श्रभ्नन्‌ 
कथा - रभु० ७।१६, बनद ९१ 4 प्रसिद्ध या विद्यात 
होना--रचु* १८।२०, उपब--, । जाना, निकट जाता, 
प्राप्त करता, पहुंचना--रणु० ६।८५ 2. पेंठता, अन्दर 
घूतता छि० ९३९ 3 अनुभव करना, मुगतना 
--तको बोरम्पाममत्‌्--रामा» 4 अवस्था को प्राप्त 
होता, . प्रषष्त करना, अभिद्रहण करता --प्रतिकलतामु- 
क्यतें हि विधौ-क्षि० ९६, 42930 ४3३ 
कु० १८ 5. जान सेना, स्वीकृति देना, सहमत 

6. सभोग के लिए स्त्री के निकट जाना--सुप्तां मत्तां 
प्रजतां का रहो अभोपनणच्छति--मनु० रे।३े४, ४४७०, 
उतस-- !. जा जाना, पहुँचना (स्थान पर या व्यक्ति 
के पास) 2. पहुँच जाना, अभस्था को चले जाता, 
ब्रष्स कशमा--तृप्तिमुपागत:, आदि 
3, छेदा, ब्राप्स करमा--बाज्ञ० ३१४३, लि--, ! पहुँच 


( हैरे६ ) 


जाना, प्राप्त करता, अभिवहुल करना, हासिल क्‍ 
“पत्र हु खान्त न निमच्छति-- मय० १८।३६, ९।॥३१ 
2 ज्ञान प्राप्त करता, सोखता, लिश (भिर)-, ] बाहर 
जाना, जूदा होता-प्रकाश निर्यत -श्ष० ४, हुतबहपरि- 
खेदादाशु निर्गत्य कक्षात्‌ू--फऋतु० ११२७, मनु ९८३, 
श० ३३, अमझ ६१ 2 हूटाता, जैसा कि -- 'निर्गत- 
विशदधू ' में 3 (किसी रोग से चिकित्सा द्वारा) मक्त 
होना परा-, । वापिस आना, तदय परागत एवास्मि 

“7उत्तर० ५ 2 घेरता, लफेटना, व्याप्त करता--स्फूट- 
१रागपरागतपदुजम--झि० ६।२, फरि--, । जाना, 
अककर ऊछगाना,--त हंय तत्र परिगम्प-- रामा०, यथा 
हि मेह सूर्येण नित्यश परिगम्यते--महा० 2 घेरना, 
शि० ९२६, भट्टि ० १०१, सेनापस्यित-आदि 3 सर्वत्र 
फलना, सब दिशाओ में स्याप्त होना 4 प्राप्त करना 

“बृषलताम्‌ आदि 5 जानना, समझना, सोखना 

रचु० ७१७१ 6 मरना, (इस ससार से) चले जाना 
“जय येम्यो आताश्विरपरिगता एवं खल ते--भर्त ० 
रेरे८ 7 प्रभावित करना, ग्रस्त करना, जैसा कि 
-आषया परिगत --में, पर्धा--, निकट जाता, की 
ओर जाता 2 पूरा करना, समाप्त करना 3 जीतना, 
अप्निभूत करता, प्रति--, ! गापिस जाना 2 बढ़ना, 
को ओर जाना क्रथा--, वापिस आना, छौट आना 


के + (सत्कार अमर है के लिए ! आगे जाता, बढ़ना 
या प्रत्युज्जग। बेय -- कमी ५२, 
पत्युदगाच्छति मू6&ति स्थिरतम पुरुणे श्रिय 
“गीत ११, भामि० ३३, दि, (समण आदि का ) 
! बीत आना,-सन्ध्ययापि सपदि व्यगमि-शि० ९१७ 
2 ओझल होना, अन्तर्घान होना -- सलज्जाबा लज्जावि 
व्यपगमदिव दूर मृगदुक्ष -- गीत७ ११, भग० १११, 
अनृ० ३२, ५९, [प्रेर०) व्यतीत करना, बिताना 
* विगमयत्युरनिठर एव क्षपा -झ० ६॥५, चिसिस्‌--.. 
4 बाहर जाना 2 अन्‍्तर्धाल होना, मोशल होना बिध्र 
अलग होना क्म्‌ू--, (आ० में अथुक्त) 4 मिल जाना, 
इकटठ चलना, मिलना, मुकाबला करना. असधूर्त 
सेमगसि--दक्ष०, एते मंगवत्यौ किन्यौ 
सहवास करना, समोग करना 
> भार्या च परसगता--पत्त० १२०८, मनु ० ८३७८, 
(प्रेर०) इकट्ठा करना, मिलाना या एकक करना 
“7१० ७१७, सर्माइ--, । निकट पहुंचता 2 अध्य- 
गन करना 3 पा त करता, अभिव्रहण करता दत्त 
यस्यते तस्य तद्नमू--मनु० ८४१६, 
तमब - , पूरो तरह से जान लेना, अनषा-... । वास 
पहुँचना 2 आ पहना । 
मन्र (वि०) [ गम्‌। तप ) (समास के अन्त में) जाने 
वाला, हिलने-जुलने वाला, प्रात जान बांका, पहुँचाने 

































भर (बि०) (स्त्रौ० - है) | गौय॑ते 


बाला, प्राप्त करने वाऊ।, हौसिल करने बाला आदि 
खगमे, तुरागम, हृदयगम आदि,- भ' [ जाना, 
हिलना-जलना 2 प्रयाण करना -अइ३वस्येशाहगम 
3 आक्रमणकारी का कूच करना 4 सड़क 5 अविचा- 
रिता विचास्थून्यता 6 ऊपरीपन, अंटकलपच्नू निरी- 
क्षण 7 स्त्री-सभोग, सहवास -गुर्वेज्ुनागम - मनु० 
११/५५, याज्ञ० २२९३ 8 पासे आदि का खेल) 
सम०--आगमस आना-जाना । 
अषमक (4०) (स्त्री० समिका) [ गम्‌+ण्युल ] सके- 
लक, सुझाठ देने वाला, प्रणाम, अनुक्रमणी--तदेव 
गमक पाश्डित्यवेदसध्ययो - मा० १॥७ 2 विश्वासो- 
त्पादक । 
गसनम्‌ [ गम्‌-+-त्युद ] ] जाता, गति, चाल -श्रोणी- 
भारादलसगमना- मेष० ८२, हसी प्रकार --गजेद्ध- 
गमने--श्गा२० ७ 2 जाना, गंति (वेशेषिक इसे 
तंत्र कमो में से एक कर्म समझते है) 3 निकट पहुँ- 
भता, पहुँचता 4 अभियान 5 अनुभव करना, भुग- 
तना 6 प्राप्त करना, पहुँचना 7 सहवास । 
तमित्‌ (बि०) [ गम--इनि | जाने के विचार वाला 
--जैसा कि ग्रामगमी' (पु०) यात्री । 
गसनीय, भष्य (स० कृ०) | ग़म | अनीयर मत वा ] 
! सुगम, उपागम्य बिकारस्थ गमनोथास्मि सवत्ता-- 
श० १ 2 सुबोध, आसानी से समझ में आने योग्य 
3 अभिप्रेत, निहित, अधंयुक्त 4 उपयुक्त, वाड्छित, 
योग्व-याज० १।६४ 5 महबास के याग्य, दुजन- 
गम्या तायं --पच० १।२३८, अभिकामा स्त्रिय यश्य 
गम्या रहसि याच्रित नोपैति महा० 6 (औषधि 
आदि से) उपचार योग्य-न गध्या मन्त्राणाम्‌--अतु ० 
१॥८९॥ 
गस्भारिका, गम्भारो गिम्‌-+ विच् - गम, त गए -- निम्नगति 
बिभप्ति - गम्‌-| भू- प्यूल-| टापू, इत्वमू, गम +-भु 
न अण हीष | एक बक्ष का नाम । 
गस्भीर (बि०) [-गभीर ।“रघु० १३६ मेघ७ ६४, 
६६,--१ 7 कमल 2 अबीर नीब। सम० --बैदिन्‌ 
(वि०) (हाथों की भाति) दुर्दान्त, अडियछ । 
/ पस्भीरिका [गम्भीर +- टाप, गम्भीर-!- कन्‌ 4- टाप, 
इत्वम्‌ | एक नदी का नाम- ग्रम्भीगया प्यास 
-जमैष० ४० | 


गण ! गया प्रदेश तथा उसके आस पास रहने बाल छोग 


2 एक राक्षस का नाम,-वबा बिहार में एक नगर जो 

एक तीर्थ स्थान है । 

कने बाला,- ₹ः । देव, शत ४ बीदा 
/ा है / गैरबत 2 बीसारी, रोग 

3 निगलना ('गरा का भी यही अर्थ ई,-- ₹,...- 

शहर 2 विषनाशक 7 रेस छिडकना, तर 


(६ ३३७ ) 


करना । सम०--अधिक्षा ! लाक्षा नॉमक कीड़ा 
2 इस कीडे से प्राप्त छा रग,--ध्ती एक प्रकार की 
मछली,--4 (वि०) विष देने वारा, जहर देने वाला 
(--ब्म्‌) विष,--छत: मोर | 

गरणम्‌ [ गु+ल्युटू | । निगलने की क्रिया 2 छिडकना 
3 विष । 


गरभ. [ गु+अभच्‌ ] अआण, गर्भस्थ बच्चा, दे० गर्म । 

गरलः,--झूसम्‌ [ गिरति जीवनम्‌--गु+-अंलच्‌ तारा० ] 
विष, जहर, --कुवलयदलश्रेणी कष्ठे नसा गरलचुति 
--गीत० ३, गरलमिब कूयति ४2 -+ ४, 
स्मरगरलखण्डन मम शिरसि मण्डनमू-१० 2 जहा का 
विष,-- लम्‌ घास का गटठड़ । सम० - अरिः पन्ना, 
मरकतमणि । 

गरित (वि०) [ गर--इतच्‌ ] विषयुक्त, जिसे जहर दिया 
गया हो । 

गरिषन्‌ (पु०) [गुर इपनिज्ू, गरादेश ]  बोझ्न, भारी- 
पन,-छि० ९४९ 2 महस्व, बड़प्पन, महिमा- पंच ० 
१३० 3 उत्तमता, श्रेष्ठता 4 आठ सिद्धियों में से 
एक सिद्धि जिसके द्वारा अपने आपको इच्छानुसार 
भारी या हल्का कर सकता हैं--दे० सिद्धि । 

गरिष्ठ (वि०) [ गुरु--इंष्ठन्‌ गरादेश | सबसे भारी 
2 अत्यस्त महत्त्वपूर्ण (गुर शब्द की उत्तमावस्था) 

गरीयस्‌ (वि०) [ गुर +-ईयसुन्‌, गरादेश | अधिक भारी, 
अपेक्षाकृत वजनदार, अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण ( गुर की 
मध्यमाबस्था )-मतिरेव बलादगरीयसीं-- हि० २।८६, 
वृद्धस्प तह भार्या प्राणेम्योडपि गरीयंसी--हिं० १। 
११२, शि० २२४, ३७ । 

गरड़' | गरदम्या डयते--डी--ड पृषो० तलोप, -गृ-- 
उडच्‌ ] पक्षियों का राजा (यह 'विनता” नाम की 
पत्नों से उत्पन्न क्ध्यप का पुत्र हूँ, बहू पक्षियों का 
राजा, सांपा का नैसगिक शत्रु और अरुण का बढ़ा 
भाई है, एक बार इसकी माता और उसकी सौत कद 
में “उच्च श्रवा' के रग के विवय में झगड़ा हुआ, 
विनता हार गई और शर्त के अनुसार उसे कदर की 
दासी बनना पडा। गरुड़, माला की स्वतन्त्रता 
प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में इन्द्र के पास गया, वहाँ 
से साँपो के लिए अप्ृत का घड़ा छाले में गरुढ को 
उसके साथ जूझना पड़ा, अन्त में बह अमृत प्राप्त 
करने मे सफ़्ल हुआ, फलत विलता को स्वतस्त्रता 
प्राप्त हो गई। परन्तु इन्द्र अमृत का घड़ा सापो के 
पास से ले गया ] गरुड को विष्ण की सवारी बिजित 
किया गया है। इसका चेहरा हवेत, नाक तोते जैसी 
पर लाल और शरीर मुनहरी है) 2 गरुड़ की शनल 
का बना भवन 3 विशेध सैनिक ब्यूह रचमा । सम० 

है हक सूर्य के सारथि अरुण का विशेषण,--अझू 
है| 


विष्णु का विशेषण,--अखूसब्‌--अध्मत्‌ (१०) 
---उस्तीर्णन्‌ पन्ना,--ध्यज विव्णु की उपाधि,--व्यूह 
एक प्रकार की विशेष संनिक व्यवस्था दे” (3) 
ऊपर। 

सदत (१०) [गृ (ग)+उत्ति ])॥ पक्की के पर, बाजू 
2. खाना, निगलना | धम०--मोषित (१५) बटेर। 

भर्त्पत्‌ (वि०) [ गरुत्‌ +-मतुप्‌ ] पक्षी--गरुत्मदाशीविष- 
मीमदर्शने --रघु० ३५७, (पु०) 4 गरंड 2 पक्षी । 

सदझद [--गरड , हस्य छल ) गरुड़, पक्षियों का राजा । 

श्रम [गू-ग ] एक प्राचीन ऋषि, ब्रह्मा का एक पुत्र 
2. श्रॉड 3 केचुवा (ब० व०) गे की सतान। सम० 
--जोत (नपु०) एक तीर । 

गर्थर [ गर्ग इति शब्द राति--गरगं-रा-क ]! भेंबर, 
जहावर्त 2 एक प्रकार का बाह्ययत्र 3 एक प्रकार की 
सछली 4 मथानी, दही बिलोने का मटका,--रौ 
'मथानी, पानी की शागर । 

मर्चाद [ गर्ग इति शब्देन अटति-- गर्ग +अट्‌-+ जय ] एक 
प्रकार की मछजी | 

गर्ण, (म्वा० पर०--चुरा० उभ०--गजं ति, गर्ज बति-ते, 
गजित) ) दहाड़ना, गुर्राता-गर्जेन्‌ हरि साम्मसि 
शैलकुड्जे--भट्टि ० ९, १५।२ १, रणे न गर्जत्ति वृथा 
हिं घूरा --रामा०, दृष्ठों भर्जति चातिदर्पितबलों 
दुर्योधतो वा शिखो--मुच्छ ० ५५६ 2 एक गहरी और 
गड़गडाती हुई गजंना करना-- यदि गर्जति वारिधिरो 
गजंतु तप्नाम निष्ठूरा पुष्णा --मच्छ० ५३३२, (और 
इस अक के दूसरे कई इलोकों में) गर्जति शरदि न 
बर्षति वर्षति वर्षासु निस्‍्वनों मेष उद्धूट, अनु, 
बदले में गडगड़ाना, गूजना -कु० ६।४०, प्रति--, 
| चिंधाड़ना, दहाड़ना (आरूं०) 2 मुकाबला करना 
बिरोध करना-अयोहुदय प्रतिगर्जताम-रधु ० ९९ | 

सर्ज [ गर्ज -|-घझा ]॥ हाथियों की चिधाड 2 आदलों 
की ग़रज या गडगडाहूटे । 

गर्जनस्‌ [ गज --ल्यूट्‌ ]। 'दहाडना, चिघाड़ना, गुर्राना, 
गड़गडाना 2 (अत ) आवाज, कोलाहल 3 आवेश, 
क्रोध 4 सप्माम, युद्ध 5 झिडकी। 

गर्जा, गजिः [ गर्ज --दाप, गर्ज -+ इन ] बादलों की गड़गढ़ा- 
हट, गरज । 

वजित (बि०) [ गज +क्त ] गर्जा हुआ, चिधाड़ा हुआ, 
- हू बादलों की गरज, या गड़गडाहट,-त चिघाइता 
हुआ, जिसके अस्तक से मद झरता हूं । 

से ,-संभ्‌ [ गू+तन्‌ ] कोटर, छिद्र, गुफा--ससत्त्वेण 

गे मनु ० ४४७, २०३, (इस अर्थ में '्ता' भी), 

“लें ।, कटिखात 2 0क प्रकार का रोग 3 एक 

देश का नाम, जिगते का एक भाग । सम०-- आथय 

चूहे की भाँति बिल में रहने वाला जानवर । 


(३३८ 


गाँविका [ रर्त अस्त्यस्था --तर्त--ठन्‌, | जुलाहे का कार- 
खाना, लड़डी, (क्योंकि जूलाहा अपनो खड्डी पर 
बेठते समय पैर भूमि के नीचे गढे में रखता है) । 

शई (स्वा० पर०, चुरा० उभ०--र्दति, गर्दयति,-ते) 
शब्द करता, दहाडता । 

गईम्र (स्त्री०--भी) [गर्द |अमच्‌ | ! गधा--न 
ग्दभा वाजिधुर वहन्ति-मुच्छ० ४।१७, प्राप्ते तु षोडशी 
वर्ष गर्दमी ह्यप्सरायते- -सुभा०, गे की तीन बडी 
विशेषताएँ है --अविश्वात वहेद्धार शीतोष्ण च ने 
विद॒ति, ससतोषस्तथा नित्य त्रीणि शिक्षेत्र गदंभात्‌ 
--भराण० ७० 2 गध, बू,-भम्‌ सफेद कुमुदिनी। 
सम०---मध्य ,--डक 7 एक वृक्षविशेष 2 वृक्ष, 
-“ आह्वुयस्‌ सफेद कमरू,---गद चमंरोगविशेष । 

पर्ष [गृप्‌ +पझा, अचू वा] ] इच्छा, उत्कठा 
2 लारूच ) 

गर्बन, गधित (वि०) [गृष+ल्यूटू, कत वा] लोगी, 
छाछची | 

गभिन्‌ (वि०) (स्त्री० नी) [ गर्ध--इनि |। इच्छुक, 
लालची, लोभी--नवाप्नामिषगरधिन --मन्‌ू० ४॥२८ 
2 उत्सुकतापूर्वंक किसी कार्य का पीछा करने वाली । 

शर्म [ गू+-भन्‌ | । गर्भाशय, पेट --गर्भेवु कसति - पचे० 
१, पुनर्मभे चे समवम्‌ --मनु० ६६३ 2 श्रूण, गर्म- 


स्थ बच्चा, गर्भाधाव--तरपतिकुलभूस्य गर्भमाघत्त | 


राजी -रघु० २७५, ग्रभोभवद्राजयल्था कु० 

११९ ३ गर्भाषात काल-गर्भाष्टमेकदे कुर्वीत ब्राह्मण- 

स्पोपनबनम्‌-मंतु०_ २।३६ 4 (गर्भस्थ) बच्चा श० 

६ 5 बच्चा, अण्डशावक 6 किसी बस्जु का अस्यन्तर, 

मध्य था भीतरीमाग (इस अर्थ में समस्त पद )-हिम- 
गर्मेमयूले --श० ३॥३, अग्निगर्भा भमीमिव ४।१, 
रघु० ३॥९, ५११७, ९५५, शि० ९।६२, मा० ३१२, 
मुद्रा० ११२7 अआकाशअसूति अर्थात्‌ सूय॑ किरणो द्वारा 
आठ मासतक शोषित और आकाश में सचित वाष्वराशि 
जो बरसात में किर इस धरती पर बरसेत्री हैं, तु० मनु० 

९।३०५ 8 भीतरी कमरा, प्रसृतिकागृह, जच्चा खाना 
9 अम्यल्तरीण प्रकीप्ठ 0 छिद्र ! अग्नि !2 आहार 
43 कट॒हल का क. छा छिलका 4 नदी का पाट, बि- 
शेंबत भाट्रपद बनुर्दशी को गगा का जब कि वर्षाऋतु 
अपने यीवन पर होतो हूं तथा दरिया उमड़ कर चलते है । 
सम०-अऊु (गर्भेःड्टू भी) अक के बीच में विष्कभक 
जैसा कि उसर रामचरित के सातवें अक में कुश और लव 
के जन्म का दृष्य, या बाऊरामायण में सीतास्वयवर, सा० 
द० परिभाषा देना है-अ छू दर प्रविष्टो या र डूद्वारामुखा- 
दिमान्‌ अद्भोःपर स गर्भादड्ु सदोज फलवानपि। 
२७९ -अबकाम्ति (स्त्री०) आत्मा का गर्भ में प्रविष्ट 
होना, आवारश्म ! बच्चंदानी 2 भीतरी कमरा, 


) 


निजी कमरा, अन्त पुर 3. प्रसुतिकागृहू 4 मस्दिर 
का पूजाकक्ष जहाँ देवता की मृति स्थापित रहती हैं, 
-- आधानम ! गर्भ रहना गर्भधारण गर्भाषानक्षण- 
परिचयान्तनमाबद्धमाला (बलाका ।|-मंघ० ९2 एक 
सस्कार, ऋतु-स्‍्नान के पहचात्‌ एक गद्धि सरकार 
(यह सस्कार ही धार्मिक पक्ष में विवाह की पुर्णता की 
बैघ ठहराता है) याज्ञ० १११, आजय योनि, बच्चे- 
दाती, -आज़ाब गर्भ का कच्चा गिरना, गभपात, 
ईइवर जन्म से ही धनी, जस्मजात धनो, पैदाइशी 
राजा या रईस, - उत्पत्ति अरूण को रचना, उपधात 
कच्चे गर्भ का गिर जाना, उपघातिनी वह गाय या 
स्त्री जिसे ब्रिना ऋतु के गर्भ का स्राव हो जाय,--कर 
(वि०) गर्भ धारण करने वाला, काल तु काल, 
गर्भधारण का समय, कोश ,--थ गर्भाशय, बच्चेदानी 
- बलेश गर्भधारण करने का कष्ट प्रसव को पोडा, 
क्षय गर्भ की कच्ची अवस्था में गिर जाना -गहम, 
--भवसम्‌, वेहमल (तप्‌०) ! घर के भीतर का 
कमरा, घर का मध्यभाग 2 प्रसूतिकागृह 3 जन्दिर 
का वह कक्ष जिसमें देवता की प्रतिप्ता स्थापित हो 
-निगेत्य गर्भभवनात्‌ मा० १, प्रहणस्‌ गभपारण, 
गम होना, घातिन्‌ (वि०) गर्भगात करने बाला, 
- चलनम्‌, गर्भस्पन्दन, गर्भाशय में बच्छ का हिलना- 
डोलना,-च्यूति (स्त्री०) । जन्म, प्रसृति 2 गर्भलाव, 
दास, सो जन्म से ही गुलाम (तिरस्कार सूचक 
शब्द ), “बह (वि०) (कर्त्‌० ए० व० ध्रुक) गर्भपात 
करने बाला, --धरा गर्भवती, घारण - धारणा गर्भ- 
स्थिति, गर्भ मे सल्तान को रखना, - ध्वस्त गर्भपात, 
- पाकिन्‌ (१०) साठ दिन में पकन वाला धान, 
साठो चाबल,--पात चौथे महिने के बाट गर्भ का गिर 
जाना, -पोष गम, - भर्मन्‌ (नप०) गर्भस्थ बालक का 
प्रालन-पोषण- अनुष्ठिते भिषग्भिराप्तैरथ गर्भभर्मणि 
रघु० ३।४२ --मणष्डप शयनागार, भ्रसूतिकागृह, 

- भास वह महीना जिस में गर्भ रहे--भोचनम्‌ प्रसव, 
बच्चे का जन्म, - थोषा गर्भवती स्त्री (आल० ) चढ़ो 
हुई गगा जब कि उसका पानी किनारों से बाहर बहता 
हो, -रक्षणम्‌ गर्भस्थ बालक की रक्षा करना,--क्षप , 
-: रूपक बच्चा, शिशु, तरुण, छक्षणम्‌ गर्भ हो जाने 
का चिह्न --लम्भनम्‌ गर्भ की रक्षा और उसके विकास 
के लिए किया जाने वाला एक सस्कार,--वसति 
(स्त्री०)-बास 7 गर्भाशय--मनु० १२७८2 गर्भा- 
शाय में रहना, - विध्युति (स्त्री०) गर्भाचान के 
आरम्भ ही में गर्भज्ञाव हो जाना, -बेदना प्रसवपोडा, 
“ अ्याकरचम्‌ गर्भ की उत्पत्ति और वृद्धि--शहृक एक 
प्रकार का औजार जिससे मरे हुए बच्चे को पट से 
निकाला जाता हैं,-क्म्ण गर्भाशय,-- सभब --संभूति 


( ३३९ ) 


(स्त्री०) गर्भवती होता,--श्य (बि०) 4 गर्भाशय में । 
विद्यमान 2 अम्यस्तर, आन्तरिक, खाक गर्भ गिर 
जामा, गर्भ का कल्बो अवस्था में बह जाना--बर गर्भ- 
खाब पंच १, याज्ञ७ ३२० मनु» ५६६। 

सर्भक [ गर्भ--कन्‌ | बालों के बीच धारण की हुई पृष्प- 
माऊझा,--क्‌ दो रातो और उनके बीच के दिल का 
समय । 

गर्भ [गर्भस्य अण्ड हब ष० त०] नाभि का बढ़ जाना। 

गर्भवती [ गर्भ | मतुप्‌-|- डीप्‌, बत्वम्‌ ] गर्भिणी स्त्री । 

ग्िणो [ गर्भ -| इनि - डोप ] गर्भवती स्त्री (चाहे मनृष्य 
को हो या पशु की )--गोगमिणी प्रियनवोलपमालमारि- 
सेव्योपकष्ठविपिनावलयों भवस्लि--मा० ९।२, याज्ञ ० 
११०५, मनु० ३।११४। सम० - अवेक्षणण्‌ दाईपना, 
गर्भवती स्त्री और नवजात बच्छे को सेवा और परि- 
जर्या,-दोहदम गर्भवती स्त्री की प्रयल इच्छाएँ या रुचि, 
-म्याफरणम्‌,-हणहति (स्ती०) का बेंद ग्रास्त्र का 
तक विशेष अड्ज ) गर्भ के बिक/स का विज्ञान । 

गशभित (वि०) | गर्भ-+इसस्‌ | गर्भगल, भरा हुआ । 

सर्मेतृष्त (वि०) [ अलकू सत त० |) ] बालक को भांति | 
गर्भ में ही सतुण्ट 2 आहार और सन्तान के विषय में 
समुष्द 3 आलगसे । 

गर्मंत (रत्ी०) | १. उति, मु ] एक प्रकार का घास , 
2 एक प्रण्यर का नरकुल 3 साना। 


गर्य (भ्वा० पर०- गर्वति, गविते) धमडी या अहुकारी 
होना, (केवल भू० क० कृ० के झय में प्रयक्‍त, जो कि ' 
बिशेषण हो समझा जाता हुँ और गर्व से बना है) 
को5र्थाग्प्राष्य न गविस -- पैच० ११४६ । 

गये | गक + धझा ]॥ भमड़, अहकार--मा कुर घनजन- 
योवसगर्थ हरति निेषात्काझ' संबंध मोह० ४, मुे- 
दानों यौवनगर्व वबहसि ) माझवि, ४ 2 अरू० शास्त्र 
में ३३ उ्यभिषारिभावों में से एक-- रूपधनविद्यादि- 
प्रयुकत त्मोत्कज्ञानाधीनपराबल्लेहन गर्व --रस०, या 
सा० द० के अनुसा*--नार्वों मंद प्रभावश्रीविद्वासत्कु- 
लत।दिज , अवशासबिसासा ज्दशंनाविनया दिछ्तू । 

शर्वी!, [ गवे +- अट +- अच्‌ | चौकीदार, व्वारपाल । 

बहु (स्वा०, चुरा० आ० (क्रमीं कमी पर० भो) --गहंते, 
गहयते, गहित । कलक लगाना, निन्दा करना, शिडकी ' 
देता विंपमा हि दर्शां प्रोप्य देव गहंथते तर --हि० 
४(३, मनु० ४॥॥१९९ 2 दोषों ठहराता, आरोप रूगाना 
3 खेद प्रकट करना, बि--, कछकिल करना निन्‍्दा 
करना, झिडकी देना-त विगह॑न्लि खाधव -मनु ० ९।६८, 
3।४६, (१५२ । 

गहंभम, >णा | गह --त्युट, गहँ--गुब्‌-+ टाप्‌ ] निन्‍्दा, 
कलक, झिड़की, दु्वं चन । 

गई [ गहं+अ- टाप्‌ | दुर्बंधन, मिल्दाः । 


गहं कह [ गहँ-+ प्य्त्‌ ] निन्दनीय, निन्‍दा के योग्य, 
कलक ढिय जाने के योग्य--गह्ों कुर्यादुमे कुछे--मनु ० 
५।१४९। सम०- बाबिन्‌ (वि०) अपपाब्द कहने 
बाला, दुर्वंबन बोलने वाका । 
यल्‌ (म्बा० पर०-- गरूति, गछित) . टपकाना, चुआना, 
पसीजना,-चुना-जलूमिव गलत्यपदिष्टमू-- का « १०३, 
अच्छकपोलमूलगलिते (अश्रुनि )--अमरु० २६॥९१, 
भामि० २२१, रघु० १९३२ 2 टपकना, या गिरना 
-शरदमच्छगलदूसनोपमा--शि० ६४२, ९७५, 
प्रतोदा जगल --भरष्टि० १४॥९९, १७८७, गलड़म्मिल्ल 
- गरीत० २, रघु० ७।१०, मेघ० ४४ 3 ओझल होना, 
अन्तर्धान होना, गुजर जाना, हट जाता-- शेशवेन सह 
गलति गुरुजनस्नेह - का० २८९, विद्या प्रभादगलि- 
तामिव चिन्तयामि--चौर०, भतृं० २।४४, भट्टि० 
५१४३, रघु० ३।७० 4 खाना, निगलना (गु से 
62० --प्रेर० या चुरा० उभ० (मू० क० कु० 
--गलित)--4 उडेलना 2 निधारता, निधोड़ना 
3 बहता (आ०), निश्ृ- , टपकना, रिसना, चुना-रघु० 
५११७ पर्या-, टपकाना, भष्टि० २।४, बि--, टप- 
काना विक्रम० ४१० 2 ठपकना, चूना 3 औक्षऊ 
होना, अन्तर्घान होना । 
| गलू-+अच्‌ ] | कठ, गर्दन - ने गरल गले कस्तु- 
रीय तु० अजागरूस्तन -- मर्तृ० १।६८, अमर ८८ 
2 साल वक्ष की लाख 3 एक प्रकार का वाशयम्त्र । 
सम० - अहृछूरः गले का एक विष्षीष रोग (सूजन), 
--जउद्भूब घोड़े की गदन के बाल, अयाल,-- जोध: 
गले की रसौली,-- कम्मल गाय बेल की गर्दन का तीचे 
लटकने वाला चमडा, झालर,-- गष्डः गडमाछा, गले का 
एक रोग जिसमें गाठ सी निकझू आती है,--अहः, 
--प्रहणम । गरा पकड़ना, गला घोटमा, दवासाशरोध 
करना 2 एक प्रकार का रोग 3 मास में कृष्णपक्ष के 
कुछ दिन-- अर्थात्‌ नौथ, सप्तमी, अप्टमी, नवमी, 
त्रयोदशी और तीन इससे आगे के,---अर्मनू (नपुं ७) 
अन्ननाली, गला, ह्वार्भ मंह,-- मेखक्ता हार,-- बाते 
(वि०) ! गछे की क्रिया में निपुण, खूब खासे और 
हजम करने बाला, तस्दुरुस्त, स्वस्थ-दृश्यन्ते चेव तीर्थेषु 
गलवार्तस्तिपस्विन -पत्र ० ३, अते० पा० 2. पिछलरगू, 
चाटुकार,-ब्रत: मोर,-- उपचिद्दा, 
- शुष्ही गन को ब्रन्थियों की सूजन,- हतहनोी (आले- 
स्‍्तनी' भी) बरूरी,--हुस्‍्स' । गले से पकड़ना गला 
घोटता, जधंचन्द्र या गरदनिया 2 अधंचन्द्राकार 
बाण, तु० अधंचन्द्र, -- हुस्लित (बि०) गछे से पकड़ा 
हुआ, ग्दनिया देकर निकाछा हुआ, गछा चोटा हुआ । 
शलक [ गल+बुन्‌ |! कष्ठ, गदन 2 एक प्रकार की 
मछली । 


( ३४० ) 


बलबभ्‌ [ गल--ल्युट्‌ ] ! रिसना, चुना, टपकना 2 चूता, 
पिचल जमा । 
तलध्तिका, गछम्ती [7ल--शत |-डीपू, नम, + कन्‌+टाप्‌ 
इत्वम्‌न- गल +-शत्‌-+डी4, तूम | । छाटो घडा 
2 छोटा भडा जिसकी पेंदी में छंद करके देव मूर्ति पर 
दांग देते है, जिससे कि उस छेद से बराबर जल दप- 
कता रहता है । 
गलि- [ भडि, डस्यथ छ, गल--इन वा | हुष्ट पुष्ट परन्तु 
मट॒डा बंल | दे० गड़ि। 
गखित ( रु क० कृ०) | गल-+क्त ] ॥ टपका हुआ, 
नीचे गिरा हुआ 2 पिघला हुआ 3 रिम्रा हुआ, बहता 
हुआ 4 नष्ट, ओझलऊ, वड्चित 5 बधन-रहित, ढीला 
€ झोली हुआ, पृ भू कर जो खाली हो गया हो 
7 छाना हुआ 8 क्षीण, निबल किया हुआ। सम० 
बढ़ा हुआ या असाध्य काढ जब कि हाथ 
पैर की अगुलियाँ भी गछ कर गिर जाती हैं,- दन्त 
(बि० ) दस्तहीन, -लयन जिसकी आँखों में देखने की 
शक्ति न रहे, अघा । 
गसलितकः [ गलित इव कायति कं--क ] एक प्रकार का 
नृत्य। 
गलैरभ्ड., /99:% स० त० ] एक पक्षी जिसके गले से मास 
की थैली सो लटकतो रहती है । 
गहन (स्वा० आ० -ग्रह्मते, गल्भित) साहसी या विश्वस्त 
होता, प्र --, साहसी या आत्म विश्वासी हाता-या 
अरकेमपत सखीवचनेन प्रागभिप्रियतभ प्रजगल्भे-- शि० 
१०।१८, न मौक्तिकच्छिद्करी शलाका प्रगल्मते कर्माण 
टबसिकाया - विक्रमाक १।१६, टाकी का काम करने 
में सक्षम या साहसी तहीं हो सकता । 
गरम (वि०) [ गल्म्‌ू-अचू ] साहसी आत्मविश्वासी, 
जीवट का । 
गल्या [ ग़छाना कष्ठाना समृह-गल्‌--ग्रत॒+टाप | 
कष्ठो का समूह । 
पहरू [ गल-- ल ) गाल, विशेषकर मुख के दोनो किनारो 
का पारवंबर्ती गाल (अल० शास्त्री इस शब्द को 
'ग्राम्य' अर्थात्‌ गवारू मानते है तु०, काव्य० ७ मे 
दिए गए उदाहरण का ताम्बूलभतगल्लाउय भत्ऊ 
जल्खति मानुष , परन्तु तु० भवभूति के प्रयाग की 
“भातालप्रतिमल्लगल्लकिबस्प्रक्षिप्तमप्ताणवम्‌ -- मा० 
५॥९२२। सम० - भातुरी गाल के नीचे रखा जाने 
बाला छोटा गोल तकिया । 
गहलक [गल--बिंवप्‌,-- गल ते लाति ला+ क, तत स्वा्५ 
कने ) । शराब का गिलास 2 पुखणज तीलर्माण, 
दे० नी० गल्वर्क' । हि 
गललक मदिरा पीने का प्याला । 
गल्वर्क [ गलसशिभ्षद तस्य अर्वा दीप्तिरिब--ब० म० ] 


| स्फटिक 2 बैदृयर्माण 3 कंठोश, शराब पीने का 


गिलास । है 
गल्ह, (भ्वा० -आ० “गल्‍्हते, गव्हिति) 
निन्‍्दा करना । 
गब [ कुछ ममासा, विशेष केर 


कलक छेगाना, 


स्वरो में आरभ होने वाले 
शद्धा के आरम्भ में 'गो' शब्द का स्थानापनल पर्याय || 
सम०---अक्ष राोशनदान झराखो विलालनकब्र ब्रमर - 
गंवाक्षा सहखेात्रामरणा बभृवु -रघु० ७११, ऊुव- 
लबितगवाक्षा लोचनेरव्डनाना ७१९३, के? ७९८, 
मंध० ९८, "जालम्‌ जाली, झिलमिली, अक्षित 
(वि०) खिड़कियों वाला,- अग्रमू गोवा की शुड 
(गोठ्पम्‌, गोअग्रम्‌ या गबाग्रम्‌ लिखा जाता हैं), 
--अवनम्‌ चरागाह, गोचरभृमि, अबनी! चरागाह 
2 खोर, नाद जिसमे पशुओं के खाने के लिए घास 
रक्‍वा जाता है, --अधिका लाखे, --अहँ (वि०) गाय 
के मृल्य का, - अविकम्‌ गाय और भेडें, अशन 
 मोची 2 जाति में बहिप्कृत,-अइबम्‌ बेल और धार, 
--आहृति (वि०) याय की शक्ल वाछा, आह्लिकम 
प्रतिदिन गाय को चारा देने की ताप,-- इस ? गौओं 
का स्वामी 2 बढ़िया बैल, - ईश , - ईइबर भी का 
स्वामी उद्ध सर्वोत्तम गाय या बैल । 
गवय | गो+-अपू+अच ] बेल को जाति- गॉसदुज्नों 
गवय -नर्क ०-दृष्ट कबरनिदगवर्य विविस्त -कु० १।५६, 
ऋतु० 0२३ । 
गवालक [ गवाय शब्दाय अलति गव |-अल--अकझा | 
>-गवय । 
गबिती [ गा+-इनि्न-डीप्‌ | गोओ का झु या लह़्डा । 
गयेंड ,-धु, धुका [ ? |पशुआ को खिलाने का चारा, 
घास । 
गवेरुकम्‌ गेरू | 
गवेष [म्वा० जा०-चुरा० प्रर० - गवेपते, गवेषयति, 
गवेषित) 4 हुँढ़ता, खाजना, तलाश करना, पूछ ताछ 
करना- तस्मादेष यत प्राजनस्तत्रवान्यों गवेष्यताम 
“कथा० ५५, १७६ 2 प्रयन्त वरना, उत्कट इच्छा 
करना, प्रवल उद्योग वरना ग्रवेपमाण महिषीकुछ 
जलम -- ऋतु० १॥२१ | 
गन्नेष (वि०) [ गवंष्‌ू-- अच | खाजने वाला, दे थ्राज, 
पूउताछ । 
गवेषणम पे 8 | गवध + स्यट्‌, सच्‌- ई टाप्‌ वा ] किसी 
वस्तु को खांज, या तल] । 
(वि०) | गवेष्‌- कस ] खाजा हुआ, ढुँढा हुआ, 
तलाश किया ह्भा । छा डे 
हि 2 | गा+यत्‌ | गौ आदि पश्ुओं से यक्‍्त 
आ से प्राप्त दूध, दही आदि 3 पशुओं के लिए 
उपयुक्त - स्थण ) गोओों की हेड, मबक्षी 2 ग्ोचर- 


(. हेड! 


भूमि 3 गाय का दूध 4 घनृष की होरी 5 रगीन 
बनाने की सामग्रो, पोला रम, अब्या 4 गौओ को 
हेड़ 2 दो कोस के बराबर दूरी 3 घत्रुध की डोरी 
4 राग देने की सामप्रो, पीछा रग । 


गब्यूतम्‌,-लि (स्त्री०) [गो यूति पृषो० ]॥ एक कोस 


या दो मील की दूरी की माप 2 दो कोस के बराबर 
दूरी का माप । 


गहू (चुरा० उभ०--गहयति-ते) !. (जगल की भाति) 


सघन या साद्र होना 2 गहराई तक पहुँचना । 


गहन (जि०) [गह + ल्यट | । गहरा, सुब्रत, साद् 


2. अभद्य, अप्रवेष्य, अलध्य, दुर्गंम 3. दुर्बोध, अब्या- 
ख्येय, रहस्थपूर्ण--सेवाधर्म परमगहनों यौगिनामप्य- 
गम्य -- पच्र० १२८५, भर्तृ० २५८, गहना करमंणो 
गति --भग ० ४१७, शा० १।८ 4. कठोर, कठिन 
पीड़ाकर, कष्टकर--गमहते संसार --शा० ३॥१५ 
5 गहरा किया हुआ, तीब्र किय्रां हुआ--मा० १।२०, 
--मम्‌ ! गहुर, गहराई 2 जगल, झाडी या भुरमुट, 
प्ोर या अप्रवेश्य जगलू- - यदनुगमनाय निशि गहनमपि 
शीलित्तम्‌ू--गीत० ७, भामि० १२५३ छिपने का 
स्थान 4 गुफा 5 पीड़ा, दुख । 


) 


घुसा हुआ 4 बार २ डुबकी लगाया हुआ, आखित, 
सघन या धना बसा हुआ--तपस्विगाढा तमस्तों श्राप 
नदी तुरगमेण--रघु० ९।७२ 3 अत्यत दबाया हुआ, 
कस कर खीचा हुआ, पक्‍का, मदा हुआ, कसा हुआ 

“गाढाडुदेर्बाहुमि -“रघु० १६।६०,--गाढालिजुन 
“अमर ३६, घुट कर छाती से लगानो--चोर० ६ 
4 सघन, सांद्र 5 गहरा, दुस्तर 6 बलवान, प्रकण्ड, 
अत्यधिक, तोब्र-गाढोत्कष्ठाललितलुलित रजूकस्ताम्य- 
तीति--मा० ११५, भेघ० ८३, प्राप्तगाठप्रकम्पाम्‌ 
-श्रुगार० १२, अम९ ७२, गाछेतप्तेन तप्तम्‌-- मेष ० 
१०२,-ढम (अव्य०) ध्यानपू्वंक, जोर से, अत्य- 
घिकता के साथ, भरपूर, प्रचण्डता से, बंलपूर्वक । 


समृ०- (वि०) बन्द मूट्ठी बाला, लोछप, 
कजूस, हैः ) तलवार | 
गाज़पत ([वि०) (स्त्री०--तों) [ गणपति--अण ] 


 किसो दल के नेता से सबंध रखने वाला 2 गणेशः 
से सबंध रखने वाला । 


गाणफ्त्य [ गणपति+यक ) गणेश की पूजा करने वाला 


-स्पम्‌ ) गणेश की पूजा 2 किसी दल का नेतृत्व, 
चोधरात, नेतृत्व । 


गल्लुर (वि०) (म्त्री०-रा,-रो) [ गह -+बरच्‌ ] गहरा, | ग्राणिक्यम्‌ [गणिकाना समूह -- यड्य ] रडियों का समूह । 
दुस्तर,--रण्‌ । रसातऊल, अथाह लाई 2 पक्षाड़ी या | गा्ेश्ञ [ गणेश--अण्‌ ] गशेश की पूजा करने बाला । 


हुरपुट जगल 3 गुफा, कन्दरा गोरीगुरोगंध्वरमा- | गा७च्दि (डी 082 का /“ व्‌ [गाण्डिरस्त्यस्थ सज्ञाया-व पूर्वपद- 


-रघु० २२६, ४६, ऋतु० १२१ 4 दुर्ग 
स्थात 5 छिपने की जगह 6 पहेली 7 पाखड़ 8 रोना, 
बिल्छाता,- ९ लतामण्डप, निकुज,- री ॥ गफा, 
कदरा, खोह | 


दीर्घो ] अर्जुन का बाण (यह बाण सोस ने 
वरुण को दिया, वरुण ने अग्नि को और अग्नि ने 
अर्जुन को, जबकि खाहव यने को जलाने में उसने 
मग्नि की सहायता को) गाण्डिव खसते हस्तातू-भग० 


गा [ गै-डा ) गाता, इछोक । ११२९ 2 घनुष। सम०--धन्यन्‌ (१०) अंर्जुत 
गाज (वि०) (स्त्री०--गो) [ गज +मण्‌ ] कंगा मे या | का विशेषण--मेष० ४८ । 
गंगा पर होने बाला 2 गगा से प्राप्त था गंगा से आया | साष्डीबिम्‌ (१०) [ गाण्डीव--इनि | अर्जुत का विशेषण, 
हुआ--गाजुमम्व॒सितमम्बु यामुन कज्जछाममुभयत्र तृतीय पांडव राजकुमार--वेणी० ४ | 
मज्जत --काव्य० १०, कुँ० ५।३७,--ग१ । भीष्म । जञातागतिक (वि०) (स्त्री०-को) [| गतागत --ठक 
का विशेषण 2 कातिकेय की उपाधि,--गन््‌ । विशेष जाने 2 के 48 उत्पन्न । ) 7) 
प्रकार का वर्षा को जल (जो स्वर्गीय गया से आने (वि०) (स्त्री०- को) [ गतानुगस-+ठक ] 
दाला माना जांता हैं) 2 सोना। अधानुकरण से रथवा पुरानी लकीर का फकीर बनने 
52206: न (० पे पररुप, पृषो० ] से उत्पन्न । 

! मछलो, या जलबूदिबक । में+तुन्‌] । गीत 2 गाने वाक्ला 3. ग्रध् 
आज्भुतप्ति [सज़ा +फिला_] भीष्म या कातिकेय का नाम । ४ 4 जी 5 हक । 332 
साहेब (बि०) (स्त्री०--थी) [ गज़ा+ ढक | गगा पर | गातु (१०) (स्त्री०--ज्रो) । गवेया 2 गंध । 

या गया में होते बाला,--आ भीध्य या कारतिकेय का | गात्रम्‌ [गे--चन्‌, गातुरिद का, अणू) ! शरीर,--अपकित- 


नाम, --घम्त्‌ सोमा । मषि गात्र ब्यायतवादलक्ष्य---श० २।४, तपति 
गाजरभ्‌ [ गाज मद राति, गाज-|- रा+- के | गाजर । तनुगात्रि मदन--२।१७ 2 व़रीर का अग था 
गास्लिकाद - बत्तस । अवयव--गुरुपरितापानि नते गात्रध्युपच्रारमहन्ति 


गाह (मू० क० कृ०) [ गाह-+क्त ] ) शुबकी लगाया 


श० ३।१८, मनु० ३।२०९, ५।१०९ 3 हूंथी के 
हुआ, गोता रूगाया हुआ, स्लान किया हुआ, गहरा 


अगले पैर का ऊपरी भाग । सम०-- अनुलेयमी 


( हेड२ ) 
उबटन,--आवरणम्‌ 440 की॥ अर सुंगधित पदार्थों |. 'गबंविवाह्‌ | 3 सामवेदे का 28 3240 8 
से शरोर को साफ करमा,--शर्थल (वि०) शरीर का | सबध् रखता है 4 घोड़ा - बेस गधव 28444 
कु या दुर्बछ अनाने बाला --आर्जनीं तौलिया,-यब्टि गाना-बजाना, -कापि बेला चास्दतेस्प 00235 
बुबसा बतलों शरीर “रश्० ६।८१,-- शहम्‌ रागटे, गतस्थ--मुच्छ० ३। सम? >-जिस (वि०) 
बक्च,--सता दुबणा-पतला और सुकुमार के 3 पर 20७४: कर लिया है,--शाक्ता 

,--सकोचित्‌ (पु०) झाऊ चहा, साह संगोतभवन, गायनाल 

(क्न्‍लते गा छलाग 3882 अपने शरीर को | गार्प् (दि) के [गाधर्स + कन्‌, गन्धव +-5क | ४2736 हे 
सिकोड छेता है - इसीलिए यह ताम पढ़ा )--सप्लब | गान्धार [गर्घ--अणु>त्गान्य- के | अण्‌ | भारतीय 5 
छोट! पक्षी, गोतालोर । गम के सात प्रधान स्वरों में तोसरा (संगीत के सकेते 
में बहुधा 'ग से प्रकट किया जाता है) 2 धिदूर 





भाज' [ गै+-धन्‌ | गीत, भजन | है 
थक 2अ +परकत्‌, गाध-+ठत्‌ ]। संगोतवैत्ता, 3 भारत और पर्शिया के बीच का देश, वर्तमान कंघार 
गया 2 पुराणों अथवा घामिक काव्यों का लय के 4 उस देश का नागरिक या शासक । कि 
साथ गायन करने वाला। गान्थारि [गान्थ 4-ऋ]--हन] शकुनि का विशेषण, दुर्योधन 


वाया [ गाय--टाप ])! छन्द2 प्रमिक इलोक या छत्द का मामा | 
जो बेदों से सवध त रखता हो 3 हलोक, गीत 4 एक | गास्बारी [गान्धारस्थापत्यम्‌-इञ्म] गाधर के राजा सुबल 
प्राकृत बोली । सत० कार प्राकृत वाव्यकार । की पुत्री तथा घतराष्ट को पत्नी (गाघारी के १०० 
माबिका [गाया+-कन्‌ +-टप्‌, इत्वम्‌ ) गीत, इलाक पुत्र--एक दुर्योधन तथा ०९ उसके भाई--हुए । 
--दाज्ञ० ((४५। उसके पति धसरास्ट्र अध् थे इसोलए वह सर्दव अपनी 


साथ (स्वा० आ०-गाघते, गायित) । खड़ा होना आँखों पर पदूटी बांधे रखतो थी (मभवत' अपने आप 
ठहुरना, रहना 2 कूच करता, ग्रोता लगाना, दुवक्ी का अयने पति की स्थिति में छाने के लिए), जब 
लगाता--गाधितसे नभो भू भट्टिएण शशर कौरव सत्रव सब मर गये ता गावारो और पृतराष्ट्र 
८१ 3 छोजना, तलाश करना, वृछ-ताछ करता अपने भनोजे युविष्ठिर क॑ साथ रहे) । 
4 सकलित करता, गूथता या घागे में पिराना । गार्धारेय [गान्धार्या अपत्यमृ-दक | दुर्मोधन का विशेषण । 
साध (वि०) [गाध्‌-धठा ] तरणोय, उ। बहुत ठहरा | गार्धिकश [गन्त्र | हैक|4 सुगधित द्रव्य (इतर तेल फुलेल 
ने हो, उपला--मसरित कुर्षती गाघा पथ् इचड़यानकर्द- आदि) का विक्रेता, गधों 2 लिपिकार, करणिक, 
मातू--रधु० ४२४, तु० अग्राष, धरम 2 उथलो या | - कम्‌ सुगधित द्रव्य (इतर तेल फुलेल आदि) 
छिछली जगह, घाट 2 स्थात, जगह 3 छालसा, “पण्याना गास्विक पण्य क्मिन्ये काझजनादिक -पच ० 
8० 4 पेंदी । ११३ । 
"का को गाण रह पथ मार तथा | "तप (लि) विन णिसि! (केशल माल के अब जे 
प्रयक्त) जाने वाला, घूमने वाला, मेर करने बाला 


राजा कौशाम्ब के पुत्र के रुप में उत्पन्न माना जाता 

है) । - ज,-मन्दन'-पुत्त विश्वामित्र का विशयण, 

“सगरम्‌-पुरम्‌ कान्यकुब्ज (वर्नमान कश्नौज) का | 
| 


-“ वदिशगामी--मालवि० ५, मूगेन्रगामी--रघ्ु » 
2।३०, शेर की चाल चलने वाला--कुब्ज"---पत्र 
४3५, अलस” अमर ५१ 2 सवारी करने वारा 
““ढ्िरद --रघु० ४४ 3 जाने वाला, पहुंचने गला, 
डागू करन वाला, सबंध रखने बाछा--ततु सलीगामी 
दापध --श० ४, टद्ितीयगामी न हि दस्द एफपल 
एघु० ३।४० 4 मेतस्व करने वाला, पहुँचने काऊा, 
घटने वाला--चिश्रकूटगामी मार्ग, कतृगासि क्रिया- 
फेलय 5 संयुक्त सदशभर्तगामिनी- मारूबि७ ५ 


विशेषण । 

पाबेम' |गाधि- ढक) विश्वामित्र की उपाधि ! 

तार [गे ' व्यूट | गाना, भजन, गीत । 

बाजी [ग्त्री -- अणू -डोप्‌] बेलगाडी । 

गान्बिती (गो +दा+णिनि, पषों०] । गगा का विशेषण 
2 काशी की एक राजकुमारों, स्वफल्क की पत्नी 





गम जोन ० काश गलत अत जहा 
गास्यई (०) (स्त्री०-बों) [गन्यव॑स्थेदम अणू] गधवों (मर यज | | गहराई, चाह (जलया 
से सबंध रखनेबाला,-ब ! गायक, र है पद. विनि आदि को) 2 गहराई, अगांता (अर्थ या 

है वक, दिव्य गया , चित्र आदि की) -समुद्र इक गाम्भीय--राम्रा ०, जि० 


2 आठ प्रकार के बियाहो में से एक-गान्यव समया- | 


। ष् कु 
स्मिथ--प्राज्ञ० ११६१, (व्याख्या के लिए दे० | गाय ३१५, रघु० ३।३२॥ 


गि+घण] गाना, भजन, गीत--याजश० ३४११२ । 


( रेड३ ) 


गायक [गै--पण्युल] गवंया, सगीतवेता-न नटा न बिटा 
ने गायका --भर्तु० ३४२७ । 
गायत्र ,जम्‌ [गायत्री +-अग्‌ ] गीत, सूकत । 
गायत्री [गायन्त जायते-गायत्‌ --तरा+-क -+-छीप] । २४ 
मात्राओं का एक वैदिक छद--गायत्री छन्‍्दसामहम्‌ 
--भग० १०३५ 2 सध्या (प्रात और सामम्‌) के 
समय प्रत्येक ब्राह्मण के द्वारा बोला जाने बाला गुरु- 
मंत्र, इसके जप से बहुत से पापों का प्रायश्चित 
होता है, वह मत्र यह हैं --तत्सवितुबरेध्य भर्मों देवस्य 
घीमहि थियो यो न ॒प्रचोदयात्‌ू--ऋक ० ३॥६२।१०, 
ब्रप्त गायत्री छद में रचित तया सस्वर उच्वरित 


सूक्त । 

गायत्रिनू (वि०) (स्त्री ०-णो) [गायत्र-+इनि| वेद सूकक्‍तों 
का गायक, विदोष कर सामवेद के मत्रों का गायन 
करने बालो ! 

गायन (स्त्री०-नी) [गे+-ल्युट्‌] गवया---तर्थव तत्पौहष- 
गायनोकृता -नैं० १११०३, भर्तु ० ३।२७, अने ० पा०, 
--नम्‌ ! गाना, गीत 2 गायन विद्या से अपनी आजो- 
विका चलाने वाला । 

गाऊुड़ (वि०) (स्त्री०-डो) [गरुडस्येदम्‌ - अण्‌] । गरुड़ 
की शक्ल का बना हुआ 2 गरड़ से प्राप्त या गरुड 
से सबंध रखने वाला --ह ,-इम्‌ । पत्नमा रघु० १३, 
५३ 2 सांपों के विष को उत्तारने का मत्र - सगृहीत- 
गारड़ेत - का० ५१ 3 गरुड़ द्वारा अभिब्ठित अस्त्र 
4 साना । 

गारडिकि [गारंड-ठक] जादू मत्र करने बाला, ऐन्द्र- 
जालिक, जहरमोश या विषनाशक ओषधियों का 
बिक्रेता । | 

गारुत्मत (वि०) (स्त्री०-शी) गरुत्मान्‌ अस्त्यस्थ-अण ] 
] ग़रुड की आक्रतिका बना हुआ 2 (अस्त्र की 
भाति)-गरुहाधिष्ठित रघु० १६॥७७,-सम्‌ पन्ना । 

गादभ (वि०| (स्त्रो०-भो) [गर्दभस्पेदम्‌ अण्‌]| गधे ! 
से प्राप्त या गये से सबद्ध, गर्दभसबधी । | 

गादपंम [गद्धं+प्यका] छालच,--शि० ३७३ । 

गान (वि०) (स्त्री०-प्री) [गृप्नस्थायम्‌--अण ] गिद्ध से 
उतपन्न,-- भ्र! लालच (प्राय 'गाध्य' का अर्थ) 
2४ बाण। सम० -पक्ष -वाप्तस्‌ (१०) गिद्ध के 

[गर्भे स्राधु--अश्‌ ठक्‌ वा] 


परो से युकत बाण । 
गार्म (वि०) (स्त्री०-मीं ) 

गामिक (स्त्री०-को) (वि०) ] । ग्र्भाशयसबधी, अ्रुणवि- 

प्यक 2 गर्भावस्‍्थासब्थी -सनु०२॥२७। 
गाभिणम्‌-ज्‌ [गर्सिणीना समूह सिक्षा” मण्‌] गर्भवती 
, स्त्रियों का ममह । 

गाहुपतस [गृहपतेरिदस अण] गृहपति का पद व प्रतिष्ठा । 
गाहैफ्य [गृहपतिना नित्य वर शान ज्य] ! गृहपति 





के द्वारा स्थायी रूप से रबखी जाने बाली तीन यज्ञा- 
गरिनियो में ले एक; यह अग्नि पिता से प्राप्त की जाती 
हैं तथा सन्‍्तान को सौंप दो जाती है, इसी से यज्ञ में 
अस्न्याधान किया जाता है. ० मनु० २२३१ 
2 वह स्थान जहाँ यह अग्नि जाती है,-स्यभ्‌ एक 
परिवार का प्रशामन, गृहपति का पद और प्रतिष्ठा । 
ग़राईमेथ (वि०) (स्त्री०-.बी) [गहमेघस्येदम्‌--अण ] गृह- 
वति के लिए योग्य या समुचित,- घ पाँच यज्ञ जिनका 
अनुष्ठान गृहपति को नित्य करना होता है! 
ग्ईस्थ्यम [गृहस्थ--ध्य+[]  गृहस्थ पुरुष के जोवन को 
अवस्था या क्रम, घरेलू काम काज, गृहस्थी 2 गृहपति 
के द्वारा नित्य अनुष्ठेय पत्रयज्ञ । 
गालनम्‌ [ गल्‌ू+णिच्‌+-स्यूट्‌ | ॥ (तरल पदार्थ का) छन 
कर रिसना 2 प्रयड़ तापसे गल जाता, गरलूता, 
पिचलना ) 
गालब [ ग़ल+घठा, त बाति--वा+क ] लोक 
ब॒क्ष 2 एक प्रकार का आवनूस 3 एक ऋषि, विश्वा- 
मित्र का शिष्य (हरिवण पुराण में उसे विश्वामित्र 
का पुत्र बतलाया गया है) । 
गालि [ गल--इन्‌ ] अपशब्द, दुवंचन, गालौ-- ददतु ददतु 
गालोगलिमन्तो मवन्‍्तो वयभपि तदभावादगालिदाने- 
क्ष्मर्था -भर्तृ ० ३।१३३ | 
गालित (वि०) [ गल्‌+-णिच +कक्‍्त ] । छाना हुआ 
2 (अके की माति) खींचा हुआ 3 पिघलाया हुआ, 
ताप से लगाया हुआ । 
गालोइच्रम्‌ [ गलोंडथ--अण्‌ ] कमल का बोज । 
गावत्गणि [ गवल्गण +इज्स्‌ | सजय-का विशेषण, गव- 
ल्‍्गण का पुत्र । 
गाह (म्वा० आ० गाहते, गाढ़ या गाहित) डुंबको 
लरूगाना, गोता लगाना, स्तान करमा, (पानी जेवे 
पदार्थ में) डुबोना --गाहनता महिषा निपानसलिल 
84:44 सस्‍्ताडितम्‌ - श० २।६, गाहितासेञ्य पुष्पस्य 
॥॥ द्रुताम-भट्टि० २३११, १४६७ (आल० 
भी), ममस्‍्तु में सशयमेबव गाहते - कु० ५४६, सशयों 
में डुबा हुआ या सशयालु 2 गहराई में घुसना, बैठना, 
घूमना-फिरना-- कदाचित्कानन जगाहे--का० ५८, 
ऊन न सत्वेष्यधिको बबाघे तस्मिन्वन गोप्तरि गाह- 
माने रघु> २१४, मेघ० ४८, हि० ११७१, कि० 
१३२४३ आलोडित करना, क्षुर्ध करता, हिचकोले 
देता, बिलोता 4 छीन होना (अधि० के साथ) 
5 अपने आपको छिपाना 6 नष्ट करना, अब - , 
('अ' को प्राय रूप्त करके) । डुबकी लगाना, स्नान 
* करता, गोता लूग़ाना-तमोपहन्त्री तमसा बगांह्य-रघु ० 
१४७६, स्वप्नेश्यगाहतेह्त्यर्थ जलम-याजञ० १२७२ 
2 घुसता, पंठना, पूरी तरह व्याप्त होना - धूर्वापरो 


( ह४४ ) 


सोबनिधी बगाहयय स्थित पृथिब्या इव मातदड -5० 
१४१, ७४०, झप--, घुसना, प्रविष्ट होना, थि 7, 
| गोता लगाना, डुबको रूगाता, सताने करना - 
(दीविका-) से व्यगाहत विगादमन्मय --रबु० ९९ 
2 प्रविष्ट होना, पैठना, व्याप्त हीना (आल० भी) 
--विवमोषपि विगाह्मते सय कृततीर्ष' पयसामिवाशय 
-कि० २॥३, रघु० १३॥१ 3 आन्दोछित करना, 
विलुब्ध करता“ विगाह्यमाता सरयू व सौमि --रघु९ 
१४३०, शब--, भुसना, अन्दर जाता, पैठता- -सम- 
गाहिष्ट वाम्बरम्‌--भट्टिए १५।६९ | 

चाह [ गाह धरा ] डुढकी लगाता, गोता छगाना, 
इतान करना 2 गहराई, आस्यस्तर प्रदेवा । 

साहनन [ गाह 'स्पुट डुबकी लछुगाता, गोता छगाना, 
समान करता । 

वाहिल (वि०) [ गाह-|-क्त ) । स्नान किया हुआ, 
गोता लगाया 3 पंदा हुआ, घुसा हुमा -दे० गाह । 


जिस्युक [+-गेस्दुक पृषों” ) गेंद 2 एक वृक्ष का ताम 
दे 'गेंदुक' । 


निर्‌ (स्त्री०) [ गू+क्विप्‌ ] (कर्तृन, ए० व०-गी, 
करण० द्वि० व०--गीर्म्यामू आदि) भाषण, शब्द, 
माषा-- बचस्यवसिते तस्मित्‌ ससर्ज गिरमात्ममू--ह ० 
२५३, भवतीना सूनृतयंब गिरा कृतमातिष्यम्‌ू--श० 
१, प्रवृत्तितारा ख़लु भादुशों गिर -कि० १२५, 
शि० २।१५ याज्ञ० १७१ 2 सरस्वती का आवाहन, 
स्तुति, गीत 3 विद्या और वाणी की देवी संरस्वती। 
सम० बेबों ( 282४ की वाणी को देवी सरस्वती, 
-+बति (गी पति, » गोष॑ति )  देव- 
ताओ के गुर बृहस्पति 2 विद्वान्‌ पुरुष, रच 
(गोरब ) बृहस्पति,--वा (बा) ल (योर्थाण ) देव, 
देवता-परिमलो गीर्वाणबेतोहर -भागि० १६३, ८४। 

पिरा [ गिर--ड्ििप्‌ टापू | वाणी, बोलता, भाणा, 
आवाज । 

सिरि (वि०) [ गृह किच्च ] श्रंद्धेप, आदरणीय, पूज- 
नतीय, -रि । पहाड़, पर्वत, उत्पापन -पश्याघ 
खनने मूढ़ गिरयो न पतान्ति किमू--श्रुगार०-- १९, 
ननु प्रवातेपि निष्कम्पा ग्रिरय --श० ६ 2 विज्ञाल 
चट्टान 3 आँल का रोग 4 सन्यात्तियों की सम्मान- 
सूचक उपाधि -- उदा० आनन्दगिरि 8 (गण० में) 
ला 6 न्क ( जिससे बच्चे खेलते हैं), 
तल ०) | निगेलना 2 चूहा, मूसा 
अर्थ में 'गिरी' भी लिखा जाता है । 3 वेज 
ऊँचा पहाड़ 2 शिव का विशेषण 3 हिमालय 
पहाड़, -ईंश' । हिमालय पर्वत का विशेषण 2 शिकष 
का विशेषण--सुता गिरीक्षप्रतिसक्तमानसाम्‌--मकु७ 
५३,--#झ्कप पहाड़ी कष्ठता,--कृष्ठक' इन्द्र का 


जाति--शम्दर 

बद्ध,--कदम्ब ,--जक केंदव वृक्ष की जा 
रोड पथ्वी,--कार्ण एक आँख से 
गुफा ,- कलिका प्‌ पहाड़ी 


अस्धों या एक आँख वाला व्यक्ति,-- 
नाम, --शुड गेंद,--गृहा पहाड़ की गुफा, चर (वि०) 
पहाड पर घूमने वाला- गिरिघर इठ नाग प्राणसार 
बिभति-ण० रेड (--१) चोर,ज (वि०) 
पहाड़ पर उत्पन्न (जम) ! अबरक 2 गेरू 3 गुम्गुल 
4 शिलाजोत 5 छोहा (-जा) ! (हिमालय की 
पुत्री) वार्बती 2 पहाडी केला 3 मल्लिका लता 
4 गया का विशषण,-- सन /-“सम्दन - चुत 
| कातिकेय का विदेषण 2 गणेश का विशेषण, पत्ति 
शिव का विशेषण, 'मरूम अवरक, -- जालम्‌ पर्वेतमाला, 
_ क्बर इन्द्र का वज्य,--जुर्गम पहाड़ी किला, पहाड़ 
पर विद्यमान दुर्गजनृदुर्ग गिरिदुर्ग वा समाश्रित्य 
बसेत्पुरमू--मनु० ७।७०, ७१/-ह्ारस्‌ पहाड़ी 285 
-- गेरू - स्थजम्‌ इन्द्र का बस्ध,--तगरम्‌ 
इकणापच में विद्यमान एक जिछा,-संदी (नदी) 
पहाड़ी नदो, छोटा चब्मा या नदी,- णदढ (सढ़् ) 
(वि०) पहाडो से घिरा हुआ,- नन्दिनों । पाजंती 
2 गगानदी 3 दरिया (पहाड़ से तिकरकर बहने 
वाला)-कलिन्दगिरिनन्दिनीतटसुरदुमालम्बिनी-मामि० 
४॥३,- जितंस्य (नितम्ब ) पहाड़ का ढलान,--पीलु 
एक फ़रूदार वृक्ष, फालसा, --पुष्पक्‌ शिलाजीत, 
--पुष्ठ पहाड़ को चोटी,- प्रात पहाड़ का इलान, 
--अल्य पहाड़ की समतल भूमि,--प्रिया सुरा, गाय, 
--भिद्‌ (प०) इन्द्र का विशेषण --भू (वि० 354 पहाड़ 
पर उत्पन्न (भू -स्त्री) ! गगा का विश 
2 पाती का विदेषण,-मल्लिका कुटज वुक्ष,---माजच 
हाथी एक विशालकाय हाथी, --भुव्‌,-- सद्भवस्‌ गेरू 
-शाज (१०) ॥4 ऊँचा पहाड़ 2 हिमालय का 
विशेषण,--राज हिमालय पहाड़,--श्रजम मगष में 
विद्यमान्‌ (राजगृह) एक नगर का नाम,- जाल: एक 
प्रकार का पक्षो,-श्यड्र: गणेश का विशेषण,--(मम्‌) 
पहाड़ को चोटी,--जब्‌ (सब) (१०) शिव का विशे- 
घण,-सानु (नप्‌०) पठार, अधित्यका,-हार ! लोहा 
2 टीन 3 मलय पहाड का विद्ेषण--खुत मेताक 
पहाड़,-सुतः पावंती का विशेषण,-लबा पहाड़ी नदी ! 


गिरिक , गिरियक , गिरियाक [ गिरि-क-+क, गिरि 


न॑-या-+-कर-कत्‌, गिरि-या +-क्थविप्‌ +- कन्‌ ] गेंद । 


गिरिका [ मिरि+-कन्‌ |-टाप्‌ ] छोटा चूहा। 
बिरिज्ष [गिरो कैलासपव॑ते शेते--गिरि-|-शी-+-ड था] 


शिव का विश्ेषण- -प्रत्याहतास्त्रों ग्रिरिणप्रभावात्‌ 
“रघु० २४१, गिरिशमुपचचार प्रत्यहू सा सुकेशी 
“35० १।६०, ३७ । 


( रैइ५ 3) 


मिल (लुवा० पर--गिरूति, गिलित) निगलना (वस्‍्तुतः | बोणि: (श्त्ी०) [गृ+क्तिन्‌] प्रशंसा 2 


यह कोई स्वतज धातु नहीं, बल्कि 'गू' से सम्दद्ध है) । 

गिर (वि०) (पर | जो निमलता है, त्रदर्स्य कर 
लेता हँ-उदा० तिमिजि' तदुगिलोप्यस्ति 
राषन -दै० तिमिज्िल,---#' नींबू का वृ्त । सम० 
--गिरू --ब्राह मगरमच्छ, धड़िवाल | 

सिलनम्ू, गिल्लि (स्त्री०) [ गिल+ल्यूद, गिक-+इन्‌ ] 
लिगलता, खरा लेता । 

, गले के भीतर एक कड़ी गाँठ या रसौली । 

गिलि (९) ते (वि०) [गिरू-+-क्त ] खाया हुआ, 
तिगला हुआ । 

पति (में) ब्थु, [गेर्न आदगुण, ] , गवंया 
2 कहर बहू बाहान थी सामवेद के मनन्‍्त्रो का 
गायन करने में चतुर हो, सामगायक । 

मोत (भू० क० कु०) [ गे+क्‍्त ] 4. गाया हुआ, अलापा 
हुआ (श।०)-आर्य साथ गीतम--क्ष० है, चारणदल्द- 
गीत शब्द -श० २।१४ 2 घोषणा किया हुआ, 
बतलाया हुआ, कहा हुआ-गीतश्लायमर्थोजि रसा-मा ० 
२, (“गै' के नीचे भी दे०),-सम्‌ माना, भजन, 
>तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभ हृत--झ्न० १॥५, 
गोतमुत्सादकारि मुगाणाम्‌ -का० ३२ । सम» 
हज गाने का साथन या उपकरण ४2३ बोणा 
बसरी आदि,- -कम गीत का गानक्रम,--हझ्ष (बि०) 
गानकला मे प्रदोण,--प्रिय के ) गाने बजाने का 
शौकीन (य) शिव का विशेषण,--भोदिन (१०) 
फकिम्नर,--झास्त्रम्‌ संगीत विद्या । 

सोतकस्‌ [| गीत-+-कन ] स्तोत्र, भजन । 

गीता [ गै+क्त+-टठाप्‌ ] ( बहा था गुए-शिष्य संवाद के रूप 
में) संस्कृत पद्व में लिखेंगये कुछ बामिकग्रथ जो 
विशेष रूप से घामिक और आओष्यार्मिक सिर्दधातो का 
प्रतिपादन रूरते हैं-उद्ञा० शिवगीता, रा मगीता, भगवद- 
गंगा आदि, ध्यान नाम केबरू अस्तिम ग्रन्थ ( भगवद्‌- 
गीता) तक ही सोमित प्रतीत होत। हैं - गीता सुगीता 
कर्तव्या किमनये क्षास्त्रविस्तरे, या स्वय पद्चनाभस्य 
मुक्षपभ्राद्विनि सता - श्रीघर स्वामी द्वारा उद्धत । 

भीति (स्त्री०) [ गँ-+-क्तिन ] 2. गीत, गासा--अहो राग- 
परिवाहिणी गीति श० ५, श्रुतप्सरोगीतिरपि क्षणे5 
स्मित्‌ हर प्रसद्यावपरों बभूव--कु० ३४४० 2 एक 
छद का नाम, दें० परिश्िष्ट । 

गोतिका [ गीति-+-कन्‌ +ठाप्‌ ] !. छोटा गीत 2 गाता । 

गीसिन्‌ (वि०) (स्त्रौ०--नो) [ गीत--इनि ] जो गाकर 
सस्वर पाठ करता हँ--गीती क्षीघ्री शिर.कम्पी तथा 
लिलितपाठक --शिक्षा ३१। 

ग़ोर्ण (व०) [गृ--क्त ]। निगला हुआ, लाया हुआ 
2 वर्णन किया गया, स्तुति किया गया (दे० गूं) । 

॥ 04 


यज 
3. था सेना, निगझ जाता । 
सु (सुदा० पर० -गुवति, गून) विष्दा उत्स्ग करना, 
मलोत्संबं करता, पाखाना करना । 
मुस्युस्त,-हू [ गुज-किवप-न्गुक्‌ रोग' तो गुड़ति 
रक्षति--गुक्‌+गुइ-+ के (कु) हस्य छकार ] एक 
प्रकार का सुगधित गोद, 223 का बगल | 
गुल्क [गु+स्विपू-व्गुत्‌ त श्यति- गुत्‌+-झो+क | 
3. बढल, गृच्छा 2 फूलों का गुुुछा, गुरुदस्ता, (वृक्षों 
का ) शुड़-अदणो निक्षिपदकजन श्रवणयोस्तापिच्छग॒ुर्छा- 
बलिमू--गीत० ११, मनु० हैइंट शि० ६५० 
3 भयूरपंस 4 मोतियो का हार 5 बत्तीस छड्डियो 
का मुक्ता हार (कुछ के मतानुसार ७० खड़ियाँ) 
सम०--अर्घं भौवगीस लड़ियों का मोतिबी का हार 
(थं, बम) आधा गृच्छा;--कृणिश एक प्रकार का 
अनाज,--फत्र: ताड़ का पेह,--फल ॥ अगूर की बेल 
2 केले का वृक्ष । 
अक [ यूज्छ | कन्‌ ) दे? गुष्छ । 
5-3 (स्वा० पर०-गोजति, बहुधा म्वा० पर० ग्रुझ्ज्‌ 
, गुश्जित या गुजित) भू गु शब्द करता, 
गुजार करना, गूँजना, भनमसाना,--त षट्पदोध्सो न 
में कलम्‌>-मट्ूटि० २१९, ६१४२, १४२, 
उत्तर० २।२९-अगि दरूदरबिन्द स्थन्दमान मरन्द तय 
किमपि लिहन्तो मण्जू गुउजन्सु मज़ा “भामि० १५। 
पुन पक ]! भिनभिनाना, गूँजना 2 कुसुमस्तवक, 
कलों का गुच्छा, गुलदस्ता--तु० गुच्छ। सम० 
-+हत्‌ भौंरा। 
तुम्खनम्‌ [ गुझ्ज-ल्युट्‌ | मन्‍्द-मन्‍्द शब्द करना, भिने- 
भिताना, गूँजना । 


कं: ॥-अच्‌-टाप्‌ ] गुजा नाम की एक छोटी झाडी 
सब बेर जैसे फल छगते है, धृषची-अन्तविष- 


मया होता बहिएर्तणव मतोरमा, गुझ्जाफलसमाकारा 
मोषित केस निमिता -पल० १६१६९, कि जातु गुझ्जा- 
फुलभूषणाना सुवर्धकारेण वनेच्राणाम्‌--विक्रमाक० 
११२५ 2 इस क्ञांड़ी का फल, गूजा जो १हेट ग्रेन के 
बराबर बजन की होती है, या कतिम रूप से जिसका 
तोल २१६ प्रेन की माप का समझा जाता हैं 3 गुजार 
मद-मद गुजन का दाब्द 4 दपडा, ताशा,- भट्टि० 
१४॥२ 5 मघुशाला 6 जितने, मनन | 

सुश्लिका गज कह +टाप्‌, हत्वम] धुषच्री | 

पृश्चितन शुरू गुठ्ज 4 कत | सतभनाना, गुंनगुनाना-- स्वच्छल्द 
ते मरन्द बिदन्तों विदेधतु गुड्जित मिंलिन्दा 
- भा£मि० ११५, न गुड्जित तन्न जहार यम्मन 
-मह्ि० २।१९। 

सूदिका [गु-टिक्--गुटिन-कन्‌+-ठाप्‌| । गोली 2. गोछ 


( ३२४६ ) 


कंकड, कोई छोटा गोला या पिड--छोष्टगूटिका 
क्षिपति -मभृध्छ० ५ 3 रेक्षम के कोड़े का कोया 
4 मोती -निधति हारगुटिकाविशद हिभाम्भ _ रघु० 
५७७० ३ सम०--अडझजनम एक प्रकार का सुर्मा । 
गूटि +-डोप्‌] दे० 'गुटिका । 

को रे (न । हीरो रात्र, ईख के रस से तैयार किया 
हुआ गुड -गुडुघाता --सिद्धा०, ग्रुडोदन - याज्ञ० 
१३०३, गुडद्वितोया हरोतकी मक्षयेत्‌ - सुझु० 
2 मेंली, ण्ड 3 खेलने की गेंद 4 मुहमर, ब्रास 
5 हाथी का जिरहबरुतर, कवच । सम०--उदकण 
गुड का शरबत,--उद्भूबा शक्कर, ओदनन्‌ गुड डाल 
कर उम्ताल़े हुए मीठे सावलछ,--तृन£,--दार /-“श 
(नपु०) गन्ना ईल, धेनु (स्त्रो०) दूघ देने बालो 
साय, ओ प्रतीक रूप से गड़ को बना कर ब्राह्मणों को 
उपहार में दो जाय,--पिष्टन्‌ गुड के लड॒ड,--फल 
पोल का पेड,--शर्करा खाड,--श्ृद्धम - गुड़द्धावणी 
कछवा,--हशीतकी गुड़ में रक्ख्ी हुई हर, मुरब्बे 
की हर । 

[गुड-+कन्‌]  पिण्ड, भेली 2 पश्रास 3 गुड़ से 
 अवारिकी हुई औषधि । हे 
गुढरुम्‌ गुड+७ा-|-क] गुड़ से तैयार को हुई शराब । 
शूडा [गुड+-टाप्‌)] कप।स का पौधा 2 बटो, गोली । 
गुडाका [गुडयति सकोचयति देहेन्द्रियादीनि इति गुड तमा- 

कति प्रकाशवति गुडइ+-आ +-क +क --टाप्‌ | ! तन्द्रा 
2 निद्रा। सम०--ईजश्ञ । अर्जुन का विशेषण, 
-+मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद द्रष्टमहँसि--भग७ 
११७, (गीता में और कई पर) 2 शिव का 
विशेषण । 
[गुड़गुड इत्येबमयन यस्य-अ० स०] खासी 
आदि के कारण कण्ठ से गुडगूड को आवाज निकलना । 
भुशेर [गड--एरक्‌] 3 पिण्ड, भेली 2 कौर, टुकड़ा । 
गुण (चुरा० उम्र०--गुणयत्ति-ते, गुणित) गुणा करता 
2 उपदेश देना 3 निमत्रित करना । 


गुण [गुग्‌ू-अत्त] मं, स्वभात्र (बुरा या अच्छा) 
दुर्गण, सुगण 2 (क) अच्छो विशेषता, विशिष्टता 
उत्कर्ष, श्रेष्ठता -कंतमे ते गुणा -बरा० १, रघु० 
११९, २२, साघुत्वे तस्य को गुण -पच॑७ ४१०८, 
(ल) गौरव 3 उपयोग, लाभ, मलाई (करण० के 
साथ) मुद्रा० ११५ 4 प्रभाव, परिणाम फछ, शुभ 
परिणाम 5 धागा, डोरी, रस्सी, डोर - सो 
“कु०४॥८, ५१०, यत परेषा गुणग्रहोतासि--भामि० 
१९ (यहाँ 'गुण' का अर्थ विशिष्टता भी है) 
6 पनुब की डोरी---गुणकृत्ये घनुणो नियोजिता---कु० 
४॥१५, २९, कनकपि ्तड़िद्गुणसयुतम्‌--रघु० ९५४ 
7 बाद्ययत्र के तार शि० ४।५७ 8 स्नायु 9 खूबी, 
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विशेषण धर्म मनु० ९२२ 5358 40.. विशेषता, संब 
पदार्थों का धर्म या लक्षण, वेशेषिक के सात पदा्षों 
में से एक (गुणों की संख्या २४ है) 7 प्रकृति का 
अवयब या उथादात, समस्त रख्ित वस्तुओं से संबद्ध 
तोन गुणों में से कोई एक (यह हैं--सस्‍्व, रजस्‌ और 
तमस्‌) +श --कु० २४, भग० १४५, 
रघ० ३।२७ 2 बत्ती, सूत का धागा 3 हन्द्रियज़न्य 
विधय (यह पॉय है. रूप, रस, गस्ध, स्पर्श और 
शब्द) 4 आवृत्ति, गुणा (सख्याओं के बाद समास के 
अन्त में लगकर प्राय तह या 'गुणाया वार को 
प्रकट करता हैँ )--अहारो द्विगुण स्त्रीणा बुड्धिस्तासा 
चतुर्गुणा, षड़गुणों व्यवसायदल कामश्चाष्टगूण स्मृते 
--बाण० ७८, इसी प्रकार त्रिगुण,.- शतगृणी भवति 
-मौगुना हो जाता है !5 गौण तत्त्व, आश्रित अश 
(विप० मुख्य) 6 आधिक्य, बहुतायत, बहुलुता 
॥7 विशेषण, वाक्य में अन्याश्रित अब्द 8 है, उ, ऋ 
तथा ल के स्थान में ए, ओ, अर और अल, अथवा 
मे, ए, ओ, अर और अल घ्वर का आदेश 
9 (अल० शा० में) रस का अन्तनिहितगृण, मम्मट के 
अनुसार- ये रसस्याज़िनो घर्मा शौर्यादय इवात्मन, 
उत्कर्षहेतवस्ते स्युरचलस्थितयों गुणा- कांब्य० ८, 
(अल० जा० के प्रणेता वामन, जगपधाथ, दण्डी 
तथा अन्य विद्वान्‌ गुणों को शब्द ओर अर्थ दोनों का 
धर्म समझते है तथा प्रत्येक के दस दस प्रकार बतलाते 
है। परन्तु मस्मट केवल तीन गुण मानता है और 
दूसरों के विचारों की समालोचना करने के पश्चात्‌ 
कहता हैं -माधु्याज प्रसादाख्यास्त्रयस्ते न पुनर्देश 
-काव्य० ८) 20 (व्या० और मी० में) शब्द समूह 
का अर्य, धर्म या गुण माना जाता है, उदा० बैयाकरण 
शब्दार्थ के चार प्रकार मानते हैं --जाति, गुण, क्रिया 
ओर द्रव्य, इन अर्थों को समझाने के लिए क्रमश प्रन्‍्येक 
का गो , शुक्ल , चल और डित्य - उदाहरण देते है 
2 (राजनोतिशास्त्र में) कार्य करने का समुचित 
प्रक्रम, सही रीति (विदेशराजनीति विधयक छ रीतियाँ 
राजाओ के द्वारा व्ययहायं बतलहाई गई है--! संधि, 
शान्ति, सुलह 2 विग्रह, युद्ध 3 यान, चढ़ाई करना 
4 स्थान या आसन अर्थात्‌ पडाव 5 सक्षय अर्थात्‌ 
शरणस्थल दूंढ़ना 6 दह्वैध या द्ैधीभाव सिरना विग्रहो 
यानमासन इधमाश्रय अमर», दे०७ याज्ञ ० १।३४६ 
मनु० 9/६०, शि० २२६, ग्घु० ८२१ 22 तोन 
गुणा से व्यूत्यन्न तीन की सल्या 23 (ज्या» में) सम्पर्क 
जोवा 24 ज्ञानेन्रिय 25 निचले दर्जे का विशिष्ट 
भोजन--मनु० रेसर४, भर३े३ 26 रसोइया 
27 भीम का विश्ेषण 28 परित्याग, उत्मर्ग / सम० 
अतीत (बि०) सब प्रकार के गुणों मे मुक्त, गुणों 


( हे४७ ) 


से परे,-- - अधिव्कानकण्‌ वज़स्थरू का बहू प्रदेश जहाँ 
केटी बाँभी जाती है... अगृशान: दूसरों के सुनो की 
सराहुना करमा-- ० १।११,-- अनुसेज गुणों 
की अनुरुपता था उपमुक्तता,-- अस्थित (जि०) अच्छे 
सुणों ४२४ , पैष्ट, मुह्यवान, अच्छा, सर्वोत्तम,- अप- 
के का तिरस्कार, गुणों का अपकर्षण, गुण- , 


(वि०) सुणो से समृद्ध, अार्अन्‌ (बि०) गृणी -- आधार | 
का प्रात, , गुणवान्‌ ब्यक्ति,-- आश्रय | 
पा गूणी श्रेष्ठ, -उत्कर्श' गुण की श्रेष्ठता, उत्तम 
सुभों का स्वामित्य,--डत्कीतंनभ्‌ का कीर्तन, | 
खति, प्रशस्ति,--उत्कुथ्श (4ि० ) 8 ओ्रेष्ठ,--कहल | 


आसबित,--संषद्‌ (स्त्री०) गुभों की श्रेष्ठता या समृद्धि, 
बड़ा गुण, पूर्णता,--साधर, ! गृ्ों का समृद, एक 
गुणी पुरुष 2 ब्रह्मा का विशेषण । 


पूणक | गुण +ष्युलू ] ) हिसाब करने वाला, या हिसाब 


लगामे दाला 2 (गणित में) बह अक जिससे गुणा 
किया जाय । 


, “आकर 'पुणों को छान सर्वगृणसपन्न,--जादय | पुणसण्‌ [ गुणु-+ स्थुट्‌ || गुणा करना 2 शगणना 3 गुणों 


का वर्णन करना, गुणों को बतछाना था मिमना-- इह 
रसभणने कृतहरिगूणने मध्रिषुपदसेवके--भीत» ७, 
- थी पुस्तकों की परीक्षा करना, अध्ययन करना, 
विभिन्न पाठों के मूल्य को निर्धारण करने के लिए 
पाण्ड्लिपियों का भिलान करना । 


(नपु०) ! अनाबश्यक या गौण कार्य 2. (व्या० में) | शुणमिका [ गृण्‌ | यत्-| कन्‌, इत्वम्‌ ] 7. अध्ययन, बार- 


मोल या कार्य का व्यवधानसहित (अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष) « 
ऋर्भ, सदा ०-नेता/इबस्प खुध्न वा, में खुध्य 
पं है,--कार (बि०) अच्छ गूणगों का उत्पादक, ' 
छाभदायक, हिंतकर (₹ । वह रसोइमा जो अति- | 
रिक्त विक्षिष्ट भोजन करता है 2 भीम का 
विशेषण,--शतसल्‌ यूणों का यान करना, स्वुति, प्रशसा, 
--जुध्तु (वि०) । अच्छे गुणों का इच्छूक 2 अच्छे | 
गूणों बाला,--अूक्ा (वि०) गुणों की सराहना करने 
जाला, गुंसों से सरप्म, गुणी का प्रणसक--सनतु वक्‍तु- 
विश्ववनि स्पृष्ठा गूणगृह्या बचने बिपक्चिचत --कि० २।५, 


बार पढ़ना, आवृत्ति -- विशेषविदुष॒ शास्त्र भर आर 
हवते पर , हेतु परिचयस्थयें वक्‍्तुर्गृणनिकेव सा -शि० 
२७५, (असभ्लेडिलमू- मल्लि०) 2 नाथ, नाचने का 
व्यक्षसाय या नृत्यकका 3 साटक 'की अस्तावना 
4 माला, हॉर--दरिद्वाणां 2१४४३ ४०३४ ४ 
--आन० ३ 5 शून्य, अंकगणित में विशेष निन्न जो 
शून्यता को प्रकट करता हैं । 


सुणभीय (वि०) [ गुणू+ अनीयर्‌ ] . वहु राशि जिसे 


गुणा किया जाय 2 जिसकों गिना जाब 3. जिसे उप- 
देश दिया जाय,-- श. अध्ययन, अम्यास । 


इहीतु, -नाहुक/--वाहिन्‌ (बि०) दूसरों के) गुणों | गुणबत्‌_(वि०) [ गृणू-+-मतुप्‌ ] यूज से युक्त, मृणी, 
श्रथ्ठ । 


का प्रशसक-रत्न० ह।६, भामिं० १९,--प्राम्त गृणों 
का समृह--गुरुतरगुणभ्रामाम्भोजस्फुटोज्ज्यलचन्दिका 
--भर्तृ० ॥॥११६, ग्रणयर्ति गुणग्रामम्‌--गीत० २, 
माधि० १/१०१,--श् (वि०) गृभो की सराहना जानने 
बाला, प्रशसक,--भगवति कमलारूय मुशमगुणजालि 
--मुद्रा० २, यूथागुणशेषु गुणा भवन्ति--हि० प्र० 
४७,-- अब, -- जितक्स्‌ प्रकृति के तीस घटक धर्म 
अर्थात्‌ सत्य, रअस्‌ और तमसं, जन कुछ गुणों 
प्र जाधिपत्य करते में जञानपणिक गण या घसे, - निधि 
गुणों का मण्डार,-- प्रक्थ गूणों की श्रेष्ठता, बडा गण, 
--खलखचजन््‌ आन्तरिक मुण का साकेतिक ् ,- “खब- 
निका, - छयमों ततू,--बचनभ्‌,-बाजक विशेषण, गण 
बतलाने बाला शब्द, धज्ञा शब्द जो विशेषण को भ 

प्रयुक्त हो जैसे 'पवेतोफ़व ' में श्वेत शब्द, विवेधना 
दूसरों के गुणों की सराहुना करने में विवेकजद्धि, 
--अुक्ष ,- दंकक' एक मंस्तुल ग्रा स्तम जिससे तौफा 


या जहाज बाघा जाय, -- खा या अप्रभान सबंध 
(बिप० मुख्यवृत्ति), गुण की प्रमुखना, 
“-अष्द विशेषश, - शक्यानभ्र्‌ तीन अनिवाय गणो की 


सगणवा, साश्यदर्शश (योगदर्शन सहित ) ,-- संग 
] गुभों का साहलर्य 2 सासारिक विधयवासनाओ में 


गृणीभूत (वि०) 'अपूणी गुण ( 


शुचिका [गुण्‌ +-इन्‌ |कन्‌ +-टाप्‌] रसोली, गिल्‍्टी, सूजन | 
पुृणित (मू० क० कृ०) [गुण क्त] | गुणा किया हुआ 


2 एक स्थान पर ढेर रूगाया हुआ, संगृहीत 3 गिना 
हुआ । 


सूलिय (वि०) [गुण--ध्नि]! गुणों से दृकत, गुणवाला, 


गुणी--गुणी भृण वेज्ति न वेत्ि नि, ० ८।७३, 


याश० २७८ 2 भरता, हलक "देश ० 
६१ 3 किसी के गुणों से परिचित 4 को धारण 
करने वाला (कर्म) 5 (अप्रधान) हा बात, भ्ख्य 


(बिप० गण) --गणगुणिनोरेव सबन्ध' । 

गुणीभूत - -युण-च्बि+-म्‌ 
-+क्त] मूछ महत्वपूर्ण अर्थ से बण््यित 2. गौण पा 
अप्रघान बनाया हुआ 3. विदोषणों से जावेष्टित । 
सम ०--ब्यझस्थभ्‌ू (अल० झा० में) कांस्य के तीन 
मेंदो में से दूसरा-- मध्यम जिसमें अभिषेय अधथ की 
अप्रेक्षा ब्यजना द्वारा अभिव्यक्त अर्थ अधिक आकर्षक 
नही होता है, सा० द० परिजावा देता है.--अपर तु 
गुणीभतब्यकरम्य वाच्यादनुत्तमे भ्यछब्ये, २६५, काव्य का 
प्रह भेद इसके आगे आठ भागों में बिभकत किया गया 
दूँ--दे० सा० द० २६६, काव्य ० ५ । 


( रे४८ ) 


युक्छ्‌ (चुरा० उस ०-गुण्ठयति-ते, गुष्ठित) ॥ परिवत्त करना, 
चेरना, लपेटवा, परिवेध्टित करना 2 छिपाना, ढक 
लेना, अब---, ढकना, परदा डालना छिपाना, अव- 
गुष्ठित करना । 
गुष्डनल्‌ [गुष्ठ--ल्यूट] | छिपाता, ढकता, गोपन 2 मलना 
“यथा भस्मगुष्ठनस्‌ । 
गुब्ित (वि०) [गुण्ठ--क्त] घिरा हुआ, ढका हुआ 
2 चूर्ण किया हुआ, पोसा हुआ, चूरा किया हुआ । 
गुष्ड (चुरा० उम०--गुण्डयति, गुण्डित) | ढकना, छिपता 
पीसना, करा करना । रथ 
गुण्डक [ गुण्ड--अच +कन ]  घूछ, चूर्ण 2 तेल का 
बतंन 3 मन्द मधुर स्वर । 
गुश्डिक [ गुण्ड +-ठन्‌ | आटा, भोजन, चर्ण । 
गुष्डित (वि०) [ गृण्ड+क्त ] ! चूर्ण किया हुआ, पिसा 
हुआ 2 घूल से ढका हुआ । 
बि०) [ गुण+यत ] गुणों से भक्त 2 गिनें 
2४ बे हे योग्य 3 बेन किये जाने के योग्य, प्रशस्य 
4 गुणा करने के योग्य, बह राशि जिसे गुणा किया 
जाय । 
गुत्स नग्च्छ । 
सुस्सक [ गुघू-|-स--कन्‌ ]। गट्‌ठर, गुच्छ 2 गुलदस्ता 
3 चंबर 4 पुस्तक का अनुभाग या अध्याय । 
गुद्‌ (म्वा० आ०--गोदते, गुदित) क्रीडा करना, खेलना । 
गरम [ गुद-| के ] गुद--याज्ञ० ९३॥९ मनु० ५१३६, 
८।२८२। सम० --अझ्क्ूर बेवासीर,--आवत कांप्ठ 
बद्धता,--उद्भूव बवासीर, - ओोष्ठ गुदा का मुख, 
“कील , --कीलक ववासीर,-- भ्रह कब्ज, मलावरोध 
- -पाक गुदा की सूजन, (मलद्वार का पक जाना) 
-“जअश काच निकलता, - वत्मंन्‌ (न१०) गुदा, मल- 
दवार,- स्तम्भ कब्ज । 
गुष्‌ । (दिवा० पर० --गुध्यति, गुधित) लपेटना, ढकना, 
आवेष्टित करना, ढापना, ॥ (क्रया० पर० -गृध्नाति) 
क्रुद्ध होना, ॥॥ (स्वा० आ०--गोधते) क्रीडा करना, 
खेलना । 
गुर्दल [ गुन्‌ हति शब्देन दल्यतेडसौ--गुन्‌-+-दल + णिच्‌ 
+-अच्‌ एक छोटे आयताकार ढोल का शब्द । 5 
गुन्दा (ड्रग) छः | १० | चातक ५६,.। 
गृप्‌। (स्वा० पर० गोपायति, गोपायित या गुप्त) 
रक्षा करना, बचाना, आत्मरक्षा करना रखवालो 
करता --शोपायन्ति कुलस्त्रिय आत्मानम - महा०, 
जुगोपात्मानमत्रस्त रघु० १२१, जुगोप गोरूपधरा- 
मिवोवीम्‌ - २।३ भरद्टि० १७८० 2 छिपाना, ढकना 
- कि वक्षतचरण/नतिव्यतिक रख्याजेन गोपायते-अ मरु 
रेएे के पुफ्त' / 2/ (स्वा० आ० --जुगुष्सते -गुप्‌ का 
सत्नस्त रूप) । तुच्छ समझना, कंतराना, घिन करना, 


न-..क्‍_............तत 


अऊुध्ि करना, निन्‍्दा करता (अपा» के साथ, कमी 
कभी कर्म के माथ भी) पापाज्जुगुप्तै--सिद्धा०, 
कि स्व मामजगुप्मिणा भट्टि० रैंप, याज्ञ० 
३२९६ 2 छिपाना, ढकना (इस अर्ष में--मोपते 

॥ (दिवा० पर० ग्रृप्यति) घबराना, बिल्लुल 

जाता '६ (चुरा० उभ० गोपायति--ते) ॥. चम- 
कसा 2 बालना 3 छिपाता (कर्विरहस्थ से उद्घृत 
निम्नाकित श्लोक धातु के विभिन्न रूपों पर प्रकाश 
डालता है-गोपायति क्षितिमिमा चर्दुरम्धिसीमा, 
पापाज्ज गप्सत उदारमति संदेव, वित्त न गौपयति यस्नु 
वणीयकेम्यो घीरो न गृप्यति महत्यपि कार्यजाते। 


गप्‌ +इलच | राजा 2 रक्षक । 

गा कृ०) | गुप्‌+क्त ] ! प्ररक्षित, सघत, 
रक्षित --रघु० १०।६० 2 छिपाया हुआ, हका हुआ, 
रहस्यमय --मतु० २१६०, ७७६ ८।२७४ 3 अदृश्य, 
आँख से ओझल 4 सयमत, ष्ल वेहयों के नाम के 
साथ जुड़ने बाली बर्ण सूचक उपाधि- चन्द्रगुप्त , 
समद्रगुप्त आदि (ट्राह्मणों के नामों के साथ प्राय, 
देव ' या 'शर्मन्‌' क्षत्रियों के लाभो के साथ 'कमंन्‌' या 
तआत्‌', वेश्यों के तामो के साथ 'गुष्त', 'भूति/ अथवा 
'दन' और शूद्रों के नामो के साथ 'दास' जोड़ा जाता 
है तु०, शर्मा देवशच विप्रस्य, वर्मा जाता चू भूभुज , 
भृतिर्देत्तत्व वैश्यस्थ दास शूद्रश्य कारयेत्‌),- व्यम्‌ 
(अव्य ०) गुप्त रूप से, निजी तौर पर, अपने ढंग पर 
- प्ता काव्यग्रयों में वक्षित मुख्य स्त्रीपात्रों में से एक, 
परकीया नायिका, सुरति छिपाने वाली नायिका-बल- 
सुरतगोपना विब्यमाणमुरतगोपना और वततंभास- 
सुरतगापना दे० रसम०--२४। सम०--कबा गुप्त या 
गोपनीय समाचार, रहस्य,- गति गृप्तचर, जासूस, 
- चर जा लि छिप कर घूमने बाझा (३) ॥. बल- 
राम का विशेषण 2 धरुप्तचर, जासूस,---दामल्‌ छिपा 
कर दिया जाने बाला दान, गुप्त उपहार, - बेशः बदला 
हुआ भेंस । 

गुप्तक [ गप्त- कन्‌ ] सधारक, प्ररक्षक |. , 

गृष्ति (स्त्री०)) [गप-+क्लिन ] ॥ सधारण, प्ररक्षा, 
“मवस्थास्थ तु सर्गस्य गृप्त्य्मू-मनु ० ११८७, ९४, ९९, 
याज्ञ० ११९८ 2 छिपाना, लुकाना 3 हकता, स्थान 
में रखना-असियारासु कोषगृप्ति -का ० ११ 4 बिल, 
हन्दरा, कुण्ड, मूगभंगृह 5 भूमि में बिल शोदभा 
6 प्ररक्षा का उपाय, ४: 0अ आजीर 7. कारागार, 
जेल- सरभस इव गत्तिस्फोटयर्क करोमि--शि० 
११॥६० 8 नाव का तल 9 रोक, थाम । 

गुफू, गुम्फ (तुदा० पर७० गुफति, ४28 ) शृषना, 
पुफत करना, बरांधना, लपेटना--मट्रि० ७१०५ 
2 (आल०) लिखना, रचना करना । 


( २४९ ) 


यु (भू) कित (मू० क० कृ०) [गु (गुर) फू+-क्त | 
इकट्ठा गुंथा हुआ, भाबा हुआ, बुना हुआ | 
श्स्फ बीना ]7 बांधमा, गुंधना,- शुध्फो 
--बालऊरा० १।३१ 2 एक स्थात पर रखना, 
रचना, करना, क्रम पूर्वक रखना 3 कंकण 4 गल- 
मुच्छ, मूँछ । 
गुस्फला [ गुम्फू + मच ठाप्‌ | ! एक जगह गूथना, नत्थी 
करना 2 क्रम पूर्वक रखना, रचना करना 3 सुसा- 
मजस्म (शब्द और अर्भ का), अष्छी रचना---वाकये 
शब्दार्थयी सम्यप्रचना गुम्फना मंता । 
पुर (तुदा० आ०--पुरते, गूर्ले, गूर्ण ) प्रयत्न करना, बेप्टा 
करना, ॥ (दिवा० आ० -भू० क कृ०- गृर्ण) 
! चोट पहुंचाना, मार डालना, क्षत्ति पहुचाना 
2. जाना । 
गरणम्‌ [ गुर-+श्युद्‌ ] प्रयत्म, बय॑ । 
गुर (वि० ह, बं) [गृ-कु, उत्वम्‌ | (म०अ० 
-गरीयस, उ० अ० गरिष्ठ) भारी, बोझ्लल 
(बिप० है ४ ) (आल० से भी )--तेन धूजंगतों गुर्वी 
सबिनेणु -“रचु० है।प४, ३।३५, १२१०२, 
ऋतु० १।७ 2 प्रशवस्त, बड़ा, रम्मा, विस्तृत 3 छूबा 
(काल मात्रा या क्षबाई सें) आरख्मगुर्वी -भते० 
२।६०, गुहषु दिवसेध्वेव गचछत्सु-मेध ० ८३4 महत्त्व- 
पूर्ण, आवश्यक, 0225 कृत्ये -श० ४॥१८, 
स्वार्थास्सता गुरुतरा प्रणविक्रिपव विक्रम० ४१५ 
5 दुसाध्य, असह्मय - कास्ताविरहमुहणा शापेज-मेश० 
१6 बड़ा, अत्यधिक, प्रवढ़, तोद़ -गुरु प्रहष 
प्रबभूव तात्मनि-रणु० २।१७, गुर्वंपि विरहदु खम्‌ 
श० ४१५, भग० ६।२२ 7 श्रद्धेय, आदरणीय 
है 4:९0 अल 9 अभीष्ट, प्रिय 70 अहकारी, 
धमडी, !! (छन्द शास्त्र में) दीघेमात्रा, (या तो 
स्वय दी, अथवा सयुकत ब्यजन से पूर्व होते के कारण 
दी्ष) उदा० 'ईड' में ई, तथा 'तस्कर' में त, (यह 
छ० में प्राय 'ग' लिखा जाता है -मात्तों गौ चेच्ठा- 
लिनी वेदलोके॑ -जादि) ,--* पिला --स केवल तंद्गु- 
शरेकपाथिव क्षितावभ्देकघनुर्षरोर्णप स-रघु० ३१३ १, 
४८, ४॥१, ८२९३ कोई भी श्रद्धेय या आदरणोय 
पुरुष, वृद्ध पुरुष या सबसो, बुजुर्ग (ब० व०) श्दू- 
पस्य गुरूुतू --श० ४॥१४, भग० २।॥५, मामि० २।७, 
१८, १९, ४९, आज्ञा गुरुणा ह्तविचारणीया-रघधु० 
१४४६ 3 अध्यापक, शिक्षक - गुरुश्िष्यौ 4 विशेष- 
तथा ख्राभिकधुरु, आध्यात्मिक मृरु- तो मुरुर्गृडुपत्नी 
च प्रीत्या ४38१६. , “ रघु० १।५७, (पारिभाषिक 
रूप से गृह वह है जो गायत्रों सत्र का उपदेश करे 
और पछ्िंप्य को वेदाध्यापन करे-- से गुरुय॑ क्रिया 
कृत्वा वेदमस्मे प्रयक्तति-याज्षण १।३४) 5 स्थामो, 


प्रधान, अथीक्षक, शासक “-वर्णाश्रमाणां गुरवे स वर्णी 
-रघु० ५१९, कर्ण और आश्रमों का प्रधान-गुह- 
नपाणा सूरदे निवेश - २।६८ 6 बृहस्पति, देवगुर 
-गुर नेत्रसहर्लेंग चोदथामास वासब --कु० १२९ 
7 बृहस्पति नक्षत्र-- गुरुकाव्यानुगां विश्रच्चान्द्रीमभि- 
तभे अयमू-शि० रारे 8 नंगे खिद्धान्त का 
व्याख्याता 9 पृष्य नक्षत्र !0 कौरव और पाडवों के 
४ !4 मोमांसको के एक सप्रदाय का नेता प्रभाकर 
उसके नाम पर '्राभाकर' या “प्रभाकरीय' कहलाता 
हैं), - अर्थ --शिष्य को शिक्षा देने के उपलब्ध में 
गुरुदक्षिणा--गृर्षमाहंर्तुमह यतिप्ये - रघु० ५७, 
- उत्तम (वि०) अत्यत सम्मानमीय (-मभ्व ) पर- 
मात्मा,-- क्वारः पूजा, उपासना, - क्रम उपदेश, पर- 
म्पराप्राप्त सिक्षा,--शन अश्रद्धेय पुरुष, दद्धसबंधी 
बुजुर्ग -- तापेक्षितों गुरुजन--का० १५८, भामि० 
२।७, तल्प' । अध्यायक को शब्या (भार्या) 2 अध्या- 
पक की शय्या का उल्लंघन अर्थात्‌ गुरुपत्नी के साथ 
अनुचित सबंध, तल्पणे, ---तल्पिन्‌ गुरु-पत्नी के अनु- 
खित सबंध रखने वाला (हिन्दूघमं शास्त्र के अनुसार 
ऐसा व्यक्षित महापातकियों में गिना जाता हैं -अति- 
पातकी, तु०, मनु० ११।१०२) 2 जो अपनी सौतेलो 
माता के साथ व्यभिचार करता हैँ, --दक्षिणा आध्या- 
त्मिक गुर को दी आने बाली दक्षिणा -रघु० ५॥१, 
--दैवत पुष्य नक्षत्र, -पाक (वि०) पसने में कठिन, 
- अम्‌ | पुष्यनक्षत्र 2 घनुष,- मर्द एक प्रकार 
को ढोछक या मृदग, रत्मम पुजराज, --लाथबम 
सापेक्षिक महृत्त्य या मूल्य, --बलिनू, -आसिन्‌ (१०) 
गुरु के घर २हु कर पढ़ने वाला नरह्मवारी,--बासर 
बृहस्पति वार, बलि (स्त्री०) ब्रह्मणारी का अपने 
गुह के प्रति आचरण । 
सुझक (वि०) (स्प्री० --की) [ग्र-कन्‌)] ॥ जरा भारी 
2 (छन्द० में) दी । 
ग्‌ (गू) जुर. [गुरु+जु+णिच्‌ --अणू-यृषोौ ०] । गुजरात 
का प्रदेश या जिला- तेषा मार्ग प्रिचयवज्ञादजित 
गुजंराणा य सताप शिशिरूपकरोत्‌ सोमनाथ विलोक्य 
--विक्रमाक० १८९७ । 
शुतिणो, शुर्थी [गुए |-हनि |-इोपू, गुरु+-ह्ीष) गर्भवती 
स्त्री-- उदा० गुविणी नानुगच्छान्ति न स्पश्तन्ति रज- 
स्वलाम्‌ । 
गुरू [->गुड़, इस्य ल ] गुड़ तु० गुड । 
गुलुकछ:,-- मुख्भ्छ [ज-्यूभ्छ पृषो ० पूरक विवप्‌, डस्‍्थ छ , 
34 उज्छू अप | गुन्छ, झुड | सुच्छ । 
गुस्फक गिल +-फेक अ्रकारस्थ उकार 2४ 8० - 
कीर्णापणमार्गपुष्ष कु७ ७५५, जल्काइमकत, 


“का० २१० 


( ३७० ) 

सुहन:, हसन [गुडू+मक, हस्य लू - तारा० ]  वृक्षा का | गू (ला [ग्रमू+कू ट्लोप ] कूड़ा करकट 2 मर, 
५, , बने, झाड़ी--मनु०? १।४८, ७।१९२, त्ठा। 

वश बाज २१२२९ 2 सिपाहियो का दल, सेन्‍्य | गूड (भू० क० कृ०) गिहन॑ क्त्‌ मेक ७४ गुप्त, मुप्स 
दक्क जिसमें ४५ पदाति, २७ अश्वारोही, ९ रथारोही रक्‍्ला हुमा 2 ढइका हुआ! “अज्जः 3४4 
और ९ गजारोही होते है 3 दुर्ग 4 तिल्‍ली 5 तिल्‍्ली हा गाकआक शव पीस ४ 
का बढ़ जाना 6 गाँव की खौकी 7 घाट । , सिंद्वा० ने इ बर्णविपय है 264 
गुल्लिन्‌ (वि० ) (स्त्री०- नो) [गुल्म- इति] झुरमूट या वर्णागमाद्‌ ॥ 3 लिहों वर्णविषयंगातू, गूढ़ोस्मा बर्च 
झाड़जुम्द में उगनेबाछा, बढ़ी हुई तिहली वाला, तिल्ली बिक्तेवणंलोपाटपृषोदर )/ परमात्मा,- उत्पन्ञ- ज 
के रोग से प्रस्त-। हिन्दूधम शास्त्रों मे वणित १२ अ्रकार के है 3 में से 
शुस्मों [गुल्म+-अच्‌ --डीष ] तबू । एक, यहे उस स्त्री का गुप्स पुत्र हू जिसका पति परदेश 
पु (मू) बाकः [सु+आक| सुपारी का पेड । गया हुआ हैं, तथा वास्तविक पिता नए हैं - गहे 
गुहू (म्बा० उब्र०-गृहति-ते) ढकना, छिपानों, परदा प्रच्छन्न उत्पन्तों गूडजस्तु मुत स्मृत, - वाज्० रा१२९, 
पल हे ' १७०, - सोड खजनपक्षी, पथ. ! गृप्तमा्ग 2 पग- 


गुप्त गृहृति गुणान्‌ प्रकटी- 
डालना, गुप्त रखना + गुहा चगूहति गुणान्‌ प्रकटी- |. 283 मन ग॒द्धि,. पादु-पाएः सांप,-बुख्ष जासूस, 


करोति - भतृं० २७७२, ग्हेत्कमं इवाड्रानि- मनु० | ५ हि _ आर: 
७।१०५, रघ्‌० १४४९, भट्टि ०१६।४९, प्रष , 2 78654 बर्चस आह पदक, लि 
आलिगन करना, तरज्ज हस्ते पपगूहतीब--रघु० १३।६३, माय मदद, के वा साक्षी जिसने प्रतिबादी की 
१८४७, भष्टि० १४५२, शि० ९३८, लि... , छिपाना, (१०) गप्त गवाह, एसा सा 

बातों का चुपचा१ सुना हो। 


गुप्त रखला । 
गृह [गुह --क)] । कारतिकेय का विशेषण - गृह इवाप्रति- | गूष ,-बस्‌ [ग्‌ । थक्‌] मल, विप्ठा । 
हतशक्ति का० ८, कु० ५१४ 2 घोड़ा 3 निषाद | गून (वि०) [गू- बत| उत्सृष्ट मल । 
या चाँदाल का नाम जा शूगवेर का राजा तथा | ग्रणम्‌ -दे० ग्रण। 
भगवान्‌ राम का मित्र था । | गृषणा ? मार के पे में बनी हुई आल को आकृति । 
गुहा [गृह टाप] । गुफा, कदरा, छिपने का ल्‍्थान, | गृ (न्वा० पर० गरति) छिहकनां, तर करता ग्रीला 
- गुहानिबद्धप्रतिभव्ददीधमू-रघु० २२८, ४१, करता । 
घर्स्प तत्त्व निहित गुहायाम्‌--महा० 2 छिपाना | गज, गृझज्‌ (म्वा० पर० गज़ति, गृज्ञति) शब्द करना, 
हकना 3 गढ़ा, वि 4 हृदय। सम० आहित |. दहाइना, गर्राना आदि। 
(वि०) ह॒दय में रक्वा हुआ चरम्‌ ब्रह्म मुख | गृझजन [गृझ्ज-+-ल्युट]! गाजर 2 शलजम 3 गराजा 
(वि०) गुफा जैसे मुह का, चाड़े मह का खूुछे मुह |. (गाजे की पतिया का चदाना जिससे कि मादकता पैदा 
का, - शेयर | चूहा 3 शोर 3 परमात्मा । | हा), नम विप्रैंड तीर में मारे हुए पद््‌ का मास । 
गृहिमस्‌ [गुह- इनन्‌ | बन, जगल । , एृण्डि (डी) व [?] गीदशे को एक जाति । 
गुहेर [गृह +णएरक] ॥ अभिश्नावक, प्ररक्षक 2 लहार | गष्‌ (दिवा० पर० गरध्यति, गृद्ध) ललज्ामा इ्छा 
गुह्य (स० कृ०) [गुह +क्यप्‌| । छिपाने + ययय, |. करना, लोभवज्ञ प्रयस्नश्ील होना, छालायित होना, 
गोपनोय, गृप्स रखन के याग्य, निजो-गुद्य च गृहति | अमिलापों होना । 
->्मर्त० 23₹ 2 गुप्त, एयाल्तवासी, विर्क्‍्त | गण (वि०) [ग्ब्‌- उ | कामातुर, छम्पट,-- भु, कामदेव । 
(सेबानिवत्त) 3 रहस्थपूण भग० १८६३ छा | एप्त्‌ (वि०) [गृंष-+क्न| । छोभो, लारची-अगृष्भुराददे 
दल कद शहद कप आर न न शव स्व पकक। 
५, 3 5 ग० (०३८, ९०, मन्‌० | गध्यम,-ध्या [गघ्‌ ; क्यप्‌| इच्छा, लोभ । 
(२११७2 गुप्त इच्धिय, पुरुष या स्त्रो को जनने- | मध् (वि०) गये +कऋ्!। ॥ हो 
र्िय। सम्र० गह शिव का विशेषण, दोषचक गिद्ध ०) [प +ऋ| न लोमी लाली “अप ला 
जुगत,--निव्यन्य॒ मूत्र, -भावितम ] गणतवार्ता हि 608 है दापेण हतो गृद्धों अरदृगव 
2 भंद, रहस्प को बात, -- मय कानिकेय का विशेष: 8 25% 85॥: शक न कूद 
2 । विशेषण । गजगठ़ के निकट किद्यः प्ः बलि: 
गृष्ाक [गद्य गापनोय के सुख वेधाम्‌व० स० | यक्ष जैसी गिद्धो वात एक पहाड़, गराज 
एक अर्पदेबो को श्रेणी जा कुबेर के मेवक तय! उसके | का राजा जटाय्‌ - अस्यवासोन्महति शिखरे 
काप के सरक्षक है - अल गध्रराजस्प वास -उत्तर० सार 
सरक्षक है -गुद्धकस्त ययावे मेघ० उः ५, बाज,-बरजत 
मनु० ृरा४७)....] ५ | ० (वि०) गिद्ध के परो से युक्त [बाण आदि) । 


यृष्टि: (स्त्री०) ग््‌हछ्लाति सकुत्‌ गरभंभ्‌ -अ्रह +विसच्‌ 


( रेधहै ) 


पृष्रो० वारा०] । एक वार ब्याई हुई यो, पहचौठी 
गाय (सक्ृ्रसूता गौ )-अपीनमारोहहनप्रयत्नादगृष्टि 
फ ० २।१८, सन्रो तावत्सस्कृत पठन्‍्ती दर्तनवनस्या 
इव गृष्टि सूयुज्षर्य करोति मच्छः ३ 2 (दूसरे 
पणुओं के नामो के साथ जुड़कर) किसी भी पश्चु का 
(मादा,वच्चा, बासितागृष्टि : हथिती का(मादा /बच्चा । 
गृहम्‌ [ग्रह -क] ) चर, तिवास, आवास भवन--न गृह 
गृहमित्याहुगूहिणी गृहमुच्यते-पच ५ ४॥८१, पश्य बानर 
मर्खेण सुगुही निगुंहीकृता० पत्र० १३९० 2 पत्नो 
उपय क्‍्त उद्धरण कई बार निदर्शन के रूप में प्रयुक्त 
होता है) 3 गृहस्थ-जोीवन 4 भेषादि राशि 5 नाभ 
या अभिधान, हा (पु०, ब० ब०) घर निवास 
- इसमे तो गृहां,- मुद्रा ० १, स्फटिकापलविग्रहा गृहा , 
480 ५६30 480% 00 मे० २/७६, तत्रागार 
तंग हानत्तरेणास्मदीयम्‌ मेघ० ७५ 2. पत्नो 

3 धर के निवासी, कुटुब। सम०- आक्षः झरोखा, 
मौखा, गोल या आयताकार खिड़की,-- अधिपः--ईप', 
--ईश्वर  गृहस्थ 2 किसी रा्ति का स्वामी, 
अथनिक गृहस्थ, - अर्थ घरेलू मामला, घरेलू बाते 
““गुहार्थो४ग्लिपरिष्किया--मनु ० २।६७,- - अस्लम्‌ 
एक प्रकार की काजो,-- देहली,-- अश्मन्‌ 
(१९०) सिल, (एक आयताकार प्चमर जिस 
पर मसाले पोसे जाते हैं), आराम गृहवाटिका, 
“आश्रम गृहस्थों का आश्रम, ब्राह्मण के घामिक 
जीवन को बयूसरी अवस्था -दे० आश्रम, उत्पात 
कोई घरेलू बाघा,-- उपकरणम्‌ घरेलू बरतन, गहस्थ 
के उपयोग की सासग्री, - कच्छप --गृहादमत्‌ दे०, 
-- कपोत ,-सक पालतू कबूतर, - करणम्‌ ] धरेल्‌ 
माप्रछा 2 घर को इमारत--कर्मग्‌ (न०) गृहस्थ 
के लिए बिहित कर्म, दास चाकर, घरेलू नोकर 
शम्भुस्वयभुहरयों हरिणेक्रणाता येनाक्रियल्‍त सतत 
गृहकमंदासा -मर्तृ ० १।१,- कलह, घरेल झगडा भाई 
भाई की लछडाई,--कारक घर बनाने बाला, राज, 
याज्ष० ३३१४६,--कुककुट पालतु मुर्गा, कार्यम्‌ घर 
का कामकाज- मनु० ५१५०, -- चल्ही साथ लगे 
हैए दो कमरों का घर जितमें से एक का मुख पूर्व 
और दूसरे का पद्ियम को ओर हो, - छिद्रभ ! घर 
को गुप्त बातें या कमजोरियाँ 2 कौट्म्बिक अनबन, 
“जे ,-बात घर मे ही पैदा हुआ नौकर, - आलिका 
धोखा, कपटवेष, झानिन्‌ भाहेशानिन्‌' भी) 'घर 
में ही तोसमारल्रा', अनुभवशून्‍्य, जड़, 5 - हटी 
वर के सामते बना चबूतरा,--दास्ल घरेलू सेवक, 
देवता घर की अषधिष्ठात्री देवता, (ब० ब०) 
कुछ देवताओं का समूह,--बैहसी धरकी दहलोज-यासां 
बलि सपदि मद्गृहवेहलीनाम्‌ मच्छ० ११९, सणज- 


६५ 5 -नाक्षम: जंगलों ख़बूतर,--सीड, सिडिया, 
“बलि  गृहस्व, प्रह्मर्य आश्रम के परचात्‌ 
विदाहित जोघन बिताने वाऊ़ा शर का मालिक 
2 यजमान 3, गृहस्थ के उपयुगत कम अर्थात्‌ आतिथ्य 
आदि,--कल ! धर का सरक्षक 2 भर का कुत्ता, 
++पोतक घर की जगह, वह जाप जिस पर भर 
को इमारत बनो हुई है और जो घर को घेरती है, 
-- प्रयेश तये घर में विधिपृर्वक प्रवेश करता,- बच्ष 

नेबला,--शलि वंश्वदेव यज्ञ में दी जाने वालो 
आदि , अवशिष्ट अन्न सब जीवजन्तुओ को वितरण 
करना, मनु० १२६५, “भुज (पु०) 7. कौता 
2. चिडिया - नोडारस्भर्गृहबलिभ्जामाकुछग्रामर्च॑त्या 
-मेघ० २२, “देवता घर का देवता जिसे आहुति दो जाती 
हैं, - भद्ञ ! घर से निर्वासित ध्यक्तित, प्रवासी 2 घर 
का साश करना 3 घर में सेंघ ऊमामा 4 असफलता 
किसो दुकान या धर की बर्वादोया नाश,--भूत्रि 
(स्त्री०) बास्सु स्थान, वह जमीन जिस पर कोई 
मकान बता हो,--भेदिन्‌ (वि०) घर के कामो 
में ताक झाक करने वाला 2 घर में कलह कराने 
वाला, सलि दीपक, - मायिका चमगंदड़,--मग 


3029 कर मेघ ! 2 पचम्ज्ञ,--मेथिन (१०) 
गृहस्थ-पहैर्दारिमंघन्ते सगच्छ्ते-भल्लि० ) पार गृहं- 
मेधिनामू-रघु० १७, दे० 'गृहपत्ति',- पम्जरण्त्‌ उत्सव 
आदि के अवसर पर झड़ा फहराने का डढ़ा या कोई 
और उपकरण--गृहयन्त्रपताकाश्रोरपौरादरनिभिता-कु ० 
६।४१, - बाटिका- बाही घर से मिली हुई बगीचो, 
-+बिल' घर का स्वामी,- झुक पालतू तोता, आमोद 
के लिए पाछा हुआ तोता- अमह १३,- सरेशक 
व्यावसायिक भवननिर्माता, स्थपति,--स्थ गूहो, दूसरे 
आश्रम में प्रवेश करके रहते वाला सकटा हाहिता- 
ग्नीनां प्रत्यवायगृंहस्थता-- उत्तर० १९, दे० 'गृहपति' 
और मनु ० ३।३८, ६।९०, आश्रन् गृहस्थ का जीवन 
दे० गृहाअ्रम, “धर्म गृहस्थ के कर्तव्य । 

बहयाम्य' [गृह णिच्‌+अआय्य] । गृहस्थ, घरबार बाला 

(तारा० के अनुसार “शब्दकल्पद्ुम' में दिया गया 

गृहयाप्य' रूप शुद्ध नहो है) । 

सृहयाल््‌ (वि०) [गह-णिच्ृ+आलु] पकडने वाला, 
ग्रहण करने वाला । 

सृहिनों [गृह+ इनि- क्वीष्‌] गहस्वासिनी, पत्नो, गृहफ्स्ती, 
(बर का कार्यभार दा पलने वाली स्थरो) >न गृह 
गृहमित्याहुगृंहिणी गृहमछ्यते, गृह सु गृहिणीहीन 
कास्तारादतिरिज्यते - पैतच्र० ड८१ सम»-- पदम्‌ 
३.39: का पद या प्रतिष्ठा - यात्येब शक 
तंयो बामा स्पॉधय--ज्ञ० ४१७, ते 
गृहिणोपदे १८ । कु 


( ३५२ ) 


बि०) [गृह-+इनि] घर का स्वामी, गृहस्थ, 
$0223205 ) 5 गृहिण कथ नु तनयाविदलेषदु खे- 
नैबे श० ४५, उत्तर० २२२, शा० २।२४। 
शुज्कौत (भू० क० ०) [ग्रह नक्त] ] लिया हुआ, पकड़ा 
हुआ केशेष गृहीत 2 स्वीकृत 3 प्राप्त, अवाप्त 
' 4 परिहित पहना हुआ 5 छूटों हुआ 6 अधिगत, 
ज्ञात --दै० 'ग्रह' । सम० गर्भा गर्भवती स्त्री, 
--हिज्ञ (वि०) ] भागा हुआ, भगोडा, तितरबितर 
हुआ 2 तिरोभूत, लापता । ॥ 
गहौतिन (वि०) (स्त्रो०--नी) [गृहीत-+-दनि] जिसने 
कोई बात समझ ली है (अधि० के साथ) -गूह्ीतो | 
पट्स्वड्ीपूु. दश० १२०। | 
भृहा (वि०) [ग्रह +मयप्‌| । आक्ृृष्ट या प्रसन्न होते के | 
योग्य जँधा कि 'गुणगृद्य ' 2 घरेलू 3 जो अपना 
स्वाप्ती से हो, परतर्त्र 4 पालतृ घर में साया हुआ | 
5 बाहर स्थित -प्रामगृद्या सेना (गाँव के बाहर 
स्थित सेता),--ह्या ! घर में रहते वाछा 2 पालतृ 
जानवर,--हाम्‌ गुदा । सम०-अग्निः अखिहोत्र 
को आग जिसको स्थापित रखना प्रत्येक ब्रोह्मण का 
विहित कम हूँ । | 
गृह्या [गृह्मय +टाप्‌ | नगर के निकूट बसा हुआ गाँव । 
ग्‌। (क्रधा० पर०-गृणाति, गूं) शब्द करना, पुका- 
रता, आवाहन करना 2 घोषणा करना, बोलना, 
उच्चारण करना, प्रकंथत करनता--रघु८ १०१३ 
3 बयान करना, प्रचारित करना 4 प्रशसा करना, 
स्तुति करना -केचिद्धीता प्राउजलयों गृर्णान्त - भग० 
११२१, भट्टि० ८७७, अनु -प्रोत्साहित करना, 
भट्टि० ८७७, )। [तुदा० पर० -गिरति या ग्रिलति) 
 विगलना, हुडप करना, खा जाना 2 निकालना, 
उड्डेलना, घूक देना, मुह से फेंकना, अब -+(आ०) 
खाना, निगलना -तथावगिरमाणंश्व पिशाघेर्मास- 
शोणितम्‌भट्टि० ८२०, उद्‌- फेकना, थूक देना 
वमन करता -ऊद्गिरतों यद्‌ गरल फणिन पुष्णासि 
परिमलोदगार॑ - भामि० ११ १, शि० १४१ 2 उत्स- 
ज॑न करना, निकाल बाहर करना, उगल देना - कु० 
१३२, रघु० १४५३ बेणी० ५१४, पच० ५६७, 
नि निगलना, खा जाना--भाभि० १३८, सम - 
 निगलना 2 प्रतिज्ञा करना, प्रत करना, (मा० 
प्मद्र -, ] बाहर फेक देन, निकाल देता 2 ओर 
से चिल्छाना, )। (चुरा० आ० -गारयने)  बअत- 
गे हु) शह कप कह । 
है [है। के (गच्छ ग॒ इन्दुरिव, गेदु ५ 
< पषो०] खेलने के छिए गेंद, (ेंड्क' पर मु 
गेद (वि०) [गे+-यत्‌]। गायक गाने वाला -गेयो माण- 
तक साम्नाम -पा० ३॥४।६८, स्िद्धा० 2 गाये जाने 





के योग्य, - यम्‌ । गोत, गोयन गाने की कला--गेये 
क्ेन विनोती वाम्‌्--रघु० १५।६१, मेघ० ८६, अनन्ता 
वाहुमयस्थाहों गेयस्येव विचित्रता - शि० २।७२। 

गेष्‌ (स्वा० आ०- पा गेष्ण) दूँठना, लोजना, तछाश 
करना---तु० 'गवेष । 

गेहम्‌ [गो पणेशो गधर्वों वा ईह ईप्सितों यत्र तारा०| घर, 
आवास सा नारी विधवा जाता गेहे रोदिति तत्पति 
- [सुभा०, वि० इस शब्द का अधि० का ऋूप 
अलछक त० स० बनाने के लिए कई शब्दों के साथ 
प्रयोग होता हैं, उदा० गेहेक्वेडिन्‌ 82] ) घर पर 
तोसमारखा' अर्थात्‌ कायर, भोष, गेहे (बि०) 
“घर पर ही तेज' अर्थात्‌ कायर, गेहेनदिन (वि०) 
बर पर ही ललकारने वाला' अर्थात्‌ कायर' घुरे का 
मुर्गा या डरपोक', गेहेमेहिन (वि०) “घर थे ही मूलने 
वाल/' अर्थात्‌ आलसी, गहेव्याड, डीग मारनेवाछा, 
आत्मण्लाघी, शेल्लीखार, गहेशूर अपने मोहल्ले में 
कुत्ता भी शेर होता हूँ चहारदीवारी के सूरमा, कालीन 
के शर, डीग मारनेवाला कायर । 


बह (वि०) (स्त्रो०-नी) 20823: कर क्त 


गिहिन्‌+ डोप्‌] पत्नी, धर की स्थामिनी 
पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिर गेहिनो --शा० 
४॥९, मद्गेहिन्या प्रिय इति सबे चेतसा कातरेण 
>मेघ० ७७) 

गे (स्वा० पर०-गायति, गीत) गाना, गीत गाना 
--अहो साधु रेभिलेन गीतम्‌--मुक्षछ ० ३, ग्रीष्मसमय- 
मधिकृत्य गोयताम्‌- -श० १, मनु० ४॥६४, ९४२ 
2 गाने के स्वर में बोलना या पाठ करना 3 वर्णन 
करना, घोषणा करना, कहना -(छत्दोमयी भाषा में) 
गोतश्वायमर्थोज़ि र्सा--मा० २ 4 गाने के स्वर में 
वर्णन करता, बयान करना या अख्यात करता -- चारण- 
इन्रगीत - श० २।१४, प्रभवस्तस्थ गीयते--कु० २॥५, 
भेनू, गाने में अनुकरण करना--अनुगायति 
काचिदुदडिचितपञ्चमरागम्‌-- गीत» १, कि० ३६०, 
अब-_, निन्‍्दा करना, कलकित करना ह़ब्‌--, ऊँचे 
स्वर में गाना, उच्च स्वर में वायन-- उद्गास्यता- 
भिच्छति किब्रराणाम्‌- कु० /।८, गे गेयमुद्गातुकामा 
“मैध० ८६, पद्गीयमात वनदेवतामि -रध ० २१२, 
उप्‌-, गाना, निकट गाना -शिष्यप्रशिष्दैरपगीयमा- 
नेभवेहि तत्मण्डनमिश्रधाम-- उद्धूट, कि० १८४७, 
परि--, गाना, बयान करना, वर्णन करता, थि - | 
! बदनाम करना, झिडकता, कलकित करना- जिगी- 
यसे मन्मथदेहदाहिना जैं० १.७९ 2 विषम स्वर 
टिमेल स्वर) में गाना । 


गर (वि०) ('जी०-सै) [गिरि +अण्‌] पढाड़ से आया 
हुआ, पहाड़ो, पहाड़ पर उत्पन्न । 


( २५३ 
गरिक (बि०) (स्त्रोौएक्ो) [गिरि+ठझा] पहाड़ पर 


उत्पन्न, --कः-कम्‌ गेंस, - कम्‌ स्लोना । 


मेरेपम [गिरि--इक] शिलाजीत । 
जो [पु७, स्त्री० 2 गौ गिजछल्मनेम, ग्रम्‌ करणे डो 
तवारा०] 4 गांय (ब० ब०) 2 यी से उप- 


लब्ध वस्तु--दूध, मास' चमडा आदि 3, तारे 4 आकाश 
5 इन्द्र का वक्ध 6 प्रकाश की क्विरण 7 हीरा 8 स्वर्ग 
9 बाण, (स्त्री०) $ गाय -जुगोप गोडूपघरामियो- 
बीम्‌ - रघु० श।यमे, क्षीरिण्य सम्सु गोब -मच्छ० 
१०६० 2 पृथ्वी दुदोहगास बज्ञाय॑ रघु० १२६ 
गामालसारा रघुरप्यकेक्ष ५॥१२६, ११।३६, भगर० 
१०।१३, मेब० ३० 3 वाणी, शब्द --रघोरुदारामपि 
गा विशम्य -रघु० ५१२, २॥५९, किं० ४॥२० 
4 वाणी की देवता-सरस्वतोी 5 माला 6 दिशा 
7 जल (ब० व०) ह आँख (१०) । सांड, बेल 
-अस5जातकिणस्कत्थ सुख स्वपिति गौगंडि-काव्य 
१०, मन० ४८37, सु० जरदगव 2 शरीर के बाल, 
रंगे 3 इन्द्रिय 4 वृषराणि 5 सूर्य 6 (गणित्त में) 
नी की संख्या 7? अन्धमा 8 घोड़ा । सम० -कष्टक , 
ऋम्‌ बैठो झारा। खुदा हुआ फलत जाने के अयोग्य 
स्थान था सहक 2 गाय के खुर 3 गाय के खुर की 
सात्र - कर्ण ) गाय का कस 2 खरूचर 3 साप 
4 बालिइस (जअगूठे के सिरे से कन्नो को अगूलो तक 
का दूरो) 5 दक्षिण में स्थित एक तोर्थेस्थान का नाम, 
शिव की प्रियस्थान श्रितगोकर्ण निकेतमीछ्व रम्‌-रघु ० 
८3३२ 6 एक प्रकार का बाण, किराष्टा,-किराटिका 
मैन। पक्षी, - किल -कील ! हल 2 मसल,-कुलम 
। गौओं का एड़डा बुप्टिश्याकुलगोकुलायनस्मादु 
दबुद्य गावधंन मू-गीते ० ४, गाकुलस्प तुपातेस्य-महा ९ 
2 गांगाल़ा 3 गोकुछ' एक गाँव (जहाँ कृष्ण का 
पालत पोषण हुआ), कुलिक (जि०) 4 दलदल में 
फेसी गाय का उद्घार करने में सहायता ने देने बाला 
2 भेंगा, वकऋुष्ट, कृतस गाय का गोबर, क्षोश्स्‌ 
गाय का दूध, छा न|खत, गुष्िः सहृत्प्रसूता गाय, 
पहलौडी गोवगम बैल की जांडी,-गोधष्ठम गौझाला, 
पशुशाला, 3 कड़े, सूछा गांबर 2 गौशाल्ा, 
प्रह. पशुआ को पकड़ता ग्ात्त, प्रायश्चितत के रूप 
मे भाय को घास का कौर देना या भोजन का बह 
भाग जो गाय को देने के छिए अछय कर दिया जाय, 
घुतम्‌ | बारिश कर पाना 2 गाय का घी कऋऋद- 
सम्‌ एक प्रवार की चत्दत को लकड़ी, बर (बि०) 
 बारागाह 2 बार-बार जाने वारा, आश्रय 
लेने बाछा बारबार मह़राने बाला - पितृमधयोचर 
० ५॥७७ 3 झक्षेत्र, शक्ति या परास के अन्ते- 
गत अवाड़मनसभोचरम रघ० १०११५, इसी 


प्‌ 


) 


प्रकार बढ़ि ९, श्रवण" आदि 4 पृचथ्छों पर 
बूसने बाझा ( ४ पी 324 का क्षेत्र चरागाह 
उपारता: >-+किण ४)१० 


2 मंडल, विभाग, प्रात, क्षेत्र 3 इन्द्रियों का परास 
इन्द्रियों का विषधय--अ्रवर्णगोचरे तिध्ठ (जहाँ लक 
कानों से सुना जा सके - वहीं ठहरो) समन गोचर या 
दिखाई देना 4 क्षेत्र, पराक्ष, 'हुँंच- हर्तर्गाति न 
गोबरम्‌--भर्तु० २१६ 5 (आल० ] पकड, दब/व 
शक्ति, प्रभाव, नियन्त्रण- के कॉलस्थ ने ग्रोच्रान्तर- 
मत -पणल ० १।१४६, अपि नाम मनागबती्णो्स रति- 
रमणवाणगोचरम्‌्--मा? १ ६ क्षितिज,- अर्मन्‌ 
(नपु०) 2 ग्रोचर्म 2 विशेष सांप (सह नापने का) 
--वश्चिष्ठ के अनुसार परिभाषा-- दशहस्तेम बशेन 
देशवशान सम्तत , पच्र चाम्यधिकान दक्षादेतदगोंच्र्म 
चओब्यते । बच्चन: शिव का विज्येषपण,- जारकः खाला 
च्रबाहा, - जरः बुढा बैल या साँढ, जलम मोमत्र, 
खागरिक मांगलिकता, आनन्द, --सल्सज: श्रेप्ट 
बैल या सांड,- सोर्थम गौगाला - ब्रग । गोभादा 
2 पशुजालका 3 परिवार, वश, कुछ परम्परा मांत्रेण 
माठरोउस्मि- -सिद्धा०, दसी प्रकार कोशिकशोत्ा 
बमिध्ट्गोज्ा -- आदि- मन ० 3३।१०९, ९१४६ 
+ नाम, अभिघान--जगाद भोत्रम्वलिते ज का तल तम 
ने० ११३०, देखो स्खछित नो०, मदगोत्राडु 
विरचितपद गेगमदगातुकामा-- मेधण._ ४६ 
5 समज्चयय 6 वढ्धि 7 बन 8 खेत 9 सडक 
40 संपत्ति, दीलत 44 छतरी, छाता 42, भविष्य त! 
ज्ञान 3 जाति, श्रेणी, बगे, (_ त्र:) पहाड़, ' कोा 
पृथ्वी 'ज (वि) समान कुल में उत्पन्न, एक ही जानि 
का, सवधों वाज़्ू० २१३५, पटः वश विवरण 
वशतालिका, बशवक्ष, वशावली, लि (पु) इस का 
विंशेषण--हृदि क्षतो गोत्रभिदष्यमषण। रघ० 
३।५३, ६।७३, कु० २५२, 'श्ञलमत स्लणितिस 
माम लेकर पुकारता, गलत साम से पुका र्ता-- स्प्र्सस 
समर मेखल!युणैरुत गोतस्खलितेष्‌ बन्धनम्‌-कु० ४८ 
(ब्रा) ! गोओ का समृह 2 पृथ्वी,-हग्सल् हरताल 
-डा गोदाबरी नामक नदी,--बानस , बाल काटत 
को दक्षिणा -तथास्थ मोदानविषेरनस्तरम रघ० 
3।३३ 2 केशान्त सस्कार (दे० मस्लि० की व्याख्या) 
कृतगोदानमंगला --उत्तर ० ह (रामा० में भिन्न प्रकार 
को व्याख्या हैं), दारणभ ! हल 2 फावडा, प्वर्पा 
शबरी दक्षिण देश को एक तदी का नाम,--डुह 
(पु) -डुंह. ग्वाल्य, - दोह:  थौ का दूध निकालना 
2 गाय का दूध 3 सौओ को दोहने का समय 
शोह़नम ! गौओ को दोहनें का समय 2 गौआं को 
दोड़ना, शोहनो वह बतेन जिसमें दूध दृह्ा जाय, हणः 


( ३५४ ) 


गोमृतर,---घसम्‌ गौओं का सम्‌ हू, मवेशी,-- धरः पहाड़ 
८>बन छल, ! गेहूँ 2 सतरा,--घलिः पृथ्बो की 
भूल, सध्या का समय (संध्या समय ही गौएँ जगलो 
से चर लौटतों है, उनके चलने से घूल के बादल एकत्र 
हो जाते है, इसी लिए इस काल का नाम 'गोशूलि' 
पडा) ,- धेसू: दूध देने वाली गाय जिसके नोचे बछडा 
हो,--भ्र. पह्चाड,-नम्यों मादा सारस (पक्षी), -त 
] सारस पक्षी 2 एक देश का ताम,--नर्वीय महा- 
भाष्य के कर्ता पतजलि मुनि,--तस ,- नास | एक 
प्रकार का साप 2 एक प्रकार को रत्न, - सा 
] साँड 2 भूमिघर 3 खाल्ला 4 गौओ का स्वामी, 
--शाबः ग्वाछा, - निष्यम्द' गोमूत्र, प र्वाला (एक 
बर्गेसकर जाति) --गोपवेशस्थ विष्णो --मेघ० १५ 
2 गौशाला का प्रधान 3 गाँव का अधोक्षक 4 राजा 
5 प्ररक्षक, अभिभावक, (बरी) | ख्वाले को फनी 
--गोपीपोनपयावरमर्दतवचलकरयुगशालो--गीत ० ५, 
“अध्यक्ष, इस. “ईश ग्वालो का मुखिया, कृष्ण का 
विज्ेषण, “दल सुफ्तारी का पेड "बघू (स्त्री०) ग्वाले 
को पत्नी 'बछूंटों गोपी, स्वाले की तरुण पत्ती - गोप- 
वधूटीदुक्ऊचौ राय-- भाषा० १,--पति | गौंओ का 
स्वामी 2 साँड 3 नेता, मुखिया 4 सूथ $ इन्द्र 
6 कृष्ण का नाम 7 शिव का नाम 8 वहुण का नास 
9 राजा,-पशु यज्ञोय गाय,--पानसी छप्पर को सभा- 
लने के लिए उसके नीच छगी टेढी दल्ली, बलभी, 


पाल, ] ग्वाला 2 राजा 3 कृष्ण का विशेषण ' 


धातो गौगाला, गौघर,--परालक्त  ग्वाछा 2 शिव 
का विशेषण,--पाल्तिका -- पासी ग्वाले को पन्‍नी, 
गापी, पीत खजन पक्षी का एक प्रकार, 
गाय की पूँछ (कछः) । एक प्रकार का ब्रन्दर 2 दो, 
चार या चौतोस छड़ी का एक हार,--पुटिकम्‌ शिव के 
बेल (नादिया) का सिर,-पुत्र जवान वछड़ा, पुरम्‌ 
] नगरद्वार 2 मुख्य दरवाजा--कि० 4 
3 मन्दिर का सजा हुआ तारणद्वार,-पुरीक्षम्‌ गाय का 
गावर - प्रकाश्म बढ़िया गाय का माँड, -पफ़्चार 
गाचरमृमि, पशुओं का चरागाह- याज्ञण २१६६ 

प्रवेश गौओं का जगल से लौटने का समय, साय 
काल या सन्या समय, भूत्‌ (१०) पहाड़, सक्षिक 
(वि०) डांस, कुत्तामाखों, सड़लम  भगाछ 
2 गोओ का समूह, मतसू-दे० गव्यूति,-- सतल्लिका 
सोश्री गाय, श्रेप्ठ गौ,--मथ ग्वाला, मासम गौ का 
मास,-माय ! एक प्रकार का मढक 2 गीदइ-अनह- 
कुझछते घतध्वनि ने हि गामायझतानि केसते शि० 
2६।०५ ३ गाय का पित्तदोष $ एक गन्‍्धर्व का 
नाम - खुले -- मुखसम एक प्रकार का वाद्यगरस्त्र 

भग० ११६ ( लू) ! मगरसच्छ घड़ियार 


पुष्छम 


2 एक तरह की (चोर के द्वारा लगाई गई) सध 
(सम) टेढामेढा बना हुआ मकान, (- सम, 
--खो) जपमाला रखते को छायाशकु के आकार 
घैलो जिसमे हाथ डाल कर माला के दानों को मिनते 
रहते है, मूढ् (वि०) बैल की भाति बुद्ध, मम 
गाय का मत्र, -मग तोलगाय, गवय, एक प्रकार 
का बैल, सेव गोमेद' नाम का एक रत्न (यह 
रत्न हिमालय पहाड और सिन्धु नदों से प्राप्य 
है तथा ब्वेत, पोला, ला और गहरे नीले रग का 
होता है), बानम्‌ बेलगाडी, रक्ष ! ग्वाला 
2 गोपाल 3 सन्‍्तरा, रहकु. ! मुर्गाबी 2 बन्दी 
3 नम्नपुरुष, दिगबर साधु, रस ॥ गाय का दूध 
2 दही 3 छाछ, ' जम्‌ मट्ठा-,राज बढ़िया साँड,--चलम्‌ 
दा कास के बराबर दूरों का माप, - राठिका, शादी 
मैना पक्षों रोचना एक सुगन्धित पदार्थ जिसकी 
उत्पत्ति गोमत्र, गापित्त से मानी जाती है अथवा जो गाय 
वे सिर से उपलब्ध होता हे, रूवणस्‌ नमक की मात्रा 
जो गाय का दी जाती हैं-- राग हे ले. लग्र, एक 
तरह का बन्दर-मा० ९१।३०,-- लोभी वेश्या, वत्स 
बछडा, आशिन्‌ (१०) भेडिया, बर्धन. सथरा के 
निकट वन्दावन प्रदेश मे स्थित एक विख्यात पहाड़ 
घर, धारिन्‌ (१०) कंप्ण का विशेषण बच्षा 
बाझ गाय, बाटमू, वास गौथाला, बकिव' ] गो- 
पालक, गौशाला का अध्यक्ष 2 कृष्ण 3 बृहस्पति 
-विष ॒[म्त्री०)) विष्ठा गोबर, वबिसर्ग भार 
तड़के (जब गौएँ जगर में चरतें के लिए खाली जाती 
है) वोर्यम्‌ दूध का मृत्य, - बन्द गौओ को लहडा, 
वृन्दारक बढ़िया सांड या गाय, -दुब बढ़िया साँड, 
ध्वज शिव का विज्षण ब्रज 7 गोशाला 2 गौओं 
का मसमह, गोचर भूमि, -झक॒त्‌ (नपु०) गोबर, 
शालम्‌ - सा गोजो को रखने का स्थान, घजुवस्‌ 
गौआ की तीन जोड़ी, रड गौओ का स्थान, गोठ 
सख्य खाला  -सदृक्ष, नीलगाय, गवय की एक 
जाति, सर्ग भोर, लड़के (वह सभ्य जब गौ 
प्रात काल चरने क लिए खोल दी जाती है) , सूृत्रिका 


गाय बाँधने की रस्सी, स्लनः 7! याोय का 
ऐन ओड्ी 2 फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता आदि 
3 चार लड़ की मोतियों की माला, झसना, नी 


अगूरा का गुच्छा, स्थानम्‌ गोशाला, स्वाधिन 
(पु०) गौओ का स्वामी 2 धामिक साथ 5 
सज्ञाओं के साथ छुगाने वाली सम्मानसूचक पदबी 
(उद्दा० बापदेव गोस्वामिन | “हत्या गोबध,_... 


(हिलम्‌) गोबर हित (वि० ) गोओ की रक्षा करने 
वाला | 


गोड़म्ब [?] तरबूज । 


( ३५५ ) 


सोचो [गुण घम्म +-ह्ीय] ! गूण, बोरा 2 'द्रीण के 
बराबर भाष 3 चोथड़े, फटेपुराले कपडे । 

गोल: [गो अण्ड इब]  मासकछ नाभि 2 निम्त जाति का 

33 पह्ाडी नर्मदा तथा कृष्णा नदी के मध्यवर्ती 

विषय प्रदेश के पूर्थी भाग का सिवासों । 

भोतणः [ गोभि ध्वस्त समो पम्प ब७ स» पृथा० ] अजि- 
राकुल से सबन्ध रखमे वाल्य एक ऋषि, शतानन्द का 
पिता तथा अहल्या का पति। 

सोतमो [ गोतम- डोप्‌ | गोतम की पत्मी अहल्या। 
सम०- ृत्र' शतामन्द का विश्लेषण । 

गोधा [ गुध्यते, बेप्टयते ४ कह - गुध-धहा | टाप] 
! धनुष के चिल्ठे को नोट से बचने के लिए बाएं हाथ 
में दाधी जाने बाली चमड़े की पट्टी 2 घड़ियालू, 
मगरमच्छ 3 स्नायू, तात । 

गोधि: (पु०) [ गौनेंत्र घीयवतेडस्मिन आधारे इन ) 
4 मस्तक 2 गंगा में रहने वाला घड़ियांल ! 

गीधिका [ गृध्नाति--गृघ्‌ +ण्युल--टाप | एक प्रकार की 
छिपकिसी, गोह । 

गोप. (स्त्री०-पी) ,गुप्‌+ अच्‌, घआ वा]] रक्षक, रक्षा 
करने वाला--शालियोप्यो जंगुयेश - रचु० ४॥२० 
2 छिपाना, गुप्त रखना 3 दुर्बंधन, गाली 4 हडबड़ो, 
क्षोभ 5 प्रकान, प्रभा, दीप्सि | 

गोपायनम्‌ [गप्‌ +- आय +- रुपुट | प्रसक्षण, सरक्षण, बचाव । 

गोपायित (वि०) [गृप+-आय-+ क्त] प्ररक्षित, बचाया 
हुआ । 

सोप्तु (स्त्रौ० - स्त्री) [गुप+तृच्‌| । प्ररक्षक, सधारक, 
अभिभावक-सस्मिन्यन गोप्तरि गाहुमाने--रबु ० २।१४, 
१५५, मालूबि० ५२० भग० ११११ 2 छिपाने 
वाला, गुप्त रखने वाला- (१० ) हा का विशेषण। 

ग्ोसत्‌ (वि०) [गो+ मतुप ]। गौओं से सपन्न,-ती 
एक नदी का नाम । 

गोभय.-- यम्‌ [गो--मयट्‌ | गोबर, - प्रियम्र मुकुर- 
मृत्ता, 5५ की हर खूभी । ० ५ 

गोसित्‌ (पु०) [गों+मिति] ॥ मसवेशियों का स्वामी 
2 मीदड 3 पूजा करने वाला 4 बुद्धदेव का सेवक । 

गोरणस (गुर + ल्युट ] स्फूति, अध्यवसाय, धैर्य । 

गोदेम्‌ (गुर | ददन, नि०] ('गोद' भी ) मस्तिष्क, दिमाग । 

गोलः [गु३+ अच डस्य ल | ] पिण्ड, भूगोल 2 दिव्य 
छोक, अतरिक्ष, 3 आकाश मड़झ 4 विधा का 
जारज पुत्र, तु० कुड 5 एक राशि पर कई यहा का 
समागम,--छ्ला 7 काट की गेद (इससे लड़के लॉलते 
है) 2 गाल, पानी भरने का बड़ा घडा 3 लाूू 
सकिया, मंतसिल 4 मसी, स्याही 5 सखी, सहेली 
6 दुर्गा देवी ? गोदाबरी नदी । 

गोलक:ः [गुड -- प्वुल, डस्प ल'] । पिंड, भूगोल 2. बच्चों 


के खेलते के छिए काठ कौ मेंद 3 पानी का मटका 
4 विधया का जारज पुत्र 5. पाँच था पाँच से अधिक 
ग्रहों का सम्पिकृत 6 गुड़ को पिड्ियाँ 7 शुशबुदार 


योंद । 

पोष्दू (म्वा० आ०-गोध्ठते) एकत्र होता, इकद्ठें होना, 
ढुर लतबा । 

सोष्ठः, छ्छम्‌ [गोप्ठ--अच्‌] (प्राय गोप्ठम) । ब्रज, 
गोशाला, गो-बर 2 ग्वालों का स्थात,- छः सभा 
था समाज “"इबः द्ज का मुस्ता जो हरेक को भौंकता 
है, (आल०) बहू आलरूसी पुरुष जो अपने पडौसियों 
की निंदा करता हैँ, सोष्ठेषश्डितः 'ब्रज में सिपुण' शंखी- 
स्वोरा, मिथ्या डीग हांकने बाला । 

गोष्डि, ध्डी (स्त्रो०) [गोट--इन्‌, गोष्ठ-+ डोप। 
] सभा, सम्मेलन 2 जतसमुदाय, समांज 3 सलाप,, 
बातचौत, प्रवचन- गोध्ठी सत्कविभि समभ- -मर्तु० 
१7८ -मा० १०२५, तेनैव सह सदा मोष्ठीमनु- 
भवति- प्र० २ 4 समृवाय, जमाव 5 पारिवारिक 
सबंध, रिश्तेदार, (विशेषत वह जिससे सबंध बनाये 
रखने को आवश्यकता हैं) ७ एक प्रकार का एकांकी 
ताटक, पति; सभा का प्रधान, सभापति । 

गोष्वदम्‌ [गो पदम्‌, च० त०--मो + पद + बच, नि० सुट 
पस्व थ] ! गाय का पैर 2 घरती पर बना गाय के 
पर का चिह्न 3 पेर के चिल्ल में समा जाने वाले जल 
को मात्रा, बहुत ही छोटा गड्ढा 4 माय के 
चित में के योग्य मात्रा 5. वह स्थात जहाँ 

गरी का आना-जाना बहुतायत से हो | 
गोहछा (वि०) [गृह + ष्यत्‌ | गोपनोय, छिपाने के योग्य । 
गौड्जिक: [गुझजा--ठक | सुनार। 

: शीड़ः (१) एक देश का नाम- स्कदपुराण इसकी स्थिति 
इस प्रकार बसलाता हँ-बडजुदेश समारम्य भुवनेशान्तग 
जिवे, पौडदेश समाख्यात सर्वविद्याविज्ञारद । 
2 ब्राह्मणों का एक भद,-डाॉ: (अ० ब०) यौड देश 
के निबासो,- डी ! पर से बनाई हुई शराब -- गौड़ी 
पेष्टी च माध्वी च किज्ञेया त्रिविधा सुरा 8६ 
११९५ 2 एक रागिनी 3 (अल० था में) रीति, 
बृत्ति या काव्य रचना की एक झलो-- सा० द० कार 
चार रीतियो का वर्णन करता है, काव्य० में केबल 
तोन का ही उल्लेख हैं, वहाँ 'परुषा' का ही हूसरा 
नाम 'गौड़ो' है--ओज प्रकाश्स्ते ( वर्ण 
परुषा (अर्थात्‌ गौड़ी) काम्य० ७, ओज भप्रकाशः कबर्न - 
बन्ध आडस्बर पुन, समासबहुला भौडी-सा« द० 


६२७ । 
सौडिक' [गुड 5%] ईख, गत्ना । 
भौण (बि०) (स्वो०- नो) [गुण-+ अन] ! मातहत, 


बितीय कोटि का, अनावश्यक 2, (व्या में) अप्रत्यक्ष 


( 


मा व्यक्त्रान-सहित (विप० मुख्य या प्रघान)--गौणे 
कर्मृणि दुच्यादे प्रथाने नौहहरबहाम्‌ सिद्धा० 3 आल- 
कारिक, कूपक, अप्रधात अध में प्रयुक्त (शब्द या 
अर्थ आदि) 4 प्रधान भौर अप्रधात अर्थ की समानता 
पर स्थापित जैसा कि 'गौणी छक्षणा में 5 गुणा की 
भणना से सब्द्ध 6 विशेषण । 

तौध्यम्‌ [गुण + प्यक्ष_] मातहती निम्नढो गरा घटिया अव- 
स्थिति । 

गौतभ' [गोसम | ख्ण | । मारहाज ऋषि का नाम 2 गोंतम 


का पुत्र, शतानन्द 3 ड्रोण का साला, हृपाचाय 4 बुद्र 
ह, स्मामशास्त्र का प्रगेत । सम०- सभवा गादाबरी 
नदी । 


गौतसी [गौतम -| होप्‌ | । द्वाण के प नी, क्पी 2 गांदा- 
बरी का विशेषण 3 बढ़ की शिक्षा 4 गौतम द्वारा 
प्रणीत न्यायणास्त्र 5 हतदी ७ गोराचन। 

गौभूमीनम्‌ [गाधूम / खा | गेट का संत । 

गोौगई, | गोनद +-अण ] महाभाष्य के प्रणेता पतजलि मनि 
का विशेषण । 

गीषिक, [गापिका | अश्‌ | गोपी या ग्वाओ़े की स्त्री का 
पत्र । 

गौघ्तेब [गुप्ता , 3 | ई्य स्त्री का पुत्र 

गौर (थि०) (स्त्री० शारो) |ग , रु, वि») «वन 
“+जौछामगौर बुफ्मार! ॥._ रघ० २३०, द्विस्दद- 
शनकछदगौरस्य तस्य मर ५९ ५ कतु० १६ 
2 पाला सा, पाल सबत-गाराखमाक्पनित/स्तगार म 
-कु० >> 7प्र० ६६५, गर्साज्ञ गब न कद्मापि 
यों - रत० 3) लालरग का + चमकता /आ, उ ज्वके 
६ विश्व, स्वच्छ, सच्दर, ₹। सफद रंग 2 यीला 
सम 3 छाल म्ग 4 गर्फर सरगा 5 चरभा ७ एक 
प्रकार का भेसा 7 ए+ प्रक्नार का हरिए. रस 
4 पश्मकेसर 2 जाफरान 3 सोना । सम॑> ओस्य 
एक प्रकार वा बाछा बंदर जिसरा मेह एफेद हों, 

-सबंप सके भासा । 
ग्रोरफ्स |गारक्षा प्यग्रा] स्वाड़े का काय गोयाठन | 


गोरबम्‌ |[# /अण | । वान्न भार (झा०) सुस्द्रमा ' 


ब्राशरिगर्भगारत्रातू रघू० ३११ 2 महच्च, ऊचा 
मूल्य था मृरयावन रवबिक्रम गौरमादअनम-रघ० 

४4१८, १८।«९, कार्यगरी खवेण मुद्रा० ७ गस्ता 
पा महत्व 3 सम्मान, आदर, बिचार  तथाति यन्‍्म 
रवि ते गुहरित्यस्लि गोरबम --शि० ०७१, प्रयाजना- 
पलितया अभणा प्रायइचल गौरवमाथितेप .. बू० ३१ 
अमर १९ 4 मम्मात, मर्यादा, श्रद्धा कोर्जी ता 
गोखम्‌ यू ११८६, मनु० ०१८५ 5 दृष्कर्ता 
| (छ० में) दीघता (जैस का अक्षर की) 7 (अर्था- 


दिक बी) गहराई--यच्चापंता गौरवम मा० १७ । 


३५६ ) 


सम० -आसनम्‌ सम्माल को रद" -ईरित (वि०) 
प्रधस्त, यशस्वी, विरयात । 
गौरविस (विं०) [गौरव  इततर 
युक्त ॥ नि 
गोरिका गौरी (कत्‌  टाप उवग | मुमारी कन्या, अबि- 
वाहिता लडकी । है ६ 
, भौरिल [गौर | इलच) । सफर सरसों 2 इस्पात या 
छाहे का चरा | ह 5 
गौरी [गौर डीप| 7 पार्वती जैसा कि 'गौरीनाथ में 
|... 2 आखप की आयु की कन्या - अप्टवर्पा भवेदगौरी 
3 वह लड़की जो अभी रजसबला नहीं हुई कुमारी 
कृत्य! 4 गारे या पीले रग को रत्री 5 पृथ्वी 6 हल्दी 
7 गोराचजन 8 वरूण की परनी 9 मल्लिका जता 
0 तुलमी का पौधा ] मजीठ का पौघा । सम० 
-कान्‍्त ,-ताथ शिव का विेषध,-गुरु हिमालय पहाड़ 
>गोरीगुसगद्चरमाविवश-र१० २०६ कि० ५१२१, 
। -ज कारतिकेय (जम] अधरक, पट योनिरूपी अर्था 
जिसमें झ्िव॒लिंग (की सति) स्थापित किया जाता हैं, 
-पुत्र कारतिकेय,-छलितम हसताल -सुत  कानिकेय 
2 गणंश ३ ऐसी स्त्री का पृण्ठ जिसका विवाह आट 
वप की अवस्था में हुआ था । 
गौहतल्पिक [गुस्तत्प-| ठक | गरएल्ली से साथ व्यभिबार 
करने बाला । 
गौलक्षणिक |गालक्षण-+-2% | जा गाय के शुभ या अशुभ 
विह्ने! को पटचानता है । 
गोल्मिक [गुल्म-न अक| किसी सता को टोली का एक 
सिपाही । 
गोौशतिक (वि०) (रत्री० वी) [गाशत + ठव्म] सी गौ 
वा स्वामी । 
ग्मा [गम मा दिन, दिस्‍वी। अमो छाप | पथ्वी । 
ग्रथ, प्रल्यू (म्वा० आ० ग्रथत गन्‍्बते) ! डेंडा हाना 
2 दुष्ट हाना 3 झकता । 
| प्रथनम्‌ [ग्रन्य्‌ | ल्यूट नलाप | | जमाना, गाढ़ा करना, 
|... जाम हा जाना 2 एक जगह नस्थीं करता 3 रचना 
५ गा] लिखना (इस अथ म-'ग्रथना द्ब्द भी है) । 
| ग्रत्थ | प्रन्य | नंद | मत, गच्छा, लच्छा । 
| प्रथित (भु० क० ब्र०) [ग्रन्थ । का, नलाप | | एक जगह 
|. नत्थी क्या हआया वाघा हुआ 2 रचित वर्ण 
कतिपयरष ग्रविनस्प स्वरैरिव शि० ०३० 3 कम- 
बढ़, श्रेणीवद्ध 4 गाड़ा किया हुआ $ गाथ्वारा । 
फ्रत्घ हक हक प्‌र०, चुरा० उभ०, मना० आ० 
7 अन्बति, ग्रश्नाति, ग्रथयति ने हे 
जप हा , प्रथति, ग्रथले) 
बज ् नत्थी करना-- भट्गि० ॥१०५ 
परत प्रणीबद्ध कर 
निवधित विश कक जे अीविज: करणा, 
£ में जाडसा 3 बटना, बेटा ऋढ़ासा 


| अल्यव सम्मानित, गौरव 
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4. किखना, रखता करना - प्रथ्ताधि काब्यगणित 
विलतार्थ रध्मिम काह्य० १० 5 बनाना, निर्माण 
करना, पैदा करता अश्सन्ति बाष्पबिन्दुनिकर पक्ष्म- 
पहकलय का० ६०, भष्टि० १७।६९, उद्‌- , बाधना, 
नाली करना, मुद्रा० १४, अन्त्जदित करना - छता- 
प्रतानोदग्नथितस केश - रघू० २८ 2 खोलना, 
ढीला करना । 
वस्ब' [ग्रन्थ -| घझा_]। बाधना, गूधना (आल से भो) 
2 कृसि, प्रबन्ध, रचनां, साहित्यिक कृति, अं 
ग्रश्धा रम्मे, प्रत्यकृत्‌, ग्रन्यसमाप्ति आदि 3 , 
सम्पत्ति 4 रे२ माश्राओं का इलोक, अनुष्टुप्‌ छद । 
सम० कार; हझृत (१०) लेखक, रचयिता पग्रन्था- 
रमभें मम चितप्ददेवता प्रन्थकृत्परामृशति- -काव्य० १, 
न+ / अं कटो । पुस्तकालय 2 कलामन्दिर, 
५, - बिस्तार: ग्रन्थ का कई भागों में विभा- 
जन, विस्सतार्मयी इौली, - सम्धि किसी पुस्तक का 
अनुभाग या अध्याय (सस्कृत में 'अनुभांग' आदि के 
पर्याय 'अध्याय' शब्द के अन्तगंल दखें) । 
प्रन्धनम्‌-तां | गन्थ्‌ +त्यूट्‌] दे? 'ग्रथन' । 
ग्रस्थि' [ग्रस्थू-, इन |  गाँठ, गच्छा, उभार स्सनौ मास- 
प्र्यी कनककल्ञावित्युपमितौ- भर्तृ० ३॥२०, इसी 
प्रकार 'मेदाग्रान्य ' 2 ३ल्‍सो का बघन या गाँठ, वस्त्र 
की गाँठ - इृदमुपहिलसूद्षमग्र न्थिना स्कन्घदेश श० ११८, 
मच्छ० ११, मनु० २।४३, भर्तु० १५७ 3 €पया- 
पैसा रखने के लिए कपड़े के अचल में गौठ, अतएव 
बटवा, थन, सम्पलि ऊुसांदादारिद्रथ परकरमत ग्रन्थि- 
गमनान पत्र० १११ 4 नरकुल की गाँठ, गन्ने 
आदि का पार। की गॉँठ या जाड़ 5 न्वरीर के अवयवों 
का जाइ 6 टेढापन, तोहसा-मराडता, मिथ्यात्व, सचाई 
में उलट फेर 7 शरीर की बाहिकाओ में सूजन 
कठोरता । सम ०- - छेवक ,-- भेद. - मोश्षकः गिरहकट 
जेबकतरा अल्जूलोप्रंत्थिमदस्य छेंदेयेत्‌ प्रभमे प्रहें 
-+ मनु० ९।२७७, याज्ञ० २२७४,- प्ण', पर्चम्‌ 
4 एक सुगन्ययुक्‍त ब॒क्ष--विक्रमाक० ११७ 2 एक 
प्रकार का सुगर्ध द्वव्य, -- बस्थनम्‌ ! विवाह के अवसर 
पर दूल्ह आर दुलहिन का गठजाड़ा करना 2 बन्धन, 
हर मन्‍्त्री । 
प्रत्थिक' [ग्रन्थ । को. क) । ज्योतिषी, देवज 2 
विराट के वहाँ अज्ञातवास के अवसर पर नकुरू का 
नाम ! 
गम्बित - दे० ग्रधित । 
प्रन्षिन्‌ (१०) [प्रस्थ |-इसि] ! जो बहुत सो पुस्तक पढ़ता 
हो, किताबी - अज्लेम्यों ग्रन्धित श्रेष्ठा ग्रस्धिम्यो 
धास्णिं वी टक क५ नमनु० १११०३ 2 विद्वान, पण्डित । 
प्रस्बिल (बि०)[ 'हसल्‍्य - रूच] गाँठबाला, जटिल । 


कस । (स्वा० आ० -प्रसते, ग्रस्त) ! सियलमा, अंसकमा, 


खा जाना, समाप्त कर देना से इसां पृचियवीं इत्स्ता 
सक्षिप्य प्रसते पुन'-- महा०, भग० ११३० 2 पक- 
डता 3. भ्रहण लगंसा द्वावेब ग्रसते दिनेशदरनिक्षा- 
प्राणेश्वरौ भास्वरश भर्तु० २३४, हिमांझुमाशु प्रसते 
तन्प्रदिश्त स्‍्फुट फलम्‌ - शि० २।४९ 4. शब्दों का 
मिला-जुला कर अस्पष्ट लिखना 5 नष्ट करना, 
सम्‌- नप्ट करना भटष्टि० १९४४, 7 (स्मा० पर०, 
चुरा० उभ०-- प्रसति, ग्रासयंति-तें) खाना निगलना। 


प्रसनभ [प्रस्‌- ल्यूट] । लिगकमा, खा छेमा 2 पकड़ता 


सूर्य या बन्द्रभा बा खष्डग्रास | 


प्रत्त (भू० क० हृ०) [ग्रसु+बत] । ख्राया हुआ, निगला 


हुआ 2 पकड़ा हुआ पीडित, ग्रस्त, अधिकृत,--प्रह , 
विषय” आदि 3 प्रदृण-प्रस्त,--स्तम्‌ अधोच्चारित गब्द 
या वाक्य | सम०- अस्तम्‌ प्रहणप्रस्त सूर्य मा बस्द्रमा 
का अस्स होना,--उदयः प्रहण-यस्त सूर्य था शन्द्रमा 
का उगता ! 

(क्रिया० उभ० [वेद में 'प्रभ')-गृहणाति, गृहीत, 


" प्र७ प्राहयति, सक्नन्त-जिध्‌ पति)! पकड़ना, लेना, श्रहण 


करना, पकड़ 8025 ४, लपक खेला, कस कर 
पकेड़ना- तयोज॑गृहदू पादान्‌ राजा राज्ञी च माधवी 
--रघु० १५७ - आलाने गूह्मते हस्तो बाजी वल्गासू 
गृद्यते - मुच्छ० १५०, ते कष्ठे जप्राह -का० ३६३ 
पार्णि गृहीत्वा, चरण गृहीत्वा 2/' क्राप्त करना, लेना, 
स्वीकार कश्सा, बलपूर्वक वधू करमा- प्रजानामेब 
भृत्यर्थ स ताम्यो बलिमग्रहीत्‌--रभ० ११८, मनु० 
७।१२४, ९॥१६२३3 हिरासत में" लेबा गिरफ्तार 
करता बत्दी बगाना- बन्दिग्राह गृहात्वा विक्रम० 
१, यास्तत्र चारान्‌ गृहणीयात्‌- मनु० ८३४4 गरिर- 
फ्तार करना, रोकना, पकड़ना --भग० ६॥३५ 5 मोह 
हेना, आकृष्ट करना--महाराजगृहीतहृदयंया मया 
-- विक्रम० ४, हुदये गृह्मते नारो--सुध्छ% ५०, 
माषयंमोष्टे हरिणान्‌ - रघ० १८॥१३ 
6 जीत छेना उकसाना, 235 3 को के लिए फुस- 
लाता रुब्धमर्थन गृहणीयात्‌ चाण० ३३ ? प्रसन्न 
करता, सन्तुष्ट करना, तृप्त करमा, अनुकूल करता 
--ग्रहीतुमायतर्‌ परिचर्यया महुमहातुभावा हि निता- 
न्तमथिन -शि० १॥१७, ३३ 8 ग्रस्त करना, पकड़ना, 


थ ककदीत (भूत प्रेतादिक का) जैसे कि 'पिशा 

या बाल गीत में 9 धारण करना, लेमवा-- का 
ग्रहीत्‌ प्रहशंण--शि० ९२३, ' भट्टिग १९२९ 
0. सीखना, आनना, "हंचातना, समझना-- कि० 
१०८  छ्यान देसा, विदार करता, विश्वास 
करना, मान लेना - 8०४५४ डक ब्द्धिता तबैब गृही 
तम्‌ -श० ६, परिहा शले परमा्यंत न 
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गृहाता बज -श० २१८ एव जनो बृहणाति 
- मालबि० है, मुद्रां० ३ 72 (इन्द्रियों हारा) समझ 
केना, या प्रत्यक्ष करना --ज्मानिनादम५ गृहणतों नयो 
-रघु*% ११/१५ 3 पारंगत होना, मस्तिष्क से 
पकडना, समझ छेता,--रघु० १८।४६ 4 अनुमान 
ऋशणाना, अटकंल लगाता, अन्दांज़ करना--नेतरवमत्र- 
बिकारेदब गृहातेज्सगंत॑ मन >>मतुण ८२६ 
॥5 उचबारण करना, उल्लेख करना, ( ताम आदि का ) 
यदि म्यान्यस्थ नामापि ने बूहोतम का० ३०५, ने 
तु गामाषि गृहणीयात्‌ पत्मौ प्रेते परस्थ तु मनु? 
५११५७ 46 मोदझ लेना, खरीदना कियता मल्येनैल- 
त्युस्तक गृहीतम्‌- प० २, याह० २।१६९, मन्‌० 
८।२०१ ॥7 किसी को वच्ित करना, छोन लेना, 
छूट छेमा, बलपूर्यक ले लेना, भट्टि० ५१९, १५६३३ 
8 वबहुनला, घारण करना ( <स्त्राटिक ) वासासि 
जीणईनि यंभ्रा विहाय नवानि गृहणाति नरोध्यशणि 
>मभग० २॥२२ ॥9 गर्भ धारण करना 20 (उपवास) 
रखता 2 प्रहण छगता 22 उत्तरदात्व हेना [इस 
के अर्थ उस सज्ञा के अनुसार विभिन्न प्रकार से 
दरिवतित हो जाते हैं, जिससे इसे जोड़ा जाय] प्रेर० 
१. प्रहूण करवाना, पकड़वाना, स्वोकार करवाना 
2 विवाह में उपहार देना 3 सिखाना परिचित 
करवाना, अबू--, अनुपह करता, आभार मानना, 
कृपा प्रदर्शित करना --अनुगृहीतोः-हमतथा मधवत 
समाबतया--पा० ७, अनुगृहीता सम “अनेक घन्यवाद' 
'हुम बड़े आभारों ई', अतृस्स्‌ जिनप्न नमस्कार 
करना, अप -, हूर करना, फाइता, अभि बलपूर्वक 
पकड़ना, अब - -, ! विरोध करना, मुकाब्झा करता 
2 दण्ड देना 3 हस्तंगत करना, पराभूत करना, 
जा --, आग्रह करना, उद्‌ू-- , उठाना, ऊरर करना, 
सोथा खड़ा करना - उद््‌गृहोतालकन्ता मेघ० ८, 
भट्टि० १५।५२ 2 जमा करना, निकालना, डा -, 
4 जुदाना 2 पकड़ लेना, अधिकार में के छेना - मनु० 
७१८४ 3 र्परीकार करता मज्ञरों देना 4 सहायता 
करना, अनृग्रह करता, नि. , ) थाम लेना, जाच- 
पड़लाक करना 2 दमन कैरना, रोकता, दबाना, 
नियंत्रण करना--भग० २।६८ 3 ठहराना, गाधा 
डालना विगृहीतों बराद्‌ द्वारि महा० 4 दण्ड 
देना, सजा देटा मनु० ८३१०, ५।२०८ 5 पकडना, 
लेना, हाथ डालना -तनायंगुद्य तिगृहीतधेनु - रघु० 
२॥३३ 6 (आँख आदि) बद करना, म्‌दना-माथरो5- 
क्षिणो निगृद्य - मृच्छ० २, परि , 3 कौलों भरना, 
आलिंगन करता 2 घेरता-3 हस्तगन करना, पकड़ना 
4 छेता, धारण करना 5 स्वोकार करता 6 मद्रायता 
करना, सरक्षण देना, प्र, ] लेना, पकड़नता 2 दमन 


करना, रोकना 3 पँलाना, विस्तार कैंना, गा 
4 धामना, पकड़ना, सहायता देता वर्धघरअ्रति थीम 
रे गर्ल श४८ 2 लेना, स्वीकार 
अनम्‌ मालवि० ४, मनु० टेदानि पट 
प्राप्त करना दें || 
है 28 प्रतिगृहणन्तावध्यनिपदमाशिप गे 2 
श४द, शा२२ 3 उपहार स्वरूप लेना या स्वीकार 
करना 4 शत्रृवत व्यवहार कश्ना, विराध करनों, 
मकाबला करना, रोकना-- प्रतिजग्राह कार्कुत्स्थस्त- 
मस्त्रगगसाधन रघु० ४४०, (२४७ 5 पाणि- 
ग्रहण करना: मनु० ९७२ 6 आओ मानना, 
समनरूय होना, ध्यान से सुनना 7 आश्रय लेना, 
अवलबित हाता, बि-5, ! कसता या पकड़ना 2 कलह 
करना, लड़ना, विवाद करना, विगृद्य चक्र समृतिद्धिषा 
बली ये इत्थमस्वाम्ध्यमहदिव दिव. थि० १४५१, 
भट्टि० ६८६ १७२३, सेम्‌ ,  सम्रह करना, 
एकत्र करना सबय करना, जोड़ता -मर्मृहा धनम्‌, 
पाजान्‌ 2 सानुग्रह प्राप्त करता 3 दमन करना, 
राकना, (घोडो को) लगाम देना 4 (धनुष आदि 
को) डोरी खोलता, ॥ (स्वा० पर०-चुरा० उभ० 
ग्रहति, ग्राहमति ते) छेना, प्राप्त करनों आदि । 
[ग्रह +अच | । पकड़ना, ग्रहण करना, अधिकार 
जमाना, अभिग्रहण रुरुघु कचग्रह॑ २६० १९३१ 
2 पकड़, ग्रहण, प्रभाव केकंटकर्ग्रहातू - पच० 
१२६० 3 छेता, प्राप्त करना, स्वीकार करना, प्राध्त 
4 चुराता, लटना-अश्ट गुलोग्रम्धिभेदस्य छेदयेल्थमे प्रहे 
--मनु० ९॥२७७ इसा प्रकार 'गोग्रह 5 छूट का 
माल, बटमारी € ग्रहण लगना 4० प्रहण 7 प्रह 
(यह गिनती में नौ है--सूय5चन्द्रों मणलदइच बधश्चापि 
बृहस्पति , शुक्र शनेइचरा राहु केलुदचैति ग्रह नव । ) 
ल्‍नक्षत्रतराग्रहसडकुलापि (रात्रि ;रघु० ६।२०, ३। १ रे, 
१२२८, गुरुगा स्तनभारेंग मुखचतन्द्रेण भास्वता 
शनेश्चरास्या पादाम्यां रेजे ग्रहमयीव सा--भलृ० 
१११७ 8 उल्लेख उच्चारण, दुह्राना (नाम आदि 
का) नामभजातिग्रह खेषायाथिद्रोह्ेण कुर्बत --मनु० 
८२७१ अमर ८३ 9 मगरमच्छ, घड़ियाल 
0 पिगाचशिशु, भूतना [ अनिग्टकर राक्षसों का 
एक विशेष वर्ग जो बच्चा से चिपट कर उन्हें ऐंठन 
मराड या कुमेड। से ग्रस्त कर देता है. 42 (विचारों 
व पारणाआ। का) ग्रहण, प्रत्यक्षेकरण /3 समझने का 
अंग या उपकरण 4 दृढग्रहिता, वेय, अध्यवसाय 
5 प्रयोजन, आकल्यन 6 अनुग्रह, सरक्षण | सम० 
अधीन (वि० ) ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर, - अब« 
मदन. राहु का विशेषण, (नम्‌) ग्रहा की टक्कर, 
- अधोश, यू, आधार, आश्र/ ध्रव नक्षत्र 
(क्षत्रा का स्थिर केन्द्र), आमय  भिर्गों 2 मूता- 


(३५९ 


केश, -आहझु्लमभ्‌ अपने शिकार पर झपटना, और 
उसे फाड डालमा इस्रेनों ग्रह्मलुझबने --मूच्छ ० ३३२० 
नव! सूर्य, वाल का विशेषण,--शक्ति: ग्रहों 
की चाल विस्तक: तबी, - बच्चा जन्मराशि की 
दृष्टि से श्रहों की स्थिति, बहु समथ जब कि उनका 
शुभाशुपव फल होता हैं,--ब्रेवता ग्रह विदोष का 
अधिष्ठातु देवता,-- भाथक । सूम॑ 2 जनि का 
विश्षेषण, - मेलि: चन्द्रसा,-- पति ! सूर्य 2 चन्द्रमा, 

-बथोडा ( ग्रहजनित पोडा, बाधा 2 भ्रहण 
लगना - शशिदिवाक रयो प्रहपोडनम्‌ -- भर्तु०_ २९१, 
- मध्यम, ली प्रहोका 5 उप यूतिः (स्त्री०) 
एक ही राधि पर ग्रहों का लगन मुद्धम ग्रहों का 
परस्पर विरोध या सथर्ष, -राजः . मूय 2 चन्द्रमा 
3 बहस्पति,- वर्ष ग्रहों की चाल के अनुसार माना 
जाने वाला वर्ष, - बिंध्र' ज्योतिषी, शान्ति (स्त्रो०) 
मश, जप, पूजनादि के द्वारा ग्रहदोष की निवृत्ति का 
उपाय किया जाना, ग्रहों को प्रसन्न करता, सगमभ्‌ 
कई ग्रहों का इकह हो जाना । 


प्रहणम्‌ [ग्रह + ह्यूट] । पकडता, फासना, अभिश्रहण -ए्वा 


मृगप्रहणेशुनि -ममु ० ५११३० 2 प्राप्त करना, स्वीकार 
करना, ले लेता आचारधुमग्रहणातू--रघु ० ७११७ 
3 उल्लेख करना, उच्चारण करना - सामग्रहप्म्‌ 
4 पहनना, घारण करता--सोत्त रच्छदमध्यास्त नेप- 
ध्यग्रहणाय स - ४ १७२१ 5 ग्रहण छलगना--बाज् ० 
१!२१८ 6 अवबोधन, समझ, ज्ञान न॑ परेपा प्रह- 
णस्म गोचराम्‌ --मैं० २।९५7 अधिगम, अवाप्ति, 
मन से समझ छेता, पारगत होना लिपेयेथावदग्रह- 
णेंन वाहृमय नदीमुलेनेव समुद्रमाविशत्‌॒रघु० २२८ 
8 शब्द पकड़ना, प्रतिध्वति -आद्विग्रहणगुरुमिगेजितै- 
न॑तंयेथा --पेघ० ४४ ? हाथ 0 इन्द्रिय । 

ग्रहूणि -णो (स्त्री०) [ग्रह | अनि, प्रहणि -- होष] अति- 
सार, पेचिश । 


प्रहिल (वि०) [ग्रह (.हलच्‌ |  लेनेवाला, स्वीकार करने 


वाला 2 ने दबने बाला, अटल, कठोर -त निशाखि- 
लगयापि वापिका प्रससाद ग्रहिलेव मातिनी नै० 
२७७ । 


ग्रहोत (बि०) (स्त्री०--त्री) |ग्रह,+-तच्‌, इटो दीषं ] 


 प्राप्तकर्ता, जैसा कि 'गुणबरहोतु' में 2 प्रत्यक्षज्ञाता, 
निरीक्षक 3 कर्जदार । 


प्राप्' ग्रमू|-मन्‌, आउन्तादेश | ! गौव, पुरवा--पत्तने 


विद्यमानेपपि ग्राप्ते रसपरीक्षा मारूबि० १, स्पजेदेक 
कुलस्थाध ब्रामस्पार्थ कुल त्यजेंर्‌, प्राम जनपदस्यार्थ 
स्वात्माध पृथिदी त्यजेतू हि० ११४९, रघु० 
१४४, मभेघ० ३० 2 वश, जाति 3 सम्च्यय, सम्रह 
(किक्की वस्तुओं को) उदा» गुणब्राम, इन्द्रियग्राम 


) 


अग० ८।१९, ९८ 4 सरगम, (संगीत में) स्वर- 
ग्राम या सुरक्रम। सम० - 3,/--अध्यक्ष 
--ईश:,--ईकबर: ग्राम का अधीक्षक, मुखिया या 
अधान,-- अन्त: गाँव की सोमा, गाँव की समीपवर्सी 
जगह-मंनु० ४।११६, ११।७९,--अंन्तरस्‌ दूसरा गाँव, 
- - अस्तिकम्‌ गांव का पडौस,--आश्वार' गाँव के रस्म- 
रिवाज,--आधानम्‌ शिकार,-- उपाध्याय: गाँव का 
पुरोहित, कब्टकः | 'गाँव के लिए काटा' जो गाँव 
को कष्ट देने बाला हो 2 चुगलखोर, छुक्कूट' पालत्‌ 
मुर्गा, कुभार: ! प्राम का सुन्दर बालक 2 देहाती 
लड़का, -कटः । गाँव का श्रेष्ठ पुरुष 2 शूद्र--गहा 
(वि०) गाँव के बाहर होने वाछा,-- गोबुह गाँव का 
शबाला,-- घातः गाँव को लूटता,-- धोचिन्‌ (१०) इन्द्र 
का विशेषण, चर्या स्त्रो समोग,-अरव. गाँव का 
पवित्र 'गूलर' का वृक्ष मेघ० २३, --आतसक्ष गाँवों 
का समूह, ग्राममहल, चलो: गांव या जाति का 
नेता या मुखिया 2 नेता, प्रधान 3 नाई 4 विषया- 
शत (स्त्री०) ॥ वारागना, वेश्या 2 नील 
का पौषा, लक्ष गाँव का बढ़ई,--देधला गाँव का 
अभिरक्षक देवता, धर्म स्त्री-सभोग, -प्रेष्य किसी 
ग्राँद वा जाति का दूत या सेवक,--अद्गूरिका झगड़ा, 
'पसाद, हुगामा, हल्लागुलुछला, -मुख' बाजार, मद्दी, 
पुर हि : कुता, -याजक:,-- याजिन्‌ (प०) ॥ ग्राम- 

ऐेहित, बह पुरोहित जो सभी जातियो के धामिक 
संस्कार कराता हैं, फलत पतित ब्राह्मण समझा जाता 
है 2 पुजारो,--सष्ठनभ्‌ गाँव को छठना - बात ( प्रामे 
बास भी) गाँव में रहना -बष्छ, लपसक क्लोव, 
-संघः धाम-निंगम,-सिह' कुला,-स्थ (वि०) 4 गाँव 
में रहने बाला, भ्रामोण 2 गाँव का सहबासो, एक ही 
साँद का रहनेबाला साथो,-हासक वहनोई, जीजा । 


प्रश्शटिका (? ] गौवडो, अभागा गाँव, दरिदर गाव--कति- 


बयपग्रामटिकायंटनदुविदरध--प्रस० ! | 


पद्राणिक (वि०) (स्त्रो०-क्ो) [ग्राम+ठश ! देहाती, 


गंवार 2 अक्बड़, --क' गांव का चौधरी या मुखिया 
बनु० ७११६, ११८ | 


ग्रवोचः [ग्राम+-लडा ] ! पग्रामवासी, गाँव का रहने 


बाला--भ्रामीणवध्वस्तमलक्षिता जनैश्चिर वतौनाम- 
परि ठयलछोकयत्‌--शि० ह२।३७ अमर ११ 2 कुत्ता 
3 कौवा 4 सूजर । 


ब्राजेब (वि०) (स्त्रो०्-यो) म्रिम-! ढक] गांव में उत्पन्न, 


मबार,- -थी रही, वेदशया । 


बास्य (वि०) [ग्रामन यत्‌| ! गांव से सबष रखने वाला 


गाँव मे रहने का अम्यस्त -मनुण० ६३ 3१२० 
2 गाँव में रहने वाला देहाती गवार अल्पव्यवेन 
हुन्दरि, ग्राम्यजनों मिध्टमरनाति - छ० १३ 3 धरेलू, 


( रे६* ) 


पाछतु (पल आदि), 4 आव्धित [ब्रिप० 'कस्य') 
5 नीच अभिष्ट (झड३ की तरह) केवछ ओछे व्यवितियो 
दवाए प्रवृक्त -बर्बनत देहि मे भायें कामबाण्डालत॒ लगे 
+>रक्ष० या कठिस्ते हरले मन --सा० द० 4७४, 
यह ब्रास्य उक्तियों के उदाहरण है 6 अभद्र, अइलोछ, 
_ *पः पालतू सूअर --म्यत््‌ ! गवारु भाषण 2 देहान 
में तैयार किया हुआ भोजन 3 प्ंथुन | सम० -अशब, 
गया,  कमंन्‌ ग्रामीण का द्यवसाय,--कुडकु मम, कृत भ, 

धन्नं: । प्रामोच का कर्तव्य 2 स्त्रीसभोग, मैथन, 

“पशु पालतू जातबर, -चुद्धि (वि०) उजहू, मजा- 
किथा, अवाही, -इल्सभा वेश्या, रडी, -सुक्षम्‌ स्त्री- 


से सबंध रखते वाला, उद्ूबा, - जा, - भंबा सेव 
मल्लिका छता, नेवारी । 

प्रेज (स्त्री-वी), प्रैवेय (स्त्री०-यी) (वि?) [गोचर | अण, 
ढडा वा| गर्देत पर होने बारां था गर्दनसवंधी, वश, 
>यम्‌ ! गले का पढ्ठा, या हार 2 हाथ्री क्री गंदते 
में पहनी जाने वाली जे एर नाखरसत्‌ करिणा य्रै 
तरिपदीछेदिनामपि रघु० का ७५ । 

ग्रेवेषकम्‌ | ग्रीवा इकझा ] | आले का आभ्रषण उदद' 
अस्माक सखि वासती न 7 चिरे ग्रेवेयक तो स्ज्वलस-सा 
द७ ३ 2 हाथी के गे में पढ़ते जानेबाली जजीर । 

ग्रंँष्मक् (वि०) (स्त्री०- प्मिका) [ ग्रोः्म बा, 
| गरमी के मौसम में बोया हुआ 2 गरमी के ऋतु 


4 


संभाग, मैथुन । ' 

ग्रावम (१०) |प्रसू->ह- ग्र, प्र+मआ-+व्‌-विन| ' 
4 पत्थर, धट्टान -कि हि नामैतदम्बुनि मण्जल्यटा- 
श्रूनि प्रावाण सप्छवस्त इति -महावी० १, अपि ग्रावा 
रोदिति अपि दरूति बज्धन्य हृदयम्‌--उत्तर० १२८ 
लि० ४।२३ 2 पहाड़ 3 बादल । 

ब्रास |स_स धत/ |! कौर, कौर के बराबर कोई वस्तु 
भनु० ३॥१३३, ६२८ याज्ञ७ ३॥५५ 2 भाजन, 
पाषण 3 सूर्य था बद्धगा का ग्रहुणग्रस्त भाग! ' 
सम० आच्छाबनम भोजत वस्त्र अवति अनिवाय 
वबन मायने  झह्म गले में अटकने वाला (मछलो । ग्लास (भू० क० क्र०) | सर +का ] ) क्चास्त, श्रास्ल, 
॥ बा) जादि काई पदार्थ |... थक हुआ, गठन, अवसल्त 2 रोगी बीमार । 


ग्रह वि) (उत्रों हो) |ग्रह |-घठ्म | पकड़ने वाला , श्हानि स्त्री०) | रहें |! नि | । अवसाद, कठा-लि, यका- 


दिया जाने वाला (ऋण आदि) । 

। ग्लपनम्‌ | ग्लै |-णित्र | ल्युट पुकू हर | ॥ मुर्शाना। 

सूव जाना 2 थकांवट | 

| ग्लास (म्वा० आ०. ग्लमत, ग्लस्त) खाता, निगलता ] 

, ग्लहु (स्वा०्उम० घुरा० आ०-स्लहति-ते, ग्लाहय॑ति-ते) 
| जुआ खेठता, जउ में जीनना 2 उता प्राप्प करना । 

ग्लह | ग्लह ; अप ] ! परसेख खेत बाला 2 दांव, 
बाजी लगाना! घत्र लगाना उे पासा 4 जआ खेलना 
5 बिसात । 


॥ठठी मे! जकड़न वाला लेने वाला, थामने वाला 
प्राप्त करते बाला 
पाल मगस्मच्छ-रामग्राहवती-भर्तृ० ३४५ ३ कन्दी 
4 स्वोद्रण 5 सम्श्नना, ज्ञान 6 हठ, दुढ़ाग्रह 
“, निर्मारग, दढ़ निश्चरय-- भग० १७१९ 8 रोग । 
प्राहक [वि०) (स्त्रो० -जिका) ग्रह +प्बुल| प्राप्त 
तरने बाला, जते वाला, -के बाज, इ्यने 2 विप- 
भित्मक 3 कंत्ा, खरीदार 4 पुलिस अधिकारी | 
प्रोब। शरत्यतवरा -ग |-वर्निय, नि०| गर्दन, गर्दन का ' 
(285 भाग -ग्रोवाभज्भाजिराम महुरतृपतति स्थच्दने | 
अन्दर श७ ह७। ५ 
7 छटकन। हुआ घटा । 
प्रावालिक! <७ ग्रात्रा। । 
प्रोबिन (१०) |ग्रोवा | इनि| ऊँट । 
ग्रीष्प (ब्रि० ) भ्रिमते समान “ग्रमू +-मतिन] गरम उ्ण, 
हा गर्मी का मौसम, गरम ऋतु [ज्ये्ठ और , 
म्र। ३ गा महाने) - प्रोप्ससमथ्मघिकृत्य गौीयताम 
१ (६५४ भामि/ श३५ 2 व 
गणना । स्र« शालीक (वि०) जग रा । 








हूं ) पकड़ना, जकड़ना 2 घढ़ि- , 


वेट मनइच स्लानिमच्छति-मन्‌ ० 2५ ४, अज्ञगलानि 
सुरतजनिता - मेघ० 9० ३१, भा० 6४ 2 ह्वाव 
क्षप -आत्पोदय परम्लानिद्रय नीतिग्तीयती झि० 
२१०, यदा यदा हि घर्मरप ग्लानिर्भवनि आरत 
भग० ४9 3 दुबंसता, निर्बेगता 4 बीमारी । 


्लास्नु (वि०) |ग्लै /स्त | कजानत, श्रान्त । 
ग्लुब्‌ (म्वा० पर०-नलोचति, ग्लक्त) | जाना, चटना- 


फिरना 2 चुराना, लढ़ना 3 छोन लना, वस्चित 
करता- बहनामरलु क्‍त प्राणान अश्छाचोच्चरणे यश 
“>भट्ठि० १५३० । 


सम० -फष्टा घोड़े के गले | गर्ल (मवा० पर० - -लार्यति, ग्लात) ) विरेकक्‍ति या अरुचि 


अनुभव करना, काम करने को जी ने करना, (बुमु- 
बनते के माय) 2 कलात्त या आल हाना, शंका हुआ 
या अवसन्त अनुभव करना ३ साहस छाहना, हतों- 
नह हैना उदास होना भरष्टि० १९१७, ६१२ 
4 क्षौत्र हाना, मछित होता --प्रर० ग्ल. हहा-पयति 
मु देना, शुष्क कर देना, चोट पहुँचाना, क्षति 
पहुंचाना 2 धका देना । 


| छो (पृ०) | स्व कौ [4 चद्धमा 2 कपूर । 


चर 


( रे६* 


) 


घ 


(वि०) [हल । टकू, ठिीप, घरव च| (यह केवल 
समात्त में उत्तर पद के रूप में प्रयुक्त होता हैं) प्रहार 
करने वारा, मारसे वाला, सा" करने वाला--जैसा 
कि पाणिव और राज आंद में,--थः . प्रष्टो 
2 खड्ट बहाना, ग रगराज़ट, टितॉटिनाना 
। (उबा० आ० घटते, बटित) व्यस्त होना, अ्रश्त्त 
करना, प्रभास करना, जानबूझ कर किसी काम में लयना 
(तुमुन्नत, अधि० या सप्र० के साथ) -दयिता 8 बल 
घटरतर भट्टि? १०४०, अगदेन स्तर यों 
१५१७, १०।३१६, १६॥२३, २०।२४, २२।३१ 2 होना 
पटित हांता, सम्भव हाना---प्राणैस्तपोमि रधवा मे मत 
मदाये कृत्य धटेल सुहृदों यदि तत्कृत स्थात्‌ू मा० 
१९, कय। यह सम्भव हे, कस्प्रापरल्योडमयय प्रसूने 
वादिव्रमप्टिबंटत भरमथ नें० २००२३ आना, 
पहुंचना | प्रेर०-घधटवति । एकत्र करता, मिछाना, एक 
जगट करता इत्य लाराबटबितुमछ कॉमिमि,- शि० 
४८७, अनेन भेमी घट प्रिष्पतस्तेया--4० १४४६, कधा 
संधि भीमो विधटयति यय घत्थत वेणो० १।१० 
मेद्रिए / १११ 2 निबट लाता या रखता सम्पक में 
लाता, धारण करता घटयाति धन कंप्ठाइलेषे रसान्न 
परयाउरी--रस्ने० ३॥९ घदथ जघने काचोम्‌ - गोत> 
१२३७ लिष्यज करना, १, शिल करना, कार्यान्वित 
करना तटाश रवानर्थान घटवति वे मौन न मजते 
-मा० ११४, (अमिमतम्‌) आनोथ झटिति घटवलि- 
शन० १।६ 4 रूर देता, गढ़ना, आकार देना, निर्माण 
करता, बनानो “नायमभिषाय वेनतेयम अधदयत्‌ 

पत्र १, छान्ते कथ घटितवानुपलन चेत. श्ूगार० 
है, घटथ भुजबस्थतम गोत० १० 5 प्रणोदित 
करना, उकसाना स्नेड्रौधों घटयति मा तभापि वक्‍तुम्‌ 
+ भट्टि० १०७७३ 6 मलता, स्पर्श करना, श्र 
 उपस्त होता, काम में रूगता - मद्धिर २११७ 
2 आरम्म करना, शुरू करना--भट्टिए १४७७ 
बि-! वियुकत होता, अलग होना 2 बिसड़ना, बर्बाद 
होना, रुक जाना, 5हर जाना बन्द कर देना -प्रेर० 
अलग २ करना, तोडता, श्षत्र॒ मिलाना ४ (चुरा० 
उभ० घाटयति, घाटित)  बोट मारता, क्षत्रि 
पहुंचाना मार हालमा 2 मिलाना, जोड़ना, इकट्ठा 
“करना, सम्रह करना, झब-, खोलना, तोड़ कर खोखना 
कपाटमद्घाट्यात मुच्छे७ ३, निरयनघरद्वारम॒द- 
घारवलो- -भत्‌० १६३ । 
(धिदु +-अच] मिद्री का मटका, घड़ा, मतंब,स, पानो 


देने का पात्र के पदय प्रयोनिघावषि घंटों महजानि । 


तुम्य जलम भर्त० २४८ 2 कुस्मन राशि 3 हाथो 
का महतक 4 कुम्भक प्राणायाम 5. २० ओल के 
४६ 


बराबर तोल 6. स्तम्भ का एक अश | सस्० जौहोच 
रथ या कुर्सी आदि को पूरा ढकते का कपडा,-इज़्ू व, 
>ज., “योनिः- सम्भव अगस्त्य मनि के विशेषण 
--कधस (स्त्रो०) गाय जिसको ओड़ी दूध से मरी 
हो--गा कोटिश स्पर्शयता घटोब्ली' --रघु० २०४५ 
->कर्परः ॥ कवि का नाम 2“ ठोकरा, बर्तन का 
दुकडा -जोयेय येन कविना यमत्री परेण तेर्मेव' 
मुदक घटकर्परेण --घट ० २२,--क्षार., (पु०) 
कुम्हार,- - घहू: पानो भरने बाला, दासी कुटनों तु० 
कुम्मद/सी,--पर्यवलनम्‌ पतित ठयक्ति का अस्त्यत्टि 
ससस्‍्कार करता (जो अपने इस जोवन में अउती जानि 
में फिर सम्मिलित टोना न चाहता हो), --भेवनकम्‌ 
बेन बनाने का एक उपकरण, --राज, पको मिट्टी का 
जलयात्र, -स्वापमस दुर्गा के रूप में जल-कलश को 
स्थापना । 
घटक (वि०) [पट-+-णिच --प्वुल] । प्रयास करने बाला 
प्रवल्वक्ील -एते मत्पुरत्रा: परा4ंघटका स्वार्थ परि- 
स्पज्य ये - भर्तृ॑० २७४ 2 प्रकाशित करने बाला 
निष्पन्न करने बाला 3 सारभूत अश बनाने वाला 
अवयव, उपादान, -कः] बह वक्ष जिसके फूल दिख।+ 
ने देकर फल ही लगे 2 सगाई, वियाह ते कराने 
वाला, एक अभिकर्ता जो वशावली मिला कर विवाह- 
सम्बन्ध ते कराये 3 वशावली का! जानने बाला । 
घटनम नो [ घट्‌+त्यूट |। प्रयास, प्रयत्न 2 होना 
घटित होता 3 विष्पन्नता, प्रकाशन, कार्यान्वेयत जैसा 
कि 'अधटितघटना' में 4 मिलाना, एकता, के स्थान 
पर मिछाना, जोड--तप्तेन तप्तमयंस। चदनाय योग्य म्‌ 
| विकम० २१६, देद्वेद्रयाधंघटनारबचितम्‌--का ० 
॥ २३९ 5 बनाता, रूप देना, आकार देना ! 
| कहा [बट + अहू--टाप्‌] ! चेष्टा, प्रयत्न, प्रयास 2 सल्या, 
| टोली, जमाव - प्रलयधनधटा --का० १११, कौशिक- 
। घटा--उत्तर० २।२९, ५१६, मातगघटा - शिए १६४ 
3 संनिक कार्य के लिए एकत्र हुई हाथियों को टोलो 
4 सभा । 
घटिकः [जट-+-ठन | घडनई के सहारे नदी पार करने बाला 
कम नितस्ब, चूतड़ । 
चटिका [ घटी + कन्‌ (-टाप, छुस्ब ] ! एक छोटा घड़ा 
करवा, छोटा भिट्टों का बतंन -लाय॑ एमशानधटिका 
|. इज व्जेनीया प्रच० १११९२ एवं कीड़ति कपयन्त 
... घटिकान्यायप्रसक्तो विधि मच्छः १०५९2 १५४ 
मिनट का समय, एक घड़ी 3 एक जर घट जिससे 
दिन की घड़ियाँ गिनो जाती थी 4 टखने के ऊपर का 
|... तैबा पिल्डलो से नोचे का पता भाग । 
, लटित (प०) [घट | इनि| कंभ राशि । 


(६ ३६२ ) 


भैटिग्यात (वि०) |घटो-+-ध्मा +खन् |-मुपर, घमादेश ] 
बस में फूंक मारने बाला, स्ाः कुम्हार । 


छटिन्परण (दि०) | घरो-+-घेट + लक, मम, हुस्द |जो ) 


दर 


घढड़ा भर (पानी) पोता है। 


चैशटो [घट -] 4 छोटा घहा 2 २४ प़िनट के बराबर | 
समग्र 2 3 छोटा जरू-खड्ा जिससे दिन को | धब्ट्‌ | घष्टू | उण्‌ | हाथी की छाती पर व 


घडियाँ गिनने का कार्य छिया जाय । सम्र०--कार 


को मछ्य सडक, राजमार्ग, मुख्य मार्ग (3 के 
राजमार्गों घष्टापथ स्मृत.. कौटि०) -शब्द'  कासा 
2 घटे की भावाज | 

चष्टिका [ धष्टा+-ड्रीप्‌ | कन्‌, हस्त | छोटी घरियाँ, 
पक धी एक पट्टी 


जिसमें धृषरु लगे होते है 2 ताप, प्रकाश । 


कृम्हार, प्रह,-प्राह (वि०) दे० 'बटपरह', वल्त्रस | छण्छः | चण्‌ इति शब्द कृरवन्‌ डोयते धण्‌-/डी-|ड | 


] पानी ऊपर उहाने बालो रहट की घडिया, कुएं पर 
पढ़ा हुआ रस्सी-डोल_ दे० अरघट्ट 2 दिन का समय 
जानने का एक साधन | 


घटोत्कल' | ? ] हिंडिदा नाम की राक्षसों से उत्पन्न भोम 
का एक ॥ (यह बहुत बलवान पुरुष था, कौरव और 
पाण्डबों के युद्ध में यह बहुत त 8200 एाष्डवो की 
ओर से लड़ा परन्तु इन्द्र से प्राप्त शक्ति द्वारा कर्ज के 
हाथो माश गया-तु० मुद्रा २१५) । 
जहट (म्वा० बा बह" बहुषा चुरा० उभ० घट्ट- 
पति ते, धट्टित) । हिलाना, हरकत देना जसे 
जायुबट्टिता छता में 2 स्पर्श करता, सलना, हाथों 
सें मलमा विटजतनखधट्टितिव वीणा मच्छ० १२४, 
, भेंट्रि० १४॥२ 3 चिकनाना, सहलाना 4 ईर्ष्या-हेष 
को भावना से बोलना 5 बाघों पहुँचाना, अब--, 
लोलना, परि - अ्रहार करना छ्षि० ९६४, वि , 
] हडताए कर दैना, तितर-बितर करना, बखेरना, 
उड़ा देमा जि० १६४, भर्तृे० ३५५४ 2 भला, 
घिसना, रगहना कारण्डबानतविदद्ितदोविमाला 
ऋतु० ३।८, ४॥९, कु० १९, कि० ८।४५, क्षि० ८२४, 
१३४१, समर ] शपथपाना 2 इकट्ठा करना, 
पिलाना 3 एकत्र करसा, संचय करना 4 रचडना, 
घिसना, दबाना रघु० ६७३। 
धहर' [ बटट | घठडा ]। घाट नदी के तट से पानी तक 
बनी सीढियाँ 2 हिलना-जुलता, आन्दोलन 3 बुधी 
घर। मप्त० 2 चुगी घर, "प्रभातन्वाय न्याय के 
नी दे०, भोदिन (१०) घाट से प्राप्त महस्ूल से 
अपना तिर्वाह करने वारा 2 वर्णसकर (वैद्याया रज- 
कार्जात ) । 
चद्ठणा | घटट्‌ | युच ' टाप | हिलाना, इलाता, हर- 
कत देता, आन्दोलन करता 2 रगडना 3 जीबिका 
बृत्ति, अभ्यास, व्यवसाय, पेशा । 
बष्ट | बण्ट | अच्‌ | एक प्रकार का ज्यजषन, चटनी । 
पका | पष्ट्‌-| अट | टाप्‌ )] घटी, 2 लोहे का गा कांसे 
का ग्रोल पट्ट जिसे समय की सूचना के लिए मबसे से 
प्रीट कर बजाते है। सम० ममारण पष्टा धर, 
फसक', कम्‌ धण्टियों से यक्‍्त प्लेट, लाइन फटा 
बजाने वाछा, साद घच्टे की आवाज, क्‍्य: गाँव 


मघुप्रस्खी । 
छत (वि०) | हन्‌ भर्ती अप घनादेशइच तारा० | 
[ सहन, दृढ, कठार, ठोम-सजातदच घना घन - मा० 
९।३९, नासा घमास्थिका-याज्ञ० २।३९, रघु० ११।१८ 
2 सबन, घनिष्ठ, घितका घनविरभाव  उत्तर० 
२२७, रघु० ८।८१, अमरु ५७ 3 गग हुआ, पूर्ण, 
पूलविकृसित (जैसे कि कुन) घटयति सुधने कुंच- 
युगगगने मृगमदरुबिहपिते गीत० ७, अगुरुचतुष्क 
भवदति गुहू हो घतकुचयूरमे शजशिवदना।सौ श्रूत० ८, 
भतं० १८, अमर २८१4 (शब्द को भाति) गम्भोर 
- भा० २१२६ निरन्तर स्थायो 6 अभय 7 बडा, 
अत्यधिक, 4च्ड़ है पूर्ण 9 शुभ, भाग्यवाल।, न, 
बादरू --घतोदय प्राक तदतन्तर प्र श्ञा० ७३०, 
घनरूचिरकलाप्रो निसपत्नोधस्य जात -विक्रम० ४१० 
2. लोहे का मुद्गर, गदा 3 शरीर 4 (गणित में) 
शच्ताद्योतक घन (किसो अक को उसी अक स॑ दो 
बार गुणा करने ऐे उपछब्ध गुणनफ़छ) 5 विस्तार, 
अ्रदार 5 सभ्रह, समृज्यय, परिसाण, राशि, जप्ताब 
पी समध्ाय 7 अभरक, - सत्र ! झाप्न, धण्टो, धण्टा 
2 रोहा 3 टोन 4 चमड़ो स्थया, बल्कल | सम० 
- अस्थिव:,_ आल” बांदका का लोप वर्पाऋतु के 
पश्दात्‌ आते बालो ऋतु, शरद -अम्बु (नप्‌ ०) वर्षा, 
“जाकर: वर्षा ऋतु, आगज' बादल! का आगमन, 
वर्षाऋुतु--अनागस कामिजनप्रिय प्रिये-- ऋतु० २।१, 
जाकर: छुहारे का वक्ष, आाध्व पर्यावरण, अन्त- 
रिक्ष,--उफ्लः ओले,-- ओोध बादलों का एकत्र होना, 
कक ओठे, काल वपषत्रतु, गलितम ! मेथ- 
्यनि, बादलो को गड़गडाह़ट या गर ।, बिजली की 
कड़क 2 गभीर और ऊँची दहाड़ या गरज, गोलक' 
चादी सोने की मिलावट - जजम्बाल गाढ़ी दलदल, 
ताल एक प्रकार का पक्षों, चातक, सारग, लोल, 
पालक पक्षी, -माभि सआं (यह मादलो का मख्य 
अवयब समझा जाता है. मंघ० ५), तीहार, गाढा 
कोहरा, सघन तुकार, पढ़बी बादलों का मार्ग! अन्त- 
उैल, आकाथ करर्गाद्धनपदबीमनेकसब्य - कि० 
438६३ पचषष्ट मोर, कलम, (ज्या० में) किमी 
क्स्नु ई-चोडा और मादाई का गुणनफलछ 


( हरे ) 


अथवा ठोसपयन, खूलश्‌ (गणित में) घन-राशि का 
मूल अक, रखः | गाढा रस 2 अर्क गाढ़ा 3 कपूर 
4 जल,- अर्ग;ः घन का बर्म, (गणित में] छा घात, 
- कारन (नपु०) आकाश धनवरत्म सहेखवेब कुवेन्‌ 
कि० ५।१७, - बल्खिका,--बललो विजलो, _ वासः 
एक प्रकार का कद्दू, कुम्हहा, बाहुनः: ॥ शिव 
2 उन्द्र,--इणाम (वि०) 'बादझ को भाति काला 
गहरा काका, पक्का रंग, (-म') ! राम भीर कृप्ण 
का विश्लेषण, समय: वर्षा ८तु,-सार' | कपूर-पन- 
सारनीहारहार दक्ष० १, (श्वेत पदार्थों में उल्केंख) | 
2 पारा 3 जरू,-स्वसन भेबगर्जन,- -हस्तसह॒या 
(गणित में) खुदाई को विट्‌टी आदि नायने की माप 


व्‌ (म्वा० अदा ०-- पर०--८सति, घस्ति, घत्त) खाना, 


निगलना, (यह अबूरी धातु है -अद' धातु के कुछ 
लकाटरों में ही इसके रूप बनते है ) । 


धस्पर (बि०) [पस्‌--क्मरच्‌|। खाऊ, पेट दावानेलों 


घरमर --भामि० १३४ 2 निगछ जाने वाला, हडप 
करने बाछा -दुपदसुतचमुघस्मरों द्रोघिरस्मि वेची० 
५४३६। 

(वि०) [बस--रक | पीडाकर, क्षतिकर, शव ! दिन 
-घधस्रों गमिष्यति भविष्यति सुप्रदोषम्‌- सुभा० 
2 सूर्य महावीं० ६८,- लग केसर, जाफरान। 


चाट, टा [घट--अच, स्थिया टापू] गर्दन का पिछला 


आग । 


(एक हाथ लबा, एक हाथ मोटा या चौड़ा और एक | घाष्टिक [घटा- ठक] 4 घटी बजाने वाला 2. भाट या 


हाथ ऊँचा ढेर) । । 


चारण 3 घतूरे का पौधा । 


घनाधनः [हिन्‌ |-अच्‌, हन्तेर्घत्वम्‌ दित्वमम्यासस्थ आक च| | घाल' [हन्‌ | शिच्‌ू--घछा | ! प्रहार, आघात, खरौत्र, 


| इन्द्र 2 चिडचिड़ा, या मदमस्त हाथो 3 पानी से ! 
भरा हुआ या बरसाने बाला बादल | । 
घरटट [पर तसेकम्‌ अट्टति अतिक्राम्ति घर- भद्द , 
| अण्‌, छक० पररूपम्‌ | खराझ्र, घराट, चचको । | 
घघर (वि०) [धर्ब--रा | क| ] अस्पष्ट, घर्घराट करने | 
वाला, गरगर शब्द करने वाला -घर्बररवा पारश्म- 
जात सरित मा० ५११९ 2 कलकरू ध्यनि करने 
वाला, (बादखा की भाति) गड़गड़ शब्द करने वाला, 
श॒  अस्प्रष्ट कलककल ध्वनि, मन्द बड़बड या ॥ 
गरगर की ध्वनि 2 कोझाहल, शोर 3 दरवाजा, दर | 
4 हसो, अट्ृहास 5 उल्लू 6 तुपाण्नि । । 
परधरा,-री [८घर-+ टापू, होष वा] 4 धघुंघरू जा आभूषण | 
की भाति काम आवें 2 घृंघरुओ को गर्गर ध्वनि । 
3 गंगा 4 एक प्रकार को वोणा । 
घथरिका [घघ॑र- ठतू-+टाप] ! आमृषण की भाति | 
प्रयुकत होन वाले पुंघछ 2 एक प्रकार का वाद्यवत्र । | 
घ्रधेरितम्‌ [धर्षर-! इतच्‌ | सूअर के घुरष राने का शब्द । । 
घमं [घरति अज्ात्‌-घु | मक्‌ नि० गुण | 4 ताप, गर्मी 


चोट ज्याधात- श० ३।१२, नयनभरघात ग्ीत० 
१०, इसो प्रकार पाण्णिघाते, शिरोधात आदि 2 मार 
डालना, चोट पहुंचाना, सहार करना, वध करना 
-वियोगो मुर्धाक्ष्य स खल ग्पुघाताबधिरमूत्‌-ठततर ० 
इे।४४, पशुषात - गोत० है, याज्ञ० २१५९, ३॥२५२ 
3 बाण 4 गुणनफल । सम०--च्षताः अशुभ राशि 
पर स्थित भन्द्रमा,- -तिथि अशुभ चान्द्र दिन, गक्त- 
अमर अश्ुुम मक्षत्र, बार” अशुभ दिन,-स्थानस्‌ बचढ- 
खाना, वयस्थान ! 


घातक (वि०) [हन्‌ +ण्बुछू) मारनेवारा, सहार करने 


वाल, हत्यारा, सहारक, कातिल, वध करने वाला । 


सन (वि०) [हग्‌-+लिच्‌ | ह्युट्‌| हत्यारा, क़ासिल, 


सम्‌ ! प्रहार करता, मार डालना, हत्या करना, 
वध करना, (यज्ञ में) पश्चु बलि देना । 


घातिनू (वि०) (स्त्रो०--नौ) [हंस |गिच््‌ | शिनि] 


] प्रहार करने बाला, मारने बाला 2 (पक्षियों को) 
प्रकड़न बाला या सारने वाला 3 पिवाशकारी। समर ० 


- -पक्षिगु,--बिहभः बाज, स्येन । 


-हि० १४९७ 2 गर्मो को ऋतु, निदाव तिष्वास-  घातुक (बि०) (स्त्री०-कौ) |हन्‌ | थिब-|-उकण्स | 


हार्याशुकमाजगाम घर्म प्रियावेशमिवोपदेष्टुम रघु० | 
१६।४३ 3 स्वेद, पसोना--शि० १।५८ 4 कडाह, 
उबालने का पात्र । सम० बल्लु सूर्य ज० पा१४, 
अन्त वर्षाद्ूतु अम्, --अम्बस (नपु०) स्वेद, 
पसोना, जञ० १३०, मा० १।३७, - चतिका धाम, 
पित्त, घमौरी, (दबे हुए पसीने और गर्मो से शरीर 
पर पैदा होने बाले छोट-छाटे दाने), दीबिति: सूर्य 
रघु० ११६४, खुति: सूयं-कि० ५॥४१,-यबस्‌ 
(नप०) स्वेद, प्सोना शि० ९॥३५। 
धय', घवक्षम्‌ [पृष्‌ | घडा, ल्यूट बा] ) रगद, घिसर 
2 पीसना, चरा करना । 


3 मारते बाक्ा, सहारकारी, अनिष्टकर, चोट पहुँयाने 
बाला 2 क्र, मृशस, हिख । 


घात्य (वि०) [हन्‌ +भिच्‌-| ध्यत्‌| मारे जाने के योग्य, 


यह व्यक्ति जिसे मार देता चाहिए । 


घार' [घृ- धज्म) छिडकना, तर करना । 
घातिक: |घृतेन निवृंत ठठ्त| थी में ते हुए पूढे 


(विश्षेषत्‌ जिनमे छिद्र हांते हैं) (इन्ही को देखकर 
पत्नतत्र में मूर्ख पड़ितों ने कहा था--छिद्ष्यनर्षा 
वहुछीभवन्ति ) । 


घास [घम्‌ +घशन्म्‌]॥ आहार 2 ब्ोचरमूमि या यरामाह़ 


का घास जआासाभावात्‌ पत्र० ५, घासमुध्टि परगवे 


( ३६४ ) 
उच्च स्वर गे धायगा त्रता साव- 


२० | उद्‌ 
पद (आआर-्आाण्नररत) 


जनिक रूप से धापणो करना ।। 
सुन्दर वा ज्ज्वद दूता । 
घसझम धपु- वैमके "या | के 
5 बजाण। मसणघुसणालयवाएा 
#7 39% 4 
प्रव |घ इत्यव्यवत कायति घ।क 
अरि कांवा | 
घर्ण [ भवी० आ० 
टुवर-उवर टुद़कना 
काटनो, मडनां, हिलाना, लिपटना जदख टला 


न्यावितामतिमदेन जधर्णवि अमातिशवपि बात 


दुछ्याय संब्रत्सर तुय मंहा० । सम० ढुन्दम, । 
| 
॥। 
| 
| 
| 
-शि० १०२, भयात्वे चिदर्धाणिपु भद्वि० (५7४ 


स्थानल्‌ चरागांह । 

धु (स्वा० आा० घत्त, घन) झब्द करना, हल्ता मचाना । 

घुः घु | विलप | कबतर की गुटर गू । 

चुद । (सुदा०पर० घुर्टात, घुटित) 4 फिर प्रहार करना, 
बद दा लेते के लिए. प्रहार करना, मुकाबला करता 
2 विराध करना,  ै॥ (म्बा० आ० घाटत) 
॥ वापिस आला लोटना 2 वम्लु विनिमय करना, 
अदला-बदलो करना । 

घट, धहि., दी, (स्त्री०) घुटिक.,--का [घट--अब 
इसे वो, घदि--कीप, कन्‌ स्त्रिया टाप्‌ था| टखना । 

ण्‌। (भ्वा० आ०, तुदा० पर०- पाणते घुणनति, घणित ) 

लदुकना, चक्‍्क्रर खाना, लदखडना, अंटरना 
0 (#बा० आ०) छा, प्राप्त करता । 

चुण' [धण + व] लकष्टी में पाया जाते वादा बिशे। प्रकार 
का कौहा | सम०  अक्षरम्‌,-- लिपि (स्त्रो०) लकड़ी 
या पुस्तक के पन्नों में कोडा के द्वारा बनाई हुई रखाएँ 
जा कुछ कुछ अक्षरों जैसी प्रतीत होती हैं। न्याय 
दे० स्पराध के अन्तगत । | 

घुण्ट,, घुष्टक , घुष्िका [पुण्ट्‌ | क, घुण्ट | कने, घु्टर | घर्ण (वि०) |पृण । अच्‌| हिलाने वाड़ा 

। 
| 


सर जाफरान थ॥ 
कुचआ विरम० 


रब | चाल | गेम" 


नंदा० पर०- उणन घर्णात, धणित ) 
डबर-उधर घना, लेलर 


9४८ शि० १8१८ अद्याषि तो सुस्तजेगर 
घर्णमाना चौर० ५, प्रेर०- पृण ते हिलाना 
अटे रना या लपटना -तयनान्यरणानिं धणरग के 
(आ तवा हि 


8१४ शि० ४१६, भत० शरद 
बड़ी अब रहता, 


उपसग के छग जाने पर भो धातु का 
द् | व 
" वर-2घर 
दापू दत्थम| टखता। बलने-फिरन वाला । सम० वायु वेवण्टर । 
घुष्क' [धृण | ४ नि०| भौरा। घृणनम्‌, ना [घृण | ल्य८ | हिलछाना टलछाना अपेटन। 
चार खाना, मुदता, घृमना मौलिघणनचलत 


(तुदा० पर० धुरति, घुरित) | शब्द उरना, 
काचाहल करना, अर्राट भरना, फुफकारना, (सूजर गात० ९, घणनामात्रपतन अमणादशना 6 क्र॒त्‌ 


झुत्त आदि का) घुरघुराना के के कुंत्र ने घुघ रामित- सा० द०। 

घरोषारों घरेच्छकर -का० ७ 2 डरावना बनना, | ध । (वा6 पर० घरति, घत) छिंडक्ता । 

भगयकर हांता 3 दुखमे चिल्लाना। ॥ (चरा० उभ० घारयति - ते, घारित) छिकाव 
घुरो |धुर | कि-+ईए| नाथना (बिज्ेषकर सूअर वी करना गाठा करना, तर करना, अभि , औिकनता 

थूथत) पुबरायितधुरीघोरों घुरेच्छेकर काव्य० भा. डिटकाव करना । 

७। घण (तता० पर० घ॒णोंति, घृण्ण) चमकना, जलता । 
घर्ध॒री, | भुर इत्यव्यकन बुरति घुर-घुर | क्‌ |। चोलर घणा | म्‌  नक | टाप्‌ | दमा, तरस सुकुमारता तो 

वबिल्लड (एक प्रकार का कड़ा) खरदि भरत विशीज्ञम बनितावधध घृणा पत्रिण। सह मम्राल राघव 





गुर्राना, सूअर आदि जानवर के गठे/से निकलते वालो रघ० १६३७, ९८१, किए १५/३ ४ अऊ 
आवाज़ । आचि घिन तत्याज तोप परपुष्टवुष्ट भरणा थे 
ध॒र्धुर [धुर | अच्‌ | डीप्‌ | सूअर की आवाज । णाक्वणित वितेने नै० ३६०, ४०९ ९ 
घुलबुललारव ['घुलवबुलू' इत्यव्यक्तमारीति घुलबुल--आ ११६५ ३ झिद्की, निन्‍्दा । 
( ह -अच्‌ | एक प्रकार का कबृतर । घृणालू (वि०) | घृणा +-आलुचू | सककण दयाहृण 
घुब्‌ | (म्वा० पर०, चुरा० उम० घोषति घोषयति ते मुदु-हृदय । 
घुषित, घ॒ष्ट, घावित) । अन्द करता कालछादुठ फरता | धणि | घृ | नि, नि० ] | गर्मी, घूप 2 प्रकाश के। 
2 ऊँचे स्वर से चिल्छाना, सावजनिदञ्ष छप मे धषषण किरण 3 सूर्य 4 लहर (न२०) जल ! सम० - निधि 
करना मझमवापादने लाम। दृष्णस लि उष्यताम मय । हैं 
का 20 5 29 सह: फील० ? , | घुतम |घू ;कत| ] घी, ताथा हुआ मक्खन - (सर्पिविल्लोन: 
टू मद इंडिम करिणाहां* उफक्ाहत' बण भज्य स्गात्‌ घनीभूत घंत भवेत्‌ सा०) 2 मबखन 
हैं? ८६ रघु० ९१०, आ-- टच्ष्श स्वर झे 3 जूू। सम्र०ए--अन्न--अ्ध्ि (१०) देहकती 


राना सावजनिक एप से घोषणा करता एयर है भाग, आहृति (स्त्री०) घी की आहति. आह्लु 


कम । 


सरछ नामक वृक्षवि्ेय, - उदः 'घी का समुद्र' सास | घोल... लम्‌| घुर- घव्म, रस्थ ल| मदवा, घुला हुआ 


समद्रा में से एक, ओवन घी से युवत उबसे हुए 
चावल, कुल्या थी की नदी, वोधिति अऑग्नि-धारा 
थी को अविच्छिन्न धार, पूरः--बरः एक प्रवार की 
मिठाई, लेखनी घी का चम्मच । 


| 


१ 


घृताब्ो चित-अह्चु | विवप | डीप| ॥ शत 2 सरस्वती ' 


3 एक अप्यरा (हसत्द्ध के स्थर्ग की मुख्य अप्यरण 


खा 


निग्नाकित है 


घृतायो मेनका रम्भा उर्वशी च॑, 


वनिलीत्मां, सुकेशी मज्जुधोपाद्या कथ्यस्तेःसरसो 


बर्च ) । सम० गर्भसंभब वडो उलायचो ! 
घुष (म्वा० पर० धषति, घृष्ट) ? रगशना, घिसना 
अद्यापि तत्कनककुण्डलधुप्टमास्यम चौर० ११, पच० 


द्ठी जिसमें पानों न हों (तर स्तेहमजन्द मत्रिय घाल- 
मह्यते सुश्ष०) 

घीषः | घुष +घक | ! कोलाहल, हेल्का, हयामा- थे 
थोपों धात्त रा द्राण। हृद्यानि व्यदास्थत भग० १।१९, 
इसी प्रकार रथ , तु , झख' आदि 2 ब्राइला की 
ग़रज स्निस्घगस्भीरपायस्‌ सेघ० ६४ १ घाषणा 
4, अफवाह, जनश्रुनि 5 र्वाला हेंबज्जबीनमादाव 
घोषवद्ानुपस्चितास्‌ रघु० १।४५ 6 झापड़ो, खाला 
को बस्पो- गड्भाया घोष. काव्य० २, घोषादनोय 
मुन्छ० ७ 7 (व्या० म) घाषब्यजनों के उच्चारण 
में प्रथकत घोषध्वनि 8 कावस्थ, परम कासा। । 


(2४४ 2 कूचों करना, परिण्कृत करना (माजना), , चोषणम्‌ णा [| धुर--त्यूद्‌ | प्रध्यापन, प्रकषन, उच्च 


वम्काना 3 कुचलना, पीसना, चुरा करना द्रौपद्या सन्‌ 
मरमराजभवने घृप्ट ने कि चल्धतम पच० ३॥१७५ 
4 हां करना, प्रतिदन्द्ी होना (जैसा कि सधृष' में) 


खबर से बोलना, सार्वजनिक एलान- -व्याधातों जय- 
धीवणादिपु बछादस्मद्व ठाना कस मुद्रा० ३।२६, 
ज्धु० १92।७० | 


उद्‌ , तुरुचना, चुदरामशिभिरुद्थष्टपादपोठम्‌ मही- ! घोबबिल्ु- [| घुर+गिच्‌ 4 इत्तुब्‌ ] ! ढिद्ोरचो, भाट, 


क्षिताम रघु७ १३२८, सम्‌प्रतिदन्द्विता करना, 
टाह्महाडी करना, प्रतिस्पर्शों करता से प्रयोगनिपुर्ण 
प्रपोकताति संजघर्ष सदर व्ि्रसनिबरो रचु० १९३६ 
2 स्गड़ना, खु रचना । 
घृष्टि |धृप्‌ | क्तिच | सूअर (स्त्री०) ! पोखना, चूरा करना, 
सुण्बमा 2 होडाहाडा प्रतिदद्धिता, प्रतियागिता। 
घोद घोटक | घुट | अचू, एल या | घोड़ा। सम० 
अरि. भंमा | 
घोटी घोटिका | घाट | टौ?, घुट्‌ +-ण्युल+-टाप, इत्तम | 
पाड़ी, सावान्य अश्व आटोकले5 डर करिवोटि पदाति- 
जि बाटिभत्रि क्षितिभुजाम अस्व० ५। 
घोण (न) धर | गानम , पृतरा० | एक प्रकार श्गने 
बाला जस्तु । 
धोण। [| धृण्‌ | अब |टाप || नाक घोणोन्नत मुखम्‌ 
मच्छ० ९६६ 2 घोड़े को गढना, (सूअर को) 
धूपत पुर रायमाणवोस्धोणेस का० ७८। 
घोणिन्‌ (१०) | घोणा--हनि | सूझर । 
धोष्टा | पुण्‌ । ट +ठाप्‌ | उल्नाब का वृक्ष । 
घोर (ब०) [घर । अचू ]] भयकर, इरावता, मोयग, 
भयानक - सिवाधारस्ना पर्चादुबुचुध विकृनेति 
ताम्‌ 
जवास केशव महा०, घार लाके विततमयश --उसर० 
७।५, भगु० १/५० १२०५६ 2 हि, प्रचण्ड,-र. शिव, 
रा रात, - रम्‌ । साय, भोष गत। 2 विद ।संम० 
आकूति, वश्ञत (वि०) देखने मे हरावना, भयकर 


रघु० १२३१, तत्कि कर्मणि घोरे मां तिया- , 


! छ्म 


हरकारा 2 ब्राह्मण 3 कायल। 

(वि०) (स्त्रो० छमों) [ केवल समास के अन्त में 

प्रयोज्य ] | हल्‌ -क, स्तिया छीय |] वध करने वाला 

विनाशक, दूए करने बाला, विकित्सक ब्राह्मगध्त , 

बालघ्न , बातध्न , पित्तध्न, वडिचित करने बाला, दूर 

करने वाला, पुण्यध्त, घमंध्व आदि । 

श्रा (म्रा० पर० जिप्नति, प्रात -प्राण) ! संघना, प्रता 
लगाना सूघ का प्रत्यक्ष ज्ञान करता स्पशस्नपि गजों 
हन्लि जिश्रन्नपि भुजड्भुन -हि० ३१४, माधमि० १९९, 
चुबन करना प्रेर०- (प्रापयति) सुघवाना-भट्ठि० 
१५११०९, (अंब, आ, उंपे, वि, सं आदि उपमर्ग 
लगने पर भी इस घातु वे «माँ में पिशेष अन्तर नहीं 
आता गन्धमान्राय जाग्या सेघ० २१, आमोदमप- 
जिन्नन्ता रथु० १४३, दे० भट्टि० २१० १४१२, 
रब ० 2३, ६३॥७०, मनु० ४४२०९ भी) । 

शक्राम (भू० क० कु०) [धरा + क्‍्त |सूधा - नम सूपने की 
किया, प्राणेन सूकरों हनलि मनु& ३॥२४१२ ग्रंथ, 
वे 3 नाक -ुद्भोल्धिवागि चक्षु श्राजप्राणरसजत्व- 
नाख।नि सा०का० २६, झतु० ६२७, मनु० ५। 
१३५। सम०-इहसियम्‌ सूधने की हस्दिय, ताक सासा- 
ग्रतत श्राणम्‌ू-तक स०, चक्षुश्‌ (विं०) 'जो 
अखो का काम नाक से लेता है. अर्थात्‌ अंधा (जो 
सूथ कर अपने मार्ग का ज्ञान प्राप्त करता ऐ),  स्पण 
(वि०) लाक को सुहाबना, या सुधकर खुशवबूदार, 
सुगन्धयुक्त (---चब) खुशबू, सुनन्‍्ध । 


जि राछ, घुष्यम्‌ कासा,-रासन.,, रासिनू--जाशन , | प्रातिः (स्तो०) [ स्रा+-कितत | सघन की क्रिया. प्लाति- 


वाशिन्‌ (पु०) गोदड, रूप: शिव का विशेषण । 


सप्नेयमथयों --भनु ० ११४६८ 2 साक । 


अः (कण (थि)-|-3]) ? सद्धमा 2 कछृआ 3 चार 
[अध्य ०) निम्नाकित अर्थों का बतछाने वाला अव्यय 
- | संबाजन (और, भी, तथा, इछके अतिरिर्त ) 
“ज्ब्द या उक्तियों को ओोड़ने के छिए प्रयुक्त किया 
जाता है, (इन अब में यह उस प्रस्थेक शबद या उबित 
के साथ प्रयुक्त होता है जिये निछाता हैं या इस प्रकार 
मिले हुए अन्तिम शब्द या उकित के पश्चात स्कवा 
जाता है, परन्तु यह वावय के आरम्भ में कभी प्रयुक्त 
नहों किया जाता है) मतों निष्टाञमस्थ अमति च 
किमप्याछित्रति न मा० १३१, ती गुरुगूरुपनो थे 

-रघु० है।५७, मनु० १६४, २५ कुछेत कान्या 
बयसा तवेल गुगठच  तेस्तेविनयप्रधाने --रधु ० 
६७९, मनु० ११०५, 2।११६ 2 वियोजन (परस्लु 
तबाषि, ता भी)-जास्ताभदमाश्षम्।द रफूर्तति च बहु 
ज्ण० १४१६ 3 निशचय, निधारण ( तिस्सन्देह, निश्वय 
ही, ठोक, बिलकुल, सर्वेधी) अतीत पन्थाने तव चे 


चफास्ति नालतलिनेश्रोमांचन छांचनम्‌ - गीत० १०, 
चऊ मत चार्वमृग्वमणा शि० १८, भट्टिण ३।१७ 
2 (आल०) प्रमत्न होना, समृद्ध होना वितन्‍्बति 
पषेममदामातकार्चिराय तस्मिनू कुरवद्बक/सते कि० 
2१७ प्रेर० चंनक्रॉता, प्रकाशित बे रता शि० ३६. 
वि० चमकता, इज्ज्यर हाना । 


चकित (4० )| चेक | क्त| दर के कारण/? वरथराता हुआ, 


कायता हुआ, भय ', गाष्वस --मेघ० २७ 2 इडराबा 
हुआ, प्रकम्पिन,. भौचकक्‍का ब््याधानुसारचकिता 
हरिणोव यावि मच्छ० ११७ अमर 4६ मघ० १३ 
3 ववमभोत भोरं, संश्क - चकितविठाकितसदल 
दिगा० गात० 7, पौलस्त्पवक्ितेशवरा (दिंश ) 
रय० १०७३,  तम्‌ (कव्य०) भय से, भौचकका 
होकर, सत्रस्त होकर, विश्मय के साथ चकितमुपरति 
तथापि पराश्वसस्थ माल्वि० है।११, संभयचकितम 
गोत० ५, श।० ४४। 


महिमा बाहुमनसया गण, ते यु यावत एवार्जा | चकोर [चर , आरन| वक्षावित्षोष, तीतर की जाति का 


ठाबाइच ददृगे स ते रघु० १०४५ 4 जर्त (वरदि 
स्ूचेत्‌) जीवितु चेच्ठसे[ इच्छमे चेत) मृद हतु मे 
गदत श्यूण- महा, छाभरचास्ति (अस्ति चेत्‌) गणेन 
किम भर? रा ४५, अने ० पा० 5 यह प्राय परंदेपूरत 
केलिए भी प्रयवत /ाता है भोम पार्थस्तरथव च 
>>गग० (कोयकार उक्त अर्थों के भाघ 'च' के 
निम्नाकित अर्थ और बतलाल ई जो कि संयोजन या 
समुन्चय के सामान्य अर्था के अन्तगंत है -। अन्ताचय 
अर्थात्‌ मुख्य तथ्य क। किसो ग्रीण तथ्य से मिलाना 
“मां भिक्षामट गा चूनेय, २० अन्याय 2 समाहार 
अर्थात्‌ समुच्चयार्थक सनध यथा पाणी थे फदी चे 
परानियादप 3 इतरेतरबोग अर्थात्‌ पारस्परिक 
संयोग - यथा प्लक्षरव स्यप्रोषेश्च प्लक्षन्थग्राधो 
4 समुच्चय - अर्थात्‌ सब मिलाकर यथा पंचति वे 
पठति च) ,दो उक्वियों के राय च की बार२ आवरलि 
होती है ! "एक ओर दूसरी ओर' 'यद्यवि--तथापि' 
अर्थ विरोध का प्रकट करने के लिए ने मुलभा 
सकलेनदुमुबी चर सा किन चेदमबड् विचेष्टितम 
विक्रम० ३९, ४|३, रबु० १६।७ था 2 दा बातों 
का एक साथ होना या अव्यवहित घटना को प्रकट 
करने के लिए (ज्यहो व्याही) तेच प्रापुरूनन्वन्त 
जज चादिपूरष - रघु० १०।६, 3।४०, कु० ३५८, 
१६६, थं० ६3, मा० ९(३९। 
चर (स्दा० उम० चकति ते, चढित) | ठप्त होना, 
सल्तुष्ट होना 2 प्रतिरोध करता, मुकायकछा करना । 
चकात्‌ (अदा? पर० (विर्लत आ०) वड़मास्ति सस्‍तें 
चकासित) । चमकना, उज्ज्वल हाना गण्डदनणिड 


पक्षी (कहते कि चस््रेमा की किरण ही इसका 
आटार है )-जयात्स्नपान मदालमेत वपुपा मत/ब्चकारा- 
गना। विद्धगा०, १११, धतश्वकाराक्षि विलोकयति 
रघु० ६५०, 2२५, फुरदधरमोघवे तव बदन- 
चद्धमा राचयति लाचनवक[रम गीत० १०। 


चक्रम ' करियते अतेन, के घआथ व नि० द्वित्वम तारा०, 


गाडो का पहिया चकवत्परितन्ते दूख।नि ले 
सुखानि च हि०१।१७३ 2 कुप्हार का चाक॑ 3 एक 
त।्षण गोल अस्त्र चक्र (प्रि्णु का) 4 तेल पेरने का 
कान्टू 5 वत्त, मण्डल कलापचक्रंष नि्वेक्षतननम 

ऋूतु० २१८ 6 दल ममुच्चप्र, मग्रहे लि० 
२०११६ 7 राज्य, एकावितत्य ह प्रान, जिस, ग्राप- 
समह 9 वर्तदाकार संनिक व्यूह 0 देह के भीतर के 
प्रट्चक, मछाघार आदि ॥। कालचक्र, वर्ष समह 
2 लितिज 73 बना, समृह !4 ग्रन्थ का अध्याय 
या अनुभाग 5 अंबर ।6 नंदों का मोड़, - कः 
! इस चकत्रा 2 समह, देख, अब । सम०- अड्भ- 
] टेह्ी गड़न बाद हम 2 ग्राड़ो 3 चकवा, 

अद | वाजोगर, मपेरा 2 दुष्ट, बूर्त, ठग 
2 स््रणमद्रा दान।र, आकार,- आकृति _(बि०) 
बतकाबार ग्राल, आदृंध विप्णपु का विशेयण, 

आवते भवबर उल्‍लों या चवकरदार गति, - बहु, 

जआाह्वव चस्या-चक्राह्न ग्रामकुतकुटम-मन्‌ ० ५। 
१०९, ईइबर । 'चकस्व्रामी' विष्ण का ताम 2 जिले 
का सर्वोच्च अधिकारों, उपजोबिन (पु०) तेलो, 

कारहम्‌  नाखन, 2 एक प्रकार का सुझुध 
हैटय, गर्च गावदुम तकिया, गतिः (स्थ्री०) चक्रा- 


६ ३६४७ ] 


कार गति, गोलाई में भूममा,-खुम्कः 
प्रहणम्‌, --भौ 


रसोक गछ, 


* 
2 


स्तरौ०) दुर्नशायोर, परकोडा, | 


बाखा 2. मइलाकार, (०) १ तेछी 2, प्रभु, सजाद 
3 किव्णू का नाम | 


अकःओो, जकाइकी [ व० स० | हसिनो। 


खाई, 22 2५४ क में 4 लक चुकामणिः: 
गई, - ० ५० 
मुकुट में लगी ५ 2, - शीविन (९०) | जकिका [ अक- ठत्‌- टाप्‌ू । ढेर, दक 2 दुरभिसंति 


कुम्हार,-- तीर्घभ्‌ - एक पुष्य स्थास का नाम,-- इंच्छुट 


3. || 


सूअर,- धर ! विष्णु का विशेषग अक्रघरप्रभाव: | अकित्‌ (रे) [बक्र-| इनि] ! बिप्णु का विजेषण-- शि० 


--रबु० १६।५५ 2 प्रभु, भाब्त का राज्य पारू था 
शासक 3 गाँव का कलाबांज या बाजगर,- धारा 
पहिए का घेरा-लाभि पहिए को नाह- सासल्‌ 
(१०) ! 'चकवा 2 लोहे को माक्षिक धातु... काबक 


१३३२२ 2 कुम्हार 3 तेडी 4 सज्ाटू, चक्रवर्ती 
राजा, निरकुझ छासक 5 राज्यपाल 6 गधा 7 चकवा 
8 सलूतक, मुलविर 9 सांप 0 कौवा एफ प्रकार 
का कछाबाज या बाडोमर । 


] दल का नेता 2, एक प्रकार का सुगण-द्रव्य,-- केंजि | उक्तिथ (वि०) [ चक्र+घ ] माही में बैठ कर जाने वाला, 


पहिए की परिधि या घेरा तोचेगंच्तत्यूर्पार च दशा 


यात्रा करने बाला । 


चने सिक्रमेण मेघ० १०९,- परम विष्णु का बिशे- | क्कीबत्‌ (१०) [ चक्र “ मतुप्‌, मस्य ब, नि० चकस्य 


घबण,-पाद ,- पादक । गाडो 2 हाथो, - पास 
] राज्यपाल 2 सेना के एक प्रभाग का अधिकारों 
3. क्षितिज, -बंघु,, वास्धथ सूर्य, - बासः -डः, 
- बालः- लूम,- कम्‌ ) वृत, महल 2 सप्रह, वर्ग, 
समृध्यय, राशि--क स्वचकवालम्‌ - भतुँ५.. ७४ 
3 क्षितिज, (ल) । पुराणों में बित एक पर्वत- 
शृखला जो भूमडल को दोवार को भःनि घेरे हुए 
तथा प्रकाश व अधकार को स्ोम। समझो जात। हैं 
2 चकवा, - मृत (१०) ] चक्रधारों 2 विष्णु का 
नाम, - भेदिनों रात, क्रम. भ्रमि' (स्त्रो०) लराद 
सात आगेप्य चकश्ननिमुष्णतेजास्न्वप्ट्रेव यस्‍्नोल्लि- 
लितो विभाति रघू ० ६।३२, सष्डलिस (प्‌० 
साँप की एक जाति, --मुल्' सुअर, पानम्‌ पहिय से 
चलने वाला वाहन, रद: सूअर, -बलिग्‌ (प०) | 
] सम्नाटू, चक्रवत्त। राजा, ससार का प्रभु, समुद्र तक 
फैले राज्य क। स्वामी (आसमुद्रक्षितीश अमर०) ' 
पुत्रमेव गुणापेत चक्रवतिनमाप्नू हि - श० ११२, तव 
तन्वि कुचावेती नियत चक्रवतिनौ, आसमुद्रज्ितीभो5 
पि भवान्‌ यत्र करप्रद - उ.ूट, (जहाँ 'चऋ्तिन' | 
शब्द में इलेष हूँ, वहाँ दूसरा अर्थ है 'आकार प्रकार 
में चकवे से मिलता जुलता' गोल”), - बाक (स्त्रो० 
की) चकवा - दूराभूते मथि सहचरे चक्रवाकोमि- 
बेकाम्‌-मेभ० ८३,--बाह: | सीमा, हद 2 दीवट 
3 कार्य में प्रवृत होना, बात. बवडर, तूफान-आँघो, | 
बृढ़िः ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि व्याज मनु० ८। 
१५३, १५६,- व्यूह:सेन्यदल का मडलाकार स्थापना, 
7 सक्षम्‌ राय, (जझञ ) चकवा,-साहुयः चकवा,-हस्तः 
विश्णू का विशेषण । 
बकक (वि०) [ सक्रमि३ कायति- कै-क | पहिये के 
आकार का, मइराकार, कः (तर्क०) मड़रू में तर्क 
करना । 


पकदत्‌ (वि०) [ चक्र+मतुप्‌, मस्य व ] 4. पहियों 


चक्रीमाव | भ्रघा- शि० ५४८ । 


चल (अदा० आ०--चष्टे) ( आर्धघातुक लकाहों में 


अनियमित |॥ देखना, पर्यवेक्षणा करना, प्रस्यक्षज्षान 
प्राप्त करमा 2 बोलना, कहना, वललाता (संप्र० के 
साथ ), आ --, बोलता, भोषणा करना, वर्णन करना, 
वयान करना, बताना, पढ़ाना, समाचार देना (संप्र० 
के साथ) - रघु० ५११९, १२५५, मतु० ४५९, ८०, 
इत्याख्यानविद आचकते मा० २।२, कहना, सबोधित 
करना भामि० १६३ 3 नाम लेना, परुकार॑नों, 
परि ,] घोषणा करना, वर्णन करना 2 गिनना 
3 उल्लेख करना 4 नाए लेना, पुकारना - वेदप्रदाना- 
दाचायं पितर परिचक्षते मनु» २१७१, भम० 
१७१३, १७, प्र ,! कहना, बोलना, निभ्रम बनाना 
>स्वृजनाथ्ु किलातिसतत दहुति प्रतमिति प्रचक्षते-रघु ० 
८॥८६ 2 नाम छेना; पुकारता ग्रोहस्पात्मस कार- 
बिता त क्षेत्र प्रचक्षी। मनु० १२१२, २१७, 
३१२८, १०१४, घर्या- त्याग देना, छोड दना, 
पोछ हटा देना, ब्या , व्याख्या करना, टीका टिप्पण 


दोक्षागूरु, आध्यात्मिक गूरु 2 वृहस्पति का 


करना । त 
चलत ( 8] ) [ चक्षू- असि ] अध्यापक, धर्म-विज्ञान 
का धन, 
विज्ेयण । 


चलुब्य (4०) | चने हित स्थात्‌ अक्षम-यत्‌ ] 


। मनोहर, ब्रियदशन, सुहाबना, सुन्दर 2 आँखों के 
लिए हितकर, ध्या प्रियदर्शन या सुन्दरी स्त्री । 


अलुस (नप्‌०) [चक्ष  उसि | ] आँख, दृश्य तमसि न 


पश्यति दीपेन विना सचकु रपि-भारूबि० १॥९, फुष्ण- 
सारे ददचचलु ल० ११६, तुं० घ्राणचुस, मानचक्षस, 
नवचसुस, चारचक्षुस आदि छब्दों को 2 दृष्टि, 
द्बोन,, नजर, देखने को अवित--घनक्षुरायक्रयेव प्रही- 
यते ममु० डदौडह, ड२। सम०--शोचर (वि०) 
दृश्य, दृष्टियोचर, दृष्टि-परास के अन्तर्गत होसे बाला, 


( ६८ ) 


-+चानंत्र्‌ प्राण अतिप्ठा के समय मूर्ति की आँला में रण 
भरता, पट दृष्टि-नरास, लितिज, - असम आँखों 
की दौड़, मऊ, --शाग, (चक्षशमः)  जाँखो में लालों 
2 आँखे को प्रेश' आँख छंडाने से जत्पस्त प्रेम या 
अनुराग -पुरशवक्ष रगस्व॒दनु मनसोधवस्थपरता-मा७ 
६१५, चक्ष्राम कौकिलेवु भ परकलत्रेव्‌ -का? ४१ 
(यहाँ इस शढ्द का अर्थ आँख लड़ जाता' भी है), 

नरोग' [ चक्करीग ) आँख की ब्रोभारों, विजय 
), वृष्टि-परास, निगाह, उपस्थिति,हुएपरता-चक्षबिषया- 
तिकांतिषु कपोतेषु- हिए १ प्रनू० २१९८ 2 दाध्ट 
का विषथ, कोई भी दृह्य पदार्थ 3 क्षितिज, अ्बस्‌ 
(१०) साँप, कि० १६॥४२, ने० १(२८। 


अक्षष्णत्‌ (जि6) [ चक्षस 4 मतुप ] ! देखने वाला, 
आँखों बाला, देशने को शत वाला, तदा चक्षुष्मता 
प्रौविरासोत्ममरसा क्यो... रघु० ४४१८ ता ४॥१३, 
2 अस्छी दृष्टि रखने वाला । 
खडशकुण, २ [चड़क |- उनठा , उरच वा] 
3 बाहन (नपयु० भी) । 
अद्डक्रम गस्‌ [क्रम |-यह | ह्यूटू, यडझ्ो लक्क तारा० | 
! इधर उबर घूमना, आना-जाता, सैर करन/ विश 
अंहकपण रात्री चाण०९७,तक्रे से चक्रतिमचड्करतण- 
इछुतेत >जै० ११४४, 2 घने २या रेढा-मेढा 
जागो । 
अंकल (स्तरा०प7०चकऊ्चति, चडिवित) ) चलायमान करना, , 
लहटराना, हिलाना-समरशिरसि घस्वत्पअयचुड़दसमना | 
“छत्तर०५।२, मा०५२३, चमज्पच्चऊचू नाया०३४, 
चबत्यराग ग्ीत० १ 2 विलपति हसति विषीदति 
राहिति बज्चति मुख्यति तापम्‌ गीत० ४ । 
लडऊज़ [पतय | अच|] टोकरी 2 पाँच अगलियों से मापा 
जाने बाला मापदण्ड, पचागुल मान । 
प्बरित्‌ (१९०) | चर्‌ -यहू, णिनि, बड़ोलक | भौंग, 
करो बर|भरीति बेदू दिश सरीसरोति काम्‌, स्थिर। 
वराकरीवि चेन चर्बरोतिबझबरी उद्धूट। 
शठशरोक |चर्‌+ इकत्‌, नि० द्विवम] भौंरा, चुलुकयति 
मंदोया। चेतना चहुबरोक. रस०, कुम्द लतायाविमक्त- 
मकरन्द रसाया अपि चक्चरीक , प्रणयप्ररूदप्रेमभर- 
भश्जतकातरभावमोत विद्धशा० शाह, विक्रमाकृ> 
१२ भामिए शब्द | 
अफतल (वि०) [सच +अलच्‌, चठ्च गति छाति छा +क्‌ 
वी लारा० | । चरडाग्रमान, हिलता हुआ, कपमान 
वरय रतते। हुआ श्रृत्वव भीनहरिणोशिशुचस्यसाक्षी 
“पोर० २७, चठतलकुण्डल - गोत० ७, अमर ७९ 
८ (अआल०) चलनिस, चयल, अस्यिर भागा मेष- 
'वतीनम! यविलसत्पीजमिनीचमवरा भर्त ० इ्प्ष, 
००४१४ , बनन्‍्प््व उपस्पित्म- भग०६२६, छ 





] वक्ष 2 गाडी | 


हे 





॥ बाय 2 प्रेमी 3 खच्छाचार। हा ] भ्िजलछी, 


2 घनको अधिष्दात्री देगी लधष्पी ।_ 
चडच [| तत्व । अच्‌ ८१ |] ते ४१388 ४ 
का बना पुतला गढ़श गडि' 
पा हि |7 परग, विश्यात वाई | 2 चनुर 
(जैसे कि अक्षर घज्व ) देश्वुल्भ, चु हर व है. 
-छ (स्त्रो०) साथ जुंच सम० पुट ठम पक्ष 
की * बन्द चोच चज>बपुट चपल्यलि वंकीरपाता 
र्स० भामि० २।९९, अमॉरि न जव उटमौनमुद्रा 
विहायमा तेन विहस्थ भूत। तेर २४१ थलिख 
ब्वस्चपूटेन पक्षत'- रा ४ अपर १३ >परहार' चोंच 
से टग मारता, “-भृत्‌ मत (०) पक्षी सूचि 
बय्था, सौचिक पक्षी । 
छड्चुर (वि०) | चज्चू | उरच्‌ | चतुर विश्वपज्ञ । 
बट । स्त्रा० पर० चटति, चटित) टटना, गिरना 
+ अलग होना, ॥ [सुरा० उभ० चांट्परति: ते) 
4 मार डालता क्षति पहुंचाना 2 बीधना, तोड़ना 
उद] भयभीत करना, बासता, 7राना 2 उसे 
डना, हटाना, नाश करना, ते० 3।७ 3 मार इलता, 
क्षति पहुँचाता । 
अटक | चट : पत्र न्‌ | चिड़िया गोरेया । 
अटका, चटिका, [| चरक ; टाप ददादेशइब | चिड़िया । 
जट', ट (नपृ०) | बट (के | कृपा तथा चागलमी से 
पूर्ण धव्द, दे० चाट. हू पेट । 
चटूल (वि०) |चट : लय |। का्पमान, थरथराता हुआ, 
अस्थि र, धुमबकर, दालायमाने आयस्तमैक्षत जनश्च 
दुलाग्रगा सम - शि० ५६ व्रायानिमात्रवटुर्ल| समस्त 
सुनेजे - रघु० ९५८, . चटुलझफगोइननप्रेक्षितानि 
मेघ० ४० 2 चंचल, चपल [जसा कि प्रेस)- वि 
हूब्घ चटल त्वयेह नयता सौभाग्यभता दशाम_ अमर 
१४, चंटुलप्रेम्णा दबितेत ७९, 3 बढ़िया सुम्दर, 
रुचिकर - हा चट्रूचाटूपट चारुमरवैरिणी राधिका- 
मधि वचनज।तम गीते० १०, ला विजलो । 
अटुलोल, चहल्लोछ (वि०) [ कर्म म०, नि० साधु ] 
] कंपनभील 2 प्रिय, सुन्दर 3 अधुरभाषों । 
अन्ष (वि०) चिण्‌ | अच्‌ ](समास के अन्त में ) विख्यात, 
प्रसिद्, कुशक, कोतिकर अ्षक्षरवण , ण चना। 
लक [ पण्‌ | यबुत्‌ | चना - उत्पवितो:पि हि खणक 
शक्त कि भ्राप्ट्क भड़कतुप्ू पच० ११३२ । 
चष्ड (वि०) [ चड | अच ]! (क) हिला, प्रचण्ड, उम्र, 
आवेशयुक्त क्राधी रुप्ट अर्धकर्षनोरपराधक्रण्शत 
गुरा इशानृप्रतिमाद बिभेषि---रघु० २८९, मालूबि० 
3२०, देश्ती ०चण्टी 2 उतण, गरम जैसा कि 'चष्डाशु' 
में 3 सक्रिय, फूर्सीला 4 तोखा, तोदण,-डन्न ] उत्णता 
गर्मी 2 आवेश ऋ्रोेधच। सम० अंशु, दोषिति 


ई' बस्वे 


(६ २५६९ ) 


-“सानु, धूर्व --ईझअर: शिव का एकरूप,---चुंडों धुर्पा 
का ही एक कप (--अामूंडा ४ स /7 अतः जवलों जानगर 
पक (०) तीक्षण को अपनी शक्ित में 
प्र्ण | 
अण्डा,--ही (स्त्री) ! दूं का विशेषण 2 आवेशयुक्त, 
भा कोधबी सरुत्री-- 


खण्ड मामू-- 

सालबि०३१२ (,चंध्डी प्रामबधूय पाइप ातागुतारेद 
सा - विक्रम ०४२८, रघु० १२/५, मेंच ० १०५३ सम० 
--उ्वर:,--वति. शिव का विशेषण--प्रुण्य यागा- 
४3 3६ 3828 वनगुरो्धाम चण्डीहव रस्य--मेध ० ३३ । 

छश्डात [ सण्ट +- अत्‌-)-अथ्‌ ] सुगंधयुक्त करवीर । 

अष्डातक ,--कम्‌ [ चण्ड-+-अत्‌ +ण्युल्‌ ) लहंगा, साया । 

जरहारल (दिए [ अण्ड -- ] दुष्कर्मा, फर्मा, 
तु० के पटक, नल ( जजत पोज धार बात 
वर्णसंकर जाति जिसको उत्पत्ति शूद्र पिता व ब्राह्मण 
माता से हुई मानी जाती हैं 2 हस जाति का पुरुष, 
जातिबहिष्कृत --घण्डाल किमये द्िजातिरबवा --भतु ० 
३॥५६, मनु० ५११११, १०१२, १६, ११११७५॥ 
सम०--बल्‍्लकी चडाल की वीणा, एक सामान्य या 
देहाती वीणा । 

जभ्डातिका [ चण्डाल- ठनत्‌-+टाप्‌ ] चण्डाल की वोशा । 

अष्डिका [ जण्डी +कन्‌-+ टाप्‌, हृस्थ | दुर्गा देवी । 

अध्विमत्‌ (१०) [ चण्ड--इमनिच्‌ ] । आवेश, उम्रता, 
तोदणता, क्रोष, 2 भर्मी, ताप । 

चब्डिस [ चढ़ --इलच ] नाई । 

जधुर (स० वि०) [ चत्‌--उरन्‌ ] गा य ५ 
पु० चत्वार, स्त्री० चतस्र, नप्‌ ० ) बार 
-पेत्वारों वयमृत्विज --वेणी० १२२, चतज्ोध्वस्था 
बाल्य कौमार यौवन वार्थेक वेति, चत्वारि शुज्भा तयो- 
आत्य पादा आदि-शैषान्‌ मासान्‌ गये चतुरो छोचने 
मीलयित्वा-मेघ० ११०, समास पें अतुर का र्‌ 
विसर्ग बन जाता है और विसर्ग कई स्थानों पर स्‌ 
या ष्‌ में परिणत हो जाता है अथवा अपरिवर्तित रहता 
हैं। सम०--अज्न चतुर्थ भाग, अर्लः (वि०) चार 
सदस्थीय, चार दल युक्त, (-गत्‌) १ हाथो, रब, घोड़े 
और पदाति इन चार जगो से सुसज्जित सेना--एको | 
हि खजनवरों नलिनोदलस्थों दृष्ट करोति चतुरजुब- 
लाधिपत्यम्‌ू श्यगार० ४, चतुरजुबलों राः जगतीं 
वशभातयेत्‌, अह पठु्च।ऊ्ुबलवानाकाश वशनानगे -- 
सुभा० 2 एक प्रकार को शतरज, -अस्त (वि०) चारो 
ओर सोमायुक्त भूत्वा चिरांण चतुरन्तमहीसपत्नी-- 
श० ४१९,-अम्ता पृथ्वी, - -अज्नीत (वि ०) चौरासियाँ, 
--अशोति (वि० स्त्री०) सौराती, - अन्न, - अल 
(वि०) (अश्रि,--स्रि के स्थान पर) । चार किनारो 
5227 चतुष्कोण रु» ६१० 2 सममित, नियमित 

] 





या छुन्दर, सुदौह--वर्भूब तस्पाहचतुरत्शोधि बषु, 
-जु० १३२, (अः--अ्लः) वर्येकार,--महुम्‌ पार 
दिन का समम--आलनन ब्रह्माका विशेषण--हतरता- 
सापक्षतानि यर्भेक्छया विवर तानिसहे चतु रामन--उद्धूट, 
--आश्षमं ब्राह्मण के धाविक जीवन को भार अब- 
सवार, --उसर (वि०) आर बढ़ा कर,--#रणे (चंतु- 
बकरे) (वि०) केवक दो व्यक्तियों द्वाराही सुना 
मया,-- कोच (चतुष्कोण) (वि०) गे, भार कोमो 
वाला, (ल:) वर्ग, जतुर्भुज, चार पाये बालो आकृति 
-+-भ्रहि 4. 20 2. कछुवा,--ताज पा ) चार- 
ट्िय चौहरा, + 250०८ थी. 3८ मुंबा। हि 
) (बि०) चवालीस, रिक्त ,“जबठ 
(अपुर्णवत) (बि०) चौरासवेवाँ पा चौरासते जोड़ 
कह 28 शतम्‌--एक सौ चौंपनवे,--दंत इन 
के हाथो ऐरावत का विश्वेषण,--इच्च (बि०) चौदहवां 
पा (बिल) चौदह, 'रत्तानि (ब० व०) समुद्र 
मन के परिणामस्वरूप समुद्र से प्राप्त १४ रत्न 
(इनके ताम निम्ताकित मंगलाण्टक में गिनाये गये 
है “-छक्ष्मी कौस्तुभपारिजातकसुरा पत्वन्तरिदद्रपा 
गाव ४8-84 | 3 222: 5:3४: 7 , अश्य' 
सप्तभूखो रत्नानीहू 
अतुदंश प्रतिदिन कुय, सदा सज़ूलम, “विद्या: के 
व०) चौदह विद्याएँ (वे यह है --पडगमिश्रिता 
धर्मशास्त्र पुराणकम्‌, मीमासा तकमपि ञ्र एता विद्या- 
दचतुर्दश ) ,--बशी चाद्रपक्ष का नौदह॒वाँ दिन,-- दिक्षम्‌ 
चमक रूप से चारों दिशाएँ, --दिलम (अव्य० ) 
दिशाओं में, सब दिशाओं में, -डोल ,--लम 
राजकीम पालको, - हारमभू ! भारो दिज्ञाओ में चार 
द्वारों वाह्ा मकान 2 ४८५३४ हिक रूप से थारों द्वार, 
- मचति (वि०-स्त्री०) ,--पञुल (वि०) 
(चतु पच या चतुष्पच) चार या पाच, - पथ्चाजत्‌ 
(स्त्री०) (कि पञ्चाशत्‌, कल हद खत, 
-पै्ष (चंतु पथ, है 884 - मी) बह 
स्थान जहाँ चार सके मिलें, का मनु० ४॥३९ 
शक थे ) बाह्ण,--पद्र (बि०) (चतुष्पद ) 
! चार पैरों बसा 2 चार बज शक 0] चौपाया 
(दी) बार अरुण का इलछोक - प्च अतुष्पदी तज्च 
बुस जातिरिति द्विषा - छ० १,--प्रद्ठी (चतुष्पादों) 
ब्राह्मणों का विद्यालय जिसमें बारो वेदों का पठय- 
पाठम होता हो ।. प्राणि, (चतुप्पाणि) विष्भु 
का विज्ेषण, आाद -द (चतुष्पादद) (वि०) 
], जौपाया 2 पाँच सदस्यीय या पत्र भागो वाला, 
(१०) १ चौपाया 2 (विधि में) स्थायांत की एक 
कार्यविधि (अभियोगों को जाँच पढ़ताठ) जिसमें 
आर प्रकार की प्रक्तियाएँ हों अर्थात्‌ तक, पक्षसमर्थन 
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१ अ्युकित, मिर्णय/-जाड़ु विष्णु की उपाधि (हुतपू ०) 


५ 


की, दरों पुरुदाथों (धर्म, अर्थ काम तथा 
मोड) की संमष्टि, -- मात कोनाब चोयाई,-- जुग 
(बि०] 7. वदुष्कोण 2, लार भुजाओं वाला-- मग० 


११॥४६, जे विष्णु की उपाधि - रघु० १६९, 
७ न ४७० 94534 , जौतासा (आधषाद 
मा 


सुदी दक्षमी तक),- मुक्ष | चढुओों [ चत॒र्य 


शकादशी कम 

हिल चार मूह वाला (स्व) ब्रह्म का विशेषण 
त्वत्तः सर्व चपुर्मुखातू--रघु० १०२२, (खम) 
3 भार मूँह-$० २।१७ 2 ऋ्ञार द्वार वाझा मकान, 


हा 08 पे की समष्टि,-- रात्रम (चलूराजम्‌ | चतुर्णा (अव्य०) 
जार सच का 


का समूह, - वक्त ब्रह्मा का विश्रेषण, 
--अर्म मानव जोवन के चार पुरुषाथों (परम, अर्थ 
काम और मोक्ष) का समूह--रधु० १०।२२,-- वर्ज 
पं की चार श्रेणियाँ या जातियाँ अर्थात्‌ ब्राह्मण, 
वैश्य और पूद्व--चंतुवंणमयों लोक: रघु० 
१०२२,-धर्षिका जार वर्ष की आय की गाये, विश 
(बि०) ! चौबोस 2 चौबोस जोड़कर जैसे कि 
अतुविशशतम्‌ --११४) ,--बिशेति (वि० मा स्‍्त्री०) 
जौबीस,--विधशतिक (वि०) २४ से युक्त,--विद्व 
(धि०) जिसने चारो वेदों का अध्ययन किया हैँ 
-“विध (वि०) चार प्रकार का, चौतही, बेद 
(बि०) चारो वेदों से परिचित (इ) परमात्मा, 
-ब्यूहु विष्णु का लाम (हम) आयवेंदविज्ञान 
-"प्ाक्तम (भतु झालम, चतुदशालम्‌, चनतु शाछो, 
चतुए्णाली) चार मकानों का वर्ग, भरारों ओर चार 
भवनो से घिरा हुआ चतुष्कोण,--बध्टि (वि०्या 
स्त्री०) श्रौंसठ 'कला (ब० व०) चौंसठ कलाएँ, 
--सप्तति (वि० या स्त्री०) भौहत्तर, हाय, श 
(थि०) चार वर्य की आम का (इस खब्द का स्त्री- 
लिडुरूप आकारान्त हैँ यदि निर्जीव पदार्थों का ही 
उल्लेख है, और यदि सजोब जन्तुओ से अभिश्राप्र हैँ 
तो यह सन्न ईकारान्त' बन जाता है), होज्रकम्‌ 
चारो ऋत्विजों (पुरोहितो) का समूह । 


ख़तुर (वि०) [चत्‌ +उरब्‌ ] ! होशियार, कुणल, 


मे्रावी, तीए्ष्णयद्धि--सर्वात्मना इतिकयाचतुरेद दूती 
-- मुंद्रा० ३९९ अमर १५।४४, मृग़या जहार चनुरेव 
कामिनी “रघु० ९६९, १८१५ 2 फर्तीका, दरत- 
गामी या तेज 3 मतोज्, सुन्दर, प्रिय, झखिकर ने 
पुनरेति गत चनुर वत्र रघु० ९४७, कु० १४४८७, 
३॥५,. ५।४०, - रख 4 होकियारी, मेघाविता 
3 हस्तिगाला | 

चहुर्ण (वि०) (स्त्रौी०--थी) [ चतुर्णा पूरण ड्ट बक 
थे] चौया,-रम्‌ चौथाई, चौथा भाग। सम्‌० 
-“आध्रम आहाण के प्रामिक जीबन को चोथो अवस्था 


( ३७० 








)ै 


संन्यास, जाक्ष (वि०) अपनी प्रजा से | का 
ग्रहण करने वाला, राजा, _(अर्य सकट के 
अवसर पर ही चतुर्थाश लेना विहिंत हैँ अन्यभा ब्रत- 
लित केवल छठा भांग है) । श 
झतुर्बक (वि०) [ चतुर्थ +कन ] चौथा, ऋः चीर्धया 
ज्वर (जो हर चार दिन के वाद आता है) चौभिया। 
+डोपू)! चादर पक्ष,का चौथा द्नि 
2. (व्या० में) ३२३४५ कारक । सम० कमन्‌ 
(नप्‌ं०) विवाह के चौथे दिन किया जाते बा 
सस्कार । 
[ चतुर+-धा ] चार प्रकार से, 
आर 7 है । 
व०) [ चतुरवयव चत्वारोधवयवा यस्य वा कन्‌ 
से! का ै जा चार बढा कर द्विक प्रिक' चतुष्क 
च पऊ्चक च शत समम्‌मनु०८! १४२ (अर्थात्‌ १०२, 
१०३, १०४, या १०५ या दो से पाँच प्रतिशत का 
ब्याज) ,-कम्‌ चार का समूह 2 चौराहा 3 चौकोर 
आगन 4 चार स्तभो पर अवस्थित भवन, कमरा या 
सुकक्ष- कु०५१६९, ७९, हको एक चौकोर बडा 
तालाब 2 मच्छरदानी, मसहरी । 


चहुष्टय (वि०) (स्त्री. थी) | चत्वारोधबयवा विधा- 


अस्प तयप्‌ | चारगुणा, चार से युक्त पुराणस्य कचे- 
स्तस्प चतुर्मंबसमीरिता प्रवृत्तिशसीच्छब्दाना चरि- 
तार्था चतुष्टयी । कु० २।१७,- भर चार का समृह 
- एकंकमप्यनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम हि०प्र०११, 
कु० ७६२, भांसचतुप्टयस्थ भोजनम्‌-हि० १ 2 वर्ग । 


अस्वरम | चत्‌ |-प्वरच्‌ ] ) चौकोर जगह भा आगनस 


2 चौराहा (जहाँ कई रडके मिले) स खल श्रेष्ठि- 
चत्वरे निवस॑ति मच्छ० २ 3 यज्ञ के लिए तैपार 
की गई समतल् भूमि । 


र 


चत्वारिशत्‌ (स्त्रौ०) [ चन्वारों दशत परिमाणमस्य ब० 


स०, नि० | चालीस । 


बत्याल [ चत्‌ | वालऊा |] यज्ञाग्सि रखने के लिए या 


आद्ति देने के लिए भूमि खोद कर बनाया गया हवन- 
कुड 2 कुशंधास 3 गर्भाशय । 


चुद (म्वा० उभ० चंदति - ते) कहना, प्राथंता करना । 
अबिर [ चद्‌- किरच्‌, नि० ] चन्द्रमा 2 कपूर 3 हाथी 


4 साँप । 


जन (अव्य०) नहीं, न केवड, भो नहीं (अकेला कभी 


प्रयुक्त नहीं होता, बल्कि सवंनाम 'किम्‌' तथा इससे 
ब्युत्यन्न शब्दों (कद्‌, कथम्‌, क्य, क॒दा, कृत आदि ) के 
साथ प्रयुक्त होकर अनिश्चयात्मक अर्थ को व्यक्त 
करता है- दे० 'किम्‌' के ती०) [ कई विद्वान 'बन' 
के पृथक्‌ शब्द न मान कर केवछ (च) और (न) 
का संयोग मानते है] । 


१ ३७१ ) 


शरद (स्थ|ं० पर० --चन्दति, खन्दित) !. चमकता, प्रसन्न 
हीना, खुश होना । 

अल्यः [ बतर|-गिव्‌ +अब्‌ | !. पर्धमा, कपूर । 

ऋ्त', “सन्‌ [ अत्दू -णिच्‌ +-स्यूट | चंदन (चदन का 
नह लूकड़ो गा इससे तैयार किया हक कोई 

पदार्थ --सुरंध और शोतरुता को दृष्टि से 

क्षत्पुत्तम समझा जाता है) । अनछायागुदचन्दनेधसे 
--रघु5 ८७१ मपिप्रकार।' सरस ल चदने झुचौ प्रिये 
यॉन्ति जनस्य सेब्यत।म्‌ -- कुतु० १४२, एव व भाषते 
लोकइचन्द व किल शोतलम्तु, पुज्रगाजस्य सस्पर्शश्चन्द- 
तादतिरिच्यते--पंच» ५१२०, बिता मलममस्पत्र चंदन 


तर 


ते प्ररोहति--१४४१। सम०- अचल -अंबि.--भिरि , 
सझय परत, - जदकम्‌ जन्दत का पानी, -वुष्पभ्‌ छाँग, 
--सार अत्यत श्रेष्ठ चदन को लकड़ो | 

अन्दिर [ चन्द +-किरच ] हाथी 2 चन्द्रमा --अपि 
थे मानसमभ्युनिधिययंशों विभलझ्ारदचन्दिरचन्द्रिका । 
“+मामि० १११३, मुकुन्दम्खचन्दिरे ्षिरभिद चको- 
रागताम्‌-- ४१ | 

चत [ जन्द +णिप्‌रक | ! अस्द्रमा, यथा प्रक्काद- 
नाच्यस्ध -रघु० ४१२, दृतचल्ा तमसेव कौमुदी 
-“८।३७, ने हिं' सहरते ज्योत्स्ना चर्द्रश्पाण्ड|लवेइमनि 
-हिं० १६१, मुख, बदन आदि; परयप्तिचन्द्रेव 
शरत्त्रियामा--कु० ७२६ (पौराणिकबृत्त के लिए दे० 
सोम) 2 चन्द्र ग्रह 3 कपूर- विलेपनस्थाधिकचरन्ध- ' 
भागताबिमादनान्बापत राप॑पाण्डुतमू--ने० १४५१ 
4 मम्र पसो में 'आंख' का जिक्लु 5 जल 6 सोना 
(जब 'चन्द्र' शब्द समास के अन्त में प्रयुक्त होता हैं 
तो इसका अर होता हूँ -श्रेष्ठ, प्रमुल, श्रीमान्‌ यथा , 
पुरुषचन्ध , “मनुष्यों में चख्धमा” अर्थात्‌ एक श्रेष्ठ या ' 
महानुभाव व्यक्त), -ब्रा]। इलायचौ 2 खुछा कमरा , 
(जिस पर केरल छत ही हो) । सम० --मंझुः चद्र भा 
को किरण, - अर्थ आया चत्धमा, शूडामणि , 'मोलिः 
बेक्षर शिव के विशेषण,-आतपः चौदनों 2 चदोआ 
3 अशक्ष्त कक्ष (जिसको केबल छत ही हो ),-आत्मजः, 
-औरसः--जः--जात ,/--तमय -- करन ,--युत्र दघ- 
प्रह-आगन (वि०) अन्द्रमा जेसे मुख वाला (व:) 
कातिकेय का विशेषण,--आपीड शिव का विशेषण, ! 
- जाभास 'झूठा बदमा वास्तविक चन्द्रमा से मिलती | 
जुलतों आकाश में दिखाई देने वारों आकृति,-आहुय 
कपूर, --इष्टा कमर का पौधा, कमलो का समृह, रात 
फो शुमुदिनी का ख़िलता, -उदय: चन्द्रमा का उगता, 
उप; पद्धकांतमणिा-कात्त' भ्रद्रकातमणि (चत्दमा 
के प्रभाव से कहते हैं इस मणि से रस झ्वरतः है) 
>अबति क्ञ॒ हिमरइमावुद्गते अन्द्रकान्त --उत्तर० 


(१२४ (ह',--तमर्‌) रात को लिंडते बाला स्वत कुमद 
(हम) अन्दत को ककड़ी--कछा ब्रदमा की 
--राहोप्चन्दकछामिवाननवरी  दैवास्ममासाध मे-भा ० 
५२८,--का्ला 4. रात 2. बाँदनी,---कास्ति: चांदनी 
(नपु०) चाँदो,--कक्ा चत्रमास का अंतिम दिस 
(अमावस्या) या नूतनचन्द्रदिदस जब कि चअल्सा 
दिलाई नहीं व ५2 कर्कराशि, राशिचक में चौधी 
राशि, - गोल' , चनामंइल /-वोशिका बाँदनी, 
- प्रहणम्‌ चत््रमा 3 कं राजग्रस्त होना,-अज्यक' छोटी 
मछली, --चूढ -- - भौजि:,--हेशर: - दिउ 
के विशेषण --रहस्पुपालस्यत चम्दशेखर:---हु ० ५५८, 
८६, रबु० ६॥ एक | (पु०, ब० ब०) 'चदमा 
को पत्लियाँ २७ नक्षत्र ( को दृष्टि से यह दा 
को पुृत्रियाँ भग्री और चन्द्रमा को भ्याही गई थीं), 
+- जता चन्दन की छकडी (स्त्री०) चादनी,---मामन्‌ 
(पु०) कपूर,-- शाद. चम्द्रकरण--मेध० ७०, मां० 
३।१२,-- प्रजा बन्द्रमा का प्रकाश, “आंत $, बढ़ों 
इलायची 2 चादनी,--बिडु अनुस्वार (०) का रह 
--अस्ण॒न्‌ (नपु०) कंपूर,-- भाग दक्षिणमारत 
एक सदी,--भक्त तलवार दे० चद्रहास, --भूति(नप्‌ ०) 
जांदी,--अजि चन्दर्भात मणि,-रेंखा,--लेखर पन्दमा 
को कला,--रेजु. साहित्यचोर,--शोक' घंद्रससार, 
--सोहकम,---लौहभु--शोहकस्‌ अंदी,-बंझ' राजाओं 
का उन्द्रवश, भारत के राजवश्ों में दूसरों बड़ो पंक्ति, 
--चइण (बि०) बस्द्रभा जैसे मुख बाला,-- शतम्‌ एक 
प्रकार की प्रतिज्ञा या तपस्था--चादायण,--झासर 
 चौबप्रा (धर में सबसे ऊपर की मजिल का कमरा ) 
“+रघु० है४० 2 साँदती,- झालिका घोबारा, 
+शिक्ता चंद्रकांतमणि -मद्टि" ११।/१५,--सल् 
कपूर,-- संभव बुध (था) छोटी इलागनी,--सालो- 
यम चादर स्वर्ग की प्राप्ति,--हम्‌ (सपु०) राहु का 
विद्येषण,--हास । च्रमकोली तलबार 2. रावण की 
तलबार--है पाणय. किमिति बाझछप चन्द्रह्मसम्‌ 
पक ६ १४५६, ६९ 3 केरल का एक राजा, 
सुधामिक का पुत्र (यह मूलनक्षत्र में पैदा हुआ भा, 
और इसके बारें पेर में छ अगुलियाँ थी, इसी कारण 
इसका पिता जझत्रुओ द्वारा मारा गया और यह अनाय 
और दरिद्र हो गया । बहुत प्रयत्न करने के परचात्‌ 
उसका राज्य उसे फिर मिल गया। जिस संगय 
अश्वमेज के घोड़े के साथ धुमते हुए कृष्ण और अर्जुत 
दक्षिण में आये तो इसने उनसे मित्रता कर ही) । 


अम्रक' [उन्द --कत्‌] !. चाँद 2. मोर के पैसों में आँल 


का विक्नु 5. माखून 4 चन्द्रमा के जाकार का बत 
(पाली में तेरू की बूँद गिरने से बन जाता है) । 


8१२, झि० ४५८, अमर ५७, भर्तृ० १२१, सा» | लमरकित्‌ (१०) [चम्हक--इनि] मोर,--शि० २।४९। 


५ और 
कक 
ही) 


हि ( है४२ ) 


४ हि ; 

अं ४338 492 ७ ५८.६ मि-+- ४ मादेश: 

8४-26 'रपोतिममप्ी बंद राति: “रब 
६२९। 


शअखिका [चन।-ठम्‌+-टाप्‌] चांदनी, ज्योत्स्ना- इत 
कक 23-42 यदण्धिमप्युत्तततीकरोति 
-“मैं> ै११६, हथु* १९३९, कामुक कुम्भीलकंद्स 
परिकतंब्या भम्रिका-मारूबि० ४ 2 (समास के 
लन्त में) विशदीकरण, प्रस्तुत विधय पर प्रकाश 
डासता | अलंकारचंद्रिका, 24200: 8354 
3, जपमगाहूट 4. बडी इलायची 5 अस्द्रभागा नामक 
मंदो 6 मल्लिका ऊ़ता। सम०--अम्बुजम्‌ चत्द्रोदय 
होगे पर खिलने बाला कुमुद,--ड्राबः चन्द्रकातमणि, 
--पायित्‌ (पु०) चकोर पक्षी | के 

अभिल: [चहर-हलब्‌] ] शिव का विशेषण । 

खप्‌। (म्वा० पर०- चपति) सांत्वना देना, ढाढस देना । 
7 (भुरा० उमर०--चपयति--0) पीसनो, पूरा 
करना, मांढना । 

खकुद:--चपेट' हसन 

खपक्त (बि०) [भप्‌ कल, उपधोकारस्थाकार ] हिलते- 
डुझने बा, कपमान, परथराने वाला--जुल्याम्मोभि' 
पंबरचपलै' शाखिनों धौतमूला --श० ११५, चपला- 
ग्रताक्षी-चौर० ८ 2 अस्थिर, चल, चलचित्त, 
दोलायमान--शा।० २।११, चपछमति आदि 3 भगुर, 
अनित्य, क्षणक- नछिनीदलगतजलमतितरछ तद़ज्जी- 
वितमतिशयत्रपलम्‌- मोह० ५ 4 फुर्तीला, चचल, 
बुस्त-(गतम्‌) शैशवास्वप्मप्यशोभतै--का० ११८ 


] अमत्करणम्‌, चबत्कार:, 


अमत्कृति: (स्त्री०) ।. विस्मथ, 
आदचय 2. खेल, तमाशा 3. काव्य सौन्दर्य (जिड़ते 
काब्यरस की बनुभूति होती हैं) - चेतशबमततिपर 
कवितेव रम्या--आमि० ३।१, तदपेज्षया वाध्यस्वैन 
चमत्कारित्वातू-काब्य० १॥ 

खबरः [चम्‌-अरब्‌ू| एक प्रकार का हरिण,--₹/--- रस 
चौरी (प्राय. चमर मृद्र की पूँछ से बसी ),- री वसर 
की मादा- यस्वार्थयुकत गिरिराजशब्द कुर्वन्ति आछू- 
व्यजनैदचमय झु० ११, ४८, शि० ४६०, मेध० 
५३ | सम०-- रन अमर को पूछ जो पंले का कास 
देती है, (-४७:) गिलहरी | 

चमरिक: [ भमर-+ठन्‌ ] कोविदार वक्ष, 
का पेड । 

अमसः,--सभ्‌ [चमत्यस्मित्‌ बम--असच तारा०] सोमपाव 
करने का लकड़ी का चमये के आकार का ग्रश पात्र, 
>याज्ञ० ११८३, (“चमसती भी) । 

चरम्‌ (स्त्री०) [मऊ] सेना--पश्यता पाण्डपुत्राणामा- 
चार्य महती चमुम्--भग० १३, बासवीना धमूमाम्‌ 
>- मेष ० ४३, गरजवती जवतीब्रहया चमू - रघु० 
९।१० 2 सेना का एक भाग जिसमें ७२९ हाथी, 
७२९ रथ, २१८७ सवार तथा ३६४५ पदाति हो। 
सम०--चरः सेनिक, योद्धा,-साथ., १,-पति' 
सेनापति, कमाढर, सेना नायक- रघु० १३७४, 
--है₹ः शिव की उपाधि । 

चमूर' [चम्‌ -| ऊर, उत्बम्‌] एक प्रकार का हरिण-चकासत 
चारुचमूरुचमंणा -- शि० १८ । 


कचनार 


5 विधारशूभ्य, अविवेकी-तु० चापल, - ऋू:ः ! मछली | बम्प्‌ (चुरा० उभ०--जम्पयति-ते) जाना, चलता- 


2. पारा 3 चातक पक्षी 4 क्षय 5 सुगध द्रव्य । 


फिरता ! 


चला [बपल-टाप] ! बिजली--कुरवकशुसुम चपला- | अम्पक्त, [चम्प +-प्युल] ] चम्पा नामक पौधा जिसके पीले, 


शुषम रतिपतिमृगकानने--गीत० ७ 2 व्यमिचारिणो 
स्त्री 3 मंदिरा 4 घन की देवो लक्ष्मी 5 जिह्ना। 
सम०--शग: घंचल तथा अस्थिरमन स्त्रो। शि० 
९।१६। 

चषेह: [चप्‌्-इट-+- अच्‌] ! थप्पड 2 चाटा | 

चऋपेटा, अपेटिका [चपेट --टाप, चपेट -कन्‌-|- टाप्‌, इत्वम] 
चाटा- सण्डकोपाध्याय शिष्याय चपेटिका ददाति 
“-महा० । 

भम्‌ (म्वा० पर०--चमति, चान्त) । पीमा, आचमन 
करता, चढ़ा जाना,--चचराम भंशु साध्वोकस्‌ - भर्टि० 
१४९४ 2 जाना, आ- ,(आ--चामति)  आजमनत 
करता, एक सास में यो जाना, चाटना नाचेमे 
हिमसपि बारि बारणेन - कि० ७।३४, भामि० ४॥३८, 
उत्तर० ४॥१ 2 जाट लेना, पी जाना, सोख लेना 
“जआजामंति स्वेदलवस्मुबे ते--रघु० १३२०, 
१६८ । 


सुगधयुक्त फूल लगते हैं! 2 एक प्रकार का सुग्रध द्रव्य, 
- कम्‌ इस वृक्ष का फूल--अश्ञापि ता कनकचम्पक- 
दामगौरीमू--चौर० १। सम ०--माछा जम्पाकल्ो, 
स्त्रियों का एक व रण जो गले मे पहना जाता हूँ 
2 अम्पा के फूछो भी माला 3 एक प्रकार का छद, 
दे० परिशिष्ट,- रम्भा केले को एक जाति । 


चस्पकाल | चम्पकेत पनसावयव्बिशेषेण अलति, चम्पक 
-अछछ 4 उण्‌ ] कटहल का पेड़ । 

अम्पकावती, चपा, चपावती [ चम्पक-- मतुप्‌ + कप, कत्व 
दीघंश्च, अम्पू|-अच्‌ ।-ठापू, चम्पा-- मतुप्‌ --डीप्‌ 
वेत्व ] गया के किनारे एक प्राचीन नगर, अगदेश की 
राजधानी, वर्तमान भागलपुर । 

चम्पालू -- चम्पकालु । 

बापू (स्त्री०) [ सम्पू-ऊ ) एक प्रकार का काव्य जो 
गद्य और पद्च दोनों रचनाओ से यक्त होता हे तथा 
जिसमें एक ही विषय की चर्चा होती है - गद्पश्मय 


| इ७ई ) 


कॉक्य चन्पूरित्यभिषीश्र॒ते--सा० ६० ५६९, उदा« 
ओोजबपू, तलऊचय्‌ और भारतवंपू आदि । 

अंश (संवा० आ०---जयते) किसी जगह जाना, हिलना- 

खना । 

जय [ चि--अब्‌ ) ! संवात, संयह, समुच्यव, ढेर, राध्ति 
--चअयस्टविषामित्यवधारित॑पुरा--शि० १३, मुर्दा 
जय --उत्तर० ३९, खिंदट़ों के! देर, कंत्रानों चय 
--मर्तृ० ह५, बालों का सींढी (गुरष्ठा ), इसो प्रकार 
अमरीज्रय -- शि० ४६० कुसुभवय तुथ/रचय आदि 
2 किसो भवन को नींव को मिट्टी का टीका 3. किले 
की खाई को मिटटी का टीला 4 दुर्गप्राीर 5. किले 
का द्वार6 तिवाई, चौको7 भदनो का सपुह, विशाल 
भवन है कृकड़ियों का चढ़ा । 

जयनम्‌ [वि--सुयूट| ।. चुनना, बौनना (फूल आदि का) 
2, ढेर छगाना, चट्टा लगाना । 

अर (स्या० पर० --जरति, चरित) | चलना, घूभना, इघर- 
उबर जाना, बनकर काटना, अमज करवना--लष्ट।- 
शड्फ। हरिणशिशंवों मन्दमन्द चरन्ति--शै० १।१५, 
(यहां 'बर्‌' का अर्थ 'घास चरना' भो है) -इख्ियाणा 
हि भरताम्‌ - भग० २।६७, कयनहयेहरातस्य रामस्येव 
मनोरधा --रध० १२५९, मनु० २।२३, ६।६८, 
८२३६, ९३०६, १०।५५ 2. अम्यास करना, अनु- 
ध्ठान करना, पर्यवेक्षण करता--चरत किंल दुश्चरं 
तप'--रघु० ८॥७९, याज्ञण १६०, मतु० ३।३०, 
3 करना, व्यवहार करना, आचरण करना (प्राय 
'अधि०' के साथ) --चरन्तोना चर कामत -मनु० ५१९० 
९२८७, आत्मतत्सबं भूतेयु मश्चरेत्‌ - महा ०, तस्यां तेव 
साथु नाजर -रघु० १७६, (यहां पर घातु 'आचर' 
भो हो सकती हैं) 4 घास वरमा--पुणिरं हि बरन्‌ 
शस्य--हि० ३॥९ 5 खाता, उपभोग करना 6 काम 
में लगना, ब्यस्त होना ? जोन, चहते रहुता, किसी 
न किसों मवस्था में विद्यमान रहुना। प्रें'०-बारयति 
 चढाना, हिलात/-जुछाना 2 भेजता, विदेश देना, 
हिलाना 3. दूर करम| 4. जे ४5३४ करना, अभ्यास 
कराना 5 सभोग कराना,- -अति ), अतिकम्ग के रना 
उल्डब्रत॑ करना, मेबझा करता 2 अत्याजञार करता, 
अनु--, अनुकरण करना, लर्श।-नकल करना, पीछे 
चलना, अर--, । अतिकमण करता, अस्याघार करना 
2. अवज्ञा करना, अभि --, | अरराख करना, उल्लंबन 
करना 2 (पति के कप में) विश्वास लो देता, घोखा 
देवा--मनु० ५।१६२, ९१०२ 3. जादू करनों, मंत्र 
फूकना -तभंवामिच्रक्षपि--याज्ष० १२९५, ३२८९, 
स्रा-, ! कर्म करता, अम्यांस करना, करना, अनु- 
प्ठान॑ करना --तपस्विकस्य[स्वविनयमाबरति--झ्ष ० 
१२५, त्य॑ं व तस्यष्टमाचरे.--विकम० ५१२०, रशु० 


3 प >5प मर जल ली. 2. अल ही अ की कद कक 


१८९, मनु» १११५६, ने आप्माचरित, पूर्देर्ग धर्म: 

० 2. जर्ताब करना, व्यवकह्वर करना, भाषरण 
करना--पुजमिवाचरेत्‌ ख्षिष्यम्‌ू--सिद्धा०, पुत्न॑ मित्र- 
बदाचरेत्‌ - चाज० ११ 3. घूमता, इधर-उधर फिरमा 
4. मासय लेता, अनुसरण करना-रघु० हड़४, उ़ू- 
! ऊपर जाना, उठना, निकछना, आगे बढ़ना - छि० 
१७५२, 4 उठता, प्रकट होना, (शब्द) मिकखना 
-उच्चचार निनेदोउर्भसि तस्वा:-- रघु० ९॥७ ३, १५। 
४६, १६८७, कोलाहलष्वनिरदभरत्‌ -का० २७ 
3. बोलता, उच्चारण करना--धब्द उच्चरित एवं 
मामगात्‌--रघु० १७३२ 4. मलोत्सर्थ करना, 
पुरीषोत्सत॑ करता--तिरस्क्त्योच्चरेत्काध्ठक्ोष्टपत्र- 
तुनाविना --मनु० ४४४९ 5 (भा में प्रयोग) (क) 
उत्कमण करना, विषक्रित होना--भट्टि० ८॥३१, 
(ख) उठना, चठ़ना--नै० ५।४८, प्रेर० है 
उज्जारेण करवाना, उप--, । सेवा करता, हाअरी 
देना, सेव में प्रस्तुत रहता---गिरिश हज दे ३४ १४ 
सुकेशी--%ु० १६०, सममुप्जर भद्दे सुप्रिय अप्िय 
दर हे १३१, रघु० ५६२, मनु» ३१९३ 
32 (रोनो की) सेवा करना, चिकित्सा करना, परि- 
अर्या करना 3. व्यवहार करन 4. निकट जाता, दुसू-, 
ठगना, धोखा देना, परि,--] जाना, इधर उधर 
भूलना 2 सेवा-शुश्रूषा करता, सेबा करता या सेवा में 
उपत्यित रहना -मनु० २२४३, भर्तु० ३४४० 3. देख 
भाल करना, परिघर्या करना, सेवा करना, प्र,--! इधर 
उधर चलना, ऐँठ कर बलना 2. फैलना, प्रचलित 
होना, वर्तमान होना 3. (प्रथा का) प्रचलय होता 
4 कार्य आरम करना, मार्ग अपतानां, कार्य करने 
लगना --मनु० ९२८४, (प्रेर०) इधर उबर फिराना, 
बि,--। इधर उबर घूमना, क्रमण करनता,--रबु» 
२८, मेभ० ११५ 2. करना, अनृष्दान करना, अभ्यास 
करता 3. कम करना, बर्ताव करनः, व्यवहार करना, 


(प्रेर०) । सोचना, विचारना, मनन कर्ता 2. चर्चा 
करना, वादबिदाद करना--रघु० १४४६ 3. हिसाब 
लगाना, अनुमान लगाता, हिसाब में गिनसा, विचार 
करना--परेचा धात्मनहन्रेद यो विचायें बलाबलस्‌-संचे० 
३, सुविधार्य यत्कृतम--हि९ १२२, स्मभि,--१ पच- 
भ्रष्ट होना, विचर्लित होना 2. उल्लशन करता, 
विश्वास भात करना 3. कपटपूर्ण ब्यवहार करना, 
सम्‌--(आ० जब कि करण० के साध प्रवोग हो) 
4. अतना, घूमता, जाता, गुजरना, इधर उधर फिरमा 
-पान' समवगरस्तान्ये--मट्टि० ८२२, स्दचित्पया 
सचरते सुरायाम्‌--रघु० १३११९, मै० ६।५७, संच- 
रतां-घनानां --श० १।६ 2. अम्यास करता, अनुष्ठान 
करना 3 दे देता, हल्तातरित होता । (प्रेर०). इधर 


हू ( ३७४ ) 





* : उबर सेजवा, मेतृत्व करना, सचालन करना,-श०५५ |... अद्रि,--क्माभत्‌ (१०) परिषभी प्बंत (सूर्य 
* 2. फ्ेलाना, इधर उधर घुमाना 3 पहुँचाना,, और चन्द्रमा इसके पीछे है अस्त हो जाने वाले माने 
समाचार देना, दे देना, सौंप देना 4 चरने के लिए जे है),-- अवस्था अन्तिम दशा (बुढ़ापा ),-- कहर 

'.. अुड़ना। | मृत्यु की घढी। 


कर (वि०) (स्त्री०--ही) [ चर+अच्‌ ] 'हिलने-जुलने | लरि. | चर+ इन ] जोव, जत्तु । 


बाला, जाने वारा, अलने वाछा (सभास के अन्त में) 
2 कांपता हुआ, हिलता हुआ 3 जम दे० चराचर' 
अनु» ३२० है, भग० १३॥१५ 4 सजोव->मनु० 
५११९, ७१५ 5 (प्रत्यय की भाति प्रयुक्त) पूर्व- 
कालीन, भूतपूर्व आदूयचर--जो पहले धनवान्‌ था, 
इसी प्रकार देजदसभर, अध्यापकचर (मूतपूर्व अध्या- 
पक) ,--₹१ दूत 2 ख़जन पक्षी 3 जूआ खेलता 
4 कौडी 5. मंगरलूग्रह 6 मंगलवार। सम०--अचर 
(बि०) जगम और स्थावर--चराचराणा भूताना 
कुक्षिराघारतां गत --क ० ६।६७, २५ भग० ११४३, 
(श्जू)  सुध्टि की समस्त रचना, लसार- मनु० 
१॥५७, ६२३, २७५, भग० ११७, ११९ 2 आकाश, 
अन्तररिक्ष, --अश्यम्‌ जगम वस्सु,--बति वह मूर्ति 


अरित (भू० क० ०) [चर्‌--क्त ] ! धूमा हुआ वा 


फिरा हुआ, गया हुआ 2 अनुष्ठित, अम्यस्त 3 अवाप्त 
4 ज्ञात 5 प्रस्तुत.- संम्‌ । जाना, हिलना-जुलना, 
मा, कर्म करना, करना, अभ्यास, व्यवहार, कृत्य, कर्म 
--उदारचरिताना - हि० १।७०, सर्व खलस्य चरित 
मशक करोति -१८१ 3. जीवतो, आत्मजीबनो, 
सहसकयाएँ, इतिहास, कहानी - उत्तर रामचरित 
तत्पणीत प्रयुज्यतत-उत्तर ० १।२, इसी प्रकार 'दशकुमा २- 
चरितम्‌' आदि | सम०-अर्थ (बि०)] जिसने अपना 
अभीष्ट ध्येय पूरा कर लिया है, सफल रामराबणयौ- 
युद्ध चरिताये मिवाभवत्‌ -- र१० १२८७, १०।३६; 
२)३७, कि० १३६२ 2 सदुष्ट, तृप्त 3 कार्पान्वित, 
सपन्‍न ) 


जिसका जलूस या सवारी निकालो जाय । 

चरक [| चर-कत्‌ ]! वृत 2 रमता साधु, अदघूत । 

अरट [ चर | अटन्‌ ] लजन पक्षी । 

अरुण, -णम्‌ [चर-ल्थुट ] । पर -शिरसि चरण एव 
न्यस्पते वरयनम्‌्--वेणी ० ३३८, जात्या काममवध्यो- 
उसि चरण त्विदमुद्धतम्‌-- २९ 2 सहारा, स्तभ, यूणी 


चरिश्रत्‌ [ चर + इत्र | ] ध्यवहार, आदत, चालललन, 
अभ्यास, कृत्य, कर्म 2 अनुष्ठान, पर्य वेक्षण 3 इतिहास, 
जीवनचरित, आत्मकथा, वृत्तात, साहसकथा 4 प्रकृति, 
स्वभाव 5 कर्तव्य, अनुमोदित नियमों का पालन 
- मनु ० २२०, ९॥७ | 

चअरिष्णु (व०) [ चर-+-इष्णुच्‌ ] जगम, सक्रिय, इधर 


3 वक्ष की जड 4 एलोक की एक प्रगति या पाद 
5 चौथाई 6 बेद की शासत्रा या सम्प्रदाय 7 वश, 
-णम्‌ ] हिलना-जुलना, भ्रमण करना, घूमना 
2 अनुष्ठान, अभ्यास मनु० ६।७५ 3 जोवनचर्या, 
चालवलतन, (नैतिक) व्यवहार 4 निष्पन्नता 8 खाना, 
उपभोग करना | सम ०--अमुतम्‌,- -उदकस्‌ वह पानी 
जिसमें किसी अद्भेय ब्राह्मण या आध्यात्मिक उपदेष्टा 
के पैर धोये जा चुके है,--अरबिरत्‌,-कमलम्‌, 
--रपन्‌ कमल जैते पेर,-आयुभः मुर्गा, --आस्कश्दनम्‌ 
पैरों के नीचे रौंदना, कुचलना, पद दलित करना 
“प्रस्थि (प०) -पबंन्‌ (नप१० ) टखना, - स्थाल' पंग, 
कदम, --प. वृक्ष--पतनम्‌ (दूसरे के चरणों में ) गिरना, 
साध्टाग प्रणाम करन/-अमरू १७,--पतित (वि०) 
चरणों में दष्डवत्‌ प्रणाम करना- मेघ० १०५, 
“जुभूवा, सेबा ! दण्डप्रणाम 2 सेवा, भक्ति | 


अरम (वि०) [ चर+अमच्‌ ] अन्तिम, अन्त्य, आखरी 


> चरम क्रिया 'अन्त्येष्टिक्रिया या अन्त्येष्टि संस्कार 
। (आग के बलि न तु चरम नो --अमर० 
3 (आय की दृष्टि से) बढ़ा 4 बिल्कुल बाहर का 
5. पदिचमों, पफ्छमी 6 सबसे नीच, सबसे कम,--सब्‌ 
(अव्य०) आबजिरकार, अन्त में। सम०--अचलः 


| 
| 


| सच 


उधर घूमने वाला । 


श्र | चर्‌-उन्‌ ] उबले चावल, जांद से, देश्ताओं 


तथा पितरों की सेवा में प्रस्तुत करने के लिए 
तैयार की गई आहुति--रघु० १०५२, ५४, ५६। 
सम० स्थाली देवताओं तथा पितरो की सेव में 
प्रस्तुत करने के लिए चावलो को उदब्बालने का बर्तन । 
.! (चुरा० उभ०- चर्चयति ते, चचित) पढना, 
ध्यान पूर्वक पढ़ना, अनुझीलन करता, अध्ययन करनता। 
!! (तुदा० पर० --चर्चति, चचित) ? गाडी देना, 
घिक्कारना, निन्‍दा करना, बुराभला कहना, घर्जा 
करना, विचार करना । 


जर्वनम्‌ [चर्च - ल्यूट] । अध्ययन, आवात्त, बार२ पढ़ता 


2 शरीर में उब्बटन लगाना । 


चर्सरिका, चचरों [चचरी--कन्‌--टाप, हस्व, चर्च 


7 अरत्‌ +डोष | | एक प्रकार का गान 2 (सगी० 
में) तालियाँ बजाना 3 विद्वानों का सस्वर पाठ 
4 आमोद प्रमोद, हर्वष्वनि 5 उत्सव 6 खुशाभद 
7 घघराले बालू । 


पर्जा, भॉचिका [चर्च--अंड--टापू, चर्चा --कन्‌-|- टाप, 


इत्वमू | । आवृत्ति, स्वर याठ, अध्ययन, बार२ पढ़ना 
2 बहस, पूछ-साछ, अनुसंधान 3 विचार विमर्श 


( ३०७५ ) 


, 4 शरौर में उबदन का लैप करना --अज्भुनर्चामरच॑यम्‌ 
>का० १५७, श्रीजण्डबसोजिंपम --ग्रोत ० ९ । 
अधिक्यम्‌ [वर्विका+-यत्‌] ! छरीर में लेप (मालिश) 
करना 2 उबदन। 

अधित (मूं० क० कृ०) [बर्चय--क्त] 4. मालिक्ष किया 
हुआ, लेप किया हुआ, सुगधित, सुवासित आदि 
- - अन्दमचचितनोंलकलेवरपोतवसनवनसालों - मोत० 
है, ऋतु० २११ 3 चर्जा किया गया, विदार किया 
गया, खोज किया गया | 

अरट: [चप्‌+-अटन्‌] चपेड, अप्पड् तु० “चपेट” | 

ल्षटी | चर्पट -- कोण] चपातो, बिस्कुट । 

अभंट. [चर्‌-+- किविप, भंटू-+अच्‌, तते कमं० स०] एक 
प्रकार को ककड़ी | 

अ्मटी [चर्मट---डोष | । हुं का कोलाहुल 2 ककडी । 

सर्मत््‌ [चर्मन्‌+-अचू, टिलोप ] ढाल । 

अमंभ्यतों [वर्मंत + मंतृप्‌ +डीए, मस्य व ] गा में जाकर 
मिलने बालो एक सदो, बतमाल चम्बल नदी । 

चम्तम्‌ (त१०) [चर्‌+-मनिन] 7 (शरीर की) त्वचा 
2 चम्रढ़ा, खाल--मतु० २।४१, १७४ 3 त्वम्िन्द्रिय 
4 हाल -शि० १८।११। सम० -अम्भत (नपु०) 
लमसीका, - कप घमडे का काम करना, 
- अबकतिन्‌, वे (पु) मोती, -कारः, - कारिग्‌ 
(१०) मोची, चमडा कमाने या रगने वाला,--कील:, 
“+कीलम्‌ सस्ता, अधिमास,--चित्रकल सफ़ेद कोढ़, 
-जम ) बाल 2 रुषिर, -तरज्ञ शुरों,--दष्छ, 
“-भाछिका हष्टर, - हुमः, वक्ष: भू नाम का पेड, 
--पहिका चमडे का चौरस टुकड़ा जिस पर पासे डाल 
कर खेला जाय, -पत्रा बमगदड़, छोटा घरो में पाया 
जाने बाला अभगाद8,-पादुका जसहे का जूता, -- अने- 
दिका सोचो की रापी, - प्रसेवकः, - प्रसेबिका श्ौंफनी, 
-बर्थ अमड़े का फोता,- भुण्डा दुर्गा का विशेषण, 
“+यष्डिः (स्त्री०) हूटर,-बसनः “चर्मावृत' शिव, 
>न्वाधम्‌ दोल, तबला, -- संभवा बढ़ी इलायबो,-सारः 

, 5सिका, रक्‍्तोदक । 
अर्ममम (वि०) [बर्मन--मयट] गसड़े का, चमड़े का बना 
, हुआ ।* 

चमक, --वर्भार: (चर्मत्‌+-रा--कु, चर्मत-+-कः+-अन्‌] 
मोची, और, चसड़ा रगने बाला । हे 

अभिक (वि०) [चर्मन्‌|-ठन्‌] ढाल से सुसण्मित । 

अमित्‌ (वि०) (स्त्री०--लो) [चरमन्‌--इनि, टिलोप ] 
. दाल से सुसज्जित 2. चम्े का, (१०) ). ढाख- 
पारी सैमिक 2 केला 3. भूज वृक्ष । 

शर्या [बर-|-यत्‌- टप्‌] 7. इधर-उधर ब्राना, हिलना- 
जुलना, इधर-उधर सेर करणा 2 भार्म, कार (जैसा 
कि “राषटर्या' में) 3 व्यवहार, बक्तचलन, आचरण- 


विधि 4. जम्यास, ब्रनुष्ठान, प्रालन-- हर शनि ११११, 
ब्रतचर्या, तपदचर्था 5 संब प्रकार के जब 
सस्‍कारों का निवमित अनुष्ठान 6, श्लवाता 7. प्रया, 

” रिवाज--मनु० ६॥३२ । बा 

छर्व, (म्वा० पर०- चुरा० उभ० * --तै, 
अधवित) ! चवाना, कुंतरता, खाता, कॉपल अरना, 
काटना--लाकपूछ गाढतर चवितुसारब्भवान्‌- प्र ४, 
यस्यतच्च न कुमकु ररहरहर्जकूघान्तर सब्यंसे---मुच्छ७ 
२११ 2 चूस लेना 3 स्वाद छेगा, चलता । 

अर्बजनू,--जा [चर्व -ल्युंटू, स्तिया टाप] ! जबाना, 
खाना 2 आचमन करना 3 (आल०) चलना, स्वाद 
लेना, आनन्द लेना - प्रमाण चर्बण॑वात्र स्वामित्रे 
बिदृषा मतम्‌ - सा० द० ५७, (टी० चर्षणा आभ्वादनं 
तच्च स्वाद काज्यार्थस भेदादारमानन्दसमु जब इत्यूक्त- 
प्रकारम), इसी प्रकार “निष्पत््या चर्वणस्पास्य 
निष्पतिरुपचारत ' ५८ । 

चर्बा व +-मअह्ृ] तमाचा, थप्पड़ का प्रहार (चर्वन्‌ (पुं०) 

॥ 


अधित (भू० क० कु०) [वर्व +कक्‍्त] । चबाया भया, 
काटा हुआ, खाया हुआ 2 चला गया। सम० 
- "था के ) चबाये हुए को जबाना, (आख» ) 
पुनरुक्ति, निरयंक आदुत्ति, --पात्रम्‌ पोकदान । 
चर हा स्वा० पर०--चलतिं, (विरल प्रयोग--चलते) 
कत)  हिलाना, कांपना, घड़कना, थरथराना, 
स्पदित होना,--छिक्नाश्बेल क्षण भुजा - भट्टि० 
१४४४०,  सपक्षोद्विरिवाचालोत्‌ --१५।२४,  द८४ 
2 (क) जाता, चलते रहना, खेर करता, स्पदित होना, 
हिरूना ९8 (एक स्थान से) - परदास्पदमपि चलितु 
ने झगनोति -पच० ४, चलत्पेकेन पादेन तिब्ठस्पेकेन 
बुद्धिमान -चाण० ३२, भचाऊू बाला स्तनभिन्नवत्का 
“० ५८४, मूच्छ9 १५६। (छल) (अपने मार्य 
पर) आगे बढ़ना, बिंदां होना, कूच करना, चल देना 
-चैलुश्यो रपरिभ्रहा -कु० ६९२ 3 भ्रस्त होता, सवाध 
होना, भगदामा हुआ या अध्यवस्थितचिल होना, क्षुर्ध 
होगा, अ्याकु होना - मुनेरपि यतस्तस्म दर्षयाब्जरूते 
मन -पत्र० १।४०, छोमेन बुद्धिबलति-हि० १ हैंड० 
4 क्चिलित होना या भटकना (अपा० के साथ) 
-अलति नेयात्त जिगोषता हि चेते -कि० १०२९,अछग 
होगा, छोड़ देना-मनु० ७१५, याश० १३६०, 
(प्रेर०)- अर (जा) सपति, च (या) खित 
१ हिराना-जुराना डलाना, हरकत देना 2. दूर करता 
हुटाना, निकाल देना 3. दूर ले जाना 4 आनन्द लेना 
पालना-पोसना (केवछ--चालयति), उस्--7. चक 
दहैता, प्रस्थान करता,--स्थित' स्थितामु्चलितः 
प्रयातत्मू-- रचु० २६, उच्चनारू बरामित्सजों बशी 


( ३७६ ) 
--११/५१, नगरायोदचलम्‌--दश० 2. चले जाता, | घलनकम्‌ [ चलन +-कन्‌ ] ४४ छोटा से पेट्टीकोट 
चल देना, (किसी के स्थात को) छोड़ चलना - -स्था- जिसे नीच जाति को का यां बार हे 
सादनुच्चलक्षपि >श० १२९, पृष्पोच्चलितवट्यदम्‌ | चलिः | चल+दइन | भाव द क्त ] हि हल. आ, 
>रबघु० १२२७, प्र -, हिलाना, जाना, कॉपना | चलित (भु० क० कृ०) [ चल डा गया ऐआ, विशाजित 
--भरतुँ० ३४ 2 जाना, सैर करना, चलते जाता, |. चला हुआ, आन्दोलित, क्षृब्ध है रु गात अधिगंत 
प्रस्थान करता, कूच करना 3 प्रस्त होना, बाघायक्त - एवमुक्‍्ल्वा स चलित 3 अवाप्त दिति' 
या खृष्प होगा 4. भटकना, बिचलित होना, वि. , (दे० चलू),-सम्‌ ! हिलान।, स्प| 3 तिल 
4 >जुलना, चलना पतति पतत्र विचलति 2 जाना, हे 3 हल न मा लक 
पन्ने शद्धितअवदुपयानम्‌--गीत० ५ 2 जाता, आगे नास नताट्यमत्तर अल 0 
बढ़ना, चल देना 3 क्षुब्ध होता, बायायूवत क्‍ चलु' [ चल--उन्‌ ] (पानी का) एक घूंट, चुल्लूभर | 
(समुद्र की भांति) रूश्वा होना- व्यचालोदम्मसा पति | छलुक, [ चलु--कन्‌ |) चुल्लूभर (पानी) 2 अजलिभर 
“मंट्टिग १५॥७० 4 विचलित होना, भटकना या एक घूँट (पानी) तु० 'चुलक । 
“"याज्ष० १३५८, 0 (तुदा० पर०--चलति चलित) | सब ! (म्वा० उभ०- चषति--ते) खाना, ॥ (म्बा० 
खेलता, क्रीडा करना, केलि करता । . पर० -चषति) मार डालना, क्षति पहुँचाना, चोट 
बल (वि०) [ घल्‌--अच्‌ ]! (क) हिलने-जुलने वाला पहुंचाना । 
कॉपने वाला, डोलने वाछा, थरपरान वाला, (आँख | चवक ,-कम्‌ | चय +-बब॒न्‌ ] सुरापात्र, प्याला, मदिरा 
आदि को) घुमाने वाला चलाडुा दृष्टि स्पुशसि पीने का गिलास च्युते शिस्स्त्रेश्वबकोत्तरेव -रघु० 
“ श० १२४, चलकाकपक्षकरमात्यपुत्र - रघु० ३॥ ७४९, मुध्ष लालाक्लिन्न पिबति चपक सासवमिव- 
२८, लहराने बाले-- भर्तृ० १६, (ख) जगम (विप० जा० १२९, कि० ९५६, ५७,--कम्‌ । एक प्रकार 
स्थिर)-- चडचलचडे लक्ष्य--श० २।५ 2 अस्थिर, की मदिरा 2 मधु, शहद । 
सबल, परिवर्तनशील, शिधिक्र, डॉवाडोल-दयितास्वन- | चषति [| चय्‌--अति ]। खाना2 मार डालना 3 छ्वास, 
वस्थित नृणा न खलु प्रेम चल सुहज्जने --क० ४२८, निबंलता, क्षय । 
प्रायश्चल गौरवमाश्रितेषु --३।१ 3 अस्थायी, अनित्य, | चबाल. | चप्‌ | आलच्‌ ] यज्ञ के खरे में छगी लकड़ी 
नश्वर--चला लक्ष्मीश्बला प्राणाशवल जीवितयौवन की फिरकी 2 छत्ता । 
4 अश्यवस्थित, - लू. ] कपकपी, बेवयु, क्षोभ 2 वायु | चहू (स्वा० पर०, चुरा० उभ० -चहनि, चहयति--ते) 
3 पारा- स्वा ] धन की देवी लक्ष्मी 2 एक प्रकार ] दुष्ट होना 2 ठगना, घोखा देना 3 अहकार 
का सुगध द्रव्य । सम०- अति चलायमान ( -अति- करना, घमड़ी बनाना । 
चल ) / बलाचले च ससारे धमं एका हि. निश्चल चाकतक्यम्‌ | चक --अच, द्विन्वमू, चकचक --तस्य भाव 
“ मर्तृ० ३१२८, लक्ष्मीमिव चछाचलाम्‌ कि० -> प्यज्न | जगमगाना, प्रभा, चमक-दमक | 
११३० (चलाबला- हक - मह्लि०) न ० १६०, | ब्ाकऋ (वि०) [स्त्री०-क्री) | चऋ-| अण्‌ ]। चक से 
(छ ) कौबा,--आतऊकू गठिया बाय, वात रोग, किया जाने वाला (यद्ध) 2 भहलाकार 3 चक्र या 
7 आत्मन्‌ (वि०) चलचित्त, चचलमता, इचिय | पहिए से सवध रखने बाला । 
(वि०) । भावुक 2 विषयी,- इपु वह घनुधंर | चाक्रिक (वि०) (स्त्री० - की) [ चक्र--ठक ] दे० ऊ० 
चर्क, क ] कुम्हार 2 तेलो -याज्ञ० ११६५, 


जिसका तौर लक्ष्यच्युत हो इधर उधर गिर जाता हूँ, 
अयोग्य धनुर्धर,-- कर्ण: पृथ्वी से ग्रह तक की वास्त- (तंलिक -- मिता०, दूसरों के मत में शाकटिक -गाड़ी- 
वान) 3 कोचवान, चालक | 


बिक दूरो,-चड्णु' चकार पक्षी, -दकू # पत्र 

अववन्थ वृक्ष । है | चाकिण. [चिकिन्‌ +अण्‌ | कुम्हार या तेली का पुत्र । 
220 242 )[ दा | गतिशील, धरथराने वाला, चालुब (वि० स्त्रो०--बो) [विक्षस +अण | ] दृष्टिट पर 
३४५०5 का न पि४ हरिण, कम | निर्भर, दृष्ठिसे उत्पन्न 2 ऑँलसे सबंध रखने वाला, 
४.४ री 3५४४ ५४ चलनात्मक कर्म आँख का वित्वय, दास्टिक 3 दृश्य, जो दिश्लाई दे 
ज्ञक स०, / गानु” आदि--तरल दगड्चछ- बम दृष्टि पर नि | | 

हे नु द्‌ जद भर ज्ञान ! - 

चलनमनोहरवदन जनित रतिरागम_ - गीत ० (6 देखी गवाही, या प्रमाण ! कक कक, 
चाड़ः [चि+इ >चम्‌ अद्डम्‌ यस्य ब० स०]) | अम्ल- 
चोगिका शक 2 दातों की मफेदी या सौंदर्य । 


2 पता, भरमना,-मो सामान्य स्त्रियों के पहनने 
जाउ्चत्यम्‌ | चञ्चल-प्यणय ] | अस्थिरता, बुतगति, 
























लए लहंगा, पेटीकोट 2 हाथी को बांधने 
की रस्सी । ६29 


( रे७७ ) 


बिलोलता, (जांख जादि का) कम्पन, फरकना-सामि० 
२६० 2 चबलूता 3 नखवरता | 

जाटः [चट्‌ू--अब्‌] बदमाश, ठग (जो पहले उसमें हु | 
विश्वास जमा लेता है जिसे वह ठगता चाहता है) 
यज्ञ ० ।३३६--(चाटा >प्रतारका विश्वास्य ये | 
परधनपपहरन्ति -ग्रित०) । 

जादु -दु (नपृ०) [चंटू+-उण्‌ |  मथुर तया प्रिय वचन, | 
मीठों बात, चापडूसो, करके (विशेषकर किसी 
प्रेमी के द्वारा अपनो प्रेमिका के प्रति) --प्रिय प्रियाया 
प्रकरोति चट्मू--कतु ० ६५४, विरचितबाटुवचनरचन 
अरगरचितप्रणिपातम्‌--गीत॑० ११, अमझ ८३, पंच० 
१, शा।० ८।१४, चौर० २० (गीतगोविंद के दसवें 
सर्ग का अधिकाञ्ष भाग इसो प्रकार की चाटुकारिता 
से भरा हुआ हूँ) 2 स्पष्ट भाषण। सम० --उक्ति 
(स्त्री०)) खुशामद और झूठी प्रशसा के वचन, 
--उल्छोस, कार (वि०) प्रिय तथा मधुर बोलने 
बाला, वापल्स -शित्रावात प्रियतम इव प्राथंनाचाटु- 
कार >मेघ० ३१,-पटु (वि०) झूठी प्रशसा करने 
में कुशल, पूरा चापलूस,---बट्‌” मसखरा, भाड,-- लोल 


अनुरोध, बार-बार की जाने वाली खुशामद--पटु- 
चाट्शनैरनुकूछम्‌ू-गीत० २, गजपुज्नवस्तु धोर विलोक- 
यति चादुशतेश्व भुछक्ते -भर्तृ० २३१। 

चाणश्य [चगक--यजा ] नागर राजनीति के प्रख्यात प्रणेता 
विष्णुगुप्त, 'कौटिल्य' भी इन्ही का नाम है दे० 
कौठिल्य । 

चाशर' (प०) कस का सेवक ज। प्रसिद्ध मल्‍्लयोद्धा था, 
जिस समव अक्र कृष्ण को मथुरा ले गया तो इस 
दुर्दात योद्धा को कृष्ण से लड़ने के लिए भेजा गया । 
मल्लयुद्ध में कृष्ण ने इसे पछाड़ दिवा और पृष्वी पर 
रौद डाडा तथा इसके सिर को चूर्ण कर दिया । 

च्णाल (स्त्रो --लछो) [चण्डाल-|- अण) पतित, अधम 
>दै० चडाल,-चाण्डाल किमय द्विजातिरथवा-भर्तुँ ० 
३॥५६ मनु० ३२३९, ४२९, याक्ष० १९३ | 

चाडालिका-- पडालिका । 

चातक (स्त्री ०--को) [चच--ण्वुल) चातक, पपीहा, 
(कर्ति सयय के अनुसार यह केवल वर्षाऋतु में हो 
रहता है) -- सूक्ष्म एवं पतस्ति चातकमुखे द्वित्रा पयो- 


विन्दव -अर्तृ० २१२१, दे २५१ और रघु० 
५११७। सम० आनस्वन, ! वर्षाऋतु 2 बादल। 


च्ा [बत्‌-“णिच्‌+ल्युट| ॥ हटाना 2 क्षति 
हैः चाना। 
चातुर (वि०) (स्त्रो० - रो) । चार की सरुया से सबद्ध 
2 होशियार, योग्य, बृद्धिमानू 3 मघुरभाषी, चाप- 
दम 4 दृष्टिविषयक, प्रत्यक्षज्ञानात्मक--रम्‌ चार 
८ 





(वि०) सुदरतापूर्वक हिलत वाला,-- शतम्‌ सेकड़ो 


पहियों की गाडी,--शी कुशलता, दक्षता, योग्यता 
तद्भूअचातुरीतुरी--न ० ११२।॥ 
चातुरक्षम्‌ [चतुरक्ष |-अण्‌] चौपढ या चार पासो के खेल 
» में बार का दाँव,--क्षः ता गोल गा 
आतुरधिकः [चतुर्ष अरथेषु विहित.--ठक] (व्या० में) एक 
ऐसा 23% बार भिन्न-भिन्न अर्थों को प्रकट (2:25 
बुर किक 20 हे रा 
ब० ०--कौ), चातुराश्रमित्‌ 
(बि०) (जो ब्राह्मण की धामिकः 
के चार कालो में से किसी एक में रहने थाला | 
दे० आश्रम' । 
रा शन्क चतुराश्रम +- ध्यान] ब्राह्मण की धामिक- 
जीवनवर्या के चार काल। दे० 'आश्रम'। 
जातुरिक, जातुर्थकझ, चातुबिक (वि०) (स्त्री०--की) 
_बातुर--ठक, चतुर्थ + भण्‌, ठक्‌ वा] चौथे या, 
हर चौथे दिन होने वाला,--कः चौथगा बुखार, 
जूड़ीताप । 
चातुरार्थाद्विक (वि०) (स्त्री ०--कौ) [चतुर्यान्न+-5क] 
चौथे दिन होने वाला । ह हर 
चातुदंशम्‌ [ चतुर्दश्या दृश्यते इति] राक्षस-सिद्धा ० । 
भारदलिक जितुद्दंशो +- ठक्‌ | जो चाद्रपक्ष की चतुर्दशी के 
दिन भी पढता है (यह 'अनध्याय' का दिन है) ! 
चातुर्मातक (वि०) (स्त्री० --सिका) [चतुर्ष मासेषु भव 
--अण -+-कन्‌, चतुर्मास +ठक्‌+टापू, ह॒स्वश्च| जो 
चातुर्मास्य यज्ञ का अनुष्ठान करता हूँ ! 
चातुर्मास्थम्‌ [चतुर्मास-+-प्य] हर चार महीने के परचात्‌ 
अनुष्ठेय यज्ञ बर्थात्‌ कातिक, फाल्गुन और आपाढ़ के 
आरम में । 
चाहुर्यम [चतुर-+-ष्यञा_] । कुशलता, होशियारी, दक्षता, 
बुद्धिमत्ता 2 छावण्य, रमणोयता, सौत्दये - भूचातु- 
यम्‌--भतुं० १३ । 
आतुवध्येम [चतुर्वर्ण +प्यका] ! हिन्दुजाति फे मूल चार 
वर्णों की समष्टि-- एवं सामासिक धर्म चातुवष्येंश्रथी- 
समन --मनु० १०६३, ऋक ६१३ 2 इन चार 
वर्णों का घ॒र्म या कर्तंध्य । 
चातु्विध्यम [चतुविध--ष्यझ_] चार अकार (सामूहिक 
रूप से), चार प्रकार का प्रभोग । 
बात्वाल: [चत्‌ +वालच--चत्वाल--अण्‌] 4 भूमि में 
खोद कर बनाया हुआ हवनकुण्ड 2 कुशा, दर्भ । 
सास्दमिक (वि०) ( स्त्री०--कौ ) [ चन्दन --ठक ] 
चन्दन से बनाया हुआ, या उत्पन्न 2 चन्दनरस से 
सुगन्धित । 
बम (वि०) (स्त्री०-ब्ी) [चन्द्र +अण्‌] चद्द्मा से 
सबंध रखने वाला, चन्द्रसवधी -गुरुकाव्यानुगां विज्र- 
कवाद्ीसभिनत ह्रियमू-क्षि० २२,--! 4 चांद्रमास 


( रैज८ ) 


2 शुक्सपक्ष 3 चद्धकातेमणि,-अम्‌ सा १ चाद्घभायण | 
नामक ब्रत 2 ताज़ा अदरक 3 मुगजीप नक्षत्र, ही 
ज्ञादनोी | सम० भागा चद्धभागा नाम नंदी,_- भास 
चन्द्रमा की तिथियों के अनुसार ग्रिना जाने वाला | 
महीना, ब्वतिक चाद्रायण ब्रत रखने वाला । 
जखकम्‌ [चार -क | के सूखा अदरक, सीठ । । 
खासमस (वि०) (स्त्री सो) |चन्द्मम्‌+ अगण्‌] चन्द्रमा 
से सबंध रखने वाला, चॉदन्सवघो-लव्बोंदया चन्धमसोव 
लेखा-कु० १२५, चद्ध गता पद्मगुणान्न भुडवते पद्मा- 
श्रिता चद्धमसीमभिम्याम्‌-१।४३, रघु० रार३९, भग० 
<(२५, सम्‌ मुगशिरा नक्षत्रपुज । 
खलरसायन ,- - नि. | चन्द्रममो5पत्यम्‌ू. फिट] वुधग्रह । 
आशापयणत्‌ [चर्द्रस्यापतमिवायनप्रत्र, पूर्वददात्‌ सन्ञाया 
णत्व, सक्ञाया दीर्ष , स्वार्थ अणू वा - तारा०| एक 
घामिक ब्रत था प्रॉयश्विनात्मक तपश्चर्या जो चन्द्रमा 
की वृद्धि व क्षय से विनियमित है! इस ब्रत में दैनिक 
आहार (जो १५ ग्रास या कौर का होता है) प्रूणिमा 
से प्रतिदिन एक? ग्रास घटता रहता है यहाँ तेंक कि 
अमावस्या के दिन नितात निराहार क्त रफला जात। 
है, उसके पश्चात फिर शुक्लपक्ष मे एक कौर से 
आरभ करके पूणिमा तक बढ़ाकर फिर १५ ग्रास तक 
लाया जाता है) तु० यान ० ३३२४, मनु० १ (२१७ । 
झाखायाणिक (वि०) (स्त्री०-- को) [चाद्यायण ।०ज | 
चार्दायण ब्त का पालन करने वाला । 
चापम्‌ (चप |! अण) । धतृष,- ताते चापद्वितोय बहति 
रणघुरा को भयस्थावकाश - वेणी० ३।५, इसी प्रकार 
'चापपाणि ! 2 हाथ में धनष लिये हार 3 इन्द्र धनुष 
4 (ज्यामिति) वृल कौ तोरणाकार रेखा 5 घन 
राशि । 
चाॉपसम्‌,- त्यस [वपल--अणू, ध्यक्ष वा) । द्रतगति, 
स्फूर्ति 2 चललता, अस्थिरता, सक्रम्णशीलता कि० 
२४१ 3 विचारशन्य या आवेश्पूर्ण आचरण, 
उत्तावलापन, उदृण्ड कृत्य घधिक चापलम्‌- -उत्तर ४, 
तंदृगृणे कणमागस्य चापलाय प्रचादित, रघु० १९, 
स्वचित्तवत्तिरिव चापलेम्यो निवारणीया-- को० १०१ 
4 (घोड़े आदि का) अडियलपन-पुन पुन सूतनिषिद्ध- 
चापलम्‌ - रघृ० ३।४२। 
बामर ,--रम्‌[(चर्म्या विकार ततुच्छनिभितत्वात्‌ 
चमरी | अणू | (कभी २--रा,-- री) चौरी, चवर या 
चमरी की पूछ, (यह सोरछर या पले की भाति 
प्रयुक्त की जाती है, और एक राजकीय चिह्ल समझा 
जाता हैं-कभी-कणी यह केतुपट की भाति घोड़े के 
सिर पर फहराया जाता है) -- व्याधूयन्ते नियुलतरुभि 
मझ्जरीचामराणि--विक्र म० ४४, अदेयमासीतू बयमेव 
भूपते शक्षिप्रभ छत्रमुभ च चामरे--रघु० ३।१६, कु० 





जज न ++ ““++-++-_त..._. 


७४२, हि० २२९, मेघ० ३५, चित्रन्यस्तमिवाचलछ 
हयशिस्स्यायामवच्चाम रम्‌ू-विक्रम० १४६, श० १८ । 
सम» ग्राह /-ग्राहितू (१०) चवर इुलाने बाला, चंवर 
बर्दार - ग्राहिणो चबर डुलाने वाली राजा की 
सेविका पृष्ठे लोलावलबरणित चामरग्राहिणीना 

भर्ते० ३६१, पुष्प, पुष्पफ ! सुपारी का पेड 
2 केतकी का पौधा 3 आम का वृक्ष । 


घामरिन्‌ (१०) [चामर+ इनि | घोड़ा । 
चामीकरम्‌ | चमीकर + अण्‌) ! सोना-तप्तचामीकरा जद 


>-विक्रम० ११४, रघु० ७।५, शि० ढीर४व, कु० 
७।२४ 2 धतूरे का पौधा । सम० - प्रत्य (वि०) 
सोने की तरह का । 


चामुष्डा | चम्‌ | ला || के पथो० साध | दुर्गा का रौद्रझूप 


मार ५२५ ॥ 


चाम्पिल्ा | सम्प्‌-: अहू +टापू - चम्पा-- अण्‌ | इलच्‌ | 


चपा नाम की लदी (सभवत वतंमान्‌ 'बबल' नदी ) । 


चाम्पेथ [वस्पा+ठक]। चम्पक वक्ष 2 नागकेसर का पेड, 


यस्‌ ] तन्तु, विज्येषकर कमल फूल का 2 सांना 
3 घतूरे का पौधा (अतिम दो अर्थों में पु० भी) । 


चाय्‌ (म्वा० उभ० ज्ञायति ते) निरीक्षण करना, 


अच्छा बरा पहचानना, देख लेना -शि० १२५१ 
2 पूजा करता । 


चार [चर  घऊ| | जाना, घुमना, चाल, भ्रमण 


-मण्डलचारशी प्र विक्रम० ५२, क्रोडा्शले यदि व 
तिचरेत पादचारेण गोरी - मेघ० ६०, पेदल चलना 
2 गति, मांग, प्रगति म्रगझ्चार, शनिचार आदि 
3 भेदिया, चर गुपचर, दूत मनु० ७१८४, 
९२६१, दे० चारचक्षुस्‌ नी० 4 अनुष्ठान रूरता, 
अभ्यास करना 5 बंदी 6 वेधन, बेडी,--रस्‌ कृत्रिम 
विष | सम०-अन्तरित मंदिया ईक्षण - चक्षृस्‌ (प्‌) 
'गुप्तचरों को आँख के स्थान में प्रयुकत करने वाला' 
राजा (या राजनीतिज्ञ) जो गृप्तचर या भेदिया 
रखता हैँ और उन्हीं के माध्यम से देखता है, चार- 
चक्षमंहीपति - मन ० ९।२५६, तु० कामन्दक - गाव 
पश्यन्ति सन्‍्वेन, बेद पश्यन्ति च द्विजा , चार पश्यन्ति 
राजान चशर्म्यामितरे जना । रामा० भी-यस्माता- 
उयन्ति दुरस्था मर्वानिर्यान्नराधिपा , चारेण तस्मादुष्यसी 
राजानब्चागचक्षुप । चरण ,--चडचु (बि०) लखित 
चाल वाला, सर्जाला । - पब. चौराहा,--भटः वीर 
44 वायू. प्रीप्मकालीन मृदु मन्द पवन, बसन्‍्त 
वायु । 


चारक [चर--णिघ्‌ + प्वल]  भेदिया 2 खाला 3. नेता 


चालक 4 साथी 5 अध्वारोही, सवार 6 कारागार 
निगडितचरणा चारके मिरोद्धव्या--दश० ३२। 


चारण. [ घर्‌+णिच्‌-+ल्यूट] । अमणशील, तो्षयात्री 


( ३२७९ ) 


2 भूमने-फिरमें बाला तट या गर्देगा, नर्तक, भाँड, 
भआट--मन ०» १२१४ 3, स्वर्गीय गववा, गंध्व--झ० 
२१४ 4 बेद या अन्य धामिक ग्रन्थ का पाठ करने 
बाला 5 भेदिया । 

आरिका [ जर--णिच्‌ | ध्वुलू+टापू, इत्वम्‌ ] सेंविका, 


वासी । 

चारितारष्यम्‌ [ चरितायं +प्यप्म_] उददेश्यसिद्धि, सफलता । 

जारित्रम्‌--अ्यम्‌ [ बरित्र|-अण्‌, ष्यआ बा] 4 शील, 
व्यवहार, काम करते की रीति 2 सेकनामी, सच्च- 
रिजता, ख्याति, सचाई, ईमानदारी, अच्छा चालचलन 
--अनृत नाभिधास्थामि घरित्रश्नरशकारणम्‌--म्‌च्छ० 
३॥२५, २६, चारिश्यविहीन-आदयो5पि च दुर्गतो भवति 
---१।४३ 3. सतीत्व, (स्त्रियों का) सदाचरण 4 स्व- 
भाव, तबीयत 5 विशिष्ट आचार या अम्यास 6 कुल- 
ऋमागत आचार | सम०--क्बच् (वि०) सतीत्व रूपी 
कवच में सुरक्षित । श्र 

झा (वि०) (स्त्री० २,--्ौीं) [चरति चिसे--चर्‌ -| उण] 


या अधि० के साथ )-वरुणाय या वरुणे चारु 2 सुखद, 
रमणीय, सुन्दर, कॉन्स, मनोहर - प्रिय चारुशोले मुझ 
मधि सानसनिदानम्‌ - गीत० १०, सर्व प्रिये बारुतर 
वसन्ते--ऋतु ० ६।२, चकासत चारुचमूस्चर्मणा -शि० 
१८, ४४४९, दर बृहस्पति का विशेषण,--६ (नपु०) 


। 


| 


! हम दार्शनिक जो बृहस्पति का शिष्य बताया जाता 
और जिसने भौतिकवाद एवं नास्तिकता के स्थृल 
रूप का प्रवर्तन किया (चार्वाकमत के सिद्धातो फे 
साराश के लिए दे० सर्व० १ अल महाभारत में बणित 
एक राक्षस जो दुर्बोधत का लित्र और पाड्यों का झत्रु 
था [ जब यूधिष्ठिर अपनी विजयपताका के साथ 
हस्तिनापुर में प्रविष्ट तो उस राक्षस ने एक 
ब्राहण रूप धारण कर तथा उसने मुंधिष्ठिर, 
एब एकत्रित ब्राह्मणों को बुरा-मला कहा। परन्तु शीघ्र 
हो उसका पता रूग गया, और क्रोध में भर कर असलो 
ब्राह्मणो ने उसका वहीं काम तमाम कर दिया । उस 
राक्षस ने महामारत युद्ध की समाप्ति पर मी युधिष्ठिर 
को यहू कहकर ठगने का प्रयत्न किया था कि भीम 
को तो दुर्योधन ने मार डाछा--दे० वेभी ० ६ ) | 


चावीं [ चारु+डीप | सुन्दर स्त्री 2 चादनों 3 बुद्धि, 


प्रज्ञा 4 प्रभा, कान्ति, दीप्ति 5 कुबेर की पत्नी ! 


/ श्राल' [ चल-! ण ]। घर का छप्पर था छत, 2 नीलकठ 


 रुचिकर, सत्कृत, प्रिय, प्रतिष्ठित, अभीष्ट (सप्र० ! 


पक्षी 3 हिलना-डुलूना, चछमा-फिरना 4 जगम होता । 


' ख्रालक [ चल -- ६४० दुर्दान्त हाथी । 


सालनम्‌ [ चल +- णिच्‌ +ल्युटू | [. चलाना-फिराना, 


,.. हिछाना डुराना, (पूछ की भाति) हिलाता 2 छनवाना, 


छामना, छलनी,-- नी छलनी, झरना । 


! शाव, स [ चष्‌-+णिच्‌ --अच्‌, पृथो० सत्वम्‌ |] नीलकठ 


केसर, जाफरान। सम०--अज्जी सुन्दर अग्रो वालो , 


सत्री० -धोण (बि०) सुन्दर नाक वाला पुरुष, - दर्शन 
(वि०) प्रियदर्शन, लावग्यमय, - भारा शी, इन्द्राणी, 
इन्द्र की पत्नी, नेत्र,-- लोचम (वि०) सुन्दर आँखों 
वाला, (प्र, न ) हरिण,-फला, अगूरो की बेल, अगूर, 


- छोचनो सुन्दर आँखो वाली,--बक्ध (वि०) सुन्दर , 


मुख वार, - बंर्धना स्त्री,--बता एक मास तक उपवास 


करने वालो स्त्री,--शिल्ा जवाहर, रतन 2 पत्थर 


की सुन्दर शिला,--शील (वि०) कान्त-स्वभाव या 
चरित्र, --हासितू (वि०) मधुर मुस्कान वाला । 
चा्िक्यम्‌ [ चचिका+ प्यया | शरीर को सुगधित 
करना, चन्दन आदि लगाता 2 उबटन । 
खार्म (वि०) (स्त्री० --सों) [ चर्मन +अण, टिलोप ] 
3, चमड़े का बता हुआ 2 (गाड़ी आदि) चमड से 
ढक! हुआ 3 ढाल घधारी, ढाल से युक्त । 


चार्मस (वि०) (स्त्रो० -णी) [ चमेन्‌+अण्‌, स्त्रिया ' 


डोष वे | चमड़े या खाल से ढका हुआ,--णम्‌ खालो 
या ढालो का ढेर । 

चामिक्ष (वि०) (स्त्री०--की) [ चमंन्‌ +-ठक | चमड़े का 
मना हुआ--मनु० ८२८९ । 

चासिनस्‌ | चमिन्‌+अष ] झलघारी मनुष्यों का समूह । 

जार्बाकः [ चार छोकसमतों गाको वाक्य यस्य--बण० स० ] 


पक्षी-- मा6 ६५ याज्ञ ७ १/१७५ | 


लि (स्वा० उभ०--चिनोति, चिनुते, चित, प्रेर०--चाय- 


यति, चापयति, चययति, जपयति भी, सम्नन्‍्त-जिची- 
षति, चिकीयति) ॥ चनना, वीनना, इकट्ठा करना 
(द्विकमंक घातु होने के कारण दो कर्मों के साथ 
अन्वय परन्तु लौकिकसाहित्य में इसका प्रयोग विरल) 
-वक्ष पृष्पाणि चिन्दती 2 ढेर लगाना, टाल छूगा देना, 
अबार लगा देना--पर्वतानिब ते भूमावचंषुर्वानरोत्त- 
मान्‌- भट्टि० १५७७६ 3 जडना, खचित करना, 
मढना, भरना - दे० चित - कर्म बा०, फ्रल उत्पन्न 
होना, उगना, बढ़ना, फलना-फूलना, समुद्ध होता 
-सिच्यते चीयते चैव छता पुष्पफलप्रदा--पब ० १।२२, 
फल लगता है, -- चौयते बालिशस्यापि सत्क्षेत्रपतिता- 
कृषि मुद्रा० १३, राजहस तव सब शुभ्रता चीयते 
नचन चापवीयते-कांब्य० १०, अ९-कम होना, 
बिहीन होना, वज्चित होना, (मुख्यत कर्मवा« में 
- घटना, क्षीण होना, कम होना--राजहस सव सेब 
शुश्नता चीयते न च न चापचीयते-काव्य ० १० 2 शरीर 
में घटना, क्षीण होना, आ--., . एकत्र करता, ढेर 
कहूगाना 2 भरना, ढकना, मढ़ता--भद्टि ० १७६९, 
१४॥४६, ४७, उब्‌--, एकतञ करना, बीनना--भट्टि ० 
३१३७, उप--, जोड़ना, बढ़ाना--उपबिन्वन्धभां तन्‍वीं 


( ३८० ) 


प्रश्याह परमेश्यर:--कु० ६२५ (कर्मवा०) उगना, 
बढ़ना--अथोध्' पश्यतः कस्म महिमा नोपचीयते 
-हिं* २१ भष्टि० हरे३े शि० ४१०, सि--, ढेकना 
भरना, फैलाना, बिखेरना (मुस्यत क्सात प्रयोग) 
-निथित खमुपेत्य तीरदे --भट० १, शकुन्तनीडनिचित 
विभ्रज्जटामण्डलम्‌ू--श ० ७।११, भट्टि ० १०४२, मिल 
--3 निर्धारण करमा, सकलल्‍्प करना, निश्चय करना 
घरि--, ॥ अम्यास करना 2. प्राप्त करना, लेना 
(कर्मवा०) बढ़ना- रघु० ३२४ प्र--, ! इकट्ठा 
करना, चुनता 2 ज़ोडना 3 बढ़ाना, विकसित करना 
--प्राध्रीयमानाबयवा रराज सा--रघु ० ३।७, बि--, 
3 एकत्र करना, चुनना 2 खोजना, दूं ढ़ुना-- विचित- 
इचैष समन्‍्तात्‌ इमशानवाट -मा० ५, बिनिस्‌--, 
निर्धारण करना, सकल्प करना, निश्चय करना-विनि- 
इचेत्‌ शकयो न सुखमिति वा दु खमिति वा - उत्तर० 
१३५, समू--, एकत्र करना, सग्रह करना, सचय 
करना-- रक्षायोगादयमपि तप प्रत्यह सचिनोति -श० 
२१४, रघु० १९२, मनु० ६।१५ 2 क्रमबद्ध करना, 
व्यवस्थित करना, ठीक से रखना भट्टि० ३३५, 
खमुद्‌--, सप्रह करता, जोड़ना । 

चिकित्सक: [ कित्‌+ सन्‌ +प्युल ] वैद्य, हकीम, डाक्टर 
>उसितबेलातिक्रमे चिकित्सका दापमुदाहरन्ति--माल- 
बि० २, भर्तृ० १८७, याज्ञ० ११६२ । 

खिकित्सा [ कित्‌| सन्‌ + अर टाप्‌ ] औषध मेवन करना, 
औपधोपचार, इलाज करना, स्वस्थ करना। 

जिकिस | चि-इलच्‌, कुक ] कीचड, महूपक, कर्दम, 
दलदल । 

बिकीर्षा [ सन्‌ +अ -| टाप्‌, द्वित्वम्‌ | (कोई काम) 
करने की इच्छा, कामना, अभिलापा, इच्छा । 

विकोधित (वि०) [-सन+-कत, द्वित्वम्‌ ] अभिलषित, 
इच्छित, साभिप्राय, -सम्‌ अभिकल्य, आशय, अभि- 
प्राय । 

चिकीर्ष (वि०) [ह-+-सन्‌-| 3, घातोदवत्वम्‌] कुछ करने 
को इच्छा वाला, दच्छुक,-- भग० १२३, ३३२५ । 

जिक्र (वि०) [चि इृत्यव्यक्त शब्द करोति -चि- कुर 
न+॑-क] 4 हिलने-जुछने बाला, कम्पमान, चंचल, 
अस्थिर 2 अविचार पूर्ण, आवेशयुक्त- -,२, ! सिर के 
बाल - मम हुचिरे चिकुरे कुक मानद *“ कुसुमानि 
-“ गीत १२, इसो प्रकार--घनचररुचिरे रचयति 
बिकुरे तरलिततरुणानने -७ 2 पहुाड 3 रेगने 
बाला, साँप सम०--उच्चय:,--कलाप',--निकर , 
ऊजपक , “पाशु--भारः--हस्तः घालो का गच्छा 
या ढेर- यस्याइचोरश्चिकुरनिकर कर्णपूरों मयर क्‍ 
-अस० १२२ । न्‍ 

चिक्रः [चिकुर नि० दीघं ] वाल । ] 


चिश्क: [चिक्‌ इति अब्यक्त शब्देन कायति शब्दायते--चिक्‌ 
कक] छछुंदर । 
नल ५] (स्त्री०- ना,-- जो) [बिक्कू, किवप्‌ 
चिक्‌त कणति-कण शब्दे-अच्‌ तारा०| 
. चिकना, समकदार 2 फिसलनी 3 स्निस्प 4 मसण, 
जर्बीला--लघु परित्रायतामेना भवान्‌ मा अस्थापि 
तपस्विन इगुदीतैलचिक्कणशीषैस्थ हेस्‍्ते पतिष्यति 
- श० २,--जः सुपारी का पेड,- भम्‌ चिक्कणवृक्ष 
का फल, सुपारी | 
चिककणा,--णी ! सुपारी का पेड़ 2 सुपारी ! 
जिक्कस' [ चिबक्‌ -- असच्‌ ] जौ का आठा | 
जिक्का-- जिक्‍्कणा । 
चिक्किर' [ चिकक्‌ | हरच्‌, ब्रा० ] ५ मूसा । 
खिल्किवम्‌ [ क्लिदू + यड्‌-|- अच्‌, धातोद्ित्व यड्टो लुकू च ] 
तरी, तरवट, ताजगी । 
जिचिण्ड [ ? ] एक प्रकार का कददू 
बिच्छिला [ प० व० व० ] एक देश तथा उसके निवासी । 
जिडखा [ चिम्‌+चि+ ड-ठाप )! इमली का पेड, या 
उसका फल 2 घृंघची का पौधा । 
चिंटू (म्वा० पर०--चुरा० उभ० - चेटति, चैटयति-- ते ) 
भेजना, वाहर भेजना (जैसे कि किसी सेवक को भेजा 
जाता है) । 
खित्‌ (म्वा० पर०, चुरा० आ०- चंतति, चेतयते, चेतित) 
] प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त करता, देखना, नजर डालना, 
कर करना-नेपूनबेतश्नस्यन्तमू-भट्टि० १७।१६, 
रामस्तत्कृच्छुम्‌ -- १४६२ १५॥३८, २२९ 
2 जानना, समझना, चौकस होना, सतर्क होनां- परे- 
रध्यारह्ममाणमात्मान न चरेतयते--दश० १५४ चेतन्य 
प्राप्त करता 4 प्रकट होना, चमकना । 
छिंत्‌ (स्त्री०) [चित्‌--किवप्‌] विचार, प्रत्यक्ष ज्ञान 
42 प्रज्ञा, बुद्धि, समझ- भतृ्‌० २१, ३।१ 3 हृदय, 
मन 4. आत्मा, जीव, जीवन में सजोवता-सिद्धांत 
$ ब्रह्म । सम०--आत्मत्‌ (१०) ॥ चितनसिद्धात 
या शक्ति 2 केवल प्रज्ञा, परमात्मा,-- 
चैतन्य, --आभास जीव (जो सासारिक बासनाओं में 
लिप्त है ) उल्लास जीवो के हृदय का हष,- घतः 
परमात्मा या ब्रह्म,-- प्रदृस्ति (स्त्री०) विचारविमर्श, 
चितन, - भक्ति (स्त्री०) मानसिक शक्ति, बौद्धिक 
धघारिता,- स्वकृपभ्‌ परमात्मा, (अव्य०) ) 'किम्‌' 
और 'किम्‌' से व्यूत्पन्न अन्य शब्दों के साथ जुड़नेवाका 
अव्यय (जैसे कि --कद, कथम्‌, क्य, कदा, कुत्र, कुत 
आदि) जिससे कि अर्थों मे अनिश्यमरात्मकता आती 
हे + त्रचित्‌-कही, केचित्‌--कोई 2 'चित्‌' 
। 


चित (भू० क० क्ू०) [चि--क्त] ! सप्रह किया हुआ, 


( १८१ ) 


देर शयावा दुआ, अंदर लगाया हुआ, हफट्का किया 
हुमा 2. बह वाह , भंचित 3 आ्राप्त, गृहीत 
4 इका हुआ -भु० २।११ 5 जमाया 
, जहा हुआ,--सम्‌ सबन । 

कविता [चित टॉप हक जलाने के शिए चुनकर रक्‍्सी 
हैई छरड़ियों का ढेर, वितिका--#ुर सप्रति ताव- 
दालु में प्रणिषाताम्णलिधानित््च्रिताम्‌्--कु० ४।३५, 
जितामस्मग्‌ू--कु० ५१६९। सम्र०--अभ्मिः शव 
को जलाने वाली आग,---चूडकस्‌ चिता । 

लिशिः (स्त्री०) [वि+-क्तित्‌) !. सम्रह करना, इकट्ठा 
करना 2. ढेर, समुख्यय, पुंज 3 अम्बार, टाल, चट्टा 
4 चिता 5. चौकोर आयताकार स्थान 6 समज्ञ। 

जितिका [विता+कन्‌--टापू, इत्वम] / टार, घट्टा 
2. चिता 3 करषती । 

चित्त (वि०) 3 १०3७४ शि०' 4 देखा हुआ, प्रत्यक््षात 
2 सोचा हुआ, किया हुआ, सनन किया 
हुआ 3 सकल्प किया हुआ 4 अभिप्रेत, अभिलषित, 
इच्छित, - शत््‌ !. देखना, ध्यान देना 2 विभ्ार, 
चिन्तन, अवधान, इच्छा, अभिप्राय, उद्देश्य --मश्चित्त 
सतर्त भब-भग० १८।५७, अनेकब्रिशविश्वान्त १६।१६ 
$ मन--बदासौ दुर्वार प्रसरति मदष्चित्तकरिण 
--ण॥० ११२२, इसी प्रकार 'चलबित्त' आदि समस्त 
शब्द 4 हृदय (बुद्धि का स्थान माना जाता हैँ) 
5 तक, बुद्धि, तर्कनाशक्ति । सम०--असुवतित्‌ 
(वि०) मन के अनुकूल कार्य करने बाला, अनुरजन- 
कारी,--अपहारर, ( थि० ) मनोहर, 
आकर्षक, मोहक,--आभोग भावनाओं के प्रति मन 
की आसक्ति, किसी एक वस्तु में अनन्य अनुराग, 
आसझू. आसक्ति अनुगग, उद्बेक. घमड़, गर्व, 
-ऐक्पम्‌ सहमति, मतेक्य,-उन्बति',-समुस्तति. (स्त्री०) 
! महानुभावता 2 घमड़, दपं, चरारिन्‌ (वि०) दूसरे 
की हृच्छा के अनुसार काम करने वाछा, ज॑ -- जन्मन्‌ 
(१०),--भे/-ोगि. १ प्रेम, आवेश 2 प्रेम का | 
देवता काम देव --चित्तयोनिरभवत्युनर्त ये - रघु० १९॥ 
४६, सोध्य प्रसिद्धविभव खल चित्तजन्मा -मा० १२०, 
--# (वि०) दूसरे के मन की बात जानने वाला,-- नाश. 
बेहोशी,--निर्वुतिः (स्त्री०) सतोष, प्रसन्‍नता, प्रशन 
(वि०) स्वस्थ, शान्‍्त, (-म') मन की शान्ति, - प्रसन्नता 
हुए, खुशी,-भेदः । विचारभेद 2 असगति, अस्थिरता, 
-भोहः मनोमुर्घता, -- विक्षेष: मम का उज्याटपन-- 
विप्सय, -विज्रम: चित्त्रश, बृद्धिअ॒क्ष, उन्मतता 
पागरूपन,---बिहलेथ: मेत्री-मग,-अत्ति: (स्त्री०) | मन ' 
की अवस्था था स्वभाव, रुचि, भावना--एबमात्मामि- | 
प्रायसभावितेष्टजनजित्तदृत्ति प्रार्धमिता विडम्ब्यते--श० | 
२ 2 आस्तरिक अभिप्रायं, संबेग 3 (योग----द७ | 


में) मन की आन्तरिक क्रिया, मानसिक दृष्टि--मोय- 

श्चित्तवृत्तिनिरोधष--योग ० --मैदना कष्ट, चिन्ता 

- बैकल्यम्‌ मन को ब्यग्रता, परेशानी---हु्लरशिग्‌ (वि०) 
मनोहर, आकर्षक रुबचिकर । 

लश्कर ) [ चित्त--मतुप्‌, मस्य व ] 4. तकंसगत, 
क्त 2 सकझुण, सदय | 


खित्यम्‌ [ चि-| क्‍्यप्‌ ] शव-दाह करने का स्थान,-श्या 
4 खिता 2 काष्ठथयन, (वेदी का) निर्माण । 
चित्र (व०) | चित्र +अच््‌, चि-|प्टूनू वा ] उज्ज्वल, 
स्पच्ट 2 चितकबर।, घब्बेदार, शबलोकृत 3 दिऊूचस्प, 
रुचिकर जा० -- १।४ 4. विविध, विभिन्‍न प्रकार का, 
भांति २ का--पत्र० ११३६, मनु? ९।२४८, याज्ञ ० 
११२८८ 5 आएचयंजनक, खद्भुत, अजीब,-बः । रग- 
विरगा वर्ण रग 2 अशोक नल न . तसबीर, 
चित्रक/री, आलेखन--चित्रे परिकल्पितसत्तव- 
योगा--श० २।९, पुतरधि चित्रीकृता कांता--श० 
६।२०, १२,२१ आदि 2 चमकीछा आभूषण 3. असा- 
घारण छवि, आइचयं 4 सांप्रदायिक तिलक 5 आकाश, 
गगन 6 धब्बा 7 सफेद कोढ़, फुलबहरी 8 (सा० 
शा० में) काव्य के तीन मेंदों में अन्तिम काव्यभेद 
(यह 'शब्दचित्र' और “अर्थवाच्यचित्र' दो प्रकार का हूँ, 
काव्यसीन्दर्य मुख्यरूप से अलकारो के प्रयोग पर निरभेर 
करता है, जो शब्दों की घ्वनि और अर्थ पर अआधित 
है, मम्मट परिभाषा देता है--शब्दचित्र वाज्यवित्रम- 
व्यक्षग्य त्ववर स्मृतम्‌ - काब्य० १) 'शब्दचित्र' का 
उदाहरण रसगगाघर से उद्धुत किया जाता हूँ --मित्रा- 
जिपुत्रनेत्राय अयीशात्रवशजबे, गोत्रारियोत्रजेत्राय 
गोत्रात्रे ते नमो नम ।-न्रस्‌ (अब्य०) अहा ! कैसा 
विस्मय है ! क्‍या अदभुत बात हैँ -चित्र दधिरों नाम 
ठप्राक रणमध्येध्यते - सिद्धा० | +म० अक्षी,--नेत्रा, 
--लोचना एक पक्षिविश्वेष, मैना,.-अड्भ (वि०) घारी 
दार, चित्तोदार, शरीरघारों (ग्) सिदूर,--अन्नम्‌ 
रगदार मसतालो से प्रसाण्षित चावल--याज्ञ ० १३०४, 
- अपूपः एक प्रकार का पूड़ा,--अपित (वि०) तस्वीर 
में उतारा हुआ, चित्रित, आरम्भ (वि०) चित्रित 
रघु० २३१, कु० ३।४२--आहृति (स्त्री०) 
वित्रित प्रतिकृति, आलोकचित्र,--आयसम्‌ इस्पात 
--आरस्भ चित्रित दृश्य, चित्र की रूपरेखा - विक्रम ० 
१४४,--उक्ति; (स्त्री०) । झुचिकर या वाकचातुय्य 
3.१%02% गई प्रबनन - जयन्ति ते पच्चमभनादमित्रसित्रोक्ति- 
-विक्रम? ११० 2 आकाशवाणी 
3 अद्भुतकहाती,-- ओदनः हल्दी से रगा पीला मात 
-- कथ्ठ: कबृतर,--कथारूव्ए: रोचक तथा मतोरजक 
कहानियाँ सुनाना,-कस्शसः । छींट की बनो हाथी को 
झूछ 2 रण बिरगा कालीन,--करः ! सित्रकार 


६ रे८२ ) 


2 लाटक का पात्र या अभिनेता,-कर्मन्‌ (नपु०) ! असा- 
घारण कार्ये 2 विभूषित करना, सजाता 3 तस्वीर 
4 जादू, (पु० पा म आइवर्यजनक करतब करने वाला 
जादूगर 2 , विद (प०) । चित्रकार 
2 जादूगर, -- काय' साधारण शेर 2 चीत।,--कार. 
] चित्रकारी करने वाला 2 एक वर्णसकर जाति 
(स्थपतेरपि गान्धिक्या चित्रकारों ब्यजायत-पराशर० ), 
--कठः एक पहाड का नाम, इलाहाबाद के निकट एक 
जिले का ताम रघु० १२१५, १३।४७ उत्तर० १, 

त्‌ (प९ ) बित्रकार, -क्विया चित्रकारी,--ग, 
+ग्रत (वि०) चित्रित किया हुआ, - गन्षम्‌ हरताल, 
- गुष्तः पमराज के कार्यालय में मनुष्यों के गुण तथा 
अवशुणो को लिखते वाला-मुद्रा० १॥२०,- गृहम्‌ 
खित्रित घर, --जल्‍्य अटकलपच्चू और असबद्ध बात, 
विभिन्‍न विषयों पर बातचीत,-त्वचू (१०) भूरे वृक्ष, 

दण्डक, कपास का पौधा, -ज्यस्त (4०) चित्रित, 
तस्वीर में उतारा हुआ कु० २२४, पक्ष, चेकोर- 
सदृश नीतर,--पट., -- हू" , आलेख, तस्वीर 2 रगीन 
या चारखातेदार कपडा,-पढ,(वि०)  भिन्‍न २ भागों 


में विभकन 2 ललित पदावलो से युक्त, पांदा मेना, 
सारिका, -पिच्छक. मोर,-पश्च एक प्रकार का बाण, 

पृष्ठ चिडिया, फलक्षम्‌ चित्र-यटल, चित्र रखने 
का तक््ता, बह मोर,-भानु ॥ आग 2 सू् (चित्र 
भान्‌विभातीति दिने रवौ रात्रौ वह्नौ--काव्य० २, 
अजन विधि का तिदर्दान दिया गया है) 3 भैरव 
4 मगंदार का पोषा,--मष्डल” एक प्रकार का साँप, 
“सृूग चित्तीदार हरिण,- मेखल मोर,-- योधिन्‌ 
(१०) कर्जुन का विशेषण,--रथः सूर्य 2 ग्रबवों 
के एक राजा का नाम, मुनि नामक पत्नी से कश्यप के 
१६ पुत्र हुए चित्ररध उनमें से एक हैँ -- अत्र मुनेस्त- 
नयदिचत्रसेनादीना पञ्चदशाना आतृणामधिका गुण 
पोद्शरश्चित्ररथों नाम समुत्पन्त -काव्य ० १३६, विक्रम ० 
१, छेल्ल (वि०) सुन्दर रूपरेखा वाला, अत्यन्त मडला- 
कार-श४चिस्तव कलावती रुचिरचित्रलेखे अ्रवौ- गीत० 
१०, (सवा) बाणासुर की पुत्री, उषा की एक सहेली 
(जब उपा ने अपना स्वप्म अपनी सहेलो चित्रकेखा को 
सुनाया, तो उसने यह सुझाव दिया कि इस चित्र को 
आस-पास ने राज्यों में घुमाया जाय, इस प्रकार जव 
उपा ने अनिरुद्ध को पहचान लिया तो बित्रलेशा ने 
अपने जादू के द्वारा अनिरुद्ध को उषा के सहल में 
६० दिया) - लेखक चित्रकार -लेखनिका चित्रकार 
ग लूलिका, कूचो, - विचित्र (बि०) ॥ रगबिरगा, 
558 2 बेलबूटेंदार,-- विद्या वितकला-भाला 

पर का कायलिय,--शिख्नब्डिन (प०) सात 
ऋषियो (मरीति, अग्रिरस, अत्रि, पुलस्त्य, पुल्तह, ऋतु, 


तय: पपज---++-त++तत__- बन्‍जभेे...0त. तहत. 


और वस्तिष्ठ) का विशेषण, "जः बृहस्पति का विशेषण 
--संल्थ (वि०) चित्रित.--हस्त युद्ध के अदसर पर 
हाथो की विधशष अवस्थिति | 


खित्रक' [ चित्र--कन्‌ |  चित्रकार 2 साभान्य शेर 


3 छोटा शिकारी चोता 4 एक वृक्ष का नाम,-- कम 
मस्तक पर साम्प्रदायिक तिलक । 


खित्रल (वि०) | चित्र+कल ] चितकबरा, चित्तीदार, 


जल रगबिरया रग । 


खित्रा [चित्र अच्‌ -- टाप्‌] चादर मास का चौदहयाँ नक्षत्र, 


हिमनिर्मुक्तयोयोंगे चिंत्राचद्रमसोरिव--रघु० १।४६ | 
सम०-अठीर",  ईहाः चाँद । 


खित्रिक [चंत्र--क पथो« साथु | चेत्र का महीना । 
बित्रिणी [चित्र+-णिनि, चित्र अस्त्यर्थे इनि वा| भाति २ 


के बृद्धिविभव और श्रेष्ठताओ से युक्त स्त्री, रतिशास्त्र 

में वणित चार प्रकार (पश्चिनी, चित्रिणी, हखिनो 

और हस्तिती या करिणी) की स्त्रियों में एक। 

रतिमजरी में 'चित्रिणी' की परिभाषा इस प्रकार दी 

गई हूँ --भवति रतिरसज्ञा नातिसखर्बा न दीर्षा 

तिलकुसुमसुनासा स्निग्घनीलोत्पलाक्षी-धन _कठित- 
2258 सुदरी बढ़शीला, सकलगुणविघित्रा सित्रिणों 
[॥ 8 ॥ 


चित्रित (वि०) | चित्र+-कक्‍्त ) ! रगबिरगा, चित्तीदार 


2 चित्रकारी से यक्त । 


चित्रिन्‌ (वि०) (स्त्री०--णी) [चि+-इसि] / आदचर्य- 


कारी 2 रगबिरगा । 


चित्रीयते (ना० घा० आ०-- १ आहएचर्य पैदा करना, 


आश्वयजनक होना-एवमुत्तरोत्तरभावदिचित्रीयते जोब- 
लोक -महावी० ५, भहिं०ण १७६४, १८२३ 
2 आहचय करना । 


जिन्त्‌ (चुरा० उभ्र० चिन्तयति-ते, चिन्तित) ? सोचना, 


विचारना, विमर्श करना, चिन्तन करना--तच्छत्मा 


पिज्नलकश्चिन्तयामास-पच०  चिन्तय तावस्केनापदे- 
शैन पुनराश्रमपद गच्छाम --श० 2 सोचना, दिचार 
करना, मन में लाना -तस्मादेतत्‌ (वित्त) न चिन्तयेत्‌ 
- हिं० १, तस्मादस्थ वध राजा मनसापि न चिन्तयेत्‌ 
मन्‌ु० ८३८३, ४२५८, पच० ११३५, चौर० १ 
3 ध्यान करना, देखभाल करना, देखरेख रखना 
7 रघु० १।६४ 4 प्रत्यास्मरण करना, याद करना, 
5 मालूम करता, उपाय करना, खोज करना, सोच 
कर उपाय निकालना कोश्युपायश्चिल्यताम्‌ - हि० 
१6 खाल रखता, सम्मान करना 7 बोलना, 
विशेषता बताना 8 चर्चा करना, निरूपण करना, 
प्रतिपादन करना, अनु- , बार बार चिन्तन करना, 
पिछला याद करना, मन में तोलना - श० २। ९, मग० 
८८, परि ,] सोचना, विचारना, कृतना- त्वमेव 


( रैडरे ) 


तावत्यरिचिन्तप त्वग्र कद्ाचिंदेते यदि योगमहँल --कु ० 
४५॥६७, भंग० १०१७ 2. चिन्तन करना, याद करना, 
ध्यान में लाना 3 तरकोब निकालता, मालूम करना, 
दि, ! सोचता, विचारना 2 चिन्तन करना, 
आकलन करना, ध्यानमस्स होना - झा० ४१ 
3 विचारकोटि में रखना, ध्यान रखना, खथाकू करता 
-- अस्मान्स।ध्रु विविस्त्य सयपदनानुच्चे कुछ चात्मन 
_श० ४१६ 4 इरादा करना, स्थिर करना, निश्चय 
करना--5 उपाय ढुँढ़ना, मालूम करना, खोज 
निकालना, सभ्‌_ -, सोचता, विचारना, विमझश 
करता, चिन्ततरत होता - याज० १३५९, चौर० रेरे 
2 (मन में) तोलता, विशेषता बताना 


खिल्ततम्‌--ता | चिन्त्‌ +ल्युट | । सोचना, विचारना, 
चिन्ततरत होना-मनसा5निप्टचिस्ततम मनु० १२॥५ 
2 आततुर चिल्तन । 
खित्ता |जिलू-+-णिच्‌-)-अद । टाप्‌ू] चिन्तन, विचार 
2 दुखद या शोकपूर्ण विचार, परवाह, फिकर 
बिल्ताजड़ दर्शनम्‌-- ग० ४५, इसी प्रकार 'बीत्‌- 
चिन्त ' १२ 3 विचारबिमर्श, विबारण 4 (अल० 
शा० में) चिस्ता--53 सचारी भावों में से एक 
ध्यान चिस्ता हिलतानाप्ते शृन्यता इवासतापकृत्‌ 
- सा० द० २०१ | सम० आकुल (ब्ि०) बिखा- 
मर्त व्यकुल, आतु"--हमन्‌ (नंु०) चिल्ता करना 
पर (वि०) बिलतगोल, चिल्तातुर, --मजिः 
काहानिक रस्न -(यह जिसके पास होता है, कहते 
हैं, प्रमकी सब्र कॉमनाएं पृण् कर देता है) दाशेनिको 
को मणि - कचमहयेन विक्रोगा हन्‍त बिन्तामणिमंया 
>ा० ११२, तदेक लुल्पे हदि मेडल छब्यु चिन्ता न 
लिशवमिणिम'यनष्यंभू ने० ३।८१, है? ४५,-वेइझत्‌, 
(नी ०) परिफर भवन, मत्रगागह । 
सिन्तिड़ी | तिन्लिदी, पृपो» तस्य चत्वम्‌ | इमलो का 
पद । 
चिन्तित (वि०) [ चिल्त+-क्त ] सोचा हुआ, विम्ृष्ट 
2 उपत, विचार किया हुआ । 
चिन्तिति (स्त्री०) चिन्तिया [चिन्त्‌ू--क्तिन्‌, घ वा] सोच, 
विमर्श, विचार । 
चिन्त्य (स० क्रु०) [ बिन्‍्त|-यन्‌ ]। सोंचने-विचारने के 
योग्य 2 सोजने के योग्य, मालूम किये जाने या 
उपाय ढूँठ लिये जाने के योग्य 3 विचारसपेक्ष, 
संदिग्ध, प्रप्टव्य यह््च ववचिदस्फुटालकारत्वे उदा- 
हृतम्‌ (य कौमारढ़र ) एतचब्सिल्यप्‌ -सा० द० १॥। 
चिस्मय (4ि०) [विस |-मयद्‌ | विशुद्ध वौद्धिकता से युक्‍्स, 
आत्मिक (जैसे कि परमात्मा), यम! विशुद्ध ज्ञान- 
मय 2. परमात्मा । 
चिपट (वि०) [ति नता नासिका विद्वतेष्स्य नि+पटच्‌, 


बि आदेश ] चय्टी नाक बला,--४: चिउडा, चपटा 
किया हुआ चावल वा अनाज, चौले । 


बिपिट [नि | पिटचू जि आदेश ] दे? विपट । ब्रम० 
--श्रोव (वि०) छोटी दर्दन वाला, - जास,--नासिक 
(थि०) चाटी ताक वाला । 

जिपिटकः, खियुट' [विपिट |-कत्‌,--विपिट पृथो» साथु ] 
बिउडा, चौले । 

बिग (व) कम [ चिद्‌ (ब4)-उ--कन्‌, पृषो० छृस्‍्व ) 
ठोडी, चिबुंक सुदृश स्पृशामि यावत्‌ -भामि० शर्रेड 
याज्ञ० ३३९८ । 

चखिभिः [चि-| मिक्‌ बा०] तोता । 


चिर 8४88 वि०) [चि+रक्‌] दौध॑, दीबंकाल तक रहने वाला, 
पुकार से चला आया, पुराना--चिरविरह, चिर- 
काल, चिरमित्रमू--आदि, -रम्‌ दी्धकाल (विश्वे० 
'चिर' शब्द का अप्रधान कारकों में एक वचन क्रिया 
विशेषण की भाँति प्रयुक्त होता है ओर तिम्नाकित 
अर्थ प्रकट करता हैं -“दीधंकाल' 'दीघकाल तक 
दोरधकाल के पश्चात्‌' 'दौधकाल मे' आखिर कार' 
अन्त में! आदि -न चिर पव॑से वसेत्‌ू मनु० ४६०, 
तत प्रजाना चिरमात्मना घतामु--रघु० ३३५, ६२, 
अमर ७९, कियच्चिरेणार्यपुत्र प्रतिपत्ति दास्यति श० 
६, रबु० ५६४, प्रीताम्मि ते सौम्य चिराय जीव 
- “रघृ० (४५९, कु० ५४७, अभर ३, चिरात्सुत- 
स्पशेरसज्ञता ययौ --रघु० ३२६, ११६३, १२।६७, 
चिरस्य वाच्य न गत प्रजापति छ्ा० ५।१५, चिरे 
कुर्यात्‌ - घत० । सम्र० -आयूस्‌ (वि०) दोर्घ आयु 
वाला (१०) देवता, आरोध, विलम्बित घेरा, नकि- 
बन्दी, - उत्ब (वि०) दो काल तक रहने वाला, 
कार, कारिक, कारित्‌ करिए (विं०) मन्यर, 
विलम्बी, ढीछा, दीर्षसूत्री, काछ' दीघंकाल,-कालिक, 
- कालोन (वि०) दी्धकाल से चला आता हुआ, 
पुराता, दीर्घकाल से चालू, (रोग के विषय में) जीणे 
या दीर्घकालानुबन्धी, जात ([वि०) बहुत सगय पहले 
उत्पन्न, पुराना,--जीविन्‌ (वि०) दौ्धजीबी हो 
उन सात चिरजीवियों का विशेषण जो अपर स 
जाते है (अश्वत्यामा बलिव्यासों हनुमाउच विभीषण , 
कृप परणुरामश्च सर्प्तते चिरजीवित )-पाकित्‌ (वि०) 
देर से पकने वाला, --पुष्य बकुल वृक्ष,-मित्रम पुराता 
मित्र, -मेहिन्‌ (१०) गधा, --रात्रम्‌ बहुत गतें, दीर्षे- 
काल, उचित पा ) जो दीघंकाल तक रह चुका हो, 
--बिप्रोषित (वि०) दीघेकाल से तिर्वासित, प्रबासी, 
--चूवा,--यूतिका बह गाय जो कई बछड़े दे चुकी हो 
सेबक पुराना नौकर,--स्थ,- स्थाणिस,- स्थित 
(बि०) टिकाऊ, देर तक चलने बाला, बालू रहने 
वार्ता, पायेदार । 


हर आओ 

् पा 
“ 
४ [ 
५ बा + 


2 (लिएमजोर (जि) [जिरत्‌-+- जब |-अथ] दोर्घायु या ऊस्बी 
हा उम्र 36 य 2३४ का विशेषज्ञ । हा 

22 विरटी, चिरिष्टी [चिरे अटति पितृगृहात्‌ भर्तुगेहम्‌- अदू 
हे (" +बंच्‌, पृुषो० तारा०] ! विवाहित या अविवाहित 
2 


. इप्ट 


छड़की जो समामी होने पर भी अपने पिला के घर ही 
2 धरुणी, अदान स्त्री । 

विरत्न (वि०) (स्त्री०---सी) [चिरे भबः विर+त्त] 
सिरकाछ़ीन, फः प्राचीन । 

विरत्तन (वि०) (स्त्री० - मी) [चिरम्‌-टयुल, तुटू, च] 
बिरागत, पुराना, प्राच्ीन,--स्वहस्तदत्ते मुनिमासन 

20वें कि आ - शि० ११५, 
: सुन्दद्‌ - आदि । 

चिरामति (मा० धा० पर० (चिरायते भी)) विलम्ध 
करना, दील देना-- कम चिरयति पाझ्बाली-वेणी० १, 
कि चिरायित भवता, सकेसके चिर्यति प्रवरो विनोद 
--मुच्छ० ३॥३ | 

चखिरि. [चिनोति मनुध्यवत्‌ बाक्याति - चि|-रक्‌] तोता ! 

जिद [ति-(- एक] कन्धे का जोड । 

खि्मटी |[चिर-| भट्‌ -|-अच्‌-/-डीप, पृषो०] एक प्रकार की 
कफड़ी । 

खिल (तुदा० पर०- -चिलति) कपड़े पहनना, बस्त्र घारण 
करता । 

खिजमी (मि) लिका [चिल +-मी (मि) लू+पण्बुल-टाप्‌, 
इस्वम] ॥ एक प्रकार का हार 2. जुगनू 3 बिजलो । 

शिएछ (म्वा० पर०--बिल्छति, बिल्लित) ॥ ढीला होना, 
शिथिल होता पिलपिछा होता 2 आराम से काम 
करना, क्रीडासक्त होना । 

चिल्ल , -हला [चिल्ल |-अच्‌, स्त्रिया टाप] चील । सम० 
+-काभ्र: गठकतरा, जंबकतरा । 

चिल्शिक्षाचिल्ड्ी [चिंल्ल | हन्‌ + कत्‌ +ठाप्‌, चिल्लि-- 
होष। झोगुर सु० भिल्लिका । 

चिद्ि' [पीथ |-इन्‌ पृषो०] ठोडी । 

चिह्न | विक्नु -अच्‌ ] मिशान, छब्मा, छाप, प्रतीक, 

कुलसि छू, बिल्‍्ला, लक्षण--प्रामेषु यपचि क्लेष्‌ रघु० 

११४४, २।५५, सनिपातस्थ चिह्लानि--पच० ११७७ 

2 संकेत, इगित--प्रसादच्ि कह्वानि पुर फलानि रघु० 

शरर, प्रहपंचिल्ल २६८ 3 राह्रिचिक्न 4 रुदय 

विज्ञा। समम० कारिन्‌ (वि)  लिहू रूगाने वारा, 

दाग छगाने माला 2 प्रहार करने वाला, घायल करने 

बाला, हत्या करने बाछा 3 डरावना, विकराल । 

जिछ्िल (4०) [चिह्न +ब्त), ! निश्चान लगा हुआ, सके- 
तित, मुद्ठाक्तित, किसी पद का बिल्छा लगाये हुए-याज्ञ० 
२८६, शरे१८, दिवा चरेयु कार्दार्थ चिह्नता 
राजशासने -भतु० १०५५, २११७० 9, दागी 
3 ज्ञात, अभिहित । 


ते 


इेटंड ) 


ओश्कारः [ चीत्‌+ $+४हा, ] अनुकरणमूलक पब्द, कुछ 
2 आर को ऋन्‍्दन विशेषकर गधे की रेंक या हाथी 
की चिघाड,-स विषीदति चौत्कारादुगदंभस्ताडितों यथा 
--हिं? २१३१, वैनायक्यश्चिर वो वंदनविधुतय पास्लु 
चीत्काखवत्य भा० ९१ । ९ 

औनें [वि--नक, दी ] एक देश का नाम, वेतमातर 
चीनदेश 2 हरिण का एक प्रकार 3 एक प्रकार का 
कपड़ा ना (१० ब० व०) चोन देश के निवासी या 
शासक,-नेख्‌ ! झंडा 2 आँखों के किनारों पर बाधने 
के लिए पटटी 3 सीसा | सम०-- हो २४० के 24क. 
(तपु०) चीन का कपड़ा, रेशम, रेशमी कपड़ा 
- चौनाशुकमिव केतो प्रतिवांत नीयमानस्य-छ० 
१३४, कु० ७३, अमर ७५,- कर्परः एक प्रकार का 
कपूर, जम इस्पात, पिप.म्‌ । सिल्दूर 2 स्रीसा, 
- बड्भूम सीसा | 

चोनाक [चान + अक्‌ -+अण्‌] एक प्रकार का कपूर | 

सीरम्‌ [थि--क््‌ दीर्धश्व] । चिय्टा, फटा पुराना कंपडा, 
धज्जी, मनु० ६।६ 2 वल्कल 3 वस्त्र या पोशाक 
4 जार लड़ियो का मोतियो का हार 5. चौही भारी, 
रेखा, लकीर 6 रेखाएँ बनाकर लिखना 7? सीसा ॥ 
सम० परिप्रह,-- बासस्‌ ( वि० ) । वस्कसुधारी 
कु० ६९२ मन्‌ृ० १११०१ 2 चिधडे या फटे 
पूराने कपड़े पहने हुए । 

थोरि (स्त्री०) [वि ; कि, दोष ० | ! आँखों को ढकने का 
पर्दा 2 झीगुर 3 नीचे पहनने वाले कपड़े की झालर 
या गौट । 

चीरि(₹) का [चीरि+के-कर+-टाप्‌] [<- चीरिका पृषो ० 
साध ] झोडगुर । 

चीर्ण (वि) [ चसर- तक, पृषो० अत ईत्वम ] "किया 
हुआ, अनुष्ठित, पालित 2 अधघोत, दोहराया हुआ 
3 विदोर्ण किया हुआ, विभाजित,  सम० पर्णेः 
खजूर का पेड । 

चीलिका [ची-+ ला-| क-|-टाप्‌ इत्वम्‌] क्षिगुर । 

चोद (सवा ० उ०-चीवति-ते) 4 पहनना, ओढ़वा 2 छेना 
ग्रश्ण करना 3 पकड़ता । 

चीवरम्‌ | थि |-प्वरच्‌ नि० दौध, चीवृ+अरच वा ] 
पोशाक, फंठा-पुराना, चिंथडा प्रेतचीवरबसा 
स्तनोग्रया रघु० ११॥१६ 2 भिक्षूक का परिधान, 
विशेषकर वौद्ध भिक्षु के वस्त्र, घीवराणि परिघते--- 
सिद्धा०, चीरचीवरपरिच्छदा-मा० १, प्रक्षालित 

गा 

९ नइसि] 4 । 

५ शिर्भुक ह ] बौद्ध या जन शिक्षक 


घुक्कार [चुक्क्‌ | अचू+- -आ-+-रा +- 
शर्गत था बहाड़। चुबंक-|-आ-+- रा +-क] सिह की 


६ रे८५ ) 


शुक्र [विक्‌ [-रक, अत उत्म च| एक प्रकार की अमशबेत 


या अम्दछाजिका 2 खटास, -करम खटास, अम्छता। 
सम» फलन इमली का फल, -बास्तुकम्‌ खटमिट्ठा 
चोका, अम्ललोणिका | 

खुक्का [चुक्र|-टार] इमली का पेड़ । 

चुकिमन्‌ (१०) [चुक-इमनिच्‌] सटास, लट्टापन। 

चुचुक', कस, चुबकम्‌ [चुच इति अव्यक्तशब्द कायति 
--*-+-क, पृषा० दीर्ष | चूवी का बिटकना या भुडी । 

(बि०) [कुछ समासो के अन्त में प्रयुक्त | प्रख्यात, 

प्रसिद्ध, विश्वुत, कुशल -अक्षरर, चार” आदि। 

बुष्ट, डा चिट (इ)+अच्‌+टाप्‌] छोटा मुआओँ या 
जलाशय । 

छुत्‌ (म्वा० पर०-चोतति] चूना, टपकना, दे० ध्यृत्‌ । 

चुत' [चुत्‌+क | गुदा । 

चुद (चरा० उभ० चोदयति -ते; चोदित) ! भेजना, 
निदेश देता, आगे फ़रेकना, प्रेरित करना, हाँकना, 
घकेलना -चोदयाइवान्‌ -श० १2 प्रणोदित करता 
स्फूति देना, ठेलना, संजीव बनाता, उकसाना--रघु ० 
४२४, मार्गप्रदर्शन करता, फुसलाना--रघु० १०६७ 
3 शीघ्नता करना, त्वरित करता 4 प्रश्न करना, 
पूछता 5 सामप्रह निवेदन करना 6, प्रस्तुत करना, 
तर यथा आक्षेप के रूप में सामने लाता, परि - 
 भकेलना, निदेश देता, भेजना 2 उकसाना, प्रोत्सा- 
हित करता, प्र-, । ठेलनी, प्रणोंदित करना, स्फूति देना 
उकसाना-बापलाय प्रचोदित -रधु ० १।९ 2 हाँकता, 
हॉकना, स्फूति देना, धकेलना 3 निदेश _ देना 
सम, | निदेश देना, उकसाना, ठेलना 2 फेंकना, 
आगे बढान! । 

चन्दी (चुन््‌ --अच्‌ नि० डीप) दूती, कुटनी । 

चुप्‌ (म्वा० पर० चोपति) शर्ते शते चलना, दबे पाँव 
चलता, चुपचाप खिसकना। 

चुबुक [ -चिबक, पृषो० | ठोड़ी | 

घुम्बू (म्वा० --चुरा० उभ० - चुम्बति-ते, चम्बयति--तै, 
चु म्व॒त) 4 चुबन करना, (आल» से भी) ए्िलष्यति 
चम्बति जलघरकत्प हरिरुपगत इति तिमिरमनल्पम्‌-- 
गीत० ६, प्रियामुख किपुरुषर्चुचुस्बे-कु० ३३८ अमरु 
१६, हिं* ४१३२ 2 सुझुमारता पूर्वक स्पर्श करना, 
छूते हुए चलना-उत्तर ० ४१५, परि --,चूमता --ऋतु ० 
६।१७, अमरु ७७। 

चुस्ब:,--आा [ चुस्त्र |-अक, घडा वा, स्त्रिया टाप्‌] चुबन, 
चूमना । 

चम्बक: [चुम्ब--प्वुरू] । चूमने वाला 2 कामो, कामासकत, 
कामुक 3 बदमाश, ठग 4 जिसने चूम लिया, जिसने 
अनेक विषयों को छू लिया, पल्लवपग्राही विद्वान 5 चुबक 
पत्यर (चकमक ) । 

है 


सुस्यमण्‌ [चुम्द+-स्यूट्‌) जा परत देहि में भार 


कामजाडारूतुप्तये न 
झुर्‌ (चुरा० उम०--चोरवति--ते, चोरित) 7. छूटना, 
चुराना-मनु» ८। २३३ विक्रम० ३।१७ 2 (आल०) 
बहन करना, रखना, अधिकार में करना, लेता, धारण 
करना: -शि० ११६) 
अर [चुर्‌+अ-टाप्‌] चोरी। 


जुरिः--रो (स्त्री०) [ चुरु+ कि, चुरि+शीष | छोटा 
कुआँ । 


जुखुकः [ चुल्‌ | उकठा ] गहरा कीचड 2 एक घूँठ या 
भर पानी, चुल्हू,--म््रौ स भद्र अं समृद्र 
--नै० ८।४५, ज्ञास्या विधातुश्बलुकात्‌ - 
मादू० १३७ 3 छोटा बर्तन । 
चुलुकिन्‌ (१०) [ चुलुक-|-इनि ] सूंस, उलूपी । 


घुखुस्प्‌ (म्वा० पर०-- चूत)  झूलना, डोलना, 


इधर उधर हिलना दे होना, डयू-- 3. झोट 
छेता 2 आन्दोलित होता --अम्बोधेनॉलिकेसीरसमिव 
चुलकैरुच्चु लुम्पन्त्पो यें““महावी० ५॥८। 
शुरूम्प: [ जुल॒म्प्‌+घठा ] बच्चो को लाड प्यार करता। 
बुलुम्षा [ चुलुम्प + दाप्‌ | बकरी। 
अल्ल (भ्वा० पर०--चुल्लति) खेलना, 'क्रीडा करना, 
प्रेमोन्‍्माद में प्रीतिसुजक सकेत करता । 


रत 
हक ह अ 2 2 जो 2. चिता । 


अचकम, चअचकर् [ चूष | उकका , पकारस्यथ चकार , चूचुक 
पृपो ०] च्ची का विटकना या चुण्डी शि० ७।१९। 

चूड़कः [ चूडा +-कत्‌, हस्व | कूआँ । 

चूडा [चूल्‌ | अइड, लस्‍्य इ , दी ० नि०] बालों की चोटी 
चूटिया (मुण्डन सस्कार के अवसर पर रक्‍्ली हुई 
शिखा) रघृ० १८५१ 2 मुण्डन सस्कार 3 मुर्गे की 
था मोर की कलग्री 4 ताज, मुकुट, उष्णीष 5 सिर 
6 झिखर, चोटी 7 चोबारा, अठटारी 8 कुओाँ 
9 (कलाई में पहुना जाने बाला) आमूषण । सम» 
--करणम्‌,--कर्मन्‌ (नपु०) मुण्डन सस्कार--मनु० 
२३५, -पाह्: बालो का गुच्छो, केश सम हू-- चूडा- 
पाश्षे सवकुरबकम्‌ - मेघ० ६५ - भणिः,--रत्मभ्‌ 
सिर पर घारण किया जाने वाला आमूषण, 
बूडामणि, शीर्षफूल (आल० से भी) 2 बढ़िया श्रेष्ठ 
(प्रायः समास के अन्त में) । 

बूडार,--खू (वि०) [ चुडा+7%€+अज्‌, चूडा- ऊच्‌ ] 
! सिर पर चूटिया रखने बाला, शिखायुक्त 2 कलछ- 
गीदार। 

खूतः [ चूप्‌ -क्त पूषो० ] 2 आम का पेड, - ईपद्वंडरज" 
कुणाग्रकपिज्ा चूते नव मण्जरी-विक्म० २।७, 


चूताइकुरास्वादकधायकण्ठ:-कु० ३।३२ 2. कामदेव 


( २८६ ) 


के पाँच बाणों में से एक, दे० पंचवाण,--तम्‌ गुदा, 
मलद्वार । 

चूर्ण (चुरा० उम० चर्णयति-ते, चुणित) चुरा? करना, 
कुचछता, पीस देना 2 चकनाचूर करता, कुचल देना, 
“ा-सम्‌,-- रगढ़ देता, कुचल देता - सचूणयामि गदया 
ने सुयोधनोर॑ वेणी० ११५। 


थूण ,- णंम्‌ | चूर्ण -अच ] । चूरा 2 आटा 3 घूल ' 


4 सुगन्धित चूरा, पिसा हुआ चन्दन, कपूर आदि 
“भवति विफनप्रेरणा चर्णमुप्टि -मेघ० ६८ ण॑ 
] खडिया 2 चूना। सम०- कार चूंता फुंकने 


वाला,- कुम्तल! घूधर, धुधराले वाल, अलझें-सम कैर- | 


लकान्ताना चूर्णकुन्तलवल्लिभि - विक्रमाडु० ४२, 
“शण्डम कड्डूड, बजरी, -पारद शिगरफ, सिन्दूर, 
- योग गन्ध द्रव्यों का चूर्ण । 


चूर्णक: [ चूर्ण --कन्‌ ] भून कर पीसा हुआ अनाज, सत्तू | 


“#म्‌ 4 सुगस्त्रित चूस 2 गध् रचता की एक शैली 

जो कर्णकट शब्दों से रहित तथा अत्प समाम बाली 

हो- अकठोराक्षर स्वल्पममास चूर्णक विदु --&० ६। 
अर्णतस्‌ ( चर्ण +-ल्यूट्‌ ] कुचछना, पीसना । 


सूणि,-णों (स्त्री०) [चूर्ण +इन्‌ , चूणि |-डोप | 


 पीसा हुआ, चूरा 2 सौ कौडियो का समूह । 


चूणिका [ चूर्ण +-ठत्‌ 4-टापू ] ! भुता हुआ और पिसा । 


हुआ अनाज, सत्त 2 सरल गद्यरचना को एक शैली । 
चूर्थित (वि०) [ भूण,-+ क्त | । पीसा हुआ, चूरा किया 


हुआ 2 कुचछ हुआ, रगड़ हुआ, चूर-चूर किया ' 


हुआ, टुकड़े २ किया हुआ --कु० ५।२४। 


चूल, [ चूल | क पषपो० दीर्घ | बाल, केश,-हा | ऊपर 


का कक्ष 2 शिखर 3 धमकेतु की शिवा । 

चूलिका पी १-+प्वछू पृषो० दीर्घध ) मे को कछगी 
2 हाथी की कनपटी 3 (नाटकों में) मैपध्य में पात्रों 
हारा किमी घटना को सकेत--अल्तर्जदनिकासस्थै 
सूचनार्थस्य चुलिका मा० 4० ३१०, उद्दा० महादीर- 
जरित के चोथे अक के आरभ में । 

च्त्‌ के १२०--चूषति, चूपित) पीता, चूसना, चम 

त। 


चूषा [ चूप+ क-|टाप्‌ | (हाथी का 
2 चूसना 3 भेखला । 

चुष्यल्‌ | चूप्‌- प्यत्‌ | चूसे जाने वाले भोज्य पदार्थ | 

चुत्‌ । (तुदा० पर० -चुतति ) ! चोट पहुँचाना, मार 
डालना 2 बाथना, एक जगह जोडना, ॥। (म्वा 5 पर०, 
7० उभ०--चेति, चतंयति--त॑) जलाना, प्रज्व- 
छित करना । 

खेकितान: [ कित्‌ - यह +शानच्‌, थडो लुक, घातोद्वित्वम ] 
) शित्र का विज्येषण 2 यदुवशीराजा जो पाठवों को 
ओर से महाभारत के युद्ध में लडा। 


चेट /--ड. [ चिंटु+अचू, वा टस्य ४ ] सौकर 2 विट 
उपपति । 
ब्वेटि (डि) का, थेटि' (टी) (डी) [ चिट #णल । 
टाप, इत्व, पक्षे ड्वम, डीपू, डत्पम वा | सेविया, 
दासी । 
चेतन (वि०) (स्त्रि० - नौ) [ चित्‌ “ ल्यूट्‌ [] सजीव, 
जीवित, जोवबारी, स्तत, सवेदनशो चेतनाचेतनेपु 
मेघ० ५, सजीव और तिर्जोव 2 दृश्श्मान,- ने 
] सचेत प्राणी, मनतुप्य 2 आत्मा, मन 3 परमात्मा, 
ना ॥ ज्ञान, सज्ञा, प्रतिवोध -चुलुकयति मदीया 
चेतना चज्चरीक - रस०, रघु० १०।१४, चेतना प्रति- 
पद्चते सज्ञा फिर प्राप्त कर लता हैं 2 ममझ, प्रज्ञा 
-पश्चिमादामिनीयामात्थसादमिव चेतना--रघु ० 
१७४१ 3 जीवन, प्राण, सजीवता भग० १३॥६ 
4 ब्रुद्धिसत्ता, विचारबिमश । 
चेतस्‌ (निषु० ) | चित्‌ +असुत ]। बेतता, ज्ञान 2 चितन- 
।.. शील आत्मा, तकंना शक्तित 3 मत, हृदय, आत्मा 
|. - सचेत प्रगादयति भर्तृ० २२१, गच्छति पुर शरीर 
|... धावति एश्तादसस्तुत चत. श० १३४ । सम० ज- 
न्मन,- भव',-भू (१०) ! प्रेम, आवेश 2 कामदेव, 
! - विकार मन ही विकृति, सवग, क्षाभ । 
| चेतोमत्‌ (वि०) | चतगू--मतुष्‌ | जिन्दा, जीवित । 
देंद्‌ (अंत्य०) ग्रादि, बशतें कि, बक्षपि (वाक्य के आरभ में 
कभी भी प्रयाग वहीं हातः) अग्नि रापमुरीकरोषि 
नोचेन्किमपि त्या प्रतीवारित्रे बदम - भामि० १४४, 
बु० ८९ इसिच्रद्‌ ते, 'यदि ऐसा कहा शया 
(हम उनतर देते है) तो ऐसा नही (विवादास्पद 
विय्य्रों में बयां प्रयाग होता है) शन्निवानमात्रण 
टाजप्रभुतीना दट्ट कस्वसिति चेन्न घन०, अथ चेद- 
परन्तु यदि । 
चेदि (पृ० व० व०) एफ देश का नाम परदीमितार चेदीना 
भेत्रास्तमंत्रमस्त मा जि० :।९१५ ६३। समे० 
प्यति, भूमृत्‌ (१०) राज (१०)-राज जिमु- 
ताल, दमघोष का पुत्र, चेदिदेश का राजा-धि० २।९ ६ 
० 'शियपाल' | 











| 


) चमड़े का तग | पैय (वि०) | चि-य्रन्‌ ]] ढेर लेगाने के योग्य 2 एकत्र 


करने योग्य, संग्रह किये जाते के योग्य । 
चेलू (म्वा० पर० बेलमि) 4 जाता, हिलना-जुलना 


। ._ £ हिलना, क्षब्ध होता, कापना । 


पैलम [ बिए | घठा | 4 वस्त्र, पोणाक-हसुस्भारुण चारु 


ले माना जंग० 2 (समास के अन्‍न में, बरा, 
दुष्ट, कम्ीना ' 


भायचिलम्‌ - बरी फनी।  सम० 
> प्रक्षालक् थाबी। है 


| पेछिफा | चेल 4. कन्‌ || टापू, इवम | चोलो, अगिया। 
। चेष्श (स्वा० आ० ते 


चेप्टते, चेष्टित) ॥ हिलना-जुलना, 


[ रे८ट७ | 


हिलना-डुलना, सक्रिय होना, जीवन के चिझ्लू दिवलाना 
न्यदा स देवों जागति तदेद चेष्टते जगत्‌ -मनु० 
१४५२ 2 प्रयत्न करता, कोशिश करना, प्रयास करना, 
संघर्ष करना 3 अनुष्ठान करता, (कुछ कार्य ) करना 
4 व्यवहार करना -वि -, ! हिलना-इलना, चलना- 
फिरना, गतिशील होना, इधर-उधर फिरना 2 कार्य 
करना, व्यवहार करना । 
बैष्टक' [ चेप्ट +ण्वुल ] सभोग का आसन विश्ञेष, रतिवघ्र । 
चेष्टमम [ चेप्ट+ल्यूट ]। गति 2 प्रयत्न, प्रयास । 
जेध्टा | चेप्ट | अड--टाप्‌ ] 4 चाल, गति--किप्रस्माक 
स्वामिचेष्टानिरूपणेन - हिं० ३ 2 सकेत, कमं-चेष्टया 
भाषणेन च नेतवक्त्र विकारैश्च लक्ष्यते+न्तगंत मन -मनु ० 
८।२६ 3 प्रयत्न, प्रयास 4 व्यवहार । सम०-नाश 
सृष्टि का नादा, प्रलय, --निकुफणम्‌ किसी व्यक्ति की 
गतिविधि पर आँख रखना । 
चेष्टित (भू० क० कृ०) [ चेष्ट + कस ] हिला, चला, 
हिला-इुला, - तम्‌ चाल, अगभगिमा, कमे 2 क्रिया, 
कर्म, व्यवहार--कपोंलपाटलादेशि बभूब रघ्चेष्टितम्‌ 
- रघु० ४।६८, तत्तत्कामस्थ चेप्टितम्‌-मनु० २४, 
काम करना । 
बेतस्पम्‌ [ चेतत-+-ध्यझआ | जीव, जोबन, प्रज्ञा, प्राण, 
सवेदन 2 (वेदान्त द० में) परमात्मा जो सभी प्रकार 
को सवेदनाओं का स्रोत और सब्र प्राणियों का मूल- 
तत्व समझा जाता हे । 
बेतिक (वि०) [ वित्त+ठक्‌ ] मानसिक, बौद्धिक | 
बंप ,--हयम्‌ [ चित्य+-अण्‌ | सीमा चिह्न बतानेवाला 
पत्थरों का ढेर 2 स्मारक, समाधि-प्रस्तर 3 यज्ञ 
मण्डप 4 घामिक पूजा का स्थान, वेदी, वह स्थान 
जहाँ देवमूति प्रस्थापित रहती हे 5 देवाऊय 6 बीद्ध 
और जेन मन्दिर 7 गूलर का वक्ष, या सडक के 
किनारे उगने बाला गूलर का पेड-मेघ० २३ (रध्या- 
वृक्ष - मल्लि० )। सम०--स$',--डुस-,-- वक्षः किसी 
पवित्र स्थान पर उगा हुआ उदुम्बर अर्थात्‌ गूलर का 
पेड, - पाल: देवालय का सरक्षक --मुखः साधु-सन्यासी 
का जलपात्र या कमण्डल | 
« | चित्रा +-अण्‌ ) एक चान्द्य मास का नाम जिसमे कि 
चन्द्रमा चित्रा नक्षत्र -पुज में स्थित रहता है, (यह 
महीसा मार्च और अप्रे के अप्रेजी महीनों में आता 
हैं) 2 बौद्ध भिक्षु, -त्रम्‌ मन्दिर, मृतक की समाधि । 
सम० -आवशि (स्त्री०) चैत्र की पूणिमा, सलः 
,_ऊफमदेव का विशेषण । 
चेत्ररथम्‌,-ध्यम्‌ [ वित्ररथ +अण्‌, प्यव्य वा ] अर के 
उद्यान का ताम--एको ययौ चंत्ररघश्रदेशान्‌ सोराज्य- 
रम्यानपरो विदर्भान--रघु० ५॥६०,५० । 


चैत्र, चंत्रिक, चैजिन्‌ (पु०) [ चंत्री वि्ये:ट्मिन--चेत्री 





-+-दआ, चित्रा+-ठक्‌, इति वा] चेत्रमास, चैत का 
महीना । 
चेत्री [ चित्रा+ अण्‌ --+ीप्‌ ] चैत्र मास की पूर्णिमा । 
हक बैदि--ध्यक् ] शिशुपात,--अभिर्चय प्रतिष्ठासु 
७ २११ 
चैलम्‌ [ चेल--अण्‌ ] कपडे का टुकड़ा, बस्त्र। सम० 
--धाव: धोबी । 
जोक्ष (वि०) [ चक्ष+घव्य, पृषो० साधु ] . पवित्र, 
स्वच्छ 2 ईमानदार 3 होशियार, दक्ष, कुशल 
4 सुखकर, रुचिकर, प्रसस्नता देने वाछा। 
खोचखम्‌ [ कोचति आवृणोति--कुच्‌ --अच्‌ पषो० ] 
 वल्कलछ, छाल 2 चमड़ा, खाल 3 नारियछ । 
| चोटी- [ चुटू+अण्‌--कीपू ] छोटा लहंगा, साया पेटी- 
काट । 
चबोड, [| चोडति सवणोति शरीरम-जुड--भच्‌ +होप ] 
चोली अगिया | 
| चोदना [जुद--ल्युट, स्त्रिया टाप थे] भेजना, निर्देश 
देना, फेंकना 2 स्फूति देना, आगे हांकना 3 प्रोत्सा- 
हन देना, उकसाता, उत्साह बढ़ाना, उत्तेजना प्रदान 
करना 4 उपदेश, 8 आदेश, वेदविहित विधि । 
सम०---ुड. खेलने के लिय गेंद । 
श्ोदित (भू० क० कृ०) [ चुदू--णिच्‌+क्त ] । जा, 
निर्दिष्ट 2 स्फूर्ति दिया गया, हाका गया 3 उकसाया 
गया, प्रोत्माहित किया गया, उन्तेजित किया गया 
4 तर्क के रूप म सामने प्रस्तुत किया रया। 
चोत्मम्‌ [ चुदू+प्यत्‌ | ! आक्षेप करना, प्रदन पूछना 
2 आक्षप 3 आइच््य । 
चो(चौ)र [ चुर॒+णिच्‌ +अच्‌, चुरा-ण ] चोर, लूटेरा 
--सकल चोर गत त्वया गृहीतम्‌ - विक्रम० ४|१६, 
इन्दीवरदलप्रभाचोर चक्षु --भर्तृ० ३३६७ | 
शो (चो) रिका [ चोर+ठन्‌-+टाप्‌ ] चोरी, लूट । 
चोरित (वि०) [[ च्‌्रु+णिच्‌--क्त | चुराया गया, लूटा 
गया । 
चोरितकम्‌ | चोरित-+कत्‌ ] 3 चोरी, चौयं, स्तेय 
2 चुराई हुई वस्खु। 
चोल (पु०, ब० व०) [ चुरू--भघरथ्न ] दक्षिण भारत मे 
एक देश का नाम, बतेसान तजौर, --छः,--लो, 
अगिया चोली । 
खचोसकः [चोल--कै--क ] ! वक्षसस्‍त्राण 2. छाल या 
बल्कल 3 चोली | 
चोलकिन्‌ (१०) [ चोलक--इसि ] ! वक्षस्त्राण से सुस- 
ज्जित संतिक 2 सतरे का पेड 3 कलाई । 
चोल (लो) ध्यूमः | चोलस्प अ॒(उ) ण्डुक हव, ध० त०, 
शक ० पर० ] साफा, पंग्रडी, किरीट, फ ] 
चोद: [ चुप +घठा ] . चूसना, (आमु० में) सूजन । 





[रेट 


का शृष्यम्‌ ॥ 
जीप (जि) (स्ी--औ (हो) [बूहा+अप 
--इक्षयोरमेद ] 2 शिखायुक्त, कलगीदार 2 मुण्डन 
सम्बन्धी--इस्‌, -- छम्‌ मुण्डत सस्कार | 
चौर्यभ्‌ [ भोत हम 7) जरा, छूट 2 रहस्य, छिपाव 
सम ०--रतस्‌ छिपे छिपे स्त्री सभोग,--बैत्ति (स्त्री०) 
अर 8 फिरना, गति 2 वर्श्चित 
हयूट्‌ ]। चलता-फिरना, गे 
रत मा 3 मरना, नष्ट होना 4 बहना 
टपकना । है 
कयु (स्बा० आ०--च्यबते, च्युत) । गिरना, नीचे गिर 
पड़ता, फिसलता, डूवना (आल० भी)--श० २८ 
2. बाहर निकछता, बहना, बृद २ करके टपकना, 
घार निकालना-स्वतदच्युत बल्लिमिवाद्धिरम्बुद -रघु० 
३।५८, भट्टि० ९७४ 3 विचलिन होना, भटकना, 
अलग हो जाना, (कर्तव्य आदि) छोड देना (अपा० 
के साथ), अस्मादर्मान्‍्त ध्यवेत्‌- मनु० ७९८, १२। 
७१,७२ 4 खो देना, वडिचित होता--अच्याष्ट सत्तवा 
वति --भट्टि' ॥३२०, ७९२ 5 अदृश्य होता, | 
ओध्नल होता, नष्ट होता, गायब होना >रघु०८।६५ | 
मतु० १२९६ 6 घटना, कम होना, परि--, ! बले । 








८ ) 
जाता, उड़ जाना, बच जाता 2 प्रगमन करना 
3 भटकना, अलग हो जाना, छोड देना 4 खोना, 
बण्चित होना 5 गिर पडता, तीचे गिरना, प्र, अलग 
हो जाना, नीचे गिर पड़ना आदि | (लगभग वह सब 
अर्थ जो परि पूर्वक “च्यू के होते हैं) । 
झयुत्‌ (श्वा० पर०- च्योतति  बूद २ गिर कर बहना, 
*कसना, चना, झरना--इंव शोणितमस्य्र सप्नहयारे£ 
ब्यतत्तयों “-भट्टि० ६२८ 2 गिरफ्डना, नीचे 
गिरना, फिसलता -इद कव॒चमच्योतीतू--भद्‌दि० 
3 गिराना, बहाना | 
बा क० कृ०) [च्यु+कत, च्यूत+ंक वा]! नीचे 
_ गिरा हुआ खिसका हुआ, गिरा हुआ 2 दूर किया 
गया, बाहर निकाला गया 3 विचलित, भूला हुआ 
4 खोया गया। सम०- अधिकार (वि०) पदच्युत 
किया गया,--आत्मन्‌ (वि०) दूषित आत्मा वाला, 


दुष्टात्मा कु० ५(८१। 


| ऋ्युति (स्त्री०) [च्यु+-क्तित्‌] । अध पतन, अवपतन 


2 विचलन 3 बूँद २ गिरना, रिसना 4 खोना, 
वडिचित होना--भयच्युतति कुर्यामू--३।१० 5 अदृष्य 
होना, नष्ट होना 6 2208 गुदा । 

झयुत [-च्युत पृषो० उकारस्थ दीर्घ | आस का वृक्ष । 


जिन 


छः [छो- ३, क वा), अदा, खरे । 

छपणः (स्त्री०-गो) [छ यज्ञादों छेदत गच्छति--छ +-गम्‌ 
-+-8] बकरा । 

छल: (स्त्री०ली)[ छो--कछ, गुक, हस्व | बकरा, 
खब्‌- नीला कपड़ा । 

छगलक' [छगल--फन्‌] बकरा | 

छा [छो--अटन्‌+टाप] । ठेर, पुृज, राशि, सघान 
--खठाआ्छटा भिन्नननेन--णि० ?।४७ 2 प्रक्राश 
किरण-समुह, कान्ति, दीप्ति, प्रकाश--शि० ८।३८ 
3. अविज्छिस्त रेखा, छक्षी र-छातेतराम्बुच्छटा-काव्य ०। 
सम०--आभा बिजलो,--फलः ४४ का वृक्ष 

छत्न [छादयति अनेन इति- छद्‌-।-णिच--भन, हृस्व ] 
शुकुरमता, खुभी,--त्रम्‌ छाता, छतरी-- अदेयमासात्‌ 
जयमेद भूपते. शशिप्रभ छपभुभे व चामरे--रघु० 
३।१६ मनु० ७।९६। सम ०--घरः,-- भार' छत्र पकड़ 
कर पलते वारा,--धारणम््‌ ! छाता लेकर चलना 
या छाता रखना--मनु० २१७८ 2 राजकीय 





अधिकार के रूप में छत्र घारण करना,--पतिः राजा 
जिसके ऊपर राज्य की भर्यादा के चिहनस्वरूप छत्र 
किया जाय, प्रभृभत्ताप्राप्त सज्राट्‌ 2 जबढीप के 
प्राचीन राजा का नाम,--भद्भः ! राजकीय छत्र का 
विनाश, राज्य का नाश, राजग्रही से उतारा जाना, 
सिहासनच्युति 2 पराश्रभ्रता 3 रज्ामन्दी 4 परित्यक्त 
अवस्था, वेधव्य । 

छत्रक [छत्र॒-कं-क] शिव की पूजा के लिए मन्दिर, 
“कम कुक रमृत्ता, खुम्भी । 

छन्ना, छश्राक [छद्‌+ प्ट्रनू-+टाप्‌, छत्रा +-कन्‌] कुकुरमुत्ता, 
खुम्भी- मनु० ५११९-याक्ष ० ११७६। 

छत्रिक [छत्र-|ठन्‌| छाता लेकर चलने बाला। 

छन्निम (वि०) (स्त्री०-- शी) [छत्र--इनि] छाता रखने 
वाल या लेकर चलने वाला-- (१०) नाई। 

छत्बरः [छद्‌+-प्वरच्‌| घर 2 कुड्ज, पर्णशारा । 

छद्‌ (भ्वा०--चुरा० उभ०- छद॒ति--ते, छादयतति-ते, 
छन्त, छादित) । इकना, ऊपर से ढाँप देना, पर्दा करना 


( है८९ ) 


-हैमैश्छन्ना--मेघ० ७६, भक्षु लेदात्सलिलगुरुभि 
पक्ष्मभिष्छादयन्तीम्‌ू-मेष० ९०, छप्नोपान्त *'* 
काननाज --१८ 2 (चादर को भाति) बिछाना, 
ढापना 3 छिपाना, ढक छेना, ग्रहण रूगना (आछ ०), 
गुप्स रखना -ज्ञानपूर्त कृत कर्म छादयल्ते हसाघव 
--महा ०, छन्‍्त दोषमुदाहरन्ती --मृ ध्छ ० ९।४,--- अब, 
छिपाना, ढकना, ढापता, जौ--,  ढापनता-- 
नाच्छादयति कौपीनम्‌--पं्र० ३१९७ 2. छिपाना, 
हकता -- भानो राच्छादयत्यमामू-महा ० 3 वस्त्र 
धारण करना, कंपडे पहनना--म्रनु० ३॥२७, वस्त्र- 
माच्छादयति, उब्‌--उधाडना, कपड़े उतारना, उप -, 
| आजउ्छादित करना 2 छिपाना, ढकना, परि-- 
] ढापना, पहुनंता-दर्भसत परिच्छाधश्य-पत्र० २, 
द्वीपिचमंपरिम्छनन (गर्दम ) हि? ३३९ 2 छिपाना, 
ढापना, प्र--, । ढापना, रूपेटना, पर्दा डाछना, अब- 
गुृठित करना--(वन) प्राबछादयदमेयात्मा नीहारे- 
णंव चर्द्रमा -महा० 2 छिपाना, ढकना, भेस बद- 
लता - प्रच्छादय स्वान्‌ गणान्‌ --भर्तृ० २।७७ प्रदान 
प्रच्छल्तम्‌ २।६४, मनु ० ४४१९८, १०।४०, चौर० ४ 
3 कपड़े पहनना, वस्त्र धारण करना 4 रुकाबट 
डालना, रोडा अटकाना, प्रति --, ! छिपाना, हकना 
2 ढापना, लपेटना सम्‌--,॥ छिपाना 2 अवगृठित 
करना, लछपेटना । 
छदः, छदनम्‌ [ छद्‌ “-अच्‌, कप वा |] आवरण, चादर, 
अल्पच्छद, उत्तरच्छद आदि 2 स्कन्ध, पक्ष--छदहेम 
कषन्निवालसत्‌्-नै० २।६९ 3 पत्र, पर्ण 4 म्यान, 
खोल, गिलाफ, पेटी, बकस । 


छवि (स्त्री०) छदिस्‌ (मप्‌०) [छद्‌+कि, इस वा ] 


| गाड़ी की छत 2 घर की छत या छप्पर । 

छद्मत्‌ (नपु०) [ छद्‌+-मनिन्‌ ]! धोखा देने वाले वस्त्र, 
कपटवेश 2 दलील, बहाना, ब्याज--ब्रह्मछशा सामध्य- 
सार -महाबी० २२५ पलितछप्मनगा जरा--रघु० 
१२२, शि० २४२१३ जालसाजी, बेईमानी, चालाकी 
-छप्नना परिददामि मृत्यवे--उत्तर० १४५, 2 प 
४॥१९९, ९७२९। सम०--तापसः बता हुआ तपस्वी, 
पाखडी,--रूपेण (अव्य०) अज्ञात रूप से, भेस बदल 
कर,--बैश्विन्‌ (प०) खिलाड़ी, ठग, भेस बदले हुए। 
इच्चित्‌ (वि०) (स्त्री०-नी) [ छद्यन्‌ + इनि ] ॥ जाल- 
साज, घोलेबाज 2 भेस बदलते हुए (समास के अन्त 
में) उदा० -डाह्मण छग्मिन--द्ाह्मण का रूप घारण 
किये हुए । 

प्रतु (चुरा० उभ०--छदयति ते, छदित) प्रसन्न 
करना, तुष्ट करना 2 फुमलाना, बहकाना 3 हॉपना 
4 प्रसन्न होता, उप--! चॉपलूसों करता, फुसलाना, 
आमन्त्रित करना--स्वयोपछन्दित उदकेन--श० ५, 





पानी पीने के लिए फुसलाया गया 2 प्रार्थना करता, 
निवेदन करना 3 अनुनय करना 4 कुछ देना । 


छम्म्रः [छन्द्‌ --घडा, की कामना, इच्छा, कहपना, चाह, 


बभिलाषा,-- देवि यस्‍्ते छाद इति--विकम ० 
३, जैसा आप चाहें 2 स्वतन्त्र इच्छा, अपनी छाँट, 
मन की मौज, कामचार, स्वतन्त्र या इष्छानुकूल 
आपरण--बष्ठे काले त्वमपि दिवसस्थास्मनइछन्दवर्ती 
--विक्रम० २।१, गीत० *, याज्ञ० २।१९५, स्वचछन्दम्‌ 
अपनी स्वतन्त्र इच्छा के अनुसार, निरपेक्ष रूप से 
3 (अत ) वश्यता, नियन्त्रण 4 मतलब, इरादा 
आशय 5 जहर । 


छत्दस्‌ (नपु०) [छन्‍्द्‌ +असुन्‌| ! कामना, चाह, कल्पना, 


इच्छा, मरशी--(गृक्लीयात्‌) मूर्ज छन्दोःनुवत्तेन या 
चातथ्येत पण्डितम्‌ - चाण० २३० स्वतन्त्र इच्छा, 
स्वेष्छाचरण 3 मतलब, इरादा 4 जालसाजी, 
चालाकी, घोला 5 वेद, वैदिक सूषतों का पावन पाठ 
-स नत्र कुलपतिरादशएछन्दसा य प्रयोक्‍्ता--उत्तर० 
३।४८, बहुल छन्दसि--पाणिनि के द्वारा बहुधा प्रयुक्त, 
प्रणवदछन्दसामिव - रघु ० १११, याश० ११४३, मनु ७ 
४९५ 6 वृत्त, छत - ऋक छन्‍्दसा आशास्ते-श० ४, 
गायत्री छन्दसामहम्‌ू-मभग० १०३५, १३।१४ 7 छन्दो 
का ज्ञान, छन्‍्द शास्त्र (छः वेदाज़ो में से छन्‍्द शास्त्र 
भी एक वेदाज़ माना जाता है- अन्य वेदाज़ है -- 
शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और ज्योतिष ) | सप्त० 
-+ह्वतम्‌ वेद का पद्यात्मक भाग या कोई दूसरी पावन 
रचना--यथोदितेन विधिना नित्य छन्दस्कृत॑ पढेत्‌ 
-+मनु० ४॥१००,-गः (छन्दोग ) ! एलोकों का 
सस्वर पाठ करने बाछा 2 सामगाबक या सामगान 
का विद्योर्यी--मनु० ३१४५, (छन्दोग सामवेदाध्यायी) 
“-भज्गञः ठन्‍्द शास्त्र के नियमों का उल्लंघन,-विधिति: 
(स्त्री०) 'छत्द परीक्षा' छम्द शास्त्र का एक ग्रम्थ 
--कभी कभी इसे दण्डिरचित माना जाता है--छन्दो- 
विचित्या सकलस्तरप्रपझ्चो मिदर्शित -काब्या० १११२। 


छन्‍्त (वि०) [छद्--क्त | ! ढका हुआ 2 छिपा हुआ, 


गुप्त, रहस्य आदि, दे० 'छद्‌। 


छम्तष्ड [ छम्‌ -- अण्डन्‌ ] अनाथ, मातृपितृहीन, जिसका कोई 


सम्बन्धी न हो । 


छई (चुरा० उम०--छर्दयति, छदित) बमस करना, के 


करना । 


छर्द,, खर्दन छः (स्त्री०), छिका छविल्‌ (स्त्री०) 


[ छद +घञ्म्‌, ल्युद, इन, छर्दि+-कन्‌ +टाप्‌, छर्द, +- 
इसि वा ] दमन, के करना, अस्वस्थता । 


हम छल--अच््‌ ] ! जालसाजी, चाकाकी, धोला, 


-बिदच्यहे शठपल्लायनछल/नि-र१ु० १९।३१, 
छलमत्र न गृहाते-मृच्छ० ९१८, ग्राजश० १६१, 


( ३९० ) 


मनु० ८(४९, १८७, अमझह १६, शि० १३॥११2 बद- 
माशी, घुर्तता 3 दलील, बहाना, ब्याज, बाह्यारूप, | 
(दस क्र में बहुधा 'उत्प्रेक्ञा' बताने के लिए इसका 
प्रयोग किया जाता है), परिखावलयच्छलेन या न परेषा 
प्रहणस्प गोखरा--तै० २।९५, प्रत्यप्ये पृजामुपदाच्छ- 
लेन--रघु० ७।३०, ५४, १६२८, भट्टि० ११, अमर 
१५, मा० ९।१4 इरादा 5 दुष्टता 6 हेत्वाआस 
7 योजना, उपाग्न, तरकीय । 
छछन॑,--तःर [ छल -+- क स्त्रिया टाप्‌ व | घोखा देना, 
ठगना, बुद्धि मे वूसरे को पराजित करना । 
छल्यलि (ना० घा० पर०) अपनी चतुराई से बुद्धि में दूसरे | 
को पराजित करना, धोखा देता, “गना --बलि छलयते 
गीत० १, शैवललालाइछरूयन्ति «नानू -रघु० १६। 
६१, भग० १० ।३६, अम ४१। 
छलिकम्‌ [छल--ठन्‌] एक प्रकार का नाटक या नृत्य - 
छलिक दुष्प्रयाज्यमुदाहरन्ति--मालवि० २ । 
छछित्‌ (पु०) [छल--इनि] ठग, उचक्का, णठ । 
छल्सि, --हली (स्त्री) [छद्‌-- विवपू, ता छाति -ला--क 
गौरा' डीप]4 वल्कछ, छाल 2 फैलने वाली छता 
3 सन्‍्तान, प्रजा, सनन्‍्तति, औलाद | 
छवि: (स्त्रो०) [छपति असार छिनत्ति तमा वा -5#.! ' वि 
किउ्य वा डीप] ! आभा, चेहरे की सुर्खी, चेहर का 
रगरूप--&मक रोदयपाएडहुमुबच्छवि, -रघु० ९।३८, 
छवि पाण्डुरा --श० ३।१०, मेंघ० ३३ 2 सामान्य 
रगरूप 3 सोन्दर्य, आभा, कान्ति---छविकर मुखचूर्ण- 
मतुश्रिय --रघु० ९।४५ 4 प्रकाश, दीप्ति 5 त्वचा, 
छाल। 
छाग (वि०) (स्त्री०-गी) [छो-+-गन्‌| बकरे या बकरी 
से सम्बन्ध रखने वाह्ा-याज्ञ ० १२५८,--ण, (स्त्री८ 
गो) । बकरा बकरी, क्राह्मणक्छागतों यथा (वंचित ) 
--हि० ४५३, मनु० ३॥२६९ 2 मेष राशि,-- गस्‌ ' 
बकरी की दूध । सम ०--भोजन (१०) भेडिया,--मुख. 
का्िफेय का विशेषण, - रथ',- बाहुन आग की देवता , 
अग्नि की उपाधि । 
छाप्ण. [छगण--अण्‌ | सूखे कण्डो की आग । 
छागल (वि०) (स्त्री० - ली) [ छगल -अण्‌ | बकरी से 
प्राप्न होने वाला या उससे सम्बद्ध,-लछ बकरा | 
छाद (वि०) [छा-+-क्त] । काटा गया, विभक्‍त 2 निवऊू 
वृबद्ापतला, कृश । | 
छात्र: [छत्र गुरोवेंगष्यावरण शीलमस्य सिद्धा० छत +ण] | 
विद्यार्थी, शिष्य,-- तरम्‌ एक प्रकार का मधु। सम० | 
-+|र्ड, काव्य का अन्यमततस्क विधार्थी जिस इलोकों | 
का केवल आरम्भिक पद याद हा, इशनम्‌ एक दिन | 
रम्खे हुए दूध से निकाला हुआ मबखन,--व्यसक 


मल्दबुद्धि या बूर्त विद्यार्थी । | 








छादम्‌ [छद्‌+णिच +धठा| छप्पर, छत । 

छादनम्‌ [खिद्‌| णिच्‌-|ल्यूट | । आवरण, पर्दा (आल 
भी) विनिभित छादनमज्ञताया -भर्तु ० २७ 2 छिपाना 
3 पत्र 4 परिषान । 

छावित (वि०) दे० छन्न | 

छाद्रिक [छद्यन्‌ | 5क्‌] घूर्त, कपटी मु" ४१९ ही 

छात्वस (वि०) (स्त्रो०--सी) [छम्दस्‌ +अण] । वैदिक, 
बेदा के लिए विशेष शब्द जैसा कि "छान्दस' प्रयोग 
2 वेदाघ्यायी, बेदज्ञ 3 पद्चमय, छत्दोबद्ध,-- स- वेद- 
ज्ञाता ब्राह्मण । 

छाया [छो+य-+टाप्‌| ! छाँह, छांब (त० समास के अन्त 
में 'छाय' हो जाता हे जब कि छाँह की सघनता का 
बा अपेक्षित हा उदा० दुक्षुज्छायनियादिन्य रघु० 
४॥२०, इसी प्रकार ७।४, ५०, मुद्रा० ४॥२१,) छाबा- 
मध सानुगता निषेत्य- कु० १५, ६४६, अनुभवति 
हि मूर्ध्ना पादपस्तीव्रमुणण शमयति परिताप छागया 
सश्चिताना--श० ५॥७, रघु० १७५, २।६, ३।७०, 
मेघ० ६७2 प्रतिबिम्वित मृति, अक्स--छाया न 
मूछति मलापहतप्रसादे शुद्ध तु दपंगतले मुलभावकाशा 
“-थश० ७३२ 3 मसम्ररूपता, समानता 4 असत्य 
कल्पना, दृष्टिभ्रम 5 रगी का समामिश्रण 6 दीप्ति, 
प्रकाश -छायामण्डललक्ष्येण रघु० ४५, रत्नच्छाया- 
व्यतिकर --मंघ० १५॥३६7 रग-न्‍मा०६।५ ४ चेहरे 
को रगत, स्वाभाविक रगरूप, केवल लावण्यमयी 
छाया त्वा न मुख्चति--श० ३ मेघेरन्तरित प्रिये तव 
मुखच्छायानुकारी शशी--सा० द० 9 सौन्दर्य -क्षाम- 
च्छाय भवनम्‌--मेघ ५ ८०१०४ 30 रक्षा ६ पक्ति, 
रेखा 2 अन्धकार 3 रिश्वत 4 दुर्गा 5 सूर्य की 
पतली (यह सूर्य की पत्नी सज्ञा की प्रकृति--या छाया 
ही थी, फलत जिस समय सज्ञा अपने पति को बिना 
बताये अपने पिता क घर चलीग ई तो छाया से सूय के 
तीन मन्‍्तान हुई दो पुत्र--सार्वीण और शनि, एक 
कन्या तथनी) । सम० - अड्थू चन्द्भा--कर छाता 
लेकर चलन वाला,-- प्रह' शीशा, दर्पण,--तनय ,--सुत 
मूयपुत्र शनि,--सर वह वृक्ष जिसकी छाया धनी हो, 
छायादार पेड म्ेघ० १ द्वितीव (वि०) वह जिसका 
साथ एक मात्र छाथा हो, अकेला,-- पथ्ष॒पर्यावरण 
“बु० १३।२, -भूत्‌ (१०) चर्रमा,-- स्ान चन्द्रमा, 
- नम छाया का भापना,--मित्रम्‌ छतरी, - मृगधर 
चन्द्रमा, -- यन्‍्त्रम्‌ छाया द्वारा काल का ज्ञान कराने 
वाला यन्त्र, घृपघडी । 


छाप्रामय (वि०) [ छाया | मय ] प्रतिधिम्बित, छायादार । 
छि (स्त्री) | छा +-कि बा० ] गाली, अपगब्द । 


छिक्‍का [ छिक्‌ +कं--क दाप्‌ ] छीकना, छो 
छित (वि०) दे 'छात' | ९) ५५ 


( ३९१ ) 


साफ कर देना, निवारण करना, हंटाना (संदेह 
आदि) । विदीसिद 
छिदद्‌ (वि०) | छिद्‌ + किविप्‌ ] (समास के अन्त में) काटने 


छित्ति" (स्त्री०) [ छिद्‌ू--किलिन्‌ ] कादना, दुकड़े-टुकड़े 
करना । 
छित्वर (वि०) (स्त्री० री) [ छिंद +ष्वस्प पृषो० 


दस्य त ] काटना, काट देना, चौरना, कटाई करना, 
फाडता छेंदता, टुकड़े २ करता, विदीर्ण करबा, खण्ड- 
लण्ड करता, विभकत करना -नेत छिन्दन्ति शम्त्राणि- 
भग० २१३, रघु० १२८०, मसु« ४६१, ७० याज्ज० 
२।३०२ 2 बाधा डालना, विध्न टालना 3 हटाना, 
दूर करना, नष्ट करना, धान्त करना, मारता--तृष्णा 
छिन्धि- भर्तृ० २७७, एतन्मे सशय छिन्धि मतिर्मे 
सप्रमुहयति- महा ०, राघवी स्थमप्राप्ता तामाशा च 
सुरद्षिषाम, अधंचस्रमुलेबार्णश्विच्छेद कदलीमुखम्‌- 
रघु० १२९६, कु० ७।१६, अथ,- काट डालना, 
टुकड़े > कर देना, अछग २ करना, विभकक्‍त करता 
2 मंद बताना, विवेचन करना 3 सुधारना, परिभाषा 
देता, सीमित करना (इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग 
न्याय में बहुमत से होता है), दे” अवच्छिन्त आ,-- 
] काट डालना, फाडना, टुकड़े २ करना 2 छोनना, 
खसोटना, ले लेना कु० २।८६, मा० ५१२८ ३ काट 
डालना, अलग कर देना--मनु० ४२१९ 4 हटाता, 
खीचकर दूर करना 5 खीचता, खीचकर दूर 
करना, उद्धृत करना, निकालना 6 अवहेलना करना, 
ध्यान न देना, उद--, काट डालना, नष्ट करना, 
उन्मूलन करना, उखाड़ देना नोच्छिद्यादात्मनों मूल 
परेषा चातितृष्णया- महा०, कि वा रिपृस्तव गुरु 
स्वयमच्छिन्ननि - रघु० ५७१, २।२३, पच ० १४७ 
2 हस्तक्षेप करना, विष्न डालता, रोकना अर्थनतु 
विहीनस्य पृरुषस्याल्पमेश्रस , उच्छिद्यन्ते क्रिया सर्वा 


प्रीष्मे कुमरितों यधा--प्रच० २८४, मनु० ३॥१०१ 
परि [ फाडना, काट डालना, टुकड़ें-टुकडे करना 
2 घायल करना, अग-भग करना 3 अलग करना, 
विभकत करना, जुदा करना--शतेन परिच्छियय-सिद्धा ० 
4 सही-सही निश्चित करना, सीमा बनाना, परिभाषा 
करना, नतिएवय करना, भेद बताना विवेचन करना, 
-मव्यस्था भगवती नौ गुणदोषत परिच्छेत्त महंति 
“-मेलिवि० १, (न)यश परिच्छेतुमियलयालम्‌-रघु ० 
६७७, १७।५९, कु० २५८ प्र -,। काट डालना, 
टुकड़े २ करना 2 छे जाना, वापिस लेना वि , 
] काट डालना, तोडता, फोडता, विभक्त करना-यदर्घ 
विच्छिन्न भवति कृतसन्धानमिव तत्‌ -श० १।९, 
रघु० १६२०, भतृ० १९६ 2 बाघा डालना, तोड 
देना, समाप्त करता खतस करना, नेंष्ट करना, 
(कुल का दीपक) वजझ्ा देना-विस्छिद्यमानेषपि कुले 
परस्य-भट्टि० 3।५२, अमर ७४, श्रम-- काटना, 
काट डालता, विभक्त करना 2 दूर करना, 


बाला, विभरूत करने वाला, नष्ट करने बाला हटाने 
वाला, खण्ड-खण्ड करनें वाछा--श्रमच्छिदामाश्रमपाद- 
पाताम्‌ - रघु० ५।६ पहुच्छिद फलस्थ--माछविं ० 
शा८। 


छिदकम्‌ [ छिद्‌-क्वु न्‌ ] । इन्द्र का वज्र, 2 हीरा। 
छिदा [ छिंदू-+-अद -- टाप्‌ ] काटना विभाजन । 


छिदिः (स्त्री०) [ छिद+-इन्‌ ]। कुल्हाडा 2 इन्द्र का 


बचत । 


छिदिरः | छिद +-किरच्‌ ]£ कुल्हाडा 2 छब्द 3 अग्नि 


4 रम्सा डारी। 


छिदुर (वि०) [ छिद्‌ +कुरच्‌ ] काटने वाला, विभकत 


करने वाला 2 आसानी से टूटने वाला 3 टूठां हुआ, 
अव्यवस्थित अस्तव्यस्त--सलक्ष्यते ने चछिछदुरो४पि 
हार.--रघु० १६।६२ 4 शत्र 5 घूर्म, बदमाश, शठ । 


छिद्र (वि०) | छिंद्‌ +रक, छिद्र - अच्‌ वा ] छिदा हुआ, 


छिद्रो से युकत,--डइरब्‌ । छिद्ठ, दरार, फौट, कटाव, 
रन्‍्ध्र, गत, विवर, दरज---नवच्छिद्राणि तान्येब प्राण- 
स्यथायतनानि तुं-याज्ञण ३।९९, मनु० ८।२३९ अय 
पटडिछद्रशते रलडकुत -मूच्छ ० २९, इसी प्रकार काष 
घृमि० 2 दाप, ज्टि, दृषण-“व हि सर्षप्मात्राणि पर- 
च्छिद्राणि पश्यसि, आत्मनों विल्वम्रात्राणि पश्यक्नपि न 
पदयसि--महा० 3 भेद्व या क्षीण अश, दुबंल पक्ष, दोष, 
स्यूनता- नास्य छिद्र परो विद्याद्िद्राच्छिद्र परस्य तु, 
गृहेत्‌ कर्म इवाजड्वानि रक्षेद्रिवस्मात्मन -भनु ० ७४१०५, 
१०२, छिद्र निरूप्य महसा प्रविशत्यशद्धू --हि० १८१ 
(यहा छिद्र' का अर्थे 'सूराव' भी है), परू्च० ३।३९ 
सम० - अनुजीविन,- अनुसन्धानित्‌, - अनुसारिन्‌,--- 
अस्वेषिन्‌ (वि०) | दाष या त्रुटियाँ दृढ़ने बाला 
2 दूसरों की दृषित बातों को खोजने वाला, दूसरो में 
दोष निकालने वाला, छिद्वान्वेपी --सर्पाणा दुर्जनाना च 
परब्छिव्रानुजीविना --पऊच ० १,--अन्तरः बेत, नर- 
कुल, सरकण्डा,- आत्मन्‌ (वि०) जो अपनी जूटियाँ 
दूसरो पर प्रकट कर देता है, कर्ण (वि०) जिसने 
कान विधवा लिये है, दर्शन (वि०) दोषों का 
प्रदर्शन करने वाला 2 दोषदर्शी । 


छिद्वित (वि०) [ छिद्र+-इतच्‌ ] छिद्रो से युक्त 2 बिधा 


हुआ, छिंदा हुआ । 


छिन्न (भू० क० कृ०) [छिद्‌ --क्त] 4. कटा हुआ, विभक्‍त 


किया हुआ, विदी्ण, कटा हुआ, खण्डित, फाड़ा हुआ, 
टूटा हुआ 2 नष्ट हुआ, दूर किया हुआ- दे० छिद्र, 
--ज्ञा वाराजूना, वेक्या। सम०--कैश (वि०) जिसके 
बाल काट छिये गये है, जिसका क्षौर या मुष्डन हो 


( ३९२ ) 


'चुका है,--हणः 8७ ४ ,-हैथ (बि०) जिसका 
सन्देह्ठ मिद्र गया है, (बि०) दिलकी नाक 
कट गई है,--मिन्र (वि०) जो पूरी तरह काट दिया 
गया है, जिसका अग भग हो गया है, क्षतविक्षत, काटा 
हुआ, --अस्त,--भस्तक (धि०) कटे हुए सिर वाला, 
“भूख (वि०) जिसे जड़ से काट दिया गया है-- रघु० 
७।४३,--इबासः एक प्रकार का दमा,--सकझ्य (वि०) 
जिसके सम्देह हूर हो बये है, सन्देहमुक्त, पुष्ट । 
झुछृदर (स्त्री०- री) [ छुछम्‌ इत्मव्यक्तशब्दो दोयंते 
मिर्गेष्छति अस्मात्‌ छुछुम्‌|-१- प्‌] छुछुम्दर नाम 
का जस्तु, गन्धालु--याज्ञ० ३।२१३, मनु० १२।६५। 
छूप (तुदा० पर०---छुपति) स्पर्श करता, छूना। 
कप [ छपू+क ] स्पश 2 झाडी, झबाड़3 सचर्ष, 
युद्ध । 
छूए्‌  (म्वा० पर०--छोरति, छरित) । काटना, विमक्‍त 
करता 2 उत्फीर्ण करना, ॥ (तुदा० पर० -छुरति, 
छुरित)  ढॉपना, सानना, लीपना, जडना, पोतना, 
अवगुडित करना २ मिलाना,--दि -,सानना, लीपना, 
ढकना, पोतता--मन शिलाबिच्छूरिता निषेदु कु० 
१॥५५, चौर० ११, विक्रम० ४४५ । 
हरणम्‌ [ छर्‌ | त्यूट्‌ ] सानमा, लीपना--ज्योत्स्नाभस्मच्छ- 
रणबबला रात्रिकापालिकीयम्‌ -काब्य० १०। 
छा [ छर+क+दाप्‌ ] चता। 
छूरिका | छुर-|क्युन्‌-+ टाप, इत्वम्‌ ] चाकू, छरी । 
छ्रित (भू० क० कु० ) [ छुर्‌- कस )१7 , जड़ित 
4 ऊ#र फलाया हुआ, पोता हुआ, आच्छादित किया 
| अकी अनेसधातुज्छुरिताएमराश -शि० ३४, ७ इन्दु- 
छरितमुखीम्‌- काव्य० १० 3 समामिश्रित, 
अन्तमिश्वित-परस्परेण छुरितामलच्छवी-वि० १॥२२ । 
हरी, छूरिका, छूरी [छुर-डीपू, छूरो-+कन्‌+टाप्‌, 
हस्व , छुरी पृषो० दोष ] चाकू, छूरी। 
छूब । (म्वा० पर०, चुरा० उभ० - छर्देति, छदंयति - ते) 
जलाना )। (रुथा० उभ० छुणत्ति, छत) खेलना 
. 2 अमकना 3 वमन करना । 
छक (वि०) [ छो-+ डेकन्‌ बा० तारा० ] पालतू, घरेलू 
(जैसे कि हिल्लजन्तु) 2 नागरिक, शहरी 3 बद्धिमान्‌, 
नागर | सम०--अनुप्रात्त अनु4स के पाँच भदो में से 


ज॑ (वि०) [ जि-जन-जु--ड ] (समास के अल में) से 
या में उत्पन्न, पैदा हुआ, वशज, अवतीर्ण, उदभूत, 
आदि--अन्रितेत्रज, कुछज, जलज, क्षत्रियज, अभ्डज, 


जो कि व्यजन समूहों में 
बार घटने वाली समानता 
तकुलगन्धनन्धीकुबंन्धदे. पदे 


एक, एक वार वर्णावृत्ति' 
अनेक प्रकार से तथा एक ही 
है--उदा ० --आदाव सा 
अ्रमरान, अयमेति मन्दमन्द कावरीवारिपावन पवन - 
सा०(द० ६३४,--अपहनुति (स्त्री०) अपहनुति अल- 
कार का एक भेव चन्द्रालाक सोदाहरण निरूपण करता 
है --छेकापहनुतिसल्थस्थ श्द्भूतस्तत्य निह्लुवे, प्रजत्प- 
स्मतपदे छग्न काल्त कि न हि तू पुर -५२७,- उक्ति 
(स्त्री०) वक्राकिति, व्यस्यात्मक वक्रोकित, धथक 
मुहाविरा । 

छेब [ छिदू-घत्म ]  कादना, गिराना, ताड डालना, 
खण्ड-खण्ड करना--अभिजञारछेदपाताना क्रियन्ते तन्दन- 
हुमा --कु० २४१, छेदो दशस्य दाहों बा--मालविं० 
४ै॥४, रघु० १४॥ है, भनु० ८२७०, ३७०, याज्ञ० 
श२२३ २४० 2 निराकरण करना, हटाना, छिल्ने- 
भिन्‍न करना, साफ करना, जैसा कि 'संशयच्छेद में 
3 नाश, बाबा--निद्राब्ेदाभिताओा -मुंद्रा० ३॥२१ 
4 विराम, अवसान, समाप्ति, छोप होना जँसा कि 
'धर्च्छेद' में 5 दुकडा, ग्रस, कटौती, खण्ड, अनुभाग 
--विसकिसलयच्छदपाथेयवन्त मेघ० ११, ५९, 
अभिनवकरिदन्तच्छेदपाण्डु कपाल - मा० १३२, कु० 
२४ शण० ३२७, रघ० १२१००, 0 (गणित मे) 
भाजेक, हर (भिन्‍्नराशि का) । 

छेबनम्‌ [ छिंद्‌-|-त्युट ] 4 काटना, फाडता, काट डालना, 
टुकड़े २ करना, खण्ड-खण्ड विभकत करता-मनु० 
८।२८०, २९२, ३२२ 2 अनुभाग, अश्, टुकड़ा, भाग 
3 नाथ, हटाना । 

| छोदि [ छिद्‌ --इन्‌ ] बढ़ई। 

छेमश्ड [ छम्‌ +अण्डत्‌, एल्वम्‌ ] मातृपितृहीन, अन।थ । 

छेलक' [ छो--डेऊक | बकरा । 

छेदिक. [ छेद | ठक्‌ | बेत । 

जो (दिवा० पर०-छघति, छात या छित--प्रे र० छापयति) 
काटना, काट कर टुकड़े टुकड़े करता, कटाई करना, 
लवनी करना,--भट्टि० १४१०१, १५।४० । 


| छोटिका | छूट्‌+प्वुड +टाप्‌ , इस्वम्‌ ] चुटकी । 
छोरणम्‌ [ छर्‌ |-न्यट | त्याग करना, छोड़ देना । 











ज 


उद्धिज आदि,-- ज' ! पिता 2 उत्पत्ति, जन्म 3 विप 
4 मूतता, प्रेर या पिशाच 5 विजेता 6 कान्ति, प्रभा 
7 विष्णु । 


६ १९६ ) 


(पु०) ॥ मलय प्रबंत ता । 

सल िल पर०--भक्षिति, आहत या जञ्ध) जाना, 
खा छेता, नष्ट करता, उपभोग करमा--भष्टि० ४॥३९, 
१३२८, १५।४६, १८।१९'। 

अक्षणम्‌, जकिः [ जल्‌-ल्युट, इन वा] खाना, उपभोग 
करता । 

जगत्‌ (वि०) (स्त्री०--तसौ) [गम्‌+क्विप्‌ नि० दिल्‍्वं 
तुगागम ] हिलने-जुलने बाला, जज्भुम -सूर्य आत्मा 
32023 ९ १११५। १, इंदं विश्व मो 
मः बज्भवेत-महा ०, (पु०), बायु, हवा (नपु ० 
ससार--जगनत पितरौ बचन्दे 32338 
१(६१। सभ० -अम्या, - अम्बिका दुर्गा,--आत्मन्‌ 

(पु०) परमात्मा,-आदिजः शिव का विशेषण,-आधार 
। समय 2 वायू, हवा,--ओआयुः,---आयुस्‌ (१०) 
हवा, -ईशः,-पति' विश्व का स्वामी, रस, इराह 
ससार की मुक्ति,- हर्जु,- घालु (१०) सृष्टि का 
बनाने वाला, -चक्षुस्‌ (पु०) सृयं,- नाथः विदव का 
स्वामी, "निवास. ॥ परमात्मा 2 विष्णु का विशे- 
प्रण-जगत्निवासों क्मुदेवसश्लि-शि० १।१ ३ सासा- 
रिक अस्तित्व - प्राण, - बल' हवा, - मोलिः ) परम- 
पुछंप 2 विष्ण का विशेषण 3 शिव की उपाधि 
4 ब््मा का विशेषण (नि -स्त्री०) पृथ्वी,-बहा पृथ्वी, 
“-साक्षिन्‌ (१०) ] परमात्मा 2 स्ूय । 

जगनी | गम अति नि० साध ] पृथ्वी, (समीहते) नयेन- 
जेतू जगती सुयोधत-कि० १७, समतीत्य भाति 
जगती जगती ५॥२० 2 लोग, मनुष्य 3 गाय 
4 छन्दों भेद (दे? परिशिष्ट)। सम०--अधीदबर:, 
इववर. राजा नैं० २११, - रह (१०) वृक्ष । 

जान: (भु)-] अग्नि 2 क्रीडा 3 जन्‍्तु । 

जगरः [जागति युद्धंघनेत-जागू -अच्‌ पृष्ो ० तारा»] कवच । 

जगल (वि०) [ जन्‌ +इ--ज जात पत्‌ गति गल-- 
अचू | बदमाश, चालाक, घूर्त,--छम्‌ ॥ गोबर 
2 कवच 3 एक प्रकार की मदिरा (१०) (अन्तिम दो 
अर्थों में भी) । 

जप (वि०) [ अद्‌ +-क्त जम्घादेश ] खाया हुआ। 

जरिध' (स्त्री०) [अद्‌--क्तिन जम्धादेश ।4 खाना 
2 भोजन । 

जस्मिः [ गम्‌ --कि, द्वित्वम्‌ ] हवा । 

अधनम्‌ | हन्‌-(-अच्‌, द्वित्वम्‌ ] पुट्ठा, क्ल्हा, चूतड़, -- 
पंटेय जधन काझ्चीमज्च स्रजा कवरीभरम्‌-मीत० 
१२2 स्त्रियों का पेड 3 सेना का पिछला भाग, सेना 
का सुरक्षित भाग । सम० - क्पफी (६4० व०) किसी 
सुन्दरी के कूल्हे के ऊपर के गड़ढे, - अपला व्यि- 
चारणी स्त्री, कामुका-पत्युविदेशगमने परमसुख 
जघनचपलाया --पञ"ुच० ११७३ । 

५० 


खधन्थ (वि०) [ जबम। भंवः यत्‌ ] ॥ सबसे पिछला, 
अन्तिम--भग० १४१८ मनु० ८२७० 2 सबसे बुरा 
अत्यन्त दुष्ट, कमीना, अधम, निद्य 3, नीच कुछ में 
उत्पन्न,-ब्यः हूद्र। सम०--जः 4. छोटा भाई 
2 


जध्मु (वि०) [ हन्‌+कु, दवित्वम ] प्रहार करने वाला, 
यघ हक पा । का कल 
(बि० +ग४&+जच्‌, घातोद्वित्व पद्ो ऊक 
हे ] हिलने जलने वारा, जीवित, चर--चिताग्निरिव 
जज्भूम -रघु० १५१६, शोकाग्निरिव जज़ूम -महावी० 
५२०, मनु० १।४९,- सप्त्‌ चर या हिलते-डुलने 
वाला पदार्थ--रघु० २४४ । सम०--इतर (वि०) 
अबचर, स्थावर,--कुटी छाता, छतरी । 
जड्भलम्‌ [ गल--यड--अच्‌ पृषो० ] ). मरस्थल, सुतसान 
जगह, ऊसर भूमि 2 झुरमुट, वन 3 एकान्त निर्जन 
स्थान । 
&2 [>जज़ूलछ, पृषो० साधु ] मेढ, वॉघ, सीमा 
। 


जह्गुलम्‌ [ गम्‌+यड्‌--डुल, धातोद्वित्व यह्को छुक च ] 
विष, जहर ! 

जज [ जजुस्यते कुटिल गच्छति--हन्‌-यह--अच्‌, 
यह लक्क पृषो० | जाघ, टखने से लेकर घुटने तक का 
भाग, पिण्डली । सम०--आर',--कारिक घावक, 
हरकारा, दूत, सन्देशहर,--श्राणभ्‌ टागो के लिए 
कवच । 

जहूल (वि०) [जदड्भा-+-लच्‌ | शीघ्रघावक, प्रजवी, 
+छ  हरकारा 2 हरिण, बारहसिंधा । 

जड्िल (वि०) [जड्धा---इलच्‌] प्रधावक, प्रजबी, फुर्तीला। 

जज, जज्ज (स्वा० प्र०--जजति, जज्जति) छडना, युद्ध 
क्रना। 

जद्‌ (म्वा० पर०--जतति) जुड़ जाना, (बालों का) बल 
खाकर जटाजूट होना। | पा 

जटा [ जट्‌--अच--टाप्‌ |]  बढे हुए बाल, आपस में 
बरू खाकर चिपके हुए बाल-असब्यापि शकुन्तनीड- 
निचित बिश्रज्जटामण्डलम्‌--श० ७॥११, जटाइच 
विभूयाप्तित्ममू--मनु ० ६६, मा० १२ 2 तन्तुमय 
जड़ 3, सामान्य जड 4 दास्रा 5 शतावरी का पौधा । 
सम०--चघोर ,-टजू:,-टीरः,-धरः शिव के विशेषण, 
>जूट, ] जटठाओ के रूप में बटे हुए बालों का समूह 
2 शिव की जटाएँ जटाजूटग्रन्थो मदसि विनिबद्धा 
पुरभिदा-गगा० १४,-ज्यासः दीप, लेप.-धर (वि०) 
जटाघारी । 

जटायु: [ जट सहतमायु यस्य ब० स॒० ] इयेनी और अरुण 


( ३९४ ) 


4 म्रन्दीकृत, उदासीन 
का पुत्र, अर्थ दिव्य पक्षी | यह दशरथ का घनिष्ठ | न्‍्याज्ञ० ३२५, मनु० २११० 9 





मित्र था, जब रावण सीता का अपहरण करके छे या चेतनाथृन्य किया हुआ, 3 लक 
जा रहा था सो जटायु ने सीता का रूदन और करुण- | बदाम्यासजड हम देने वाला, जड़े बना देने 
ऋत्दन सुना फलत वह वेबइक हा रावण से भिड “विकम्त० 2 है बाला गंगा 7 वेद (दायभाग) 
ग्रया, धमाम्तान युद्ध हुआ, परन्तु वह सौता को रावण | वाला, मज्ञाशुन्य करते बाला 6 ग 2 सीसा.। सम 
के पण्जे से न छूडा सका और स्वय घायल हो पढ़ेने के अयाग्य, डम | पाता 
प्राणान्‍्तक पीड़ा से वड़पता रहा । अन्त में सोता क्रिय (वि०) मस्थर, दो्ष॑सूत्री । 
की खोज करते हुए राम उसके पास से निकले तो जडता,-त्वम [जद #तल 4 टाप्‌, जइ-त्व वा|  मन्दतो, 
उमर दयाल जटाय ने राम को यह बतला कर कि कार्य में अऋूचि, आलस्य 2 अज्ञाने, बुद्धघन 3 (अल० 
सीता को रावण उठा कर छ गया है, अन्तिम श्वास श्ञा० पे) ३३ सचारी भावा में एक-मल्दता, सा० 
लिया। राम और लक्ष्मण ने उसका विधिपूर्वक द० १७५ | 
अन्त्येष्टि सम्कार किया |। जड़िमन्‌ (१०) [ जइ+ईमनिच्‌ | । ठण्दक 2 जडता 
जटालू (वि०) [जटा-[-छच | | जटाजटबारी 2 (चिपके |. ३ मद्दता, उदासौतता 4 मर्छा, सनाहीनता । 
हुए बालों की भाति) एक स्थान पर इकटठे किये हुए जलु (न१०) [| जायत वक्षादिम्य जन्‌ ;3 ते आदेश | 
+भाभि० ?।३६,---लछ. गलर का पेद । लाख । सम० अप्मकम्‌ दिवाजीत, - प्रत्रक शतरज 
जटि, (टी) (स्त्री०) [जद इन जटि+डीप्‌] ! गूलर का मोहेरा, रस लाघ महावर। 
का पेड 2 उलझ पुलझ कर चिपके हुए 3 सधात, | जतुकम [जतु + कन | छात्र, महावर । 
समुच्चय । रे | जतुका |जतुक , टाप|। छाख 2 चमगादेड । हा 
जटिन्‌ (जि०) (स्त्री०-नो) | जटा--इनि ] जदाघारी, | जतुकी, जतूका | जतुक ' डीपू, जतुका नि० दीर्घ | 
(पु०) । शिव का विशेषण 2 एलक्ष का वृक्ष, पाकड चमगादट | की 
का पेड । जत्र (नपु०) [जन्‌+र तोज्लादेश | ग्रीवास्णि, हसुली । 
जटिल (वि०) [जटा। इलच] ] (मन्यासया की भाति) | ज़न्‌ (दिवा> जा० जायते जान ज्ु७ बा० जब्यते था 
जटाघारी,“विवेश  कदिविज्जटिलस्तपोत्नम्‌- कु० | जायते) पैदा हाता, उत्पन्न होना (अपा० के साथ), 
५।३०, [यहाँ 'जटिल' शब्द 'सजा भी हे और इसका अजनि ते वे पुत्र ऐस० मन० १९, ३३९, ४१, 
अर्थ है 'सन्यासी') 2 प्रीदा, अव्यवस्थित, अख्मि- प्राणाद्वायुरजाथत - ऋग्‌० १०९०१२, मनु० १०।८, 
बख्वित, गड़मड क्रिया हुआ -विजानन्ताउपयेत वयमिह ३७६, १७५ 2 उठता फटना (पौधे को भाति) 
विपज्जाल जठिलान्‌, न मुख्चाम कामानहह गहनों उगना 3 होना, तन जाता, आ एडना, घटित होना, 
मोहमहिमा भत्ृ० ३२१ 3 सघन, अमेद्च,- ले घटना -अनिदादिष्टलाधप ने गतिजायने शभा 
? सिह ४ वकग। - हिंए 2६, रक्लनेतआउजरति क्षणात्‌ भट्रि० ६३२, 
जहर (वि०)| जाधते जन्तुर्गभों वास्मिन्‌ जन्‌-- अर ठान्त याज्० ३२०६ मनु० १९२०९, प्रेर० जनयति जन्म 
देश तोरा० | कठोर सख्त दृढ़, - र,--रेसम्‌ पेट, देना, पैदा करना, उत्पन्न करना--अन-] बांद में 
उदर - जेठर क्रो ने विभति फेवेलम पच० १२२ पैदा टाना-पुत्रिकाया कृताया ने यदि पुत्राउनुजायत हे 
2 गरभशिय 3 फ़िसी वस्तु का भीतरी भाग । सम० मसतु० ९१३८2 समखझ्य गंदा हाना- -असौ कुमारस्त- 
“अग्नि पेंट में स्थित अग्नि जा आहार को पचाने मजोधनुजात -रघ० ६७८ (तस्माज्जात -मह्लि० ४ 
का काम करतो हैं, आमाशय की गिल्टियो से निकलने अभि - , | पैदा होता, उत्पन्न होना, उदय होना 


का का जेलादर रोग, ज्वाला, -ब्यया | फूटना कामात्कोधार्भभजायते भग० २६२० हि० 
उंद ज्यादा, भूस का कप्ट शूल -यत्रणा, -यातना [7०५ ४ होना, घटित होना 3 परिणत होना 
कक 222 व 4 उच्चकुंक में जन्म हाना 5 उत्पन्न हाना- भग० 


जड़ (वि०) [ जलति घनोभवति जल +अचू, लस्य ड़ ] १६।३, उप-, पैदा होना, उत्पन्न होता, निकलता 
) शोतछ, जमा हुआ या ठठा, शीत या ठिदुरा देने उगना-- ऊध्मणश्चीपजायते - मन० १। हू सड्डस्तेपृ 
वाला 2 मन्दर लूला-ऊंगड़ा, गतिहीन, जडीकृत पजायते--भग ० २।६२ ३४ ११2 फिर जन्म लेना 
-चिन्ताजड़ दशनम्‌ - श० ४५, परामृणन्‌ हपेजडेन वाज्ञ० ३२५६, भग० १८२, 3 होता घटित होना । 
पाणिना रृ० ३।६८ २४२ 3 निश्चेनन, प्र७ वि- सम्‌-,  उगना, निकटना, फटना 2 पंदा 
चेतनारहित विवेकशून्य, मन्दबद्धि-जडानन्थान्‌ पडगत्‌ होना, उत्पन्न होना । ह के 


तज्ातुम--गगा० १५. इसी प्रकार जडघी, जड़मति | जन, [जन्‌+बच्‌ | ! जीवजन्तु जीवित प्राणी मनुष्य 


( ३९५ ) 


2 व्यक्ति, पुरुष (चाहे मनुष्य हो या स्त्री )-- क्व वय 
कव परोक्षमन्मथों मृगशाव सममेधितों जन - श० 
२।१८, तत्तस्थ किर्माप द्रव्य यो हि यस्‍्य प्रियों जन 
--उत्तर० ११९, इसी प्रकार 'सखीजन ' सहेली 
द्ासजन ' सेवक, 'अवलाजन आदि (इस अर्थ में 
जन ' या 'अयजन ' को प्रयोग बहुधा वक्‍ता के द्वारा 
स्त्री या पुरुष दोनों के लिए एकवचन या बहुबचन 
में किया जाता है और उत्तम पुरुष भी प्रथम पुरुष के 
रूप में प्रयृकत होता है) -अयथ जन प्रष्टुमनास्तपाघने 
--$ु० ५४० (मनृष्य), भगवन्परवानय जन प्रति- 
कलाचरित क्षमस्व मे - रघु० ८।८१ (स्त्री) पश्यानड्भ 
शरातुर जनमिम त्रातापि नो रक्षसि- नाग्रा० ११ 
(स्त्री, ब० व०) 2 सामहिक रूप में मनुष्य, लोग 
ससार (ए० ब० या ब० व० में )---एवं जना गृह्नाति 
--मालवि० १, सतीमपि ज्ञातिकुलेकसश्रया जनाथ्न्यथा 
भतृमती विशद्भते--श० ५११७ 3 वश राष्ट्र, 
कबीला 4 'मह ' छोक से परे क। ससार देवत्व को 
प्राप्त मनुष्यों का स्वर्ग । सभ० अति (वि०) 
असाधारण, असामान्य, अतिमानव,-अधिप ,-अधिनाथ 
गाजा,-- अन्त वह स्थान जहाँ मनुप्य नहीं रहते 
वह स्थान जो बसा हुआ नहीं है 2 प्रदेश 3 यम का 
बिशेषण, --अन्सिकस गृप्त सवाद, कान में कहना या 
एक ओर होकर कहना (अव्य०) एक ओर को 
(नाटकों में ) - स्ा० द० रगमच के निदेश कौ परि- 
भाषा इस प्रकार बतलछाता है --त्रिपताकाकरेणान्या- 
नपवार्यातराकथाम्‌, अन्योन्यामत्रण यत्‌ स्याज्जनान्ते 
तज्जनान्तिकमू, ४२५, अईन विए्णु या कृष्ण का 
विशेषण,--अशन भेडिया, आकौर्ण (वि०) लागो 
मे ठमाठस भरा हुआ, जनसकुल, आचार लोकाचार, 
लोकरीति, - आश्रम धर्मशाला, सराय, पथिकाश्रम, 
+आओधयः मण्डप, शामियाना,-इख ,--शि, -ईइवर 
राजा,--ष्ट (वि०) लोकप्रिय (ष्ट ) एक प्रक्रार 
की चमेली, -- उदाहरणस्‌ यश, कीति,-ओघ जनसमर्द, 
भीड़, जम्रघट,--कारिनू (प०) अलक्तक,- चक्षुस्‌ 
(नपु०) 'छोकलोचन' सूर्य,--ज्रा छाता, छतरी, -देव 
राजा,--पद, ॥ जनसमुदाय, वश, राष्ट्र- याज्ञ० 
१५३६० 2 राजधानी, साम्राज्य, बसा हुआ देश 
“-जनपदे न गंद पदभादधौं--रघु० ९।४, दाक्षिणात्ये 
जनपदे --पच ० १, मेघ० ४८ 3 देश (विप० पुर 
नगर) -जनपदवघूलोचने पीयमान' - मेघ० १६ 
4 जनसाधारण, प्रजा (विप* प्रभु) 5 मनुध्यजाति, 
-“-पदिन्‌ (पु०) किसी जनसमुदाय या देश का राजा, 
-“जबादः । अफवाह, किवदन्ती, जनश्रुति 2 राका- 
पवाद, बदनामी,- प्रिय (वि०) 2 लोक हितेच्छ 
2 सर्वश्रिय,-मर्याद्दा सर्वसम्मत प्रथा,--रझ्जनम्‌ लोगो 


को सुख देना, लोकप्रियता का प्रसाद प्राप्त करना, 
+>ख व किवदन्ती 2 बदनामी, लोकापबाद,---छोक * 
ऊपर के सात लोको से से पाँचवाँ, महेलोंक के ऊपर 
स्थित लोक,--वाद (जनेवाद भी) ॥ समाचार 
जनश्रुति 2 लोकापवाद, - ष्यबहार लाकप्रिय चलन, 
-अआुत (वि०) विख्यात, प्रसिद्ध--अुति. (स्त्री०) 
किवदन्ती, जनरव,-- सबाध वि० घना बसा हुआ 
--स्थानम्‌ दण्डक वन के एक भागे का नाम--रघु० 
१२।४२, १३।२२, उत्तर० १२८, २।१७। 

जनक (वि०) (स्त्री०- -निका) [ जन्‌+णिच्‌-+ण्वुल ] 
जन्म देने वाला, पैदा करने वाला, कारण बनने बाला 
या उत्पन्न करते वाला, क्लेशजनक, दु खजनक आदि, 
-कः पिता, जन्म देने वाछ्ला 2 विदेह या मिथिला 
के प्रसिद्ध राजा, सीता का घमंपिता। वह अपने 
प्रभूत ज्ञान, अच्छे कार्य ओर पवित्रता के कारण 
प्रसिद्ध था। राम के द्वारा सीता का परित्याग किये 
जाने पर उन्होने वैराग्य ले लिया, छुख और दुख के 
प्रति उदासीन हो गये और अपना समय दाशनिक 

चर्चा में विताया । याज्ञवल्क्य मुनि जनक के पुरोहित 

और परामर्श दाता थे। सम०- आत्मजा, तनया, 
-- नन्दिनो,- सुता जनक की पुत्री सीता के विशेषण। 

जनड्म' [ जनेम्या गच्छति बहि, जन+गम्‌--खच्‌, 
शुभागम ] चाण्डाल । 

जनता [ जनाना समूह. तल | । जन्म 2 लागो का 
समूह, मनुष्य जाति, समुदाय--प्रश्यति स्म् जनता 
दिनात्यये पावणों शशि दिवाकराविव रघु० ११॥८२, 
१५१६७, शि० ९१४ । 

जनन (वि०) | जन्‌ +ल्यट्‌ | पैदा करते वाला, उत्पन्न 
करने वाला आदि,-- नम 4 जन्म, पैदा होना,-- 
यावज्जननम्‌ तावन्मरणम्‌ - मीह० १३ 2 पंदा करना, 
उत्पादन करना, सृजन करना -- शोभाजननातू- कु ० 
१४२ 3 साक्षात्कार, प्रत्यक्षीकरण, उदय 4 जीवन, 
अस्तित्व-- यदव पूर्व जनने शरीर या दक्षरापात्मुदती 
समर्ज-कु० १५३, श० ५।२, मात्र, कुल, वशपरपरा । 

जननि. (स्त्री०) [जन्‌--अनि] । माता 2 जन्म । 

जननी [ जन्‌+ णिच्‌ (-अनि+डीप ] 4 माता 2 दया, 
दयालुता, करुणा 3 चमगादड 4 लाख | 

जनभेजय' [ जनान्‌ एजयति इति जन + एज +- णित्त + खश, 
मुमागम ] हस्तिमापुर का एक प्रसिद्ध राजा, परीक्षित 
का पुत्र और अर्जुन का पोता (जनमेजय का पिता 
साँप के काटे जाने से मरा, दसलिए जनमेजय ने उस 
क्षति का! प्रतिशोध करने के रहिए ससार से सर्पजाति 

। समूल विनाश करने के लिए दृढ़ कल्प किया । 

तइनुसार एक सर्पयज्ञ का आरभ किया ग्रया जिसमें 
तक्षक को छोड़ कर और सब सर्प जला दिये रसे। 


( ३९६ ) 


आस्तिक ऋषि के बीच में पडने से तक्षक के प्राण बचे 
और सर्पयज्ञ बन्द कर दिया गया। इस यज्ञ के 
कारण ही बैशम्पायन ने राजा को महाभारत की कया 
सुनाई, राजा ने भी बह्महृत्या के पाप का प्रायश्चित्त 
करने के लिए उस कथा को ध्यानपूर्वक सुना) । 
झतयितु (वि०) (स्त्री--त्रो) [जन्‌+णिच्‌ | तृच्‌) पैदा 
करने वाला, जन्म देने वाला, सृष्टिकर्ता-(प१०) पिता । 
जनयित्री [जनयित्‌ +डीप ] माता । 
खनस्‌ (नपु०) [जन्‌|-णिच्‌+असुन्‌| दे” जन ३ । 
जअनि', जनिका, जनो (स्त्री०) [जन्‌ |इत्‌, जनति+वरत्‌न 
टापू, जनि+डीए | ॥ जन्म, सजन, उत्पादन 2 स्त्री 
3 माता 4 पत्नी 5 स्लुपा, पुत्र । 
जबित (वि०) [ जन्‌+णिच्‌+-क्ते ]॥ जिसे जन्म दया 
गया है 2 पैदा किया हुआ, सृजन किया हुआ, उत्पन्न 
किया हुआ | 
४४ ६ (पु०) [जन्‌-+-णिच्‌+-तृच््‌| पिता । 
[जिनित्‌ +-छीप्‌ ] माता । 
जनु (नू) (स्त्री०) [जत्‌ +उ, जतृ+ऊड | जन्म, उत्पत्ति | 
जनुस्‌ (नपु०) [ जन्‌नउसि | | जन्म धिग्वारिधीना 


जनु --भामि० ११६ 2 सृष्टि, उत्पादन 3 जीवन, । 


अस्तित्व- जनु संइलाध्य जयति ललितोत्तम भवत 
--भामि० २५५५। सम०--जनुषान्ध जन्म से अन्धा, 
जन्मान्ध । 

जन्‍्तु' [ जन्‌+ तृन्‌ ] । जानवर, जीवित प्राणी, मनृष्य 
-श० ५२, मनु० ३७१ 2 आत्मा, व्यक्त 
3 निम्न जाति का जानवर। सम०--#म्बु  घोषे 
की सोपी 2 धोधष, - फल गूलर का वृक्ष । 

जस्तुका [ जन्तु “कै कर टाप | लाख । 

जन्तुमती [ जन्नु +मत्‌+डीप्‌ ] पृथ्वी । 

जन्मम्‌ [ जन्‌ --मन्‌ ) उत्पत्ति । 

जन्मन्‌ [ जन्‌+मतिन्‌ | ॥ जन्म>-ता जन्मते शलवंधू 
प्रपेदे -कु० १२१ 4 मूल, उद्गम, उत्पत्ति, सृष्टि 
--आकरे पद्मरागाणा जन्म काचमणे कुत -हि० 
प्र० ४४, कु० ५६० (समास के अल में) से उत्पन्न 
या उदय -सरलस्कन्वसघटूजन्मा दवाग्नि -मेष ० ५३ 
3 जीवन, अस्तित्व--पूर्वष्वपिं हि जन्मसु >मनु० 
९१००, ५३८, भग० ४५ 4 जस्म-स्थान 
5 उत्पत्ति। सम०-अधिप 4 शित्र का विशेषण 
2 (ज्योतिष में) जन्म लग्त का स्वामी,-अन्तरम्‌ दूसरा 
जन्म,--अस्तरोय (वि०) दूसरे जन्म से सम्बद्ध या 
किसी दूसरे जन्म में किया हुआ,--अन्घ (वि०) जन्म 
से ही अन्धा, -अध्ठमो भाद्रपद कृष्णपक्ष की अष्टमी, 
श्रीकृष्ण का जन्म दिन,--क्षील' विष्णु का विशेषण, 

जन्म-पत्रिका में बनाया गया चक्र जिसमें 

जन्म के समय की ग्रहों की स्थिति दर्शायी गई हो, 


क्षेत्रम जन्म स्थाने, --तिथि: 


“अत 6) दमा जन्मदिन,-व (वि) 


स्त्री०) - विंवम्‌ - 
कक कि _ मम जन्‍म के समय की सकते) 
है हे मे से बारहने दिने रखा गया 
--नामन्‌ (नपु० ) जन्म से बारह जि 
ताम, --पत्रम,- पत्रिका वह पत्र यो पत्रिका जिसे 
जन्म लेने वाठे वालक के जन्म काल के नक्षत्र या ग्रह 
थे गये हों 4 जन्म स्थान 
आदि बतलाये गये हैं: जीवित प्राणी 
2 माता-श० ६/-भाज्‌ [प९ ) जानवर, जीवित प्रा 
__मांदन्ता जस्मभाज संतत- मेच्छें० १०६०, 
“आजा मातभाषा- यत्र स्त्रीणामपि किमपर जन्म" 
भाषावदेव प्रत्याव'्स विलमति बच सर्स्हेत प्राकृत 
च विक्रम० १८।६, - भूमि (स्त्री०) जन्म स्थान, 
स्वदेश, - योग जन्मपत्र, रोगिन (वि०) जन्म का 
रोगी, जिसे जन्मसे ही राग लगा हो, हलूग्नम्‌ वह लग्त 
जो जन्म के समय हो,-बर्त्मंत्‌ (नपु०) योति,-शोघतम्‌ 
जन्म से प्राप्त कर्तव्यों का परिषालत,-साफल्यम्‌ जीवन 
के उद्देश्यों की सिद्धि.-स्पानम ! जन्मभूमि, स्वदेश, 
बह घर जहाँ जन्म लिया है 2 गर्भागय । 
जन्मित्‌ (पु०)| जन्मत्‌ + इति ] जानवर, जीवधारी प्राणी । 
जन्य ( वि० ) [जन्‌ +प्यत्‌, जन्‌+ णिच्‌ू+यत्‌ वा] 
जन्म लेने वाला, पदा होने वाला 2 जात, उत्पन्न, 
3 (सममास के अन्त में ) से उत्पन्न, जनित 4 किसो वश 
या कुछ मे सबढ्ध 5 गवारू, सामात्य 6 राष्ट्रीय, - स्प- 
4 पिता 2 मित्र, दूल्हे का सम्बन्धी था सेवक 
3 साधारण जन 4 जनश्रुनि, किवदन्ती,-ज्यम्‌ । जन्म, 
उर््पनि, सृष्टि 2 जात, सृष्ट, उत्पादित वस्तु, (विप० 
जनक ) -जन्याना जनक काल -भाषा? ४५, जन्केस्य 
स्वभाव हि. जन्ये तिप्ठति निश्चितम्‌--शब्द०, 
3 शरीर 4 जन्म के समय होने वाला अपशकुन 
5 बाजार, मण्डी, मेला 6 सम्राम, युद्ध-तत्र जत्य रघो- 
धोर पाव॑तीय्रेग॑गरभृत्‌--रघु० ४७७ 7 निन्‍्दा, 
अपझब्द,-न्या ! माता की सहेली 2 बधू का सम्बन्धी 
वधू कौ सेविका--याहीति जन्यामवदत्कुमारी -रधु० 
६।३० 3 सुख, आनन्द 4 स्नेह । 
[ जन्‌ |-यूच बा० व अनादेश ]7 जन्म 2 जानवर 
जीवधारी, प्राणी 3 आग 4 सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा । 
जप्‌ (म्वा० पर०-जपति, जपित या जप्त) 4 मन्द स्वर में 
उच्चारण करना, मन ही मने में वार २ कहता, गुन- 
गुनाता--जपन्चाप तवेवालापमन्तावलिम्‌ - गीत० ५, 
हरिरिति हरिरिति जपति सकामम्‌--४, ने० ११२६ 
2 मल्त्रो का गुनगुनाना, मन ही मन प्रार्थता करना 
नमनु० १११९४, २५१, २५९, उप-, कान में कहना 
कानाफूसी करके अपने अनुकूछ कर छेना, विद्रोह के 
लिए भड़काना या उकसाना--उपजप्यानुपजपेत्‌--मनु ० 
७॥१९७। कक कब 


( २९७ ) 


जपः [जप्‌+ अच] मन ही मन प्रामंता करना, धीमे स्वर 
से किसी मन्त्र की बार २ ढुंहराना 2 वेदपाठ करना, 
देवताओं के नाम बार २ दुहराना-मनु०» रेछ४, 
याज्ञ० १२२ 3 मन्‍्द स्वर से उच्चरित प्रार्थना । 
सम०---परायणः (वि०) प्रार्थना मन्त्रो को घीमे स्वर 
में उच्चारण करने में व्यस्त,--भारा जप करने की 
माला । 

जप्य:,--प्यम्‌ [जप्‌ + यत्‌] । मन्द स्वर से या मन ही मन 
में बोली जाने वाली प्रा्थंना 2 जपने योग्य प्रार्थना 
3 जपी हुई प्रार्थेता । 

जभ्‌, जम्भ्‌ । (म्वा० प्र०--जमति, जम्मति) समोग करता, 
तु० यंभ ह (कं आ०- जभते, जभते) जम्हाई 
लेना, उबासी लेता । 

जम्‌ (म्वा० पर० जमति) खाना। 

जमदग्ति (पु०) भूगुवश में उत्पन्न एक ब्राह्मण, परशुराम 
का पिता, (जमदग्ति, सत्यवती और ऋचीक कां पुत्र 
था, वह बडा ही पुष्यात्मा ऋषि था, कहते है कि उसने 
वेदो का पूर्ण स्वाध्याय किया था, उसकी पत्नी रेणुका 
थी जिससे पाँच पुत्र हुए। एक दिन रेणुका स्नान 
करने के लिए नदी पर गई तो वहाँ उसने किसी गधवं- 
दम्पती (कुछ के मतानुसार वह चित्रण और उसकी 
पत्नी थे) को जल में क्रीडा करते देखा। उस 
मनोहर दृश्य को देखकर उसके मन में ईर्ष्या जागी 
और वह उन दूषित विचारों से कलूषित हो गई, नदी 
में स्नान करने पर भी वह पवित्र न हो सकी जब वह 
वापिस घर आई तो क्रोध के अवतार जमदग्नि ने उसे 
सतीत्व की कान्ति से हीन देखकर बड़ा घधमकाया और 
अपने पुत्रों को उसका लिर कांट देने को आज्ञा दी। 
परन्तु पहले चारो पृत्रो ने ऐसा ऋर दुष्कृत्य करने में 
आनाकानी की । परशुराम उनका सबसे छोटा पुत्र 
था। उसने तुरत पिता की आज्ञा का पालन किया 
फलत एक कुल्‍्हाड़े से अपनी माता का सिर काट 
डाला । इससे जमदग्नि का क्रोष श्ञात हो गया और 
उसने परशुराम से वरदान मागने के लिए कहा। 


दयालु परशुराम ने अपनी माता को 50४०८ करने 
की प्रार्थना की जो तुरत ही स्वीकार की गई) । 
जसनेम्‌ जेमनम्‌ । 


जम्पती (पु० दिए? व०) [ जाया च पतिएच | पति और 
पत्नी--तु० दम्पती और जायापती । 

जम्मालः [ जम्म्‌+घठा नि० भस्प ब >> जम्ब+ आ+ला 
+क ]! गारा कीचड 2 काई, सेवार 3 केव्ड का 
पीषा। 

जअन्यालिनी [ जम्वाल -|-इनि | ठीप्‌ ] एक नदी । 

जम्योरः [ जम्म्‌ूईरनू, ब आदेश ] चकोतरे का (नीबू 
की जाति का) पेड,--शस्‌ चकोतरा । 


जम्बु,-ज्‌ (स्त्री०) [जम्‌ +-क पृषो० बुकागम , जम्ब । ऊछ ] 
जामुन का पेड, जामुन (सम० --छषष्ड,,- दोपः मेर 
पहाड़ के जारों ओर फैले हुए सात द्वीपो में से एक । 

अस्यु (व) क. (स्त्री०-की) [ जम्बु (बू)- कक 
] गीदड़ 2 तीज्न मनुष्य | 

जम्बूल: [ जम्ब (बं) तन्‍्नाम फल लाति ला--क] एक प्रकार 
का वृक्ष, केक्डा,--लम्त्‌ दूल्हे के मित्रो एव दुल्हत की 
सखियो द्वारा किया गया परिहास या परिहासात्मक 
अभिननन्‍्दन । 


जम्म [ जम्मू+ पठञा | जवाडा (प्राय ब० १०) 2 दात 
3 खाना 4 कुतर-कुतर कर टुकड़े करना 5 खण्ड, 
अश 6 तरकस 7 ठोडी 8 जम्हाई, उबासी 9 एक 
राक्षस का नाम जिसे इन्द्र ने मार गिराया था 0 चकों- 
तरे का पेड । सम०--अराति ,- द्विष्‌, - भेदित्‌-रिपु 
इन्द्र का विशेषण, - अरिः आग 2 इन्द्र का वज्ध 
3 इन्द्र । 

जम्भका, जम्भा, जम्भिका [जम्म--कन्‌ -- ठाप्‌, जम्भू +- णिच 
-++अ-+टाप्‌, जम्भा+कन्‌+टाप्‌ू, इत्वम्‌ ] जमुहाई, 
उबासी । 

जम्भ (भो) रः [ जम्म मक्षणर्राच राति ददाति - जम्भ -+- 
रा+क, जम्भ्‌ +-ईरन्‌ ] नीबू था चकोतरे का पेड | 

जय, [जि--अच्‌] ! जोत, विजयोत्सव, विजय, सफलता, 
जीतना (युद्ध में खेल मे या मुकदमे मे) 2 संयम 
दमन, जीतना--जैसा कि 'इन्द्रियजय' में 3 सूर्य का 
नाम 4 इन्द्र का पुत्र जयन्त 5 पाष्डव राजकुमार 
युधिष्ठिर 6 विष्णु का सेवक 7 अर्जुन का विशेषण, 
“जा ] दुर्गा 2 दुर्गा का सेवक 3. एक प्रकार का 
झण्डा । सम०--आवह (वि०) विजय दिलान वाला, 
-उस्र (वि०) विजयोल्लास मनाने वाला,-कोलाहुस. 
१. जयघोष 2 पासों से खेलना,--घोषः,---घोषणम्‌, 
--भा बिजय का ढिंढोरा, -ढक्का जीत का डका, एक 
प्रकार का ढोल जिसे विजय की सूचना देने के लिए 
बजाया जाता है,--पत्रमू विजय का अभिलेख, - पाल' 
राजा 2 ब्रह्मा का विशेषण 3 विष्णु का विशेषण, 

« एक प्रकार का पासा,-- सद्भल: ! राजकीय 

हाथी 2 ज्वरनाहक उपचार,-बहिनो शची (दहन्द्राणी) 
का विशेषण,-छाम्दः । जयघ्बनि 2 चारणों द्वारा 
उच्चरित जयजयकार,--स्तस्भ्र' विजय मनाने के लिए 
बनाया गया स्तम्भ, विजयसूचक स्तम्भ--निचखान 
जयस्तम्भान्‌ गड्धाल्रोतोअसरेषु स --र७० ४३६, ६९,- 

जयाय' [ जयत्‌ रयो यस्य--ब० स० ] सिन्घु प्रदेश का 
राजा, दुर्योधन का बहनोई, (क्योकि घृतराष्ट्र की पुत्री 
डे जयद्रब को ब्याही बी) [एक बार जयदथ 

के लिए गया--अहाँ जजुछ में उसे द्रौपदी 

दिलाई दी। उसने द्रौपदी से अपने छिए और अपने 


( १९८ ) 


साथियों के हिए भोजन माँगा । अपनी जादू सिर अपनी पत्नी की देव कर 
वालो से द्रौपदी ने उनको पर्याप्त मात्रा में प्रातराण डूबने को था। पली ने यह हते | [हिस्ता से जगा 
परोस द्विया। उसके इस कार्य से तथा उसके सौन्दर्य प्रार्थना का समय बीता जा रहा हैं! के कारण जरकाए 
से बहू इतना अधिक का हुआ कि उसे द्रौपदी का | दिया। परन्तु वींद में बाधा हुँ आती पली को छोड़ 
अपने साथ भाग चतने के लिए कहा। उसने क्रोध को क्रोध आ गया और वह व्या “जाते समय 
के साथ उसकी बात को अस्वीकार कर दिया परन्‍्तु | करयदा के लिए वहा का कि तुम गर्भवती हो 
वह उसे बलपूर्वक उठा कर ले जॉने में सफल हो गया वह अपनी पत्ती का बता गया लगे बाला होगा 
-+क्योकि द्रौपदी के पति उस समय बाहर शिकार के | और तुम्हाग पुत्र हीं तुम्हे के थे को बचामिगो। 
लिए गये हुए थे । जब वह वापस आये ता उन्होंने - साथ हों साथ वह लेप व क्ष बैल-दारिद्षधस्य 
उस अपहर्ता का पीछा किया, उसे पकड़ कर द्रौपदी यद्ट पर ही 'आस्तीक' था|/नव जुड़ा दे अस्तथापि 
को मुक्त कराया -तथा बहुत तिरस्कृत हो जाने पर पश मूर्ति य॑न्‍्मानद्रविणाल्पता, जरदगवधन ६ 
उसे भी छोड़ दिया। उसने अभिमस्यु का मारने के परमेश्वर पत्र० २१५९ । 
उपाय हूडने में बडा भाग लिया । अन्त में वह अर्जुन | जरतो [ज | शत्‌ +डोप्‌ | एक 2 ! क पदिता 
के द्वारा महाभारत की लड़ाई में मारा गया]। जरनत, [जि झच्‌, अन्तादंश | 4 बूँडा आए 
जयतम्‌ [ जि+-ल्यूट |! जीतना, दमने करता 2 हाथी भेगा । हि 
और धोडीो आदि का कच । सप्र० -युजू (वि०) | जरा [जु+अड-+टठाप्‌ |('जरा' शब्द के स्थान पर करम० 
4 जोनपोश से सुमज्जित 2 विजयी । द्विए व० के आगे अजादि विभक्ति परे होने पर विकल्प 
जयमस्त [जि--पच, अन्तादेश || इन्द्र के पुत्र का नाम, से 'ज्रस्‌' आदेश हो जाता है) ! बुढह़ापा -ककेगी- 
“पोछामीसम्भवेतेव जेयस्तेन पुरन्दर --विक्रम० झद्दूयेवाह पलितच्छश्ना जरा “रघु० १२।२, तस्थ 
५११४, श० ७४२, रपु० ३२३ ६। ८ 2 शिव का घमसतेरामीद्‌ वृद्धल्व जरया (जरसा) विना-- १२३ 
ताम 3 चंद्ममा, तौ झण्डाया पताका 2 इन्द्र की 2. क्षोणता, निर्बंलता, बुढ़ापे के कारण दुर्बलता 
पुत्री 3 दुर्गा। सम० -पत्रम्‌ (विधि में) स्यायाधीश 3 पराचतदक्ति 4 एक राक्षसी का नाम-दें० “जरासंध 
द्वारा दी गई लिखित व्यवस्था (दोनों दलों में से किसी नो०। सभ०-अबस्था क्षोगना,--होर्ण (वि) 
एक के पक्ष में) 2 अश्वमेव यज्ञ के लिए छोडे हुए वयोवृद्ध, निर्बडीकृत, दु्बह--भत्‌ ० २ै।१७,-- सम्घ 
घोड़े के मस्तक पर छगा नामयट्ट । एक प्रसिद्ध राजा और योद्धा, वृहद्रय का पुत्र (एक 
जयिन्‌ (वि०) | जेतु शीलमस्थ -जि+इनि| ॥ विजेता, गैराणिक कथा के अनुसार यह अलग-अलग दो 
पराजेता - -विश्पाक्षस्थ जयितीस्ता स्तुबे वामछ।चना टुकड़ों के रूप में पंद। हुआ, जरा नामक राक्षसी 
लविंद्धा।० 2 सकल (मुकदमा) जीतने वाला ने इन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया--इसीलिए यह 
ञयाज्० ३७९ 3 मनोहर, आकर्षक हृदय को दमन जरासस्त्र' के नाम से प्रस्यात हुआ। अपने पिता 
करने वाला --जगति जथिनस्ते त॑ भावा नवेन्दुकलादय की मृत्यु के पश्चात यह मगध और चेदि देश का 
->मा० १३६, (पु०) विजेता जयशील -पौरस्त्या- राजा बना। जब इसने सुना कि कृष्ण ने मेरे जामाता 
नेवमाक्रामस्तास्ताउजनपदाझुजयी  रघु० डा रे४ड । कस को मार डाछा तो इसने बडी भारो सेना लेकर 
एप्प (बि०) | जि+प्रत्‌ | जीतने के योग्य, प्रह्र्य, जो १८ बार म्रथुर को धेश -परल्नु हर बार मुँहकी 
जीता जा सक्के (विप० जेथ) | खानी पढी। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का 
जरठ (वि०) [ जु- अठच्‌ |2 कठोर, ठोम 2 पुसना, अनुष्ठान किया तो अर्जुन, कृष्ण और भीम ब्राह्मण 
अधिक आयु का - अयमतिजरठा प्रकामगर्वी परिणत- के रूप घारण करके केवल अपने शत्रु को मार कर 


भोद में रकले सो रहे थे, सूर्य 
7 कि सध्याकालीन 
























दिककरिकास्तटीविभति शि० ४२९ (यहाँ 'जरठ' 
का अर्थ 'कठार' भी है) 3 क्षीण, जोर्ण, वि्बछ 
4 पूर्णविक्रमित, पक्का, परिषद", जरठकपल -शि० 
११!१४ 5 कठोर ह्ुंदव, क्रूर, 5 पाण्ड, पाँचो पाण्डवो 


बन्दी राजाओं को कैद से छुड़ाने के लिए जरासन्ध 
की राजधानों में गये परन्तु जरासन् ने बन्दी राजाआ 
को छान से इकार किया, नत् भीम ने उसे दन्द्र यद्ध 
के लिए ललकारा। जरासन्‍्य बाहर निकल कर आया 


के पिता । 

मरण (वि०) [ज्‌+ल्यूट्‌]| बडा, क्षीण, निबंल । 

जरत (वि०) [ज्‌ +शत्‌ |  बूडा अधिक आय का 2 निबंछ 
जोणं। सम० -काद एक ऋषि जिसने वासु” सर्प 
की बहन से विवाह किया था [एक दिन वह जपना 





दोनो में घोर युद्ध हुआ--पर अन्त में जरासन्ध 
भीम के हाथों मारा गया | । 
जरायणि, | जराया अपत्यमृू-फिआ ] जरासन्ध का नाम । 
जरायू (नपृ०) [ जरामेति-इ- ज्ूण्‌ | । साँप की 
केंजुली 2 भ्रूण की ऊपरी झिल्ली 3 योनि, गर्माशय । 


( ३९९ ) 


सम०- ज (वि०) गर्भाशय से उत्पन्न, पिण्डज---मन्‌ ० 
१४४३, कु० ३।४२ पर मल्लि० । 
जरित (वि०) [ जरा+इतब्‌ ] बूढ़ा, वयोवृद्ध 2 क्षेण, 
निर्वल ; 
जरिन्‌ (वि०) (स्त्री०--णी) [ जरा | इंनि ] बूढ़ा, बयो- 
बुद्ध । 
जरूयम्‌ [जु--ऊथन्‌ ] माँस । 
जर्जर (वि०) [जर्ज अर] ॥ बढ़ा, निर्बल, क्षीण 2 जी, 
फटा पुराना, दुटा-फूटा, तोडकर टुकड़े २ किया 
हुआ, घण्ड-लण्ड किया हुआ, छोटे २ टुकडों में विभक्‍्त 
जराजजेरितविपाणकाटयों मृगा --का० २१, गात्र 
जराजर्जर्ति वि; महाबी ० ७।१८, विसपंन घारा- 
भिर्लठति धरणी जर्जरकण --उत्तर० १४२९, शि० 
४|२३ 3 घायल, क्षतविक्षत 4 झोन्नरा, लोखरा (जैसे 
कि टूटे घढ़ की आवाज ),- रम्‌ इन्द्र का झण्डा | 
जजरित (वि०) [जर्जर | णिच+क्त] 4 बूढ़ा, क्षीण 
नि्ंठ 2 घिसा-पिंसा, झीर-झोर, फटा-पुराना, चिथडे 
चिथड़े हुआ 3 पूरी तरह पराभूत, अयोग्य स्मर- 
शरजजेरितापि सा प्रभाते -गीत» ८। 
जजेरीक (वि०) [ जर्जर |ईक नि० साधु | 4 बुढ़ा, 
क्षीण 2 जीर्ग-शीर्ण- छेदो से भरा हुआ, सछिद्र । 
जर्तू | अन्‌ + तु, र आदेश ]3, योनि, 2 हाथी । 
जल (वि०) [ जल +अक ] स्फ्तिहीन, ठण्डा शीतल, जड़ । 
रूप पनो--तातस्य केपाठयमिति ब्रवाणा क्षार 
जठ कापुएपा पिवन्ति प्रझ्च० ३९२ 2 एक 
सुगन्धित औषधि का पौधा, खेस 3 शीतलता 
4 पूर्वाषवा नक्षत्र। सम० -अड्झसम्‌ 4 झरना 
निर्मर 3 काई,--अडुजलि 4 चल्ले भर पानो 
2 मृतक के पितरों को जल तपंण कुपृत्रमासाध्य कुतो 
सेदाज्मजि चाण० ९५, मानस्पापि जलाबज्जलि 
सभगा छाई ने दनों यथा अमर ९३ (यहाँ जला- | 
र्ज़्नाड दा' का अये ढ़ छोड़ दता, त्यागना अटन 
सारस, -- अठनी जाके, -अभ्टक घडियाल मगरमच्छ 
अत्यय शरद, पतश्मद,. अधिदंवत तम वरुण का 
विशेषण, (तम्‌) पूर्वापाहा नक्षत्र पुझुज, -अधिप वरुण 
का विशेषण, -अस्बिका कआँ,--अर्क जल में पड़ने 
वाला सूर्य का प्रतिविम्ब,--अर्णव- ] बर्पा ऋतु 2 मीठे 
पानी का समुद्र,- -अर्थिनू (वि०) प्यासा,-अवतारः 
नदी के किनारे नाव पर उतरने का घाट,-- अष्ठौला 
बड़ा चौकोर तालाब,--असुका जोक, - आकर झरना, 
फावथारा, कआँ, आकाहक्ष),--काइक्ष /- -काइकिन 
(प्‌ृ०) हाथी,--आखू ऊदब्रिलाव,-- आत्मिका जोक, / 
एआायार. तालाब, झीठ या सरोबर जलागय,-आयका 
जोक, -आई (वि०) गीछा (दंम्‌) गीले कपड़े (द्रो) 
पानी से तर पद्ा,-आलोका जोक,-आवबते: भवर, जल- | 





गुल्म --आशब'" तालाब, सरोवर, जलाशय 2 मछली 
3 समुद्र, -आश्रयः ! तालाब, जलाशय,--बआहु- 
यम्‌ कमल, - इख | वरुण का विशेषण 2 समुद्र, 
-ईस्धन: दाइवार्नि,-इभः जलहस्ती, ईदा:,-रििर 
वरुण का विशेषण 2 समुद्र, -उच्छुवास: नाली 
परीवाह 2 छलक कर वहना,---उद्धश्म जलोदर नाम 
का रोग जिसमें पेट की त्वचा के नीचे पानी इकट्ठा हो 
जाता है, उद्भूव (वि०) जलचर, उरगा, - ओकस 
(१०)--ओकस जोक,- कष्टफ मगरमच्छ,--कपि 
सूंस,- कषोत जलकबूतर,--करश्ड्ू: एक खाल 
4 नारियल 3 बादल 4 तरह, क्मल,--कल्क- कीचड 
-काक' जलकौआ,--कान्त हवा,-कास्तार वर्ण का 
विशेषण,--किराटद' मगरमच्छ, घड़ियाल,-- कुक्‍्कुट. 
जलमर्ं, मुगबी,-कुम्सल ,-कोश काई, सेवारज,-कपी 
] झरना, कआ 2 ताला, 3 भवर, -कू्म' संस, 
“>कैलि (१०)-क्रोडा (स्त्री०) जल में विहार 
करना, एक दूसरे पर पाती उछालना,-- क्रिया मृतकों 
का पितरों को जल-तपंण देना,-- गुल्म  कछवा 
2 चौकोर तालाव 3 भवर,- चर (वि०) ('जलेचर' 
भी) जल में रहने वाले जीव-जल्तु आजीब' “जीव 
मछवा,-- चारिन्‌ । जलजन्तु 2 मछली -- जे वि० 
जल में उत्पन्न या पेदा, (ज') । जलजस्तु 2 मछली 
3 काई 4 चन्द्रमा (ज,--जम्‌) । खाल 2 शद्घ 
>अधरोष्ठे निवेइय दध्मी जलज कुमार -रघु७ ७६३ 
११६०, (जम) कमल, लाजीबव. मछवा, आसन: 
ब्रह्मा का विशपण - वाचस्पतिस्वाचेद प्राजजलिजैल- 
जासनम्‌-कु ० २३०,- जन्‍्तु' । मछली 2 कोर्ड जल 
का जन्तु,-जन्तुका जोक जन्मन्‌ कमल,-- जिल्नू मगर- 
मच्छ,-- जोबिन्‌ (१०) मछवाहा ।- तरड़ ! लहर 
2 एक वाद्य विशेष -जिसमे जल से भरा गआ 
कंटोरा (छड़ी के आधात से) सम स्वर पैदा करता 
हैं। >ताइनम्‌ (शा०) पानी पीटना (आल०) 
व्यूध काम,-त्ञा छाता,- त्रास' जलातडु, रोग, पागल 
कुत्ते के काटने से हृइकायापन,--द  बादल---जायस्ते 
विरलालोके जलूद। इव सज्जना -पञधु्च १२९2 कपूर 
अशन साल का वृक्ष, आगल वर्षाऋतु, काल! 
वर्षाऋतु, क्षय शरद, पतझड,--दर्दूर एक प्रकार का 
बाद्य यन्त्र, - देवता जलदेवी, जलूपरी,-- ब्रोणी डोलची 
-“>घर बादल 2 समद्र, -धारा पानी की घार, 
“थिं. | समृद्र 2 दसनील 3 जार की सख्या, “गा 
नदी, 'ज चाँद, जा लक्ष्मी, धन की देवी “'रशना 
पृथ्वी, नकुलः ऊदबिलाव,--नर' जलपुरुष (इसके 
अरीर का निचला आधा भाग मछली के आकार का 
पता हैं ),-निधि:  सम॒द्र 2 चार की सख्या,-निर्गसः 
| नाली, पानी का निकास 2 जलप्रपात, झरने के 


[ ४०० ) 


पानी का नदी में गिरना,--जीलिः काई, * जलारा, जलालुका, जलिका, जला, अतृका [ जले भाका- 


छत बादल,--पति' ! समुद्र 2, वरुण का विज्ञेषण, रे 
“पर. जलयात्रा--रघु० १७।८१, क्षराबतः जल- 
फपोत,--प्सिस आग,- पृश्पम्‌ पानी में होने बाला 
फूछ, कमल आदि,-बूर: | जलरू की वाठ 2 वानी की 
नदी,---पृथ्ठजा काई, सेवार,--प्रदानम्‌ मृतक पितरो 
की जल तपंण,-- प्रलय: जल के द्वारा विनाश,---प्रान्त 
नदी का किनारा,--प्रायम्‌ जलवहुलप्रदेश --जलप्रायम- 
तूप स्पात्‌ - अमर०,-प्रिय: । चातक पक्षी 2 मछली, 
“जब: ऊदविलाब.--प्छावनम्‌ जलप्ररुय, वाढ़,-- बष 
मछली,--बालकः, -...,बालक विध्य पहाड़ - बालिका 
बिजली,-विडालः ऊदबिलाव,-ज्िम्ब', --बिस्वस्‌ बुल- 
दुला,--बिल्ब: एक (चोकोर) तालाब, सरोवर 
2 कछुबा 3 केंकडी,--भू (वि०) जल में उत्पन्न-भ्‌ 
(१०) 2 बादल 2 पानी जमा करके रखने का 
स्थान 3 एक प्रकार का कपूर,--अक्षिका पानी में रहने 
वाला एक कौड़ा,--अध्डकम्‌--एक प्रकार का वाह 
यन्त्र, जल दर्दुर--मार्ग. नाली, जलप्रणाली,--मुत्त 
(पु०) बादल--मेघ० ६९ 2 एक प्रकार का कपूर, 
--भूति, शिव का विशेषण, -मतिका ओछा,--यन्क्षम्‌ 
| पाती निकालने का यन्‍्त्र --रहट 2 फ्ब्वारा “गृहम, 
“लिकेतनत्‌, मस्विश्म्‌ जल के मध्य बना भवन प्रीष्म 
भवन) या मकान जिसके आस पास फ़ुहारे हो-व्वाधि- 
द्विचित्र जलयस्त्रमन्दिस्म्‌ “ऋतु० १॥२,--यात्रा जल 
मार्ग से नाव आदि के द्वारा यात्रा, - यानमभ्‌ पानी की 
सवारी--जहाज, - जलकुक्कुट, --रच्ड ,-रुष्ड 


प्रकाशते--जल +-आ--के + के-+ठाप्‌, 
४ 8232 +०5//% +टापू, जल +-ठ्म्‌ 
दापू, जलम्‌ ओकों ग्रस्य पृषों० ] जोक । ह 
जलेजब, जलेजातम्‌ | जले- जन्‌ + 3, कत वा सफ़म्या 
अलुक ] कमल । 
जलेवय [ जले +शी ! अच्‌, मप्तम्या अलुंक ] । मछलो 
2 किव्णु का नाम । ह है 
जल्‍्प्‌ ( म्वा० पर० जरूपति, जल्पित) ब्रोलना, बाते करना, 
पाप करना-अविरलितकपाल जल्पतोरक्रमेण-उत्तर० 
१४२१, एक्रेन जलास्त्पनन्याक्षरमू- पच० १३११६, 
भर्तृ० १८२ 2 गुनेंगताना अस्पष्ट उच्चारण करना 
3 प्रद्धाप करना, किच-किच करना वालकलरव करना, 
कलकलध्वनि करता, अभि -, बोलता, बाते करना, 
प्र ,। बोलता कहना, बातें करता--कु० १४५, 
2 पुकारनी - सम , बालना, सलाप करना | 
जल्प [ जत्प्‌ +पञ_ [[] वक्‍तता, भाषण 2 प्रवचन, 
बातचीत 5 बोलकल॑रव, प्रलाष, गप-शप 4 वादविवाद, 
बाग्यूद्। 
जल्प (पा) के (वि?) (स्त्री--ल्पिका) | जल्प्‌ +ष्ब्ल, 
प्राकन्‌ का, | कहती, एप्प । 
जक (वि०) | जु-+-अप्‌ | फुर्तोठा, चन्‍्त, -ब (क) वेग, 
कुर्ती, तेजी, दुपता--जवों हि सप्व परम नियपन ्‌ 
“भर्तू० ३१२१, श० १८, (ख) त्वग, श्रिप्नता 
-जवेन पोठादुदतिप्टदच्युत -शि० १७१२ 2 बेग। 


सम ०-अधिक वेगवान्‌ घोड़ा, द्रतगामी घोड़ा,-अनिलछ 


तेज हवा, आधा । 

जबन (वि०) (स्त्री० नी)। जु-ल्यूट | तेज्,, फुर्तीला, 
वेगवान्‌ रघु० ९।५६,--न द्वतगार्म! घोड़ा, तेज घोड़ा, 
“ नम्‌ चाले, दुतगति, वेग । 

ज़वनिका, जबनों | जयते आचजायते अनया--जु+ल्यूट 
+इपू -जवनी--कन ग दपू, हस्व >जवनिका ] 
/ केनात2 चिक, पर्दा --नेर संसारान्ते विशर्ति 

_-भर्तृ० ३॥११२। 

जक्स (जुनअसच| पशुओं के चरने योग्य घास । 

जवा [जव+ टाप| अडहुल, जपा । 

जब [स्त्रा० उभ० जपति--ते) क्षत्रि पहुँचाना, कौर 


पहुँचाना, मारना । 
जस्‌ ] (दिवा० पर० --जेस्थति) स्वतत्तर करना, ममते करना, 

। (म्वा० चुरा० पर» - जसति, जासयति) ! चोट 

पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, प्रहार करना 2 अवन्ञा करना, 

मीन करतो उदू--. मारना-- निजौजसोस्जास- 
तक आह -शि० १३७, भट्टि० ८ १२०। 

हि कन्‌, द्वित्वम| । समय 2 बालक 5 साँप 

|. की केचुली। 


| भवर 2 पानी को बूंद, वृदवादी, जलकण 3 सांप, 
“रस समुद्री या साभर तमक, - -राह्षि" समृद्र, - रह, 
“हूँ कमंठ, “रूप मगरमच्छ, - खता लटर, झाल 
वायस कौहिल्ला पश्षो,--बाध- जल में बसना 
बह वाद, - बाहनी पानो की मोरी,--विषवत्‌ 
शारदीय विषुवत्‌ (२२ या २३ सितम्वर) --9 दिचक 
झीगा मछणी,-व्याल पनियल सॉप,--श्य',---शपन , 
- “शायित्‌ (१०) विष्णु का विशेषण,--श्रूकम्‌ काई, 
सेवार, --शूकर, मगरमच्छ,--शोष- सोखा, अनावृष्टि 
7 सपिणी जोक,--सुचि. (स्त्री०)  गयाई संस 
< एक प्रकार की भछली 3 कौवा 4 जोक,--स्थावमभ, 
“औचायः ताहाब, मरोबर, जलाशय,--हुम्‌ छोटा 
जलभन्दिर (प्रीष्म भवन) जो पानी के मध्य बना हो 
या जिसमे फौब्बारे लगे हो। -“हस्तिन्‌ (१०) जल- 
हाथी, _-हारिणी ताली,--हास ? क्षय 2 समृदरफेन 
(मसीक्षेपी नामक जरूचर का मोतरी कवच) । 


अतज़ूम | जल |गर्‌--खच््‌, मुमायत् | बाण्डार | 


अखमसि' [ जलेन मस्वति परिणमति--जरू +मस-+हन्‌ ] 
£ बादल 2 एक प्रकार का कपूर । आह 


( ४०१ ) 


जहुत्‌ (वि०) (स्त्री०--ती) [ हा+श्त ] छोंडने वाला, 
त्थागनें बाछा । सम०---लक्षणा, -स्वार्था लक्षणा का 
एक प्रफार (इसे 'छक्षणलक्षणा' भी कहते कं 
शब्द अपने मृख्यार्थ को छोड देता हैँ परन्तु एक ऐसे अर्थ 
में प्रषत्त होता हैं जो किसी न किसी प्रकार उस 
मुण्यार्थ में सप्व द्व है, उदा० 'गगाया घोष ' (गंगा में 
घर) में 'गगा' शब्द अपने मुल्यार्थ को छोड कर 
ग्रगातट' को प्रकट करता हूँ -वु० “अजहत्स्वार्थाँ 
की भी । 

जहासक, [हा शानच्‌ कन्‌] महाप्ररूय । 

जहू [हा | उण्‌, द्वित्तम्‌| पशु का बच्चा । 

जह्न॒ | हा +-नु, द्विवमाकारलोपइच ) सुहोत्र का पुत्र, एक 


प्राचीन राजा जिसने गया को अपनी पुत्री के रुप में 
गोद लिया था । (जब गगानदी भगोरथ की तपस्या 
के द्वारा स्वर्ग मे इस घरा पर राई गई तो मैदान में 
आकर उसने राजा जह्ू को यज्ञभूमि को पानी में 


ध्छ 

इुवों दिया। जहू ने क्रद्ध हो कर गंगा को पी डारा। 
६28 रि हि 
दवता, ऋषि और विज्षेष कर भगीरणथ ने उनके क्रोध 
को शान्त किया। जह्नने प्रसन्न होकर गंगा को 
अपने काना के द्वारा बाहर निकालने की स्वीकृति दी । 
इसलिए गया जल्लु की पुत्री समझी गई और उसे 
जाह्ुवी, जज्लकन्या, जज्लृतनया, जहुनन्दिनी या जहु- 
सुंता आदि नामों से पुकार गया -तु० रघु७ ६८५, 
८९७) । 

जागर [ जागू+-घज्य, गूग |] जागरण, जागना, जागते 
रहना, शत्रिजागरपरों दिवाशय - रघु० ९३४ 
2 जाग्रत अवरुथा की मन सृष्टि 3 कवच, जिरह- 
बहतर । 

जागरणम [जाग +-ल्युट|] । जागना, प्रबुद्ध रहना 2, खबर- 
दारों, सतर्कता । 

जागरा |जागू |-अ |-टाप्‌] दै० जागरण । 

जागरित (वि०) [जागृ--फ्त] जागा हुआ, - तम्‌ जायना । 

जागरित्‌ (वि) (स्त्री० --ञ्रो) जागरूक (वि०) [जागु 
नीतृष, स्तिया डीपू च, जागृ-ऊरू| । जागरणशील, 
जागता हुआ, निद्राशन्य स्वपतों जागरूकस्य यायाथ्ये 
वेद कस्तव--रघु० १०३४ 2 ख़बरदार, सनर्क 
“वर्णाश्रमाक्षणजागरक --रघु ० १४१५, शिं० २० 
२६। 

जागति, जागर्या, जापिया [ जागू +जितत्‌, जागू--शन+- 
यक्‌ |-टापू, गुण, जाग +-शु, रिद्देश | जागरण, 
जागते रहना । 

जागुरम्‌ (जगड़-अण्‌| केसर, जाफरान । 

जागू (अदा० पर०--जागति, जागरित) जागते रहना, 

५१ 


ख़बरदार या सावधान रहता (आऊरू० भी )-सोप्पसर्प- 
जंजागार वधाकाल स्वपतप्नप--रघु० १७५१, गुरौ 
बाडगुष्यचिन्तायासाय चार्य च जाग्रति -मुद्री ० ७४१३, 
रात को बैठ रहना--या निशा सर्वभूताना तस्था 
जागति सयमी--भग० २।६९ 2 निद्रा से जगाया 
जाना, जागते रहना, आगे का देखना, दूरदर्शी होना । 

जाधनी [जयन--अण्‌--डीप] । पूँछ 2 जधा । 

जाकुछ (वि०) (स्त्री०--छी) [जज़ल+-अण] देहाती, 
चित्रोपम 2 जजजुली 3. बरबर असम्य 4 बजर, ऊसर 
--#ः चकोर, तीतर,- लम्‌ ! मास 2 हरिण का 
मास । 


साइगुलम्‌ [जल्गुल--मण्‌] जहर विष । 


जाइगृलि:, हक उ पा, जिडगुलू +इड्म ठक्‌ वा] साँप के 
काटे का चिकित्सक, विषवेध । 
जाहिधिकः [जज (ठञ ]। हरकारा, दृत 2 ऊँट | 


झाजिन ६83 जे 026 ०) [जज्‌ +-णिनि] योद्धा, लड़ने बाला--जजौ- 
ी-शि० १९३ । 


चाहा (वि०) (स्त्री०--री) [जठर-+-अण] पेट से सवंध 
रखने वाला था पेट में होने बाला, उंदरवर्ती, औदर, 

“-₹: पाजनशाक्ति, जाठर रस । 
शाइ्यम्‌ [जड़ | व्यज_] ] ठडक, शीतलता 2 अनासक्ति, 
आलस्य, निष्कियता 3 वृद्धि की मन्दता, बेवकफी, 
जड़ता-तज्जाड्थ वसुधाधिपस्प-भतं ० २१५, जाहइघ 
क्यो हरति--२।२३, जाडय हौमति गण्यते-५४ 

4 जिल्ला की नीरसता । 

सात (मू० क० $०) [जन्‌+क्त] । अस्तित्व में छाया 
गया, जन्म दिया गया, पैदा किया गया 2 उगा हुआ, 
निकला हुआ 3 उदभूत, उत्पन्न 4 अनुभूत, ग्रस्त 
38 समास में) दे० 'जन्‌',--ह. पृत्र, बेटा (नाटकों 
प्राय 'स्‍्नेह या प्रेम द्योतक' के अथ॑ में प्रयुक्त 
-“-अयि जात कधयितब्य कथय -उत्तर० ४, “प्यारे 
बच्चे “मेरे लाल, दुरूारे ) --सम्‌ । जन्तु, जीवधारो, 
प्राणी 2 उत्पादन, उद्गम 3 भेद, प्रकार, श्रेणी, 
जाति 4 श्रेणी बनाने वाली वस्तुओं का समूह - ति- 
दोषविश्राणितकोशजातम्‌ -- रघु० ५११, सपत्ति का 
४४ ५ रथ. हर प्रकार की सम्पत्ति, इसी प्रकार 
नम (सत कर्मों का समूह) - सु वह सब 
कुछ जो सुख में सम्मिलित हैं 5 बालक, बच्चा । 
सम०-- अपत्या माता, असमर्थ (वि०) ताराज, क्रद्ध, 
--अँश्रु (वि०) आँसू बहाने वाछा --हृष्टि (स्त्री०) 
जातकर्मुसस्कार,---उक थोड़ी आयु का वैल, कर्मन्‌ 
बच्चे के जन्मते ही अनुष्ठेय सस्कार -रघु० ३।१८। 
कांप (वि०) (मोर को भाँति) पृंछ वाला,---काम 
थक 4 आसकक्‍त,- पक्ष (वि०) जिसके डेते या एस 
आये हो, अजातपक्ष, अनुदितपक्ष,-पाश [वि०) 


( ४०२ ) 


अन्जन कह बेड़ी पड़ा (३८४ अ्रत्थय (वि०) जिसके 
मन में उत्पन्न हो गया हो,--भल्मथ (वि०) 
प्रेम में आसक्‍्त,--मात्र (वि०) ठुरत का उत्पन्न, 
सदोजात,--रूप (वि०) सुन्दर, उज्ज्बल, (पत्र) सोता 
- अप्याकरसमृत्पन्ना मणिजातिस्सस्कृता, जात्रूपेण 
कल्याणि न हि सयोगमर्हति--मालबि० ५॥१८, नै० 
१।१२९,--जैब' (१०) अग्नि का विशेषण-कु० २।४६, 
जशि० २५१, रघु० १२१०४, १५७२ | 

खातक (वि०) [| जात-+-कन्‌ | जस्मा हुआ, उत्पन्न,--क 
नवजात शिशु 2 भिक्षु,- कृम््‌  जातकर्म सस्कार 
2 जन्म विषयक फलित ज्योतिष की गणना 3 एक 
जैसी वस्तुओ का सग्रह । 

जाति. (स्त्री०) [जन्‌+क्तिन] ! जन्म, उत्पत्ति--मनु० 
२।१४८ 2 जन्म के अनुसार अस्तित्व का रूप 
3 गोत्र, परियार, वश 4 जाति, कबीछा या बर्ग 
(जनसमुदाय ) --अरे मूढ जात्या चेवध्यो5हम्‌, एपा 
सा जाति परित्यकता-वेणी ० ३, (हिल ओ की प्राथमिफ 
जातियाँ केवल चार- ब्राह्मण, , वश्य और 
शंद्र >है) 5 श्रेणी, वर्ग, प्रकार, नस्‍्ल--पशुजाति, 
पुष्पजाति आदि 6 किसी एक वर्ग के विशेष गुण जो 
उसे और दूसरे वर्गों से पृथक करें, किसी एक नस्ल 
के लक्षण जो मूछ तत्ततों को बतलाएँ जैसे कि गाय 
और धोडो का 'गात्व' 'अश्वत्व--दे० गुण क्रिया और 
द्रृव्य--शि० २।४७, तु० काव्य २ 7 अगीठी 
8 जायफ़ल 9 चमेली का फूल या पौधा पुष्पाणा 
प्रकर स्मितेन राचितो नो कुन्दजात्यादिभि --अमरु 
१०, (इन दो अर्थों मे 'जाती' ऐसा भी लिखा जाता 
हैं) 0 (न्या० में) व्यर्थ उत्तर 4 (संगीत में) 
भारतीय स्वरग्राम के सात स्व॒र 2 छन्दों की एक 
श्रणी दे० परिशिष्ट | सम०--अन्ध (वि०) जन्मात्य 
--भेतृ७ १॥९०, कोश, ष,-धम, जायफल, 
--कोशी,--थी जावित्री, - धर्म किसी जाति के 
क॒तंब्य, आचार 2 किसी जाति की सामान्य सम्पत्ति, 
--ध्यस जाति या उसके विशेषाधिकारों की हानि, 
-पत्री जावित्री, जायफल को ऊपरी छिल्का,-अ्राह्मण' 
केवल जन्म से ब्राह्मण, गुण कर्म, तप और स्वाध्याय 
से हीन, अज्ञानों ब्राह्मण (तप श्रुत च योनिश्च त्रय 
ब्राह्मण्यकारणम्‌, तप श्रुताम्या यो हीनो जातिग्राह्मण 
एवं स - शद्दाथंचित्तामणि, --श्रश' जातिच्युति 
+>मनु० ९६७, -श्रष्ट (वि०) जातिज्युत, जाति- 
बहिप्कृत,--झात्रमू ! 'केवल जन्म' केवल जन्म 
के कारण जीवन में प्राप्त पद 2 केयल जाति 
(तत्सस्बन्धी कर्तव्य के पाछझन का अभाव)-मनु ० 
८२०, १२११४, छक्षणत्‌ जातिमूचक भेद, जाति- 
सूचक विशेषताएँ, वाच्रक (वि०) नस्ल को बतलाने 


बाला (शब्द )-गौरदव पुरुषों हस्ती, बैरमभ्‌ जातिगत 
देप, स्वाभाविक शत्रुगा, बैरिन्‌ (१०) स्वामाविक 
ह , -- शब्द नस्झ या जाति बनलाने वाला नाम, 
तबोधफ शब्द, जातिवाचक सज्ञा गौ, अश्व, 

पुरुष , हस्ती आदि, -सकर दों जातियों का मिश्रण, 
दोगलापन, - सम्पन्न (वि०) अच्छे घराने का, कुछीन, 
--सारम जायफल, - समर (वि०) जिसे अपने पूर्ग 
जन्म का वृत्तान्त बाद हो जातिस्मरों मुनिररिमि 
जात्या का» ३५५, - स्वभाव जातिगत स्वभाव 
या लक्षण, हीन (बि०) नीच जाति का, जाति- 
बहिह्कृत । 

जातिमत्‌ (वि०) [ जाति + मतुप्‌ | उत्तम कुल में उत्पसन, 
ऊँचे घराने मे जन्मा । 

जातु (अव्य०) [ जन्‌-' क्तुत्‌ पृषों” साधु | निम्नाकित 
अर्थो को प्रकट करने वाला अब्यप! कभी, संवंथा, 
किसी समय, सभवत --कि तेन जातु जातेन मातु- 
यों वनहारिणा पच० १२६, न जातु काम कामा- 
नामुपभोगेन शार्म्यत मनु० २९४, कु० ५५५ 
2 कदाचित्‌, कभी --रघु० १९७७ 3 एक्यार, एक 
समय, किमी, दित 4 विधिलिड में प्रधुक्‍्त टोने पर 
इसका अर्थ हां जाता है “अनुमति ने देतए, सद़त न कर 
सकना/--जातु तब भगास्वपल् याजय्रेन्नावकल्पयामि 
(न मर्पयामि) सिद्धा० 5 लट लकार में प्रयक्‍त हाॉकर 
यह “निन्‍्दा (गर्हा)' प्रकट करता है - जातु तंत्र भवान्‌ 
वृष बाजयति -तदेव । 

जातुभान [ जातु गहित धान सस्निधान यस्य व स> | 
राक्षस, पिशात्र 

जातुष (वि०) (स्त्री०-ी) | जतु +अण, पक | ॥ छाख 
से बना हुआ, या लाख से ढका हुआ 2 चिप्रचिया, 
चिपकने वाला । 

जात्य (वि०) [जाति ' यत्‌] । एक ही परशवार का, 
सम्बन्धी _2 उत्तम, उत्तमकुलादूब सत्कुलात्पन्न, 
- जात्यस्तेनाभिजातेन शूर शौयंबता कुश रघु० 
१७।४ 3 मनोहर, सुर्दर सुखद । है 

जानकी [ जतक-अण्‌ + दीप ] जनक की पुत्री सीता, राम 
की भार्या । 

जानपद [|जनादर+-अण्‌ | देहाती, गवार, ग्रामीण, 
किसान (विप७ पौर) 2 देश 3 विषय, दा सरंप्रिय 
उक्ति । 

जानि (यहव्रीहि समास में 'जाया झब्द' के स्थान में सादेश) 

जानु (नपृ०) [जन |आण्‌ | घुटना-- जानम्थामवनि 
गन्वा, पृथ्वीपर घुटनों के बल चल कर या घुटने टेक 
कर। मसम्र०--बध्त (वि०) घुटनों तक ऊँचा, घुटनो 
तक वहुरा-फलकम, मण्डलम्‌ घुटने को पाली, 
-“ सन्धि घुटने का जोड़ । 


( ४०३ | 


जाषः [ जप--घठा_ ) ! प्रार्थता जपना, कान में कहना, 
गुनगुनाता 2 जप की हुई प्रार्थना या मन्‍्त । 

जाधालः [ जवाल --अण्‌ ] रेबड़, बकरो का समूह | 

जामदसम्ट: [ जमदरिन-- या ] परक्षुराम, जम्दरिल का 


पृत्र । 

जाना [ जम्‌+अण्‌ वा स्त्रीत्वम्‌ ] पुत्री 2 स्लृषा, 
पुश्र॑बधू । 

जाभात (पु०) [जायां माति मिनोति मिमीते वा नि० ] 
 दामाद-जामातुयशेत वय मिरद्धा --उत्तर० १।११, 
जामाता दक्षमों ग्रह -सुभा० 2 स्वामी, मालिक 
3 सूरजमुंली फूल । 

जामि (स्त्री०) [जम्‌-इन्‌ नि० वृद्धि ] । ब्रहन, 
पुत्री 4९8 शजदौकी संबंधिनी (सप्निहित- 
सपिड स्त्री-- कुल्लक) सनु० ३॥५७, ५८ 5 गुणवती 
सती साध्वी स्त्री । के 2 

खाभित्रत्र [--जायामित्रम्‌ ] जस्मकुडछी में छगत से सातवा 
घर,--तिथौ च्‌ 2३8 क0४52 28 है ३१, 
(जामित्र लग्नात्सप्तम स्थानम--मल्लि०) बि०-कुछ 
लोग इस शब्द को 'जाया से अ्युत्पस्न मानते है क्योकि 
फुलित ज्योतिष में 'जामित्र' का बिह्न पत्नी के भावी 
सौभाग्य का सूचक [ जायामित्रम्‌ ] है परन्तु इस शब्द 
ब्क स्पष्ट सम्बन्ध भ्रीक शब्द (787:070!।) 

हे । 

जामेय | जाम्या मगिन्या अपत्यम्‌--इझा_ ] भागजा, बहुत 
का पुत्र । 

जास्ववम्‌ | जम्स्या फलम्‌ अण्‌ तस्य बा० ने लप्‌ू-तारा० |] 
] सोना 2 अम्बुवक्ष का फल, जामन । 

जाम्बबत्‌ (१०) [ जाम्ब--मंतुप ] रीछो का राजा जिसने 
लका पर आक्रमण के समय राम की सहायता की | यह 
अपनी चिकित्सासबन्धी कुशलता के किए भी प्रसिद्ध 
था (यह जांबवानू सभवते कृष्णा के समय तक जीवित 
रहा क्योकि उस समय स्थमम्तक मणि के लिए कृष्ण 
और जास्ववान्‌ में युद्ध हुआ । इस स्यमन्‍्तक मणि 
की जांबबान्‌ ने सन्राजित्‌ के भाई प्रसेन से प्राप्त 
किया थो। युद्ध में कृष्ण ने जांबबान्‌ को पछाड़ 
दिया। परास्त होकर के: ने स्ममन्तक मणि के 
या अपनी पुत्री जांबवती का भी कृष्ण के अर्पण कर 

॥ 

आस्थोरम (सम्‌) 
चकोतरा । 

जाम्मूनदम्‌ [ जम्बूनद--अण्‌ ] । सोना--रघु० १८४४ 
3 एक सोने का आभूषण--कृतरुबइच आम्बूनदे 
-शि० ४६६ 3 श्रृतरे का पौधा । 

जाया [ जन्‌--यक्‌ --टापू, आश्व ] पल्ली, (शब्द की व्य- 
त्पत्ति मनु० ९।८ के अनुसार--पतिर्भा्या सप्रबिध्य 


[जबीर+-अणू, पक्षे रक्रयोरभ्रेद ] 


सर्भों मूल्येह जायते, जायाग्रास्तदड़ि जायात्वे यदस्याँ 
जायते पुन'--दै० रघु० २।१ पर मह्लि०) बहुब्रीहि 
के उत्तर पद में जाया का बदलकर “जाति ! जाता 
है. यथा 2073: बी जिस्फी 40278: 
प्रकार युवजञानि , बामार्धजानि । सम० 
(१०)--भाजाबः ! अभिनेता, लट 2 बेहया का पति 
3 मोहताज, दरिड,--पतौ (द्वि० ब०) पति और पत्नी 
(इसके दूसरे रूप है-- दपती, जपती ) 

जायित्‌ (वि०) (2 आ ([जि-णिति | जीतने 
बाला, दमन करने बाला (१०) (संगीत में) ध्रूपद 
जाति की एक ताछ । 

जायु: [ ४ 0 एप औषधि 2 वंच् | 

जारः [ जीयंति स्त्रिया सतीत्वम्‌ जु-+ घर जरय- 
तीति जार --नि4० ] उपपति, प्रेमी, आशिक--रच- 
कार स्वका भार्या सजारा शिरसावहत्‌ू-पत्र० ४५४ | 
सम०--ज',--जस्मन्‌,---जात दोगठा, हरामी,-- भरा 
ब्यभिचारिणी स्त्री । 

जारिणी [ जार--इनि--डीप्‌ ] व्यभिचारिणी स्त्री । 

जालम्‌ [ जल--ण | , फदा, पाश 2 जाला, मकड़ी का 
जाला 3 कबच, तार की जालियों का बना शिरस्त्राण 
4 अक्षिकारभ्र, गवाक्ष, झिलमिली, लिडकी--जाला- 
स्तपप्रेषितदृष्टिस्स्था--रघु ०. ७।९, .. धर्पेर्जालविनि' 
सूतेवंलभय सदिग्धपारावता --विक्रम ० 3828 8 ० 
७।६० 5 संग्रह, सघात, राषधि, हेर-- - 
तम्नुजालनिबिडस्य्तेव--मा०_ ५।१०, कु० ७।८९, 
दि० ४४६, अमद ५८ 6 जादू ? भ्रम, भोला 
8 अनजिछा फूलख। सम०--अक्षः क्षरोला, खिड़की, 
-“कमंत्‌ (नपु०) मछली पकड़ते का धधा, मछली 
पकड़ता,-कारक ! जाल निर्माता 2 मकड़ी,-गोणिका 
एक प्रकार की मथानी,-- पाद -पाद कलहस,---प्रायः 
कवच, जिरहबल्तर अप है 

जासकम्‌ [ जालमिग कायति--क-क |]! फन्‍दा 2 समु- 
असय, संग्रह -बद्ध कर्णशिरीवरोशि बदते पमम्भिसां 
जालकम्‌--श० १२०, रचु० ९६८ 3 गवाक्ष, 
खिड़की 4 कली, अनखिला फूल--अभिनवर्जालकैर्मा- 
लतीनाम्‌-- मेष ० ९८, इसी प्रकार- यूधिकाजाजकानि 


--२६ $ (बालों 40044 22%% # पहुना जाने बाला ) एक प्रकार 
का आभूषण -* >+राघु० 
९।४४ (आभरणविद्येप ) 6 घोसला 7 भ्रम, धोलखा। 
सम०--भालित्‌ (बि०) अवगुष्ठित । 

जञालकित्‌ (प०) [ जालक--इनि | बादल । 

जाल्‍किती [ जालकिन्‌ --होप्‌ | मेड । 

जालिक, | जाल--5त्‌ ]) मछवाहा 2 बहेलिया, तिडी- 
मार 3 मकड़ी 4 प्रान्त का राज्यपाल या मुस्य-शासक 
5 बदमास, ठग, -क्ा . जाली “2 जज्जीरो का बना 


( इक ४ ) 


, कवच 3 मकड़ी 4 जोक 5 विधवा 6 लोहा 
7? ध्धट, मुख पर डालने का ऊती कपड़ा | 

जाखिनो | जाल -“इसि--डीप्‌ ] चित्रों से सुमूषित कमरा । 

जात (वि०) (स्ती०-तमी) [ जलू+णिक बा०्म ] 
| कर, निष्ठर, कठोर 2 उतावला, अविवेकी,--ल्मः 
(ली ] बदमाश, शठ, लुच्चा, पाजी, कुकर्मी 
अप कतमेन दिग्भावेन गत स जाल्म इति 
--विक्रम० है 2 निर्धन आदमी, तीचे, अधम । 

जाहमक (वि०) (स्त्री०-ट्मिका) | जात्म-+-कन्‌ 
घृणित, तीच, कमीता, तिरस्करणीय । 

जावम्यभ्‌ [ जवन--ष्यड ] ! चाल, तेजी 2 श्ीक्नता, 
स्वरा । 


जाहुम्‌ एक प्रत्यय जो शरीर के अड्डी के अभिधायक सज्ञा 
शब्दों के अन्त में 'मूछ' को प्रकट करते के लिए जोड़ा 
जाता है-कर्णजाहमू-कान की जड़, इसी प्रकार अक्षि” 
ओष्ठ” आदि | 
जाह्ुबी | जहनु+-अण्‌ +डीप्‌ ] गड़ा नदी का विशेषण । 
जि (म्वा० पर० (परा और वि पूर्व आने पर--आ०») 
जयति, जित) 4 जीतना, हराना, विजय प्राप्त करता, 
दमन करसा--जयति तुलामघिरूढ़ो भास्वानपि जसद- 
पटलानि--पञ्च० १३३० भट्टि० १५७६, १६२ 
2 मात कर देना, आगे बढ़ जाना--गजितानन्तरा 
वृष्टि सौभाग्मेन जिगाय सा--मु० २।५३, रघु० ३३४ 
, घट ० २२, शि० १११९ 3, जीतना (दिग्विजय करता 
या जूए में जीतना), दिग्विजय करके हस्तगत करना 
--प्रागजीयत घृणा ततो मही-- रघु० ११६५, (यहाँ 
जि का अर्थ विजय प्राप्त करता भी है)-मलु० 
७।९६ 4 दमत करना, दबाना, नियन्त्रण रखना 
(कामवेंग आदि पर) विजय प्राप्त करना 5 विजयी 
ल्‍438/ 3 या ४0208 बनना (प्राय नान्‍दी एलोको 
या अभिवदन जा मत -जयतु जयतु महाराज 
(नाटकों में ), स जयति ५४ शक्तिभि दमितनाथ 
“मा? ५।१, जितमुडपतिता नम सुरेम्य --रत्न० 
१४, भर्तृ० २२ गीत० ११, प्रेर० जापयति, जित- 
वाना, विजय दिलाता, सननन्त--जिगीयणि जीतने की, 
हस्तगत करने की, आगे बढ़ जाने की, रोस करने की, 
होड़ लगाते की इच्छा करना, अधि-,जीतना, हराना, 
पछाइना--मत्‌० १९१२, शिस-- जीतना, हराता 
- हर ३५१, भट्टि० २५२, ७९४ याज्ञ ० ३२९२ 
2 जीत छेना, दिग्विजय द्वारा हस्तगत करना-- मनु० 
८।१५४, परा-- (आ०)  हुराना, जोतना, विजय 
प्राप्त करता, दसने करता--य पराजयसे मृष/-याज्ञ० 
२७५, भरट्टि० ८/९ 2 खोना, वडिचित होना 3 जीत 
खिया जाना या बशीभूत किया जाता, (कुछ) असह्य 
लगना--अध्ययनात्पराजयते --सिद्धा ०, अध्ययन करना 


कठिन था असद्य झगता हँ-भट्टि० ८७१, बि-(आ०) 
जीतना 2 हराता, वशीभूत करना, दमन करना 
--व्यजेष्ट पड़वर्गम्‌-भद्ठि ० १२, प्रायस्त्वन्मुखसबया 
विजयते विश्व स्‌ पुष्पायुध -गीत० १०, भष्टि० २३९ 
१५३९ 3 मात कर देना, आगे बढ जाता--चक्षुभ- 
लकमम्बज॑ बिजयते-- विद्धशा० १३३ 4 जीत छेता, 
दिग्विजय करके हस्तगत करना-- भूजविजितविभान- 
रथू० १२१०४, १५९, शा० २।१३ 5 विजयी होना, 
श्रेष्ठ या सर्वोत्तम होता -विजयता देव -- श० ५, 

ज़ि' [जि-डि ] पिशाच | 

जिगत्तु [गम्‌--लु सन्वद्भावल्वात्‌ द्विन्स्‌ ] प्राण, 
जीवन । 

जिगोषा [ जि--सन्‌+अ+ंटाप ] 7 जीतने की, दमन 
करने की, या बशोभूत करते की इक्छा --यात सस्मार 
कौबेर बैवस्वतजिगीषया-रघु० १५४५ 2 स्पर्षा प्रति- 
दढ़िता 3 प्रमुखता 4 चेष्टा, व्यवसाय, जीवनचर्या । 

जिगीषु (वि०) [ जि-+-पसन्‌-+उ | जीतने का इच्छुक । 

जिधत्सा [ अदू-सन्‌ + अ, घसादेश ?! खाने की इच्छा 
बुभुक्षा 2 हायपाँव मारना 3 प्रवक उद्योग करना । 

जिधत्सु (वि०) | अद्‌ू+सन्‌+3उ घसादेश [ बुभुक्षु, 

खा। 

जिधाता | हन्‌+सन्‌ +अ-दाप्‌ ] मार डॉलसे की ५ छा 
-- रघु० १५११९ | 

जिषांसु [ हन्‌-।-सत्‌ (3 | मार डालने का इच्छुक, घातक, 
-सु शत्रु बरी। 

जिधृक्षा [ प्रह+सन्‌+ अ--टाप्‌ ] भ्रहण करने की या 
लेने की इच्छा । 

जिश्न (दि०) [ ध्रा+श जिप्रादेश | ! सबने बाका 
2 अटकलबाज, अनुमान छगाने वाला, निरीक्षण करने 
बाला--उदा० मनोजित्र सपरनीजन -सा० द०। 

जिशासा | श्ञा--सन्‌+-ज--ठाप्‌ ] जानने की इच्छा, कृतू- 
हल, कौतुक या झ्ञानेप्सा । 

जिज्ासु (वि०) [शा-सन्‌-उ] जानते का इच्छुक, 
शानेप्सू, प्रशशील --मग० ६४४ 2 8. | 

जित्‌ (वि०) | जि+-क्विप्‌ | [समास के अन्त में प्रयुक्त) 
जीतने बाला, परास्त करने वाला, विजय प्राप्त करने 
वाला --तारकजित्‌, कसजित्‌, सहद्नजित्‌ आदि । 

जित (भू० क० क०) [ जि--क्त ] जीता हुआ, अभिभूत, 
दमन किया हुआ, (झत्र या आवेग आदि) सयत, 
2, हस्तगत, हासिल, (दिग्विजय द्वारा) प्राप्त 3 मात 
दिया हुआ, आगे बढ़ा हुआ 4 वशीभूत, दासोकृत या 
प्रभावित--कामजित श्रीजित आदि। सम--अक्षर 
(बि०) भलीभांति या तुरत्त पढ़ने वाला,--अभिन्र 
(वि०) जिमने अपने शत्रुओं को जीत लिया है, जेता 
विजयी,--अरि (वि०) शिसने अपने शत्रुओं पर विजय 


( ४०५ ) 


प्राप्त कर री है (रि:) बुद्ध का विशेषण,--आत्मत््‌ 
(वि०) जितेन्दियं, अवेशशून्य,--आहक (वि०) 
विजयी ,--इख्िय (वि०) जिसने अपनी वासना पर 
विजय प्राप्त कर ली है या जिसने अपनी शालेन्द्रियो- 
रूप, रस, गन्व, स्पर्श और शब्द-को वश में कर लिया 
हूँ-श्रुत्वा स्पृप्ट्वाउय दृष्ट्वा श्र भुक्‍त्वा घात्वा च यो 
नर, ने हृष्यति ग्छायति वां स विज्ेयों जितेखिय 
--मनु० २९८, --क्ाशिन्‌ (वि०) विजयी दिखाई 
देने वाला, विजय का! जहकार करने बाला, अपनी 

बिजय की शान दिखाने वाझा --बाणन्यो5पि जित- 
काशितया मुद्रा० २, जितकाशी राजसेवक ---सदेव 
--कोष,--करोष ( वि० ) स्थिरता, शाम्तचित्तता, 
अनुसेजनीयता,-मेमि' पीपल के वक्ष की लाठी,--अब' 
+-परिश्षम करने का अम्यस्त, क्रठोर,--ह्वर्ग: जिसने 
स्थगे प्राप्त कर लिया हैं । 

जिलिः (स्त्रो०) [जि+ क्तिन] बिजय, दिग्विजय । 
जितुम:, जिलम. (जित-तमप्‌, जिसम--जितुम पृषो० 

साध | भिधुन राशि, राशिचक्त में तीसरी राशि 
(' प्रौफ' शब्द )। 

जिल्यर (वि०) (स्त्री०--री) (जि-+-बवरप्‌ | विजयी, 
जीतने वाला, विजेता -शास्त्राष्युपायसत जित्वराणि 
--भट्टि० ११६, कदलीकृत भूपालों आतृमिर्जित्वरेंदि- 
शाम--शि० २९ । 

जिन (वि०) [जि--नक्‌ | | विजयी, विजेता 2 अतियुद्ध, 
>-म ] किसी वर्गे का प्रमुख, बौद्ध या जैनसाथु, 
जैनी अत या तीर्थंकर 3 विष्णु का विदोषण | सम० 
->इस्छ ,-ईदबर ! प्रमुख बौद्ध सन्‍्त 2 जेस तीर्थकर, 
“सदन (न१०) जैसभन्दिर था बिहार । 

जिवाजिव' [ --जोवड्जीब, पृषो० साधु | चकोर पक्षी । 


जिलंणु (वि०) [जि+गृत्स्न] । विजयी, विजेता,--रघु० 
४८५, १०१८ 2 विजय लाम करने वारा, छाभ 
उठाने वाला 3 (समास के अन्त में) जीतने वाला, 
आगे बढ जाने वाल्ता- अलितीजिपष्णु कच्नाना बथ 
-“म्टि० १६, शि० १३१२१,--श्लश' ! सूर्य 2 इस्द्र 
3 विष्णु 4 अर्जन । 

जिहय (वि०) [जहानि मरलगार्ग, हा +-मन्‌ सन्वत्‌ आलो- 
पश्च] ] हलवा, कुटिल, तिरछा 2 टेढ़ा, बाका, 
वक्दृष्टि. ऋतु० ११२ ३ घुमावदार, बक, टेढ़ा- 
मेढा 4 नैतिकता कौ दृष्टि से कुटिस, धोलेबाज़, 
बेईमान, दुष्ट, अनीतिपूर्ण- घृतहेतिरप्यभुतजिह्यमति 
“+कि० हर४ड मुहृदर्थभीहितमजिह्ाधिवाम्‌- शि० 
९।६२ 5 घुधरा, निष्पम, फीका--विधिसमयनियो- 
गाद्ीप्तिसिहा रजिह्वमू-कि० १४६ 6 मन्धर, आलसो 
-हाम्‌-बेईमानी, झूठा व्यवहार | सम०--अक्ष 
(वि०) मेंगा, ऐंच्राताना,--अः साँप,-- अति (वि०) 


हेढ़ामेढा बरलते बाला, सियंग्गति से चलने बाला 
ऋतु० ११३,-मेहनः मेंदक,--दोधित्‌ (वि०) अधर्मी 
योदा,--झत्प: खैर का वक्ष 

जिह्नू: [हें + 2 द्विवादि| जीम । 

जिलुस (वि०) [जिद्ध।ला-+क) जिभला, जटोरा । 

जिल्ला [ लिहन्ति अतवा-लिह--बन्‌ नि# ] . जीभ 
2 आग की जीभ अर्थात्‌ लौ। सम०-आस्थादः 
चाटना, रूपलपाता,- उल्लेख्लमी,-- उल्लेलमिका, 
--निर्लेशनम जीभ खुरचने वारा,- ५ !, कुत्ता 
2 बिल्ली 3 व्याध् 4 चीता 5 रीछ,--मूलम्‌ जिल्ला 
की जड़, (वि०) क्‌ और ख्‌ से पर्व थिसर्ग 
की ध्वनि, तथा कण्ठप व्यझ्जनों की ध्वनि का झोतक 
शब्द (व्या० में),--रबः पक्षी,--लिह (पु०) कुत्ता, 
“-लौल्मम्‌ लारुच,--हाल्यः खेर का पेड़ । 

ज्लील (वि०) ज्या|-+-क्त] बढ़ा, वयोवद्ध, क्षीण, -नः चमड़े 
का बला--जीतकार्मुऊंबस्तावीनू पृथग्ददाद्िणुद्धप 
-“मनु० ११।१३९। 

जीमूत' [जयति तभ , जीयते अतिछेत जीवनस्मोदकस्य मृत 
बन्धों यत्र, जीवन जऊू मृत बद्धम्‌ अनेन, जीवन 
मुख्चतीति वा पृषो० तारा०] 7 बादल--जोमूलेन 
स्वकुशलमयी हारगिष्यन्‌ प्रबृत्ति--मेघ० ४ 2 इन्द्र 
का विदेषण । सम०--कूट. एक पहाड़,--अफ़लः 
| इन्द्र 2 तागानल्द नाटक में नायक, विश्याधरों का 
राजा (कथा सरित्सागर में भी उस्फेख [जोमृतवाहुग, 
2 का पुञ्र था, अपनी दानशीरूता तथा 
वृत्ति के कारण प्रस्मात भा। जब उसके 
बन्धुवान्धवों ने ही उसके पिता की राजधानी पर 
आक्रमण किया तो उससे अपने पिता जो को कहा 
कि इस राज्य को अपने आक्रमणकारों अस्भुवास्थवों 
के लिए छोड दो तथा स्वय मलयपर्षत पर रह कर 
अपना पवित्र जीवन बिताओ / एक दिन कहा जाशा 
है कि जीमूतवाहन से उस साँप का स्थास अ्रहण किया 
जो कि अपने समझौते के अनुसार गरुड़ को उसके 
दंनिक भोजन के रूप में प्रस्तुत किया जाना बा। 
अस्त में अपने उदार तथा द्दयस्पर्ध्षी व्यवहार के हारा 
जीमूत वाहन ने गरुड़ को इस बात के लिए अभिप्ररित 
किया कि बहू साँपो को खाने की आदत छोड़ दे | 
नाटक में इस कहाती को बड़े ही कारुष्यपूर्ण ढग से 
कहा गया हूँ. |/--आहिन्‌ (पु०) पूर्था। 

जीर:- [ ज्या+-रक्‌, सम्प्रसार॒भं दी्दव ) 
2 जीरा। 

शोरक:, जीरणः [जीर-+करन्‌, पृषो० कस्य न ] जीरा। 

बोर्भ (विं०) (ज-+क्त ] पुराना, प्राचीन 2. भिसा- 
पिसा, ही, बरबाद, व्यस्त, कटा-पुराना (अस्मादिक ) 
--वसांसति जीर्णानि यथा विहाब--शब० २२२, 


तख्बार 


( ४*६ ) 


3 पता हुआ,--सुजीर्णमन्न सांवचक्षण 
१॥२२,--र्जः !. बूढ़ा आदमी 2. वृक्ष--णम्‌ . गुर्गुल 
2. बुढ़ापा, क्षीपता । सम०--उद्भारा को नया 
बनाता, मरम्मत, विशेषकर किसी मन्दिर धर्मार्थ 
सस्या या धार्मिक, स्थान की,--जउच्चातम्‌ उजड़ा 
हुमा तथा उपेक्षित बाग़,- छ्वरः पुराना बुखार, 
अधिक दितो से रहने बाला मन्‍्द ज्यर,--पणः 
+ ४ * क्ष--बाटिका उजड़ी हुई बग्ीची,-- बशम्‌ 
ण। 


लीर्जकः (वि०) [जीणं-कत्‌ ] करीब-करीब सूलाया 


भुरझ्षाया हुआ ! 


जीनिः (स्त्री०) [ ज--क्तित्‌ ] ! बुढ़ापा, क्षीणता, कृशता, 


दुईलता 2 पाचन-शक्ति । 
ज्षीष्‌ (म्वा० पर०-जीवति, जीवित) जीता, जीवित रहना 
--पस्मिडजोयन्ति, जोवति बह़व सोञ्र जीवति-पच ० 
१४२३, मा जीवन ये परावज्ञा: खदसधोरप जीवति 
-धि० २४५, मनु० २२३५ 2 पुनर्जीवित करना, 
जीबित होता 3 (किसी वृत्ति के सहारे) रहना, निर्वाह 
करना, आजीविका करता (करण० दो साथ ) - सत्या- 
१४8 तु बाणिज्य तेन चंवापि जोछाते--मनु० ४६, 
जे जीवन्स ३।१५२, १६२, ११।२ , कभी कभी 
सजातीय कमे के साथ हसी आर्ध में प्रयुकृ] -अजिद्या- 
मशठा छुद्धां जोवेद्‌ ब्राह्मणजीविकाम्‌ू-मन्‌» ४॥११ 
4 (कआषारक०) भआाशित रहना, जीवित रहने फ्रे छिए 
किसी पर निर्भर करना (अधि० के साथ)--चोरा 
प्रमते जीवन्ति व्याधितेपु चिकित्सका, प्रमदा काम- 
यानेशु यजमानेपु यात्रका, राजा विवदमानेपु नित्य 
मूलेंषु पण्डिता महा०, प्रेर०--। फिर जान डालना, 
2 पान पोषण करना, (भोजन द्वारा) पालना, 
शिक्षित करना, सिलाना पढ़ाना, अति--, ! जीवित 
रह जाना 2 जीवन प्रणाली में दूसरों से आगे बढ़ 
जाता (अधिक धान से रहना)-- अत्यजीवदमराल- 
केरबरौ--रघु० १९।१५, अनु -) लठकता, सहारे 
निभर रखना, जीवित रहना, सेवा करना,--स तु तस्या 
पाणिग्राहकमनृजोविष्यति--दश ० १२२ 2 बिना ईए्या- 
के देखना-- या ता श्रियमसूयाम पुरा दृष्ट्वा यृधि- 
छिठरे, भ्रद्म तामनुजीबाम महा० 3 किसी के लिए 
जीवित रहना 4 जोवन्र्या में दूसरों के पीछे चलना 
--रघु० १९१५, अने० पा० (अन्वजीवत या अव्य- 
जीवत्‌) 5 जोवित रहना, बचा रहना, उद,- एुनर्जी- 
बित करना, फिर जीवित होता--उदजीवत्‌ सुमित्राभू 
--भ्टि०१७।९५, उप--, किसी आघार पर जोवित 
रहता, निर्वाह करना, आजीविका करना -का वृत्ति- 


याज़्० २३०१ 2 सेवा करता, आश्रित रहनता--छिं० 
९२२ । 


ल्लौध (वि०) [जीव+क ) जीवित, विद्यमान, व 


! जीबन का सिद्धांत, इवास, प्राण, आत्मा--गतजीव, 
जीवत्याग, जीबाशा आदि 2 बँयक्तिक या व्यक्तिगत 
रूप से मानव दारीर में रहने वाला आत्मा जो कि इस 
शरीर को जीवन, गति तथा सवेदना देता हे (जीवा- 
त्मसू' कहलाता है, विप० 'परमास्मत्‌' शब्द है) याज्ञ० 
३।१३१, मनु० १२२२, २३ 3 जीवन, अस्तित्व 
4 जानषर, जीवधारी प्राणी & आजीविका, व्यवसाय 
6 कर्ण का नाम, 7. एक मठ्त्‌ का नाम 8 पुष्य 
कक बा सम०-- अश्तक ! बजिड़ीमार, बहेलिया 
4 , हँत्थारा,--आदानम्‌ (१०) मानव शरीर 
में रहने बारा आत्मा (विप० परमात्मन्‌) --आदानम्‌ 
स्वस्थ रुधिर निकालना, (आयु० में) रुधिर निकलना, 
--आधानम्‌ जंवन का प्ररक्षण - आधार हुृदय--इघ- 
जम दहकती हुई रूकड़ी, जलता हुआ काठ, - उत्सर्ग 
प्राणोत्स्ग करता, ऐच्छिक मृत्यु, आत्महत्या,-- ऊर्जा 
जीवित पशु की |+] गहम्‌ सन्दिश्म आत्मा का 
वसगृह, णरीर,-प्राह्‌ जोवित पकड़ा हुआ कंदो -जीब 
(जीवज्जीब ४30 जक्तीर पक्षो,--द ] वेद्य 2 शत्रु, 
“दशा नश्बर / 6 भनम्‌ "जीवित दौलत जीव- 
भारी प्राणियों के रूप में सपत्ति, पणुधन,-- धानी पृथ्बी, 
+ पति (स्त्री ०)-- पहली यह स्त्री जिसका पति जावित 
है, - -पुत्रा.--बत्सा वह क्‍्त्री जिसका पुत्र जीवित 
हैं, मातृका सात माताएं या देवियाँ जो प्राणियों का 
पालन पापण करने बालो माजो जाती है (कुमारी 
घन दानन्दा विमला मगला बला पष्मा चेति च विख्वाता 
सप्तैता जीवसालुफा )- रक्सम्‌ स्त्री का रज॑ आर्तेब, 
“लोक जीवंधारी प्राणियों का ससॉर मर्व्यलीक, 
प्राणिजगत्‌-- त्वतृप्रयाण॑ णान्‍्तालोक सर्वती सीब- 
लोक - मा० ९॥३७, जीवलोकतिलक प्रलोयते- २१, 
इसो प्रकार - स्वप्नेवजालसदृश खलु जीवछाक --शा० 
२२, भग० ११।७ उत्तर० ४।१७, 2 जीवधारी प्राणी, 
मनुष्य-दिवस हवा भ्रव्यामस्तपात्यये जीवछाकस्य-श० 
3।१२, आलोकमर्कादिव जोबलाक - रघु० ५॥५५, 
- बत्ति (स्त्री०) पशुपालन, गायभैस आदि पान का 
रोजगार, ह्ोष (वि०) जिसका केवल जान बची हो, 
जो सब कुछ छोट कर केवल जान छठेकर भाग आगरा 
हो,--संकमणम््‌ जीव का एक शारीर छोड़कर दूसरे 
शरीर में जाता,--साधमम्‌ धान्य, अनाज, 
जीवनधारण करने के मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति,--सू जोव- 
धारी प्राणियों की माता, वह स्त्री जिसके बच्चे जीवित 
हो,--ह्पानम्‌ 2 जोड़, अस्थिसधि 2 भमं, हृदय । 


हक: /_तवाहफवत्तिमूपजीधामि--मृच्छ ० २, 
मुपजीवेयुयंथेव पितर तथा-मनु० ९१०५, जीवक [ जीव्‌-+णिच्‌+-प्बुलू ] ! जीवघारी प्राणी 


( ४०७ ) 


2 सेवक 3 वौद्धभिश्ु, भिक्षा के सहारे ही जीवित 
रहने वाला भिखारी 4 सूदखोर 5 सपेरां 6 वक्ष । 


जोबत्‌ (वि०) (स्त्री०-म्ती) [ जीव्‌-। बत्‌ ] जीवित 


सजीव | सम० तोका वह स्त्री जिसके बच्च जिन्दा 
हो,-- पति (स्त्री०)-पत्नी (स्त्री०) वह स्त्री जिसका 
पति जीवित है,- सृक्त (वि०) जीवम्मुक्त, जिसने 
परमात्मा के सत्यज्ञान से पवित्र होकर भाती जीवन 
से मृक्तित पा छो है, सासारिक बघनों से म॒ुक्त,- मक्ति 
(स्त्री०) इसी जीवन में परममोक्ष की प्राप्ति,--मुव 
(वि०) जीता हुआ ही मृतक, जो जीता हुआ ही मुर्दे 
के समान बेकार है, (पागल आदमी या अ्रष्टचरित्र 
व्यक्ति) । 


लीवध [जीव -| अथ ] । जीवन, अस्तित्व 2, कछवा 


3 मोर 4 बादल । 


जीवन (वि०) (स्त्री०--नी) [ जीव्‌-+-ल्युट्‌ ] जीवनप्रद, 


जीवनदाता, प्राणप्रद,--म । जीवित आधारी 2 वायु 
3 पुत्र नम जिन्दा रहना, अस्तित्व (आल०) त्व- 
मर्सि मम भूषण त्वमसि मम जीवनम्‌ -गीत० १० 
2 जीवन का सिद्धात, सजीवनोशक्ति--भग ७ ७॥९ 
3 जल-- बीजाता प्रभव नमोस्तु जीवनाय--कि० 
१८।३९, या जीवन-जीवन हन्ति प्राणान्‌ हन्ति समीरण 
- उद्भूट 4 आजोविका, वृत्ति, अस्तित्व के साधन 
(माल० से भी) भनु० ११७६, हिए ३३३ 5 पिछले 
दिन के रक्‍वे दूध से बनाया गया मकवन 6 मज्जा | 
सम० - अन्त मृत्यु, आधासस्‌ विप,- आवास 
] जल में रहना, वरुण का विशेषण, जल को अधिष्ठात्री 
देवता 2 शरीर,--उपाय आजीविका,--ओकघम्‌ 


जीब्या [जीव | यत्‌+टाप्‌] आा 
जुगुप्सनम्‌, जुगुष्सा [ गूपू+सन्‌+ल्यूट, अ-ठाप वा] 


सोजिल (वि०) [ जीव +-कत ] . जीता हुआ, विद्यमान, 


सजीव--रघु० १२७७५ 2 पुन जीबनप्राप्त 3 जीवन 
कस, अनुप्राणित 4 (काल) जिसमें रहा जा चुका 
किक . जीवत, अस्तित्व--त्व जीवित त्वभत्ति मे 
हृदय द्वितीयम्‌ - उत्तर० ३।२६, कन्येय कुलजीवितम्‌ 
कृ० ६।६३, मेघ० ८३, नाभिलन्देत मरण नामिनत्देत 
जीवितम्‌-मनु० ६४५, ७१११ 2 जीवन की अवधि 
3 आजीविका 4 जीवघारी प्राणी । सम०-- अन्‍्तक 
शिव का विशेषण,-- आाझ्षा जीने की उम्मीद, जीवन से 
प्रेम,---ईश ॥ प्रेमी, पति 2 यम का विशवण -- जीवि- 
तेशबसति जगाम सा--रभु० ११२०, (गहाँ शब्द 
प्रथम अथे में भी प्रयुक्त हुआ हैं) 3 सूर्य 4 चन्द्रमा, 
- काल जीवन की अवधि,--क्षा धमनी,-- व्यथः प्रा्रों 
का त्याग,--सज्ययः जीवन की जोखिम, प्राणसकट, 
जीवन को ख़तरा--स आतुरी जोजितसशय बर्तंते 
हक 3 रो तरह से रुण हैं, उसके प्राण सकट में 
हैं. ७ २११० | 


छोविन (वि०) (स्त्री०--नी) [जीव-+ इनि] (सामाल्यत 


समास के अन्त में)! जिन्दा, सजीव, विद्यमान --रघु० 
१६३ 2 किसो के सहारे जिन्दा रहने वाला--शस्त्र 
जीविनू, आयुधजीविन्‌ - (पु जोबधारी प्राणी । 

के साधन | 


! निनन्‍्दा, झिंडकी 2 नापसन्दगो, अभिरुचि, धृणा, 
बीभत्सा 3 (अल० शा०) बीभत्स रस का स्थायीभाव 
परिभाषा इस प्रकार है --दोषेक्षणादिभिगंईा शुगृष्सा 
विषयोद्धवा >सा० द० २०७ | 


! अमृत 2 संजीवनी औषध । 

जीवतकम््‌ | जीवत-|- कन्‌ ]) आहार, भोजन ! 

जीवनीयम्‌ [/जीव्‌-। अनीयर |! जऊ, 2 ताजा दूघ । 

जीवन्त | जीव+झज्‌ ]  जोबन, अस्तित्व 2 दवाई, 
औषधि | 

जीवन्तिक [--जीवान्तक , पृषो० ] बहेलिया, चिड़ीमार । 

जोबा [ जीव+अच्च +-टाप |! जरू 2 पृथ्वी 3 घनृष की 
डोरी-मुहुजविधोषबंधिरयति-महावो ० ६३० 4 चाप 
के दो सिरो को मिलाने वाली रेखा 5 जीवन के 
साधन 6 धासु से वत आभूषणों की झकोर 7 एक 
पौणा, बच । 

जीवातु (पृ०, तपु) [ जीवत्यनेन-जीव्‌ +- मातु | ! भोजन, ॥ > 
आहार 2 प्राण, अस्तिःव 3 पुनर्जीवन, फिर जोवित करनी, परीक्षा करना 3 चोट पहुँचाता 4 सतुष्ट 
करना-रे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशोद्विजस्थ जोवातवे होता । 
विसृज शृद्रमुनी कृपाणम--उत्तर० २।१०, पुनर्जीबन जूब (वि०) [ जुष्‌-+ क्थिप्‌ ] (समास के अन्त में) पसन्द 


जुब्‌ ! (तुदा० आ०--जूपते, जुष्ट) 4 प्रसन्न होना, सतुष्ट 
होना 2 अनुकूल होना, मज़ुलप्रद होना 3 पसल्द 
करना, अत्यन्त चाहना, प्रसन्नता या खुशों मनाना, 
सुखोपभोग करना - सत्त्व जुषाणस्थ भवाय देहिनाम्‌ 
“भाग० 4 भक्त होना, अनुरक्त होना, अभ्यास 
करना, भुगतता, मोगना--पौलस्त्यो।जुषत शुक्ष विपन्न- 
बन्यु---भट्टि० १७११२ 5 प्राय जाना दर्शन 
करना, है 28 पर्व॑तश्रेष्ठमूपय पर्वंसन्धिषु 
महा० 6 प्रविष्ट होना, बिठाना, आश्रय छेना--रघ च॑ 
जुजषे शुभम्‌-- भट्टि० १४४९५ 7 चुनना। 
॥ (म्वा० पर०--चुरा० उमर०--जोपति, जाबयति 
ञ-ते) । सर्क करता, चिन्तन करना 2 जाँचपडताल 





दाता औषधि । ह करने बाला, उपभोग करने वारा, आनन्द लेने वालो 
2008 [ जोब्‌-- अकन्‌, अत इत्वम्‌ ) जीने का साधन, -“भर्तु० ३१०३ 2 दर्शन करने वाला, निकट जाने 
रोजगार । 


बाला, पहुँचने वाला, लेने वाछा धारण करने वाला 


( ०८ ) 


आश्रय लेते बाला आदि -परलोकजुवाम्‌ -रघु० 4८। 
८५, रजोजूपे जन्मनि का० १। 

जुष्द (मू० क० कृ०) [ जूप +क्त ] प्रसन्न, सतुष्ट 
2 अम्यस्त, आश्िित, देखा हुआ, भुगता हुआ--मग ० 
२१२ 3 सज्जित, सम्पन्न, युक्त ! 

जूुह' (स्त्रो०)] [ ह-+मिवफ नि० हित्व दीघंइय तारा० ] 
अग्नि में थी की आहुति देने के लिए काठ का बना 
अधपृचन्द्राकार चम्मच, लुवा । 

जहोति [जु +-श्तिप] 'जुहोति' क्रिया से सम्पन्न होते वाले 
गजानुप्ठानो का परिभाषिक नाम, हमसे भिन्न अनुष्ठानो 
के छिए दूसरा नाम 'यजति' है -क्षरन्ति सर्वा वेदिक्यो 
जुहांतयजतिक्रिया --मन्‌० २८४ (दे० मेघातिधि 
तथा दूसरे भाष्यकार, सर्वेशञ नारायण -जुहोति यश्ञा- 
नुष्ठानों को 'उपविष्ट होम! तथा यजति - यज्ञानुष्ठानो 
को “निष्ठद्वोम का नाम देते हं>>दे०" आश्वलायन 
>-१/२॥५ भी ) | 

लू; (स्त्रो०) [ज्‌ “क्विप |] चाल 2 पर्यावरण 3 राक्षसी 
4 सरस्वती का विशेषण । 

जूक [ग्रीक शब्द | तुला राति । 

जूट, [ जुट +अच्‌, नि० ऊत्वम्‌ | चिपटे हुए तथा मीढी 
बनाये हुए केशी का समू7--भूनेशस्थ भुजज़ूवल्लि- 
बलग्रमदलद्जटा जटा - मा० १२३ 

जूटकम्‌ [जुट /-कत्‌ | बट कर मीडी बनाय हुए बाल, जटा। 

जति. स्त्री० |जू- क्तित्‌] चाल, वेग । 


जूर (दिवा० आ०-जूय॑ ते, जणं) ! चोट पहुंचाना, क्षति 
पहचाना, मारना 2 कुद्ध होना (सत्र ० के साथ) --भर्तरे 
नश्वेम्प्ढ्व चिर जुजुरे- भट्टिक ११८ 3 पुराना 
हीना । 

जूति (स्त्री०) [ज्वर -- किन, ऊठ ] बुखार, जूडी । 

जे (अवा० पर० जरति) : नम्र बनाना, नीचा दिखाना 
2 आगे ब७ जाना 

अुभ, जुस्भ (स्व्रा० आ० --जूभते, जृम्भते, जुम्मित, जुब्ध ) 
] उबासी छेना, जमहाई लेना--मनु० ४४३ 
2 खोलना, विस्तार करना, खिलना (फूछ आदि का) 

-परयव्तिमुखाभ पद्चूज जुम्भतेः्य- ऋतु ३२२ 

3 बहाना, पौलाना, सर्वत्र प्रसार करना -जुभता 
जूस्मतामग्रतिहदतप्रसर क्रोधज्योति - वेणी० १, तृष्णे 
जुम्भसि [पर० अनियमित )--भर्त ४४५ ३॥५ भोग कोईपि 
से एक एवं परमों निल्योदिता जुम्भते--३।८० 4 प्रकट 
हॉना, उदय होना, अपनी शान दिखाना, दर्शनीय होना 
व्यक्त होना - सकत्पयोने रभिमानभूतमात्मानमाधाय 
मजुजजम्भ--$० ३२४ 5 आराम में होना 6. (घनुव 
को भाँति) पीछे मुइना, पत्टा खाना प्रेर० जमुहाई 
दिल्यता, प्रमार करवाना, उद्‌ , प्रकट होना, उदय 
होना, फूटन। - ने० ३१०५, बि- , जमुहाई छेना, 


उदासी लेना, मुँह खोलना-व्यजुम्मिपत चापरे-भष्टि ० 
१५१०८. विजुम्मितमिवान्तरिक्षेण -मुच्छ० ५ 
2 खुज़ना खिलना (फूल आदि का) 3 सर्वत्र फल 
जाना, व्याप्त करता, भर देना सुखक्षया मगलतूयंति 
स्वना ने कवर स्यनि मागधीपने पथि व्यजुम्भन्त 
दिवौकसामपि - रघु० ३४१९, १२७२, रजोन्बकारस्थ 
विज॑म्मितस्थ ७/४२ 4 उदय होना प्रक्रट हीना, 
समद्‌ -, प्रयत्त करना, हाथर्पॉंव मारना, फाशिश 
करनता-व्याल बालमुणालतन्तुभिरसी रोड मम्‌ज्जृस्मते 
-+भर्त॑० २।६ । 

जुस्म',- भम्‌, जम्मणम्‌, जम्भा, जस्मिका | जूस्म +शव्य 
ल्यूट्‌ वा, जुम्म | अ-|-टाप, जुम्भा #+कन्‌, इत्बम | 
4 ज़मुहाई लेना, उबासी ठेना 2 खछना खिलना, 
विस्तृत होना वर्हिकाश्नयी जुम्भा प्रश्वति--का० 
२५७, जूम्मारस्भप्रविततदलापान्तजाल्विष्ट --वेणी ० 
२७, मालती शिरसि जुस्भणोन्मली भतृ० (२५ 
3 अंगडाई लेना (अंग्रानि) महमहजुम्भणतत्पराणि 
न-औऋतु० ६।१० | 

जु (स्वा० दिवा० क्रबा० पर० चुरा० उभ० जरति, जीयय॑ति, 
जणाति, जारयति --त॑, जीर्ण जारित) | बूढ़ा होता, 
जजर होना सूलनता, मरपानता--जीयेन्त जीयत केशा 
दस्ता जीर्यन्ति जीगंत, जीयंत्ण्नक्षपी थोबे नप्णका 
तन्णप्यते पंच ० ५८9, भट्रि० ९४१ 2 नष्ट होना, 
खा-पी जाना (आलरू०) अजारादिव च प्रज्ञा वल शोका- 
त्तथाजरत्‌ भांट्ु० ६३० जेरराबा दशास्यस्य 
- १४११२ 3 घल जाना प्र जाना- जीण॑मन्न 
प्रशमीयात-- चाण० ७९ उदरे चाजरन्कये--भट्टि० 
१५॥५० | 

जेत (१०) [| जि-तृच्‌ | जीतने बाला, विजेता 2 विष्णु 
का विशेषण । 

जेन्ताक (प०) गरम कमरा जिसमे वेठने पर झरीर से 
पसीना बह, शुष्क उष्ण स्नान ! 

तेमलस्‌ [ जिम्‌ +ब्यूट | | साना 2 मोजन । 

जेब (वि०) (स्त्री०) [जेतृ-| अणू, स्त्रिया डीप च ] 
६ विजयी, सफल, बिजैय प्र/प्त कराने बाला--इंदमिह 
मदनस्य जैतमस्त्र विफलगुणातिणय भविष्यतीति-मा० 
३॥५ घनूज्जेत्र रघर्दधी -रघु० ४६६, १६।७२ 
2 बढ़िया, त्र । विजयी, क्लिता 2 पारा, प्र 
] विजय, जीत 2 बढ़ियापन । 

जन [| जिन--अण्‌ | जैन सिद्धाल्तों का अनुयायी, जैन मत 
को मानने वाला । 

जंमिभि' (०) प्रख्यात ऋषि और दाशनिक जिन्होंने दर्शन 
सप्रदाय में 'पू्वमीमासा' का प्रणयत किया - -मीमासा- 
इतमुस्मसमाथ सहसा हस्तो मुनि जैमिनियू--पच० 
२।१३। 


( ४०९ ) 


जेंबासक (वि०) (स्त्री०- को) [जोव--णिच-+-आतृ- 
कन्‌ |  दीधंजोवी, जिसके लिए दोर्षायु कौ इच्छा 
की जा१-जैजातक चतु श्षूयते पतिरस्या --दक्श ० २, 
दुबला-पतला, कृपकाय - क्ः । चर्दमा -राजान 
जनग्राम्बभूव सहसा जंयातृक त्वा तु य--भामि० 
2॥७८ 2 कपूर 3 पृत्र4 दवाई, औषधि 5 किसान । 
जैदेय' [ जौवस्प गुरां अपल्पम्‌ जीव --ढक ] बृहस्पति के 
पुत्र कच् की उपाति। 
जेह्यम्‌ [ जिह्य +प्यका | टेडापन, धोखा, झूठा व्यवहार । 
जोड़ूद' | जुड्भूति अरोच्रकृत्व परित्यजति अतेन--जु डर +- 
अटन्‌ नि० गुण | गर्भवती स्त्री की प्रबल रुचि, दोहद | | 
जोदिडू, | जुद “इन, जोटि--गम्‌ +-ड, रिक्‍्तत्वात्‌ मम ] | 
शिव की उपाधि । आदी! 
जोध [ जूप्‌+-घहझ ] ? सनन्‍्तोष, सुखोपभोग, प्रसन्‍तता, | 
आनन्द 2 चृप्पी,--धर्म्‌ (अव्य०)  इच्छानुसार, | 
आराप्र से 2 चुपचाप -किमिति जोषमास्थते--श० । 
५, भामि० २१७ | | 
| 
| 











जोषा, जोषित्‌ (स्त्री०) [ जुध्यते उपभुज्यते --जुष्‌ --घज्म_ 
+दोपू जूप्‌ +इति | स्त्री, नारी--सु० योषा, 
योषित्‌ । 

जोषिका [ जुष्‌ -|-ण्वुल |-टाप्‌, इस्वम्‌ ] ॥ नई कलियों का 
समृह 2 स्थो, नारी । 

से (व्ि०) | ज्ञा+क ] (समास के अन्त में) ! जानने । 
वाला, परिचित कार्यज्र, निभित्तज्, शास्त्रज्ञ, सर्वज्ञ 
2 बुद्धिमात्‌ -जेसा कि 'अमन्‍्य' में (अपने आपको , 
बरद्विमानू समझता हुआ), - श.  बुद्धिमानू और 
विद्वान पुष्य 2 चेतन्य विशिष्ट आत्मा 3 बुध नक्षत्र 
4 मंगल नेक्षत्र 5 ब्रह्मा का विशेषण । 

शपित, शषप्त (व०) [ शा+णिच्‌ +वन, | जताया गया, 
समूचित, रप्रप्ट किया गया, सिखाया गया । 

शप्ति (स्त्री०) | ज्ञा+-णिच्‌-+ कितन्‌ ]। समझ, 2 बुद्धि 
3 घांषणा | 

मा (क्रपा० उभ० जानाति, जानीते, ज्ञात) ! जानना 
(सव अर्थों में) सीखना, परिचित्त होना -मा ज्ञासी- 
स्व सुखी रामो यदकार्षीत्‌ स॒ रक्षसामू>-भट्टि० १५॥९, 
2 जानता, जानकार होना, परिचित या बिज्ञ होता ! 
जान तपसा वोयम्‌--श० २।१, जानन्नपि हि मेघावी 
जडवल्लोक आचरेत्‌ - मनु० २१११०, १२३, ७१४८ 
3 मालूम करता, निश्चय करना, खोज करना--क्षायता 
के के कार्यावीति मूच्छ० ९ 4 समझना, जानना, 
अवबाण करना सट्सूस करना, अनुमव करना- जैसा 
कि दु लज़, सुवज्ञ आदि मे 5 पराक्षण करना, जाच 
करना, वास्तविक चरित्र जानना -आपत्तु मित्र जाती- 
यातू --हि० १७२, चाण० २१ 6 पहचावना -त 
ख दृष्टूवा न पुनरलक़ा ज्ञास्यससे कामचारिनू--मेघ० 


पर 


६३ 7 लिहाज करना, खयाल करना, मात करना 
--जानामि त्वा प्रकृतिपुरुष कामर्य मघोत --मेघ० 
६ 8 काम करना, व्यस्त करना (संब० के साथ) 
सर्पिषों जानीते--सिद्धा --बह घी से अपने आपको यज्ञ 
में व्यस्त करता है (सविबा-सपिध ]--प्रेर०-- (आप- 
यतति, ज्ञपयति) . घोषणा करना, सूनित करना, जत- 
छाना, ज्ञात करता, अधिसूचित करना 2 निवेदन 
करना, कड़ना (आ०)- सल्तन्‍्त--जिज्ञासते, जानने 
की इच्छा करना, खोजना, निवतय करना-रघु० 


२२६, भरष्टि० ८।३३, ४।९१, अबु--,अनुमति देना, 
इजाजत देना, स्वीकृति देना, 'हाँ' करना सहमत होना, 
स्वोकार कर लेना --अनुजानीहि मा गमनाय - -उस्तर० 
३ 2 सगाई करना, विवाह में वचनबद्ध होता, वंचन 
देना (विवाह में) --मा जातमात्रा घतमित्रतास्तेन्‍त्व- 
जानाडूएर्या में पिता--द्न ० ५० 3 क्षमा करना, 
माफ करना 4 प्रार्थना करता 5 अपनाना अप-, 
छिपाना, गृप्त रखना, इनकार करना, मुकरना 
(आ०) शतमपजानीते--सिद्धा ०, आत्मानमपजानान 
शशमात्रोंपनयहिनम्‌--भट्टि ० ८२६, अभि०  पह- 
चानना--नास्यजानाननल नृपम्‌ू--महा० 2 जानना, 
समझना, परिचित होना, जानकार हांता-भग० 
४१४, ७४१३, १८, ५५ 3 ध्यान रखना, खयाल 
रखना, मानना 4 मान लेना, स्वीकार कर लेना, अब- 
तुच्छ समझना, घृथा करना, तिरस्कार करना, अपेक्षा 
करता --अवजानासि मा यस्मात्‌--रघु० ११७, भट्ठि ० 
३१८, भग० ९११, आ--,जानना, समझना, खोजना, 
निश्चय करना (प्रेर०) आजा देना, आदेश देना, निदेश 
देना 2 विश्वास दिलाना 3 विसर्जित करना, जाने के 
लिए छूट्टी देना, परि--, जानकार होता, जानना, 
परिचित होना--वृषमोज्यमिति परिज्ञाय -पच० १, 


मनु० ८१२६ 2 खोजना, निशलय करना--सम्यक 
परिज्ञाय--पच० १ 3 पहिचानना--तपस्विभि 
केटिचित्‌ परिज्ञातोइस्मि--श० २, प्रति- (आ०) 
 प्रतिन्ना करना-हरचापारोपणेन कन्यादान प्रतिजावीते 
--प्रस० ४, भट्टि० ८२६, ६४, मनु० ९।९९ 2 पुष्ट 
करना, 3 बताना, अभिपुष्टि करना, दावा करना, 
थि-) + जानना, जानकार होना भर्तु० ३॥२१ 
2 सीखना, समझना, जात छेता 3 निश्चय करना 
मालम करना 4 लिहाज़ करना, मान लेना, खयारू 
करना (प्रेर०) । निवेदन करना, प्रार्थना करना 
(विप० -आज्ञापयति) -- आयंपुत्र अस्ति में विज्ञाप्यम 
-(रात्त')) ननु आज्ञापय--उत्तर० १, रघु० ५२० 
2 समाचार देना, सूचना देना 3 कहता, वतलाना, 
सम्‌- , (आ०) जानता, समझना, आनकार होना 
2 पहचानता 3 मेलजोछ से रहना, परस्पर सहमत 


( ४७ ) 
निश्चिति, निश्ववीकरण, निष्ठ(वि०)सच्च आत्मज्ञान 
सजातीते--सिद्धा० 4 रखवाली करना, खबरदार को प्राप्त करने पर तुला हुआ,--यज्ञ' आत्मज्ञानी, 
रहना - भट्ठि ० ८२७ 5 राड्डी होना, सहमत होना दार्शनिक--योग _ सच्चा आत्मज़ान प्राप्त करने 
6 (पर०) याद करना, सोचना--मातु मात्तर वा या पर्मात्मानुभूति प्राप्त करने का मुख्यसाधन, 
सजानासि - सिद्धा० (प्रेर०) यूचना देना । - चिन्तन, विचारणा,--आास्त्रम्‌ भविष्य कंयन का 
जात (वि०) [जशा--क्त] जाना हुआ, निशचय किया हुआ, शास्त्र, साधनल सच्चा 3 ज्ञान प्राप्त करत 
समझा हुआ, , सीखा हुआ, समक्धारित दे० 'ज्ञा' का साधन 2 प्रत्यक्ष ज्ञान की इ ! 
ऊपर । सम० - सिद्धान्त पूर्णह््प से शास्त्रों मे | शञानत (अव्य०) ज्ञान-तसिल| ज्ञान पूर्वक, जानबूभ्कर, 
निष्णात । इराठतन । 
जाति [शा-|-क्तिन्‌| । पैतृक सबघ, पिता, भाई आदि, | ज्ञानंसम (वि०) [शान- मयट्‌| ! शानयक्त, चिन्पय 
एक ही गोत्र के व्यक्ति (समष्टि रूप से) 2 बन्ध, -“इतरो दहने स्वकमंणा बबुते ज्ञानमयेन वल्लिना 
बाधव 3 पिता। सम० भाव" सबंध, रिस्तेदारी, ज-रबु० ८४२० 2 ज्ञान से भरा हुआ,-म' 
--भेंद, सवधियों में फूट, विव्‌ (वि०) जो निकटस्थ परमात्मा 2 शिव की उपाधि । 
ज्ञानिन्‌ (वि०) (स्त्री०--ती) [ज्ञान+ इनि] ॥ प्रतिभा- 


व्यक्तियों से सबध जोड़ता है । 
जतेपरम[शाति |ढक | सबंध, रिहतेदारी । शालो, बुद्धिमान (१०) 4 ज्योतिषी, भविष्यवक्ता 
शातु (५०) [ज्ञा+तच|॥ बुद्धिमान्‌ पुरुष 2 परिचित 2 ऋषि, आत्मज्ञानी । 

व्यक्ति 3 जमानत, प्रतिभ | ज्ञापक (वि०) [शा--णिच्‌-| ण्वुल] जतलाने वाला, सिखाने 
वाला, सूचना देने वाला, सकेतक, क ! अध्यापक 


होना (कर्म० या करण० के साथ)--पित्रा पितर वा 


ज्ञानम्‌ [शा-ल्पुट] । जानना, समझना, परित्रित होंता, "के. अध्यापर 
प्रवीणता -साल्यस्य योगस्य च ज्ञानम्‌ -मा० १७ | 2 _समादेशक, स्वामी, कम्‌ (द्शन० में) सार्थक 
2 विद्या, शिक्षण-वरद्धिज्ञनिन शुध्यति-मनु ० ५१०९, उक्ति, व्यजनात्मक नियम, (यहाँ त शब्दों से 
जाने मौन क्षमा शात्रो -रघ० १२२ 3 चेतना, अभिप्राय है जो अपने शाब्दिक अथं की अपेक्षा भी 

प् नियमों के सबध में कुछ अधिक व्यक्त करते हैं) । 


सज्ञान, जानकारी -ज्ञानताआआनतो वाषि मनु० 
८२८८, जाने अनजाने, जानवृझकर, अनजाने में | शापत्म्‌ (शान णिचर+ल्टट| जतलाना, सूचना देना, 
4 परम ज्ञान, विशेषकर उस घम्मं और दर्शत की | __ सिखलाना, धोषणा करना, सकेत देना । 
ऊँची सचाइयो पर मनन से उत्पन्न ज्ञान जो मनत्य | जापित (वि०) [जा+णिच्‌+क्त| जतलाया गया, सूचित 
को अपनी प्रकृति या वास्तविकता को जानन', तथा किया गया, घोषित किया गया, प्रकाशित । 
आत्मसाक्षात्कार या परमात्मा से मिलन की बात | लीष्सा [ज्ञा- सन्‌ +अ-+टठाप | जानने की इच्छा । 
सिखलाता हूं (विप० कर्म ) तु० ज्ञानयोग और कर्मयोग | ज्या |ज्या+अड्‌- टाप) 4 धनुष की डोरी-- विश्राम 
भग० ३।३ 5 बृद्धि ज्ञान और प्रज्ञा को इच्धिय । लमतामिद च शिधिलज्यावत्वमस्मद्धनू --श० २६, 
सम०- ;अनुत्पाद अशान, मूर्खेता,--आत्मन्‌ (वि०) रघु० ३५९, १(।१५, १३१०४ 2 चाप के सिरों 
सर्वविद्‌, बुद्धिमान, इचियस्‌ प्रेत्यक्षीकरण की इन्द्रिय को मिलाने वाली सीघी रेखा 3 पृथ्वी 4 माता । 
(यह पाँच हैं. त्वचा, रसना, चक्षु, कर्ण, और प्राण, | ज्यानि (स्त्री०) [ज्या--नि] बढ़ापा, क्षय 2 छोड़ना 
'बुद्धीन्दिय' शब्द को देखो 'इन्द्रिय' # ड्रीचे),--काण्डम | त्यागना 3 दरिया, नदी। | 
बेद का आतरिक या रहस्यवाद विश्रयक भाग जिसमें | ज्यायत्‌ (स्त्री०- ही) [अयमनयोरतिशयेन प्रशस्य हम 
वास्तविक आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञात का उल्लेख हूँ + पिस्ुन्‌, ज्यादेश] ! क्षाय में बढ़ा 
इसके विपरीत संस्कारों का ज्ञान (कर्मंकाड) भी वेद वयस्क -- प्रसवक्रेण स किल ज्यायान-- उत्तर० ६ 
में निदित है,--छुत (वि०) जानबूझ कर या इरादतन 2 दो में बढ़िया श्रेष्ठतर, योग्यवर--मनु० ४८ 
किया हुआ,--गम्प (वि०) समझ के द्वारा जानते ३।१३७, भग० ३।१, ८ 3 भहत्तर, बृह्त्तर 4 (विधि 
योग्य--चक्षूत्‌ (नपृ०) बुद्धि की आँख, मन की में) जो अवयस्क ने हो अर्थात्‌ वयस्क या अपने कार्यों 
2 _बीडिक स्वप्न (विप० चरम चक्षुत)--सवं तु | के लिए उत्तरदायों । 
(पु जज लि मनु २८, ४|२४, | ज्येष् (वि०) ियमेपामतिशयेन वृद्ध प्रशस्यो वा -| दृष्टन्‌, 
ब॒ुद्धिभान ! पुरुष,-- तह्वम्‌ वास्तविक ज्यादेश | ! आयु में सब से बडा, जेठा 2 श्रेष्ठतम 
बाग हब, - तपस्‌ (नपु०) सत्यज्ञान की प्राप्ति | सर्वोत्तम 3 प्रमुख, प्रथम, मुख्य, उच्चतम,--्ठ. 
गंझ सरस्वती का विशेषण ८ ४ हि 
“डबल (बि०) जिसमें हि की कमी हैं." निश्चय, 20 0 की 00 कद ३०३३ 
५ (ज्येष्ठ का महीना), -ष्ठा! सबसे बडी बहन 2 १८ 


( ४११ ) 


था नक्षत्र पुंज (तीन तारों बाला) 3 बचली अगुली 
4 छोटी छिपकलो 5 गगा नदी का विशेषण। 
सम०--अंबा: । सबसे बढ़े भाई का भाग 2 सबसे 
बड़े भाई का पैसुक सपलि में बहू भाग जो सबसे बड़ा 
होने के कारण उसे मिले 3 सर्वोत्ममाग,-अम्बु (नयु०) 
4 अनाज का घोवन 2 माड (चावलों का),- आभमः 
4 ब्राह्मण अथवा गृहस्थ के धामिक जोबन में उच्चतम 
या सर्वोत्तम आश्रम 2 गृहस्थ,--तातः पिता का बड़ा 
भाई, ताऊ, -बर्ण' सर्वोक््च जाति, ब्राह्मण जाति, 
--बल्तिः बडो का कर्तव्य,--श्वथूः (स्त्री०) बड़ी 
साझी । 

क्येच्ठ, [ज्येष्ठा--अ' [| बह चाद्रमास जिसमें पूर्ण चन्द्रमा 


क्योत्स्ता [ज्योतिरस्ति अस्याम्‌-ज्योतिस---न, उपधालोप ] 
! चअन्द्रमा का प्रकराश--स्फुरत्स्फारज्योत्स्नाधवलित- 
ते क्यापि पुलिने--भर्तृ ० ३।८२, ज्योत्स्नावता निवि- 
शर्ति प्रदोषात्‌ू-रघु० ६।ऐ४ 2 प्रकाश । सम० 
-+ईशः चाँद, --प्रियः चकोर पक्षी,- व॒क्ष' दीवंट 
दीपाघार | 

ज्योत्स्नोी [ज्योत्स्ना अस्ति अस्य--ज्योत्स्ता +अण्‌+ ढीप] 
चाँदनो रात । 

ज्यो. [प्रीक धाब्द| बृहस्पति नक्षत्र । 

स्थौतिषिक [ज्योतिष---ठक्‌] खगौलवेतसता, गणक, देवश् 
या ज्योतिषी । 

ज्यौत्ल्नः [ज्योत्स्ना +-अण] शुक्ल पक्ष । 


ज्येष्ठा नक्षत्रपज में स्थित होता है, जेठ का महीना | व्वर्‌ (म्वा० प० ज्वरति, जूणं) बुख।र या आबेदा से गर्म, 


(मई-जून ), - ध्ठी । ज्येष्ठ मास को पूणिमा 2 छिप- 

कझी । 

ज्यों (म्वा० आ०--ज्यवते) ॥ परामशे देना, नसीहत देना 
2 (ब्रत आदि) घाम्िक कर्तव्य का पालन करता । 

म्पोतिषंष (वि०) [ज्योतिस्‌ | मयट्‌] तारों से युवत, ज्योति 
से भरा हुआ, चुतिमय - रघु० १५५९, कु० ६३। 

ज्योतिष (वि०) (स्त्री० -थी) [ज्योतिस्‌ +-अच्‌ |] गणित 
या फलित ज्योतिष-- थब ! गणक, दैवज्ञ 2 छ 
वेदाडो में से एक (गणित ज्योतिष पर एक ग्रन्थ) । 
सम० -बिसा गणित अथवा फलित ज्योतिविज्ञान । 

ज्योतिषी, ज्योतिष्क: | ज्योतिस + डीपू, ज्याति इव कायति 
-+की |-क ] ग्रह, तारा नक्षत्र । 

ज्योतिष्मत्‌ (बि० ) [ज्योतिप्त + मतुप | | आलोकमय, तेजस्वी 
देदीप्पमान, ज्योतिर्मय--मक्षत्रताराग्रहमकुलापि ज्या- 
तिष्मत, चन्द्रमसव रात्रि -- रघु० ६।२२ 2 स्वर्गीय 
-7(पु०) सूं, - तो । रात्रि (तारों से प्रकाशमान) 
2 (दहन० में) भन की सास्विक अवस्था अर्थात्‌ 
शान्त अवस्था । 

ज्योतिस (नपु०) [ बोतते धुत्यते बा-- झत्‌-- इसुन दस्थ 
जादेश | प्रकाश, प्रभा, चमक, दीप्ति ज्योतिरेक 
जगाम-- श० ५।२०, रघु० २७५, मघ० ५ 2 ब्रह्म- 
ज्योति, च7 ज्योत्ति जो बद्मा का रूप हैं- भग० ५॥२४, 
१३११७ 3 बिजली 4 स्वर्गीथ्र पिण्ड, ज्योति (ग्रह, 
नक्षत्र आदि) - ज्योतिभिर्यद्धिरिव जियामा--हु ० 
७२१, भग० १०२१, हिं० १!२१ 5 देखने की 
शक्ति 6 आकाशीय ससार-(प०) 4 सूर्य 2 अग्नि। 
मम०- इज , -इजुण जुगनू, --कणः अग्नि को 
चितग।री, ग्रण समष्टिरूप से ख़गोलोय पिण्ड,-अकम्‌ 
राशिचक्र, श्ञ गणक, देवज्ञ,- मष्डलम तारकोय | 
मष्डल,_ रथ (ज्यातीर्ष ) ध्रुव तारा, बिद (पु०) 
गणक था दवज्ञ, --बिसा,-झास्त्रम, (ज्योतिश्शास्त्रम) 
गणिर ज्योतिष या नज्षत्रविद्या, फलितज्योतिष । 


होना, ज्वरग्रस्त होना 2 रुग्ण होना । 
ज्वर' [ज्वर--घव्ा ] बुखार, ताप, (आयु० में) बुखार 
को गर्मी--स्वेद्यमानज्बर प्राज्ञ कोःम्मसा परिपिझ्यति 
शि० २।५४ (आल० भी) दर्पज्वर, मदनज्वर , 
मदज्वर आदि 2 आस्मा का बुखार, मानसिक पीडा, 
कष्ट, दु व, रज, शोक-व्येतु ते मनसों ज्वर -- रामा०, 
मनसस्तदृपस्थिते ज्वरे---रघु० ८८४, भग० ३॥३० । 
सम० -अग्नि' बुखार का केग या तेज़ी,--अह्ृकुछ, 
ज्वरप्रणामक, बुखार कम करने वाला,- प्रतोकार , 
बखार का इलाज, ज्वर प्रशामक औपधि । 
। ज्वरित, ज्वरिन्‌ (वि०) (स्त्री०--णीं) [ज्वर--इतच्‌, 
इनि वा] ज्वराक्रान्त ज्वस्ग्रस्त । 
ज्वलू (+बा० पर० ज्वलति, ज्वलित) तेज़ी से जलना, 
दहकना, दोप्त हाना, चमकना, -ज्वलति चलितेंन्धनो- 
परिति थ० ६३० कु० ५१३० 2 जल जाना, जल 
कर भस्म हो जाना, (आग से) कष्टग्रस्त होना 
अमृतमधुरमृदुतरवचनेन ज्वलति न सा मलयज- 
पवनेन- गीत० ७ 3 उत्सुक होना, --जज्वाल लोक- 
स्थितये स राजा--भतुृं० १४, प्रेर० ज्वलयति-ते, 
ज्वालयति-ते 4 आग लगाना, आग जलाना 2 देदीप्य- 
मान करना, रोशनी करता, प्रकाश करना--क्रझुमा 
मुखानि सहसोज्ज्वलयन्‌--शि० ९।४२, त्वदधरचम्बन- 
लम्बितकज्जलमुज्ज्वलय प्रियलोचने गीन० ९१३, 
प्र--, तेजी से जलना, जाज्वल्यभान होना--रणाज़ानि 
प्रजज्वलु --भट्टि० १४९८, (प्रेर०)--/ जलाना, 
आग सुलगाना 2 चमकाना, रोशनी करना । 
ज्वलन (वि०) श्विल-ल्युट) । दहकता हुआ, चमकता 
हुआ 2 ज्वलनाहुँ, दहनशील, --१: ॥ आग--तदनु 
ज्वलन मदवित त्वर्येदेक्षिणवातवीजने --कु० ४॥३६, 
३२, भग० ११।२९ 2 तीन की सख्या,--म् जलना, 
38 चमकना । सम० अध्मन्‌ (१०) सूर्यकाल्त 
मणि । 


( ४१२ ) 


क््दलित (वि०) [ज्वल--क्त].] दग्ध, जला हुआ, प्रका- | 
शित 2 प्रदीष्त, प्रज्वलित । 
ज्वालः [ज्वड - ण॑] प्रकाश, दीप्ति 2 मशाल । 


घ 


१५१६ भरत» १९५। सम०-जिह्म,--स्यलः आग 
-मुझी कावा निकलने का स्थात,--क्बंत्र: शिव का 


विशेषण । 


हदाला [ज्वाल | टाप]] अग्निशिखा, लौ, लपट--रघु० | ज्वालिन्‌ (१०) ज्यल--णिनि] शिव का विद्येषण । 


झ 


क्ष' [झट (४)] समय का बिताना 2 झ्षन धन, खनखन 
या इसी प्रकार की कोई और घ्वनि 3 झलफ्लोवात 
4 बृहस्पति । 

झग़ह॒गायति (ना० धा० पर०) चमक उठता, दमकना, 
जगमगाना, चमचमाना । 

क्षय (म्रि) ति (अव्य०) [ >-झटदिति ] जल्दी से, तुरन्त 
“साम्थप्सरा झगित्यासीत्तटरपाकृष्टलांचना--महा * । 

पड़ र:, झडकृतम्‌ [ झ्ञमिति अव्यक्तशब्दस्यथ कार -- के + 
घऊा , कु-+क्त वा) झनझनाहट, भिनभिनाना-( अब ) 
दिगन्तानातेने मधुपकुलझ्ष ड्ूूार्भा रलानू-भामि० १३३, 
४२९, भर्तृ० १९, अमर ४८, पच० ५५३ । 

झड्भारिणी [झद्भार-+-इनि | ढीप्‌ | गड्ढा नदी । 

पडक्ृति' [ शम्‌-+ क-- क्तिन | खनखनाहट या क्षनम्ननाहट, 
(धातू के बने आभूषणों की ध्वनि जैसी ध्वनि) । 

झम्मनम्‌ | झज्म-ल्युटू | । आभूषणी की झनझन या 
ख॑ नखन 2 छखड़खड़ाहट या टनटन की ध्वनि । 


झल्‍्सा [ झमिति अव्यक्तशब्द कृत्वा झटिति वेगेन वहति 
-+भम्‌ +झट्‌ +ड-+टाप ]! हवा के चलने या वर्षा 
के होने का शब्द 2 हवा और पानो, तूफान, आँघी 
3 खनखन की ध्वनि, झ्नझ्नन | सम०- अनिरू, 
- महत, वात वर्षा के साथ आँधी, तूफान, प्रभजक, 
अन्घड-- झज्मावात सवृष्टिक -अमर० हिमस्बझक्झा- 
निलगिहृलस्य (पद्मस्प) - भामि० २।६९, अमरु ४८ 
मा० ९११७ । 

पटिति (अव्य०) [ झट--क्विप, इ-+-क्तिन्‌ | जल्दी से 
तुरत्त -मुक्ताजालमिव प्रयाति झटिति श्रश्यद्दृशो- 
अदृश्यताम्‌ भव ० १९६, ७० । 

झणप्तगम -णा | ग्रणत्‌+ डाच्‌, द्विप्य, पूर्वपदटिलोप | झन- 
झनाहट । 

झणप्षणायित (वि०) [ झणपझ्षण +-क्थड | क्त ) टनटन, 
धनझन, टनूंदन करना--उत्तर० ५५५। 

झण (न |रेकार [शण(न)त्‌+कृ--घज्म] झनझन, टनटन, 
(घातु से बने आभूषण आदि का) झुनझनाना, 
खनखन।ना, -झ्णत्कारक़््‌रक्बणितगुणगुञजदगू दघनुर्धृत- 
प्रेमा बाहु - उत्तर० ५२६, उद्देजयति दरिद्र परमुद्रा- 
गणनल्नणत्कार--उद्भूट । 


क्म्प, क्षम्पा (सम्‌+-पत्‌ --ड, स्त्रिया टाप्‌ च| उछल, कूद 
छलाग --महावी० ५।६२ | 

झम्पाक , झम्पार, झम्पिन्‌ (१०) [ झम्पेन अकतिगर्छति 
-पम्प-- अक्‌ न अण्‌, झम्प-- औआ +रा+ है, क्षम्पा न 
इसि वा | बन्दर, लड्गूर । 

झर; झरा, हरो [ शृ--अच, स्त्रिया टापू, हीप थे 
प्रपातिका, झरना, निर्झर, नदी- प्रत्यग्रक्षतजश्नरी- 
निवृत्तपाद्य - महाबी ० ६१४, भामि० ४॥३७॥ 

झपझेरः [पर्श +-अरन्‌] एक प्रकार का ढोल 2 कलियग 
3 बेंत की छडी 4 झाझ्, मजीरा,--रा बेए्या 
बारागना । 

झप्रिम्‌ (५०) [झझर-+-इनि] शिव का विशेषण | 

झसज्लला [ झलज्ञल हृत्यष्यक्त शब्द अम्त्यत्र--अच + 
टाप्‌ ] बूदो के गिरने का जब्द, झडी, हाथी के कान 
की फडफडाहिट । 

झला | “-झरा पृषो० | ] लड़की, पुत्री 2 धूप, चिल- 
चिलातो घृप, चमक । 

धलल [भर्स --क्विप, त छाति -लार-क] 4 मल्लगरोद्धा 
2 एक नीच पाति-मनु० १०२२, १२।४५,-ली ढोलकी ! 

झल्लकम ,-की [ झलल्‍ल-+-कत्‌, म्त्रिया होष्‌ च | माँझ, 
मजीरा । 

झल्लकप्ठ: [4० स०] कबूतर । 

तल्खरी [पर्स -अरन +-डीष्‌ पथों ०] साॉँश, सजीरा । 

झल्लिका [झललो-- के --क, पृषो ० | । उबटन आदि के 
लगाने से शरीर से छूटा हुआ मैंल 2 प्रकाश, चमक, 
दमक । 

झष [ झप्‌ू+अच्‌ ] ! मछली- झष।णा मकरश्वास्मि 
“+भग० १०१३१, तु० नी० दिये गये 'झषकेतन' भादि 
पा 2 बड़ी मछली, मगरमच्छ 3 मीन राशि 
4-गर्मी, ताप,-- कम््‌ मरुस्पल, सुनसान जज़ूझ | सम० 
-अडभू,- केतन',-- केलुः,-- स्थज: कामदेव--रत्री- 
मुद्रा झपकेतनस्थ- पच० ४३४,-अक्नगः सूंस,-उदरी 
ब्यास की माला सत्यवती का विज्ेषण । 


हल, [घडकृत-- अण्‌ | । झापन, पायजेब 2 (जरू 


गिरने की ) आवाज, छपसप का क्ष्द- स्थाने स्थाने 
मूखरककुमो झ्ञाइकृतेनिन्नराणामू--उत्तर० २।१४। 


( ४8३ ) 


झाठः [झट-- बज]  पर्णशाला, लतामण्टप 2 कान्तार, 
वृक्षों का ४ ४ टा 

झिद्धि--ही (स्त्री०) | झित्‌ |-स्टू+-अच्‌न+डीए पुषो० ] 
एक प्रकार की झड़ी । 

सिरिका [ झिरि+-कै-+ क--टाप्‌ | झीपर । 


झिल्लिका | झिल्लि|-कन्‌-) टाप ] । क्षीगुर 2 धूप का 
प्रकाश, चमक, दीप्ति । 

झिल्‍्लो (स्त्री०) [ झिल्लि-| छीप्‌ | ! झ्षीगर 2 दीये की 
वत्ती 3 प्रकाश, चमक | सम०--कठ पालतू कबृतर। 

झीरका (स्त्री०) झीगुर । 


लिस्लि: ( स्त्री० ) [ झिरिति अव्यक्त शब्द लिशति | झुण्ड [ रण्ट--अच्‌, पृषो» | ! वृक्ष, बिता तने का पेड 


--झिर्‌ -लिश+डि ] ! झीगुर 2 एक प्रकार का 
वाद्ययत्र । 


2 झाड़ी, झाड़-झलाड़। 
झोड (पु०) सुपारी का पेड । 


ढड़क (जुरा० उम०-- टछछुगति - ते, ट्भुत) । बाघना 


कसना, जकड़ना 2 ढकता, उदू-- छीलनता, छुर- , 


चना 2 छिद्र करना, सूराल करना । कल 

टकुक ,--कम्‌ [ टख्यु ++वठा अब वा हाडी, कदर 
टाकी (पत्थर काटने या गंढने कै छेनी 8०८ /४3 - 
दिलगुहेव बिदार्यमाणा -मुच्छ० ११२०, रघु० १२८० 
2 तलवार 3 भ्यान 4 कुल्हाड़ी की घार के आकार 
की लोटी, पहाड़ी की ढाल या श्काव- - भट्टि ० १८ 
5 क्रोध 6 धमड़ 7 पैर, -का पर, छात। 

टइकक [ टड्ू कन्‌ ] भाँदो का सिक्का । सम०--पत्ति 
टकसाल का अध्यक्ष, -झ्लारा टकंसाल । 

टड्कणशऋ्‌ (सम) | ठझुक +ल्यूट ] सोहागा,--ब (ने) 
] घोड़े की एक जाति 2 एक देश विद्येष के नियासी । 
सम०---कार: सोहाना । 

टहइकारः [ टम्‌+ह-/-अभ्‌ | ! धन्‌ष की डोर खींचने से 
होने वाली ध्वनि 2. ग्राना, विल्छाना, चीत्कार, चीव । 

टंइकारितू (विं०) (स्त्री०--थो) [टद्रा।र-+इसि] टकार 
करने वाला, फ्ल्कार या सीत्कार करने बाला; क्षकार 
करने बालछा- टछयुरिचापमनु रूद्डाशरक्तजपडूुतव- 
रूपितशरम- अस्व० १। 

टड्डिका [ टडू |-कन्‌ +टापू, इत्वम्‌ ] टांकी, कुल्हाड़ी 

विकुमाक ० १११५ । 

टग',--पम्‌ [:-ट्छू' पृणो० | क्ुदाल, खर्पा, शुल्हाड़ी । 

दजुशः,--भर््‌ (>+टडूूण पृषोी० | सोहागा । 

टज़ा [ टर्ज्ज +टाप्‌ | टांग, झात, पैर । 


रहरी [ टहेति शब्द राति- रा+क (-डीप्‌ ] । एक प्रकार 
का वाद्ययत्र 2 परिहास, ठठ्ठा । 

टाजुएर, [ टड्डार-अण | झकार, टड्भार । 

टिक (भवा०--आ० टेकते) जाना, चलता-फिरना । 


५५ कं (सती - [ 2006 22000 
टिटि(ट्वि)+ मण्‌ -'-ड ] । पक्षी: 

--उत्क्षिप्य टिट्टिभ पादावास्ते भद्भधुभयाहिव _पच० 
2 १४, मनु० ५।११, याज्ष० ११७२, ((टिट्टिमक 
भी) । 

टिप्पणी (नो) [टिप्‌- क्विप, टिपा पन्‍्यते स्तूयते टिप्‌+- 
प्रन्‌ +अब्‌--डीप्‌ पृथो० पात्व वा] भाष्य, टीका । 
(कभी कभी भाष्य' पर लिखों गई “व्याख्या' के लिए 
भो--उदा० महाभाष्य पर कंयट की व्याख्या या 
टीका या कीयट के माष्य पर नागोजी भट्ट की टीका 
या आधष्य ) । 

टीकू (म्वा०आा०--टीकतले) बलता-फिरना, जाना, सहारा, 
देना--कश्मर्या कृतमासमुद्गतदक्ू कोयष्टिकष्टीकते 
मा० ९॥७, - आ- जाना, चलनता-फिरना, इधर-उधर 
तिजबाई नॉ-- आटोकसे5जु करिघोटीपदातिजुषि वाटीभुवि 
-अस्व० ५। 

ढीका [ टीक्‍्यते मम्यते, ग्रल्याथोइनया--टीक्‌ -+ फ ठप ] 
ड्यास्या, भाष्य -कानव्यप्रकादास्य कृता गृहे गृहे टीका 
तथाप्येष तथव दुर्गम । 

दृष्ट्क (वि०) [दुष्ट इति अव्यक्तशब्द कायति-टुदू +- के +- 
के] ! छोटा, थोडा 2 दुष्ट, ऋूर, नृश्स.3 कठोर । 


(पृ०) (धातु के बने बतंन के सीढ़ियों में से गिरते हुए 
ध्वनि जँसो) अनुकरणात्मक ध्वनि--रामाभिषके 
मदविद्धुलाया कक्षाकऋ्ब्यतों हेमघटस्तरुष्या, सोपान- 
मार्गे प्रकरोति छब्द उठ उठ़ठ ठठठ ठठंठ -सुमा०। 


ठककुरः: (पु०)  मूति, देवमूति 2 पूज्म व्यक्तित के नाम 
के साथ छगने बाली सम्मानसूचक उपाधि-- उदा० 
गोविन्द ठक्कुर (कास्थ प्रदीप के रचबिता) 

ढालिनी (स्त्री०) तगड़ी, करपनी । 


&ब_-_-+-«»++ >-++ 


( ४ए४ ) 


इस: [इ- मान के] एक घृणित और मिश्रित जाति, डोम । 
इलरः [म्‌+अच्‌--मरम, डेत त्रासेन मर पलायतम्‌, | 
त०] ! झगडा, फसाद, दगा 2 भावभगिमा 
लख्कारों से गत्रु को भयभीत करता,--रम्‌ डर के 
कारण भाग जाना, भगदड । 
इमदः [डमित्यव्यक्तशब्दम्‌ ऋच्छति डम्‌+ऋ-+कु] एक 
प्रकार का बाजा, हुगइगी (इस वाह्ययन्त्र को प्राय 
कापालिक साधु बजाया करते हैं) [कभी कमी नपु० 
भी माना जाता है| । 
इप्यू (जुरा० उभ०- डम्बयति-से) फेंका, भेजना 
2 आदेश देना 3 देखना, बिं--, हे करण करना, 
नकल करना, तुलना करना।- (त) क्र विडम्बयामास 
न पुन प्राप तब्छियम्‌ -रघु० ४१७। बषु प्रकषण 
विडम्बितेशवर -३।१२, १३२९, १६११, कि० ५४६ 
११३८, शि० १६, १२५ 2 हेंसी उड़ाना, अवहास 
करनी, खिलली उडाना-सम्मोहयन्ति, मदर्यान्त 
विडम्वयन्ति निर्मेत्सयन्ति रम्या्त विपादयन्ति-भर्तु ० 
१२२, यथा न विडम्ब्यसे जने -- का० १०९ 3 ठगना, 
घोखा देता-एवमात्मामिप्रायसम्भावितेष्टजनचित्तवृत्ति 
प्रार्थयिता विडम्ब्यतै-श० २ 4 कप्ट देना, पीड़ा देवा। 
इम्बर (वि०) [ इम्बू । अरन्‌ ] प्रसिद्ध, विख्यात, र. 
4 समवाय, सग्रह, ढेए-मा० ९।१६ 2 दिखावा, टिम 
टाम 3 सादृइ्य, समानता, आभास 4 घमण्ड, अहकार। 
चुरा० उभ० - डम्भयति-ते ) इकट्ठा करना । 
डयनम्‌ [डी-|ल्‍्यूट) । उडान 2 डोली, पालकी । 
डबित्थ, (पु०) काठ का बारहसिहा । 
डाकिती [ डाय भयदानाम अकति ब्रजति डढे। अकन 
इनि+ डोप्‌ | पिशाचिनी, भूतनी । 
डाइकति, (स्त्री०) [डाम्‌ + कृ-+ क्तिन्‌ | वण्टी के वजन को 
घ्वनि, डिज्ू-डाज़ू आदि । 
डासर (वि०) [ इमर +भरण्‌ ] ! ड़रावना, भयावह, 
भयानक पर्याप्त मधि रम्णीप्रहामरत्व सबते गगन- 
तलप्रयाणवेग मा० ५।३ 2 दगा करने वाला, 
हुड॒दज्ञो 3 सूरत शक्ल में मिलता-जलता, अनुरूप 
(अर्थात्‌, मनाहर, सुन्दर )-रतिगलिते लॉलते कुमुमानि 
शिखण्डकेंडामरे (बिकुरे )-गीन० १०,-र, | हाहल्ला, | 
हगाम।, दंगा, फसाद 2 उत्सय के अवसर पर चहल- ' 
पहुल, लड्ढाई झगड़े के अयसर पर खलबला, हलचल । ' 
डालिस [ - दाडिम , पृथा० | अनार । | 
डाहूह, (४० १०) एक देश तथा उसके अधिवासो -कौर्ति 
समालिष्यति डाहइछावोमू विक्रमाक० ११०३ । 
डिड्र (१०) ! सेवक 2 बदमाज, ठग, धर्त 3 पतित 
या नीच आदमी । है 





| डीन 


डिप्डिम. [डिडीति शब्द माति--डिणि्ट +-मां +क) एक 
प्रकार का छोटा ढाल (आछ० भी) इति 
डिण्डिम --हि० ३।८६ मुखरयस्व यज्ञो नवशिष्हिमम्‌ 
-- नै० ४५३, अमर २८, चण्डि 32: ॥/:280<%: डर 
मभिसर संरसमलूज्ज गीत० १३१, > 
प्रस्तावनाडिण्डिम -- महावी * १५४ । अली 
डिप्डो (डि) र. [डिण्डि+-र पढ़ी दी ] 3 मसीक्षत्री का 
भीतरी कबच, जो समुद्रफेन की भाँति काम में लाया 
जाता है 2 झाग- उदृण्डातेन डिण्डीरे पिण्डपककक्तिर- 
दृष्यतः विक्रमाक-- ४॥६४, २४ । हु 
डिस [डिम-|-क] दस प्रकार के नाटकों में से एक--भायेन्द्र- 
जालसब्रामकाधाद भ्रान्तादिवेष्टित , उपरागदब भूयिष्ठो 
डिस स्थातोउतिबुतकः सा० द० ५१७। 
डिस्म [डियू | घठा|] दगा, फसाद 2 कोलाहल, भय के 
कारण चीत्कार 3 छोटा बच्चा या छोटा जानवर 
4 अंडा $ गोला, गेद, पिण्ड सम-भअहब , 
-- युद्धमू मामूली लडाई, (बिना शस्त्र प्रयोग के ) 
झड़प, खटपट, मुठभेड, झूठमूठ की छडाई- मनु० 
५१९५ । 
डिम्िका [डिम्बे +बुल -टापू, इत्वम्‌) 2 कामुकी रत्री, 
42 बुलबुला । 
डिस्म [ डिम्मू-| अच्‌ | । छाटा बच्चा 2 कोई छोटा 
जानवर ज॑से शोर का बच्चा , -जुम्भस्व रे डिम्म दन्‍्लास्ते 
ग्रणयिष्यामि--श० 3 ) मूर्ख बुद्ध ! 
डिम्मक (स्त्रौ०-भिका) [हिम्भ्‌ +प्वुल स्त्रियां टाप इत्व 
च ] एक छोटा बच्चा 2 जानवर का छोटा बच्चा । 
डी (स्वा० दिवा० आ०-- ड्यते, डीयते, डीन) | उडना, 
हवा में से गुजरना 2 जाता, उद--, हवा में उडना, 
ऊपर उड़ता --सर्वेमंडडोयतामू- हि. १ (हसे ) 
उदढ़ीयत वंक़तात्करग्रहजादस्थ विकस्वस्स्वरं - नैं० 
२५, प्र--, उपर उड़ता हसे अ्रड़ीनिरिव- मूच्छ० 
५।५, प्रोदु--+ ऊपर उड़ जाना. प्रौष्टीयव बलाकया 
सरभस सोत्कष्ठमार्लि ज्रत -- २३ । 
(भू० क० कृ०) | डी -+ क्‍त ] उड़ा हुआ,-- नम पक्षी 
की उड़ान, पक्षिया की उड़ान १०१ प्रकार की बताई 
गई है, किसी भो विशेष उड़ान का प्रकट करने के 
लिए 'डीन' से पृूव उपयकक्‍्त उपसग्ग छगगा दिया जाता 
है -उदा० अवडीनम्‌, उड्डीनम्‌, प्रडीनम्‌, अभिडीनम्‌, 
विडीनम्‌, परिडीतम्‌, पराडीनम्‌ आदि। 


डुखइभ (डण्ड- भा--क] सॉपा का एक प्रकार जिनमें जहर 


नहीं होता (निर्विपा दुण्डभा स्मृता )। 


डलिः (स्त्री ०) [--ढुलि पृषोौ०]| एक छाटो कछवी । 
' डोम (प०) अत्यन्त नीच जाति का पुरुष । 


( ४१५ ) 


ड 
ढक्का | इक इति शब्देन कायति-इक+क-+क-+टाप्‌ ] ! हौक (म्वा० आ०--ढौकते, ढोकित) जाना, पहुँचाना 
बड़ा ढोल -न ते हुइक्फेन न सोपि हक्‍कया न मर्देले | --यान्त बने रात्रिचरी डंढौके--भष्टि० २२३, १४। 
सापि न तेषपि ढक्‍्फया -नें० १५११७। ७१, १५।७९ - प्रेर० ढौकयति--ते | निकट लाता, 
हामरा (स्त्री०) हसनी । पहुँचाना -तन्मान्स चैव गोमायोस्ते क्षणादाशु ढौकि- 
ढासम्‌ [न१० | स्यात । तम्‌ - महा०, भट्टि० १७।१०३ 2 उपस्थित करना, 
ढालिन्‌ (०) [ढाल | इनि| ढालघारी योदा ॥ प्रस्तुत करना । हि 
दृष्िः [दुष्ह्‌ +इत्‌] गणेश का विशेषण । डोरूतम्‌ [ढोक्‌ू--ल्यूट्‌] ! भेट 2 उपहार, रिश्वत । 
होल (प०) बढ़ा ढोल, मृदडू, ढुपलछी । 
ण 
[मस्कुत में 'ग से आरभ्म होते वाठा कोई शब्द नहीं, .._ कैवल इसलिए आरम्म किया गया है जिससे कि यह 
'ण' से आरम्भ होने वाले बहुत से धातु है वस्तुत वे , प्रकट हो जाय कि यहाँ न! प्र, परि तथा अन्तर आदि 
सक 'त' से आरम्भ होते है, धातुकोश में उन्हें 'ग से |. उपसर्ग पूर्व होने पर “ण' में परिवर्तित हो जाय] । 
त 
तकिल (वि०) | तक्‌ +इलच्‌ ] जालसाज, वालाक घूते। | तक्षणम्‌ [ तक्ष--ल्युटू ] छीलना, काठना दारवाणा थे 
तक्षम्‌ [ तत्र रक्‌ | छाछ, मुटूठा । सम०--अर रई का । तक्षणम्‌ू--मनु० ५।११५, याज्ञ ० ११८५ । 
इडा,--सारम्‌ ताज़ा मकबन । ; तक्षत्‌ (१०) [तक्ष्‌+ कनिन्‌ | ) बढ़ई, लकड़ी काटने 
तक्ष्‌ (म्वा० स्वा० पर० तुक्षति, तथ्षणानि, तध्ट) चीरना, | वाला (जाति से अथवा छकड़ी का काम करने के 


काटना छीटना, छेनो से काटना टुकडें-टुकड़े करना, .._ कारण) अतक्षा तक्षा--काव्य०, जो जाति से तक्षा नही 

खण्टश करना आत्मान तक्षति छोष वन परशुना ' हैं, वह तक्षा कहलाता है जब कि वह तक्षा की भाति 

यथा -महा०, निधाय तध्यते यत्र काष्ठे काष्ठ स उद्धन | तक्षा के काम को करने लगता है, बढई--शि० १२२५ 
अम्रर० 2 गढ़ना, बनाना, निर्माण करता (लकड़ी | 2 देवताओं का शिल्पी - - विश्वकर्मा । 

में से) 3 बनाना, रचना करना 4 घायल करना, चोट | तगरः [ तस्य क्रोडस्थ गर , ष० ते | एक प्रकार का पौधा । 

पहुँचाना 5 आविष्कार करना, मन में बताना,-- निसू, | तशूक (स्वा० पर०--तडुकति, तब्ित) सहन करना, 
टुकडे-टुऊड़े करना, समस्‌, - छीलना, छेनी से काटना, , बर्दाश्त करना 2 हँसना 3 कप्टग्रस्त रहना । 

जीरना 2 घायल करना, चोट पहुँचाना, प्रहार करना , तडू [ तड़क --घठा, अच वा ]  कष्टमय जीवन, आपदू- 

“निस्त्रिशाम्या सुतीक्ष्णाम्यामन्योन्य सततक्षतु -महा०, ग्रस्त जीवन 2 किसी प्रिय वस्तु के वियोग से उत्पन्न 

बराह० ४7२९ । शोक 3 भय, डर 4 सगतराश को छेनी । 


तक्षक [ तक्ष्‌ + प्वुल | 4 बढ़ई, लकड़ी का काम करने ' तडुनभ्‌ [तरछूक्‌ |-ल्युट्‌] कष्टमथ जीवन, आपद्भ्रस्त जिंदगी। 
बाला (जाति में अथवा लकड़ी का धधा करने के तड्ढ (म्वा० पर०-तड्डूति, तज्भित) । जाना, चलना-फिरना 
कारण) 2 सूत्रधार 3 देवताओं का वास्तुकार, विश्व- 2 हिलाना-जुलाना, कष्ट देना 3 लडखडाना । 
कर्मा 4 पाताल के मुख्य तागो अर्थात्‌ सर्पों में से एक, : तझ्च (रघा० पर०-तनक्ति, तडिबत) सिकोडना, सिकुड़ता 
कष्यप और कु का पुत्र (आस्तीक ऋषि के बीच में -“तनब्मि ब्योम विस्तुतम्‌-- भट्टि० ६३८। 
पड़ते से जनमेजय के मर्पयज्ञ में जजाने से बचा हुआ, | तट. [ तट्‌ +-अच्‌ ]! ढाछा, उतार, कगार 2 आकाश या 
इसी सर्पयज्ञ मे अनेक सर्प जल कर भस्म हो गये थे) क्षितिज,---5',--डॉ.--8ी,- टू _। किनारा, कूल, 


( #१६ ) 


उत्तार, ढाल -शीछ शेल्तटात्पततु भर्तृ०--२।३९, | सेहत गत ! “वि 
प्रोनगविल्तातटी ३ ४५, सिन्धीत्तटादोष इव प्रवद्ध | ह१4 किए ४६, [पुए) 7 एल हि 
--कु० ३४६, इक रणासक्षिगबास्तटीस्तम्‌ शि० | तड़िन्मय (वि०) [वहित्‌ , माद। बिजली में युक्त - अ० 
ड१८ 2 पारोर के अवयब (जितमें स्वमावत झुछ पार५। टी 

दाल हैं) --पश्मपयोषरतटीपरिर्म्मलस्त -गीत० १, | तस्द (स्वा० आ० तए्डते, तम्डित) प्रद्यर करती । 

तो छुप्ता सखि चन्दन स्तनतटे--सखगार० ७ इसी 


तब्डक, [तण्ड--प्वुल | रज्जत पक्षी । 
प्रकार जधनतट, कटितट, श्रोणीतट, कुबनद, कण्ठतट, 
छलाटतट आदि,--ट्म लेत !। सम०--बाघात 
सींगो की टक्कर से मिट्टों उाइना, तट या ढलान 
पर सिर से टक्कर मारना--अम्यस्थन्ति तटाघात 
निभितैराहता गजा --कु० २॥५०,-सव (वि० ) 
(श्ञा०) कितारे पर विद्यमान, कूलस्थित 2 (आल० ) 
अलग खड़ा हुआ, अलग-अलग, उदासीन, पराया, 
मिष्किय -तंटत्य स्वानर्थधान्‌ घटयति मौन व नजते 
>-मा० १११४, तेटस्थ नेराश्यात्‌ --उत्तरर ११३, 
मया तटस्यस्ल्वमुपद्रतोसि --नै० रे।५५, (यहाँ 'तटस्थ' 
का अर्थ 'कूलस्थित' भी है) 


सटाकः,--कम्‌ [त4--आकन्‌ | तालाब (जो कमठ तथाअन्य 


जलीय पौधों के लिए पर्याप्त गहरा हो) दे० 'तडाग' । 
हटिनी [तटमस्स्यस्था इनि डोप्‌] नदी-कदा वाराणस्यामम- 
रमदिनी रोपसि वसन्‌-मतृ० ३।१२३, मामि० १२३ | 
तइ (चुरा० उम०--ताडयांत--तै, ताडित) ) पौटना, 
प्रारना, टकराना- गाहन्ता महिंषा नितानसलिल 
श्ुद्भैमू हुस्ताडितमू--श० २।५, (नो ) ताडिता मारु 
तैयंघा-- रामा०, रघु० ३१६१, कु० ५१२४, भरतुं० १ 
७० 2 पीटना, मारना, दष्डस्वरूप पीटना, आधात 
पहुँचाना -लालयेटञुबवर्धाणि _-दशवर्षाणि ताडग्रेत्‌ 
->चाण० १११२, न ताइय्ेत्तणेनापि- -मनु० ४) 
१६९, पावेन यस्ताइघते--अमरु ५१ 3 प्रहार करना, 
(ढोल आदि का) पीटना ताडघसानासु मेरीए महा ०, 
अताहयन्‌ मृदज्ञाश्व--मंट्टि० १७७ वेणी० १४२२ 
4 बजाना, (वीणा के तारों का) आहनन करना 
- श्रोतुवितन्ती रिदि ताडपमासा--कु० १४५ 5 चम- 
करता 6 बोलना । 


हा: दे० तड़ाग । 


हड़ाएः [ तड|-आग | ताछाव, गहरा जोहड़, जलाशय 
“-स्फुटकमलोद रखेलतिख/जनयुगमिव शरदि तडागम्‌ 
“>>गीत० १६१, मनु० ४२०३, याज़्० २२३७ । 
सडघालः दे० 'तटाघात' (उच्च करिकराकेपे तडाषात 
विदुरबंधा शब्द) । 

लब़ित्‌ (स्त्री०) [ त!डयति अभ्रम्‌ --तंड्‌+-इति ] बिजली, 
घन घनान्‍्ते तडिता गुर्णरिव--शि० १।७, भेष० ७६, 
रघु० ६।६५ ।_ सम०- ग्रभें: बादछ,--छता बिजली 


तण्डल' [ तण्ड +-उलच्‌ ) हूटने, छड़ने और पिछाइने के 


पश्चात्‌ प्राप्त अन्न (विजषत चावल) | गस्ण, धन्य, 
तण्डुल और अन्न यह चार प्रकार एफ दूसरे गे मिश्र 
है -शत्य क्षेत्रगत प्रोका सतुप घास्थमुच्पते, तिस्तुष 
त्डुल प्रोक्‍्त स्विन्नमन्तनुराहतम्‌ | 

(भू० क० कृ०) [तत्‌ । क्त | फैलाया हुआ, विस्तारित 
घेरा हुआ-(दे० तन्‌ )-स तमी तमौभिरमिगस्य तता् 
-छि० ९२३, ६५०, कि? ५।११/--तम तौरों 
वाला बाजा । 


हतस्‌ (तत ) [अव्य०- तद्‌-+-तेमिल | ! (उस स्थान या 


व्यक्ति) से, वहाँ से,- -न चे सिम्मादिव हृदय लिवर्नते 
में तती हृदयम्‌ - औ० ५१, मा० २१०, मनु० ६७, 
११८५ 2 वहाँ, उबर 3 तब, तो, उसके बाद -तत 
कतिपण्दिवसापगमे - का० ११०, अमर ६६, क्रिं० 
१२७, सनु० २९३, ७५९ 4 इसलिए, फठत, इसी 
कारण 8 तब, उस अवस्था में, तो [यदि का सह 
सम्बन्धी) यदि गृह्ीतमिद तत किमू का० १२०, 
अप्ोच्यमश्व यदि मन्यसे प्रभो तत समाप्दे रघु० 
३।६५ 6 उससे परे उससे आगे, और आगे, इसके 
अतिरिक्त सतत परतो निर्मानुपमरण्यम --का? १२१ 
7 उसमे, उसकी अपेक्षा, उसके अतिरक्ते--य लक्स्वा 
चापर लाभ मन्यते नाधिक तत --भग० 8२२, २। 
३६ 6 कई बार 'तत्‌' शब्द के सम्प्र० के रूप की 
भाँति प्रयुक्त होता हैं--परवा तस्मात्‌, तस्पा, तेतोठन्य 
बरापि दृष्यते -सिद्धा०। यत तत (क) जअहाँ-बऱ्ाँ 
ऋयत कृष्णस्तत सर्वे बत क्रृष्णस्ततों जय --महा०, 
मनु० ७१८८ (ख) क्योकि--इमलिए यतों यत' 
“-सतस्तत जहां कही-व़ी यतो यत पटुचरणाउमि- 
बतेते ततस्तत श्रेरितवामलोचना--श० १२३, शतः 
किम्‌ तो फिर क्या, इससे क्या लाभ, क्या काम-प्राप्ता 
श्लिव सकलकामदुधासतत किमू--भतु० ३।७३, ७४, 
जञा० ४२, ततस्तत (क) यहां-वहाँ, इधर-उब्र--ततो 
दिव्यानि मात्याति प्रादुगसस्ततस्तत --महा० (ख) 
फिर क्या 'इसके आगे 'अच्छा तो फिर' (वाठकों मे 
प्रयुक्त) ते प्रभृति तव से लेकर ('यत प्रभूति' का 
सह सम्बन्धो) -तृष्णा तत प्रभूति में व्रिगुणन्वमेति 
अमर ६८, मनु० ९६८ । हु 


की कौ जिसमें लहरें हों, - रेशर विजली की रेखा । 


ततस्त्प (वि०) [ ततव ने वहाँ 
अभि (पि०) [तहत ने-नहु, कन्‌ | विक्की शत | से बहने पका जो हर का गाता नह 


से चलने वाछा --कि० १२७ । 


तहि (सर्व० वि०) (नित्य बहुबचनात, 


( ४१७ ) 
#४५ ० कर्म० तति) | दया (अब्य०) [ तद्‌ प्रकारे यार विभक्तित्वातू ] । वैसे, 


विल्‌-इति | इतने अधिक, उदा० --तति पुष्षणा सन्ति 

आदि,--सि (स्वी०--तन्‌-+-क्तिन्‌ | ! श्रेणी, 
पक्षिति, रेखा - जिख्रब्ध क्रियता बराहततिभिर्भुस्ताजञति 
पल्वल श० २५, बलाहकनतती जशि० ४॥५४, १५ 
2 गण, दल, समह 3 बन्नकृ्य । 


तर्वम |तम्‌ | जित्रपू, तुके, पृषो० तन्‌ “त्व] (कभी कभी 


'तल्वण भी लिखा जाता हैं)  वास्तबिक स्थिनि या 
देशा 2 तब्य,-बय वत्त्वान्वेपास्सघुकर हतास्त्व खलू कृती 

“ह० १॥२४ 3 ययाथ या मृल प्रकृति - सन्यामस्य 
महाजाहों सत्दमिच्छामि वेदिलुम-भग० १८१, ३२८, 
अनु ० ?।३, २१६, ५१४२ 4 मानत्र आस्मा को वास्त- 
विष प्रक्नत्ति था विश्ववब्यापी पर्मात्मा के समनुरूप 
विराट सृष्टि या भौतिक ससार 5 प्रथम या ग्रधा् 
सिद्धाते 6 मूझतत्व या प्रकृति 7 मन 8 सूर्य 9 वाद्य 
का भेद विक्ेक, विलबित 0 एड प्रकार का नृत्य ! 
सम ०--अभियोग' असन्दिग्ध दोबाराप या भोषणा, 

-अर्चः सचाई, वास्तविकता, य्रथार्वता, बास्तविक 
प्रकृति, -ह,-बिद्‌ (वि०) दाशनिक ब्रह्मज्ञान का 
वैशा, न्यास विष्णु की तत्राकत पूजा में विद्धित एक 
अगयास (इसमें शरीर के विभिन्‍न अगों पर गृह्य 
अक्षर या अत्य चिन्ह बनाने के साथ बुछ प्रार्थनाएँ 
बोली जाती है) 


तस्वत (अब्य० ) [ तत्व +-तस्‌ | बस्तुत , सचमुच, ठोक 


ठीक त्वत एनामुपकफ्ये--श० १, मनु० ७१० । 


तेत्र [अव्य०) [तत्‌ तल] उस स्थान पर, वहाँ, सामने, 


उय ओर 2 उस अवसर पर उन परिस्थितियों में, 
तब, उस अवस्था में 3 उसके लिए, इसमें -निरोतय 
पन्‍्मदीया प्रजास्तत्र हेतुस्टकद्‌ ब्रह्मंव॑ंसम रघु० 
१६३ 4 प्राय 'तद' के अधि० के रूप के अथ में 
अपक्त--मन्‌० २११२, ३॥६०, ४१८६, याज्ञ० 
१२६३, तत्राषि 'तव भी 'हो भी! (यद्ञपि का सह 
संबंधी ) तत्र तत्र॒'बहुत से स्थाना पर या विभिन्‍न 
विषयों में 'यहां-बहाँ' प्रत्यक स्थान पर अध्यक्षान्वि- 
विधान्मुर्यात्‌ तत्र तंत्र विपश्चित - प्रनु० ७८१। 
सम०--भवत्‌ (वि०) (स्त्रो >-सी) श्रीमान्‌, महोदय, 
श्रेद्वेय, ह283/89% छह मर , (सम्मानपूर्ण उपाधि जो 
नाटकों में उन को दो जाती हूं जो बक्‍्ता के 
समीप उपस्थित ने हो) - पूज्ये तत्रभवानत्रभवाइल 
भगवानति, आदिष्टोपरिम संत्रभवता काह्यपैन - श० 
४, तत्रभवान्‌ काइ्यप श० १, आदि, --श्य (वि०) 
उस स्थान पर लड़ हुजा या वर्तमान, उस स्थान से 
संबद्ध । 


ततश्त्थ (वि०) [ तत्र|-त्यप्‌ ) वहाँ उत्पन्न या जन्मा हुआ, 


संस स्थान से संबद्ध | 
५रे 


इस प्रकार, उस रीति ते --तपा मां वृष्यित्वा--श० 
५, यूतस्तथा करोंति--विक्रम० ९ 2 और भी, इस 
प्रकार भी, भी--अनागत विधाता च॒ प्रत्युत्पलमति- 
स्तथा -पच० १।३१५, रब० ३॥२१ 3 सच, ठीक 
इसी प्रकार, सवमूच बसा हौ-- वदात्थ राजन्यकुमार 
तेत्तथा -रघु० ३४८, मनु० १।४२ $ (अनुरोध के 
रूप में) ऐस। निरिब्रत जैसा कि ('यथा' को पहले रख 
कर) दे9 यया ('यथा के सहमयथी के हूप में 'तथा' 
के कुछ अर्थीं के लिए 'यथा' के नी० दे०) शबाषि 
(प्राय 'यद्यपि' का सहयक्षध्री ) 'तो भी 'तब भी' 'फिर 
भी 'तिस पर भी“--प्रथित दुष्यन्तस्थ चरित तथा- 
परीद न लक्षये--श० ५, बर महत्यामज्ियते पिपासया 
तथापि नान्यस्य करोत्यूपासनागृ-- चात० १६, कु - 
प्रकर्षादजयद्गुरु रघुस्तथापि सीर्णेबिलयाददृबयत-रथु० 
३॥३४, ६२, तभ्ेति 'सहरति', 'प्रतिज्ञा को प्रकट 
करता है,--तपेति शेघामितर भर्तुराज्ञामादाय मुर्ध्ना मदन 
प्रतस्थे--कु० ३१२२, रघु० १९२, ३।६७, तथ्रेति 
निष्कान्त (नाटकों में) तथेव 'उसी प्रकार' 'ठीक उसी 
भाँति' तचंध श्ञ॒ उसी दग से” शवाद और इसी 
प्रकार, 'इसी ढंग से', इसी प्रकार कहा गया है 
कि' तथाहि 'इसी लिए' 'उदाहरणार्थ', इसी कारण 
( यह कहा गया हैँ कि ) -त वेघा विदधे नून 
महामूतसमाधिना, तथाहि सर्वे तस्यासन्‌ परार्थकफला 
गुणा --रघु० १२९, श० है।३१ । सम०--कूत 
(कि०) इस प्रकार किया गया, गत (वि०) ! ऐसी 
स्थिति या दशा में होने वाला- तथागताया परिहास- 
पूर॑भू- रघु+ ६८२ 2 इस गुण का, (सः) ॥ बढ़ 
“काले मितर १ क्थमुदकंपष्य तथागतस्पेव जन सुचेता 
-- शि० २०८१ 2 जिन; - गृण (वि०) 7 ऐसे गुणों 
से युक्त या सपन्‍त 2 ऐसी अवस्था को प्राप्त, ऐसो 
अवस्था में--नतथाभूता दृष्ट्वा नृपसदर्सि पाझचालतन- 
याम्‌ -वेणी० १११,--शज. बुद्ध का विभेषण,- रूप, 
-“कपित (वि०) इस आकार प्रकार का, इस प्रकार 
दिलाई देने बारा,--विध (बि०) इस प्रकार का, ऐसे 
गुणों का, इस स्वमाद का--तथाविधस्तातदशेषमस्लु 
स-5ु० ५।८२, हर ३॥८,--विधम्‌ (अव्य०) 
3 इस प्रकार, इस रीति से 2 इप्तो भाति, समान 
रूप से । 


तथात्मम्‌ [ तथा-त्व | ! ऐसी अवस्था, एसा होना 


2 बस्नु स्थिति या मूल बात, सचाई । 


सब्य (वि०) | तथा | यत्‌ ] यथार्थ, वास्तविक, असली 


-प्रियमपि तथ्यमाह त्रिवबद|--० | --्यप् सचाई, 
वरास्तविकेता,-- सा तथ्यभेवाविहिता भवेन--कु० 
३६३, मनु० ८२७४ । 


( ४१८ ) 


तडदू (सबं० वि०) [ कर्तृ० ए० व०्-स (पु०), सा 


(स्त्री०), तत्‌ (न ]4 बह, अविद्यमान वस्तु का 
उल्लेख (तदिति परोक्षे विजानीयातू) 2 वह [प्राय 
यद्‌' का सहसम्बन्धी )--यस्य बुद्धिबल तस्य--पत्र ० 
१ ३ बह अर्थात्‌ प्रस्यात--सा रम्पा नगरी महान्स 
नृपति सामन्तचक्र च ततू - भर्तृ० ३3७, कु० ५७१ 
0050६ बह (किसी देखे हुए या अनभूतार्थ का उत्लेस) 


भयपरिस्वलिताशुकान्ता ते लाचने प्रतिदिण । 


] 


बिघुरे क्षिपत्ती -काव्य० ७, भामि० २५ 5 वही, 
समर्षप, बहू, विल्कुल वही, (प्राय एवं के साथ) 
--क्ानीस्द्ियाणि सकलानि तदेव नाम -भर्तु० २४०, 
कभी कभी 'तद्‌' के रूप उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष 
के सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होदे है, साथ ही बल 
देने के लिए निर्देशक तथा सम्बन्धवोधक स्वतामों के 
साथ भी (इसका अनुवाद प्राय 'इसडा' “ता करते 
है )- सोहमिज्याविशुद्वात्मा--रघ० १६८, (में वही 
व्यक्ति, अंत मैं, में अमुक व्यक्ति), से *त्र निवर्तस्व 
विहाय लज्जाम्‌ २४०, अत तुम्हें वापिस उग जाना 
चाहिए', जब 'तद' की आवृत्ति की जार तो इसका 
अर्प होता है “कई' “भिन्न २"--तेयु तेषु स्थात[ -- का० 
३६९, भग० ७२०, मा० १॥३६ -तैन-तद का 
करण० रूप, क्रिया विदोषण केवल के साथ दुर्साप्रा 
“हस कारण' “इस विषय में' 'इसी कारण अर्जाकों 
प्रकट करता हैं, -तेन हि यदि ऐसा हें ता फिर 
(अव्य०) ! वहाँ, उघर 2 तब, उस अवस्था मे, 
उस समय 3 इसी कारण, इसोलिए, फलस्वरूप-नतर्देहि 
विमर्देक्षमा भूमिमवतरांबव --उत्तर० ५, मेघ० 3११०, 
रघु० ३।४६ 4 तब (यदि का सहसम्बन्धी) तथापि 
-- यदि महत्कुतृहल तत्कथप्रामि - का० १३६, भग० 
१।४५। सम० -अनस्तरम्‌ (अव्य०) उसक पश्चात्‌ 
_्् तो फिर, -अमु (अव्य०) उसके पश्चात्‌, बाद 

- सन्देश में तदन जलद श्राप्यसि श्रातपेयम मघ० 
१३, रघु० १६।/८७, मा० ९२६,-- अन्त (वि०) 
उसी में नष्ट होने वाला, इस प्रकार समाप्त हाने 
बाला--अर्घ, --भ्र्थीय (वि०) । उसके निमिन्त 
अभिप्रेत 2 उस अर्थ से युक्त, अहूं (वि०) उस 
योग्यता से युक्त,--अवधि (अव्य०)  वढ़ाँ तक, उस 
समय तक, तब तक -- तदर्वाध कुशली पुराणशास्त्रस्मृति 
शतवारुविचारजों विवेक --भाति० २१४ 2 उस 
समय से लेकर, तब में -अवासों दीघस्तदवि मुखे 
पाण्डिमा-भामि० २।६९,--एकचिल (वि०) उस पर 
ही मन को स्थिर करने वाला, -काल विद्यमान क्षण, 
वर्लमात समय, 'घो (वि०) समाहित, प्रत्युत्पन्नमति, 
“कालम्‌ (अव्य०) अविलम्ब, तुरन्त, क्षण इस 


१५१,--क्षणम्‌, क्षणात्‌ (अव्य०) तुरन्त, प्रत्यक्षत , 
फौसर्न--रघ्‌ृ० ३।६४, शि० ९५, याज्ञ" २१४, 
अमह ८३,- क्रिया (वि०) विता मज्दूरी के काम 
करने वाला, गत (वि०) उस भोर गया हुआ या 
निद्णित, तुला हुआ, उसका भक्त, तत्सम्बन्धी, --गुण 
एक अलक़ार|अल० ) स्वमुत्सज्य गुण याग्रादत्युज्ज्वल- 
गणस्य यत्‌, वस्तु तद्गुणनामेति भण्यते से तु तद्गुण 
-काव्य० १०, दे० चन्द्रा० ५।१४१, -ज (वि०) 
व्यवधानशून्य तात्कालिक, - ज्ञ, जानने वाला, प्रतिभा- 
शाली, बुद्धिमात्‌, दाशनिक, तृतोय (वि०) उसी 
काय का तीसरी बार करने वाला,--धत (विं०) 
कजूस, दरिद्र, पर ( वि० ) | उसका अनुसरण 
करने वाला, पश्चवर्ती, घटिया 2 उसी को सर्वोत्तम 
पदार्थ मानने वाला, बिल्कुल तुछा हुआ, नितास्त 
सलग्न, उत्सुकतापूर्वक व्यस्त (प्राय समास में प्रयोग ) 
--मज्जाट्‌ समाराधनतत्परोडभूनू रघु० २५, १।६६, 
मेघ० १०, याजत्र० १।८३, मनु० ३।२६२, - परायण 
(वि० | पूर्णते सलग्ग या आसक्त,-पुरुष । मल 
पुरुष, परमात्मा 2 एक समास का नाम जिसमें प्रथम 
पद प्रधान होता हैँ, या जिसका उत्तरपद पूर्वपद द्वारा 
परिभाषित या विशज्विप्ट कर दिया जाता है, शब्द की 
मृल भावना भी स्थिर रहती है यथा, तत्पुरुष , 
तत्पुरुप कर्मघारय येनाह स्या बहुग्रीहि-उद्भूट,-पूरव 
(वि०) पहली बार घटने वाला, या होने बाला, 
- -अकारि तत्पूवंनिबद्धया तया कु० ५।१०, ७।३०, 
रघु० २४२, १४॥३८ 2 पूर्व का, पहला, - -प्रथम 
(वि०) पहली बार ही उस कार्य का करने बाला, 
- बल एक प्रकार का बाण, भाव उसके अनुरूप, 
मांत्रम्‌ | केंबल वह, सिर्फ मामूली, अत्यन्त तच्छ 
मात्रा यक्‍त 2 (दर्शन०) सूक्ष्म तथा मूलतत्त्व (उदा० 
शब्द, रस, स्पर्श, रूप और गन्ध),-- काचक (वि०) 
उसी को सकेतित या प्रकट करने वाला, -विद्‌ (वि०) 
उसका जानते वाला 2 सचाई को जानने वाला, 
“>-विध (वि०) उस प्रकार का, रघु० २।२२, कु० 
५७२, मनु० २११२, - हित (वि०) उसके लिए 
अच्छा, (त ) एक प्रत्यय जो प्रातिपदिक शब्दों के 
आगे व्युपन्न शब्द बनाने के लिए लगाया जाता है | 


तदा (अव्य०) | तस्मिनू काले तदू+दा | ॥ तब, उस 
समय 2 फिर, उस मामले में ('यदा' का सहसबंधी) 
भग० २५२, ५३, मेघध० १॥५२, ५४-५६, यहा घदा 
_ तदा तदा 'जब कभी ' सदा प्रभृति तब से, उस समय 
से लकर--कु० १५३ । सम» - मुख (वि०) आर- 
व्व, उपक्रात या शुरू किया हुआ, (लग) आरम्भ | 


3] 


तदात्वम्‌ [ तदा | त्व | मौजूदा समय, वतंमान काल । 


क्षण, फिलहाल 2 विद्यमान या वतमान समय रघु० तदानोम्‌ (अन्‍्य०) [ तद्‌-+-दानीम्‌ ] तब, उस समय । 


( ४१९ ) 


तबानोन्तव (वि०) [ तदानीम्‌ --ट्यूलू, तुट | उस समय से 


सबब रखने वाला, उस समय का समकाछीन, -एपो- 
उस्मि कार्यवशादायोध्यिकस्त शनील्तनश्व सवृत्त -- 
उत्तर० १। 


तदीय (वि०) [तद--छ] उसमे सबध रखने वाला, उसका, 


उसकी, उनके, उनकी-रघु० १।८१, २।२८, ३।८, २५। 


तद्त्‌ (वि०) | तद +मतुप्‌ |] उससे युक्त, उसको रखने 


वाला, जैसा कि तद्बानपोह ' में--कॉंब्य ० २ (अब्य०) 
॥ उसके समान, उस रीति से 2 समान रूप से, समान 
रीति से, इसलिए साथ ही । 
। ([तना० उभ०--तनोति, तनुते, तत --क० वा० 
--तम्यते, तायते, सन्‍नन्‍्त-तितसति, तितासति, तितनि- 
पति) ! फछाना, विस्तार करना, छबा करना, तानना 
जाह्दयों सकरयोस्ततयों -अभमर० 2 फंछाना, 
बिछाना, पसारनता -भट्टि० २३०, १०॥३२, १५९१ 
3 ढकना, भरना --स तमी तमीमिरभिगम्य सताम्‌ 
--शि० ९२३, कि० ५।६११ 4 उत्पन्न करना, पैदा 
करता, रूप देना, देना, भेंट देना, प्रदान करना, त्वाय 
विमुसे मयि सपदि सुधानिधिरपि तनुते तनुदाहम्‌ 
-गात० ४, पितुर्मुंद तेन ततान सो्मक --रघु० 
३२५ ७।७, यो दुर्जत वशवितु तनुते मतीवा --भामि० 
१९५, १० 5 अनुप्ठान करना, पूरा करना, सपन्‍्न 
फरना-- (यज्ञादिक) - इति क्षितीशो नर्वात़ नवाधिका 
महाजनूना महनीयशासन , समारुरक्षुदिविमायुष क्षये 
ततान सोपान परपरामिव --रघु० ३॥६९, मनु० 
४२०५ 6 रखता, करना, (ग्रन्थादिक) लिखना, 
यथा--ताम्ता माला तनोम्यहू, या-तन्‌ते टीकाम्‌ 
7 फैलाना, झुकाना (घनुए आदि का) 8 कातना, 
वुनना 9 प्रचार करना, प्रचारित होना ॥0 चालू 
रहना, टिका रहना | सम ० -अब -, ढकना, फैलाना 
2 उतरना आ--,विस्तत करना, बिछान!, ढहकना, 
ऊपर फैलाना कि> १६।१५ 2 फैलाना, पसारना 
3 ऊपन्त करना पंदा करना, सृजन करना, बनाना 
कि० ६१८ 4 (घनुप या धनुष की डोरी) तानना 
- मौर्वी घनृषि चातता - रघु० ११९, ११४५, 
उद ,फलाना श्र , फैलाना पसाश्ना ख्यातस्त्व 
विभनयंज्ञासि कवयों दिक्षु प्रतन्वन्ति न -- भतृ० ३।२४ 
2 ढकता 3 उत्पन्त करना, पैदा करता, सृजन करना 
दिखावा करना, प्रदर्शन करना, प्रस्तुत करना तदूरो- 
कृत्य कृतिभिर्वाचस्पत्य प्रतायते --शि० २।३० 5 अनु- 
ष्ठान करना (यज्ञादिक का ), बि-,! फंलाना, बिछाना 
- स्फूरितविततजिद्य -मृच्छ० ९१२ 2 ढकना, 
भरता -प्रस्वेदबिन्दुवितत बदन प्रियाया चौर० ९, 


4, (घनुष का) तानना--घनुवितत्य किरतो शरान्‌ 
--उत्तर० ६।१, भ्रष्टि० ३।४७ 5 उत्पन्न करता, 
पेंदा करना, सूजन करता, देना, प्रदान करना 6 [(ग्रथ 
का) रचना या लिखता -विराटपर्बप्रद्योती भावदीपो 
वितन्यते 7 करना, अनुष्ठान करना (यज्ञादिक या 
किसी रुस्कार का) कु० २।४६ 8 दिखावा करना, 
प्रस्तुत करना, सम्‌ -,चाल करना, )] (म्वा० पर० 
-चुरा० उम्र० -तनति, तानयति ते) भरोसा 
करना, विश्वास करना, विश्वास रखना 2 सहायता 
करना, हाथ बेंटाना, मदद करना 3 पीड़ित करना, 
रोगग्रस्त करना 4 हानिशुत्य होना । 


तनयः [ तनाति विस्तारयति कुछम्‌ -तन्‌ --कयन्‌ ] ! पुत्र 


2 सन्‍्तान लड़का या पुत्री, गिरि', कलिंग” आदि । 


तलिमन्‌ (पु०) [ तनु +इमसनिच्‌ ] पतलापन, सुकुमारता, 


सूक्ष्मता । 


तनु (व०) (स्त्री० नु, न्‍्बी) [ तनू+3 ] ! पतला, 


दुबला, कृश 2 युकुमार, नाजुक, बदु (अज्जादिक, 
सौन्दर्य के चि6हुस्वरूप--रधु० ६॥३२, तु० तन्वद्ी 
३ बढ़िया, कोमल (अम्त्रादिक) ऋतु ० १७ 4 छोटा, 
थोड़ा, नन्‍्हा, कम, कुछ, सीमित--तनुवास्बिमवी5पि 
सन्‌ -रघु० १९, ३२, तनृत्यागों बहुग्रह -हिं० 
२९१, थोडा देने वाला 5 तुच्छ, महस्त्वहीन, छोटा 
- अमर २७ 6 (नदी को भाति) उथछा हुआ, 
(स्त्री०) ) शरीर, व्यक्ति 2 (बाहरी) रूप प्रकटी- 
करण -प्रत्यक्षाभि अ्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टा- 
भिरोश -श० ११, मारूबि० ११, मेघ० १९ 
3 प्रकृति, किसी वस्तु का रूप और चरित्र 4 खाल । 
सम० --अड्ध (वि०) सुकुमार अ््जू वाला, कोमलागी 
(-गी ) कोमलाडिती स्त्री,-कूए" रोमकूप,-छद कवच, 
रघु० ९५१, १२८६,- ज. 228 पुत्री,-- स्यज 
(वि०) । अपने जीवन को में डालने वाला 
2 अपने व्यक्तित्व को छोड़ने वाला, मरने वाला, 
--स्पाग (वि०) थोडा व्यय करने वाला, बचा देने 
वाला, दरिद्र, त्रम, - त्राणम्‌ कवच,-भव. पृत्र (वा) 
पुत्री -भत्ता-नाक भृत्‌ (१०) शरीरघारो जीब, 
जीवधारी जस्तु, विशेष कर भनुष्य--कल्प स्थित तस- 
भूृता तनुभिस्तत किम भतूँ० ३।७३,-अध्य (वि०) 
पतलो कमर, कमर वाला,-रस पसीना, --रह ,--रहम्‌ 
शरोर की बाल,-धारम्‌ कवच,-अण. फुन्सी,-सज्या- 
रिणी छोटी स्त्री, या दस वर्ष का लड़का,--सर., 
पसीना,--छूद गुदा, मलद्वार ! 


लगुल (थि०) [तन्‌+-इलच्‌] फेलाया हुआ, विस्तारित । 
तनुस्‌ (न१०) [तन्‌ +-उसि] शरीर । 


यो वितत्य स्थित खमू-मेघ० ५८ 3 रूप देना, बनाना | तन्‌ (स्त्री०) [तन्‌+ऊू] शरीर। सम०- उद्भूब ,--ज. 


श्रेणीवन्ध द्वितन्वद्धि रस्तम्मा तोरणब्नजम्‌-रघु० १४१ 


पुत्र, - उद्भूबा- ला पुत्रो,-- नपम्‌ धी,-- सपाल (१०) 


( ड2२० 


आभ--सनूनपादुमवितानमाधिजे --शि० १६२, अघ - 
डतस्थापि तनूनपातों नाथ शिला याति कदाचिदेव 
->हिं० २६७, -शहम्‌ ॥ शर पर उगे हुए बाल 
(प० भी) 2 पक्षी के प्, बाजू (हु) पुत्र । 
तब्सिः (स्त्री०) [ तन्‌-+-क्तिख ] । रस्सी, डोर, सूत्र 
2 पत्ित, श्रेणी | सम०-- बार । गोरक्षक 2 विराट 
के घर रहते समय का सहदेव का नाम । 
तम्तुः [तन --तुन] । घागा, रस्सी, तार, डोर, सूत्र-चिन्ता 
सन्तलितन्तु -- भा० ५११०, मेघ० ७० 2 मकड़ी का 
जाला- -रघु० १६॥२० 3 रेशा क्सितन्तुगुणस्य 
कारितम्‌-- कु० ४४२९ 4 सन्‍्तान, बच्चा, सन्तति 
5 मगरमच्छ 6 परमात्मा | सम० --काष्ठम जुलाहो 
का एक औज्ञार जिससे ताना साफ किया जाता हैं 
-““ज्रौट: रेशम का कीड़ा, ताग' वडा मगरमच्छ, 
>निर्यास' ताइ का वृक्ष, नाभ मकडा,-भ. ! सरसों 
2. वछड़ा, -बाद्यम्‌ एमा बाजा जिसमें तार कमे हुए 
हो,--दानम्‌ बुनता,--बाप ! जुलाहा 2 करघा 
3 बुनाई, --निग्रह्म केले का वक्ष,--शाल्त जुलाहे का 
कारखाना, सन्तत (वि०) बुना हुआ, सिला हुआ, 
-“सॉर' सुपारी का पेड । 
तम्तुक' [ तन्तु-कन्‌ ] सरसा के दाने । 
हस्तुन',-ण [तन्‌-+-तुतत्‌, पक्षे नि० णत्वम] घडियाल । 
तम्तुरसू,-लम [ तन्तु+-र, छचू वा | मृणाठ, कमल की 
नोल । 


तस्त्र्‌ (चुरा० उभ० तन्जयनि-ते, तन्त्रित) ॥ हुकूमत 
करना, नियन्त्रण रखना, प्रशासन करना प्रजा प्रजा 
सवा इंव तेल्त्यिल्वा-श० ५५ 2 (आ०) पालन- 
पोषण करना, निर्वाह करना । 


तस्बम्‌ [तर |-अच | | करधा 2 घागा 3 ताना 4 बशज 
5 अविच्छिन्न वश परम्परा 6 क्र्मकाण्ड पद्धति, रूप- 
रेखा, सस्कार -कर्मणा युगपद्धू वस्तस्त्रम्‌--कान्या ० 
7 मुख्य विषय 8 मुख्य सिद्धान्त, नियम, बाद, झास्त्र 
“जितमनसिजलन्त्रविचा रमू-गीत० २ 9 पराधीनता, 
पराश्षयता--जैसा कि 'स्वतस्त्र' 'परतस्त्र', दैवसस्त् 
3 जम देश० ५ 0 वैज्ञानिक कृति ] अध्याय, 
अनुभाग ( किसी ग्रन्थादिक के ) --तस्त्रे पठ्चमिरेतक्च- 
कार शक्त्रमू पच० १ 2 तन्त्रसहिता (जिममें 
इदैवनाओं की पूजा के लिए अथवा अनिमानव शक्ति 
प्राप्त करने के लिए जादू-टाना या मन्त्रतत्त्र का बणन 
है) 3 एक से अधिक कार्यों का कारण 24 जादू- 
टाना 5 मुख्योपचार, गण्डा, ताबीज़ 26 दवाई, 
और्पाधि ॥7 कसम, झप्थ 8 वेशभूपा, 49 कार्य 
करने को सही रोति 20 राजकीय परिजन, अनक्ता- 
वर्ग, भृत्यवर्ग 2 राज्य, देश, प्रभुता 22 सरकार, 
हहूमत, प्रशामन-छोकतस्तराधिकार -श० ५ 23 सेना 


) 


24 ढेर, जमाव 25 धर 26 सजावट 27 दौलत 


28 प्रसन्नता । सम० काष्ठम्‌ >तस्तुकाप्य बाप, 
बापल ] बनाई 2 करघा,- -बापष ] मकडी 


"4 जलाहा | 


तम्त्रक [तन्त्र “-कन | नई वेशभूषा (कोरा कपड़ा) । 
तन्त्रणम्‌ [ तन्त्र्‌+ स्यट्‌ | ज्ञान्ति बनाये रखना, अनुशासन, 


व्यवस्था, प्रशासन रखना | 


तन्त्रि, रो (स्त्री०) | तन्त्र +5, तन्त्रि + ड्रीष || डोरी, 


रस्सी -मनु० ४२८ 2 धनष की डोरी 3 वीणा का 
तार नन्त्रीमार्दो नयनसलिले सारयित्वा कथचित्‌ 
--मेंघ० ८६ 4 स्वार्य तात 5 पूछ । 


त्द्रो [ तन्द्र |घडठ्ा + टाप ]। आलस्य, थकावट, थकान, 


क्लाति 2 ऊघ शैथिल्य तद्द्ालम्यविवर्जनम्‌--पाज्ञ० 
३॥१५८, महावी० ७।४२, हिं० १३४ । 


तखालु (वि०) | तद्धा + आलच | । थका हुआ, परि- 


श्रात 2 निद्रा आलसी । 


तन्द्रि ,-ढ्री (स्त्री०) [ तन्द्‌+क्रित, तर्द्रि + डीच्‌ | निद्रा- 


लुंता, ऊष । 


तन्‍्मय (वि०) (स्त्री० यी) [ तत | मयट्‌ | ॥ उसका 


बता हुआ 2 तहल्लीन मा० १।४१, श० ६२१ 
3 तदूप, तदकरूप । 


तत्बी | तनु+डाप्‌ | सुकुमार या कोमरलछागी स्त्री इयम- 


पध्रिकमनाजा बल्कलेनापि तन्‍्वी श० १२०, तव तत्वि 
कुचावेतो नियत चक्रवतिनौ उद्धूट । 


तप्‌ (म्वा० पर० (आ० बिग) तपति, तप्य) (अक७ 


प्रयोग) (क) चमकना, (आग या सूर्य की भाति) 
प्रज्कलित होना - तमस्तपति घर्माण। कथमा विर्भ विष्यति 
-“-जश० ५११४ रघु ० ५।१३, उत्तर० ६१४, भग० 
९१९ (ख) गम होना, 'ष्ण होना, गर्मी फैना 
(ग) पीड़ा सहन करना तपति न सा किसलयशय- 
/नेन -गीत० ७ (धघ]) शरीर को कृश करना, तपस्या 
करना - अगणिततनृताष तंप्त्ता तपासि भगीरथ 
उत्तर० १।३३ 2 [सक» प्रयोग) (क) गरम करना, 
उच्ण करना, तपाना भष्टि० ९२ भग» ११।१९ 
(से) जलाना, दग्ध करना, जला कर समाप्त कर देना 
7 पपति तनुगात्रि मदनस्त्वामनिद मा पुनर्दहत्येष 
गे० ३१७, अज्जरनज्वतप्ने ३।७, (ग) चोट पहुँचाना, 
नुकसान पहुँचाना, खराब करना 
भा समन्य - भरट्टि० १२३, मनु ७६ (घ) पीड़ा 
देना, दुख देता-- कमंवा०--तप्यते, (कुछ लोग इसे 
दिवा० की धानु मातने है) ! गर्म किया जाना, पीड़ा 
सेहने करना 2 घार तपस्था करना, (प्राय तपस्‌ के 
साथ) प्रेर०-- तापयति ते, तापित, ! गर्म करना, 
पाना, गगन तापितपायितासिलक्मी --सि० २० ७५, 


न हि तापयितु शक्य सागराम्मस्तुणोल्कया-हि० १८६, 


( ४२१ ) 


2 यत्रणा देना, पोडित करना, सताना--मृश्न ताफ्ति 
कन्दर्पण --गीत० ११, भट्टि० ८१३, अनु, 4 परश्चा- 
त्ताप करता, अफसोस करना, खिन्‍न होना 2 पछताना 
उदृ,--4 तापना, गर्म करना, झुलसाना, (सोना 
आदि) पिघलाना (जिस समय अक० के रूप में 'चम- 
कता' अर्थ प्रकट करने के लिए यह धातु प्रयुक्त की 
जाती हैँ, या जब इसका कर्म स्वय शरीर का ही कोई 
अग होता है, तो उस समय “आत्मनेत्द' में प्रयुक्त 
होती हैं) - उतपतति सुवर्ण सुवर्णकार -महा०, परन्तु 
उत्तपमाव आतप -भूट्वि ० ८ ै, झि० २०१४०, उत्तपते- 
पाणी - महा० 2 खा पो जाना, यन्त्रणा देता, पीडित 
करना, तपाता शि० ९६७, उप--,! गर्म करना, 
तपाना 2 पीडित करना, दुख देना -शि० ९६५, 
लिसू, - गर्म करता 2 पवित्र करना 3 परिष्कार 
करता, परि , गर्म करता, जलाना, नष्द करना 
2 प्रज्बलित करता, आग लगाना पश्चात, - पछताना, 
खेद प्रकट करना, बि--, चसकना ('ठंरपूर्वक' 
की भाति आत्म ०) रविवितपतेक 4र्थ--भतु० ८१४ 
2 तपाता, गर्म करना, सम -, गम करता, तपाना 
“+सन्तप्तवामीकर -भद्ठि ० ३॥३, सन्तप्तायसि सस्धि- 
तस्य पयसों नामापि न ज्ञायते भनृ० २।६७ 2 दुखी 
होता, पीड़ा सहत करता, खिल्न होना-- सतप्ताना 
स्वमसि शरण॑म्‌ू-मेध० ७, 'दुखिया का---दिवापि 
मयि निष्कान्ते सतप्णेते गुरू भम -महा>, भनु० २। 
८७ 3 पछताना । 


तप (०) [तप्‌+अच्‌ |) जलाने वाला, तपाने वाला 
तपा कर समाप्त करने वाला 2 पीड़कर, कष्टकर, 
दुख,द -प गर्मी, आग, आँच 2 सूर्य 3 प्रीप्म 
ऋतु शि० १६६ 4 तयरया, धामिक कड़ी 
साधना। संम०--अत्ययथ, अन्त ग्रोप्म ऋतु का 
अन्त और वर्षा ऋतु का आरम्भ -रविपीतजला 
तपात्यये पुनरोधेन हि यूज्यते नदी -कु० ४ी४४, 
५२३१। 

तपती [तप्‌-+ शत्‌ +डीपू] ताप्ली नदी ' 

तपन [तर +ह्युट| यूर्य--प्रतापात्तपतों यथा -रघु० 
४१२, ललाटन्तसस्तर्पति तपन -उत्तर० ६, मा० १ 
2 ग्रीष्मऋतु 3 सूर्यकान्तमणि 4 एक नरक का नाम 
5 शिव का विज्येषण 6 मदार का पौधा । सम० 
--आत्मज ,-- तनय' यम, कर्ण और सुग्रीव का 
विशेषण,-- आत्मजा, - तबया, यमुना और गोदाबरी 
का विशेषण, - इप्टम्‌ ताँबा, उपल.--सजिः सूर्यकान्त 
मणि, --छद. सूयेमखी फूल । 

तहपनी [तपन +-ड्ीप | गोदावरी नदी या ताप्सी नदी । 

तपनीयम्‌ [ तप्‌+अनीयर | सोना, विशेषत वह जो आग 
में तपाया जा चुका है --तपनोयाशोक -मालवि० रे, 


तपनीयोपानयुगलमा्य प्रसादीकरोतु-- महावी० ४, 
असम्पुणन्तों तपतीयपीठम्‌--रघु० १८।४१। 

तपस्‌ (नपु०) [तप्‌+असुत्‌| । ताप, गर्मी, आग 2 पीड़ा 
कष्ट 3 तयहजर्या, घामिक, कड़ी साधना, आत्म- 
नियन्त्रण --नप किलेद तदवाप्सिसाधनमू-कु० ५।६४ 
4 आत्मदमन, और आत्मोत्सग के अभ्यास से सम्बद्ध 
ध्यान 5 नैतिक गुण, खूबी 6 किसी विशेष वर्ण का 
विशेष कर्तव्यपाल़न 7 सात लोकों म॑ से एक लोक 
अर्थात्‌ 'जन-लाय' के ऊपर का छोक (-१०) माघ 
का महीना-तपसि मन्दगमस्तिरभीषुमान्‌-शि० ६।६३, 
(पु०, नपु०) ) शिक्षिर ऋतु 2 हेमन्त 3 ग्रीप्म 
ऋतु | सम०- अपार तब धामिक तपदचर्या का प्रभाव, 

-अबट, व्रह्मावर्त देश,- क्लेश. घामिक कड़ी साधना 

का कप्ट,--चरणम्‌,--चर्या कठोर साशना,- तक्षः 
इन्द्र का विशेषण,-- धन साधना का धनी' तपस्वी, 
भक्त --रम्यास्तपोषताना क्रिया ० १॥१३, शम- 
प्रधानेषु तपोधनेष्‌ -२।६, ४॥१, शि० १२३, रघु० 
१४॥१९ मनु ० ११।२४२,-- निधि धमप्राण व्यक्ति, 
सनन्‍्यासी-रघु० १।५६,-प्रभाव ,-अलम्‌ कडी साधनाओं 
के फलस्वरूप प्राप्त शक्ति, सप द्वारा प्राप्स सामर्थ्य 
था अमोधता, -राश्षि सन्‍्यासी, - लोक जनलोक के 
ऊपर का छोऊक,-अलम््‌ तपाभूसि पवित्र वन जहाँ 
सनन्‍्यासों कठोर साधता में लिप्त हो कृत लयोपवन 
तपोबनमिति प्रेले - श० ९, रघु० ११९०, २१८ ३८, 
>चैद्ध (वि०) जे। वहुत तप कर चुका हो, - विशेष 
भक्ति की श्रेष्ठता, धर्म सम्बस्धा अत्यन्त कठोर 
साधन, -हयलो 2. घामिक कठोर साधना की कृमि 
2 बनारस । 

तपस, [तप्‌ -असच] 3 सूर्य 2 चन्द्रमा 3 पक्षी । 

तपस्थ [तपस -|-यत्‌ | । फाल्गुन का महीना 2 अर्जुन का 
विश्वेषण, --स्या धारमिक केंडी साधना, तपश्चरण । 

तपस्यति (ना० धा० पर०) तपस्या करना- सुरासुरगुरु 
सो5त्र संपत्नीकस्तपस्यति--श० ७॥९, १२, रघु० 
१३४१, १५४९, भट्टि० १८।२१। 

तपस्विन्‌ (वि०) [तपस्‌+ विनि]  तपस्वी, भक्तिनिष्ठ 
2 गरीब, दयनीय, असहाय, दीन - सा तपस्विनी 
निर्वुता भक्‍सु -श० ४, मा० ३, नै० १।१३५, (१०) 
सन्यासी -- तपस्विसॉमान्यमवेक्षणीय[-रघु० ४६७ । 
सम० - पत्रम सूर्यमुरी फूल । 

तप्त (भू० क० कृ०) [ तप्‌ू+क्त |] ! गर्म किया हुआ, 
जला हुआ 2 रक्‍तोष्ण, गरम 3 पिघला हुआ, गला 
हुआ 4 दुखी, पीडित, कष्टप्रस्ट 5 (तप का) किया 
गया अनुष्ठात । सम०--काहुचनम्‌ आग में तपाया 
हुआ सोता,--कृक्छम एक प्रकार की कठोरसाधना, 
-कफ्कम साफ की हुई जाँदी । 


(६ ४२२ ) 


तम्‌ (दिवा० पर०--साम्यति, तान्त) दम घुटना, रुद- कार, - एतत्तमालदठनीलतम तमिख्रम्‌ -गीत० ११, 
इव्रास होना 2 परियात होना, थक जाना >छुजित- करचरणारसि मणिगणभूउणकिरणविभिन्‍नतमिस्रम्‌ 
शिरीषपुष्पहननरपि ताम्यति यत्‌-मा० ५३१ ३ (मन -- २, कि० ५२ 2 मानसिक अधकार (अश्ञान) 


अम 3 कोध, कोप। सम०--पक्ष कृष्णपक्ष (चाद- 
मास का) रघु० ६३४ । 

तमिर्ता | तमिश्न+ठाप्‌ ]|॥ (अधियारी) रात- यूयें तप- 
व्यावरणाय दृष्टे कत्पेत लाकस्य कथ तमिस्रा--रघु० 


या शरीर से) दु ली हाता, बेचेन या पीडित होना, | 
पोडा देना, बर्बाद करता--प्रविर्शात मुह कुज्ज । 
गुडजस्मुदुवहु तार नति - गीत० ५, गादोत्कण्ठा ललित- 
ललितिर झ्जुकम्ताम्यतीति --मा० १४१५, ९/३३, अमर | 
७, उद-0 उतावेला होनी - हृदय किमेवर्भुतताम्यसिं ५१३, शि० ६।४३ 2 व्यापक अध्कार | 
श०्१! | तमोमय | तमस्‌-- मयद ] राहु । 

तमस्‌ [तम्‌+ध)  अन्धकार 2 पैर की नाक,-म्र ! राह | तस्बा, तस्बिका [ तम्बति गच्छति तम्बू+अच्‌--टाप्‌, 
का विशेषण 2 तमाल वक्ष । तम्बू +ण्वल --टठापू, इत्वम्‌ ] गाय, गौ । 

समस्त (नपु०) [तम+ असुन्‌| अस्वक्रार--त्रि वाउभविप्य- | तय (भ्वा० आ०-तथते) । जाना, हिलना-जुलना-अब्यु- 


दरुणस्तमसा विभेना ते वेत्महखरक्रिरणा घुरि नाक- बास रख तेये पुरात्‌ भ्रष्टि० १४८७५, १०८ 2 रख- 
रिप्यतू-श० ७४, विक्रम० १७, मंघ० ३७ 2 नरक बाली करना, रक्षा करना । 
का अन्धकार -मन्‌ू० ४२४२ 3 मानसिक अन्धेरा, | तर | तृ-+-अप | ! पार जाता, पार करना मार्ग--भदष्टि ० 
अम, अभ्राति -मुनिसुताप्रणयम्मृतिरोंधिना मम च॑ ७।५५ 2 भाइ-दीर्घाध्वति यथादेश यथाकाल तर 
मुक्तमिद तभ्मा मन -|० ६।६ 4 (सा० द० में) भवेत्‌ - मनु० ८४०६ 3 सड़क 4 घाटवालों नाव । 
अन्त्रकार या अज्ञान, प्रकृति के सघटक ३ गृणा मे से समृ०--पण्यम्‌ नाव का भाडा, - स्थानम्‌ घाट, वह 
एक (दूसरे दा है -सत्व, रजम) कु० ६६१, मनु० स्थान जहा नाव आकर ठहरती हैं । 
रैश२८ 5 रज, शाक 6 पाप [ पु० नप० ) राहु | तरक्ष, तरक्षु | तर वर मार्ग वा क्षिणोति--तर-|-क्षि 
का विशेषण। सम्र० अबह (वि०) अज्ञान या +-ड, पक्षे पूषो ० उलाप | बिज्जू, छकडइवग्घा । 
अन्धकार का दूर करने वाला, ज्ञान देने बाला, | तरड्डू [त्‌ ,अज्भच्‌ | । लहर - उत्तर० ३।४७, भर्त० 
प्रकानित करने वाला क्रि० ५।०२, (है)। सूप १८१, रघु० १३॥६३, श० ३।७ 2 किसी ग्रन्य का 
2 चन्द्रमा 3 आग -काण्ड, हइन्न घार अन्धकार अध्याय या अनुभाग (जैसे कथासरित्सागर का) 3 कद, 
“गुण दे० 'तप्रस्‌' ऊपर[ ८),--ध्न 4 सूर्थ 2 चाद छलाग सरपट चौफडी, (घोड़े आदि की) छलाग 


3 जाग 4 विषय 5 झ्िव 6 ज्ञान 7 बृउ्देव 
“ज्पोतिस्‌ (१०) जुगन॒ तति व्यप्पफ अन्बकार, 
“जद (१०)  उज्म्ल शरीर 2 सूर्र 3 चाँद 
4 जाग 5 झूम्प प्रकाश, नुब 4 सूथ 2 चन्द्रमा 
“ाविदुनमणि जुगनू,-विकार राग,वीमारी हन्‌ 
हर (वि०) अन्बकार का दूर करने वाला (पु०) 
सूप 2 चन्द्रमा । 
तमस [ तम्‌ “ असच्‌ | अबकार 2 कआँ। 
तमस्विनों, तमा [ तमस्‌+ विनि 4-डीपू, तम- टाप | यत। 


समा | नम +कालन | एक वृक्ष ब। नाम (इसका 
[लि काठ होता है ) -तरुगतमालनोलबहुल।|न्नमद. 


लगाने का क्रिया 4 कपड़ा, वस्त्र । 

तरड्रिणी [ तरब्व +इनि | डीए | नदो । 

तरज्जित (वि०) | तर 4 इतच्‌ ]। लहराता हुआ, लहरों 

के साथ उछलने वादा 2 छलकता हुआ 3 धरथराता 
हुआ, -तम्‌ कपायमान - अपाजूनर्स ज्वूतानि बाणा 
“>>गीन० ३ । 

तरण [न्‌ ' ल्यूट | नाव, बेडा 2 स्वर्ग, -णम्‌ ] पार 
करना 2 जातना, पराजित करना 3 चष्प, डाड । 

तरणि' [ तृत अनि | सूर्य 2 प्रकाश-किरण,  णि',--णी 
(म्त्री०) बेंडा, घडनई, ताव । सम०-- रत्नम्‌ लाल । 

तरण्ड , - -डम [ त्‌ृ +अण्डचू | ! सामान्य नाव 2 धड़नई 

स्युयत मा० ६१९, 7२० १३१५, ४6९, गीत० १६ (जा उलटे हुए कददू या घड़ो को बासों से बाध कर 
2 मातक पर चस्दन का सात्दाश्रिक तिलक [ चिह्न) बनाई जाता हू) 3 चप्यू या डाइ । सम० - पाबा एक 
3 तेंडवी , पद्भ। सम० पन्नम ! मस्तक पर प्रकार की नाव । 
साप्रदावक चिह्न 2 तथाल का पसा । तरष्दी, तरदू, तरन्‍्ती ,स्त्री०) [ तरण्ड | डीप तृ + अदि 

तमि नह | के +ईने, लि $दोप्‌ | रात तरस्त  डीप | नाव, बडा, घड़नई । ड 

शेपकर, काठा अविया रा रत -स नम - मे 
2 गम्य लताग्नू शि७ "०३ 2 बज, 8:0९ गा 2 है 22 अजहर डर मबिध 
हेल्दी । तरल (वि० 
तमिन्र (त्रि०) | तमित्रा | अब | काहः, ऋ-जम्‌ ! पध- का हा 2 न 2% 4 2/96 वि 


( ४र३े ) 


दिव्र| भ्रवुन्दम्‌ - रघु० १३॥७६ घन इव तरलवलाके । तर. [ तृ-+उन्‌ ) वृक्ष--नवसरोहणशिधिलस्तररिथ सुकर 


लगीत० ५, शि७% १०।४०, ग० १।२६ 2 चचल 
अस्थिर, चपल -वैराग्रितारस्तरला स्वय मत्सरिण 
पर >जि० २११५, अमर २७ 3 शानदार, चमक- 
दार, चटकीला 4 द्रबरूप $ कामुक, स्वेच्छाचारी, 
+-ल | हार की मध्यवर्ती मणि--मुक्‍्तामयोीपप्यत रख- 
मह्य -वासब ० ३५, हारास्तारास्तरलग॒टिकान न्‌ (मल्लि 
नाथ के बतानसार यह मेपदूत का प्रक्षपक्त है) 2 हार 
3 समतल सनह 4 तहछी, गहशई 5 हीरा 6 छोहा 
- छा माड । 

तरक्यति (ना० घा० पर० ) कपन उत्पन्न करना, लहूरानां, 
इधर-उधर हिलना-जलता- अमरू ८७। 

लश्खायते (ना० था० आ०) कापना, हिलना, इघर-उधर 
चलना-फिरना । 

तरलायित' | तरल +-क्यच्‌ ““क्त ] बड़ों लहर, कह्लोंल । 

तरत्ित (वि०) | तरल + इतच्‌ | हिलना हुआ, बरथराता 
हुआ आदोलित होता हुआ - तुड्डजतरड् - गीत० ११, 
हारा ७। 


तरवारि [ तर समांगत विपक्षवल बारयति -तर+वबृ्‌-+- | 


णिच्‌ +दन | तलवार । 

तरस्‌ (नपु०) | त्‌ | अमुन्‌ | । चॉल, वेग 2 वोर्य॑ 
शक्ति ऊर्जा -ऑलाशनाथ तरसा जिगीपु -र२धु०५।२८ 
११३७, शि० ९७२ 3 तट, पार करने का स्थान 
4 घहनई, बेश । 

तरसम्‌ [ त्‌ | असच््‌ ] आमिष, मास | 

तरसान [ तू ' आनच्‌ , सुट्‌ | ताव। 

तरस्थिन्‌ (वि०) (स्त्री०-नी) 4 तज, फुर्तीला 2 मज- 
ब्रत, शक्तिशाली, साहसी, ताकतवर --रघु० ९।२३, 
११८९, १६।७७, (१०) हेलकारा, आशुगामी दूत 
2 शरवीर 3 हवा, वायु 4 गरड का विशेषण । 


तराधु , तरालु | तराय तरणाय अन्धुरिव, तराय अलति 


प्राप्पोति तर +-अठ + उण्‌ ] एक बड़ी चपटी तली ' 


की नाव । 

तरि',--रो (स्त्री०) [ सरति अनया |-तृ +है, तरि- 
डीप| । नाव जोर्णा तरि सरिदेतीवगभीरनीरा 
उदड्धट, शि० ३।७६ 2 कपड़े रखने का सन्‍्दृूक 3 कपड़े 
का छोर या मगज्ञी (किनारा)  सम०--रब' चप्यू 
डाडइ | 

तरिक , तरिकिन (१०) [ तर--ठन्‌, तरिंक+-इनि ] 
मलल्‍्लाह । 

तरिका, तरिणी, तरित्रमू, शरित्री, [ तरिकन॑-टाप, तर 
-+-इनि 4 डीप 
क्डिती 

तरीष [तृ+ईपण्‌ ]। बड़ा, नाव 2 समुद्र 3 सक्षम 
व्यक्ति + स्व 5 कार्य, घन्धा, व्यवसाय, पेशा । 





तृ+ष्टडूनू तरित्र+डीप्‌ | नाव ' 


समद्धतुमू-- मालवि० १८। सम० खराड ,-- हम, 
- घष्ड,,- डम्‌ वृक्षों का झुण्ड या समह,- जीवन 
वक्ष की जड,- तलम्‌ वृक्ष के तने के पास का स्थान, 
वृक्ष की जड़,-- मक्ष. काटा,- सृग वन्दर,--राग 
4 कली था फूल 2 कोमल अकुर अखुबा,--राज: 
ताल का पेइ,-- रहा पेड पर हो उत्पन्न होने वाला 
पौधा - बिलासिनी नव॒ मल्लिका लता, - झ्ञायिन्‌ 
(पु०) पक्षी । 


तरुण (वि०) [ तृ+उनन्‌ ] बढ़तो जवानी वाला, जवान 

पुरुष मुबक 2 (क) बच्चा, नवजात, सुकुमार, कोमल 
भने० ३।४९ (ख) नवोदित, (सूर्य की भाति) 

जो आकाण में ऊँचा ने हों, कु० ३॥५४ 3 नूतन 
ताजा--तरुण दघि- चाण० ६४, तरुण सर्पपशाक 
नवौदन पिच्छिलानि व्‌ दधीनि, अल्प्रब्ययेत सुन्दरि 
ग्राम्यजनों मिप्टमडनाति | छ० १ 4 जिन्दादिल 
विगद,-ण युवा पुरुष, जवान-पड्च ०१११, भाभि० 
२।६२,--भी यवती या जवान स्त्री -वृद्धस्थ तझुणी 
विपम्‌ - चाण० ९८। सम०--ब्बर एक सप्ताह 
रहने बाला बुखार,--दघि (नपु०) पाँच दिन का 
जमाया हुआ दूब मेनसिल । 

तरुश (वि०) | तरु+श ] बक्षा से भरा हुआ | 

तर्क (चुरा० उभ० -तर्कपति--तै, तवित) 4 कल्पना 
करना, अटकल करना, शक्रा करता विश्वात्त करना, 
अन्दाज लगाना, अनुमान करना- त्व तावन्कलमा 
तर्कंयंसि-- श० ६, प्रेध० ९६ 2 तक॑ करना, विचा- 
रना, विमर्श करना 3 खाल करना, मान लेना 
(द्विकमंक) 4 सोचता, इरादा कराता, अभिप्राय 
रखना, विचार में रहना -(पानु) त्व चेदच्छरफटिक - 
विज्द तकंयेस्तियगम्भ -मेघ० ५३ 5 निश्चय करना, 
6 चमकना 7 बवीलतों, प्र - , तक॑ करना, विचार- 
विमर्श करता 2 सोचता, विश्वास करना, खयाल 
करना,कल्पना करना - भट्टि० २।९, बि०--, अट- 
कर करना, अन्दाज़ करना 2 सोघना, कल्पना, 
विंउ्वास करना 3 विचार विमर्षा करना, ते 
करना। 

लक [ तक /-अचू ] कल्पना, अन्दाज़, अटकल-प्रमश्नस्से 
तर्क , विक्रम० २ 2 तर्ना, अटकलबाजी, चर्चा, 
दुरूह तर्कना -कुत पुन॑रस्मिन्रवधारिते आगमार्भे तक 
हिमित्तस्थाक्षेपस्थावकाश , इदानी तकनिम्ित्त आक्षेप 
परिहियते --शारी ०, तरकोद्नतिप्ठ स्मृतयों विभिश्ना 
-महां ०, मनु० १२।१०६ 3 मन्देह 4, न्याय, तकंक्षास्त्र 
आ्यत्काब्य मधर्वषि धपितपरास्तकप यस्यीकतम --ने ० 
२२१५५, तेकेशास्त्रमू, तई दीपिका ५ (न्याय० में) 
उपहासास्पद हाना बह 7रिणाम जो पूर्व कथित तथ्यों 


( जरई ) 


(पक्ष) के विपरीत हो 6 कामना, इच्छा 7 कारण, 
प्रयोजन सम०--विच्वा न्यायशास्त्र । 

सर्कक: [तक ब्वुल | ॥ बादी, पूछताछ करने वाला, प्रार्थ 
2 तर्कशास्त्री । 

सु: (पूं० स्‍त्री०) [ कृत +उ ति०] तकबा लोहे की 
तकली जिस पर सूत लिपटता जाता है -तकुँ कतन- 
साधतम्‌ू । समर ०--पिश्य. --पीढी: चीचलो (तकुबे 
के किनारे पर लिपटा हुआ सूत का गोला । 

तर्णू: [+-तरक्षु पृूषो०] छकरवगधा, विज्जू । 

तक: [तृक्ष्‌--प्यत्‌ | यवक्षार, जवाबार, गारा । 

तर्ज (भ्वा० पर०, चुरा० आ० प्राय पर० भी)-तर्जनि, 
तर्जयति-ते, तजित) 4 बमकाना, घह़केना, डराना 
- संखीमद्भगुल्या तर्जंगति श० १, अहितानलिनोदूते- 
स्त्ज॑यन्नित्र कंतुमि -- रघु० ॥२८, ११७८, १२४१, 
भ्टि० १६८० 2 पझिडकता, बुरा-भला कहना, निलदा 
करना, करक छझगाना--भट्टि० ६३, ८१०१, 
१७११०३ 3 खिल्ली उडाना, अपहास करना । 

वर्जनमू,-ता [तज्‌ |-ल्यूट] । धमकाना, डराना 2 निन्‍्दा 
करना -रघु० १९१७, कु० ६४५ । 

हनी [सर्जन --डीप्‌] अगठे के पास वालो अगुली । 


१२४१॥। 

हणि [तृ+नि)] बेड 2 सूर्य । 

तदूं (स्व्रा० पर० तदति) ! क्षति पहुंचाना, चोट पहुंचाना 
< मार डालता, काट डालना--भट्टि० १८१०८, 

, 'तद' भी दे० । हु 

तपंणम्‌ [तप +ह्युट्‌। प्रसन्न करना, तप्त करता 2 तृप्ति 
प्रसन्नता 3 (प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जिये जाने बाल] 
रच वजो में से एक, वितयज्ञ (दिवंगत पूजा के 
पिलसे के निमित्त जल तर्पण) 4 समिथा (यज्ञीय 
अस्नि के छिए इधन) । सम०- इच्छ भीष्म का 
विजेषण । है 

तन (नपु०) [त्‌ +-मनिन्‌ | यज्ञीय स्तभ का शिखर । 

हे [तप्‌ #घठम | 4 प्यास 2 क्रामना, इच्छा 3 ममद्र 
4 नाव 5 सूर्य । हैं 

तर्षेणम |तयू- व्यट्‌ | 'यास, पिपासा । 

४ 

तर्षित, लुल (वि०) [वर्ष इतच्‌ तृप्‌ « उच्च]  प्यासा 
2 अभिलाषी, इच्छक । है 

तहि (अव्य०) िदू+-हिंू| उस समय, तब 2 उस 
विषय में, यदा-सहि 'जव-तब' यवि-सहि 'अगर-ता' 
कथ-सहि 'तो फिर किस प्रकार'। 

तह',- लत [तर ।-अब] ] सतह - भुवस्तलमिक व्योम 
उन वेयोम्ेव भतदमू--रघु० ४०९, (कभी की 
अर्थों में बहुत परियर्तन न कर, भ्रमास के अन्त मे 
प्रयोग) -महीतलऊम्‌ भूमि की सपरह अर्थात्‌ पृथ्वी 


। 


| 


१ 





नाऔुडे तु दर्षणतण सुलभावकाशा-ा० ७३३ 
नभस्वलम 2 हाथ की हथकी रघुण ६१८ 3 पर 
का तर 4 बहु 5 थप्पड़ ७ नोचपन, पद का घटि- 
यापन 7 निम्न भाग, नोचे का भाग, आधार, पेर, 
पेदी--रेवारोधसि वेतसीतरतले चेत समुत्कष्ठत 
ज्काव्य० १ 8 (अत ) वक्ष था किसो दूसरी वस्लु 
की नीचे की भूमि, किसी भी वस्तु से प्राप्त शरण 
-फणी मबरस्थ तले निपीदति-ऊतु ० ११३ 9 छिद्र 
गढ़ा,-ल |! तलवार की मठ 2 तालवृक्ष, -लम 
] तालाब 2 जम्बल बन 3३ कारण मछ, प्रयोजन 
4. बायी ब/ह पर पहना जाने बाला चमड़े का फीता 
(इसी अथ में तला' भो। | समर २--अड्डगुल्ि (स्त्री०) 
पर की उयलो, --अतलम सात अयालाका में चौथा, 
- क्षण सूअर -उद्या नदो, - घात अप्पड,--ताल 
एक प्रकार का वाद्यगस्त्र - अम्‌,--त्राणम्‌,--अआणरस्‌ 
धनुध्र का चमडे का दस्ताना-अहार' यप्पड “सारकश 
अधावन्नत, तड्ढू । 

तलकम्‌ |तर +फ्त ! बड़ा ताछाव | 

तलत (अग्ग०) [तल तमिल पेदी में । 


| तलाबी [तल +अच्‌- विवप्‌ , डोप्‌| चटाई । 
तर्ण , तर्णक [ तृण्‌ | अच, तर्ण +-कन्‌ ] बछड़ा --शि० ' 


तलिका तिल 3न| तेगे, अधावन्धन | 

हलितप्र्‌ |नड : क्‍्व | तला हुआ मास । 

तलित (वि०) [वल-+इलन | | पतला, दुर्बछ, कृध 2 थोडा 
कम 3 स्पाट स्वरुछ 4 तिम्न भाग में या निबली 
जगह पर स्थित $ पृथक मस्‌ ब्रिस्तरा, गद्ीदार 
जम्बी च|को । 

तलिमम्‌ |तऊ | इसत| | फर्श झगी हुई भूमि खड़जा 
2 बिस्तरा, खटिया कौफा3 चद्ावा 4 बड़ी तखबार 
या चाक । 

तलुनः | तलू ; उनन। हवा । 


| तल्कम्‌ [तल्‌ +कन्‌| जड्भल । 


तल्प, ल्पम | तलू । पक ] ! गढ़ेंदार लम्बी चौकी, 
बिस्तर साका सर्पादि विगतनिद्रस्तत्पमुज्ञाचकार 
“7यु० ५७५, विम्तरा छाड़ा' उठा 2  (आछ़०) 
पलो (जैसा कि 'गुरुतत्पग में) 3 गाड़ी में बैठने का 
स्थान 4 ऊपर की मड्जिल, बुज्ज, कगूरा, अटारी । 

तल्पक [तर्प-+-॥ त्‌ | (नौकर आदि) जिसका कार्य बिस्तरें 
विछान या त्ैगा[र उससे कर है । 

तह्छज [वित | हज । अय'] ता सर्वोत्तिमता, प्रस- 
चैता ४ ,भप्मार के अन्तर ये) श्रेष्ठ (दस अर्थ में यह शब्द 
नर्दव प्‌७ दाता है। धमास के पूर्व पद का चाहे कोई 
जिगि ही। - योकत्लज, श्रेष्ठ साथ हसो प्रकार कुमारी 
तेल्लज छठ कमा । 

तह्लिका [ तरिपन्‌ लीपने - हुए । 


जी. ह-/ कम, रत्वप् ] 
ताली, कुजी । *] 


( ४२५ ) 


तहली [ तत् लसति -सत |-लस्‌-इ+- डी ] तरुणी, ' 
जवान स्त्री । ४ 
तब्ट (वि०) [तक्ष्‌+क्त] ! जीरा हुआ, काटा हुमा, ी 
सराक्षा हुआ, खप्ह-बण्ड किया हुआ ४ गढ़ा हुआ, | 
दे० वक्ष । । 
तब्ट (पु०) [ तक्ष+-तृच्‌ ] ॥ः बढई 2 विश्वकर्मा । । 
कस्कर: [ तद्‌- +भअत््‌, सुट, दकोप ] । चोर, छुंटेरा 
--मा सऊ्चर सत्र पान्य सतास्ते स्मरतरकर'--भर्दु० 
१॥८६, मनु० ४॥१२५, ८!६७ 2 (श्रमास के अन्त 
में), जधन्य, घृणित,- रो कामुक स्त्री । 
तस्थु [वि०) [ स्था ; कु, द्वित्वम्‌] स्थावर, अचर, स्थिर । 
ताक्षष्य , ताबण [ तक्षन्‌+ण्य, तक्षन्‌+अण्‌ ] बढ़ई का 
| 
| 


॥ 
सेज्लीलिक [तच्छील- ठझ्ा ] बिशेष प्रवृत्ति, आदत 
या रुचि को प्रकट करने वाला प्रत्यय । 
बाटडू' [ ताइयते, प्षो०्दस्य 2, ताटू अद्ू ब० स० | 
कान का आभूषण, बडी बाढी। । 
ताहर्थ्यप्त | तटस्थ +-प्यका, ] सामीष्य 2 उदासीनता, | 
अलेबधानता, पश्षपातशून्यता -- दे० 'तटस्थ । 
ताइ. | तडू- घञा ]१ प्रहार, ठोकर, धूसा या थप्पड़ 
2 कोछाहल 3 पूला, गटठर 4 पहाड़ । 
ताडका [ तह +णिच्‌ + प्वल्‌ +“टाप्‌ | एक राक्षमो, सुंकेतु | 
की पुत्री, मुख्द की पत्नी और भमारीच की मात्रा | 
[अगस्त्य की समांति भग करने के कारण वह राक्षसी 
बना दी गई। जब उसने विश्वामित्र के यज्ञ में विष्न 
डाला तो राम के द्वारा वह मारी गई। राम पहले 
तो स्त्री के लिए घनुष तानने के विरद्ध थे, परन्तु 
ऋषि ने उतकी शकाओ को दूर कर दिया था] दे० 
रघु० १११४-२० । | 
सलाइफेय | ताइका-+ढक | ताडका के पुत्र मारीच राक्षस 
का विशेषण । 
ताइडू , ताइपत्रप्‌ [ताठम्‌ अडक्‍्यते लक्ष्यते-अद्डफ -। घञा_ 
छम्य इत्वप्र, शक० परहृपम्‌ - तालूस्थ पत्रमिव 
प्‌० त० रूस्य ड़] दे? 'ताटडू। | 
ताइनभ्‌ [ तड्‌ 4 णित्र्‌ + ल्यूटू | मारना-यीटना, हुष्टर 
लगाना, बेत लगाना,-छालने बह़वो दोपास्ताडने बहवों , 
गुणा - ज्ञाण० १२, अवतसोत्पठताइनानि वा -कु० | 
ई।८, आड्भार० ९,--नी हष्टर | 
तड़ि, - डो (स्त्री०) [ तइ-+णिच- इन, तॉडि+डीप | | 
3 एक प्रकार का ताइ, 2 एक प्रकार का आभूषण । 
ताइग्रप्नान (बि०) | तदह+णिच्‌ --भानच्‌| पीटा जाता 
हुआ, प्रहार क्रिया जात हुआ, मे (होल आदि) 
वाद्यगन्त्र (जो किसी बप्टिका से वजाया जाय) । 
ताण्डव ,“वम्‌ [तण्डु- अण्‌ | ! नाब, नृत्य- मदताण्ड- 
बोत्सवान्ते --उत्तर० ३।१८ 2 विश्लेष कर शिव का 
पड 





उन्माद-नृत्य या प्रचण्ड नाच--श्यम्वकानन्दि वस्साण्डव 
देवि भूगादभीध्ट्य व हृष्ट्य चे न -मा० ५)१३, १११ 
3 जृत्यकल़ा 4. एक प्रकार का धास | सम०9--प्रिय 
शिव जी । 

वाह [तनोति विस्तारयति गोत्रादिकम्‌-- तन्‌ -+-क्त, दी] 
व पिता,-मष्यन्तु लवस्थ बालिशता तातपादा -उत्तर० 
६, हा तातेति ऋत्दितमाकष्य॑ विषण्ण - -रघू० ९७५ 
2 स्नेह दया या प्रेम्त को प्रकट करने वाछा शब्द 
(प्राय अपने से आयु में छोटा! के प्रति, विद्यार्थियों के 
प्रति या बच्चो के प्रति प्रयुक्त ) ,-तात चन्द्रापीड-का ० 
रक्षसा भक्षितस्तात तब तातो वनान्तरे--महा० 
3 सम्मान दोतक शब्द (जो अपने से बढ़े और श्रद्ेय 
व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता हुं )--हेपिता हि बहव। 
नरेश्वरास्तेत तात घनुषा घनुर्भुत कि ० ११६० 
तस्म्ान्मुच्ये यथा तात सविधातु तथाहँसि--१/७२। 
सम०-- गु (वि०) पिता के अनुकूल,--(यूः) ताऊ | 

तातनः [तात- नृत-+डे |] खजन पक्षी । 

तातल [ ताप+-ला-+-क पृषो० पस्थ त ]॥ एक रोग 
2 लोहे का डण्डा, या सलाख 3 पकाना, परिषद 
करना 4 गर्मी । 

तातिः [ ताय+ क्तिच ] सनन्‍्तान,- ति (स्त्री०) सातत्य 
उत्तराधिकार - जैसा कि “अरिष्टताति या शिव- 
ताति' में । 

ताल्कालिक (वि०) (स्त्री०--की) [ तत्काल--ठझ ] 
] उसी समय में होने वाला 2 अव्यवहित । 

तात्पयंत्र | तत्पर+प्यश्_] ॥ आक्षय, अर्थ, अभिपष्राग 
--अनेद तात्पयम्‌--आदि 2 प्रस्तुत याजना बा 
आशय- काब्य० २ ३ रहुश्य, अभिप्रेत पदार्थ, किसी 
पदार्थ का उल्लेख प्रयोजन हरादा (अधि० के साथ) 
-इह यथार्थकयने तात्पर्यम--पा० २३४३, भाष्य 
4 वक्ता झा आशय (वाद्य में विशेष शब्दों के प्रयी- 
गाथे ) - वक्‍्तुरिच्छा तु तात्पर्य परिकीतितम्‌-- भाषा ० 
८४, तात्पर्यानुपपत्तित --८२ । 

तास्बिक (वि०) | तत्व-! ठक ] यथार्थ, वास्तविक, परमा- 
वश्यक --कि चासीदमृतस्य भेदविगम साचिस्मिते 
तास्विक -भा£भि० २।८१, ताक्ष्तिक सबंध - आदि! 

तादस्म्यम्‌ [ तदात्मन्‌-+ ध्यका | प्रकृति की अभिन्‍नता, 
समझछपता, एकता--नयनयोस्तादात्म्यमम्भोरुह्ाम्‌- 
भामि० २८१, भगवत्यात्मनस्तादात्म्यम्‌- आदि । 

तावृक्ष (वि०) (स्त्री०--क्षो) ताइभ, तादृश (वि०) 
(स्त्री०--ज्ञी) वेसा, उस जैसा, उसकी भाति-- ताद- 
गुणा -मनु० ९६।२२, रे२, अम₹० ४६, ग्रादृशस्तादश 
-कोई, जो कोर्ड, सासान्य मनष्य-उपदेशों न दातव्यो 
यादशे तादृशे जने पच० १३९० । 

तानः [ तन्‌+घव्न ) ? घागा, रेशा 2, (संगीत भें) 


( ४२६ ) 


विरूस्थित स्व॒र प्रधान टेक--यथा तान विना राग 
“-+भारभि० १११९, तानप्रदायित्वमिवोपगन्तु-कु ० 
१८,--जम 3 विस्तार, प्रसार 2 ज्ञानेन्द्रियो का 
दिषय । 
सासबस्‌ [ तनु |-अचू ] पतलापन, छोटापन - हास्यप्रभा 
तानवमभाससाद --विक्रमांक ० १।१०६ | 
ताबूरः [तन्‌+ऊरण | भेवर, जलावतं । 
ताम्त (वि०) [तम्‌--क्त]] थका हुआ, निढाल, क्लास्त 
2. परेशान, कष्टग्रस्त 3 म्लान, मुर्शाया हुआ दें० 
'तम । 
ताखतिवम्‌ [तन्तु--अज] । कातना, बनता 2 जाला 3 बुना 
हुआ कपड़ा । 
लान्शिक (थि०) (स्त्री० को) [तन्त्र | ठक| किसी शास्त्र 
या सिद्धान्त में सुविज्ञ 2 तन्‍्त्रों से सम्बद 3 तन्‍त्रा से 
प्राप्त शिक्षा, क तत्त्र सिद्धान्ता का अनुयायी । 
ताप [तप्- घका ] ! गर्मी, चमक-दमक--अकंमयूखताप 
ऊझाीश० ४१०, मा० २१३, मनु० १२७६, कु० ७। 
८४ 2. सताना, पीडित करना, कप्ट, सनन्‍्ताप, वेदना 
--इतरतापशतानि तवेच्छया वितरितानि सहे चतु- 
रानन उद्धूट, समस्ताप काम मनसिजनिदाघप्रस- 
रयो --श० ३।८, भर्तृं० १।१६ 3 खेद, दु ख। सम० 
--त्रयम तीन श्रकार के सताप जा मनुष्य को इस 
मसार में सहत करने पड़ते हे--अर्थात आध्यात्मिक, 
आविदेविक और आविभोतिक, -हर (वि०)शीतलता 
देने वाला, गर्मी दूर करने वाला । 
तापन [ तप्‌ | णिच ; ल्युट ]॥ सूर्य 2 पग्रीष्म ऋतु 
3 सूर्यकान्तमणि, कामदेव के बाणों मे से एक, नम 
! जलाना 2 कष्ट देना 3 ठोकना-पीटना । 
तापस (वि०) (स्त्री०-सो) ! सन्यासी से सम्बद्ध क्डी 
साधता से सम्बन्ध रखने वाला 2 भक्त, -स (स्त्री० 
-+सी) वानग्रस्थ, भक्त, सनन्‍्यासी। सम० - दष्टा 
अगर, -त6:, - इस. हिंगोट का वृक्ष, इगुदी । 
तापस्यम्‌ [तापस |-प्यज्ग_| तपस्या । 
तापिच्छ [ तापिन छादयति--तापिन्‌ | छद्‌ +ड पृषो» | 
तमाल का वृक्ष या फूल (नपु०) प्रफुल्लतापिच्छ- 
निर्भरभीषुभि -शि० १२२, व्योस्नस्तापिच्छग ब्छा- 
बलिभिरिव तमोवल्लरीभित्रियते मा० ५।६, (इसी 
अर्थ में 'तार्गिज' शब्द भी प्रयक्‍त होता है) । 
तापी [तम्‌-|-णिच््‌अच-| डीप| । ताप्तो नदी जो सुरत 
के निकट समुद्र में गिर जाती है 2 यमुना नदी । 
ताम | तम्‌ | घझा ]। भय का विधय 2 दर कमा, 
3 चिस्ता, दुख 4 इच्छा । 
तामरभ [ताम | ए (-क| ] पानी 2 घी । 
तामरसम्‌ [तामरें जले सस्ति-सस्‌ (| इ]। लाल कमल 
- पैच० १॥९४, रब॒ु० ६३७, ९।१२, ३७, अमर 


छ०,८८ 2 सोना, ताँबा, - सी कमलो बाला 


सरावर । 
तामस (वि०) (स्त्री० सी) [तमोःस्त्यस्य अण] ) काला, 
अन्धकारग्रस्त, अन्यकार सम्बन्धी, अन्धेरा 2 प्रकृति के 
तीन गणों में में एक) -भग० ७छा१२, रै७२, 
मालवि० ११, मनु० १२३३-४ 3 अज्ञानी 4 दुब्यें- 
सनी, -स ! दुष्ट, दाह, दुर्जत 2 साँप १ उल्ल, 
सम अस्थेरग सी । रात, कालीरात 2 नींद 
3 दुर्गो का विश्येषण । 
तामसिक (व्रि०) (स्त्री० की) [तमस्‌ - ठडझा | काला, 
अन्धकारयुकत 2 तम से सम्बन्ध रखने वाला, तम मे 
उत्पन्न या तमोमय । 
तामिल [तमिस्रा | अण| नरक का एक प्रभाग] 
तास्इलम्‌ | तम्‌ | उलच, बुक, दी्ध ]! सुपारी 2 पान 
(जिसम कत्या चूना लगाकर सुपारी के साथ छोग 
भोजन के पश्चात्‌ चबाते है) ताम्वलभूतगलल्‍लोउ्य 
भल्ल जल्पति मानुप_ काव्य० ७, राग्रों में रेसलित- 
स्तवाधरपुटे ताम्वल्सवधित --शयगार ० ७,। सम७ 
करडू , - पेटिकां पानंदान, व'- ,धर वाहक 
पान-दान लेकर अमीरों के पीछे चलने वाला नौकर, 
वल्‍ली पान की बेल रघु० ६६४ । 
ताम्बूलिक [ताम्बुल +-ठन्‌ | तमोली, पान बेचने वाला । 
ताम्बूली ! ताम्बू +डीप्‌ ) पात की बल ताम्बूछीना दर्लै- 
स्तत्र रचिता पानभूमय रघु० ४॥४२। 
ताख्र (वि०) | तम | रक्‌, दीघ | तांबे के रड्ू का, लाल 
- -उदेति सविता ताम़स्ताव्र एवास्तमेति च,- -अम्‌ 
ताबा, | सम० अक्ष  कौवा 2 कोयल, अर्घ' 
कासा, अइमन [पु०) पद्मरागमणि, उपजोबिन 
(१०) कसेरा, तॉबे की चीज़ बनाकर जीवन-निर्वाह 
करने वाला ओष्ड (ताम्रोष्ठ या ताज्रोप्ठ) छाल 
हाठ कु८ ?।४४,- क्वार कमेरा, ताँबे का कार्य 
करने वाला, कृमि इन्द्रवधूटी, एक प्रकार का लालू 
क्ीडा,-चुड मुर्गा,- ्रपुजम्‌ पीतल,-- ू लाल चन्दन 
की लकड़ी,-- पट ,--अत्रम ताम्रपट्टिका जिस पर प्राय 
भूदान के दाता तथा ग्रहोता के नाम दे रहते थे 
ऊायज० १३१९,-पर्नों मलय पर्वत से निकलने 
वाली एक नदी का नाम, (कहते हैँ कि यह नदी 
मोजेया के कारण प्रसिद्ध है), रघु० ४॥५२,- पहलव 
अशोकवृक्ष - लिप्त एक देश का नाम (प्ला--ब० 
व०) इस देश की प्रजा या शासक, बक्ष चन्दन के 
वृक्षों का एक भेद । हि 
ताखज्रिक (वि०) (म्त्रो० -की) [ताञ्--ठरू| ताबे का 
वना हुआ ताम्रमय, -क कसेरा, ताबे का कार्प 
करने वाला । 
ताय (म्वा० आ०--तायते, तायितम्‌) किसी समान 


( ४२७ ) 


रैथा में प्रगति करना, फैडाना, विस्तार करना 2 रक्षा 
करना, संरक्षण में रखता,--वि फैलाना, रचना करना 
-“-भष्टि० १४१०५ । 

हार (वि०) [तृ+णिच्‌--अच्‌] । (स्वरादिक) ऊँचा 
2 (शब्दादिक) उत्ताऊ, कर्कश --मा० ५१२० 3 चम- 
कीला, उज्ज्वल, स्पष्ट -हारास्तारास्तरलंगुटिकाम्‌ 
(मल्लि० इसको मेबदूत का प्रक्षेयक्त मानते है ), उरसि 
निहिनस्तारों हार --अमरु २८ 4 अच्छा, श्रेष्ठ, सुर, 
-“₹" । नदी का किनारा 2 मोती की चमक 3, सुन्दर 
और बड़ा मोती -- हारममलतरनतारमुरसिरघनमू-गात ० 
११ 4 उच्चस्वर,--र -रम्‌ ! तारा या ग्रह 
2 कपूर,-रख्‌ । बांदी 2 आँख की पुनली (प० 
भी माना जाता है)। सम०--अध्न' कपूर, - अरिः 
लोहभस्म,--फतमम्‌ तार का गिरासा या उल्कापतन, 
“ पुष्ष कुन्द था चमेली की बेल,- बायु. सायें सायें 
करती हुई या सनसनाती हुई हवा,--शुद्धिकरम्‌-स मा, 
-- स्वर (वि०) ऊंचे स्वर का या उत्तारू ध्वनि का, 
जार ! सुन्दर मोतियों की माला 2 एक चम- 
कीला हार । 

तारक (वि०) (स्त्री० - रिका) [तृ ।-णिच्‌ | प्वुल,| 
! आगे ले जाने वाला 2 रक्षा करने वाल वचाकर 
रखने वाला, बचाने वाला,--क ! चालक, सिर्वया, 
कर्णयार 2 छड़ाने वाला, बचाने वाला 3 एक 
राक्षेस जिसे कानिकेय ने मार गिराया था (यहू वज्ञाग 
और वरागी का पुत्र था, पारियात्र पहाड़ पर तपस्या 
करके हमने ब्रह्मदेव का प्रसन्न किया और बरदान मांगा 
कि मुझे ससार में, ७ दिन-के बच्चे को छोड़ कर, और 
कोई न्‌ मार सक्षे ! इस बरदान की बदौलत बहू 
देवताओं को सताने लगा। दु जी होकर देवता ब्रह्म 
के पास गये और इस राक्षस को मारने के लिए उनकी 
सहायता मांगी (दे० कु० २) ब्रह्मा ने उन देवताओं 
को उत्तर दिया कि केवल शिव का पुत्र ही उन्हें 
परास्त कर सकता हैं, उसके पढचात्‌ कातिकेय का 

जन्म हुआ, और उमने अपने जन्म से सातवें दिल 

उस राक्षस का काम तमाम कर दिया) (--#', 
>कहुम्‌ घडनई, बेडा,--कपम्त । आँख को 
2 आँख । सम०-“अरि --जित्‌ (पु०) किक 
का विशेषण | 


तारका [तारक - टाप्‌] तारा 2 उल्का, घूमकेतु 3 आँख 
को पुतलो--संदर्ध दुश्ममदग्रतारकामू--रघु० ११ 
६९, चौर० ५, भतु० १११। 

तारकिणी | तररक +-इनि -डीच ] तारो भरी रात, वह 
रात जिसमें तारे खिले हुए हो । 

तारकित (वि०) [तारक--इतच्‌] तारों वाला, सितारों 
भरा, ताराजध्ति । 


तारण | त+णिच्‌ |-ल्पुट्‌ ] नाव, खड़नई, --जभ्‌ ! पार 
उत्तारता 2 बचाना, छुड्डाता, मुक्त करना । 

तारणि ,-णी (स्त्री०) [तृ+णिच्‌ +-अनि, तारणगि-+डोए] 
घडनई, बेडा । 

तारतम्यम्‌ [तरतम--प्यथ्ण] । क्रमाकन, अनुपात, सापेक्ष 
महत्त्व, तुलनात्मक मूल्य 2 अन्तर, भेद--निर्धन 
निधनमतयोद योस्तारतम्थविधिमुक्चेतता, बोधनाय 
विधिना विनिभिता रेफ एवं जयवैजयन्तिका--उद्धूट । 

तारल' |तरल +-अण] कामुक, रूम्पट, विषयी । 

तारा [तार+टापू| ! तारा या ग्रह--हसश्रेणीषु तारासु 
-“रघु० ४१९, भर्तृ० ११५ 2 ए्थिर तारा --रघु० 
६२२ 3 आँख़ की पुतली, ऑख का डेला--कान्ता- 
सन्त प्रमोदादर्भिसरति भदआन्ततारश्यकोर -मा० 
९३०, विस्मयस्मेग्तार -१।२८, कु० ३।४७ 4 मोती 
5 (क) वानरराज वाली की पत्नी, जगद की माता, 
इसने अपने पति को राम और मुमग्रोव के साथ युद्ध 
न करने के लिए बहुत समझाया । राम द्वारा वाली 
के मारे जाने पर इसने मुग्रीव से विवाह कर लिया 
(ख) देवगुर बृहस्वति की पत्नी, एक बार चन्द्रमा 
इसको उठा कर ले गया और याचना करने पर भी 
वापिस नहीं किया। घोर बुद्ध हुआ, अन्त में बहा 
ने सोम को इस बात॑ के लिए विवश कर दिया कि 
तारा बृहस्पति को वापिस दे दी जाय। तारासे 
बुध नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। यह बुध ही 
चन्द्रवशी राजाओं का पृूव॑ंज कहेलाया (ग) राजा 
हरिश्चन्द्र की पत्नी तथा रोहिताम की माता --इसीको 
तारामती भी कहते है) । सम० --अधिप ,--आपीड', 
“एति' चाँद-रघु० १३१३६, कु० ७।४८, भरत ० १७१, 
जयण. पर्यावरण वातावरण, -प्रमाणम-नक्त्रमान 
नक्षत्रकाल, -भूषा रात,--मष्डलूम ! तारालोक, 
राशि 2 आँख की पुतली,--भूग, मृगशिरा नाम 
का नक्षत्र । 

तारिकस्‌ [तार+-ठन्‌ | किराया, भाडा । 

तादइष्यम्‌ [तरुण +प्यव्य |7 युवावस्था, जवानी 2 ताजगी 
(आल०) । 

तारेय, [तारा--ढक ]  बुधग्रह 2 वालि के पुत्र अगद का 
विशेषण । 

ताकिक [तर्क+ठक] | नेयरायिक, ताकिक 2 दाशंनिक । 

ताक: [तृक्ष+ अण्‌ तार्क्ष | पव्यका] । ग़रुड का विशेषण 
-+जस्तैन ताक्ष्यात्‌ किल कालियेन-- रघु० ६४९ 
2 गरुड़ का बड़ा भाई अरुण 3 गाडी 4 घोड़ा 5 साँप 
6 पक्षी | सम० ध्यज़ विष्णु का विशेषण,--मायकः 
गुड़ का विशेषण । 

वातोँव (वि०) [तृवीय+अण | तीसरा । 

ता्ोंयीक (वि०) [सृतीय--ईकक] 4 तीखश--तार्तीयी- 


( ४२८ ) 


कतया मितोप्यमगमत्तस्य प्रवस्धे-- मै० ३१३६, तार्ती- 
बीक पुरारेस्तदततु मदनप्लोषण लोचन व --भा० १, 
जने० पा० । 

ताछ' [तऊ-+ अण्‌ | १ ताड़ दा वृक्ष भर्ु5७ २।९०, रघु० 
१५२३ 2 ताड़ का बना हुआ झण्डा 3 ताल्याँ 
बजाता 4 फटफटाना 5 हाथी के काना का फडफड़ाना 
6 (संगी० में) टेक देता, नियत मात्राओं पर ताली 


बजाना -“रकिसलतालैमुग्धया नायमानम्‌ -उत्तर० | 


३॥१९, मेघ० ७९ 7 कासे का बना एक वाद्ययन्त्र 
“रथु० ९७१ 8 हथेलों 9 ताला कुण्डो ॥0 तलवार 
को मूठ, - लक ! ताठ वृक्ष का फल 2 हरताव। 
सम०--अड्भू. बलराम 2 वाद का पत्ता जा छिखिनि 
के काम आता हैं 3 पुस्तक 4 आरा, -अवधर नाचने 


बाझा, नट,--केतु भीष्म का |उशेपण, क्षोरफम, | 


ल|गर्भ ताड का निखत"ण, ध्वज --भृत (पु०) 
बलरास का विशपण,-पतम्‌  ताट का पत्ता जिम पर 
(खा जाता है. 2 कान व। आभूषण विशेष, ब-, 


घुद्ध (वि०) ताला के द्वारा मापा गया, लग्रात्मक, 
| 


संगीत में मात्र पल से विनियमित, -मदछ एक प्रकार 


का वाद्ययस्त्र, झास करताठ, -यम्त्रम्‌ जरराह का एक ' 


उपकरण, --रेचनक नतक, अभिनेता,-लक्षण, बलराम 
फा विशेषण,--बनम्‌ वृक्षों का सम ह,-छुल्तम्‌ प्ा-" ० 
३॥२१, कु० २३५ । 

तालकम्‌ [ताल-|-कन्‌ | | हरताल 2 कुण्दी, चटखनी । 
सम० -आभ (वि०) हरा, (-म ) हरा “गे । 

तालडू, [>-ताइक | कान का आमपण विशेष | 

ताछब्य (वि०) [तालु-+यत | ताल से सम्गग्ध *खनेबाला, 
ताल स्थाताय । भन०- वर्ण ताल स्थानीय अक्षर, 
भर्थात्‌ इ, ई, च्‌ छू ज्‌ ज्‌ जा और य्‌ तथा शू, स्वर 
ताल स्थानीय स्वर॒ अर्थात्‌ इई। 

तालिक [ तल --ठक्‌ ] ! खुली हथेली 2 ताली बजाना 


तालर [ तल ' णिच्‌ ऊर | जलावर्त, भवर । 
तालधकम | तेल » णिच * ऊपक | तप्लू । 
| ताबक (वि०) (स्त्री+ को) तावकोन (बि०) | यूप्मद 
, अण, तवक आदेश - तवक +खंञा, | तैरा तेरी 
--तप क्य वत्से कब्र च तायक यपु -कु० ५४ कि० 
३।१२, भागि० १।३६, ९६ | 
, ताबत (4०) ( प्रातत' का सह सवधी) | तत्‌ । डावतु | 
4 इतना, उतना, उतने ते तु सावल्त एवाजी तावाइच 
हदय से ते +रघ० १२४५, हिए 6७२ कु० शहर 
2 इसता विमाठ इतना बढ़ा, झानों तिसतेलयोवती 
सभवेद्‌ बृक्तिस्‍्तावती दातुमहसि--मनु० ८१५५, 
०२४० भग० २४६ 3 उतना समस्त, सारा, याव- 
।.. दत्त तावदभक्‍तम्‌ - गण०, (अव्य०) ! पहल (बिना 
और कुछ काम्त किये)-- आये इतस्तावदागम्यना/म 
|. _- श० १, आह्वादयस्त्र तावच्चन्द्रकरम्चन्थ्कान्तमिव 
। --विक्रम०५।११, मेघ० १३ 2 किसी की और से 
इसी वीच में सखे स्थिरप्रतिबन्धों भव, अश तावत 
स्वापिनश्विनवत्तिगनुवतियें श० ई रघर० ७८7२ 
3 अभी गच्छ तावत 4 हिराद/ (किसी उक्ति पर 
बल देने के ठिए )-त्वमत लत प्रथम राजे4ाहि।--मद्रा ९ 
१. उप स्वपम,  ल्वमेव तातार्पा चिनप्र स्वयम - कु०७ 
|. ०:६७ 5५ सचमच वस्तुत (“वीबार्तिमूचक )-दृढ़स्ता- 
बढ़त्थ हि० ? 6 के विषय में, के सवंध में--विग्रह- 
स्तावदुपम्थित.£० ३ एवं ख्रते तव तावत्वलेश विना 
प्राणयात्रा भत्रिय। पच० १? पूणरूप से-तावत्प- 
कीर्णा मनवरापचाराम रघु० ७४, (ताबत्प्रकी्ण-< 
सातल्थेन प्रसा रित-मल्डि० ४ आउचय॑ (ओह ! कितना 
आश्चय 7 ।) ( गात्त के रह्सबंधी के रूप में 'तावत्‌' 
के अये देखा- यावरर३ के नीचे) सम०- कृत्य 
िव्य०) इतनो बार - मात्रम केवल इतना,--वर्ष 
(वि०) इतने वष पुराना । 





। 
। 
। 


-+पथरकेन न हस्तेन तालिका सप्रपद्यते-पच० २१२८, ' तावतिक (वि०] ताबत्क (वि० ) [ तावत्‌ । क, इट्‌ | इतने 


उच्चाटनीय करतालिकाना दानादिदानी भवतीभिरेष 
जजजे० ३।७। 

तालितम्‌ [ तड्‌ -) णिच्‌ “क्त, डस्य-|-लत्बम्‌ ] ॥ रगदार 
कपडा 2 रस्मी, होरी ! ६ 


ताली [| नह । णित्र्‌ ' अच +डीप ]  पह़ाडी ताड़ का 


पेड, ताइ का वक्ष 2 ताडी 3 सुगध यक्‍त मिट्टी ' 


4 एक प्रकार को कुजी । सम० - बनस ताइ के वक्षो 
का समूह रघु० 2३४, ६५७। रा 


तालु (नपु०) [ तरल्पनेन वर्णा -१-+ उण रस्पल | 
ऊपर के दातों और कौबे के बीच का- गड्ढा, - पा । 
महत्या परिशुष्कतालय -- ऋतु० ॥११। सम» । 


“जिल्ू मगरमच्छ,-स्थान (वि० ) ताल स्थानीय 


-“[नगर्म) ताल । | 


से माल लिया हुआ, इतने मूल्य का, इतनी कीमत का । 


! ताबुरि | पु० ग्रीक शब्द ] वष राशि । 
; तिकत (वि०) | विज * कस | कड़वा, सीखा (छ रसो 


में सम एक) भघ० २० 2 सुगधित--मेघ ० ३२३,-- बत 
| कठवा स्वाद, (कट के नीचे दे?) 2 कुटज वक्ष 
5 तीखापन 4 सुगध। सम०--गर्घा सरसो,- धातु 
पित्त,--फल ,--मरिच कतक का पौधा,- सार' खेर 
का वृक्ष । 

तिस्म (वि०) | तिजू ; मक्‌ जस्थ गे ] पैन, नुकीछा 
(अस्त्रो की भाति) 2 प्रचंड 3 गरम, दाहक 4 तीखा 
चरपरा 5 उत्तेजक जोश्ीला,- ग्मम्‌ गर्मी 2 तीखा- 
पन | सम०-- अशु सूर्य कह मे "स्तगत --गीत० 
4 2, आग 3 शिव,---क्षर ,-- /+रेश्मि सूर्य । 


( ४२९ ) 


तिज्रू  (भत्रा० आ० (तिज्‌ का नितात -- हच्छार्थक ) तिति- 
क्ते, तितिक्षित) । सहन करता बहुत करता, साथ 
निर्वाह करना, साहस के साथ भुगतना --तिनिक्षमाण- 
स्प परेण निन्‍दाम -मालवि० ११७, तास्तितिक्षस्व 
भारत -भग० २।१४, महाबी० २।१२, कि० १३६८, 
मनु ० ६४७, । [(चुरा० उम» या प्रेर०--तेजथति 
- ते, तोजत) ६ पैना करता, पताना---कुमुमचापम- 
तेजनदशुभि - रघ० ९३० 2 उकसाना, उस्ेजित 
करता, भड़काना । 

लितड़, | तन | इउ, हवित्यम, उत्वस | चरनी (नपुं०) 
छाता । 

तितिक्षा [ तिजू सन + अ +राप्‌, द्वित्वम ] सहनशजक्ति, 

हि पा स्थाग, क्षमा । है 

लितिबु (वि०) | तिज » सन्‌+उर॒ द्वित्वम्‌ | सहिष्णु, 
सहते करने बाला, सहनणील । 

तितिभ | तितीतिशबखेन भणति तिति +मण्‌ +ड ] 
 जुगत्‌ 2 एक प्रकर का कीरदा, इन्द्रवघूटों, वीर- 
बहोंटी । हे 

तितिर , तिलिरः [ तिति इति बब्द शर्त दर्दात रा+क | 
चकोर, तोलर । 

तिशिरि [ तिसीति शब्द रोति रू बा० ड़ि तारा० | 
) तीतर 2 एक कषि जो कृष्णयजर्वेद का प्रथम 
अध्यापक था | थे 

लिय | तिज्‌ । थक, जलोप |] अग्नि 2 प्रेम 3 समव 
4 वर्षा ऋतु या शरद | 


लियि (प० या स्त्री०)) [अत +इथिन्‌, पृषो» वा डीप ] 
चादर टिवस,-तिथिरेव तावब्न झुध्यति -पद्रा० ५, 
कु० ६॥९३, 3१2 १५ की सख्या। सम०--क्षय' 
! अभावस्या 2 वहे तिथि जो आर्ग्भ हाकर सूर्यो- 
दये ये पूर्व ही या दा यूयोदियों के बीच में ही समाप्त 
ही जाती है पत्री पञ्चाकु,--प्रणी चांद, -वंढि. 
बढ़ दिन जिसमें तिथि दो सूर्योदया के अन्दर पूरी 
होती हैं । 

तिनिश (१०) एक वक्ष विशेष - दास्यू हेस्तिनिशस्य कोटर- 
वति स्तन्‍्च निलोय मू - मा० ९७ 

तिम्तिड्ड ,-डी, तिन्तिडिका, तिन्तिडिक [-ः तिस्तिडो पषो ०, 
तिल्लिडी-+फन्‌ | टाप्‌, छुस्व , तिम्‌- ईकन्‌ नि०] 
इमलो का वक्ष । 

लिख , तिखुक -तिखुल [तिम्‌ +कु०नि०, तिन्‍्दु+-कन्‌, पक्षे 
कस्य छ | तेन्दू का पेड । 

तिम्‌ (म्वा० १२०. वैमति, तिमित) आंद्र करना, गोला 
करना, तर करना । 

तिमि | तिम्‌ ।-इत्‌ | समुद्र 2 एक बड़ी विशालकाय 
भछलो, छूंछ मछलो -रघू० १३३१० । संग०--कोष 
समुद्र,-- ध्वज एक राक्षस जिसे इन्द्र ने दशरथ की 


सहायता से मारा था (इसो युद्ध में कैंकेयी ने मूछिल 
दब्मर्थ के प्राणों की रक्षा को, और उनमे दो वर प्राप्त 
किये, इन्हीं वरो से ककेयी ने बाद में राम की १४ 
वर्ष का वनवास दिलापा । 

तिबिड्धुल [ तिमि | गिल-+-खश्‌ू, मम | एक भैकार की 
मछलो जो 'तिमि' मछलो को निगठ जाती है-भामि० 
१५५, “अशन , “गिल एक एसी बड़ी मछली जो 
तिर्मिड्रिल कोभी निगल जाती हैं---तिमिद्िलगिला- 
अप्यस्ति लदगिलो5प्यस्ति राघव । 

तिथित (वि०)[ तिम्‌ +क्त ] गतिहीन, स्थित, निएंघल 
2 आडं, गीला, तर । 

तलिमिर (वि०) [ तिस-- किरच्‌ ] अन्थकारमय, विन्य- 
स्थन्ती दुश्ोवि तिमिरे पश्चि - गोत० ५, बमूवस्तिसिग 
दिश -महा०,--र - रम्‌ अन्घपार तन्नैण तिमिर- 
मपाकरोति चन्द्र -“श० ६४१९, कु० ८११, शि० 
४५७ 2 अन्घापन 3 जग, मुर्चा। मः०- अहि, 

द्‌ (१०)- रिषु सूर्य । 

तिरइचो | तियंक्‌ जाति स्त्रिया डोप्‌ | जानवर, पशु या 
पक्षी (स्त्री०) । 

विश्वद्ोन (वि०) [लियंक-| ख |  टेढ़ा, पाए्व॑स्थ, 


तिरछा “गत तिरदचीनमन्रुसार्थे शि० १४२, 
- यथा तिरश्चीनमलातशल्यम्‌- उत्तर० ३।३५ 
2 अनियमित । 


विरस (अव्य०) [ तरति दृष्टिपय - त॒+-असुत्‌ ] बाकेपन 
से, टेढेपन से, तिरछेपन से, -स सियंड यस्तिरोडर्चात 
-अमर० 2 के बिना, के अतिरिक्त 3 चपचाप, 
प्रच्छक्ष रूप से, बिना दिखाई दिये (श्रेण्य साहित्य में 
'निरस्‌' शब्द का स्वतन्त्र प्रयोग नहीं मिलता--यह 
मुख्यत प्रयुक्त होता हैं (क) 'कृ' के साथ--ढकना, 
चृणा करना, आगे बढ जाना - (रघु० ३।८,१६।२०, 
मनु० ४४९, अमरु ८१, भट्टि० ९६२, हि" ३४८) 
(ख) 'धा' के साथ-ढकना, छिपाना, अभिभूत करना, 
अस्तर्थान होता (रघु० १०४८, ११॥९१) और (ग) 
भू के साथ--अन्तर्थान होना (रघु० १६२०, भट्ठि९ 
६(७१, १४४४) | सम०-करिणी-कारिणों ] परदा, 
घूँघट--तिरस्करिण्यो जलदा भवन्ति कु० १ै।१४, 
मालवि० ३२॥१ 2 कनात, कपड़े का पर्दा, -कार 
--किया ! छिपाना, अस्तर्घात करना, धुणा, -कृत 
(वि०) ॥ जिसकी अवहेठता की गई हा, अपमानित, 
निरादुत 2 गहित 3 गृप्त, ढका हुआ, --धासम्‌ 
] अन्तर्थात होना, दूर हदाना अब खलू तिरोबान- 
मधियाम्‌ू--गड़ा० १८ 2 आच्छादत, अवशण्ठन, 
म्यान, “भाव ओक्ल हाना,- हित(वि०) । ओक्षल 
2४ अतहित 2 ढक हुआ, छिया हुआ, गुप्त । 

( 


चा० धा० पर०) ! छिपाना, गुप्त रखना 


( ४३० ) 


2 बाधा डालना, रोकता, रुकावट डालना, दृष्टि से 
ओझल करना - तिरयति करणाना ग्राहकत्व प्रमाह 
-+मा० १४० बारस्वार तिरशति दृशोरूगम बाप्प- 
पूर -३५ ३ जोतना । 
तियंक (अव्य०) | तिरस्‌ --अज्ब | क्विप्‌, तिरंसः॒तिरि 
आदेश , अऊ्चेनंछोप | टेढेपन से, तिरछेषन से, तिरछा 
या टेढी दिशा में --विलाक्यति तियंक्--काव्य ० १० 
मेंघ० ५१, कु० ५।७४। 
तियंच (वि०) (स्त्री०-तिरची, विरलत-तिर्यच्री) 
| ति*स्‌+अज्ब्‌ |-क्विपू, तिरस लिरि आदेश 
अज्चेनलोप | ] टेंहा, आडा, अनुप्रस्थ, तिरछा 
2 मष्ठा हआ, वक्त (पु० नपु०) जानवर (जो मनुष्य 
की भाँति सीधा ने चढ़ कर, टेढ़ा चलता है) निम्न 
जाति का या वद्रिहीन जानवर - बन्धाय दिव्ये न 
तिरश्चि कश्चित गाजादिरासादितपौरेष स्थात्‌ नैं० 
३॥२०, कु० १/८८। सम० अन्तरस आरपार माया 
हुआ मध्यवर्ती स्थान, चौडाई, -अयनम्‌ सूर्य द्वारा 
वापिक परिकमण,-ईक्ष (वि०) तिरछा देखने वाला, 
जाति (स्त्री०) पशु-पक्षों की जाति (विप० मनुष्य 
जानि), -प्रमागम्‌ चौडाई,--प्रेक्षमम्‌ तिरछो आँख 
करके देखना, योनि (स्त्री०) पशु-पक्षो की सृष्टि 
या बरेश तियग्यानी च जायते-मनु० ८/२००,-खोतस्‌ 
(पु०) जानवरा फी दुनिया, पश्षु सृष्टि । 
तिल [तिलक] तिल का पौबा - नासाम्येति तिल- 
प्रसूनपदवीम्‌ गीत० १० 2 तिल के पौधे का बीज 
- -नीकस्माच्छाण्डिलामाता विक्रीणांति तिर्लस्तिलान्‌ 
लुचितानितरेयेंन कार्यमत्र भविष्यति | पञ्च० २५५ 
3 मस्मा, बब्बा 4 छाटा कण, इतना बड़ा जितना 
कि तिल- | सम० अम्बु, -उबकस्‌ तिल और जल 
(दानों को मिला कर मृतकों का त्पंण किया जाता 
है) श० ३, मनु० ३।२२३,--उत्तमा एक अप्सरा 
का नाम,--ओदन ,-नम्‌ तिल और दूध मिश्रित भात, 
-कहक तिल को पीम कर बनाई गई पीठी, “ज 
तिलों को खली,--कालक मस्सा, तिल के बराबर 
शरोर पर होने वाला काला दांग-- किट्टूम, - खलि 
स्त्रो ) खली,-चूर्णम्‌ तल के निकालने के पश्चात्‌ 
बचो हुई तिलों की खल--तण्डुलूकम्‌ आलिज्भून (जिस 
प्रकार तिड चावल मिलते हे, इसो प्रकार आलिड्भन 
में दो शरोर मिलते हैं ), - तैलम्‌ तिलो का तेल,---पर्ण 
तारपीन, (-णंम््‌) चन्द्रन को लकडो,- पर्णो 4 चन्दन 


का पेड 2 धृप देना 3 तारपीन,- रस तिलो का | 


तेल, - स्नेह तिला का तेल,--होम वह होम जिसमे 
तिलो की आहुंत दी जाय | 

तिलक [तिल--कन्‌)। सुन्दर फूलो का एक वक्ष , -आकान्ता 
तिलकक्रियापि तिलकर्लीनद्विरिफाञ्जन -मालवि० ३५, 


ने खल शोभयति सम वनस्थी तने तिलकस्तिलक 
प्रमदामिव -रघु० ९४१ 2 शरार पर पद्ी चिसो 
या खाल पर हुआ कोई तंसगिक चिह्न, -क ,- कम्‌ 
4 चन्दन को हकड़ो या उबटत आदि से किया गया 
चिह्न मे मधुश्रीस्सलक प्रकाश्य-कु० ३॥३० 
कस्तूरिकातिलकमालि विधाय साय भामि० र।४ई 
१४१२१ 2 क़िसों वस्तु का अलद्भूर ('पृज्म' 'प्रमुख 
"श्रेष्ठ अथ॑ में समास के अल्त में प्रयुक्त), --का एक 
प्रकार क। हार --हुम्‌ मूत्राशय 2 फंफड़े 3 एक 
प्रकार का नगक | सम० आशक्षय मस्तक । 

तिलन्तुद |तिल ; तुद | ख, मुम्‌| तेली । 

तिलश (अव्य०) | तिल--शम्‌ | तिल तिल करके, कण 
कण करके, अत्यन्त अल्प परिमाण में । 

विलितस्स (पु०) एक बड़ा साँप । 

तिल्व [तिल - वन्‌ | लोध का पेड । 

तिष्ठदूगु (अव्य०) [तिप्ठन्त्या गावा यस्मित्‌ काले, तिप्ठत्‌ 
+गा नि०| गौआ के दाहते का समय (अर्थात 
सायकाल का समय हेड घण्टा बानने पर) -अतिष्ददग 
जपन्‌ सन्ध्याम्‌ भट्टि० ४१४ (विष्ठदृगु 
प्रयमनाडिका ) । 

तिथ्य |[तुप्‌ू-+क्यप्‌ ति०] । २७ नतत्रों में आठवाँ नक्षत्र, 
टुस पुष्य भी कहते है 2 पौय मास (चान्द्र), -्यम्‌ 
कलियग । 


तोक (म्वा० आ०- नीकते) जाना, हिलना-जुलना, तु० 
'टीक' । 
तोक्ष्ण (4०) [तिज्‌ -। क्स्त, दोध॑ ] 4 पता (सभी अर्थों 
में), तोखा, शि० २१०९ 2 गरम, उष्ण (किरणों 
की भाति) ऋूतु० ११८ 3 उत्तेजक, जोझ्ीला 
4 कढ़ार, प्रवल, मजबत (उपाय आदि), 5 रूखा 
जिडचिड। 6 कठोर, कु कड़ा, सख्त, मनु० ७१४० 
7 अनिष्टकर, अहितकर, अशुभ 8 उत्सुक 9 बुढ़िः 
मान, चतुर 0 उत्माही, उत्कट, ऊर्जस्वी ! भकन 
आत्मत्याग करने वाला, - क्षण  जवाखार 2 लम्बी 
मिर्च 3 काछी मिर्च 4 काली सरसों या राई, - क्षणम्‌ 
लोहा 2 इम्पात 3 गर्मी, तीखापन 4 यद्ध, लडाई 
5 विष 6 मृत्यु 7 शस्त्र 8 समद्री नमक 9 क्षिप्रता। 
सम० --अशु व सूय 2 आग, आयसभ्र इस्पात, 
- उपाय प्रबल साधन, मजबूत तरकीय,-कन्द प्याज़ 
- कर्मन्‌ (वि०) उद्यमों, उत्माही ऊर्जस्वी, दर्द 
व्याप्र,--धार तलवार, पुष्पम्‌ लौग,-पुष्पा । लोग 
का पौधा 2 केवड़े का पौधा, - बृद्धि (वि०) तीब्र- 
बुद्धि, तेज, चतुर, धाघ, कुशाग्रब॒ुद्धि, रकम सूर्य 
रस  जवाधार 2 जहर का पानो, जहर शत्रु 
प्रयुकताना तीक्षणरसदायितामू-- मुद्रा ० १।९, - लोहम्‌ 
इस्पात, -- झूक' जो । 


( ४३१ 


तीम्‌ (दिवा० पर» तोम्यति) गोला होना, तर होता । 
तीरम [ तीर +अच्‌ ] ॥ तट, किनारा --नदीतीर, सागर- 
तीर आदि 2 उपान्त, कगर, कोर या धार, -₹: ! एक 
प्रकार का बाज 2 तीसा 3. टीन । 
तीश्ति (वि०) [वीर--क्त] अल हुआ, समजित, साक्ष्य 
के अनुसार निर्णीत,-सम्‌ किसी बात का सोच विचार | 
तो (वि०) [ तृ+क्त ] ) पार किया हुआ, पार पहुँचा 
हुआ 2 फैलाया हुआ, प्रसारित 3 पोछे छोडाहुआ, 
आगे बढ़ा हुआ । 
तीस [ तृ।-पक ]) ! मार्ग, सडक, रास्ता, घाट 2 नदी 
में उतरने का स्थान, घाट (नदी के किनारे बनी हुई 
सोढ़ियाँ) -- विषभो5पि विगाह्मते नय कृततोर्य पयसा- 
मिवाशय --कि ० २।३, (यहाँ 'तोर्थ! का अर्थ “उपचार 
या स्राधन' भी है) --तोर्थ सर्वविद्यावताराणाम्‌ -का० 
४४ 3 जलस्थान 4 पवित्रस्थान तीर्थयात्रां का उप- 
युक्त स्थान, मन्दिर आदि जो किसी पुण्णकार्य के लिए 
अपित कर दिया गया हो (विशेष कर बहु जो किसी 
पावननदी के किनारे स्थत हो) -शुत्ि मनो यद्यस्ति 
तीर्येन किमू -भर्तु० २५५ रघु० है।८५ 5 मार्ग, 
माध्यम, साघन --तदनेत तीर्थेन छटेत--आदि -मा० 
१ 6 उपचार, तरकीब 7 पुण्यात्मा, योग्पश्पक्ति, 
श्रद्धा का पात्र, उपयुक्त आदाला --क्व पुनस्तादृक्षस्थ 
तीय॑स्य साघों सभव उत्तर० १, मनु» ३॥१०३ 
है धर्मोवदेष्टा, अध्यापक -मंया तीर्थादर्भिनयविद्या 
शिक्षिता --मालवि० १ 9 स्रोत, मूल 0 यज्ञ 
 मस्त्रो 72 उपदेश, शिक्षा 43 उपयुक्त स्थान या 
क्षण 4 उपयुक्त या यथापूर्व रीति 5 हाथ के कुछ 
भाग जो देवताओं और पितरों के लिए पविश् होते हैं 
6 दर्शनज्ञास्त्र के विशिष्ट सिद्धान्त बादी 7 स्त्रियो- 
घित लज्जा 8 म्त्रोरज 49 ब्राह्मण 20 अग्नि,- थे 
सम्मान सूचक प्रत्यव जो सन्त और सन्यासिया के नामों 
के साथ जोडा जाय -उदा० आनसतोर्थ आदि | सम० 
--उदकम््‌ पवित्र जल --तोथोदिक चर व्ह्लिश्व तान्यत 
शुद्धिम्दत उत्तर० १॥१३,--कर ! जेने अहूंत्‌, 
धर्मशास्त्रोपदेष्टा, जैन सन्‍त (इस अं में 'तोर्थकर' 
भी) 2 सब्यासी $ अभिनव दार्शनिक सिद्धान्त या 
बर्मझास्त्र का प्रवर्तक 4 विष्णु,--काक , -ध्वाक्ष , 
“7 बायप्त तीर्थ का कौवा अर्यात्‌ लोलप तीर्भोपजीवी 
भूत (वि०) पाव्रन, पवित्र, यात्रा किसो पवित्र 
स्थान के दर्शार्थ जाना, पावनस्थानों की यात्रा, 
राज प्रभाग, इडाहाबाद, राजिः जी (स्त्रो०) 
बनारस का विश्वेषण, --आाक्ष, सिर के ताल,--विधि- 
(क्षौर आदि) सस्कार जो किसो तो स्थान पर किये 
जायें, -सेविनू (वि०) तोर्य में बाय करने वाला 
(पु०) सारस । 


) 


लोबिक: [तीर्थे+ठन्‌ | तीर्थ यात्री, वह सन्यासी ब्राह्मण जो 


तोर्थों के दक्नार्थ निकला हो, पण्डा । 


तोबर' (तृ+ध्वरच| ] समूद्र 2 शिकारी 3 राजपुत्री को 


किस क्षतिय (वर्णसकर) के सयोग से उत्पन्न वर्ण- 
सकर सनन्‍्तान। 


तोच (वि०) [ तोब्र + रक ] ॥ कठोर, गहन, पैना, तेज, 


प्रचणष्ड, कड़वा, तोखा, उप्र-विलक्षधिताघो रणतोब्रयला 
--रघु० ५।४८, घोर या प्रचण्ड प्रयल--उत्तर० ३॥| 
३५ 2 गरम, उष्ण 3 चमकोरा 4 व्यापक 5 अनन्त, 
असीम 6 भयातक डरावना,--श्वम्‌  गरमो, तीखापन 
2 किनारा 3 लोहा, इस्पात 4 टीन, रागा,-प्रम्‌ 
(अव्य०) प्रचण्ड रूप से, तेज़ी से, अत्यन्त । सम० 
-- आनत्द शिव का विशेषण,--गति (वि०) शीक्र- 
यामी, फुर्तीडा -पौरुवम्‌ ! साहसपूर्ण शोय॑ 2 शूर- 
वीरता,--सबेय (वि०)  दृढ़-आवेगयुक्त, दृढनिश्चयो 
2 अत्युद्र, अत्यन्त तेज । 


तु (अव्य०) [तुद्‌ ।ड्‌ ] (वाक्य के आरम्भ में नितान्त 


प्रयोगाभाव, प्राय प्रथम शब्द के पश्चात्‌ प्रयोग) 
) [वराध सूचक अव्यय अर्थ--'परन्तु' 'इसके विप- 
रोत' दूसरों ओर 'तो भी-स सर्वेब्ा सुलानामन्त 
ययो, एक तु सुनभुखदर्शनसुख-न लेमे का० ५९, 
विययये तु पितुरस्था समीरनयनमवस्थिसमेव--श० 
५; (इस अय॑ में 'तु' बहुधा "कि! और 'पर' के साथ 
जोड़ दिया जाता हैं और “किन्तु! तथा 'परत्तु' तु के 
विपरीत वाक्य के आरभ्म में प्रयुक्त होते है) 2 और 
अब, तो, और -एकद्ा तु प्रतिहारी #< त्याब्रवीन 
“का० ८, राजा तु तामार्या ध्रुत्वाआ्बोत्‌ - १२ 
3 के सम्बन्ध में, के विषय में, को बाबत -प्रवस्यंता 
ब्राह्मणानुदिध्य प(क , चन्द्रापराय प्रति तु केनापि विप्र- 
लब्घासि -मुद्री० १ 4 कभी कभी इससे 'मेद' या 
श्रेष्ठ गुण का पता लगाता हँ--मृष्ट पयो मृष्दतर तु 
दुग्घम --गण० 5 कभी कभी यह 'बल्लात्मक' अव्यय के 
रूप में प्रयुक्त होता है-- भोमस्तु पाण्डवाना रोद्र, 
गण» 6 कभी कभी केवल यह पद पूर्ति के लिए ही 
प्रयुक्त होता हू --निरर्थक तुहीत्यादि पूरणैकप्रयोजनम्‌ 
-+चन्द्रा० २।६। 


हुश्खार , तुलार , तुधार (पु०) विस्ध्याचल पर रहने वाली 


एक जाति के लोग--तु० विक्रमाक० १८॥९३। 


हुड्ड (व०) [ दुब्बु पर कील 7] १ ऊेचा, उन्नत, 


लम्बा, उत्ुग, प्रमुख- भव विधुमण्डलदर्शनतर- 
लिततुज़तर क्रम --गीत० ११, तुड् नगोत्सग्रमिवारु- 
रोह - रघु० ६१३ ४७०, शि० २४८, मेघ० १२६४ 
2 दोध 3 गुम्बजदार 4 मुख्य, प्रष्तान 5 उम्र, 
जोशीला,--ग्र ऊँचाई, उन्नतता 2 पहाड़ 3 चोटी, 
शिखर 4 बुघग्रह 5 गैंडा 6 नारियल का पेड | सम्० 
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+>यीज् पारा,-भद्व दुर्दान्त हाथी, मदमल हाथी, 
--भद्रा एक तदी जो कृष्णा नदी में गिरती हैं, - बेणा 
एक नदी का ताम,--होखर पहाड़! 

हुड्डी [ तुड्र-+डीप |॥ रात2 हल्दी। सम०-- ईश 
] अन्द्रभा 2 सूर्य 3 शिव की उपाधि 4 कृष्ण की 
एक उपाधि, - पति चन्द्रमा | 


लुष्छ (वि०) [तुर्‌ | क्विप्‌- तुद-- छो- क]। खालो, शून्य, | 


असार, मन्द 2 अल्प, क्षुद्र, नगण्य 3 परित्यकत, सम्प- 
रित्यक्त 4 नीच, कमीना, तगषण्य, तिरस्करणीय, निक- 
म्मा 5 गरीब, दीन दु खी,- - हऋछम तुष भूसी। सम० 
--ब्रु एरण्ड का वक्ष, --धात्प ,--भात्यक भूसी,बूर । 
तुल्ज [तुज्ज्‌ ' अच] इन्द्र का वजञ्ष । 
हुटूम [गुट [उप] मूसा, चुहा । 
सुण (तुदा० पर०--तुणति) ॥ टेढ़ा करना, मोडना, 
झकाना 2 चालबाजी करना, ठगना, धावा देना । 
तुष्डस्‌ [तुण्ड + अच] । मुंह, चेहरा, चोच (सूअर की) 
+ धथनसुण्डराताम्रकुटिले (शुक्रा )--काव्या० २९ 
2 हाथी की सूड़ 3 उपकरण की नोक । 
हुण्डि, [पुण्द इन] ] चेहरा, मुँह 2 चोच -ड़ि (स्त्री०) 
नाभि, सृण्डी । 
कुण्डिन (१०) [तुण्ड +इनि] ज्ञिव के बेल का नाम । 
तुष्ठिन (वि०) [वुण्ड ! भ दे० 'तुन्दिम' । 
तुष्डिल (वि०) [नुण्ड + भ मिध्मा० छूच व]! बालतूनी, 
ब्राचाल 2 उभरी हुई नाभि वाछा 3 गष्पा तु 
तुसिल' । 
तुत्य ुर | थक]। आग 2 पत्थर, त्यम एक प्रकार 
का नीता थाथा या तूतिया जो सुर्ते की भाँति जाँख 
में डाला जाय,-तुया ॥ छाटी इलायची 2 नील का 
पता | सम +--अझ्जनम्‌ तूतिया या कासीस,जो आँखा 
ये रब की भाँति छूगाया जाय । 
(तुद।० एर०--नुदति, तुन्न) ।. प्रहार करना, घायल 
करना, आधात करना तुतोंद गदया चारिम्‌ - भट्टि 
१४८१, १५१३७, शि० २०७७ 2 चुभोना, अबुण 
चभोना 3 सरोचना, चोट पहुँचाना 4 पीडा देना, 
तग करना, सताता, कष्ट देना -सुनीदणघारापतनोंग्र- 
साथकंस्तुदन्ति चेत प्रसभ प्रवासितामू--ऋतु० २।४, 
६२८, आ--, प्रहर करना, ताडना देना, मत० ४॥ 
६८, प्र मारना, चोट पहुंचाना, घायल करना 
(२०) प्रेरित करना, आगे ढकेलना (आल०) , जोर 
डालता, बार २ आग्रह करना (किसों काम को करते 
के लिए) प्रविश गृहमिति प्रतोद्यमना ने चुत 
भागकता दशामवद्त्र सच्छ ० १५६ । 
तुस्वस्‌ [ तुर्द्‌ [-दन्‌ पृषा० | पेट, तोद । सम »--कपिका, 
कूपी नासि का गत -परिमाजं, परिमज -मज 
(ब०) सुस्त, आलुसी । रे 


तुन्बबत्‌ (वि०) [ तुन्द ।मतुप मस्य बत्वस ] तोदवाला 
मोटा । 
तुन्दिक, तुम्दिन्‌, तुन्दिभ, तुन्दिल (वि०) [वुन्द उन, तुंद 
- इनि, तुन्दि । भे, तुन्द इडच्‌] ) मार्ट पट बाला 
2 जिसकी तोद बढ़ गई है 3 भरा हुआ, लछदा गा 
>-मकरनदतुस्दिलानामर्रविन्दालामय मह्दामान्य -भामि ० 
॥६ | 
तुच्न (बि० ) [नुद-/कत] । प्रहत, चाट किया हुआ, घायरू 
2 सताया हुजा । सम०--बाय दर्डी । 
तुम्‌ (दिवा० क्रवा पर०--तुम्यति, तुम्नाति) चोट 
मारना क्षति पहचाना, प्रहार करना--भट्टि० १७। 
७९, ९०। *्‌ 
छुमुल (वि०) [तु ! मंठक] । जहां पर शोरगुल मच रहा 
हो, कौोलाहलमय भग० १।१३, १९ 2 भीषण, क्रॉघो 
रघु० ३॥५७ 3 उत्तेजित 4 उद्विग्न, घबड़ाया 
हुआ ब्याकुल, अब्यवस्थित --रघु० ५४९, (पु० नपु०) 
] हाहह्ला, हंगामा 2 अव्यवस्थित द्वल्द् युद्ध, रण- 
सकुछ । 
| तुम्ब [तुम्बु/ अच्‌| एक प्रक/र की लौको 
तुम्बर [तुम्ब--रा--क] एक गधर्व का नाम, दे० तुम्बर 
रम एक प्ररार का वाद्य यत्र तान पूरा | 
तुम्बा [तुस्ब+टाय| ॥ एक प्रकार का लम्बी लौको 
दुधार गाय । 
तुम्बि, बो (स्त्रा०) |तुम्त ; इन, तुम्बि | कीप| एक 
प्रवार की छौकों वड़वो तृम्वी,-न हि तुम्बीफलूबिव लो 
बीणादण्ड प्रयाति महिमानम-भाप्ति० १।८० । 
तुम्ब (बु) रु [तुम्त +उरु| एक गधे का नाम । 
तुरड्र |तरंण वेगेन गच्छात -तुर--गम्‌ +ड] 8 घाड़ा 
>पुरगखुस्ट्सस्तथा हि रेण -श० १३१, रघु० 
१४२, ३५१ ४ मन, विचार --गी घाड़ो । नम० 
- आरोह धुइमवार, उपच्चारकक साइस,--भ्रिय , 
- यम, जो -नअह्ाचर्थभ्‌ बलात्‌-कृत या अनिवार्य 
ब्रद्माचयय, स्त्रीमग के अभाव में बिंवश हो बरह्मांचर्य- 
जीवन बिताना । 
तुरणिन्‌ (५) [सुग्ग+-इनि| घुद़मावार । 
तुरड् |तुर+गम्‌--खच्‌ मुम्‌ वा डिझ्य] घोड़ा -भानु 
सकृयुक्ततुर ज्ू एब- ण० ५॥५, ग्घु० ३।३८, १३।३, 
। ““गम मन विचार, गोधाड़ी | सभ०-अशि भैसा, 
““द्विषणों भंस,--प्रिय, प्र जो,- मेज' अहवगेब 
|. यज्ञ “7घु० १३।६१,- यायित, साबित (१०) 
|. वक्‍त्रा,- बदन किन्र,- शाला,- स्थानम्‌ अस्तबल, 
अश्वगाला,--म्कन्घ घोड़ो का दल । 
तुरड्रण तुरगर्म , खचू, मुम| घोड़ा, रघु ० ३।६२३, 
९५+३२। 
तठुरायणम्‌ [तुर + फक | ॥ अनासक्ति 3 एक प्रकार का मज्ञ) 
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तुरासाह (१०) [बुर न॑ सह + णिच्‌ + क्विपं (क्तृ० 
एू० व०- वुरापाटू-ड्‌) इन्द्र, कु० २१, रघु० 
१५।४० | 

तुरी [तुर+इन- छीप्‌] । एक रेशेदार उपकरण जिससे 
जुलाहे बान के घागो को साफ़ करके अऊूग अलग 
करते हूँ 2 नली, जुलाहे की नाल -तझ्ूटचातुरीतुरी 
-मैं० १४१२३ चित्रकार की कची | 

तुरीय (4०) [चतुर+-छ, अद्चछोप ) चौथा, - यम्‌ 
जौयाई, चौथा भाग, चोया (वेदा० द० में) 2 आत्मा 
की चतुर्थ अवस्था जिसमे वह ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा 
“ सूत्ष तदाकार हो जाती हैं। सम०--बर्ण. चोये 
वर्ण का २४४8 ४ । 

सुरत््क" [ब० ब०| धुकरे लोग । 

सुर्य (ब०) [चतुर +यत्‌, आउ्लोप ] चौथा, ते० ४१२३, 
-यंस्‌ । एक चौथाई, चौथा भाग 2 (वेदा० द० में) 
आत्मा की चौथी अवस्था जिसमें आत्मा ब्रह्मा के साथ 
पदाकार हो जाती है । 

हुल (म्वा० पर०, है ४ उभ-लोछति, तोलयति - ते, 
(तुलथति-ते 'भो जिसे कुछ लोग तुला' को नामधातु 
मानते है) ! तोलना, मापन्रा 2 मन में तोलना, 
विचार करना, सोचना 3 उठाना, ऊपर करना 
>ऊलासे तुलिते --महावी ० ५३७, पीरूस्त्यतु लितस्पा- 
द्ररादधान इतर छ्ि्॒रम-रघु० ४॥८०, १२८९, शि० 
१५३० 4 सम्भाठना, पकड़ना सहारा देना -पृथिवो- 
सल्े तुलितभूभुदुब्यमे --शि० १५३०, ६६१ 5 तुलना 
करता, उपभा देना (करण० के साथ )-मुख इलेध्मागार 
तदपि भ्र शज्ादुन तुलितम्‌ - भवृ० ३२०, शि० 
८।१२ 6 तुल्य होना, समकक्ष होना (कर्मे० के धाथ) 
प्रामादास्त्वा तुलयितुमल यत्र तैस्तेंविशेयें --मेघ० ६४ 
7 हल्का करना, गण, करना, तिरस्कार करता - 
अन्त सार घन नुरूयितु नानिझ शक्ष्यति त्वाम मेघ ० 
२०, (यहाँ 'तु' का अर्थ है 'सम्भालता या बहा ले 
जाना) शि० १५।३० 8 सन्देहु करना, अविश्वास 
पूर्वक परीक्षण करना -क श्रद्धास्थति भूतार्थ सर्वो मा 
लग्निष्यात-म्च्छ ० ३२२५७ , ५।४३ (यहाँ कुछ सस्क रणो 
में 'तुलायष्यात' भी पाठ है) 9 जाच करना, परोक्षण 
करना, दुर्देशा करना --हा अवस्थे ! तुझयमि --मृच्छ ० 
१, (सूलपतसि), -उद,--सम्भाऊनां, शहारा देना, 
थापे रहना । 

तुजनम्‌ [तुल--ल्पूट| | तोलना 2 उठाना 3 तुलना करना 
उपमा देना आदि,--ना । तुलना 2 तोलना 3 उठाना 
उन्नयन 4 निर्बारण करना, आकना, प्राक्कलन करना 
5 परीक्षा करना। 

तुलसी [तुला सादृश्य स्थति नाशयति - हद ।क्‌ 
+-ढीष्‌ | एक पवित्र पौधा जिसको आझेषकर 


प५ 


विष्णूं के उपासक पूजा करते है। सम०--अत्रत्‌ 
(गा०) तुलसी का पत्ता, (आल०) बहुत तुच्छ 
उपहार,-बविवाह. कातिक शुक्ला द्वादशी को, बालकृष्ण 
को प्रतिमा के साथ तुलसी का विवाह । 

खुला [तोल्यतेज्जया---तुल “अकृ--टाप] तराजू, तराजू 
की डडी | 

तुलपा घृ। तराजू में रखना, तोछना 2 माप तोल 3, तोलना 
4 मिलाना--झुलना, ममानतता, समकक्षता, समता 
(सब ०, करण० या समास में प्रयोग) --कि छूर्जटेरिव 
तुलामुपयाति सडझुब्ये--वेणी ० ३।८, तुला यवारोहुति 
दन्तवाससा--कु० ५५४, रघु० ८१५, सत्च परस्पर- 
तुलामधिरोहवा द्वे- रघु० ५।६८, १९८, ५० 5 तुला 
राशि सातवी राथि --जयति तुलामधिरूड़ो भास्वामपि 
जलदपटलानि--पच ० १।३३० 6 घर की छत पर 
लग, ढालू शहतीर 7 सोना चाही तोलने का १०० पछ 
बट्टठा । सम०--कट' कम तोझूँना,- कोटि:,- टी 
नूपुर (पैरों में पहनने का स्त्रियों का आमूषण ) ---लीछा 
चूलत्सत्री वाणारुणो त्पलर वकत्ुलाफोटिनिनादकोमल -- 
शि० /२(४४,-नकोश - थ'. तोल द्वारा कर्ठित 
परीक्षा, -- दानम्‌ शरीर के बराबर तोल कर सोने या 
चाँदी का किसी ब्राह्मण के लिए दान,---धरट' तराजू का 
परूड[,-- घर, व्यापारी ध्यवसायी, सोदागर2 राशि- 
चक्र में तुलाराशि,---घार व्यापारी, व्यवसायो, सौदा- 
गर परीक्षा तुला द्वारा तोलने की कठिन परीक्षा, 
-- पुरुष सोना, जवाहरात तथा अन्य मृल्यव्रान्‌ वस्तुएँ जो 
एक मनुएण के भार के बराबर हो (तथा दान में किसी 
ब्राह्मण के लिए दी जायें) तु० तुलादान,- भ्रप्रह, 
-- श्रग्राह- तराजू को डड्टी या हो री,--मानम्‌, -- यष्टिः 
तराज की डड़ी,--ब्ोजम्‌ घृधची, गुजा,--श्ृृत्ञ॒भ्‌ तराजू 
की हरी । 

हुलित (भू० क० क्ृ०) [नुल +क्त | । तोला हुआ, 
प्रतितुलिन 2 लुछना किया हुआ, उपमित, बराबर 
क्रिया हुआ भर्तु० ३३६, दे० 'तुलू । 

तुल्य (वि०) [वुलया समित यत्‌]] मप्तान प्रकार या 
श्रेणी-का, सतुलित, समान, सदश, अनुरूप (सब० या 
करण० के साथ अथवा समांस में) मन्‌० ४८६, याज्ञ० 
२७७, 'घु० २३५, ११२८०, (टारेट 2 योग्य 
3 समरूप, वही 4 समदर्शी । सम०-- क्केन समदर्शी, 
सबकी समर्दाष्ट से देखने बाला,- पासम्‌ मिलकर 
मद्यपान करना, सहपान, - बोगिता (अल० शा» में) 
एक अलकार, एक ही विशेषण रखने वाले कई पदार्थों 
का एकत्र सयोग, पदार्थ चाहे प्रसगानुकूल हो अथवा 
असवद्ध- नियताना सकृद्धम॑ सा पुनस्तुल्ययोगिता 
“+काब्य० १०, तु० चन्द्र० ५५४१, कृष (वि०) 
बन रर, समरूप, समान, सदझ । 
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कुकर (थि०) [ तु--व्यरत््‌ ] । कषाय, कर्सेला 2. बिना 
दाड़ी का (तृकर भी) । 
बुब्‌ (दिवा० पर०-तुष्यति, तुष्ट), प्रसन्न होना, सन्तुष्ट 
होगा, परितृप्त होना, खुश होना (प्राय करण० के 
साथ) - रल्नमंहाहस्तुतुएुन देवा --भतुं७ २।८० मनु» 
३१२०७, भग० २५५, भंद्वि० २।१३, १५४८, रघु० 
३।६२, प्रेर० --तोबयति ते, प्रसन्न करना, परितुष्ट 
करना, सन्तुष्ट करन, चरि--,परितृप्त होना, प्रसन्न 
होता, सम्तुष्ट होना--वर्यामह परितुष्टा वल्कलस्त्व च 
रूदस्या--भर्तृु० ३।५०, अस्मत्कृते च परितुप्यति 
कासिदत्या २१२, खत्त ,प्रसल्न होना, परितुप्त होना 
होना--सन्तुष्टो भागय॑या भर्ता भर्ता भार्या 
तथव च्र॒ मनु० ३॥६०, भतृ ० ३।५, भंग० ३।१७ । 
तुषः [ तुष+-क ] अनाज की भूसी, - अजानताथ तत्सबे 
(अध्यपनम) तुदाणा कण्डन यथा मनु० ४७८ । 
सम० - अग्ति -- अनलः जनाज की भसी या ब्र की 
आग,--अर्यु (त१०),- उद्धकस चावल या जौ को 
कांजी, --प्रहे, सारः आग। 
हुबार (वि०)[ तुष-+-आरक ] ठण्डा, शीतल, तुपाराच्छन्न 
(पाक़े के कारण शीतल), ओस से युक्त - शि० ९।७, 
अपा हि तृप्ताय न वारिषारा स्वादु सुर्गान्ध स्वदते 
28 नं० ३॥९३, ₹॥ कोहरा, पाला 2 बर्फ, 
--$० १६, झुतु० ४४१३ ओस-रघु० १४८४ 
श० ५।१९ 4 घन्द, क्षोणवर्षा, फ़ुहार, ठण्ड पानी की 
बौछार,- पृक्‍तस्तुषारंगिरिनिर्शभराणामू रघु० २।१३, 
९॥६८ 5 एक प्रकार का कपूर। सम०- भत्रि, 
-ूबिरिस, -पर्बेत” हिमालय पहाड--तुपारांद्रियात, 
५ “-मैथ० १०७, कथः ओस के कण, हिमकण, कुहरा 
पाला,--काल, सरदी को मोसम,-- किरण', रहिसे 
चन्द्रमा," अमरु ४९, शि० ९।२७,- गौर (वि०) 
4 हिम की भाति श्वेत 2 हिमर के कारण श्वेत,--र 
कपूर । 
सुणिताः 33 ब०)[ तुब-- कितच ] उपदेवदाओं का समूह 
जो में १२ या ३६ कहे जाते हूँ । 
तुष्ठ (मृ० क० कु०) [ तुष+क्त | । प्रसन्न, तुष्ट, खुश, 
परितृप्त, परितुष्ट 2 जो कुछ अपने पास है उसी से 
शन्तुष्ट, तथा अन्य के प्रति उदासीन । 
हुछ्ष' (स्त्री०) [तुष्‌+-क्तिन्‌ )॥ सन्तोष, परितृष्ति, प्रम- 
पता, परितोष 2 (सा द० में) मौन स्वोक्ृति, प्राप्त 
वस्तु से अधिक की लालसा न होना । 
हुष्दु: [ तुष्‌+-तुक | कर्णमाण कानो में पहनने की मणि 
>-लुप । 
लुहिंण (वि०) | तुह +इनन्‌, हुस्वश्व ] ठण्डा, शीत, 
“जब ! हिल, वर्फ 2 ओस, कुहर तृणाग्रलग्नं- 
स्तुहिने पति -कतु० ४७, २१५ 3 चाँदनी 
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4 कप़ूर। सम०--मंशु/-कर/- किरणः,-- चुति: 
--रह्सि ! चन्द्रमा,--शि० ९३० 2 कपूर, अचकः 
-मद्रि,- झेल; हिमालय पहाड,--रघु० ८५४,-कणः 
ओस को बूंद-अमर ५४,-- झर्फरा गए । 
ण्‌। (बुरा० उभ०-सूणयति-तै) सिकोहना, ॥। (चरा० 

आ० तूणयते) भरना, भर दैना । 

हूण' [ तृण-+ धञ्‌ ] तरकस -- मिलितशिलीमुख्तपाटलि- 
पटलकृतस्मरतृणविललासे - गीत० १, रघु० ७॥५७। 
सम० - धार धनुघेर। 

तूणों, तूणीर | तृण+ड्रीष, तृण-+-ईरन ) तरकस - रघु० 
९५६ । 

सुबर' [तु ।-क्विप्‌, तु +व्‌ पृषो ०] । बिना दाढी का मनुष्य 
2 बिना सीय का बैल 3 कषाय, कसछा 4 हिजडा । 

तूर्‌ (दिवा० आ०-तूर्यते, तूर्ण ) जल्दी से जाना, शी घ्रता 
करना 2 चोट पहुँचाना, मारना । 

तूरम्‌ [ तूर+-घज्न ] एक प्रकार का वाद्ययन्त्र । 

सूर्ण (वि०) [त्व॒र्‌ +-क्त, ऊढ, तस्य तत्वम्‌| फुर्तीला, तेज, 
शीघ्रकारी 2 द्ुतगामी, बेडा,- ण॑ फ्रुर्ती, शीत्रता, 
- भंम (अव्य०) फुर्ती से जल्दी से चूणमानीयता 
तूर्ण पूर्णचन्द्रनिभानने -मुभाष ० । 

सूर्य ,--यंस्‌ [ तूमते ताइयते तूर+बत्‌ | एक प्रकार का 
वाद्य यन्त्र, तुरही-मनु ० ७।२२५, बु० ७)१०। सभ०७ 

ओघ' उपकरणा का समूह । ! 

तूल ,- लम्‌ [ तूल+क | रूई,-छभ्ष ! पर्यावरण, आकाश, 
वायू 2 घास का गुच्छा 3 शहतूत का पेड,-लछा । कपास 
का पेड 2 लैम्प की बत्ती, छो ॥ रूई 2 दीवे को 
बनी 3 5 का ब्रुशयथा कूची 4 चित्रकार की 
कूची य। तूलिक 5 तील का पौधा। सम०»-कार्मृकम्‌ 
- धनूस धुनकी, अर्थात्‌ रूई पीलने की धनु, पिच 

रूई,-- शकरा बिनौला रूई के पौधे का बीज । 

तुलकम्‌ [ तूल- कन्‌ ] रूई । 

तूलि (स्त्री०) [ तूलू ।-इन्‌ | चितेरे की कूची । 

तलिका [ तूलि+कन्‌ +-ठाप | चित्रकार की कची, लेखनी, 
-उन्मीलित तूलिकयेव चित्रम्‌ू - कु० १३१ 2 रूई 
की बत्ती (दीपक के लिए अथवा उबटन आदि लगाने 
के लिए) 3 रूई भरा गद्य 4 बर्मा, छेद करने की 
सलाख ! 

तृष्णीक (त्रि०) [ तृष्णोम्‌+-क, मलोप ] चुप रहने वाला, 
प्ौनी, स्वल्पभाषी । हु 

पृष्णोम्‌ (अव्य ०) [ तूष +-तीम बा० ] नीरवबता में चुपचाप, 
चुपके से, बिना ओले या विना किसी शोरगुल के- कि 
भवास्तृष्णोमास्ते -विक्रम० २, न योत्त्य इति ग्रोविन्द 
मुक्त तृष्णी वभूव हू - भग० २९॥ सम०- भाव: 
25५ निम्तब्धता -शील खामोश, रम्त्पभाषी या 

] 
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दुस्तम्‌ [ तूस्‌ू+तन्‌, दीर्ध | 4 जटा 2 घूछ 3 पाप गया,--तल्युक्थ: करणकारक का समास,--प्रकृषिः 
4 कृण, सूक्ष्म जर्रा । (पु० स्त्री०) हीजडा। 
तृह (सुदा० पर०-सृहति) मारना, चोट पहुँचाना--दे० गीत | [ तृतीय-+इति ] तीसरे अ्ष का अधिकारी 
तुह । दाय का | | 
स्वा० पर०, रुघा० उम० तर्दति, तृणरि, तृम्प्ते, तृष्ण) 
तुणम्‌ | तृह कल, हलोपश्न ] 4 घास---कि जीर्ण तृण- तृद्‌ ( ५ 
मत्ति मानमहतामग्रेसर केसरी -भर्तृ० रार२९2 घास |... फडना, ख़ण्यश करना, चीरता 2 मार डालता, 


नष्ट करना, सहार करना--भटद्ठि० ६३८, १४३३, 
की पत्ती, सरकण्डा, तिनका 3 तिनकी की बनी कोई १०८, १५३६ ४४ 3 मुक्त करना 4 अनजझा 


चीज़ (जैसे बैठने की टावर के प्रतीक रूप 

में प्रशुक्त--तृगमिव लघ॒लक्ष्मीनैव तान्सरुणद्धि-भर्त्‌ ० का असम 
२१७, दे० 'तृणीकृ' भी। सम०-अस्मि  भुस | ऐप! (दिवा०, स्था०, देता पर७ तृष्यति, तृप्नोति, तृपति, 
या तिनको को आग-मनु० २।१६८ 2 जल्दी बुझ् तृप्त) 38 8 होना, प्रसन्‍न होता, परिलुष्ट होना 
जाने वालो आग, - अख्ख़नः गिरगिट,-- अटबी ऐसा >>अद्य मासादा -स्टि० १६२९, प्राशीस्न 
जज़ूल जिसमें घास की बहुतायत हो,--आबत हवा चातृपत्‌ क्रर--१५।२९, (प्राय, करण० के साथ, 


का बवण्टर, भभूल, असृथ्‌ (न१०),- कुड्कुमम्‌, 
- गोरस एक प्रकार का सुगन्ध द्रब्य,--इस्त्ः ताड़ का 
वृक्ष, -- उल्का तितकों की मशाल, फूँस की आग की 
लौ,-ओकस (नपु०) फूंस को झोपडी,- फाष्ड., इस 
घास का ढेर, -कुटी --कुटीरकल्‌ घास फूंस की कुटिग्प 
--कैतुः तांड का वृक्ष, - गोधा एक प्रकार की गिर- 
मिट, भोह, प्राहिन्‌ (१५०) नीलम, नीलकान्त मणि, 
“चर, गोमेद, एक प्रकार का रत्न,- जलायुका, 
--जछूका तितली का छार्वा, -ब्रुम. ! ताड का वृक्ष, 
खजुर 2 नारियल का पेड़ 3 सुपारी का पेड़ 4 कैतकी 
का पौधा 5 छुहारे का वृक्ष,-- धास्पस जडूली जनाज 
जो बिना बोये उसे, -ध्वज, ! ताड का वृक्ष 2 बास, 

पोडम्‌ दस्त-ब-दस्त लड़ाई, - पूछी घटाई, सरकण्डो 
का बना मुढा-- प्राय (वि०) तिनके के मूह्य का, 
निकम्म', नगण्य, बिस्बु. एक झूषि का तास-- रघु ० 
८।७९,--भरणि, एक प्रकार का रत्त (अम्बर, राल), 
“--मत्कुण, जमानत था जामिन प्रतिमू (सम्भवत 
“ऋणमस्कुण' का अशुद्ध पाठ), राज, ! नारियल का 
पेड 2 बास 3 ईल, गन्ना 4 ताड़ का पेड--बुक्षः 
! ताड़ का पेड, खजूर का वृक्ष 2 छूहारे का वुक्ष 
3 नारियल का पेड़ 4 सुपारों का पेड, -झोतले 
एक प्रकार का सुगन्धित घास,- सारा केक 


प्रन्तु कभी-झभी सब॒०्या अभि० के साथ भी) -को न 
तृप्माति बिनेन -हि० २१७४, तुप्तस्तत्पिशितैन-भर्तु ० 
२१३४, नाम्निस्‍्तृप्यति काष्ठाला नापगाना महोदधि, 
५ के 2234 न पुसा वामझोचना -पज ० ११३७, 
तस्मिह ततुपुदवास्तते यज्ञे - महा» 2 प्रसन्‍न करना, 
परितृष्त करना,--प्रेर० परितृप्त करता, प्रसन्‍त करना 
--ईच्छा० तितृप्सति, तितर्पिषति, ।! (म्बा० पर० 
चुरा० उभ०--तर्पति, तर्पथति-ते) 4 जलाना, 
प्रज्जलित करना 2 (आ०) सन्तुष्ट होना । 


तृष्त (वि०) [ तृप्‌+क्त | सतृष्त, सतृष्ट, परिलुष्ट । 
तृष्ति (स्त्री०) | तृप्‌ू-| क्तिन्‌ ] सतोष, परितोष, रघु० 


२३९, ७३, ३।३ मनु० ३।२७१, भग० १०१८ 
2 अतितुप्ति, ऊब 3 प्रसन्नता, परितुष्टि | 


तु (दिवा० पर० तृथ्यति, तृषित) ! प्यासा होना,-भट्ठि ० 


७।१०६, १४।३०, १५।५१ 2 कामना करता, राछा- 
गित होना, उत्सुक या उत्कठित होना । 


खुद (स्त्रो०) [ तृष+क्विप्‌ | (कर्तृु० ए० अ०--सुट-४) 


प्यास -तुषा शुष्यत्यास्य पिबति सलिल स्थ्रादु 
सुरक्षि-भर्तु० ३१९२, ऋकतु० ११११ 2 राल्सा 
उत्सुकता । 


तुबा--दे० सृष । सम०--आले (वि०) प्यास से आकुर 


प्यासा,-- हुमू पानी । 


का पेड, - सिंह कुल्हाडा,-हर्म्थ: घास फूंम का | तृषित (म्‌० क० कु०) [ तृष्‌-+क्त ]  प्यासा- घट८ 


बना घर । ९, ऋतु० १११८ 2 लालची, प्यासा, छाभ क 
तुब्या [| तृुण+य-+ टाप्‌ | घास का ढेर । इच्छुक । 
तृतीय (बि०) [ त्रि+तीय, सप्न० ] तीसरा,-- यम््‌ तीसरा | तृष्णज (वि०) [ तृष्‌ + नजिइ ] लोभी, रारूची, प्यासा 


भाग। सम० --प्रकृति: (पु०, स्त्री०) हीजडा । 
तुतीयक (वि०) [ ततोय + कन्‌ | प्रति तोसरे दिन होने 
बाला, (बुखार) तेया । 


हुषणा [ तृष+स-|-टाए किच्च | ! प्यास (शा० औ 
आल9 )--सुष्णा छिनस्यात्मम' हि १११७१, ऋतु 
१११५ 2 इच्छी, रूलसा, लालच, लोभ, लिप्श 

तृद्ीया [ तृतोय--टाप्‌ |! चाद्र पक्ष का तीसरा दिन, लीज -पृष्णां भतुँ० २७७, ३५, रघु० ८२ 
2 (व्या० में) करण कारक या उसके विभक्ति-चिल्लु । सम० --क्षयः हण्छा का नाश, मन की शान्ति, सतोच 
सम०--हंत (बि०) (खेत आदि) तीन बार जोता ” हुष्णालु (वि०) [ दृष्णा-- आलु ] बहुत प्यास । 


( ४३६ ) 


हुए. [पथा० पर०, चुरा० उभ० -तृ्णेढि, तहेयति-ते, तृढ, 


इष्छा० तिवृक्षति, तितुड्टियति) क्षति पहुँचाना, आघात 
पहुँचाना, मार डालना, अहार करना-न्‌ तृणेहीति 
कोोकोष्य वित्तें मा निष्पराक्मम्‌-मट्टि ० ६३९ (तानि) 
तृषेदु राम” सह लक्ष्मणेन ११९ । 


हुं (ल्‍वा० पर०--तंर्रत, तीणे) ! पार्‌ पहुँच जाना, पार 


करना-कैनोड्पेन परक्ोकतदी तरिष्ये-मृच्छ० ८।२३, 


स॒ तीत्बों कपिशाम्‌ू--रघु० ४र८,मनु० ८७७2 पार , 


पहुँचाना, (मार्ग) तय करना, कु० ७४८ मेघ० १८ 
3 बहना, तैरना--शिला तरिष्यत्युदके त प्णम--मद्ठि ० 
१२।७७ 4, पूर्ण करना, जीत लेना, पार करना, विजयी 
हो जाना घीरा-हि तरन्त्यापदम्‌--का० १७५, इईच्छम्‌ 
महत्तीण -रघु० १४६, भग ० १८५८, मनु० ११३४ 
8 किनारे तक जाना, पारगत होना - रघु९ ३।३० 
6 पूरा करना, सम्पन्न करना (प्रतिज्ञा का) पालन 
करना--दैवात्तीर्णप्रतिश --मुद्रा० /१२ 7 बचाया 
जाना, बच निकलना,--सणाबों वर्षभगात्ीर्णा बय तीर्णा 
महाभयात्‌--हरि०, कमंवा०-तीयंते, पार क्या जाना, 
(प्रेर० तारयति-ते । ले जाना, आगे बढाना 2 पहुँ- 
जाना 3 बचाना, उद्धार करना, मुक्त करना, इच्छा० 
--तितीर्षति, तितरिपिलि, तितरीषति) पार करने की 


इच्छा करता--दोर्भ्या तितीर्थति तरह्भवतीभुगजद्जन ' 


--काव्य० १०, अति-- पार पहुँचना, जं।त लेगा, 
विजयी हाता --सग० १३२५, हिं० ४, अब--] उत- 


रना, अवतरित होना --रथादवततार च-रघु ० १/५४, । 


१३६८, मेघ० ५० 2 बहता, में ग्रिरा--सागर 
बर्जयित्वा कुत्र वा महानघवतरति - श० ३ 3 प्रविष्ट 
होता, घुसना, आना - मालवि० १२२, शि० ९३२ 
4 पूर्ण करता, दमन करना, पार करना 5 (किसी 
देवता का) मनुष्य के रूप में इस घरतों पर अवतार 
छेना--तु « अवतार, प्रेर०--छाना, जाकर लाना, 
लछगान(--रघु० १३४, ख्वइ-- । (पानी में से) 
बाहर निकलना, (जहाज से) उतरतना, निकलम[-रधु० 
२१७, शि० ८६३ 2 पार जाता, पार पहुँचना 
उदतारिपुरम्भाधिम्‌्--मट्टि० १५४३३, १०, रुघु० 
१२७१, १६।३३, मेंघ० ४७ 3 दमन करना, जीतना, 
पार करना--व्यमनमहाणवादुनीणंम्‌ --मृच्छ ० १०।४९ 
इस। प्रकार -रोग्राक्तीर्ण, तिसू-, पार पहुँचना 
- भेतृु० ३।४ 2 पूरा करना, सम्पत्त करना, निष्पन्त 
करना 3 पार करता, पूरा करता, जीतता--रघ्० 
39 4 पूरा करना, अन्त तक जाना रबु० १४२१, 
प्र॒पार पहुँचना, प्रेर० ठगना, बाखा देना--श 
तथा प्रताय॑ श० ५, कित्वेब कविभि प्रतारितिमना- 
स्तत््व विजानन्तपि -भर्तृ० १७८, बि--। पार 
जाना, पार करना, परे जाना --रचु० ६।७७ 2 देना, 





स्वीकृत करना, प्रदान करना, अभिदान करना, अफ्ति 
करना, क्ृण करना, अनग्नह करना--भगवान्नारीअस्ते 
दर्शन वितरति श० ७, वितरति है. प्राज्ञे विद्या 
यथैव तथा जडे-उत्तर० रा, निवमिहैतोस्टज वितेश 
- रघु० १४८१, मा० हरे 3 पैदा करना, उत्पादन 
करना -ज्योत्स्ताश छूमिह विंतरति हसश्रेणी --कि० 
५३१, गीत० १ 4 ले जाना, ब्यति--,पार करना, 
पूरा करना, जीत कहेता, सम -! पार करता 
2 तैरना, बहता 3 पूरा करना, जीत लेना, अन्त 
तक जाना । 


तेजनम्‌ [ तिजू--त्युट | ! बाँस 2 पैचा करना, तेज करना 


3 जलाता 4 प्रदीप्त करना 5 चमकाना 6 सरकडा, 
नरकुल 7 बाण की नोक, शस्त्र की धार । 


तेजल. | तिज्‌+णिच्‌ +कलच्‌ | एक प्रकार का तीतर । 
तेजस्‌ (नप्‌०) | तिज्‌-+असुन्‌ | । तेजी 2 (चार्क की) 


पैनी धार 3 अग्नि शिखा की चोटी, आग की लपट 
की नोक 4 गर्मी, चमक, दीप्ति 5 प्रभा, प्रकाश, 
ज्णेति, काति-रणु० ४॥१, भग० ७॥९, १०।३० 
6 गर्मी या प्रकाश, सृष्टि के पाँच मूलतत्त्रों में से 
एक-अग्ति (अन्य चार ये है. पृथिवी, अप्‌, वायु और 
आकाश) 7 शरीर की काति सौदय्य-रघु*० ११५ 
8 तेजस्विता-श० २॥१४, उन्तर० ६१४ 9 ताकत, 
शक्ति, सामर्थ्य, साहस, बछ, शौर्य तेज--तेजस्तेजसि 
शाम्यतु-उत्तर० ५ 0 तेजस्वी तेजसा हि न वय 
समीक्ष्यते-रघु ० ११॥१ 4 आत्मबल, ओज या ऊर्जा 
42 चरित्रवल, ओजस्विता 3 तेजायक्त कान्ति, 
महिमा प्रतिष्ठा, प्रभुता, गौरव - तेजोविदेषानुमिता 
(राजलद्ष्मी) दघान-रघु० २७ 4 वीर्य, बीज, 
शुक्र - स्पाद्रक्षणीय यदि में न तेज --रघु० १४६५, 
प्घु० २७५, दुष्यन्तेनाहित तैजों दाना भृतयें भुव 
>श० ४१ 5 वस्तु की मृल-प्रकृति 6 अके, सत 
7 आत्मिकशक्ति, नतिक शक्ति, जादू की शक्ति 
8 आग 79 मज्जा 20 पित्त 2 घोड़े का वेग 
22 ताज़ा मक्खन 23 साना । समर०--कर (वि०) 
] वान्तिव्धंक 2 वीर्यवर्धक, ब्राक्तिप्रद-भड्ध' 
] अपमान प्रतिष्ठो का नाश 2 अवसाद, हतोत्सा- 
हता,-- मण्डलस्‌ प्रकाण का परिवेश, -- मूति सूर्य,-रूप 
परमात्मा बहा । 


तैजनस्बत्‌ तेजोबत्‌ (१०) [ तेजस --मतुप्‌, मस्य बे. ] 


4 उज्ज्वल, चम्रकोछा, शानदार 2 तेज, तीखा 3 वीर, 
गौयंधाली 4 ऊर्जस्वो । 


तेजस्विन्‌ (०) (स्त्रो०-नो) [तेजस्‌--विनि] ॥ चमक- 


दार, उम्ज्जज 2 शक्तिशाली, शोयंसम्पन्न, बलवान -- 
कि० १६११६ 3 गौरवशाली, सहानुभाव 4 प्रसिद्ध, 
विख्यात 5 प्रचंड 6 अभिमानी ? विधिसम्भत । 


( ४३७ ) 


तेजित (बि०) [ तिज्‌-गिच्‌--क्त |]  पनाया हुआा, 
तेज़ किया हुआ 2 उत्तेजित, उद्दौष्त, प्रणोदित । 

वेजोबव (ब०) [ तेजस्‌--मयट्‌ ]  यशस्वी 2 उज्ज्वल, 
चमकदार प्रकाशमान--भग० ११४७ | 

तेम: [ तिम्‌ +घछा] गीला या तर होता, आद्वेता । 


तेमनम्‌ [ तिम्‌+ल्युद | ! गीला करता, तर करना 

2 आता 3 चटनो, मिर्च मसाला (जो भोजन को 
रुचिकर बनाये) । 

वेबनम्‌ [तेव|ल्यूट| । खेल, मनोरजन, आमोद-प्रमोद 
2 विहारभूमि, कीडास्थल । 

तेजस (वि०) (स्त्रो० -सी) [तेजम्‌--अण्‌ | | उज्ज्दल, 
दानदार, प्रकाशमान 2 प्रकाशयुकक्‍त--सैजसस्य घनुष 
प्रवुत्तये-- रघु+ ११४३ 3 घातुमण 4 जोशीला 
8 ओजस्वी, ऊर्जस्वी 6 शक्तिशाली, प्रबल, - सम 
घी। मम०- आकबर्तनो कुठाली । 

तेतिक्ष (व्या०) (स्त्री ०-क्षो ) [ तितिक्ः--ण ] महनशील, 
सहिप्णू । 

तेतिर [नैत्तिर पृषा८ | तोतर । 

तैतिल (पु०)  गैड। 2 देवता । 

तैतिर [तितिर+अण्‌ | । तीतर 2 गैडा, - रस तीतरो 
का ममृह । 

तेत्तिरीम (पु० ब० व०) [तिनिरिणा प्राक्‍्तम्‌ अबीयते- 
तितिरि-+ छ] यजुवद की तैत्तिरीय शाखा के अनुयायी, 
- थ गजुबद को तैत्तरीय शाखा (कृष्ण यजुवेद) । 

तेमिर [तिमिर + अण्‌| आँखों के, एक रोग घुधलापन । 

तेथिक (वि०) [तीर्थ +ठजझ्आ] पविन्न, पायन,-- के । एक 
लब्यासी 2 किसो नवीन घ।रिक या दार्शनिक सिद्धात 
का प्रतितादन करने वाला,- कमस्‌ पवित्र जल (जंसा 
कि किसी पुण्यतीर्थ से लाया हुआ हा) । 

तैखूम्‌ [तिलस्य तत्मदृशस्य वा विकार अण |  तेल-लभेत 
सिकतासु तैलमपि यत्नत पोहयलू भवु० २५, याज्ञ० 
शश्ट३, स्पु० टाइट 2 बूप । सम० अठो भिर्र 
बरेया,- अम्पड् द्ारीर में तेल की मालिश करता 
- कल्फज खली, पणिका, पर्मों ! चन्दन 2 घप 
3 लारपीन, विज सफेद तिल, पिपीलिका छोटो 
लाल रग की चिऊंटा फल, हिंगांट का वृक्ष,-भाविनी 
चमेली, मालो दोवे की बत्ती, पन्त्रमू तेलो का 
कोल्हू,-- स्फटिक एक प्रकार की मणि । 

वैलड्र एक देश का नाम, वर्तमान कर्नाटक प्रदेश, गए 

,... (व० व०) इस देश के छोग । 

लैलिक , सैलिन्‌ (१०) [तेलू--ठन्‌, तैल-| इनि] तेली, तेल 
पेरने बाला । 

लैलिनो [तैलित्‌--छीप्‌] दीवे को बत्ती । 

तेलीनम्‌ [तलाना भवन क्षेत्रमू--खब्ग | तिलो का खेत । 

सेचः [तिध्येण नक्षप्रेण युक्ता पौर्णमासी- तिष्य+- अण -- 


इोपू>- तेषी, सा अस्ति अस्मिन्‌ सासे--तंषी--अभ] 
दौष का महीता । 

सोकम्‌ [तु--क] सन्सान, बच्चा । 

तोकफ' (तोक--कन] चातक पक्षी ! 

तोडनम्‌ [तुड-+-ल्युंट) । टुकड़े २ करना, * खण्डश करना 
2 फाइता 3 चोट पहुंचाना, क्षति पहुँचाना । 

सोरचम [तुद्‌ +ष्टून) पशुओं को या हाथी को हाँकने का 
अकुश । 

तोद [तुद्‌+ घड्ण_] पीडा, बेदना, सताप । 

तोदनम्‌ [तुद-+ल्युट| । पीड़ा, वेदना 2 अकुश 3 चेहरा, 

) 

तोमर ,-रम्‌ [तुम्पति हितस्ति तुम्प्‌ +अर्‌, नि०] । छोहे 
का डण्डा 2 भाला, नेज़ा। सम०--धरः अग्निदेव । 

तोयम [ठु+-विच्‌, तवें पूर््ये याति--या-क नि० साधु ] 
पानी--झ० ७१२५ सम०--अधिवालिनों पाटला 
वृक्ष "आधार, आशय सरोवर, कूआँ, जलाशय 
तोयावारपथाइव बल्कलणिखानिध्यन्दरेखाडिता --श ० 
११४,- आलय- समुद्र, सागर,-ईश. वरुण का विशेषण 
(-शम्‌) पूर्वाषाढ नक्षतपुञुज,- उत्सगं. जलोंन्मोचन, 
वर्षा -मेघ० ३७, - कम्न्‌ (लपु०) ॥ अडज्जमार्जन 
2 दिवंगत पितरों को जलतर्पण, -हच्छ., - च्छम, 
एक प्रकार की तपदचर्या जिसमे कुछ निश्चित समग्र 
तक जल पोकर ही रहना पढ़ता है,--क्रीड्ा जलविहार 
-मेध० ३३,--गर्भ नारियल, श्वर एक जलजन्तु, 
--विस्य',-भः ओला, - व बादक--रघु० ६।६५, 
विक्रम० ११४, "अत्यय: शरद ऋतु, धर- बादल 
-- थि.,-- निधि. समुद्र,--सनौदी पृथ्वी,-- प्रसादनम्‌ 
कतकफल, निर्मली,-- मलम्‌ समुद्रफेन,--मुश्च (१०) 
बादल,-यरत्रम्‌ । जल-घड़ी 2 फोवारा,-राजू,-राहिए 
समुद्र,-- बेला जल का किनारा, समुद्रतट, व्यतिकरः 
(नदियों का) सगम - रघु० ८।९५, - शुक्षिका सीपी, 
--सर्पिका,--सूचकः मेंढक । 

तोरण- णम्‌ [तुर्‌+ युत्र आधारे ह्युट्‌ वा तारा०] । महरा- 
बदार बनाया हुआ द्वार, सिंह द्वार 2 बहिर्दार, प्रवेश 
द्वार - यणोनृपाणामथ सोरणाद बहि -जि० १२।., 
दूराल्‍लक्ष्य मुरपतिघनुब्चारुणा तोस्णेन--मेघ० ७५ 
3. अस्थायी रूप से बनाया हुआ शोभाद्वार -कु० ७३, 
रघु० (४१, ७४, ११॥५ 4 स्तातागार के बिकट 
का चबुतरा, - णम्‌ गर्दन, कष्ठ । 


तोल --लम्‌ [ तुलू+घजञ्य ] तोल या भार जो तराजू 
में तोल लिया गया हो 2 सोने चाँदी का एक तोला 
मा १२ माशे का भार । 

तोषः [नुष-+-घत्म ] सन्‍्तोष, परितोष, प्रसन्‍तता, खशी । 

तोदणम्‌ [ तुब- स्युट्‌ ]। सन्‍्तोष, परितोप 2 सन्तोषभद 


परितृष्ति 


( ४३८ ) 


शोबकब्‌ [ तोव-- लू +ड ] मूसल, सोटा । 

लौकषिक: (ग्रोक गब्द) तुला राशि। 

तौतिकः (पु०) बह सीपो जिसमें से मोती निकछुती 
--कम्र्‌ मोती । 

तोघम [ तूय-अण्‌ ] तुरही का शब्द। सम०--त्रिकम्‌ 
नृत्य, गान और वाद्य की समेकता, तेहरी स्वरसगति 
“-तौर्यत्रिक बृथादया न काश्जो दशकों गण -मनु ० 
७।४७, उत्तर० ४। 


तौखम्‌ [ तुला+-अण्‌ | तराजू । 


लौहिक:, -तौलिकिकः [तुलि--ठक, तुलिका+ठक्‌ ] 
खित्रकार । 

त्यक्त (मू० क० कृ०) [ त्वज्‌-+क्त ] छोड़ा हुआ, 
त्याग हुआ, परित्यक्त,उन्मुक्त 2 उत्सृष्ट, जिसने 
आत्मसमर्पण कर दिया है 3 कतराया हुआ, दाला 
हुआ -दे० त्यज्‌। सम०- अग्निः वह ब्राह्मण जिसने 
अग्निहोत्र करना छोड़ दिया है,-क्ीबित,-प्राण (वि० 
प्राण देने के लिए तैयार, कोई भी जोखिम उठाने को 
तैयार--मदर्थ त्यक्तजीविता -भग० १॥९, - रूज्ज 
(वि०) निलेज्ज, बेशम । 

त्यण्‌ (ग्वा० पर० त्यजति, त्यक्त) ! छोड़ना (सब अर्थों 

में) त्यागना उत्स्ग करना, चले जाना--वर्त्म भानों- 
स््थजाशु->मेघ० ३९, मनु० ६॥७७, ९।६७७, ग० 
५२६ 2 जाने देना, बरखास्त करना, सेवामुक्त 
करता, --भट्टि ० ६१२२ 3 छोड़ देना, त्यागना, 
उत्मर्ग करता, आत्मसमर्पण करना--भर्तृ० ३।१६, 
मनु० २९५, हरे३, भग० ६२४, १६२१ 4 कत- 
राना, टालना 5 छुटकारा पाना, मुक्त करता-- भग० 
१३ 6 अवहेलना करता, उपक्षा करना ते इमेउव- 
स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्वा धनानि च--भग० ६१।३३ 
7 उद्धृत करना 8 वितरण करना, प्रदान कर देना, 
कृत (सचय) आख्वयुजे प्यजेत्‌ -याजश्ञ० ३०४७, भनु० 
६१५, प्रेर ०-छुडवाना, इच्छा ०-तित्यक्षति छोडने की 
इच्छा करता, परि- ] छोड़ना, उत्सगग करना, 
त्याग करता 2 पद त्याग करना, छाड देना, रह कर 
देना, तिलाझ्जलि देना -प्रारब्धमुत्तमगृणा न परित्य- 
जन्ति -मुद्रा० २४१७ 3 उद्दत करता-- तृणमप्यपरि- 
त्यज्प संयृणम, समर  त्यागना, जायामदोपामत 
सन्त्यजामि रघु० १४३४ 2 टालना, कतराना 
““भर्तृ० १८१ 3 छोड़ देना तिलाजलि देना मनु० 
४॥१८१ 4 उद्धत करना-उदा ०-सत्यज्य विक्रमादित्य 
धैर्यमन्यत्र दुलभम्‌-- राजत० ३।३४३ । 

स्थाग [ त्यज्‌ | धत्ण | छोड़ना, परित्याग, छाड देना, 
छाड कर चछे जाना, वियाग न माता न पिता न 
स्त्री न॒पुश्नस्त्थागमरईति- - का ८३१९, ९७८ 
2 छोड देना, पदत्याग कर देना, तिलाजलि देना 


--मनु० १११२, भग॑० १२४१ 3 उपहार, दान, 
घर्मार्थ दान,--करे इलाध्यस्त्याग --भर्तृ० २।६५, हिं* 
११५४, त्यागाय सम्भृतार्थानामू-रघु० १।९७ 
4. मुक्तहस्तता, उ्दारता--रघ्‌० (२ 5 स्राव, 
मलोत्सर्ग । सम०--घुत,--झोल (वि०) मुक्त हस्त, 
उदार, दानझील । अब 
स्थागिन (वि०) [ त्यजू-+ घिनुणू | ) छोडले बाला, परि- 
त्याग करने वाला, छोड देने वाझा 2 प्रदाता, दाता 
3 शौर्यशालो, शूरवीर 4 वह जो धाभिक अनुष्ठानो 
के फलस्वरूप किसी पारितोषिक या पुरस्कार की 
अपेक्षा नही करता है-- यस्तु करंफलत्यागी स त्यागीत्य 
भिघीयते -भग ० १७४११ ॥। 
ज्रप (म्वा० आ०--श्रपंले, त्रपित) छर्माता, छूजाना, 
 झपश्नट में फेस जाना-जपन्‍्ते तीर्थानि त्वरितमिह यस्यों- 
द्वतिविधा गज़ा० २८, अप--।मुडना, शर्म के 
कारण कार्यनिवृत्त होनौ--तंस्मादुवेरपत्रेपे--भद्टि 
१४/८४, येनापत्रपते साधुरसाधस्तेन तुष्यति- महा ० । 
ज्पा [ तप्‌ । अड़+टाप्‌ ] 4 शर्म, छाज --मन्दतपाभर 
--गीत० १२ 2 हया, शर्म (अच्छे और बुरे अर्थ में) 
3 कामुक या व्यभिनारिणी स्त्री 4 प्रसिद्धि, ख्येति | 
सम० निरस्त,-होन (वि०) निर्लज्ज, बेशर्म,-रण्डा 
वैश्या । 
अपिष्ड (वि०) [ अयम्‌ एघाम्‌ अतिशयेत तृप्र - तृप्र+- 
इष्ठन्‌, तृप्रश्वव्दस्य त्रपादेश | अत्यन्त सन्तुष्ट । 
त्रपीयस्‌ (विं०) (स्त्री०-सी) | तृत्र । ईयसुन्‌, तृप्र 
शब्दरय अपादेश ] अपेक्षाकृत अधिक सन्तुष्ट । 
अपु (नप०) [ अभि दृष्ट्वा त्रपते लज्जते इब- त्रप्‌--उन््‌ 
तारा० | टीन, रांगा--यदि मणिम्त्रपुणि प्रतिबध्यते- 
पच० १/७५। 
श्रपुलभ,- धरम, त्रपुस्‌ (नपु०)/-सम्‌ | अपू+ उल, त्रपू-- 
उपष, त्प्‌ +उस्‌, ज्ञप्‌ू-- उस | टीन, रागा । 
अ्त्यम (नप्‌०) भट्टा, घोला हुआ दही । 
ब्रय (वि०) (स्त्री-यो) [त्रि-+ अयच | तेहरा, तिगुना, 
तीन भागों में विभक्त, तीन प्रकार का- त्रयी थे विया 
कचो यजूषि सामानि--शत०, मनु० १॥२३,--यम्‌ 
तिगड्डा, तीन का समूह- अदेयमासीत्‌ त्रयमेव भूपते 
शशषिप्रम छत्रमुभे ने चामरे-रघु ० ३३१६, लोकजयम्‌- 
भग० ११२०, ४३, मनु० २७६। 
अयस्‌ (तरिशब्द' पु०, क॒ते ० ब० व०, समास में प्रयोग, 
अथवा समख्यावाचक दाब्दों के साथ) तीन। सम० 
- चत्वारिज्ञ (वि०) तेंतालीसवाँ, - खत्वारिज्ञत्त (वि० 
या स्त्री ०) तेतालोस,-- जिश (वि०) तेंतीसवा--जिशत 
(वि० या स्त्री०) तेंतीस,- इश्च (बि०) ! तेरहवाँ 
2 तेरह जोड़ कर--जयोदश शतम्‌' एक सौ तेरह, 
“दहन (वि०, ब० १०) तेरह,--श्कन (बि०) 


तरस ! (म्वा०, दिवा० पर० -त्रस॒ति, त्रस्यसि, अस्त) 


असर [त्रस्‌ | अरन्‌ बा०] ढरकी (जुलाहों का एक उपकरण 


असुर, (थवि०) [ तस-+- उरख्‌, तस्‌--क्न | भीरू 


( ४३९ ) 


तेरहवाँ, -दक्की बान्द्र पक्ष की तेरहवी तिथि,--सदति' 
(स्त्री०) मा माल (स्त्री०) तरेपन,-विश 
(वि०) | तेहसवाँ 2 हट , 

(स्त्री०) तेईस, बच्टि: (स्त्री०) तरेसठ,--खप्ततिः 
(स्त्री०) तिहसर | 


जगी | त्रय --छीप्‌ | । तीनों वेदों की समृष्दि (ऋग्यजु - 


साम्रानि)-त्रयीमयाय तियुणात्मने नेम - का० १, तौ 
अयीवर्जमितरा विद्या परिषाठिताौ उत्तर० २, मनु० 
४१२५ 2 लिगह्, बिक, अजिसमूह व्यश्ोतिष्ट 
सभावेद्यामसों नरशिखित्रयी - शि० २३ 3 गृहिणी 
या विवाहिता नारी जिसका पति तथा ब्रालबच्चे 
जीवित हो 4 बुद्धि, समझ | सम०- सन्‌  सूयं का 
विशेषण, इसी प्रकार 'त्रयीमय ' 2 शिव का एक 
विशेषण,-- धर्म: तीनो वेदों में वणित घमें- भग० ९॥ 


२१, --मुख ब्राह्मण । 


) थर्राना, कॉपना, हिलना, भय के कारण विवलित 
होना 2 डरना, भयभीत होना, डर जाना (अपा» के 
साथ, कभी-कभी सम्ब ० या करण० के साथ )--प्रमद- 
बनात्‌ त्स्यति - का० २५५, कपेरजासिपुर्नादात्‌ 
-- भद्टि० ९११, ५७५, है दा४ंट, १५५८, णि० ८ 
२४, कि० ८।७, प्रे२०-इराना, भगभीत करना,-वि ०-, ! 
भयभीत या त्रस्त होता विस्तमस्धहरिणीसद्श 
कदाक्षे -- भतं ० १।९, सम्‌ -,डरता, भयभीत होना. 
जस्त होना--भट्धि० १४३९ । 

(चुग० उभ० त्रासयति - ते) । जाना, हिलता- 
जुलना 2 थामना 3 लेना, पकड़न।! 4 विरोध करना, 
राकना । 

(वि9) [त्रसू , क| चर, जगम, - श्च, हृदय,--सम्‌ 
4 वत जंगल 2 जानवर | सम० - रेजु. अं, धूल का 
कण या अण जो सूर्यकिरण में हिलता हुआ दिखाई देता | 
हैं -तु० जालान्तरगते भानौ यृक्ष्म यददइयते रज 
प्रथम तत्म्माणाना असरेणु्‌ प्रचक्षी मनु० ८।॥१३ 
याज्ञ० ११३६१ । 


जिसमे धागो को नली रख कर बुनते है) 


कॉपने वाला, डरंपोंक - अत्रस्नुभिषयक्तधुर तुरबडू 
रघु० १४।४७, सोता सौमित्रिणा त्यक्ता सप्नीच्ग 
अस्नुमेकिकाम्‌ भट्टि ० ६॥७ | 


त्रस्त (भू० क० कृ०) |त्रस्‌+क्त] ! भयभीत, डरा हुआ, 


आतक्ित-तस्तेकहायनकुर ज़विलोलदृष्टि ---भा ० ४॥८ 
2 डरपोक, भोर 3 फर्तीला, चचल । 

(भू० क० कृ) [ जे-+-कत तस्य नत्वम्‌ ] रक्षा किया 
गया, अभिरक्षित, प्ररक्षित, बचाया गया,-- णथ . रक्षा 


- विवाति: ( 


प्रतिरक्षा, प्रसक्षा --आर्तत्राणाय द शस्त्र ने प्रहर्तमना: 
गसि -श० १।११ रघु० १५७३ 2. शरण, सहारा, 
आश्रय- मट्टि० ३।७० । 

(भू० क० के) (त्र--क्त] ! प्ररक्षित, बचाया गया, 
रक्षा किया गया । 


जापुष (वि०) (स्त्रो०--थी) [त्रपुष- अण] रॉगे का बना 


हुआ । 


जास (वि०) [तरस +-घज्म |] ॥ चर, चछनशीछ 2 डराने 


वाला,---श्व' डर, भव, आतक- अन्य कठझचकिकण्न्य- 
कस्य विजशति अआासादय श्ाभन  रत्ना० २३, रचु७ 
२।३८, ९।५८ 2 चौक़न्ना करते ढाला, भयभीत करने 
वाला 3 माणगत दोप । 


जञासन (वि०) (त्रमु+णिच्‌+ ल्युट] खीफनाक, डरावना, 


भय -- मम डराने को क्रिया, डराना । 


अ्रासित (वि०) [त्रस्‌ | णिच्‌ ! कल] डराया हुआ, आतकित 


भयभीत । 


जि (स० वि० केवल ब० व०, करतृ० पु० जय, स्त्री० 


तिन्न , नपु० त्रीणि) तोन-त एवं हि जगी लोकास्त एवं 
त्रय आश्रमा --भनु० २५२९९, प्रियतमाभिरसौ तिसु- 
भिवंभो रघु० ९(१८, श्रीणि बषण्युदीक्षेत कु युतु: 
मती सती मनु० ९९० | सम० अद्दः तिहाई 
भाग 2 तोसरा अश, - अक्ष.- अक्षक' शिब का एक 
विशेषण,--अक्षर ! ईश्वर च्योतक अक्षर “ओम्‌' जो 
तोन अक्षरों मे मिल कर बना हु--दे०'अ' में 2 जोड़ी 
मिलाने बाऊछा, घटक (यह शब्द तीन वर्णों से मिल 
कर बना हैं ),-अद्भूटम,-अजूगटम्‌ ! वह तोन रस्सयाँ 
जिनके सहारे बहेंगी के दोनों पलई दोनो किनारों पर 
लटकते रहते है 2 एक प्रकार का अजन, सुर्मा 
--अज्जलस-लिम्‌ तीन अजलि (मिला कर ) -अधि- 
ध्ठाम. आत्मा,-अध्वगा,-- भागंगा, - बत्मंगा गगा 
नदी (तीनों लोकों में बहने वालो) के विशेषण, 
--अम्बकः ( तियम्बक' भी, यद्यपि छौकिक साहित्य में 
प्रयोग विरल है)'तीन आखों वाला, शित त्रियम्वक 
सयप्रित ददर्श- कु० २।४४, जडीकृतस्थ्यम्बकवीक्षणेन 
-रंघु० २४२, ३।४९, सलसूः कुबेर का विशेषण, 
अम्यकः पावंती का विदेषण, (थि०) तीन 
बषं पुराना (- र्दम्‌) तोन वर्ष, -अजश्ीत (वि०) 
तिरासिवा,-अशीति. (स्त्री ० ) तिरासी,-अष्टन्‌ (वि०) 
चौबीस, अश्र-- अल त्रिकोण, त्रिभुजाकार (-ख) 
तिकोन, त्रिभुज, अहू तोन दिन का काल, - अहित 
५४ ) ! तीन दिन में उत्पादित या अनुष्थ्ति 2 हर 
दिन घटने वाला -- (यथा बुखार) तैया,-आचरम्‌ 
('तृचम्‌' भी) तीन कऋचाओं को समष्टि - भनु० 
<।१०६, (पु०) १ जिक्ट पहाड़ 2 विष्णु 
या कृष्ण,--कर्मन्‌ (नपु० ) ब्राह्मण के सील मुश्य कर्तव्य 


॥। डीड४ड० 


अर्थात्‌ यज्ञ करना, वेद का अध्ययन करना, तथा दान 
देमा (--१०) जो इन तीन कर्मों को सम्पन्न करने 
में व्यस्स हो, बाह्मण, --काय बुद्ध का नाम,-- कालम्‌ 
तीन काल अर्थात्‌ भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ या तीन 
सभ्य प्रात , मध्या क्व तथा सायम्‌ 2 क्रिया के तीन 
काल (भूत, बरतेमान और भविष्यत्‌) 'श, “"दक्षिस 
(बि० ) सर्वज्ष, - कूट' सीछोन का एक पहाड़ जिस पर 
रावण की राजधानी लका स्थित थी -शि० २५, 
--कचैंकल्‌ तोन फलो का चार्कू, -कोण (वि०) 
जिभुआकार, त्रिकोण बनाने वाछा (-ण) £ तीन | 
कोन वाली आकृति 2 योनि, खटकवस्‌, खटयी तीन 
लाटो का समूह, गण सासारिक जीवन के तीन 
पदार्थी की सम्रष्टि अर्थात्‌ घमं, अर्थ और काम न ' 
धाधघलेप्स्य जिगण परस्परम्‌ कि० ११११, दे० नी० 
*जिशर्ग , --गत (वि०) ! तिगुना 2 तीन दिल में 
सम्पन्न,- गर्लाः (ब० व०) भारत के उत्तरपश्चिम 
में एक देश, इसका नाम जलघर' भी हैं 2 इस देश 
के निवासी या शासक,-गर्ता कामासकत स्त्री, ध्वैरिणी 
- गुण (वि०) ! तीन डोरो से युक्त तगडी ब्रताय 
माँजी त्रिगुणा बभार या - कु० ५।११० 2 तीन बार , 
आवृत्ति किया हुआ, तीन बार त्रिविध, तेहरा, तिगुना ' 
“संप्त व्यतोयस्त्रिगणानि तस्य (दिनानि) रघु० 
२।२५ 3 सच्त्य, रजस्‌ तथा तमस्‌ नाम क॑ तीन गुणों 
से युक्त, (- णम्‌) (सा० द० में) प्रधान (णा) 
(विदा० दे में) माया 2 दुर्गा का विश्येषण 
-चक्षुस (प०) शिव का एक विशेषण, - चतुर 
(वि०) (ब० व०) तीनया चार गत्वा जवात , 
'जिचतुराणि यदानि सीता बालश० ६३४, चत्वा- 
रिश (वि०) तेतालोसवाँ, -अ्त्वारित्षत्‌ (स््न०) 
तेतालीस, जगत (नपु०) जगती तीन छाक  स्व- 
लोक, अन्तरिक्षछाक तथा भलोक या (२) खर्ंठाक, 
भूलछाक, पाताऊछाक,-- जह शित्र का एक विश्ञेणण, 
>जठा एक राक्षसी, जिसको रावण ने अशोकवाटिका 
में सीता की देखरेख के लिए नियत क्या था जब 
सीता वहाँ बन्दी के रूप में रक्खी गई। उस समय 
ज़िजटा ने रवय सौता के साथ बहुत अच्छा व्यवहार 
किया, तथा अपनी दूसरी सहचरियों को भी प्रेरित 
किया कि वह भी ऐसा ही करे, - जीबा, ज्या तीते 
चिह्लो की त्रिज्या, या ९० कोटि, कर्धव्यास - णता, 
पतष, - जय, - णबन्‌ (वि० ब० व०)३)८ ९, नौ का 
तिगुना अर्थात मत्ताइस, तक्षम,--तक्षो तीन बढ़इया 
का समृह,- वष्डम्‌ ) (ससार से विरक्‍त) सस्यासी के 
तोन इंडो को बाधकर एक किया हुआ 2 लिगना संयप्न ' 
कक 33, मत, वाणी और कर्म का, ( ड) एफ 
घमेनिष्ठ सन्यासों की अवस्था--दष्डिन (पु०) धर्म । 





) 


निष्ठ साधु या सन्‍्यासी जिसने सामारिक विषय वास» 
नाओ का त्याम् कर दिया हैं, और जो अपने दहिने 
हाथ में तीन-दड (एक जयह मिला कर बंधे हुए) 
रखता है 2 जिसने अपने मत, वाणी और भरोर को 
व्ञ में कर लिया हैं-- तु० वाग्दण्डोइ्थ मनोदण्ड काय- 
दण्डस्तथैव च,परस्यते निहिता बुद्धो जिदण्डीति स उच्यले- 
सनु० १२१०,-दश्ा (ब० व०) / तोस 2 तेवीस 
देवता, (-झ्) देवता, अमर-कु० ३।१, “अकुझः 
"आयधम्‌ इन्द्र का वज्ञ -रघु० ९॥५४, “अधिपः, 
“ईइबर पति इन्द्र के विशेषण, "अध्यक्ष: विष्णु का 
एक विशेषण, “अरि राक्षस, “आचार्य बृहस्पति का 
विशेषण, “आलय , आवास 7 स्वगं 2 मेरू पर्वत, 
"आहार देवताओं का भोजन, गुर. बृहस्पति का 
विशेषण, "भोप” एक प्रकार का कीडा, बोरस्बहूंटो 
(इन्द्गोप) - श्रदवे त्रिदशगोपमात्रके दाहशक्तिमिव 
कृष्णवरत्मंनि रघु० ११४२, “मजरी नुलसी का पौधा. 
“वधू, 'बनिता अप्सरा या स्वर्ग की देवी - फैलासम्प 
त्रिदशवरनितादपंणस्थातिथ्र स्था मेघ० ५८, व्मंन्‌ 
आकाण, दिनम्‌ तीन दिनो की समष्टि,- विवस्‌ 
] स्वर्ग, जिमास्येत्र श्रिदिवस्थ मांगे --कु० १२८, 
श० 3/7? 2 आबाश पर्यावरण 3 प्रसन्नता, अधछोद्ष 
'ईद्वया 4 इन्द्र का विशेषण 2 देवता, “उद्भूबा गंगा, 
'ओकस्‌ (प०) देवता: दृश्य (१०) झिव का एक 
विशेषण दोषम्‌ शरीर में होने वाले तोनो दोष 
अर्थात्‌ बात, पित्त और कफ,--धारा गगा, - णग्रन 
(नयन )-जनेत्र छोचन शिव के विशेषण रघु० 
३।६६, बु० ३।६६, ५।७२, - नवत (वि०) निरानवेवां, 

नवति (स्त्रो०) तिरानवे, पहुच (वि०) तीन- 
गना पाँच अर्थात्‌ पत्रढ़,  पझ्चाश (वि०) तरंपनवों, 

पञ्चाशत्‌ (र॥०) तरेपन पु. काच,- पताक 
] हाथ जिसकी तोन अगलियोँ फैला हुई हो 2 तिपुद 
तिछक लगा टआ मस्लक,- पत्रकप्ू ठाक, -पंस्‌ 
तिराहा, अर्थात्‌ बुलोक, अन्तरिक्ष तथा भूलोक, या 
आकाश, भूलाक तथौ पाताल 2 बह स्थान जहाँ तीस 
सहके मिठता हो, गा गगा का विशेषण घतसत्पथ- 
स्त्रिपथगार्भा मत से तमाशरोह पुरहतमुन -- वि० ६१, 
अमर २५, पदम, पदिका तोन पैर वाला,---पदी 
4 हाथों का तग नासत्करिणा ग्रेव त्रिपदीच्छेदिना- 
मपि- -रघु० ४८४८ 2 गायत्री छत्द 3 तिपाई 
4 गोघापघोीं नाम का पौधा, फर्ण, ढाक का पेड़ 
“पाद (वि०) 3 तीन पैरो वाला 2 तौन खण्डों से 
युक्त, तीन चोथाई,-रघु० १५९६ 3 त्रिनाम (पु०) 
वामनावतार भगवान्‌ विष्णु का विजशेषण,--युट (4०) 
तजिभूजाकार (--4:) ! बृण 2 हथेली 3 एक हाथ 
प्रिमाण 4 तट या किनारा,--घुटक. त्रिकोण, तिभुज, 


( डंड३ ) 


धुटा छुथा का विशेषण,--पुण्कृण,--पुष्दुकूत चन्दन, 
राख या गोबर से १०३ 84 हुई तौन रेबाएँ,-- पुरं तीन 
नगरों का समूह 2 चुलक, अन्तरिक्ष और भूछीक में 
मय राक्षस द्वारा बताये गये सोने, चाँदी और छोहे के 
ह तगर (देवताओं की प्रार्थना पर यह तोनों नगर -- 
उनमें रहने वाले राक्षसों समेत शिव जी द्वारा जला 
दिये गये ) --कु० ७।४८, अमर २, मेघ० ५६ भर्तु० 
२१२३, (र ) इन नगरो का अधिपति राक्षस 'अम्सकः 
अरिं, हल, दहन डिष, (प०) हरः शिव के 
विशेषण -भत्‌ ० २।१२२, रघ० १७।९४, दाह 
तीन नगरों का जलाया जाना--कि० ५११४, (-री) 
जबलपुर के निकट एक तगर जो पहले चेद्दिदेश के 
राजाओ की राजथानी था 2 एक देश का नाम,---पौरुष 
(वि०) तीन पोढ़िया से सम्बन्ध रखने बाला, या तीन 
पीढियो तक जेकते वाला, -प्रतुत, वह हाथी जिससे 
मद का ज्ाव है रहा हो,--फला तीत फ़छो (हरड, 
बढ़ेडा और अवबिला) का सधात,--अलि',--बलो, 
--कलि , --वली स्त्री को नाभि के ऊपर पड़ने वाले 
तीन बढ़ [जो सौन्दर्य का चिह्न समसझे जाते हैं) 
क्षामाद रो [ स्लिसत्‌त्रिउलोलतानाम्‌--भर्तु ० १४९३, 
८१, तु० कु० १।३९, -भद्नम्‌ स्त्रीसहवास, मंयुन 
र्ोसम्भोग,--भुजम्‌ विकोण, --भुवमम्‌ तीन लछोक 
“पुण्य या थारिजमुबतगुरोर्थाम चण्डीइवरस्थ - -मेष ० 
३३, भर्तृ० १९९ --भूम तिमज़िला महलऊू,-- चार्गा 
गया -#० १०८ --मुकुट' तिकूट पहाड,--भुख बुद्ध 
को एक विशवण  सर्तिः हिन्दुओं के त्रिंदेव ब्रद्मा, 
बण्णू और महंगा का सयुकत रूप कु० २।४,--यब्टि 
तीन लड़ो का हार --पामा रात्रि (तीन पहर वाली 
आरप्त और अन्त का आघा आधा पहुर इससे 
पयक 7)-सक्षिप्पेत क्षण इब कध दीघंयासा वियामा 
+>मेंघ० १०८ कु० ७२१, २६, रघृ० ९७०, विक्रम ० 
३२२,--योति तीन कारणी (क्रोप, छोम, और मोह ) 
से होते वाला अमितीग,--रात्रम तीन रालों (तथा 
दिनो) का सम7,--रेख. शख,--लिग (वि०) तीनों « 
लिगा में प्रवयत अर्थात्‌ विशेष (ग.) एक देश जिसे | 
तेठग कहते द (मी) तातो लियो का समष्टि---लोकम्‌ 
तीनो गस।र, ईड सूय॑ 'नाथ तीनों छोकों का स्वामी, 
न्द्र का विशेव्त रघ० ३॥४५ 2 शिव का विज्वेषण 
बु० ५।७७ (--क्ोी) तीनो लोको को समपष्टि, 
विश्व - न्सत्यामेव तिलोकी सरिति हरशिरश्चुम्बिनी 
विच्छेटायाम्‌ - भर्त ० ३॥९५, शा० ४२२, -जर्ग 
 सासारिक जोन के तोन परदार्थ-- अर्थात्‌ घर्म, अर्थ | 


और काम ० ५१३८2 तीन स्थितियाँ हानि 
स्थिरता और उद्रि क्षय रथान व व्धिइच जिवर्गी 
नीतिवेदिनाम्‌ --अमर ० ,--अर्णकम तीन वर्णों 


५६ 





( कत्रिय और बेइव) का समाहार,--बारस्‌ 
(अव्य०) तीन वार, तीन मतंबा,--विक्रमः वामना- 
बृतार ० -विद्वः तीनों वेदों में व्यूत्पन्न ब्राह्मण 
) तीन प्रकार का, तेहरा,--विध्टपम, 
-क्ब्टिक्स इन्दरखोक, स्वगे, --त्रिविष्टपस्येव पति 
अमेन्त --रघु० हाछट, 8 8४ लस३0 
-+ जो (स्त्री) प्रयाग के निकट सग्म जहाँ 
गगा यमता और सरस्वती मिलती हैं,--वेबः तीनो 
वेदों में निष्णात ब्राह्मण, ०३ लटक का विस्यात 
सूर्य वश्ी राजा, हरिह्घग्द्र का पिता (जिशकु ब॒द्धिमान्‌ 
घर्मात्मा और न्याय-परायण राजा था, परन्तु उसमें 
यह एक बडा दोष था कि वह अपने व्यकितित्व को 
बहुत प्रेम करता धा। उसने इसी शरीर से स्वर्ग 
जाने की इच्छा से पज्ञ करता चाहा, फलत उसने 
अपने कुछगुरु वशिष्ठ से यज्ञ कराने की प्रार्थना की 
परन्तु जव उन्होंने इस प्रायंता को स्वीकार ने किया 
तो उसने उनके १०० पुत्रों से प्रार्थना की, परन्तु 
उन्होंने भी इसके प्रस्ताव को बेहूदा बता कर ठुकरा 
दिया । कया ने उतर सबको कायर और नपुसक 
कहा, और बदले उन्होने उसे 'चाण्डाल बनने 
का जाप दे दिया । जब तिशकु की ऐसी दुर्दशा हुई 
तो विश्वामित्र ने जिसका परिवार एक दुर्भिक्ष के समय 
जिन्कु का आमारग्रस्त हो गया था--उसका यज्ञ 
सम्पन्न कराना स्वीकार कर लिया। उसने यज्ञ में 
देकताओ का आवाहन किया जब देवता यज्ञ में न 
आये ता विश्वाप्तित्र ने क्रद्ध हो अपनी शक्ति से त्रिशकु 
को इसी शरौर से ऊपर स्वगें में भेजा। त्रिशकु 
ऊपर ही ऊपर उड़ता चला गया और आकाशं॑मण्डल 
ते जा टकराया। वहाँ इन्द्र तथा दूसरे देवताओं ने उसे 
सिर के बल घकेल दिया । तो भी तेजस्वी विश्वा- 
मित्र ने नीचे आते हुए त्रिशकु को बीच ही में 'त्रिशकु 
वहीं ठहरो' कह कर रोक दिया । फलत भाग्यहीन 
राजा सिर के बल वहीं दक्षिणगोलाघं में नक्षत्रपुंज के 
रूप में अटक गया। इसीलिए यह लोकोक्ति ('त्रिश- 
की ली बा, २ प्रसिद्ध हो के चातक 
पक्षो 3 बिल्ली 4 टिह्ला 5 हरिश्चन्द्र का 
विज्ेषण, शाजित्‌ (पु० विश्यागिन का विशेषण, 
“जात (वि०) तीन सौ (स्तम्‌) ! एक सौ तीन 
2 तीन सो, शिक्षम  त्रिशूल 2 (त्रिशाख) किरीट 
या मुकुट, शिरस्‌ पक ०) एक राक्षस जिसको राम ने 
मारा था,-- शसभ्‌ तिरसूछ, अँकः बात 
लिव का विशेषण,--झूछिन (पु० लिन का लव 
-“-शड्धः त्रिकूट नाम का पहाड, थष्टटि: (स्त्री०) 
तरेसठ,- -सम्ध्यस्‌,-- सन्ध्यी दिन के तीन कारू अर्थात्‌ 
प्रात, मध्याह्व और सायम्‌--शम्ध्यम्‌ (अव्य० ) तीनों 


( अध्र ) 


संध्याओं के समव,--शय्ात्न वि०) तिहत्तरकों,-सष्तति: त्िक 2 तीन अज्ञाग्तियों का समाहार- हम २२३१, 

तिहत्तर,-सप्सग-श्ष्त ७५ ब व०) तीन बार सात रघु० १३।३७ 3 पासे को विशेष ढग से फेंकना, तीन 

जअर्यात्‌ २१- सास्क्स्‌ हीनों (सूंो) का साम्य,-स्वली का दाँव फेंकना--ज्रेताहुतसर्वस्व मृज्छ० २८ 

तीन पंत्रित्र स्थान--अर्थात्‌ काप्षी, प्रयाद् और पया, 4 हिन्दुओं के चार युगो में दूसरा--दे० युग । 

---झोसल्‌ (स्त्री०) बना का विज्देषण-जिक्ोत्स बहति | जेथा (अब्य०) [ 23008: ] तिगुनेपन से, तीन प्रकार 
भर 


यो गशनप्रतिध्ठामू-त्त ० ७६, रु १०१६३, कु० १६ से, तीन भागों में--तदेक _सत्त्रेधास्थायते - झत०, 
--सील्थ,---हल्‍य ( बि० ) (खेत आदि) तीन बार (नम ) तुम्य जेंषा स्थितात्मने-- रघु० १०११६ । 
जोता हुआ,-- हाक्ल (बि०) तीत वर्ष का । जे (स्वा० आ० बायते, जात या त्राण) रक्षा करना, प्रर- 


विन (वि०) (स्त्रो ०-क्ी) [ जिकत्‌ृ+डट्‌]  तीसवाँ |. कषित रखता, बचाना, प्रतिरक्षा करता (प्राय अपा» 
2 तीस से जुड़ा हुआ, उदा० त्रिक्ष झत-एक थलौ तीस के साथ) क्षतात्किल त्रायत हइत्युदब्र क्षत्रस्य शब्दों 
3 तीस से यूक्त । भुवनेषु रूढ़ --रघु० २५३, भग० २।४०, मनु० ९ 
भिंशक (वि०) तिश +कन्‌] . तोस से बुक्त 2. तीस के १३८, ही ० ५7५४, १५१२०, परि-+ बचाना, परि- 


मूल्य का या तीस में खरीदा हुआ । त्ायस्व (नाटकों में) । 
ज़िंदातू (स्त्री ०) | जयोदशत परिभाणमस्य नि०) तीस, | अंकालिक (वि०) (स्त्री० को) [त्रिकाल+ठध्ण] तीन 
--पन्रम सूर्योदय के साथ खिलने वाला कमल । कालो से (मृत, वर्तमान और भविष्यत्‌ ) सम्बद्ध । 
भिंशकस्‌ [ त्रिशत्‌+-कन्‌ ] तीस को समध्टि, त॑ हा | अंकाल्यम्‌ [त्रिकाल-ध्यका] तीन काल अर्थात्‌--भूत, कर्स- 
समाहार । मान तथा भविष्यत्‌ । 


जिक (वि०) [ श्याणा सथ 4 ठिगना, तेहरा | त्रेगृणिक (वि०) [विगूण +-5क | तिगुना, तेहरा । 
2) 23 बनाने बा, न प्रतिशत,-- कम । अगुष्यम्‌ [त्रिगुण-+ध्यव्य] । तिगुनापन, तीन घागो या 


4 तिगड़्डा 2 तिराहा 3 रीढ को हड़डी का निचला |. गुणों का एकत्र होने का भाव 2 तीन गुणों का समा- 


भाग, कूल्हे के पास का भाय-त्रिके स्पूलता-पच० ,. ही? 3 तीन /#88 5 (मत्त्व, *जस, तमस्‌ ) की समष्टि 
११९०, कह्चिद्िवृत्तत्रिकभिन्नहार रघ० ६१६ रगुण्योद्भवमत्र रत नानारस दृष्यते-मालबरि० 


4, कन्धे की हड्डियों के बीच का भाग 5 तीन '  र्ए। है 
ससाले  (जिफला, त्रिकट्‌, ज्िमद),--छा रस्सी के त्रेपुर [बविपुर +अण्‌ ]  ज़िपुर नाम का देश 2 उस देश 
आने जाने के लिए कुएँ पर ऊछगाई हुई लकड़ी की | , हो निवासी या शासक । 


गिर्डी । । अखातुर [निमात्‌ृ+अण्‌, उत्बम्‌ | लक्ष्मण का बिशेषण । 
जितय (वि०) (स्तरी०-मी) [वयोध्वयवा अस्थ -त्रि३- | जैमासिक (वि०) (स्त्री० को) [ जिमास +ठव्म, ] 
तयप्‌] तीन भागो वाछा, तिगुना, तीन तह का,- यम | 7 तीन मास पुराना 2 तीन महीने तक ठहरले बाला, 
तिगड्ा, तीत का समूह --अद्धा वित्त विधिरजेति त्रितम | ,_ सी हर तीन महीने में आने वाछा 3 तिमाही । 
तत्समायतम्‌-श० ७२९, रबघु० ८७८, याज्ञ० | त्ेराशिकम्‌ | त्रिराशि |ठझ | (गणित) तीन ज्ञात राशियों 
३१२६६ ! ५३ शक के द्वारा चौथी अज्ञात राशि निकालने की रीति । 
जि७ा (अव्य०) [त्रि। घाचू] तोन प्रकार से था तीन भागो | [| त्िलोकी +प्यझ | तीन लोकों का समाहार 
में, कु० ७४४, भग० १८१९ । - रघु० १०५३। 
जिस (अव्य०) [त्रि+सु््‌] तीसरी वार, तीन बार। ; जवरणिक (वि०) (स्त्री०--की) [ त्रिवर्ण -|- ठज्ण ] पहले 
जुड़ (दिवा० तुदा० पर० तुटधति, बरटति, कूटित) फाइना, , _ तीन वर्णो से सबंध रखने बाला । है 
तोडना, टुकड़े २ करना, तंडकनां, फिसल जाता [ तंविक्रम (वि०) [ त्रिविक्रम ;-अण्‌ ] त्रिंवक्र/ या विष्णु 
(आलभी ० ) -गद्गदगलत्थ्युट्द्विलोनाक्षरम - भतुं० | से सम्बन्ध रखने बाला | --रघु ७ ७३५ । है 
रै(८, ((९६, अय ले बाष्यौषस्त्रुटित इब मुक्तामणि- । अंविद्यम्‌ [ जतरिविद्या-अण ]  तोनों वेद 2 तोनो बेदो 


सर -- उत्तर० १२९। !.. का अध्ययन 3 तीन शास्त्र-चश्य, तीता वेदों में निष्णात 
भरृटि,- ही. (स्त्री०) [ चुट+इन्‌ कित, जुटिडीए ], . ब्राह्मण--भग० ९।२०। 

डे 5428 तोड़ना, फाडना 2 हा हिस्सा, अणु , जविष्टप , त्रेविष्टपेय [ जिविष्टप -[-अण, इक है? देवता । 

मय का अत्यन्त सूक्म अन्तर, १/४ क्षण या 2 कक त्रिशडुकु+ अण्‌ | त्रिशक्‌ के पु हक का 

लव कक 0% अनिश्चितता 5 हानि, नाध्न 6 छोटी प | 2 न 

इलाय )। जओटकरम्‌ [तट +-णिच -|-ण्डुल] नाटक का एक प्रेद-सप्ताप्ट 

प्रेत [त्रीन्‌ भदान्‌ एति प्राप्नोति-पृपो० साथ ) । तिकड़ी | नवपण्चाडू दिम्यमानुषसश्रयम्‌, त्रोटक नाम तत्याह 


( ४४३ ) 


प्रत्येक सबिदृषकम्‌--सा० द० ५४०, उदा० कालिदास 


का विक्रमोवशो । 


शीघता कराना, 
करना । 


आगे बढ़ने के लिए प्रेरित 


तोंद (ही) [ पुटू-+इ ] भोष, चनु | संम०--हस्तः | स्वरा, त्वरिः (स्त्री०) [ त्वर--अडू+टापू, त्वर-+हम्‌ ] 


। 
शोजम्‌ [ है +उत्र ] पशुओो को हाकते की छडी । 


झी जता, क्षिप्रता, वेग: 


कृतत्वरा सहभुवा 
व्यावर्तमाना छिया--रत्ना० १४२ । 


त्वज्ू (स्वा० पर० त्वक्षति, स्वष्ट) कतरना, बककल | हध्वरिल (वि०) [त्वर्‌--क्त] शीक्रगामी, फूर्तीला, बैगवान, 


उतारना, छीछना । 

स्वशयूगरः [ त्वम--क--अण्‌ ] निरादर सूचक 'तू' शब्द से 
ग्रबोधन करना । 

ह्वहग्‌ (म्वा० पर० त्वजृति) ! जाता, हिलना-जुरूना 
2 कदना, सरपट दौडना 3 कापना । 

त्वचू (स्त्री०) [ त्वचू +क्विप्‌ | । खाल (मनुष्य, साँप 
आदि की) 2 (गौ, हरिण आदि का) चमडा -रघु० 
३३१ 3 छाल, वल्कल--कु० १७, रघु० २३७, 
१७१२१ ढकना, आवरण 5 स्पर्शजञान। सम ० सबक 
रोमाव होता,--इखियम्‌ स्पर्श स्धिय, केक कं / 
--गर्ष सन्तरा,--छेव: चमडी में धाव, , रगड़, 
- जम्‌ 2, रंधिर 2, बाल (शरीर पर के ),--तरफूुरु. 
शुरी,--तरम्‌ कवय, त्वकत्र चाचकचे बरम्‌--भट्टि० 
१४।९४, --दोब. चर्भरोग, कोढ़,--पारुष्यम्‌ चमडी का 
रूलापन,---पुष्प रोमाच,-साश' (त्वच्ि सार ) बास, 
त्वक्साररन्प्रपरिपुरणलब्धगीति --शि० ४॥६१,-सुगण 
सतरा । 

त्वच्चा [ त्वच्‌ू+-टाप्‌ ] दे० त्वच्‌। 

ह्वक्ीय (वि०) [ यूष्मद--छ, त्वत्‌ आदेदा ] तेरा, तुम्हारा 
+रेघु० ३५० | 

स्दद्‌ [ युप्णद त्दद्‌ आदेश सल्ासे | (मध्यम पुरुष का 
रूप जो कि बहुधा समास में प्रथम पद के रूप में 
पाया जाता हैं --उदा० त्वदधीन, त्वत्सादृश्यम्‌ 
--आदि । 

त्वक्रिथ (वि०) [ तव इव विधा प्रकारो यस्य ] तेरी तरह, 
तुम्हारी भाति । 

त्यर्‌ (म्वा० आ० त्वरते, त्वरित) शीक्षता करना, जल्दी 
करता, वेग से चलना, फुर्ती से कार्य अबतक ६ - 
दर्भ त्वरतामु- मालवि० २, नानुनेतुमब॒ला से है. 
-रघु० १९।३८,--प्रेर० त्वरयति-- जल्दी कराना, 


-तम्‌ शीक्षता करना, जल्दी करना (अश्य०) जल्दी 
| हे वी बेग से, वीघ्रता से को कई 
। ०) [ स्वक्ष+तृन्‌ )  बढ़ई, ।, कारीगर 
| न दान का शिल्पी विश्वकर्मा [ पौराणिक कथा के 
5 त्वष्दू अग्निदेवता मात्रा जाता हैँ, उसके 
शरा नाम का पुत्र तथा सज्ञा नाम की पुत्री थी । 
सज्ञा का विवाह सूर्य के साथ हो गया--परन्‍्तु सज्ञा 
अपने पति के द।रुण तेज को सहन न कर सकी, फछल 
त्वष्टा ने सूर्य को खराद पर रख कर उसके प्रभा-मंडू 
को सावधानी से काट-छाट कर परिष्कृत कर दिया 
(तु० रघु० ६।३२--आरोप्य चक्रश्नमिमुण्णतेजास्त्व- 
ध्ट्रेव यल्तोल्लिखितो विभाति--उस बची हुई कतरन 
से विष्णु का चक्र तथा शिव जी का त्रिशूल एवं देव- 
ताओ के ४2० है गये) (2 कप 
स्‍्वादृज्ग, स्वादुक्न (स्त्री०--शी) [ त्वमिव दुश्यते--यध्मद्‌ 
इज कड््‌ बा स्त्रिया प्‌] तुझ सरीखा, 
तेरी तरह का--मेघ० ६९ । 
त्विष्‌ (म्वा० उम० त्वेषति--ते) चमकता, जगमगाना, 
दमकना, दहकता । 
स्विद्‌ (स्त्री०) [ त्विष्‌-- क्विप्‌ ] प्रकाश, प्रभा, दीप्ति, 
चसमक-दमक चयस्त्विषराभित्यवधारित पुरा -शि० १३, 
९१३, रघु० ४७५ रत्ना० ११८ 2 सौन्दर्य 3 अधि- 
। कार, भार 4 अभिलाय, इच्छा 5 प्रथा, प्रचछन 
|. 6 हिंसा ? वक्‍तृता। सम०-ईंशः (त्विषा पति ) 
सूये । 
स्विषि: [ त्विष +- इन्‌ ] प्रकाश की किरण । 
त्सर- [ त्सर-+-उ |  रेंगने बाला जानवर 2 तलवार या 
किसी अन्य हथियार की मूठ -सुप्रग्रहब्रिमलकलघौत- 
त्सरुणा खड्गेत--वेणो० ३, त्सरुप्रदेशादपवजिताज़ 
-+कि० १७५८, रघु० १८४८ । 








घः [ युट्ू-8 ] पहाड,--अरम्‌ । रक्षा, प्ररक्षा 2 रास, 
मय 3 मागलिकता ! पु 

युड (तुदा० पर०--चुढति) । ढकता, पर्दा डालना 
2 छिपाना गुप्त रखना। 

चुडनम्‌ [ धुद 4 ल्यूट ] इकना, ऊूपेटना । 


बुल्कारं: [ युत्‌+-कु+अण्‌ ] 'बृत्‌' ध्यन्ति जो चूकने की 


थ 


क्रिया करते समय होती है । 
! थुव_ (म्वा० पर० धूर्वति) बोट पहुँचाना, क्षति पहुँचाना। 
घूत्कार,, भत्कृतम्‌ [ यूत्‌ | कू-अण, क्त वा] 'बूत' की 
घ्वति जो ही की क्रिया करते समय होती हू । 
| बैच 2 ) किसी सगीत-बाद्य-यत्र की अनुकरणात्मक 
ध्वनि । 


देश (स्वा० पर० -देशति, दष्ट-इच्छा० विवश्शक्षति) 


/ हेड ) 


द्‌ 


दे (वि०) [दै-दो या दा+ की (प्राय समासान्त प्रयोग) 


देसे वाह, स्वीकार करने वाला, उत्पादन करने बाला, 
पैदा करने वाला, काट कर फेंकने बाला, नष्ट करने 
बाला, दूर करने बाला--यथा घनद, अन्नद, गरद, 
तोबद, अनऊछद आदि, -ब. 4 उपहार, दान 2 पहाड, 
- दम पत्नी,--दा ) गर्मी 2 पचात्ताप । 


काटन।, डक भारता--मद्वरि० १५४, १६।१९, मणा- 
लिका अदद्ात्‌ का० ३२, खा लिया, कुतर लिया, 
उप-, बटनी, अचार आदि खाना मूलकनोपदव्य 
भुद्क्ते-सिद्धा/, सम -+! क/टना, डक मारना संद- 
ध्टाधरपल्लवा अमर ३ 2 चिपटना, सलग्त रहना, 
या चिपके रहला उरसा सदस्टसर्पत्वता था० ७६१, 
३१८, संदष्टवस्त्रे/वबलानितम्बेपु रघुल १६।६५, 
४८ 

दश' [दरश +-घछझा |] ! काटता, डक मारना - मुग्धे विश्ेहि 
जि निर्देधदन्तदशप््‌ गोल० १० 2 छाप का इब 
3 काटना, काटा हुआ स्थान छेदो दशस्य दाहो वा 
->मालूवि० ६४ 4 काटना, फाइना 5 डास, एक 
प्रकार की बडी मक्खोी रघु० २५, मनु० १४०, 
याज्ञ० ३४२१५ 6 त्रुटि, दोष, कमी (मणि आदि की ) 
7 दान 8 तीखापन 9 कवच 0 जोड़, जग | सम० 

भीर, भेसा । 

इंशक [दश | प्वछ)! कुत्ता 2 बड़ी मक्‍्खी 3 मक्‍्खी । 
वंशसस्‌ [ दश्‌+ल्यूट्‌ ] ॥ काटने या डक मारते की क्रिया 
- उदा० दप्टाइच दणने कान्‍्त दासीकुबंन्ति योषित 
-सा|० द० 2 कवच, जिरहबखस्तर - शि० १७॥२१। 
दंक्षित (वि5) [दश्‌ | क्त|! काटा हुआ 2 धृतकंबच, 
कवच से सुसज्जित । 

दंशिन्‌ (१०) [|दश्‌ , णिनि] दे० 'दशक' । | 





देशों | दश- डीप्‌] छाटा डास या वनमाखी । 
बष्ट्रा [ दश्‌ +प्ट्रन्‌ू+ठाप्‌ | बडा दाँत, हाथी का दाँत, 
विपला दात, प्रसह्य मणिमुद्धरेल्मकरवक्त्रदष्ट्राइकुरान्‌ 
- भर्तृ० रे, रघु० ३।४६, दष्ट्राभग मृगाणामधि- 
पतय इब व्यक्तमानावलेपा, नाज्ञाभज्भ सहन्ते नृवर 
मूपतयस्त्वाद्शा सार्वभौमा--मुद्रा० ३३२२। सम० 
अस्त्र , --आयुध. जगछी सूजर, -कराल (वि०) 
भयकर दांतों वाक्ता,-- विष एक प्रकार का साँप । 


दष्ड्राल (वि०) [दप्ट्रा+ल| बड़े बडे दातो वाला । 


दष्टरिम्‌ (१०) | दष्ट्रा/इनि | | जगलो सुअर 2 साँप 
3 लकड़बस्घा । 

दक्ष [वि०) [ दक्ष +अच्‌ | योग्य, सक्षम, विशेषज्ञ, चतुर, । 

भृशल,-माटथे च दक्षा वयम--रत्ना० १।६, मेरी स्थते | 

दोग्घरि दोहेदके -- कु० १२, रघु० १२११ 2 उचित | 


उपयक्त 3 तंयार, खबरदार सावधान, उच्चत-- याज्ष० 
१७६4 खरा ईमानदार,-क्ष ! विख्यात प्रजापति का 
नाम [दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के उन दस पुत्रों में से एक 
था जो उसके दाहिने अंगूठे से पैदा हुआ था। मानव 
समाज के पित्ृपरक कुलों का वह प्रधान था, कहते है 
उसके बहुत सी कन्याएँ थी, जिनमें से २७ तो नक्षत्रों 
के रूप में चन्द्रमा की पत्ती थी और १३ कष्यप की 
पत्नियाँ थी। एक बार दक्ष ने एक महायज्ञ का 
आयोजन किया, परन्तु उसमें उसने न अपनी पुत्री सती 
को आमन्‍्त्रण दिया और न अपते जामाता शिव को 
बुलाया । फिर भी सती यज्ञ में गई, परन्तु वहाँ अप- 
मानित हाने के कारण वह जलती आग में कूद कर 
भस्म हो गई । जब शिव ने यह सुता तो वह बडे 
उत्तेजित हाकर उसके यज्ञ में गये, और यज्ञ का पूर्णत 
विनाश कर दिय। । कहते है, कि फिर भी शिव ने 
दक्ष (जिसने मग का रूप घारण कर लिया था) का 
पीछा किया और उसका सिर काट डाला । बाद में 
शिव ने उसे पुन जिला दिया। तब से लेकर दक्ष 
देवताओं की प्रभुता स्वीकार करते लूगा। दूसरे 
मतानुसार जब शिव बहुत उत्तेजित हुए तो उन्होंने 
अपनी जटा में से एक बाल तोडा और बछपुर्वक उसे 
जमीन पर पटक दिया, वहाँ से तुरुल एक राक्षस 
निकला और शिव के आदेश की प्रतीक्षा करने छगा । 
उसे दक्ष के यज्ञ मे जाकर उसके यज्ञ को नष्ट करने 
को कहा गया तब वह बलवान्‌ राक्षस कुछ गणो को 
(उपदेवों को) यराथ लेकर यज्ञ में गया और वहाँ 
उपस्थित देवों तथा पुराहितों का काम तमाम कर 
दिया । एक और मतानुसार दक्ष का सिर स्वय शिव ने 

कटा था| 2 मुर्गा 3 आग 4 शिव का बल 5 बहुत 

सी प्रेसमिकाओं मे आसकत प्रेमी 6 शिव का विशेषण 
7 मानसिक शक्ति, योग्यता, घारिता । सम० 

“ अध्वरध्वसक -- अतुध्वसिन्‌ (१०) शिव के विशे- 

पण,- कल्या,- - जा,--तनया दुर्गा का विशेषण 

2 अश्विनी आदि नक्षत्र,- सुत, देवता । 


वक्षाय्य [दिक्षआय्य] ॥ गिद्ध 2 गरुड का विशेषण । 
दक्षिण (वि०) [दक्ष्‌+ इनन्‌ | । योग्य, कुशल, निपुण, 


सक्षम, चतुर 2 दायाँ, दाहिना (विप० बारयाँ) 
3 दक्षिण पार्व में स्थित 4 दक्षिण, दक्षिणी जैसा कि 
दक्षिणवाय्‌ दक्षिणदिक में 5 दक्षिण में स्थित 
6 निष्कृट, खरा, ईमानदार, निष्पक्ष 7 सुहावना 
सुखकर, राचकर 8 शिप्ट, नागर 9 आज्ञानवर्ती, 
वशवर्ती 0 पराश्रित,-- ण  दायाँ हाथ या बाजू 
2 शिष्ट व्यॉक्त, एसा प्रेमी (नायक) जिसका मन 
अन्य नायिका द्वारा हर लिया गया है परल्तु फर भी 


बकञिणा (अव्य०) [दक्षिण /»आच] । दाई ओर, दक्षिण 


इक्षिणाहि (अव्य०) [ दक्षिण +-आहि ] । दूर दाईं ओर 


दक्िभीय, दक्षिष्य (वि०) [ दक्षिणामहेति--दक्षिणा- -छ, 


६ ४४५ ) 


वह केवल एक ही प्रेयसी में अनुरक्त ह 3 शिव या 
विष्णु का विजद्येषण । सम०-- अस्मि: दक्षिण की ओर 


या सम्बं० के साथ ) --दक्षिणेत वृक्षदाटिकामालाप इव 
श्रूयते-- झ० ६, दक्षिणेन ग्रामस्य । 


स्थापित अग्नि, इसको “अन्वाहामंपंचन” भी कहते ' दग्ध (भू० क० कृ०) [दह्‌ -+ कत| जला हुआ, आग में 


हृ,- -अप्र (नि०) दक्षिण की ओर सकेत करता हुआ, 
--अश्चलः दक्षिणी पहाड अर्थात्‌ मलयपर्यत,--अभिमुझ 
(वि०) दक्षिण की ओर मूह किये हुए, दक्षिणोन्मुख, 
-अयनम्‌ भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर सूर्य की 
प्रगति, वह आधाव्ष जब कि सूर्य उत्तर से दक्षिण की 
ओर बढ़ता है, शरद्‌ की दक्षिणो अयन सीमा, --अर्ष' 
! दायां हाथ 2 दाहिना या दक्षिणी पाइव,--आशार ; 
(वि०) ) ईमानदार, आचरणशील 2 पावन १8४8 ष्ठान 
के अनुसार शक्ति का उपाक्तक, -आशा दक्षिण दिशा, 
“प्रति, यम्र का विद्येतत, इतर (वि०)१ बायाँ 
(हाथ या पैर) कु० ४॥१९ 2 उत्तरी (-रा) उत्तर 
दिशा,---उसर (वि०) दक्षिण उतर की ओर मुडा । 
हुआ, “बृत्तम्‌ भध्याह्ष रेखा, -पक्चात्‌ (अव्य०) , 
दक्षिण पश्चिम की ओर, - पश्चिम (वि०) दक्षिण 
पश्चिमी, (-मां) दक्षिण पश्चिम दिशा,--पूर्व, - प्राच्‌ 
(वि०) दक्षिण पूर्वी,--धूर्का, -आचो दक्षिण पूर्व दिशा, 
+जमुद्र: दक्षिणी सागर,--स्थ स(रथि ! 


के 3० बक2 ८८ 


वक्षिणत (अब्य०) [दक्षिण--तसिल|] दाई ओर से या 


दक्षिण दिशा से 2 दाई ओर को 3 दक्षिण दिज्ञा की 
ओर (सम्ब० के साथ) । 


की ओर 2 दक्षिण दिशा में (अपा० के साथ) [दक्षिण 
+टाप्‌])--णा 4 (ग्ज्ञादिक घामिक हृत्यों की पूर्णा- 
हुति पर) ब्राह्मणो को उपहार 2 दक्षिणा (जी प्रजा- 
प्रति को पुत्री तथा मूर्तरूप यज्ञ को पत्नो समझो जाती 
हैं-पत्नी सुदक्षिगेत्यासीदध्वरस्थेव दक्षिणा-रघु० ह॥ 
३१ 3 भेट, उपहार, दान, शुल्क, पारिश्रमिक -प्राण- 
दक्षिणा, गुरुदक्षिणा आदि 4 अच्छी दुधार गाय, बहु 
प्रसवी गाय 5 दक्षिग दिशा 6 दक्षिण देश अर्थात्‌ 
दक्षिणभारत । सम्र० -अहु (वि० ) उपहार प्राप्त करने 
के योग्य या अधिकारी, -आवर्त (वि०) ! दाई ओर 
मुंडा हुआ 2 दक्षिण की ओर मुंडा हुआ,--काल- 
दक्षिणा प्राप्त करने का समगर,--प्रम, भारत का 
दक्षिणी प्रदेश -अस्ति दक्षिणापथे विदर्भेष्‌ पद्यपुर नाम 
नगरमू--मा० १, -अवण (वि०) दक्षिणोन्मुख । 


2 दूर दक्षिण में, के दौक्षण की और (अपा० के साथ) 
दक्षिणाहि प्रामात्‌ -सिद्ध० । 


यत्‌ वा | थज्ञीय उपहार को ग्रहण करने के योग्य या 
अधिकारी जैसा कि ब्राह्मण । 
रकिनेत (अन्य०) दिक्षिण--एनप्‌] को दाईं ओर (कर्म० 





भ्रस्म हुआ 2 (आरल०) शोकसतप्त, सताया हुआ, 
दुखी 3 दुभिक्षग्रस्त 4 अशुम 5 शुध्क, नीरस, स्वाद- 
हीन 6 दुर्वुत्त, अभिशप्त, दुप्ट ('दुर्वधन” सूचक दाज्द, 
समास का प्रथम पद) नाथापि में दग्वदेह पतति 
--उत्तर० ४, अस्य दगघोदरस्पां के कुर्यात्पातक 
महत्‌ू-हि० १६८, इसी प्रकार 'दग्धजठररपाथ्थ' 
भर्तु० ३।८ । 


दर्धिका [ दरघ |-कत्‌ +-टाप्‌, हत्वम्‌ | मुमूरे, भूने हुए 


चावल । 

(वि०) (स्त्री० >घ्नो) ऊँचाई, गहराई या पहुँच 
की भावना को प्रकट करने के लिए सज्ञा शब्दों के 
साथ लगने बाला प्रत्यय---उस्दष्मेन पयसोसीर्य-का० 
३१०, कीरूलग्यतिकरगुल्फदध्नपक्कू (मार्ग )-मा० 
३।१७, ५।१४, याज्ञ० २१०८ | 


इच्द (चुरा० उभ० दण्डयति--ते, दण्टित) सजा देना, 


जुर्माना करना, मरम्मत करना, (१६ हिकर्मक धातुओं 
में से एक घातु) ज-तान्‌ सहन च दड़प्येत्‌ - मनु० 
९२३४, ८१२३, याज्षू० २२६९, स्थित्य॑ दण्डयतो 
दण्डबान्‌-रघु० १२५ । 


दहड' --इम [ दण्ड + अच्‌ ] यष्टिका, इडा, छडी, गदा, 


मुदगर, सोटा--पततु शिरस्थकाण्ड यमदण्ड इर्दप भुज 
-+मा० ५।३१, काप्ठदण्ड 2 राजचिह्र, राजसत्ता 
का प्रतीककूप दण्ड- आत्तदश्ड- श० ५४८ 3 उप- 
नयन ससस्‍्कार के समय द्विज को दिया गया डण्डा-लु० 
मनु० २।४५-४७ 4 सन्यासी का डण्डा 5 हाथी की 
सूड 6 (कमल आदि का) इठछ था बुन्त (छतरो 
आदि की ) मूठ-अह्ण्डच्छजदण्ड --दश०१ (आरमिक 
इलोक ) , राज्य स्वहस्तघ्तदडमिबातपत्रमू-- ध० ५१६, 
कु० ७।८९, इसी प्रकार 'कमल दड, आदि 7 पतवार, 
डाड 8 रई का इडा 9 जुर्माना मनु० ८३४३१, 
९२२९, याज्ञ० २२२७ 0 ताइन, शारीरिक दण्ड, 
सामान्य दण्ड--यथ।पराधदण्डानाम्‌--रघु ० १६, एव 
राजापध्यकारिषु तीदणदण्डो राजा--मुद्रा० १, दण्ड 
दष्डभेषु पातयेत्‌ - मनु० ८१२६, कृतदण्ड स्थम राज्ञा 
लेमे शूद्र सता गतिम्‌ू-रघु० १५।५३ ॥] कैद 
2. आक्रमण, हमला, हिसा, दण्ड---वणित चार उपायो 
में से अस्तिम--दे० 'उपाय' मनु० ७॥१०९, शि० 
२।५४ 43 सेना--तस्य दण्डवतों दण्ड स्वदेहान्त ब्य-' 
शिष्यत-- है व १७६२, मनु० ७६५, ९।२९४, कि० 
२१२ 4 सैन्यव्यवस्था का एक रूप, ब्यूहू 45 वल्ची- 
करण, नियत्रण, प्रतिबन्ध--वाग्दण्डोई्प मनोदण्ड 
काग्रदष्डस्तथैव श, यस्येते निहिता बुद्धों विदष्डीति स 


( ४४६ ) 


उच्यते--मन० १२।१० 36 चार हाथ के परिमाण 
का नाप !7 लिंग 8 घमड़ !9 शरीर 20 यम का 
विशेषण 2! विष्ण का नाम 22 शिव का नाम 
23 सूर्थ का संवक 24 घोड़ा (अन्तिम पाँच अर्थों में 
पुल्लिंग' है) । सम०---अजिनस । (भक्तित के बाह्य- 
सूचक) डण्शा और मृमछाला 2 (आल० ) पाखण्ड 
छल, - अधिप मख्य दण्हाधिकरण, ,अनोकम्‌ सेना 
की एए टुकड़ों, “तब हृतवतों दण्ठानोकेबिदर्भ पते 
लश्ियम सालबि० ५१२,--मअपृफत्याय 'न्याय' के अन्त- 
ते दे०--अ्ह (वि०) दण्ड दिये जाने के योग्य, दण्ड 
हा भागी, -अरूसिका हेजा, --आज्ा दण्डित करने के 
छए स्वायाधीश का वाक्य, -आहतम्‌ मद्ठा, छाछ, 
सेत्‌ (न१०) दण्द द॑ना, ताडना करना, - काक: 
हाडी कौवा, - क्राष्ठ लकड़ो का डण्डा या सोटा, 
-“प्रहणम्‌ सत्यासी का दण्ड प्रहण करना, तीर्थयात्री 
का हण्टो लेना, साथु हो जाना, छदसस्‌ बरतन रखने 
का कमरा, - ढक्का एक प्रकार का ढोल वास कण- 
परिशातव ने करने के कारण बना हुजा सेवक, - बेव- 
कुलम्‌ स्यायालय, - धर, -धार (वि०) ! इण्डा रखते 
जाछा, दण्टथारी 2 दण्ड देने वाला, ताइना करने 
बाछा- उत्तर ० 2१०, (-२)! राजा -श्रमनूद 
मनदण्डबरास्यम रघु० ९३ 2 य्रम्म 3 न्यायाधीश, 
सर्वोच्च दण्डाधिकरण,-- नायक ! न्यायाधीश, पुलिस 
का मुख्य अधिकारी, दण्डाधिक रण 2 संने' का मुस्विया, 
सेनापति, नीति (स्त्री०) ॥ न्याय प्रशासन, न्याय- 
करण 2 नागरिक सथा सैनिक प्रशासन -पद्धसि, | 
राज्यशासन्तिवि, राज्यनत्र रघू ० १८।४६ नेत्‌ | 
(पु०) राजा,-प राजा पाशुल दरबान, द्वारपाल, | 
--पराणि यम का विद्येषण, - पत्त ) ठण्ड का गिरना | 
2 दण्ड देना, पातनम्‌ दण्ड देना, ताड़ना करना 
--पारुष्यम्त ) सप्रहार, प्रधात 2 कठोर तथा दारुण 
दण्ड देना - पाल ,--पालक्कः ! मख्य दण्ट्राधिकरण 
2 द्वारपाल, डपोढीशन,- पोण मूठंदार चलती, 
““प्रणान' | गरीर , बिता झुकाये नमस्कार करना 
(डण्ड को भाति सीधे खड़े रह कर) 2 मूमि पर छेट 


कर प्रणाम करना,-बासधि, हाथी,-भड़ू दण्डाज्ञा पर 
अमल न करना,-- भूृत्‌ (१०) 4 कुम्हार २ खम्र का 
विशेषण, म्ाण (न) व ] दण्डघारी 2 दष्डघारों 
सन्यासी, - मार्ग राजमार्ग, मस्यमार्ग,-बरात्रा ! बरात 
का जलूत 2 युद्ध के लिए कूच, दिग्विजय के लिए 
प्रस्यात.-याम ! यम का विशेषण 2 अगस्त्थ मुनि | 
की उपाधि 3 दिन,-- बाविनु,--वास्िन्‌ द्वारपाल | 
सन्‍्तरी, पहरेदार,-- बाहिन्‌ (प०) पुलिस अधिकारों 
विधि' दण्ड देते का नियम 2 दण्डविधान 
“विल्कम्भः सथानी की रस्सी बाघने का खभा,-य्यूह 





एक प्रकार की व्यूह-रचना जिसमें सेनिक पास २ 
कतारो में खड़े किये जाते है,--झस्त्रभ्‌ दण्ड निर्णय 
का शस्त्र, दण्डविधान, -हुत्तः । द्वारपाल, पहरेदार, 
संतरी 2 यम का विषेषण | 


इच्दकः [ दण्ड | कन्‌ ) ! छडी, डण्डा आदि 2 पढ़कित, 


कतार 3 एक छद--वे० परिशिष्ट, - कः,-- का, 
--कम्‌ दक्षिण में एक विख्यात प्रदेश जो नमेंदा और 
गोंदावरी के बीच में स्थित है. (यह एक बड़ा भ्रदे३ 

कहते है राम के समय यहाँ जड्जल था) - -प्राप्तारि 
दु खान्यपि दण्डकेण्यपि --रघु० १४२५, कि नाम 
दण्डकेयम्‌ --उत्तार० २, क्वायोध्याया पुनरुपगमों 
दण्डकाया बने थ >उत्तर० २।१३-१५। 


-वण्डनम्‌ [दण्ड -| ल्युट्‌ | दण्ड देना, ताडना करना, जुर्माना 


करना । 


दष्डादण्डि (अव्य०) [ दण्डैस्च दण्डश्च प्रहृत्य प्रदत्त 


यू द्वम्‌ - इच्‌, द्विस्व, पूर्व पददीघ॑ | लाठियो की लड़ाई 
वह मारपीट जिसमें दोनों ओर से लाठी चलती हो 
डण्डो की सोटो की लडाई। 


वष्डार | दण्ड-- क्र +अण्‌ ] गाडी 2 कुम्हार का चाक 


3 बेडा, नाव 4 मदमस्त हाथी । 


दण्डिक [ दण्ड-- ठन | दण्डघारी, छड़ीबरदार । 
दण्डिका [ दण्डिक-- टाप ]॥ लकड़ी 2 पडक्लि, कतार, 


श्रेणी 3 मोतियों की लडी, हार 4 रस्सी । 


वण्डिन (१०) | दण्ड-+इति ] । चोथे आश्रम में स्थित 


हु 


ब्राह्मण, सन्‍्यासी 2 द्वारपाल, 'डयोदीवान 3 डाॉड 
चराने वाला 4 जैन सन्‍्यासी 5 यम्र का विशेषण 
6 राजा ? दशकुमार चरित और काव्यादर्श का रच- 
पिता, दण्डी कवि--जाते जगति वाह्मीके कविरित्य- 
मिघाउमबत्‌, कथी इति ततो व्यासे कवयस्त्विति 
देण्डिनिं--उद्धूट । 


बत्‌ (१०) [ सर्वनाम स्थान को छोड कर सर्वत्र 'दन्त' के 


स्थान में 'दत्‌' आदेश विकल्प से ] दाँतत सम० 
- छब: (दच्छद ) होटठ, ओष्ठ । 
(मू० क० ०) [दा+-क्त ]] दिया हुआ, प्रदत्त 
प्रस्तुत किया हुआ 2 सोपा हुआ, बितरित, समर्पित 
3 रकक्‍्खा हुआ, फैलाया हुआ-दे० 'दा', -स ॥ हिन्दू 
धमंशास्त्र में बणित १२ प्रकार के पुत्रों में से एक 
('दत्त्रिम' भी कहते हैं )-- माता पिता वा इच्चाता 
य्माद््धि पृत्रमापदि, सदृश प्रीतिसयुक्त से शेयों दत्विम 
सुत । मनु० ९१६८ 2 वैह्यों के नामो के साथ 
लगने वालो उपाधि तु० गुप्त” के अन्तर्गत उद्धरण से 
3 अत्रि और अनसूया का पुत्र--दे० 'दत्तात्रेय” नी०, 
-सम्‌ उपहार, दान । सम०-- अतपकर्मन्‌ --अप्रदा 
। ३3 को न देना, या दाल की हुई वस्तु 
को वापिस लेना, हिन्दू धर्मश्षास्त्र में बणित १८ स्वाध्तिः 


( ४४७ ) 


च्ड् 


कारों में से एक,-अवधान (वि७) सायधान,-आजेव: 
एक ऋषि, अभि और अनसूया का पुत्र, जो ब्रह्मा 
विष्णु और मद्ेद का अवतार माना जाता है,--भावर 
(वि०) ! आदर प्रदर्शित करने बाछा, सम्मानपूर्ण 
3 सन्म्रात प्राप्त.--शुल्का डाल जिसको दहेज दिया 
गया है ),-- हस्त (वि०) जिसने दूसरे की सहायता 
के लिए हाथ बढाया है, हाथ का सद्दारा पाये हुए 
--षम्भुगा दत्तहस्ता -मेध० ६०, झ्म्मु की भुजा पर 
टेक लगाये हुए-स कामरूपेहवरदरशहुस्त -रधु ७ ७।१७, 
(आल०) साहाय्यवानू, समथित, सॉहाब्यित, सहा- 
यता-आप्त - दैवेनेत्थ दत्तहस्तावलम्बे --रत्ना० १८, 
वात्या खेद कृशाहुग्या सुभिरमगयबैदंत्तहस्ता करोति 
>जैणी० २२१ । 

इसकः [ दरा-कन्‌ |) गोद लिया हुआ पुत्ु-याज्ष० २। 
१३०, दे० 'दत्त' ऊपर । 

इदू (स्वा० आ० ददते) देता, प्रदान करना । 


इंद (वि०) [दा०- श | देने वाला, प्रदान करने वाला । 

बदनम | दद्‌ू+ल्थूट | उपहार, दान ! 

दध (स्वा० आ० देधघत) ! पकड़ना 2 धारण करना, 
पास रखता 3 उपह्वार दता। 

वर्षि (नपु०) [दघ्‌ |-इन्‌ | । जमा हुआ दूध, दही,--क्षीर 
दधषिभावेन परिणमते-शारी० दध्योदन आदि 2 तार- 
पीन 3 वस्त्र । सम०--अन्नक,--ओबमनम्‌ दही मिला 
हुआ भात, - 'उस्तरम,- -उत्तरकम,--गर्स्‌- दही की 
मलाई, तोड,--उद ,- उदक. जमे हुए दूध का सागर, 
--कूचिका जमे हुए और उबले हुए दूध का मिश्रण, 
- चार रई, जम ताजा मकक्‍्जन,-फुलः कीथ,-मष्ड:, 

वारि (नपु०) दही का तोड़,- भम्यनम्‌ दही का 

मथना,-- शोण बन्दर, (पु० ब० १०) दही 
मिला हुआ सत्त्‌ -सारः, - स्नेह: ताज़ा मक्‍्खत,-स्वेद 
अधरिडका दही । 

इधित्य' | दधि-|-स्था ! क पृषो० ] कैथ, कपित्य । 

बी (पु०) एक विख्यात ऋषि, जिसने अपने जरीर की 
हहियो देवताओ की दे दो थी और रकव मरने के लिए 
उद्यत हा गया था। इन हड्डियों से देवताओं के शिल्पी 
ने एक वज्ञ बनाया और इन्द्र ने इसी वज्ञ के द्वारा वत्र 
तथा अन्यान्य राक्षणों को परास्त किया । सम ०-अस्थि 
अ 3 इन्द्र का बज 2 होरा। 

बन; (स्त्री०) दक्ष की एक कन्या जो कफ््यप को व्याही गई 

| ग्रही दालवों की माता थी | सम०--अः, -पुत्र:, 

समब',-सूनु , एक राक्षस, हरि बिच (१०) 
देवता । 

दल्त [ दम्‌-| तन | | द्ात हाथी का दात. विषद्रत 


--औत०. १०, उर्षईंत, वराह” आदि 2 हाथी का 
दांत, वजदत --मा० १०५ ३ दान की 
नोक 4. पबंत की चोटी 5. का ,पर्भशाला | सम० 
>आकम्‌ कक गोक/-अत्तरं दातों के बीच का १४ 

का निकलना, ऐ ५४ >शलित्‌ बढ ५) 
३०) दांतो को अखछ ४“ काल कु 3 करते हूँ, 
(आने बारे धान्‍्य को अषपनें दांतों के बीच में रखकर 
पीखने बाले), एक प्रकार के साध्‌ सन्यासी, तु० मनु० 
६१७,-- कर्णण नींबू का दृक्ष,-- कर हावीदात का 
काम करने वाला कलाकार, - क्षांदठसू दतोत--छूर 
लड़ाई, -- प्राहिन(बि5 ) दाँतो को क्षति गा #चाने वाला, 
दाँतों को खराब करने वारा,-- धर्ष, दातो का किच- 
किचाना, दाँत पीखना, लाल दाँतो का दीलापन, 
--छब् होठ, - वारवारमृदारभीस्कृतकृतो दन्तष्छदान्‌ 
पीडबन्‌ -भर्तृ ० १४३, ऋतु० ४॥१२,-- जात (वि०) 
(कह बच्चा!) जिसके दाँत मिकल आगे हो, दाँत 


निकरूने का समय, -जाहूम्‌ दांत की जड़ - धावनम्‌ 
8. दुतों को धोना, साफ करना 2 दतौन (>-नः) 
खेर का वृक्ष, मोलसिरी का पेड, पत्रम्‌ एक प्रकार 
का 8४९०-3१) ० ६११७, कु० ७।२३, (प्राय 
कादस्बरी में प्रवक्‍त ), - पत्रकम | कात का आशुपण 
2. झुन्द फूल, -पत्रिका | कान का आभूषण -शि० 
१६० 2 कुन्द,--बबमम्‌ । दतोन 2 दाँतों का घोना 
साफ करना, -पात: दाँतो का गिरना,--पाली 3 दाँत 
की तोक 2 मसूडा, -पुल्वभ्‌ ). कुल्द फूल 2 कतक 
फेस, निमंलो,--अ्रकाखमम दाँतों का घोना,--भाग 
दाबी के सिर का अगछा भांग (जहाँ दात बाहर 
निकके होते है), -- कलम दातो का मैऊ,-भास,---मूलण 
- अल्कम्‌ मसूडा, सूलीमा (ब० व०) दन्तय वर्ण 
जर्गात्‌ लूृत्‌ युदू घ्‌ नू ल्‌ और स्‌, -रोग दांत की 
पीडा, - कसत्रमू--बास (नप्‌ ० होठ तुला यदारोहति 
टन्‍्तवाससा--कु० ५३१४, शि० १०।८६,- बोज , 
--औक्ष ,--बीजक.,-- थोबक अनार फा पेड,--वीणचा 
६ एक प्रकार का बाजा, सारगी 2 दौत कट्कटाना 

वादबन्‌ू--पच० १, - बेंदर्भ बाहमक्षति 
के द्वारा दांतों का टूटना,-- व्यससम्‌ दाँत का टूटना 
--ज्ड (वि०) सद्ठा, चरपरा (--5 ) नीबू का पेड, 
“शर्करा दांतों के ऊपर मेल की पपडी, शाण दोतों 
पर खूमाने का दन्तमजन, दल्तश्ोषन मिस्सो,-शूल,-सलम्‌ 
दाँत की पीडा,-झोजनि (स्त्री०) दाँत कुरेलनी, 
“जोक मसूढो की सूजन, शधर्थ दाँतो का रगइता, 
>+हुथे: दौंतो में (ठंडा पानी) लगना, --हर्णक नींबू 
का पेड । 


(साँप या अन्य विषेले जन्तुओ का), -वदसि यदि | इश्तक' [दन्त-) कन्‌] १. चोटी, शिखर 2 खूंदी, पलहुण्डी। 
किचिदपि दन्‍्तरुचिकौमुदी हरति दरतिमिरमतिघोरम / बन्दाइन्ति 28] [इन्तैंबज दन्तंपन हल हर युद्ध 


( ४४८ ) 


'. समासात्त: इच्‌, पूर्वपददोब.] ऐसी रूडाई जिसमें एक 
को दाता से काटा जाय । 


इम्साबल:, इम्तित्‌ (१०) [अतिज्ायितौ दन्तो यस्थ-टन्त 


नवलचू, दीर्घ , दन्त +-इनि | हाथी,- मामि० १६० 

तृ्नर्गुणत्वमापश्रबंध्यन्ते मत्तदन्निव - हि. १३५, 
रघुर (७१, कु० १६॥२। 

इन्तुर (जि०) [दल्त + उरन्‌] बढे २ या आग निकले हुए 
दाँती वारूं--शुकरे निहते चैब दल्तुरा जाथते नर 
“त्ारा०, शि० ६५४ 2. दाँतेदार, दल्नुर्नि दरार- 
दार, ददानेदार, उन्नतावतत विधम (आल०) बख्व॑- 
गर्षस्मितदल्तुरेण-- विक्रमाक ० १0५० 3 उमिल 
4 उठना (वालो का) खड़ा होना । सम०-छद नीब्‌ 
का पेड़ । 

इस्तुरिल (ब्रि०) | दन्तुर | इतच] बड़े या आगे निकले हुए 
दाँतो ब्राला 2 दातेदार, उन्नतावनत, खड़े रोमटा 
दाला - केतकिदन्तुरिताशे -गीत० १, पुछकभर” ११, 
का० २८६। 

इन्त्य (वि०) [इन्त +-यस्‌ | दातो से सम्बद्ध, स्थ (अर्थात्‌ 
वर्ण ) दन्तस्थानीय बण्ण, दे७ 'दन्तमूलीय' ऊपर । 

द्दद्या (पु०) दाति । 

बन्दशक (वि० 
दिपला 2 उत्पातों, -क । सौंप, सर्प 2 रेगने बाल्य 
जन्तु 3 राक्षस - इकुमति रधुमिहे दन्दशुकाडिजधासों 

भट्टि० १२६। 
भू, दमस्भू । (स्व्रा० स्त्रा० पर० दसति, दम्नोति दब्ध 
“ईच्छा० भिप्सति, घीप्सति, दिदम्भिपति) ! श्षति 

पहुँचाना, चोट पहुँचाना 2 बाखा देना, ठगना 3 जाना, 
॥ (चुरा० उभ० दम्भयति ले) ठेलना, उकस्ताता, 
इकेलना । 

क्र (4०) [दस्म्‌--रक] बोढ़ा, स्वल्य, अदफ्रदर्शामधि- 
शय्य स स्यन्ञीमू कि० १३८, दे० अदश्र,-श्र समुद्र, 
- भ्रम (अव्य०) घोड़ा, जरा, किसी अश तक । 

बम्‌ (दिवा० पर० -दाम्यति, दमित, दान्त -प्रेर० दमयति, 

4 पाझा जाना 2 झान्त होना - मनु० ४)३५, ६८, 

७।१४१३ पालता, वजच् में करता, जीतना, रोकता 

> यमो दाम्यति राक्षसान्‌- -मट्टि० १८२०, दमित्वा- 

ध्यरिसघातानु-९।४२, १९, १५।३७ 4 गात्त करना । 

[दम्‌ )- धर्म) । पालना, दमन करना विश्ष में करना) 

2 आत्मनियन्त्रण, अपनी उप्र भावनाओं को वश में 

करना, आत्मसयम--मग० १०४,-- (निम्रहा बाह्य- 

बत्तीवा दम इत्यमिशीयले) 3 बुराई को ओर से मन 

की हटाना, बुरों वृत्तियों का दमुज़ करना (कुत्सिता- 

त्कमेणों विध्र यक्षच वित्तनिवारण, मे कीतितों दम ) 

# मन की दृढ़ता 5 दण्ड, जुर्माना भनु० ९२८४, 

२९०, याज्ञ ० २४ 6 दकृदर, कोचड । 


) | देश | यद्ध+ऊक )॥ काटने बाला, ' 


इसथ, थु [| दम्‌ू-अथव्‌, अपुच वा ]। अपनी उग्र 
वृत्तियों का राकना, या वश में करना आत्मनियतत्रण 
2 दण्ड । 

दसन (वि०) (स्त्रो०-लो) [दम “व्युट| ! पालने बाला, 
दवाने वाला, वश् में करने वाला जोतने बाला हरान 
वाला-जामदस््यस्थ दमने तेव निवततुमहंसि>उत्तर० 
५३२, भर्तृं० ३४८९ दुसों प्रकार संवदमन 'अरि- 
दमन 2 शान्त, निरावेश, -नम्‌ ! पाछता, वश में 
करना, दबाना, नियस्त्रिन करना 2 दण्ड देना, ताइना 
करना दुर्दात्ताना दमनविधय क्षत्रियेप्वायनन्ते 
--महावी० *।३४८ 3 आत्मसंग्रम । 


बमयन्ती [दमयति माश्यात अमज्भलादिकम दम+ णिच्‌ 
+गतृ ' डी | विदर्भ के राजा भीम की पुत्री (इसका 
नास 'दमयन्ती' इस लिए पड़ा था कि इसने अपने 
अनुपम सान्दर्य से सभो सुन्दर महिलाओ का दर्ष चूर 
चूर कर दिया था जै० २१८ भुवनत्रयसंश्रुवाभसी 
दमयस्ली कमनीयतामदम्‌ उदियाय यतस्तनश्रिया दम 
गस्तीनि तयोईभिधा दशी । एक स्वर्ण“ ने पहले 
दमयस्ती के सामने सेल के गण और सौन्दय की प्रणसा 

|. की फिर उसो के द्वारा दमय्रन्ती ने अपने प्रेम का 
समाचार उसको भिजवाया। उसके पश्चात स्वयम्वर 
में दमवन्ती ने नल को उन बहुत से प्रतियागियों में से, 
जिनमे कि इन्ट, अग्नि, यम ओर उरुण यह खारो देव 
भी स्त्रप उपस्थित थे पति के रूप में चुन लिया और 
फिर दोनो प्रसन्नता पृवक आपना दाम्पत्थजीवन बिताने 
लगे। परन्तु उनका यह सुखमग्र जीवन अधिक देर 
तक नहीं रहना था। नल के सौभाग्य से ईर्ष्या करने 
वाडा कलि नल के शरीर म्रे प्रविष्ट हो गग्मा और 
उसेते नल को अपने भाई पुरकर वे साथ जूआ खेलने 
के लिए उकसाया । खेल को गर्मी में ही मूढ राजा 
ने अपना सदकुछ दाँव पर उगा | या और स्वय तथा 
पत्नी को छाड़ सब कुछ हार गण। फ़छत नऊझ 
और दमयन्ती को केवक एक वस्प ठग राजधानी से 
निकाल दिया गया। दमग्रन्ती ता बहुत से कष्ट 
उठाने पड़े । परच्तु उसकी पत्ति-मत्रित में कोई अन्तर 
ने आया। (एक दिन जब दमयस्ती पड़ी सो रही थी, 
हैताश हाकर नल उसे छोड कर बल दिया। तब 
देसयल्ती को विवश होकर अपने बिता के घर जाना 
टी कुछ समय के पह्चात वह फिर अपने पति से 
पिछली और फिर शेष जीवन उन्होंने निर्बाधिसुख में 
बिताया दे० 'नल' और आलुपर्ण ) । 

वम्मयित्‌ (वि०) [ दम्‌-! णिन्र | तूचू |। पालने वाला, 

। दमन करने वाला 2 दण्ड देने वाछ्य, ताइना करने 
वाला 3 विष्णु का विशेषण । 

(वि०) [दम्‌+क्त]। पाला हुआ, शाम्त, शान्त 
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किया हुआ 2 विजित, दमन किया हुआ, वज्चीभूत, 
परास्त । 
वमु (स्‌) कस (पु०) [दिम्‌ 4 उनस्‌, पक्षे दीर्च | आग । 
बम्पती [ जाया च पतिश्च द्व० स० जायाशब्दस्य दमादेंश 
दिवचन | पति और पत्नी, रधु० १३५, २७०, मनु० 
३।११६ । 
दष्भ [ दम्भ +घझा ] । थोखा, जालसाज़ी, दावपेल 
2 धामिक, पाखण"ड--भग० १६॥८ 3 अहद्भार, 
घमण्ड, आत्मइलाघा 4 पाप, दुप्टता 5 इन्द्र का 
वज्ञ । 
दस्भनस्‌ [ देस्भ--ल्युट | ठगना, घोखा देवा, छल । 
दश्मिन (पु०) [ दम्मू + शिनि | पासण्डी, धूर्त याज़० 
१॥१३०, भंग ० २३२।७ । 
वम्भोलि [ दम्भू अगुन्‌ > दम्भस्‌, तस्मिन्‌ प्रेरणे अलति 
पर्याप्ताति --अल +इन्‌ ] इन्द्रका वञ्न | 
दस्य (वि०) [ दम्‌ >+यत्‌ | ॥ पालने के योग्प, सधाये 
जाने के लायक 2 दण्ड दिये जाने याग्य, -स्थ । नया 
बछडा (जिसे प्रशिक्षण तथा अनुभब की अपेक्षा हें) 
जना्ईति तात पुद्भववारिताया घुरि दम्य नियाजयितुम्‌ 
विक्रम० ५, गुर्वो धुर यो भुवनस्थ पित्रा धुयण 
दम्य रादृश बिभति रघुह ६७८, मृद्रा० ३॥३ 
2 वह बक्ठड़ा जिसे अर्भी सधाना हैं । 
(स्वा० आ० -दयते,दयित) दया आता, करुणा का 
भाव होना, तरस खाना, सहानभति प्रदशित करना 
(सब० के साथ )--रामस्प दयमानाउ्सावध्येति तब- 
लक्ष्मण -भट्टि० ८।११९, तेपा दयसे न कम्मान 
“>?३३, १५।६६३ 2 प्यार करना, अच्छा छगना, 
कचिकर द्वाना दयम्राना प्रम्दा -श० १॥३ भद्ठि० 
2०९ 3 रक्षा करता नगजा न गजा दबिता दयिता 
भट्टि० १०९ 4 जाना, हिलना-जुलता 5 स्वीकार 
करना, देना, वितरण करना, नियत करता 6 चोट 
पहुँचाना । 
क्या | दयू +बडू >टाप ] तरस, सुकुमारता, करुणा, 
अनुकम्पा, सहानुभुति--निर्गुणध्वपि सत्त्वेपु दया कृवनि 
साधव -हि० १।६०, रघु० २११, इसी प्रकार 
'मूतदया । स्प्र०--कूद ,कुर्च वुद्ध के विशेषण, 
“ शोर (अल० शा०) वीरतापूर्ण कक्णा की भावना, 
करुणा के फलस्वरूप उदय होने वाला वीररसं-उदा ० 
जीमृतवाहत (नागानन्द में) गर्॒‌ड से कहता हैं-- 
शिरामुर्ख स्थन्दत एवं रक्तमद्यापि देहे मप्र मासमस्ति, 
तृप्ति ने पहश्यामि तवाधि तावत्‌ कि भक्षणात्त्व विरतों 
गरत्मन्‌, तु० 'दयावीर' के अन्तर्गत रस० में । 
बयालु (वि०) [ दयू +आल्‍ूच्‌ | कृपालु, सुकुमार, सदय, 
करणापूर्ण -यश शरीरे भव में दयालु --रघु ० २५७, 
३॥५२ । 
५७ 





इपित (भू० क० कृ०) [ दम +-क्ल | प्रिय, चाहा डुआ, 
इष्ट - -भट्टि० १०१९,--त पति, प्रेमी, प्रिय व्यक्ति 
विक्रम० ३५, भामि० २।१८२,--#ा पत्नी, प्रेयसी 
- “देगिशाजोवितालम्बनार्धी--मेघ० ४, रघु० २।३, 
भामि० २१८२, कि० ६१३, दथिताजितः जोरू का 
गुदाम, पललीमक्त पति । 
(बि०) [दू +अप ] फाडने वाला, बीरने वाला 
(आय समासान्‍्त में),--र ,--श्म्‌ । गुफा, कन्दरा, 
छिद्र 2 णद्ब, र₹ ! भय, जास, ढर,-सा दर पूतवा 
निन्‍्धे हीयमाना रसादरमू--छि० १९२३, न जात- 
हादेने ने विद्विषघांदर क्रि० १३३,--श्म (अव्य०) 
थोड़ा, ज़रा (समास में) - दरमीलश्षयता निरीक्षिते 
-भामि० २११८२, ७, दरविगलितमल्नीवल्लियस्च- 
त्पराग --आदि०- ग्रीत० १, इसी प्रका“--दरदलित 
-विकसित-उत्तर० ४, मा० है । सम० --तिमिरम्‌ 
भय का अन्धकार, हरति दरतिमिस्मतिधारमू-गीत० 
१० । 
दरणम | द-+-त्युट्‌ ] तोड़ना, टुकड़े २ करना । 
दर्राण (१० स्त्री०) दरणी [दूं #अनि, दरणि+-छीष | 
! अबर 2 घारा 3 हिलोर। 
बरद्‌ [स्त्री०)) [दु+अदि | ? हृदय 2 त्रास, मय 
3 पहाड़ 4 चद्ान, किनारा, टीला। 
दरदा (प० व०व०)|दर+दे +क। कदमौर की सीमा को 
छता टआ एक देश,--द भय, 4स, - इस्‌ सिंगरफ ! 
दरि री (्त्री०) [दु-+इन्‌, दरि+डीक ] गृफा, 
कल्दरा, घाटी, दरोगृह कु० ११०, एका भार्या 
सन्दरी वा दरी वां - भतें? २।६१२०। 
दरिढा (अदा० पर० दर्द्राति, दरिद्रित - प्रर० दरिद्र- 
यति इच्छा दिदरिद्रासति, दिदरिद्रिपति)  निर्धन 
हाना गरीब होना,--अधोष्ध पश्यत कस्य महिमा 
नोपचीयने उपय परि पश्यन्त सर्व एवं दरिद्रति -हिं० 
२२ भट्टि० १८३१ 2 कप्टप्रस्त होना,--पुक्त 
ममेव कि वक्‍त दरिद्वाति यथा हरि --मट्टि० ५॥८६ 
3 दुवबलछा पतला होना, + दरिदर्ति वियदृदुभे कुसुम- 
कान्य्रस्तारका -विक्रमाक० ११/७४। 
वरित्र (वि०) [दिरिदरा+क) निर्घत, गरीब, अभावग्रस्त, 
दुरदेशाग्रस्त सेतु अवतु दरिद्रो यस्थ तृष्णा बिशाला, 
मनसि च परितुष्ट कोअ्थवान्‌ को दरिठ -मर्तृ० २५०, 
-ता गरीबी -शद्धूनीया हि लोकेःस्मिश्निष्प्रतापा 
दरस्द्रिता - मुच्छ० ३॥२४॥। 
दरोदर [दरों भय तज्जनकमुदर यस्य]  जुआरी 2 जूए 
पर छगा दाँव, -रम्‌ । जूआ खेंलना 2 पाँसा, अक्ष, 
द्रे० दुरोदर 
ददरः [दु+यद--अच्‌] ॥ पहाड़ 2 कुछ टूहा हुआ मर्ते- 
वाने । 


डर 
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दरशीक' [दू+यह -ईकिन] ! मेहक 2 बादल 3 एक 
प्रकार का वाद्ययस्त्र -क्रम्‌ एक वाद्ययन्त्र । 
इर्दुर [द+य३त+ उरच]| मेढक-पदुक्लिन्मुवा पिवन्ति 
सलिण धाराहता दईरा -मुच्छ० ५१४ 2 बादल 
3 अम्सरी जैसा एक वाद्यगन्त्र 4 पहाड़ 5 दक्षिण में 
स्थित एक पहाड़ का नाम ('सलय सम्मिछित) स्त- 
लाविव दिशस्तस्था शैली मलयदरदरौ--रघु० ४५१॥ 
बह: (इूः) (स्त्री०) [दरिद्रा+उ नि० साथ | दाठ, एक 
प्रकार का चमंरोग | 
बर्ये 3५2 अच्‌ वा] । घमण्ठ, अहद्जार, धृष्टता, 
-+ मनु० ८।२१३, मग० १६।४ 2 उतावला- 
पन 3 गये, दम्भ 4 रोप, विक्लोभ 5 गर्मी 6 कस्तू् । 
सम० --आध्यात (वि०) अभिमान से फूला हुआ, 
--+छिद्‌,-हर (वि०) घमण्ड तोड़ने वाला, नोचा 
दिखाने वाला । 
इषक् [दप्‌+णिच्‌ + ए्वुल्‌| प्रभ के देवता, कागदेव । 
बर्षण' [दूपू- णिच्‌ +ल्यूट्‌] मृह देखने का शीणा, आयना 
-“लाचनाम्या विहीनस्थ दपेणग कि करिप्यति 38० 
१०९, कु० ७।२६, रघु० १०१०, १६३२७, णम्‌ 
4 आँख 2 जलता, प्रज्वलित करना । 
दपित, दिन (वि०) (स्त्री०-णी) [ दूप्‌ +कत, दूप + 
णिनि] घमण्डी, अहकारो, अभिमानती । 
बम [दु-भ]) एक प्रकार का पवित्र (कुणा) घाय जा 
यज्ञानुष्ठानो के अवसर पर प्रयुक्त किया जाता है 
-“-श० १।७, रघु० १९३१, मनु० २।४३, ३॥२०८ 
४३६ । सम ०--अझकुर कुंण घास का नुकाला पला 
--भ+३ २१२, अनूप दभ घास से परिपूर्ण हलूरली 
भूमि,- आाह्ृण मृज घास । 
दर्सटम | दुभू-| अटन्‌ | निर्जा कमरा, आराम करने का 
एकान्त कमरा । 
बर्ष [द-व | ! एक उत्पातकारी अनिष्टकर जन्‍्लु 
2 राक्षम, पिज्ञाच 3 चमचा । 
दर्घट [ दवेन- अट्‌ +अच्‌ शक ० पररूपम्‌ ] गाँव का 
पहुरेदार, पुलिस अधिकारी 2 द्वारपाल । 


दर्द रोक: | दृ---ईकन, नि० साधु ] । इन्द्र का विशेषण ; 


2 एक प्रकार का बाद्य यन्त्र 3 हवा, वायु । 

इविका [र्दव +कन्‌ + टाप्‌] कडछी, चमचा । 

बर्धो (वि०) (स्त्री०) [ दु+विन, वा डीप ]। कडछी, 
चम्मच 2 साँप का फैछाया हुआ फण-जि० २०४२ । 
सम--कर साप, सर्प । 

दर्शा: [दश्‌-घठा | दृष्टि, दृश्य, दशन (प्राय समास 
में) दुर्दंश, प्रियर्श 2 अमावस्या 3 पाक्षिक यज्ञ, 
अमावस्या के दिन होने वाला यज़ीय कृत्य । सम० 
-“फ देवता, -यामिनी अमाक्स्या की रात्रि, विपद्‌ 
(पु०) चाँद । | 


) 


| दर्शक (वि०) | दुश्‌ +प्वुछ ] । देखने बाला, अनुप्ठान 
करने वाजा 2 दिलाने वाला, बत आने बाला कु० 
६५२, के 3 प्रदर्शन करने बाला 2 द्वारप/ल, पहरे- 
दार 3 कुशल व्यक्ति, किसी कला में प्रवीण व्यक्त । 
बहतम्‌ [दृश्‌ + ल्यूट] देखना, दर्शन करना, निरीक्षण करना 
रघ० ३४, 2 जानना, समझना, प्रत्यक्ष जातगा, 
परिदर्शन करना रघु० दाएर 3 दृष्टि, दर्शन 
-चिन्ताजड़ ददनम्‌ू-आ० ४५ 4 आँखे 5 निरीक्षण, 
परीक्षा 6 दिला, प्रदर्शन करना, प्रदशनी 
7 दिखलाई देना 8 भेट करना, दर्शन करना, दर्शन 
- दैवद्शनम 9 (अत ) रिसो के सम्मुख जाना, 
श्रोता मारीचरते दशन विवरति श्० 3 राजदर्शन 
में कारग्र-आदि ॥0 रग, पहल, दर्शन-भग ० १११०, 
रघुण ३॥५७ ॥| दर्शन देता (स्यायाटय में) उप- 
व्थित्त होना -मनु० ८१५८ १६०, ॥2 स्वत, 
स्वाव !3 विवेक समझ, बुद़ि 4 निर्णय, अवबोध 
5 बाभिक ज्ञान 6 थारत्र म ब्याख्यात कीई नियंग 
या सिद्धान्त ॥ दर्शनश्ारंञ- पैसा कि 'सर्व्नसग्रढ 
में ।8 हर्पण ॥9 गण व्यवहार की खबी 20 यज्ञ । 
सर ईष्पु (वि०) दश्न करने था अभिलापी -पय 
दट्टि या दर्शन क्षा परास द्वातिज,- अतिभ उपस्थित 
होसे हैं लिए जमानत या जानि। 
दह्षतोय । 4८) । दृश ! अनीयर | 4 दराने के याग्य, 
निरीक्षण के याए। प्रत्यक्षज़ ने प्राप्त करते के योग्य 
2 देखे से डिये उछ्ति सुझझना, मनोहर, सुन्दर 
3 स्थायाठय में उपस्थित होगे के योग्य । कं 
दर्शयिद्‌ (१०) [ दृश णिच्‌- (बच | । दौवाशिवि, प्रव- 
,... टाक, द्वारपाल 2 मार्ग प्रणव । 
दर्शित (वि०) (दृश , णिचू क्‍य |॥ दिखाया गया, अद- 
जिन, प्रकटीकृस, प्रदर्शित की गई 2 देखा गया, समझ 
लिया गया 3 ब्याख्यात, सिद्ध 4 प्रतीयमान ! 
द्छ (स्वा० पर०--दलति, दलित) ] फट पड़ना, टुकडें२ 
होता, फट जाना, तरेड आजाना-दलति हुदय गाढोद्वेंग 
|... द्विध. व भियववे- उत्तर० ३।३१, बपि ग्रग्वा रोदिति 
अपि 7ठति बश्चस्य हृदग्मू-१स्ट, भा. ।१२, २०, 
दछति न मा हृदि विरहभरेण गीस्‌० >, अमरु ३८ 
2 प्रसार करना, विकसित होना, ( कृष्प की भाति ) 
खिलना-दृलून्नव गी एन्पल--उत्तर० १, स्वच्छन्द द- 
दरतिन्द ते मरन्‍्द सदा विदवतु गझिजत मिलिन्दा 
>भामि० ११५, क्षिण ६२३, कि० १०३९,-श्रेर० द 
(दा) रूयति ! फोडना, फाडना 2 काटना, बाटना, 
टुकंद २ करना, --उद्‌,--- प्रेर०) फाड़ इाछूना, (वि) 
| ताउनता, खण्ड-खण्ड करना, तरेंड जा जाना छदि- 
पुमि्य टलिष्यदसावषि ने० ८८८ 2 खोदना। 
। देले --रूम्‌ [ दलू--अच्‌ ] 4 टुकड़ा, अज्, भाग, सण्ड 


( ४५१ ) 


+शि० ४४४ 2 उपाधि 3 दो आपषों में से एक 
जैसे दाऊ, आबा भाग 4 स्थान, कोप 5 छीटा अकुर 
या कोपल, फूल को पखडी, पता--रचु० ४।४२, श० 
3३।२१, २९ 6 शक्त्त्र का फलक ? पृज, राशि, ढेर 
8 सेना की टुकडी, सैनिकों की टोली | सम ०-भादक 
 झाग 2 मभीक्षेपी मत्स्य का भीतरी कवच 3 खाई, 
परिया 4 बवडर, आँषो 5 गेरु, --कोष कुन्दरता, 
--निर्मोक भोजपत्र रा वृक्ष, -पुष्षा केवड़े का पौथा, | 
स्मृति, -ज्री (स्त्री०) काटा, हनसा पत्तों का रेशा | 

या नस । हि 

दलमन्‌ [ दल्‌--स्युट्‌ | फट पडना, तोडना, काटना, बटना, | 
कुवलना, पीसना, टुकड़े २ करमा मस्तेभकुम्मटलने ' 
मुवि सन्ति झूरा --मर्तृ० १५९ ॥ 

दसनो (स्त्री०) इलि. (१०) [ दलन-+डीपू, दल-+-इन्‌ 
मिट्टी का ढेला, मिट्टो का लौंदा । 

बलप [दलू--कपन्‌ ] शस्त्र 2 सोना 3 छास्त्र। 

दलश (अध्य०) [ दलू+शस्‌ ] टुकडें-टुकंड करके, खंष्ह 
खण्ड करके । 

दलित (म्‌० क० क्ृ०) [ बल +-क्त ] टूटा हुआ, चीरा 
हुआ, फाडा हुआ, फटा हुआ, टुकेडे २ हुआ 2 खुला 
हुआ, फेलाया हुआ । 

वल्भ | दल-+म ] ! पहिया 2 जालसाजी, बईमाती 
3 पाप । 

द्व दु+-अच्‌ | । वन, जगल 2 जगल की आग, दावा- 
ग्त--वितर यारिद वारि दवातुरे --सुभा० 3 आग, 
गर्मी 4 बुखार, पीड़ा । सम०--अभ्नि ,-बहुम जमल 
की आग, दावाग्ति -यस्य ते सविधे दयिता दकदहुन- 
स्तुहिनदीधितिस्तस्प, यस्थ ज सबिषे दयिता दवदहनस्तु- 
हिनदीधितिश्तस्थ--काव्य ० ९ भामि० ११२६, सेष ० 
५३, झञ्माम वृष्दयापि विना दव्ाम्ति -“रघु० २।१४। 

वचथु | दु--अथुच्‌ | ॥ आम, गर्मी 2 पीड़ा, चिन्ता, 
दुख 3 आँख को सूजन । 

इविष्ठ (वि०) [ दूर--इष्ठमू, दवादेश ]  अत्यत दूर 
का, के, की । | 

दवीयस्‌ (वि०) [ दूर-|-ईयसुनू, दबादेश ] । अपेक्षाकृत 
दूर का 2 कही परे कहीं दूर,-- विद्यावत। सकलमेव । 
गिरा दवीय >मामि० १६९ । 

दशक (जि०) [ दशन्‌ +-कन्‌ ] दस से युक्त, दशगुना, 
>कामजों दशकों गण - -मनु० ७४७, --कम् दश का 
समाहार। । 

बशत्‌, द्शति (स्त्री०) [ दक्षन्‌-+-अति | दस का समाहार, | 
दशक । ; 

रक्षन्‌ (स० वि० ब० व०) [ दझ्न +कनित्‌ ] दस,-न्स 
भूमि विद्वतों वृत्वाध्त्यतिष्ठहआअंगुलम-ऋग्‌ १०९०, ! 


3-3. अल अमन मल लकी पलक राज आड़ आज मकर 2» अंडा व जब लक 2 बनी हक ली 


(बि०) पाँच (३ ) बुद्ध का विशंदण अक्तारा (पु०, 
ब० ब्र०) विध्णु के दस अवतार, दे० “अवतार के 
अन्तर्गत, -अश्ब' सन्द्रमा,--मावत ,--आस्म रावभ 
के विशेषण--रचु ० १०।७५,--आमय रुद्र का विशे- 
वण,--ईवा दस ग्रामो का अधीक्षक, एकादल्षिक 
(बि०) जो दस रुपये देकर ग्यारह लेता हैँ, अर्थात्‌ 
जो १० प्रतिशत पर उधार देता है, - कष्ठ ,---कन्वर 

रावण के विशेषण--सप्तलोककवीरस्थ आह 2 - 
द्विव --उत्तर० ४॥२७, अरि, 'जितू (प०) 

राम के विज्लेषण --रघु० ८।२९,--गुंणभ (वि०) दस 
गुता, दस गुणा बढ़ा,--प्रामित्‌ (पु०)]--॥ दस ग्रामो 
का अधीक्षक, - - प्री --दकष्ठ -पारमिताध्यर 'दस 
सिद्धियों का स्वामी बुद्ध का विशेषण,--पुर एक 
प्राचीन नगर का नाम, राजा रन्तिदेव की राजधानी 
-मेघ० ४७,-बल ,-सूमिग बुद्ध के विशेषण,-भालिशा 
(ब० व०) ॥ एक देश का नाम 2 इस देश के 
निवासी भा शासक,--भास्थ (दि") दत्त महीने 
का 2 गर्भ में दस मास (जन्म से पूर्व का बच्चा), 
--मुख रावण का विशेषण, "शिपु राम का विशेषण 
-+रघु# १४८७, - रथ अयोध्या का एक प्रसिद्ध 
राजा, अज का पुत्र, राम और उनके तीन भाइयों का 
पिता, ( दशरच के त्तीन पत्नियाँ थी, कौशल्या, सुमित्रा, 
और ककेमी, परन्तु कई वर्षों तक उनके कोई सन्तान 
न हुई । वशिष्ठ ने दशरथ को पृश्रेष्टि यज्ञ करने के 
लिए कहा, ऋष्यश्य जू की सहायता से बह यज्ञ सपन्न 
हुआ। इस यज्ञके पूरा होने पर कौशल्या से राम 
का, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का तथा कंकेयो 
से भरत का जन्म हुआ। दशरथ को अपने सभी पुत्र 
बड़े प्यारेके परन्तु राम तो उनका 'प्राण'था। 
इसके 302४ जब कैकेयी ने मम्थरा के द्वारा उकसाये 
जाने पर अपने दो पूर्व प्रतिज्ञात वर मांगे तो दशरथ 
ने उसके गहित प्रस्तावों से उसका मन हटाने के लिए 
कंकेयी को धमकाया, जब वह न मानी तो खुशामद, 
अनुनय बिन के द्वार। उसे समझाने का प्रयत्त किया। 
४8९ कंकेयी बराबर निर्देय बगी रही। फलत 
बेचारे हाजा को अपने पुत्र राम को निर्बासित करने 
के लिए बाध्य होता पश। और उसके पश्चात्‌ 
उन्होने इसी दु ख में अपने प्राण त्याग दिय ),-- रश्सि 

इत सूे--र७ु० ८।२९,--रात्रमू दस राती (बीच के 
दिनों समेत) का समय (तर) दस दिन तक चलने 
वार एक विशेष यज्ञ,- रूपभृत्‌ (१०) विष्ण वा 
विशेषण,- बश्ज ,-- बदन दे? 'दशमुख, बआजिन 
(१०) चन्द्रमा,--बाणिक (वि०) हर दशा वर्ष के 
पश्चात्‌ होने वाया या दश बंषे तक टिकने वाला । 


१। सम०-अश्भगुरू (वि०) दस अहृगुल रम्मा,-अर्थ ' विध ( वि० ) दस प्रकार का,--शत्तम्‌ । एक हजार 


( ४५४२ ) 


2. एक सौ दस, "रह्िस सूर्य,-क्ती एक हजार,-लाह- | 2 लैप, दीपक,--पाक --विपाक 4 भाग्य की पा - 


ल्म्‌ दस हतार,--हुरा ! गड्ा का विशेषण 2 गड्ा 
के सम्मान के उपर्य में ज्पेष्ठ शुक्ला दहशमीकों 
सनाया जाने वाला पर्व 3 दुर्गा के सम्मान में आविदत 
शुक्ल दजमी को मताया जाने वाला पर्व (विजया 


पक्वावस्था - भाग्य के अनुसार फठ प्राप्ति 2 ज्ञीषन 
की परिवतित दया । 


बच्ार्णा (० व०) [ दशश० ऋणाति दुर्गभूमयों बा यत्र 


ब०्स० ] । एक देश का नाम सपत्स्यन्ते कतिपय- 
दिनस्थायिहसा दशार्था --मेंघ० २३ 2 इस देश्ष के 


दक्षमी )। 


| 
इसलथ (वि०) (स्त्री०-यो) [ दशन्‌ --तयम्‌ ] दस भागों निवासी । 


से यक्त, दस गुना । दक्षित्‌ (वि०) (स्त्री० मी) | दशन्‌-|-इनि ) दश रखने 
दशा (अव्य०) [दशन्‌--धा | दस प्रकार से 2 दस वाला- (पु०) दश ग्रामों का अधीक्षक । 
भागों में । वच्चेर (वि०) [दर + एरक्‌| काटनेव ला, उपद्रवी, अनिष्ट 


बात ,- नम [ दश्‌-)-ल्यूट नि० नलोप ] दाँत, मह- कर, पीडाकर ₹ शरारती या विषैलछा जतु । 
मुहुदंशनविखण्डितोष्ठया - शि० (७।२, शिखरिदशना | दशे (से) रक | दशेर-+कन ] ऊँट का बच्चा ! 
-“मेष ० ९०, भग० १०२७ 2 काटना,--वं पहाड़ दस्यु [ दस्‌-+युव्‌ |। दृष्कमियों या राक्षसों का समूह, 


क्री चोटी,-- नस कवच | सम०-अशु दातों की चमक 
हज कु० ६२५, -भअ्रकू दात से काटन का चिह्न 
काटना,--उच्छिष्ट होठ 2 घुम्बन 3 आह,-छद , 
- -बासस्‌ (त१०) ? होठ 2 चुमस्वन,--पदम्‌ बुड़का 
भरना, दांत का चिह्न- दशनपद भवदघरगत मम 
जनग्रति चेतति छेदम--गीत० ८,- बोज बनाग का 
पेड । 

बस (वि०) (स्त्री ०मो) [ दशन्‌--डट - मट ] दशवों । 

वशमित्‌ (वि०) (स्त्री० नी) [ दक्षमी+इनि | बहुन 
पुराना । 

इशनी (स्त्री०) | चान्द् मास के पक्ष का दसवाँ दिन 


2 मानव जीवन की दश्वी दशाब्दी 3 शताब्दी के । 
अस्तिम दस बप | सम० -स्थ, (बशमों गत) (वि०) 


९० वर्ष से अधिक आयु । 


बच्ट (वि०) | देश--क्त ] काटा गया, डड्डू मारा गया | 


आदि । 
देशा | देश +अड नि० टाप्‌ ] वस्त्र के छार पर रहने वाल 


बागे, कपडे पर रूगी गांठ, झालर, प्रगजी, - रक्‍्ता- ! 


शक ।वतलोजदश बहली--मुच्छ० १२०, छिन्ना 


इबाम्वरपटस्थ दशा पतन्लि--५।४ 2 दीवे की बसी | 


““भर्० ३१९९ कु० ४३० 3 क्षायु, था जीवन 
की अवस्था- दे० नी० दशात' 4 जीवन की एक 
अवस्था था कौल-जसा कि बाल्य, यौवन आईदि-रघ७ 


५।८० 5 काछ 6 स्थिति, अवस्था, पॉरिस्थिति--नीच - ! 


गंच्छल्यपरि व दक्मा चक्रनेमिक्रमण -मेघ० १७९ 
विषम! हि दश। प्राष्य देव गहेबत नर --हि० 6३ 
7 मन की स्थितिया अवस्था 8 कर्मों का फर 
“ भाग्य 9 प्रहों को स्थिति जन्म के समग्र) 70 मत 
समझ । धम० -अन्ते । बनी का छार 2 जीवन का 
अन्त -- निविप्टविपयस्नेह सदगान्तमुपेषिवान  रघ० 
१२१ (यहाँ अदद दानों अर्था मे प्रपृक्त हुआ है), 


इन्थन लंप, दोपक, कर्ष | बस्तर का किनारा दहत 





जो कि देवताओं के विद्रोही तथा मानव जाति के झत्रु 
थे और इन्द्र के द्वारा मारे गये (इस अधे में प्राय 
वेदिक) 2 जातिबहिष्कृत, अपने कतंव्यकर्मों से च्युत 
हो जाने क॑ कारण जाति से बहिष्कृत -तु० मु 
५।१३१, १०४५७ चोर लुटेरा, उचक्का- 

कृतो दस्युरिवासि बेन - श० ५२०,रघु ० ९१५३, मनु० 
७।१४३ 4 दुष्ट, उत्पातशील - मा० ५१२८ 5 आत- 
तायी, उद्बत अध्याचारी । 


इस्र (वि०) | दस्यनि पासून्‌ दस ' रक | बबर, भीषण, 


विनाशकारी ख्रौ (पु० द्वि० ब०) दोनों अश्विनी- 
कुमार, दवा के वेद्य, -ख्र । गया 2 अविवनी नक्षत्र । 
सम० सू (स्त्री०) सूर्य की पत्नी और अश्विनी- 
कुमारा की माता संज्ञा 


दहू (म्वा० पर० दहति, दग्ध- इच्छा० दिवक्षति) 


जलाना, भुलसाना (आल० से भी) --दग्घु विश्व दहन- 
किरणनोंदितः द्ादशार्का ; बेणी० ३।६, ५२०, सपदि 
मदनानल! दहनि मस मानस देहि मुखकसंलमघुपानम्‌ 
गीव० १०, श० ३।१७ 2 उड़ा देना, पूर्ण रूप से 
नष्ट कर देना 3 पीड़ा देना सताना कष्ट देना, दुखी 
करना - इत्थमात्मकृतमप्रतिहत चापछ दहूति - श० ५, 
तत्मविषमिव शल्य दर्हत माम्‌ - ६।८ एन मा दहति 
यदगृहमस्मरीय क्षीणार्थमित्यतिश्य परिवर्जयन्ति 
 मुच्ठ> (१२, रघु० ८८६ 4 (आयु» में) गर्म 
लोहे या कास्टिक तजाब से जठा देना, निस ,--- 
3 जेलाना जलाकर समाप्त कर देता 2 सताना, 
हुँख देता, पीड़ित करना, परि ,जलाना, झुझसाना 
दिशि दिशि परिदर्धा भृमय परावकेन-कूतु ० १२४ 
अग० १३०, प्र ॥ जलाना 2 पूरी तरह से जलू 
देना 3 पीझा देना, सताना 4 कत्ट देना, चिडाना, 
सम्‌--,जलाता--अभिजन सदह्यता वहिना- भर्तें० 
२३९ । है 


(वि०) (स्ो० -मो) [ दह्‌+-स्पृद] । जलाना, 


दहुर (बि०) [ दह्‌ +अर |  रचमात्र, 


( ४५३ ) 


आग में जहूकर समाप्त कर देना -भतुं० १७१ 
2 विनाशकारी, क्षतिकर,- ज । आय 2 कबृतर 
3 'तीना की सख्या 4 बुरा आदमी 5 'भल्लातक' 
का पौधा,--मम्‌ ! जलाना, आग में जलाकर समाप्त 
कर देता (आल० से भी)--रघु० ८।२० 2 गम नाहे 
या कास्टिक तेजाब से जला देना । सम०-अराति 
पानी,-उपछ वृुयंकातमणि,-उल्का, जञतो हुई लकडी, 
-कैतन घूआं, प्रिया अग्नि की पतली स्वाहा, 
सार्राय हवा । 


सूक्ष्म, बारोक, 
2 जानवर का 


हुंदय 5 चूहा, 


लघु 2 छोटा, -र बच्चा, शिशु 
बच्चा 3 छोटा भाई 4 ह्ृदपरन्प्र, 
मूसा । 


बहु [दह-+रक] ) आग 2 दावाम्नि, जग की आय । 
दा। (भ्वा० पर०--यच्छति, दत्त) देना, स्वोकार करना, 


प्रति--,विनिमव करता-तिडेम्य प्रतिवच्छति माबात्‌ 
>-सिद्घा ०, ॥ (अश्ा० पर० दाति) काटना,-ददाति 
द्रविण भूरि दाति दारिदरधमथिनाम्‌ कवि०, 
॥। (जुहा० उभ० -ददाति, दे दल-परन्तु आ' 
पूर्व हान॑ पर आत्त, उप पूर्व होने पर उपाक्त, नि 
पूर्व होने पर निदत्त या नीत्त तथा प्र पूर्व होने पर 
प्रदत्त या प्रत्त) ! देना, स्वीकार करता, प्रदान करना, 
प्रस्तुत करना, सौंपना, समर्थित करता, भेंट देना 
(प्राय कर्म० के साथ वस्तु के पक्ष में, व्यक्ति के 
पक्ष में सप्र०, कभी सब्र७ अथवा अधि० भो) अवकाश 
किलादल्वानू रामायाम्पधितों ददौ-रघु० ४५८, 
सेचनघ्ट ब्रालपादप्रभ्य पयो दातुमित एवा मिबतते 
“>“भ० ६ मनु० ३।३१, ९॥२७१, कथमस्थ स्तेने 
दास्ये -हरि० 2 (ऋण, जुर्माना आदि) दना 
3 सौपना, दें देता 4 लौटाता, वापिस क'ना 5 छोड 
देना, त्यागना, उत्मर्ग करना,--प्राणान्‌ दा प्राण दे 
देगा, इमो प्रकार आत्मानं दा प्राण त्थाग देना 
6 रखना रख देता छगाना, जम ना-कर्णे कर ददाति 
-आदि 7 [विवाद में देना - मम्मे दक्यात्‌ पिता व्वेनाम्‌ 
“मनु० ५१६५ १, याज ० २१०६, ३२४ 8 अनुमति 
देना, भनुज्ञा देना (आ्राव 'तुमुन्नन्त' के साथ )-बाप्पस्तृ 
न ददात्यना द्रष्टु चिश्रगतामधि श० ६।२१, (इस 
घातु के अर्थ उस संज्ञा के अनुसार जिससे जांडी जाय 
नाता प्रकार से अदलबबल ऊिये जा सकते है या 
फेलाये जा सकते हैं, उदा०, अग्नि (पावक) दा 
आग लगाता, अर्गेल दा कुडी लगाना, चटखनी 
लगाना, अबकादा दा स्थान देना, जगह देना दे० 
अवकाश, आज्ञा (भिदेश) दा भाज्ञा देना, आदेश 
देना, आते दा धूप में रहना, आत्म/न लेदाय दा, 
अपने आपको कष्ट में फूसाना, आशिष दा आश्यीर्वादि 


देना, कर्ष दा कान देता, ध्यान से सुनना, अक्षु 
(दृष्टि) दा नज़र डालना, देखना, हाल दा तालियाँ 
बजाता, दर्शन शा अपने आपको दिलाता, दूसरों 
की बाल सुनना, लिगड़ दा हथकड़ी डालता, श्यूखला 
में बाँचता, अ्तिब (बचत) -या- पप्रत्युतर का 
उत्तर देना, सनों दा किसी बात में मन छूगाना, 
भाग दा रास्ता देना, जाने की अनुमति देना, रास्ते 
से अछूग हो जाना, वर दा वर देना, बाच वा भाषण 
देना, बृि वा धेरना, बाड़ लगाना, बाब्दं बा 


शोर मचान।, ज्ञापं दा शॉप देता, शोक दा, रज पंदा 
करना, श्राद्ध दा श्राद्ध का अनुष्ठान करना, 
संकेत दा नियुक्ति करना, सप्राम दा लड़ना, 
आदि। प्रेर०-दापयति-ते दिलवाना, स्वीकार करवाना 
आदि--इच्छा ० दित्सति-ने, देने को इच्छा करना, 
आ -- (आ०) लेना, ग्रहण करना, स्वीकार करना, 
सहारा लेना व्यवहारासनभाददे युवा--रघु० ८१८, 
१०४०, ३।४६ प्रदक्षिणाचिहेविरग्निराददे --३।४१, 
१४५ 2 शब्दोच्जारण करना-कि० १३, शि० 
२।१३ 3 पकड़ना, थामना--कु० ७९४ 4 उगाहना 
वसूछ करना (कर आदि )--अभृध्नुराददे सो3र्घान्‌ 
-रघु० ११२१, मनु० ८३४१ 5 ले जाना, लेता, 
वहन करना--तायमादाय गच्छे मेष० २०, ४६, 
कुशानादाय -जा० ३6 प्रत्यक्षत्ञात प्राप्त करना, 
समभना -प्राणेन रूपमादत्म्व रसानादत्स्व चक्षुपा 
आदि-प्रहा० 7 यन्दी बनाना, कैद करना-उपा (आ) 
] ग्रहण करना, स्वीकार करता 2 अवाप्त करना, 
प्राप्त करना -उपानविद्यों गुरुदक्षिणार्थी-रघु ० ५॥१, 
भूर्या पितामहोपाला-य्राज ० २१२१ ३ लेना, घारण 
करना, के जाना 4 अनुभव करना, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त 
करना 5 पकड़ना, आक्रमण करता, परि--.,सोंपता, 
समपंण करना, दे देना--छग्यना परिददामि मृत्यवे 

-उत्तर० १।४५, मनु० ९३२७ प्र-स्वीकार करना, 
देना, प्रस्तुत करना स्व प्रागढ़ प्रादिषि नामराय कि 
नाम तस्में म्नसा तराय -वे० ६६९५ मनु० ३९९, 
१०८, २७३, थाज्ञ० २१५० 2 शिक्षा देना, सिखाना, 
भतृं ० ११५, प्रति ,अदलाबंदली करना, विनिमय 
करना 2 लौटाना, वापिस देना-चौर० ५३ 3 बदछा 
देता, क्षनिपूति करना, श्या--(पर० आ०) खोलना, 
नोड कर खोलता -न व्याददात्थाननमत्रमत्यु -कि० 
१६११६, नदों कूल व्याददाति, या- व्याददते पिपी- 
डिका पतडुस्य मुजम-महा० सत्र- ! देना, स्वीकार 
करना प्रदान करना,-त तेज सप्रदास्यामि 2 परम्परा 
से प्राप्त होना-दे० सप्रदाय 3 दानपत्र लिखना, 
उन्राधिकार में सौंपना । 


वाक्षायणी [दक्ष +-फिल्‍्य_ --डीप] ॥ २७ नक्षत्रों में (जो 


( प४ ) 


कि पुराणानुसार दक्ष की या मानी जाती है) से 
कोई सा एक नक्ष 2 दिति, कश्यप की पत्ती, 
देवताओं की माता 3 पाती 4 रेबती नक्षत्र & कदु, 
या बिनता 6 दन्‍्ती का पौधा । सम०-प्ति । शिव 
का एक विशेषण 2 चर्द्रमा,-पृत्र देवता । 
बाक्षाय्य [दक्ष +अय्थ+जअण] गिद्ध । 
दाक्षिश (वि०) (स्त्री--णी) [दक्षिणा+-अण्‌] । यज्ञीय 
देक्षिण से सस्यद्ध अथवा उपहार से सम्बद्ध 2 दक्षिण 
दिशा से संम्बन्ध रखने वाला, --भम्‌ यज्ञीय दक्षिणाआ 
का समृह या सचय । 
दाक्षियातर्य (वि०) [ दक्षिणा -- त्यक ] दक्षिण से सम्बन्ध 
रखने बार या दक्षिण में रहने वाला, दक्षिणी -- अस्ति 
दाछ्षिणास्‍्ये झनपदे महिलारोप्य नाम नयरम्‌--पच७ 
१,-रय 4 दक्षिण देश का निवासी,--आरम्भशूरा 
खल दाक्षिगात्या 2 नारियछ । 
दालिणिक (ब्रि०) (स्त्री० -की) [ दक्षि+ठक | यज्ञीय 
दाक्षिणा सम्बन्धी । 
दाकिष्यम्‌ [दक्षिण +ष्यपध्ण |। (क) नम्नता, शिष्टता, 
सुजनता-सस्य दाक्षिप्यछ्डेन नाम्ना मगधवशजा-रघु० 
१३१ (ख) कृपाछृता--विक्रम० १२, मर्त० २२३ 
मा० १८2 किसी प्रेमी का (अपनी प्रेमिका के 
प्रति) बनॉवंटी तथा अतिशालीन शिष्टाचार -द्ञ० 
६५ 3 दक्षिण मे आने को या सम्बन्ध रखते की 
स्थिन--स्नेहदा क्षिप्ययायोंगान्‌ू कामीव प्रतिभाति में 
-+विक्रम० २४, (यहाँ इम शब्द के दोनों ही अर्थ 
- प्रथम तथा द्वितोय) 4 तालभेल, सामजस्थ, सहमति 
5 नेपुण्य, चतुराई। 
दाक्षो [दक्ष |इप्म +डीप|3 दक्ष की पुत्री 2 पराणिनि 
की माता । सम्र० -पुत्र पाणिनि | ॥। 
दाक्षेय [दाक्षो +-उक | पाणिनि का मातृपक्षीय नाम || 
दात्यम्‌ [दक्ष | प्यक | । चतुराई, कुशलता, उपयुक्तता | 
दक्षता, गग्यता भग० १८४३ 2 सचाई, अखण्डता, | 
ईमानदारी । | 
बाघ [देह +धष्न कुत्वम्‌| जलाता, जलन । 
पद [ दल +णिच्‌ - प्वुल, लम्य डइ॒] दाँत, हाथी वा | 
दाँत । 
बाड़ि (लि) मर, “मा [दिल | घव्म्‌ +इपम्‌, डलयोरभेद | | 
अनार का पेड़ -पाकाझुणस्फुटदाडिमकान्ति ववत्र्म | 
““मा० १३६१, अक्षर १३ 2 छाटी इलायची, मम | 
अनार का फट | सम० - प्रिय, भरक्षण ताता। | 
दाड़िस्य [दा +डिम्ब बा०] अनार का पेड़ । ी 
डाढा [दि--विंवर >ूदा--ठौक डे | ठाप्‌|। बड़ा दाँत, । 
दाढ 2 समुच्चय 3 काप्रता, इच्छा । ॥ 
दाढिका |द/6 |-कन्‌ +-टापू, इत्वम्‌ | दाढ़ी, मनु०८।२८३, | 
(कुल्लू ० उमरश्ू) । । 


इष्डाजिलिक (वि०) (स्त्री०--को) [दण्डाजित-+ठझ] 
(धर्म भक्ति के बाह्य चिह्न) डण्डा और मृगछाला । 
लिए हुए,- के ठग, पाखण्डी, धूत। हि 

दास्हिक [दण्ड-|-ठज्व्‌] ताडना देने वाला, दण्ड देने बछा। 

दात (वि०) | दा+क्त |] बाँठा हुआ, काटा हुआ 
2 घोया हुआ, पवित्रीकृत 3 काटी हुई (फसल) । 

बाति (स्त्री०) दा- क्तिनू | । देना 2 काटना, नष्ट 
करना 3 वितरण । बेन 

दातू (वि०) (स्त्री० -न्नी) [दा+तृच्‌ ] देने बाला' 
स्वीकार करने वाछा, 2 उदार (१०--ता) दाता 
- कु० ६११2 दाती भाभमि० १।६६३ महाजन, 
उधार देने वाला 4 अध्यापक । है 

इत्त्यूह्‌ [ दाति + ऊह - अण्‌ | जलकुबकुट- दात्वूहेरित- 
निशस्य काटरबति स्कन्धे निलीय स्थितम-मा० ९७ 
2 चातंक पक्षी 3 बादल 4 जल-कौबा 'दात्यौह' 
भी लिखा जाता है) । 

दाजम्‌ [दा + प्ट्रनू] काटने का एक उपकरण, एक प्रकार 
की दाती या चार । 

दाद [दद्‌ | घठझा ] उपहार, दान। सम० दब दाती। 

दान्‌ (म्वा० उभ०-दानति-ते) काटना, बाटना - इच्छा० 
दीदासति ते सीधा करना (यहां सन्नल्त केबल रूप 
की दृष्टि से है अर्थ की दृष्टि से नहीं) । 

दानम्‌ [दा-+ ल्यूट] । देना स्वीकार करना, अध्यापन 
2 सोपना, समर्पण करना 3 उपहार, दान, पुरस्कार 
हजामनु० २१५८, भग० १७।२०, याज़० ३।२७४ 
4 उदारता, घर्मार्थ, धर्मार्थ पुरस्कार, दानशीलता 

गघु० १६५, भतु ० ४४३ 5, भदमत्त डाथा के 

मस्तक से चुने वाला रस, मंद, - सदानवयन छ्पणि 
नाग -शि० ४६३, कि० ५० विक्रम० ४२५, पच० 
२७५ (यहां शब्द का चतुब अथ भी घटता है) 
रघु० २७ ४६५ ५८३ 6 रिब्यत धम अपने ज्ञात्र 
के ऊपर विजय प्राप्त करने के चार उपाया में से एक, 
द० उपाय 7 काटना, बाटना $ पर्विश्रीकरण, स्वच्छ 
करना 9 रक्षा 0 अम्ल, अद्जास्थिति । सम ०-कुल्या 
हाथी को पुटपृद्दी से बहने वाछे मंद जल का प्रवाह 
धर्म दान देने का धर्म दा।नरूपी धर्म,- पति 
3 अत्यल्त उदार पुरुष 2 अक्रर, कृष्ण का एक मित्र, 
“ पत्रम दान-छेख वाजम दान छेते के याग्य व्यक्ति, 
ब्राह्मण -प्रातिभाव्यम ऋण परिश्ाघ करगे की जम्रा- 
नत, - भिन्न (वि०) स्विवत दकर फाडा हुआ, - बीर 
| बहुत हाना व्यक्त 2 दान श्ीलता के फलस्वरूप 
वीर?स, वास्नाप्रण दान शीदता का रस, उद्ा७ परदा- 
राम जिसने सात द्वीपो वाली इस पृथ्वी का दान कर 
दिया-नु ० रस० में दो गई ('दानवीर' के अन्तर्गत ) 
उक्ति--कियदिदमधिक में यद्‌ द्विजायाथंपित्रे कवचम- 


( ४५५ ) 


रमणीय कुष्ट्क जापयामि, अकरुणमवर्क्ृत्य द्राककृपा- 
णेन निर्यद्‌ बहलम्विरतार मौलिमलेदबामि, --क्षीछ, 
- -झर,-झ्ौष्ड (वि०) अत्यन्त उदार या दातशील । 
दार्मकम | राव 4-उन्‌ | तुच्छ दाने । 
दानइ: [| दनो अपत्यम - दनू : अण्‌ | राक्षस, पिभाच 


+-तिदिवमुद्रतदानवकण्टकम्‌ झू० ७४३ )। सम» 
अरि | देवता 2 विष्णु का विशे्ण, गुरु शुक्र 
का विशेत्ण । 


दानवेयः [ दनु +-ऊछ + ढक |-दानत्र । 

दास्त (मू० क० कृ०) | दम | बने |] ! पालतू, व में 
कया हुआ, दमन किया हुआ, नियन्बित, लूगाम द्वारा 
राका हुआ, दे० दम्‌ 2 पालत, मदु 3 त्यकत 4 उदार, 
>त. | पालतु बेल 2 दाना 3 दमन हा दक्ष । 

रान्ति (स्त्रोौ०) | दम , क्तिन्‌ ] आत्म संयम, वच्य में 
करना, आत्मनियन्त्रण । 

दान्तिक (वि०) | दन्‍्त 4 ठ | हाथी दाल का बना 
आ। 

बाधित (वि०) [ दा +शिव-+ कर |] । दिलाया गया 
2 जा देने के लिए बाध्य किया गया ही, जिस पर 
अर्थ दण्ड लगाया गया ह 3 जिसका निणय किया 
गया हा 4 अभिन्यस्न, प्रदल । 

दामन (तपु०) | दा | मतिन्‌ | । डोरी, धागा, फ्रीता, 
रस्सी, 2 फूलों का गंजरा, हार आद्य वद्गा विरह- 
दिवसे या शिखा दाम हिस्वा मय० * २, कनकचम्पक- 
दामगोरी--चौर ० १, शि० ४५० 2 ऊरकीर, घारो 
(जैसे बिजली की) विद्य॒द्माम्ना हेमराज़ोव विन्ध्यम 
->मालबि० 3।२०, मंध० २७ 4 बड़ी गट्टी । सम० 

अज्वंलम, अड्जनम्‌ घोड़े को (छादी बाघने को 

रस्सी शि० ५।६१,--उदर कृष्ण का विशेषण । 

वासनों [ दामन्‌ ' जअण्‌ ! डीप | वह रग्सी जिसके सहारे 
पशुओं के पैर बाघ दिये जाते है । 

इामिनी | दामन्‌ :-इनि- छोप्‌ | बिजली । 

वास्यत्यम्‌ [ दम्पती-+#यक ै विवाह, स्त्री पुरुष का पति- 
पत्नी सम्बन्ध । 

दाइ्लिक (वि०) (स्त्रो०--की) [देम्म |ठक) ॥ धोखे- 
बाज, पालण्डी “2 धमण्डी, अभिमानी 3 आडम्बर 
प्रिय, ढोंगी । 

राय. [ दा--घज्म ]॥ उपहार, पुरस्कार, दान -रहमि 
रमते प्रीत्या दाय ददात्यनुकतंते-मा० ३।२, प्रीतिशय 
मा० ४ै, भालवि० ८।१९९ 2 वैवाहिक उपहार (जो 
वर या बच को दिया जाथ 3 भाग, अश, उत्तराधि- 
कार, पंतृक सपत्ति,-अनपत्यस्य पृत्रस्य माता दायमवा- 
प्तुयात्‌ू -मनु० ९१॥२१७ ७७, २०३, १६४ 4 भाग, 
हिस्सा 5 सीपता, समर्पण करना 6 बाढना, वितरण 
करना 7 हानि, विनाश 8 देवदुविपाक 9 स्थान, 


जगह । सम० जअपरतेनम उनराधिकार में प्राप्त 
सम्पत्ति के जब्त करता मन्‌० १।७९,-अहे (वि०) 
वैतृकसम्पति का पाने का दकेदार आदः ) जा पेतृक 
सम्पत्ति के एड भाग का अधिकारी हो, उत्तराधिकारी 
-थुमान्‌ दाद्रादाइदायादा स्त्री-निरु०; याज्० २।११८, 
मनु० ८।१६० 2 पुत्र 3 बन्यु, बान्यव, निकट या दूर 
का सम्बन्धी 4 दावेदार या दावेदार हाने का बहाना 
करने वाला गया गोपु वा दग्याद - सिद्धा०-जादा, 
>आदी । उत्तराधिकारिणों 2. पुत्रो,- आध्वम्‌ 
] उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति 2 उत्तराधिकारी 
बनने की स्थिति,--कालछ' पंतृूक सम्पत्ति को बाटते 
का समय, बअन्ध ! पैसक सम्पत्ति का भागीदार 
2 मार्ट, -भाग उत्तराधिकारिया में सम्पत्ति की बाँट 
(सम्पर्नि का उिथाजन ) 


दायक (वि०) (स्त्रा० थिका) | दा +प्वुः 
देन वाला, स्वीकार करने व्छा (समास के अन्त में 
प्रयकत ) उत्तर”, पिण्ड” आदि । 
बार [दन॑ पा | ! दरार, रिक्ति, फर्टन, छिंद्र 2 जुता 
हुआ खेत,--रा (ब० व०) पसनी,-0ते वमममी दारा 
कन्येय कुलजोवितम्‌-कु ० ६६३, दअर्‌4दारानविष्ठाय 
वक्षिष्ठ प्राप्त -उत्तर० ८ पच० ११००, मनु० 
११११२, २०१७, श० ४१६, ५।०९। सम०-- 
अधोन (वि०) भाया पर आध्ित, उपसप्रह', 
-अह', परिप्रह,, प्रहणम विवाह,-नवे दारपरिय्रहे 
>उत्तर ७ १११९,-- कंस (नपु०) किया विवाह 
रघु० ५१४० | फ् 
दारक (वि०) (स्त्रो ०>रिका) [द्‌+भिच्‌ + प्वरू | तोडने 
वाला फाइन वाछा टुकड़े * करने बलछा--दारिका 
यदारिका पितु, के 4 छड़वा, पुत्र 2 बच्चा, 
शिशु 3 जानवर का बच्ना 4 गाँव । 
दारणम्‌ [| द- णिच्‌ +ल्यूट | टुकड़े २ करना, फाडना 
चीरता, खाहना, दा कर दना | 
दारव, | दरद+अण्‌ ] | पारा 2 समुद्र, 
सिनदर 
बारिका | दारक --टापू, इस्वम्‌| ] पुत्री 2 बेश्या । 
दारित (वि०) [दु+शिच +वत| फाडा हुआ, विभक्‍त 
किया हुआ खण्ड २ किया हुओ, चीरां हुआ | 
दाश्द्रिष्मम्‌ [दरिद्र+प्येआ_] गरीबी, नि्धनता -दारिद्रय- 
दोषों गणराशिनाजी -सुभा० । 
दारो [दु+ णिच्‌--इन्‌ | डीप| | दरार 2 एक प्रकार 
का रोग । 
दाह (वि०) [दीयंते द 4 उण | फाइने बाला, चीरने बाला 
-₹ | उदार या दानशील वब्वकित 2 कुठाकार,-ह 
(नपृ०) (पु० भी) 7 लकदी, लकड़ी का दुकडा, 
शहतौर 2 गूटका 3 उत्तोलन दण्ड 4 चटखनी 


दा, - व्‌ 


( ४५६ ) 


5 देवदार बुज्ष 6 कच्चा छोहा 7 गोल । सन» मछो का गाँव, -सस्दिनी व्यास को माता सत्यवत्ती 
“अग्ड मोर, -आधाद जुटयठई “रर्मा काठ का का विश्ययण । लि 

पुतलो, >ज एक पर का डाल पाज़म्‌ ऊठरा, | दाशरय >दाशरथि [दर्गर्व +अगू इछा वा|-देशस्थ का 
काठ का यर्नन, पुत्रिका, 8 लकटी की गुटिया पुर, हथु० १०४४ 2 राम और उसके तीनो भाई, 


- -पुहयाह्ुपा,-भरुरुषा्भला छिपकितो,---पथत््‌ । कंठ- जिशेवकर सम --रघु० १२८७ । े 
पुनछी 2 छकड़ो का बन्‍्त्र, बू: कड़ी को गुडिया, | द्वाह्माह (व० व०) [ दशाई -अण ] दथाई के वशज, 
सारः धरददन,--हस्तक लकड़ी का चम्मच । | यादव शि० २६४ । 
बाइक (दाठ--कन्‌] | देवदाह का पेड 2 कृष्ण के सार्राव । बाशेर | दाशीं -ढुकू | ॥ मछवे का बेड 2 मछुबा 


का नाम---उत्कत्थर दारुक इत्यवाच-शि० 4१८,-का 3 डॉट । 
] कठपुतछों 2 लकड़ी को मूति । दाह्नरक | दाशेर (-कन्‌ | मारव देश,---का (ब० ३०) 
दादण (वि०) [दु+णिच्‌ ; उनन्‌| कड़ा, स्त-उत्तर० मालब देश के निवासों या शासक, दे० दाशेर भी । 
३॥३४ 2 कठोर, कर, निर्देव, तिष्ठर,-मण्यय | बास | दास “अच | ) ग्राम, सेवक -मृहकमंदाओा 
विस्मरणंदारुणचित्तवृत्ती --श० ५२३, परजुमारण- भनत्‌० ११, गृह कम, आदि 2 मछुवा 3 शूः 
कमंदागण  $६।१, मनु० ८॥२७० 3 भीषण, भयानक, चौथ वर्ण का पुरुष, तु० 'गूप्त । सम० - -अनुदास 
भयकर 7० ६।२९ 4 पोर, प्रवण्ड, उग्र लताड, , गुठाम का संवक्त (अत्यंत विनम्र सेवक ) (कमी 
अत्यन्त पीडाकर (शोक, पीड़ा आदि), - हृदसकुसुम- |. कभो वक्ता के द्वारा यह झब्द 'विनम्रता' का सूचक 
शोपी दारुणां दौरषशोक -उत्तर० ५ 5 बहुत तंज समझा जाता है) -जत सेवक था गुदाम-कमपराध झव 
ककंदा (शब्द आदि) 6 तशस, रामाडज्चकारी, ण॑ |. मय पह्यात स्जसि मातिनि दासजब यत --विक्रम० 
भषानक रस,--णम्‌ उम्रता, निर्देयता, बी भस्म अपदि । | ४२९ [ मीडवार था सामान्य जनसमह के लिए 
बाद्धम्‌ [दि (-प्यका | । करापनल, सल्ती, दृढ़ता 2 पूरिट |. दास्थकुटम' समस्तणर्द प्रयुक्त क्रिया जाता हैं ) 
समर्थन । | दांतों [ दास+ रीप्‌ |। सेंबिका लौकराती 2 मज़े की 
दार्दुर',-रंम्‌ [दर्दर ज]। दक्षिणावर्ती ([दाई और खुलने पत्नी 3 छाद्र यो पत्नी | वंब्या। समर०--परत्र, 
बाला) शत 2 जल। -“सुत सविका या गुछाम स्त्री का पुत्र,-समम्‌ दासियों 
पं (वि०) (स्त्री०-रभी) [ | कुश घास का क। गमह, (जिस समय 'सर०' ए० व० दास्या 
बता हुआ-दाभ मं अ्वस्थूटजपटल वीतनिदा मयर -|॥० |. गह्द ममास में प्रयक्त होता है तो उसका आब्दिक 
४, (अने० पा०) |... अब नंद हो जाता है, उद्ा० दास्‍्या पत्र, --सुत 
दार्य (वि०) (स्त्री०-वों) [ दारू “अण्‌ | काठ का बना | छिलाल का बेटा (राम का वच्चा--एक प्रकार का 
हुआ । | आखब्द) उास्पा पुर शकुनिउुब्यौ--श० २, 
दारवदख | पर्चिनन शहद दाह | जद +क ) मन्‍्त्रगागह, परन्तु 'दस्स्या सदझ्ी संतिका के समान । 
फ्याय[जय । दासेर ,->रक [ दा।सी , 7, द'सर ।-कत्‌ ]॥ दासी या 
वाइलिक [दर्शन-ठठझा | देशन शास्त्रों मे परिचित । संयिका का पुत्र 2 मर 3 सछवा 4 ऊँट -शि० 
(वि०) (स्त्रो०-दी) | दपद्‌ , अण | पत्थर शा १३।३२, १६६, (इस अर्थ में दसेय शब्द भो है) । 
बता हुआ, खनिज 2 सिल पर पिया हुआ (सत | दास्थत्र [ दास--प्झा | दासता गुलामो, सेवा, अबीनता 
आदि) ! पतिकुठ तव दास्यम्प्ति क्षमम्‌ -गर० ५।२७, मन॒० 
बार्ष्टन्त (वि० ) (स्त्री >ती) | दृष्टान्त “-अण्‌ | द्टान्त ८]४१० + 
देकर समझाया गया या त्यास्था किया गया, सचिव | दाह | रह +घञ्म |॥ जेजन दावारित, दाहेशक्तिमिय 
वर्णन का विषय अर्थात्‌ उपमेथ खापस्थ दा्टॉल्लि- | ग+-मनि - रबु० ११८२, छेदी दश्शस्य द्ाहों वा 


कवैन विवक्षित -शकर | 

बाल्मि [दलयति अमुरानू दल--विच्‌ +प्रि! 

दाव [दुताति दु+ण|>दव। सम्०--अग्नि ,-अनऊल 
“बहन, जड्भूल की आग दावाग्ति आनन्दमंग- 
दावारि शीडतासिनर्टडय जानदीपमहावायरय खल 
समांग्म - माधि० ११९०, ३४। 

वाज्ञ' [दशाति हिनिस्ति मत्स्यातू-दक्कू +ट, नम्य आत्वम | 
मछुवा, मनुँ० ८४०८, ४०९ १०३४ । सम०-पग्राव 


मालवि> 6४ कि० "१० 2 (आकाश की 
भाति) दहकती हुई छाली 3 जलन को उत्तेजना 
+ ताप, सतेव। संप्रे० अगुद (नपुू०) -काष्ठम 
एऊ प्रयर का सुगन्‍्ध, अगर ऑत्मक (वि०) जल 
उठने वाला, -ज्वर जलन वाला बंखार, -सर. 

सरस (न१०), स्थलम मर्दों के जड़ाने का स्थान 
इमशानभूमि, -हूर (बि०) गर्मी को दूर हटाने बाला 
। रुप) उशीर पौधा, खस । 


( ४५७ ) 


वाहक (वि०) (स्त्री० हिका) [ दह-+ प्वूल | जलाने 
वाला, मुलगाने वाला 2 आग लगाने वाला, दहनशील 
3 दागने वाला, -क. आग! 

दाहनम्‌ [दह +-त्यूद] । जलाता, भस्म करना 2 दागना। | 

दाह्यमम्‌ | दह 4 प्यत्‌ |] ॥ जलाने के योग्य 2 जल उठने 
के योग्य । 

विक्क [ दिक- के , क| बीस वर्ष का जवान हाथी, ऋरभ | 


दिग्ध (वि०) [दिह | क्त ] सना हुआ, लिपा हुआ, 
पोता हुआ - हस्तावसूरिदग्धौ--मंनु० ३३१३२, रघु० 
१६१५, दिग्थाउमुतेन व विषेण वे पक्ष्मलादया गाढ 
नियात इव में हृदय कटाक्ष मा० ११२९ 2 मिट्टी 
में ग़ना हुआ, कछूपित 3 विषाक्त कु० ४२५, 
रघ' | तेल, सत्हम 2 चिकना पदार्थ, उबटन , 
आदि 3 आग 4 जहर में बुझा तीर 5 कहातों 
(वास्तविक हो या काल्पनिक ) 
दिन्डि, दिण्डि' | तिण्डि,-- हिडिर पृषो० साथु | एक 
प्रकार का वाद्ययत्र । 
दिल (वि०) [ दो +क्त, इत्वम ] कटा हुआ, चीरा हुआ, 
फाड़ा हुआ विभकत । 
दिति (स्त्री०) | दा--क्तिन्‌ ]॥ काटना, टुकड़े २ करता 
विभकत करता 2 उदारता 3 दक्ष की एक कन्या 
कडयप की एलनो, राक्षमों और देत्यों की माला । 
सम० जज -तनय पिश्नात्त, राक्षस । 
दित्य | दिति | गत | रालस । 
दिल्सा | दातुमिचडा-दा | सन्‌ अ “टाप्‌ | देने की इच्छा 
भामि० ११२५ । 
विदुक्षा | उप्टमिच्छा दुश | सन्‌-' अ ' ठाप्‌ ] देखने की 
इस्छा एकस्य्सीदर्यद्िदृक्षयेब कु० श४ड९। 
दिवियु | ४वि बेंय स्थपति--सा । ऊु-- दिधिषमात्मन 
इण्टीवि िययू कक्‍्यच्‌ / क्त्रिप्‌ | पुनविवाहित स्त्री 
फा दूसरा गति , स्थरा० |, अक्षतयनि विधवा जिसका 
वूसरा विताह रआ । 
विधि (थी) घ्‌ ,ग्टो०) | दिघि ' सो , रू पयो० साधु ] 
] दूसरी यार ब्याही हुई स्त्री 2 अवियाहिल बड़ी 
बहने जिसकी छोटी बहन का विवाह हो गया हो-- 
शपोठाप्रा सदतडाथा कन्यायामुहातेपनुजा, सा चाग्रे 
दिसि। थे! प्रो से दिधिष्‌ू स्मृता । सम० - पति 
बड़ परत जिसने आने भाई की विधवा से मेथन 
किया हा ( कबड़ उानना कौ तृप्ति के छिए ने कि 
परविन्न कप के दप्टि से । श्रातुर्मनम्य आार्याया 
यालनुरज्यत वामत , वर्मेशाषि निब॒क्ताया मे जेयो 
टिपरिययति गनु० ३॥१७३॥ । 
विधीर्शा | प्र" मर , अ ) दाप्‌ ] जीवित रखने की दच्छा, 
धटारा दा को उड़ा -दिक्‍कुड्जरा कुरत तत्‌ नितय 
दिवीर्पा- 4 उरा० शोडट । 
५८ 


विनम्‌ [ खुति तम, दो (दी)---नरू , छूस्व ] ॥ दिन 
(विप० रात्रि) - - दिनानते लिक्वित तेज सवित्रेव हुता- 
शन रघु० डी है, वामिनर्शन्लदिनानि व सुखद ल- 
वज्ञीकृते मनस्ति-काव्य० १०, दिन/-ते निलयाय गन्तुम्‌- 
२१५ 2 दिन (रात्रि समेत, २४ घष्टे का समय) 
-दिने दिने सा परिवर्धमावा-कु ० १॥२५, सप्त व्यतीय - 
स्जिगृूजानि तस्थ दिनानि-रघु २२५। सम०-- 
अध्डम्‌-अन्वकार,-अत्यथ:-बन्त' ,-अवसानम्‌ सायकाल, 
सूर्यास्त का समय - रचु० २।१५, ४५,--अधीश्ष:-सूय॑ 
--अ्भ: मध्याह, दापहर,-आमम',-आरिः,-आरम्भः, 
प्रभात, प्रात कार, - -ईकझः, --ईइवर:-- सूर्य --आत्मज' 
१ हानि का विशेषण 2. कर्ण का विश्ेषण 3 सुग्रीव 
का विशेषण, - कर:-कर्त ,-कत ( पु ०) सूरज-तुल्यो- 
चोगस्तव दिनकृतश्चाधिकारों मतो न -विक्रम० २।१, 
दिनकरकुलचन्द्र चन्द्रकेतो --उत्तर ० ६।८, रघु० ९।२३, 
-कैज्चर,--॥' अधेरा,-क्र्यः सायकाल, जर्मा दैनिक 
ब्यस्तता, प्रतिदिन का कार्यकलाप,-ह्योतिस्‌ (नपु ०) 
घप',--दुःखित: चक्रदाक पकी, - पः,--पति', अन्य, 
-सणि:,-अमूलः,-रह्नम्‌ सूर,-मुख्म्‌ प्रात काल-रघु० 
९२५, मन (पु०) प्राची दिशा का पवत 
(उदयाचल) जिसके पीछे से सूर्य उदित होता हुआ 
माना जाता है,--शोबनम्‌ मध्याद्ष, दोपहर (दिन की 
जवानी) । 

दिनिका [ दित “ठन्‌--टाप्‌ ] दिन की मजदूरी । 

दिरिफ्क (पु ०) खेलने की गेंद । 

दिलोप (पु ०) एक सूर्यवशी राजा, अशुमान्‌ का पुत्र, 
भगीरथ का पिता परन्तु कालिदास के अनुसार रधु 
का पिता), [ काछिदास ने दिलीप को एक आदझी 
राजा वताया है, उसकी पत्नी का नाम सुदक्षिणा था, 
जो सब प्रकार से अपने पति के अनुरुप थी। उनके 
कोई सल्ताने न थी। फलत वें अपने कुलगूरु वसिष्ठ 
के पास गये, गुई ने उनको सेंदिनी नाम की कामघेनु 
की सेवा करने के लिए कहा--उन्होंने २१ दिन तक 
गाय की सेवा की और २२वें दिन यो ने उनपर कृपा 
की । फलत' उनके यहाँ एक यशस्वी बालक का जन्म 
हुआ जिसने बड़े होकर समस्त विश्व पर विजय प्राप्त 
को और फिर वही रघुवंश का प्रवर्तक बना )। 

दिव्‌ ! (दिवा० पर०- दीब्यति, घूत या झून-इच्छा. 
दुद्दधति, दिदेविषति) ॥ चमकना, उज्ज्वल होना 
2 फेंकना, ( अस्त्र की भाँति) क्षपण करना--मंद्ठि ० 
१७८७, ५॥८१ 3 जूआ खेलना, पासे से खेलना 
('पासे में कमं० या करण ० ) --अक्षेरक्षान्वा दीव्यति 

सिद्धा०, वेची० १११३ 4 खेलना, क्रोडा करना 

5 हँँगो दिल्कबी करना, चूटकियों में उड़ा देना, खेल 
करना, सजाक करना (कर्म ० के साथ) 6 दांव पर 


( #५८ ) 
रखना, दार्स सूगाना 7. बेचना, स्वाफार करना . दिव्य (वि०) [ दिव-+यत्‌ ] ! देवी, स्वर्गीय, आकाशीय 


(सम्बन्ध 5 के साथ ) -अदेवीद्यंगभोगानाम्‌ 5 -- भसट्टि० 
८।१२२, ( उपसर्ग पूर्व होने पर करमें० या सम्बन्ध० 
के साथ,--शत शक्षतस्वथं या परिदीब्यति--सिद्धा०) 
8 उड़ाना, अपव्यय करता 9 प्रश्नसा करना 
0 प्रसन्‍न होता, हर्ष मनाना 3) पाजरू होना, 
पीकर मस्त होना 32 नींद आना 3 कामना , 
करना, || (कबा० पर०, चुरा० उम्र० देवति, 
देवयति-ते ) बिलाप कराना, पीडा दिछाना, भ्रकुपित 
करामा, सतानां, ॥! ( चुरा० आ०--देवयते ) 
पीड़ा सहन करना, विलाप करना, आर्नाद करना, 
बरि,-विलाप करना, कन्दन क रना, पीड़ा सहन करना । 
भष्टि ० ४३४ । 


दिल (स्त्री०) | दीव्यन्तयत्र दिब-वा आधारे हि र- 


तारा० ] (कर्तु० ए० ब०--च्चौ) ३ स्वर्ग- 
३४, १२, मेध ० २० 2 आकाण 3 दिन 4 प्रकाश, ' 
उजाला- विशे० वह समस्त शब्द जिनका पूर्वपद दिव्‌ 
हैँ, अधिकाश अनियमित है- उदा० दिवस्पति, इन्द्र ' 
का विशेषण,-अनतिक्रमणीया_ दिवस्पतेराज्ञा--श० ६, 
-दिवस्पृथिव्यो स्वर्ग और पृथिवी,-दिविज ,-दिविष्ठ , 
दिविस्व, - दिविस (4) द (१०) दिवोकस (१०) 
दिवोकस,-स. स्वर्ग का रहने वाला, देवता -श० ७, 
रघ० ३१९, ४७, दिवियद्वुन्दे --गीत० ७। 

दिवस (नपु०) [ दिव्‌ू-+क | १ स्वर्य 2 आकाज्ष 3 दिन 
4 वन, जड्भूल, अरण्य । 

दिकषस-,-सम्‌ [दीव्यतेउत दिव्‌-| असच किदंच] दिन-दिकस 
इवा भ्रश्यामस्तपात्यये जीबलोकस्थ-श० २।१२ | सम० 
-ईक्वरः, कर' सूर्य, ऋतु० ३।२२,--सुखम्‌ प्रात - 


2 अतिप्राकृतिक, अलौकिक--परदोषेक्षणदिव्यवक्षप 
> शि० १६।२९, भग० ११।८ 3 उज्ज्वल, शानदार 
4 मनोहर, सुन्दर,-व्य ! अलोकिक या स्वर्गीय 
प्राणी - दिव्यानामपि कृतविस्मया पुरस्तातृ- शि० 
८॥६४ 2 जो 3 यम का विशेषण 4 दार्शनिक,- व्यक्ष 
| दँयी प्रकृति, दिव्यता 2 आक्राश 3 दंवी परीक्षा 
(यह दस प्रकार की गिनाई गर्ट है), तु० बाज्ञ० 
२२२, ९५ 4 शपथ, सम्याक्ति 5 लौंग 6 एक 
प्रकार का चन्दत। सम०- अशज्ञु सूर्य/-अद्भमा-मारी, 

स्त्रो स्वर्गीय अप्सरा, दिव्य कन्या, अप्सर ,-अदिव्य 
(बि०) कुछ लौकिक तथा कुछ अलौकिक (जैसा कि 
अर्जुन),-- उदकम्‌ वर्षा का जल,- कारिन्‌ (वि०) 
4 झपयथ उठाने वाला 2 जग्नि पराक्षा देने वाला, 
- गावन' गन्वर्य, चक्षुत्त (वि०) अलौकिक दृष्टि 
रखने वाला, दिव्य आँखों से युक्‍त्र रघु० ३॥४५ 
2 अन्धा (पु०) बन्दर (नपु०) ऋषीय आंख, 
अलौकिक दृष्ट, मानव आँखों द्वारा अदृष्ट पदार्थों का 
देखने की शक्ति, ज्ञानमू अछोकिक जानकारी,- दृश्‌ 
(१०) ज्योतिषी, प्रदत टिव्यलोकान्लर्गत तत्त्वा की 
पूछताछ, भावी घटना क्रम की पृछ ताछ, शकुन विचार, 
-मानुष. उपदेवता, रत्भम्‌ काल्पनिक रतन जा स्वामी 
की सब इच्छाओं को पूरा करने शरण कहा जाता है, 
दा्शनिकों की मणि--तु० विस्तापभ्ाणि, रण स्वर्गीय 
रथ जो आकाश में चलता हैँ -रम पारा, वसधच 
(वि०) दिव्य वस्त्रा का वारण करने बाला (सत्र ) 
! घृप 2 सूरजमखी का फल, झरित्‌ (स्त्री०) 
आकाशगल्जञा, सार साल का वक्ष । 


काल, प्रभात,--बविगम' सायकाल, मूर्यास्त-मेष ० ९९। , दिज्वू (तुदा० उभ०-दिस्वति-त दिष्ट प्रर० इशर्यात-ते, 


दिया (अन्य ०) [ दिव्‌+का ) दिन में, दिन के समय, 
दिदाभ दिन निकलना । सम०-अटन- कौवा,-अन्य 
उल्लू, अम्यकी, - अन्धिका छछुन्दर,-कर | सूर्य 
कु० ११२, ४४८ 2 कौवा 3 सूरजमुखी फूल, 
- कीति.  चाण्डाल, नोच जाति का पुरुष 2 नाई 
3 उल्ल, -निश्मभ्‌ (अव्य०) दिन रात, श्रदोषः विन 
का दीपक या लैम्प, अप्रसिद्ध पुरुष,--मौत.,. भोति 
3 उल्लू --दिवाकराद्कक्षति यो गुहासु लीन दिवामीत- 
प्रिदान्चका रप-- कु० १११२ 2 चोर, सच रूगानेबाक्ा, 
“अध्यम्त मध्याह,-- रात्रम्‌ (अव्य०) दिनरात,-बसु. 
सूर्य,-झय (वि०) दिन में सोने बाला-रघु० १९३४, 
स्वप्त',--स्वाप: दित के समय सोना । 

विवातन (वि०) (स्त्रो०-नी) [दिवामव -ट'ओ, तुट च| 
दिन का या दिन से सम्बन्ध रखने वाला - कु० ४॥४६, , 


को ५।६५५। । 
दिधिः [दिव्‌ --इन्‌] चाष पक्षी, नीरूकष्ठ (दिव' भी) | | 


इच्छा० दिदिक्षति-ते) ? ने 3 ना दिखलाना 
प्रदशशन करना, (साक्षों के रुप में) प्रस्तुत करना 
- माक्षिण सन्ति मेत्यूक्या दिशन्‍पक्‍्ता दिशेत्ष य 
ऋझमनु० ८५७, ५३ 2 अधित्यम्त करना, नियत 
करना दुष्टा गति तस्थ सुरा दिश्शनि-महा० 3 देना, 
स्वीकार करना, प्रदान करना, अर्पण करना, सौपना 
“बाणमत्र भवते निज दिशन्‌ कि० १३६८, रघु० 
५३०, (११२, १६७२ 4 (कर क॑ रूप में) देना 
5 स्वीकृति देना रघृ० ११८५ 6 निर्देश दना, 
आदद्ष देना, हुक्म देना 7 अनुज्ञा देना इजाजत देना 
“स्मतु दिल्वन्ति न दिव सुरमुग्दरीस्ध --क्० ५२८, 
अति-, | अधिन्यस्त करना, सौण्ना 2 प्रयोग का 
क्स्तार करना, सादृश्य के आधार पर घटाना--इति 
ये प्रत्यया उक्तास्तेउक्रातिदिश्यन्ते-सिद्ध ०, या प्रधान- 
मल्लनिवंहणन्यायेनातिदिशति-श्ञारी ०, अप-,  सकेत 
करता, इशारा करना, दिखलाना 2 प्रकथन करना, 


( ४५९ ) 


प्रस्तुत करना, कहना, भोषणा करता, बतसाना, 
चेतावनी देना -मनु० ८।५४ 3 ढोग रचना, बहाना 
करना--मित्रकृत्यमपदिए्य --रघु० १९३१, २२, ५४, 
क्षिर शूलस्पर्शनमपदिशन्‌ू-दश० ५०, सिरदर्द के 
बहाने को देते हुए 4 उल्लेब्व करना, निर्देश 
क रना--- ४ भर्वा मद्मोत्रापदिष्टा -दश० १०२, 
आ-, ! करता, दिखलाना 2 आदेश देना, आज्ञा 
देता, निर्देश देना--पुतरप्यादिश तावदुत्यित -कु० 
४१६, ओगिशिस्सआा भगम वनाय -भट्टि० ३१९, 
७२८, रघृ० (५४ २।६५, मनु० १११९३ 
3 उद्िष्ट करता, अलग करना, अधिन्यस्त करना 
--भट्टि० ३३4 अध्यापन करना, उपदेश देता, शिक्षा 
देना, अंद्धित करना, निश्चित करता - रघु० १२६८ 
5 विशिष्ट करना, 6 आगे होने वाली बात बताना, 
उद्‌-, ! सकेत करना ज्ञापन करना, थोतित करना, 
उल्लेख करना-प्रथमोहिष्टमासनम्‌ -कु० ६३५, 
यधोहिष्टव्यापारा--श० ३, अनेडमृक उद्दिष्ट शठे 
>मेदि० 2 उल्लेख करना, निर्देश करना, सकेत करना 
“उस्मरमुद्दि्य--कु० ४३८ 3 अभिप्राथ रखना, 
उद्देश्य रखता, निदेश करना, अधिन्यस्त करना, अपित 
करना-फलमुहिश्य-भग ० १७।२१, उद्द्ष्टामपनिहिता 
भजस्व पूजामू-मा० ५।२५, वध्यशिलामुहिश्य प्रस्थित 
-पच० १4 सिखाना, उपदेश देवा -सता केनोहिष्ट 
विपममसिधाराब्रतमिदम्‌--भर्तृ० २२८, _ उप-- 
4 अध्यापन करना, उपदेश देता, सिखाना -सुखमप- 
दिश्यते परस्यथ--का० १५६, मालुवि० १५, ' रघु० 
१६४३, भग० ४॥३४ 2 सकेत करना, इशारा 
करना, उल्लेख कश्ना-गुणशषामपदिश्य- हे ८ ७३ 
3 कथन करना, बतेलाता, घोषणा करना-कि कुलेनो- 
पदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम्‌-मृच्छ० ९७ 4 निर्दिष्ट 
करना, अद्धित करना, स्वीकृति देना, निश्चित करना-न 
द्वितीयश्च साध्वीना क्वचिद्धूर्तोपदिश्यते-मनु ० ५।१६२, 
२१९० 5 नाम लेता, पुकारना, लितुू- ! सकेत 
करना, इशारा करना, दिखलाना एकक निदिशनू 
"श० ७, अडगुल्या निदिशति-आदि 2 अधिन्यस्त कर 
ना, दं देता निर्दिष्टा कुलपतिता म पर्णशालछामध्य|स्य 
“रघबु० १९५ 3 सुझाता, निर्देश करना, सकेत 
करता 4 भविष्यवाणी करता 5 उपदेश दंता 
6 बतलाना, समाचार देना, प्र-, । सकेत करना, 
इशारा करना, दिखाना, निर्देश कश्ना--तस्यथाधिकार- 
पुरुष प्रणत॑ प्रदिष्डम्‌ रचु० ५६३, २३९ 
2 बतलाना, कथन करना--मगर० ८२८, भट्टि० 
४५ 3 देना, स्वोकार करना, उपहार देना, प्रदान 
करना--विद्वययों पथ्चि मुनिष्रदिष्टयो. --रघु० ११९, 
७।३५, नि शब्दोअपि प्रदिशसि जल याचितदचातकेम्य 


--मेष० १९४, मनु० ८२६५, प्रत्या- (क) अ- 
स्वीकार करना, दूर फेकना, कतराना-प्रत्यादिष्टविशेष- 
मण्डनविधि --श० ६५, (ख) पीछे ढकेलना,-रघु ० 
६॥२५ 2 पहाड़ देना; प्रत्याध्यान करना (व्यक्ति 
का )-काम प्रत्यादिष्टा स्मरामि न परिग्रह मुनेस्तनयाम्‌ 
-+श० ५।३१ 3 दुरूह बनाना, निस्‍्तेज करना, 
परास्त करता, पृष्ठभूमि में फेंक देता-- रघचु० १६१, 
१०६८ 4 विपरीत आशा देना, वापिस बुलाना, 
ब्याप-, * नाम लेना, पुकारता,--व्यपदिष्यते जगति 
विक्रमोत्यत --शि० १५२८ 2 मिथ्या नाम छेना, 
मभिध्या पुकारना -मित्र चरम व्यपदिशस्यपर लव यासि 
-मृच्छ० ४/९ 3 बोलता, गव॑ से कहता--जन्मेन्दोवि- 
मले कुले व्यपदिशसि--वेणी० ६।७ 4 बहाना करना, 
ढोग रचना-महावी० २११, सम््‌-, ! देना, स्वीकृति 
देना, अधिन्यस्त करना, सौंपना--भट्टि० ६।१४ १, 
याज़्ञ० २२३२ 2 आज्ञा देना, निर्देश देना, शिक्षा 
देना, उपदेश देना, सन्देश भेजना---किनु खलू दुष्यन्त- 
स्थ युक्‍तरूपमस्मामि सनदेष्टव्यम्‌-श० ४, शि० ९।५६, 
६१३ सन्देश के रूप में भेजना, सन्देश सौंपना--अथ 
विश्वात्मनें गौरी सन्दिदेश मिथ सलीम-कु० ६।१ | 


विश (स्त्री०) [ दिशति ददात्यवकाशम्‌ दिश--क्विप ] 


(कर्तृं० एं० व०--दिक्‌,-गू) । दिशा, दिग्विन्दु, चार 
दिशाएँ, परिधि का बिन्दु, आकाश का चौथाई -दिश 
प्रसेदुमंन्‍तों ववु सुल्ला --रघु० २।१४ दिशि दिशि 
किरति सजलकणजालम्‌-गीत० ४ 2 (क) वस्तु 
का केवल निर्देश, इंगित, (सामान्य रूप रेखा का) 
सकेत, इतिदिक (भाष्यकारों द्वारा बहुल प्रयोग, (ख) 
(अत ) रीति, रूप, प्रणाली--मुन॑ पाठोक्तदिशा 
- सा० द०, दिगिय सूत्रकृता प्रद्शिता, दासीसभ नृप- 
सभ रक्ष सभमिमा दिश --अमर० 3 प्रदेश, अन्त- 
राल, स्थान 4 विदेश या दूरस्थ प्रदेश 5 दृष्टिकोण, 
विषय को सोचने को रीति 6 उपदेश, आदेश 7 'दस' 
की सख्या 8 पक्ष, दर 9 काटने का चिह्न (विशे० 
समास में स्व॒रादि, सघोष तथा ऊप्म व्यजनादि शब्दा 
से पूर्व 'दिग' तथा अघोष व्यजनादि शब्दों से पूर्व 
“दिक्‌' हो जाता है उदा० दिगम्बर, दिग्गज दिकपथ, 
दिक्करिन्‌ आदि)। सम० -अन्त दिशाओं का 
किनारा या क्षितिज, दूर का अतर, दूरस्थ स्थान 
>+मभामि० १२, रघु० ३।४, ५।६७, १६।८७ नाना- 
दिगन्तागता राजान आदि,--अन्तरभ्‌ ! दूसरी दिशा 
2 मध्यवर्ती स्थान, अन्तरिक्ष, अन्सराल 3 दूरबर्ती 
दिल्ला, अन्य प्रदेश, विदेश,-- अभ्धर (वि०) दिशाए 
ही जिसका वस्त्र हो, बिल्कुल सग्न, विवस्त्र --दिमम्बर- 
त्वेन निवेदित वसु -कु० ५७७२, (--₹) #. नग्त 
भिश्षु (जैन या बौद्ध सप्रदाय का) 2 साथु, सल्यासी 


( ४६० ) 


3 शिव का विशेषण 4 अधेरा,--ईश',--ईदैबर' दिशा 
का अधिष्ठात्री देवता कु० ५५३, दे० “अष्टदिक- 
पाछ,--करः | युवा, जवान आदमी 2 शिव का 
विशेषण, - कारिकॉ---करों, जवान लड़की या स्त्री, | 
--करित,--पजः,--दम्तिन्‌--वारण (१०) वह हाथी 
जो पथ्वी को सभालने के लछिए किसी दिशा में स्थित | 
कहा जाता है (यह आठों दिश्ञाजों में स्थित होने के 
कारण अष्ट दिग्गज कहलाते है ) स्तिशेषा ककु 
भश्वकार-विक्रम ० ७।१,--प्रहणम्‌ पृथ्वों को दिशाजा 
का अवलोकन, - चक्रम 4 छ्षिति+ 2 समस्त विश्व 
-- जयः, . विजप' दिग्विजय, सब दिशाओं में भिन्‍न २ 
देशों को जीतना, विश्व का विजय करना से दिग्वि- 
जयमब्याजवीर समर इवाकरोंत्‌- विक्रमाक० ४१, 
इशनम केवल दिशाएँ दिखाना, केबल सामान्‍य रूप 
रेखा की ऑर सकते करना,-नॉग 4 पृथ्वी की दिशा 
का हाथी, ३० दिगाज 2 कालिशस त। समसामरयिवा 
एक कवि (यह वात मघ ० 2४ में मल्ट« का ब्याख्या 
पर जो बडी सदिग है, आधारित (।, मण्डलम 
जम दिकचक्रम, - सात्रम केवल दिशा या सकेत,--मुखम्‌ 
आकाश की कोई सी दिशा णा भाग हरति में हरि 
वाहनाडमुखमु-विक्रम० ३।६, अमरु ५,- मोह माग 
या दिशा भूल जाता (बि०) विल्कुल नंगा, , 
विवस्त्र, (सत्र') ! दिगम्बर संप्रदाय का जैन या बांद्ध 
भिक्षु 2 शिव का विशेषण, विभावित (वि०) विश्वत, 
विख्यात या सब दिश्याओ मे प्रसिद्ध । 
विज्ञा [ दिश-जइ+टाप्‌ | पृथ्वी का चौथाई, ओर 
तरफ, प्रदेश। सम०--गज, पाल, दे० दिग्गज 
दिकपाल । 
दिश्य (वि०) [ दिशि भव --दिंशू | बत | पृथ्वी की 
किसी दिशा से सम्बन्ध रखने वाला, था किसी दिशा 
में स्थित । 
दिष्ट (वि०) [दिश्‌ +क्त|। दिखलाया हुआ, सकेतित 
निर्देश किया हुआ, इशारे से बताया हुआ 2 वर्णित, 
उल्लिखित 3 स्थिर, निह्चित 4 निदेशित, आदेश 
दिया हुआ,>छ्टम्‌ ! अविन्यास, नियतीकरण 2 भाग्य 
निर्यात, सौभाग्य या दुर्भाग्य भा दिष्टम छ०२ 
३ आदेश, निदेश 4 उद्दृर्य, व्येय । सम०- -अन्त, 
नियत किय हुए समय को समाणि, मृत्यु --दिष्टान्ल- 
माप्स्यति भवानपि पृत्रशोकात्‌ -रघु० ९७९ | 
(स्री०) | दिश+ क्तिन्‌ |) अधिवन्यास नियतो- 
करण 2 निदेश, आज्ञा, शिक्षा, नियम उपदेश 
3 भाग्य, किस्मत, नियति 4 अच्छो किस्मत, प्रसन्नता, 
शुभ कार्य (जंसा कि पुत्रजन्म )-दिप्टिवृद्धिमिव शुश्राव 
“क्षा० ५५, दिष्टिवृद्धिसम्प्रमों महालभूत्‌--का० 
७रे। 





विध्टचा (अव्य ० ) [दिष्टि का करण० छ्० व०] भाग्य से, 
सौभाग्य से, दिबर का धन्यवाद, में कितना प्रसन्न हूँ, 
कितना सौभाग्यआाली, शाबाश (हप या बघाई का 
उदगार)-दिप्ट्या प्रतिहत दुर्जातिमू - मा० ४ दिष्ट्या 
सोय महाबाहरझ्जनानन्दवर्धन -उत्तर० १३७, वेणी ० 
२।१२, दिव्टथा वध अधाई देता, - दिष्टया धर्मपत्नी 
समागमेन प्रत्रमखदश्नेन चायत्मास्धंते--श० ७ । 
दिह. (अदा> उभ० दस्धि दिग्थे, दिग--दच्छा० 
दिविक्षति) । स्लीपना सानता, पोतना, बिछाना 
भहरि० ३॥०१ ७७५८ 2 भा करना, धअ्रष्ट करना 
अपबित्र करता -रघ० १६१५, सम, ! मन्देह 
करना, अनिश्चित रहना याज़्० २१६, संदिग्धों 
विजया यथि पच०७ ३।१० 2 भल बरता, हतबुद्धि 
होना (कमवा० )-पान्तु त्वामकठो रक्तकशिखासदिग्ध- 
मग्घेन्दद (जट! )-मा० १२, या- -धृपर्जालविनि 
सेवलभय सदिस्थपारावता -- विक्रम० ३॥२, कु० 
६।४० 3 आक्षेप आरम्भ करना । 
दो (दिवा० आ० दीपते, दीन) नप्ट होना मरना। 
दीक्ष (भवा० आ० दीक्षते दोक्षित) । किसी धम- 
सरकार के जअनप्ठान के लिए अपने आपको तथार 
करना दे? नो» 'दीक्षित' 2 अपने आपको समगित 
करना 3 शिप्य बनाना 4 उपनयन संस्कार करना 
5 ग्रज्ञ करता 6 आत्म संयम बरना | 
दोक्षक [दीक्ष-' प्यूल | आध्यात्मिक मार्ग-दर्शक । 
दीक्षणम [दीक्ष । ल्यूट्‌ | दीक्षा देता, धर्मापेण । 
दीक्षा [दक्ष +-अ- टापू| । किसी धर्म-सस्कार के लिए 
समपंण, पवित्रीकरण रघु० ३।४४, ६५ 2 यज्ञ से 
पूर्व किया जाने वाला प्रारम्भिक सस्कार 3 धर्मसंस्कार 
विवाह दीक्षा रघुर ३॥३३, कुछ ७४१, दार४ 
यज्ञापवीत संस्कार करना, किसी विदशष उद्देश्य के 
लिए अपने आपका समर्पण करता । सम० अन्त 
पूवक्त यज्ञादि कर्म की श्रटिया की शान्ति के लिए 
किया जाते वादा पूरक-यज । 
दीक्षित (भू० क० क्रृ०) [दीक्ष॒+-क्त| सस्कारित, (किसी 
घम्र-सस्कार के अनुण्ठान के लिए) दीक्षा-प्राप्त- एते 
विवाहदीक्षिता यूय- उनर० १, आपन्नाभयसरत्रप 
दीक्षित खल पौरवा--ज० ५११६ रघ० ८।७५ 
११।२८, वेण।० १२५ 2 यज्ञ के लिए तैयार 3 ब्रत 
लेकर (किमा पुण्य कार्य के लिए) तैयार-- रघ० 
११(६७ 4 अभिषिक्‍्त- रघु० ४५, -्त्ः  दीक्षा- 
काय मे व्यस्त पुराह्ित 2 झिष्य 3 वह पुरुष जिसने 
या जिसक पू्व-पुरुपा ने ज्योनिष्टोम जैसे बृहद्‌ यज्ञो 
का अनुष्ठान किया हा । 


दोदिबि [दिव्‌ <-क्विन, द्वित्व, दीघश्च]। उबले हुए चावक 


2 स्व । 


( ४६१ ) 


दोधिति, (स्त्री०) | दीधी +-क्तिनू, इंटू, ईकारलोपइच | 
4 प्रकाश की किरण - रधु० ३।२२, १७४८, ने० 
२६९ 2 आभा, उजाला 3 जारीरिक कासिति, स्फूति | 
“मर्मृ० र२९। । 
दोधितिमत (वि०) [ दीधिति--मतुप | उज्ज्वल (पु०) , 
सूयं--कु० २२, ७७० । | 
दीधो (अदा० आ(० दीघीते)  चमकना 2 दिखाई देना, 
। 

॥ 

| 





प्रनीत होना । 
दीन (वि०) [दो +क्त, तस्य न |! गरीब, दरिद्र 2 दु खी 
नष्ट-अष्ट, कष्टग्रस्त, दवनीय, अभागा 3 खिन्न 
उदास, विषण्ण, झोकप्रस्त -सा बविरहे तब दीना 
ज्य्मीतें० ४ 4 भीर, इरा हुआ 5 क्षुद्र, शाचनीय 
>-भतं ० २५१, ->न' गरीब आदमी, दुखी या विपद्‌ 
ग्रस्त --दीनाना कल्पवक्ष --मच्छ० १।४८, विनानि ! 
दीनाद्वरणाचितस्य रघु० २२५। सम०- -बयालु । 
- बत्सल (वि०) दीन-दुखियों के प्रति क्रपालू अच्चु | 
दीत-दुखिया का मित्र । | 
दीनार [£) - आरक, नूट | । एक सोने का विशेष सिक्‍का, | 
-जितश्बासों मया पाइशसहस्राणि दीताराणामू-दश० । 
2 सिक्रफ़ा ? साने का आभपण । | 
दीबू (दिवा० आ० दोष्यते दीप्ण -वारम्‌०- दैदीप्थते) | 
] चमकता, जेगमगाता (आल० भी )-सर्वैले समग्र- ' 
स्वमिव नपगणेदीए्यते सप्तसप्ति --मालबि० २१३, । 
तहणीस्तन इव ठीप्यले मणिहारवलि रामणीयकम्‌ | 
- ने० २४४ भट्टि० २२, रघृ० १८६४, हिं० प्र० । 
४६ 2 जडना, प्रकाशित होना-प्रया यथा चंय चपला | 
दोप्यते -का० १०५ 3 दहकता, प्रज्वलित होना ! 
बहता --( जाल» भी) रघु० ५१४७५, भद्वि०ण १४८८८ । 
शि० ६०७१ 4 क्रात से आगबंबला होता -कि० | 
३॥५५ 5 प्रर्य।त होना -प्रेर० दीपयति-ते, आग |] 
सुलगत्ला प्रख्वलित करता, रोशनी करना, प्रकाश | 
करता वह्दावसास्तरमदीपथदेशुजा् (इच्चु )--शीत० ' 
७ उद्‌-, प्रेर० ] आग सुलगाना, 2 उदबाधित करता । 
उत्तेजित करता, उद्दीपित करना, प्र, सम्‌>, चमकता | 
जगमगाता । । 
दोप [दीप । णिच्‌ | अच्‌ |, लेप, दीवा, प्रकाश -नपदोपा ! 
घनम्नेद्र प्रजाभ्य सहरश्नपि, अन्तरस्थंर्गण शज्रेर्लक्ष्यते | 
नव कसचित्‌ू--पत ०9 १/२२१, न हि दीपी परस्पर- | 
स्पापकुकन --शारी०, इसो प्रकार 'ज्ञानदीप । सम० | 
>अन्विता | अमावस्या 2 >दोपावलों, --आराघनम | 
दाप थाल में रख कर देवमूति को आरतो उतारना, | 
> आलि , >लो, -आवलो --उत्सब ] दीपपक्ति, | 
गत के सम्थ राणनी करता 2 विशेषरूप से दिवालो । 
का उत्सव जो कातिक की अमावस्या में मनाया जाता 
हैं,--कलिका दीपक की लो, --किट्टम्‌ दीगक का फूल, 


दीये का गुल--कुषी,--छ्वरी दीवे की बसी--ध्यज 
काजल, --धावप , वक्ष दीपाधार, दीवट, पुष्प" 
चम्पा का वक्ष -भाजनम दीपक, रघु० १९५१ 
“माला प्रकाश करता, राशसी करना,- झनत्र. पतग 
->शिक्षा दीपक की लो,-शूद्भूला दीवो को पक्ति 
रोशनी । 


दीपक (वि०) (स्त्री०-पिका) [ दोप्‌ +णिच्‌ -[- ष्युल ] 


॥ आग खुलगाने बाला, प्रज्वलित करते वाला 
2 रोशनो करने बाला, उज्म्यछ बनाने वाछा 3 सचित्र 
बनाने वाला, सुन्दर बनाने वाला, विख्यात करने बाला 
4 उन्तेजक, प्रखर करने बाला --शि० २५५ 
5 पीप्टिक, पाचल शक्ति को उ्प्ल करने बाला, 
प्राचनशील,-क व प्रदीपष-तावदेव कृतितामपि स्फूरत्येप 
निर्मल विवेकदी पक -भतृ ० १:५६ 2 वाज $ कामदेव 
का विशेषण ('दीप्यक' भी ),- कम ! जाफरात, केसर 
2 (अल० शा०) एक अलकार जिसमे सम्तान विशे्रण 
रखने वाले दो या दा से अधि पदार्थ [प्रकृत और 
अप्रकृत) एक जगह मिला दिय जाय, या जिसमें 
कुछ विशेषण (प्रकृत और अप्रकृत) एक ही कर्म के 
विधेय बता दिय जाए॑, - सकृद्वनिस्तु घमस्य प्रकृता- 
प्रकृतात्मता, सेव क्रियासु अह्वाय कारक्स्प्रेतिदीपकम 
--काब्य८ १०, तु० बर्ा० --वज्वि अर्ण्यावर्ण्याना 
घर्मस्य दीपक बुधा, मदेन भाति कलम प्रतपेन 
महीपति ५।४५। 


दोपन (4०) [ दीप +णिच्‌ , हयुट्‌ | आग सुलगाने 


वाला, प्रकाश करने वार 2 पुष्टिवारक पराचनशर्क्ति 
का उद्दौप्त करने बाला 3 उत्तेजक उद्ोपक्ा 4 केसर 
जाफरान । 


दोषिका [दीप्‌ | णिच्‌ #प्वुल +ठाप इत्थर] 2 प्रकाश 


मशाल --रघु० ४४५, ९५।७० 2 (समास के अन्त 
में) संवित्र वणत करने वाला स्पध्टकर्ता, तकें- 
दीपिका । 


दोपित (वि०) |दीपू +शणिच््‌ +-क्त) )। जिसका आग लगा 


दो गई हो 2 प्रज्वलित 3 राशनीवाला, प्रकाशमय 
4 प्रव्यकत, प्रकाशित । 


दोप्त (भू० क० क्रृ०) | दोप्‌ “क्त ] ] जलाया हुआ, 


प्रज्बालित, सुलगाया हुआ 2 दठकता हुआ, गरम, 
प्रकाश उमलन बाला, बरकाचौध करने वाला 3 प्रकाश- 
मय 4 उनेजित, उदहीपित, -प्त । सिह 2 तीबू का 
पेड़, सम्‌ सांना | सम० अज्ष सूर्य, - अक्ष' बिल्ली 

अग्नि (वि०) (आग की भाँति) सुलगाया हुआ 
(-म्लि.) | धघकती हुई आग 2 अगस्त्थ का नाप 
“-अज्भः मोर,-आत्मन्‌ (वि०) जोशीले स्वभाव का 
-- -उपल सूर्यकान्नमणि, किरण. सूर्य, - -कीति 
कार्तिकेय का विशेषण, --जिल्ला लोमडो (आलकारिक 


( ४६२ ) 


हूप से झ्गडालू और दुष्टस्वभाव वाली स्त्री के लिए 
प्रयुक्त होता हैं),- तपल ( वि० ) उज्ज्वल धमे- 
निष्ठा से युक्त, उत्कद भक्ति वाढा, पिद्भलः सिह, 


कार्य करने वाला, मन्यर, प्रत्येक कार्य को देर ता 
वाला, ट्रालने वाला, देर लगाने वाला -। 
विनश्यति--पच ० ४ । 


- “रखः केचुवा, --छोचन. बिल्लो,--छोहम्‌ पीतछ, | दीधिका [दीर्घ-कन्‌ + टाप्‌, इत्वम्‌] ! एक रूम्बा सरो- 


दोर्ध (वि०) [दू|-घछा | (म० अ० -द्राधीयस्‌, उ० अ० 


काँसा । 


दीप्ति (स्त्री०) [दोप्‌--क्तिन] ॥ उजाला, चमक, प्रभा, शोर्ण 
आभा 2 सौदे को उज्ज्वलता, अत्यन्त मनारमता । 


(दीप्ति और कान्ति के अन्तर के लिए दे० कान्ति) 
3 लाख 4 पीतल। 


दीघ्र (बि०) [ दीप्‌ -२ ] चमकीला, जगमगाता हुआ 


जमकदा र,-- प्र' आग । | 





+द्रीघिपष्) ॥ (समय और स्थान की दृष्टि से) 
छम्बा, दूर तक पहुँचने बाला,--दीर्घाक्ष शरदिन्दु- 
कान्तिवदनम्‌ -मालवि० २।३, दीर्घानू कटाक्षात्‌ 
-मेघ० ३५, दीर्घापाग आदि 2 छम्बी अवधि का । 
टिकाऊ, उठे देने बाला -दीघंय्रामा शिय्रामा--मेघ० 
१०८, विक्रम० ३।४, शञ० ३।१५ 3 (आह की | 
भाँति) गहरा- अमर ११, दीघम॒ए्ण च निश्वस्थ 
4 (स्वर को भाँति) हम्बा, जेसा कि 'काम' में 'आ' 





वर, जलाशय-मालवि० २।१३, रघु० १६॥१३ 2 कूबाँ 
या बावडी । ह] 
(वि०) दिन--क्त| | चोरा हुआ, फाडा हुआ, टुकड़े 
टुकड़े किया हुआ 2 डरा हुआ, भयभीत । 


| बु (स्वा० पर०--दुनोति, दूत, या दून ) जलाना, आग 


में भस्म करना- भट्टि० (४८५ 2 सतानों, कष्ट 
देना, दुख देना -उद्धासीनि जलेजानि दुन्वन््यदयित 
जनम्‌--मंद्वि० ६७४ ५९८, १७९९, (मुख) तव 
विश्रान्तकथ दुनाति माम्‌- रघु० ८५५ 3 पीड़ा 
देना, शोक पैदा करना -वणप्रकर्ष सति कर्णिकार 
दुनोति निर्गन्धतया सम चेत - कु० ३॥२८ 4 (अक०) 
कंप्टग्रस्त होना, पीडित होना-देहि सुन्दरि दर्शन 
मम मन्मथेन दुनासि -गीत० ३,--कर्मवा० (या 
दिवा० आ०) काटग्रस्त होना, पीडिस होता -लायात 
सखि निर्देयो यदि #ठस्व्व दूति कि दूयसे---गीत० ७, 
कु० ५१२, ४८, रघु० १७०, १०॥२१। 


5 उसूग, ऊँचा, उन्नत,-घंम्‌ (अव्य०) ॥ चिर  बुुल्ल (वि०) [दुष्टानि लामि यस्मिन्‌, दुप्ट खनति -खन्‌ 


विरकाछ तक 2 अत्यन्त 3 अधिक, >घ ] ऊट, , 
2 दी्घ॑स्बर | सम० अध्यग' दूत हरकारा, -अहन्‌ , 
(पु०) ग्रीप्म,-- आकार (वि०) वड़े साकार का, | 
-“आयु- आयुत (वि०) दीप॑जीवी, लम्बा आप | 
बाला, -आयुध 4 भाला 2 काई हम्बा हथियार , 
3 सूअर, आस्थ हाथी क्ष्ठ, कण्ठक ,-कन्धर 
सारस, - काय (वि०) (कद मे) लम्या केश रीछ, 
गति.,-- ग्रीय , --धाटिक'-जहू , ऊंट, - जिह 
साँप, सप॑, --तपस्‌ (पृ०) अहल्या के पति गौतम का 
विशेषण रघु० ११।३४,--तर - दृष्ड , -व्रु ताड 
वृक्ष, -- तुण्डी छछुन्दर,-दक्ित्‌ (वि०) विवेको, सगझ- 
दार, दूरदर्शी, दूर तक॒ की बात सोचने वाला-पच० ' 
३।१६८ 2 मेबावो, बुद्धिमान, (पु०) रीछ 2 उल्ल 
-“नाद (वि०) लगातार देर तक शार मचाने वाला, 
(“व )! कुला2 भूर्गा3 शख,-निद्रा | लम्बी | 
नींदे 2 चिरशथत, मृम्यु --रघु० १२।११,- पत्र ताड , 
का वृक्ष,--पांद बयुला,--पादप | नारियल का पेड 
2. सुपाड़ो का पेड 3 ताड़ का वक्ष,-- पृष्ठ साँप, 
"बाला एक प्रकार का हरिए उमरी, (इसको पूछ 


| 5, दु ख्‌ ६-अच वा तारा०] पीड़ाकर, अरूुचिकर, 
दु खमय -सिहाना निनदा दु खा श्रोतु दु खमतो वनम्‌ 
-रामा० 2 कठित, बेचेन- खम् खेद, रज, 
विपाद दुख, पीडा, वेदना--सुख हि दु खान्यनुभूय 
शाभते--मृच्छ ० 2।१० यदेबोपनत दु खात्सुख तद़- 
सवत्तरम्‌ विक्रम० ३।२१, इसी प्रकार 'दु लसुख 
'समदु खसुख' 2 वप्ण कठिनाई अफर० १२ (“बडी 
कठिनाई से मुह्किल से! 'कधथ्ट से' अधघ का प्रकट 
करने के लिए 'दु लम' तथा 'दु खेन' शब्द क्रिया विदो- 
पण के रूप में प्रयुकतत किये जाते है--श० ७।१३, 
भग० १२॥५, रघु० १९४९, हि० ११५८) । सम० 
- -अतीत (वि०)दू वो से मुक्त,--अन्त' मोक्ष, - कर 
(वि०) पीडाकर कष्टदायक, -पग्राम” 'दु खो का दृ्य' 
सासारिक अस्तित्व ससार, -छिन्न (वि०) सख्त, 
कठोर 2 पीडित दू खी,-- प्राय,- शहुल (जि०) कष्ट 
और दुखों से पूर्ण --माज्‌ (वि०) दुखी, अप्रसन्न, 
“जोक सासारिक जीवन, सतत यातना का दृश्य, 
ससार, - शील,वि०) जो दूसरो को प्रसन्न न कर सके, 
बरे स्वभाव का, चिडचिडा -रधु० ३६! 


से चौरी बनतो है) -भादत हाथी,-रत' कुत्ता, -रद ॒, दु जिते,-बु छिन्‌ (वि०) (स्त्री० --नौ) [दुख--इतच्‌, 


सुअर,-- रसत सांप,-- रोखत्‌ (१०) भालू--बक्‍त्र | 
हाथी,--सकभ (वि०) हम्बी जधाओं वाला,--सत्रम्‌ 
चिरकाल तक चलने वाला सोमयज्ञ (त्र) सोमयाजो 
“+रघु० १८०, --पृत्र,-सृत्रित्‌ (वि०) शर्ने २ 


इनि वा] दु खो, कष्टग्रस्त, पीडित 2. बेचारा, विषण्ण, 
दयनोय । 


बुछूलम्‌ [दु+-ऊलच्‌, कुक | बुना हुआ रेशम, रेशमीवस्त्र, 


अत्यन्त महीन वस्त्र--श्यामलम्‌ दुलकल़ेवरमण्डनमधि- 


( *६३ ) 


गतगोरबुकूछलम्‌्--गीत० ११, हु० ५६७, ७८, 
भट्टि० ३३४, १०११, रघु० १७४२५ । 

दुग्ध (वि०) [ दुह (-क्त | . दुह्मा हुआ 2. जिसका दूध 
दुह् लिया गया हैँ, चूस लिया गया हूँ या निकाल लिया 
गया है. दे० 'दृह,,- ग्थम्‌ 2. दूध, 2. पौधों का 
दूधिया रस ! सम०-- अग्रम्‌ - ताकीकम्‌ दूध का फेन, 
मलाई, --पाचनम्‌ वह वतन जिसमें दूध डाल कर 
औटाया जाय, पोष्य (वि०) अपनी माँ के दूध पर 
रहने बाला बच्चा, दूध पीता (बच्चा) स्तनपांगरी, 
-समुद्र दूध का सागर, सात समुद्रो में से एक । 

बुघ (त्रि०) [दर +क | (प्राय समास के अन्त में ) दूध 
देने वाला 2 मौतने वाला, देने वाला, जँसा कि 
'कामदुघा में । 

दुधा [दूध कटा? | दध देने वाली गाण, दुघार गौ । 

बृष्डुक (वि०) [दर 3 इब कादति दुडुम-+-क-+-क, पृथो ० 
मलोप | बरसात दष्ट हृदय वाका, जालसाज । 

दुण्डत दम । 

दुरुम [ दुर दुत्टो (स्ग - पृषा० रलोप ] हरा प्याज़ । 

दुष्दम (१०) | दुर इत्पव्यक्त मंणंति अ्रब्दाबते--दुन्द 
न-मण्‌ | 5 | (क प्रकार का ढोछ, दे० दुन्दुभि ४; 

बुलु (०) ! एह "कार का ढोल 2 के पिता 

४४ जग दाग नाम , न 

बुखुम | टुल +भग- ३ |॥ एक प्रकार का वडा ढोल, 
सप्सा 2 एझ ११७३ झा पनियल सौंप । 

दुलुति, (१०, रर्ल,०) | न्दु दत्यव्यक्सणब्देन भाति भा 
[कि | एव पवार या यडा ढोल, नवाडढा---विजय- 
दुल्दुभितरा ययर[वा रगु० ९११, (पु०) । [विष्णु 
को उर्पादि 2 ऋ0 का विद्येवण 3 एक प्रकार का 
दि 4 एग। राक्षस जिसे बालि ने मारा था, (जब 
सुप्रोव ने इस राजस का अस्थिपजर अगवात्‌ राम 
को यह बताने के लिए कि वालि कितना वलवान्‌ 
था दिखठाबा तो राम ने इसमे मामूली सो ठोकर 
मार और बढ़ अम्विपजर माछों दूर जाकर पडा) । 

पुर (अअ०) [दे | रुक] ('दुर के स्थान में प्रयकत किया 
जाने वाल। उपसर्ग जो 'वबुशई' 'कठिनाई' का अर्थ 
प्रशाट करने के लिए स्व॒रादि तथा थोषवर्णादि से 
आराभ हटाने पे अब्दा से पूर्व लयाया जाता है, दुस्‌- 
पृत्रक्र पमासी के लिए दे० 'दुस') | सम०--अक्ष 
(बि०) ३ दुबंछ आँव वाला 2 खोटी दुष्टि बाला 
(>भ ) कपट का पासा, - अतिकरम्त (नि०) | दु्जब 
दुस्तर, अजेग-स्पजातिदरतिक्रमा-पंच० १ 2 दुलंध्य 
3 अनिवार्य, अल्यय (वि०) ॥ डो कठिनाई से 
जोौता जा सके, रघ्‌० ११८८ हा , अगायष 
“जदृष्टस दुर्भाग्य, विपलि-अधिष, भवि०) 
3 दुष्प्राप्,, जिसे प्राप्त करना कठिन हो, पच० 


श३३० जे 3३ र 3 दुर्शय, जिसे अध्ययन करना बहुत 
कृठित हो-- कि» ५।१८,---अधिष्ठित (वि०) बुरो 
तरह से ख्फन, प्रबृद्ध या क्रियान्वित किया गया 
--अध्यव (वि०) !. दुर्लभ 2 दुर्वोष,--अध्यवत्ताय', 
मुखनापूर्ण व्यवशाव,---अध्य: कुमार्म, -अन्स (वि०) 
3 जिसक़े किनारे पर पहुँचना कठिन हो, अनन्त, 
अन्तद़्ीन-सकर्ध भाय सूक्ष्माय टुरन्तायान्तकाय च-माग ० 
2. परिचाप्ष में दुखदायो, विष्ण-अहो दुरन्ता बलव- 
दिरोकिता - कि० १२३, तृस्यति यूवतिजनेन सम सखि 
विरहिजनस्थ दुरनते (बसन्ते)--गोत० १,--अम्यय 
(वि०) ै. दु्शंभ 2. जिसका पाछत करना» या अनु- 
सरण करना कठिन हो 3 दुष्प्राप्य, दु्बोच (ब') अथुद्ध 
निष्कर्ष, दिये हुए तथ्यों का गलत अनुमान,- अभि- 
खाजित्‌ (वि०) मिस्या अहकार करने वाला, झूठा 
बमडी,- -अववम (वि०) दुर्वोब,---अवंग्रह (विं०) 
बिसे रोकना या काबू में रखना कटिन हो, जिसका 
नियत कष्ट-साध्य ही, - अवस्थ (वि०) दुर्देशाप्रस्त, 
दक्षा म पड़ा | कल दुर्देशी, दयनीय 

, आकृति (वि०) कुरूप, बदसूरत, - आक्रम 
(वि०) ?. अजेय, जो जोता न जा सके 2 दुर्गभ, 
- आक्रमणम्‌ ! अनुचित हमला 2 कठिन पहुँच, 
-- आम: अनपयुक्‍्त या अवेध अधिग्रहण, आप्रह 
म्खतापूर्ण हुठ, जिद, अनुचित आग्रह, आचर (तजि०) 
कृष्ट्सॉघ्य,-- आचार (वि०) ! बरे चालचलतन का, 
कदाबारी 2. कुत्सित आचरण वाला, दुरवृत्त, दुर्चरित्र 
>भेग० ९३०,(२ )टूषित आचरण, कंदाचार, दुइच- 
र्िता,-आत्मन्‌ (पु०) दुजन, लुज्चा, लफगा,-आबके 
(वि०) 7 जिस पर आक्रमण करना कढित है 
2. जिसका लेशमात्र भी पराभत्र न हो सके 3 उद्धत, 
“आन (बि०) जिसे झुकाना बहुत कठिन ही, 
- रघ्‌ू० ११।३८,-- आप (वि० ) दुर्लभ -श्रिया दुराप 
कथमीप्सितो भवेतू-- छ० ३।६४, रघु० १॥७२ ६।६२, 
-जआराध्य (4ि०) जिसे प्रसन्‍न करना बहुत कठिन 


हो, जिसको जीत लेना कष्टसाधथ्य ह।,--आरोह (वि७) 
जिस पर चढना कठिन हो, ( ह) नारियल का 
पेड 2. ताड़ का पेड 3. छुहारे का पेड आलाप: 
. दुर्बंचन, वाक्षी 2. एृशे बातचीत, अपबब्दयुक्त भाषा 
- आलोक (वि०) . जो कठिनाई मे देखा जा सके 
2. जिसको ओर देखने आँखें झप जाय, चकाचौंध करने 
वाला प्रकाश-- दुरालोक' स सभरे निदाघाम्बसरत्नवत्‌ 
“-काव्य० १०, (-- कः) चकाचौंध पेदा करने वाली 
चमक, -आधार (वि०) !. जिसे ठकना कठिन हो 
2. जिले रोकना, बन्द करना, या ठहराता कठिन हो, 

आक्षय (वि०) दुर्भनस्क, कुत्सित विचारों वाला 
ज्यक्ति, जिझकी नौयत रूराब हो, नीय हृदय का, 


( ४६४ ) 


- आजा !. द्री इच्छा 2. ऐसी आज्ञा करना जो पूरी 
न हो सके,---आसद (वि०) . जिसके पास पहुँचना 
कठिन हो, दुगंम, दुर्घयं, डुजंब रघु० ३।६६, ८।४, 
महाबी० २।५, ४१५ 2. दुलन, दुष्प्राप्य 3. अद्वितीय, 
अनुपम, - छत (वि०) !, कठिन 2. पापी (तम) 
. कुमार्म, बुराई, पाप-दरिद्राणा देन्च दुरितिमय दुर्वा- 
सनहुदा द्वुत दूरीकुबंन-मगा० २, रघु० ८२, अमर २, 
महावी० ३।४३ 2. कठिनाई, मय 3. सकट, इश्टम्‌ 
दुर्बचन, गाली 2. दुमरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के 


लिए किया जाने बाला जादुटोना या यज्ञानुष्ठान,-ईश 
बुरा स्वामी, किप्रभुरेक््या,-- एकल अभिद्याप, दुवे- 
चन,-- उकतस्‌,-- उक्ति' दुदंचन, झिडकी, गाली, दुरा- 
मला कहना, उत्तर (वि०) जिसका उत्तर न दिया 
जा सके,--उदाहर (वि०) जिसका उच्चारण किया 
जाना कठिन हो- अनुज्शिता्ंसम्बन्ध प्रबन्धों दुरु- 
दाहुर --शि० २।७३, -जड्रह (वि०) बोझिल, असह्, 
--ऊहू (वि०) बहुत माथा पच्ची करने पर भी जल्द 
समझ में ने आने वाछा, कृठिन,--ग (वि०) ] जहाँ 
पहुंचना कठिन हो, अमम्य, दुर्गम 2. अप्राप्य 3. दुर्वोध 
(- ग, गस) कठिन या तग रास्ता, (जगल में से, 
नदी या पहाडो में से) सकीर्ण बाटी, भीडा दर्रा 
2 गढ़, किला, कोट 3. ऊबड़-खाबड जमीन 4 कठि- 
नाई, विपत्ति, सकट, दु ख, भय--निस्ता रयति दुर्गाच्च 
- मनु० ३९८, ११४३, मग० १८।५८, अध्यक्ष 
पति' "पाल किले का झमादेष्टा या प्रशासक कमत्‌ 
(न५०) किलाबन्दी, प्ला्म" धार्टा का प्लार्ग गटरी 
घाटों 'लघतम्‌ कठिनाइयों को पार करना ( न) 
फ्रेट, सचर 7 (घाटी के ऊपर से, पुर पर से, या 
किल का) कठिन साग,-गां ज्ञिः की पत्नी पावती 
की उपाबि - बत (वि०) ! दुर्भाग्यग्रस्त दुर्देशाग्रस्त | 

-भेट्टि” १८।१० 2 दरिद्र, गरीब 3 दुखी कप्ट- 


प्रस्न--गरति (स्त्री०) 3 दुर्भाग्य, गरीबी, कमी, कष्ट 
दुश्द्रिता भग० ६४० 2. कठिन स्थिति या मार्ग 
3 नरक,- गन्घ (वि०) बुरी गन्ध वाला (-घ ) 
! ब्री गन्ध, सहाँद 2. दुर्गंधयक्त पदार्थ 3 प्याज 
4 आम का वृक्ष, गन्धि, गन्घिन्‌ (वि०) जिसमे 
से बुरी गन्ध आये सन्र (वि०) जिसमे से जाया 
न जा सके, जहाँ पहुँचना कठिन हो, अप्रवेश्य कामि- , 
नीकायकातारे कुचपर्वतदुर्गम भतं० है।८६, शि० 

१२४९ 2 अप्राष्य, दुष्प्राप्य 3. दुर्वोत्र,--गाढ़, गाध, 

--गाह्या जिसका अवगाहन करना या अनृसघान करना 
कठिन हो, अनवगाहा, प्रह्न (वि०) ॥ कष्टमाध्य 
2. जिसको जीतना या बच्चा में कपना कठिन हो-रघ० 
१७५२ 3 दुर्वोध ( हु) मरोड़, ऐंल्ल घट 
(वि०) । कठिन 2 असम्मव,--घोष | कर्कश- 





ब्वनि 2 रोछ, जम (वि०) दुष्ट, बुरा, लेल 
2 बदनाम, देषपूर्ण उपठबी, (- ने ) बुरा या दुष्ट 
आदमी, द्वेंघ रखने वाठा या उपद्रव करने वाला 
व्यक्ति, दुर्वृत्त -दुर्जन प्रियवादी भर नेतद्िश्वास- 
कारणम- चाण० ०< २५, शाम्येस्पत्यपकारेण तोप- 
कारेण दुर्जन /- कु० २४०, जय (वि० आ 
जिसको जीता न जा सके, जर (वि०) ! विग्युवा 
2. (भोजनादि) जो कठिनाई से परम, अपननशीर 
3 जिसका उपभोग करना कठिन हा, जात (वि०) 


दुखी, अभागा 2 बर स्वभाव का बुरा, दुष्ट 
3. मिथ्या, अवास्नविक, (-तम्‌) दुर्भाग्य, 
सकट, कठिनाई, रघ० १३।७२ -जाति (वि०) 
॥ बुरे स्वभाव का, दुजा, दष्ट अमर ९६2 जाति 
में वहिप्कृत (स्त्री०-ति ) ! दृर्भाग्य, दृदशा, -- शान 
- ज्ञेय (वि०) जो कठिनाई से जाता जा सके दुर्वोध 
-शथ ,- तय | दराचरण 2 अनौचित्य 3 अन्याय 
-- णामन्‌ू -नामन्‌ (वि०) बदनाम - दस,--दखन, 
-बम्य (ब्रि०) जिसे दवाना या वश में करना कठिन 
हो, जा सीचा ने तिया जा सत्रे, प्रथ"्, वदर्श (वि०) 
4 जो कठिताई से दिखाई दे 2 चकाचौघ करने 
वाला-भग ० ११५० -दान्त [वि०)। जिसका व 
में बरता कठिन हो जा गालतू न हो सके जा सीधा 
ते किया जा सक्र शशि 2२१२० 2 उच्छुखछ 
घमण्दी,-बप्ट, दृदन्तिना टमसविधष क्षत्रिय्रप्वायनते 

मटावी० २३४० । त)। बहडा 2. क्षगडा 
कलहे -विनम्‌ ] मरा दिल 2 भेघाच्छत दिन आँयी, 
तूफान का मौसम व॒ुष्टिकाल  उन्नमत्यकालदुदिनम्‌ 

मुच्छ० ५-कु० * ४३, मतावीण ४५७3 बौछार 
-“रघु० ४४१ ८२ ५१४७ उन्तर० "५ 4 घोर 
अन्धकार, दृष्ट [4०] जिस एर गड़त तरीके से 
विचार किया गया हो, जिसका ऊँस ।॥ टाक ने हुआ 
हो, देकजम्‌ हुसो किस्मत 4टस्थ -दश्येतम बेईमार्ना का 
खेल, हुम प्याज, घर (०, । ज्सझा मका- 
बला न किया जा सके, जा राका ने ॥, सके 2 दुम्मह 

दुर्घण मदनेन साद्यत घट: १8 मन० ७।२८, 
(-र )पारा घर्ष (वि०)4 अनह्तउघनाय, अनति- 
कम्प 2 अगश्य-हि० प्र७ * 3 अग्रकर उरावनता 
4 उद्धत, थी (वि०) मर्ख वेबरप, साधन, बबा- 
मीर, - मिप्रह (वि०| जिसका दब। रा ने जा सके, 
जिस पर द्ासन ने किए जा सत्र जिभका प्रतिराध 
न क्या जा सके वच्छेसल मना दूनिग्रह चलम्‌ 

भेग० ६३५, निर्मित (3०) अमसावधानी से 
जमीन पर रक्‍्वा हज - पद दृर्तिपित गलस्ती --रुघु७ 
७१०, निमितम | अपसकन रघु० १ ४५७० 
2 बुरा बहाना,- निवार,--निवार्य /वि०) जिसको 


(६ ४६५ ) 


हटाना या दूर करना कठिन हो, जिसका मुकाबका 
करना कठित हो, अजेय,--नौतम्‌ कंदाच रण, दुर्तीति, 
दुव्यंवहार,--नोति. (स्त्री०) बुरा प्रशाश्षत -भामि० 
४३६,--बल (वि०) . कमजोर, बलहीन 2. क्षीण- 
काय, शक्तिहीन --उत्त ० १।२४ 3. स्वल्य, घोडशा, 
कम --रघ० ५।१२,- बाल (जि०) गजे सिर बाला, 
-बुंढि [वि०) [. बेवकूफ, मूर्ख, बुद्ध 2. कुमार्गी, 
दुष्ट मन का, दुष्ट-भग ० १॥२३ /-मौष (वि०) जो 
शोध समझ में न आये, जिसकी तह तक न पहुँचा 
जाय, दुर्गाह्य -निसगदुबवोधमबोधविक्लदा क्य भूप- 
तोना चरित कब जन्तव - -कि० १।६,--भरग (वि०) 
भाग्यहीन अभागा, --भंगा 4 यह पत्नों जिसे उसका 
पति न चाहता हो 2. बरे स्वभाव की स्त्री, कलहप्रिय 


स्त्री, -भर (वि०) जिसे निभाना कठिन हा, बोज्षा, , 


भार, भाग्य (वि०) भाग्यहीन, अभागा ( -ग्यम्‌) 
ब्रो किस्मत,--भक्षम्‌ 4 साध सामग्री की कमी, 
अभाव, अकाल - -याज्ञण २१४७, मनु० ८२२, हि० 
१७३ 2 कसी भृत्य बुरा सेवक, - करत (पु०) 
बुरा भाई,--मति (वि०) 7. मूर्ख, दुर्बृद्धि, बेवकूफ, 
अज्ञानी, 2 दुष्ट, खोटे हृदय का -मनु० ११॥३०, 
“>मब (वि०) शराबखार, खूखार या हिख, मदोन्मत्त, 
दीवाना, -संगस्‌ (वि०) खिन्न मतस्क, हतोत्साह, दु खी 
उदास, - सनुध्य, दुजन, दुष्ट पुरुष,--भस्त', सम्जितस्‌ 
बुरो नसीहत, बुरा परामर्श, भरणमस्‌ बरी मोत, 
अग्राकृतिक मृत्यु--भर्थाद (वि०) नि्लंज्ज, अशिष्ट, 

- भल्लिका, --झल्ली एक प्रकार का उपलपक, सुखान्त 
प्रहसत --सा० द० ५५३२, सितज ! बरा दास्‍्त 
2 गत्र, मुख (वि?) बुरे चेहरे वाला, विकराल, 
बदसूरत- भतूं& १४९० 2 कदुभाबी, अदछोलमाथी 
ब्रदजबान --भर्तृ ० २।६९,-- मूल्य (बि०) बहुत अधिक 
मूल्य का महँगा,--मैघस्‌ (वि०) मुखे, बेवक्फ, मन्द- 
बुद्धि, बुदू (पु०) मूढमति, मन्दबुद्धि मनुष्य, बुद्ध 
“-अन्यानपीत्यब्यांकर्तुमिति दुर्म बसोउप्यछम्‌--शि० 
२।२६,--योघ --बोघत (वि०) अजेय, जो जीता न 
जा सके, (-म.) बृतराष्ट्र और गान्थारी का श्येष्ठ पुश्र 
(दुर्योधन बच्षपन से ही अपने चजेरे भाई, पाण्डबो से 
घृणा करता या, विशेष कर भीम से । इसलिए 
पाण्डडो का विनाश करने के लिए उसने यथाशक्ति 
प्रथत्म किये । जब उसके पिता घ्तराष्ट्र ने यूषिष्ठिर 
को यूवराज बनाने का अस्ताब रक्‍्खा, तो दुर्योधन को 
अच्छा न लगा, फ्योकि घृतराष्ट्र ही उस सम्रय राजा 
शु, इस, लए दुर्योधन ने अपने अन्धे पिता को इस बात 
प्र राज़ो कर छिया कि पाण्डबों का निर्बासन कर 
दिया जआा4) वारणावत उसका भावी निवासस्थऊूू 
घुना गया- और उनके रहु|े के छिए एक विशालू 

५९ 


शहल बनवाने के बहाने हुर्मोभन ने छाख, बेजा आदि 
दहुनशील सामग्री से एक भवन इस आशा, से बनवाया 
कि पाण्डव सब उसमें जल कर भर जायेंगे । परन्तु 
पाण्डबो को दुर्योधन की इस चाल का पता लग गया 
था, जत बह सुरक्षित उस भवन से निकल मागे। 
फिर पाण्डव हृद्द्रप्रस्थ में रहने लगे- यहाँ रहते हुए 
उन्होंने बड़े ठाट बाट के साथ एक राजसूय यज्ञ का 
आयोजन किया। इस घटना ने दुर्योधन की ईर्ष्या 
और कोधार्नि को और भी अधिक भडका दिया-- 
क्योकि दुर्योधन का पाण्डबों को वारणावत में जला 
कर मारने का पघडयन्त्र पहले ही निष्फल हों चुका था। 


फलत दुर्योधन ने अपने पिता को उकसाया कि पाड़यो 
को हस्तिनापुर में आकर जुआ खेलने के लिए निम- 
स्त्रण दिया जाय क्योकि युधिप्ठिर विद्दोध रूप से जुए 
का शौकीन था। इस जूए के खेल में दुर्योधन को अपने 
मात्रा शक्रुनि की सहायती प्राप्त भी। युधिष्ठिर ने 
जो कुछ भी दाँव पर ऊगाया--वही हार गया, यहाँ 
लक कि हस हार से अन्धे होकर उसने अपने आप को, 
अपने भाइयो को और अस्त में द्रौपदी को भी दाँव पर 
छगा दिया । और इस प्रकार जूए में सब कुछ हार 
आने पर, शर्त के अनुसार युधिष्टिर को १२ वर्ष का 
बनबास तथा एक बर्ष का अज्ञातवास बिताने के लिए 
अपनी पत्नी तथा भाइयों सहित जगल की ओर जाना 
पढ़ा। परन्तु यह दोर्घषफारू भी रुमाप्त हो गया। 
बनबास से आकर पाण्डव और कौरवो ने 'भारती' नाम 
के महायुद्ध की तैयारो की। यह बुद्ध १८ दिन रहा 
भऔर भारे कौरव अपने अधिकाश अन्युवात्थवो 
सहित इसी यद्ध में मारे गये। युद्ध के अन्तिम दिन 
भीम का दुर्योधन से इन्द्र युद्ध हुआ और भीम ने 
अपनी गंदा से दुर्योधन की जध्ा लोड कर उसे भौत के 
घाट पहुँचाया ),-- शोनि (वि०) नीच जाति में उत्पन्न, 
अधम कुल का,--लक्ष्य (वि०) जो कठिनाई से देखा 
जा सके, जो दिखाई ने दे,- रूम (वि०) ॥ जिसका 
प्राप्त करना कठिन हो, दुष्प्राप्य, दस्साध्य--- है || 
६७, १७७०, कु० ४४०, ५।४६,६१ै 2 
दूढ़ना कठिन ही, जिसका मिलना द्भष्कर हो, विरकत 
घुडानतपू्अभ स्‍--श० १॥१६ 3 408 ह 
प्रमुख 4 , प्यारा 5 भुख्यवानू-- (बि० 
लाड प्यार से बिगड़ा हुआ, अत्यधिक छाड़ प्यार बे 
पका हुआ, जिसे प्रसन्न कर्मों कठिन है,--हा मदझु- 
दुर्ललित --बेजी ०-४, विक्र० राट्ट, भा० ९ 
2 जया, स्वेज्छाचारी, मटखट, अविष्ट, उच्छुखल़ 
--स्पहयामि खलु दुर्ललितायास्मे--हश० ७, (--सम्‌) 
, जक्खड॒पन,--सेश्यम्‌ जाली दस्तावेज, 
--अच्य (बि०) ! जिसका वर्णेव करना कठिन हो, 


( ४६६ ) 
अबर्णतीय 2 बहू बात जिसका बतलाना उचित मे हो | दुरोवर' [दुष्टमासमन्तात्‌ उदर यस्य ब० स० : जूआरी, 


3 अनुचित बोलने वाला, गाली देने वाला, (--चअम ) 
गालो, फटकार, पल - अचस्‌ (नपुं ०) गाली, भिडक, 
--बर्य (वि०) बुरे रग का, (--रजम) चॉँदो,--बसतिः 


तकार 2 पासा, जूआ 3 बाज़ी, दाँव,-- रम्‌ जूआ 
खेलना, पासे से खेलता--दुरोदरच्छक्मजिता संभीह॑ते 
नयेन जेतु जगती सुयोधन -“कि० १।७, रघु० ९७ । 


(स्त्रो०) पौडाजनक निवासस्थान--रघु० ८।९४,--बह | दुलू (चुरा० उभ०--दोलयनि--ते, दोलित) झूलता इधर- 


(बि०) भारी, जिसे ढोना कठित हों--उत्तर० २१०, 
कु० (११०,--बारुव (वि०) । जिसका कहना या 
उच्चारण करना कठिन हों 2 झुभाषों, बदशबान 
3 कठोर, क्र, (झयम्‌) ! झिडकी, दुर्ववन 2 अद- 


उधर हिलना-जुलना, इधर उधर घुमाना, झुलाना 
--कथि चेहोलयेदाशु-रति०, दोलयन्‌ द्वाविवाक्षौ-भर्ते ० 
३॥३९ 2 हिलाकर ऊपर को करना, ऊपर फंकता 
-- दोलयति घुलि वायु. शब्द० । 


नामी, लोकापवाद,-- गाव” अपवाद, अपयश, कुर्याति, | दुलि (स्त्री०) [दुलू-+-कि] छोटा कछुवा, या कछुवी । 
--बार,--बारण (वि०) जिसका मुकाबला ले किया दुष्‌ (दिवा? पर०-दुष्यति, दुष्ट) ! बुरा या अष्ट ह्दो 


जा सके, असद्गा --रघु० १४८७, कु ०२।२ १,--बासना 
4 भोछी कामना, बुरी इच्छा--भामि० १८६ 
2 कपोलकत्पना, -बासस (वि०) बुरा वस्त्र 
“धारण किये हुए 2 नगा (पु०) 3 एक बडा क्रोघो 
ऋषि, अभि और अनसूया का पुत्र इसे प्रसन्न करता 
अत्यस्त कंठित था, बहुत से स्त्री पुरयो को उसने 
अपमान तथा मसोबन सहन करने के लिए शाप दिया । 
जमदग्नि के क्राध को भांति, इसका क्रोध भी प्राय 
एक लाकक्ति बन गया, विगाह वियाहन्य (वि०) 
जिसमें प्रवेश करना कठिन, हो, जिसका अवगाहन 
मुश्किल हो, अगाघ, बविश्िन्य (वि०) अचिन्तनोय, 
अतर्क्प -विदध अकु तल, नोसिखुता, बेवकूफ, मन्द- 
बुढ़ि, मूर्ख 2 बिल्कुद अनाडो 3 थोड़े से ज्ञान से ही 
फूला हआ, गजित, अठा धरमण्ड करने बाला-वृथाशस्त्र 
ग्रहणदुति दरघ -- वेणो ०. ३, ज्ञानलवदुविदग्ध ब्रद्मापि 
नर न रजयति - भर० २।३,.-विष (वि०) । कमोना, 
अंधम, नोच 2 दुष्ट, दुश्चरित्र 3 गरोब, दरिंद्र 
>विदवाते झचिगवदुविध -ने० २३३ 4 मन्दवुड्धि, 
मूर्स, ब्रेवकफ, -विनय औद्धत्य, उदृण्डता, विनीत 
(जि०) 4 (क) बुरी तरह से शिक्षित, अशिष्ट, 
अगर्प दुष्ट -शासितरि दुविनोतानाम श० १२५, 
(ख) अक्खड, नटखट, उपद्रवों 2 हठीछा, दुराग्रही 
““विपाक्,  दुष्परिणाम, बुरा नतोजा- उत्तर० 
१।४०, महाबी० ६।७ 2 पूर्व जन्म के था इस जन्म 
के किये हुए कर्मों का बुरा परिणाम, बिलसितम्‌ 
स्वेच्छा चर, अक्खड़पन, नट्खटपना, बत्त (वि०) 
 दुश्नरित्र, दुष्ट, असम्य 2 बदमास, (त्तमू) दुरा- 
चरण, अभिष्ट व्यवहार,-बृष्टिः (स्त्रों०) थोड़ी 
बारिश, अनायप्टि,-व्यक्हार' गलत निर्णय (विधि में) 
जब्त (वि०) नियमों का पालन न करने बाला, जो 
आजाऊारो न हो, हुतम बह यज्ञ जो बुरो रोति से 
किया गग्मा है,--हुर्‌ (वि०) दुष्ट हृदय का, तुच्ठ 


जाना, दृषित होना, घाटा उठाना 2 मलित होना, 
असतो होना (स्त्री का), कलकित होता, अपवित्र होना, 
विगड़ना, पच० १।६६, मनु० ७॥२४, ९३१८, १०। 
१०२३ पाप करता, गलती करना, गलती होना 
4 असती होना, अभकक्‍त या श्रद्धाहोन होता -प्रेर ० 
--दूष पति (परस्तु--टृषयति दोषयति यदि अर्थ है 
दूषित करता, भ्रष्ट करना) ! अ्रप्ट करना, बिगा- 
इता, लष्ट कराता, क्षतिग्रस्त करना, विनष्ट करना, 
दृषित करना, धब्बा छगाना, कऊक्ित करना, विषाक्त 
करना, अपवित्र करना--(शा० तथा आल० से)-म 
भीतो मरणादस्मि वेवल दूषित यश >-मच्छ० १०। 
२७, पुरा दूषयति स्थलोम्‌ - रघु० ११३०, ८।६८, 
१०१४३, १२६४, मनु ० ५११, १०४, ३१९५, याज्ञ० 
११८९, अभह ७० >न्‌ स्वेन दूपधिष्यात्रि शस्त्रग्रह- 
महाब्रतम महावबी० ३।२८,--पित नेहीं कछूंगा 
उल्लधन नहीं करूँगा, ताइगा नहीं आदि 2 चरित्र 
भ्रष्ट करना, उत्साह भग॑ करना 3 उल्लपन करना, 
अवजा करना--मनु० ८३२६४, ३६८ 4 निराकरण 
करना, हटा देता, रह कर देना 5 दाघ लगाना, निन्‍दा 
करना, दोप निकालना, किसी के विपय॑ में बुरा कहना 
दोषारोपण करना -दृषित सं्वलोकेष निपादत्व गमि- 
प्यति--रामा०, याज्ञ० १६६ 6 मिलावट करना 
7 मिथ्या या बनावटी करना है निराकरण करना, 
खण्टन करना, प्र , | भ्रष्ट होना, बिगढ़ना, 
विपाक्त होना याज्ञ० ३४१९ 2 पाप करना, गठनलो 
करना, श्रद्रपहोन या असनो (अभत) हीना--भग ० 
१।४०, मन्‌० ९७४ (प्रेर०)! विगाइना, भ्रष्ट करना, 
गदला करना, घब्ये लगाना 2 दाष लगाना, निन्दा 
करना, दाष सिकीलना सम्‌॒ दूषित या कलक्रित होना 
-+(प्रेर०) ] दृषित करना भ्रष्ट करना, गदला 
करना, धब्बे लगाना 2 उल्लवन करना 3 दाषारशापण 
करना, निन्दा करना, दोष निकालना । 


विचारों वाला, क्षत्र (प०) वरी,--हृदय (वि० ) बुष्ट (मू० क० कृ० ) (दिए-+-क्त]] बिग्रहा हुआ, खराब 


दुरात्मा, दिल का झ्लोटा, दुष्ट । 


हुआ, प्नतिग्रस्त, बर्बोद 2 दूषित, धब्बे लगा हुआ, 


दुष्ट, (स्तरो०) 
बुष्दु (अव्य०) (दुर+स्था+ कि) ! खराब, बुरा 2. अनु- 


बुध्यस्तः (०) 


( ४७ ) 


उ्हंपन किया हुआ, कलछुृषित 3. महिंग, अध्ड 
4. पापासक्त, बदमाश--दुष्टवृष 5 दोषी, अपराधों 
6 नीच, अधम 7 दे 4 संदोध-- जैसा कि तर्क ० 
में हेतु 8. पीड़ाकर, । चम० - आह्मनू, 
--प्रान्नप (वि०) खोदे मत बाला, दुष्ट हृदय बाला, 
_.गज. बदभाश हांथी,- चेतसू,--धी,--बूढि (वि०) 
खोटे मत का, बम लाप दुःशोल,-- बृषः मज़बूत 
हु अडिगिल बेल, (जोंगाड़ो न खीचे) बदमाश 
छा 

[दुए्‌+स्तिन्‌] भ्रष्टाचार, लोट 


बित रूप से, अशुद्ध रूप से, गलतो से । 

छन्द्रवदा में उत्पन्न एक राजा, पुर की 
मन्तान, शऱुन्तला का पति, भरत का पिता (जंगल मे 
शिकार खेलता हुआ, एक बार दुष्यम्त, हरिण का 
पीछा करता हुआ करते के आश्रम को ओर निकल गया 
यहाँ कप्व को गोंद को हुई पुत्रों शुन्सा ने उसका 
स्वागत-सत्कार किया । पाुन्तला के अलौकिक सौन्दर्य 
से राजा दुष्पन्त उस पर मोहित हो गया - उसने 
उसका अपनो रानी बनाने के छिए राज़ों कर लिया 
और फलत गान्यर्ब विवाह कर लिया। झुछ समय 
शकुन्तला के साथ बिता कर राजा अपनी राजधानों 
का लौटा । कुछ महीनों के पर्चात्‌ शकुत्तला ने 
एक पुत्र को असम दिया। कष्व ने यह 

समझा कि दाकुन्तला का उत्तके पति के घर भेज दिया 
जाय । जब शकुन्तल्ा दुष्यन्त के पास गई और उसके 
सामने खड़ो हुई तो दुष्यन्त ने--छोकतित्दा के डर 
से- कहा कि विधाह करने को ब्रात तो दूर रहो मेने तो 
तुम्हें कमो देखा तक नहीं, परन्तु उस्री समय उसे स्वर्गीय 
बाणो ने बतलाया कि शहुन्तछा उसकी वेध पत्नी हूँ । 
फछत उसने शकुलछा को पुत्र एम्रेत स्वीकार कर 
उसे अपनो पटएना बनाथा। बह राजा राती दृद्धा 
बसस्‍्या तक सुझपूर्वक रहे, और किर अपने पुत्र भरत 
को राज्य देकर जगल को ओर चल दिये । दुष्यन्त 
और शकुन्तला का उपयुक्त वर्णन महाभारत में दिया 
हुआ है, कालिदास द्वारा बणित कहातो कई महस्व- 
पूर्ण बातों में इससे भिन्न ह--दे० 'शक्रुल्तला ) । 


बुध [ दु +सुक्‌ ] बुरा, ख़राब, दुष्ट, घटिया, कठिन या 


मुश्किल आदि अर्थों को प्रकट करने के लिए सजा 
शार्दों से पूर्व (कभी २ ओ के पूर्व भी) लगाया 
जाने बाला उपसगे। (विद्य० स्वर और ब्यजनों से 
पूर्व दुस का स्‌ बदल कर र्‌ हो जाता है, ऊष्ण बर्णो 
के पूर विसर्ग, जू और छ से पूर्व शू तया क्‌ और पू से 
पूर्व प्‌ हो जाता है) । सम०--कर हे , दुष्ट, 
बुदी तरह से करने वाछा 2. करने में कठित, कठोर 


|] 


या मुश्किल--बक्तुं सुकर॑ कर्तु वृष्करम-ऋरने की 
अपेक्षा कहना लासान हूँ,--अमर ४१, मृधछ० ३।!, 
मु ७५५, (--रभ्‌) 7. कठिन वा पोड़ाकर कार्य, 
2 पर्यावरण, अन्तरिक्ष,--कर्मन्‌ (पूं०) कोई 
भी बुरा काम, पाप, जु्ं,- शालतः 4. बुरा समय 
--मुद्रा० ७५ 2. प्रदयकाल 5. शिव का विददवण, 
--हुसम्‌ बुरा या नौच घराता---(अंविदीत ) स्त्रीरल्त 
+॥ 8५५8 --मनु० ३२३८,--कुशौन (वि०) गौच 
में उत्पन्न,--हत्‌ (१०) दुष्टपूरुष,- हतम्‌-कृतिः 
(स्त्रो०) पाप, दुष्कृत्य--उमे सुक्ृतदुष्क्री--मग० २। 
५०,--करम (वि०) क्रमहीन, भस्तस्यस्त, पव्यवस्थित, 
-चर (वि०)! जिसका पूरा करता कठिन हो, मुपकल 
--रघु० ८७९, 9० ७।६५ 2 अगमभ्य, दुर्गम 3 डर 
करते बाला, दुग्येबहार करने वाला, (-₹) १. र 
2 द्विकोषोय शाख या सीपो, "अरिम (वि०) कठोर 
तपस्या करने वाला,--अरित (वि०) दुष्ट, दुराभरण 
करने बाला, (रिस्यक्त (तम्‌) दुराधरण, बुरा चाल- 
जलन,--चिकित्स्य (वि०) जिसक। इताज करना कठिंत 
हो, असाध्य--अ्यबनः इन्द्र का विधेपण, इया4 
शिव का जिशेवण,--तर (०) (दुष्टर या दुस्‍्तर) 
4 जिसका पार करता कठित हो -- रबु० है।३, मनु 
४।२४२, पंच० ११११ 2 जिसका दमन करना 
कठिन हो, अपराजेय, अजेय, - तर्क मिध्या तेकेला० 
--पत्र (दृष्पच) (बि०) जिसका हम होता कठिन 
ही,-पतमम्‌ 2 बुरों तरह से गिरना 2 दुर्वेचल, अप" 
शब्द,-परिप्रह (वि०) जिसका पकंडता, ग्रहण करती 
था लिना कठित हों, (-है') बुरो पत्तो,--पूर (वि०) 
जिसका पूरा करना, या जिसको सन्तुष्ट करना कठिस 
हो, - प्रकाश (दि०) अपसिद्ध, अन्धकारमय, घूमिल, 
: भ्रकृति (थि०) बुरे स्वभाव का, तोच प्रकृति का, 
--पअरजत्‌ (वि०) द्री सन्‍्तान वाला,--शह ( दुष्प्रश) 
(वि०) फमज़ोर मन का, दुरईृद्धि,-प्रधव, - 
(बि०) जिस पर प्रहार न किया जा सके, दें० दुरव 
--रघु ० २२७,--प्रधादः अदसासी, कलक, अपकार्ति, 
-प्रब्तिं, (स्त्री०) बुरा समाचार, कुछयाति --रघु ० 
११५१,-अरसह (दुष्प्रसह) (बि०) 6 जिसका 
प्रतिरोध न किया जा सके, भयानक 2 असह्य-मालवबिं० 
५७१०,- आाष,- प्राषण (थि०) अप्राप्य, दुष्प्रप्य 
-रघु० ४८, भग० ६२६;--शकुतम्‌ बुरा सेगुत, 
अपशकुन--शह्ता धृतराष्ट्र की इकछौती पुत्री जो 
जयदण को ब्याही गई थी,--शात्तन (दि०) जिसका 
प्रबन्द करणा या शासत करना कठित हो, अविनेय, 
(ह) ) बुतराष्ट्र के १०० पत्रों में से एक (यह बहादुर 
या, परल्तु दुष्ट और दुर्दात | जद युपिष्ठिर 
हौपदी को दा पर रूगा कर हार गया तो दु शासन 


( ४९८ ) 


७ 2३०३४ विवस्त करता चाहा, परन्तु दीन 


बुर 


:खियों के सहायक श्रीकृषण ते उसका चौर बढ़ा कर | हू (दिवा० आ० दूयते 


उप्तक्ती कज्जा की रक्षा की। धुशासत के इस जपस्य 
कृत्य से भीम इतनः उत्तेजित हे गया कि उसने भरी 
झा में प्रतिज्ञा कौ 'कि मैं तब तक छुज की नींद न 
झोडेगा जब तक इस दुप्ट दशासह का छूत न पी लूँ। 
भहाभारत युद्ध के १६७ 
झामता हुआ । भौम से एक ही पछाड़ में दु शासत 
का काम तमाम कर दिया-- और उसका खून पोकर 
खपनी प्रतिन्ता पूरी की),--शील (बुदशीफ) (वि० | 
"या, दुराचारी, बदमादा,--सम्त (पुसम या 
ब ) ।, असम, असमान, असाृुष्ठा 2 हल, 
प्पपूर्ण के ३४० सब हुरा,--समम्‌ 
भव्य ० तरह से, /-सत्यम्‌ दुष्ट 
बागी, >साशार हस्थेष (वि०) जिसका मिलना या 


दूलिका, बूतती' [ दूनैति-+क्‌+ढाप्‌, 


पति” भी) जासाता, दामाद | 
, दून) 4 कप्ट” । होना, पीडित 
होता, खिल होता--ल दूये सात्वतीसूनुयंस्महममपरा- 
ध्यति-दि० २१११, कथमथ वचयसे जनमनुगतमसम- 


उसकी का पर हरा शो शा क्षति हक [ दुष्ट+-तृच्‌ ] बेटी, पृणी । सम०-पति. 


शरण्वरदून--गीत० ८, कष्ठप्रस्त, हुखी-दे० 'दु 
(कर्मब!०) 2 पीड़ा देना । 


देन भीम का हु पास मे बृतः, मत [ हु--क्त, दौष॑पण, दूत-।कन्‌ ] सन्देशहर, 


, राजदूत--चाण० १०६। सम०--सुख 

(बि०) राजदूत के द्वारा बात करन वाला । 
ला 3. 
 सदेशवाहिका की पूत ( बातें जानने वा 
2 प्रेमी और प्रेमिका से रात बाली, कुटनी 
(जिश्ये ० दूती का 'ती' कभी कभी हृस्व हो जाता हैं 

दे० रघु० १८५३, १९१८, कु० ४१६, और 
इसके ऊपर मस्लि०) । 


जिनमें सुलह कराता कठिन हो, -सहू (दुस्‍्सह) (वि०) | दृत्पम्‌ [ शूता भाव--हूत (ती)--पत्‌ ] ! किसी दूत 
० का 


असह्य, भप्रतिरोध्य, असमर्थनोय, - लालित्‌ ( 


7 नियुक्त करता 2. दूतालय 3 सदेधा । 


गंधाह--साथ,--साभ्य (वि०) 4, जिसफा पूरा | हृन (वि०) [ हुक, मत्वम्‌ ] पीडित, कष्टप्रस्त,-आदि, 


का कठित हो 2. जिप्तका इछाज करता कठिन हो 
हब! विजय मे 2] २ ऐड १८89 
। क्‍ [दुल्प' था दुस्थित' जा जाता 
१, 2 ग़रीश, दयनीय 2 पीडिस, विषण्ण, 
हु ली 3. अस्वस्थ, रण 4 अस्थिर, अशास्त 5 मूर्ज, 
शुद्धिहीत, अज्ञाती, (अम्य०- स्थम्‌) बुरी स, 
अंपूरे इग 5 ४४ | हुप से,-स्थितिः (त्तरी०) ! | 
विषण्णता, 3. अस्थिरता,--स्पृष्टल डे 
घ्) 4. ईवत्त्पर्श या सम्पर्क 2. जिल्ला का या 
या प्रयत्त जिससे यू, रू, हू तथा व्‌ की ध्वनि 
सिकछती है,-स्मर (बि०) जिसका याद रखभा कठिन 
या पीड़ा कर हो-उत्त२० ६।३४,-स्थप्मः बुरा स्वप्त । 
हुए (अदा० उभर ०-दोरिध, दुरधे, दुरघ )दोहला, भिचोड़ना, 
4 ४९३०४ (द्विक० के साथ)--भास्वन्ति रत्ताति 
अशोपभीकय पृथूपदिष्टां वृषुहुर्धरित्रीम- कु० १२, ये 
पयों दोग्षि पाषाण स 2834 पक २३ --भष्टि ० 
८८२, पययों घटोघ्नीरपि गांदु हस्ति--१२।७३, दध्ु० 
५।३३ 2. किसी इस्तु में से कोई दूसरी भ्रीज मिका- 
कृता,--(द्विक० के साथ) -प्राणास्वृहन्निबार्मात क्षोक 
जितसबारघत्‌ू--सट्टि० ८९ 3. छान कर निकाल 
हैता, लाभ उठाता--हुदोह गा तत यज्ञाय शस्माय 
मबबा दिदम्‌-रघु० १२६ 4, (अपेक्षित पदार्थ) 
प्रदात करता--कामास्टुओभे विप्रक््यलक्ष्मीमू--उत्तर ० 
१३१ 3. उपभोग करता--प्रेर० दोहयति--दुह्मता, 
728 किक गा की इच्छा करता--राजत्‌ । 


दुषु्नात्त --भहँं० २५६ । 


' 2 कही अधिक, अत्यधिक 


दे० 'दु' और 'दू के नीचे । 


हूए (वि०) [दुल्लेन ईयते--दुर-शणू-+ रख, धातो 


फासले पर, दूरस्थित, विपश्रकृष्ट-- कि दूर 
स्यवसायिनाम्‌-- चाण० ७३, ने बोजनशत दूर वाह्म- 
मानस्य तृष्णया -हिं० १।१४६, ४९,--श्म्‌ दूरी, 
फासला (दूर! शब्द के अप्रधास कारक के कुछ रूप 
निम्नलिखित रूप से क्रिया विशेषण की भांति प्रयुक्त 
होते है-(क ) पर ? फ़ासले पर, विप्रक्ृष्ट, दूरी पर 
(अपा० या सब० के साथ )--प्रामात्‌ वा प्रामस्य दूर 
--सिद्धा० 2 ऊपर ऊँचाई पर 3 नीचे गहराई में 
4 अत्यस, अत्यधिक, बात क्यादह--नेत्रे दृूरमनअ्जने 
- स(७ द०७ 5 पूर्णरूप से, पूरीतरह से,-निमग्ना दूर- 
मम्मसि--कथा ० १०। अरबी हनन हे, है ९, दूरमुद्यूततापा -मेष ० ५५, 
(जञ) दरेण ! दूर, स्थान से, दूर से, जल 
कापटयदोपेण दूरेणेब है ॥+ --भामि० १७८ 
पर--दूरेण ह्मवर 
करे बृद्धियोगाउनड्जय--मग ० २।४९, रघु० १०३० 
अने० पा० (ग) हृरात्‌  फासले से, दूरी ते,-प्रक्षा- 
जनाद़ि पड़ुस्प दृरादस्पशन बरम्‌, दूरादागत'--दूर से 
आया हुआ (यहू समस्त*पद समझा जाता हे)-नदीय- 
सभितों ' 'ह्राषपरित्यज्यतामू--भर्तृ० १८१, 
रधु० १६१ 2. घूढ्षम दृष्टि से 3, सुदूर पूर्ण काल से 
(ध) हूरे, दूर, फासले 2330 स्थान पर--न में 
गो किब्रित्कणमपि से -ध० ११९, 
श्रेष्ठित्‌ु शिरसि भयमतिवूरे तत्मतीकार:--मुद्रों० 


ले (म० अ० दवीयस्‌, उ० अ० दविष्ठ) दुरस्थ, 


( ४६९ ) 


१, अरतृ० ३८८, हरौकत--. फासले पर हूटा देगा, 
हूटाना' दूर करता,--आश्रमे दरीकृतअमे--द० ५, 
भामि० ११२२ 2 वंजित करता अलग करता 
-मृब्छ० ९४ 3, रोकना, परे करता 4 आगे गढ़ 
जाना, पीछे छोड़ जाना, दूर रखना-हैं० १।१७, 
हसी प्रकार हृरीभू-हूर रहना, परे रहना, अछग 
रहुना, फासले पर रहना--दूरीमूते मम सहुचरे अक- 


वाकीमिय ५3 सम०-- अभ्तरिश (बि०) लम्बी 
दूरो होने से -आपातः दूर से निशाना कगाता 
--आप्कान (वि०) दूर तक ् बाला, लम्बी 


छछांग ऊुगाने बाला,--आरूड (बि०) $ ऊँबाई पर 
लढ़ा हुआ, दूर तक आगे बढ़ा हुआ 2 गहरा, उत्कट 
-। 08 खलु प्रणयोससहम --विक्रम ०४,--- 

(वि०) भैगी दुष्टि बारा,--भत्त (थि०) हवए हटा 
हुआ, दूरस्थ, दूर गया हुआ, भागे तक बढ़ा हुआ, 
गहराई तक गया हुआ--द्रगतमस्मथाउक्षमेय काल- 
हरणस्थ--श० ३,--प्रहणम्‌ दरस्थित पदार्थों को भी 
देखने की दिव्य शक्ति,--अर्हन' ! गिद्ध 2. विद्वान 
पुरुष, पण्डित,--बहशिन्‌ (जि०) दूर की देखने बाला, 
भग्रदृष्टि, बुद्धिमान (-१०) 7. गिद्ध 2 विद्वास्‌ पुरुष 
3 द्रष्टा, पैगम्बर ऋषि,--बृष्ठि दूर तक देखने की 
शक्ति 2 बृद्धिमत्ता, अग्रवृष्टि--पातः अप 
गिरना 2 दूर की उड़ान 3 बहुत ऊँथाई से गिरता, 
--पात्र (व०) बिस्तुत पाट वारू (नव ५ 

ज-पार हा ). अहुत बौद (दरिया) 2. 


कठिनाई से पार किया जा 4 हर (बि०) पत्ती 
तथा अभय भाई --मैथ ७ ६, 
--भाज (बि०७) , फासछे पर विश्यमान,--अरतित्‌ 


(वि०) दूरी पर विश्वपात, पूर 8४4 ४ / दरस्‍्थ, 
तर पर पक (कि०) नंगा, - [(वि०) 
सीचे दूर तक लटकने वाला,--वैधिनू (वि० पा से 
ही बीधने वारू,--संध्य (वि०) दूरी पर 
फासले पर, दूरवर्ती-कण्ठाह्लेषप्रणयिनिं जने कि 
पुनर्दू रसस्थे--मेघ० ३ । 

बूरतः (अव्य०) [दूर--सस्‌] ! दूर से, फासले से-शह्ाज्य 

2035) एव पंच ० ५।६९, वहति त्र॒परीतापं दोष 
[अति दूरत'--गीत० २ 2 दूर, फासले पर 
“+पत्र० ६।९ | 
हूरेल्प (वि०) [दूरे भव --बर--एल्य] दूरी पर मौजूद, 
पवन पक 208+-68 | कक 
 [दूरे उत्सायंम्‌--दूर +यत्‌ , मैला । 

बूर्शा (दुर्व +अ--टाप्‌, दी | भूमि पर फैलने बाली एक 
भास, हूअ (यह धास देध पूजा के लिए पत्रित्र समझी 
जाती है)। सस०--अछकुर दृध के फोमल पत्ते 
“विक्रम ३११२। 


हृदिका, बूत्तो [दृशौ+-कह्‌+टॉप, हंस्‍्व,, हृर॑+मभ्‌ू+- 
7: न 
हे मी. करे बाला, कप करते बाला बार 
!। 
(बि०)(छली ०-बिका) [हुए +णित्र्‌-- है; अष्या- 
कल करते बाला, अपविभ करने बाला, करने 
बाला, दूधित करने बाला, दिगाड़ने बाला 2. उत्लंधन 
करत बाला, अवज्ञा करते बाला, गुमराह करने बाला 
3, अपराध करने बाला, अतिक्रमण करने बाला, 
अपराधी 4. आइ्ृति बिगाड़ने बाला 5. पापी, दुष्कृत, 
+-कः कुपभ पर बाला, भ्रष्ट बांका, 
इदभाम या दुष्ट पुरुष । 
दृषणम्‌ [दूप्‌+ल्युट) !, विगाड़ता, अष्ट करगा, विषाक्त 
करता, गर्बाद करता, अपविभ करता आदि 2, रल्संधस 
करना, तोड़ता (समझौता आदि) 3. पयश्रष्ट करना, 
बछात्कार करता, सतीत्य सप्ट करता 4. गालौ देना, 
लिल्दा करता, कहंकित करताइ३- 3 अब १२४६ 


5 बदनामी, अप्रतिष्ठा 6 विपरीत आलोचना, आक्षेप 
7 निराकरण 6. दोष, अपराध, पी पाप, जुर्म 
--मोडूकोउप्पकलोकते यदि दिदा कि दूषणम्‌ 


- भरत ० २९३, हा हु! धिक्‌ परगृहवा्तूषणं--उस्र० 
१४०, मनु० २२१३, हि० १९८, ११५, २।१८०, 
--णः एक राक्षस, राग की सेतों का एक तायक 
जिसे मगबात्‌ राम ने मार गिरामा था । सम०--अरिः 
शाम का विशेषण,--आभह (वि०) कक में किसी 
को फेंसाने बाछ़ा । 


दृधिः--वीं (स्त्री० +णित्र्‌ू-+-इव्‌, डीप्‌] 
/ आर का सच + एज, दृषि-शीए] 


दृषिक्ता [वृषि--कत्‌ | ठापू] ). लेलती, चित्रकार की शुची 

2. एक प्रकार का चावल 3, ढोढ़, भाँलों का कौचड़ ! 

हृषित (वि०) [वूए्‌ +- णिच्‌--क्त] , ३५४६ , विक्ृत 

2 बोटिल, क्षतिप्रस्त 3 भपहृत, 4. कुछ- 

है गा 5, या 8 68 का 48% । 

9 +णित्र्‌+-यत्‌ | 4. भ्रष्ट हूं ग्य 

का 2. गहँओीय, दषघनीय, |; ->प्यत्‌ ! मबाव, राद 

2. बिप्र 3. कपास 4. , बस्त्र 5. तम्बू -धि ० 
१२।६५,--शआा हाथी का बमड़े का तंग ! 

हू (तुदा० आ०--ड्ियते, द्वितः--इक्छा० दिदरिवहे) 

(इसका स्वतरत्॒ प्रयोग विरल है--प्रायः भा उपसर्ग 

लूग कर प्रयुक्त होता है) आदर करता, सम्मान करना, 

पूजा करना, प्रतिष्ठा करमा-ह्वितीयाहियते सदा 

“हि? १० ७, मुंद्रा० ७३, भ्टि० ६५५ 2. रक्ष- 

दाली करता, मत लगाना (प्राय --'त' के साथ) 

3, अपने आप के भक्छी तरह रुगाता, संखस्त करता, 


( ४७० ) 


ध्यान रखना--भूरि खु्त' शापवतमाद्रियन्ते--मा० *ै। 
५१4 हु्छा करना | 

इंह, । (स्वा० पर०-दुंहुलि, दृहित) ! पुष्ठ करना, 
2. समर्थन करता । 
3 (म्बा० आ०) 4. दृढ़ होता 2 विकसित होती या 


बढ़ना । 

बृहित (भू० क० क०) [दृह+क्त] । पुष्ट किया गया, 
सम बित, 2 विकसित, वर्षित । 

बसन्‌ [६- कक] छिद, सूराल । 

दृढ़ (वि०) [वृ6-+क्त] स्थिर, दृढ़, सज़बूत, अचल, 
अयक--भग० १५३, हि. ३६५, रघु० १३१७८ 
2 दोस, पिष्डाकार 3 सपुष्ट, स्थापित 4 स्थिर, 
प्रेयेशाली--भग० ७२८ 5 दुरता पूर्वक बाधा हुआ, 
कस कर बन्द किया हुआ 6 सुसड्त 7 ६804 ४४५ आ, 
भनिष्ठ, सधन 8 मज़बूत, गहन, बडा, ५ 
ताक़तबर, कठोर, शम्तिशाली--तत्या करिष्यामि 
दुढ़ामुतापम्‌ कु० ३।८, पु ११७४६ 9 कडा 
40.. (धनूत की भाति) झूकसे या द्वानरे में कठिन 
4। टिकाऊ 22 विश्वास्रात्र 3 ति चत, अचूक, 
-इम छोहा 2 गढ़, किला 3 अधिकता, बहुतायतत, 
ऊँचा दर्जा.-हम्‌ (अब्य०) । दृढ़तापूर्वक, कस कर 
2 अत्यधिक, अस्यस्त, तेश्शी से3 पूरी तरह से | सम ० 
--अज् (वि०) मज़बूत अगी बाला, हृप्टपुष्ट (गम) 
हीरा--इवृधि (वि०) मज़बूत तरकस रखने वाला, 
- काण्ड -प्रस्थि. बांस, --श्राहिनू (वि०) मजबूती से 
पकड़ने वाला अर्थात्‌ हाथ धोकर काम के पीछे पड़ने 
बोला,--दहक, मगरमच्छ,-द्वार (वि०) बिल्कुल 
सुरक्षित दरवाजों वाला,--धन बुद्ध का विशेषण, 
---घस्वन्‌,--पम्बित्‌ (९०) अञ्छा धनुर्धारो,--मिदश्य 
(बि०) । दृढ़ सकल्प वाला, अडिग, अटल 2 पुष्ट, 
-तीर₹,--फल. नारियछ का पेड़, -प्रतिश (वि०) 
प्रण का पक्का, बात का घनी, सहमति पर निरचल, 
-प्रोह गूलर का पेड,--प्रहारित्‌ (वि०) ! कहा 
प्रद्दर करने बाठा 2 कंस कर मारते वाला, अचूक 
हक्ष्ययेध करते वाला,--भक्ति (वि०) निष्ठाबान्‌, 
अद्धाल,--मति (वि०) हृतसकस्प, स्थिरबृद्धि, अडिग, 

(दि०) बन्दमुट्ठी वाला, कृपण, कजूम, (ए्टि:) 

संझ्यार,--मूछठ नारियल का पेड़,--लोम्रम (१०) 
जयली सूअर, - बरिन्‌ (पु०) निर्दय ्षत्रु, निप्करण 
दुश्मन, - बत (बि०)] धर्म साधना में अटल 2 अडिग 
भकत 3 धै्यवान्‌, भाग्रही,--सरिधि (व०) । कस 
कर जुड़ हुआ, सघनता पूर्वक मिला हुआ 2 सघन, 
सहत 3 सदा हुआ,--सौहुद (वि०) अटल मित्रता 
बाला । 

पृ: (१० लो) [ु+ति, हस्व ] मशर.--सु र 


श 


९९, वाज्ञ० ३।२६८ 2. मछली 3. लाल, चमड़ा 
4 धोंकती । सम०--हुरिः कुत्ता। 

दृष्कूः (स्त्री०) 4% ३ नि०] साँप, वच्ष | 

दृष्भू: [दृम्फू+कू नि०] ! इन्द्र का बझ्ध 2 सूर्य 3. राजा 
यम, मृत्यु का देवता, अन्तक | हे 

दूप्‌ । (स्वा० पर०, चुरा? उभ०--दर्षति, >ते) 
प्रकाशित करना, प्रज्बलित करना, सुलगाता । 
प्र (दिवा० पर०- दृष्यति, दुप्त) ॥ धमण्ड करना, 
अहुकार करना, ढीठ होना,--स कि नात्मता दुष्यति 
--उत्तर०, दृधष्यहातवदूपभानदिबियद्दुर्बारदु लापदाम्‌ 
-गीत० ९2 अत्यन्त प्रसन्न होतां, 3 असम्य या 
दुर्दान्त होना । 

वृष्त (वि०) [दृष+-त] । घमण्डी, अहकारी 2 मदोन्मर्ा 
असम्य, पागल । 

दूध (वि०) [ वृपृ+रक्‌ ] घमण्डी, अहकारी, बलवान्‌ 
शक्तिशाली । 

बृशू (म्वा० पर०--पश्यति, दुष्ट) देखता, नजर डालना 
अवलोकन करना, समीक्षा करता, निहारता, दृष्टि- 
गोचर करना-द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम्‌--मेघ० ११०, 
१९, रघु० ३।४२ 2 निरोक्षण करना, सम्मान करना, 
विचार करना-आत्मवत्सवं मूतेषु य॒पश्यति स पण्डित - 
चाण० ५३ दर्शन करना, प्रतोक्षा करता, दर्शनार्थ 
जाना--प्रत्युध्यौ मुति द्रष्टर ब्रह्मणमिव बासव 
-रामा० 4 प्न से दृष्टियोचर करता, सीखना, 
जानना, समझना-मतु० १।११०, १२२३ 5 निरी- 
क्षण करना, खोज करना 6 दूंढता, अनुसन्धान करना, 
परीक्षा करता, निश्चय करना- माज़० १३२७, २। 
३०५ 7 अन्तर्ज्ान को दिव्य दृष्टि से देखना--%ि- 
दर्शनात्स्तोमान्‌ ददर्श - मिं० 8 विवश होकर देखते 
रहना--कर्मबा० दृश्यते | दिखलाई देना, दृष्टिगोचर 
होना, दर्शनीय होना, प्रकट होना--तव तच्चाद बपुर्न 
दृष्यते--कु० ४।११ ३, रधु० ३४०, भट्टि० ३१९, 
मेष० ११२2 श्रतोत होना, दृष्यमान होना, दिखाई 
देना, मालूम होना--रघु० २३(३४ 3 मिलना, दिल्लाई 
देता, घटित होना (पुस्तक आदि में)--द्वितीयाअंडिता- 
न्तेषु ततोथ्न्यत्रापि अकरक, ०-- हति प्रयोगो भाष्ये 
दृश्यते 4 खयाल जाना, भाना जाना,--सामा- 
न्यप्रतिपत्तिपूवंकमिय दारेष दृश्या त्वया--श० ४।१६, 
प्रेरर--दर्शवति-ते । किसी को (कर्म०, सप्र० या 
सब्र ०) कोई चीज़ (कर्म०) देखने के लिए प्रेरित 
करना, दिखद्भाना, सकेत करना- दर्शय ते चौरसिहम्‌ 
--पत्र० १, दर्शयति भक्तान्‌ हरिम्‌--सिद्धा० प्रत्य* 
भिन्ञानरल घर रामाबादशयक्ृती-- रघु० १२६४, है। 
४७, रैर।२४, मतु० ४५७ 2 सिद्ध करता, करके 
दिलकाना,--भट्टि० १५१२ 3. दिल्वकाना, प्रदर्शन 


( ४७४१ ) 


करंतां, दर्तीयं बनना--तदेव मे दर्शयं देव कृपम्‌ 
--भग० ११/४५4 (न्याया लम आदि में) प्रस्तुत 
करना- मनु? ८१५८ 5 (साक्षी के रूप में) उप- 
स्थित करना--अन्न श्रूति दशंगति 6 (आ०) अपने 
आप को दिखलानां, प्रकट होना, अपनी कोई वस्तु 
दिखलाना भवों भकतान्‌ दर्शयते - सिद्धा० (अर्थात्‌ 
स्वयमेव ), सवा गृहे+पि बतिता कथमास्थ हुीनिमीलि 
खलु दर्शयिताहै-- न ० ५॥७१, स सम्तत दर्शयते गत- 
समय कृताधिपत्यामित साधु बस्घुताम्‌ - कि० ११०, 
इच्छा ०-- दिदुक्षी! देखने को इच्छा करना, अनु--- 
भावदृश्य के रूप में देखना--प्रेर० 4 दिखलाना, 
प्रदर्शन करना 2 स्पष्ट करता, व्याक्या करता, आ--, 
प्रेर० दिखलानां, सकेत करना--उत्ककादशितपथ 
कलिंगाभिमुखों ययौ-रघु० ४॥३८,उद््‌ - , प्र-्याशा 
करना, मुँह ताकना, आगे का देखना, मनोगत भाव 
देखना-- उत्पश्यत सिट्टनिषातमुग्रम - रघृ० २।६०, 
उत्पश्यामि दृतमपि सखे मत्तप्रियार्थ यियासों कालक्षेप 
ककुभसुरभी परववते पर्वते ते-मेध्र ० २२, उप-, देखना, 
अवलोकन करना--प्रेर० सामसे रखना, समाचार 
देना, परिणित करमा-- 4708 ते मामुपददय॑-- हि ० 
३, नयविद्धिनंवे राज्ि सदसब्चोपदरशितम्‌ - रघु० ४। 
१०, मि--, प्रेर०  दिश्वछाना, सकेत करना--रघु ० 
६२१2 सिद्ध करना, करके दिखलाना 3 विचार 
करना, बातघरोत करता, चर्चा करना (जैसे पुस्तकादिक 
में) 4 अध्यापन करना 5 उदाहरण देकर समझाना दे ० 
निदर्शना, प्र-, प्रेर० । दिखलाना, सकेत करना खोज 
लेना, प्रदशित करना 2 सिद्ध करना, करके दिखलाना, 
सम्‌--, ! देखना, अवलोकन करना--भट्ि अल १६।९ 
2 मलोभाति देखना, समीक्षा करनता-प्रेर ० 
प्रदर्शित करना, खोज निकालना--आत्मान मृतवत्सदश्यं 
“-हि० १, भट्टि० ४३३, मालबि० ४।९ ) 

हुआ (वि०) दिश्‌- विवप्‌] (समासान्त में) । देखने बाला, 
अधीक्षण करने बाला, सर्वेक्षण करने बाला, समीक्षा 
करते वाला 2 विवेचन करने वाला, जानने बॉला 
3 (के समान) दिखलाई देते बाला, प्रतीत होने वार 
(स्त्री०) . देखना, समीक्षा, दृष्टिगोचर करना, 
2 आँख, दृष्टि-- सदध वृश्मुदग्रतारकाम्‌ रघु० ११॥ 
६९३ जान 4 'दो' की सख्या 5 ग्रहददया। सम० 
- अध्यक्ष: सूर्य,-- कर्ण' सांप,--क्षय: दृष्टि की क्षोणता 
या हानि, धुधघछा दिखाई देना,- पोचर दृष्टि-परास, 
-जलसम्‌ असू,--क्षेपः ज़्या पराकोटि की दूरी की 
सम्बरेखा,-- पैथ' दृष्टिपरास,-- पात दृष्टि, झलक, 
“प्रिया सौन्दयं, प्रमा,-भक्षितिः (स्त्री०) प्रेमदृष्टि, 
अनुरागभरी चितवन,--सम्बनम्‌ ऊर्घ्याघर दिग्मेद, 
>+बियः सांप,--श्रुत्ति: सर्प, साँप । 


वृकद्‌ (स्त्री०) [दृषदू, पृषो०] पत्थर, दे० दृषद। 

बच्चा [दृश्‌- टाप्‌| आँख । सम०-- भ्ाकस्थिम्‌ू- कमर, 
-- उपभम्‌ एवेत कमल । 

इशानः [ दृश्‌ +आनच्‌ ]! आध्यात्मिक गुरु 2. ब्राह्मण 
3 लोकपाल, --नम्‌ प्रकाश, उजाछा | 

दृष्िः,-- शी (स्त्री०) [दृश+हन्‌, दृशि- टीपू] । अ 
शास्त्र । 

दृश्य (स० कू०) ! देखे जाने योग्य, दर्शनीय 2 देखने के 
3 सुन्दर, दृष्टिसुखद, प्रिय-रघ० ६।३१, कु० ७।६४, 
--धयम दिलाई देन काला पदाथ--मालवि० १॥९। 

दृश्थन्‌ (वि०) [दुश्‌- क्वनिप्‌] (समासीन्त में) ॥ देखने 
बाला, दृष्टियोचर करने वाछा 2 (ओऑल०) परिचित, 
जानकार ज॑सा कि 'श्रुतिपारदृश्वा-- रभु० ५२४ तथा 
विद्याना पारदृश्वन --१२२३ में । 

दृषद्‌ (स्त्री०) [दु-+ अदि, धुक, हुस्वश्च] । चट्टान, बडा 
पत्थर--मेघष० ५५, रघु० ४७४, भतुं० १।३८ 
2 चक्‍को का पत्थर, शिक्का (जिस पर भसारा आदि 
पीसा जाय) ।-- उपछः मसाला आदि पीसने के छिए 
कप (दृषदिभावक:ः सविकिमों, से लिया जाने बाला 
कर) । 

वि०) [ दृषद्‌-+ ब्रत्‌ ] पैथरीछा, छट्टान से बना 

मी बी एक नदी का ल।भजों अंवद की पूर्वी 
सीमा बताती हूं तथा सरस्वती नदी में मिसतोी हैं । 
तु० मनु० २१७ । 

दष्ट (मू० क० कृ०) [दुश-क्त ] ! देखा हुआ, अव- 
लोकन ढिया हुआ, दुष्टिगोचर किया हुआ, परय्यवेक्षित 
निद्दारा हुआ 2. दर्शनीय, पर्यवेक्षणीय 3 माना गया, 
खथाल किया गया 4 घटित होने वाला, मिला हुआ 
5 प्रकट होने वाला व्यक्त 6 जाना हआ, मालम 
किया हुआ ? निर्धारित, निर्णीत, निश्चित 8 वध 
9 नियत किया गया-ददे० दृश,- ध्टम ढाकुओ से 
डर । सम०- अम्त',--सम्‌ 4 उदाहरण, निदर्शन, 
दृष्टांत-कथा-यूर्णदचन्द्रोदयाकाक्षी दृष्टान्तोहत्र महार्णव 
-शि० २।३१ 2 (अल०» शा० में) एक अलकार 
जिसमें कोई उब्ति उदाहरण देकर सम्रश्नाई जाय 
(उपमा और प्रतिवस्तृपमा से भिन्‍न - दे० काव्य० 
१०, और रस०) 3 झ्षास्त्र या विज्ञान 4 मृत्यु (हु० 
दृष्टोत),--अर्थ (वि०) 7 जिसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट 
तथा व्यक्त हो 2 व्यावहारिक,--कष्ट,--हु ख जिसने 
मुसीबत झेली हो, कष्ट सहन करने का अम्यस्त हो 
गया ही,--कटम्‌ पहेलो, गूढ प्रध्न,-- दोष (वि०) 
जिसमें दोष देखा गया हो , जिसे अपराधों समझा 
गया हो 2 दुश्यंसनी 3 जिसका भडाफोड़ हो गया 
हो, जिसका पता झगा लिया गया हो,-- प्रत्यथ (वि०) 
. विश्वास रखने वाला 2. विश्वस्त,- रजस्‌ (स्त्री०) 


( ४७२ ) 


बहु कस्या जो रजस्वरा हां गई हो,--व्यतिकर (वि 
]! जिसने कष्ट और मभसीक्ते शेली हो 2 जो 
बाझे अतिष्ट को पहले ही से भाष लेता है । 

दृष्टि' (स्त्री० शू+ क्तिन्‌ ] । देखता, समीक्षण 
2 मन को आँख से देखना 3 जानता, ज्ञान 4 आँख 


हे (स्वा० आ० दयते, दात -इच्छा० दित्सते) रक्षा करना, 
पालना, पोसना । 

देवीप्यमान (वि०) [ दीप --य्रद + शातत्र्‌ ) अत्यत चमक 
ने बाला, ज्योतिष्मान्‌, जगमगाता हुआ । 

देव (वि०) [ दा+यत्‌ ) दिये जाने के लिए, उपहृत 


देखने की शबित, नगर -केनेदानी दुष्ट विलोभगामि 
>जिक्रम० २, बल,पाज़ा दृप्दि स्पृशसि--/० ११४, 
-“दृष्टिस्तणीकृतजेगतृतयसत्वकारा --उत्र० ६१९ 
रघु० २८ श० ४१२, देव दृष्टिप्रसाद कुरु--हि० 

5 सजर, विववन 6 जिचार, भाव क्षुद्दृप्टिरेपा 
->का० १७३, एवा दृष्टिमवष्टम्थ--मग० १६॥९ 
7 विचार, आदर 8 वृद्धि, वृद्धिसत्ता, ज्ञान। सम० 
--शत,--कतम्‌ स्थलपद्, कुमद,-औओप' निगाह डालना 
अबलाकने करना,-आुभ, तौर का निशाना, बॉदमारी, 
लक्ष्य---गोचर (जि०) दुष्टि-यराम के अन्तर्गत जो 
दिखाई दे, देश्य,-परः दृत्टि-पास, -पात 4 निहा- 
रना, निगाह ड।/लना-मार्ये मृगप्रेक्षिणि दृष्टिपात कुरुष्व 
- रघु० १३१८, भर्तृ० १५११, ९४, ३॥६६, 2 देखने 
की क्रिय्रा, आँख का कार्य-रज कर्णविध्नितदृष्टिपाता * 
->ह० ३॥३१, (मल्डि० 'पात' का अर्थ 'प्रभा' दर्शाते 
है जो हमारों समझ में अनावश्यक है) (बि० ) 
248४ से पवित्र किया हुआ अर्थात्‌ देख लिया कि | 
कसो प्रकार की अशुद्धि नही हैं, | कर. न्यसेत्पादम 
--मनु० ६४०, -बस्थु. जुगन्‌ कि आर कनखियों से 
देखना, कटाक्ष, तिरछो नजर,--चित्चा नेत्र-विज्ञान, 
“विध्रम अनुराग भरी दृष्टि, हाव-भाव से युक्त 
सजर, -क्िबव साँप । 

बृह , दह (स्था० पर० -दहति, दृढ़ति) ! स्थिर या दृढ़ 
होना 2 विकसित होना, बढ़ाता 3 समृद्ध होता 
4 कसना। 

हू (दिवा० क्रपा० पर०--दोयंति, दृणाति, दीर्ण) ! फट 
जाता, टूट जाना, टफ़डे २ होता 2 फाड़ना, चीरना, 
किभक्त क ना, विदी्ण करना, खण्ड २ करना, टुकड़े २ 
करना। कर्मबा० --दोय॑ते ! फटना, दृटना, खण्ड २ 
होना,--कंथमेव प्रछलपता व सहक्षघा न दीर्णमसया 
जिल्लरा--त्रणी० ३ 2 अछूग करना, प्रेर०--द 
+>+दशा--सपाति--ले ! टुकड़े २ करता, चीर हालना, 
भोदकर विभकक्‍त करना 2 तितर-वितर करना, 
बखरना, वि, टुकड़े २ करता, फाड़ डारूना, विभकत 
करता, काट कर टुकड़े २ करता--ोख्रि छिल नले- 
स्तस्या विददार स्तनों द्विज --रघु० १२२२, 
विदीयें कठिना खल स्त्रिव --कु० ४॥५, रघु० १४)३३ 
2 फाइना (आल० )-वित्त विदारयति कस्य न कोवि- 
दार --अलु? ३।६, भग० १११९, (अब, आ तथा प्र 
आदि उपसग गन पर घातु का अर्थ नहों बदलता हैं)। 


किये जाने के लिए -रघ० ३॥१६ 2 दिये जाने के 
योग्य, भेंद्र के छिए उपयकत 3 वस्तु जो वापिस करने 
के लिए है, विभाविनेकदर्गेत देय महदभियज्यते--विक्र- 
माक० ४१७, मन० ८।१३०, १८५१ 


देव (म्वा० आ०-देवते) । कीड़ा करता, खेलना, जूओ 


खेलना 2 विलाप करना 3 चमाना, परि - , विलाप 


करना, शोक सतान। । 


देव (वि०) (स्त्री० -वो) [ दिव्‌ +अच्‌ | दिव्य, स्वर्गीय 


--भग० ९१११, मन्‌० १२।११७,--ब १ देव, देवता 
--एको देव केशवां वा शिवों वा - भर्ते० २३१२० 
2 वर्षा का देवता, इन्द्र का विशेषण यथा 'ह्ादश 
वर्षाणि देवों न वषर्ष में 3 दिव्य पुरुष, ब्राह्मण 
4. राजा जासक, जेसाकि 'मनष्यदेव' में 5 ब्राह्मणों 
के नामों के साथ लगने वाली उपाधि-- जेसा कि 
गोविन्द देव, पुरुषोसमदेत” में 6 (नाटकों में) राजा 
को संबोधित करने के लिए संम्मान सूचक उपाधि 
+ततदच देव --वेणी ० ४, यथाज्ञापयति देव आदि 
7 (समासान्‍्त में) अपने देवता के #ूप मे--यथा 
मात), पितृ) सम०--अज्ष" भगवान्‌ का अशावतार 
--अगार ,-रम मन्दिर,--अगना स्वर्गाथ देवी, अप्य रा 

-अतिदेव ,-- अधिदेव | उच्चतम देवता 2 शिव 
का विद्येषण,-अधिप' इन्द्र का विशेषण,-अधघस (न१०) 
“अन्मम्‌ . देवताओं का आहार, दिवय भोजन 
अमृत 2 वह भोजन जा पढ़लछे भगवान की माति के 
आगे ग्रस्तुतं किया गया हैं -दे० मन० ५७ तथा इस 
पर कुल्लू ० भाष्य,--अभीष्ट (वि०) 4 देवताओं को 
प्रिय 2 देवता पर चढ़ाया हुआ, ( प्टा) ताबूली 
पान-सुपारा, ---अरध्यम बाग -रघ० १०८०, अरि 
राक्षस, --मंचनमस्‌, - ता देवपूजा,---अवसथ मन्दिर, 
ऊ”-अइबर. उच्चे श्रवा का विशेषण, इन्द्र का घोड़ा 
-“आकोड, देवोद्यान, नन्दन बस,---आजोव”, - आजी: 
बिन्‌ (१०) !. भगवान्‌ की मृति का सेवक 2 एक 
नीचकोटि का ब्राह्मण जो मति की सेवा द्वारा, तथा 
मूति पर आये हुए चबढ़ावे से अपना जीवन-निर्वाह 
करता हैँ,--आस्मन्‌ (१०) गलर का बक्ष-,आयतनभ 
मन्दिर--मनु० ४४६, आयुधस्‌ 7 दिव्य हथियार 
2 इत्धधनुप,--आलब. 4 स्व 2 मन्दिर,--- आवास 
 स्त्रगं 2 अध्वत्यवृक्ष 3, सन्दिर 4 शुमेरु पहाड़ 
““आहारः अमन, पीयूप, -इंजू (बि०) [कर्तृ० ए० 
व० देवेट्‌ ड़) देवताओं की पूजा करने वाला. इज्य 


( ४७३ ) 


देवगर बहुत्पति का विशेषण,--हल््ः,--ईज्ष: . इन्द्र 
का विशेवंण 2 शिक्ष का विशेषण,--उद्चानम्र . दिव्य 
बाग 2 ननन्‍्दन वन 3. मन्दिर का निकटवर्ती बाग, 
--ऋषि' (देवधथि ) 3. सम्त जिसने देवत्व प्राप्त कर 
लिया हूँ, दिव्य ऋषि, यया, अत्रि, भुगु, पुलस्त्य, अमि- 
रस आदि--एवं वादिनि देवषौं ---%० ६।८४ (अर्थात्‌ 
अगिरस) 2 नारद का विशेषण-मग० १०१३, २६, 
--भकस्‌ (नपु०) सुमेह पर्व॑त,--कम्या स्वर्गीय देवी, 
अप्यग,--कर्मन्‌ (नपु०) -कार्यम्‌ . धामि्कि कृत्य 
या सस्कार 2 देयो की पूजा,--क्ाष्ठम्‌ देवदार का 
वृक्ष,.- कुण्डम्‌ प्राकृतिक झरता,- कुछम 2. मन्दिर 
2. देवो का सम्‌ ह, -कुल्या स्वर्गीय गगा,-छुलुसम्‌ लौंग, 
-खातम्‌,--लातकम्‌ ! पर्वतों में बती एक प्राकृतिक 
गूफा 2 एक प्राकृतिक ताछाब या जछाशब --मनु० 
४)२०३ 3 मन्दिर का निकटवर्ती तालाब, “बिलम्‌ एक 
गुफा, कन्दरा, --गंण. देवों की एक श्रेणी,-- गणिका 
अप्यरा, -गर्जेनम बादल को गड़गडाहूट,--गॉयंस. स्व- 
गाँप गायक गन्धवे,--गिरिः एक पहाड़ का ताम-मेघ ० 
४२ गरु । (देवों के पिता) कश्यप का विशेषण 
2 (देवों हक हू) बृहस्पति का 2/3%008:3 सर- 
स्त्ती या किनारे पर स्थित स्थान का विशेषण, 
--गहम्‌ ! मन्दिर 2 राज-प्रासाई, --चर्या देवों की 
पृजा था सेवा, - -चिकित्सको (द्वि० व०) देवो के वेच्च 
अश्विनीकुमार, --छन्हः १०० लड़ की मोतियों को 
मलि,-तर ! गूलर का वृक्ष 2 स्वर्गीय वृक्षों (मदार, 
पारिजात, सतान कल्प और हरिचदन) में से एक, 
- ता ! आग 2 राहु का बिशेषण,-दत्तः ! अर्जुन 
के शम्य का नाम -भग० १११५ 2 कोई व्यक्ति 
(अनिश्चित रूप में किसी भी व्यक्ति के लिए प्रपुक्‍्त) 
देवदत पचति, पीनो देवदत्त दिवा न भुक्ते- आदि, 
दारू (१०, नपु०) देवदारु की जाति का पेड--कु० 
१५४, रघु ० २।१६, -दास. मन्दिर का सेवक (-सी) 
. मन्दिर या देजों की सेविका 2. चैहया (जिसे मन्दिर 
में नाचने के लिए लगाया गया हो ),--शोप' जाँख, 
_-इृत. दिव्य सदेशत्राहक, देवदूत,--चुबुलिः 3. दिव्य 
दोल 2 लाछ फूलों वाला तुलसी का पौघा,--बेबः 
(. बद्मा का विशेषण 2 छशिव-कु० १/५२ ३ विष्णु, 
“ड्ीणी देपम॒ति का जलूस,--अर्म' घामिक कर्तव्य या 
पद,--मंदी ॥ गगा 2 झोई भी पावन नदी --मनु ० 
२।१७, सन्विन (पु०) इंद्र के द्वारपाु का नाम, 
-“नागरी एक लिपि का नाम जिसमें प्राय मस्कृत 
भाषा लिखी जाती है,- -निकाय. देवावास, स्वणं, 
“निनदक देवताओं को निन्‍दा करने वाला, तास्लिक, 
निश्चित (वि०) देवता द्वारा रचित, प्राकृतिक, 
“पति, इन्द्र का विशेषण, -पत्र: ॥, स्वर्गीय मार्ग 
घ्० 


| 


जाकादा, अन्तरिक्ष 2 छायाप्च,--पशुः देवता के नाम 
पर स्वच्छद छोड़ा हुआ पशु,-घुर,--पुरी (स्त्री ०) अम- 
रावती का विदेषण, इन्द्र की नगरी,-- पृख्य: बहस्पति 
का विधोषण,-प्रातिकृतिः (स्त्री०) - प्रतिभा देवमू्ति, 
देवता की प्रतिसा;-प्रष्यः ग्रहादिसवधी जिज्ञासा, 
अविष्य सम्बल्धी प्रइन, भविष्य की बाते बतलाना, 
-प्रिंयः देवों को प्रिय, शिव का विशेष्षण (वेशामांप्रियः) 
एक अनिममित समास, इसका अर्थ है । बकरा 2 मू 
(पथ्चु की भाति जड़--जैसाकि 'तेझ्यतात्पर्यज्ञा देवाना 
शिया ' काब्य०),-- बलिः देवताओं को दी जाने वाली 
आहुति,--बरह्मत्‌ (पु०) नारद का विशेषण,---आह्यण 
4 बह ब्राह्मण जो अपना निर्वाह मन्दिर से प्राप्त आय 
से कर छेता है, 2 आदरणीय ब्राह्मण,--भवनम्‌ 
] स्वर्ग 2 मन्दिर 3 गूलर का वृक्ष, - भूमिः (स्त्री०) 
स्वगं,-- भूति [(स्त्री०) गगा का विशेषण,--मूयम्‌ 
देवत्व, दिव्यप्रकृति,-भृत्‌ (०) 4 विष्णु का विशेषण 
2. इन्द्र का विशेषण, -श्रथिः . विष्णु की मणि, 
कौस्तुभ 2 सू्॑,--भातृक (वि०) बुष्टि के देवता तथा 
बादल ही जिसकी प्रतिपालिका माता हो, जिसे केवल 
वर्षा का जल ही लम्य हो, जो सिचाई को छोड़कर 
केवल वर्षा के जल पर ही निर्भर हो, (बह देश) जो और 
प्रकार की जलव्यवस्था से बचित ही-देशोँ नद्यम्बवृष्ट- 
म्बुसपत्लव्रीहिपालित , स्थान्तदीमातृकों देवभानृकश्च 
यथाक्रमम-अमर ०, तु० --वितन्वति क्षेममदेवमातृका 
(अर्थात्‌ नदीमातृका') जिराय कुरवश्चकासते 
--कि० १११७,--मानक विष्णु की जाति जिसे कौस्तुम 
कहते है,--सुत्रि' दिव्य ऋषि,--बजनम्‌ यज्ञभूमि, यश- 
स्थली--देवयजनसभवे सीते-उत्तर० ४,--भ्रजि: (वि०) 
देदताओ के आहुति देने वाला,--यज्ञ: वह हवन जिसमे 
वरिष्ठ देवताओं के निमित्त बग्नि में आहुति दी जाती 
है, (गृहस्पों के पाँच नैत्यिक यज्ञों में से एक--मनु» 
३१८१, ८५--दे ० पचयज्ञ ),--यात्रा किसी देवप्रतिमा 
का जलूस, या सवारी निकालते का उत्मट,--यानसम, 
--रबः दिव्यरथ--,वृगस्‌ चार युगो में से एक, कृत- 
युग, सतथुग,--ग्रोलिः अतिमानव प्राणी, उपदेव 
2 दिव्य उत्पत्ति वाला,--बोषा अप्सरा - रहह्थम्‌ देवी 
रज या रहस्य--राजू,--राज' इन्द्र का विशेषण,-खता 
नवमलि छका लता, नेबारी-लिश्जूम्‌ देवता की मृति या 
प्रतिमा, --छोक. स्वर्गलोक, दिव्य-छोक मनु ० ४॥१८२, 
--वकत्रम्‌ आग का विशेषण,--अत्मेन्‌ (नपु०) आकाश, 
“-वर्धकि, शिल्पित्‌ (१०) विश्वकर्मा, देवताआं का 
शिल्पी -वाणी दिव्य वाणी, आकाश्षवाणी,--बाहत' 
अग्नि का विशेषण,--दश्तम्‌ धामिक अनुष्ठान, घामिक 
ब्रत (लत) ॥ भीष्म का विदोषण 2. कारलिकेय का 
विशेषण,--वत्रुः राक्षस,-शुनौ देवो की कुतिया सरमा 
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का विशेषण,--शेकषम््‌ देवनिभित्त किये गये यज्ञ का 
बचा हुआ अश,-घुतः ! विष्णु का विशेषण 2. नारद 
का विशेषण 3. पावत शास्त्र 4. देव,--सभा 4 देव- 
ताओ की सभा, सुवर्भा 2. जूए का घर,--सम्य- 
. जुआरी 2. जूएधरो में प्रायः जाने वाला 3 देव- 
सेवक,---सायुज्यम किसी देवता से मिलकर एक हो 
जाना, देवसयोजन, देवत्वप्राप्ति, -लेबा | देवों को 
सेना 2 स्कल्द की पत्ली,-स्कन्देन साक्षादिव देवसेनामू- 
रघु० ७।१ (मल्लि ०-देवसेना --स्कन्दपत्नी --समवन 
यहाँ देवो की सेना का ही मूत्त रूप में वर्णन है) 'पति' 
कालिकेय का विशेषण,--स्वम्‌ देवो की सपत्ति, (धर्मे- 
कार्यों के निमित्त) देवापित सपत्ति -यद्धन यज्ञशीलाना 
देवस्वत द्विदुवृंधा -मनु० ११।२०, २६,--हजिस्‌ 
“(नपु०) बलिपश । 
देवकी [देवक--डीप] देवककी एक पुत्री, वसुदेव की पत्नी, 
कृष्ण की माता संम०--अम्दन --पुत्र --मातु (१०) 
--स्नु श्रीकृष्ण के विशेषण । 
दैवट [दिव--अटत्‌] कारीगर, दस्तकार । 
देवता [देव-तल्‌-+-टाप्‌] ! दिव्य प्रतिष्ठा या श्रक्ति, 
देवत्व 2 देव, सुर--कु० ११३ देव की प्रतिमा 
4 मूर्ति 5 ज्ञान इन्द्रिप। सम०- अगार, रमू, 
-आगार', --रम्‌, - गृहम्‌ मन्दिर, अधिप इन्द्र का 
विदेषण,-अभ्य्थनम्‌ देव पूुजन,--आयतनम्‌,--आलय , 
---वैदमन्‌ (नपु०) मन्दिर देवालय, -प्रतिमा देवमूत्ति 
प्रतिमा स्नानम्‌ देवमूर्ति का स्तान । 
शेबद्रघज (वि०) [देवम अचति पूजयति-- देव-+-अच्‌ 
+किविन्‌ अद्वि आदेश ] देवोपासक । 
देवन (१०) [दिव +अनि] पति का छाटा भाई, देवर । 
देश | दिव्‌ | ल्यूट्‌ | पासा,-नम्‌ | सीन्‍न्दय्य, दीप्ति, 
कान्ति 2 जूआ खेलता, पसे का खेल 3 खेल, क्रीडा, 
विनोद 4 प्रमोद-स्थल, प्रमोईइ-वाटिका 5 कमल 
6 स्पर्धा, आगे बढ़ जाने की इच्छा 7 मामला, ब्यव- 
साय ह प्रशसा, -ना जूआ खेलना, पासे का खेल ॥ 
देवपातों (स्त्री०) अयसुरगुरु शुक्राचायं की पुत्री [एक बार 
देवयानी अपने पिता के शिष्य कच पर भोहित हो गई 
परन्तु कच ने उसके प्रेम को ठकरा दिया ! देवथानों 
ने उसे शाप दे दिया, बदले में कच ने भी देवयानो 
को ज्ञाप दिया कि वह एक क्षत्रिय की पत्नी बनेगी । 
दे० 'कच' । एक बार देवयानी देत्यों के राजा वृषपर्वा 
की पुत्री अपनी सखी शर्मिष्ठा के साथ स्लाने करने 
गई, अपने वस्त्र उतार कर तट पर रख दिया । हवा 
से उनके बम्त्र बदल गये, जब उन्होंने बदछे हुए वस्त्र 
पहने तो दोनों आपम में झगडने लगी, यहाँ तक कि 
क्रोध में आकर शर्मिष्ठा ने देवयानी के मुँह्‌ पर तमाचा 
मारा और उसे एक कूए में फेंक दिया | सौभाग्य से 


ययाति ने उसे कुएँ से निकाल कर उसके प्राणों की 
रक्ा की । उमके पश्चात्‌ देवयानी के पिता को 
स्वीकृति से ययाति का देवयानी के साथ विबाह हो 
ग्रया, और शर्मिष्ठा को देवयानी के प्रति अपने दुव्यंव- 
हार के कारण उसको दासी वनना पड़ा । देवयानी ने 
ययाति के साथ कई वर्ष सुवपूवंक बिताये, यदु और 
तुवंसू नामक उसके दो पुत्र हुए। उसके पश्चात्‌ 
ययाति झभिष्ठा पर आसक्‍त है| गया। इस बात से 
दुखी होकर देवयानी ने अपने पति को छोड़ दिया 
तथा अपने पिता के घर चछो आई। शुक्राचाय ने 
अपनी पुत्री के कहने पर बयाति को बुढ़ापे की भशक्तता 
का शाप दिया। दे० 'यग्राति') । 


देवरः, हे (१०) [दिव--अर, दिव--ऋ] पति का भाई 
(चाहे छोटा हो या बड़ा) -मनु० ३॥५५, ९५९, 
याज्ञ० १ै।६८ । 

देवकः [देव+-ला-क] देवमृति का सेवक, एक नीच कोटि 
का ब्राह्मण जिसका अपना निर्वाह देव-प्रतिमा पर 
प्राप्त चढाबे के ऊपर निर्मर है । | 

देवसात्‌ (अव्य०) [देवब-+साति) देवताओं की प्रकृति के 
समान, भु बदल कर देवता बनना । 

वेविक (वि०) (स्त्री? को), देविल (वि०) [दिव 4 ठन, 
दिव्‌--इलच्‌| | दिव्य, देवगुणों से यक्त 2 देव से 
भाष्ल । 

देवी [दिव--अच्‌ -|डीप) । देवता, देवी 2 दुर्गा 3 सर- 
स्वती 4 रानी --विशेषत राज्याभिषिकत राना, (अग्र- 
सहिषी - जिसने राज्याभिपेक के अवसर पर पति के 
साथ सब राज-सस्कारों में पत्नी के नाते भाग लिया 
हो) -प्रेष्पभावेन नामेय देवी दब्दभमा सती, स्नानी- 
यवस्तक्रियया पन्‍्योर्ण वोपयुज्यते--मालबि० ५॥१२ 
देवीभाव गमिता परिवारपद कथ भजत्येपा-काव्य ० 
१० 5 सम्मानसूचक उपाधि जो सर्वश्रेष्ठ महिलाओं 
के साथ प्रयुक्त होती है । 

देश” [दिश्‌+-अच] ] स्थान, जयह-देश कोनु जलावसेक- 
शिथिल - मृछछ ० ३॥१२ इसी श्रकार 'स्कन्धदेशे' 
- ह० ११९, द्वारदेश, कप्ठदेश आदि 2 प्रदेश, 
मुल्क, प्रान्त -ग्र देश श्रयते तमेव कुरुते बाहुप्रतापा- 

जितम्‌-हि० १११७१ ३ विभाग, भाग, पक्ष, अश 
(किसी 'पूर्ण' के) जँसा कि एक देश, एकवेशीय 
4 सस्था, अध्यादेश | सम०--अतिषि (पु०) विदेक्षी, 
अस्तरम दूसरा देश, विदेशी भाग मन्‌ ० ५७८, 

-“अन्तरिन्‌ (१०) विदेशो,--भाचार', - घम स्थानीय 
कानून या प्रथा, किद्ी देश के रीति-रिवाज-- मनु० 
११८८, कालज (वि०) उपयक्त स्थान और समय 
को जानने वाला--ज, जात (वि०)  स्वदकीय, 
स्वदेशोत्पन्न 2 ठीक देश में उत्पन्न 3 असली, खरा, 
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निर्मलवज्ञोद्धव,--भावा कसा देश की बोलीं,--शुपम्‌ 
ओऔबित्य, उपयक्तता व्यवहार स्थानीय, प्रचलन, 
देशाविदेश की प्रथा । 

वेशक. [दिश्‌ +ण्युल|। शासक, राज्यपाल 2 शिक्षक, गुरु 
3 पथ-प्रदर्शक । 

दैशना [दिश्‌ +-णिच्र + यूच्‌-| ठाप्‌] निर्देशन, अनदेश । 

देशिक (वि०) दिश्व+-ठन्‌| स्थानीय, किसी विशेय स्थान 
से सम्बन्ध रखने वाला, देशी -कहु , आध्यात्मिक 
गह 2 यात्री 3 पथ-दर्शक 4 स्थानों से परिबित । 

देशितो [दिश्‌ +गिनि--झोप्‌] तर्जती, अंगूठे के पास वाली 
अगुली । 

देशी [देश |-डीप] किसी देशविशेष को बोली, प्राकृत का 
एक भेद-दद्रे० काव्य[० १।३३। 

वेशौप (वि०) [देश-+-छ] | किसो प्रान्त से सम्बन्ध रखने 
बाला, प्रान्तोष 2 स्वदेशीय, स्थानीय 3 किसी देश 
का तनिबासा (तमासान्त में) जँंसा कि मगधदेशोय, 
तहणीय, वगदेशीय आदि में 4 अदूर, लग भग, सीमान्त- 
वर्ती (शब्द के अन्त में प्रत्यय को भाँति प्रयक्‍त) 
-अष्टादशबर्ष देशीया कन्या दर्दर्श-का० १३१, लगभग 
१८ वर्ष की छऊड़की (जिमकी आयुमीमा १८ हो) 

रघु ० १८।३९, इसी प्रकार “परदेशीय आदि । 

देश्य (वि०) [दिश-+ प्यत्‌)॥ जिसकी ओर संकंते करना 
हो, या जिमे प्रभाणित करना हो 2 स्थानोय, प्रान्तीय 
3 देशी, स्वदेशी 4 असुली, खरा, निमंल उशोझद्भूव 
5 अदूर, लूगभग-दे० ऊपर 'देशोय', - हयथ । चश्म- 
दीद गवाह, अभियोक्ता दिशेदेश्यम्‌ - मनु० ८५२ 
५३, किसी देशविशेष का निवासी, द्यम प्रश्नोकित 
तक क्ित, पूर्वपक्ष । 


हैहु --हम्‌ | दिह-+-घठ्ण ) शरीर, देह दहन्ति दहना इवे 
गन्धवाहा >> भामि० ११०४, दे० नी० समस्त दब्द । 
सम० - अन्तरम्‌ अन्य (दूसरे का) शरीर, प्राप्ति 
(स्त्रो०) दूसरा जन्म लेना, - आह्मक्ाद. भौतिकता, 
चार्वाकी के सिद्वान्त,-आबरणम्‌ कवच, पोशाक,-ईइबर 
आत्मा, जाव,- उद्भूब,--उद्भूत (वि०) शरोरज, 
सहज, जन्मजात कर्त (१०) । सूय 2 परमात्मा 
3 पिता, कोष । शरीर का आवरण 2 पर, बाजू 
3 त्वचा, चमडा क्षय | घझरीर का ह्वास 2 रोग, 
बीमारी,--गत (बि०) गरीर मे प्राप्त, मूत्तूूप,--ज 
पुत्र,--ज्ा पुत्नी,--त्याग ! मत्यु 2 इच्छामृत्यू, शरीर 
को छोडना,--तीर्थे तोयव्यतिकर भव जहतकस्थासरव्बो- 
दहल्यागातू--रघु० ८।९५, * इ पारा, -- दोप आँख, 
- धम दरीर के अगो की क्रिया,--दाहकम्‌ हड्डी 
-“धारणम, जीना, जीवन,- थिः बाज, कक्ष, - धष्‌ 
(पु०) वायु, हवा,-बद्ध (वि०) मूर्तं, सश रीर-रघ ० 
११३५, - भाज्‌ (१०) शरीरधघारी, जीवधारी, विशे- 


षत मनुष्य,--भुग्‌ (१०) ॥ जीब, आत्मा 2 सूर्य 
-भूत्‌ (पु०) जीवधारी, मनृष्य-- घिगिमा देहभूता- 
मसारतामू--रघु० ८५१, भग० टाउ, हैड।१४ 
2 शिव्र का विशषण 3 जीवन, जीवनशक्ति,--बात्रा 
! मरण, मृत्य 2 पोषक पदार्थ, आहार,-- लक्षणभ्‌ 
मस्सा, त्वचा के ऊपर काला तिल, - बाय: पाँच जीवन- 
वायु में से एक, प्राणवायु,--सार' मज्जा,--स्वभाव 
शरीर का स्वभाव या गुण । 
देहभर (वि०) [देहू-+-भु+-खच्‌, मम] पेट, उदरभरि। 
देहबत्‌ [दह--मतुप | झरीरधारी, (प०)  मनृप्य 2 जीव । 
देहला [देट-+लाव के] मदिरा, शराब । 
देहलि ,- ली (स्त्री०) [देह।ला+कि, देहलि--ढौप] 
दरवाजे की चौखट मे नीचे वाली लकढी जिसे लाघष 
कर घर में घुमते निकलते है,--विन्यस्वन्ती भुवि 
गणनया देहलीदत्तपुष्पे --मेध० ८७, मुच्छ० १॥९। 
सम ?-थीपः देहलीपर रक्खा हुआ दीपक, “"स्थाय, दे 
याय के अन्तर्गत । 
देहिन (वि०) (स्त्री०--नी) [देह '-इनि] शरीरधारी 
शरीरी (१०) , जीववारी प्राणी---विशेषतत मनुष्य 
-त्वदधीन खलु देहिना सुबम्‌--कु० ४॥१०, शि० 
२४६ भग० र।१ै३, १७।२, मन्‌० १३० ५॥४१ 
2 आत्मा, जीव (शरीर में प्रतिष्यापित)-तथा शरी 
राणि विहाय जी्न्यन्यानि संमाति नवानि देही 
- भग० २२२, १३, ५।१४,-- मो पृथ्वी । 
दें (म्त्रा० - पर० दायति, दात) 4 पवित्र करना, शुद्ध 
करना 2 पवित्र हाना, 3 रक्षा करना, अब-,  धवल 
करना, उज्ज्वल करना 2 पत्रित्र करना । 
देतेव [दिति- ढक] दिति का पुत्र, राक्षस, देत्य, । सम० 
“इज्य , - गर ,--पुरोधस्‌ (१०) - पृण्य. असुरो के 
गुरु शुक्राचायं के विशेषण,-- निश्ववन विय्णु का विशे- 
षण,- मात्‌ (स्त्रो०) दिति दैत्यो की माता,--मेदआा 
पृथ्वी । 
देत्य |दिति +ण्य] दे० 'दंतेय' । सम०--अरि. देवता 
2 विष्णु का विशेषण, - बेवे 2? विण्णू का विशेषण 
2 वायू,--पत्ति' हिसण्यकशिपु का विशेषण । 
देत्या [देत्य + टाप] । औषधि 2 मदिरा । 
देव (स्त्री- मो), देनविन (स्त्री०--नो), देनिक (स्त्री० 
की) (वि०) [दिन-+अणू, दिन दिन भव दिन- 
दिन + अण्‌, दित-| ठज्म्‌ | आह्िक, प्रति दिन का, 
+>भामि० ११०३ । 
देनम्‌ -- स्मम्‌ [दीन- अण्‌, प्यणा वा|! गरीबी, दरिद्वा- 
बस्था, दयनीय अवस्था, दुर्देशा--दरिद्वाणा दैन्यम्‌ 
-- गगा० २, इन्दोर्दन्य त्वदनुसरणक्लिष्टकान्ते विभ्ति 
--मेघ० ७४ 2 कप्ट, खेद, विधाद, झोक, उत्साहु- 
हीनता 3 दुर्बलता 4 कमीनापन । 


( ४७६ ) 


बैनिकी [देनिक--७ीप] प्रतिदित की मजदूरी, दिनभर की 
उगरत, ध्याडी । 

दैघंमु,---ध्यम्‌ [दीर्घ ---अण, प्यण_ वा | लम्बाई, लम्बापन | 

देव (वि०) [(स्त्री--बो) | देव--अण्‌ ] देवो से सम्बन्ध 
ग्लने वार, दिव्य, स्वर्गीय - संस्कृत नाम देवी वाग- 
न्वाख्याता महर्षिभि --काव्या० १३३, रघु० १६० 
याज्ञ० २२३५, भग० ४|२५, ९।१३, १६।३, मनु० 
३।७५ 2 राजकीय,--व (अर्थात्‌ विवाह ) आठ 
प्रकार के वियाहों में सें एक, (इसमें कन्या यज्ञ कराने 
वाले ऋत्विज को ही दे दी जाती है )-यज्ञस्थ ऋत्विजे 
देव --याज्ञ० १५१९, (विवाह के जाठ प्रकारों के 
लिए दे० 'उद्ाहझ या मनु० ३०२१), बम ] भाग्य 
तियति, भवितव्यता, किस्मत - देवमविद्वास प्रमाणयति 
--मुद्रा० ३, ब्रिना पुरुषकारेण देवमत्र न मिध्यति 
-- भगवान्‌ उन्हीं की सहायता करते है जो अपनी 
सहायता आप करते है,--देव निहत्य कुह पौरुपमात्म- 
शक्त्या-पच ० १३६१, देवात ! संयोग से, भाग्ययश, 
अकस्मात्‌ 2 देव, देवता 3 धाभिक सस्कार, देवों को 
आहुति। सम०-अत्यय देवी उत्पात, आकम्मिक 
अनध,--अधीन,--आयत्त (वि०) भाग्य पर निभेर, 
-दैवायत्त कुले जन्म मदायत्त तु पौरषम्‌,-वेणी ० ३।३३ 
-+अहोरात्र. देवताओं का एक दिन अर्थात्‌ मनुध्यो 
का एक वर्ष,--उपहल (वि०) दुर्भाग्यग्रस्त, अभागा 
--मुद्रा ० ६८,--कर्मन्‌ू (न१०) देवताओं को आहुति 
देना,--कोबिद, चिन्तक ,--ज्ञः ज्योतिषी, भविष्य- 
वक्ता, याज्ञ ० १३१३, काम ० ९।२५,--गति. (स्त्री ० 
भारय का फेर --मुक्‍्ताजार चिस्परिचित त्याजितों 
देवगत्या-मेव० * ९६,-तस्त्र (वि०) भाग्य पर 
आश्रित,--दोप' आँख,--दुविपाक भाग्य की निष्टुरता 
भाग्य का बुरा फर या प्रतिकूलता- उत्तर० १४० 
--दोणः भाग्य की कठोरता,--पर (बि०) । भाग्य 


.] 


पर भरोसा करने वाला, भाग्यवादी 2 भाग्य में लिखा 
हा प्रारब्ध--प्रशन' भविष्यकथन, ज्योतिष,--यगम 
का एक यूग' (१२००० देववर्षों का एक यग 
माना जाता हैँ, इस विषय में दे० मनु० १।७१ पर 
कुलल ० ),-योग संयोग, इत्तिफाक भाग्य, मौका 
-- वैबयोगेन देवयोगात भाग्य से, अकस्मात,---लेखक: 
भविष्यवक्ता, ज्योतिषो,-- बच्च ,--शम्‌ नियति का 
बल, भाग्य की अघीनता,--बाणी 7 आकाशवाणी 
2 सस्कृत भाषा--तु० काब्या० १३३ ऊपर उद्धत 
““होन (वि०) भाग्यहीन, किस्मत का मारा 
अभागा । 
देवक [ देव--कन्‌ ] ववता । 
देषत (वि०) (स्त्रो०--तो) [ देवता--अण्‌ ] दिव्य,-तम 


देव, देवता, दिव्यता--मृद गा देवत विप्र घृत मधु 





चतुष्पद, प्रदक्षिणानि कुर्वति- सनु० ४॥३९, १॥५३ 
अमर ३ 2 देवो का समूह, देवताओं का पूरा समूह 
3 देवमूति (यह शब्द १० भी बतलांया जाता है परन्तु 
विरल प्रयोग है, मम्मट इस बात को शब्द का “अप्रयु- 
क्तत्व' दोष बतलाते हैं -दे० “अप्रगुक्‍त ) । 

देवतस्‌ (अब्यू०) [ देव +तस्‌ ] सयागवश, किस्मत से, 
भाग्य से । 

(बि०) | देवता |ध्यञ ] किसी देवता को सबो- 

बित, या मान्य-याज्ञ ० १४९९, मनु० २१८९,४। १२४। 

दंबल, -छूक [देव--ला-| क, देवल + अण्‌ देवर 4 केन्‌] 
प्रेलपूजक, किसी दुष्ट आत्मा (भूत प्रेतादिक) का 
उपासक । 

देवारिप [ देवारीन्‌ असुरान्‌ पाति आअ्रयदानेन दैवारिप 
समुद्र , तत्र भव - देवारिप अण |] श्र । 

दंवासुरम्‌ [ देवासुरस्थ वे रम्‌- अण्‌ | देवताओ और राक्षसों 
के मध्य रहने वाली स्वाभाववक भत्रता । 

देविक (वि०) ([स्त्री० की) | देव | ठक | देवताओं से 
सम्बन्ध रखने वाला, दिव्य, मनु० १।६५ ८॥१०९ 
--कम्‌ अवश्यभावी घटना । 

देवित्‌ (पु०) [ देव-|-इनि ] ज्योतिषी । 

देव्य (वि०) (स्त्री० - ब्या, --व्यी) [देव-| या] दिव्य 
- व्यम्‌ किस्मत, भाग्य 2. दिव्य शक्ति । 

देशिक (वि०) (स्त्री ०--की ) [ देश +-ठझा ] 3. स्थानीय, 
प्रातीय 2 र,प्ट्रीय समस्त देश से सम्बन्ध रखने बाला 
3 स्थान सम्बन्धी 4 किसी स्थान से परिचित 
5 अध्यापन करने बाला सकेतक, निदेशक [दखछाने 
वाला, के अध्यापक, गुरु 2 पथ दर्शक । 

बेष्टिक (वि०) (स्त्री०--को) [दिष्ट+ठक | भाग्य में 
लिखा हुआ, प्रारब्ध--क भाग्यवादी । 


देहिक (वि०) (स्त्री०--की) [ देह-+-ठक ] शारीरिक, 
देहयम्बन्धी । 

देह ) दिहे भव --ष्यव्म | झारीरिक,--हवा आत्मा 
गरीरगत) । 


(दिवा० पर०--द्यति, दित-प्रेर० दायरति, इच्छा० 
दित्मति)  काटना, बाटना 2. फसल काटना, अनाज 
काटला, अव--,काट डालना -यदन्यास्मन्यशे खुच्य- 
वच्यति--बत० | 


दृह +तृच्‌ | . ग्वाल, दूध दोहने वाला 
दंधया मेरी स्थिते दोग्धघारि दोहदक्षे--कु० १॥२ 
2 बछड़ा 3. चारण या भाट (वह भाडे का काव जो 
पुरस्कार श्राप्त करते के लिए कविता की रचना करता 
हैं) 4 जो स्वार्थवश कोई कार्य करता है (अपने आप 

को लाभ पहचाने के लिए) 
दोस्झी [ दोर्ृ+-डोप्‌ ] ॥ दुघार गाय 2 दूध पिलाने वाली 

गाय । 


( “७७ ) 


वोध' [ दुह +अच्‌, नि० | बछडा। 

बोर. [->डोर, नि० डस्य द ] रस्सी, रज्जु । 

बोल' | दुल+- घत्म ]। झूलना, डोलना, (घड़ी के छूगर 
की भाति इघर-उधर। हिलना 2 हिंडोला, डोली 
3. फाल्गुनपूर्णिमा के दिन होने बाला उत्सव जब कि 
बॉलकृष्ण की मूर्तियों को हिडोले में झुठाया जाता है । 

बोला, दोलिक | दोल-[-टाप, दोल | कन्‌-) टाप्‌, इत्वम्‌ ) 
१. डोलो, पालकी 2 हिंडोला, पालना (आल» भी) 
-“-आसीत्स दोलाचलबिलवृत्ति रघु० १४३४, 
९४६, १९४४, संदेहदोलामारोप्यते का० २०७, 
२४६ ३ झूलना, घट-बढ़ होना 4 सदेह अनिरिचतता । 
सम०-- अधिरढ़,--आरूढ (वि०) (०) झूले पर 
सवार (आल०) अनिश्चित, अस्थिर, चचल--युद्धम्‌ 
सफलता की अनिश्चिसता वह युद्ध जिसमें हार-जील 
का कुछ निश्चय न हो । 

दोलायते (ना० धा० आ०) 4. झूलना, इधर-उधर बोलना, 
इघर-उधर हिलना, घटबढ़ होना, आगे-पोछे होना 
(आल० भी) 2. जजल या बंचेन हाता । 


दोष, [ दुषप्‌+ पका ] (क) ज्ुटि, धब्बा, निन्‍दा, कमी 
लाछन, रूचर दलील--पत्न नैव यदा करीरविटपे दोषों 
वसत्तस्य किम्‌--भर्तृ० २९३, नात्र कुलपतिर्दोय ग्रही- 
ध्यति--श० ३, कुपति इस बात को दोष नही मानेंगे 
- सा पुनरक्‍्तदोषा-रघु० १४९ (ख) भूल (अशुद्धि, 
गरूती 2. जुर्म, पाप, कसूर अपराध --जायामदोषामुत 
सत्यजामि--रघु० १४३४, मनु० ८।२४५, याज्ञ० 
३।७९ 3, अनिष्टकारी गुण, बुराई क्षतिकारक प्रकृति 
या गुण -जसा कि आहार दोष' मे 4 हानि, आंनष्ट, 
भय, क्षति -बहुदोषा हि शर्वरी---मृच्छ० १।५८, को 
दोष --(इसमें क्या, हानि हैँ) 5 ब्रा फल, अनिष्ट- 
कारी फल, बाधक प्रभाव,--तत्किमयमातपदोष स्थाल्‌ 
-““श० ३, अदाता वशदोषेण कमंदोषाद दरिद्रता 
->चीण० ४८, मनु० १०१४ 6 विकृत व्याथि, रोग 
7 घरोर के तीनो दोषों का कुपित होना, त्रिदोषकोप 
8 (न्या० में) परिभाषा का दोष (अव्याप्ति, अति- 
व्याप्ति और असभद) 9. (अल० में) रखना का एक 
दोष (पददोष, पदाशदोष, वाक्धदोष, रमदोष, और 
अधथंदोष जिनका वर्णन काव्यप्रकाश के सातवें उल्लास 
में किया गया है) 0. बछडा 7 निराकरण । सम० 
--आरोए" दोष लगाता, इलजाम लगाना,- एकदु्श्‌ 
(बि०) दोष हढ़ने वाला, दोषदर्शी छिद्रान्वेषी,-- कर, 
--हुत (बिं०) बुराई करने वाला, अनिष्टकर,--श्वस्त 
व और . सिद्धदोष, अपराधी 2. दोषपूर्ण, चूटिपूर्ण, 
+>प्राहित्‌ (वि०) ।!. विद्वेंषी, दुर्भावनापूर्ण 2. छिद्रा- 
स्वेषी,--ह (वि०) दोवो का ज्ञाता (श ) (. बृद्धिमान 
या विद्वात्‌ पुरुष-रघु ० १९३ 2. वेच्य,-अंय् शरीर 


के तीन दोष (अर्थात्‌ वात, पित्त और कफ ),--दृष्टि 
(वि०) दोषदर्शी, -प्रसद्भ: कक रूग्राना, बदनामी, 
निन्‍्दा, --भाज (वि०) दोषी, अपराधों, सदोप । 

दोषणम्‌ [ दुप्‌ | णिच्‌ ल्यूट्‌ ] इलजाम लगाना, दोष 
मढना । 

दोजन्‌ (पु०, नपु०) (इस शब्द के सर्वनामस्थान (पहले 
पाँच वचन, में रूप नहीं होते) भुज।, बाजू । 

दोषबरू (वि०) [ दोष -|-लच | दोषी, सदोष, भ्रष्ट । 

दोवस्‌ (स्त्री०) [ दुष्‌ +असुन्‌ ] रात (नमु०) अथरा । 

दोषां (अव्य०) [दुष्यते अन्धकारेण--दुष्‌ +घड्न +टापू| 
रात को, - दोषारप नूनमहिम/शुरसो किलेति--शि० 
४४६ ६२, (स्त्री०) 4 भुजा 2 रात्रि का अबेरा, 
रात - धमंकालदिवस इब क्षपितदोष  का० ३७ 
(यहाँ शब्द का अर्थ 'दोए या पाप' भी है) । सम० 
“: आस्यः,-- तिलक. दीपक, लैम्प, कर: चाँद । 

दोषातज़ (वि०) (स्त्री०--नी) [ दोषा--ट्यू, तुट ] रात 
को होने वाला, रात्रि विधयक--रघु० १३१७६ । 

दोषिक (वि०) (स्त्री० -की) [ दोष --ठन्‌ ) दोपी, 
बुर, रादोष,--कः रुग्णता, रोग । 

दोजित्‌ (वि०) (स्त्री०-णी) [ दुष्‌+ णिनि ])। अप- 
वित्र, दूषित, कलुषित 2 अपराधी, सदोष, मुजरिम, 
दुष्ट, बुरा । 

दोल (पु०, नपु ०) [ दम्बते अनेन दम्‌ +-डोसि ] (कर्मे० 
द्वि० 4० के पश्चात्‌ इस शब्द को विकल्प से 'दोषन' 
आदेश हो जाता हूँ) । अभ्रभुजा, भुजा--तमृपादव- 
दुध्यम्य दक्षिण दोनिशाचर --रघु० १९५२३, हेमपात्र- 
गत दोम्यामादघान प्रयश्चर -१०॥५१, कु० ३७६ 
2 चाप का वह भाग जो जिज्या का निर्माण करता 
है। सम०-गड (वि०) (दोगंडु) टेढी भुजाओं 
वाला, -- प्रह(दोप्रह) (बि०) सबल, शक्तिशालो, 
(ह:) भुजा में रहते बालो पोद्य,--झ्या (दोर्ज्या) 
आधार की लबरेखा, --दष्ड (दोर्दण्ड:) डड़े जैसी 
भुजा, मजबून भूजा-महावी० ७।८, भामि० ११२८, 
“मूख्म (दो्मूलम) काख, बगल,--पृद्धम्‌ (दो- 
यूंद्म्‌) इन्द्रयुद्ध, कुब्नी- -महावी० ५।३७,--शाजिन्‌ 
(बि०) (दो शालित्‌) प्रबर भूजाओ वाला, रणोत्सुक, 
वीर,--वेणी० ३।३२२,--शिखरस्‌ (दो शिवरम्‌) 
कधा,-- सहलभूत्‌ (दो सहस्नभूत) (प्‌ ) । आणा- 
सुर का विशेषण 2 सहझ्रार्जन का विशेषण,--ह्थः 
भा ) । सेवक 2 सेदा 3 खिलाड़ी 4 खेल, 

डा 


रोहः [ दुह + भव ]  दोहना-आएचयों गया दोहो5- 
गोपेन ०, कु० १४२, रचु० २।२२, १७१९ 


2 दूघ 3 दूध की बाल्टी। सम०--अपनयः,--अम्‌ 
ढ्घ । 


( ४७८ ) 


धोहर:, --इस्‌ [ दोहमाकर्ष ददाति--दा+क ] गर्भवती 
स्त्री की प्रबल हलि प्रजावती दोहदशसिनी ते---रबु ० 
१४४५, उपेत्य का दोहददु खशोलता यदेब बन्ने तद- 
पश्यदाहुतमू--३।६, ७ 2 गर्भावस्‍था 3 कलो 
जाने के समय पौधों को इच्छा (उदाहरणत अशोक 
जाहता हैं कि तरुणियाँ उसे ठोक्र मारें, बकुल 
चाहता हैं कि उसके ऊपर मदिरा के कुल्ले किये जायें) 
-महीरुह्दा दोहदसेकशक्तेराक/लिक # ५४048 
नैं० ३२१, रघु० ८६२, मेंघ० ७८ दे० प्रियगु 
4 उत्कट अभिलाष-प्रबतित महासम रदोहदा नरफ्तय 
>वेणी० ४ 5 मसामान्यत कामना, इच्छा। सम० 
--सक्षणभ्‌ । श्रूण, गर्भ (दौह दलक्षण) 2 जीवन 
को एक अवस्था से दूसरी में प्रवेश । 

बोहरबती | दोहद-+मतृप-+-ड प्‌ , वत्वम ] मर्भवती स्त्री 
जिसे किसो वस्तु को इच्छा हो । 

दोहन (वि०) [दुह +ल्युट| ॥ दोहन बाला 2 अभीष्ट 
पदार्थों को देनव्राला, “नम ! दोहता2 दूध की 
बालटी, जी दूध की बाल्टी | 

दोहल: [ दोह+ला+क | दे० दोहद, वृथा वहस्ि दोह- 
लम्‌ (अने० पा०) छलितकामिसाधारणम्‌--मारूवि ० 
३।१६। 

दोहली | दोहल +डीष ] अशोकवृक्ष । 

दोहा (वि०) [ दुँह +प्यत्‌ ] दुहने योग्य, दुहे जाने 
योग्य,-- झाम्‌ दूध । 

दो. श्ील्यस्‌ [ दु छील--ष्यझा ] बुरा स्वमाव, दुष्टता, 
दुर्भावना । 


दो साधिकः | दुसाघ +-ठक | । द्वारपाल, ड्योढीवान 
2 गाँव का अधीक्षक । 

दोक्‌ (गू) रू [ दुकूल--अण्‌ ] रेशमी आवरण से ढका 
हुआ रथ, --छम्‌ बढ़िया रेशमी वस्त्र । 

दोत्यन्‌ [ दुत-व्यजा ] सदेझ्, दूत का कार्य । 

दोरात्म्यम | दूरात्मन्‌+-ध्यक्न_ | ! दृष्टता, दुष्ट स्वभाव, 
दुर्भावना रघु० १५७७२ 2 दुजनता - गुणानामेव 
दौरात्म्वाद्‌ धुरि धुर्यो नियुज्यते -काव्य० १० । 

दौरध्यम्‌ [ दुगंत +ष्यझ ] गरीबी, कमी, अभाव -- 
पच० २९२ 2 दरिद्रता, दुख । 

दो्गस्थ्यम्‌ [ दुर्गन्‍्ध--ष्यव्ण_ ] बुरी या अरुचिकर गध । 

दौज॑न्यम्‌ [ दुर्जत +ष्यञ्ा_ | दुष्टता, दुभावन 

दौर्जबित्यम्‌ | दुर्जीवित +-ष्यझ ] कप्टमय जावन, विपद्‌- 
ग्रस्त जीवन । 

कर [ दुजंछ -+ष्यझ्म ] नपुमकता, दुवंलता, कमजोरी, 
निर्बेशता --मनु ० ८।१७१, भग० २।३। 

दौर्भागिनेय. [ दृभंगा+ ढक , इनंड ] अभागी स्त्री (जिसे 
उसका पति न चाहे) का पुत्र । 

दौर्भाग्यम्‌ [ दुर्भग-+प्यक्य_ उमयपदवृद्धि ] दुर्भाग्य, बद- 


किस्मती,- -याज्ञ ० १(२८३॥ 

दोर्ात्रम्‌ [ दुर्शात्‌ृ+अण ] भाइयों का आपसो कलह । 

दोर्भतस्थम्‌ | दुर्मनस्‌ | प्यज्य | बुरा स्वभाव, 2 मान- 
सिक पीड़ा, कप्ट, खेद, विषाद 3 निराशा। 

दोसंन्त्यम [ दुर्मन्‍्त्र + ८:०7 ] अनिष्टकारी उपदेश, बुरी 
सलाह--दौम न्व्यान्मृूपतिविनश्यति-- भत्‌' ० २४२ । 

वौर्थचस्थम्‌ [ दुर्वचस्‌ +प्यका_ ) दुवंचन, अपभाषण । 

दौहूं बम, दोहृदम्‌ [ दृहं दू+अण | ॥ मन की दुरवस्था, 
शत्रुता (इस अर्थ में 'दोहद' भी) 2 गर्भावस्था 
--सुंदक्षिणा दौहू दलक्षण दधों - रघ्‌० ३॥१३ गभ- 
व॒ती की प्रबल लालसा 4 इच्छा । 

दोह दयम्‌ [ दुहूं दय + अण्‌ ] मन की दुरवस्था, शत्रता । 

दौल्मि [ दुब्म-| इडझा | इन्द्र का विशेषण । 

दोवारिक (स्त्रो० - की) | द्वार- ठकू, औ आगम ] 
द्वारपाल, पहरेदार-- रघु ० ६१५९ । 

दौइजयंम्‌ [ दुश्बर-। प्यया | ! दुराचरण, दुष्टता, 
दुष्कृत्य । 

दौष्कुल (वि०) (स्त्री०- लो), दौष्कुलेय (वि०) (स्त्री० 
- यो) | दुष्कुल अस्य ब० स०, स्वार्थे अण्‌ , दुष्ट 
कुठम्‌ प्रा० स०- दुष्कुल--ढक्‌ | नीच कुछ में 
उत्पन्न, नीच घराने में उत्पन्न । 

दौष्ठबम्‌ [ दु +स्था | कु--दुष्ठ तस्य भाव --अण ] 
बुराई, दुष्टता । 

दोष्य (#म) त्ति | दृष्य (प्म) न्‍्त-+इच | दुष्यत का 
पुत्र - दौष्यस्तिमप्रतिरथ तनय निवेश्य >श० ४२०। 

दोहित्र [ दृहित+अछा | दाहता, पुत्री का प्रृत्न--मनु० 
३॥१४८ ९१३१, त्रम तिल । 

दोहित्रायण [ दोहित्र+फक्‌ | दोहते वा पुत्र । 

दोहितो [ दौहित्र + इप्‌ | दोहती, पुत्री की पुत्रो । 

दौहृदिनी | दौहृद + इनि -| इप्‌ ] गर्भवती स्त्री । 

सु (अदा० पर०--चौलि) अग्रमर होना, मुकाबला करना 
हमला करता, आक्रमण करता भर्टाट ० ६। १६१८, 
१६४॥१०४। 

यु (नपु०) | दिव-+उन्‌ , कितु |] ॥ दिन 2 आकाश 
3 उजाला 4 स्वर्थ (-पु०) आग ( पद अर्थात्‌ 
व्यजनादि विभक्निया के आने पर 'दिव्‌' (स्त्री०) के 
स्थान में “धा' आदेश होता है, या समासों में दयु का 
प्रयोग होता हैं )। सम० गे पक्षों, --चर 
] ग्रह, 2 पक्षी--जय स्वर्ग प्राप्त करना, -बुनि 
(स्त्री०), --बदी स्वर्गगा, --भिकास' देवता, - सुर 
झोकामिनाध्गात थुनिवासभूयम--भट्टि० २।२१, 
-पति 4 सूर्य 2 इब्ध का विशेषण, -भणिः सूर्य, 
छोक' स्वर्ग, --बद्‌ , --सद्‌ (पं०) ? सुर, 
देकता,--शि० १४३ 2 ग्रह, -सरित्‌ (स्त्री०) 
गगा। 


( ४७९ ) 


शुक' [दु-| कत्‌| उस्ले। सम०- अरि कौवा | 

चुन्‌ (म्वा० आ०-नऔऔोतते, झुतित या ब्योतित--इच्छा० 
दिद्युतिपते, दिद्योतिषते) चमकना, उजला होना, 
जगमगाना--दिद्युते च यथा रवि -भ ि" १४। १०४, 
६१२६, ७/१०७, ८।८९, प्रर० द्योतयति 4 प्रकाश 
करना, देदीप्यमान करना--मट्टि० ८४६ कु० हाड 
2 स्पष्ट करना, व्याख्या करना, समझाना 3 अमि- 
व्यक्त करना, अर्थ प्रकट करना, अभि--, प्रेर०-- 
प्रकाश करता--रघु० ६२४, डद--, प्रकाश करना, 
दीपक जलाना, सजाना, सुभूषित करना--रघचु० १०। 
८०, वि --,चमकना, उज्ज्वल होना--व्यक्ोतिष्ट 
सभावेद्यामसौ नरशिखित्रयी--शि० २३, ११२० । 


युति (स्त्री०) [यूतू+इत्‌] । दीप्ति, उजाछा, कान्ति, 
सौन्दर्य-काच काञचतसमर्गाद्धत्ते मारकती बुतिमू-हिं० 
प्र० ४१, मा० २।१०, रघु० २।६४ 2 प्रकाश, प्रकात 
की किरण--भर्तृ६ १६१ 3 महिमा, गोरत चनु० 
१८७ । 

झूतित (वि०) [धुत्‌+-कत] प्रकाशित, चमकदार, उजाला । 

धुम्तम्‌ [यु+-म्ता+-क| ! आभा, यश, कान्ति 2 बल, 
सामर्थ्य, शक्ति 3 बेभव, सम्पत्ति 4 प्रोत्साहन । 

चुवत्‌ (१०) |थु | कनिन्‌] सूर्य । 

दयूव ,-तम्‌ [दिव्‌ +क्त, अ/ | । खेलना, जुआ खेलना, 
पासे से खेलना थूत हि नाम पृरुषस्यासिहासन 
राज्यमूं -मुच्छ० २, ठव्य लब्ध घूतेनेब, दारा मित्र 
शुतेनेव, दल भुकत बूतेनेव, सर्व नप्ट घूतेनेव--२।७, 
अप्राणिमिय॑त्किपते ततलछोंके बूतमुच्यते-सनु० ९। 
०२२१ 2 जीता हुआ पुरस्फार । सम०--अधिकारिन्‌ 
(पु०) बूनगूह का स्वामी, जुआ खिलाने वाला, - कर 
- छत जुआ खेलने वाला, जुआरी -अब चूतकर 
संभिकेतन खलोक्रियते -मृच्छ० २,- कार ,--कारक 
 जुआघर का रखने वाला 2 जुआरी, - कीड़ा प्रासो 
से खे जना, जुआ खेलना,--पूणिमा, पौणिमा आह्विन 
मास की प्रूणिमा, (इस क्षमय जन साधारण लक्ष्मी 
देवी के सम्मान में खेला! का उत्सव मनाते है) --बोजन 
कौड़ी (खेलने के काम आने वाली), वक्तिः ! पेशे- 
बर जुआरी 2 जूआधर का रखबाला,-सभा,-समाज 
] जूआखाना 2 जूआरियों का समूह । 

थे (म्वा० पर० द्यायति) । घृणा करना, निरम्कार यक्‍त 
व्यवहार करना 2 विरूप करना | “४ 

यो (स्त्री०) किर्तुं० ए० व० दो] [द्युत्‌+डो] स्वर्ग, 
बैकुण्ठ, आकाश - बधौभूमिरापो हृदय यम्रहंच--पच ०७ 
११८२, श० २१४, (इन्द्र समास में 'द्यो' को बदल 
कर 'चवा' दी जाता हुँ--उदा ० द्यावापृथिव्यौ दावा 


सद्‌ द) देवसा । 


भमी[ चुत लगा और भूलोफ ) । सम० भूमि पक्षो, | 
( ' 


शोत' [ठत्‌-|-बका ]! प्रकाश, ज्योति, उजाछा जैसा कि 


जख़द्योत' में 2 घृप 3 गर्मी । 


चोतक (दि०) [चुत्‌+प्युल] ! चमकने वाला 2, प्रकाश- 


मय 3 व्याख्या करने बाला, व्यक्त करने बालों, बते- 
लाने वाला । 


झोतित्‌ (नपु०) द्युत्‌+ इसुत्‌| ! प्रकाश, उजाका, चमक 


2 तारा। सम०--हृद्भण (शोतिरिझूण ) जुगनू । 


दरद्धक्षणम्‌ [द्राक्षन्ति अनेन-द्राइक्षू-ल्युट्‌ पृषोी ० छस्व ] भार 


का माप या बट्ढा, एक तोला । 


डढयति (ता० घा० पर०) दृढ़ करना, जकड़ना, कसना 


(शा०) यथा--जटाजूट ग्रन्धि द्रढ्यति 2. समर्थन 
करना, कट 2300308 हक अनुमोदन करना--निदेश क्षैलानां 
तदिदमिति बुद्धि -- उत्तर० २।२७, विशुद्धे- 
त्क्पस्त्कथि तु मम मक्ति दरढयति- ४११ । 


ब्रदिसन्‌ (१०) [दृढ़ इमनिच्‌] ॥ कसाव दृढ़ता--बघान 


दागेव दृढिमरमणीय परिकरम्‌-- गगा० ४७ 2 पुष्टि, 
समर्थन--उक्तस्या्ंस्य दढिम्ने--शकर 3 प्रकथन, 
पुष्टीकरण 4 गुरुता । 


एइ्रप्यम्‌ (प्रप्श्यम्‌') |दृष्यन्ति अनेन दृषु+स, र्‌ आदेश ] 


जमे हुए दूध का घोल, पतला दही । 


दत्त ( स्वा० पर० द्वरमति ) इधर-उधर जाना, दौडना, 


इधर उघर भागना--भद्ठि ० १४॥७० । 


इम्मम्‌ [ग्रीक शब्द से व्यूत्पश्न] द्रम॑ नाम एक प्रकार का 


सिक्का । 


हब (वि०) [ दर +अप्‌ ] ] (घोड़े को भाति) दोडने 


वाला 2 चूने वाला, रिसने वाला, गीला, टपकने वाला 
-आरक्षिप्प काचिद्‌ द्रवरागमेंव (परादम्‌)--रघु० 
७७ ३3 बहने वाला, पनीर 4 लरलू (विप० कठिन) 

कु० २।११ 5 पिषला हुआ, तरल बनाया हुआ, 
बज । जाना, इधर-उधर घूमना, गमन 2 गिरना, 
टपकला, रिसना, लिख्नरवण 3 भगदड़, प्रत्यावतेन 
4 खेल, विनोद, क्रीडा 5 तरलता, द्रवीकरण 6 तरल 
पदार्थ, प्रवाही 7 रस, सत 8 काढ़ा 9 चाल, वेग 
(इयोकू - - पिघलछाना, तर्ू करना, हृबोभू--पिधलना, 
पसीजना जैसे दया से -- द्रवीभवति मे मन, महावी० 
७।३४, द्रवी भूत प्रेम्णा तब हृदयमस्मिन्क्षण इव-उत्तर ० 
३।१३, दवीभूत मन्‍्ये पत्तति जलरूपेण गगनम्‌--भुच्छ* 
५।२५,) । सम०--आधार' छोटा बर्तन या पात्र 
2 चुल्नू, -ज राब, हृब्यम्‌ तरल पदार्थ,-रक्ता 
] लाख 2 गोद । 


इंबन्ती [ दु +-शत्‌ +डीप्‌ ] नदी, दरिया । 
ब्रविड' (१०) ! दक्षिण के घाट पर स्थित एक देश-अस्ति 


द्रविडेंषु काझवी नाम नगरो-दश ० १३० 2 उस देश का 
निवासी -जरदद्रविदधासिकरयेब्छया निसुष्टैः-- का० 
२२१९ ३ एक नीच जाति - तु० मनु० १०१२ । 


( ४८० ) 


डबिणम्‌ [ दु+इनन्‌ ] । दौलतमन्दी, घन, सपक्ति, द्रव्य 
>वेणी० ३२०, भाभि० ४२९ 2 सोना रघठ 
४१७० 3 सामथ्यं, घबित 4 वीरता, विक्रम 5 बात 
सामग्री सामान । सम० - अधिपति.,- ईश्वर कुब्बेर 
का विशेषण । 

इल्यम्‌ | द-यत | व वस्तु, सामग्री, पदार्थ, सामान 
2 अवधयव, उपादान 3 सामग्री 4 उपयक्त पात्र 
(शिक्षादि ग्रहण करने के लिए) मुद्रा० ७१४, दे० 
अद्वत्य' भी 5 मल तत्त्व, गणों का आधार, बेशेपिकों 
के सात प्रवर्गों में से एक (द्रव्य नी है -पृथिव्यप्लेजो- 
वायवाकाशकालदिगात्ममनासि) 6 स्वायत्तीकृत 
कोई पदार्थ, दौलत, साम्रग्री सपत्ति, घन तत्तस्थ 
मिपम्रपि द्रव्य यो हि यस्‍्य प्रियो जन उत्तर० २१९ 
॥ औषधि, दबाई 8 लज्जा, शालीनता 9 वामा 
0 मदिरा !! टर्त, दांव । सम० अज॑नम्‌,-व॒द्धि , 
-“सिद्धि (स्त्री०0) धन की अवाप्ति, ओध सम्प- 
नतता, धन की बहतायत,--परिप्रह संपत्ति था धन का 
सचय,-- प्रकृति. (स्त्री०) माया का स्वभाव,-सस्कार 
यज्न के पदार्थी का शुद्वीकरण,-- बाजकम्‌ मज्ञा, सत्ता- 
सूचक । 

द्रब्यवत्‌ (वि०) ;[ द्रव्य - मतुप्‌ ] 
2, सामग्री में अन्नर्तिहित । 

ब्रष्टव्य (स० कृ०, वि०) । देखें जाने के योग्य, जो दिख- 
लाई दे सके 2 प्रत्यक्षत्ञानयोग्य 3 देखने, अनसवान 
करने था परीक्षा करने के योग्य 4 प्रिय, दर्शनीय, 


। घनी दौठतमद 


सुर्दर खा द्रष्टव्याना पर दृष्टम्‌ नश० र, 
भतृ० १८। 

द्रष्ट्र (१०) [दृश /तच ) दर्शक, मानसिक रूप से 
देखने वाला, जेगाकि 'कपया मन्त्रद्रष्टार' में 
2 न्यायात्रीण । 

बहू |--हूद पृपो० साथ ] गहरी झील । 


हो (अदा० दिवा० -द्राति, द्रावति) ॥ साना 2 दौडना, 
झीध्रता करना 3 उडना, भाग जाना, सि--नीद 
आना, सोक, सो जाना -अवावल्प क्षणमेकपादिका 
तदा निदद्राबुपएल्बल खग -ने० १२१, नाय ते समयो 
रहम्पमबुना निदाति नाथ -अतु० ३९७, भामि० 
१४१, मट्टि० १०७४, शा* ४१९, वि०-]पत्यावर्त न 
करना, भाग जानता, उड़ता । 

ह्ाक (अब्य०) [दवा +कु | जल्दों से, तुरन्त, उसी समय 
तत्काल । सम०--भुतकम्‌ कुएं से अभो २ निकाला 
हुआ जल । 

हाक्षा [द्राइम |अ-+-टापू, लिए नलोप ] अगूर, दाख 
(अगर की बेल या फल) द्ाक्षे द्रक्ष्यति के त्वाम्‌ 
- गौत० १२, रघु० ४।६५, भामि० ११४, ४॥३९। 
सम०--रह्त' अगूर का रस, मदिरी ! 


दाघयति (ता० था० पर०) 7 हरूम्बा करना, फैलाना, 
विस्तार करता 2 बढ़ाना, गाढ़ा करना--द्राभयति हि 
में ज्ञोक स्मयंमाणा गणास्तव--भट्टि० १८।३३ 3 ढठह- 
*रना, देर करना । 

द्राधिमन्‌ (पु०) [ दीर्ध /-इमनिच 
| हरुम्बाई 2 अक्षाश रेखा का दर्जा । 

द्राधिष्ठ (वि०) [ अतिशयेन दीघ दीष॑--इष्थ्त्‌, द्राध 
आदेश | 4 संबसे अधिक लम्बा 2 अत्यन्त लम्बा, 
('दीघ की उ० अ०) | 

द्राधोयस (वि०) (स्त्री०-सो) [| दीध--ईयसुन्‌ , 28 
आदेश ] अपेक्षाकृत रुम्बा, बहुत लम्बा ( 'दीर्घ का 
मं० अ० ) । 
(बि०) [ द्वार क्‍त, नत्व, णत्वम्‌ ] । उड़ा हुआ, 
आगा हुआ, 2 साता हुआ तिद्रालुणम्‌ ) दौड़ 
जाना, भगदड़, प्रत्यावर्तन 2 निद्रा । 

द्राव' [द्रा|णिज्नू/अच्‌ , पुक | । कीचड, दलदल 
2 स्वर्ग, आकाश 3 मूख, जड़ 4 शिव का विद्ये- 
पण, छाटा शख । 

दोसिल [ द्रमित #अण्‌ ] चाणक्य । 

द्राव [दूं (घझा | 4 भगदड़, प्रत्यावतेन 2 चाल 
3 दौडना, वढ़ाव 4 गर्मी 5 तरलौकरण, पिघलता । 

डावक [दर |-प्वूल | ! पिघलाने वाला पदार्थ 2 अंय 
स्क्रान्त मणि चुम्बक 3 चस्धकात मणि 4 चोर 
5 बुद्धिमान्‌ पुरुष, परिहास चतुर, ठिठालिया, विंदृषक 
6 हरूम्पट, व्यभिचारी,--कम्‌ मोम । 


द्राबंगम्‌ [ ६ | णिच+हयुट्‌ | । भाग जाना 2 पिघलना 
गलूना 3 अर्क निकालना 4 रीठा। 

डाबिड | द्रविद +-अण | ! द्वविड देश तिबासी, द्रविड का 
2 परच द्रविद (द्राविड, कर्णाट, गुजर, महाराष्ट्र, और 
तैलग) ब्राह्मणों | एक, --डा (व० व०) द्रविड़ देश 
तथा उसके निवासी,--डो इलायचो । 

द्राडिडक | द्वाविइ--कन्‌ ] आमाहलदी, 
नप्रक । 

हु। (स्वा० पर० द्रवति, द्रुत, इच्छा० दुदूपति)  दोइना, 
बहना, भाग जाता, प्रत्यावतन करना [प्राय कर्म के 
साथ)--यया नदीना बहुवो5्स्बवेगा समुदमेवाभिमख 
द्रवन्ति --भग० ११२८, रक्षासि भीतानि दिशों 
दरवन्ति ३९, द्वुत द्रवत कौरवा --महा० 2 घादा 
बोलना, हमला करना, सत्वर आक्रमण करता - 
भट््‌टि० ९५९ 3 तरल होना, घुलनां, पिघलना 
रिसना (आल भो) --द्रेवति व हिमरइमावदगते चढद्र 
कान्त -मा० १२८, द्रवति हृदयमेतत्‌ -वेणी० 
५॥२१, जशि० ९९, भट््‌टि० २१२ 4 जाना, 
हिलना-हलुता। प्रेर० द्राववति -ते  भगा देना, 
उलटे पाँव भगा देना 2 पिषलना, गलता,--अनु-- 


द्राप आदेश ] 


>कम्‌ काला 


( ४४८१ ) 


] पीछे भागना, क्षनुसरण करना, साथ जाना--रघु० 
ह।३८, १२६७, १६२५, शि० १४६५२ 2 पीछा 
करना, पैरवी करना, अभि --, ! हमला करना, घावा 
बोलता, (शत्रु के सामने) जाता-गजा इवान्योन्यमल्रि- 
द्रवन्‍्त -- मुच्छ० ५१२१ 2 भा पड़ना 3 ऊपर से 
चले जाना, उप + 7 हमला करता, आक्रमण 
क्रना - रघु० हि 303 2 को ओर भागना, प्र--+ 
भाग जाना, प्रत्यावर्तनन, दौड जाना (कर्म० या अपा० 
के साथ )-रणात्प्रद्वत्ति बलानि --वेणी ० ४, भट्टि० 
१५७९, प्रति--+ भागना, उडना, चक़े जाना-- 
भट्टि० ६१७, वि-, भागना, भाग जाना, प्रत्या- 
वर्तन, प्रेर०--भगा देना, बिदका देना, तितर बितर 
कर देना- -मारमि० १५१ मा० ३। 
(स्वा० पर० द्रुणोति) । क्षति पहुँचाना, अनिष्ट 
करना-त दुद्रावाद्रिणा कृपि --भदृटि० १४८१, 
८५ 2 जाना 3 पछताना । 
दु (पु० तपु०) | दु+दु ]। लकड़ी 2 लकडी का बना 
उपकरण (पु०) | वैक्ष मनुं० ७।१२१ 2 शाखा । 
सम०--किलिम देवदार वृक्ष, - घण व मोगरोी 
गदा या थापी 2 बढई की हथौडी जैसा लोहे का 
उपकरण 3 कुआर, कुल्हाडी 4 ब्रह्मा का विशे- 
षण, छध्ली कुल्हाड़ी, -- लेख काटा, -- नेस (णस) 
(वि० ) बड़ी नाक बाला, >व(ण)हः म्यान, 
- सल्छक्ष एक वृक्षपियाल । 
(दण्‌ |क ]॥ बिच्छू 2 मधुमक्खी 3 बदमाण 
- णम्‌ ) घनष 2 सलवार। सम० -हः असि- 
कोष, म्यान । 
हुणा | दण ।-टाप्‌ | बतुष की डोरी । 
द्रुणि भी (स्त्री०) [द्ृण-इन्‌ , दृणि +डोीष |] 
एक छोटा कछवा या कछुवी 2 डोल 3 कान- 
खज्रा । 
हुत (भू० क० कृ०) [दर +तत्त | । आशुगामी, फुर्तीला, 
दुतगामी 2 बहा हुआ, भागा हुआ, पलायित 
3 पिघला हुआ, तरल, घुला हुआ, दे? दु, सा 
] बिच्छू 2 वृक्ष 3 बिल्ली ,-तम्‌ [ प्रत्य० ) 
जल्दी से, फुर्ती से, वेग से, तुरन्त । सम०--पद 
हा 3 कक बिलस्बिलम्‌ एक छद का नाम 
9 
दुति' (स्त्री०) [दु- क्तिनू ] । पिघलना, घुलना, 
2 चले जाना, भाग जाता । 
( १० ) पाचाल देश के एक राजा का नाम 
पी के पिता का नाम पृषत था, दुपइ और द्रोण 
ने द्रोण के पिता भरदाज से धनृविश्ञा सीबी। 
मिल गई तो एक बार आथिक 
के कारण द्रोण अपनी छात्रा- 


] 


ब्र्ग 


जब दपद को रा; 
कठिनाइयों में बा होने 


श्र 


वस्था की मित्रता के आधार पर दुपद के पास गया, 
परल्सु उसने घमड के कारण द्राण का अपमान किया! 
इस कारण दोण ने उसे अपने शिप्यों (पाण्ठव) द्वारा 
पकडवा कर बन्दी बनाया--फिर उसका आधा राज्य 
उसे वापस कर दिया । परन्तु यह हार द्रपद के सन 
में सदेव करकती रही, और एक ऐसा पृत्र पाने की 
इच्छा से जो उत हार का बदला ले सके, उसने एक 
यज्ञ किया। उस यज्ञाग्ति से ध्ृष्टहम्त नामक पन्ने 
तथा द्वोपदी नाम की पुत्री ने जन्म लिया। बाद न 
इसी पुत्र ने घोखें से द्रोण का सिर काट ड़िया, दे० 
द्रोण' भी ) । 
बुमः [दुः शाखाउस्त्यस्य - म ]। वृक्ष,--यत्र द्रमा अपि 
मृगा अपि बन्धवों में--उत्तर० ३॥८ 2 पारिजात 
वृक्ष । सम०--अरि' हाथी, - आभंय -लाख, गोंद, 
आश्रय छिपकली, -ईशबर  ताड़ का वक्ष 
2 चन्द्रमा 3 पर्जात वृक्ष, -उत्पल, कणिकार वक्ष, 
->अश्षः,--मरः कांटा,--व्याधि लाख, गोद,-- श्रेष्ठ 
ताड का वृक्ष,- षण्डम्‌ वृक्षोद्यान, पेडो का समह । 


डुमिली [हुम--इनि + कप] वृक्षों का समूह । 

दुक्यः [दब] माप, मान । 

बह (दिवा० पर०--दुह्मति, टरग्ब) । ईर्ष्या द्ेष करना, 
क्षति या दे 8 की चेष्टा करता, द्वेघपूर/धक बदला 
लेने को इच्छा से पड़यन्त्र रचना (सम्प्र०)---ान्वेति 
मा द्रद्मति महायमेत सात्रेत्यपालूम्भि तथालिवर्ग --ते० 
३।७, भट्टि० ४३९, अभि--, क्षति पहुँचाना, हमला 
करने का प्रयत्न करना, पहुयन्त्र रचना (कर्म० के 
साथ )--मच्छरीरमभिट्रोग्घु यततें- -मुद्रा० १ । 

डुह (वि०) [दुह, + विवप्‌| (समास के अन्त में अयोग) 
(कर्तृ० ए० व० -शुक्‌ - ग्‌, घुटू,--ड) क्षति पहुंचाने 
वाला, गोट पहुँचाने धाला, षड़यन्त्र कारी, झत्रवत्‌ 
व्यवहार करने वाली - शि० २।३५, मनु० ४९० 
(स्त्री ० )--क्षति, हानि । 

हुए [दुह +क]] पुत्र 2 सरोवर, झील । 


डुहण 5 2 : [द ससारगति हन्ति--दुनहन्‌+अच, 
दुष्टेम्य , दरुहू +इनन्‌, णत्वम्‌ | ब्रह्मा या शिव 
का नाम | 
हू [दु- क्विप्‌ दीर्घ ]सोना। 
दृघण, [--दुर्घण , पृषोी० साध ] हथोंडा, लोहे का हषौड़ा, 
दे० दुषण । 
प | >हुण, पूषो ० साधु ०] विच्छू । 
द्रण- अचू, या दु+नत] । चार सौ बाँस झम्बी 
झोल, या सरोवर 2 बादल (विशेष प्रकार का बादल) 
जल से भरा बादल (जिसमे से वर्षा इस प्रकार निकले 
| जैसे डोल में से पानी)- कोध्यमेबविध काले काल- 
पाजस्थिते य्रि, बनावृष्टिहते शस्य टोणमेघ इबोदित , 


द्ोह' [हुह +घत् ] 


( बटर ) 


प्रछ० १०१२६ 3 पहाड़ी कौवा, मुरदारखोर कौबा 
4, बिच्छु ० 5 वृक्ष 6 सफेद फूलों बाला वक्ष 7 कौरज 
पाण्डवों का गुरु (द्रोण भरद्वाज ऋषि का पुत्र था, 
इसका यह ताम इसलिए पढा कि घृताचों नामक 
अप्सरा की देखते हरी जब उनका वीर्यप्रात हुआ तो 
उन्होंने उसकी एक द्रोण में सुरक्षित रकक्‍्ला । जन्म से 
ब्राह्मण होने पर भी द्रोण में परशुराम से शस्त्रास्त्र 
विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की । बाद में घन॒विद्या और 
शस्त्र चालन द्रोण ने कौरव पाण्डवों को सिखलाया । 
जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ तो बह कौरव 
पक्ष की ओर से छड़ी, और जब भीष्म घायल होकर 
'शरशस्या पर” लेट गये तो कौरवमेना की वागड़ोर 
द्रौण ने सभाली तथा चार दिन तक युद्ध करके पाण्डज 


पक्ष के हजारा योड़ाओं को मौत के घाट उतारा। 
युद्ध के पद्धहवें दित रात को भी संग्राम होता रहा 
और फिर सोलहवे दिन प्रात काल कृष्ण के सुझाव पर 
भीम ने द्वराण को सुना कर कहा कि अदवल्थामा मारा 
गया (तथ्य यह था कि अश्वल्थामा नाम का हाथी> 
युद्ध मे काम आया था) इस पर विश्वास न कर इस 
तथ्य को यथार्थता जानने के लिए उसने सत्यवादी 
युधितठिर से पूछा । युधित्दिर ने भी, कृष्ण के परा- 
मशनुसार, बात का छलपूर्वक टाल दिया । उन्होने 
'अश्वन्यामा' शब्द को ऊंत्रे स्वर से उच्चारण किया 
तथा 'गज' शब्द को घीमे स्वर से--दे० वेणी० ३९, 
अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु का समाचार सच समझ 
कर अत्बन्त शोकग्रस्त हो बढ़ा पिता मूछित हो गया । 
उसी समय वष्टययम्त ने (जिसने द्रोण को मारने की 
प्रतिजा की थी) उस अवसर से लाभ उठाकर द्रोण 
का सिर काट डाछा | -ण ,--णसम्‌ एक विशेष तोल 
का बड्रा, वा तो एक आढक या चार आढक, अथवा 
खारी का १/१६ भाग, या ३२ अथवा ६४ सेर,--णम्म्‌ 
, काएठ पात्र, प्याला, कठौती 2 लकड़ी की कण्ड या 
खोर | सम०-- आचार्य दे० ऊ० ट्रोण,- काक पहाड़ी 
कौवा,-- क्षोरा, - धा,--बुग्भा, दुघा एक द्रोण दूध 
देने वालो गाय,--मुख्त ४०० गाँव की राजघानो, 

मुख्य नगर । 


द्ोणि,.-णो (स्त्रो०) [द्र+ नि, दोणि+डीए| । छकडी 


का बता एक अण्डाकार पात्र जिसमें पानी रखते है. 
अभवा पानी जिससे बाहर निकालते है, डोल, चिलभत्ी 
कृप्पी 2 जलाघार 3 काठ की खोर 4 दो शूप॑ या 
१२६ सेर के बराबर घारिता कौ माप 5 दो पहाड़ो 
के 0 की घाटीद, बह-द्रोणीशलकान्तारप्रदेशमधि ति- 
ब्ठतो माववस्यान्तिके प्रयामि--मा० ९, हिमवद 
द्रोणी | सम०- इक केतक की पौवा । 
किसी के विरुद्न पंड्यन्त्र रचना, 


द्रोणायन,, नि 


आधात या आक्रमण करने की चेष्टा, क्षति, उपद्रव, 
ईर्ष्या-अद्रोहशपथ कृत्वा- पच्र० २।३५, भग० है।३७, 
मन० २।१६१ ७४८, ९१७ 2, धोखा, विश्वासघात 
3 अन्याय, दोष 4 विद्रोह । सम०--अठ 4 पाखडी 
घू्े, छम्नवेपी 2 शिकारी 3 झूठा मनुष्य,-- चिन्तनम्‌ 
ईर्प्यायुक्त विचार, अपकार चिन्ता, हानि पहुंचाने का 
इंगदा,- बुद्धि (वि०) उपद्रद करने पर उतारू या 
दृषित व्यवहार पर तुला हुआ (स्त्री० -द्वि ) दुष्ट 
प्रयोजन, दुराशय । 

प्रोणिः [दोण-/ फक, फिल्ण वा, द्रोण 
+इञा] अधश्वत्थामा का विशेषण-पभ्रद्रामेण कृत 
तदेव कुरुते द्रौणायनि क्रोधन - वेणी० ३१३१ । 


द्रोषदी [दृपद +अण्‌--डीप | पाचालराज द्रुपद की पुत्री 


का नाम (स्वयम्वर में अर्जुन ने इसे प्राप्त किया। 
जब उन्होंने घर आकर अपनी माता कुन्ती को कहा 
कि अ।ज हमने- बडी अच्छी वस्तु प्राप्त की है। तब 
माता ते कहा कि सब आपस में बॉट लो। क्योकि 
कुन्ती के मुख से निकलो बात कभो झूठी नहीं हा 
सकती अत वह़ पाँचों भाइयों की पत्नी बनी । जब 
युधिप्दिर जूए में अपने राज्य का हार गया, द्रौपदी 
का हार गया, यहाँ तक कि अपने आप को भी हार 
गया ता दु शासन ने और दुर्योत्नन को पत्नी से उसका 
बडा अपमान किया । परन्तु इस प्रकार के अपमान 
को द्रोपदी ने असाधारण सहिष्णता के साथ सहन 
किया । और जब कभी, कई अवसरों पर उसकी 
तथा उसके पतियों को परीक्षा छी गई वो उसने उनके 
मान की रक्षा को (जेसा कि उस समय जर दृवसा 
ऋषि ने अपने साठ हजार शिप्यों के लिए रात को 
भाजन माँगा) । अन्त में एक दिन उसकी सहिष्णुता 
समाप्त हो गई और उसने अयने पतियों को बड़े ताले 
के साथ उसी लहजें में कहा जिसमें कि वह अपने 
शत्रुओं से प्राप्त क्षति और, अपमान का कडवा घट पी 
रहे थे. दे” कि० १।२९-४६, इसी के फलस्वरूप 
पाण्डवों न युद्ध करने का दृढ़ सकल्प किया । यह उन 
पाँच सती स्त्रियों भें से है जो प्रात स्मरणीय समझ्री 
जाती है. दे० अहल्या) 


होपदेय [ द्रौपदी --ढक्‌ | द्रौपदी का पृत्र-मग ० १॥६।१८। 
दल | दो क सहाभिव्यक्तौ --द्रि सब्द्रस्प द्वित्वम, पूर्वपद- 


अम्भव , उत्तरपदस्थ तपुसकत्वम, नि० | घड़ियाल 
जिस पर प्रहार करके घटो की सूचना दी जाती है, 
“ढ्ेम ! जोड़ा, जन्तु युगल, | मनष्ययंगल भी) 2 स्त्री: 
पुरुष, नर-मादा द्वद्घानि भाव क्रियया विवद्यु -कु० 
23५, मेघ० ४६, न चेदिद दन्द्रमयोजयिष्यस्‌- कु ० 
७६६, रघ० शा४०, श० २१८, ७२७ 3 दो 
वस्तुओं का जोडा, दो विरोधी अवम्थाओं या गुणो का 


( ४८३ ) 


जोड़ा, (जैसे कि सुख-दु ल, शीत और उष्ण)--दन्हैर- 
गोजयच्चे मा खादिभि प्रजा --मनु० १२६, 
६८१, सर्बनिर्वति: तिकरे निवसन्नपेति न इन्द्रदू खमिह 
कफिचिदकिचनोईप--शि० ४६४ 4 झगड़ा, लडाई, 
कलह, टाष्टा, युद्ध 5 कुश्ती 6 सदेह, अनिश्चिति 
7 किला, गढ़ 8 रहस्य,--ह. (व्या० में) समास के 
चार मुख्य भेदों में से एक जिसमें दो या दो से अधिक 
मर्द एक साथ जोड दिय जाते है, जो कि असमस्त 
होने की अवस्था में एक ही विभक्ित के 'रूप 'और' 
(समुच्चय बोधक अव्य ०) अव्यय से जोडे जाते -चार्षे 
इन्द्रमू-पा० २।२।२९, इन्द्र सामासिकस्य वे -भग० 
१०।३३। सम० -अर,--आारिन्‌ (वि०) जोड़े के 
रूप में रहनें बोले (१०) चकवा--दयिता इन्द्रचर 
पतत्त्रिममू रघु७० ८५५, १६।६३,--भादः बेपरोर्प, 
अनबन, (- भिन्‍मम्‌ स्त्री और पुरष (नर या मादा) का 
वियोग,-- भूत (वि०) । एक जोड़ा बनाते हुए 
2 सदिख्ध, अनिश्िचत,-मुद्म्‌ मल्लयुद्ध, अकेलो 
(दो) को लड़ाई । 
इल्देश' (अव्य०) [ दन्द्र+-शस्‌ | दो दो करके जोडे में । 
दम (वि०) (स्त्री० -यो) [ ६&+-अयट ] दोहरा, इुगुना, 
दो प्रकार का, दो तरह का--भन्‌पेक्षणे दयो गति 
मुद्रा० ३, भर्तृ5 २१०४, अने० पा०, कभी कभी 
व० व० में भी प्रयुक्त, दे” शि० ३।५७,--यम्‌ 
 जाडो, युगल, युग्म (प्राय समास के अन्त में प्रयकत ) 
“ब्वितयेन द्यमेव संगत --रघु० ८॥६, ११९, ३।८, 
४।४2 दो प्रकार की प्रकृति, द्रघता 3 मिथ्यात्व,--यी 
जोडी, युगल। सम०--अतिय (वि०) जिसका मत 
रजस्‌ और तमम्‌' इन दो गुणों के प्रभाव से मुक्त हो 
गया है, सन्त, महात्मा,--आत्मक दवंधप्रकृति से युक्त, 
“-वाबिन्‌, द्विजिल्ले, कपटी । 
व्रथस (वि०) (स्त्री० - सो) 'जहाँ तक हो सके' इतना 
ऊँचा जितना कि इतना गहरा जितना कि पहुंचने ॥ 
वाल अर्थ को बतलाने वाला प्रत्यय जो सज़ा शब्दों | 
के साथ लग --ुल्फद्यस्ते मदप्रसि--का० ११४, 
नारोनितबद्यस बभूव (अभ ) रघु० १६।४६, शि० 
६0५५ | 


द्ापर:, >रम्‌ द्वाम्था सत्यत्रेतायुगाम्या पर पृषो०-तारा०] | 
३ विश्व क तृतीय युग--मनु० ९१३०१ 2 पासे का ! 
वह पाद्व (जिस पर 'दो' को सस्या अकित हैं 3 सदेह, | 
शशोपज, अनिद्चितता । 
हामुष्याथणथ (वि०) [ अदस्‌--फक्‌ --आमध्यायण ब० । 
त० ] दे० 'दृधाभप्यायण' । हु | 
द्वार्‌ (स्त्री०) [ दर +णिच्‌ +-विच्‌ ) १ दरबाजा, फाटक 
+न्याज्ञ० ३।१२, मन्‌ु० ३॥३८ 2 उपाय, तरकोब, 
द्वारा के उपाय से की मार्फत । सम० -श्थ/-स्थितः 





(द्रास्थ, द्वास्थ, द्वास्थित, ह्ास्थित.) दवा 
ड्योड़ीवान । 
हारस्‌ [द+ णिच्--अच्‌ ] दरवाजा, तोरण, प्रवेशद्वार, 
फाटक 2 मार्ग, प्रवेश, घुसना, मुह,-अथबा कृत- 
वाद्धारे वशेडस्मिनू--रघु० १४, ११।१८ 3 घरीर 
के द्वार या छिद (ये गिनती में नौ है दे० खम) 
कु० ३५०, भेग० ८१२, मन्‌ ० दाडट 4 रे 
माध्यम, साधन ये! उपाय द्वारेश “में से' 'के साधने से | 
सम ०-अधिप' ड्योढीवान्‌, हारपाल,-- कष्टक, दरवाजे 
को कुडी, -- कपाट ,--टम्‌ दरवाजे का पसा या दिला, 
“गोप “-तायकः,- १,,-- पा, पालक: द्वारपाछ, 
ड्योढ़ीवानू, पहरेदार,-- दाइः सागवान की लकडी, 
- पट्ट, ॥ दरवाजे का दिला 2 दरबाज का पर्दा, 
- विंढी दरवाजे को देहली, -- पिधानः दरवाजे की कुडी 
“-बेलिभूज (१०) | कौवा 2 विडिया, -बाहुः दर- 
वाजे की बाज, द्वार का पाखा,--यत्त्रभ्‌ ताल, कुडी 
- सथ द्वारपाल । 
हार (रि) का [द्वार+कं-क ] गुजरात के पश्चिमी 
कितारे १२ स्थित कृष्ण की राजधानी (द्वारका के 
के वर्णन के लिए दे० शि० ३।३३-६०) । सम०-ईआः 
कृष्ण का विशेषण । 
द्वारवती, द्वाराबती -- हा रका । 
द्वारिक द्वारिन्‌ (१०) इभोढ़ीबान्‌, द्वारपाल । 
द्वि (सख्या ० चि० ) ( 7० द्वि० व० “१० हो, स्त्री०, 
तपु०-- है) दो, दोनो -संद्य 35 “8008:%:3 
जी ० ५६८, (विशे० देशन्‌ और तविशत्‌ 
से पृव द्विं को द्वा' हो जाता है, चत्वारिशत्‌ , पञु्चा- 
श॒त्‌ , षष्टि, सप्तति और नवति से पूर्व द्वि को हा 
होता है परन्तु विकल्प से, और अशीति से द्वि में कोई 
परिवतेन नहीं होता) सम०-अक्ष (वि०) दो आँखों 
वाला, --अक्षर (वि०) द्वधक्षरो, दो अक्षरों से 
संबद्ध, --अह्ृगूल (वि०) दो अगुरू रम्मा, (-शभ) 
दा अगुल की लम्बाई, --अशुकम्‌ दो अणुओो का 
सधात, --अर्थ (वि०)। दो अर्थ रखने वाला 
2 सदिग्ध, अस्पष्ट या द्वच्र्थकध 3 दो बातों का 
ध्यान रखने वाला, --अज्यीत (वि० ) बयासीक्वों, 
->अज्ञोतिः (स्त्री०) बयासी, --अध्टम्‌ ताबा, -अहः 
दो दिन का समय,--आत्मक्त (वि०) | दो प्रकार के 
स्वभाव वाला 2 दो हाने वारझा, - आमुष्यापणः 
दो विताओ का पुत्र, गोद लिया हुआ बेटा, जो अपन 
3 पिता की सम्पत्ति का भी साथ ही साथ 235 
कारी हों। --आचम्‌ (दूवृतम्‌ , हधब॑म्‌) ऋचाओं 
का सग्रह, --कः, --ककारः 4 कौतदां ( गयोकि 
'काक' शब्द में दो 'क' होते हैं) 2 चकषा (क्योंकि 
कोक दर्द में भी दो 'क' हैं), --कहुद्‌ (१०) ऊंट, 


( ४४ ) 


(बि०) दो गौओ से विनिमय किया 
(व तत्पुणष समास का एक 'भेद जिसमें पूर्वपद 
सख्यावाचक होता है -इन्द्रों द्विगुरपि चाहम्‌--उद्भट, 
“गुर (बि०) दुगुना, दोहरा, (हिगुणीकृ--दो बार 
हल चलाना, दुगुना करना, बढ़ाना ), - गुणित 
(4०) 4 दुगुना किया हुआ, --कि० ५७४६ 2 दो 
तह किया हुआ 5 लपेटा 2 4. दुगुना बढ़ाया 
हुआ, -“-चरण (वि०) दो टांगो बाला, दो पैरो बाला 
-द्विचरणपशूना क्षितिभुजामू--शा० ४॥१५, -चअल्वा- 
रिवा (वि०) | द्ि-चत्वारिशद्वा ] बयालीसर्वाँ, -बत्वा- 
रिशत्‌ (स्त्री० 2 03900 बयालीस, जे 
दुजन्मा, ६ गी के प्रथम तीन वर्णों में (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और बेद्य) कोई एक, दे० याज्ञ० १३९ 
2 ब्राह्मण (जिसपर पवित्रीकारक कृत्य या सस्कारो 
का अनुप्ठान किया जा चुका हूँ )-जन्मता जायते शुद्ध 
ससस्‍्कार्रद्विज उच्यते 3 शडज जतु जैसे कि पक्षी, 


साँप, मछली आदि--स तमानदमविंदत द्विज --मै० 
२१, श० ५॥२१, रघु० १२।२२, मुद्रा० १११, 
मनु० २।१७ 4. दाँत - कीर्ण द्विजाना गण भरत ० 
११३ ( यहाँ 'द्विज' शब्द का अर्थ ब्राह्मण भी हैं ) 
“अग्रय' ब्राह्मण, “अयनी यजोपवीत जिसे हिन्दुओं के 
प्रथम तोन वर्ण घारण करते है, 'आलय' द्विज का 
घर हस्त, ईशा ! चन्द्रमा शि० १२३ 2 गरुंड 
का विशेषण 3 कपूर, “दास. शूद्र, 'पतिः, राज' 
4 चन्द्रमा का विशेषण--२५ु० ५१२३ 2 गरुड, 
3 कपूर, “'प्रपा  आलवाल, थावला 2 चुबच्चा 
(जहाँ पु पक्षी पानी पोयें, बस्धु, बुब ॥ जो 
ब्राह्मण बनने का बहाना करता है 2 जो जन्म से 
ब्राह्मण ही, कम से त हो, तु० ब्रद्मवन्धु, 'लिडविन्‌ 
(१०) । क्षत्रिय 2 झूठा ब्राह्मण, ब्राह्मण वेश- 
घारी, “बाहन' विष्णु की उपाधि (गरुढारोही ), “सेवक 
शूदर, --जन्मन, - जाति (पु०) ? हिल्दुओ के 
प्रथम तीन वर्णों में से किसी एक वर्ण का मनु० 
शर२ई्ू 24 ब्राह्ण-कि० १३९, कु० ५८० 
3 पक्षी पछी 4 दौत,--जातोय (वि०) हिन्दुओं 
के प्रथम तोन वर्णों में से किसी एक वर्ण का, 
- जिहू ] साँप-वि० १६३, रघु० ११६४, 
१४८१, भाभि० १४२० 2 समूचक, भिध्यानिन्दक, 
चुगलखार 3 कंपटी पुरुष, -ञ् (विं०) (ब० व०) 
दा तीन - रघु० ५१२५, भत्‌ ० २।१२१, - तिश्ञ 
(द्ात्रिष्ठ ) !. वत्तीस॒वाँ 2 बसीस से युक्त, --त्रिशत्‌ 
(दात्रिशत्‌) बन्तीस, लक्षण ३२ शुभलक्षणा से युक्त, 
--दच्दि (अव्य०) । डहे से डडा,- इत्‌ (वि०) दो 
दाँत रखने वाला, - इच्च (वि०) (ब० व०) बीस, 
“दक्ष (वि०) (हादश) ।. बीसवाँ, मनु० २!३६ 













2 बारह से युक्त, “बहन (द्वादअन्‌) (बि०, ब० 
अ०) बारह, “अज्ुः ? बृहस्पति ग्रह तथा 2. देवों के 
६-8 3 का विदेषण, "अक्षः 'करः 'खोलमः 

का विशेषण, 'अंगुल: १२ अगर का माष, 
“अह । बारह दित का सतमय- मनु० ५॥८३, ११६८ 
2 १२ दिन तक चलने वाला या १२ दिन में पूर्ण 
होने वाला यज्ञ, 'आत्मन्‌ (पु०) सूर्य, आदित्याः 
(ब० व०) बारह सूर्य दे० आदित्य, आयुस्त (पु०) 
कुत्ता, सहल्ल (बि०) १२००० से युक्त, - बछ्ी 
( दावों ) चांद्र मास के पक्ष की १२वीं तिथि 
- -वैब्तम विशाखानाम नक्षत्र, --डेहः गणेश का 
विद्येषण, -- धातु गणेश का विदोषण, --सण्मक वह 
मनुष्य की कनत न्‍नेत हो चुकी हो,--मबत (हि- 
हासबत ) बाहों, --भवति (द्वि-॥ासबतिः) बानवे, 
--५ हाथी, 'आस्य गणेश का विशेषण, --पक्षः 
! पछी 2 महीता,-पञचाह (द्विद्वापल्च्राश) (वि०) 
बावनवाँ, -पश्चाशत्‌ (द्विनद्वापत्याक्षत्‌) (स्त्री०) 
बावन, --प्मम्‌ दो मार्ग, --पद', दुपाया, मनुष्य, 
-“ पविका, ---पदी | दुपाया मनुष्य 2 पक्षी, 
देवता, --पाच्च', -- पाद्यम्‌ दृहरा जुमाता, -- पायिन्‌ 
(१०) हाथी,-- बिदू विसग ( ), ->भूज. कोण, 
-भूम (वि०) ( महल की भाति ) दो मज़िला, 
- मातृ, --मातृज ! गणेध् तथा 2 जरासघ का 
विशेषण, --मात्र' दीर्घ स्वर ( दो मात्राओं बाछा ), 
“मार्गों पगड़डी, -मुखा जोक, --₹* | भौंरा-तु० 
दिरेफ 2 बब्बर, - रब” हाथी-रघु० ४/४, मेघ० ५९, 
“अन्यक, 'अराति, अशना सिह, -रसमनः साँप, 
“7राक्रम दो रातें, - रूप (वि०) | द्वो रूपों का, 
2 दो रग का, द्विदलीय, -- रेतस (पु०) खच्चर, 
- रेफ भौरा ('अमर' इसमें दो 'र' हैं) कु० १२७, 
३॥२७, २६, >बधतम्‌ ( व्या० में ) द्विवचन, 
“बज्थक. १६ कोणों का खोखा या पाश्वों का घर, 
--बाहिका बहगी, --बिश (द्वाविश) (वि०) बाई- 
सर्वां, --विधाति' (द्वाविशति ) ( स्त्री० ) बाईस, 
“विष (वि०) दो प्रकार का, दो तरह का, मनु० 
७।१६२, - बेशरा खड़खडा, खच्चरों से खींची जाने 
वाली हल्की गाडी, - क्षतम दो सो 2 एक सौ 
दो, --शत्य (वि०) दो सो में खरीदा हुआ यादों 
सौ के मूल्य का, --क्षफ (वि०) दो फटे खूर वाला 
(फ ) कोई भी फटे दो खुर बारछा जानवर, --ह्ीर्थः 
अग्नि को विशेषण, - बंध (वि० ) [ बण्व० ) दौ 
बार छ , बारह, - धष्ट (दिवष्ट, हाकष्ट) बासठवां, 
दष्टिः ( स्त्री० ) [ ब्विषप्टि , द्ाषष्टिः ) बॉसठ, 
--सप्तत (इि-दासप्तत) (वि०) बहत्तरगाँ,-सप्ततिः 
(स्त्री०)) (द्वि+ह्ासप्ततिः) बहुतर, --श्रप्ताहः 


( ४८५ ) 


पक्ष, पंखवारा, --सहुछ्, लाहुख ( जिं० ) २००० से 
युक्त (--श्लम्‌) दो हजार, --सीत्य, --हल्य (वि०) 
दोनो ओर से हु चला हुआ अर्थात्‌ पहछे छम्बाई की 
ओर से और फिर चौडाई को ओर से, --सुबर्ण 
(वि०) दो सोने की मोहरों से खरोदा हुआ या दो 
स्वर्ण मुद्राओ के मूल्य का, »-हुत्‌ (१० ) हाथी, 
- हाग्रनू, --वर्ष (वि०) दो वर्ष को आय का, 


-- हीतु (१०) अग्नि का विशेषण । 

डिक (वि०) द्वाम्या कायति -द्वि-- कै+-क) । दोहरा, 
जोडी बनाने वाला, दो से युक्त 2 दूसरा 3 दोबारा 
होने वाला 4 दो अधिक बड़ा हुआ, दो प्रतिशत 
-+द्विक शत वृद्धि --मनु० ८।१४१-? । 

ह्ितय (वि०) (स्त्री० थी) [द्वौ अवयवोी यस्य-ह्ठि | 
तमप्‌ | दो से युक्त, दो में विभक्त, दुगुना, दोहरा 
(कई बार ब० व० में प्रयुक्त) द्रुमसानुमता किमल्तर 
यदि बायो हितयेईपि ते चछा रघुण ८९०, 
-“यम्‌ जोडी, युगंठ रघु० ८६, 

द्वितीय (वि०) [दयों पूरणम्‌ - द्वि+-तीय| दूसरा -त्व 
जीकित त्वमप्ति में हुदय द्वितीयम्‌ - उत्ततर० ३॥२६, 
मेघ० ८३, रघु० 3४९, -य ! परिबार में दूमरा, 
पुत्र 2 साथी, साझोदार, मित्र, (प्राय सम्रास के 
अन्त में) प्रयतपरिग्रहद्धितीय -रधु० १॥९५, इसो 
प्रकार छाया, दुख”, या वान्द्रमास के पक्ष की 
दोयज, पत्नी, साथो, माशोदार। सम०--आशध्रम 
ब्राह्मण या गृहस्थ के जोबन की दूसरी अवस्था 
अर्धात्‌ भरहिस्थ्य । 

द्वितीयक (वि?) [द्वितीय+कन्‌] दूसरा । 

दितीयाकृत (वि०) [द्वितोय |डाच्‌ +$+क्त) (खेत 
आदि) जिसमें दो बार हल चलाया जा चुका हो । 

दितोपिन्‌ (बि०) (स्त्री० - नौ) [ट्वितोय।-इनि] दूसरे 
स्थान पर अधिकार किये हुए । 

द्विष (वि०) [द्विधा-+क] दो भागों में विभकत, दो टुकडो 
में कटा हुआ । 

हिा (अव्य०) [द्वि। धाच्‌]। दो भागों में-द्विषाभिन्ा 
शिखन्डिमि -रणु० १३९, मनु० ११२,३२, द्विधेव 
हदय तस्य दु खितस्थाभवन्दा--महा० 2. दो प्रकार 
से।. सम० दो भागों में विभाजन, 
टुकड़-टुकडें करना,--गसि ! उभयचर जन्तु, जलू- 
स्थल-चर 2 केंकडा 3 सगरमच्छ । 

द्विक्षास (अध्य० ) [द्वि-शस्‌] दो दो करके दो के हिसाइ 

से, जोडे में । 

दि (अदा० उम०--द्वेष्टि, द्विष्टे, द्विव्ट) धृणा करना, 
पसंद ने करना, विरोधी होना--न द्वेक्षि यज्अनमत- 
स्व्थमजातदात्रु --वेगी० ३११५, भग० २५७, १८।१०, 


भट्टि० १७।६१, १८९, रम्य द्वेष्दि--श० ६५, 
(प्र, वि, सम्‌ आदि उपसगं फैगने पर इस घातु के 
अर्थों में कोई परिवर्तन नहीं होता) । 

डद्विव (वि०) (द्विप्‌+क्विप्‌] विरोधी, थृणा करने वाला, 
शत्रुवत्‌-- (प०) शत्र,--रन्प्रान्वेषणदक्षाणा द्विपामा- 
मिषता ययौ--रघु० १२११, ३४५, पच० है।७० । 


| द्विब [विष्‌-+क] शत्र (दिघस्तप) वि० शत्रु को सतप्त 
-“-हीन (वि०) नपुसक लिग, - दुशया ट्रर्भवतों स्त्री | 


करने वाला, परिक्षोष लेने बाला) । 

द्िबत्‌ (पु०) (द्विप+शत्‌| शत्र॒ (कर्म० या सब० के 
साथ ) ---तत. पर दृष्प्रमह् द्विषद्धि --रघु० ६।३१, 
शि० राह, भट्टि ० ५१९७ । 

दिष्ट (वि०) [द्विप--क्त)। विरोधी 2 घृणित, अधिय,-- 
ध्ठम तावा । 

दिस्‌ (अव्य०) [द्वि--सुच््‌| दो बार-- ६२५ प्रतिशब्देन 
व्याजहार हिमाऊुय -कु० ६६४, भनु० २६० | 
सम०-- आगसनम्‌(द्विरागसलम्‌) गोना, मुकलावा, 
दुल्हन का अपने पति के घर दूसरी बार आना, 
--आप' (द्विराप) हाथी, उक्त (व्विरकतत) (वि०) 
. आवृत्ति, पुनरक्ति 2 अनिरेक, अनुफप्योग,--अढ़ा 
(द्विख्दा) पुनविवाहित.स्त्री,- भाव ,-- बचनम्‌ 
द्विरावृत्ति । 

द्वीप',--पम्‌ [द्विगंता द्योदिशोर्गा गठा आपो पत्र द्वि-।- 
अपू, अप ईप]३ टठापू 2 शरणस्थान, आश्रयगृह 
उत्पादन स्थान 3 भूलोक का एक भाग (भिन्न २ 
मतानुसार इन भागों को सख्या भी भिन्न २ है, 
चार, सात, नौया तेरहं, कमल की पखलढ़ियों की 
भाति सब के सब मेरु के भारों ओर स्थित हूँ, हनरमें 
से प्रत्यक को समुद्र एक दूसरे से वियुक्तत करता हूँ । 
नै० १५ में अठारह ह्ीपी का वर्णन हूँ, परन्तु सात 
की सल्या सामान्य प्रतीत होती है--तु० रघु० 
१४६५, और श० ७।३३, केन्द्रीय माम अम्बूढ्दीप का 
हैं जिसमें भारतवर्ष विद्यमात हे)। सम०-कर्षूर 
चीन से प्राप्त कपूर । 
(वि०) (द्वीप+ मंतुप्‌] टापुओ से भरा हुआ, 
बा (१०) न पृथ्वी । 55 हे 
ऐ;ीपिसू (१०) [व्रीप+इनि] । शेर-चर्मणि द्वीपिय॑ 
हन्ति- सिद्धा० 2 जीता, भ्याक्र । सम०-- सत्ञः,- 
छम्‌ । शेर की पूंछ 2. एक प्रकार का सुगनन्‍्ष द्रव्य । 

हेधा (अव्य०) [द्वि+घा]) दो भागों में, वो तरह से, 
दो बार । 

देव [दिए +-धडा_] ॥ चुणा, अरुचि, बीभत्सा, जनिण्छा, 
जुगुप्धा--श० ५१८, भग० हेरे४ड, ७२७, इती 
प्रकार अन्नद्वेष, भक्तदेष 2 क्षतरुता, विरोध, ईर्ष्या 
--मनु० ८२२५ । 

इेषण (वि०) [द्विष्‌ + स्यूट] भूणा करने वाछा, मापसन्द 
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करने बाला,--अ शत्रु--अस््‌ षृणा, जूगुप्सा, शत्रुता, 
क्र 


अरुचि। 

हेविन, देक्कू (वि) [दप-इति, द्विप +-ठ्च्‌] घृणा करने 
बाला, (पु०) शत्र। 

हेष्य (स० कृ०) [द्िएप+ण्यत्‌] ! घृणा के योग्य, 2 
घिनौता, बृणित, अहचिकर--रघु० १२८,-ध्य 
शत्रु भग० ६।९, ९२९, मतु० ९३०७ । 

शा पस श्गुण--5क्‌] सूदशोर जो शंत-प्रतिशत ब्याज 

है । 


हंगृष्यम्‌ [द्विगुण-| प्यज_] । दुगुनी राशि मूल्य या माप 
2 दिल्व, दैतावस्था 3 तीन गुणों (अर्थात्‌ सत्तव, 
रजस्‌ और तभस्‌ ) में से दो पर अधिकार रखना । 

े द्विधा इतम्‌ द्वितमू, तस्य भाव स्वार्थ अण ] 

का ह 2 द्वतवाद (दर्श०) दो विशद नियमों का 
प्रकथन, जैसे कि जीव और प्रकृति, ब्रह्म और विश्व, 
आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से भिन्न हं--तु० 
'अद्वैत'--कि शास्त्र श्रवणेन यस्य गलति द्वंताव्यकारो- 
त्कर' - भामि० १८६ 3 एक जंगल का नाम। 
सम०--बतभ्‌ एक जंगल का भाम कि० ११, 
--चादिन्‌ (१०) वह दाइनिक जो द्ेतासद्धान्त को 
मानता हूँ । 

दैतित्‌ (१०) [द्वेंत।इनि ] ईतवादी दार्शनिक । 

इंतीयीक (गि०) (स्त्री०-की) [ ढितीय-+-ईकक ] 
दूसरा -द्वतीयोकतथा मितोध्यमगमत्तस्य प्रबन्धे महा- 
काव्य चारुणि नंषधीयचरिते सर्गों निसगोंज्ज्वल -- नें ० 
२११०, तु० तार्तीयीक । 

हब (वि०), (स्त्री० -धी)- [द्वि+घमुझ ] दोहश, 
दुपुना (ईघीभू- दो भागो में विभकक्‍्त होना, खण्ड २ 
होना, द्विविधा में पड़ना, मन में अनिश्चित होना), 
-धम्‌ ! द्वतावस्था, दोहरी प्रकृति या अवस्था 
2 दो भागों में वियुक्ति 3 दुगुनें साघन, गोण आर- 
क्षण 4 विविधता, भिन्नता, सघर्ष, विवाद, विभेद 
--श्रुतिईवंध तु यत्र स्थात्‌ तज्र धर्मवुभौ स्मृतौ-मनु० 
२।१४, ९३२, याज्ञ० २७८ 5 सदेह, अनिश्चितता 
“भेग० ५१२५, वेणी० ६४४ 6 दो प्रकार का 
व्यवहार, दुरगीनीति, विदेशनीति के छ प्रकारों में से 
एक, दे० नी० इंधोभाव और गण । 


(रोम [ दैष-- चिवि+-भू+-घझा ] ह्वेतता, दो प्रकार 





की अवस्था था प्रकृति 2 दो खष्ड, विभिन्नता, 
द्विघाभाव 3 सदेह, अनिश्चितता, डाँवाहोछ होना 
निलम्बन,-धृतद्वंघीभावकातर मे मन -श० १4 दुविधा 
5 विदेश नीति के छ गुणों में से एक (कुछ के मता- 
नुसार इसका अय॑ है-दो तरह का व्यवहार, दुरगापन, 
बाहर से शत्रु के साथ मित्र जसे सबंध रचता- बलि- 
नोदिषतोमंध्य वाचात्मान समर्पयन्‌, देघीभावेन 
तिष्टेस, काकांक्षददलक्षित , दूसरों के मतानुसार 
। शत्रु की सेना में फूट डालता और अपने से बलवान्‌ 
| 


। 
[ 
॥ 








शत्र का छोटीर टुकडियों में मुकाबला करना तथा 
आत्रमण द्वारा उसे दु खी करना--दैधीभाव स्वबलस्य 
द्विषा करणम्‌- याज्ञ० १३४७ पर मिता०, तु० 
कम हि मनु० ७।१७३, व १६० से । 
[ द्विषा+ष्यझा ] !. दुरगी चाल 2 विविधता, 
"मिलो ॥ 


बंप (वि०) (स्त्री०-पी) [द्वीप+अण ]  टापू से 
सबंध या ठापू पर रहने वाला 2 शेर से सवध रखने 
वाल, शेर की खाल का बना हुआ या व्याप्र की खाल 
से ढका हुआ,-- प शोर की खाल से ढकी हुई गाडी । 
| इपक्षम्‌ [ द्विपक्ष-+ अण्‌ ] दो दल, दो टोलियाँ । 
देपायन. [ द्वीपायन +-अण्‌ | टापू में उत्पन्न, वेदब्यास । 
दैष्प (वि०) (स्त्री०--प्या,--प्यीं) [ द्वीप -यठा | टापू 
.._ निवासी या जात से सबत्ध- शि० ३।७६ | 
पमातुर (बि०) [ +अंण | दो माताओ वाला, 
अर्थात्‌ जन्मदात्री माता तथा सौतेली माता,--र. 
4 गणेश का नाम 2 जरासघ का नाग्र--हते हिडिबरि- 
|. पुणा राजि आफ रे यूधि-- शि० २।६० । 
मा (वि०) (स्त्री०- की) [ द्विमातृक-- अण्‌ | (वह 
) जहां वर्षा तथा नदी दोनों का जरू खेती के 
._ काम आता हो (तु० 'देवमात्‌क') । 
दरथम्‌ [ द्विथ-- अण ] । दो रथारोहियो का एकाकी 
युद्ध 2 एकल युद्ध, - थ वत्रु । 
देराज्यम्‌ [ द्विराज्य+-प्यव्न्‌ ] दो राजाओ में बेटा हुआ 
न उपनिवेश | 
हँबाणिक (वि०) [ द्विवर्ष --ठक ] प्रति दूसरे वर्ष होने 
वाला । 
ईविप्पन [ द्विविध +प्यजा ] द्वंतता, दुरगी प्रकृति, 
2 विभिन्‍नता, विविधता, भिन्‍नता । 
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घ (वि०) [धा-+ड] (समास के अन्त में), रखने वाला, 
सभालते बाला,-घ 4 ब्रह्मा का विशेषण 2 कुबेर 
3 भलाई, तनेको, आचार, गुण,--धम््‌ धन दोलत, 
संपत्ति । 

धक क्रोधोद्गार--उत्तर० ४॥२४। 

धक्क (चुरा० उम० घकक्‍कयति-ते) ध्वस्त करना, नष्ट 
करना । 

पट [घ+-अट्‌-+अचू, घक० पररुपम्‌] । तराजू, तराजू 
के पलड़े 2 तराजू द्वारा कठोर परीक्षा 3 तुला 
राशि । 

घटक |धट--क-क] ४२ गुजा या रत्तियों के समान 
एक प्रकार का तोल विज्लेष । 

धटिका, धटो [बटी+-कन्‌+टापू, हस्व , धन्‌-अचू ३ 
डोष्‌, ति० तस्य 2 ] पुराना कपड़ा या चिंथड़ा 
2 लगोटी 

धटिन्‌ (१०) [घिट--इनि] | शिव का विशेषण 2 नुलझा 
राशि,--नीं -> घटी । 

धण्‌ (म्वा० पर०-धणति) शब्द करना। 

धसूर , धत््रक ,-का [धयति पातून्‌ धे+उरच्‌ पृषो०, 
धत्तृर + कन्‌, स्त्रिया टाप्‌ च] थत्रे का पोधा । 

घतन्‌ (भ्वा० पर०-धर्नात) गब्द करना । 

धनम्‌ [घन्‌+ अब] ! सपत्ति, दौलत, धन, निधि, रुपया 
(सोता, आदि चल सपत्ति)--घन तावदसुलभम्‌-- 
हि? १, (आल० भी) जैसा कि तपोधन, विद्याधन 
आदि में 2 (क) मूल्यवान्‌ संपत्ति, कोई प्रियतम 
या स्निम्घतम पदाथ, प्रियतम निधि--कष्ट जन 
कुलघने रमुरझ्जनीय --उत्तर० ११४, गुरोरपीद घन- 
माहिताग्ने -- रचु० २।४४, मानधनम्‌, अभिमान० 
आदि (ख) मूल्यवान्‌ वस्तु मनु० ८।२०१, २०२ 
3 पूँडी (विप०७ वृद्धि यां ब्याज) 4 लूट का मारू 
अपहृत वस्तु, ऊपरी आय 5 मल्लयुद्ध में विजेता 
को प्राप्त होने वाला पुरस्कार खेल में जीता ्ाः 
पारितोषिक 6 पुरस्कार आप्न करने के लिए धॉसे- 
योगिता, प्रत्िद्वन्द्रिता ? घनिष्ठा नक्षत्र 8 फालतू 
अवशिष्ट 9 (ग्रंणि० में) जोड़ की राशि (विप० 
क्रण)। सम०--अधिकार, सपत्ति में अधिकार, 
उत्तराधिकार में सपत्ति पाने का हक,--अधिकारिन्‌, 
--अधिकृत' । कोषाध्यक्ष 2 उत्तराधिकारी--अधि- 
गोप्तु,- -अधिप"--अधिपति , अध्यक्ष. । कुबेर का 
विशेषण- कि ०५॥१६ 2 कोषाघ्यक्ष, - अपहारः | 
! अथंदह 2 रूर खसोट का भाऊ,--अखित (वि०) | 
घन के उपहारों से सम्मानित, मुल्यवान्‌ उगदारों से 
सैतुष्ट किया गया,--मानधना ध्माविता --कि० 





१११९ 2 मालदार, घनाढूय,-- अथित्‌ (बि०) घन- 
ज्छुक, लालची, कंजूस, आदुय (वि०) मालदार, 
, दौलत मद,--आधार, खजाता,- ईश', ईश्वर" 
] कोषाध्यक्ष 2 कुबेर का विशेषण,--उष्मन्‌ (पु० | 
घन की गर्मी--तु० अर्थोप्मन,- एपिन्‌ (१०) साहू- 
कार जो अपना ढुपया माँगे,-कैलिः कुबेर का विशेषण, 
क्षय: घन की हानि घनक्षय वर्षति जाठराग्ति - 

पचर० २।१७८,- -गर्ब,--गबित (वि०) रुपये का 
घमड़ी, जातम्‌ सब प्रकार को मूल्यवान्‌ सपत्ति 
समस्त द्वव्य--व ! उदार या दानशील व्यक्ति 
2 कुंबर का विशेषण- रघु० ९॥२५, १७८० 
3 अग्नि का नाम, अनुज रावण का विशेषण-रधु० 
१२५२, ८८,--दड अर्थदद, जर्माना,- दापिन्‌ 
(पु०) आग,--पत्ति' कुबेर का विशेषण--तत्रागार 
घनपतिगहानुत्तरेणास्मदीयम्‌--मेघ०_ ७५.७ --पाल. 
« कोषाध्यक्ष 2 कुबेर का विशेषण --पिशाणिका, 
पिज्ञाची घत का राक्षस, धन को तृप्णा, लछालूच, 
लोलुपता, प्रयोग सूद खोरो,--सद (वि) धन का 
धमड़ी, - मूलम मूलघन, पूंजी,- लछोभ' तृष्णा, लिप्सा, 
- व्यय । खर्च 2 अपव्यय,-- स्थानम्‌ खजाना, हर 
उत्तराधिकारी 2 चोर 3 एक प्रकार का सुगध- 
द्र्ब्य | 

घनक', धनाया [पनस्थ काम -धन-+कन्‌,] लुष्णा, 
लालब, लालसा 

भनश्जय' [घनर-+जि+खच्‌, मुम] 4 अर्जुन का नाम 
(नाम की व्युत्पत्ति--सर्वाञ्जनपदान्‌ जित्वा विश्तमा- 
दाय केवलम सध्ये धनस्यथ तिष्ठासि तेनाहुमा 
घनञठजयम्‌--महा ० 2 अग्नि का विशेषण । 

धनवत्‌ (वि०) [घन--मतुप ] धनी, दौलतमद । 

धनिक' [पतमादेयत्वेनास्ति अस्य- ठन्‌] ! धनवान्‌ या 
दौलतमद पुरुष 2 महाजन, साहुकार -दापयेद्धनि- 
कस्थार्थभू-मनु० ८५१ याज्ञ० २॥९५, 3 पति 
4 ईमानदार व्यापारी 5 'प्रियगु वक्ष । 

धनित (वि०) (स्त्री०-नो) [धन --इदनि] धनी, मालदार, 
दौलतर्द (पु०) ! दौलतमद 2 साहुकार--याज्० 
२१८, ४१, मनु० ८।६१ | 

घनिष्ठ (वि०) [| धन-+-इष्ठनू, धनिनू की उ० आ० | 
अत्यत धनी, - ष्छा तेहसवाँ नक्षत्र, (इसमें चार नक्षत्रों 


का पज है) । 
चनी है [ घनमस्ति अस्था --घन्‌ +-अच्‌ --डीप ] 
तरुभी, जवान स्त्री । 
घन [ वन्‌--उ | धनुष, (सभवत- धनु का ही रूप) 
घनुस्‌ (वि०) [पम्‌+उसि] !. घनुए से सुसज्जित (नपु०)। 


( इंटट ) 


घनुप,--धनुप्यमोध समरधत बाणम्‌ कु० ३॥६६, 
इसो प्रकार इन्द्रधन्‌: आदि (बहुश्नीहि समास के अन्त 
में 'धनृत्त' के स्थान में 'पन्‍्वन्‌' आदेस हो जाता हैं -- 
रघु० २८) 2 चार हाथ के बराबर लबाई की माप 
“ऋायीज्ञ० २१६७, मनु० ८।२२७ 3 वृत्त की बाप 
4 धन राशि 5 महस्थल तु० घन्वन्‌। सम० - कर 
(वि०--धनुप्कर) घनुपष से सुसज्जित (र) धनपर 
बनान वाला,--काष्डम (धन, काडमू) बनूप और 
बाण - लण्यम्‌ (घनु खड़म॒) धनुप का भाग-मघ० १५, 


--गुण. (धनुर्भण:) धनुष की होरी,--प्रह (भनुग्रह) 
धनुर्धारी,--ज्या ( घनूर्ण्य ) धनुष की डारो 
-“अनवस्तथनुर्ज्यास्फालनकररूर्वम--श ० २।४,--दुभ 
(धर्मुदूम ) बॉस --धर ,--भूत्‌ (१०) (बनुघर 
आदि) भनुर्धारी--रघु० २११,२९, ३।३१,३८,३९, 
९।११,१२।९७,१६॥७७,---पाणि (वि०) ,धनुष्पाणि) 
धनुप से सुसज्जित, हथ में धनुष लिये हुए,--मार्ग 
(धनुर्मा्य ) धनुष की भाति टेढ़ी रेखा, वक्र,--विद्या 
(धनुविद्या) धनुविज्ञन,--बृक्ष , (घनुवुक्ष:) । बाँस, 
2 अध्वस्थ का वृक्ष--वेब (घनुर्वेद ) चार उपबेदो 
में से एक - धनुवंद, घनुविज्ञान । 

घनू (स्त्री०) [| घन्‌-+ऊ | घनूष, कमान । 

धन्य (वि०) | बन्‌+यत्‌ ]4 घन प्रदान करने वाला, 
“>“मनु९ ३॥१०६,४८।१९ 2 दौलतमद, धनी, माल- 


दार 3 सौभाग्यगालो, भाग्यवान्‌ महाभाग, ऐड्वर्य- 


शालो--श्न्य जीवनमस्य मर्गसस्स -भामि० १।१६, 
ब्न्‍्या केय स्थिता ते श्रिरसि--मूद्ा० ११ 4 श्रेष्ठ, 
उत्तम, गुणवान्‌,न्य भाग्यवान्‌ या सौभाग्यशाली, 
किम्मत वाछ्य व्यक्ति--पन्परास्तद ज्रर्जसा मलिनी 
भवति--द० ७।१७, भत्‌० १॥८१, धन्य कोषपषि म 
विक्िया कठपते प्राप्ते नवे यौबने-१/७२ 2 काफिर, 
नास्तिक 3 जादू,--न्या । थात्री 2 घनिया,--न्यम 
दौलत, काप। 'सम०--आद ! साघवाद देने के 
लिए बाह्य जाने वाला गब्द, साधुवाद 2 प्रल्सा, 
स्तुति, वाहबाह । 

पन्यमन्य (वि०) [वन्य +मन्‌ +खश्‌, मुम| अपने आपको 
साखश्राली गानने बाछा | है 

पर्याकस्‌ | धन्य “-आकन्‌, नि० | ! धनियें का पौधा 
2 धनिया । 


धन्य | धन वन | घनप (श्रेष्य साहत्य में विरल 
प्रयाग) | सम०--थि बनुष रखने की पेटी । 

धन्वस्‌ (प० नप०) [ बल्च्‌ “कनिन्‌ | सूखी जमीन, 
मरभूमि, परत की भूमि--एवं बस्वनि चपकस्य सकले 
महारहेतावपि-भामि० १३१2 समृद्रतट, क़डी भूमि। 
सम दुर्घम्‌ गई (जा चारो ओर फंछी मेरुभमि के 
कारण अगम्य हो )--मनु० ७७० । हे 


धन्वन्तरम्‌ (नपु०) चार टाथ के बराबर दूरी की माप, 
तु० 'दड | 

घत्वन्तरि [ धन्‌चिकित्साश[स्त्र तस्मान्तमृच्छति-घनु -- 
अन्त + ऋ +इ | देवताओं के वैद्य का ताम, (कहते 
है कि घन्वतरि, समुद्रमथन के फलस्वरूप, अमृत हाथ 
में लिए हुए समुद्र से निकले थे तु० चतुर्दशरत्न । 

धन्विन (वि०) (स्त्री०-- नी) | धन्व चापोस्त्यस्य इनि] 
बनुष से सुसज्जित, (पु०) ! वलुर्धारी के मम 
वन्विनाये - कु० ३१०, उत्कपं स चर धस्विना 
यदिषव सिध्यन्ति लक्ष्य चले--श० २।४ 2 अर्जुन 
3 शिव और 4 विष्णु का विशेषण 5 धनु राशि। 


धन्विन [ धन्व्‌ ६ इनन्‌ | सूअर | 

घम (वि०) (स्त्री० भा, मी) [ धम्‌-अच्‌ | (प्राय 
समास के भ्रन्‍्त में) । घोकन वॉला--अग्निन्‍्धम, 
नाडित्थम 2 पिघलाते वाला, गलाते वाला,-स 
चन्द्रमा 2 कृष्ण की उपाधि 3 मृत्यु के देवता 
यम, और 4. ब्रह्मा का विशेषण । 

धमक [ धम &प्वुल | लहार। 

धयधमा (स्त्री०) अनुकरणमूलक शब्द जो घाकनी या 
बिगुल की ध्वनि को व्यवत करता हैं । 

धमन (वि०) | धम्‌-[-ल्युट्‌ | | घौकने वाला 2 क्र, 
- न* एक प्रकार का नरकुड । 

धमति, ती [ धम्‌र्-अनि, धमनि--डीप्‌ ] नरकुछ, 
ने 2 शरीर की नाड़ी, शिशा 3 गला, गर्दन । 

घम्ति' [ धम्‌-॥३ई | फूक मारना । 

धम्मल., धम्मिल , पम्मित्ल [| पम्‌+-विच्‌ , मिल--क, 
प० |] स्त्रो के सिर का मीढीदार अलकृत जूड़ा 
जिसमे मोती और फूल रंगे हो --आकुलाकुलगरूद्ध- 
स्मिल्ल -गीत० उरसि * निपतिताना स्रस्तघम्मि- 
ह्लकानाम्‌ (वबूनाम्‌) भतुं० १४९, श्गार० १। 

धय (वि०) | धें--श | (प्राय सम्रास के अल्त में) पीने 
वाला चूसने वाला जैसा कि 'स्तनधय' में । 

धर (वि०) (स्त्री०--रा,--री) | धृ+अचू | (प्राय 
समास के अन्त में) पकड़ने वाला, ले जाने वाला, 
समालने वाला, पहनने वाला, रखने वाला, कड्ने में 
करने वाला, सपन्न, प्ररक्षा करने वाला, निरीक्षण 
करने वाला जेसा कि अक्षघर, अशुधर, गदाघर, 
गगाबर, महीवर, अभृग्धर, दिव्याबरधर आदि,- - 
र॒] पहार उल्कन्धर द्रष्टुमवेक्ष्य शौरिमु- त्कन्धर 
दाहक इत्यवाच -शि० ४१८ 2 हरूई का ढेर 3 
आछा, छिछीरा 4 कच्छपराज भर्थात्‌ कूर्मा- वतार 
भगवान्‌ विष्णु 5 एक वस्तु का नाम । 

घरण (व्रि०) (स्त्री० णो) [ धृ-|-ल्युट्‌ | रखन वाला, 
प्ररक्षण करने वाला, सभालने वाला आदि, ण. 
! टोला (जो पुल का काम दे रहा हो), पवंतपार् 


( ४८९ ) 


2 संसार 3 सूर्य 4 स्त्री की छाती 5 चावऊ, अनाज 
हिमाठय (पहाड़ों का राजा), णम्‌? सहारा देना, 
निर्वाह कराता, समालता -सारघरित्रो घरणक्षम 
चे--कु० १५१७, धरणिघरणकिणचक्रगरिष्ठे --गीत० 
१ 2 कब्जे में करता, लाना, उपलब्ध करना 
3 थूवो, टेक, सहारा 4 सुरक्षा 5 दस पल के वजन 
का बढ़टा । 

परणि', -णो (स्त्री) | घ्‌ अनि, धरणि+डोष्‌ | 
पृथ्वी--लुठति धरणिशयने बहु विछपति तव नाम 
>तगीत० ५ 2 मूमि, मिट्टी 3 छत का शहतीर 
4 नाडी, शिरा | सम०--ृिबिरः राजा 2 विष्णु 
का या 3 शिव का विशेषण,- -कोझूक, पहांद,--छ, 
-“-पुत्र, सुत । मंगल के विशवण 2 'नरक' राक्षस 
के विशेषण, -- जा, - पुत्नी-सुता जनक को पुत्री सीता 
(पृथ्वी से उत्पन्न होने के कारण ) का विशेषण 
- धरः। शेप या 2 विष्ण का विशेषण 3 पहाड़ 
4 कछवा 5 राजा 6 हाथी (जो, कहते है, कि 
पृथ्वी को सभाले हुए है),-धूत्‌ (पु०)4 पहाड़ 
2 विष्णु या 3 शेष का विशेषण । 

धरा [ धृ | अच |-टाप्‌ | 4 पृथ्वी- घरा घारापातैर्म- 
णिमथशरीरैभिद्यत इव-मुच्छ० ५॥२२ 2 शिरा 
3 गूदा 4 गर्भाणय या योनि। सम०--अधिपः 
- राजा,--अग्नर:,--देव -सुर' ब्राह्मण.--आत्मज', 
पुत्र - प्‌ | मंगल ग्रह के विशेषण 2 नरक 
राक्षस के विशेषण, आत्मजा सीता का विश्वेषण, 
“उद्घार पृथ्वी का छुटकारा,-धर ! पहाड़ 2 विष्णु 
या कृष्ण का विशेषण 3 शेष का विद्षण, -पति 
१ राजा 2 विष्णु का विशेषण,--भुज्‌ (पु०) राजा, 
“>“भून्‌ (प०) पहाड़ । 

धरित्री | ध्‌ + इत्र -डीष्‌ ]॥ पृथ्वी, श० २१४, रघु० 
१४॥५४ कु० १२, १७ 2 भूमि, मिट॒टी । 

घरिमण्‌ (पु०) [ घुइमनिच्‌ ] तराजू, तराजू के 
पलड़ | 

घतूंर [- -घुस्तुर पृषो० साथ ] घतूरे का पौधा ! 

घन्रम [ धू- त्र ]) । घर 2 थूनो, टेक 3 यज्ञ, 4 सद- 
गुण, भलाई, नेतिक गृण । 

धपं [ स्ियते लोकोध्नेन, घरति लोक वा घु+मन्‌ ] 
 करतंव्व, जाति, सम्प्रदाय आदि के प्रचकित आचार 
का पाननत 2 कानून, प्रचलन, दस्तूर, प्रथा, अध्या- 
देश, अनुविधि 3 धामिक या नैतिक गुण, भलाई, 
नेकी, अच्छे काम (मानव अस्तित्व के चार पुश्षार्यो 
में मे एक) कृ० ५।३८, दे० “त्रिवर्ग' भी, एक एव 
सुहृ&्ष्मों निधतेष्प्यनुयाति ये -- हि० १६५ 4 कर्तव्य 
शास्त्र हित आच रण क्रम, --पष्छाशवत्तेषि धर्म एप 
श० ५४४, मनु० ११११४ 5 अधिकार, न्याय, 
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ओऔवचित्य या न्यायसाम्य, निष्पक्षता, 6 पवित्रता, 
ओऔजित्य, झालौोनता 7 नंतिकता, नीतिश्ास्त्र, 
8 प्रकृति, स्वमाव, चरिवर--मा० १६, प्राणि', जीव 
9 मूल गुण, विश्ेषता, लाक्षणिक गुण ( विशिष्ट ) 
विज्ञेबता -व्दन्ति वर्ण्यविर्ष्यना घरक्य दीपक बुधा 
-न्‍द्रा० ५४४५ 0 रीति, समरूपता, समानता 
) यज्ञ 32 चत्सग, भद्रपुर्षों की सगति 3 भक्तित, 
धाभिक माबमस्नता 34. रीति प्रणालों 5 उप- 
निषद्‌_6 ज्येष्ठ पाड़य युविष्ठिर 77 मृत्यु का 
देवता यम । सम०--अड्भ, --गा सारस, अधर्मा 
(पुं ढ्ि० ब०) सत्य और असत्य, कर्तव्य और 
अकतंन्य, “विद (१०) मोमासक जो कर्म के सही या 
गछत मार्ग को जानता है, --अधिकरणम्‌ विधि 
का प्रशासन 2 न्यायालय, --अधिकरणिन (प०) 
न्यायाघोश, दण्डनायक, --अधिकार | धामिक 
कृत्यों का अषीक्षण--श० १ 2 न्याय-प्रशासन 
3 स्यायाघीक्ष का पद, -अधिष्ठानम्‌ न्याथालय, 
“अध्यक्ष 4 न्यायाधीश 2 विष्णु का विशेषण, 
-जअनुध्ठानम्‌ धर्म के अनुसार आचरण, अच्छा आच- 
रण, नेतिक चालूथलन, --अपेत (वि०) जो धर्म 
विरुद्ध हो, दुराचारी, अनीतिकर, (अधामिक ( तम्‌ ) 
दुग्यंसन, अनेतिकता, अन्याय, --अरध्यम्‌ तपोबन, 
बन जिसमें सन्‍्यासी रहते द्वो--घधर्मारण्य प्रविज्ञति 
मेज --श० १३२, --असखोक ( वि० ) झूठे चरित्र 
वाला --आजज: धर्मशात्त्र, विधि-प्रन्थ, --आघार्य 
! धमंशिक्षक 2 पर्मशास्त्र या कानून का अध्यापक, 
--अआत्मज यूधिष्ठिर का विशोषण, _आस्मन्‌ (वि०) 
न्‍्यायशोरू, भला, पृष्यात्मा, सदुगुणी, -- आसनम्र्‌ 
न्याव का सिंहासन, न्याय की गद्ठी, न्‍्यायाधिकरण - 
न समावितमद्य घर्मासनमध्यासितुमू--श० ६, धर्मास- 
नाद्विशति हर ४ -उत्तर० १/७, “इस 
युष्िष्ठिर का , “ ईश यम का विशेषण 


--उत्तर (बि०) अतिधामिक, जो न्याय धर्म का 
प्रधान पक्षपाती हो, निष्पक्ष और न्यायपरायण-- 
घर्मोत्तर मध्यममाश्रयन्ते--रघु० १३।७, -- उपदेक्ष 
| परम या कर्ेब्य की शिक्षा, धार्मिक या नैतिक शिक्षण 
2 पर्मझ्ञास्त्र, कर्मन (नपु०) - कार्य, क्रिया, 
क॒तंज्य कर्म, नीति के आचरण, घमंपालन, घामिक- 
कृस्य या ससार 2 सदाचरण,--कंथादरित्न कलियुग, 
--काय बुद्ध का विश्लेषण, -- कौ ४ ६७ राज- 
कीय लेख या शासन, -केतुः बुद्ध का />कोश: 
- थ घमंसहिता, धमंशास्त्र--धर्मकोषस्थ गृप्तये-- 
मनु० ११९९ --क्षेत्रम । भारतवर्ष (धर्म की भूमि) 
2 दिल्ली के निकट का मेंदान, कुरुक्षेत्र ( यहा ही 
कौरय पाडवों का महायुंद्ध हुला बा)--पर्मक्षेत्रे कु 
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शेजे समवेता युयृत्सव --मंग० ११, - घट वेश्ञाल 
के महीने में क्राह्मत कों प्रतिदिन दिये जाने बाले 
* अकक। जल का घड़ा, --अकरभृत्‌ (१०) बौद़ वा 
- अर्णम, --जर्या कानूते का पालन, 
कर्तव्यों का सम्पादन--कु० ४।८२, -- आरिन ( के 
भद्रब्यवहार करने बारा, कानून का परारम 
वाला, सदृगुणी, नेक -रघु० ३।४५, (पु०) सन्यासी 
चारिणी 7 पत्नी 2 पतिव्रता सती साध्वी 
पत्नी, --चितनम्‌ , --चिता भलाई या सदगुणी का 
अध्ययन, नेतिक कतंव्यों का विचार, नीति-विमर्ण, 
>“अ | धर्म से उत्पन्न, बंध, पुत्र, असली बेटा - 
० मनु० ९१०७ 2 युविष्ठिर का नाम, --ऋलणम्‌ 
ट ) यूज्रिष्ठिर का ताम, --जिशासा धरम संम्बन्धो 
पूछताछ, खदाचरण विषयक पच्छा--अथातोषमेजिज्ञासा 
--जै०,--जोबन (कि०) जो अपने वर्ण के नियमा- 
नुसार निदिष्ट कर्तव्यो का पालन करता हैं, (ग) 
वह ब्राह्मण जो दूसरों के धर्मानुष्ठान में साहाय्य 
प्रदान कर अपनी जीविका चलाता है, --श॑ (बिं०) 
सही बात को जानने वाला, नागरिक तथा घामिक 
कानूनों का जानकार-वमनु० ७।१४१, ८/१७९, 
१०१२७ 2 न्यायशील, नेक, पुष्यात्मा, 
अपने घर्मे का त्याग करने वाला, घर्मच्युत,--दारा 
(पु०, ब० १०) वेध पत्नी - स्त्रीणा भर्ता बर्मदाराश्य 
पुसा--मा० ६।१८, होहिन्‌ (१०) राक्षस ३ 
बुद्ध का विशेषण, --ध्वज , ध्वजिन्‌ (पु० 
सलाम वर पाखड रचने वाला, छद्मवेशो, 
युध्रिष्ठिर का विशेषण -भाथ कानूनी अभिभावक, 
बंध स्वामी, नाभ' विश्णु का विशेषण,--मिवेकः 
घाभिक भक्ति, -तिष्पसिः (स्त्री०) कर्तंव्य का 
पालन, नोति-पालन, धार्मिक अनुष्ठान,-पत्ली वैबपत्नी, 
धर्मपत्ती--+रघु० २।२,२०,७२,८।७, याज्ञ० २१२८ 
“जय भलाई का मार्ग, चाल चलन का सन्‍्मार्ग, 
-पर (वि०) धर्मंपरायण, पुण्यात्मा, नेक, भरता, 
--पाठक नागरिक या धामिक कानूनों का अध्यापक, 
“साल. कानून का रक्षक (आल० से इसे 'दढ' 
महते है), दण्ड, सजा, तलवार,--पीडा कानून का 
उल्लघन करना, कानून के प्रति अपराध, --पुत् 
] प्रमेसम्मत पुत्र, (जो कर्तव्य ज्ञान की दृष्टि से 
उत्पन्न किया था माना गया हो केवल कामवबासेना का 
प्रिणाम न हो) 2 युधिष्ठिर का विशेषण, प्रदक्‍ 
(पृ०) । धर्म का व्यासख्याता, कानूनी सछाहकार, 2 
भक झिक्षक, धर्म-प्रचारक, - प्रबचतल्‌ ! कर्तव्प- 
विज्ञान- उत्तर० ५२३ 2 परम की व्याख्या करना, 
(मं ) बद्ध का विशेषण,--वा (दा) चिजिक' ! जो अपने 
सदणुणों से व्यापारी की भाति लाभ उठाने का प्रयत्न 


) 


करता है 2 लाभदाग्रक व्यवसाय को करने वाले 
व्यापारी की भाति जो पुरस्कार पाने की हच्छा से 
धासमिक कृत्यों का सम्पादन करता है,--भगिनी 
3, बंघभगिनों 2 घप्गुह की पुत्री 3 धर्मबहन, 
अनुरूप धामिक कर्तव्यों का पालत करते हुए जिसको 
बहुन मात लिया जाता है, भागिनी साध्वी पत्नी, 

भ्राणकः व्यास्थानदाता जो महाभारत तथा भागवत 
आदि प्रस्‍थों की व्यास्या सार्वजनिक रूप से अपने 
श्रोताओं के सामने रखता है, जअातु (पु०) ! धर्म- 
शिक्षा का मह्पाठी, घमं का भाई 2 वह व्यक्षित 
जिसको अनुरूप घामिक कर्तव्यों का पालन करते हुए 
भाई मान लिया जाता है, महासात्र: धर्ममत्री, धामिक 
म|मज़ों का मत्री,--मूछम्‌ नागरिक या धामिक 
कानूनों की नीव, वेद,---युगस्‌ सतयुग, कृतयुग,- मूप 
विष्णु का विशेषण,-- रति (वि०) भलाई और न्याय 
में प्रंसन्‍तता प्राप्त करने वाठा, नेक, पुण्पात्मा, स्याय- 
शी रघु० १२३, - राज (पु०) यम का विशेपण, 
-- शाज ! यम 2 जिन 3 युधिप्ठिर, और 
4 राज। का विशेषण, रोधिन्‌ (वि० ) ! कानून 
के बिरुद्ध, अबंध, अन्याय्य 2 अनैतिक, - रलक्षणम 
धर्म को मूल चिक्त 2 वेद, (णा) मीमासा 
दर्शन,--लछोष ] धर्माभाव, अनैतिकता, कर्तव्य का 
उल्लधन-रघु० (७६, (वि०) कतंव्यशील, 
घर्मात्मा,--बतित्‌ (वि०) न्याय परायण, नेक, 
-+बासरः पूणिमा का दित/- बाहुल । शिव का 
विशेषण 2 भेसा (यम की सवारी), --विद्‌ (वि०) 
(नागरिक' तथा धर्म विषयक) कर्तव्य का ज्ञाता, 
-बिधिः वैध उपदेश, या ध्यादेश, विप्लक कतेव्य 
का उल्लघन, अनेतिकता, बोर (अल० शा» मे) 
मलाई या पवित्रता के कारण उत्पन्न वीर रस, 
शौयंसहित पवित्रता का रस, रस० में निम्नाकित 
उदाहरण दिया गया हैँ --सपदि विलयमेतु राज- 
लक्ष्मीरपरि पतन्त्वथवा कृपाणधारा, अपहरतुतरा 
झिर हृतान्तों मम तु मतिन मनागपैतुं धर्मात्‌। 


- “अदा (थि०) सदगुण व पवित्रता की दृष्टि से 
आगे 28 24 (बूंढा)--कु० ५॥१६, वर्तसिक. 
वह जो त्रापको उदार प्रकट करने की आशा 
में, अवेघरूप से कमाये हुए घन को दान कर देता है, 
“शाला १ न्यायालय, न्यायाध्रिकरण 2 अधर्मार्थ- 
सस्था, झासनमभ,-- जास्त्रम धर्मसहिता न्यायशास्त्र 
हिं? १११७, वाज्ञ० १५,- शोल (वि०) न्यायशील 
पुष्यात्म, सदाचारी या सदगुणी,- सहिता पधरमंशास्त्र 
विद्ोष रूप से मनु, याज्ञवत्यय आदि ऋषियों द्वारा 
प्रणीत स्मृतियाँ),-सड्- ! सदगुग या न्याय से 
अनुरास या आसक्ति 2 पाखड,-पत्ा न्यायालय, 


( ४९१ ) 


--सहाबः घामिक कतंथ्यों के पालन करने में सहायक, 


साथी या साधीदार । 

अमंत' (अब्य०) [धर्म |तसिल |। धम्मं के अनुसार, 
तिधमानुकूल, सही तरीके से, धर्म पूर्वक, न्याय के 
अनुरूय 2 भलाई से, नेकी के साथ 3 भलाईया 
नेका के उद्देश्य से । 

धर्मपु (वि०) | धर्म- यु | ।. सदगुणसपन्‍न, न्यायक्षील, 


पुण्यात्मा, नेक । । 
अमित (वि०) [घर्म+इनि ] ! अदगुणो से युक्त, | 
स्यायशील, पुष्यात्मा 2 अपने कर्तव्य को जानने वाला ; 


3 कानूत का पालन करने बाला 4 (समासके अत | 

में) किसी वस्तु के गृणों से यकत, प्रकृति का, विशिष्ट | 

गणो से युक्‍्त,-पट्सुता द्िजघर्मिण - मनु० १० | 

१४, कलपवु काक्षितए- रघु० ११५०, ' 

पु०) दिणु का विशेषण | | 
धर्मोपुत्र (१०) आंभनेता, ताटक का पात्र, खिलाड़ी । 

(वि०) [ बम +यत्‌ |! धर्मसम्मात, कतंव्यसगत । 
कानत्‌ नी रूप से सही, वेध -मतृ० ३२२, २५, २६ 
2 घमंय्कत (कार्य )-कु० ६॥१३ 3 न्यायोचित, भला, 
उपयुक्त धर्स्याद्धि गृद्धाच्छे योप़्यत्‌ क्षत्रियस्थ न विद्यते 
>आरगा० २।३१, ९२, याज्ञ० ३४४4 वध, यथा- 
रीत 5 विश्षेष गुणों से यक्त ययां 'तद्धम्यंम्‌ । 

धर्ष [ धृष--घजञा | सृष्टता, अविनय अहंकार, ढिठाई 
2 घम्ड़, अभिमान 3 अधीरता 4 संयम 5 बला- 
न्‍्कार, (स्त्री का) सतीत्व हरण 6 क्षति, बुराई, 
अवज्ञा ? हीजड़ा । सम०--कारिणी बलात्कार द्वारा 
जिसका सतीत्वहरण हो चुका हो । 

(बि०) [धृष्‌+ष्बुलू | ! हमला करने वाला, 
आक्रतणकारी, प्रहार करने बाला 2 बलात्कार करने 
बाला, सतीत्वहरण करने वाला 3 अधीर,--क ! सती- 
ल्वहर्ता, व्यभिचारी, बलात्कारी 2 अभिनेता, नतंक । 

बर्बणम्‌,-णा [ धूप +ल्युट्‌ ] । धृष्टता, अविनय 2 अबज्ना, 
मानहानि 3 आक्रमण, अत्या्षार, सतीन्वहरण, बला- 
हकार नारी” 4 स्त्रीसभोग 5* तिरस्कार, निरादर 
6 दुर्वंचन + 

घर्दणि',,-थी [ धूप + अनि, घंरंणि-( डप्‌] असती, स्वैरिणी, 
कुलटा स्त्री 

धवित (वि०) [ घृष +-क्त | 4 जिसका चरित्र अ्रष्ट 
धि बह है, अत्याचार पीडित, जिसके सांथ बला- 
कार हां बंका हैँ 2 विजित, पराभूत, परास्त--नें ० 
२२१५५ ३ जिसके अर्थ दुब्यंवहार किया गया है, 
जिसे गाली दी गई है, तिरस्कृत,--सम्‌  औद्धत्य, 
घमड 2 सहवास, में थुन,-- ता कुलटा, असती रुच्री । 

धणिन्‌ (वि०) [ धृष +-णिनि ]! धमडी, उद्धत, उहूड 
2 आक्रमण करने वाला, सलीत्वहरण करने वाला 


बलात्कार करने बार 3 तिरस्कार करने वाला, 
दुब्येबहार करने बाक्ता 4 बेधडक, दिलेर 5 स्त्री 
सहवास करने वाला,-- नौ कुलटा, या असती नारी । 
धब [पु अप्‌ ]| हिल-जुछ, केम्पन 2 मनृष्य 3 पति 
'दिधवा में 4 मालिक, स्वामी 5 बदमाश, 

ठग 6 एक प्रकार का वृक्ष 'घो' 

[ धबं कस्पे लाति--छा- क तारा० ) 4 श्वेत 
-पवलातपत्रम्‌ घक्‍ल भृहम्‌ 2 सुन्दर 3 स्वच्छ, 
बविशुद्ध- झः 7 दवेत रंग 2 अत्यत्तम बेल 3 चीन, 
कपूर 4 “घब' नाम का वृक्ष,- खूम सफेद कागज 
-ऊा सफ़ेद गाय, घोली गाय। सम०-- उत्पलम्‌ 
इवेत कुम॒ृद (अन्द्रोदय होने पर इस का खिलना 
प्रसिद्ध हैं)--वगिरि: हिमालय पहाड़ की सबसे ऊँची 
चोटी, -गृहम्‌ चने से पुता घर, महल, -पक्ष, ! हस 
2 चान्द्रमास का शुक्ल॒पक्ष, मृसिका चाक-मिट॒टी । 

(बि०) [ धवल-) इतच्‌ ] सफेद किया हुआ, 
इवेत बना हुआ । 

धवलिसन (त५१०) [घवल -इमनिच ] ! सफेंदी, सर्फद 
रंग 2 पाडुता पीझापन- इय भूतिर्नाड्ि प्रियविरहे- 
जन्मा घबलिमा--सुभा० | 

धविज्रम्‌ [ घ्‌ इत्र | मृगचर्म से बना पख्वा । 


(जुहों० उम० दघ्यति, पत्ते, हित, कमंवा० धीयते, 
प्रेर० धापयति-ते, इच्छा० पित्सति-- ते) ! रखता, 
घरना, जड़ना, लिटा देना, भर्ती करना, तह जमाना 
विज्ञातदोषेषु दधाति दण्डम्‌-- महा ०, नि शक धीयसे 
(अने० पा० 'दोयते” के स्थान पर) लोक पदय 
अस्मचये पदम---हि० २।१७३ 2 जमाना, (मन और 
विचारी को) लगाना, (सप्र० या अधि० के साथ) 
“पत्ते चक्षुमुकुलिनि रणत्कोकिले ब्रालचूते-मा० 
३।१२, दु कुमारानृगमे मनासि--मष्टि० ३।११, 
२७ ११२३ 3 प्रदान करना, अनुद्ाब -देनय.- 
देना, करना, उपहार देना, (संप्र० सबब०् या 
अधि० के साथ) धुर्थाँ लूक््मीमथ मयि भुश धेहि देव 
प्रसीद -मा० १३, यद्यस्य सो<दघात्सगग तत्तस्थ स्वय: 
प्राविशत्‌ - मनु० ११२९ 4 पकड़ना, रखना--तानति 
द्धासि मात -भाभि० १॥६८, श्० ४॥१ 5. पकड़ना, 
हस्तगत करना--भट्टि० १४२६, ४२६, कि० १३५४ 
6 पहनना, धारणा करना, वहन करना - गुरूणि 
वासासि गा तूर्ण तनूनि' ' 'धत्ते जन काममदाल- 
साज़ू--कतु० ६१३, १६, घत्ते भर कुंसुमपत्र 
फलावलीनाम्‌- भाभमि० १९४, दघतो मजुलूक्षौमे-- 
रघु० हर्ट, ९०, भट्टि० १८५५४ 7 धारण 
करना, लेना, रखना, दिखलाना, प्रदर्शन करना, कब्डे 
में करना (प्राय आ०)- कांच कास्चनससर्गाद्धतते 
मारकतीं दतिम--हि० प्र० ४१, शिरसि मसीपटल 


( ४९२ ) 


दाति दीप:--मामि० १७४, रघु० २७, अमरु 
२१६७, भैष० २६, कई 5 श४६, ग्घु० ३१, 
भट्टि० २१,४१६-१८, छि० ९३,१०/८६, कि० 
५५ 8. समालना, नियाहना, थामे रखना,--गाम- 
घास्पत्कपं नामों मृणालमृदुभि लटक. >5० ६६८ 
9. सहू।रा देना, स्थापित रमना मयेनोमौ 
दच्चसुर्भुवनद्य- रघु० १२६ 0 पैदा करना, रचना 
करना, उत्पादन करना, उत्पन्न करता, बनाना»- 
मुख्या कुइमलिताननेन दथती वायु स्थिता तस्य सा-- 
अमरु ७० १] सहना, भोगना, ग्रस्त होता-शि० ९२, 
३२,५६६ 72, सम्पन्न करना, [ 'दा' की भाति 
इस धातु के अर्थ भी दूसरे शब्दों के साथ जुड़ने से 
विविध प्रकार के हो जाते हैं, उदा० भनःधा, 
प्रतिया, घियं था, मन को गाना, विचारों को लगाना 
दा सकत्प करता, पद ध्वा पम रखना, प्रविष्ट 
हीना, कर्ण कई था, कान पर हाथ रखना] 
अतिसम्‌ - ठगना, घोखा देना भगवन्‌ मायघ 
त्वथा चन्द्रससा चर विश्वसनीयाभ्यामत्तिसघीयते कामि- 
जनसार्थ -श० ३, विक्रप्० २, अमस्तर- , ! मन पं 
रखना, मानना, ग्रहण रखना--तथा विश्वम्भरे देवि 
मामतघातुमहंसि - रघु० १५८१, 2 अपने आपको 
छिपाना, गुप्त रखना, ओश्नल होता (सप्र० के साथ) 
>भट्टि० ५३२, ८।७१, 3 ढकना, छिपाना, दृष्टि से 
औझ्ञल करना, लपेटना, टाकगा (आल० भी) पितु- 
रन्तईंधे कोटि शीखवृत्तसमाधिभि --महा ० अनुसम्‌--, 
3 ढूढ़ना, पूछताछ करना, अन्वेषण करना, जाच- 
पह्ताल करना 2 सचेत हीना, अपने आपको शात 
करना 3 उल्लेख करना, सकेत करना, लक्ष्य बताता 
4 योजना बनाना, क्रमबद्ध करना, क्रम में रखना, 
अपि-- (कमी कमी 'अपि! का अ' लुप्त हो जाता 
हैं) । (क) बन्द करना, भेजना ध्वनति मधुप- 
सभूहे श्रवणभपिदाति-गीत० ५, इसी प्रकार-कर्णी 
नयने-पिदधाति (ख्र) ढकना, छिपाना, गुप्त रखना, 
“भायों मूर्ख परिभ्रवविधों नामिमान पिषत्ते 
“शगार० १७, प्रभावपिहिता चविक्रम० ४२, 
श्षि० ९७६, भ्टि० ७/६९ 2. रोकना, बाधा डालना, 
प्रतिबंध लगाना -भुजज़ुविहितद्वार पातालमघिति- 
ध्ठवि--रघु ० १॥८० अभि --, (क) कहना, बोलता, 
बताना--कु० ३।६३, मन्‌० १४२, महि० ७७८, 
भग० १८।६८, (ख) १. करना, व्यक्त करना, 
मुल्यत बतलाना प्रस्तुत करनाः--साक्षात्सकेतित 
योध्यंमभिषततें स वाचक काब्य० 2 तक्नाम येनामि- 
दाति सत्त्वम्‌ 2 अभ्िधान होना, पुकारमा, अभिसतम्‌-, 
] किसो पर फ्रंकना, निझ्ञाना लगाना, (त्तीर आदि 
का) कृत्य बनाना 2 ध्यान में रखना, (मन में) 


निश्याता बनाना, सोचना--ऋष्यमूकममिसधाय 
--महांबी ० ५, अभिसधाय तु फलम्‌--भग० १७१२, 
२५, विक्रम० ४२८ 3, धोखा देना, ठंगना-जन 
विद्वानंक सकेलमभिसघाय- मा० १११४ 4 अपने 
पक्ष में कर लेना, मित्र बता लेना, दूसरों को मित्र 
बन जाना तान्सव्निभिसंदध्यात्‌ सामार्दिभिरपक्रम 

मनु० ७१५९ (वशीकुर्यात्‌) 5 प्रतिज्ञा करता, 
प्रकथन करना 6 जोड़ना, अभ्या नीचे रखता, नीचे 
फेकता, अब- सावधान होना, ध्यान देना, कान देना 

इतोथ्वधत्ता देवराज - महावी० ६, आ, (प्राय 
“आ०' मे) 4 रखना, घरना, ठहरना--जनपदे ने 
गद पदमादधौ--रघु० ९४, भग़० ५४० श० ४३ 


2 प्रयोग करना, जमाना, किसी की ओर सकेव 
करना प्रतिपात्रमाधोयता बत्न --श० १, मंस्येव मन 
आधषत्स्व-- भग० १२।८, आधीयता पधेयें थर्मे वर धी 
-क७ ६३, 3 लेना, आधिकार में करना, बहुन 
रखना - गर्भमावत राजी रघु० २७५, (गर्भ बहन 
किया) आधे कनकमयातपत्रलक्ष्मी- -कि० ५१३९, 
(लेती है था घारण करती है) कु० ७२६, 4 बोला 
उठाना, थामना, सहारा देना शेष सर्दवाहिते- 
भूमिभार -श० ५४ 5 पैदा करता, उत्पादन करता, 
सर्जन करना, उत्तेजित करना (भय या आहचर्य ) 
छायाइचरन्ति बहुधा भयमादधाना -श० ३॥२७, 
कि० ८१२ 6 दना, सर्मापित करता रघु० ८५ 
7 नियुक्त करना स्थिर करता तमेब चाधाय 
विवाहसादये--रघु० ७२० 8 सस्कृत करना--#$० 
१४७ 9 अनुप्ठात करना, (श्रत आदिका) पालने 
करना, आविस्‌, भेद खालता, प्रकट करना (श्रेष्य- 
साहित्य में बहुत प्रयोग नहीं) उप ,१ रखना, 
उठाना, नीच रखना, अन्दर रखना अधिजानु हम 
मूपघाय धि० ९५४, हृदि चैनामुपधातुमह 
-रघु० ८७७, (हृदयस्थित करने के लिए) उपहित 
शिक्षिरपगमश्निया मुकुलजालयशोभत किशुके-रघ० 
९३१, कु० १४४७ निकट रखना, - (घोड़े आदि 
को) जातना, महावी० ४॥५६ 3 पंदा करना, निर्माण 
करना, उत्पादन करना मृच्छ० १॥५३ 4. ऊपर 
डालना, सौपना, सभालना, देख रेख में करना 
- तदुपहितकुटुम्ब -रघु० ७७१, 5 तकिये के स्थान 
में प्रयुक्त करना--वामभुजमुपधाय--दश० १११ 
6 काम में लगाना, अभ्यर्थना करना, प्रदान करना 
- किया हि बस्तूपहिता प्रसीदति- रघु० ३२९ 
7. ढकना, छिपाना 8 देना, जताना, समाचार देना, 
उपा,- 4. निकट रखना, ऊपर रखना 2 पहनना 
3 पैदा करता, सर्जन करना, उत्पादन करना 
““भततृ० ३८५, तिरसू--, ! छिपाना, गुप्त रखना, 
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2. (आ०) लरप्त होना, ओझ्नलक होना--अभिवृष्य- 
मरत्सस्य कृष्णमेबस्तिसेदधे - -रघु० १०४८, १११९१, 
तिरक-के ती० भी देलिय मि०, १ रखना, भरना, 
जड़ देना--शिरसि निदर्भासोइज्जलिपुटम्‌ -भतुं० 
३११२१, रघु० ३॥५०, ६२, १२७५२ शि० १११३ 
2 भरोसा करना, सौंपना, देखरेख में रखमा-निदणे 
विजयाशंसा चापे सीता व रुक्ष्मणे--रघु० १२।४४, 
१४१३६ 3 देना,समर्पित करना, जमा कर देना-दितान्ते 
निहित तेज सविज्वेव हुताशन -- अर ४१ 4 दबा 
देना, शान्त करना, रोक दैना-- निहित रज 
क्षितौ--घषट ० १ 5 दफन करना, (भूमि के अन्दर) 
गांड देना, छिपाता-मनु ० ५।६८, परि-, । (वस्त्रा- 
दिक) पहनना, घारण करंना-त्वच स मेघ्याँ परिधाय 
रौरबी-- रच० ३॥३१ 2 अहाता बना लेना, घेरा 
डाल लेना 3, किसी की ओर सकेत कपुना, प्रुरस - 
सिर पर रखना या धारण करना तुरासाह पुरोधाय” 
थाम स्वायभुव यथु --कु० २॥१, रचु० शेरशाड़ेरे 
2 कुलपुरोहित बताना, प्रणि, --रखनां, नीचे घरता 
या लिंटा देना, साप्यग प्रणत हीना--प्रणिहितशिरस 
वा कान्तभांद्रपिराधम्‌ - -माऊूबि० ३॥१२, तस्मात्परणम्य 
प्रणिषाय कायम्‌ू _ भग० ११/४४ 2 जडना, अन्दर 
रखना, अन्दर लिटाना, पेटी में बन्द करता-यदि 
सणिस्त्रैपुणि प्रणिघीयते--पच० १॥७५, अने० पा० 
3 प्रयोग करता, स्थिर करना, किसी की ओर सकेत 
करना -भ्त प्रणिहितैक्षणामू--स्थु ० १५८४, भट्टि० 
६१४२ 4 फैलाना, विस्तार करना--मामाकाश- 
प्रणिहितभुज निर्देवाब्लेपहितोीं मेघ० १०६, नीबी 
प्रति प्रणिद्िति तु करे प्रियेण सख्य छ्पामि यदि 
किचिदपि स्मरासि--काव्य ० ४ 5 (चर के रूप में) 
बाहर भेजना, प्रतित्षि , प्रतोकार करना, सशोधन 
करना, मरम्मत करना, बदऊे लेना, उपाय करना, 
विरुद्ध पग उठाना - अर्थवाद एक , दोब तु में कचि- 
त्कथय येन स प्रतिविधीयेत --उत्तर० १, क्षिप्रमव 
कस्मान्नप्रतिविहितमायेंण मुद्रा० हे 2 व्यवस्था 
करना, क्रम से रखना, सजाना 3 प्रेषित करना, 
भेजना, प्रथि -, ) बॉँदना 2 करता, बनाना, बि--, 
4 करना, बनाना, घटित करना, प्रभावित करना, 
सन्यन्त करना, अनुप्ठोन करता, पेंदा करना, उत्पादन 
करना, उत्पन्न करना यथाक्रम पुसवंनादिका किया 
धतेश्च घीर सदृश्षीब्येधत स.--रघु० ३।१०- तन्नो- 
देवा विधेयासू:-भट्टि० १९२,  विशेयासुर्देवा 
परभरमणीया परिणतिमू-मा० ६।७, प्राय शुभ 
श्र विंदधात्यकुभ च॑ जन्‍्तो स्वेद्भुपा मगवती भवित- 
ब्यतैेव १२३, ये द्वे कार विधत्त - श० १॥१, पैदा 
करना, उत्पादन करना, समय का विनियमित करना 


---तस्व तल्याचछां थद्धां तामेब विदास्यहम्‌ - भग० 
७२१, रषु० र।३८, ३।६६, (यह अभच 'विया' के 
साथ जुड़ने वाले शब्द के अनुसार और भी अधिक 
अदल-बदछ किए जां सकते है, तु० कु) 2 निर्धा- 
रित करता, विधान बनाना, निदिष्ट करना, नियत 
करना, स्थिर करना, आदेक्ष देना, आज्ञा दैना-प्राई- 
नामिबधंतात्पुसो जातकर्म विधीयते- मनु० २।२९, 
३।१९, याज्० १७२, ध्ुद्स्य तु सबर्जेव नान्या भार्या 
विधोयते - ९।१५७, ३॥११८ 3 रूप बनाना, शक्ऊ 
देना, सर्जन करना, _निर्माण करना---ल वेधा विदले 
नून ३: ५८204 --र१० १।२९, बजभू।नि चम्पक- 
दल नून कान्ते कथ घटितवानूपलेन चेत 
--श्युवार० ३ 4 नियुषंत करना, प्रतिनियुकतत करना 
(मन्त्री आदि को) 5 पहनना, धारण करना - -पत्र ० 
११२९ 6 स्थिर करना, (मम आदि को) छूगाना 
“मगर ० २४४, भतुं० ३५४ 7 ऋमबद्ध करना, 
व्यवस्थित करना 8 तैयार करना, तत्पर करना, 
ड्यब--,  बोच में रखना, बीच में डाहृना, हस्तक्षेप 
करता प्रेकय स्थिता सहचरी व्यवधाय देहम्‌ --रघु० 
९।५७ 2 छिपाना, ढकता, पर्दा डालना-- शापव्यव- 
हितस्मृत - श० ५,-- झद्‌ू--. भरोसा करना, 
विंस्वास रखना (कर्म० के साथ)--क शद्धास्यति 
भूतार्यमू-मृच्छे ० २२४, श्रदधे विदशगोपमात्रके दारश- 
क्तिमति कृष्णयत्मंनि-रघु० ११।४२, सम्‌-, ) मिलाता, 
एकत्र छाना, सयुक्त करना, मिला देना,--यानि 
उदकेन सघोयते तानि भक्षणीयानि - कुल्लूक ० 
2 बर्ताव करना, मित्रता करता, संधि करना--अबुणा 
न हि सदध्यात्सुश्लिष्टेनापि संधिना- हिं० १॥८८, 
चाण० १९, काम० ९४१३ स्थिर करना, सकेत 
करना -सदर्ध दुशमुदप्रतारकाम--रघु० ११६९ 
4 (किसी अस्त्र या तीर जादि को) घनृष पर ठीक- 
ठोक बेठाना, या ठीक से जमाना--धनुष्यमोष समधत्त 
बाणम्‌ू-कु० ३।६६, रघु० २।५३, १२९७ 5 उत्पादन 
करना, पंदा करना--पर्याप्त मश्रि रमणीयदसरत्व 
सघत्ते गगनतलप्रयाणवेग --मा० ५३, सपत्ते भुश- 
मरते हि सद़ियोग --कि० ५॥५१ 6 मुकाबला 
करना, मुकाबले में सामने आन, शतमेकोएहि सघत्त 
प्राकारस्थों घनुघंर --बद० १४२२९ 7 सुघौरना, 
मरम्मत करना, स्वस्थ करना 8 कष्ट देना 9. भ्रहण 
करना, सहारा देता, वामडोर संमालना 0 अनुदान 
देना, संमि--, . रखना, एकत्र रखना,-- मनु०२११८६ 
2 _ निकट रखना--क्ष० ३।१९, 5 स्थिर करना, 
निदिष्ट करना>-रघु० १३१४४ 4 निकट जाना 
पहुँचना--प्रेर० लिकट छामा, एकत्र सप्रह करता, 
सप्ता--, !. एकत्र रखता था भरना, सिलाना, समगत 


( ४९४ ) 


करठा 2. रखना, धरना, स्थापित करना, लागू करना 
“भव मूध्ति समाधतस केसरी मत्तदस्तित पच० १ 
३२७ 3 जमाना, अभिषेक करना, राजगही पर 
बिठाना-- रधु० १७४८ 4 समाइवस्त होना, (मन 
को) शान्त करमा--मंन समाधाय निवृत्तशोक 
--राभा०, न शह्याक समाधात्‌ मतो मदनवेपितम्‌ 
--माग० 5 सकेन्द्रित करता, (आँख या मन आदि 
को) एकाग्र करना, भम० १२॥९, भर्तु० ३४८ 
6 सलुष्ट करता, (शका का) समायान करना, आक्षेप 
का उत्तर देना--इति समाषतत (टीकाओं में) 
7. मरम्मत करता, स्रुघारना, ठीक करना, हटा देना 
--न ते शकया समाधातुम हि० ३॥३७, उत्पन्‍न्ना- 
मापद यस्‍्तु समाधतत स बृद्धिमान्‌- -४७ 8 विचार 
करना- भट्टि० १२६ 9 सौंपना, अर्पण करना, 
हस्तान्तरित करना 0 पैदा करना, कार्यान्वित करना, 
सम्पन्न करना (निम्नांकित इलोक में सोपसर्ग घा 
धातु के प्रथोगो का चित्रण किया गया है अधित 
कापि मुखे सलिल सखी ध्यधित कापि सरोजदर्ल स्तनों, 
व्यधित कापि हृदि व्यजनानिल न्यघित कापि सूतनों 
स्तनौ ने० ४१११, इससे भी अच्छा निम्नोकित 
जगलनाथ का इलोक - निधान धर्मार्णा किमपि च 
विधान हक दा प्रधान तीर्थानाममलपरिघान त्रिजगत , 
समाधान बज खलू तिरोघानमधिया श्रियामाघान 
से परिहरतु ताप तब बपु --सगा० १८) । 

घाक: [ जा|-क उणा०--तस्य नेत्वम्‌ | ] बेल 
2 भायार, आणय 3 आहार, भात 4 स्थ॒णा, खभा, 
स्तभ। 

घारो [घट्‌ू+घठा + डीप्‌] घाया, जाक्रमण ! 

धघाणकः |धा--आणक] एक सोने का सिक्‍क्रा (दीनार का 
अश) 


घातुः [भा।-तुन्‌] संघटक या मूछ भाग, अवयव 2 मूल 
तत्त्व, मृर्य या तत्व मूलक सामग्री --अर्थात्‌ पृथिवी, 
आप, डैजस, वायु और आकाण, 3 रस, मुख्य द्रव्य 
या रस, शरीर का अनिवाय्य उपादान (यह गिनती 
में सात गाने जाते हैं -रसासुझुभासमेदो5स्थिमज्जा- 
६ ४४ घातव कई बार केश, त्वचचू और स्वनायु 
मिला कर दस मान लिये जाते है) 4 घरीर के 
स्थितिविधायक तत्त्व (अर्थात्‌ वात, विश, कफ- 
जिंदोप) 5 खजिज पदार्थ, धातु, कष्दो धातु -न्य- 
स्ताक्षरा धातुश्सेड यत्र,-कु० १।७, स्वामालिसख्य 
प्रगयकुविता घातुरागं शिलाया--मेघ० १०५,--रघु ० 
४५७१, कु० ६५१ 6 क्रिप्रा का मूल, भूवादयों 
घातव -पा5 १॥३।६, परद्चाकययनार्थस्य घातो- 


35400 9 84 कसी “रचु० १५१९ 7 आत्मा, 8 पर- 
मात्मा 9 ह्ञानेन्द्रिय 0 पांच महाभृतो का गुण - 


अर्थात्‌ रूप, रस, गध, स्पर्श और शब्द 7! हश्डी। 
सम ० उपछः खडिया, चाक्‌-- काझीश,म-कासीसम्‌- 
कप्तोस, कुतचाक- (वि० ) धातु के कायो में दक्ष-क्रिया 
घांतुकामिकी, घातुकमं, खानित्री, घातृविज्ञान--क्षयः 
शरीर के तत्वों का नाश, क्षयरोग,- जम्‌ शिलाजीत, 
शेलज तेल,-आवक' सुहागा,--१: खाद्य, पौष्टिक रस, 
शरीर के सात मूछ उपादानों में मुख्य उपादान 
-घाढ: पाणिनि को व्याकरण पद्धति के ४ ५ 
घातुओ की सूकी (पाणिनि के सूत्रों के के 
रूप में धातु पाठ, पाणिनि निमित एक आवश्यक 
सूची है), भृत्‌ (१०) पहाड,-- मसम्‌ ! शरीरस्थ 
घातुओ के मल के अपवित्र रूपातर 2 सीसा,--माक्षि- 
कस्‌ ! एक उपधातू सोनामक्‍्थी 2 खनिज पदार्थ, 
मारिन्‌ (१०) गधक, - राजक, वीयय,--बल्सभम्‌ 
सुहागा,---वाद खनिज विज्ञान, धातुविशान,--बादिन्‌ 
(पु०) खनिज विज्ञाता-बरिन्‌ (पु०) गधघक,-शेलरम्‌ 
कासीस, गधक का तेजाव,-- शीधधतभ्‌,-- संभवत 
सीसा,- साम्यम्‌ अच्छा स्वास्थ्य (त्रिदीष-समता) ! 
घातुरत्‌ (वि०) [घातु-+ मतुप्‌ | घातुओ से भरा हुआ, धातु 
सपन्‍न । सम०--ता धातुओं का बाहुल्य,-- कु० १(४। 
घातु (पु०) [धा+तृच्‌| निर्माता, रचगिता, उत्पादक, 
प्रणता 2 धारण करने वाला, सघारक, सहारा देने 
बाला 3 सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का विशेषण 
मन्पे दुजनवित्तवृत्तिहस्णे घातापि भश्नोग्रम -हिं० 
२१६५, रघु० १३६, शि० ११३, कु० ७४४ 
कि० १२१३३ 4 विप्णु का बिशेषण 5, आध्मा 
6 ब्रह्मा को प्रथम सृष्टि होने के कारण सप्तपियों 
के नाम, तु० कु० ६।९ ? विवाहित स्त्री का प्रेमी 
व्यभिचा ८ ! 
धात्रम्‌ [ धा+-प्टूल |] बतुन, पात्र, 


घात्रो [ धात्र | डीप ]! दाई, घाय, उपभाता उबाच 
वात्या प्रथमादित वच - -रघु० ३॥२५ कु० छार५ 
2 माता-याज्ञ० ३।८२, 3 पृथ्वी 4 आँवले का वृक्ष । 
सम० पुत्र धाय का पुत्र, धर्म भाई 2 अभिनता, 
-फलम्‌ आँवला । 

घात्रेथिका, धाजेयी [ घात्रेयी नकन्‌ + टाप, हुस्‍्व , घात्री 
ढक डीप्‌ ) धाज्रीपुत्री- धात्रेथिकायाइलतुर वचइच 
#- मा० १३२, कथितमेव नो मालतीघान्रेय्या छब॒- 
सज्रिकया-मा ०१ 2 धाय, दूध पिलाने वालो घाय । 

धानम्‌,--नी [था व्यूटू, घाने+डीप्‌ ) आषार, पात्र, 
गदुदी, स्थान, जेसा कि मसीघानो, राजधानी, ग्रम- 
घानी । 

धाना. (स्त्री० ब० व०) [ घान +टाप्‌ ) मूने हुए जौ या 
चावल, खीर 2 सत्तू 3 अनाज, अन्न 4 कली, 
अंकुर । 


( ४९५ ) 


घानुदण्डिक:, छानुष्क: [धनुर्दण्ड+-ठक्‌, है? + 2238 492 ] 
तोरदाज, (अनुष के द्वारा अपनों । कमाने) 
बाला घनुर्घर--निमितादपराद्रेपोर्षानुष्कस्येत्र बच्चि- 
तम्‌ - शि० २२७। 

प्रानृष्य | धनु१्‌->ष्यझ ] बाँस । 

धांधा (स्त्री०) इलायची । 


स्‍्यस [धान-+-यत्‌] ! अनाज, अन्त, चावक 2 धनिया 
(पस्प और धान्य, तथा तहुल और अन्त की भिन्‍्मता 
के लिए दे० तण्डुल) | सम० -अस्तम्‌ मांड से 
तैयार की हुई कांजी, अर्थ चावल या अनाज के रूप 
में धन, अस्थि (नपु०) सूस या भुसी, बुर या 
चोकर,--उत्तम वढिया अन्न अर्थात्‌ चावल,-- कलकम्‌ 
] छिलका (अन्त का), घान्यत्वचा 2 भूसी, चोकर, 
पुआल, -कोशा',-कोष्ठकम्‌ अनाज की खत्ती,-- क्षेत्र 
अताज का खेत, चमस चौला, शिडवा,-स्वच्‌ 
(म्त्रो०) अनाज का छिलका, - माग्रः अनाज का 
व्यापारी,--राज जौ, -वर्घधनम्‌ व्याज के लिए 
अनाज उधार देना, अनाज की सूदखोरों, 
--वीजम्‌ (बोजम्‌) वनिया,--वीर उड़द (मा) की 
दाल, -शोर्षकम्‌ अनाज को वार,--श्रूकम्‌ अनाज 
का सिर्टा, टड, सार, कूट पीट कर निकाला 
हुआ अन्न । 


घान्या, धास्पाकम्‌ [धान्‍्य +टाप, स्वार्थे कनू ले] धनिया । 

धान्वन्‌ (वि०) (स्त्रो० -नी) | घस्वन्‌ू--अण ) मरु- 
भूमि का, मरुस्थल में विद्यमान । 

धामकः [ ->धानक पृषो० ] एक माणे की तोल । 

धामन्‌ (नपु० ) | धारनसनिन्‌ | । आवास -स्थान, 
मुह, निवासस्थान, घर-तु रासाह पुरोधाय धाम स्वाय- 
भुव ययु कु० २॥१, पुष्य यायास्त्रिभुवनगुरो्बाम 
चण्डीइवरस्य-मेघ० ३३, भग० ८।२१, भतु० १३३ 
2 जगह, स्थान, आश्रवै--श्रियोधाम 3 घर के 
निवासी, परिवार के सदस्य 4 प्रकाश किरण, सहख- 
घामन्‌ --मुद्रा० ३३१७, हिमधामन्‌--शि० ९१५३ 
5 प्रकाश, कान्ति, दीप्ति--मुद्रा० ३॥१७, कि० 
२।२०, ५४, ५९, १०।६, अमर ८६, रघु० ६६, १८। 
२२, 6 राजयोग्य काति, यश, प्रतिष्ठा--रघु० ११॥ 
८५ 7 शक्ति, सामथ्यं, प्रताप--कि० रा 
ह जन्म 9 शरीर 0 दोली, दल !१ अवस्था, 
दश[। सम०--केशित,--निधि' सूर्य । 

धामभिका, घातती [ घामनी |-कन्‌ |-ठाप्‌ हसस्‍्व , घमसी 
+अण्‌ +»ीप्‌ ] दे” घमनी । 

धार (वि०) [ ध्‌ | णित्र + अच्‌ ] ! सभारते बाला, 
सामने वाला, सहारा देने वाला, 2. नदी को भांति 
प्रवाहित हाने बाला, टपकने वाला, बहने बाजा,--₹: 
३ विष्णु का विशेषण 2 वर्षा को आकस्मिक तथा 


तीक्ष्य बौछार, तेजी से उडा ले जाने वालो झडी 
3 हिंन, ओला 4 गहरी जगह 5 ऋण 6. हुद, सीमा । 


आऋरक:ः [ ध्‌--ण्युलू | ) किसी प्रकार का वर्तत (बब्स 


ट्रक बादि ), जलपात्र 2 कर्जदार। 


बारण (वि०) (स्त्रो० -झो) [धघू--शिच्‌+ह्युद्‌ 


सबालने वाला, थामने वाला, ले जाने बारा संभा- 
रण करने बाझा, मिबाहने वाला, रक्षा करते बाला, 
रखने वारा, घारण करने वाला,- लन्र्‌ ! सभालने, 
बामने, सहारा देने, सघारण करन या सुरक्षित रखने 
की क्रिपा 2 कब्जे में करता, सर्पात्ति 3 पालन करना, 
दृढ़ता पूर्वक पकड़ना, 4 याद रखना---ग्रहणघारण 
पंटुबालक 5 ( किसी का ) कर्जदार होना,--लो 
 पक्लि या रेखा 2 शिरा, नलाकार बाहिका । 


आारणक: |वारण +कन| कजंदार । दि के 
झारणा [धारण--टाप] ! सभालने, थामने, सहारा देने 


या सुरक्षित रखने की क्रिया 2. मन में घारण करने 
की दाक्ति, अच्छो घारणात्मवस्मरण शक्ति 
- घोर्षारणावती मेघा अमर 3 स्मरण शक्ति 4 मत 
को शाते रखना, श्वास को थामे रखना, मन की दृढ़ 
भावमरनता-- परिचितुमुपाशु 7'*णा- रघु० ८।१८, 
मन्‌० ६७२, याश्० ३।२०१, (धारणेन्यूच्यते चेय 
घारयते यत्मनस्तथा) 5 थेर्य, दुढता, स्थिरता 
6 निश्चित विधि या निषेध, निश्चित नियम, उप- 
सहार, इति घमंस्प घारणा -मनु० ८॥१८४, ४३८, 
९१२४ 7 समझ, बुद्धि 8 न्याय्यता, औचित्य, 
शालीोतता 9 आस्था, विव्वास। संम० - योग' 
गहरी मक्ति, मनोयोग,-- शक्सि (स्त्री०) घारणात्मक 
स्मरण शक्ति । 


अारबित्री [प्‌+णित्र “-त्च +-डीप] पृथ्वी । 
शाश [धार--टाप| ! पानी की सरिता या धार, गिरते 


जल की रेखा, सरिता, धार -भतुं० २॥९३, 

० ५५, रघु० १६।६६, आवद्धधारमश्नु प्रावर्तत -- 
दुश ० ७४ 2 बौछार, वर्षा की तेज घड़ी 3 अन- 
बरत रेखा --भामि० २२० 4 घड़े का छिद्र 5 घोड़े 
का कदम -धारा प्रसाधयितुमब्यतिकौरणू्पा --शि० 
५।६० 6 हाशिया, किनारा, किसी वस्तु की किनारी 
या सोमा--भुव स नीलोत्पलपत्रधारथा शमीलता 
छेतुमविव्यंबस्थति-श७ १।९८ 7 तलवार, कुल्हाडा 
6] काटने वाले उपकरण का तेज कितारा या 
भार -तरजित परशुषारया मम--रघु० ११।७८, 
६४२, १०८६, ४१, भत्‌ ० २२८ 8, किसी पहाड़ 
या बढ्टान का किनारा 9 पहिया या पहिये का 
यरिणाह या परिधि रघु० १३।१५ ३30. उद्यात 
की दौचार, बाड़, छाडबदी 4६ सेना की अग्रिम 
पक्ति 2 उच्चतम बिन्दु, संबोपरिता 23 संमुच्चय 


५ ४९६ ) 


]4 यज्ञ, 5 रात 46 हल्दी 77 समानता, 
8 कान का अग्रभात। सम्ी०--अप्रम् बाण का 
चौडा फलका, --अकुंरः वर्षा की बूंद 2. ओला 
3 (दत्रु का मुकाबका करने के लिए ) सेना के आगे २ 
बठते जाला,--अंगः तलवार,--अरः ॥. चातक पक्षी 
2 घोड़ा 3 बादल 4 मदमाता हाथी,---अधिरूड़ 
(बि०) उच्चतम स्वर तक उठाया हुआ --अबनिः 
(स्त्री०) हवा, -अन्लु (नपु०) अश्रु प्रवाह--अप्रर 
१० - आसारः भारी वर्षा, मूसछाघार वर्षा भारा- 
सारैमहती वृष्टिबंभूव -हि० ३, विक्रम० ४।१, 
--डष्म (वि०) (गो के सतत से निकला हुआ ) गरम 
(दृप), गृह स्तानाग्रार जिसमें फोवारा छगा हो, 
घर जिसमें फौवारे से मुसज्जित स्‍्नानागार हो-- 
रचु० १६४९, रत्त० १॥१४ घबरः १ बादल 
2 तलवार, निपात, --रत' । बारिश का होना, 
बौछार का टंपटप मिरना मेघ० ४८ 2 जल की 
धारा सरिता, अन्त्रम फौवारा, झरना (पानी का) 
अमर ५९, रत्न ० १।१२,--वर्ष.,-बंम्‌-संपातः लगातार 
घोर मसलाघार वृष्टि -रघु० ४॥८२,--बाहिस 
(वि०) अतवरत, लगातार -उत्तर० ४।२, -जिशः 
टैढी तज्वार ! 

धारिणी [ध्‌-| णिनि--डीपू] पृथ्वी 

धारिन्‌ (वि०) (स्त्री०-णभी) [ 7292: . ले जाने 
बाला, वहन करने वाला, ने बाला, सुरक्षित 
रहते वाहा, रखने वाला, सभालने वाझछा, सहारा 
देने बाला पादाम्भो्हधारि -गोौत ० १२, कर आदि 
2 स्मृति में रखने वाला, घारणात्मक स्मरण श्षक्ति 
रखने वाला, अजेम्यो ग्रन्थिन श्रेष्ठा पग्रन्विस्यो 
घारिणा वश भनु० १२१०३ । 

धातराष्ट्र [धतराप्ट्र+अण | ! धृतराष्ट्रका पुत्र & एक 
प्रकार का हस जिसके पेर और चोब काली होती 
हैं. निष्पतन्ति थातंराष्ट्रा कालबश्ान्मेदिनीपृष्ठे - 
वेणी० १६, (यहाँ शब्द उपरयक्त दोनों अरबों में 
प्रयक्त है) ' 

धाभिक (वि०) (स्त्री०-कौ) [धर्म +-ठक] : नेक, 
पुण्यात्मा, स्यायशीलू, संदगुणसपन्न 2 सत्याधित, 
स्याय्य, स्थायोचित 3 पर्मे से युक्त ! 

धारमिणम्‌ [धर्मित्‌ +अण्‌ | सद्गुणियों का समाज । 


धार्टधम्‌ [धृष्ट “प्यज_] जहकार, अविनय, औद्धस्य, 
ढिठाई, अकखखडपन । 

धांब्‌ (स्वा०्पर२०-धावति, धावित) 7 दौडना, आगे 
बढ़ता -- अद्यापि घावति मन - जौर० ३६, धावन्त्यमी 
मृगजवाक्षमयेव रथ्या “श० १८, बच्छति पुर. 
शरीर धावति 330/%.% ते चेत- १३४, 2. किसी 
की ओर दोडना, किसी के मुकाबले में आगे बढ़ना, 


न्‍' 


ल्‍ 


आक्रमण करना, मुकाबला करना भट॒टि० १६।६७ 
3 बहना, नदो की भाति प्रवाहित होना- धाजत्य- 
भेसि तैंछवत्‌ - सुझु० 4 दौइना, उड जाना |) (्वा० 
उभ०-- धावतिं-ते, धौत, धावित) । धोना, साफ 
करना, माजनसा, निर्मल करता, रगड़ना दधावाड़ि- 
स्ततश्चक्ष्‌ सुग्रीवस्य विभीषण , विदाचकार धौताक्ष 
सरिपु खे ननदें च मंद्रि० १४॥५० श० ६२५, 
शि० (७४८ 2 उन्ज्वल करना, चमकाना 3 किसी 
व्यक्ति से टकराना (आ०) सिस, धो डालना-- 
निर्धा्त॑ सति हरिचन्दने जलौध॑ -शि० ३।५१, निधौर्त- 
दाना मलगडभित्ति रघु० ५४३, ७०। 


धावक्क: | घाव+ण्वुलू्‌ |  धोबी, 2 एक कवि (कहा 
जाता है कि इसने श्रीहर्ष राजा के लिए रत्नावली की 
रचना को थीं -श्रीहर्षादिधावकादीनासिव यश -- 
काव्य ० १, अने० पा०  प्रधितवशसा घावकसोमिल्ल- 
कविपुत्रादीना प्रवन्धाननिक्रम्य -भालवि० १, अने० 
पा०। 
घावनम्‌ [ धाव्‌ [-ल्यूट | ] दौडना, सरपट भागना 
2 बहना, 3 आक्रमण करना 4 माजना, पवित्र करना 
रगढनां, बहा देता 5 किसी चीज से रंगइ़ता । 
घावल्यम | पवल-ष्यक्न| ] सफेदी 2 पाडुरता। 
थि। (तुदा० पर० वियति) सभालता, रखना, अधि- 
कार में करना, सम्‌ू--, सुलह करता तु० सघा० १। 
(या घिम्व॒स्‍्वा० पर० घिनोति) प्रसतन करना, 
खुश करना, संतुष्ट करता पश्यन्ती चात्मरूप तदषि 
बिलुलितस्रम्धरेय घिनोति -गील० १२९, घिनोति 
नास्मा>जलजेन पूजा त्वयान्वह तन्वि वितत्यमाना-नै ० 
८।९७, उत्तर० ५२७, कि० १२२ । 
थि. (समास के अन्त में प्रयुवत) आधार, भड़ार, आशय 
आदि उदधि, इपधि, वारिधि, जलूधि आदि । 
(अख्य) | धा | डिकन्‌ ] निनन्‍्दा, थुराई, विषाद की 
भावना को प्रकट करने वाला विस्मयादिद्योतक 
अव्यय- - (घिक्‍्कार, कटे मुहं, शर्म, दुख, तरस 
- कैमं० ,,थ)-घिक्‌ ता बच त थे मदन सु द्मा च 
मा-च, भर्न० २।२, धिम्रिमा देहभुतामसा रताम्‌-रघु ० 
८५० घिक्तानू घिकृतान घिगेतान्‌ क्रथयति सतत 
कीर्तेनेस्थोी मुदक्ू , घिक्‌ सानुज कुरुपति चिगजात-- 
शत्रु बेगी० ३।११, कश्गे-कभी कतुं? सबो० और 
सब० के साथ -धघिगर्षा कष्ट्सश्रया पच० १, घिडः - 
मूर्ख, घिगस्तु हृदयस्यास्थ (धिक्क्‌ तिरस्कार करना) 
अवज्ञा करता, रह करना, बुरा भला कहना) । सम० 
- कारः--किया शिठकना, फटकारना, तिरस्कार 
करना अवज्ञा करना,-- बष्ड: डाटफटकार बताना, 
निदा--सनु० ८।१२९,-पादष्यम्‌ अपशब्द, डाट 
फटकार, भरत्सेना । 


घिक्‌ 


रु 


( ४९७ ) 


धिणप्सु (वि०) [ दम्मू+सन्‌+3 | धोखा देने का इच्छुक, 
धोखा देने बाजा--भट्टि७ ९॥३३। 

घिन्यू दें० धि० ।। 

घिषषण: [ पृप्‌ +क्यू, विष्‌ आदेश ) देवों के मुह बृह- 
स्पति का साम,--णम््‌ निवासस्थान, आवास, छर, 
“णा | भाषण, 2 स्तुति, सूक्‍त 3 बुढ़ि, समझ 
महावी० ६७७ 4 पृथ्वी 5 प्याछा, कटोरा । 

घिष्क्य, [ घुष्‌ +-ण्य नि० ऋकारस्य टकार ]  यज्ञाग्लि 
के जछिए स्थान, हवतकुण्ड, अमीवेदि परित कृतधि- 
प््या-श० ४७ 2 असुरो के गुरु शुक्राचार्य का 
नाम 3 शुक्र ग्रह 4 शक्ति, सामथ्थ्य,--व्ण्यभ्‌ 
! आसन, आवास, स्थान, जगह, घर--न भोंमान्येव 
घि०्ण्यानि हिंत्वा ज्योतिर्मयान्यपि--रघु० १५।३९, 
2 केतु, उल्का 3 अग्नि 4 तारा, नक्षत्र । 

धो (स्त्री०) [ ध्ये +-क्विप्‌, सप्रसारण ])  (क) बुंद्धि, 
समझ --धिय प्र स गुणेरुदारधी --रघु० २।३० 
“-ह० कुची, मुधी आधि (ख) प्न, बुष्टथी दुष्ट 
बुद्धि वाला--भग० २।५४, रघ० ३।३० 2 विचार 
कल्पना, उत्प्रेक्षा, प्रत्यय -न घिया पथि कक ० 
६।२२ 3 विचार, आशय, प्रयोजन, नैसगिक श्रवृत्ति 
कि० १।३७ 4 भक्ति, प्राथंना 5 यज्ञ । सम० 
--इच्ियम्‌ प्रत्यक्षञ्षान का अग (लज्ञानेन्द्रिय), मन 
कर्णस्तथा नेत्र रसना च त्वचा सह, नासिका चेति षट्‌- 
तानि धीन्द्रियाणि प्रचक्षते, --गुणा (ब० व०) 
बोद्धिक गुण, (शुध्रूज्षा श्रवण चंव ग्रहण धारण तथा, 
ऊहापोह्ार्धविज्ञान तत्त्ववान च धीगुणा -- काम- 
न्क ),--पति (घिम्रा पति ) देवा के गुर बृहस्पति 
--मन्त्रिन (१०),-- सचिय 4 सलाहकार मत्री 
(विप० कर्मसलिव -कार्यान्वयीमन्री) 2 बुद्धिमान्‌ 
और दूरदर्शी सलाहकार, --झक्ति (स्त्री०) बोड्िक 
शक्ति, --सल्ष' सलाहकार, परामझंदाता, मत्री । 

धघोत (दि०) [पे +क्‍्त] . चूसा गया, पीया गया, दे० 
'धे। 


थीति (स्त्री०) [घे+क्तिन] ॥ पीर , चूसना, 2 प्यास। 

घीमत्‌ (वि०) [घो+मतुप्‌| बद्धिए'न्‌, प्रतिभाशाली, 
बिद्वान्‌ (१०) बृहस्पति का विशेषण । 

घोर (वि०) |घो |-रा-+-क]। बहादुर, उद्धत साहसी 
-प्लीरोड्ता गति --उत्तर० ६१९ 2 स्थिर, सुदृढ़, 
अदल, टिकाऊ, चलाऊ, स्थायी --रधु० २।६ 3 दुढ़- 
मनस्क, घेर्यवान्‌, स्वस्थचित्त, अडिग, दृढ़' निदचय 
बाला,-- घोरा स तरन्त्यापद--का० १७५, विकारहेतौ 
सति विक्रियन्ते येषा न चेतांसि त एवं घीरा - कु० 
११५२ 4 स्वस्थचित, शात्त, सावधान 5 सीम्य, 
स्थिरुद्धि, प्रक्षान्त, गम्भीर--रघु० १८४ 6 मज- 
बूत, बलवान 7 बुद्धिमान, दूरदर्शी, प्रतिभाशाली, 


द्दे 


समझदार, बिद्वान्‌ चतुर-- धृतेश्व घीर सदृशीरव्यंघतत 
स->रघु० ३।६०, ५१२८, (६७४, उत्तर० ५।३४१ 
8 गहरा, गरभीर, ऊँचा स्वर, लोखलास्वर स्वरेण धी- 
रेण निवतं यश्रिव-- रघु० “३४३, ५२, उत्तर० ६१७ 
9 आन्ररणशील, आचारवान्‌ 0 (वायू आदि) 
मल्द, मु, सुहावना, सुलकर--घीरसभीरे यमुनातीरे 
वसति वने वनमाली-- गीत० ५ 2! सुस्त, आझुसी 
2 साहसो 3 हेकड़,--र? ॥ समुद्र 2 राजा बलि 
का विज्येषण,--रम्‌ केसर, ज़ाफरान,--रम्‌ (अव्य०) 
साहसपूर्वक, दृढ़ता के साथ, अडिग होकर घीरज के 
साथ--भर्तु० २३६, अमर ११॥ सम०- उद्वक्त 
अच्छे बिचारो का शूरतीर व्यक्ति (काम्य नाटक में) 
नायक,--अविकत्थन क्षमावानतिगम्भीरों महासस्व , 
स्थेयान्निगृढमानो घीरोदातो दुढ़ब़त कथित --सा० 
द० ६६,--उद्धतः शूरवीर परन्तु अभिमानी (काव्य- 
नाटक में) नायक--मायापर प्रवश्डइचपलो5हका र- 
दर्पभूयिष्ठ , आत्मश्लाघानिरतों ध्ोरेबीरोदड्धत कथित 
-उस्ा० द० ६७,--खैतस्‌ (वि०) दृढ़, अडिग, बढ़ 
मन बाला, साहसी,--प्रज्ञान्सः (काव्य नाटक में) 
नायक जो शूरवीर और शान्त व्यक्ति हो -सामान्य- 
गुणभूंयान्‌ द्विजातिको धीरप्रशान्त स्यात्‌-सा० द० 
६९, ललित (काव्य साठक में) नायक जो 
और श्रवीर होने के साथ-साथ क्रीड़ाप्रिय ओर 
असावधान हो निश्चितो मृदुरनिश कलछापरो घीर- 
ललित स्थात्‌ सा० द० ६८, -स्कश्ध' भेसा । 

घीरता [धीर+तलू-+टाप| | पैय, साहत, मनोबल 
--विप्तो चर महॉल्छोके धीरतामनुगचछति--हिं० 
३४४ 2 ईर्ष्या का दमन 3 गभीरता, शान्तबिसता 
--प्रत्यादेशाप्न खल भवतों धीरता कल्पयामि--मेघ ० 
१४४, (दूसरे अर्थों के लिए दे० 'बेय ) । 

भोरा [धीर-(-टाप्‌] काव्य नाटक में वर्णित ताणिका जो 
अपने पति या प्रेमी से ईर्ष्या रखती हुई भी, उसकी 
उपस्थित्ति में अपनी बाह्य 3४ ९४ ! से अपना रोष 
प्रकट नही होने देती-- रसमजरी को उक्ति - -व्यडस्य- 
कोप प्रकाक्षिका धीरा - -दे० सा० द० १०२-५, भी । 
सम ०--अधौोरा काब्य नाटक में बणित नायिका जो 
अपने पति था प्रेमी से ईर्प्या रखती हुई अपने रोष 
को अभिव्यक्त भी कर देती है, और अपनी ईर्ष्या 
को छिपा भ्री लेती हैं --व्यडस्याव्यड्ग्यकोप प्रकादिका 
घीरा-धीरा--र्समजरी । 

चीक्षटि,,--टी (स्त्री०) [घी+लट्‌-+इगू, घीलटि|- 
डीच] पुत्री, बेटी । 

घोवबरः [द्धाति मत्स्यानू--घा-+ प्वर्य] मछुवा-- मुग- 
मौनसज्जनानां तृणजलसतोषबिहितबुत्तीना, लुब्धक- 
घोवरपिशुता निष्कारणवैरिणों जगति- -भर्तु० २६१, 


( ए९८ ) 
१८५,--इम लोहा,--री 4. मछवे की स्त्री 
2 मछलियाँ रखने की टोकरी । कल 
थु (स्वा० उम०--धुनोति, ते , घुत) दे० 'धू'। --यः)  बोशझ्ा ढोने वाला पशु 2 आयह्यक कार्यों 
धृक्षू (म्वा० आ० घक्षते, धक्षित) । सुलगता 2 जीता में नियबत 3 मुख्य, प्रधान, अग्रणी । 
3 कष्ट भोगना-प्रेर०  घुक्षयति--सुलगाना, | ध्रुर्य (वि०) [ ध्र+यत्‌ ] । बोझा संभालने के योग्य 
प्रज्बलित करना, सम्‌- सुलगाना, उत्तेजित होना 2 महत्त्वपूर्ण कार्य सौपे जाने के योग्य 3 घोटी पर 


छ वा]!१ बोझा ढोने या संभालने के योग्य 2 जोते 
जाने के योग्य 3 महत्त्वपूर्ण कार्यों में नियुक्त (णः, 


(आल० जी) सदृषक्षे तयो कोप --मट्टि ० १४१०९, 
हक लगाना, प्रज्बलित करना, उत्तेजित करना 
+- मथास्य वीय॑ स्ुक्षवल्तीब वपुर्गुणेत 
--कु० ३।५२९। 


स्थित, मुख्य, प्रमुख,-थे. ! बोझा ढोने का पशु 
2 थोडा या बैल जो गाही में जूता हुआ हो--नावि- 
नीतैंदजेत्‌ घुर्ये- मनु० ४६७, येनेद धियते विश्व 
धुर्य्यानमिवाध्वनि--कु० ६७६, घुर्यान्‌ विश्वामयेति 


अत (वि०) [घु-- क्त] 7. हिला हुआ,-- रघ्‌० १११६ 
2 छोडा हुआ, परित्यक्त । 

थुनि, -ती (स्त्री०) [घु+नि, घुनि+डीषु) नदी, 
दरिया--पुराणां सहसु सुरधुनि कपदोंपधिरुरहे-- गगा० 
२२। सम०-नाथः समुद्र । 

बूर्‌ [ घ॒व +-किविष ] ( कर्त ० ए० ब०-घ ) । (शा०) 
जूआ, न गर्दभा वाजिघुर वहन्ति--मृच्छ० ४१७ 


--रबु० १५४, ६७८, १७१२, 3 (उत्तरदायित्व 
के) भार को समालने वाछा रघु० ५६६, 4 मुख्य 
अग्रणी, प्रधात--स हि सति कुरधु्य सूर्यवह्या गृहाय 
--रघु० ७७७१ 85. मत्री, महत्वपूर्ण कार्यों पर 
नियक्त व्यक्ति । 

इस्तु (स्तू) रः [ धु-+उर, स्तुट्‌ ] पतूरे का पौधा । 

ध्‌ (तुदा० पर०, म्वा०, स्वा०, क्रधा०, बअुरा०-उभ० 


अत्रस्नुभिय॑क्तधुरं तुरज्ञ -“रघु० १४४७, 2 जूए 
का बह भाग जो कंधों पर रक्‍बा रहता है, 3 पहिए 
की नाभि को घुरी के साथ स्थिर करने के लिए धुरी 
के दोनों किनारो पर हलूगी कील 4 गाड़ी का बम 


5 बोझ्षा, भार (आल० भो) उत्तरदायित्व, कतैव्य, ' 


का --तेन घू्जगतों गुर्वी सचिवेषु नि्चिक्षिपे--रघु० 
१३४, २७४, ३॥३५, ६६, कु० ६।३० आप्तैरत्यन- 
वाप्तपौरुष फल. कार्यस्यधूरुज्मिता-मुद्रा० ६।५, 
४॥६, कि० ३।५०, १४।६ 6 प्रमुखतम या उच्चतम 
स्थान, हरावल, अग्रभाग, शिखर, सिर अपासुलाना 
चूरि कीर्नेनीया--रचु ० २।२, धुरि स्थिता त्व पति- 
देवतानाम्‌, १४।७४, अविध्नमस्तु ते स्थेया पिनेव धरि 
पूत्रिणाम-१।९ १, धुरि प्रतिष्ठापयितब्य एव-मालवि० 
१।१६,० ५।१६, (भ्ुरि कु सिरे पर रखता या आगे 
रखना - हु० ७४) । सम०-- गत (घर्गत) (वि०) 
१ रथ के बम पर खड़ा हुआ 2 सिर पर खडा हुआ 
मुख्य, प्रधान, प्रमुख, -जढिः शिव का विशेषण, 
- “घर (धूर्षर, हि हे रघर' भी) (वि०)! जूआ 
सेभालने वाला 2. जौते जाने के योग्य 3 अच्छे गृणो 
से युक्त या महत्वपूर्ण कतंव्यों से लदा हुआ 4 मुख्य, 
प्रधान, अयगण्य प्रमुख,---कुलधुरघरों भव--विक्रम ५ 
५, (२), ! वोज्ा ढोने वाला जानवर 2 जिसके 
ऊपर किसी कांये को भार हो 3 मुख्य, प्रधान, 
अग्रणी, --बह (धर्गह) (वि०) भार वहन करने 
वाछा 2 काप्त का प्रबंधक, (हु) बोक्षा ढोने बाला 
पशु, इसो प्रकार 'घवोंढ । 

घुरा (स्त्री०) बोझा, भार--रणवुरा वेणी० ३॥५। 
धुरोण, घुरीय (वि०) | धुर बहुति, अहंति वा, घुर | ख, 


घृवति, धवति- ते, धूनोति, घूनुते, धुनालि, धुनीते 
घनपति- ते) 4 हिलाना, छुब्ध करता, कपाना 

धुस्वन्ति पक्षपवने ने तभी बलाका --ऋतु० ३१२, 
ध त्वन्‌ कल्पद्मकि सलयानि--मेघ० ६२, कु० ७४९, 
रघुए ४॥६७, मद्टि० ५५१०१ ९७, १०२२ 2 उतार 
देमा हटाना, फेंक देना--ल्नजमपि शिरस्पन्ध क्षिप्ता 
घुनोत्यहिशड्ुया --ण० ७४२४ 3 फूक मार कर उड़ा 
देना नष्ट करना 4 सुलगाना, उत्तेजित करना (आगे 
को) पा करना वायना घथमानों हि बन दह्हाते 
पावक --महा०, पवनधृत अग्नि ऋतु० १२६ 
5 अधिष्ट व्यवहार करा, चोट पहुँचाना, क्षति पहुँ- 
चाना--मा तथावीर्रि रणे- भट्टि० ९५०, १५६१ 
6 अपने ऊपर से उतार फेकना, अपने आपको मुक्त 
करना-- (सेवका ) आरोटन्ति शर्ते पश्वाद्धस्वस्तर्माप 
पराथिबम-पच्॒ ० १।३६, (कवि रहस्थ के निम्नलिखित 
इलोक में इस घातु के विभिन्‍न गणो के रूप में दिए 
गये हैँ --धूनोति चम्पक्वनानि घुनोत्यशोक चुत 
धुनाति धृवति स्फूटितानिमुकाम्‌, वायूबिधृतयति 
चम्पकपुष्परेणून्‌ यत्कानने धवर्ति चन्दनसंजरीदंब )। 
अव-- हिललाना, इधर-उधर करना, कम्पाना, लहराना, 
“7 रेणू पवनावधत रघु० छाड३, लोछावध्तै- 
दइचासर -मेघ० ३५, कि० ६।३, शि० ११३६ 
2 उतार फेंकता, हटाना, पराभूत करता, --राजसत्त्व- 
सवधूय मातृकम्‌ -रचु० ११॥९०, सुरवध्रबधूतभया 
शरे ९॥१९, ३॥६१, कि० ४२ 3 अवहेलना 
करना, अस्वीक्ृति करना, उपेक्षा करना, तिरस्कार- 
युक्त व्यवहार करना चण्डी मामवर्धुय परादपतित 
- विक्रम० ४।३८, पादानत कोपनया5बधूत --छु ० 


( ४९९ ) 


३।८, विक्रम० ३५, उदू--हिल्य डालना, उठाना, 
ऊपर को उछालना, लहराता--कनोंद्धतानि चामराणि 
"“का० ११७, रघु० १८५, ९५०, उद्घुततीयात 
सत्केतृन्‌ - भट्टि० १९८, कि० ५३९, मासुतभरो- 
द्भुतोइपिघूलित्रज घन० 2. उतार फेकना, हटाना, 
दूर करना, नप्ट करना (आल०» भी) - उद्धूलपापा 
--मेघ० ५५, शि० १८८ 3 बाधा पहुँचाना, 
उत्तेजित करता, भडकाता, निश्तू -, उतार फेकना, 
हटाना, दूर करना, निकाल देना, नष्ट करना-निर्धतो5 
धरक्षोणिमा गौस० १२, ज्ाननिर्धूतकल्मपा -- भग० 
५।१६, रघु० १२५७ 2 उपेक्ष। करना, तिरस्कार- 
मक्त व्यवहार करता, अवज्ञा करना 3 त्याग देना, 
छोड देना, फेंक देना, बि--, ! हिंलाना, इंधर-उघर 
करना, कपाना, मुदुपबनविधृतान--ऋकतु० ६२९, 
३।१० दीर्चा बेणी विषुस्वाना- महा ० 2 उतार देना, 
नष्ट करना, निकाल देता, दूर भगा देना कपेविब- 
बितु चुतिमू--भट्टि० ९।२८, रघु० ९७२, अन० 
पा० उपेझा करना, घृणा करता, तिरस्कारयक्त 
ज्यवहार करना हि ११४४० 4 छोड़ना, छोड 
देना, व्याग देना नैं० ११३५। 
भू. (स्त्री०) [ घ्‌+क्विप्‌ ) हिलना, कापना, क्षुर्ध हाना। 
घूत (भू? क० कृ०) [घृ- क्त | 3 हिला हआ 
2 उतार फेंका हुआ, हटाया हुआ 3 भडकाया : 
हुआ 4 परित्यकत, उज़ड़ा हुआ 5 फटकारा हुआ 
6 परीक्षित 7 अवज्ञान, तिरस्कारपूर्वेक व्यवहार 
किया गया 8 अनुमानित । सम०--शल्मष,- पाप 
(वि० ) जिसने अपने पाप उतार फेंके है, पापमृक्‍्त । 
घूति (म्त्री०) [ ध्‌+क्तिनत्‌ ]॥ हिलाना, इधर उधर 
करना 2 भडकाना। 
धून (भू० क० कृ०) [ ध्‌+ कल, तस्य ने ] हिला हआ, 
क्षुब्ध । 
धूनि (स्त्रो०) हिलाना, क्षुब्त करना । 
धूप्‌ । (म्वा० पर० धूपायति, ध्पायित) गरम करना, 
गरम हाता, । (चुरा० उभ० घूपणतिनते) । धूनी 
देना, सुवासित करना, घधुपाना, सुगधित करना 
2 चमकना 3 बोलना । 
| धृप-+-अच्‌ ] धूप, छोबान, गन्धद्ब्घ, कोई 
सुगधयुत पदार्थ 2 (गांद बिरोजा आदि सुगधित 
पदार्थों से उठने वाला बाप्प, सुगांधत बाप्प या 
पुआँ--घूपोष्मण। त्याजितमाईभावम्‌ -कु० ७१४, 
मेघ॒० ३३, विक्रम० ३।२, रघृ० १६॥५० 3 सुगधित 
चुणं। सम ०--अगुरु (नपु०) एक प्रकार की गुगुरू 
जो धुपाने के काम आती है,--अज्आ! । तारपीन 
2 सरल वृक्ष, - अहुम्‌ गुस्गुल, --पात्रमू धूपदान अगर- 
दान, धूप जलाने का पात्र, --बात्त. गघद्रश्य के घुएँ से 


धूप 


बासना, धुपाना,-शुक्ष एक पेड़ जिससे गुग्गुल 
निकलता है, सरल वक्ष । 

धूस [ध--मक| ! | , बाप्पं-- धूम॑ज्योति सलिलमरता 
सन्तिपात कस मेथः--मेष० ५ 2 धूष, कोहरा 
3 उल्द, केसु 4 बादल 5, (नस्य, छींक छाते 
वाला) धूआँ 6 डकार, उदगार। सम०-- आधभ 
(बि०) घुएँ जेसा प्रतीत होसे बाला, धुंमैले रंगका, 
--आवकि, धुएँ का बादल या धूममाला,--इत्पम्‌ 
नौसादर,- उद्गार' ! धुओँ या बाप्प उठनाो,---अर्चा 
यम को पत्मी क| नाम, 'पहि' यम का विदोपण, 
-- कैतम , -- केहु' ] आग -क्रोपस्य नदकुछकानमंधू म- 
केतो - -मुद्रा० १।१०, रघु० १९८१ 2 उल्का, 
पुष्छुल तारा, गिरता हुआ तारा-- धृमकेतुसिय किमपि 
कराकम -गीत० १, धूमकेतुग्वोत्थित --झु० २३२ 
3 केतु,-“जः बादल,--ध्यजः अग्नि,--पानम्‌ धुओँ 
ग्रा बाप्प पीना,-महिषी कोहरा, धुध,-- बौलिः बादल 
तु० मेध० ५। 

धूमल (वि०) [ धूमं+ला-न॑फ ) भुमला, भूरा-छात, 
मटमेला । 

धूमायति-तै (ना० घा० पर०) धुएँसे भर देना, बाध्य 
से ढक दना अंधेरा करना -घूमायिता दश दिधशों 
दल्वितारत्विदा --भामि० ११०४, मृच्छ० ५॥५७। 

घूमिफा [ धुम--ठन्‌- टा | वाप्प, कोहरा धूध। 

घूमित (वि०) [धूम- हतच्‌] धुएँ से ढका हुआ, अधकार- 
युक्‍्त--कछु ० ४। ३०। 

घृम्पा [ घूम-- यत्‌ + टाप्‌ ] धुएएँ का बादल, प्रगाद धुआँ। 

धूमू (वि०) | धुम--रा+क |] । घृमेसा, धुएँ वाला, 
भूरा भत्‌० ३५५ रघु० १५।१६ २ गहरा छाल 
3. काला, अधकारावत 4 मटमंला,--श्र' । काले 
और लाल रग का मिश्रण 2 लोबान,--अ्रन्न्‌ पाप, 
हृठ्यंसन, ३33 । सम०--भटः एक प्रकार की 
शिकारी विडियाँ,- दच्च (वि०) मटमैले रण का, 
--छोचत कक्‍्यूतर,-- छोहित (वि०) गहूरा छाल, 
गाढ़ा मटमेला, (ह*) शिव का विशेषण, --शूकः ऊंट । 

धूञ्रक [घृम्रन+कौ+ क] अँट ' 

घूर्त (वि०) [धूर्व (ध्र)- बत] ! चालाक, शठ, बदमाश, 
गकका-, जालसाज, 2 उपग्रबी, क्षति पहुँचाने बाला, 
--लसें  ठय, बदमाश, उचक्क्षा, 2 जि 3. प्रेमी, 
रसिया, विनोदत्रिय धूते- तत्ते धूते हृदि स्थिता प्रिय- 
तमा क्राचिन्ममेवापरा--पच ० ४६, पूर्तोंपपरां चुबति 
- अर्शर १६, इसी प्रकार--धूर्तानामभिसारसत्वर- 
हृदाम्‌ू- गौत० १११ धतूरा | सम०--हुत्‌ (वि०) 
मकक्‍्कार बेइमान, (१०) धूरे का पौधा,- जन्चुः 
मनुष्य,--रघना घूर्त विद्या, बदभाशी | 

बूर्लकः [घूतें+कत्‌]॥ गीदइ 2 अदमाज्ष ! 


( ५०० ) 


धूर्षों [बुर+-अज्‌- विवप्‌, अज्‌ हत्यस्य बी आदेश ] गाड़ी 
का बस, या अगला भाग ! 
४:3३ घू--छक--बा०] विष, जहर ! 
/“श्ौ (पुं०, स्त्री०) [पू-/छि बा०, घूलि--डोष] 
. धूछ, अतीत्भापश्कता धूलिमुदक सावतिष्यते--दि० 
१३४ 32 चूर्ण । समं०-- गाए 
. दीछा, प्रात्नीर 2 जोत़ा हुआ खेत, - ध्यजः वायु, 
हक धूल का ढेर,-- पुष्पिका,--पुष्दी केसकी का 
भा 

धूलिका [पूलि--कन्‌-+ टाए्‌] कोहरा, घुध | 
बूसर (वि०) [  आक फिक्च न पत्वम्‌ | घूछ के रग का, 
भूरा सा, धुर्मेला --सफेद रग का, मटमैला-णणी 
दिवसभूसर -- भग० २॥५६, छु० ४॥४, ४६, रघु० 
५।४२, १६॥१७, शि० १७।४१,--९ 3. भूरारग 

& गधा 3 ऊंट 4. कबूतर 5. तेली | 
ध्‌ । (तुदा० आ०--फहयो के मतानुसार ध्‌ का कर्मवा० 
रूप - प्रियते, षूत) होता, विधमान होता, रहता 
रहते रहना, जीवित रहना--आयंपुत्र क्रिये एपा 
प्रिये-- उच्चर० ३, पक्षियते मावदेको5पि रिपुस्तामत्कुत 
* 3 85 २१३५, १५'८९ 2 स्थापित या सुर- 
रहना, रहना, चलते रहना- सुरतश्रमसभूतों 
मुखे श्रियते स्वेदलबोद्गमोउपिते--रणभु० ८।५१, 
कु० ४१८ 3 संकल्प करना, !! (म्वा० चुरा० 
उभ० धरति-रें, घारयति-ते, धृत, 0 3 पामना, 
समाखना, ले जाना-- भुजशुगमपि ते शिरसि 
पुप्पषद्धारयेतू--भर्तु०. २४, बैणदी धारपेश्रप्टिम्‌ 
सोदक जे कमण्डलुम्‌-- मनु० ४२६, भट्टि० १७५४, 
विक्रम० ४॥३६ 2. थामता, सभालना, स्थापित 
रखना, सहारा देना, जीबित रखना घृतम्दर--गीत ० 
१, गया सर्वाणि भूतानि घरा धारयते समम्‌ मनु० 
९३११, पत्र० १११६, श्रात कुन्दप्रसवशिथिल 
जीछित धारपेया - भेभ० ११३, चिरमात्मना धुताम्‌ 
-- रघु० ३॥१५ 3. अपने अधिकार में धामे रखना, 
अधिकार में करना, पास रखना, रखना--या ससस्‍्क्ृता 
धायंते-- हज २११९ 4 धारण करना, (रूप, 


छद्यदेण), ऐेना--केशब धृतशूकरखूप-गीत० (१, 
धारणति -- १०, 5 पहनता, घारण 
करना, (इलालकाशा दक) उपयोग में छात्ता, क्षित- 


क्षमणाकुचमण्डऊ धृत कुण्डल ए--गीत ० १ 6 रोकना, 


!]॒ 


। 


| 


बमस करना, नियत्रण करता, ठहराना, स्थगित 


करता 7 जमाता, सक्रेत करना ([संप्र ० या अधि० 
के साथ)--प्राह्मण्य घृतमानस., मनो दध्े राजसूबाय 
आदि 8. ४४३५ भोगमा 9 किसी अ्यक्ति के लिए 
कोई मस्सु करना, तियत करता, नि्दिष् 
करना !0, किसी का ऋूणी होता (सप्र ०, सथ० 


विरल० ),--वृक्षसेचते दे भारयां: मे, ० १, तस्‍्मै 
तस्थ वा घन धारयति आदि ॥। थामता, रखना 
42 पाछन करना, अम्यांस करना 3 हवाला देता, 
उद्भधुत करना (इस धातु के अर्थ उन सज्ञा शब्दों के 
अनुसार, जिनसे यह जुड़े, विविध प्रकार के हो जाते 
हैं--उदा० भरनेसा घू मत से धारण करना, मांद 
रखना, शिरसा दे! सूध्नि ध्‌ [सर पर रखना, अत्यत 
आदर करना, अंतरे घ्‌ घरोहर रखता, जमानत के 
रूप में जमा करता, समये घु सहमत करना, दच्ड थू 
दण्ड देना, सजा देना, बल का उपयोग करना, जोषितं, 
प्राणान्‌ शरीर, गात्र देहमु धु जीवित रहना, आत्मा 
को स्थापित रखना, प्राणों का सुरक्षित रखना, व्रत घृ 
बत का पालन करना, शुरूया घ तराजू में रखता, 
तोलता, मन', मतिम, चित्तम, बुद्धिम घ्‌ किसी वस्तु 
में मन छगाना, मन जमाना, सोचना, दृढ़ सकलल्‍प 
करना गर्भ थू, गर्भवती होता, धारणां ध (एकाग्रता 
सथम का) पालन करना, ) अंब,-- स्थिर करना, 
निर्धारित करना, सिद्षित करना, द्वि० १३ 
2 जानता, निएचय करता, समझना, सही सही 
जानना, न विश्वमूर्तेरबधायंते बपु --कु० ५७८, 
रघु० १३५, उब्‌,--7 ऊपर उठाना, उल्तत करना 
2 बचाना, परित्राण करमा 3 बाहर निकालना, 
उद्धत करना 4 उन्मूलन करना, उखाइना, (उद्‌ 
कह घु के वही है रूप जो उद्‌ पूर्वक हू के है) निस्‌ू--, 
करना, निश्चित करता, नियत करना, 
-जनिर्षारिते<र्थ छेखेन खलूकता खलू वाचिकम्‌--शि० 
२७०, ९२०, बि--,! धर पकड़ना, पकइ लेना, 
प्रहण करना, धारण कह लना- अशुक पहलवेन 
विधृत , अमरु ७९, ५५ 2. पहुनता, धारण करना, 
उपयोग में छॉना--- हि १२।४० 3 स्थापित रखना, 
वहन करना, सहारा देता, थामलेता, पंच्र० १८२, 
भर्तृ० ३३२३ 4 टकटकी लगाना, निदेश देना, 
सम्‌--, ! भामना, सभालना, ले जाना 2 थाम लेना, 
सहारा देतना-अरे सधायते नाभि --पच० १४८१ 
3 दबाना, नियत्रण में रखना, रोकना 4 मन में 
रखनों, याद रखना, समूह--, जड़ से उल्लोड़ लेना, 
उन्मूलन करना दे० उद्‌ पूर्वक हु 2 अचाना, परि- 
ब्राण करना, संप्र--! जानना, निर्धारण करना, 
निदच्रय करना धि० ९।६० 2 विचार विमर्श करना, 
चिन्तन करना, सोचना, विचार करना-मनु० १०७३, 

एवं सप्रधाय पत्र ० १ । 
भूत ( भू० क० कु०) [ ध--क्त ] ! थामा गया, ले 
जाया गया, बहन किया गया, सहारा दिया गया 
2 अधिकृत किया गया 3 रक्खा गया, सधारित, धारण 
किया गया 4 पकड़ा गया, आत्मसात्‌ किया गया, 


( ५०१ ) 


समभाला गया, पहना गया, उपयोग में छाया गया 6. 
रख दिया गया, जमा किया गया 7 अम्यास किया 
गया, पाझनत किया गया 8 तोला गया 9 (कतृवा०) 
धारण किया हुआ, सभाला हुज्ला 20 हुआ दे० 
ऊपर “ध्‌'। सम०-- आस्मन्‌ जे बाकि जन वाला, 
स्थिर, झान्स,स्वस्थचविल--बंड (वि०) दण्ड देने 
वाला 2 वह जिसको वण्ड दिम्र। जाता हूँ-“पह 
(वि०) कपडे से ढका हुआ-राजन (वि०) है 
आदि) अच्छे राजा द्वारा शासित,--राष्ट्र; विचित्र 
वीर्य की विधवा पत्नी से उत्पन्न व्यास का हलक 
(ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण धृतराष्ट्र राज्य का अधि- 
कारी था, परन्तु जन्माघ होने के कारण उससे प्रभु- 
सत्ता पाडु को सौप दी। जिस समय पाण्ड बानप्रस्थ 
लेकर जंगल की ओर गया, तो राज्य को वागड्ोर 
फिर धृतराष्ट्र ने स्वय सभाल ली, और अपने ज्येष्ठ 
पुत्र दुर्योधन को युवराज बनाया । जब युद्ध मे भीम 
ने दुर्याधन का काम तमाम कर दिया तो ध्तराष्ट्र 
को अदला लेने को दच्छा हुई, फलत उसने युभ्रिष्ठिर 
और भोम फो आलिगन करना चाहा। श्रीकृष्ण उसकी 
इस बात को तुरन्त ताड गये, उन्हें विश्वास हो गया 
कि घृतराष्ट्र ने भीम को अपना शिकार समझ लिया 
है । इस लिए श्रीकृष्ण ने लोहे की एक भीस की मूर्ति 
बनवाई । जिस समय ध्तराष्ट्र भीम का आलिगन 
करने के लिए आगे बढ़ा तो धलीकृष्ण ने भीम की 
छौहमूति आगे करवा दी जिसको कि बदला लेने के 
प्रथल इच्छुक धृतराष्ट्र ने हस प्रकार इतना बल छगा 
कर दबाया कि वह लौह मूति टुकड़े २ हो गई। इस 
प्रकार असफल प्रयत्न हो धुतराष्ट्र अपनी पत्नी 
गाधारी समेत हिमालय पर्वत की ओर चला गया 
जता कुछ वर्षों के पहचात्‌ वह स्वर्ग सिधार गया), 
--धम्तन्‌ (वि०) कय पहने हुए, कबजित। 


धृति: (स्त्री०) [ घृ+-क्तिनू ] छेता, पकड़ता, हुस्तगत 


करता 2 रखना, अधिकृत करना 3 स्थापित रखना, 
सहारा देना 4 दृढ़ता, स्थिरता, स्थेयं 5 धेय॑, स्फूर्ति, 
दृढ़मकल्प, साहस, आत्म-सयम-भज धृति त्यज 
भीतिमसेलुकाम्‌-- तै० ४१०४, कि० ६११, रघु० 
८।६६ 6 सन्‍्तोष, तृप्ति, सुख, प्रसन्‍तता, खुशी, हषे 
घृतेद्च --धोर सदृशीब्यंघतत स --रघु० ३१०, १६। 
८२, जक्लुबंध्नाति न धृुतिम्‌ू--विक्रम० २८, शि० 
७।१० १४7 साहित्यशास्त्र में बणित ३३ व्यभि- 
चारीभावों में 'सन्‍्तोष' की गिनती की गई है -- शाना- 
भीष्टागमाध्चस्तु सपूर्णस्पृहताधूति , सौहित्यबचनोल्‍हास 
सहास प्रतिभादिकृतु-सा० द० १९८, १६८ 
8 यज्ञ । 


भृतिमत्‌ (वि०) [ घृति+मतुप्‌ ) . पक्का, स्थिर, वृढ़, 


मड़िग 2. संतुष्ट, प्रसन्‍ण, प्रहुष्ट, तृ्त-रघु० 


१३६।७७ । 


धृत्वन्‌ (१०) [ घृर--क्मतिप्‌ | 7. विष्णु का विशेषण, 


2, ब्रह्मा को उपाधि 3. संदुगुण, नैतिकता 4. आकाश 
8 समुद्र 6 श॒तुर ब्यक्ति । 


घृष ! (स्वा० पर० धर्षति, धषित) . एकन्र होता, 


सहत होता, चोट पहुचाना, क्षति पहुचाता, )। (स्पा 
पर० चुरा० उभ० घ्षति, घरषयति-ते)। गाराज 
करना, चोट पहुचाता, क्षति पहुचाना 2 अपमानित 
करता, पर्यादा से हीग व्यबहार करना 3 भाषा 
बोलता, जीतता, पराभू्त करता, बिजथ प्राप्त करता, 
नष्ट करता 4 आक्रमण करने का साहस करना, 
रूलफारणा, चुनौती देना 5, (किसी स्त्री के साथ) 
बलात्कार करना, सतीत्व हरण करना, ॥)! (स्था० 
पर» धृष्णोति, धृष्ट) !. दिलेर या साहसी होना 
2 विश्वस्त होता 3 घमड़ी हीना, उद्धत होता, 
4 द्ीठ होता, उताव्ता होना & साहस करना, निडइर 
होता ५४ के साथ) 6. छलकारना, भुगौती 
देना--भट्टि+ १४१०२ 7 (चुरा० आ०--धर्ष- 
यले) हमला करना, आक्रमण करना, बलात्कार करना। 


चृष्ट की [भृष्‌ +क्त) ) दिल्लेर, साहसी, विश्वस्त, 
2 


, अक्खड, सिर्लज्ज, उच्छलल, अविनीत 
--धृष्ट पायें बसति--हि० २।२६ 3 प्रगहभ, 
दु साहसी 4 दुृष्अरित्र, लूफचा,--पद विश्वासभातक 
पति या प्रेमी--$तागा अपि निःशज्भृस्तजिलोडपि से 
लफ्जित', दृष्टदोषोषपि मिध्यावाक्‌ कषितों धृष्ट- 
नायक: । सा० द॒० ७२। सम०--शयुस्तः हुपद फाो 

और ह्रौपदी का भाई (पृ और उसका 
दुपद दोनों महाभारत के युद्ध में पांइदों की 
ओर से छड़े । पृष्टपुल ने ने कई दिन तक पांडथों की 
सेना के मुख्य 'नापतित्व का पद सभाला। जब 
दोण ने घोर सभघर्ष के पश्यात्‌ पुपद को मार डासा, 
तो धृष्टयुम्न ने प्रतिशा की कि मे अपने पिता की 
मृत्यु का बदछा छूृंगा। आखिर युद्ध के सोलहबें दिन 
प्रात काछ धृष्टशुम्त को अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने 
का अप पम्रिछा जब कि उसमे अस्पायपूर्बक दोण 
का सिर काट डाला, दे? दहोण। उसके पदचात्‌ एक 
दिस बहु पाण्शवशिबिर मे सो रहा था कि अभानक 
अध्यत्थामा ने भा दबवाथा और मौत के घाट उतार 
दिया गया) १ 


धृष्णज की मिड ]7! साहसी, विश्वस्त 
42 ढीठ, निलेश्ज । 

घृष्णिः िपन ) प्रकाश की किरण । 

घृष्णु (वि० 


[पृष्‌ं+ कल] ! दिलेर, विश्वस्त, साहुसी, 
बाप पर्व ओके अर्भ में ) 2 लिलंज्ज, ढीठ । 


( ५०२ ) 


थे (स्वा० पर० धयति, भीत-प्रेर० घापयति, इच्छा० 
विल्मसि) । चसना, पीना, घूद भरना, निगल जाना 
(आलं० भी) अवाद्साम्रथासोक्य रुधिर बनवासि- 
तमाम भष्टि० १५२९, ६।१८, मनुए० ४॥५९, याज्ञ० 
११४० 2 चूमना--धेस्यों धपत्थानसम्‌-गीत० १२ 
3 चूत लेता, खोंच छेता, ले लेता | 

धेषः (पे-- नत्‌! । सम्‌ठ्र 2 नंद, 

धेषुः (स्त्री०) [पति सुतान, घीयते वल्मेबा--धे+नु 
इच्च तारा०] गाय, दुधार गाप--बेन घीरा सूतृता 
बाचमाहु - उत्तर० ५३३३ 2 विसो जाति की स्त्री 
(इस अर्थ मे किसी भी पुरुरवाचक ताम के आगे लग 
कर उसे स्त्रीोवाचक एढद बना देता है यथा खड़धनु , 
बडवधेतु आदि 3, पृथ्वी (37 बार समास के अन्त 
में लग कर इससे अल्पाधवाल! छब्द बनता हुँ, जेसे 
अपसिधेन्‌ , खड़ूधेतु ) | 

धेमुक [घेतु+कत्‌| एक राक्षस का त।प जिसको बलराम 
ते स्तर गिराया था। सम्ृ०--६दम' बलराम का 
पिशेषण । 

घेमुका [पेनुक+टाप्‌] । हथिनों 2 दूत दसे वाली गाय । 

धेसुष्या [घनु+यत्‌, सुक] बह गाय जिस« ! द्घ बंधक 
रूप में सुरक्षित हा । 
कर [प्ेनु+ ठक्‌] ! गौओ का समूह 2 रतिबध । 
म्‌ [पीर+-प्यडा ] दृढ़ला, टिकाऊपन, मामथ्य, गोसपन, 
स्थिरता, स्थायिता, धीरत, साहस -धंयप्रवप्टम्य 
--परथ० है, विपदि धंयंमू-भततृं० २६४६, इसी 
प्रकार 'प्ेयंदृति' शि० ९५९ 2 शास्ति, स्वस्थता 
3 गुरुत्वाफ्षण दाम्ति, सहिष्णुता 4 अनम्यता 
8 हिम्मत, दिलेरी मेध० ४० । 

घैषतः [घीमत्‌--अणू पृषो० मस्य वत्वम्‌] भारतीय सरगम 
स्वरप्राम के सात स्वरो में छठा स्वर । 


धंचत्यम्‌ [धीवत्‌-+प्यभ_] चतुराई। 
जोश ८ । 


घोर (म्वा० पर० धोरति) जल्दी जाना, अच्छे कदम 
रखना, दौदना, दुल्की अलना 2 कुशल होना । 

घोष्णम्‌ [भोर्‌|-ह्युट|। (घीड़ा, हाथी आदि) वाहन, 
सवारी 2. जल्दी जाना 3 घोड़े की दुल्कों बाल । 

धोरणिः-थी (स्त्रौ०) [ घोर+अनि, धोरणि- डीप | 
4, अनवक्छिस्त श्रेणी था तैरल्य पेर्भाकन्दवन 
मनोशपवते सच ल्थलस्भाधुरीधाराधोरणिघोतधामनि 
धराधोदात्वमालम्ध्यते, तेवा नित्यविनोदिना सुकृतिना 
भाध्यीकपानां 8 काछः कि न करोति केतकि यतस्त्व 
चापि केलिस्थलो--उद्भूट, परम्परा । 

धोरितभ्‌ [ धोर+क्त ] , क्षति पहुँचाना, चोट पहुँचाना, 
प्रहार करता, 2 ग़मन, गति 3 घोड़े की दुल्की चाल । 

घोत (भू० क० कु०) [ धाव्‌-क्स ] ! धोया हुआ, 


बहाया गया, साफ़ किया गया, पवित्र किया गया, 
प्रक्ालतल किया गया- डुल्याम्भोमि पबनचपलै 
शाखिनों धौतमूछा -श० ११५, शिक्षा० ५८, कु० 
१॥६,६।५७, रधु० १६।४९,१९।१० 2 चमकाया 
हुआ, उजला किया हुआ 3 उजला, सफेद, चमक- 
दार, चमकीला, चमच्माता हुआ,-- हरशिरद्चन्द्रिका- 
घौतहर्म्या--मेघ० ७(४४, विकमहन्ताशुधौताधरम्‌--- 
गौत० १२,--त्म्‌ चाँदी, सम० कट मोटे कपड़े 
का थेला,--कोषजम्‌, - कोषेय्‌ घुली हुई रेशम, 
- शिलम्‌ स्फटिक । 

घोम | धूज्र+-अण ] । भूरापन 2 (विशेष रूप से 
तेयार किया गया) मकान बनाने के लिए स्थान । 

धौरितकम्‌ [ धोरित + अण्‌ +कन्‌ | घोड़े की दुल्की चाल । 

धौरेय (वि०) (स्मी०-यो) | धुर वहूति ढक | बोझा 
ले जाने के योग्य -य ! बोझा होने का पशु 
2 घाड़ा। 

धौतंकम, धौतिकम्‌, धौस्प॑म्‌ | धतस्थ भाव कर्म वा 
धूर्त + बुझा, ठझ प्यणा वा | जालसाज़ी, बेईमानी, 
बदमाशी । 

ध्मा (म्वा० पर० धमति, ध्मात, प्रर० ध्मापयति) 
 फूक मारता, श्वास बाहर निकालना, नि दबसन 
2. (हवा के उपकरण की भाति) धाौकना, फूक मार 
बर बजाता--शख द्मौ प्रतापवान्‌ भग० १३१२,१८, 
रघु० ७६३, भरट्टि" ३३३४ १७७७ 3 आग को 
फुकना, फूक मारकर आग को उद्दीप्त करना, 
बिगारियाँ उठाना -को धमेच्छात व पावकम्‌ महा ० 
4 फूक द्वारा निर्माण काना 5 फ्रेकना, फेक से 
उडाना, फेक देना, आ--,! हवा भरना, फुलाना 
2 फूक मारना या हत्रा से भरना, (शव आदि को), 
उप --, फूक मारकर तैज करना, पा करना-- नाग्नि 
मुंबेनोपधमेत्‌ मनु० ४५३ सिस्‌ , फूक मारकर 
बाहर निकालना, प्र--, (शख आदि) वजाना - शंद्धी 
प्रदध्मनु -भग० ११४, थि -, बखेरता तितर बितर 
करना, नष्ट करता । 

ध्माकार [ ध्मा+क+अण्‌ ] लहार, लोहकार | 

ध्मोक्ष. अने० पा०- ध्वाक्ष । 

ध्मात (भृ० क० छु०) [घ्मा+क्त |] ॥ (वायुवाद्ययत्र 
की भाति) बजाया हुआ, पखा किया हुआ, भड़काया 
हुआ 2 हवा भरा हुआ, फूला हुआ, फुलापा हुआ । 

ध्योत (वि०) [ ध्ये--क्त | सोचा हुआ, विचार किया 
हुआ दे० ये । 

ध्यानम्‌ [ ध्यै- ल्यूद ] । मनन, विमणे, विचार, चिन्तन 

। ज्ञानाद ध्यान विशिष्यते- भग० १२१२, मनु० १ 


अप अल चाबी जब 3 ला. 3, अमल ली ॥ पर 8. कह जी आल. 3 वीक कल 3 को 2 पं 2क जम अक 


१२, ६७२ 2 विशेष रूप से सूक्ष्मचितन, धामिक 
मतन--तदैव ध्यानादवगलो5स्मि--क्ष० ७, रघु० १ 


६ ५०३ ) 


७३ 3. दिव्य अन्‍्तर्शान या अन्तविवेक 4 किसी 
देवता की व्यक्तिगत उपाधियों का मानसिक चिन्तन-- 
इति ध्यानम्‌। सम०--ग्रम्य (वि०) केवल मनन 
द्वारा प्राप्प,- तत्पर,--निष्ठ पर (विं०) विचारों 
में खोबा हुआ, मतन में लोन, चिस्तनशोल,--स्थ 
07308 में लोन, विचारों में खोया हुआ । 

ब्यानिक (वि०) [ ध्यान- ठक्‌ ] सूक्ष्म मनन और पवित्र 
बितन के द्वारा अनुसहित या प्राप्त । 

ध्याण (वि०) [ ध्ये+-मक्‌ | अस्वच्छ, मेला, काला, 
मलिनस - भष्टि ० ८७१, - मस्त्‌ एक प्रकार का घास । 

ध्यासन्‌ (१०) [ध्यं+मनिन्‌ | माप, प्रकाश (नपु०) 
मनन ('घ्यामस्‌ कम शद्ध) । 

इब्यै (म्वा० पर० ध्यायति, ध्यात, इच्छा० दिध्यासृति, 
कर्मवा० ध्यायते) सोचना, मनन करता, विचार 
करना, चितन करना, विचार क्मिर्श करना, कल्पना 
करना, याद करमा-- ध्यायतों विषयान्‌ पुस संगस्तेष॒प- 
जायतै-- भग० २।६३, न ध्यात पदमीश्व रस्थ--भर्तु ० 
३।११, पितृन्‌ ध्यायनू मनु० ३॥२२४, ध्यायन्त 
चान्य घिया- पचर० १।१३६, मेघ० ३, मनु० ५४७, 
९।२१, अनु - , सोचना, ध्यान लगाता 2 याद 
करता 3 मंगलकामनां करना, आशीर्वाद देना, 
अनुग्रह करना, रघु० १४।६०,१७।३६, अप - , बुरा 
सोचना, मन से शाप देना, अभशि--, | कामना 
करना, इच्छा करता, लालच करना- याज्ञ० ३।१३४ 
2 सोचना अब॑---, अवहेलना करना, मिस सोचना, 
सनत करना, बि--, ! सोचता, मनन करता, याद 
करना--भद्ठि” १४॥६५ 2 गहन मनन करना, 
टकटकी छगाकर देखना--अग्रुलीयक निषध्यायन्ती-- 
माऊलवि० १, शि० ८।६९,१२।४, कि० १०४६ | 

ध्राड़ि [ धाइ-+इन्‌ ] फूल चुनता । 

भरूष (वि०) [ प्रु+क ] (क) स्थिर, दृढ़, अचल, 
स्थावर, स्थायी, अटल, अपरिव्तंनीय -- इति भुवेच्छा- 
मनशासती सुताम्‌- कु० ५।५, (सर) शाइवत, सर्देव 
रहने बाला, नित्य - धुवेण मर्ता--कु० ७।८५, मनु ० 
७।२०८ 2 स्थिर (ज्योतिष में) 3 निश्चित, 
अचूक, अनिवायं -- जातस्थ हि धरुधो मृत्य ध्रुव जन्म 
मुतस्य च-मग० २९७ यो ध्रुवाणि परित्यज्य 
अभुवाणि निषेक्ते-चाण० ६३ 4 मेधावी, घारण- 
शील -जैसा कि 'ध्रुवा स्मृति' मे 5 मजबूत, स्थिर, 
(दिन की भाति) निश्चित,--थ 2 ध्रुव तारा, रघु० 
१७३५, १८।१४, कु० ७।८५ 2 किसी बड़े वृत्त के 
दोनो सिरे 3 नाक्षत्र राशिचक्र के आरभ से ग्रह की 
दूरी, भुवीय देशातर रेखा 4 बटवृक्त 5 स्थाणु, 
खूटा 6 (कट हुए वृक्ष का) तना 7 गीत का आर- 
भिक पाद, टेक (समजेत गान की भाति दोहराया 


गया दे० गीत०) 8 समय, कार, युग १. ब्रह्मा का 
विशेषण, 0 विष्णु और की उपाधि 
42 उच्तानपाद के पुत्र और मनु के पोतषर का 32 ध्रुव 
उत्तर दिशा में स्थित एक तारा है, परन्तु ने 
उत्तानपाद के पुत्र के रूप में इसका वर्णन उपलब्ध है। 
सामान्य मर्न्य का ध्रुव तारे के उच्च पद को प्राप्त 
करने का वर्णन इस प्रकार हँ--उत्तामपाद के सुरुचि 
और सुनीति नाम को दो पत्नियां थी, सुरुचि के पुत्र 
का नाम उत्तम था, तथा प्रुव॒ का जन्म सुत्रोति से 
हुआ था। एक दिल ध्रुव ने अपने बड़े भाई उत्तम 
की भाति पिता की गोद में बैठना चाहा, परन्तु उसे 
राजा और सुरुचि दोनो ने दुत्कार दिया ॥! ध्रुव 
सुबकता हुआ अपनी माता सुनीति के पास गया, 
उसने बच्चे को सात्वता दी और समझाया, कि सपति 
और सम्मान कठोर परिश्रम के बिना नहीं मिलते । 
इन बचनों को सुन कर ध्रुव ने अपने पिता के घर 
को छोड़ कर जगल की राह छी। यद्यपि वह अभी 
बच्चाही था, तो भी उसने घोर तपस्या की जिसके फल- 
स्वरूप विष्णु ने उसको ध्रुव तारे का पद प्रदान 
किया),--बस्‌ आकाश, अन्तरिक्ष 2 स्वरगग,--बा 
! (लकड़ो का बना) यज्ञ का श्रुवा 2 साध्वी स्तरों, 
-बम्‌ (अव्य०) अवश्य, निदिघ्रत रूप से, यकीनन 
--रघु० ८।४९, श० १११८ । सम्र०--अक्षर विष्णु 
की उपाधि,--आबर्त: सिर पर रक्खे मुकुट का वह 
स्थान जहा से बाल चमकते हें,--तारकम्‌,--तारा 
घ्रुव तारा । 


प्रुबक [ सुव-+कन्‌ ] | गीत का आरम्भिक पद (जो 


समवेत गान की भाति दोहराया जाय, टेक 2 तंता, 
भूत 3 स्थूणा । 


श्रौज्यम [ भुव--ध्यण्ण ] स्थिरता, दृढ़ता, स्थावरता 


2 अवधि 3 निइुचय | 


ध्यल्‌ (म्वा० आ० ध्वसते, ध्वस्त) ॥ नीचे गिरना, गिर 


कर टुकडे २ होना, चूर २ हो जाना--मट्टि० १५॥ 
९३, १४५५ 2 गिरना, डूबता, हताश होना - मा० 
९।४४ 3 नष्ट होना, वर्बाद होना 4 ग्रस्त होना 
--मुद्रा ० ३८, प्रेर०-नष्ट करना, प्र--, नष्ट होता, 
मिट जाना, बि-, । गिरकर ट्कड़ २ होना 2 तितर- 
वितर हो जाना, बिखर जाना 3 नष्ट होता, मिट 
जाना बर्बाद होना। 


ध्यस , प्वंसनम्‌ [ घ्वस्‌+घजञ , ह्यूट वा ] नीचे बिर 


जाना, डूबना, गिर कर ट्कड़े २ हो जाना 2. हानि, 
नाश, बर्बादी,--सी सूर्य की किरण में घ्लिकण । 


प्वसिः [ ध्वस | इन्‌ | मुह का शतांश । 
घ्यज' [ ध्वज्‌-|-अच्‌ ] | ध्वज, झण्डा, पताका, वेजयन्सी, 


रघु० ७।४०, (१७।३२, पच० १३२६ 2. पूज्य या 


( ५०४ ) 


अमुल व्यक्त, झा या भूषण (समास के अन्त में) 


जैसा कि 'कुलष्वज ' ( कुछ का भूषण यथा पूज्य 
व्यक्ति) में 3 वह वास जिसमें झण्डा लहराता है. 


4 चिक्त, निजान, लक्षण, 
आदि 5 देवता की उपाधि 
7 व्ययसाय का विह्न 

( किसी जानवर को, चाहे नर हो या मादा ) 
9 कलाल 0 किसी वस्तु से पूर्व की ओर स्थित घर 
7 घमड 2 पाखड़, (ध्वजोकू झडा लहराना, 
आल० बहाने के रूप में प्रयक्ष करना)। सम० 
--अंशुकम्‌-पट , जपहम क्षदा--रघु० १२८५, 
आहत (वि०) यद्धभूमि में पकड़े हुए,--गहम्‌ वह 
कमरा जहाँ झड़े रक्वे जाते है,--बुम ताड़ का वृक्ष, 
--प्रहरण वाय, हवा, >यन्‍्त्रम झंडा खड़ा करने की 


प्रतीक--वृदभ," मकर? 
6 पथिकाश्रम का बिह्न 
लक्षण 8 जननेन्द्रिय 


कूटयूक्ति,--यह्टि (स्त्री० ) झंडे का डडा या वास 
मनु० ९२८५ । 
ध्यजवत्‌ (वि०) [ प्वजर--मतुप्‌मस्य व] 4 झड़ो से 


पजा हुआ 2 चिह्त से युक्त 3 अपराधों के लक्षण से 
मुक्त, दागी, 
कलाल । 

घ्यलित्‌ (वि०) (स्त्री नो) [ ध्वज |-इनि ] । झण्डा- 
बरदार, झण्डा के जाने वाला 2 चिह्न॒धारी 3 मुरा- 
पात्र के चिल्न वाछा-मनु ० ११९३, (१०) 2 पताका 
बाहके 2 कछाल, मण्य विक्रेता-याज्ञ० १ १४१ 
3 गाडी, शकट, रथ 4 पहाड़ 5 सॉप 6 मोर 
7 घोड़ा 8 ब्राह्मण,---जी सेना “रघु० ७।४०, शि० 
१२६६, कि० १३९ । 

ध्यजीकरणम्‌ [ ध्वज [च्वि-। क +-ल्यूट्‌ ] झडोत्तोलन, 
झडे को फ़्हराना 2 दावा स्थापित करना, किसी बात 
को हेतु थनाने वाला । 

घ्वतू (म्वा० पर० घ्वनति, ध्वनित) शब्द करना, घ्वनि 
पेदा करना, पतगुनाना, भिनम्तिताना, गूजना, प्रति- 
ध्वनि करना, गरजना, दद्मा इना - विभिद्यमाना इब 
देब्वनुदिश --कि० १४४६, अय घोर घोर ध्वनति 
नवनीलों जलघर -भामि० (६०, कपिर्दष्वान मेघ- 
बत्‌ - भट्टि० ९५, १४।३, ध्वनति मधुपसमूहे श्रवण- 
मयिदवाति-गीत ० ५, प्रेर०-ध्वनयति, शब्द करवाना, 
(घटी को भाति) बजवाना, परन्तु व्वानयति' अस्पष्ट 
उच्चारण करवाना । 


(पु०) ॥ क्षडा-बाहक 2 मद्य विक्रेता, ! 


! ध्यत. [ ध्वन्‌ू अप ) 4 शब्द, स्वर 2 भिनभिनाना, 
गुनगुनाना । 

धयननल |ध्वन- ल्यूट | | ध्वनि निकाछता 2 सकेत 
करना, सुझाव देना, या (अर्थ) छगाना 3  सा० 
शा० में) व्यजना शक्ति, शब्द या वाक्य की वह 
शक्ति जिसके कारण ग्रह मुल्यार्थ से भिन्‍न किसी 
और ही अर्थ को प्रकट करे, सुझाव-शक्ति--सु 
'अजन भी। है 

ध्वनि. [ व्वनू ( 5]  दाब्द, प्रतिव्नि, कोछाहछ या 
झोर -- मुद ज घीर ध्वनिमन्वगच्छत्‌ --रघु० १६।१३, 
रै।७२, उत्तर! ६॥१७ 2 उदय, तान, स्वर शि० 
६।४८ 3 वाद्ययत्र की ध्वनि रघ० ९। ७१| 4 बादल 
गरज या गड़गड़ाहूट 5 केवल स्विनध्वनि & शब्द 
7. (मा शा० में) काव्य के तीन मुख्य भेदों में से 
सर्वोत्तम काव्य जिसमें कि सदर्भ का ध्वन्यथ्ं, अभिहित 
अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारक हो, या जहाँ 
मुख्याथथ, ध्वन्यर्थ के अधीन हो इद्मृत्तममतिशयिनि 
य्प्ये वाच्पादृध्वनिुव॑ कथित - काव्य० १, (रस- 
गगाघर में ध्वनि के पाँच भेद बताये गये हैँ, दे० 
“ध्वनि' के नीचे) । सम० ग्रह. 4. कान 2, श्रवण, 
या श्रुति 3 श्रवेख्धिय - नाछा ! एक प्रकार का 
बिगुल 2 वासुरी 3 मरली वज्ची,- बिकारः भय या 
शोक के कारण वाणी का विकार दे० काकु । 

(भू० क० कृ०) | स्वन्‌ “क्स) ॥ निनादित 
2 निहित, ध्वनित, सकेतित,--तम्‌ शब्द 2 बादल 
गरज या गडगडाहट -कि० ५११२ । 

प्वस्तिः (स्त्री०) (ध्विस्‌ |- क्लिन | नाश, बर्बादी । 

ध्वांक्ष | ध्वज ।-अच | कांआ (कमी-कभी “निरस्कार 
प्रकट करने के छिए समास के अत में प्रयुकत किया 
जाता है. उदा० टीव॑थ्वाक्ष ) 2 भिक्षुक 3 ढीठ 
व्यक्ति 4 मूर्गात्री, सारस। सम० “अराति उल्लू, 
“:पुष्ट कायल | 

ध्यान, [ घ्वन्‌ू-+घठा | | शब्द 2 गुनगुनाना, भिन- 
भिनाना, बुड़बृडाना । 

ध्वास्तम्‌ [ ध्वन्‌ --क्त ] अधकार-. घ्वान्त 
ठदगा प्रयज्ञमालिड्वति - गीत० ११, ने० १९।४२, 
शि० ४/६२। सम०-उन्मेष , --वितत जुगनू,---शात्रव 
] सूर्य 2 चाँद 3 आग 4 इवेनवर्ण । 

ध्वू (स्वा० पर०--ध्वरति) | हुकाना 2 हत्या करना । 


बल न-_-+->-+ ... 


( ५०५ ) 


से 


ने (वि०) निह (नदू)-ड] ! पतला, फाल्सू 2. खाली, 


रिक्त 3 वही, समरूष 4 अविभक्त,--म ! मोती, 
2. गणेश का ताम, 3 दौलत, सम्पन्नता 4 मडल, 
5, यूद्ू--(अव्य ० ) (के निर्ेघात्मक अव्यय, नहीं 


साला प्रकार के रूपों का झस्‌ (अव्य०) बार २, 
बहुधा,--किचन (वि०)अत्यत गरीब, मिलारी के 
समान । 


मकझ्ुटम्‌ [कुठ--क, न शब्देम समासः] साक, नासिका । 


न तो' 'न' का सप्तानार्थक, छोटू लकार में प्रति- | नकुछः [नास्ति कुछ यस्‍्थ, नआगोन लोप प्रकृंतिभाव 


पेबात्मक न होकट, आज्ञा, प्रार्थना या कासना के 
लिए प्रमृक्त, (ख) विधिलिओ की क्रिया के साय 
प्रयुक्त किये जाने पर कई बार इसका अर्थ होता है 
-- ऐसा न हो कि' इस डर से कि कहीं ऐसा से हो' | 
“क्षत्रियंधायते शस्त्र नार्तशब्दों मवेदिति--रामा० | 


शव 

नेवला, आखेटी सकुल--बदय नकुलद्वेषी सकुरद्र्ष 
->वास ० 2. चौथा पाण्डव राजकुमार 

--अह तस्‍्य अतिशमितरिव्यरूपिणों नकुरुस्य दर्शने- 
नोत्सुकी जाता--वेणी० २, (यहाँ नकुल का प्रथम 
अर्थ है, परन्तु दुर्योधन ने दूसरा अर्थ ग्रहण किया) । 


(ग) तकंपूर्ण छेखों में 'न' शब्द 'इतिचेत' के पश्चात्‌ | तक्‍तम्‌ [तञा +-क्त] । रात 2 केवल रात्रि के समथ खाना, 


रक्‍्या जाता है और इसका अर्थ होता हे 'ऐसा नहीं ' 
(घ) जब भिश्न-भिन्न वाक्यों मे या एक ही वाक्य के | 
क्रमबद्ध वाक्यबण्डो में निषेघक की पुनराबृतति करती 
होती है तो केवक 'न' की आवृत्ति की जा सकती है, 
अथवा उत, च, भपि, चापि और वा आदि अव्ययों | 
के साथ 'न' को रक्‍वा जा सकता है -नाधीमीताश्व- । 
मारूढो न वृक्ष न च हस्तिनम्‌, न नाव न खर नोष्ट्र 
नेरिणस्थों ते यानग । मनु० ४१२०, प्रविश॑न्त त मां 
कश्चिदपब्यन्नाप्यवारयत्‌ महा ०, मनु०» _ २।१९५, 
३॥८, ९, ४१५, ग़० ६।१७, कई जार 'न द्वितीय 
तथा अन्य वाक्यखड़ों में ने जाकर केक्‍्ल च, 
वा, अपिया से स्थानापत्ति करता हैँ -लपदि यस््य ने , 
हथों विषदि विषादों रणे च घीरत्वम्‌--हि० १॥३३, | 
(इ) किसी उक्त पर बल देने के लिए बहुषा 'न' | 
। 


। 
| 


का एक और 'न' के साथ अथवा किसी अन्‍य निषेषा- 
त्मक अव्यय के साथ जोड दिया जाता हैं -प्रत्युवाच 
तेमृति तत्त्वतस्तवा ने वेझि पुएष पुरातनम्‌-रघु० 
११८५, न वे ने परिचितों न चाप्यगम्थ -मालवि० 
8११, मे पुनरतझारश्रिय न पुष्यति-श० १, 
नादडघ! नाम राजा:म्लि -मनु० ८३३५, मेघ० 


) 
| 
। 
|] 


एक फ्रकार का घाभिक ब्रत या तपर्चर्या। सम० 
--अस्य (वि०) राश्यघध, जिसे रात में द्विलाई नही 
देता,--चर्या रात को घूमता,-- चारित (१०) 
4. उल्लू 2 विलछाब 3 छोर 4 राक्षस, पिशात्र, भूत 
प्रेत.--भोजनम्‌ रात का भोजन, म्यालू,--साकझ्तः एक 
वृक्ष का नाम--रधु ० ५।४२,--मुश्ला संध्या, साग्र- 
काल,--ब्रतम्‌ ! दिन भर ब्रत रखना तथा रात को 
भोजन करना 2 कोई भी साधना या घार्मिक ब्रत जो 
रात में किया जाय । 


नकतम्‌ (अव्य०) रात के समय, रात को- गच्छन्तीना 


रमणवर्सति योषिता तत्र नक्तम्‌--मेघ० ३७, मनु० 
६५१९। सम०---अरः रात को घूमते वाला प्राणी 
2 चोर,--चारित्‌ (१०) +-तकतघारिन,-दिनम्‌ रात 
दिन,-- दिवम--दिवम्‌ (अत्य०) रात और दिन । 


नकतक. [नक्‍्त-(-क --क] गदा, मैला फटा पुराना केपडा 


सक्र; [ने क्रामतीति न|-क्रम+ड, झझे ने छोप |] 
घडियाल, मगरमच्छ, नक्र स्वस्थानमासाझ गजेन्द्रमपि 
कर्पति -पच० २।४६ रघ० ७१०, १६५५, - क्रम 
 दश्वाजे की चौखूट की ऊपर की लकड़ी 2. नाक, 
> का ] नाक, 2 मविखियों या भिडो का छत्ता । 


६३, १०६, नासौ, ने काम्यों न च बेद सम्यण द्रष्टु | नक्षत्रम [ नक्ष्‌+-अजत्‌ ]॥ तारा 2 तारक पुज, चन्द्रघथ 


नसा रघु० ६।३०, जि० १५५, विक्रम० २।१०, 
(च) कुछ शब्दों मे झा तत्पुरुष के आरम्भ में 'न' 
को ऐसा का ऐसा ही रख लिया जाता हुँ यथा 
नाक, नामत्य, नकुल, आदि पा० ६।३॥७५, (छ) 
'न को बलुधा दुसरे अत्यया के साथ भी जीड़े दिया 
जाता है--नच, नवा, नैव, ननु, नचेतू, नेखल आदि | 
सम० --असत्यौ (पु० द्वि० व०) अशिविनी कुमार, 
देवों के वेद्ययगछ, - एक (वि०) 'एक नहीं अर्यात्‌ 
एक से अधिक, कुछ, कई, 'आत्मन्‌ (वि०) विविब 
भाति का विलय प्रकृति का, घर (वि०) 'न रहते 
वाला यथचारी, सधघातवासी, समाज में रहने बाला, 
सामाजिक “भेद, "रूप (वि०) विविध प्रकार का, 
दर्द 


में तारावलो, नक्षत्र- नक्षत्रता राग्रहसकुलापि --रघु० 
६॥२२ । सम०- ईद्वा--ईशवर ,--नाथ., -प', 
--पति.- राज: चन्द्रमा,--रधु० ६६६, सक्तम्‌ 
। स्थिर तारा-मडल 2 नक्षत्रों का समह,--दर्श 
ज्योतिविद, ज्योतिषी,--वेसिः ! चन्द्रमा 2 प्रुवताश 
3 विष्णु की उपाधि (मिः--स्त्री०) अन्तिम नक्षत्र, 
खेती,--पथ आकाश जिसमें तारे खिर्ले हो,--पाठक 
ज्योतिषी, भाला 4 तारापुज 2 २७ मोतियों की 
माला 3 बन्द्रयय में तारामडल 4 हाथियों के कण्ठ 
का आभूषण--अनड्भवारण शिरोनक्षतरमालापमानेन 
मेखलादास्ता --का० ११,--योः सन्‍्द्रमा वत् सक्षत्रो 
से मिलन,--अल्मन्‌ (१०) आकाश,--विश्वा गणित, 


( ५०६ ) 


ज्योतिष -बुष्टि (स्त्री०) टूटने वाले तारे, सूचक: 
अयोग्य ज्योतिषी-- तिथ्युर्पत्ति न जानसम्ति ग्रहाणा 
मैच साधनम्‌, परवाक्येन बतंते ते व॑_नद्ातसूचका । 
या--अविदित्तंव ये शास्त्र देवजत्व प्रप्यते, से 


पक्ति-दूषक पापों ज्ञेयों नक्षज्रसूचक, वराहु० 
२।१७, १८। 

मक्षत्रिम्‌ (१०) [ नक्षत्र-इलि ]॥ चन्द्रमा 2 विष्णु 
का विशेषण । 


नखः, नक्तम्‌ [ नह --ख, हुकारस्यलोप ] हाथ या पैर की 
अगुली का नाखून, पजा, नखर-- नखाना पाण्डित्य 
प्रकटयतु कस्मित्मृगपति --भामि० १४२, ३१, १२। 
१२2 बीस की सख्या,-छ भाग, अश। सम० 
“-अद्भू' खरोच, नवचिह्न-भामि० २।३२,- - वधधात. 
खरोच, नख द्वारा किया गया घाव - मा० ५॥२३, 
>“आयुध ! व्याप्त 2 सिंह 3 मुर्गा, आशिन्‌ 
(पु०) उल्लू, नाई,-- जाहम नाखून की जड़ 
वारण बाज़, श्यन (णम्‌) नहरनी, नाखून काटने 
की कैंची निहन्तनम्‌, - रजनी नाखून काटने की 
कची, तहरना,-- पदम,--ब्रण नखचि हू, खरोच, नख- 
पदसुखान्‌ प्राप्प वर्षाग्रबिन्दूत्‌ू-मेघ० ३५,-- मुखः बनुप 
“>लैखा । नखचिह्त, 2 नाखून रगना,-- विष्किर 
(अपने पजो से फाडने वाला) शिकारी पक्षी,--शद्ध 
छोटा शख | 

नखस्प (वि०) [ नखे-+पच्‌ [-खश्‌, मुम्‌ ] नाखून झुल- 
साने वाला, जि० ९८५ | 

सश्षर -रम्‌ [ नख-रा-+क ] अगुली का नाखून, पजा, 
नख | सम० ओआयुध ! व्याध्र 2 सिंह 3 मुर्गा 
- आह्' करवीर । 

सलानलि (अम्य०) [ नलैेहच नखेइच प्रहृत्य प्रवत्त युद्धम्‌, 
ब० स० | परस्पर नखाघात द्वारा होने वाला युद्ध, 
नाखूनों की लड़ाई ! 

नालिन्‌ (वि०) [ नव--इनि ] बडे 2 नाखूनों वाला, 
तेज पजो वहा 2 कटीला, काँटेदार (पु०) व्याध्र 
या शेर जैसा नखधारी जन्लु । 


संग: [न गच्छति--न--गम्‌-|-ड ] ! पहाड--कु० १ 


१७, ७२ शि० ६७९ 2 वृक्ष 3 पौधा 4 सूर्य 
5 साँप 6 सात की सख्या। सम० - अटम_बदर 
-अधिप.,--अधिराज ,इसद्र ॥ (पहाडो का 


स्थामी ) हिमालय पर्वत 2 सुमेरु पर्वत,- अरि इन्द्र 
का विश्ेषण,--उच्छाय पहाश की ऊँचाई, ओकस्‌ 
(१०) ! पक्षी 2 कौवा 3 सिह 4 शरभ नाम का 
काल्पनिक पक्षी,--ज (वि० ) पहाड़ पर उत्पन्न, पहाड़ी 
““भट्टि० १०९, (जे ) हाथी, जा,-सन्दिनो पावंती 
का विशेषण,-पति ] हिमालयप हाड 2 (बनस्पतियों 


का स्वामी) चन्द्रमा/-भिद्‌ (पु०) 4 कुल्हाडा | नह। (स्वा० पर० न्ति "चोट पहुचाने' 


2 इन्द्र का विशेषण, -मूर्घन्‌ (१०) पहाड़ की चोटी 
- श्न्प्रकर कांतिकेय का विशेषण-रघु० ९२। 

मयरम्‌ [ नग इव प्रासादा सन्त्यजञ्ञ बा० र | कस्‍्बा, शहर 
(विप» ग्राम)-- नगरगमनाय मति ने करोति--श० 
२। सम० -अधिकृत', - अधिप , -अध्यक्ष तगर 
का मुख्य दष्डनायक, मुख्य आरक्षाधिकारी 2 नगर 
पाल, नगर का अधीक्षक,- उपान्त' उपनगर नगर के 
आसपास की आबादी,--ओकस्त्‌ (पु०) नागरिक, 
--काक 'शहरुआकौवा' एक तिरस्कारयुक्त उक्ति 
+धात हाथी,- जन' ! नगर के लोग, नागर 
2 नागरिक, -प्रदक्षिण जलूस में मूर्ति को नगर के 
चारो ओर घुम्ताना,--प्रान्त उपनंगर,-मार्म प्रधान 
सडक, राजपथ,--रक्षा नगर का अधीक्षण या शासन, 
-- हथ नगरवासी, तागरिक । 

लगरी [ नगर-+-डीप्‌ ]- नगर, । सम०- काक सारस, 
- बक कोवा। 

सेग्त (वि०) [नज्‌ ३ क्‍त, तस्य ने ) नंगा, विवस्थ्र, बस्त्र- 
हीन --न नग्न स्नानमाचरेत्‌ - मनु० ४४५, नग्न- 
क्षपणणके देशे रजक कि करिष्यति-चाण० ११० 
2 बिना जोता हुआ, बिना बसा, सुनसान-र्नः 
नंगा भिक्षु 2 क्षणणक 3 पाखडो 4 सेना के साथ 
रहने वाला भाट, घमता हुआ भाट -म्गा 4 नगी० 
निर्लेज्ज, (या स्वेच्छात्ारिणी) स्त्री 2 रजस्वला 
होने के पूव की आयु बाली लड़की, दस बारह वर्ष 
को आयु से कम की (अर्थात्‌ जा इधर उघर नगी 
आ जा सके) । सम० अट, -अटक व जो हघर 
उधर नगा घुम सके 2 विशेष रूप से (दिगवर 
सप्रदाय का) जन या बौद्ध मिश्षु। 

सख्तक (वि०) ( स्त्री-ग्निका ) | हग्न--कन्‌ ] नंगा, 
विवम्त्र, क | नंगा भिक्षु 2 दिगवबर संम्प्रदाय 
का) जन या बौद्ध भिल्लु 3 भाट। 

नरतका, सब्निका [नग्तक ; टाप, पक्षे इत्वम] नंगी, 
निर्लेज्ज, (या स्वेच्छाचारिणी) स्त्री 2 रजोधरम 
होने से पूर्व की अवस्था की लडकी । 

मा्नकरणम्‌ (अनस्त नरत छियते- नग्त-- च्थि- कु- 
+-रूयू, मुम] नगा करना । 

नग्न भविष्णु-भावुक ( वि० ) 
उकझ्न | नगा होने वाछा । 

नेग [न नति गच्छति न + गम्‌-|ड] प्रेमी, जार । 

नचिकेतस (पु०) अग्नि का विशेषण । 

नजिर (वि०) [न चिरम्‌, न शब्देन समास ० अचिर, 
भग० ५६, १२।७ 

नम (अव्य०) निर्षघात्मक अव्यय 'न' के 
भाषिक गब्द । 


[ नग्न-|- भू -+ इृष्णच्‌, 


लिए पाएरि- 


के अर्थ में 


( ५०७ ) 


'प्र' के पहचात्‌ 'न' को 'ण' हो जाता है) ! क्‍ 
यदि मनसा नटनीयम गीत» ४ 2 अभिनय करना 
3 [घोल से चालाको से) क्षति पहुंचाना, प्रेर०-- 
नाटयति-तें 4 अभिनय करता, हाव भाव व्यवत 
करना, (नाटकों में) नाटक के रूप में वर्णन करना, 
शरसधान नाटयति--श० १ 2 अनुकरण करना, 
नकल अप नकप लेकर कप मिर्नाटयव्येप शैल 
अधिगतधवलिम्न शूलपाणे _- श० ४६५, 
(विद्वे० 'नचाना' अर्थ को प्रकट करने के लिए 'तट्‌' 
धातु का 'नट्यति' रूप बनता है -भर्तृं० ३१२६), 
] (चुरा० उभ० नाटयति-ते गिर पड़ना, गिरना 
2 चमकना 3 क्षति पहुँचाना । 

मंट' [नट्‌ू--अच] | नाचने बाला-न तटा न विटा ने 
ग़ाथका --भततु० ३२७ 2 अभिनेता कुर्वेन्नय प्रहस- 
नस्‍्ये नट कृतोइसि-भर्तृ० ३३१२६, ११२, 3 पतित 
क्षत्रिय का पुत्र 4 अशोक वुक्ष 5 एक प्रकार का 
नर कुछ | सम०-- अतिका रूज्जा, हो, ईव्वरः 
शिव का विशेषण --लर्णा नाटक के पात्र का अभि- 
नय, भूषण ,- सडनम्‌ हरताल --रग” नाट्थ रग- 
मच, - वर प्रधान नट' सूत्रघार -सशकम्‌ हरताल 
(क ) अभिनेता, नट । 

नटनप््‌ [नट+ल्यूट] ॥ नाचना, नांच 2 अभिनय करना, 
हावभाव प्रकट करना, नाटकीय चित्रण । 

नी [नट-|डीप]! अभिनेत्री 2 मुख्य नटी (सूत्रबार 
की पत्नी) 3 वेश्या, रडी। सम०--प्ुत* नर्तकी 
का पुत्र ! 

सटा [तट्‌-य-टाप्‌ | अभिनेताओं की मडलो ! 

नड़ ,-डम्‌ [नल --अच्‌, लस्य डत्वम्‌| नरकुल का एक 
भेद । सम०--अमारभू,- आयारम नरकुछो का 
बता झोपडा -श्राय॑ (वि०) जहाँ नरकुल बहुत 
होते ही बनमस्‌ नरकुलों का जगल- सहूति. (स्त्री०) 
नरकुला का सग्रह । 

मडझ (वि०) (स्त्री०-शी) [नड |-छ]| सरकडो से ढका 
हुआ । 

नडिनी |तड / इनि-+डीप] ॥ सरकडो का ठेर  सर- 
कडो का बना हुआ मूढा या शय्बा, वह नदी जहाँ 
सरकडो के पौधे बहुतायत से हो । 

नडिल, (वि०), नड़वत्‌ (वि०) (स्त्री०-सी) [नड-- 
इलच, डवतुप्‌ वा| सरकडे जहाँ पर बहुतायत से हो, 
या जो सरकडो से ढका हुआ हो, सरकड़ों से युक्त 
स्थान । 

नड़धा [नह--य--टाप्‌] सरकड़ो का ढेर । 

नडबरछू (वि०) [नड-|-ड्वलच्‌] सरकड़ो से व्याप्त-सम्‌ 
सरकड़ो का ढेर या शस्या, यो नड्वछानीव गज 
परेषा बलान्यमुद्नान्‍्नलिनाभवक्‍त्रा --रघु० १८॥५ 


नत (भू०क०कृ०) [नम्‌ +-क्त] झुका हुआ, प्रणव, झुकने 
वाला, रुआन वाला 2 इबा हुआ, अवसन्न 3 कट, 
टेढा--तम्‌ याम्योस्तर रेखा (मध्य दिन रेखा) से 
किसी ग्रह की दूरी। सम० -अझ्ः शिरोविंदु को 
दुरी-अग (वि० ) ! झुके हुए शरीर थाछा 
2 झकने वाला 3 प्रणन (गो) ! झुके हुए अगो 
बाली स्त्री 2 स्त्री--नाप्तिक (वि०) चपटी नाक 
बाला, -श्रू टेढी भोहो वाली स्त्री । 

लति (स्त्री०) [ नमू+क्तिनू | 4 झुकाव, झुऊना, 
प्रणमन 2 वक्ता, कुटिलता 3 अभिवादन करने के 
लिए शरीर का झुकाना, प्रणति, शालोनता 4. (ज्यों० 
में) भोगाश में स्थानअ्रश । 

मद्‌ (म्वा० पर० सदति, नदिन) 4 शब्द करता, कलकल 
ध्वनि करना, (बादरक कौ भानि) गरजना --वाम- 
श्चाय नदति मधुर चातकस्ते सगध--मेघ० ९, 
नद॒त्याकाशगगाया ख्रोतस्युद्यमदिग्गजे--रघु० १।७८, 
शि० ५६१, भट्टि> २।४ 2 बोलना, चिल्लाना, 
पुकारना, दहाड़ना (प्राय शब्द, स्वन नाद कर्म के 
साथ) ननाद बलवन्नाद, झब्द घोरतर नदन्ति--महा० 
3 थरथराता प्रेर० नादयति-ते ! कौलाहलू से 
भर देना, कोलाहलमय करना 2 दाब्द करवान,, 
डद्‌--दहाइना, ज्ञोर से पुकारना, (बैल की भाति) 
राभना, कु० १५६, नि- , शब्द करना, चिल्लाना- 
रघु० ५॥७५, मालवि० ५।१०, भट्टि० ६११७, प्र 
(प्रणदति) ध्वनि करना, गूजना, प्रतिध्वनि करना 
- क्रैश्यादा प्राणदन्‌ घोरा महा० शिवा प्रणदनि 
आदि प्रति-, गूजला, प्रतिध्वनि करना, प्रेर०-- 
कोलाहल से भरना, गुजायमान करना - ज्ञा० २। २६, 
ऋतु० ३।१४, वि -, ध्वनि करना, भूजना--भगर० 
११२, प्रेर०--क्रदन करवाना था गौते गवाना-- 
अनुदे शिखिगणों विनाद्यते--घट० १० | 


नंद [ नद्‌+अच्‌ ] दरिया, बड़ी नदी (जैसी कि 
सिधु) शि० ६६, (यहाँ मल्लि० की टिप्पण-- 
प्राकज्नोतसो नद्य प्रत्यकूल्लोतसों नदा नर्मदा बिनेत्याहु ) 
2 नदी, प्रवहणी, नाछा--कि० ५॥२७ 3, समुद्र । 
सम०--शाज समुद्र । 

नवष' | नद +-अथुच्‌ ]॥ शोर, दहाड़ 2 बैल की दहांड़। 

गंदी (नंद 4 डीप्‌ | दरिया, प्रकहणी, सरिता-रविपीतजका 
तपात्यये पुनरोधेन हि युज्यते नदी-कु० ४४४ 
सम०-ईन -ईशः, कान्‍्त' समुद्र, -कुलप्रियः ऐक 
प्रकार का नरकुऊ--ज (वि०) जलछोत्पनन जी 
भीष्म का विशेषण (जम) 2:00 है 3०४ डत' 
का स्थान, घाद--बोह. भाड़ा, उतराई, किराया, 
-“धरः शिव का विशेषण, पति' । समुद्र 2 वरुण 
का विशेषण,-पूरः उमड़ा हुआ दरिया,--भदभ 


नद्ध 


( ५०८ ) 


नदीलबण,--भातुक (वि०) (देश आदि) जहा नदी 
के पानी से सिचाई होती हो, सिचित, नदी या नहर 


+ 


दारा सिंचाई पर जो निर्भर करता हो, ने ० ३१३८, ' 


तु० देवमातृक,--रय नदी की घार, - बक' नदी का 
मोड,--ध्ण (वि०) (शत) । नदी में स्नान करने 
वाला 2 नदियों के भयानक स्थानों, उनकी गहराइयों 
और प्रवाहो को जानने वाछा -तत समाज्ञापयदाश 
सर्वातानायिनस्तद्विचये नदीष्णानू रघु० १६७५, 
अन 3 अनुभवी, चतुर,--सर्ज अर्जुन वृक्ष । 

(भू० क० कृ०) [ नह +क्त ] बचा हुआ, बाँघा 


हुआ, जकंडा हआ, चारो ओर से बद्ध, धारण किया ' 


हुआ 2 ढका हुआ, जड़ा हुआ, अन्‍्तग्रेथित 3 सयुकत, 
मयोजित दे० “नह, - दम गाठ, दधन, बघ, गिरह । 


नवधो [ नह +ष्टन्‌ |-डीपू | चमड़े का फीता । 
नमंदु, सलाद (स्त्रो०) [ ननरदति सेवयापि न तुध्यति नर-- 


नम्दू-कन्‌ | पति की बहन, ननान्दु पत्या च देव्या 
सदिष्दमृष्यश्ुगेण--उत्तर० १। सम० -ननांदूपति 
(ननादु पति ) ननदाई, पति की बहन का पलि। 

(अव्य०) (मूल रूप से न और नु का सयुक्त रूप, 
जिसे आज कल पृथक शब्द के रूप में प्रयुक्त किया 


हि 


जात हैं) यह अव्यथ निम्नाकित अर्थ प्रकट करता 


हैं -- पूछताछ प्रइन, ननु ममाप्तक्ृत्यों गौतम -- ' 


मालवि० ४ 2 निश्चय ही, अवश्य, निस्सदेह, क्‍या 
यह असब्दिग्ध नही (प्रश्न सूचक बल के साथ) यदा- 
अमेघाबिनी शिष्योपदेश मलिनयति तदान्रायंरथ दोषों 
ननु--मालवि० १ 3 निस्सन्‍्देह, बेशक, अवश्य - 
उपपन्‍्न ननु क्षिव सप्तस्वगेप --रघु० १॥६०, त्रिलोक- 
नाथेन सदा सश्वद्विपस्त्वया नियम्या ननु दिव्यच्षक्षुपा- 
३॥४५ 4 सबोधन सूचक अव्यय ('ओऑ' 'अहा) ननु 


मानव -दश ०, नेनु मूर्खा पठितमेव युधष्माभिस्तत्काड , 


--उत्तर० ४ 5 'कृपा करके 'अनुग्रह करके' अर्थ 
को प्रकट करते के लिए प्रतिषेधात्मक कथन के रूप 
में प्रधुक्त होता हैं --ननु मा प्रापय पत्युरस्तिकम्‌ - 
कु७ ४॥३२ 6 कभी-कभी सशाधनशब्द के रूप में 
प्रयुक्त होता हैँ -ननु पदे परिवृत्य भण -मुच्छ० ५, 
ननु भवानग्रतों में वर्तते--श० २, ननु विचिनोतु 
भवानू--विक्रम० २ 7 तर्कानृतबद्ध चर्चा के समय 


' मन्दक 


आश्षेय करने या विरोथी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के ' 


लिए प्रयुक्त होता है (इसके पश्चात्‌ प्राय 'उच्चते 
आता हूँ) नस्वचेतनान्येव वृश्चिकादिश रीराणिं अचेत- 
नाना च गोमपरादीना कार्याणोंति उच्चते - शारी० । 


नम्यू (स्वा० पर० नदति, नद्दित) प्रसन्न होना, हित 


होना, खुश होता सन्तुष्ट होना, (किसी बात पर) 
हष॑ प्रकट करना--तनदतुस्तत्सदृशेन तत्समौ--रघु० 
शेर३, ११, शारर, डीरे, भट्टि० शपारेट, प्रेर० 


-+नदयति--ते--प्रसन्‍न करता, खुश करता, हृषिल 
करना, आनन्दित करता--अन्तहिंते शशिनि सेब कुमु- 
इती में दृष्टि न नन्दयति सस्मरणीयशोभा--श० ४।२, 
भष्टि० २१६, रघु० ९५२ अभि-- हष॑ प्रकट 
करना, प्रस॑न्त होता, सतुष्ट होना--आत्मविडबनाम- 
भिनदरति--का० १०८, माभिनदतति न द्वेष्टि -भग० 
२५७ 2 बाई देना, जय जयकार करना, स्वागत 
करना, नमस्कार क रना-तापसीभिरभिनद्यमाना तिष्ठति 
--श०(४, तमम्यनदत्मधम प्रबोधित रघु० २६८, 
२७४, ७।६९, ११॥३०, १६।६४ 3 प्रशसा करना, 
तारीफ करना, श्लाघां करना, अच्छा समझना -ताम 
यम्याभिनदति द्विषोषषि स पुमानू -कि० ११॥७३, 
श० शेर४, रघु० १२३५, न ते वचोउभिनदामि-श० 
२ 4 कामना करना, चाहना, पसन्द करना, अपेक्षा 
करना (प्राय 'न' के साथ) नाभिनदति केलिकला 

-मा० ३, नाभिनदेत मरण नाभिनदेत जीवितम्‌ 
--मनु० ६४५, हि० ४४, आ -,प्रसन्‍त होना, खुश 
होना- आनवितारस्त्वा दृष्टूबा - भट्टि० २२१४, 
प्रेर० - प्रसन्‍न करना, खुश करना- उत्तर० ह३।१४, 
याज्ञ० १३५६, ब्ति--,! आशीर्वाद देता--रघु० 
१४५७, मनु? ७१४६, कु० ७॥८७ 2 स्वागत करना, 
बचाई देना, जयजयकार करना, हुवे पूर्वक सत्कार 
करना--प्रतिनद्य स ता पूजामू-महा०, मनु० २॥५४ । 


नस्द [ नन्‍्द --अच्‌ ] आनन्द, सुख, हुं 2 (११ इच 


लम्बी) एक प्रकार की बासुरी 3 मेंढक 4 विष्णु 
5 एक ग्ाले का नम जो यश्ञीदा का पति तंथा कृष्ण 
का पालकपिता (जिसकी देख रेख में कृष्ण को रक्‍्खा 
गया था जब कि कस उसे मारना चाहता था) 6 नद 
बश का प्रतिष्ठाता (यह वही नदवश था जिसके नौ 
भाई पाटलिपुत्र में राज्य करते थे तथा जिन्हें चन्द्रगुप्त 
के मत्री चाणक्य की नीति के द्वारा यमलोक भेज दिया 
गया था) --समुत्खाता नदा नव द्ृदयरोगा इव भुव 
--मुद्रा० ११३, अगुृहीते राक्षसे किमुत्वात नन्‍्द- 
वशस्य -मुद्रा० १३, २७, २८। सम०--आह्मज , 
-मदन कृष्ण का विशेषण-पाह् वरुण का विशेषण | 
(वि०) [ नन्द्‌ू+णिच्‌ +प्बुल ] ॥ हषित करने 
वाला, आनन्दित करने वाला, प्रसन्न करने बाला 
2 खुछ् होने वाछा, हर्ष मनाने वाला 3 परिवार को 
प्रसन्‍न करने वाला - कर, ! मेंढक 2 कृष्ण की तलवार 
3 तलवार 4 आनन्द । 


' अन्दकिन (पु०) [ नन्दक-+-इनि ] विष्णु का विशेषण | 
! मस्दथु [ नन्द--अथु व्‌ | आनन्द, प्रसन्‍नता, खुशी । 
| नख्बन (वि०) [ नन्द्‌-णिक्र्‌+ल्यूटू ] ॥ खुश करने 


वाला, सुहावना, प्रसल्ल करने वाला-सः 4 पुत्र 
“याश० १२७४, रघु० ३।४१ 2 मेंढक 3 विष्णु 


( ५०९ ) 


का विश्ेषण 4 शिव--नम्र्‌ इन्द्र का उद्यान, आनन्द- 
धाम--अभिज्ञासछेदपातानां क्रियते तन्दनदुमा कु० 
२।४१, रघु० ८।९५ 2 हर्ष मनाने दाला, भ्रसत्त होने 
बाला, 3. हर्ष, सम०- जन पीले चदन की लकड़ी, 
हरिचरदन । 

संइत,, नदयन्त [ नद-+झच्‌, अन्त आदेश , सन्‍्द्‌+णिच्‌ 
+ झच्‌ (अन्त) | पुत्र, बेदा । 

नन्‍्दा [ भन्‍द +-टाप्‌ | । खुशी, हर्ष, आनन्द 2, सम्पन्तता, 
धनाढथता, कक ध द्व 3 छोटा मिट्टी का जल-पात्र 
4 ननद, पति की बहन 5 प्रतिपदा, षष्ठी और एका- 


दक्षी, चाद्रमास की तीन तिथियाँ, (यह शुभ तिथियाँ | 


समझी जाती हूँ) । 

मन्दि' (पु०, स्त्री०) [ नन्द +इन्‌ ] हुए, प्रसन्‍नता, खुशो 
-7कौशल्यानन्दिवर्षन -दिः (पु०) 4 विष्णु का 
विशेषण 2 शिव 3 शिव का अनूचर 4 जूआ खेलना, 
क्रीडा (इस अर्थ में नपु० भी)। सम० -ईश., 
-“ईकवर शिव का विशेषण 2 शिव का प्रधान 
अनुचर--प्राम' वह गाँव जहाँ राम के बनवासंकॉू 
में भरत रहा--रघु० १३४४१८,--घोष अर्जुन का 
रथ--वर्धन: । शिव का विशेषण 2 मित्र 3 चादर 
पक्ष का अन्त अर्थात्‌ अमावस्था या पूणिमा । 

सन्दिक [ नन्दि+-कन्‌ ) !, हषं, प्रसन्‍्नता 2 छोटा जल- 
पात्र 3 झिव का अनुचर। सम०- ईदाः, -ईइवर 
 छिव का एक मुख्य अनुचर 2 शिव । 


सन्दिन्‌ (वि०) [ नन्‍्द -+-णिनि, नन्‍्द्‌ + णिच + णिनि वा ] 
 आनन्दित, हुष्ट, प्रसन्‍त, खुश 2 आनन्दित करने 
बाला, प्रसन्न करने वाला--(१०) | पुत्र, ४ नाटक 
में नान्दीपाठ या आशीवंचन कहने वाला ब्यक्ति 
3 शिव का मुख्य अनुचर, द्वारपाल, या वह बेल जिस 
पर शिव सवारों करता हैं-- लतागृहद्वा रगतो$थ नदी 
“कैं० रे४ड३, मा० ११, नो ॥ पुत्री उत्तर० 
११९ 2 ननद, पति की बहन 3 काल्पनि गाय, काम- 
घेनू - (जो सब इच्छाओं को पूरा करती हे तथा जिस 
का स्वामी कुलगुस वसिप्ठ हैँ)- - अनिद्या नन्दिनी नाम 
धेन राववृते वनात्‌ --रध० १।८२, २।६९ 4 गया का 

विशेषण 5 पवित्र काली तुलसी । 

नपात्‌ (१०) [ पाती इति-- पा +-छतू, ततो सड्या समासे 
प्रकृतिभाव ] (प्राय वेद में प्रयुक्त) पोता, यथा 
तनूनपात्‌ । 

सपुप्त (पु०) नपूस [ नण्या समासे प्रकृतिभाव ] जो 
पुरुष न हो, हिजडा । 


नपुंसक.,---कम्‌ [ न पुमान्‌ न स्त्री, नि० स्त्रीपुसयो पूसक | 


आदेश | । उम्रय्िगी (न स्त्रीन पुरुष) 2 
नामर्द, हिजडा 3 भीर, दरपोक,--कम्‌ । तपुसक 
लिंग का झब्द 2 नपुसक लिग । 


सप्तु (६०) [ त पतम्ति पितरों येन--मं-+पत्‌--तृच्‌ 
नि० ] पोता नाती, (छड़के का पुत्र या लड़की का 
पुत्र) । 

ले. | नभ््‌-अच्‌ | श्रावण मास,--भम्‌ आकाश, अन्त- 

रिक्ष। 

नभस्‌ (नपृ०) [ नहाते मेथे सह--नह-+असुत्‌, भदचा- 
न्तादेश ] आकाश, अन्तरिक्ष--रघु० ५॥२९, 
भग० ११९, ऋतु० १।१९ 2 बादल 3 कोहरा, 
बाष्प 4 पानी 5 जीवन की अवधि, भायु (पु०) ॥ 
वर्षा ऋतु 2 नासिका, न्लाण 3 (जूछाई--अगस्त के 
अनुरूप, इस अर्थ में नपु० भी) श्रावण मास--प्रत्या- 
सन्‍न नभसि दयिताजीवितालबनार्थी--मेघ० ४, रघु० 
१२।२९, १७।६१, १८५ 4, पीकदान । सम० 
अबुप चातक पक्षी,--कांतिनू (पु०) सिह--बजः 
बादल,--अक्षुस्‌ (प०) सूयं, श्रमस. ! चन्द्रमा 2 
जावू--बर (वि०) गगन बिहारी--कु० ५॥२३, 
(--९.) देवता, उपदेवता रधु० १८।६ 2 पक्षी 
"-जुहः बादल, दृष्टि (वि०) ] अधा 2 आकाश 
की ओर देखने वाला,--द्रोष:,--घूम: बादऊू,--नदी 
आकाश गगा--आरण. हेवा,--मणि सूर्य,--मंडलम्‌ 
आसम'न, अन्तरिक्ष, तेद नभोमडलमबुराशि --सा० 
द० १०, द्वीपः चन्द्रमा,-रजस्‌ (१०) अघकार, 
77 रेणु (स्त्री०) कोहरा, घुष,--लग्म' घूआँ, - लिह_ 
(वि०) आकाश को चाटनें बाला, उन्तत, बहुत 
ऊँचा तु० अश्नलिह,--सद्‌ (१०) देवता-शि० १११, 
- सरित्‌ (स्त्री०) ! छायापथ 2 आकाशगगा 
“स्थलों आकाश,--श्पृश (वि०) गगनचुबी, उन्नत । 

नभसः [ नभू+असच्‌ | ! आकाश 2 वर्षा ऋतु 
३ समुद्र । 

सभसगय. [ नभस + गम्‌-+खच्‌ --मुप्त | पक्षी । 

नभस्य [ तथधस्‌-+यत्‌ ] (अगस्त-सितवर के अनुरूप) 
भादपद का महीना--रघु० ९५४, ११२९, 

| १७४ ९१॥ 

मभस्वत्‌ (वि०) [ तभस्‌ +मतुप्‌, मस्य व ] वाष्ययुक्त, 
घुधवाला, मेघाअ्छल्त,-- (पु०) हवा, वाय्‌ नै० 

। १९७, रघु० ४/८, १०७३, शि० ११०। 

| नभाकः [ नभ्‌ू-आक ] अघकार 2 राहु का विशेषण 

| नज्ञाज्‌ (१०) [ जअ्ञाजू--विवप्‌, नज्या समासे प्रकृति- 

भाव ) काझा बादल, काली घटा । 

(स्वा० पर०--कभी कभी अ०--नमति--ते, नत॑, 

प्रेर० नमयति - ते, परन्तु उपसर्ग पूर्व होने पर केवल 

“नमयत्ति', इच्छा० निमसति) 4 झुकना, नभस्कार 

करना, अभिवादन करना (सम्मान सूचक रुक्षण) 

(कमें० या सप्र० के साथ) इय नमति व सर्वान्‌ 

जिलोचनवधूरिति--कु० ६८९, भग० ११११७, 








| सन्‌ 
। 





(६ ५१० 


भट्टि० ९५१, रैशरेरै) परे।रे), शि० ३3५७, 
अधीन होना, पराभव स्वीकार करना, झुक जाता 
_ अगकक्‍्त समान नमेत्‌ू-काम० ८५५ 3 
झुकना, दवानां, गोचा होना --अनसीद भूधे रेणास्थ 
+भट्टि० १५४२५ तेमु सर्वदिमा-का० ५५, उन्न- 
वति नमति वर्षत... मेघ -मच्छ० ५१२६ 4 5ह- 
ग्ना, झुकाव होता 5 झुका हुआ होना, वक होना 6 
ध्वनि निकालना । अभ्युद्‌ -, उठाना, उन्नत हीना 
अब--,  झुर्कना, नश्न होता, नीचे को ढलना 
-_-जशि० ९७४ 2 झुकाना, लटकाता -“त्वय्यादातु 
जलमवबनते--मेष० ४५, उद-- ! (के) उदय 
होना, प्रकट होना, उगसा --उल्लम्थोन्नम्य लोयते 
दरिदाणां मनोरंधा -पचर० २९१, [ख) 3 लेट 
कनीं, तमभीष होना --उनतमत्यकालदुदिनम्‌ --मुच्छ० 
५ 2 उदय होना, चढ़ना, ऊपर उठना (आल० 
भौ) उन्‍्लमति नमति वर्षति गर्जति मेध -मूच्छ० 
५१२६, नम्रत्वेनोन्तमत --भतृ० २६९, रे।२४, शि० 
९७९ 3 उठाता, उल्दति करना-कि० १६।३५, प्रेर० 
ऊपर उठाना, सीधा स़डा करना >उप->, जता आ 
जाना, पहुँचता 2 होना, भाग में होता, घटित होता, 
सामने आता (संत्र० के साथ या अकेला ) कस्यात्यन्त 
मुल्लमुषनत दु खमेकान्ततों वा->्मेध० १०९, सत्स- 
भोग कथमुपनयेत्‌ स्वप्नजोपि--मेध० ९१, यदेवो- 
पनत दुखात्सुख तद्रसकत्तरम्‌--विक्रम० रे॥रेै, 
भर्तृ० २११३१, मेघ० १० रघुण १०३६ 3 उप> 
स्थित करना, देना, प्रस्तुत करना--परलोकोपनत 
जलाजलिम्‌ू-रघु० ८।६८, परिं--/ ।_ नीच का 
ढलना, झुकना (जैसे कि कोई हाथी अपने दातो से 
प्रहार करने के 3 वप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीय 
ददर्श--मेघध ० २, नाग परयंणसीतू स्व एवं 
--शि० १८१२७ 2 झुकना, नमस्कार करना, झुकाव 
होता - रुज्जापरिणते (वदनकमले )--मट्टि० १४, 
3 परिवर्तित होना, रूपातरित होना, रूप धारण 
करता [ करण० के साथ ) छताभावेन 
परिणतमस्था. रूपमू-विक्रम० ४॥२८,  क्षीर 
जल था स्वयमेव दधिहिममावेन परिणमते 
--शारी०, मेध ० ४५ 4 विकसित या परिपक्व होना, 
पकना, परिणतेप्रज्ञस्यथवाणीम -उत्तर० ल्‍ 
भेघण १८, कि० ५३७, मालवि० ३॥८, ऋतु० 
११२६ 5 (आयु में) बढ़ना, बडा होना, बूढ़ा हीना 
क्षीण होता, परिणत शारक्चन्द्रिकासू क्षपासू --मेघ 

११०, इसी प्रकार 'जरापरिणत' आदि 6 डूबना, 
(सूर्य आदि का) पश्चिम में छिपना अनेन समयेन 
परिणतोी दिवस --का० ४७ 7 पर जाना, ग्रस्त 
परिषमेच्च यतू-महा०, श्र॒ (प्रभमति) नमस्कार 


) 


करना, अभिवादन करना, पिनज्ञ प्रणात करना 
(कर्म० या संप्र० के साथ) ने प्रणमति देवताम्य 
_ का० १०८, ता प्रणताम - का० २१९, भरे 
१११४४, रघु० २२१, (साष्टाग प्रणण आठ अंगो से 
झक कर प्रणाम करता दे० 'साष्टाग', दष्डकत्‌ प्रणम्‌ 
डड़ की भाति प्रूर्ण रूप से भूमि पर लेट कर नम््कार 
करना, सब अगो से भूमि को स्पर्श करते हुएं तु० 
दडप्रणाम), वि. ,? अपने आपको झुकाना, नेत्र 
करना, विनीत होना विनमति चास्य तेरब भचयें 
- कि० ६३४ भर्तृ० १६७, भट्टि० 3१३, दे० 
वविनत! बिपरि -। बदलना 2 बदल कर खराब 
होना सप्‌ - । झुकना नीचे को होता, शुकाव होना 
--सनतागी कु० १३४, भदट्ठि ० २।३१, पर्बसु सनता 
__विक्रम७ ४॥२६ 2 नम्न होता, विनोत होता 
सनमत्तामरीणाम्‌ू--रघु ० १८३४ | 


ममत (वि०) [नम्‌+अतच्‌] झुका हुआ, विनोत, कुटिल, 


वक्र- ता अभिनेता 2 घुर्आं 3 स्वामी, प्रभु 
4 बादल । 


नमनम्‌ [तम्‌+ल्यूट] । विनीत होता, झुकता, गद्र होना 


2 दबना 3 विनति, नमस्कार, अभिवादन ) 


नमस्‌ (अव्य०) [नम्‌+ असुन्‌। प्रामति, अभिवादन, 


प्रणाम, पूजा (यह शब्द स्वय सर्देव संत्र० के साथ 
प्रयुक्त होता है, तस्में वदात्यगुरवे तरबे नमोसनु 
--भामि० १९४, नमस्त्रिमूतेये तृम्यम्‌ ऊै० 2४, 
परन्तु 'कृ' के योग में कर्म० क॑ सांष - सुनित्रय 
समस्कृत्य - सिद्धा०, परन्तु कप्री-कभी संभ्र० क॑ साथ 
भो - नमस्कूर्मों नूसिहाय -सिद्धा ०, यह शब्द सम्रा 
शब्द का अर्थ रखता परल्तु समझा जाता है अब्य०) । 
सम०--कार , -हति.. (स्त्री०)--कारणम्‌ प्र्णति, 
सादर प्रणाम, सादर अभिवादन ('समस्‌ ऋच्द के 
उच्चारण के साथ),- कृत (वि०) 4 जिसे प्रणति 
दी गई है, जिसको प्रणाम किया गया है 2 सम्मानित, 
अचित, पूजित,--गुर. आध्यात्मिक गुरु,--वाकस्‌ 
(अव्य०) 'नमस्‌' शब्द को उच्चारण करना, अर्थात्‌ 
विनम्र अभिवादन करना - इंद कविम्य पूर्वेम्यों नमो 
वाक प्रज्ञाम्महे-उत्तर० १४१३ 


मसस (वि० रु [नम्र +-असच्‌ | अनुकल, सातुग्रह व्यवस्थित । 
नम्सित, नमसत््यित (विं०) |नमस्‌+ क्यत्‌ू, नमस्य- क्त, 


विकल्पेन बलोप | जिसे नमस्कार किया गया ही, 
तम्मानित, जिसे प्रणाम किया गया हूँ । 


नमस्यति (ना० घा० पर०) नमस्कार करना, श्रद्धाजलि 


अपित करता, पूजा करता - मतुृ० २९४ । 


नमस्य (वि०) [तिमस्‌--यत्‌] । अभिवादन प्राप्त करने का 


अधिकारी, सम्मानित, आदरणीय, वन्दनोय 2 आदर- 
युक्त, विनीत,-क्या पूजा, अच्चना. श्रद्धा, भक्ति । 


( ५११ ) 
सशुचि: [न+-मच--इसन्‌ | ] एक देत्य जिसे इन्द्र ने मार 


गिराया था। बने नमचेररथे शिर--रघु० 
९३२, (जब इन्द्र ने असुरो पर विजय प्राप्त की तो 
नमुजि नामक एक असुर ने इन्द्र का डटकर मुकाबला 
किया और अन्त में इम्द्र को बन्‍्दी बना लिया। 
उस दैत्य ने इन्र से कहां कि यदि तुम यह प्रतिज्ञा 
करो कि 'न में तुम्हें दिन में मारूगा न रात को, से 
पानी में न सूले में तो में तुम्हें छोड दुँगा। इन्द्र ने 
प्रतिज्ञा की और फलत उसे छोड दिया गया । फिर 
हन्द्र ने सध्या समय पानी के झाग के साथ (जोन 
पाती था न सूखापन नमुचि का सिर काट डाला । 
दूसरे एक कथन के अनुसार नमुत्ति इन्द्र का मित्र था 
उसने एक बार इन्द्र की शक्ति को परी लिया 
और उसे निर्बंठ एवं अशक्त बना दिया, फिर 
अश्विनीकुमारों (सरस्वती ने भी) ने इन्द्र को बज 
दिया जिससे उसने नमुचि का सिर काट डाझूा) 
2 कामदेव । 


ममेह [नम्‌ 4-एरु| एक व॒क्ष वा नाम, रुद्राक्ष या झुरपुश्नाग 


तपन्नर 


डे. 


गणा नमेरुप्रसवादनसा -कु० १५५, ३॥४३, रघु० 
४३४ । 
(बि०) [नम+र₹ | । बिनीत, प्रणत्तिशील, शुका हुआ, 
बिनते, नीचे लटकने वाका मभवति नश्रास्तरव फला- 
गम॑ श० ५॥१२ स्तोकनम्रा सतनाम्या--मेण ० ८२, 
प्च० 9।१०६, रत्न ० १।१५ 2 प्रणतिशीरलू, सादर 
अभिवादनशील, अभच्च ननञ्न॒ प्रणिपांत छशिक्षया 
रघु० ३॥२५ हत्युच्यते ताभिसरुमा सम नम्ना -कु० 
७।२८ 3 सुशील, बितयो, विज्यशोल, श्रद्धालु 
-मेघ० ५५१ कुटिल, वक्त 5 पूजा करने बाला 
6 भक्त, उपासक । 
(म्वा० आ०-नयते) ॥ जानता 2 रक्षा करना । 
[नी+अच्‌ | 4... निर्देशन मार्गदर्श, प्रबन्धन 
2 व्यवहार, तित्यचर्या, आचरण, दिनजर्या-जंसा कि 
ला में 3 दूरदशिता, अग्रदृष्टि 4 नोति, शासन 
बुद्रिमता, राजनीतिज्ञता सागरिक प्रशासन 
राज्य की नीति नयप्रचार व्यवहार दुष्टलाम्‌-- 
मुच्छ० १७, नयगुणोषचितामिद भूपषते सदृषकार 
फला श्रियमधिन - रघु० ९२७ 8 नेतिकता, न्याय, 
स्यायपरता, स्पोय्यसा -चलति नथान्त जिगीचतां हि 
चेत कि० १०१२९, २३, ६३८, १६।४२ 6 डूप- 
रेखा, ढाचा, योजना-मुद्रा० ६११,७४९ 7 सिद्धांत 
वाक्य, नियम है क्रम, प्रणाली, रीति 9 पद्धति, काद, 
सम्मति 0 दाशेनिक पद्धति -वंशेविके नये -- 
भाषा०, १०५। सम्र०--क्ोबिद -ज्ञ (वि०) नीति 
कुशल, दुरदर्शी अलुत््‌ (वि०) दा सझोय अग्रदृष्टि 
रखने वाला, बुद्धिमान, दूरदर्शी --रघु«» १:५५ --मेतृ 


| 
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(१०) राज गांतज्ञास्त्र पारगत- विद (१०) 
--विशारद: राजनयिक,  राजनीतिश---श्षास्त्रम्‌ 
 राजनोतिक्षास्त्र, 2 राजनीति का या राजनीतिक 
अर्थशास्त्र का कोई ग्रन्थ 3 तीतिशास्त्र- शासित 
न्यायपूर्ण, न्‍्यायपरायण कि० ५२४ । 


(वि) 
मयनम्‌ [नी+ल्युट | । सांग दर्भन, निर्देशन, सचालन, 


प्रबन्धन 2 लेना, निकट लाना, खीचना 3 हकमत 
करना, शासन करना 4 प्राषण 5 आँख। सम० 
-अभिरास (वि०) आँखों को प्रसन्न करने वाला, 
प्रियदर्शन (--म.) चाँद,- डउत्लव ] दीपक, लैप 
2 आँख को प्रमन्‍नला 3 कोई प्रिय वस्तु --उपात 
आँख का कोना--कु० ४73, ग्ोलर (वि०) 
दृष्यमान, दृष्टि-परास के अन्तर्गत,-छद पलक,-- पथ 
दृष्टि-यरास--सुट्ल अक्षिगोलक,--विषयः ! कोई 
दृश्यमान पदार्थ 2 क्षितिज,-सलिलस्‌ आँसू मेघ० ३९ । 


मर [न्‌अच्‌ ] | मनुष्य, पुमान्‌ पुरुष -सयोजयति 


विद्येव नोचगायि तर सरित्‌ समुद्रमिव दु्धर्थ मुप- 
भारवमत परम्‌- हिं० प्र० ५, मनु० १९६, २२१३ 
2 शतरज का मोहरा 3 घृपघड़ी की कील, 
4 परमात्मा, नित्यपुरुष 5 दोनों हाथों को 
ओर सीधा फैलाकर, हाथ के एक सिरे से दूसरे हाथ 
के सिरे तक की लम्बाई 6 एक प्राचीन ऋषि का 
नाम 7 अर्जुन का नाम दे» नो० नरनारायण । 
सम्‌०-- अधिप', --- अधिपति:,.. ईश, - ईदैवरः 
देव ,- पति पाल राजा भग० १०।२७, मन्‌० 
७।१३, रघु० २।२५, ३।४२, ७६२. मेष० ३७, 
याज्ञ० १३१०, -अतक मृत्य--अयण विष्णु का 
विज्लेषण,---अज्ञ राक्षस, पिशाच, -इस््कर ! राजा-- 
रघु ० २।१८, ३।३३, ६८०, मनु० ९।२५३ 2 वैद्य, 
विषनाशक औषधियों का विक्रेता, |विनाशक - -तेषु- 
कहिचिस्नरेस्द्राभिमानी ला निवर्णय दश० ५१, 
सुनिग्रहा नरेन्‍्द्रण फणीद्रा इब शत्रव --शि० २८८, 
(यहाँ शब्द दोनो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है ),- उत्तम 
विष्णु का विशेषण, ऋषभ मनुष्णो में श्रेष्ड! राज- 
कुमार, राजा,-- कयाऊझू मनष्य की खोपडी, -कोलक 
आध्यात्मिक गुरु की हत्या करने बाला, -केशरिन्‌ 
(पु०) विष्णु का चौथा अवतार, तु० 'नुसिह की नो०, 
“+दिद (पु०) राक्षम, पिजाच--अट्टि० १५९४, 
-नाशयण कृष्ण का नाम (द्वि० ब०--नौ) मल- 
रूप से दोनों एक ही माने जाते थे, परन्तु पुराणों 
और महाकाब्यो में दो स्वतत्र माने जाने छग्नें-- 
नर को अर्जुन का समरूप तथा कृष्ण का नारायण 
का रूप (कुछ स्थातो पर हल्हें 'देवो' 'पू्ंदेवो' ऋषी' 
या ऋषिसलमो' कहते है, कहा जाता है कि यह 
दोनो हिमालय पर्वत कड़ी साधना और तपस्या किया 


( ५१२ ) 


करदे थे, इनकी इस तपस्या से इन्द्र मयभीत क्‍ 
फलत उसने इनकी तपस्या में विध्न डालने के लिए 
कई देव कन्याओ को भेजा। परन्तु नारायण ने 
अपनी जधा पर रक्‍्खे एक फूल से सादर में इनसे 
बड़ चडकर “उर्वशी नाम की एक अप्सरा को उत्पन्न 
करके इन स्वर्गदेवियों को लज्जित कर दिया, तु० 
स्थाने खल नारायणर्माप विलोभयत्यस्ततदूसभवामिमा 
वृष्ट्वा ब्रोडिता सर्वा अप्सरस इति--विक्रम० १), 
“-अज्लु पशु जैसा मनुष्य, मानव रूप में पशु--पुंगव 
मनुष्यों में श्रेष्ठ, उत्तमपुरुष,--भानिका, --सानिनो, 
“मालिनी मनुष्य जैसी स्त्री जिसके दाढी हो, मर्दानी 
औरत, -मेध नरयज, --यंत्रम घूपघड़ी,--यातम्‌ 
“शव. -धाहतम्‌ मनुष्य द्वारा खीची जाने वाली 
गाड़ी--छोक, 4 भनुष्यों का ससार, पृथ्वी, पारथिव 
ससार 2 मानवता, -बाहन. कुबेर का विशेयषण -- 
रघु० ९।११,--बीर पराक्रमी मनुष्य श्रवीर,-व्याप्र* 
+झआार्दूख' प्रमुव पुरुष, -श्यृगम्‌ 'मनृष्य का सोग, 
अमभावता, शेर ,के मुंह, बकरे के घड और साँप की 
पूँऊ बाला बकरा अर्थात्‌ बन्ध्यापुत्र, सताहीनता, 
>खसर्गः मानव-समाज,--सिह',--हरि 'तरमिह' 
विष्णु का चोथा अवतार, तु० तबकरकमलबरे नव- 
3008 तख्बग दलितहिरण्यकणिपुतनुभृगम, केशव घृत- 
जय जगदीश हरे--गीत०_ १,--ह्कघ. 

मनुष्यों को टोली । 
तरक /केम्‌ [ नृणाति क्लेश प्रापयति-न्‌+वुन्‌ | 
दोज़ख, घृण्प प्रदेश, (प्लूटो के राज्य के अनुरूप 
स्थान, नरक गिनतियों में २१ माने जाते है जहाँ 
पापियों को विवित्र प्रकार की बातनायें दी जाती है), 
““क एक राक्षस का ताम, पश्राग्ज्योतिष का, राजा 
(एक वृत्त के अनुसार नरक एक बार अदिति के कर्णा- 
भूषण उठाकर भाग गया, तब देवताओं की प्रा्थना 
मुनकर कृष्ण ने उसको एक ही पछाड़ में मार गिराया 
और वह आभूषण प्राप्त किया। एक दूसरे बुच् के 
अनुसार नरक ने हाथी का रूप घारण किया और वहेँ 
विश्वकर्मा की पुत्री को उठा कर ले गया तथा उसके 
साथ बलात्कार किया । उसने गषवों, देवों, और 


मनुष्यों को लडकिया तथा अप्सराधों को उठाया और 
इस प्रकार सोलह हजार से अधिक युवतियों को अपने 
अल्त पुर तर रक्वा। कृष्ण ने जब नरक को मार 
दिया तो यह सत्र युवतियाँ कृष्ण के अन्त पुर में हस्ता- 
न्तरित कर दी गईं। यह राक्षम भूमि से उत्पन्त 
होने के कारण भौम कहलाता है) । सम्र०--अतक , 
जअरिब--जित्‌ (प०) कृष्ण के विशेषण,--आसय 
मृत्यु के पश्चात आरमा 2 भूत प्रेत >कुडम्‌ नरक 
का गढ्ा जहाँ दृष्टों को नाता प्रकार को यातनायें दो 


जाती है--इस प्रकार के ८६ स्थान गिनाये गये है), 
-+हबा वंतरणी नदी । 

सरगम्‌ , सराग. | लु+अगच्‌, तर- जग +-अण ] पुरुष की 
जननन्द्रिय, लिड्र । 

नरंभि' [ नरा घीयन्ते'स्मिन-तर घा- कि, पृषो० 
मुम््‌ | सासारिक जीवन या अस्तित्व । 

मरी [ नर +डोप ] तारी, स्त्री--भामि० ३।१६ ि 

सरकुटकम्‌ ] नरस्पथ कुटक्मिव पृषो० | नाक, नासिका । 

तते | नृत्‌- अचू ] नाचना नाथ। 

सतंक [नत+एवुन्‌] नाचने वाला, नृत्यशिक्षक 
2 अभिनेता, नट, मृकनाटक का पात्र 3. भाद, चारण 
4 हाथी 5 राजा 6 मोर,--कों ! नाचने वाली 
स्‍त्री, नटी, अभिनेत्री रगस्य दर्शयित्वा निवर्तते 
सतकी यथा नृत्याल्‌-सा० का० ५९, कि० १०।४१, 
रब ० १९१४, १९ 2 हथिनी 3 मोरनी । 

नतन [ नृत्‌ +ल्यूट | नाचने वाला, -मम्‌ हावभाव प्रद- 
शित्र करता, नाचना, नाच । सम०--शहम्‌,--शाहूा 
नाचधर,--ब्रिय शिव का विशेषण । 

नतित (वि०) [ नृत्‌+ णिच्‌ -- क्लि ) नाबा हुआ, तचाया 
हुआ । 

सर्द (म्वा० पर०--तईति, नदित) गरजना, दहाड़ना, 
शब्द करता -अन्दियु कपिव्याप्रा -भरट्टि० १५।३५, 
१४४०, १५२८, १७४४० 2 जाना, गतिशील 
होना । 

नर्द (वि०) [ न +-अच्‌ ] गरज, दहाड़। 

सर्दसम्‌ [ लद -स्युट्‌ | ॥! गरजना, दहाड़ना 2 प्रशया 
का प्रचार करना, ऊँचे स्वर में कीलिंगान करना । 

नदित [ नं +कत | एक प्रकार का पासा, पासे का हाथ 
-जर्दितदर्शितमार्ग कटन विनिपातिनों यामि -मच्छ० 
२८, --सम्‌ आवाज, दहाड़, गरज । 

नर्मट' [ नमन्‌ +अटनू, पृषो० ] ॥ ठौकरा, बर्तन का 
टुकडा 2 सूर्य । 

स्मठ' [ नमंन्‌ +-अठन्‌ ]॥ भाड 2 हरुम्पट, दुश्चरित्र, 
स्वेच्छाचारी 3 क्रीडा, मनोरजन, विनोद 4 मंथुन, 
समोग 5 ठोड़ी 6 चूचक । 

समन (न१०) [ नृ+मनित्‌ |) क्रीडा, विनोद, बिलास 
आमोद, प्रमोद, कामक्रेलि, केलिविहार---जितदमले 
विमले परिकर्मग्र न्मंजनकमलक मुखे--गीत० १२ 
(कौतुकजनक) , रघु० १९२८ 2 परिहास, हेंगी 
दिल्‍्लगी, «इडा, रसिक्रोकित -नमंप्रायामि कब्रामि 
का० ७०, परिहासपूर्ण, सरस । सम०--कौल, 
पति, - -गर्भ (व०) रसिक, ढिठोलिया, विनादी 
(मं ) गुप्तत्रेमी -इ (वि०) आ ७०३४४ आसरद 
दायक (-द ) विदूषक (-नर्मसखिवर )--झा विस्ध्य- 
पर्वत से निकलने वाली एक नदी जो खबात की ल्लाडी 


( ५१३ ) 


में जाकर गिरती हैं, -छुति (वि०) हर्थोत्फुल्ल, 
हसमुब, प्रसस्‍्तवदन (स्त्री०-हि.) परिहास का सजा 
लेता--सचिव ,--सुहृद्‌ (१५०) विद्ृपक, राजा या 
किसी रईस का मनोबिनोद करते बाला साथी “हद 
त्वैदपर्य यदुत नूपरनेर्नमंसचिव सुनाद्वातान्मित्र भक्‍तु 
- मार २७, मे, गाचते सनरपतै्नमंसुहन्नन्दनी नृप- 
मुक्षेन --१॥११, शि० १५९ । 


तम्रा | तर्मन्‌ + र ' टापू ]॥ घाटी, कदरा > धौकनी 


तेल 


3 बूढी स्त्री जिसे श्रव रजोधर्म न होता हो 4 सरछा 
नाम का पोधा । 

[ नल +अच्‌ | एक प्रक्रार का तरकुल 2 निप- 
देश क। एक विल्‍्यात राजा, 'नैयत चरिल' काव्य का 
तायक । (नल अत्यन्त उदार और सदगुण संपन्न 
राजा था। देवताओं का विरोध सहकर भी दमयती 
उसे आना पति चुना था, किर थे कुछ बर्षा तक 
साननन्‍द रहते रहे ॥ परखु दमपरती का प्राप्त करन 
में विराश हर कर कछि ने न पर जुल्म होये वह 
नंद के शरीर में प्रक्‍िष्ट हो गया) इस प्रकार 
कलिप्रसा क्षा नड ने जावे नाई युएफर के साथ जूजा 
पेठा, उसमें सत्र कुछ हार जाने पर उसे सन्‍त्नोक 
राजवाती से निवासित कर दिया गषा। एंकर दिन जब 
कि व! जगठ में मारा २ पिर रहा था, हताश हो झ़र 
अपी मी को अर्थ नरतवस्था में छाई कर चढ़ 
दिया । उसके पहचात्‌ कर्कोटक सात के काटने से 
उसझा शरीर विकृत हों गरथा ! इस प्रकार विकृत 
मधरार हो बह जयोदपा के राजा ऋतुएणं के यहाँ 
गा और वहा रह बाहूक ताप से नौकर हां गया 
जीर उस बोड़ा के साहस शो सम करने लगा । 
डपह पश्चात्‌ राजा हूनुार्ण की सहायता से 
उसने आयनी पत्नों दभयतों को फिर से प्राप्त किया 
और वे आनद्द पूर्वक रहने गे दे० “इनुएण और 
दमयती') 3 कक प्रमुज बातन नो विश्वकर्मा का 
पुत्र था लथा जिसने नलमेसु नागक एक गत्थरों का 
पुल बनाया, जिसके ऊपर से होकर राम ने अपने 
सेच्यदल समन लक में प्रवेश किया, रूम कमल । 
सम० -कीछ घटन( -ऋुब (ब) र कुबेर के एक 
पुत्र का नाप --इम एक स॒र्गावत जह, खम, उशीर 
क० १२५० मे० ४११६ - ९6 8 नरकुला की 
बनी हुई एक प्रकार पी चटाई, मभौकः जरू वृदिचिक, 
कींगा मछली । 


मलकम्‌ [नल के +-फ) 4 घरोर की कोई भी लबो 


हैइड़ी महाबी० १।३५ 2 कुहनतो की हडड़ो । 


नखकिनों [सिलक (-इनि | दौतू ! घुटने को कपालों 


2 टाग। 


नलहिनः [नल्‌-| इनचु] सारस--बम्‌ / कमल, कुमुद 


दर 


| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 


2 जर 3 मील का पौवा, नलिनेशय: विप्णु का 
बिशेषण । 


सकिती [नझ--इनिन-छीर] ॥ कमछ का पोधा -त 


पर्वताग्रे नलिनी प्ररोहति--मृच्छ० ४१७, सल्ितों- 
दलूगतजलमतितरकूम्‌ --मोह ० ५, कु० 4६ 2 कमरे 
का समूह 3 कमलों से भरा हुआ सरोवर | सम० -- 
खड़म, --धंडम्‌ कप्तलपुज,--झहु. ब्रह्मा का विशेष 
(--हम्‌) कमलेडडों, कम का रेंदा 


सह्व' [वल+ व] दूरी मापने का नाप जा ४०० हाथ 


नव 


मवतिः (स्त्री०) 
नवतिका [नवति-+-कन्‌ +टदाप्‌] 


लम्बा हो । 
(वि०) [नु+अप्‌| तथा, ताजा, थोड़ी आयु का, 
नवीन चित्तयोनिरभवत्पुननंव -रघु७ १९४६, केश 
फलेन हि पुन्नंवता विधसत-कु० ५॥८६, पत्तर० ११९ 
रचु ० १८३, २८७, ३५०, ११, ज्ि० १४, ३३१, 
कि० १४३ 2 आब॒निक,--ब' कौबा -वरम/अध्य०) 
आजकरू में, हाल में, अभी अभी, वहुत दिन हुए । 
] सम० --अश्लम्‌ू नये चावल या नया मसाज, 
- अब (नप्‌०) ताजा पानी,--अह पक्ष का। ४ 
द्विन--इतर (वि०) पुनाता >रघु० 3।२२,-वउद्धतम्‌ 
ताजा मकवन, ऊड़ा,-पराणिग्रहणा, अभा की विवाहित 
स्‍्त्रों दुलहिनर्न ० १२१०, भनु० १४, रघु० ८(७, 
क्ारिका, --कालिका,--फलिका  नसवतिता- 
हित स्त्री 2 नूतन रजस्वला संत्रों, >छात्र नया 
विद्यार्यी, नीसिखिया, तवरशिष्य--्ती (स्जो०) 
नौतम्‌ ताजा मक्खन --अहो नवनीतकत्पहुदय आय 
पुत्र - मालवि० हे, -मोतकम | गरिष्कृत मक्खन 
2 ताजा सक्लन, पाठक नशा अध्यापक, मल्लिका 
--मालिका चमेलो का एर भेद --यज्ञ' नये अन्न या 
जये फलों से आहनसि देना, ग्रोबबम नई जवानी, 
यौशन का नथा विकास,-- रजस (स्त्री०)) लड़की 
जिसे हाल ही में रनोदशन हुआ हो --बध्‌ ,--बरिका 
नवविताहिता लड़की, --अल्लभम एक प्रकार का 
चन्दन, - -वस्चम्‌ नया कपड़ा,--शशिभृत्‌ (१०) शिव 
का विशेषश--मेघ० ४३, -शूति” (स्त्रौ०), सूतिका 
नई सूई हुई या दुधार गाय 2 जच्चा स्त्री । 


नवकप््‌ [नवन्‌+कन्‌ नलछोषे | नौ वम्तुओं बा समूह, नौ 


का गुच्छा । 


नवत (वि०) (स्त्रोन्ती) [सतह +डट] नज्बेबा--तः 


। छोट को बनी हाथी की झूल 2 ऊनो कपड़ा, 
कबल 3 चादर, आवरण । 

[नि०] 4 भब्बे नवनवतिश्ताद्ब्य- 
कोटीश्वरास्ते -मुंद्रा० २।२५ , रघु० २।६९ । 

| तब्बे 2 चित्रकार 
की कूची गा जाता हूँ कि हस कूची में नब्ये 
बाल होते हैं) ! 


( ५९४ ) 


सचण्‌ (स० वि०) [नु-+कनिन्‌ बा० गुण ] (नित्यबहु०) 
नौ--नर्वाति सलवधिकां-रघु० ३६९, दे० नीचे 
दिए गये समस्त शब्द (आरभ में प्रयुवत होनेपर 'नवन्‌' 
के 'न' का लोप हो जाता है)। सम०-अशीति. 
(स्त्रौ०) नवासो,--अखिस्‌ (पु०), शोधिति मगल- 
ग्रह-हत्क्स्‌ (अच्य०) नो गुणा,-अहा' (पृ०,ब०्व०) 
नौ ग्रह, दे० 'ग्रह' के अन्तर्गत,-- चअस्थारिश(वि०) 
उनचासवाँ,- अत्यारिशत्‌ . ( स्त्री०) उतचास, 
बा हट द्वारभ शरीर (नौ दरवाजो वाला, दे० 
'ल्'),-त्रिश (वि०) उतालीसवा,-त्रिद्त्‌ (स्त्री०) 
उतालीस-- दक्ष (वि०) उन्नीसवाँ, - दशन्‌ (ब०्व०) 
उनन्‍नीस,--बबतिः (स्त्री०) निन्‍्यानवे,-- निधि (पु०, 
बन्ब० ) कर के नौ खंजाने--अर्थात्‌--महाण्य्रव्व 
पप्मर्च खो मकरकच्छपौ, मुकुदकुदतीलश्च लर्वंश्च निध- 
बोसव,---पंचाश (बि०) उनसठवाँ-पचाश्त्‌ (स्त्री०) 
उनतसठ,--रत्मस ! नौ अमृल्य रत्न --अर्थात्‌ -मुक्‍्ता 
माणिक्यवैदूयंगोमेदान्‌ वद्मविद्रमो, पद्मराग मरकत 
नील लेति यथाक्रमम्‌ 2 राजा विक्रमादित्य के 
दरमार के नौ कवि, कविरत्न-घन्वतरिक्षपणकाम र- 


सिहशकु बेतालमट्ट घटकर्परकालिदासा रुथातों वराह- 
मिह्रों नृपते सभाया रत्नानि थे वरदचिर्तव 
विक्रमहय, -रखा. (पु०, व०१०) काठ्य के नो रस 
दे० 'अष्टरस' और “रस"--शत्रम ! नो दिन का 
समय 2 आशिवन मास के प्रथम नौ दिन जो दुर्गा 
पूजा के दिन माने जाते हैं, -विज्ञ (वि०) उतीसर्वा, 
“पविशतिः (स्त्री०) उतीस, --बिघ (वि०) तो तरह 
का, नौ प्रकार का,-शतस्‌ । एक सौ नौ 2 नो 
सतो,-- षष्टि (स्त्री०) उनहत्तर,--सप्तति उनासी। 

गबधा (अव्य०) | नव +-धा | नौ प्रकार से, नौगुणा । 

सबस (वि०) (स्त्री०--मी) [ नवन्‌-+डट, इट्स्थाने 
मट्‌ ] नवां--मी वान्द्रमास के पक्ष का नवाँ दिन । 

मबझः (अव्व०) [ नवन--गस्‌ | नो नौ करके । 

सबने, सध्य (वि०) [नव+ख, यत्‌ वा | ! नशा, 
ताजा, हा का 2 आधुनिक । 

नह (दिवा० प्र०--नश्यति, नष्ट, प्रेर०--नाशयति 
-ईच्छा० निनक्षति, निनशिष्तति) ॥ लोगा जाना, 
अन्तर्धान होना, लुप्त होना, अदृश्य होता --प्रुवाणि 
तस्य नश्यति--हि० १, तथा सीमा न नेश्यति--मनु ० 
८२४७, याज्ञ० २५८, --क्षणनष्टदृष्टतिमिरम्‌ 
मुच्छ १ ५५४४ 2 नष्ट होता, घ्वस्त होना, मरना, 
बर्बाद होना-- जीवनाश ननाश च--भट्टि ० १४३१, 
मनु० ८।१६ ७।४७०, मुद्रा० ७४८ 3 भाग जाना, उड़ 
जाना, बच निकलना नश्यति वुन्दानि ददर्श कपीद 
--मेष्टि० १०१२, नशुश्चित्रा निश्चाचरा -१४॥ ११२, 
रत्व० २३ $ भग्ताश होता, गसफल होना--प्रेर० 


| अन्‍्तर्धान करना 2 नष्ट करना, हटा देना, मिटा 
देना, भगा देना, उड़ा देना, प्र--, (प्रणश्यति) 
वि --, ध्वस्त होता, मरना--भट्टि० ३े।१४, भग० 
ट्ार० | 
नश्‌ (स्त्रो०) नज्, नश्ननम्‌ [ नम 4 क्तरिपू, के, ह्युद 
वा ] नाश, ध्वस हानि, अन्तर्थानि । 
नश्बर (वि०) (स्त्री०--रो) | नझू-| क्यसू | 3 नप्ट 
होने बाला, क्षणस्वायी, क्षणभगुर, अनित्य, अस्थायी 
- निखिल जगदेव नश्वरमू--रस ० 2 विनाशकारी, 
उत्पातकारी । 
नष्ट (भू० क० क्ु०) [ नश्‌ +कत] ! स्रोया हुआ, 
अनहिल, लुप्त, अदृश्य 2 मृत, ध्वस्त, उच्छिन्ल 3 
अ्रष्ट, क्षोग 4 भागा हुआ 6 बचित, मुक्त (समास 
में) । सम ० --अर्थ (4०) निर्धनीकृत (जिसका घन 
नप्ट हो गया हो ),-“आलकम्‌ (अव्य०) निश्चितता 
के साथ, निभय होकर नष्टालक हरिणशिशवों मंद- 
मंद चरम्ति--श० ११३, अने० पा० -आस्मन 
(वि०) ज्ञान से वर्चित, ब्रेह्र॑ण,- आप्तिसूत्रम्‌ छूट 
का माल, लट-खसोट,- आशक (वि०) निडर, सुर- 
क्षित, भय हिते,--इढुकला पूणिसा का दिन, - इखिय 
(वि०) इन्द्रिररहित, चेतन,--वैष्ट,- सज्ञ (वि०) 
जिसकी चेतना जाती रही है, अचेनन, बेहोश, मछित, 
- बैघ्टला विउ्वविनाश । 
नस्‌ (स्त्री०) [ नस्‌- क्विप्‌ | (दूसरी विभक्त के द्वि० 
व० के पव्चात्‌ 'नासिका' के स्थान में होने वाछा 
आदेश ) नाक नासिका | सम०  क्षुद्र (वि०) छोटी 
नाक बाला । 
नस्तस (अव्य०) | नस |-त'मझ ) नाक में -यार्श० 
३।१२७॥। 
नसा | नस + ठाप्‌ ] नाक, नासिका । 
तस्त [ नस्‌-+क्त ) ना।, “हम नस्य, सूँघती- झ्ता 
नाक के नथुने में किया गया छिंद्र । सम०--ऊत्त 
नकेल द्वारा चलाया गया बल । 
नस्तित (वि०) [ नस्त +-इतचू ] नाथा हुआ (नाक में 
रस्सी डालकर ) । 
सस्थ [वि०) [( नासिक | यत्‌ नसादेश | अनुनासिक, 
“संयम । नाक का बाल 2 सुधती,--स्था 3 नाक 
2 पशु के नाक में में निकली हुई रस्सी, नकेल 
-+णि० १२॥१० । 
नहू (दिवा० उम०--नद्यति “ते, नद्ध, इच्छा० निनत्सति 
““है) बाघता, बधतयूकत करता, ऊपर से चारों 
ओर से या एक जगह बाथना, कमर कसना--औलेय- 
नद्धानि झिलावछानि- कु० १॥५६, रु» ४५७ 
१६।४१ 2 पहनना, वस्त्र धारण करना, सुसज्जित 
करना (आ०), प्रेर०--पहनना, अप--छोलना अपि 


( ५१५ ) 


-+ (कभी-कभी बदलकर केवल 'पि' रह जाता है) 
बाधतां, कमर कसना, बंधन में डालना--अतिणितद्वेत 


वह्ककेत--श ० !ै, मदारभाछा हरिणा पिनद्धा--श० , 


७२ 2 पहनना, कपड़े घारण करना-मट्टि० ३।४७ 
3 ढकता, (लिफाफे में) अद करता--शञ० ११९, 
जद बाषना, जकड़ना, गूथना-रघु० १७३०, 
१८।५०, परि--घेरना, अन्तर्जटित करता, परिवृत्त 
करना--सजगति परिणद्ध शक्तिभि शक्तिताथ 
-मा० ५१, रघु० ६६४, मालूबि० ५।१०, ऋतु० 
६२५, स़म-- कसना, बाधना, जकड़ना 2. बस्त्र 
पहनना, धारण करना, शस्वास्ज से सुसज्जित होना, 
सवारता, लिबांस पहनना--समनात्सीत्तत सैन्यम्‌ 
““मट्ठि० १५१११६ -२, ९४॥७, १७।४ 4 (किसी 
कार्य के लिए) अपने आपकी तैयार करना, (आ० 
इस अर्थ में) गृद्धाय सहाते -महा०, छेत्तु वद्यमणीव्त, 
शिरीपकुसुमप्रातेन सनहाते -भतुं५ २॥६, दे० 
सनद्ध भी । 

जहि (अष्य०) निश्चय ही नहीं, निश्चित रूप से नही, 
किसो भी अवम्धा में नहीं, बिल्कुल नहीं--आशसा 
ने हि न प्रेते जोबेम दशम्‌धेनि--भट्ठटि ० १९५ । 

सहुंब. [ नह 4 उप्र )] एक चन्द्रन्‍श्ी राजा, ययातति का 
पिता, पुरुरवा का पोता और आयूम्‌ का पृत्र, यह बहुत 
बुद्धिमानू, और बलवान राजा था । जब इन ने वृत्र 
के मार दिया, और उम्र ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त 
करने के लिए वह एक सरोवर में जा छिपा, ता उस 
समय नहुष राजा को इन्द्र के आसन पर बिठाया 
गया । वहाँ रह हुए नहुष इद्राणी के प्रेम को जीतने 

विचार से गरो को पालकी में जोत कर उसके 

भवन की ओर चला। मागे में उसने सप्त्वियों को 
'सर्प' 'सप' (तेज चलो, तेड़ चलो) कह कर फर्ती से 
चलने के लिए कहा। उस समय अगस्त मुनि ने 
नहुष को साँप बन जाने का शाप दिया । बह क्राकाश 
से इस पृथ्वी पर गिरा और तब तक हसी दुरवस्या में 
पडा रहा जब तक कि युधिष्ठिर ने आकर उद्धार न 
किया हो) । 

सा [ नह डा | नहीं, न (सन्न) । 

नाक: [न कम्‌ अकम्‌ दुखम्‌, तंत्‌ नाह्ति अब हति नि० 
प्रकृतिमाव ] 4 स्वर्ग --आनाकरघवर्त्मनामू रघु० 
१५५, १५॥९६ 2 आकाश मंडरू, कर्वतर गगन, 
अन्तरिक्ष । सम०-चर' १ देव 2 उपदेव-- नाथ, 
-मायकः हन्द्र का विशेषण,---बबिता अप्सरा--सद 
(पु०) देव,--भट्ठि ० १(४। 

नाकिन (१०) [ नाक--इनि ] देवता, सुर--शि० १(४५ 

हाकु' | नम |-उ नाक आदेश ]] वल्मीक 2 पहाड़ । 

साक्षत्र (वि०) (स्त्री०-त्री) [सक्षत्र/-मण्‌ ] तारा- 


रमन चना चना एएएएछएछ 


| 


सिर स जज सकी ३३ अल आज लक न आज अप 28. अलक 


सम्बन्धी, तक्षत्रविषयक,-अम्‌ २७ नकतत्रों में से चखमा 
की गति के आधार पर बिता गया महीता, ६० घड़ी 
बाले तौस दिनों का एक मास-नाडढीपष्टया तु नाक्षत्र- 
महोरात्र प्रकीतितमू--सू्ये ० । 


माकत्रिक: [ नक्षत्र --ठठा ] २७ दिनों का महीना (जिसमें 


प्रत्येक दिमन--चअन्द्रमा की सकत्रास्सर्गति पर भाबा- 
स्तिहे)। 


मागः [ ताय-+-अण्‌ ] 7, सांप, विशेष कर काला साँप 


2 एक काल्पनिक नांगदेत्य जिसका खुल मनृष्य जेसा 
और पृछ साँप जो होती है तथा जो पाताल में रहता 
हैं-+भग ० १०२९, रघु० १५८३ 3 हाथी - मे ० 
११, ३६, शि० ४६३ विक्रम० ४॥२५ 4 प्रगर- 
मच्छ 5 क्रूर, अत्याचारों ब्यवित 6, (समास के 
अन्त में), गष्यमान्य और पृज्य व्यक्ति--उद्दा० 
पुर्षनाग 7 बादल 8 बूटी (दीवार में गही हर 
9 नागकेसर, सागरमोथा 0., शरीरस्थ याँत् 
में वह वायु जो डकार के द्वारा बाहर निकरती हूँ 
! सात को सख्या--गम्‌ ) राग 2 सीसा।| सम० 
-जंगगा ! हुथिनी 2. हाथो को सूड --मंजना हथिनी, 
--अधिपः शेष का विशेष्ण, अतकः,---अरारै८:, 
+-अरहिः ? गरड का विशेषण 2, मोर 3 सिह, 
--अशस 3) मोर--पत्र० १।१५९ 2 गद़ड़ का विशे- 
षण,--आनन' गणेश का विशेषण, -आह्ूः हस्तिनापुर, 
- इसाः ! भव्य या श्रेष्ठ हाथी--कु० १२६ 2 इस 
का हाथी ऐरावल 3 दोब का विधोषण,-ईक्षः । धीष की 
उपाधि 2 परिभाषस्दुशेश्वर तथा कई अन्य पुस्तकों का 
प्रणता 3 पतजएि,--उद्र्म्‌ !, लोहे का तबा (जो 
सैनिक छाती के बाघते हि “कक, / वक्षसत्राण 2 गरभविस्था 
का एक रोग विशेष, 80232, ५ बा 
का एक वुक्ष,-- $ 22 
है मेक सिदूूर 2 रत भधिका मंनसिछ्ठ, 
--जीवनम्‌ रांगा - इत',- बंतकः 2 हाथी दांत 
2 दीवार में छगी लूटी या दीवारगीरी,-अंती । एक 
प्रवार का सूरजमूखी फूल 2 वेदया,-- नशक्षम्‌,-माव- 
आएलेषा सक्षत्र, ( कः) सापो का स्वासी,-भासा 
दी कौ सूह,-- निर्युह: दीवार में लगी खूदी या 
दीवा रगारी,---पंचमों श्रावणशुक्ला पृथमी को मनाया 
जाने वाला उत्सवं,- कद्दः एक प्रकार का रतिवंध, 
-पाक्षः ! युद्ध में शत्रुओं को फसाने के छिए भगक्‍त 
एक प्रकार का जादू का ४४ बहण का शब्तं या 
जार, 4 अरपक का पौधा 2 पुल्ताग पूष् 
के अ पकड़ने बाला,-- अंधुः गूलर का प१, 
पीपल का पेड,--अलः भीम की उपाधि--भूषणः शिव 
की उपाधि--मंइलिकः . सपेरा 2 सांप पकड़ने 
दाला,-सह्लः ऐराबत का विश्षेषभ,---बष्टि: (स्त्री०) 


( ५१६ 


माहार [निंटया अपत्यम्‌ आरफ] अभिनेत्री का पुत्र | 
ताटिकां [ताट-कन्‌ +कापू, इत्वम्‌] एक छोटा या लघु 


--पष्टिका !. नये खुदे ताछात में पानी की गहराई 
नापने के लिए अंशॉकित बांस विशेष 2 धरतों में छेद 
करने का बर्मा,--रश्तमू, रेणु सिदूर,--रंग सतरा 
- राज: दोष ही उपाधि,--छता,---वल्छरी, -वल्ली 
शागकेसर, पाल की बेल,--छोकः सापों की दुनिया, 
सापो का कुछ, भूलोक के नीचे अवस्थित पाताल लोक, 
--आरिकः ! राजकील हाथी 2. महावत 3 मोर 
4. गढड की उपाधि 5 हाथियों का यूथपति 6 क्रिसी 
समाज का प्रधान व्यक्ति,-सभवम्‌, सभूतस सिस्दूर 
7 (हा ब्ण हस्तिनापुर । है 
शांगर (वि०) (स्त्री० - रो) [नंगर--अणू] 4 नगर में 
उत्पन्न, नगर में पला 2 नगर से संबंध रखने वाला, 
नगुरीय 3 नगर में बोला जाने बाला 4 नप्न, शिप्ट 
3'चतुर, चालाक 6 वुरा, दुष्ट, दृत्यंसती (जिसने 
नगर की अुराहयाँ प्रहेण करली है ),---₹: ! नागरिक 
--मेध० २५, शा० ४॥१९ 2 देवर, पति का भाई 
3 व्याक्यान 4 नारगी 5 धकाबट, कठिनाई, श्रम 
6 मुकरता, जानकारी का खण्डन,- ही  छिपि, 
बर्णमाछा जिसमे प्राय सस्कृत लिखी जाती है--तु० 
देशनागरी 2, चालाक और वुड्धिमती स्त्रा- हस्ता- 
भीरी स्मरदु सकथ सबृतों नागरीभि उ० दृ० १६ 
3 स्तुहदी ताम का पधा । 
लाराशक, नोगेरिक (वि०) तगरेभव बुझ, नगर- ठक| 
] नगर में पलछा नगर में उत्पन्न 2 नम्ज, शिट, 
धालीन-नागरिकवृत्त्या सज्ञापयेनामू-श० ५ 3 चतुर, 
बुद्रमानू, चालाक,--#: नागरिक 2 नम्नद्या शिष्ट 
व्यक्ति, बार यहुदुर, बहू प्रेमी जो अपनी पहली प्रेमिका 
को अतिथय प्रेम प्रदर्शित करता है, परन्तु किसी अन्य 
से अपनी प्रणय प्रार्थना करता हैं 3 जा नगर के 
दुष्यंसनो में फैंस गया है 4 चौर 5 कलाकार 6 पुलिम 
का मुख्य अधिकारी - विक्रम० ५, श० ६। 
मागशीद), नागवी [नोगरी-+-इंट्‌ू+-क, नाग इव ब्येर्टात 
ताय+बि-इट्‌ +क | 6, हृम्पट, दुश्चसित्र 2 जार 
3 सबंध भिड़ाने वाला । 
सागरुकः [नाग-+5--क] सतरा, नारगी । 
सार्यम्‌ वागर-व्यझ] दुद्धिमला, चतुराई । 
नाचिकेत: (ताबिकेता--अंग्‌) अग्नि । 
00 5 ] ताचना, अभिनय करता 2 कणटक 
। 
साहक्षन््‌ [नद्‌ |- है हर ] स्वाग, रूपक 2 रूपक के दस 
मुख्य भेदों में से पहला, परिभाषा आदि के लिए 
दे० सा० ६० २७७,--क् अभिनेता, नाचने वाला । 
साठकीय (वि०) [ताटक--छ] साटकसबधी, नाटक- 


विपयक--युबरग. प्रसगाय नाटकीयस्य वस्तुन 
- शि० २८। 


। 
| 


) 


प्रहसत, एक रूपक, उदा० रत्नावज़ी, प्रियदर्शिका, या 
विश्वशालभजिका, सा० द० परिभाषित करता हैं 
- नाटिका क्ल॒प्तवृत्ता स्थात्‌ स्त्रीप्राया चतुर्राडुका, 
प्रस्यातों धीरललिनस्तत्र स्थान्नायकों नृष , स्थादन्त 
पुरमबधा सगीतव्यापुताःयवा, कन्योनुशगा कन्याउन्र 
नायिका 38 , सप्रवर्तेत नंताध्स्या देब्यास्त्रासेन 
शद्धित , देवी पुनर्भवेज्जेप्ठा प्रगल्भा नृषवशजा, पदे 
पदे मानवती तद्रश सगमों ढ्यों वृत्ति स्थाल्कौशिकी 
स्वल्पविमर्शा संधय पुन ५३९ । 


नाटितकम्‌ [तट्‌ +णिच्‌ /क्त-+कन्‌ | अनुक्ृत्ति, किसी की 


ब्रेप्टादि का अनुकरण, सकेत, हावभाव प्रदर्शन 
- भीतिनाटितकेन--श० ५ | 


साठेय ,-र. | नटी--ढठक ढूक वा | किसी अभिनेत्री या 


नतेकी का पुत्र । 


माट्यम्‌ | नट + प्यणा_] ! नाखना 2 अनुकरणात्मक 


चित्रण, स्वाग, हावभाव प्रदर्शन, अभिनय करना 
ताटब्रे च दक्षा वबयम्‌ -रत्त० १६, नूतन नाटथे भवति 
से चिर नावंणीगर्वधीला- विक्राक० १८२९ 
3 नृत्यकला अभिनय कला, चाट्यका नाट्य 
भ॒िल्तस्वेजनस्थ बहुधापेक समाराधनम्‌ - मालवि० 
१४, टर्य, अभिनेता। सम०- आचार्य: तेत्यकला 
का पी, - उक्ति (स्त्रं।५) नाटकीय वाक्यविन्यास, 
+घधमिका - धर्मी अभिनयसबधी निय्रमावलछी-- प्रिण' 
शिव की उपाधि ज्वाला ! नावघर 2 नाटक 
खेलने का घर या सवाल, शास्त्रम्‌ ) नाटघ विज्ञान 
नृत्य गीव तथा अभिनव संबंधी विद्या 2 ताटबणशारत्र 
पर लिखा गया श्रन्थ । 


नाड़ि -ढी (रत्री०) [ नड़ » णिचु+इत्‌, ताडि+ड्ीप | 


] क्रिसी पौधे का ए/छा इठल 2 कमल की खोबछी 
डई। 3 (धमनी था शिरा की भाति) नलियो के 
आकार का घरीर का अग- षडलिकदशनाष्ठीचक्रम 
व्यवस्थितात्मा - मा३ ५।१,२ 4 बाँयुरी, मुस्ली 
5 नामूर वाला घबाक, तापूर, नाडीब्रण 6 हाथ या 
पर की नब्श ? चौबीस मिसट के समय के बराबर 
माप, घष्टी 8 आधे मुहर्त का कालूमोन 9 एल्रजालिक 
जाल । सम० चरण एक पक्षी, चरम एक छोटा 
नरकुल, जध कौवा, -परीक्षा नब्ड देखना,-मडलम्‌ 
आकाशीय विधुवत रेखा,--यत्रमु नलो के आकार का 
पे उपकरण,- ब्रण नासूर, पूयक्रण, रिसते वाला 
डा। 


नाडिका [ नाडि+-कन्‌--टापू ] । नली के आकार का 


अग 2 २४ मिनट का समय, घड़ी-नाडिका विड्छेद 
पटहु--मा० ७, का० १३,७० । 


( ५१७ ) 


चाड़ि (डी) धम (विं०) [ ताडी घमति--नाडी +घ्मा-- 
लणू, घमादेश, ह॒त्व चञ, प्रक्षे हम्वाभाव ] 
(भय आदि) तलिकाकार मो को गति देने जाला, 
नाडिघभेन एकसेम--का० २५३,--स सुनार । 
माणकम्‌ [न आणरुम्‌, इति | सिक्का, मोहर छगी हुई 
कोई वस्तु, एपा नाणकम्ोपिका मकशिका--मुच्छ० 
१२३, य्राज्ञ० २२४० । 
सातिचर (वि०) [न अतिचर ] जो बहुत लबी अवधि 
का न हो, जो दीर्भकालीन त हो । 
मालिदुर (वि०) [न अतिदूर ]जो बहुत दूर म हो, 
अधिक दूरी पर न स्थित हो । 
नातियाद [न अतिवाद ] दुर्वबचन तथा अपलणब्दों का 
परिहार करना । 
साथ (स्वा० पर० ताथति--कभी-कभी आ० मी) 
। निवेदन करना, प्रार्यगा करना, किसी बात की 
याचना करना (संप्र० अथवा द्विकमें० के साथ) 
मोक्षाय ताथते सुत्ति -चोष०, नाथसले किनु पिच 
भमत - कि० १३५९, सतुप्टमिप्टानि तमिप्टदेव 
नाथति के नाम ते लाकताथम्‌ नै० ३!/०५ 2 शक्ति 
रखना, स्थाप्री होना, छा जाना 3 नंगे करता कष्ट 
देना 4 आशीर्वाद देना, मंगल कामना करना, शुभा- 
शीष देना (केवलक इस अर्थ में आ०), नॉबितशमे--- 
महाबी ० १११, ( मम्मट निम्तांकित पक्ि में 
बतलाता है कि यहाँ 'नाथते' स्थान पर 'नाथति' होना 
चाहिए, क्योकि यहाँ अर्थ केवल 'निवेदन या प्रार्थना 
करना है-ल्‍दीत स्वासनुनाथते झुचयुग पत्रावत मा 
कृंथा ), सर्पिषों नाथतै--सिद्धा ० । 
[ नाथू+अच्‌ ]। प्रभु, स्वामी, रक्षक, सेन- नायथे 
अजब प्रजानामू-- रभु० ५१३, ३॥४५ 
कलाम” आदि 2 पत्ति 3 भारवाही बेल 
की नाक में डाला हुआ रस्सा । सम० हूरि पशु । 
(वि०) [ नाथ+ सतुप, वत्बम्‌ | । सताथ, 
जिसका कोई स्वामी मा रक्षक हो--नाथवतस्त्तया 
लोकास्त्वमनाथा विपर्स्यसे उत्तर० १(४३ 2 परा- 
श्रयी, पराधीन । 
माद [नद्‌+घञा )! ऊँची दहाड, चिल्लाहुट, चोल, 
गरजना, दहाड़ना--सिहनाद , घन” आदि 2 ध्वनि 
--मा० ५२० 3 (योगशास्त्र में) अनुतासिक ध्वनि 
जिसे हम ब्न्द्रविन्दू (“) के द्वारा प्रकट करते हैं । 
नादिनू (वि०) [ लग +णिलि ] ध्वनि या शब्द करने 
बाला, अनुनादी --अबृदबृदनादी रथ --रधु० ३॥५९, 
१ 89 2 रांभने वाछा, गरजने बला--खर", सिंह 
आ' 
नोदेय (बि०) (स्त्री--थी) [तदी+दरू | सदी में 
उत्पन्न, जलीय, प्रमुप्रीय,--अम्‌ सेंघानमक । 


माना (अव्य० रत न+नाआ ] ! अनेक स्थानों पर, 
विभिन्‍न ५ प्रकार ते, तरह तरह से 
2 स्पष्ट रूप से, अलग, पृथक झूप से, 3 बिना 


(कर्म० करण० या अपा के साथ) जाना नारीं 
निष्फला छोक यात्रा--वोप०, (विश्व) मे ताना 
शंमुना रामात्‌ बर्षण!धोक्षजों बर,--सदेश 4 (प्मास 
के आरभ में विशेषण के रूप में प्रयोग) विविध 
प्रकार का, तरह तरह का, नाना प्रकार का, विभिन्न, 
विविध-- नाना फले फ़लति कल्पलछतेव भूमि भर्तु० 
२४६, भग० ११९, मनु» ९।१४८ | सम० अत्यय 
(बि०) विभिन्‍न प्रकार का, बहुपक्षी --अर्थ (वि०) 
! विविध उद्देश्य या रूकष्यो बाला 2 विविध अर्थों 
वाला, (दाब्द के रूप में) अमेकार्भक-कारभ 
(अव्य०) विवि प्रकार से करके,-र् (वि०) 
विविध रुछि से युकत--मालवि० १८, -झरूप (जि०) 
विभिन्‍त रूपों वाला, जिविध प्रकार का, वहुरूपी, 
नाता प्रकार का,--अर्ण (बि०) मिस्र २ रगो का 
--विध (वि०) विविध प्रकार का, तरह तरह का, 
अहुविध, --विधस्‌ (अव्य०) विविध रोति से | 

मालांग: [ तनादू +-अण ) लसद का पुत्र । 

का ब० |] अन्तरहित, अनन्त । 

सांतरीयक ने अस्त राधिताभव --अन्तरा +छ, 
“कर्म ] जो अछगे से किया जा सके, अवभिवाय रूप 
से जुड़ा हुआ । 

सांत्रमू [ नम+ष्ट्रन ) का 3 त्त। 

सांश्िशिएः, नांदिल (१०) [ करोति-कृ-- ८, हस्व 
नन्‍्द +णिनि ] तादी पाठ करने बाला, (नाटक 
आरम्भ में मांगलिक बचने बोलने वाला ) 


नांदी [ सन्दन्ति देवा अब सन्‍्द्‌ - घठा , पृषो 2048 ड्ीप | 
! हुए १28 2 समूडि के 
आऑसम्म में 4 विषोषकर, मादक के आरम्भ 


में मगलाजरण के रूप में आशीर्धादात्मक इलोक या 
इलोकों का पाठ, स्वस्त्मथत--आएीर्ष चतसंय कसा नित्य 
पर्मास्पवण्यते, देवड्निजनुपादीतां तस्मात्नांदीति समिता 
या--देबड्रिजनूपादीनामादी व अजपू विका, हदंति देदता 
यस्थां तस्मानतान्दीति कीलतिता। सम०- कर वे७ 
'मांदिनू--लिंवांद ह्षनाद--महाबी० २।४,- पढह' 


का इक्‍्कत-बुल् (बि०) (दिवगत पूर्वजया 
शत जिनके लिए आल क्षाद्ध किया जाय 
[ आाड़भ पितरों को पुण्यस्‍्मृति में किया 


जानें बाला श्राद्ध, विगाह आदि शुभ उत्सवों से 

की जाने बाली आरभिक स्तुति (ख') कर्ये का इष्कन 
--बादिन्‌ (पुं०) 7. नाटक में भंगलाचरण के रूप 
में शास्दी पाठ करते बाला 2. इजाने बाला, 


--आडम दे० ऊपर 'सॉदीमुखम्‌'। 


( ५१८ ) 


भाषितः [ न आप्तोति सरलताम्‌ू--न-+-आाप्‌-तन्‌, इट ] 
नाई, हजामत बनाने वाला--पंच० ५॥१। सम० 
-- शाला नाई की दुकान, क्षौरगृह, वह स्थान जहाँ 
हजामत होती हो | 

भापिष्यण्‌ [ नापित-ष्यक्_ ] नाई का व्यवसाय । 

भा थक 24.5 सत्री०) [ नह +ईप्ा, भश्चान्तदेश | सूडी 
न+ ;दक्ष० २, निम्ननामभि -मेथ ० 
८३, रघु० ६५२, मेघष० २८ 2 नाभि के समान गे 
रस (पु०) । पहिए की नाह पच० १८१2 केन्द्र, 

देन्दु, मुख्य बिंदु 3 मुख्य, अग्रणी, प्रधान 

--क्ृत्स्थनामिनृपमडलस्य--रघू ० १८१२० 4 निकट 
को रिह्तेदारी, बिरादरी, (जाति शादि) का समुदाय 
जैसा कि 'सनाभि' में 5 सर्वोपरि प्र [--रघु० ९।१६ 
6 निकटसबधी 7 क्षत्रिय 8 जन्मभूमि,-भि. (स्त्री०) 
कस्तूरी (अर्थात्‌ मृगनाभि) (विशे० उहु० समास के 
अस्त में प्रवृक्त 'नाभि' शब्द बदल बर 'नाभ' बन 
जाता है) जैस। कि 'पद्मनाभ ' में) । सम० - आबर्त 
ताभि का गर्त, - ज)-- जस्मत्‌ (१०)- भू बह्मा के 
विद्येषण,-- नाडी,--भारून्‌ ! नाभिरज्जु, ८ त्मरज्जू 
नाछ 2 नाभि का विदारण । 

शाधिल (वि०) [ ताभिरस्त्यस्य--लच्‌ ] नाभि से पवद्ध, 
या नाभि से आने वाला । 

भाभीलस्‌ [ नाभि+गीप्‌ू+छा-+क ] नाभि का गत॑ 
2 पीड़ा, 3 विदीर्ण नाभि । 

ताम्य (वि०) [ नाभि-+यत्‌ ] नाभि से सबंध रखने वाला, 
ताभि से आने वाला, नाभि में रहने वाला, ताल से 
जुड़ा हुआ,--भ्य शिव का विशेषण । 

सन्त (अव्य०) [ नम्‌+णिच्‌+ड ] निम्नाकित अर्थों में 
प्रयुक्त होने वाला अव्यय--! नामघारी, नामक, नाम 
से--हिमालयों नाम नगाशिराज - कु० १, तत्लन्दिनी 
सुबृत्ता नाम-- दश० ७ 2 निस्सन्देह, निश्चय ही, 
सचमुच, वास्तव में, यथार्थ में, अवश्य, वस्तुत --मया 
नाम जितेम्‌- वेणी० २।१७, विनीतवेषण प्रवेप्टव्यानि 
तपोवतानि नाम- छ० १, आधष्वासितस्थ मम नाम 
+-विक्रम० ५११६, जब कि में जरा आश्वस्त हुआ 


3 सभवत, ३38 पा मा के साथ अये * 
पदद्ाब्द इव मा नाम -“मूच्छ० ३, कदाचित | 


(परन्तु मुझ्ते आशा नहीं) रखवालों का-मा नाम ' 


03४४ त्-- मृक्छ० ४ 4 सभावना--तवैब 


कु० ३।१९, त्वया नाम मुनि विमान्य | 


-क्ष० १११९, क्या यह सभव हैँ (निदात्मक ढग से), 
इसका प्रयोग अपि' के साथ बहुधा निम्तनाकित अर्थ 
में होता हे--मेरी इच्छा हैं! 'क्या ही अच्छा हो 
क्या यह समय हे कि आदि, दे० 'अपि' के अन्तर्गत 
5 पझूठमूठ का कायं, बहाना (अलोक), कार्तातिको 


तमाम भूत्या--दश्ष० १२०, हसी प्रकार 'मीतो नामाब- 
प्लत्य' १०४, मानों भयभीत होकर--परिश्रम नाम 
विनीय थे के कु० ५३३२ 6 (लोट छकार के 
साथ) माना कि, यश्षपि, हो सकते! है, अच्छा-- 
तझ्भूबतु नाम शोकावेगाय- का० ३०८ करोतु नाम 
नीतिज्ञो व्यवसायमितस्तत -हिं० २।१४, यज्षपि 
वह स्वय प्रयत्न कर सकता है, इसी प्रकार-मा० 
१०७, श० ५।८ 7 आएचर्य--अधो नाम पर्वत- 
मारोहति-गण० 8 रोष या निदा--ममापि नाम 
दशाननस्य परे परिभव -- गण०, (यह वाक्य निदा- 
सूचक भी हो सकता है), कि नाम विस्फुर झस्त्राणि- 
उत्तर० ४, ममापि ताम सत्वैरभिभूयते गृहा - श० 
६, नाम शब्द प्राय प्रश्न बाचक सर्वनाम तथा उससे 
अ्युत्पन 'कथम्‌! 'कदा' आदि अन्य शब्दों के साथ 
प्रयुक्त होकर निम्नलिखित अर्थ प्रकट करता हैं-- 
सभवत  “निस्सन्देह', “मे जानना चाहूँगा-- भयि 
कथ ना्मतत्‌--उत्तर० ६, को नाम राज्ञा प्रिय -- 
पच० १।१४६, का नाम पाकाभिमुखस्थ जतुर्दाराणि 
देवस्य पिधातुमोष्टे -उत्तर० ७॥४। 


मामन्‌ (नपु०) [म्नायते अम्यस्यले नम्यते अभिषीयते 


अर्थश्नेन बा म्ना | मनिन्‌ नि० साधु ]॥ नाम, 
अभिधान, वैश्रक्तिक नाम (विप» गोत्रम्‌) किन्‌ 
नामेतदस्था - मुद्रा ० १, नाम प्रह सबोधित करना 
या नाम लेकर बुछाना, नामग्राहमरोदीत्सा भदिट० 
५५, नाम कू या दा, सास्ना या मामस कू ताम 
रखना, पुकारना, नाम लेकर बुलाना- चकार नाम्ना 
रघुमात्मसभवम्‌ रघु० ३।२१, ५॥३६, तो 2 3४% 
चकार किले नामत १५।२२ चद्रापीड़ इति नाम 
चत्रे-का० ७४, मातर नामत पस्छेपयम्‌ श० ७ 
2 केवल नाम सतप्तायसि सस्थितस्थ पयसों 


नामापि ने झायते -भर्तृ० २६७, “ताम भी नहीं 
अर्थात्‌ 'काई चिन्ह दिखाई नहीं देता है' आदि 
3 (व्या० में) सज्ञा, नाम (विष० आड्यात) तन्नाम 
येनाभिदघाति सत्तव-या-सन्त्वप्रधातानि नामानि 

निर० 4 शब्द, नाम, समानार्थक शब्द - इति वृक्ष 
नामानि 5 सामग्री (विप० गुण)। सम० -अक 
(वि०) नाम से 32606: ० १२।१०३,--अनु- 
शासनम्‌, - अभिधानभ्‌ ) किसी के नाम की घोषणा 
करना 2 शब्द संग्रह, शब्दकोष, - अपराध (किसों 
प्रतिष्ठित व्यक्षि को) नाम लेकर गाली देना, नाम 
लेकर बुलाना अर्थात्‌ तिरस्कार करनो,--आवलो 
किसो देवता की) ताम-सूचो,--करणम्‌,--कर्मन्‌ 
(नपु०) ॥ नाम्र रखना, जन्म होने के पदचात्‌ 
बालक का नामकरण करना 2 नाम मात्र का अनु- 
बघ,--प्रह नामोल्लेख करना, नाम लेकर सबोधित 


( ५१९ ) 


करता, नामाच्याएणा, नाम प्राद करना पुष्पानि 
नामग्ररणान्या सहामतीनाम ४३, मन० ८६७१ 
रब० 34१, - ह्वाग नाम छोटना, स्वनामत्याग 
करामि पच० १, 'मैं अपना माम छोड दूगा',-धा 
ना। किया, नाम याते (जैसे पार्थायत, बृपस्य पि 
जादि), धारक,-- धातित्‌ (वि०) नाम मात्र रखते 
बाला, नाम मात्र का; नाममात्र - पच० २।८४ 
पेश्रम ताम, अभिधान,--वनज्यात्स्नति कृतनामधरेथा 
श० १, वि नाोहबेयों सा-माल्यबि० ४, रबु० १४५ 
४७।६७, ११८, मत० २।२०,--निर्देश नाम से 
सेत- मात्र ([वि०) वेवेल नामबारी, नाममात्र 
का, नाम के लिए, पच> 2।७9, २८६, माला, 
सप्रह तामो को सूत्रा। (सज्ञाओं की) यध्दावलो, 
--मुद्रा माहर छग।ते की अगूठी, तामातित अँगूठो-- 
न्दुभ ना|नमुद्रासतर ण्यनुवाच्य प्र्स्य रमबोीबयत 
शण० १, लिगमु सज्ञाओं का लिग अनुदासमम सज्ञा 
शब्दा के लिगा की निप्रभावली,--ब्शित (वि०) 
| नाम रहिल 2 मरा, चेवकफ,--वाजक (वि०) 
सलाम बत ठाले बाझछे (कमर) व्यक्ति बाचक सज्ञा 
शेंद (जि०) जिसका बेवत्य नाम हो ब।की रह गया हो, 
जिसका नाम दी जाबित हा, स्वर्गीग उत्तर० २६। 

लानि नम इक | वि त्री उपादि । 

नाधित (॥ि०) [नम्‌+णिच्‌ । कस] झुझा टआ, विनम्र, 
विदील ) 

नाम्य्र (वि०) [नम ' णित्च्‌ कत] लचकेदार, लचोंला, 
लचकीला । 

नाय |नो+-घकझ |]! नेता, मांग दर्शक 2 मार्ग दिख- 
लाने बाला, निर्देशक 3 नीति 4 उपाय, तरकीय । 

तायक [ नो +ण्वुल | । मागद्शंक, अग्रणी, सवाहक 2 
मुख्य, स्वामी, प्रधान, प्रभु 3 ग्रण्यमात्य था प्रबान 
पुरुष, पूज्य स्यक्ति--सेनानायक आदि 4 सेतानायक, 
सेतापति 5 (अल० था» में) नाटक था १५०२ का 
नायक, (सा० द० के अनुसार नाग्रक चार प्रकार के 
है. धोरोदात, घोरोउत, घोरललित और घीर- 
प्रशान्त, इन चारों के कुछ अबान्तरभेद होने के 
कारण तायक के मेंद सझया में ४० होने है, सा० द० 
६४७५, रागमजरी केदल तीन भेदों का (पति, उप- 
पति और वेशिक ९९।११० उल्लेख करतो हे) 6 
हार के बोच का मखर्प मणि 7 निदर्शन या मय 
उदाहरण--दक्षते स्तरीय नायका | सम० -अधिप' 
राजा, प्रभु 

सायिका [ तायक --टापू, इत्वम्‌ ) १ स्व/भनिनी 2 पत्मी 

किसी काठ्प मा नाटक को नायिका (सा# द० 

के अनुस्तार नायिका के तीन बेर हैं -स्त्रा या स्टीया 
अन्या या परकौया तथा साथारण स्त्री आगे वर्गीकरण 


के लिए दे० सा० द० ९७ -११२,"और रसम० 
३--९४, सु० अन्यरत्री भी) 

मार [ नर+अग्‌ | जल (स्त्री० भो-तु० मु» १ 
६१०)-रम ननृप्यो की भीड या सम्मद। सम० 

जीवनम्‌ सोता । 

सारक (वि०) (स्त्रों० 
नरकसवधी, दोजसखी, 
नरवासी । 

सारकिक, तारकिनू, नारकोय (वि०) [ नरक +ठक, 
इनि, छ वा | नरक का, दोजखी 2 नरक या 
दाजख में रहने वाला । 

सारण | न | अगच, बद्धि |  सतरे का पेड 2 रूख्या 
लम्पट 3 जावित प्राणी 4 पृग्गठ,--णन, गरूभ 
3 खतरे, सद्यामडित मसहर्णाचवकपस्प्धिनारगकम्‌ 
2 गाजर । 

सारद [ नशस्य घर्मो ता*, ततू ददाति दा के] 
प्रसिद्र देवपि का का नाम, दिव्य हूषि, सन्त महात्मा 
जिसने देवस्व प्राप्त किया | देवधि नारद ब्रह्मा के दस 
मानस पत्रों में मे एड हैं जो उसकी ज्धघां से उत्पन्न 
हुए, यह वेदों के सदेशवाहक के रूप में चित्रित किया 
गथा है जा मनप्यो का देवा का संदेश देते तथा 
मनुष्यों का सरदेश देवा तक पहुचाते थे। यह देवता 
और मनायो में कलह के बीज बोने के कारण 'कलिः 
प्रिय'ः कहलाते थे, कहा जाता है 'दीणा' का 
आविष्कार इन्होने ही किया था, यह एवं भाचार- 
सहिता के भी प्रणता हैं जिसका नाम इन्ही के ताम 
पर “नारद-स्मृति' हे ]। 

नारतिह (वि०) [ नरसिह+ अण | तरसिह़ से सबंध 
रखने वाल्य, हू विष्णु का विशेषण । 

साराज [ नरान्‌ आचमति- आ-+-चम (१ स्वार्थ अघ, 
नारम्‌ आवामति वा तारा० |१ लोहे का बाण, 
तत्र नाराचदुदिन-- रणु० ४४१ 2 बाण-“-कनक- 
ताराचपरपराभिरिव का० ५७ 3 जल हाथी । 

नाराबिका, साराणोी नाराच-+हन्‌+टापू, गाराख+ 
अच्‌ -| डीपू ] सुतार की लतराजू, (कसौटो झूपो 
तराजू ) । 

सोरायज [ नरा अगन गस्प ब०्स० | £ विष्णु की 
उपाबि (मनु ० ११० में इसको व्यूस्पत्ति यह दी है 
आपो नारा इति प्रोकता आपो वे नरसूनव , ता यद- 
स्पायन पूर्व तेन नारामण सस्‍्मृत 2 एव प्राचीन 
ऋषि का नाम जो 'नर,के साथी थे तथा जिन्होंने 
अपनो ज॑घा से उर्वशी को सदर किया--तु० उरुद्धवा 
नस्खवस्थ मुने सुरस्त्री विक्रम० है।र, दे० 'नर- 
नारायण 'तर' के अन्त्त ली ! घन की देवी 
लक्ष्मी का विशेषण 2 दुर्गा का विज्ेषण । 


को ) | तरक -|-अण्‌ ] तारकीय, 
-क  नारकीय प्रदेश, ठोजल 


( ५६२० ) 


मारीकेर:.-छः | किलू-घठा --केल , 
- ष० त०, पृषो० छुस्व, अथवा नल | इण लस्य 
र वजनारि, केन जलेन इलति इल--क कमें० 
रा० ] नारियकू- नारिकेलसभाकारा दुब्यते हि 
सुहज्जना --हि० १६४ (यह शब्द इस प्रकार 
(नारिकेंलि- ली, तारिकेर-- ल, नाडि (डी) केर, 
नाछ़िकेर, नालिकेलि-- छी) भी लिखा जाता हैं! 

मारी [ तू-नर वा जातौ डीषए नि० ] ३ स्त्री, -अथ॑त 
घरों नारी या नारी सार्थंत पुमान्‌ -मृक्छ० ३॥२७। 
सम०- तरंगकः जार, उपपति 2 लम्पट, --दृषणम्‌ 
स्त्री का दुष्यंसन (वे हैं-- पाने दुर्जनससर्ग पत्या च 
विरहोः्टनम्‌, स्वप्नोश्त्यगृहृवासश्च नारीणा दृषणानि 
धट्‌ू--मसु ० ९।१३,--अलग कामासक्ति, लम्पटता, 
--- शत्थम स्त्रीरत्न, श्रेष्ठ स्त्री । 

सायंग: [ नारीणामज़ुमिव शोभनमग यस्यथ ] सतरें का 
पेड । 

जाल (वि०) [ नलस्पेतबम्‌-- अण्‌ ] नरकुल का बना हुआ 
-लप् ) पोछा डठल, विशेष कर कमल को इडी, 
विकचकमल स्निखवेडूयंनालें --मेघ० ७६, रघु० 


६।१३, कु० ७८९, (पु भी इस अर्थ में) 2 शरोर , 


की नलिकाक्रार वाहिनी, धमती 3 हरताझू 4 मूठ, 
दस्का ले नहर, नाली । 

भालबी (स्त्री०) शिव की वीणा ! 

नाला [ नल | ण +टाप्‌ ] पोछा डठल, विशेषकर कमल 
ना । 

वालि, हो (स्त्री०) [नल-+-णिच््‌+-इन्‌, नालि - 
डोप्‌|। शरीर को नलिकाकार वाहिनी, थमनी 2 


पोलाइठछक, विशेषकर कमलनालछ, 3 र४ घटोे का ' 


समय, घड़ो 4 हाथी के कानों को बीधने का 
उपकरण 5 सहर, नाभी 6 कम्रूफूल । 

भालिक (नलमेव नालमस्त्यस्थ ठन्‌| भैसा--का कमल 
की डडी 2 नली 3 हाथी का कान बीघने वा 
उपकरण, -कम्‌ । कमल का फूल 2 एक प्रकार का 
फूक से बजने वाला वाद्ययत्र, बासुरी । 

मालिकेर, नालिकेलि --लो दे नारिकेर आदि | 

मालोक [नालल्‍्या कायति--क-+क तारा०]। बाण 2 
भाला, नेज़ा 3 कमल 4 कमर को रेशेदार डड़ी 5 
कमल के फूलो का रेशेदार डठल । 


साह्ोकिनों [नालोक--इनि|-डीप]7 कमल फूला का | 


गुच्छा, सम हू 2 कम्रठो का सरोवर । 

माबिक [नावा तरति-ठन्‌] जहाज़ का कर्णवार चालक 
- अश्यातिरिति ते कृष्ण मग्ना नोनविके लय, 
माविकपुरुषे ने विश्वास -महा० 2 पौतवाहक, 
मल्लाह 3 नौयात्री । 

माहित्‌ (९०) [नो-/-इनि] केवल, मल्छाह । 





तारा केल | साध्य (वि०) [गावा ताये नी | यत्‌] । जहाँ किदती या 


जहाज से जाया जा सके, (तदी आदि) जिसमें जहाज 
चलाया जा सके -ताव्या सुप्रत्ग नदी रघु० 
४३१, लात्य पय्र केचिंदतारिषुर्भुज -- शि० (१२७६ 
2 प्रशसा के योग्य व्यम्‌ नयापन, नूत्तनता । 

नाश [नर | घझण ] ? ओझल होता गता नाश तार 
उपकृतमसाधाविव जने--मुच्छ० ५१२५ 2 भग्नाथा, 
ध्वस, वर्बादी, हीनि>भगं० २४० रघु० ८॥८८, 
2२६७, इसी प्रकार वित्त” बुद्धि 3 मृत्यु 4 
ममीवत, सक्रट 5 परिहार, परित्याग 6 नगदड, 
पछायन । 

नाशक (वि०) [निश्‌+-णिच्‌ +प्व्ल] विध्वसक, नाश 
करने वाला ! 

साइन (वि०) (स्त्री०--नो) [नम्‌ पिच ्+ल्युट] 
नष्ट करते वाला, नाश कराने वाछा हटाने बाला 
(समास में) नम ! विश्वस, बर्बादी 2 दूर हटाना, 
दूर कर देनों, जहर निकाल देना 4 नष्ट ह्ाना, 
मृत्य । 

ताशिन्‌ (वि०) (स्त्री >नी) [क्यू +णशिनि] । विध्वसक, 
नाश करने वाला, हटाने वाला 2 नप्ट करने ताला, 
नष्ट होने बाग्य भग० २१८ मनु० ८।१४५। 


' नाव्टिक [लिस्ट | उजा | ोई हुई वरतु का स्वामी । 


नासी [नाम अ+दठाप्‌।। ताक रफुदघरनासापुटतया 
उन्तर० १०९ भरग० ५२६ 2 हाथी की संह 

3 दरवाजे की चाखट की ऊपर की छक्कड़ी | सम्० 
अग्रम्‌ नाक वा। अग्रभाग, मा० ?।१, छिहम, 
रब्धमू, विवर्म्‌ नथुना,-दाह (नप्ृ०) दरवाज़े की 
चौ उट की ऊपर बालो छकडी,-- परिखाब नाक का 
वहना, सर्दी उगना, - पु ,-पुटम्‌ नथुना, बह ताक 
की हदठी, ख्राव' सर्दी से नाफ़ का बहना। 

नॉमिकाण (०) नामिक +य्र + घण, मुभ, हस्वध्च | 
ताक #द्र'्श पीने बडा । 

नासिका [तासू , प्युल टठाप्‌, उत्बम्‌] नाक दे० 'तासा । 
सम० मद, नाक से तिकठने वाला एलेप्मा । 

तासिक्य (वि०) [नासिका | ण्यव] ! अननासिक 2 नाक 
में हाव वाला, - कय अतनसासित्र ध्वनि -क्यम नाऊ । 

तासीरम्‌ | तासाव वें. ईर+क तारा० | सेना के सामने 
आगे उढ़ना शा छणना- २ ] (सेला का) अग्रभाग 
- “नासीरचस्योरभटया महावी० ६, नै० १६८ 2 
सेना की परक्ति के आगे चलने वाला यीद्धा । 

नास्ति (अव्य०) [न अस्त] यह नहीं है! सनस्तित्व, 
जैसा कि नास्तिशीरा' में। सम० - बाद 'सर्वोकतरि 
शासक या परमात्मा का अनर्तिय' सिद्वात, सारित- 
कूता, अनारथा--बौद्धणेव सर्वदा नाम्विवादभरेण 
“>>का० ४९। 


( ५४२१ ) 


नास्लिक (वि०) [नाहि परलोक' तत्साक्षीश्वरों वा इति 
मतिरस्य--5न] या--#ः अनीश्वरवादी, अविश्वासी, 
जो वेदों की प्रामाणिकता, पुतजत्म और परमात्मा या 
विश्व के विषाता के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता 
है- शि० १६१७ मनु० २११, १।२२। 

नाह्तिक्यस्‌ [नास्तिक-+ प्गछआ | नास्तिकता, अनास्था, 
पाखडधर्म । 

गास्तिक: (प०) आम का वृक्ष । 

नास्यप्त [सासा-+यत्‌| नाक की रस्सी, चालू बंल की 

त्ण। 

नाह्‌' [नह| घझा] ) बंधन, निमग्नह 2 फदा, जाल 3 
मलावरोघ, कोष्ठवद्धता । 

माहुब', --वि [ नहुपस्यापत्यम्‌ू नहुष- अण, इण्‌ वा] 
ययाति राजा की उपाधि + 

नि (अव्य०) [नी-+डि) (प्राय मज्ञा या किया के पूर्व 
उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता है, क्रिया विशेष या 
सवधबोधक अश्यय के रूप में विरल प्रयोग), गण० 
के अनुसार, इस शब्द के निम्नाकित अर्थ है--! 
निचान, नीचे की आर गति->निपत्‌ निधद्‌ 2 सम्‌ह, 
या संग्रह, सिकर, निकाशथ 3 लीव्रता--तिकाम, 
मिगृहीन 4 हुक्म, आदेश, निदेश 5 सातत्य, स्थायित्व 
-निविशय 6 कुलजनानिपुण ? नियन्दण, निग्रह, 
लिम्रभ 8 सम्मिलन (में, अन्तर्गत) लिपीसमुदकम्‌ 
9 मान्निश्य, सामीण्य -निक्ट 0 अपमान, बुगई, 
हानि - निकृति, निकार ! दिखाना, निदर्शन 
42 विश्वाम, निवृति 33 आश्रय, शरण 34 सन्देह 
5 निश्चय प6 पुष्टीकरण ॥7 (दुर्गादास के 
अनुसार ) फेंकना, देना आदि । 

निक्षेपष [सिर +क्षिप्‌ |-घठ्न्‌ |  फेकना, «भेज देना 
2 व्यय करना । 

लि श्रयणी तिश्रेणि (स्त्री०) | नि.निष्चित श्रीयते आवयो- 
यते अनयथा निर +क्षि +व्युट्‌ |-डीपू निश्चिता श्रेणि 
सापानपक्ति यत्र ब० स० | सीढी, श्ीना- रघु० 
१५।१०० | 

नि हवास , मिदश्वास, [ निर ' ध्वस | पका ] | साँस 
बाहर निकालना, बहिंवब॑सन 2 आह भरना, लम्बा 
साँस लेना इ्वास लेना । 

नि सरणम्‌ | निर )-सु । हथुट्‌ | ॥ बाहर जाना बहिसन 
2 निकास, द्वार, दरवाजा १ महाप्रयाण मृत्यु 
4 उपाय, तरकीब, उपचार 5 मोक्ष । 

निसह (वि०) [ निर्‌ +सह खल ] सहन करने या रोकते 
के अवारप, अमह्य 2 निशक्त, बछहीन, हतोत्साह, 
मंदात, श्रास्त, अग्रि बिर्म नि सह्दासि जाता - मा २, 
इसी प्रकार मा० २, ७, उत्तर० ३ 3 असरनीय, जी 
सहा न जा सके, अनिवार्य । 


६६ 


नि.सारणम [निर-म्‌+णिच्‌ +ल्युट्‌ |] व निष्कास्न, 
निकाल बाहर करना 2 धर से निकलने का मार्ग, 
द्वार, दरवाजा । 

निःलव [ तनिर+ल्ु अप ] शेष, बचत, फाल्तू । 

निःस्रावः [ निर्‌+स्तु ] ! व्यय, खर्च करना, अर्थव्यय 
2 चावलों का माड । 

लिकट (वि०) [ नि समीप कटति नि- कट्‌ +अच | नज- 
दीकी, समीपस्थ, अदू रस्थ, आसत्त, ढ- टन समीष्य 
(“नजदीक 'पास' समीप अर्थों को किया विशेषण के 
रूप में प्रकट करने के लिए 'मिकटे' प्रयक्त होता है-- 
वहति निकटे कालस्रोत समस्तभया वहम्‌-श्ञा० ३।२) 

लिकर' [नि $+अच्‌, अप्‌ वा ] . ढेर, चट्टा 2 झुण्ड, 
समुच्चय, सग्रह--पपात स्वेदाबुप्रसर इव हर्षाश्ुनिकर 
-- गीत० १६, शि० ४५८, ऋतु० ६४१८ 3 गठरी 
4 रस, सार, सत 5 उपयुक्त उपहार, दक्षिण 6 निधि, 
खजाना । 

निकतनम्‌ [ नि +-कृत्‌ +ल्युट ) काट ढालना। 

निकर्षणम्‌ | ति--कृष +ल्युट्‌ | विश्वास या बिहार के लिए 
खुला स्थान, नगर में या नगर के निकट खेल का 
मंदान 2 दालान 3 पड़ोस 4 जमीन का टुकडी जो 
अभी जोता न गया हो । 


लिकथ [नि)-कष्‌ +घं, अचू वा]] कमसोटी, निकप-अस्तर, 
निकषे हेमरेलेव -रधु० १७४६, महाधीर १४४ 
2 (आल०) कसौटो का काम देने बाली कोई वस्तु, 
परीक्षण--नन्वेष दर्णेनिकैषस्तव चन्द्रकेतु - उत्तर० 
५१०, आदर्श शिक्षितानां सुचश्तिनिकप - मृच्छ० 
१४४८, दश० १, का० ४४ 3 कसौटी पर बनी सोने 
की रेखा - कनकनिकथरुचिशु चिवसनेत इवसिति न सां 
हरिजनहमनेन--गीत ० ७, कनकनिकषस्तिस्षा विद्यु- 
स्प्रिया न ममोवेशी--विक्रम० ४४१, ५॥१९। सम० 
उपल . ग्रावम (१०), -पायाण कसौटी निकष- 
प्रस्तर -तत्प्रेमहेमनिकषोपलता तनोंति--गीत० ११, 
तत्त्वनिकपग्रावा तु तेपा विपद्‌ू--हि० १२१०, २।८०। 
मिकथा [नि--क्‌-+अच्‌+टाप | । रावण आदि राक्षसो 
की माता, (अव्य०) 2 208 , समीप, पास 
(कर्म ० के साथ - निकषा [देर ०, 
विलूध्य का निकषा हनिष्यति--शि० १॥६८ । सम० 
-+आत्मज राक्षम। 
निकाम (वि०) [ नि +कम्‌ +घका ] १ पुष्कल, विपुल, 
बहुल--निकामजला खोतोवहा--श०. ६४१६, 
2 इच्छुक मं, -मस्‌ कामता, चाह,-अम्‌ (अब्य०) 
] यवेच्छ, इच्छा के अतुयार 2 आत्मसतोषार्थ, मन- 
भर कर, रातज्ौ निकाम शमितव्वप्रपि नास्ति -झ० २) 
में राति को भी आराम से नही सो पाता' 3 अत्यत, 
अत्यधिक -निकाम क्षामागी--भा० २३, (इसके 


( ५२२ ) 


अन्तिम 'मभ्‌' का छोप करके, इसे समास के प्रथमसण्ड 
के रूप में भी बहुधा प्रयक्‍त किया जाता हैं क्‍ 
निरकुणश --गीत० ७, कु० ५२३, शि० ४/५४। 
निकाय: [ ति /-चि--धव्म, कुत्वम्‌ |] ! ढेर, सघटन, 
श्रेणी, समुच्चय, झुण्ड, समूह, महावी० १४५० 
2 सत्मग या दिद्ृत्मभा, विद्यालय धाप्रिक्र पर्पिद 
3 घर, आवास, तिवास स्थछ-कशीनिकाय आदि 
4 शरीर 5 उद्देश्य, चादमारी, निशाना 6 परमात्मा । 
निकाब्य: [ ति+चि--ण्यतू, नि० | निवास, जाबास, 
घर --न प्रणाव्यो जन कच्चिस्निकास्य तेडितिष्ठति- 


भट्टि० ६६६ | 
लिकार; | नि- कृ- घठझा ] अनाज फटकना 2 ऊपर 
उठाना 3 वध, हत्या 4 अनादर, तावंदारी 


$ अबज्ञा, क्षति, अनिष्द, अपराध, तोणों निव्ण- 
एंव वेणी० ६४३, ४४६ 6 गाली बुरा भला 
कहना, अवमान 7 दुष्टता, द्रेप 8 विराब, वचन 
विरोध । 

सिकशारणम्‌ [ नि- कु +णिच - व्यूट ] वध, हत्या । 

तिकाश ,-स [ नि+काश (स)+घरा | । दछ्षन, 
दृष्टि 2 क्षितिज 3 सामीप्य पद्ौस 4 समानता, 
समरूपया (समाास के अन्त में) मा० ५१३ । 

निकाष [नि :कष्‌--घझ ) खरचना, रगड़ना-कि० 
७६ । 

लिकुबन, [ ति | कुंच- त्यूट्‌ [ एक तोल जा १४ झुदव 
के बराबर है (आठ ताले के बरावर ताल) ) 

निकुंज',--जम | नि कु जन्‌ | ड, पृपो० | लतामण्टप, 
38248 हैं, कुज परणंशाला--यमुनातीरबानी रनिकुजे 
मदमास्थितमू-गीत ० ४।२,१ १, ऋतु० १२३ । 

सिकुस्म [ति कुम्भू+अच्‌ ]। शिव के एक अनुचर 
का ताम - रघु० २३५ 2 सुन्दर और उपसुन्द के 
पिता का नाम । 

निकुरं (₹) वम्‌ [ नि+कुर्‌ +- अम्वच्, उम्बच वा ] झुठ, 
संग्रह, पुज, सम्‌च्चय - लतानिकुस्बम्‌--गीत० ११, 
किरण” आन० २०, चिकुर” ४३। 

निकुलीनिका [ नि-कुछोन +कन्‌--टाप्‌, इत्वम्‌ | अपने 
कुल की विशेष कला, खादानी हुनर, जो जन्म से 
मनुष्य को उत्तराघिकार में प्राप्त होती है, किसी 
धराने की परपरागत बिशेष कला या दस्तकारी । 

निकृत (भू०क० कृ०) [नि+कृ--क्त ]] विजित, 
निरत्साहित, दीन 2 तिरम्कृत, क्षुू्ब-उत्तर० ६१४ 
3 प्रवचित, घोखा खाया हुआ 4 हटाया हुआ 
5 कष्टग्रस्त, क्षतिग्रस्त 6. दुष्ट, बेईमान 7 अधम, 
नीच, कमीना । 

निकृति (वि०) [नि-+-ह+ क्तित अधम, बेईमान, दुष्ट 
(स्त्री०--ति ) 7 अधमपना, दुष्टता 2 वेईमानी, 







जालसाड़ो, धोखा--अनिहृतिनिषुण टे चेप्टित मान- 
शौष्ड - वेगी० ५॥२१, कि० १४५ 3 तिरस्कार, 
अपराध, अपमान -मुद्रा० ६११ 4 गाल, झिदकी 
5 अस्वोकृति निराकरण 6 गरीबी, दरिद्वता। 
सम०_प्रज्ञ (वि०) दष्ट, दुर्मना । 
निकतन (वि०) ती) [मिल कत+ल्युट | काट डालना, 
जाट करना विरहिनिकृतन क्रतमृखाहतिकतक्िदनुरि- 
ताशे (वसते])-गील० £१- नम उादता, कांद़ 
डालना नाट करना 2 काटने का उपकरण एकेन 
नखेकूतनेन सब का्र्णायस विज्ञास स्थात्‌ - छ्ञारी० । 
निकृष्ट (वि०। | नि+क्रपू+> करत | 3 नीच परम, 
क्मोीना 2 जावियहिक्रत घित 3 गबारू देशावी। 
निकेत | निकेतति तिबसति अस्मिन- नि+ कित्‌- घर ] 
घर, आवास भत्रत, आलय--थ्रितपोक्रण निर्केतमी- 
घ्वर्मू- रघ० ८१२, १४५८, भग० १६।१०, कु० 
५१०५, मतु० ६०२२३, शि० ५३६ | 
निकेतन | नि -कित्‌+त्यूट्‌ | 'याज--नम्‌ भवन घर 
आहछूय, सिजाना मजुमजीर प्रविवेश लिबतदम गील० 
११, मतु० ६।२६,१॥।१०८ कि० 7१५ | 
निकोचतम्‌ | नि । कुच्‌ | ल्यूट | सिकुहन, सिमटन । 
निकवण , निबबरण [सि वं्रगा- अप पथ बा| 
] संगीतत्वर्‌ 2 ह्वनि स्वर । 
निक्षा | निक्ष | अ+ठाप्‌ | जका अठा, लोख ( लिक्षा 
का अमझ्ृद् रूप) । 
निक्षिप्त (मृ० क०३१०) | नि- लिप »क्त |] फया 
टेआ डाला हुआ रत जा 2 जमा किया छा 
न्यस्त, बरहर के रूप में रक्धा टजा 3 भेजा हुआ, 
पहुँचाया हुआ 4 जरब।कृत पस्स्यिक्त । 
निषेप [ प्रि+-क्षिप +घव्य |! परेवना, दालना (बर्म० 
के साथ ), अल मान्यान। व्याख्यानेप बटाक्षनिक्षेगण- 
सा० द० २ 2 घराहर न्यास अमानस--पच० 
8१८, मनु० ८४ 3 किसी के भरास पश् ग्रा 
क्षतिपूति के निमित्त, विना मोहर झगाये रक्‍्ली हुई 
जमा, खुली धरोहर समक्ष तु निश्षेपण निक्षेप 
ग्राज० २६६ पर मिता० 4 भेजना 5 फेक देना, 
परित्याग करना 6 मिटाना, सुखाना । 
निक्षेपषणम्‌ [ नि+क्षिप्‌- ल्युट | ॥ डालना, पेरो के नीचे 
रखना कुं० १३३ 2 किसी वस्तु को रखने का 
उपाय । 
निश्ननम्‌ [ नि- खत्‌- ल्यूट ] खोदना, गाइना जैसा 


रु 


कि स्थृूणानिखननन्याय । 


निखर्य (वि०) [ नितरा खबं प्रा० स० ] ठिगना- बंग्‌ 


दस हज़ार करोड । 


निल्लात (मू० क० कृ०) [ नि+खन्‌+ कस]  खोदा 


हुआ, लोदकर निकाला हुआ 2 जमाया हुआ, (खूटे 


( ५२३ ) 


की भांति) खोदकर गाडा हुआ, अन्दर गड़ाया हुआ- 
दल्य निलातमुदहारयतामुरस्त - रघु० ९७८ 
अष्टादरप्बीपनिखातयूप ६३८, गढ़ निबबात इव में 
हुदये कटाक्ष --मा० १२९ 3 गाडा हुआ, दफनाया 


हुआ । 

विज्चिक (वि०) [निवुत्त खिके दोषों यस्मातते ब० स०] 
संपूर्ण, पूरा, समस्त, सब--प्रत्यक्ष ते निखिलमचिराद 
अत रुक्‍त भया यते - भेघ ० ९४ | 

निगक् (व०) [नि+गल्‌-+-अच्‌ छस्य ड़ | बेडो से वबा 
हुआ, श्रृललित, वृद्धस्य निगइस्थ च--मनु० ४॥२१०, 
-ड) - बस 7 हाथी के पेरो के लिए कोहे की 
जजीर, बद्धापराणि परितो तिगडान्यलाबीत्‌--शि० 
५४८, मामि० ४।२० 2 हृथकडी, बेडी । 

निगडित (वि०) [निगड-+इतच्‌] हथकडी से बघा हुआ, 
बेडी से जकडा हुआ, अखलित, बाघा हुआ । 

निगण' [निगरण, पृथो० साथु | यज्ञाग्नि का घुआँ ! 

सिगंदः, निंगाद नि--गद- अप, घञ वा) ! सस्‍्यर 
पढठ, स्तुति पाठ 2 ऊँचे स्वर से बोलो गई प्रार्थना 
3 भाषण, प्रवचन 4 अर्थ सीखना यदधीतमविज्ञात 
निगदेनेद शब्धते--निर० 5 उल्लेख, उल्लेलीकरण - 
इति निगदेनेव व्याख्यातम्‌ ! 

निगदितम्‌ [नि+ गद-+ क्त] प्रवचन, भाषण 

सिंगल [नि-+-गम +- घञ ] वेद, बेद का मूल पाठ-साठ पे 
साढवा साढेति निग्मे परा० ६३११३, ७२।६४ 
वेदिक उद्धरण, वेद का वाक्य तंथापि चू निगमों 
भवति (निरकत में बहुधा प्रयुक्त) 3 सहायक ग्रथ, 
उपबेद, वेद भाष्य, मनु० ४।/१९ तथा उसका कुल्लू ० 
भाष्य 4 बेद का विधि वाक्य, ऋषियों के वचन 
5 (शब्द का मूल स्रोत) धातु 6 निश्चय, विव्वास 
7 तक॑ 8 व्यवसाय, व्यापार 9 मड़ी, मेला 
0 बलने फिरते सौदागरो को मण्डलों !॥ मार्ग, 
मण्डी का मार्ग 7/2 नगर । 

मिगससभ्‌ [नि -गम+ल्यूट] । वेद का उद्धरण, या 
उद्धुत शब्द 2 (तके० में) अनुमान-अक्िया में 
'उपसहार, (पचावदी भारतीय अनुमान-अक्रिया 
में पांचवाँ अवध ), घटाना । 

निएर , सिगाए [नि+गृ+अपू, धक्ण वा] निगलना, 
डकारना । 

निगरणम्‌ [ नि+मू-+ल्यूट | 7 निगलनां, डकारना 
2 (आल०) ग्रहण कर लेता, पूर्ण रूप से लय कर 
देना--ण ! गरा 2 यज्ञाग्नि का घुआँ। 

निय (गा) ले [--निगर, निगार, रलयोरभेद ]  निग- 
लगा। डकारना 2 घोड़े का गहा या गदंत बत्‌ 
(पु०) घोढा । 

मिगीर्ण (मू०क०कृ०) [नि-+गृ-क्त] ! विगला हुआ, 


डकारा हुआ 2 पूर्ण रूप से निगला हुआ, या रूय 
किया हुआ, छिपा हुआ, गुप्त, अपएब आपूरणीय - 
उपमानेनातरनिगीण॑स्योपमेयस्थ यदध्यवसान सैका-- 
काव्य ० १०। 

निगूढ (वि०) [नि+गह +क्त] । छिपाया हुआ, गुप्त 
--शि० १३।४०, ! रहस्य, निजी--इम्‌ (अव्य०) 
पाबाक तिजी ढग से । । 

वितृहनम्‌ [नि+मुह +लुपुट] दुशना, छिपाना 

निप्रबनम्‌ [नि-+अध्‌-+ल्यूट | वध, हस्या ! 

लिप्रह [नि-ग्रह +अप] 2 रोक रखता, नियत्रित 
करना, दमन करना, वश में करना-जैसा कि 
“इन्द्रियनिग्रह' में--मनु० ६९२, याज्० १३१२२ 
भर्तु०. १।६६, भग० ६३४ 2 दबाना, रोकना, 
कुचलना - मनु० ६।७१ 3 दौड़ कर पकड़ लेना, 
अधिकार में कर छेता, गिरफ्तार करना -स्वन्निप्रहे 
तु बरगात्रि न में प्रथत्त -मच्छ० १२२, शि० २८८ 
4 क्रैद करना, कारागार में डालना 8 पराजम, 
पछाड़ देना, परास्त करना 6 हटा देना, नष्ट करना, 
दूर करना- रघू० ९२५, १५६, %० ५॥५३ 
7 रोगो की रोकथाम, चिकित्सा है दण्ड, सड़ा 
(बिप० अनुग्रह) निग्रहानुग्रहस्य कर्ता-पचच ० १, 
निग्रहो5प्ययमनुग्रहीकृत -रघु० १११९०, ५५, १२। 
५२, ६३ 9 ढाट, फटकार, गहा 70 अरुजि, नाप- 
सदगी, जुगप्सा 3! (न्या० में) तकंगत दोष, त्रुटि, 
अनुमान-प्रक्रिया में भूल (जिसके कारण हेतुवादी 
परास्त हो जाता है) तु० मुद्रा० ५११० 2 मूठ 
33 सीमा, हद । 

निपम्रह्ण ( वि० ) [ नि+ ग्रह +ल्यूट | पीछे कर 
देने बाला, दबानें वाला--बम दमन करना, 
दवाना 2 पक- डना, कैद करना 3 सब्या, दष्ड 
4 पराजय | 


निफ्राह [नि-+पग्रह+घजा ]। दण्ड 2 कौसना--जैसा 
कि 'निग्राहस्ते भूयाल्‌' (भगवान्‌, तुम्हें दापग्रस्त करे) 
मद ० ७४३ में । 

सिंध (वि०) [नि-+हन्‌, नि०) जितना चौड़ा उतना हो 
लम्बा,--ध ३ गेंद 2 पाप। 

निधटू [नि+-घण्टन-कु] शब्दावली 2 विशेष रूप 
से वैदिक शब्दावली जिसकी व्याख्या यास्‍्क ने अपने 
निरुक्‍त में की है । 

सिधर्द: निधर्मणम्‌ [नि+-घृष्‌ +घत्म, ल्युट्‌ वा] रमडना 
घर्षण करना, कि० २५१ । 

मिथसः [नि-+अद्‌ अप, घसादेशः| 4. लाना, भोजत 
करना 2 भोजन ! 

निधात' [सि-हत्‌ू+घत्म ]  अभिषात, प्रहार--रघु० 
११।७८ 2 स्वर का दमन करना या अभाव । 


( १२४ ) 


निषाति (स्त्री०) [ नि+हन्‌।+ इज, कुत्वम्‌ ] लोहे | 
की गंदा । | 
निपृष्ठकस्‌ [ नि-धुष्‌-+क्त ] ध्वनि, शब्द । 
मिध्त (वि०) [ नि+हन्‌ू+क ] । आश्रित, अनुसेवी, 
आज्ञाकारी (नौकर की भाति), तथापि निष्न नृप 
तावफीन प्रह बीकृत॑ में हृदय ४ ++कि० ३११३, 
निध्तस्थ में भर्तुनिदेशरौक्ष्य क्षमस्वेति वभूव 
नम्र -- ३ 28 शेटा५८ 2 शिक्ष्य, विधेय 3 पराश्रित 
(अर्थात्‌ विशेष्य के लिगादि का अनुसरण करने 
बाला--इति विशेष्यनिध्नवर्गं 4 (सख्या वाचक 
शब्द के पदचात्‌) गुणित । 
मिदय' [ नि+चि-+अच्‌ ] | सम्रह, ढेर, समुच्चय 
-+कि० ४२७ 2 अवयो का सघातजिसने पूर्णता 
आजाय--जैसा 'शरीरनिचय' में 3 निष्चितता । 
मिचाय [ नि- चि+घका ] ढेर । 
मिखिक्ति दे० नेचिकी । 
निश्चित (भू० क० कु०) [ नि+चि-+क्त ] ॥ ढका 
हुआ, आच्छादित, फंला हुआ, निचित खमूपेत्य तीर 
- घट० १ शि० १७१४ 2 भरा हुआ, पूरित 3 
उठाया हुआ। | 
नियुरू [ नि+चु्‌ल--क ] एक प्रकार का नरकुल 2 
एक बेर ४३४४४ का मित्र - स्थानादस्मात्‌ । 
तरसनिचुलादुत्पतीदकमुख खम्‌--मेघ० १४, (यहाँ 
मल्लि० --निचुलों नाम महाकवि कालिदासस्थ सहा- | 
ध्याय , परन्तु यह व्याख्या बडी सदिग्ध हैं) 3 ऊपर 
से शरीर ढकने का कपडा, चादर, तु० निचोल। |, 
निखुलकमस्‌ [ तिचुल--कन्‌ ] वक्षत्राण, चोली, अगिया । ' 
निसोल | नि+चुल--घरठा | ! अवगुण्ठत, घूषट, पर्दा | 
ध्वांत नीलनीचोलचारु--गीत० ११, शीलय नील- ' 
निचोलम्‌--५ 2 बिस्तरे की चादर 3 डोली का | 
आवरण | 
निशच्चोल्‍्लक [ निचोल-/क-+क | बनियान, चोली 2 ', 
सिपाही की जाकट जो उरस्त्राण का काम दे । । 
निच्छब्ि [ प्रा० ब० ] एक प्रदेश जिसे आज कल तिरहुत । 
कहते हूँ । 
निशिछवि (१०) एक ब्रात्य जाति, पतित जाति (ब्रात्य ' 
क्षत्रिय को सत्तान) दे० मनु० १०२२। 
निज (जुहों" उभ०--नेनेक्ति, नेनिक्ते, प्रणेनेक्ति, , 
निक्‍त) धोता, तिर्मेछ करना, स्वक्छ करता-सल्त ' 


पय पपुरनेनिजुरबराणि--झि० ५॥२८ 2 अपने , 


सहज, अन्तभंव, जन्मजात 2 अपना, स्वकीय, आत्मीय 
अपने दर का या अपने देश का--तिज बपु पुतरनय- 
न्निजा रुचिमू- शि० १७४, रघु० ३।१५, (८, 
मनु० २५० 3 विशिष्ट 4 निरन्तर रहने वाला, 
चिरस्थायी । २ 

सिजू ( अदा० आ०- निक्‍ते ) धोना, प्र» पाना 
प्रणिक्ते । हि 

निटलम्‌ ('नटिल' भी लिखा जाता है) [ निकेटजुने 
अच्‌ ] मस्तक, निटिलतटचुबित - दश० ४, १५। 
सम ०--अक्ष शिव का नाम । मु कम 

निडीनस्‌ [ मीचे डीन पतनमस्ति ] पक्षियों का नोचे की 
ओर उडना, या झपट्टा मारता, दे० 'डोन' । 

नितब [ गा त॑ तम्यते कामुक, तमु काक्षायाम | । 
खूनड, (स्त्रो का) पिछला उभरा हुआ भाग, श्रोणि 
प्रदेश, कुल्हा,-यात यच्च नितवयोर्गुस्तया _मद 
विलासादिव--श० २।१, रघु० ४/५२, ६१७, मघ ० 
४१, भतुँं० १५, मॉलवि० २७ 2 [परवंत का) 
हलान, पर्वतश्रेणी, पाश्व या पहल्‌ू--सताकवनित 
नितबरुचिर (गिरम्‌) कि० ५'२७, सेव्या नितबा 
करिमु भूधराणा कि वा स्मरस्मेरविलासिनीनाम्‌ 
भतं ० ११९, विक्रम० ४॥२६, मट्टि० 2८, ७॥५८ 
3, खडी चट्टान 4 तदी का ढलवा किनारा 5 का! 
सम ०--विंबस गोलाकार कूल्हा, कुतु० !४। 

नितबवत्‌ (वि०) [ नितब-मतुप्‌ ] सुन्दर कूल्हो वाला 
--तौ स्त्री चारु चुचुब नितंबबती दयितमू- गीत० 
१, विक्रम० ४॥२६। 

वितबिन (वि०) [ तितब-+इनि |] सुन्दर कूल्हों वाछा, 
सुडोल चूतड़ वाला (बहुघा 'जघन' के लिए प्रयुक्त) 
तु० मालवि० २।३, कि० ८!१६, रघु० १९२६, 2 
अच्छे पा्र्वांगों वाला (पहाड़ आदि]-नी ! बड़े 
और सुन्दर कल्हों वाली स्त्री-कि० ८।३, शि० 
७६८, कु० ३।७ 2 स्त्री । | 

वितराम्‌ (अव्य०) [ नि-+तरप्‌+अमु |  पूर्णलह्प से, 
सर्वथा, पूरी तरह से- प्राणास्त्यजामि कितरा तद- 
वाप्तिहेतों -चौर० ४१, भर्तृ० १।९६ 2 अन्यत, 
अत्यधिक, बहुत ज्यादह - तुदति बैतों नितर प्रवा- 
सिना--ऋतृ ० ०।४, अमरु १०, शोषितस रणि निदाधे 
नितरामेबोद्त सिधु --पच० १॥६०४, नितरा 
नीचो5स्मीति-भामि० १९ 3 निरतर, सदा, लगा- 
तार 4 सर्वधा 5 निश्चय ही । 


आपको धोना, निर्मल करना, स्वच्छ होना (आ०) मितलम्‌ [ तितरा तछूम्‌ अधोभाग यत्मिन्‌ ] पाताल के 


3 पोषण करना, अब ---, प्रक्षाउन करना, पानी छिड- 


सात प्रभागों में से एक, दे० पाताल । 


कता, लिसू--। धोना, निमंल करना, स्वच्छ करना ' नितांत (वि०) [ नि-+-तम्‌ + क्त-+,दीर्घ | असाधारण, 


“-रघु० १७२२, याज्ञ० 8, गहुह मनु० ५१२७। ै 
निशर (वि०) [ नि+जनू--ड ] 4 अन्तर्जात, स्वदेशजात, 


अत्यधिक, बहुत अधिक, तीज़--नितातकठिन झज मम 
न बेद सा मनसीम्‌--विक्रम० २।२,--ततम्‌ (अब्य० ) 
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अत्यधिक, गा ते ज्यादह, अत्यत, अतिशय । 
नित्य (वि०) [ नियत वा भव-नि+ त्यप्‌ |! 
निरतर रहने बाला, त्रिरस्थायी, लगातार, देर दक 
टिकने दारा, शाहबत, निर्बाघ - यदि नित्यमनित्येन 
लप्पेत --हि० १।४८, नित्यज्योत्स्ना प्रतिहत्ततमो- 
बृतिरम्या प्रदोषा -मेष० (लल्लि० इसे प्रक्षिप्त 
मानता है) मनु० २२०६ 2 अटल, नियमित 
निश्चित, अनेच्छिक, नियमित रूप से नियत (विप० 
काम्य) 3 आवश्यक, अवश्यकरणीय, अपरिहाय॑ ४ 
सामान्य, प्रचलित (विप० नंमित्तिक) < (संमास के 
अन्त में) निरतर निवास करने वाला, लगातार कसी 
काम में लगा हुआ या व्यस्त, जाह्नवीतीर', अरण्य , 
आदान", ध्यान आदि,-स्थ समुद्र (अव्य ०) 
प्रतिदिन, छगातार, सदा, हमेशा, लिरन्तर सईव । 
सम० अनध्याय:-ऐसा अवसर जब वेद पठन-पाठने 
सर्वथा त्याग दिया जाय, मनु० 4१०७, अनित्य 
(वि०) झाहइबत तथा नहबर, ऋतु (वि०) ऋतु के 
आते पर नियमित छूग से होने बाला,-फर्मत्‌ (नपु०) 


कृत्यम, क्रिया प्रतिदिन किया जाने बाला आव- ' 


श्यक कार्य लगातार किया जाने वाला कर्तव्य, जेसे 
कि दैनिक पचयज्ञ,-- गसि. वायु, हवा -- बानम्‌ प्रति 
दिन दान द॑ने का कर्म,--नियम्र अटल सिद्धात,-नैमि 
सिकम्‌ किसी निमित विशेष से नियमित रूप से होन 
वाला या किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
निरन्तर किया जाने वाला अनुप्ठात (उदा० पर्वश्राद्ध ) 
-प्ररूय सुपुप्ति, मुक्त परमात्मा, -यौकना (सदा 
गुवप्री बनी रहने बाछी ) द्रौपदी का विशेषण, - शक्ित 
(बि०) सर्देव चौकप्ना, सदेव सशक, - खास अनि- 
हग्र समाम ऐसा सम्ास्त जिसके अर्थों को पृथक २ 
सब्दों द्वारा अभिव्यक्त न किया जा सके उद्ा० 
जमदरित, जयद्रय आदि, इवेन नित्यसममास आदि । 


नित्यतों,- त्वम्‌ | नित्य +तलछ 4 टापू त्व वा ] . स्थि- 
रता, अनवस्तता, नेरन्तयं, शाइबतता, निरन्तस्ता 2 
आवश्यकता । 

नित्यदा (जव्य०) [ निन्‍्य--दाच्‌ ] लगातार, हमेशा 
प्रतिदिन सदेव । 

नित्यश्स (अव्य०) [ नित्य +-शस्‌ | लगातार, हमेशा 
गदेव - भग० ८१४, मनु० २९६,४१५० । 

निदतु[ निदात्‌ विषात्‌ द्वाति पलायते - निद + द्रा+कु | 
मनुष्य । 

निदर्शक (वि०) [ नि +दुश्‌+प्वुल | | देखते वाला 2 
अन्दर देखने बाला, प्रत्यक्ष करते बाला 3 सकेत 
करने वाला, प्रकथन करने वाला, इगित करने वाला । 

निदर्धोनम्‌ [ नि-+-दुश्‌+॑ल्युट ] . दृश्य, अन्तर्दृष्टि, अन्त 
रीक्षण, नजर, दर्शनशक्ति 2 इशारा करना, बत- 


लाना 3. प्रमाण, साक्ष्य--बलिना सह योद्धव्यमिति 
नास्ति निदर्शनमू--पच ०३ ।२३ + दुष्टान्त, उदा- 
हरण, मिसाल-ननु प्रभुरेव निदर्शनम्‌-- श० २, निद 
झंनमसाराणा लघुबहुतृण नर -- क्षि० २५०, रघ्‌० ८। 
४५ 5 अग्रसूचक 6, जिंछ्ु, शकुंन 7, योजना, पद्धति 
8 विधि, वेदबिहित प्रमाण, निपेध,--ना अलकार 
शास्त्र में एक अलकार- निदर्शना, अभवन्यस्तुसवध 
उपमापरिकल्पक काव्य० १०, उदा० रघु० १४२। 

निवाध [ नितरा दह्मयते अत्र नि--दह -+घढ़ | ! ताप 
गर्मी 2, प्रीष्म के गर्मी का मौमम (ज्यत्ठ और 
आषाढ के महीने) निदाधमिहिरज्वालाशस --भापमि० 
१॥१६, निदाघकाल मसमुपायत प्रिये--ऋतु० ११, 
पच० १११०५, कु० ७।८४ 3 स्वेद, पसीना । सम० 

कर सूर्य, -काल गरमी की ऋदु। 

लिदानम्‌ [ निश्चय दोयतेडनेन नि+दा+ल्यूट | ! 
पट्टी, तस्मा, रस्सी, डारी 2 बछडे का बाधन का 
रस्सा 3 प्राथमिक कारण, प्रथम या आवश्यक 
कारण -निदानमिक्ष्वाकुकुलस्थ सतते --रघु० ३।६ 
अयथा बलमारभो निदान क्षयसपद -- शि० २९४ 
4. सामान्य कारण --मुच मयि मानमनिदानम्‌ - गीत ० 
५८६ (आयुणए ने) राग का कारण जानना, राग- 
विज्ञान 6 किसी रोग का निरूपषण 7 अन्त समाप्ति 
8 पवित्रता, निर्मलता, शुद्वता । 

निडिग्घ (भू० क० कृ०) |निर्न-टि-+-क्त] छेप किया 
हुआ, चुपडा हुआ 2 बढ़ाया हुआ, सचित ग्था 
छोटी इलायची । 

निदिष्यास , निदिध्यासतम [नि+ध्ये+ सन्‌+घव्म, ल्यट 

।. वा] बारबार ध्यान में लाना, निरतर चिन्तन । 


| लिदेश [नि +दिश्‌+घडा] । आज्ञा, हुक्म, हिदायत 
अनुदेश--वाक्येनेय स्थापिता स्वे निदेशे -मालवि७ 
३।१४, स्थित निदेशे पृथगादि देश रघु० १४१४ 
2 भाषण, वर्णन, समाझाप 3 सामीप्य, पढोस 4 
पात्र, वर्तन । 


' निदेशित्‌ (वि०) [निदेश -इनि] सकेत करने बाला, 


- नी  दिश्ला, पृथ्वी का एक बिन्दु 2 प्रदेश । 

' नित्रा [निन्‍्द + रक्+टापू, नलोपष |  सुप्तावस्था, नोद 
--प्रच्छायमुलभनिद्रा दिवसा छा० १३ 2 झित्रि- 
छूता 3 आँखे मृदना, कऊछी की अवस्था ) स्म० 
- भेंग जागरण, नींद टूट जाना, -- वक्ष अबकार 

जननेम्‌ इलेप्मा, कफात्मक वत्ति । 
विश्ाण (वि०) [नि+द्रा|-कक्‍्त, तस्व न, ततो णत्वम्‌] 
हा शयान, । 
[नि+द्वा+-आलुच्‌] शयान, निद्वित 
--छ विष्णु की उपाधि। 
मिश्रित (वि०) [निद्ा+इतच्‌] सोया हुआ, सुप्त । 
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मिचत (वि०) [निवृ्त घन यस्‍्मात्‌ू--ब० स०] गरीब, 
दरिद्र “अही निवनता सर्वोपदामास्वदम्‌ -मुच्छ० 
११६४, --व --वल  ध्वस, सर्वनाश, मरण, हानि 
+-स्वधमें निधन श्रेय --भग० ३।२५, म्लेच्छनिवह 
निथने कलपसि करवालम्‌--गीत ० १, कल्पातेष्वपि 
न॑ प्रयाति निधन विद्याच्यमतर्घनम भर्तृ० २१६ 
2 उपसहार, अन्त, परिसमाय्ति -सम्‌ परिवार, चश । 

विधामस्‌ [नि+घधा+ल्युट | । नौचे रखना, निर्वारित 
करना, जमा करना ४ सभाल कर रखना, सुरक्षित 
रखना 3 गोदाम, आधार, आशथ--निधान धर्माणाम्‌ 
-+गगा० १८ 4 खजाना-निधानगर्भामिव सागरा- 
बराम्‌ू--रधु० ३॥९, भग० ९।१८, विद्येव लोकस्य 
पर निबानम्‌ 5 कोष, भडार, सपत्ति, दौलत । 


निधि [नि+घा +कि] | घर, आधार, आशय- जल", 
ताय", तपानिधि आदि 2 भडारगृह, कोषागार 3. 
खजाना, भदार, सचय (कुबेर के नौ खजानों के 
के लिए दे० नवतिधि') 2 समद्र 5 विष्णु का 
विदेषण 6 सदगुणसपन्न व्यक्ति | सम०-ईक्ष 
>साध कुबेर का विशेषण । 

लिधुवतस्‌ [नितरा घवन हस्सपादादि चालनमत्र] 2 क्षोम, 
कम्पन 2 संभोग, मैथुन-जतिशयमधुरिपुनिधुबत- 
शीलम्‌ --गीत० 3 शि० १११८, चौर० ४, ९, २५ 
3 आनन्द, उपभोग, केलि॥ 

निध्यामध्‌ [नि+-ध्यं +ज़्युट| दर्गन, अवलोकन, दृष्टि । 

नेध्यान [ति|-ध्वन्‌ू+ धर्म ] ध्वनि, शब्द । 

सेलक्षु (बि०) [नप्दुमिच्छु --नश्‌+सन्‌+ड]] सरने 
को इच्छा वाला 2 भाग जाने या बच निकलने का 
इच्छुक - भट्टि० ४३३ । 

हैने (ना) द [नि+नद्‌ +अपू, घझ वा)३ ध्वनि, 
शोर-उच्चचार निनदोभसि तस्था--रघु० ९७३, 
११।१५, ऋतु० है, १५ 2 (मक्खियों का) भिन- 
भिनाना, मूजन करना । 

वियनम्‌ [नि+नी+-ल्युट] ! अनुप्ठान 2 किसी कार्य 
को पूर्ण करना, सम्पन्न करता ३ उडेलभा । 

हू (म्वा० पर० निदर्ति, निदित, प्रणिदरतति) दोष देला, 
निंदा करता, छिद्रान्वेषण करना, बुरा मला कहता,” 
डाटना, फटकारना, धिक्‍कारना -निनिद रूप हृदयेन 
पायंती- कु० ५११, सा निंदती स्वानि भाग्यानि | 
बाला -झ्० ५।३०, भग० २६६, मन्‌ ० ३।४२ । 


(स्जी०) ? थ्याजस्तुति, स्तृति के रूप में निन्‍्दा 
2 प्रच्छन्नस्तुति। 

निदित (भू० क० कु०) [निद+क्त] कलकित, दोषा- 
रोपित, गाली दिया हुआ, बदनाम किया हुआ। 

खिदु (स्त्री०) [निन्‍्दु +-उ] मरा बच्चा पैदा करने वालो 
स्त्री, मृतवत््ता | 

लिख (वि०) [निद+ष्यात्‌) । कलक के योग्य, दोषा- 
रोपण के लायक, निर्मृत्य्य, गहित, जघन्य 3 वर्जित, 
प्रतिषिद्ध । 


निप, पम्‌ [नियत पिबति अनेन -नि+पान-क) जल 
का धड़ा -प कदम्बका पेड़ । 

निष (पा) ठ [नि +परदू-+-अपू, घझा या] पढ़ना, 
सस्वर पाठ करना अध्ययन करना । 

निषतनम्‌ [नि+पत्--ल्युट] ॥ नीचे गिरना, नीचे 
उतरना, उतरना 2 नीचे की ओर उडना । 

निपत्या [निपतति अस्थाम्‌-- नि --पत्‌ -| क्यप्‌+टापू| | 
फिसलन वाली भूमि 2 रणक्षेत्र । 

लिपाक [नि+-पच- धरा] परिपक्ध करना, पकाना । 

निपात [नि+पत्‌+घठा_ | नीचे गिरना, नीचे आना, 
नीचे उतरना - पयोधरोत्मेघनिषातत्रुिता --कुं० 
५२४, ऋतु ० ५।४ 2 आक्रमण करना, टूट पडला, 
झपटना, कूदनां-- रघु० २।६० 3 फेंकना, फेक कर 
मारता, दागना कु० ३१५ 4 उतार, प्रपात, 
निशितनिपाता शरा --श० १॥१० 5 मरण, भृत्यु- 
मतु० ६।३१ 6 आकस्मिक घटना 7 अनियमित 
रूप, अनियमितता, अनियमित या अपवाद भानना, 
एते निपाता, निपातोन्‍्यम्‌ आदि 8 अव्यय, वह 
शब्द जिसके और रूप न बने पा० १।४।५६ | 

निपातनम्‌ [ नि-+प- णिच्‌+ल्यूटू | ॥ नोचे फेंक 
देना, पछाड़ देना, मारना-मनु० ११॥२०८, 
2 परास्त करना, बर्बाद करना, वध करना 3 मर्म 
स्पर्श करता 4 अनियमित या अपवाद सातना 
5 शब्द का अनियमित रूप, अनियमितता, अपवाद । 

निपानमभ्‌ [ नि#पा+ल्यूट] 4 पीता 2 जलाशय, 
जोहड, पोखर, गाहन्ता महिषा निपानसलिर शगे- 
मुहस्ताइितम्‌--श० २।६, हि० ११७२, रघु० ९ 
५३ 3 चौबच्चा, कऐं के समीप पानी का हौज 
जिसमें पशुओ के पोने का पानो मरा हो 4 कूंओँ 
5 दूध की बाल्टी । 


के (वि०) [निद-प्वुल| कक छगोने वाला, निंदा | मिप्ीड्शम [ ति-+पोड +णिच्‌---ल्यूट ]  निचोडना, 


करने वाछा, ग।लों देने वाला, बदनाम करने व“ । 
सम, तिदा [निदु+ल्युटू, निद+न-अ-+टापू १.|३ 
कलक, दोषारोप, डाट, फटकार, गाली, बुरा-मसछा 
कहना, _ बदनामी-व्याजस्तुतिमले निदा--कास्य ० 
१०, पर", वेद” 2 क्षति, वृष्टता । सम०--स्तुति 


दबाना, भीचना - शि० १७४, १३।११2 चोट 
पहुँचाना, घायर करना, -भा अत्यायार फरना, 
घाश्ल करता, क्षति पहुँचाना । 


लिपुभ (वि०) [ति+परण+क ] ! चतुर, बालाक, 


बठ्धिमान्‌, कुशल वयस्य निसगरनिपुणा श्त्िय -- 


( ५२७ ) 


विबिड (वि०) [ नि-+विड-क ] सघन, निनका, दे० 
“निबिड' । 

खिस्र (4०) [न+भा-+क ] (केवल समास के अन्त में) 
सदग, समान, अनुरूप उद्वुद्धमुम्घकनकाब्जनिम 
बहति मा० १४० इसो प्रकार “चम्द्रतिभानता' 
आदि,-- भ..-- भम्‌7 दर्शन, प्रकाश, प्रकटीकरण 
2 बहाना, छद्मवेश, व्याज 3 चाल, जालसाजी ! 

निभालनम्‌ [ ति+भल-णिच्‌ - त्थुट्‌ | देखना, दृष्टि, 
प्रत्यक्षोकरण । 

सिभत (वि०) [नि भ+क्त ]! अत्यन्त भीत 2 गया 


मालवि० ३ 2. प्रवोण, कुशल, जानकौंर, परिचित 
(अधि० या करण» के साथ) बाचि निषुण , वाचा 
निषुण 3 अनुभवज्ञील 4* क्ृपालु, मिजसदृश 5. सूक्ष्म, 
बढ़िया, कोमल 6. सम्पूर्ण, पूरा, सही -- णम्‌ (अव्य०), 
निपुणेन, कौशल से, चतुराई से 2. पूरी तरह से, 
पूर्णएप से, सर्यंधा 3 ठीक, सावधानी से, यथार्थत , 
मूक्ष्मरूप से-निपुणमन्विध्यस्त्पलब्धवान्‌ --दक्ष ० ५९ 
4. मुदुता के साथ । 
निबद्ध (भू० क० कृ०) [ नि-+-बंध्‌-क्त ] ! माँषा | 

हुआ, कसा हुआ, हथकड़ी पहनाया हुआ, रोका हुआ, 


वद किया हुआ 2 जुड़ा हुआ, संबद्ध 3 निर्मित 
4 खचित, जहा हुआ 5 गवाह के रूप में बुलाया 
हुभा । 


सिखध [ नि +बघ्‌+घण्य_ |! ब्राधना, कसना, जकडना 


2 आसक्नि सछग्तता भंग० १६५ 3 रचना 
करना, लिखना 4 साहित्यिक रचना या कृसि,- 
प्रत्यक्ष रइलेपमयप्रववविन्य(सवदरध्यनिधिनिवध चक्रे - 
बास० 5 सम्रह-प्रन्य 6 तियत्रण, अवरोध, बघन 
7 मृत्रावराब 8 बच, ट्यकडी 9 सर्पत्ति का अनुदान, 
पशु, रुपया आदि सहायता के रूप में देना भूर्या 
पितामहोपात्ता निबधों द्रव्यमेव वा - थाज्ञ ७ २१२१, 
स्थिर संपत्ति 0 बुनियाद, मूल ! हेतू कारण । 


नियधनम्‌ [ति -बध ल्यूट | । एक'जगह जकडना, 


मिछाकर वाधना 2. सरचना करना, निर्माण करना 
3 नियत्रण करता, राकना, कद करना 4 बंध, हथ- 
कही $ गाठ, बब, सहारा, टके जाशानिबधन जाता 
जीवलाकस्प उत्तर० ३, यस्त्वसिव मामकीनस्य 
मनसी ट्वितोथ निवधनम्‌ू-- मा० ३ 6 पराश्रयता, 
सबंध >पच० १।७९, अस्योन्याश्रित 7 कारण, मूल, 
हेतु प्रयोजन, आब्ार, वनियाद--वाक्‌ प्रतिध्ठानिवध- 
नतानि देहिता व्यवद्वासतत्राशि-मा० 6, आबारित 
जादि, प्रत्याणा ३ अभिवधन निष्कारण, आक- 
स्पिक ->उत्तर०७ ५७७ है आगार, गही, आधार-- 
मा० ०६ 9 रखना तरना, क्रमवद्ध करना- कु० 
७९० 0 साहित्यिक रचना या बृति, पुस्तक 
! (भूमि का) अनुदान नियोजन या हस्तातरण- 
प्रलेष-सद्ध लि , सन्तिववना- शि० २।११२, (यहाँ 
'निवधन का अर्थ 'पुस्तक' भी ह) 72 वीणी की 
खूँटी |3 (श्या० में) कारक प्रकरण 4 भाष्य । 


हुआ, बीता हुआ । 


सिमुत (वि०) [ निर+भू+क्त ] 7 रक्‍्खा हुआ, जमा 


किया हुआ, नीचा किया हुआ 2 भरा हुआ, मापूरित 
-- चित या निमृत - भाग० 3 छिपाया हुआ, गुप्त, 
दृष्टि से ओक्षछ, अनीक्षित, अनवछोकित--नि्भूतों 
भूत्वा पच्र० १, नभसा तिमूतींदुना- रघु० ८!१५, 
चन्द्रमा के अन्तहित होने पर, जब चाँद अस्त होने को 
था शि० ६३० 4 गप्त, प्रच्छल्न, शि० १३।४२ 
5 (क) खुब शास्स- निभुतद्विरिफ (कानन) हे 
3।४२, ६२, (ख) स्थिर, नियत, अचल, गतिह 
श० १८ 6 मुदु, सौम्य--अतिभूता वायव --कि० 
१३४६६ जो कोमल न हो, प्रचड़, दढ--मा० २१२ 
7 विनीत, नभ्र॒अनिभृतकरेध्‌ प्रियेपु-मेघ० ६८, 
प्रणामतिभूता कुलवधूरिय- मुद्रा० १ 8 दृढ़, अटल 
9 एकाकी, अकेला --निरभुतनिकुजगृह गतया--गोत० 
२ !0 बंद, (दरवाज़ा) मुदा हुआ,--तम्‌ (अठ्य० ) 
4, गृप्त रूप से, प्रच्छनन रूप से, निजी तौर पर, बिना 
किसी के देखे - छ० ३, शि० ३।७४, मनु० ९।२६३ 
2 चुपचाप, शान्ति से-- वि० १३४। 


निमम्त (भू० क० हृ०) [तनि+मस्ज्‌ +क्त ] 7 डूबा 


हुआ, डुबोया हुआ, बोर हुआ, आप्लावित, जलमल 
हुआ (आल० भी) निमग्नस्य पयाराशो, चितानिमग्न 
आदि 2 नीचे गया हुआ (सूर्य की भाति) अस्त 
3 अभिप्लृुत, आच्छादित 4 अकमन्न, अप्रमुख | 


सिभस्जम [ नि-+ मस्ज / अथच््‌ ]। डुबकी लगाता, गोता 


लगाना 2 बिम्तरे में इत्रता, शयन करना, सो जाना 
-उत्तत्पे कातातरे साथ मन्पेहह घिड निमज्जयुम्‌ 
- भेट्टि० ५१२० । 


जिभस्थनम्‌ [ नि-। मस्ज +ल्युट्‌ | स्नान करना, डुबकी 
खरूगात।, गोता लगाना, डूबना (शा० और आल०) 
दुड्‌ निमज्जनमपति सुघायाम्‌ - ने० ५९४, एवं ससार- 
गहने उन्मज्जननिमज्जने -महा०। 

निभम्व्रणम्‌ [ नि|-मत्र्‌+ल्युट ] . स्थौसा 2 आमरत्रण, 
बलावा 3 आह्वान, तलती । 

विश्रय [ नि+मि |-अच ] वस्तु-विनिमय अदला-बदली । 


लिबधनी [| निवधन |डीप्‌ ] बंध, हथकंडो, डारो या 
रस्सी । 

निब (व) हंण (वि०) [नि+ब (व) ह., | ल्यूट्‌ | नष्ट 
करने वाला, विनाशक, (समास में) शबु-कि० 
२25३, महातब्री० ३॥33, --णम्‌ व, स्य्स, विनाश, 
हत्या - नै० १११३१ । 


( ५२८ ) 


तिभावम्‌ [ नि+-मा+ल्यूद्‌ ] । माप 2 मुल्य (निरमानम्‌ 
ह्मृल्यमू-सिद्धा०) । 

निभि' (१०) १ आँख का झपकना, निेष 2 ईक्ष्वाकु की 
एक सतान, मिथिला में राज्य करने वाले राजाआ के 
कुल का पूवंज । 

निभित्तम्‌ [ नि+-मिद्‌ +-कक्‍्त ] !, कारण, प्रयोजन, आधार 
हेतु -निमित्तनैमित्तिकयोरय क्रम -श० ७३० 2 कर- 
णात्मक या कौशलदर्शी करण (विप० उपादान) 
3 प्रतीप्रमात कारण, ब्याज, निमित्तमात्र भव सब्य- 
साचिनू--भग० ११॥३३, निमित्तमात्रेण पराइवक्रोघेन 
भवितव्यम्‌ - वेणी० १ 4 चिह्न, सकेत, निशानी 
5 हूढ, लक्ष्य, निशाना -निमित्तादपराद्धेपोर्धानुप्क- 
स्पेव वल्गितम्‌ शि० २२७ 6 भविष्ययूचक (शुभा- 
शुभ) शकुन,--निमित्त सूचयित्वा, श० १, निमिनानि 
जब पश्यामि विपरीतानि केशव-- भग० १३०, रघु० 


१९६, मनु० ६५०, याज्ञ० १२०३, ३।१७१, , 
४ 
नियत (भ०फण्कृ०) |ति ' ग्रम -को| ! “मन किया 


(“निर्भित्त' शब्द समाम के अन्त में 'कारण या उत्पत्ति 
अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रयक्त किया जाता हैं 
>-किनिमित्तोध्यमातक --श० ३, निमित्तम, निमित्तेत, 
मिमिसात के कारण, क्योकि, इस कारण कि | सम० 


-अर्थ (व्या० में) अकर्तृक क्रिया की जवस्था, तुमु- ' 
न्‍तत प्रयोग,-आब॑त्ति (स्त्री०) किसी विशेष कारण | 
पर आश्रय, कारणम्‌,-हैतु करणात्मक या कौशल- ' 
दर्शी कारण,-छृत्‌ (पु०) कौवा, - धर्म ! प्रायश्चिन ' 


2 सामय्िक सस्कारू-विद्‌ (वि०)अच्छे और शकुनो 
का ज्ञाता -- (१०) ज्योतिषी । 


निमिब [ नि+ मिप्‌ | क | । आँख झपकना, आँख बन्द ' 


बरना परदक झपकासना 2 पलकमात्र समय, परूभर 


3 फूला का बन्द होना 4 आँख की पलक का शब्द होता | 


$ विए्णु। सम०--अतरम्‌ क्षण भर का अन्तेराल । 
निर्मोखनम्‌ | नि--मील --ल्यट ) । पके बन्द करना, 
झपकना, नयननिमीलनखिन्नया यया ते - गोौत० ४, 
अमर ३३ 2 मरणसप्थ आँखें मुदना, मुत्यु 3 (ज्याी० 
में) पृणग्रास । 
नि्भिल्ला, निमीलछिका [ नि+मील-+-अ--टापू निमिल 
नने +ठाप्‌, इत्वम्‌ ] | आँखें बन्द करना 2 आँख 
झपकाना, पक मारना, किसी की ओर ऑख मिच- 
काना 3 जालसाज़ी, बहाना, चालाकी । 
मिमूलम्‌ (अव्य०) [ निकतश मूलम्‌, प्रा० स० ] नीचे जड़ 
तक -निमूलकाव क्षति । 
निरेब | नि+-मिप +-घञ ] आँख का झपकना, क्षण, दे० 
निमिश--हरति तिमेषात्‌ काल स्वम्‌--मोह० ४, 
अनिमेषेण चक्षुपा-टक्टकों लगाकर, एकटक दृष्टि से 
की ४ २।१९, ३४२, ६१। सम०--कृत्‌ (स्त्री०) 
“अब (पु०) जुगतू । 





निम्न (विं०) [नि+म्ता+ की) गहरा (शा० और 
आल०) चकितहरिणीप्रेक्षणा निम्ननाभि --मेचर० 
८२, ऋतु० ५११२, झि० १०५५७ 2 सीच, अवमन्‍्न, 

स्तम | गहराई, नीचो भूमि, निम्न देश (क ) 

पश्यच निम्ताभिमुत्र प्रतीगरनू-कु० ५, नल 
निम्नादितव सलिल निवर्तते में तता हृदपमू श० 3।९२, 
याज्ञ० २।१५१, ऋतु० ४+8३ 2 दान, एल 
3 व्यववान, भरन्‍्क्र + जवसाद, निच्रला भाग-- 
जलतनिविडितवस्वव्यक्त निम्तोन्‍्ततासि -मा० 4१० । 
सम० - उन्नत (कि०) ऊंचा तीचा, अवनन उन्नत, 
ऊबटखावबड, गतस्‌ निम्नस्थान,-- गा नदी, पहाड़ी 
तदी >रघु० ८८ । 

लिय [निख “अत | नीम का पढ़, आम्र छिल्बा कुठारेण 
नित्र परिचरेस ये , यब्चन पयसा सिचेन्तवास्य मंधुरों 
भवेत्‌ रामा० । 

निम्लोच [नि ;म्लुनू ' अआ | सूर्यास्त । 
हुआ, नियत्रित 2 अभिमूत, नियत्रण में किया हा, 

स्वस्थ स्वशासित 3 संप्रसी, मिताहारी 4 सावधान 
5 जमा हुआ, स्थायी, अतवरत, स्थिर 6 अवश्यभाज', 
निध्वित अचूक 7 अनिवार्य 8 धृव लिश्चित 
9 विचारणोय विपय (प्रसगानेकल टो चाहे असबद् 
द्ें० 'तुन्ययोतिता, सम (अव्य०) । ह#मणा लगा- 
तार 2 निश्चयात्मक रूप से, अवश्य, अनिवाग्रेत , 
निहरचय ही । 

निषति (स्त्री) | नि यम्‌ ७क्तिन ) ! निग्रश्रण, 
प्रतिवन्ध 2 भाग्य प्रप्स्ब्ध, भवितच्यता, किस्मत 
री हो या अच्छी हा) नियतिबलाल्लु -दअ०, 
निधतेनियागाल्‌ शिए ४३४, कि० ०१२, ४०९ 
3 घामिक कतव्य 4 ओत्म नियत्रण, आत्म संगम । 

नियत (पु०) [नि+यम+तैच | | सार्रथ, चालक 
झि० १२२४ 2 राज्यवाल, शासक स्वामी, विनि- 
यता -रघ० ११७, १०॥५१ ३ दण्ड दने बाला, 
सजा देने बाछा । 

वनियत्रणमू, णा [तिन यत्र +त्यूट , स्त्रिया टाप्‌ च] 
 राक, आरक्षण, प्र तिबब - अनियत्रणानुयोगों दाम 
तपंस्विजन --श० १ 2 प्रतिदध छगाता, सौमित 
करना (छिसी विश्ञप अर्थ में) अनेकार्थस्य शब्दर्य- 
कार्थनियत्रणः सा० द० २ 3 निर्देशन, शासन 
4 परिभाषा बताना । 

नियत्रित (भू०क०कृ०) [नि+य्‌--क्त] । दमन किया 
हुआ, रोका हुआ 2 प्रतिबद्ध सोमिन (किसी विशेष 
अर्थ मे, शब्द के रूप म) । 

नियम [नि+यन्‌ |अप] । तलियत्रण, रोक 2 सधाना, 
वशौभूत करना 3, सीमित करना, रोक लगाना 


( (४१९ ) 


4. निग्नह, निरोध-- अर ८। १२२९ 5. सीमाबचन, 
हृदबदी 6 , नियम या कातून, प्रशलन--ताय 
मकान्ततों लियम --छहारो० 7 नियमितता --रत्म० 
११२० 8 निश्चितता, विश्चण 9 पविदा, प्रतिज्ञा, 
व्रत, वादा )0 आवश्यकता, अभियंता, ! कोई 
ऐच्छिक या स्वेब्छा से गृहोते घामिक अनुप्ठान 
(बाह्य अवस्थाओं पर निर्भर)--रघु ० १९४, (दे७ 
महिछि०, शि० है३१।३३ तथा कि० ५४२ पर) 
2 कोई छोटा अनुप्डान या छोटा ब्रत, विहित 
कर्तव्य जो यम की भाति अनिवायं न हों- शौच- 
मिज्या तपों दान स्वाध्यायोपस्थनिप्नह श्रतमौनोपवास 
चू स्‍तान च तियमा दश--अत्रि 3 तपस्था, भक्ति, 
धार्मिक साधना-- नियम विध्नकारिणी श० १, रघु० 
१५७७४ 4 (सीम्रा७ में) इस प्रकार का नियम या 
विधि जिसमें उस बात का विधान किया जाता है. 
जा, यदि यह सिम ने होता तो एऐक्छिक होती-- 
विधि रत्यतमप्राप्ती तियम पराक्षिक सति !0 (योग० 
में) मन क्य निम्नह, याग में समाधि के आठ मुख्य 
अगो में दूसरा 6 (अल० में) कविसमय, जैसा कि 
बसत ऋतु में कोयछ का वर्णन, वर्षा ऋतु में मोरों 
का वर्णन, निमसेस - नियम पूर्वक, अनिवार्यसल | 
सम० तिष्ठा विहित संस्कारों का दृढ़ता पूव॑ंक 
टन, -पत्रभ्तभ लिखित संविदा पत्र,--स्थिति 
(स्त्री०) धामिक कर्तव्यों का दृढ़तापूक पालन 
साधना । 

मियसमभ्‌ (सि मम्--ल्युट) 2 अवरोध करना, शासन 
में रउता, नियन्त्रण करना, दमन करना--नियमना- 
दसता चर नराधिप -रंघ्‌ ० ९६२ प्रतिबन्ध, सीसा- 
निवत्रन 3 दीनता, £ विधि स्थिर नियम । 

नियमबती [ नियम + मलुप्‌ --छीप्‌ | सजी जिसे मासिक 
घममं नियमित रूप मे होता हो । 

नियधित [ मम +यम्‌- पिच्‌ +- बते] । अब- 
रंद्ध, इमन किया नियन्‍न्त्रित < श।सित, निर्देशित 
$ विनियनित, विहित, निर्धारित ) स्थिर सवेदित 
प्रतिज्ञात । 

सियास- [ नि+यम्‌ + घञझा ] ॥ तियत्रण 2 धामिक ब्रत 

नियामक (वि०) (स्त्री--मिका) [ नि+यम्‌ |-णिख्‌ 
नब्यल ] ) नियत्रण करने वाला, अवरुद्ध करने 
वाद्य 2 दमन करने बाला, पछाइने वाला 3 सीमित 
करने वाला, प्रतिव्नन लगाने वाला, ध्यातपूर्वक परि- 
आपएा बनाने वाला 4 निर्देश करने बाला, शासन 
करने दाला,-- के ॥ स्वामी, शासक 2 सारथि 3 
केंबट, मस्लाह 4 कर्णवार, विमानचातक । 

लिवुक्त (भू०क० कृ०) [ नि+बुज्‌ । कल ]  निदे- 
शित, आज्ञप्त, अनुदिप्ट, आदिप्ट 2 अधिकृत 
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निर्धारित 3. विवादास्पद विषम को उठाने के लिए 
अनुन्लात 4 सलस्त 5 उपबद्ध 6. निर्णीत । 
सिवुक्ति: (स्ती०) [| नि--युज-+क्तिनतू ] । निषेधाजा, 
हुरूम 2 नियोगन, आयोग, पद, कार्य भार । 

सिशुतन्‌ [नि+य-क्व ] । दस छाख 2 सी हेजार 3 
दस हजार करोड़ या १०० अयू त। 

सिदुड़न [ नि+पुण्-+बत ] पेंदर युद्ध करना, भमासान 
य ड्, व्यक्तिगत लड़ाई । 

शियोस [नि +चत्म ] किसी काम में लगाना 
उपयोग, 5 3 2. निषंषाज्ञा, आदेदा निर्देश, 
भआायोग, कार्यमार, निर्धारित कर्तष्य, की देख 
रेख में आयक्स कार्य - य सावज्ो माघव श्रीनियोगे 
-मालबि० ५८, मनोतियोगक्रिययोत्युक में--रघु० 
५।११ अथवा नियोग  खल्वीदृश्ी मदभाग्यस्थ 
--उत्तर० १, आज्ञापयतु को नियोगोशुप्ठीयतामिति 
हा० १, त्वमपि स्वनियोगम्शुस्थ कुछ (अपना काम 
करो--अपने निर्धारित काम में लगा) (नौकरों को 
दूर हट जाने के लिए कहने की एक शिप्ट रीति 
जिसका प्राय नाटकों में अधिक अ्रचलन है) 3 किसी 
के साथ सलग्न करना 4 आवश्यकता, अनिवायंता 
तल्सिषेवे नियोगेन स विकत्पपराहुमल -- रघ्‌० 
१९।४९ 5 प्रयत्न” चेष्टा 6, निश्चितता, निदचयन 
? प्राचीन कोल की एक प्रथा जिसके अनुसार निस्‍्स- 
नवान विधवा को अपने देवर या और किसी निकट 
सकधी के द्वारा सतान पैदा कराने की अनुमति हे, इस 
प्रकार पद होने बाला पुत्र 'क्षेत्रज' कहलाता है, तु० 
मनु ० ९५९ देवराद्वा संपिड़ादा स्त्रिया सम्यकहृनियु- 
क्तया, प्रजेप्सिताधिगतव्या सतानस्य परिक्षये-- दे० 
६०, ६५ भी । (व्यास ने इसो रीति से बिचित्रवीय 
को विधदाओं से पाडु और धृतराष्ट्र को पंदा किया) 


नियोगिन (१०) [ नियोग-+इनि ] अधिकारी, आश्षित, 
मत्री, कर्यनिर्दाहक । 

जियोग्यः [ पि+-यज्‌ + ष्यन्‌ ] प्रभु, स्वासी । 

वियोजनम्‌ [ नि+यज- लय ]4 जवड़ना, सलग्न 
करना 2 आदेश देता, विधान करना 3 उफसाना 
प्रेरित करना 4 नियत करना । 

वियोग्य: !| नि+युज्‌--यत | किसी कतंदप्र को कार्यभार 
संभालने बाला, कार्यनिर्वाहक, अधिकारी, सेवक, 
सौकर--सिध्यति कर्मसु महत्स्वपि यस्नियोज्या --श० 
७४ ।॥ 

विमोद्ध (१९०) [ कि+युध-+त्च |  योड़ा, पहुल- 
बान 2 मर्गा। 

निर्‌ (अज्य०) [ नृ- क्विप्‌, दृत्वम्‌ ] (से मुक्त” बिता 
से रहित' से दूर' 'से बाहर आदि अर्थों को प्रकट 
करने के छिए सधोष रुशजनों और स्थरो से पूर्ण 'विस' 
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का स्थानापन्न, सज्ञा से पूर्व 'अ' या अन्‌' छगा कर 
भी इस अर्थ को प्राय व्यक्त किया जा सकता हैं, दे० 
सी० दिए गये समस्त शब्द, दे० 'निस्‌' और तु० “अ' 
से) ! सम०--अंश (वि०) 4 पूर्ण, समस्त 2 पूव॑जों 
से प्राप्त सम्पत्ति में भाग छेने का अतधिकारी--अक्ष 
(ज्यो० में) भोगाश से मुक्त स्थान-- अस्नि (वि०) 
जिसने अग्निहोत्र करना त्याग दिया हो - अकुश(वि० ) 
जिस पर किसी प्रकार का दबाव ने हो, , कोई रोक 
टोक न हो, नियत्रण से मुक्त, उद्ड, स्वतंत्र स्वेच्छा- 
चारी, उच्चड -निरछुकुश इव द्विप -- माग०, कामों 
निकामनिरकुश गीत० ७, निरकुशा कवय 
सिद्धा०, भर्तृ० ३१०६, महावी० ३।३९, - अग 
(बि०) । अंगहीत 2 साधनहीन, अजिन (वि०) 
त्वचारहित, अंजन (वि०) । “बिना आजक का 
2 निष्कछ॒क, निर्दोष 2 मिथ्यात्व से रहित 4 सीघा- 
सादा, जिसमें बनावट न हो (न) शिव का विशेषण 
(ना) पूणिमा,--अतिशय (वि०) जिससे बढचढ कर 
दूधधरा न हो, अद्वितीय,--अह्यथ (वि०) ! निर्भय, 
निरापद, सुरक्षित--रघु०१७॥५३ 2 निरपराघ, 
निष्कलक, निर्दोष, भिस्‍्पृह-कि० ११२, १३६१, 
पूर्णत सफल,-अधष्व (वि०) जो रास्ता भूल गया हो, 
--अनूकोश (वि०) निर्मम, निर्दंय कठोरहूृदय, , 
(क्ञः) निर्देयता, निष्ठुरता--अनुग (वि०) जिसका 
कोई अनुयायी न हो,--अनुनासिक (वि०) अनुनासिक , 
से भिन्न, जिसके उच्चारण में नाक का योग न हो, 
-अनुरोध (वि०) । अननुकूछ, अमंत्रीपूर्ण 2 , 
निष्करुण, सद्भावशून्य--मा १०-अंतर (वि०)।! 
सदा वना रहने वाला, लगातार होने बाला,अव्यवहित, 
अविच्छिष्न --निरतराधिपटरल - -माभि० ११६, निर- 
'तरास्वतस्थातवृष्टिषु --कु० ५२५ 2 व्यवधानरहित, | 
निरतराल। टॉ हुआ -मूढ़े निरतरपयोथरया म्येव | 
मुच्छ० ५।१५, हृदय निरतरबहत्कठिनतस्तनमडलाव- | 
रणमप्यभिदन्‌ -- शि० ९६६ 3 अलड़, सघन--शि० 
१६॥७६ 4 मोटा, स्थूछ 5 विव्वसनीय, (मित्र की 
भाति) ईमानदार, सच्चा 6 सदा आखो के सामने 
रहने वाला 7 अभिन्न, समान, समरूप (अव्य०-रम) 
 निर्बाध, लगातार, सतत, अनवस्त 2 बिना किसी 
मध्यवर्ती अन्तराल के 3 पक्की तरह से, कसकर, दृढ़- । 
तापूर्वक--. (परिष्वजस्व) कान्तैरिद मम_निरतरमग- | 
मर्ग --वेणी० ३॥२७, परिष्वजेते शयने निरतरम्‌ ! 
-“ऋतु० २।११ 4 तुरन्त, 'अस्यास' अनवरत अध्य- 
यन, सपरिश्रिम अम्यास,--अन्सराकू (विं०) जिसके 
बीच में स्थान नहों, सटा हुआ 2 तंग, भीडा, 
- अन्बय (वि०) । निस्सतान, सतानरहित 2 | 
असबद्ध, सवधरहित (वाक्य में हज की भाति) 3, 


) 


अप्रासगिक 4 असंगत, संगतिरहित, अव्यवस्थित 
5 अदृइय, आख ओझलू- मनु० ८३३२ 6 बिना 
नौकर-चाकरो के, अनुचरवर्ग जिसके साथ न ही--दे ० 
'अन्वय ,-अपत्रप (वि०) । निर्लज्ज, ढीठ 2 साहसी, 
- अपराध (वि०) निर्दोष, निरीह, दोषरहित, कल- 
करहित (-ध ) भोलापन,-अपाय (वि०) ! दुष्टता 
से रहित 2 क्षयरहित, अनश्वर 3 अमोघ, अचूक, 
अपेक्ष (वि०) । जा किसी दूसरे पर तिर्भर न 
हो, स्वतंत्र, किसी और की अपेक्षा न रखने वाला 
(अधि० के साथ) न्यायनिर्णीतिसारत्वान्रिरपेक्षमिवा- 
गमे--कि० ११।३९ 2 अवहेलना करने वाला ध्यान 
न देने वाला 3 तृष्णां से मुक्त, निर्भव- हि? १८३ 
4 लापरवाह, असावधान, उदासीन 5 सासारिक 
विषयवासनाओं से विरक्‍त--मनु० ६।४१ 6 नि स्पृह, 
दूसरे से किसी पुरस्कार की इच्छा न रखने वाला 
-- भामि० १॥५ 7 निष्प्रयीोजन, (क्षा) उदासीनता, 
अवहेलना,--अभिभव॒(वि०) जो दीनता या तिर- 
स्‍्क्रार का पात्र न हो,>अभिमान (वि०) | जो 
अहमन्यता से मुक्त हो, घमड या अहंकार रहित 2 
स्वाभिमानशून्य,--अभिलाष (वि०) जिसे किसी वस्तु 
की चाह ने हो, उदासीन - स्वसुखनिरभिलाष लिद्से 
लोकहेतो -श० ५।५,--अश्व (वि०) मेघरहित, 
- अम्र्ष (वि०) ॥ ४30 कं. धयंवबान्‌ 2 निरीह, 
अस्मु (वि०) । जल से परहेज करने वाला 2 
निजक, जलरहित,- अल (वि०) अगगंलाररहत, 
प्रतिबधरहित, निर्बाध, अनियत्रित, निविध्म, पूर्णत 
मुक्त--मालवी ० ५ (अव्य०-लम्‌) मुक्त रूप से, 
- अर्ध (वि१) ! निधन, गरीब, दरिद्र 2 अर्थहीन, 
(शब्द या वाक्य) निरयंक 3 अनर्थक 4 व्यथ 
बेकार निष्प्रयोजन - आर्थक (वि०) ! बेकार व्यर्थ, 
अलाभकर 2 अर्थहीन, अनर्धक, जिसका कोई तकं- 
युक्त अर्थ न हो (-कम) पूरक - निरर्थक तू हीत्यादि 
प्रणैकप्रयोजनम्‌--चस्द्रा० २।६,--अबकाधय (वि०) 
 मृक्‍त स्थान से रहित 2 जिसके पास फुसंत का 
समय न हो,-अवग्रह (वि०) नियत्रण से मुक्त, अनि 
यत्रित, अनवरुद्ध, नियत्रणरहित, दुनिवार 2 मुक्त, 
स्‍्वतत्र 3 स्वेच्छाचारी, दुराग्रही/--अबद्य (वि०) 
निष्कलक, निर्दोष, अकलकनीय, जिसमें कोई आपत्ति 
न हो सके--हुद्य निरबद्यरूपो भूपों बमृब--दुश० *, 
--अबधि (वि०) जिसका कोई अन्त न हो, असीम 
-7उत्तर० ३।४४,--अवयब (वि०) | खड़रदित 
2 अविभाज्य 3 अगरहित,- अवलंब (वि०) ! 
अंसहाय, निराश्रय- ण० ६ 2 जो राहारा नेद 
-“ अवशेष (वि०) पूर्ण, पूरा, समस्त,-- अजशोदेण 
(अव्य०) पूरी तरह से, सर्वबा, पृ्णख्य से, बिल्कुल 


( ५११ ) 


--अछशत (वि०) भोजन से परहेज करने बाला (मम) | 
उपवास,--अस्त्र (वि०) जिसके पास हथियार न हो, 
निहुत्था,-अस्थि (वि०) बिना हडडी का,--अहुंंकार, 
--अहुंकृति (वि०) घमडरहित, अभिमानशून्य, विनोत 
नम्र,-- अहम (वि०) अहमन्यता से मक्‍त, -आकांक्ष 
(वि०) ! जिसे किसी वस्तु कौ इच्छा ने हो, इच्छा 
४४25 क्त 2 (वाक्य या शब्द के अर्थ आदि को) पूरा 
के लिए जिसे किसी की अपेक्षा न हो,--आाकार 
(वि०) ! आक्ृतिशूल्य, आकाररहित, बिना रूप । 
का 2. कुझूप, विरूप 3 छक्षवेधी 4 विनश्र, | 
कृशील (९४) ! परमात्मा, सर्वशक्तिभान्‌ | 
2 कित्र की उपाधि 3 विष्णु का विशेषण,--आकुल , 
(वि०) । जो घबराया न हो, अनुद्विस्त, जो हतबूद्धि | 
न हुआ हो 2 स्थिर, शात 3 स्वच्छ, निर्मल, - - , 
आक्ृति-(वि०) ! आकाररहित, रूपरहित 2 विरूप 
(सिं)१ बह ब्रह्मचारी जियने विशिपूर्बक वेदाध्ययत | 
ने किया हो 2 विशेषकर वह बआह्ाण जिसने अपने 
वर्ण के लिए निर्धारित वेदाध्ययन के कनंव्य को 
पूरा ते किया हो,--आक्रोश (वि०) जिस पर 
दाषारोपण न किया गया हो, जिसका तिरस्कार न 
हुआ हो,--आगश्ू (वि०) निर्दोष, निरोह, निष्पाप । 
-रघु० ८!४८,- आचार (वि०) आचारहीन, | 
धमभअएप्ट,--्षाइबर वि०) बिना ढोल का, ढोगरहित, |! 
न्यआतक (वि०9) | भय से मुक्त--रबघु० १६३, | 
2 नोराग, सुखद, स्वम्थ,---अआलप (वि०) जिसमें | 
घूप या गर्मी न हो, छायादार, (पा) रात, आदर | 
(वि०) अपमानजनक,-आधार (वि०) । आधार- | 
रहित 2 निराश्रव, आश्रयहीन (आलछ० भो) निरा- | 
घारो हा रोदिमि कधय केषामिह पुर “गंगा० ८३९ 
-औआधि (वि०) निर्भय, चिन्लामुक्त,--आपद | 
(विं०) आपत्तिरहित, सकटमुक्स, - आबाध (वि०) | 
असन्तापित, उत्पीडनरहित, बाघारहित, बाधामक्‍त, 
2 तिर्बाष 3 जो बाघक ने हो, जो पीड़ा ने 
पहुँचा हों 4 (विधि में) (मुकदमा या अभियोग | 
का कारण आदि) मूर्खता/पूवंक अबाधी--उंदा० 
अस्पद्ग हप्रदीपप्रक।शेनाय स्वगृहे ब्यवहरति-भित्ता०, 
“आमय (वि०) ! रोगमुक्त, स्वस्थ, नीरोग, 
भेला-घगा 2 निष्कलक, विशुद्ध 3 निष्कपट 4 
दोषों से मुक्त, निर्दोष 5 भरा हुआ, सपूर्ण 6 
अमोधष (य,-एम्‌) तोरोगता, स्वास्थ्य, कल्याण, 
मंगल, आनन्द (ग) ॥ जगली बकरी 2 सूअर, 
--आभिव (वि०) | बिना मास का, मास न खाने | 
बाला 2 बासनारहित, लालच से मुक्त 3 पारि- 
अमिक आदि न पाने वाह्ा,--आय (वि०) जिससे 
कोई आमदनी या राजस्ब प्राप्त न हो, लाभरहित, 





। 
| 
। 





-आमाश (मि०) जिसम परिश्रम न शर्ते, शुकर, 
आसान, -आयुध (वि०) जिसके पास हथियार ने हो, 
लिरमस्च, 53 २३००५ बि०) जिसे कोई सहारा 
न हो, (आल० भी) ० ४५३ 2 जो दूसरे 
घर आश्रित न हो, स्वतंत्र 3 जो अपना आश्रय आप 
ही हो, असहाय, अकेला--निरालयों लबोदरजनति 
के यामि शरणम्‌- जग०,--मॉलोप (बि०)] 

इधर उधर न देखने बाला 2 दृष्दिहीत 3 प्रकाश- 
रहित, अंधकारयुक्त मा० ५३०,-आह्य (विं०) 
आधाशूस्य, निराश, गाउम्मीद--मतों बनूबे इमली" 
निरादशम्‌ू--रघ ० ६।२,--आहाॉक (जि०) / 
--आशिष (वि०) ! आंक्षीर्वाद या बरदांत से 
वज्चित 2 निरिक्छ, इच्छारहित, मिराण, उदासीत 
--जगच्फरण्यस्थ निराशिकष संत “-कु० ५॥७६ 
-जआाभ्रय (बि०) /, आश्रपहीत, जिसे कोई सहारा 
ते हो, आश्रयरहित 2 मिजहीन, दरिद्र, अकेला, 
शरणहित -- निराग्रधाशना_ बत्सलता ,---आस्वाद 
(वि०) स्वादरहित, फीका, बेमजा,--आहार (वि० 

जिसे भोजन ने मिले जपतवास करने बाला, भोजन ॥ 
परहेश करने वाला (--₹ ) उपदास करना ,--इच्छ 
(वि०) बिना इच्छा के, चाहरहित, उदासीन,-इक्चिय 
(बि०) । जिसका कोई अग नष्ट हो गया हों या 
कम ने दे 2 विकझांग, अपांग 3 दुर्बल, अदाक्त, 
कमजोर 4 ज्ञान के साधन से हीस, जिसकी कोई 
इन्द्रिय बेकाम हो गई हो--मन० ९/१८,-इंधन 
(बि०) इधनरहित,--ईलि ऋतुओ के संकट (अति- 
ब्ष्टि, अनावृष्टि आदि) से मुक्त--रधु० १६३, 
दे० इृति,--ईशबर (वि०) ईश्वर को न मातने वाला 
तासम्तिक,--ईवू हुल का फाल,--ईह (बि०) 
तृष्णा से रहित, उदासीत,--रण्‌० १०२१2 उच्च- 
महीस,--उच्छूदास (बि०) | जो ्वास ने लेता हो, 
व्यासरहित (--ड ) श्वास-फ्रिया का अभाव,--उत्तर 
(वि०) ! उत्तर रहित, दिना उत्तर के 2 जो कुछ 
उत्तर न दे सके, चु73 जिससे बड़ा कोई और गे 
हो, -उत्सब (वि०) बिना उत्सव का--विरत गेय- 
मुतुनिरत्सव -रघु ० ८।/६६,--उत्लाहु (वि०) जिसमें 
उत्साह न हो, उत्साह रहित, स्फूलि क्षूस्य (हु) 
उत्साह का अभाव, आलस्प--उस्युक (वि०) ! 

उदासीन 2 शास्त, चूपत्षाप,--जदक (विं०) जल- 
रहित, -उद्यम, --उच्योप (वि०) निश्चेष्ट, निकम्मा, 
आलस्ी/सुस्त,-उद्केष (9०) उचस्तेजन! रहित, जिसमें 
घबराहुट ने हो, गम्भीर, ज्ञात, -उपक्षण (वि०) 
जिसका आरमस्म ने हुआ हो,--जपब (वि०) 

सबट या कष्ट से मुक्त, जिसमें या जहाँ कोई मम 
या उत्पात ने हो, भाग्यशाली, सुखर, तनिर्वाध, 


( ५४१२ ) 


संदाप-विपक्षियों के आकमण से बूरक्षित 2. राष्ट्रीय 
दुलों या अत्याचारों से मुक्त 3 जो किसी 
प्रकार का कष्ट ने पहुँचाये 4. 5 ४ दाहिमय, 
--हपधि (विं०) निष्कपट, --उत्तर० 
२।१,--डपपत्ति दम के अनुपयुकत,--उपप्द (वि०) 
4. जिसकी कोई उपाधि था पद ने हो--मुद्रा० रे 
2. गौण शब्द से असबद्ध--रपप्कथ (वि०) बाघा- 
रहित, जहाँ कोई रुकावट या सकट न हो, जहाँ 
किसी प्रकार की हासि ने हो-निरुपप्छानि न कर्माणि 
सबृत्तानि--श० ३, -शपभ (जि०) अनुपम, बेजोड़, 
अतुरुभीष,-- उपसर्थ (बि०) जहां उत्पात न होते हो, 
उपद्रण से रहित,--उ्रषाक््य (बि०) ! अवस्तविक, 
मिच्या, ०५ ६३४ ञ्र्की 2४ 8» जिसका कोई अस्तित्व 
तहो 2 अभीतिक 3 ,“उपाय (वि०) 
उपायरहित, असहाय,---उपेक्ष (वि०) . जालसाडी 
या चछाकी से मुक्त 2. जिसकी उपेक्षा न की गई 
हो,---उष्मन्‌ (जि०) तापशून्य, शीतल, -- शध (वि०) 
शधोूर्य, गधरहित, जिसमें गंध त हो, बिता गध के 
-तिर्गघा हब किशुका , "पुष्टि: (स्त्रि०) सेमर का 
पेड,-- गर्ण (बि०) अभिम।त्त हिल,-- गबाक्ष (वि०) 
जहाँ कोई जिशकी न हो,--गुण (वि०) ! (धनुष 
को भांति) विता डोरी का 2 सपत्ति/ पु 3 गुण- 
रहित, बुरा, तिकम्मा--निर्गुण छोभते नव विपुला- 
डबरोषपि ना--भामि० १११५ 4 जिसका कोई 
बिदोपण ने हो 8 जिसकी कोई उपाधि न हो (णः), 
परमात्मा,--गृह जिसका कोई घर न हो, 
घररहित - कृता- पद० १३९०, 
--शौरब ( 2 ) ! जिसकी कोई प्रतिष्ठा न हो, 
प्रतिष्दा रहित,--प्रंथ (बि०) ! अधनमुक्त, बाघा- 
रहित 2 गरीब, सकत्तिरहित, भिजारी 3. अकेला, 
असहाग (थः) ! जड़, मरे 2 जुआरी 3 सन्त 
महात्मा जो सथ प्रकार की स|सारिक विषय वास- 
ताक्ों को त्याग कर नरते होकर विचरता है, और 
बिरक्त सन्‍्यासी की भाति रहता है,- प्रथक (वि०) 
. निपुण, विशेषज्ञ 2 असहाय, अकेला 3. छोड़ा 
हुआ, परित्यक्सत 4 लिष्फल (क्) धामिक साध, 
क्षपणक 2. दिगंवर साथु 3. जुआरी,-.प्ंधिक नगा 
रहने बाझा साधु, दिगवर संप्रदाय का जेन-सा पृ 
क्षपणक,--धदम्‌ . बहू वाजार जहाँ दुकानदारों 
किसी प्रभार का कर त लिया जाता हो 2 बडा 
बाजार जहाँ बहुत भीड़ भड़कका हो,- धृण (वि० | 
! के निष्युर, निर्दंय 2 निरलेज्ज, बहाया,--जग 
(वि ३ कोई न रहता हो, जो आबाद न हो, 
जहाँ कोई आता-जाता न हो, एकात्त, गा 
(बल) मरभूमि, ऐकांत सुमसान जगह, --अर (वि० ) 


2 जो कभी बढ़ा न हो, सदा युवा रहते बाला 
2 अनश्वर, जिसकी कभी मृत्यु न हो, (₹) देवता, 
सुर (कर्त्‌० ब० व०--निर्भरा -निर्जरस ) (रु) 
अमृत, सुबा,--अलू (वि०) ! जलूरहित, मदभूमि, 
जलशून्य 2 जिसमें पाती न भिला हो (लः) ऊसर, 
बजर, वीरात उज़ाड़,--जिह्लु' मेंदक,--जीब (वि०) 
4 प्राणरहित 2 अह -क्यर (वि०) जिसे बुखार 
न हो, स्वस्थ,--बंडः छूद्,--इव (वि०) ? निर्देय, 
क्र, निर्मम, बेरहम, करुणारहित 2 उम्र 3 भनिष्ठ 
दृढ़, मजबूत, अत्यधिक, प्रचरड--मुग्धे विदेहि मयि 
निर्दयदतदशम्‌ --गीत० १०, निर्देवरतिश्रमालसा -- 
रघु० १९३२; निर्दयाश्लेषहेतों - मेषण १०६, 
-वयम्‌ (अव्य०)  निष्दुरता के साथ, क््रतापूर्वक 
2 प्रचड़ता के साथं, कठोरतापुवंक--रघु० ११।८४, 
--दक्ष (वि०) दस से अधिक दिनों का,--बहन 
(वि०) बिता दातो का, -बरुः्ष (वि०) । पीडा से 
मुक्त, पीडारहित 2 जो पीडा न दे, दोष (वि०) 
] तिरपराध, दोषरहित--त निर्दोष 8 ४2. निः 
2 अपराधशून्य, निरीह,-- ब्रब्य (विं०) ) 
गरीब,--ड्रोह (वि०) जो शत्रु न हो, मित्रवत्‌, 
कृपापूर्ण, जो ठेषपूर्ण न हो/--डस्दू (जि०) जो सुख- 
ख के ढूढ़ों से रहित हो, हर्ष और विषाद से परे 
हे /+-निद्ेद्दों नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम ओत्मवान्‌ 
-+भग० (१४५ 2 जो ओऔरो पर आश्रित ने हो, 
स्वतत्न 3 ईर्प्या ठेप से मुक्त हो 4 जो दो से परे 
हो 5 जिसमें मुकाबला न हो, जिसमें किसी प्रकार 
का झगड़ा न हो 6 जो दो सिद्धातो को न मानता 
हो,--घत (वि०) सपत्तिहीन, गरीब, दरिद्र-शशिन- 
स्तुल्यवशोअपि निधन परिभूयते-चाण० ८२, (ब.) 
बूढ़ा बेल,--घर्म (वि०) धर्महीत, अधर्मी,--धूम 
(वि०) जहाँ धूआँ नहो--मर (वि०) मनुष्यों 
द्वारा परित्यक्त, उज़ाड,--शबर (वि०) जिसका कोई 
अभिभावक या स्वामी न हो,--सिम्र (वि०) जिसे 
नींद न आई हो, जागरूक,---विभिल (वि०) अकारण 
बिता 2:82 (वि०) बिना पलक झप- 
कार्य टकटकी लगाने वाला,--अंधु (वि०) धधुरहित, 
मिप्रहीस,--इछ  (वि०) है 038 कमज़ोर, 
वलहीत,--बाघ (वि०) ! बाधारहित 2 जहाँ प्राय 
आना-जाना न हो, एक्ात, निर्जेल 3 निदपद्रव,-चुढ्धि 
(वि०) मूर्ख, अज्ञानी, बेवकूफ,--बुष,-बुस_ (वि० ) 
जिसकी भसी न निकाली गई हो, जिसमें से बूर 
निकारू दिया गया है,-- भय (वि०) | निडर, 
निदशक 2 भय से मुक्त, सुरक्षित निरापदू-भनु» 
९२५५,--भर (वि०) अत्यधिक, तीज, उम्र, बहुत 
मजबूत--वपाभर निर्भर स्मरशर--ीत० १२, 


( ५१६ ) 


अमध ४२ 2. उत्सुक 3 बृढ़, प्रगाढ़ (आलिगन 
आदि) काम वांछति--गीत ० 
५, रम्‌-गीत० १ 4 गाड़, गहुरा 
(नींद जादि) 5, (समास के अस्त में) भरा हुआ, 
आमन्द०, गर्ग ० आदि (शम्‌) अधिकता (अव्य०-- 
रब) । अत्यधिक, अत्यत, बहुत 2 ख़ब, श्ैन से-, 
भाष्य (वि०) भाग्यहीन, दुर्भाग्यपूर्ण-- भूति (विं० 
बेगार में काम करने वाला,-सक्िक ( वि 
'मक्लियों से मुक्‍्त' निर्वाध, निर्जन, एकात (अब्य० 
-मगम्‌) मिना मक्लियों के भ्र्यात्‌ एकास्त, तिर्जत-- 
कृत भवतेदासी निर्मक्षिकम्‌ - श० २।६,--मत्सर 
(वि०) ईर्प्यारहित, ईर्ष्या न करने बाला, -- भत्स्य 
(वि०) जहाँ मछलियाँ न हो,-- मंद (थि०) 7 जो 
नंदों में न हो, सजीवा, गभीर, शास्त 2 अभिमान- 
४५४५ विनीत 3 (235 0044 05:2% 
रहित,- समुज,-- मनुष्य (वि०) म रहित, 
गैर-आवाद, मनृष्यों द्वारा परित्यक्त,--अस्यु (बि०) 
बाह्य ससार के सब प्रकार के सबधों से मुक्त, जिसने 
सब सांसारिक बधनों को तिलाजलि दे दी है, ससार 
मित्र निमंमः (ततार) रह १२६०, भग० २७१, 
३।३०, 2 उदासीन (अधि० के साथ)---निर्ममे 
निर्ममोध्थेंष्‌ मधुरां मघुराकृति' --रचु०१५।२८, 
प्राप्तेष्यर्षेध्‌ निर्ममा महा ०,-मर्थाद (वि०) , सीमा- 
४५५ , अपरिमित 2 औणित्यथ की सीमा का उल्लंधन 
बाला, अनियत्रित, उहृड, पापमय, अपराधी- - 
मतुजपशुभितिसं यरदिभभब स्धिरुदायूघ -बेणी ० ३३२२, - 
अत (वि०) ) मेल और गन्दगी से मुक्त 2 स्वच्छ 
शुद्ध, अकलुव, निष्कजकित (आल० भो) धोराधपिमंलतो 
जनि - भामि० १६३ 3 निष्पाप, सवृगणसपन्न, 
मनु० ८।३१८ (लम्‌) , कहानी 2 देवता के 
चढ़ावे का अवशेष, उपलः स्फटिक, भहाक (वि०) 
मच्छरो से मुक्त,--भांस (वि०) मांसार हित - मानुष 
(वि०) जो बसा हुआ न हो, निर्जन, भ््य (जि०) 
मार्ग रहित, पंचशूस्य,-सुष: ! सूर्य 2 बदमाश 
(उस) बहू बाजार या मेला जहाँ कर गा चुगी न 
लगे,--मूक्त (वृक्ष आदि) बिना जड़ का 2. निरा- 
घार, आधारहोन (बक्तथ्य या दोषारोप आदि) 
3 उन्मूकछित,--मैध (वि०)निरअ, बाइलो से रहित, 
-भैध (वि०) जिसे समध न हो, निर्बुद्ध, जड़, 
मूर्स, मन्दबुद्धि- मोह (वि०) माया या छल से 
का, (बि०) निशचेष्ट, उ्यमहीन वंजच 
०) जहाँ कोई तियत्रण न हो, निर्वाध, 
नियत्रणरहित, प्रतिदन्धशूस्य, 2. उदूड, स्वेच्छाअरी, 
स्वतन्य 4७24 प्रतिबन्पणुन्यता, स्वतत्वता,--यपास्क 
(बि०) कीति त हो, अकौतिकर, सण्जा- 


मय (4 भो अपने दल से हे 28 
हो, (हाथी की भांति) यूयप्रष्ट,--रक्त ( | 
का ) बिना 32 54 कम ३८ का कोट कह: 

| मोरजस्क रजस्क) . घूस मुक्त, 3, के 
अस्थकार शूस्प,--रखल्‌ (बि०) (तौरजणस्‌) दे 
'त्तीरण (स्त्री ) रजस्थवला होने बालौ स्त्री, 
तमसा राग या अस्थकार का अमाब,--रंझ्र (बि०) 
(गोरभ) ! जिसमें छिए्र न हों, अत्यत्त सठा हुआ, 
संसकत, साथ कूगा हुआ--उत्तर० २।३ 2 न्‍ 
सचन 3 मोटा, स्थृश्ष,--रव (बि०) (नीरण) शंब्द- 
रहित, ध्यनिशूस्थ--रघु० ८।५८,--रस (बि० 
(तिरस ) !. स्वावरहित, बेमजा, रसहीन 2. (अलं० 
फीका, कास्य सौस्दयं से विहीग-तीरसानां पद्याताम्‌ 
कि हट १ है ६2८ कला, शुष्क-- शुगार० ९ 
4 व्यर्थ, बेकार, , अलब्धफलमी रसान्‌ मम 
विधास तत्मित्‌ जने--विक्रम० २११ 8 अरुचिकर, 
6. भूर निष्दूर (:) अनार,--रखभ (वि०) (तीर- 
सन) बिना प्रेसलछा या कटिसूत के (रसभा )-कि० 
५११५-इथ (जि०) (गोरच्‌) काम्तिहीन, म्लान, 
धूमिल,-- इज, कण (वि०) (नीरज, नीदज) रोग 
से मुक्त, स्वस्थ, अरोगी--मी रजस्य किमौषण-हि० १, 
--कप ( /* (मीरूप) हृपरहित, मिराकार-+रोग 
(बि०) (मीरोग) रोग या बीमारी सी , प्वस्थ, 
अरोगी,-- लक्षण (वि०) ! अशुभ से युक्त, 
अमग़लकारी (मनहूस) सूरतराक्शभाला 2, जिसकी 
प्रसिद्धि न हो 3 अनावषयक, निरर्थक 4 बेवाग, 
>>खज्ज 0 30228 ) बेशर्म, बेहया, ढोठ,-- लिंग (बि०) 
जिसमें कोई बिक न हो,-- लेए (बि०) 
. जो छिपा हुआ में हो, जिस पर माछिश मे 
को गई हो--मनु० ५।११२ 2 तिष्कलंक, निष्पाप, 
--लोध (वि) लालच से मुक्त, लोमरहित, 
-+लोमनभ्‌ (भि०) जिसके बाल न हो, बारों से 

/-बक्ष (घिं०) जिसका बश उच्छिल्त हो ग्रमा 
हो, | , ति सन्तान, --- बच्ष,--इनं (बि०) ! बत से बाहर 
2. बन से रहित, नंगा, जुछा हुआ,--बखु (वि०) 
घनहीन, गरीब,--धात (वि०) बायु से सुरक्षित या 
मुक्त, ह्ञाम्त, चुपक्राप.--रघु० १५।६६, (त) वायु के 
प्रकोप से मुक्त स्थान,--शाभर (वि०) बदरों हे मात, 
--वायत्त बिक ) कौओं से सुरक्षित,-- विकल्प, 
हपक्, का से रहित 2. जिसमें 
सकलप या का अभावा हे 3. पारस्परिक 
से विहीन 4 प्रतिबस्धयुक्त 5. कर्ता, कर्म या ज्ञाता 
तथा हेय के विदेक से रहित एक प्रकार का प्रत्यक्ष 
जान जिसमें किसो विषय का केवल इसी कप में शा 
होता है कि यह कुछ हैं; जिस प्रकार कि समाधि की 


( परेड ) 


अंबस्था में केबल एक ही अभिन्‍न तत्व (ब्रह्म) पर 
एकसात्र ध्यान केन्द्रित होता है, और ज्ञाता, झेय, 
तथा शान के विभेद का बोध नहीं रहता यहाँ तक कि 
आत्मचेतमा को भी भास नहीं होता--निविकल्पर्क 
प्ातुज्ञानादिविकत्पभेदलयापेक्ष', नोचेत्‌ चेत प्रबिश 
सहसा निविकल्पे समाध-भरतृ० ३।६१, बेणी० १४२३, 
(भाय०--ल्‍्पभू) बिना क्सो सकोच या हिंदक के, 
>+विकार 8 28 ३ अपरिवर्तित, अपरिवत्पे, निश्वल 
2. विकार -मालबि० ५।१४ 3 उदासीन 
स्वधहीत-- ऋतु ० २।२८,--विकास ( कर जो खिला 
में हो, अधिकसित,--बविघ्व (वि०) बिता कर्म! प्रकार 
के हस्तक्षेप के, जिसमे कोई बाधा न हो, विध्त-बाधाओ 
से मुक्त (ध्मभू) विंध्नो का अभाव,---विच्वार (बि०) 
अदिमर्शी, विज्ञार शूल्य, अविवेकी - रे रे स्वैरिणि 
विविधारकविते मास्मटप्रकाशोभय -न्द्रा० १ 2, 
(अव्य-- रम्‌) बिता विचारे, लिस्मफोच,--विधि- 
कित्स (वि०) सन्देह या शक्ा से गुक्त,--विदेष्ट 
(बि०) गतिहीत, सजादीत,- वितर्क (बि०) जिस 
पर तर्क या सोच विचार त किया जा सके, - बिनोद 
(बि०) आमोद प्रमोद से रहित, मनोरजनशूर 7>मेष ० 
८६ --दिप्या विन्ध्य पहाड़ियों में बहने वाली एक 
सदी /-मेघ० २८/--विल्श (वि०) विचा रशून्य, अबि- 
देकी, सोदविच्ञार न करने दाक्ता--बिबर (ि०) 
4 बिना किसी बिगर या मुह के 2 जिसमें कोई ढिद्र 
शा अम्तराल मे हो, सटा हुआ, शि० ९।४५,--बिबाव 
(बि०)  विबाद रहित 2 जिसमें कोई झगठा न 
हो, कोई विरोध न हो, विष्वसम्भत,--बिदेश (वि०) 
सा समझ, विवेकशूस्य, अद्वूरदर्शी, मूर्े,-विश्कू (वि०) 
लिहर, भिषशक, विश्यस्त -सनु० ७१७६, पच० 
१८५,--बिश्ेष (विं०) कोई अन्तर न मानने बाला, 
बिना भेद-भांव के, किसी प्रकार का भेदभाव न रखने 
बाला--निरधिरेषा बय स्वयं -महा०, निविशेषों 
बिद्योष --भर्तृ० ३(५०, 'मेद-भावका अभाष ही अन्तर' 
2 जहाँ भिन्‍्तेता का अभाव 858: समान, तृल्य (प्राय 
समास में) अभिन्‍त - प्रद्नातनीर बम्‌-कु० 
१४४६, ते प्रतिपत्तिनिविश्वेषप्रतिपणिरासीत्‌--रघु० 
१४।२२ 3) अमेदकारी, गडड़-मडड (थ:) अन्तर का 
अभाव (लिधिदेधम्‌ और सिविशेदेण शब्द 'विना किसी 
भेद-भाव के', 'समान रूप से! 'बिना किसी अन्तर के' 
अर्थों को प्रकट करने के लिए क्रिया विधेषण के रूप 
में प्रयुक्त किये जाते है, स्वगृहनिविशेषतनत्र स्थीयताम्‌ 
-हिं? !, रभु० ५६ 28 (वि०) बिना 
किसी विशेषण के,--विंध (वि०) (साप आदि) 
जिसमें जहर न हो--निविषा हृश्भा स्मृता --विवम 
(बि०) ॥, अपनी अम्मभूमि या निवास स्थान से 
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मिरति" (स्त्रौ०) 


निर्वासित किया हुआ--मनो निधिषयारकामया-ह० 
५।३८, रघु० ९२८ 2 जिसे कार्यक्षेत्र का अभाव 
हो-- कि एड काव्य प्रविरलविषय निविषय का स्यात्‌ 
_-स्ा० द० १३ (मन की भाति) विषय-बासनाओं 
में अनासकत षाण (बि०) बिना सींगो का र 
(वि०) जिसके लिए आनन्द का अभाव हो,--ब 

(बोज) (वि०) ” बिना बीज का 2 भर्पुसके 
3 निष्कारण,- घोर (वि०) वीर विह्वीन---निर्वी र- 
मर्वीतलम्‌-प्रस० १।३१ 2 कायर-- बोरां वह स्त्री 
जिसका पति थ पुत्र मर गये हो-बोर्य (वि) 
शक्तिहीत, निर्बल, पुरुषा्थहीन, तपुसक -निर्वीय 
गुरशापभाषितवशात्‌ कि में तथेबायुधम्‌--वेणी ० 
३।३४, --ब॒क्ष (वि०) जहाँ पेड ने ही,- बे (वि०) 
जहाँ अच्छे बल नहों, बैग (वि०) निदच्रष्ट, गति- 
हीन, शान्त, वेगरहित,--बैतन (बि०) अवैतनिक, 
बिना वेतन का,--जैष्टनम्‌ जुलाहे को नरी, ढरकी, 
_-बर (वि०) वरभाव से रहित, स्नेही शान्सिप्रिय 
(रम्‌) शत्रुता का अभाव, व्यजन (वि०) सीधा 
सादा, खरा 2 बिना भसाले का (अव्य०--मे) सीभा- 
सादे ढंग से, बेलाग, ईमानदारी से, <ध्यथ (वि०) 
पीछा से मुक्त 2 शान्त, स्वस्थ,--व्यपेक्ष (बि०) 
उदासीन, निरपेक्ष रघु० १३२५, १४॥३९,- -ब्यूलीक 
(विं०) जो किसी प्रकार की ब्रॉट ने पहुचाये 
2 पीडारहित 3 प्रसन्‍न, मन से कार्य करने वाछा 
4. निष्कपट, सच्चा, पाखरहीने,- व्याध्र (वि०) 
जहं चोतों का उत्पाव न हो,>ध्याज ( वि०) स्पष्ट 
का, खरा, ईमानदार, सरऊ 2 पाखइरहित --मर्त ० 
२८२, (अव्य ०--जम्‌) सरणता से, ईमानदारी सं, 
स्पष्ट रूप से, अमर 3९,- व्यापार (वि०) जिसे 


कोई काम न हो, बेकार, रघु० १५।५६, ब्रण (वि०) 
4 जिसे चौट न लगी हो, ब्रणरहित 2 जिसमें दरार 
न पड़ो हो,--ब्रत (वि०) जो अपनी की हुई प्रतिज्ञा 
का पालन न करे,-हिमम्‌ जाड़े की समाप्ति, हिमशून्य, 
--हैति (वि०) निरस्त्र, जिसके पास कोई हथियार 
न हो,-हैदु (वि०) निष्कारण, बिना किसी तक, या 
कारण के,--ह्ीक (वि०) . निलंज्ज, बेहया, दीठ 
2 साहसी, निर्भीक । 


गिरत (वि०) [ नि#ग्मू+-क्त ] ! किसी का में 


लगा हुआ था रुचि रखने वाछा 2 भक्त अनुरक्त, 
सलात, आसकक्‍त --वनवासनिरत का० १५७ 3. 
प्रसन्‍न, खूज 4 विश्वान्त, विरत । 

[ ति+- रम्‌-- क्तिनू ] दृढ़ आसक्ति, 
अनुरबित, भक्ति । | 


निरयः [ निरूं+-इ-अच्‌ ] तरक- निरमनगरद्वारमुद्धा- 


टयती -- भर्तृ० १६३, मनु० ६।६१ । 


( ५३५ ) 


निरवहानि (लि) का [ निर+-अब-+हन्‌ (छ)+पण्बुल 
न- टाप्‌, इत्वम्‌] बाडा, चाहारदीवारी । 
मिरस (वि०) [ निवृत्तो रसो यस्‍्मात्‌ प्रा० ब० ] स्वाद- 
रहित, फीका, सूखा--सः । रस की कमी, फीकापन, 
स्वादहीनता 2 रसहीनता, सूखापन 3 उत्कण्ठा का 
अभाव, भावना की कमी ! 
निरसन (वि०) (स्त्री०--नी०) | निर+अस +ल्युट्‌ ] 
निकालने वाला, हटाने बाला, दूर भगाने वाला, 
--णथि० ६।४७ 2 उद्वमन था के करने वाला-- नम्‌ 
निकालना, प्रक्षेपण, निष्कासन, हटाना 2 मुकरना, 
बचन-विरोध, अस्वीकृति, इकार 3 के करना, थूक 
देना 4 रोकना, दबाना 5 विनाश, वध, उन्मूलन । 
निरस्त (भू० क० कृ०) [ निर-+अस्‌ | क्त ] ! दूर 
डाला हुआ, दूर फेका हुआ, प्रत्यारुप्रात, हाका हुआ, 
निप्कासित, निर्वासित -- कौलीनभीतेन यूहान्तिरस्ता 
रघु० १४८४ 2 दूर भगाया गया, नप्ट किया 
गया, अन्लाय तावदरुणेन तमों निरस्तम्‌ -- रघु ० 
५७१ ३ छोडा हुआ, परित्यक्त 4 दूर हटाया गया, 
चित, शृन्य - निरस्तपादप देशे एरडाघपिद्रमायते 
हि० १६९ 5 (बाण आदि) चलाया हुआ 6 
निराकृत 7 उगला हुआ, थका हुआ 8 शो घ्रतापूरवंक 
उच्चरित 9 फाडा हुआ, विनष्ट !0 दबाया हुआ, 
गका हुआ 4] (कगार, प्रतिज्ञा आदि) तोड़ा हुआ, 
--स्तम  अस्वीहृति, इकार 2 छोड़ देना, द्रुतो- 


च्वारण । सम०--भेव (जि०) सब प्रकार के भेद- | 


भाव हटाये हुए, वहीं, समरूप,--राग (वि०) जिसने 
समस्त सासारिक अनुरागा का त्याग कर दिया हैं । 

निराक [ तिर+अक्‌ | धझछा | 2 पकाना 2 स्वेद, 
पसीना 3 दुष्कर्मो का निस्तार ('निपाक भौ)। 

तिराकरणम्‌ | निरू+आ+कृ +ल्यूट्‌ ] ! प्रस्याख्यान 
करना, निकाल बाहर करना, रदृद कर देना निरा 
करणविक्कता श० ६, 2 निर्वासन 3 अवबाधा, 
विराध, प्रतिरोध, अस्वीकृति 4 छष्डत, उत्तर 5 
तिरम्कार 6 यज्ञ के मुख्य कतंब्यों की उपेक्षा 7 
विम्मुति । 

मिराकरिध्यु (वि०) [निर+आ--कू-+ष्णूच ] ! प्रत्या- 
हयान करने वारा, बाहर निकालने वाला, निकाल 
बाहर करने थाला-रघु० १४५७ 2 विध्न डालने 
बाला, बाघक 3 ठुकराने वाला, तिरस्कर्ता 4 किसो 
को किसी वस्तु से वंचित करने की चेप्टा करने 
बाला | 

निशकुल (वि०) | निर्‌ू+आ+कुल +क | ॥ भरा 
हुआ, व्याप्त, ढ़का हुआ आज महुलकुमुमसभ हमि- 
राकुलबकुलकलापे - गीत० १ 2 दुशो -दे० 'निर' 
के अन्तगंत भी । है 


निराकृति: (स्त्री०) निराक्िया [ निर-आ--कू+ क्तित्‌, 
निर+आ--क--श- टाप्‌ ] प्रत्याख्याम, निष्का- 
सन, अस्वीकरण 2 इकार 3 अवबाधा, विध्य, झका- 
बट, हस्तक्षेप विरोध, प्रतिरोध ; 
निराश (बि०) | ५४९४ रागो यस्मात्‌ प्रा० व०] उत्कण्ठा- 
रहित, जिसमें जोश न रहे । 
निरादिध्ट (बि०) [ तिर+औ-दिक्ष-| बस ] जो ऋण 
वापिस कर दिया गया हो । 
निरामालु' [ मि-+ रम्‌ू+आलु ] कथ का वृक्ष । 
निरासः [ निर | अस्‌-+घक्ा ] ! प्रक्षेपण, निर्वासन 
बाहर फैक देता, हटाना 2 उगलछनता 3 निराकरण 
4 विरोध। 
निरिगिणी,-ली [नि तिभूत जनभिड्जति प्राप्योति-- 
निर+इग्‌+इनि- डीप्‌ ] परदा, धृषट | 
निरीक्षणम्‌, निरीक्षा [ निर+-ईक्ष+ल्पुट, अ+दाप्‌ बा 
दी पड 2 देखना, ध्यान देना, नज़र डालना, 
करना 3 ढूंढना, खोजना 4 विचार, 
खयाल,--निरीक्षमा की बावत, के विषय 5 आशा, 
प्रत्याशा 6 भ्रहदशा । 
निरीश, धम्‌ [ तिर-+ईश-+ (प)+क ] हछ का फाल। 
निरक्त (वि०) | निर+-वच्‌-+क्त] 2 अभिहित, 
उच्चरित, अभिव्यकत, परिभाषित 2 उज्जस्वर से बीला 
हुआ, स्पष्ट, -- क्सम्‌ । व्याख्या, निर्बचन, ध्युत्पत्ति- 
सहित व्याख्या 2 छ वेदांगों में एक जिसमें अप्रवलित 
शब्दों की व्याख्या को गई हैँ, विशेषकर वेदिक शाब्दो 
को--नाम व घातु जमाह निरुक्‍्ते-- नि० 3 यास्‍्क 
द्वारा निधष्टु पर किया गया भाष्य । 
निरक्ित, (स्त्री०) [निर+वच्‌+ क्तन ] । ब्यृत्पक्ति, 
दब्दों की व्यूत्पत्तिसहित व्याख्या 2 (अल० श्ा० 
में) एक काव्याछकार जिसमें झब्द की व्युत्प्ति की 
मनमानी व्याख्या की जाय, परिभाषा इस प्रकार हं- 
निरुक्तियोंगतो नास्तामन्यार्थत्वप्रकल्पनम्‌, ईदुहश्चारि- 
तर्जाने सत्य दोपाकरों भवान्‌-चन्द्रा० ५१६८, 
(दोषाफर -दोषाणामाकर )। 
निसत्सुक (वि०) [निर- उद्‌+-सू+ किवप्‌ + कन्‌,छुस्‍्ब 
। अत्यत आतुर, 2 उत्सुकतारहित, उदासीन । 
लिरश्ध (भू० क० कृ०) [ नि-+-रुध +क्त| ! अवबाधित, 
प्रतिरद्ध, अवरुद्ध, नियन्त्रित, दमन किया गया--- 
उत्तर० १२७ 2 ससीमित, बदोकृत। सम०--कूंह 
ही ) जिसका सांस रुक गया हो, दस घुट गया 
,- युदः मलद्वार का अवरोध । 
विशड (बि०) [ नि-+ रह -+क्स | परपरागत, प्रसलित, 
रूठू (शब्द का अर्थ विप० यौगिक अर्यात्‌ ब्यूत्प- 
स्पर्ष) शो कारचिद्यवाईस्ति लिख्दा संब सा चरूति 
यत्र हि चित्तमू-मं० ५५७ 2 अविवाहित,--ह8: 


( ५३६ ) 


2. अन्ततनिधान, न्यास (जैसा कि “छाल” में 
'छालिमा') । सम6--लक्षजा शब्द का वह गोण 
प्रयोग जो बकता के बिदोष आशय या विवक्षा पर 
निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके स्वीकृत गा लोकरूट 
प्रचकूतन पर आधारित हूं । 
लिकढ़ि: (स्त्री०) [नि-झह +क्तिनू ] ! प्रसिद्धि, 
ख्याति 2. जानकारी, परिच्षय, प्रबोणता--नृपविद्यासु 
निरूदिमागता--कि० २।६ 2 सपृष्टि । 
मिकपणभ्‌,-जा [ नि- रूप--णिच्-ह्युट्‌, स्त्रियां ठाप्‌ 
अं ] ॥. कप, आकृति 2 , दर्शन 3 ढूंढना, 
खोजना 4. निश्चयन, अन्वेबण, निर्धारण 5 परिमाषा। 
निरूषित (भू० क० कृ०) [नि+-रूप-+णित्र+क्त 
3. देखा गया, खोजा गया, चिह्नित, अवलोकित 
2 नियत, चुना हुआ, निर्याचित 3 विवेचन किया 
गया, विचार किया गया 4 निरबय किया गया, 
निर्धारित । 
मिछहू [ नि रुहू +घञा ]] वस्तिकर्म का एक प्रकार 
2. तर्क, यूक्ति 3 निद्चितता, निएचय 4 बाक्य' 
जिसमें न्यूनपद न हो, सपूर्ण वाक्य ! 
निऋंतिः [ तिर-+ ऋ--क्तिन्‌ ] ! क्षय, नाश, विधटन 
2 सकट, अनिष्ट, बिपदा, विपलि--सा हि. लोकम्य 
निऋंति --उत्तर० ५।३० 3 अभिज्ञाप, आक्रोश 
4. मृत्यु, मूतिमान्‌ विनाश, मृत्यु या विनाश की देवी, 
दक्षिण-पश्चिम कोण को अधिष्ठात्री देवी-मनु० 
११।११९। 
लिरोधः, निरोधनम्‌ [ ति+हष- घका, ल्यूट वा | । कद 
करना; रोधागार में रखना, हवालात में रवना-मनु० 
८।२१०,३७५ 2. घरना, ढक' देना - अमरु ८७ 
3 प्रतिबंध, रोक, दमन, तियत्रण-योगश्चित्तवृत्ति- 
निरोध -योग०, कु० ३।४८ 4 रुकावट, अवबाधा, 
विरोध 5 चोट पहुँचाना, दण्ड देना, क्षति पहुँचाना 
6 ध्यम, बिसाश 7 अरुचि, नापसदगी 8 निराशा, 
भग्ताशा । 
मिर्ग. [ निर॒गम्‌-+-ड ] देश, प्रदेश, स्थान । 
निर्भधसम्‌ [ निर्‌ +-गघ--ल्यट्‌ ] बच, हत्या । 
सखिंगंसः [ निर॒+गम्‌--अप्‌ | बाहर जाना, चछे जाना 
“रघु० ११॥३ 2 विदायगी, ओझल होना--रधु० 
१९४६ 3 द्वार, भार्ग, निकास --फण्मप्यवाप्तनि ते 
प्रथयौ-का० १५९4 निः्क्मण, बाहर जाने का द्वार । 
खिगंसनभ्‌ [ निर्‌--गम्‌-+-ल्युट | बाहर निकलना मरा 
चले जाना । 
नि ढ़: | निर॒+गृह +कत ] बुस्ष का कोटर । 
है [ निर--प्रन्य्‌+ ल्यूट्‌ ] वध, हत्या । 
निधंट:, -अ्भ [ निर्‌--घष्ट घञ ] शब्दावलो, शब्द 
सग्रह 2 सूचोपत्र । 


विधवंणम्‌ [ निर्‌| घृप्‌-+ ल्यट्‌ ] रगड़, टक्‍कर। 

निर्धात, कर कब, ] विनाण 2 बबड़र, 
हुवा का प्रचंड झोका, आँधी 3 हवा की सनसनाहट, 
आकाश में हवा के झोकों के टकराने का शब्द 
निर्धातोग्रं कुजलोनाझा, जिधासुर्ज्यानिर्षोषि क्षोभया- 
मास सिहानू--रघु* ९६४, मन्‌० १३८, ड़ १०५, 
७ याज्ञ० १।१४५, (वायना निहतों वायुगंगनाज्च 
पतत्यध , प्रचडधो रनिर्भोषों निर्धात इति कबच्यते) 4 
भूकप 5 वज्भपात--अहह दारुणो देवनिर्षात 
--उत्तर० २। हि 

निर्धातनम [ निर्‌+हन्‌+णिच्‌-|ल्युटू ] बलपूर्वक 
बाहर निकालना, प्रकाशित करना । 

निर्धोष' [ निर-+घुष-+घरझ ] ) ध्वनि--वेणी० ४, 
रघु० १।३६ 2 निताद, खडखडाहट, ठतक --ज्यानि- 
घोष क्षोभयामास सिहान्‌ --रघु० ९॥६४, भारती- 
निर्धोष --उत्तर० ३ । 

मिर्जय, निर्जिति (स्त्री०) [ निर+जि+-अच्‌, क्तित्‌ 
वा )] पूरी बिजय, वशीकरण, परास्त करना । 

सिर्लर'--रस [ निर-झृ-अप्‌ | झरना, जल प्रपात, 
घनधोरवष्टि, वारिप्रवाह, पहाड़ी झरना - शीत 
निम्लर्वारिपानमू->तागा० ४, रघु० २१३, झा० 
2१७, २१, ४/६,--श  भूसी जलाना 2 हाथी 
8 सूर्य का धोड़ा । 

निक्षेरित (१०) निर्झर-।-हनि ] पहाड़ । 

निक्षरिणो, निर्शरी [ निर्भरिन्‌ +डीष, निर्शर+कीप ] 
नदी, पहाडी क्षरना--स्खलनमुख रभूरिस्रोतसों निश्च॑- 
स्ण्यि --उत्तर० २।२०। 

| मिणेय [ निर+नी-+अच ] । दुरीकरण, हटाता 2 

पूण निश्चय, फेसला, प्रकथन, निर्धारण स्थिरीकरण 

- - मदेहनिर्णयो जात - श० १।२७, मनु० ८॥३०१, 

४०९, ९२५०, याज्ञ० २।१० हृदय निर्णयमेव घावति 

-+कि० २।२९ 3 घटना, अटकछ, उपसहार, (तक ० 

में) प्रदततन 4 विचारविमर्श, गंवेषणा, विचारण 5 

किसी विचारपति द्वारा किसी विवाद के विषय में 

स्थिर किया गया मत, व्यवस्था, फैसला--सर्वज्ञस्या- 

प्येकाकिनों निर्णयास्युपमों दोषाय--माऊलबि० है । 

सम०--बाह: निर्णय की आज्ृप्ति, फरमान, व्यवस्था 

|. [(विधिमें)। 

|. निर्यायक् (वि०) [ निरज-नी-+प्लुल ] निर्णय देने 

। _. वाला, अन्तिम फंसला करने वाला । 

निर्भायनम [ निर--नी+ह्यूद ] , निदच्य करना 2 

हाथी के कान का बाहरी कोण । 
निलिक्त (मू० क० कृ०) [ निर्‌ |निजू--क्त ] धुला 
| हुआ, छाद्ध किया हुआ, स्वच्छ किया हुआ - रघु० 
१७॥२२ । 








( ५३४७ ) 


निशिक्षितः (स्त्री०) 
2 पा  किज महाबी ० बा । दे क 
मिर्णेक: [ निर-+ निज +घण_ कि धुलाई, सफाई 2. 
सक्षाछऊन 3 परिझोघन, प्रा: । 
कान पदक 
-ैनिज्‌ +हंयुट्‌ संकलन 3, प्राय- 
दिचतत, परिशोषन (किसी अपराध के लिए) । 
निर्योद: [ आह गज ] दूर करन! सिर्वासन । 
लिर्वंट,--ड (जि०) [+निर्दय पृषो० साधु ] ! निध्क- 
रण, नुशंस, निर्मम 2 की जुटियों पर हर्ष 
मनाने वाछा 3 ईह्यालु 4 गालीगलौज करने वाला, 
पिशुन 5. व्यय, अनावद्यक 6 प्रयंड 7 पागल, 
उन्मस । 
निर्दर:.रिं: [ तिर-+द्‌+अप्‌, इन्‌-+वा ] कन्दरा 
गुफा फा। 
रिदंसनम [ [ निर+- दर +ल्युद्‌ ] टुकडे २ करना, तोडना, 


नप्ट करता | 


निर्देहनन्‌ [ निर्‌ --दह +हयु ] जलाना, दस्ध करना । 

निर्दावत (१५०) [निर+दा हि) ' तू [_] 4 निराने | 
वाला 2 दाता 3 किसान, वाला । | 

निर्दारित (वि०) [ निरु+दू+-णिच्‌+क्त ] ? फाड़ा | 
हुआ, विदी्ण 2 खोला हुआ, काट कर खोला हुआ 
+ भि० १८२८। | 

सिविग्ध (भू० क० कृ०) [ निर+दिह +क्त ] ॥ लेप | 
किया हुआ, मालिश की हुई 2 सुपोषित, स्थृखूकाय, 
हृष्ट पुष्ट । | 

मिदिष्ट (|० क० कू०) [निर-+दिश्‌-+क्त]। इशारे से 
बताया हुआ, दिखाया हुआ, सकेतित 2 विश्विष्ट, 
विशिष्टीकृूत 3 वणित 4 अधिन्यस्त, नियत 5 ; 
दृढ़तापूवंक कहा हुआ, प्रकथित 6 निदचय किया 
हुआ निर्घारित ? आद्रिष्ट । 





है 328 निर+ निज +क्तिनू ] . भुराई [ सिर्षेत (भू० क० हू०) [निर+ प्‌ गत] ॥. हिलाया 


गया, हटाया गया रघु० १२५७ 2 परित्यकत, 
अस्वीकृत 3 बचित, रहित 4 टाला गया ५ निराकृत 
6 नष्ट किया गया, (दे० 'नित््‌' पूर्वक 'घू') | 

सिभेत (मू० क० हकू०) [निर+धाव्‌-कक्‍्त]! थो 
दिया गया, रभु० ५।४३ 2 चमकाया गया, उज्ज्वल । 

विबंध: [निर्‌ +बध्‌-घजञा] | आग्रह, हुठ, जिद, 
दुरग्रह -निबधसजातरुषा (गृरुणा)- रघु० ५॥२१, 
कू० ५१६६ 2 दुढाग्रह, भारी माग, अत्यावहकता 
पृष्ठ स जगाद--रघ्‌ ० १४।३२, अत एवं खल्‌ 

--श० ३ 3 हिठाई 4 दोषारोपण 5 कलह, 
अिईण-- रे निरहंण 
० निदहंण । 

सिमट (वि०) [निर- मट्‌-+-अच्‌ ] कठोर, दृढ़ । 

मिर्मर्शनमभू,- ना [निर्‌+भत्स -+ल्पुटू, स्त्रिया टाप्‌ थे] 
3 घमकी, घुडकी,-- शि० ६।६२ 2 गाछी, सझिडकी, 
बुरा-मला कहता, दोषारोपण 3 दुभविता 4 छाल 
रग, लाख। 

मिर्ेद: [निर-+भिद्‌-- घठझा] ? फट जाना, विभकत 
करना, टुकड़े २ करना 2 फटन, दरार 3 स्पष्ट 
उल्लेख या घोषणा--मालविं० ४ 4 नदी का तल 
5 किसी वात का निर्धारण । 

/ निमंथन, निर्मेथ , निर्मेषण [निर--मर्थ +धज्म,, 
ल्युट्‌ वा, निर-+मध्‌+घडा, ल्यूट्‌ वा] रगड़ना, 
मयना, हिलाना 2 दो अरणियों (छकड़ो कै टुकड़ों) 
को आग पैदा करने के लिए आपस में रगडना, 
अरणि । 

निर्मध्य (वि०) [निर्‌- मथ-+-ग्यत्‌] । हिलाये जाने या 
मथे जाने के योग्य 2 (जाग की माति) रगड् से 
पैदा करने के योग्य--ध्यम्‌ अरणि (वह लकड़ी जिसे 
रगड़ कर आग पैदा की जाती है) । 


निर्देश, [निर्‌+-दिश्‌ +-घज्म]] इशारा करता, दिख- | लिर्माणण्‌ [निर्‌+मा+ल्‍्युट] । मापना, नाप--यतदचा- 


लाना, सकेत करना 2 आदेश, हुक्म, निदेश --रघु० | 
१२१७ 3) उपदेश, अनुदेश 4 बनतछाना, कहना, 
घोषणा करना 8 विशेषता करना, विशिष्टीकरण, 
विशभिष्दता, विधिष्टोल्लेश - अयुक्तोय निर्देश -महा०, 
भग० १७।३३6 निश्चय 7 पह़ौस, सामीप्य । 

निर्धार, निर्वारणम्‌ [निर्‌ [-घृ |-जिच्‌ -|-घछा_ ह्युट्‌ वा] 
3 बहुतों में से एक को विशिष्ट करना, था पृथक 
करना--यतएच निर्धारणम्‌--पा० २।३।४ १, विक्रम० 
३॥९२ 2 निरच्रय करना, फैसला करना, निर्णय 
करना 3. निश्चितता, निश्चय । 

निर्धारित ( ः ॥० कृ०) [निर+प्‌+जिच््‌ [ क्‍त] 
निर्धारण किया गया, निश्चय किया गया, स्थिर किया 
गया, निर्चित किया गया, दे० 'निस्‌' पूर्वक षु। 


च्र्८ 


ध्वकालनिर्माणमू--पा० २३।२८ वाति० 2 माप, 
फंलाव, विस्तार अयमप्राप्तनिर्माण (वाल ) --रामा० 
'पूर्ण विकास को अभी प्राप्त नहीं हुआ' 3 उत्पादन, 
रचना, निर्मिति, ईदुशों निर्माणभाग परिणत --उत्तर० 
४ 4 सृष्टि, रचित वस्तु रूप-- लिर्माणमेबदि तदादर- 
लालनीयम्‌--मा० ९४९ 5 रूप, बनावट, आकृति 
“-शरीरनिर्माणसदुध्ा नन्‍्वस्थानुभाव --महावी> 
6 रचना, कृति) भव्॒त--णा उपय्‌क्तता, औचित्य, 
सुरीति | 

[निर+मल प्यत] । शुद्धता, स्वच्छता, 
निष्कलकता 2 क्रिसो देवता के चढ़ावे का अज्शेंप, 
फूछझ आदि--निर्माल्योज्झ्ितपुष्पदामनिकरे फा पट- 
पदाना रति--शुगार० १० 3. देवता पर समर्पित 


६ ५३१८ ) 


करने के पदचात्‌ मुर्झाये हुए फूछ--तिर्माल्यरथ 
नमृतेउनघोरितानाम्‌ू--छ्ि० ८/६० 4 अवशेष । 

निभितिः (स्त्री०) [निर-+मा-- क्तित्‌] उत्पादन, सूजन, 
निर्माण, कलात्मक वस्तु की रचना--तवरमरुचिरा 
नि्भितिमादधती भारती कवेज॑यति । 

निर्मुक्त (भू० क० कृ०) [निर-+मुच्‌+क्त]] छोडा 
हुआ, मुक्त किया हुआ, स्वतत्र किया हुआ--रघु ० 
१७४६ 2 सासारिक अनुरागों से मुबत 3 क्‍ 
अलग किया द्ुआ,-क्त सांप जिसने हाल हो में 
अपनी केंसचुली छोडी हो । 

मिर्मूलनम्‌ [ निर+मूल--णिच्‌+ल्यूट्‌ ] उच्छेदन, जड से 
उलाड़ फेंकना, उन्मूलन (आल० भी) कमंनिर्मूलन- 

क्षम --भततुं० ३७२ । 

निमृंष्ट (भू० क० कु०) [ निर+-मज्‌--क्‍्त | पोछा गया, 
धोया गया, रगडा गया- निर्मुप्टरागोईधर --सा० 
द०्१। 

निर्मोक [निर-गूच्‌ू+घझा ] मुक्त करना, स्वतत्र 
करना 2 खाल, दमडी, विशेष रूप से केचुली रघधु० 
१६१७, शि० २०१४७ 3 कवच जिरहबख्त 4 
आकाश, अन्तरिक्ष । 

निर्माक्ष [ निर+मोक्ष +धत्म ] मुक्ति, हढुटकारा -रघु० 
१०।२। 

निर्मोखमम्‌ | निर--मुच्‌ +ल्युट्‌ ] मुक्ति, छटकारा। 

निर्षाणम्‌ | निर +यान ल्युट्‌ | निष्क्रमण, बाहर जाना, 
प्रस्थान करना, विदायगों 2 अन्‍्तर्धानि, ओझल 3 
मरण, मृत्यु 4 चिन्तन मुक्ति, परमानद 5 हाथी की 
आँख का बाहरी कितारा --वारण तिर्याणभागे:भिष्नन्‌ 
--वेश० ९७, निर्याणनियंदसूज चलिते निषादी शि० 
५॥४१ 6 पशुओं के पैर बावने की रस्सी, पैकडा 
- निर्याणहस्तस्थ पुरो हद -झ्ि० १२४११ 

सिर्यातनस [ तिर+यत्‌-+-णिच्‌ +ल्यूट | । वापिस 
करना, लौटाना, अपंण करना, (घरोहर) प्रत्यपंण 
करना 2 ऋणपरिशोष 3 उपहार, दान 4 श्रतिहिसा, 
बदला (जैसा कि 'बैर निर्यातन') 5 बच, हत्या । 

निर्यातिः (स्त्री०)) [ निर--या-+क्तिन्‌ू ]| निकलना, 
प्रस्थान 2 इस जीवन से बिदा लेना, मरण, मृत्यु | 

निर्याम: [ निर +-यम्‌+णिच्‌ +- घकझा, ] मल्छाहु, कर्णघार 
या चालक, नाविक, नाव खेने वाला । 

तिर्यात्तः ,-सम्‌ [ निर-यस्‌+घञ ] वृक्षों या पौधों 
का नि श्रवण, गोद, रस, रा+-शालनियसिगधिप्रि 
-रघु० १३८, मनु० ५॥६ 2 अं, सार, काढा 
3 कोई गाढा तरल पदार्थ । 

नियृंहू, [निर-उह-क, पृषो» साथु ]। कंगूरा, 
मीनार, बुजे था कठझ्य (जो स्तम्भ था दरवाजो पर 
बनाया जाता है) वित॒दिनिर्यूहूविटकतीड -०शि० ३ 


५५, (यहा मल्लिनाथ इसका अर्थ लिखते है -- “मत्त 
वारणाख्य उपाक्षय ' और बँजयन्ती का उद्धरण 
देते हैं, स भवत इसका नाम इसके हाथी के रूप की 
समातता के कारण पड़ा है) चारूतोरणनिर्युहा 
--रामा० 2 शिरोभूषण, चूडामणि, मुकुट 3 दीबार 
में लगी हि 4 दरवाजा, फाटक * स्व, काढा | 

निर्लज्चनम्‌ | निर-| लुड्च्‌- ल्युट | उखाडना, फाडना, 
छीलना । 

निलूंठनम्‌ [ तिर॒+ लुण्द+ल्युट्‌ |] । 
2 फाड़ डालता । 

निर्लेखनम्‌ [ निर्‌ - लिख ;-स्युट्‌ ] ! खुरचता, खरोचना, 
नोचना 2 खुरचनी, रापी । 

निल्वेयनी [ निर्‌+-ली -+ल्युट्‌ पृपो० साधु | स्ाप की 
कंचुली । 

निर्वेधनम [ निर+वच्‌+ह्युट ] 4 उबित, उच्चारण 
2 लोकप्रसिद्ध उक्ति लोकाक्ति 3 बअ्युत्यत्तिसहित, 
व्यूत्पत्ति 4 शब्दावली, गब्दसूची । 

निर्देषण्मम्‌ | तिर-+ वप्‌+ल्यूट्‌ ] । उद्देल देना, भेट करता 
2 विशेष रूप से पितरा को पिड़दान, तपण--मनु ० 
३॥२४८, २६० 3 उपहार प्रदान करना ४ पुरस्कार, 
दान । 

निर्वर्णतम्‌ [ तिर- वर्ण +ल्युट्‌ ] । नजर डालना, देवता 

दृष्टि 2 चिह्न लगाना, ध्यान पूर्वक अवलोकन करना । 

निर्वंशंक (वि०) (स्त्री०-टिका) [ निर-वुत्‌ +-शिश्च्‌ 
खुल | पूरा करने वाला, निष्पन्न करने बाला, 
समाप्त करन वाला, कार्यान्वित करने वाला, सम्पन्न 
करने वाला | 

निवतंमभ्‌ [ निर-|-बुन्‌+ णिच्‌- ल्यूट्‌ | निष्पत्ति, पूर्ति, 
कार्यान्वित । 

निर्वेदृणम [ निर॒+वह-+ल्यूट्‌ | अन्त, पूति- शि० 
१४॥।६३ 2. निर्वाह करना, अस्त तक निबाहना, 
जीवित रखना - -मानस्प्र निबहणम्‌ - अमर 3 घ्वस, 
सर्वनाश 4 (नाटकों हा उपक्राति, वह अन्तिम 
अवस्था जब कि महान्‌ परिवर्तन का अन्तिम क्षण हो, 
नाटक या उपन्यास आदि का उपसहार - ससल्कि 
निमित्त कुक--विक्ृतनाटकस्येव अन्यन्मणे ज्यनिवंहणे 
“मुद्रा० ६। 

निर्वाण (भू० क० कृ०) [निर्‌+वा-+क्त ] ॥ फूक 
मार कर बुझावा हुआ, (आग था दीपक की भाति) 
बुझाया गया--निर्वाण-वे रदहना. प्रशमादरीणाम्‌ 
“>जैणी० १७, कु० २२३ 2 ब्ोया हुआ, लुप्त 
3 मृत, मरा हुआ 4 जीवन से मुक्त 5 (सूर्य की 
आति) अस्त 6 ज्ञान्त, चुपचाप 7 डूवा हुआ, - झप्त 
] बुझ्ााना--११३ १, अधर्तनिर्वाणमाप्नोति निरिघन 
इवानल --महा० 2 दृष्टि से ओझल होना, छोप 


लूटता, लुटखसोट 


( ५३९ ) 


होना 3 विधटन, मृत्यु 4 माया या प्रकृति से मुक्ति 
पाकर परमात्मा से मिलन, शाइवत आनन्द -- निर्वाण- 


मपि मन्‍्येहहुमन्तराय जयशिय -कि० ११॥६९, 
रघु० १२१ 5 (वोद्ध-विषयक) सासारिक 
जीवन से व्यक्ति का पूर्ण निर्वाण, बौढ़ो 


की सोक्षप्राप्ति 6 पूर्ण और शाश्वत शान्ति, सदा के 
लिए विश्राम--कि० १८।३९ 7 (00380: या 
आनन्द, ब्रह्मानन्द, परमानन्द--अये रूब्ध णिम्‌ 
--श० ३, मॉलबि० 3।१, शि० ४२३, विक्रम० 
३।२१ 8 विश्वाम, विराम 9. शूस्यता 70 सम्मिलन, 
साहचयं, संगम 77 हस्तिस्नान--दे० “अनिर्वाण' | 
रब० १७१ में 2 विज्ञान में शिक्षण । सम० । 
--मूयिष्ठ (वि०) प्राय. आखों से ओ्ल या हप्त | 


निर्वृतिः (स्त्री०) [निर+ब्‌+क्तिन ] ॥ 


प्राप्त--निविष्ट बैश्यशूदबों --गौ० 4 विवाहित 
5 व्यस्त । 


निृंत (भू० क० ०) [निर--व्‌+क्त ] 2 सतृप्त, 


483: , प्रसन्‍न, निवृत्तौ स्व - श० राई 2 नि तत, 
हर, आराम में 3 विश्वान्त, समाप्त । 
सततृप्ति, 


प्रसन्‍नता, सुख, आनन्द, ब्रजति निर्वुतिमिकपदे मन -- 
विक्रम० २९, रघु० ९३८, १२६५, ० ७१९ 
शि० ४।६४, १०२८, कि० ३।८ 2 शान्ति, विश्राम, 
विश्वान्ति 3 मुक्ति, निर्वाण-द्वार निबुंतिसग्यमों 
विजयते कृष्णेतिवर्णद्यम्‌--भामि० ४१४ 4 सर्पूर्ति, 
निष्पत्ति 5 स्वतत्रता 6 अन्तर्घोन होना, मृत्यु, 
विनाश । 


-+निर्वाणभूयिष्ठमधास्थ वीये सघुक्षयतीय वपुर्गृणन । निर्वेल (भृ० क० ०) [निर्‌--वृत्‌-+-क्त ] निष्पन्न, 


--कुँ० ३५२/--भस्सक मुक्ति, मोक्ष । 


अवाधष्त, सम्पन्न । 


निर्वादः [ निर्‌ 4 वद्‌+ घझा ] ! दोषा रोपण, दुर्वचन / तिर्वृत्तिः (स्त्री०) [निर--वृत्‌+क्तिन्‌ ] निष्पन्नता, 
2. बदनामी, लछोकायवाद, परिवाद--रघु० १४॥३४ पूर्णवा, सम्पल्तता--मन्‌ ० १२११ 
3 शास्त्रार्थ का निर्णय 4 बाद का अभाव । नि्वेद. [ निर्‌+-विद्‌--घठ्य ] घृणा, जुगृप्मा 2 अति- 
निर्वाव [ तिर+-वप्‌ +घडत ] दे० 'निर्वेष्णम्‌' । |. तृप्ति, छक जाना 3 विषाद, निराश, अवसाद-- 
निर्वषणम्‌ [निर--वप्‌+णिच्‌ +ल्युट ]  चढ़ावा, परिभवान्निवेदमापद्यते--मृच्छ ० ११४ 4 दीनता 
आहुति, पिडदान या श्राद्ध 2 भेंट, दान 3 बुझाना, 5 शोक 6 विरक्ति--भग० २५२, (एक प्रकार 
गुल करता 4 उड़ेलता, बखेरना, (बीज का) बोना की भावना जिससे शान्तरस का उदय होता हँ-- 
$ पुरस्करण, प्रदान 6 निराकरण, उपश्मत, शान्ति काव्य ०-निर्वेदस्थायिभावोउस्सि श्लातोंई६पि नवमो रस 
--कतंव्यानि दु खितेदु खनिर्वाषणानि--उत्तर० ३ 7 स्वावम्तान, दीनता (तेंतीस सचारिभावों में से 
7 विताश 8 बंध, हत्या 9 ठण्शा करना, विश्ञति एक), लु० रस० में दी गई परिभाषा से, . निम्नाकित 
करना--शरीरनिर्वापणाय --श० ३ 30 प्रशोतल दृष्टाव दिया गया हैँ - यदि लक्ष्मण सा मृगगेक्षणा ने 
और ठडा उपचार । मदीक्षासर्राण समेष्यति, अमुना जडजीवितेन में जगता 
निर्बात , निर्वासतम्‌ [ निर+वस्‌ +घझछण, निर्‌-+-वस-+- वा विफलेन कि फलम्‌ । 


णिच्‌+ल्युट्‌ | ! निकालना, निर्वासन करना, देश- 
निकाला देता 2 वध, हत्या । 


निर्वाह [ निर+वह +घ्ा | | निबाहना, निष्पन्न ' 


करता, सपन्‍न करना 2 सम्पूर्ति, अन्त 3 अन्ततक 
निबाहना, सहारा देना, दृढ़तापूर्वक डटे रहना, घैये-- 
निर्वाह प्रतिवननवस्तुषु संतामेतद्धि गोत्रब्रतम्‌--मुद्रा ० 
२।१८ 4 जीवित रहना 5 पर्याष्ति, यर्थेष्ट व्यवस्था, 
अक्षमता 6 वर्णन करना, बयान करना । 


निर्दाहणम्‌ [ निर्‌ वह -+णिच्‌ --ल्युट्‌ ] दे० 'निवेहण' । 
निविश्ण (भू० क० कृ०) [ निर-विद्‌ --क्त ) ! निर्वेद- 


[ 

4 
युक्त, खिन्‍न, मृज्छ० १।१४ 2 भय या शोक से । 
अभिभूत 3 शोक से कृश 4 दुश्क्त, पतित 5 किसी 
वस्तु से घुणा--मत्स्याशतस्थ निविण्ण -परच्र० १ 
6 क्षोण, मुर्शाया हुआ 7 विनम्र, वितीत । 
निविष्द (भू० क० कृ०) [निर+विशु+क्त 
। उपमुक्त, अवाप्त, अनुमत 2, पूर्णत उप- 


भुक्त--रघु० १२१, 3 पारिश्रमिक के रूप में 


लिर्ष्यूड (भू० क० कृ०) 


लिबजः [ निर+ विद्य+घठ्ण | लाभ, प्राप्ति 2 मज़- 


दूरी, भाडा, नौकरी 3 भाजन, उपभोग, सेवन 
4 भुगतान की अदायगी 5 प्रायद्िचिन, परिशोधन 
6 विवाह 7 मूछित होना, बहोश होना 8 छिद्र, 
रक्ष। 

[ निर--वि--वह --क्त ] 
पूरा किया गया, समाप्त किया गया 2 उदग्रतया 
उदित, वर्धित, + आग शट2 ४ --मा० ७, 
निम्पूद्सौहृदभरेति--६।१७,._ (उपधित--जगद्धर) 
3. प्रतिस्मधित, पूर्णतः प्रर्दाशत, सत्यप्रमाणित, 
अद्भापूर्वक या अन्त तक पालन किया गया-- हा तात 
जटायो तिर्ब्यडस्तेप्पत्यस्नेह -->उत्तर० 3 किन ढ़ 
सभावतामारों बुडरक्षितया-मा० ८, ढ़ 
तातस्थ कापालिकत्वमू--मा० ४९, १०, महावी० 
७।८ 4 परित्यक्त, छोड़ा हुआ । 


ह्र्भ 
शिर््यूद्दि: (स्ती०) विर्‌+बि--वह+क्तिनु] । अन्त, 


पूति 2 शिक्षर, उच्चतम बिंदु । 


( ५४० ) 


निर्व्यूहः 40 39062 दल ४४४. दे० 'निर्यूह' . 
2 शिरस्त्राण, कलगी 3 दरवाजा, फाटक 4 दीवार 

कि लिए या ब्रैकेट 5, काढ़ा । री 

+ हद +हयूट्‌|। ॥ छाव का दाहसंस्कार 

लिए है जाना, शव को चिता पर रखना 2 डे जाना, 
बाहर निकाछना, निभोडना, हटाना 3 जड़ से 
उलाडना, उन्मूलन करना । 

सिहदिः [निर्‌--हृद्‌ -- घझा_] मलोत्सर्ग, मलत्याग । 

मिहारः [निर+ह+ घर) ! छे जाता, दूर करना, 
हटाना 2. बाहर खीचना, उखाड़ना 3 जड़ से उखा- 
इना, विनाश 4 मृतक शरौर को दाह सस्‍्कार के 
लिए ले जाना 5 निजी धन सचय, निजी जमा 
-मन्‌० ९।१९९ 6 मलत्याग, (वि० आहार) । 

निर्हारिन्‌ (वि०) [निर+हं+णिनि])। पान करने 
बाला 2 व्याप्त, ( गधादिक ) विस्तारशील 3 


गधयु कत । 

निहूंति' (स्त्री०) [निर--ह-+-क्तिन्‌] मार्ग से, हटाना, 
दूर करना । 

निर्दिः [निर्‌+-हृदू +- घठ्_] ध्वनि,--रघु० १०१। 

लिलयः [नि+-लछो--अच्‌ ] ! छिपने का स्थान, (जानवरों 
का) भट या माद, (पक्षियों का) घोसलु--शि० 
९४ 2 आवास, निवास, घर, गृह (प्राय समास के 
अन्त में) रहने वाला, वास करने वाला 3 अस्त होना, 
छिपना- दिनाते निलु्राय गतुम्-रघु० २।१५, (यहाँ 
यह शब्द “प्रथम अर्थ/ को भी प्रकट करता हैं । 

लिलयनभ्‌ [नि--लो--ल्युट | । किसी स्थान पर बसना, 
उतरना 2 शरणगृह, धर, गृह, आवास । 

निलिपः [नि-लिप्‌- शू, नुम] । देवता निलिपेर्मुक्ता- 
नपि च निरयान्तनिपतितानू --गगा० १५ 2 मरुतों 
का दल ! सम०--निप्न॑ री स्वर्गीय गगा । 

निलिपा, निलिपिका [निलिम्प--टापू, कन्‌--टापू, इत्व 
च] गाय । 

मिलोन (भू० क० छृ०) [नि-+-लछी-+क्त] । पिघला 
हुआ या गला हा 2 बन्द या लिपटा हुआ, गुप्त 
3 अन्तग्ग्रस्त, हुआ, परिवरूयित 4 ध्वस्त, 
नष्ट 5 परिवर्तित, रूपान्तरित (दे० निपूर्यक ली) । 

निबंधमे (अव्य०) [प्रा० स० ] न बोलता, बोलना बन्द 
करके, जिह्ला को रोक कर ('कृ' के साथ प्रयकत 
होने पर 'गति' के रूप में या उपसर्ग के रूप में 
अथवा स्वतत्र शब्द समझा जाता है--उदा० निवचने- 
कृत्य, निवचने कृत्वा--पा० १४७६) । 

निवपनमभ्‌ [ नि--वप्‌+ल्यूट | 4 बिखेरता, उडेलना, 
नीचे फेंका 2 बोना 3 पितरों के नाम पर चढ़ावा, 
मृतपूंजो को लक्ष्य करके दी गई आहुति-को ने 
कुले निवपनानि नियच्छतीति -क्ष० ६२४। 


खिबरा [ नि--ब्‌--अप्‌ +टापू ] अक्षतयोनि, अविवाहित 
कन्या । 

निवतेक विश [नि-+-बृत्‌+ध्युल ] ! वापिस देने 
वाला, आने वाला या पौछे मुडने बाछा 2 ठहरने 
बारां, पकड़ने वाझा 3 उन्मूछक, निष्कासित करने 
बाला, मिटाने वाला 4 वापिस लाने बाला । 

निबतंत (वि०) [नि+वृत्‌+ल्युट ] । छौटाने वाला 
2 पीछे मुडने वाला, ठहरने वाला--मन्त्‌ वापिस 
होना, मुडना, या वापिस आना, लौटना-हह हिं 
पतता नास्त्यालबों न चाषि निवर्तनम्‌-शा० रेरे 
2 ने घटने वाला, बन्द होने वाला 3 हकने वाला, 
परहेज करने वाला (अपा० के साथ) 4 काम से 
हाथ खीचना, निष्क्रियता (विप० प्रवतंत)--काम ० 
१४२८ 5 वापिस लाना-- अमरु ८४ 6 पष्चात्ताप 
करना, सुधार करने की इच्छा 7 बीस बास लम्बी 

॥। 
(स्त्री०) [ नि-+- वस्‌+अतिच्‌ ] घर, आवास, 

आवासस्थान, वासगृह, निवासस्थान । 

निवसथ [ नि वस्‌--अथच्‌ ] गाँव, ग्राम । 

निवसनम्‌ [ नि-+ वस्‌+ल्युट्‌ ] । गृह, आवास, निवास- 
स्थान 2 परिधान, वस्त्र, अन्तर्वस्त्र- शि० १०६०, 
रघु० १९।४१। 

निबहः--भर्तृ० ३।३७, इसी प्रकार घन” दैत्य” कपोत” 
आदि 2 सात पवनों में से एक पवन का नाम । 

निवात (वि०) [ निवृत्त बातों यस्मिन्‌ ब० स० ]4 
से गा, वायु न हो, शान्त--रघु० ११४२ 
2 चोट न लगी हो, क्षति न पहुँची हो, बाधा 
रहित 3 सुरक्षित, अभय 4 सुसज्जित, बढ़ कबच 
घारण किए हुए,--त. ! शरणगृह, निवासस्थान, 
आश्रयागार 4 अकाट्य कवच,-तम्‌ वायु से 
सुरक्षित स्थान--निवातनिष्कपमिव प्रदीपम्‌--कु० 
३४८, कि० १४।३७, रघु० १३॥५२, ३।१७, भग० 
६१९ 2 वायु का अभाव, शान्त, निस्तब्धता--रघु ० 
१२२६ 3 निष्कटक स्थान 4 दृढ़ कयच । 

विवाप, [ नि+-वप्‌ +घठा ] ! बीज, अनाज, बीज के 
रक्‍्खे हुए दाते 2 मृतक पूबवजों के पितरों को या 
थ बन्धओ 23:67 भेंट, ० 5४ (श्राद्ध के अवसर 
पर) एको निवापसलिल पिबसीत्य काल 
९।४०, निवापदत्तिभि --रघु० ८८६, बाप बह 
पितृणामू--५।८, १५९१, मुद्रा० ४५ 3 भेंद या 
उपहार । 

निवारः, निवारणम्‌ [ नि+व्‌-- णिच्‌-|-अच्‌, ल्पुट्‌ वा ] 
2 दूर रखता, रोकता, हटाना--देशनिवारणैश्च 
हर ४ ० ०५ 2 प्रतिषेष्र, बाधा । 

निवाहः [ नि+-बस्‌ | पठझा, ] रहना, बसना, निवास 


( ५४१ ) 


करता 2 भर, आवास, वासगृह, विश्वाम-रथान 
--निवास्श्चिताया - मुश्छ० ११५, शि० ४६३, 
४६।२१, भग० ९।१८, मुच्छ० ३।२३ 3 रात विताता 
4 पोशाक, वस्त्र । 

विवासनम्‌ [ नि वस्‌+ णिक्ष | ह्युट |] ! निवाप्तस्थान 
2 पड़ाव, देरा 3 समय विताना | 

निवासित्‌ (बि०) [ नि+वस्‌--णिनि ] , निवास करने 
वाला, रहने बार 2 पहनने बाला, दस्त्रों से ढका 
हुआ - कु० ७२६, (१०) निवासी, अबासी । 

निथि ( बि) ४ (वि० ) | पि+जिड+क | १ निरम्त- 
राल, गधन, सदा हुआ 2 दृढ़, कसा हुआ, पन्‍्का, 
निबिडो मुप्ति -रघू० ९४८, १९४४ 3 मोटा, 
अप्रवेश्य, धना, अभशद्य--रघु० १११९ 4 स्थूल, 
मोटा 5 महाकाय, विशाल 6 ठेढ़ी नाक वाला । 

सिबिशेष (वि०) [ निबुतों विशेषों कल्मात्‌ ब्र० स० ] 
--अभिन्‍न, समान, - थ. अन्तर का अभाव । 

निविष्ट (्‌ मू० क० हछृू० ) [ नि “विश्‌+-क्त ] 4 
त्थित, ऊपर बेठा हुआ 3 पड़ाव डाला हुआ - रधु 
१०६८ 3 स्थिर, तुला हुआ 4 सकेन्द्रित, दमन 
किया हुआ, नियत्रित-कु० ५३१ 3 दीक्षित 6 
व्यवस्थित । 

निवीतम्‌ [ नि+ व्ये--कत, सम्प्रसारणम | 7 यज्ञोपवीत 
पहनना (माला की भाँति गले में धारण करना) 
निबीत मनुष्याणा प्राचीनावीत पितृणामुपवीत देवानाम्‌ 
--जें ० न्‍्या० 2 घारण किया हुआ जनेऊ,--त , - तम्‌ 
परदा, अवगुठन, आवरण' दुपट्टा । 

निबृत ( भू० क० कृ० ) [ नि+व्‌+-क्त ) धिरा हुआ, 
लपेटा हुआ, - त', -तम्‌ - अवगुठन, परदा, आव- 
ग्ण । 

निबति (स्त्री०) [ नि ।-बृ+कितनत्‌ ]) आवरण, घेरा । 

मिबूल (भू० क० कृ०) [नि ?वृत्तू-| क्‍त ] लौटा 
हुआ, वापिस आया हुआ 2 गया हुआ, बिंदा हुआ 3 
रुका हुआ, परहेजगार, ठहूरा हुआ, विरत 4 सासा- 
रिक कार्यों से परहेज करने वाला, इस ससार से 
विरक्त, शान्त 5 असदाचरण के लिए पश्चात्ताप 6 
समाप्त पूरा, समस्त, दे० नि पूर्वक वृत्‌,-सम्‌ 
लोटना | सम० -आत्मन्‌ (१०) ! ऋषि २ विष्णु 
की उपाधि, कारण (वि०) विना किसी अन्य कारण 
या प्रयोजन के (--थः) धर्मात्म। मनुध्य, सासारिक 
इच्छाओं से अप्रभावित, -भांस (4०) जो मांस 
खाने से परहेज करता हूँ, निवुन्तमासस्तु जनक 
“उत्तर० ४,--राग (वि०) जितेन्द्रिय--बृत्ति 
(विं०) किसी ब्यवसाय से उपरल होनेबाला, - हुदय 
(बवि०) ह्रदय में पछताने वाला । 

निवृिः (स्त्री०) [ नि+-वृत्‌+क्तित्‌ ] । छौटना, 


वापिस आना, छौट आना शि० (४।६४, रघु० ४॥८७ 
3 अन्तर्वान, विराम, उपरति स्थगन-- शापनिवृत्तो 
>-श० ७ रघु० ८८२ 3 काम से दूर रहना, 
निष्कियता (विप० प्रवृति) 4 परहेज करना, अदचि 
-प्राणाघातन्लिवृत्ति --भर्तृ०_ ३३३ 5 छोड़ना, 
झुकना 6 वेराष्य, सासारिक कार्यों'से उपर, धान्ति, 
ससार से वियुंक्ति 7 विश्लाम, भाराम 8 आनन्द, 
कंवल्थ 9 मुकरना, अस्वीकार करता 0 उन्मुलन, 
प्रतिरोध । 

लिवेदनल्‌ [ नि+विद+हयुट ] ॥ बतलाना, कहना, प्रक- 
थन करना समाचार, उद्धोपणा 2 अर्पण करना, 
सौपना 3 समर्पण 4 प्रतिनिबान 5 चढाबाया 
आहुति । 

निवेशमस्‌ [ ति | विद्‌--ण्यत्‌ | किसी देवमृति को भोग 
लगाना - तु० 'नैवेश्' । 

निवेशः [ नि+-विश--घठा_] प्रवेश, दाखलां 2 पड़ाव 
डालना, ठहूरना 3 ठहूरने का स्थान, शिविर, खेमा 
सेनानिवेश तूमुल चकार- रघु० ५॥४९,७।२, शि० 
१७।४०, कि० ७।२७ 4 घर, जावास, निबास-- कि० 
४१९ 5 विस्तार, (छाती को) सुडौलूपना --किं० 
४८ 6 जमा करना, अपंण करता 7 विवाह करना, 
विवाह, जीवन में स्थिर होना 8 छाप, नकछ 9 
सेन्यव्यवस्था :0 आभूषण, सजावट | 

निवेधानम्‌ [ ति-+ विश णिच्‌ +ह्यूट्‌ | । प्रवेश, दाखला 
2 ठहरना, पड़ाव डालना 3 विवाह करना, विवाह 
4 लेखबद्ध करना, शिला-लेखन 5 आवास, निवास, 
घर, आवास-स्थान 6 शिविर 7 कस्बा। या नगर 
8 घोसला | 

निबेष्ट' [ नि + वेष्ट --घेञा, ] आवरण, लिफाफा । 

निवेष्टनम््‌ [ नि+वेष्ट-ल्युट्‌ ] डकता, लिफाफ में वन्‍द 
करना । 

लिश (स्पी०) (यह शब्द, कारक की दूसरों विभविन के 
द्वि० व० के पद्चात्‌ सारी विभकितयों में 'निश्ञा' झब्द 
के स्थान में विकल्‍प में आदेश हो जाता हैं, पहले 
पाच वचनो में इसका कोई रूए नहीं होता) ॥ रात 
2 हल्दी । 

निक्षमनम्‌ [ ति-|शम्‌+-णिच्‌ --ह्यूट | । देखना, अब- 
लोकल करना 2 दक्यन, दृष्टि 3 सुनता 4 जानकार 
होना । 

लिधा (शा) रणम्‌ [नि+श +(णिच्‌)+ स्युट्‌ू | बंध, 
हत्या 

निशा [ नितरा श्यति तनूकराति ब्यापारानू-झो+क 
तारा० ]। रात--था निशा है तानां तस्या जागति 
सयमी--भय० २१६९ 2 हुलल्‍्दो। सम०--मददः, 
-अबनः । उल्लू 2 राक्षस, भूत, पिज्ञाच,--अति- 


( (४३ ) 


ऋमः,--कप्पयः,-अन्त:,--अवसानस्‌, ! रात विताना 

2 पौ फटना--अद- निशाद,--अंध ( वि० ) 

जिसे रतौंपा आता हो, रात का अधा,-- अधीष्ाः, 

ईशा ,--भायः,-- पतिः,-- सणिः,-- रखम्‌ चन्द्रमा, 
साँद--अर्धकाछ: रात कापूर्वा भाग,--आख्या, 
-आह्ठला हेल्‍दी, -आदि' साध्यकालीन प्रकाश, 
--जल्संगें, रात्रि का अवसान, पौ फटना--झरः 
चौंद--कु० ४॥१३ 2 मुर्गा 3 कपूर, गुृहम्‌ शय- 
नागार,--चर (वि०) (स्त्री०- रा, -री) रात में 
घूमने फिरने बाला, रात को चुपचाप पीछा करने 
बाला ( - २) ! राक्षस पिश्ञाच, भूत, प्रेत-- रघु० 
१२६९ 2 शिव का विदोषण 3 गीदड, 4 उल्लू 
5 साँप &€ चक्रवाक 7 चौर "पति: 4 शिव और 
2 रावण का विद्येषण (री) । राक़सी 2 रात को 
निश्चित किये हुए समय पर अपने प्रेमी से मिलने के 
लिए जाने वाली स्त्री --राममन्मथशरेण ताडिता दू स- 
हेन हृदये निशाचरी--रघु० ११।२० (यहा पर यह 
शब्द “प्रथम अर्थ! के लिए भी प्रय॒कत है) 3 वेश्या, 
--अमंन्‌ (१०) अधकार,- जलम्‌ ओस, कोहरा, 
->दरछ्षिन्‌ (१०) उल्लू --निशम्‌ (अव्य०) पर रात, 
सदैव---पुष्पमू, सफेद कमलिनी (रात को खिलने 
वाली ) 2 पाछा, ओस,-- मुखभ्‌ रात्रि का आरम्भ, 
--मृग गीदड--बन क्षण,--विहार पिशाच, राक्षस 
--अचक्रतू रामनिशाविहारौ--भट्टि ० २३६,--बेबिन्‌ 
(पु०) मुर्गा,--हस' श्वेत कमल, कुमुद (रात - को 
खिलने बाला) । 

निश्ञात (भू० क० कृ०) | नि+झो-क्त ] पहनाया 
हुआ, शान पर चढ़ा कर तेज किया हुआ, तेज -कि० 
१४॥३२० 4 चमकाया हआ, झ्नलकाया हुआ उज्ज्वल | 

लिशानम्‌ [ नि+-शो-+-हयुट्‌ ] पहनाना, शान पर चढ़ाकर 
तेज करना । 

मिशांत (भू० क० कृ०) [नि--शम्‌+क्त ] शातियुक्त, 
शात, चुपचाप, सहनशील, - तम्‌ धर, आवास, निवास 
कि ० १६।४० | 

विशाभ [ +शम्‌+घञा ] निरीक्षण करता, प्रत्यक्ष 
जान प्राप्त करता, दर्शन करता । 

विशासतम्‌ [ नि+शम्‌ +णिच्‌-|-ल्युट्‌ ]। दर्शन करना, 
अवलोकन करना 2 दृष्टि 3 सुनना 4 बार २ निरी 
क्षण करना 5 छाया, प्रतिबिब । 

निशित (वि०) [ नि--शो--क्त ] पना किया हुआ, शान 
पर तैज किया हुआ--निशितनिपाता झरा -श० । 
१०2 ४ पित,--तम्‌ लोहा । 

विज्ञीयः [ निशेरते जना अस्मिन्‌ू--निशी अधारे थक 
-तारा० ]] आघीरात -निश्ञीथदीपा सहसा हत- 
त्विष.--रघु० ३१५, मेघ० ८८ 2 सोने का समय, 


रात -शुदौ निशीर्थेहनुभवंति कामिन:- ऋतु० शरे, 
अमरु० ११। 

निशीधिनी, निश्ीध्ण [ निशीध-इनि-डीपू, निशीय 
+-बत्‌-ठाप्‌ | रात । 5 
भ' [ नि+शुम्म्‌- घछा वध, हंत्या--मा० 

कं 2 तोड़ना, (बतृप आदि का ) झुकाना 
--महाबी० २।३३ 3 एक राक्षस का नाम जिसको 
दुर्गा ने मार दिया था। सम०--सथमी, 
दुर्गा का विशेषण । 

निशुभनाम्‌ [ ति+शुभ्‌-] ल्यूट्‌ ] वध करना, हत्या करना । 

निजच्चय' [ निस--चि-+अप्‌ ] ! जाचपडताल, खोज, 
पूछताछ 2 स्थिर मत, दृढ़ विश्वास, पक्का भरोसा 
3 निर्धारण, दृढ़ संकल्प, दृढ़ता--एष मे स्थिरो 
निश्चय - मुद्रा० १ 4 निश्चिति, स्पष्टता, अस- 
दिग्ध, परिणाम 5 पक्का इरादा, योजना, प्रयोजन, 
उद्देश्य-ककेयोी क्रतिश्वया-रघु० १२॥४, कु० ५५ । 

मिक्चल (वि०) [ निस्‌ |चल्‌--अच्‌ ] ! अचर, स्थिर, 
अटल, अडिगे 2 अपरिवत्यं, अपरिवर्ततीय--भग० 
र२ा५३,--छा पृथ्वी। सम०--अग ( वि०) दृढ़ 
शरीरवाला, मजबृत (ग ) ! सारस की एक 
जाति 2 चट्टान, पहाड़ । 

निदजायक (वि०) [ निस + चि+ण्बुलू | निधीरक 
निर्णयात्मक, अन्तिम या निशचयात्मक । 

निशचारकम्‌ [ निस्‌ू-+चर्‌- प्युलू | । मलोत्सर्ग करना 
2 हवा, वाय 3 हठ, स्वेच्छाचारिता । 

निश्चित ( भू० क० कृ०) [ मिस+चि-+क्त ] निश्चित 
किया हुआ, निर्धारित किया हुआ, फंसछा किया, तय 
किया हुआ, समापन किआ हुआ (क्तृतब्रा० में भी 
प्रयृकत) अरावणमराम वा जगदद्यंति निश्चित --- रघु० 
१२८३, --सम्‌ निशवय, निर्णय,--तम्‌ (अव्य० ) 
नि सन्देह निद्िचत झूप से, अवध्यमेव । 

निश्चिति (स्त्री०) [ निरसू+चि--क्तित्‌ ] 3 निशचय 
करना, निर्णय करता 2 निर्धारण, दृढ़ सकल्प । 

निश्रम्त [ नि +श्रम्‌ +-घञा | किसी कार्य पर किया गया 
परिश्रम, अध्यवसाय, अनवर्त परिश्रम । 

निश्चयणी, मिश्रेणि, मिश्रेणों [ नि+श्रि-+ ल्युद- डीप 
नि; श्रि+नि, डीष्‌ वा ] सीढ़ी, जीना, तु० 'नि- 
श्रयणी । 

लिशबास [ नि-+श्वस्‌ +घठा ] साँस खीचना, साँस 
लेना, आह भरना--तु० “निवास । 

तिकय [ नि-सब्जू--घञ ]! आसक्ति, सलग्नता 2 
सम्मिलन साहचर्य 3 तरकस--शि० १०।३४, कि० 
१७।३६, रघु० २।३०, रे।रे४ । 

गिवगधि [ नि-सझ्ज्‌- धथिन्‌ ] । आलिगन 2 धनु- 
घेर 3 सारथि 4 रथ, गाड़ी । 


( ५४३ ) 


निषंगिन्‌ (अठप्र० ) [ निषजु +इति ]! आसकक्‍त, सलग्त 
-+शि० १२।२६ 2 तरक्रमघारो--पु०  घानुष्क, 
प्रनुबंर 2 तरकस 3 खड़गधारी । 

निवण्ण ( भू० क० कृ० ) [ ति+सद+क्त ] ! बंठा 
हुआ, आसीने, विश्लान्त, आंश्वित,--रघु० ९७६, 
१३॥७५ 2 सहारा दिया हुआ 3 गया हुआ 4 
खिस्न क्टग्रस्त, ततमुख--नु० 'विषण्ण'। 

निवष्णकूम्‌ [ निषण्ण +-कन्‌ | आसन । 

निदज्ञा [ नि-+सद--क्यप्‌+टाप ] ॥ खटोछा, पीला 
2 व्यापारी का कार्यालय, दुकान 3 मडी, हांट 
--शि० १८११५ । 

निषहर [ नि+सद्‌+प्वरय ] 4 गारा, दलदल 2 
कामदेव,--ही रान । 

निधध (ब० द० ) [ नि-+सद्‌+अच्चू, पूषो० ]) नल 
द्वारा शासित एक देश तथा उसके निवासियों का 
ताम--थघः ! निषघ देश का शासक 2 पहाड़ का । 
नाम । ॥ 

निधाद [ नि-|सद्‌ | घव्म ]  मारत की एक जगली 
आदिम जाति, जैसे शिकारी, मछुदे आदि, पहाड़ी 
>>म्रा निषाद प्रसिष्ठा त्यमगम ह्ादवती सपा 
-7रामा० ग्चु० १४५२, ७० 2 पतित जाति का 
मनुष्य, चाण्डछ, एक वर्णसकर जाति 3 विशेषकर 
शूद्रा स्‍त्री से ब्राह्मण का पुत्र-मनु० १०८ 4 
( सगीत में ) हिन्दूसरगम का पहला ( यदि उपय- 
क्तता के अधिक निकट हो तो--अन्तिम या सप्तम ) 
स्वर--गीतकलाविन्यासमिव निषादानुगतम्‌ू--का ० 
२१, ( यहाँ यह प्रथम भो रखती है) । 

निधादित [ ति+सद्‌ू+ णिब्‌-+क्त | । बैठाया हुआ 2 


॥ 
कृष्टप्रस्त दुलो । । 


रिसिता, झरना, सैलनिषेकविदुना-रभु० ८॥३८, 
टपकते हुए तेल कौ एक बृद 3 खाव, प्रश्नाव 
4. वीर्यपात, बोयंसिचत, गर्भवती करता, बीज-- 
कु० २।१६, रघु० १४।/६० 5 सिद्राई, 6 प्रक्षाऊून 
के लिए जल ? वो की अपवित्रता 8 मा पानी । 

निषेध [ नि|-सिघ+घका ) । प्रतिषेंध, दूर रखना, 
बूर हटाना, रोकना, प्रतिरोध 2 प्रत्याख्यान, मुकरना 
3 नकारात्मक अठ्यय-द्रो निषेधों प्रकृता्य गमयत 
4. प्रतिपेघक नियम (विप० विधि) 5 नियम से 
व्यतिकर्म करना, अपवाद । 

निवेवक [ नि+-सेव +प्युल ] । अम्यास करने वाला, 
अनुगभन करने बाला, भक्त, अनुरक्त 2 बार रे 
आन बाला, बसने वार, आश्रयग्रहण करन बाला 
3 उपभोग करने वाला । 

निरषेवधम, निर्षेवा [नि--सेव्‌-+हपूटू, अ+न्टापू वा] 
। सेवा करना, नौकरी, हाजरी में खड़े रहना 
2 पूजा, आराधना 3 अभ्यास, अनुष्ठान 4 आसक्ति, 
लगाव 5 रहुना, बसना उपभोग करना, उपयोग में 
लाना 6 परिचय, उपयोग । 


जिलक (जुरा० आ०--निष्कयते ) तोलना, शापना । 
202ल्‍828 निष्क -अच्‌ ] ! स्वणमुद्रा (भिन्न-भिन्न 


मल्य की, परन्तु सामान्यरूप १६ माशे आओ एक कर्ष 
के तोल के सोने के बराबर) 2 १०८ से १५० कर्ष 
के तोल का सोना 3 छातो या कण्ठ में णहुनने का 
स्वर्णा ६8 4 सोना,--्क चांडाल। 


निष्कर्ष: | निस्‌+कृष्‌ +पझा ] ! बाहर निकालता, 


निचोषना 2 सत्‌, सारभूत अर, तत्व--हृति तिष्कर्ष 
(भाष्यकारों द्वारा बहुषा प्रयुक्त )--मतु० ५।१२५, 
भाषा० १३८ 3 मापना 4 निश्चय, जाँचपडताल । 


लिवादित्‌ (वि० ) (स्त्री०--नी ) [ निषाद +-इनि ] | निष्कर्णणम्‌ [ निसू-कुष्‌ +ल्युट्‌ू | । बाहर निकालना, 


बैठने बाला या लटने बारूर, विश्वाम करने वाला, | 
आराम करने बाला--रघु० १५२, ४२, (पु०)। 
महावत,--शि० ५४१ । ॥|॒ 

निधिड़ (वि०) [ नि-सिध्‌+-क्त ] ) मना किया हुआ, | 
/ दूर हटाया हुआ, रोका हुआ--दे० नि पूर्वक ' 
सब्‌ । 


निचोडना, खीखना--रघु ० १२९७, 2 घटाता । 


निष्कार्मम [ निस कर | णिच्‌ +-ल्यूट ) (गाय भैसो 


को ) हाक कर दूर करना 2 बच, हत्या । 


लिष्कास: (स ) [ निस्‌+काश (स्‌)- पझ ) | बाहर 


निकलता, निर्गेम, निकास 2 प्रासाद आदि का द्वार- 
म्रण्डप 3 प्रभात 4 अन्तर्घान । 


तू ॥ 
गिथिक्त (भू० क० कृ०) [ नि+-सिच्‌--क्त ] । छिड़का | निष्कासित (भू० क० ०) [ निस +कस+- णिच्‌ + क्त ] 


हुआ 2 भरा हुआ, टपकाया हुआ, उंड़ेला हुआ, | 
व्याप्त किया हुआ। 
लिषिदि. [ नि+भिघ्‌--क्तिन्‌ ] ! प्रतिषेषर, दूर रखना, | 
दूर हटाना 2 प्रतिरक्षा । | 
निधूबसम्‌ [| नि+-सूद -णिच्‌--ल्यूट | वध करना, हत्या 
करना--त., वधिक जैसा कि 'दलवत्रनिषदन' में । 
नियेक [नि “सिच्‌+घछा ]। छिडकता, तर करना - । 
मुखसलिखूनिषेक. --ऋतु ० ११२८ 2 बूद २ टपकना, | 


 निर्वासित, बाहुर निकाला हुआ, हाक कर बाहर 
किया हुआ 2 बाहर गया हुआ, बाहर निकाला हुआ, 
3 रखा हुआ, जमा किया हुआ 4 हहूराय्रा हुआ, 
नियत किया हुआ, 5 खोला हुआ, खिला हुआ, 
फुलाया हुआ 6 बुराभला कहा हुआ, झिंडका हुआ । 


निष्कासितों [ निस ; कस | णिति+ डीप ] वह दासी जो 


आपने स्वामी के नियत्रण में न हो । 


मिफ्कुट: [ निस (कुट्‌ू--क | १ घर से ऊूगा हुआ प्रमद- 


( ४४ ) 


बन, कीडोच्यान 2 खेत 3 स्त्रियों का रतवास, राजा 
का अन्त पुर 4 दरवाज़ा 8 वक्ष की कोटर । 

लिहकुटि:,-टी (स्त्रौ०) [ निम्‌-+कुट--इस्‌, स्त्रियाँ ढीप ] 
बढ़ो इलायचो । 

निष्कुषित (भू० क० कृ०) [ निस+कुप्-+क्त |) फोड़ा 
हुँआ, बलात्‌ वाहर हक 8 आ, विदीर्ण--रघु ० 
७७५० 2 निकाला हुआ, ---दे ० निस्‌ पृवक 
कुप्‌' ॥ 

निएफुहः | निम्‌ +कुह -+-अच्‌ | वृक्ष की कोटर--तु० 
'निप्कुट' । 


निष्कृत (भू० क० कृ०) [ निस-ह--म्त ] ! छे जाया 
शया, हटाया गया 2 जिसने प्रायश्चित्त कर लिया 
है, दोषमुक्त, क्षमा किया गया,--तम्‌ प्रायश्चित्त ग्रा 
परिशोवन । 


मिध्कृति, (स्त्री०) [ निग्‌ +कृ--क्तिन ]। प्रायश्चिस, 
परिशोधन पच० ३॥१५७ 2 निस्तार, प्रतिदान, 
ऋणशोधन, कतंव्यसम्पादने-न तस्य निष्कृति शकक्‍पा 
कर्तू वर्ष शतरपि-मनु ० २२२२७, ३।१९, ८१०५, ९। 
१९, ११॥२७ 3 हटाना 4 आरोग्यलाभ, चिकित्सा, 
प्रतोकार 5 टालना, बचना 6 अपेक्षा करना ? बुरा 
चालचलन, व्रदमाशी । 

मिष्कृष्ठ (भू० क० क्ृ०) [ निस्‌-+ कृप+क्त ] उलाड़ा 
हुआ, ख्लीच कर बाहर निकाला हुआ उद्धत2 
सक्षिप्तावृत्ति । 

निष्कोष , तिप्कोषणम्‌ [ निस्‌ू--कुष्‌ +-क्त हयुट्‌ व. ]? 
फाइता, खीचकर बाहर निकालना, उखाड़ना, उन्मू- 
लन बरना 2 भूसी निकालना, छिलका उतारना । 

निष्कोषणकम्‌ [ निष्कोषण-+-कन्‌ | दात खुरचनी परच० 
१।७१। 

तिष्क्म | तिस- क्रमू+घठा |। बाहर जाता, निक- 
छझूना 2 बिंदा होना निर्गमन करना 3 एक सस्कार 
(चौथे मास में शिशु को) पहली वार खुलो हवा में 
निकालना चनुर्थे मासि नि'क्रम -न्याज्ञ० ११२ तु० 
“उपनिष्क्रमण' से भी 4 पतित होना, जाति भ्रप्टता 
जाति-टीनता 5 बौदिक शक्ति । 

निधकमणम्‌ [ निस-+क्रमू+ल्यूट ] । आगे या बाहर 
जाना 2 एक सस्कार (इसमें नवजात बालक को 
चौथे मास में पहली बार खुली हवा में निकाला जाता 
है) चतुर्थ मासि कतंठ्य शिशोनिष्क्मण गृहात्‌ 
“+मनु० २।३४। 

निषक्रमणिका [ निष्क्रण--कत्‌+टाप्‌ू इस्वमू | दे० 
निष्कम (३)। 

निध्कय [ निस्‌+ क्री+अच्‌ | निस्तार छुटकारा बन्दी 
का उद्घा२-मूल्य-ददौ दत्त समुद्रेण पीतेनेवात्मनिष्कपरम्‌ 
न-रघु० १९५५, २५५, ५२२, मुद्रा० ६२० 2 


पुरस्कार 3 भाड़ा, मजदूरी री 4 अदायगी, चुनौती 

--छहि० १५५० 8 अदला-बदली, विनिमय | जे 

निष्कणणन्‌ [ तिस्‌+क्री-स्तट ] निस्तार छुटकारा 
बन्दी का उद्भार-मूल्य । 

निषक्काय, [ निस-क्बथ्‌ (घञ_ ]7 काढहा 2 रसा 
झोरबा । 

निष्टपलम्‌ [ निस्‌-|-तप्‌- ल्यट ] जलन, । 

निष्ठानक [ निस+तानक | घनव्वनि, कैलकल ध्वनि, 
मरमरध्वति । 


निष्ठ (वि०) [| नितरा तिप्ठति नि स्था+क | (प्राय 
समास के अत में) ! अन्दर रहने वाला, स्थित 
--तत्निप्ठे फेने 2 निर्भर, आश्रित, सकेत करने वाला 
या सत्र रखते वाला -तमोनिप्ठा मनु० ११॥९५ 
3 भक्त, अनुरक्त, अम्याम करने बाला, इरादा 
-सत्यनिष्ठ 4 कुशल 5 आस्था रखने बाला- -धर्म- 
निष्ठ, -ध्ठा । अवस्था, दशा 2 स्थ॑वं, दढ़ेंता, स्थि- 
रता - नभो निष्ठा-धून्य क्षमति च॑ विमप्यालिखति 
चु--मा० ६।३१ 3 भक्ति, श्रद्धा घनिष्ठ अनुराग 
4 विश्वास, दृढ़ भक्ति, आस्था-शास्त्रेषु निप्ठ मा० 
३॥११, भग० ३॥३ 5 श्रेप्ठता, कुशलता, प्रबोणता, 
पूर्णता 6 उपक्नद्वार, अन्त, अवसान अत्यारूदिभवनि 
महतामप्यपश्नश्ञनिठा - ञ० ४ 7 उत्कान्ति या 
नाटक का अन्त 8 उरिष्पत्ति, सपूर्ति--मनु० ८२१२७ 
9 चरम विन्दु 0 मृत्यु, विनाश, प्र्य स्थिर 
या निश्चित ज्ञान, निश्चिति (2 भिक्षा मागना 3 
भोगना, कप्ट उठाना, दु ख, चिन्ता [4 (व्या०) का, 
क्तबतु (व और सवत्‌) के लिए पारिभाषिक शब्द । 

निध्ठानम्‌ [ नि :-स्था +-त्युट्‌ ] चटनी, मसारछा । 

निष्ठी (८५४) व ,--वम्‌, निष्ठो (प्ठे) बनम्‌ निष्ठीवितम्‌ 
[ नि +प्ठिव + पर, दीषं , दीर्षाभावे गुण, ल्थुट्‌ 
वा, दीं पक्षे गुण ;क्त, दीघंश्च ] थूक देता, धकना 
+भर्तृ० १९२ । 

निध्ठुर (वि०) [ नि-+स्था--उरच्‌ ]। कठोर, कर्कश, 
उजहू, रूवा 2 कड़ा, तेज, (हवा के झोके की भाति) 
तोदण -शि० ५४९ 3 क्र, कठोर, पाषाणहृदय 
(पुरूषा के विषय में) व्यवसाय प्रतिपत्तिनिष्दुर 
रघु० ८।६५, ३६२ 4 उद्धत। 

निष्ठयूत (भू० क० कृ०) [नि-- व्टिव्‌ | च्त, ऊढ] हुआ, 
चुआ हुआ, फेंका हुआ--निष्ठपूतश्वरणोपयोगसुलूभो 
लाक्षारस केनेचित्‌ू-श० ४५, रघु०२।७५, शि०३।१०। 

निष्ठचूति. (स्त्रो०) [ ति+-ष्टिव्‌+- क्षिनू, ऊठ्‌ ] थूक, 
प़कार । 

निष्ण,निष्णात (बि०) [ सि+ सवा -+क, कय वा ] चतुर, 
कुशल, विज, दक्ष, सुर्परिचित, विशेषज्ञ --नि८्णातो- 
अप च वेदाते साधृत्व तैति दु्जंत -भामि० १।८७, 


( ५४५ ) 


भट्रि० २२६, शि० ८६३, मनु० २६६, ई३० 2 ' 


प्रकाशित, सम्पन्न, निष्पा्च--मा० १०१२४ (निश्षक 
विहित --अगड्धर 3 बढ़िया, पूर्ण । 
लिश्फक्श ( वि० ) [ तिस +पच्‌ नकल ]) ). कढ़ा बनाया 


हुआ, जरू में भिगोंगा हुआ 2 भल्ली प्रकार पकाया 


हुआ ! 

सिव्यतमम्‌ | निस +-पत्‌ -लट ] ! झपट कर तिकलना, 
शीघ्षता से बाहर जाना । 

जिश्पसिः (स्त्री० ) [ तिम+पद्‌ू+-वितन्‌ | | जन्म, 
उत्पादन--शमस्यनिष्पत्ति 2 परिपकावस्था, परि- 
पाक--कु० २३७ 3 पूर्णता, समापन 4 सपूर्ति, 
सफल्‍लता, समाप्ति । 

मिध्यम्म ( मूं० र० कृ० ) 2682, ! जन्मा 
हुआ, उदित, उद्‌गंत, पंदा हुआ 2 न्वित हुआ, 
पूरा हुआ, सपन्‍त 3 तत्पर । 

नित्पबनम | निंसू £पू+ल्‍पुट ] फटकना । 


निष्याइनम [ निस्‌ । पद-। णिच्‌-ह्यूट्‌ | ! कार्यान्व- , 


बने, नि्पात 2 उपसहरण 3 उत्पादन, पैदा करता ! 


निष्षाद | निस्‌ ; पृ ; पञञ्म | । फटकला, अनाज साफ 
वरना 2 छाज से उत्पन्न होने वाली वाय 3 हत्रा । 

निष्पोहित (भू० क० कृ०) | नस “पोहइ-+शिक् | क्‍त | 
निम्ाड़ा हुआ, भींचरा हुआ, -निष्पीडितेदुकरकदलज! 
नु सेक >उसर० ३१११। 

लष्पेष , निष्वेश्णम्‌ [ निस्‌ /पिय+ध्म , ल्यूट या | ! 
मिलाकर रगड़ना, पोसना, भू र-चूर करना, कु जलना- 
भुजातरनिष्पेष. -केणी० ३े 2 सोटनी या कंट्ना, 
आधान करता, रगड़ देन[+>रघु० ४७३, मटादीर 
रेट, का० ५६ । 

निष्प्रवाणम-णि (त१०) [ निस्‌ |-प्र +4 |-ल्यूट्‌, नियत 
प्रवोणी तन्तुवाप शलाका अस्मात्‌ अस्य की नि+ 
माधु | तया कारा कपड़ा, 'यगलम्‌--दश० । 

निस ( जव्य० ) [ निस्‌ ; क्विप्‌ ] ! उपसर्ग के रूप 
मर यह है ओ के पूर्व रूग कर वियोग (से दूर के 


बआ।हर), निश्चिति, पर्णता, उपभोग, पर करना ; 


अतिक्रमण आदि अर्था क। बतलाना है, उदाहरण 4७ 
पीछे 'निर' के अलर्गत 2 सन्ना थब्दा के पृत उपसग 
में झूप मे प्रयुक्त, होकर बहुब से नाम और विशेषण 
बनाता है तथा निम्नाकित अर्थ प्रकट करता * (के) 
'पे म' में दूर! जैसा के 'निबनू, निष्कराण नया 
(से) अधिक प्रवछित तहीं 'के बिता 'से नये 
(अभावात्मकता पर बड़ देने वाला), निशेष - बिता 
शेष के, निष्फल, निल आदि [विशे० समासा में 
शिस्‌ का स्‌ स्वर के, जवबा बर्य के तोसरे, खीव था 
पाचें वर्ण बाय र छल ब हु में से कोई वर्ण, परे 'ोने 
पर, बदल कर र हो जाता है, दे० मिर्‌, ऊष्म वर्णो 
६९ 


+े 
+ 


के परे होने प्र विसर्ग चू छ से पुई श्‌ तथा कू और 
प्‌ से पूर्व ण्‌ हो जाता है, दे० दुसू) | सम० _ कटक 
(निष्कटक) (वि०) ॥ बिना काटो का 2 छाटों से 
था शज्ूओं से यक्‍त, भय तथा उत्पातों से मुक्त, - कंद 
निष्कंद) (वि०) भक््य मूलों के बिना, कप 
किक (वि०) निरछल, शुद्ध दृदय,--कंप 
(निष्कप) (बि०) गतिहीन, स्थिर, अचर--निष्कप- 
चामरिवा--श० १ै।८, कु० ३।४८,--कंदण (निष्क- 
रण (वि०) निदंय, तिमंम, कर, --कलख (निष्मरू) 
(बि०) ॥ अलड, अविभक्‍त, समस्य 2 प्राप्तक्षय, 
क्षीण, न्यून 3 पुस्ल्वहीत, ऊसर 4 विकलाग-(लः) 
$ आत्मर 2 योनि, भग 3 ब्रद्मा (- छा.न्लो) 
एक बूढ़ी स्त्री जिसके अच्ये होने बन्द हो गये हो, या 
जिसे अब सरजोघर्म से होता हो --क्रछक (मिप्कऊक) 
(बि०) निर्दोग, कक से रहित, - - कृबांव (निष्क- 
साय) (वि०) मै तथा दुर्वासनाओ से मुक्त,- कान 
(निष्काम) (वि०) ! कामता या अभिलापरहित, 
निरिच्छ, निस्वार्थ, स्वार्थरहित 2 संसार की सब 
प्रकार रा इच्छाओं से मुक्त (अब्य० - मम) | 
बिना इच्छा के 2 अनिच्छा पृव॑ के, -- कारण (निष्का- 
रण) (जि०) 4 बिता झारण के, अनावश्यक 2 
निम्स्त्र थे, निःभ्रयाजन -निष्कारणों बधु 3 निराषार, 
हेलुरहित (अव्य० णम्‌) जिना किसी कारण या हेतु 
के 77रत्त के अनाव में, अनावश्यक रूप से, - कालक: 
(निबालक ) पह्चात्ताप में रत (अपराधी) जिसके 
वाल राह मंत्र मूह कर घो लगाया गया 7,- कॉलिक 
(तिकालिक] (वि०) जिसकी जीजनचर्या समाप्त 
ही गा जिसके दिन इसे गिने हो! 2 जिसे काई जीत 
ने सो अजे। -किचन (नित्कचन) (वि) जिसके 
पास एके साोभी ने हा पनहीन दरिद्र,--कुछ 
तिकुठ) (वि०) जिसका कोई वन्यवात्यव ने रहा 
है, सस्रार में अकेला रह गया है (मिच्कुल छू पूर्ण 
रूप से सवथ विच्छेद करना, जिम कर देना, 
लिष्कूला कु ) किसी के परिवार को तह्स-तहस कर 
दत : छिल्क। उनारना, भत्ता अछुग यरना--निष्कु- 
छा राति राडिमिम सिया०), कुलोन (निष्कु- 
जान। (39०) नोच कुद का,-- कूद (निष्कट) 
(बि०) छलराहा, . रमानदार, निर्दोष,--कृप 
(निष्क) (७) लिर्मम निदय, अुर,-- कंचेल्य 
(निष्कवल्य) (वि०) । बेयल, विशद्ध, निरपेक्ष 
१ प्ोक्ष से बज्चित, मोक्षतीन,-कौशांबि, (निष्को- 
हर्यत) (वि०) जो कीशाबि से बाहर चला गया 
४, क्रिय (निश्किय) (बि०) ! क्रियाहीन 2 जो 
पध्रामित सस्‍्ताशें का अनुष्शान ने करता ही, क्षण 
(नक्षत्र ),- क्षतज्िय (निश्षत्रिय) (वि०) संन्धडाति 


( ए४६ ) 


त्ने अर ) 500, आह 
कम) (अव्य०) पूर्ण रूप से,-अक्षुस (निरचक्षुस्‌ 
(बि०) अत्या, जिता आँखो का,--जत्यारिश (निश्च- 
ह्यारिश) (वि०) जिसने चालीस पार लिये हों, 
-+थित (निश्चित) (वि०) ! चिन्ताओ से मुक्त, 
असबद्ध, सुरक्षित 2 विचारहीन, चितन शून्य, 
-चैतन (निश्च्रेतन) चेतनारहित,--चेतस्‌ (नश्चेतस्‌) 
बि० ) जो अपने ठीक होश में न हो,--बैष्ट 
निदबेष्ट) (वि०) गतिहीत, नि शक्त, - चेध्टाकरण 
(निभ्रेष्टाकरण) (वि०) किसी को गति से वड्चित 
करता, गतिहीनता का उत्पादक (कामदेव के एक 
ब्राण का विशेषण),-छेंवस्‌ (निरछंदस्‌) (वि०) 
जो वेदों का अध्ययत्न न करता हो,--छिद्र ( निशछिद्र ) 
( वि०) । जिसमें सूराख न हो 2 निर्दोष 
3 निर्वाघ, क्षतिरहित,--तलु (वि०) जिसके कोई 
पन्तान न हो, निस्सन्तान,--तख्र (वि०) जो आलसी 
ने हो, फ़ुर्तीछा, स्वस्थ,--तमस्क,- तिमिर (वि०) 
अधकार मुक्त, प्रकाशमानू 2 पाप ओर नंतिक 
मलिनताओ से मुक्त,-तबर्य (वि०) कल्पनातीत, 
अचिस्तनीय,--तछ (वि०) ! गोल़, वर्तुंडांकार-- 
मुक्ताकलापस्य च॒ निस्तलस्य-कु० १।४२ 2 हिलनते 
वाला, कापने वाला, डोलने वाला १ तलौरहित, 
+दुष (वि०) ! मूसी से वियुक्त 2 विशुद्ध, स्वच्छ 
सरलीकृत, ' क्षीर' गेहूं,” रत्ममू स्फटिक,-वेजस्‌ वि०) 
निरग्नि, ताप या शवित रहित, निशकक्‍त पुस्त्व- 
होन 2 उत्साहित, मन्‍्द 3 गूढ़,--न्रप ( वि० ) 
होठ, निलेज्ज,--त्रिश (वि०) । तोस से अधिक 
“निस्त्रिशानि वर्षाणि चैंशस्थ -पा० ४॥४७३, | 
सिद्धा० 2 निर्मम, निर्दंग, कर -अमरु ५ (-क्ष) , 
तलवार भृुत्‌ (१०) कृपाणवारी,- त्रंगुष्य (वि०) 
तीन गुणों संत्त्व, रजस तथा तमस।) से शल्य - पक्र , 
(निष्पक) (वि०) कीचड से मुक्त, स्वच्छ शुद्ध 
““पताक (निष्पताक) (वि०) बिना किसी झई 
के,- पतिसुता (निष्पतिसुता) वह स्त्री जिसके न कोई ' 
पुत्र हो, न पति,--पत्र (निष्पत्र) (वि०) । जिसमे 
कोई पत्ता न हो 2 जिसके ये ने हो, ४ 
बिना पलों का (निष्यत्रा क् बाण से इस प्रकार | 
बीधना जिससे कि पंख विद्ध जन्तु के आर पार निकल / 
जाय, अत्यन्त पीडा पहुँचाना (आल०) निष्पत्राकरोति 
| अर व्याघ ) (सपुवस्थ श्स्थ अपरपादर्वें निर्यम- | 
ताविसपप क्रोति--सिद्धा०), एकड्च मृग सपत्रा- 
कृतोझ्यश्च निष्पत्राकृतोप्तत्‌-दश० १६५, इसी | 
प्रकार-याती गुरुजनं साक स्मयमानाननाबजा, | 
तियंग्रीवः यदद्वाक्षी्तन्निष्पत्राकरोज्जयत्‌ -- भामि० 
२।११३२,-पब॒ [निष्पद) (वि०) बिना 'परो का | 


नत-++++--ज-+--+_ कै |_ 


) 


(बस्‌) एक गाडी जो विना पैरों या बिना पहिंगों के 
चले, --परिकर (निष्परिग्रह) (वि०) (3३8 तैयारी 
के,--परिग्रह (निष्परिग्रह) जिसके पास किसी प्रकार 
की सपत्ति नहों,-मुंद्रा० 2 (हः) वह सनन्‍्यामी 
जिसने त तो विवाह किया हों, ने जिसका काई 
आश्रित हो और न जिसके पास कुछ सामान ह, 
--परिच्छव (निष्परिष्छद) (वि०) जिसका कोई 
अनुचर या पिछलगआ न हो,-परीक्ष (निष्परीक्ष) 
(वि०) जो यथार्थ या सही सही परल न करे, 
--परीहार (निष्परीहार) (वि०) जां सावधानी ने 
रकखे,--पर्यत (निष्पयंत),--पार (निष्पार) (वि०) 
सीमा रहित, अमीमित०,--पाप (निष्पाप) (वि०) 
पापरहिंत, निर्दोव, पवित्र,-पुत्र (निप्पुत्र) (वि०) 
पुत्र रहित, निस्सन्तान,--पुरष (निष्पुरुष) (वि०) 
] निर्जत, बिना किसी असामी के, उजाड़ 
2 पुसस्तान हीत 5 जो पुलिंग ते हो, स्त्रीलिय, तपुसक 
लिंग ((ष)] हीजडा 2 कायर, प्रुलाक (निष्पु- 
लाक) बिना पुराली का, बिता भूसी का,-पौरुष 
(निष्पौरुष) (बि०) पौर्पहीन,--प्रकप (निः्च्रकृप) 
(बि०) स्थिर, अचर, गसिहोन, --प्रकारक (निष्प्र- 
कारक) (वि०) जातिभेदरहित, वेशिप्टर्सहत, पूण 
निष्प्रकाक आन निविकल्पम्‌ - तर्क ०,-प्रकाश 
(निषः्प्रचार) (वि०) पारदर्शक, अम्पाट, अथकार- 
मय --प्रचार (निष्प्रचार) (बि०) |। ने हिलनें 
डुढने वाला 2 एक ही स्थान पर स्थिर रहने वाला 
2 सकेन्द्रित जमाद्रा हुआ, स्थिर किया हुआ, - प्रति 
(तो) कार [निष्यत्रि) (ती) कार).- प्रसिक्रिय 
(निष्प्रतिक्रिय) (व्ि०)! जिसकी सिकित्सा न हों पके, 
जिसका कोई प्रतिकार त है! मेक -संवंधा निष्प्ति- 
वारेयभाषदुपस्थिता-का ० १५१ 2 निर्बाघ, बाधारहित 
(अव्य ० रस) बिना किसी विध्त के,--प्रतिष (निःप्रध) 
(वि०) विष्नरहित, निर्बाध, बाधाशूस्य-रघु० ८।७१, 
-अतिद्न्द्र (निष्प्रतिद्वन्ठ) (वि०) । शत्रुरहित, 
तिविराध 2 बेजोड़, अप्रतिम, अनुपम,--अ्रतिभ 
(निष्प्रतिम) (वि०) । कान्तिशूस्य 2 प्रश्माहीन 
जा प्र्युत्पन्‍्नमति न हो, मन्द बुद्धि, जद 3 उदासीन, 
-अंतिभान [निष्मतिभान) (ब्रि०) कायर, भी, 
-अतीष (निष्मतीप) (वि०) 5 सीधा सामने देखने 
वाला, पीछे मुडकर न देखने वाला 2 (दृष्टि) 
अमब5,--प्रत्वह (निष्पत्य ह) (वि० ) निवविध्न, 
अवाध,--प्रषण (निष्प्रच) । विस्तारहीन 2 छल 
कपट से रहित, ईमानदार--प्रथ् (निप्रम था 
निःप्रभ) (वि०) 4 कान्तिविहीत, विवर्ण दिखाई 
देने वाला-रघु० ११८१ 2 शाक्तिरहित 3 निस्तेज, 
बुतिहीन, अन्धकारमय,--अलाणक (निष्प्रमाणक ) 


( ५४७ ) 


(वि०) बिता अधिकार का,--अयोजन (निम्प्रयोजन) 
(बि०)  निरुदेश्य, जो किसी प्रयोजन से प्रभावित 
ने ही 2 निष्कारण, निराधार 3 व्यर्थ 4 अनुपयोगी, 
अनावध्यक (अव्य४--मम्‌) बिना कारण या हेतु के, 
बिना किसी मतलब कै-मुद्रा० २--आण (निष्पाण 
(वि० ) प्राणहीन, निर्जीव, मृतक,--छछ [ तिल 
(बि०) । जिसका कोई फल ने निकले, फुलहीन, 
(आल० भी) असफल--निष्फलारभयत्ना --मेघ० 
५८ 2 अनुपयोगी, बिना लाभ का, निरथंक-कु० 
४१३ 3 बाहझ्च, ऊसर 4 (शब्द) निरर्थक 5 बिना 
बीज का, निर्वीयय (--झाली) स्त्री जिसके सन्तान 
होना बन्द हो गया हो,--फेंन (निष्फेन) (वि०) 
बिना झागो का,--शम्द (निशब्द) (वि०) जो 
शब्दों में व्यका न किया गया हो, शब्दरहित्‌--नि 
शब्द रोदितुमारेभे--का० १४२,--पझ्ललाक (नि 
शलाक) (वि०) अकेला, एकातसेवी, निवृत्त-- कल) 
निर्जन स्थान, एकान्तस्थान--अरण्य नि शलाके वा 
मत्रयेदविभावित --भनु ० ७। १४७, -- शेष (नि होष ) 
(वि०) बिना कुछ धोप रहे, पूर्ण, समस्त, पूरा/-- 
नि शेषविश्वाणितकोशजातम्‌_ रघु०_ ५।१,- झोष्य 
(निश्ञांध्य) (वि०) धोया हुआ, स्वच्छ,--सपक्नय 
(नि सशय | (बि०) ! असन्दिग्ध, निश्चित 2 सन्देह- 
रहित, आश्चकारहित, संदहशूस्य-रघु० है५७९ 
(अव7०. पम्त) निस्ससदेह, असन्दिस्थ रूप से, निश्चित 
झूप से, अवश्य, - स्व (निसग) (वि०) ! अना- 
सकक्‍त, भवितर हित, अनपेक्ष, उदासीन -यन्नि सगस्त्व 
फलस्पानतेम्य --कि० १८२४ 2 सासारिक आस- 
क्लियों से मुकन 3 निर्लिप्त, बियुक्त अनुशगशून्य 
4. अवाध (अव्य--बम्‌) निस्स्वायं भाव से-सलझ 
(निसभ्) (वि०) बेहोश,-- सत्य (निसत्त्व) (वि०) 
! मत्त्वरहित, दुर्बछल, पुस्त्वहीन 2 नीच, नगण्य, 
अधम 3 सताहीन, अंसार 4 जोवित प्राणियों से 
वचित (-त्वप्) ! शक्ति या ऊर्जा का अभाव 
2 मंत्ताहीनेता 3 नग्रण्यता,- सतति (निस्सतति), 
चतान [निस्सन्तान) (वि०) जिसके कोई सन्तान 
न हो, सन्ततिरहित,--संविग्ध (निसस्‍्सन्दिग्ध ) ,--संदेह 
( निस्सन्देह] (वि०) दे० नि सशय,--सब्धि ( निस्सधि, 
नि सन्धि) (वि०) जिसमे दिखाई देने वालो कोई 
गाठ न हो, सहत, सघन, सदा हुआ,--सपत्त (नि 
सपत्न) (वि०) जिसका के हे 8 हो -- घन- 
हजिरकलापो नि संपनोउच्च जात -विक्रम० ४॥६० 
2 जिसका कोई और दावेदार न हो, जो सर्वेथा एक 
ही का ही 3 बज तब ५, के 
(भव्य ०) ! बिना हि समय पर 
2 दुष्टता के साथ,--ब्ंपात (निःसपात) (बि०) 





जहाँ माय उपलब्ध न हो, जहाँ मांगे अवरुद्ध हो 
(-तः) आधीरात का अँधेरा, गृप अधरा, बता 
अधकार, --संबाध (नि सवाध) (वि०) जो सकीर्ण 
न हो, प्रशस्त, विस्तृत, -छंसार (निससार) (वि०) 
4 नीरस, सारहीन, 2-१3 का 2. निकृम्मा, 
असार,--सीम (निसीम), - (निसीम॑न्‌) 
(बि०) अपरिम्रेय, सीमारहित--अहुहू महतां सि 
सीमानश्चरित्रविभूतय -- मर्तृ० २३५, 4 आह 
पदम्‌-- ३।९७,-- स्ने हैँ स्नेह) ० 
चिकना न हो, बिना बिकनाई का, शुष्क स्मेह- 
रहित, भावनाशून्य, कृपाहीन, ठदासीन 3, जिससे 
कोई प्यारन करता हो, जिसकी कोई देखभाल न 
करता हो-सच० १॥८२,-स्प्त (निस्षद या 
00०28 हा स्थिर--रघु० ६॥४०, 
--स्पूह नि लह। ) कामनाझून्य 2. ला- 
परवाह, --ननु वक्तुतिदोषनि स्पृह्ा --कि० 
२५, रघु० ८।१० 3 सन्तुष्ट, डाहु न करने वाला 
4 सासारिक बन्धनों से मुक्त--स्व (निस्व) (वि०) 
निर्धन, दरिद्र--निं स्तरों वष्दि ढतेमू-शॉ० २६, 
-वाहु (नि स्‍्वादु)(बि०) स्वादरहित, बिना स्वाद 
का, बंदमज़ा । 


निसंपात दे० नि सपात । 
मिस: [ नि+-सृज्‌ू-+घज्ण, ]१ प्रदान करना, अनुदान 


देना, उपहार देना, पुरम्कार देना-मनु० ८।१४३ 2 
अनुदान 3 मलोत्सग, शल्यीकरण, मछत्याग 4 त्याग, 
तिलाजलि देना 5. सृष्टि - निसगंदुर्बोधम्‌- कि० १॥ 
६, १८३१, रघु० ३३५, कु० ४१६,--मिसंतः, 
मिसगरेंण प्रकृति से, स्वमावत 7 अदला-बदली, विभि- 
मय | सम०--|,--सिद्ध (वि०) सहज, अन्तर्जात, 
स्वाभाविक, -भिन्न (विं०) स्वभावतः और प्रकार 
का- तिसर्ग भिश्नास्पदमेकसस्थम्‌ - कक ० ६२९, 
--विनोत (वि०) । स्वमावत च्ि 2 स्वभा- 
बत विनद्र । 


निसारः [ नि+सु-+ घेञा ] समुच्चय, समूह । 
निसृदल (वि०) | निसूद--एयुट्‌ ] मारते बाला, तष्ट 


करने वाला,--बस्‌ बध, हत्या । 


निसुध्द (भू क० कृ०) [ नि+सूज-+चक्त ] 7 सौंपा 


गया, दिया गया, अपित 2 छोड़ा गया, व्यक्त 3 
विसजित 4 अनुज्ञात, अनुमत 5 केन्द्रवर्ती, मध्यस्थ । 
सम ०--अर्थ (वि०) जिसे किसी कार्य का प्रबन्ध 
स्ौपा गया हो 2 दूत, अभिकर्ता-दे० सा० द० ८६, 
८७, तो वह स्त्री जो नायक और नायिका के प्रेम 
को जाने कर स्वम उनको भिलाती हैं --तन्तिषृण निसु- 
स्टरार्यूतीकल्प मुचयितत्य --मा० १ (यहाँ जगंद्धर 
'निसृष्टाबंदूती' शब्द की व्यास्या इस प्रकार करता हू 


( (४८ ) 


“नायिकाबा नायकस्य बा सनोरथ ज्ञात्वा स्वमत्या 
कार्य सावयति बा) । 
विश्तरणमस्‌ [ निसू+त्‌+ल्युट्‌ |। बाहर जाना, बाहर 
आना 2 पार करना 3 बचाना, मक्ति, छुटकारा 
तरकीय, उपाय, योजना । 
निषतहंणम | निम्‌--तुह-+ल्युट ] बष, हत्या । 
निशतार [ निम-त्‌+घझ |] । पार करना-ससार 
तब निस्तासर्थदवा ने दवीयसी--भष्टि० १६९ 2 
छुटकारा पाना, छट्ठी, बचाव, उद्धार 3 मोक्ष 4 
ऋणपरिशाप्रन, चुकौतो, अदायगी--वेतनस्थ निस्‍्तार 
क्ंत - हिं० ३5 उपाय, तरकीब । 
निशतो्ण (भू० क० कृ०) [ निस+तृ-+-क्त | उद्धार 
किया हुआ, मुक्त किया हुआ, बचाया हुआ 2 पार 
किया हुआ (आल०) वेणी० ६।३६। 
निस्‍्तोद' [ निम्‌ +-तुद्‌ +घठा ) चुभना, डक मारना। 
मिस्पद' [| नि। स्पन्द+घञा ] कपकपी, धड़कन, 
यति । 
लिध्य (प्स) द | नि |स्यन्द+घड्ण पत्व विकल्पेन ] 
| आगे था नीचे की आर बहता, चूना, हपकना, 
बूद « करके गिरना, झरना, रिसता-वल्कलेशिया 
निम्य रेखाशिता >श० ११४ 2 क्षरण, ल्ाव, 
“सीलापदाथ, रस--उत्तर० २॥२४, मा० ९६ 3 
प्रवाह, क्ोत, पानी को धार-हिमादविनिस्यद इवाव- 
तीणणं --रघु० १४३,४१, १६।७०, मदनिस्यदरेखयों 
“-१०॥९८, मैष० ४२। 
निस्थदिन (वि०) | नि :-स्थन्द +-णिनि ] टपकने वाला, 
बहने वाला, रिसने वाला । 
निम्रव , निश्राब | नि +सू+अप्‌, पझा वा ] सरिता, 
घोरां 2 चावला का माह । 
तिस्वन , निस्‍्वान, [ नि स्वन्‌ [-अप्‌, ब्रह्म वा ] 
आवाज, रबु० ३।१९, ऋतु० १८, कि० ५६ । 
निहुत (भू० क० 7०) [ नि+हनू-+क्त ] । पटखी 
दिया हुआ, आयात किया हुआ, वध किया हुआ, 
मारा हुआ 2 प्रहार किया हुआ, चोट जमाया हुआ 
3 अनुरकन, भक्त । 
निहेननम्‌ | नि हन्‌ -स्युट्‌ | बंध, हत्या । । 
निहब [| नि+द्वे |-अप्‌, सप्रसारण | आवाहन, बुलावा। | 
निहार | ति+हू | बच्य ] दें० नीहार'। | 
। 


शब्द, 


निहिसतम्‌ | ति-+हिस्‌ +ल्युट ] बष, हत्या । 

विहित (भू० क० कु०) | नि+धा--क्त ] ! रक्खा 
हुआ, घरा हुआ, टिकाया हुआ, स्थापित, जमा किया 
30 सौगा हुआ, सम्रपित 3 प्रदत्त, प्रयुक्त 4 
अन्तह्वित, अदर रखा हुआ 5 कोषबद्ध किया हुआ | 
6 सथाठा हुआ 7 (घूल आदि) पड़ी हुई 8 गमीर 
सर में उच्चरित । 


निहोन (वि०) | नितरा हीन प्रा० स० | अधम, नीच, 
-न नीच आदमी, अधम कुल में उत्पन्न | 

निह्ृब [ नि+हनु |-अप्‌ ] मुकर जाना, जानकारों 
का छिपाना--कार्य स्वमतिनिद्नव >मा० है।१२, 
चन्द्रा० ५१२७ 2 गोपनीयता, छितव-याज्ञ० २११ 
२६७ 3 रहस्य 4 अविदवास, मन्देह, शका 5 दुष्टता 
6 परिशोवन, प्रायश्चित्त 7 बहाता। 

निल्च,तिः (स्त्री०) [नि+ज्ले/क्तित्‌ ] | मकरना, 
जानकारी का छिपाव, अमरू ८ 2 पाखड़, सवरण, 
मनोगृप्ति 3 गोपनीयता, छिपाना, गुप्त रखना । 

नो (म्वा० उभ० नयतित्ते, नोत) [ द्विकमंक धातु, उदा- 
हरण नी० दे० ]। के जाना नेतृत्व करना, लाना, 
पहुंचाना, लेना, सचालन करनता--अजा ग्राम नपति 
-सिद्धा ०, नय मा नवेन बसति परयोमुचा -विक्रम० 
४॥४३ 2 निर्देश करता, निदेश देना, शासन करना 
-मालवि० १२ 3 दूर के जाना, बहा छे जाना>७- 
सीता छका नीता सुरारिणा--भष्टि० ६॥४९, रघु० 
१३१०३, मनु० ६८८ ४ उठा के जाना--शा० दे 
५ 5 किसी के लिए ले ज्ञाना (आ०) 6 व्य॑य करना, 
(समय ) बिताना-येनामन्दमरन्दे दलदरविन्दे दिनान्य- 
ताथिषवत-भामि० १।१०, नीत्या मास्तान्‌ कतिचित्‌ 
--मैघ० २, सर्विप्ट कुशझ्षाते तिशा मिनाग्र-रघु० 
१९५ 7 किसी अवस्था तक कृश करनता--तमपि 
तरलतामतयदनग -का० १४३, नीतेस्त्वया पंचताम्‌ 
रत्न० ३।३, रपु० ८१९ (इस अर्थ में यह घातु नामों 
के साथ उसी प्रकार प्रयक्‍त होती है जिस प्रकार छू 
--उदा० । अस्त नी छिपाना 2 वड़स्‌ नो दण्ड देना, 
सजा देता 3 दासत्व नो दास बनाना 4 बुष्ं नी 
सकटप्रस्त करना 5 परितोष नी तृप्त करना, 
प्रसन्न करता & पुनरक्तता नी फोलतु करना 7 
भस्मतां नो 8 भस्मसात्‌ नो जलाकर राख करना 
9 बश नी अधीन करना, जीत लेना ॥0 विक्रय तो 
!! विनाश नो नष्ट करना !2 छाँड्तां नी कूद 
बताना 3 साक्ष्य तो गवाही मालवा 8 तिश्क्‍्य 
करना, गवेपणा करना, पूछताकू करना, निर्णय करता, 
फँसछा करता--छल निरस्य भूतेन व्यवहारात्रयेन्रप 
“याज्ञ० २१९, एव श्ास्त्रप्‌ भिन्नेयु बहुधा नीयते 
क्रिया -- महा 9 थता छगाना, लीक के सहारे पीछा 
करना, खोज निकालना --एतैलिग्रैनयेत्‌ सीमा--मनु० 
८२५२, २५६, यथा नयत्यसूकपानमुगस्य मृपय पदम्‌ 
“८४४, याज्ञ० २१५१ ॥0 बिगाह करना ॥ 
बहिष्कृूत करना 2 (आ०) शिक्षा दना, अनुदेश 
देना -शास्त्रे नयते-सिद्धा, प्रेर०--ताम्बति--में, 
मार्गदर्शन करना, पहुचवाना (करण० के साथ) तेन 
मा सरस्तीरमनाययत्‌ - करा ० ३८, इच्छा० निर्मोषति 


(६ ५४९ ) 


सै, छे जानें की कासला करता, मनु--मानना, 
अपने पक्ष का बना लेता, प्रवृत्त करना, फुसलाना, 
प्रार्थना करना, राजी करना, बहलाना, (करोधादिक) 
शान्त करना, प्रसन्न करता, लगभाना--स चानुनीत 
प्रणतेन पदचात्‌ -- रबु० ५५४, विम्नहाच्च शयते परा- 
इमुखीननिनेतुमदरा स॒ तत्वरे--१९३८, कि० १३। 
६७, भद्ठि० ५१४६, ६१३७ 2 स्नेह करता भर्तु० 
२७७ 3) साधना, अनुशासन में रखना, अप--. दूर 
के जाना, दूर बहां ले आना, निबुत्त करना--ममु० 
३२४२ 2 (क) हैटाना, नष्ट करना, हे जाता 
-श० ६॥२६, शबूनपनेष्यासि--भट्टिर १६३०, 
(ख) छूटता, चुराना, लूटमार करना, छोनना, ले 
लेगा - रघु० १३२४ 2 उद्धृत, निषाद करना 
-- गल्य हृदयादपनीतमिव-- विक्रम? ५, दूर करना, 
(वस्जादिक) उतारना, खीचकर उत्तारना--चस्णाप्रि- 
गड़मपतय -मुच्छ० ६, अपनयतु भवत्यों मृगयावेषम्‌ 


--श5 ०, रधु० ४६४, अभि--, 7 निकट छाता, 


सचालत करना, नेतृत्व करता, ले जाना - कि० ८३२ 
मुद्रा ० १६,१९५ 2 अभिनय करना, नाटकीय रूप से 
प्रतिनिधान या प्रदर्शन करना, हाव-माव (बअहुधा रम- 
भूमि के निदेशो में प्रयुक्त ) प्रदर्शित करना - -श्रृतिम भि- 
नीय--श० ह, कुसुमावचयनमभिनयत्यौं सख्यौ--शं० 
४, मुंद्र० १०, श॥३है3 उद्धृत करता, धटाना, 
अभिवि ,अध्यापन करना, शिक्षा देना, सघाना, 
भा -, लाता, जाकर लाना-भुथन मत्याइवंमानीयते 
““जा० ७४८, मनु० ८२१० 2 प्रकाशित करना, 
पैदा करता, उत्पादद करता -आनिनाय भुव कप 
रघु० १५,२४ 3 किसी अवस्था में पहुंचाना आनी- 
पता नश्नताम्‌ -- रत्न ० ११ 4 निकट ले जाना, पहु- 
चाना उदू -,। आगे बवाना पॉौलनपॉपषण करना 2 
उठाना, उश्नत करता, सीघा खड़ा बरना (जा) दड- 
मप्नपते सिद्धा० 3 एक और ले जाना, एकान्त- 
मुश्नीय- महा० 4 अनुमान लगाना, निश्चय करना, 
अटकल रूगाता अन्दाज़ छगाना उत्तर० है।२९, 
३॥२२, जप - ,। निकट छाना, जाकर छाना विधि- 
मैवोपनीतरत्वम्‌- मृच्छ० ७६, मनु# _ ३॥२२५, 
मगालबि० २५, $कु० ७७२ 2 उठाना, उन्नत करना, 
ले जाना शि० ९१७२ 3 प्रस्तुत करना, उपस्थित 


करना - रघु० २५९, कु० ३१६९ 4 प्रकाशित 
करता, पैदा करना, उत्पादन करना--उपसय- 
प्र्थान्‌ -यच०.. ३४१८०, उपनबध् रनगोत्सवम 


"गीत ह 5 किसी अवस्था में छाता, अवस्थानि- 
शेष तेक पहुचाना--पुरोपनीत नृष रामणीयकम्‌ 
-कि० १।३९ ६ मज्ोपब्रीत घारण कराना (आ०) 
मराणव7मृपनयते - सिद्धा ०, भ्रष्टि० (१५, रघु० ३५ 


२९, मनु० शा्९ 7 भाड़े पर रखना, भाड़े के 
नौकर रखना-कर्मकरानुपनयते-- मिद्धा०, उप» , 
अवस्था विशेष में छाना, घटाना, मि--, | निकट 
ले जाता, समीप पहुँचाना याज्ञ० ३२०५2 शुकना, 
विनत होना, -वकफत्र निनोय-- 3 उश्लेलना 4 वटित 
करना, निष्पन्न करना, लिहू-, ! ले उदना 
2 निशथय करना, तय करना, फंसला करता संकल्प 
करना, दृढ़ करना - कंथमप्युपायमात्मनेव_ निर्णीय 
दश०, कि० १११३९, परि--, । (अग्नि वी) ग्रद- 
क्षिणा करना-तो दयती थि परिणीय वॉक्धि (पुरोधा 
+कु० ७८०-अग्ति प्यणय च॑ यत्‌-- रामा० 
2 विवाह करता, ब्याहता - परिणेष्यलि पार्वती यदा 
तपसा तत्प्रवणीकृतों हुर --कु० ४४२ 2 निश्चय 
करना, खाज करना-- मनु ० ७१२२, प्र--, ! (सेना 
आदि का) नेतृत्व करना -बानरेद्रेण प्रणोतेव (बेन) 
रामा० 2 प्रस्तुत करना, देता, उपस्थित करना - 
अध्यं प्रणीय जनकात्मजा-- भट्ठि ० ५७६ 3 चेतानां, 
(आग) सुलुगाना, पच० ३।१ 4 वंदमत्रों के प्राठ 
से अभिमत्रित करना, पूजना, अर्वता करता--त्रिधा- 
प्रणीतो ज्वलन --हरि० 5 (दण्ड आदि) देना -भनु ० 
७।२०, ८।२३८ 6 निर्धारित करना शिक्षा-प्रदान 
करना, प्रख्यायन करना, प्रेतिष्ठापित करना, विहिते 
करता--स एवं धर्मो मनुना प्रणीन -78० १४६७, 
भवत्मणीतवाचारमामनति हि साधन कु० ६३१ 
7 लिखना, रचना करना--प्रणीत न तु प्रकाशित 
-उत्तर० ४ उत्तर शमचरित तत्मणीत प्रमज्यते 
उत्तर ० १३ 8 निष्पन्न करना, कार्यान्वित करना, 
अनुष्ठान करता, प्रकाशित करना--तै० ११५, १९, 
भर्तृ० २।८२ 9 (अवस्था विशेष तक) पहुचाना, 
निम्न अवस्था में ले जाना, प्रति-- ,दापिस ले आना, 
बि--, ! हटाना, डे जाना, नध्ट करता (आ०, 
उस स्थान को छोड़कर जहाँ कर्म के स्थान में 'शरीर 
का कोई भाग हो) पटुपटहघ्वनिभिविनीतनिद्द - 
रघु० | ९७१, ५७५, १३।१५,४६, १५४८, कु० 
११९, विनयते सम तद्चोधा मधुमिविजयश्रमम् -- रछु७ 
४॥६५,६७ 2 अध्यापन करना, शिक्षण देना, शिक्षा 
देना, प्रशिक्षित करना--विनिस्प्रेन गुरयों गुरत्रियम्‌ 


+झरणु० ३।२९,१५।६९,१८५१, याज्ञ० वियोिय 
3 पाशना, ४०६२३ ४४] प्रशासित करना, नियंत्रित 
करना-बन्यान्‌ दुष्टसत्त्वान - रघु० ३॥८, 


१४॥७५, कि० २(४१ 4 प्रसस्त करना, (ओोघ आदि) 
शान्त करना (आ०) 5 घ्यतीत हो जाना, (समय 
का) विताता--कश्रमपि मामिनीं विनीय- गीत० ८ 
6. पार ले जाना, सम्पस्त करता, पूरा करना 7 व्यग 
करना, प्रयुक्त करना, उपयोग में (०) खाना, 


(६. ५६० 


शर्त बिनयते- सिद्धा० $ देना, प्रस्तुत करना, प्रदान 
करना, (श्रद्धांजलि) अपित करना (आ०), 
विनयते-सिद्धा० 9 मेतृत्व करना, सचालन करना 
“--कु० ७।९, सबू--, | एकत्र करना 2 हुकूमत 
करना, प्रह्मासन करता, पथप्रदर्शन करना 3 वापिस 
प्राप्त, लौटाना 4 निकट लाना, सन्चा--, ! मिलाना, 
एकता में आवद्ध करना, एकत्र करना--रघु० २।६४, 
० ५११५ 2. जा कर लाना लाना -रघु० १२।३८। 
मी (प०) [नी+गिवप्‌ ] (समास के अन्त में अ्युक्त) 
नेता, पगप्रदर्शोक, जेस! कि ग्रामणी, सेनानी और 
अग्रणी में । 
नीका हा ) कूल्या, गूल, खेत को सिंचाई के लिए 
[|| 




















नहर 

सीकार. दे० 'निकार' | 

भोकाज्ष (वि०) [ नि+काश +-अच्‌, दीर्ध ]दे० 'निकाश' 
+ दि० ५३५ । 

बीज (वि०) [ निकृष्टतमी होभा चितोति--चि-ड, 
तारा०] । नीच, छोटा, स्वल्प, थोडा, बौता 
2 निम्नस्थित, निकृष्ट - -भग० ६।११, मनु० २१९८, 
याज्ञ० ११३१ 3 नतीची, गहरी (आवाज़) 4 नीच, 
कमीना, अधम, दुष्ट, अत्यत खोटा--प्रारमभ्यते न 
खल विध्मभयेन नीचे --भर्तु ० २२७, नीचस्य गोचर- 
गते सुखमास्यते के -५९, भामि० १४८ 5 निकम्मा, 
निरर्षक, --चा श्रेष्ठयाय | सम०- गा नतदो, -- भोज्यम्‌ 
प्याज़, - योनिन्‌ (वि०) नीच कुलोत्पन्न, नीच घराने 
में जन्मा हुआ, इसी प्रकार 'नीचजाति',--बज्म , 
--बख्धभ, बेक्रान्तमणि । 

सीज (लि) का [ नोच--कन्‌ - टापू, पक्षे इत्व वा) 
बढ़िया या श्रेष्ठ गाय, (नोचिकी' भी) । 

मीचकिन्‌ (१०) [ नीचक-+इनि ] ! किसी वस्तु का 
शिलर 2 बैल का सिर 3 अच्छी गाय का स्वामी । 

नोचक (अठ्प०) [ नीचस्‌ इत्यस्थट प्रागकच्‌ | (प्राय 
विज्येषण के भर्थ में प्रयृक्ष)  नीचा, नीचे, अघ , 
के नीचे, तले, लीचे की ओर (विप० उपरि)- 
तीचेरगच्छत्युपरि व दशा चक्रनेमिक्रण--मेघ० १०९ 
2 नीचे झुककर, विनमश्न हा कर, बिनयपूर्वक-- रबु० 
५।६२ 3. आहिस्ता २, कोमलता से-नौचेव स्थिति - 
भेष० ४२4 मन्द स्वर में--धोमी आवाज़ से -नीचे 
घत हृदिस्थितों ननु स मे प्राणेश्वर श्रोष्यति--अमरु 
६७, नीचेरनुदात्त --पा० १२।३०, 5 छोटा, गृटका, 
बौता--तथापि नोचेविनथादददपत-रधु० ३२४, 
(१०) पहाड़ का नाम--तीचे रास्य गिरिमघिवसेस्तत्र 
विधामहेती'--मेष० २६। सम०--गतिः (स्त्री०) 
शिथिरूयति, -सुछ (वि०) नोचे को मूह किये हुए । 

भीड़, --इम्‌ [ नितरां मिसन्ति खगा अब--नि--इल्‌ 


) 


+क, रूत्य हर तारा० ] ? पक्षी का घोसका-श० 
७११ 2 बिस्तरा, गददा 3 माँद, भट 4 रथ का 
भीतरी भाग 5 स्थान, आवास, विश्वामस्थल। सम० 
उद्भवः,--ज पक्षी । 
नोडक. [ सोड--कन्‌ ] पक्षी 2 घोसलछा। 
नोत (भू० क० कृ०) (नी-॑क्त ] ले जाया गया, 
सचालित नेतृत्व किया गया 2 रुब्घ, प्राप्त 3 निम्न 
अवस्था को पहुचाया हुआ 4 व्यतीत, बिताया गया 
5 भी भाति ब्यवहृत, सही--दे० 'नी',--तम्‌ ! 
घन 2 धानन्‍्य, अनाज । 
नीति. (स्त्री०) [ नी-+-क्तिन्‌ ) ! निर्देशन, दिग्द्शन, 
प्रबंध 2 आचरण, चालचलन, व्यवहार, कार्यक्रम 3 
औचित्य, शालीनता 4 नीतिकौझल, नीतिज्ञता, बुद्धि- 
मत्ता, व्यवहारकुशलला -आर्जब हि कुटिलेषु न 
नीति -न॑० ५१०३, रघु० १२६९, कु० शरर 
5 योजना, उपाय, कूटयूक्ति- मा० ६।३ 6 राजनय, 
राजनीति विज्ञान, राजनीतिज्ञत।, राजनीतिक बद्वि- 
मत्ता - आत्मोदय परग्लानिढ्य नीतिरितीयती - शि० 
२।३०, भग० (१०३८ 7 आवचारशास्त्र आचार, 
नीतिश्ञास्त्र, आचारदर्शन 8 अवाप्ति, अधिग्रहण 9 
देना, प्रदान करना, प्रस्तुत करना 0 सबंध, सहारा । 
सम० -कुशल, श्र, -निष्ण, विद (दि०) ॥ 
राजनीतिविशारद, राजनीतिज, नीतिज्ञ 2 दुरदर्शी, 
5:४0 टइअ “बृहस्पति की गाड़ी, - बोषः आचार, 
भूल, - बीजम्‌ पह़यत्र का त्रात, - तिर्वा- 
पण कृतम्‌ पच० (१,- विषय नेतिकता या दूरदर्शी 
व्यापार का क्षेत्र, --ब्यतिक्रम ! तीनिशात या राज- 
नीोति-विज्ञान के नियमों का उलधन 2 चालचलन को 
त्रुटि, नीतिविषयक भूछ,-जशास्त्रम्‌ नीतिशास्त्र या 
राजनथ, ते तिकता । 
नोप्रम्‌ (शत) [ नितरा ल्लियते ध्‌ मूलवि क दीघ॑ 
->तारा० || छत का किनारा 2 जगढ़ 3 पहिए 
को परिधि या घरा 3 चन्द्रमा 5 रेवनी नक्षत्र । 


नोप. [ नी +प बा० गृणाभाव | । पहाड की तलहुटी 2 


कदब वृक्ष (बरसात में: फूल देने वाला) नीप प्रदी- 
पायते- मूंच्छ ० ५।१४, सोमन्ते च त्वदूपगमज यत्र 
नीप वधूनाम्‌ --मेघ० ६५, ६ 3 अक्षोक जाति का 
वृक्ष 4 राजाओं का एक कुल-रघु० ६।४६,--पम्‌ 
कदब वृक्ष का फूल--मेंघ० २१, रघु० १९३७) 


तोरम्‌ [ नी+रक्‌ | ! पानी-नीरानिर्मलतों जनि 


भामि० ११६३ 2 रस, आसद । सम० ऊ्त्‌ ! 
कमल 2 मोती, -बः बादऊ- धीरध्वनिभिरल ते 
नीरद में मासिको गर्भ --मामि० १/६१, शि० ४५२, 
-थि,--निधि:, समुद्र, -- कहस्‌ कमल । 


नोराजनम,--ना [ निर+राजू | ह्युट्‌, स्त्रियाँ टापू |! 


(६ ५५१ ) 


शास्तास्था को खमकाना, एक प्रकार का संनिक व 
धार्मिक पर्व जिसको राजा या सेनापति आशिविन मास 
में सग्राम क्षेत्र में जाने से पूर्व मनाते थे (अर्थात राजा 
के पूराहित, भत्री, तथा सेना के अधिकारी अपने 
विविध टास्त्रास्त्रों सहित बेद मत्रों द्वारा) ४४५, 
१७१२, नै० ४१४४ 2 अर्चना के रूप में देवमूति 
के सामने प्रज्वलित दीपक घुमाना । 

नोल (वि० ) (स्त्री०-लॉ (वस्त्रादिक)--लही (जीव 
जन्तु आदि) [ नील |-अच्‌ | नीला,गहूरा नीला -- 
नीलस्निर्घ श्रयति शिवर नृतनस्तोयवाह -- उत्तर ० 
११३३ 2 नील से रगा हुआ,--छः । गहरा नीला था 
काला रग 2 मीडमणि 3 गूलूर का पेड, बड़ का पेड 
4 राम की सना सें एक वालर मझ्य 5 नीछगिरि, 
पर्वत की एक मुरझुय भ्यवठा, --लूम । काला तमक 2 
नीछा थावा या लूतिया 3 सुरप्ता 4 विष | सम० 
-अग॑ सारस पक्ष, --अंजनस्‌ सुरमा,- अंजना, 
-- अजमा,-- अजसा विजली, - अब्भम्‌-- अबुजस, 

अम्युजस्मनू (नप्‌ ०),- उत्पलम नील कमल, 

- अध्ञ काटा बादल, अबर (वि०) गहरे नीले 
वम्त्रों से सुमश्जित (_ १॥ ! राक्षस, पिशाच 2 
शॉति प्रह $ बलराम का विश्नेषण, - अरुण शमप्त- 
काल, पी फटना अदयब्‌ (१०) नौलमणि--कढ: « 
मार, मा० »।-०, मेघ० ७९ 2 शिव का विशेषण 
$ एक प्रकार का जलकुककुट 4 नोलकठ पक्षी 5 
खज़न पक्षी ७ चिदिया 7 मधुमकखी,--कैक्की तील 
का पेथा, -- प्रोष शिव का विशेषण - छद ] छहारे 
का पड़ 2 रारंड का विज्ञेपण, - तब. नारियल का 
ब॒क्ष, - ताझ तमाल का वक्ष, - पक',-- कम अघरा, 
--पटछभ । काला आवरण कालो तह 2 अधे 
आदमी की आँख का जाला--पच० ५,--पिफछ' बाज 
पक्षी ,--पुष्पिका । तोल का पौधा 2 अलसी--भः 
चाँद 2 बादल 3 मधुमक्सी,--मभिरलस्‌ सीकृम 
तीलकान्तमणि--नेपध्याचितनीलरत्नमू-गीत ० ५, 
भामि० २।४२,--सोलिक. जुगनू -मतिका ! लौह- 
माक्षिक 2 काली 23.80: (स्नी०) अधकार 
की रेखा, गृप अधेरा, बोर अधकार--निश्वाशशाक- 
क्षतनीलराजप --शूतु० १(२,--सोहितः शिव का 
विशेषण, श० ७।३७ कु० २५७ । 

नोलकस्‌ [नोल--कन्‌] । काला तमक 2 नीला इस्पात 
3 सूतिया, - क' काले रंग का धोड़ा । 

मील (छा) ॥/ [नि+-लज्ढ +-कु, पूदीष | एक प्रकार 
का कीडा। 

मोछा दे० नीलो । 

नीखिका [नील०--क |-ठापू, इत्वम्‌| नील का पौधा 
('मीडिनी' भी । 


मोलिशन्‌ (पु०) [गील-+इमनिच्! तोलारग, कारापा, 


नीछापन । 


सौखी [नील-+अच्‌-|डीप] 7 नीऊझ का पौधा--तत्र 


कह बीगक, %0920% मलिक १ एको 
ग्र माना मथपयोयंथा--पतच्र० १४२६० 
2. की एक जाति 3 एक प्रकार का 
रोग । सम०--राग (वि०) अनुराग में दृढ़ (ग:) 
!. नोल के रग की भाति अपरिवर्तनीय स्नेह, दुढ़ासु- 


रक्ति 2 पक्का मित्र,- संघानभ्‌ नील का खमीर 
भांडस्‌ तौल का बर्तन । 


मोबरः: [नो+प्वरक] ! व्यवसाय, व्यापार 2 व्याव- 


सायिक 3 पर्मेंभिक्षु, सत्यासी 4 कीचड,--श्य्‌ 
जल । 


सीबाक' [नि वच-+घड्म, कुत्व, डी] ! कमी के 


सम्र्न अनाज की बढ़ी माँग 2 दुभिक्ष, अकाछ । 


भौवारः [नि--व्‌-| घदझा, दोष जगली चावक जो ब्रिना 


जोते बोये उत्पन्न हो- नोबार शुकगर्मकोटरमुख- 
अ्रष्टास्तछूणामध -श ० १११४, रघु० १(५०,५१९, १५॥ 


मोबि:,--वो (स्त्री०) [निव्ययति निवीयते वा लि+ब्ये 


+इन्‌ , नोवि+डीष्‌] कमर में-रूफेटी हुई घोती, 
घोती के दोतो किनारों की गराठ जो सामने पेट पर 
बाघों जाय, घोतों को गाँठ, नाडा, कमरबन्द-प्रस्थान- 
शभिन्‍ना ने बबधनीविम्‌ --रघु० ७।९, नौवीबधोछवस- 
नम्‌-मभा० २॥५, कु० १२८, नीोवि प्रति प्रणिहिते तु 
करे प्रियंण -काव्य० ४, सेघ० ६८, शि० १०६४ 
2 पूजी, मलूघन 3 दाँव, बाजी, शर्ते । 


सीबृत्‌ (१०) [नि+व्‌--क्विप्‌, पू्वदीर्ध ] कोई भी 


आबाद देश, राज्य, राजधानी । 


नीत्र दे० नीधम। 
मौझार: [नि-शु-। पद्म, पूव॑ंदीध'] । गरम कपड़ा, 


कबल 2 मसहरी, मच्छदानी 3 कनात । 


मोहारः [नि-) हू |-घञा, पूर्वदीष ) !, कुहरा, शुष-« 


रघु० 3६०, याज्ञ० है।१५०, मनु० द।र१३ 
2 पालछा,भारी ओस 3 मलमूत्र स्वाण । 


मु (अव्य०) [नुद्‌ |ड] प्रदनवाचकता का श्षोतक तथा 


सन्देह' एवं 'अनिशणलयात्मकता' प्रकट करने वाला 
अव्य ० -स्वत्नों नु माया नु मतिश्रमो नु-श०, अस्त- 
छेलगहन नु विवस्वानाबिबेश जलूधि गु महींगु -- 
'के० ९७, ५१, ८५३, ९१५, ५४, १३।४, कु 
१४७, ह्िी० १०१४, श० २।८ २ 'सबाबना' 
गौर 'जवदय' के अथों को बतलाने के लिए इसे प्रश्न- 
वाचक सर्वताम तथा उससे ब्युत्पन्न झब्दों से साध 
जोड़ दिया जाता हूँ - कि स्वेसत्स्थात्किमन्यदितोंव्यबा 


मां० श् १७, कुथू भुजगवद्िदेय कदभव्‌ > देश ०, 
दे? किन्नू भी । हर 


( ५६२ ) 


मु (अदा० पर० नीति, प्रणौत्ति, नृत--प्रर० भावयति, | न (१०) नी-+कन्‌ डिब्च] (कर्तू० ए० ब० -ना, 


इच्छा० नुनूषति)। प्रशसा करता, स्तुलि करना, 
इस्था करना-सरसध्वती तन्मिधुन नुनाव - कु० ७९०, 
भट्ट १४११२, दे० नु० | 

मृति, (स्त्री०) [नु+-क्तित्‌] । प्रशसा, सरतुति, प्रशस्ति 
परगृुणनुतिभि (अने० पा०) स्वान्‌ गणान्‌ रु.प्यता 
भले? २६९ 2 पूजा, समादर | 

मुद्‌ (तुद० उत्तम० नुदति--ते, नुत्त या दुश्न, प्रणृदति) 


! प्रकेलना, घक्का देना, हाकता, ठेलना, प्रात्माहित 


करना--मद सद नृदति प्रवनरचानुकलो यथा त्वास्‌ 
-मेघ० ९ २ प्रोत्साहित करना, उकसाना, आगे 
बढ़ाना--शि० ११।२६ ३ हटाना, भगा देता, फेंक 
देना, मिटाना--अदस्वया नुज्नम नुत्तम तम 
“+शि० ११२७, केपूरबधाब्छवसितेनुनोद -र२४० 
६१६८, ८४०, १६८५, कि० ३॥३३, पार्ट ? 
फेंकता, डालना, भेजना-प्रेर० ! हटाना, 
करना 2 प्रोत्साहित करना, 3कसाना, टकरेलशा 
ठेलना, आगे बढाना|--अप्‌ - भगाना, हटाना मादृ० 
१०११३, उप, -धकेलना, आगे चलान'-शि० ४६१ 
मिस्‌ -! अस्वीकार करना, टकार वरता- याता 
मत्स्यान्ययों मास झाक चेत थे निर्॑देतू-मतर 
डा२५० 2 हटाना, मिदाना श्र मिटाना दूर 
करना, हटाता >जि० ९७१ वि -, आवधात करना 
बीबन। 2 (वीणा आदि) वाययव उजान। प्रर० 
] हटाना, दूर करना, भिटाना, फेक देना -वाफ 
विनादय दृष्टिनि -गौत० १० लिरू ४६६ 2 
आगे बढ़ना, (काल) ब्िताना 3 मोना बहलाना 


मनोरजन करना -लतासु दृष्टि विनादियोमि रह 
६, रेघ० १४७७ 4 दिल बहलाना रप० १६9 


सम -,। एकत्र करना, संग्रह क जा ? प्रात करना 
मिलना । 

नूतन, नूत्म (वि०) निव +-तनप (ल'। * आदेश ,|। 
! नया-नूतनो राजा सम्राज्ञापप[। उच्चर० १, 
रघु० ८१५ 2 ताजा, बच्चा + थट उपहार 
॥ ततत्कालिक 5 हाल का, आधृलिया ( सलूल्छ 
पूर्ण अजीब । है 

सूसम (अव्य०) |न्‌ +ऊन्‌ +#अम्‌| अमदिप्प रूप मे 


विस्वस्त रूप मे, निश्चय हो अवदण, निस्मन्देह 


न डा 


क्‍ 


पृ 


“अद्यावि नूग हरकोपबल्लिस्तवायि ज्वलत्यौद इवा | मत 


बुराशी श० 3३, मेघ० ९१९८ ४६ अर्ब॑० श१०, 
कु० ११२, ५७५, रघु० १२९, 2 प्रत्यत्रित सभावना 
के साथ, पूरी सभावना है कि - उत्त ० ४२३ । 

मूपुर. -रम्‌ ।न्‌ क्विप -न्‌ | पुर | के। याजब, पर! 
का आभूषण--नहिं चूडामणि याद नूपृर माख्य घायने 
--हि० २/७१ | ले 


हक 


सबंध०, व० ब०, नृणा या तृणाम ) । मनुष्य, एक 
त्थक्ति स्त्री हो, चाहे पुरूप मत» ३८१, ४५६६, 
७६१, (०३३ 2 मनप्यजाति ” शतरंज का 
माहरा 4 सूरमघड़ों की कील 5 पल्लिग शब्द 
सर्थिना विगहों प्रेम, अम२०। सम० अस्वथि- 
सासित्‌ (१०) शिव पा र्गिपण, कपालम्‌ मनृप्य 
की खोपडी, केसरिन (प्‌) 'नरशेर, सृस्तिहाबतार 
में किणमगवान्‌ - ० नहंसट जलूम भनृष्य का 
मंत्र, -देव एक राजा घममन (१०) कुंबर का 
विशेवण, व मना्यों का राजा राजा प्रभ अध्यरः 
राजसूय यज्ञ जिसे सम्राट साभपन्न कला हें और जिसमे 
सभी पद का कार्य सहातवा राजाओं द्वारा जिया 
जाता हैं, -आत्मज राज कुमार युवराज आमोी- 
रसू,-- सातम रोजभाज में होने वाडा संगीत 
आमवः पपदिक, क्षण - आसनम्‌ जगह, 
सिहासन र'ज्य को कुर्सी - गरम राजमहल, . सीति 
(सणो०। राजगय, राजा को नतोति राजनीति 
बद्यागनेत संपनोॉतिरतकरपा-भनृ « २।४७-' ध्िय. 
आम का पढ़ कम (सग०),.. लिएम राजवबिज्न 
राजस्व का लक्षण राजकीप अधिकार चिह्न, विशेष 
कर इबेत छत्र,- शासनम्‌ राजविज्ञप्ति सभभ्‌ सभा 
राजाआओ को सभा, पति >पाल राजा प<ञ्ष 
मनध्य की शक्ल का जालबर, हिसक पत्भु सझ्स 
समिथुनम्‌ मिथुन राशि, मेध- नरभेव यज, >्यम 
'मनर्या के छिए किया जाते वाला यज्ञ , आतिष्प, 
अतिधियां का सत्कार (दनिक एच यज्ञा सम स एक 
यजश दे० पचयक्ष), --लोक मरण-धमा छांगो वा 
संसार, मर्यंशोक बराह यूजर! के अवतार में 
वि भगवान्‌ --बाहन कुबर का विशेषण वेष्टल 
लिवर का नाम - खुफ्म 'मन्य का सींग अंडा! 
अमभावना,-सिंह' ! सिह जैसा मनुष्य, शेरेसर, प्र मुख 
मनृष्य, पृज्य व्यक्रित 2 क्रिण भगवात्‌, का चोथा 
अवतार नृसिहावतार', तु०्नरसिह 3 एक प्रकार हां 
रावत य, - सेनमू, सेना मनृप्योंकी फौज,- सोल 
वेमव- शादी मनष्य वश आदमी - -रघु० ५७५९ । 
(7०) बेबरवत भनु का पुत्र, जो एक ब्राह्मण के 
घापबश छिपकेज। बना । 
(दिवा० पर० नृत्यति प्रणत्यति, नत्त) नाचना, इधर 
उपर हिलना सन्यति बवरतिजनेन सम सखि 
गीत० १ खालापं, वयसि महोत्पल सतर्त -शिर 
८-३ भेटिट 44: 2 रगमच पर अभिनव वहन 
5 हाय नाव [देखाना, नाटक करना, प्रेर/ चत 
लिन । नचबान। व्वमा्े माधाशें किमपरमता 
तेतेथसि पाम्‌ --भत० 3३६, ताले शिवावल्यसुभर्ग 


( ५३ ) 


न|तत कातया मे-मेष० ७९, उत्तर० शहै९ , 
2 हिलजुल पैदा करना,-आ -, (प्रेर०) ! नाक ! 
कराना < नचवाना, फुर्ती के स्वाथ हिलाना--मरु- 
>दुरानतितनकसभाले -- रधु० ५।४२, अमरु ३२, ऋतु ० 
३११०, जप --, ! नाचनां 2, किसी दूसरे के आगे | 
नाथगा --उपानृत्यत देवेशम्‌ , --, नाचना, श्रति-, ! 
साथ की नकल करके हसो उड़ाना । ५ 

तृति (सज्री०) [लृत्‌ -इल्‌ | नाचना, साथ । 

तलस, शत्यम््‌ [सृूले |-क्त, क्‍्यप्‌ वा] ताचला, अभिनय 
करता लाख, मूक अमिनय, हावमाब--मृत्तादस्या 
ग्थितमतितरा कालम्‌_ माझवि० २।७, नृत्य मयूरा 
विजट ->र१०१६।६९, मेष० ३२,२६, रघु० ३१९ 
संग०  भिय. शिव का विज्लेषण,--शाल्रा ताचघर, 
- -स्थावभ्‌ रगसज्च, साचते क८ कमरा । 


लय , नृपति', नपाल, [नरान्‌ पाति रक्षति--न्‌+-परा--क, 
नुणा पति पर०त०, तृ +पालू+दे० न! के तीचे ! 
णिर्‌  अण। 

भश्षत्ष (45) [न +झस्‌+-अण्‌ | दुप्ट, द्वेषपृर्ण, छूर, उपग्रदी, 
क्मोना-मच्छ० ३२५, मन ० ३१६ १, याज्ञ० ११६४ । 

तजक्क निज ण्वल | धींबी। 

जमम |विम | हयः| घाना साफ करता, माजना । 

ते (१!) |तो ' चूत] । जो नेतृत्व या पथप्रदर्शन करे, 
अग्रेसर मचालक, प्रबधक, (हाथियां तथा और जान॑- 
तरो का] पथप्रदर्णय रघु० ४७५, १८४२२, १६ 
२७ ग्रेपए «०, नेंताइवस्थ अ्रष्त खुध्तस्प वा-- 
सितः मुट. 0१४2 निदेशक, गृह-अर्तृ० २८८ 
३ मस। +दामी, प्रधान 4 (दण्ड आदि) देने बाला 

मन ' ३'०५ 5 ग्रालिक 6 नाटक का नायक । 

सञस |नर्था। तोयते वा अनेव-वी ; प्टूनू) ! लेतृत्व 
करती एजालतन 2 आँख-प्रायेण गृहिणीनेत्रा 
कल्वा्थंत धट्बिन कु० ६८५, रा२९, ३०, ७१३ 
3 ?ई हें उड़े की रस्सी 4 बनी हुई रेशम, महीने 
रेशमी वम्ध---नेजक्रमणोपसरीध  सूर्यम्‌ -रघु० 
39%, (यहाँ कुछ भाषाकार '"मेत्र' शब्द का सामान्य 
अथ 'आँख ही मानत है) 5 वृक्ष की जड़ 6 बस्ति- 
क्ष्पि की नली 7? गाठी, वाहन 8 दो की सब्या 
5 नल। अगुआ 0 सक्षत्र पुज, तारा (इन दो अर्थों 
में पुदिग)॥ सम० अजनम्‌ आसो के लिए सुरमा- 
गगार० ७, -अत आंख का आहरो किनारा, 
“अबू, अम्भत्‌ ( नपृ० ) आँसू, - आमयः आख का 
राग, नेत्र-प्रदाट, “उत्सव सुखद तथा सुन्दर पदार्ष, 
“उपसम्‌ बादाम ,-- कतीनिका आँख की पुतली,--कोब' 
| अिगोडक 2 फूल की कछो, (बि०) 
दृएियराम के मीतर, प्रस्यक्षजेय, पृश्य,--छड. पलक, 
““जम्‌, -जलत्‌, -बारि आँयू,--पर्यन्तः आँख का 
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कहरी किनारा,-- पिंड: !. बक्षिगोलक 2 बिल्ली, 

- आलम ढीद, आँख का मेल,--योतिः, ! इस का 
विशेषण (जिसके शरोर पर, गौतम द्वारा दिये गये 
शाप के फठस्वडूप, स्त्रीयोनि से मिलते जुछते हजार 
चिद्ध ही) 2 चन्द्रमा,--शंजनज्‌ अजन, 8: आ 82008 
(नतु ०) आँख रो बरोनी,--अस्जल्‌ का पर्दा, 
पलक -स्सभ, आँखों का पथरा जाना । 


; लेत्रिकम [नेत्र+ठत्‌]! नली 2 चम्मच । 


नेजी [नेत्र +डीए] !. नदी 2 घमनी 3 स्त्री नेता 
4 लट््मी का विशेषण ! 

सेदि'्ठ (अयम्‌ एवाम जतिशयेव अन्तिक - --इष्ठन्‌, 
अन्तिकस्य नेंदादिश ] निकटतम, दूसरा, अत्यत निकट 
(अतिक' की उत्तमावस्था) ! 


सेदोंयस (वि०) (स्त्री०खी ) [अनयो' अतिशयेत 
आन्लिक +-ईयसुन्‌ अन्तिकस्य नेंदादेश | निकंटतर, 
अधिक पास (अतिक की अध्यभावस्था)-- नेदीयसी 
भूस्वा --मा० १, निकट जाकर, पहुँचकर ! 

मेष: |नी सं, रा ] कूल-पुरोहित । 

सेपस्यम्‌ |ती-+-बिज्रू, ने नेता तस्थ पथ्यम्‌] । सजावट, 
आभूषण 2 परिधान, पोषक, वेजः,षा, वस्त्र --उदार 
नेपस्यभत्‌--रघु० ६॥६, राजेन्वनेपध्यविधानशीमा-- 
१४९, उज्जवलतेपथ्यविरचना--मा। ० १, कु० ७।७, 
विक्रम० ५ 3 विशेषकर नाटक के पात्र की बेश- 
भपा विरलेनेपश्ययों पात्रयों प्रवेशो:स्सु --मालवि० 
१ 4 परिषान कक्ष (जहाँ नाटक के पात्र अपनी 
वणतपा घारण करते हैं, यह सेव परदे के पीछे 
होता) रगमच पृष्ठ, नेषब्धे परदे के पोछे। सम०-- 
विधानभ्‌ परिधान-कक्ष की व्यवस्था -श० १। 


नेपाकू' (१०) भारत के उत्तर प्ें स्थित एक देश का नाम 
ला: -- (4० १०) इस देक्ष के निवासी, --लम ताबा, 
-लछी जगलो छहारे का वृक्ष या इसका फल। सम० 
-जा.-आता मैनसिल । 
मेपाछिका [नेपाठ --डोष |-कन्‌ --टाप, छुस्व | मेनसिल । 
नेम (वि०) (कर्तृ० ब० व०-नेमे-नैमा ) [नो +-मन्‌] 
आधा,--म् र भाग 2 समय, काल, 6तु 3. हद, 
सीमा 4 घेरा, बाडा 5 दीवार की नींव 6 जाल- 
साड़ी, धोखा 7 सायकाल 8 विवर, खाई 9 जड़ । 
भेमि मरी (स्त्री०) | नी+मि, नेमि |-ठीप ) ! परिधि, 
पहिये का घेरा, उपोदक्षब्दा न रथागनेसय --श० 
७१०, चक्रगेमिक्रमेश-मेघ० १०९, रघु० ११७, 
३९ 2 किनारा, घेरा 3 हस्तषघंरी, गरारी 4. बृत्त, 
परिवि -- डदघिनेमि-- रघु० ९१० 5 बच्च 6 पृथ्वी, 
मिः तिनिश् का वृक्ष । 
मेष्द (पु०) | नेप्‌ +तच्‌ | सोमयाग के प्रधान ऋत्विजो 
(जिनकी सख्या १६ होती है) में से एक । 


६ एप४ ) 


/# +-वुन ] मिट्टों का छोदा । 

मैं: क्ेत्स (वि०) गे ०-सी), ने श्रेमसिक (ब्ि०) 
(स्त्री ०-को ) [ नि श्रेशल-अध्‌, ठक वा ] मोल या 
आनन्द की ओर ले जाने वाला । 

नेश्बम, तेःस्थ्यण [ नि स्व -अण, ष्यव्म वा | घनहीनता, 
गरीबी, दरिद्रता । 

नेक (वि०) [ न--एक ) जो अकेला न हो (प्राय समास 
में प्रयुक्त) 'आत्मन्‌ (पु०) 'कृपः सूत्र: परमपुरुष 
परमात्मा के विशेषण । 

मेकटिक (वि०) (स्त्री०-की) [निकट-+-ठक | पायवंवर्ती, 
निकट का, सटा हुआ,--क सन्‍्यासी या भिक्षु--भट्टि ० 
१४॥१२॥। 

नेकट््रस्‌ [ निकट +-प्यझ ] सामीप्य, पड़ौस । 

लेकघेंप: [| निकपरा+ठक | राखस ( निकपा को 
स्न्तान ) । 

नेक॒तिक (वि०) (स्त्री०-की) [ निरृत्या परापकारेण 
जीवति-निकृति -ठक्‌ ] ! बेईमान, झूठा, क्र-- 
मन्‌० ४॥१९६ 2 नीच, दुष्ट, दुरात्मा 3 दु शील, 
झूखे मिजाड का। 

नेषण (वि०) (स्त्री०-मी) [ निभ्रम - जण ] वेद से 
सबद्ध, वेद में पाया जाने वाला, दे० 'काडम,-स्र' 
। केद का व्यास्याता--इति नंगमा 2 उपनिषद्‌ 
3 उपाय, तरकीब 4 विवेकपूर्ण आचरण 5 नाग- 
रिक, 6 वम्रापारी, सौदागर -धाराहारोपनयतपरा 
मैगमा भानुमत -विक्रम० ४ौ४। 

नंधदूकम्‌ [ निघट्‌ |-ठक ] वेदिक शब्दों का सग्रहग्रप (पांच 
अध्यायों में) जिसकी व्याख्या यास्कने अपने निरुक्‍त 
में की हैं । 

तेचिकस्‌ [ नीचा-+ठक ) बेल का सिर ! 

वैचिको | निनि + गोकर्णशिरोदेश , तत स्वार्थे कनू-नि- 
चिक -अण्‌- डीप ] बढ़िया गाय । 

वेतलम्‌ [ नितल--अण्‌ | पाताल, नरक 4 सम०--सच्चन्‌ 
(१०) यम,-महावी० ५१८ ! 

नैत्यम्‌ | नित्य +-अण्‌ | नित्यता, शाश्वतता । 

मेत्यक (वि०) (स्त्री० को), नेत्यिक (वि० ) (स्त्री०-की) 
[नत्य- कन्‌, नित्य-+-ठक ] ! नियमित रूप से 
घटने वाला, बार २ दोहराया गया 2 नियमित रूप 
से अनुष्ठेय (विशेष अवसरो पर नहीं) 3 अपरिहायं, 
अनवरत, अवश्यकरणीय । 

नेदाथ' [ निदाध --अण्‌ | प्रीष्म ४4 >क] 

नेदात' | निदान |-बण्‌ | शब्दब्य का वेत्ता । 

23 निदान--ठक ] निदानझास्त का ज्ञाता, व्यापि- 
गेविद । 

नंवेशिक: [ निदेश +-ठक ] आदेशों और निदेशों का पाकुत 
करने वास्ता, सेवक | 


नपातिक (वि०) (स्त्री०-की) [ निपात-+-ठक ] अक- 
स्मात्‌ या देवयाग से हाने वाला उल्लेख ! 

नेयुब्यम्‌ [ निपुग+अण्‌, च्य्श वा ] 4 दक्षता, कौशल, 
चतुराई, प्रवोगता नंपुणानेयभस्ति उन्तर० ६२६, 
शि० १६।३० 3 काई कार्य जिसमें कौशल की आव- 
श्यकता हो, सुक्ष्म बात 4 समग्रता, पूर्णवा- मलु७ 

०८५ । 

मी ॥ निमृत + व्यहा, | । लण्जाशीलता, विनम्नता 
2 गोपनीयता-ने भृत्यमवलूवितम मालवि० ५। 

नेमन्त्रणकम्‌ [ निमत्रण +अण्‌ +कन्‌ ] भोज, दावत । 

नेयम. [ निमय--अण्‌ | व्यापारी, सौदागर । 

न॑मित्तिक (वि०) (स्त्री०-की) |निमित्त /ठक | ! किसी 
विशेष कारण के फलस्वरूप उत्पन्न, खबद्ध या निर्भर 
2 असाधारण, कभी वभी होने वाला, सायोगिक, 
किसी विशेष निममित्त से किया गया (विप०-नित्य), 
- के ज्योतिषी, भविष्यवक्ता,- कम्‌ ! कार्य (विप० 
-कारण) निमित्ततेमित्तिकयारय क्रम -श० ७३० 
2 किसी विशेष अवसर पर होते वाला सस्कार, 
आवर्ती पर्व । 

नेधिय (वि०) (स्त्री०-पी) | नििष | अण ] निमिष- 
मात्र या क्षणभर रहने वाला, क्षणिक अस्थायी-ब्म्‌ 
पवित्र बतस्थली जहाँ कुछ ऋषि मुनि रहते थे जिनको 
कि सौति ने महाभारत सुनाया था--रघु० १९७ 
(नाम करण इस प्रकार 28200 नि्मिषेणे द 
निहत दानव बलम, अरण्येडस्मिन्‌ ततस्तैन नेमिषार- 
पण्यसज्ञितम्‌ ) । 

नमेय [ नि-+-मि-+यत्‌+ अण | बिनिमय, अदराबदली। 

संयप्ोधम्‌ [ न्यग्रोष+अण ] बड़ या बरगद का फछ, 
बरगद का पेड । 

सेयत्मम्‌ | नियत +-ष्यक्ञा ] तियत्रण, आत्मसयम । 

नेयमिक (वि०) (स्त्री०-को ) [ नियम-- टक | नियम 
या विधि के अनुरूपो, नियमित, नियमितता । 

नेय्रामिक [ न्याय + ठक | ताकिक, स्यायदशन के सिद्धान्तो 
का अनुयायी । 

गरंत् [ निरतर-+-ध्यज्‌ | ! निर्वाघता, निरतर होते का 
भाव, अविक्छिन्तता 2 सान्लिध्य, ससकित | 

नेरपेक्यम्‌ [ निरपेक्ष|-प्यवाण ] अबहेलना, निरपेक्षता, 
उदासीनता । 

सेरणिकः [ निरय-/ठक्‌ ] तरकबास्ी, नरक भोगने 
बाह्ा । 

नरध्यंम्‌ [निरथ-+-ष्यज्म_] निर्थकता, बेडूदगी, बकवास । 

नेराध्यप्‌ [ निराश-+ ध्यझ_ ]। आशा का अभाव, ताउ- 
स्मीदी, निराशा-तटरथ नेराष्यातू--उसर० ३।१३ 
2 कामना या प्रत्याश्षा का अभाव-येनाज्ा पृष्ठत' 
कृत्या नेराश्यमवलंब्तिमू-हि० १, १४४, भामि० ४े। 


(६ ५५५ ) 


प्रदक्तः [ निरक्त --अभ्‌ ) यो झब्दों की व्युत्पत्ति जानता 
हैं, कर्दब्यू त्पत्तिझास्त्रविद्‌ । 

नेबक्थम्‌ [ निरुव +-ध्यव्त्‌ ] स्वास्थ्य, आरोग्य । 

बेऋंत: [ निहंति जन ] एक राजस-भयमप्रलयोंद्रेगा- 
दाबरव्युनैऋंतोदधघ --रघु० १०३६, ११२१ १३) 
४३, १८॥४, १५।२० । 

बेऋंती [ गत -डीप्‌ ] ! दुर्गा का विशेषण 2. दक्षिण 
परिचमी दिला ! 


नेर्गृब्पम्‌ [ निर्मुण |-ध्यव्न कि 8 या धर्मों का अभाव, 
2 ब्लोच्ठता की कमी, गुणों का अभाव-नर्गुण्य- 


मे साधीग्रो घिमस्तु मुभयौरवम-भाभि० १८८ | 
बट [ निषुण +ष्यव्ण, ) निर्ममता, ९५8) 
नेबृध्य ने सापेक्षत्वात्‌ तथा हि -अह्वा ० 


२१३४ । 
नेमेल्पम्‌[ निर्मेह-|ध्यया ) स्वच्छता, शुद्धता, 
निष्कलखुता । 

मं लंस्ल्यम्‌ [ निर्लेज्ज--प्यका ] निर्लज्जता, बेहयाई, 
ढीछफना । 

नेल्यम्‌ | नोल--ध्यव्य ] नीकापन, गहरा नीछा रग । 

लेबि (वि) इयम्‌ | निवि (बि) ड+प्यव्य ) सशक्तता, 
सटा हुआ होने का भाव, घतापन, सघनता। 

नेबेश्न [ निवेद -ध्यडत्‌ ) किसी देवता या देवमूति को 
भेंट देने के लिए भोज्य पदार्थ । 

तेंझ (वि०) (स्त्री० -श्ली) नैशिक (वि०) (स्त्री०-को) 
[ निश/+अण्‌, ठआ वा ] रात से सबंध रखने बाला, 
रात्रि विषयक, रात को होने वाला--तन्नेश तिमिर- 
मपाकरोति चन्द्र--श० ६२९, नैशस्याबिहुंतभुज 
इवच्छिस्न मूधिष्ठघूमा--विक्रम ० १८, कि० ५२ 2 
रात ब्ये मनाया जाने वाला । 

नेइअक्यस्‌ [ निरचल +-ध्यव्त ] स्थिरता, जचलता, दृढ़ता। 

नेश्चित्यन [ निश्चित --ध्यञ्य_] १ निर्धारण, निश्चिति 
2. निश्चित समय पर होने वाला सस्कार । 

नेबधः [ निषध जन ]/ निषध देश का राज! 2 विशे- 
धत, राजा नल का विशेषण 3 निषघ देश का वासी, 
या जो निवघ देश में उत्पन हुआ है । 

मंध्कप्पंम्‌ | निष्कर्म +ध्यञ्य ]॥ अकर्मध्यता, क्रियाहीनता 
2 कर्म और उनके फलों से मुक्ति--भग० रे॥४ं, 
१८४४९ 3 वह मुक्ति जो कम न कर केवल भाव, 
ध्यात आदि से प्राप्त की जाय (विप० कर्म मार्ग द्वारा 

का प्राप्त रत) । 

नेष्किक (बि०) (स्त्री--की) [ निष्क-+ठक्‌] निष्क 
देकर भोल लिया हुआ, या निष्क से बना हुआ--कः 

,... टकसाल का अध्यक्ष । 

नेष्यिक (बि०) (स्व्री०--की) [ लिष्ठा+ठुक ) ६ 
अलस्तिम, जाल्लीर का, उपसहारक--विदधे विधिमस्य 


मंष्ठिकनू--रणु० ८।२५. 2. निर्भीत, निश्यायक, 
निर्मायक (उत्तर आदि) 3 स्थिर, दृढ़, सऊस्त 4. 
उच्चतम, पूरा 5 पूर्ण रूप से जानकार, या विज्ञ 6 
निरन्तर त्यायमय छुद्ध पवित्र जीवन वितांने की 
प्रतिशा करते बाछा,--कः वह शाश्वत छात्र जी 
आण्यात्मिक शिक्षा ्रहण करने के लिए निर्धारित 
काल के परचात्‌ भी स्देव गुर की सेवा में रहे, और 
जिनसे आवजन्म बरहायारी तथा जितेन्द्रिय रहने की 
प्रतिज्ञा कर ली हैं--कु० ५६२, तु० याज़्० १(४९ | 

अंध्डर्दग [ निष्दुर--ध्यव्म | करता, ककंशता, कढोरता। 

जेष्ठचत्र्‌ | निषठ+च्यम्न ] स्थापित्व, दुढ़ता | 

मेसगिक (बि०) (स्त्री० की) [ निसमे--ठक ] स्वामा- 
बिक, अन्तर्जात, सहज, अम्तहित- - नैसगिकी सुरभिण 
कुसुमस्य सिद्धा मूध्यि स्थितिर्त मुसलेरबताडनानि 
-मा० ९।४९, रघु० ५१३७, ६४६ | न 

मेध्यिल्िकः [ निर्त्रश-5क ] कृपाणघारी, तलवार रखने 
बाला । 

को (अव्य०) *+35 ] नहीं, न, मत (प्राय 'नकी 
भाति प्रमुक्त) भग० १७२८, पच० ५२४, अमरू 
५,७,१०,६२। 

बोचेत (अव्य० ) _नो--चैतू ।-द० स० | अन्यवा, बरना। 

सोदनम्‌ [ नुद्‌+ल्युट्‌ | ! ठेलना, हाकता, आगे बढ़ाना 
2 हटाना, दूर करना, मिटाना । 

सोघा (अव्य०) [ नो+घा ]-वो प्रकार, नौ गुणा ! 

नौ: (स्त्री०) [नुखते अनया -- नृद +-डौ] जहाज, नौका, 
पोत महत्ता पुष्यपष्येन क्रीतेय काथनौस्त्वथा--क्षा ० हे। 
१ २ एक नक्षत्रपुञज का सॉम। समे०-- नाग 
(नावारोह ) ) जहाज का यात्री 2 मल्लाह -- 
घार, ताकिक, पोतचालक, -- कमंन्‌ (नह) ०) मल्लाह्‌ 
की वृत्ति--मनु० १०२४,- -अरः, : मल्लाहू 
माँज्ी -- हर ० १७।८१,-तार्थ (वि०) जिसमें नाव 
चल सके, जो नाव से पार किया जा सके,-अंहः डाड, 
अप्पू,---पावभ्‌ पोत-कौक्षल, नौकायन्‌-घाबित्‌ (वि०) 
सब या जहाज से जाने बाला, नौयाजी- मनु० ८। 
४०९,--बाहः कर्णधार, कर्थी, पोतवाहक, केवट,--अ्य- 
खनम्‌ पोतभवग, सौका का दूट जानां-नौब्यसमे 
विपतन्न --झ० ६, - जहाजी बेड़ा, नौसमूह, 
पोतावलो --वयानुत्खाय तरसा नेता नौताश्नोश्वतान्‌ 
--रघु० ४३६ । 

मौका [ नौ+ कन्‌+टाप्‌ ] एक छोटी नाव, किश्ती---कआण 
मिह सज्जनसगसिरेका भवति भवार्जवंतरणे नौका 
- मोह ०६ । सम०--४ंडः चम्पू, पतवार । 

म्यक्‌ (अव्य०) [ नि-+ जचू + विद्न ] कियाविश्वेष॑ण, खृणा 
अपनास एब दीनता को शोतत करते के लिए 'कृ' 
और 'मू' से पूर्व बने बाला उपलग ! सम ० --करणस्‌ 


( ९५६ ) 
स्थाय: [तियन्ति अनेत -नि|इ--चञज्न] ! प्रणाली, 


“कार: 3. दीनता, अवभानना 2. जनादर, घृणा, अप- 
मान--शपक्कारो हृदि बद्धकील इत में तीम्र परिस्प- 
दते -महादी० ५१२२, ३।४०, गगा० ३२,- भावः 
] दीनता, अवमानना 2. घटिया करने बाला, मात- 
हती, अधीनता,--भावित (वि०) | दीन, अध 
-- 'तित, जपमानित 2 आगे बढ़ा हुआ, श्रेष्ठता को 
प्राप्त, अप्रधानीकृत- +यरभावितवाच्यव्यग्यव्यजन 
क्षमस्य शब्दार्वगगलस्य--काब्य ० १। 


न्यक्ष (वि०) [ नियते निकृते वा अक्षिणी यस्य-ब० स०, 


पच्‌ प्रत्यथ ] नोच, अधम, दुष्ट, कमीना,-क्ष' | 
भैस 2 परशुराम का विशेषण,- क्षम्‌ सूराव, छिद्र । 


ज्यधोधषः [ न्‍्यक एणंद्धि - है 52299%2 083! “] 4 बरगद 


का पेड 2 भूल, छबाई का एक नाप जिसकी छवाई 
उतनी होती है जितनी कि दोनो हाथो को फैलाने से 
होवे । सम०--परिमंवला श्रेष्ठ सत्र (श्रेष्ठ स्त्री की 
परिभाषा यह है - स्तनौ सुकठिनों यस्या नितबे च 
विशालता, मध्ये क्षीणा भवेद्या सा न्यग्रोधघपरिमडला 
(शब्द ० ), दूर्वाकांडमिव श्यामा न्यग्रोधपरिमडला 
--भट्टि० ४१८ । 


न्यंकु: [ नि-| अन्च्‌ +इ ] एक प्रकार का बारहमेगा 


>-रघु० १३।१५। 
स्पर्श (वि०) (स्त्री०-नीची) [ नि-- हर क्विन ] 
नीचे की ४ मुझ या झुका हुआ, या नीचे को ओर 


जाता हुआ 2 मुह के बल छेटा दा 3 नीच, घणा 
के योग्य, अधम, कमीना, दुप्ट - शि० १५।२ १, (यह | 
इसका अं 'निम्नया नीचे की ओर' भी है) 4 
मत्थर, आलसी 5 पूर्ण, समस्त। | 
म्यंचनम्‌ [ नि | अ>चू-+ल्यटू ] । वक्र 2 छिपे का * 
स्थान 3 कोटर । 


न्यथः [नि “इ--अच्‌ | । हानि, नाश 2 बरबादी क्ष4 | 
न्यप्तम |[नि+अस्‌ +ल्युट | । जमा करना लटना 2 


सौपता, छाइना । 
स्यस्त (भू० क० कृ०) [नि+अस्‌+क्त]। डाला ट॒या, 
फेंका हुआ, लिठायों हुआ, जमा किया हुआ 2 ' 
अन्दर रकता हुआ, अन्तहित, प्रयुक्त--्यस्ताक्षरा , 
? १/७ 3 वर्णित, चित्रित - वित्रन्यस्त 4 | 
किया हआ, सौंपा हुआ, स्थानान्तार्त विजह० ४ 

॥ 


५।१७ रत्न० १।१० 5 रहना, टिकना 6 छोडा हआ, 


एफ ओर डाला हुआ, उत्सुष्ट। सम-वड़ (वि>) दर 
जोइने वाला, -देहू (वि०) मरा हुआ, मृत, शस्त्र , 


[(वि०) ! जिसने हथियार डाल च्य हो-आनायंस्थ | 
तिमुवनग रोन्यंस्तशस्त्रस्य शोकात्‌ - बणी० २।१८ 
2, निरस्त, अरक्षित 3, जो हानि कारक न है) । 


न्याक्यर [नि |-अक्--व्यत्‌) तले हुए चावल, मुमुरे । 
व्यद [ति--अद ।-ण] खाना, खिलाना । 


] 


तरीका, रीति, नियम, पद्धति, योजना --अधाभिक 
अिभिन्याय॑निगृहीयात्‌ प्रयत्नत - मनु० ८॥३१० 2; 
उपयुक्तता, औबित्य, सुरोति -कि० ११३० 3. 
कामून, स्याय या इसाफ, नतिक विशालता, न्यास्यता, 
सचाई, ईमानदारी - याति न्यायप्रवृत्तस्थ तियंत्रोडपि 
सहायथताम्‌ - अनर्धर १४ 4 कानूती मुकदमा, 
काननी कारंवाई ८ कानून के अनुसार दष्ड, निर्णय 
6 राजनीति, अच्छा शासन 7 समानता, सादुह्ष्य 8. 
लोकरूढ़ नीतिवाक्य, उपयुक्त दृष्टांत, निदर्शना जैसे 
कि 'दडापूप न्‍्याय' 'काकतालोय न्याय “बृणाक्षर 
न्याय” आदि दे० नो ० 9 बेदिक स्वरं-न्याये स्त्रिभिर- 
दीरणम्‌ - कु० २१२ (मल्लि० न्याय शब्द का 
अथ॑ 'स्वर' करते हैं, परन्तु हमारी सम्मनि में यहाँ 
'पद्धति' 'रोति' हूं जो कि तीन 'पद्धेतियों अर्थात्‌ 
ऋक, यजुस्‌ और सामन्‌ में प्रकट किया यया है) 
भर्तू०. ३५५ 0 (व्या० में) विश्वव्यापी नियम 
!! गौतम ऋषि प्रणीत न्यायज्ञास्त्र 2 तर्क शक्षास्त्र, 
स्यायदर्शन ।3 अनुमान को पूरी प्रक्रिया (जिसमें 
पाँचा अग अर्थात्‌ प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय 
और निगमन सम्यिलित हैं) । सम०--प्रथ्ध मोमासा 
दर्शन, -बतिन्‌ (वि०) आचरणशोल, न्यायानुसार 
आचरण करने वाला, -वादिनू (वि०) न्याग्प और 
प्र्पानुमोदित बात कहनेवाला, श्ञास्त्रभ्‌ तर्क विज्ञान, 
तकरशस्त्र सारिणों उबित तथा उपयुक्त अ्यवद्धार, 
सृत्रम गौतम प्रणीत न्यायद्शन के सूत्र । 

विश्वे० कूछ सिद्धान्त-वाक्य या लाकरूढ नीतिवाक्यों को 
पारका व उपयाग के लिए भद्रह करके नीचे अक रादि- 
क्रम के दिया गषा हैं । 

अधचटकन्याय |अन्धे के हाथ बटेर लगना] अर्थ में 
'पघ्रणाक्षर गाय + समान 


2 अधपरपरान्याथ [अधानुकरण -जब छोसग जिना बिचारें 


| $ 


दूसरा का अन्धानुकरण करते है और यह नहीं 
कि इस प्रकार का अनुकरण उन्हें अन्धकार में 
फंसा दशा) । 
अरुधतों वर्शनन्याय [अरन्यथत्री तारादझन का मिद्धात, 
जात में अज्ञात क पता लगाना, शकराचार्य की 
जिस्नाक़ित व्या्या से इसका ध्रयोग स्पष्ट हो जायगा 
अफयनी दिदशसिषस्तत्सभीपस्था स्थुछां तारा- 
ममख्या प्रधममरुषतीति श्राहयित्वा ता अत्याश्याय 
पध्चादर उतायेक ग्रे इ्याति । 
अशोक इलिक न्याय | अज्ातवन्नों के उद्यान का न्याय] 
“4 ने भाती »ौ अश्ाकओाडिका में रखखा था, 
परत उसने और * दना का छोड़ कर इसी वाटिका 
में क्या रक़्वा इसका कोई विशेष कारण नहीं बताया 


( ५९७ ) 


जा सकता । सारा यह हुआ कि जब मनुध्य के पास 
किसी कार्य को सम्पत्त करने के अनेक साथन श्राप्त 
हों, तो वह उसको अपनी इच्छा हैँ कि वह चाहे 
किसी साधन को अपना के। ऐसी अवस्था में किसी 
भी श्ाधत को अपनाने का कोई विशेष कारण तहीं 
दिया जा सकता । 


5 अवपरसोध्टन्थाय: [पत्थर और मिट्टी के छदे का स्याय] 


मिट्टी का ढछा रूई की अपेक्षा कठोर है परन्तु वही 
कठीरता मदुता में बदछ जाती है जब हम उसकी 
तुलना पत्थर मे करते हैं । इसी प्रकार एक व्यक्ति 
बड़ा मह्स्वपूर्ण समझा जाता ह जब उसकी तुलना 
उसकी अपेक्षा निचले दर्जे के व्यक्तियों से की जाती 
है, परन्तु यदि उमकी अपेक्षा श्रेष्ठतर व्यक्तियों से 
तुलना की जाय तो वही महत्त्वपूर्ण व्यक्ति नगष्य वन 
जाता हैं । 'पायाणेष्टकन्याय' भी इसी प्रकार प्रयुक्त 
किया जाता हूँ । 


€ कर्दबकोरक (सोलक )न्‍्यादः [ कद्व वक्ष का कछि 


का न्माय) कंदब वृक्ष की कलिया साथ ही खिल 
जाती है, अत. जहाँ उदय के साथ ही कार्य भी होने 
छगे, वर इस न्याय का उपयोग करते हैं । 


7 काक तालोय स्थाय: [व ओर ताड के फल का न्याय | 


एक कौदा एक वृक्ष की क्षाखा १२ जाकर बंढा ही 
शा वि अचानक ऊपर से एक फू मिरा और कौवे 
के प्राण प्वेरु उठ गये - अत जब कभी कोई घटबा 
शुभ हो या अशुभ अग्रत्याशित रूप से जकम्मात्‌ 
घटती हैं, तब इसका उपयोग हाता हैं --लु० चद्धा०- 
बत्तवा मेलन तभ्र लाभों में यश्च सुश्रुव , तदेतत्वाक- 
तालापप्रब्रितकितसभवभ्‌ । कुबलयानन्द में भी ; 
प्रततू तालपल अया काक्रेतापभुकमेव रहोदर्नतें- 
किक तत्वों सथा जुकता । दे० 'काकतालोय | 


। 

6 काकदतग्रदेजणन्दावः | कांप के दाति दूँन्‍ना | यह 
न्याय उठ समय अ्रय॒ुक्त दाता हैँ जब कोई थ्यक्ति | 
ब्यर्य, अलाभकारी या असमव कार्य करता हे । 


! 
। 
9 काकाक्षिमोलन्याय (कौये की आख गोलक का न्याय] । 
हक ध्ट, शुकाद्ष आदि शब्दों से यह कल्पना की | 
हैँ कि जझोवे की आख तो एक ही होती है, | 
परन्तु वह आयष्पयदता के अनुसार उसे एक गोलक से । 
दूसरे गालक में ले जा सकता हैं। इसेका उपयोग 
उस समय हाता हैं जब वाक्प में किसी शब्द या 
पडोच्चय को जो केवल एक हो बार प्रयुक्त हुआ है, | 
आवश्यकता होने पर दूसरे स्थान पर भी अध्याहार 
कर ले -अर्थात्‌ >-द्रीप।:र्त्रिवातरीप इस्पत्र अस्थ्रि- 
वामित्यस्थ काकाल्षिगोलकन्यायेन अतरापजब्देनाप्य- 
न्क्यः | 


0 


फ्त 


कपयंत्रधटिका व्याथः [ रहटटिहर न्याय ] इसका 
उपयोग सासारिक अस्तित्व की विभिन्‍न अव्स्थाओं 


को प्रकट करने के लिए किया जाता ह जैसे रहट 
के चलते समय कुछ टिडटर तो पानी से भरे हुए ऊपर 
को जाते है, कुछ खाली हो रहे हूँ, और कुछ बिल्कुल 
खाल होकर नीचे को जा रहे है “-काश्चिलुच्छपति 
प्रपूरयति वा कराश्चित्तयत्यन्तति काशिबित्यातविधौ 
करोति ल॒ पुनः काहिचल्नयत्याकुलान, अन्वाश्यप्रति- 
पशक्षयटतिमिमा छोकश्थिति बोधयन्नेष क्रीडति कृप- 
यत्रघटिकान्यायप्रसक्तों विधि । मुच्छ० १००५९। 
घटकुटीअभातत्पाय, [ चुगी घर के निकट पौफटी 
का न्याय ] कक्ते हैं एक साडीवान चुगी देना नहीं 
चाहता था, अत वहू ऊबड-खाबड़ रास्ते से रात की 
ही चल दिया, पस्तु दा दुर्भाग्यवण रात भर इब्र-उधर 
घूमता रहा, जब तो देखता क्या हूँ कि वह 
ठीक चंगीषर के पास हो खड़ा है, विवश हो उसे 
चुगी देनी पड़ी इसलिए जब कोर्ट किसो कार्य को 
जानब॒ज्ञ कर टालना चाहता हूँ, परन्तु में उसी को 
करने के लिए विवश होता पता है तो उस समय 
इस न्याय का प्रयोग होता है. दे० श्रीवर - तदिद 
घट्टकुटीघ्रभातन्‍्याय मनुवदति। 

घुणाक्षर स्थाय [कड़ी में धणकोटों द्वारा निभित 
अक्षर का न्याय] किसी लकदों में घन लग जाने से 
अथवा किर्सा पुस्तक में दोमक लग जाने से कुछ 
अक्षरों की आक्रत से मिलते-जुलते चिह्न अपने आप बत 
जाते हैं, अत जब कोई कार्य अनायास व अकस्मात्‌ हो 
जाता है तब इस न्याय का प्रयोग किया जाता हूँ । 


. वष्डापूपन्याथ' [ डंडे और पुद्ट का न्‍्याथ | जब इंडा 


और पूड़ा एक ही स्थान पर रक्‍ब गये--और एक 
व्यक्ति ने कहा कि डड़ें को तो चुहे धसोट कर ले 
गये और ला लिया, तो दूसरा ब्यक्ति स्वभावत यह 
समझ लेता हैं कि पूडा तो खा हो छिया गया हॉगा- 
क्योकि बहू उसके पास ही रक्‍ला था। इसलिए 
जब कोई वस्तु दूसरी के साथ विशेष रूप से अत्यत 
सबद्ध होती है और एक वस्तु के सबंध में हम कुछ 
कहते है तो बढ़ी बात दूसरी के साथ भी अपने आप 
छागू हो जाती है, तु० मूपिकेण दहो भक्षित इत्य- 
नेन तत्सहचास्तिसपृपभक्षणमर्थादायात भवतीति नियत- 
समानन्यायादर्थातरमापततीत्येष स्यायो दडापूपिका- 
सा० ६० १०। 

देहुकीदीफ्मायः: [ देहली पर स्थापित दीपक का 
न्याय] जब दीपक को देहलो पर रख दिया जाना हूँ 
तो इसका प्रकाश देहली के दोनो ओर होता हे बस: 
यह स्थाय उस सम्रध प्रवुक्त किया जाता हैं. जब एक 
दी वस्तु दो स्थानों दर काम अखे । 


( ५५८ ) 


5. नुफ्लापितपुजम्थाथ: [ राजा और नाई के पुत्र 
का स्थाय | कहते हैं कि एक नाई किसी राजा के 
यहाँ नौकर था, एक बार राजा ने उसे कहा कि मेरे 
राज्य में जो लड़का सब से युन्दर हो उसे छांओो । 
नाई बहुत दिनों तक इधर उधर भटकता रहा परन्तु 
उसे ऐसा कोई बालक न सिला जैसा राजा चाहता | 
था। अन्त में घधककर और निराश होकर वह घर 
लौट ओआया- तब उसे अपना काला-कलूंटा लड़का 
ही अत्यत सुन्दर ऊगा । वह उसी को लेकर राजा के 
पास गया पहले तो उस काले कलूटें बालक को देख 
कर राजा को बड़ा क्रोष आया परन्सु यह विचार 
कर कि सानव मात्र अपनी बदुतु को ही सर्वोत्तम 
समझता हूँ, उसे छोड दिया -तु० सव॑ कातमात्मीय 
पद्यति-हिन्दी-अपनी छाछ को कौन सट्टा बताता हैँ । 
6. पंकप्रक्षालमन्याथ: [ कोचड धोकर उतारने का 
न्याय ] कीचड लगने पर उसे धो डालने की अपेक्षा 
यहू अधिक अच्छा हे कि मनुष्य कीजड लूगने ही न 
देवे । इसी प्रकार भयग्रस्त स्थिति में फेंस कर उससे 
मिकलने का प्रयत्न करने की अपेक्षा यह ज्यादह 
अच्छा हैं कि उस भयप्रस्त स्थिति में कदम ही ने 
रकक्‍्ले--तु ०-'प्रक्षालनाद्धि पकस्य दूरादस्पर्शन वरम्‌'- 
'सो दवा से एक परहेज अच्छा' । 

पिष्टपेवणजन्याय: 


47 ४ [ पिसे को पीसना ] यह न्याय उस 


समय प्रयुक्त होता है जब कोई किये हुए कार्य को | 24, 


ही दुबारा करने लगता है, क््योकि पिसे को पीसना 
फाल्तू और व्यर्थ कार्य हैँ --तु० कृतस्य करण बुथा । 

8 ब्ोजांकुरन्याय [बीज और अहूकुर का न्याय ] 
काये कारण जहाँ अन्योग्याश्रित होने हैँ वहाँ इस 
न्याय का प्रयोग होता हैं (बीज से अछकुर निकला, 
और फिर समय पाकर अकुर से हो बीज की उत्पत्ति 
हुई) अत न बीज के बिना अछकुर हो सकता हैं 
और न अकुर के बिना बीज । 


लोहचुम्बकन्यात्ः | लोहे और चुबक का आकर्षण 

न्याय | यह प्रकृति सिद्ध बात है कि छोहा चुबक की 

ओर आढक़ष्ट होता है, इसी प्रकार प्राकृतिक घनिष्ट 

सबंध या निसर्गवृत्ति की बदीलत सभी वस्तुएँ एक 

दूसरे की ओर आक्ृृष्ट होती हो । 

20 वद्ठिषूमन्याय. [ धूएं से अग्ति का 22, बऐँ 

और अग्नि की अवश्यभावी सहवतिता हे 
अत (जहाँ पघूर्बाँ होगा वहाँ अ,्ग अवश्य होगी ) । 
यह न्याय उसी समय प्रमकक्‍्त होता है जहाँ दो पदार्थ 
कारण-कार्य या दो का अनिवार्य सबंध 
बताया जाय । 

24. बृद्धकुमारोवाक्य (बर)म्थायः [ बूढ़ी कुमारी को 


बरदान न्याय ] इस प्रकार का बरदाम मागना जिसमें 


9 


; 








। 


बह सभी. बातें आ जोय जो एक व्यक्ति चाहता हैँ । 
महामाष्य में कथा आती है कि एक बूढ़िया कुमारी 
को इन्द्र ने कहां कि एक ही वाक्य में जो वरदान 
चाही मागों, तब बुढ़िया बोली--पुत्रा में बहुक्षीर- 
& ४५५४५ काघनपात्र्या मुजीरन्‌ (अर्थात्‌ मेरे पुत्र 

की थाली सें घी दूध युक्त भात खाय) । इस 
एक ही वरदान में बुढ़िया ने पति, पुत्र, घन-धान्य, 
पशु, सोना चाँदी सब कुछ माँग लिया। अत जहाँ 
एक की प्राप्ति से सब कुछ प्राप्त हो वहाँ इस न्याय 
का प्रयोग होता +। 
जालाघंब्रस्थापः [ शात्रा पर वतंमांन चन्रमा का 
न्याय ] जब किसी को चन्द्रमा का दर्शन कराते है 
तो चन्द्रमा के दूर स्थित होने पर मी हम यही कहते 
है देखो सामने वृक्ष की शाखा के ऊपर चाँद दिखाई 
देता हैं' । अत यह न्याय उस समय प्रयुक्त होता हूँ 
जब कोई वस्तु चाहे दूर ही हो, निकटवर्ती किसी 
पदार्थ से ससकत होती हैं । 

सिहावछोकनस्थायः [ सिंह का पीछे मुड कर देखना 

यह उस समय प्रयक्‍त होता हैँ जब कोई व्यक्ति आगे 
चलने के साथ २ अपने पृरवकृतकायं पर भी दृष्टि 
डालता रहता हँ--जिस प्रकार सिंह शिकार की 
तलाश में आगे भी बढ़ता जाता हैँ परलु साथ ही 
पीछे मुडकर भी देखता रहता है । 

४ [ सुई और कडादी का न्याय ] यह 
उस समय प्रयुक्त किया जाता हैं, जब दो बाते एक 
कठिन और एक अपेक्षाहुत आसान- करने को हो, 
तो उस समय आसान कार्य को पहले किया जाता 
है, जैसे कि जब किसी व्यक्ति को सुई और कडाही 
दो वस्तुएँ बतानी हैँ तो वह सुई को पहले कनावेगरा-- 
क्योकि कडाही की अपेक्षा सुई का बनाना आसान 
या अल्पश्रमसाध्य है । 

यू [ गढा खोदकर उसमें थूणी 
जमाना ] जब किसी भनृष्य को कोई थूणी अपने पर 
में लगानी होती ईँ तो मिट्टी ककड आदि बार बार 
डाल कर और कूटकर वह उस थणी को दृढ़ बनाता 
हूँ, इसी प्रकार वादी भी अपने गे की पुष्टि में 
नाना प्रकार के तर्क, और दृष्टान्त उपस्थित करके 
अपनी बात का और भी अधिक समर्थन करता है । 
स्थासिभृत्यन्याय. [ स्वामी और सेवक का न्याय ] 
इसका प्रयोग उस समय किया जाता हूँ जब पागछू 
और पाल्य, पोषक और पोष्य के सवन्ध को बतलाना 
होता हूँ या ऐसे ही किन्‍्ही दो पदार्थों का सबंध बत- 
लाया जाता हैं । 
न्याय्थ (वि०) [ न्‍्याय--यत्‌ू |] । ठीक, उज्ित, सही, 
स्थायसगत, उपयुक्त, योग्य--न्याय्यात्पथ प्रविचरति 


22 


2 


9 


( ५५९ ) 


पद ने घोर --मर्तृु० २८३, भग० १८१५, मनु० 
२१५२, ९२०२, रघु० २५५, कि० १४७, कु० 
६८७ 2 सामान्य, प्रवलित | 

न्थास' [ नि |अस्‌ + पद्म ] 4 रखना, स्थापित करना, 
आरोपण करता--ससस्‍्या ल्ुस्यासपत्रित्रपास --रघु० 
श्३्‌, हम ६।५०, चरणन्यास, अगन्यास आदि 2 
अत भी छाप, चिह्न, मोहर, ठप्पा, अतितञ्नस्त्र- 
तसन्यास --रघु- १२७३, “जहाँ नवचिह्न, झस्त्र- 
बिछ्लो से भी बढ गये, दतत्यास 3 जमा करना 4 
घराहर, अमानत प्रत्यपितन्‍्यास इवान्तरात्मा--श० 
४२१, रघु० १२८, याज्ञ० २।६७ 5 सपना, बचन- 
बद्ध होता, सिपु्दे करना, हवाले करता 6 चित्रित 
करना, लिख रखता 7 छोड़ना, उत्सगं करना, 
स्योगना, तिलाजलि देना--जास्त्र', भग० १८॥२ ह 
सम्मेलन रखता, घटाना 9 खोद करों निकालना, 
(पर्ज आदि से) पकडना 0 शरीर के भिन्‍न मिस्न 
अग। में भिन्‍त | भन्‍न देवलाओं का ध्यान जी सामान्य 
रू मे मत्र धाठ के साथ २ तदन रूप हावभाव सहित 


सम्पत्त किया जाता हैं। सम०--अपकृृब” किसी | 


पघराहर का प्रत्थार्पान करना,--क्लारिन्‌ (१०) घरों- 
हर रखने बाला, रहते रखने वाला । 


न्वाखिन्‌ (पुं०) [ न्यास-+-इनि | जिसने अपने समस्त 


सासारिक बधनों को काट डाला है, ससयासी । 


न्युं (न्यू) ख (वि०) | नि- उच्खून-धज्य ]! मनोहर, 


सुन्दर, प्रिव 2 उचित, ठीक । 


न्युब्थ (वि०) [ नि-+-उब्ज+मजच ] ! नीचे की ओर 


झुका हुआ, या म॒ढा हुआ, मह के बल लेटा हुआ 

न्यूब्जकटाहकल्पे. (व्योम्नि)--नै ० 
२२३२ 2 झुका हुआ, टेंडा 3 उन्ततोदर 4 कुबड़ा, 
--अ्जः बड़ या बरगद का पेड । सम०-श्षद्भू: लाठा, 
बक खश्ग | 


न्यूब (वि०) [ नि+-ऊन्‌--अच | ॥ कम किया हुआ, 


घटाया हुआ, छोटा किया हुआ 2 सदोष, घटिया, 
हीन, अभावध्रस्त, रहित या विहीन--जसा कि अर्थ- 
स्यूम में 3 कम (विप० अधिक) याज्ञ० २११६ 
4 सदोध (किसी अगसे) पद” 5 चीच, दुष्ट, 
दुर्वृत्त, निच,--नम्‌ (अव्य०) कम, कम मात्रा में | 
सम०--अंग (वि०) अपाग, विकलाग,--अधिक 
(वि०) कम या ज्यादह, असमॉन,--थी निर्बद्धि, 
जज्ञानो, मूखे । 


। स्यूनयति (ना० घा० पर०) घटना, कम करता । 





पे (वि०) | १ -क ] (समाास के अल में प्रधुक्त ] 4 
पीने वाला, जैसा कि 'द्वि 'अनेकप' में 2 चौकसी 
करने बोला, रक्षा करने वाला, हकमत करने बाला 
जमा कि माप 'तृष और 'क्षितिय में पी 4 वायु 
हवा 2 पत्ता 3 अडा | 

पकक्षण. | प्रति श्वादिनिकृष्टमआासमिति पचू+-विवप्‌ 

व्यक --शवर तस्प कग कोछाहलशब्दा यत्र ] ) 
चाहाल का धर वबंर या जगछी आदमी का घर । 
पक्ित, (स्त्रो०) | पच+किन्‌ ]॥ पकाना 2 पचना, 
हाज़मा या पाचन शक्ति 3 पक जाना, परिपक 
होन।, परिपक्तावस्था विकास 4 प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा । 
सम० -छूलभ्‌ अजीर्ण के कारण पेट में होने बाला 
दर्द, उदर पीड़ा । 

पकतू (वि०) [ पच्‌ +तृचू |! रसोइया पाचक 2 पकाने 
बाला 3 उद्दीपक, पचाने वाला --[पु०) जठराग्ि | 

पकतुभ्‌ | पच्‌ +ष्ट्रनू |] ! यज्ञाग्नि को स्थापित रखने वाले 
गृहस्थ को दशा 2 इस प्रकार स्थापित यद्भाग्नि । 

पक्तिम (वि०) [ पचू+ विद्या +-मम्‌ ]! पक्का, पका 
हुआ 2 परिपक्व, 3 पाया हुआ। 

पद (वि०) [ पच्‌ बन, तस्थ व |] पकाया हुआ, 


प्‌ 


भूना हुआ, उबाला हुआ--जैसा कि पव्वान्न' में 
2 पचा हुआ 3 सेक्रा हुआ, गरम किया हुआ, तपाया 
हुआ (विप० आम) परक्वेष्टकानामाकर्षम्‌--मृख्छ० 
३ १4 परिपक्व, पक्का, पक्‍वबिस्भाधरोष्ठी - मेध ० 
८२ 5 सुविकसित, सुपूरित, परिपक जैसा कि 
'पकदणी' में 6 अनुभवशील, बुद्धिमानू ? (फोडे की ) 
भाति) पका हुआ चिसमे पोप पड़ने बालो हो 8 
सफेद (बाल) 9 नष्ट, क्षोयमाण विनाश के अन्त 
पर, अपनी मृत्यु का स्वागत करने के लिए पक्‍क्रा । 
सम्०--अतिलारः पुरानी पेविश,--अन्नम्‌ मसाला 
आदि डालकर बनाया गया भोचन,--आश्वय. पेट, 
उदर,--इष्टका पकी हुई ईट,--इष्टकजितल पक्की 
इंटों से निभिित भवन,--#त्‌ (वि०) . पकाने बाला, 
2 परिपक्व होने वाछा,--रक्त: शराब, मदिरा--आरि 
७, ०) काज़ी का पाती । 


पकवदा: (पु०) एक बर्बर जाति का नाम, चाण्डाल । 


(स्तरा० पर०, चुरा० उम्र, प१,त, पक्षयति-ले) ! 
लेना, ग्रहण करन 2 स्वीकार करना 3 पक्ष लेना, 
तरफदारी करना | 


पक्ष. | पक्ष+अच्‌ ] बाजू, मुजा, अद्यापि पक्षावपि नोद्धि- 


(६ ५६० 


येते-- का० ३४७, इसी प्रकार 'उद्धित्नपक्ष.' निकल 
आये हैं पल जिसके, पक्षयुक्त, परश्षक्छेदोझत शक्रम्‌ 
-+रघु० ४१०, ३॥४० 2 बाध्य के दोना! ओर लगे 
पर 3 किसी मनुष्य या जन्तु का पाई, कथी-- स्त- 
बेरमा उभयपक्षविनीतनिद्रा -- रघु० ५०७२ 4 किसी 
भी वस्तु का पाठ्य, बगल 5 सेना का एक कक्ष या 
पाद्व 6 किसी वस्तु का अर्धभाग 7 चाट: मास का 
अधंभाग, पखवारा (१५ दिनो का) (उस प्रकार के 
दो पक्ष होते हैं--शुक्लपक्ष “जिन दिनो चन्द्रमा 
लिकला रहता हैं, कृष्ण या तमिश्रेपक्ष अधियारा 
पाख) तमिश्रपक्षेषपि सह प्रियानिज्योंत्या वतों 
निविशति प्रदोषातु--रघु० ६३४, भन» १६६, 
बाज० ३५०, सीमा वृद्धि समायाति शुक्लपक्ष इबो- 
डुराटू->पत्र० १९२ 8 दल, गुट, पहलू प्रमुदित- 
वरपक्ष रघु० ६८६ घि० शाह्१उऊ, भग० १४२५, 
रघु० ६५२,१८ 9 किसी एक दल से सबंद्ध, अनु- 
यायी, साझीदार--श्नत्रुपक्षोभवान्‌ -हिए १ 0 


श्रेणी, समुदाय समूह, अनुयायियों को सख्या अ्त्रु , 
मित्र" !4 किसी तक का एक पहलू, विकल्प, दो में 
से कोई सा एक पक्ष, -यक्षें दृधरा पहलू इसके विष- 
रीत पूर्व. एवाभवत्पक्षस्तस्मिश्नाभवदुतर -रघु० 
४॥१०, १४३४, तु० पूर्व॑पक्ष और उत्तरपक्ष ।2 एक 
सामान्य बिचार जैसा कि 'पक्षातरे! में 43 चर्चा का 
विषय, प्रस्ताव 4 अनुमान-प्रक्रिया कक विषय (वह 
वस्तु जिसमें साध्य को स्थिति सब्ग्बि हा) सदिग्व- 
साध्यवान्‌ पक्ष --तकं०, दखत शुद्धिभृता मृहीतपक्षा 
-शि० २०११ (यहा इसका अर्थ 'वखय॒कक्‍्त' भी हैं) 
: दो को सर्य। को प्रतीकात्मक उक्त 6 पक्षों 77 
अवस्था, दशा !8 शरार 9 गरोर का अग 20 राजा 
का हाथी 24 सेना 22 दोवार 23) विराध 24 प्रति- 
वचन, उत्तर 2 राशि,समुच्चय (समासमें 'वाल'का अर्य 


दते वाले शब्दों के साथ), केशपक्ष , तु० हस्त । यम्र० 
-“अंत कोई से भो पक्ष का पद्धहवरा दित अर्थात्‌ 
अमावस्या या प्रृूणिमा का दिन --अतरम्‌ !. दूसरा 
पाश्व 2 किसी तक के दूसरा पहलू 3 और विचार 
या कल्पना, --आधात ! शरीर के एक अग का मारा 
जाना, अघलकता -आभासः: । खरामक तर्क 2 
मिथ्या परिब्राद या फरियाद, -आहार पणखवारे में 
फेबल एक बार भोजन करना, --ग्रहूणम किसी भी 
पक्ष का हो जाना+-घरः ! यथश्रष्ट हाथी 2 चद्धमा, 
-छिद्‌ (7०) इन्द्र का विशेषण (पह़/ड के पैखा या 
भुजाओ का काटने वाला), कु० १२०, -ज. चाँद 

दृपम्‌ । किसी विवठ्ग के दोनों पहल 2. दा 
पखवारे अर्थात्‌ एक मास, द्वारम्‌ चोरदरवाजा, 
निजी द्वार --बर (वि०) !. फलथारी 2. एक का 


पक्षता | पक्ष |तरक+टाप | 4. 


) 


पक्ष लेने बाल', किसी एक की तरफदारी करने वाला 
(र ) !. पक्षों 2. अन्द्रमा 3 हिपायती 4. यूधश्नप्ट 
हाथी, नाडो पक्षी का मोटा पर जिसे कलमकी भाति 
प्रयुक्त करते है,-- पातः !, किसी एक की तरफडारी 
करना 2. (किसी वस्तु के लिए) स्नेह, प्रेम, वाह, 
रुकि भवति भव्ययू हि पक्षपाता कि० ३!१९, 
वेण।० ३।१०, उत्तर० ५१७, र्पूपणे बढ्ध पक्षपात 

मुद्रा० १३ 3 किसी दल विशेष की और अनु- 
राग, हिमायत, तरफदारी पक्षयालमत्र देवी मन्यत 
-मालवि० १ सत्य अना वन्यि ने पक्षपातात्‌ 
-- भतृ० १४७ 4 पसो का गिरना, पक्तमोचन + 
हियायतो >पातिन्‌ (वि०) ! पक्षणातर करने बाएा, 
किसी एक दल का अनुयायी, (शिसों एक विशिष्ट 
बात का) तरफदार - पक्षगातिता दवा अपि पड़ना 
नाम्‌ वेणी० ३ 2. सहा. ९ " करन वाला जेणी6 


३ 3 अनयायी, हिमायती, मित्र- ये सुरपक्षपाता 

विक्रम० है, (नै० २॥५२ में 'पक्षपातिता' झब्द का 
अर्थ? 'पश्वों की गति! भी), पाछि. चोर दरवाजा 
+बिवु कक पक्षी, भाग !. पाइव, बगल 2 
विशेषत हाथी का पर्व, भूक्ति उतरी दूरी जितनी 
मूर्य एक पखवारे में तथ करता हैं, मूल पंख की 
जेट, वाद | एकतरफा बयान 2 एक पक्ष की 
उक्त, धत्ममिव्यक्ति, बाहुन. पक्नी, हतः (वि०) 
जिसका एक पार्ष५ लकवे मे वेकाम हो गया हो, -हर 
पक्षी, होम । पन्‍्द्रह दिन तक होते बाला यज्ञ 2 
पाक्षिक यज्ञ । 


पक्षक [पक्ष |कन्‌| ! चार दरवाजा 2. पक्ष, पाये 3. 


साथों, हिमायतो (समास के अन्न में प्रशैक्‍्स ) । 

६ मित्रता, हिमाउत 
2 दल- विशेष का अनुगमन 3. किसी एक पक्ष का 
होना । 


पक्षति: (रत्रौ०) [पक्षस्य मूलम्‌-पक्ष +-ति] ।. पथ की 


जड़ 8७388 ५ पुटेन पक्षी -जै० २२, खड्ढ 
च्छिन्न जदायूपक्षति -उत्तर० ३४३, थि० ११०६ 


2 शुक्‍्लपक्ष की प्रतियदा । 


पक्षाल (पत्च+आलुच्‌ | पछी । 
पक्षित्र, [पक्ष +-इलि 3 दोप |] । मादा पक्षे 2 दो दिता 


के बीच क्रो रात (हावन्लावक राजिश्य पशक्षिणीत्य- 
भिषोयते) 3 पृूणिमा | 


पक्षिम्‌ (वि०) (री -जी) |'क्ष | इनि] . पसय॒क्‍्त 


2 वाजूबाला 3 तरफदार, दल विज्ञप का अनुप्रायो 
[१०) | पक्षों 2 तोर 3. शिव का विशेवण | 

सम० -हुसा जब्र. राज (१०) राज, सह 
स्वामिन्‌ (१०) गरुंड का विशेषण,--कौटः छाटी 

बिडिया,--शझाल्ा !. घोसला 2, बिड़ियांघर । 


( ५९६६ ) 


पत्कन्‌ (नप्‌ ०) [पक्ष +सनित्‌] !. बरौनी--सशिक्रगुरुभि 
पाद्ममि --मेष० ९०४७, रबु० २१९, ११३६ 
2 फूल की पड़ी 3. धागे का स्िरा, पतछा घागा 
4. बाजू ! 

पल (दि०) [पक्ष्मन्‌ रच ] !. दुढ़, लम्दी और सुन्दर 
बरौनों वाा--पंदमलाक्ष्या -शं० ३॥२५ 2. बालों 
वाला, लोमश, रोएदार मृदितपक्मलरल्‍तकाग 
--झ्ि० ४६१ । 

वढ्य (वि०) [पक्ष -यत्‌ | !. पखबारे में होने बाला, 
पाक्षिक 2 तरफदार 3. पक्षपासी,-- क्षय: हिमायती, 
अनुयायी मित्र, सखा--ननु वज्यिण एवं वोर्यमेतद्िण- 
यते द्विषतो यदस्य पक््या -- विक्रम० १।१६। 

पका,--कम्‌ [पत्र विस्तारे कमंणि करणे वा घञ्म , कुत्वम्‌] 
गारा, छसदार मिट्टी, दज़दल  अनीत्या पकतां घूलि- 
मुदक मसावनिष्ठतेो शि० २३४, कि०_ २।६, रघु० 
१६३० 2 अन्न मोटी राशि, स्पूल ढेर कृष्णा- 
गुरुकक-- का ५ ३० 3. दलदर, कीचड, धसन 4 
पाप । सम ० कप टिटहिरी,-- कोड: आल 
मगरमच्छ, घड़ियालू,-- व ०) रीठे का 
(कतक, जिमके फल से 4४% 5 को स्वच्छ गा 
जाता है) मालवि० २।८,--अम कमल, “जः, 
' अम्मन्‌ (१०) ब्रह्मा का विशेषण, नाभः निष्णु का 
विशेषण रघु० १८।२०,- अन्मभ (नपुृ०) कमल 
(प०) सारस पक्षो,--शडुक, दहिकोष शख,- रह 
(नपु० ),-बहस कमल,--बाल' केंकडा । 

पकजिसों [पकज-+ इनि]। कमल का पौधा-- कि० १०१३३ 
2 कप्रलों का समृह 3. कूमलो से भश हुआ स्थान 
4. कुम्‌द इडो । 

प्रक् [पृषोौ० मा०] चाडाल को शोपडो दे० 'पक्‍्कण | 

पंकार: [पह्ुं+-ऋ--अण्‌| !. सिमार 2 बांधें, मेंड 
3 जीना, सोढ़ी, पौड्डियाँ । 

प्रकरिक (वि०) [पक ; इलच्‌] गारे से भरा हुआ, गदला, 
मेछा, मलिन शि० १७।८ । 

पकेज [पके जायते -पके+ जन +ड] कमल । 

पंकेशह (नपु०), हम [ पके रह | क्विपू, क वा ] 
कमर, हु. शारस पक्षी । 

पकेशय (वि०) [ पके +-शी +अचू ] इलदल में रहने 
बाला । 

पक्षति, (स्त्री०)[पचू-। के ]।. लाइन, कतार, श्रेषी, सिल- 
कक 48 शयेत बापदपक्तिरलक्तकाक्रा-विक्रम ० ४।६, 
पदेम पक्ति--रघु० २१९, अलिपक्ति --कु० ४१५, 
जा ६५५ 2 सभूह सम्रह, रेबड, दक 3. (एक ही 
जाति के) छोगो को ऊझाइन जो लाने पर बेढ़ों हो, 
एक हो जाति के सहमोजियों का समृदाय कक 
पक्तिपावत 4. जीपित पीढ़ी 5. पृष्बी 6. यद्षा, 

छप 


7. पौँच का सम्रहु, पाँच की सख्या $ दस की सख्या 
जैसा कि 'पक्तिरण' और “पंक्तिग्रोव' में हैं। सम००- 
श्रीच: रावण का विशेषण,-- अर: समुद्री उकाय, 
कुरर पक्षी, -दूधः,--दूबकः, जिसके साथ बंठकर 
भोजन करने में दृषण हगे, ऐसा समाज को दूषित 
करने बाला व्यक्तित,-- वाइन: आदरणीय था सम्मानित 
ब्यक्ति, एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण जो विद्वान होने के 
साथ २ अपनी उपस्थिति से भोज की पक्त को 
पवित्र कर देता है, - पक्लिपाचना परशास्तय:--मा० 
१,--महां जगठर कहता हे--पंक्तिपायना पक्‍सी 
भोजनादिगोष्ठधा पावता', अम्मिभोजिन पविन्ावा, 
यद्वा, गजुबा पारगों ग्रस्तु साम्ता बहच्राषि पारस, 
अधवंशिरसोथ्ध्येता ब्राह्मण. पकति पावन । या-- 
अम््या बाबत सर्व प्रवचनेषु जे, या-प्रेते प्रपन्‍्मति 
पक्तभा ज। ततो हि पावसात्यकसधा 
उच्यते पक्तिपावना । मनु इस शब्द की व्याक्ष्या 
इस प्रकार करते हैं -- अपाक्तपोषहता, पंक्ति. पाव्यते 
येद्विजोत्तम , तान्नियोधन कार्त्स्थेत द्विजाभूघान्‌ पक्ति- 
पाबनानू । मनु० ३॥१८४-दे० ३।१८३, १८६ 
भी,---श्ल: दररथ का नाम--रघु० ९७४ | 


पगु (वि०) (स्त्री०-गू-रभी) [ल्जू--कु, लस्‍्य पत्ये 


जस्य गरादेश , नुम्‌] रूगड़ा, लडखडाता, विकलाग-- 
भुः 3. लगड़ा, आदमी, का गाचलू पगु 
लगते गिरिम्‌ 2. शलि का ।--सम्» प्राह 


) मगरमच्छ 2. दसवी राशि, भकरराशि । 

पंगूक्त (बि०) [पज़ +लब्‌ | लजूड़ा, गिंकलांग । 

प्‌ । (स्वा० उभ७ पत्रति-तै, पकव) ॥. पकाना, भूलना, 
भोजन बनाना (यह बाते दिकर्मक अत़ाई जाती 
हे--उदा० तच्डजानोदन पंचरति परम्तु इस प्रकार 
का प्रयोग लौकिक सस्कृत में विरल है), यः पच्न॑स्वात्म- 
कारणात्‌ मनु० ३५११८, मत्स्पानिबापक्यन्‌ 
दुबंछान्‌ बलवत्तरा ---०।२०, भर्तु० १४८५ 2. पकाना, 
(इंट आदि) पकामना, बे० पक्य 3. (भोजन आदिक) 
पचाना--पत्राम्पस्त चतुविधम--मंग० १५।१४ 
4 पकना, परिपक्व होना 5, पूर्णवा को पहुंचाना, 
(समझ आदि का) विकास करना 6 (घातु आदि 
का) गराना 7. (अपने लिए) पकाना (लक्ना०)-- 
कमंवा० पत्यते, ). पकाया जाना 2. 7क्का होना, 
परिपक्ध या विकसि होना, पका (ऑछ०) फल 
देना, पूर्णता को प्राप्त करना--रघु ० है!१५०,-पाच- 
यति-ते पकबाना, पक्का काला, विकसल कराना 
पूर्णता को पहुंचाना-सन्‍्नत पिपक्षति-पकाने की इच्छा 
क्रता-पहि-, पकमा, परिपक्व होना, विकसित होना, 
लि- । परिपक्व होता, विकसित होना पकता, फर्क देता 
>रघु० १७५३ 2 पत्माना 3. अलौभांति पकाता। 
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9 (भ्वा० आ०-यजते) स्पष्ट करना, विशद करना । 
पणतः [पत्‌--अत] (६. अग्नि 2, सूर्य 3. इन्द्र का नाम । 
प्रच्त (वि०) [पत्‌-रुयुट] पकाता, मोजन बनाना, परि- 

पक्व करता>-्नः --जम्‌ 2. पकाना, मोजन 

बनाना, परिषकद करना 2 पकाने के उपकरण, बर्तन, 
इन्घन आदि । 

पचपत्ः | प्रकारे पत्र हत्यस्थ द्वित्वम] शिव जी को उपाधी। 

पत्ता [ पच्‌- जड़ --टाप्‌ ] पकाने को क्रिया । 

पद्िः [ पच्‌-)-इन्‌ ] अग्नि । 

फश्ेलिम (वि०) [ पत्‌-+एलिमच्‌ ] ।, शीघ्र ही पकने 
बाछा 2. परिपक्व होने के योग्य 3 स्वत या नेसगिक 
रूप से पकने वाला - ददझे मालूरफल पचचेलिमम्‌-- 
ने० ११९४,--भः ! अग्नि 2 सूर्य । 

भदेलकः | पत्र +-एलक ] रसोहया । 

पश्लटिका (स्त्री०) एक छोटी घटी । 

पंचक (वि०) | पच्र-कन्‌ ] [. पाँच से युक्त 2. पाँच से 
सबद्ध 3 पाँच से निर्मित 4 पाच से ख़रीदा हुआ 

5 पाँच प्रतिशत लेने वाला, --क ,--कम्‌ पाँच वस्तुओं 

का संग्रह, 'अम्लपबक । 
पंचत्‌ (स्त्री०) पत्र, पचसमुदाय, पंचायत । 
पंजता,-स्वस्‌ [ पचन्‌ू तल +टापू, स्व वा] ! पाँचगना 

स्थिति 2 पाँच का सम्रह 3. पाँच तत्त्वो की समष्टि 
अत पन्च-तां-त्थ-गम्‌-या उन पाँच तत्त्वों से 
घुलप्तिल जाता जिनसे शरीर बला है, मरना, वष्ट 
होना, पंच्रता-स्व नो मार डालना, सष्ट करना -- 
प्रभिनि्भिते देहे पचचत्व चञ पुनरगंते, स्व सवा योनि- 

मनप्राप्ते तत्र का परिदेवना | रत्न० ३॥३। 
पंजषु | पञु्चन्‌ +अथुच्‌ ]|. समय 2 कोयल । 

ददधा (अठ्य०) | पचन--था ] पाँच भागों में 2. पाँच 
प्रकार से । 

पंचन्‌ (स० वि०) [ पच्‌+कनिन्‌ ] (सर्दव बहुवचनात, 
कतु० कर्म० - पच्र) पाँच (समास में पूर्वपद होने के 
स्थिति मे पच्रन्‌ क॑ 'न्‌' का लछोप हां जाता है)। 
सम० अछा, पाँचवाँ माग, पाँचवाँ अग्नि: . पाँच 
सज्ञाग्सियों का समूह (अर्थात्‌ - अन्वाहाय॑ पचन था 
दक्षिण, गाहंपव्य, आहवनीय, समय और आवसब्य) 
2. पचारितयों को स्थापित रखने बाला गृहस्थ- 
प्रचाग्नयों धरतव्रता --मा० १, मतु० ३।१८५- अंग 
(वि०) गाँच संदस्थीय, पाँच अग्रो वाला, जेसा 
कि पचाग प्रणाम (अर्थात्‌ बाहुम्या चेव जानुस्या 
शिस्सा वक्षसा दशा), कृतपच्चागविनिशयों लय - 
कि० ११२, (दे? मल्लि० और कादब्क) (ग) 
! कछुवा 2. एक प्रकार का घोटा जिसके शरीर के 
विभिन्‍न भागों पर पॉच बिह्म हो (गरी) लगाम का 
दहाना, मुखरी (गम) पात्र भागो का संग्रह या 


सम्रष्टि 2, मक्ति के पाँच प्रकार 3. पौ्चाग, निधिपत्र, 
जत्री -तिथिवारिष्व नक्षत्र योग करणमेव च्, जतु- 
रगबलो राजा जगंती कशमानग्रेत्‌, अह पर्ांग बल- 
बानाकाश बशमानये--सुभा ० है ४] एक प्रकार का 
समुद्री कछुबा "शुद्धि (स्त्री०) तिथि, बार, समर, 
योग, और करण (ज्योतिप्‌), इन पाँच आवश्यक 
अगो की अनुकूल स्थिति, अंगूल (वि०) (स्त्री० 
--ला,--खी ) पाँच अगूल को माप, अ (आ) असम 
बकरी से प्राप्त होते वाले पाँच पदार्थ, - अध्सरण्‌ 
(नपु०) मड़कर्णी ऋषि द्वारा निर्मित कहा जाने 
बाला सरोबर- तु० १३३८, अमृतम्‌ देवपुजा के 
लिए पाँच मिष्ट पदार्थों का सग्रह (दुग्ध व शर्करा 
चैव घृव दधि तथा मधु),- अधिस्‌ (पु०) बुधग्रह, 
- कबयब (वि९) पाँच अगो वाला (जेस कि अनुमात 
प्रक्रि। इसके प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनंय और 
निगमन, यह पांच अग है), अबस्थ शव, (अ्योकि 
यह पाँचो तत्वों में धुल मिल जाता हैं) तु० 'पचतत्व' 
से, - अविकम्‌ भेड से प्राप्त पाँच प्रकार के पदार्थ 
-- अश्लोति' (स्त्री०) पचासी, अह पाँच दिन का 
समय, आतप (वि०) पचाग्तियो (चारो ओर चार 
अग्नि, तथा ऊपर सूर्य) सें तपस्या करते बाला 

तु० रघु० १३।४१,--आनन ,- आस्प, भुक्ष-अक्त्‌. 
] शिव का विशेषण 2 सिंह (क्यांकि इस मुल प्राय 
खूब खुला दोता हैं, चार पजे भी मुख जैसा काम 
करते हैँ --पच्रम आनन यस्‍स्य) (अस्यधिक विद्वत्ता 
तथा प्रतिष्ठा को प्रकट के लिए प्राय विद्वानों के 
नामों के अन्त में लगाया जाता है न्याय, तर्क॑० 
आदि उदा» जगन्नाथ तकपन्नानन),--इंब्रियम पाँच 
अग॒रों की समष्टि (जानेन्द्रिय या करमेंद्रिय. दे० इन्द्रि- 
पम्‌),- इचध बार क्र कामदेव का विशेषण 
(क्योकि इसके पाँच बाण हँ--अरविदमभाक व चूत 
व नवमल्लिका, नीलोत्पल ने पत्रते पंरश्रबाणम्ध 
सायका ),--उस्बम्‌ (१०, ब० व०) शरीर में रहने 
बालो पाद अस्निर्या--कर्मन्‌ (नप०--आयु७ में) 
पाँच प्रकार की जिकित्साएँ अर्थात्‌ ! बमस- 'उल्टी 
कराने वालो औषधियाँ देना' 2 रेचन--शौच लाने 
बाली औदधियों का सेवन 3 सस्य--छीक कराने 
बालो औषधियाँ - तसवार-- देना 4 अनुवासन 
““तेलेयक्त वस्तिकर्म 5 निरह--बिना तेल का 
वस्तिकर्म, कृस्बलू (अव्य०) परच बार, -क्ोशम 
पाच कोण को आर्क़षति,-कोरूब पांच मसालो (पीपल, 
पिप्परामूल, चई, बवित्रकमूल और सोटठ) का धर्ण, 
--कोघा' (पु०, व० व०) पाँच प्रकार का परिधान 
 अल्नमय कोष या स्थूछ शरीर 2 प्राणसमथ कोष 
3 मनामय कोय 4 विज्ञानमय कोष (२, ३, व ४ से 


। 


मिक्त कर , लिंग शरीर बनता है 5 जानत्दमय कोब 
न्ज्ञ ८३ व मोक्ष) जिनसे आत्मा लिप्त समझ्ना जाता 
है, --कोईशी पाँच कोस को दूरी,--छट्बस्‌--शट्यो 
पाँच खाटो का समूह,--गवस पांच गौवों का सम्‌ह, 
--शध्यभ््‌ गौ से प्राप्त होने वाले पांच पदार्षों 
(अर्थात्‌ दूध, दही, थी मूत्र और गोबर--क्षीर दक्षि 
तथा चाज्य मूत्र गोमथमंव च॑ ) का समूह,--गुं 
(वि०) पाँच गौओ के बदले खरीदा हुआ,--गुथ 
(वि०) पाँच गुणा,--गुषप्ठ. । कछुवा 2 दर्शानणास्त्र 
में वणित भौतिकवाद की पद्धति, चार्बाकों का सिद्धात, 
>अत्वारिश्त (विं०) पेतालीसवाँ,-- अस्थारिशत्‌ 
पैतालीस,--जमनः  मनृष्य, मनुष्य जाति 2 एक 
राक्षस जिसने पाखशुक्ति का रूप धारण कर लिया 
था तथा जिसको श्रीकृष्ण ने मार गिराया था 3 
आत्मा 4 प्राणियों की पाँच श्रेणियाँ अर्थात्‌ देवना, 
मनुष्य, गधवं, ताग, और पितर 5. की चार 
मुख्य जातियाँ (ब्राह्मण, क्षत्रिय, १5 तथा 
पॉँचिबे निषाद या अक्षम्य लोग (इन दो अर्थ मे ब० 
ब०) [ पूरे बिदरण के लिए दे० ब्रह्म० १४११-१३ 
पर शारीरभाष्य |--अजनोन (वि०) पंच्रजनों का 
भक्त (ब:) अभिनेता, बहुरूपिया, विदृषक,--ह्ञान. 
! बुद्ध का विधेषण क्योकि वह पच प्रकार के ज्ञान से 
युक्त है 2 पाशुरत सिद्धातों से परिचित मनृध्य, 
--तैलषब, --क्षी पाँच रथकारों का समूह . तह्वम 
पौच तत्त्वो की समष्टि अर्थात्‌ पृथ्वी, जलू, अग्नि, 
बायू और आकाश 2 (तत्रो में) तात्रिकों के पाँच 
तक्ब जो पंच्मकार ---अर्थात्‌ मच्च, मास, मत्स्य, मुद्रा 
और मंथुंन--भो कहलाते हैं,--सपस (१० ) एक 
सन्यासी जो प्रीष्म ऋतु में सूर्य की प्रखर किरणों के 
नीचे चारों ओर आग जला कर बैठा हुआ तपस्था 
करता है--वु०--हृविभुजामेघवता चतुर्णा मध्य 
छलाटतमसप्तमप्ति --रध० १३४१, कु० ५४२३, 
मनु० ६२३, और क्षि० २५१ भी,--तव (वजि०) 
पाच गुणा (-थ ) पत्रायत,-त्रिश (वि०) पँतौ- 
सर्वा,--भिशत्‌,--त्रिशञति: (स्त्री०) पेतीस,--वह् 
(वि०) | पर्दहवाँ 2 जिसमें पर्द्रह बढ़ हुए है 
-+प्रधा पचदशशतम्‌--एक सौ पल्चह--बक्चन्‌ (वि०, 
ब० व० पन्द्रह, अह. पद्रहू दिन को अवधि--दक्षित्‌ 
(वि०) पमन्द्नह से युक्त या निभित,--इच्ची पूर्णिमा, 
--वीर्षभ शरीर के पाँच लबे अग--भाहू नेत्रह्य 
कृक्षिद्रेत नासे तथव चल, स्ततयोरतर चैव पच्रदीर्ण 
प्रवक्षते,--तज्लः ! पाँच पजो से युक्त कोई जानवर 
--पंचर पचनख। भवया ये प्रोक्ता कृतजैदिज --भष्टि० 
६।१३१, मनु० ५११७, १८, याज़्० ११७७ 2 हाथी 
3 कछुवा 4 सिह था व््याप्न,--भदः 'पाँच नदियों | 


( ५९ ) 


का देश, बर्तमात पञ्ाब' (पांच सदियों के ताम-शतहु, 
विपाशा, इराबती, चत्दभागा और वितल्खा 
या क्ररश सतलुज , ब्यास, राबी, बैसाब , 
और कक) ->दा -४० १०) इस वेश के मिबासी- 
प्रजाबी,-- मबतिः (स्त्री०) पिचानवें,-- तीराजनभ 
हक के सामने पाँच पदार्थों को हिलाना और फिर 

सामने लंबा लेट जाता (पाच पदार्थों के नाम 
- दीपक, कमर, वत्त, आम और पान का पस्ता), 
- पंथास (जि०) पचपनर्वा, - पंचाक्षत्‌ पचपन,-- पदी 
पाँच कदम पंत्र० २११५,--पात्रमू ! पाद पात्रों 
का समूह 2 एक श्राद्ध जिसमें पाँच पात्रों में रखकर 
भेंट दी जाती है,--प्राणा: (प्र० ब० ब०) पांच जीवन 
प्रदवायु-- प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, 
--प्रासाद: विश्षिष्ट आकार का मन्दिर (जिसमें बार 
कगूरे और एक मीनार या शिसर हो),--बाणः 
-- वाण:,-- शरः कामदेव के विशेषण--दे/ 'पर्षेष 
-भुज (वि०) पाच भुजजाओं का (जः) पत्रभुज 
या फच्कोना--तु ० बचकीश,, - भूतन्‌ पांच मूलतत्व 
--पृथ्वी, जरू, अग्नि, बायु और आकाश--भकारण 
वाममार्गी तन्त्राचार के पाँच मूलतत्व जितके नाथ का 
प्रथम अक्षर 'म' है (मद्च, मांस, मत्स्य, मंद्रा और 
मेयुन) दे० 'पचतस्व' (2),-- पांच बड़े 
पाप-- दे० महापातक,- -महांशशः (पृ० ब० ब०) 
पाँच देनिक यज्ञ जो एक ब्राह्मण के लिए भनृष्टेय है 
- दै० महायज्ञ,- यात्रः दित,- -रह्मस्‌ पाँच रत्नों का 
संग्रह, (वे कई प्रकार से गिने जाते है-- (१) नीलूक 
बज्धक चेति पद्मरागइत मौक्तिकम्‌, प्रवारू बेति 
विजय पचरत्न मनीषिभि', (२) सुवर्ण रजत मुक्ता 


राजावर्त प्रदालकम्‌, रत्नपंचकमारस्यातम्‌ , (३) 
कनक हींरक नोल प्मरागएच मोक्तिकम्‌, प्चरत्नसिद 
प्रीकतभृषिभि पू॑दशिभि ,--राजभ्‌ पंच रातजियों का 
समय,-- ( गणि० में ) गणित को एक 
8 दि कक ४3580 राशियों के द्वारा पाँचवीं 
राशि निकालो जाती हुं, लक्षणम्‌ एक पुराण (क्यो 
कि इसमें पाँच महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख है" 
इच प्रतिसगेश्च बशों मस्बस्तराणि थ, बशामुचरित चेव 
पुराण पत्रलक्षणम्‌ , दे० 'पुराण' भी,--लबलब्‌ नमक 
के पाँच प्रकार--अर्थात्‌ काचक, संत्भव, सामुट्र, शिडे 
और सोबर्घल,--बटों ! अजीर की जाति के पाँच 
वृक्ष -- अर्थात्‌ पीपल, बेल, बड़, हर४ और अक्षोक 2. 
दष्ड्रकारण्य का एक भाग जहाँ से गोदाबरी निकरूती 
हुँ और जहाँ राम ने सोता समेत बहुत दिन बिताये 
ये, बह स्थान नासिक से दो मीस को दूरी पर है 
> उत्तर० २२८, रभघु० १३१३ १,--अर्वेदेशौद (ि+) 
लगभग पाँच वर्ष को आयु का,--बर्चाोथ (बि०) पाँच 


( ५६४ ) 


वर्ष का,---बल्कलम्‌ पाँच प्रकार के वृक्षों (अर्थात्‌ बड, 
यूलर, प्रीपछ, प्लक्ष और बेतस) ह्नी छाल,--विद्य 
(बि०) परच्चोसवा,--विश्ञति, (स्त्री०) पञ्चोस, 
-+ पच्चीस का सम्रह जैसा कि 'वेतालूपच- 
विध्वतिका' में,--विब (वि०) पाँच गुणा या पाँच 
प्रकार का,--शत (वि०) 4 जिसका जोड़ पाच सौ 
हो 2. पाँच सो (-तम्‌) । एक सो पांच 2 पांच सौ, 
--प्ञाक्ष: । हाथ 2 हाथी,---शिक्षः सिंह--थ (वि० ) 
(ब० ब७०) पा छ, सन्त्यन्येशषप बृहस्पतिप्रभुतय 
गभाविता पत््थषा - भर्तृ० २।३२४,-अष्ड (व्रि०) 
पैसठवा,--अष्टि; (स्त्री ०) पैसठ,--सप्तत पचहत्तरवा, 
--प्रष्शति: (स्त्री०) परचदृत्तर--आूूनाः (स्त्री०) 
अर में रहने वालो पाच वस्तुएं जिनके द्वारा छोटे २ 
जोवबो को हिंस। हो जाया करती है--ने ये है--पच्र- 
सूना गृहस्थस्व चुल्लीपेषण्यूपल्कर. कंडनी चोदकुमदच 
“-मतु० ३॥६८ (चूल्हा, चकको या सिलबद्रा, झाड़ू, 
ओलश्ललो और पानो का घड़ा),--हायन (वि०) पाच 
ब्ष को आयु का । 
पश्चनों [ पचत्‌ --ल्यूट्‌ू+-डीप्‌ ] शतरज जैसे खेल को कपड़े 
की बनी हुई विसात । 
पंचम (वि०) (स्त्रो०--मो) [पचत्‌ +-मट] । पाँचवां 
2 पाचवौ भाग बनानेवाला 3 दक्ष, चतुर 4. सुन्दर, 
उज्ज्वल,--मः !, भारतीय स्व॒रग्राम का पाँचवाँ (बाद 
के समय में सातवां) स्व॒र, कथित कोकिलरव (कोकिला 
रौति पचरमम्‌ --नारद) शरीर के पाँच अगर से उत्पन्न 
होने के कारण इसका नाप पंचम है--वायु समु- 
दुगतो नाभेरुरोहृत्कटम्‌ धंसु, विचरन्‌ पत्रमम्थानप्राप्या 
प्रचम उच्चयते 2 संगीत स्वर था राम का नाम 
नआयववति वुया मौत तल्वि प्रपचय पंचमम्‌--गीत ० 
१०, इसी प्रकार उदब्चित पच्रम रागम्‌ - गीत० १, 
मम्‌ ! पाँचवाँ 2 मंथन, तान्त्रिको का पाँचवाँ मार, 
“भी ! चाम्द्रमास के पक्ष को पाँचवी तिधि2 
(व्या० में) अपादात कारक, द्रोपदी का विशेषण 4 
शतरंज की कपड़े की बिसात। सम०-आस्य कोयल। 
एंचछाः (१०, ब० व०) [पच्‌+कालन्‌] एक देश तथा 
उसके निवासियों का नाम,---छ पचालो का राजा । 
पंचालिका [प्रचाय॑ प्रपचाय अरूति --अलछ +प्वुल --टाप्‌, 
इत्म्‌ | गुडिया, पुतली -तु० 'पाचालिका' | 


पंजरम्‌ [पज--अरत्‌] पिजरा, तिडियाघर--पंजरशुक, 


भुजपंजर -र., -रम्‌ ! पसलियाँ 2 ककाल, ठठरी 
२: शरीर 2 कलियुग | सम०--आश्षेटः मछलियाँ 
पकड़ने का जाल या टोकरी,--शुकूः पिजरे का तोता, 
पिजड़े में बद तोत। विक्रम ० २२३। 


पंजि, -जो (स्त्री०) [पिजू+इतू, पजि-डीप्‌] ! रूई 


का ग़रहा जिससे धागा काता जाय, पूती 2. अभिलेख, 
पत्रिका, बही पजिका 3 तिथि-पत्र, जत्नी, पत्रा या 
पचाग | सम०--कार , -- कारक. लेखक, लिपिकार । 


पद ! (म्वा० पर०--पदति) जाना, हिलना-जुलना--प्रेर ० 


या चुरा० उभ०--पाटयति-से । दुकड़े करना, 
विदीर्ण करना, फाडना, फाड़ कर अलग २ करना, 
फाड़ कर खोलना, विभवत करना -कििन्मध्यात्पाट- 
यामास, दती शि० १८५१, दत्तवर्ण पाटयेल्लेखम्‌ 
-याज्ञ० २९४ मृच्छ० ९ 2 तोडना, तोड़ कर 
खोछना -अन्यासु भित्तिथु मया सिशि पाटितासु 
-मुच्छ० ३१४ 3 छेदना, चुभोना, भुसेडना - ६ भ- 
पाट्िततछेन पार्णिना--रघु० ११।३१ 4 दूर करना, 
हटाना 5 तोड़ डालना उद -,] फाड़ डालना, 
निकाल लेना-- दर्तनोत्पाटयेश्रवान्‌ू-- मनु० ४६९, 
कोलमुत्पाटयितुमारभे- पच० १ 2 जड़ से उला- 
डता, उन्मूलन करना -कु० २॥५३, रघु० १५४९ 
3, उद्धृत करना बि---! फाड़ डालना (करेतकर्बई ) 
विपाटयामास युवा नखाग्रे “-र५ु ० ६१७ 2. खीचना, 
बाहर निकालना, उद्धृत करना । 


॥ (चुरा० उभ०--पटयति -त्ते) ! गूथना, बुनना 


--कुविदस्त्व॒तावत्यटयसि गृणग्राममभित --कांब्य० 
७ 2. वस्त्र पहलाना, लपेटना 2 धरेरता, घेरा बनाना । 


बट ,-- टम्‌ [पट बेष्टने करणें घश्मर्थे कः|  अस्त्र, 


पहनावा, कपड़ा, जियडा -अय पट मृत्रदरिद्रता गतों 
हाय पटश्छिद्रशतेरलकृत --मुच्छ०  २।९, मेघा 
खव॒ति बलदेवपट प्रकाश! --५।४५ 2 महीत कपड़ा 
कक , परदा 4. कपड़े का टुकड़ा जिस पर खित्र 

जायें--इम्‌ छृप्प, छत। सम०--उटजम्‌ 
तबू,--कार ! जूलाहा 2 जित्रकार,- कुडी (स्त्री०), 
“-मडपः,-“वाप,, बेइसल (नतप्‌०) का >शि० 
१२६३, - बालः । तबू 2 पेट्टीकोट 3 तचुर्ण 
-- रतन० १, बासक. सुगधित चूण । 


पाली [पाल +-छीप्‌ | । गुड़िया, पुतलो 2 एक प्रकार | पटकः [पट --क--क] ! शिविर, पड़ाव 2 रूई का कपड़ा 


९। एंग 3 झतरज आदि खेल की कपड़े की बनी ॥ 


बिसात । 
पचाश ( 28320 80 > शी) [पवाशत्‌-+डट | पचासवाँ । 
पच्चाशत्‌, पंचाशति (स्त्री०) पच्रास । 


पच्चाजिका [पचाश--क-टाप्‌ हत्वम] पचास इलोको का 
सग्रह-अर्थात्‌ 'डोर पच्राशिका' । 


पटक्ष्चर. [पटत्‌ इति अव्यवतशब्द चरति- पठतु+-चर्‌-+ 


अच्‌ ] चोर, तु० प्राटक्ष्चर,-- रण्‌ चिघडा, फटे पुराना 


कपड़ा | 
पटत्क: [पटत्‌+क-+क] चार । 
पट्टा (अव्य०) अनुकरण मृलक घ्वनि । 
पटछम्‌ [पट-+ करूच] !. छत, छप्पर-- विनमितपटलांत 


६ ५६५ ) 


दृह्यते जीर्णेकुडयम्‌ --मुद्रा० ३१५ 2. ढकता, आव- 
रण, & 58 , लेपन--शिरसि प्रसीपटल दघाति 
दीप' -भामि० १७४ 3 आँखो का जाछा 4 देर, 
समुब्ब्य, राशि, परिमाण रथागपाणे पटलछेन रोचि- 
दामू--शि० १२१, जलदपटलानि प्च० १३६१, 
क्षौद्रपटली -रघु० ४६३, मुक्तापंटलूम्‌--१३।१७ 
तारकपटलम्‌्--गीव० ७ _$ टोकरी € अनुचश्वर्ग, 
नौकर चाकर,-ल',- लो ! वब्रक्ष 2 इंठल, छ;, 
--लम्‌ पुस्तक का अध्याय | सम०- प्रात. छत का 
किनारा ! 

पटह. [ पटेन हस्यते ला 3 +ड ] 4 धौंसा, नगाश, 
ढोल, तबला, कुवंन सध्यावलिपटहतां ४ पड इलाधमी- 
याम्‌ -मेघ० ३४, पटुपटहष्वनिभिविनोतनिद्र - रघु० 
९(७१ 2 आरम्भ, उपक्रम 3, घायल करना, मारना । 
सम०--धोषक' ढिंदो रचो (जो ढोल पीटता जाता हैं 
और घोषणा करता जाता है) डोडी पोटने वाला, 
--अमणम्‌ लोगो को एकत्र करते के लिए ढोल पौटते 
हुए हघर उधर घूमता । 

पटाछका [ पट अऊझ (उक-+टठाप्‌ | जोक । 

पि',--टी (स्त्री) [ पट '-इन्‌, पटि+ डीब ] १ रगशाला 
का पर्दा 2 कपड़ा 3 मोटा कपड़ा, केनवे 4 कनात | 
सम० -क्षेप (रगशाला) के पर्दे को एक और गिरना, 
यह एक प्रकार का रंगमंच का निर्देशत है जो किसी 
पात्र के शीक्षता पूर्वक रगमच पर आने की प्रकट 
करता हैं, तु० 'अपटो क्षेप' । 

पटिखन (पु०) [पु ' इमनिच्‌ | | दक्षता, चतुराई 
2 निपुणत। 3 तोदणता 4 नैपुष्य 5 प्रचडता , 
तोढ़ता आदि । । 

पटीर' [ पट्‌+-ईरत्‌ ] | खेलने को गेद चंदन को लकड़ी । 

3 कामदेव--रम्‌ ] कत्य/। 2 चलनी 3 वेट 4 खेत | 


5 बादल 6 ऊँचाई। सम० - जन्मन्‌ (१०) चम्दन 
का पेड वहति विधवरात्‌ पटीरजन्मा-भामि० 
१७४ | ! 
पटु (वि०) (म्त्रो० -दु, टो म्‌० अ०--यटीवस्‌, उ० अ० | 
पटिष्ठ) [ पट्‌ + णिच्‌-+ उ, पटदिश ] ! चतुर, 
कुणल, दक्ष, प्रवीण (प्राय अधि० के साथ) वाचि । 
पहु 2 तीह्ष्ण, तीखा, चरपरा 3 प्रशतर, काइयाँ , 
4 प्रचड़, मजबूत, तीब्र, गहन --अममपि पटर्घाराप्तारो , 
से बाणपरपरा-- विक्रम ० ४१, उत्तर ० ४।३ 5 कर्कश, | 
युश्राव्य, तेजध्वनियुक्त-- किमिंद पंटपटहकाखमिश्रो | 
नादीनाद --मुद्रा० ६, पटुपटहध्वनिभिविनोतनिद्र | 
--रघ० ९॥७१, ७३ 6 प्रवण, स्वस्थ--शि० १५४३ | 
7 कठोर, क्र, पाषाणहुदय 8 मक्कार, चूत, चालाक, ! 
शठ 9 नतीरोग, स्वस्थ 0 सक्रिय, व्यस्त !! वाकपटु, 
वास्मी 72 खिला हुआ, फुलाया हुआ-डः/-< (नपु० ) 


पद 


कुकुरमुत्ता, सांप को छतरी--डु (नपुं०) नमक । सम ० 


-शह्प, --वेशौब (वि०) खासा चतुर, 2 शेप ! 

पोल. [ पट्‌+-ओलच ] परमल, ककडी की जाति का, 
--शमर्‌ एक प्रकार का कपड़ा । 

पहोखकः [ पटोल--क-+ क ] शुक्ति, घोधा । 

बज भा पट्‌-+-क्त, इडभाव ] !. शिल्ता, तख्ती 
(लिखने के लिए) पद्विका - शिलापट्ूमधिशयाना-शिं० 
३, इसी प्रकार भालपट्र आदि 2 रॉजफीय अनुदान, 
राजाज्ञा-याज्ञ० १३१७ 3 22322. #ण -“रघु ० 
१टा४ड 4 धज्जी- निर्मोकपट्टा विमुबता 
--र१० १६११७ 5 रेशम--पट्टोपघानम्‌ का० १७, 
५ ३७४, इसी प्रकार “पट्टाशुर 6 महोन या 
[गीन कपड़ा, वस्त्र ? ओढ़न का बस्त्र--भद्ठगि० 

१०६० 8 शिरोवेष्टन, पंगडी, रमीन रेशमी साफा 
-- रत्त० १४४ 9 भसिहासन 20 कुर्सी, तिपाई !7 ढाल 
42 चक्‍की का पाट !3 चौराहा 74 नगर, कस्वा 
5 पट्टी, तती या बधती । सम ०-महाँ पटरानी-उपा- 
ध्याप: राजाजञा तथा अन्य प्रलेखों या दस्तवेजों के 
लिखने वाला,--जम्‌ एक प्रकार का कपड़ा--हेथी, 
-सहिषी,- राशी पटरातो,---अस्त्र,---बासल (वि०) 
रेशमी या रगीन बस्त्रों से सुसज्जित । 
४ ४: [ पट +-तनप्‌, पट्टन + डोप ] नगर । 

पका [ 2 +टठापू, छुस्व ] ! तख्ती, फलक 
जेसा कि २४५ में 2 प्रलेख या दस्तावेज 
3 धज्जी कपड़े का टुकडा-वल्कलैकदेशाद्विपाट्य पह्टि- 
काम्‌्- का० १४९ 4 रेशमी कपड़े का 
5 बन्धनी या तनी, पट्टी । सम०--शायकः 
को बुनावट । 

पट्टि (टटी)श (स) [ पह्ु- टिश (स) च्‌, पक्षे पद्टो 
+न॑शो (सो)--क ] एक तेज धार को बर्छी, कणपं- 
प्रासपट्टि! आदि दश० (पद्टिशों लौहदड़ो वस्तीकणघार 
क्षुरोपम --बेजयती ) 


कप डा 


पट्‌डोलिका [ पड्ू+उल्‌-प्वुल्‌-+- टापू, हत्वम्‌ ] एक अकार 


का बंध या पट्टा (भूमिकरप्रहणव्यवस्थापक प्रभेदः 
>सतारार* ) ॥ 

(म्वा० पर४-पठति, पठित) जोर से पढ़ना या 
दोहराता, सस्वर पाठ करना, पूर्वाम्यास करना--य' 
पढेच्छुणुयादपि 2, पाठ करना, अध्ययन करना, अनु- 
झोलन करना - हत्येतन्‍्मानव॒ शास्त्र भगृप्रोक्तं गठन्‌ 
द्विज मनु० १२१२६, ४॥९८३ 3 ( देवता ५ 
आवाहन करना <. हवाला देता, उद्धत करना, [थि 
पुस्तक का) उल्लेख करना-- एत्तदिल्छाम्यह पश्रोतु 
पुराणे बंदि पठधते-- महा" 5. घोषणा करना, अभि- 
व्यक्त करना---भार्या व परमो हार्थ पुरुष्स्येह पठचते 
महा० 6. (अपा० के साथ)... से पढ़ना, प्रेर०-- 


( ५६६ ) 


पाठ्यति-ते . जोर से पढ़वाना 2 अध्यापन करना, 
शिक्षा देना--सम्तत--प्पठिवति--पाठ करने की 
इक्छा करना,--परि---, उल्लेख करना, घोषणा करना 
(प्रेर०) शिक्षा देना-तौ सर्व विद्या परिपाठितौ- 
उत्तर० २, शम्‌-, पढ़ना, सीलना--मनु ० ४।९८ | 


पठकः [प८+प्बुल| पढ़ने वाला । 
बतशम्‌ [पदूं+हयुट) 8. पढ़ना, पाठ करता 2 उल्लेख 


करना 3 अध्ययल करना, अनुशीलन करना । 


घढ़िः (स्त्री० [पद +इन्‌ | पढ़ता, अध्ययन करना, अनु- 


करना । 
कण | (म्वा० आ०-पणले, पणित) 2 व्यापार करना, 
लेन-देन करना, खरीदता, मोल लेना - ने० २।९१ 
2. सौदा करना, वाणिज्य करता 3 शर्ते लगाना या 
दाँव पर लगाना (शर्त की वस्तु में प्राय सब०, 
परन्तु कभी कम ० भी )-प्राणानामपणिष्टासौ-भटिट ० 
<।१२१, पणस्व कृष्णा पाचालोम्‌--महा ० 4 जोखिम 
उठाना, ॥ (स्वा० आ०, चुरा० उभ०--पणते, 
पणायति-ते) 4 प्रशंसा करना 2, सम्मान करना, 
बि--, बेचना, अदल बदल करना --आभी रदेशे किल 
आद्कात॑ त्िभिवेराटेबिपणति गोपा --सुभा ८ । 
क्यः [प्‌ अ१] 4 पासों से या दौँव लगार कर खेलना 
2 जूआ, जो दाँव या शर्त छूगा कर खेला जाय - 
याज्ञ० २१८, दमयत्या पण साधुर्बर्ततामू--महा« 
3 दौव पर लगाई हुई वस्तु 4. शर्ते, सबिदा, सम- 
झौता-- सधि करोतु भवता नृपति पणेन--वेणी० 
११५, ठहराव, सुलह हि० ४११८, ११२५ मज- 
8 भाडा 6. पारितोषिक ? रकम जो या तो 
क्कों में हो या कौड़ियों में 8 ८० कौडी के मूल्य 
का सिन्‍का--अशीतिभिवंरादक पण इत्यभिषीयते 
8 मूल्य 40 घन दौलत, संपत्ति ॥ विक्रपवस्तु 
42 व्यापार, लेनदेन 3 दुकान 4 विक्रेता, बेचने 
वाला 5 घराब खोचने बाला 6. मकान | सम०-- 
अंगता--स्त्री वेश्या, रडी,--प्रंजि' मंडी, मेला या 
पेंठ,--बधः ! सबि या सुलह करना--पणवधमुखान्‌ 
गुणानज पहुपायुक्‍त समीक्षय लत्फलम्‌--रघु० ८२१, 
१०८६ 2, समझ्नौता, ठहराव ( यदि भवानिद 
कुर्पात्तहंदिमहू भवते दास्थामीति समयकरण पणबध - 
मनोरमा) । 
पललल्‌ (पत्‌--स्युट] ! अदरू-अंदझ करता, खरीदना 
2. छर्ते लगाना 3 बिक्री । 
पथ: [पण स्तुति बाति-पण-वा--क] एक प्रकार का 
बाद्यगत्र--भग० ११३, शि० १३।५। 
फणामा [पण्‌आय-+-अप्‌+टाप] ! सूनदेन, व्यवसाथ, 
व्यापार 2. बड़ों 3 वाणिज्य से प्राप्त होने बाला 
लाभ 4 जूजा खेलना &. प्रशता | 


पलिः (स्त्रौ०) [पण्‌+-इन्‌] बाजार (पृ०) !. कंजूस, 
लछोभी 2 अपावन मनुष्य या पापी । हि 

वर्णित (भू० क० कृ०) [ पणू+क्त ] ! (व्यापार में) 
किया गया लेत-देन 2 शर्ते पर रक्‍खा हुआ, दे० 
'पण्‌' । 

पंड्‌ । (म्वा० आ०-पडते, पडित) जाना, हिलला-जुलूता, 
9 (चुरा० उम०-पह्यति-ते) सब्रह करना, चद्दा 
लगाना, ढेर लगाना । 

पड़ [पड-+-अच्‌, ड वा] हिजडा, तपुसक । 

पडा [पड-टाप्‌]। बुद्धिमत्ता, समझ 2 ज्ञान, विज्ञान । 

पड़ाबत्‌ (पु०) [पड़ा--मतुप्‌] बुद्धिमान, विद्वान्‌ । 

बंडित (वि०) [पडा--इतंच्‌] ! विद्वान, बरृढिमान्‌-- 
स्वस्थे को वा न पड़ित 2 सूक्ष्मबुद्धि, चतुर 3 दक्ष, 
प्रवीण, कुशल (प्राय अधि० के साथ या समास में )- 
मधरालापनिसगंपडिताम्‌ कु० ४१६, इसी प्रकार 
'रतिपडित'-४।१८, 'नथपडित' आदि,-स ! शास्त्रज्, 
विद्वान्‌ 2 गधद्रव्य ॥ सम०--जातीय (बि०) कुछ 
चतुर,--भ।निक,- भानिस्‌, पडितमन्‍्य (वि०) अपने 
आप को विद्वान समझने वाला, धमडी आदमी, 
अपने आपका शास्त्रज्ञ या पडित मानने वाला । 

पडितिमम्‌ (प०) [ पडित-+इमसनिच्‌ ] ज्ञान, विद्वला, 

बुंड्िमत्ता । कप 

वष्य (वि०) [ पण्‌-यत्‌ | । बिकाऊ, विकयार्थ 2 लेन- 
देन के योग्य छा । बर्तन, वस्तु, विक्रेयवस्सू 
- पूराबभासे विपणिस्थपण्या - रघु० १६।४१, 
पष्याना गाधिक पण्यम्‌-पच ० १११३, मनु० ५।१२९, 
याज्ञ० २२४५, मालवि० १९६2 वाणिज्य, व्यव- 
साय 3 मूल्य-महता पुण्य पण्येन क्रीतीय कामनौस्त्वया 
शा० ३।१। सम०-अगता, सोषित्‌ (स्त्री०), 
- बिरूसिनी,-स्त्री (स्त्रौ०) वेश्या, रडी--पथ्यस्वरीषु 
विवेककल्पलतिकाशस्त्रोष्‌ रज्यतक --भर्तृ॑० १९०, 
भेष० २५, अभिरम मंड़ो, - आजोव ध्यापारी, 
--आाजीवकस मड़ी, पेट या मेला'- पति: बड़ा 
व्यापारी- भूमिः (स्त्री०) मालगोदाम,- बीचिका, 
--वीथी,--ज्ञाखा ! मड़ी 2 विक्रयणो, दुकान । 

पत्‌ (भ्वा० पर० पतति, पतित) | गिरता, गिर पडता, 
नोचे आना, उतरना-अवाहुमुलस्योपरि पृष्पवृष्टि 
पपात विद्याघ रहस्तम्‌श्ता--रधु० २।६०, 24242 
जास्य पेतुबी-१०७७, (रेणु ) पतति 
प्रकाश सलभसम्‌ ह्‌ इवाश्रमद्रमेष्‌-ह ० १४३ १, मेघ ० 
१०५, भरट्टि० ७९, २१।६ 2 उड़ना, वायु में आना 
जाना, उडान भरना हतु कझहकारो$सो ध्ब्दकार 
पपात खम्‌--अरषट्टि"ग ५१०० दे० नी० 'पतत्‌ू' 


3 (2०%5.20.५3 डूबना (क्षितिज के मीचे) सोध्य अर 
पतति भा वेसंमु्स --श० ४, अने० पा० 


( ५६७ ) ह 


पतस्पतंगप्रतिमस्तपोनिधि --िशि० ११२ 4 अपने 
आप को डालना, नोचे फेंकना--मंयि ते पादपतिते 
किकरत्वमुपागते-- पच ० ४॥७, इसी प्रकार 'ब्रणपति- 
तम्‌' मेघ० १०५ 5 (नैतिक दृष्टि से) गिरना, 
जाति से पतित होना प्रतिष्ठा का नष्ट होना, भ्रष्ट 
होना--परधर्मेण जोबन्‌ हि सच्च पतति जातित 
मनु० १०९७, २।१६, ५१६१९, ९२००, याज्ञ० १४३८ 
6 (स्वर्ग से) नीचे जाना--पतति पितरों ह्योषा 
लुप्तपिडोदकतक्रिया --भग ० है।ह४१ 7 घटना, आपदू- 
ग्रस्त या सकटापन्न होना-प्राय कदुकपातेनौत्पतस्‍्याय॑ 
पतन्‍नपि--भर्तृ० २११२३ 8 नरक में जाना, तारकीय 
यातना सहने करना -भनु० ११)३७, भग० १६१६ 
9 पहना, घटित होना, हों जाना, सपन्त होसना-- 
लक्ष्मीयंत्र पततति सत्र विवृतद्वारा इब ब्यापद -सुभा० 
50 निर्दिष्ट होता, उतरभा या पढ़ना (लधि० के 
साथ ) --प्रभादसौम्यानि सता सुहज्जने पतति चक्षूषि 
न दारुणा शरा- श० ६२८ ।! भाग्य में हीना 
१2 प्रस्‍्त होता, फैसना- प्रेर०-(पालयति-ते-पतयति 


विरल प्रयोग) । तोचे गिराना, उतारना, डुबोना 
- -भनिपतती पतिमप्यपातयत्‌-- रचु० ८।३८, ९।६१, 
११७६ 2 गिरने देना, सीचे को फ्रेंकना, गिराना, 
(वृक्ष आदि का) गिराना 3 बर्बाद करना, परास्त 
करना 4 (मँसू) गिराना 5 फ्रेंकना, (दृष्टि) 
डालना, सन्तस्त-- पिपतिषति-पित्सति, गिरने को 
इच्छ, करना- -अनु--, ! उड़ता 2 पीछे दौडना, 
अनुसरण करना, पीछे छगे रहना, पीछा करना 
“मु हरनूपतति स्थदने दत्तदृष्ठि - श० १॥७, मो० 
९८, शि० ११४४०, अभि--, ॥ निकट उड़ता, 
नजदीक जाना, पास है ३३ अधिरोदुमस्तगिरि- 
मम्यपततू--झ्षि० ९१, कि० १शा३६ 2 आक्रमण 
करना, बावा बोलना, टूट पड़ना--रघु ० ७३७ 
3 उड़ कर पकड़ छेना 4 वापिस आना, लौट पड़ना 
पोछे हेटना, असख्युदू--, टूट पढ़ता, आक्रमण करना, 
झआ--, ! टूट पढ़ना, आक्रमण करना, धावा बोलना 
+>रबु० १२४४, ५॥५० 2 उड़सा, पिल पड़ता, 
झपटना 3 निकट जाना 4 होना, घटित होना, भा 
पड़ना--कथमिदमापतितम्‌ू--उत्तर० २, अहो न 
शोभनमाषतितम्‌-पत,१्र० २5 सुझना, (मन में) आना, 
इति हुदपे नापतित--का० २८८, उद्-, उछलना 
कुदना--मक्नृदप्राति परित पटलेरछीनाम्‌-- शि० ५। 
रे७, (प्राय कर्म ० या सप्र० के साथ) उत्ततोदडमल 
खम्‌--मेष० १४, भट्टि० ५३०, स्वगणित्यतिता 
मवेत्‌ू--विक्रम० ४१२, कु० ६३६ 2 सूझना, विचार 
में आना--रघु> १३११३ (व्रेंढ को भांति) उछल 
कर आता--भतुँ० २८५ 4 उदय होना, जन्म छेना, 


फूटना, उत्पन्न होना--निष्येबोत्पलितानल---रघु० 
४।७७, रसात्तस्मादरस्त्रिय उत्पेतु. रामा०, भमि--, 
4 नीचे गिरना था आना, अवरोहण करना, उतरना, 
डबना-निपतती पतिमप्यपातयत्‌ू-रचु ० ८।३८, भद्टि० 
१५१२७ 2 फेंका जाता, निदिष्ट हीता-- हे 20555: ६३४११ 
3 (परों में) डाछूता, साष्टाय लेटना--देवास्तदते 
हरम्‌ठमाय किरीटबड्धांजलयो निपत्य-- कु० ७९२, 
अतृ० २३१ 4 गिरना, उतरना, मिल जाना---रचु ० 
१०२६ 5 टूट पड़ना, आक्रमण करमा, पिछप इना-- 
सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिनकपोछभित्तिषु गजेषु 
-- भर्तृ ० २४३८ 6 होना, चटित होना, आ पहना, माग्य 
में होना - सकृदशों नियतति मनु० ९४७? रकक्‍्खा 
जाना, स्थान पर अधिकार करना--अभ्यहितत 

निपतति--प्रेर०-। नीचे गिराना, फेंकना, पटक देना 
2 मार डालना, नष्ट करता, बर्बाद करता लिसू-- 
निकलना, फूट पड़ना, फछ निकलना, निकल पड़ना-- 


अरविवरेभ्प्श्यातकंनिष्पतद्धि --श० ७७, एपा 
विदूरीभक्त समुंद्रात्सक्ानना निष्पततीब भूमि -- 
रघु० १३१८, मनु० ८१५, याज्ष० २१६, कु० ३े। 
७१, मेघ० ६९, बरा--, ? पहुँचना, निकट आना, 
पास आना 2 वापिस आना, भधरि , इधर उघर 
उड़ना, चक्कर काना, छा जाना-- विदृत्कषेपान 
पिपासु परिपतति शिखी आंतिमद्वारियत्रमू-मालबि० 
२।१३, अमरु ४८ 2 झ्षपट्टा मारना, आक्रमण करना, 
टूट पड़ना (युद्ध में) 3 सब दिशाओ में दौड़ना--- 
(हथा ) 486 33 शो दश--महा० 4 चले जाना, 
गिर पड़ना--शि० ११।४१, भ्र---, । नीचे आना, 
नीचे गिरना, उतरना 2 गिरकर अलग या दूर हो 
जाना 3. उडना, इधर उधर झपटना, प्रणि--., प्रणाम 
करना, अभिवादन करना (कमं० मा सप्र ० के साथ) 
प्रणिपत्य सुरास्तस्म--रघु० १०१५, वागीश वाग्मिर- 
ध्याभि प्रणिपत्योपतस्पिरे-- कु० २।३, प्रोइ-- ऊपर 
उड़ना, उडीन मरना, बिवि--, उडना, गिरना, उत्तरना 
- ऋतु० ४।१८ (प्रर०) गिराना, बर्बाद करना, 
नष्ट करता--मुच्छ० २।८, खमू--, ! मिल क्र 
उड़ना, एकत्र होना 2. हघर उधर जाना या घमना 
3 आक्रमण करना, टूट पड़ना, घावा बोलना 4 होना, 
अटित होना, (प्रेर०)-। निकट छाना 2 सप्रहे करना, 
एकत्र करना भिलाना,- रघु० १४३६, १५॥७५। 


फ्तः [ पत्‌ +अजू | ] उडना, उड़ान 2. जाना, गिरना, 


उतरना, | सम०--थः पक्षी, मनु० ७२३ । 


चतंगः [ पतन्‌ उत्फयन्‌ गच्छति--गम्‌ | ४, नि०] 7. पक्षी 


- नूप फ्तग समचत्त पाणिना--नै० ११२४, भामि० 
११७ 2. सूर्य विफष्षति हि पतंगस्‍्योदये पुंडरीकम्‌--- 
उत्तर० ६१२, मा० ११२ क्षि० 8१२, रबु० २। 


( ५६८ ) 


१५ 3 शलम, टिड॒डी-दक, टिल्वा--पतगवरद्धहिमुल 
विविक्ष--कु० ११६४,४४२०, पच्र ३११२६ 4 मघ- 
सगखी,--सभ्‌ !. पारा 2, एक प्रकार कौ चदल की 
छकडी । 

पर्तंबलः [ पत-+-गरम्‌ +-खच्‌, मुम्‌ ] . पक्षी 2 शलभ | 

फंसिको [ पतंग +-कन्‌- टाप्‌, दत्वभ्‌ ] ! छोटी चिड़िया 
2 एक छोटी अधुमक्सी । 

क्तंगिन (१०) [पतग+-इनि ] पक्षी | 

दतचलिका [ पत॑ शत्र॑ चिककयति पीडथति- -पृषो० ] घनुष 
को डोरी। 

पतंजलि: (प०) पराणिमि के सूत्रों पर लिखे गये--महा- 
कावहे प्रसिद्ध निर्माता, दार्शनिक, योगदर्शन के 
प्रब्तेक । 


घतत्‌ (वि०) (स्त्रो०-न्तो) [ पत्‌ -|-शत्‌ ] उड़ने बाला, 
अंवरोहण करने वाला, उतरने वाला, नीचे आने 
यारा (पु०) पक्षी --परम पुमानिव पति पतताम्‌ 
-“कि० ६१, क्वजित्यया संचरते सुराणा कवचिद्ध- 
सोना पतता क्वचिज्ज--रघु० १३१९, शि० ९१५। 
सम०--श्रह . प्रारक्षित सेना 2. भूकने का बतंन, 
पीकदान-तमेकमाणिक्यमय महोन्तत पतदुग्रह ग्राहित- 
वान्नलेन स--नै० १६।२७,--भोद बाज, श्येन । 

पतच्षम्‌ [ पत्‌ू-करणे अब्न्‌ ] 4 बाजू, ढेना 2. पर, पल 
3. सवारी । 

पत्तश्रिः [ पत्‌-।-अतिन्‌ ] पक्षों । 

पतज्रिन्‌ (पु०) [ पतत्र +इति ] ? पक्षी,--दयितादन्द्- 
चर पतत्रिण (पुनरेति) रघु० ८५६,९२७,११११, 
१२४८, कु७ ५४ 2, बाण 3 घोडा। सम० 
-कैसन. विष्णु का विशेषण । 

पतसभ्‌ [ पत्‌--ल्यूट्‌ | ). उड़ने या नीचे आते को क्रिया, 
उतरना, अवरोहण करना, अपने आपको नीचे पटकना 
2. (सूर्यादिका) अस्त होना 3 नरक में जाना 4 धम्म- 
भ्रश 5. मर्यादा या प्रतिष्ठा से गिरना 6 अवपात, 
हास, नाश, विपत्ति (बिप० उदय या उच्छाय ) -- 
ग्रहाधीता नरेन्द्राणामुष्छाया पततानि च-न्याज० 
१३०७ 7 मृत्य 8. नोचे लटकना, (छाती का) 
बरकना 9. गर्भज़ाव होना । 

पतनीय (वि०) [ पल +- अनोयर्‌ ] गिराने वाछा, जाति- 
अधष्ट करने वार, --अम्त्‌ प्रतित करने वाला पाप या 
जुम्ं-पाज्० ३।४०, २९८ । 

प्तमः, पतस्त: [ पत्‌ +अम्न, असच्‌ वा ] ।. चाँद 2. पक्षी 
3 टिड्ढा । 

पतयारू (वि०) 
पतनशोल । 

पताका [ पत्थतै ज्ञायते कस्यचिद्धेदीउनया-- पत्‌ | आकर -- 
टाप्‌ ] झण्डा, ध्वज (आरू० से भी) य काममजरी 


[ पत्‌ +-णिच्‌-|- आलुच्‌ ] पततोन्म्रण, 


कामयते से हरतु सुभगपताकाम्‌--देश० ४७, (सर्बो- 
परि जय बा सौभाग्य का आनद लेने दो उसे) 
2, ध्वजदण्ड 3 सकेत, लक्षण, चिक्ू प्रतीक 4. उपा- 
ख्यान या नाटकों में आई हुई प्रासंगिक कथा, दे० 
ती०--पताकास्थानक' 5 मागलिकृता, सौभाग्य । 
सम०--मंशुकम- झडा--श्पासशल्‌ (नाटभ० में) 
प्रासगिक कथा की सूचना जब कि अप्रत्याशित रूप 
से, किसी परिस्थितिवण उसो लक्षण वाली कोई 
दूसरी आकस्मिक अविवारित अस्तु प्रदर्शित की जातो 

है. (यत्रार्थ बितितेडन्यस्मिस्तल्लिगोअ्य प्रयुज्यते, 
आंगन्तुकेत भावेन पताकास्थानक तु तलू, सा० द० 
२९९ (इसके अन्य प्रकारों की जानकारी के रिए 
दे० ३०५०-२३ ०४ तक ) ॥ै 

बताकिक (वि०) [ पताका--5न्‌ ] क्षड़ा उड़ाने बाला, 
ध्वजदडघारी । 

प्रताक्षित्‌ (जि०) | पताका-+ इनि ] कड़ा ले आने वाला, 
पताकाओं से अलकृत (१०) ! झड़घारो, क्डाबर- 
दार 2 ध्यजा,--्री सेना (न प्रसेहे) रधबवत्मरजों- 
अ्यस्य कुत एवं पताकिनोम्‌-- रघु० ४॥८२, कि० 
१४॥२७ | 

बतिः [ पाति रक्षति-पा | इति ]7 स्वामी, प्रभ जेसा कि 
'गृहपति' में 2 मालिक, अरिपति, स्वामी-क्षत्रपति 3 
राज्यपाल, शासक, प्रघातता करते वारा, औपधीपति , 
वनस्पति कुरूपनिं आदि 4 मर्ता प्रमदा पतिबत्मंगा 
इति प्रतिपश्न हि बिचेतनैरपि-कु० ४२३। सम-धालिनो, 
--ध्नी वह स्त्री जो अपने पति का वध कर देसी है, 
--बैबता,--देबा वह स्त्री जो अपने पति को देवता 
समझतो हैं, पतिद्रता, सती स्त्री --क पतिदेदतामन्य 
परिमार्च्ुम ्सहेत--श० ६ तमलभत पति पतिदेवता 
शिखरिणा मिव साग रमापगा “रु ० ९१७, घुरि स्थिता 
त्वपतिदेवतानामू--१४॥७४,--धर्म' अपने पति के 
प्रति (पत्तों का) कर्तव्य,--प्राणा सती स्त्री--खोछ 
बह लोक जहाँ मृत्य ढ्रो जाने के पहचाल पतिं पहुंचता 
है,--अता भक्त, श्रद्धालु, निष्ठाबती स्त्री, सती स्त्री 
“ल्वम पति के प्रति निष्ठा, स्वामिमक्ति,-खैबा पति के 
प्रति भक्ति । 

पतिबरा [ पति | व्‌+-खच्‌, मु॒म्‌ ) अपना वर चतने के 
लिए तत्पर स्त्री--रघु० ६१०, ६७ । 

पतित (भू० क० कृ०) [ पतू+-क्त ] । गिरा हुआ, 
अवरूद, उतरा हुआ 2 नोले गिरा हुआ 3 (नैतिक 
दृष्टि से) पतित, भ्रष्ट, दुश्चरित्र 4 स्वघर्म म्रष्ट 5 
अपमातित, जातिबहिफ्ृत 6 युद्ध में हारा हुआ, 
पराजित, परास्त ? प्रस्त, फसा हुआ जैसा कि 
'अवचपतित' में । 

पतेर. [ पत्‌-+ एरक्‌ ] । पल्षी 2 छिद्र या बियर । 


( ६५४६९ ) 


पसनम्‌ [पत॑ति गस्‍्छति अना जल्मिन्‌, पते -सनत्‌] कैस्मा, 
संगर (ब्रिप० ग्राम)-पत्तने विश्यजानअपि आने रत्न 
परीक्षा-मालबि० है । 

पक्षि: [ पदू+ति ] पैदल, पैदल सेतिक--रचु ० ७)२७ 
2 पेदलः चछसे थाला यात्री 3 बीर--(स्त्री०) । 
सेना का छोटे से छोटा दह्ता जिसमें एक रथ, एक 
हाथी, तीन धृड़सवार और पाँच पंदल सैनिक हों 
2 जाने वाला, चलने वाला । सम०--काथः पदल 
सेना,--तअकत. सेना का अधिकारी जिसका काम पैदल 
सेता की गिनती करता हैँ,--पंहृतति: (स्त्री०) पंदल 
सिपाहियों की टुकडी, पैंदल सेना । 

रतिन्‌ (१०) [पदम्या तेलति, पाद+-तिलू+डिन्‌, पदा- 
देश ] पैदल सिपाही । 

पड़ी [ पति-+-डीपू, लुझः | सहघसिणों, भार्यो। सम० 
--+आट' रनिवास, अतपुर,--हम्नहतम्‌ धर्मपत्नो का 
कद्िसूत्र या करंपनी | 

पत्रम्‌ [ पत्‌-+-पट्रनू | ! (वक्ष का) पत्ता-घत्ते भर छुसु- 
मपत्रफलावलोतामू---मामि० १९४ 2 फूल की पत्ती, 
कमल का पत्ता--मीलोत्पलपत्रधारया--श० १११७ 3 
पता जिसके ऊपर लिशा जाय, कागज, लिखा हुआ 
पत्र>-पत्रमारोप्य दीयतामू--श० ६ “पत्र पर ख्खि 
कर! विक्रम० २।१४ 4 पत्र, दस्ताबेज 5 किसी 
धातु का पतला पत्रा, स्वर्ण-पत्र 6 पक्की का बाजू, 
पंख, पर 7 बाण का प्व--रष्‌ ० २३१ 8 सामान्य 
सवारी (रथ, घोड़ा, ऊंट आदि) --दिक्व" पपात पत्रेण 
वेगमिष्कपकेतुना-रधु० १५४८ ते० ३१११६ 9 शरीर 
पर (विशेष कर मुख पर) चन्दन आदि सुगभित द्रव्य 
का लेप करना -रचय कुचयो पत्र चित्र कुरूत कपो- 
लयो --गीत० १२, रबु० १३५५ 0 तलवार या 
चाक्‌ का फल ]] बाकू, छूरी । सम०--अव्स्‌ ] 
भूर्ज बृक्ष 2 लारू अदन झरोर (गर्दन, 
मस्तक आदि) पर अगुसतियो है केसर से मिथ्वित चदन 
या अन्य किसो सुगबित पदार्थ से चित्रण करना, 
--अंजनम्‌ मसी,>-आवलिः (स्त्रो०) ! गेरु 2 पत्तो 
का कतार 3 शरीर पर सजावट की दृष्टि से चद- 
तादि से रेखाचित्रण करता,--आबली !. पत्तो को 
पकति 2:-“आवलो (3),--आहार' पत्ते खाकर 
निर्वाह करता,--अर्णन्‌ बुनमे वाझी रेशम, रेशमी 
वम्त्र-स्नानीयवस्थ क्रिया पत्रोर्ण दोपय ज्यते-मालवि ० 
५११२,--काहुला परो की फटकटाहट, पत्तों की खड़- 
खडाहट,-बारक' आरा,--ताडिका पत के रेशे,-परक्षु 
रेती,--बालः लबी छरो, जहा चाक्‌ (ली) | बाण 
का पलवाला भाग 2 कैबो,--वाइक/ मम्तक का मोने 
का आमषण, टीका,--घुटण पसो से बना पात्र, दोना 
“ यबु० २।६५--आ (था) रः चप्पू--भकः, 

ज्र 


--+भंगि,--थी (स्त्री०) शरौर को अलक्ृत करने के 
लिए चदन, केसर, भहंदी था किसो अन्य सुगधित द्रस्‍्य 
से क्षरौर पर केप करमा था चित्रण करना 
क॒स्तूरीबरपत्रभगनिकरो मृब्टो न गडस्थरे शुंगार० 
७ ( कादबरों में बअहुलता से प्रयकत )--औवनमभ 
नया पसा या कोपल,-- रण: पकी-स्यर्थोकृत पत्रश्थेन 
तेन--नै० ३६, 'इैसाः गरूड़ को नाम, दहनाकेशु 
विष्णु का ताम रघु० १८।३०,-रे (ले) ला, 
---बल्खरी,-- बहिलः,-- बल्‍ली (वि०) दे० ऊ० “पत्र 
भग--रचु० ६७२, १६६७, ऋतु ० ९७, छि० ८। 
५६, ५९--वाज पक ) (जाण आदि) पलों से युक्त, 
-जाहः ! पक्षी शि० १८।७३2 बाण 3 डाकिया, 
जिड्रोरसा, विशेषकः चित्रकारी की रेखाएँ---दे० 
पत्रभगब--कु० ३।३३, रघु० २।५५, ९।२९,--बस्ढः 
एक ब्रकार का कानो का आभृषण,---झक: शाकभाजी 
जिसमें मुक्यरूप से पले हो,--श्रेष्डः बेल का पेड, 
-+ज्ूचिः (स्त्रो०) काटा,--हिसल्‌ जाड़े की ऋतु जब 
पाला या शर्फ पड़ें | 
पश्रकम्‌ [ पत्र कन्‌ ] । पत्ता 2 सौन्दर्य बढ़ाने की दृष्टि 

से शरीर पर बनाई गई रेखाएँ या चित्रकारी । 

| पतला [ पत्र।-णिभ्+-यज 258  सौन्‍न्दर्यबद्धि के 
लिए शरीर पर बनाई गई रेखाएँ और चिजरकारों 2 


बाण में पश्र लूगाना । 

पत्रिका | पत्रों -- कन +-टाप्‌, हुस्व )। छिखने के लिए 
कागज 2. चिट्टी, लेख, प्रलेख । 

बतिन्‌ (वि०) (स्त्री०-शो) [ पत्रम्‌ अस्त्थ्थ इति ]! 
पख्तों से युक्त, परो बाख्या- मयूर--रघु० ३५६ 2. 
जिसमें पत्त ग्रा पृष्ठ हो (१०) ! बाण--ता विलोक्य 
बनितावधे घुसा पत्रिण सह मुमोच राघव --रघु ० 
११॥१७, २।५३, ९१६१ 2 पक्षी--रघु० १२२९ 
3 बाज 4 पहाड़ 5 रथ 6 बृक्ष । सम०--बाहः 
पक्षों । 

एह्सलः [ पत्‌+-सरन्‌, रस्य छ' ] रास्ता, मार्ग । 

चथ:ः [ पथ्‌--क (धह्मयें) | रास्ता, मार्ग, प्रसार, (समास 
के अन्त में) किनारा। सम०--कल्पना जाई के 
खेल,--दर्काक' मार्ग बतलाने बाला । 

पच्षिक: [ पथिन्‌ +प्कन्‌ ] | याज्ो, मुसाफिर, बटोही 
- पंभ्िकवनिता मेघ० ८, अमरू ९३ 2. पमप्रद- 
दोंक । सम०---हंतलिः,--शंहरि: (स्त्री ०,--शा्चे: 
याजियों का सम्‌ह, काफला । 

पचिनत्‌ (०) | पथ्‌ आधारे इति ] (कर्तु० पंचा', पयानौ, 
पथान', कर्म० ब० व०-पथ', क्रण० ब० ब०-पथिभि. 
आदि, मास के अन्त में यह शब्द बदछ कर 
'पश्र' हो जाता हे--तोबाघारपश', दृष्टिपय , 
नष्टपथ , सत्पथ', प्रतिष्थम्‌ आदि) ! महंगे, रास्ता, 


(५७० 


बच श्रेयसामेव पैरा --भर्तु० २।२६, बक. प्रा 

-जेध० २७ 2 यात्रा, राहगीरी या पमंटत--जैसा 

कि 'शिवास्त्रे सतु पान” में (में आपकी सुखद यात्रा 

को कामना करता हू, भगवान्‌ आपकी यात्रा सफल 
करें) 3 परास, पहुच जैसा कि-कर्णपथ, शव 
और दर्शन” में 4 का्यपद्धति, आचरण को रेखा, 
व्यवहारक्रत --पथ्र. शुवेदंशयितार ईईबरा मलोमसा- 
माददते मे॑ पद्धतिमू--रघु० रे।४६ 5 सन्रदाय, 
सिद्धात 6 नरक का प्रभाग । सम०--देवस सावंजनिक 
मार्गों पर रुस्राया गया राजकर,--हुमः खेर का पेड, 

--अल्न (मि० ). मार्गों का जातकार-- बाहुक 08 
क्र की ] शिकारी, लिडोमार 2 बीक्षाई 
बाला, | 

बिक: [ प्‌ |-इलच्‌ ] यात्री, राहगीर, बटोही । 

कब्य (गि०) [ पंथिनयत्‌-+इनो लोप | ] स्वास्थ्य 

प्रद, स्वास्थ्यवर्धक, कल्याणकारी, उपयोगी (औषधि 

आहार, सम्मति आदि) अप्रियस्य तू पच्यस्थ वक्ता 
श्रोता च दूर्लम --रामा०, याज्ञ० ३६५, पंथ्यमन्नम्‌ 

2 योग्य उचित; उपमुक्त,-श्यम्‌ | स्वास्थ्यवर्धक 

या पौष्टिक आहार जैसा कि 'पथ्याशों स्वामी वर्सते में 

2 कस्याण, कुशलक्षेम--उत्तिष्ठभानस्तु परो नोपेक्य' 

पष्यमिस्छता --शि० २।१०। सम०--अरषभ्यलश्‌ उन 

पदार्थों का समूह जो किसो रोग में स्वास्थ्यवर्भक या 
हानिकर समझे जाते हैं । 

पद) (फुरा० आ० पदयते) जाता, हिलवा-जुकता। 

ए (दिवा० जा» पद्चते, पक्च--प्नर०--पादयति-ते, इच्छा० 
पिल्सते) !. जाता, चलना-पफिरना 2 पास जाना, 
पहुंचना (कर्म० के साथ) 3 हासिल करना, प्राप्त 
करना, उपलब्ध करना-- ज्यीतिषामाधिपत्य च प्रभाव 
चाप्यपश्चत--महा ० 4 पालन करना, अनुसरण करना 
--स्वध में पश्चमानास्त्े--महा ० अनु--.! पोछे चलना, 
अनुगमन करना, सेवा करना 2 स्नेहशीरू होना, अनु- 
रक्त होना 3 प्रविष्ट होता, अन्दर जाना 4 अपनाना 
$ माझूम करना, देखना, निरोक्षण करता, समझना, 
अभि,--पात जाना, नजदोक होता, पहुचना-रावणा- 
बरजा तत्र राषव मदलातुरा, अभिपेदे निदाबरर्ता 
स्थासीव मलयदुमम्‌-रघु० १२३२, १९११2 समि- 
ललित होना--शि० ३।२५ 4. अवछोकन करना, 
बिजार करना, खकाल करना, समझना- क्षणमम्य- 
पच्चत जनेने मृया गगन गणाधिपति मूतिरिति--शि० 
९।२७ 4, सहायता करता, म्रदद करता, मयािपन्‍्न 
तम्‌-महा ० 5. पड़ता, पराल्त करना, आक्रमणकरना, 
दब्षोच लेता, अधिकार में कर लेता, प्रस्त करना-- 
संवंतरचामिपन्ल॑षा आतंराष्ट्री महाचम्‌ , चडवातामि- 
पस्नानामुदब्योनामिव स्वने --अहा *, दे* 'अभिपन्‍न 


फीणछ न --++त._>तािन तन... 
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6. छेता, धारण करना-मनु॥९१३ 7. स्वीकार 
करता, प्राप्त करना, अभ्युप--» 3 दया करना, 
सात्वना देना, आराम पहुँचाना, तरस खाना, अनुप्रह 
करना (वध्ट से) मुक्त करना_-कुं० ४२५, ५।६१ 
2. सहायता मागना, दीनता प्रकट करना 3 सहमत 
होना, स्वीकृति देना आ--/ 7. निकट जाता, की ओर 
अलता, पहुँचना--भदिट० १५८९ 2. प्रविष्ट होना, 
(किसी स्थान या स्थिति की) चले जाना या श्राष्त 
करना--निर्वेदमापद्धते - मुन्छ७ ११४, (ऊब जाता 
है) आपेविरेंपबरपथ परित पतगा--भामि० ११७, 
इसी प्रकार 'क्षोर दधिभावमापद्चते-- शारी० 3- कप्ट 
फसना, दुभग्यग्रस्त होना--अर्थधर्मा परित्यज्य य 
काममनुक्‍तते, एबमापथ तेक्षिप्र शजा दशरथों यथा -- 
रामा० 4. होना, घटित होना--भदिट० छाई, 
प्रेर०--!. प्रकाशित करना, सामने लाना, कार्यान्वित 
करना, निष्पत्त करता-- रघु० २।१२ 2. निकालना, 
ज-म देना, पैदा करना- लधिमानमापादय ति--का० 
१०५ 3. घटाना, कष्टप्रस्‍्त करना, ले जाना--रधु० 
५॥५ 4 बदलना 5. नियत्रण में लाना, उद-, !. जन्म 
लेना, पैदा होना, उदय होना, उत्पन्न होना, उगना-- 
उत्पत्स्यतेईस्ति सम को४पि समानधर्मा-- मां० १।६, 
मनु० १७७ 2 हीना, घटित होना---प्रेर०--। परंदा 
करना, सं्जन करना, जन्म देना, उत्पन्त करना, का ्या- 
न्वित करना, प्रकाशित करना-वस्त्राण्युत्यादयति-पच ० 
२ 2. सामने लाना, उप-, ! पहुँचता निकट जाना, पास 
जाना, पधारना -- यमूनातटम्‌ पपेदे पच्र० १ 2 हासिल 
होना,प्राप्त होना, हिस्सेमें आना-भग० ६२६, १२। ६८ 
3 होना, घटित होना, आ पड़ता, पैदा हो जाना-- 
देवि एवम्‌पपद्चते--मालविं० १, उपपन्‍्मा हिं दारेषु 
प्रभता सर्वतोमुखी--श० ५॥२६--रघभुर १।६० 
4. सभव होना सभाव्य होना--नेश्वरों जगत कारण॑- 

32580: कु० ६६१, ३।१२ 5. उपयुक्त 
हीना, योग्य होना, पर्याप्त होंना, अनुरूप समुबचित--- 
(अधि० के साथ) मा कलेबग्य गल्‍्छ कौन्‍्तेय नेतस्‍्वब्य- 
पपल्चते---मग ० २॥२, १८७ 6. आक्रमण करना, 
प्रर० - ), किस्ती स्थिति में लाता, पहुँचाना, प्राप्त 
कराना- विश्वासमृपपादयति 2. नेतृत्व करना, ले 
जाना 3. तेयार होना--रंबमुपप्ादयति--बेणी० २ 
4. किसी को कोई वस्तु प्रदान करना, प्रस्तुत करना, 
उपहार देना-रघु ० १४८, ६५१८, १६॥३२, बान्न० 
१३१५ 5. अकापित करना, निष्पनन करना, उपार्जद 
करना, कार्यान्वित करता, काम में छाना, अनुष्ठान 
करना--यावत्तु मानुष्यके कक्पमपपादब्रितुमू--का० 
६३, देवकार्य मृपपादयिध्यत---रचु० १११९१, १७५५ 
6. न्याय्य 4हराना, तर्क देना, प्रदर्षित करना, प्रमा- 
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णित करना 7. सपसत करमा, करना, 3४ के; 
4. निकलना, उगनो 2. पैदा होना, प्रकाक्षित होना, 
उद्य होता, कार्यात्वित होना,-निष्प्ंते जे सस्यानि- 
मनु० ९।२४७, प्रेर०--पैदा करना, प्रकोक्षित करना, 
जन्म देना, कार्यान्वित करना, तेब्रार करता--स्वं 
नित्यमेकमेष पट निष्पादपलि--पत्र ०, श्र-५ ! (क) 
की ओर जाता, पहुंचना, आश्रय लेना, चले जाता, 
कर जाना--ता जन्मने शैलवधू प्रपेदे--$० १२१, 
(क्षितीश) कौत्स प्रपेवे बरततुशिष्य --रधु० ५।१, 
भद्टि० ४१, कि० १९, ११(६, रघु० ८११ (ल) 
आश्रम ग्रहण करना--शरणार्थमन्या कथ प्रफ्त्स्ये त्वयि 
दीप्यमाने--रघु ० १४६४ 2. किसी विशिष्ट अवस्था 
को जाता, पहुँचना था किसी विशिष्ट दशा में होता- 
रेण प्रपेदे पथि पंकमाबम्‌--रघु० (४2%; 
कर्णोत्पलता कक, ० ७।८ १, इद्सीमगस्था 
स्मि--श० ५, ऋषिनिकरेरिति संशयः प्रपेदे--भामि० 
४३३, अमर २७ 3. प्राप्स करना, खोज लेना, हस्त- 
गत करना, प्राप्त करता, हासिल करता, सहंकार से 
प्रपेदे मघुपेन भवत्समभ जगति --भामि० १२१, मे 
५५१ 4. व्यवहार करना, बर्ताव करना, 
प्रपच्यते बैदर्भ -मालवि० है, (वह करने के लिए 
क्या सुन्नाव प्रस्तुत करता हूँ ), पश्यामो मयि कि प्रप- 
हते--अमरु २० 5. प्रविष्ट करना, अनुमति देता, 
सहमत होना, स्वीकार करना-न्याज्ञ० २।४०, 
6, निकट खिसकना, आता, ( समय आदि का ) 
पहुँचना 7. चले चलना, प्रगति करता 8. प्रत्यक्षज्ञान 
प्राप्त करना, प्रति--, !. कदम रखना, जाना, 
पहुँचना, सहारा लेना (किसी व्यक्ति का) आश्रय 
लेना--उमामुख तु प्रतिधद्च छोला द्विसशअयां प्रीतिम- 
वाप लक्ष्मी -कु०१॥४३ 2. ग्रहण करना, कदम रलना, 
लेना, अनुसरण करना, (मार्ग आदि) इत पन्यान प्रति 
पद्चम्ब-० ४, प्रतिपत्स्ये पदबीमह तथ-कुर० ४॥१० 
3 पघारना, पहुँचना, प्राप्त करना--शि० ६१६4 
हासिल करना, उपलब्ध ा ता, प्राप्त करबा, भाग 
ज्ेता, हिस्सा लेना--स तस्य ने केवछा क्षिय 
प्रतिपेदे सकलान्‌ गुणानपि--रघु० ८५, १३, ४११, 
४४, ११३४, १२७, १९५५, मग० रै४।१४, शि० 
१०।६३ 5 स्वीकार करता, मात्र छेना,--शि० 
१५।२२, १६२४, 6. बसूल करना, फिर प्राप्त करना, 


पुन उपलब्ध करना, श्रहण करना--छ्ा० ६३१, कु० | 


४)।१६, ७९२ 7 भान छेला, स्वीकार करता--न 
मासे प्रतिपत्तासे मां जेन्मर्तासि मेथिलि--भट्टि * 
<0७५, श० ५१२१, प्रमदा पतिवए्मंगा इति प्रतिपन्न 
हि विशेतनेरपि--कु० डीरे३े 8. धामना, प्रहण 
करना, पकडनता--सुमत्रप्रतिप्षरह्िमलि -"रबु० १४ 


४७ 9. विचार करना, सथाल करना, सोचना, 
अवलोकन करना--तडनुम्रंहणमेव राषब भ्रत्यपत्चत 
समर्थम्‌ त्त्मु-- आई ११४७९ 0, अपने जिप्मे 
लेगा, करने की करना, हा थ में लेगा-- निर्वाह 
प्रतिपश्नवस्तुष्‌ सतामेतंद्धि गोजअ्तम्‌--भूद्रा ० २।१८, 
कार्य त्वया ना प्रतिपन्नकल्पस्‌ -झुछ 5 डी: 5 * 
१०४० 74 हाम्री भरता, सहमत होता श्बोहति 
देना--तथेति प्रतिपक्नाय--रबु० १५॥९४३ 2. करना, 
अनुष्ठान करना, अभ्यास करना, पाछतल करना 
-- आजार अतिपद्स्व--शा० ४, विक्रम० २, "ओप- 
आारिक आचार (अभिवादन आदि),का पालन करो, 
झासनमईता प्रतिपद्चध्यम्‌ मुद्रा० ४१८, आज्ञा पालन 
करो 33 व्यनहार करना, बर्ताव करसा, किसी का 
कोई कार्य करता (सब ० या अधि के साथ), श्रंकाल- 
यबतश्चापि कि कृष्णे प्रत्यप्तत--हरि०, से भवान्‌ 
मातृपितृवदस्मासु प्रतिप्चताम्‌- महा*, कबमह ब्ति- 
पत्स्ये-श० ५, ने युक्त भवतास्मासु प्रतिपसुमर्साभतम्‌ 
- महा० 34 ( ४४44 देना, (प्रतात्तर) वेना--कष 
प्रतिबशनसषि ने --मुद्रा० ६ 5 प्रत्यक्षज्षान 
प्राप्त करना, जानकार होना 6 जानना, समझना, 
परिक्षित होता, सीखना, मालूम करना 7. भूमना, 
अमण करना 8 होना, घटित होना, (प्रेर०)--३ 
देता, प्रस्तुत करना, प्रदान करना, अभिदान करना, 
१ 00287 प्रतिपाक्ममातमनिक्ष प्राप्नोति 
पराम्‌--भर्तु०_ २।१८, * १४ 
कन्या प्रतिपादनीया-दा० ४ 2 हा करना, 2४%. 
करना, प्रमाण देकर पक्का करता उमतमेजार्थशदा- 
हरणेन प्रतिपादयति 3 व्यारुपा करना, स्पष्ट करना 
4 छाना या बापिस मोडना, (किसी स्थान पर) ले 
जाना 5. खथारू करना, विचार करता 6 उपस्थिति 


की घोषणा करना, पुन प्रस्तुत करना ?. उपाजंन 
करना 8. कार्यान्वित करना, निष्पक्ष करना, बि-, बुरी 
तरह बिफक होता, असफल होता, (व्यवत्ाय आदि), 
का बा गीता 2 दुर्भाग्वन्नस्त बा दुएई बाइत होना 
लन्स ४ कप जोक “+हि* १३१ 
3 विकलांग होना, अशक्त होना 4. मरना, नष्ट होना 
--नाबवतस्त्वया छोकास्त्ममनाथा विपत्स्नसे--उत्तर ०» 
१४४, मुच्छ० है।रे८, ब्या--, ! ( पर) 
उतरना, नीचे आना 2 मरना, नष्ट होगा--हे+ 
व्यापन्न-(प्रेर० )-मारता, कतल करना,--क्रत््‌ू---. 
(तैयार माल) हे निकाछना, सफलता प्राप्त 
करना, शम्‌द्ध , सम्पक्ष होना, 
----संपत्स्यते व: कामोध्य काल: करनी 
--$० २५४, रबु० १४७६, मनु० ३।२५४, ६६९ 
2. पूरा होता, (संख्या, जआांदि) जुह़ कर होगा 


( ५७२ ) 


अ्याहृता: पंच पचददा संपराते 3 बन जाना, होना 
खपफ्त््यते नभसि भवतों राजहसा सहाया--मेघ० 
११, २३, संपेदे श्रमसलिलोदगमो पा +>कि० 
७॥५ 4 उदय होना, जन्म लेना, पैदां होना 5 एक 
जगह पढ़ना, एकत्र होना 6 सुसज्जित होना, सपन्न 
होता, स्वामी होना--जशोक ग्रदि सच्च एव कुसुमेर्न 
सपत्स्यसे--मालबि० ३१६, दे० 'सपन्न' 7 (किसी , 
ओर) प्रवूस होना, करवाना, पेदा करना (सप्र० के 
ज्ञाय )--साथों शिक्षा गुणाय सपशवते नासाघों 
-“पचर० १, मुंद्रा० ३।३२ 8 प्राप्त करता, उपछब्ध 
करता, अधिग्रहण करना, हासिल करता 9 सहूसन 
होता, कौन होता (अधि० के साथ)--(प्रेर०)--! 
करबाना, होना, पैदा करना, सम्पन्न करना, पूरा 
ऋरना, कार्यान्वित करना--इति स्वसुर्मोजकुलप्रदीप ' 
सपाद् पाणिप्रहण स राज। -रघ ० ७२९ 2 उपार्जन 
करना, प्राप्त करना, सज्जित करना, तैयार करना 
अधिग्रहण करना, हासिल करना 4 सज्जित करना, 
सपन्न करना युक्त करना 5 बदरूना, रूपान्तरित करना, 
6. करार या वादा करना, संप्रति --,! की ओर जाना, 
पडुँचना 2. विचार करना, खयाऊू करना--%कु० ५१३९, 
सभा ! घटित होना, होना घटना होना 2 हासिल 
करना, प्राप्त करना, उपरूब्ध करना । ! 


पद्‌ (१०) [पव्‌--क्विप] (इस शब्द का पहले पाँच वचनों 
में कोई रूप नहीं होता, कर्म० द्वि० 4०, के पश्चात्‌ 
विकल्प से यह पद के स्थान में आदेश हो जाता है) 
3 पैर 2 चरण, चौथाई भाग (किसो कविता या 
इलोक का) । सम०-काझिन्‌ (१०) पेदल चलते 
वाला,--हुतिः, ती (स्त्री०) (पद्धति ,--ती) रास्ता, 
पथ, मार्ग, बटिया (आल० भो) इय हि रघु सिहाना 
शीरयारित्रपद्धति --3त्तर० ५२२, रघु० ४।४६, 
६५५, ११८७, कविप्रथम पद्धतिम्‌ू-- (५। ३ ३, 'कवियों 
की दिखाया गया पहला मार्ग' 2 रेखा, पक्ति, खूल्लला 
3 उपनाम, बरशनाम, उपाधि या विश्लेषण, ब्यक्ति- , 
वाचक सज्ञा शब्दों के समास में प्रयुक्त होने बाला 
शब्द जो जाति या व्यवसाय का ओधक हो--उदा ० 
गुप्त, दास, दत आदि 4 विवाहादि विधि को सूचित 
करने वाली पृुस्तक,--हिसस्‌ (पद्धिमम्‌) पंरों का 
ठडापन । 
परम्‌ [ पद्‌+-अच्‌ | पर (इस अर्थ में प० भी होता है) 
पदेत पेदक--शिलरिष्‌ पद न्यस्य--मेष० १३, अयथे 
पदमर्पकति हि--रघु० ९॥७४, 'कुमा्गं पर कदम रक्‍्खा' 
३॥५०, १२५२, पद हि सबंत्र गृर्णनिषीयते --३।६२, 
शुशो के द्वारा सवंत्र कदम रक्‍्खा जाता हँ--अर्थात्‌ , 
गुणों की ही कढ़ होती हे, जनपदे न गद पदमादघों 
-7$/४ दिश्ल में किसी भी रोग से कदम नहीं रक्‍्खा' 


अददधि त पद दधाति चिस्तें--भामि० २।१४, पढे 
(क) कदम रखता (शा०)--शाते करिष्यसि पद 
पुनराश्रमेषस्मिनू-श० ४२५, (ख ) प्रवृत्त होना, अधि- 
कार करना, कब्जा करना, (आल० ) कृत वपुथि नव- 
गौबनेन पदम--का० १३७, इुत हि मे कुतूहलेन 
प्रश्नावकाशथा हूदि पदम्‌--१३३, इसी प्रकार कु० 
५।२१, पच० २४०, कृंत्वा पद नो गले --मुद्री ० ३२६, 
हमारे बिरुद्ध/ (ज्ञा०--अपना कदम हमारी गर्दत पर 
रखकर ), मूष्जि पु कु किसो के सिर पर क्षढुना, दीन 
बनाना--पैज ० १३२७, आकृति विशेषेष्वादर पद 
क्रोति--मालबि० १, सुन्दर रूप ध्यान आकृष्ट करता 
है (आदर प्राप्त करता है )--जने सखीपद कारिता 
--श० ४, (मित्रता बा विश्वास का) बर्ताव कराया 
गया, धर्मेण छर्दे पावंती प्रति पद कारिते-छु० ६।१४ 
2 कदम, पग, डग--तन्‍्बी स्थिता कलिखिदेवश पदानि 


गत्वा श० २।१२, पदे पढे हर कदम पर --अक्षमाला- 
मदस्वा पदात्पदमपि न गतब्यम्‌ू--या चलितव्यम्‌ 
एक कदम भी मत चलो” पितु पद मध्यममुत्पतती 
--विक्रम० ११९, 'विष्णु का बिचला कदम” अर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष (पौराणिक मतानुसार पृथ्वी, अन्तरिक्ष और 
प्राताल यह तीनो लोक ही वामनावतार (प्रम अव- 
तार) विष्णु के तीन कदम माने जाते है) इसी प्रकार 
-- अथात्मन ६ 82 ६५ ज॑ पद विमानेन विगाहमात 
-+रघु० १३।१ 3 पदचिह्ल, पद--छाप, पर्दाक-पद- 
पक्ति --छा० ३।८, या पदावली--पंगछाप, पदमनु- 
विधेय च महता--भर्तु ० २।२८, 'महाजनो के पदचिद्धा 
पर ही चलना चाहिए 4 चिह्न, अक, छाप, निशान 
-रतिवलग्रपदाके चापमासज्य कंठे---$० २।६४, 
मेघ० ३५, ९६, मालवि० ३ 5 स्थान, अवस्था, 
स्थिति -अधो5्ष पदम्‌- मतु० २।१०, आत्मा परि- 
श्रमस्थ पदमृपनीत --श ० १, 'कष्ठ की अवस्था तक 
पहुँचाया'- तदलब्धपद हृदिशोकपनें--रघु० ८॥९१, 
'हुदय में स्थान न पाया (अर्थात्‌ हृदय पर छाप न 
छोडी ), --अपदे शक्ितोंस्मि-मालवि ० १, 'मेरे सन्देह 
स्थान से बाहर थे अर्थात्‌ निराधार--ऋशकुटुबेप्‌ 
लोभ पदमधघत्त -दश० १६२, कु० ६।॥७२, ३॥४, रघु० 
२।५०, ९८२, कृतपद स्तनयंगलम्‌--उत्तर० ६३५, 
स्तनयुगल विकासोन्मुख था” 6 मर्यादा, दर्जा, पद, 
स्थिति या अवस्था--भगवत्या प्राश्तिकपदमध्यासित- 
व्यमू--मालवि० १, यान्त्येव गृहिणीपदं युवतंय -श० 
४१८, 'पदवी को प्राप्त करती है' सचिव”, राज” 
आदि 7 कारण, विषय, अवसर, वस्तु, मामला या 
बात --ब्यवहारपद हितत्‌ू--याज्ष० २५, धगई को 
बात या अवसर, कानूनी दृष्टि से स्वामित्व अधिकार, 
अदालती कार्रवाई--सता हि सदेहपदेदु बस्सुषु प्रभाण- 


( ९४७३ ) 


मन्त.करणप्रवराय:--श० १२२, बॉछितकलप्राप्ते 
पदम्‌--रस्त० १६ 3 आवास, पदार्थ, आश्षव--पद 
दृक्ष स्था. कथमीक्ष मादृशामू--श्वि० १३७, १४२२, 
अगरीयान्त पद नुर्पाश्राथ --कि० ३।६४, अभिवेक 
प्रमापदा पदम्‌ू--२।३०, के वा न स्थु. परिभवपद 
निष्फला रभवत्ना---मेष ० ५४, हि० ४/६९ 9 श्लोक 
का एक चरण, एक लाइन--विरचितपद (गेयम ) 
मेष० ८६, १३३--मालबि० ५४२, धा० ३॥१६ 
0 विभक्तिचिक्ल से युक्त पूरा शब्इ-सुप्तिडन्त पदम्‌ 
पा? १४१४, वर्धा पद प्रयोगाहनिन्वितकार्थनोधका 
+सा० द० ९, रणु० ८७७ 7! कतुं०, ए० व० को 
छोड कर शेष सभी व्यजनादि विभकिित्िल्नो का 
साकेतिक नाम 2 वैदिक शब्दों को सन्धिविच्छेद करके 
पृथक २ रखना, बेंदिक मन्त्रो का पद-पाठ निर्धारित 
करना /3 बहाता--शि० ७४ ॥4 बर्गमूल 
5 (वाक्य का) प्रभाग या खड 6 लम्बाई की माप 
7 प्ररक्षा, सघारण या प्ररक्षण 8 दतरज की बिसात 
पर बंता बर्गोकार घर,--इद प्रकाश की क्रिण। 
सम०---अकः,--चिहक्लम॑ पदछाप,--अंगुर्ठः पर का 
अँगृूठा,-अनुगः अनु गासी, सहचर,---अनुक्यासनस्‌ शब्द 
ब्रिज्ञान, व्याकरण,--अ्रत बन्द का अन्त,---अन्तरभम्‌ 
दूसरा पग, एक पग का अन्तगाू--यदातरे स्थित्वा-- 
शु० १,--अब्मभू--अंभोजम्‌,--अरवित,--कमलम्‌, 
पकजस्‌,- पक्षम भरणकमल, कमल जैसे पग, 
“अर्थ 4, शब्द का भ्र्थ 2. बस्तु या पदार्थ 3. क्ीषंक 
मा विवध (नंयाशिक इसके आगे १६ उपशषेंक 
गिनाते हैं) 4 अभिधेय, वह वस्तु जिसका कुछ नाम 
रक्‍खा जा सके, प्रवर्ग, बेशषे० के छंद सार इस प्रवों 
या पदार्थों को संख्या सात, साख्यों के अनुसार २५ 
(या पत्तजलि के अनुवाधिओ के अनुसार २७) और 
वेदान्तियों के अनुसार केवल दो ही हें,--आधातः 
देर का प्रहार' या ठोकर,- आजि पेंदलसिपाही, 
--आबली शब्दों का समूह, शब्दों या पक्तियो का 
अविड्छिन्त क्रम (काव्यस्थ शरीर तावदिष्टा्धंव्यव- 
ल्छिन्ता पदावलो---काब्या० १(१०, मथुरकामलकात- 
पदावली श्रूणु तदा अम्रदेवसरस्वत्तीमू--गोत० ैै, 

आत्म पादपीठ, पद रखने की जौकी,--करमः 
बलता, कदम रखना,--शः पैदल सिपाही,---ध्युतः 
(वि?) पव से हृदाया गया, गद्दी से उतारा हुआ 
--छेद,.- विश्छेद',--विप्रह. संब्दो को अलय २ 
करना, पदच्छेद करता, वाक्य का सघटको में पृथ- 
बकरण,--न्थाप्ः ।. कदम रखता, डग भरना, पम 
रखना 2. पदचिक्ष 3. पैरों की एक मुद्रा विशेष 
४. गोलेरु का पौधा,--पेक्तिः (स्त्री०) ). पदचिह्लो 
की कतार--छ्ञ० ३११, विक्रम० ४६ 2. क्षब्दों का 


पदक 


क्रम--कि० १०१३० 3, इंट, पत्ित्र इृष्टका,--बहहः 
बंदिक मंत्रों का एक विश्वेषक्रम जिसमें मत्र का प्रश्येक 


: शब्द उचज्बारणबिकारों से निरपेक्ष होकर अपने मूरू- 


रुप में ही छिल्रा जाता हैं भर इतोों मूलरूप में 
उच्चारण किया जाता है (विप० सहिताषाठ ),-भातः, 
--बिकोबः कदम, (घोड़े का भी) कदस,---अं 
झब्दों का विग्रह, निरुक्ति,---अजिका एक टीका 

किसी श्रदर्भ के शब्द, पृथक्‌ २ किये जाते हूँ तथा 
समासो का विप्रह कर दिया जाता हैं,---शाला जादू 
का गुर.-वत्तिः (स्त्रौ०) दो शब्दों के नोज अंतर 
या विराम । 

[ पद्--कन्‌ ) कदम, स्थिति, पदवी--दे० 'पद' 
-“कः कष्ठ का एक आ भूषण 2. पद पाठ का शाता । 


परदक्षिः-लो (स्त्री०) [ पद्‌ू-+-अभि वा डीष ] 3. रास्ता, 


मांगें, पंथ, बटिया (आलं०) पवत पदवो---मेघ० 
८, अनुवाहि साधुपदबोम्‌्--भर्तु० २।७७, “मरे आद- 
मियो के पदचिल्लो पर झो--हॉं० ४१३, रघु० 
३॥५०,७७,८, ११, १५१९९, भतुं० ३४६, वेणो० 


६।२७, इसी प्रकार 'यौवनपदबीमारूड़ “--पैंच ० 
१, 'वयस्कता प्राप्त की' 5 5 3 सतृष्य बस 
गया) 2. अबस्था, स्थिति, दर्जा, ', पदबो, पद 


3 जगह, स्थान । 


पदातः, एदातिः [ प्रदृम्पामतति--अत्‌+अचचू, इम्‌ या] 


!_ पदक सिपाहों--रघु० ७३७ 2, पैदल यात्री 
(पंदरू चलने वारा) उत्तर० ५११२ । 


पदातिन्‌ (वि०) [ पद़ात--इनि ] !. (सेना) जिसमें 


3. 


् सिपाही हो 2. देदल चलने बाला (पुं०) पैंदल 
य 


ही । 
पदिक (वि०) [ पादेत अरति-पाद--ध्ठनू, पादस्य 


पदादेश। ] पेदल चलने बाला-- (१०) पैदल आदमी। 


पद्म अप. +मन्‌ ] 4. कमर (इस अर्भ में पु० भी) 


तोय घत्ते मुक्त।फऱशअियम्‌ू--2. कल 
जंसा आमृषण, 3. कमल का रूप या भांकृति 4, कमल 
की जड़ 5 हाथी सूंड और चेहरे पर रंगीत लिक्षान 
6. कमल के आकार खड़ी की हुई सेला 7. विश्ेषरूष 
से बडी सख्या, ( १०००००७०००७०००००) 
8 सीसा,--क्षः . एक प्रकांर का मंदिर 2. हाथों 
3 सॉप की एक जाती 4, राम का विशेषश्ध 5. कुदेर 
के नौ छजानों में से एक--दे० सव॒तिधि 6. एक 
प्रकार का रतिबंध, मेघ॒न, - शा सौभाग्य को देवों 
रूकमी, विव्णु को पत्नो (त) पद्मा पश्मातपत्रेथ भेजे 
धाज्राज्यदीक्षितम्‌--रघु० ५। सम०--अल [थिं०) 
कमस जेसी सुन्दर आँखो बाला (--लछाः) विच्णु या 
तूर्य का विशेषण, (--अम ९०५ पट्टा--आकरः 
3, एक विज्तारु सरोगबर कमर लिले हों 


( ५७४ ) 


3. पोखर, पल्वल 3. कमलों का ६ ५ ० राछ३, 
--जाखबः जगत्सध्य ब्रह्मा ३ “2 (->शञ) 
लक्ष्मी का विधेषण,--अत्तमभ्‌ !. कमऊ पीठ--कु० 
७८६, 2. एक प्रकार का योगासन-उरूमूले वामपाद 
पुनस्तु दक्षिण पद, बामो रो स्थापयित्ता 
मन , (सं) जगर्ख्रष्टा ब्रह्माका 

,/“उद्धवः ब्रह्मा का विशेषण-करः,-हस्त विष्णु का 
विश्षेवण (रा,- सता) लक्ष्मी का नाम,---कणिका पदम 
का बोजकोदा,--कलिका कमर का अनखिला फूल, कली, 
--कैशरः--कश्‌ कमलफूल का रेशा--कोकझ्म',--कोथ: 
) कमल का सपघुट 2 सपुटित कमर के आकार की 
उंगलियों को हक 5५ ,--शंडम्‌ --वष्डम 
का शमहू,---भंघ, (वि०) कमल की गधवाला 
या करू की सी गधवाला,--भर्ख ( ब्रह्मा का 


कमलो | 


मेंद किये हैं उसमें प्रथम प्रकार की स्त्री, इनका रुक्षण 
रतिभवरी में इस प्रकार दिया है--भवति कमलनेत्रा 
नासिकाक्षुद्र धरा अविरलकुचयुग्मा चारकेशी कृशागी 
मुदुबजनसुशोला गीतवाद्यानुरक्ता सकलतनुसुवेशा 
पश्चिनी पद्ममघा । 


3 किक पद्मासनमिति 
,आहूस्‌ | पश्चेशय [ पद्मे शेते--गों | अबू, अलु० स० ] विष्णु का 


विज्षेषण । हु 
पक्ष (वि०) [पदू+यत्‌ )! पदया पक्तियों बाला 
2 चरणया पद को मापने वाला,-न्ञ ) शूद्र 
2 शब्द का एक भाग,--्या पगड़डी, पथ, बटिया, 
(चार चरणों से युक्त) श्लोक, कविता 
--मदीयपश्चरत्ताना मजूषषा मंथा कृता--भाभि० 
४४५, पद्म भतुष्पदी तच्च बृत्त जातिग्ति द्विषा 
--8० २ 2 प्रशसा, स्तुति। 


| 


विशेष 2, विष्ण्‌ू का विदेषण 3 सूर्य का विशेषण, | पढ् [ पद्मतेन्‍स्मिन्‌ पद-+ रक | गाँव । 
--घुचा---महा घत की देवी लक्ष्मी का विशेषण, | पह [ पदुू+वन्‌ ]! भूलोक, मर्त्य लोक 2 रथ 3 मार्ग। 
--7॥:,--आत ,-भवः,-भू:---जोनि:-संभव'_कमल | दब (भ्वा० उभ०--पनायति-ते, पनाय्रित या पनित) 


से उत्पन्न ब्रह्मा के विशोषण,--ततु कमल का रेशेदार 


. प्रशंसा करना, स्तुति करमा--सु० 'पण । 


डठल--माभ ,--भिं विष्णु का विशेषण--मालम | पनसः [ पनाय्यते स्तूयतेब्नेन देव --पन्‌- अरुच्‌ | ! कट- 


कमल का डठल,--पाणि ! ब्रह्मा का विशेषण 
2. विष्णु का विद्ेषण,--पुष्ष कणिकार का पौधा, 
>अंब. एक प्रकार की कत्रिम रचना जिससे शब्दों को 
कमल-फूल के रूप में व्यवस्थित किया ट्रो-दे० काब्य० 
९,--अंधु! ! सूर्य 2 मघुमक्खो,-राग:,--गम्‌ लाल, 
माणिक्य, रचु० १३॥५३, १७।२२, कु० ३।५३/-रेशा 
हथेछों में (कमल फूल के आकार की) रेखायें जो 
अत्यन्त घनवान होने का लक्षण है,--शछित ! ब्रह्मा 


का बिदेणण 2 कुब्रेर का विशेषण 3 सूर्य और | 


4 राजा का विशेषण (ना) । घन की देवी लक्ष्मी 
का विशेषण 2 था विद्या की देवी सरस्वती का 
विशेषण--आला लक्ष्मी का विशेषण | 


पचक््‌ [ पद्य+ कन्‌ |! कमलफ्ल के आकार को ब्यूह- 
पन्ना में स्थित सेना 2 हाथी को सूंड और चेहरे पर 
रगीन स्थान 3 बैठते कौ विशेष मुद्रा । 

फक्ाकित्‌ (१०) [पदामक--हनि ]] हाथी 2 भोजपत्र 
का वक्ष । 

पश्ताबतों [ पद्म+-मतुप्‌, वत्वम्‌, दीर्घईन ]! लक्ष्मी का | 
विशेषण 2 एक नदी का नाम- मा० ९।१। 


हल का वृक्ष 2 कौटा,--स्म कटहेल का फल । 

पयक (वि० )। [ प्चि जात --सचिन्‌--कन्‌, पन्‍वादेश ] 
मार्य में उत्पन्न । 

पद्म (भू० क० कू०) [पद्‌+क्त ] गिरा हुआ, डूबा 
हुआ, नोचे गया हुआ, अवतरित 2 बीता हुआ--दे ० 
पदू । सम०--गः साँप, सर्प--विपकृत पतन्‍्नग 
फणा कुस्ते--श० ६२३० (--गर्म) सीसा, अरि', 
“अक्षम, नाहनेः गरड के विशेषण । 

पषि [ परॉतिलोकम--पिबति वा, प्रा+कि, द्विस्वभ्‌ | 
अन्द्रमा | 

वी. [ पा+ई, दित्व किक्च ] चन्द्रमा 2 सूर्य । 


| 


| पु (बि०) [ पान कु, द्वित्वम | पालन-पोषण करन 


बाला, रक्षा करने वाला,--बु (स्त्री०) धात्रों माता, 
प्रतिपालिका । 

पंपा [ पाति रक्षति महर्ष्यादीनू--पा ० द्वित्वम्‌ मुडागमश्च, 
नि० ] दढकारण्य का एक सरोवर--इद ले पपामिधान 
सर--उत्तर० १, रचु० १३।३०, भट्टिव ३॥७३ 
2 भारत के दक्षिण में एक नदी का नाम । 

पयल्‌ (नपु०) | पय + असुन्‌, पा-अक्षुत, इकारादिइ्ल | 





पत्चित्‌ (बि०) [प्म+इनि | ! कमर रखने बाला | 
2 चितकबरा (१०) हाथी--नी  कमलछ का पौधा , 
--चुरगण इब विज्ञत्‌ पश्चिनी दतलग्नामू--#० ३। 
७६, रंघु० १६८८, मेथ० ३३, मालवि० २।१३ | 
2 कब को का समूह 3 सरोवर या झोल जिसमें , 
कमर लगे हुए हो 4 कमल का रेशेदार इटल ' 
5 हथिती 6 रतिशास्त्र के लेखकों ने स्त्रियों के चार | 


पानी 2 दूध पय पान भुजगाना केवल विषवर्धतम्‌ 
>हि० हेड, हे ० २३६, ६३, ९४।७८, (यहाँ दोनो 
अर्ध अभ्ि्रेत है) 3 वीय॑ (हश्‌ वर्णों से पूर्व पयल्‌ 
को बदल कर 'पयो' हो जाता है)। सम०--गल', 
->5४ ! ओला 2 टापू.-धनस्‌ ओछा,-चथः जलाशय 
या सरोगर,--अन्णग्‌ (पु०) बाद--बः बादर 
“ामेष० ७, रघु० !१४२७,--शखुहदू (१०) मोर 


( ५७५ ) 


-+भरः | बादल 2 स्त्री की छाती--पद्मपमोधरतटी 
+शोत० १, विपाडुभिम्ललितवा पयोधरे--कि० 
४२०, (यहाँ शब्द का अर्थ 'बादल' भी है)--रचु ० 
१४।२२ 3 ऐन औडी--रघु० २३ 4 नारियरू का 
पेड 3 रीढ की हड्डो,--बस्‌ (पु०) । समुद 
2 तालाब, सरोवर, जलाशय,--थि'--निथः समुंद, 
ऋगतु० २७, नै० ४५०,--अूचू्‌ (१०) बादल-रघु० 
३।३, ६।५,--बाहु बादल,--रघु० १३६, । 
प्रयस्थ (वि०) [ पयसों विकार पयस' इद बा-पय्रस्‌ 
+मत्त ] ! दूध से युक्त, दूध से बना हुआ 2 पानो ' 
से यूक्‍त,--स्थ' बिल्‍्लो,--स्था दही । | 
प्रयरबर (वि०) [ प्रयम्‌|“बलच्‌ ] दूध से भरा हुआ, , 
ययेष्ट दूध दैने वाल।,---लू. बकरी । | 
पधस्थित्‌ (वि०) | पयस्‌-विनि ] दूधिया, जल से बुक्‍्त, | 
“भी । दूध देने वाली गाय--रभु० २२१,५४,६५ 
2 नदी 3 बकरी / रात । | 
प्रयोधिकम्‌ | परयोधि-| फ-+क ] समुद्रक्नाग । | 
प्रयोष्णी (स्त्री०) विन्ध्यपर्वत से निकलने बालो एक नदी 
(कुछ विद्वान्‌ इसे वर्तमान “ताप्नी' मानते हैं, परन्तू 
'ताप्ती! को एक सहायक नदों 'पूर्णा' हैँ जिसको 
प्रयोष्णी' के साथ अभिन्नता अधिक सभब प्रतीत 
होती हैं)। | 
पर (वि०) [ पृ०-|-अप्‌, कर्तरि अच्‌ गा ] (जब सापेक्ष 
स्थिति बतलाई जातो है इस शब्द के रूप विकल्प से 
रा सबो० अपा०, और अधि०» में सर्वनाम की 
ने होते है। । दूसरा, भिन्न, अम्य--दे० 'पर' 
पु० भी 2 दूरस्थित, हटाया हुआ, दूर का 3 परे, 
आगे , के बुसरो ओर --स्लेज्छदेशस्तत पर --मनु ० 
२।२३, ७।१५८ 4 बाद का, पोछे का, आगे का 
(प्राय अपा० के साथ) वाल्यात्मराभिद दशा मदनो- 
अ्युवास---रणु० ५।६३, कु७ १३१ 5 उच्चतर, 
श्रेष्ठ, सिकतात्दादपि परा प्रपेदे परमाणुताम्‌ू--रघु७ 
१५२२, इन्द्रियाणि पराण्याहु--रिन्द्रियेम्य पर बन , 
मनमस्तु परा बुद्धियों बुद्धे परतस्तु स- भग० २।४३, 
6 उच्चतम, महत्तम, पुज्यतम, प्रमुख, मुख्य, सर्वोश्म, 
प्रधान--स त्यथा द्रष्टब्याना पर दुष्टम्‌ू--झ्० २, 
कि० ५२८ ? (समास में) आगे का वर्ण या ध्वनि 
रखने वाला, पीछे का 8 विदेशों, अपरिबित, अज- 
नत्री 9 बिरोशी, अत पे, प्रतिकूल [0 अधिक, 
अतिरिक्त, बचा हुआ कि पर शतम्‌--एक 
सौ मे अधिक ) अन्तिम, आखोर का 2 (शमास 
के अन्त में) किसो वस्तु को उच्चतम पदार्थ समझने 
वाला, छोने, तुझा हुआ, अनन्यभकत, पूर्णत व्यरत 
““परिचर्यापर “रचु० १९१, इसो प्रकार 'ध्यातपर' * 
शाकपर, देखपर, चितापर आदि--₹: दूसरा, [ 


ब्यक्ति, अपरिचित, विदेशी (इस अर्थ में बहुधा ब० 
ब०) यत परेषा गृणग्रहोतासि--मामि० १९, शि० 
२९७४, दे० 'एक' 'अन्य' भो2 शत्रु, दुष्मन, रिपु 
उत्तिष्ठमानस्पु परो मोपेक्ष्य पथ्यमिच्छता--शि० २। 
१०, पतचर० २।१५८, रघु० ३।२१,-- रण उच्चतम 
स्वर या बिन्दु, चरम बिन्दु 2 परमात्मा 3 मोक्ष 
विशे०--कमं ०, करण०, और अधि० के एक 
वजन के 'पर' शब्द के रूप क्रिया विशेषण की 'भाति 
प्रयक्ष किये जाते है--शर्थात (क) परध ! परे, 

, में से (अपा०), बत्मंन परम्‌ रचु० ११७, 
2 के पहचात्‌ (अपा०) अस्मात्‌ पर--श्ञ० ४१६, 
सतत पर्प््‌ू 3 उस पर, उसके बाद 4 परत, लोमी 
5 अन्यथा 6 उची मात्रा में, अधिकता के साथ, 
अत्यधिक, पूरी तरह से, स्वधा--पर दुखितों्ईस्म 
--आदि 7 अत्यत (ख) परेश ! आगे, परे, अपेक्षा- 
कृत अधिक किया मृत्यों परेण विधास्यति--मा० 
२२ 2 इसके पश्लात्‌- मयि तु कृतलिधाने कि बिद- 


ध्या परेण - महाबी० २।४९ 3 के बाद (अपा० के 
साथ) स्तम्य त्यागात्पवरेण-- उत्तर० २७, (ग) परे 
3 बाद में, उसके पर्णात्‌-अथ ते दर्शाहत परे 
- रचु० ८७३ 2 भविध्य में। सम०--अंगन्न 
शरीर का पिछछा,--अतदः शिव का विवेषण,-अद्म' 
अरब या पश्िया के देशों में पाया जाने बाऊा चोडा, 
-“ अधीन (बि७) पराधीस, पराश्चित, परवद, मन्‌५ 
१०५४,५३,--अंता' (पु, ब० व०) एक राष्ट्र का 
तमाम, -अंतक: शिव का विशेषण--अज्ष 
(बि०) दूसरे के भोजन पर निर्याह करने वाला (रथ) 
दूस रेका भोजन “बरिपुष्टत। दूसरों के मोजन से 
पालन-पोषण याज्ञ० ३!२४१ [बि०) 
दूसरों के भोजन पर तनिर्बाह करने बाला 
हि ११३९, - जपर (वि०) !. दूर और किकट, 
दूर औौर समीष 2. पु. और पहचवर्ती 3. पहले 
और बाद में, पहुले और पीछे 4. ऊना और नोचा, 
सबसे उसम और सबसे खराब (-शल्‌) (तर्क में) 
महसम और छद्दूसम सख्याओं के बीच की अस्सु, 
जाति (जो श्रेणी और ब्यकिति दोनों के मध्य बिखमान 
हो ),--अजुतन्‌ वुष्टि- अक्भ ( अयन ) ( वि० ) 
! अनुर्क्त, भक्त, ससक्‍त 2. आश्रित, बच्चीमृत 
3. तुला हुआ, अनन्यमक्त, सबदंगा लीन (समास के 
अन्त में )- -प्रमुधनपरायण - मतुं० २५६, इसो 
प्रकार--झोक कु० ४१, अग्निहोत आदि (-अब्‌) 
प्रधान या चरम उद्देशव, मुख्य ध्येय, सर्बोतलम या 
अन्तिम सहारा,--अर्थ (वि०) दूसरा ही उद्देश्य था 
अर्थ रखने वाछा, 2. दूसरे के लिए अभिप्रेत, अन्य 
के लिए किया हुआ (-अः) !. सर्वोच्च हिल या 


( ५७६ ) 


लाभ 2. किसी दूसरे का हित (बिप० स्वार्थ )-- 
'स्ाओं यस्य परार्थ एन से परुशनेक. सतामब्रीणी -- 
सुभा०, रणु० १२९ 3. मस्त अर्थ 4 सर्वोच्च 
जहेदय (अर्थात्‌ मंथुन) (-बंगू,-बें) (अम्य०) दूसरे 
के लिए,--अर्थन्‌ू !. दूसरा भाग (विप७ पूर्वार्ध) 


उत्तराध---दिनस्थ 8 ४४२ न छाय्ेब मंत्री 
खलसज्जनाताम--मते » २।६० 2. विशेष कूप से 
बढ़ी सस्या त्‌ १००,०००,०००,०००,०००,०००, | 


एकत्वादि परशाधंपयेता सख्या--त्कं ०,--- अप्य (वि०) 

दूसरे किनारे वर होने वाला 2. सख्या में अत्यत दूर ' 
का--हेमता बसस्‍्तात्पराध्य --शत० 3. अत्यत श्रेष्ठ, ' 
शर्वोत्तम, परम श्रेष्ठ, अत्यत मूल्यवान्‌, सर्वोच्च, 
परम--रजचु० ३२७, ८२७, १०।३४, १६।२९ शि० 
टार्डर 4. अत्यत कौमतो--शि० ४॥११ 5 अत्यत 
सुल्दर, प्रिवतम, मनोग्ञतम--र१० ६॥४, शि० ३।५८, 
(-#बंस) ). अधिकतम 2 अनन्त था असीम सख्या, 
-अबर (वि०) ! दूर और मिकट 2 सबेरी और , 
अवेरी 3, पहले का और बाद का या आगामी 
4 उच्चतर और निम्नतर 5 परपराप्राप्त--मनु० 
१११०५ 6 सब्बंसम्मिलित,--अहूः दूसरे दिने,-- 
अह्लृः तीसरा पहर, दिन का उन्तरा्ध भाग,---आचित 
(वि० ) दूसरे द्वारा पाला-पोसा हुआ ता ) का 

(पु०) परमात्मा,--आवत्त (वि०) दूस 

गा, बराधित, पराष्रीन--परावत्त ह#*। कथम्रिव 
रस देलु पुरुष - मुद्रा० ३४, (पृ०) ब्रह्मा 
का विशेषण,-आविद्धः 7 अड का विशेषण 
2 विष्णु की उपाधि,--आशथः--अआलखग परावलबन 
पूसरे की अधोनता,--आश्कदित (१०) बोर, लटेरा, 
इतर (वि०) 7 श ६४! से भिन्‍न अर्थात्‌ मंत्रो 
पूर्ण, कृपाल 2 अपना, निजी--कि० १)१४,-- ईश 
क्ह्मा का विशेषण,---उत्कर्ष: दूसरे की समृद्धि,---उप- 
कार: दूसरों को भलाई करना जनहित बिता, उदारता, 
धर्मा्ष --परोपकार पुष्याय पापाय परपीडनम्‌,--उप- 
जापः शत्रुओ में फूट डालता,--उबदड्धः (बि०) गत 
के द्वारा घेरा हुआ,-- ऊड़ा दूसरे की पत्तो,---एजित 
(बि०) दूसरे द्वारा पालित-पोषित (ह.) । सेवक | 
2. कोयल,--कलूतभ्‌ दूसरे को पत्नो, - अभिगननन्‌ | 
ब्यभिच्रार--हि० ११३५,--कार्यम्‌ दूसरे का व्यवसाय | 
या का4,--क्षेत्रत्‌ । दूसरे का शरीर 2. दूसरे का , 
क्षेत्र--मनु ० ९४९ 3. दूसरे कौ पत्नी--मनु० ३। 
१७५,--गामिम्‌ (बि०9) ! दूसरे के साथ रहने । 
बाछा 2 दूसरे से सनध रखने बाला, 3 दूसरे के ! 
लिए लाभदायक,--ब्रथिः (अंग्लो आदि का) जाट, | 
गांठ,--अकत्‌ ! शत्र की सेना, 2. क्षत्र केद्वारा | 
आक्रमण ६ ईतियो में से एक,--छडः दूलरे की इच्छा, | 


--अनुब्तंनम्‌ दूसरे की दच्छा का अनुगमन करना, 
--छिद्रम्‌ दूसर को कमजोरी, दूसरे को जुटि- जात 
(वि०) !. दूसरे से उत्पन्न 2, जीविका के लिए 
दूसरे पर आश्रित (तः) सेवक,--लित (वि०) दूसरे 
से जीता हुआ (त.) कं यल, -तत्र (वि०) दूसरे पर 
आश्ित, पराधीन, ४० अ मक (पु०, ब० ब० 
दूसरे की पत्नी,--दरिन्‌ (१०) व्यभिजारी, परम्त्रो- 
ग़ामी,--छुःखस्‌ दूसरे का कष्ट या दुख--विरल 
परदु खुखितों जन, महदपि परदुख झोतल सम्य- 
गराहु -विक्रम० ४॥१३,--वेश विदेश ,--देशिश्‌ (०) 
विदेशो,--होहिन्‌ --हेंषिष (वि०) दूसरों से धृणा 
करने वाला, विरोधी, शत्तापूर्ण,-- धनम दूसरे को 
सपरत्ति,-धर्म ! दूसरे का घमे--स्वधर्म निधन श्रेय 
परघर्मो भयावह --भग्र० ३।३५ 2. दूसरे का कर्तव्य 
या कार्य 3 दूसरी जाति का करतेंव्य--मनु ०» १०। 
९७, निंपात समास में शब्द को अनियमित पहच- 
बलिता अर्थात्‌ भूतपूव यहाँ अर्थ हैं 'पृ्व॑ भूल ' इसो 
प्रकार राजदत, अम्याहित आदि,- पक्ष; छात्र का 
दल या पक्ष.--पदण्‌ ). उच्चतम स्थिति, प्रमुखता 
2 मोक्ष.-पिड़ दूसर का भोजन, दूसरो से दिया गया 
भोजन अद (वि०) वह जो दूसरों का भोजन कर या 
जो दूसरे के खर्च पर जोवन निर्वाह करे (१०) सेवक, 
रत (वि०) दूसरे के भोजन पर पलने वाला," 

. दूसरा मतृष्य, अपरिचित 2, परमात्मा, सिष्ण 
3, दूमरी स्त्री का पति, प्रुष्ट (वि०) दूसरे के द्वारा 
पाला पोसा हुआ (-धट.) कायल “महोत्सद. आम का 
बृक्ष,- पुष्टा । कोयछ 2 वेदया, रबी, - पूर्बा वह 
स्त्री जिसका दूसरा पति हो, --प्रेष्य सेवक, धरेल 
नौकर, - ब्लू (न१०) परसात्सा, - आग. | दूसरे 
का हिस्सा, 2 श्रेष्ठ गुण $ सौभाग्य, समृद्धि 4 
(क) सर्वोत्तमता, श्रेप्ठता, सर्वोपस्ति--दु्शधगम 
परमागो यावत्पुरुषेण पौरुष ने कृतम्‌--पच० १३३०, 
५।३४, (सं) अधिकता, बाहुल्य, ऊँचाई स्थलकमल- 
गजन मम हृदधरजन जलितरलिरशपर भागम्‌ - गौत० 
१०, आभाति छब्धपरभागतयाधरोष्ठे-- रघु० ५॥७९, 
कु० ७१७, कि० ५१३०, ८।४२, शि० ७३३, ८।५ १, 
१०।८६,-- भाषा विदेशी माषा,--भुक्त (वि०) दूसरे 
के द्वारा भोगा हुआ,--भूलू (१०) कौवा (क्यावि 
यहू दूसरे को -अथति कोयल का परालन-योषण 
करता है ), -- भूत. - ता कोयल (क्योंकि यह दूसरे 
के द्वारा अर्थात्‌ कौवे से पालो पोसों जाती हैं) तु० 
श० ५२२, कु० ६२, रघु० ९४३ श० ४९, 
-सँत्यु कौबा,--रमकश् विवाहित स्त्री का यार या 
जार - पच० १।१८०,- लोक” दूसरा (आगामी) 


०५ 


दुनिया--कु० ४/१०--कु० ४।१० विधि! अस्त्येष्टि 


( ५७७ ) 


सस्करार, -दश -वद््य (वि०) दूसरे के अधीत, परा- 
थ्ित, -बाह्पम्‌ दोष या त्रुटि, --बालि ! स्थायकर्ता 
2 दर्य 3 कातिकेय के मार का नाम,--बादः ! 
अफब्ाद, जनेश्ुति 2 आपत्ति, विवाद --बादिन्‌ (पु०) 
झगडाल विवादी, -श्रत, धृतराष्ट्र का विशेषण, 
-ववस (अठप्र०) परसों (आगामी ),---सज्लक आत्मा 
+खजर्ण (वि०) (व्या० में) अग्रवर्ती वर्ण का 
सजातोय -सेबा दूसरे को सेवा,--सत्री दूसरे को पत्नी, 
-हवम्‌ दूसरे को संयत्ति- रेबे७ १२७, मन०७ 
७१२३ हरणम्‌ दूसरे को सर्पात्ति हर लेना, हंन्‌ 
(वि>) शश्रु॥ का भरने बाला --हिलण दूसरे का 
भला | 
परकीधय (वि०) [परस्य देदम्‌--पर +-छ, कुक | | दूसरे 
में संबंध रखने बाला--अर्थों हि कन्या परकीय एवं 
-+श० ४२१, म[० ६२०१ -या दूसरे को पत्तों, 
जा आती न हा नायिकाओं के तीन मुज्य प्रकारों में 
में (क-.ई० 'अन्यस्थो' और सा० द० १०८। 
परञज (१०) ३ तेल कान 2 तलवार का फू । 
प्रजनन , परतव (परावा परश्चिमस्या दिगाजन स्वामी 
नि०, पर जि +अच, मुम | करण का विशेषण । 
परत (अरप०) | पर | तेस | 3 दूसरे से- भामि० 
१8१२० 2 ग्रत्र से रघु० २४८ 3 आगे, अपेक्षाकृत 
अधिक, पर बाद, ऊरर (प्राथ अरा० के, साथ ) 
-ुद्धे परतस्तु स--भग० ३॥४२ ४ अन्यथा 5 
भिन्न प्रकार से । 
परत्र (अव्य०) पी “त्र| । दूसरे छाक में भावी जन्म 
में-परतह च शर्मगे रघु० १६९, कु० ४॥३७, सनु० 
२१२७५, ५।१६६ ८१२७, उत्तर भाग में आगे या 
बाद में : बने वा समय में, भविष्य में | सम> 
>भीश परलाव वे अब से विग्मित हो, घमस्ना 
पुरुष । 
परतव (जि०) |परात्‌ शतत्‌ लाया पर +वपून णिच्‌ 
+खच्‌, छ्ुस्त , मुम्‌ व| दूसरा का सताने बाला, 
अपन शबुजअ का दमन करन बाहा भग» ४२, 
रघु० १५७, पे शुरवीर, विजेता । 
परम (वि०) [पर परत्व माति-क ताश०]॥] दृरतम, 
अन्तिभ 2 उच्चतम सर्वोत्तम, अन्यत श्रेष्ठ, महत्तम 
“प्राप्नोति परमा गतिम्‌ -मनु० ४१४, 3४१, 
२१३ 3 मुख्य प्रधान, प्राथमिक, सर्वोपरि मन० 
८३०२, ९३११ 4 अव्यधिक अल्तिम 5 गर्थेष्ट, 
पर्याण, -मम्‌ सर्वोच्च या उच्चनम मुख्य या प्रमुख 
भाग (समास के अच्त में), प्रवानतथां युक्त, पृणेत 
सठरन -कामोग्भोगररसा एथ।डंदिंति मिशियता 
भग्‌० १६११, सनु० ६।९६, -मम्‌ (अब्य०) ! 
स्वीकृतिबोधक, अगीकार या सहमति दोधक, अव्यय 
ट३ 


(अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ, ऐसा ही)--तत परम 
सित्युक्ता प्रतस्थे मुनिमडलम्‌--कु० ६३५ 2. अत्य- 
घिक्र, अत्यन्त परमक्रुद्द आदि०। सम०- अगना 
श्रेष्ठक्षो--अजु अत्यणु, अत्यल्पमात्रा का अणु--रघु ० 
१५२२, परगुण परमाणून्‌ पत्रंतीकृत्य नित्यम्‌ - भर्त्‌ ० 
२।७८, पृथ्बी तित्या परमाणुरुपा--तर्क० (परमाणु 
को परिभाषा- जालातरगते रध्मौ यत्सूक्ष्म पे घे 
रज, तस्य त्रिश्त्तमों भाग परमाणु स उच्चते।) 
+ अत 7 परमात्मा 2 विशुद्ध एकेदवरवाद, 
- नअन्नम्‌ वीर, दूध में पके हुए चावल,---अर्थ ! 
सर्वोच्च या नितात अलौकिक सत्य, वास्तविक आत्म- 
ज्ञान, ब्रह्म या परमात्मासबंधी ज्ञात -रघु० ८२२, 
महावयी ० ७।२ 2 सचाई, वास्तविकता, आन्तुरिकता 
>परिहासविजत्पित सख परमार्थेन ने ब्रह्मा 
बच >ण० २।१८, (प्राय समास में प्रय॒क्‍त 
हाकर सत्य” वास्तविक अर्थ प्रकट करता ह) 
“प्रत्म्या --रघु० ७४०, महावी० ४३० 
3 कोई श्रेष्य या महत्वपूर्ण पदार्थ 4 सर्वोत्तम अर्थ, 
-+अर्थत (अंव्य०) सचमुच, वस्तुत, य्रधार्थत , 
सत्यत --विकार_ रवलु परमार्थतोआन्वाध्नारभ 
प्रतीकारस्य --श० ४, उद्ाच चैन परमार्थतों हर 
न वेत्मि नून बेत एवमात्थ मामू--कु० ५१७५, पच॒० 
१४१३६,--अहू श्रेप्ट दिन,--ओह्मन (१०) सर्वोपरि 
आत्मा या ब्रह्म॑/--आपब (स्त्री०) अत्यत भारी सकट 
या दुर्भाग्य ईश' विष्णु का विशेषण, 2 हन्द्र की 
उपाधि 3 शिवका विशेषण “४ सवशक्तिमान्‌ पर- 
मात्मा का विशेषण,--ऋधि' उच्चाकोटिका ऋषि, 
ऐश्वर्षम मवंशक्तिमत्ता, सर्वोपरिता,-भत्ति (स्त्री०) 
मोक्ष, निर्वाण---गव' श्रेप्ठजाति का बल या गाय, 
--पदम्‌ । सर्वोत्तम स्थिति, उच्चतम दर्जा 2 मोक्ष, 
---धुदथ.,-पुरुष' परमात्मा, प्रर्य (वि०) प्रसिद्ध 
विख्यात, ब्रह्मत्‌ (नपु०) परमात्मा,--हस. उज्बतम 
कोटि का सन्यासी, वह जिसने भावात्मक समाधि 
के द्वारा अपनी इन्द्रियो का दमन करके उनको वश 
में कर लिया है--नु० कुटीचक । 
परमेध्ठ | परम इष्ठन | ब्रह्मा का विशेषण । 
परमेध्ठित (०) [ परमेष्ठ +-इनि ] ! ब्रह्मा की 2 शिव 
को 3 विष्णु की 4 ग़रुइ को 5. और अग्नि को 
उपाधि 6 कोई भो आध्यात्प्रिक गृह । 


परपर (वि०) [ परपिपति पृ+-अच्‌, अलु० स० ]॥ एक 
के बाद दूसरा 2 पू्रनिपर, उच्रोत्तर --₹ प्रपौत्र, 
--ह ६, अविच्छिन्स, श्रुखछा, नियमित सिल्‍ूमिला 
आनुपूर्षय, महतोय खल्वनर्थपरपरा--का० १०३, 
कर्णपरपरवा “एक कान से दूसरे कान में सुन सुमा 
कर, परपरणा आतम्‌ “नियमित परम्परा के क्रम से 


| 
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प्राप्त होना' 2 (नियमित वस्तुओं की) पक्ति, 
कतार, सप्रह सम्‌ह-तोयातर्भास्करालीव रेजे मुनि 
परपरा--कु ० ६१४९, रघु ० ६५, ३५,४०, १२५० 
3. प्रणाली, क्रम, सुव्यवस्था 4 वश, कुंटुब, कुल 
5 क्षति, चोट, मार डालना ! 


परंपराक (वि०) [ परपरया कायेत प्रकाशते- कै+क ] 


यञ्ष में पशु का वध करना । 

परपरीण (वि०) [ परपर-+-ख |] उत्तराधिकार में प्राप्त, 
आनुवशिक लक्ष्मी परपरोणा स्व पुत्रपोत्रीणता नय- 
भंट्टि० ५१५ 2 परपराप्राप्त । 

परबत (वि०) [ पर-+-मतुप्‌ मस्य व | । पराघीन, दूसरे 
के वश में, आज्ञापालत के लिए तत्पर--सा बाला 
परवतीति में विदितम्‌ू--छ० ३॥२, भगवन्यरवानय 
जन --रघु० ८।८१, २२६, (प्राय करण० या 
अधि० के साथ) अत्रा मदित्य परवानणसि त्व रघु ० 
१४॥५९ 2 शक्ति,से वंचित निशकक्‍त परवानिव 
शरीरोपतापेन-मा० ३ 3 पूर्णरूप से (दूसरे के) अधीन 
जां स्वयं अपना स्वामी ने हो, विजित, पराभुत-- 
विस्मयेन परवानस्मि--उत्तर० ५, भानदेत प्रवानस्मि 


सुन अस्यत क्षुब्प हुआ उसी समग्र उसने समस्त 
क्षत्रिय जाति का उन्पूलन करने की भीषण प्रतिक्षा 
की । वह अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने में सफल 
हआ, करते है कि उसने इस पृथ्वी का इब्कीस वार 
क्षत्रिय जाति से मकक्‍त किया। वह क्षत्रिय जाति की 
नाशकर्ता बाद में दशस्थ के पृत्र राम के द्वारा जब 
कि बह केवल सोलह ही व के थे (दें० रघु० ११॥ 
६८,९१) परास्त किया गया। कहते हे कि कार्तिकेय 
की दाक्ति से ईए्या होने के, कारण उसते क्रोच पर्वत 
को भी एक बार तीरो से बीघ दिया--तु० मघ० 
५७, मात विरजीबियों में इनकी भी गिनती हूँ, 
विठवास किया जाता है कि परशुराम अब भी महेन्द्र- 
पर्तत पर बेठ तपस्था कर रहे है--तु० गीत० १, 
क्षत्रियरुधिरमये जगदधगतपाप स्नप्यसि पथसि शमित- 
भवतापम्‌, केशव धतमुगपतिरूष जय जगदीश हरे ॥। 


परइब (स्व) थ [पर+श्वि|-ह परण्व, तदबाति 


+धा-+क, नि० शस्य सत्वम्‌ 4 कुल्हाडी, कुठार, 
फरसा--घारा शिता रामपाइवथब्य समावयत्यल्पछ- 
पत्रसाराम--रघु ० ६४२ । 


परम्‌ (अव्य०) | पर-+-अमि | (श्रेण्य सस्कृत से इसका 
स्वनत् प्रयोग विस्ठ है) । परे, आग और भी 
2 इसके दूसरी ओर 3 दूर, दूरी पर 4 अपवाद रूप 
से। सम० - कृष्ण (वि०) अत्यन्त काछा,--पुरुष 


-+उत्तर० ३, साध्वसेन--मा० ६ । 

परवसा [ पनत्‌ न-तरू+ टाप्‌ | दूसरे की अघीनता, परा- 
घीनता, विक्रम० ५१७ । 

परक्ष [ स्पृशति इति पृषषो» ] पारसमणि जिसके स्पश मे, 


कहा जाता ड़े कि छाहा आटि दूसरी घातुएँ सोना 
बन जाती है, सभवत यह दाशनिका का पान्स- 
, पत्थर हैं। 

परक्षु,. | पर शणति--थ+ कु दिच्च ] कुल्हाडा, कृत्हाडी, 
कुठार फरमसा--सर्जित परशुघारयरा मम--रधु ० ११। 
3८ 2 शस्त्र, हथियार ? बच्च | सम०--धर 
परशुराम का विशेषण 2 गणेश की उपाधि 
3. कुदारधारी सेनिक,- राम 'कुठारघारी राम' एफ 
विख्यात ब्राह्मणयाद्धा जो जमदरस्ति का पुत्र और 
विष्णु का ठठा अवतार था (उसने अपनी बाल्य- 
वस्था में ही अपने पिता की आजा से जब क्षि उसके 
भाइया में से कोई भी तैयार न हुआ, अपनी नाता 
रैणुका का सिर काट डाला--दे० जमदग्नि । इसके 
पश्चात्‌ एक बार राजा कातंवीर्य, जमदग्नि के आश्रम 
में आये और उसकी गौ को खोलकर ले गये । परत 
धर आने पर जिस समय परशुराम को पता लगा 
तो वह कार्तवी्य से लड़ा और उसे मयठाक पहुँचा 
दिया। जब कार्ववीय के पुत्रा न सुना तो बह बड़े 
करद्ध हुए->फलन वे आश्रम में आग्रे और जाए'ग्नि 
को अकेला पाकर उमे मार हाठ। । जब पर्चथराम 
जो कि इस पटना के समय आश्रम में नहा था, 
वापिस आया, तो अपने पिता के वध क। सगाझार 





(हि०) मनुष्य से छबाया अँबा--शत (वि०) सौ 
से विक--कि० १३१६ शणि० १२५०,-“वस 
(अव्प) आगामी परसा, सहख्र (वि०) एक हजार 
से अधिक--पर सटखा णरदस्त ता दण्बा-उत्तर० 
११५, एर सटल्र पिणाचे --मरार्व।० ५१७)! 


परस्तात्‌ (अव्य०) | पर-+-अस्गाति | ] परे, के दूसरी 


आर, और आगे (लत्र० के साथ)--आदित्यवर्ण 
तमस परस्तातू--भग० ८।२ 2 टसके पश्चात्‌, बा; 
बाद में 3 अपेक्षाकत ऊँचा । 


परस्पर (वि०) [ पर पर इति विद्रहें समासवद्भावे पृव- 


पदस्थ सु | आपस में परम्परा विस्मयवर्स्ति ल्ष्मी- 
मालाकयाचक्रुसिवादरेण अष्टि० २५, सिें० थि०) 
अन्योन्य, एक दूसरा (क्वलछ ए० व, में प्रयक्त 

-प्रायथः समास में) परस्परस्थापरि पयर्चीयत 
जयप्र० २२४, 389५, विजञापपरस्पर अपसपे 

ह०५१, परस्पराक्षिमादशयम- १४०, २।२४, 
विश्वे० ॥क दूसरे के विरद्ध' आपस में! एक दूसरे से 
धाक दूसरे के द्वारा! इतरेतर के रूप में! 'आपस में 
जादि वा को प्रकट करने के [र7 उस शढ्ठ के कम ० 
करण० और जपा० के एक बचने 4 रूप क्रिय्राविशपण 
की भाँति प्रययत होते है. द० भग० ३। १9, १०१९ 
रचु० ८)३९, ६॥८६, 0१७9, ५१, १२। १४। 
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परस्मंपदत्‌, परस्मेमाषा [ परस्म परार्थ पद भाषा वा ] 
दूसरे के लिए प्रयकक्‍त वाच्य, जिया के दो रूपो में से 
(परम्मै तथा आत्मने) एक जिसमें कि सस्कृत की 
धातुओं के रूप चलते है । 

बरा (अब्य०) [पृ +अन्‌ +ढाप्‌ ] दूर' पीछे 'उल्टे क्रम 
से' एक ओर 'की ओर' अर्थों को प्रकट करने के 
लिए घांतु या सज्ञा से पूर्व छूने वाला उपसर्ग। 
गण० के अनुसार 'परा' के अर्थ निम्नलिखित है 
“+ मार इलना, आघात करता आदि (पराहुल) 
2 जाना (परागत) 3 देखना, सामता करना (परा- 
बुष्ट) 4 पराक्रम (पराक्रान्त) 5 की ओर निदेश, 
(परावत) 6 भाधिक्य (पराजित) 7 परशषीनता 
(पराधीन) 8 उद्धार, मुक्ति (पराकृत) 9 प्रतोपक्म 
पीछे की ओर (परराइमुख) ॥0 एक ओर रख देता, 
अवहेलना करना। ॥ 

पराकरणम्‌ [ परा--क्‌ +ल्यूट | एक ओर रख देने की 
क्रिया अस्वीकार करना, अवहेलना करना, सिरस्कत 
करने । 

पराक्रम [ परा+क्रम+भरस्य_]! शूरवीरता, बहादुरी, 
साहस, शौय॑ पराक्रम परिभवे-जि० २४४ 2 विरोधी 
अभियान करना, आक्रमण करना 3 _प्रय्॒त, कोछिश 
उद्योग 4 विष्ण या नाम । 

पराग | परा+गम | ! पुष्पगाज,--स्फूटपरागप- 
रागतवकजम्‌ शि० &२ अमह ५४ 2 घूलि-रघु> 
४॥३० ३ स्नान के पहचात्‌ सेवन किया जाने बाला 
सुगधित चूर्ण 4 चन्दन 5 से या चन्द्रमा का ग्ररण 
6 यज, प्रसिद्धि 7 स्वाधीनता । 


समुद्र । 

परा(रा)चू (वि०] (स्त्री० थी) [परा+अच्‌ 
+किवत्‌ ] परे या दूसरी ओर स्थित, ये चामुप्मा- 
त्परादी छाका छा० 2 मुँह मोड कर (पराइ्मुख) 
शि० १८१८ 3 जो अनुकूल न हो प्रतिकूल-दैवे 
पराचि भामि० ११०५ या--ईवे पराखदनशालिनि 
हत जाते-२।१ 4 दूरस्थ 5 बाहरकी ओर निदेधित। 
सम०- मुख (वि०) (पराडमुीर्नातुनेतुमबला 
सतत्वरें --रघु० १९३८, अमरू ९० मनु० २१९५, 
१०।११९ 2 (क्र) विमुख, उलट--मातुर्न केवल 
स्वम्पा भ्रियोइ्यासीत्‌ू पराइमुख -रघ० १२१३, 
(ख) उदासौत, कतराने वाला, टाल जाने बाजा 
““प्रवृत्तिपराइ्मुखों भाव--विक्रम० ४००, श० 
५।२८ 3 प्रतिकूल, अनुकूल--ननुरपि ने ने दोबों3- 
स्माक विधिस्तु परडमख --अमर २७ 4 उतेक्षा 
करने ४6४2१ ल्ल्- हक १०।४३। 

पराधोम (वि०) [ पराच--ज ] बिरूश में मडा 


| 
॥ 


] 
। 


| 
। 
| 
| 


हुआ, विमुख 2 पराइमुखल, अरूचि रखने बाला 5 
परवाह न करने वाला, उपेक्षा करने बाला 4 भाद 
में होने बाला, उत्तरालभव 5 दूसरी ओर स्थित, 
परे होने बाला। 

परशाजयः [| परा+जि-+-अच्‌ ] ! परास्त करता, बिजय, 
जीतना, अधीनीकरण, हार--रध० १११९, मनु० 
७१९९ 2 परास्त होना, सहन करने के योग्य न 
होना (अपा० के साथ) अध्ययनात्पराजय 3 हारता, 
हार, असफलता (मुकदमे आदि में) अस्यथावादिनों 
(साक्षिण ) यस्य ध्रुवस्तस्य पराजय --याज्ञ० २।७९ 
4 पदश्याति, वच्चना 5 परित्याग । 

पराजित (भू० क० कु०) [ परा+जि+क्‍्त ) जीता 
हुआ, वश में किया हुआ, हराया हुआ 2 कानून 
द्वारा दष्डिन, ( मुकदमे में) हारा हुआ, पछाड़ा हुआ । 

परात (ण)े सा [| बरा--अन्‌ (ग)+अस-+-टाप्‌ ] भऔौष- 
धीय निकित्सा, वैश्व, हकीम या डाबटर हारा इलाज, 
बच का उ्यवसाय । 

व्राभव [ परा-+भू+ अप्‌ ] ॥ (क) हार, असफलता, 
पराजय-पराभवो ज़्युत्सव एबं सानिनामू-कि० १।४१ 
(ख) मानभग, मासमर्दन, प्रतिष्ठाभग - कुबेरस्य 
मन शल्य शसमीब पराभवम्‌ - ० २।२९, तद 
पदपल्लववे रिपराभवमिदेशनु_ भवत्‌ 5 चाह “गीत ० 
१२ 2 धृणा, अवहेलनता, तिरस्कार 3 4 
लाप, वियोग (कभी-कभी 'पराभाष' भी लिखा 
जाता है )। 


। पराभूति (स्त्री०) [ परा+- भू + बिसन्‌ ] दे० 'पराभव । 


। परामर्श | परा मृश्‌+घठ्य, ])! पकड़ लेना, खीचना 
परांगव [ पराग प्रच॒स्णरीर बाति प्राप्नोति--बा+क | ' 


जैसा कि केंशपरामर्श में 2 छुकाना या (धनुष) 
का तातता 3 हिंसा, आक्रमण, हमलां- याजसेन्या 
परामर्श महा० 4 बाषा विष्न- तप परामर्शावि- 
वृद्धमन्यो कु० ३७१ 5 ध्यान करना, प्रस्यास्मरण 
6 विचार, जिमर्दो, बिस्तन 7 निर्णय 8 (लर्क० में 
घटाना, तिएचय करना कि अपना पक्ष था विषय सहे 
तुक हुँ-वब्याप्तिविशधिष्द पक्षक्षमंताज्ञान परामर्श -तर्क 
या- व्याप्तस्थ पलधमंत्वधी परामर्श उच्यते 
आधा० ६६ । 
परामृष्ट (भू० क० कृ०) [ परा+मृश्‌+क्त | 3 छूआ 
गया, हाथ लगाया गया, दबोचा गया, पकड़ा गया 
2 रूखा व्यवहार किया गया, दुर्श्यवहार किया गया 
3 तोला गया, विचार किया गया, कूता गया 4 
सहन किया दया 5 संबद्ध 6 (रोग से) ग्रस्त -दे० 
पर पूर्वक 'मुश्‌ । 
परारि (अव्य०) | पूर्वतरे बत्मरे इत्यर्थ परभाव आदि च्‌ 
सवत्सरे कर बलर वर्ण में, विगतवर्ष में, परियार माल । 
परशाबण दे० 'पर' (पर +अयन) के तोचे । 


[ ५८० ) 


वराचर्शः, परावृत्ति [ परा+वृत्‌-- धर, क्तित्‌ 2 ] 
पीछे मुड़ता, वापसी, प्रत्यावर्तत 2 अदऊू-बदल, 
मय 3 पुनः प्राप्ति4 (कानुन में) दण्ड या सजा 
की उलट-पछट । 
वराश्र. [| परान्‌ आश्णालि' शु+अच्‌ ] एक प्रसिद्ध 
ऋषि का नाम जो ध्यास के पिता तथा एक स्मृति- 
फरार थे । 
परासम्‌ [ परा+अस्‌ --धझ्ा_ ] रागा, टीव। 
परासभभ्‌ [ परा+अस्‌ +स्मुट्‌ ] बंध, हत्या। 
परासु (बि०) [ परागता असबो यस्य प्रा०ब०स० | 
निजीव, मुतक, प्राक्‌ परासुद्धिजात्मणस रघु० १५। 
५६, ९३८ । न 
परात्त [ भू०्क? कृ० ) [ परा £ अस्‌ + कत ] ! फेंका 
हुआ, डाला हुआ 2 निष्कासित, निकाला हुआ 3 
अंस्वीकृत 4 निराकृत, स्यकक्‍्त 5 हराया हुआ । 
पराहत (भू० क० ०) [ परा +हन्‌न कल | ! पटका 
हुआ, पछाड़ा हुआ 2 पीछे हटाया हुआ, पीछे केला 
हुआ, तम्‌ प्रहार, आबात । 
परि (अभ्य०) | पृ+इन्‌ | (कभी-कभी बदलकर 'परी' 
भी हो जाता हैँ, जैसे कि 'परिवाह' या 'परीवाह, 
परिहास या परशस' में) यह उपसर्य के रूप में धातु 
या सज्ञाआ से पृष छगकर तिम्नाकित अथ प्रकट 
करता है । (रू) घारों वर, इधर उधप, इंईगिद 
(व) बहुत, अत्यस्त 2 पृथक्करणीय अव्यय (मत्र० 
धाध० ) के रूप में निम्नाकित अथ है (क) की और 
की दिशा में, की तरफ, के सामने (कर्म० के साथ) 
बृक्ष परि विध्ोतते विद्युत्‌ (ख) क्रमश, अलग २ 
करके (कर्० के साथ) वृक्ष वक्ष परि सिच्रति, 'वह 
एक वृक्ष से हूसरे वृक्ष का सीचता हैं' (ग) हिस्से 
में, भाग्य में (कर्मल के साथ) यदत्र 
मा परि स्थात्‌ जो मेरे भाग्य में बदा हो', लक्ष्मीहरि- 
परि-मिद्व/ (घ) मे में से (ह) सिवाय (अपा० 
के साथ) परि जिगर्भ्यों वृष्टो दय या--पर्यनतात्‌ 
अग्रस्तापा --बाप० (च) बीत जाने के बाद (छ] 
फलस्वरूप 3 किया विशेषण उपसग के रूप में सज्ञाआं 
से पूर्व लय रर जब कि क्रिया से सीधा सबंध न हा, 
"बहुत' अति' अत्यधिक अस्यन्त' आदि अर्थ प्रकट 
करता है जैसा कि पयंश्रु (आँसू ढरकता) में इसी 
कार परिचतुर्देशन प्रिदौर्य 4 अव्ययोभाव 
समासो से पूद'ं परि! का निम्ताकित अध्थ होता हैँ 
हे ) बिना सिवाय, के बाहर, इसको छोड़ कर 
। कि परित्रिग्त दृष्टों देव-- परा० शश१२, 
ईर।)३, पा० २।११० के अनुसार परि' अ्ष, 
शजाका था सस्या भ्ाचक शब्द के पदचात्‌ अव्ययीभाव 
ममास के अन्त में प्रयुक्त होता है यदि पासा उलट 


जान के कारण या दुर्भाग्यदश हार या पराजय हो 
जाय [ झूतव्यवहार पराजये एवाय समास )--उद्दा० 
अक्षपरि शलाकापरि एकपरि-तु० अक्षपरि (ख) 
इद दिर्दे, चारो आर, घिरा हुआ जैसा कि 'पर्यस्नि' 
में | ज्वालाओं के बीच में | 5 कमंधारय समास के 
(लत में परि का अर्थ है श्रान्त', क्लात' 'उबा हुआ 
जैसा कि 'पय ध्ययन- परिस्लानो<ष्ययनाय में । 

परिकषा [ प्रा० स० ] आख्यातप्रिय व्यक्ति के! इतिबृत्त 
तथा उसके साहसिक कार्यों का बतलाने वाली रचना, 
काल्पनिक कथा | 

परिकप [ प्रा० स० ] भारी त्रास 2 प्रचंड कंपकपी, 
या बरथराहट महावी० २२७ । 

परिकर | प्रा० स० ] ! परिजन, अनुचर वर्ग, नौकर- 
चाकर, अनुयायिवग 2 समुच्चय संश्रह, समूह-रत्त० 
३॥५ 3 आरभ, उपक्रम भतृ० १६ 4 परिधि 
क्टिबध कटिवम्त्र-अहिपस्किरभाज --शि० ४॥६५, 
परिकर बध (कु) कमर क्सना, तैयार होता, किसी 
काय के लिए अपने आपकी सज्जित करना-बध्नन्स- 
वेग परिकर--का० १७० कुँतर्पारकरस्थ भवादुशस्य 
ब्लोक्यपपि न क्षम पर्पिथीभवितुम्‌-वेणी ०३, गगा० 
४3, अमरु० *० 5 सोफा 6 (सा शा» मे०) 
एक अलत्ार जिसके साथक विश्ेषणों का उपयोग 
होता हे--विशेत्रणयन्सावनम्क्ति परिकरस्सु से 
काव्य० १० उदा० सुधाणफलितात्तसस्ताप हरलू व 
शिव -न्चन्द्रा ० ५५९ 7? (तसाट्य० में नाटक की वस्तु 
कथा में आने वाली घटनाओं का पराक्षसमूचन, बीज 
का मूलतन्‍्व दे० सा० द० ३४० 8 निर्णय । 

परिकर्त (१०) [ प्रा० स० | वह पुराहित जा बड़े भाई 
के अविवाहित रहते हए छाटे भाई का विवाह संस्कार 
करता हें--परिकता याजक --हारौत, तु० परिवेत्‌ । 

परिक्र॒मन्‌ (पु०) [ परि+क्ृ- मनित्‌ ] सेवक--नपु ० 
“शरीर को चित्रित या सुगधित करना, वेयब्तिक 
सजावट, अलकृत करना, प्रसाधन--कृताचार परि- 
कर्माणमू--भ० २ 2 पेरा में महाबर छगाना-कु० 
४॥१ 3 सज्जा, धयारी 4 पूजा, अर्चना 5 (योग० 
में) शुद्ध करना, पविश्रीकरण, मन को शक्ध करने के 
साधन--जशि० ८५५, (इसके ऊपर दे० भल्लि०) 
शी गणित की भ्रक्रिया (इसके आठ भेद है) । 

>7कषशम्‌[ परि-| कृष्‌ +-घछ्ण्‌, ल्युट्‌ वा ] 
खीच कर बाहर निकालना, उखाड़ना । 

परिकल्कनम्‌ [ परि+ कल क- ल्यूटू | घोखा, ठगी, 
छल-कपट | 

परिकल्पतम्‌--ता [ परि-कृपू - स्थुट ! निर्णय करना, 
स्थिर करना, फुसला करना, निर्धारण करना 2 
उपाय निकाछना, आविष्कार मरना, रूप वेना, क्रम- 


( ५८१ ) 


बढ़ करता--मुद्रा० ७१५ 3 जुदाना, सम्पल्त करता 
4 वितरण करता ! 

परिकांछित. | परि +-काक्ष+-क्त ) घर्म परायगण साधु या 
सम्यासो, भक्त | 

परिकीर्ण (भू० क० कृू०) [ परि / कु+कत |  फेलाया 
हुआ, प्रसुत, इधर उधर बखेरा हुआ 2 बिरा हआ, 
भीडमिडक्का से युक्त भरा हुआ--शि० १६।१०, 
रघु० ८४५ | 

परिक्टम्‌ [ प्र० स० | अवरोध,ओड, नगर के फाटक के 
सामने की खाई । 

परिकोए [ परि-, कुप्‌ + घछझा | असह्य क्राष, भीपणता । 


परिक्षम | परिन क्रम+घदा | * इधर उधर श्रमण 
करना, इतस्तते घूनना--किं० १०० 2 भ्रमण 
घूमना, टहलना 3 प्रदक्षिणा करना 4 दच्छानुसार 
टहलना 5 सिलसिला, क्रम 6 प्रथाक्रमा, उन्तरात्तर 
7 घुसना । सम०--सह बकरी | 

परिक्षय ,-क्रमणस्‌ | परि +क्री +घछझा, ह्यूट वा | ! 
* जदूरी, माइ् 2 मजदूरी पर काम में लगाता 3 
(लि लगा, खरीद डालना 4 विनिभव अदछ-बदल 
5 रुपया देकर की यई संधि तु० हि० ४१२२ । 

परिक्षया [ परित क्रिया प्राण्स० | ! बाड़ लगाना, 
चारा आर खाई खोदना 2 घेरना 3 (नाद्य७ में) 
- परिकर (9) । 

परिकलात (भू० क० कृ०) [परि कलम्‌--कक्‍्त] थंको 
हुआ परिश्रात, उकताया हुशा | 

परिक्नद 


परिकक्‍लेश | परि |-गिरशू्‌ - घऊझा| ] कठिनाई, थकावट 
कप्ट । 

परिक्षय [परि ;- क्षि-अब | 4 हास, वर्बादी, विनाश, 
परिक्षयाप्र अधिकतर रमणीय मुच्छ० १, किरण- 

४४६ 2, अन्तर्धान हानो, समाप्त होता 
3 ब्बदी, नाश, असफलता कि० १६१५७, मनु० 
कर पर ॥ 

परिश्षाम | परि +क्षे +क्तस, मकारा देश ] कृश, क्षीण, 
दुब॒ल । 

परिक्षालमम्‌ | परि-+-क्षरड+ णिच्‌ | ल्यट | ! घना, 
माजना 2 घोने के लिए पाती । 

परिक्षिप्त (भू०क०कृ०) [परि+क्षिप +क्ल| । बखेरा 
* प्रसूत 2 उरिवेध्टित, घेशा हुआ--बेनसपरि- 
क्षते मडपे -श० ३, कु० ६०८ 3, खाई से घेरा 
हुआ 4 ऊपर से फेलाया हुआ, ऊपर डाला हुआ 
£ छाड़ा हुआ, परित्यक्त । 

परिक्षीण (भू०्क०६०) [परि- क्षि+क्त] । अन्तहित, 
लुप्त, 2 बर्बाद हुआ, ह्वासित 3. कृश, घिसा 88 
थका हुआ 4 रा दं किया हुआ, संवंधा दबदि का 


द्रु० 


परि (-क्लिद +-घझा ]गोलापन, नमो, आदता ! ! 


हुआ--भतुं० २४५ 5. जोया हुआ, नाश किया 
| शा 6. कम किया हुआ, घटाया हुआ 7. (कानून 
) दिवाछिया । 
परिक्षोब (वि०)[परि--क्षीव्‌ + क्‍्त, सस्य छोप | बिल्कुल 
।. नहों मेचूर। 
| परिक्षेप. [परि-+क्षिप्‌+घरडा_] ! इधर उधर घूमना, 
टहलना 2. बखेरना, फैलाना 3. घेरता, परिवेप्टन, 
चारों ओर बहना ८ घेरे की सीमा, हृद जिससे कोई 
चीज घेरी जाव रघु० १२६६ । 
परिज्षा [परित खन्यते--खन्‌-+-ड-+ टाप्‌] प्रतिकृष, लाई, 
लगर या किले के चारो ओर बनी नाली या खात-- 
रचु० १३०, १०६६ । 
परिसखातम्‌ [परि-+खन्‌+क्त| . प्रतिकूप, खाई 2. लीक, 
खूड़ 3 चारों ओर से खोदना । 
परिशेद [परित खेद प्रा० स०] थकाबट, परिक्षास्ति, 
| थकान --कु० १६०, ऋतु ० १।२७। 
| परिक्षयात्ति _स्त्री हि -+खुया +- क्तिन | ब्रश, प्रसिद्धि। 
परिगणनम्‌,-भा [परि-+गण्‌-+ल्युट्‌] पूर्ण गिनती, सहों 
बर्णन या हिसाब श्रेणीभूता परिगणनयां निदिणतों 
बलाका --मेंथ ० (मल्लि० इसको क्षेपक समझते है)। 
परिगत (मू०क०कृ०) [परि-+गर्म्+-क्त] !. घेरा हुआ, 
आदवेष्टिल, अहाता बनाया हुआ 2. प्रसुत, चारो ओर 
फंलाया हुआ 2. ज्ञात समझा हुआ सघु० ७।७१, 
परिगत परिगतंब्य एबं भवान्‌- बैणी० ३, महावी० 
३४४७ 4 भरा हुआ, ठेका हुआ, सम्पन्न (प्राय 
समास में) शि० ९२६ 5 हासिल, प्राप्त -भर्तृ॑० 
३।५२ 6. याद किया हुआ । 
परिगछित (भू०्क०कृ०) [परि+गल--क्त] . इबा 
हुआ 2 उथला हुआ 3. लुप्त 4 पिषछा हुआ 
5 बहता हुआ । 
परिगर्हणम्‌ 4र्पर+गह -+ ल्यूट] भारी कलडू । 
परिभूढ़ (भू०क०कृ०) [परि +गुह +क्त] व. बिल्कुल 
|. गृषप्न 2. अवोध्य, जो समझने में अत्यत कठिन हो । 
परिगृहीश्‌ (मू०क०कृ०) [परि-) ग्रह + क्त] 7. अप- 
नाया हुआ, पकड़ा हुआ, ग्रहण किया हुआ 2. आलि- 
गन किया हुआ, घेरा हुआ 3, स्वीकार किया हुआ, 
लिया हुआ, प्राप्त किया हुआ 4 हासी भरा हुआ, 
स्वीकृत किया हुआ, माना हुआ £. सरक्षण दिया 
हुआ, अनुग्रहु किया हुआ 6 क्षमुसरण किया हुआ, 
आज्ञा माना हुआ 7. विरोध किया हुआ--दें० परि- 
पूबंक 'ग्रह | 
परिशिज्या (परि 4प्रह + क्यप्‌ -टापू) विबाहिला स्त्री । 
वरिगह्‌. [परि-+-ग्रह_-+भघञा ] ). पैकडना, थामना, लेना, 
ग्रहण करता, आसनरज्ज्‌ परिग्रहे-रघु० ९४६, 
शक परिष्रह --मुद्रा० ६, शका करता 2 धेरना, 





( 


इस्द करता, भारों ओर से घेरा डालना, बाई 
3 पहुनता, (वेधभूषा की भांति) लपेटना मोलि- 
4 आफ - रघु० १८३८ 4. धारण करना, छेता-- 
प्रह --अमर ९२, विवाहलक्ष्मी उत्तर० ४ 
£. प्राप्त करता, छेता, स्वोकार करना, अगीगार 
करता--भौसों मुले, स्थानपरिप्रह्ोः्प्मू --रघु० १३। 
३६, अध्यंपरिप्रहाति--७०, , १०१६, छु० ६५३, 
विश्वार्परिग्रहाय मा० १, इसी प्रकार- 20४५-53 
] ८ 24: २ - उत्तर० ३, 'आमन-प्रहण 
बराक 6. वैभव, सपति, सामात-- तैयक्त- 
स्बपरिप्रह --भग० ४२१, रघु० १५५५, विक्रम० 
४२६ 7 कावाह, विवाह - नए दास्परिग्रहे-- 
उत्तर० ११९,--मा० ५२७, श० १२२ 8 पत्नी, 
रानौ--अ्रयतपरिप्रहद्षितोय -- रघु०. १४९५, ९२, 
शा१४, ११३३, १६८, श० ५२७, ३०, परिग्रह 
बहुत्वेईपि - श० ३२१9 अपने र९ण में लेना, 
अंनुप्रह करना --उल्चर० ७११, माछ॑बि० ११३ 
0. अनुबर, अनुसेबी, नौकर-बाकर, परिजः , सेवक 
समूह 4), गृहस्थ, परियार, परिवार के सदस्य 
2, शजा क्वा अन्त पुर, रमिवास 3. जे मूल 
4. सूर्य या चद्धमा का प्रहण 5 शपथ 2 सेना 
का पिछला भाग 77. विष्णु का नाम 8 सक्षेप, 
उपसहार। 
परिषरहीतु (२०) [परि-+गर+-तृच्‌] पति-- श० ४२२। 
पएरिक्लान (भू० क० क्ृू०) [वरि+ग्लै+-क्त]। शिधिल, 
कल 2 विमुख, पराइुमख । 
परिध [परि--हन्‌+अपू, घादेश |] | छाहे की छड़ या 
छक्षड्ी का मूसल जो द्वार को व्रद रखने के लिए 
प्रयृक्त की जाय, अर्गला--एक हत्स्ता नगरपरिष 
प्राशुबहुर्भुतक्ति-- श० २।१५, रघु० १६८४, शि० 
३२, मालबि० ५।२ 2 (अत ) रोक, अबरोष, 
विष्त, बाधा-- भाग वस्य सुक्ृतोईषि स्ोउमवत्स्वर्गमार्ग- 
परिषों क्र १ --रपु० ११८८ ३3 लाहे की स्पाम 
शेर लकी, मुदूगर जिसमें लाहे की स्थाम जड़ 
दी गई हो रघु० १३७३4 लोहे की गदा 5 जल- 
पात्र, चश 6 ही की क्वारी7? घर 8 मारना, 
नष्ट केरता 9 प्रहार करना--आधात या बष्पड । 
परिषदृनन्‌ (परि+-घट्ट -+-स्युट्‌] घाटना, कड़छी चलाना। 
परिषात:, “पातनम्‌ [परि-- हन्‌+णिच्‌ धर्म, नस्य त, 
ल्युट्वा] । मारना, प्रहार फरता, हटाना, छटकारा 
पाना 2 मुदूगर, मोटे सिरे की छही।.... 
अनुबित 


[परि +घूप+-घञ्ण] । कोछाहल 2 
भापण 3 मरी । 3 आीहहह 















(थि०) [प्रा० स०] पूरे चौदहू । 


४३६४४ पिरि+-चि--अप्‌ देर छगाना, एकत्र करना 


परिचक्छद, [परि 


५८२ ) 


2 जान पहचात, परिचिति, घतिष्ठता, सरकारी 
सरक्षण--पुरुषपरिचयेन--मुच्छ ० १/५६, असिपरि- 
चयादवज्ञा 'अतिपरिच्रय से होता है, अधंचि असोदर 
भाव! परिचय चललक्ष्यनियातेत रघु० ९४९, 
सकलकलापरिचय - का० ७६ 3 जांच, अध्ययन, 
अम्यास, मुहुर्मह- आवृत्ति, हेतुपरिचियस्थेयें वक्‍तुर्गण- 
निकेव सा शि० २।७५, ह१॥५, वर्णपरिवय करोति 
+|० ५ 4 ज्ञान महाबीर ५।१० 5 पहुँचान, 
+-मेष० ९। 

परिचर [परि +चर्‌-+अच्‌] । सबक, अनुचर, टहुझुआ 
2 शरीर रक्षक 3 रक्षक, पहरेदार 4 श्रद्धाजलि, 
सेवा । 

परिच्चरण [परि--चर्‌-+ल्यूट] सेवक, टहलुबा, सहायक, 
--णम्र्‌ | सेवा, टहल 2 इधर उधर जाता। 


परित्र्या [परि-+चर्‌--क्यप्‌-/टापू] । सेवा, हहुछ 


-“रघु० १९, भग० १८४४ 2 अर्चना, पूजा 
न्‍+भि० १ै।१७। 


परिचाय्य [परि+चि | प्यत्‌] पज्ञाग्ति (कुण्ड में स्था- 
पित) । 


परिचारः [परि+ चर्‌-धञा] । सेवा, टहुल 2 सेवक 


3 टहलने का स्थान । 


परिचारक, परिचारिक [परि-+चर्‌+प्युल, परिचार 


न॑ठेन्‌| सेवक, टहुलुबा । 

(भू० क० ढृ०) [परि ! बचि-+क्त) । ढेर 
लगाया हुआ, इकट्ठा किया हुआ 2 जानकार, 
धनिप्ठ, जान पहचान का 3 सीखा गया, अभ्यस्त । 


परिलिलि (स्त्री०) [परि-+ लि -- क्तिन्‌] जान पहचान, 


परिच्रय, घनिष्टता | 


परिक्छव्‌ (स्त्री०) [परि-+ छद्‌- म्थिप] 4 परिजन, 


अनुचरवर्ग 2 साज-सामान । 


परिषछद [परि+छर्‌+ णिच+घ] । आवरण, चादर, 


पोशाक 2 वस्त्र, वेशभूधा- शाखावसक्तकंमनीय 
परिच्छदानाम्‌ -कि० 3४० 3 तौकरचाकर, परिजन, 
टहूलूए, आश्रितमइली- रघु० ९॥७० 4 साज- 
सामान, (छत्र, चामर आदि) ऊपरी सामात--सेना 
परिऋदस्तम्य - रघू० ११७ 5 सामान, अंसबाबं, 
ध्यक्तिगत सामान, निजो चीजे व स्रामान (बर्तेमभाडे, 
तथा अन्य उपकरण आदि | विवास्यों वा भवेद्गाध्ट्रा- 
स्मद्रव्य मपरिच्छद >+मनु० ९।२४१, ७।४०, ८।४०५, 
5७८, (१७६ 6 यात्रा का आवश्यक सामान । 
+ छन्द्‌ - के] नौकर-चाकर, परिजन । 
(मू० क० कु०) [परि--छद्‌+-कक्‍्त] । बेष्टित, 
हका हुआ, वस्त्रास्छादित, जिसने वस्त्र पहने हुए हों 
2 ऊपर फ्रैकाया हुआ, या बिछाया हुआ 3 घिरा 
हुआ (परिजनों से) 4 छिपा हुआ । 


( ५८३ ) 


वरिक्कित्ति: (स्त्री०) [परिं-छिर+ं किन] ! यथार्थ 
परिभाषां, सीमिस करना 2 विभाजन, अछ्ण अलग 
करना । 

परिष्छिन्न (मू० क० क०) [परि+छिंद्‌ ;क्त] 
काटा हुआ, विभकत 2 यथार्थ परिभाषा से युक्त, 
निर्धारित, निश्वयीकृत, कु० २५८ 3 सीमित, 
सोमावद्ध, परिसीमिस दे० परिपू्वंक छिंद्‌। 

परिक््ंद' [परि +छिदू-घछा | । काटना, वियुकत 
करना, विभवत करना, (उचित और अनुचित में) 
विवेचन 2 थधार्थ परिभाषा, फैसला, यथार्थ निर्धारण, 
निःणय करना परिच्छेदव्यकितर्भवति ने पुरस्थेषपि 
ब्िपये->मा० 2३१, परिच्छेदातीत सकलबचनानाम- 
विष. १7०, सत्र प्रकार की परिभाषा और 
तिर्बारण से धेयतर होता इत्यारूठबहुप्रतकेमपरिच्छे- 
दाकुल मे मस दञा० ५॥९ 3 विवेक, निर्णय, सूक्ष्म- 
दृष्टि परिच्छेदा हि पादित्य यदापन्ना विपलय , 
अपरिकदवर्तुणा विषद हय्‌ पदे पदें हिए ११४८, 
कि पाहित्य परिच्छेद ११८७ ५ सीमा, हद, सीमा 
रि०र करना, हेदब्रन्द्री- -अलमल परिच्छेदेन मा- 
छब्ि० २ अनुभाग या पुस्तक का कोड ('अन- 
भाग के अन्य नामों के लिए दे० “अध्याय 
अन्तर्गत) । 

परिच्छेद्य (वि०) [ परि ; छिई ! ण्यत्‌ [ यथार्यरूप से 
परिभाषा के योर्प्र, परिभाषणीय, मनु० ४॥९, रघु० 
१०२८ 2 तोलने या अनुमान लगाने के योग्य । 

परिजन [ प्रा० स० | ! सदा साथ रहने वाले नौकर- 
चाकर, अनुयायिवर्ग, अनुचरखर्ग--परिजनों रजा- 
नमभित स्थित-न्भालवि० १ 2 अरदली लोग, 
संबकसम्‌ह, सेविकाओं का सम ह, वादियाँ, दासियाँ-- 
रघु० १९२३ 3 सेवक, दास । 

परिजल्पितम | परि |-जल्प +क्त ] (नीकर या सेवक का) 
गुप्त सकेत जिसमें अपनी कुशलता श्रेष्ठता तथा 
स्वामी की करता एव शठता तथा और दूसरे इसी 
कार के दाप प्रकट हो, उज्ज्बलनीलूमणि इस प्रकार 
एरिमाया बनाते है--प्रभोनिर्दयताशाठधचापलाशुप- 
दनातू, स्वविवद्षेणताण्यक्तिसंस्या स्थात्परिजल्पि- 
ईम्‌। (विल्मन के अनुसार अपने प्रिय से उपेक्षित 
किसी रमणी के द्वारा प्रयुकता भुप्त क्षिडकियाँ ही 
'परिजल्पित' है) । 

'रिक्षप्ति' [परि+ शए- क्लिन्‌ू] ! सलाप, सवाद 
2 पहचान । 

परिज्ञानम्‌ [परि+-जा-त्यूट] पूरा ज्ञान, पूरी जानकारी। 

परिडीनम्‌ [ परि +डो | कस | पक्षियों का गाल बना कर 
उडना या पक्षियों के गोल की उदहान--दे० डोन । 

परिणत (भू० क० कृ०) [ परि-+-नम्‌+-क्त ] ! शुका 


हुआ, विनत, ढलता हुआ--मेघ० २ 2. (आयु में) 
बंद, ढलता हुआ--अरिणते बबसि---का० ३५,६२, 
६३ 3. पक्का, परिपक्व, बंका हा विकसित-- 
शंब्दग्रह्म विद कवे परिणतप्रश्मस्थ भमाम्‌ उत्तर ० 
७२१, मेघ० २३-परिणतमकरदमासिकास्ते-मामि० 
१८, शि० ११४९ 4. पूर्णरूप से बंद हु, , प्रौड़, 
पूर्णदिकसित - परिणतशरच्चद्रकिरण --मर्त्‌» १४९, 
मेघ० १०० 5 (भोजन आदि) पत्ता हुआ 
6 रूपानतरित था परिवर्तित (करण० के साथ) 
विक्रम ० ४२८ 7. समाप्ल, पर्यव्सित, अवसायी, 
अनेन समयेन परिणतों दिवम ---का० ४७ ह (सूर्य 
आदि) अस्त,--स अपने दात से प्रहार करने के लिए 
झुका हुआ या पार्श्वाघात देने वाछा हाथी (तियंग्दत- 
प्रहारइच्र गज परिणतों मत--हला०) शि० २२९, 
कि० ६।७ । 

परिणति: (स्वी०) [ परि+-नम्‌+-क्तिन्‌ | ! छुकता, 
ढलना, नस होना 2 पककापन, परिषक्दता, विकासे-- 
महावोी ० २।१४ 3. परिवर्तेत, रूपान्त रण, कायापछट 
4 पूर्णता 5 नतीजा, परिणाम, फल--परिणतिर- 
बधार्या यत्नत पड़ितिेन--भर्तृ० २९४, १।२०,३।१७, 
महाबी० ६।२८ 6 अन्त, उपसहार समाप्ति, अब- 
सान--परिणतिरमणीया प्रीतयस्त्वद्धिधाना मा० ६। 
७,१६, थि० ११११ 7 जोन की अल्तिम झाड़ी, 
बुढापा--सेवाकारा परिणतिरभ्त--विक्रम० ३।१, 
अभवदगत परिणति शिथिर परिमदः ६4% दिवस 
>+शि० ९३, (यहाँ प० का अर्थ हूं अन्त या 
उपसहार' भी) 8 (भोजन का) पचना । 

परिणड (भ० क० कृू०) [ परि+ नह +क्त ] ! बंधा 
हुआ, लिपटा हुआ 2 विस्तृत, विशाल--परिणद्ध- 
कधर --रघु० ३॥३४ । 

परिणय:,-णयनम्‌ [ परि-+ नी +- अप्‌, ल्युट वा ] बिवाह-- 
नव॒परिणमा वधू शयनें--काव्य० १०। 

वरिणहुमम्‌ [ परि--नह +-ल्‍्युट्‌ ] कमर कसना, कमर पर 
कपड़ा लपेटना । 

परि (री) जाम [ परि-नम्‌ +घज्ण्‌, पक्षे उपसर्भस्य 
दीर्घ ) ! बदलता, परिवतेत, रूपान्तरण 2 पावत- 
अन्न ने सम्यक परिणाममेति--सुश्रुत, भुक्तस्थ परि- 
णामहेतुरीद्यम---तकं० 3 नतीजा, निष्पत्ति, फल, 
प्रभाव--अप्रियस्यापरि पथ्यस्थ परिणाम सुलावह -- 
हि० २१३५, मुच्छ० ३।१, परिणामसुले गरीयसि 
वचसि औपशे---कि० २।४, भग० १८३७, ३८ 
! पकना, परिपकवता, पूर्णविकार--उरपतिशस्य परि- 
णामरस्थतामू--कि ० ४3२२, फलभरपरिंणामर्याम- 
जबू “उत्तर० २२०, मा० ९२४ 5. अन्त, समाप्ति, 
उपसहार, अवसान, क्राम--श्विप्ता एरिगा उभण्यया: 


( (८४ ) 


--श० १३, बय परिणासपाइरशिरस--का० १०, 
परिमाणमुपति दिवस -का० २५४, दिन समाप्त 
होते बाला हूँ! 6 बुढ़ापा--परिणामे हि दिलोप- 
बंशजा --रघु० ८।११ 7 (समय का) बीतना 
6 (अल० शा० में) रूपक से मिलता जुऊता एक 
अछूकार जिसमें उपभेय के गण उपमान में परिवर्तित 
कर दिये जाते है (चद्धालोक में दी गई परिभाषा 
और उदाहरण-परिणाम क्रियार्थश्च्रेद्ठिषयी विषया- 
त्मता, प्रसस्नेन दृगब्जेन वीक्षते मदिरेक्षणा--५!१८, 
दे 422: में 'परिणाम' पर हे 8 
---इक्षित्‌ (वि०) बुद्धिमान, दूरदर्शी, (वि० 
बुद्धिमान्‌ ( 22300, ) बुढ़िमत्ता, दूरदशिता, 
-- फैंष्प (वि०) जिसका फल स्वास्थ्यप्रद हो शूलम 
पीडायक्त अजीर्ण या मन्दास्नि, उदस्पीडा, पोडा के 
साथ उदरवायू, बायगोले का दर्द । 

थरि (री) णाय [ परि+नी--घज्ण पक्षे उपसर्गस्य 
दीर्ष ]॥ शतरज की गोट का चलाना 2 (शतरज 
की) चाल । | 

परिणायकः [ परि+नी-+-प्वुलू | नेता 2 पति 
--+शि० ९॥७३। 

परि (री) णाह' [ परि-नह--घज्ण, पे उपसर्गस्थ 
दीध॑]7 परिधि, वृत्त, विस्तार, फैलाव, चौडाई, 
अर्ज 206 20000 24407 । वल्कलेन--श ० १। 
का रब - मा० ३३१५, 

शाल वक्ष स्थल, बृषस्थ कतबाहुमकृश 

परिणाह्‌ झालिती हक १२।२०, मच्छ० ३१९, 
रत्डु० २११३, महावी० ७।२४ 2 वृत्त को परिधि । 

परिणाहवत्‌ (वि०) [ परिणाह-+-मनुप्‌, मस्य वत्वम्‌ ] 
विशाल, बडा, विस्तृत । 

परिणाहिन्‌ (वि०) [ परिणाह-इनि ) विश्ञाल, बड़ा 
-#5० १२६। 

परिणिसक (वि०) परि-+-निस्‌ -प्युल ] स्वाद चखने 
वाला, खाने वाला-पलानाः परिणिसक--भट्टि० ९। 
१०६2 युम्बन। 

परिणिष्टा [ परि-|-निष्ठा प्रा० स० ] पूरा कौशल ( 

परिणीत (भू० क० कृ०) [ परि--नी-/-क्त ] विवाहित 
--त्ता विवाहित स्त्री । 

परिणेतृ (पु०) [ परि +-नी+-तृत्र्‌ ] पति -छ० ५१७, 
कक १२५, १४२६, कु० ७।३१॥ 

3 अ- [ परि+तृप्‌ + ल्युट्‌ ] तृप्त करना, सन्तुष्ट 

) 

परितस्‌ (अंब्य०) [ परि-तस्‌ ] (सज्ञा के साथ प्राय 
केर्म० में, कभी-कभो स्वतत्र रूप से प्रयोग, । इ्दंगिर्द, 
सत्र ओर, धुमा फिराकर, सब दिल्लाओं में, सत्र, 
चारो ओर--रक्षासि वेदि परितों निरास्थत्‌ - मंद्वि० 


परितोषण 


११२, शि० ५२६, ९३६, कि० ११४, गाहित- 
मखिल गहन परितों पा विटपिन सर्वे भामि० 
१२१, २९ 2 की ओर, को दिशा में आपेदिसेश्य- 
रप्थ परित पतगा भामि० ११७, रघु० ९६६ । 
परिताप [ परि-+लप्‌ +धञ्म | | अत्यत या झुलसा 
देने वाली गर्मी--(पादप ) जमयति परिताप छायया 
सश्ितानामू--श० ५७ गुसरुपसितापानि मात्राणि 
-+रै १८, ऋटु० १२२ £ पीछा, बेदना, व्यथा 
शोक--प्रसको निर्वाणें हृदयपरिताप वहसि किम्‌ 
---मालवि० ३।१ 3 विलाप, मातम, शोक विर- 
चितविविधविलाप सा परिताप चकारोच्ले - गीत० 
७4 कापना, भय । 
परिदुष्ट (भू० क० कृ०) [ परि-+तुष्‌+क्त ] ॥ पूर्ण 
रूप से सतृष्ट--वयर्भिह परितृष्टा वल्कर्लेस्त्व ज 
लक्ष््या--भतृ ० ३५०, इसी प्रकार-- मनसि वे परि- 
तुष्टे कोप्यंवान्‌ को दरिद्र --भतृ« २।५० 2 प्रसन्न, 
खुश। 
परितुष्टिः (स्त्री०) [ परि+तुष्‌ + क्तिन्‌ू ]/ सतृप्ति, 
पूर्ण सतोष 2 खुशी, हर्ष । 
परितोध' [ परि-+ तुष+धकआ ] 7 सन्तोष, इच्छा का 
अभाव (विप० ऊझोभ) सब इह परितोषों नि बशेषों 
विशेष भर्तृ० ३४५० 2 पूर्ण सतोब, तृष्ति आप- 
रितोषाद्िंदुषा न श् मन्‍्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ - ण० 
१२ ३ प्रसम्नता, खुशी, हर्ष, पश्न्दगी (अधि० के 
साथ) हू ६५९, रघु० ११९२, गुणिनि परितोष । 
श (वि०)”[ परि-[तृष्‌ +णिच्‌ | ल्युट्‌ | सतृष्ट 
करने वाझ्ा, तृप्त करने वाला, -णम्‌ सतुष्ट करता । 
परित्यक्त (भु० क० क्ृ०)[ परि+त्यगु+क्त ] १ 
छोडा हुआ, उत्सृध्ट, सर्वथा त्यागा हुआ 2 बड्बित, 
रहित (करण० के साथ) 3 [तोर आदि) छोड़ा 
हुआ 4 अभावम्नस्त । 
पर्त्याग [ परि+त्यजु+धझा |! छोडना, उत्सर्ग 
करना, सर्वथा त्यागना, छोड़कर भाग जाता, (पत्नी 
आदि का ) सम्बन्ध विच्छेद - अपरित्यागमयालदात्मन 
- - रम० १२, कुंतमीलापरिस्याग - १५।१ 2 छोड देना, 
त्यागना, फेंक देना, विरक्त होना, गही छोड़ देता, 
“स्वनाम परित्याग॑ करोमि पत्र० १, “में अपना 
नाम छोड़ दूगा" मनु० २२५३ अबहेलता, भूल- 
£ कम शक (कर्ण ) परित्यागस्तामस परिकी- 
भग० १८।७ 4 बदान्यता, उदारता £ 
हानि, कगालो । 
परित्राणम्‌ [ पषि+त्रे--ल्यूट्‌ ] सघारण, सरक्षण, बचाना 
प्रतिस्ला, मुक्ति, छूटकारा--पर्त्राणाय साधूता 
विनाज्षाय ते दुष्फ्तामू--भग ० ४॥८, रामापरित्राण 
विहृस्तयोध सेनानिवेश तुमुल चकार--रघु » ५।४९ । 


( ५८५ ) 


परित्राज्ञ: [ परि--त्रस्‌ +-भठ्ण, ] त्रास्, मय, डर । 
परिवज्ञित (जि०) [ परि--दक्‌ +-क्त ) कवच से ढका 
आ, आपादमस्तक क्ास्त्रों से शुसज्जित (पूर्णतया 
जरहबण्तर से गुक्‍त) ! 
४९ [ परि+दा-+ल्थूट ] । ब्रिनियय, अदला- 
बदन 2 भक्ति 3 धरोहर का बॉपिस मिलना । 
परिदाधिन्‌ (१०) [ परि-+दा+णिनि ) वह पिता जो 
अपनी पुत्री का हो पक ऐसे पुरुष से करता है जिसका 
बड़ा भाई अभी तक है---3० ४६ कि 

परि (रो) बाहः [ परि+दह +चथ्म, पक्ष 
दीध॑ ]|। जछन 2 व्यथा, पीडा, दुख, कोर । 

परिदेद: [ परि--दिवं-(-धठ्स ] शोक मनाना, मातम, 
विछाप । 

परिवेषनम्‌---ता, परिदेवितम्‌ [ परि+दिव्‌ +लह्पूट्‌, 
परि+-दिव +-क्त] । विलाप, विलूखना, रोना-घोना- 
अथ ते' परिदेविताक्षर -/-कु० ४॥२५, रघु० १४८३, 
मग० २।२८, तत्र का परिदेवना--मराश० २१९, हि० 
४६१ 2 पदचात्ताप, लेद । 

परिदेवतव (जि०) [ परि+दिबव्‌ --ल्युट | श्ोकसतप्त, 
खेदजनक, दुखी । 

अर (१०) [ परि +बृश्‌ू+तच्‌ ] तमाशबीन, दर्शक । 

परिंषर्षणम्‌ [ परि+धृष्‌+ल्युटू | । हमला, आक्रमण, 
बलात्कार 2, अपमान, निरादर, तिर॒स्कार 3 दुब्यंव- 
हार, रेखा व्यवहार । ( 


परि (री) आनम्‌ [परि+घा-ल्‍्युट्‌, पक्षे उपस्गंस्थ 


दीर्ष ]॥ कपड़े पहनना, वस्त्र घारण करना 2 पोशाक, 
अधोवस्त, कपड़े आत्तचित्रपरिघानविभूषा 
९१, शि० १५१, ६१, ४।६१। 

परिधानोयस [ परि+ घा-- अनीयर, ] अधोवस्त्र, नाभि 
में नीचे का पहरावा । 

परिधाय [ परि +घा |-घडा ] . नौकर-वाकर, अनुचर 
टहलुए 2 आधार, आज्ञय 3 तितब, चूतड़ । 

परिधि' [ परि+-घा-+-कि | । दीवार, मेंड, बाड़, धेरा 
2 सूर्य या चन्द्रमा का परिवेश परिथिमक्त हवोष्ण- 
दीधिति रघु० ८।३०, शक्षिपरिधिगिवोच्चम डलस्तेन 
तेने--मै० २१०८ 5, प्रकाशमहल + क्षितिज 
5. परित्रि या वुत्त 6 वृत्त की परिधि 7 पहिये का 
पेरा 8 ('पलाश' आदि पवित्र वृक्षकी) समिधोया 
लकड़ी जो 3 एड के चारो ओर रकसी रहती है 
सप्तास्थासन्‌ परिषयः जि. सप्त समिधः कृता -ऋक 
१०११०।१५। सम० -पतिलखेचर' शिव का विशेषण 

सथे !. चौकीदार 2 किसी शजा गया सेनापाी का 

सहायक अबिकारों) । 

परिषूंपित (वि०) | परि+-धूप--क्त ] घृप द्वारा खुवासित 
या सुगधित किया हुआ । है 

४ 


कि० 


परिः ०) [ परित सबंतों भाबेन घुसर -आ ० स ] 
23230: बसने परिधुसरे बसामा--श० ७२१, 
रघु० ११६० | है 

परिधेन्‌ [ परि-- धा--यत्‌ | अधोवस्त्र, मीचे पहनने का 
कपड़ा । 

परिष्वंसः | परि+घ्यस-+ घका ] !. दुख, विनाश, बर- 
बादी, कष्ट 2 लसफलता, विध्वस, सहार ५. जाति- 
च्यति ! 

परिध्वंसिन्‌ (वि०) [ परि-+ध्यस-णिति ]) गिर कर 
अलग होने बाला 2. बर्बाद होने वाला, नष्ट हो जाने 
बाला--हि० २१३४ । 

परिनिर्दाण (वि०) [प्रा० स०] बिल्कुल बुझ। हुआ, 
--जम्‌ (म्यक्ति कौ) अन्तिम विल॒प्लि, परिमुति । 

परिनिृत्ति (स्त्री०) [ परि+निर +वृत्‌ + क्तिनू | 
आत्मा की शरीर से पूर्णमुक्ति, पूनजेत्म से छुटकारा, 
गूर्ण मोक्ष । 

परिनिष्ठा | प्रा०ण स० ]] (किसी वस्तु का) प्रा ज्ञान 
या परिचय, 2 पूर्ण निष्पत्ति 3 चरम सीमा । 

परिनिष्ठित (भू० क० क०) ]परि-ति+स्था-+कक्‍्त ] 
पूर्ण कुशल 2 सुनिश्चित--अपरिनिष्ठितस्योपदेश- 
स्ान्याथ्य प्रकाशनम्‌-- पालवि० १॥। 

परिपक्व (भू० क० कू०) [ परि--पच्‌--क्त | 4, पूरी 
तरह पका हुआ, 2 भलीभाँति सेका हुआ, 3 2 
पक्का, प्रौढ, सिद्ध, पूर्णता को आप्त (आल भी) 
--प्रफुल्लछोध परिप्यशालि --ऋतु० ४॥१, इसी 
प्रकार - परिपक्यवुद्धि 4 सुसर्वाधत, समझदार, 
काइयाँ 5 प्री तरह प्रा हुआ 6 मुर्झनि वाला, 
मृत्यु के निकट । 

परिषण (नम) [परि+-पणू+घ प्रा०्स०] पूजी, मूल- 
घन, वारदाना । 

परिपणनन्‌ [ परि +पण्‌-+ल्‍्युट्‌ ] वादा करना, प्रतिज्ञा 
करना । 

परिषणित (भू०क०कृ०) [परि+पण-+कः] बादा किया 
हुआ, वचन दिया हुआ, प्रतिज्ञा की हुई-- शि० ७४९। 

परिषथ्क परि-+पन्य्‌-+ प्वुल| शत्र विरोधी, दृश्मन । 

परिषथिन्‌ (वि०) [ परि+पथ्‌+शिनि ) गस्ता रीकले, 
वाछा, रोष्ठ अटकाने काला, विरोध करने बाला, 
विध्न डालने बाला (पांणिनि के मतानूसार केवल 
बेद में मान्य, परन्तु तृ० नीचे दिए हुए उद्धरणों से)- 
अर्थ॑परिषणी महानराति --मुद्रा० ५, नाभविष्यमह 
तंत्र यदि सत्पसिपिथिनी गा० ९५०, इसी प्रकार 
भामिए० १६०४ भगए ३३४, मनु० ७१०८, ११० 
(पु०) रिपु, झन्रु, प्रतिदन्दी, दुश्मन 2 छटेरा, चोर 
डाकू । हि | 

परि (री) पाकः [ परि+-पच््‌ धरा, पक्ष उपसभस्य 


( ५८६ ) 


दोर्ष: ] 3. पूरी तरह से पकाया जानाया 
जाना 2. पत्ता, जैता कि 'अन्तपरिपाक' में 3 पक 
जाना, परिपकवन, विकास, पूर्णता शि० ४४८, कु० 
६।१० 4. फल, नतीजा, परिणाम प्रपन्‍्ताना मूर्त 
सुकृतपरिषणाकों जमिमताम्‌ महावी० ७३१, भर्तृ० 
३:१३२, ३॥१३५ 5. चतुराई, दूरदशिता, कुशलता । 
परिषादल (विं०) [प्राण्स०] पीछा काल रघु० १९। 
१०, १३॥४२। 
हि का (स्त्री०) [परि भागेन पाटि पाटन गति 
यस्या प्राण्य०स०, परिपाटि--डीप्‌] . प्रणाली, 
रीति, प्रकरेम पाटीर तब पटीयान्क परिपाटीमिमा- 
मरी --भामि० ११२, कंदबाना वाटी रसिक 
दी स्फुटपति हस० २४ 2, व्यवस्था, क्रम, 
उत्तराधिकार । 
दरिषण्ठ. [प्रा०स०] परिगणना, पूर्ण निर्देशन, पूरा विवरण ! 
परिषाए (वि०) [अत्या०्स०] निकट, पादर्व में, पास, 
भज़दीक ही । 
परिपालनस्‌ [परि-+पल +णिच्‌- ल्युद] । भछो-भाति 
पालता, रक्षा करना, सघारण करना, सभाले रखना, 
जीवित रणना--क्लिश्तनातिलब्धपरिपालनवृत्तिरेव 
श० ५।६ 2 भरण पोषण, यसवर्धन--जातम्य परि- 
पालनम्‌-- मनु० ९२७ । 
परिपिष्टकम्‌ [परि--पिप्‌--क्त--कन्‌] सीसा । 
परिषीडनम [परि--पी३+हयूट] । निचोडना, भीचना 
3 क्षति पहुँचाना, चोट लगाना, नुकसान पहुँचाना । 
परिपुटतम्‌ [परि+परुट्‌+ ल्यूट] । हटाकर अछूग करना 
2 बल्कल या छाल उतारनता। 
परिपृजनम्‌, परिषुजा [परि+-पूज्‌--स्युट्‌, प्रा०म०] सम्मान 
करना, पूजा करना, अचना करना । 


परिपृत (भू०क०कृ०) [परि--पू+क्त] । विशुद्ध किया 
गया, विशुद्ध उत्पसिपरिषृताया किमस्या पॉवनातर 
उत्तर० ११३, शि० २।१६ 2 पूरी तरह फटका 
हुआ, पिछोड़ा हुआ, भूसी से पृथक्‌ किया हुआ । 

परिपृणम्‌ [ परि+पूर +ल्युटू ] । भरना झ्ि० ४६१ 
2. पूर्णता को पहुँचाना, पूरा करना | 

परिपूर्ण (भू०क०कृ०) [परि+पूर- क्त] ॥ पूरी तरह 
मरा हुआ, -इंबु पूरा बाँद, समस्त, सारा, भी 
भाति भरा हुआ 2 स्वसतुष्ट, सतृप्त । 

परिषृत्ति (स्त्री०) [परि+पूर्‌- कितन्‌ | पृर्णता, पर्याप्तता । 

20 अं इछा [परि ]-प्रच्छ -- अड +- टाप्‌ ] पृछ-ताछ, प्रश्न । 

वरिवलष (वि०) [प्रा०स०] अति कोमल, सूक्ष्म, अन्यन्त 













मृदु। 
परिपोह:,-- पोटक: पिरि--पूट +घज परिषाट-| कन्‌] 
(आय० में) एक प्रकार कर्ण रोंग (जिसमें कान 


की लाल गलने लगती है) । 


परिभग [ प्रा० स० 


परिलत्संनम्‌ 
परि (रो) भव' [ परि+-भू-+-अप्‌, पक्षे उपसर्गस्प दीर्ष | 


परिषोषणम्‌ [ परि+पप्‌+ल्युद्‌ | / खिलानार्नपणाना, 
भरण-पोषण 2 आगे बढ़ाना, उन्नति करना । 

वरिष्रहन | प्राण्स० | पूछताछ, प्रष्नवाचवना, सवाल, 
कतरकतमीौ जाति परिप्रइ्ने-पा० २१६४, ै३११० 
तद्िद्वि प्रणिपातेन परि प्रश्नेन सेवया--भग ० ४/३४ | 

परिष्राप्ति (स्त्री०) [प्रा० स०] अधिग्रहण, उपलब्धि । 
परिध्रेष्य. [प्राण्स० | सेवक । 

परिप्यव (वि०) | परि+प्लु-|अच्‌ ]] बहना हुआ 
2 थबरथराता, हुआ, कापता हुआ, डोलता दुा, 
हिलोरे लेता हुआ, कम्पायमान 3 अस्थिर, चचछ-- 
शि० १४६८,-व, । जलप्लावन 2 जरू में 
डुबाना, गीछा करता 3 किश्ती, नाव 4 उत्पीड़न, 
अत्याचार । 

न (भू्क०कृ०) [परि+प्लु- बत| । बाइग्रस्स, 
वत 2 घबड़ाया हुआ, व्याकुल जैसा कि 
शोक म 3 आद्रीकृत, क्लिन्न, स्मात, तम्‌ उछछ 
छलाग,--ता शराब । 

परिष्लुष्ट (भू०्क०कृ०) [परि-प्लुप्‌ू--क्त] जछा हुआ 
झुलसा हुआ, भनभनाया हुआ । 

परिध (व) हैं |[परि+ब (व) हैं +घछा] अनुचर 
नौकर-वाकर, टहलुए इय प्रचरुस्परिवहूंया भवत्या 
सवध्यंताम्‌ दश० १०८ 2 उपस्कर, धर के अन्दर 
का सामान--परिवर्डबति बेइसानि- -रघु० १४१० 
“उपयुक्त सामान से सुसज्जित कमरे” 3 राज नि. 
3 सपत्ति, धनदौलन । 

परिष (ब) हूंणम्‌ | परि+व (ब) हैं #ल्यूट्‌ | । 
अनुचर, नौकर-चाकर 2 बनाव-सिंगार, काट-छाट 3 
बृद्धि 4 पूजा । 

परिबाधा [ प्रा० स० ] कष्ट, पीड़ा, सतापन 2. श्रका 
वट, उम्र व्यथा । 

परिद (व) हणम्‌ [ परि+ब्‌ (व्‌) ह,+ल्‍यूट्‌ ] | 
समृद्धि, कल्याण 2 परिश्चिष्ट, सम्पूरक । 

परिब (व) हित (भू० क० क्ृ०) व बढ़ा हुआ, आवधित 
2 ही विदा / समृद्ध हुआं 3 से यू कस, सपन्‍्त,--सम्‌ 
हाथी की । 

] छिन्नभिर्ल होना दूट कर टुकटे 

होना । 

म्‌ | परि+-मत्स --ल्यूट्‌ ] बमकाना, चुडकना । 


4 अपमान क्षति पहुचाना, प्रतिष्ठा भग, तिरस्कार, 
निरादर, मानहानि पराक्रम परिभवे वैय्रात्य सुरत- 
रिव (भूषणम्‌)-शि० २।४४, रघु० १२३७, वेणी ० 
१२५, महावी० १४०, ३३१७ 2 हार, पराजय | 
सम०--आस्पदम्‌ --पदस्‌ 28 8 का पात्र, हि? 
३।५१ 2. अपमान, स्थिति,--विधि 


( ५६७ ) 


प्रतिष्दांव -- प्रायों भू परिधवविधौ सामिमानं 
तनीति--श्ूगार १६ । 

परिभषित्‌ (वि०) (स्त्री०--ती) [ परि+भू +इनि , 
मानहर, तुच्छ, अनादर या घृुणायुक्‍्त व्यवहार करने 
वाला 2 अपमभानग्रस्त, तिरस्कार, पीडित । 

परिभावः [ परि- भू धरा ] दे० 'परिभव । 

परिसाविन्‌ (वि० स स्त्री० - नी [ फपरि+ भू+ णिनसि है। 
. मानमर्दत करने वाला, धृणा करने वाला, तिरस्कार- 
यक्‍त व्यवहार करने बाला- श० ४ 2 लज्जित 
करने वारा, आगे बढ़ जाने बाला, श्रेष्ठ होने वाला 
3 तुच्छ समझने वाला, उपेक्षा करते वार बेचयत्न 
परिभावित गदम्‌ रघु० १९॥५३, 'औषधोपज्ञार की 
उपेक्षा करने बाला! । 

परिभाषण [ परि+भाष्‌ - ल्युद्‌ ]  वार्तालाप, प्रवचन, 
बातचीत करना, गपषशप छगाना, गण्पें हाकना 2 
निन्दाभिव्यक्ति, घिक्‍कारना, झिड़की, अपशब्द 3 
नियम, विश्ि । 

परिभाषा [ परि- भाष +अ--टाप्‌ ] १ व्यास्यान, प्रव- 
चन 2 निन्‍दरा, झिडकी, कलूछू, गाली 3 पारिभाषिक 
शब्दावली, प्रारिभाषिक पदावली, (किसी प्रथ में 
प्रयुक्त) तकनीकों शब्दावछी--इति परिभाषा प्रकर- 
ण््‌ सिद्धा०, इको गुणवद्धीत्यादिका परिभाषा 

भह्रा० 4 (अत ) कोई सामान्य नियम, विधि था 

परिभाषा जा सर्वत्र घट सके (अनियमनिवारको 
न्याय विशेष ), परित अ्रमिताक्षरापि सव॑ विषय 
प्राप्यवती गता श्रतिष्ठाम्‌, ने खलु प्रतिहस्यते कदाचित्‌ 
परिमापेब गरीयसी यदाज्ञा--शि० १६।८० 3 किसी 
भी पृस्तक में प्रयकत सक्ेत या सक्षेपकों की सूची 6 
(व्या० में) परार्णिम के अन्य पा में मिला हुआ 
व्याख्यानात्मक सूत्र जो उन सूत्रों के प्रयोग की रीति 
बतलाता है । 

परिभुक्त (मू० क० कण) 
खाया हुआ, प्रयोग 
अधिकृत । 

परिभुग्द (वि०) [ परि-+-भुस्‌ू+-क्त ) बिनत, वक्रीकृत, 


कस हुआ। 


(स्त्री०) 
अपप्रान, अनादर, अवभानना - मुद्री ० ४)११॥ 
परिभूषणः [ परि ।-भूष--ल्यूट्‌ ] किसी भूसि का समस्त 
राजस्व छोड़ कर जो संधि की गई हो । 
परितोग: [ परि+-भुज्‌+-घझा ] ॥ उपभोग--रघु० 
डी४५ 2 विशेष कर मैबुन,--रघु० ११५२, १९। 
२१, २८३० 3 दूसरे के सामान का अवध प्रयोग । 
032“, [ परि+ भ्रशू+ घछा_] बच निकलना 2 
रना । 


[ परि+भुज्‌ +क्न ] 
लाया हुआ 2 उपभुक्त 3 


[ परि+भू+क्तिन्‌ ] तिरस्कार, 





ह [ परि-- भ्रम भञा] $ घुंभना, इधर उधर 
टहलना 2 चुमा-फिरा कर बात कहना, वॉभ्जाक, 
: बकोकिति 3. भूछ, अम । 

[ परि+अम्‌+ल्यूट्‌ ] ॥ घुमना, इधर उधर 
टहुरुमा, पर्यटन 2 चारो ओर घूमता, जक्कर काटना, 
परिधि । 

परिश्षष्ट ( मूं० क० #०) [ परि- अश-क्त ]। भिरा 
हुआ, स्खलित 2 बच कर निकला हुआ 3 फेंका हुआ, 
अधघःपतित 4 बड्न्षित, शून्य (अपा० या करण० के 
साथ ) 5 अवहेलता करने वाला । 

परिसंदकक (वि०) [प्राण ब० स० ] गोलाकार, भोछ, 
वर्तुलाकार, - खम पिड, गोलक 2 गेंद 3 बृत्त । 

परिमथर (वि०) [प्रा० स०] अत्यन्त मद, शि० ९७८ | 

परिमद (वि०) [प्रा० स०] ). अत्यत मंद, धुघला, बिल्कुल 
फीका परिमद सूर्यंनयसों दिवस -शि० शाई 2 
अत्यत मंद 3 बहुत थका हुआ--छशि० ९३२ 4 
बहुत थोश--शि० ९१२७ । 

परिभरः [ परि-- म्‌+अप ] विनाश--जिरात्‌ झ्त्रस्पास्तु 
प्रूप इस घोर परिसर --महावी० ३।४१। 

परिमर्द', परिमर्दनभ [परि+-मुद-घव्ण, ल्यट वा] 
 रगड़ना, पीसना 2 कुचलूता, पैरो के नी रौदना 
3 विनाश 4 चोट पहुँचाना, क्षति पहुँचाना 
5 आलिगन, परिरमण । 

प्रिसर्ष: [परि-- मृष + घड्ा_ ] ईर्ष्या, अदचि 2. कोघ । 

प्रिमझः [ परिं+-मरू-+-अज |  सुगघ, सुवास, सौरभ, 
महक--परिमलो गौर्बाणचेतो हर भामि० १॥६३, 
६६,७०,७१, मेघ० २५ 2 सुगधयुक्त पदाों का 
पीसना 3 सुगरघद्रब्य 4 सहवास अथपरिमलजाम- 
वाप्यलक्ष्मीम्‌ कि० १०१ 5. विद्वत्सभा 6. कछक, 
धब्बा । 

परिभलित (वि०) [परि-+मल-+क्त ] . सुर्गंधित 
2 कलूषिस, सौन्दर्य भ्रप्ट 

परि(री)माणम्‌ [ परि--मा-+-ल्‍्युट्‌, पक्षे उपसर्गस्यदीर्ण ] 
] मापना, (दाकित या ताकत की) माप-- सथ 
परात्मपरिभाण विदेकमूढ़ - मुद्रा० ११०, कु० २।८, 
मनु ० ८१३३ 2 तोल, सहया, मूल्य --याज्ष० २।६२, 
११३१९ । 

परिसायथ', परिमा्गजत्‌ [ परि--माग +घञ्, ह्युट्‌ वा ] 
3, ढूँढ़ना, खोज करना, तलाश करना, पता ऋूगाना, 
पदचिह्ल देखते हुए खोज निकालना 2. स्पर्श, सम्पर्क 
--शि० ७।७५ 3 भाफ करना, पोछना । 

परिमाजतरम्‌ [ परि+मृज--णिच्‌+ ल्पुट्‌ 
साफ करना, झाड-पोछ करना 2 
बनी मिठाई! 

परिमित (भू० क० कृ०) [ परि+भा-+-क्त ] ! मध्यम, 


. भआजना, 
और दाहद से 


( ५८८ ) 


मिलव्ययी 2. सीमित 3. मापा 


“-मैष० ८३ ।॥ 


प्रशिभितिः (स्त्री०) [ परि-+-मा-+क्तिन्‌ | ।. माप, 


माण 2, सीमाबंधन । 


परिमिसनम्‌ | परि--मिल-+-एयुट | । राज, सपर्क, 


रत्न ० २१२ 2, सम्मिश्रण, मेल । 


जिन अब्य०) | अव्य० स० ] मूँह के सामने, (किसी 
) इंदें शिदं, चारो ओर । 
(वि०) [ परि+मुह -क्त | ! भोला भाला, 


गा सरल, मनोहर 2 आतर्पक परन्तु मूर्ख । 


परिमृदित (भ० क० कृ०) | परि+मृदक्त | प्रो 

सले रौंदा हुआ, कुचला हुआ, पददलित, दुर्व्यवहार- 
१२२, 
उत्तर० १२४2 आलिगित, परिरभण किया हुआ 


ग्रस्त --परिमृदित मृणालीम्छातमगम्‌--म्रा ० 


3 प्रसला हुआ, पीसा हुआ । 


परिमुष्ट (भू० क० कृ०) [ परि+मृज्‌ +क्ते |] । धोया 


हआ, माजा हुआ, शुद्ध किया हुआ 2. मसला हुआ, 
स्पर्श किया हुआ, थपथपाया हुआ--वेणी० हे 
3 आलिगन 4 फैला हुआ, ब्याप्त, भरा हुआ-- कि० 
श्रेरे। 

परिभेय (वि०) [ परि-| मा+यत्‌ ] ! थोड़े, सीमित-- 
हक र >सरी--रघु* १३७ 2 जो मापा जा 
सके, गिना जा सके 3 सान्‍्त, जिसकी सीमा हो, 
समा पिका । 

परिमोक्ष [ परि+मोक्ष+घझ ] । हटाया, मुक्त 
बरता -प्रापों विषाणपरिमोक्षलघूत्तमागान्‌ वज्भाव्व- 
कार नृपतिनिश्ित क्षुरप्रे --रघु० ९६२, सोगो को 
हटाना - अर्थात्‌ सीग तोड़ डालना 2 मुक्त करना, 
स्वतेत्र करना, छुटकारा 3 ख़ाली करना, मलत्याग 
4 बच निकसना 5 मोक्ष, निर्वाण । 

परिसोक्षणम्‌ [ परि | मोक्ष + ल्युट्‌ू ) । मकति, छटकारा 
2. खोल देना । ५ 5 

परिमोष [ परि- म्‌प्‌-। घड्ण | चुराना, लटाना, चारी । 

परिमोषिन्‌ (प०) | परि+मुण्‌ | णिनि ] चोर, छटेरा । 

परिमोहनम्‌ [प्रा० स० | ) बहकाना, प्रलोभन देना, 
ऊुसलाना, मत्रमुग्ध करना 3 व्यामोहित करना, प्रेम 
में अन्धा करना । 

परिस्लान (भू० क० कृ०) |परि +म्ला | कत] । मर्माया 
हुआ, मूछित, कुम्हलाया हुआ, कू७ २२ 2 श्रान्त, 










हुआ, नपातुला 
4 बिनिममित, समजित । सम०--क्लाभर्ण (वि०) 
थोढे आमृषण धारण करने बाला, मध्यमरूप से 
अक्षक्ृत, -आयुस््‌ (वि०) अल्पायु, थोडी उम्र ओने 
बाला,--आहार, - भ्रोजन (वि०) १-हेजगार, मिता- 
हारी, कमभोजन करने बाल्ा,--कथ (वि०) थोष्टा 
बोलने वाला, मितभाषी, नपे तुले शब्द बोलने वाला 


शिथिल 3 क्षीण, निस्तेज, हंतप्रभ 4 मलिन, 
फल कित । 

अं आओ ण्वुलू | रक्षा करतेबाला, अभि- 
भावक | 

परिरक्षणम, परिरक्षा [ परि+-सक्ष-ल्यूटू, अड +टाप्‌ 
थे] ॥ रक्षा, सधारण, देखभाल करना--मनु० ९। 
५४, ७४२ 2 ध्यान रखना, बनाये रखना, पालन- 
पोषण-- ने समयपरिरक्षण क्षम ते -कि० १४५, 
3 छुटकारा, बचाव | 

परिरध्या | प्रा० स० ] गली, सडक । 

वरि(री)रभ , परिर्भणम्‌ [ परि/-रभ्‌+-घक, पक्षे उप- 
सर्गस्थदीर्ध , परि +रभू--ल्यटू | आलिंगन करना, 
अक में भर लेना द्वुतपरिरभनिषीडनक्षमत्वन्‌ शि० 
१७४, १०५२, उत्तर० १।२०,२७, कि पुरेव संच्र- 
अम परिर्भण न ददासि--गीत० ३। है 

परिराटिनू (वि०) [परि+रदू +घिनुण| जोर से 
चिल्लाने वाला, चीखने वाला, रट छगाने बाला । 

पस्लिघु (वि०) [प्रा० स०| । बहुत हल्का (शा० ), 
(कपड़ा आदि) 2 बहुत हल्का या जल्दी पचने 
वाल्य--क्षीण क्षीण परिलधु पय्र ख्रोतसा चोपभुज्य 
-मेघध० १३ ३ बहुत छाटा -उत्तर० ४॥२१। 

परिलुप्त (भू० क० कृ०) [ परि--लुप्‌+क्त ] । अल्ल- 
बाधित, सबाघ, घटाया हुआ 2 नष्ट, लुप्त । 

परिलेख [परि-+ लिख-+पञ] ! रूपरेखा, आलेखन 
चित्रण रशक्रा 2 खित्र । 

परिकोष [परि--लुप्‌+ घठ्मू| । क्षति 2 उपेक्षा 
अत्यक 

परियवत्सर [प्रा० स०] वर्ष, एक समूचा वर्ष, वर्ष क 
आवतंन- देव्या छून्यस्य जगतो द्वादश परिकत्मर 
“+उनलर० ३॥३३। 

परिवजंनम्‌ [परि+बृज्‌-| ह्युट] 4 छोड़ना, त्यागना 
तजना 2 छोड़ देना, तिलाजलि देना 3 वर, हत्या । 

परि (री) बर्त [परि+वृत्‌| घक्ण, पक्षे उपसर्गस्थ 

दीघं ]। परिक्रमण, (ग्रह आदि का), घूमना 2 

कालचक्र, कालक्रम, कालगति - युगशतपरिवर्तान्‌ 

-“श० ७३४ 3 युग का अस्त शि० १७॥१२4 

आवृत्ति, पुनरावतंन 5 परिवर्तन, अदेल-बदल तदी- 

दशों जीवलोकस्य परिवर्त उत्तर० ३, “जीवन की 

परिवर्तित अवस्था' 'परिस्थितियों मे अद5-बदल', इसी 

प्रकार जीवलोकपरिवर्तमनुभवासि--मा० ७, स्वर 

परिवत मृच्छ० १ 6 प्रत्याबनंन, पलायन, अपक्रमण 

7 वर्ष 8 पुनर्जन्म, आवागमन 9 बिनिमयथ, अंदसा- 

बदली- शि० ५३९ 0 पुनरागमन, वापसी ] 

आवास ]2 किसी पुस्तक का अध्याय या परिच्छेंद 

3 कूर्मावतार, विष्णु का दूसरा अवतार । 


( ५८९ ) 


परिकर्तक (बि०) [परि+-बृत्‌न-णिच्‌+प्युल] । घुमाने 
बाला, चक्कर देते वाला 2. बदला चुकाने वॉला, 
वापिस करने बाला । 
परिचर्तनम्‌ [पार-।-बृत्‌-+ल्पूट| । इधर उधर घूमना, 
इधर उधर मुडना (बिस्तर आदि पर) करवटे बदलना 
-+हु० ५।१२, रपु० ९१३, शि० ४४७ 2 इधर 
उधर मूह फिराना, चक्कर काटनां, चकराना 3 
क्रान्तिकाल, चक्र का अन्त 4 बदरूता- वेषपरिबर्तन 
विधाय--पंच्र० ३ 5 अदला-वदली, विनिमय 6, 
पलटना, उलटना । 
परिवर्तिका [परि-+-वृत्‌ |प्वल (-टाप्‌, इस्थम| (आय ०) 
लिग की अग्रत्वचा का सिकुड जाना । 
परिवतित्‌ (वि०) [परि+बृत्‌ + णिति] | इधर उधर 
मुडने वाला, घूमने वाला 2 सदाश्रत्यावर्ती, बार २ 
आने वाला, परिवर्निनि ससारे मृत. को वा न जायते 
->-पच० ११२७३ बदलने वाहा 4 निकट रहने 
वाला, इधर उधर घूमने वाला £ प्रत्यावर्ती, पझायन 
शील 6 विनिमग्शौकू 7 क्षतिपू्ति करने बाला, 
बदला देने वाला । 
परिवर्धनम्‌ [परि--वृधु+ल्युट| । बढ़ना, विस्तुत होना 
2 संवर्धन, पालन-पोषण करना 5 बड़ा होना, 
वृद्धि । 
परिवसभ [परितों वसन्ति अक--परि +# वश अथ] गाँव । 
परिषह. [परि-+-वह-अच्‌ | बाय के सात मार्यों में एक 
--छठा मार्ग, इसो मार्य से सर्प्तापष धूमते है तथा 
आकाश गयगा बहती हैँ,-- सप्तपिचक्र स्वर्गगा षप्ठ 
परिवहस्तथा वायु के दूसरे मार्गों के लिए दे० 
वायु + नीचे, तु० कालिदास द्वारा दिये गये परि 
बह के वणन- जिस्थोतेस बहति यो गगनप्रतिष्ठां 
ज्योतीष बतंयति च प्रविभक्‍तरद्मि , तस्य द्वितीय 
हरिविक्रमनिस्तमस्क वायोरिम परिवहम्य वदति 
मार्गमू--छ ० ७६ । 
परि (री) बादः [परि +-बद्‌-| धड्ण, पक्षे उपस्ंस्थ दी | 
कखक, भिन्‍्दा, बदनामी, गाली अयमेव सयि प्रथम 
परिवादरत --मालबि० १, याज्ञ० ११२३ 2 लोका- 
पवाद, कलक, दूषण, क्पकीति---मा भूत्परीवादन- 
वावतार --रघु० ५२४, १४८६, महावी० ५२८ 
3 दोषी ठेहराना, दोकारोपण करना--मृच्छ ३॥३० 
4 सारगी बजाने का उपकरण | 
सरिवादकः [परि-|वद+णिच्‌ +-प्वुल्‌| ! बादी, अभि" 
योक्‍्ता, दोषारोपफ 2 सारगी बजाने बाछा । 
परिवादिन्‌ (वि०) [परि-+-बद्‌-+ 90% खरीखोटी सुनाने 
बाला, मिन्‍्दा करने बाला, गाली देने बाला, बुरा-सछा 
कहने वाला 2 दोषारोपण करने बाला 3 चोलने 
>बाज़ा, चिल्लाते वाला 4. निग्दित, कलकित-- (पु) 


दोषारोपण करने वारा, वाश, अभियोक्ता,--नों 
सात तारो की वीणा, शि० ६९, रघु० ८।३१५। 

परि (रो) बापः [| परि+वप्‌+ घठ्न, पक्षे उपसर्गस्य 
दीर्ष | | मुंडन या हजामत करना, सूडना या बारू 
काटना 2 बाना 3 जलाशब, पल्वक, पोखर, जोहड़ 
4 सामान पक 5. नौकर-चाकर, अनुचर वर्ग । 

परिवाषित (वि०) [परि-+-वपष-+णिच्‌ ।-क्त| मुझ हुआ 
जिसके बाल कटे हुए हो या जिसने हजामत करा ली हो 

प्रि (रो) बारः [ परिब्रियते अनेन परि “व्‌ +घरव्म , 
पक्षे उपसर्गस्य दीर्ष | 3. नोकर-चाकर, अनुबरवर्ग, 
रहलुए, अनुयायी (यान) अध्यास्य कन्या परिवार 
शोभि--रघू० ६।१०, १२।१६, ग्रहमणपरिवारों 
राजमार्ग ध्रदोष --मुच्छ 9 १।५७ 2, ढक्कत, चादर 
3, म्यान, कोष । 

परिवारणम्‌ [ परि-+व्‌+ णिच्‌ --ल्यूटू ] हककन, 
लिफाफा 2. नौकर जाकर, अनुचर 3. दूर उदाता । 

परिवारित ( भू० क०कृ० ) [ परि+बु-+-णिच्‌ ,क्‍्त | 
] परिवेष्टित, रूपेटा हुआ, घेरा हुआः 2 व्याप्ल, 
फेलाया हुआ शि० ३।३४ कि० ५४२, -प्षम्‌ ब्रह्मा 
का धनुष । 

परिवास [ परि ! वस्‌ + घड्म, | आवास स्थान, ठहरना, 
टिकना, प्रवास, बसेरा। 

परि (रो) बाह. | परि [-बह + बा, पक्षे उपसर्गस्थ 
दीघं |। (तालाब का) । 

परिवाहिसू (वि०) [परि +- वह | णिनि]छलकता हुआ, 
जैसा कि--आनन्दपरिवाहिणा चक्षुपा -छा० ४। 

परिविष्ण” (न्ष.), परिवित्त, परिकित्ति; [परि--विद्‌ |- 
क्त पक्षे नत्वणत्वयोस्भाव , परि-+ विद्‌+-क्तिच] 
अविवाहित बडा भाई जिसके छोटे भाई का विवाह 
हो गया हो दे० मनु० ३१७१, 'परिवेतु' भी । 

परिविद्ध' [परि +-व्यध्‌-, कत] कुत्रेर का विज्षेषण । 

परिविदक, परिविदत्‌ (पु०) [परि+विद+म्वुछ, शत 
वा] विवाहित छोटा भाई जिसका बडा भाई अवि- 
बाहित हो । 

परिविहार: [परितो विहार प्रा०्स०] इधर उधर सर 
करना, ता, टहलना । 

परिविक्लेष्त (वि०) [प्रा०्स०] अत्यन्त व्याकुल, क्षुब्ध या 
घबडाया हुआ । 

परिवद्धः [परि --बुहू - कत] स्वामी, प्रभु, घालिक, प्रधान, 
मुख्य (विज्येषण की भाति भी प्रयुक्त) कि भुव 

परिबुढ़ा न विवोद तत्ञतामुपनता बिबदते-मैं० ५।५२, 

बल, मा पक ३१,४८। 

प भू०क०कृ०) [परि--ब-क्त] !. घिरा हुआ, 
परिवेष्टित, सेबित 2. प्रच्छन्न, गृप्त 3. व्याप्त, फैला 
हुआ 4 ज्ञात । 


( ५९० ) 
परिदृस (मू०क०क०) [परि-+बृत्‌-+-क्त] . पा हुमा, [ परि-+-वेष्टू--ल्युट ] । घेरना, लपेटना 
हुआ अर्धमुखी विकम० ११७ 2. 2 परिधि 3 ठक्कन, आवरण । 

जुड़ा हुआ 3. जवला-बदलो किया हुआ, विनि- परिदेष्टट (१०) [ परि--वेष्ट+-त्च ] भोजन के समय 
भव किया हुआ 4. संधाध्त किया हुमा, अन्त किया सेवा करने वाला, भोजन परोसने वाक्ा--मरुत गरि- 
, सब आलिगन ! वेष्टारो महततस्थावसन्‌ गृहे-- ऐत० । 
लू (स्त्री ०) [ परि-+-बृत्‌ +-क्तिन्‌ ] ॥. क्राति - | वरिश्यथ: [ श्रा० स० ] । लागत, मूल्य 2 मिचमसाजा । 
# १०९१ 2. वापसी, छौटना 3. विनिमय, | परिव्याघ | परि+व्यघू-ण ] नरकुछ या सरयड़े की 
अदला-बदलौ 4. अन्त, समाप्ति 5. घेरा 6 किसी एक जाति । 
स्थान पर टिकना, चसमा 7. ( अल० गा० ) एक | परित्रज्या [परि + ब्रज | क्यप्‌-|- टाप]। चढ़लकंदमी करना, 
अलंकार जिसमें किसी समान, कम या बड़ी कतु से जगह जगह घूमते फिरना 2 सन्थासों होना, साधु 
विनिमय हो -परिवतिविनिमयों योर्र्थाता स्थात्समा- / महात्माओं का जीवन बिताना 3 सासारिक मोहमाया 
समे -काक्य० १०-उदा०-दत्त्वा कटाक्षमेणाक्षी जग्राह | का त्याग, व॑ राग्स में अनुराग, धामिक साथना । 
दूंदम सम, मया तु हृदय दत्त्वा गृहीतों मदन ज्यर । ' परिवाज्‌ (पु०) परिव्राज, जकः [ परित्यज्य सवात्‌ विप- 
झा० द० ७३४ 8४. अर्थ को बिना बदखे एक शब्द |. यभोगान व्रजति परि-| ब्रज + विबपू, झा, श्लृछ 
के स्थान में दूसरा गब्द रखना, जैसा कि शब्दपरि- | वा | भ्रमणशील साधु, अवधूत, तपस्वो, सन्वामी 
| 


बतिसहस्वम्‌ काज्य० १० उदा० वृषध्वज' में ध्वज (चौथे आश्रम में) जिसने सासारिक मायामोह का 
के स्थान में लांछन या वाहन लगाया जा सकता हैं। त्याग कर दिया ही । 
परिवृद्धिः (स्त्री०) [प्रा०्स०] सबर्धन, बढ़ती, उत्तति । । परिज्ञाइबत (वि०) (स्त्री० ती) [ प्रा० स० ] सद के 
परिवेत् ( $ पड ) परिवेदक' [ प्राश्त० | विवाहित छोटा लिए उसी रूप में बना रहने वाला । 
भाई बड़ा भाई अविवाहित हो रघु० १२।- | परिश्षिष्ट (वि०) | परि | शिव्‌-- कत ] छांडा हुआ, बचा 
१६, ज्येष्ठे अनिषिष्टे कतीयान्‌ निविशन्‌ परिवेत्ता हैंगा, छ्टम सम्पूरक, अतिरिक्त जैसा कि 'गृह्या 
भवति, परिविण्णों ज्येष्ठ , परिवेदनीया कन्या, परि- परिशिष्ट' । 
दायी दाता, परिकर्ता याजक, सर्वे है पतिता परिशीलनम्‌ [ परि+शील - स्‍्युट्‌ | । स्पर्ण, सम्पर्क 
हारीत । |... शा०)--ललितलवगलतापरिशीलनक/मउमलयसमीरे 
परिवेदसभ्‌ [परि +-विद्‌ |-ल्यूट्‌] बड़े भाई के अविवाहित । गीत॑० १, इसी प्रकार अदनकमलपरिशीलत- 
रहते छोटे भाई का विवाह 2. विवाह 3 पूरा या । मिलित' ११ ? अनवरत सम्पर्क, आपसीमेल- 
सही ज्ञान 4 उपलब्धि, अधिग्रहण £ अग्याधान,--- जोछ, पत्र उ्प्रवह्रर 3 अध्ययन, (किमी वस्तु में) 


११६० ९ सर्वव्याप्ति, विश्वव्यापी या विश्व- | आसक्ति, स्थिर या निश्चित वि काब्यार्थ० 
सता, भा ?. समझदारी, बुद्धिमानी 2 बुद्धिमत्ता, सा० द०। 
दूरदशिता । परिशुद्धिः (स्त्री०) [ प्रा० स० ]7 पूर्ण शुद्धि, अग्नि) 


परिवेदनीया, परियेदिनी [ परि-+-विव्‌ --अनीयर |-टाप उत्तर० ४ 2 दोफ-ुद्धि, रिहाई । 
परि+बिद्‌ +णिनि--डीप] उस छोटे भाई को पत्नी । परिशुष्क (भू० क० क्ृ०) [ परि-+-शुष्‌ | क्त ] । पूरी 
जिसका बड़ा भाई अविबाहित हो। | तरह सूखा हुआ, समुखाया हुआ, तपाया हुआ, तथा 
परि (री) बेदा' (प) [परि। विश्‌ (१)--घव्म्‌, पक्षे महत्या परिशुष्कलालब कतु० ११ १2 मुझ्नाया 


उपसर्गस्य दीघष ] 4 भोजन के समय सेवा करना, हुआ, कुम्हलाया हुआ, गाली की भाति) चिपका 
भोजत बाटता, भोजन परोसना 2 बृत्त, चक्र, (दीप्ति) हुआ, ध्कम्‌ एक प्रकार का तला हुआ मास । 
महल रघु० ५७४, ६१३, शि० ५५०, १७९ । परिशुन्य (वि०) [ प्रा० स० ] बिहकुल खाली, रघ० 
3. (विशेयत ) सूर्यमडल या चन्द्रमण्डड लक्ष्यते ८।६६ 2 स्वथा स्वतस्त्र, नितान्त हन्य १९६। 


सम तदनग्तर रविवद्धभोभ परिबरेषमडल रघु० | परिष्षत [ परि- आृ--क्त | तीक्षण मदिग । 
११५९ 4. वृत रियर परिधि 5 सूर्यविब, चन्द्रबिद | परि (री) शेष [ परि+शिए्‌ | पता, पक्षे उपस्गस्थ 
6 कोई बस्तू जो घेरती हे या रक्षा करतो है । दीघं |। बचा हुआ, बाकी 2 परिशिष्ट समाप्ति 
परिवेषकः | परि [-विष्‌ |-प्बुल ] भोजन परासने वाला उपसहार, सपृति । 
परिनेवणभ्‌ [ परि+विष्‌+ल्युटू | 4 "जन परोसना, परिशोषः, परिशोषनम्‌ [ परि | शुध्‌, घठा ल्यूट |! शद्ढ 
(सित्रा के लिए) प्रस्तुत रहना, भोभन वितरण करना | करना, माजना 2 छुटकारा, भारावतरण, (कण 
2 छपेटना, पेरना 3 सूर्यमडख, न्द्रमडल 4 परिधि। आदि का) भुगतान। 


( १ ) 


परिक्षोत्र: [ परि-+-शुप्+धझा_ ] बिल्कुल सूख जाना, 
पूरी तरह भून जाना । 

परिश्रम: | परि-| श्रम्‌ +#घठा ] ! थकान, थक कर 
चूर २ होना, कथ्ट, पीड़ा- आत्मा परिश्रमस्य पद* 
मुंबगीत'ः श० है, रघु० १४८, ११।१२ 2 थैष्टा, 
उच्चोग, गहन अध्ययन, लगातार ब्यस्त रहता बारयें 
कृतपरिश्रमो<ह्मि चतु पष्टध्गे ज्योति शास्त्रे-मुद्रा ० १। 

परिक्षयः [ परि--श्रिजवब ] ॥ सम्मिलन, सभा 2 
शरण, आश्रय । 

परिश्रास्ति: (स्त्री०) [ परि+श्रम्‌+क्तिनू ]॥ थकान, 
ऊब, कष्ट, थक कर चूर चूर होता 2 उद्योग, चेष्टा । 

परिदलेष' [ परि+श्लिष - धव्य, ] आलिमन | 

परिषद्‌ (स्त्री०) | परित सीदन्ति अस्याम्‌ परि-+ सद्‌ 
। क्विर ]। सभा, सम्मिलन, मन्‍्त्राणासभा, श्रोतृ- 
गण अभिर्यभूमिष्ठा परिषदियम्‌ श० ३१ ४ 
घमंसना, मीमासासभा । 

परिषद, परिवक्षः [ परित सीदति परि+-सद्‌ --अच, 
यत्‌ ] किसी सभा का संदस्थ या मेंबर । 

परिणेक., परिषेजतम्‌ [ परि-+सिच्‌ -) षझ , ल्य॒ट्‌ ] पानी 
छिडकना या उडेलना, गीछा या तर करना । 

वरिष्कष्ण (स्व) (बि०) | परि--स्कन्द -|-बत, णत्व वा | 
दूसर से पासित, बथण पोष्यपुत्र, जिसे किसी अपरि- 
जित न पारा पोसा ह[।  । 

परिष्क (स्कम) व (वि०) [| परि+स्कन्द्‌ू-| घञ | 
दूसरे के द्वारा पाला गया, दे. ! पाष्य पुत्र 2 भृल्य, 
सेबक । 

परिष्कार | परि+फु--अपू, सुदूर, पत्वम्‌ |] सजावट, 
अल्‍ूकत करना । 

परिष्कार: [ परि--कू-+ परत, घुट पत्वम्‌ ] ॥ सजावट, 
आभूषण, अलकरण 2 पाकनक्रिया, खाना पकाना 
3 दीक्षा, आरभिक सस्कारों द्वारा परवित्रीकरण 
4 (घर का) सामान ('परिस्कार भी इल अर्थ में) । 


परिष्कृत (भ० क० क०) | परि +-क्‌+क्त, सुट्‌, षत्वम्‌ 
4 अलछकृत, सजाया हुआ - कि० ७४० 2 पकाया 
गया, प्रसाब्चित किया गया ) आरभिक सस्कारो द्वारा 
अभिमन्तित (दे० पर पृवक 'कू) ('परिस्कृत' भी 
इस अर्थ में) । 

परिष्किया | परि +कु+-श +-टापू, सुट्‌ ] अलकरण, सजा- 
बट, शगार । 

परिष्टो (स्तो) भें. | परि । स्तु +- भन्‌, षत्व वा | . हाथी 
को रगीन झख 2 आच्छादत, आवरण । 

परित्ष (स्प) दे. | परि+स्पद + घजज, पत्व बा] 
! नौकर-चागर, अलचर 2 (फूलों से) केश शुगार 
४ आगार, सजावट 4 घड़कन, धरथधराहट, धकभक, 
स्पदन 5 खाद्यसामग्री, सवर्धन 6 कुचलना । 


परिव्यक्त (भू० क० क०) | परि-+-स्वज्‌ +क्त ] परिरब्ध 
आलिगित या आलिगनबद्ध । 

परिश्यगः [ परि-स्वज - धष्य | /' आलिगन कि० 
१८।१९, हि ३।६७ 2 स्पर्क्ष, सम्पर्क, मेल-मिलाप 
- मत्‌० ३।१७१। 

पश्सिंबत्सर (व्रि०) [| ऊरष्व॑ सबत्सरातू--अम्य ० स० | 
पूरा एक वर्ष का,--ह: पूरा वर्ष, परिलंबत्सरात्‌ पूरे 
एक वर्ष से ऊपर, मनु ० ३॥११९ । 

परिसंक्या [ परि--सम्‌ +-रुया-न अड -टापू ] । गिनती, 
सगणना 2 योगफल, जोड़, पूर्ण सख्या- विलस्थ 
विद्यापरिसस्यया मे-- रघु० ५२१ 3 (मीमासा० 
में) अपाकरण, विशेष विवरण, स्पष्ट रूप से बताई 
गई ऐसी सीमा जिससे कि विहित है पड भिन्न 
सभी वस्तुओ का निषेध हो जाय, -विधि 
(जो पहलो बार विधान किया जाय) तथा नियम 
(विविध विकल्पों में से किसी विशेष विकह्प का 
चुनाव) का विपरीतार्थक शब्द, विधिरत्यन्तमप्राप्तो 
नियम पाक्षिके सति, तन्र चान्यत्र नप्माप्ती परि- 
सस्तेति गीयते | उदा० 'पच॒ पचनखा भक्ष्या मीमांसको 
द्वारा बहुधा उद्धत), मनु० ३।४५ पर कुल्लू ०-अय 
नियमविधिन तु परिसख्या 4 (अरु७ में) विशेष 
उल्लेख था एकान्तिक विशेष विवरण, अर्थात्‌ जहाँ 
जाँच करके या बिता किसी पछताछ के किसी बात 
की पुष्टि की जाय जिससे कि किसी अन्य बसे ही 
बस्तु का अभिहित या जध्याहुत खंडन हो. (इंडेप पर 
आधारित हाने की स्थिति में यहू अलकार विशेष 
प्रभावोत्यादक होता है) पस्मिश्व मही शासति चित्र- 
कर्मसु बर्णमकराश्चापेपु युणच्छेदा' आदि या-यम्य 
नृपुरेषु मुखरता विवाहेपु कर्ग्रहण लुर्गेपु कशामि- 
घात का०, अन्य उठाहरणा के लिए देखा--सा० 
द० ७३५॥ 


परितंख्यात (मू० क० क०) ! गिना हुआ, हिसाब छगाया 
हुआ 2. एकास्तिकरूप से विशिष्ट या निदिप्ट । 

परिलख्यामस्‌ [ परि-+सख्या-ल्युट ] । गिनती, जोड़, 
पूर्णणख्या 2 एकान्तिक विशेष निर्देश 3 सहेी 
अनु मान, ठीक अदाजा । 

व्रिसंचरः | परि--सम्‌+चर्‌ +अच्‌ | विश्वप्रलय का 
समय । 

परिसमापन, परिसमाप्ति' (स्त्रो०) [ परि +सम्‌ -- आप 
न॑ल्युटू, क्तिन ] समाप्त करना, पूरा करना । 

परिसमहनम्‌[ एरि+सम्‌- ऊह -+छयूटू | । एकत्र 
करना, ढेर लगाता 2 (अग्ते समन्‍्तात्‌ मार्जनम) 
यज्ञाम्ति के चारों ओर (विश्ञेष रीति से) जछ 
छिड़कना । 

परिस्तद [ परि-+-सु+घ | । तट, किनारा, सामीष्य 


५ ५९२ ) 


आसपास, पड़ौस, पर्यावरण (किसी नदी, पहाड़ या 
नगर का) -गोदावरोपरिसरस्थ गिरेस्तटानि -उत्तर० 
३८, परिसरविषयेषु लोढमुक्ता कि० ५।३८, 
2 स्थिति, स्थान 3 चौड़ाई, अजे 4 मृत्य 5 नियम, 
विधि । 

प्रिसरणम्‌ [ परि--सु +ल्युट ] इधर-उथर दौडना । 

प्रिसर्ष" | परि+सृप्‌ू+-धठ्य ] ॥ इधर-उघर घृमना, 
2 खोज में निकलता, पीछा करना, अनुसरण करना 
3 धेरना, मण्डलाकार करना । 

परिसर्पणम [ परि+सूप्‌+ल्युट |] 4 चलना, ग्गना 
3 इधर-उधर दौड़ना, उड़ता, भागना--पतगपते 
परिसपणे व्‌ तुल्य -मृच्छ० ३।२१। 

परि (रो) सर्या, परि (रो) सारः [ परि|-स--श--यक्‌ 
+टाप्‌ घछ, वा पक्षे उपसगंस्य दीर्ष ] इघर उधर 
धूमना फिरना प्रदक्षिणा, फेरी । 

वरिस्तरणम्‌ [ परि +स्तु--ल्‍्पुट | । बिछाना, फैलाना, 
हुषर उधर बलेरना 2 आवरण, ढक्कन । 

परिस्फुट (वि०) [प्राण स० ] ], सर्वया समतल, व्यक्त, 
स्पष्टगोचर 2 पूर्णविकसित, फूला हुआ, बढ़ा हुआ । 

03030, परि-+-स्फुर्‌ +ल्यूट | । कपकपी, थरथरी 
2 का खिलना । 

परिस्थंदः [ परि-|-स्यन्द+ घड्ण ]  रसला, बृद २ टप- 
कना, चूना 2 बहाव, घारा 3 अनुचरवर्ग -- दे० 
'परिष्यद' । 

परिसख्रव [ परि--ख्रु अप ] । बहना, बहाव 2 नीचे 
सरकना 3 नदी, निझर । 

परिस्राव” [ परि-- खु-+-णिच्‌+अच्‌ ] निकास, निश्लाव । 


परिज्ुत्‌ (स्त्री०)[परि +लु-- क्विप- तुक,] एक प्रकार 
की नशीलो शराब 2 रिसिना, टपकता, बहना । 

परिखुता |परिखुत+टाप्‌ ] एक प्रकार की मादक शराब 
2 रिसना, टपकता, बहना । 

परिहत (वि०) [ परि +-हन्‌ +-क्त ] होला किया हुआ । 

परिहरणमभ्‌ [ परि--ह+ल्युट्‌ |] । छोडना, तजना, निला- 
जलि देना 2 टालना, कतराना 3 निराकरण करना 
4 परकडता, ले जाना । 

परि (री) हार [परि+हु (घञ, पक्षे उपसंगंस्य दीर्घ 
) छोड़ना, तजना, तिलाजलि देना, त्याग देता 
2. हटाना, दूर करना जैसा कि 'विरोधपरिहार' में 
4 निराकरण करना, निवारण करना 5 उल्लेख ने 
करना, मूल, चक्र 6 आरक्षण, गुप्त रखना 7 गाँव 
या नगर के चारो ओर सामान्य भूखण्ड --घधनु शत 
परीहारो ग्रामस्थ स्पात्यममतुत --मतु० ८२३७ 
8 विशेष अनुदान, छुट, विशेषाधिकार, शुक्ल मे 
माफी या छुटकारा मनु० ७२०१ 9 तिरस्कार, 
अनादर ॥0 आपत्ति । 


वरिहाणिः (नि) (स्वरी०) [ प्रा० स० ]! घटो, कमी, 
नुकसान 2 मुर्शाना, क्षीण होना -शघु० १९॥५०॥ 

परिहार (4०) | परि+ह +घका | कतराये जाने के 
योग्य, टाले जाने के थीग्य, जिससे बचा जाय, जिसे 
के जाया जाय या दूर किया जा ये कंकण । 

पहि (रो) हाझ्क' [ परि+-हस्‌+घञा, | । मधौछ, मज्ञाक, 
हँसो, ठटृठा -त्वराप्रस्तावाईय्र ने खल परि/रस्य 
विबय --मा० ६।१४, परिहासपृश्रम्‌ू-मखौल मे, 
हंसी दिल्‍्लगो में -रघु० ६८२ --परिहासविजल्पितम्‌ 
-“जभ० २।१८, मखौल में कहा हुआ--परी हासाश्चिश 
सततमभवन्‌ यन भवत , वेणी ० ३।१४, कु० ७१९, 
रघु० ९८, शि० १०।१२ 2 हँसी उडाना, उपहास 
करना | सम०--वेदिनू (१०) विदूपषक, हसोकश, 
रसिक व्यक्ति । 

परिहृत (भू० क? कृ०) [ परि+हु० का |! कतड़ाया 
हुआ ठाला हुआ 2 छोड़ा हुआ, परित्यक्त 
3 निराकृत, अपास्त (आरोप या आपत्ति जादि) 
4 लिया हुआ, पकड़ा हुआ दे० परिपूर्वक हू । 


परीक्षक [ परि-+ईक्ष+प्वल | परीक्षा लेने वाला, जाँच 
करने वाला, न्याय करने वाला । 

परीक्षणम्‌ [ परि-+-उक्ष-/ल्युट्‌ ) जाँच पड़ताल करना, 
परखना, इस्तहान लेना -- मनु० १११७ । 

परीक्षा [ परि+ईक्षअ-+टाप ] ! इम्तहान, जाँच, 
परख-पत्तने विद्यमाने5पि प्रामे र्नपरीक्षा--मालवि० 
१, मनु० ९१९ 2 (विधि में) जॉच-पडताल के 
विविध प्रकार । 

परीक्षित्‌ (१०) | परि+क्षि |-क्त्रिप, तुकू, उपसगस्य 
दी | अर्जुन का पोत्र, अभिमन्यु का पुत्र, युधिष्तिर 
के पश्चात्‌ थरही हस्तिनापुर की गही पर बैठा, साँप 
द्वाश काटे जाने पर इसकी मत्यू हुई। कहते है, 
इसी के राज्य से कलियूग का ऑरभ हुआ । 

परीक्षित (मृ० क० कु०) [ परि--ईक्ष--क्स ] परखा 
किया, जाँच पड़ताकू की गई --परीक्षित काव्यसुवर्श- 
मेतत्‌-विक्रम० १(२४। 

परीत (भू० क० कृ०) [ परि--इ |-क्त | ! घिरा हुआ, 
पर्यावत 2 समाप्त हुआ, बीता हुआ 3 विगत, व्यतीत 
4 पकड़ा हुआ, अधिकार में किया हुआ, भरा हुआ - 
कोषपरीतमानसम --कि० २।२५, 5 ३॥३० | 

परीताप, परोपाक, परीबार, परीबाह, क्रो आदि -दे० 
'परिवाप' आदि | 

परीष्सा [परि+-आप्‌ +-सन्‌+अ-+दांप] । प्राप्त करने 
की इच्छा 2 जल्दी, शीध्ता । 

परौरम्‌ [प्‌ +ईरन्‌] एक फल । 

परीरणम्‌ [परि+ईरतख्यूट] ॥ कछुवा 2, छड़ी 3. 
पोक्षाक, बेशमूषा । 


( ५९३ ) 


परीष्टि: (रत्री०) [परि+#प्‌+क्तिन] । अनुसधान, 
पूछताछ, गवेपणा 2 सेवा, परित्र्या 3 आदर, पूजा, 
श्रद्धाजलि । 

पढ़: [पृ-उ] । जोड़, गाँठ 2 अवयव, अग 3 समुद्र + 
स्वर्ग, बेकुण्ठ, 5 पहाड़ | 

चढत (अब्ग०) [पृवस्मिन्‌ बत्सरे-इति पूर्व स्थ परभाष: उतत 
चे) गत बे, पिछला साल । 

परद्वार' [ब० स०| घोड़ा । 

पदक (वि०) [प्‌ृ-+उपन्‌] ! कठार, रूपा, सख्त, कड़ा 
(विप० मुदु या दकृक्षण) पसप चर्म, परुषा माला- 
आदि 2 [शब्द आदि) कट, अपभाषित, निध्दुर, 
निष्कहुण, कर, तिम, (बाक) अपरुया प्रुधाक्षर- 
मीरिता--रघु० ९८, प० १।५०, (व्यक्ति भी) 
ग्रोत० ९, याज्ञ० १३०९३ (शब्द) कर्णकटु, अह- 
चिकर-लेन वज्अपरुपस्वल घन. रघु ५ ११४६, मेध ० 
4 छरूखा, स्थूल, खरदरा, (बाल) मैला-कुबैला 
शुद्धस्तातात्यरपमलक -मेघ० १९ 5 सीदण, प्रचण्ड, 
मजबूत, उत्सुक, (वायू आदि) वेधक --परुपपवनले- 
गान्क्षिततमजप्कृपर्ण --ऋतु० १४२२, २२८ 6 ठोस, 
गाढ़ा ? मालन, मैला, -घम्‌ कठोर या दुर्वचवयकत 
भावण अपमापण | सम० -चतर (वि०) जो रूखा 
न हूं, कोमछ, धृदु--र७ु० ५।६८, ---उक्ति:---अच- 
नम अपभाषित । 

पर्स (नपु०) [प्‌ ६ उस | ) सन्धि, ग्रन्थि, जोड़, गाँठ 2 
अवेबव, गरीर का अग | 

परेत (भू० क० क्ृ०) [पर इ+ ते] दिवगत, मृत्यप्राप्त, 
मृते >त प्रेत, भूत। सम्र० - भरत, -राज (पु०) 
मृत्य को देवता, बमराज शि० १॥५७,--भूतरिः 
(स्त्रो०) - बास' कब्रिस्तान कु० ६८ । 

परेश्षावि, परेशु (अव्य०) |परस्मिन अहनि, नि० साधु ०] 
दूसरे दिन, और दिन । 

परेष्टु (स्त्रो०), परेप्टका [पर प्‌ ; तु, परेष्ट ैकन्‌ 
+#टाप्‌] वह गाय जो कई बार व्या चुकी हो । 

परोक्ष (वि०) [अक्षण' परम -अ०? स०)॥] दृष्टिपरास 
में परे, था बाहर, जो दिखाई न दे, अग्रोच 2 
अनुपस्विस--स्थाने बृता भूषतिभि परोक्ष -रुघु० 
3१३ ३ गप्ल, अज्ञात, अपरिशित परोक्षमन्मथों 
जन -आ० २१८, 'काम के प्रभाव से अपरिचित' 
“7 हिं० प्र० १०,-क्षः सन्‍्यासी --क्षत्‌ । अनुपस्थिति 
अगाचरता 2 (व्य० में) भूतकाल (जो बक्‍ता से न 
देखा हो) परोक्षे लिट->-पा० ३२११५, 'परोक्ष' के 
कमें०, तथा अधि० के ए० व०--(अर्थात्‌ परोक्षम्‌, 
पोज) 'अनुपस्थिति में! 'दृष्टि के परे! पीठ पीछे 
अर्थ को प्रकट करने के लिए क्रियाविशेषण के रूप में 


खलीकर्त शकक्‍्यते न ममाद्रत- माऊूबि० २, परोक्षे 
कायहन्तार प्रत्यक्ष प्रिववादिनम--जहाण० १८, तीदा- 
हरेदस्थ नाम परोक्षमंपि कैवहम्‌ प्र २११९ । 
सम०--भोणः स्वामी की अनुपस्थिति में किसी वस्तु 
का उपभोग,--छुत्ति (वि०) आँखों से दूर रहते बाला 
(शिः--स्त्री ०) अदृष्ट और अज्ञात जीबब ।| _ 

प्रोष्टि, परोच्णो [ पर+उप्‌-+ क्तिन्‌ पंरः क्षत्र उप्णी 
ग्स्था' द० स०]| तेलचट्टा (झीगुर के आकार काडे 
रंग का एक कोडा ) । 

पलन्य [प्ष्‌--शन्‍्य, नि० पकारस्थ जकार ] बरसने 
वाला मेघ, गरजने वाला बादल, बादरू या भेध--- 
प्रवृद्ध इव पर्जत्य सारगैरमिनदिते --रघु० १७१५, 
यतु नदयों वषतु पर्जन्यां -तं० स०, मुच्छ० १०६० 
2. बारिश, - अन्ना्भवति भूतानि पर॑त्यादक्लसभव' 
भग० ३११४ 3 वृप्टि का देवता अर्थात्‌ इन्द्र । 

वर्ण, (चुरा० उभ०--सर्णयति-तै) हराभरा करता--वसत 
पर्णयति चम्पकम्‌ । 

पर्णेम्‌ [पर्ण अव्‌] । पंख, बाज ज॑ंसा कि 'सुपर्ण में 
2 बाण का पस 3 पता 4 पान का पत्ता,---जें: ढाक 
का पेड । सम० - -अशनम्‌ पत्ते लाकर जीना (मः) 
बाद, - असि. काली तुलसी, - हार (वि०) परे 
लाशर निर्वाह करने वाला, उटजम्‌ पत्तों की कुंटिया, 
साधुओं की झोपड़ी, आश्रम,-- कार' पनवाड़ी, तमोली, 
प्रान बेचने बाला,- ,- कुटो पत्तों की बनी 
कुटिया,--कुच्छ, प्र! संबंधी साधना जिसमे 
प्रायश्वितकार को पौँच दिन तक पे और कुजाओं 
का काढ़ा पीकर रहता पड़ता हैं, दे० याज्ष० ३।३१७, 
इसके ऊपर भिताक्षरा भी,--लड़ः फूलपत्तों के बिना 
वक्ष (-डम) पलों का ढेर,-- चोरष्टः छ्िव का 
विज्ेषण, चओरक' एक प्रकार का सुगघ द्रव्य,-- सरः 
पत्तों से बनाया गया पुतला जो अप्राप्त द़व को जगह 
रखकर जलाया जाता हैं,-मेबिनी प्रियगुलता, 
“भोजन: बकरी, ४४५, (पु०) जाड़े कौ मौसम, 
शिक्षिर ऋतु ,---अुग' वक्षी की शालाओ पर रहने वाका 
जगली जानवर, रह (१०) वसत ऋतु,--छता पान 
की बेल--,बीटिका पान का बीडा,--धाय्मा पसतो की 
सेज, झाला पत्तो की बनी कुटिया, साथुओं का-- 
आश्रमनिर्दिष्टा कुलपतिना स॒ पर्णशालामध्यास्य--रघु० 
१९५, १२।४०। 

पर्णल (वि०) [ पर्ण--लच्‌ ] पत्तों से मरा हुआ, पत्तो 
वाला--- ४ ६१४३ । 

पर्णलि: [ पृ--अंसि, णुक्‌ ] ! पानी के मध्य खहा भवन, 
भीष्म भवत 2 कमल 3 शाक सन्जमी 4 सजावट, 
प्रसाधन, खुगार | 


प्रयुक्त होते है (सब ० के बिसा, या साथ)--परीक्षे | बिन (पु०) [ पर्न -इनि ] वृक्ष । 
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पलिल (गि०) [ पर्ण --इसच्‌ | दे० 'पर्णल । 

पई (भ्वा० आ०-पर्दते) पाद मारता, अपानवायु छोडना। 

चई: [ पर्द--बच्‌ ] . केश समूह, धता बाल 2 पाद, 
अपान वायु । 

फ्यः [ प+प५ ]) ! नया उगा घास 2 पगु-पीठ, पग॒गाडी 
--येन पीढेस पगवश्चरति से पर्य --पा० ४४१० 
पर सिद्धा० 3 घर; 

परपंरोक्ः [ पृ+-ईकन्‌ ] ! सूर्य 2 आग 3 जलाशय, 
तालाद । 

पर्यक अ [ परि-अच्‌ -- क्विप्‌ ] चारो ओर, सब 
दिशाओं में । 

चर्यक, [ परिगत अद्भुम-अत्या० स० ] ॥ खाट, पलग, 
सोफा 2 अरूमालों 3 समाधि-अवस्था में योगी के 
बैठने की विशेष अगस्थिति -योगासत 4 वीरासन 
-- वसिष्ठ द्वारा दी गई परिभाषा--एक परादमर्थक- 
स्मिनू विस्थस्थोरी तु सस्थितम्‌, इतरस्मिस्तयैबोर 
वोरासनमुदाहृतम्‌ । पर्येकप्रषिबध आदि-मच्छ० 
११ समं9--बध' जाघ के सहारे बैठने की स्थिति 
जिसे 'पर्यंक' कहते हैं, पर्यंकबधस्थिरपृर्वंकायम्‌ 
--कु० ३।४५,५९,-- भोगिन (पु०) एक प्रकार 
का साँप । 

पर्यटभषम्‌, पर्यदितम्‌ [ परि--अट्ू --ह्युट्‌, कत वा ] धूमना, 
इघर उधर भ्रमण करता, यात्रा करना । 

वर्यतुबोग [ परि-+अनु-+ युज्‌-- धत्म ] किसी उक्ति का 
खडन करने के उरेश्य से पूछताछ (दूषणार्थ जिज्ञासा 
-हंछा० ) एतेनास्थापि पर्यनुयोगस्थानवकाश*--दाय ० । 

पर्यत (वि०) [ प्रा० स० ] से सीमा बद़, तक फंछा हुआ 
“-समुद्रपर्यता पृथिवी--समुद्र की सोमा से आबद्ध 
पृथ्वी, -त. | आंबत, परिधि « गोट, किनारा, 
म्रगजी, चग्मसीमा, हृद -उटजपरयंतयारिणी--श० ४, 
परयेन्सवनम्‌ -रघु० १३॥३८ ऋतु० ३।३ 3 पाइवे, 
कक्ष -रत्त० २।२, रघु० १८।४३ 4 अन्त, उपसहार, 
समाप्ति--पच० १११२५।  सम०- 
--भूमिं: मिला हुआ था जुड़ा हुआ प्रदेश,--पबंत 
सलग्न पहाड़ । 

पर्यतिका [ प्रा० स० ] अच्छे गुणों को हानि, भ्रष्टाचार, 
नैतिक पतन । 

पर्ययः [ परि |-३--अच्‌ ] क्रान्ति, पतन, निहवास-काल- 
पृ्ययानू-याज़० ३२१७, मनु० १॥३०, ११४२७ 2 
(समय की) बर्बादी, या खोना 3 परिवतंन, अदलू- 
बदल 4 उलट पुलट, अव्यवस्था, अनियमितता 5. 
शास्त्रौय मर्यादा का अतिक्रमण, कतंब्य की अवहेलना 
6 विरोध । 

पर्ययणम्‌ [ परि|-अय्‌-|ल्युट्‌ ]। बारो ओर घूमना, 
प्रदरक्षिणा 2. घोड़े की जीन | 





पयंबदात (वि०) [प्रा० स० ] पूरी तरह शुद्ध और 
पवित्र । 

वर्यबरोथ [ प्रा० स० ] बाधा, विध्न! 

पर्ववसामम [ प्रा०स० ] अन्त, समाप्ति, उपसहार 2 
निर्धारण, निश्चयन । 

वर्यबसित (भू० क० कृ०) [ परि-अव-सो-कत ] 
समाप्त किया गया, अन्त तक किया हुआ, पूरा किया 
हुआ 2 नष्ट, लुप्त 3 निर्धारित । 

पर्यतस्था, पर्यवस्थातम्‌ | परिरन-अब +स्था - अ-+-टापू, 

ल्युट वा ] विरोध, मुकाबला, बाघा 2 बंपरीत्य । 

पर्यभु (वि०) [ प्रा० ब० स० ] ऑँसुओ से मरा हुआ, 
अश्रुपरिप्लाबित, आँसू बहाने घाला, अं ६०१७४ 
श्रुणी मगलभगभीरन लोचने मोलयित्‌ विषेहें--कि० 
३॥३६, पयंश्रुरल्वजत मूर्धनि चोपजध्ो--रघु० 
१३॥७०। 

पर्यलनम्‌ [ परि+अस्‌-+ल्युट्‌ | । फेकना, इधर उधर 
डालना 2 भेजना, धकेलना 3 भेज देना, 4 स्थगित 
करना । 

पर्बस्त (भू० क० कृ०) [ परि-अस्‌ की ]॥ इधर 
उधर फेंका गया, बंखेश गया पर्यस्‍्तों धतजयस्योपरि 
शिलीमुबामार वेणी० ४, शि० १०६१९ 2 घेरा 
हुआ, मण्डछाकृत 3 उलटाया गया, उधला हुआ 4 
पदच्युत, एक ओर रकक्‍्खा हुआ 5 प्रहार किया हुआ, 
चोट पहुत्राया हुआ, मारा हुआ । 

पर्यस्ति (स्त्री०) परय॑स्तिका [ परि-+अस्‌ + क्सिन्‌, 
पर्यस्ति--कन्‌ -| दाप्‌ | वीरासने, पछंग । 

पर्याकुल (वि०) [प्रा० स० | ।. मेंठा, गदा (पानी 
आदि) 2 अव्यवस्थित, उद्विल, भयभीत--श० ९ 
3. क्रमहोन, अबभ्यवस्थित, उथल-पुयछू--श० १।३० 
4 उत्तेजित, क्षुब्प, घंबराया हुआ--सर्याकुलोइस्मि 

श० ६, ऋतु० ६२२ 5. भरा हुआ, पूरा--श्नेह, 

क्रोध” आदि । ही के 

यर्याणम्‌ [ परि+या-+-ल्‍यूटू, पृषो० ] जीत, काठी- -दत्त- 
पर्याणमू--का ० १२६, जीन कसा हुआ। 

पर्याप्त (भू क० कृ०) [ परि- अप्‌ +४एत ] 3 प्राप्त 
किया हुआ, हासिल किया हुआ, उपलब्ध 2. समाप्स 
किया हुआ, पूरा किया हुआ 3 भरा हुआ, पूर्ण, 
समस्त, सारा, समग्र - पर्याप्त अद्धेव शरत्त्रियामा 
“+अु० ७२६, रघु० ६४४ 4 योग्य, सक्षम, यथेध्ट 
राघु० १०५५ 5. काफी, यथोचित--रघु० १५१८, 
१७१७ मनु० ११/७,--प्तम (अव्य०) 3, स्वेष्छा- 
पूर्वक, तत्परता के साथ 2, समनन्‍्तोष, काफी, यशेध्ट 
रूप से -पर्याप्वमात्रामति उत्तर० ४९, य्येच्छ 
के है है 3 पूरी तरह से, योग्यतापूर्वक, समता 


( ४९५ ) 


पर्वाप्ति: (ह्जी०) [ परि+आप्‌+-कितिनू ] 7. बाप्त 
फरना, अधिप्रहण 2. अन्त, कफ , समाप्ति 3, 
काफी, पूर्णता, यधेष्टता 4. तृप्ति, 8 साधारण, 
प्रहार को रोकता 6 उपयक्तता, सक्षमता । 


पर्याय' [ परि--इ- बजा | ! चक्कर लगाता, कान्ति 
2 (समय कौ) समाप्ति, ब्यतीत होता, बीतना 3. 
नियमित परावतंन, या आवुश्ति 4 बारी, उत्तराधि- 
कार, उचित था नियमित क्रम -पर्याय 
-३० २।३६, मनु ० ४॥८७, मुद्रा० ३१२७ 5. प्रणाली, 
व्यवस्था 6. तरीका, रीति, प्रक्रिया को प्रणाली ? 
समानार्थक, पर्यायवाची - पर्मायो निषनस्यथाय नि्ष- 
तत्व शरीरिणामू--पच० २।९९, पर्बतस्म पर्याया 
इमे--आदि 8. सृष्टि, निर्माण, तैयारों, रक्षमा 9 
धरम, गुण 0, (अरू० में) एक अलकार--दे० काव्य ० 
१०, चम्द्रा० ५११०८, १०९, सा० द० ७२३ (बिशे० 

किया विद्ेषण के रूप में प्रयृक्त होकर 

निम्नाकित अर्थ बताठा है ! बारी बारी से, उत्तरीत्तर, 
नबरवार, नियमित क्रम से 2. य्ावसर, कभी कमी 
-पर्यायेण हि दृश्यते स्वप्ताः काम शुभाशुभा -वेभो ० 
२१३ । सम०- - उकतस एक पक ड 28 गफिरा कर 
कहूना, वक्रोक्ति या वाकृप्रपज से की रीति, 
जब बात को घुमा फिरा कर या वाग्जाछ के साथ 
कहा जाय- उदा» दे० चन्द्रा० ५१६६, या सा द० 
७०२,--ब्युत (वि०) गुप्त रूप से उलाड़ा हुभा, 
जिसका स्थान छलपूर्वक ले लिया गया है,--बचमम्‌ 
> शब्द: समासाथंक,---शयनम्‌ बारी २ सोना और 
चौकसी रखना। 

पर्याली (अव्य०) [ परि-|-आ +अलू+ई ) हाति या 
क्षति को (हिसन) अभिव्यक्त करने वाला अब्यय जो 
प्राय कु, भू या अस्‌ से पूर्व लगाया जाता है यथा 
पर्याछीकृत्य -- हिंसित्वा 

पर्षालोबनम्‌ - ता [ परि-+आ+सोच्‌+ हयुट्‌ | ! साव- 
घानता, समोक्षा, बिचार, परिपक्व विमर्श 2. जाममा, 
परहचानना | 

पर्याषतें, पय्णितेगस्‌ [ परि-+-आ-+-बृत्‌ +-धस्म,, व्युटू था] 
वापिस आजा, प्रत्यागमन । 

पर्वाबिस (वि०) [ प्रा० स० ] बड़ा यदछा, मरा, मिट्टी 
में भरा हुआ रभधु ० ७/४० । 

पर्यास; (परि-+-अस्‌+-भण्म्‌ | अन्त, उपसंहार, समाप्ति 
2 पराबत॑त, क्रान्ति 3, उलटा क्रम या स्थिति । 

गे [ परि+आा-+ हुआ ] ! ओझा बोने के 
लिए को पर रक्‍्खा शा जुबा 2 ले जानता $. बोझा, 
भार 4. घडा 5 अनाज को भसड़ार में रखना । 

पर्ुकणण्‌ [परि।-उस््‌ +स्युट] बिना किसी मस्तरोज्चारण 
के चारो मोर चुयच्नाप जरू के छींटे देता।... 


कि न॑-ह्वा--ल्युट्‌] लड़ा होना । 
2 ) आर ] है शोक दुर्घ, खेद युक्त, 
, दुखद त्थभ्‌ जोक, रचु० ५१६७ 2. अर्पन्‍्त 

हऋक, आतुर, सोत्युक, प्रबल इच्छा रखने कक़ा-- 
समर पर्वुत्सुक एक भाषद --%कु० ४२८, विक्रम+ 
२।१६। 

पर्वुईचमन्‌ [परि--उघ्‌ +-अव्च- रुमुंद] 3. ऋण, उधार 
2. उधार छेना, बह परत 

पर्यशत्त बह कुए कृ० परि+उद््‌न॑- बस +क्त 
4, किया हुआ, निकाला हुआ 2 रोका प्रमा 
(नियमित) आपत्ति उठाई गई। 

वर्दुदापतः [ परि-+ उद्‌-+ अस्‌ + घञ_ ] अपवाद, निषेध 
सूचक नियम व। विधि । 

पर्व कल्थाभभ्‌ [ परि-- उप-स्था-ल्युट ] सेवा, टहछ, 
उपस्थिति । 


पर्चुपासदर्भ्‌ [परि-+ उप+आसू - ल्वुट्‌] ! 


कमा 
सेबा 2 मित्रता, शिष्टता 3 पास पास । 
भा (स्त्री०) [परि-+ कप -)- क्तिगू] बोना, बीजना । 
रन) + ल्युद्‌] पूजा, अर्था, सेबा। 

बिल (थि०) [फर -बस्‌-+क्त] बसी, जो ताजा न 
ही तु० 0 पित' 2 फीका 3. मूर्ख 4 बमड़ी । 

पर्वेबजम्‌,-जा [परि--इच-स्युट| ! तर्क दारा गवेषणा 

न पर कगा घर 

: (स्त्री०) [प हक है , (सतीश । 

पर्दकल्‌ सा --पर्वन्‌ कै --क] चूटने 
का जोड़ । 

दर्बली [पर्व - स्युट्‌, स्त्रियां डीप] . पूृणिमा, या लुक्स- 
प्रतिषदा 2 उत्सद 3 (आयु० में) आँख की सचि 
का विशेष रोग । 

पर्बतः [ पर्य -अबचू ] 2? पहाड़, गिशि--परबुणपर- 
मा्ुल्पर्वतीकृत्य फिल्म» २।७८, भ पर्वलाब्रे 
नलिनी प्ररोहति 2. अदटान 3 कृनिस पहाड़ था ढेर 
4, 'सात' की सल्या 5. वृक्ष। सम०--अरिः इस 
का विशेषण,-- आत्मक्षः मंनाक पर्वत का विधोषण, 
--अह्यज्षा पार्वती का विशेषण,--लाधारा पृथ्वी, 
--आशयः बादल, -- आश्यः झरभ तामक काल्पनिक 
जतु,--काक: पहाड़ी कौवा,--जा गदी, - कतिः हिमा- 
लग पहाड़ का विशेषण,--सोचाप हाड़ी केश्ा,--राज 
(पएु०),--राजः १. विक्षाल पहाड़, 2. पर्वतों का 
४४५ हिमालय,--हथ ( वि० ) पहाड़ों, परत पर 


| 
०) पि-+- ६. भांठ, औोड़ 
। बा ने ४० 5 बदल कर पर्व ३४ 
चैता कि -“-रबु% रैराइं? में 
2. अधवब, अंग 3. अंश' भाग, खच्छ 4, पुत्तक, 


( ४५९६ ) 


अध्याय (जता कि महाभारत में 5. जीने की सीढ़ी 
>रबु+ (६/४६ 6. अवधि, विशिवत समय 7. क्‍ 
कर, चसाभा के जार परिवर्तन अर्थात्‌ दोनों पक्ष की 
अष्टमी पू्णिया तथा अमावस्या 8. चन्द्रमा के परि- 
बतंग काले के अबसर पर अनुष्ठित यज्ञ 9, पूर्णिमा 
या अंमावस्ता,--अपदंणि ग्रहकपेन्दुभडला विभावरी 
कथय करन भशिष्यति - माछ॒वि० ४१५, रचु० ७।३३) 
भनु० ४१५०, भर्तु» २३४ ॥0. सूर्य या चन्द्रमा 
का प्रहुण 7. उत्सबं, (्योहार, हब का अवसर 
42. सामास्य अबसर। सम०---काहू. . चन्द्रमा 
का आथतिक परिवर्तन 2. बह काल जब चम्प्रमा 
प्रबंसन्ध्रि में से गुजरता है (मिलते या सिकलते ३४४4 
- करिन (१०) वह ब्राह्मण जो अमावस्या 
के आवर्तिक अनुष्ठान या सस्‍्कारो को अपने लाम के 
कारण सामोस्ये दिनों में करता है, --गासिन्‌ (के 
पर्ब आदि शास्त्र निषिद्ध अवसरो पर भी 
पत्ती से सभुस करते बाछा व्यक्ति,- थि चस्त्रभा,-- 
घोतिः बेत, तरकुल,- हू (पु०) अनार का वक्ष,-- 
एंथिः पूथिमा था अमावस्या तथा प्रतिपदा के मध्य 
का समय, अर्थात्‌ पूर्णिमा या अमावस्था की समाप्ति 
पर प्रलिपदा आरम्म । 
पर: [ पर छात्र ृणाति-पर-+श्ू+ कु स व डितू वा 
स्पृश्तति शजुन्‌--स्पृश +शुन्‌, पु आदेश ] 3. कुठार, 
हुल्हाड़ी-तु० 'परणु 2. छस्त्र, हूधियार। सम०- 
पराणि: 4. ग्रणेश का विशेषण 2. परशुराम का 
विशेषण । 
४: (पिशु-कम्‌ (-छाप्‌+ | पसलो। 
प्रबंध, [ -- परश्व-- धां-| के, पृषी० ] दे० 'परदवंध । 
पर्वय्‌ (स्त्री०) [ पुपू+-अदि | सभा, सम्मिलन, सम्मर्द 
2 विशेषकर धर्मसभा--याज्ञ० १/९। 
पल: [ पल | के १4283 भूसी,- लक्म ! मास, आमि५ 
2 कर्ष का तोल 3 तरल पदार्थों को मापने का मात 
4 समय मापने का सान। सम०-अग्नि, पित्त, 
-एरजैंगः कछुवा,--अदः--अज्षन' पिशाच, राक्षस, 
+- आर रुधिर,--गंश पलस्तर करने वाला, राज 
#३४ राक्षस 2 पहाड़ी कौवा, --भा मध्याह्ले 
ये छाया--अर्थात्‌ मध्याह्व के समय घूपधडी 
के कील की तत्कालोन छाया । ५४ का 
पलंकट (वि०)[ पछ मांस कटति-पल खच 
जीरु, बे । #+ तक मुह] 
पलंकरः | पल भाम करोति--पलभ्‌ +क+ अच्‌, ब्वितीया 
या अ्लक | पित्त । 
पसंशथः [ पल कयपति-पलम्‌--कश्‌--अच, दितोयाया 
अलक ]! राक्षस, पिशाच, दातद,-- रूभ्‌ ।. मांस 
<. कोचड़, दलदल 3 पिसे हुए तिरू व चीनी मिला- 


कर बनाई गई मिठाई, गजक। सम ०--ज्यरः पित,, 
--प्रिमः । पहाडी कौवा 2. राक्षस 

पलथः [ पल-वा+-क ] मछलियाँ पकड़ने का आछ मा 
टोकरी । 

वल्ांडु (पु०, नपु०) [ पलस्य मासस्य अडमिव--पल 
--अड-+-कु | पाज--मनु० ५।५, बाज्० ६ै।१०६॥। 

चलाषः [ पल मासम्‌ आप्यते बाहुल्येन अज्र--पर-- आाप्‌ 
+घञआ ]! हाथी की पुटपुडी 2 पगहा, रस्सी | 

एलायनस्‌ [ पराअग्‌ +हयुट रस्य रू ] भागना, छौटना 
उड़ान, बच निकलना भग० १८।४३, रघु० १९२ १ै 

पल्राथित (भू० क० $०) [ परा+अयू+क्ते ] मामा 
हुआ, लौटा हुआ, दौड़ा हुआ, बच निकला हुआ। 

वलालः --लम्‌ [ पल--कालम्‌ ] पुआल, मूसी--मे० ८0२। 
सम०--दोहद” आम का वृक्ष । 

पलासिः [ पल--अलू्‌-इन्‌ ] माँस का ढेर । 

पसताह. [ पल--अश्‌ +-अण्‌ ] एक वृक्ष, ढाक का पेड--- 
किशुकनवपलाशपलाशवनम्‌ पुर --शि० 8॥२, - अम्‌ 
इस वृक्ष का कक, 
पष्ठाशान्यतिलोहितानि - १० ३।२९ 2 पत्ता, पलई 
-- चलत्पलाशातरगोचरास्तरो --शि० १२१, ६।॥२ 
५ [( 3] [ ॥ पेड़ 

पस्ाशित्‌ (१०) [ पलाश- इन्‌ ] ढाक का पेड । 

पलिक्ती [पलित-/ अच्‌, तस्य बन, डोप्‌] .बूढ़ी स्त्री जिसके 
बार सफेद हो गये हो 2 पहुलो बार ही भ्याई हुई 
गौ, बालगर्भिणी । 

बलिध, [ परि+हन्‌+अप, धादेश , रस्य रू ]. शीक्षे 
का बतंन, घडा 2 फसील, परकोटा 3 छोहे की गदा 
कप कं परिष 4. गोधाला, गोगृह । 

पलित (बि०) [पल-क्त | भूरा, घबल, सफेंद बालों 
बाला, वृद्ध, शा तातस्थ में पलितमौलिनिरस्तकाशे 
(6 इक ० ३॥१९--तम्‌ । सफेद बाछ या 
बाला की सफंदी जो बुढ़ापे के कारण हुई हो-कंकेयो- 
शकयवाह पलछितऋषणना जरा रघु० १२॥२, मनु० 
६।२ 2 अधिक या अलकृत केश । 


पलितकरण (वि०) [ अपलित पलित क्रियतेश्नेन पलित 
 ह+सु्यन्‌, मुम्‌ |] सफेद करने बार । 

पलितभविष्णु (व०) [ अपलित पलितो मबति--पलित 
रन भून॑ लिण्णुच, मुम ] सफेद होने वाला । 

पत्यक [ परित अक्यतेष्ञ्र, परि--अक +-चव्म रस्प रू ] 
पलंग, खाट» दे० पयंक । 

एल्ययनम्‌ [ परि--अय्‌- ल्यूट, रस्पछ ] , जौत, काठी 
2 रास, छगाम । 

पल्ल: | पहल --अच्‌ ] अनाज का बढ़ा भडार, रूसी । 

पह्लथः-वम्‌ [ पल-)- क्विपू- पझू, झू-- अप--रूव, यल 


हु 


घासौ लाइन कर्म० स० ] अंकुर, कॉपर, दहनीं 


( ५९७ ) 
लतेब सनद्धमनोज्ञपल्लगा--/ अर १४७ | पयाकां [प--आपू, नि० साधु ] बंवडर, आधी, सल्ावात। 


--करपललब:, लतेष 
2, कली, सजरी 3 विस्तार, फल्ाब, ३४७ 
4. छाररम, महावर, अकभ्तस 8 सामब्यं, 

6. चास की पत्ती 7 ककण, बतजूबद $8 प्रेम, केलि 


घंचि: [ १-६ | हस्त का वक्ष । 
बचित रह ) [पू+क्त ] पवित्र किमा हुआ, छाना 
हुआ- तब काली मित्र । 


9 चड्चलता, वः स्वेज्छाचारी। सम०--अंकुरः, | षथित्र (वि०) [परू+दत्र ] ! पुनीत, पाबन, मिध्पाप, 


--आधारः शाला,- - अस्जः कामदेव का विशेषण, 
-ह; अश्लोक वृक्ष । 

घललबककः [ पल्लव-गौक ] ! स्वेच्छाचारी 2 लौंडा, 
गांड 3. रंडी का प्रेमी 4 अशोक बुक्ष 5 एक प्रकार 
की मछली 6 अकुर। 

चल्कविक: [ पल्‍लव. प्गारो रस अस्ति अस्य-- पल्‍्लक-- 
वन] 4 स्वेच्छाचारी, रसिया 2 छॉंडा, भॉका, 


। 

पललबित (वि०) [ पल्लय- इतच्‌ ] . अर्कुरित होने 
वाला, नई २ कोपछो से युक्त 2 पी 464 , बस्तृत 
--अछ पल्लबितेन 'बस रहने दो और बिस्तार' 
3. छाख से लाल रग हुआ-- तः लाखका रस । 

पहशबिन (वि०) (स्त्री०-ती) [पल्लब--इनि] । नई २ 
कोपलो से युक्त, नये किसलयो वारा--कु०ण ३।५४, 
- (पु०) बुख । 

पल्लि:-पल्खी (स्त्री०) | पल्ल्‌--इम्‌, पल्लि--डीष्‌ ] 
। छोटा गाँव, 2 झोपडो 3 घर, पड़ाब 4, एक 
नगर या कस्या (नंगरों के नामों के अस्त में प्रयुक्त 
जैसे कि त्िशिरपल्लि) 5 छिपकलों । 

पल्सिका [ पल्लि-+- कन्‌|-टाप्‌ | छोटा गाँव, पड़ाव 
2. छिपकलो । 


कल्वलम्‌ [ पल--गव् | छोटा तालाब, छृप्पड, जोहड़, 
तडाग (अल्प सर,) स॒ पत्वकजलेडघुनां.. कर्थ 
कर्ततामू--भामि० १३, रघु० २११७,३।३, | सम० 
“आवास: कछवा--पक: छप्पड का गारा, कीचड । 


फ्यः [ प्र+ अप ] बायु 2 परवित्रोकरण 3 अनाज फट- 
कना--कम््‌ योबर । 

हि 72 हवा, वायू सर्पा पिबन्ति 88 न्च 

>-सुमा०, पवनपंदबी, पबससुत आदि--मल्‌ 

 पंविज्रीकरण 2 फटकना 3 चअलनी, झरना 
4 प्रात्नी 5 कुम्हार का आवा (पुं० भी)- नी झाड । 
सम ०-अक्षम:- न (प० ) साँप,-आह्णजः ! हनुमनि 
का विक्लेषण 2 भीम का,विक्ेषण 3 आग,- आकझ्ः 
साँप, सपे,--गाह्ः । यरड का विक्षेवषण 2 मोर, 
-- तमथः--खुतः । हनुमान्‌ का 2 भीम का विशेष, 
“-ज्वाबि: १ कृष्ण के सराहकार और पत्र उद्धव 
का री 2 गठिया । 

फ्वभानः शानच्‌, मुक | । हदा, बायु-प्यमानः 
पृथिवोरहानिव--रधु० ८।९ 2. एक प्रकार की 
यज्ञास्ति जिसे माहुँपत्य कहते हैं । 


पवित्रीकृत (व्यक्ति या बस्तुएँ)-त्रीणि श्राड़े पविद्याणि 
दौहित्रः कुतपत्तिला --मनु० ३१२३६, पवित्रों नर, 
पंवित्र स्थासम्‌ आदि 2 शुद्ध, छता हुआ 3. यज्ञादि 
के अनुष्ठानों द्वारा पत्रित्र किया ग्रणा 4 पवित्र 
करना, पाप धोना, - जम !. छातने या शुद्ध करने का 
उपकरण, चलनी, झरना 2. कुश की दो पत्तियाँ जो 
कक! को हक ४ बम 25 
ञ 3, कई मा 
अभशरी वर चौची जनों में पहनी जाती हे ४ जनेऊ 
जो हिन्दुजाति के प्रथम तीन वर्भ पहनते हैं 5 तांबा 
6 दृष्टि 7. जरू 8. रमढ़ना, माजना 9 अर्ध्य देने 
का पात्र 0. थी !!. शहद, मु । सम ० -- आरोपलब, 
यज्ोपवीस धारण करने का सस्कार, 
उपनयन सल्कार,--पाणि (बि०) दर्भधास को हाथ 
से थामने बाला,-- बास्यन्‌ जौ । 
पब्चिजकज्‌ [ पवित्र--क-क ] सत यथा शुतली का बया 
दास या र॒स्‍्सा । 
20 १8 ) [पशु+यत्‌ )  मवेशियों (गाय भंसों 
) के लिए उचित या उपयुक्त--याज्ञ ० है।३२१ 
2 पशुओं से या रेवड या लहड़े से सबंध रखते वार 
3 पशुओं का स्वामी 4. पशुनापूर्ण । 


फ्शुः [ सबंमविशेषेण पश्यति-दुशु--कु, पशादेश | 
] मनेशी, (एक या समप्टि) अभनु० ३२७, ३३६ 
2 जानवर 3. बलिपशू्‌ जैसे कि बकरा ४. नृशंस, 
जगली, तिरस्कार प्रकट करने के लिए नर वाचक 
शब्दों के साथ जोडा जाता है--पुरुपपशोश्चपशोश्च 
को विशेष - हिं० १, 6० नृपशु, तरप्शु 5 एक उच- 
देवता, शिव का एक अमुचर । सम ०-अबवानस्‌ पशुवलि 
-किया । बलियश की प्रक्रिया 2. स्त्रीप्रसंग--शायत्रो 
बहू मस्त्र जो कि बलिके पशु के कान में बोला जाता 
है, यह प्रसिद्ध ग्रायत्रीमत्र हास्यमय अनुकृति हूँ--- 
पशुष्राश|य विग्नहे शिरश्छेदाय (विश्वकर्मणे) घोमहि, 
तम्नों जीब प्रचोदयात्‌ ,- धातः यज्ञ के लिए फ़्शुओं 
का वथ.-चर्या सहवास, स्त्री प्रसम,-भर्मः । पशुओं 
की प्रकृति या लक्षण 2. पशुओं की चिकित्सा 3 
स्वच्छन्द मंधुन-मसनु० ९६६ '. विधवानिवाह, 
- भाव: दिंव का ,-थ: गयाका--बहिः | 
सिर का विज्वेषत्र मेध० ३६, शक ० ६१९५2 
प्याशा, पशुओं का स्कामी 3 " तामक दा्ष- 
निक सिद्धास्त का प्रतिपादन करने बार! दर्शन शास्त्र 


5 


--औै+ शर्दे,--साक्त:--पाखकः ध्याका, डा 


बाखत करने बासा,--साततंजू;--रक्षणभ्‌ को 
४३०० 22 रतिबवन्य 
का मेंचुंतर तकार,-ओेरचज्‌ ,--भारण्‌ 
अमल व धम की रोति के अनुश्ार--दष्टिपशु- 
कोर / कक ६, -- यज्लः,---धार्षो, --अध्यत्‌ पशु 
अली. (ह्थी०) पदों को संभालने के लिए 


खाए कक, ला शाह पीछे 
गा [ अपर- मति, पश्चमाब ] ! 
थे, विश कर से पश्चाद्ृद्धपुरवमादाय--श० ६, 
पश्चादुक्तैमवति हरिश स्वांगमायध्छमात--क्ष० रं, 
(पाठास्सर) 2. पीछे, पीछे की ओर, पीछे की तरफ | 
(बिप०» पुर ) गच्छति पुर शरोर धावति पदच्नादस- 
चेत:--श० १३३, २।७ 2 (समय और स्थान | 
की दृष्टि से) बाद में, तब, इसे बाद, उसके अन्तर | 
--शच्द्ी पुरा बृद्धोमती भर परगातृ--भर्तु२ २।६०, | 
तस्य पश्चातु-उसके बाद--रघु०७ ४॥३०, १२।७, 
१७३९, १६२९, मेष० २६, ४८4 आखिरकार, | 
अस्त में, अन्ततोगत्वा 5 पश्चिम से 6 परिथम की ' 
मोर, परचम दिशा की तरफ | सम०--छृत (५ ) 
फेंका 


पोछे छोश हुआ, 0०5 /4प जे अं बढ़ा हुआ, ्ि 
हुआ--पश्चात्कता दाशिवोजप - ढु० ७।२८, 


# है७)१८, शॉषः वछताना, रकाति, पछतावा 

क पछताता । 
काया: [ जपरपचासों अप , कु० स०, अपरस्थ पएच- 
आग, ] (शरीर का) विकला मा, या पाए - १एथा 
होती प्रविष्द' शरपतनभयाद्धयता पूर्वकायम्‌--श० 
६१७ 2. (श्रजभ और देश कौ दृष्टि के) अन्तिम 
--५रिचने अवसि बर्तेआामस्थ का* २५ रभु० १९।१, 

प्रदादभिवचेतता 


५६, द्धि 


१७।१, स्थरत' पश्चियामाजशां - १७८, पत दब 


न्यो, धिः पाददी--मुप्र० ७ 3. प्रदिषमी, 
परिषयों इंग का--भन० २२२, ५।९२ (परिछ्मेल) 
फिपो विशेष के झूप में “परियम में 'दाई में 'पीडे 
कर्षों को प्रकट कर्मे० या संबंध के धाथ 


प्रयुक्त, इद्सी भकार - पश्चिम में | सम०- अर्चः ! 
उसतराध 2 रात का पिछरा पहुर३3 राधिका 
पिछला शाप उश्यरता' परिचमरात्रमोचरातृ--क्ि 
४११०, (पाठस्तर) । 

परिजणा [ पर्चिज।टाप्‌ ) परिचम दिल्ला । सम० 
-असदा उतशरपश्चिम | 

फरकत्‌ (वि०) (ल्रौ०-्ती) [ दश्‌ | एत, पश्लादेशन ] 
देशभे आता, इत्यक्ष ज्ञान करने डाला, अवकोकृत 
करने शर्त, दृष्टिपात करने बाका, निरीक्षण करने 
बाला आरंदि । 


८ ) 


दहवतोहरः [ पश्यन्त 5 3008. हरति-हु+अच्‌, ष० 
स० ही समास ] चोर, लुटेरा, डाक (वह व्यक्ति 
जो दूसरो की आखो के सामने ही या स्वामी फे 
देखते रहने पर भी चोरी कर लेता है, जैसे सुनार) । 
बहवंती [ दृश+ शत, पश्यादेश , नुम्‌ ]  बेशंया, रंडी 
2 विशेष--प्रकार की ध्वनि । 
कसत्थम्‌[ अपस्पथायन्ति सगीभूय तिष्ठति यत्र-जअप-+- 
त्त्वै+-क नि० अकारलोप ] घर, निबास, आबास 
पस्त्य प्रयातुमथ॑त प्रभुशपपच्छे कीति० ९७४ | 
पत्पश्ष (पु०) पतजलिप्रणीत महाभाष्य के प्रथम अध्याय 
का प्रथम आक्लिक- शब्दविद्येद नो भाति राजनीति- 
रप्पशा--शि० २।११२, (यहाँ “अपस्पश' का अर्थ 
है बिना गुप्त चरों के') 2 प्रस्तावना, उपाद्धोत । 
था, पहिकः (पु० ब० ब०) एक जाति का 
के गा सभवत पशिया देशवासी । 
बा। (स्वा० पर० पिव्ति, पति, कमंवा० पीयते) 4 
पीना, एक सांस में चढ़ा जाना पिव सत्य पोत 
- भामि० १६०, दु शासनस्य रुधिर न पिवाम्युरस्त 
>जेणी० ११५, रघु० ३५४, कु० ३।३६, भष्टि० 
१४॥९२, १५।६ 2 चूमना पिश्रत्थमा पाययते थे 
सिप्‌ --रचु० १३९, श़० ह।२४ ३3 चितन करना 
(आंख और कान से पीना), उत्सव मनाना, ध्यान 
पूरक सुनता--निवातपद्नस्तिमितेत चक्षुता नृष- 
स्य कांत ,पैबत सुताननम्‌ रघु० ३।१७, २।१९,७३, 
११३६, १३३०, मेघ० १६, कु० ७।६४ 5 अब- 
झोषण करना, पी जाना (बाण ) आयुर्देहातिगं पोत 
रुषिर तु पतत्रिभि हरड ११४८, प्रेर०-- ँवयति 
- तैं, ! पिछाना, पीने के लिए देना,--रघु० १३॥९ 
भरष्टि० ८४१, ६२2 सीचना,--इच्छा० पिपासति, 
पीने की इच्छा करना--हलाहल छल पिपासति कौतु- 
कैसे --भामि० १।९५ अनु--, बाद में पीना, अनुसरण 
करना--अनुपास्यसि बाष्पदृषित प१रलोकनत जलां- 
कक ० ८६८, आ--, ! पीना--रघु० १४॥ 
२२ 2 पी जाता, अवश्ञोषण करना, खूस लेना 
-आपीतसूर्य सम - मृक्छ० ५।२० उपेति सबिता 
झस्त रसमापीय पाथिवम्‌--महा०, 3 (आँख, कान 
से) पीने का उत्सव मनाना,--ता राषव दृष्टिभिरा- 
322 कक » ७१२, गि--, | पीना, चूमता--अत- 
सिवीतलारम --पत्र० ११ हा दतच्छद प्रियतमेन 
“मनु० ४॥१२३ 2 (आँख या कान से 
पीना, सौन्दयविलोकन करना, बार जाला 
करना--उपनिवद परिपीता - भामि० २४०, पे 
(अदा० पर०--पाति, पात) . रक्षा करता, देख- 
भाल करता, चौकसी रखना, बचाना, सभारध् करना 
--(आय अपा० के साथ ) पर्याप्तोषसि कण वातुम्‌ 


( ५९९ ) 


-+रघु० १०२५, पांतु त्यां'''भूतेशस्थ ४ 32 
बलबखहनद्ध --जूदाजटा'--मा * ११२, चुर. 
शदवदुपप्लवेक्य, प्रजा. प्रजानाअ पितेद व्यसि--रघु ० 
२४८ 2. हुकूमत करना, शासन करना--पातु 
पृथ्वीमू मूपा --मुच्छ 6 १०६०, प्रेर७ -- पालयति 
> ते 4. रक्षा करना, देखभाल करना, चौकसी रखना, 
सघारण करता--कथ दुष्ट: स्वग्न पंर्मे प्रजात्त्त 
पालपिष्यसि--अट्टि० ६११२, मनु० ९।१०८ रघु० 
९॥२ 2 हुकूमत करना, शासन करता--तां पुरी 
पारूपामास -- रामा० 3 पालन करना, स्थिर रखना, 
४४ ॥88 करना, पूरा करना (प्रतिज्ञा, प्रत आदि), 
पालितसगराय-- रंधु>%_ १३॥।६५ 4. पारून पोषण 
करता, संवर्धन करना, व्धापित रखना 5 प्रतीक्षा 
करना- -अजोपविश्य मुहूर्तमार्य. पालयतु कृष्णयमतम्‌ 
--वैणी० ! अगु--! बचाना, संधारण करना, 
देखभाल करना, रक्षा करना मनु० ८२७, परि- , 
!., बचानां, सघारण करनों, देखभाल करना, रक्षा 
करनता- याज़्० १।३३४ मनु० ९।२५१ 2 हुकूमत 
करता, शामत करना,--मा० १०२५ 3. पॉलन- 
पोषण करना, सवर्धन करना, सहारा देना 4 स्थिर 
रखना, पालन करना, जमे रहना, भैर्य रखना-अगीकृत 
सुकांतन परिषालयति-चौर० ५७ 5, प्रतीक्ष! करना, 
इतजार काना --अथ मदतबध्श॒पप्लधांत व्यसनकृझा 
परिपालयाॉबिभूव--कु० ४४६, प्रति--, ! बचाता, 
सधारण करना 2 प्रतीक्षा करता, इलजार करना, 
3 अमल करना, आज्ञा मानना । 
था (०) (समास के अन्त में) [पा-+विच्‌] पीने 
आला, चढ़ा जाने भारा - जैसा कि सोमपा., अग्रेषा 
में 2 बचाने बाला, देखभाल करने बाला, स्थिर रखने 
वाला-योपा। 


पाल (ह) मे (बि०) (स्ज्री०--ता,--नी) [प्राय समास 


के अन्त में) [पत्‌ (क्ू)+ल्थूट, पृषो« दी्ष-] 
करूकित करने बाला, अपलानित करने बाला, दूषित 
करने आला--पौलस्त्यकुलपाशन - महाबी० ५ 2. 
विद्राक्त करने बाल, भ्रष्ट करने बाला 3 दुष्ट, 
तिरस्करणीय 4 बदनाम, कुक्मात । 


पांख (द) न (बि०) [पांसु (श)+अभ्| भूल से मरा 
ञा। 


हु 
पांधु: (यु) पिस्‌ ( है 2 + हु, शो ]! धूल, गई, चूरा 
(्‌ होकर बाला )--रभ्‌ ० २२, ऋतु 
११३, याश्० (१५० 2. धूरककण 3 गोबर, आद 
4 एक प्रकार का कपूर। सम ०-- कासौसम्‌ कतौत्त, 
प्रझस्त प्र, राजयार्भ,--कुकश् ). घूठ का 
ढेर 2. ऐसा हक ससतावेज जो किसी व्यक्ति 
दिशोद के शाम न हो, निरपपदक्षासन,--कुत (वि०) 


घूल से मरा हुजआा,--ज्ारण, एक प्रकार का 
समक,--अत्यरश ओला,--- कक लय का जिशेषण, 
>चआबरः | घूल का देर 2 तू $ दूम से इका 
जवीतट 4. प्रधला,-- शालिक: विष्णु का विशेषण, 
-फहल्भ्‌ धूल की यरत या तह,--बर्बंनः पेड़ की 
जड़ो के पास जारो ओर से खोद कर पानी सींबने 
को स्थान, आलवाऊरू, बावला । 


पासु 8 की श्ः (गाव (शभु)-+रा-+क] ) डांस, गोमक्ली 


लूजा जो गाडी में बैठकर इधर उधर 


भूमे । 
पांसु (शु) रू (वि०) [पासु (शु)-लच्‌] ।. भूल से 


भरा हुआ घूलिघुसरित--मा० रा्ड 2 अपबित्र, 
दूषित, कलूृषित, कऊकित--दारत्यामी भवाम्याहो 
व्रस्त्रीस्पक्षपाजुल दा० ५४२८ 3 दूषित कर्ने 
बाला, कुलकित करने वाला, अपमानित करने बाला 
-+जैंसा कि 'कुलपासुल' में,-लः ॥ दृश्वरित्र, स्वेच्छा- 
चारी, रूम्पट 2 शिव का विशेषण,--हा , रजस्वछा 
स्त्री 2 असती या व्यभिचारिणी स्त्री, अ” सती स्त्री 
--रंष्‌० २।२ 3 पृथ्वी । 


पाकः [प्‌ -| बन ] | पकाना, प्रसाधन, सेकना, उबा- 


हना 2. (इंठ आदि) आँच लगाना, सेकना--मनु ० 
५४१२२, याजञ० ११८७३ (भोजन का) पत्ता 
4. प्रका होता- ओषध्य फलपाकांता --मतु ० १४६ 
फलमभिमुखपाक राजजबूदुमस्य-विक्रम० ४१३, मा० 
९३१ ७ परिपक्वता, पूर्ण विकास - धो”, भति० 
6 सम्पूर्ति, 20308 98 रा करना-गुयोज पाकामि 
मुखेर्मुत्यान्‌ विज्ञापना फूल -रघु+ १७४० 7. नतीजा 
परिणाम, फल, प्रिक्लन, (आल० भी) आज्ञोभिरे- 
जयामासु पुर पाकामिटबिकामू--कु० ६॥९० पाका- 
भिमुखस्य देवस्थ---उत्तर०७४४, १४ कृत कार्यो 
के फलों का विकास 9 अनाज, अन्न-मीवारपाकादि- 
रजु० ५९ (पश्यते हति पाक, घान्यम्‌) 0 पकने 
की क्रिया, ( फोडे आदि का ) पकना, परीप पड़ना 
4. बढ़ापे के कारण बालों का सफेद हो जाना 
६2 माहंपत्याम्ति 43 उल्लू ॥4 बच्चा, 
9. एक राक्षस जिसे इन्द्र ने मारा था। सम०-- 
खत्मारः, रस्‌--जआागारः,, --रस्‌--झासा,--स्थामण्‌ 
रसोई, --अतीशारः पुरानी पेचिश,- अभिनुख (वि०) 
पकने के लिए तंयार, बिकासोन्मूल 2 कृपापरा- 
यणथ,- अध््‌! काझा नमक 2. उदरवायु,-- बाज 
पकाने का व्तन,-बुटी कुम्हार का आगा,- कह 
मृहायज्ञ, (इसके मेदों के लिए दे० मनु० २१४३ पर 
उल्लू०). झुकला सड़िया --झालम: इन्द्र का विशेष 
--कु० २६३, - झालतिः ). इम्द के अयकक का 
विजश्ेषण 2. बालि ता 3 अजुन का । 


( ६०० ) 


प्राकृदः [पाक--ला-)क) . आधे £ हुवा 3. हाथी | पांचजम्थ [पलजन--उय्य] कृष्ण के शख का नाम-(देघानों ) 


का ज्वर --सु० कूटपाकलू । 

पाक (वि०) [पाकेत निर्वेत्मू--पाक +-हमप्‌] . 
हुआ, श्रसाधित 2 (प्राकृतिक गा कृत्रिम रूप से) 
पका हुआ 3, नमक आदि) उबारू कर प्राप्त किया 
हुआ । 

पादु', पाकुकः [पत्र --रण्‌, क आदेश- | रसोइया । 

पाक्य (वि०) [प्‌ --ण्यतू, क आदेश ) पकाने के योग्य 
प्रसाधित होने के छायक, परिपक्व होन के योग्य, 
“कपः जवाखार शोरा । 

भराक्ष (वि०) (स्त्री०-की) [पक्ष+अण] ! (कृष्ण मा 
शुक्ल) पक्ष से सबंध रखने वाला, पाक्षिक 2. किसी 
दल या पार्टी से सबद्ध । 


प्राशिक (वि०) (स्त्री०-की) [पक्ष-+ठक्‌] ). पक्ष से 
सबंद्ध, अधंभासिक 2, पक्षी से संबद्ध 3. किसी दरू 


निध्चानमश्रूयत पाचजस्य कप शि शेर!१, भग० ११५॥ 
सम०-- धर कृष्ण का विशेषण । 

परच्िदश (वि०) (स्त्री०-शो) [ पच्रदशो--अण्‌ ] मास 
की पन्द्रहवी तिथि से संबंध रखने वाला । 

पांचदश्यस [पचदशन्‌-ध्यडा | पन्चह का समुस्यय। 

पांचनद (वि०) [पचनद--अण्‌] पचनद या पजाब में 
प्रचलित । 

पधांचमोतिक (वि०) (स्त्री-को) [पच्रमूत +-ठक्‌, द्विपद- 
वृद्धि] पाँच तत्त्वो के समूह से बना हुआ, था पाच 
तत्त्वों वाला, पाच भौतिकी सृध्दि' - महांवी० ६, 
याज्ञ७ ३३१७५ | हि हि 

पांचयविक (वि०) [पचवर्ष +-ठस्त,] पाँच वर्ष का। 

पाच्रशब्दिकस्‌ | पवशब्द | ठक] । पॉच प्रकार का सगीत 
2 गायन सबधों वाद्ययत्र । 


या पार्टी का पक्ष लेने बार 4. तके॑ विषयक | पांचाल (वि०) (स्त्री०-लछी) |पचाल )-अण्‌] पत्राल से 


5 ऐल्छिक, वैकल्पिक, अनुमत परम्तु विशेष रूप से 
निर्धारित न हो--नियम पाक्षिके सत्ति,-क्र' बहेलिया, 
चिड्धीमार । 

पकड़ [पातीति--पा--क्विपू, पा जयीधर्म, ते खष्ड- 
यति - पा |-लण्ड-|-अच | विषर्मी, नास्तिक---पाखड- 
चड़ालयों , पापारभकयोमुगीव बृकयोर्भीरुगंता गोचरस्‌ 
“-“मा० ५।२४, दुरात्मन्‌ पासंड बडाल--मा० ५ । 

पागल ( वि० ) [ पारक्षणम्‌, तस्मात्‌ गलूति विच्युतो 
भत्रति - पा -गल्‌ +-अच्‌ | विक्षिप्त, जिसका दिमाग 
खराब हो । 

पॉक्तेय, पव्ित्थ (वि०) [पक्षित | ढक, घत्‌ जा] । भोजन 
पंक्ति में एक साथ बैठने के योग्य 2 साहचर्य के 
उपयुक्त । 

पाश्रक (वि०) [पत्‌ +ण्वुल |  पकाना, सेकना 2 पचाने 
बाला, पौष्टिक कक; । रसोइया 2 आग, कम्‌ 
पित्त। सभ० सत्रों महाराजिन, रसोई बनाने बाल 
स्त्री । 

पाचन (बि० ) ( स्त्री०-तो ) [ प्‌ +णिच्‌ +-ल्यूट्‌ ) 
पकाने वाला 2 पकने वाला 3 पचाने वाला, 
हाजिम, मे 3, आग 2. खटास, अम्लता, बम 
पकाने की क्रिया 2 पकने को क्रिया 3 घुलन- 
शोल, भोजन पचाने वालों औषधि 4 घाव भरना 
$ ततपम्था, प्रायद्िच्रित्त 

पाच्रल [ पंच +णिचू +-कलछन्‌ ]  रमोहथा 2. आग 
3 हवा, छम्त्‌ पकाता, परिपक्व करना | 

पान्ना [प्‌ | णिच्‌ | अड् | दाप्‌] पकाना । 

पांचकपाल (वि०) (स्थ्री०-छी ) [| पच्रकपाल+-अण ] 
पाँच कपाछो में मर कर दी गई आहुनि से सब्र 
रखने बाला । 


सबद्ध या पचालो के शासक, हू' ॥ पत्चालों का 
देश 2 पच्ाछां का राजकुमार, - राः ( पु०पृ० ) 
पच्राल देश के लोग । 

पांचालिका [पाचालो +-कप्‌ |-टापू, हस्व वि यथा, पुत्तली- 
स्तन्य त्यागात्प्रभति सुमुखी दत लकेब क्रीडा- 
योग तदनु विनय प्रापिता बधिता च--मा० १०॥५। 

पांचाली [ पायाल | अण | डीप |  पचाल देश की राज 
कुमारी या स्‍्त्रो 2. पाइबों की पन्‍ली, द्रीपदो 3. 
गुड़िया, पुतलो 4 (अल०) रचना की चार शैलिया 
में सु एक सा० द० द्वारा दी गई परिभाषा--वर्ण 
शेष (अर्थात्‌ माचयब्यजकौज प्रकाशकाम्या भिन्‍ने ) 
पुनद्ंयों , समस्त पचयपदों बंध पराचालिको मत 
६२८। 

पा (अव्य०) [ पट्‌+णिच्‌ -|-बिवय्‌ | एक अध्यय जो 
बुलाने के लिए--अर्थात्‌ सबोधन के रूथ में प्रयुर्कषत 

हो जाता है । 

पादक' [ पट्‌ +णिच्‌ | ज़्युलू ] ! विदारक, विभाजक 2 
गव का एक भाग 3 गाँव का आधा हिस्सा 4 एक 
प्रकार का संगीत-उपकरण 5 तक, किनारा 6 घाट 
की चौड़ियाँ 7 मूछथन या पूजी की हानि 8 बिना 
या बालिब्त 9 पासे फैकना । 

पहक्बर | पाटयत्‌ छिल्‍्दन चरति चर- अचू, पृषो» ] 
चार, लुटेरा, पाड छगाने वाझा, कुसुमरसपाट्फ्चर 
“एअ० ६, पदब्ििनीपरिमलालिपाट््चर -- भामि० 
२॥७५ । 

पाटनम्‌ [ पटू+-णिच्‌+-त्यूटू | विदीर्ण करना, तोड़ना, 
फाटता, नष्ट करना। 

पादल (वि०) | पट--जिच्‌ | करूचू | पीतरक्त वर्न, 
पुलाबी रग, अग्रे स्त्री लखपाटलम कुरबकम्‌ --विकरम्‌ ० 


( ६०१ ) 


रा७, पाटलपाणिजा कितसुरु--गीत* १२, रः।! 
पौतरञ्त, ध्याजों या गुलाबी रंग -करोलपाटलादिशि 
बसूव रद्वेप्टितमू रघु० ४/६८ 2 पादर को फूल 
पाटल ससर्ग सुरभिवनवाता“-थ० हैं।३, -खूम्‌ ! 
पाटल वृम का फूल रघु० १६॥५९, १९४६ 2 
एक प्रकार के चादर जो बरसात में तैथार होता हैं 
3. कैसर, जाफरान ) सम० -उचपलन लाल,- -हुमः 
पादर वृक्ष । 

बारखा [ पाटल+अच्‌ +टाप ]। छाऊरू लोध 2. पादर 
का वृक्ष तवा उसका फूल 3 दुर्गा का विशेषणश । 

वाट्खि: (स्त्री०) [ पाटल +-इसि ] पादर का फूल। 
सम० - पुत्रम एक प्राचीन तगर, मगर कौ राजधानी, 
जो जञाण और गंगा के सगम पर स्थित है, जिसे कुछ 
छोग बतंमाल पटना” मानते है, इसको '"पुष्पपुर' या 
'कुसुमपुर भी कहते है दे० मुद्गरा० २३, ४१६, 
रघु० ६२४। 

घाटलिक | पाटलि | कन्‌ ] छात्र, विद्यार्थी । 

पाटलिमसन (प०) | पाटल--इमनिच्‌ ) पीतरकत वर्ण । 

पाहहश [पाटल : बतू +#दाप्‌] पाठल के फूली का युच्छा । 

प्राटकषम | पद +-अण्‌ |। तीक्षाता, पैनापन 2 अऋतुराई, 
कौशल, दक्षता, भवोणता--पाटव सस्कृतोक्तिषु हिं० 
१, कि० ९।५४ ३ ऊर्जा 4 फुर्वी, उतावलापना । 

पाटविक (बि०) (स्त्री०--की) [ पठब+ठन्‌ | 4 
चनुर तोक्ष्ण, कुशल 2 धूर्ते, चालवाज, मककार | 

प्रादित (भु० क० कृ०) [| पद-- णिच्‌ +क्‍्त ] । फोड़ा 
डा चौरा हुआ, टुकहे २ किया हूआ, तोड़ा हुआ 2 
बद्ध, छिद्वित -रघु० ११३१।॥ 

पादो | पट +णिच्‌-इन्‌--डीप | अकगणित । 
गणनितमं भकगणित । 

ब्लोर [ पटोर--अण |! चन्दत --पाटीर लव पटोयान्‌ | 
के परिषाटीमिमा्रीक्तुम्‌ >मामि९, श१२ 2 खेत ! 


संम० 


3 रॉगा 4 बादर 5 बलनो। 

पाठ: [ पठ-+-घडठ। | 4 प्रपठन, सस्वर पाठ, आव्ति 
करना 2 पढ़ुगा, बाचस, अध्ययन 3 वेदाध्यवन, वेद- 
पाठ, ब्रद्मयज्ष, ब्राह्मणों के हारा पाँच दैनिक यज्ञों में 
में एक 4 पुस्तक का मलपाठ, स्वाष्याय, पाठभेद - - 
अन्न गधवदग़घधमादल हलि आगतुक पाठ, प्राचीनषा- 
पाठस्तु सुगधिर्गधभादत इति पुल्लिगात मल्छि० 
कु० ६॥७ पर । सम० >अन्तरभत्‌ 3.2 बाढ़, पाठभेद, 
+छेदः विराम, यति,--दोष पाठ, पाठ की 
अशुद्धियाँ, निशश्षण, किसी सदर्भ का पाठ निर्धारित 
करना, --भंजरी, झासितो मेना, सारिका, -शात्म 
विद्यालय, महाविद्यालय, जिद्यामदिरा 

पाठक, [ पठ [-णिय्‌ |प्युल | । अध्यापक, प्राध्यापक, 
गुरु 2 पुराण था अन्य धाभिक ग्रस्थों का सार्वजनिक 

७६ 


पाठ करने वाला 3 आध्यात्मिक गृह 4 छात्र, 
विश्वार्थी, विद्वा त्‌ । 

वाठगम्‌ [ पढ-- णिच्‌ --ह्युट्‌ | अध्यापल, व्याख्यान देमा । 

चाठित (भू० क० क्ृ०) [ पढठ--णिच्‌ , कत ] पढाया 
हुआ, शिक्षा दिया हुआ । 

बाठिन (वि०) [ प६+णिलि, पाठ-+इनि वा | 4. 
जिसने किसी विवय का अध्ययन किया ही 2 जान- 
कार, परिचित । 

वाठीन' [ पटू+-ईनैशू ] ! पुराना था अन्य धामिक ग्रथो 
की कथा करने वाला 2. एक प्रकार की भछली 
--विवृत्त पाठीन पराहत पथ, कि० ४५ ! 

प्राण: [ पण्‌--धञझ ] ।. व्यापार, ब्यवसाय 2 व्यापारो 
3. खेल 4. खेल पर लगा या गया दाँव 5. करार, 
6 प्रशसा 7. हाथ । 

पराणि: [ वणू--इन्‌ ] हाथ--दानेन पाणि् तु ककण्ेत 
(किमाति)--भन्‌ ० २।७१,-- लि. (स्त्री०) मडी 
(पालौ कू हाथ में यामना, विवाह करना,--पराणो- 
करणम्‌ विवाह)। सम० -मृहीतो, हाथ से ग्रहण 
की गई, ब्याही गई, पत्नी,-- प्रहः:-- भहणलम्‌ विवाह 
करना, झादी, रचु० ७२९, ८।७, कुक ७।४,---अहीतु 
( 5 कह )-शहः दूल्ला, पति---ध्यायत्यनिष्ट यर्किचित्‌ 
पा ब्रेतसा -मनु० ९१२१, बाल्ये पितु्वेधे* 
लिघ्ठेत्‌ पाणिग्राहस्थ यौवनें--५।१४८,--घः ह होल 
अजाने वाला 2. कारीगर, शिल्पकार,--भातः हाथ 
का प्रहार, घुसा, जः नाखून--तस्था पाटलपाणि- 
जाडदितमुर --गीत०_ १२,- -सखम्‌ हथेली,- - घर्भ: 
विवाह की विधि,-पीइनम्‌ विवाह, - पाथिपीडतमह 
दमयन्‍्या' कामयेमहि महीमिहिकाशो--नै० ५१९९ 

पाणिपीइनविधेरनल्तरम्‌ - कु० ८।१, 

पत्नी बंध: हाथो का मिलना' वियाह,- सुर 
(पु०) बड़ का वृक्ष, यूलर का वृक,-- मुब्सस्‌ हाथ 
के फेंक कर मारा जाने वाला आयुध, अस्त, सह 
(१०), कहः अगूली का नाखूत,--कादः 7. तालियाँ 
बजाना 2 ढोरू बजाना, सर्ग्या रस्सी। 

पाणिनि (१०) एक प्रसिद्ध वैयाकरण का नाम, यह 
अन्न स्फूर्त ४ समझे जाते है, कहते है कि व्याकरण 
का ज्ञात इन्होने शिव से प्राप्त किया था। अध्टा- 
ध्यायी' नाप का व्याकरण इन्होने ही रचा । 

चालिनौब (जि०) [ पाणिनि+छ | पाणिति से सबंध 
सखते बाला, या उसके द्वारा बनाया गया--शि० 
१९७७५, थ' पाणिनि का अनुवायी - अहृतंब्यूहा' 
वाशिनीयां, यम पाणिति द्वारा प्रणीत व्याकरण । 

बाभिवम-य (वि०) | पाणि +ध्मा 4 +लश, भुम, 
हाथ से धोंकने बाला, हाथ से फूकने वाला, हाथ से 
पीने बाला । 


( ६०२ ) 


पोदर कफ ) [पाष्डर--अच्‌ ] ! धबछ, पीतधवलू, 
2, भेरु 3, चमेली का फूल । 

आांदब [ पाष्डो अपत्यम पाष्ड-अणशू | पाण्ड का पुत्र 
था सस्तान, पाड के पाँचों पुत्रों में से कोई सा एक 
युभिष्ठिर, मीम, नहर और सहदेव-हूसा सप्रति- 
पांडवा इन बनादश्ा' ग्रता -भुच्छ ० ५१६।॥ सम॑० 
-आभौक्त: कृष्ण का नाम,-अ्रेष्ठः युधिष्ठिर का नाम । | 

पांडबीय (वि०) [ पांडव-|-छ ] पराडवों से सबंध रखने 
बाला । 

वॉडबेय --पांडव । 

पडित्यम[पढित +-प्यज्न_] विद्वत्ता, गहन अधिगम-विद्या 
तदेव गमक पाण्डित्यवंदरध्ययों “मा० १॥७ 2 चतु- | 
राई कुशलता, दक्षता, तोदंगता तखाना पाण्डित्य 
प्रकंटयतु कस्मिनू मगपति भामि० १४२! 

पांडु वि०) [ पण्द +-कु, नि० दीर्ध ] पीत-बबल, सफेद 
सा, पीछा पीताभविकलकरण पराइच्छाय शुच्ा 
परिदुबंछ' -उत्तर० ३२२,- ड  पोत-घवलछ, या | 
पौताभ श्वेत रंग 2 प्रोलया, यरकात 3 सफेद हाथी 
4 पाडवों के पिता का नाम | विचित्रवोर्थ की विधवा 
अबिका से व्याप्त के द्वारा पाडु का जन्म हुआ था । 
पांइ रग का पंदा गत के कारण उसका नाभ पाड़्‌ 
पड़ा, क्योकि व्यास के साथ सहवास के अवसर पर 
उसकी माता पाड़ु रंग की हो गई माह 3 --(यस्‍्मात्पाडु- 
त्वमापनना विरूष प्रेकष्य मामिह, 
बे पाण्ड्रेव भविष्यति - महा०,)-किसी क्षाप के कारण ' 
पाष्हु को स्त्रयसन्‍्तानोत्पत्ति करने से रोक दिया | 
गया था। इसीलिए उसने कुन्ती को दुर्वाताऋषि से 
प्राप्त मत्र का उपयोग करके सन्‍्तान प्राप्त करने को 
अनुभति दे दो थी, फलत कुन्तो ने युधिष्ठिर, भीम 
और अर्जुन को जन्म दिया, इसो मत्र के उपयोग से 
आाद्री ने नकुछ और सहदेव को जन्म दिया। एक | 
दिम पाण्डु अपने शाप को मूलकर जिसके कारण बहू 
सावधान या, उसने माद्वी का आलिगन करने का 
दुस्साहस किया, परस्तु वह उसके भुजपाश में हो 
मृत्यु को प्राप्त हो गया |। सम०--आक्षव” पीलिया | 

। 








परकान,- -कंब्ल: ! सफेद कबल 2 गरम चादर 
5 राजकीय हाथी की झूल--पुन्रः पाड का पुत्र, 
पाँचों में से कोई एक, -मुशिक्ता, सफेद या पीलो 
मिट्टी, --रागः सफेदी, पीलापन, --लेख: खड़िया से 
बनाई रूपरेखा, भूसि या किसो फलक पर बढ़िया 
से बनाई गई कोई रूपरेखा -पाण्डडेखेन फलके भूमों 
दा प्रथम लिखेतू, न्यूनाधिक तु सशोध्य पदचात्पत्रे 
निवेक्षवेत्‌ -व्यास०,--धर्भिक्ता द्रौपदी का विशेषण 


डर (वि०) [ पाण्डवणशोपस्थास्ति पाभु+र] सर्फद 

है अल 23. पौताभ-शवेत, पीझा--छबि पाइरा 
_>ञ० वे!१०, रघु० १ै4२६, कु० 3।३ ३,- रज्‌ 
इवेन कुप्ठ । सम० इक्षु' एक प्रकार की ईख, 
पौण्डा । सफेदी 

पांडरिगनू (प०) [ पाडुर-इसनिच्‌ ] पौखापत, सफ़ेदी 
या पीला रग ! 

बांडआा (प०, ब० ३०) [ पाड देश , अभिजनौधस्थ राजा 
बा--पाष्डु-डयन | एक देश का माम, देश के 
निवासियों का ताम - तस्यामेव रधों परांड्या प्रताप 
तन विपेहिरे--रघु० ४४९, -इच उस देश का राजा 

रघु० ६।६०। 

पात (वि०) [पा+क्न | रक्षित, देखभाल किया गया, 
संघारित--त'ः [ पत्‌ू+घझ ] 4, उडना, उड़ान 
2 उतरना, अवंतरण करना, उतार 3 नीचे गिरना, 
पतन, पराजय (आल० भी) द्रुम०, गृह०, बरणपात 
पैरो में सिरना-रधु० ११९२, पातोत्वाती उदय और 
अस्त 4 नाश, विघटन, बर्वादी-कु ० ३॥४४ 5 आधात 
प्रहार जँसा कि 'खड्भपात' मे 6 बहना, छुटना, 
निकलना--अमर॒णते मनु" ८४४ 7 डालना 
फेकना, निशाना बनाना--दृष्टि" रघु० १३।१८, 
8 आक्रमण, हमछा 9 घटना, होना, घटित होना 
0 दाष, त्रुटि !! राहु का विशेषण । 

पातक ,-कम्‌ | पत्‌-+ णिच्‌ +ण्वुल्‌ ] पाप, जम (हिन्दु- 
घर्मशास्त्र में पाँच महापातक गिनाये गये है-बह्महत्या 
सुरापान स्लैय गुर्बगनागम., महान्ति पातकान्याहु 
ससगेदचापि तैस्सह-- मनु० ११।५४। 

बातड्डि [ पतज़ +इज ] ! शनि 2 यप्न 3 कर्ण और 
सुग्रीव का विशेषण । 

बातजल (वि०) (स्त्री० लौ) [ पतजलि | अण्‌ ] फत- 
जि द्वारा रचित,-पातजले महाभाध्ये कृतभूरि 
परिश्रम --परिभाषेन्द्शेलर, - झ्र॒ पतजलि द्वारा 
प्रमीत योगदर्शन, (ऐसा विश्वास किया जाता है कि 
महाभाष्यकार पतंजलि हो योगदक्षन के प्रणेता थे, 
परतु यह विचार सदेह से परे नही है) । 

पातसम्‌ [ पत्‌+जिच््‌ +ल्यूट | | गिरने का कारण बनना, 
गिराना, नीचे लाना था फेंक देता, पछाड़ देना, तीचे 
पटक देता 2 फेंकना, डाएजां 3 हीन करना, तौचा 
दिक्काना। (विशे०--उत सज्ञा शब्दों के अनुसार 
जितके साथ 'पातन' शब्द प्रयुक्त होता है, 'पातन' के 
भिन्‍नर अर्थ है-- उदा० दंश्स्थ पातनम-“डडा गिराता' 
दश्ड देना, गर्भस्थ पातनम्‌---गर्भ का गिराना, गर्भपात 
कराना) । 


-जौषाकः एक वर्ण सकर आति--चांडालात्पाड- | पाहरलब (पत्त्थास्मिल्तचर्मेण - पत्‌ू+आलणज्ण ] . पृष्दी के 


सोपाकस्त्वक्सा स््यवह्ा रवान्‌ू-मनु ० १०३७ । 


गीचे स्थित सात लोकों में से अन्तिम छोक-नागलोक, 


( ६०३१ ) 


वह सात छोए ये हँ---मतक, वितरू, 
तलातरू, महातऊछ और पाताल 2. ) ग्रा 
मोचे का छोक--रघु० १५।८४, १८० 3. गढ़ा, छिठ 
4. वड़बानझू । सम० --भैशा नीचे के छोक में बहने 
बालो गया,--ओक् (१० )--निलयः, - निबत्सः 
--बालिनू (१०) राक्षस 2 नाग या सर्पदेत्य । 

पातिकः [ पात-+-ठन्‌ [| गया में रहत वार सँस, शिक्षु 
मार । 

पातित (मू० क० ०) [ पत्‌+णिच्‌-क्त ] ॥. डाछ 
गया, फेंका गया नीचे गिराया गया, पटक दिया गया 
2. परास्त किया गया, नोचा दिखाया गया 3 नीच 
किया गया। 

पातित्यम्‌[ पतित +ष्यव्य_] पद था जाति का पतन, 
पदच्युति, जातिभ्रंशता । 

पातिन्‌ (वि०) (स्त्री० -नो) [ पत्‌>+णिनि ) 4. जाने 
बाला, अवतरण करनेवाला, उतरने बाला 2 पतनशील, 
डूबनेबाला 3 पडने वाला 4. गिरने वाला, फेंकने बाला 
5 उडेलने वाला, छोडने वाला, निकालने बाला । 

परातिलों [ पति सपाति पक्षियूथ लोयतेपज्--पानि+-री 
नड+डोब्‌ ] । जार, फदा 2 छोटा मिट्टी का 
बर्तन, हाडी । 

पाठुक (वि०) (स्त्री०--की) [ पत्‌+ उकझा, ]4 पतन- 
शोल, 2. गिरने की आदत वाऊला,--कः पहाड़ का 
ढलान, चट्टान 2 शिशुमार, सूस। 

पात्रभू | पाति रक्ृति, पिबन्ति अनेस वॉ-पार्ज- हि 
] पोने का ब्तत, प्याला, गिलास 2. कोई भी 
ज्यात्रे 482403: 28 ६ ५।२, १२ 3. किसी 
वस्तु का आधार, >पय० २॥९७ 4 जला- 
शाय 5 योग्य व्यक्ति, दान पाने के योग्य, दानपात्र 
>-वित्तस्य पात्रे व्यय --भतु ० २८२, भग० १७४२२, 
याज्ञ० १२०१, रघु० ११४८६ 6 अभिनेता, ताटक 
का पात्र--सत्प्रतिपात्रमाधीयता यत्न --श० है, 
उच्यता पातवर्ग -विक्रम० १, नाटक का यात्र 7. राजा 
का म्त्री 8 नहर या नदी का पाठ 9 भ्रोग्यता, 
औजित्य 0, आदेश, हुक्स। संम्र०--उप्करणम्‌ 
घटिया प्रकार कौ सजावट--पालः ). चप्पू, डाड 
2 तराजू की इढी--संस्कार ! बर्तनों को माज 
घोकर साफ करना 2. नदी का प्रवाह । 

पराज़िक (वि०) (स्त्री०-की) [ पात्र-ठन्‌ ] !. किसो 
बर्लेन की नाप, जाढ़क 2. योग्य, ययोचित, समुचित, 
“--कम्‌ बतेन, प्याछा, तश्तरी। 

पात्रिय, पाभ्य (वि० |] पात्रमहसि--पात्र +घ, यत्‌ वा ) 
भोजन में भाग लेने के योग्य ! 

पात्रीथ्म [ पात्र +छ ] यज्ञीय पात्र --छुवा आदि । 

पाजीर:,-शम्‌ [ पाएये राति-पात्री---रा-क ] आहुदिढ 


& सम रखातल, । पाते अहुसः। पराभेसलितः [ पात्रे भोजनसमये एवं बहुल: 


सयतो बालन तु कार्ये--अजुक सवाप्त | केबल 
भोजन का साथी, पराव्नभोजी 2 घोलेबाज, कप८ 
पाखडो । 
पाव: [ पोयतेत्द', पा--थ ] . अग्नि 2, सूर्य- बम जल ! 
पाचस्‌ (तपु०) [ पा-+जअसुथुन्‌, थुकू च )॥ जल, गगा० 
२६ 4. हवा, वायूं 3 आहार। सम०- + 
कमल 2 झल, दः),- धरः बादल, थिः, - लिलिः, 
-- घतिः समुद्र, नै० १३१२० । 


पायेयम [ पश्चिन्‌ +-ढझा ] भोज्य सामग्री जिसे यात्री राह 
में खाने के लिए ल्राथ ले जाता है, मरार्गब्यय जप्राह 
पायेयमिवेन्द्रसून --कि०_ ३।३७,  विसकिसलयस्छे- 
दपाथेयवन्त ---मेघ० ११, विक्रम० ४॥१५ 2 कब्या- 
राधि। 
पादः [ पद्‌+घजा ]!. पर (चाहे मनृध्य का होया 
किसी जानवर का) तयोजं॑गृहतू पादान्‌ - रघु० शा 
५७, पादयोनिपत्य, पादपतित (समास के अन्त में 
'पाद' को बदरू कर “'पाद्‌' हो जाता है, यदि इससे 
ई मा हो या सस्यावाचक शब्द, उदा० सुपाद, 
दर त्रिपाद्‌ आदि, जिस समय पूर्वपद तुझना-मान 
के रुप में प्रयुक्त किया जाय, उस समय भी 'पाद 
हो जाता है यदि पूवंपद 'हस्ति' से भिन्न हो --दे० 
पा० ५॥४१३८-४०, उदा० ध्याप्नपादु, अतिशय 
आदर तथा सम्मान व्यक्त करने के लिए, क्तुँ० झा 
बहुवचनान्त रूप व्यक्तियों की उपाधियों या नामों 
के साथ जोड़ दिया जाता है मृष्यतु लवस्य बालि- 
शता तातपादा --उत्तर० ६, १२९ देवपादाना 
नास्माभि प्रयोजनम्‌ - प्र० १, इसी प्रकार - एवसा- 
राष्यपादा आज्ञापयति - प्रबो० १, एव--कुमारि- 
पादा -- आदि 2 प्रकाश की किरण - बालस्यापि 
खे पादा पतरयुपरि भूभृताम्‌ - पच० १३२८, छशि० 
९।३४, रघु० १६५३, (यहां शब्द का अर्थ 'पेर' 
भी हूँ) 3. पर गा पाया (जड़ पदार्थों का, खाट 
आदि का) 4 वृत्त की जड़ या पर जेसा कि पादप! 
में 5 गिरिपाद, तलहूटी (पादा केले ध मेघ० 
१९, क्ष७ ६१६ 6, पौधाई, चौथाभाग, कि 
'सपादों रूपकः में (सभा रुपया)--मनु० ८२४१, 
याक्ष० २।१७४ 7 एलोक का एक चरण, पंक्ति है 
किसी पुस्तक के अध्याय का चौथा मांग जैसा कि 
अहासूत काया पाणिनि को अष्टाघ्यायी का 9 भाग 
70 स्तम, खभा। सम०--अशम्‌ पेर का आगे का 
भआग--रत्न० ११, - भंकः परचित्ृ,--अंगदस्‌, 
--ही पर का आभूषण, मूंपुर, पायलू,--अंयुष्ठः पैर 
का अंगरूठा,--अंतः पेरो का अन्तिम माग,--ंतरम्‌ 
एक पय के बीच का अन्तराल, एक पंत को दूरी 


( ६९४ ) 


(अव्य०है) !. एक पद की दूरी के बाद 2. निकट, | 
सह हुआ,-- अब्छु (नपु०) छाछ जिसम एक चौथाई 
पानी हो,--अंभस्‌ 2 2 जल जिसमें श्रद्धेय ब्यक्तियो । 
क्के अ्रण भोगे हो, + हट छः 
->पश्मम्‌ कमल जंसा पेर, कम्तथरण, - असखिदो 
किईती, तांबे, - अशवसेचनम्‌ । चरण घोना 2 पेर ' 
धोने के लिए पानी,-- अधधातः ठोकर,--जआानत (वि० ) 
भूक्षापी, पेरों में पढा हुआ--कु० ३।८,--आषर्त 
कुएं से जल निकालने के लिए परो से चलाया जाने 
बार यज, रहट,-- आसभभ्‌ पेर रखने का पीढा, 
-- आत्फालमभ्‌ पैरो से रौंदना, दा, झुक २ कर 
आगे बढने की चेप्टा, आहत (बि०) ठोकर खाया 
दबा, दुकराया हुआ,-- उदकम्‌- जलूम्‌ ! पर धोने 
लिए पानी 2 बह पानों जिममे पुण्यात्मा, तथा 
सम्मानित व्यक्तियों ने पेर धोये हैं और इसीलिए 
जो पवित्र समझा जाता है,- उदर साँप,-- कटक , 
---कम्‌,--कोलिका नृपुर, पायल, क्षेपः कदम, पग 
+-श्रस्थिः टखता,--प्रहणस्‌ (आदरयक्त अभिवादन 
के रूप में) पर पकड़ना, कु० ७।२७,- चतुर , 
---अत्यर'  मिध्यानिन्दक 2 बकरा 3 रेतीला तट 
4 ओला, - बारः पैदल चलना, टहलना-- यदि च | 
बिचरेतू पादचारेण गौरी--मेध० ६०, 'यदि गोरी 
पेंदल चले! रघु० १११० - चारिन्‌ (वि०) पेदल 
चलने बाला, पंदल थोद्धा, (पु०) 7 फरी वाला 2 
पैदल संनिक,- जः शूद्र,--जाहंस पपोटा, टखने 
को हड्डी,-तक्तम्‌ पैर का तलवा,--त्र ,- न्रा,- त्राणण | 
जूता, बूट,--प. वृक्ष- निरस्तपादपे देशे एरण्डो४पि 


- शोबः पर की शूजन,- शौचम्‌ पर घोकर साफ 
करना, पैर धोना,--सेबनम्‌, -सेवा ! पर छूकर 
सम्मान प्रदर्शित करता 2 सेवा,- स्फो्टः बबाई 
फटना' विपदिका, सरदी से पैर फटना,--हुत (वि०) 
ठुकराया हुआ । 


वादबिक [पदवी-|-ठक] यात्री, पर्थिक। है 
पाबात्‌ दे ) [पादास्यामतति-पाद +- भत +- क्विष ] पैदल 


सिपाही, प्यादा। 


पादात. [पदातीना समूह - पदाति--अणू] पेंदल-सिपाही 


- शि० १८।४,- तम्‌ पंदल-सेना । 


पादाति', पादाबिक, [पाद-अत्‌-+ इन, पादेन अब रक्ष- 


णम्‌--पादाव --ठक्‌ | पैदल सिपाही । 


पाविक (वि०) (स्त्री०-को) [पाद- ठक] चतुर्धाश, 


चौथा भाग--पादिक शतम्‌- २५ प्रतिशत । 


पादिन्‌ (वि०) [पाद-इनि]  सपाद, परो वाला 2 


इलोक की भाति चार चरणों से युक्त 4 चौथे भाग 
को लेने वाला, या चतुर्थाश का अधिकारी । 


पादित (१०) चोथा भाग, चतुर्थाश । ५ 
पादुक' (वि०) (स्त्री०- का--की ) [पद्‌- उकठ_ ] पंदल 


चलने वाला,-- का खडाऊंँ, जूता--ब्रज भरत गहीत्वा 
पाढ़ुके त्व मदीये - भद्रि० ३५६, -रघु० १२१७। 
सम०-- कार मोची, जूता बनाने बाला। 


पादू (स्त्री०) [पदू+ ऊ, णित] जूता,-- तू (०) जूता 


बनाने वाला । 


पाद्य (वि०) [पाद--यत्‌] परों मे सबध रखने बारा, 


-न्रम पेर धोने के लिए जरू--पादयों' पा्च 
समर्पयामि । 


दुमायते "हि. १/६९, अनुभवति हि मूरष्ना पाद- , बान्म्‌ [पा+त्युट|। पीना, चढ़ा जाता, (ओष्ठ का) 


पस्तोव्रमुष्णमू- श० ५५, 'छड़',- इस याग, वक्षो 
काश मुट,--पाहिका नूपुर, पाजेब,-पाज्ः पेकडा, 
पशुओं के पैरों को बाँधने की रस्सी (को)  हथकडी | 
३ चटाई 3 लता-- दीठ.,--ठम्त्‌ पर रखने का पीढा, 
ज+रघु० १७/२८, कु० ३।११, पृरणम्‌ ! पक्ति ! 
पुरी करना 2 पादपूरक -तु पादपुरणे भेदे समच्नये- 
श्वधारणे - विश्व०, - प्रकालनम्‌ पर धोना,--प्रतिष्ठा- , 
शस पर रखने का पीढ़ा, -प्रहार. ठोकर,- 

बेडो -सुद्ा पदचिक्न--मूलम्‌ । पपोटा 2 पैर का 
तलवा 3 एडो 4 पहाड़ को तलहटी 5. किसो से बात 
करने को गा रोति - देवपादमूलमागताहम्‌ू--का ० 
८, >रसल्‌ (न१ु०) पैरो को घूल,--रक्जुः (स्त्री० 
हाथो के पैर बाप को चमड़े को 28:23, | 
बूट,--शोक/--रोहणः बड़ का पेड,--बदनम्‌ चरण- ' 





चुम्बन, पय पान देहि मुखकमरूमधुपानम्‌--भीत० 
१० 2 सुरापान करना--मनु० ७५०, ९१३, १२। 
४५ 3 पान के योग्य, पेय पदार्थ--मनु० ३।२२७ 4. 
पान-पात्र 5 तेज करना, पैनाता 6 बचाना, रक्षा, 
--न' शराब खीचने वाला, कलवार । सम०-- अगार' 
--आगार..---रम्‌_ मदिरालय,-- अत्ययः अत्यधिक 
पीना, - गोष्ठिका,-- गोष्ठी ! शराबियों की मड्छी 
2 शराब की दुकान, मदिशलूय,---प (बि०) सुरापान 
करने वाला,-- फात्रमू--भाजनम्‌,- पान-पात्र, 
प्याला,- भू --भूमि.-- भूमी (स्त्री०) शराब पीते 
3०8 -रघु० ७४९, १९११,-- शरा- 
बियों की मडली, - रत (वि०) सुरापान की छतवाला, 
वरणिज (पु०) शराब-बिफेता,--विज्रनः नशा, 
-“औँंड पियमकड़, अत्यधिक पीने वाला । 


बदना, चरणों में प्रणाम,- बिरणल्‌ (नपृ०) जूता, ' पानकम्‌ [पान--कन) पानीय, पेय घुट । 
हर (१०) देवता,--जश्ञाक्षा पर को अगुली,-- शल- | पानिक हित लो शराब-विक्नेता, कलाल । 


पहाड़ को तलहूटी में बिल्यमान पहाडी, 


पातिसस्‌ [पान-| इलच] पान-पात्र, प्याला । 


( ६०५ ) 


७७७5 (8 | ॥ जल 2 पेय, घूँट, पानोय- | पाषड़िः [पापानामुद्धिमंत्र--ब० स०] शिकार, आखेट । 
के योग्व आदि । सम०--मकुझछः ऊद- | पापल (बि०) [पराप--लहा-+क] पाप कमाने थार, पाप 
विलाव,-बलिका रेत, बाऊ,--शांता,-शालिका प्याड, ,« कर। 
जहाँ यात्रियों को पानी विलाया जाय तु० प्रषपा। | प्राषिगू (वि०) (स्त्री०-नो) [पराप-) इनि] पाषपूणं 
पास्यः [पत्यान नित्य गष्छति - पर्चिन्‌+अण्‌, पंथादेश] | दुष्ट, बुरा - (पु) का ०) पाप करने वाला । 
यात्री, बटोही रे पान्य विल्लुलमना न सनागपि स्पा. | पाषिध्छ (वि०) [मतिशयेन पापी -पाय +-इप्ठत्‌) अह्यत 
>>भामि० १३७ | । पापपूर्ण, अधम, दुष्टतम ('पाप' की अतिशवावस्था ) । 
पाष बिल [पति रक्षति आत्मानमभ्‌ अस्मातू पा+प] | पापोयल्‌ (वि०) (स्त्री०-- सी) [पाप -+ईयखुन्‌, अयमनयो 
 अनिष्ठकर, पापमभय, दुष्ट, दुबृंत पाप कम ले |. रेतिश्येन पापी, तुलनाअवस्था] अपेक्षाकृत पापी 


यत्‌ परेरपि कृत तत्तस्य सभाव्यते मच्छ० १३६, | अपेक्षाकृत दुष्ट या अभिष्टकर । 

भग० ६४९ 2 उपद्रवकारी, विनाशक, अभिशप्त | पाप्मस्‌ (१०) [पा+-मालिन्‌, पुगागम ] याष, जुमं, दुप्टता 
- पापेन मुस्यना ग्रृहोतोईसस्‍्मि मालबि० ४ 3 अपराघ--मया गृहीतनामान स्पृह्यल इब पाप्मसा 
नीच, अधम, पतित मनु० ३५२, ४१७१ 4 उत्तर० १"४८-७२०, मा० ५१२६, भनु० ६॥८५। 
अशुभ, प्रढ्ढेपी, अनिष्ट सूचक (पाप ग्रह आदि)--पम्‌ | पामन्‌ (पृ०) [पा--सतिन्‌] एक प्रकार का अमंरोग 
बुराई, बुरी अवस्था, दुभग्य- पाप पापा केथयर्थ खुजलों । सम०--ध्मः गंधक । 

कथ शौयराशेः पितुर्मे वेणी० ३।५, शातम्‌ वरापम्‌ | पाखण (बि०) [पामन्‌+ न, नलोप ] खुजलो रोग से प्रस्त 
-+पाप से बचाये भगवान्‌ (प्राय नाटको में प्रयुक्त) | परामर (वि०) (स्त्रौ०- रा,--री) [पामनू +र 
2 बुराई, जुर्म, दुष्पंसस, दोष अपापाना कुछे जाते ] छखुजलो रोग से ग्रस्त, सकण्डू, खुजली बालू 
भयि याप से बिद्यते - मुख्छ ० ९३७, मनु० ११।२३१, अनिष्टकर, दुष्ट 3 नोज, गवाश, अधम 4 पर्म, ज३ 
४।१८१, रघ० १२१९,- प पाजो, पापों, दुष्ट, दुरा- 5. निधन, असहाम- उ० दू० ५, रः मूढ, जडब॒ुदि 
चारी । सम०--अध्रम (वि०) अत्यत दुष्ट, अधम, -> वरूगते चेत्पामरा --भामि० १६२ 2 दुष्ट य' 


अपनूत्ति (स्त्री०) प्रायश्चित्त.- अह दुर्भाग्पपूर्ण नीच पुरुष 3 अत्यत नीच कम में प्रवृत्त व्यक्ति । 
दिवस,--आखार (वि०) परापमथ आचरण बाला, ' थामा [पामन्‌ +क्ीपनिषेष, तलोप, दी ] दे” ऊपर 
पापपूर्णं जीवन बिताने वाला, दुब्यंसतो, दुष्ट, '. . 'पामन्‌!। सम०- अरिः गधक । 


-अत्मन्‌ 220 पापपूर्ण, दुष्ट--(१) पापों, पाबना [पार-+णित्र्‌ +सुत्र्‌ | टाप| । पीलाना 2 सोचना 


--आंध्षय,-- बैतस्‌ (वि०) दुप्ट इरादे वाला, दुष्ट- , तर करना 3 तेज करना, पैनाना । 

हृदय, कर,--कारिन्‌,--कृत्‌ (वि०) पापपृर्ण पापी, दायस्र (वि०) (स्त्रो० सो) [पयस-| अभू] दूध या 
अवम,- क्षमः पाप का दूर करना, पाप का नाश, पानो से बना हुआ स, -सभ 7 खीर, दूध में उबले 
““अहः दुष्ट प्रह, प्रद्ेषी (जेंसे मगर, शनि, राहु या |. हुए चाबर मनु० ३२७१, ५७, याज० ११७३ 
केतु), ध्य (वि०) पाप को दूर करने वाला, ' 2 तारपीन,--सम दूष । 


परापिकः (पु) पेदछ सिपाही । 
पादुः [पा | उच्च, युक] गुदा, मल़द्धार --पायूपरथम्‌ मनु० 


प्रायश्चित कारो,--धर्य: । पापी, 2 राक्षस, चृष्टि 
(दि०) बुरी निगाह बाला, खोटी आँख वाला, धो 
(वि०) दुष्ट हुदय, दुर्बुद्धि,-- मापित. चालाक या दुष्ट । २९०, ९१, याज्ञ० ३१९२ । 

नाई, -नाधाव (वि०) पापनाशक या प्रायश्चितकारी, | पाय्पम्‌ [मा-प्यत्‌, नि० पत्वम्‌, युगागमः] 4. जू 2 पेय 
-+पतिः जार, उपपति, पुरुष: दृष्ट प्रकृति बाला पदार्थ 3 प्ररक्षण ४ परिमाण | 

मनुष्य, - फल (ज्ि०) अनिष्टकर, अशुभ,--बृद्धि | पाएः₹म्‌ [ पर तीर परमेव अण, पृ+ष्रञ वा ]। 
-भाष --सति (वि०) दुष्टहुदय, दुष्ट, दृष्जरित्र, या नदी का परला - सामने बाला दूसरा कितार' 
--भाज्‌ (वि०) पापपूर्ण, पापी--कु० ५८३, “मुक्त | _-पार दू लोदेगेन्तु तर यावन्त भिश्वते--शा० ३१ 
(बि०) पाप से छूटा हुआ, पवित्र,--मोचनम्‌, विरहजलघे पारमासादबिष्ये पदा० १३, हि० १। 


पाप का नाक्ष, योनि (वि०) नोच | २०४ 2. किसो भी वस्तु का विरोधी पक्ष -कु० 
जाति में उत्पन्न (स्त्री--विः) नोच कुल में जल्म, १/५८ 3. किसी वस्तु का अन्तिम किनारा, अन्तिम 
>-शेकः ६ किम रा रोग 2 शीतला, चेचक,- कील सोमा-वेजी ० ३।२५ 4 किसी बंस्तु का अधिकतम 
ि०) दुष्ट कार्यों में प्रवृत्त होने बाला, दुष्टप्रकृति, परिसाण, समष्टि--स पूर्वजन्मांसरदृष्टपारा स्मरस्नित 

“रथु० १८॥५०, (पारं बल, इ,--थां १ पार 


इन, _ संकल्प ((ब०) दुषहुण, दुरत्मा (लव) 
॥ जाता, ऊपर चढ़ना 2 निष्पलन करता, पूरा करना 


| 


| न 


( ६४*६ ) 


जैसा कि 'प्रतिज्ञायाः पार गत ', पूर्ण रूप से आत्मसात्‌ 
करना, प्रवीक् होना-- सकलघ्षास्त्र पारंगत ,--₹, पारा 
, (वार दूसरी ओर परे! कई बार समास में प्रयुक्त 
हीता है --उदा० पारेगग़स्‌, पारेसमुद्रमु--गगा के 
पार या समुद्र के पार) | सम०--अपारणश्-अश्वारस्‌ 
दोनों तट, पास का और दूर का (र:) समुद्र, सागर 
-“शीकपारावारम्त्ततृमशवनुवती--दर्श० ४, भामि० 
४)११,---अफ्णम्‌ ! पार जाता 2 पूरा पढ़ना, अनु- 
शीलन, आश्योपान्त अध्ययल 3 समग्रता, सम्पूर्णता, 
गा किसी वस्तु की समष्टि- जैसा कि ्रह्मपारायण 
ग्रा मत्रपारामण' में, -अयणी । सरस्वती देवी 2. 
जिन्ततन, समन 3 कृत्य, कम 4 प्रकाश,-- काम 
(वि०) दूसरे किनारे तक जाने का इच्छुक, गे 
(हा) ६ पार जाने बाला, नाव से पार उतरने 
बाला 2. जो पार पहुच चुका हैं, जिसने किसी ग्रथ 
का पूरा अध्ययन कर लिया हैं, पृर्णपरिचित, पूरा 
ज्ञाता (सब० के साथ, या समास में )-मनु ० २१४८, 
याज्ष० १।१११ १ प्रकाण्ड विद्वानू,- गत, गामिन्‌ 
(बि०) जो तट के दूसरों ओर गज च गया हे,-- दर्शक 
(बि०) सामने के तट को दिखलाने बाला 2 
जिसके ऑर पार दिल्लाई दे, 32% 80% ण्)व 
दूरदर्शी, बद्धिमान्‌, समझदार 2 जिसने किसी वस्तु का 
दूसरा किनारा देख लिया है, जिसने किसी बात को पूर्ण 
रूप से जान लिया हे-श्रुतिपारदृश्वा रघु० ५२४। 
पारक (ति०) (स्त्रो० -को) [ पृ-+ण्युलू ] । पार करने 
को योग्यता रखने वाछा 2 आगे ले जाने बाला, 
बचाने वाला, सौंपने वाला 3 प्रसस्त करने वाला, 
सतुष्ट करने वाला । 
पारषय (वि०) [ परस्म लोकाय हितम्‌-पर+पष्या, 
हुक ]॥ पराया, दूसरे का 2 दूसरों के लिए उद्दिष्ट 
3 विरोधी, हात्रतापूर्ण-क्यम्‌ परलोक साधन, पवित्र 
आचरण । 
पारध्रासिक ( वि०) (स्त्रो०- की) [ परग्राम +ठक ] 
पराया, विरोधो, शत्र॒तापूर्ण । 
पारज्‌ (१०) [ पार +णिच्‌--अजि |] सोना, स्वर्ण । 
पारजायिक | परजाया गच्छति- परजाया +-ठक्‌ | ब्यभि- 
चारी पुरुष । 
पारटीद:,- नः (पु०) पत्यर, चट्टान । 
पारण (वि०) ४2 सुर ४ | पार ले जाने बाला, उब्ा- 
रने बाला 2 बाला, उद्धार करने वाला,--ण 
३ ढादल 2 सतोष,--जम््‌्‌ ! निष्पन्न करना, पूरा 
करना 2 पाठ करना, बाचना 3 ब्रत (उपवास) के 
पश्चात्‌ भोजन करता, श्रत खोलना - कारय चल्लुषी 
पारणम वि&० १, २३९, ५५, ७०, भोजन करना 
“० ५२२, (अभ्यवहारकम --मल्लि०) । | 


पास्‍्त: [ पार तनोति पार--तन्‌+-ड ] पारा। 

वारततश्यम्‌ [ परतत्र-ध्यडा, ] पराश्रयता, अधीनता, अनु- 
सेवा | 

पारत्रिक (वि०) (स्त्री० की) [ परत न॑ ठक्‌ ]॥ पर- 
लोक स्बन्भी 2 भावी जोवन के लिए उपयोगी । 

पारश्यम्‌ [ परत्र | ष्यझ ] भावी जीवन में प्राष्य फल, 
परलोक फल मनु० २।२३६। 

पारव. [ पार ददाति -पार-|दा-क |] पारा--निदक्षन 
पारदोो रस भामि० १८२ । 

पारदारिक' | परदारा-+ठक ] व्यभिचारी, परदारगामी 
न-याज्ञ० २।२९५ | 

परदार्यम्‌ [ परदार-ष्यझा ] व्यभिचार, परदारगमन 
- मनु० ११५९, याज़्० ३३२३५ | 

पारवेशिक (विं०) (स्त्री० की) [ परदेद+-ठक | 
विदेशी, बाहर के देश का, के ! विदेश का रहने 
बाला 2 यात्री । 

पारदेक््य (वि०) (स्त्री० हयी) [ परदेश-ष्यण ] ! 
विदेश से सबंध रखने वाला, विदेशी, हैक 4 अन्य 
देश का रहने वाला 2 यात्री । ते 

पारभृत॑म्‌ | इसका शुद्ध रूप समवत 'प्राभृत' हैं ] उपहार, 
भेंट । 

पारमहस्यम | परमहस + प्यझा्‌ ) सर्वोत्कृष्ट सन्यासवृत्ति, 
मनत। सम० परि (अब्य० ) इस प्रकार के सन्यासी 
से सम्बन्ध रखने वाला । 


पारणाधिक (वि०) (स्त्री०-की) [ परमार्थ +ठक ] 
! 'परमार्थ' अर्थात्‌ सर्वोपरि सत्य अथवा अध्यात्म ज्ञान 
से सबन्ध रखने वाला 2 वास्तविक, आवश्यक, यथार्थ 
में विद्यमान सत्ता विविधा पारमाथिको, व्यावहा- 
रिकी प्रातीतिकी चवेदान्त 3 सत्य का ध्यान रखने 
बाला, सत्यप्रय. न लांक पारमाथिक' पच्च७ 
११३१२ ३ सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम । 

पारमिक (वि०) (स्त्री ०-की) | परम - ठक्‌ ] सर्वोपिरि, 
सर्वोत्तम, मुख्य, प्रधान । 


ट 


पारसित (वि०) | पारमित प्राप्त -अलुक न १ दूसरे 
तट या किनारे पर गया हुआ 2 पार पहुंचा हुआ, 


आरयार गया गया हुआ 3 परमोत्कृष्ट । 


पारमेष्ठ्थम्‌ [परमेष्टिन्‌ + प्यण_|। सर्वोपरिता, उच्चतम 
पद 2 राजचिह्न । 


पारप्रीण (वि०) (स्प्रो-णी) [परपरा +-खडा_] परपरा 
प्राप्त, आनुवशिक, वशक्रमागत । 
पारप्रीय (वि०) [परम्परा--छ] परम्पराप्राप्त, आनु- 
वशिक | 
पारपयम्‌ [परम्परा- ष्यड] । आनुवशिक तर, अबि- 
क्रम 2 परम्परा से प्राप्त शिक्षा, परम्परा 
3 अन्तर्वतिता, मध्यस्थता । सम्‌०-- उपदेश: परपरा 


( ६०७ ) 


प्राप्त शिक्षा, परम्परा (इस परम्परा को पौराणिक 
छोग 'प्रमाण' मानते हैं | |] 

पारविल्णू (बि०) [पार्‌ +णिच्‌--हृष्णच | । सुहाबना, 
तृष्तिकारक 2. किसी कार्य को पूरा करने के योग्य, 
पार जाने के छिए समय । 

33259 2 हक ५५48४ हितमभ्‌ पर 
लोक [-5क्‌ दिये उप ] परलोक से सबंध रखने 
वाला या ग्रोगी,- धर्म एको मनुष्याणा 
सहाय पारमाधथिक --महा०, में ५१९२ । 

वारबतः [->पारापते (पार-+-आ | प्रत | अच ) | कबृतर । 

पारक्श्यम्‌ [ परवेश-(-ष्यव्य] परावरंबन, पराश्रयता, 
अधीनता । 

पारशव (वि०) (स्त्री०-वी)  परशु | अण्‌ ] ! लोहे 
का बता हुआ 2 कुठार में सबंध रखने वाला,--ब' 
 लौहा 2 थूद् स्त्री में उत्पन्त ब्राह्मण का पुत्र 
य ब्राह्मणस्तु शूद्राया कामादुत्यादयेत्सुतम, स्ल पार 
यन्‍नेव शबस्तस्मात्पारशव स्मत --मनु० ९१७८ 
या पर शवात्‌ ब्राह्मणस्यंष पुतन्न. शद्ापुत्र पारशव 
तमाहु'---महां० 3 दोगला, हरामी । 

पारश्यध', पारशबधिक' [ परफ्वथ प्रहरणमस्थ--अण्‌, 
2२083 फरसा धारण करने वाला, कुठार 
घारी । 

पारस (वि०) ([स्त्री०-मों 32420: भव अण्‌ बा० 
यलोप ] पारसी फारस देश का रहने काछा । 

पारशिक । फारस देश 2. फारस देश का, पारसीक । 

पारसी (स्त्री०) फारसी भाषा। 

पारसीक [पृथो० साधु ] !. फास्स देश 2. फारस देश 
का घोडा, - का: (पु०, साथु') फारस देश के रहने 
वाले--पारसीकास्ततो जेतु प्रतस्थे स्थलवत्मंना-- 
४ 

पारस्त्रणेय' | परस्त्री | ढक, इनड, उभय पदवद्धि 
दोगरा, हरामी ('परस्त्री' से उत्पन्न) । 

पारहस्य (वि०) [परहस--ध्यआ] उस सनन्‍्यासी से सबंध 
रखने वाला जिसमें सत्र इन्द्रियों का दमन कर लिया 


हे। 

पारा [पार-+अचू --टाप्‌] एक नदी का नाम--तदुत्तिष्ठ 
पारासिघुसमेदमव्गाह्य नगरीमेव प्रविशाव - मा० 
४९१। 

पारापत' [पार +-आ--पत्‌+- अच्‌ | कबूतर ! 

पािरायण -+-ठत्म] 4 व्याह्यानदाता, पुराण 

तथा अन्य घाभिक ग्रन्थों का पाठ करने वाला 2 (शष्य, 
विद्यार्थी | 

पाराइकः [पार |-हू-| उकझा,] पत्यर, चट्टान । 

पाराधतः [| -पारापत, पृषो० पस्यव ) ! कबूसर, 
फाडता, पेंडुको-पारावत, खरशिलाकणमात्र भोजो कामी 





भवत्यमृदित वद को5तहेतु--मर्ते० ३ औै५४, गेघ ० रेट 
मं [3 पहाड़ | सम०--अभ्िः/-पिल्छ: एक 
का कबूनर । 

पाशधारीनष (वि०) [पारावार-|-रव] । दोनों छोर तक 
जाने वाऊछा 2 पूर्ण रूप से जानकारं। 

पाशझरः, पाराक्षर्प' [पराशर-+-बंणू, पल वा] पराशर 
के पुत्र व्यास का विशेषण | 

पाराशरि: [ पराशर +-इछा ) ढ?. शुकदेव का विशेदण 
2 व्यास का ताम । 

पाराक्षरित्‌ (१०) [ पाराशर--इनि ] ॥ साधु, सन्यासी 
2 विशेषकर वह जो व्यास के शारीर सूत्रों के 
अध्यता हो । 

वारिकाक्षित्‌ (पु०) [पारयति समारात्‌ पारि व्रह्मज्ञानस्‌ 
तत्काक्षति-पारि --काक्ष) णिनि । ध्यानमम्न या 
बित्ताशीर सन्त, सन्धासों जो भावास्मक समाधि का 
मक्‍त हो । 

पारिक्षितः [परिक्षित्‌--अण्‌) जनमेजय का कुल सूचक 
माम, अजुन का प्रपौत्र और परीक्षित्‌ का पुत्र । 

पारिक्षेय (वि०) (स्त्रो०-यो) [परिखा--द] चारो ओर 
परिखा या खाई से घिरा हुआ । 

पारिजात., पारिजातक' [पारमस्य अस्ति इतिपारी समुद्द 
तस्माज्जात - पारिजात -कन्‌ ] स्वर्ग के पाँच 
वृक्षों में से एक (कहते हैं कि समुद्र मंबन से 'पारि- 
जात' की उपलब्धि हुई, जिसे हम्द्र ने अपने तन्दस- 
कानन में लगाया, कृष्ण ने इन्द्र से छीन कर इसे 
अपनी प्रिया सत्यभामा के बाय में गाया )-#ल्पदु- 
माणामिव पारिजात - रघु० ६६, १०११, १७७, 
2 मूंगे का पेड 3 सुगरध । 

पारिभाग्य (वि०) (स्त्री०-य्यी) [ परिणय +ध्यव | 
विवाह से सबन्ध रखने वाला 2. विवाह के अब- 
सर पर प्राप्त किया हू -ब्यम 4. विवाह के 
अवसर पर स्त्री को हुई सम्पत्ति--मातु 
प्रिणाय्य स्त्रियों विभजेरन्‌--वसिध्द 2. विवाह 
व्यवस्था । 

पारितष्या [ परितथ्य +-व्यज्य्‌ ] बालो को बाधने के लिए 
मोतियों को लड़ी । 

वारितोतिक (वि०) (स्त्री०-की) [ परितोष +ठंज्य_ ] 
सुखकर, सुप्तिकर, सान्त्वमाप्रद,-- कर उपहार, पुर- 
स्कार-गुद्यता पारितोषिकमिदम जुल्ोयकमू-मुच्छ ० ५१ 

पारिध्यक्निकः [ परित ष्यजा--परिध्यजा-ठक ] शरड़ा 

बरदार, कड़ा ले चलने बाला । 

पारिन्द्ः [| :“पारीन्द् , पृषो० हस्त” ] सिंह, केसरी। 

पारिवधिकः | परिपषंथ +-ठक |] लुटेरा, डाक। 


302 30 महक | प्यझ, ] । डबग, भ्रषाली, रीति 
( ) 2. नियमितता । 


( ६०८ ) 
पारियाददंभ [ पारिपाए्व +अण ) अनुचरवर्ग, सेवक पारिशील' [ परिशील--अण्‌ | रोटी, प्र, मालपुआ 


अनुयायी । हट: 532 अपूप ) ! 
पारियाधंकः, पारियाश्विक' [ पारिपाएबं | कन्‌ू, परि- , असर [ परिशेप - ष्यझा | बचा हुआ, शेप, बाकी । 
कादब-। ठक | ! सेवक, टहुछुआ 2. नाटक पर 2५ - , पारिषइ (वि०) (स्त्री०-दी) [ पर्पिद्‌- अबू ] सभा 


घार का सहायक, नास्दीपाठ के अवसर एक |. या परिषद्‌ से सबन्‍्ब रखते वाला,- दे । सभा में 
भविदव परारिषादबंक , तसल्किसिति पारिपाशियिंक |. उपस्थित व्यक्ति, समा का सदस्य, परामशंक 2 राजा 
नारभयसि कुशीरुद सह सगीतम्‌ू--बेणी० १। ._, का सहचर,-दा (पु०, ब० बढ०) देव का अनुचर- 
पारिपाश्यिका [ पारिपाश्विका- टाप्‌ ) दासी, सेविका, | वे । 
निजी नौकरानी। ' वारिषश् [ परिपद्+प्यत्‌ ] सभा में विद्यमान व्यक्ति, 


वारिय्लण (वि०) [ परिप्लद्+अण ]! इधर उधर दर्शक । 
घूमने बाला, डावाडोख, चचल, अस्थिर, कम्पायमान पारिहारिकी [ पारिहर-+ठक्‌-छौप्‌ ] एक प्रकार की 
>तनद पारिश्लवनेत्रया नूप. -रघु० ३३११ 2 तैरना, बुझौवल, पहेलो । 
बहना रघु० १३३०, १६।६१ 3 क्षुम्ध, उद्धिग्न, परे- पारिहार्थ[ परि--ह्‌+ष्यत्‌ | अण्‌ ] कड़ा, कंगण, 


शान, घबराया हुआ “ उत्तर० ४॥।२२,--अ, नाव, | - यम लेता, ग्रहण करना । 
बस बेसती विकलता। | पारिहास्थम्‌ [ परिहास (-प्यझा | हुसी-दिल्लगी, ठठाली, 
पारिष्लाध्य, [ परिप्प्छव- प्यध्य ]हस व्यक् ! परे- | हसी-मजाक । 
शानी, बेचेनी, क्षोम 2. कपंकपी, थरथराहट । | पारी [१+ जिच्‌ घर | डोप | ! हाथी के पैरों को 
पारिवह: [ परिवर | अण्‌ | बेवाहिक उपहार । |. बाघने का रस्सा 2 जल का परिमाण 3 पानपात्र, 
परारिभदः | परिभद्र+कषण्‌ |! मूंगे का वृक्ष 2 देवदारू सुराही, प्याला 4 दूध की वाल्टी शि० १२॥४०। 
बक्ष 3 सरल वृक्ष + नीम का पेड | ' पारीक्षितः- पारिक्षित । 
पारिभाव्यत्‌ [ परिभू (-प्यव्म ] जमानत, प्रतिभूति, पारीण (वि०) [ पार “ख | । दूसरी पार ऱने या जाने 
जमानल के रूप में रक्‍खी गई वस्तु । ' बाला 2 (ममाम के अन्त में) मुविज्ञ, सुपरिचित-- 
पारिभाधिक (वि०) (स्प्रो०-की) [ परिभाषा | ठक्‌ ])'  त्रिवर्गगारीणमसी भवस्तमध्यासयस्तासनमकमिख -- 
] बाल, सामान्य प्रचलित 2 (शब्द आदि) तक- भट्टि० २२४६ । 


नीकी, किसी विद्येधार्थ का सकेतक | 
8 का [ परिमडल ' प्यझा, | अणु, सूर्य की किरण, स्रामान, या बर्तन आदि। 

में विश्वमान रजकण भाषा० १५। पारि पत्षु तस्प्रे्ध | ॥ मिह, गर, 
इालिखिक (बिक) स्वोौ+-कओो | शरिकृलय अकय शरीक पारि पशु तस्प्रेद् |॥ मिहू, 2 अजगर, बेड 

मुह के सामने का, निकंटवर्ती, पास का । | वारीरण' [ पाया जलपूरे रण यस्थ | 4 कछूवा 2 छड़ी, 
पार्मिस्फ्म्‌ [ परिमुख् +प्यश्य ] उपस्थिति, समीप , लाठी। हैं 

हाना । | पाक: [ पिबति रसान्‌-था ! रु ] . सूर्य 2 अग्नि | 
पारिया (पा) जः (१०) सात मुख्य पवत झखशाओ में | पररुष्यम्‌ [ परुष ; प्यव्य |] खुरदरापन, ऊबडखाबडपन, 

से एक रघु० १८।१६, दे० कुलाचल' | कड़ापन 2 कंटठोरता, करता, (स्वभाव की) निर्देयता 
पारिया (पा) जिक | पारियात्र “ठक | ! पारियात्र 3 अपभाषा, गाली देता, ब॒राभला कहना, अवछील 

पहाड़ का लिवासी 2 पारियात्र पढ़ाड । भाषा, अपमान--भग० १६।४ ग्राज्ञ २१२,७० 
पारियामिक [ परियान +ठक्‌ ] यात्रा पर जाते के 8 (वाणी मे था कर्म से) हिसा मन० ८।६,७२, 

लिए गाही । ७।४८,५१ 5 इन्द्र का उद्यात 6 अगर, छू बह- 
पारिरक्षक: | परिश्कति आत्मान परि-] रक्ष्‌+ष्युलू '. स्पति का विशेषण | ह 
+अण्‌ |] व स सन्‍्यासी । ; पारोव्वस्‌ | परावर-- स्यझा | परपरा । 
पारिविस्थम्‌, पारिदेध्यम | परिबित | प्यवा, पश्वित , वार्धटम्‌ | वादे घंटते इति अच्‌, पृषो० साध ] घूछ, राख । 

+ प्यझ ] छाट्रे भाई का विवाह हां जाने पर भी | पार्जन्य (बि०) [ पर्जत्य--अण्‌ ) वृष्टि से सबंध रखने 


पारीणहमम्‌ | परिणह 4-प्यञ,, उपसर्गस्थ दीघ ] घर का 


बढ़े भाई का अविवाहित रहना । |... बाला । 
पारिदाजकस्‌ पारिव्रास्यस [ परिव्राजक-अण, पर्िव्राज्‌ | पार्ण (वि०) (रत्री०-णी) | पर्ण | अण्‌ )१ पत्तो से 
न स्यह्ञा, | साथु सन्‍्यासों का अमणझील जीवन, | सबंध रखने बाला या पत्ता का बना हुआ 2 फतों 


सन्यास | से उठाया हुआ (जैसे कि रर) ! 


( ६०९ ) 
पार्थः [ पृथा+-अण्‌ | ] युत्तिष्ठिर, भीम और अर्जुन का | पहुर्थ,-दर्दम्‌ [ पदूना समूह ]!. काँस से नीचे का शरीर 


मातृकुलसूचक ताम हक अर्जुन का विदेषर्ूष 
-भर्गं० १२५, और दूसरे अनेक स्थल 2 राजा । 
सम9 -सारबिः कृष्ण का विश्लेषण | 

पार्यक्धम्‌ [ पृथक | प्यणा_] पृथझता, अलहदगी, अलग २ 
होने का भाव, अकेलापन, अनेकता 

पार्यक्म्‌ [पथ +-अण) विधालता, विस्तार, फैठाब, चौडाई। 

पाविव (वि०) (स्त्री०-वी) [ पृथिबी-+अण ] । मिदटी 
का बगा हुआ , पृथ्वी संबधी, भूमिसबंधी, घरसी से 
सबंध रखने बाला--यतोरज 2203: 6 ४483 ४ 
१३।६४ 2 घरती पर शासन करने बाला सी, 
राजकीय, - -बः 7. पृथ्वी पर रहने बाला 2 शजा, 
प्रभु-रघु० ८१ 3 भिट्टी का वर्ततन। सम 
--मन्दबः--सुत' राजकुमार, राजपुत्र,-कश्पा-सस्दिनो, 
--खुता राजा की पुत्री, राजकुमारी । 

पार्किदी | पाथिव +डीप्‌ | ! सीता का विशेषण, घरती 
की पुत्री --पायिवीमुद् हृदधूद्रह -रघु ० ११७४५ 2 छदमी 
का विंशेषण । 

पार्षर (प०)१ मुदठों भर चायल 2 क्षयरोग, तपेदिक । 

पार्यलिक (वि०) (स्त्री०-को) [पर्यन्त--ठक ] अन्तिम, 
आछ री, निर्णायक । 

पार्वण (वि०) (स्त्री०-णी) [ पव॑स्‌ |अण |] ॥. पर्व- 
सबधी, रघु० ११८२ 2 वृद्धि की प्राप्त होना, 
बढ़ना (जैसे कि चन्द्रमा का ),--जम्‌ पर्ज के अवसर 
पर (अभावस्या के दिन) सभी पितरों के निमित्त 
आहुति देने का सामास्य सस्कार । 

पायल (वि०) (स्त्रो०-ली) [वर्बत-- अण ] ! पहाड़ पर 
होने या रहने वाला 2 पहाड़ पर उसने वाला, पहाड़ 
से प्राप्त होने बाछा 3 पहाड़ी । 

पाबंतिकम्‌ [ पर्दव+-ठझआ, ] पहाडो का समुच्यय, पर्वत- 
शुखला । 

पार्वती [ पार्यल-डीपू ] ॥ दुर्गा का ताम, हिमारूय की 
पुत्री के हूप में उत्पस्न (अपने पहले जन्म में बहू यी 
थी--बु० कु० १२१) ता पाव॑तीत्यामिजनेस साम्नो 
बधुप्रियां बेभुजनो जुहाब-%ु० १२६ 2 ग्वालिन 
3 द्रौपदी का विशेषण 4 पहाड़ी नदी 5 एक प्रकार 
को सुग्रधपुक्त मिट्टी । सम० मस्त: 4 कातिकेय 
की उपाधक्ति 2 गणेश का विशोषण । 

पार्वतीय (वि०) (स्त्री०-यी) [ 88773 4 पहाड़ में 
रहने वाला,--मः ! पहाड़ी 2 एक 
जाति का नाम (ब० व०) -तत्र जर्य रघोषोर 
पायतीयेगंणै रभ्तू--रचु० ४७७ । 

38 (हे ) [स्त्री०-यी) [ पाजंती +-ढक ] पहाइ 
पर उत्पन्न,--अरन्त्‌ अजन, सुरमा 

पाइंब [ पर्श+-अथ्‌ ] शुठार से सुसज्जिह योद़ा । 


छ 


का भाग, स्थान जहाँ पसलियाँ हैं--शयने सस्निध- 
कजकपाए्वाम्‌--मेचर० ८९ 2 पाँसू, कोल, (सजीव 
और निर्जीब पदार्थों का) प्राहर्वाग पिठर॑ क्व्दति- 
मात्र निजपाश्वानिंव दहतितरामु-पच० १३२४ 
3 आस-यास,--धर्व जिनका विदोषण,- इर्थभ्‌ व 
लियों का समूह 2 /2०/00495 0229 तरकीब, 
असम्मानजनक उपाय [पाइ्मम्‌ सिनतीसएस, के 
ख्प में का होता है तो इसका-अर्थ हैं-- 
'ने निकट' 'के पास में' 'की ओर'--श० ७।८, इसी 
प्रकार 'कौ ओर से! 'से दूर' पावर 'मिकट' 
'मजदीक' दास में! न मे दूरे किचित्कषणमपि न पाश्वे 
रबजवात्‌ --झ ० (307 भर्तृू०. २३७) । सम० 
-अनुश्नरः टहलुआ, सेवक --रघु० २१९, 
(नपु०) पसली,--अऋत्यात (वि०) जो 
आ गया हूँ,- -जासत्त ०) पास ही 

--जबरप्रियः कैकड़ा,--बः टहलओआ, सेवक--रघु० 
११४४३, - गत (वि०) पाय्वंवर्ती, पास हो स्थित, 
सेवा करने वाला 2 शरणागत,--चहः सेवक, टहुलुआ 
-+रघु० ९७२, १४२२,--व टहेलुआ, सेवक, 
(परीर की) कोख, पाँसू,--परिवर्ततम्‌ । बिस्तर पर 
करकट बदलना 2. भाद्रपदशुक्ठ ११ में होने बाला 
पर्व (आज के दिन समझा जाता हैँ कि विष्णु करवट 
बदलते है कोखे, पासू---वहित्‌ (जि०) 
पास होने वाला, उपस्थित, सेवा में खड़ा हुआ 
2 साथ ही लगा हुआ,--शब (वि०) पास ही सीने 
वाला बगल में सोने बाला,--शूलः,--रूम्‌ कील मे 
मीठा दर्द, लुत्रकतः एक प्रकार का आभूषण--्य 
(बि०) पाइववर्ती, नजदीकी, निकटबर्ली, समीपस्थ 
(स्व:) । सहचर 2 सूत्रधार का सहायक---लु० 
पॉरिपाश्यंक । 


80202 (स्त्री०-की) [ पाहतं-|-कत्‌ | ठग, प्रवंचक, 


र| 

याईर्दतः (अव्य०) [ पारर्य +तस ] निकेठ, नजदीक, 
समीप, पास रघु० १९३१ 

पाहिबिक (जि०) (स्त्री०--को) [ पाएवं-| 6च्‌ ] पाँस 
से सबध रलने गाऊा,--कः 3. पक्ष लेने बारा आदमी, 
साझीदार 2 साथी, तहचर 3, आदूर्गर । 

पावेत (वि०) (स्त्री०--ती) [ पृषत--अज ] चितकबरे 
हरिण से सबंध रखने वाला--समु० ३३२६९, बाज 
ह।२५७,--सः राजा द्रुपद और उसके पुत्र धृष्ट्युम्स 


पाबेली [ पार्वत--डीप ] ! द्रौपदी का विशेषण 2, दुर्या 


उपाधि 


पार्ययू (स्त्री०) [ परिषद, पृथी० ] सभा । 


६ कक निकट 


(६ ६१० ) 


बाद: [ पार्द महँति अण्‌ ]। साथो, सहचर 2 टहलआ 
पे 3 सभा में उपस्थित, दर्शक, समासद्‌। 
प्रर्दक्ष. | पर्षद्‌ | प्रय | सभासद्‌, सदस्य । 
धाब्जि ड़ ०, स्‍्त्री०) | पृष्‌+नि, नि० वृद्धि ]! एड़ी 
--उेजयत्वगूलि पाष्णिमागान्‌- कु० १११, पाष्णि 
प्रहार--का० ११९ 2 सेना की पिछाडी 3 पिछाड़ी, 


पिछका भाग--शुद्धपाण्णिरयान्वित रघु० ४२६, 
“जिसकी और शु हो गई है! 4 ठोकर 
(स्त्री०) १. रणी स्त्री 2 कुन्ती का विशे- 


बण । सम०--श्रह' अनुयायी,- प्रहणम्‌ शत्रु की पीठ 
पर आक्रमण करना,-प्राहः पृष्ठवर्ती शत्र 2 पृथ्ठवर्ती 
तेमा का सेमापति 3. मित्रराजा जो किसी राजा की 
सहायता करे--मनु० ७॥२०७,--घातः ठोकर--किं० 
१७/५०,--अस्‌ पृष्ठरक्षक, पीछे रहने वाली सेना की 
दुकड़ी, प्रारक्षित--बाह बाह्मवर्ती घोड़ा । 
चालः [पाल-+अच्‌ ] ! प्ररक्षक, अभिभावक, संरक्षक 
--यथा गोपाल, वृष्णिषारू आदि 2 स्वाला--विवाद 
स्वामिपालयों मनु० ८५, २२९, २४० 3 राजा 
4 प्रीकदान । संमं०- ध्मः कुकुरमुत्ता, साँप की 
छतरी । 
पालकः | पाल प्बुलू ]। अभिभावक, प्ररक्षक 2 राज 
कुमार, राजा, शासक, प्रभु 3 साईस, घोड़े का रख 
वाला 4 धोडा 5 चित्रक वृक्ष 6 पालक पिता। 
पालकाप्य. (१०) । एक ऋषि करेणु का पुत्र, (इन्होने ही 
सर्वप्रथम हस्तिविज्ञान की शिक्षा दी) 2 हस्तिविज्ञान । 
पालक: [ पाल-+- किप्‌>-पाल --अक्‌ +घड्म |] पालक 
का सांग 2 बाजपक्षो,---की एक गधद्रव्य । 
वासंक्यः, --बया [ पाछक--ध्यअआ, स्त्रियाँ ठाप थे] एक 
सुगध द्रव्य । 
पालन (वि०) [ पार +ल्यूट्‌ ] रक्षा करने वाला, सरक्षण 
देने बाला, क्ि० १/९,--अम्‌  प्ररक्षण, सरक्षण, 
पालना, पोसना, छालन-पालन करना--रूब्धी रघु ० 
१९३, इसी प्रकार प्रजा” क्षिति? आदि 2 बनाये 
रखना, अनुपालन करना, (व्रत, प्रतिशा, आदि को) 
करत पूरा करना 3 ताजी श्थाई हुई गो का दूध, खीस । 
पोक्बित (१०) [ पाल्‌ू+णित्‌ +-तृत्र ] प्ररक्षक, सरक्षक, 
परवरिश करने वाला--रघु ० २६९ 
पासाझ (वि०) (स्त्री०-शी) [ पछाश +-अण्‌ ] । ढाक 
का, ढाक से उत्पन्न 2 ढाक को लकड़ी का बना 
हुआ, मनु० २।४५ 3 हरा, शञ हरा रण। समभ० 
पक, लोग हे देश का विशेषण | 
पाकि, स्त्रीौ०) [ पाल--इनू ] कान का सिरा। 
पॉछि/-ली [ स्त्री० | [ पाल “इन | / कान का सिरा 
++अवशपालि --गीत० ३ 2 किनारा, मोट, मगजी 
-भरतृं७० ३५५ 3. तेड़ सिरा, घार या नोक 


--भामि० २३ 4 हद, सीमा 5 श्रेणी, पंक्ति, 
--बिपुछ् पुलक्रपाली--गीत० ६, शि० शे५६ £ 
घब्बा, चिह्न 7? बाघ, पुल 8 ग्रोद, अक 9 आयता- 
कार तालाब 30. अध्ययनकाल में गुह द्वारा छात्र का 
भरण-पोषण  जूं !2 प्रशसा, स्तुति ।3 बह रची 
जिसके दाढ़ी-मूछे हो ! 

पालिका [ पालि+कन्‌-|ठाप्‌ ] ! कान का सिरा 2. तल- 
बार या किसी छुरी आदि काटने वाले उपकरण की 
तेज़ धार 3 पतौर या मफ्खन आदि काटने की छूरी। 

वालित (भू० क० कृ०) [पाल-+-क्त] 4 प्ररक्षित, | 
आरक्षित 2 पालन किया हुआ, पूरा किया हुआ । 

पालित्यम्‌ [ पलित-+प्यश | वृद्धावस्था के कारण बालो 
की सफदी, धवलता | 

पाल्वल (वि०) (स्त्री-ली) [ पल्वकू-अण्‌ ] पोखर में 
उत्पन्न, तलैथा से प्रात्त । 

पावक [ पृ+प्वुल ]। आग- पावकस्थ महिमा स गध्यते 
कक्षवज्ज्वलति सागरे४पि 2 हर ३१९, 
१६/८७ 2 अस्नि देवता 3 की आंग 
4. चित्रक वृक्ष 5 तीन की सख्या । सम०-- मत्मज' 


कारतिकेय का विशेषण हल हक नामक ऋषि। 
परावक्त' [ पावक-इठ्स ) का विशेषण । 
पावन (वि०) (स्त्री०--नी) [पू+णिच्ूत ल्युद | 


निर्मल करने वाला, पाप से मुक्त करने वाला, शुद्ध 
करने वाला, पवित्र बनाने वाा--पादास्तामभितों 
निषण्णहरिणा गीरीगुरो पावना - छोौ० ६१७, रंचु० 
१५१०१ १९५३, भग० १८५, मनु० २।२६, माज् ० 
३॥३०७ 2 प्रवित्र, पूतीत, विशुद्ध, परिष्कृत-कु० 
५११७,--न । आग 2 गध द्रव्य 3 सिद्ध 4 व्यास 
कवि,“ मर पवित्री करण, विशुद्धीक्रण --पदनख- 
नीरजनितजनपावन--गीत० १ 2 तप 3 जछ 
4 गोबर 5 सप्रदायसूचक तिलक। सम०--ध्चमि 
शखनाद । 

30224, पावन- डीप्‌ | पवित्र तुलसी 2 गाय 3 गंगा 

। 


पाबभानों [ पचमानसम्‌ अधिकृत्य प्रवृत्तमू-पवमान- अण 
+कीप ] विशिष्ट वैदिक ऋचाओ का विशेषण । 

पावरः (प्‌) पासे का ब्रह पहलू जिस पर 'दो” की संख्या 
अकित हो, पासे को विशेष ढग से फेकना,-- पावर- 
पतनाच्च शोषित शरीर -मृच्छ० २।८। 

पराक्न' [ पढ्यते अध्यतेप्नेन, पश्च करणे धव्म | !, डोरी, 
श्रूखलछा, बेडी फदा--पादाकृष्टब्रततिबलयाउगसजात- 
पाश - श» १३२, बाहुपाशेन ध्यापादिता मुच्छ? 
९, रापु० ६८४ 2 जाल, छटकेदार पिंजडा, या फदा 
3. बन्चन जो (वरुण के द्वारा) शम्त्र की आति 
प्रयुक्त होता हैं--कु० २२१ 4. पौसा--रघु० 


६ ६१९ ) 


६।हैट भर मल्खि० 5. किसी बूंगी हुई 
किनारी 6, (श्रमास के अत्त में) 'पाश' का धर्ष होता 
हैं (क) तिरस्कार, अवसाइ--यथ्रा 'छात्रपाध 
(तिकम्मा विद्यार्थी ) में, बेयाकरण०, मिषक्‌० आदि 
[खि) सौन्वर्य, सराहता--यथा--सैवोध्ठमूद्ा स त्र 
कर्णपाश --उत्तर० ६।२७, (ग) बहुतायत, ढेर, 
राधि ('केश' अर्थ द्ोतक खब्द के पश्चात) केक्षपात्त 
(केशकलाप) ।_ सम०--अंतः कपड़े का पृष्ठमाय, 
--होडा जूजा खेलता, पासे के साथ लेलता,--घर+ 
--पराणि: वरुण का विशेषण,-बद्ध कक) पिजड़े में 
फँसा हुआ, जाल में पकड़ा हुआ, फदे में पढ़ा हुआ, 
--बंघः बन, जार, फांसी की डोरी,--अंभकः 
अलेछिया, पक्षी पकड़ने बाला, अंधनभ्‌ जाल,--आत्‌ 
(पु०) वरुण का विशेषण--रधु० २॥९,-- हि 
स्त्री०) बेड़ी रस्सी,--हस्तः 'हाथ में जाऊू 
हुए! बरुण का विक्षेषण । 

वाक्षकः [ पाह्यति पीडपति--प्चु+नित्र +ध्युल 
पाँसा। सम ०--भौठ्मू जुआ लेसने की चौकी 

पाशन््‌ [ पं जि स्व] ) बंधन, फदा, जाल, 
गुलेल या गोफिया 2 डोरी, चाबुक मा सोटे में लूगी 
चम्डे की डोरी या तस्मा 3 जाल में फसाता, पिजरे 
में बन्द करना । 

पाहय ( वि० ) ( स्त्री०-वो ) [ पशु+अ् ]) जान- 
बरो से प्राप्त, भा संबध रखने बाला,- बच रेबड़, 
छहुडा | धतम०- पासनरभ्‌ पशुकवरण या चरागाह, 
गोजरभूमि हक ही 

पाशित (वि) [ पश्-+-शिनर्‌--क्‍्त ] बड़, आछ में फंसा, 
बेड़ियों से जकड़ा हुआ । 

पा9्षिन्‌ ३:४4 24 3, वरुण का विश्ेषध 2 यम 
का विशेषण 3 हिरणों को पकड़ने वाला, बहेलियां, 
जाल में फसाने वाला । 

पाशुक्त (वि०) (स्त्री०--सी) [पशुपति+अण्‌) 2. 
3९ ति से प्राप्त, था पशुपति से सम्बद्ध लधवा पशुपति 
के लिए पाबम, ते. !. शिव का अनुयायी और पुजक 


जक्ष, 
$ 


2 पश्चुपति के सिद्धास्तों का पालन करने वालो, - सभ््‌ 
पाझुपत सिद्धात (दे० सर्व०३)। सम०- अस्थण्‌ 
हक या शिव द्वारा अधिष्ठित एक अस्त का नाम 
(जिसे अर्जुन ने शित्र से प्राप्त किया था) । 

0०58 > 02223 ध्यव्म ] पशुओं का पारता, ध्वाले 
की बत्ति था घथा । 


पाइ्यक्ण (वि०) निरताए 82 शक 5 अरिकज | 
- रघु० डी६२ 3. , बाद का 4. दाद में 
होने बाला,--स्वण्‌ पिछला भाग । | 
पाकश [पक्ष +-ब +-टाप्‌] ). जाल 2. रस्शियों वा पौड़ियों , 
का समूह । | 


बस्तु की | दा्ंडः [पा त्वीषर्मः त॑ बंडबंति-पा--पंढ +अच]--पा्ंड 


--मनु* ५९०, (३०) प[काबंड- का 
पाषंडिन्‌ है कनू, पा 

विनि] वास्तिक, पात्क घमं के नाम पर ब्ूठा 

जआाडवर रचने बार बूर्त व्यक्ति,--्याश्ष० ११२०, 


२६० । 

पायाजः [पितप्टि पिए संचूर्ण ने आनभ्‌ पृंषो« तारा०) 
82,380 22: का काम देने वासा छोटा पत्थर । 
सम० - दारकः, -दारणः टांकी, - संभिः चट्टान के 
अन्दर गुफा या दरार,-- हृस्य (वि०) पत्थर जाति 


कठोरहुदय, ऋर, निष्ठुर । 

थि (तुदा० पर० िदति) जला, हिल्‍वा-बुलना । 

पिक: [अपि क्रायति सब्दाबहे--अपि-|-कं-+-क, अकार- 
लोप ] कौबल पिकलिकरे 


] कौयल --शुसुमक्षरासनशासनब दिनि 
अज भावम्‌-गीत० ११ या--उन्मीलंति कुहू: कुहरिति 
कलोत्ताठा: पिकानों गिर--जीत० है। सम» 
लासावः,-शांचव: बसन्तऋतु,---अंबु,- राष:, कारजः 
जाम का पेड । 
पिक्क: [पिक इंत्यव्थक्तसब्देत कामति--पेक--क-ं-क) 
२० वर्ष की आयु का हावी 2. हाथी का बच्चा । 
सिम (विं० बर्जो अच्‌ दुत्वम्‌) सालिशा लिये 
8 व क पीला-छाल रम,--अन्तनिविष्टा- 
मलपिगतारम्‌ (विछोचनम्‌ ) हु० ७रे३े,-कः 3. 
साकी पा मूरा रब 2. भँसा 3. चुहा,-- जा ६ 
2. केशर 3 एक प्रकार का पीला रोगन 4. संशिका 
की उपाधि । सम०--अल (गि०) साई लिये भरे 
रग को आँखों वाछा, टाल आँखों वारा (लत) !. 
खबर शिव का विशेषण,--ईक्षण' शिव की उपाधि, 
अस्ति का विशेषण,--कर्षिश्ला तेल चट्टा, 
--अलुस्‌ (१०) केकड़ा,--लट' स्व का विशेषण, 
--शार' हरताल,--शकटिक. 'पीसा दिल्‍्लौर', गोमेद 


रत्न 
विधस (वि०) [पिज्भु०-पसिष्या० रू, पिंवलाति सा 
के बे तारा०] खलाई लिये भूरे रंग का, पीताम, 
भ्रा, लाकी-रबु० १२७७१, मगु० ३।८--श#ः . 
खाकी रस 2. अग्नि 3. बंदर 4. एक प्रकार का नेक्‍ला 


( 
धंणषिका दो अपनी परविद्रता सदा पावन जीवन के 
कारण प्रसिद्ध है (मामजत में उल्लेख है कि किस 
प्रकार उस ग्णिका ने तथा अजमिल ने इस छोक के 
पट से मुक्ति पाई)। सम०- अक्ष शिव का 

॥ 


है अक्षपण | 
विग्िका [पिगंठ-+-ठन्‌ | टाप]! एक प्रकार का सारस 2 


एक प्रकार का उल्लू 


फिलाक्ष [पिग--भशू+अण] ! गांव का मुखिया या 
खालिक 2 एक प्रकार की मछली,--शम्‌ प्राकृत स्वर्ण, 
“जी नीरू का पौषा । 


पिलर्ड ,--इम्‌, पिचिण्टः,--हइम्‌ [अपि--पर्ड --राज , 
अकारछोप , पृथो ०] पेट, उदर । 

पिछण्डक, [पिचण्ड -- कन्‌) पेटू, औदरिक । 

पिजिडिका [पिचिए्ड-(-ठन्‌-दटाप] पिडली, टाग की 
पिडली 


। 
विखिडिस (वि०) [पिथिड--इलच्‌ | मोटे पेट वाला, 
स्थुछकाय । 


पच्‌--उ पृषो० तारा०] । रूई 2 एक प्रकार का 


बाट, (दा सोले के कप कर्ष 3 एक प्रकार का 
कोढ़ । सम०--तलम्‌ रूई,-- मंद ,- मर्द तीम का 
वेंद--शि० ५।६६ | 

पिचुल्त: [पिचु ला+क] ! रूई 2 दुक प्रकार का जल- 
काक था समुद्रो कौवा । 


पिछिइट (वि०) | पिच्च्‌+ अटन्‌ ] दबाकर चपटा किया | 


हुआ,-2: आँखों की सूजन, नंत्र-प्रदाह,-- ढम्‌ ! रॉगा, 
अस्ता 2 सीसा। 


पिछ्चा [पिल्‍्चू +अच्‌ -टाप] १६ मोतियों की एक छड । 


जिसका वज़न एक धरण (मोतियो की विद्ेष तोल) 


। 

पिछ्छम्‌ [पिच्छ | अच्‌] 4 पूंछ का पर (जंसे मौर का) 

2 मोर की पूंछ--शि० ४५० 3 बाण के पछ 

4 बाजू 5 कलंगो, शिला,-सछ पूंछ,-छका  म्यान, 

गिलाफ, कीप 2 चावल का मरा 3 पक्ति, श्रेणी 

4 ढेर, समुच्चय £ रेशभीकपास के पौधे का गोद 

था रस 6, का 7 कवच 8 टांग की पिडलो 9 साँप 

की विषय लार 30 सुपारी। सम०-बाण. वाज, 
इयन । 


पिछ्छल (वि०) [ पिच्छू-+ लच्‌ ] ! चिपचिपा, चिकना, 


किसलनवाला, रसलसा-- तरुण सर्षपक्षाक नवोदनम्‌ 
पिच्छिलानि च दधीनि-छन्द० १2 पूंछवाला-ल' 
शा,-- लम, | चावलो का माड़, भक्तमड 2 भावल 
की काजी से युक्त चटनी 3 मलाई समेत दही । 
सम०- त्वच (१०) सतरे का पेड़ था छिलका । 

पिच ) (अदा० आ०--पिक्ते) ! हल्के रग की, पुट देना, 


रगना 2. स्पर्श करना 3 सजाना ॥ (चुरा० उभर» | 


६१२ ) 


पिजयति-ते) ! देना 2 लेना 3 चमकना 4 शक्ति 
जाली होना 5 रहना, बसना 6 चोट पहुंचाना, क्षति 
 _ पहुंचाना, मार डालना। 
पिजः | पिजू-घह्न, अचू वा ] 4 चन्मरमा 2 कपूर 
3 हत्या, वध 4 ढेर,--जम्‌ सामर्थ्य, शक्ति,--जा 
|. 4 ज्ञति, चोट 2 हल्दी 3 कपास । 
' घिमट [पिज्‌ |अटन्‌] दीद, आँख की कीच । 
| पिजनस्‌ [पिज्‌ | ल्यूट| धुनकी, रूई धुतने का धतुषाकार 
उपकरण । न 
। पिजर (वि०) |पिज्‌+अरच्‌| लछाई लिये पीले रग का 
खाकी, सुनहरी रग का,-शिखा पभ्रदीपस्थ सुरर्ण पिजरा 
|. -मुच्छ० ३।१७, रघु० १८४०,--₹: रुलाई ढिये 
कीला या बाकी 034 2 पीछा रग-रस्‌ । सोता 
|. 3 हरताल 3 4 पिजडा । 
। पिजरकम्‌ [पिजर२+कन्‌ | हरतारू । 
पिजरित (वि०) [पिजर-+-इतच्‌ ] पीले रग का, हल्के भूरे 
रुग का । 
पिजल (वि०) |पिजू-+करूचू) 3, शोकसतप्त, भयभीत, 
,.. व्याकुल, विस्मित 2 (सेवा आदि) आतकित,--खभ्‌ 
। ! हरताल 2 क्रुश की पत्ती । 
पिजासम्‌ [पिज्‌-| आलरूच्‌ | सोना, सुवर्ण । 
पिजिका [पिज- प्वुल्‌ |दापू, इत्वम्‌] पूती, रूई का गोल 
गल्हा जिससे कातने पर सूत निकलता हैं । 
पिजुद, [पिज्‌ -| ऊषण्‌] कान का मेछ । 
| पिजट [-- पिजट, पृषो०) माँखों की कीच, दीद । 
पिजोला [पिज्‌--ओल -+-टाप्‌ ] पत्तों को खड़खड़ाहट, पत्तो 
!. का खड-खड़ शब्द करता। 
| पिट [पटक] सन्दुक, ट|करी-- दस ॥ घर, कुटीर 2, 
हे छृप्पर, छत । 
पिटक ,-कम््‌ [पिट ; कन्‌ ] । सन्दूक, टोकरी 2 ख्त्ती 3 
फूसी फ्फाला, छाटा फोड़ा, नासूर (इस अर्थ में 
|. पिटका' तथा 'पिडिका' भी)-तत गड़स्योपरि पिटका 
| येवृत्ता--श० २ 4. इन्ध के झडे पर एक प्रकार का 
|... आभूषण । 
| पिटक्या [पिटक-+-य--टाप्‌] सल्दूकों का हेर । 
' पिटोक [पिट--काक बा०] पिटारी, सन्दूक । 
| पिटुकम्‌ [>- किट्टक, पृषो ० कस्य प. | दाती का जमा हुआ 
मैंछ । 
पिठर रस [पिठ-करनू] बर्तन, तसकछा, बटलोई 
॥ ('पिठरी' ओम इसी अर्थ में )>-पिठर बवभदतिमात्र 
|... निजपारवर्निव दहतितराम्‌--पच० १३२४, जठर- 
|. पिठरी दुष्प्रेय करोति विडबनामू--अर्तु० ३११६, 
“रम्‌ रई का डड़ा । 
पिठरक.,-कस्‌ [पिठर-- कन्‌] बर्तेब, ततछा। सम० 
7“ कपाल,-- लभू ठीकरा, खपड़ी, खप्पर । 











पिडकः-का [पड 


( ६९३ ) 


-- ण्बूलू, मि० साथु] छोटा फोड़ा, 
फुसी, फफोला । सा हे 


पिडू (स्वोौ० आ०, पुरा० उम्र०-- पिडते, पिडयति-ते, 


पिडित) १ इकट्ठा करके पिही या गोला बनाना 2. 
मोडना, मिलछाना 3 ढेर लगाता, इकट्ठा करना । 


पिड्ठ (वि०) (स्त्री०--डी) [पिण्ड-|-अचू | । ठोस, घन 


2 मिला हुआ, सघन, सटा हुआ, -ड ,- डम्‌ । पिडी, 
गोछा, मोलक (अ्रय पिंड , नेश्र पिड आदि) 2 छींदा, 
हेला (मिट्टी का) 3, कौर, प्रास, मुहभर कबल 
- रघु७ २५९ 4 श्राद्ध में पितरों को दिया जाने 
बाला चाबलो का पिड़ रघु० १६६, १।२६, मनु० 
३॥२१६, ९१३२, १३६, (१४०, याज्ञ० शश्५९ 
5 भोजन सफलीकृतभर्तुपिड. भालकि० ५, 'नमक- 
हुलाल' 6 जीविका, बृत्ति, निर्वगह 7 दान 
- पिडपातवेला भा० २४७ मास, आमिष 9 गर्म 
धारण की आरभिक अवस्था का गर्म 70 शरोर, 


शारीरिक ढाचा---एकातविध्वसिदु मद्विधानां पिडेंष्व- 


+ 34 ३-९०»+--रेनरन»+-५+>9-++>>क+०ने ८-०० ०५ २देनक-परन_+-+त+ ८०८८ ">> 


नास्था खलछु भौतिकेषु-- रघु २५७ ] ढेर, संग्रह, ' 


समुन्चय 72 टाग की पिडली--मा० ५१६ 
43 हाथी का कुभरथल 4 मकान के आगे का 
निकाला हुआ छज्जा 5 घूप, या गष द्रव्य 6. (अक 


2 जीन का गूलाब 3. अतार (व्यय) १. अशोक 
न पर फूल आना, मंजरी 2 बोनी गुर्गव का फूल 
3. कमल फूछ,--भाज्‌ (वि०) पिंड प्राप्त करने का 
अधिकारी (१०, ब० व०) स्वर्गीय पुरुष या 
पितर--श० ६२५,-- भृत्तिः स्लो, जीडिका, 
जओवन निर्वाह का साथन, हि.>६॥ - मूखकम्‌ गाजर, 
+ यज्ञः भाद्ध करके पितरों को पिड़दान देना--याज्ञ ० 
३।१६/--लैपः पिंड का बहू अंश ओ हाथ में चिपका 
रह जावा हूँ (यह अज्ञ प्रपितामह से ठीक पूर्व॑बर्ती 
तीन पितरों को दिया जाता है) --छोषः (सतान न 
होने के कारण) पिडदान का अमाव, - सर्द: जीवित 
तथा मुत व्यक्ति के बीच का सबंध जिससे कि पिंड- 
दाता की पिंडभोक्ता के प्रति पात्रता का मिर्घारण 
किया जाय । 


पिड़कः--कशओ्‌ [पिण्ड--कं-क] 4 रौंदा, गोला, गोलक 


2 गूमहा या सुजन 3. भोजन का ब्रास 4 ठाग की 
पिडली 5 गधद्व्य, लोवान 6 गाजर--कः बैतारू, 
पिज्ञाच | 


पिश्तभ्‌ [पिड्‌- ल्युट्‌] गोले था पिण्ड बनाना । 
पिडक्त: [पिडइ-। कलछल्‌] $ पुल, बाँध 2. टीका, ऊध्मंमूभि 


या शैलशिर। । 


ग० में) जोड़, कुलयोग ॥7 (ज्या० में) घनत्व, | पिडसः [पिड--सन्‌-+-ड] भिक्षुक, भिक्षा पर जीवन मापन 


-डस्‌ ! शकित, सामथ्यं, ताकत 2 छोहा 3 ताज़ा 
मक्खन 4 सेना (पिड़ कृ गोले बनाना, निष्पीडित 
करना, ढेर रूगाना, पिडोभू बोले या लौदे बनाना) । 
सम० अभ्बाहार्थ पितरी की पिड़ दान के पर्चात 
खाने के योग्य -मनु० ३।१२३,--अन्वाहायं कम्‌ पितरों 
के उद्देश्य से दिया हुआ भोजन,- अधक्षम्‌ ओला, 


। 


करने बाक्ा साधु । 


पिडाल' [पिड़ ।-अत्‌ +-अच] लोबान, गघद्रब्य । 


, पिडारः [पिड-[-ऋ +अण्‌] ! साथु, भिक्षुक 2, स्याला 


ते 


3 भंसों को चराने वार 4 घिककत वृक्ष 5 मिन्‍्दा 
की अभिव्यक्ति । 


| पिडिस-डी (स्त्रो० ४ [पिंड +इनू, पिडि+-डीष) . पिन्नी, 


“ मैयसंस्‌ इस्पात,---अलक्तक: महावर, लाल रंग, , 


| अशनेः,- आह ,- आशक'- आशिनू._ [पु 
भिक्षुक,-उरकक्िय मृतव्यक्तियों के निमित पिष्डदान 
तथा जलूदान, - श्राद्ध और तर्पण,-- उद्धरणम्‌ पिश्दान 
में भाग लेता,-गोौस रसगछ, लोबान की तरह का 
सुगधित गोद, -लेख्मू, - तेलकः गधद्वव्य विशेष, 
लोबान,--द (वि०) ! जो भोजन देता है, जीवन 
निर्वाह के लिए आहार देने वाला हवा पिडदस्थ 
कुरले गजपुगवस्तु छोर बिलोकयति चाटुश्इच भक्ते 
गे » २३१ 2 मृत पितरों को पिष्ड देने का 

धैकारी याज्ञो० २१३२ (इ.) पिडदान करने 
वाला निकंटतम सबधी पुरुष 2 स्वामी, अभिरक्षक, 
>दानमभ्‌ . अल्त्येष्टि क्रिया के समय पिड़ देना 
2 अमावस्या की संध्या के समय पितरों को पिडंदान 
देना,--विर्वष्णम्‌ पितरों को पिड़दान देना,--वातः 
भिक्षा देता, मा० १,--पातिकः भिक्षा से जीविका 
चलाते बाला, -पाहइः--पाश्वः हाथी ,-युण्य: 3. अशोक 


(पु०) 


गोला 2 पहिये की लाभि 3 टाग की पिडलो 
5 लौकी, घीया 6 घर 7 ताड़ की जाति का वृक्ष । 
सम०--पुथ्ष: अशोक, दृक्त,--लेषः एक प्रकार का लेप 
या उबटन, -झूरः ० र' पेटू, डींग हाकने वाला, 
४, आत्मश्लाधी, भीर, मेहरा--तु० भ्रेहेनदिन्‌ 
आदि । 


पिडिका [पिण्ड-; प्युल, इत्वम] ! घूम, सोलाकार सूजन 


2 टांग की पिडछो--दे० ऊ० 'पिड़ि'। 


पिडित (जि०) [विष्द +क्त] ! देखा २ कर बताया गया 


गोला या पिष्डा 2 पिड़ाकार बकाया हुआ, हौंदे 
जँसा 3. देर किया हुआ, बटौड़ा 4 मिश्रित 5 जोड़ा 
हुआ, गुणा किया हुआ 6 गिनो हुआ, सस्यात । 


पिडिल (वि०) [पिड-+-हनि] ॥ पिंड प्राप्त करने बाला 


(पितर) (पु०) भिखारी 2 पितरों को - जात 
देने बाला । ' 


घिडिसः [ पिण्ड--इलच्‌ ] । पुल, याँघ'४. ज्योतिषी, 
गणक । 


पु 


'बिं०) [ पिच फीका, , 
3 (2 ४३8.६०45883%, ४ क3-8. 


संमुदफेन 

विडोलिः (स्थो० -+ओलि] खाते समय मुंह से 
पिरा कच, पुल कर । ४ 

फिलल्कः कण [पित्‌ -|-आक, नि० साथु.] । खलू क्‍ 
या सरतों की ) 2. गनन्‍्व दृव्य, लोबान 3 केशर 


अ. हीग। 
सजी ] दादा, बाबा 
हक न ४2752 [पितृन डामहन्‌] दा 


पितुं (पुं०) | पाति रक्षति--पा-तृच््‌ ] पिता,--तैनास 
लोक. विनेध्ा--रघु० रैडररे, रैर४, 
११॥६७,--रौ (द्वि०ब०) पिता-भाता, माता-पिता- 
जबत: पितरौ वंदे पावंतोपरमेश्दरौ--रघु० १६१, 
याज्ष० २।११७,--₹: (ब०्य०) ! पू्वपुरुष, पूरवज, 
पिता,--श० ६॥२४ 2 पितुझुछ के पितर, पितृवर्ग- 
मगु० २१५१ 3 पितर--रबु० २।१६, ४।२०, 
भग० १०२९, मनु० ३८१, १९२ । सम १-- अजित 
33 गला हा हुई पंतृक (सर्पत्ता), 
न०), पा /-“ क्रिया पू्‌व 

पुरुवाओं को के निभित्त शत जाने याला जा या 
आढकर्म --कानमम्‌ कब्रिस्तात, - रधु० १११६,-- 
कुश्शा मरूय पर्वत से निकलने बालो नदो,---गणः 
व के समस्त बर्य 2. पितर, वश प्रबर्तक 
जो प्रजापति के पुत्र बे--दे० मनु० ३-१९४-५,-- 
0 का धर 2. मे ५4०४ 

० , - भातक:, -धातिन्‌ (१०) पिता की हत्या 
करने वाल्ा,--सर्पणम्‌ ! पितरों को दी जाने वाली 
थाहुति था जलदास 2 (मार्जन के अवसर पर) पितर 
तथा अन्य दिवंगत पूर्वजों के निमित्त दायें हाथ से 
जरू छोड़ना-मनु० २।१७६ 3 तिऊू,--तिथिः 
(स्त्री०) अमावस्था, -तोर्चज गया तीर्थ जहाँ जाकर 


॥ एएए ) 


का विश्ेषण, -शदण्‌ पितरों का छोक,--पिलु (पुं०) 
रा मर हि हो शरद आए लोक विश 
र्‌ पुत्र, | पुनः 
पिता का पुत्र, - पूजनभ्‌ पितरों की पूजा,-चंताभह 
(( (स्त्री० ही) पूर्व 2 से प्राप्त, पैतुक, 
(ब०्ब०-हा) पूर्व पुरुष, -असू (स्त्री०) 
दादी 2 साध्यकालोन झुटपुटा,--आप्स (बि०) 
। पिता से प्राप्त 2 पितुकुछ क्रमाग: से प्राप्त,-- 
अंधु ३: के नातेदार (सपृ०-अधु) विता के 
सबंध से /7-भक्त (वि०) पिता का करतेब्य 
परायण भक्‍त,--अरक्षित ( स्त्री० ) पिता के प्रति 
कर्तव्य, - भोअनम्‌ पितरों को दिया गया मोज॑ने,-- 
ज्रात्‌ (प०) पिता का भाई, बाबा या ताऊ, 
बे !पितगह 2 कब्रिस्तान,--औैण पितरों के 
कारक के वाला, यज्ञ, थाड़,- बन्च / मृत 
पूर्व पुरुषाओ को अतिदिन तर्पण या जलदात, श्ाह्मण 
दारा अनुष्ठेय दैनिक पत्र यज्ञों में से एक - पितृ 
यह्स्तु तपंगम मनु० ३७०, १२२, २८३,--शाल्‌ 
(पु० ऐप शज ,--राजन्‌ (१०) यम का विक्षेषण - - 
रूप शिव का विशेषण, - कोक ४4३४ हैक 
ब्रंज्ष पिता का कुछ, -घनम्‌ श्मशान, कन्रितान (पिलु- 
बनेचर ! रास, पिशाच,, शिव का विशेषण),-- 
बसति (स्त्री०),- सद्यन्‌ ( है अक )श्मशाम, कब्रिस्तान 
“ कु० ५७७, ब्रत श्राद्ध, पितृकर्म ---आाद्धम्‌ पिता 
या मृत पूर्व पुरुषों के निमित्त किया जाने बाला 
श्राद्ध, स्व (स्त्री०) (पितृश्वस,) पितु स्वसू- 
हि भुवा, फूफी- मनु० २१३१, ध्यस्रीयः फुफरा 
,>“सनिभ ( वि० ) पितृतुल्य, पितुबत्‌ ,-- यू: 
 पितामह, दादा, बाबा 2 साध्यकालोन 
स्वाम:,-- स्थानीय: अभिभावक (जो पिता के स्थान 
में है),--हत्वा पिता का वष,--हन्‌ (पू०) पिता की 
हत्या करने वार ! 


पितरो के निभित्त श्राद्ध करना विश्वेषर रूप से फल- | पितृक (वि०) [ पितु आग्रतम्‌ -पितृ+-कन्‌ | ! पैतृक, 
औष्वेदेहिक 


दायक विहित हूँ 2 अंगूठे और तर्जती के मध्य का | 


भाग (इसके द्वारा तपंग आदि करना पवित्र माना | 


जाता हैं),--आामम्‌ पितरो के निमित्त किया जाने | 
बाठा दान, शायः पिता से प्राप्त सपत्ति,-दिनस्‌ ! 
अमावस्था,--बैब (वि०) ! पिता की पूजा करने | 
बाका 2 पितरों को पूजा से सबद्ध (वा ) अग्निष्वात्त | 
भादि दिल्‍्य पितर,--ईंबत (वि०) पितरो द्वारा 
अधिष्ठित (सम) दसवाँ (मा) नक्षत्र, --इख्यत्‌ 
पिता से प्राप्त सम्पत्ति, याज़्ण २११८,-पक्षः 
) पितृकुल, पैतृक सबंध 2. पितृकुल के सबधी 
- 3 पितृ पक्ष -आशिबस मास का हृब्ण पक्ष जिसमें | 
पितुकृत्य करना प्र्स्त माना गया हैँ,--पतिः यम्र | 


कुलकरमायत, आनुवशिक 


2 । 
पित॒ृष्यः [ पितृं+-व्यत्‌ | ! पिता का भाई, चाचा 2. कोई 


भी वयोवुद्ध पुरुष-नातेदार--मनु० २१३० ! 


पित्तन्‌ [ अपि+दो-+क्त अपे' अकारलोप' ] पित्तदोष, 


शरीर में स्थित तौन दोषों में एक (लेष दो है बात 
और कफ) पित्त यदि शर्करयां शाम्यति कोरथ्थ्य 
पटोलेन-- पूच० १२७८ सम०--अतीलारः पित्त के 
प्रकोप से उत्पल दस्तों का रोग,--उपहुतः (वि०) 
पित्त से ग्रस्त--पश्यति पित्तोपहत शसलिप्षु् संखमपि 
पीतम्‌ -काव्य० १०,--कोंचः पित्ताशय,-कओभः पिक्त 
दोष की अधिकता, पिसप्रकोप,--कबरः पित्त के प्रकोप 
से होने वाला ज्वर या बुखार,--प्रकृति (वि०) 


( ६९५ ) 


जिसके शरीर में पित्त को प्रधानता हो, या शो क्रोपी | विधौक्तिक: [अपि पीर +- शत बे अकारछोप: ] थींटा, 
स्वमाव का हो,- प्रकोप: पित्त का आधिक्य था पित्त --कम्‌ एक अकार का (जींदों हरा एकत्र 
का कुपित हो जागा,- रक्त रक्तपिस नामक रोग, किया हुआ माता जाता जाता है) । 
-“ बायुः पित्त के प्रकोप से पेट में वायु का पैड होना, | फ्वीलिका [ पिपीलक --टाप्‌, इत्वम्‌] चींटी। सम० 
अफारा, -- विदग्ध पा अं हे प्रकौप हे भाप, लि ४52५ हा 8 है | 
“-शस्रन, - हुर (वि9०) पिस के प्रकोप को छात्स ( पा--जलूच्‌, पृषो+ | . का पेड़-याज्० 
करने वाला । १३०२ 2. चूचुक 3 जाकेट या कोट की आस्तीन 
पिशेल (वि०) 3334 पिस-ला-क ] पिस बहुरू, जिसमें --शक््‌ ।, बरबटा 2 पीपल का बरबंटा 3. सम्मोग 
पिस की हो,-- रूम !. पीस 2 भोजपत्र 5, जज | 
का वृक्ष विशेष । फिप्यलि:,-ली (स्त्री०) [ १--अचल--डीप ही 8 पक्ष 
पिश्य (वि०) /2७ इृदम्‌--पितृ + यत्‌, रीक्ष आदेश. ] हुस्काभाव ] पिपरामूल, पोपल नाम की । 
 वैतृक, का, पुरतैनी 2 (क) मृत पितरों से | पिच्चिका (हत्री०) दांतो पर जसी हुई मेल की पपड़ी ! 
सबंध रखने वाला - बे (ल) ओऔष्वदेहिक- | सिव्लुः [ अपि +-प्लु|-डू अपे अकारलोप, ] निशान, तिल, 
क्रियासबधी,-श्य' ] ऊ आर मापमास,--ब्या शस्सा, बित्ती। 
| प्रषा नक्षत्रपुु 2 पूुणिमा और अमावस्या का | सिबाकः [पीय--कालत्‌, एक वर्ष (चिरौंजी) 
दिन, -ज्यम्‌  मधा ताम का नक्षत्र 2 १ अ और । हक! ३॥३ 832 454 (बिरौंजी) का फू । 
तज॑नी के बीच का हथेली का भाग (पितरों के लिए | लू (चुरा० उम०-पेलदति-त) ।. फेंकना, डालता 
पूज्य) । | 2 भेजना, चलता करना 3 उत्तेजित करना, उक- 
पिल्सत्‌ (पु०) [ पत्‌--सन्‌, इस अम्यासलोप', पित्स-- साना । 
ही की! | हक (१०) ३० वीडु:' । 
पित्सल' [ पत्‌ | सलू, इत्‌ ] मार्ग, पैर । पिल्‍्क (वि०) [ क्लिसे चक्ृत्ती यस्‍्थ, किछन्न--अचू, 
पिधानम्‌ [ अपि | था | ल्यूद्‌ अपे अकारलोप ] . ढकना, '. पिल्लादेश' ] चौंधियाई आँखो वाला,- ह्लश्‌ चुंषि- 
छिपाना 2 स्पाल 3 चादर, योगा 4 इक्‍कन, चोटी। . या बाली आँख । 
पिघायक (वि०) | अपि+घा +-भ्वुू, अपे: जकारलोप' ] | फिलका [ पिल्‍ल -+-कै-)-क +टाप्‌ ] हथषिनों । 
ढेकने वाला, छिपाने बाला, भ्रष्छत्म रखने बाला । | पद्शु 463. ० उभ० पिशति-ते) । रूप देता, बनाना, 
पिनड़ (भू० क० कृ०) [ अपि--नहं,ैक्त, अपे' अकारः | निर्माण करना 2 सबटित होना 3 प्रकाश करना, 
लोष ) 7 ४2 28484 हुआ या घारण किया उजाला करना । 
हुआ 2 सुसज्जित 3 छिपाया हुआ, प्रऋत्न हक 94234 पिशंत (वि०) [ पिछु|-अगचू किल्व ] खलाई लिये 
हुआ, छिदा हुआ 5 रुपेटा हुआ, इका हुआ, ।| भूरे रग हा लाल सा -जाफो रंग का--अध्ये समुद्र 
पिनाक',-कम्‌ [ पा रक्षणे आकात्‌ नुद्‌ धतोरात इस्वस्‌ू] |. ककुम पिशज्री -शि० ३३३, ११६, कि० ४३६, 
! शिव का धनुष 2. त्रिशूल 3. सामास्य घनुद --भः खाकी रग। 
4 छाटी या छड़ी 5 धूछ की बौछार। सम०-सोष्स, | सिललंगकः [ पिशंग--कन्‌ ] विष्णु अथवा उसके अनुजर 
का विशेषण | 


-जुकू,-भृत्‌ू,- पाणि: (प०) शिव की उपाधियाँ 
--कु० ३११० । चिस्नाच: [ पिशितमात्रमति-आा-|-चम्‌, बा० ह॒पृषो० 
पिलाकित्‌ (१०) [ पिताक-इलि ] शिव का विशेषण अत, ता हे शेतान, प्रेत, दुष्ट प्राणी 22245 
“० १७७, श० १।६। पिशाचोजपि भोजनेग-- विक्रम० २, भनु० १॥३७, 


पिपतिबह्‌ (६०) [ पत्‌ू+सन्‌-+शरत्‌ ] पक्षी । १२।४४। सम०--आलशः वहू स्थान जहाँ फास्फो- 


पिपतिषु (वि०) [ पत्‌--सम्‌--उ ] गिरने को इच्छा रस के कारश अपरे में प्रकाश होता हो,-- हक एक 
बाला, पतनशील,--धु. पक्षी । । प्रकार का ४ (सिहोर ) -बाथा,-- संचारः 
पिषाला [ पा -+ सन्‌ +अ-+ठापू | प्यास । द्वारा आविष्ट होना,--भावा 'शैतानों की भाषा 
पिषासित, पिपाशितू, परिपासु (वि०) [ पा+सत््‌+-क्त, |. पेशाची प्राकृत जिसका प्रयोग नाटकों में मिलता हुँ, 
पिपासा-+ इनि, पा+-सन्‌+-उ ] प्यासा । सस्कृत का अपक्रंश्,- सभभ्‌ । होतानों की सभा 
पिपीछ', पिषीली [ अपि |-पील--जच्‌, अपे अकास्लोप , 3 मूतों का घर, प्रेतावास । 
पिपीछ _-डीच ] चीटा, चौटी । विज्ञाइकित्‌ (पृ०) [ पिशात्--इनि, कुक ) घन के 


पिपीलक्ः [ पिपील-- कन्‌ ] मकौड़ा स्वामी कुबेर का विशेषण । 


_ इश॑६ ) 


' विधाधिका [ पिशाच-+ कीय्‌+कन्‌-टापए, हस्व' ] 
 ह, पिशारिनी भूतनी, रगो पिला 2 (समास के 
अस्त में) किसी पदाधे के लिए झैतानी या पैशाचिकी 
आसक्ति-- किमसथा आयृषपिक्षाबिकया-- महांवी ० 
है, वृद्ध के लिए धोर अनुरक्ति, पिशात्रो भी इसी 
अर्थ बू प्रभुक्‍्त होता हेँ,--तस्य सल्विय यावज्जोव- 
मायपपिशात्री न हृदयादपक्रामति--बालूरा० ४ या 
--कियस्चिरिसियमतिनाटयिष्यति. भवतमायुधपि- 
शात्री-- ब्रन्घ ० ४ । अरब 
फिफ्ितम 30 %०३8 3 मास कुजापि नापि खलु हा 
33 25 8080 ११०५, रघु० ७५० । 
सम्र० - अक्षकः,--आकः, -आलखितू--भुूज (पु०) 
 मांसमभक्षी, पिशाच, बैताल--- (छाया ) सध्यापयो- 
दकपिशा' पिशिताशनाना चरति- छ० ३॥२७ 
“2 भनुष्यमक्षी, नरभक्षो । 
पिशुन (वि०) [ पिश्‌+उनच्‌, किच्च | (क) सकेत 
करने वाला, बतलाने बार, प्रकट करने वाला, प्रद- 
सेन करने बाला, परिचायक--शत्रूणामनिश बिताश- 
पिशुत शि० १७५, तुल्यानुरागपिशुनम्‌विक्रम० 
२।(४ रघु० (१५३, अमर ९७ (ख) स्मरणीय, 
स्मारक, क्षेत्र क्षत्प्रधनपिशुन कौरव तद्धूजेया. मेघ० 
४८2 44058 » चुगली खाने वाला 
--पिवुनगन खल क्षितीद्रा भामि० शछ 
3 दुष्ट, कूर, प्रदषी 4 अधम, कमीना, तिरस्करणीय 
5 मूल, मन्दबुद्धि---त' ! भिथ्या निन्‍्दा करने वाला, 
चुगलखोर, ढिहो रवा, अधम, भेदिया, द्ोही, कलकित 
करने वाला हि. ११३५, पचे० १३०४, मनु ० 
३।१६१ 2 रूई 3 नारद का विशेषण 4 कौवा। 
सम० - इचतस्‌,-बाच्यम्‌ चुगलो, गुणनिस्दा, 
बदनामी । 
दिवर्‌ (रुघा० पर०-पिनष्टि, पिष्ट) ॥ कूटना, पीसना, 
चूरा करना, कुचलना --अथवा भवत प्रवर्तता न कथ 
पिष्टमिय पिलष्टि न - नै० २६१, १३१९, माष- 
पेष पिपेष महावी० ६।४५, भट्टि० ६।३७, १२४८ | 
भामि० १।१२ 2 चोट पहचाना, क्षति पहुंचाना, नष्ट 
करना। भार डालता (सब० के साथ) क्रम्रेण पेष्टु 
पे लदिशमाति जि० १४०, उद्‌ -कुचलना, 
डालता, नित्‌ू--,कटना, चर्ण करना, कण कण 
करना, (स) निष्षिपेक्ष क्षितों क्षिप्र पृेकुभमिवाभसि 
- महा ०, शिलानिष्पिष्टमुदूगर  रघु०. ११७३ 
3 चोट पहुँचाना, क्षति पहुँचाना, खरोब मारना 
- भट्ठि० ६१२० । 
पिछ्ट (मू० क० ०) [ पिए्‌ +-क्त ] पिमा हुआ, चूर्ण 
किया हुआ, कुचछा हुआ भामि० १४१२,७३ 2. रगड़ 
हुआ, मीचा हुआ, (हाथ) मिलाया हुआ, -ध्टम्‌ पिसी 


कोई चीज, पिसा हुआ मसाछा 2 आटा, बेसव 

५8 पिनष्टि 'पिसे हुए को पीसता हैं! अर्थात्‌ 
व्यू काम करता है, या बिना किसी लाभ हा 
राता हैं 3 सीसा। सम० उदकम्‌ आटे में मिला 
हुआ हर पचनम्‌ आटा भूनने के लिए कड़ाही, 
पतीली आदि, पक्षु' आटे 7। बना या हुआ किसी 
पशु का पुवेछा पिष्ड' आटे की बाटी या पैडी पूरः 
दे० 'धृतपुर', पेय, पेयणम्‌ पिसे को पीसना, व्यर्थ 
काम करता, बिना किसी लाभ के दोहराना स्थाग: 
दे० न्याय! के अन्तर्गत, मेह' एक प्रकार का भधुमेह, 
बति. एक प्रकार का लड॒त्‌ जो थी, दारू या 
चावल से बनाया जाता हैे,--सौरभम्‌ (घिसा हुआ ) 
चन्दन । 

पिल्टक', - पिष्ट|-कन्‌ |! घाटी जो किसी अनाज 
के बट कई गई ढे ह] 34 हुई बाटी, रोटी, 
पूरो, तिलकुट, तिल के लड्डू । 

पिष्टप्‌., कक [ विज्वन्ति अंत्र सुकृतिन--विश्-+कप्‌ 
नि० ] विश्व का एक भाग--तु० 'वष्टप' | 

पिष्टात [ पिष्ट--अत्‌+अप्‌ ] सुगधयुक्त या घुशबूदार 


णं। 

पिष्टिक [पिष्ट -+ठन्‌] चावलो के आटे की बनी टिकिया । 

पिस्‌ । (म्वा० पर० पेसति) जाना, अलना ! (चुरा० 
उभ०--पेसयति--ते) । जाना 2 मजबूत बनना 
3 रहना 4 चोट पहुँचाना, क्षत्ति पहुँचाना 5 देना 
या लेना । 

पिहित (मू० क० कृ०) | अपि- धा-+-क्त, अपे आकार- 
लोप ]। बन्द, अवरुद्ध, रुका हुआ, जकडा हुआ 
“दे? अपि पूर्वक धा 2 ढ़का हुआ, छिपा हुआ, गृप्न 
-दै० अपिहित 3 भरा हुआ, ढका हुआ। 

पी (दिवा० आ० पीयते) पीना--सव वदनभवामृत निपीय 

मूच्छ० १०१३, ने० ११। 

पोचम्‌ (नपु०) ठोड़ी। 

पीठम्‌ [ पेठन्ति उपविशन्ति अंज्र---.पि-|- धर्म, बा० दीर्ष 
पोयते अब पी--ठकू |! आसन (तियाई, चौकी, 
कुर्मी पलय आदि) जबेन पीठादुदतिष्ठदश्युत --शि० 
११२, रघु० ४८४, ६।१५ 2 ब्रह्मचारी के बैठन के 
लिए कुआसन 3 देवासन, बेदी 4 पादपीठ, आधार 
5 बैठने का क्शिष्र मुदा । सम० --केलि' विववास- 
पात्र पुरुष परोषजीवो, --गर्भ, मूति के आधार में वह 
गड़ढा जिसमें वह जमाई जाती है, सायिका वह 
चौदह वर्ष की कन्या जो दुर्गा-पूजा के अवसर पर 
दुर्गा मान कर पूजी जाती है,--भूः आधार, नींव, 
भूगृहठ, तहखाना, - मई ! सहचर, परोपजीवी, जो 

नाटक में बडेर कार्यों म नायक की सहायता करता 


हैं जैसे कि नायिका की प्राप्ति में, इसी प्रकार वीढ़- 


( ६१० ) 


अंबिका बह सजी हैं जो तायिका के प्रेमी तायक को 
प्राप्स कराने में उत्तकी सहामता करतो हैं. 2. नृत्य 
लिक्षक जो बेहपाओं को नृस्थकरा की शिक्षा देता है, 
--खर्व (वि०) हुगड़ा, विकलाग । 


चौठिका [ पो5-+डोप्‌|-कर-टापू, छस्य ) . आसन 


(लौकी, तिपाई) 2 पीढ़ा, जावार 3 पुस्तक का 
हक भाग ये प्रभोग जैसा कि दशकुमार चरित की पूर्व 
का और उतस्तरपीठिका । 


फीड (चुरा० उम०--पीडमति-ते, पीडिस) पीड्धित करना, 


सताना, नुकसान पहुँचाना, बॉयल करना, क्षति पहुँ- 
बाना, तंग कटना, छोड़ना, परेशान करना नील 
अपोपिडब्छर-भष्टि० १५८२, मन्‌ ० ४६७, २३८, 
७२९ 2, विरोध करता, सामता केरता 3 (नगर 
आदि कौ) घेरता4 दबाना, मीचना, निंयोड़ना, 
चुटकी काटेना कठे पीडयन -मुच्छ० ८, लमेत 
24908: तेलमपि यलत पोडयन्‌ भर्तृ& २॥५, 
दशतपीडिताधरा रघु० १९३५८ दबाता, नष्ट 
करना --मनु० १॥५१ 6 अवहेलता करना 7 
अशुभ वस्तु से ढकना 8 ग्रहण-प्रस्त होना, अभि, 
अब, दवाना, नि्रोहना, पीड़ित करना, आ--, 
दबाना, भार से झुका देना पयोधरभारेणापीडित 
गीत० १२, झदू -. मसलता, घिसता, रगड़ता 
-अन्योग्यमुत्पो इयदुत्यछाक्ष्या स्वेनद्रय पाहु तथा 
प्रतृद्वम्‌ “जुः १४४०, शि० ३६६ 2 पिचकाता, 
ऊपर की फकना, धकेलना, पेलना -रघु० ५४६, 
१६६६, झअए -, । चोट पहुँचाना, क्षति पहुँचाना, 
वु खो करना, तग करना, परेशान करना --स्तनीएपोड 
परिरब्भुकामा-कि० ३५४, दि० १०४७ 2 अत्या- 
चार करना, बरबाद करता मसन० ८।६७, ७१९५. 
मि ,!] तग करना, पीड़ित करना, परेझान करना, 
दड़ देना, कष्ट देना मन्‌० ७२३ 2 निचोडनो, 
दबाना, कस कर पकड़ना, हथिया लेना, धामता: 
सदारस्यथ निपीडय पादौँ “रधु० रा३५, शक ४ 
>, निबोंडना-दे ० निष्पीडित, परि-, ! पीड़ा देना,कष्ट 
देना, परेशान करना 2 दबाना, भीचना इ-, अत्यधिक 
पीडित करना, यातना देना, सताना 2 दबाना, भीचना, 
सम्रू-, भो बना, चुटको काटता कठे जीज॑लताप्रता- 
नवरूपेनायर्यमपीडित श्ष० (११, चौर० ३। 


पीदक [पौष्ट+ण्वुल] अत्याचारी । 
पीडसम्‌ परीई+ल्यूट] ! पीड़ित करना, कष्ट देना, 


अत्याचार करना, पोडा पहुचाना--मनु० ९२९९ 

2 भीचना, दबाना -दोवंल्लिबंध-निविडस्तन पीड़- 

तानि -- गीन० १०, दतौष्ठपीड़न तवक्षतरक्ससिक्ताम्‌ 

+>चौर० ४८ 3 दबाने का उपकरण 4 लेना, 

बामना, पकड़ना जैसा कि 'करपीड़न' और 'पाणि- 
धर 


पीडस में 5. बयोद करता, उज़ाड़ता 6. जैनाज 
याहता 7. क्रहण -जैसा कि 'प्रह'ेडन' में 8 ध्वनि 
मनिरोब, स्वरोक्दा रण का एक दोष । 


बीटा ३७38७ पक" 4 दें, कष्ट, भोगना, सताना, 
, बेदना--अआश्रमपीडा- 


-रघु ० ११३७, बाधा, 
७है, मदन", दारिद्रधँ आदि 2 क्षति पहुँचाता, 
हानि पहुँचाना, नुकसान पहुँचाना भग० १७१९, 
मनु० ७/१६९ 3 उजादना, बर्बाद करना 4 उल्ल- 
कप दिन प्रतियष 6 दया, करुणा 7 ग्रहण 
| ) 9. सरलबुक् । सम० कर 
(बिं०) कष्टकर, पीडामय । 


दोढित (भू० १० कृ०) [पीड+क्त] !. पीडां से बुक, 


तंग किया हुआ, संताया हुआ, अत्यादारग्रस्त, 

गया 2 निद्रोडा 5 मी दबाया हुआ 3 विद्वाहिंत, 
पाणियृहीत 4. , तोड़ा हुआ 5. उज्ाड़ा 
हुआ, बर्बाद किया हुआ 6 ग्रहणग्रस्त 7 बाँधा हुआ, 
इघनइस्त, तम्‌ । दर्द करना, क्षति पहुँचाना, तग 
करना 2 मेचन का विश्ेष्र प्रकार, रतिवध,--तम्‌ 
(अब्य० ) मजबूती से, सटा कर, दृढ़ता पूर्वक 


पीत (बि०) [पा--क्त] | पीया हुआ, चढ़ाया हुआ 2. 


परिव्याप्त, सिक्‍त, भरा हुआ, सतृप्त 3 पीला 
--विशुत्ममा रचित-पीतपटोत्तरीय ““मृच्छ०_ परे, 
--सः . पीला रग 2. पुखराज 3 कुसुम्म,--तम्‌ ! 
सोना 2 हरताल। सम०-अब्थिः अगस्त्थ का 
विशेषण,--अबरंः विष्णु का विशोष५--इति निगदित, 
प्रोत पोताबरोशप तथाकरोत्‌-गीत० १२ 2. अमि- 
नेता 3. पीछे बस्त्र पहने हुए साधु सम्यासो, -अदण 
(वि०) पीताभरकक्‍त, पोलेपन से युम्त छाल,--अप्मन्‌ 
(१०) पुखराज,-- कद॒शी केले का एक भेद, सुनहरी 
केला,--कंदम गाजर, - काबरेस्म्‌ ! केसर 2. पीतल 

-काव्यभ्‌ पीला चुदन,--गंधम पीला चदत, चंबनस्‌ 
] एक प्रकार का चदन 2 केसर 3. हल्दी, -कमपकः 
दीपक, --सुंडः कारडब परक्षी,--दार (न१०) एक 
प्रकार का बीड का पेंड, या सरऊ वृक्ष,--हुश्था 
दुषार गाय, --हूः सरल वृक्ष, -पादा एक प्रकार का 
पक्षी, मेंगा, --भणिः पुखराज,--माक्षिकस्‌ एक प्रकार 
का खनिज द्ब्य, सोनामाखी,---मूलकम्‌ गाजर, - रक्त 
(वि० ) परीछेयन से युक्त छाल रग का. सतरे के रस 
का (क्तम्‌) एक प्रकार का पीछे रम का रत, 
पुखराज,--राणः पीछा रग 2 मोम 3 पश्चकेसर, 
--आलुक! हल्दी, बासस्‌ (पुं०) ऋष्ण का विशेषण, 
--झारः ! पुलराज 2 चन्दन का वृक्ष (सम) पीली 
चंदन को लकड़ी, -सारि अं मा अजन, सुरमाँ -सकंप 
* आरके पुखराज,--हरित (वि०) पीछापन 

हुए हरा । 


। 


* कै, आहृद 5. अगर कौ लकड़ी 6 चंदत को लकड़ी । 
चीलकः [पीस करोति एम अहिन 3328 808६ ५ बा पीठ॑ 
' जंयंति इति पीत-+नी-+-ड] गूलर 
. हरताल 2 केसर । 
चीत्ताड (बिछ) [पीत--छा+-क] पीछे रंग का,--छः पीछा 


रंम,--शूब्‌ पोत् । 

पीतिः [पा--स्तिच्‌] भोडा-- (स्तरी०) , धूँट, पीना 2 
भदिराखम 3. हाथी की सूंड । 

पीकिका [पीत+-ठन्‌ +-टापू, इंत्वम्‌] । केसर 2 हल्दी 3 
प्रीछों अमेली, या सोनजही । 

पीतुः [पा+क्तुन्‌ . सूर्य 2 अग्नि 3 हाथियों के झुंड 
का मुक्य हाथी, यूथपति । 

वीधः [पा+-बक्‌] !. सूर्य 2 काल 3 अग्नि 4 पेय 
5 


जल । 

कीषिः [>पीत्ति, पुषी ० तत्यथ ] चोडा । 

बोन (बि०) [प्पाय-+-क्त, सप्रसारणे दीघं] | खुल, 
मांसल, हृष्टपुष्ट 2 भरापूरा, विशाल, मोटा- 
कि श्रीगस्तनी' में 3 पं, गोलमटोल 4 प्रभूत, 
अधिक । सम०-ऊधस्‌ स्त्री (पीशोध्दो) भरे पूरे 
ऐन (औड़ी) वाली गाय, - बक्षस्‌ (वि०) विशाल- 
वक्ष स्थल वाला, भरी पूरी छाती वाला । 

पोनसः [पीन स्थवृलृप्तपि जन स्यति नाशयति-पीन--सो 
+क] ! ताक पर दुष्प्रभाव डालने वाला जुकाम 2 
खासी, जुकाम । 

पोषु, [पाक नि० युक, ईत्वमू]  कौवा 2 सूर्य 3 
अग्नि 4 उल्लू 5, काल 6 सोना | 
पीयूष:-अ््‌ [ पीय +-ऊपन्‌ || सुधा, अमृत - मनसि 

बचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णा --मरतृ० रे।६८, इमां 
प्रोयषल॒हरीम - गगा० ५३ 2 दूध 3 ब्याने के बाद 
पहुे सात दित का गाय का दूध । सम० 
(पु०), दचिः! सन्द्रमा 2. कपूर,--अर्चः  अमृतवर्षा 
2, भन्धमा 3 कपूर । 

पीलक: [ पील-+-ध्युल | मरौड़ा । 

बोल: [ पीरू-उ ] । बांग 2 अगु 3 कीडा 4 हाथी 
5 ताह का तता 6 फूल 7 ताड़ के वृक्षों का समूह 
8. 'प्ीलु” नाम का एक वृक्ष । 

पीलुकः [पीलु--कन्‌ | चींटा । 

पीद्‌ कफ पर० - -पीवति) मोटा-ताजा या हुष्ट पुष्ट 


ग। 
पीस (वि०) (स्त्री०-पीवरी) [ थ्ये-क्वनिप्‌, सप्र० 
| . भरा पूरा, स्थल, मोटा 2 हृष्ट पुष्ट, 

बलवान्‌ -- (१०) पवन । 
पीबर (वि०) (स्त्री०-रा/-रो) [ प्येन-ध्वरच्‌, से प्र० 
[7 स्थूछ, विश्ञाल, हृष्टपुष्ट, मांसल, मोटा- 


( इृह्ट ) 


-रंघु० शै८, ५६५ १९३२ 2. फूछा हुआ 
बा पक 
बीबा | पोयते- पी+वर्नदाप्‌ ] जछू। 
बंस्‌ (चुरा० उम० -पुसयति-तै)। कुचलना, 
2 पीडा देना, कष्ट देता, दण्ड देता । हि 
०) [या- डुयसुन्‌ ] (कर्तृ०-पुमान्‌, पुर्मासौ, 
रे दे, कर्ण हिं० बण-पुस्माम, बबो० ए ब० 
पुमन्‌) ! पुरुष 2 सर - पुसि विश्वसिति कृत 
कुमारो--नै० ५१११० 2 इसाते, भानव--यस्यार्षा: 
स पुर्माललोके हि पता 3 मनुष्य, मनुष्य जाति, कौम, 
राष्ट्र--वच्चे पुसा “-मैध० है२ 4 टह- 
छआ, सेवक 5 पुल्लिग शब्द 6 पुल्लिग--पृसि वा 
हरिचन्दनभ्‌ - अमर० 7 आत्मा । सस०--अनुज 
(बि०) (पु पुसा अनुज , संमासे तृतीयाया 
अलुक ] वह बडा भाई भी हो, ७४-४५ 
(पुमनुजा) रूडका होने के बाद जन्म लेने वालीं 
लड़की अर्थात्‌ वडे भाई वाली लड़की, अपत्यम्‌ 
(पुमपत्यम्‌ू) लड़का, अर्चः (प्रमर्य ) . पुद्ष या 
मनुष्य का उद्देश्य 2. मानव-जीवन के थार ध्येयो में 
से कोई सा एक, अर्थात्‌ घर्म, अर्थ, काम या मोक्ष, 
दे० पुरुषाथं,-आह्ृ्या (प्रमाझ्या) नर की सजल्ञा, 
भाआरः (पुमाचार ) पुरुष का आचार, चालवलन, 
-क्ृटिः (स्त्री०) पुष्य की कमर,--काप्ता (पुस्काम ) 
पति की कामना करने वालो स्त्री, --शोकिलः (पुस्को- 
किल ) तरकोयल - कु० ३।२२,--ज्ेटः (पलट, )नर- 
ग्रह,--गंवः (पुगव ) ? ब्रेल, साइड 2 0०44 के 
अन्त में) मुख्य, सर्वोत्तम, श्रेष्ठतम, पृज्य था किसी 
भी श्रेणी का प्रमुख व्यक्ति--वाल्मीकिमुनिपुगव 
--रीमा०, इसी प्रकार 'गजपुगव भतु० २३१, नर 
पुगव -आदि,--कैसु' शिव का विशेषण- कु० ७।७७, 
चली (पृरुचलीय ) रड़ी का बेटा,-चिह्ृम्‌ 
(प्श्चिन्नम ) 23008 | की जननेन्द्रिस,--जन्यन्‌ 
(पुजन्मन) (नपु) का पैदा होना, नर-सन्तान 
का जन्म लैना, ग्रोगः वह नक्षत्रपुज जिसमे कि छड़को 
या तरसन्तान का जन्म होता हैं, भासः ४ 35 ) 
पुरुष-दास,-- ध्वज: (पुध्वज ) ! प्राणिमात्र मं किसी 
भी जाति का नर 2 चूहा,--सक्षत्रम्‌ (पुनक्षत्रमू) नर 
जाति का नक्षत्र, - नाग' (पुनाग.) । पुरुषों में हाथी, 
पृज्य या आदरणीय पुरुष 2 सफ़ंद हाथी 3 सफ़ेद 
कमल 4 जायफ़ल 5 नाग केशर नाम का वृक्ष रघु० 
६५७, ना्ट ,-डः (पुनाट-ड ) इस नाम का वृक्ष, 
>“नासधेव. (पुनामधेय ) नर, पुरुषवाणों,---मामन्‌ 
(पुनामन) (वि०) पुछिंग नामथारी, (पु) पुंतांग 
नामक वृक्ष, -पुत्रः नर-सन्‍्तान, छड़का,--अजनसभ्‌ 
पुरुय की जननेन्दिय, लिजू,--सूबत्‌ (पुंभूमन्‌) (पु) 


पीसना 


2 होने | 
पर पुत्रोत्पति के उद्देश्य सें यह सस्कार किया जाया 
है--रघु० ३१० 2. भूण, गर्भ 3 दूध । 

उृस्सवभ्‌ [पुस्‌ +-त्य]!. पुरुष का लक्षण, वौय॑, पुर्वत्व, मर्दा- 

00 “००८ पुस्त्वे परीक्षित.--याश्० १५५, 
2. शुक्र, बीय 3 

पुंक्त्‌ (व ) [पुश् +-वति] . पुश्ष की भांति--रचु० 
६९२० 

पु्कश् (वि०) दी! पुक्कस (वि०) (स्त्री »-सी) 

इुत्सित कर्शा -4क+कप (स)+ | 
ही नीच, - क्षः,- शः एक पतित वर्णसकर 
ह पूद्र स्त्री में उत्पन्न ०३६७ की सन्तान --जातो 
नषादाज्छूदाया जात्या भवति पुक्‍कस --सनु ० १०।- 
१८,--झी,-सो !. कलो नील का पौणा 3. पुक्कस 
जाति की स्त्री । 

पुंख:/-खम्‌ [ पुमास् खनति--पुम्‌ + सन्‌ +ड | . बाण 
का पल बाला मान--रबु० २३१, ३६४, ९६१ 
2 बाज, दयेन । 

पुखितः पा [पृश्च+हतच्‌] पंखो से युक्त (यबा-- 

! 


पुंगः,-गस्‌ [>-पुड्ड, पृषो ०] ढेर, सभ्रह, समुज्यय । 

पुंयंख: [पृण छा +-क] जात्मा। 

पुर्छ /कडम्‌ [पुष्छ |-अचू ] . पूँछ--पर्चात्युरुछे 
विपुले--उत्तर० ४२७ 2. बाछों बालौ पूंछ 3. मोर 
को पूँछ 4 पिछला भाग 5, किसी वस्तु का किनारा। 


संभ० -अंप्रमे,--मूझम्‌ पूंछ का सिरा,-कंटकः विच्छ, 
को जड़ । 





क्म्‌ 
पुर्तरि:,-टो बलिया ) [ पुच्छू+अट्‌|-इन्‌, पुण्छटि-- 
कर] बनरिया पे ! बूंद 


कब हल बह मात्रा, राक्षि, संग्रह- । 
मूरछति स्थिएओ रह मर 


७२६, प्रत्युदूधच्छति 
० है१। 


7 (पिल्णू --इज्‌, पृषो०] ढेर, साता, राखि । 
-/20 मिस 
# +-इतच्‌ ] ३. 
जयहू छाया हुआ ढेर 2. 22225 “के हुआ, 
इबावा हुआ । 
बुदू 4 (तुदा० पर०-पुटति) . आशियव करता, ज़िपटना 
2, अन्तर्जटित करना, बढ़ना, मूथता ॥। (चुरा० उम> 
पुटयति- ! . मिलता 2. बांधता, जकदना 3. पोह- 
बति-ते (क) दीसना, चूर्ज करता (ले) बोलना 
(ग) बसकसा हं। (म्था० पर० पोटति) 
2. मलना । 
लिप 24350 तह 2. खोखसी जगह, विवर, खोखछा 
बार, श९, अगर, कवर बाद 
१७१२, » ३॥९, + 
3. दोना, पत्तों बाद का त बनाया यया, पुस्तड़ा- 
दुस्या पथ, पत्र -रजु० रा६५, मनु० 
६४२८ 4 कोई उथला पात्र 5 कली, छोमी 6. 8-५ 


ढकता, आच्छादन 7. पलक के (पु भी इन्हीं अ्षों 
में) $ भोड़े का सुभ, “देश जायफल । 
सम०---उटलम्‌ सर्फद छतरी, --उदकः नारियल,-- 


ब्रोवः . बरतन, कलसा, बड़ा 2. तांबे का पात्र,--वाकः 
भ्रौषधियाँ तैयार करने की विश्लेष पद़ति, (इसमें 
औषधियों को पत्तों में कृपेट कर ऊपर से 
पोत देते है और फिर आग में भूगा जाता है--- अनि- 
भिन्नो गरभीरत्वादतर्गृढबनब्यव., पुटपाकप्रतीकाशों 
रामस्य कदंभो रस--उत्तर० ३।१,--जेढः ।. पुर, 
नगर 2. एक प्रकार का वाच्चसत्र, आतोश्च 3 जला- 
वर्त था भबर,--शेशलम्‌ कस्मा या नगर--शिल० 
१३२६ । 
पुट-+ कन्‌] १, तह 2. उबला या कम गहरा 
प्याला 3 दोना था पृस्तड़ा 4. कमर 5 जायफ्ल | 
पिटक |-इनि डीपू] 4. कमर 2, कमछ समूह । 
ि गुद। टाप, इत्वम्‌] इरायथी । 
पिट+-क्त) 2. रगडा हुआ, पीसा हआ 
2 हक हुआ 3. रूमाया हुआ, सीया हुआ 
4. 


बूटी [पुट+-डीप्‌] दे० । 

सुदा० कप) ॥ जा त्याग देना, तिरांजरि दे 
देना 2. पदज्युत करना 3. निकालसा, बिदा करता, 
खोजना ! 


(स्वा०पर०-सुडति) पीड़ा, चुरा करता, चूर्भ बना 


ई +-कह्म 4002 


[पूंड-+- ] ६. स्वेतकमररू,---उत्तर० 
६४२७, मा० ६।७४ 2. सज़ेद छाता,-आः !. सके 


(६२० 


संग 2 दक्षिणपूर्व या आश्ेगी दिशा का अभिष्ठातृ- 
दिफ्पाल - रभु० १८।८ 3 व्याक्न 4 एक प्रकार का 
साँप 5 एक प्रकार का चावर 6 एक प्रकार का 
कोढ़ 7 हाथी का बुखार 8. एक प्रकार का आम 
का बुद्द 0, भढा, जलपात 70 आग 7] मस्तक पर 
सम्प्रदाय चोतक तिकक । सम०-अक्षः विष्णु का 
विश्येषण - रघु० १८।८,-- प्छब: एक तरह का पक्षी, 
--सुख्ती एक तरह की जोक । 

पुंडे: [ पुट-+-रक ] । एक प्रकार का गन्ना (लाल रग 
का ) पौंडा 2? कमरू 3 एवेत्त कमल 4 (मस्तक पर) 
सम्प्रदायद्योतक तिछक (चन्दनादिक का) 5 कीड़ा 
“-डरु४ (ब० ब०) एक देश तथा उसके निवासियों 
का नाम | सम० - केकिः हाथो । 

पुंढुकः [ पुड़ु+कतन्‌ ] ! एक प्रकार का ईख् (लाल रग 
का) पौंडा 2 सप्रदाय दछोतक तिरूक ! 

वुष्य (जि०) [7०-+यण, णुक्‌, हुस्व | ] पविन्न, 
पुनीत, शुंचि जनकतनंयास्तानपुषण्योदकेष आश्रमेषु 
- मेघ० ैै, पुण्य घाम चढीएवरस्थ ३३, रघु० 
३।४१, श० २१४, मनु० २६८ 2 अच्छा, भला, 
गुणी, सच्चा, न्याय 3 शुभ, कल्याणकारी, भाग्य- 
शाली, अनुकूल (दिन आदि)--मनु० २।३०,२६ 
4 हुचिकर, सुहावना, प्रिय, सुन्दर प्रकृत्या पुष्य- 
सद्मीको-महाबी० ११६,२४, उत्तर० ४(१९, इसी 
प्रकार 'पुष्यदर्शधन' 5 मघुर, गघयुक्त (जेसे सुगध, 
परिभल) 6 औपचारिक, उत्सव या सस्कार सबंधी 
--भ्यम्‌ 4 सदृगुण, घाभिक या नतिक गुण अत्यु- 
त्क् पापपुष्येरिहव फलमश्नुते--हि० १८३, महता 
पुण्यपण्येन क्रीतीय कायनोस्त्वया- शा० ३।१, रघु० 
१६९, नै० ३।८७ 2 सद्गृणसपन्न कृत्य, प्रशस्य 
कार्ये 3 पवित्रता, पविश्नोकरण 4 पशुओं को पानी 
पिछाने के लिए कूँड,--व्या पवित्र तुलसी | सम० 


“अहम मगलमय या शुभ दिवस प्रुण्याह भवतों 
ब्रुवतु, अस्तु पुण्याहम्‌-पुण्याह्‌ ब्रज मंगल सुदिवस प्रात 
प्रयातस्य ते - अमर ६१, 'बाजनस्‌ बहुत से घामिक 
सस्कारो के आरभ में तीन बार उच्चारण करना 
'यह शुभदिवस हें ,---उदय. सौभाग्य का प्रभात,-उचद्चान 
(वि०) सुन्दर उच्चान रखने बाला, कतू (पु०) 
स्तुत्य या गृणवान्‌ पुरुष, --कर्मत्‌ (वि० ) स्तुत्य कार्यों 
के करने वाक्ा, खरा, ईमानदार (नपु०) स्तुत्य कार्य, 
4245९ समय, कीति (वि०) अच्छे नाम 
वाला, यशस्वी, विख्यात - मद्टि० १।५,-- तू (वि७) 
सद्गुणमपन्‍न, प्रशसनीय, स्तुत्य,--हृत्या घमंकार्य, 
ऐसा काम जिसके करने से पुष्य हो, --क्षेत्रम ! पवित्र- 
स्थान तीर॑स्थान 2 पृव्यभूमि' अर्थात्‌ आर्यावत, 
“णघ (वि०) मधुर गण से युक्‍्त,-गहस्‌ ! बह 





पुत्‌ (नपु०) [ पृ+ डुति- 


) 


स्थान जहाँ अन्न आदि खेरात बाँटी जाय, 2. देवालय, 
-जनः  सदगृणी 2 राक्षस, पिशात 3. यक्ष 
रघु० १३६०, - ईइबरः कुबेर का विशेषण - अनुयगों 
यमपुष्यजनेश्वरौ -- रघु० ९॥६/--जिति (वि०) प्रुण्य- 
द्वारा प्राप्त किया हा, तीर्षम तीर्बयात्रा का शुम- 
स्थान,- बहन (वि०) सुन्दर (न) नीलकठपक्षी 
(नम्‌) पवित्रस्थान, मन्दिर आदि का 23४८8 3 
धर्मात्मा या पुष्यीत्वा, प्रताष: अच्छे गुणों या 
कार्यों का प्रभाव, फलम्‌ संत्कर्मों का पुरस्कार, (स) 
वह उद्यान जहाँ है 344:/%५ फल़ों कौ प्राप्ति होती है, 
भाज्‌ (वि०) , घर्मात्मा, अच्छे गुणों 
वाला पुष्यभाज खल्वमी मुनयः का? ४३,>-्भू , 
भूमि (स्त्री०) पृष्यभूमि अर्थात्‌ आर्यावर्त, रा्र' 
शुभरात्रि, लोक स्वंग, वैकुण्ठ,--क्षकुनम शुभशकुन 
(न) शुभशकुनसूचक पक्षों, -झील (वि०) अच्छ 
स्वभाव वाला, संत्कर्मों में रचि रखने वाझा, पर्मे- 
परायण, ईमानदार,- इलोक (वि०) सुविश्यातें, 
जिसका नामोज्चारण ही शुभ समझा जाय, उत्तम 
यशवाला, पावनचरित्र वाल! (क ) (निषघ देश के 
राजा) नल का विशेषण, युधिष्ठिर और जन।देन का 
विशेषण---पुश्यश्छोको नल राजा पुष्यझलोकों मुधि- 
प्ठिर , पृष्यइलछोका च वंदेही, पुष्पएछोकों जनार्दन । 
- (का) सीता और द्रौपदी का विशेषण,--स्वानम्‌ 
पुण्यभूमि, पवित्रस्थान, तोथ॑स्थान । 


पुष्यकत्‌ (वि०) [ पृण्य-- मतृप्‌, मस्थव |! सत्कर्म करन 


वाला, सदगणी 2 भाग्यशाली, मगलमय, अच्छी 
किस्मत वाला 3 सुखी, भाग्यवान्‌ । 

० ] नरक का एक विश्लेष 
प्रभाग जहाँ पुतरहौन 5 डाले जाते हैं, दे० (पत्र 
नीचे । सम०--भामन्‌ (वि०) 'पुत्‌ ताम वाला । 


पुत्तल ,-लो [ पुत्‌+ घठ्ण्‌- पुत्त गमन लाति--पुलत-+ ला 


-+क, स्त्रियां ड्ीष्‌ ] प्रतिमा, मूरति, बुत, अर 
2 गुड़िया कठपुतली । सम० --बहुनम,-- निधि 
विदेश में जिसका प्राभात हुआ हो अभ्वा अंप्राप्त शव 
के बदले उसका पुतला बना कर जलाना । 


पु्तलक , पुत्तलिका [पुत्तठ + कन्‌, पुत्तडी + कन्‌ | टापू, 


हस्थ | गृडिया, मूति आदि । 


पुलिका [पुत्त ६ ठन्‌- टाप्‌ | | एक प्रकार की मघुसबख्री, 


42 दीमक | 


पत्र [यृत्‌ | जै-क| बेटा (इस शब्द की व्यूत्पत्ति-पुन्नास्ना 


नरकागम्मात्‌ जायते फितर सुत, तस्मात्पुत्र इति 
प्रोक्त स्वयमेव स्वयभुवा--मनु० ९११३८, इस 
लिए इस शब्द का शुद्ध रूप 'पृत्त ' है) 2 बच्चा, 
किसी जानवर का बच्चा 3 श्रिय वत्स (छोटे बच्चो 
को प्यार से सबाधित करने का शब्द) 4. (समास के 


पुत्रका, पृत्रिका, - पुत्री 


( ६२१ ) 


अन्त में) कोई भरी छोटी वस्तु-यथा असिपुत्र, 
जिलापुत्र आदि, - औ (द्वि० व०) पुत्र और 
(पुत्रीक पूत्र के रूप में गोद लेता--रघु० २३६ हा 
सम० -- अन्नाइः । जो पुत्र की कमाई पर निर्वाह 
करता हैँ, या जिसके निर्वाह को व्यवस्था पुत्र द्वारा 
की जाय 2 एक विशेष प्रकार का साधु दें कुटीचक, 
“अभिन्‌ (वि०) पुत्र चाहने वालो,--इष्टिः, 
-इष्टिका (स्त्री०) पुत्र लाम की इच्छा से किया 
जाने वाला यज्ञ विशेष, काम (वि० )पुत्र की कामना 
करने वाला, कार्यम्‌ पुत्र सबधी सस्का रादि, - कुंतकः 
जो पुत्र की माति मात्रा गया हो, गोद लिया हुआ 
पुत्र--इयामाकमृुष्टिपरिवघितको जहाति सोध्य न पुत्र 
कृतक पदवीं मगस्ते - क्ष० ४१२, - जात (वि०) 
जिसे पुत्र उसच् हुआ हो, - दासम्‌ पुत्र और पतली, 
-अ्मेः पुत्र का पिता के प्रति अपेक्षित कतेमब्य 
-पौषम्‌,--त्राः बेटे और पोते,-परौजोन (वि०) 
पुष् से पौत्र को प्राप्त होने बाला, लानुवशिक -भट्टि० 
५११५,-- प्रतिनिधि: पृत्र के स्थान पर अपनाया हुआ, 
(उदा० --दत्तक पुज ), - लाभ पुत्र की प्राप्ति,-- दधू' 
(स्त्री०) पत्र की पत्नी, 52 3 क३७३ बच्चो से प्रेम 
करने वाला, बच्चों का प्रेमी, -हीन (वि०) जिसके 
पुत्र न हो, निस्सन्तान । 


पुश्रक' [पुत्र +कल्‌] ! छीटा पुत्र, बालक, बच्चा, तात, 


वत्स (वात्सल्य को प्रकट करने वाला छन्द ) 2 हैक 
कठपुदली कु० १२९ 3 घूत, ठग 4 टिड्डी, टिड॒ः 
5 शरम या परवाना, पतम, 6 बाल । 
[प्रश्रक। टाप, पुत्रीन कन्‌ 
| टापू, छुस्‍्व, पुत्र +छोष| ॥ बेटी 2 गुड़िया, 
पुतल्लो 3 (समास के अन्त में) फोई भी छोटी वस्लु 
- यथा असिपुत्रिका, खड्ू पत्रिका आदि। सम० 
पुत्र,--सुतः ] बेटों का बेटा, दौहित, नाना के द्वारा 
पृत्र के स्थान पर माना हुआ-- मनु० ९१२७ 2, बेटी 
जो पुञश्वत्‌ मानी जातो हैं, तथा पिता के घर रहती है 
(पुशिकव पुत्र अथवा पुजिकेव सृत पुत्रिका सुत 

प्यौरससम एवं -याज्ष० २।१२८ पर मिता०) 
3 पौत्र,--प्रसूः बह माता जिसके कन्याएँ ही हो, पुत्र 
ने हो,--भर्तुं (१०) 'बेटी का पति' जामाता, दामाद । 
पुश्रिनू (वि०) (स्‍्त्रीौ० णो) [पुत्र 4 इनि| बेटे 
बाला, बेटों वाला --रपु० १९१, विक्रम० ५१४, 
पा ) पुष्द का पिता । 

| करन (वि०) [पत्र |-घ, छ, यत्‌ वा] 

पुद्रसवंधी, घक | 


पुत्रीया [पत्र |-क्यच्‌ |-अ-|-टाप ] पुत्र प्राप्ति को हच्छा | 


पुब्दल (वि०) [पुत्‌ कुत्सित -गलो यस्प्रात्‌ ब० स०] 
सुन्दर, प्रिय, मनोहर,-कूः परमाणु--पृस्ककाः 


परमाणव*--औघधर 2 शरीर, भूतद्रब्य 3 बात्मा 
4 शिव का विशेषण । 


पुतर्‌ कर [पन्‌- भर्‌-+ उत्वम्‌ | ॥ फिर, एक बार 


किर, नये सिरे से न पुनरेब प्रवतितव्यम्‌ू--श० ६, 
किमप्यय बढ़ पाकर स्फूरितोलरावर --कु० 
५॥८२, इसी प्रकार शर्म फेर पत्नी बनना 2 वापिस, 
विपरीत दिशा में (अधिकतर क्रियाओं के साथ), 
पा वापिस देना, लौटाना, प्रुरर्था--इ--गर्म्‌ 
आदि वापिस जाना, लौटना मादि 3 इसके विपरीत, 
उलटे, परन्तु, तोमी, तथापि इतना हीते हुए भी 
(विरोध सूचक बल के साथ )-प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्श 
स्नेहाईंशीतछ , अचाप्पानन्दयति मा त्व धुन क्‍्वासि 
नदिनि- उत्तर० ३१४, मम पुन सर्वमेव तन्ास्ति 
--छत्तर० ३ पुनः पुत्र. 'फिर-फिर' बार बार 
“'बहुधा - पुन पुन सूतनिषिद्धबापलछ -रघु० ३॥४२, 
कि पुनः कितना अधिक, कितना कम-- दे ० किम के 
नीचे, पुनरषि फिर, एक बार और, इसके विपरीत ! 
सम०--अधिता बार बार की हुई प्रार्यता, 
+ आगत (वि०) फिर आया हुआ, छौटा हुआ, 
- भसस्‍्मी भूतस्य देहस्य पूवरागमन कुंत --सबं०, 

आधानस्‌, - आधेशम्‌ अभिमत्रित अग्नि का पुन 
स्थापन, आहत: । वापसी 2 बार २ जन्म होना, 

अआवतिभ (वि०) फिर से स़सार में जम्म लेने 
बाला, 'स्त्री०), आवृत्ति: (स्त्री०) । दोह 
राना 2 फिर से ससार में आना, बार बार जन्म 
लेना याज्ञ० ३।१९४ 3 दोहराना, (पुस्तक आदि 
का) दूसरा सस्करण, उस्स (बि०) ! फिर कहा 
हुआ, दाहराया गया, डुबारा कहा गया 2 फालतू, 
अनावश्यक -शशस वाचा पुनरुकतयेव रघु० २३८, 
शि० ९६४, ८ ही: 33538 ] दोहराना 
2 बाहुल्य, आधिक्य, , ढ्विरुक्ति या पुत- 
डूक्ति- उत्तर० ५।१५, मतुं& ३७८,  जन्मन्‌ 
(पू०) द्विजन्मा, ब्राह्मण, पुनरक्तवदाभास प्रतीय- 
माल पुनदुमक्ति, पुनदक्ति का आमास होना, एक 
अलकार--उदा» भूजगकुडलीव्यक्तशशि' पशु 
शोतगृ.,, जग्रत्यपि सदा पामादव्यान्वेतोहर । 
सा० द० ६२२, (यहाँ पुनरक्षित को भ्रतीति तुरन्त 
दूर हो जाती है जब कि सदर्भ का सही अर्थ समझ 
लिया जाता हैं, तु० काब्य० ९ में 'पुनरुकतवदाभास/ 
के नीचे ),--उब्सिः (स्त्री०)  दोहराना 2 बाहुल्य, 
निरथेकता, द्विरक्ति, उत्बानस्‌ फिर उठनां, पुनर्जी- 
वित॑ करना, - उत्पत्ति: (स्त्री०) ॥ पुनदत्पादन 
2 फिर जन्म होना, देहान्तरागमन, उपग्ः वापसी 
-+ कंडायोध्याया. पुनरुपणमों दड़काया वने व -- उत्तर ० 
२३१२३,--ऊबोडा, ऊढ़ा दुबारा ब्याही हुई स्त्री, 


( ६२२ ) 


-- पबतत््‌ वापसी, फिर जाना,--.. ( 
बार २ जन्म होना, देहान्तरागमन,_.. लव (बि० ) 
फिर हुआ, / कह - बंद: बार २ उगना', 
कह का: पुनविवाह करना (पुरुष का), 
दूरी पत्नो छाना, किसी है अपकार 
का बदला हि १४४ बार २ जन्म होना, देहान्तरा- 
समत ममाषि चर क्षपयतु नोलछोहित पुनर्भव परि- 
गतदाक्तिरात्ममू श्व० ७३५, कु० ३५ 2 नाखून, 
- “आवः नया जस्म, पुनर्जन्म, धू* विधवा जिसका 
पुनविवाह हो गया हो 2 पुन्जन्म, यात्रा । फिर 
जाना 2 बार २ प्रगति करता (जलूस निकलना), 
अंचनस्‌ फिर कहना, बसुः (प्राय ट्वि० ब०) 
4 सातवाँ नक्षत्र (दो या तीन तारो का पुज) गा 
गताबिव दिव पुनर्बंयू - रघु० ११३६ 2 विष्णु 
और 3 शिव का विद्येषण, - विवाह फिर विवाह 
होना, - सह्कारः (पुन सस्कार ) किसी सस्कार या 
क्षुद्धका रक कर का ०8288 सगमः, सघानम्‌ 
(पुन सधानम्‌ )फिर /संभवः (पुन -सभव ) 
(ससार में) पकर जन्म छेना, बेहाल राम गम । 


उप्फुसः [ >-पुप्फुस, पृषो० सस्य रुत्वम्‌ ] उदरबायु, 
अफारा । 


पृष्कृत्तः [पुष्फुस + अच्‌]  फेफडा 2. कमल का बीज कोष । 

पुर्‌ (स्त्री ०) (कर्तृ०, ए० व०-पू, करण», हि० 4७ 

28 [ पू+क्वित्‌ ]। नगर, शहर जिसके 

ओर हो पृरप्यभिव्यक्तमुखप्रसादा 

“रेघ० १६२३ 2 दुर्ग, किला, गढ़ 3 दौवार 

दुगगंप्राचीर 4 शरीर 5 बृद्धि। सम० जार (स्त्री०), 
“डोश्मू नगर का फाटक । 

पुरम्‌ [ पृ+क |] । नगर, शहर (बड़े २ विशाल भवनों 

से युक्त, चारों ओर परिश्ला से घिरा हुआ, तथा 

विस्तार में जो एक कोस से कम न हो )--पुरे ताबत- 

मेवास्थ तनोति रबिरातपम॒कु० २॥३, रघु० १५९ 

न किला, दुर्ग, ४० 3 भर, निवास, आवास 4 शरीर 

भत्ते पुर, रनिवास 6 पाटलिपुत्र 7 पृष्पकोश, 

पत्तो की बनी 8 चमड़ा !0 गुग्गुल। 

सम०- अट्टू: अगर बिल पर बता कयूरा या मीनार, 

पा कण जी 

_ अनुहृद (पु०),--रिपुः शिव के विशेषण-_ पुरा- 

रातिआन्त्या कुप्ृमशर कि सा प्रहरक्त सुमा०, दे० 

त्रिपुर,--उत्सवः नगर में मनाया जाने वाला उत्सव, 

> ख्फानस्‌ नगरोद्यान, उपनन,-- ओकल्‌ (पूं०) नगर 

में रहने वाला,-- कोहूम्‌ नगररक्षक दुर्ग- ग (बि०) 

। कार को जाने वाला 2 ड्िषि 

) 


पिया; हम पृ फ ) पु+ ह 
4 बम्नि का छोटी 


० 
ठ 


भतुकल, हा 


खिन के विशेषण, “सो ( 
विशेषण 2 अग्निलोक,-- तट 





पेंठ, छोटा माँव जहां पेंड लगती हो,--तोरणम नगर 
का बाहरी फाटक, द्वारम्‌ नगर का फाटक,- निवे्ष: 
नगर की नींव डालना,- पाल: नगरशासक, दुर्ग का 
सेनापति,- -मधनः शिव का विशेषण,-- मार्यः सगर की 
गलो, $० ४११, रघ्‌० ११।३/-- रल'--रक्तक', 
रक्षित्‌ (पूं०) कास्टेबल, सिपाही, पुलिस-अधि- 
कारी,- रोष दुर्ग का घेरा,--वासिन (पु०)नागरिक, 
नगर का रहने वाला,-- शासनः ! क्व्णि का विशेषण 
2 शिव की उपाधि । 
पुरटम्‌ [ पुर-| अटन्‌ ] सोना, स्वर्ण । 
पुरण | पृ- क्यू, उत्बमू, रपर ] समुद्र, महासागर । 
पुरत (अव्य०) [ पुर--तस्‌ | सामने, आगे (विप० 
पश्चात्‌ ), पद्यामि तामित इत पुरतएच पश्चात्‌ू-मा० 
१४०, की उपस्थिति में- य य पश्यसि तस्य तस्य 
उरतों मा बूहि दीनम्‌ वचः- भतुं० २५१ 2 बाद 
में -इय च तेज़्या पुरतो विड़बना-कु० ५७०, 
अमह ४३। 
पुरदर. [पुर दारयति--इति दु+णिच्‌-।खच्‌, मुम्‌ ] 
 इन्द्र--रघु० २।७४ 2 शिव का विशेषण 3 अग्नि 
की उपाधि 4 चोर, सेंघ लगाने वाला,-रा गया का 
विशेषण । 
पुरश्नि,, - प्री (स्त्री०) [पुर गेहस्थजन घारयति धृ+-खच 
+ डीपू, पृषो ० वा हृस्वः- तारा० ] ॥ प्रौढ विवा- 
हिता स्त्री, मातृका, विवाहिता स्त्री-पुरघीणा वित्त 
कुसुमसुकुमार हि भवति--उत्तर० ४१२, मुद्रा० २। 
७, ० ६२२, ७।२ 2 वह स्त्रों जिसका पतिव 
बच्चे जीवित हो । 
परहा [ पुर+छा-+क--टापू ] दुर्गा का विशेषण । 
पुरस्‌ (अव्य०) [ पूर्व + असि, पुर्‌ आदेश |[ सामने, 
आगे, उपस्थिति में, आँखों के सामने ( स्वतत्र 
जप से या सबंध के साथ ) अम्‌ पुर पश्यसि देव 
दारमु-रघु० २३६, तस्य स्थित्वा कथमपि 
पुर मेघण ३, कु० ४३, अमर ४३, 
श्राय के, गरम घा और भ धातुओं के साथ 
प्रयोग (दे० धातु०) 2 पू्व॑ में, पुव से 3 पूर्व को 
ओर। सम०-- /कारः १ सामने का आगे 
रखना 2 अधिमान 3 ससम्मान बर्ताव, आदर-प्रदर्शन, 
4५४७ 4 पूजा £ सहचारिता, हाजरी देना 6 तैयारी 
8 पूर्ण करना 9 आक्रमण करना 
0 वोषारोपण करना, हृत (वि०) ! सामने रक्‍्खा 
“रपु० २८० 2 सम्मानित, मादर से बर्ताव 
गया, पृज्य 3 छाटा गया, माना बया, अनुममन 
किया---पुरस्कृतमध्यमकम.. रभु० ८।९ 4 आराधित, 
चित 5 सेवा में प्रस्तुत, सखम्न, सयकत 6 तैयार, 
ततर 7 अभिमक्रित 8 दोवारोपित, कछकित 9 पुरा 


( एर३ ) 


किया हुआ 40 प्रत्याशित--क्रिया ! आदर प्रदर्शित 
करना, सम्मानित बर्ताव, 2 आरम्मिक या दीक्षासबधी 
कृत्य,---गं,- गम (पुरोग, -गम) (वि०) मुख्य, 
अग्रणी, सं प्रथम, प्रमुख, प्राय सह्ञा के बल सहित 
“: से किवदन्ती वदता पुरीग रघु० १४३, ६५५, 
कु० ७४० 2 समास में प्रयुक्त) अधिष्ठित - ईन्द्र- 
युरोगमा देवा 'इस्द्र के नेतृत्व में देवता'-गरति 
(स्त्री०) ! पूर्ववर्तिता, (लि ) कुत्ता, - गतु,-गालित्‌ 
(वि०) ! पहले या आगे जाने व।छा 2. मुक्त्य, नृतृत्व 
करने वाला, नेता (पु०) कुत्ता, - अश्णम्‌ !, लारभिक 
या दीक्षा विधयक कृत्य 2 तैयारी, दीक्षा 3 किसी 
देवता के नाम का अप तथा हवन में आहुति,--छद. 
भूचुक,-- जम्मन्‌ (प्रोजन्मन्‌) (वि०) पहले पैदा 
हुआ, -डाक्ष (प०),--डाज्षः (पुरोडाश,--डाश ) 
चावलो को पीस कर बनाई गई तथा कपाल में रख 
कर प्रस्तुत की गई यश को आहुति- मनु० ७२१, 
- धंस (पुरोघस) (१०) कुलपुरोहित, विशेषकर 
किसो राजा का, धानस्‌ (पुरोधातम) सामने 
रखना, पुरोहित द्वारा कराया गया उपचार,--घिका 
(पुरोधिका) (और अब अन्य स्त्रियों की अपेक्षा) 
मनचहेती यत्नी, पाक (वि०) पूरा होने के निकट, 
पूरा होने बाला--कु० ६९०, - भ्रहतु (१०) पहली 
पक्ति में जाकर लड़ने वाला सेनिक. रधु० १३७२, 
-“ फू (वि०) जिसका फल निकद ही हो, (निकट 
भविष्य में) फ देने वाला रघु० २।२२,--भाग 
(पुरोभाग) (वि०) । बलात्‌ प्रवेशी, अनधिकार 
प्रवशो 2 छिद्वान्वेषण करने वाला 3 स्पृहाशील, 
ईर्ष्यल्‌ प्राय समानविद्या परस्परयश पुरोभागा 
मालबि० १२० (यहाँ 'पुरोभाग' शब्द का अर्थ 
ईर्प्पा' भी है) (_ग) 4 आगे का भाग, अगला 
भाग, गाडी 2 बलात्‌ प्रवेश, अनधिकार प्रवेश 3 डाह, 
स्पर्धा,--भागिन्‌ (वि०) आगे रहने वाला, स्वेच्छा- 
वान्‌, नटखट--श० ५ 2 बलात्‌ प्रवेशी, अनधिकार 
प्रवेशी विक्रम० ३३, छिद्रान्वेषी, भादतः, बात: 
(पुरोमारुत, बात ) आगे की हवा, सामने चलने 
वालों देवा मालवि० ४२, रघु० १८३८, सर 
(वि०) अग्रेसर, ( ९:) आगे चलने वाला, अग्रदृत 
श० ४२ 2 अनुचर, टहलुआ, सेवक--परिमेय 
पुरसरी रघु० १३७ 3 नेता, जो नेतृत्व करे, 
सर्वप्रथम, प्रमुख कु० ६४९4 (समास के अन्त 
में) अनुचरों सहित, परिचरों सहित, के सांच - मान- 
पुर सरमू, प्रमाणपुर सरम्‌, ४ सरा - आदि 
(बि०) सामने खड़े रहते बाला,--हित 

(वि०) ] सामने रक्‍्वा हुआ 2 नियुक्त, दूत, 
आयुक्त (-सः) . कार्यभार सेमालने वाला, अभिकर्ता, 





! 


पुराण (स्त्रौ०--णा, णी) सबकी. 


दूत 2 कुलपुरोहित, जो कुल में होने वाले सभी कर्म- 
काण्ड या सस्कारो का संचालन करता हैं । 

(अव्य०) [ पूर्व +अस्ताति, पुर आदेश ) ! 
आगे, सामन (प्राय खब० या अपा० के साथ ) - रघु० 
रा्टड, कु० ७)३०, मेच० १५, या स्वतत्र रूप से 
प्रयक्त -- अम्युन्मता पुरस्तातू--श० ३।८ 2 सिर 
पर, सर्व प्रथम - १४१० हर 3 ३:३३ स्थान है 
आरम में 4 पहले, 5 पूर्व की ओर, पूर्व में, 
या पूर्व की तरफ 6 बाद में, आगे, अन्त में । 


पुरा (अव्य०) [ पुर+का ] £ पूर्व कारू में, पहले, 


प्राचीन काल में - पुरा शक्रमुपस्थाय- रघु० १७५, 
पुरा सरसि मानसे यस्य यात वय --मामि० (१, 
मनु० ११११९, ५।३२ 2 यहले अब तक, इस समय 
तक 3 पहले पहले, सबसे पहले 4 थोड़े समय में, 
शोच, अचिरात्‌ थोड़ी देर में (इस अर्थ में प्राय 
वर्तमान काल के साथ, जहाँ कि भविष्यत काल का 
अर्थ प्रकट हो) - पुरा सप्तद्वीपा जयति वसुघामप्रति- 
रथ --श० ७!३३, पा दृषयति स्थलोम्‌- रघु० 
१२३०, आलोके ते निपतति पुरा सा ॥ ४8 2 |] 
बा -मेघ ८५, नै० ११८, शि० १५।५६, कि० 
१०५०, ११।/३१६। सम० उपनीत (वि०) जिस 
पर पहले अधिकार किया हुआ था, जो पहले आपि- 
पत्य में था,--कथा पुराना उपाल्यान, -कल्प' | पूर्व 
सृष्टि 2 अतीत की कहानी 3 पहुला युग -बूतमेत- 
त्युराकल्पे दृष्ट वरकर महत्‌ -मनु० २॥२२७,--छत 
(वि०) पहले किया हुआ,-- (वि०) प्राचोन 
मूल (उत्पत्ति ),--असुः भीष्म का विशेषण, --विद्‌ 
(वि०) अतीत से परिचित, पूर्व काल की घटनाओं 
का जाता, पहले जमाने या पूर्व घटित बातो का 
जानकार वदन्त्यपर्णति च ता कराविद हु ५२८, 
६।९, रघु० ११।१०,--वृत्त (वि०) काल में 
होने वाला या उससे सवद्ध 2 पुराता, प्राचीन "कथा 
पुराना उपाब्यान (--सम्‌) ! इतिहास 2 पुरानी या 
काहिनिंकअटलू--पुरावत्तोद्भाररपि च कविता कार्य 
पदवो--मा० २।१३ । 


पुरा [ पुर+टाप्‌ ] । गया का विशेषण 2 एक प्रकार 


का गधद्रब्य 3 पूर्व दिशा 4 किला । 

नवम्‌-- सिरु० | 7 
पुराना, प्राचीन, पूर्वकाल -पुराणभित्येब न साध 
से न चापि काब्य नवभित्यवथम--मालबिं० १२, 
पुराचपत्रापपमादनतरम्‌ --रघु० रे७ 2 बयोवड़, 
पुशतन--अजो नित्य झाश्वतोध्य पुराण --भग० 
२२० 3. क्षोण, पिसाधिसाया,---बम्‌ अतीत 
घटना, या वृतान्त 2. अतीत की कहानी, उपास्यान, 
प्राचीन या पौराणिक इतिहास 3 कुछ विख्यात 


( हरश॑४ड ) 


घामिक पुस्तकें जो गिनती में १८ हैं तथा व्यास द्वारा 
प्रणोत मानी जाती है, यह पुस्तक हो हिन्दु-पुराण 
कथा शास्त्र का भडार है, पुराणों में पाँच विषयों का 
दर्णन हैं और इसी छिए "पुराण! को 'पौचरक्षण' भी 
कहते है--'सर्गश्व प्रतिसर्गदण वश्चो भन्‍्दन्तराणि च, 
बज्ञानुचस्ति चेद पुराण पचलक्षणम | पुराण के अठा- | 
रह मामो के छिए दे० अध्टादशन्‌ के नीचे,--जः ८० | 
कडियो के बराबर मूल्य का एक सिक्‍का। सम» | 
“अम्तः यप्र का विश्वेषण,-- उक्त (वि०) पुराणों में 
निदिष्ट या विहित,--गः ? ब्राह्मण का विशेषण 2 
गत पाठक, पुराण की कथा करने बाला,--पुरुष 
बष्ण का विशेषण । 
पुरातन (वि०) स्त्री०--नी) [ पुरा+देयु, बुदु | । 
पुराना, प्राचीन, शि० १२६०, भग० ८३ 2 बयों- 
पे प्राककालीन, -रघु० ११८५, कु० ६॥९ 3 
धसाया, क्षीण,- -मः विष्णु का विजेषण । 
पुरिः (स्त्री०) [ पु+-इ ] । नगर, कहर 2 नदी । 


पुरिशय (वि०) [ पुरि+-शो +अच्‌ | शरीर मे विश्वाम 
करते वाला । 

पुरी [ पुरि+डीष्‌ |]! शहर, तगर--शशासकपुरी/मिव -- 
रबु० १२० 2 गढ़ 3 झरीर। सम० मोह घतूरे , 
का पौधा | 

पुरीतन्‌ (१०, नपु) [ पुरी देह लनोति-न्तन्‌+ बिवप्‌ | | 
4 हृदय के पास की एक विशेष अतडी 2 अतड़ियाँ । 
-“ पुरितत्‌! भी, परन्तु यह रूप अछुद्ध प्रनीत 
होता हैं )। 

पुशीक्रम्‌ [१--ईपन्‌, किज्च | मल, विष्ठा, गूष (गोबर), 
मनु० ३॥२५० ५१२३, ६७६, ४५६ < कुडा- 
करकट, गंदगी । सम०--उत्स्घ: मलत्याग, --निपभ्रह- 
जप्त कोष्ठवद्धता । 

पुरोषण |पुरो ।-इथ्‌ +-हयुट्‌] मरू, विष्ठा,--जरभ मलोत्सग 
करने, मलत्याग करना । 

पुरीषम, [पुरीष मिमोत्ते--पुरीष+-मा+-क | उड़द, माप । 

पुद्द (वि०) (स्त्री०--९,--वीं) [प्‌ पालनपोषणयों 
-7 5] अति, प्रचुर, अधिक, बहुत से (लोकिकसाहित्य | 
में 'पुरु शब्द प्राय व्यक्तिवाचक सज्ञाओ के आरम्भ | 
में प्रयुक्त होता हैं) - ३  'फूछो का पराग 2 स्वर्ग, | 
देवलोंक 3 एक राजकुमार का नाम, चन्द्रवद्ञी 
राजाओं में छठा राजा (यह गशमिष्ठा और बयाति 
का सब से छोटा पुत्र था। जब ययाति न अपने पाँचो 
पुत्री से पूछा कि क्या कोई उनमें से ऐसा है जो मेरे 
बुढ़ापे और क्ता के बदले मुझे अपन्य योवन व 
सीदयं दे दे, तो वह केवल पुरु ही था जिसने विनिमय | 
स्वीकार विया, एक हजार बर्ष के पश्चात्‌ ययाति ने । 
पुद्ध का यौवन और सौंदर्य उसे लौटा दिया तथा उसे 

















अपने राज्य का उत्तराषिकरी बताया । कौरव और 
पाड़वो का पूर्व पुरुष पुंह ही था)। सम०--जित्‌ 
(पु०) । विष्णु का विशेषण 2 राजा कुल्तीभोज 
या उसके भाई का राप्त, -दस्‌ सोता, स्वर्ण, - दशकः 
हस, -छपट (वि०) बहुत विषयी, या कासातुर, -ह 
- हुं बहुत, बहुत मे,-हूत (वि०) बहुतो से आवाहन 
किया गया (त) इल्द्र का विशेषण - रघु० ४।३, 
१६५, कु० ७४५, मनु० ११॥२२, 'द्विष्‌ (प०) इन्द्र 
जित का विशेषण । 
पुर" (पुरि देहे शेते-शी | डे पृषा० तारा०, पुर- 
कुषत्‌] । नर, मनुष्य, मर्दे अर्थत पुरुषों नारी 
या नारी साथंत पुमान्‌ -मच्छ० ३॥२७ मनु० 
१३२, ७।१७, ९।२, रघु० २४१५ 2 मनुष्य, 
मनृष्य जाति 3 किसी पीढ़ी का प्रतिनिधि या सदस्य 
4 अधिकारी, कार्यकर्ता, अभिकर्ता, अनुचर, सेवक 
5 मनध्य को ऊँचाई या माप, दोतों हाथ फैला कर 
हूम्बाई की माप)- हद पुरुषों प्रमाणमस्या. सा दि 
पुरुषा-नी परिखा--सिद्धां० 6 आत्मा-द्वाविमी 
पुरुषी छोके क्षरण्त्राक्षर एव च-भग० १५१५ आदि ० 
7 परमात्मा, ईश्वर (विश्व की आत्मा) शि० ११३३, 
रघु० १३६ 8 पुरुष (व्या० में) प्रधम पुरुष, मध्यम 
पुझूदू और उत्तम पुरुष (सिद्धा० में यही क्रम है) ? आँख 
की पुतलो 0 (साखुय० में), आत्मा (विष० प्रकृति) 
साख्यमतानुसार यह ने उत्पन्न होता हैं, तल उत्पादक 
है, यह निष्किय है, तथा प्रकृति का दर्शक हैं--लु० 
कु० २।? ३, 'सारूप' शब्द की भी, --षम्‌ मेरु पव॑त का 
विशेषण । सम०- अगम्‌ पुरुष को जननेन्द्रिय, 
लिग, अव' नरभक्षक, मनुष्य का मास खाने वाला, 
पिशाच, अधम अत्यत नीच पुरुष, बहुत ही जधन्य 
और घृणित व्यक्ति, अधिकार ! पुरुष का पदया 
करतत्य 2 मनृष्य का मुल्याकन या प्रावकलन -कि० 
३॥५१,- अन्तरम्‌ दूसरा मनुष्य,- अर्थ ॥ मानव" 
जीवन के चार मल्य पदार्थों (अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष) में में एक 2 मानवप्रयल्न था चेष्टा, 
पुरुषका र, हि? प्र० ३५, अल्थिमालिन (१०) 
शिव का विशेषण, आद्य विव्ण का विशषण, 
आपुषम, आयुस, मानव-जीवत की अवधि 
अकृपणमति काम जीव्याज्जन पुरुषायुपस-विक्रम 
६।४४, पुमुषायूषजीबिन्यो निरातका निरीतय 
-रघु० १६२, आशित्‌ (१०) नरभक्षी, राक्षस, 
पिणाच,- इस्र राजा -उत्तम: ! श्रेष्ठ पुरुष 2 
परमात्मा, विष्णु या कृष्ण का विशेषण--यस्मात्‌ 
क्षैरमतीनोइह मक्षरादपि चोत्तम , अतो5स्मि छोके वेदे 
च्‌ प्रथित <पुरुषोतम --भग० १५।१८,--कारः ! 
मालवप्रयत्त, मनृष्यचेष्टा, मर्दाता काम, भर्दानगी, 


( ६२९ ) 


पराक्रम (विप० देंव)-- एव पुरुषकारेण बिना देव न॑ 
सिध्पति हिं० प्र० ३२, देगे पुरुवकारे ल कर्मसिद्वि- 
व्यंबस्थिता--याज्ञ० १।३४९, तु० 'भगवान उनकी 
सहायता करता हैं जो अपनी सहायता आप करते 
है! पंच० ५॥३०, कि० ५५५२ 2 पोरुष, बोर्य; 
-कछुणप:,--पत्‌ मातवत्षव --फेसरिन्‌ 4508 ४; ०) भर- 
सिंह विष्णु का चौथा अवतार 
पुरा सखे --श० ७३, आासम्‌ मातवजाति का आग 
--वच्म,--हृगल (वि०) मनृण्य की ऊँचाई के 
बराबर लबा (पु०) विष्णु का झत्रु, - बाकः 
] चमपति, 033 ते2 राजा, हक कक ऋर- 


3492 की ० नरपशु,--पुगवः, -पुंडरीकः तल, 
प्रमूख ,“बहुमानः मनष्यजाति की 
-भर्तु० ३।९, -मेथ. नरमेघ, पुरुषयज्ञ,--अरः 
विष्णु का विशेषण,--वाहू: । गरुड का विशेषण 2. 
2 फुब्रेर को उपाधि,--अ्याश्न., ३४ - हः 
2 'मनष्यों में शेर' प्ृश्य या प्रमुख 2 घूर- 
वीर, बहादुर आदमी,--समरबायः सनृष्यों का समूह, 
सुक्‍तम्‌ ऋरवेद के दसवे मण्डल का ९०वाँ सूक्‍त 

(यह बहुल ही पावन माना जाता है ) । 

पुरुषक ,-कम्‌ [पुरुष --कन्‌| मनुष्य की ,भांति दो पैरों 
पर खड़ा होने वाला, घोड़े का पालना -श्रीवृक्षकी 
पुरुषकोभ्रमितापकाय --शि० ५५६ । 

पुदबता,-ब्म्‌ | पुरुष , तल | टापू, त्व था |! पुरुषस्थ, 
मर्दालगी, पराक्रम 2 बोय । 

पुहबाधित (वि०) [पुरुर-|-क्घड़ -क्त] मनुष्य की भांति 
आचरण करने वाला, -सम्‌ व मनुष्य का अभिनय 
करना, मनृष्यपात्र का अभिनय, संचालन 2 एक 
प्रकार का स्त्रीमथून जिससे स्त्री पुर्षवत्‌ आचरण 
करती हे--आक्ृतिमवलोक्य कयापि वितर्कित पुरुषा- 
बित असिलतालेखनेन वंदसध्यादमिव्यक्तिमुपनीतम्‌-- 
कीठिय १७० । 

पुरुरब॒त्‌ (१०) [पुरु प्रचुर ययास्यथात्तथा रौति--पुरु +- 
रु | असि नि० साथु | बुष और इला का पुत्र, चन्द्र- 
वी राजकुल का प्रवर्तक, (मित्र और वरुण के शाप 
के कारण इस पृथ्वी पर उतरती हुई उर्वशी को 
पुरुरवा ने देखा और उस पर आसकत हो गया। 
उर्वशी भी उस राजा को देख कर उस के 348४ ते 
सौन्दर्य तथा सचाई, मजिति, उदारता आदि गुणों 
कारण उस पर मुख हो गई, फछत उसकी पत्नी बन 
गई। बहुत दिनो तक वह सुख पूर्वक रहे, एक 
को जन्म देने के पश्चाल उर्वशी फिर स्वर्ग चछी न 
राजा ने उसके वियोग के सोक में बद्ा बिरार्प किया। 
उवंशों प्रसन्न हो दोदारा उसके पास आकर फिर 
रहने लगो और एक पुत्र को जस्म देकर फिर स्वर्य 


3९ 


चलो गई। इस प्रकार उर्वशी ने क्रमश पान पृत्रों 
को जन्म दिया । परन्तु पुरूरवा उसे अपनी जीवन- 
संगिनी बनाना चाहता था अत उसने गधवों के 
निर्देशानुसार यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसके फल- 
स्वरूप उसका मनोरध पुरा हुआ। विक्रमोर्यशीय 
में दी गई कहानी कई अंज्षो में भिन्न प्रकार से बताई 
गई हूं इसी प्रकार ऋग्वेद के आधार पर झतपथ 
ब्राह्मण में दिया गया वुत्तान्त भी भिन्न प्रकार का 
है, जहाँ कि यह बतराया गया हूँ कि उवशी ने दो 
झर्तों पर पुरूरवा के साथ रहना स्वीकार किया। 
पहली छर्ते यह कि उसके दो मेंढे जिनको यह पुत्रवत्‌ 
प्यार करती है, उसके पलूग के पास हो बचेगें तथा 
उससे कभी दूर नहीं ले जाये जायगे, और दूसरे यह 


कि वह उ्ंशी को कसी भी तगा दिखाई नदे। 
उसके ब+ 84 एक बार गधर्व मेंढों को उठा कर ले 
मये, अत भी अन्तर्थान हो मई) । 


बुरोटि' [पुरस्‌ --अट्‌ +*इन्‌] ! नदी कर प्रवाह 2 पत्तो 
की सरसराहुट या मर्मरेष्यति, पत्र शब्द ! 

थुरोडास, पुरोषस आदि- दे० 'तुरस! के अन्तगंत । 

बुर्ब (स्वा० पर०-युवंति) ॥ भरना 2 बसना, रहना 
3 निमत्रित करना (अन्तिम दो अर्थों में चुरा० पर० 
मानी जाती है) । 

चुल (वि०) [पुलू--क] महान्‌ विशाल, व्यापक विस्तृत, 
-“ह' रीमाज्च होना ४ लक कक 
बुलकः [तुल--कन्‌| !, शरीर के बाझों का सीधा खड़ा 

ता भय या हर्प से ) शिहरन, रोमाक्च--बारु 
चचुब नितबवती दबित पुरूकरनुकूछे-गीत० ९१, 
मृगमद तिलक लिखति सपुलक॑ मुगमिव रजनीकरे-- 
७, अमर ५७,७७ 2 एक प्रकार का परचर या रन 
3 रत्न में दोष 4 एक प्रकार का खनिज पदार्थ 
5 अन्नपिड जिससे हाथी परते है 6 हरतारू 7 शराब 
पीने का ग्रिलास 8 एक प्रकार की सरसों, राई। 
सम०--अगः वरुण का जाल,--आखसूय' कुबेर का 
विशेषण, उद्यबः शरीर के रोगटों का खटड होना, 
रोमांच होना । 

पुखकित (जि०) [पुलक-- इतच्‌] जिसके रोगटे खड़े हो 
गये है, रोभाचित, गदगद, आनन्दित, | 

युककिन (वि०) (स्ज्री०-नी) |पुलक -|इनि] रोमाबचित, 
जिसके शरीर के रोंगटे खडे हो गये है,--पु० करूम्य 
वृक्ष का एक प्रकार । ध 

पुलह्ति: पुरुस्त्थ: [पुलूं- विवप्‌--पुलू +-असू--ति, पुरू- 
स्ति-+-गत्‌] एक ऋषि का नाम, ब्रह्मा का एक मानस 
पुत्र-सनु ० १३५१ 

2 ] मुदु तालु, कले का कौब्दा, तालु 

ह्वा। 


( ६२६ ) धि 


पुराक: आर नि०]  थोषा था मुरक्षाया की जिल्ला की नोक--शि० ५।३० 3 ढोल का 
पा कर 0224 पिड 3 सक्षेप, संग्रह चमड़ा अर्थात्‌ वह स्थान जहाँ उस पर चोट मारी 
4, सक्षिप्तता, सहूति 5 चायलों का मा 6 किप्रता, जाती हुँ---पुष्करेष्बाहतेषु--मेघ० ६६, रघु० १७।११ 


बुरिन्‌ त्वरा। 4 त्तलवार का फल 8 तलवार का म्यान 6 बाण 
(पुं०) [ पुलाक--इनि ] 
पुलायितस्‌ 


। 7 वाबु, आकाश, अन्‍्तरिक्ष 8 पिजडा 9 जल 
[ वन्‍पल्पयित, पुृषो० | घोड़े को सरपट चाल । 


0 मादकता |/ नैत्यकला ॥2 5 348६ 

पुसिनः, पुल किच्च |  रेतीला किनारा, 3. एकता !4 अजमेर के निकट एक प्रसिद्ध तोर्थ- 

४७६8 - किक किक विजयी मरारि- स्थान,-- ₹: ! सरोवर, तालाब 2 एक प्रकार का 

रघुना- है ७, रघु० १४५२, कभी-कभी ब० ग० ढोल, धौंसा, ताशा 4 सूर्य 5 अनावृष्टि या दुमिक्ष 

में प्रयुक्ष--कालिशा पुलिनेषु केलिकुपितामुस्सृज्य पैदा करने वाले बादलों का समूह- मेघ० ६, कु० 

रासे रसम्‌-वेणी० १।२ 2 नदी का प्रवाह हट २।५० 6 शिव का विशेषण, -२,- रस शिव के 

जाने से तट पर बना छोटा टापू, लघुद्दोप 3 नदीतट। | सात वि्ञाल प्रभागो म से एक । सप्त० “अक्ष, विष्णु 

प्रुरिमिवतों [ पुलिन-|-मतुप्‌, वत्वम्‌, डीप्‌ | नदी । |... का विशेषण,- आल्य /“आह्लू सारस- तौर्ष' स्नान 

पूलिदक' [ पुरू - किदच, कन्‌ ] ! (प्राय ब० व० में) | करने का एक प्रसिद्ध स्थान दे० क० पुष्कर,-पत्रम्‌ 
एक असम्य जाति का नाम 2 इस जाति का एक | 


कमर का पत्ता, प्रिय, मोम अप 46:34, 
। > व्याप्त घडियाल,--शिक्षा कमल स्थपति' 
४४३० हे 3020000524 0 7० विशेषण, - सुज्‌ (स्त्री०) कमझो की माला । 


पुलिरिक (१०) सांप । 

पुलोमन्‌ (पु०) एक राक्षस का नाम, इन्द्र का श्वसुर। 
समे०--अरि/-लितृ/--भिद्‌,--दिव्‌ (' ) इन्द्र के 
विजेषण,--जा,--पुत्री श्री, पुछोभा की पुत्री तथा 
इसने की पत्नी । 


पुष्च॒ (स्वा०, दिवा० क्रया०--पर०--पोषति पुष्यति, ' 


) ! पोषण करन।, (छाती से लगाकर) दूध 


22 पालना, पोसना, शिक्षित करना-- तेनांच 


वत्समिद्र लोकममु पुषाण---भर्तृ ० २।४६, भग० १५। 


१३, भरष्टि० ३१३ १७।३२ 2 सहारा देना, भरण | 


पोषण करता, परवरिश करना 3 बढ़ने देना, खिलना, 
विकसित होना, राहुत मिलना--पुपोष लावष्पमयान्‌ 
विशेषानू--कु० १२५, रघु० ३।३२, न तिरोषीयते 
स्थायी तेरमी पुष्यते परम्‌ --सा० द० ३ 4 बढ़ाना 
वृद्धि करना, आगे बड़ाना, वैन (मूल्यादि) -पचा- 
“नामपि भूतानामुत्कर्ष पुपुवर्गणा -रचु० ४॥११,९।५ 
5 प्राप्त करना, अधिकार में करना, रखना उपभोग 
करना भर्तुं० ३३४ 6 बतलाना, दिखल्‍ाना, धारण 
करेभा, प्रदर्शश करता--वपुरभिनवमस्था पुष्यति 
सवा नह|भा ० ११९, कु० ७१८,७८, रघ० 
६५८, १८३२, न हीश्वरव्याहृतय कदाचित्पुष्णलि- 
लोके विप्रोतमर्थमू-कु० ३६३, मेघ० ८० 7 बढ़ना, 
पुष्ट होना, फलना-फूलना, समृद्ध होना 8 प्रशंसा 
करना, स्तुति करना,-प्रेरर या चरा० उम्र० 
पषयति-ते 3 पालन-योषण करना, परवर्शि 
करता, अरणपोषण करना आदि 2 बढ़ाना, उन्नति 
करना | 


पुष्करम्‌ [पुष्क पुष्िट राति-रा +-क] ! नीला कमल 2 हाथी 


। 


| 
| 





पुष्करिणी [ पुष्करिन्‌+ डीप ] । हथिनी 2 कम्रलसरोवर 


3 सरोवर, जलाशग्र 4 कमल का पौधा । 


पुष्करिन्‌ (वि०) (स्त्री०)-णी) [ पुष्कर “- इनि ] कमलछो 


में भरी स्थली, (१५०) हाथी। 


पुष्कल (वि०) [| पुष +कलच्‌, किच्य, पुष्कत्तिध्मा ० छू 


वा-तारा० | ) बुत, काफी, प्रचुर- भक्षितेनापि 
भवता नाहारों मम पुक्ंड. हि० १८४, मनु० 
३॥२७७ 2 पूरा, समस्त भग० ११२१ 3 ममुझ, 
उज्ज्वल, शानदार 4 श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, प्रमुख 5 निकट- 
वर्ती 6 ति्घोद्रमय, गँजन बाला, प्रतिध्वति करने 
वाछा, रू, एक प्रकार के! ढोल 2 भेरु पर्वत का 
विशेषण,--छम्‌ ६४ मुट्ठियों के बराबर एक 
विशेष ताल या माप 2 चार ग्रास् की भिक्षा । 


। पुषकलक' [ पृष्कल -कन्‌ |! कस्तूरी-मृग सीम्ति पुष्क- 


पुष्टि (स्त्री०) [ पुष्ट +-क्लिन्‌ | । 


लको हत - सिद्धा० 2 की, चटनी, फन्नी । 


पुष्ट (भृ० क्र० कृ० ) [ युष्‌ न- कत ] ] पालायोसा, 


खिलाया-पिलाया, परवरिण्त किया गया, शिक्षित 
किया गया 2 फलता-फूछता हुआ, बढता हुआ, 
बलवान, हृष्टपुष्ट 3 टहल किया गया, देखभाल 
किया हुआ 4 समृद्ध, पूरी तरह सम्पन्न 5 पूर्ण, पूरा 
6 पूरीध्वनि वाला, ऊँचो आवाज्ञ वाला ? प्रमुख । 
पालन-पोपण बा, 
पालना परवरिश, करना, 2 पालन पोषण, संवर्धन, 
वृद्धि, प्रगति यत्पिपतामपि नृणा विष्टोषपि तथोषि 
प्रिसले पुष्टिम्‌ - भामि० ११२ 3 पराक्रम 
आलिता, स्थुलता अन्धस्य 58 पुष्टिरिवासुरस्य 
मृच्छ७ १।४९, 4 धन ,. सम्पत्ति, सुख का 
साधन,--रभु० १८१२ 5 समृद्धि, सम्पन्नता 6. 


पुष्वम्‌ [ पुष्प +अच्‌ | । फूल, कु 


( ६२७ ) 


विकप्स, पूर्णता। सम०--कर (वि०) पौष्टिक, 
पुष्टि कारक, --कर्सन्‌ (जु) सांसारिक संपन्नता प्राप्त 
करते के लिए किया जाते वाला धामिक अनुष्ठान, 
--ब (वि०) सवर्धनकारी, समृद्धिकर, --वर्धन (बि०) 
कस्प्राणकारी, समृद्धि कारक (नः) मुर्गा । 


पुष्प (दिवा० पर० पुष्प्यति) खुलना, शौंकना या 


फूकता, विस्तार करना, खिलना पुष्प्यस्पुष्करवासि- 
तस्प पयंस - उत्तर० ३।१६+ 
सुम 2 रज खराब, 
रजोधम यभा 'पृष्पकती' में 3 पुखराज 4 आखो 
का रोग विशेष, खवेतक 5 कुबेर का रथ - दे० 
'पृष्पक' 6 शौर्य, (प्रेमको भाषा में) नम्नता 7 बिस्तार 
होना, खिलना, प्रफुल्ल होता (इस अर्थ में पु० भी) । 
सम० अंजनम्‌ पीतल की भस्म जो अजन को भाति 
प्रयुषत होती हूँ,--अंजलिः फूलों की अजलि,--अभिदेक 
ज> स्‍्नान,--अबुजम्‌ पुष्प रस या मकरन्द, - अबचपयः 
फूलो का चुतना, फूल एकन्र करना, अस्त्नः कामदेव 
का विशेषण, “आकार (वि०) फूलों से समृद्ध, 
मासों तु पृष्पाकर --विक्रम० है।९, आगम' 
बसन्‍्त ऋतु, आजीबव माली, मालाकार, आपीड़” 
फूलो का गजरा,--आयुध', --इंबुः कामदेव, आसव्स्‌ 
मंधु, -आसार फूलों की बीछार - मनु० ४३, 
- उद्गम फूलों का निकलता,--उद्चानम्‌ पुष्प वाटिका, 


--संजरिका नीछा कमऊ,---बासा फूछमाटा,- माः 
. चेज का महीना 2 वसत ऋतु,-- रखल्‌ (मर्पु)पराग, 
-रचः हवा खतोरी के काम आनेवाला रथ (जो युद्ध के 
लिए न हो,--शसः फूलों का 3 शक 
मधु व: "४ ,-रेजुः पराग--वायु- 
विधूनयति - कबि०, रघु० हट 
-रोजनः तागकेसर का व॒क्ष,-राबः फूल चुनने 
बाला, (वी) चुनने बाली, भालिनं--मेघ० 
२६,-लिक्ष:, - कह (पु) भौरा,--बदुक: रसिया, 
बाका, छेल-छबीला, -- बर्ष:,-- वर्षणम्‌ फूलो की बौछार 
--रघु०» १२।१०२,-- बाटिका,--बाठी फूलबादी, 
पुष्पप्रधात वृक्ष--रघु० १२।१४,-- बेभी 
चोटी में लगाया हुआ फ्लो का गजरा, फूलों की 
माला,-- झकटी आकाशवाणी,--अझम्या, फूलो की सेज, 
फूलो का बिछौना,--झरः, -- दरासनः, -- सायक्र: काम- 
देव,---सभयः बसम्त,-- सार;,--स्वेद: फूलो का रस, 
मकरद,- हासा रजस्वरा स्त्री,-होता गतात॑वा स्त्री, 
जिसकी बच्चे पेदा करने को आयु बीत चुकी हो । 


पुष्पकम्‌ [ पुष्प-+-कत्‌ ) फूल 2 पीतल को भस्म 3 


लोहे का प्याा 4 कुबेर का रथ (जिसे कुबेर से 
रावण ने छोन लिया था, तथा जो फिर राम ने ले 
लिया था)-रधु० १२।४०, १६।४६ 5 ककण 6 एक 
प्रकार का पुष्पाजन 7 आखो का एक विशेष रोग । 


डयजोबिनू (प०) माली, बागवान, मालाकार, | पुष्पणय' [ पुष्प-+-घे +खशू, मुम्‌ | भौंरा । 
कालः ! फूला का समय, बसनन्‍्त ऋतु 2 मासिक | पुष्पलक' [ पुष्प -“लक-+-अच्‌ | स्थाणु, खूँटा, फन्नी, कील । 


रजोधर्म का समय, कासीसम्‌ एक प्रकार का कसीस, | पृष्पबत्‌ (वि०) [ पुष्प +-मतुप्‌, वल्वम्‌ ] . श्रफुल्ल, 


--कौट भौंरा, केतन. का मबेव, -केलुः कामदेव 
(नवु) । पृष्परस, मकरद 2 पुष्पाजन,--ग्रृहम्‌ फूलों 
का घर, पुष्प सघारक, -घातक' बाँस, -चय. । फूल 
चुनना 2 फूलो का सम्रह, -चाप' कामदेव, -चामर' 
एक प्रकार को दंत, - जम्‌ फूलो का रस,--अ. वृक्ष, 
>देत । शिव के एक गण का नाम 2 महिस्नस्तोत्र 
के रचयिता का नाम वायब्य कोण मे अधिष्ठित 
दिग्गज, -दामन (नपु०) फूलमाला, -ड्रथ' | फूलों 
का रस मकरद 2 फूछो का आसव,---अुम पृष्पप्रधान 
वक्ष---ध॒ ब्रात्य ब्राद्मण को सन्तान--तु० मनु० 
१०।२१ --घनुस्‌ ,-घस्वन्‌ (पु० ) कामदेव-शि० ९४१, 
कु० २।६४,--धारण विष्णु का विशेषण,--ध्यज 
कामदेव, - निक्ष भौरा, -नियसि ,--निर्यासक हक 
रस, मकरद, फूलों का रस,--मेत्रम्‌ फूलनलो, 

(पु) कामदेव, >प्थ योनि --पुरम्‌ पाटलिपुत्र-रघु ० 
६।२४, -प्रथय., --प्रजायः फूल तोड़ना, फूल चुनना, 
-“जचापिका फूलो का चुनना,--प्रस्तारः पुष्पशय्था, 
फूलो का बिछौना, --अल्ि फूलों को भेट या चढ़ावा, 
“बाण, -वाण कामदेव, --भ्रवः पुष्परस, मकरद, 


फूलों से युक्त 2 फूलों से जडा हुआ (पु०-द्वि० ब०) 
सूये और चन्द्रमा, -हो रजस्वला सत्री-पुष्पवत्यपि 
परवित्रा--का० २० । 


पुष्पा [ पुष्प्‌--अच्‌ --टाप्‌ | चम्पा नाम की नगरी । 
पुण्पिक | पुष्प्‌+ प्वुल--टापू, इत्वम्‌ ] ! दांतों पर जमी 


हुई मल 2. लिगच्छद में जमी भेल 3 अध्याय के 
अन्तिम शब्द जिनमें बणित विषय को सूचना दी आती 
हैं--इति श्री महाभारते शतसाहस्यां सहितायां बन- 
पर्वणि ** अमुकोध्ध्याय । 


व्यत्‌+डीप्‌ ] रजस्वला स्त्री 
तप] [ पुष्प्‌ । कं ]7 फूलों से बकरे विकसित 


फूलो से भरा हुआ, खिला हुआ--चिटविरहेण बिलो- 
क्‍्य पुष्पिताग्राम्‌ -- गीत० ४, यहाँ 'पुष्पिताग्रा' एक 
छद का भो नाम है 2 फूलों से अलकृत, (भाषण) 
भडकीला 3 फूछो से खदा हुआ, फूलों से सम्पन्न 
--यधा--सुवर्णपृष्पिता पृष्दो. पच० १/४५ 4 यूर्ण 
विकसित, पूरी तरह खिला हुआ, ता रहस्वला स्त्री । 


पुष्वित्‌ (बि०) [ पुष्प+इसति | ॥ फूछ धारण करने 


वाला, प्रफुल्ल 2 फूलो से भरा हुआ, फूलो से समठ । 


( ६२८ ) 


घुष्यः [ पुष-क्यप्‌ | ! कलियृग 2 पौष का महीना ० क० क्ृ०) [ पूज-+क्त ] ! सम्मानित, 
3, जाेवा हा (तोन तारों का पुँज), इसे 'तिथ्य' ध्क बाग, प्रतिष्ठित 3 स्वीकृत 4. संपन्न 
नास से भी पुकारा जाता हैं । सम०9-रचः--पुष्य रथ । 5 अनुशसित, सिफारिश किया हुआ । 
पुष्यक्षक: [ पुष्म + लक -+-अच्‌ ] दे० 'पुष्पछक | पूजिल (वि०) [ पूजू+इलच्‌ ] श्रद्धेय, आदरणीय,--रूः 
पुश्सम्‌ [ पुस्त +घञ्ज_ ]! पलस्तर करना, लेप करना, देव | 
रेड्ाचित्र बनाना 2 मिट्टी का छिल्पकायं, मिट्टी के | पूज्य (वि०) [ पूजू-| ध्यच | आदर का अधिकारी, 
खिकौमा जनाना 3 मिट्टी, काष्ठ या किसी शातु की सम्मान के योग्य, आदरणीय, श्रद्धेय,--क्थः !. श्वसुर । 
बनी कोई वस्तु 4 पस्तक, हाथ से लिखी पुस्तक। | पूण ( चुरा० उभ० पृणयति ते) एक जगह ढेर 
सम ०-कर्मनू (नपु०) लीपना-योतना, चित्रकारी लगाना, सचय करना, राशि लगाता । 
करना । धृत्‌ (अव्य०) फुक मारने की अनुकृति का सूचक छब्द । 
बुस्तक,-कम्‌, पुस्तो [ पुस्त-कन्‌, दीप्‌ वा | पोथी, हाथ (भू० क० कु०) [पु+क्त) । शुद्ध किया हुआ, 
की लिखी पुस्तक । कता हुआ, बण, हुआ (आल० मी) -दृष्टिपृत 
यू (स्वा० दिवा०,-आ०, क्या ० उभ०-पवते, पुनाति, पुनीते न्यसेत्पाद वम्त्रपृत जल विषेत्‌, सत्यपूता वर्देद्राच मन 
पूत, प्रेर०--पावयति-इच्छा० पृपृषति, पिपविषते) पूत समाचरेत्‌ -मन्‌० ६४६ 2 पिछोड़ा हुआ, 
4. पवित्र करता, छानना, शुद्ध करना (शा० और फटका हुआ 3 प्रायाइ्लत्त किया हुआ 4 योजनाकृत, 


आल०) अवद्यपाव्य एवस भट्टि० ६६४, २१८, आविप्कृत 5 सड़ने वाला, गंला-सडा, दुर्भधमम, 
--चुष्याश्रमदर्शनेन तावदात्मात पुनीमहे-श० १, बदबूदार,-- त*  शख 2 सफेद कुश घास, तथ्‌ 
भनु० १११०५, र।६२, याज्ञ० १५८, रघु० १५३ सचाई। सम० आत्सन्‌ (वि०) पत्ित्र मन बाला 
मग० १०३१ 2 निथारता 3 भूसी साफ़ करना, (पु०) विष्णु का विशेषण, कऋतायी इन्द्र की पत्नी 
फटकतना 4 प्रायश्चित्त करता, परिमार्जज करना शची, क्रतु एस्््र का विशेषण भट्टि" ८२९, 
5 पहचानना, विवेक करना 6 सोचना, उपाय ढूढना, तुणभ्‌ सफेद कुंश घास, बु पलाश वृक्ष, धान्यम्‌ 
आविष्कार करना । तिर. पाप,- पाप्यन निष्पाप, पाप से रहित, - कखः 


घूमः [ पू+गन्‌, कितू || सभुच्चय, ढेर, सम्रह, मात्रा | कटहल का वृक्ष । 
“क्षि० ९६४ 2 समाज, निगम, सघ-याज्ञ० | पृतमा [पू+ णिच्‌-। यूच्‌ ' टाप| एक राक्षसी जो कृष्ण 
२३२, मनु० ३।१५१ 3 सुपारी, पूणी -रघु० ४४४ |. को जब वह अवाध बालक घा, मारने का प्रयत्न करती 
६३, (३॥१७ 4 प्रकृति, गुण, स्वभाव/ “गम | हुई, स्वय उनके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुई 2 राक्षसी 
सुपारी । सम० -पाजम्‌ । थुकने का बर्तन, पीकदान मा पूलनात्वमुगगा शिवनातिरेधि प्रा० ९।४९। 
2 पान-दान, प्ोटम, पोड़म थूकन का बर्तन, सम० अरि, सूदन' प्‌ के 
--फलम्‌ सुपारो --वरम्‌ अनेक लोगो से शत्रुता । विशोषणओ, ५०४ 9 8 

43 ऊ$ शंपण । 

प्रूण (चुरा० उभ०-पूजयति-ते, पृणित) ! आराधना | पति (बि०) [प्र | क्लिचू] बदबूदार, सड़ा हुआ, दुर्गध- 
करना, पूजा करना, अर्चता करता, सम्मान करना, | युक्त, दुर्गंध देनेवाला भग० १७१०, ति.[ स्त्री०) 
सादर स्वागत करना-यदपूपुजस्त्वमिह पार्थ मुरजितम- ,_१ परवित्रीकरण 2 दुर्गंध सड़ाद 3 बदबू - नपु७ 
पूरजित सताम्‌ -शि० १५१४, मनु० ४३१, भरट्टि' | _] गदा पानी 2 पीष, मवाद | सम० झंडा कस्तूरो 
२२६, याज्ञ० २।१४ 2 उपहार दैना, भेंट चढ़ाना, | मृंग,--काष्ठम्‌ देव दाह वृक्ष,-- काष्ठक” सरल वृक्ष, 
मवृ० ७२०३, सम्‌-] पूजना, अचेना करना, | --गध (वि०) बदबूदार, दुग्गंधयुक्षत, दुर्ग देने वाला, 
सम्माते करना 2 उपहार देना, (दक्षिणादि से) सड़ा हुआ (- घ ) । सडाद, दुंध, बदबू 2 गधघक 
सम्मानित करना । (षम)  जस्ता, रागा 2. गधक,- ग्रंथि (वि०) 

पूजक (वि०) (स्त्री०-जिका) [ पूज्‌ | प्वूल्‌ | सम्मान बदबूदार, दुग्गंध देनेवाछा,--नासिक (वि०) दुर्गधभव 
करत वाह, आराधक, पूजा करने वाला, आदर नाक वाला,--अक्त (क॥्ष०) जिसके मुँह से थे आती 





करने बाला- आदि । हो,- ब्रणम्‌ दूषित फोडा (जिसमें 
, में से पीप 
गसनम्‌[ पूज--ल्युट्‌ | पूजबा, सम्मान करना, आराधना | पूकित (।ब०) ह हहिम सदा हुआ, लग 
रना--मग० १७१४ । सडागला,--कम्‌ लोद, मल, विष्ठा।.... 


पूजा [ पूजू-+अ-टाप्‌ | पूजा, सम्मान, आराधना, पृतिक -टाप हि 
आदर, श्रद्धाजलि-रभ० १७९ । सम० - हें (वि०) अत 4 2 हब बाल आल 26 
श्रद्धेय, आदरणीय, पूज्य, श्रद्वास्पद । पून (वि०) [पू+-क्त तस्य न] नष्ट किया गया। 


( ६२९ ) 


पृषः [पू-+-किपू, पा-+क] पूजा, दे 'अपूप' । 

वृष, सो, 5 2 चुयाछी, पृषिका |पृष+ला+क 
+दापू, कीप्‌ वा, पूषाय मरूति--पूप अल --अब्‌ 
+छोद्‌+कन्‌+टापू, हस्व , पूप-+ अल्‌-| पत्र, डीष्‌ 
पूपू+ठन्‌ +-टापू]) एक प्रकार का भीठा पुआ, 
मारूपुआ । 

शुमः, -म््‌ [पृ -| अचू] पीप, फोड़ या घाव से निकलते 
बाला मवाद, पीप आना, मबाद निकलना--मनु० 
३।१८०, ४४२२०, १२७२ । सम०- रक्तस' नाके का 
एक रोग विशेष (इसमें पीप से युक्त रक्त, या मदाद 
ताक से बहता ६) (फसल) * कचलोहू, मवाद 
2 नथनों से मबाद का बहना । 

पुखनम्‌ [पूय्‌-+ल्युट्‌|>नदे० 'पूय' । 

पूर । (दिवा० आ-यूयते, पूर्ण) ॥ भरना, पूर्ण करना 
2 प्रसन्न करता, सन्तुष्ट करना ॥ (घुरा० उम० 
- पूरयति ते, पूरित--पृ० का प्रेर० रूप) 
!. भरना--काी न याति वश छोके मुखे पिडेन पूरित 
भलतु० २११८, शि० ९६४ 2 हुबा से भर जाना, 
(सल आदि में) फूक मारता 3 ढकना, घेरना 
अषटि० ७३० 4 पूरा करना, सतुष्ट करना - पूर यतु 
कुलूहुलछ वत्स उत्तर० ४, इसी प्रकार आशा, मनोरथ 
आदि 5 तीब्र करना, (ध्वनि आदि) सबल करना 
6 गुजायसान करना 7 बोझ कादनता, समृद्ध करना, 
जआा- , मरना, पूर्ण करना, पूरा करना, ऊपर तक 
मरना (आल० भी)- रघु० १६६५, भग० ११३०, 
मट्टि० ६।११८ 2 हवा से भरना, (शंख आदि) 
बजाना - कर्मंवाच्य में प्रयृक्त 3 अल्तग्रंथित करना, 
पिरोना ऋतु० ३।१८, परि, भरना, पूरी तरह से 
भर लेना, प्र॒,| भरता, उपहारो से भरना, समृद्ध 
करना मृच्छ० ९५९, (यहाँ यह दोनो अर्थ देता है), 
सम , पूरा करना, भरना । 

पूरः [पर +क) | भरना, पूरा करता 2 सतोष देता, 
प्रसन्न करना, तृप्त करना 3 उडेलना, पूति करता 
- अर्तलूपूरा सुरतप्रदीपा -- कु० ११० 4 नदी का 
चढ़ेया, समृद्र में पानी का बढ़ना, वाढ रघु० ३।१७ 
5 घारा या नदी का रूप होना, बाढ़ आना अनु? 
बाध्य” झोधित” जादि 6 जललण्ड, सरोवर, ताराव 
7. भाव का साफ होना या भरना 8 एक प्रकार की 
रोटी या पूरी,-रण्‌ एक प्रकार का सधघद्रव्य,- -उत्पीडः 
बाद या जरूभधिक्य । 

पूरक (वि०) [पूर-+ध्वुल | । भरने वाछा, पूरा करने 
बाझा 2. करने बारू, तुप्त करने धाज़ा, - कः 
3. सींबू का पौधा 2. आड़ की समाप्ति पर पितरों को 
दिया जाने बात पिड 3 (अकगणित में) गुणक । 

पृरण (वि०) (स्त्री० जो) [प्र+ल्युद] ॥ भरता, 


पूरा करना 2 क्रम सूचक (अंकों के साथ ) 
- जैसे ट्वितीय, तृतीय आदि न प्रणी त समपे्ति 
सख्या-कि० २।५१ 3 सतुष्द करने वाला -जः 
4 पुल, बाष, सेतु 2 समुद्र, - णजम््‌ । भरना 2 ऊपर 
तक भरना, पूरा करना रघु० ९७३ 3. फूलना, 
सूजना 4 पूरा करना, सम्पन्न करना 5 एक प्रकार 
की पूरी या रोटी 6. मृतक कार्य में प्रयक्त रोटी 
7 बृष्टि, बरसना 8 ऐंठन, मरोड 9 (शणि० में) 
गुणा | सम०---प्रत्यथ' क्रम सूचक सख्या बनाने बाला 
प्रत्यय । 

पूरिका ( पूर। छीष +-कन्‌ --टाप, हस्व' ] पूरी, कचौरो। 

पूरित (मू० कु० कृ० [ पुर्‌-+ क्‍्त ] 4. भरा हुआ, पूरा 
2. बिछाया हुआ, आच्छादित 3 गुणा किया हुआ । 

पृष्: [ पुर्‌- कुषन्‌, नि० दीर्घ ]--दे० 'पुरुष--भामि० 
१॥७५ । 

पृर्ण (भू० क० कृ०) [ पूर- कत, नि० ] ॥ भरा हुआ, 
आपूरित, पूरा किया हुआ, अश्रु” शञाक? आदि 2 
सपूर्ण, अखड, समग्र, समूच्रा रघु० रे।३े८ $ पूरा 
किया हुआ, सम्पत्त 4 समाप्त, पूरा 5 अतीत, बीता 
हुआ 6 सतुष्ट, तृप्त ? घोष पूर्ण, गुजायमान, 8 
बलवानू, शक्तिशाली 9 स्वार्थी, स्वछीन। सम» 
--अक. पूर्ण सख्या, -अभिलात्ष (वि०) सनुष्ट, तृप्त, 
- आनकस्‌ ! ढोल 2 ढोल की आवाज 3 बर्तन 4 
चद्रकिरण 5 दे० पूर्ण पात्र (की कभी परर्जालक' भी 
पढ़ा जाता हैं “बन पुरा साँद,--उफ्सा पूरी या 
समूची उपमा हू जिसमें उपमान "उपमेय! 
'साधारणघर्म' और 'उपमाप्रतिपादक शब्द' यह चारों 
अपेक्षित वाते अभिव्यक्त की गई हो (विप० छुप्तो- 
पमा ) --उदा० अभोरुहमिवाताम्र मुस्ष करततलू तब -- 
दे० काव्य ० १०, 'उपभा' के अन्त्गंत भी, ककूद 
(वि० ) पूरे कोहान से यूक्‍त,-काम्र (बि०) जिसकी 
इच्छाएँ पूरी हो गई हैँ, सनुष्ट, तृप्त, - कुम: ॥ पूरा 
कलश 2 पानी से भरा घडा 3. युद्ध करने की विशेष 
रीति 4 (दौबार में) कलश के आकार का गते 
--तंदत्र पकवेध्टके पूर्णृंभ एब शोमते--म्च्छ० ३, 
--अॉभम्‌ । जक से भरी गागर 2 कखशापुर, गायर 
भर 3 २५६ री भर के बा हे तोल 4. 
( बस्थालंकार आदि) मूल्यबान्‌ बस्तुओ से मरा 
(सदूक, टोकरी आदि) बेन जो बा 
किसी उत्सवादि के अबसर पर उपहार के रूप में 
जांटा जाय, अत- इसका सामान्य अर्थ है वह उपहार 
ओ किसी सुखद समाचार के लाने वाले ध्यक्ति को 
दिया जाता है--कदा में ततगजल्मसहोत्सवानंद्नि- 
भेरो हरिष्यति पूर्णणाण परिजन.- का० ६२, ७०, 
७३, १६५, सखीजनेनापह्चिगभाषपूर्णपात्राम्‌ - २६९९, 


( ६३० ) 


सहकाम॑ प्रभवति पूर्भपात्रवृत्या 3036 मम 
जब जीवित व - मा० ४।१, [ धरम 
यदलूकारांशुकादिकम, आह्ृष्य 

गृहाते पूर्णपात्र स्थात्यूंक व तत्‌। या--वर्षापक 
यदातदादरूका रोदिक॑ पुन, आकृष्य गृ्ते पृ्णपात्र 
पूर्णानक॑ चर ततू-हारावली, - बो (बी) जः नींबू, 
“आस पूण्मिमा, पूनो । 

पुर्णक: [ पूर्ण -कन्‌ ] । एक प्रकार का वृक्ष 2 रसोइया 
3 जीलकठ । 


पूणिसा, पुणिमासी [ प्‌ ।-तिक-न्पूणि, मा+करटापू, 
पृणि+- मास -कौप ] वह दिन जब चन्द्रमा पृणे हो 
जाता है, पूनों -ने ० २७६ | 
बूर्दे (बि०) [ पूर+क्त नि० ] पूर्ण, पूरा 2 छिपाया 
हा हका हुआ 3 पालने-योषण किया गया, रक्षा 
गया, तेंम्‌ । पूर्ति 2 पोषण, पालन 3 पुर- 
स्कोर, पात्रता 4 पावन, उदारता का कृत्य-परिभाषा- 
वापीक्पतड़ागादिदेवतायतनानिं च्‌ अन्नप्रदानमाराम 
पूर्तमित्यभिषीयते - मनु० ४४२२६, (विप० दृष्ट) 
- अत्रि द्वारा इसकी परिभाषा - अग्निहोत्र तप सत्य 
वेदाता चेव पालतम्‌, आतिथ्य वश्वदेवश्च इष्टमित्य- 
मिघीयते) --तु० इष्टापूर्त । 
पूर्ति: (स्त्री०) [ पूर+क्तिन्‌ )। भरना 2 प्रा करना, 
पूर्णता, सम्पन्नता 3 तृप्ति, सतुष्टि । 
(वि०) [ पूर्व + अच्‌ ] (जब काल और दिज्ाकी 
ही दृष्टि से सापेक्ष स्थिति प्रकट की जाती हूं तो इस 
शब्द के रूप सबंताम की भाति होते है, परन्तु वह भी 
कतुं० ब० 4०, तथा अपादान० व अधिकरण० एक, 
ब० में विकल्‍प से) । सामने होते बाछा, प्रथम, 
प्रमुख 2 पूर्वी, पूरब दिशा में स्थित, के पूर्व में ग्रामा- 
त्पवंत पूरे 3 पहले के , से पहला 4 गत 
-पूरवंसूरिभि - रचु० १।४ 5 पूर्वोक्‍्त, विगत, पिछला, 
पहुला, पूरवंगामी (विप० उत्तर ), इस अर्थ में प्राय 
समात्त के अन्त में सबक यथा 'श्रुतपूर्वं” 6 उपयरक्त, 
पूर्वोक्त 7 (समास के अन्त में) पूर्ववर्ती, से युक्त, 
अनुसेवित संबंधमामाषुणपूर्ंभाहु --रचु० २॥५८, 
पुष्य शब्दों मुनिरिति मुहु केवल राजपूर्व - श० 
२।१४, तानू स्मितपूर्वमाहु - कु० ७४७ ५३१, 
दश्शपूर्व रथ यमाख्यया लिया ६ विदृर्बधा - रघु० 
८२९ - इसी प्रकार 'मतिपूर्द' - मनु० १११४७ 
“इरादतन' 'जानबूझकर'--१२।३२,--अवोषुपूर्व भू अन- 
जाने श० ५३, -थ: पूर्वज, पूर्व पुरखा, बाप दादा 
-.पूर्वें किकाय परिवर्धितों नं -रघु० १३१३, पय 
पूर्दे सनिए्वास॑ कवोष्णमुपभुज्यते १६७, ५।१४, 
- बैन अगला भाग, -वबेम (अब्य०) ! से पहले 
(अपा० के साथ) मासात्यूबंम 2 विगत काल में, 


पहले, प्रारभ में, पूर्वत, पहले ही त॑ पूर्वमभिवादयेत्‌ 
- मनु० रा११७, रे९४, ८4२०५, रघु० ऐरी 
३५, पूर्वेश--से पूर्व में (सब० या कमे० के साथ) 
अद्य पूर्थम्‌ 'अब तक' 'इससे पहले” यूब -ततः-पशचात्‌ 
--छष्रि पहले तब, पहले बाद में, विगत काल में 
- पूर्वभ्‌- अधुना या अज्ञष पहले आज। सम० 
-- अचलः, -- अधि: उदयाचल (पूर्व दिशा का पहाड़ 
जिसके पीछे से सूर्य और चन्द्रमा का उदय होता हैं), 
- अतः पूबंवर्ती शब्द की समाप्ति, - अपर (वि०) 
पूर्वी और पश्चिमी - पूर्वापपौ तोयनिधी बग्ाह्य 
--$० १(१ 2 पहला और अन्तिग 3 पहले का 
ओर बाद का, पूर्व॑वर्ती और परवर्ती 4 किसी दूसरे 
से युक्त, (रम) !. जो पहले और बाद में हो 
2 सबंध 3 प्रमाण और प्रमेय - “बिरोध: असगति, 
असबद्धता, - अभिमुझ्ष (वि०) (थि०) पूर्व दिशा की 
ओर मुख किए हुए, या मूड़े हुए,-- अभ्युधिः (वी 
समुद्र,--अजित (वि०) पृव॑कर्मों द्वारा प्राप्त (सम) 
पैतृक सपत्ति थ,- धम्‌ ) पहला आधा भाग 
- दिनस्थ पूर्वार्धपराधेभिन्ना छायव मंत्री खंलसंज्ज- 
नानाम्‌- भर्तृ०. २६०, समाप्त प्रवर्धिमू - आदि 
2 (हारोर का) ऊपर का भाग- श० ३, रघु० १६। 
६, 3 एलोकार्ष का प्रथम भाग, अहछुः मध्याह्न से 
पूर्व, दोपहर से पृवं>मनु० ४९६, ७।८७ (पूर्वाह्नतन, 
पूर्वाह्ननेत (वि०) मध्याद्लु से पृर्वकाऊ सबंधी), 
--आधेदकः वादी, मुहई, - आवाड़ा बीसर्वा नक्षत्र, 
(थे नक्षत्रों का (ि ४ इतर (वि०) पश्चिमी, 
-“ उक्त, उंदित (वि०) पहले कहा हुआ, उपरयुव्त, 
-: उत्तर (वि०) उत्तरपूर्वी (द्वि० व०- रे) पूर्ववर्ती 
पहले का और बाद का, -कर्मन्‌ (नपु०) ॥ पहला 
काम या कार्य 2 प्रथम कार्य, पहले किया जाने बाला 
कार्य 3 पूर्व जन्म में किया गया कार्य, -- कल्पः विगत 
काल, कायः 2 जानवरों के शरीर का अग॒छा भाग 
परचा्न प्रविष्ट शरपतनभथाद्‌ भूयसा पूर्वकायम्‌ 
श० १।७ 2 मनुष्यों के शरीर का ऊपरी भाग 
“-स्पृशन्‌ करेणानतपूर्वकायम्‌ - रघु० ५३२, पर्यंक- 
बघस्थिर पूर्वकायम्‌- कु० ३॥४५,- काश; विगत 
काछ, प्राचीन समय, - कालिक,-- काल्लील (वि०) 
प्राचीन,- काथ्ठा पूर्व, पूर्व दिशा, कृतम्‌ पूर्वजन्म में 
किया हुआ कार्य, - क्षोटि: (स्त्री०) वाकप्रतियोगिता 
की आरमिक उक्ति, विवादविषय, पूव्॑पक्ष,- बंगा 
तमेदा नदी,--धोदित (वि०) उपयुक्त, ऊपर बताया 
हुआ 2 पहले से कहा बुआ, या पूर्व प्रस्तुत (आधोप 
आदि) - ज (वि०) । जिसकी उत्पत्ति पहले हुई 
हो, पहले ३४३ ६४ भा 2 प्राचीन, पुराना 3. पूर्वी 
, (जः) | बढ़ा शि० १६४४, रघु० १५३६ 


( ६३! ) 


2 बड़ी पत्नी का लड़का3 पूर्वपुरथ, बापदादा, 


-जम्मन्‌ (नपु०) पहछा जन्म, (पू०) बढ भाई 


--रघु० १४।४४, १५।९५,--जा बडी बहन, जातिः 
(स्त्री०) पूर्वजन्म,-आभम्‌ पूर्व जन्म का शान, दक्षिण 
(बवि०) दर (- था) दक्षिण पूर्व दिशा, 
दिकपतिः पृ दिशा का अधिपति हन्द्र,--बिनल्‌ दिन 
का पृ्वभाग, दोपहर से पूर्व का समय,-दिल्लू (स्त्री०) 
पूर्व दिणा, विष्ठल्‌ भाग्य में छिला, देबः!.प्राचोत 
देवता 2 राक्षस या असुर 3 प्रजनक, पिता,--देक्षः 
पूर्वी प्रदेश, भारत का पूर्वी भाग, - निषातः समास में 
शब्द को अनियमित प्राथम्रिकता तु० परनिपात, 
पक्ष ! अगला हिस्सा या पाए्व ४ कृष्णपक्ष 
(बाद्धमास का प्रथमपक्ष) 3 विवाद का पू्वपक्ष, 
प्रथधमदर्शनाघारित तर्क या प्रश्न का दृष्टिकोण 3 किसी 
तक का प्रथम आक्षेप 4 वादी की प्रतिज्ञा 5 अभि- 
योग, तालिश, पदल्‌ किसी समास या वागय का 
प्रथम पद, पर्बत, उदपाचल जिसके पीछे सूर्य का 
उदय होना माना जाता है पांचालक (वि०) पूर्वी 
पचालो से सबंध रखने वाला - वाणितीयां: (पु०, ब० 
ब०) पूर्व देश के रहनेवाले पाणिनि के शिष्य, पिता- 
महू बापदादा, पूर्वज,--पुरुषः ! ब्रह्मा का विशेषण 
2 पिता, पितामह या प्रपितामह 5 कोई एक 
3 पूर्वपुरखा,-यू्ब (वि०) प्रत्येक है. ६0५2 -फाल्गुनी 
ग्यारहवाँ नक्षत्र जिसमें दी तारे 2५ हैं 'भबः 
बृहस्पति प्रह का विशेषण, आझ्ः अगला हिस्सा, 
-भा्रपदा पच्चीसवां नक्षत्र जिसमें दो तारे सॉम्मलित 
है,--भुक्ति (स्त्री०) पहले से किया हुआ अधिकार, 
भूत (व्रि०) पूर्ववर्ती, पहले का, - मौमांसा प्रवम 
मौमांसा, वेद के अतर्गत कर्मकाण्डबिषपक पृथ्छा 
(वि१० उत्तरमीमासा या वेदान्ल-- दे० मीमासा ,-रंगः 
नाटक का उपक्रम या आरभ, आमुख था प्रस्तावना, 
-यूवरग विधादंव सूत्रधारों निवर्तते -सा० द० २८३, 
पूर्व रण प्रसमाय ताटकीयस्थ बस्तुन -शि० र८ 
(दै० इस पर मल्लि०), राषः आरभिक प्रेम, दो 
व्यक्तियों के मिलन से - पूर्व (श्रवण दर्शन आदि के 
कारण) उनमें उत्पन्न होतेवाला प्रेम, - राजः रात 
का पहला भाग,- रूपस !. होने वाले परिवर्तत का 
सकैत 2 रोग होने का रृक्षण 3 दो सहयर्ती स्वर 
या ज्यजनो में से पहला जो स्थिर रहे, - बक्सू (वि०) 
गण्चा --अतिन्‌ (वि०) पहले से विद्यमान, अल 
पहले होने वाला, --बमादः बांदी द्वारा प्रस्तुत 
द्वारा की गई नाहिश, -बाबिन्‌ (पु०) जमबि- 

या मुंहई, - ब्सभ्‌ ! पहली धटना,-रब+ 
११।१० 2 पहला आचरण, क्षार३ (विं०) शरद 
ऋतु के पूर्वार्थ से संवध रखने वाला,- झेक्तः बे० पूर्षे- 


पवत, - क्रकूकम्‌ जंधा का ऊपरी भाग,--अंप्या 
प्रभातकाल, पौ फटना,-शि० ११/४०,--शर (बि०) 
अग्रेसतर, साथर: पूर्वी समुद्र - रधु० ४३२, - झाहसः 
पहला या सबसे भारी अयंदष्ड, स्थिति: (स्त्री०) 
पहली या प्रथम अवस्था । 


बुर्वक (वि०) [पूर्व+-कन्‌] (समास के अन्त में) १. 


पूबवर्ती, अनुसेवित-अनामयप्रदतपृवंकमाहु-श० ५ 2 
बंवर्ती, पिछला, के; पूर्व ज, बापदादा । 


पृ 
पूर्वणम (वि०) [पृ +गम्‌--लच्‌] पहले जाने वार, 


पूर्ववर्ती । 


बृद्तः (अम्प०) [पूर्व +तस] ! पूर्द में, पूर्व की ओर, 
--रजु० ३।४२ 2 पहले, सामने । 
वृ्वत्र (अव्य०) [पु्व--त्ररू] पूर्ववर्ती भाग में, पहलों 


बरक (मर ) [पूर्व + वि] पहले की भाति । 
पूछिन्‌ (वि०) (स्त्रो०-णी) पूर्वीण (वि०) [पूर्व +इति, 


पूर्व +-छ] प्राचीन 2 पतृक | 


पूर्ेशुः (अव्य०) (पुबस्मिन्‌ अहनि-पपूर्व +एश्ुस्‌ नि० 


साध] 2 पहले दिन 2 गत दिवस, 'ीते हुए करू 
>मतु० ३।१८७ 3. दिक के प्रथम भाग में, पौ 
फटने पर 4 भोर में, सबेरे । 


बूरू (स्वा० पर०, चुरा० उभ०-पूलति, पूलयति-ते) 


ढेर लगाना, सचय करता, एकत्र करना । 


बूरू,, पूलक: [पूल +-अच्‌, ध्वल था] गठरी, पुली । 
पूछाक:--पुलाक -दे० । 
पृक्तिका [--पूरिका, रस्य ल ] एक प्रकार की रोटी, पूरी। 


बुध, पू५क [पूष्‌ +क, पूष +कन्‌ ] शहतूत का बुक । 
पूणनू (१०) (कर्तृ०--पूपा,- पणो,-पण ) [पूष्‌न 


कनिन्‌ ] सूयं,--सदा पांच पूषा गगतपरिमाण कलूयति 
--भर्तु० रा १४, इत्प्रनौषधगप्यग्निस्त्विषा हा 
पूषणम्‌-शि० २३। सम०--असुहद्‌ (पु०) सिव 
का विशेषण,-आर्मज' ! बादल 2 इन्द्र का विश्येषण, 
--भालसा इत्द्र का बगर (अमरावती) । 


बृ्‌। (तुदा>० बा०-प्रियते, पृत)-व्पस्त होना, सक्रिप होना 


(बहुषा थ्या' उपसर्ग के 3 2 -कार्य ब्यापरियते 
ऊदै० ब्यापृत-भर० ( - लै)- *, काम 
कराता, काम पर खगाना, सौंपना, नियत करना 
(बहुषा अधि० के साथ) व्यापारित शूलभूता विधान 
सिहत्वमकागतसत्तवृत्ति--रघु० २।३८ 2 रखना, 
जड़ देना, निश्चित करना, निदेश देना, ढालमा-- 
ड्पापारयामास करं किरोटे--रघु० ६१९ उमामुले 
“* व्यापाश्यामास विलोचनानि--हु० २३।६७, व्यापा- 
रित प्षिरसूं शस्त्रमशस्‍्त्रपाणे --वेजी० ३१९, रघु० 
१३२५। 


मे (जुहों" पर०--पिर्पाति, पूर्ण) !. आगे के जागा 2. 


/ 
१४७५: ॥ 


न 


( छर ) 


हे मुक्त करता, प्रकाशित करना 3. भरता 4 रक्षा | कृष्‌ (चुरा० उमर०--पर्ययति-ते) / विस्तार करना 


करना, जीवित रखना, जीवित रहना 
करना, प्रगति करना । 

॥ (क्रया० पर० पृणाति) रक्षा करना । 

]ए (चुरा० उम्र ०--पारयति-ते, कभी-कभी 'पार्‌' स्वतंत्र 
धातु मानी जाती है) 3 पार ले जाना, नाव से पार 
उतारना 2 किसी बस्लु के दूसरे पाएवं पर पहुचना, 
निष्पन्न करना, अनुष्ठान करना, सम्पन्न करना, 
(ब्रत का) पूरा करना 3 योग्य या समर्थ होना 
>अधिक न हि पारयामि बक्तुम्‌ -भामि० २५९, श० 
४ 4 सौंपना, बचाना, उद्घार करना, निस्‍्तार 
करना। 

५ (स्वा० पर० -पृ्णेति) । प्रसन्न करना, खुश करना, 
तृप्त करना 2 प्रसन्न होना, खुश होता ! 

पुक्त (भू० क० क्ृ०) प्च-क्त] । सिश्चित, सपृक्त 
--रघु० २।१२ 2 स्पृष्ट, सपर्क में लाया गया, स्पर्स 
करने वाला, भय्‌ क्त,--क्तभ्‌ सपत्ति, वौलत । 

चुक्षित: (स्त्री०) [पृत्र +क्तिन्‌| स्पर्श, सपक, सयोग । 

पृकूमस्‌ [पृत्त+ थन्‌) सपत्ति, घन-दोलत, वेभव । 

पुश्च । (अदा० »० पृक्‍ते, पृकण) संपर्क में आना । 

॥। (रुघा० पर० 428: पृक्‍्त) सपर्क में लाना, 
सम्मिलित होना, मिल जाना---एवं बदत दाशरबिर- 
पृणःघनुषा शरम्‌ - भ छ ६॥३९ 2 मिश्रण करना, 

लाना 3 सप्क में होना, स्पर्ण करना 4 सतुष्ट 
करना, भरना, सतृप्त करना 5 बढ़ाना, वृद्धि करना, 
सम्‌,मिश्रण करना, घोलता, मिलना, मिलाना- 
वागर्थाविव सपृष्तौ --रघु० ११, भट्टिग १७१०६, 
दे० सपृक्‍त /.। (भ्व(० पर०, चूरा० उभ० परत, 
पबंवति-ते) ॥ स्पर्श करना, सपर्क में बाना 2. 
रीकना, विरोध करना । 

प्‌रछक |प्रच्छ--श्युलू] पूछताछ करते वाला, गवेबणा 
करने वाला --प्च्छकेत सदा भाव्य पुरुषेण बिजानता 
-प्त्र० ५१९३, याज्० २२६८ । 

प्च्छनम्‌ [प्रच्छ |- ल्यूट] पूछना, पूछ-ताछ करना । 


पृष्छा [प्रच्छ + अहू-टाए्‌] । प्रश्न करना, पूछना, पृषत- 
ताछ करना 2 भविष्य विषयक पूछ-ताछ । 

पु (अदा० आ० --पुक्‍ते) सपर्क में आना, स्पर्श करसा | 

पूत्‌ (स्त्रौ०) पि+क्विप, तुक] सेना- (पहले पौच 
बचनों में इस धाब्द का कोई रूप नहों होता, हिं* 
वि०, द्विए ब० के पहचात्‌ 'पृतना' के स्थान हे 
विकल्प से 'पृत्‌' आदेश हो जाता हु । 

पृवना [ पृ+तनन्‌ +टाप्‌ ] ! सेना & सेना का इक 
प्रभाग जिसमे २४३ हाथी, २४३ २०, ७२९ बोड़े 
और १२१५ पंदल होते हैँ 3 युद्ध, स्राम, मुठेड़ । 
सम०---साहः इन्द्र का विशेषण । 


5 उन्नति 


2. फेंकना, डालना 3 भेजना, निदेश देता । 

पृथक (अव्य०) [ प्रयू-अज्‌ कितू, सम्रसारण |] अलग- 
अलग, जुदा-जुदा, एक एक करके --शल्ान्दघ्मु रे 
पृथकू--भग ०७ ११८, मनु० ६२६, ७५७ 2 + 
अछूग, भिन्नतापूर्वक -भ्दिट० ५४, १३४, रखचिता 
पृथगर्थता गिराम कि० ३२२७ 3 जुदा, एक ओर, 
एकाकी ->विक्रम० ४॥२० 4 छोड कर, सिवाय, 
अपवाद के साथ, बिना (कर्म० करण० या अपा० 
के साथ) पृथग्रामेण, रामातू, राम बा--मिद्धा०, 
अष्टि० ९॥१०९ (पृथंक कृू--अलऊग २ करना, बॉटना, 
जुदा-जुदा करना, करना) । सम० 
--आत्मता अलग-अलग होना, पृथकता 2 भेद, 
भिन्नता 3 विवेक, निर्णय, --आव्मत्‌ (वि०) भिन्न, 
अरूग -आश्मिका व्यक्तिगत सत्ता, वेगक्लिकता 
--करणम्‌,-क्रियः ! अलग-अझग करना, भेद करना 
2 विश्लेषण करता कूल (वि०) भिन्न कुक से 
सबंध रखने वाला, -क्षेत्र (पु०ब० ब०) एक पिता 
की विभिन्न पत्नियां से सन्‍्तान, या भिन्न-भिन्न जातियो 
की पत्नियों से सन्‍्तान,- अर (वि०) एकाकी जाने 
बाला, अलग जाते वाला,--ज्त नीच पुरुष, श्ञान- 
रहित, गेंवार आदमी, प्राकृत जन, नोच लोग- ने 
पृथग्जनवच्छुची बढ वशिनामुलम गनुमहसि--रघु ० 
८॥९०, कि० १४।२४ 2 पूर्ण, बुद घू, अज्ञानी--छि० 
१६३९ 3 दुष्ट आदमी, ,/-भाव, पृथकता, 
वेयक्तिकता (इसी प्रकार 'पृथकत्वम ),--कृष (वि०) 
भिन्न-भिन्न रूपो या प्रकारो का, --विध (बि०) भिक्ने- 
भिन्न प्रकार का, नाना प्रकार विविध,--क्षब्धा अलूग 
सोना,--स्थिति (स्त्री०) अलग भत्ता । 


पृषणी [ प्रयू+पवम्‌, सप्रसारण ] दे० पृथ्चिबी । 

बुणा (स्त्री०) पाण्ड की दो पत्नियों में से हक ती का 
नाम । सम०>-अः/सनय',नखुतः,-सुनूः तीन 
पाडबो का विदोषण परन्तु प्राय अर्जुन के लिए 
ब्यबहृत --अश्वस्थामा हत इति ३ १ ना स्पष्टमुक्ता 
-“-जैजो० ३।९, अभितस्त पृथासून स्नहेन परितस्तरे 
"-कि० ११४८, --पति' पांडु को विशेषण । 


बृचिका [ प्रव+क-कटापू सप्रसारणम्‌, इत्वम्‌ ] 
पृचियी [ अप | बन ] पृष्यो (कई 'पृथिवी 
प्रथू |- पिवन्‌, सप्रसारणम्‌ ] पृथ्दो (क ५ 

लिखा जाता हैँ)। सम०- -इस्ह:,र्नुश्ञ,-ल्षित्‌ 

(१०) ,---पाल:,-पाल्क:, (१०)--सुजःझक्त, 
राजा,--सलम्‌ घरातरू,-- कि 7. राजा 2 मृत्यु का 
देवता यम,-- मडल:,-सम्‌ भूमंडरू,---दहुः बृक्ष-पवमान 


पृथिय/ रहानिव--रणु० ८।९,--हौकः भत्यंतोक 
भूखोक | हि 


( (श३ ) 


पृथु (बि०) (स्त्री०-भु,-ध्वी) तुल० प्रधीयस्‌--उत्त० 
अ०७ प्रधिष्ठ) [ प्रभू+कु, सप्रसारणम्‌ ] १. चौडा, 
विस्तृत, प्रवास्त, फैलावदार--प्रथुनितब-- दे० नींचे, 
सिधो. _ गा मपि तनुमू--मेध० ४६ 2 यय्ेष्ट, बहुरू, 
पर्याप्त म० ४२५ 3 विस्तीणं, बढ़ा-दृश 
पृथुतरीकृता -- रल० २१५, शि० श१शा४डट, रघु० 
११।२५ 4 विजरणयुक्त, मतिविस्तुत 5 बहुसर्यक 
6 चुस्त, फूर्तीला, चतुर 7 महत्त्वपूर्ण.--थु ! अग्नि 
का नाम 2. एक राजा का नाम (पृथ्र अग के पुत्र 
बैन का बेटा भ्रा। वही पहुला राजा कहलाता है 
जिससे कि इस हा नाम पृथ्वी पडा। विष्णु 
पुराण में वर्णन हैं कि येन स्वभाव से दुष्ट 
था, जब उसने यज्ञ ब पूजा का निषेध किया तो 
पुष्यात्मा ऋषेयों ने उसे पीट कर मार डाला, उसके 
पश्चात्‌ राजा के न डोने पर देश में लूट मार होने 
लगी, अराजकता फैल गई, फलूतः मुलियो ने पुत्रोत्पत्ति 
की इच्छा से मृत राजा की दाईंभूजा को मसला, 
तब उससे अग्नि के समान तेजस्वी पृथु निकछा । 
उसे सुरनत राजा घोषित कर दिया गया। उसकी 
प्रजा दुभिक्षग्रस्त भी--अत उसने राजा से भोज्य 
फलों को दिलाने की प्रार्थना की जो कि पृथ्वी ने देना 
बन्द कर दिया था। क्रुद्ध होकर पृथु से अपना घनुष 
उठाया और पृथ्वी को अपनी प्रजा के लिए आवश्यक 
पदार्थ पैदा करने के लिए बाध्य किया। पृध्वी ने 
गाय का रूप धारण कर लिया और राजा के आगे- 
आगे भागने छगी--राजा भी उसका पीछा करता 
रहा। अन्त में पृथ्वी ने आत्मसम्पंण कर दिया 
और राज़ा से अपने प्राण बचानें की प्रार्थना की, साथ 
ही यह प्रतिज्ञा की कि आवश्यक फल छाकादिक 
प्रजा को मिल सकेंगे यदि उसे एक बछड़ा दे दिया 
जाय जिसके द्वारा बह दूध देने के योग्य हो सके। 
तब पृथ ने स्वायभुत्र मनु को बछडां बनाया, पृथ्वी 
को हुहा और दूध अपने हाथो में लिया जहाँ से सब 
प्रकार के अन्न, शाकभाजियाँ और फछफूल प्रजा के 
पाछन-पोषण के लिए उत्पन्न हुए। इसके पश्चात्‌ 
! के उदाहरण का बाद में नाना प्रकार से अनुकरण 
गया। देब, मः पथ, ऋषि, पहाड़, नाग और 
असुर आदि ने अपने में से हो उपयुक्त दोग्घा तथा 
बछड़े को ढूंढा और इस पृथ्वी क। अपनी कक ये 7र 
दोहन किया -तु० कु० १२ ),-अुः (स्त्री०) । 
सम०--शबर (बिं० ) पेंट बाला, हृष्ट-पुष्ट 
(₹:) मेंढा,--अध्न,--सिशंब (वि०) चोटे और 
विस्तार मुक्त कूल्हों से युक्त--पृथुनितव नितबबती 
तब--विक्रम० ४२६,--पत्रः.त्र लाऊू लहसुत 
“अजभ,यहाल्‌ (वि०) दूर-दूर तक प्रसिढ़, स्थापक 
6१ 


यशस्वी,--रोचन्‌ (पु०) मछली, “बुब्मः मीन राशि, 
--हऔ (बि०) अत्यन्त सभृद्ध-ओजो (बि*) भरे 
मारी कूल्हों वाछा,--संदद (वि०) घनवानू, दौकत 
पा के चौछे, चिवडें--कः बच्चा 
ब्फ्‌ र्नः के है ग 
4400 3 2 पिक्द -+छ्षि० ३।३१,--का 
॥ 


पृषुछ (वि०) [प्त्थु+छच््‌, ला+-क बा। भोडा, प्रशस्त, 
348. प्रियकर' पुषुरासु स्पर्शमाप सकलेन 
' [वुएृ+ शेर] 2 पियी, बरा 2 वांच ूठ तलब 
[पृथु--डीकव्‌) !. पृथियी, घरा 2. पाँच मूछ 
आप ध् पृथ्वी 3 बड़ी इछाययबी 4. एक झछद (दे 
परिशिष्ट १)। सम०-नक्षेक - पिस, पास, - 
भुज्‌ के" ०) राजा, प्रमु,--शातम्‌ पुफा,--बर्भः गणेश 
का ,-भ्रहम्‌ बूफा, कृत्रिम खोह,--छः . वृक्ष 
2 मंगल ग्रह । 
पृच्चोका [पृथ्वी +-कन्‌ -टाप्‌] । बड़ी इलायची 2. छोटी 
इलायची । 
वुदाकु. [पर्द +काकू, सप्रसारणम्‌, प्रकारलोप'] . बिच्छू 
2, व्यात्र 3. सांप, छोटा विषका साप 4 वृक्ष 
5 हाथी 6 चीता । 
53208 (स्पृश्ू+ति नि० पृषो० सक्षोप] ! छोटा, 
कद का बौना 2 सुकुमार, दुबला-पतरा 
3 विविध प्रकार का, चित्तीदार,--शिनः . प्रकाश 
की किरण 2 पृथ्थी 3 तारा समूह से यक्‍त जाकान्ष 
4 कृष्ण की माता देवकी । सम०--शर्म:-- घर+-- 
भद्रः कृष्ण के विशेषण,--»यूंगः । कृष्ण का विशेष 
2 गणेश का विज्ञेषण । 
पृश्नि (थ्णि) का, पृष्नी (भी) [फूलों जले कामति- 
शोमते-- पूर्ति [के +क-|टापू, पृश्ि-+छीवक| बल 
में पंदा होने वाला एक पौधा, जलऊकुमी । 
पृथत्‌ (नपु०) पु अति) ] जल या किसी और 
तरल पदार्थ की बृद (कुछ छोर्यों के मतानुसार केबल 
ब०्व० में प्रवृक्त )।| सम०--अंक्ः, अक्यः ! वाबु, 
हवा 2 शिव का विशेषण,--अआज़्यम्‌ दही में मिझा 
हुआ थी,--पतिः ( पृषतां पति: ) वायु - बरूः वास 
का घोड़ा ! करन 7 जक के 
पृथतः [पृष्‌+अतच्‌] ) चित्तीदार हरिण 2. पे 
बंद नशतस्था, जमयतां न रज--कि० ६।२७, रघु० 
३।३, ४डी२७, ६५१ 3. धब्बा, निशान-॥ सम०-अक्यः 


हुवा, वायु । 
पुथल्क: [पृषत्‌-+-कन्‌] बाण-तदुपोढ़ेशन तभश्चरे पुषत्क:- 
कि० १३॥२ कई ० २०१८, --उड्भूट १॥१, भनुर्युता 


हस्तवता पृथस्का --रघु० ७४५ । 
दृष्तिः [ पृद+लिच्‌ ] पानी की बूंद--पदः पृरंतिमिः 


€ ए४) 


स्पृष्ठा ब्रांति बाता! झने. शने:--अमरकोश पर 
भरत । 
पृथभाधा >-पृषभासा । 
पुथाकरा [पृष्‌-+-स्विप्‌, पूरे सेचनाय आकोयेते--पृष्‌ न- 
आ-क्-+-अप्‌+-टाप| छोटा पत्थर (जो बाट की 
भांति प्रयुक्त किया जाय) । 
पृषातकम्‌ [ पृथत्‌ृ-आ--तक--जच्‌ ] दही और घी का 
समिश्रण । 
पृषोदरः [पृषत्‌ उदर यस्य, पृषो» तरऊोप'] (यह झब्द 
पृपत्‌ और उदर से मिल कर बना हे, पृषत्‌ के त्‌ 
अनियमित कारक के रूप में लोप हो बया। इस 
प्रकार यह शब्द अनियमित समासो की एक पूरी श्रेषी 
हूँ-पृषोदरादित्वात्‌ साधु , दे० 'यण” पा» ४३१०९ । 
पृष्ट (भू०क०कृ०) [ प्रच्छ-/क्त | | पूछा हुआ, पता 
छग़ाया हुआ, प्रइन किया हुआ, सवार कियां हुआ, 
2 छिड़का हुआ। सम०--आवनः . घानन्‍्य विदोष, 
कृष्ण (सकी |पच्छ +-्िन] 
: (स्त्री०) प्रच्छ -- पूछ-ताछ, प्रषण वाचकता | 
प्‌ [ पृष्‌ स्पृष्त वा थक, नि० साधु: ] ॥. पीठ, पिछला 
, पिछाडी 2. जानवर की प्रीठ - 
रूढ --आदि 3 सतह या ऊपर का पादव -रघु० 
४३१,१२।६७, कु० ७५१, इसो प्रकार को ५५ + 
चारिणोम्‌ - उत्तर० ३ 4 (किसो पत्र गा कफ 
की) पीठ या दूसरी तरफ़ -याज्ष० २१९३ 5. भर 
की चपटी छत 6 पुस्तक का पृष्ठ । संम० अस्थि 
(गुण) रीढ़ की हड्डी, - कोष:,--रक्षः जो किसी 
हुए योद़ा की पीठ की 2 खव (वि०) 
ककुशान्‌, कूबठ युक्त,-चक्कुस्‌ (०) “रल्पनम्‌ 
हाथी की पोठ की बाहरो मांसपेशियाँ, दृष्टिः 
 केकड़ा 2. रीक्ष,, फलम्‌ किसी आकृति का फाल्तू 
भाग,--भागः पीठ, भश्रॉंसम््‌ ! पीठ का मास 2. पीठ 
पर की गूमडी "अब अब (वि०) अूवलखो र, 
बदताम करने वाला, कलकित करने बुर - दम, 
-दनम्‌) भुगली, पृष्ठमासाक्न तच्चत दोष- 
कीर्तनम्‌ -- हेमचन्द्र - तु० प्राकृपादयो: पतति खादति 
पृष्ठमासम्‌ -हि. १८१, यान सवारी, -बंः 
को हड्डी -बास्तु (नपु०) मकान की ऊपर को 
मदिल्, -बाह 


4 भीम का || 
पृष्ठकम्‌ [ पृष्ठ --कन्‌ ] पीठ । ॥ 
पृष्ठतस्‌ (अब्य०) [ पृष्ठ +-तसिस ] . पीछे, पीठ पीछे, 
पीछे से--गच्छत: 


>मबु० ४१९४, 


८।३००, भग० ११।४० 2. पीठ की ओर, पीछे की 


ओर-- गज्छ पृष्ठत 3 पीठ पर 4 पीठ पीछ चुप- 
चाप, प्रच्छन्न रूप से (पृष्ठतः कू) !. पीठ पर रखना, 
पीछे छोड़ना 2 उपेक्षा करना, द्िकाजलि देना, 
छोड देना 3 विरक्‍्त 2 हाथ खींचना, त्याग देना, 
तिलाजलि देना, पल - करना, 
पृष्ठलो भू-- पीछे खड़े होता 2 उपेलित होना । 

पृष्ठप्न (वि०) [ पृष्ठ+यत्‌ ] पोठ से सबंध रखने बाला, 

ध्ठघ्च लट॒दू घोड़ा ! 

पृष्णः (सो) | “पूल पी" ] एडी। े 

पु (जुहा०, क्रपा०- पर० , पृणाति, पूर्ण- कर्म ० 
पूर्यते, प्रेर० पूरयति-- ते, इच्छा ० पिपरि (री) षति, 
पुपर्षति) ! भरना, भर देना, पूरा करमा 2 पूरा 
करना, (आशा आदि) पूरी करना, तृप्त करना 
3 हवा भरना, (शख, बसरी आदि) बजाना 
4. सतुष्ट करना, थकावट दूर करना, प्रसंत्त करना 
-“पितुनपारीत्‌ - भट्टि० १४२ 5, पालना, परवरिश 
फरना, पुष्ट करना, पालनपोषण करना, पालन करना । 

पेचक: [ पज्‌--बुनू, इत्वम्‌ |] ! उल्लू 2 हाथी की पृछ 
की जड 3 पलग, श्य्पा 4 बादल 5. जूँ। 

पेश्रकिर (पु०) पेचिल [ पेचक-इनि, पत्रं--इलच्‌, 
हत्वम्‌ ] हाथी । 


पंजूबः (पु०) कान का मेल, गुप, हे पिजूष । 
पेट,-डस्‌ [ 34 ओर फ ]7 बेछा, दोकरी 2 पेटी, सदूक, 
7 ४ खुला हाथ जिसकी अगुछ्ियाँ फैछाई हुई हो । 


पेटकः,-कम्‌ [ पेट+कन्‌ ] टोकरी, सद्दूक, चला 2, समुं- 
ज्वय, गठरी | 

पेटाक: [ >>्पेटक, पृषो ० ] था, टोकरी, सदूक । 

पेटिका, पेही [ पिट्‌ +प्वुझू-|-टाप, इत्वम्‌, पेट--डीप्‌ 
छोटा थैला, टोकरी । है 

बैड [ >>पेट, पृषो० ] बड़ा थेला। 

पेय (वि०) [पा+घ्यत्‌ ] । पीने के योग्य, चढ़ा जाने 
के ऊछायक 2 स्वादिष्ट, -यम पानीय, मध् या एार्बत 
आदि, - था मात का माड, घावलों की ऊपसी । 

पेयु: (१०) ।. समुद्र 2, अग्नि 3 सूर्य । 
/-चम्‌ [ पीय्‌ ऊषन्‌, बा० गुण ] अमृत 2. उस 
गाय का दूध जिसे ब्याय अभी एक सप्ताह से अधिक 
नहीं हुआ - सप्तरात्रप्रसुताया क्षौर पेयूषभुच्यते--- 
हारावली, मनु० ५।६ 3 ताज़ा धी । 

देर (स्त्री०) एक प्रकार का वाध्ययत१र-. ३ 2 १७७ | 

पेश (स्वा० पर०, चुरा० उभ०-- पेरति, --तै) 
| जाता, चछना-फिरना 2 हिलना, काँपना । 

पेलमू, पेरक: ] पेलू +-अच्‌, पेल--कत्‌ ] अध्यकोष । 


पेलब (वि०) [ पेल--बा-+क ] ! सुकुमार, शुकोमल, 
मृदु, ०* 8८ पेलबपुष्य पत्रिण:- $० ४।२९, 
५४,७६५ 2. दुर्बे, पतला, क्षीम--श० ३॥२२। 


( ६३१५ ) 


वेशिः, पैलिन्‌ (पुं०) | पेल | शक पेछ-(-इसि ] घोड़ा । 

पेश्त (व, स) लू (वि०) [पिशू (प्‌, स्‌)-+जरुच | 

4 . मुदु, डे खुकुमार -- मे आह ९।४०,१ श४५, 
सेषर० ९६ 2. दुबला-पत॑का, (कमर आदि) 
-रघु० १३।३४ 3. मगोहर, सुन्दर, रावध्ययुक्त 
अच्छा -भामि० २२ 4 विश्लेषज्ञ, चतुर, कुंकल 

० ३॥५६ 5, भाहाक, छलो । 

पेक्षिस-म्री [ ० ५ पेशि--कीप्‌ |! मांस का पिंड 
2. मांस 3. भेढा 4 पुट्ठा- याश० ३१०० 
5 गर्माषाव के पश्वात्‌ छीम बाद का क्या गर्म- 
पिष्ड 6. खिसने के लिए तैयार कली 7 इस्र का 
यक्ष (पुल्खिंग भी) 8 एक प्रकार का वाल्ययत्र । 
सम०--कोहू: (बः) पक्षी का अडा | 

ऐव: [ पिषु+-धम्म, ] पीना, भूरा करना, कुघकता- -शि० 
११४५। 

[ पिष्-|-ल्युट्‌ ]. चूथ्थ बताना, पीसना 2 शलि- 

8 का 4833 जहाँ जनाज की बालों पर दायें 
चलाई जाती है 3 सिर और छोडी, पीसने का कोई 
भी उपकरण । 

पेदणि: ( स्त्री० ) पेषणी, पेवाक. [ पिष्‌+-अनि, 
पेषणि -+डीषपू, विश-|अआ-कत्‌ ] चक्‍की, सिल, 
खररू। 

पेस्थर १५3६ [ पेस+बरभू ] . जाने बाला, घूमने 
बाला 2 कचरे 

पे (म्वा० पर० ) ४०४ 

पेगिः [ पिग-- इब्न ] बा का 

पेंबूष [ पिजूब-+-बण्‌ ] काने । 

पैंठर (वि०) (स्त्रौ०-ही) [ पिठर--अण्‌ ] किसी पात्र 
में उबाला हुआ । 

पंठीनसिः (पु०) एक प्राचीन ऋषि जो एक पर्मश्ास्त्र 
का प्रणता है । 


पेंडिक्पस, पेडिन्यम्‌ [ पिड-+-ठन्‌--व्यअ, पिछ्ड--इन्‌ 
+ष्यज ] भिक्का पर जीवन निर्बाह करना, भिक्षा- 


बृत्ति। 
पेशामह (वि०) (स्वी०-ही) [ पितामह-+-अच्‌ ] दादा 
या पिताभह से संबध रखने बाछा 2. उत्तराधिकार 
में पितामह से प्राप्त 3. बह्मा से यृहीत, ब्रह्म से अधि- 
छिठत, या ब्रह्मा से सम्बन्ध रखने वाका - रघृ० १५। 
2 (ब७० ब७) अपर, बाप दादा। 
पेशामहिक (बि०) (स्वी*-को) [ पितामह-+ठक्‌ ] 
लव) (यो (पर कम ]3 कला क 
पतृक (बि०) (स्त्रीब-ह) [ पितृ+ठ्ल_] 3 पिता 
सम्बन्ध रखने बारा 2, पिता से प्राप्त वा आगत, 
प्रखाओं से सबध, फ्ता की परपरा से प्राप्त--रघ ० 


<॥६, १८४४०, अनु» ९१०४, पाज्ञ० २।४७ 3. पितरों ! 


औ ० के अं बध रजती और बबूठे 
2 -+ र्‌ 

का मध्यवर्ती हाथ का मोमं( प जर् में वैप्यन्‌" भी । 
पेलद (वि०) 


के बिवाहों में से आदवाँ या निम्नतम श्रेणी का निषाह 
(इसमें किसी सोई हुई प्रमत्त वा पायल कन्या का, 
उसकी स्वीकृति का उसका ३३2० किया 
जाता है -- प्रमत्तां वा रहो यभोपनष्छति 
सर बाकि दबा! पैसाचश्चाव्टनोप्यश:--- मनु ० 
३॥३४, वाज्ञ० ११६१ 2. एक प्रकार का शव वा 
पिशाच,--लौी किसी घार्शिक संस्कार के अदसर पर 
तेयार किया गया नेवेश 2. रात 3. एक प्रकार की 
अंदबंड भाषा जो शंभमद पर पिल्ताणों द्वारा बोली 
जाय, प्राकृत भाषा का एक निम्नतभ रूप । 


पेशाचिक (वि०) (स्त्री०-की) [ पिशाच-|-ठक ] गार- 
कीय, रालती । 


पेशुतभ्‌, र्यम्‌ [ पिशुनत्य भाव: कर्ज बा, +ैष्य््‌ 
था ] !. चुगली, बदनामी, इधर की है25 रूवाना, 
कछक--मेनु० ७४८, ११५५, भग० १६२ 2. बद- 

,_ माक्ती, ठस्बी 3. दुष्टता, ॥ 

पैष्ट (वि०) (स्व्री०-ध्टी) [ पिष्ट--अण्‌ ] आटे का 

रू लायी टन 

० ० ठ्श्न्‌ बा 

पीठी का बता हुआ--कस्‌ . कचौड़ियों का ढेर 

पड 2 अनाज से खींचीं हुई मदिरा। 

पंच्छी [ पैष्ट-)-छीए | अनाज को सड़ाकर उससे देपघार 
कक की हुई मदिरा--सु« बौढ़ी । 

पोचंड तर ०) [ पी: शुद्धो मड एकदेशों मस्व-ताश० ] 
3, बच्चा, अपयस्क, अपूर्ण विकसित 2. कम या बिकुत 
अंग बार 3, विकृत, विस्प,--कः बालक 

४ अर सोशह वर्ष के भीतर कौ हो, सु 

। 


(६ ६१६ ) 


योडः [ पूट--घञ््‌ |] घर की नींव । संम०--इछः ! पोषिन्‌ (बि०) | ऐप | शिनि तृच भर ] 
प्रकार का नरकुछ 2 कास 3 एक प्रकार की मछली | पिछाने बाला, पालन- बाछा - (पु० 

पोहक [ पुट्‌ू!-प्वल ] नौकर। पालक, पोषक, रक्षक । 

थोदा [ पुट+जच्‌-टाप्‌ ]8 मरदानी स्त्री, पुरुषों की | पोष्य (वि०) [ कप ]] खिल्लाये जाने के मोस्म, 
भाँति दाढ़ी वाली स्त्री 2. हिजडा, उम्यलिगी पालन-पोषण किये जाने योग्य, सपालनीय 2 सुपाछित 
फ़लता-फूलता, समुद्ध । सम ०--ुष्रः,---शुतः योद लिया 
हुआ पुत्र, -वर्गः ऐसे सबधियों का समूह जो पालन 
पोषण तथा रक्षा किये जाने के मोय्य हो । 

पॉइचलोय (थि०) (स्त्री० -यी) [ पृश्चज्ी +-छण ] 
वेक्ष्याओ से सबंध रखते वाला । 

पॉइचल्यम्‌ [ पृश्चछी -)-ध्यव्य ] वेइयापन, कुलटापन 
डक ० ९१५३ 

पौंसवनम्‌ [ पुसवन-+-अण्‌ ] दे० 'पुसबन! । 

पॉस्त (वि०) (स्त्री० -स्‍्नी) [ 23 23650 $. पुर 

बोचित -भट्टि० ५९१ 2 अर्दता, नौकर ० 

मर्दातिगी, पौरुष । 

पौगड़ (वि०) (स्त्री० - डी [ पोडम- अण्‌ ] बालोचित, 
“ इसे बचपन, बाल्यावस्था (५ से १६ वर्ष तक की 
आबू) | 

पौड, [ पुड--अण ] एक देश का नाम 2 उस देश का 
राजा, या निवासी 3 एक प्रकार का गन्ना 4 सुंप्र 
दायबोधक तिलक 5 भीम के शख का नाम--पौंड 
दध्मी महाशल ह 0266 ५ -+मंग० ११५ । 

पैंडकः [ पृड+कन्‌ इँख) का एक भेद 2. 











६] 
पोडो [ पोट +डीप्‌ ] स्थूलकाय मगरमच्छ । 
चोहूलिका, पोटुली [ पोट्टली ।+-कत्‌-+-ठाप्‌, हस्व, पोट- 
ली-ड कीप्‌, पृषो ०] पोटलो, पुलिदा, गठरी । 
पोतः [ पू+तन्‌ ]॥ किसी भी जानवर का बच्चा, पणु- 
शावक, बछेंडा, अध्वक्षावक आदि-- पिब स्तनन्‍्य पोत 
--भामि० १६०, मृगपोत , करिपोत आदि, बोरपोतः 
भया योद्शा उत्तर० ५३ 2 दस बरस का हाथी 3 
जहाज, बेडा, किश्ती पोतो इुस्तरवारिराशितरणे 
- हि० २१६५, गनु० ७३२ 4 वस्त्र, कपड़ा 5 
पौधे का अकुर 6 धर बनाने की जगह। सम० 
-- जाक्छाइनम सबू, आधानभ्‌ छोटी-छोटी मछलियों 
का शुष्ह, - घारित्‌ (पु०) जहाज का स्वामी, भंग 
जहाज को टूट जाना, --रक्ष: किए्ती था नाव का चष्यू 
या ढाह-- बणिज्‌ (१०) व्यापारों जो सगग्र से आ 
जाकर व्यापार करे, वाह. खिवेया, नाविक | 
पोतक: [ पोत-+कत्‌ ] पशुझावक 2 छोटा पौधा 3 घर 
बनाने के निमित्त भूखण्ड 
[पोत +-असू +अच्‌ | एक प्रकार का कपूर । 


पोतु [ पू+तृन्‌ ] यज्ञ में कार्य कराने बाले सोलह (रस पका कर गुढ बनाने बालो कौ) बर्भसकर जाति 
43 28 ब्रह्मा नामक ऋत्विज का “तु० मनु० १०४४ । 
सहाशक) । पोडिक: [ पृढ़ |-ठक ] एक प्रकार का गन्ना (ईख) पौंटा । 
बोस्‍््या | पोत्त-- य-टापू | नौकाओं का बेडा । [जल्यौतव पृषो० ] एक तोछ 


पोजम [ (+पटूत्‌ | । सूअर की धूथन 2 नौका, जहाज 
हू का फलका 4 बच्च 5 वस्त्र 6 पोतृ का पद । 
सम्र० - सायुध: सूअर, वराह ! 
पोधिन्‌ (१०) [ पोज --इनि | सूअर, बराह । 
पोछ [ दा पोज ढेर 2 राशि, विस्तार | 
पोलिका, +कन्‌-+टापू, हृस्व, पोल-+- वोजिकैय पुत्रिका--ढक्‌ | लड़की का पत्र जो अपने 
कीप ) एक प्रकार की पूरी (गेढ़ें की कती हुई साना का बताये |] न्‍ 2४ 
पोलिबः [ प्रोतस्थ अलित्द हव पृषो० ] जहाज का | पौतः पूनिक (वि०) स्त्री०-की) [पुनः पुन--ठझआ, 
|... टिलोप ] बार २ दोहराया गया, बार २ होने वाला । 
पोकः [पुष्‌- धठा] ! पोषण, सपाऊून, सपारण 2 पुष्टि, | पौनः पुल्थभ्‌ [ पुन पुन -ध्यक्न ] बार बार आवृत्ति, 
बूद्धि, सवर्धन, प्रगति 5 समृद्धि, २8४ लगातार दोहराया जाता । 
पीबणम्‌ [ धुप्‌ +णिच्‌- ल्युट्‌ ] पोसता, (छाती का) दूध प पोनरतनन [ पनराता- अण, व्यय च] 
पिलाना, पालना, सधारभ करना | >जावृत्ति, बौमरकत्म्‌ --का> 
पोषमिलुः री गिर झलूप्‌ ] कौमर । २१७, रघु० १२४० 2. आधिक्य, अनावध्यकता, 
) | पुपु+शिच्‌)तृत्त | वृध पिला कर | निरयेकता--अभिव्यक्तायां चंदिकाबा कि दीपिका- 
आला, पारून-पोषण करने वाला --(पु०) पौनरक्तघेन--विक्रम० 
परवरिक्ष करने वाला, दूध पिलाने वारा। पोसर्भव (बि०) [ पुतर्भू+-जस्म ] !. जिसने दूसरे पति 


पौशिकम्‌ [ पूतिक अण्‌ ] (पीले रग का) एक प्रकार का 
शहद । 


पौत्र (वि०) (स्त्री० 42:24 का से 
प्राप्त या सबद्ध,- अर केस कत पक के 


( ६३७ ) 


से विवाह कर लिया है ऐसी विधवा से संबध रखने 
बाला 2 दोहराया हुआ, --व. ! पुनविवाहिता विधवा 
का पुत्र, भ्राचीन हिन्दु-अर्मक्षास्त्र में स्वीकृत बारह पृत्रो 
में से एक--याज्ञ० २।१३०, मनु० ३।१५५ 2 स्त्री 
का दूसरा पति - मनु» ९१७६ । 

पौर (वि०) (स्त्री०-रो) [पुर-+अण ] किसो नगर 
या झहर से सबध रखने वाला--₹ः शहरी, नागरिक 
(विप* जानपद) कु० हारे! मेघ० २७, रघु० 
२।१०,७४, १२३, १६९। सम० - अंगना 
(स्त्री०), - हत्री नगर में रहते वाली स्न्री,--- जानपद 
(वि०) शहर या नगर से सवध रखते वाला (ब व 
- -हाः) नागरिक और ग्रामीण, क्षटरी और देहाती 
कथ दुर्जजा पौर जानपदा --उत्तर० १/-बुड़ः 
प्रमूस नागरिक, उपनगरपाल । 

पोरकम्‌ [ पौर-|क +क ]! घर के निकट बंगोचा 
2 नगर के निकट उद्यान । 

पौरंदर (वि०) (स्त्री०-री) [ पुरदर+अण्‌ | इन्द्र से 
प्राप्त, इन्द्र सबधी, इन्द्र के लिए पुनीते, रम्‌ ज्येष्ठा 


नक्षत्र । 

पोरब (बि०) (स्त्री०-शऔ) [ पुरु+-अण्‌ ] पुरु के वक्ष में 
उत्पन्न, --बः पुर की सन्‍्तान, पुरुवशी--श०७० ५, 
2 भारत के उसर में स्थित एक देश तथा उसके 
नागरिक 3 उस प्रदेश का निवासी था राजा | 

पौरबीय (वि०) (स्त्री०-यी) [ पौरव--छ ] पौरवों का 
अक्त । 

पौरस्ख्थ (वि०) [ पुरस्‌-+त्यक्‌ |] ! पूर्वी--पौरस्त्यो 
वा सुखयति मरुत्‌ साघुसवाहनाभि --मा० ९२५, 
पौरस्तपश्ञक्षामएरत ९॥१७, रघु० ४।२४ 2 प्रमुख 
2 पहला, प्रथम, पूर्ववर्ती । 

घोर/'ण (वि०) (स्त्री०-णी) [ पुराण-+-अण्‌ ] ! भूत 
काऊ का, प्रोचीन, अतीत काल का 2 प्राककाझीन 
3 पुराणों से सब रखते वाला या उनसे प्राप्त । 

पोराचिक (वि०) (स्त्री० ( पुराण +-ठक्‌ ] ! भूत 
काल का, प्राश्चीन 2 से सबद्ध या उनसे प्राप्त 
3 अतीत काल के उपास्यानों का ज्ञाता, के पुराणों 
का युविज्ञ ब्राह्मण, पुराणो का पाठक (जनसाधारण 
में बैठ कर) 2 पुराणविद्‌, पौराणिक कथा जानने 
बाला व्यक्ति । 

पोद्व (वि०) (स्त्री--वी) [ पुरुष--अण्‌ ]। पुरुष सबधी, 
मरानवी 2 भर्दाता, * रे अल एक मनुष्य के 
द्वारा ढोये जाने बोझा, दो स्‍त्री बम ।. 
मानवी कृत्य, मतृष्य का काम, चेष्टा, प्रयत्न 
“विग्घिस्वृथा पौरुषम्‌ भतुं० २।८८, दैद सिहत्य कुरु 
पौस्षमात्मशकताघा -पच्रु० १ 2 श्षौयं, विक्रम, 
वीरता, मर्दानगी, साहुस-पोरवभूषण:--रघु» १५।२८, 


नली कस मम लक अर जज अल नकल कि कल कल कं अली जे अत 2७ अली कप नदी अत. आओ २० कप अप लत जन अल ला, खाल अर 3 तल कक 85. मा पर लक हलक जब जल वेट लकलम 


दा२८ 3. पुरषत्व -मग० ७८ 4. वीय॑, 
5 पुछ्ा की जननेन्द्रिय, लिम 6. मनुष्य को पूरी 


ऊँचाई, हुई 288 8: | समेत अपने दोनों हाथ 
ऊपर कहे जितनी ऊँचाई तक मनष्य पहुँचे 


7. कक | 

पौरधेव (वि०) (स्त्री०-यी) [पुरुष | ढव्न ] 4, मनुष्य से 
प्राप्त, मनुष्य कृत, मनुष्य द्वारा स्थापित या प्रवतित 
यथा--अपौष्षेधा थे वेदा 2 अर्दाना, पुरुषोचित 
3 आध्यात्मिक,--य । मनृष्ययघ 2 मनुष्यों को 
भीड 3. रोजनदारी पर काम करने वाला श्रमिक, 
कसेरा 4 मातदी कास, का कार्य । 

पौरुष्यम्‌ [ पृर्ष +ध्यव्म_ ] , साहस, शौर्य । 

पौरोगवः [पुरोउ्ग्रेयौ लेजर यस्य पुरोगु+-अम | राज मबन 
का अधीक्षक, विशेषत राजा की रसोई का | 


पौरोभाग्यम [ पुरोभागिन्‌ |-ष्यञा , अन्य लौप , वृद्धि ] 4. 
छिद्रान्वेषण, दोषदर्शन--प्रियोपभोग चिह्केषु पौरो- 
भाग्यमिवाचरन्‌--रघु० १२२२ 2 दुर्भावना, ईर्ष्या, 


डाह । 

पौरोहित्यम्‌ [ पुरोहित- प्यञ्य ] कुलपुरोहित का पद, 
पुरोहिताई । 

पोर्णभास (वि०) (स्त्री०-सी ) [ पूर्णनासी -| अण्‌ | पूणिमा 
में सबंध रखने वालछा,--सः अख्िहोत्री द्वारा पूणिमा के 
दिन अनुष्ठित सस्‍्कार । 

पौ्धसमासो, पो्णेखों [ पोर्णमास +डीप, पूर्ण+सा-क 
+मण्‌ +- हक 223 पूणिमा, पूर्णमासी । 

पौणमास्यभ्‌ [ +यत्‌ बा० ] पूणिमा के दिल 
किया जाने वाला यज्ञ । 

पौधिमा [पूणिमा-अण |-टापू | पूर्णमासी का दिन । 

पौतिक (वि०) (स्त्री०-को) [पूर्त-+-ठक | पृष्यप्रद धर्मा्ण- 
कार्यों से सबंध रखने बाला--मनु० ३।१७८, ४॥२२७। 

पौध (वि०) ( स्त्रो०-्वीं ) [ पूर्व +जण्‌ ] 4 का 
सबंधी_ 2 पूर्व दिशा से संबध रखने वाछा, पूर्वी । 

पौबदे (दे) हिंक (वि०) (स्त्री०-कौ) [पूर्वेदेह+ठक] 
पूरवजन्म संबंधी, पहले जन्म में किया हुआ, पूर्वजन्स- 
कृत--भग० ६॥४३, याज्ञ० १३४८ । 

पोर्यं परिर (वि०) (स्व्री०-की) [पू्ंपद | ठज्म ] समास 
के प्रथम पद से सबंध रखते वाला । 

वोर्बापब स्‌ [पूर्वापए-+ध्यक्य] । पहले का और बाद का 
सबंध, पूर्ववर्ती और पश्चवर्ती का सबध 2. उचित 
क्रम, हक , सातत्य । 

पोर्वाकिक (वि०) (स्त्री०-की) [पूर्वाह्न-+-ठव्न,] दोपहर 
के पूर्वंकाल से सबंध रखने वाला, मध्याह्ु पूर्व संबंधी । 

पौधिक (वि०) (स्त्री०-की) [पूर्व ।ठव्म]  पहछा, 
पूर्वंकालीत, पहुले का 2 पैतृक 3. पुराना, प्राचौन ! 

पौछ्त्यः [पुलस्‍्ते अपत्यम्‌--पुलस्ति-|-यज्न्‌] रावध का 


( इएऐ८ ) 
विशेषण--पोरूस्त्द: कथमन्यदारहरणे दोष न विह्रात- | प्र (अव्य०) [प्रयु--ड] !. शातुओं के पूर्ण उपलर्ग के 


बात्‌ू--पंच० २४ रघु० ४॥८०, १९४५, १२७२ 
2. झुबेर का विशेष 3. विभीषण का विक्तेषण 
4 ऋष्ममा 


(५०, स्त्री०) पौछी (स्त्री०) [पुलू-+ण, पोलेन 


24४ अल कक » पौलि+डीप] एक प्रकार 

की प्री । 

पोलोमी [ इन अर पी, , अनो छोप , पौछोम--डीपू ] 
शी, पुलीभा की पृत्री, इन्द्र की पत्ती--आक्षीरन्या 
न॒ते युकक्‍ता 543 भव-शक्ष ० ७३२८। 


सम०--संभवः उयनन्‍्त का विशेषण । 
बे एक चाद्रभास का ताम जिसनें चन्द्रमा 
पुष्य नक्षत्र है (दिसम्बरजनवरी में आने 
वाला मास ),--थी पौष मात में आने बाली पूर्णिमा 
रघु० १८२५ । 
पौध्कर,-रक, (स्त्री०-री,-की) पुष्कर-अण, पौष्कर 
कन्‌] नीऊू कमर से सबंध रखने वाझा | 
वोध्करिणी [ पृष्कराणां ४८ ५अहु&/कम कस डीप ] 
कमलों से मरा हुआ सरोबर, सरोवर । 
पोष्कल: [पुष्कठ--अण्‌ ] अनाज का एक भेद । 
कह जा ब . परिपक्वता, पूर्ण विकास, 
2 बाहुस्‍्य 
पौष्टिक (वि०) (स्त्री०-की) [पुष्टि+ठस्म] 3 वृद्धि 
करने बाला, कल्याण कारक 2 पोषण करने वाला, 
पोषक, पुष्टिकारक, बरूवर्घक 


चोष्णम्‌ [ पूषादेवता अस्थ--यूषत्‌--अण, उपधघालोप | 
रेबती नक्षत्र । 





लग कर इसका अर्थ हूँ--'आगे' आगे का' 'सामने 
आगे की ओर' पीर.) “दूर! यथा प्रयम्‌, प्रस्था, 
प्रचुर, प्रया आदि 2 विदषष नी के पूर्व छगय कर इसका 
अथ है--'बहुत' “बहुत अधिक! 'अत्यत' आदि-- 
प्रकृष्ट, प्रमत्त आदि, दे० आगे 3. सशाओ (भाहे 
हक में बने हो) के पूर्व छव कर मण० के अनुसार 
निम्नाकित अर्थ होते हैं-- (क) आरम, उपक्रम 
यथा प्रयाणम्‌, प्रस्थानम्‌ प्राकह्न (ल) छम्बाई यथा 
प्रवालमूषिक (ग) शक्ति यथा प्रभु (घ) तीघ्ता, 
आधिकय यथा प्रवाद, प्रकर्ष, प्रर्छाय, प्रगुण (ह) 
या मूल यथा प्रभव, प्रपौज (च) पूर्ति, पूर्णता, तृप्ति 
यथा 2९824 6 अभाव, विद्योग, अनस्तित्व 
यथा वृक्ष (ज) अतिरिक्त यथा प्रशु 
(झ॒) श्रेष्ठता यथा प्राचार्य (छा) पवित्रता यथा 
प्रसन्न जलम (ट)अभिलाषा यथा प्रार्थना (5)विराम 
यथा प्रशम (ड) सम्मान आदर यथा प्राजलि (जो 
सादर हाथ जोड़ता हैं) (ढ) प्रमुखता यथा प्रणस, 
प्रवाल । 


(वि०) [प्र+कट-| अच्‌] . स्पष्ट, साफ, जाहिर, 
प्रतीयमान, प्रत्यक्ष 2 बेपरदा, खुला हुआ 3 दृष्यमान, 
--<म्‌ (अव्य०) साफ तौर से, प्रत्यक्षत , सावंजनिक 
रूप से, स्पष्ट रूप से (प्रकठों कृ व्यक्त करना, खोलना, 
प्रदर्शन करना, प्रकटो भ्‌ व्यक्त होता, जाहिर होना) 
सम०--प्रीत्िवर्ध: शिव का विशेषण । 

[(प्रि+कट्‌ --ल्युट] व्यक्त होने की क्रिया, 
खोलना, उधाड़ देना । 


पौष्य (बि०) (स्त्री०-श्पी) [पुष्प+अण्‌] फूल सबधी | प्रकटित (भू० क० कृ०) [प्रकट क्‍्त] ! व्यक्त, प्रदर्शित, 


या फुलो से प्राप्त, पुष्पमय, पुष्पित,--छपी  पाटलि- 
पुश्न नगर, पटना 2. ( 
प्रकार की) शराब । 

व्याड्‌ (अव्य०) [प्याय--डाटि (बा०)]) हो, अहो आदि 
अव्यय जो बुलाने या पुकारने के लिए व्यवद्वत होते 


प्याप्‌ (स्वा०्आ०-प्यायते, प्यान या पीन) फूछना, 
मोटा होना, बढ़ना--दे० नीचे 'प्य । 

प्याजनस्‌ [प्याय्‌ +ल्यूट्‌] वर्षन, वृद्धि । 

प्यायित (वि०) [प्याय्‌+क्त] ! व्षित, वृद्धि को प्राप्त ॥ 


बनावृत 2 सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित 3 जाहिर। 


से तेयार की गई एक | प्रकंपः [प्र|-कम्पू-घव्त ] कापना, हिलना, थरथराना, 


प्रचंड थरथरी या (भूकम्प के) धक्के - बाला बाह 
मनसिजवक्षात्‌ प्राप्तगाढप्रकपा--सुभा०, सशिरः 
प्रकपम--शि० १३॥४२॥ 

(वि०) [प्र+कम्प्‌+ल्युट] हिलाने बाहल,-हः 
4 हवा, प्रचड़ वायु , आधी का झोंका -प्रकम्पनेनानु- 
चकम्पिरे सुरा --शि० १६१, १४४३ 2 नरक का 
नाम, - नल्‌ अत्यधिक या प्रचंड कपकपी, जोरदार 
थरयरी । 


4 जो मोटा हो गया हो 3 विश्वान्त, सशक्त किया | प्रकरः [प्र+कू (क्‌)--अप्‌] ढेर, समुण्यय, मात्रा, सग्रह 


प्ये बा आ०-प्यायते, पीन ) 4 बढ़ना, वृद्धि को 
प्राप्त होना, मोटा होना -मट्टि० ६३३ 2 पुष्कल 
होना, समृद्ध --प्रेर० प्याययति-ते ॥ बढ़ाना 2 बड़ा 
करना, भोटा बनाना सुखी करना-मनु० ९॥३१४ 
4 लुप्त करना, इच्छानुसार सतुष्ट करना । 





--मुक्ताफलप्रकरभाजि गुहागृहणि- शि० ५१२, 
बाध्पप्रकर कलवा वृष्टिम्‌ू-श० ६!८, रघु० ९॥५६, 


लो ।६८ 2 गुलदस्ता, पृष्पचय 3 मदद, सहायता, 


4 रिबाज, प्रचलन 5. आदर 6 सतीत्वहरण, 
ज्रपहरण,- रम्‌ अगर की छकडी । 


प्रकरणम्‌ [प्र-कू+ल्युट] । मिरूपण करना, व्याव्या 


(६ ९३९ ) 


करना, विचारविमझ्श करना 2 विधय, प्रसम, विभाग, 
(चित्रण का) विषय--कतमत्यकरणमाित्य--श्न० 
१ 3. अनुभाग, पाठ, परिच्छेद लादि किसी कृति का 
छोटा प्रभाग 4 मौका, अवसर 5 मामला, बात 6 
प्रत्तावना, आमुख 7 नाटक का एक भेद जिसकी 
कथावस्तु कृत्रिम हो -जैसा कि मुख्छकटिक, मालती- 
माधव, पृष्पभूषित आदि। सा० द० कार द्वारा दी 
गई परिमाधा--भवेत्प्रकरणे वृत्त लौकिके कबि- 
कल्पितमू, श्ूगारोओ्यी नायकस्तु विप्रोध्मात्योउथवा 
बणिक, सापायधर्मकामार्थ परो धीरप्रशातक ५११। 

प्रकरणिका, प्रकरणी [प्रकरणी +-कन्‌+-टापू, हृस्व, 
प्रकरण-+-डीप्‌] एक नाटक जो प्रकरण के रूक्षणों से 
ही यूक्‍त हो। सा० द० कार उस परिभाषा इस प्रकार 
करता है-नाटिकेव प्रकरणिका सार्थवाहा- दिनायिका, 
समानवशजा नेतुमभ॑बेक्त्र च नायिका ५५४। 

प्रकरिका [प्रकरी +-कन्‌--दाप्‌, छुस्य ] एक प्रकार का 
विष्कभ या उपकथा जो नाटक में आगे वाली घटना 
को बतलान के लिए सम्मिलित कर दी जाय | 

प्रकरी [प्रकर--डीष्‌] एक प्रकार का विष्कम या उपकथा 
जो ताटक में आगे आने वाली घटना को बतराने 
के लिए सम्मिलित कर दो जाय 2 नटो की पोशाक 
3 रगस्थली 4 चौराहा 5 एक प्रकार का गीत । 

प्रकृष: [प्-+-हुप्‌ +-घड्ा_] ! श्रेष्ठता, प्रमुखता, सर्वोर्परिता 
-“वपु प्रकर्षादजयद्गुरु रघु --रघु० ३३४, वर्ण 
प्रकर्षे सति -कु० ३२८ 2 तीद्रता, प्रबलता, 
आधिक्य --प्रकषणतेत शौकसतानेव --उत्त२० ३ 
3 सामथ्यं, शबित 4 निरपेक्षता 5 लम्बाई, विस्तार 
प्र कर्षण प्रकर्षात्‌ क्रिया विशेषण के रूप में प्रगुक्‍्त 
होकर “अत्यत' 'अधिकता के साथ या “उत्कृष्टता के 
साथ' अर्थ प्रकट करते है) । 

प्रकर्षणम्‌ [प्र+-क्ए्‌ -ल्यूट | । खीचने की क्रिया, आकर्षण 
2 हल चलाना 3 अवधि, लबाई, विस्तार 4 श्रेष्ठता, 
सर्वोपरिता 5 ध्यान हटाना । 

प्रक्ा [प्रा० स०] अत्यन्त सूक्ष्म अश । 

प्रकश्पता [अ्र|-क्लूप्‌ +-णिच्‌ +-यूच्‌ +-टाप्‌ | स्थिर करना, 
नि*तयन, नियत करमा--मनु ० ८।२११ । 

प्रकल्पित (मू० क० क्ृ०) [(प्र+-कलप--णिच | क्त] ! 
बनाया हे हुआ, कृत, निर्मित 2 निदचत किया हुआ, 
नियत किया हुआ,--ता एक प्रकार को पहेलो । 

प्रकाड, -डम्‌ [प्रकृष्ट काड --प्रा० स०]7 वक्ष का 
तना जड़ से शाखाओं तक--श्ि ० ९।४५ 2, शाखा, 
किसलय 3 (समास के अन में) कोई भी श्रेष्ठ था 
प्रमुख प्रकार का पदार्थ --ऊरूप्रकाडद्वितयेन तस्था 
जात० ७९ 3 क्षेत्र प्रकाई -महावी० ४३५ 
५।४८ 4 भुजा का ऊपरी भाग । 


जरकांदकः [प्रकाप्ड -कन्‌ | दे० 'प्रफाष्ड । 

प्रकांडरः [प्रकाण्ड|-रा-[-क) वृक्ष, पेड । 

प्रकाश (बि०) [प्रा० स»]॥ अ्गारप्रिय 2 अत्यन्त, 
अति, अनभर कर, सानन्द--प्रकाम विस्तर--रघु० 
२।११, प्रकामा छोकनीयताम्‌ कु० २।२४,---मः इच्छा, 
आनन्द, संतोष ---अम्‌ (अव्य०) । अत्यधिक, अत्यत 
--जातो ममाय विश्वदः प्रकामम्‌ (अन्तरात्मा), श० 
४२१, रघु० ६४४, मुच्छ० ५२५ 2 पर्याप्तरूप 
से, मन भर कर, इन्छानुकल 3 स्वेच्छापूर्वक, मन 
से। सम०--अुणु (वि०) अषा कर खाने वाला, 
मन भर कर खाने वाला--रघु० १६६ | 


प्रकारः [--कू-घज्ज_] 4. ढंग, रीति, तरीका, शेलो 
>-कः प्रकार: किमेतत्‌ू--मा० ५१२० 2. किस्म, 
जिन्‍स, मेद, जाति (प्राय समास में प्रयक्त) बहुप्रकार 
विविध प्रकार का, त्िप्रकार, नाना? आदि 3 समखूपता 
4. विज्ेषता, विशिष्ट गूण । 

प्रकाद (वि०) [प्र+काश्‌-| अच्‌] । बमकीला, चमकने 
वाझा, उज्ज्यरू--प्रकाशहवाप्रकाशश्व लोकाझोक 
इवाचस ---रघु» १।६८, ५४५२ 2 साफ, स्पष्ट, 
प्रत्यक्ष --झि० १२५६, भग० ७२५ 3 विशद, 
प्राजड -कि० १४४ 4 विल्यात, विश्वुत, प्रसिद्ध, 
हम --रघु० ३(४८ 5 खुला, सार्वजनिक 
6. हक काट कर साफ किया हुआ ४ 
जगह--रघु० डीरे१ 7 खिला हुआ, रत 
8 (समास के अन्त में) (के) समान दिखाई देते 
बाला, सदुक्ष, काल ,- “छः . दीप्ति, कान्ति, 
आमा, उज्ज्यरुता 2. (आल०) प्रकाशन, स्पष्टीकरण, 
व्याख्या करना (प्राय पुस्तको के लामो के अन्त म्रें) 
काब्य प्रकाश, माव प्रकाश, तक॑ प्रकाश आदि की 
4 प्रदक्षेन, स्पष्टीकरण -शि० ९५ 5 कीत्ति, पे 
प्रसिद्ध, वश्ष 6. विस्तार, प्रसार ? खुलों जगह, खुली 
हवा - प्रकाप्त नि्मतोज्वलोकयामि- श० ४ $ सुनहरी 
क्षीसा 9. (पुस्तक का) अध्याय, परिच्छेद या अनुभाग 
--अम्‌ (अब्य०) खुले रूप से, सार्वजनिक रूप से 
-अतिमूर्दापितों यसु प्रकाश घनिनों धनम्‌--याज्ञ० 
२।५६, मनु० ८।१९३ ९२२८ 2. ऊँचे स्वर से, प्रकट 
होकर, (रुपमचर के अनुद्रेश के रूप में नाटकों में 
प्रयृक्त--विप०  जात्मगतम्‌) ॥ सम २- आतल्मक 
(वि०) बमकीछा, उजला,--अत्मत्‌ (वि०) उज्ज्वल, 
चमकदार ( हर खिव का विशेषण 2. सूर्यं--इतर 
(बि०) जो चलाई न दे, अदृश्य, -- क्रम: खुल्लमखुल्ला 
खरीदना,--नारी वारागना, रडी, वेदय/--अलं चतु - 
झाल भिम प्रवेश्य प्रकाशनारीधृत एव यस्मात्‌ - मृच्छ ० 
र३े।७ । 

अकाझक (वि०) (स्वी०--सिका) [अ+-काझु--णिच्‌ 
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ब्यूल] ! प्रकट करने वाला, खोजने वाला, उघाड़ने 
वाला, सूचित करने वाला, बतलाने वाला, प्रदर्शित 
करने वाला 2 अभिव्यक्त करने बाला, सकेत ऊरने 
बाला 3 व्याल्या करने वाला 4 उजला, चमकीला, 










उज्ज्वल 5 नागा हुआ, , प्रसिद्ध, विख्यात,--#' ! 
2 खोजी 3. करने वाला । सम० --ज्ात्‌ 
(प०) मुर्गा । 


प्रकानन (वि०) [प्र काल +णिच््‌ -ल्युट] रोशनी करने 
काला, विख्यात करने वाला,--नम्‌ ) जतलाना, प्रकट 
करना, प्रफाश में लाना, उचघाड़नो 2 प्रदर्शन, स्पष्टी- 
करण 3. रोशनी करना, चमकाना, उजला करना, 
--*ै विष्णु । 

प्रकाशित (भू०क०कृ०) [प्रकाश न भिच --क्त)। प्रकट 
किया गया, स्पब्ट किया गया, प्रदशित, प्रकटीकृत 
2 छापा मया--प्रणोतों न॒ तु प्रकाशित -उत्तर० ४ 
3. रोशन किया गया, चमकाया गया, ज्योतिर्मान 
किया गया 4 जो दिखाई दे, दुश्य, स्पष्ट, प्रकट । 

लक ) प्रिकाश--इनि] साफ, उजला, चमकदार 
आदि । 

प्रकिरणम्‌ [प्|-क्‌ |-ल्युट] इघर 
छितराना । 

प्रको्ण (भू० क० कृ०) [प्र+कृ-क्त] । इधर उधर 
बिखरा हू, छितराया हुआ, थखिंडाया हुआ, तितर 
बितर हुआ - प्रकीर्ण: पुष्पाणा हरिचरणयो- 
रजलरियम्‌ वेजी० १११ 2. फंलाया हुआ, प्रकाशित, 
उद्घोषित 3 लहराया हुआ--लहराता ठुआ- शि० 
१२(१७ 4 विपर्यस्त, झिथिल, अस्तव्यस्त 5 अब्य- 
वस्थित, असबद्ध -- बह्वपि स्वेच्छया काम प्रकीर्णमभि- 
घोयते--झि० २।६३ 6 क्षुब्ब, उत्तेजित ? विविध, 
भिश्रित जंसा कि मट्टिकाब्य का प्रकीर्णकाड,--णम्‌ 
| गाना-सग्रह, फुटकर संग्रह 2 फूटकर नियमों के 
सग्रह का एक अध्याय । 

प्रकोंक (वि०) [प्रको् +- कन्‌| इधर उधर बिखरे हुए, 
छितरे हुए, कः, -कभ्‌ चवर, मोरछल शि० 
१२१७, कः घोडा,-कम्‌ ! नाना सम्रह, फुटकर 
वस्तुओं का संग्रह 2 विविध विषयों का अध्याय । 

प्रको्तमम्‌ [प्र +-हु--ल्युट] । उद्घोषण, घोषणा 2 प्रशसा 
करना, स्तुति करता, झलाघा करना । 

प्रकोति' (स्त्री०) [प्रा० स०] !. प्रसिद्धि, प्रशसा 2 यश, 
स्यात्ति 3 धोषणा । 

प्रकक्ष: [प्र कुज्च्‌ +- घम्म_] घारिता का विशेष माप । 


० कृ० कू० हे क्‍्त) अतिकुदध ५, 
है." के आल 348 2002 
काया | 
विश 


उघर  बिलेरना, 


अकुसम्‌ (प्र|-कुल --रू| सुन्दर शरीर, 
प्रकृध्यांडी [प्रा० ब० डीष॒] दुर्गा का 


) 


प्रकृत (भू० क० कृ०) [ प्र+-हु|-क्त |! निष्षक्न, पूरा 
किया हुआ 2 आरभ किया हुआ, शुरू किया हुआ 
3 नियुक्त किया हुआ, जिसे कार्य भार सेभाला जा 
चुका 4 असली, वास्तविक 5 चर्चा का विषय, 
विचारणीय विश्यय, प्रस्तुत विषय (अलकारप्रथों में 
“उपभेया के लिए बहुधा प्रयुक्त) सभावनमयथोंत्प्रेक्षा 
प्रकृतस्थ समेन यत्‌ काब्य७ १० 6 महत्वपूर्ण, 
मनोरजक,--तस्‌ झलविषय, प्रस्तुत विषय, यातु 
किमनेन प्रकृतमेव अनुसराम । सम०- अर्थ (वि०) 
मूल क्षय को रखने बाऊछा (--र्थ:) मूल अर्थ । 

प्रकृति: (स्त्री०) [प्र+ कृ+ क्तिनू ] . किसी वस्तु की 
नैसगिक स्थिति, तया, जडजगत्‌, स्वाभाविक कप 
(विप० विकृृति जो या तो परिवर्तन है या कार्य) 
प्रकृत्य यद्क्म्‌--श० १९, उष्णत्वमग्त्यालपसप्रयोगात्‌ 
शैत्य हि यत्सा प्रकृतिजंलस्य --रघु० ५५४, मरण 
प्रकृति शरीरिणा विशृतिजीवितमच्यते बुधे --रघु ० 
८८७, मपेहि रे अत्रभवान्‌ प्रकृतिमापन्न--श० २, 
(उन्होंने फिर अपना सामान्य स्वभाव भारण कर 
लिया है) प्रकृतिमापदृ, प्रकृतिप्रतिपद्‌, प्रकृतो स्था 
होश में आना, अपना चैतन्य फिर प्राप्म करना 
2 नेसगिक स्वभाव, मिजाज, स्वभाव, आदत, (माने- 
सिक) रखना, वृत्ति--प्रकृतिक्रपण, प्रकृतिसिद्धि-- दे ० 
नी० 3 बनावट, रूप, आकृति-- महानुभावप्रकृति 
>नमा० १ 4 वश्चानुक्र,, वपरपरा--पृच्छ० ७ 
5 मूल, ज्लोत, मौलिक या भौतिक कारण, उपादान- 
कारण-- प्रकृतिश्वोपादानकारण च ब्रह्माम्यपसन्तब्यम्‌ 
शारी० (ब्रह्म ० १।४॥२३ पर की गई चर्चा का पूरा 
विवरण देखिये) यामाहु सर्वभूतप्रकृतिरिति- श० 
११ 6 (साध्य० में) प्रकृति (पुरुष से विभिन्न) 
ज्+भौतिक सृष्टि का मूलस्रोत जिसमें तीन (सतत्त्व, 
रजस्‌ और तमस) प्रधान गुण सम्रिविध्ट हैं 7 (व्या० 
में०) मूलघातु या शब्द (प्रातिपदिक) जिसमें लकार 
और कारको के प्रत्यय लगाए जाते हैं 8 आदर्श, 
नम्‌ना, मानक (विशेषत कर्मेंकाण्ड की पुस्तकों में 
9 स्त्री 70 सूध्टि रचना में परमात्मा की मूर्ते इच्छा 
(इसी को 'माया' या मरीचिका कहते हैं) भग० ९। 
१० स्त्री या पुरुष की जननेन्द्रिय, योनि, लिजू 
१2 माता, (ब० व०) राजा के मन्जी, मन्त्रिपरि- 
षद्‌, मन्त्राऊय -- रघु० १२।१२, पचर० १४८, ३०१ 
2 (राजा की) प्रजा--प्रवर्तता प्रकृतिहिताय पार्थिव 
>7शै० ७।३५, नृपति प्रकृतीरवेक्षितुम रघु० ८ 
१८, १० 3 राज्य के सविधायी सात तत्व था अग 
अर्थात्‌ १ राजा २ मन्‍्त्री ३. मित्रराष्ट्र ४ को व 
५ सेना, ६ प्रदेश ७ गढ़ आदि ८ नगरपालिका या 
नियम (यह भी कभी-कभी उपर्यक्त सातों के साथ 


( ६४१ ) 


जोड दिया जाता हैं) -स्वास्यमात्यसुहत्कोशराष्ट्र- 
3004 च -अमर 4 अनेक प्रभू जो पूद्ध के समय 
बचा रणोय होते है (पूरे विवरण के छिए दे” मनु० 
७१५५, और १५७ पर कुल्छे०)) 5 आठ प्रघान 
तत्व जिनसे साख्यशास्त्रियों के अनुसार प्रत्येक वस्तु 
उतलन्न होती है, दे” सा० का० ३ 6 सृष्टि के पाच 
प्रघान तत्व, पत्र महाभूत अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि, 
वायु और आवाज । सम० ईश. राजा या दण्डा- 
बिकारी,-कृषण (वि०) स्वभाव से सुस्त, या विवेकहीन 
- मेघ० ५,” बरल (वि०) चचल स्वभाव का, 
असगत, बेमेल.-“ अमः २७,-पुरुष, मन्त्री, (राज्य का) 
कार्य निर्वाहक -मेघ० ६, मडलभ्‌ समस्त प्रदेश या 
राजबानों - रघ० ९२, - लूथः प्रकृति में समा जाना, 
विश्व का विधटने, सिद्ध (वि०) अन्तर्जात, सहज, 
नैसगिक भर्तु० २९२,  सुभग (वि०) स्वभाव से 
प्रिय, झुचिकर, हव ([वि०) ! प्राकृतिक अवस्था 
में होने बाला, स्वाभाविक असली 2 अतहित, सहज, 
प्रकृति के अनुरूष रघ० ८।२१ 3) स्वस्थ, तन्दुरम्त 
4 जिसने आंराग्य प्राप्त कर लिया हो 5 स्वस्थ, 
आत्मलोन 6 विजस्त्र, लेगा । 

प्रकृष्ट (४० क० क०) | प्र+कृष्‌  वत | ! खीचकर 
निडाठय हुआ ८ सुदाध, छबा, अतिब्रिस्तृत 3 सर्वो- 
सम, पूज्य, क्षेर्य प्रमुब, गौरवशालों 4 मुख्य, प्रधान 
5 विक्षिप्त, अश्ञात । 

प्रक्‍्लुप्त (भू० १० क०) | प्र । क्‍लूपू । कक्‍त ] तैयार किया 
हुआ, सज्जीकत ब्यवस्थित । 

प्रकोध | प्र |-कुय्‌--घजा | सडाध, बदबु । 

प्रकोष्ठ | प्र--कुष्‌ ! स्थत |) कोहनी से तीचे की भूजा, 
गटदे से ऊपर का टॉब-वामप्रकोप्ठापितहैमवेत्र --कु० 
३६९१ कनकबलय भ्रागरिक्‍तप्रकाप्ठ- मेघ० २, 
रघु० ३॥५५ श" ४६३ 2 फाटक के निकट का 
कमरा मद्गरा० ह 3 पर वा आऑगन (चारों ओर 


मकानों से घिश हुआ) चौकीर या वर्गाकार आगन , श्रज्ञालनस्‌ [ 
हम प्रथम प्रकाएठ प्रविशत्वायं -आदि--मच्छ० ४। [ न 
प्रकोतष्ठक | प्रकाटट | कण | फाटक के पास का कमरा | 


तस्थुविनषक्षितिपालसकुले तंदड्जभनद्वास्बहि प्रको- 
उक कुछ १५॥६। 


प्रकार | -प्रवर पृूषो० | ! हाथी या घाड़ को रक्षा 


के लिए कबच 2 कुत्ता 3 खच्चर । 
प्रक्र० | प्र |-क्रम | घत ]! पगय, कदम 2 दूरी शापने 
की गज, पत्र की अन्तर (लगभग र२े० इच उ आरमभ, 


शुरु 4 प्रगमन, मार्ग मा० ५२४ 5. प्रस्तुत बात | 
6 अवकाश, अवसर 7. नियमितता, क्रम, प्रणालो , ब्रक्नोभ (भू० क० रू०) | प्र !क्षि+स्त ] ! 
| हुआ, दुबेला होने वाला 2 नष्ट किया हुआ 3 


है मात्रा, अनुपात, माप | सम०-- भयः नियमितता 
और सम्रस्तिति का अभाव, क्रम को टूट जाना, रचना 
८१ 


| प्रक्षाल्ित (भू०क० क०) [ प्र +-क्षझ--शिच्‌--क्त ] 


का एक दोष (काव्य० ७ में बणित 'मस्ल-प्रक्रमता' 
यही है, समम्रिति या समझता का अभाव चाहे वह 
अभिव्यक्ति में हो चाहे रचना में--ताथे निशाया 
नियतेनियोगादस्स गते हंत निश्ञापि याता--यह अभि- 
व्यक्ति की समरूपता के अभाव का उदाहरण है, यहा 
'गता निशाएपिं ने अभिव्यक्ति की अनियमितता को 
शान्त कर दिया हूँ,--विश्वम्ष क्रियता वराहतविभि- 
मुस्ताक्षति पल्वले--रचना की अनियमितता का 
उदाहरण है, यहाँ कविता की समरूपता को स्थिर 
रखने के लिए कर्मवाच्य के बजाय कर्तुवाज्य रचना 
की आवश्यकता हैँ, इसी पक्ति को बदलकर 'विश्वम्धा 
रचयतु शूकरवरा मुस्ताक्षति पल्बले' पढ़ने से दोष का 
परिहार हो जाता हैं--अधिक विवरण के लिए दे० 
काव्य ७ मस्त प्रक्रमता' के नीचे । 

प्रकान्‍्त (भू० क० कृ०) [ प्र+कर्म्‌+-क्त ]। आरभ 
किया गया, शुरू किया गया 2, यत, प्रगत 3, प्रस्तुत, 
विवादग्रस्त 4 बहादुर । 

प्रक्तिया [ प्र+-क 4-श--टाप्‌ ] . रीति, प्रणाली, पद्धति 
2. कर्मकाड़, सस्कार 3 030 का धारण करना 
4 उच्च पद, समुन्नति 5 2358 328 सी का) एक 
अध्याय या अनुभाग-- यथा 6 (ब्या० 
में) व्यूत्पत्तिजन्य रूपनिर्माण 7 प्राधिकार 

प्रकोड [ प्र+क्रीड-- अच्‌ ] क्रीडा, मनोरजन, खेल या 
आमोद-प्रमोद । 

प्रक्लिन्न (भू० क० कृ०) [ प्र+ क्लिदू+क्त ] 4 त्तर, 
नमी वाला, गौला 2. तृप्त 3 दया से पसीजा हुआ । 

प्रक्थण', प्रद्वाण. [ प्र+-क्वण्‌ +-अपू, घझ्ण_ थे ] बोला 
की झनकार । 

प्रक्षय॑[ प्र | क्षि+-अप्‌ ] नाश, अरबादी । 

प्र्तर दे० प्रक्वर | 

प्रक्णम [ प्र+क्षर+-ल्युट | मन्‍्द २ ख्रवित होना 
रिसना । 


प्र ।क्षज + किध्‌+त्यूटू | । धोना, घो 
डालना --रघू० ६।४८ 2 माजता, साफ करना, स्वच्छ 
करना 5 घोने के लिए पानी । 


] धोया गया, माजा गया 2 स्व्॑छ किया गया 
3 जिसने प्रायश्चित्त कर लिया हूँ । 


: भ्रक्षिप्त (भू० क० ह०) | प्र+-क्षिप्‌ ।क्त ] ! फेका 
;,.. गया, ढाला गया, उछाला गया 2 डाला गया मा० 


५१२२ 3. निकला हुआ 4 बीच में डाला गया, 
नकली या खोटा यधा 'प्रक्षिप्तोडप्प इलोक ! में । 


सन 


प्रायर्चित्त कर लिया है + लुप्त, ओझल । 


( ६४२ ) 


प्रकुक्ण (मू० क० कृ०) [ प्र+-क्षुदकक्‍्त ] ! कुचला 
हुआ 2. आरपार भेदा हुआ 3. उत्तेजित किया हुआ । 
प्रक्षेप: [ प्र+-क्षिप्‌ +घह ]१ आगे फेंकना, उभारना 
फेंकना, डालूमा 3 बखेरना 4. लोट धसाना, कीज 
में मि्ामा 5. ग्राडी का बक्‍स 6 किसी व्यापारिक 
संघ के प्रत्येक सदस्य द्वारा जमा की गई धनराशि । 
प्रक्षेपणल्‌ [ प्र+क्षिप्‌+-णिच्‌--ल्युट्‌ ) फेंकना, डालना, 
2720 । मिल हि 
प्रकोभणम्‌ [ प्र-- ल्युट्‌ ] उत्तेजना, क्षोभ । 
प्रद्येडनः [ मु“ दिवए हो ] लोहे का तीर 2 हल्ला- 


मी 28] हुडबरडी । 

(वि०) [प्र--दिवड+णिच्‌- क्‍त ] मुखर, 
चीत्कार से पूर्ण, कोलाहलमय । 

प्रखर (वि०) [ प्रकृष्ट +खर-प्रा० स० ]। अत्यन्त 
गरम - यथा प्रखरकिरण 2. तेज गधयुक्‍त, तीक्ष्ण 
3 अत्यत कठोर, रूखा, -₹ः: दे० 'प्रकलर । 

प्रस्थ (वि०) [ प्र+र्या-+क ] 4 साफ, प्रत्यक्ष, स्पष्ट 
2 (के समान) दिखाई देने वाला, मिलता-जुलता 
(समास के अन्त में प्रयुक्त) अमृत”, शशाक” आदि। 

प्रश्या [ प्र-/-सख्यां-| अडइु-+टापू ]! प्रत्यक्षतरेयता, दृश्यता 
2 विश्वुति, यश, प्रसिद्धि--न्यवसत्परमप्रसुय सप्रत्येव 
पुरीमिमाम्‌--रामा० 3 उखाड़ना 4 समरूपता, सेभौ- 
नता (समास में )-न्याज्ञ० ३।१०। 

प्रत्यात (भू० क० ०) [ प्र+ख्या+क्त ]] मशहूर, 
प्रसिद्ध, विश्वुत माना हुआ 2 पहले से मोल लिया 
हुआ, पूर्वक्रमाधिकार केवल पर अम्यथित 3 खुश, 
प्रसन्‍न । सम० - -कषतुक (वि०) प्रसिद्ध पिता वाला । 

प्रत्याति; (स्त्री० [ प्र |ख्या-|-क्तिन्‌ ]। कीति, विश्वुति, 
प्रसिद्धि 2 प्रशसा, स्तुति । 

प्रगंड: [ प्रकृष्ट गडो यस्‍्य प्रा० ब० ] कोहनी से ऊपर 
कंधे तक की भुजा ! 

प्रमेंडी [ प्रगश +डीब्‌ ] (नगर का) परकोटा, बाहरी | 
दीवार । 

प्रेत (मू० क० ०) [प्र+गम्‌+क्त ] ) आगे गया 
हुआ 2 प्थ्रक, अलूग | सम०- जानु,-जानुक (वि०) 
धनु०्पदी, घुटने पर मुडी हुई टाँगों वाला । 

प्रग[: [ प्र+ गम अप्‌ ] प्रेम की क्षाराघना में प्रथम 
प्रगति, प्रेम की प्रथम अभिव्यक्ति । 

प्रगसनमभ्‌ [ प्र|ग7- ल्युट्‌ ] । आगे बढ़ना, प्रगति 2 प्रेम 
की आराधना में पहला कदम, दे० ऊ० अ्रमम । 

प्रजनन [ए गर्ज +ल्‍्युट्‌ ] दहाडना, चिघाडना, 
गरजना । 

प्रगलभ (वि०) [प्र+-गल्भ्‌ +अच्‌ ]। साहसी, भरोसा 
करने वाह 2 हिम्मती, बहादुर, नि शक, उत्साही, 
साहसी,--रघु० २।४१ 3 बास्मी, बाकृपटु--रधु० 


६।२० 4 हाजिर जवाब, मुस्तद 5 दृढ़ सकलपी, 
ऊर्जेस्दी 6 (आयु की दृष्टि से) परिपक्व, कु० १ 
५१7 परिपक्व, विकसित, पूरा बढ़ा हुआ, बलवान्‌ 
प्रगल्भवाक्‌ -- कु० ५३०, (प्रौढवाक) मा० ९२९, 
उत्तर० ६२५ 8 कुशल का० १० 9 वेधडक, 
उद्धत, घमडी, उपकारशील 0 निर्लेज्ज, ढीठ--रघु० 
१३१९ ] गौरवशाली प्रमुख, -ल्भा  साहसी स्त्री 
2 ककंशा, झगड़ालू स्त्री 3 उद्धत या प्रौढ़ स्त्री, 
काव्यनाटक को नायिकों में से एक [सब प्रकार के 
लाडप्यार व चूमा-चाटी मे चतुर ऊँचे दर्जे के व्यव- 
हार से युक्त, शालीनता-सम्पन्न, प्रौद आयु की तथा 
अपने पति पर शासन करने वाली--सा० द० १०१ 
तथा तत्सबघी उदाहरण ) । 

प्रगाह (मू० क० कृ०) [प्र| गाह - क्त] ! 08: आ, 
तर किया हुआ, भिगोया हुआ 2 अत्ति, अत्यधिक, 
तीब् 3 दृढ़, मजबूत 4 कठोर, कठिन,- ढसू ! 
कगाली 2 तपस्या, बारीरिक, कष्ट, हम (अब्य०) 
अत्यधिक, अत्यत 2 दृढ़तापू्वक । 

प्रगातु (१०) [ प्र+गे+-तच्र | उत्तम गाने बाला । 

प्रभुण (वि०) [ प्रकर्षण गुणों यत्र प्रा० ब०] ॥ 
सीघा, ईमानक्षार, खरा, (आल०, ज्ञा० से) बहि 
सर्वाकारप्रगुणरमणीय व्यवहरन्‌ू मोा० ११४ 2 
सुदशासम्पन्न, उत्तम गुणों से युक्त श्रमजयात्प्रगुणा , 
च्‌ करोत्यसौ तनुमतोध्नुमत सबिव्ययों रघु० ९४९ 
3 (क) योग्य, उपयुक्त, गुणी मा० १।१६ (व) 
प्रवीण -९।४५4 कुशल, चतृर [प्रगुणो कु । सीघा 
करना, क्रम से रखना, व्यव्थित करता 2 चिकता, 
करना 3 पालन-पोषण करता, परवरिश करना ) । 


प्रगुणित (वि०) [प्र | गुण | कत | ! सीधा या समतल 


किया हुआ 2 चिकना किया हुआ । 
प्रगहीत (भू० क० कृ०) [प्र-+ग्रह +क्त ] । थामा 
22 कल हुआ 2 प्राप्त, स्वीकृत 3 संधि के 
गी की अघीनता का अभाव, दे० नीचे 'प्रगृह्म' । 
प्रगृ्टयम्‌ | प्र | ग्रहू | क्यप ] संधि के नियमों से मक्‍्त 
स्वर जो स्वतत्र रूप से बोला या लिखा जाय 'ईदूदेद- 
द्विवचन प्रगृह्मम्‌' पा० १॥१।११। 
प्रगे (अव्य०) [ प्रकर्षण गीयतेउन्न --प्र-| गै-- के ] भोर 
होते ही, पौ फटते ही इत्य रथाइवेभनिषादिना प्रगे 
गणो नृपाणामथ तोरणाद बहि -शि० ११।१, साथ 
स्नायात्यगे तथा-मनु० ६९, ४॥|६२। सम> तन 
(वि०) प्रात काल अनुष्ठय कर्म,--निश,--शय 
(डि०) जी दिन निकल जाने पर भी सोय। पडाएँ! 


प्रगोपनभ्‌ [ प्र--गुप्‌ -| ल्युट्‌ ] रक्षण, सघारण । 
प्रग्रकतम्‌ [ प्र--ग्रन्य--ल्युट्‌ | नत्यी करना, गूथना, 


बुनता । 


| ६४१ ) 


प्रषह- [ प्र+-ग्रह. + अप्‌ ]] फंछाना, थामना 2 पकड़ना, 
लेना, ग्रहेण करना, हथियार लेना 3 ग्रहण का मारभ 
4 रास, लगाम -धृता प्रग्रहा अवतरत्वायुष्मात्‌ 
-शु० १, शि० १२१३१ 5 रोक थाम, पाबल्दी 6. 
बधन, कैद 7? कंदी, बन्दी 8 पालना, (कुत्ते आदि 
जानवर को) सधाना, 9 प्रकाश की करत 0 
तशजू की डोरों 77 संधि के नियमों से मुक्त स्वर, 
दे० 'प्रगह्य' । 

प्रग्रहणम्‌ | प्र+प्रह +ल्युट्‌ू | । लेता, पकंडना, घरना 
2 ग्रहण का आरस्भ 3 रास, लगाम 4 रोक थाम, 
पाबन्दी । 

प्रयाह' | प्र-ग्रह-/घव्म ] ! पकडता, लेना 2 के 
जाता, ढोना 3 तराजू की डोरी 4 रास, लगाम | 

प्रग्रोब, बम | प्रकृष्टा ग्रीवा यस्य--प्रा० ब० ] । रगी 
हुई बुर्जी 2 किसी मकान के चारों ओर लकड़ी की 
बाह 3 तबेला 4 वक्ष की चोटी । 

प्रघटक, [ प्र +घट |-णिक्त +ण्ब्ल | नियम, सिद्धान्त, 
विधि (आदेश) । 

प्रघटा [ प्रा० स० ] किसी विज्ञान के आरभिक सिद्धान्त 
या मूलतत््व। मम०-वकिद्‌ (१०) ऊपर ऊपर का 
पाठ करने बाला पल्लवग्राही । 

प्रथम (स) प्रधाण (न) [प्र +हन्‌ +अप्‌ पक्षेवृद्धि , 
णत्वाभावहच |) ! भवन के द्वार के सामते बनी 
ड्योढ़ी पौली, 2 ताबे का बर्तन 3 लोहे की गदा 
या घन (लौहदण्ड) । 

प्रघल (वि०) | प्र-अदू+शप घसादेव |] खाऊ, पेट 
--सत ! राक्षस खाऊपना, पेट्पन । 

प्रघातः [प्र+हन्‌ ।+घठ्म, | ! हत्या 2 सध्ष, युद्ध । 

प्रपुण. [ प्र+घुण-क | अतिथि (पाठास्तर - प्राषुण, 
या प्राघूर्ण ) । 

प्रधूर्ण. | प्र 4 घूर्ण --अच्‌ ] अतिथि--दे० 'प्रादूर्णे' । 

प्रधोष” [प्र घुष्‌ धरा | ! शोर, शब्द, कोलाहल 
2 हंगामा, होहल्ला । 

प्रचकरम्‌ [ प्रगतश्चक्रम--प्रा० स० ] कूच करने वाली 
सेना, प्रयाणोन्मुल फोज । 

प्रचक्षस्‌ (९०) [प्र---चक्ष्‌+अस्‌ ] बृहस्पति ग्रह 

2 हयात का विशेषण । 

प्रंड (वि०) [ प्रकर्षण चण्ड -- भ्रा० श० ]  उत्कट, 
मत्यन्त तीध्र, उग्र 2 मज़बूत, शक्तिशाली, भीषण 
3 अत्युष्ण, दम घोटसे वाली (गर्मी) 4 कुद्ध, कोपा- 
विष्ट 5 साहसी, भरोसा करने बाला 6 भयकर, 
भयावह 7 असहिष्णु, असह्य | सम०--आशषप' भीषण 
गर्मो,--धोण (वि०) लबी नाक वाला,--श्ूर्ष (वि० ) 
उष्ण या जलते हुए सूये वाला-- ऋतु ० ११,१० । 

प्रथ (बा] ये [प्र+-वि-+जअचू, धत्स थ] ३ सम्रह 


करना, (फूल आदि) चुनना 2 समुच्यय, मात्रा, 
सचय, बह २३३ १५ 3. बुद्धि, वर्षन 
4 साधारण मेलजोल | 

प्रखयनम्‌ [ प्र +दि-ल्युट्‌ | सग्रह करना, एकत्र करना। 

प्रखर: [ प्र-> घर्‌-+-अप्‌ | ! मार्ग, पथ, रास्ता 2 प्रथा, 
ख्ह्लाज। 

प्रथलत ज्व०) [प्र--चल्‌-+अच्‌ ]) 4. काँपता हुआ, 
हिलता हुआ, थरथराता हुआ, -कु० ५३५, मा० 
१(३८ 2 प्रचलित, प्रथानुकुल। 

प्रदलाक' [ प्र/-चल--आकन्‌ |! धनुविद्या 2 मोर की 
पूँछ 3 साँप । 

प्रचलाक्षित्‌ (१०) [प्रवलाक-| इति] मोट-उत्तर० २।२९॥। 

प्रचलायिक (वि०) [ प्रचल--क्यक्व--क्त |] इधर उपर 
करवट बदलने वाला, लुढ़कने बाला,--तंम्‌॒ सिर 
हिलामा (बैठे २ ऊँधते या सोते समय) । 

प्रदायिका [ प्र+च्रि--णिच््‌ + प्वुल--टाप | (फूल भादि) 
बारी २ से चुनना 2 चुनने वालौ स्त्री । 

प्रयार' [ प्र+-चर्‌ -- घथ्ण_] । विचरण करना, भ्रमण 
करना 2 इधर उधर टहुलता, बूमता--७० ३।॥४२, 
3 दर्शन, प्रकटीभवन,--उत्तर० ै, मुद्रा० ११ प्रथ- 
लग, प्रसिद्धि, रिवाज, व्यवह्वार, प्रयोग--विलोक्य 
तरप्यधुना प्रचारमू--त्रिका? 5 आचरण, व्यवहार 
6 प्रथा, रिवाज 8 गोचरमूमि, अरागाहु-याज्ञ ० 
२।१६६ 9 रास्ता, पथं-मनु० ९२१९। 

प्रच्ाल [ प्रकृष्टएचाल ---प्रा० स० ] बीणा की गरदन । 

प्रचालतम्‌ [ प्र-चल्‌--णित्र्‌ +-ल्यूट्‌ ] विलोडन, हिलाता, 
हलचल ) 

गखित (भू० क० कु०) [प्र+जि-क्त ]2 एकत्र किया 
हुआ, सचय किया हुआ, तोड़ा हुआ 2 ढेर किया 
गया, सबजित 3 ढका गया, भरा गया । 

प्रचुर (वि०) [प्र+चुरु+क ] अति, यर्ेष्ट, बहुल, 
पुष्फल--नित्यव्यया प्रचुरनित्यपनागमा च-मर्तृँ० 
रा४७, शि० ११७२ 2 बढ़ा, विशाल, बिस्तृत 
->अ्रचुर पुरदरघनु --गीत० २ 3 (समास के अन्त 
में) बहुत अधिक, भरपूर, परिपूर्ण --₹ः चोर । सम० 
-पुरुव (वि०) जनसकुर, घना आबाद (व: शत । 

प्रदेतत्‌ (१०) [ प्र|चित्‌ +-असुन्‌ | ! वरुण का 
-॥० २२१ 2 एक प्राचीन ऋषि जो स्मृतिकार 
था - मनु? १३५१ 

प्रेत (१०) | प्र+चि-+तृच् ३ रथवान्‌, सारधि । 

प्रयेशम्‌ | प्र-- बेल -- अच्‌ ] चन्दल की पीली छकड़ी । 

प्रयेलक: [ प्र+चैल -| खुल ] घोडा । 

प्रदोदः [ प्र+ चुद घठा ] ।. आगे हाँकना, अलपूर्बक 
चलाना, आगे बढ़ने के किए उकसना 2 भड़काना, 
प्रेरित करना । 


( ई४ं४ड ) 


90235 ५ प्र+चुद्‌ +ल्यूटू ] । हॉक कर आगे बढाता, 
अलाना, उकसाना 2. भडकाना, जमा देना 
3 बआादेदा देना, निर्देश देना 4 नियम, विधि, समादेश । 
प्रयोदित (भू० क० क०) [ प्र+चुद्‌ +क्त ] ॥ बलपूर्वक 
कड़ागा हुआ , उकसाया हुआ 2 भड़काया हुआ 
3 निवेदित, आदिष्ट, नियत किया हुआ--मनु० 
२।१९१ 4 भेजा गया, प्रेषित 5 निर्णीत, निर्धारित । 
का पर०--पृच्छति, पृष्ट- प्रेर० प्रच्छयति, 
० पृछपते, इच्छा० पिपुच्छिषति, पूछता, सवाल 
करना, प्रश्न करना, पूछताछ करना (द्विकमंक) 
पप्रच्छ रामा रमणोभिलाषस्‌ -रघु० १४२७. के ड ० 
६।८, रघु० ३।५, भग० २।७, ब्राह्मण कुशल पृ 
-+मनु० २।१२७ 2 इढूँढना, तलाश करना, अनु --, 
पूछताछ करना, इघर उधर के प्रइन करना, आ--, । 
पूछना, प्रन्‍त्त करना 2 बिंदा करना 3 बिदा होना 
(अ॥०) आपुच्छस्व प्रियससमम्‌ तृगमालिग्य शैलम्‌ 
--मेष० १२, रघु० ८४९, १२।१०३, परि--, पूछना, 
प्रइन करना, पूछताछ करना । 
प्रबछद: [ प्र +-ब्छद--णिच्‌+घ ] आवरण, आच्छादन, 
लपेटन, चादर, बिछावन बिस्तरे की चादर---रघु० 
१९४२९९। सम०--पटः बिछावन, चादर । 
प्रच्छनम्‌,-ना [ प्रच्छ-|-ह्युट ] पूछताछ, परिपुच्छा । 
प्रष्तप्त (भू० क० ह०) [ प्र +-च्छद+क्त ] | ढका 
32824 क2008: बस्त्र पहने हुए, लपेढा हुआ, 
के में बन्द किया हुआ 2 निजी, ग्रोपनीय 
--मर्तु० २६४ 3 छिपा हुआ, गुप्त (दे० प्रपूरवक 
छद्‌),--पन्लाम ! निजी द्वार 2 झरोला, जाली, 
खिड़की, - झं (अब्य०) यू रूप से चुपचाप । 
सम्र०--सस्करः गुप्तचर, चोरी करता हुआ 
दिखाई न द, परन्तु चौरी करे अवश्य । 
प्ररछदसम्‌ | प्र +छद --ल्थुट्‌ |] | वमन 2 बाहर निका- 
लना, फेंकना 3 उलटी आने वाली (दवा) । 
प्रन्‍्छदिका [ प्र -छद्‌ -प्वुल्‌ |-टापू, इत्वम | उलटी 
होना, के आना । 
प्रध्छादनम्‌ [ प्र|छद-|-णिचू --ल्युट्‌ । ढकना, छिपाना 
2 उत्तरीय,ओढ़नी | सम०-पट, लपेटन, ढकना, चादर । 
प्रद्छादित (भू० क० हृ०) [ प्र+छद्‌ | णिच्‌ | क्‍्त ] 
] ढका हुआ, लपेटा हुआ, वस्त्राच्छादित आदि 2. शप्त, 
छिपा हुआ । 
प्रश्ठायस्‌ [ प्रकृष्टा छाया यत्र ] सघन छाया, छायादार 
स्थान-प्रच्छायसुलमनिद्रा दिवसा परिणामरमणीया 
“शे० (३, मालवि० ३। 
हब मे ) [ प्रच्छ +इलच्‌ ] शुष्क, सिर्जल । 
: | प्र+च्य,अच्‌ ] ! पात, बर्जादी 2 सुधार, 
प्रगति, विकास 3 कप ] भा 


प्रख्यवतस्‌ [प्र च्यु-| ल्यूट] ! विदा होना, मुडना, बापसी 
2. हानि, बचना 3 रिसना, झरना । 

प्रच्युत (भू० क० कृ०) [प्र+च्यु+क्त | | टूट कर 
गिरा हुआ, पढ़ा हुआ 2 भटका हुआ, विचलित 
3 स्थान भ्रष्ट, ब्रिस्थापित, यतित 4 खदेडा हुआ, 
भगावा हुआ । 

प्रस्थुति (स्त्री०) [प्र--ज्यु+-ब्तिन्‌ | | विदा होना, 
वापसी, 2 हानि, बचना, अघ पतन --नित्य प्रच्युति 
शकया क्षणमपि स्वर्गें न मोदामहे-शा० ४२० 3 पात, 
ब्रबादी । 

प्रजः [ प्रविश्य जायाया जाते -- जन्‌-+ड ] पति, स्वामी । 

प्रजनः [प्र|-जत्‌-+घञ्य । गर्भावान करना, पेदा करना, 
जन्म देना, उत्पादन-- मनु० ३।६१, ९।६१ 4 पशु 
(नर पशु का मादा पशु से संगम) में गर्भाघान करना 
3 उत्पन्न करता,--पैदा करना--मनु ० ९॥९६ । 

प्रजननम्‌ | प्र+जन्‌ | ल्यूट्‌ | ! प्रसुजन, जनन, योनि में 
वीयं ससेचन 2 उत्पादन, जन्म, प्रसव 3 बीय॑ 
4 पुरुष या स्त्री की जननेन्द्रिय (लिग या भग) 
5 सनन्‍्तान | 

प्रजनिका [ प्र+जन्‌--णिच्‌ -प्वुल |-टापू, 
माता । 

प्रजनुक' [ प्र|जन्‌ +उक ] शरार, काया। 

प्रजल्प [-+ जल्प | घञा ] बालकलरव, ग्रपशप, असाव- 
घान था ऊटपटाग शब्द (प्रेमी का अभिवादन करने में 
प्रयुक्त) असृयेष्यामदयुजा यो5बधीरणमुद्रया, प्रियस्य 
कौशलोद्गार प्रजल्प सतु कथ्यते । 

प्रजल्पनम्‌ [ प्र+जल्प्‌-ल्युट्‌ | | बातचीत करना, बोलना 
2 बालकुलरव, गषशप | 

प्रजबिस (वि०) स्तोौ०-नी) [प्र+जु+॥ नि] आशु, 
द्रुतगामी, वेगयानु--॥० आशुगामी दूत, हरकारा । 

प्रजा [प्र+-जन्‌--इ-+-शप्‌| (बहु० समास के अन्त में 
बदल कर “प्रजस्‌' हा जाता हैं जब कि प्रथम पद 
अ, सु या दूसू हो, द० रघु० ८२२, १८२९) ! 
प्रसुजन, प्रमूनि, जनन, प्रजोत्पत्ति, जन्म, उत्पादन 2 
सन्‍्तान, प्रजा, सन्‍्ततति बच्चे, पक्षिशावक,-- प्रजार्थ - 
ब्रतकशिताग रघु० २।७३, प्रजाये गृहमेघिनाम्‌ 


इत्बम्‌ ] 


“8७, मनु० 3।४२, याज्ञ० १२६९, इसी 
प्रकार बकस्य प्रजा, हम जा आदि 3 छोग, 
मनुष्य - ननन्दुसप्रजा -रघु० ४॥३, प्रजा 


प्रजा सवा इंव तत्रयित्वा श० ५५, (यहाँ प्रजा 
का 'सन्तान' अर्थ भी है) रघु० १७, २॥७३, मनु० 
१८ 4. बीयं । सम० -अतक'ः मृत्य्‌ का देवता यम 
-“रघु० ८४५,--#प्सु (वि०) सन्‍्तान को इच्छा 
वाला,--ईज्ष', -ईहुबर मनृष्यों का राजा,प्रमु--रघु० 
३।६८, ५१३२, १८।२९,--उत्पत्ति:,---उत्पादनम्‌ 


( ६४५ ) 


सनन्‍्तान का पैदा करना,--काम (वि०) सन्‍्तान की 
इच्छा याला,-“हतु: वज्ञ परम्परा, कुल,--वानभ्‌ 
चाँदी,--वाथः [ ब्रह्मा का विशेषण 2 राजा, प्रमु, 
गनहुबर- हु 2४८, १०८३,--अः राजा, 
“-मिधेकः गर्माषान, (गर्माशय में स्थापित), बीज 
-+रघु० १४६०,--पतिः । सृष्टि की अिष्ठात्री 
देवता--मनु० १२।/१२१ 2 ब्रह्मा का विशेषण 
--अस्था सर्गविधों प्रजापतिरभूज्बद्रों नु कातिप्रद 
-+विकरम० (।९३ ब्रह्मा के दस वदाप्रवर्तक पुत्र 


मानसिक चक्षु, मत--माझबि० १,--बड्ध (वि० 
समझदारी में बढ़ा,--होत (थि०) निर्बृद्ध ज 
बेवकूफ । 

प्रश्नात (भू० क० कृ०) पप्रि+ज्ञा+क्त] जाना हुआ, 
समझा हुआ 2 अन्तरयुक्त, विविक्त 3 स्पष्ट, साफ 
4 प्रसिद्ध, सुविर्यात, विश्वुत । 

प्रशानस्‌ [प्र|-ज्ञा-ल्यूट| । बुद्धि, आनकारी, समझ 
2 चिह्न, प्रतीक, निशान । 

प्रशाक्‍त्‌ (वि०) [प्रश्ञा+मतुपु] समक्षदार, बुद्धिमान । 


+ दे० मनु ० (।३४ 4 देवशित्पी विश्वकर्मा का | प्रशाल, प्रशिन्‌ (स्त्री०--तो), प्रशिक (वि०) [भ्रज्ा+- 


विशेषण 5 मूर्ग 6. राजा 7 जामाता 8 विष्णु का 
विशेषण 9 पिता, जनक 0 लिग,---पाल:, - पालकः 
राजा, प्रभु,-पालिः--शिव का पक नक धअ 
(स्त्री०) सन्‍्तान की वृद्धि,--सुज्‌ ब्रह्मा का 
-हिं० १।२८,- -हिंत (वि०) बस्ची के या लोगों 
के लिए हितकर (तम्‌) पानी । 
प्रजागर [प्र+-जागू-+अप्‌| । रात को जागते रहना, 
निद्रा का अभाव -प्रजागरातू खिलोमूत तस्या 
स्वप्ने ससागम -श० ६।२१ 2 चौकसी, सावधानी 
3 अभिभावक, सरक्षक 4 कृष्ण का विशेषण । 
प्रजात (भू० क० कृ०) [प्र+जन्‌ +-क्त] पैदा हुआ, 
उत्पन्न, -ता वह स्त्री ज्चा जिसके बच्चा पैदा 


कि हो । 

स्तर (स्त्री०) [प्र | जन्‌--क्तिन] । प्रसु॑जन, 3 
उत्पादन, जन्म देना 2 प्रसव 3 प्रजननात्मक 
4 प्रसववेदना, प्रसबपीड़ा । 

प्रजावत्‌ (वि०) [प्रजा+-मतुप्‌ | प्रजा या सन्तान वाला 
2 गर्भवती,--सी भाई की पत्ती, भाभी--रघु० 
१४॥४५, १५१३ 2 विवाहिता नारी, मातृ्‌का, माता | 

प्रजिन, [प्र++जि- तक ] वाय्‌ । 

प्रशोषनम्‌ [प्र +जीव+ल्युट] जीविका, जीवन निर्वाह 
का साधन | 

प्रजुष्श (व०) [प्र+जूप्‌-+क्त| अनुरक्त, भक्त, जुटा 
हुआ । 

प्रक्ष [वि०) [प्र+ज्ञा+-क] बढ़िमान, मेघारें ', विद्वान्‌ । 

प्रशष्ति [न | ज्ञा+-णिच्‌ | क्तिन] । सह ति, प्रतिज्ञा 
2 शिक्षा, मूचना, समाचार देना 3 सिद्धान्त । 

प्रत्ना [प्र+ज्ञा [अ+टाप्‌| । मेघा, समझ, बुद्धि, बुद्धि- 
मत्ता, ओकारसदुष्प्रश् प्रजया सदृुशागस --रघु० 
११५, शस्त्र लिहन्ति पुरुषस्य शरीरमेक प्रज्ञा कुल 
चू॑ विभव व यशइच हन्ति सुमा० 2 विवेक, 
विवेचन, निर्णय 3 तरकोब, योजना 4 बुद्धिमती 
और है: 2 सत्री। सम० - खक्षुस्‌ (वि०) अधा, 
(शा बु| एकमात्र आंख रखने बारा ), (१०) 
घुतराष्ट्र का विद्येषण, (नपु०) म्रत की आँख, 


ऊच्तू, इति, इलच च| समझदार, बुद्धिमात्‌, मनीषी । 

प्रहु (बि०) [प्रगते बिरले जानुनो यस्य---व० स०, शु 
आदेश ] घनृष्पदो, (जिसको टागे धनुष की भाति 
मुडी हो), घुटने पर मूडी हुई टागो वाकछा। 
प्रश्न भी) । दे 

प्रज्बलनम्‌ [प्र--ज्वलू+ल्युट्‌ू) देदीप्यमान होना; छपटें 
उठना, जलता, दहकना । 

प्रज्बल्ति (मू० क० कृ०) [प्र +ज्वल+-क्त]  लपटों 
में होना, जलना, लपटें उठता, देदीप्यमान होना 2 
चमकीला, जगममाता हुआ | 

प्रडोलस्‌ [प्र/डी-क्त] ! हर दिक्षा में उड़ना 2. आगे 
दौडना, 'होन' के अन्दर दे०, 3 भाग जाना । 

प्रण (वि०) [पुरा भव --प्र +न] पुराना, प्राचीन । 

प्रणल: [प्रकृष्ट नव --प्रा० सं० | कील का सिरा । 

प्रणत (भू० क० कृु०) [प्-+-नम्‌--म्त] ! झुका द्वुआ, 
रुझानवाला, प्रवण 2 प्रणाम करना, नमस्कार करना 
3. विनद्र 4 कुशल, चतुर--दे० प्र पूर्वक 'तम्‌'। 

प्रणति (स्त्री०) |प्र+नम्‌ -+ क्तिन्‌ | 4, प्रणाम, नमस्कार, 
अभिवादत तव सर्वविधेयवर्तिन प्रणति बिञ्रति के न 
भूभूत---शि० १६।५, रघु० ४८८ 2 विनयशीलता, 
नज्नता, शिष्टाचार स ददर्श वेतसवनाचरिता प्रणति 
बलोयसि समृद्धिकरीमू कि० ६॥५, निर्जितेष तरसों 
तरस्विता दात्रुषु प्रणतिरेव कीतंये रघु० ११८९ । 

प्रणदतस्‌ [प्र+तद्‌+ल्यूट] शब्द करता, आवाज करना, 
शब्द, ध्वनि । 

प्रणयः [ प्र/-नी-+-अच्‌ ] ! विवाह करना, पाणि ग्रहण 
करना (यथा विवाह में) --मा० ६॥१४ 2. (क) प्रेम 
स्नेह, चाव, अनुरक्ति-अभिरुचि,-प्रीत्तिसाधारणो पध्यमु- 
भयो प्रणय स्मरस्‍्य--विक्रम० २।/१६, सॉघारभोड्य 
प्रण. श० ३, ६७७, ५९२३, मेघ० १०५, रघु० 
६१२ भतुं० २४२ (ख) अभिलाषा, इच्छा, लालूसा 
-हु० ५१८५, मा० ८७, श० ७/१६३ मित्रता- 
पूर्ण परिचय, प्रीति, मंत्री, घनिष्ठता--मा० १९ 
4 परिचय, भरोसा, विश्वासं--श्चृ० ६ 5 अनृप्रह, 
कृपा, सौजन्य-अलकृतो<स्मि स्वयग्राहप्रणयेत सवता-- 
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मुच्छ० १, १४५ 6 अनुरोध, प्रार्थता, निवेदन-- 
तद्भ,तनाथानुग नाहँसि त्व सबर्धिनों मे प्रंणय विहन्तुम्‌ 
-रघु० २२८, विक्रम० ४१३ 7 श्रद्धा, भवित 
8 मोक्ष | सम०-अपराध. प्रेम या मित्रता के 
विरूद्ध अपचार,- उन्मुल (वि०) 4 प्रेमाविष्ट, अपना 


प्रेम प्रकट करने को उच्चतः मालवि० ४।१३2 प्रेमा- | 


वेश के कारण आतुर, --कछूह' प्रेमी का झगड़ा, कृत्रिम 


4 हर्षातिरेक की कलकलघध्वनि, वाहवा, क्या खूद 
5 दुहाई देना 6 कान का विज्वेष रोग (इस रोग 
में कानों में 'भनभनाहट' की ध्वनि होती हैं) । 


प्रणाम' [प्र | तम्‌- धव्म | ! झुकना, नमस्कार करना, 


नमन या नति 2 सादर नमस्कार, अभिवादन, दण्ड- 
बत्‌ प्रणाम, प्रणति, यथा साप्टाग प्रणाम - -कु० 
६॥९१। 


प्रणायक [प्र | नी; प्वुल| ! नेता, सेनापति 2. पथ- 
प्रदर्धक, प्रधान, मुख्य । 

प्रणाय्य (वि०)[प्र--नी ण्यत्‌ | ] प्रिय प्यारा 2. खरा, 
कोप' किसी नायिका का अपने नायक के प्रति झृठ ईमानदार, स्पष्टवादी 3 अप्रिय, अनरभिमत--मदिट० 
मूठ का क्रोष, नखरो से मरा क्रोध, प्रकर्ष. अत्यधिक ६६६ 4 आवेश शून्य, विर्क्त । 
प्रेम, तीब्र अनुराग, भंग | मित्रता का टूट जाता , प्रणाल ,-लो, प्रणालिका | प्र -नल्‌- घडा, प्रणाण+- 
2 विध्वासधात,--बचनम्‌ ? माभिव्यक्षित,-- विभुल डीप्‌, प्रणाली-' कन्‌-+टापू, हस्व | नहर जलमार्ग, 
(वि०) 3 प्रेम से पराडमख 2 मित्रता करने मे | ताली कुव॑न्‌ पूर्णा नयतप्यसा चक्रवाल प्रणाली -- 
अनिच्छुक मेघ० २७,- विहृति, -विधात (प्रार्थना उ० स० २, शि० २४४ 2 परपरा, अविच्छिन्न 
आदि की) अस्वीकृति, न मानना ! |. मिलसिला। 

प्रणयनम्‌ [प्र+-नी--ल्युट| । लाना, ले आना 2 सचा- ! ब्रगाश प्रिऊ+नश , धछझा] ! विराम, हानि, छोप - 
लत करना, पहुँचाना 3 पालन करना, कार्यान्वयन कि० १४९ 2 सत्य, विनाश रघु० (४॥१। 
करना, अनुष्ठान करना--कु० ६।९ 4 लिखना, प्रणाज्ञन (वि०) [प्र नश [-णिच्‌ ; त्यूद्‌ | नष्द करने 
अक्षरयोजन करना 5 निर्णयादेश देना, दण्डाज्ञा दैना, वाला हटाने वाला, नम्र्‌ समुच्छेदन, उन्मूलन 
परिनिर्णय या पत्रनिर्णय देना, यथा दण्डस्थ प्रणयतम्‌ । - रखु० ३।६०। 

६05 ) [प्रणय- मतुप्‌| ] प्रेम करने वाला, ' प्रणिसित (वि०) [प्र। लिसू | कस | जिसका बुम्बन 
प्रीतिकर, स्नेही -->रघु० १०५७ 2 स्पष्टवकता, खरा किया हो । 
3 अत्यन्त उत्कण्टिल, आतुर ) प्रणिधातम्‌ [प्र ,नि | घा-| ल्युट्‌ू | ) प्रयोग करना, 

प्रणयिन्‌ (वि०) [ प्रणय +दनि ] ॥ प्रेम करने वाला, नियुक्त करना व्यवहार, उपयोग 2 महान्‌ प्रयत्न, 
स्नेही, कृगालु, अनुरबत--मा० ३९ 2 प्रिय, अत्यत झक्ित 3 घामिक मतन, भावषित्तन रघु० १७४, 
प्यारा 3 इच्छुक, लालाय्रित, उत्कण्ठित - श० ७१७, ८१९, विक्रम० ? 4 सम्मानपूर्ण व्यवहार (अचि० 
मेघ० ३, रघू० ९५५ ११३ 4 सुपरिचित, घनिष्ठ के याथ) 5 कमफलत्याग । 
प० ] प्रित्र भावी, छंतापात्र “चु० ५११ 2 पति, | प्रणिथि [प्र ,नि' था “कि | चौकत्ना रहने बाला, 
प्रेमी 3 कृताजलि, विनम्र निवेदक, प्रार्थी --स्वार्थात ताक-झाक तरल बाला 2 गुप्तचर भेजना 3 जासूस 
सता गुरुवरा प्रणयिक्रियैद विक्रमण ४१५ १२ मेदिया कु० ३॥६, रघु० (७/४८ मनु० ७१५३ | 
4 पूजक, भकक्‍त- कु० ३६६, -ती ! गृहिणी, ८१८२ 4 टहलओा, अनचर 5 देखभाल शान 
प्रियतमा, पत्नी 2 सखी, सहेली । निवे 2 अल 000७ 

! / सह !।. 6 निवेदन अन्‌राध प्राथना। 

प्रणव |प्र “न्‌-अप्‌, णत्वम्‌] पवित्र अक्षर आम्‌'- | प्रणिनाद [प्र | नि| नंद धरा] गहरी ध्वनि । 
आसोन्‍्महीक्षितामाद् प्रणवइछदसामिव-रघु० १।११, | प्रणिषतनम्‌, 7रणिपात [प्र | नि--पत्‌ । स्यूट, घव्य, च ] 
मनु ० २७४, कु० २,१२, भग० ७।८ 2 एक प्रकार ! पैशा में गिरना, साप्टाग प्रणाम विननति-- रुघ० 
का वाश्ययन्र (होल या मृदग) 3 विए्णु या पएरम- ४६४ 2 अभिवादन, नमस्कार, सादर प्रर्णात 
पुरुष परमात्मा का विज्यषण । - कुं० ३।६१,८।२५, रघ० ३।:०७। सम० रस 

प्रणस (बि०) [ प्रगता नासिको यग्रस्प, सादझ , अच्‌, आस्त्रास्त्रा पर उच्चारण किया जाने वाला जाट 
णत्वम्‌] लम्बी नाक वाला, वदी नाक वाला । का मत्र । है 

प्रणाड़ी [+-प्रणाली, लम्य इ | अन्तरायण, अस्त प्रवेशन, | प्रणिहित (भू० क० कृ०) [प्र । नि :-धा+क्त] । रक्‍वा 
माध्यम । हआ, व्यवह्वत 2 जमा किया हुआ 3 फ॑ भा 

प्रणाद [प्र |तद्‌--घजा | 4 ऊँची आवाज, चीम्कार, पसारा 8 >आ तन “5 हि हद 
क्दन ४ दहाड़ना, देहाड़ 3 हिनहिनाता, रेकगा ' 5 एकाग्रचितत, लवलीन, जटा हुआ 6. निर्धारिर। 


। 
था शूदम मूठ का झंगड़ा-नॉष्यम्थस्मात्मणयकलहाद्वि- | 
त्ति -मेघ ० (मल्लि ०-नकली या कल्पित )--, | 

कृषित (वि०) प्रेम के कारण क्रुद्ड--मेघ० १०५,-- | 
| 
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मिश्चित 7 सावधान, चौकस 8 अवाप्त, उपरूब्ध 
9 भेद लिया हुआ (दे० प्रणि' पूर्वक धा) ! 

च्रणीत (भू? क० म्र०) [प्र नो क्त | सामने 
प्रस्तुत, आगे पेश कया हुआ, उपस्थित 2 मौंपा 
गया, दिया गया, प्रस्तुत किया गया, उपस्थित किया 
शया 3 काया गया, कम किया गया 4 कार्यान्वित 
कार्य में परिणत अनुष्ठित 5 सिखाया गया, नियत 
किया गया 6 फेंका हुआ, भेजा गया, प्रेवामुक्त» 
(दे० प्र पूर्वक 'नी),- ते मत्रा से अभिमस्कृत की 
गई यज्ञाग्नि--तम्‌ पकाया हुआ या सवारा हुआ कोई 
पदार्थ यथा चटनी, अचार आदि | 

प्रगुत (भू० क० कृ०) [प्र +नु-|क्त | प्रशसा किया 
गया, दलाघा किया गया ) 

प्रणुत्त (भू० क० कु०) [प्र ।नृदु+कत |] ॥ हॉककर 
दूर किया हुआ, पोछे उक्रेला हुआ 2 भगाया हुआ । 

प्रभून्न (भू> क० कऋ०) [ प्र-नुद्‌ +क्त, नत्व! गे  हाँक 
कर दूर भगाया हुआ, 2 गतिशील हुआ 
3 भगाया हुआ 4 हिलता हुआ, काँपता हुआ । 

प्रणेत (१०) [प्र +नी+-तृच् | नेता 2. निर्माता, खष्टा 
3 किसी सिद्धात का उद्धोषक, व्याख्याता, अध्यापक 
4 पुस्तक का रचयिता । 

प्रणेध (वि०) | प्र+नी--म ) ! परथप्रदर्शश किये जाने 
योग्य, नेतृत्व दिये जाने योग्य शिक्षणीय, विनस्न, 
बिनीत, आज्ञाकारी 2 कार्यान्वित या निष्पन्न क्रिय 
जाने योग्य 3 तिद्दिचत या स्थिर किये जाने योग्य । 

प्रणोद [ प्र +नुद्‌ | घज्ज | ।. हॉँकना 2 निदेश देना । 

प्रतत (भू० क० कृ०) [प्र | तन्‌ | क्‍्त | ] बिछाया 
हुआ, ढका हुआ 2 फलाया हुआ, पसारा हुआ ! 

प्रतति (स्त्री०) | प्र|ठन्‌ | क्तिन्‌ ] विस्तार, फेलाव, 
प्रसार 2 छता । 

प्रतन (वि०) (स्त्री०-नी) [ प्र+-तन्‌+-अच | पुराना, 
प्राचीन । 

प्रतनू (वि०) (स्त्री०-नु,-न्दी) [प्रकृष्ट तनु , प्रा० स०] 
- पतला, सूक्ष्म, सुकुमार मेघ० २९ 2 अत्यल्प, 
सीमित, भीडा-प्रतनुतपसाम्‌-का ० ४३, उत्तर० १२०, 
भेघ० ४१ 3 दुबला-पतला, कृश 4 नगण्य, मामूलो । 

प्रतपलस्‌ | प्र+-तप्‌+ ल्युट्‌ | गरमाना, गरम करना ) 

प्रतप्ष (भू० क० कृ०) [प्र +#तप +#कक्‍्य ] ! तपाया 
हुआ 2 गे, उष्ण 3 खतप्त, सताया हुआ, पीड़ित । 

प्रतर | प्र +-त + अप्‌ | पार जाना, पार करता या जाता। 

प्रतर्क , प्रतर्कणम्‌ [प्र+तर्क --अप्‌ , त्युट व | ॥ अटकर, 
कल्पना, अनुमान 2 विचारविमशश । 

प्रतम [ प्रकृष्ट तकम्‌ प्रा० स० | निम्नेलोक के सात 
विभागों से एक--दे० पाताल, ले खुले हाथ की 
हथेली । 


| 
। 





प्रतान [ प्र+-तम्‌--धव्मू ]  अकुर तन्तु--लताप्रता- 
नोद्ग्रथित सकेशे >-रघु० रा, धर० ७११ 2 लता, 
नीचे भूमि पर ही फैलने वाला पौधा 3 झाला- 
प्रशाख्ा, शाखा सविभाग 4 घनुर्वाते रोग या मिरगी 
रोग । - 

प्रहानिन्‌ (वि०) [ प्रतान+इसि ] ! फैलाने बाला 
2. अकुर या तम्तु वाला,--नो फैलाने वालो छता । 

व्रषात [ प्र+तप्‌+घर्ा ] ताप, गर्मी-पच० १॥/१०७ 
2 दीप्ति, 220 3 गर्मी - कु० २२४, 3 आगभा, 
उज्ज्वलता 4 , शान, यहाँ - -महावी० शा४ 
5 साहस, पराक्रम, शौर्य प्रेतापस्तत भानोदल युग- 
पदथ्यानशे दिश | रघु० ४१५, वहाँ 'प्रताए का 
अर्थ गर्मी भी है) ४॥३० 6 शक्ति, बल, ऊर्जा 
7 उत्कण्ठा, उत्साह । 

प्रताप (वि०) [प्र+-तप्‌+णिच्‌ +ल्युद्‌ ]  गमने 
वाला 2 सताप देने वाला, नम्‌ ! जलाना, तपाना, 
गर्माना 2 परीदिति करना, सत्ताता, दष्ड देना,-न 
एक नरक का नाम । 

प्रतापबत्‌ (वि०) [ अवाप “जन एू, वत्वम ] कीतिशाली, 
ओजस्बी 2 बलशालो, शब्सिक्षपक्न, ताकतवर -प० 
शिव का विशेषण । 

प्रतार [ प्र+त्‌ृ+णिच्‌ + घझ ] पार ले जाते बाला, 
2 घोखा, जालसाजी । 

प्रतारक [प्र+त्‌-णिच्‌ >ण्जुल्‌ ] ठग, छद्मवेषी । 

प्रतारणम्‌ [प्र+त्‌+णिच+ल्युट ] । पार ले जाता 
2 धोखा देना, ठगना, छल, कपट, भा जालसाजी, 
घोखा, मककारो, घृतंता, बदमाशी, दगाबाजी, पाखड़ 

यदीस्छसि वशीकर्त जगदेकेन कर्मणा, उपास्यता 

कलौ कल्पलता देवी प्रतारणा, प्रतारणासभर्थस्प 
विदश्यया कि प्रयोजनम्‌ उद्धूट । 


भ्रतारित (वि०) | प्र+त्‌ृ+णिच +क्त ) छला हुआ, 
ठगा हुआ | 

प्रति (अव्य) [ प्रथू+ डति ]॥ घातु के पूर्व उपसर्ग के 
रूप में लग कर निलनाकित अर्थ ह--(क) की ओर, 
की दिल्या में (ख) व।पिस, लौट कर, फिर (ग) के 
विरुद्ध, के मुकाबले मे, विपरीत (घ) ऊपर, भूणा 
(इस उपसंग से युक्त कुछ घातुओं की देखिए) 
2 सज्ञाओं (कृदत्त से भिन्न) से पूर्व उपसर्ग के रूप 
में निम्नाकित अर्थ (क) समानता, समरूपता, सादृदय 
(ख) प्रतिस्पर्षा--यथा प्रतिबस् (प्रतिस्पर्धीचन्द्रमा ), 
प्रतिपुस्ष आदि 3 स्वतत्र रूप से तबध्पोषक अच्यय 
के रूप में अयुक्त (कर्म० के साथ) निम्ताकित अर्थ 
--(क) को ओर, को दिशा में, को तरफ-तों दम्पतों 
सवा प्रतिराजधानी प्रस्थापयामास बक्षी बसिष्ठ 
-रघु० २७०, १७५, प्रत्यनिल बिचेर - /० ३। 


( ६४८ ) 


३१, बक्ष प्रतिविद्तोतते विद्यत्‌ू-सिद्धा०, (ख) के 
विशद, #58 १ को निभ दिशा में, सम्मुख 
--सदा यायाद्विपु प्रति--सनु० १७१, अब न 

प्रति रामसेन्द्रर--रामा०, ययावज:ः प्ररिशन्यमेव 
--रघु० ७।५५, (भ) की तुरूना में, सममूल्य पर, 
के अनुपात में, जोड़ का -त्व सहुख्लाणि प्रति--ऋक्‌ ० 
२॥१।८, (घ) निकट, के आसपास, णस की ओर, 
में, 307 5४४४४ गा 80 ५8 र प्रति--रामा०, 
गयां प्रति ( , लगभग, में-आदित्य- 
स्योदय प्रति--महा०, फाल्ुन बाथ चैत्र वा मासो 
प्रति--मनु० ७४१८२, (थे) की ओर से, के पक्ष में, 
के भाग्य मे--यदत्र मा प्रतिस्यात्‌ - सिद्धा०, हर प्रति 
हलाहल (अभवत्‌ )--वोप०, (छ) प्रत्येक में, हरेक 
में, अलग-अलग (विभागसूचक ) , बर्ष प्रति, प्रतिवर्षम्‌, 
यज्ञ प्रति--याह्ष० १११०, वृक्ष वृक्ष प्रति सिंचति 
--सिद्धा०, (ज) के विषय में, के सबध में के बारे 
में, बिययक, बाड़त, विषय में--न हि में सशोतिरस्था 


दिव्यता प्रति--का० १३२, चन्द्रोपराग प्रति तु केनापि 
विप्रलब्धासि--मुद्रा ० १, धर्मप्रति-श० ५, मदोत्सुक्यो 
इस्मि नगरगमन प्रति- झ० १, कु० ६।२७, ७८३, 
याज्ष० ९२१८, रघु० ६१२, १०२०, १२५१, 
(पं) के अनुसार, के समनुरूप --मा प्रति (मेरी 
सम्मति में), (बन) के सामने, को उपस्थिति में, (2) 
क्योंकि, के कारण 4 स्वृतत्र सबधवोधक अव्यय के रूप 
में (अपा० के साथ) इसका अर्थ है, (क) प्रतिनिधि, 
के स्थान में, के बजाय-अशद्युम्न कृष्णाअ्ति-मिद्धा० 
सम्राभे यो नारायणत प्रति--भ हा ८।८९, अथवा 
(ख) की एवज में, के बदके--तिलेम्य प्रति बच्छति 
मापानू-सिद्धा०, भकते प्रत्यमृत शम्भों--वोप० 
5 अम्ययीमाव सम्रास के प्रथम पद के रूप में प्राय 
इसका अर्ध हूँ, (क) प्रत्येक में या पर, यथा प्रतिस- 
वत्सरम्‌ -- (प्रतिवर्ष ), प्रतिक्षण, प्रत्यह आदि, (ख़) 
की ओर, की दिला भें--प्रत्यग्नि शलभा ड्यस्ते 
6 “प्रति! फमी कभी 'अल्पतार्स' प्रकट करने के लिए 


अव्ययीमाव समास के अन्तिम पद के रूप में प्रयकत 
होता हूँ यूपप्रति, शाकप्रति (विशे० निम्नाकित 
समासो में वह सब शब्द जिनका दूसरा पद क्रिया के 
साथ अव्यवहित रूप से ही बुर हुआ है, सम्मिलित 
कर दिए गए हैं अन्य शब्द अपने स्थानों पर मिलेंगे। 
सम०--अक्ष रम (अभ्य०) प्रत्येक अक्षर में प्रत्यक्षर 
इलेवमयप्रवथ.यवास०,--अग्नि (अव्य०) अग्नि की 
ओर,-अगम्‌ ?. (शरीर का) गोण या छोटा अग 
>जसे कि नाक 2 प्रभाग, अध्याय, अनुमाग 
3 प्रत्येक अग 4. अस्त्र (अव्य०--वभ) । शरीर 
के प्रत्येक अग पर-यधा-अत्यगमालिगित -गीत ० १ 2 








| 
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प्रयेक उपप्रभाग या उपाग के लिए,---अनम्तर 
(वि०) ! सट कर पड़ोस में होने वाला ३ उत्तरा- 
घिकारी के रूप में) निकटतम विद्यमान 3 तुरन्त 
बाद का, बिल्कुल जुडा हुआ-- जीवेत्‌ क्षेत्रियंधमंण सं 
हास्य (ब्रह्मणस्थ) प्रत्ययतरः मन्‌ू० १०८२, 4। 
१८५,- अभिलम (अव्य०) हवा को ओर, या हजा 
के विरद्धझ--अनोक (बि०) विरोधी, विरुद्ध, 
विद्वेषी 2 मुकाबला करने वाला, विरोध करने वाला 

- (कर) शत्रु (“-कम्‌) ! विरोध, शत्रुता, विप- 
रीत ढग या स्थिति न शकता प्रत्यनीकेषु स्थातु मम 
सुरासुरा --राम० 2 शत्रु की सेना, -यस्य शूरा महे- 
प्वासा प्रत्यनीकगता रणे- महा०, येध्वस्थिता, प्रत्य- 
नीकेषु योधा --भग० ११३२, (यहा "प्रति! का अर्थ 
अतुता' भी है) 3 (अल० शास्त्र) अलकार इसमें 
एक व्यक्ति उस शत्रु को जो स्वयं घायरू नहीं हों 
सकता, चोट पहुंचाने का प्रयत्न करता है--अ्रतिपक्षम- 
शक्तेन प्रनिकर्तूं तिरस्क्रिया, था तदीयस्य तत्स्तुत्य॑ 
प्रत्यनीक तदुच्यते -काह्य ० १०, अनुसानम्‌ प्रतिं- 
कुल उपसहार--अत (वि०) समकत, घटा , हुआ 
साथ छगा हुआ, सीमावर्ती (ह) ! सीमा, हद, 
रघु० ४६, 2 सीमावर्ती देश, विश्येषत म्लेच्छा 
द्वारा अधिकृत प्रदेश, वेश” सीभावर्ती देश, पंत 
साथ लगी हुई पहाडी--पादा प्रत्यग पता --अमर०, 
- अपकार प्रतिशोध, बदले मे क्षति पहुचाना-शाम्ये- 
त्यत्यपकारेण नांपकारेण दुर्जन --कु० २।४०,--अब्बन्‌ 
(अव्य०) प्रतिवर्ष. अभिषोग बदले में दाषारोपण, 
प्रत्यारोप, -अभिन्रप्त्‌ (अव्य०) शत्रु की ओर, अझ्क. 
झूठमृठ का सूरज, -अवयबम, (अव्य०) ! प्रत्येक 
अगर में 2 प्रत्येक विशेषता के साथ, विवरण सहित, 
- अवबर (वि०) ! निम्न पद का, कम सम्मानित 2 
अधघम, पतित, अत्यत निगण्य, --अक्मनू (१०) गेरु, 
--अहम (अव्य०) प्रतिदिन, हररीज, रोज --गिरि- 
शमुपचचार प्रत्यहम्‌ --कु० १।६०,--आकार , कोष, 
म्यान, - आधात । प्रत्याक्रमण 2 प्रतिक्रिया,-आधार 
उपयुक्त आचरण या व्यवहार, आत्मम अकेला, 
अलग अलग,- - भादित्य झूठमूठ का सूरज,-- आरभ 
फिर शुरु करना, दूसरी बार आरभ करता 2 
प्रतिषेष, - आशा । उम्मीद, पूर्बंधारणा--मा० ९॥८ 
2 विश्वास, भरोसा, उत्तरम्‌ जवाब, उत्तर का 
उत्तर.--उल्क  कौवा 2, उल्लू से मिलता-जुलता 
पक्षी,--ऋत्र (अव्य०) प्रत्येक ऋचा में,-एक (वि०) 
प्रत्येक, हरेक हरकोई (अव्य० कम) ! एक एक 
करके, एक बार में एक, अलग, अलग, अकेला, हर 
एक में, हर एक को (बहुघा विशेषशात्मक बल के 
साथ )--विवेश दण्टकारव्य प्रत्येक च सता मन -रघु ० 


६ ६९४९ ) 


१२।९ [प्रत्येक सज्जन पुरुष के मन में प्रवेश किया) 
१२।२, ७।ऐ४, कु० २।ऐ१,- कचुरझक शत्र,-ऋठस्‌ 
(अव्थ० ) ! अलग अछूग, एक एक करके 2. गले के 
निकट,- -,कक्ष (वि०) उददड, जो हष्टर से भी वश 
में न आये, काोय ! दुतका, प्रतिमा, चित्र, समानता 
32 शत्रु-की० १३।२८ 3 लक्ष्य, चौदमारी, निशान, 
-“कितब जूए में प्रतिदत्दी,-- छुंजर प्रतिरीषी हाथी, 
“कप परिवार, खाई,--कूल (वि०) अननुकल 
विरीधी, प्रतिपक्षी, विशद्व- प्रतिकूलतामुपगते हि 
विधौ विफलस्वमेति बहुसाधनता--शि० ९६, कु० 
३॥२४ 2 कठोर, बेमेल, अप्रिय, अफ्चिकर--अप्यन्त- 
पुष्टा प्रतिकूलशब्दा-कु० १।४५ 3 अशुभ 4 बिरोधी 
5 उलटा, ब्युत्कान्त 6 बिपरीत, आडा, कर्कश, कठोर, 
“आाचरितमभ्‌ कुत्सित या आक्रमणात्मक कार्य अथवा 
आचरण - हक ० ८८१, “"उच्तम्‌, कित (स्त्री०) | 
विरोध, 'काश्िति (वि०)विरोध करने वाला, “बर्शन्‌ 
(वि०) अशुभ अपवा अभद्र दर्शनों वाला, "प्रबतिन्‌ 
“जिन (अब्य०) विपरीत कार्य करने वाला, | 
उलटा भार्ग ग्रहण करने वाला, "भाषिन्‌ (वि०) | 
विरीध करने वाला, असगत बोलने वाला, "बच्चसम्‌ 
अरुचिकर या अप्रिय माषण, - कूलम्‌ (अव्य०) 
विरोधी ढंग से, विपरीतता के साथ 2 उलटी तरह से, | 
विपयंस्त क्रम से, क्षणम्‌ (अव्य०) प्रत्येक क्षण, हर | 
समय, -कु० ३।५६, - गज ओकरमणकारों हाथी, ' 
>-गात्रम (अव्य०) प्रत्येक अग में, -बिरि सामने 
का पहाड़ 2 छोटा पहाड, गृहम्‌, बेहम्‌ (अब्य०) 
हर घर में,-- ग्रामम्‌ (अव्य०) हर गाव में, अब 
झूठमठ का चाँद, चरणम्‌ (अव्य०) ? प्रत्येक 
(वैदिक) सिद्धान्त या शाला में 2 हर पय पर, 
छाया ! प्रंतिबिस्ब, परछाई, खाया 2 
प्रतिमा, चित्र-जबा टांग का अगला भाग 
- किल्ला, जिट्लिका गले की भीतर कौ घटी, मास- 
ताल, कोमल तार, तत्रस, (अव्य०) प्रत्येक तत्र या 
सम्मति के अनुसार, तंत्रसिद्धास्स, एक ऐसा सिद्धात 
जिसको एक ही पक्ष ने माना हो (वादिप्रतिवाद्यकतर- 
मात्राश्युपगत ), श्र्यहम (अब्य०) लगातार तोन 
दिन तक, (अव्य०) हर रोड़, दिद्वाम्‌ 
(अंग्य०) हर दिशा से, ब्ारों ओर, संेत्र मेघ० 
४५ शक (अब्य७०) प्रत्पेक देश में, बेहम्‌ 
(अब्प० ) हरेक शरीर में, --देबलम (अव्य० ) प्रत्येक 
देवता के निमित्त--हखः 4 प्रतिस्पर्धी, विरोधी, श्षत्रु, 
प्रतिदद्वों 2 श्त्र० (--हस्‌) विरोध, शत्र॒ता,-- हिन्‌ 
(वि०) । विरोधी, शत्रुतापूर्ण 2 प्रतिकूल--कि० 
१६४२९ - छागशट रखने वाला, प्रतिस्पर्धाशील 
“>श० ४॥४, (--पु०) बिरोधी, प्रतिपक्षी, प्रतिस्पर्धी 
८र 
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हक ० ७३७, १५२५,--हारम्‌ (अव्य०) प्रत्येक 

पर,--धुरः दूसरे घोड़े के साथ जुड़ा हुआ 
घोडा,-- नप्तु (पु०) प्रपौत्र, पौत्र का पुत्र,--लब 
(बि०) ! पुन, युवा, ताजा 2. हाल का खिला 
हुआ, या जिसमें कलियाँ आई हो- मेष ० ३६, 
--भाडी प्रशिरा, उपनाडी, सराथक्तः किसी काब्य का 
खलनायक जैसे रामायण में रावण, तथा म्राघकाव्य में 
शिश्ुपाल,---पक्ष: !. विरोधों पक्ष, दल या गूटबन्दी, 
४ ९5 प्रतिकूल, शत्रु, दुश्मन, प्रतिदद्वी, प्रतिपक्ष 

प्रतिदद्वी पत्नी--भामि० २।६४, विक्रमाक ० 
१७०, ७३, प्रतिपक्षमशक्तेन प्रतिकतुंम काठ4०१०, 
समास में प्राय 'सर्मा या समान अर्थ में प्रयुक्त 
3 प्रतिवादी, मुहुआल, पक्षित (बि०)  बिरोध 
से युक्त, 2 विरोधात्मक प्रतिज्ञा से विफल किया 
हुआ, (जंसे न्याय में हेतु) (वह हेतु) जो सरप्रतिपक्ष 
नामक दोष से युक्त हो), पक्षिन्‌ (बि०) विरोधी, 
शत्रु, ४. (अव्य०) मार्ग के साथर, रास्ते की 
रास्ते की ओर,-प्रतिपध्रग तिरासोद्ैगदीर्धकताग -कु० 
३।७६, पद्म (अव्य०) / प्रत्येक पंग पर 2 प्रत्यक 


स्थान पर, सर्वत्र 3 प्रत्येक शब्द में, पादस्‌ (अव्य०) 
प्रत्येक चरण में, ०७३ 8 ) प्रत्येक भाग के 
विषय में, प्रत्मेक यात्र के विषय में प्रतिपाजरमाधीयता 
यतन झ० १ (प्रत्येक पात्र की देख रेख की जाती 
चाहिए, पादप (अव्य०) प्रत्येक वक्ष में, पाप 
(वि०) पा के बदले पाप करने वाला, बुराई के 
बदले बुराई करने वाला, पु (प्र) कद: ! समान या 
सदृश पुरुष 2, स्थानापन्न, प्रतिनिधि 3 साथी 
4 पुतला आदमी का पुतछा जिसे चोर किसी घर 
में स्वय घुसने से पहले यह जानने के लिए फेंका करते 


थेकि कोर जोर तो नहीं रहा है 5 ६88६ ३०० 
(अव्य० ) प्रत्येक भष्याह्ुपूर्व, हर गपार से पहले, 

प्रभातम्‌ (अव्य० ) प्रव्येक सुबह, प्राक्तारः बाहरी 
परकोटा था फसील, -प्रिदरम बदले में की गई कृपा या 
सेवा रघ्‌० ५।५६, बध' जो पद व स्थिति में 
समान हो, बल (वि०) बल में समान, अपने जोड़े 
का, समान शक्तिशालों ( लम) शत्रु की सेना 
-अस्त्रज्वालावलोदप्रतिवलजलघेरतरौवयमाणें-वेणी ० 
३॥५, बाहु' भुजा को अगला भाग, कोहनी से नीचे 
का भाग वि (दि) बः, बम ! परछाई, प्रतिमू्ति 
कु० ६४२, शि० ९१८ 2 प्रतिमा, चित्र, भरढ़ 
(बि०) प्रतिस्पर्भी, प्रतिदद्वी घटप्रतिभटस्तति नै० 
१३५, (८:) १ प्रतिद्द्वी, प्रतिपकक्षी 2 शत्र॒पक्ष का 
योदा समालोक्याजौ त्वा विदधति विकल्पान्‌ प्रति- 
मेटा. काव्य० १०, अरब (वि०) 7 भयावह 
भोवण, भयकर, भयानक 2 खतरनाक पद्म० 


(६५० 


२१६६, (बम) भय, खतरा,-- मंदलूम्‌ केन्द्रश्रष्ट 
परिवेश,--अदिरभ्‌ (अव्य०) प्रत्येक घर में, महल 


प्रतिस्पर्षी, प्रतिद्ृद्वी-- नै ० १।६३; परातालप्रतिमलल्‍लगल्ल , 


आदि मा० ५१२२, भायाः जवादी जादू, सासस्‌ 
(अन्य ०) प्रतिमास, मासिक, खित्रस शत्रु, विरोधी, 

मुख (वि०) मुह के सामने खड़ा हुआ, सामने 
स्थित प्रतिमुखागद मनु० ८२९१ 2. निकटवर्ती, 
उास्थित (ख्) नाटक की एक घटना या गौणकथा- 
वस्तु जो नाटक के भहान्‌ परिवर्तन या उलट फेर को: 
या ता जल्दी छादे या और भी अधिक देर कर दे 
>+दै० सा० द० ३३४ और ३५१ - २६४, -मुद्रा 
मुकाबले को मोहर,-- महतम (अब्य०) प्रतिक्षण, 
-मूति (स्त्री०) प्रतिमा, समानता, - यूषप' 
आक्रमणका री हाथियों के झुड का अगुआ या नेता, 
-रबः प्रतियक्षी योद्धा (शा० युद्ध रथ में बेठ कर 
लड़ने वाला) -दौष्यतिमप्रतिरष तनय निवेश्य---श० 
४१९, राज विरोधी राजा, रात्रम्‌ (अव्य०) 
हर रात, - रूप (वि०) . तदनुरूप, समात, मुकाबले 
का भांग रखने वारा,--चेष्टाप्रतिरूपिका मनोवृत्ति 
--श० १2 उपयुक्त, समुचित (पम्‌) चित्र, प्रतिमा, 
समानता, रूपकम्‌ चित्र, प्रतिमा, लक्षणम्‌ निशान, 
चिह्न, प्रतीक, -लिपि' (स्त्रीो०) लेव की नकछ, 
लिखी हुई प्रति, - लोम (वि०) ! तैसगिक क्रम के 
बिरड्, व्यूत्कान्त, उछटा 2 जाति विरुद्ध (अपने पति 
से उच्च वर्ण की स्त्रीको सन्‍्तान) 3 विरोधी 
4 नोच, दुष्ट, अधम 5 वास (अख्य० सस्‌) 
बालो के विपरीत, अनाज के विरुद्ध उलट, विपयंस्त 
सूप से, 'ज (विं०) जाति के विपरीत क्रम में 
उत्पन्न अर्थात्‌ अपने पति से उच्चवर्ण को स्त्री को 
सन्‍तान, लोमकभ्‌ उलटा क्रम, विपरीत क्रम, - वत्स- 
रम्‌ (अध्य०) प्रतिवर्ष, हर साल, वनम्‌ हर ज़गल 
मे,--बर्तम (अव्य०) हरसाल,-वस्तु (नपु०) 
] समान, प्रतिमूर्ति, प्रतिरूप 2 प्रतिदान 3 समानता, 
तुल्यता उपस्ा एक अलकार जिसकी परिभाषा मम्मट 
ने यह दी हूँ आप: तु सा, सामान्यस्थ द्विरे- 
कस्प थत्र बाक्यढ्नये स्थिति कांव्य० १०, उदा० 
तापेन आजते सूर्य शूरश्वापेन राजते --चन्द्रा० ५। 
४८, -- बात हवा (अब्य०-तम्‌) हवा के 
विरुद्ध चोताशुकमिव केतो प्रतिबात  नीयमानस्य 
झूश० (।२४,/-वासरम्‌ (अव्य०) प्रतिदिन 
>-बिपडम्‌ (अव्य०) ॥ प्रत्येक शाखा पर 2 एक 
एक छझाला पर, बेदस (अव्य०) प्रत्येक वेद में या 
हरेक वेद के लिए,--बिकस वियप्रतीकारक औषधि, 


|“बिवरणुक. मुचकुन्द वृक्ष, -बीर विपक्षी शत्रु >वृष | प्रति 


आक्रमणकारी बेल,---वेलम्‌ (अब्य०) हर समय, | 


) 


प्रत्येक अवरार पर,--बैश ! पडौस का घर, आसपास 
2. पडौसी,-वैज्ञिन (अ०) पडौसी,--बेक्मन (नपु०) 
पड़ौंसी का घर,--वैश्य पड़ोसी,---बैरम्‌ बेर प्रतिशोध, 
बदला, प्रतिहिसा,-- शब्द ! श्रतिष्वनि, गूंज,-वसुबा- 
धरकन्दरामिसर्पी प्रतिशब्दोषपि हरेभिनत्ति नागान्‌ 

बिक्रम० ११६; $० ६।६४, रघ० २।२८ 2 गरज, 
दहाड,--शशिन्‌ (१०) झूठभूठ का चांद,--सबत्सरम्‌ 
(अब्य०) प्रतिवर्ष, हर साल,-सम (वि०) तुल्य, 
जोड़ का,--सब्य (वि०) विपयंस्त क्रम में, सायम्‌ 
(अव्य०) प्रतिसध्या, हर साँझ,---सुर्थ ,--सूर्यक 
] झूठमूठ का सूरज 2, छिपषकलो, गिरशिट--उत्तर० 
२।१६,--सेन ५ शत्रु की सेना,--स्थानस्‌ (अव्य० ) 
हर स्थान में, हर स्थान पर,--ख्रोतम ( नपु«) धारा 
के विपरीत--हस्त ,--हस्तक. प्रतिनिधि, अभिकवों, 
स्थानापन्न, प्रतिपुरुष आश्रिताना भृतौ स्वाभिसेवाया 
धर्मसेवने, पुञ्रश्योत्पादन चेव न सति प्रतिहस्तका, 


-हि० २।३३। 


प्रतिक (वि०) | कार्षापण-|- टिठन्‌, कॉर्षापणस्थ प्रत्या 


देश ] कार्षापण के मूल्य का या कार्षापषण से खरीदा 
हुआ। 


प्रतिकर [ प्रति +क्ृ--अप्‌ ] प्रतिशोघ, क्षतरिपूर्ति 


(स्त्री०-त्री) | प्रति | कू+तच्‌ | 


3328 (वि०) 
तशोघ लेने बाला, क्षतिपूर्ति करने वाला--(पु०) 


विरोधी, विपक्षी । 


प्रतिकर्मन (नपु०) [ प्रति +-कू +-मनिन्‌ | ! प्रतिशोध, 


प्रतिहिसा 2. हर्जाता, उपचार, प्रतिकार 3 शारोरिक 
ख्गार, रूपसज्जा प्रसाधन, शरीर-सज्जा (अबला ) 
प्रतिकर्म कर्तुमुपचक्रमिरे समये हि. सर्वमुपकारि कृतम्‌ 
“छि० ९४३, ५।२७, कु० ७।३ 4, विरोष, शत्रता । 


प्रतिकर्ब [ प्रति +-कृष्‌ |-घठा | ! एकजीकरण, सथाजन 


2 (किसी आगे आने वाले शब्द का) पूर्व विच्ञार। 


प्रतिकृष [ प्रति+कष्‌+अच्‌ ] ॥ नेता 2 सहायक 


3 सदेशहर । 


प्रति (ती) कार [ प्रति--कृ |-चझआ, पक्षे उपसगगस्य 


दी्घ ] । प्रतिशोध, पुरस्कार, प्रतिदान 2 बदला, 
प्रतिहिसा, प्रतिफल 3 प्रतिविधान, निवारण, रोक- 
थ।म, उपचार, इलाज या वचिकित्सा--विकार खल 
परमार्थतोश्जञात्वाश्नारम॒प्रतीकारस्थ छ० ३, प्रती- 
कारो व्याधे सुखमिति विपयंस्थति जन- भर्तुँं० ३। 
९६२4 विरोध | सम० -कर्मन (नपु०) जीणोद्धार 
करना, सुधार करना, विधान इलाज करना, 
चिकित्सा करना--प्रतिकार्राधानमायष सति शेष 
हि फलाय कल्पसे रघु० ८४०३... 

(तो) काश [ प्रति | कश्‌ | घद्ण, पक्षे उपसर्गस्य 
दीर्ष ]. परछाई 2, दृष्टि, दर्शन, सादृश्य--(अआय 


( ६५१ ) 


समास के अन्त में-के समान' 'से मिलता-जुलता' अर्थ 
प्रकट करता है) -पुटपाकप्रतीकाश --उत्तर० ३।१३ 

प्रतिकुंचित (वि०) [ प्रति+कुआ्च्‌ +-क्त ] झुका हुआ, 
मुडा हुआ । 

प्रतिकृत (भू० क० कृ०) [ प्रति+-कु-क्त | । वापिस 
8 804 लौटाघा हुआ, प्रतिशाधित, प्रतिहिसित 
2. प्रतिविहित, उपचार किया हुआ । 

प्रतिकृति: (स्त्री०) [ प्रति +-कू-+क्तिनू | । बदला, 
प्रतिहिसा 2. वापसी, प्रतिशोष 3 परछाई, प्रतिबिब 
4 समानता, चित्र, मूति, प्रतिंग्रा--रघु० ८।९२, 
१४।८७, १८॥५३ 35 स्थानापन्न । 

प्रतिकृष्ट (भू० क० कु०) [ प्रति + कृष्‌+क्त ]। दो- 
बारा जाता हुआ 2 पोछे ढकेला हुआ, तिरस्कत, 
अस्वीकूत 3. छिपाया हुआ, गुप्त 4 वोच, दुष्ट, 
अधम । 

प्रतिकोष , प्रतिकोष.[ प्रति +-छुप (क्रंष) धर्म | 
क्रोध के प्रति होते बाला क्रोध । 

प्रतिक्रम | प्रति + क्रम |-घञ्म| ] उलटा क्रम । 

प्रतिक्रिया [ प्रति +क ;श, इयड +-टाप्‌ | ।. क्षतिपूर्ति, 
प्रतिशोच 2. प्रतिहिसा, बदला, प्रतिफल 3 प्रतिविधान, 
प्रतोकार, दूरीकरण - -अहैनु पक्षपातो यस्तस्यथ नास्ति 
प्रतिक्रिया - उत्तौीर ०--५।१७, रघु० १५।४ 4 विरोध 
5 ग्रोरसज्जा, श्गार, रूपसज्जा 6 रक्षा 7 सहा- 
बता, कुमक या साहाय्य । 

प्रतिकृष्ट (वि०) | प्रति|- कुश +-क्त ] दयनीय, बेचारा, 
गरीब, 

प्रतिक्षय, [ प्रति+क्षि| अच्‌ | सरक्षक, टहलुआ | 

प्रतिक्षिप्त (भू० क० कृ०) [ प्रति। क्षिप+-क्त | 4 रह 
किया हुआ, अस्वीक्षत, हटाया हुआ 2 प्रतिकृत, प्रति- 
रद्ध, पीछे ढकेला हुआ, अवरुद्ध किया हुआ 3 अप- 
मापित, भर्त्सता किया हुआ, बदताम किया हुआ 
4 भेजा हुआ, प्रेषित । 

प्रतिक्षतम्‌ [ प्रति+- कु+क्‍्त | छीके । 

प्रतिक्षप [ प्रति | क्षिप्‌ | बज [ 7 प्राप्ति स्वीकार ने 
करता, अस्वोकृति 2 विरोध करता, खण्डन करता, 
प्रतिवाद करता 3 विवाद । 

प्रतिस्याति, | प्रति +-रूवा -+- क्तिन्‌ | विश्वुति, प्रसिद्धि । 

प्रतिगत (भू० क० कृ०) [ प्रति |-गम्‌-- कत | आगे या 
पीछे उद्यान भरना, इधर उधर चक्कर काटना । 

प्रतिगमसम्‌ | प्रात | गम | ह्यूट्‌ | लौटना, वापिस जाना, 
वापसी । 

प्रतिगहित (भृ० क० कृ०) [ प्रति +-गह -क्त | कफित, 
निन्दित । 

प्रतिशर्जता [ प्रति +गर्ज +यूच्‌+-टाप्‌ | गर्जन के जवाब 
में गजना करना, किसी की दहाद सुनकर दहाडना । 


(मू० क० कृ०) [ ब्रति--ग्रह +क्त 
लिया, ग्रहण किया, स्वीकार किया 2 मान लिया, 
हामी भरी 3 विवाह किया । 

ब्रतिष्रह: [ प्रति| ग्रह + अप्‌ । प्रहण करना, स्वीकार 
करना 2. दान ब्रहण करना या स्वीकार करना 
3. दान ग्रहण करने का अधिकार 4 उपहार ग्रहण 
करने का अधिकार (जो कि ब्राह्मणों का ही विशेषा- 
घिकार है) मनु० १८८, ४८६, याश० १।११८ 
4 भेंट, उपहार, दान-राज्ञ: प्रतिग्रहोह्यम्‌ू-श० १, शि० 
१४३५ 5 (मेंट का) ग्रहण करने वाला 6 सादर 
स्वागत ? अनुम्नह, शात 8 पराणिग्रहण 9 ध्यान पूर्वक 
सुनना १0 सेना का पिछला भाग ] पीक दान । 
प्रतिप्रहथम्‌ [ प्रति|ग्रहू +ल्युटु] 4 उपहार ग्रहण 
2 स्वागत 3 पा्िग्रहण । 
प्रतिग्रहिनू, प्रतिगहोत्न (१०) [ प्रतिग्रह--इनि | प्रति 
+ शह +-तुच्र्‌ ] ग्रहण करने बाला, ग्रहीता । 
प्रतिग्राह: [ प्रति+ ग्रह +ण ]! उपहार स्वीकार करना 
2 युकदान, पीक दान | 
प्रतिध [ प्रति+-हंन्‌ू+-ड, कुत्वम्‌ |! विरोध, मुकाबला 
2 लड़ाई, सघयं, आपस की मारपीट 3 क्रीध, रोष 
4 5६ शत्रु । 
| प्रति (तो )घक्तः [ प्रति +-हन्‌+णिच्‌ -- अप्‌, पक्के उपसंगंस्य 
| दीर्ष |. दुर हटाना, पीछे ढकेलना 2 पिरोष, 
| मुकाबला 3 आधात के बदले आघात, जवाबी आघात 
|. 4 प्रतिक्षेप, प्रतिकार 5 प्रतियेष । 
, भतिषातनन्‌ [प्रति+हत्‌+णित्ू+ल्यूटू) 
!।.. ढकेलना, दूर हटाना 2 वष, हत्या । 
। अतिध्नम [ प्रति+हन्‌ +- क ] झरीर । 
| प्रतिच्िकोर्ता [ अति+-क-+- सन्‌ -।-टाप्‌ | बदले की इच्छा, 
; प्रतिहिसा की इच्छा, बदला लेने की अभिलाया । 
| प्रतिलिस्तमम्‌ [ प्रति +विन्त्‌ +-स्युट्‌ू ] मनन करना, गहन- 
जितन करना । 
। प्रतिब्छकषमम्‌ [ प्रति | छद्‌ --ल्युट्‌ ] ढकना, चादर । 
प्रतिष्छद,, प्रतिक्छवक: [ प्रति--छल्द धरा, कन्‌ न] 
|.._4, समानता, चित्र, मूर्ति प्रतिमा 2 स्वानापन्न 
।._ - क्षि० श्रर२९। 
| प्रतिष्छक्त (भू० क० कृ०) [ प्रति।-छद्‌-क्त ] । ढका 
| हुआ, आब्छादित, है 8 2. छिपाया हुआ, गृप्ल 
«५. 3 जुटाया हुआ, परूदेंसल्वित 4 गोट या मगजी 
,_ लगाया हुआ, जडा हुआ | 
| भ्रतिछ्छ व: [ प्रति | छिंद --धस्न_ ]मृकाबला, विरोध । 
| अ्रतिजलपः [ प्रति-| जल्प्‌ +-घजण_ | उत्तर, जवाब । 
 अ्तिजल्पकः [ प्तिजल्प +- कन्‌ ] सादर सहमति । 
, प्रतिजागरः [ प्रति--जागू+घडा | निगरानी, देखरेख 
सावधानी । 


पीछे 


( पर ) 


प्रतिजीवनम्‌ [ प्रति+जीव्‌-+ ल्युट ]  पुनर्जीवन, . पुन 
सजीवता । 

प्रतिज्ञा [ प्रति+-शा+अछू- टाप ]॥ जानना, अगीकार 
करता 2 ब्त, वचन, वादा, औपचारिक छोषणा 
-ैवातीर्ण प्रतिम॒ मुद्रा० ४१२, तोर्त्ता जवेनेव 
नितातदुस्तरा नदी प्रतिज्ञामिब ता गरीयसीसू--शि० 
१२/७४ 3 उक्ति दुढ़ोक्ति, भोषणा, अकथन 
4 (न्या« में) प्रस्थापना, सवाब्य पचागो अनुमान 
का प्रथम अग, दे० “न्‍्याय' के अन्तर्गत 
वक्किमान' सामान्य उदाहरण हैं) 5 
आरोपपतन्र । सम०- पत्रभ् बधपत्र, लिखित सविदापत्र, 
-भग' प्रतिज्ञा का तोड देना,-बिरोघ. वचन के विरुद्ध 
आचरण करना -विवाहित (वि०) जिसकी सगाई हो 


गई हा,-सम्यास' ! वचन भग करना, 2 (न्या० में) , 


मूल प्रस्ताव का त्याग कर देना (इसी आर्य में 'प्रतिज्ञा- 
हानि शब्द भी प्रयक्त होता हे) । 

प्रतिन्षात (भू० क० कृ० ) [प्रति+ज्ञा +क ]। उद्घोषित, 
उक्स, ऐंढ़ता पूर्वक्क कथित 2 वचनबद्ध, सहमत 
3 माना हुआ, अगोकृत--सम्‌ वचन, वादा । 

प्रतिज्ञानम्‌[ प्रति | ज्ञान ल्युदटू ]। दृढ़ोक्ति, प्रकथन 
2 करार, वादा 3 भानना, स्वीकार करना । 

प्रतितर [ प्रति-+ तृ +अप | डाड खेने वार्ता, मल्छाह या 
नाविक । 

प्रतिताली [ प्रतिगता तालमू--श्रा० स० डीव्‌ ] (दरवाजे 
की) कुंजी, चाबी । 

प्रतिदर्शनभ्‌ [ प्रति+दृश्‌ +ल्‍्यूट्‌ ] देखना, प्रत्यक्ष करना । 

प्रतिदानम्‌ प्रति-|- दा--ल्यट्‌ ]। पलटाना, प्रत्यपंण, वापिस 
देना, (घरोहर की) पुनराष्ति 2 विनिमय, 
वस्तुआ की अदलाबदली । 

प्रतिवारणम्‌ | प्रति+दृ-+णिच्‌ + ल्युट्‌ | । ऊडाई, युद्ध 
2 फाइना । 

प्रतिबिवन (१० )|[प्रांत |-दिव- कॉनन्‌ ] दिन 2 

प्रतिदृष्ट (भु० क० कृ०) [ प्रति+-दृश्+क्त ] !. 
हुआ 2 दृष्टि गोचर, दृश्यमान । 

प्रतिधाबज्म्‌ [ प्रति-। घाव- ल्युट्‌ ] घाबा बोलना, हमला 
करना आक्रमण करता। 

प्रतिध्वनि , प्रतिध्वान' [ प्रति+घ्यन्‌ू+ इ, घज्ण्‌ वा] 
गुज, प्रतिध्वनन । 

प्रतिध्वस्त | भू० क० कु०) [ प्रति +ष्वस्‌ +-क्त ] पछाड- 
कर नोचे गिराया हुआ, अधोमल, खिन्न । 

प्रतिनग्दनम्‌ | प्रति | नन्‍्द - ल्यूट्‌ ] ।, बधाई देना, स्वागत 
करना 2 धन्यवाद देना । 

प्रतिनाद [ प्रति-नद्‌ | घज्म ] गूंज, प्रतिध्वनि । 

प्रति (हो) नाह [ प्रति+नह+षञ्‌, पक्षे उपसर्गस्थ 
दी्घ | झडा, पताका । 


रा 


|] ! 


। प्रतिनिधि [ प्रति-नि-धा--कि ] .स्थानापन्न, एगजी, 
' बह व्यक्ति जो किसी दूसरे के बदले काम पर लगाया 
|. जाय -सो5भवत्यतिनिधिन कर्मणा--रघु० १११३, 
१८१, ४॥५८, ५।६३, ९॥४० 2 सहायक, प्रणिधि 
3 स्थानापत्ति 4 जामिन 5 प्रतिमा, समानता, चित्र ! 
ब्रतिनियम [ प्रा० स० ] सामान्य नियय । 
प्रतिनिज्ञित (भू० क० कृ०) [प्रति+नि+जि+कक्‍्त ] 
पराजित, परास्त 2 निराक्ृत, निरस्त । 
प्रतिनिर्देश (वि०) [ प्रति।-निर+दिश्‌ +ष्यत्‌ | जो 
पहला कहा हुआ होने पर भी फिर दोहराग्रा जाय 
जिससे कि तत्मबथी और कुछ भी फिर दोहराया जाय 
जिससे कि तत्सबधी और कुछ भी कहे दिया जाय 
तु० काब्य० ७ में दिये गये उदाहरण की--उदेति 
सविता ताम्रस्तामश्न एयास्तम्रेति च-- (यहाँ 'ताम' 
शब्द को पुनरुक्ित यह बतलाने के लिए की गई कि 
सूर्य 'लाल ही निकलता है, 'लाल' ही छिपता हैं) । 
| अतिनिर्षातनम्‌ [ प्रति +निर्‌ +यत्‌ णिच्‌ हल्युट्‌ ] प्रति- 
,.. शांघ, प्रतिहिसा । 
| प्रतिनिविष्ट (वि०) [प्रति +-ति $विश्‌-+क्त ] टूराग्रही, 
|. हठी, पक्का, जिद्दी । सम० के 203: बेवकूफ, 
पक्का बुद्ध -न॑ तु प्रतिन खंजनचित्तमारा 
घयत्‌ - भतृं० २४५ 
प्रतिनिबतंनस्‌ [ प्रति-+नि-+-बृत्‌ +ल्युट्‌ ]॥ लौटाना, 
वापसी 2 मुडना । 
प्रतिनोद' [ प्रति | नुद- धत्य ] पीछे ढकेलना, पीछे 
हटाना । 
प्रति्ति (म्त्री०) [ प्रति-+पदु+ क्तिन ] ! हासिल 
करना, अवाप्ति, उपलब्धि -चद्धलोकप्रतिपत्ति , स्वर्ग ० 
आदि 2 प्रत्यक्षज्ञान, अवेक्षण, चेतना, (यथार्थ) ज्ञान 
- वाग्थप्रतिपत्तये-रघु० ११, तयोरमभेद प्रतिपत्तिरस्ति 
|. मे-भर्तृ० ३९९, गुणिनामपि निज रूपप्रतिपत्ति 
परत एवं समवरति- वास० 3 हामी भरना, आजा 
पालन, स्वीकरण--अतिपत्तिपराडमुखी- -मद्० ८।९५ 
(आज्ञानुपालन के विरुद्ध, यश में न आने वाला) 
4 माल लेना, अभिस्वीकृति 5 दुढ़ोक्ति, उक्‍ति 
6 समारभ, शुरु, उपक्रम 7 कार्यवाही, प्रगमने, क्रिया 
विधि वयस्थ का प्रतिपसिरत्र मालवि० ४, कु० 
५।४२, विषादलप्त प्रतिपत्ति सेन्यमू-रघु० ३।४०, सेना 
जे क्या कार्यविधि अपनाई जाय इस बाल को विधाद 
के कारण न जान सकी) 8 अनुष्ठान, करता, प्रगमन 
करना अस्तुत प्रतिपत्तये- रघु० १५॥७५ 9 दृढ़ 
सकल्प, निश्चित घारणा--व्यवसाय प्रतिपत्ति निष्ठुर 
-रघु० ८।५५ 0 समाचार, गुप्त वार्ता क्मसिद्धा 
वाज्ु प्रतिपत्तिमानय-- मुद्रा० ४, श० ६ !। सम्मान, 
भादर, पूजनीयता का चिह्न, आदरयक्त ब्यवहार 


( छपरे ) 


“सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक्मिय दारेबु दृश्या त्वया 
ह० ४॥१६, ७१ै, रघुण है४ी३४, १५१२ 

42. प्रणालो, उपाय 3 बुढ़ि, प्रज्ञा 74 रिवाज, 
प्रयोग 5 उन्नति, तरक्की, उच्चपद प्राप्ति 46 यश 
प्रसिद्ध, र्याति 77 साहस, भरोसा, विश्वास 
8 सम्प्रत्यय, प्रमाण। सम०--अक्ष (वि०) कार्य 
विधि का ज्ञाता,-पटह एक प्रकार का नगाडा,--मेंद- 
मतभेद, दृष्टिकोण में अन्तर, बिशारद (वि०) 
कार्यविधि से परिचित, कुशल, चतुर । 

प्रतिपद्‌ (स्त्री०) [प्रति-पद्‌--क्विष | पहुँच, प्रवेश, 
मार्ग 2 आरभ्म, शुरु 3 प्रज्ञा, बुद्धि 4 शुकलपक्ष का 
पहुछा दिन 5 सगाडा। सम०--चस्द्र (प्र तिपदा 
का ) नया चाँद, (विशेद्द रूप से पूज्य ) -प्रतिपच्चन्द्र- 
निभोयमात्मज --रघु० ८।६५,- हुर्यभ एक प्रकार 
का नगाड़ा । 

प्रतिषता,-दो [ प्रतिपद्‌+-टापू, डीप वा ] शुक्लपक्ष का 
पहला दित ; 

प्रतिष्ष (भू० क० कृ० [प्रति-+-पद्‌ +क्‍्त] ! उपलब्ध, 
प्राप्त 2 किया गया, अनुष्ठित, कार्यान्बित, निष्पन्न 
3 हाथ में लिया हुआ, भारब्ध 4 वचन दिया 0 
लगा हुआ 5 सहमत, माना हुआ, स्वीकार 
का 6 ज्ञात समझा हुआ 7 जवाब दिया गया, उत्तर 
आर गया 8 प्रमाणित, श्रदर्शित (प्रति पूर्वक' पद 

। 

अजब (वि०) [स्त्री०-दिका) |प्रति--पद्‌ +णिच्‌ 
+ष्बुझू| ! देने वाछा, स्वीकार करने वाला, प्रदान 
करने बाछा, समर्वित करने वाला 2 प्रदर्शित करने 
बाला, सहायता करते वाल, प्रमाणित करने वाला, 
स्थापित करने वाला 3 सोच-विधार करने वाला, 
ठ्यास्यों करने वाल।, सोदाहरण निरूपण करने बाला 
4 उन्नत करते वाला, आगे बढ़ाने वाला, प्रगति करने 
वाला 5 प्रभावशाली, निष्पादन करने वाला ! 


प्रतिपादनस्‌ [प्रति |-पद्‌ +-णिच्‌ +-ल्युट्‌ | देना, स्वीकार 
करना, प्रदान करना 2 प्रदर्शन, प्रमाणन, स्थापन 
4 अनुशीलन, व्याख्यात विस्तृत, रूप से प्रस्तुत करना, 
सोदाहरण निरूपण 4 कार्यान्विति, निष्यक्नता, पूर्णता 
5 जन्म देता, पेद करना 6 आवृत्ति, अम्यास 
7 आरम्भ । 

प्रतिपाव्ित (भू० क० कु०) | प्रति |पिरदू+णिच्‌-+क्ते ] 
दिया हुआ, प्रदत्त, स्वीकृत, प्रस्तुत 2 स्थापित, 
प्रमाणित, प्रदर्शित 3 व्याख्यत, संविवरण प्रस्तुत 
4. उद्घोधषित, उक्त 3 जन्म दिया, पैदा किया । 

प्रतिपालक [प्रति पाल -णिच्‌ - भ्वुल | बचाने बाला, 
सरक्षक अभिभावक । 

प्रतिपालसभ्‌ [प्रति +पाल +णिव्‌ + दुयुट] सरक्षण, बचाना 


रक्षा करता, पालन करना, अम्यास करता ! 

प्रतिपोश्नम्‌ [ प्रति- पीड-+ णिच्‌ । ल्यूट | 
करना, सताना । 

प्रतिपूजनण्‌-पूजा [ ४हओ ६+ल्युटू, प्रतिपूज 4 अ | 
ढापू | श्रद्धाजलि करना, सम्मान प्रदर्शित 
करना 2. पोरस्परिक ज॑भिवादन, शिंष्टांचार का 
विनिमय । 

प्रतिपूरणम्‌ [प्रति। पूर +ल्यूट] ॥ पूरा करना, भरता 
2 (सुईदार पिचकारी द्वारा किसी तर पद्राथ को) 
अन्त क्षिप्त करना । 

ग्रतिप्रभाम [ प्रति--ध्- नम्‌- बडा | बदछ में किया 
गया अभिवादन । 


च्रतिप्रवानम्‌ [प्रति|-प्र+दा+ल्युट] । वापिस कारता, 
लोटाना 2 विवाह में देना । 

प्रातप्रयाणम्‌ प्रति + प्र | या ल्यूट ] वापसी, प्रत्थावर्तत । 

प्रति प्रदन [प्रति-प्रच्छ | नह | के बदले में पूछा गया 
प्रझन 2 उत्तर । 

प्रति प्रसच [प्रति+प्र+सू |-अप्‌ | । प्रत्यपवाद, अपवाद 
का अपवाद (जहाँ अपवाद के अन्तर्गत उदाहिरणों में 
ही सामान्य नियम का विषघान प्रदर्शित क्या जाय) 

तृजकाम्या कर्तरि इत्यस्थ प्रतिप्रसवोउहयम (याजका- 

दिभिश्च) सिद्धा० । 

भ्रति प्रहार [ प्रति+प्र+ह +घञा ] बदल में प्रहार 
करना, थप्पड़ के बदले भ्ष्पड लगाना । 

प्रतिप्लवनभ्‌ [प्रति|-प्ल -ल्युट] पीछे की ओर क्दनों । 

प्रतिफल प्रतिकसलनम [ प्रति +फल--अच्ू, प्रतिफल-+- 
ह्यूट] । परछाई, प्रतिबिम्ब, प्रतिमा, छाया 2 पॉरि- 
श्रमिक, प्रतिदान 3 प्रतिहिसा, प्रतिभोष । 

प्रततफुल्लक (वि०) [प्रति +-फुल्ल -|-प्वुल] खिलने वाला, 
पूरा खिला हुआ । 

बअ्रतिषद्ध (भू० क० ०) [प्रति |-बध्‌ +क्त) ! बाघा 
गया, बंचा हुआ, कसा हुआ 2 जोड़ा गया 3 अवरुद्ध, 
रुकावट डाली गई, बाधित 4 दुंड़ग हुना, जड़ा हुआ 
-शि० ९।८ 5 संभायुक्त, अच्कार में करने बला 
6 फंसा हुआ, अन्तयस्त 7 दूर रखा हुआ 8 निराश 
9 (दर्शन० में) अनिवाय तेथा अविच्छिन्न रूप से 
सयुकत (जैसे आम और घुंजाँ) । 

प्रतिबधः पके १ बंधन, आंघना 2 अब 
रोघ, रुकावट, --सतप प्रतिबधमत्यना-- रघु० 
८।८०, महावी० ५॥४ 3 बिटोष, मुकाबला 4 आब- 
रण, ताकेबदी, बेरा 5 सबंध 2 (दर्णन० में) 
अनिवायं ता अविकल्छिक्ष सयोग । 

प्रतिबंधक (वि०) (स्त्री०--पिका) [प्रति ; बच्ष | 
आर | . दाणने वाला, जकडने बाला, 2 श्कावट 
डालने शाला, अवरोध करने बाछा, विष्तकार्क 3. 


अत्याव[र 


( ६५४ ) 


मुकाबला करने वाला, बिरोध करने वाला, -क 
शाखा, अऊुर । 
प्रतिदधनम [प्रति+बरध्‌ |ल्युट] !. बधिना, कसना 2 
कैद, बंधन 3, अवरोध, रुफाबट । 
प्रतिदधि , -थो [प्रतिबन्ध्‌ --इनि, प्रतिबन्ध -डीब| , 
आक्षेप 2. ऐसा तक जो विपक्ष पर समान रूप से 
प्रभाव डलि (इस अर्थ में 'प्रतिबन्दी' शब्द भी है) । 
प्रतिबाधक (वि०) [प्रति--बाघ्‌ +-ण्वुल] । हटाने बाला, 
दूर करने वाला 2. रोकने वाला, अवरुद्ध करने वाला। 
प्रतिवाबनत्‌ [प्रति+बाब +ल्यट] हटाना, दूर करना, 
अस्वोकार करना । 
प्रतिबिबनम्‌ [प्रतिविध्व |-क्विप्‌ |ल्यूट] ।. परछाई 2 
तुलना -दुष्टात पुनरेतेया सर्ववा प्रतिविस्बनम्‌ 
“--काव्थ० १०। 
अतिविजित (विं०) [प्रतिबिब |-क्विप्‌+क्त] जिसको 
परछाईं पड़ी हो, दर्पण में प्रतिफलित । 
श्रतियुद्ध (भ० क० कृ०) [प्रति + बुध+बन] 7 जागा 
हुआ, जगाया हुआ 2 पहचाना हुआ, देखा हुआ 3 
असिद्ध, विख्यात । 
प्रतिएद्धि (स्त्रोौ०) [प्रति ।-बघ्‌ + क्लिनू) ). जायरण 
2 विरोधी अभिप्राय या इरादा । 
प्रतिबोध [प्रति +बुध्‌+-धव्म | । जागना, जागरण, 
जगाया जाना - -तदपोहितुमहंरि प्रिये प्रतिबोधेन 
विधादमाशु में -रघु० ८५४, अप्रतिबोधशायिनी 
--५८, 'सदा के लिए सो जानें बालो' कि० ६।१२, 
१११४८ 2 प्रत्यक्षज्षान, जानकारी 3 अनुदेश, शिक्षण 
4 तक, तर्कना, मन शक्ति --किम्‌त था प्रतिबधवत्य 


श० ५२२ । 

प्रतिदोधनम्‌ [प्रतिबुध्‌ |णिच्‌+ल्युट] 4 जगाना 2 
शिक्षण, अनुदेश । 

प्रतिबोधित (वि०) [प्रति+-बध+णशिच्+क्त] ॥ 


जगाया हुआ 2 अनू दिष्ट, शिक्षित । 

प्रतिभा [प्रति भा |क+ठाप्‌] । दक्षन, दृष्टि 2 
प्रकाश, प्रभा 3 बुद्धि, समझ--कि० १६२, विक्रम० 
११८, २३ $ मेथा, प्रस्य॒र बुद्धि, विशद कल्पना, 
प्रज्ञा (प्रज्ञा नबनवोन्मेषशालिनो प्रतिमा है 3७. 
प्रतिबिब, परछाई 6 घृष्टता, ढिठाई। सम०-- 
(वि०) ] भेधावो, प्रज्ञावान 2 बेघडक, साहसी, 
मल (वि०) साहसी, दिलेर,--हामनि (स्त्री०) 
 अधकार 2 प्रज्ञा या मेघा का अभाव | 

प्रतिभात (भू० क० कृ०) [प्रति ||भा -क्त) । उज्ज्वल, 
प्रभावुकत 2 ज्ञान, अध्याहत, अबगरत । 

प्रतिभानस्‌ [प्रति भा | स्पूट्‌] ! प्रकाश, दीप्ति 2 बढ्धि 
या समझ, ज्ञान को चअमक-हि० ३१९ 3 हाज़िर 
जवाबी -प्रस्युत्पन्न मतित्व-काल/वबोध प्रतिभानवत्त्वम्‌ 


-मा० ३॥११, दमधीषसुतेन कश्चन प्रतिद्दिष्ट 
प्रतिभानवानथ--शि० १६११ | 
प्रतिभाव, [प्रति+-मू ।-घऊा ] तदनुरूप बृत्ति। 
ब्रतिभावा [प्रति +भाषु +-अ + टाप] उत्तर, जवाब । 
प्रतिभास [प्रति+भास्‌ - घझ ] । मन में स्पूरित होना, 
चमकना झलकना, (अकम्मात्‌) प्रतीनि--वा च्य- 
ब्रेजितत प्रतिभासादेव--काव्य ० १० 2 दृष्टि, दर्शन 
3 श्रम, माया। है 
| अतिभासनम्‌ [प्रति #भास्‌ ल्यट्| दृष्टि दर्शन, झलक । 
प्रतिभिन्न (भू० क० कृ०) [प्रति |-भिद्‌ | क्त] | पार- 
|. विद्ध 2 मटा हुआ, जुड़ा हुआ 3 विभकत | 
| ब्रतिभू [प्रति | भू | क्विप ] ) जमानत, प्रतिभूति, 
| जमानत देने वाला, (उत्तरदायी होने का प्रमाणपत्र), 
|. विश्वास, सौभाग्यलाभप्रतिभू पदानाम्‌ - विक्रम० 
१९--याजञ० २।१०, ५०, नै ० १४४। 
प्रतिमेदनम्‌ [प्रति-/-भिद्‌+ल्यट| । आर पार धीघना, 
घुसेडना 2 काटनता, खण्डित करना, फाइना 3 
(आँख) निकाल लेना 4 विभकत करना । 
। प्रतिभोग, [प्रति +-भूज्‌- घठा | उपभोग । 
प्रतिमा [प्रति+मा-+-अद्ध +टाप्‌ | । प्रतिबिब, समानता, 
प्रतिमा, आकृति, बुत - रघ ० १६।३९ 2 समरूणता 
सादृश्य (प्राय समास में गुरो क्रधानुप्रतिमात्‌ 
-- रघु० २४० 3 परछाई, प्रतितिब- मुखसमिदु- 
रुज्ज्वलकपोलमत प्रतिमाच्छलेन: सुदृधामविद्वत्‌-णि० 
९।४८, ७३, रघु० ७६४, १२।६हैं०० 4 माप, विस्तार 
5 दोनों दातों के बीच का हाथी के सिर का भाग । 
सम०-- गत (वि०) मूति में वर्तमान,--चर प्रति- 
विबित चन्द्रमा, चन्द्रमा का प्रतिबिब --रघु० १०६५, 
इसी प्रकार- प्रतिमेदु , प्रतिमाशशाक ,--परिजारक 
पुजारी, मूर्ति का सेबक । 
प्रतिभानम्‌ [प्रति+-मा-ल्‍्युट] ! नमूना, प्रतिमूति 2 
प्रतिमा, मूति 3 समानता, उपमा, समरूपता 4 बोझ 
5 दातो का सध्यवर्ती सिर का भाग-प्‌थुप्रतिमानभाग 
-, शि० ५३६ 6 परछाईं। 
प्रतिमुक्त (वि०) [ प्रति- मुच्‌ +क्त ]. । धारण किया 
हुआ, पहना हुआ, प्रयूक्‍त किया हुआ 2 कस हुआ, 
बॉधा हुआ, जकड़ा हुआ 3 शास्त्र से सज्जित, 
हथियारबद 4 मुक्त, छोडा हुआ £ लोटाया हुआ, 
वापिस किया हुआ 6 फेंका हुआ उछाला हुआ 
(दे० प्रतिपूर्वक 'मच्‌') । 
प्रतिमोज्ल,, प्रतिमोक्षणम्‌॒[ प्रति | मोक्ष+ घह्ा, ल्युद्‌ 
व! ] मुबित, छूटकारा । 
प्रतिमोचनम्‌ [प्रति | मुच्‌- ल्यूट्‌ ] । शिश्विल करना 
2 प्रतिश्ञोध, प्रतिहिसा, प्रतिदान--बैरप्रतिमोजनाय 
-- रघु० १४४१ ३ मुक्ति, छुटकारा । 


( ६५५ ) 
प्रतिकत्य [ प्रति-+यत्‌-+नड़्‌ | । प्रयास, उद्योग, चेष्टा | प्रतिबश्ननम, प्रतिबचस (नपृ०) प्रतिबाद् (स्त्री०) प्रति- 


अयारी, परिश्रम द्वारा सम्पादन-शि० ३।५४ 3 पूर्ण 
या पूरा करना 4 नया गुण सिलाना--संतों गुणां- 
तराबान प्रतियत्न --पा० २।है५३ पर काशिका 
5 अभिलाषा, इच्छा 6 विरोध, मुकाबला 7 प्रति- 
हिंसा, प्रतिशोध, बदला 8 बदी बनाना, कैद करना 
9 अनुग्रह । 

प्रतियातनम्‌ [ प्रति |-यत्‌ +-णिच्‌--ल्यूट्‌ ] प्रतिशोष, प्रति- 
हिंसा--जैसा कि 'वेरप्रतियातन' में । 

प्रतियातना [ प्रवि+बत्‌ +णिच्‌ +यूच्‌+-टाप्‌ ] चित्र, 
प्रतिमा, मति -शि० ३॥३४। 

प्रतियानम्‌ [प्रति-+-या |- ल्यूट्‌] लौटता, प्रत्यावर्तन, वापसी । 

प्रतियोग. [प्रति +-यूज्‌ +घञआ ]  किसो वस्सु का प्रतिरूप 
होना या बनाना 2 विरोब, मुकाबला 3 अन्तविरोध, 
वचनविरोध 4 सहयोग 5 विपनियारक औषधि, 
उपचार । 

+तयोधिन्‌ (वि०) [ प्रति |युजू+ घिनुणू | । विरोध 
करने बाला, प्रतोकारक आधक 2 सबद्ध या तदनु- 
रूप, किसो वस्तु का प्रतिरूप बनाने वाला, प्राय 
न्यायविषयक रचनाओ में प्रयक्त 3 सहयोग करने 
वाला -- (पु०) ॥ विरोधी, विपक्षी, शत्रु --दहत्यशेष 
प्रतियागियव-विक्रम० १११७ 2 प्रतिरूप, जोड़ का। 

परियोद्ध (9०) प्रतियोध' [ प्रति युघ्‌--तृच्‌, घडा्‌ 
वा | शत्रु, विपक्षी । 

पतिरक्षणम्‌,-रक्षा | प्रति +रक्ष्‌ | ल्युटू, अड्‌ 4 टाप्‌ का] 
बचाव, सघारण, रक्षा । 

अतिरभ' [ प्रति /रभ्‌ +घछा ] क्रोध, रोब । 

प्तिर्क [ प्रति|-रु ' अच्‌ ] ) कलह, झगडश 2 गूज, 
प्रतिध्वनि । 

प्रति (भू० क० कृ०) [न्प्रति | रुष्‌ | क्त ]। अवरुद्ध, 
बाधित, विध्नयक्त 2 रूका हुआ, अन्तरित 3 क्षति- 
युक्त 4 विकलौकृत 5 बेष्टित, घेरा डाला हुआ । 

प्रतिरोध: [ प्रति-[रुघ्‌ ।-घव्म |  अटकाव, रुकाबट, 
विध्त 2 घंटा, नाकेबदी 3 विपक्षी 4 छिपाना 
5 चोरी, डकीती 6 निन्‍्दा, घृणा 

पलिरोधक , प्रतिरीधित्‌ (१०) [ प्रति +रुष्‌ मजा, ४] 
णिति था ] विपक्षी 2 लूटेरा, चोर-- ० 
५।१० 3 रुकाबट | 

प्रतिरोधनम्‌ [ प्रति + रुप | ल्यूट्‌ | विरोध करना, रुकावट 
डालना । 

प्रसिकभ [ प्रति | लम्भू 4 घटा |] ! हासिल करना, 
आध्त करता, ग्रहण करना 2 निन्‍दा, गांछी, खरी- 
खोटी (सुमाता) । 


प्रतिकाभ [ प्रति +लभ्‌ | घडा ] वापिस लेना, ग्रहण 


करना, हासिल करना । 


वाक्यल्‌ | प्रति | वच्‌ +ल्यूटू, वच्‌ |-णिच्‌ - बिवप्‌ ] 
उतर, जवाब -प्रतिवाचमदतत केशव शपमानाम ने 
चेदिभूभूने - शि० १६।२५, परमृतविर्त कल यथा 
प्रतिबधनोकृतमेभिरीदृशम्‌ -- श० ४९ । 

प्रतिबतंनम्‌ [प्रति |-वृत्‌ |- ह्युट्‌ ] छौटाना, वापिस करना । 

प्रतिबस॒थ, [ प्रति--वस्‌ - अथच्‌ ) ग्राम, साँव । 

प्रतिवहतम्‌ [प्रति बह |- ल्थुट्‌ | वापिस ले जाना, वापिस 
ले जाने में नेतृत्व करना । 

प्रतिवाद [ प्रति--वद्‌ घटा | उत्तर, प्रत्यत्र, जबाब 
2 इकार करना, अस्वीकृति । 

धतिवादिन्‌ (१०) [ प्रति+वद | णिनि ] 4 विपक्षी 
2 प्रतिपक्षी उत्तवादी (कानून में) । 

प्रतिबार , प्रतिबारणम्‌ [ प्रति |-व्‌ +-घर्म्‌ प्रति | वे । 
णिच््‌ | ल्यट्‌ | परे रखना, दूर रखना । 

प्रसिवाता | प्रा० स० ] वर्णन, सूचना, समाचार, सवाद । 

प्रतिदासिन्‌ (वि०) (स्त्रीए-नो) [ प्रति+-बस्‌-णिनि ] 
निकट रहने बला, पड़ोस में रहने बाऊछा-पु० पडौसी | 

प्रतिविधात [ प्रति|-वि 4 हन्‌ -घज्म्‌ ] प्रहार के बदले 
प्रहार करता, बचाव । 

प्रतिविधानम्‌ [ प्रति+-वि |-घा-ल्युटू | ! प्रतिकार 
करना, विरोध में काम्र करमा, विफल करना, विरुद्ध 
कार्य करना 2 व्यवस्था,क्रम 3 रोक थाम 4 स्थाना- 
पन्‍न संस्कार, सहकारी सस्कार । 

प्रतिविधि | प्रति |-वि +घा--कि ] ! प्रतिशोध 2 उप- 
चार, प्रतिक्रिया के उपय । 


प्रसिविशिष्ट (वि०) [ प्रति+-वि+शास्‌--क्त ] अत्यन्त 
श्रेष्ठ । 


प्रतियेश [ प्रति|-विश्‌ + घद्म_ ] ) पडौसी 2 पड़ौसी 
का वासस्थात, पड़ौस। सम०-आाहसिनू [वि०) 
पड़ौस में रहने वाझा (प०) पशौसी। 

प्रतिबेज्ञिन (वि०) (स्त्री० (० [ प्रतिवेश |-इनि ] 
पडौसी- दृष्टि हे प्रतिवेश्ञिनि क्षणमिहाप्यस्मदग्हे 
दास्यसि - सा० दा०, मुच्छ० २३।१४। 

प्रतिबेश्य [ प्रति-+ विश + प्यत्‌ ] पडौसी । 

प्रतिबेष्टित (भू० क० क्ृु०) [ प्रति+वेष्ट्‌ +-क्त ] प्रत्या- 

वृत्त विपयस्त, पीछे की और मडा दमा । 

प्रतिष्यद (भू० क० कृ०) | प्रति|-बि--ऊह +-क्त ] 
संग्राम च्यूह रचना में परास्त । 

प्रतिध्युह: | प्रति--वि-+ ऊह - घड्ा्‌ ] ! आज के विरुद्ध 
सेना की व्यूह रचता 2 समुस्चय, संग्रह । 

अतिशभ- [ ७ शम्‌+धरव्म ] कक विराम । | कु 

प्रतिक्ञयनभ्‌ [ प्रति|-क्षी-) ल्यूट्‌ | किसी अभीष्ट पदार्थ 
प्राप्ति के लिए अनशन करके देवता के सामने पड़े 
रहना, घरना देना । 


( ६५६ ) 


प्रतिशधित (वि०) [ प्रति+झो-+कक्‍्त |] अपने किसी 
अभीष्ट पदार्थ को प्राप्ति के लिए बिना खाये पीये 


देवता के सामने धरना देने वाला--अनया च किलास्मे 
प्रतिशयिताय स्वप्ने समादिष्टमू--दक्ष० १२१ । 

प्रतिशाप: [ प्रति+-शप्‌+घठझा__] शाप के बदले शाप, 
बदले में शाप । 

प्रतिशासनम्‌ [ प्रति +-शास्‌ -ल्‍्यृद | 4 आदेश देना, दूत 
के रूप में भेजना, आज्ञा देता 2 किसी दूत को बाहर 
से बुला भेजना 3 वापस बुलाना 4 विरोधी आदेश, 
अधिकृत कथन -अश्रतिशासन जगत --रघु० ८२७ 
(पूर्ण रूप से एक ही शासक के घासन में) । 


प्रतिक्षिष्ट (मू० क० कृ०) [ प्रति+शास्‌ कत ] । | 


आदिष्ट, प्रेषित छशि० १६।१ 2 विसजित किया 
हुआ, अस्वीकृत 3 विख्यात, प्रसिद्ध । | 

प्रतिदया, प्रतिकयानम्‌, प्रतिक्यायः [ प्रति+-हय कर टाप्‌, 
ल्यूट, ण वा ] जुकाम, सर्दी । 

प्रतिक्रयः [ प्रति--श्रि + अच्‌ ] शरणगृह, आश्रम 2 घर, 
आवासस्थान, निवासस्थल -वाज्ञण १॥२१० मनु० 
१०१५१ 3 समा 4 यज्ञ भवन 5 मदद, सहायता 6 
प्रतिज्ञा ! 

प्रतिश्रष' [ प्रति +-श्र्‌ अप ] 
प्रतिज्ञा 2 गूज । 


, स्वीकृति, सहर्मातें, 


प्रति्रदणम्‌ [ प्रति- क्र /-स्युद ] ! ध्यान पूर्वक सुनला | 


मनु० २।१९५ 2 वचन देना, हामी भरना, सहमत 
होना 3 प्रतिज्ञा 
प्रतिभुत्‌, प्रतिभ्रूति (स्त्री०) [ श्रति | श्रु ।-क्बिप्‌, क्तिन्‌ 


ब्रा ] प्रतिज्ञा 2 गूज, प्रतिध्वनि रघु० १३४०, 


१६३ १, शि० १७४२ । 

प्रतिभ्रुत (भू० क० कृ०) [ प्रति--श्रु | का ] वचन दिया 
हुआ, सहमत, हामी भरी हुई । 

प्रतिषिद्ध (भू० क० कृ८) [ प्रति | सिर +क्त | ! 
निपिद्ध, बजित, अननुमत, अस्वीकृत 2 खण्डित, 
प्रत्यक्त । 

प्रतिषेध [प्रति + सिर | पडा |! दूर रखना, परे हटाना, 


हाक कर दूर कर देना, निकाऊू देना -विक्रम० १८ 


2 प्रतिपेष यथा “शास्त्रप्रतिषेष में 3 मुकरता, 
अस्वीकृति 4 निषेध करता, विरुद्ध कथन । सम० 
अक्षरम, उक्ति. (रत्री०) मुकर जाने के शब्द, 


अस्वीकृति श० ३२५, उपमा दण्डि द्वारा वणित 


उपमा का एक्र भेद, इसको परिभाषा ने जातु शक्ति- 
रिन्दोस्ते मुखेत प्रतिगजितुम, कऊकिनों जदस्थति 
प्रतिषधोपमेव सा काव्या० २।३४। 

प्रतित्रेषक, प्रतिषेदव (वि है ति। सिध्‌+-ख्वुल, तृच्‌ 
वा | हटाने बाला, निषेध करने वाला, रोकने वाला 
2 मना करने वाला -(पु०) विध्नकारक, निवारक । 


! प्रतिधंधनम्र [प्रति।-सिष्‌ | स्यूट्‌ ) ! दूर रखना, परे 

।. हटावा, रोकना 2. निवारण करना 3 मभुकरना, 
अस्वीकृति । 

, ग्रतिष्क:, प्रतिध्कसः [ प्रति+कप-+-ड, प्रति+-कस्‌ 
अर, हु ] जासूस, सदेशवाहक, दूत । मा 

| ब्रतिध्कक्ष: [ प्रत+फ्ू+अच्‌, सुट्‌ | ! , ट्वूत 

2 चाबुक, हटर । ह 

: प्रतिष्कव. [ प्रति+-कंष्‌+अचू, सुट्‌ ] चांबुक, चमड़े का 
कीड़ा । 

!' प्रतिष्टंभ. [ प्रति|-स्तम्‌+ घज्य, पत्व ] अवरोध, एकाबट, 

मुकाबला, विरोध, विध्व--बाहुप्रतिष्टभविवृ द्धमन्यु 

--रघु० २३३२, ५९ । 

! प्रतिष्ठा [ प्रति+-स्था--अड +टापू | ।. ठहरनता, रहना, 

। स्थिति, अवस्था---अपोक्षेयप्रतिष्यम--मा० ९, श० 
७६ 2 घर, निवासस्थान, जन्ममूमि, आवास-रघु० 

|. ६२१, १४५ 3 स्थैयं, स्थिरता, दृढ़ता, स्थायिता, 
दृढ़ाघार--अप्रतिष्ठे रघुम्येष्ठे का प्रतिष्ठा कुलस्य 

|. न--उत्तर० ५१२५, अन्न खल में वश्नभ्रतिष्ठा--श० 

|. ७, वश प्रतिष्ठा नीव. का० २८०, श्ि० २।३४ 

'. 4 आधार, नींव, ठिकाना जंसा कि 'गृहक्रतिष्ठा 

| 


में 5. पाया, टेक, सहारा (अल ) कीरतिमाजन, विश्रुत 

अलकार--त्यक्ता मया नाम कुल प्रतिष्ठा- श० ६। 

२४, दे प्रतिष्ठे कुलस्थ न ३२१, कु६ ७२७, 

महावी० ७२१ 6 उच्चपद, प्रमुखता, उच्च अधिकार 

।.. +--मुद्रा० २५ 7 ख्याति, यश, कीति, प्रसिद्धिनमा 
निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम झ्ञाह्वती समा -- रामा० 
( - उत्तर ० २५) 8 सस्थापना, प्रतिष्ठापन नुद्रा० 
११४ 9 अभीष्ट पदार्थ की प्राप्ति, निष्पसि, (इच्छा 
की) पूति औरव्युक्यमात्रमबसादयति प्रतिष्ठा--श० 
५६ ॥0 शाति, विश्राम, विश्रान्ति ! आधार 
2 पृथिवी ॥3 किसी देवप्र तिमा की स्थापना 4 
सीमा, हद । 

प्रतिष्ठानम्‌ | प्रति-|-स्था | ल्यूट ] । “ आथार, नीव 
2 ठिकाना, स्थिति, अवस्था 3 टाँग पैर 4 गगा 
यमूना के सगम्त पर स्थित एक नगर ५। चन्द्रवश के 
आदिकालीन राजाओ की राजधानी था-तु ० विक्रम० 
२।५ 5 गोदावरी पर स्थित एक नगर का नाम । 

| अतिष्ठित (भू० २० %०) | प्रति +-स्था-+-क्त ] ! जमाया 

हुआ खा किया हुआ 2 स्थिर किया हुआ, स्थापित 

किया हुआ 3 रक्‍्खा हुआ, अवस्थित 4 रास्थापित, 

|. प्रतिष्णपित, अभिमत्रित ः पृण,कार्यान्वित 6 कीमती, 

। . मुल्यवात्‌ 7 विख्यात, प्रसिद्ध (दे० प्रति पूर्वक स्था )। 

। स्‍ 

| अतिसविद्‌ (स्त्रौ०) | ब्रत्ति-।-मम्‌-|-विद्‌ +-क्विप्‌ | किसी 

। __ तस्नु के विवरण का बथार्थ ज्ञान । 

| प्रतिसंहार: [ प्रति|-सम्‌ +-हू -घच्ण, ] पीछे के जाना, 


( ६५७ ) 


वापिस हठाना 2 अल्पता, सपीडन 3 घारणा 
शक्ति, समावेश 4 परित्यक्त 233५ छोडना । 

प्रति ० क० कृ०) [ प्रति+-सम्‌+हु+कत ] 
हे जाप लिया हुआ, पीछे को लींचा हा एप 
प्रतिसहुत' --शण० १ 2 सम्मिलित करना, अन्तर्गत 
करना 3 सपीड़ित । 

प्रतिसक्तन'ः [ प्रति+-सम्‌-+- क्रम +-घठ्य ] 4 पुनश्चृषण 
2 प्रतिच्छाया, परछाईं। 

प्रतिसषया [ प्रति|-सम्‌ -|-स्या | अहू - टाप्‌ ] चेतना । 

प्रतिशथ्र प्रति+सम्‌ + चर्‌+ट ] ! पीछे मुडना 
2 पुनश्यषण 3 विद्षेषत बिराट जंगत्‌ का फिर 
प्रकृति के रूप में लीन हो जाना । 

प्रतिसवेध्: [ प्रति + सम्‌+-दिश्‌ -- घजन_ ] सदेश का जवाब, 
संदेश के बदले मदेश । 


प्रतिसधानस्‌ | प्रति--सम्‌  घा+लल्‍्यूट |! एक स्थान पर 
मिलता, एकत्र होना 2 दीं युगो का मध्यवर्ती सक- 
मणकाल 3 उपाय, उपचार 4 आत्मनियत्रण, ऑत्म 
दमन 5 प्रागा । 

प्रतिमधि' | प्रति ; सम था कि ]! पुनर्भिलन 2 गर्भा- 
शप में प्रदेशकरण 3 दो यगो का मध्यवर्ती सक्राण 
काल 4 विराम, उपस्स । 

प्रतिसमाधानस्‌ | प्रति-सम्‌ ४ आ +-छा | ह्यूट्‌ |चिकित्सा, 
उपचार | 

प्रतितरवापनम्‌ [प्रति /सम्‌ -आ “अत ; ह्युट्‌ | । सामना 
हीना, जोड़ का होना 2 मृकॉबला करता, विराध 
करना, टक्कर लेना । 

प्रतित्तर /-रम्‌ | प्रति सू+-अच्‌ ] कलाई वा गरदन में 
पहनने का ताओ्ीज,--₹' सेवक, अनुचर 2 कडा, 
विवाह-ककण ख्लस्‍्तोरगप्रतिमरेण करेण पाणि (अमृ- 
हाव)-- कि० ५।३३ (- कौतुकसूत्र --मल्लि० ) 
3 पुृष्पमाला या हार 4 प्रभात काल 5 सेना का 
ए्र्द भाग 6 एक प्रकार का जादू 7 घाव का पुरना, 
था धाव पर पट्टी बाधना । 

प्रतिसर्, | प्रति ; मृज+बझा |। गोण रचना (जैसा 
कि बहा के मानस पुत्रों द्वारा) 2 विघटल, प्रलूय । 

प्रतिसाधानिक | प्रतियधान | ठक्‌ू | भाट  चारण, 
बेदी ) 

प्रतितरणम्‌ | प्रति +स + णिच्‌ | हथ॑ंट | ! धाव के 
कितारों की मल्हमंप््टी करना 2 बाव में मन्हम 
लगाने का उपकरण । 

प्रतिसीरा | प्रति +-सि ' करत -हाप, दोर्घ | परदा, चिक, 
कतातन । 

प्रतिशुष्ट (भ० क० क्‌०) | प्रति +-सज्‌-+ शत | !. भेजा 
गया, प्रेषित 2 प्रसिद्ध 3 चोछे दकेला गया, अस्वीकृत 
4 नशे में चूर (भरणि के अनुसार 'अ्मत्त') । 

८३ 


बशिस्तात (मु० क० #०) [ प्रति-+स्नार्नक्त | स्नान 
किया हुआ । ह्‌ 

प्रतिस्मेह: [ प्रा० स० ] बदले में प्यार, प्रतिप्रेम बा बदले 
में किया गया प्रेम । 

प्रतिस्वंदनम्‌ [ प्रा० स० ] हृदय की शडकत । 

ब्रतिश्यनः, प्रतिस्वर [ प्रा० स० ] गूँज, प्रतिध्वलनि--शि० 
शैेर२१ ) 

प्रतिहत (भू० क० कृ०) [ प्रति+हन्‌+क्त ] । उल्टा 
मारा हुआ, पछाड़ा हुआ 2 भगाया हुआ, दूर किया 
हुआ, पीछे ढकेला हुआ 3 विरोध किया हुआ, अवश्य 
4 भेजा हुआ, प्रेषित 5 पति, नापन्तद 6 हताश, 
भग्नाश । सम० -शति (बि०) बणा करने वाला, 
लापसद करने बाला । 

प्रतिहृ्ति' (स्त्री०) [ प्रति+-हेन्‌-+ क्तित्‌ | ॥ उलटकर 
प्रहार करना, पछाडना, ढकेलना 2 पलट पढ़ना, 
पराबत्तेन -- प्रतिहति ययुरजुनमुष्टय --कि० १८॥५, 
जि० ९:४९ 3 नाउम्मीदी, भग्नाशा 4 क्रोध । 

प्रतिहननम्‌ [ प्रति|-हन्‌ +-ल्युट्‌ ] उलट कर प्रहार करना, 
पछाड देना, पलट कर मारना, आधात के बदले 
आपात करना । 

अतिह्ब॑ (१०) [ प्रति+है+तृच्‌ ] पछाडने वाला, 
हटाने वाला, पीछे घकेलने वाला, दूर करने बाला। 

प्रति (हो) हार' [ प्रति / हु+घड्ा , पक्ष उपसर्गस्थ 
दीएं ] । उलट कर प्रहार करमा 2 दरवाजा, 
फाटक 3 दरबान, द्वार्पाल 4 जादूगर 5 ऐन्द्रजालिक, 
जादूमरी चाल | सम० बिक ९४ (स्त्री०] (घर की) 
देहली कु० ३।५८,- -रक्षो स्त्री द्वारपाल, प्रतिहारी 
- रघु० ६॥२० । 

प्रतिहारक' [ प्रति+-ह+ प्वुल ) ऐन्द्रजालिक, जादूगर । 

प्रतिहास' [| प्रति +-हस्‌-+- घज्ण, | हसी के बदलो हंसी । 

प्रतिहिस; | प्रति + हिस 4-अ -|- टाप्‌ ] प्रतिशोध, बदला । 

प्रतिहित (भू० क० कु०) | प्रति+छघा-+-क्स | साथ जडा 
गया, सांथ सटा दिया गया । 

प्रतीक (यि०) [ प्रति+कन्‌, नि० दीर्घ ]|॥ की और 
मुंडा हुआ 2 विपयंस्त, उलटा 3 विरुद्ध, प्रतिकूल, 
बिपरीत,- क. । अवयव, अग--शि० १८७७९ 
2 भाग, अग,--कन््‌ ! प्रतिमा 2 भौह, चेहरा 
3 (किसी वस्तु का) अश्रभाग $ (किसी श्कोंक या 
याक्‍्य का ) प्रथम दाब्द । » 

प्रतोष्षघम्र, प्रतीक्षा [ प्रति+ईक्ष्‌+ ल्यट्‌, प्रति+ईक्ष॒+ 
अ$-+टाप | । दखजार करना 2 अपेक्षा, आशा 
3 रुयारू, विचार, ध्यान । 

प्रतोकत (भू० क० ० ) [प्रति | उक्ष्‌ “कस | । जिसकी 
इंतजार की गई, अपेक्षा की गई 2 विचार किया 
सदा । 


( ६७८ ) 


प्रतीद्ध (सं० ०) [ प्रति+-ईक्षू+-ब्यत्‌ |  अतीक्षा 
किये जाने योग्य 2 छयाल या विचार के वोस्म 
3. श्रद्धेय, आदरणोय --रचु० ५११४, द्षि० २।१०८ 
4 अनुसरणोय, प्रतिपालनोय, परिपूरणोय--श्षि० 
शा१८० । 

प्रतीधी [ प्रति+अज्च्‌ -- क्विन्‌+ डीप्‌ ] पश्चिम दिशा । 

घ्र (वि०) [ प्रत्यज्ब +-ख, नलोपो दोषंद्ष ] 
4 पश्चिमी, पादचात्य 2 भावी, परवर्ती, अनुबर्ती । 

अतीण्छकः [ प्रतिगता इच्छा यस्य प्रा० ब०, कप्‌ | ब्रहण 
करने वाला ! 

प्रतोष्य (वि०) [ प्रतीचो--वत्‌ ] पश्चिम में रहने बाला | 
पछाही , पाश्चात्यदेशवासी । 

ब्रतोत (मू० क० कृू०) [ प्रति 25४8३ ]॥ प्रस्थित, 
प्रयात 2 गुजरा हुआ, बीता हुआ, गा आ 
5 रद, रोल का 4 प्रमाणित, अंस्थापिते 
5 स्वोकृत, माना हुआ 6 पुकारा गया, ज्ञात, नामक 


5पि रोषणतवा मा सम प्रतीप गम ““>श० ४॥१८। 
सम० गण (वि०) ! बिरुद्ध चलते वाला 2 बिपरीत, 
प्रतिकुल--रघु० ११।५८,--गमनम्‌,-गति* (स्त्री०) 
उलटा चलना--कु० २।२५,--तरणम्‌ धार के विरुद्ध 
जाना या नाव चलाना, वि० १।५,--दक्षिभी स्त्री, 
- बचचनम्‌ ! खण्डन 2 दुराग्रहपूर्ण या टालमटोल 
करने बाला कहने का ढंग, न वि०) विपरीत 
फलदायक (कर्ता पर ही उल्टा फल रखने वाला) 
ऊजामा० ५।२६। 

प्रतोरम्‌ | प्र+तीर-+क | तट, किनारा । 

ब्रतीबाग [ प्रति |वप्‌+च्रञ्म, उपसगंस्थ दीघं ]॥ (वह 
औषधि जो काढ़े आदि में) जोडी जाय या मिलायो 
जाय 2 घातु को भस्म करना या पिघलाना 3 छूत 
की वीमारी, महामारी । 

प्रतोबेत्र', प्रतीहार', प्रतोहाम' [ प्रति - विश्‌ -हं--हस्‌ 
+ण्ञा, ] दे० प्रतिवेश आदि । 


--सोध्य बट. श्याम इति प्रतोत --रघु० १३॥५३ | प्रतीबेशिन (वि०) | प्रतीवेश +-इनि ] दे० प्रतिवेशिन्‌ । 
7 विख्यात, विश्वुत, प्रसिद्ध 8 दृढ़सकल्पयकत 9. ' प्रतीहारी | प्रतीहार। अच्‌ +छीष्‌ ) ! स्त्री द्वारपाल 
विदवास करने वाला, भरोसा रखने वाला, 2 ड्योढीवान | ह 

0 प्रसन्न, जुश-रघु० ३॥१२, ५१२६, १४४७, १६॥२३ | प्रहुद [प्र+तुदू+क |] | पक्षियों की एक जाति 


( प्रतिष्ठित 2 कप , विद्वान, बुद्धिमान्‌ । | 
प्रतीतिः (स्त्री०) [ प्रति+३-+क्तिनू | । भारणा, | 
निश्चित भरोसा--श० ७३१ 2 विश्वास 3 ज्ञान, | 
निदचय, स्पष्ट प्रत्यक्षज्षान या सपन्न अपितु वाच्च- ' 
वेचिश्य प्रतिभासादेव चादुताप्रतीति -काब्य० १० | 
4 यहा, कीति 5 आदर 6 खुणो । 
प्रतोश (वि०) [ प्रति+दा-+-क्त | वाषि दिया हुआ, 
लौटाया हुआ । । 
प्रतीन्‍्यक (पु०) विदेह देश का नाम । | 
प्रतीप (वि०) [ प्रतिगता आपो यत्र, प्रति +-अपू +-अच्‌, । 
अपईप्‌ जे ]! विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरोत, बिरोधों 
>-तंत्रतीपपवनादि बकृत--रघु० ११६२ 2 उल्टा, | 
विपयंस्त, बिगड़ा हुआ 3 पिछड़ा हुआ, प्रतियामी 
4 अद्ज्िकर, अप्रिय 5 अडियल, आज्ञा का उल्लघन 
करने बाला, हठी, दुराग्रही--पत्र ० 
6 विध्नकारी,- पः एक राजा का नाम, महाराज 
शान्तन्‌ के पिता तथा भीष्म के पितामह का नाम, 
“जम एक अलकार का नाम जिसमें तुछना के 
सामान्य रूप को बदल कर उपमान की उपमेय से 
वुलना करते हैं--प्रतीपमृपमानस्याप्युपमेयत्वकल्पनम्‌, 
त्वस्लोचनसम पश्च स्तद्स्कसद्शों विधु:--चन्द्रा० ५९ 
(और अधिक विवरण तथा परिभाषा कौ जानकारी 
के लिए काव्य० १० में ब्णित 'प्रतीप' के अन्तर्गत 
दे०,--फम्‌ (अव्य०) इसके विपरीत 2 विपरीत 
क्रमानुसार 3 के विरुद्ध, के विरोध में--भर्तुविप्रकृता- 


श४डर४ | प्रत्यक (अव्य०) [प्रति+अन्‍्च--क्वितू ] ] 


(बाज, तोता कौया आदि) 2 चुभोने का उपकरण । 
प्रतुष्टि (स्त्री०) [ प्र- तृष 4 क्लिन्‌ | तृप्ति सन्‍्ताष । 
प्रतोद [प्र +तुदून घडा |! अइकुश ८ लम्बा साबुक 

3 चुभोने वाला उपकरण । 
प्रतृणं (वि०) [प्र+त्वर्‌+क्त ] त्वरित, क्षिप्रगामी, 

फुर्लीला, तेज । 
प्रतोली [ प्र+तुलू+घव्म +डीपू | गली, मुख्य मार्ग, 

नगर की सुख्य सष्ठक- -प्रापस्प्रतोलीमतुलप्रताप 

+ शि० ३॥६४ 
प्रश (भू० क० क्ृ०) [प्र +दा |क्त |]! दिया हुआ, 

प्रदत्त, प्रदान है 5 , प्रस्तुत किया हुआ 2 विवाह 

में दिया हुआ, विवाहित । 


प्रत्व (वि०) [ १- त्नप्‌ )। पुराना, प्राचीन 2. पहला 


3 परम्परा प्राप्त, प्रथागत । 

विरुद्ध 
दिशा में, पीछे को ओर 2 के विरुद्ध 3 (अपा» के 
साथ) से पहिचिम में 4 भीतर की ओर, अन्तर को 
तरफ 5 पहले समय में। 


प्रत्यक्ष (वि०) [अक्ष्ण प्रति] | 5/॥:3%8/2 7 # 
प्रत्यक्षाभि ६2052 2 वस्तारि 
--श० १।१ 2 उपस्थित, दो आँख के सामने 
3 इन्द्रियग्राह्म, इन्द्रियसशेप 4 स्पष्ट, विशद, साफ 
5 सीधा, व्यवधानशून्य 6 सुस्पष्ट, सुब्यक्त ? शारी 
रिक, भौतिक, क्षम्‌  प्रत्यक्षज्षान, आँखो देखा 
साक्ष्य, इख्ियो द्वारा बोष, एक प्रकार का प्रमाण 


( ६५९ ) 


इख्दियार्थसल्निकर्रजन्य ज्ञानम्‌॒प्रत्यक्षम -- तकं० | अत्यक्िश्ञा [प्रति|- अभि -+-शा--अरू-टाप्‌] जानता, पह- 
2 सुब्यक्सता, सुस्पष्टता( प्रधक्ेण, प्रत्यक्षतः, खचानना--सप्रस्यभिज्ञमिव मामबरकोक्य--मा० १२५ | 
या प्रत्यक्षात्‌ रूप क्रियाविशेषण की भांति प्रयगत | प्रत्यभिन्नानभ्‌ [प्रति|-अभि--ज्ञा+ल्युट| ! पहचानना 
किय जाकर निम्न अर्थ प्रकट करते है-- सामने - प्रत्यभिज्ञानरत्न व रामायादधयत्कृती-रबु० १२१६ । 
को उपस्थिति में, की दृष्टि में 2 खुलकर, सातें- | प्रत्यभिज्ञाते (भू० क# कु०) [प्रति।-अभि+शा-+फक्‍्त]) 


जनिक रूप से 3, मीधे, अव्यवहित रूप से 4 ब्यक्ति- 
गत रूप से 5 देखकर 6 स्पष्ट रूपमे। सम० 

ज्ञानम्‌ आँखों देखी गवाही, सोशा इन्द्रियों द्वारा 
प्राप्त ज्ञान,-इहांन -इश्चिम (वि०) आंखों देखा गवाह, 

दुष्ट (वि०) स्वय देखा हुआ,-- प्रवा सही जन या 
वह जानकारी जो सोभ शानेच्धियों द्वारा प्राप्त की 
जाय,- प्रभाणभ््‌ आँखों से देखा सबूत, स्वय ज्ञानेर्द्रियो 
का साक्षो होना, --फछ (वि०) स्पष्ट और दृश्य फलो 
के रखने वाला,--बादिन्‌ (१० बह बौद जो प्रत्यक्ष 
प्रमाण (आँखों देखी दात) के अतिरिक्त और किसी 
प्रमाण को न मानता हो,--विहिल (वि०) सोधा 
और स्पष्ट विधान किया हुआ | 


प्रत्यक्िन्‌ (१०) [प्रत्यक्ष+ इलि] आँखों देखा गवाह, 


प्रत्यक्ष द्रष्टा । 


प्रध्यप्न (बि०) |प्रतिगतम्‌ अग्रम्‌ श्रेष्ठ यस्थ-- प्रा० ब०] 


$ ताजा, नया, नूतन, अभिनव--प्रत्यव्रहतासा मास 
>वेणी ० ३, कुसुमशयन ने प्रत्यग्रमू--विक्रम० ३३१० 
मेष ० ४, रघु० १०५४, रत्न० १२१ 2 दोहराया 
हुआ 3 विशुद्ध । सम० वयस्‌ (वि०) अल्पदयस्क, 
जीवन को ॥ में, तशण । 


प्रत्यश् (वि०) (स्त्री०- प्रतीबी, बोपदेव के मतानुसार 


>प्रत्यचो) [प्रति--अज््॥+क्विन] । को ओर 
मुडा हुआ 2 पश्चवर्ती 3 अनुक््ती, भावी 4. परे 
किया हुआ, हटाया हुआ 4 परइचात्य, पश्चिम दिक्षा 
का । सम० - अक्षम्‌ (प्रत्यगक्षम्‌) आन्तरिक अवयव, 

आत्लस (पु०) प्रत्यगात्मन) वेयक्ितिक जोड़, 
आत्मा,--आशापति: (प्रत्यगाशापति')) परिषम 
दिशा का स्वामी, वहण का बिशेषण,-- उबल्‌ 


पहचाना 


प्रस्यभिभूत (भू० क० कु०) [प्रति+-अभि--मू-॑-क्त] 


पराजित, जीता हुआ । 


४4 3 क० कु०) [अति-|अभि+युजू-+क्त] 


रूगाया हुआ । 


प्रत्यभियोग [प्रति-।+ अभि- यजू-|- धव्म ] . अभियोगता 


के विरुद्ध दोपारोप, बंदले में दोषारोपण करना 
ज्-याज्ञ० २१०। 


श्रत्यभियाइ:, प्रस्थभिधादनम्‌ [प्रति अभि-- वद्‌-- णित्र्‌ 


+शरञ ल्यूट्‌ जा) नमस्कार के बर्दले नेमेस्कार, 
(प्रणाम के बदले आशीवदि)--मनु० २।१२६। 
[प्रति+-अभि-- स्कन्द्‌--ल्युट] जबाबी 

नालिश, प्रत्यारोप । 

प्रति+-इ+- अच्‌] ! धारणा, निहिच्षत विश्वास, 
- मूढ़ः परप्रत्यममेयबद्धि - मालबि० १।२, सजात- 
प्रत्यय --पच० ४ 2. विषकस, भरोसा, श्रद्धा, विश्रम 
--कु० ६२०, शि० १८।६३ भरत ९ ३।६० 3. संबोध 
विचार, भाष, सम्मति 4. यकीन, निएक्‍्यता 5. जान- 
कारी, अनुमव, सन्नान-- स्थानप्रस्ययात्‌ श० ७ 'स्थाल 

दृष्टि से अन्दाजा लगाते हुए' इसी प्रकार--आकृति 
प्रत्ययात्‌ु---मारूबि० १, मेघ० ८ 6. कारण, आधार, 
किया का साधन--%ु० ३।१८ 7. प्रसिद्धि, यज्ञ, कीति 
8 सुप्‌, तिशः आदि प्रत्यय जो हाम्द व धातुओं के 
आगे झगते हैं, कृदन्त व तद्धित के प्रत्यय--शि० 
१४६६ 9. शपथ 0. पराशयी . प्रचलन, अभ्यास, 
2. छिद्र 33 बद्धि, समझ | सम ०- कारक, -- कारित 
(वि०) विश्यास पैदा कुरमे बाला, मरोसा देने बाला, 
(णी) मुहर, नामाकित मुद्रा वा अगृठी । 


(स्त्री०) प्रत्यगृदूच) उत्तर पदिचमी, इलिणतः 
(अंब्य० प्रस्यग्दक्षिणत ) दक्षिणपपद्चिषेम की ओर 
“+बुश (स्त्रोौ०) (प्रत्यग्दृश्ू) आस्तरिक झांकी, 


ब्रत्यवित (बि०) [प्रत्यय-+ इतच्‌] !. बिश्बस्त, भरोसे का 
2. विश्वासी, विष्वास पूर्वक कहा या लिखा हुआ | 


प्रत्धिन्‌ (बि०) [प्रत्यय-- इनि] ! लिभर करने वाला, 
अन्तरदृष्टि-- मुक्त (वि०) (प्रत्यडमुख) [. पश्चिमा- बिश्वास के वाला, अर रखने वासा 2, विद्यास- 


नह ४ ) 5 अं मोड रू कि बम पाज, विश्यास या भरोसे के योग्य । 

हा पइचम र॒ बहन बाला , व्यर्थ (बि०) [प्रति+अर्य॑ 

>शि० ४।६६ पर मल्छि०, (स्त्री०) नमंदा नदी का 24 ६25 3:48 बन 2 बह तक. 
री विश्येषण । प्रत्यर्वकः [प्रति+अर्थ +ब्यूल] प्रतिपक्षी 

प्रत्यंचित (बि०) [प्रति--अश्ज्‌-|-क्त] सम्मानित, पूजित, बा वि०) (स्तरी०--ली) [प्रति|-अ्थ --जिमि] 
अजित । बिरोधी, शज्ुतापूर्ण,--मास्मि मगत्योरीश्यरः 

प्रधधइक्म्‌ [प्रति--अद्‌+-ल्यूट] ?. भोजन करता 2. नियोगपस्यथी--विक्रम० २, (पुं 
भोजन । विशोषी, सु 2 प्रतिहस्डी, सम, जोड़ का, 


( ६६० ) 


मुखस्य प्रत्य्थी 3 (कालून में) प्रतिवादी -स घर्मस्थ- 
सख शब्वदथिश्रत्यधिना स्वयम्‌--रघ्‌ ० १७३९, 
० ८७९, याश० २६। सम्०- भूत (बवि०) 

भाग में रकावट, बाघक बना हुआ--कु० १॥५९। 
प्रत्यर्षभल्‌ [प्रति ऋ--णिच्‌ |-स्यूटू, पुकागम ) वापिस 


देना, लौटा देना -सीताप्रत्यर्पणैष्षिण --रघु० 
१५८५ | 
प्रत्यधित (भू० क० कृ०) [ प्रति+ ६+णच्‌+कक्‍्त, 


पुकागम | झीटाया हुआ, वापिस दिया हुआ । 

ऋ्रयधभजझ्, बी [प्रति+ अव-+मश--घस्य] । गमीर 
भितन, गहन मनन 2 परामर्श, नसीहत 3 प्रत्युप- 
सहार। 

प्रत्यवरो धनम्‌ [प्रति- जब | रुत + त्युटू) रुकावट, विध्न 

प्रत्यच्तातल्‌ [अरति-|-अव -सा-+-ल्युट | खाना या पीना 
““पा० १।४।९२ । 

प्रत्येयक्षित ([वि०) [प्रति +अव- सो -+क्त] खाया हुआ, 
पीया हुआ । 

प्रत्यवस्कन्द.,.  दनम्‌ [प्रति+ अब +स्कन्द्‌ - घड्य, ल्युट 
वा] विशेष तक जिसको कि प्रतिबादों उत्तर के रूप 
में प्रस्तुत करता हैँ परन्‍्तृ बह आरोप के रूप में नहीं 
समझा जाता, प्रतिवादी का वह उत्तर जिसमे बह 
वादी के अभियाग का खबन करता है । 

प्रत्यवस्थानम्‌ [प्रति+अव-+-स्था--ह्युद] 4 अयाकरण 
2 शत्रुता, बिरोध 3 यथास्थिति, पू्व॑स्थिति । 

प्रध्यभहार |प्रति | अब | हू ||घठझा] । वापिस खीचना 
2 विश्व का विनाश, (सृष्टि का) प्रलय -सर्गस्थिति- 
प्रत्यवहारहेतु. रघु० २४४४ । 

प्रत्यवाय' [प्रति , अब | अबू +घण_] ।. ह्ास, स्यूनता 
डै अवरोध, रुकावट उस्रर० १९ 3 किरुद्ध या 
विपरीत मार्ग, वेपरीत्य मतु० ढा२४५ 4 पाप, 
अपरा 4, पाथमयता-अनृत्पत्ति तथा चास्ये प्रत्यवायस्य 
मन्यत -जाबालि० । 

प्रत्यधेक्षणम, प्रत्यवेक्षा [प्रति |-अब (-ईक्ष्‌न त्यूटू, अड्‌ 
+ टीपू बा] छ्यान त्पना, खथाहू करना, देखरंख 
करता रघु० १७॥५३। 

प्रत्यस्तणय [प्रनि- अस्तम- अय्‌ +-अच््‌] ! (सूर्य का) 
छिपना 2 अल, समाप्ति । 

्रत्याक्ेपक्त (सि०) [स्त्री० पिका) [परति-आ+ क्षिप्‌ 
ण्वल्‌] ताना मारने बाला, व्यम्पपृर्ण, उपहासजनक 
चिद्वाने बाला । 

प्रत्यास्यात (भू० क० कृ०) । प्रति+ औ--ल्या-4-क्त]) 
4 भना किया हुआ 2 मकरा हुआ 3 प्रतिबद्ध 
निपिद्ध 4 एक आर रकदा हथा, अस्वीकृत 5 पीछे 
दवेछा हआ । 

प्रत्या्यानभ्‌ |प्रति-| जा | रुया +ल्युट| पीछे हटाना, 


| अस्वीकार करता 2 भूकरता, मना करना, इनकार 
3 अवहेलना 4 भत्संता 5 निराकरण | 


प्रत्यागति (स्त्री०) [प्रति+आा -+-गम्‌ +-क्तिन| वापिस 
आना, लौटना । 
प्रत्यागम ,-प्रत्यागमनम्‌ [प्रति +-आ-+-गम्‌-+-अप्‌, ल्यूट 
वा] लौटता, वापिस जाना । 
प्रत्यादानम्‌ [प्रति+आ+दा-+ल्यूट]ं वापिस कछेना, 
पहण, पुन प्राप्ति । 
प्रत्या। (भू० क० कृ०) प्रिति +आ-दिश्‌+ क्त| 
नियत 2 यूचित 3 अस्वीकृत, पोछे 336 
4 हटाया हुआ, एक ओर रक्‍्खा हुआ 5 तिरोहित, 
अधकार में डाला हुआ-रघु ० १०६८ ४ चेताया 
हुआ, सावधान किया हुआ । 
प्रत्यावेश' [प्रति ६आ-|-दिश्‌ +घझा_] 3 आदेश. हुक्म 
2 म चुचन, घोषणा 3 मना करता, मुकरना, 
अस्वीकृृति, पीछे हटाना, निराकरण --प्रत्यादेशानन घन, 
| मवतो घीरता कल्पयामि -मेघ० ११४, ९५, श० 
६।९ 4 तिरोहित करना, ग्रस्त करता, तिरोघाता 
लज्जित करने बाला, अधकारावत करते वाला या 
प्रत्यादेशो छृपगविताया श्रिय --विक्रम० १, का० ५ 
5 सावधानी, चेतावनो ७ विशेष रूप से दिव्य 
सावधानता, अतिप्राकृतिक बेतावनं! । 
प्रत्यानयनम्‌ [प्रति--आ नी -+ ल्यूट | वापिस छाना, लौटा 
लाना । 
। प्रश्यापक्ति (स्त्रोौ०) [प्रति --आ : पद- क्निन्‌] ॥ वापसी 
|. 2 अरुचि सासारिक विषया के प्रति विराग, वेंराग्य । 
| प्रध्याम्ताय |प्रति ३ आ-+ म्त-+ घञ्ण | अनुमान प्रक्रिया का 
!.. "ंचतं अग अर्थात्‌ निगगन [प्रथम प्रतिज्ञा की आबत्ति)। 
| प्रष्याथ [प्रति + अयू : घडा | चुगी, कर । ; 
| भ्त्यायक (वि०) [प्रति+-अआ +इ३ “शिव +ण्वल्ल ' 
| प्रमाणित करने बाला व्याख्या करत बाला 
2 विश्व'स दिलाने बाला, भरोसा उत्पन्न करत वाल! 
प्रत्याथनस्‌ ति+आ [६ [-णिच्‌ ; ब्यूट | 4 (दुलड़न 
का) घर ले जाना, विवाह करना 2 (सूर्य का) 
छिपना । 
प्रत्यालीद म॑ [ प्रति ।आ। छिहि ++ बैत ] निशाना लूगाते 
समय का विशेष आसन (विध० आछोढ़) । 
| प्रत्यावतेनम्‌ | प्रति; आ--बृत्‌ , ल्येंट ) लोटना, बापिस 
हे आना । 
' प्र्थाइबस्त (भृ० क० कृ०) | प्रति4 आ--शबस | कय ] 
'. साल्वना दिया हुआ, जिठाया हुआ, ताजा दम किया 
हुआ, दाढस बधाया हुआ । 
| अत्याश्बश्स [ प्रति+ आ-। व्वम्‌ ! घड्य ] फिर से सास 
!' लेता, (सास का) फिर लौट आना, फिर अलने 
लगना । 


(६ ६६१ ) 


प्रत्याइववाशनम्‌ [ प्रति + आ +-शबस्‌ + णित््‌ | ल्व॒द्‌ | दाइस 
अधाना, सान्त्वना देना । 

प्रत्या्नत्ति (स्त्री हि [प्रति--आ-॑ सद्‌ | कितू] | (समय 
और स्थान की दृष्टि से) अत्यत सामीप्य, ससक्ति 
2 घनिष्ठ सपर्क 3 सादुइ्य । 

प्रस्यासम्न (भू० क० कृ०) [ प्रति+आ--सद-क्त | 
समीप, निकट, ससकत, सा हुआ । 

प्रत्यास ( सा ) र' [ प्रति+आ-+-सू + अप्‌, घडा वा | 
! सेना का पृष्ठभाग 2 एक व्यह के पीछे दूसरा 
व्यू--ऐसी व्यूह रचना या मोर्चा बन्‍्दी । 

प्रत्याहरणस्‌ [ प्रति+-आ-+हू + ल्युट्‌ |  बाषिस लेना, 
पुत्र ग्रहण करना, वमूछी 2 रोकना 3 ह्लानद्वियों का 
नियन्दण करना । 

प्रत्याहार, [ प्रति] आ+हू+घजा ] ! पीछे हटाना, 
वापिस चलता, प्रत्यावतेन 2 पीछे रखना, रोकना 
3 इन्द्रिय दमन करना 4 सृष्टि का विधटन या प्रलुय 


5 (व्या० में) एक ही ध्वनि के उच्चारण में कई ' 


अक्षरा का बोध, सत्र के प्रथम अक्षर मे लेकर अन्तिम 
साबे जिक वर्ण तक जोड़ता या कई सूत्रा के होने पर 
ऑन्तम सत्र के अन्तिम वर्ण तक यथा 'अइह उण' 


सत्र का प्रत्याहार 'अण तथा अ इ प्र ण्‌, ऋलक, ए 
ओड, ए औच! इन चार सूत्रों का प्रत्याहार 'अच' , 


(स्वर) है प्रत्याहार है, व्यजनों का प्रत्याहार 'हल्‌/ 
तथा सभी वर्णों का दछांतक “अल' प्रत्याद्ार है ! 
प्रत्यक्त (भू० क० कृ०) [प्रति+बच्‌ + ते | उत्तर दिया 

गया, बदले में कहा गया, जबाब दिया हुआ । 


प्रत्युक्षि (स्त्री०) [ धति । वच्‌ 4 क्तिन्‌ | उत्तर, जवाब । , 


पत्युच्चार , प्रत्युक्ष्यारणम्‌ | प्रति-| उद्‌-चर्‌ | णिच्‌ -- 
पतन, ह्यूट वा ) आवृक्षि, दोहराना । 

प्रत्यक्षीवनस्‌ [ प्रति+ उद्‌+जोव | ल्युंट्‌ ) पुतर्जीवन 
होना, जीवन का फिर सचार होता, फिर से जी उठ्ना 
(आल० भी )। 

प्रत्युत (अब्य०) [ प्रति | उत द्र० स० ] इसके विप* 
रीत- कृतमपि महोपकार पथ इब पीत्वा निरातडु, 
प्रव्युत हन्तु यतते काकांदरसोदर खलो जगति-भामि० 
१॥७६ 2 बल्कि, भी 3 दूसरी आर । 

प्रत्युटक्रम ,-- ऋभणम्‌,-- शास्ति. (स्त्री०) [ प्रति + उद्‌+ 
क्रम +धज्ा , ल्युटू, क्लिनू था | ! (किसी कार्य का 
करने का) बीडा उठाला 2 युद्ध की तैयारी 3 शत्रु 
पर चढ़ाई करने के लिए प्रयाण 4 गौण कार्य जो 
मुख्य कार्य में सहायक हो 5 किसी व्यवस्ताय का 
समारस्म । 

प्रत्युत्धानस्‌ [ प्रति- उद+स्था--ल्युट्‌ ] ) किसी के 
विरुद्ध उठना 2 युद्ध को तयारी करना 3 किसी 
अम्यागत का स्वागत करन के लिए (सम्मान प्रदर्शित 


करने के लिए) अपने आसन से उठना--अनु० 
२।२१०। 
प्रत्युत्वित (भू० क० क०) [ प्रति+उद+ स्था-+-क्त ) 
(किसी मित्र या शत्रु आदि को) मिलने के लिए उठा 
|. हआ। 

| (भु० क० क्‌०) [ प्रति+उद्न-पद्‌ +“क्त ] 

83027 , फिर से उत्पन्न 2 उद्यत, तत्पर, 

्तीला 3 (गणित०» )गृणा किया हट! गृणा । 

सम्र>---म्रति (वि०) समय पर बुद्धि ठीक 
|. कार्य करे, हाजिर जबाब 2 माहसी, दिलेर 3 तीद, 
|. हीढण । 

' ब्रत्युदाहरणम्‌ [ प्रति + उदू-+आ- ह-लल्‍्पुट्‌ ) मुकाबले 

| का उदाहरण, विपक्ष का उदाहरण । 

! प्रत्युदूगत (भू० क० कृ०) [ प्रति--उद्‌+गम्‌ | क्त ] 

| अतिथि का स्वागत करने के लिए (सादर अभिवादन 

स्वरूप) अपने आसन में उठा हुआ प्रत्यंदगतों सा 
भरत ससंन्‍्य - रघु० १३६४, १२६२ 2 किसी के 
बिरुद्ध आगे बढ़ा हुआ । 

' प्रत्युदूषति (रत्री० |, प्रस्युदूशण , प्रस्युदूषनणशम्‌ [ प्रति-- 

| उद्‌+सम्‌ न क्लिनू, अप, ल्यूटू बा| असिधि का 
संत्कार करने के लिए अपने आमन से उठना या बाहर 
जाना । 

प्रत्युदूगमनीयम्‌ [ प्रति+ उद्‌+गम्‌+-अतीयर्‌ _] स्वच्छ 
वम्त्र का जोडा-गृहीतप्रत्युद्शमनीयवस्त्रा-कु० ७११ 
पत्युदूगमनोय वस्त्रा' का पाठान्तर ) दे० 'उद्गमनोय। 

। प्रस्यद्रणम्‌ [ प्रति+उद्‌+-ह+ल्युट |। पुत्र प्राप्त 

करना, दी हुई वस्तु को वापिस लेना 2 फिर उठाना। 

! प्रत्युध्चणः [ प्रति-+-उद्‌ + यम्‌-+ अप्‌ ] ! प्रतिसतुलन, सम- 

तोलन 2 रोक याम, प्रतिक्रिया- भर्तुँं० टाटट, 

पाठान्तर । 

, प्रस्युश्ाह (वि०) [ प्रति-+ उद-+-या क्‍त | दे० 'प्रत्युदूग॒त' | 

। प्रत्युक्षमतम [ प्रति+- उद्‌+ नम्‌ +ल्युट | पुन उठना, फिर 

उछलना, पलटा खाकर आना । 

। प्रत्युषकार. [ प्रति-। उप + $-घठ्स | किसी की कृपा 
था सेवा का बदला चुकाता, उपकार का प्रतिदान, 
बदले में सेवा । 

प्रत्यूषक्षिया [ प्रति-- उप+-कृ+- श, हयद्ध, टाप्‌ | सेवा का 
प्रतिफक्ष । 

| ब्रत्युपदेश, | प्रति+- उप-+ दिल्दू+ धऊा, ] बदले में परामर्श 
या उपदेश - कु० १३४ ! 

प्रत्यपप्त (थि०) [ प्रति+उप #पदु+मत | दे० 
प्रत्युत्पन्न' । 

[ प्रति+उप+मा-+ल्युट ] )॥ समरूपता 

|. का प्रतिरूप 2 नमूना, आदणे 3 मुकाबले की तुलना 

--विक्रम० २।३ | 





( ६६२ ) 


अऋतषस्ाथ (भू० क० कृ०) [ प्रति+उपनलभ्‌ नबत ] 
बापिस प्राप्त, फिर 3380 हुआ 7 कब 
अस्युपदेश:,-- बेझनम्‌ [ प्र -++उप--विश घञ , 
हयुदटू वा ] आशा-वालन कराने के लिए किसी को 
देरना । 
प्रत्यक्‍स्थानम्‌.[ प्रति-[-उप-+स्था + ल्युट्‌ू ) आसपास, 
पड़ौस | 
क्त्युप्त (मू० $९ कु०) [्रति+वप्‌+क्त )।. जड़ा 
हुआ, या जमाया हुआ, जटित, भरा हुआ 2 बाया 
हा, 3 स्थिर किया हुआ, गाडा हुआ, दृढ़ता वृवक 
हुआ, था जमाया हुआ - मा० ५१०, उत्तर० 
३३५, ४६ | 
प्रत्युषः, प्रस्मुषस (सपु०) [ 
-पभ्रतिं+उष्‌ +क, 
भोर, तड़का । आह 
४-अर्म्‌ [ प्रति+-ऊ्‌+क ) भोर, प्रभात, तड़का 
७22 स्कटितकमलामौदमसंत्रीकधाय --मेघ ० ३१, 


प्रत्योपति नाशयति अन्धकारम्‌ 


_बः ।. सूर्य 2 भाद वस्तुओं में से एक वस्तु 


का नाम । 


प्रस्यूरतल (नपु०) [ प्रति +ऊष-+अंसि ] भोर, प्रभात, ' 


तड़का । 

ब्रस्पूह' [ प्रति +ऊह+-धठा, ] रुकावट, बाधा, विध्न, 
_विस्मय. संबंध हेय॑ प्रत्यूह्ट सर्वकमंणाम-हि० २।१५। 

प्रभू! (म्वा० मा०--अपते, प्रधितम) | (ऐश्बर्य का) 
बढ़ाना 2 (कोति, अफबाह आदि का) फेलाता--तथा 
ग्रश्ोत्स्स प्रयले। मनु० १ 
प्रसिद्ध होना --अतस्तदालर्ूयया तीध॑ पावन भुवि पत्रपे 
- -रघु० १५१०१, अतोउस्मि छोके बेदे व प्रथित 
पुरुषोत्तम -“भग० १५१८, शि० ९१६ (५२३) ० 
५७, मेष ० २४, रघु० ५१६५, ९।७६ 4, प्रकट होना, 
उदय होना, प्रकाश में आना--श्रमो नु तासा मदनो 
मु पत्रपे--कि० ८५३ | (चुरा० उम्र०-अ्रधयति 
>-े, प्रश्ठित) । फँलाना, उद्धोषणा करना--सज्जना 
एवं साधूना प्रथगन्ति गुणोत्करम्‌-दृष्टान्त ० १२, भट्वि० 
१७)१०७ 2 दिख्वलाना, प्रकट करना, प्रदर्शन 
करना, प्रकाशित करना, सूचित करता परम वु 
प्रथयतीब जयम्‌--कि० ६३५, ५रे, ज्ञि० १०२५, 


रत्न० ४१३, श० ३१६ 3 बढाना विस्तृत करना, 


ऊँचा करना, अधिक करना, बडा करना -भतु० 
२।४५ 4 खोलना । 


प्रथम [प्रधू+लरुमुट | । फेलाना, विस्तार करना 


2 बलेरा 3 फेंकना, आगे को और बढ़ाता | 


4 बतछाना, प्रकाशित करना, प्रदर्शन करना 5 वह 
स्वान जहाँ काई चोज फेलायी जाय | 
प्रथम (वि०) ( पु०, कर्तु ०, ब० व० प्रथम या प्रथमा ) 


प्रति|-उप्‌--असि | प्रभात, 


१११५ 3 सुविख्यात होना, ' 


[ प्रदु+ अमच्‌ ] !- पहुला, सबसे आगे क्रा--रघु ० 
३।४४, हिं० २३६, कि? रेड 2 प्रमुख, मुल्य, 
प्रधात, श्रेष्ठतम, बेजीड, अनुपम--शि० १५४२, 
मन० ३।१४७ 3 आदि कालोन, अत्यत्त प्राचोन, 
प्राबकालीन प्राथमिक 4. पहले का, पूरवेकालोन, 
पहला, इससे पूतर का--प्रथमसुकझृतापेक्षया--मेघ ० 
१७, रघु० (०६७ £ ब्या० मे) प्रथम पुरुष 
(-- अन्य पुएष या पाइचात्यपदकिज्ञान के अनुसार 
तृतीय पुरय), मे ] प्रथम (-+अन्य) पुरुष 2 वग 
का प्रथम व्यजन, “सा कर्तृकारक,-- मम (अव्य० ) 
4 पहले, प्रथमत , सवप्रथम, $० ७॥२४, रघु० ३४ 
2 पहले ही, पहले ही से, पर्वकाल में -रभू० ३।६८ 
3 तुरन्त, तत्काल 4 पहले यात्राये चोदयामास त 
शकते प्रथम शरतू- रघु० ४२४, उत्तिष्ठेशथम 
बास्य चरम जैव संविशेत्‌ू-- मतु० २१९४ 5 अभी 
अभी, हाल में,---प्रधमश्‌, अनन्तरम्‌, हत्त | पद्चचात 
पहुछे, इसके बाद। सम० अर्थ, - घंम्‌ पूर्वा्ष, 
- आश्रम चार आश्रमो में से पहला आश्रम अथर्ति 
ब्रह्मचर्य आश्रम/--इतर (वि०) प्रथम की अपेक्षा 
और' अर्थात्‌ दूसरा,-- उद्ित (वि०) पहले उच्चारण 
किया हुआ -उवात्र घाश्या अधमोंदित बच - रघु० 
३।२५,--कल्पः चलने के लिए बढ़िया मांग, प्रथम 
नियम,--कल्पित (बि०) । पहले सोचा हुआ 2 पद 
या महत्त्व को दृष्टि से सर्वोच्च,--ज (वि०) 
सबसे पहले पेदा हुआ,-शपतम्‌ पहला दक्ष न,--दिबसः 
सबसे पहला दिन-मेंथ० २,“-पुरुव प्रथम पुरुष, 
अन्य पुरुष (अग्रेजी पद्धति के अनुसार ' 0 पुरुष') , 
--पौवनम युवावस्था का आरभ, किशोरावस्था, 
--बयस्‌ (नपु०) बचपन, शेक्षव,--बिरह पहली आर 
का वियांग,-- बेयाकरण ? अत्यत पृज्य वैयाकरण 
2 व्याकरण में शिशिक्षु,--साहँस, दण्ड की निम्नतम 
या प्रथम स्थिति,-- सुकृतम्‌ पूर्व कृपा या सेवा । 
प्रथा [प्रथ+ अड +टाप्‌ | रुयाति, प्रसिद्धि-शि० १५२७। 
| प्रथित (भू० क० $०) [प्रथ्‌ +क्त ] ! बढ़ाया हुआ, 
विस्तार किया हुआ 2 प्रकाशित, उद्घोषित, फ्रलाया 
हुआ, घोषणा की हुई,-प्रधितयशसा भासकविसोमिल्ल- 
कब्रिमिश्रादीनामू- माछबि० है 3 दिखाया गया 
प्रदर्शन किया गया, प्रकट किया गया, प्रकाशित किया 
।.. गया 4 विज्यात, प्रसिद्ध, जिश्रुत (दे० 'प्रथ' भी ) | 
; प्रधिनत्‌ (१०) [ पृथोर्भाव -पृथु | इमनिच्‌ | चौढाई, 
|... विशालता, विस्तार, महत्ता--प्रधिमान दधानेन जधनेन 
घनेन सा--भट्टि० ४१७, (गुणा ) श्रारभसुक्षमा 
॥ प्रथिम/नमापु - -रघु० १८।४८ | 
प्रथिदि (स्त्री०) | > पथ्चिवी, पृषो० ] पृथ्वी, घरती । 
। प्रचिष्ठ ( वि०) [ पृथ्‌ | दष्ठन, प्रथादेश' ] सबसे बड़ा 


( ६४६६३ ) 


सबसे चौडा, अत्यन्त विशाल ('पृथु' की अतिशया- 
बस्था) । 
प्रधीयस (वि०) (स्त्रो०-सी) [ पृथु+ईयसुन्‌ | अपेक्षा- 
कृत बड़ा, चौडा, विशाल 'पृथ्‌' को तुझनावस्या) । 
प्रथ (वि०) [प्रथ्‌ू+-उण] व्यापक, दूर दूरतक फंला हुआ। 
प्रयुक' [ प्रय्‌+-उक ] चिउडे, चौले, (तु० पृथक) । 
प्रदक्षिण (वि०) [ प्राण स० ]  दाई ओर रक्‍्खा हुआ, 
था खडा हुआ दाई ओर को घूमने वाछः। 2 सम्मान- 
पूर्ण, श्रद्वाल 3 588 0०७8) पुक्‍्त,- -भ',--णा, 
--शम्‌ बाई ओर से दाई ओर को घूसना जिससे 
कि दाहिना पादर्व सदैव उस व्यक्ति या वस्तु कौ ओर 
हो जिसकी परिक्रमा को जा रही हैं, श्रद्धापूर्ण अभि- 
वादन जो इस प्रकार प्रदक्षिणा द्वारा किया जाय 
-कु० ७।७९, याज्० १/२३२,- णम्‌ (अव्य ०))! बाई 
और से दाईं ओर को 2 दाईं ओर को, जिससे कि 
दाहिना पादर्व स्दंव प्रदक्षिण की गई व्यक्ति या 
वस्तु की ओर रहे 3 दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा 
की ओर--मनु० ४॥८७, (ग्रवल्लिनी 224 बाई ओर 
से दाई ओर को जाना (सम्मान प्रदर्शित करने के 
लिए) -प्रदक्षिणोकुरुष्वः सच्योहुताग्नीन्‌ू--श० ४, 
प्रदक्षणीकृत्य हू हृताशनम्‌ू--रघ० २।७१) । सम०» 


अजिस (विं०) जिसको दाई ओर को ज़्वालाएँ 
उठनी हो, दाईं ओर को ज्वालाएँ रखने वाला--- 
३ 27003 2309 2" ० ३॥१४ (स्त्री०) 
दाईं ओर को मुडी हुई -रघु ० ४४२५,-करिया 


प्रदक्षिणा करना, सम्मान प्रदर्शित करने के लिए 
सम्माननीय व्यक्ति को दाई और रखना-रघ्‌० , 
१/७६ - पद्टिका सहन, आगन । |। 

प्रदरण (भू० क० $०) [ प्र+दह -/-क्त | जलाया गया, | 
भस्म किया गया । 

प्रद्श (भ० क० कृ० ) [ प्र/-दा +क्त | दे० 'प्रल'। 

प्रदर' | प्र - दू |-अप्‌ ] । तोड़ना, फाड़ना 2 अस्थिमग 
हीना, दरार पड़ता, फटाव, छिद्र, बिवर 3 सेना का 
तितर बितर होना 4 तोर 5 स्त्रियों को होने बालछा 
एक रोग । 

प्रवर्ष. | प्रा० स० ] घमड, अहकार । 

प्रदह् [प्र + दश-+ घञ |१ दृष्टि, द्दांन 2 निदेषा, आज्ञा । 

प्रद्शक (वि०) | प्र+दश+ख्यूलू | दिखलाने बाला, 
प्रकट करते वाला । 

प्रदर्शत्‌ | प्र- दशश्‌ : व्युट्‌ | दृष्टि, दर्घेन जैसा कि 
धोग्प्रदर्शन ' में 2 प्रकट होना, प्रदर्शन करमा, दिल- 
लाना, प्रदर्शनी, नुमायशञ 3 अध्यापन व्याहृषा करना 
4 उदाहरण । 

प्रदधशित (भू०क०क०)[प्र (-वृश्‌ ! णिच्‌ +-क्त] दिखलाया 
हुआ, सामते रक्ला हुआ, प्रकट किया हुआ, प्रकाशित 


किया हुआ, प्रदर्शत किया हुआ 2 जतरूांया गया 
3. सिखाया हुआ 4 व्याख्या किया गबा, उद्घोषित 
किया गया। 
प्रहर्ाः [ प्र+दल-- अज्‌ ] बाण, तीर | 
हदकः [ प्र +दु- अप ] जलता, हद 88 ॥ के 
७ प्र+दान- दाह 4 बाला, दे 
४ 28 कबित 3 (६ में) कन्या दान करने 
बाला 4 इन्द्र का विशेषण | ; 
ब्रदानम्‌ [ प्र--दा-ल्‍्यूट ] . देना, प्रदान करना, अपण 
करना, प्रस्तुत करना बर", अग्नि", काष्ड” आदि 
2 (विवाह में) कन्या दान करना, कन्या 3 रुमपित 
करना, अच्यापन करना, शिक्षा देना, विद्या 4 मेंट, 
दान, उपहार 5, अकुझ | सम०---झूरः मति दान- 
पुरुष, दाता । हि 
प्रदानकण्‌ [ प्रदान |-कत्‌ ] पुरस्कार, मेंट, दान, उपहार । 
प्रदावत््‌ [ प्र दा षञ् , युक ) उपहार, भेंट । 
जदिः, प्रदेव” [ प्र--दा कि, यत्‌ वा ] उपहार, मेंट । 
ब्रत्थि (भू० क० कृ०) [ प्र+दिह -क्त ] चिकनाई 
लपेटी हुई, पोती हुई, मालिश किया हुआ,--र्थभ्‌ 
विशेष प्रकार से तला हुआ मास | 
प्रथि'्ट (स्त्री०) [ प्रगता दिग्म्य-प्र+ दिश्‌+-क्बिप ] 
! सकेत करना 2 आदेश, निदेद, आशा 3 परिधि 
क। अन्तरवर्ती बिन्दु जैसे कि नेऋंतो, आस्तेबी, ऐशानी 
बौर वायवी । 
ब्रशिथ (यू० क० कृ०) [ प्र+दिश्‌+क्त | ! दिखाया 
हुआ, सकेतित 2 निदिष्ट, आदिष्ट 3. स्थिर किया 
हुगा, आदेश लागू किया हुआ, निमोजित किया हुआ 
-“रघु० २३९ । 
बप्रदीष: [ हक न+ैणिब-+क ] 240 चिराग 
अरल० से भी) अंतेल पूरा सुरतप्र 524 - कु० 
श १०, रबु० २२४, १६।४, कुलप्रदीपो नृपतिदिलोप 
--रबु० ६।७४, 'कुल का दीपक या अवतस! - ७२९ 
2 जो जानकारी कराता हे, या बात को खोलकर 
कहता हैं, व्याख्या, विशेषत प्रन्थी के नामों के अस्त 
में प्रथक्त, यषा महाभाध्य प्रदोष, काठ्प्रदीप आदि । 
प्रदीषण (बि०) (स्त्री०-नी) [ प्र+दीप+णिच्‌+ल्युद ] 
 जछाना 2 उद्दीपित करना, उत्तेजित करता,- सम 
सुलगाने की क्रिया, जलाना, उदीप्त करना,--मं: एक 
प्रकार का खनिज विध । 
ब्रदीक्ष (भू० क० कृ०) [ प्र+दीप --क्त | ! सुलगाया 
हुआ, जलाया हुआ, प्रज्यलित, प्रकाशित 2 देदीप्य- 
मान, जाज्वल्यथमात, प्रकाशमान 3 उठाया हुआ, 
बिस्तारित-- प्रदोप्तशि रसमाशीविषम्‌ -- दश० 4 उही 
पित, उत्तेजित (क्षुधा आदि) । 
बदु्य (भू० क० कृ०) [प्र+दष्‌ +क्त ]। बिगड़ा 


( छछ४ ) 


हुआ, भ्रष्ट 2 दूष्ति, मलिन, पापमय 3 लम्पट, 
का । हे ] 
प्रदूषित ? कु? कु०) प्र +-दूष्‌ +णिच्‌ -- कत 
का विषाक्त, विक्ृत, बरकित 2 अपविज्र, मलिन, 
भ्रष्ट । 
प्रदेश (स० क०) [ प्र|दा+यत्‌ | दिए जाने के योग्य, 
(समाचार आदि) दिये जाने के लायक, सवहन किये 
जाने के उपयुक्त -रघु० ५१८, ३१। 
प्रदेश” [ प्र+-दिक्ू--चठा ] । सकेत करना, इशारा 
करना 2 स्थान, क्षेत्र, जगह, देश, प्रदेश, मडल -पितु 
प्रदेशास्तद वेवभूमय --कु० ५४५, रघु० ५।६०, इसी 
प्रकार कठ” ताल” हृदय” आदि 3. बित्ता, बालिश्त 
4 निषचय, निर्धारण 5 दोवार 6 (व्या० में) 
उदाहरण । 
प्रवेशनम्‌ [ प्र|-दिरा-|-त्युट | । सकेत करना 2 उपदेश, 
अनुदेश 3 मेंट, उपहार, चढ़ाबा विशेष कर देवताओं 
को या श्रेष्ठतर व्यक्तियों को ! 
प्रदेशा (क्ञि) नी [ प्रदेशन--ड्रीप, प्र +दिशृ- णिनि-- 
डीप्‌ | तजेनी अगुछो, अभिसूचक अगुली । 
प्रदेह [ प्र+-दिह +घड्म, ] लेप करना, तेल या औषधि 
आदि की मालिश करना 2 छेप, पलस्‍्तर ! 
प्रयोष (वि०) [ प्रकृष्ट दोषों यस्य-प्रा० ब० | बुरा, 
अष्ट,--व ] दोष, त्रुटि, पाप, अपराध 2 अव्यव- 
स्थित स्थिति, विद्रोह, बगावत 3 मध्याकाल, रात्रि 
का आरभ -तम स्वभावास्तेथ्प्यन्ये प्रदोषमनुयायिन 
-शि० २७८ ( यहाँ प्रदोष का अर्थ मुख्य रूप से 
“अष्ट' और 'पतित' है) -बजसुन्दरी जनमनस्तोषप्रदोष 
“गीत० ५, कु० ५४४, रघु० १।९३, ऋतु० १११। 
सम० -काछ; सध्या समय, रात्रि का आरभ, --तिमि- 
रम संध्याकालोन अधेरा, साझ का झुटपुटा--काम 
अ्दोषतिमिरेण त दृष्यसे त्वम--मुच्छ- १।३५ । 
बवोह [ प्र+ढुह |-घव्म | दुहना, दूध निकालना । 
प्रशुम्भ । प्रकृष्ट चुभ्न बल यस्य---प्रा० ब० | कामदेव 
का विद्येषण, कामदेव | यह कृष्ण और रुक्मिणी का 
उतर भा। जब यह छ वर्ष की आय का था तो शबर 
नामक देत्य ने इसका अपहरण कर लिया क्योकि उसे 
यह पहले ही ज्ञात हो गया था कि प्रध्चम्न के द्वारा 
उसकी भृस्य हो जायगी। दोबर ने उस बआऊक को 
धषघंराते बा समुद्र में फेक दिया जहाँ उसे एक मछलो 
निगल गई। एक मछूवे ने इस मछली को पकड़ 
लिया और शबर के सामने छा रखा । जब ह््स 
मछलो को काटा गया तो इसके पेट से एक सुन्दर 
बालक मिला। नारद मुनि की इच्छानुसार झबर 
को ग्रृहिणी मायावती ने इस बालक का पालनपं 
किया। जब यह बात़क जवान हो गया तो स्वय 


सायाउती का मन हसके सौन्दर्य पर आक्ृष्ट हो गया। 
परन्तु प्रधुम्न ने मायावती का मातृत्व को दूषित 
करने वाली इस प्रकार को भावताओं के कारण वुर- 
भला कहा, क्योकि वह तो उसे माता समझता था। 
परन्तु जब उसे बतछाया गया कि वह विष्ण का पुत्र 
है, उसे शबर ने समूद्र मे फेंक दिया था, तो उसने 
क्रोप से आगबबूला होकर शबर को यूद्ध के स्लिए 
ललकारा, नथा अपनी माया के द्वारा उस का वध कर 
दिया। उसके पश्चात्‌ वह और मायावती कृष्ण के 
घर गए जहां नारद म्‌नि ने कृष्ण और शक्मिणी का 
बतलाया कि यह तो उनका अपना पुत्र है तथा साया- 
वती उसकी फल्ली हैं । 

प्रद्योत [ प्रकृष्टो द्योत -प्रा० स० |] ! जग भगाना, 
प्रकाश, रोशनी 2 आभा, प्रकाश, कान्ति 3 प्रकाश 
की किरण 4 उज्जयिनी के एक राजा का नाम जिसकी 
पुत्री से वत्म के राजा उश्यन ने विवाह किया खरा-- 
प्रद्योतस्य प्रियदुहितर वत्सराजोञत्र जलें--मेघ० ३२ 
(मल्लि० इसे '्रक्षिप्त' समझते है), रत्न० ११० । 

प्रचोतनम्‌ [ प्र+दत्‌ +ल्यूट्‌ | ॥ जगमसगाना, चमकता 
2 प्रकाश न सूयय। 

प्रहव [ प्र । द्रु। अप्‌ | दौडना, पलायन । 

प्रद्माव [प्र । दु +ध्य || भाग जाना, पलायन, प्रत्यावतंन, 
बच निकलना 2 द्तगमन, तेजो से जाना । 

प्रद्वार , प्रद्वारण्‌ [ प्रगत द्वारम्‌-प्रा० स० | दरवाजे या 
फाटक के सामने का स्थान । 

प्रददेष', खाब्कत | प्र +द्विप्‌ +घक्_, ह्यूट वा | नापसन्दगी, 
घृणा, अरुचि 

प्रघनम्‌ | प्र -घा ; क्यू ] ) युद्ध, लडाई, भग्नाम, सध्प, 
-अहित प्रधनाय माधवानहमाकरयितु सहीभृता-शि० 
१६५२, क्षेत्र क्षत्रप्रधनपिशुत कौरव तद्भजेथा -मेघ० 
£८, रघ्‌ ० ११।७७, महावी० ६३३ 2 युद्ध में लूट 
का माल 3 विनाश 4 फ़ाडता, तोड़ना चौरफाड़ | 

प्रपमनम्‌ [प्+घधम्‌ +ल्यूट] । लबा सास केना 2 सूघनी, 
नस्य । 

प्रष [ प्र|-धृप्‌ -बद्ण ] हमला, आक्रमण 2 बलात्कार । 

 णा | प्र+पष्‌ /णिच््‌-। ल्यट |] ॥ हमला 

आक्रमण 2 बलात्कार, दुष्यंवहार, अपमान । 

प्रक्षित (मू० क० ह्ृ०) [प्र- घृष्‌-|- णिच्‌+ ह्त | 
4 हमला किया गया, आक्रान्त 2 क्षतिग्रस्त, चोट 
पहुँचाया हुआ 3 घमड़ी, बहकारी । 

प्रधान (वि०) | प्र. था +ल्यूट्‌ | । मुख्य, मूल, प्रभख, 
पढ़ा, उत्तम, सर्वश्रेष्ठ जैसा कि प्रधानामास्य, प्रधाल- 
पर आदि में--मनु० ७२०३ 2 मुख्य रूप से 
अच्तहिन, प्रचलित प्रबल,--नम्‌ ॥ मुख्य पदार्थ, 
उत्यनन महत्त्वपूर्ण वस्तु, अधिष्ठाता मुश्य ने 


( ६६५ ) 


परिचया मलिसात्मना प्रधानम्‌ शि० ७६१, गगा० 
१८, प्रयोगप्रधान हि नाटबअह्मास्त्रम--मालवि० १, 
3338 तपोधनेष्‌ु श० २७, रघु० हाफर 
2 प्रशम विकासकर्ता, जम्मदाता, भौतिक सुष्टि का 
ज्ोत, प्रथम जीवाणु जिसमें से यह समस्त भौतिक 
संसार विकसित हुआ है ( 3 कही: के 
पुनरपि प्रधानवादों अशब्दस्य सद्धमित्याह 
-गारी०,दे० 'प्रकृति' भी 3 परमात्म। 4 बुद्धि 5 किसी 
मिश्रण का मुख्य अग, ना, -नस्‌ ! राजा का मुख्य 
सेवक या सहचर (उसका मन्‍्त्री या अन्य विश्वस्त 
पुरुष ) & महानुभाव, राजसभासद 3 महावत, 
>अड्भम्‌ ! किसी वस्तु की मुख्य शाखा 2 शरीर का 
मुख्य अग 3 राज्य का श्रघात या प्रमुख व्यक्ति। 
“अमात्य प्रवानमत्री मूख्यमत्री,-आत्मन (प०)हिएणु 
का विशेषण, धात्‌ शरीर का मुख्य तस्व अर्थात्‌ 
वीये, शुक्र, पृर॒थ ! प्रमुख व्यक्ति (राज्य का), 
2 शिव का विशेषण ,-- मन्सत्रिन (१०) राज्य का सबसे 
बड़ा मत्री, बासस्‌ (नपु०) मुख्य वस्त्र, बच्ठि' 
(स्श्री०) वर्षा की भारी कौछार । 

प्रशवत, [ श्र +धाव +ल्य॒ट | वायू, हवा 
थो देना । 

प्रधि | श्र +धान कि ]7 पहिये की नाभि या परिणाह 
-+शि० १५७९, १७॥२७ 2 कुआँ । 

प्री (4०) [ प्रकृष्टा थो यस्‍्य - प्रा० ब० | कुआग्रद दि, 
(स्त्रो०) बडो बुद्धि, प्रजा । 

प्रधूषित (मृ० क० कृ०) [प्र +धूप्‌ /क्ते |। सुवासित, 
सुदध्यत 2 गर्भाया हुआ, तपाया हुआ 3. प्रज्बलित 
#6 सतप्त, ता। कप्टग्रस्त स्त्री 2 बह दिला जिस 
आर सूर्य बढ़ रहा हो । 

प्रधृष्ट (भू० क० कृ०) [ प्रऊधृष्‌ +-क्स | ! तिरस्कार 
पूर्वक बर्ताव किया गया 2 घमडी, अहकारी, दप्त या 
अभिमानी ! 

प्रध्यानभ्‌ [ प्र +ध्य-+ व्युट |) गहन विचार या विमर्श 
2 विचार या विभर् । 

प्रध्कसत [प्र|-ध्वस |-धज्ण | रवंधा विनाश, सहार्‌। सम० 
>अभाव विनाशजनित अभाव, चार प्रकार के अभावी 
में से एक, जिसमें विनाश से अभाव की उत्पत्ति हाती 
है, जैसे कि किसी वस्तु की उत्पत्ति के पढचात्‌ । 

प्रध्वस्त (भू० क० कु०) [ प्र +-घ्वस्‌ 4 क्त ] सहार क्या 
हुआ, पूर्ण रूप से नष्ट किस हुआ । 

प्रसष्ष (१०) [ प्रगतो नप्तार जतकतया प्रा० स७ | पौत्र 
का पत्र, प्रपोत्र । 

प्रमध्द (भु० क० क्०) [ प्र+-सश--क्त ]॥ अन्तर्घान, 
लुप्त, अदृश्य 2. खोया हुआ 3 मिटा हुआ, मृत 
4 बरबाद, समुच्छिन्न, उन्मूलित । 

ट्ड 


नम्‌ रगड़ देना, 


अनाय+ (वि०) | प्रगतो नायको यस्मात्‌ प्रा० स० ब० | 
] जिसका नेता विद्यमान न हो 2 नायक या पथ- 
प्रदर्शक से रहित । 

प्रनालः,-लछी (स्त्री०) [प्रा० स० | दे० प्रणारल और 
प्रणाली । 


)---त | प्रमिघातनम्‌ | प्र/नि-|-हन्‌ + णिच््‌ + ल्यूट्‌ | वघ, हत्या । 


प्रन (बि०) | प्र+ नुतृ+क्त | नाजने बाला, सम्‌ 
नाच । 
प्रपक्ष' [ प्रा० स० ] पु का अतिम सिरा। 


प्रपञ!शअ [ प्रा० स० ] ! प्रदर्शन, प्रकटीकरण रामप्राय 

प्रपञअच ---का० १४१ 2 विकास, फेलाव, विस्तार 
शि० २०४४ 3 विस्तारण, विद्दे व्याख्या, 

स्पष्टीकरण, विवरण 4 सुविस्तारता, प्रसार बाहुतव 
“अल प्रपज्चेन 5 बहुविधता, विविधता 6 ढेर, प्राचुयं, 
मात्रा 7 दर्शन, दृश्यवस्तु 8 माया, जालमाजी 
9 दृष्यमान जगत्‌ जो केवल माया. और नानात्व 
का प्रदर्शन मात्र है । सम --बुद्धि [वि०) घृत, कपटी, 
-““अचनम्‌ विस्तृत प्रवचन, प्रमारयुक्त बातचीत । 

प्रपठ्जयति (नामधातु-पर० ) । दिखलाना, प्रदर्शन करना 

प्रपञ्चय पञ्चमस्‌ गीत १० 2 विस्तार करना, 

प्रसार करना । 

प्रपञचित (भू० क० कृ०) [ प्र+-पच्‌ +क्त |! प्रद्षित 
2 विस्तारित, प्रसारित 3 फैछाया गया, पूरो व्याख्या 
को गई, विश्वदोकृत 4 मूल जाने वाला, भटका हुआ 
5 धोखे में आया हुआ, छला हुआ । 

प्रथम [ प्र+यत्‌ | ल्यूट ] । उड़ जाता 2 गिराना, 
अवपात 3 अबत्तरण 4 मृत्यु, विनाश 5 खड़ी चट्टान, 
इुलवाँ चट्टान 

प्रपदम्‌ [ प्रा० स० ] पर का अग्रभाग । 

फ्रददीन (वि०) [ प्रपद--ख | पैर के अग्रभाग से सबद्ध, 
या अग्रभाग तक विस्तृत ! 

प्रप्न (भृ० क० ढृ०) [प्र+पद्‌ +क्त ] 4 पघारले 
वाला, पहुँचने या जाने बाऊा 2 आश्रय पहण करने 
वाला, अपनाने वाला-कु० ३।५, ५५९ 3 शरण हछेने 
वाला, मरक्षण ढूढ़ने वाला, प्रार्थी, दीन, पाचक 
-“+शिष्यस्तेष्ट शाधि सा त्वा प्रपश्मम्‌--भग० २७ 
4 अनुसरण करने वाला 5 सुसज्जित, युक्त, आधि- 
पत्प प्राप्लन--श० ह१ै।१ $ प्रतिनज्ञात 7 हासिल, 
प्राप्त 8 बेचारा, कष्टग्रस्त । 


प्रषन्नाड' [ प्रपन्न +अल-अणू, डलयोरभेद' | दे० 
शक | 
प्रपर्स (वि०) [ प्रपतितानि पर्णानि यस्य -प्रा० ब० ] 


पत्ती से रहित (वक्ष ),--झ्रम गिरा हुआ पत्ता । 
शपलायबस [ प्र+परा-+जय-+-ल्यूट, रस्य ले] भाग 
खड़ा होना, प्रत्यावतंन । 


( ६६६ ) 


प्रषा [प्र+| पा +ज&-+-ठाप्‌| ! प्याऊ व्योख्यास्थानान्य- 
मर्सलिला यस्य कृपा प्रपाश्च--विक्रमाक० १८।७८ 
2 कओआँ, कुण्ड मनु० ८३१९३ पशुओ को पानो 
पिलाने का स्थान, खेल 4 पाती का भडार | सम० 
--पालिका बटोहियो को जल पिलाने वाली स्त्री 
विक्रमाक० ११८९, १३।१०, जनम शीतोश्षान । 
प्रधवाठक' [प्रकृष्ट पाठोइश्र - प्रा० ब०] ! पाठ, व्याख्यान 
2 किसी का अध्याय या भाग । 
प्रपाणि [प्रकृष्ट पाणि - प्रा० स०] !. हाथ का अग्रला 
भाग 2 हाथ की खुली हथेली । 
प्रषात [प्र+-पत्‌+परञ_ ! ले जाना, विदायगी 2 नीचे 
गिरता, अवधात --मनोरघानामतटभ्रपात श० ६॥९, 
कु० ६।५७ 3 आकस्मिक आक्रमण 4 वारिप्रवाह, 
झरना, झाल, बह स्थान जिसके ऊपर पानी गिरता 
रहता है रघु० २२६, 5 तट, बेला, 6 खड़ी 
चट्टान, दइलवा चट्टान 7 गिरजाना, झड़ जाना 
जझयथा 'केशप्रषात' 8 उत्सजंन, प्रख्रवण, स्खलन 
-+जँसा कि 'वीर्यप्रधात' मे 9 किसी चट्टान से अपने 
आपकी नीचे गिरा देना 0 उडान की एक विशेष 
रीति। 
प्रषातनम्‌ |प्र+-पत्‌ +- णिच्‌ -- ल्यूट्‌ ] गिराना, (भूमि पर) 
गिराना [ 
प्रषादिक |प्रा० स०] मोर | 
प्रयानम्‌ [प्र)-पा +ल्यूट | पीना, पेय पदार्थ । 
प्रपानकर्म्‌ [प्रपान-|-कन्‌ | एक प्रकार का पेय । 
प्रपितामह [प्रकर्षणं पितामह -प्रा० स०] पड़ बाबा 


पड़दादां 2 कृष्ण का विशेषण भग० १११३९ 


3 ब्रह्मा को उपाधि, ही पड़दादी । 

प्रषितृष्य | प्राण स०| ताऊ । 

प्रयोडनम्‌ [प्र |-पीड्‌-णिच्‌ + त्यूट | । भीचना, निचो- 
डना 2 रक्‍तश्रावावरोधक ओषधि । 

प्रपोत (ब) (वि०) [प्र ।पा (प्याय्‌) +क्त] सूजा हुआ, 
फूला हुआ । 

प्रयुमा (पा) ठ, [प्रकर्षेण पुमास नाटथति-प्र+पुम--नद्‌ 
+णिब्‌ू+अण्‌ | चक्रर्द नाम का वृक्ष, चकवड। 

प्रप्रशभ्‌ [प्+-र- ल्युट् ] । पूरा करना, भरना, पूति 





करना 2 सन्निविष्ट करना, सुई छग्राना 3 सन्तुष्ट , 


करना, तृप्त करता 4 सबद्ध करना । 
प्रपूरित (मू० क० कृ०) [प्र+-पूर्‌+-क्त| भरा हुआ ! 
ड (वि०) [प्रा० ब०) विशिष्ट पीठ वाला । 
/ [ श्रा० स० | पह़्पोता ग्राज्ञ़० १७८,--बत्रो 
पड़पोती । ॥ 


प्रफुल्ल (भूण्क००)|प्र + फुल -क्त| | खिला हुआ, पूर्ण 


विकृतिल-को प्रद्युम॒ सानुमत प्रफल्लम रधु७ २२९ , ब्रा 


प्रफुल्ल” का पाठान्तर ) । 


ब्रफुल्िः (स्त्री०) [प्र +फुल्‌+ क्तिन्‌| खिलना, दिस्तरण, 
पृष्पित होना । 

प्रफुत्स (भू० क० कृ०) [प्र+फल-क्त, उत्वम रूत्व च| 
पूरा खिला हुआ मजरित, मुकुलित--न हि प्रफुल्ल 
सहकारमेत्य वेक्षान्तर काइड्क्षति पटूषदाली--रघु ० 
६।७९, २२९, कु० रेडि५ ७११ 2 खिले हुए 

9 क 

फल की भाति फलो हुई या विस्तारयक्त (आँख 
आदि) 3 मुस्कराता हुआ 4 श्रमुदित, उल्लसित, 
प्रसन्न । सम०-- नयन, ले४,--लोचन (वि०) हर्ष 
के कारण खिलो हुई आला वाला,--बंदन (वि०) 
हर्षोत्फुल्ल या हसमुख, हसमुख चेहरे बाला । 

प्रदद्ध (भू० क० ह०) [प्र :बधू+क्त| बाघा हुआ, 
बचा हुआ, कसा हुआ 2 रोका हुआ, अवरद्ध, 
अटकाया हुआ । 

प्रबद्ध (१०) |प्र+बष्‌+तृच््‌) प्रणेता, ग्न्थकार । 

प्रतरत्७... [प्र | बस्‍्ध-+घज्म | 7 बंधन, जोड़ या गा 
2 अविच्छिन्नता, सॉतत्य, नैरतयं, अविच्छिन्न श्रेणी या 
परम्पय विच्छेद माप भुवि यस्तु कथाप्रबन्ध -का ० 
२३९, क्रियाप्रबन्धादममध्बराणाम्‌ू रघु० ६२३, 
३५८ मा० ६।३ 3 अविच्छिन्न या सूसगत वर्णन 
प्र प्रवबन अनुज्िताथं सबन्ध प्रबन्धो दुरुदाहर 

शि० २।७३ 4 साहित्यिक कृति या रजना, 
विशेषत काव्यरबना प्रथितयशसा भामकविसौमि- 
ल्लकविभिश्रादीना प्रबन्धानतिक्रम्य--मालवि० १, 
प्रत्यक्षरतलेषमयप्रबन्ध- आदि वास० 5 ब्यवरण, 
योजना, कल्पना जँसा कि 'कपटश्रबध' में। सम० 
कल्पना झटमूठ को कहानो, किसी तथ्य के उपस्तर 

पर आधारित कल्पताकृति प्रबंधकल्पना स्तोकसत्या 
प्राज्षा कथा विदु । 

प्रबाधनम [ प्र - बन्ध्‌ + त्यू८ ] बंधन, जोड़ या गाँठ । 

प्रबन्न' (१०) इस्द्र का नामान्तर | 

प्रद (ब) हूं (वि०) [प्र +ब (व) हू_ | अच्‌ ] सर्वश्रेष्ठ 
सर्वोत्तम । 

बथल (वि०) [ प्रकृष्ट बल यस्य प्रा० ब० ] ! बहुत 
मजबून, शक्तिशालो, ताकतवर, शुरवीर (पुरुष 
रघु० ३।६० ऋतु० ३।२३ 2 प्रचड़, मजबूत, तीव्र 
अत्यविक, बहुन बड़ा प्रबलपुरोवातया वृष्ट्या 
ज-मालबि० ४२, प्रबला वेदतामू रघु० ८॥५० 
3 महत्त्वपूर्ण 4 भरपुर 5 भथानक, विनाक्षकारी । 


' श्र (व) छिका [प्र |ब (वे) हू.- प्युल्‌ू | टाप 


इत्वम्‌ | दे० 'प्रहेलिका 
प्रबाधनम्‌ ( प्र | बाबू | ल्यूट | ] प्रत्याचार, प्रपीड़न 
2 अस्वीक्ृति, मुकर्ना 3 दूर रखता । 
(वा) रू, लम्‌ |प्र|ब (व) छ- णिच्‌ |अच्‌ | 
 कोपल, अकुर, किसलय--अपि * प्रबालमासाम- 


( ६६० ) 


नुवस्धि बौरतामू-कु० ५३४, १४४, ३।८, रणु० 
६१२, १३॥४९ 2, मूंगा 3 बीचा कौ गरदन,--ल 
4 छिष्य 2. जन्तु। सम०---अइमम्तक: । राल 
अश्मतक वक्ष 2. मूगे का वृक्ष/-- पदच्चयन्‌ लाल कमल, 
--कलल्‌ लार चन्दन की ऊकड़ी,--भस्मन्‌ (नपु०) 
मशूगे की भस्म । 


प्रथा ( प्रकृष्टो बाहु--पम्रा० स० ] भुजा का अप्रभाग, 


ता । 
प्रयाहृकन (अब्य०) [ प्रवाहु+कप्‌ ] ? ऊँचाई पर 
2 उसी समय । 
प्रदुड्ध (मू० क० क०) [प्र+बुध +क्त ] ! जगाया हुआ, | 
दाग हुआ 2 पैदिभान्‌, बिद्वान्‌, चतुर 3 झ्ञाता, | 
जानकार 4 पूरा खिला हुआ, फैछा हुआ 5 कार्वारि 
करते बाला, था कार्यान्बित होने बाला (जादू, मत्र | 
आदि) । । 
प्रयोध [ प्र+बुध्‌ू-भठा |] ! जागना (आल० भी) | 
जागरण, होश में आना, जेतना -अप्रबोगाय सुध्याप | 
--रधु० १२५० मोहादमभूत्कष्टतर प्रबोष - १४ । 
५६ 2 (फूलों का) खिलना, फंलता 3 जागरण, , 
मीद का अमाब 4 सतकंता, साबबानी 5. जात, ' 
समझ, बुद्धितत्ता, अ्रम को दूर करना, ययार्थ शान ' 
>>्यथा 'प्रबोधजन्द्रोदय' में 6 सात्नना 7 किसी ' 
सुगंध द्रब्य में सुगध का पुनर्जीबत । । 
प्रयोषन (वि०) (सस्त्री०--मी) [ प्र बुघ्‌--णिच्‌ | | 
ल्युटू | जागरण, जागता,--भ् ! जागते रहना । 
2 जाग, जगना 3 सचेत होना 4. शान, बुद्धिमता | 


--झ० १5 अणेता, रब वाज ० २।५ 6. जन्म 
स्थान 7. शक्ति, सामथ्य, , भम्य गरिमा 
(प्रभाव) 8. विष्णु की उपाधि 9 (समास के अन्त 
में) उत्पन्भ होने बोरा, ब्युत्यन्त -सूमंप्रभवों वश 
-रचु० १।३, कु० २१५। 


प्रभथित (१०) [ प्र+भ्‌ू+तुच्‌ | क्षासक, महाप्रभु । 
प्रभल्िष्णु (बि०) [ प्र+म्‌+इृष्णुच्‌ ] मजबूत, तकत- 


बर, शक्तिशाली,--श्थु. ! प्रभु, स्वामी >यत्यभवि- 
धगने रोचते--क्ञ० २ 2 विष्णु को उपाधि | 


| श्रभा [ प१+भान॑अर-+टापू | १ प्रकाश दीप्ति, कान्ति, 


जममगाहूट, जमक--्रभास्मि शशिसूर्यया - मग० ७८, 
प्रभा पतजुस्थ--र२५०२।१५,३१,६।१८, ऋतु ० ११९, 
सेध ० ४७ 2 प्रकाश की किरण 3 38९ पर सूरज 
की रात 4 दुर्गा की उपाधि 5 की नगरी का 
नाम 6 एक अप्सरा का नाम । सम०--कर ! सूर्य 
--रबु० १०।७४ 2 चअन्द्रमा 3 अग्नि 4 समुद्र 
5 शिव का विशेषण 6 एक विद्वान्‌ लेखक का नाम, 
मीमासा दर्शन को उस एक विचारधारा के प्रवर्तक, 
जो उन्ही के ताम से प्रसिद्ध है,--कीट' जुगनू , सरल 
(बि०) जनमगाता हुआ न प्रभातरलू ज्यातिरुदेति 
वसुषघातछात्‌ू-श० ११२६,- -सध्डलम्‌ प्रकाश का एक 
बृत्त, परिवेश--कु० १।२४, ६।४ रघु० ३।६०, १४। 
१४,--छेबिन (वि०) कान्तियुक्त, कान्ति का प्रसारक 
विक्रम ० ४।३४। 


प्रभाग' [प्र+मज-+बम्म] । भाग, टुकड्ी 2 (गणित०) 


भिन्‍न का भिन्‍न । 


5, शिक्षण, उपदेश देना 6, किसी गंधद्रवब्य की सुगध , प्रश्नाौतत 5 + कण (पके ) [प्र+मा+क्त ] जो स्पष्ट या 


का ४ ॥ | 
प्रशोध (थि) मी [ प्रबोधन-डीपू, प्र+बुध्‌।णिच्‌ - | 
णिनि-+-डीप | देव उठनी एकादवी, कार्तिक शुक्ला | 
एकादशी जिस दिन विष्णु भगवान्‌ चार मास की | 
नींद लेने के पश्चात्‌ जागते हैं । 


ने होने लगा हो---ननु प्रभाता रजनी --श ० ४, 
--पभ्र्‌ दिन विकरूना, पौ फटना । 


प्रभानन्‌ [ प्र+भा-ल्यूट्‌ | श्रकाश, कान्ति, दाप्ति, 


ज्योति, चमक। 


प्रभाव: [ प्र/भू +घच्ण ] ) कान्ति, दीप्ति, उजाला 
2 गरिमा, यश, महिमा, तेज, भव्य कान्ति-- प्रभाव- 
जानिव रूदयते क्षण १ 3 सामथ्य, शो, धाक्ति, 
अव्यर्थता-- प्रू० (७ 4 राजोचित शक्ति (तीन 
शक्तियों में से एक) 5. अतिमानब शक्ति, अलौकिक- 
कझक्ति रघु० २।४१,६२, ३४०, विक्रम ० १, २, ५, 





प्रयोगित (मू० क* कू०) [प्र+बुघ्‌+णिच्‌-+क्त ) 
! जागा हुआ, जगाया हुआ 2 शिक्षण, प्राप्त, सूचना | 
दियां हुआ । । 

प्रभ#अनम्‌ [प्र+मञ्ज--ल्युट] टुकडे टुकडे करना, मे: | 
हुवा, विशेषकर अआँधो, झझाषात--न० १६१, पैर , 
१ै१२२। महानुभावला । सम०--ज (वि०) राजशक्ति से 

प्रभार [ प्रगत भट्ट यस्मात्‌ु--प्रा० ब० | नीम का पेड । उत्पन्न प्रभाव से युक्त । 

प्रभण्च: [ प्र+भु+अप्‌ | स्रोत, मूल---अनन्तरत्सप्रभवस्य ' प्रभाश्णम्‌ [ प्र+माष्‌-+ल्यूट्‌ | व्या्या, अर्थेकरण । 
यस्य--कु० ११३, अकिचत सन्‌ प्रभव स सपदाम्‌ , प्रभाशः [भ्र/ मासू+षञ ] दीप्ति, सौत्द्य, कार्ति, 
>+घीर्क७, रचु० ९७५ 2 जस्म, पैदायश 3 नदी का | _--9,,- सब्‌ द्वारका के निकट स्थित एक सुविख्यात 
उद्ग्स्थास --सस्यथा एब प्रभयसचर्क प्राप्प गौर तीघ॑स्वान । 


शा -“मैभ० ५२ 4. उत्पत्ति का कारण, (माता, ' प्रभासमन्‌ [ प्र +भास्‌ +ह्युट्‌ | प्रकाशित होना, जगरमग 
आदि) जन्मदाता--तमस्या, प्रभवमव्रघ्छ .. होना, अमंकना | 


( ६६८ ) 


प्रसास्थर (वि०) [प्र-+भास-+-वरच्‌) उज्ज्वल, चमकीला, 
चमकदार । 

प्रशिन्न (भू० क० कृ०) [प्र- भिदू-क्त ] ॥ अलग 
किया हुआ, खडित, फाडा हुआ, विभकत किया हुआ 
2 दूकड़े २किया हुआ 3 काटा हुआ, बियुकत किया 


हुआ 4 मुकुलित, विकसित, खिला हुआ 5 बदला ' 
हुआ, परिवर्तित 6 विडूपित, विकृत ? शिशिलित, , 


ढीला 8 नशे में चूर, मदमस्त-कु० ५॥८० (दे० 
फ्रपूर्वक भिद्‌ ),-ज्ञ मतवाऊा हाथी | सम ०--अस्जतस 
काजल । 


प्रभु (वि०) (स्त्री०-भुर-दी) [ प्र + भू+ड | ! बल- | 


मान, मजबूत, शक्तिशाली--ऋषिप्रभावान्मयि नान्‍्त- 
कोईपि प्रभु प्रहतू किमृतान्यहित्रा रघु० २६० 
समाधिभेदप्रभवा भवन्ति -कु० ३४० 3 जोड़ का 
-प्रभुमंत्ठा मलल्‍लाय--महा०, भु] अधिपति, 
स्वामी प्रभुवुभूषभृंवनत्रसस्थ ये मि० शेर 
2 राज्यपाल, शासक, सर्वोच्च अधिकारी 3 रवामी, 


मालिक 4 पारा £ विष्णु 6 शिव ? ब्रह्म 8 इन्द्र । | 
सप्र० भक्त (वि०) अपने रवामी में अनुरक्त, ! 


राजभक्त (बस ) बढ़िया घोडा, भवित (स्त्री०। 
अपने स्यथामी की भक्ति, राजमग्ति, स्वामिभकक्‍त । 

प्रभुता,-स्वम्‌ [ प्रभू-तल्‌ +टापू, प्रभु+त्व | । आधषि 
पत्य, सर्वोपरिता, स्वामित्व, शासन, अधिकार द्वा० 
५।२५, विक्रम० ४१२ 2 मिल्कियत । 

प्रभूत (भू० क० कु०) [प्र+भू+क्त | 4 उद्भूत, 
उपश्न 2 प्रचुर, विपुल 3 असख्य, अनेक 4 परिपक्व, 
पूर्ण 5 ऊँचा, उत्तग 6 लबा 7 प्रधानत्व में। सम० 

यद्रसेन्नन (वि०) जहाँ हरीधास और इघत की 

बहुतायत हो, बयस्‌ (वि०) वयोवुद्ध, बूढा, 3मर- 
रसीदा । 


प्रभति (स्त्री०) [ प्र+भू+ क्तिनू ] 4 उदग्रम, मूल 


2 शक्ति, सामथ्य 3 पर्याप्तता । 


प्रमृति | प्र-| भू | क्तिनू | । आरभ, शुरू (इस अर्थ में 


यह बहुधा बहुब्रीहिं भमाम के अन्तें में प्रयुक्त 
इन्द्रप्रभृतयों देवा. आदि ]-(अव्य०)2 से, से लेकर 
शुरू करके (अपा० के साथ) शेशवात्प्रभुति पाण्तिा 
प्रियामू उत्तर० १५४५ रघु० २॥३ ८,--अद्यप्रभति 
जाज (अब ) से लेकर, अत प्रभूति, तत प्रभुति आदि | 
प्रभेद [ प्र | मिद्‌ | पझ्य | । फाइना, चीरता, खालना 
2 प्रभाग, वियाग 3 हाथी के गष्डस्थरू से मंद का 


बहना (रघु० २३।३७ 4 अन्तर, भेद ५ प्रकार ' 


या किस्म। 

प्रश्रश | प्र+ अश । घध्य ] गिरना, गिरकर अलग हो 
जाना । 

“भेक्षय [ ० | अ्रश | अथुच्‌ ) नाक का एक रोग, पीनस । 


| प्रश्नज्ित (भू० क० कृ०) [ प्र + अश + णिच्‌ +-क्त ] 
| फुँका गया, डॉल दिया गया 2 बड्लचित । 
' प्रश्नशिन्‌ (वि०) | भ्र+ अंश । णिनि ] दूटकर गिरना, 
पड़ना । 
प्रश्रष्ट (भु० क० कृ०) [प्र + अश-+क्त ] गिरा हुआ 
नीचे पड़ा हआ, छ्टप्म सिर पर बिराजमान मुकुट 
की शिखापर धारण की गई फूल-माला, घिलाव- 
अबिनी फूलमाल्य ! 
| प्रशष्टकम्‌ | प्रश्नष्ट -कत्‌ | दे० 'प्रश्नष्ट' । 
प्रखग्ग (भू० क० कृ०) | प्र +मस्जू-| कत | डूबा हुआ, 
गोता दिया हुआ डुबोया हुआ । 
| अमत ( भू० क० क़० ) | प्र+मन्‌+क्त ] विचारा 
हुआ । 
! बरस मि० क० कृ० ) | प्र + मद ; कल । । नशे में चर, 
| महान्मत्त श० ४१ 2 उन्मत्त, पागछ 3 लापर- 
|. वाह, उपेक्षक, अनवधान, असावधान, अनपेक्ष (प्राय 
|... अ्धि० के साथ) 4 उन्म्रायमामी, मूल करने बाला 
!. (अपा» के साथ) स्वाधिकारात्प्रमत्त - मेघ० १, 
|. 5 चौपट करने वाछा 6 स्वेष्छाचारी, लम्पट । सम० 
गोत (वि०) असावघानतापूर्वक गाया हुआ,--चिस 
(वि० ) लापरबाह असावधाने, बेखबर । 
प्रम्त [ प्र /मथ्‌ -अच | । घोड़ा 2 शिव के गण 
(जा भूत प्रेत माने जाते हैं) जो उसकी सेबा में रत 
है. कु० ७/९५। सम० अधिष', माथ बति' 
शिव की उपाधि | 
प्रभघनम्‌ | प्+मण-+-ल्युट | ! चोट पहचाना, कॉति 
पहचाना, सतप्त करना 2 वध, हत्या 3 सन्यन 
करना, विलाना । 
अ्रभधित (भू० क० कृ०) [ प्र+मथ +क्त ) १ प्रपीडित 
कष्टग्रस्त 2 कुचला हुआ 3 कतल किया हुआ, बच 
किया हुआ, मा० ३।१८ 4 मलो भाति बिलोया 
|. हुआ, तम्‌ जल रहित छाछ, मदट्ठा । 
प्रमद (वि०) [ प्रकृष्टो मंदों यस्य-प्रा० ब० ]॥ मत- 
वाला सशे में चूर (आल० से भी) 2 आवेशपूर्ण 
3 छापरवाह 4 स्वेच्छाचारी बदचलन,--ब्रः . हुं, 
प्रसन्नता, खुशी शि० श५प८ढ १३२5 छत्ूरे का 
पौघा । सम०---कानटम, बनस्‌ राजकीय अन्त गुर 
से जुध 7 प्रमोद वन बढ़ उद्यात जिसमें राजा 
, अपनी रानियों के साथ विहार करता हे । 
| प्रभदक (वि०) [ प्रमद +-कन्‌ ] लम्पट, कामुक । 
प्रमादनम्‌ | प्र मंद - ल्यूट | कोमेच्छा । 
प्रभवा [प्रमद -+ अच्‌-|-टाप| ॥,. सुन्दरी नवयुवती रघु० 
९३१, श० ५।१७ 2, पत्नी या स्त्री कु० ४१२, 
रघु० ८७२ 3 केन्याराशि। सम० - कासनम्‌, 
वतम्‌ राजकीय अन्त पुर के साथ जुड़ा हुआ प्रमोद 


( ६६९ ) 


उद्यान (जहाँ रानियाँ विहार करती है), जन' 
3. नवयुवती, तहणी 2. स्त्री । 

प्रमहर (वि०) [ प्र+मठ+प्यरच्‌ | लापरवाह, अनव- 
छान, असावधान । 

प्रभनस्‌ (वि०) [ प्रकृष्ट मनो यस्‍्य-पम्रा० ब० ] खुश, 
३ आल थ आनन्दित । है 

० ) [| प्रकृष्टों मन्‍्य यस्‍्व--प्रा० बे० 

कं वि चिडचिंडा चिढा हुआ ( अधि० के 
साथ ) रभु० उरे४ 2 कष्टग्रस्स शोकान्वित, 
शोकसतप्त । 

प्रभवर' | प्र+मी-+अच्‌ | ।. मृत्यु 2 बरबादी, नाश, 
निघन 3 अध, हत्या । 

प्रमईमभ्‌ [ 7१्+मुष्‌ + ल्‍्युट्‌ | मसल डालना, नष्ट करना, 
कुचल देता, न विष्णु का बिशेषण ! 

ब्रा | प्र+मा + जढ +-टाप्‌ | प्रतिबोध, प्रत्यक्षशान 
2. (त्क० में) सही भाठ, व्शिदध शान, ग्रयार्थ जान- 
कारी, ठौक ठोक प्रत्यय (यया रजते इंद रजतमात 
शानम्‌ तर्क०) । 

प्रभाणम्‌ [ प्र+ मार्न-ल्युटू )। (लबाई चौडार्द) माप 
-रघु० श८ारेट 2 आकार, विस्तार, परिमाण 
(लबाई चौडाई) 3 श्यन, मानक--पृथिव्या स्वामि- 
भकताता प्रमाणे परमे स्थित -मद्रा० रा०१ 
4 सोमा, परिमाण 5 साढय, शहादत, प्रमाण 6 अधि- 


। 


कारी, सम्मोदन, निर्णता, निश्वायक, वह जिसका ' 


शब्द प्रमाण माना जाय श्रुत्वा देव प्रमाणम्‌ पच० 
६, 'यह सुनकर श्रीमान्‌ ही निणय करेंगे (कि क्या 
करना चाहिए) --आयंमिश्रा प्रमाणम्‌-मालवबि० १, 
मुद्रा० ११, श० १२२, ब्याकरण फाणिनि प्रमाणम्‌ 
7 सत्य ज्ञान, यथ्ाथ प्रत्यय या भांव ह प्रमाण की 
रीति, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का उपाय ( नैयायिक 
केवल चार प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपभोस और 
शब्द मानते हूँ, वेदान्ती और मीमासक अनुपलब्धि 
और अर्थार्प्त दो और मानते है । सोख्य केबल 
प्रत्यक्ष, अनुमान और झब्द को ही मानते हेतु-० जनु- 
मद भी 9 मुख्य, मूल 0 एकता ॥ बेद, शास्त्र, 
प्रमभ्रत्थ 72 कारण, हेतु, (प्रमाणी कु) 2 अधिकारी 
मानना या सम्रझना 2 आज्ञा मानता, अनुमा होना 
3 साबित करना, सिद्ध करना 4 सथोचित भाग 
बाटना । सम०_ अधिक (वि०) सामान्य से अधिक, 
अपरिमित, अत्यधिक- श० १।२३०,--अभ्तरस प्रमाण 
की अन्य रीति, अभाव प्रमाणशून्यता, -ह्(-वि०) 
(ताकिक की 2003 का प्रमाण पद्धति का जानकार, 
(ह:) शिव का , -जुष्ट हे तल की अधिकारी 
द्वारा स्वीकृत, पत्षन्‌ लिखित , पुरुष: 
विवाजक, भमिश्नायिक, मध्यस्प,--अजब्न, बर्कयस्‌ 


अधिकृत वकतण्य, -- शास्जम्‌ वेद, धर्मआास्त्र 2 तक 
विज्ञान, -- स्ृत्नल्‌ सापने की डोरी । 
प्रभाणयति (ना० धा० पर०) अधिकृत समझता, प्रमाण- 
स्वरूप मानना हि० १।१०। 
प्रमाणिक (वि०) [ प्रमाण |-ठन्‌ ] नाप का आकार 
ग्रहण करने बाला 2 प्रमाण या अधिकार का रूप 
धारण करने वाला । 
आप" | प्रकृष्टो मातामह्‌ -प्रा० स० || परनाना 
परनानी । 
प्रजाथ: [ प्र+ मथ्‌ घठा ]! प्रपीड़न, स्रताप देना, 
सताना 3 क्षुस्ध करता, बिलोना 3 बंध, हत्या, 
बिनाझ सेनिकाना प्रमाथेन सत्यमोजाबित त्वयां 
उत्तर० ५।३ है, ४ 4. हिंसा, अत्याचार 5 
चलर्कार, बलपूर्वक अपहरण । 
प्रभावित (बि०) [प्र +मय्‌- णिनि] । यन्त्रणा देने 
वाला, तग करने बाला, सपोर्डित करने वाला, कष्ट 
देने बाला, दुख पहुचाने वाला क्‍्य रुजा हृदय- 
प्रमाथिनी क्य च ते विध्वसनोयमायुध म्‌-मारूवि० ३२, 
मा २११, किए ३।१४ 2 बघ करने बाला, विनाग- 
कारी 3 छुब्घ करने वाला, गतिमान्‌ करने बाला 
>> भेग० २।६०, ६।३४ 4 फाडने वाला, गिराने 
वाला, पछाइने वारा रघु८ ११५८ $ काट कर 
गिराने वाला कि० १७/३१। 
प्रसाद. [प्र+मइ-+घठ्मू] ॥ अवहेलना असावधानी, 
अनवधान, रापरवाही, मूल-चूक - ज्ञातु प्रमादस्खलित 
से श्यम्‌ू-श० ६१२६, चौर० १ 2 मादकता, 
पागछपन, उन्‍्मसता 4 गलती, भारी मूल, गलत 
निर्णय 5 दुघंटना, उत्पात, सकट, मय- अहो प्रमाद 
- मा० ३, उच्चर० ३। 
प्रभाषणम्‌ [अ--मी -+- पिच -। ल्यूट्‌, पुक| वध, हत्या । 
प्रमाजनभ्‌ [प्र +-मृज्‌ |जिच्‌ | ल्युट| मिटा देना, रगड़ 
देना, घो देना । 
प्रख्ित (भू०७ क० कृु०) [प्र मा (मि) | क्‍्त]) । नपा 
तुला, सीमित 2 कुछ, थोड़ा -प्रमितविषया शक्ति 
विदन्‌ू-महावी / १॥५१, शि० १६।८० 3 ज्ञात, समझा 
हुआ 4. प्रमाणित, प्रदर्शित । 
प्रसितिः (स्त्री०) [प्र +मा (सि) | क्तिन| ॥ साप, नाप 
2 सत्य या निश्चित शान, यथार्थ भाव या प्रत्ययं 
3 किसी प्रमाण या ज्ञान के खोत से प्राप्त जानकारी । 
प्रमोद (वि०) [प्र+-मिह -+क्‍्त) । घना, सघन, सटा 
हुआ 2 मूत्र बनकर निकला हुआ । 
प्रणीत (भू० क० कृ०) [प्र मी + क्त] मरा हुआ, मृतक, 
तः यज्ञ के अवसर पर बलि चढ़ाया हुआ या यघ 
किया हुआ पशु । 
प्रभोत्तिः (स्त्री०) |प्र | मो -+ क्तिन्‌] मृत्यु, विनाश, निधन । 


( ६७० ) 


प्रभोशा [प्र-| भील--अ--टाप्‌] । तस्द्रा, आलस्य, उत्साह- | प्रमोक्षः [प्र+मोक्ष्‌+बज_] . गिराता, गिरने देना 
हीनता 2 स्ल्रियों के राज्य की प्रमुतत्ताप्राप्त स्त्री का 2 मुक्त करना, स्वतत्र करना । 
ताम, (जब अर्जुन का घोड़ा उस स्त्री के राज्य में | अमोचनम (| भुत्र-ल्यूट) ॥ मुक्त करना, स्कतत्र 
पहुँचा तो उसने अर्जुन के साथ युद्ध किया, परन्तु छोडना 2 उगलना, छोडना। 
अर्जुन के विजय हो जाते पर प्रमीला, अर्जुन की पत्नी | प्रभोदः [प्र|-मुद्‌। चञ्म्‌] हर्ष, आज्वाद, उल्लास, प्रमेक्षता 


बन गई) । --प्रमोदनृत्व॑ सह वास्योधषिताम्‌ रधु० ३१९, 
प्रसीलित क० कृू०) [प्र + शील-- शत] हुई मनु० ३।६१। 
हब गाता रु हा प्रभोवनम्‌ [ पर ।मुद्‌-| शिच्‌- ल्युट्‌ ] आह्ादित करना 


प्रभक्त (भू० क० कृ०) [अ-मुच्‌ | कक्‍त] 4 शिशिलित आनदित करना, प्रसन्न करना 2. प्रसन्नता न. विष्णु 
2. स्वाधीन किया हुआ, स्वतत्र छोडा हुआ 3 तितिशु, का विषोषण ! 
विरक्त 4 डाला हुआ, फेंका हुआ । सम० कब्ठम | प्रजोशित (भू० क० कु०) [प्र- मदन णि-( कत ) 
(अब्य० ) फूटफूट कर।  # को प्रसन्न, आद्वादित, हृष्ट, आनदित,--त' कुबेर का 
प्रभुख्त (वि०) [प्रा० ब०] ! मंह किये हा मूँह मोड हुए विशेषण । 
2 मुल्य, प्रधान, अग्रणी, प्रघम 3. (श्ैगास के अत में) । प्रह्ञोह' [प्र + मुह +घहा ] ] मूर्ख, बेहोधी, जशता 
(क) प्रधानता में, प्रद्मात या मुख्य हम  (3 -तिरयति करणाना ग्राहकत्व प्रमोह: मा० १४१, 
प्रमणा कु० २।३८ (ज) से यूषन, सहित ल्हि 2 विकलता, चबढाहट । 
प्रमूबवचन स्वागत व्याजहार--मेज० ४, छः! | प्रयोहित (भू० क० कु०) [प्र+मुहद+णिच्‌-+-क्त ] 
आदरणीय पुरुष 2 ढेर, समुच्यय, खब मुह आकुलित, उद्विग्त, भबडाया हुआ | * 
2 अध्याय या परिच्छेद का आरम्भ (प्रमुख्त , प्रमुज्ञ | प्रबल (भू० क० ढृ०) | प्र+यम्‌-क्त ] / निशजित, 


जे 


किया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर 'के सामने 
'मामने! 'के विश्द्धां अबे को प्रकट करते है भग० 
१२५, श० ७४२२) । 

प्रमुख (बि०) [प्र मुह, -न-क्त] 
2 अत्यत प्रिय । 


] महछित, अत, 


जितेन्द्रिय, पूत, पावन, मकत, धामिक अनुप्ठानों एप 
साधनाओों से जिसने अपने आपको पवित्र बना छिया 
है, आत्मसयमी,- रघु» ११९५, ८।११, १२।७०, कु० 
१५८, २१६१६ 2 सोत्साह, अत्युरतुक 3 सुशोल, 
बिनम्र । 


प्रमुद (स्त्री०) [प्र +मुद्‌-+ म्विप्‌ | अत्यत हे । 

प्रमुबिति (मू० क० कृ०) [प्र +मुदू+कक्‍्त] उल्लसित, 
आह्ाद्वित, प्रसन्न, आनन्दित । सम० हूदम (वि०) 
प्रसक्षमना । 

प्रमुवित (भृ० क० क्र०) (्रि+मुप्-+-क्त] चुराया हुआ, 
अपहृत -शि० १७।७१, ता एक प्रकार की पहेली । 

प्रमूद्ध (भू० क० #०) [प्र- मुह न के] ? विस्मित, 
उद्विग्स, व्याकुल 2 मूर्ख, जड़ । 

प्रमूत (भू० के कृ०) [अर म्‌-क्त] मरा हुआ, मृतक, |. सिझाया हुआ, मसाले 

तंम्‌ ] मृत्य 2 खेतों । हुआ । 

प्रमृष्ट (भृ० क० कृ०) [प्र मज--क्त] ! रगड़ दिया | प्रयाग: [ प्रकृष्टो यागफल यत्र-प्रा० ब० ] . यज्ञ 2 इन्द्र 
गया, घो दिया गया, मिटा दिया गया, साफ किया गया- 3 घोड़ा 4 बतंमान इलाहाबाद के पास गा ममुंना 
7घु० ६४१, ४४ 2 चमकाया हुआ, चमकोला, स्वच्छ | के गम पर बना प्रसिद्ध तोर्थस्थान--मनु० २२१ 

प्रमेण (वि०) [अनमानयत्‌] ! मारे जाने मरोस्य, (इस अर्थ में शब्द नपु० भी हैँ)। सम०--भय' 
निश्चित 2 प्रमाणित किये जाने थोग्य, प्रदर्शनीय, इस का विशेषण । 
- यम्‌ ! निश्चित ज्ञान को बस्तु, प्रदशित उपसहार, | प्रयाचमश [ प्र+वाच्‌-| ल्यूट्‌ | माँगना, आर्थना करना, 
कम 05 हि बात, जो विषम सिद्ध गिडगिडाना । ु 
(प्रमाणित) किया जा सके । ब्रवाज:: [प्र बदण, ] प्रबानमत् के 

प्रमेह 2227] एक प्रकार का मूत्र रोग ५ हक * कप 
(पातु क्षोणता या मभमेह आदि) जिसमें मूत्र के साथ ( प्रधाणण्‌ [ श्र-|-वा-| स्वुट |। कूच करना, बरथान कर मा, 
घातु या गक्‍्कर गिरती हो । बिंदा 2. अभियान, भात्रा-मार्ग तावक्छूनु कममत-/ 


प्रयत्न [ प्र गत्‌ | नह ] । श्रयास, चैष्टा, उद्योग-रभु० 
२।५६, मुद्रा० ५२० 2 अनवरत प्रयास, थैम 3 श्रम 
कठिनाई प्रयस्पप्रेक्षणोश्य सबृत्त --श० १, 'दु्दृदया 
'दुर्दृष्ट' 4 बड़ी सावधानी, चौकसी--कृतप्रमत्मादपि 

गृहे बिनशयति पच० १२०५ 5 (व्या में) उच्चारण 
प्रयास, मस्द का वह ब्यापार जिसके सहारे बर्णों 

का उच्चारण होता हूँ । 
प्रबस्त (भू० क० कृ०) [(प्र+यत्त-क्त | अभ्यरत, 
दे डाल कर स्वादिष्ट किया 


( ६७१ ) 


स्त्वस्प्रयाणानुरूपम्‌ मेघ० १३ 3 प्रगति, अग्रगमन 
4 (शत्रु का) अभियान, हमला, आक्रमण, चढ़ाई 
- काम पुर. शुक्रमिव प्रयाणे कु० शे४३, रघ० ६) 
३३६5 आरभ, शुरु 6 मृत्य (इस ससार से) बिदा 
-- भग० ७३० 7 घोड़ें की पीठ 8 किसी भी जन्तु 
का पिछला भाग । सम० - भग यात्रा के वोच कहो 
रुक जाना, ठहरना पत्त० १। 

प्रयाणकम् | प्रयाण-+-कन्‌ | यात्रा, प्रस्थात का० ११८, 
३०५॥ 

प्रणव (भू० क० कृ०) | प्र +या |क्त ] ! आगे बडा 
हँआ, गया हुआ, विसजित 2 मृतक, मरा हआऑ--. 
4 भाक्रमण 2 चढ़ाने, दलवाँ चद्टान । 

प्रयाषित (भू० क० छृ०) | प्र+या £ णिच्‌--क्त, पक ] 
] आगे पहुँचाया हुआ मेजा हुआ 2 भगाया हुआ । 

प्रयाम | प्र- गम -घ्म ।] अभाव, कमी, (अश्मादि 
की) महँगाई 2 रोकथाम, गियन्द्रण 3 हूम्बाई | 

प्रयात [ प्र+यस्‌ | घब्स ] । प्रयत्न, चेष्टा, उद्चाय 

रघ्‌ ० १२५३ १6४५१ 2 श्रप्म, कठिताई । 

प्रयुक्त (मूं> कं० कृं०) [प्र-युज्‌- कस | । जोता 
हुआ काटी जीन आदि कसा हुआ 2 प्रचलित, (शब्द 
आदि] व्यवहार में लाया हुआ 3 प्रयोग में लाया 
गया 4 नियत किया हुआ, मनोनीत 5 किया हुआ, 
प्रति निहिस 6 उदित, उद्गते, उम्पन्न, फलित 7 युक्त 
8 ध्यानमग्नं, 8 9 (रुपयां आदि) ब्याज पर 
दिया हुआ 40 प्रेरित किय्रा हेआ, उकसाया हुआ 
(दे० प पूर्वक यूज) ! 

प्रयुक्ति, (स्त्रौ०) [ प्रयज-+ क्तिन्‌ [ इस्तेमाल, उपयोग 
प्रयोग 2 उत्तेजना उकसाना 3 प्रयोजन, मुख्य उद्देश्य 
या ध्यय, अवसर / परिणाम, फल । 

प्रयुतम [ प्रा० स० | दस लाख की सख्या | 

प्रयुयुत्तु [प्रऊपूषू+सन्‌- 3, ] ? योदा 2 मेंढा 
3 हवा, बाय 4 सन्यात्ती £ इन्द्र । 

ग्रयुद्धम्‌ [ प्रा० स6 | सम्राम, छडाई । 

प्रयोषतु,. (बि०) [प्र +युज्‌ू-+तच |! उपाय, क्षब्द आदि 
का) उपयोग करने वाला 2 अनृष्ठाता, निदेशक, 
परिणायक 3 प्रेरक, उत्तेजक, उकसाने वाला 4 प्रणेता, 
अभिकर्ता- -उत्तर० ३।४८ 5 (नाटक का) अभिनय- 
कर्ता 6 ब्याज पर रुपया देने वाला, साहुकार 
7 तीरदाज्‌ । 

प्रयोग [ ४-+- 2 व ]4 इस्सेमाऊ, ब्यवहार, उप- 
योग जैसा कि “शब्द प्रयोग' में अय छब्दों भ्रि- 
प्रयोग , अल्पप्रयोगः. इस शब्द का बहुल प्रमोग, या 
विरल प्रयोग होता हुँ 2 प्रचलित रूप, सामान्य 
प्रवकन 3 फेंकना, प्रक्षेपण, मुक्त करना (बिप७ 
'सहार')--प्रयोगसहार विभक्तमत्रम्‌ -रभु ५॥५७ 


4 प्रदशनी अनुष्ठान, (नाटकीय) अभिनयन, साटक 
खेलना-देव प्रयोगप्रधान हि नाटथशास्त्रमू मालबि० 
१ नाठिका न प्रयोगतों दृष्टा “-रत्न० १ “मच पर 
अभिनीत नही देखी गई * अभ्यास, (किसी विधय 
का) प्रायोगिक भाग (विप० शास्त्र था सँद्धास्तिक 
ज्ञान) तदत्र भवानिम मा च श्ञास्त्रेष्न योग क 6४ जंतु 
मालवि० १ 6 कार्यविधि का क्रम, सास्कारिक 
रूप 7 कृत्य, कार्य 8 पाठ करता, पढ़कर सुनाना 
9 आरभ, शुरू 0 याजना, माधन, युक्ति, तरकोब 
॥। साधन, उपकरण १2 छल, परिणाम 3 जादू- 
प्रयाग, ऐन्द्रजालिक रचना, अभिचार )4 व्याज पर 
स्पया देना 5 घोड़ा । सम०- -अतिहाय प्रस्तावना 
के पाँच भेंदा में से एक जिसमें प्रस्तुत प्रयाग के 
अन्तर्गत दूसरा प्रयोग इस रीति से उपस्थित किया 
जाता है कि अकस्प्रात्‌ पात्र रंगमंच पर प्रवेश करते 
हैं अर्थात्‌ यहाँ सूबधार पाज : * का सकेत बरता 
हैं और इस प्रकार अपने भावों काय (नृत्य) की पूर्व 
सूचना देता है--सा० द० परिभाषा देता है--थ्दि 
प्रयाग एकस्मिल्‌ प्रयोगोउन्‍्य प्रयुज्यने, लेन पात्रप्रवेश- 
इचेत्‌ प्रयोगानिशवस्तदा । २९१, निषुण (वि०]) 
नृत्याभ्यास मे कुशलछ - मालवि० ३) 
प्रयोजक (वि०) [ प्र+युज्‌न प्यूल्‌ | निमित्त बनने वाला, 
कारण बनने वाला, सम्पन्न करने वाला, नेतृत्व करने 
वाला, उकसाने बाला, उहोपक, के. ! नियुक्त 
करने बाला, जा इस्तेमाल करे या काम छे 2 ग्रथकर्ता 
3 सस्थापक, प्रवतंक 4 साहुकार, महाजन 5 धम 
शास्त्री, विधायक । 
प्रयोजनम्‌ [ प्र|यज-त्यू८ ] । इस्तेमाल काम में 
छगाना, नियुक्ति 2 उपयोग, आवश्यकता, (आंव- 
*इयक अस्तु में करण०, तथा उपयोगना में सब०) 
सर्वेरपि राज्ञा प्रयोजलम्‌ू-प्र० १, बाले किमनेन 
पृष्टेन प्रयाजनम्‌ का० १४४ 3 ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य, 
अभिप्राय 23238 / ५ हिव्य ने मदो5पि प्रवर्तते, पुत्र 
प्रयोजना दारा पुत्र पिड़प्रयोजन हितप्रयोजन मित्र 
घन सवंप्रयोजतम्‌ सुभा०, गुणवता5उपि परप्रयोजना 
-“रघु० ८३१ 4 प्राप्ति का साधन - मनु० ७।१०० 
5 कारण, उद्देश्य, निप्ित्त 6 लाभ, स्वार्थ । 
प्रयोक्‍्थ (स० कु०) [प्र+बुज+ण्यत्‌ | । इस्तेमाल 
के योग्य, काम में लाने के योग्य 2 अम्यास 
करने के छाथक 3 उत्पन्न या पंदा करने के गोग्य 
4 नियुक्त करने के योग्य £ः चलाने या फेंकने के 
योग्य (अस्त्र) 6 कार्य आरम्भ करते के योग्य । 
प्रदशित (भू० क० कृ०) | प्र-+-रुद्‌ +-क्त | फूट फूट कर 
रोया हुआ, मुक्त कठ से रुदन | 
प्रकढ् (मू० क० कु०) [प्र+रुह +क्त ] ! पूरा बढ़ा 
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हिऑ, पूर्ण विकसिल 2 उत्पन्न, उदमृत, पंदा हुआ 
यस्यायगयात्‌ कृतिन' प्र झ्० ७१९ 3 बढा 
हुआ 4 गहराई तेक ग्रया हुआ यथा “प्रख्मल 
में 5 लम्बे बढे हुए यथा “प्रखू्दकेश' 'प्रत्दमश्र में ! 
प्रा (स्त्रो०) [ प्र + सह +क्तिन्‌ | वर्धन, वृद्धि । 
प्ररोचनम्‌ | प्र|रुच-। णित्र-| ल्यूट | उत्तेजना, उद्दीपन 
2 निदर्शन, व्याख्या 3 (किसी व्यक्ति का) प्रदर्शन 
जिससे ऊांग देख सके और पसद करें-अलोकसामान्य- 
गुणस्तनूज प्ररोचनाथ प्रकटीकृततच मार है।है० 
(गहाँ 'प्रराचनार्थ' का अथ जगद्धर पड़ित 'प्रवत्ति 
पाटवार्थ «संसार से पूर्णत परिचित होने के लिए! 
करते है ) $ नाटक में आगे आने वाली बात का 
रोचक वर्णन 5 र्येय को पूर्णरूप से प्रतिस्थापना 
>दै० सा० 2० ३८८ (अन्तिम दानों अथ का बतलाने 
के लिए 'प्ररोचना भी) । 
ब्ररोह [त+रुह + पर्णभ ] । अकुरित होना, अखुवा 
निकलना, बढ़ना, बीजाकुरण यथा यवाकु रप्रराह 
2 अकुर, अवबाी (आउ० से भी)--प्लक्षप्ररोह इंच 
सौवतल बिभेद_रघु० ८९३ प्लक्षान्‌ प्ररोहअटिला- 
मिव मंत्रिवृद्ानू १३७१, कु०७ 3।६०, ७।१७ 
3 फिसलय, सन्‍्तान हा राेण्कूलप्रराह वेणी० ४ 
महावा० ६४२५ 4 प्रकाणाकुर कुर्दति सामतशिखा- 
मणाल॒प्रभाप्ररोह'स्तमय रजासि - रघु० ६३३ 
£ नगपल्ट व गा टरनी, शाब्वा, कोपल । 
प्ररोहणम्‌ | प्र + 7 ल्युट ]। यबन, अकृष्ण स्फटन 
2 कली खिलना अकुरण या उगाव । टहनो, किसलय 
स्कटस कापर । 
प्रलपषनम | प्र |-छप्‌ । ल्यूट | ! बात बीत करना बात, 
शब्द, सेलाप 2 बाचारता बालकलूख बड़ब 5, असबठ 
बात, बकवास 54 कस्थायि प्रलपितम 3 विलाप, 
रोता पोना उत्तर० ३३२९ । 
प्रकपित ([म० क० क०) [प्र |।छूप का) कहा जुआ, 
प्रदाए किया दुआ, - तल बान- दे० ऊपर “प्ररूपन' | 
प्रलब्ध (भ० क> जू) | प्र + लभू | का ] घोखा दिया 
हुआ, ०ग; टआ | 
प्रल्थ (वि०) | प्र -लब्‌ |-अच्‌, घहझा वा | | छटकन- 
शीछ, नीचे की ओर लटकने बाला -जैसा कि प्रसव 
केश में 2 उलत-यथा प्रलक्षनासिक' में 3 
मन्धर, विलबकारी,--ब 3 उतऊना हुआ, आश्रित 
2 कोई भी नोचे को लटकने वाड़ी बस्नु 3 झाखा 
+ कण्ठ़्ार 5 एक प्रकार का हार 6 स्त्री की छाती 
7 जस्ता या सीसा 8 एक राक्षस क। नाम जिसको 
बलराप्न न मार डाला था । सप्र>» अड. तह पुरुष 
जिसके पोते लटकते द्ञा, -- ध्व'.. मधन', हसू (पु०) 
बलराम का विशेषण । ५ 


| प्रलोभ | प्र | छुम | धर | 4 अतितृष्णा 
4 


प्रलबसम्‌ [ प्र /लस्ब “>ल्यूटू | नोचे लटकना, आश्षित 
रहना । तु 

प्रलबित (वि०) | प्र | लब्‌ +स्त |ठठकनशील, लटकने 
वाला, निलंबित । 

प्रलभ. | प्र + लभ्‌ । घहका, म॒मागम |॥ पआप्त करना, 
लाभ उठाना, अवाप्ति 2 धोखा देता, छलना, ठगना, 
प्रवचना । 

प्रढय | प्र +ली +-अच्‌ | | विनाश, सहार, विघटन- 
स्थानानि कि हिमवत प्रछुय गठानि - -भतृ० ३॥७० 
६९, प्रत्य नीत्या - श० ११।६६, 'तिरोहित करके! 
(कल्प के अन्त में) 2 संसार का विनाश विष्कव्यापी 
विनाश कु० २६८, भग० ७।६ 3 व्यापक विनाश 
या बरबादी 4 मृत्यु, मस्‍ता, निघत,-प्रारब्भा' प्रलछयाय 
मासवदहा विक्रेतुमेते बयम्‌ मद्रा० ५२१ ११४ 
भग« १११४ 5 मूर्छा, वेहोशी, चेतना का न रहना, 
गश कृ० ४॥२ 6 (अल» शा में)चेतना का हानि 
(३ व्यनिचारिभावो में से एक--प्रलम सुख-दु खाद्ये- 
गढिमिन्द्रियमूछ॑ंतम्‌- प्रता० 7 रहस्यध्वनि, 'ऑम्‌ 
या प्रणव | सम? क/ल विश्वनाश का समय,-जसधर. 
सृत्-विघटनत के अवसर को काली घटा,--बहुत 
मृरिट विधघटर के अवसर पर आग,--परयोधि' सृष्टि 
ते विनाश का समुद्र । 

प्रबलाट (वि०) | प्रा० स० | उत्नत मस्तक बाला । 

प्रढक | प्र। छे + जप | टफ़डा कतला, खड़ । 

प्रसवित्रम्‌ | प्र- ले । इस | काटने का उपकरण । 

ब्रह्याय | प्र | लग | घम |! बान, वार्तालाप, प्रवचन 
2 वाचाछता बालक *रव, अभबद्ध आते या बकवाद 
मुतु८ 8० + 3 विशाप, राना बाता--उत्तराप्रलापा- 
प्रजनित्रपा भग्वान्‌ वासुदेव --का० १७५, वेणो० 
५१२० | सम० -कहुन (7० एक प्रकार का अजन । 

प्रलाधिन्‌ (वि०/ | प्र ! लूप « णिनि)। बातुनी, बॉलने वाला 
“हों अमबद्धफ्रापिनू-वेण 3 2 वाचालता, बालकछ रथ! 

प्रलोत (भू०क० क० ) [प्र । छा + कत| 4 पिधला हुआ, 
घुला हुआ 2 लप्त, उिनप्ट 3 निबद्धि, चेतना शूल्य | 

प्रदृत (भ०फण्ब०)|प ; 2 | कस | काट कर गिराया हुआ । 

प्रलेथ [ प्र लिप्‌ । घज्म | लेप, मल्हम, चोपड। 

प्रलेषक | प्र । लिप प्व) | ) मछने वाला, रूप करने 
बाहा 2 एज प्रता* 3 मच्दज्चबर ) 

प्रलेह [प्र रि6 । छठ्म | एक प्रकार का रसा, शोरबा । 

प्रलोकनम्‌ | प्र । उठू त्यूर |॥ (भूमि पर) छादना 2 
उत्तोलनत, उछालना ' 


चना 39कत>-+33बे>रन नी न+नन-+--नन भी >++नन 3-०3 +4--++5-3-.-3०......... 











लालच, 
ऊालसा 2 ऊऊचाना, उछालना । 

प्रलोभनम्‌ | प्र । लुभू + ल्युट |4 आकर्षण 2 लरूचाता, फुस- 
लाना, लालच दना 35 प्रलोभन की वस्तु, चारा, दाता । 
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प्रक्ोभनी [ प्रलोभन 

प्रलोल (वि०) [ 
वाला । हम अर 

(१०) [प्+बच्‌-+तृच्‌ ] । बर्णन क 

का उद्घधोषक 2 25 व्याल्याता--मन्‌ ७ 
७।२० 3 सुबक्ता, धाराप्रवाह बोलने वाला । 

प्रका, प्रवद्ध', प्रवद्भम (पु०) बदर, दे० “्लवग' गौर 
'रवज्म '। 

प्रबच”नभ्‌ | श्र+वक्त+हयुट्‌ ] ), बोलना, प्रकषन करना, 

घोषणा करना, पच० ११९० 2 अध्यापन, व्याख्यान 

3 खोलकर समझाना, व्याख्या करना, अर्थ करना 
“ - महाबी० ४॥२५ 4 वाग्मिता 5 » सनु७ 
र।१८४ । सम०- - पु (बि० ) बात करने में कुझल, 
वार्मी । 

प्रवट' [ प्र--बट्‌--अच्‌ ] गेहूँ । 

प्रवण (वि०) [प्र+वण्‌-|-अच्‌  ढलव, रुझान वाला, 
बुकावदार, नीचे को बहने वाला 2 ढालू, दुरारोह, 
विप्रपाती, चट्ान जैसा 3 कुटिल, का हुआ, 
4 अनुरक्त, प्रवृत्त, सलग्न [ अन्त में) 
वचेनश्रवण - - कि० ३१९ ६ भक्त, अनुरक्त, व्यस्त, 

ह॥, झुका हुआ, भरा हुआ नृमि प्राणत्राण- 

प्रवणमतिभि कंश्चिदधुना भर्तुँ०३।२९, शि० ८३५, 
मुद्रा० ९५२१, कि० २।४४ € अनुकूल, उत्सुक--कु० 
4४२7 आतुर, तत्पर कि० २।८ 8 युक्त, सम्पन्न 
9 बिनन्न, सुशील, विनीत !0 मुर्झ्ाया हुआ, बर्बाद, 
क्षीण, ण चौराहा, - जम 4. उतार, दलूवाँ उतार, 
पद्धान 2 पहाड़ का पाइवेभाग, ढलान, झुकाव । 

अवत्यत्‌ (कि०) (स्त्री०-ती, न्ती) [ प्र+ वसू--स्य 
(छूट) +शतृ ] यात्रा पर जाने के लिए तैयार। 
सम० उसे नायक की फली जो यात्रा पर 
जाने के लिए तैयार बैठा है (रीनिकाग्यों में आठ 
प्रकार को नायिकाओ में से एक) । 

प्रवव्णभ्‌ | प्र-|. वे--ल्यूट | | बुने हुए कपडे का ऊपर 
भाग 2 अडकृश ज्ि० १३१९ । 

प्रवयस्‌ (वि०) | प्रगत बयो यस्य श्रा० ब० | बडी उम्र 
उप, वैद्ध, बढ़ा. केउप्येले प्रवयसस्त्वा दिदुक्षव -उन्तर० 
४, रघु० ८|१८। 

पवर (वि०) [प्र -बृ--अप्‌ ] ! मुल्य, प्रधान, सर्वश्रेष्ठ 
(ये, सर्वोचम, श्रीमान्‌ मकेतके चिरयति प्रवरों 
बिनोद मृच्छ० ३।३, मनु० १०२७, चट० १६ 


2 ज्येष्ठ, ₹- ॥ इैलावा, आह्वान 2 एक विशेष 
जा अम्ययाघान 


“प्‌ | रेत, बालू । 
भा० स० ] अत्यत क्षुन्ध, बरघर करने 











रूकड़ी । सम०--बहुनों हि० व० ) अहिवनी- 
कुमारों का विश्वेषण । ॥ 

प्रथय: [ श ह '्यते नि क्षिप्यते है बल क ४ प 8 
उन | यज्ञीय अग्नि 2. विष्ण का । 


अबर्ब्य: [ प्र-[. -घ्यत्‌ ] सोमयाग से पूर्व किया जाने 
[ 8288. पृ 


बाला 


प्रकर: [ प्+वृत्‌+-ध्म ] आरभ, उपक्रम, काम क्ें 
लगाना । 
प्रकौतंक (वि०) (स्त्री०-तिका ) [ प्र+-बृत्‌ +णिन्न्‌ 


ध्युड ] चालू करने वालां, स्थापित करने वाला 
2 / उन्नेता, आगे बढ़ाने बाला 3 पैदा करने 
वाछ्ाा, जन्म देने वाला 4 है 

वाह, भडकाने वाला (बुरे रूच॑ में) 
जन्मदाता, प्रवतंक, प्रणेता 2 प्रबोषक, 
3. विवाचक, मध्यस्थ । 


प्रर्तनम्‌ [ प्र+-वृत्‌ -| ल्यूट ] । चलते रहना, आगे बढ़ना 
2 आरभ, शुद् 3 कार्यारम्भ, नीव डालना, सस्थापन, 
प्रतिष्ठापन 4 बैक चलाना, उद्दीपन 
5 अ्यस्त होना, काम में लगना 6 होना, घटित होना 
क्रियता, कार्य 8 अ्यवहार, आचरण, कार्यविधि, 
ना का में प्रेरित करना, प्रोत्साहन देना । 
प्रव्तयित (वि०) [ ५+ वृत्‌ + णिच+ तृच्‌ ) सचालन 
करन वाछा, पा थो नीब डालता है, करता 
हैं और उसे चढाता रहता है या टकेलता है । 
(भू० क० कृ०) [्र+वृत्‌-+- (णिच्‌) --क्त] 
4 मोड दिया हुआ, चलाया हुआ, लढ़काया हुआ, 
जैककर खाने वाला रघु० ९६६ 2 जीव डाला हुआ 
3 प्रेरित किया हुआ, उकसाया हुआ, जो 
4. सुलगाया हुआ 5 जन्म दिया हुआ, 
6 पवित्र बिया हुआ, छाना हुआ मनु० ११।१९६। 
प्रवेतिन (लि०) [प्र+-वृत्‌+-णिच्‌-] णिन्‌] ! प्रगतिशील, 
आगे बढ़न वाछा 2 सक्रिय रहने वाला 3 जन्म देने 
इस्तेमाल करने वाला । 
अवधनम [प्र वृष्‌ + ल्यूट] बृद्धि करना, बढ़ाना । 
प्रथर्ष: [प्र /वष्‌ -+ घझ | भारी वृष्टि, मूसलाधार वर्षा । 
भी । प्रज्यष्‌+ल्यूट ])] । बरसना 2 पहली 
वृध्टि । 


ल्यूट्‌] विदेश जाना, विदेश यात्रा, 


+ 
अगणकः 


| वाला, प्रभावी 4 


प्रबसनभ [प्र । वस +- 
यात्रा पर जाना । 

अबह [श्र वह +अच]) बहता, 

2 वाय्‌ 3 वायू के सात मार्गों में 

को बतिमान्‌ करता हे । 

प्रबहणम्‌ [प्र वह -ै ल्यूट] 4. बन्द गाड़ी या पालकी 
(स्त्रियों के लिए। 2 गाड़ी, बाहुन, सवारी 
3 जहाज । 


धार बनकर बहना 
से एक (जो ग्रहों 








( 
भ्रबद्धि: नल |] डीप्‌ दे 
कया... । [प्र+-वच्ध + श्तू, प्बद्धित॑ डीष] 


वि०) [व्रा० ब०] वाग्मी, वफ्ता-- 
हजार जवान कृतिना ८22४: 


२२५ 2 बातूनी, 3 सह ० ३।१६। 
प्रधाचनस्‌ [प्र|व्च्‌ -णिच्‌- स्युट| घोषणा, उद्घोषणा, 
प्रकृधषन । 


प्रबाणम्‌ [+--पे+-ल्युट] बुने हुए कपडो के किनारों के 
गोट छगाना या छाँटना या सम्भालता । 
प्रयाणि,,--भौ (स्त्री०) [प्रवाण-कीपू, ति* हृस्‍्वो बा] 
जुलाहे को हरकी 


जुराहे को ढरकी । 

प्रवाह (मू० क० कु०) [प्रकृष्टों बातों यस्मिन्‌-प्रा० ब०] 
तूफान में पश हुआ -तम्र्‌ ! बाय का झोका, ताजा 
हुवा--प्रवातशयनस्था देवी -- ७० ४ 2 हूफानी 
हवा, आँधी--ननु प्रवातेईपि निष्कपा गिरय -श० ६ 
3. हवादार स्थान, कु० १।४६। 

प्रबाद: [प्र|-बद--घञा_] ! शब्द या ध्यनि का उच्चारण 
2 अभिषान करन।, उल्लेख करना, प्रकंथन करना 
3 प्रवचन, वार्तालाप 4. बात, प्रतिवेदन, अफवाह, 
किवदन्ती -- अनुरागप्रवादस्तु वत्सयों सावलौकिक' 
भा० ११३, व्याधो मानुष खादतीति लोकप्रवादो 
दुनिवार --हि? १, रलल० ४५ 5 अश्यायिका, 
गल्प 6 विवाद संबंधी भाषा ? घुनोतों के शब्द, 
पारस्परिक विरीध--इत्थ प्रवाद युधि स प्रहार प्रचकतू 
रामनिशाबिहारौ--भट्टि० २३६ । 

प्रवार , प्रबारकः [प्र+-बू-धठा, प्रवार+कन्‌| चादर, 
आच्छादन । 

प्रबारणम्‌ [+-+-व --णिच्‌ +ल्यूट] । (हच्छा) पूर्ण करना 
छाँट की प्राथमिकता 3 निरषघ, बिरोध 4 काम्यदान । 

प्रबाल; (पु०) दे० 'प्रवाल '। 

प्रबासः [प्र+बस-घठा] 2 विदेशगमन, विदेशयात्रा, 
घर पर ने रहता, परदेशनिवास रघु० १६४४। 
सम० - गत, -स्थ,--स्थित (वि०) विदेश की यात्रा 
करना, घर पर न रहने वाला । 

प्रबासनम्‌ [प-वस-णिच्‌ +ल्युट] ! विदेश निवास, 
अस्थामी रूप से वास करना 2 निर्वासन, देशनिकाला, 
बध, हत्या । 


कप ) [प्र+वस्‌+-णशिनि] यात्री, बटोही, 
॥ 


प्रवाह, [प्र+वह +धञ्ण_] ! बहाव, धार बन कर बहना 
2 नदी, पेटा या जरुमार्ग, धारा - प्रवाहस्ते, वार 
श्रियमण्मपारां दिशेतु न--रगा० २, रघु० ५४६, 
१३॥१०, ४८, कु० १५४, मेघ० ४६ 3 बहाव, 
बहता हुआ पानी 4. अविर्छिन्न बहाव, अटूट प्युख॒ला, 


नेरन्तर्म 5. घटना क्रम (नदी की घार को भाँति ' 


इछ्ड) 


लढ़कना) 6 क्ियता, सक्रिय व्यस्तता 7. तालाब, 
पीर 8 बढ़िया धोडा , [प्रवाहे मूजितल्‌) नदी में 
मूतना (झा०); व्यथे कार्य करना (आाल० )व 
प्रधाहकः [प्र+वह +॑प्बूछ | भूत भेत, पिया । 
प्रबाहनम्‌ [प्र+-वह जि ल्युट] ? हाक कर आगे 
बढ़ना 2 दस्त कराना | 
प्रबाहिका [प्र+वह +प्वुल््‌नटाप्‌, इत्वम[ दस्त लग 


जाना । 
प्रधाही [प्रवाह डीष्‌] रेत, बालू । 
प्रथिकीर्ण (भू० क० ० मे 4. बलेरा 
न, पए उधर 2 अपन हुआ 2 तितर बितर 
हुआ, फैलाया हुआ । 
प्रवि्यात (मू० क० क्‌०) [ प्र+वि०-+ल्था-बत ] 4. 
नामी, बुलाया हुआ 2 प्रसिद्ध, मशहूर, विश्वुत । 


प्रकिक्याति. [ प्र-वि--रु्या+-म्तिन्‌ ] मशहूरी, कीति, 


प्रश्मिद्धि । 

प्रविशय [ प्र|-वि--चि अच्‌ ] परीक्षा, खोज, अनु- 
सधान । 

प्रविचार. [ प्रा” स० ] विवेचन, विवेक ! 

प्रविथेतनम्‌ [ प्र|वि-चित्‌+ल्युट्‌ | समझ । 

प्रवितत (भू० क० $०) [ प्र+वि--तन्‌+क्त ] ! 
बिछाया हुआ, फैलाया हुआ 2 विखरे हुए, अस्तव्यस्त 


(बाल) । 

प्रविदार [ प्र--वि-+4+धञजा ] फट कर टुकड़े टुकडे 
होना, खुलता । 

प्रधिवारणम्‌ [ प्र+विवद्‌+णिच्‌+ ल्यूटू ) | फाडना, 
विदीण करना, तोड़ना, फट कर टुकड़े टुकड़े होना 
2 कली लगना 3 संघर्ष, बुद्ध, लडाई 4 भीडभाड, 
गड़बडी, हल्ला-गुल्ला । 

प्रविद्ध (सू० क० कू०) [ प्र+ब्यप्‌ +-क्त ] डाला, हुआ, 
फेंका हुआ । 

प्रधिव्ृत (भू० क० क०) [ प्र+वि-दुन॑जत ] तितर- 
बितर किया हुआ, भगाया हुआ, बखेरा हुआ । 

प्रविभक्त (मू० क० कू०) [प्र+वि+भज्‌+क्त ] । 
अलग किया गया, वियुकत 2 हिस्से किया गया, 
विभाजन किया गया, बाँटा गया, वितरित किया गया 
--ज्योतीषि वर्तवति च॒ प्रविभक्तरश्मि --श० ७॥६। 

प्रबिभाग, [ प्र+वि+भज्‌+घम | भाग, तकसीम, 
वितरण, वर्गीकरण--रघु० १६।२ 3 हिस्‍सा, अश | 

प्रविर (पृ०) पीला चन्दन । 

प्रबिरल (वि०) [ प्रा० स० !] बहुत दूर दूर, वियक्त, 
अलगाया 2 बहुत कम, बहुत धोड़, स्वल्थ, थोशे 
-प्रविरला इब मुम्धवघ्कथा -- रघु० ९।३४ | 

प्रविलय [प्र+वि-ली-+अच्‌]  पिघलनकर बह जाना 
2 पूरी तरह घुछ जाना या अवशुष्क हो जाना । 


कि जी की जे महिट नि लकी ण आम न सकल आजम 


। 


( ६७५ ) 


अधिलुप्त (मू० क० कछू०) [ प्र+वि--लुप्‌+क्त ] काटा 
हुआ, निकाला हुआ, हटाया हुआ । 

प्रदिवाद: | प्र+वि--वद्‌ -घठ्म ] झगड़ा कलह, तक- 
रार। 

प्रधिविकत्त (वि०) [ प्रा० सस ]। ! विल्कुल अकेला 2. 
विमुक्ते, अछंग किया हुआ । 

प्रविदलेषः [ प्र+-वि+-श्लिष--घञ, ] वियोग, जुदाई । 

प्रतिषष्ण (भू० क० कु ७ ) [ प्र+वि-+-सद्‌ +-क्त ] खिन्न, 
उदास, ह॒तोत्साह । 

प्रथिष्ट (भू० क० कू०) [ प्र+विश+-क्स ] ! अन्दर 
गया हुआ, घुसा हुआ-पश्याधेंन प्रविष्ट शरपतनभया- 
दुभूयसा पुर्वेकायमू--श० १४७ 2 लगा हुआ, व्यस्त 
3 आरब्ध। 

प्रविष्टकम्‌ [ प्रविष्ट +कन्‌ ) रंग भूमि का द्वार । 

प्रदिस्त (सता) रः [ प्र+वि-स्तू--अपू, घठझा था] 
परिषि, वृत्त 

प्रयोण (वि०) [प्रकृष्टा ससाधिता वीणा येव भ्रा० ब०] 
चतुर, कुशल, जानकार आमोदानथ हरिदतुराणि 
नेतू नैवान्यों जगति ममीरणात्रवीण --भामि० ११५, 
कु० ७४८, । 


प्रवोर (अ०) [प्रा० स० ] ॥ अग्रणी, उत्तम, सर्वेश्रेष्ठ | 


या पूज्य - रघु० १४२९ १६१, भग० १६।४८ 2 
मजबूत, शक्तिशाली, शोर्यसम्पस्न,--२ | बहादुर 
व्यक्ति, नायक, योद्धा 2 मुख्य, पूज्य व्यक्तित्व । 

प्रदृत (भू० क० क०) | प्र +बृ-कत ] चुता हुआ, 
संकलित, छाटा हुआ । 


प्रवृतत (भू० क० क्‌०) [ प्र-वृत्‌ृ+-क्त |] आरभ किया | 


गया, शुरु किया गया, प्रगत 2 स्थिर किया हुआ 
--अचिरप्रवृत ग्रीप्मसमयमधिकृत्य-श० १ 3 | 
व्यस्त, सलग्ग 4 जाने के लिए उद्यत, कटिबद्ध | 
5 स्थिर, निश्चित, निर्धारित 6 निर्बाष, 
विवादरहित 7 गोल,--त्त गोल आभूषण । 


॥ 

प्रवेसकम्‌ [ प्रवृत्त|-कन्‌ ] रग भूमि में अवतरण । | 

प्रकृत्ति (स्त्री०) [ प्र+वृत्‌+क्तिन्‌ ]  निरच्तर प्रग- 
मन्ते, प्रगति, आगे बढ़ना 2 उदय, मूल, त्वोात, (घब्दो 
का) प्रवाह--प्रवृत्तिरामीच्छब्दाना चरितार्था चतुष्टयी 
-“कु० २१७ 3 दर्शन, प्रकटीकरण--कुसुमप्रवृत्ति- | 
समये -जञ० ४१७, रघु० ११।४३, १४|३९, १५४ , 
4 उदय, आरभ, शुर- आकालिकी वीक्ष्य मधुप्रवृत्ति ' 
“क%ु० ३३४ 5 प्रयोग, व्यसन, झुकाव, रुझान, रुचि, 
प्रवणता--श० १२२ 6 आचरण, व्यवह्ार--रधु० | 
१४१७३ 7 काम में ऊगाना, व्यवक्षाय, क्रियाशीलता | 
कु० ६२६ 8 प्रयोग, नियोजन, (शब्द का) प्रबऊन 
9 अनबरत प्रयत्न, धैर्य 0 मार्यकता, भावार्थ, (शब्द 
की) स्वीकृति ॥! निरन्तरता, स्थायिता, प्रावल्य 2 


॥| 


सक्रिय सासारिक जीवत, सासारिक जीवन में सक्रिय 
भाग लेता 3० निबुत्ति) :3. समाचार, के 
वार्ता: स्वकृशलमबी हारपिष्यन्‌ 
308 ४, विक्रम० ४२० 4 नियम की अयोग- 
नोथता या वेंघता 25, भाग्य, नियति, किस्मत 6. 
सज्ञान, सीचा पत्यक्षत्ान, समवबोध !7 हाथी का मद 
(जो मस्ती की मवस्‍्था में उसके गडस्थल से मिकलता 
है), 8 उज्जयिनी तगरी का नामान्तर। सम० 
शः जासूस, मेदिया, दूत, गुप्तचर,--निमिशाह्‌ किसी 
शब्द का किसी विशिष्ट अथ में प्रयुक्त होने का कारण, 
-मार्म: सक्रिय या सासारिक जीवन, कार्य में 
अनुरकिति, ससार में सुद तथा आनन्द । 
ब्रदृद्ध (भू० क० क०) [प्र+तृष+क्त | । पृर्ा बढ़ा 
8 बढ़ा हुआ, वृद्धि को प्राप्त, विस्तारित, बड़ा 
हुआ 3 पूरा, गहरा 4 धमड़ी, अहंकारी 
5 प्रचग्ड 6 विशाल । 


प्रदृद्धि' (स्त्री०) [प्र+वृघ्‌-+क्तित्‌ || बढ़ना, वृद्ध 
--रघु० १३४७१, १७७१ 2. उन्नति, समृद्धि, पदो- 

। प्रति, तरक्की, उत्करष । 

| प्रबेक (वि०) [ प्र+विच््‌+घज्म, | उत्तम, मुख्य, छाट 
का, अस्यत श्रेष्ठ । 

ब्रवेग: [ प्र+ विज +-पत्म, | तीच्र खाल, वेग । 

प्रवेट' [ प्र+वी-+ 2 | जौ, यव । 


। प्रवेणि ,--णी (स्त्री०) [प्र--वेण्‌ +-इन्‌, श्रवेणि-+ ढीष्‌ ] 


के 


बाला का जूडा-- रपु० १५३० 2 बिखरे डक, 

श्रूगारहीन बाल (पति की अनुपस्थिति में 
प्राय ऐसे बाल घारण करती हैं) 3 हाथी की भूल 
4 रगीन ऊनो कपड़े का टुकड़ा 5 (नदी का) प्रवाह 
या धार । 

प्रदेश (१०) [प्र+-अच्‌-तृत्‌' अ्जे वो आदेश ] सारधि, 
रथवात्‌ । 

प्रवेशनस्‌ [ प्र+-विद्‌-+ णिच्‌ +-ल्युट ] बतलावा, ऐलान 
करता, घोषणा करना। 


भ्रवेष कक प्रवेष 2 प्रवेपतम्‌ [ 2 25466 
प्रवेष-+कतू, अन॑- ३४ ४ » श्र+वेपु+ल्युट 
कपकपी, हर, यरभराना, || न्‍ 

प्रबेरित (वि०) [ प्रवेर--हतच्‌ ] इधर उधर डाला हुआ, 
फेंका हुआ । 

प्रवेल, [ प्र+वेलू-+-अच्‌ | एक प्रकार की मूँग । 

प्रबेश: | प्र+-विश्‌|-घवा, ] !. भीतर जाता, घुसता-पुर- 
प्रवेशाभिमुखो बभूव-रघु० ७६, कु० शा४ड० 
2 अन्तर्गंमन, पंठ, पहुँच 3. रणभूमि में प्रदेश--तेन 
पात्रप्रवेशदच्रित्‌ सा०द०६+ (धर का) दश्णाा, 
घुसने का स्थान 5. आय, राजस्व 6. (किसी काम 
का) पीछा करना, प्रयोजन की तत्परता । 
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परेचायक, निम्नपात्रों 
विष्कंश्क (इसमें 
को रंधरमंत्र एर अप्रस्तुत घटना का आगे होने 
जानकारी के ज्ञान कराना 
आंति यह साटक की | 
भेदों को जो या तो 
बदित हो चुके हैं गा जन्‍्त में 
होने बाले है, जोड़ देता है; यह 
2 पा अर क अर की ४४3 अय प होता) 
साहित्यदर्षणकार परिभाषा देते हैं-प्रवेशकोनु- 
मीजपात्रपमोजित , अकद्वयांतविज्ञेय शेष 
यथा--३०८, दे० 'विष्कमक' । 
प्रदेक्षलम्‌ [ भं+-विभ्‌ || ह्यूट्‌ का दाखिल होना, घुसना, 
अपर जाता 2. परित्रय देनां, नेतृत्व करनों, सचालम 
3, धर का मुख्य द्वार, फाटक 4. मंथुन, स्‍त्री सम । 
प्रदेक्षित (मू० क० कू०) [प्र-+विद्यन-णिच्‌-+क्त ] 
ना कराया हुआ, अन्दर पहुँचाया हुआ, अन्दर 
कै जापा गया, भस्ताया हुआ । 
प्रेष्ठ: [ प्र+वेष्ट्‌+ भत््‌ ] । भुजा 2 कलाई, पहुँचा 
3 हाथी की पौठ का माॉंसल भाग (जहाँ महाबत 
बेव्ता हैं) 4 हाथी के जसूड़े 5 हाथी की घूल ि 
प्रव्यक्त (भू० क० कृ०) [ प्रकर्षेण व्यक्त --प्री० स० ] 
स्पष्ट, धाफ, प्रकट, जाहिर । 
प्रध्धक्षिः (स्त्री०) [ प्र+वि-)-अज्‌ --क्तिनू ) प्रकटी 
भवन, दर्शत । 
प्रच्याहारः [ प्र+वि--आ--ह+-षछा ] प्रवचन का 
फीलाब या विस्तार । | 
प्रश्नमनस्‌ [ प्र+म्रज्‌ / । विदेश जाना, अस्थायी | 
इप से बसना2 नि होना 3 वानप्रस्थ हो 


६-4 


। 





जाना | 

प्रदजित (भू० क० इु०) [प्र--श्रजू-क्त |] । विदेश 
गया हुआ या निर्वासित 2 सनन्‍्यासी या परिद्राजक | 
बना हुआ,--त: $ साथु, सन्यासी 3 चौधे आश्रम में | 
स्थित ब्राह्मण, भिक्षु 3 जेन या बौद्ध भिक्षु का शिष्य, | 
--तम्‌ सस्यासी बन जाना, साथु का जीवन । । 

प्रत्रक्था [ प्र+-क्रज्‌--बयप्‌ू+-टाप्‌ ] विदेश जाना, | 
देशान्तरगमन 2 पर्यटन, (साथु के रूप में इतस्तत ) ' 
अ्रमण 3 संन्यास आश्रम, सन्‍्यासी का जीवन, 
बाह्मण की जीवनचर्या में जोथा आश्रम (भिक्षु जीवन) 
--मन्रज्या कल्पवक्षा इवाश्नितां कु० ६६ (यहाँ 
सह्लि० के अनुसार अश्रत्रज्या' का तात्ययं वानप्रस्थ 
या तृतीय आश्रम हैं) | सम०--अवसित: वह पुरुष 
3४200 प्रहूण करके उस आश्रम को छोड 

ह्ी। 
प्रशपचषतः [प-| ब्रदच | त्युटू ) लकड़ी काटने का उपकरण । 








| प्रशामस (वि०) (स्त्री०-नी) 


अद्राण्‌ (पुं०), प्र्माजकः [प्र ब्रजू-किवप्‌, घ्यूक वा 
साधु, सन्यासी । है 

प्रवाजनस्‌ [ प्र--व्रज्‌ -णिच्‌--ल्युट्‌ | निर्वासन, देश- 
निकाझा, निर्वासित करना । 

जझंसनभ्‌ [प्र+पास्‌--ल्युट्‌ | प्रशसा करना, स्तुति करना। 

प्रशंसा [ प्र+शस्‌- अढः टॉप ] प्रशसा, स्तुति, प्रशस्ति, 
गुणगान करता-प्रशसावचनम्‌, प्रशतात्मक या सम्भाग- 
सूचक वाणी 2 वर्णन, उल्लेख--जैसा कि “अप्रस्तुत- 
प्रशसा' में 3 कीति रूयाति, प्रसिद्ध | सम०--उपभा 
दण्डिद्वारा वरणित उपमा के अनेक भेंदों में से एक 
-जह्णोष्प्युड्धुव पद्मइचन्द्र शभुशिरोधृत , तौ तुल्यी 
त्वन्मुखेनेति सा प्रशसोपमोच्यते - काव्या० २।३१, 

(वि०) ऊँचे स्वर से प्रशसा करने बाला । 

प्रशंसित (भू० क० $०) [प्र+शस्‌+क्त | प्रहसा 
किया गया, स्तुति किया गया, गृणयान किया गया, 
तारीफ़ किया गया । 

प्रशश्वन (१०) [ प्र|-शद-|-मंवनिप्‌, तुटू ] समुद्र, साथर। 

प्रशस्चरी [ प्रशस्वन--डीप्‌, र आदेश | नदी । 

प्रशम: [ प्र+-शम्‌+ घठ्य |  शमन, शान्ति, स्वस्थ- 
चित्तता--प्रशमस्थितपूर्वपाथिवम्‌ --- रपु०. ८॥१५, 
कि० २३२ 2 शात्ति, विश्वाम 2 बुझाता, उपशमन 
-+कु० २२० 4 विराम, अन्त, विनाश -शि० 
२०७३ 5 सान्‍्त्वना, तुष्दीकरण--शि० १६॥५१। 

| प्रमू+ णिच्‌+-ल्युट्‌ | 
शान्त करने वाला, शान्तिस्थापित करने बाला घीरज 
बघाने वाला, दूर करने वाला (रोग आदि को ) -तभ्‌ 
शान्त करना, शात्ति स्थापित करता, घीरज बधाना 
2 दमन करना, घंर्यबधाना, दिलासा देना, हलका' 
करना -आपन्नातिप्रशमनफला सपदो हयुत्तमानाम्‌ 
--मेध० ५३ 3 चिकित्सा करना, स्वस्थ करना--- 
जैसा कि व्याधिप्रशमनम्‌' में 4 (प्यास) बझाना, 
(आग) बझाना, दमन करना, मिटा देना 5. विराम, 
थामना 6. उपयुक्त रूप से प्रदान करना, सत्पात्र 
को श्रंदान करता-मनृ? ७।५६, (सत्पात्रे प्रति- 
४८ इ- का के १०, परन्‍्तु क्षन्य बिद्वान्‌ इसका अग्ररा 
अर्थ है) 7. प्राप्त करना, रक्षा करना, 
सुरक्षित रख्वना--ब्षप्रशमनस्वस्थम्थन समुपस्थिता 
रघु० ४१४ 8 बच, हत्या । 

प्रशभित (मू० क० कु०) [प्र+शम्‌-+णिच्‌+क्त ] 
. सान्त्वना दी गई, धीरज वधाया गया, स्वस्थचित्त, 
चुष्टीकृत, शान्त किया गया 2 (आग) बुझ्नाई गई, 
(प्यास) ज्ान्त की गई 3. प्रायडिचत्त किया गया, 
परिलोषन किया गया -उत्तर० १४० । 

प्रझाध्त (भू० क० ०) कब ] । प्रशसा 
किया गया, तारीफ़ गया, इंछाघा की जई, 


( ६७७ ) 


स्तुति की गई 2 प्रशसनीय, तारीफ़ के ग्रोग्य 
3 सर्वोत्तम, श्रेष्ठ 4. सौभाग्यशाली, प्रसन्न, आनन्दित्त, 
शुभ 22 का एक है का नाम । 

फ्रास्ति: (स्त्री०) [ प्र+-श््‌-+-क्तिन्‌ ] 3. प्रवाा, स्वुति, 
तारीफ 2. बन उत्तर० ७ 3 किसी को ४5 
सरक्षक) श्रद्षसा में लिखी गई कविता 4 
महत्त्व 5 शुभ कामना 6 निर्देशन, शिक्षण, निर्देश- 
नियम जैसा कि 'लेखप्रशस्ति' (लिखने का एक 
प्रकार) में । 

प्रधास्त (वि०) (म० अ०--श्रेपस्‌ या ज्यायस, उ० अ० 
--श्रेष्ठ या ज्येष्ठ) [ प्र+-शस--क्यप्‌ ] प्रक्षता के 
थ्रोग्य, तारीफ के छायक़, श्रेष्ठ । 

प्रशाल (वि०) [ प्रशत्ता शाखा यस्‍्प--ह्रा० ब०] 
, जिसकी अतंक क्षाखाएँ हर उघर फैली हों 
2 गर्भपिण्ड की पाँचवीं अवस्था कहते हूँ कि इस 
समय गर्भस्थित बालक के हाथ पर बन जाते हूँ), 
“जा छोटी शाखा या टहनी | 


प्रदाखिका प्रशाखा--कन्‌-+टापू, इत्यम्‌ ] छोटो क्षाखा, 
टहनी । 

प्रशात्त (भू० क० कु०) [प्र+शम्‌+णित्र्‌ +क्त ] 
शांत, शान्तिआ्राप्त, स्वस्थचित्त 2 निए्चल, सौम्य, 
निस्‍्तब्ष, घीर, निरबरेष्ट--अट्टो प्रश्मान्तरमभीयतो- 
चानस्य 3 पाछतू, बशीक्ृत, दबाया हुआ 5 स्रमाप्त, 
विरत, निबृत्त--तत्सवेमेकपद एवं मम प्रशांतम्‌--मा ० 
९।३ ६, प्रशान्तमस्त्रमु--उत्तर० ६ 'कार्य करने से 
रुका हुआ या निवृत्त' 5 मृत, मरा हुआ (दे० प्रपूर्वक- 
वाम्‌) । सम०--आखनत्‌ (वि०) स्वस्थमना, शान्ति 
पूर्ण, अचचल,--ऊर्ण (वि०) क्षीणशक्ित, निस्तेज, 
विषण्ण,--काम (वि०) कह >चैथ्ट  (जि०) 
आराम करने वाला, विश्वांत, बिश्त ,--बआाघ (वि०) 
जिसकी समस्त वाभाएं व संकट दूर हो गये हैं-- 
कि० ११८ । 

प्रशाम्तिः (स्त्री०) [ प्रा० स० ] , धैयं, शान्ति, मतकी 
स्थिरता, सिछशाब्दता, विश्राम 2. आराम, बिराम, 
ठहराव 3 निराकरण करना, (प्यास) बुझागा, 
(आग ]) भुझाना । 

प्रशाभः [ प्र+शम्‌+घझा ) ! शान्ति, घैयं, मनकी 
स्वस्थतता 2. (प्यास) बुझाना, (आग) बुझाना, 
निराकरण करना 3 विधाम । 

प्रशासमम्‌ [ प्र+-शास्‌ +ल्युट्‌ | 7. शासन करना, हकमत 
करना 2 आदेश देना, बलू पूर्वक वसूल करना 
3. राज्य शासन | 

प्रशात्तु (:०) [प्र+शास्‌+तुत्र ) राजा, शासक, 
राज्यपाह । 


जसिविक्त (वि०) [ प्रा० सन ] बहुत ढीछा । 


प्रक्तिष्यः [ प्रा० स० ] शिष्य का दिव्य, पड़श्षिष्य--शिव्य 
प्रधिष्यरूपगीयमानमवेहि तत्मश्यमिश्रणाम-क्कर७ । 
६ ७ (स्तरी०) [ प्रा० स+ ) स्वच्छता, यवित्ता । 
: [प्र)/-शुष्+घत्म ]) सूकनों, सूज्ष जा, 
सूखापन। 


सूल 
» 627१ जि-+एचुत्‌ +-ल्यूट्‌ ] छिड़कना, क्रण--उत्तर० 
१११ 


प्रकट: [ प्रच्छ सह ] ! सवारू, रु, परिषृष्छा, 

परिप्रदन 3039०: कल एसिशक) (तक 
मयप्रइन ० ५, 'कुाछक्षेम के प्रश्न 
साथ' 2 अवालती जाँच पड़तारू या गवेषणा 
3 विवादपद, विवादास्पद विषय, विवाइग्रस्त दृष्टिकोण 
--हति प्रश्त उपस्थित" 4, समस्या, हिसाब का प्रश्त 
--अह ते प्रश्न दास्थामि--मुच्छ० ५ ? भविष्य 
सबधों पूछताछ 6 किसी ब्न्य का अनुभाग या परि- 
कछेद | सभ०-- मषु ०) एक उपनिषद्‌ 
का ताम (इसमें छ. प्रइन तथा उनके ऊ. उतर हैं) 
-बृ्ति,जूतों (स्त्री०) पहेली, बुझौबरू । 

प्रभथ: [ प्र+अथ्‌ +अच्‌ ] शिविकता, डीकापन, शिथिली- 
करण | 

प्रथ्यः, प्रशयत्मम्‌ ( प्र+श्रि+मत्त, स्यूट्‌ वा | ), जाइर, 
दिष्टला, सुजनता, विनअ्ता, जबवा 
शिष्टतायुक्त व्यवहार, विनय--समानतैः प्रजवनभ्न- 
मूतिभि --ह्षि० १२॥३ ३, रघु० १०७०, ८३, उत्तर» 
६२३, सप्रअभज््‌ आदरपूर्यक, सेबिनय 2 प्रेम, स्नेह, 
आदर--पच० २२। 

प्रक्षित (भू० क० कृ०) [प्र+श्रि-क्‍्त | सुजंन, नज्, 
ल्न्ध्टि, , शिष्टाच्रणयुक्त । 

प्रदकथ (वि०) [ प्रा० स० ] . बहुत ढीला या एिलपला 
2 उत्छहू-हीन, मिस्‍्तेज । 

प्रतिसरष्ट (भू० क० कु०) [ हरे 20 ]. गरोड़ा 
दिया हुआ, ऐंठा दिया हुआ 2. 4 ७३३ तयुकत । 

प्रक्तेष: [ प्र--एलिबू -|- भव्ग_ ] धना सपर्क, । 

प्रदयालः [ प्र+एवास्‌-घवा, | साँस, रृदसन, एवास- 
प्रददासक्रियां । 

प्रद्ध (वि०) [प्र+स्था+क | !. सासमते लड़ा हुआ 
--रघु० १५२० 2. मुख्य, प्रधान, , उत्तम, 
नेता --पुरूस्टयश्रष्ठ.. महादी० १/३०, ६३०, शि० 
१९॥३० । सम०--बाहू (पुं०) हुश जोतने के लिए 
सधाया जाता हुआ जवान बैंठ ! 

प्रध्‌ (स्वा०, दिश्वा०--जा० प्सते, प्रस्भते पा बच्चे को 
जस्म देना 2. फैठाता, प्रसार करना, करना, 
बढ़ाना । 

ब्रसक्त (मू० क० कु०) [ प्र+/सझ्य-+क्त | !, लत, 
युक्त 2. अत्यन्त आसकत या स्वेह्ीक-पच्" ११९४ 


( ६७८ ) 


$. अगुनामी, अनृषक्त 4. स्थिर, तुरा हंजा, भक्त, 
अपर, ब्यकनप्रस्त, प्रभकत--धि० ९॥६३, इसी प्रकार 
(> निद्रा" आदि 5. सठा हुआ, मिकटस्थ 6. अवि- 
, मिरन्‍्तर, अनंयरत--कि० ४डीह८, रघु९ 
१४०, भा० ४६, मालवि० ३।१ 7 हासिल, त्राप्त, 
, सब्प,--क्तभ्‌ (अब्य०) मिरतर, लगातार - कि० 
' १६५५ 

प्रहक्ित: (श्थॉ०) [प्र+सज्जू-+क्तित्‌ ] ! आसक्षित, 
मक्ति, स्यक्षन, संकम्तता, अनुरब्ति 2. संबंध, समोग, 
साहुभर्म 3 प्रयोजनीयता, संबंध, प्रयोग जैसा कि 
'अलि प्रसक्ति” (अतिब्याप्ति) में 4. ऊर्जा, 'घैंबे-- 
'संतापे दिशतु शिव शिर्वा प्रसक्तिमु-कि० ५५० 
है, उपसंहोर, घटाना 6 विधय, प्रबंचच का विषय 

पे. समावना का घदित होता । 
अस्क्या [ प्रा० स० )! कुछ योग, राषि 2 विचार विमर्श । 
असेक्यागम्‌ [ प्र-सम्‌+ख्या-|ल्यूटू | 7. गिनता 2 
विचारण, मन, गहन घिल्तन, भाव चिन्तन - श्रुता- 
प्यरोमीतिरपि टी हर प्रसक्यानपरों बभूव 
० ४॥३० 3 , प्रसिद्धि, विश्ुति,--सः 

अंदायगी, भुगतान । 

प्रसंग: | प्र+सम्णू-+धज्, ]7 आसमिति, भक्ति, व्यसन, 
४28 पलक अल क। सुरतप्रसगे--कु० ११९, 
सतत चूत प्रसगेन किम्‌ू-मच्छ० 
१११, क्षिण ११२२ 2 मेल-जोल, अन्त सपर्क, 
साहुदर्य, संबंध -निवर्लतामस्माद्‌ गणिका प्रसगात्‌ 


रुछ० ४ 3 अवेध में 3 कक व्यस्तता, एकाग्रता, 
कारयपरता--अुविक्ियाया जहु० ३४७ 
5 विषय, शीर्षक (प्रवचन या विवाद का) 6 अवसर, 
अटना - दिग्विजयप्रसगेन--का० १९१, यात्राप्रसग्रेन 
“>म्रा० १ 7 संयोग, समय, अवसर--मनु० ९५ 
8 देवयोग, घटना, काण्ड, सभावता का होना-नेश्वरों 
जगत. कारणमुफ्पश्चते कुंतः वेषम्यनं्ृण्य प्रसगात्‌ 
--शारी०, एक चानवस्था प्रसग - तदेव, कु० ७१६ 
9 सबद्ध तकंता, या युक्‍ति 70 उपसहार, अनुमान 
. सबद्ध भाषा !2 आअवियोज्य प्रयोग या सबंध 
(ब्याप्ति) 3 माता पिता का उल्लेख (प्रसंगन, 
प्रसंगतः, प्रसंधात्‌ - यह क्रिया विशेषण के रूप में 
प्रयुक्त होकर निम्नांकित अर्थ प्रकट करते है -। के 
पंदंध में 2 के फल स्वरूप, के कारण, क्योकि, के 
रूप में 3 3५ 4 के क्रम में (यथा--कबथा- 
प्रसद्भेत 'बातचीत के सिलसिले में) सम ०-निबारणभ्‌ 
भविष्य में इस प्रकार को स्थिति का रोकना,--बच्षात्‌ 
2 ०) समय के अनुसार, परिस्थितिवश,--विनिदति 
कर 3 प्रकार की संकटस्थिति की पुनरावृत्ति 
का न होना। 


प्रधश्यतम्‌ [ प्र+सभ्जू-+स्यूट |] । जोडनें की क्रिया, 
मिलता, एकंत्र करता 2. स्यवहार में लाना, सबल 
बनाना, उपयोग में झाना पर 3 ्छ 

असत्ति: (स्त्ी०) [ प्र+सद्‌-+ क्तिन्‌ 224 प् 
बह बाजार 2 स्वच्छता, मं । 

प्रसन्‍्भानम्‌ [ प्र+सम्जन-षा-स्मृद्‌ | मिलान, मेल । 

प्रलतण (सूं० क० क०) [ प्र|सदब्त ) ! पतित्र, 
का उज्ज्वल, कम, विमल, पारदर्शी--$० १) 
२३, ७७४, श० ५२० 2 खुश, आनन्दित, अतुष्ट, 
शान्त--गंगा प्रारक्षयति सिन्धुपति प्रसप्नाम्‌-मुद्रा० 
३।९, गम्भीराया पमसि सरितश्मेतंसीव प्रसन्‍वे--मेघ० 
४० (यहाँ प्रथम अर्थ भी अभिप्रेत है), १० ५३५, 
रघु० २।६८ 3 दयारू, अनुग्रहक्षीक, कृपाल, मगछप्रद 
--अवेहि मा कामदुषां प्रसन्नामू-रघु०२।६३ 4 सरल, 
सौषा, स्पष्ट, सुबोध (अर्थ) 5 सत्य, सही--अप्रसन्नस्ले 
तक --विक्रम० २, प्रसन्नप्रायस्ते तक --मा० *ैं 
--म्ता ? प्रसादन, अनुरजन 2 खीची हुई मदिरा । 
सम०-- आत्मन्‌ (वि०) कृपाछूमना, मगलप्रद,--ईरा 
क्षीची हुई मदिरा,--कल्प पा ] शान्त प्राय 
2. सत्यप्राय,-मुश्च--बदन (वि०) कृपालुदृष्टि बाला, 
प्रसक्ष चेहरे वाला, मुस्कराता हुसा,-- (बि०) 
स्वच्छ पाती वाला । 

प्रसभः [ प्रगता सभा समानाधिकारों यस्मात्‌ू--आ० ब० ] 
बल, हिंसा, प्रचण्डता--प्रसभोद्धतारि--रघु० २।३९, 
--भम्‌ (अब्य०) । बलपूर्वक, जबरदत्ती,-इन्द्रियाणि- 
प्रमाधीनि हरति प्रसभ मन --मग० २६०, मनु० ८। 
३३२ 2 बहुत अधिक, अत्यत-तवास्मि गीतरागेण 
हारिणा प्रसभ हृुत-श० (१॥५, ऋतु० ६४२५ 
3 आग्रहपूर्वक--भग० ११॥४१। सम०- बसनम्‌ 
बलपूर्वक दवानता-श० ७।३३,- हरणस्‌वलपूर्वक 
अपहरण । 

प्रसमीक्षणम्‌, प्रसमीक्षा [ प्र+सम्‌-+-ईक्ष्‌--ल्यूट्‌, प्रंसम्‌ 
+ईक्ष+अष्ट --टाप ] विचारण, विचारविमर्श, 
निर्धारण । 

प्रधयनम्‌ [ प्र|-सि +- ल्यूट्‌ ] . बधन, कसना 2 जाल । 

प्रसर. [ प्र+सु+अप्‌ ] 7. आगे जाना, प्रयमन करना 
-श० १२९ 2 मुक्त या निर्बाष गति, मुक्त क्षेत्र, 
पहुँच, गति-र॒घु० ८२३, १६२०, मुद्रा० ३५, हिं० 
११८६ 3. फलाब, प्रसार, बिस्तर, विस्तार, फैलता 
--छि० ९७१ 4 विस्तार, आयाम, बड़ों मात्रा 
शि० ३।३५ 5 प्रचजन, प्रभाष--छवि० ३॥१०, 
6. सरिता, प्रवाह, धारा, बाइ--पपात स्वेदाम्बुप्रसर 
इव हर्षाशुनिकर.-गीत० ११7. समूह, 8 2४ क्चैंय 
युद्ध, लडाई 9 लोहे का वाण १0 चाल 4] 
याचता । 


प्रसरणिः,--भी [ प्र+स्‌--मति, प्रसरणि 


प्सवः [प्र+-सू- भप्‌ | !. जेस्म देना, जनन, प्रसूति, 


( ६७६ ) 


प्रशरणम्‌ [ प्र+सु-ल्यूद | 7. आगे जाना, दौड़गा, बहमा 
निकझसा, भाग जाना 3. दूर तक फैकाना | 


2 बच 
4. शत्रु को चेरना 5. सौजम्य । 


को घेर लेता । । कि 

प्रसपेणभ्‌ [प्र++सृप्‌ +स्युट्‌ ] ।. चछना, सरकना, आ 

प्रा २ व्याप्त करना, सब दिक्षाओं में फैलना । 

प्रल के छः [प्र+शल--अच्‌, पके पृषो० शस्यस ] 
ऋतु । 


जन्म, उत्पादन 2. इच्चे का जन्म, गर्भ मोचन, प्रसूति 
“यथा 'आसद्नप्रसवा' में 3 सन्‍्तान, प्रजा, छोटे बच्चे, 
बालक--केवल वीरप्रसवा भूया:--उत्तर० १, हि. 
७८७ 4. ब्रोत, मूल, जम्मस्थान (आल० से भी) , 
कि० रा४रे 5. फूल, मजरी-अ्रसवविभूतिषु भूरुहा | 
विश्मत -शि० ७।४२, नीता लो प्रश्रसवरजस्ता पाण्डता- 
मानने श्री:-मेघ ०, कुदप्रसवशिधिल जीवितम्‌--११३, 
रधु० ९।२८, कु० १५५, ४४, १४, ८।५, ९, भा० 
९२७, ३१, उत्तर० २२० 6 फर, उत्पादन। | 
सम०--उन्मुख्ष गर्म से मुक्त होने वाला, उत्पन्न होने | 
बाला - पति (४ प्रसवोन्मुखीं प्रिया 24 | 
३१ २ गृहन प्र , जच्चाभर,-अभिन्‌ (वि०) 
उपजाऊ, उबर, बब्धनभू फूल या पते की ५ बकरे ॥ 
वृन्‍्त--बैदता,--व्यथा प्रसव काल की पीड़ा, बच्चा 
जनने का कष्ट,---स्थछी माता,-स्वानण््‌  प्रसूतिका- ' 
गृह, 2 जाल । ! 
प्रसबकः [प्रसवेन पुष्वादिता कायति शोभते - प्रसव -|-के | 
-+क] पियाल वृक्ष, बिरौंजी का पेड । ॥ 
प्रसवतम्‌ (प्र+-सू+स्यूट] ! पैदा करना 2 अच्छे को 
जस्म देता, उपजाऊपन | 





प्च॒ण्दता के साथ, जब रदस्ती --प्रसहा 243 
वक्तुद॑ष्टाइक रात्‌ कुकरात १ २४, ६. ३, 
हा कु रात - भर्ृ 


$ । 
-+-डीव्‌ ] मु | प्रछातिका [प्रयका साति (ताश०)--सो--गितनू-- यक्या. 


-प्रा० ब०, कपू-+ठापु] एक प्रकार का चावल 
(छोटे दातों बांका, । 


बसाइः [+-सद +-भव्न | ! अनुग्रह, कृपा, दाक्षिब्य, 


कल्याणकारिला--कुछ हे 2588 पा दर्शन दीजिए', 
इत्याभसादादस्यास्त्व भव --रघु० है। १९, 
२२२ 2. अक्षह्या स्वमात्र, स्वभाव में ककणाशीलता 
3. धीरता, झ्ान्ति, भन की स्वस्थता, सौम्यता, गामीर्य, 
उस्तेजना का अभाव--भंग० २६४ 4. स्वच्छता, 
मिमंखता, उज्ज्यकृता, पारदशिता, (पानी था मन 
आदि की) पवित्रता--गड्भा रोध पतनकडऊषा गुहूतीय 
असादम्‌- विक्रम० १।८, छ० ७।३२, प्राप्तबुद्धि- 
प्रसादा'-शि० १६६, रधु० १७१, कि० ९।२५, 
5. प्रसादयूणयुक्तता, शेली की विशदता, मम्मद के 
अनुसार, तीन गुणों में एक--पसाद गुण, परिभाषा- 
शुष्केन्घनाग्निवतू_ स्वच्छजलबत्सहसव ये, व्याप्मो- 
सबंत्र विहितस्थिति --काव्य ० ८, 
याददर्थकपदत्वरूपमर्थवेमल्यं प्रसाद, या श्रुतमात्रा 
वाक्या करतलबदरमिव निवेदयन्ती घटना प्रसादस्य 
- 'स०, दे० काव्या० १४५, सा० द० ६१६१ मी 
6. भगवान्‌ की मूर्ति को भोग रूसाया हुआ नैवेद का 
अवशिष्ट 7 चढ़ावा, पुरस्कार 8. क्ासन्तिकर भेंट 
9. कुशल, क्षेम। सम०-- (वि०) अनुम्रहू 
करने के लिए तत्पर - पराइमुख (वि०) [. अनुग्रह 
को वापिस खीचने वाला 2. जो क्षिसी के अनुग्रह को 
अपेक्षा न करे,--पात्रमू अनुभ्रह का पात्र,--स्थ (वि० ) 
7. कृपालू, मगलप्रद 2. शान्त, तुष्ट, आनदिल । 


प्रशकन्ति: (स्त्री०) [्--सू + झिच्त, अन्तादेश.] जक्चा सजी । । प्रसाइक (वि०) का 85 + 284 एज दक ४, 


प्रसवन्तों [प-सू +शत्‌+डोप्‌] जच्चा स्त्री-न पश्येत्‌ 
प्रसवन्सी थ तेजस्कामों द्िजोतम --मनु ० ४४४ | 
(पु०) (्ि--खू-+-तृ] पिता, प्रजनक । 
(भिसवितृ्‌ +कीप्‌] माता । 


प्रसब्य (वि०) [(प्रगत सब्यात्‌ू-आर० स०] प्रतिकूल, 


पक बायाँ, उलटा । 

प्रसह्‌ (वि०) [प्र+सह -+-अच्‌] सहनशील, सहिष्णु, सह | 
करने वाला,- है 4 शिकारी जानवर था पक्षी | 
2 मुकाबला, सहन शक्ति, विरोध । ! 


प्रसहन [प्र |-सह +ल्यूट] शिकारी जामवर या पक्षी, | 


मह््‌ 4 सामना करता, मुकाबछा करता 2 सहस ! 
करना, बंदइ्त करना 3 पराजित करना, विजय प्राप्त | 
करना 4. आलिगन, परिश्भ्मण | | 


प्रसह्या (अव्य०) [्रि--सहू -|- (गत्वा) ल्यूप] ) बेर पूर्वक, 


प्रसादन (बि०) (स्थ्री० भी) प्र+सद्‌ +- 


. पवित्र करते वाष्ठा, स्वच्छ करने वाला, 

सदृश विक्षद करने बाऊा 2 तसलली देने बाला, ढाढस 
बधाने दाठा 3 आनन्दित करने बाला, खुश करने 
वारा 4. अनुष्रह करने वाला, प्रसन्न करने वाऊा । 

3. पवित्र करने बाला, स्वच्छ करने 3 थक पल ४ 
विशुद्ध करते बाला-फले हेड यद्चप्यम्बयुप्रसादनम्‌ 
“ मनु ० ६।६७ 2 सांत्यना देसे वाला, ढादस बंधाने 
बाला हि करने वाला, आनन्दित करने बाला, 
-णः ँ ४ अ मज्‌ ! निर्मल करता, परसिज् 
करना 2 सत्विना देना, हाठस बधाना, शान्त करना, 
मन स्वस्थ करना, 3. प्रसझ् करना, करनी 
4. कल्याण करना, करना, जा . सेवा, 

2. नि्मेछ्ो करण । पी कर 


६ ६८० ) 


प्रसादित (भू० क० कृू०) 
१. पवित्र किया हुआ, स्वच्छ किया हुआ 2 खुश 
किया हुआ, प्रसन्न किया हुआ 3. पूजा किया हुआ 
4, घीरज गषाया हुआ, सात्वना दिया हुआ | 
प्रसाधक का ) (स्त्री०--जिका ) [ प्र+साप्‌-- बुत] 
. करने वाला, पूरा करने बाला 2 
फरने वाला, छानने बाला 3 सजाने वाला, अलकृत 


करने बाला, - कः पाएेचर, अपने स्वामी को वस्त्र | 


पहनाने वाला सेवक ! | 

प्रसाधतम्‌ [ प्र/-साध्‌--ल्युट्‌ | । निष्पक्ष करना, कार्बा- | 
न्वित करना, करवाना 2 व्यवस्थित करना, ऋमभबद्ध 
करना 3 सजाना, अलूकृत करना, विमूषित करना, 
शरीरसज्जा, वेशभूषा ४१८ 4 सजाबट, 
आभूषण, सजाने या 8४ करने का 5 के 
७१३, २०,--स/न्नम/ली, कच्ी। सम० 
सजावट, शुगार,--विक्ललः सबसे ऊँचा प्युगार-प्रसावन 
विद्ये प्रसाधन विश्ेष--विक्रम० २॥३ । 

प्रसाधिका [ प्रसाधक --टाप --इत्वम्‌ ] सेविका, वह दाखी 
जो अपनी स्वामिनी के प्यूगार को देख-रेख करे--- 
प्रसाणिकालम्बितमग्रपादमाक्षिप्य -रघु० ७७। || 

प्रसाधित (भू० क० कृ०) [ प्र+-साष्‌-+-क्त ] ! निष्पन्न, । 
पूरा किपा हुआ, प्रृथ्े किया हुआ 2 विमूकित, | 
सुसज्जित । 








प्रसार: [ प्र+स्‌+घड्न  4. फ़ैलाता, विस्तार करना | 
2. फलाब, कक , विस्तार, प्रसारण 3. बिछाबन 
4. खाद्यान्वेषण के छिए देश में इधर उधर फल जाना। 

प्रशारणम्‌ [ प्र|-स्‌ --णिच्‌--ल्युट्‌ | !. विदेशों में फेलना, 
बढ़ता, वृद्धि, प्रति, फ़ैलाब 2. फुडाना--मषा 
बाहुप्सारणम्‌' में 3. शत्रु को छरना 4. इघन और 
धास के लिए सभस्त देश में फंल जाना 5. अर्धस्थर 
वर्णों (यरलूव) का स्वरों (इ, ऋ लृ उ) में बदल 
जाना, सप्रसारण । 

प्रसारिभी [ प्र+-सु-+ णिनि डीप ] शत्रु को घेरना । 

प्रसारित (मू० क० कु०) [प्र+सू+णिच्+-क्त ] 
प्रसार किया हआ, फैलाया हुआ, प्रसृत किया 
हुआ, बढ़ाया हुआ 2 (हाथों की माति) फैलाया 
रा 3 प्रदर्शित किया हुआ, रक्‍्खा हुआ, (बिक्री के 

!) रक्‍्खा हुआ । 
शक 8 फल, ] अपने प्रभाव में लाना, जीत ' 
, पराजित करना | 

प्रस़तित (भू० क० कु०) [ प्र+-सि--क्त ] . बांधा हुआ, । 
कसा हुआ 2. सलस्न, व्यस्त, काम में रुग्रा हुआ ' 
3. पुरा हुआ, अबल इच्छुक, लालायित (करण० | 
या अधि० के साथ) ---झृत्षम्या लक्ष्म्या वा प्रखित | 
-+शिद्धा ९, रघु० ८।२३,--तम्‌ पीव, मयाद । 





[प्र+-सद-+चिच्‌ू--क्त] । प्रसितिः (स्त्री०) [प्र/सि+मितत्‌ ]! जाछ 2 पट्टी 


3. बधन, नमदे की पट्टी । 

प्रसिद्ध (भू० क० कृ०) [प्र+सिघु+क्त | . विश्वुत, 
विस्यात, मशहूर 2 सजा हुआ, अलकृत, जिभूषित 
-- रघु० १८।४१, कु० ५॥९, ७१६९। 

प्सिद्धिः (स्त्री०) [ प्र|-सिध्‌-- क्तिन्‌ ] ! कीति, रुयाति, 
मझहूरी, विश्वुति 2 सफलता, निष्पन्नता, पूर्ति-कि० 
३१३९, मनु ० ४३ 3 शूगार, सजावट । 

प्रसौबिका [ प्रसाद्यतेप््याम्‌-अ्र +सद्‌ +ष्वुलू, 
टापू, सीदादेश ] वाटिका, छोटा उद्यान । 

ख़ुप्त (भू० क० कु०) [ प्र|स्वप्‌+क्त | ! सोया 
हुआ, निद्वित 2 प्रगाढ़ निद्रा में । 

पशुष्तिः (स्त्री०) [ प्र|स्वप्‌।-क्तिन |  निद्राछुता, 
प्रगाढ़ निद्रा 2 छकबे का रोग । 
वि०) [ प्र+सू--श्विप्‌ | । प्रकाशित करने वाला, 

; बैक जे होता जन्म देने बाऊा--स्त्रीप्रसूइवाधि- 
वेत्तव्या-याज्ञ० १॥७३--(स्त्री०) ! माता--मांतर- 
पितरौ प्रसूजनयितारौ-अमर० 'जनक-जननी' 2 घोड़ी 
3 फैलने वाली छता 4 कैला। 

अलुका [ प्र+-सू +कन्‌ | टाप्‌ | घोडी । 

अश्यृत (भू० क० कृ०) [ प्र+सू-क्त | 3. उत्पन्न, जनित 
2 पेंदा किया हुआ, जन्म दिया हुआ, उत्पादित,-सझ्‌ 
फूल 2 कोई उपजाऊ स्रोत,--ता जज्वा स्त्री । 

प्रसृतिः (स्त्री०) [ प्र+सू+क्तिन्‌ ] । प्रसर्जन, जनन, 
प्रसव 2 जन्म देना, पेंदा करना, गर्भमोचन, बच्चे 
को जन्म देना-रधु० १४॥६६ 3 बछड़े को जन्म देना 
4 अड़े देना--न० ११३५ 5 जन्म, उत्पादन, जनन 
--रघु० १०५३ 6 दर्शन, प्रकट होना, (फूलों रा) 
ब्रिकूसन --रघु ० ५। १४, कु० १४२ 7 फछ, पैदावार 
8 सतति, प्रजा, अपत्य--रबु० १।२५, ७७, राई, 
५७७, कु० २७, श० ६२४१9 उत्पादक, जनक, 
प्रत्रष्ट--रघु० २।६३ 0 माता। सम०--लम्‌ 
प्रसव से उत्पन्न होने वाली पीडा,--बायुः प्रसव के 
समय गर्भाशय में उत्पन्न होने वाली वायु । 


इत्वम्‌, 


ब्रसूतिका [ प्रसृत+ठन्‌--टाप्‌ | जब्चा स्त्री, वह स्त्री 


जिसने अभी हाल मे बच्चे को जन्म दिया हूँ । 


भ्रसूय ( पा क० कृ०) [ प्र+सू+क्त, तस्म नत्वम्‌ ] 


पैदा किया गया, उत्पत्त,--सम्‌  फूछ-रूताया पूर्व- 
लूसाया प्रसुनस्यायम कुत --उत्तर० ५॥२०, रघु० 
२१० 2 कली, मजरी 3 फल हक 2४ ४ /-वाण:, 
-- बाणः कामदेव का विशेषण, - वर्ष: |] 


अलुनकस [ प्रसून-+कन्‌ ]। फूल 2 कली, मजरी। 
प्रशुत (मूं० क० कू०) [ प्र+सू+क्त ] 4 आगे बढ़ा 


हुआ 2. पसारा हुआ, बढ़ाया हुआ 3. फैलाया गया, 
अलारित किया गया 4. छबा, लम्बा किया हुआ 


( ६८१ ) 


5 व्यस्त, लगा हुआ 6 फूर्तीला तेज 7. सुशीर, विनीत 
“-तः हाथ की खुली हथली, अंजलि,---त;/-तमर दो 
पर का भाप,--ता टांग | सम०-जः पुत्रों का विशिष्ट 
कह अर कार जनित पुत्र, अब छह न 
! स्त्री०) [ प्र ॥ 2824 )] [ आगे जाना, 
३ प्रगति 2 बहुना 3 फेछाये हुए हाथ की हधेली, 
अजलि 4 मुट्ठी भर (यही दो पर की माप समझी 
जाती हैं) --परिक्षीण: कश्चित्स्पृहयति यवाना प्रसृतये 
“+-भत्‌० २४५, याज्ञ० रा११२। 
प्रसृत्वर (वि०) [ प्र+-सु+-क्वरप्‌, तुकागम ] इघर उधर 
फैलने बाला भामि० ४॥१। 
प्रसूमर (वि०) [ प्र+स --क्मरच्‌ ] बहता हुआ, चूने 
बाला, टपकने वाला । 
प्रसृष्ट (भू० क० कृ०) [ प्र+सूजू+क्त ] एक ओर 
डाला हुआ, त्यागा हुआ 2 घायल, क्षतिग्रस्त,--ब्ठा 
फेलाई हुई अगुली (अहूगुल्य प्रसुता यास्तु ता प्रसुष्टा 
उदीरिता ) | 
प्रसेक' [ प्र/सिच्‌ +घज्ज ] बहना, रिसना, टपकता 
2 छिडकता, आदे करना 3, उद्गिरण, प्रश्नवण 
--ऋतु० ३।६ 4 उद्बमन, की । 
प्रसेदिका [ >- प्रसीदिका, पृषो» | छोटा उचद्चान, वाटिका । 
प्रसेव', प्रसेक. [ प्र+सि4्‌+घष्य, प्रसेब+कन्‌ ] 
( थेला, (अनाज के लिए) बोरी 2 चमडे को बोतऊू 
3 काष्ठ का बना छोटा उपकरण जो वोणा की गत 
के नीचे लगाया जाता है जिससे कि उसका स्वर अपेक्षा" 
कृत कुछ गहरा हो जाय । 
प्रस्कखनम्‌ [ प्र(-स्कन्द्‌--ल्यूट्‌ | । कद जाना, छछांग 
लगाना 2. विरेचन, जुलाब, अतिसार,--मं: शिव का 
विद्येषण । 
प्रस्कस (मू० क० कू० ) [ प्र+-स्कत्द--क्त ]॥ फलागा 
हुआ, छलाँग लगाकर पार किया हुआ 2. पतित, 
टपका हुआ 3 परास्त,--स्थवः 4 जातिबहिष्कत 
2, पापी, अतिक्रमणकारी । 


प्रस्कुच [ प्रगत कुन्द चक्रमू--प्रा० स० ] गोलाकार 
॥। 


प्रस्थलनम्‌ [ प्र--स्खल्‌ +हयुट्‌ ] , लडखडाना 2. इगम- 
गाना, गिर जाना । 

प्रस्तर' [ प्र+-स्तृ+अचू ] . पर्णेशस्था, प्ुष्षशस्था 
2 पर्मक, खटिया 3 समतल शिखर, हमवार, समतल 
4 पत्थर, चट्टान 5 मूल्यवान्‌ पत्थर, रत्न । 

प्रत्तरणम्‌, --णा [ प्र+-स्तृ--ल्पुट्‌ | . परूण 2. शय्या 
3 बिछोना | 

प्रस्तार. [ प्र+स्त +घञ _]  बल्ेेरना, फेलाना, आच्छा- 
दित करना 2 पुष्पशय्पा, पर्णशब्या 3 पछग़, लाट 
4, चपटी सतह, समतलू दुमबार 5 बनसस्‍्थली, जंगल 


८६ 


6. (छण्द० में) समावित भेदों समेत छन्‍द की हस्त 
तथा दीर्भ माजाओं की घोतिका तालिका । 
अस्ताय: [ प्र+स्तु+घञ्म्‌ ] . आरभ, छुरू 2. आमुख 
3. उल्लेख, संकेत, सदर्म --नाममात्रप्रस्ताव -छा० 
७ 4. अयसर, भौका, समय, ऋतु, उपयुक्तकाऊ 
-व्वराप्स्ताबोध्यं न खलू परिहासस्थ समय'--भा० 
९।४४, सिल्याय बृहतां पत्यु के ४828 ५९४ ग 
-शि* २८ 5. प्रवचन का प्रयोजन, विषय, 
6. नाटक की जअल्तावना--दे० “प्रस्तावना' नीचे | सम० 
--बज्ष: ऐसा बाताकाप जिसमें प्रत्येक अन्तर्वादी 
जाय ले। 
प्रस्ताकया [ १६०३-६२ न+भिच+युच्‌-टाप्‌ ] 4. प्रशसित 
या उल्लिखित होने का कारण बनना, प्रशसा,सराहना 
2 धुरू, आरम-आयंबालचरितप्रस्तावनाडिण्डिम' 
महाक ०-१५४४ 3 परिचय, भूमिका, आमुल-अस्ता- 
बना इव कपटनाटकस्य--मा० २ 4. नाटक के 
जार में सूजशार तथा किसी एक पात्र के ब्रीच में 
हुआ परिचयात्मक वार्तालाप (इसमें नाटककार तथा 
उसकी योग्यता का परिचय देकर श्रोताओं के सम्मुख 
नाटक की बटनाओं को रक्‍्खा जाता है) परिभाषा के 
लिए दे० 'आमुल' 
प्रस्शाणिल (जि०) [ प्र+स्तु--जिव्‌+श्त | ! आरम 
किया हुआ, सुरू किया हुआ 2. उल्लिखित, इजित 
ज्-भा० रेशरे | 
ब्रस्शिरः [-- प्रस्तरः नि० दृत्वम्‌] प्नशय्या, पृष्पशम्था । 
अस्तोत,-ल (बि०) [प्र+-स्त्य+-क्त, सप्र०, पके तस्य 
मा]. करने बाला, क्षन्दायमान 2 भीड़- 
मढ़फका, छुष्ट बनाते हुए 
प्रस्युत (मू० क० कृ०) छा सकता) 4. जिसकी 
अह्लंशा की गई हो, या स्तुति की मई हो 2 आरंभ 
किया हुआ, घुरू किया हुआ 3 निष्प्न, कृत, कार्या- 
ज्यित 4. बटित 5. उपागत 6 किया गया, 
उड्घोदित, घिच्चारामौन या विचारणीय (दे भ्रपर्षक 
स्वु),--ख्य्‌ !. 4 लव्शक विचाराभीन बा 
-अदुक अस्तुतमनु प्रम॒ 2.  (अख७ झो७ 
विचार के विषय की रूपरेला बा उपप्रेय, दे० 
अकृत; अप्स्तुतप्रश्नसा सा या सेव प्रस्तुताअया 
' --काल्य० १०। सभ०-अहूकरः एक अलंकार जिसमें 
ओता के मन में निहित किसी बांस को प्रकाशित 
करने के लिए सचारी परिस्थिति का उल्लेख किया 
जाता है, दे० चन्द्र ० ५१६४, और कुब० (प्रस्तुतांकुर 
के नीचे) + 
ऋल्‍थ (वि०) [प्र+त्वा+क] ! जाने वारा, दर्शन करने 
बाला, पालम करने बाला--यथा 'वातप्रस्थ' में 
3.बादा पर जाने बारा 3.फछाने बाला, विस्तार करने 


( ६4८२ ) 


चाला 4. दृढ़, स्थिर,---रुवः,--स्वन्ू . समतरूभूमि, 
औरस मैदान, जैसा कि औषधिप्रस्थ या 
2 पंत के क्षिख़वर पर समतल या चोौरस मूमि,-प्रस्थ 
2० लव भगन्थि किसित्नवणरत्किन्नरमध्युवास-कु० 
१५४, मेध० ५८ 3, पहाड़ का किखर या चोटी 
+शि० ४।११ (यहाँ यह चौभे अर्थ को भी प्रकट 
करता है) 4, एक विशिष्ट माप जो रे२ पलो के 
बराबर होता है 5. 'प्रस्थ' के तोल के बराबर कोई 
वस्तु । सम०--पृष्प: तुझ्सी का एक भेद, दोना 
मरुआ। 
प्रस्वस्पक्त (वि०)|प्रस्थ |-पल -अच्‌, मुमागम"] प्रस्थमात्र 
पकाने वाझा। पं 
प्रस्षानम्‌ [प्र/स्था-ल्यूट] । प्रयाण करता, कूच करना, 
विदा, प्रगसन करना --प्रस्थानविक्लबंगते रवलम्बना वे म्‌ 
>-श० ५७३, रघु० ४८८, मेघ० ४१, अमर ३१ 
2 पहुँचना--कु० ६।६१ 3 कूच करना, किसी सेना 
का या आक्राम का व: 4, प्रणभाडी, पढ़ति 
5. मृत्यु, मरण 6. श्रेणी का नाटक--दे० 
सा० द० २७६, ५४४। 
प्रस्थापनम्‌ [प्र|-स्था--णिन्र्‌ -|-ल्युटू, पुकायम-] 4. भेजना, 
तितर-बितर करना, प्रेषित करना 2 बडृूतावास में 
नियूक्ति 3 प्रमाणित करना, प्रदर्शन करना 4 उप- 
योग करना, काम में रूगाना 5. पशुत्री का अपहरण । 
प्रस्यापित (मू" क० कृ०) [प्र+स्था--शिच्‌ +-क्त, 
पुकागम,] भेजा गया, प्रेषित 2 स्थाफ्ति, सिद्ध । 
प्रस्थित (भू० क० क्ृ०) [प्र+स्था--क्त] प्रयात, आगे 
बढ़ा हुआ, बिंदा हुआ, विसर्जित, यात्रा पर बया हुआ 
(दे० प्रपूवक 'स्था') । 
प्रत्थितिः (स्त्री०) [प्र+स्था-क्तिन] . जसे जाना, 
विदा होना 2 कूछ करना, यात्रा । 
प्रस्षः [प्र+स्ता+-क | स्नान-पात्र । 
प्रस्तव. [प्र स्‍्नु+ प्‌] । उसड कर बहना, बह निक- 
लता, नि खवण--उत्तर० ६।२२ 2. (दूध की) धार 
या प्रवाह--रघु० १॥८४। 
प्रस्तुत (भू० क० क्ृ०) [प्र+स्वु+क्त] भरता हुबा, 
रिसता हुआ, बहकर निकलता हुआ । सम०--स्तनों 
बह स्त्री जिसकी छाती से (मातृस्नेहातिरेक के कारण) 
दूध टपकता हैं---उत्तर० ३ 
प्रस्मुधा [प्रा० स०) पौदवध्‌ । 
प्रस्पल्दनम्‌ [प्र--स्पन्द -ब्युद] घड़कन, थरवराहट, 
कपकपी । 
प्रस्फुट (वि०) [प्र+स्फुट+क] ! खिला हुआ, विकसित, 
(फूल आदि) ष् आ 2 उद्घोषित, प्रकाशित, 
(रिपोर्ट आदि) फैलाई हुई 3 सरल, साफ, प्रकह, 
स्पष्ट । 


इद्प्रस्थ मे | 


प्रत्फुरित (भू० क० ०) [प्र+स्फुर-+क्त] ठिदुरता 
हुआ, कापता हुआ, थरथराता हुआ, कम्पायमान । 

प्रस्कोटनम्‌ [प्र+-स्फुट्‌ + ल्युट] फूट निकलता, खिलता, 

मुकुलित होना 2 स्पष्ट या साफ करना, खोलना, प्रकट 

करना 3 टुकड़े-टुकडे करना 4 खिछाना, विकसित 
करना 5. अनाज फथ्कना 6, छाज 7 छेतना, पीटना । 

प्रश्नेसित्‌ (वि०) (स्त्री०-सी) [प्र +ल्स्‌-- णिनि] समय 
से पूर्व गिर जाने वारू। (गर्म), कच्चा गिरना । 

प्रवः [प्र+लुअप्‌] ! बूंद-बूँद गिरना, टपकना, बहना 
रिसना 2 बहाव, घारा 3 औडी या स्तन से टपकते 
वाला दूध --प्रश्नवेण (पाठान्तर 'प्रस्वेन') अभिवषेन्तो 
वत्सालोकप्रवरतिमा--रघु ० १८४ 4. मूत्र,--वा -(व० 
व० ) उमड़ते हुए आँसू ! 

प्रत्रयणम्‌ [प्र+-खु कात्‌ --ल्युट] । बह निकलना, उमडना, 
टपकना, झरना, बूद बूद गिरना 2 स्तन या औडी से 
दूध बहना- (वृक्षकान्‌ ) घटस्तनप्रत्नवर्णव्यंवर्धवत्‌-कु ० 
५१४ 3 जल्तप्रपात, प्रपातिका, निम्चिर 4 झरना, 
फौवारा-समात्िता प्रस्रव्ण समत्तत-ऋतु० रा१३ 
मनु० टार४८ याज्ञ० ११५९ 5 नाली, टोटी 
6 पहाडी सरिताओं से बना पोखर, पल्वल 7 स्वेद, 
पसीना 8 मूत्रोत्सर्ग,--ण' एक पहाड़ का नाम--जन- 
स्थानमध्यगों गिरि प्रस्नवणों नाम -उत्तर० १। 

प्रताव. [ प्र/लु|घेा | बहाव, उमडन, मूत्र । 

प्रदुत (भू० क० कू०) | प्र+ल्ु+क्त | उमड़ा हुआ, 
टपका हुआ, दूँद-बूँद कर गिरा हुआ, रिसा हुआ । 

प्रस्थ (सवा) न. [ प्र+स्वनू+-अप्‌, घड्म वा) ऊँची 
आवाज । 

प्रस्थाप [ प्र|-स्वप्‌ -|घड्म, ] निद्रा 2 स्वप्न 3 निद्रा 
लाने वाला अस्त्र 

प्रस्वापनम्‌ [ प्र|-स्वष्‌ -- णिच््‌ -ल्यूट्‌ ] सुलाना, निद्रित 
करना 2 ऐसा अस्त्र जो आक्रान्त व्यक्ति को सूला दे 
-रघु० ७६१। 

प्रस्थिन्न (भू० क० कृ०) [प्र+-स्विद क्त ) पत्तीना 
आया हुआ, पसीने से तर । 

प्रस्थेव' [ प्र+-स्विद्‌ +-घड्म्‌ | बहुत अधिक पसीना । 

प्रस्येवित (मू० क० कृ०) [प्र |-स्विद्‌+णिच्‌-|क्त | 
 स्वेदाच्छन्न, पसीने से सराबोर, पसीना आया हुआ 
2 पसीना छाने वाला, गर्म । 

प्रहभनम्‌ [ प्र+हन्‌ +ल्यूट्‌ | वध, हत्या । 

प्रहत [ प्र +हन्‌- कत ] घायल, वध किया हुआ, मारा 
हुआ 2 पीटा हुआ, (ढोल आदि) बजाना स॒ स्वयं 
प्रहुतपुष्कर कृतो-रघु० १९११४, मेघ० ६८ 3 पीछे 
ढकेला हुआ, विजित, पराजित 4. फैछाया हुआ, फुछाया 
हुआ 5 सदा हुआ 6 (पगड़डी ) चिसा-पिटा' गतानु- 
गतिक ?. निष्यन्न, विद्वान्‌ । 


( इथं३ ) 


53० ३६8०8 ] दिन का आठवाँ भाय, प्रहर (तीन 

का समय )-प्रहरे प्रहरेप्सहोज्चारितानि गामानयें- 
त्यादिषदानि न प्रमाणम्‌- तक ० । 

प्रहरकः [ प्रहर-कन्‌ ] एक पहर । 

प्रहदणन्‌ [ प्र+ह/ल्युट्‌ | । प्रहार करता, मारना 
2 डालना, फेंका 3 थावा करना, आक्रमण करता 
4 घायल करना 5 हटाना, बाहर निकालना 6 शस्त्र 
अस्त्र, या (उर्वश्वी) सुकुमार प्रहरण महेन्द्रस्य 
-विक्रम० १, रघु० १३॥७३ भंग ० १९, मा० ८॥९ 
7 सम्रास, युद्ध, लडाई 8 ढकी हुई पालकी या डोला ! 

प्रहरभोयम्‌ | प्र+हू+अनीयर्‌ | अस्त, झस्त्र । 

प्रहरिन्‌ (१०) [ प्रहद | इनि ]। रखबारा 2 पहरेदार, 
घटी वाला । 

प्रहुदं (वि०) [प्र+है+तृच्‌ ]। प्रहार करने वाला, 
पोटले बाला, हमछा करने बाला 2, लड़ने बाला, 
सयोधी, योद्धा 3 तीरदाज, निशाने बाज, धनुर्घर । 

प्रहुं॑ [ प्र+हृष्‌ +घञ ] अत्यधिक हूं, अत्यानन्द, 
उहलास --गुह प्रहष॑ प्रबभूव नात्मनि--रघु७ ३१७ 
2 छिजू का खडा होना । 

प्रहंणम्‌ [ प्र +-हए्‌-ल्यूट ] उल्लेसित करना, प्रहृष्ट 
करना, आनन्दित्‌ करना,--ण* बुध ग्रह । 

प्रहष (७ि) णो [ प्रन॑ हष्‌ +णिचू+ ल्युट्‌ न डीप्‌-+ प्र 
+हूए्‌ +णिच्‌ ++णिनि+डीए ) । हल्दी 2 एक 
छन्द का ताम, दे० परिशिष्ट । 

प्रहु॑ल [ प्र +छूप्‌ +उलच्‌ ] बुध ग्रह। 

प्रहुसनभ्‌ [ प्र+हस्‌ +-ह्युट्‌ | 932 बुआ ४ हे 

इन बाकि हसन 2 ! मजाक, ठिठोली, न्‍ 
उपहास --धिक्‌ प्रहसनम्‌ --उत्तर० ४ 3 व्यग्यलेख, 
व्यग्य 4 स्थाग, तमाशा, हेंसी का सुखान्त नाटक 
- -सा० द० में दी गई परिभाषा--भाणवत्सल्धिसध्य- 
जूलास्पाज़ा ड्रेविनिभितम्‌, भवेत्पहसन वृत्त निन्‍्याना 
कृविकल्पितम्‌ -५५३ तथा आगें, उदा० 'कन्दर्पकेलि' । 

प्रहसस्ती [प्र-हस्‌ +-शत्‌ डीप्‌] ! एक प्रकार की चमेली, 
जुहो, पृधिका, बासन्ती 2 एक बड़ी अगीठी । 

प्रहित ( भू० क० कृ० ) [ प्र+हस्‌-+क्त ] हँसता 
हुआ,---तस्‌ हँसी, हास्य । 

प्रहस्त [ प्रतत प्रसतों हस्त .-प्रा० स० | खुला हाथ 
22248 लिया फैली हो, (थप्पड़) 2 रावण के 
एक से का नाम) । 

प्रहाणम्‌ [ प्र+हा-ल्युट्‌ | त्यागता, छोडना, भूल जाना 
“-/मनु० ५१५८ । 

प्रहाणि, (स्त्री०) [प्र+हा+नि, णत्वम] । त्यागना 
2 कमी, अभाव | 

प्रहार: [प्र +हू-| घच्न ] ।+ बार करना, पीटना, चोट 
करता याज्ञ० ३।२४८ 2. घायर करना, मार 


डालना 3 आधात, मुक्‍्का, चोट, ठोकर, धौल--रमु० 
७४४, मुध्टिप्रहार, तेलघटार आदि 5. ठोकर- जंसा 
कि पादप्रहार. और रुत्ताप्रहार में 6. योली मारता । 

प्रहाश्यव [प्र+हं+णिप््‌--ल्युट्र] वाउ्छनीय उपहार । 

परहास [प्र+हस्‌-भन्म | 4 बोर की हँसी, अट्वृहास 
2. मज़ाक, हसी 3 व्यग्योक्ति, व्यस्य 
4 नतेक, नट, पात्र 5. दि 6 दर्शन, दिखावा 
-वैणी ० २२८ 7 एक तीर्थ स्थान का नाम-- तु० 
प्रहास । 

प्रहासिन्‌ (पुं०)) [प्+हस-+जिच्‌-जिनि] विदृषक, 
मतखरा। 


प्रहिः [प्र+हिं।क्विप्‌ | कु । 
प्रहित (मू० क० कृ०) [प्र+धा--क्त] ?. रक्‍्खा हुआ, 
रह: किया हुआ 2 बढ़ाया हुआ फैछाया हुआ 


3 हुआ, प्रेषित, निदेशित-- विजारमायगंप्रहितेन 
बेतसा - हा ५।४२ 4. छोड़ा 30 मिशाना रूमाया 
हुआ (तौर आदि का) 5 किया गया 


6 समुचित, उपयुक्त, --तम्‌ चाट, चटनी । 

प्रहोण (भू० क० कृ०) [त्र+हा-+-क्स, इंतू, तस्य गे, 
णत्वम्‌] छोडा गया, खाली किया गया, त्यागा गया, 
- चम्‌ विनाश, निराकरण, पांठा । 5 की जिन न 

प्रहुतः, - तम्‌ [प्र+है+कत] भूतयश्ध, ,/ दैनिक 
पाँच यज्ञों में एक, तु० मनु ० ३३७४ । 

प्रहूत (भू० क० कृ०) [प्र+-ह-+-क्त] पीटा गया, जाषात 
किया गया, चोट किया गया, धायल किया भया। 
--तम्‌ मुक्क), प्रहार, चोट । 

प्रहमष्ट कक ० क० क्ृ०) [प्र--हप्‌ क्त) . खुश, प्रसन्न, 

दत, आह्वञादित 2 पुलकित करना, रोमाजित 

करना (रोगटे खड़े होना) | सम० - 3228“ 
-- भनस्‌ (वि०) मत से खुश, हृदय | 

प्रहुष्टक: [प्रहष्ट --कन्‌ ] काक, कौवा । 

प्रहेलक, [प्र+हिल-+ध्युझ] । एक प्रकार का सुहाल, 
मीठी रोटी 2 पहेली--दे० नी० 'प्रहेलिका' । 

प्रहेशा [प+हिल-+अ+टाप्‌] मुक्त या अनियत्रित 

आज हक रगरेली, इस 
: (स्त्री० ), भ्रद्ेलिका (प्र+-हिल +-इन्‌, प्रहेलि|-कन्‌ 
+टाप्‌ | पहेली, बुझनौबल, कट भ्रइन, विदग्णमुख- 
मड़न में दी गई परिभाषा - व्यक्तोकृत्व कमप्वर्य 
स्वरूपार्थस्य के ८ यत्र बाह्मस्तरावर्थो कथ्यते सा 
प्रहेलिका । यह और छणाक्दी दो प्रकार की है । 
तरुब्यालिज्धित कष्ठे नितम्बस्थलमाश्रित., 
सन्निघानेरअपि के कृजति हि । [यहाँ कि भा 
उत्तर हैँ, ईषडूनजलपूर्णकुभ ) गह आर्षी का 
उदाहरण हैं। सदारिमध्यापि न बेरियक्ता नितान्त- 
रक्ताप्यसितेव नित्य ययीकतवादित्यपि नेब दूसी का 


( (६८४ ) 
साम कान्तेति लिेदबाद । (यहाँ पहेली का उत्तर है | प्रह्ललिका (स्त्री०) दे० प्रहेलिका । 


सारिका) ग्रहण 
सोलह प्रकार की पहेलियाँ बतलाई है-- काव्या० 
३।९६- १२४ । 


परद्धन हर ० क० क्ू०) [प्र+हादु-| कत, हस्व ] खुश, 


दित, प्रसन्न । 
अ्रह्म (छ्वा) वा [प्र+ह्ाद+परण, रजयोरंक्यम्‌] 
4 अत्यधिक हर्ष, प्रसप्नता, खुशी, आनन्द 2 शब्द, 
अाबाज 3 हिरष्यकशिपु राक्षस के पुत्र का नाम 
(पष्मपुराण के अनुसार ाब |द अपने पूर्व जन्म में 
ब्राह्मण था। जब उसने हिरथ्यकृषिपु के यहाँ जन्म 
लिया तो भी उसकी विएणु के प्रति अनन्यभक्ति बनी 
रही । उसका पिता यह नहीं चाहता था कि उसका 
अपना पुत्र ही उसके घोर शत्रु देवों का ऐसा पक्‍का 
मक्‍त बने ! अत उससे छूटकारा पाने के उद्ेश्य से 
उसने अपने पुत्र प्रहूलाद को नाना प्रकार की यातनाएँ 
दीं। परन्तु विष्णु की कृपा से प्रद्मादका कुछ नही 
बिगशा, उसने और भो अधिक उत्साह से इस बात का 
उपदेश करना आरम्भ कर दिया कि विष्णु सर्वब्यापक, 
सर्वक्ष और स्वशक्तिमान्‌ है । हिरध्यकशिपु ने क्रोषानेश 
में प्रद्धाद से पूछा कि बता कि यंदि विष्णु सबंव्यापक 
है तो इस वृक्ष के स्तभ में वह मुझे क्सो नहीं दिखाई 
देता ? इस पर प्रक्लाद ने स्तभ पर मुक्‍्के का आधात 
किया (दूसरे मतानुसार स्वय हिरष्यकशिपु ने कोघ में 
भरकर अपने पुत्र के विद्वास की मूखंता का उसे 
विद्वास दिछाने के लिए स्वय स्तभ को ठोकर मारी) 
फुछत विष्णु नरसिंह (अं मनुष्य तथा अं सिंह) 


के रूप में प्रकट हुआ और हिरण्यकश्षिपु के टुकड़े टुकड़े 


कर दिये । प्रल्लाद अपने पिता का उत्तराधिकारी बना 
और बुद्धिमत्ता पूर्वक, तथा न्यायपूर्वक राज्य किया ) । 
जह्ला (ह्वा)वन (वि०) [प्+ह्वाद+णित्त्‌ +त्यूट, रल- 
मोर॑क्सम्‌ ] आनन्द देने बाला, प्रसन्न करने बाला 
-“रघु० (३।४,--ममर्‌ हुए था प्रसन्नता पैदा करना, 
आनन्द 
“-रुघु० ४॥१२ । 
भ्रद्ध (वि०) [प्र+छु+अनू, नि० साधु |! ढदलुबां, 
तिरछा, झूका हुआ शि० १२५६ 2 झुकता हुआ, 
नीचे को झुका हुआ, विनम्र, विनीत एप प्रद्घोउस्मि 
अगवन्‌ एबा विज्ञापना चर न -महावी० १४७, ६३७ 
3. दोत, विनीत, सुशीरू, बिनयी प्रह्नेप्वनिर्वन्धरुषो 
हि सन्त --र१ु० १६।८० 4 अनुरक्त, भक्त, व्यस्त, 
कासक्त । सम०--अअशु्जलि (बि०) सम्मान के चिह्न 
स्वरूप दोनो हाथ जोड़ कर सिर झ्ुकाए हुए ! 
ख्रहुकति (ना० धा०--पर०) विनोत करना, वदवर्ती 
बनाना । 


, प्राकास्थम्‌ [ प्रकाम+ष्यञा | ! 


देना, खुश करना--यथा प्रज्ञादनाच्वन्द्र , प्राकृत (वि०) 


प्रारू (अव्य०) 


प्राकरणिक (वि०) 


का उदाहरण है। दब्डी ने । प्रद्याय [ १्+-ह्वे।घक | दुलावा, आमंत्रण, निमत्रण । 
ब्रांशु (वि०) [ प्रकृष्टा अशवों यस्प-आ० ब० ] ऊँचा, 


लबा, कहाँवर, ऊँचे कद का (मनुष्य)-शालप्राशुम हा- 
भुज--रघु० ११३, १५१९2 छा, बढ़ाया हुअर 
-+श० २।१५,-- शुः लबा मनुष्य, बडे क़द का 
आदमी --प्राणुरूम्ये फले लछोभादृद्वाहुरिव वामन 
- रघु ० १।३। 
| प्राति सप्तम्यर्थ असि तस्य लुक ] 
) पहले (अपा० के साथ )--सकछानि निमितानि 
प्राकप्रभावात्ततों मम भष्टि० ८।१०, ६, प्राक्‌ सुप्टे 
केवलात्मनें। कु० शा, रघु० १४७८, श० ५२१ 
2 सबसे पहले, पहले ही-प्रमन्यव प्रागषि कोशलेन्द्रे 
रघु० छरे४ 3 पहले, पूर्व, पूर्व अश में (पुस्तक 
के)-दति प्रागेव निदिष्टम्‌ « मनु० १७१ 4 पूर्व में, 
से पूरब दिशा में--ग्रामात्पराक्‌ पर्वत 5 सामने 6 जहाँ 
तक हो वहाँ तक, पयंत, तक प्राक्‌ कडाशत्‌ । 


प्राकट्यूम्‌ [ प्रकट-+-ध्यव्य] प्रकट करना, अश्रकाशित 


करना, कुख्याति । 

(स्त्री०--की) [| प्रकरण--ठक ] 
विचारणीय विषय से सबंध रखने बाला, प्रस्तुत विषय 
(अलकार शास्त्रियों द्वारा प्राय 'उपभेय के अर्थ 
में प्रयुक्त हआ है) से सबद्ध,-अप्राकरणिकस्थाभिधानन 
प्राकरणिकस्याक्षेपी उप्रस्तुतप्रशसा-काव्य ० १० । 


प्राककषिक (वि०) (स्त्रो० की) [ प्रकर्ष +-ठक | श्रेष्ठतर 


या अधिक अच्छा समझा जाने का अधिकारी । 


प्राकथिक. [ प्र/आ-+-कंष्‌ -+ इकन | ! लौंहा, गाड़ 


2 दूसरे की स्त्री से अपनी जीविका चलाने वाला । 

4 इच्छा की स्वतत्रता 
--पआकाम्य ते विभूतिषु पु- कु० २११2 स्वच्छा- 
डारिता 3 अनिवाय्य सकल्प, शिव की आठ प्रकार 
की सिद्धियों में से एक (जिसकी प्राप्ति से सब 
मनोरथ पूरे हो जाते हैं) दे० 'सिद्धि! । 
(स्त्री०-ता,-ती)  [ प्रकृति-| अण्‌ ] 
] मौलिक, नेसग्रिक, अपरिवर्तित, अविक्ृत-स्थाताम- 
मित्रो मित्रे त्र सहजप्राकृतावपि--शि० २।३६, (इस 
पर देखो मल्लि०) 2 प्रचलित, सामान्य, साधारण 
3 असस्कृत, गवार, असम्य, अशिक्षित प्राकृत शव 
परिभूषमानमात्मान न रुणत्सि- का० १४६, भग० 
१८१२४ 3 नगष्य, महत्त्यहीन, आम 5 है, 
4 प्रकृति से उत्पन्न प्राकृतो लय” प्रकृति में ही 
पुन लीन होना' 5 प्रान्तीय, देहाती (बोलो), दे० 
नी०,--त ओछा मनुष्य, साथारण व्यक्ति, वेहाती 
पुरुष,-- तभ््‌ एक देती बा प्रान्नीय बोली जो ससकृत 
से व्युत्पप्ष तथा उससे मिलती-जुलती हँ--प्रकृतिः 


[ ६८५ ) 


सस्कृत तंत्र भव तत आगते न ४८ --हैम ० 
(इनमें बहुत सी ब्ोलियाँ सस्‍्कृत नाटकों में निम्न 
श्रेणी के पात्रों या स्त्री पात्रों द्वारा बोलो जाती है) 
तड्भूवस्तत्ममो देशीत्यनेक प्राकृतक्रम --काव्या ० 


+-आ+धूर्ण +-ण्युलू, 36:3223:2 ] अतिथि, 
पाहुना, अम्यागत, मेहमान- बृतिभांसलोपि 
जोष क्षणप्राषुणिको बभूव--भामि० २६६, श्रवण- 
प्राधुणिकीकृता जने (कपा)--नै ० २५६ | 


१३३, ३४, ३५ स्वमप्मस्थादशजनयोग्ये आ्राकृतमार्य | प्रा [ प्रकृष्टमण यस्य--प्रा० ब० | एक श्रकार की 


प्रवत्तोडसि--विद्ध8 १॥ सम०--अरि नेसगिक शत्रु 
अर्थात्‌ पड़ौसो देश का शासक दे०, शि० २२६ पर 
मल्लि०,--उदासोन. नैसगिक तटस्थ अर्थात्‌ वह राजा 
जिसका राज्य नेसगिक मित्र राज्य के परे हुँ,--स्बरः 
सामान्य या साधारण बुखार,---प्रसयः विश्व का पूर्ण 
विघटन,--मसित्रम्‌ नेसगिक मित्र अर्थात्‌ वहू राजा 
जिसका राज्य नंसगिक शत्रु राज्य से मिला हुआ हैं 
(अथवा जिसका देश उस देश से पृथक है जिसके साथ 
मित्रता का सबंध हो चुका हैं ) । 

प्राकृतिक (वि०)  [स्त्री०-कौो) [ प्रकृति+ठज्ब ] 
] नैसगिक, प्रकृति से व्यृत्पन्न--महावी० ७३९ 
2 श्रान्तिजनक, भ्रमोत्पादक । 

प्रावतत (वि०) (स्त्री०--ती) [ श्राच-+-द्थु, तुडागम ] 
] पहला, पूर्व का, पिछला--अ्रपेदिरे प्राक्ततजन्मविद्या 
--क० ३० 2 पुराना, प्राचीन, पहले का 3 पू्व॑- 
जन्म से संबद्ध, या पूर्व॑जन्म में किये हुए कार्य 
-ससस्‍्कारा प्राक्तता इब--रघु० १२०, कु० ६४१० । 

प्रा्यम्‌ [ प्रवर-| व्यणा | । पैनापन 2 तीह्ष्णता 
3 दुष्टता । 

प्रागल्म्मम्‌ | प्रगल्भ +ध्यञ | साहस, भरोसा--ति.साध्व- 
मत्व प्रागल्स्यमू-सा० द० 2 धमंड, अहकार, 
3 प्रवीणता, कुशलता 4 विकास, बडप्पन, परिपक्वता 
>बृद्धिप्रागल्म्य, तम प्रागल्म्य आदि 5 प्रकटीकरण, 
प्रतीति-- अवाप्त प्रागल्म्थ परिणतरुच शैलतनये 
- काव्य ० १० “जो प्रतीत हुआ 6 वाक्पटुता 

प्रागल्म्यहीनस्य नरस्य विद्या शस्त्र यथा कापुरुषस्थ 

हस्ते (यहाँ 'प्रायल्म्थ' का अर्थ 'साहस' भी हैँ )-सा० 
३॥११ 7 धूमधाम, मर्यादा 8 धृष्टता, ढिठाई । 

प्रागार | प्रकृष्ट आगार --प्रा० स० ) घर, भवन ! 

प्राग्रम्‌ | प्रा० स० ] उच्चतम बिन्दु | सम०--प्तर (वि०) 
प्रथम, अग्रणी, -हर (वि०) मुख्य, प्रधात- रघु० 
१६२३ । 

प्राग्राट' [ प्राग्र /अट्‌-अच | पतला जमा हुआ दूध । 

प्राग्य (वि०) | प्राग्र| बत्‌ ] मुख्य, अग्रणी, उत्तम, 
अतिश्रेष्ठ । 


प्राधात | प्रकृष्ट आधात --भ्रा० स० ] युद्ध, लडाई। 

प्राधार, | प्र+घु्‌ +घठ्म ] टपकता, बृद वृद गिरना, 
रिसना । 

प्राघुणः, प्राभुणकः, प्राघुणिकः, || 


प्र+पृण--क, प्राघुण 
प्राघूर्भक , प्राधुणिक: पे है 


+कन्‌, प्राषुण--ठक्‌ प्र 


ढोलक, पणव । 

प्राद्डभ (सम्‌) [ प्रकर्षण अगन गमन यत्र--प्रा० ब० ] 
। सहन, आयन 2. (घर का) फर्श 3 एक प्रकार 
की ढोलक । 


प्राचू, प्राइज (वि०) (स्त्री०-चो) [प्र--अज्च्‌-- गिवन] 
4 सामने की भोर मुद्दा हुआ, सामने बिल्कुल आगे 
रहने वाला 2. पूर्वदिशा सबधी, पूर्व का 3 घ्राथभिक, 
पहला, पूर्वकाछ का (पृ० ब० व०) । पूर्वदेश के 
लोग 2 वेयाकरण ! सम०--अभ्र (वि०) 
(प्रागग्न) पू्व॑दिशा की ओर दृष्टि फेरे हुए,-- अभावः 
(प्रागभाव ) पिछला, सत्ता का अभाव, किसी वस्तु 
की उत्पत्ति के पूर्व का अनस्तित्व, उत्पत्ति से पूर्व को 
अवस्था,--अभिहित (वि०) (प्रागभिद्वित) पूर्वोक्‍्त, 
“अवस्था (प्रागवस्था) पहली दक्षा,--न तहिं प्राग- 
वस्थाया परिहीयसे--मा० ४, “पहली अवस्था की 
अपेक्षा कमी पर नहीं हो/--आयत (वि०) (प्रागा- 
यत) पू्वंदिशा की ओर बढा हुआ,-डिक्तिः (स्त्री०) 
(प्रागुक्ति ) पूर्वकथित,-- उसर 3 (प्रायूतर ) 
पूर्वोत्तर का,--उदौच्ौ (स्त्री०) (प्रागृ पूर्वोत्तर 
दिशा,-- कसंन्‌ (मपु) (प्राक्कर्मंन्‌) पूर्वजन्प में किया 
हुआ कार्य,-काल: (प्रावकाल,) पहला यूग,-- कालीन 
(वि०) (प्राककालीन) पूर्वकाल से सबध रखने 
वाला, पुराना, प्राचीन,--कूल (वि०) (प्राककूछ) 
जिसकी नोक पूर्वदिशा की ओर मुडी हुई हो (कुझ्- 
ग्रास) झनु० २।७५,--कृतम्‌ (प्राककृतम्‌) पुर्वजन्म 
में किया गया कार्य,--चरणा (प्राकूचरणा) स्त्री की 
जननेन्द्रिय, योनि, चिरम्‌ (अव्य०) (प्राकूचिरम) 
समय रहते, देर न करके,---अस्मन्‌ (नपु०) (प्रार्ज- 
न्मन्‌ ),--जातिः (स्त्री०) (प्राग्जाति ) परबंजन्म 
“ज्योतिष: (प्राग्ज्योतिष ) एक देश का नाम, 
कामरूप देश का नामातर 2 (ब० व०) इस देक्ष 
के रहने ही वाले छोग, (बम) एक नगर का नाम, 
स्पष्ट विष्णु का विशेषण,- दक्षिण (वि०) (प्रा- 
ग्दक्षिण ) हक ,- दैज्ञ' (प्राग्देश ) पूर्वदिश्ला का 
देश,--द्वार, (वि०) (प्राण्वार, प्रास्वारिक) 
जिसका दरवाजा पूवंदिश की ओर हो,- स्यागः 
[प्राष्ट न्याय ) पहली आचपडताल का तक, पहले से 
निर्णीत मुकदमा --आचारेणावसन्नोषपि पुनलेखयते 
यदि, सोउभिषरेयो जित पूर्व प्राइन्यायस्तु स॒ उच्चते 
4. - प्रहार: (प्राकप्रहार) पहला भुक्का, कूल: 


( ६८६ ) 


(प्राकफल:) कटहछ दा पेड,--७ (का )स्थूनी (प्राकफ 
(फा)स्‍्मुनी) स्थारहवाँ नक्षण, पूर्वाफाल्गुती, "सबः 
3. बृहस्पतिग्रह 2: बृहस्पति का नाम,--काल्गुत,, 
- कास्मुनेयः प्राकफाल्युतेव ) बृह- 
स्पतिग्रह,- भक्तम्‌ (प्रारभक्तम्‌) मोजन से पूर्व 
ओषरशिसेवन---आाजः (प्राग्माग ) !. सामने का भाग 
2. अबला भाग,---भारः (प्राग्भार) ! पहाड़ का 
शिखर या चोटी--आ० ९।१५ 2 सामने का भाग, 
का पक्कश करना ओऔदज़का) अगला भाग या किनारा- क्न्द- 
बसस्‍्तटे --मा० ९१५ 
3. बढ़ा परिमाण, देर, समुच्चय, बाढ-मर्तृ० २११२९, 
मा० ५१२९,-सावः (प्राग्माव ) (. पूवजन्म 2 श्रेष्ठता, 
उत्तम्ता,--भुख (वि०) (प्राइमुल) ! पूर्व की मोर 
को मृदा हुआ--कु० ७७१३, मन्‌० २५१, ८८७, 
2 छुका हुआ, कामना करता हुआ, इच्छुक,- - बंशः 
(प्रास्वज्ष) ! यशज्ाला जिसके स्तभ पृव की ओर 
मड़े हुए हो--रघु ० १६६१ 80308. णो यज्ञशाछठा- 
विज्येष - मल्लि०, परन्तु कुछ लोगो के मतानुसार 
इस का अर्थ है 'वहू कक्ष जहाँ मज़मान का परिवार 
और मित्र इकटरठे रहते हो!) 2 पहला वश या पीढी, 
किक स-दे० प्रा न्याय, - बत्तान्त: (प्राग्वत्तान्त ) 
घटना,--शिरस्‌,- - झिर्स,---शिरस्क (वि०) 
(प्राकृशिरस्‌ आदि) पूर्वेदिशा की ओर सिर भोड़े हुए, 
--प्न्ध्या (प्राकूसध्या) प्रात कालीम सब्या,--सेवनम्‌ 
(प्राकसेवनम्‌ ) प्रात कालोन जलतर्पण या यज्ञ, 
“औतस (वि०) (प्राकल्नोत्स) पूर्व की ओर 
बहने वाला । 
प्राचघ्आघ्मम [ प्रचण्ड+-प्यझ/ ] 4. उत्कटता, उम्रता, 
2. भीषणता, विकराल दृष्टि--मा० ३।१७ | 
प्रालिका [ प्र--अज्च --वकुन्‌-टाप्‌, इत्वम्‌ ] 4. मच्छर 
डास की जाति को एक हुगली मक्‍खी । 
श्राद्यो [ प्र/-अजूच +-क्विन्‌ -झ्लीप्‌ ] पूर्व दिशा,- तन- 
यमबिरात्‌ प्राचीवार्क प्रमूथ च पावनम्‌ - श० ४॥१८। 
सम०- पत्तिः इन्द्र का विशेषण, मूछम्‌ पूर्वी क्षितिज 
प्राचोमूले तनुमिव कछामात्रशोषा हिमाशों 
- मेघ० <८९। 
प्राध्ोन (वि०) [ प्राच+ख ] सामने की ओर या पूर्व 
दिशा कौ ओर मुडा हुआ, पूर्वी, पुरवैया, पूर्वाभिमुखी 
2. पहला, पूर्वकाछ का, पूर्वोक्त 3 पुराना, पुरातन, 
“न: नम बाड़, दीवार। सम०- अग्र (वि०) 
दे० प्रायग्र,- आश्ीतम्‌ यज्ञोपवीत, जनेऊ (जो दाहिने 
कंधे के ऊपर से तथा बाई भुजा के नीचे से पहना 
हुआ हो जैसा कि श्राद्ध के अवंसर पर), आवीतिन, 
-“जपवीत (वि०) जनेऊ को दायें के के ऊपर से 
तथा वाई भुजा के नीचे से पहलने वाल्ा--मनु० 


२।६३,--कल्पः पहला कल्प,--शाजा पुरानी कहानी, 
--लिसकः परस्द्रमा-पत्स' बेल का वुक्ष,--बहिल 
(पु०) ईक्र का विशेष ण,- भतम्‌ पुरानी सम्मति। 

प्रादश्म [अ-ऑझ-ज-जि--क्रनू, दी्थ ] धेरा, बाड़, 
दीवार । 

प्राचुयंस्‌ [प्रचुर- ध्यक्ा] ! बहुतायत, पर्माप्तता, बहुलता 
2. समुच्चय । 

प्राबेतल. [ प्रचेतस अपत्यम्‌-प्रचेतस--अण्‌ ] . मनु का 
पैतृक नाम 2. दक्ष का कुलसूचक नाम 3. वाल्मीकि 
का योत्रीय नाम । 

ब्राह्य (वि०) [ प्राचि भव यत्‌ ] सामने से स्थित 
था विद्यमान 2 पर्व दिशा में रहने वाला, पुरवेवा, 
पूर्वाधिमुखी 3 प्राथमिक पूर्दवर्ती, पहला 4 प्राचीन, 
पुराना- (बं० व०-ज्या:) ! पूर्वी देश, सरस्वती 
के दक्षिण में या पूर्व में स्थित देश 2 इस देश के 
निवासी । सम०  भादा पूर्वी बोली, भारत के पूर्व 
में बोली जाने वाली भाषा । 


प्राच्यक (वि०) [ आच्य-+कन्‌ ] पूर्वी, पुरवेया, पूर्वा- 
भिम्‌खी । हि 

प्राछ्त (वि०) [ प्रच्छ -+-क्विप्‌, नि० दीर्ष | (बतु०, ए० 
ब०-पआट्‌ प्राइ) पूछते वाला, पूछताछ करने वाक्षा, 
प्रशन करने वाला, जैसा कि 'शब्द प्राटू' में | सम० 
--बिबाक: (प्राइविवाक) न्‍्यावाधीश, कचहरी या 
अदालत में प्रधान पद पर अधिप्ठित अधिकारी 
>मनु० ८७९, १८१, ९२३४ । 

प्राजकः [ प्र|-अज्‌ +णिच्‌+प्वुलू | सारथि, चालक, 
रथंवान्‌ मनु० ८२९३ । 

प्राजन -यम्‌ | भर अजू -+ ल्युंटू | हटर, चावक, अकुश 
-त्यक्तप्राजनरश्मिरड्धिततन्‌ पार्थी ड्िले्मागर्ण 
-बवैणी० ५११०। 

प्राजापत्य (वि०) | प्रजापति-यक ] प्रजापति से संबंध 
रखने वाला या जो प्रजापति के लिए पुण्पप्रद हों,-त्य 
हिन्दू ष्मश्वास्त्र के अनुसार आठ प्रकार के विवाहो 
में से एक जिसमें लडकी का पिता वर से बिना किसी 
प्रकार का उपहार लिए केवल दूस लिए कन्पादान 
करता हैं जिससे वह सानन्द, श्रद्धा और भक्तिपूर्वंक 
साथ २ रहकर दाम्पत्य जीवन बिताएँ सहोभौ 
चरता धर्ममिति वाचानुभाष्य च, कम्याप्रदानमम्यर्यं 
प्राजापत्यो विधि झमृत - मनु० ३३०, या, इत्यु- 
क्त्वाचरता धर्म सह या दोयतेजथिने, स काय 
(अर्थात्‌-प्राजापत्य,) पावयत्तज्ज घट बह वश्यान्स- 
हात्मना-- याज्ञ० १६० 2 गया और यमुना का 
संगम, प्रयाग,- त्यूम्‌ ! एक प्रकार का यज्ञ जो पुत्र- 
हीन पिता अपनी लड़की के पुत्र को अपना उत्तरा- 
घिकारी नियत करने से पूर्व करता है. 2 सर्जनात्मक 


( ६८७ ) 


ऊर्जा था शक्ति,--शथा संन्धासी बनने से प्रूव जपनी 
सारी संप्पतति को दान कर देना | 

प्राजिकः [ प्र+जज्‌ -ठठा ) बाज, पक्ती, दयेन । 

प्राखितु, अजित (हु ) € प्र+-अज्‌ +-तृच्‌, प्र+-अज्‌ 
+णिनि ] , चालक, रथवामू--क्षिं० १८।७ ॥ 

के देवताउस्प-प्रजेश-+- अण्‌ | रोहिणी नक्षत्र । 

प्राष्त (वि०) (स्त्री०-श्ञा, क्ो) [ प्रकर्षण जानाति इति 
>अ+-ज्ञा+-क--प्रज्ञ, तत. स्वा-अण ]/ सतीषी 
2. बुद्धिमान्‌, विद्ानतू, चतुर--किमुध्यते प्रांश खल॑ 
कुमार - उत्तर० ४,--आः ! बुद्धिमान्‌ पुरुष तेक्‍्य' 
प्राज्ञा न बिम्गति --वैणी० २१४, भग० १७१४ 
2. एक प्रकार का तोता,--ज्ञा ! बुद्धि, समझ 2 चतुर 
या समझदार स्त्री,-झ्ञी ! चतुर या विदुबी स्त्री 
2 विद्वान पुरुष की पत्नी 3 सूर्ं को पत्नी का साम । 

प्राजय (वि०) [प्र+-अज्‌ +प्पत्‌] ! प्रशुर, पर्याप्त, बदूल, 
अधिक, बहुत--तब भवतु विडोजा प्राज्यवृष्टि: 
प्रजासु-श० ७३४, रघु० १३६२, शि० १४।२५ 
2 बडा, विशाल, भहत्त्वपूर्ण--प्राज्यविक्रमा:--कु० 
२।१८, अग्रि प्राज्य राज्य तुणमिव परित्मज्य सहसा 
>गंगा० ५। 

प्राञज्भल (वि०) [प्र+अज्ज्‌+-अलऊूच ] निदछल, स्पच्टवगता, 
खरा, ईमानदार, निष्कपट । 

प्राज्जलि (जि०) [प्रबद्धा अठजलि गेत-प्रा० ब० ]वितम्रता 
और सम्मान के चिह्ृस्वरूप जिसने अपने हाथ जोड़े 


हुए है । 

प्राप्जलिक, प्राउजलिन्‌ (वि०) [प्रांखलि +-कन्‌, इनि वा] 

दे० प्राजलि' । 
प्राण" [ प्र+अन्‌ --अचू, धञ वा] ! सास, श्वास 
2 जीवन का सास, जोवनशक्ति, जोवन, जीवनदायी 
वाय, जीवन डक ्य (इस अर्थ में प्राय ब० व०, 
प्राण गिनतो में पाँच है--प्राण, अपाठ, समान, 
ब्यान और उदान)--प्रार्भस्पक्रोशमलीमसैर्वा--रघु० 
२।५२, १२।५४ 3 जीपन के पाँच प्राणों में से पहला 
(जिसका स्थान फेफड़े हैँ) भग० ४)२० 4. वायु, 
अन्दर खीचा हुआ साँस 5 ऊर्जा, बल, सांमच्य, 
वक्ति, जैसा कि “प्राणसार' में 6 जीव या आत्मा 
(विप० शरीर) 7 परमात्मा है ज्ञानेर्द्रिय--मनु० 
४।१४० 9 प्राणो के समाल आवद्यक या प्रिय, प्रिय 
व्यक्ति या पदार्थ,-कोश-कोश कोदशंबत प्राणा प्राणा 
प्राणा रे भूपते --हि० २९२, अर्थपततेबिमदेको बहि- 
इचरा प्राणा:--दश० 0 कविता का सत्‌, काब्य- 
मयी प्रतिभा, स्फू्ति ॥] महस्वाकांक्षा, श्वासप्रहण 
>जसा कि महाप्राण और अल्पप्राण में 2 थाक्रन 
43 समय का मापक झा 44 लोबान, गोंद | सम» 
--अतिपातः जी जित प्राणी का वध, जान छैना, 


-अत्यक: जीवन की हानि,--अभधिक ( वि० ) 
]. ब्राज्ञों से भी प्रिय, 2 सामथ्य और बल में औष्ठ, 
+--अधिनाणः पति,--अधिप: आत्मा,--अन्तः मृत्यु, 


“ --अन्तिक (बि०) ।, घातक, मदर 2 जीवतल भर 


रहने बारू, जीवन के साथ ही समाप्त होने बाला 
3. फांसी का दष्ड (क््‌) वघ,--अपहारिन्‌ (वि०) 
घातक, प्राणनाक्षक,-- ज्ञानेन्द्रिय-- आपात: 
जोबन का नाश, जीवित प्राणी का वध--भर्तु० ३६३, 
“आर्य: राजा का वैद्य-जाब (बि०) घातक, 
नश्वर, प्रणघातक,-अशबाघः जोवन को क्षति ,-आमास: 
३ 3.3 का मानस-पाठ करते हुए साँस रोकना,-ईव:, 

प्रेमी, पति-अमद ६७, मामि० २५७, 
-ईज्ञा,---नैक्बरी पत्नी, 06008 ३०७३४ 28३०५ 
अजम्‌---उत्सर्थ: हु सी द्वारा पक छोड देना, 
मृत्य,--उपाहार: मोजन, - कुष्छम्‌ जीवन का खतरा, 
प्राणो को मय,--घातक (बि०) जीवन का नाश 
करने वाछा,-इन (वि०)धघातक, जीवन-सादाक,--छेद 
बच, हृत्या,-त्थाग: ॥ आत्महत्या 2 मृत्यु--इन्‌ 
4 पालो 2 रुघिर,--इक्षिणा प्राणो की भेंट,---दब्छः 
फांसो का दष्ह,---दबित: पति,--दानम्‌ प्राणों की भेंट, 
किसी को जान बचाना,--डोह. किसी की जान पर 
अआकमण,--धारः जीवित प्राणी, - धारणम्‌ ). मरण- 
पोषण, जीवन का सहारा 2 जोवनशक्ति,--नाथ' 
4. प्रेमी, पति 2. यम का विशेषण,--नलिपभ्रह साँस 
रोकना, क्ष्वासावरोध,--परति: [. प्रेमी, पति 2. आत्मा, 
--परिकय' जान जोखिम में डाऊना,--परिग्रह जोवन- 
धारण करना, जीवन था अस्तित्व रखता,-- प्रद (वि०) 
जीवन देने बार, जीवन बचाने वाला,--प्रयाणम्‌ 
प्राथो का चला जाना मृत्यु, --प्रिय: 'प्राणो के समान 
प्यारा प्रेमी, पति,-भक्ष (वि०) वायपक्षी,--भा- 
कक. 5 (पु०) समृद्र,--भृत्‌ (पु०) प्राणबारी जस्तु 
कक प्राणमृता हि वेद हट २।४३,--मोक्ष- 
अत ! प्रणों का चला जाना, मृत्यु 2 आत्महत्या, 
--बात्ा जीवन का सहारा, भरण-पोषण, जोबिका 
--पिष्डपात नात्रप्राणयांत्रा मगवतोम्‌--मा ० १-ओलिः 
(स्त्री०) जीवन का स्रोत, --₹* कम मुह 2 नथना, 
“शोध ]. श्वासावरोध 2. को खतरा, 
--विनाक्मः,-विप्लव: जीवन को हानि मृत्यु ,--थिपोणः 
शरीर से आत्मा का विच्छेद, मत्य,--ध्यधः प्राणो का 
उत्सगें, संयन्ः सास का रोकता,-- संशयः, --सकटस्‌ 
--श्दिहु: जोवन को खतरा, जीवन को भय, भीषण 
खतरा,--सशन्‌ (नपु०) शरीर,--सार (वि०) जीवन 
हो जिसका बल है, सामथ्यं में गृकदर, बलवान्‌, बलिष्ठ 
--गिरिबर इव ताग प्राणसार (चात्रमु) बिभति 
श० २४,-हुर (वि०) !. प्राणघातफ, जीवम का अप- 
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हेरण करने वाला, दातक--पुरो मत हायहरो मजि- 
व्यसि, गीत० ७ 2. फांसी,--हारक (वि०) बातक 
(कस) मयकर विष । 
प्राणकः [ प्राण--कं-क ] . जीवित आजो, जीवधारी 
जन्यु 2. लोबान । कं 
प्राणचः 4439: प्र|-अनत्‌ू--जब ] !. वायु, हवा 2. वीर्ष स्थात 
3. शाभशारियो का स्वामी हा 
प्राणन: [ प्र+-अत्‌ -ह्युट्‌ | मला,--क् / श्वासअष्वास, 
सास लेना 2. जीवन, जीवित रहना । 
प्राणम्तः [ प्र।-अन्‌ --झ्ष, अन्तादेश ] बाबू, हवा । 


प्राजन्ती [ प्राणन्त-+डीप ] 3. भूल 2 सुदकता 
3 हिचकी 


|| 

प्राभाम्य (वि०) (स्त्री० -स्थो) [ प्र+जन्‌-+विच्‌ | 
ध्यत | उचित, योग्य, उपयक्त । 

प्राणित (वि०) [ प्र++अन्‌ |क्त | जीवित, जीवघारी । | 

आधिन्‌ (वि०) [ प्राथ+-इतनि ] साँस लेने वारू,, जीने 
बाला, जीवित (पु०) जीवित या जीवधारी आणी, 
जीवित जतु यथा-प्राणिन प्राणवन्त. - श० १।१,मेघ ० 
५ 2. मनृष्य । सम० बद्भुम्‌ किसी जन्तु का जय, 
--जातम्‌ प्राणीवर्ग,-- छूतम्‌ (मूर्गों क्री लडाई, मेढ़ो 
की कणई ) तीतर बटेश आदि अन्तुओ को छडा कर 

जुआ खेलना, --पीडा जन्तुओ के प्रति ऋरता, - हिंसा 

जीवन को क्षति, जीवित जन्तुओं को कष्ट देना, हिता 


जूता, बूट । 
प्राणीत्यत्र्‌ [ प्रणीत |प्यश ] ऋण! 
ब्रातर्‌ (अव्य०) | प्र+अत्‌ +बरन्‌ ]  तडके, पौ फटने 
पर, प्रभात काल में 2. कल तड़के, अगले दिन सुबह, 
कल प्रात काल । सम० -अह नः दिन का प्रारम्भिक 
काल, दोपहर पहले, आज्षः प्रातकालीन भोजन, 
कलेबा --अन्यथा प्रातराशाय कुर्माम त्वामल वयस्‌ 
भट्टि ० ८९८,--आएिल्‌ (प०) जिसने कलेवा कर 
लिया हैं, या प्रात काठ का भोजन कर लिया हैं, 
-कर्मन (नपु०) -कार्यम्‌-हत्यन_ (प्रात कर्म 
-आदि) प्रात कालीन कमं,-कालः (प्रातकाल ) 
प्रात का समय,--स्रेथः चारण जिसका क॒तंब्य किसी 
राजा या अन्य कं अब रुक को उपयुक्‍त यान द्वारा श्रात 
काल जगाना है,-- (प्रातस्थिवर्मा ) ग्रगा नदी, 
-बिनम्‌ दोपहर से पहले,--अ्रहरः दिन का पहला पहर 
>भोक्तु (पु०) कौवा,--भोजनम्‌ प्रात' काल का 
भोजन, कलेवा,-सध्या (प्रात संध्या) । प्रात 
काल की सध्याया भजन,--समकः (प्रात संसय ) 
सबेरे का समय, प्रमानकाल,--सब,--सबतभ्‌ (प्रात 
सब --आदि) सोमयाग द्वारा प्रातकालोन तपंण, 
-“स्मानम्‌ (प्रात स्‍्तानम्‌) खबेरे ही नहाना,--होस: 
(प्रातहोंम ) रात काछ का यज्ञ 


प्रातस्तत (वि०) (स्त्री०--मी) [प्रातर-+ठ्चु, तुद ] 
प्रात काल से सबद्ध, न का । ] 

प्रातस्‍्तराम (अव्य० ) [ प्रातर--तरप्‌ - आम 
बहुत पर -प्रातस्‍्तरा प्लत्रिम्य प्रबुद्ध प्रणमन्‌ सन 
हे कि ध ७ ड१ै४। 

०) [ प्रातर+त्यक्‌ | सुबह का, प्रभात 
कालीन । 

प्रातिः (स्त्री०) [ प्र+अंत्‌+-इन्‌ ] ! अगूठे और तजनी 
के बीच का स्थान 2 भरना । 

प्रातिका [ प्र/अत्‌+ण्बुल- टापू, इत्वम्‌ ] जबा का 
पौधा । 

प्रातिकूलिक (वि०) (स्त्रा० की) [ प्रतिकूल--ठक ] 
विरुद्ध, विरीधी, प्रतिकूल रहने बाला । 

प्रातिकल्यम्‌ [ प्रतिकूल-ष्यझश ] प्रतिकूलता, विरोध, 

बा अननुकूझता, अमेत्रीपर्णता । 

प्रातिजनीन (वि० ) (स्त्री० को) [ प्रतिजन-- खज्म ] 
शत्रु का मुकाबला करने के लिए उपयक्त । 

प्रातिषम [ प्रतिज्ञा +-अण्‌ | विचाराधीन विषय । 

प्रातिदेवसिक (वि०) (स्त्री० नी) [ प्रतिदिवस-+ठक | 
प्रतिदिन होने वाला । 

प्रातिषक्ष (वि०) (स्त्री०- क्षी) | प्रतिपक्ष|-अण्‌ ] 
! विरुद्ध, प्रतिकूल 2 छात्रुतापूर्ण, शत्रुसबन्धी । 

प्रातिपक्ष्यम्‌ [ प्रतिपक्ष +प्यथ_ ] शत्रुता, विरोधिता । 

प्रातिषय (बि०) (स्त्री० दी) [ प्रतिपदा+अण | 
उपक्रम करने वाला 2 प्रतिपदा के दिन उत्पन्न, 
प्रतिपदा से सबद्ध । 

प्रततियविक' [ प्रतिपदा-+ठउन | अग्नि, --कस्‌ नास शब्द 
का परिपक्व रूप, विभक्ति चिह्न के जुड़ने से पूर्व 
सज्ञा शब्द--अर्यवदधातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम्‌--पा० 
१॥२॥४५ | 

प्रततियोदधिक (वि०) (स्त्री ०--की) | प्रतिपुरुष-+ ठक ] 
पौरुषेय मर्दातिगी या पराक्रम मे सबद्ध ! 

प्रातिभ (वि०) (स्त्री०--मी ) | प्रतिभा+अण्‌ | प्रतिभा 
या दिव्यता स सबंध रखने वाला, अभ्र्‌ प्रतिमा या 
विशद कल्पना । जमानत देने के लिए (प्रतिभू के रूप 
मे) खड़ा होना । 

प्रातिभावयम्‌ | प्रतिभू--ष्यक्य | जमानत या प्रतिभूति 
होना, जामिनपना, किसी कर्जेदार को (कचहरी में) 
उपस्थित करने का उत्तरदायित्व होना (क्योकि बह 
विश्वासंपात है तथा कर्ज का रुपया वापिस कर देगा) | 

प्रातिमासिक (वि०) (स्त्री०---की) | प्रतिभास- ठक ] 
जो केवल दिखाई तो दे पर वस्तुत हो उसका 
अभाव 3 वास्तविक 2 दिखाई सी देने बाली ) 

प्रातिलोमिक (वि०) (स्त्री० की) [ प्रतिलोम--ठक्‌ | 
लाभ के विरुद्ध, विरोधी, शत्रुतापूण, अहचिकर । 
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प्रातिलोम्प्रभ्‌ [ प्रतिलोग+ष्यञा ] । उलदापन, व्यत्कान्त 
या अ्तिकूल क्रम--मनु० १०१३ 2 शबुता, विरोध, 
शत्रु जैसी मावता । 

प्रातिबेशिक , प्रातिवेश्मक', प्रातिबेश्यक. [ प्रतिवेश --ठक, 
प्रतिवेश्म -अग्‌ -- कनू, प्रतिबेश +व्यझ --कन्‌ | 
पडौसी । 

प्रातिबेश्य, [ प्रतिवेश -ष्यव्ण्‌ |] ! सामान्यतः पडौसी 
2 बराबर के धर में रहने बाला पडौसी (निरतर- 
गृहवासी - कुल्लू ० । 

प्रातिज्ञाल्पम्‌ | प्रतिशाख भव --उय ] व्याकरण का एक 
ग्रथ जिसमें स्व॒रसधि तथा अन्य वर्णपरिवर्तेनों के 
निथमो का उल्लेख है जो कि वेद की किसी भी शाखा 
में पाये जाते है तथा जिसमें स्व॒राघात समेत उच्चारण 
को पद्धति बतलाई गई है (प्रातिशाख्य चार है -एक 
तो ऋ्वेर को शाइल गाखा का दो यजुर्वेद की दोनो 
शाखाओं के छिए, तथा एक अथवंबेद का) । 


प्रातिस्विक (वि०) (स्त्रो०-कौ) [ प्रतिस्व-|-ठक ) 
विशिष्ट, अम्ामात्य, अपना निजी ! 

प्र।तिहसत्रम्‌ [ प्रतिहल्त्‌ +अण्‌ | बदला, प्रतिशोष । 

प्रानिहर , प्रातिह्रक , ग्रातिहारिक [ प्रतिहार |-अण्‌, 
प्रातिहार-+-कन्‌, प्रतिहार +-ठ₹ | जादूगर, ऐन्द्र- 
जालिक । 

प्रातीतिक (वि०) (स्त्रो० को) [ प्रतीति- ठस्म्‌ ) मान- 
सिक, केजल सन में विद्यप्नन, काल्पनिक | 

प्रातोष [ प्रतीप- अण्‌ | शन्‍्तनु का पेंतृक नार्म । 

प्रातीपिक (वि०) (स्त्री० को) प्रतीप |-ठक्‌ |] । उलछटा 
विरोधी, विपरीत । 

प्रात्यनतिक [ प्रत्यस्त ।-ठझ | प्रत्यन्त का एक राजकमार। 

प्रात्य्धषिक (वि०) (स्त्री० -की) | प्रत्यय | ठक | 
| भरोसे का, विश्वासपात्र 2 किसी ऋूणी की 
विश्वासयात्रता के हेतु जमानत देते के लिए (प्रतिभू के 
रूप में) खड़ा होना । 

प्रात्यहिक (वि०) (स्त्रो5-नक्ी) [ प्रत्यह | ठक ] प्रसिदिन 
होने बाला, नित्य, प्रतिदिन । 

प्राथमिक (वि०) (स्त्रो> की) | प्रथम , ठक |] प्रार- 
भिक 2 पूर्व जन्म का, पूर्वकाल का पहली बार 
होने बाला । 

प्रायम्यम्‌ [प्रथम | प्यडा | प्रथम होना, पहला उदाहरण, 
प्राथमिकता । 

प्रावक्षिष्प्स्‌ | प्रदक्षिण | प्यआ ] किसी व्यक्ति या पदार्थ 
के चारो ओर वाये से चल कर दाये को जाना, और 
प्रदक्षिणा किये जाने बाछे पदार्थ को सदेव अपनी दाई 
ओर रखना । 

प्राबुस (अव्य०) | प्र | अद्‌ । डसि | दिखाई देने के साथ 
स्पष्टत , प्रकटरूप से, दृष्टि में (प्राय भू, कु और 

८ 








जस्‌ के साध प्रयोग,-प्रादुः ध्यात्क इब जिते 
परेण --श० ८, १२, कं, भू और असन्‌ के 
भो देखिए) । सम० ४४28. (प्रादृष्करण ) प्रकटी- 
करण, दृध्यमान करना,-भायः 2 )! अस्तित्व 
में आना, उदय होना--बपु -काब्य० १० 
2 प्रकट या दृष्यमान होना, प्रकटीकरण, दर्शन 
3 सुनने के योग्य होता 4 पृथ्वी पर देवता का प्रगट 
होना । 

प्रादुष्यम | (२ [-+-यत्‌ ] प्रकटीकरण ! 

प्रदेश: ४ 28 -+-घञ, उपसर्यस्य दीर्ष ] ! मेंगूठे और 

के बीच का स्थान 2 स्थान, जगह, प्रदेश । 

प्रादेकनम्‌ [ प्र//आ-दिक््‌ू- ल्यूट ] भेंट, दान । 

प्रादेशिक (वि०) (स्त्री०-की) [ प्रदेश+ठक ] ! पूर्व 
दृष्टात वाछा 2 सीमित, स्वानीय 3 ययार्थ,--कः 
एक जिले का स्वामी । 

प्रादेशिनो [ प्रादेश+इनि डीप्‌ ] तर्जनी बँगुली। 

प्रादोध (वि०) (स्त्री०--थो), प्रादोधिक (वि०) (स्त्री० 
--क्की) [ प्रदोष +अण्‌ |+प्रादोष+-बझा ] सभ्या- 
कालीन, सध्या से सबद्ध । 

प्रधघनिकम्‌ [ प्रधन सम्राम, तत्साधनमस्य--प्रधन--ठक ] 
नाशकारक शस्त्र, कोई भी युद्धोपकरण ! 

प्राधानिक (वि०) (स्त्री०-की) [प्रधान--ठक] । अत्यन 
श्रेष्ठ या प्रमुख, सर्वोपरि, अत्यन्त पृज्य 2 प्रधान से 


सबद्ध या उससे उत्पन्न । 

प्राघास्थम्‌ [ प्रधान +ष्यज्त्‌ ] 8 ३3५4 सर्वोपरिता, 
प्रभुत्व, उदग्रता 2 प्राबल्य, 3 मुख्य या 
प्रधान कारण ( प्राघाष्येत, प्राधास्थात्‌, प्राधास्वतः 
'मुख्य रूपए से” 'विदोष रूप से' तथा 'प्रधान रूप से 
भंग०--१०।१९) । 

प्राधोत (वि०) [प्र+अधि-+ इ+-क्त ) भली-भाति पढ़ा 
लिखा, (ब्राह्मण की भाति) अत्यन्त शिक्षित ! 

प्राध्य (4०) [ प्रगतोः्श्वानम्‌--प्रा० स० ]! दूर का, 
दूरवर्ती, दूर 2 झुका हुआ, रुचि रखता हुआ 3 कसा 
हुआ, बधा हुआ 4 अनुकूछ,--ध्य: गाढो,--ध्यस्‌ 
(अब्थ०) । अनुकूलता के साथ, रुकिपूर्वक, समन. 
रूपता के साथ, उपयुक्तता से युक्त--सभाजतने 
भुजमूध्यंबाहु सब्येवर प्राप्वमित प्रयुझ्बते--रघु० 
१३।४३ 2 टेड्ेपन से । 

प्रान्‍्त | प्रकृष्ट अन्त --प्रा” सं० ]! किनारा, हाशिया, 
झालर, मगजी, छोर-प्रान्तसस्तीणेदर्भा --श० ४॥७ 
2 (ओष्ठ व आँख आदि का) किनारा--मा० ४२, 
ओष्ड०, नयभ० 3 हद, सोमा 4 अन्तिम किनारा, 


सोमा,--यौवनप्रात - पच० ४ 5 बिन्दु, नोक। 
सम०---ग (वि०) पास ही रहने बाला, कस नगर 
के बाहर का, लगराचलऊ, किसे के मिकट बाला 


( ६९० ) 


उपनगर,--विश्स (वि०) अन्त में रसहीन, 
(वि०) दे० 'प्रातरशून्य,-स्थ (वि०) जो सीमा पर 
" रहता है । 
प्राव्तर्म [ प्रकृष्टम अन्तर व्यवषान यत्र--प्रा० ब० ] 
 झूबा 8 नसान मार्ग, जनशून्य या वोरान 
सड़क 2 सडक, तिर्जन भुखण्ड 3 जगलू, 
उजाड़ # वृक्ष की कोटर । सम०--शूस्प लबी 
सुनसान संडक (जिस पर वृक्ष या छाया न हो) । 
प्रापक्त (वि०) [स्त्री०--पिका) [प्र+आप्‌+प्वुल ] 
4 छे जाने वाला, पहुँचाने वाला 2. प्राप्त कराने 
बाला, सामग्री से युक्त कराने वाला 3, स्थापित करने 
वाला, वेघ बनाने बार । 
प्रापचम्‌ [ प्र+आप्‌+ल्यूट्‌ | 7 पहुँचना, बढ़ जाना 
2 प्राप्त करना, अधिग्रहण, अवाष्ति 3 ले आना, 
पहुँचाना, ले जाना 4 सामग्रो से युक्त करना । 


प्रापणिक, [ प्र|/अ-पण्‌ + किकन्‌ ] सौदागर, व्यापारी 
-+आढधादिव प्रापणिकादजस्रमू - शि० ४॥११। 

प्राप्त (मू० क० कृ०) [ प्र+आपू+क्त ) ! हासिल, 
अवाप्त, उपलब्ध, अंजित 2 पहुँचा हुआ, निष्पन्न 
3 घटित, मिला हुआ 4 (खर्च) उठाया हुआ, ग्रस्त, 
सहन किया हुआ 5 पहुँचा हुआ, आया हुआ, उप- 
स्थित 6 पूरा किया हुआ 7. उचित, सही 8 नियम 
के अनुसार । सम०9--अनुज्न (वि०) जाने के लिए 
अनुमत, बिद्दा होते के लिए जिसने अनुमति प्राप्त 
कर लो है,--अर्थ (वि०) सफल (ध्ं*) लब्ध पदार्थ, | 
--अबसर (वि०) जिसे मौका था अवसर मिल चुका ! 
है,--उबय (वि०) जो उन्नत हो गया है, या जिसने | 
उन्नति अथवा उन्नत पद प्राप्त कर लिया हे,-- कारिन्‌ ' 
(विं०) सहो कार्य करने वाला,--काल (वि०) 
. समयानुकूछ, यथाश्ूतु, उपयुक्त दे० “अप्राप्त काल, 
2. विवाह के योग्य 3 नियत, भाग्य में लिखा, (छः) 
उचित समय, उपयुक्त या अनुकूल क्षण,-भपश्मत्व (वि०) 
पाँचो तत्त्वो में समाविष्ट अर्थात्‌ मृत, तु० “पचत्व', 
-प्रसद्ष (वि०) जिसने बच्छे को जन्म दे दिया हें, 
“+यबूदि (वि०) शिक्षण प्राप्त वा, , प्रकाद 
युक्त,-भार. बोझा ढोने वाला पशु, (बि०) 
जिसका मनोरथ पूरा हो गया है,--यौकत (वि०) 
तरुण, वयस्क, जवान,-हृप (वि०) ! सुन्दर, मनोहर 
2 बुद्धिमान्‌, विद्वात्‌ 3 उपयुक्त, समुचित, सुथोग्य, 
-अ्मक्हार (वि०) वयस्क, बालिग जो कानून की 
दृष्टि से अपने कार्यों को सभालने का अधिकारी हो, 
(बिप० अवयस्क) धो (वि०) जिसकी उन्नति | 
किसी और फे द्वारा हुई हो । 

प्राप्ति, (स्त्री०) [ प्र+जआपू-क्तिन्‌ ] प्राप्त करना, 
अधिग्रह न, उपलब्धि, अवाष्ति, लाभ- द्रव्य," यश,” । 


हि] 





सु" आदि 2 8799 प्राप्त करना 3 पहुँच, 
आगमन 4 देखना, मिलना 5 परास, पहुँच 6 अनु- 
मान, अटकल 7 हिस्सा, अदा, ढेर 8 भाग्य, किस्मत 
9 उदय, पैदावार 0 किसी पदार्थ को प्राप्त करने 
की शक्ति (आठ सिद्धियों में से एक) 7। सध, 
समुच्चय, सहति 72 किसी योजन। की सफल समाप्ति, 
सुखागम। सम० आशा किसी चीज को प्राप्त 
करने कौ आशा (नाटकीय कथावस्तु के विकास का 
एक भाग)--उपायापायश छ्वाम्या प्राप्त्याशा प्राप्ति 
सभवा---सा० द० ६। 

प्राबल्थम्‌ [ प्रबल +-ष्यव्य ]। प्रभुता, सर्वोच्चता, बोल- 
बाला 2 शक्ति, बल, ताकत । 

ब्राबा (वा) लिक' [प्रवा (बा) छल ठक्‌] मूगो का व्यापार 
करने बाला । 

प्रयोध (थि) के [प्र | आ--बुध्‌-णिच्‌ - ण्वुल, प्रबोध 
- ठआज्‌] तडका, प्रभात 2 चारण जिसका कतेव्य 
प्रात काल उपयुक्त भजन गाकर अपने आश्रयदाता 
राजा को जगाता है । 

प्राभअजनस्‌ [प्रभजन- अण्‌] स्वानिनक्षेत्र । हे 

प्राश्कजनि [प्रभञझ्जन +-द्रझ | 7 हनुमान्‌ का विशेषण 
2 भीम का विशेषण | 

प्राभवम्‌ [प्रम्‌ | अण। सर्वोच्चता, सर्वोपरिता, प्रभुता । 

प्रासवत्यम [व्रभवत्‌- प्यव्श| सर्वोपरिता, अधिकार, सत्ता, 
शक्ति मनु० ८।४१२॥ 

प्रभाकर [प्रभाकर ' अण | 'प्रभाकर का अनुयायी मीमासा 
के आचार्य प्रभाकर के मत [प्राभाकर) का अनुयायों । 

प्राभातिक (वि०) (स्त्रो० को) [प्रभात | ठ | प्रात - 
काल सबधी, प्रभातकालीन । 

प्रामृतम्‌, प्राभूतकम [प्र +आ- भु- क्‍त, प्राभूत ५ कन्‌। 
4 उपहार, भेंट, किसी राजा या देवता को भेट, 
नजराना 2 रिश्वत । 

प्रष्माणिक (वि०) (स्त्री० की) [प्रमाण । ठक्त| 
! प्रमाण द्वारा सिद्ध, प्रमाण पर आधारित या आश्रित 
2 आस्त्रसिद्ध 3 अधिकृत, विश्वसनीय / प्रमाण 
सबधो, के 5 जो प्रमाण को मानता है 2 जो 
न॑यायिको के प्रमाणों का ज्ञाता हैं, ताकिक 3 किसी 
व्यवसाय का प्रधान । 

प्रामाध्यस्‌ [प्रमाण - ष्यझा | ॥ प्रमाण होना या प्रमाण 
पर आश्रित होता 2 विव्वसनीयता, प्रामाणिकता 
3 प्रमाण, साक्ष्य अधिकार । 

प्रामादिक (वि०) [प्रमाद---5क] असावधानतावश, गलत, 
दोषयुक्‍्त, अशुद्ध  इति प्रामादिक प्रयोग या पाठ 
आदि 

प्रामाच्यम्त [प्रमाद-+-ध्यव्म | ! त्रुटि, दोष, गलती, अशद्धि, 
2 पागलपन, उन्बाद 3 नशा, मादकता। ध् 


(६ ६९१ ) 


प्राय, [प्र+अय्‌ +घझा_] । अपयमन, बिदायगी, जीवन 
से प्रशाण 2 आमरण अनशन, ब्रव रखना, किसी 
इषच्टसिंद्धि के लिए खाना पीना छाड कर बरतना देता, 
(प्राय 'आसू' 'उपविश' आदि शब्दों के साथ, दे० नौ० 
प्रायोपवेशन 3 बड़े से बडा भोग, अधिकाश अवस्था 
“, अधिकता, बहुतायत, प्रचुरता 5 जीवन की एक 
दशा, विश ० (समास के अन्त में छश बर 'प्राय का 
अनुवाद निम्नाकित होता है (क) अधिकाओं में, बहुधा, 
कतर, लगभग, तकरोबन,-पतनप्रायों गिरने वाले, 
मृतप्रायः लगभग मरा हुआ, मरने से जरा कम, 
लकरीबन मरा हुआ या (स्व) से युक्त, समृद्ध, भरा 
हुआ, अत्यधिक, प्रचुर कष्टप्राय शरीरम्‌ उत्तर १, 
शालोप्रायो देश पच० ३ कमलमोदग्राया वृनानिला 
उत्तर० ३।२४, सुगन्ध से भरा हुआ या (ग) के 
समान, मिलता-जुरूता - वर्शतप्राय दिनमू, अमते- 
प्राय बचनम्‌ आदि । सम० उपगसतस, उपकेदा 
उपवेशनम, उपवेशनिका, बिना खाये पीये धरता 
देना और इस प्रकार मरने को तंथारी करना, आमरण 
अनगन  मया प्रायोपवेशन कृत विरद्धि पच्र० ४, 
प्रयोपवेशनमतिनूपतिबभूव रघु० ८॥९४ प्रायाप- 
वेशमदश॒ ब्रतमास्थवितस्थ -वेणी० ३१०, उपेत 
(वि०) बिना खाये रहकर मृत्यु की बराट जाहने 
वाला, उपविष्ट (वि०) आमरण अनशन करने बाला, 
दर्शमम्‌ सामान्य घटनातत्व । 
प्रायणम्‌ [प्र+-अय | ल्यूट] ॥ श्रवेश, आरभ, शुरू 
2 जोवनपथ 3 एच्छिक मुल्यू मन्‌ृ० धारउर३ 
4 शरण लेना । 
प्राषणोय (वि०) |प्र | अय + अनीवर| परिचयात्मक, 
औआरभिक, दीक्षात्मक,--ग्रम सोमयाग का प्रथम दिन । 
प्रापशस्‌ (अव्य० ) [प्राय + शस्‌ | बहुधा, अधिकतर, अधिकाश 
में, सवंधा-- आशाबन्ध कुमुमसदुश प्रायज्ञों हायद्भनाना 
सद्य पाति प्रणयिहृदय विप्रयोगे रुणद्धि मेघ० १०। 
प्रापदिक्चत्तम, प्रामहिचिसि' (स्त्री०) |प्रायस्थ पापस्थ- 
चित्त विज्ञॉघन यस्‍्मात्‌ ब० स०, नि० सुंद) 
] परिशाध पापनिष्कृति, क्षतिपू्ति पाप से निस्तार 
पाने के लिए घामिक साधना मातु पापस्थ भरत 
प्रायश्चित्तम्रिवाकरातू रघु० १२१९ (प्राया नाम 
लप प्राक्‍त चित्त निइ्चय उच्चते, तपोनिश्वयसयोगात्‌ 
प्राथश्वित्तमितोयते हेमादि) 2 सताय, सुधार । 
प्रायविच्वसितू, (वि०) [प्रायदिबत-इनि| जॉ पापों का 
पश्शिध करे । 


प्रायस (अव्य० ) | प्र +अय्‌ -| असुत्‌| ! अधिकतर, बहुधा, 


साधारणत, अधिकाशत, प्राय. प्रत्ययम्राधते 
स्वगुणेष्त्त मादर के ६१२०, प्रायो भृत्यास्त्यजति 
विभष न सेव्माना सुद्रा० ४२१, 


प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितिस्ततंव यान्त्यापद. भर्तु० 
२९३१ 2 स्वथा, अधिकतर, सभवत, कदाचित्‌ 
तब प्राज्ञ प्रसादाद्धि प्राय प्राप्स्यामि जीवितम्‌ 
महा० । 
प्रावाणिक, प्रायात्रिक (वि०) (स्त्री० की) [ प्रयाण 
+ठक्‌, प्रयात्रा+-ठरू | यात्रा के लिए आबध्यक 
या उपयक्त | 
प्रायिक (वि०) (स्त्री० को) [ प्राय+-5क ] प्रचलित, 
सामान्य । 
प्रायुद्धेषिन्‌ (१०) [ प्रायुधि हेजते-प्रायुघ्‌ +हेए्‌ +- णिनि ] 
घोडा । 
प्रायेण (अव्य०) [ करण० ] ! अधिकतर, साधारण 
नियम के अनुसार प्रायेणते रमणविग्हेष्वड्भनाना 
विनांदा ,मेध०, प्रायेण सत्यपि हितार्थकरे विधौ हि 
श्रेयासि लब्धुमसुखानि विनान्तरायें - कि. ५।४९, 
कु० ३।२८, ऋतु० ६२३ | 
प्रयोगिक (वि०) ट(स्त्रो०-र) 
प्रयुक्त 2 प्रयुज्यमान । 
प्रारर्ध (भू० क० कृ०) [ प्र+आ-+-रभ्‌ +क्त । आरभ 
किया गया शुरू किया गया,- व्थम्‌ !. जो शुरू किया 
गया है, व्यवसाय 2 भाग्य, नियति । 
प्रारब्धि (स्त्री०) [ प्र+-आ-+-रभ्‌ + क्लिनू | . आरभ 
शुरू 2 खूटा जिससे हाथी बाघा जाय, हाथी को 
बाघने के लिए रस्सी । 
प्रारम्भ [ प्र+आ +रभू+घक, मुम्‌ ] आरभ, 
- प्रारम्भेषपि त्रियामा तरुणबति लिज नीलिमान 
बनेवू मा० ५६, रघु० १०९, १८४९ 2. व्यव- 
साथ, काम साहसिक कार्य, आगर्मस सदृश्ञारम्भ 
प्रास्म्भसदशादय -रघु ० १॥१५, फलानुमेया प्रारम्भा 
मस्कारा प्राक्तना इब - २०। 
प्रारभ्भणम्‌ [ प्र+आ+रम् + ल्युट्‌, मुम | आरम्भ करना, 
शुरू करना । 
प्रारोह [ प्ररोह+ण ] अकुर, अखुवा, किसरय, दे० 
प्ररोह । 
प्राणंम | प्रकृष्टमुणम्‌-प्रा० म० | मुख्य ऋण । 
प्राथंध (वि०) (स्त्री०--थिका) [ प्र+अर्थ +ण्बुल ] 
पूछने वाला, मांगने वाला, प्रार्थना करने वाला, 
निवेदन करने वाला, अनुरोध करने वाला, इच्छा 
करने बाला, कामनां करने वाला,-- के. आवेदक, 
प्रार्थी । 
प्रायंनम, ना [ प्र-अर्थ+ल्युट्‌ ]॥ याचना, अनुरोध, 
प्राथंना, निवेदन ये वर्धन्ते घनपतिपुर प्रार्थनादु ल- 
भाज -भतृ ० ३।४७ 2 कामना, इच्छा--रूब्धाव- 
कांशा मे प्राथंना, वा--न दुरवापेय खल प्राथेना-- श० 
१, उत्सपिणों खलु महता प्रार्थना--श० ७, जार 


[ प्रयोग+ठक | 


( ६९२ ) 


3. नाहिश, आनेदन, विनती, प्रणय-प्रार्थशा - कदा- 
चिंदस्मत्पार्थनामस्त पुरेम्य कपयेत्‌ू--श० ३। सम० 
भद्भ प्रार्थना अस्वीकार करना, सिद्धि इच्छा 
की पु, र्थनासिद्धिशंसिन -रघु० १(४२। 
प्राथंनीम (स० कृ०) 
या आवेदन किये जाने के उपयुक्त 2 अभिलषणीय, 
आहने के योग्य,- एस्‌ तृतीय या द्वापर युग । 
प्राधित (भू० क० क्ृ०) [ प्र+अर्थ | क्‍त |। याचना 
किया हुआ, प्रार्यना किया हुआ, पूछा हुआ, आवेदन 
किया गया 2 अभिनपित, इच्छित 3 आतकान्त, शत्रु 


के द्वारा विरोध किया गया--रधु% ९५६4 मारा 


गया, बोट की गई (दे० प्र पूर्वक अर्थ) । 

प्राथिनू (वि०) [ प+-अर्थ+णिनि | ! मांगने बाला, 
प्रार्थना करने वाला 2 कामता करने वाला, इच्छा 
करने बाला --मन्द कवियष प्रार्थी गमिष्यास्मपहात्य- 
तामू- रघु० ११३ । 

प्रलम्श (वि०) | प्र+आ-लम्बू+अच्‌ | ! छूलता 
लटकता हुआ --प्रालम्बद्धिगुणितचामरप्रहास वेणी० 
२१२८,--थ: 4. मोतियों का बना आभूषण 2 स्त्री 
का स्‍्तूल,--बसम्‌ छाती तक लटकने वाला कठहार 
--प्रालबमुर्कृष्य यथावकीश निताय साचीकतचा मुवकत्र 
-रघु० ६१४, मुक्ताप्रालबेषु क० ५२ । 

प्राहम्दकम्‌ [ प्रततम्ब+कल्‌ | दे” 'प्रालम्ब । 

प्राकम्बिका [प्राउम्म --कन्‌ - टाप्‌, इत्वम्‌ | सोने का हार। 

आलेपम्‌ [ प्र ली +प्यत्‌ - प्रलेय+-अण | हिम, कुहरा, 
ओस, तुंधार--ईइशाचलप्रालेयप्लवनेच्छया गीत० १ 
प्रालेयशीतमचलेश्ब रमीश्वराईपि. (अविंशेते )--शि० 
४॥६४, मेघ० ३९। सम० भद्रि, शैल हिमा- 
रुछादित पहाड़, हिमालय मघ० ५७ भशु, कार, 

रह्षिम  बन्‍्द्रेमा 2 कपूर, लेश वोला । 

ब्राथटः [ प्र-अव-अट | अच्‌ ] जौ। 

ब्रावणम [ प्र/ आ | वनू घ ] फावडा, खुपपा, कुदाल । 

प्रावर [प्र | आ- व्‌ | अप्‌ | ! बाड, घेरा 2 (हेम॑० 
के मतानुसार) उत्तेरीय वस्त्र 3 एक देश का नाम । 

प्रावरणम्‌ [ प्र | भा #वृ+-न्यट्र । आदनी, चादर विश्व 
घत कोई उनतरीय वस्त्र, चागा, लवादा या दुपढ्रा । 

प्रावरणीयम | प्र/-आ-+-व्‌ ' अनीयर ] उत्तरीय वम्त्र । 

प्रावर | प्र4+ आ-+-व पका, | उत्तरोग वस्त्र, चोगा, 
लवादा 2 एक जिले का ताम। सम० कोट दीमर, 


[ प्र+अर्थ +-बनीयर्‌ ]2 प्रार्थना 


प्राइस (वि०) (स्त्री० -) तो! प्रवास +-अंण्‌ | यात्रा 
सबधी, यात्रा में करने या दिये जाने के योष्ण । 

प्रावासिक (वि०) (स्त्री० को) [ प्रवास ठक | यात्रा 
के लिए उपयुक्त । 

प्राबीष्यम | प्रवीण +ध्यव्श] बतुराई, फुशलता, प्रबीणता, 
दक्षता -आविष्कृत कथा प्रावीण्य वत्सेन उत्तर० ४, 
१५।६८ । 

प्राबत (मूं० क० क्ृ०) | प्रतनैआंनव क्त )बिरा हुआ, 
घेरा हुआ, $का हुआ, परदी बाला,-स , तम्‌ श्यट, 
बुर्का चादर (स्त्री० भी) | 

प्रावति (स्त्री०) [ प्र+आ+ब॒ + किंत्‌ )। जेरा, वाह, 
आड़ 2 आध्यात्मिक अस्थकार | 

प्रावुलिक (वि०) (स्त्रो० की) [ प्रवत्ति+ठरू] गौण, 
अप्रधान, के दूत । 

प्रावृत् (स्त्रौ०) | प्र+आनवष्‌ नैक्विष्‌ ] वर्षा ऋमु, 
मौसमी हवा, वर्षा काछ (आंयाढ़ और श्रावण काल 
का महीना) -कलापिन प्रावष्ि पष्य जृत्यमू रघु० 
६५१, १९३७, प्रावृट्‌ प्रावुद्िति जवीति शठघी क्षार 
क्षतै प्रक्षिपनु--मृच्छ ० ५१८, मेघ० ११५॥ समभ० 

अश्यय (प्रावृडत्यथ ) वर्षो ऋतु का अन्त,-“काल 

(आबृटकाल ) वर्षो ऋतु। 

प्रादध, था| प्र-/आ ; वृष्‌ | क, प्रावुध- टोप्‌ ) वर्षा 
ऋतु, वर्षा काल | 

प्राबधिक (वि०) (स्त्रो० को) [ ग्रावव +ठछझ | वर्षा 
ऋतु में उत्पन्न, - के मार । 

प्रादूषिज (वि०) [ आावृषि जायते जनू नई, अलुक्‌ 
स० ] वर्षा ऋतु में उत्पन्त । 

प्रावणेष्य (विं०) | प्रावृष +-एण्य ] वर्षा ऋतु में उत्पन्न 
वर्षा ऋतु से मबद्ध सो कि शव जनयितुमिह प्राव- 
बेप्येन. वारिदेन भामि० १।३०, ४॥६, रखु७ 
2३६ 2 वर्षा ऋतु में दथ (ऋण आदि) ब्य 
] कंदम्व वृक्ष 2 कुटज वृक्ष, ध्यम बदुसख्यकता, 
बाहुल्थ, प्राचुय । 


| आवृष्य. | प्रादृप्‌ । यतू ] ! एक प्रकार का कठब का वृक्ष 


2 कुटज वक्ष, ध्यम्‌ वेदूय॑मंणि, नीलम । 

प्रावेष्यभ्‌ (त१०) बढ़िया ऊनी चादर । 

प्रावेशन (वि?) [स्त्री० ना) [ प्र वेशन |-अण्‌ | प्रवेश 
फरने पर जा दिया जाय या किया जाय (किसो घर 
में या रगमच पर) । 


पतंग । | ब्राव्ज्यम, प्रात्राज्यम [ प्रवज्या ते 
>> । * ;; म | वण्‌, पक्ष उत्तरपद- 
प्रावाएक [ प्रावार-। के ) उत्तर बन्‍त्र, वागा या |. वरद्धि्च | थामिक साधु या सन्यासी का जीवन । 
लबांदा वदीच्छसि लम्बदबाविधार प्रावारक सूत्रण- | प्राश. | प्र | अश | घञ्स है| पल्ाना:- स्वाद चखनों 


वैडि गुडनम ध भच्छ 6 ४२०,  जातीऊुसुमबासित निर्वाह करना, पुप्ट होना मनु० १११४३, बम” 
प्रवारकाजतप्रेपित मुच्छ० १। |. आदि 2 आहार, माजन। कक 
प्रध।रिक (प्रावार- ठक| उत्तरीय वरजा वा निमाटा । 


| प्राधानक्ष | प्र । अभ्‌ + र्यट | खाना, पृष्ठ होना, स्वाद 


( ६९३ ) 


चलना 2 खिलाना, स्वाद चल्लाना--मनु० २२९, 
3. आहार, भाजन । 

प्राशनीयम | प्र +अश्‌ -) अतीयर | आहार, भोजन । 

प्राशस्थम्‌ [ प्रशस्त--व्यड्ा_ | श्रेप्ठता, स्तुत्यता, प्रभु- 
खता । 

प्राशित (मू० क० कृ०) | प्र -अश +कक्‍्त ] खाया हुआ, 
चख्रा हुआ, उपभुक्‍त,--समर्‌ मृत पुरणाओं के पितरों को 
उदकदान और पिष्डदानं, पितरों के और्ध्वदेहिक 
सस्कार-प्राशितम्‌ पितृतपंणम मनु० ३।७४ | 

प्रापिनक' [ प्रश्न ; ठक | । परीक्षक 2 मध्यस्थ, विवा- 
चक, न्यावाधोश अहो प्रयोगाभ्यन्तर प्राश्तिक 
+-मशलवि० १। 

प्रास | प्र , अस्‌ | घठझ्म |! फेकना, डालना, (तीर) 
छाडना 2 वर्छी, भाला, फलकदार अस्त्र (जिसमे 
फल लगाया हआ हो) । सन्‌ ७ ६।३२, कि० १६।४। 

प्रासक | प्रास | कन | बर्छी, भाला, या फल रूगा हुआ 
अस्त्र 2 पासा । 

प्रासस | प सत््ज घछब्त, उपसर्गम्थ दीध | बंलो के 
लिए जूआ । 

प्रासक ( विं० ) [ स्त्री० को ) | प्रसंग । ठक ] 
 घनिष्ट सयोग से उत्पन्न 2 संयुक्त, सहज 3 प्रसगा- 
नुकूछ, आकस्मिक आपातो, यदाकदा होने वाला 
-“ अससझ्िकीना विषय कथानामु-उत्तर० २१६ 

सबधानुकूल कत्वनुकुल, अवसरानकूल 6 उपा- 

स्थान विषयक | 

प्रासझृय' [ प्रामग -। यत्‌ ] हल में जुतने वाला बेल । 

प्रासाद [ प्रसीर्दात्त अस्मिनू प्रसद्‌ + घण्म , उपसगंस्य 
दीघ | । महल, भवत, गगनचबी विशोल भवन 

भमिक्षु बुट्रीपनि प्रासादे सिद्धा०, भेष० ६४ 

2 राजभवन 3 मंदिर का देवालय । सम ०--अद्नम्‌ 
किसो महल या मन्दिर का आंगन, आरोहणस महल 
में जाता या प्रविष्ट होना, कुब्कुट, पालतू कबूतर, 
>तलम्‌ महल की समलछते चपटों छत,- पृष्ठ महर 
को चाटी पर बना छज्जा,--प्रतिष्ठहों मन्दिर की 
प्रतिठा, या अभिमस्त्रण,-- शायिन्‌ (वि०) महू 
में सोने बाल, ब्यूद्धमू किसी महू या मन्दिर का 
कलछमस या मोनार, कगूरा । 

प्रासिक [ प्रः्स ० | भाला रखने वाला, बछों-घारो ) 

प्रायूतिक (जि०) (स्त्रो०-का) [ प्रसूति +-ठक्‌ | प्रसव 
से सबंध रखने वाला, बच्चे के जन्म से सबद्ध । 

प्रतत्त (भू० क० कृ०) [१+अस +कत ] । फेंका गया, 
(बर्छी भाला आदि) चलाया गया, इला गया, छोड़ा 
गया 2 निर्वासित किया गया, बाहुर निकाला गया । 

प्रास्ताविक (वि०) (स्त्रो०-की); प्रस्ताव +-ठक | प्रस्ता- 
बना का काम देने बौलछा, प्रस्तावता या परिचय, 





भूमिका विषमक- जेंसा कि 'प्रास्ताविक विलास' में 
(भामिती-विलास का प्रथम या प्राशभिक अछ्) 
प्रास्ताविक बचमम्‌ भूमिका में दियां गया विवरण 
2 ऋतु के अनुकूल, अवसरानुसार, सामथिक 3 सशत, 
प्रसगानुकूल, (प्रस्तुत विषय से) सबद्ध- अप्रास्ता- 
विको महत्येषा कथा--मा० २। 

प्रास्तुत्यम्‌ [ प्रस्तुत-|प्यडा ] विचार विमर्शंका विंपय 
होना । 

प्रास्थासलिक (वि०) (स्त्री०-को) [ प्रस्थान+ ठश ] 
प्रयाण से सबठ्ध या ब्रिदा के अवसर के उपयुक्त-रघु ० 
२/७० 2 विदा के अनुकूल । 

प्रास्थिक (वि०) (स्त्री०-की) [ प्रस्थ--ठण |  तोरू 
में एक प्रस्थ 2 एक प्रस्थ में मोल लिया हुआ 
3 प्रस्थभर तोल का 4 एक प्रस्थ बीज से बोया गया। 


प्राम्णण (वि०) (स्त्री ०-भो) [ प्रसवण --अण ] झरने 
से उत्पन्न खोत से निकला हुआ | 

प्राह्‌ [ प्रकर्षण 'आह' शब्दों यत्र प्रा० ब० |] नृत्यकला 
को शिक्षा । 

प्राह्नु [ प्र व्‌ तदह्‌इच्, कर्म० स०, टचू, भह्नादेश , 
णत्वम्‌ | दोपहर से पहले का समग्र । 

प्राक्तत (बि०) (स्त्री०-नों) [प्रह+ट्यू, तुदू, नि० 
एत्वम्‌ ] मध्याह्न से प्रवं होने वाला, या मध्या हुपूर्व 
सबधी । 

प्राह्ठेतराम्-तमाम्‌ (अव्य०) [ प्राहृ+तरप्‌ (तमप्‌), 
आम्‌, नि० एल्बम | प्रात काल, बहुत सबेरे । 

प्रिय (वि०) [प्री |क |] (१० अ०-प्रेयसू, 3० अ० 
--प्रेष्ठ ] ] प्रिय, प्यारा, पसन्द आया हुआ, रमणीय, 

अनुकूल बन्यप्रियाम्‌ कु० १२६, रघु० ३३२९ 

2 सुहावता, रुचिकर-ताम्‌चतुस्ते प्रियमप्यमिध्याम्‌ 
>रघु० १४६ 3 चाहने वाला, अनुरक्त, भक्त 
--प्नियमण्डना श० ४॥९, प्रियारामा बैदेही-उत्तर० 
२, ये. व प्रेमी, पति--स्त्रीणामाश् प्रणयवचन 
विश्वमों हिं प्रियेष- मेघ० २८ 2 एक प्रकार का 
मृग,--मा प्रिया (पत्नी), पत्लो, स्वामिनी--प्रिये 
चारुशोले प्रिये रम्पशीले प्रिये--गीत० १० 2, स्त्री 
3 छोटी इलायची 4 पप्राब्वार, सः बुचन 5 ख्रीची 
हुई भदिरा 6. एक प्रकार का चमेली (का फूल), 
--प्रम्‌ । प्रेम 2 कृपा, सेवा अनुग्रह -प्रियमाचरित 
लते त्वया मे “विक्रम ०--१।१७, मत्प्रियाधग्रियासो 
--मैथ० २२, प्रिय मे प्रिय मे, 'मेरी अच्छी सेवा की 
गई--भग ० ११२३, पचर॒० १।२६५,१९३ ७ सुखद 
समाचार --रघु७० १२९१, अयनिवेदबितारम्‌ ण० ४ 
4 आनन्द, सुख,--यम्‌ (अब्य०) बडे 22 
रुचिकर देंगे से। सम० - अतिथि (वि०) * 
अतिथिसत्कार करने बाला,-- अपांध. किसी श्रिय वस्तु 


( ६९४ ) 


का अभाव या हानि,--अप्रिय (वि०) सुखद और 
दु खद, सिकर और अरुचिकर (भावताएँ) (मम्‌) 
सेवा और अनिष्ट, अनुग्रह और क्षति,--अम्दु आम 
का वृक्ष, क्र (वि०) प्रेम या कृपा का अधिकारी 
उत्तर० ३ 2, मिलनसार (हूं) का का नाम,--असु, 
(वि०) जीवन का प्रेमी,-अहूय (वि०) अच्छा समा- 
चार सुनाने बाला, -अरूपानम्‌ रुचिकर समाचार, 
--आत्मन (वि०)मिलनमार, सुखद, रुचिकर,-उक्ष्त 
(स्त्रो ० )---बदितम्‌ कृपा से युक्त य। मंत्रीपूर्ण बक्तृता, 
चापलसी के वचन--,उपपत्ति (स्त्री०) आनन्दप्रद या 
सुखद घटना, उपभोग; किसो प्रेमी या प्रेयसो के साथ 
र॒गरेठियाँ -रधु० ११।२२,--एपित्‌ (वि०) | भला 
चाहने बाला, सेवा करने का इच्छुक 2 मित्रता से युक्त, 
सस्‍्तेही,-कर (वि०) युख देने वाला या पेदा करने बाला, 
-कर्मन्‌ वि०)अनुग्रह पूर्वक या मित्रता से सक्‍त व्यवहार 
करनेवाला,-कलत्र अपनी पतली से प्रेस क नेवाला पति, 
अपनी भार्या को अस्यस्त चाहने वाछा, काम (वि०) 
मित्रबत्‌ व्यवहार क रनेवाला,सेवा करने का इच॒ठक ,-कार, 
-कारिन्‌ वि )अनुग्रह क रने वाला,भला करने व ला,-हृत्‌ 
(पु०)भल्ा करने वाला, मित्र, हितेपी,-जन प्रेशपान्र या 
प्यारा अ्यक्ति,-जानि अपनी पत्नोको अत्यन्त 'थार करने 
बाला पति,-तोषण एक प्रकार का रतिबन्ध, मंथुन का 
आसन विशेष, - दर्श (वि०) देखने में सुम्दर, -दर्शन 
(वि०) देखने में सुहादता, सुन्दर दशनों वाला, सुन्दर, 
मनोहर, खूबसू रत-अहों प्रियदर्शत कुमार -उत्तर० ५, 
रघु० १४७, श० ३॥११, (न) 7 तोता 2 एक प्रकार 
का छुट्टारे का वृक्ष 3 गन्धवों के राजा का नाम-रघु ० 
५५३ ,--द्शिन्‌ (वि०)राज! अशोक का विशेषण,-देवन 
(वि० जूआ खेलने क| शौकोन,-घन्ब शिव वा विशेषण, 
>-युत्र एक प्रकार का पक्षो,-प्रसादनस्‌ पति को प्रमन्‍त 
करन, ,-प्राय (वि०) अत्यन्त कृपाल या मुशील-उत्तर ० 
२२, (यम्‌)भाषा में वाकयटुता,-प्रायस्‌ (नपु०) बहुत 
ही राखक वकक्‍तुना, जैसा कि एक प्रेमी का अपनी प्रेयसी 
के प्रति कथन,-प्रेप्सु वि०) अपने अभी ध्ट पदार्थको प्राप्त 





करने को इच्छा करने वाला, भाव, प्रेम की भावना | 
उत्तर० ६।३ १,-भाषणम्‌ हपा से युक्त या रूचिकर बारूद, | 
++भार्विन्‌ वि०)मबुरभाषी,-मष्डन (वि०) अलकारों 
का प्रेमी- श० ६९-मबु (वि०) मदिरा का जौकोन, ' 
पु) बलराम का विशेषण- रण (बि०) बहादुर, शू र- 
यीर,-वचन (वि०) राचक तथा केपापूण शब्द बालने 
बाल्दा (सम) कृप से युक्त प्रात्माहत्र एवं मब्र शब्द 
--विक्रम० २१२, बयस्द प्रिय मित्र,-वर्णों प्रियगु 
तामक पौधा,--बस्तु (नप०) 'य।रों चोज बाच््‌ 
(वि०) कया से युक्त घक्द बालने ताठ। प्यारों बाते | 
करने बला, (स्त्रो०) क्ृपामय और राचक ढ्द, | 


- बादिका एक प्रकार का वाद्ययत्र,-- बादिन्‌ (वि०) 
कृपा से युक्त तथा मधुर शब्द बालने बाछा, चापरूस 
--सुलूभा पुरुषा गजन्‌ सतत प्रियवादिन - रामा०, 
-अबस (पु०) कृष्ण का विशेषण,-खसवास प्रिय 
व्यक्तित का सत्सग,- झत्त्र प्रिय मित्र, (स्त्री०--लख्ी) 
सहेले।, अन्तरग भहेली (किसी स्त्री की),- सत्य 
(वि०) ! सत्य का प्रेमी 2 सत्य होने पर भी प्रिय, 
संदेश ! प्रिय समाचार, प्रेमी का समाचार 
2 “चपक! नाम के वृक्ष,- सम्शगस अपने प्रिय व्यक्ति 
(या पदार्थ) से मिलन, सहुचरी प्यारी पत्नी, 
सुहृद्‌ (१०) प्रिय या प्राणप्रिय मित्र, हादिक मित्र, 
स्वप्न (वि०) सोने का प्रेमी रघु० १२८१। 


प्रिववद (वि०) [प्रिय बदलि प्रिय+वद्‌--ख्च, मुम्‌| 


मधुरभाषी, प्रिय बोलने वाला, ध्यारी बातें करने 
वाला, मिलनसार कु० ५२८, रघु० ३॥६४, दे 
एक प्रकार का पक्षी 2 एक गन्धव का नाम । 


प्रियक [प्रिय--कन्‌ |। एक प्रकार का हरिण-शि० ४॥३२ 


2 नीप नामक वृक्ष 3 प्रियगु नाम को लता 4 मबु- 
मबंखी : एक प्रकार का पक्षी 6 जाफरान, केसर 
कम्‌ असन वक्ष का फूल भि० ८(२८। 


प्रियद्धर, प्रियद्धूरण, प्रियद्युर (वि०) [प्रिय--के +- खच, 


रुयन्‌ अण वा, मुम्‌] । अनग्रह दर्शाने वाला, कृपा करन 
वाला, स्नेह करने बाला,-प्रिय छूरो मे प्रिय इस्यनन्दत्‌ 
रघु० १४४८ 2 रुजिकर 3 मिलनसार | 


प्रियद्वम्‌ [प्रिय-+-गम्‌ +कु] एक छता का नाम (काते है 


कि यह लता स्त्रियों के स्पर्श मात्र से खिल उठती है) 
प्रियडगड्यामाजुप्रकृतिरप मा० ३९ (निम्नाकित 
इलोक में उन सभी कव्सिमयों को एकत्रित कर 
दिया गया है. जहाँ विधिष्द परिस्थितियों में वृक्षों के 
फूला का आना बतलाया गया है परादाघातादशोक- 
स्तिलककुरबकौ वीक्षणालिड्ुनाम्या, स्त्रोणा स्पर्शात्‌ 
प्रियदगूविकसति वकुल सीधुगण्डपसेकात्‌। मन्दारौ 
नम वाक्याव पटमृदुहसनाच्बम्पका वक्‍त्रवातात्‌ चूता 
गोलान्नमरुविकसति व पुरा नर्तनात्‌ कर्णिकार ।) 


2 बड़ी पीपछ, श्‌ (नप१०)। जाफरानस, कैसर । 


। प्रियलम |वि० | [प्रिय--तमप्‌] अल्यत प्रिय, सबसे अधिक 


प्याश,- -म प्रेमी, पति शिफ्रावात प्रियतम इंव 
प्राथवाचाटकार -मघ० ३१॥७० ,-मा पत्ती, स्वाभिनी, 
बल्लभा, प्रेयसा । 


प्रियतर (वि०) [ प्रिय | तरप्‌ | अधिक प्रिय, अपेक्षाकृत 


प्यार) 


प्रियता,-त्वल्‌ [प्रिय | तक + टाप्‌, प्रिय +#त्य] । प्रिय 


होना, प्यार 2 प्रेम, स्नेह । 


प्रियम्भविष्णु, ्रयम्भावक (वि०) [प्रिय +-भ्‌ |-लिएणच 


खुकञ्न_ वा, मम | सतह का पात्र अत्यत प्रिय । 


( ६९५ ) 


प्रियाल; [प्रिय+ अल-+-अबू] पियाल नामक वृक्त, दें० 
“पियाल',-- छा अगूरो 

प्रो। (क्रपा०उभ० प्रीणाति, प्रोणीते प्रीत). प्रसन्न करना 
खुश करना, सन्तुष्ट करना, आनन्दित करना-श्रीणाति 
य सुचरित पितर सर पुत्र -भर्तु० २।६८, सस्नु 
पितुन पिप्रियुरापगासु--भट्टि ३३३८, ५।१०४, ७६४ 
2 प्रसन्न होना, खुश होना प्रोणाति 
बतवासे--महा ० 3. कृपामय बर्ताव करना, अनग्रह 
दर्धाना 4 प्रसन्न या हेसमुल रहना--प्रेर० (प्रीण- 
यति-ते) प्रसन्न करना, सन्तुष्ट करता । 
(दिवा० आ०) (प्रीयते-'प्री' क्रिया का कर्मवाच्य 
का रूप) सन्तुष्ट या प्रसन्न होता, तृप्त होता- प्रका- 
मरमप्रीयत यज्वना प्रिय - शि० श१७, रघु० है५२० 
१९।३० याज्ञ ० १२४५ 2, स्नेह करना, प्रेम करता 
3 सहमति या मजूरी देता, सन्तुष्ट होना । 

प्रीग (वि०) [प्री+क्त, तंसथन] ) प्रसन्न, सन्‍्तुष्ट, 
तृप्त 2 पुराना, प्राचोन 3 पहला। 


प्रीजमम [प्रीण--ल्यूट] 4 प्रसन्न करना, सन्तुष्ट करता , 


2 जो प्रसन्न या सलष्ट ष्ट करता है 
प्रीत (भू० क० कृ० ) [प्री--क्त, नत्वाभाव | प्रसन्न, खुश 


प्रहृष्ट, आनन्दित--प्रीतास्मि ते पुत्र वर वणीष्य | 
--रघु० २॥६३, १८१, १२।/९४ 2 आनदयकत, ' 


आह्लादित, हर्षपूर्ण -मेषण ४ 3 सल्लुष्ट 
प्यारा 5 कृपाल, स्‍्नेहीं। सम०--आत्मत्‌,--लित्‌ 
- भनस्‌ (वि०) हृदय से खुश, मन से आनन्दित । 


प्रोति, (स्त्रो०) [प्री+क्विन्‌। ! जता कहा , ' प्रेषणोय 
सतोष, खुशी, मानद, हे, तृप्ति भुबनाल 


कु० २४५, ६२१ राघु० २५१ मेघष० ६२ 2 बनु- 
प्रह, कृपालता 3 प्रेम, स्नेह, आदर मेघ० ४१६ 
रघु० १।५७, १२।५४ 4 पसन्द, चाह, खुशी, व्यसन 
ऊचूते मृगया” 5 भित्रता, सौहांद 6 कामदेव की 
एक पत्नो का नाम, रति करी सौत (सतत्नो सजाता 
रप्या प्रोत्तिरिति श्रुता)। सम०--कर (वि०) 
प्रेप या अनुराग उत्पन्न करने वाला, एचिकर, -कमत्‌ 
(नपु०) मेंत्री या प्रेम का बर्ताब, कृप्ापूर्ण कार्य ,--द' 
न(टक में विदूवक या मसदर,, इस (वि०) स्नेह 
के कारण दिया हुआ (कम) स्त्रों को दो हुई सपति 
विशेषकर विवाह के अक्सर पर सास या खु र द्वारा, 
>वानभू,-दाय प्रेमोपहार, मित्रता के नाते दिया गया 
उपडार -तदवसरो5्य प्रोतिदायस्य मा० ४, रघु० 
१५।६८, -घमम्‌ प्रेण् या सौहाद के कारण दिया 
हुआ घन --पात्रम्‌ प्रेम को वस्तु, कोई प्रिप व्यक्ति 
या वस्तु ह्फ्म (अठ्य० ) कृपा के साथ 
स्नेहपूर्वक , --मगस (वि०) मन से खज, प्रसन्न, आन 
दित,--घुज(वि० ) प्रिय, स्नेही, प्यारा - कि० ११० 


--जं्षस (नपु०),--बलतम्‌ मैत्री से भरी हुईया 
कृपापूर्ण वाणी, - वर्धन (वि०) प्रेम या हर्ष को बढ़ाने 
वारा (मः) विष्णु का विशेषण,-- बाद मित्रवत्‌ 
विचारविमर्श -बियाह: प्रोति या प्रेम के कारण होने 
बाला विवाह, प्रेम-सबध, (जो केवल प्रेम पर आधा- 
रित हो), - भाड़म पितरों के सम्मानार्थ क्रिया जानें 
बाला ऑौध्वंदेहिक सस्कार था भाद । 
| भू (स्वा० जआा०-अबते) 4 जाना, चलना: फिरना 2 कूदता, 
उछलना । 
प्रुथ । (स्वा० पर०-प्रोषति, प्रष्ट) ! जलाना, खा पी 
|. जाना 2 भस्म करना ।' (क्रधा० पर०-पुष्णाति) 
। , आदे या तर होना 2 उडेलना, छिड़कता 3 मरना । 
; ब्रुष्ड (मू० क० कृ०) [प्रष+ग्त) जरूाया हुआ, खाया- 
|. पोया हुआ, जला कर राख किया गया। 
प्‌ +करन्‌] ! वर्षा ऋतु 2 सूर्य 3 पानी की 
बूद--सिंद्धा० । 
प्रेक्षक [प्र - ईक्ष्‌ू+-ण्बुल] दर्शक, तमाशबीन, देखने वाला, 
दृदय --द्रष्टा । 
प्रेलभल [प्र+ईक्ष+ल्यूट ] ! देखना, दृष्टि डालना 
2 दृश्य, दृष्टि, दर्शन 3 आँख -- चकित हरिणी प्रेक्षणा 
>मेध० ८२ 4 तमाशा, सार्वजनिक दृश्य, दिखावा । 
सम०-कंटम्‌ आंख का इला । 
प्रक्षणकस [ प्रेक्षण-| कन्‌ ] दिखावा, तमाशा । 
प्रेक्षणिका [ प्र+ईक्ष +-प्वुल, इत्वम ] तमाशा देखने को 
शौकोन स्त्रो । 
(वि०) [प्र--ईक्ष -- अनीयर, | दर्शनीय, 
!. विचारणीय, निगाह डालने के योग्य 2 देखने के लिए 
/. उपयुक्त, मनोहर, सुन्दर-मेघ० २, रघु० १४९ 
3 विचारणोय, ध्यान देने के योग्य । 
प्रक्षणीयकम्‌ [ प्रेक्षणोत्त ;कनत्‌ ] दिखावा, दृश्य, तमाशा 
>-शि० १०।८३। 
प्रज्ञा [ प्र ईक्ष्‌ + अह--टाप्‌ ] ! दृष्टि डालना, देखना, 
तमाशा देखना 2 अवलाकन, दृश्य, दृष्टि, दर्शन 
3 तमाशवोन होना ४ कोई सार्वजनिक तमाशा 
दिखावा, दृष्टि < विशेष कर थियेटर का तमाशा 
नाटकौय प्रदर्शन, अभिनय ( बढ्धि, समझ 7 विमर्श 
विज्ञारणा, पर्यालोचन 8 वक्ष को शाखा। संम० 
“अर (आ)गार, रख, गहम, स्थातस ! पिये- 
टर, नाटघशाला, रगशालरूं 2 मन्त्रणा-वत समाज 
श्लोता दर्शकों को भीड़. सभा ! 
(बि०) [ प्रेक्षा ६-मतप्‌ ] विचारशील बृद्धिमान्‌ 
विद्वान्‌ (पुरुष 
ब्रेक्नित (भू० क० कृ० ) [प्र +-ईक्ष | क्‍त्र | देखा ह्भा विवार 
किया हुआ, नज़र डाला हुआ, निगाह में से निकाला 
हुआ, अवछोकन किया हुआ,-तस््‌ु. रूप, छवि, झलक । 


( ६९६६ ) 


गे अम्‌ [प्र+इछल्‌ +घकच्ण_] झूलता, पेंग (झोटा) 
(है| 


रे 3 ) [ प्र+इडल -+ल्पुट्‌ ] भूमते वाला, इंघर 
चर बाला, प्रविष्ट हीने वाहा--भष्टि० 
९।१०६,-- ण्‌  झूलता 2. झूला 3 नायक, सूत्रधार 
आदि पांजों से शून्य ऐकांकी नाटक- सा० द० द्वारा 
दी गई परिभाषा-गर्भावमर्श रहित प्रेक्कलुण हीननाथक्म्‌, 
असूतरणारमेका झुमविष्कम्म प्रवेशकम्‌, नियुद्सफोटयुत 
सर्ववुलिससाश्रितम्‌ । ५४७, उदा० 'बालिवध' । 
पेद्भ (प्र+इख्‌ --अश्ू-+-टाप्‌ ] !. झूला 2 नृत्य 3 पर्य- 
टन, घूमता, यात्रा करता 4 एक प्रचार का भवन या 
हा 5 बोडे का हे कदम । 
० कृ० कु० ) [ प्र+हहूख्‌ कस | झूला हुआ, 
शैजत (मु हुआ, प्रदोलित या डावाडोल । ६2 
प्रेक्कोड (चुरा० उभ०--प्रेद्लोलयति - ते) झूलना, हिलना 
डावाडढोल होना । 


प्रेक्कीलनम्‌ 2५:४७; ह-|-स्यूट] । झूलना, हिलना, इधर से 
उधर होना 2 झूला, पेंग। 
प्रेत (मू० क० कृ०) [ प्र+इ-+क्त ] इस रासार से गया 


हुआ, - मुत--स्वजनाश्रु किलातिसतत दहति प्रेतमिति 
प्रचक्षतें--- रो ८(२६,- ते ] दिवंगत आत्मा, 
औष्व॑देहिक क्रिया किय जाने से पूर्व जीव की अवस्था 
2 भूत, पिशाच--भग० (७४, मनु० १२७१। 
सम० --अधिक. यमका विश्ेषण,--अंक्षम्‌ पितरो को 
अर्पित आहार, --अस्थि (नपृ) मृतक पुरुष को हड्डो, 
"पारित शिंव का विशेषण,--ईश्न-,-- बे यम का 
विशेषण,---उद्देश' पितरों के निमित्त अपंण,--कर्मन 
(नपु० )---हल्पम्‌,,--कत्या औध्व॑ंदेहिक या अन्त्येष्टि 
सस्कार, - गृहम्‌ कब्रिस्तान, शवस्थान,--चारिन्‌ (पृ० ) 
शिव का विशेषण, बाह' मुर्दे का जलाना, शवदाह, 
- “धूम: चिता से उठता हुआ ध्आँ,--पक्षः पितृपक्ष, 
आएबन का कृष्णपक्ष जज कि पितरों के सम्मान में 
श्रदाजलियाँ अपित की जाती हैं, तु" 'पितृपक्ष'। 
““घटह: अर्थी ले जाते समय बजाया जाने वाला 
ढोल, -पति. यम का विशेषण, - पुश्म यमराज को 
नगरी,--भाव: मृत्य, भूमिः (स्त्री०) कब्रिस्तान, 
शवस्थान,--शरीरम्‌ वियुक्त जीव का शरीर, मृत 
शरीर,--छुद्वि. (स्त्रो),- शौचम किसी सबधी की 
मृत्यु हो जाने पर शुद्धि पातक शुद्धि, --आद्वम्‌ किसो 
मृत सबधी के निमित्त बरसी से पहले २ किये जाने 
बाली औष्वंदेहिक (मासिक) कियाएँ, हार' ! मृत 
शरीर को (इमशानमूमि तक) ले जाते वाला 
2 निकट सबंधी । 

प्रेशिक [ प्रकर्षण इति गमन यस्य प्रा० ब० प्र ।-इति 
नकन्‌, ] भूत, प्रेत । 





अ्रत्य (अब्य०) [ प्र+इ-+-तत्व|-ल्‍्यप्‌ ] (इस ससार से) 
विदा होकर मरने के परचात्‌ दूसरे लोक में -न चर 
तत्पेत्व नो इह भरा० १७।२८, मनु० २॥९,२६। 
सम०--जातिः (स्त्री०) परलोक की स्थिति,--भाव: 
मरने के पदचात्‌ आत्मा की अवच्त्या ! ५ 
प्रेत्मन्‌ (पु०) [ प्र+इ-बंवनिप्‌, तुकागम ] ! वायु 
2 इन्द्र का विशेषण । मे 
फ्रेसा [ प्र|आप +सन्‌ +अ-+टाप्‌ ]! प्राप्त करने की 
इच्छा 2 इच्छा । 
प्रेष्पु (वि०) [प्र+अप्‌ +सन्‌+उ] 7 प्राप्त करने का 
इच्छुक, कामना करता हुआ, अ भिलाषो, प्रबल इच्छुक 
2 उद्देश्य रखने वाला 
प्रेमन्‌ (पु०, नपु०) [ प्रियस्थ भाव _इमनिच्‌ प्रादेश 
एकाच्कत्वात्‌ न टिलोप -तारा० । प्रेम, स्तेह-सठम- 
हेमनिकषोपछता तनोति--गौत० ११, मेघ० ४४ 
2 अनुग्रह, कृपा, कृपापूर्ण या मुदु व्यवहार 3 आमोद- 
प्रमोद, मनोविनोद 4 हर्ष, खुशी, उल्लास | सम० 
- अश्ु (नपु०) हर्षाश्रु, स्नेहाशु--ऋचद्धि. (स्त्रो०) 
स्नेहवघन, उत्कट प्रेम, पर (बि०) स्तेहझ्ाल, प्रिय, 
वातमम्‌ । (हर्ष के) आँसू 2 (आँसू गिरानेवाली ) 
आँख, पात्रम्‌ प्रेम की वस्तु, कोई प्रिय व्यक्ति या 
हक बस्ध अस्धनम स्नेहबन्धन, प्रेम की फाँस । 
प्रेमिन (वि०) (स्त्री ०-णी। [ प्रमन्‌ + इनि] प्रिय, स्तेह-शील। 
प्रेकश (वि०) (स्त्री०-- सी) [अयमनयों अतिशयन प्रिय 
प्रिय + ईयसुन्‌, प्रदेश 'प्रिय' की म० अ०] अधिक 
प्यारा, अपेक्षाकृत ब्रिय या हचिकर (पु०) प्रेमी, 
पति (पु०,नपु०) चापलूसी, सो पत्ती, स्वामिनी। 
प्रेयोपत्य" [अपत्य।ना प्रेथ | बगुला, कक पक्षी । 
प्रेरक (वि०) (स्त्रो०-रिका) |प्र +ईर्‌ | णिच्च +प्वुल | 
4 प्रेरित करने बाला, उत्तेजक, उदीपक 2 भेजने 
बाला, निदेशक । 
प्रेरणम्‌-णा [प्र+ईर्‌- णिच्‌-ल्‍्थुट| । प्रेरित करना, 
उत्तेजित करना, आगे बढ़ाना, उकसाना, भरड़काना 
2, आवेग, आवेश 3 फेकना, डाऊूना भवति विफल- 
प्रेरणा चूर्णमृष्टि -मेघ० ६८ ४ भेजता, प्रेषित करता 
5 आदेश, निदेश 6 (व्या० में) किसी ओर से का 
कराने की ज्िया प्रेरणार्थक क्रिया । 
प्रेरित (मू० क० हृ०) |प्र+ ईर+ णिच्‌+क्त] । आगे 
बढ़ाया गया, उत्तजित किया गया, उकमाया गया 
2 उत्तेजित, उद्दौपित, प्रणोदित 3 भेजा गया, प्रेषित 
4 स्पर्श किया गया, ह दूत, एलजी ! 
प्रेषठ ( स्वा० उभ० प्रेषत-ते) जाना, चलना-फिरता । 
प्रेंथ, [प्र। इष्‌- घज्म ]। भेजना, प्रेषण करना 2 दूत के 
रूप में भेजना, निदेश देता, भार था बोझ डालना, 
आयुक्त करना। 


( ६९७ ) 


प्रेषित (भू० क० क्ु०) [ प्र+-इष्‌ - क्त कप (सदेदा 
देकर) भेजा हुआ 2 आदिष्ट, दि 3. मुंडा 
हुआ, स्थिर, निदिष्ट होकर, (दृष्टि) डाली हुई 
4 निर्वासित । 
प्रेष्ठ (वि०) [ अयमेषामतिशयेन प्रिय प्रिय--दृष्टनू, 
उ० ४० ] अत्यत प्यारा, प्रियतम,-- ध्छः प्रेमी, पति, 
ध्ठा पत्नी, स्वामिनी । 
प्रेष्य (वि०) [प्र+-ईष्‌-| ण्यत्‌] आदेश दिये जाने के योग्य, 
भेजे जाने या प्रेषित किये जाने के योग्य, ध्य सेजक, 
भू, दास, - ्या सेविका, दासी ,ध्यम्‌ ! दृतमडली 
को भेजना 2 सेवा। सम० जम. सेवको का समूह, 
भाष, सेवक की धारिता, सेवा, बन्धघत मालवि० 
५१२, वषूः ! सेवक की पत्नी 2 सेविका, दासो, 
- वर्ग: सेवकवृन्द, अनुचरवर्ग । 
प्रहि [ प्र पूवंक इ धातु, छोट, मध्य० पु०, एक व० || 
सम०  कढ़ा विश्वेष प्रकार की आचारविधि जिसमें 
चुटाइयो का नि्यंध है, - कर्दमा एक विशेष अनुष्ठान 
जिसमें सब प्रकार की अपविक्रता बजित है,-दितीया 
एक अनुष्ठान विशेष जिसमें किसी और की उपस्थिति 
वर्जित हैं,-बाणिजा एक अनुष्ठानविशेष जिसमें ब्यापा- 
__रियों को उपस्थिति निषिद्ध हैं (दे० पा० २११७२)। 
प्रेम [प्रिय अण्‌ | कृपालु होना, अनुग्रह प्रेम । 
प्रेथ | प्र+इए--धज्ण , वृद्धि | । मेजना, निदेश देना 
2 आदेश, समादेश, आमन्त्रण 3 दु ख, कष्ट 4 पागरू- 
पन, उन्माद 5 कुचलना, दबाना, मर्दन करना, 
भीचना । 
प्रेष्य. [ प्र + इष + प्यत्‌, वृद्धि | सेवक, भुत्य, दास, छ्या 
दासी, सेविका, ध्यू्त सेवा, दासता। सम० भाषः 
सेवक की क्षमता, सेवक की भाँति उपयोग करना, 
सेवा--कु० ६५८ । 
प्रोक्त (भू० क० क्ृ०) [| प्र+-बच्‌--क्त ] . कहा हुआ, 
बोला हा , उच्चारण किया हुआ 2 नियत किया 
हुआ, निर्धारित किया हुआ । 
प्रोक्षणम्‌ [ प्र-|- उक्ष्‌ +-ल्यूट्‌ | ॥ छिड़काव, पानी छिडकना, 
“मनु० ५१११८, याज्ञ० ११८४ 2 छीटे देकर अभि- 
मत्रित करना 3. यज्ञ में पशु का वध,- -थो छिडकने 
या अभिमजण के लिए जल, पुजल (ब० व०, 
कभी-कभी यह शब्द 'पवित्र जल से पूरित कलुश' के 
लिए भी प्रयुक्त होता है, जिस अर्थ में बहुधा प्रयुक्त 
होने बाल शब्द 'प्रोक्षणोपात्र' हैँ) । 
प्रोक्षभोयम्‌ [ प्र|-उक्ष्‌--अनीयर्‌ ] पवित्रीकरण (प्रोक्षण ) 
उपयक्‍त जरू । 
प्रोक्षित (मू० क० कृ०) [ प्र/उक्ष्‌+-क्त] । जलमार्जन 
से पवित्र किया हुआ 2. यज्ञ के अवसर पर बलि 
चढाया हुआ । 


८८ 


प्रोक्चंड (वि०) [प्रा० स० | अत्यन्त भीषण या भयानक । 

श्रोच्छे: (अत्य०) [प्रा० स० |! बहुत ऊँचे स्वर से, 
जोर से 2. बहुत अधिकता से । 

प्रोच्छित (मू० क० कृ०) [ प्रा० स० ] अति ऊँचा, उत्तुग, 
उच्चत । 

प्रोग्मालनम्‌ | प्र+उद्‌|जस्‌ -णिच्‌-+ ल्यूट्‌ ] 

हत्या । 

बोब्सतम्‌ [ प्र+-उज्स्‌ - स्यूट्‌ ] त्यागना, खाला कर देना, 
छोडना । 

प्रोश्झित (मू० क० कृ०) [ प्र+उम्प्त+क्त ] त्यागा 
हुआ, खाली किया हुआ, परित्यक्त, हटाया हुआ | 

प्रोष्छनम [ प्र/उम्छ-+ल्यूद्‌ ] ! मिटा देना, पोछ देना, 
छील देना-नै० ५१२६ 2 अवशिष्ट पड़े हुए को 
चुन लेता । 

प्रोड्डोत (वि०) | प्र+-उद-+डी-+-क्त ]) जो ऊपर उड़ 
गया हो, या उड गया हो । 


प्रोढ, प्रोढि [ प्र बह -(क्त, क्तिन्‌ बा, सम्प्रसारण | दे० 
4 


बंध, 


प्रोत (मू० क० कृ०) [प्र+बे--क्त, सप्रसारणम्‌ ] 
१ सिला हुआ, टाका छगाया हुआ,--कु० ७४९ 
2 लंबा या सीधा फैंलाया हुआ (विप० ओत) 
3 बा हुआ, बाँधा हुआ, कसा हुआ-- महावी० 
६३३ 4 विद्ध किया हुआ, आर-पार किया हुआ 
+-रघु० ९७५ 5 बारित, आर-पार निकला हुआ 
--तरुच्छिद्रप्रोतात्‌ू अर्थात्‌ (चन्द्रकिर्णान्‌) बिस- 
मिति करी सकलयति-काब्यण १० 6 जमाया 
हुआ, जडा हुआ--महांवी ० १३५,-- सम वस्त्र, बना 
हुआ कपडा । सम०- उत्सादनस ! छतरी 2 वस्त्र- 
भडार, तबू। ॥॒ 

प्रोत्कच्ड (वि०) [ प्रकर्षण उत्कष्ठ --प्रा० स० ] गर्दन 
ऊपर उठाय हुए या फैलाये हुए । 


प्रोल्कुष्टम्‌ [ प्र +-उत्‌ -- क्रश-+ क्त ] कोलाहल, हल्ला- 
गुल्छा । 

प्रोत्तात (म्‌० [ प्र+ उत्‌+-लन्‌+क्स ) 
४ । । हे 

प्रोसुद्ध (वि०) [ प्रा० स० | बहुत ऊँचा या उन्नत । 

3०84 7 ) [प्रा० स०| पूरा खिला हुआ, 
फूछा हुआ । 

प्रोत्तारणम्‌ [ प्र+उत्‌-सू+ णिच्‌-+ल्यूट्‌ | छुटकारा 
करना, साफ कर देना, हटाना, निर्वासित करना । 

प्रोत्लारित (भू० क० ०) [प्र+उत्+स्‌+णित््‌- क्त ] 
4 हटाया गया, छुटकारा पाया हुआ, निष्कासित 
2. आगे बढ़ाया गया, उकसाया 3 परित्यक्त । 

प्रोत्ताह* [ प्र+उत्‌--सह - घड्य] . अत्यनुरक्ति, 
उत्कटता 2. बढ़ावा, उद्दीपन । 


क० छू० ) 


( ६९८ ) 


प्रोत्थाहक: [ प्र +उत्‌--सह +णिच््‌--ण्युल | उकसाने 
वाछा, भहकाने वछा 
प्रोत्साहतम्‌ [ प्र+ उत्‌-- सह + णिच््‌ +ल्यूट |] उकसाना, 
उहीपन, भड़काना, प्रणोदन ! 
प्रोध्‌ (स्वा० उम०--प्रोथति-ते) । समान होना, जोड़ 
का होता, मृकाबछा करना (सम्प्र० के साथ) 
पुष्रोधास्म न कइ्चन--मट्टि० १४॥८४, १५४०, | 
2 योग्य होना, यथेष्ट होना, सक्षम होना 3 भरा ! 
हुआ या पूरा होता । | 
प्रोष 8 [ प्रोथ+-घ ] । विश्यात, सुविश्वुत 2 रक्‍्सा 
हुआ, स्थिर किया हुआ 3 अमण करना, यात्रा पर 
जाना, मार्ग चलता- वृक्षान्तमुदकान्त चर प्रिय प्रोष- । 
म्रनृदजेत--तारा०, - थ ,यम्‌ ! घोड़े की ताकया ' 
नथना--नै ० १६०, शि० ११।११, १२४७३ 2 सूअर । 
की थथन,--थ' . कूल्हा, तितब 2 खुदाई 3 वस्त्र, | 
पुराने कपड़े 4 गर्भ, कलछ । 
प्रोधित (१०) | प्रोथ --इनि ] घोड़ा । 
(भू० क० कृ०) [प्र+उद्‌+शुघ्‌+क्त | 
4 गजना, प्रतिध्वनि करना 2 कीलछाहल करना । | 
प्रोद्धोषणम्‌-णा [ प्र--उद+ घुष्‌+ल्‍्युटू] 2 ऐलान | 
करना, घोषणा 2 ऊँचा शब्द करता । | 
प्रोह्वीष्त (भू० क० ०) [प्र|-उद्‌+ दीप्‌ू+-क्त] आभ पर 
रक्‍्खा हुआ, जलता हुआअ।, देदीप्पमान--भतें ० ३।८८ । 
प्रोख्जून्न (मू० क० क०) [ प्र+उद्‌-+भिद+क्त | 
) आअकुरित, अँखुबा फूटा हुआ 2. फूट कर निकला 
हुआ। 
प्रोदभूत (भू० क० क्ृ०) [ प्र+उद्‌+-भू+क्त ] फूटा 
हुआ, निकला हुआ । 
प्रोच्वत (भू० क० कृ०) [प्+उद्‌ +यम्‌--क्त] उठाया 
हुआ 2 सक्रिय, परिश्रमशीलू । | 
पोढ़ाहः [ प्+ उद्‌ + वह + धठा | विवाह । | 
प्रोज्त (मू० क० कृ०)[प्र+उद+नेम्‌--क्त ] बहु 
ऊँचा या उन्नत 2 उभरा हुआ। 
प्रोल्लाधित (वि०) [ प्र +उद्‌+लाघ्‌-+क्‍त | ! रोग से 
मुक्त हो उठा हुआ, स्वास्थ्योन्मुल 2. सुगठित 





पल [ प+उद्‌+लिख्‌-+ल्यूट्‌ ) खुरचना, चिह्न | 
लगाना । 

प्रोषित (भू० क० कृ०) [प्र+वस्त+क्त ]) परदेश में | 
गया हुआ, विदेश में रहने वाला, घर से द्वर, अनु- 
पर्थित, परदेश में रहते वाला । सम०--भरतुका वह | 
स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, म्यृगारकाब्यान्तर्गंत | 
आठ नायिकाओ में से एक, सा«द० में दी गई परिभाषा | 
-नानाकार्यवशाहस्या दू रदेशे गत पति , सा मनोभव- 
दु खाता भवेत्‌ प्रोषितभर्तुका--११९ । 


[प्रो 


ब्रो (प्रो) ष्ठः [ प्रकृष्ट ओष्ठों यस्य---प्रा० ब०, पररूपम्‌ 
पक्षेवद्धि ]। बेल, बलीव्द 2 सिपाई, लौकी 3 एक 
प्रकार की मछलो (घ्हझो-भी) । सम०--पद 
भाद्पद हल 8 बा) पूर्वासाद्रपदा और उत्तराभाद्रपदा 
नाम का छब्बीसर्वा नक्षत्र । 
(प्रौ वि०) [प्र+उह +घझा, पररूपम्‌ 
पक्षे वृद्धि | ताकिक, जिवादो,-- हु' ] तर्क, उक्ति 
2 हाथी का पैर 3 ग्रथि, जोड । 
(प्रो) & (बि०) [प्र+ वह -+ मत, सम्प्रसारणम्‌ 
पररूपम, पक्षे वृद्धि ] ! पूरा बढ़ा हुआ, पूर्णविकसित 
परिपक्व, पका हुआ, पूरा बना हुआ, पूर्ण (जैसे कि 
चन्द्रमा )-प्रौढपुष्पे कदम्बे -मेघ ० २५, प्रौतालोबि: 
पाण्ड, आदि--मा० ८।१,९१२८ 2 वयस्क, बूढ़ा, वृद्ध 
वर्तते हि. मन्‍्मथ प्रौढसुहृदों निशीथस्थ यौवनश्री 
--मा०८--शि० ११।३९ 3 घना, सघन घोर- प्रीढ 
तम कुस्कृतशतयेव भद्रमू-मा० ७।३, शि० ४॥६२ 
4 विशाल, बलवान, समर्थ 5 प्रघड, उत्कट 6 भरोसा 
करने वाला, साहसी, वेषहक ? घंमडी,-- ढा साहसी 
और बड़ी उम्र की स्त्री, अपने स्वामी के सामने भी 
निर्भक और निर्ल॑ज्ज, काब्यरचनाओ में वणणित चार 
प्रकार की मुख्य रि यो में से एक भेद-- आषोडशाडु- 
वेदबालछा त्रिशता तरुणों मता, पञु्चपव्म्चाशता प्रौढा 
भवेदवृद्धा तत परम्‌ । सम० - अज्भूला साहसी 
दे० ऊपर,--उक्ति- (स्त्री०) साहसयकत या दर्पपूर्ण 
उक्ति,- - प्रताप (वि० )बड़ा तेजस्वी, बलवान,--घौवन 
(बि०) जवानी में बढ़ा हुआ, ढलतोी जवानी का । 
प्रौ (प्रो) ढ़ि (स्त्री०) [प्र+वह -+ स्तिन |। पूर्ण 
वृद्धि या विकास, परिपक्वता, प्ूणणता 2 वृद्धि, वर्धन 
3 गोरव, ऐश्वर्य, समुन्नति, प्रताप--बिक्रम० १॥१५ 
4 साहस, निर्भीकता 5 धमड़, अहकार, आत्मविश्वास 
6 उत्साह, चेष्टा, उद्योग । सम० - बाद वाग्विदर्धता 
से युक्त गर्वीली वाणी 2 साहसपूर्ण उक्ति । 
प्रौण (वि०) [ प्र+ओण्‌ +अच्‌ ] चतुर, विद्वानू, कुशल । 
प्लक्ष' [ प्लक्ष +-घडा |. वटवृक्ष, गूलर का पे४---प्लक्ष 
प्ररोह इृव सौधतल बिभेद---रघु० ८९३, १३।७१ 
2 ससार के सात द्वीपों में से एक 3. पाछण्व द्वार या 
पिछवाड़े का दरवाजा, निजो गुप्त द्वार। सम० 
-जाता,- समुद्रवाचका सरस्वती तदी का विशेषण 
- ऐर्यम--प्रकृषणस्‌/- राजू (पु०) वह स्थान 
जहाँ से सरस्वती निकलती है । 
(वि०) [ प्लु+जच्‌ ]॥ तेरता हुआ, बहता हुआ 
2. कदता हुआ, छलाग लगाता हुआ, ब. । तैरता 
बहना 2 बाढ़, दरिया का चढ़ाव 3 कुछाच, छलाँग 
4. बेडा, घढनई, डोगी, छोटी नौका - नाश्येच्च छर्ने 
पश्चात्‌ पछव सलिलूपूरवत्‌--पच ० २।३८, सर्व शान- 


प्रो 


( ६९९ ) 


प्लवेनेंव वृजिन सतरिष्यसि भग० ४ी३६, मनु० 
शा १९४, १श१९, बेणी० २।२५ 5 मेंढक 6 बन्दर 
7 ढछान, दल्ुवाँ स्थान है शत्रु 9. भेड ॥0 नीच 
जाति का पुरुष, चाडाल 7! मछली पकड़ने का जाल 
32 अजीर का पेड़ 3 कारण्डव पक्षी, एक प्रकार 
की बत्तद 4 पदयोजना की दृष्टि से जुडी हुई पाँच 
या अधिक पक्तियाँ, कुछक 75 स्वर का दीर्षी- 
ज्वारण । सम०-ग व बन्दर--रघु० १२७८ 
2 मेंढक ३ जलोय पक्षी, पनशुब्डो पक्षी 4 शिरीष 
का वक्ष 5 सूर्य के सारथि का माम (गा) कन्या- 
राशि,--गर्ति. मेंढक । 

प्लकक: [ “लू बाहु० अंक ] 4 मेढक 2 कूदने वाला 
व्यक्ति कलाबाज, रस्से पर नाचने वाला गट 3 बड़ 
या पाकर का वृक्ष 4 चाण्डाल, जाति-बहिष्कृत 
5 बन्दर। 

प्वग [ प्लव--गम्‌+खत्ू, डितू, टिलोप मृम्‌ ] 
] लेंगूर, बन्दर 2 हरिण 3 वदयुक्ष, पाकर का 
वृक्ष । 

प्लवज़ूम [ प्लव|-गम्‌+खच्‌, मुप्तू,] ६ बंदर -शि० 
१२५५ 2 प्रेंढक । 

प्लकमम्‌ [ प्लु-|-ल्यूट्‌ ]॥ तेरना 2 स्तान करना, गोता 
लगान। मा? ११९ 3 छ्लाँग लगाना, कूदना 
4 बड़ी भारी बाढ़, प्रलय 5 ढकान । 

प्लवाका [ प्लु--अकन्‌ +-टाप्‌ ] घड़नई, बेड़ा । 

प्लकिक (वि०) [ प्लव--ठन्‌ ] नाव में बिठाकर ले जाने 
बाला, लिवंगा । 

प्लाक्षत्‌ [ प्लक्ष +-अण्‌ |प्छक्ष का फल | 

च्छाव, [ प्छ +घञा ]१ बह स्किलता 2 कूंदना, छलाग 
लगाना 3 इतना भरना | तारे से बाहर तिकऊ 
जाय 4 तरल पदार्थ को छातना (उसका मर दूर 
करने के लिए) याज्ञ० १॥१९० [दे० इस पर 
मिता०) । 

प्लावनम्‌ [ प्लु--शिच्‌+ल्युटू ] ! स्‍्नात, आचमन 
2 बाहर निकल कर बहना, बाढ़ आ जाना, जलूमय 
हो जाना 3 बाढ़ प्रछुय॥ 


तिल्ली का बढ़ जाता,--उदरिन्‌ वह पुरुष जो तिल्ली 
की वृद्धि से पीडित हो । 
प्लोहा (स्त्री०) तिल्ली । 
प्लु (म्वा० आ०--प्लवते, प्लूत) बहना, तरना--कि 
नार्मतत मज्जत्यलाबूनि प्रावाजः प्लकन्स इति-महावी 
१.क्लेशोत्तर रागवशात्‌ प्लवन्ते-रघु० १६।६०,प्छवन्ते 
घमंलधवों लोके>मभसि यथा प्लवा - सुमा० 2 नाव 
में बैठ कर पार जाना 3 इघर उघर झूलता, थर- 
थराता 4 कदता, छलांग लगाना, फलागना--भट्टि ० 
घाट, १४।१३, १५।१६ 5 उड़ना, उड़ान भरता, 
हवा में कक 38३ 7 (स्वर का) दीर्ष 
होना, प्रेर०- ->तै ] तैराना, बहाना 
2 हटाना, बहा के जाना 3 स्नान करना 4 जलथलू 
एक करना, प्रलय आना, बाढ़ आना, जरू में डुबोना 
आट बढ़ कराना, अभि-, 7 बह निकलना 2 हाबी 
हो जाना, परामूत करता (आल०), अब--, कूकता, 
छलाग लगाकर बाहर होना, उद्‌--, 2 बहना, तेरना 
2 उछलमा, फछांगना-मनु० ८।२३, ६३, कूदना, 


उचकना--शि० ११२२, उप--,  बहना, तेरना 
2 प्रहार करना, हमला करना, आक्रमण करना 
3 अत्याचार करना, कष्ट देना, तंग करना, सताना 

निशाचरोपप्लुतभतृकाणा (तपस्विनीनाम्‌ )--रघु ० 
१४६४, १०५, मनु० ४१८८, परि ,! देरना, 
बहना 2 स्नान करना, डुबकी लगाना 3 कूदना, 
उछलना 4 जल प्रलूप होना, जलूघल होना, बाढ़ 
आता 5, ढकता 6 हावी हो जाता (आल०), थि-, 
8 इधर उधर बहता, इधर उधर डार्बांडोल होता, 
चटबढ़ होना 2 ४ म द्रव में) निरुददेश्य सजरण करना, 
तितरबितर होना--हि० ३॥२ 3 (मन आदि का) 
अव्यवस्थित होना 4 बर्काद होना, नष्ट हो जाना 
5 असफल होना, प्रेर०-१ बहाना, तेरना 2. (अयोग्य 
व्यक्तियों का) अध्यापल करना - मनु० १११९९ 
3 अध्यवस्थित होना, घबड़ाना, उद्विम्न होता, सम्‌,-- 
. घट बढ़ होना, इघर-उधघर बहना 2 इकट्ठे बहना, 
(पानी की भाति) मिलना--भय० २।४६। 


प्लाबित _ ( भू० क० कृ० ) [ प्लु+णिच्‌ +-क्त ] | प्लुल (भू० क० कु०) [ प्लु--क्त ] [. तेरता हुआ, बहता 


 तैराया गया, बहाया गया, जलूथल किया गया 
2 जलमय किया गया, बाढ़ में इुबोया गया, जलू से 
लबालब॑ मरा गया 3 तर किया गया, गीला किया 
गया, छिड़का समा--शि० १२१२५, कि० ११३६ 
4 ढक हुआ, आाच्छादित । 

प्लहू (स्वा० आ०--प्लेहते) जाना, चलना-फिरना । 

प्लो (क्रधा०--पर० प्लीनाति) जाना, चलना-फिरना । 

प्लीहुन्‌ (१०) [ प्लिह्‌ --गवनिन्‌, नि० दी्ष | तिल्ली, 
विल्‍ली का बढ़ जावा (प्लिहन्‌ भी)। सम०--उदरस्‌ 


हुआ 2 जलमय हुआ, जछ में डूबा हुआ, जल में बहा 
हुआ 3 कूदा हुआ, फलागा हुआ 4. (स्वर) दीघोंकृत, 
प्रदीषे हुआ 5 ढका हुआ (दे० प्ल'), - तम्‌ , कूद, 
उछल, उचक 2 कूद फाद, घोड़े का कदम विधोष । 
सम० -गति: खरगोद (स्त्री०) ! उछल कूद कर 
चलना 2 सरपट दौडता, घोड़े की टप्पेदार बार । 
प्लुलि, (स्त्री०) [ प्ल+क्तिन्‌ ] !. बाढ़, ऊपर से बहुना, 
जलमय होना 2 उछल, कद, उचक जैसा! कि 'मड़क- 
व्लृति' में 3 कृदफाद कर चलना, चोडे की एक चाल 


(६. ७०० 


विशेष 4 स्वर की ध्वनि का लड़ा करना, प्रदी्ध | 
करना । 

प्लुध ! (म्वा०्, दिवा० क्रपा० पर० प्लोपति, ष्लष्यति, 
जाष्णाति, प्लुष्ट) जलाना, झुझसना, घकघकाना, गरम 
लोहे से दामना ऋतु० १४२२, मट्टि० २०३४ ।॥ 
) (त्रष्ला० प२० प्लष्णाति) 4 छिडकना, गौडा 
करना 2 लेप करना 3 भरना। 

प्लृष्ट (भू० क० हू० ) [ प्लूष्‌--कत | शुलसाया गया, 
जलाया गया, दागा गया । 

ध्लेब्‌ (म्वा० आ० प्लेवते) सेवा करना, हाजरी देना, सेवा | 
में उपस्थित रहना । 


फ 


कब्क (स्वा० पर० फककति, फक्कित) 4 दाने-शने | 
चअलना-फिरना, फुर्ता से जाना, सरकना, धोरे-घीरे 
चलना 2 गलती करना, दुव्येबहार करना 3 फूल 
उठना । 

फुक्किका [ फबक्‌ +ण्वल - टाप्‌, इत्वम्‌ | । एक अवम्या, 
सिद्ध करने के का उक्ति या प्रतिज्ञा जिसको 
बनाये रखना है भाषितभाष्यफक्किका विधमा 
कुण्डलनामवापिता-ने ० २९५ 2. पक्षपात, पूर्व चिन्तित 
सम्मति । 

फट (अव्य०) एक अनुकरणपृरूक शब्द जिसे जादू मत्रा- 
दिक के उच्चारण करने में रहस्यमय रीति से प्रयुक्त 
किया जाता है. अस्ताय फट । | 

फट [स्फुट +अच्‌, पृषो ० ] 4 सांप का प्रसारित किया | 
हुआ फ़णा ('फटा' भी इसी अर्थ में) निरविषेणापि 
सर्पेण कर्तव्या महती फटा (पाठान्तर--फणा) विष 
भवतु मा भूदा फठाटोपो मगद्भुर प्च० १२०४ 
2 दाँत 3 धघूर्त, ठग, कितव । 

फडिगा. [फू इति झब्दमिद्भति फडू-इक्ग-|-अच 
टाप्‌ ] झीगुर, टिड्डी, टिड्डा, फ्तिया । 

कण (भ्वा० पर० फति, फणित) ॥ चलना-फिरना, 
इधर उबर घूमना,-ररुजुमें जिरे फंणुबंहुधाहरिराक्षसा 

अट्टि० १४॥७८ 2 अनायास उत्पन्न करना, बिना 

किसी परिक्षमके पैदा करना (यह अर्थ कुछ के मता- 
नुसार प्रेरणायंक क्रिया का हैं) । 

फण',-णा | फण्‌--अच, स्त्रिया टाप्‌ ] किसो भी साँप 
का फँलाया हुआ फण विप्रकृत पन्नण फ़ण (फणा) 
कुरते--श० ६॥२०, मणित्रि फंणस्थे रघु० शा 
१२, ० ६३६८, वहति सुवनश्रेणि लेष' फणाफलक- 


) 
च्लोष: [ प्लप्‌ +-घठा_ ) जलाना, अन्तर्दाह होना ('प्रोष' 
भी 


। 
फ्रलोषण (वि०) (स्त्री० थो) | ध्लुब्‌+छम॒ट्‌ ] जलसा, 
झलसना, जल कर राख हो जाना --तारतीयीक पुरा- 
रेस्तदबतु मदनप्लोषण लोचन व - मा० १, (पाठा 
न्सर ), -णजम्त जलता, झुलसना (“प्रोषण भी) ! 
प्ला (अदा० पर० प्माति, प्सात) खाना, निगल जाना । 
प्सात (भू० क० हें?) [प्ला+क्त ] । खाया हुआ 
2 भूखा । 
प्सानम्‌ [ प्या|ल्यूट | खाना 2 भोजन । 


स्थिताम्‌ू भतुं० २३५ | सम०--कर. सांप, धर 
॥ सांप 2 शिव का ताम भृत्‌ (पु०)सॉप, सणि' 
साँप के फण में पाई जाने वाली मणि, मब्डसभ्‌ साँप 
का कुइलीकृत शरीर _करालफलमण्डलम्‌_ रघु०१२। 
९८, तत्फणामण्डलोदनचिमणिद्योतितविग्रहम्‌ू-१०।७ । 

फणिन (१०) | फणा- इनि |! फणघारी साँप, साभान्य 
सॉप, मप॑ उद्गिरतों बदुगरल फणचिन पुष्णासि 
परिमलोदगारं भामि० १।१२,५८, फणी मय रस्य 
तले निषीदति ऋतु० १।१३, रघु० १६१७, कु० 
३२१ 2 राहु का विशेषण 3 पतजलि का विशेषण, 
(पाणिनि के सूत्रों पर महाभाष्य के प्रणेत!) - फरणि- 
भाषितभाष्यफक्किका ने० २९५। सम० इन, 

ईश्वर ] शेपनाग का विशेषण 2 सांपों के 
अधिपति अनन्त का विशेषण 3 पतजलि का विशेषण, 
खेल लवा, बटेर, तल्पण विष्णु का (शेषनाग 

जिनकी शब्पा है) विशेषण, पति'  वासुकि या 
शेपनाग का विशेषण 2 पतजलि का विशेषण-- प्रिय. 
वायू, फेस अफीम, भाष्यभ्‌ (पाणिनि के धूतजो पर 
किया गया भाष्य) महाभाष्य, भुज (१०) | मोर 
2 गरुड़ का विशेषण । 

झत्कारिन्‌ (प०) | फत्कार- इनि ] पक्षी । 

कफरम्‌ [| फल +-अच्‌, रलयोरभेद ] ढाल तु० फझक । 

फश्मकम्‌ (नपु०) पानदान पान रखने का डस्बा ! 

फर्फरोक' [ स्फुर -| ईकत्‌, घातो फर्फरादेश | खुछे हुए 
हाथ की हथेछी । कम्त्‌ ) ताज़ा अकुर या टहनी का 
अखुवा 2 मृदुता, का जूता। 

फल ! (स्वा० पर० फलति, फलित) ॥ फल आना, फल 
पैदा करना-नानाफर्ण फरूलि कल्पललेम विश्वा-अर्तु० 


(्‌ छन्हैं ) 


रा ०, परोपकाराय (3-४4 सुभा०--विषातु- 
व्यापार फलतु अ भवतु-मा ० ११६ (इस 
अर्थ में प्राय सकर्मक के रूप मे 8६ ३ प्रयोग होता है ) 

मौय॑स्‍्थेव फछून्ति विविधश्े मन्नोतस -मुद्ा ० 
२१६ 'निष्पन्न था धटित करसा' 2 परिणामयुक्त 
होना, सफल होना, पूरा होना, निध्यप्न होना, काम- 
याब होना 'ककेयि कामा फलितास्तवेति-- रघु० 
१३।५९, १५७८, यदा न फेल क्षणदाचराणां (मतो- 
रणा )-मट्टि ० १४११३, १२।६६, नैबाकृति फलति 
नव कुल न शीलम्‌--भर्तृ० २१६,११६ 3 फल 
निकलता, परिणान या नसीजा पैदा करना - फलित- 
मस्माक कपरप्रबस्धेन- हि. १, फलित नंस्तेहि 
भगवती पादप्रसादेन--मा० ६, कि० १८।२५, खल 
करोति झत नून॑ फलति साधथुबु--हि ० ३।२१, दुष्ट 
ब्यक्ति बुरे कार्य करते है और भले सब को उनका 
परिणाम भुगतना पड़ता हूँ 4 पक्का होना, पक जाता। 
॥ (सम्वा० १२०-फलति, फुल्ल या फुल्स (पहले अर्थ 
में), दूसरे अर्थ में फलित) ! बलपूर्बक तोडना, 
खड़ २ करना, फट जाता, दरार पड़ता--तस्थ 
मूर्धानमासाद्च पफालासियरो हि स -महा० 2 प्रति- 
फलित होना, अगस पड़ना--कि० ५।३८ 3 जाना। 


फलम्‌ [ फल्‌+-अच्‌ ] फल (आल० से भी) जैसे वृक्ष 


का--उदेति पूर्व कुसुम तत फलम्‌ - ह० ७।३०, 
रघु० ४॥३३, १४९ 2 फसल, पैंदावार--कृषिफल 
-+मैध० १६ 3 परिणाम, फल, नतीजा, प्रभाव 
--अत्यृत्कर्ट पापपुण्यरिहेंव फलमश्नुते --हि० १॥८३, 
फंलेन जञ्ञास्यसि-पत्र० १, न नव प्रभुराफलोदयात्‌ | 
स्थिरकर्मा विरशाम कर्मण - रघु० ८२२, १३३ | 
4 (अत ) पुरस्कार, क्षतिपूर्ति, पारितोषिक (शुभ 
या अशुभ) प्रतिफल-- फलमस्यापहासस्थ सल 
प्राप्यसि पश्य मामू-- रघु० १२३७ 5 कृत्य, कर्म 
(बिप० वचन) --बवते हि फलेन साथवों न तु कठेन 
निजोपयोगिताम्‌-न ० २४८, “भले पुरुष अपनी उप- 
योगिता कर्मों से सिद्ध करते हैंन कि बचनों से! 
6. उद्देश्य, आशय, प्रयोजन--परेज्जितज्ञानफफला हि 
बुद्धध “पत्र ० १४३, किमपेक्ष्य फलम--कि ० २१२१ 
'किस आशक्षय को विचार में रखकर',मेघध० ५४ 
7 उपयोग, भलाई, छाभम, हित - जगता वा विफलेन 
कि फलम्‌ू--भामि० २।६१४ लाभ या मूलराशि 
का ब्याज 9 प्रजा, सन्तान- रघु० १४३९ 
0 (फल की) गिदी ?। पढ़िका या फलक 
१2 (तलबार का) फऊ 3 त्तीर की नोक या सिरा, 
बाण, गीतकार--मुद्रा० ७।१० 4, ढाल 5 जड- 
कोष 6 उपहार ॥7 (गणित में) गणता-फरू 
8 गुणनफ़रू १9 रज स्राव 20 जायफल 2! हर 


का फल, फाली। सम०- अदनः- फलाशन,- अनु- 
बख्य. परिणामक्रम, फलपरम्परा, अनुमेयम (वि०) 
जिसका अनुमान फल था परिणाम पर निर्भर हो 
-- फलानुमेया प्रारम्भा सस्‍्कारा प्राक्तता इव रघु० 
१४२०, - अन्त. वास, अल्वेधिन (वि०) (कर्मों के) 
पुरस्कार या क्षतिपूर्ति की खोज करने वाला, अपेक्षा 
(कर्मों के) फल या परिणामों को आशा, नतीजे का 
घ्यान,- अशपः तोता,-अम्खसभ्‌ इमली,-अस्थि (नपु०) 
नारियल,-- आकाक्षा (अच्छे परिणामों की) आशा 
--दे० फलापेक्षा, आगमः | फलो की पेदावार, 
फलछो का भार,- भवन्ति नम्मास्तरव फलागर्म- श० 
५११२२ फलों का मौसम, पतझ्चड,- आद्ृय (वि०) 
फलों से भरा हुया,--आाहघा एक प्रकार के अगूर 
(जिसमें गृठलियाँ या बीज नहीं होते), उत्पत्ति 
(स्त्री०)) ॥ फलो की पंदावार 2 फायदा, लाभ 
(त्ति) आम का वृक्ष (कमी-कभी इसी अर्थ को प्रकट 
करने के लिए 'फलोत्पत्ति' भी लिखा जाता हैँ), 
- झश्वः ! फलों का दिखाई देना (आना), फल 
या परिणाम का निकलना, अभीष्ट पदार्थ या सफलता 
को कभ्राप्ति--आफल्ोदयकर्मणामू--रघु० १५, 
-_ उहेझः फलो का ध्यात, दे० फलापेक्षा,-- कामना 
परिणार या फल की इच्छा,- काल: फलो व सभय, 

क्ेझर तारियल का पेड, प्रह हित था लाभ को 
ग्रहण करने वाला, प्रहि, - प्रहिनू (बि०) (फले- 
ग्रहि या फलेग्राहिन) फलो से कुलमुपश 4 , मौसम में 
फल देने वाला, इ्लाध्यता कुलमुपेति पैतुक स्यान्म- 
नोरधतरु फलेग्रहि --कीति० ३।६०, सा० ९।३९, 
-औ (वि०) ! उपजाऊ, फलूदार, फल देने वाला 
--मनु० ११११४२ 2 छाभकर या फायदा पहुचाने 
बाला (ब:) वृक्ष, निदशि: (स्त्री०) परिणामों की 
समाप्ति,-निष्पलिः फलो का उत्पादन, पाक' (फर्ले- 
पाक भी)! फ़लछो का पकता 2 परिणामों की 
पूर्णता, पादप” फलवृक्ष, पुूरः,--पृर्क. सामान्य 
नीयू का पेड, प्रदानन ! फलों का देना 2 विवाह 
के अवसर पर एक सस्कार विशेष, बन्धिन्‌ (वि०) 
फछ को विकसित करने वाला या रूप देने वाला, 
- भूमि: (स्त्री०) वह स्थान जहाँ मनुष्य अपने 
कर्मों का हक फल भोगता है. (अर्थात्‌ स्वयं था 
नरक) ,-- भृत्‌ ( वि० ) फलदायो, फलो से पूर्ण, भोग 
4 फछो का आनत्द लेता 2 मोगाषिकार,-योग' 
| अभीष्टपदार्थ या फल की प्राप्ति मुद्रा० ७१० 
2 मजदूरी, पारिखमिक, राजन (पु०) तरबूजा 
--क्तुरूम तरबूज,- बक्षः फलदारवक्ष,- कट- 
हस्त का वृक्त,--क्षाइबः अनार का पेड,--अष्ठ' आम 
का पेंड,--संपद्‌ . फलों को बहुतायत 2. सफ़लता, 


( ७०२ ) 


-_ साधतनस्‌ अभीष्ट पदार्थ की उपलब्धि का उपाय, 
उद्देव्य की पृति, स्नेह. अखरोट का पेड, हारो 
काली या दुग। का विश्लेषण । 

फलकम [फल--कन्‌] 7 पढ्ट, तख्ता, शिला, पटल या 
पट्टी--काल काल्या भृवनफलके क्रीड़ति प्राणिशारे 
--भर्तृ० ३।३९, चूत" चित्र आदि 2 चपटी सतह 
- चुब्यमानकपोंझ फलकाम्‌-- का० २१८, घृतमुग्ध- 
गण्डफलकंविबमु --शि० ९॥४७,३७, तु० 'तट' 3 हाल 
4 पत्र पृष्ठ 5. नितत्र, कल्हा 6 हाथ की हथेली। 
सम० -पाणनि (वि०) (याद्धा की भाति) ढाल मे 
सुसज्जित,--परत्रम्‌ भास्कराचार्य द्वारा आविष्कृंत 
एक ज्योतिविषयक उपकरण | 

कलत. (अव्य०) [फल +- तमिल ] फलस्वरूप, परिणाममूप, 
यथार्थतः । 

फलनम्‌ [फल +ल्‍्यूट | ! फल आना, फलवान्‌ होना 2 फल 
या परिणाम उत्पन्न करना । 

फलवकत्‌ (4०) |फल+मतुप] 4 फलवानू, फलदार 
2 फलदायो, परिणामदर्शी सफल, लाभकारी, तो 
'प्रियग! नाभक लता । 

कलिता [फल -इतच्‌ -- टाप्‌] रजस्व्ा स्त्री । 

फलिन्‌ (वि०) [फल +-इनि) फलों में पूर्ण, फलदायी, 
(अआल० भी) पुष्पिण फलिनबचेव वक्षास्तूमयत 


स्मृता ->मनु० १४७, मृच्छशः ४१०, ( पु० ) 
वक्ष । 

फलिन (विं०) [फल -|-इनच्‌] फठा से पूण, फलूढ़ायी, 
--न कटहल का पेड । 


फलिनो,-फली (फलिन्‌ 4 डीप्‌, फल्‌ | अच्‌ +डीप | प्रियगु 
रूता (कवियों के द्वारा इसे आम की पत्नी” कहा 
गया हूँ - तु० रघु० <।६१) । 

फल्गू (वि०) |फल-+उ, गृक च| ! बिना गदे का, 
जसहीन, तत्वरहित, सारविहीन- सार तता प्राह्मम- 
पास्य फल्गू पच० १२ 2 अयोग्य, निरथक, 
महत्त्वदीन--शि० ३७६ 3 अल्प, सूक्ष्म 4 निर्मुल, 
व्यय 5 दुर्बल, बलहीन, निस्सार,--ल्गु (स्त्रो०) 
] वसन्तऋतु 2 गूलर का वृक्ष 3 गया के पास एक 
नदो । सम० -उत्सव वमन्तात्सव, होली का त्याहार | 

फल्गुन [ फल-+-उनन्‌ , गुकू च ] ] फात्गुन का महीना 
2 इख्द्र का तामान्तर,--नो एक नक्षत्र का नाम कु० 
७६ । 

फल्पन्‌ [फल-+-यत्‌ | फूल । 

काणि , फ़ूणितस्‌ [ फण्‌+णिच्‌-- इज, बत वा ] सीरा, 
राब । 

फाष्ट (वि०) [ फर्म्न-क्त, नि० साधु | सुगम प्रक्रिया 
द्वारा निर्मित, आसानी से बनाया हुआ (जैसे काढा), 
-ड५+-2म्‌ अर्क, काढ़ा--फाण्टमनायाससाध्य कपाय- 


िषेष --सिद्धा ०, फाध्टचित्रस्त्रपाणय -भट्टि ० ९११७, 
(दे० भाष्य) । 

कालः,-लम [ फल |अण, फल -घझञ वा |! हल का 
फल, फालो-मनु ० ६।१६ 2 बालो की माग निकालना, 
सीमतमाग ने० १।१६,-छः ! बलराम का विशेषण 
2 शिव का विश्ेषंण 3 नींबू का पेड, खम्‌ ! सूती 
कपड़ा 2 जोता हुआ खेत । 

फाल्गुन [फाल्गुत-+अण्‌] । महीने का नाम (जों फरवरी- 
मात्र में आता है) 2 अर्जुन का विशेषण महा» में 
नाम की व्याख्या इस प्रकार हँ-उत्तराभ्या फल्गुनोम्या 
नक्षत्राम्यामह दिवा, जातो हिमवत पृष्ठे लेने मा 
फाल्गून विंदु 3 वृक्ष का नाम, जिसे 'अर्जुन' कहते 
हैं । सम० अनुज ) चंत्र का महीना 2 वसतकाल 
3 नकुल और सहदेव का विशेषण । 

फाल्युंनी [ फाल्गुनी +-अण्‌ + डोप्‌ ] फाल्गुत मास की 

|. पूणिमा। सम० भत् बृहस्पति ग्रह का विशेषण । 

किरज़ (१०) फिरग्रियो अर्थात्‌ म्रोपियनों का देश । 

फिरडिन (१०) । फिरग-इनि ] फिरणी, अग्रेज, 

|... यूरापियत । 

फुक |फु+कं-+क] पक्षी । ग 

कु (फू) त्‌ (अव्य०) अनुकरणमूलक शब्द जो प्राय 'कृ 
क्‌ साथ प्रयुवत होता हैं, तरल पदार्थों मे फूक मारने 
से पैदा होने वालो ध्वनि, कभी-कभी इससे घृणा सूचित 
होती हैं, फु (फू) त्‌ छू (किसी तरल पदार्थ में) 
फुूँंक मारना - बाल पायसदस्धों दर्ध्याष फृल्कृत्य 
भक्षयति हिए ४॥१०३। सम० कार., कृतम्‌, 
-हति (स्त्री०) ! फूंक मारता 2 साँप की फुफकार 
3 सी सी करना, साथ साय की ध्वनि 4 सुंबकना 
5 चोख मारना, जार की चीख, चीत्कार । 

फुष्फुस,,-सम्‌ (तपु०) फेफई । 

फुल्ल (भ्वा० पर० फुल्लति, फुल्लित) कली आना, फूलना, 
फुलाना, (पृष्प का) खिलना । 

फुल्ल (भृ० क० क्ृ०) [फल - कत, उत्व लत्वम्‌ ] । फैलाया 
हुआ, खिला हुआ, फूला हुआ पुष्प च फुल्ल नव- 
मल्लिकाया प्रयाति कान्ति प्रमदाजनानामू ऋतु० 
६।६, फुल्लारविदवदनाम चौर० १ 2 फूल आना, 
खिला हुआ रघु० ९६३ 3 विस्तारित, फैलाया 
हुआ, (आँखों की भाँति) खूब खुला हुआ पच० 
११३६॥ सम० लोखन (वि०) (हुए से) खिलो 
हुई आँखों वाला (न ) एक प्रकार का मृंग । 

, फेट्कार' |फंट के + धडा | लोख, हुक (कुस्से भेडिये की 

घ्वनि) । 

| फेण',-न स्फाय-। न, फ॑ शब्दादेश , पक्षे णत्वभ] ! झाग, 

फैन (कफ आदि)--गौरीवक्ध अुकुटिर चना या विह- 

स्थेब फेने - मेघ० ५०, रघु० १३।११, सनु० २।६१ 





( ७०३ ) 
2 मुह का झाग या ३ थूक । सम० -फिड | 


 बुलबुला 2 खोखछा , अनस्तित्व, बाहिन्‌ 


चण्डडास्कूति -भा० ५११९ 2 धुत, बदमाश, ठग 
3 राक्षस, पिशाच । 


(पु०) छानने के काम का कपड़ा ! कद |फे रू] ड) गीदड । 
फंण न! के [फेज +-कन] दे० 'फेन! । फुकूम, फरका, फलिका, फेली [ फेन्यते दूरें निक्षिप्पते, 
फुनिंछ (वि०) [ फेन+इलच्‌ ] झागदार, बुलबुले वाला, फेल +-अडू, स्तिया दापू, फेल + इन्‌ + कत्‌-+- टाप्‌, 


फेनिलमम्बुराशि - है ० |ैब।२। 
फेरः, फ़रण्ड, |फे+रा-|क, फे-रण्ड- जच] गीदड । 
फेरब' [फे द्ति रवो यस्य ब० स०] ! गीदड-कन्दत्फेरव- 


बे 


बहू, (म्वा० आ० बहते, बहित) बढ़ना, उगना । बट. 
बहिमत (१०) [बहुल--इमनिचू, बहादेश | बहुतायत, 


फेलि+ डोष्‌] उच्छिष्ट भोजन, भोजन का बचा खुचा 
भाग, जूठन । 


बिट-+-9, बवयोरमंद | बालक, लड़का, छोकरा 
(बहुधा तिरस्कारसूचक ) चाणवयबदु -आदि दे० बट । 


बाहुल्‍य । बड़ि (छि) झम्‌ (नपु०) मछलो पकड़ने का काटा--भर्ते ० 


ब्रहिष्ठ (वि०] [बहुल--इष्ठनू, बहादेश उ० आ०] 
अत्यन्त अधिक, अत्यत बडा, बहुत ही ज्यादह । ब्रत 

बहीयस्‌ (वि०) [बहुल्‌--ईयसुन, बहादेश म० अ० | अपे- 
क्षाकृत अधिक, बहुत ज्यादह, अपेक्षाकृत बहुसख्यक । 

बक. [यद्भू +-अच्‌, पृषो० 5. ]3 बंगला 2. ठग, घूते, 
पाखडी (बंगला बड़ा बे पक्षी है, बह अपने पे में 
दूसरों को फास छेता है) 3 एक राक्षस का नाम 
जिसे भीस ने मारा था 4 एक राक्षस का नाम जिसे 
कृष्ण ने मारा था 5. कुबर का नामान्तर | सम०-चर', 
>>पुत्ति',--ब्रतखर ,--श्रतिकः, --श्तिन्‌ (पु०) बगले 
की भाति आचरण करने वाला, ढोगी, पालडो-अधो- 
दृष्टिनैष्कृतिक , स्वार्थशाघमतत्पर , झठो मिथ्याविनीत- 


३॥३१॥ 

(अव्य० )[वन्‌ + क्त, बवयोरभेद ]निस्ताकित अथ प्रकट 
करने वाला अव्यय । शाक, खेंद--वय बत विदूरत 
ऋमगता पश्ञों कन्यका मा० ३।१८, अहो बत मह- 
त्पाप कर्तूं व्यवसिता वयम्‌, भग० १४५ 2 दयाया 
करुणा -- कद वत हरिणकाना जीवित चातिलोलम्‌ 
>श० १।१० 3 सबोधन, पुकारना-- बत विसरत ताय 
तोयवाहा नितान्तम गण०, रघु० ९४७ 4 हर्ष या 
सतोष --अहो बतासि स्पृहणीयवीय -कु० ३॥२० 
5 आश्चयं, अच भा, अहो बन महच्चिजम-का० १५४, 
6 निन्‍्दा (अहो' के साथ 'बत' के अर्थ 'अटो' के 
अन्तर्गत दे०) | 


इच बकब्रतचरों द्िज -मनु० ४॥१९६,--जित्‌ (१०) | बबर [बद्‌--अग्च्‌]वेर का पेड - रस बेर का फल, कर- 


--निधुश्त' ! भोभ का विशेषण 2 कृष्ण का विश्ञे- 
पण,--अतम बगले की भाति आचरण, पाखड | 


बकुछ (वक्‌।-उरच्‌, रेफस्प्र लस्वम, नलोप ] एक (मौल- 


बदससदुशमखिल भुवनतल यत्प्रसादत कवय , पश्यन्ति 
सूक्ष्ममतय सा जयति सरस्वती देवी--वास० १, 
भामि० २।८। सम ०--पाचतम्‌ एक पृण्यतीर्य स्थान । 


सिरी) वृक्ष (कहा जाता है कि कविसमयानुसार तर- | बेंदरिका [बदरो+-कन+टापू, हस्व] बर का पेड या 


शियो द्वारा मदिरा का गड़ंष छिडकने पर इसमें 
मजरी फूट आतो है)--काक्षत्यन्थो (अर्थात्‌ केसर 
या बकुल) वदनमदिरा दोहदच्छध्नाइस्था --मेघ० 
३८, बहुल सीधुगड्षसेकात्‌ (विकसित 8 प्रकार 


फल, अन्‍्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा --हिं० 
१५९४ 2 गया का एक स्त्रोत, जो तर और नारायण 
के आश्रत्त के निकट स्थित है, इसे ही बदरीनारापषण 
कहते है ( सम०- आश्रम: बदरिका का आश्रम । 


के अन्यवृक्षो से सबद्ध कविसमयों के प्रियय के | बदरी [बदर--डोष्‌) ] बेर का पेड, दे० बादरायण 


नीचे उद्धरण देखो) ,--लम्‌ मोलसिरी वृक्ष का सुगाधत 
फूल-- भामि० १॥५४ | 

वबकेदका [बकाना बकसमूहानाम्‌ ईरुक गहियंत्र--ब० स० 
छोटी बगली | ५७3० 5 

बकोट, (पु०) बंगला | | बड़ 


2“ बदरिका (ऊपर 2) । सम० --सपोवनस्‌ बदरी- 
स्थित तपल्‍्या करने का उद्यान--कि० १२३३, 
- फसम्‌ बेर के पेड का फल, --अबनम (णम्‌) बेर 
की झाडी था जयल,--शल' बंदरी पर स्थित पहाड़ 
(मू० क० कृ०) [बन्ध्‌ू-+क्‍्त] ). बाधा हुआ, बधा 


( ७०४ ) 


हुआ, कसा हुआ 2 प्यूखलित, बेडियों से जकड़ा हुआ | बच (म्वा० आ०--बीभत्सते-- मूल अर्थ को बताने वाले 


रा पकड़ा हुआ 4. अवरुद्ध, कारावासित 5, कमर 
कक 6. सयत, दबाया हुआ, रोका हुआ 
7 निर्मित, बनाया हुआ 8. प्यार किया गया, 
रिक्षाया गया 9 मिलाया गया, सहित 0 पक्का 
जमाया गया, दृढ़ | सम०-अहगुलित्र,-- अगुछझूलित्राण 
(बि०) दस्ताना पहने हुए, - अह्जलि (वि०) हाथ 
जोडे हुए, आदर या सम्मान प्रदर्शित करने के लिए 
नम्ता पूर्वक दोनों हाथ जोड़ कर नमस्कार करते 
हुए,-- अनुराग (वि०) स्तेह में बधा हुआ, प्रेम के 
कारण अनुरक्‍त, प्रेमबधन मे जकड़ा हुआ, मनशय 
(वि०) पश्चात्ताप करने वाला, आक्डक (वि०) 
जिसकी आश्काएँ बढ गई है, श द्भुकुछ,-उत्सव (वि० ) 
उत्सव या त्यौहार मनाते हुए,-उच्चम (बि०) मिलकर 
ज़यत्न करनेवाले, कक्ष,-कक्य (जि०) दे० बद्धपरि- 
कर'-- कोष,-भस्यु,-रोध (वि०) . क्रोष अनुभव करते 
हुए, क्रोष या रोष की भावना रखते हुए 2 अपने 
क्रोध का दमत करने वाला, चिस, मनस्‌ (वि०) 
मन को किसी ओर जमाये हुए, मत को किसी ओर 
आह ह लगाने वाला, जिछ्लू (वि०) जिसकी 
हा कील दी गई हैं, दृष्टि,--नेत्र, 
(वि०) आख को एब ओर जमा कर ताकने वाला, 
टकटकी लगाकर देखने वाला,--धार (वि०) लगातार 
अविच्छिप्त रूप से बहने वाला, नेफथ्य (वि०) 
नाटकीय वेशभूष। धारण किये हुए, परिकर (वि०) 
कमर बांध हुए, कमर कंसे हुए, तेयार, सज्जित, 
+ प्रतिज्ञ (बि०) जिसने कोई ब्रत या प्रतिज्ञा की 
हैं 2 दृढ़ सकल्प वाला,- भाव (वि०) स्नेहशील, 
दिल लगाये हुए, मुश्ध (अधि० के साथ) दृढ़ लथि 
बद्धभावोव॑ंशी विक्रम० २,--सुष्टि (वि०) । मुट्ठी 
बाघ हुए 2 मूद्‌ठी भीचे हुए, कजूस, सूख (वि०) 
जिसको जड़ गहराई तक गई हो, जड़ पकड़ हुए 
- बद्धमूलस्य मूल हि महद्वेरतरो स्त्रिय शि० 
२१८, मौन (वि०) जीभ थामे हुए, मौन रहने 
वाला, चुप अदृष्यत कर 0 टकै ५.) 'खा- 
दिव बद्धमौनम्‌ रघु० १३।२३,- राष (वि०) 
आसक्त, मुग्धघ, अनुरक्त पच० १३१२३, -- बसति 
(वि०) अपना वास स्थान स्थिर करने वाला, वाच््‌ 
(व०) जिद्दा रोके हुए, चुप रहने वाला, - वेषभ्‌ 
(वि०) कंपकपों से ग्रस्त, बेर (वि०) जिसको 
किसी से घोर घृणा हो गई हो या पक्की शत्रुता हो गई 
हो, शिक्ष (वि०) ? जिसने अपनी चोटी बाघ छी 
है, (चोटी में ग्राठ दे लो है) 2 जो अभी बच्चा हैं, 
बालक, --स्नेह (वि०) अनुराग करने वाला, 
स्नेहशील ! 


बघ धातु का सन्नस्त रूप) घिन करना, धृणा करना, 
अरुचि रखता, सकोच करना, झिझ्का, ऊबना (अपा९ 
के साथ) - येम्यों बीभत्समानाः--उत्तर० है । 


बंधिर (वि०) [विन्ध--किरच] बहरा,--ध्वनि्भिजेनस्थ 


बधिरीक्षतश्रुते --जि० १३१३, मनु० ७१४९ | 


बधिरयति (ना० धा० पर०) बहरा बनाना (आल० 


से भी) बधिरिताशेपदिगन्तराकृममू का०, महावी० 
६।॥८० | 


बचिरित (वि०) [बघिर-|-इतन्] नहरा किया गयी, बहुरा 


बनाया गया । 


बधिरिमन्‌ (पु) बधिर-|-इमनिच्‌ | बहरापत । 
बन्दिः, दो (स्त्री०) [वन्द्‌ | इन्‌, वन्दि+-डीप्‌] । बंधन, 


कारावास 2 कंदी, बधुआ--कु० २।६१। 


बन्ध्‌ (क्रया० पर० बध्नाति, बद्ध०, कर्म० बध्यत्ते) 


4 बाघना, कसना, जकड़ना--बद्धू न सभावित एवं 
तावत्करेण रुढ्धोईपि च केशपाश कु० ७॥५७, रघु० 
७९, कु०७।२५, भट्टि ० ९७५ 2 दबोचना, पकड़ना, 
जैल में डालना, जाल में फसाना, बंदी बनाना 
_ करमभि्त से बध्यते भग० ४१४, बलिबंबन्धे 
--भट्टि० २३९, १४५६ 3 जज़ीर में बाधना, 
बेडी में जकडना 4 रोकना, ठहराना, दमन करना 
यथों बढ्कोप, बद्धकोष्ठ आदि में 5 पहगना, धारण 
करना न हि चूडामणि पादे प्रभवामीति बध्यते 
-पच० १७२, बबन्धुरह्णुलित्राणि भट्टि० १४७, 
6 (आख आदि का) आक्ृष्ट करना, गिरफ्तार 
करता बबन्ध चक्षृषि यवप्ररोह कु० ७१७, या 
बध्नाति से चक्षु (चित्रकूट ) रघु० १३।४७ 
7 स्थिर करकां, जमाना, (आँख या मन आदि) 
निदेशित करना, डालना (अधि० के साथ) दृष्टि 
लक्ष्येषु बच्चनू--मुद्रा० १४२, रघु० ३४, ६३६. 
भद्वि० २०२१ 8 (बाल आदि) बाँघना, मिलाकर 
जकडना मुद्रा० ७४१७ 9 निर्माण करना, सरचन 
करना, रूप देना, व्यवस्थित करना वद्धोमिनाकव- 
लितापरिमुक्तमुक्तम--कि० ८।५७, मृगकुंछ रीमन्ध- 
मम्यस्यतु० श० २।६, तस्याऊजलि बन्धुमतों बबन्ध 
रघु० १६५, ४३८, ११३५, ७८, कु० २४७, 
५३० मभट्टि/ ७७७७ 0 एकत्र करना, रचना 
करना, (कविता इलोक आदि) निर्माण करना 
व तदलघु॒ रघुस्वामिन. सच्चरित्रम्‌ 
--विक्रम० १८)१०७, इलोक एवं त्वया बद्ध --रामा ० 
) बनाना, पैदा करता, (फेल आदि) जस्म देना 
--रघु० १२६९, रा० ६४ 2 रखना, अधिकार में 
करना, ग्रहण करना, सजा कर रखनो उत्तर० २।८, 
('बधू! के अर्थों मे उन सज्ञाओ के अनुसार जिनसे वह 


( ७०९ ) 


सयक्त होता है, नाना प्रकार के परिवर्तन होते है । 
उदा० - ग बन्ध्‌ भोौटों में बल डालना, त्योरी 
चेढ़ानाः, बन्ध्‌ मूट॒ठी बॉघना, अऊु्ल बन्ध्‌ नज्र 
निवेदन लिए हाथ जोड़ना, चित्त, थघिय, 
सत',, हृदय, बर्थ संत लगाना, दिल झूगाना, 
प्रीति, भाव, राग बम्य, प्रेमपाण में बद्ध होता, 
मर्घ होता, सेतूं बस्ध्‌ पुल बनाना, सेतु का निर्माण 
करना बेर बर्थ घणा पैदा होना, आंत्ता 
सख्य, सोहूद बन्ध्‌ मंत्री करता, गोल बर्थ गा 
बाँधता, सड्डल बच्घू, मरते बनाता ग्रोल बाध कर 
बेठना, सोने बन्धू चुप्पी साधता, परिकर अन्न , कक्षा 
बण्घ्‌ कमर करना, तैयार हो जाता दे बद्ध के तीचे 
समस्त दाब्द, प्रेर० बंधवाना, अनवाला, रखवाता, 
निर्माण करवाना रघु० (२७०, अनु, ] बाघना, 
जकड़ता छ्ि० ८६९ 2 लग जाना विपकना, जुड़ 
जाना तास्पेबाक्षराणि मामनुबध्नम्ति उस्तर० 
3 उपस्थित रखना, चुपवाप अउसरण करना, पद 
चिह्लो पर चलना मधुकरकुलेरनुवध्यमानम का० 
३९, के नु वल्वयमनुब। पसतारस्तपस्विनी स्थामबाल 
सस्ती बाल श० ७ 4 दबाव डालना, प्रेरित करना 
अन्यत आग्रह करता, आ ,] बाबना जकदना 
कंसना -मनु० ११२०५ 2 बनाना, निर्माण कश्ना 
व्यवस्थित करता -आबंद्धमग्दला तापसपरिषद्‌ --का > 
४९, ओआबद्धमाला -मेघ० ९, भरद्ठि० ३॥३०, क्ि० 
३,-आवद्धरेवमभितों नवमझूजरोभि -जीत० ११ 
3 स्थिर करना, जमाना, निदेशित करना 
१४०, उद , बाबना, लटकाता कंठमुदबष्लाति 
मुद्रा० ६, रधु० १६६५ नि , बाधना, कसना 
जकड़ना, श्ृखलित करना, वेदो में आघता आत्म- 
वच्त ने कर्माणि निवष्तन्ति धनज्जत अमं० ४4१ 
5९, १८६।०, १८१७, मनु० ६७४, कु७ ५।१० 
4 स्थिर करता जमाना हवन निबद्वरते विक्रम० 
४॥२९ 3 बनाता, निर्माण करता, सरबचता करना 
व्यवस्थित करता--हेमनिब्रद्ध चक्रमू पापाणचयबद्ध , 
कूप आदि 4 लिखना, रचना करना म्रगा लिवग्रेय 
मंतिदयी कथा-क० ५, सिसू, दवाव डालना प्ररित 
करता, अध्यत आग्रह करना, परि ,] कसना, बॉघना , 
2 पहनना 3 घेरा डाछना, चारों ओर से बाघना 
4 गिरफ्तार करना, ठहराना $ विध्त डालना, 
सकावट डालना, प्रति ,। कसता, जकरना .ाघता | 
-पौतअतिबद्धवत्साम्‌ (घेतुम) रबुब् २१ 2 स्थिर | 
करना, निदेशित करना, कु० 3९१ 3 सचिन करना, 
जड़ता, मंढना--प्रदि मंणिस्त्रपुणि प्रतिवष्पते पच 
| 





१४७५, अहुलानुरागकुछविन्ददलप्रतिबद्मच्यमिव रिख् 
लथम्‌ -शि० ९८ 


८९ 


अवरोब करना, विष्न डालना, 


पीछे हटाला, निकाल देता, बंद कर देना--प्रति- 
बध्ताति हि श्रेय पूज्यपूजाब्यतिक्रम रघु० १७९ 
5 रोकता, हस्तक्षेप करना -मनमन्तरा प्रतिवध्नीतम्‌ 
श० 5६, सम ३ मिला कर बाँघता था कसला, एकत्र 
करता, सयुकक्‍्त करना, साथ लगाना 2 सरजन करता, 
बनाना दे? सबब । 


बन्ध [वन्ध्‌ घऊआ!। प्रस्यि, बन्धन यथा-आशाबत्ध) 


2 वालों हा बाधते की पट्टी, फीता विक्रम० ४१० 
2० १३० ३ श्रूखलां, जेड़ी 4 बेंडी डालना 
कारागार में पलना, जेल में बद करता मनु० 
//५०५ 5 बोचना, पकड़ना, पकड़ लेता गजबन्ध 
रघ० ४६२ # निर्माण, सरचना, ब्यवस्थापन 
- अर्गबन्धी महायाब्यम सा० 4० ६ 7? भावना 
धारणा, विारना हे राजानस्‍्त्यजर सुकपिप्रेमबन्धे 
बिरी सम -विकमार० १८। १०७ रघ * ६८१ है संयोग 
मिलन अन्त राम्पर्क 9 जाता, मिलाना, मिश्रण 
करना २धृ० ?४।११ अज्जलिकत्ध आदि 4 
तनी । सहमति सामनस्य 2 प्रकटीकरण, 
निरूपण -रघ० १८।५२ 83 बंधन, भवबधन (जिप 
मवित० अधात सासारिक बधना से पूर्ण मोक्ष) बन्चे 
माक्ष व 7 वेत्ति बद्धि सा पार्थे सात्विकी भग० 
१८।३० बन्धान्मक्त्थे खल मखमस्वान कुले कम 
पाशान--भाभमि० ४।२१, रघ० (३॥५८, १८। 
!4 फल, परिणाम !5 स्थिति, अगवित्यास आसन 
ब्बबीर रघु> ३६ कु० ३।४५, ५९ 6 मंचन 
करते समप्र विशेष आसन, रतिवंध, (रतिमजरी में 
इस प्रकार क॑ *६ आसन बताये गये है जब कि और 
लेखक ८४4 १* बहा देते है! ॥7 गांठ, किनारी, रूप 
रेपा, ढांचा ।४ किमसा श्लोक का कोई विशिष्ट छूप- 
उदा० पड्भवथ, पद्मबध, मुरजबंध काव्य० ९ 
9 स्ताथ, कष्डग 20 शरीर 2॥ अमानते, घरोहर | 
सम० -- करणस्‌ बेड़ी डालता, कारागार में ढालता, 
तस्बम्‌ पूरी सेना था चतुरगिणी सेता अर्थात्‌ गजा- 
रोहो, अधवारोही, रथाराटी तेथा गदाति, वाश्ध्यम्‌ 
अस्वाभाविक गा कृत्रिम शब्दरचना, ह्लम्भ पशुओं 
को बआाघने का खूटा (उद्दा० हाथी आदि) 
[ बन्च +ण्वलझ | ! बाधने वाला, पकड़ने बाजा 
2 बचने वाला 3 बध, गाठ रम्सी चमड़े का तस्मा 
4 सेंढ़, किनारा वात 5 घराहर अमानत 6 भरीर 
का अगन्यास 7 अदछाजदलों विनिमय है भंग करने 
बाला तोड़ने वाला १ प्रजा ।॥ नगर ॥॥ भाग 
या अश्ञ[द्विंगु ससास के अल में )-ऋण प्दवावन्धरुम 
याज्ञ० २/३६,--कमस्‌ दा 'ना, खोमित करना, की 
) जसतो रबी ने ते त्वया कौमारबन्धक्या प्रयोजनस 
-+भ्रॉ० ७, बेणी० २ 2 वेश्या वारागना बात 


( ७०६ ) 


घृतोसि मयेति बन्धकीषार्ष्टयम का» 
3 हृषिनी | 


२३७, 


दस्यनम्‌ [बन्ध्‌-|-ल्यूट]  बाँघने की क्रिया, जकड़ना, कसना, 


कु० ४॥८ 2 चारो ओर से बाँधता, लूपेटना, आलिगन 
-विनअ्रशाखाभुजबन्धनानि--कु ०३४३९, घटय भुज- 
बधनगू--गीत० १०, रघु० १९१७ 3 गाँठ, 

(आल० से भी) रघ्‌ु० १२७६, आश्ाबन्धनम्‌ आदि 
4 बेडी डालना, जजीर से बाँधना, कैद करना 
5 ग्ूूखला, बेड़ो, पगहा, रज्जु आदि 6 गिरफ्तार 
करना, पकडना 7 बाँधना, कद, जेल, कारा, जेसा 
कि 'बन्धनागार' में 8. बन्दीगृट कारागार, जेलखाना 
“-तवा कारयासि कमलोदरबन्धनस्थम्‌ श्० ६।२०, 
मनु० ९६।२८६ 9 बनाना, निर्माण, सरचना,--मैतु- 
बन्धनम्‌--कु० ४६ 20 सयकत करना, मिलाना, 
जोड़ता !! चाट पहुंचाना, क्षति पहुंचाना 72 डडौ, 


करतंव्य-त्वयि तु परिसमाप्त बन्धुकृत्य प्रजानाम्‌ - श० 
५।८ 2 मंत्रीपूर्ण कार्य या सेवा कलच्वचित्सौम्य व्यव॑- 
सितमिद बन्धुकृत्य त्वया मे-मेघ० ११४,--जन- 
4 रिस्तेदार, भाई-बघु 2 बधुवर्ग, स्वजन, जीव ,- 
जोवक' वृक्ष का नाम--बन्युजीवमधुराध रफ्लबमुल्ल- 
सितस्मितशोभम्‌-- गीत० २, रघु० ११।२५, देक्तस्‌ 
एक प्रकार का स्त्रीघन या स्त्री की सपत्ति, विवाह के 
अवसर पर कन्या के संबन्धियों द्वारा कन्या की दिया 
गया घन- याज्ञ ० २।६४४, - प्रीति ( स्त्री० ) 
3. रिस्तेदार का अर बाय गेल -मैघ० ४९ 2 सित्र 
के लिए प्रेम--भाव. ! मित्रता 2 रिश्तेदारी-बर्ग 
भाई-बन्घु, स्वजन,-हौन (वि०) बधुबाघयों या मित्री 
से रहित । 


बेन्धुक: | बधुजोव नामक पैड 2. हरामी (सन्तान) वर्ण 


सकर, - का,-की असती स्त्री (दे० बधकी) ! 


डठल, (फूल का) बृन्त-श० ३।६, ६।१८, कु० 
४१४ 3 स्नायू, पुटठा 4 पटटी। सम० 
-“ आ(आ) गार. -रस,-आलय, कारागार, जेलखाना, 
->-प्रस्थि | पट्टी की गाँठ 2 जाल 3 पशुओं को 


बन्धुता [ बन्यु+तल +ंटाप ] रिश्तेदार, भाई-बघ 
स्वजन (सामूहिक रूप से) 2 रिक्तेदारी सबंध । 

बधुबा | बन्धु- दा+-क -+-टाप ] असती स्त्री । 

बधुर (वि०) | बध+उरच ] 4 डॉँवाडोल, लहरदार, 


बाँधने का रस्सा,-- पालक,,-रक्षिन्‌ (पु०) काराध्यक्ष, 
जेल का अधीक्षक,---बेइसन्‌ (तपु०) कारागार - स्थः 
बदो, कंदी,--स्तम्भ खूटा, (हाथी आदि पशुओ को 
बाँबने का) खभा,--स्भानम्‌ अस्तब॒ल, घुड़साल । 


बरष्ित (वि०) [ बघ- इतच्‌ | ) बचा हुआ, जकड़ा 


हुआ 2 केदी, बदो । 


बस्षित्र. | वध-+इत्र | । कामदेव 2 चमड़े का पखा 


3 घब्बा, मस्सा। 


बअस्धु [ बन्धू-| उ ]। रिस्तंदार बधु, बाधव, सवंधी-यत्र 


दमा अपि मुगा अपि बन्धवा में उसर० ३।८, सालतृ- 
बन्धुनिवासनम रघु० १२१२, श० ६।२२, भग० 
६९ 2 किसी प्रकार के सबंध में बधा हुआ, भाई, 
-अवासबन्धु सह यात्रो, धर्म बन्यु आध्यात्मिक आता 
>श० ४९ 3 (विधि में) सजातीय बघुजन, 
अपना निजों सग्रोत्र बघ्‌ (बघु तीन प्रकार के हैं 

आत्म," ३ ४ तथा मातृ?) 4 मित्र (जैसा कि नीचे 
बषुकृत्य' में ) प्राय समास के अन्त में--मकरन्दगन्ध- 
बन्धो --मा० १३६, 'गध का मित्र अर्थात्‌ सुवासित' 
९१३ 5 पति--वंदेहिबघोह दय विददें रघु० 
रश३३ 6 पिता ? माता है ब्लवाता 9? दघुजीव 
नाम का वृक्ष 0 वह वप्रक्ति जिसका किसी जाति 
या प्रवसाय से नाममात्र क। सबंध हो, अर्थात्‌ जो 
जाति में जन्म लेकर अपनी उस जाति के कर्ेब्यों का 
पालन न करता हा (प्राय तिरस्कारयूचक दब्द) 
स्वमेव बअह्यवन्धनोद्धिन्नों दुर्गप्रयोग -मारूवि० ४, 
तु० क्षत्रवषु। सम० हृत्यमू 4 संगोतबधु का 


ऊँचा-नीचा--शि० ७३४, कु० १४२ 2 झुका हुआ, 
रुझान वाल, विनत बन्यस्गात्रि--रधचु० १३।४७, 
(_ -सनतागि) 3 टेंढा, वक्र 4 सुहावन, मनोहर, 
सुन्दर, प्रिय--झञ० ६१३, (यहाँ इसका अर्थ “डावा- 
डोल' भी है) 5 बहरा 6 हानिकर, उत्पातप्रिय, 
--र  हस 2 सारस 3 औषधि 4 खली 5 योनि 
- रा (ब० व०) मुर्मरे या खाद्य पदार्थ, - रा असती 
स्त्री, रम् मुकुट, ताज । 


बन्घुल (वि०) | बन्ध - उलच्‌ | ] झुका हुआ, वश, 


रुझान बाला 2 सुहावत, खुशनुमा, आकर्षक, सुन्दर, 
- छ | हरामी [संतान )-परगृहललिता परसभ्नपुष्टा 
परपुशषजनिता पराज्डनतार, परधननिरता गुणेष्ववान्या 
गजकलभा इवब बच्चुला लकाम --मृज्छ० ४२८, 
(विदृषक के प्रझत 'भो के यय न्यू ला ताम / का 
यह उत्तर है जो स्वयं बधुलों ने दिया) 2 वेश्या 
का सेवक 3 बधूक नाम का पेड़ । 


बन्धूक | बन्धू | ऊक | एक वृक्ष का नाम-तव करनिकरेण 


स्पप्टबन्ध कसूनस्तवकर्र चतमेते शेखर बिश्रतीव-शि० 
११४६, ऋतु० ३।५ कम हम वृक्ष का फुल 

बन्धृकदय तिबान्धवोंयमघर >-गीत ० १०, ऋतु० 
डेर५। 


बन्यूर (वि०) [ बन्ध्‌ - ऊरच्‌ ] । डाबाडोल, उम्नतावनत 


2 झुका हुआ, रुझानवाला, विनत 3 सुहावना, 
खशनुमा, प्रिय, तु० बध॒र, रम्‌ छिद्र, सूराख । 


बन्धूक्ति | बध-+ऊलि ] बन्धुजीव नामक वृक्ष । 
बन्‍्ध्य (वि०) [वन्ध्‌ू-+-ण्यत्‌| । बाघे जाने के योग्य, बेडी 


( ७०७ ) 


द्वारा जकड़ें आने योग्य, बौंद किये जाने था इन्दी 
बनाये जाने के योग्य -याज्ञ० २।२४३ 2 मिलाकर 
बाँघने या जोड़ने के योग्य 3 निर्माण किये जाने के 
योग्य, बचासे जाने या सचरित किये जाने के योग्य 
4 निरद्ध, ही हीत 5 ब्रॉसन, बजर, जो उपजाकन 
हो, निष्फछ, £ (व्यक्ति पा बस्सु )-अन्ध्यश्र धास्ते 
--रधु० १६।७५, अबन्ध्ययत्ताएव बभूववुर ते-३।२९, 
कि० १।३३ 6 जिसका मासिक रज ज्लाव जाना बन्द 
हो गया हो 7 [ समाप्त के अन्त में ) विहीन, 
विरहित । सम० फछे (वि०) निरर्थक, अधंहोन, 
सुस्त । 

इन्प्या [वस्ध्य--टाप्‌] बॉल स्त्री नहिं बन्ध्या विजानाति 
गुर्वा प्रसववेदनाम्‌ू--सुभा० 2 बाँज् गो 3 एक प्रकार 
का गन्घद्रठप्र-- (बालछड) । सम०-- तनप',--पुत्र 
“+सुत या हुहितृ,- सुता बाँझ स्त्री का पुन्र या 
पुत्री अर्थात धोर असभाष्यता, जिसका न अस्तित्व हूँ 
ने हा सकता हूँ, एवं बस्ध्यासुतो याति खंपुष्पकृतशेखर 

--दै० 'वषुष्प' । 

बंधम [ धप्‌+-ष्टून ) बन्धन, गॉठ । 

बच्षवी [ वश +अण +ह्ीप्‌, नवद्धि ) दुर्गा की उपाधि । 

बच्चु (वि०) | भ कु, दित्यम्‌ - वश्जू+उ वा ] । गहरा 
भूरा, खाको, लालो लिये हुए भूरा--ज्वालाब भअ- 
शिराठ्ह --रघु० १५१६, १९२५, बवन्ध बालारुण- 
बज वल्कलम्‌ --कु० ५८ 2 किसी रोग के कारण 
गजे सिर वाला,--शु ! आग, 2 नेवछा 3 खाकी 
रग 4 भूरे बालो बाला 5 एक यादव का नाम-शि० 
२।४० 6 झिव का विशेषण 7 विष्णु का विशेषण । 
सम०--धातु सोना 2 गेरु, सुवर्णगैरिक, ““बाहन 
चित्रागदा के गर्भ से उत्पन्न अर्जुन का एक पुत्र, 
| युधिष्टिर द्वारा छोडे गये अश्वमेध के घोड़े की देख- 
भाल अर्जुन करता धा। वह घोड़ा घूमता हुआ 
मणिपुर देश में चला गया । उस समय वहाँ बचऋबुबवाहन 
राज्य करता था | वह अद्वितोय पराक्रमी था । जब 
वह घोड़ा उसके पास छाया गया और उसने घोड़े के 
सिर पर कंधे पट्ट पर 'पाडवो' का नाम पढ़ा तथा यह 
जाता कि उसके पिती अर्जुन राज्य में आ गए है तो 
शीध्मता से वह उनके पास गया, बडे सम्मान, के 
साथ अपना राज्य और कोष, अध्वसहित उनके सामने 
प्रस्तुत किया । अर्जुन ने उस बुरे समय में ब७ वाहन 
के सिर पर प्रहार किया और उसको कायरता के 
लिए उसे डॉटा, फटकारा और कहा कि यदि वह 
सच्चा पराक्रमी होता, तथा अर्जुन का सच्चा पुत्र 
होता तो उसे अपने पिता में डरना नहीं चाहिए था, 
और न॒ इस प्रकार दीनता दिखलानी चाहिए थी। 
इन शब्दों से उस बोर युवक को अत्यन्त क्रोष आया, 


जोश में भरकर उसने अर्जुन पर एक अपंचन्द्राकार 
बाण छोड़ा जिंससे उसका सिर घड़े से अरूग हो 
सया। समोगवद्ञ उंस समय बहाँ चित्रांगदा के पास 
उलपी विद्यमान थी, उसने अर्जुन को पुरर्जीबित कर 
दिया। अर्जुन ते भी बहञ्ुवाहन को अपना सच्चा पृत्र 
भाने लिया और अपनी यात्रा पर आगे चल दिया) । 

बम्यू (स्वा० पर० बबति) जाता, घलाना-फिरता । 

बम्भरः [ भू अच्‌, दित्व मुम्‌ ये] मघुमक्खो, भौंरा । 

बमस्भरालो | बम्मर |-अल-- अच्‌ -डीप ] मक्खी । 

अरट [ व--अटन्‌, बबयोरभेद | एक प्रकार का अस्न । 

बे (म्वा० पर बबंति) जाना, चलना-फिरना । 

बबंटः (बर्व--अटन्‌ ] एक प्रकार का अनाज, राजमाष । 


बब्बंदी [ बबंट-+डोीष्‌ | ! एक प्रकार का अक्ष, राजमाष 
2 वेह्या, रढी | 

बर्दणा (स्त्री०) नीली मकक्‍सी। हे 

| बबर' [ वृ+अरच्‌, वूट बबयोरभेद ] ओ आये न हा, 

अनार, असम्य, नीच 2 पूर्ख, बुद्ध --शृणु रे बर्देर 
-हि० २ || 

बर्यर रच एक वक्ष, बराभल--उपसर्पेम भवन्त 
बर्बुर वद कस्ये छोमेन--भामभि० १२४) 

बह (स्वा० आ० बहंते) ! बोउना 2 देना 3. हकना 


4. क्षति है 2३8४ भार डालता, नष्द करना 
5 फैलाना, , मार डालना, सष्ट करना 
शि० १२९। 


बहूं:-हैम्‌ [ बह / अचू |! मोर की पूंछ--दवोल्काहत- 
शेपबर्हा -+ ५ ७ १६।१४ (केशवादो) सति कुसु 
सनाथे के बहूँ - विक्रम० ४॥१०, पाठान्तर 
2 पक्षी की पूँछ 3 पूंछ का पथ (विशेषकर मोर 
की) मेघ० ४४, कु० ११५, शि० ८११ 4 पत्ता 
अपाण्डुर केतकबहेमन्‍्य --रघु० ६१७ 5. 85 38% 
नौकर-बाकर । सम?7--भोर' ! मोर पूछ 
2 मोरछल, लाठी की मूठ में बा मोर के पसखो 
का गृच्छा । 
हुणम्‌ [ बह + ल्यूदू ] पत्ता। 
| बहँ इन | आग--(नपु०) कुश तामक घास । 
बहिण [ बहं_-इनच्‌ ] मोर--आवासबुक्षोग्मुखर्धाहिणानि 
(बनानि) रच शा१७छ, १६१४, १९३७ । सम 
-बाजः मोर के पल से युक्त बाण,--वाहत' काति- 
|... कैय का विशेषण । 
| बहिन (१९ ) [बहँ+इनि] मोर -रघु० १६६४, 
० ३।२,४।१०, ऋतुए २६। सम० - शा 
| एक प्रकार का गधद्रठ्य, ध्यजा दुर्गों का 
| विशषण, थान',- बाहुम कारतिकेय का विशेषण। 
| बहिस्‌ (पु०, नपु०) [बह + (कर्मणि) इसि | कुश नामक 
घास--कु० १६० 2 बिस्तरा या कुशधास का 


( ७०८ ) 


विछौना-- (पु०) ! आग 2 भ्रंकाश, दीप्ति (नपु०) 
2 जल 2 यज्ञ। संम०--केश,--ज्योति: (पु०) 
आग का विश्ेषण, - भुझ्ःः (बहिमुंस) । आग का 
विशेषण 2 देवता (जिसका मुख अग्नि है) हा 
(१०) भाग का विशेषण, सद्‌ (बहिषद्‌) (वि०) 
न घास के आसन पर बंठा हुआ (पु०) 
पतर (ब० व०) । 


बल । (स्वा० पर० बलति) 7 सास सेना, जीना 


4 अनाज सप्रह करना ॥ (म्वा० उम० बलति-ते) 
देना 2 छोट पहुँचाना क्षति पहुँचाना, मार डालना 
3 बोलना 4 देखना, चिह्न लगाना। प्रेर०- (बालयति- 
ते) पालना-पोसना, भरणपोषण करना । 


बलम्‌ [ बल्‌--अच्‌ ] ! सामध्यं, शक्ति, ताकत, वीय॑, 


ओज 2 जबरदस्ती, हिंसा जैसा कि 'बलात' में 
3 सेना, घमू, फौज, सेन्यदरू--भवेदभीष्ममद्रोण 
धृतराष्ट्रबल कथम्‌ -वेणी० ३।२४,४३, भग ० 6 
रघु० १६॥३२७ 4 माटापन, पुष्टि (शरीर की) 
5 शरीर, आकृति, रूप 6 वीयं, शुक्र 7 रुघिर 
8 गोद, रसगध (लोबात की तरह का सुगधित गोद) 
9 अकुर, अँखुवा, (अछेन 'सामथ्य के आधार पर", 
'की बदौलतत-बाहुबलेन जित , वीयंबलेन , बलात्‌ 
22 222 : “जबरदस्ती” 'हिसापूर्वक' 'इच्छा के विरुद्ध 
329 3 समायाता-- पच० १, हृदयमदयें तस्मिश्नेव 
३४% बलात्‌ू-गीत० ७),- -छ ! कौवा 2 कृष्ण 

बड़े भाई का नाम दै० नी० 'बलराम' 3 एक 
राजास का नाम जिसे इन्द्र ने मारा था। सम० 


-“अप्रम॒ अत्यधिक सामरथ्यं, शक्ति ( मे 
का प्रधान, --अगक. बसन्‍्त-हेम ० १५६, 

बलराम की बीत, अट एक प्रकार का शहती र, 
>अधिक (वि०) सामथ्यं में बहचढ़ कर, अत्यत 
वरशाली, अध्यक्ष.  सनापति मनु० ७।१८२, 
2 युद्धमत्री, अनुज' कृष्ण का विश्लेषण,--अन्वित 
(बि०) सामथ्ये से युक्त, बलवान, शक्तिशाली, 
“अबलम्‌ ] तुलनात्मक सामध्य और असमर्थता, 
आपेक्षिक साम्थ्य तथा दुर्बलता रघु० १७५९ 
2 आपेक्षिक सार्थकता तथा तणण्यता, 

महत्त्व तथा महत्वशून्यता समय एवं करोति बला- 
बलम्‌ झ्ि० ६४८, अश्चः बादल के रूप में सेना, 
“भराति. इन्द्र का विशेषण, अबलेप सामथ्य का 
अभिन्नान, अश्'--अस । क्षयरोंग, तपेदिक 2 कफ 
का आधिक्य 3 गले में सूजन (आहार नली का 
84 - आह्मिका एक प्रकार का सूरजमुखयी फूल, 
हस्तिशुडी, आह: पानी, उपपन्न, उपेत (बि०) 
सामथ्यं से युक्त, मजबूत, शक्तिशाली, ओघ, सैम्य- 
दल का समूह, असस्य सेना-- शि० ५१३, - -क्षोभ, 


में अव्यवस्था, गदर, विद्रोह, चक्रम । उपनिवेक्ष, 
साआराज्य 2 सेना, सम्‌ ह, जम्‌ ! तभर का फाटक, 
मुख्यद्वार 2 खेत 3 अनाज, अन्न का ढेर, शि० १४।७ 
4 युद्ध लाई 5 बसा, मज्जा ( जा) ! पृथ्वी 
2 सुत्दरी स्त्री 3 एक प्रकार की चमेली, ढ बैल, 
बलीवर्द, वर्ष शवित का अभिमान - देव. ! वायु, 

हवा < क्रृष्ण के बड़े भाई का नाम दे० नी० 
बलराम, ढद्विव (पु०) निवयन, इन्द्र के विशेषण 
>-जलनिपदनमर्थपति थ॑ बम्‌ रघु० ९१३, पति- 
! सनापति, संतानायक 2 इन्द्र का विशेषण,--प्रद 
(वि०) ताकत दने वाला, बलवर्धक, प्रसू, बलराम 
की माता राहिणी, भद्ट 4 बलवान्‌ मनुष्य 2 एक 
प्रकार का बेल 3 बलराम का नाम, दे० नी० 
4 लोध्र नामक वक्ष, भिद (०) इन्द्र का विध्ेषण 

श० २ भत्‌ (वि०) बलवान, शक्तिशाली, 

राम 'बलवान्‌ राम' कृष्ण के बढ़े आई का 
नाम (यह वसुदव और देवकी का सातवां पृत्र 
था, कस की क्रता का शिकार होने से बचाने 
के लिए यह रोहिणी के गर्भाशय में स्थानान्तरित 
कर दिया गया। यह और कृष्ण दोनों का 
गोकुल में नन्‍्द द्वारा पालन-पोषण किया गया | जब 
यह बालक ही था ता इसने शक्तिशाली राक्षस बेनुक 
और प्रल॒ब का मार गिराया, तथा अपने भाई कृष्ण 
की भाति अनेक आश्चर्यजनक काम किये । एक बार 
मदिरा के नशे में जिसका कि बह बहुत भ्ोकीत था 
यमुना नदी का निकट आने का आदेश दिया जिससे 
कि वह स्नान कर सके » जब उसकी आज्ञा पर ध्यान 
नहीं दिया गया ता उसने अपने हल की फाली से 
यमुना नदी को खीचा, अन्त में यमुना ने 82१३ ष्य्कां 
रूप धारण कर उससे क्षय मागी । एक अब 
सर पर उसने दीबारा समेत समस्त हस्तिनापुर को 
अपनी आर खीचा । जिस अकार कृष्ण पराड़वों के 
प्रशंसक थे, उसी प्रकार बलराम कौरवों के प्रशमक 
थे जेसा कि उसकी इस बात से प्रकट होता हैँ कि 
वह अपनी बहन सुभद्वा का विवाह दुर्योधन से करना 
चाहता था न कि अर्जुन से। इतना होते हुए भी 
उसने महामारत के युद्ध में न पाड़वा का पक्ष लिया 
और न कौरवा का। इसका वणन नोलो वेशभूषा 
धारण किये हुए “हल! से जा कि उसका अत्यत प्रभाव- 
शाली शास्त्र था, सुसज्जित किया जाता हैं। उसकी 
पत्नी का नाम रबती था | कई बार हसे शोषनाग 
हज भेवेतार और कई बार विष्णु का आठवाँ अब- 
तार समझा जाता है--तु० गीत० )/7 विन्याश्त: सन्‍्य 
दल की व्यहस्चना,-- व्यसनम्‌ सेना की हार,-. खुदन 
इन्द्र का विशेषण,-- स्थ यांद्धा, सेनिक,--स्थिति, 


( ७०९ ) 


(स्त्री०)) ॥ शिविर, पड़ाव 2. राजकीय छावनी, 
-हन्‌ 28 ०) इन्द्र का विशेषण,--होन (वि०) 
वलहीन, दुबल, अशक्त । 

बसलक्षा (वि०) [ बल क्षायत्यस्मातू-क्षैनक | श्वेत - द्विर 
ददन्तबरक्षम्र॒लक्ष्यत स्फुरितभुड़ू मृगच्छवि केतकम्‌ 
-शि० ६३४ । सम० ग्‌. (गों किरण का 
रुपान्तर ) चन्द्रमा - यथानत्यजुनाब्डन्मसदृक्षाकों बल- 
क्षण काज्या० १/४६, (मौडोयो के प्रसाद गुण का 
एक उदाहरण) । 

बलरू: [ बल--ला+क ] इन्द्र का विशेषण । 

बलबत्‌ (वि०) | बल-+ मतुप्‌ |! मजबूत, शक्तिशाली, 
ताकतबर---विधिरहो बलबानिति में मति मभर्तृ० 


२९१ 2 बलिष्ठ, हट्टा-कट्टा $ सघन, घिनका (अध- ' 


कार आदि) 4 अधिभावी, सर्वअमुख, प्रभविष्णु 
>यलवानिन्द्रियग्रामों विद्वासमपि कर्षति-मनु० २४२१५ 
$ अति महत्त्वपूर्ण, अत्यावश्यक--न्घु० १८४० 
(अव्य ०) ! मजबूती से, झब्ति के साथ - पुनर्व- 
शित्वाइलवद्विगृह्य ० ३६९ 2 अत्यधिक, अत्यत, 
अतिशय मात्रा में --बलबदपि शिक्षितामात्मन्यप्रत्यय 
बेत --श० १२, शीताति बलवदुपयूषेव नीरे. शि० 
<६२, श० ५१३१। 


बला |बल+-अच्‌+टाप्‌| भक्तिसपत्त जान या मत्त्रयोग 


(यह मोग विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बसलाया 
था) तो बलातिबलयी प्रमावत रघु० ११९ । 

बलाके ,-का [| बल -- अक +- अच, स्त्रिया टाप च | बगला, 
-- सेविष्यते मयतसुभग खें भवन्त बलाका मघर 
९, मुछ्छ ० ५।१८, १९, क्का प्रिया, कान्‍्ता । 


बलाकिका | बलाका-+कन्‌ +टाप, इत्वम्‌ | छोटी जाति , 


बंगला । 

बलाकिन (वि०) [ बलाका+इति | बगलो या सारसा 
से भरा हुआ - कालिकेव मिबिडो बलाकिनी रघु० 
११११५, कु० ७३९ ! 

बलात्कार; [ बल- मत्‌ +विवप्‌ बल्लत्‌-| कृ०-+अण्‌ ] 





 हिसा का प्रयोग करता, बल लगाना 2 भतीत्व- , 


नाशन, विनेयभग, बल, अत्याचार, छीनाझपटी रघु० 
१०१४७, बलात्कारेण मिरवंत्य आदि 3, अन्याय 
4 (विधि में) उत्तमर्ण द्वारा अधमर्ण को रोकना 
तथा ऋण की वापसी के लिए बल का प्रयोग करना ! 

बसात्कृत (बि०) [बलात्‌--कृ+क्स] जिसके साथ जबर- 
दस्ती की गई हो था जो परास्त कर दया गया हो । 

बशलाहुक [ बल-आ-+हा--ककुन | । बादल बलाह- 
ककऋछोदविभक्तरागामकालसन्ध्यामिव घातुमत्ताम्‌ कु० 
१४४ 2 एक प्रकार का बसला या सारस 3 पहाड़ 
4. अरूपकाछीन सात बादलो में से एक । 


बलि: [ बलू--इत्‌ | ! आहुति, भेंट, बढ़ावा (प्राय 


घामिब) नीवारबलकि विलोकयत --दा० ४॥२०, 
१४४९ 2 देनिक आहार (चावरू, अनाज तथा घी 
आदि) में से कुछ अझ्ष का सब जीवों को उपहार, 
(इसे 'भूतयज्ञ' मी कहते हूँ) दंतिक पथ महायजशो में 
से एक, बलिवेश्वदेव यज्ञ (दे० मनु० ३॥६।९१ 

इसका अनुष्ठान घर के द्वार के निकट, भोजन करने 
से पूर्व देनिक आहार का कुछ अश बाहर आकाश में 
फेंक कर किया जाता हूँ. यासा बलि सपदि मदगृ- 
हदेहलीना हसेश्व सारसगणैद्स विलुप्लपूर्व॑ मुच्छ० 
१९ 3, पूजा, आराधना-कु० १६०, मेष ० ५५, ण॑० 
४ 4 उच्छिष्ट 5 देवमूति पर चढ़ाया नैवेद्य 6 शुल्क, 
कर, चुगी--प्रजातामेव भूत्यथ से ताभ्यों बलि- 
मग्रहीतू रघु० ११८, मनु० छो८ट०, ८००७, 
7 चवर का डंडा 8 एक प्रसिद्ध राक्षस का माम (यह 
प्रह्लाद के पुत्र विरोचन का पुत्र था, बहुत शक्तिशाली 
था, देवताआ को अत्यत पीड़ित करता था। फलस्व- 
रूप देवताओं ने विष्णु से सहायता की प्रार्थना की । 
विष्णु ने कदयप और अदिति का पुत्र बन कर वामन 
का अवतार घारण किया । उसने साधु का वेश घारण 
किया । और बलि के पास जाकर उससे तीन पग 
पृथ्वी मांगी । स्वभाव से उदार बलि न निस्सकोतर 
प्रकट रूप से इस सामान्य प्रार्थना को रवीकार कर 
लिया । परल्तु शीघ्र ही वामन ने अपना विराट रूप 
दिखलाया और तीन पग मापना छुरु किया । पहले 
पग से उसने सारी पथ्वी को आच्छादित कर लिया, 
दूसरे से समस्त अन्तरिक्ष को और तीसरे पग॑ के लिए 
स्थान न पाकर उसे बलि के सिर पर रख दिया, 
ओर राजा बलि को उसको असब्य सेना समेत पाताल 
लोक भेज कर कहाँ का शासक बना दिया। इस 
प्रकार विव्य एक बार फिर इन्द्र के शासन में आ 
गया )-छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत-बामन-गीत॑ ० 
१, रघु० ७(३५, मेघ० ५७, लि' (स्त्री०) तह, 


झुर्री (प्राय “बलि! लिखा जाता है) ( सम" कमंत्‌ 
पे ६ सब हि: 2 ओ को भोजन देना 2 कर 
, बानस्‌ । को नेवेद्य अपेण करना 

2 सब जीव जतुओ को भोजन देना, ध्वक्तित्‌ (पु०) 
विष्णु का अवतार, नम्दनः पुत्र, सुत बलि के 
पुत्र बाण का विशेषण, - पुष्ट ,-भोजन. कौवा,-पियः 
लोध् वृक्ष,-अन्धम. विष्णु का विशेषण, भुछ (१०) 
 कौवा 2 चिड़िया 3 बगला या सारस,--अग्दिश्म, 
बेहमनू सबमन (नपु०) पाताल लोक, बलि का 
आवासस्थान,- ब्याकुल (वि०) पूजा में अथवा सब 
जीव जन्तुओं को भोजन देने वाला मेघ० ८५-हुन्‌ 


8 400 हद के विशेषण, हृरचम्‌ सब जीव जन्तुओं 
बज मु 


( ७१० ) 


बरित्‌ (वि०) [ अल--इनि ] मजबूत, शबितशाली, | अस्तः [वस्त्‌-घडा] बकरा / सम० -कर्ण' साल वृक्ष । 
ताकतवर, रघु० १६।३७, समु» 39।0७४--(१०) | बहुल (वि०) [वह -अलच्‌| अत्यधिक, यथेष्ट, प्रचुर, 


4. भेंसा ५6:28 ऊँट 4 सांड 5 संतिक 6 एक 
प्रकार की 7. कफात्मक वृत्ति 8 बलराम का 
विशेषण । 
बलिण, दलिभ | व्ति+न, भ वा, बवयोरभरेंद ] दे० 
लिन भा। 
बलिन्दमः [बलि -- कह मुम] विष्णु का विशेषण। 
बलिमत्‌ (वि०) [ बलि+मतृप्‌ | । पूजा या आहुति को 
सामग्री तैयार रखने वाला रघु० १४१५ 2 कर 
उगाहने वाला । 
(१०) [ बल--इमनिच्‌ ] सामथ्यं, ताकत, 


। 

इलिबर्द दे० दलीव्द । 

बलिष्द (वि०) [ बलयत्‌ (बलिन्‌)-+-इष्ठन्‌ | अध्यन्त 
बलझाली, अत्यन्त मजबूत, अतिशय शक्तिशाली, 
-- ध्ठ, कोट । 

बलिश्णु (वि०) [ बल-हृष्ण्च््‌ | अपमानित, अनादृत, 
तिरस्कृत । 

बलीकः [ बल--ईकत्‌ | छप्पर की मूड़ेर । 

अलीय्स (वि?) (स्त्री०-शो) [ बलवत्‌ (बलित्‌- 
ईयसुन्‌ ] . अपेक्षाकृत मजबूत, अधिक शक्तिशाली 
2 अधिक प्रभावी 3 अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण । 

बली (री) वर्द' [ वृ--क्विपू-- वर्‌,ई वश -ईवरौ, तौ 
ददाति - दा--क, ईवर्द , बलो चासों ईवर्दई्य कर्म? 
स० ] सौंड, बैल -गोरपत्य पुगात्‌ बलीबर्द । 

अल्प (वि०) [ बल+यत्‌ ] ! मजबूत, शक्तिशाली 
2 शक्तिप्रद,--हय' बौद्ध भिष्षु,- ल्यम्‌ वीय॑ शूक । 

बत्सब: [ बल्लू-- अब त वाति भा-क' |] ! खासा 
-अुस्जेप्वाक्रात वीरन्निच्रयपरिचया बल्छवा सचरन्सु 
-जैणी० ६२, शि० ११।८ 2 रसोश्या 3 विराट 
के यहां भीम का ताम जब बहू रसोइये का कार्य 
करता था,--वोी ग्वालिन- कि० ४१७। सम० 
का - हो (स्त्री०) जवान र्वालिस (गोपी) 

वरहाकुलबल्लवयुवतिसखी बचन पठनीयम्‌ 

>गीतें० ४। 

बह्वज़:-स्रा [| एक प्रकार का मोटा धास-मनु० २।४३ । 

बहिहुका:, बल्हीका' (ब० व०) एक (यलख) देश का 
सभा उसके अधिवासियों का नाभ । 

बच्यप (वि०) [ बष्कू+अयथन्‌ | बहडा (एक बर्ष का 
बछ्कड़ा) । 

बष्कय (यि) जी (मी) (स्त्री०) [वष्कम--इनि--डीप] 
॥' वह गाय जिसका बछड़ा पूरा बढ़ गया हो--ने ० 
! हा 2. अहुप्रसयो गाय (जिसके बहुत बछड़े पंदा 
हुए है) । 


पृष्कक, बहुब्रिध, महान, मजबूत--उत्तर० १३८, 
३२३, छि० ९८, भामि० ४४२७ 2 घिनका, सघन 
3 लोमश (पूछ की भाति)-मा० ३ 4 कठीर, दृढ़ 
सटा हुआ, - हम एक प्रकार का इक्षुसस, ईख, गन्ना, 
छा बढ़ी इलायची | समभ्० - भन्‍ध' एक प्रकार 
का चदन । 
बहिस (अब्य०) [ वह +इसुन्‌ | !. में से, बाहर (अपा० 
के साथ)-निवसब्रावस्थ पुरादबहि --रघु० ८।१५, 
११॥२९ 2 बाहर की ओर, दरवाजे के बाहर (विप० 
अन्त ) बहिर्गन्छ 3. बाह्यत , बाहुर की और से-- अन्त- 
बंहि पुरत एवं विवर्तेमानामू- मा० १४०, १४-हि० 
१९४ (बहिष्कू ! बाहर को ओर रखना, मे विका- 
लता, हाक कर बाहर कर देना--मनु० ८॥३८०, 
याज्ष० १९३ 2 जाति से बाहर करना, बहिंस, 
--या,- ह बाहर जाना, चले जाना) ! सम०--अंड 
(बि०) बाहर का, बाहर की ओर का (गर्न। ! बाहरी 
भाग 2 बाहरी अग,--उपाधि. (बहिएपाधि ) बाहरं. 
दशा या परिस्थिति--मा ० १२४, -- घर (वि०) बाहर 
का, बाहर की ओर का, बाहर को तरफ का-इहिइधरा 
प्राणा -दश०, - ट्वारभ्‌ बाहर का दरवाजा, दहलीज । 
बहू (वि०) (स्त्री०-हु“हो) [बह +-श नलोप --म० 
अ०-भूयस्‌, उ० अ०-भूमिष्ठ] ॥ अधिक, पुष्कल, 
प्रचुर, बहुत तस्मिन्‌ बहू एतदवि -श० ४, 'यह 
भी उसके लिए अधिक था (इतता अधिक जितते 
की उससे अपेक्षा न की जा सके )-बहु प्रष्टव्यमत्र 
- मुद्रा० ३, अल्पस्थ हेोबं॑हु ३१८०0 के 8 
२४७ 2 अनेक, असख्य- यथा बहुक्षर 
“बहु प्रकार में 3 बार-बार किया गया, दोहराया 
गया 4 बहा, विशाल 5 भरापूरा, समृद्ध (समास के 
प्रथम पद के रूप में)-बहुकण्टको देश -आदि-(अम्य ०) 
अति, बहुतायत से, अत्यधिक, अत्यत, अतिशयपूर्वक, 
बड़े परिसाण में 2 कुछ, लगभग, प्राय जैसा कि 
“बहुतूण! मे (कि बहुना अधिक, कहने से क्या लाभ * 
'सक्षेप में! बहुमन्‌ बहुत सोचना, बहुत मानना, ऊँचा 
मुल्य लगाना, बहुमूल्य मानना, कदर करना त्वत्स- 
आवितमात्मान बहु मन्यामहे वयम्‌- कु० ६॥२०, 
ययातेरिव शमिष्ठा भर्तृबंहूमता भव--श० ४६, ७११, 
रघु० १०८९ भग० २३५, भंट्टि० २५३, ५॥८४, 
८।१०) । सम० अक्षर (वि०) अनेक अक्षरों 
बाला, (श्रब्द) बहुत मे अक्षरा से बना हुआ,- अच, 
-अच्छ (वि०) भनेक स्वरा से यक्‍त, बहुत स्वरा 
बाला,--अपू,-अप (वि०) जलयक्त, अपफय (वि०) 
अनेक सतानों से युक्त (त्य) ! सूभर 2 मूसा, 


( ०११ ) 


हा, (ल्था) वह याये जिसके बहुत मछडे बछृडियाँ 
अर्थ (वि०) ! अनेक अर्थों से मुक्त 2 बहुत 
से उद्देश्य रखने वार 3 महत्वपूर्ण -- आशिन 8 ६ 
बहुभोजी, पेट,--उदकः एक प्रकार का ४6 अल 
अज्ञात नगर में निवास करता है तथा घर घर 
माग कर अपना निर्वाह करता हे--तु० 'कुटीचक' 
--उपाय (वि०) प्रभावी, क्रियावानू,--ऋच्‌ (वि०) 
अनेक ऋचाओ से युक्‍त, (स्त्री०) ऋग्वेद का नामान्तर, 
-एसस (वि०) अति प्रापमय,--कर (वि०) अति- 
क्रियाशोल, व्यस्त, उद्योगी, (२*) । भज्जी, झ्लाड देने 
वाला 2 ऊंट, (री)झाड /--कारूूम (अब्य०) बहुत देर 
तक,-- कालीस (वि०) बहुत समय का, पुराना, प्राचीन, 
--कुच्च, एक प्रकार का नारियल का पेड,- गर्यदा 
कस्तूरी, मुश्क,--गर्षा ! यूंथिका छता 2 चपाकली, 
-““गुण (वि०) अनेक सदगूणों से वक्त 2 कई 
प्रकार का, तरह-तरह का 3 अनेक घागो से यक्त 
-जल्प (वि० ) बहुभाषी, मुखर, वाचाल,- ज्ञ (वि०) 
बहुत जातकारी रखने वाला, अच्छा जानकार, सुविज्ञ, 
- तुणम्‌ कोई पदार्थ जो बहुधा घास की भांति हो 
अत महस्वशूस्य या तिरस्करणीय हो --निदर्शनमसा- 
राणा लघुबंहुतृण नर --शि० २।५०, - त्यक्क:,-स्वच 
(पु०) एक प्रकार का भोजवक्ष,-- (वि०) 
जिसमे बहुल दान और उपहार प्रस्तुत किया जाय 
2 उदार, दानशीरू,--वायिन्‌ (वि०) उदार, दान- 
शील, उदारतापूर्वक दान देने वाला,--आुग्ध (वि०) 
बहुत दूध देने वाला, (ग्ब.) गेहूं, (र्घा) बहुत दूध 
देने बालो गाय,--दृष्बनन्‌ू (वि०) बड़ा अनु 
जिसने बहुत देखा सुना हो,--दोक (वि० जसमें 
अनेक दोष हो, बहुत सो त्रूटियाँ हो, अतिदुष्ट पाप- 
पूर्ण 2 अपराधों से युक्त, भयदायों -बहुदोषा हि 
शंवंरों >मुच्छ० १५८ (वि०) बहुत षनी 
घनाढ्थ,--घारम्‌ इन्द्र का वज़्, घेनुकम्‌ दूध देने 
वाली गौओ की बड़ी सख्या,-मादः शेख ,--पंत्र: प्याज, 
(ज्रम्‌) अश्रक, (त्री) तुलसी का पौधा,-- पद,-माद 
पाद (पु०) बड का वक्ष,--पुष्ष: । मूे का पेड 
2 तीम का वृक्ष, - प्रकार (वि०) बहुत प्रकार का 
नाना प्रकार का, विविध प्रकार का, - प्रअ (वि०) 
बहुत सस्तान वाझा, अनेक बच्चो वारा, (ज.) 
 भूअर 2 मूज-एक घास,-प्रतिश (वि०) ! नाना 
प्रकार को उक्ति और वाक्यों से यक्‍त पेचोदा 
2 (विधि में) अभियोग पत्र के रूप म पहाँकई 
प्रकार का शुल्क लगे,--प्रब॑ (वि०) अत्वन्प उदार, 
उदार, दाता,- प्रसु अनेक बच्चों को माँ प्रेथसो 
(वि०) जिसके बहुत से प्रेमी हा, - (वि० ) 
फलो से समृद्ध, (ल') कदम्ब का वृक्ष, बरू- सिह, 


(वि०) मुखर, वाचाल,--मक्जरी तुलसी 
पौधा,--भत (वि०) बहुत मानता हुआ, मल्यव॥न्‌ 
कीमती, सम्मानित, - मतिः (स्त्री०) बड़ा मूल्य, या 
मूल्यांकन--कि० ७।१५,-- सलम्‌ तीसा,- माव' वडा 
सम्मान था आदर, ऊँचा मूल्याकन,--पुरुषबहुमानो 
विगलित ---भत्‌ ० ३९, कतेमानकवे कालिदासस्य 
क्रियाया कथ परिषदों बहुमान -मालबि० १, विक्रस० 
११२, कु० ५॥३१, (नम) उपहार जो बड़ों द्वारा 
छोटो को दिया जाय,--भ्रास्थ (वि०) आदरणीय 
मानतीय, - माघ कलामय, छलयक्त द्रोही प्च० 
११३२ १,--मार्गगा गया -- र्त० १३,--मार्थी जहाँ 
बहुत सी सडके मिलती हो,-- मूत्र (वि०) मधमेह 
राग से पोडित,--मूर्षन्‌ (वि०) विध्ण का विशेषण, 

(वि०) मूल्यवान्‌, ऊँची कीमत क। -सग 
(वि०) जहाँ बहुत से मृग हो,--रत्म (वि०) रत्नों 
से समृद्ध--रूप (वि०) । अनेक रूपी, बहुरूपी, 
विश्वरूपी 2 चितकबरा, धब्बंदार, रगविरगा या 
चारखानेदार, (१) ! छिपकलों, गिरगिट 2 बाल 
3 सूर्य, 4 शिव 5 विष्ण 6 ब्रह्मा 7 कामदेव, 
रेसल्‌ (पु०) ब्रह्मा का विशेषण,--रोमन्‌ (वि०) 
बहुलोमी, रोएदार (पु०) भेड, लऊूबणम्‌ लुनिया 
बलनम्‌ (व्या० में) एक से अधिक वस्तुओं 
का ज्ञान कराने का प्रकार,-वर्ण (वि०) बहुरगी 
रगबिरगा,--डाथिक (वि०) बहुत वर्षों तक रहने 
बाला,--विध्न (वि०) अनेक कठिनाइयों से युक्त 
नाना विधष्नवाधाओ से भरा हुआ, बिथ (वि० 
अनेक प्रकार का, तरह-तरह का, विविध प्रकार का 
--बी(बो) अम्‌ शरीफा,-श्लोहि (जि०) बहुत सावलो 
बाला-नत्पुरुष कर्मधारय येनाह स्या बहुद्रीहि -उद्धूट 
(यहाँ यह समास का नाम भी है), (हि) सस्कृत के 
चार मुल्य समासों में एक' (इसमें दो पद पास-पास 
रख दियें जाते है, विशेषणात्मक पद (चाहे वह सज्ञा 
हो या विशेषण ) को पहले रखते है, जो दूसरे पद को 
विशेधित करता हैं, परन्तु वह दोनो पद पृथक-पथक 
अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन नहीं करते, बल्कि मिलकर 
एक अन्य अर्थ छोतक शब्द का निर्माण होता हैं। 
यह समास विशेषणपरक होता है । परन्तु कमी-कभी 
इसका प्रयोग सज्ञाओ को भाति किया जाता हैं जहाँ 
यह किसी विशिष्ट व्यबित के अथं में सनियत्रित होता 
हैं उदा० अक्रणणि, दाशिशेखर, पीताबर, चतुर्मख 
जिनेत्र, कुसमशर आदि,-झत्र गोरैयां चिड़िया,-शल्य. 
खदिरवक्ष का एक भेद - ध्यूड्भः विष्णु का विशेषण 
+ञ्जुत (वि०) ] विज्ञ पुरुष, प्रविद्यान- हि० १४१, 
प्च० २।१, रघ० १५३६ 2 वेदों को जानकार 
-“मनु० ८३५०, - तन्तति (वि०) अनेक बाल-बच्चो 


( ०९२ ) 


वाला (ति) एक प्रकार का बांस,--सार ,बि०) 
बहुत अधिक मज्जा था रस से युक्त, सारयुक्‍त, (र') 
खदिरवृक्ष, खेर,- शुं' ॥ अनेक बच्चा को माँ 
2 शूकरी, सरी, - सूरत: (स्त्री०) अनेक बच्चो को 
माँ 2 बहुत बार ब्यातें बालो गाय,- स्‍्वन (वि०) 


-प्रच० २१७५ 2 दूर तक फैलता, प्रकाशित होना, 
बदनाम हांता, बुविदित होता, दूर दूर तक फैल जाना 

बहुलीभवन्त* सोदु न तत्यूव॑मवर्णमीशें रघु० 
१४३८) । सम०_ आलाप (वि०) बातूनी, वाचाल, 
मुखर, गन्‍्धा इलायची । 


कालाहलपूर्ण (न'), उल्लू .-- बासिक (वि०) जिसके सत्री०-ब० ब०) कृत्तिकानन्षत्र । 
पा कर रर 


स्वामों अनेक हो । 

बहुक (4०) [ बहु+कत्‌ | महंगा खरीदा हुआ, रू 
4 सूय 2 मदार का पौधा 3 केकडा 4 एक प्रकार 
का जलकुक्कुट ! 

बहूसर (वि०) [ बहु+-तरप | अपेक्षाकृत असख्य, अधिक, 
ज्यादह । 

बहुतस (वि०) [ बहु-[-तमप्‌ ] अत्यन्त अधिक, अतिशय । 

बहुत' (अव्प०) [बहु+तस्‌ | नाना पाश्वों से, कई 
तरफ से । 

बहुता,-स्वन्‌ | बह -|- तल +- टापू, तव था ] बहुतायत, प्राचुयं 
असख्यता । 

बहुदिध (वि०) [ बहु+-तिथूक्‌ | स्यादह, अधिक, अनेक- 
काल गते बहुतिय --श० ५॥।३, तस्थ भुवि बहुतिया 
स्तिवय किए १२२। 

बहुधा (अठ7०) [ बहु | धाच्‌ ]। कई प्रकार से, विविध 


प्रकार से, बहुत तरह से बहुषाप्यागमैभिन्न। - रघु० 


१००६, भग० १३४ 2 भिन्न-भिन्न रूप सेया 
रीतियों से 3 बारबार, दोहराकर 4 विविध स्थानों 
या दिद्याओं में । 


बहुल (4०) [बह +कुलच, नलोपः | (म० अ० 
बहायसू, उ० अ० बहिष्ठ) ! घिनका, सघन, 
सटा हुआ 2 विश्वाल, विस्तृत, आयन, विपुल, बड़ा 
3 प्रचुर, ययेप्ट, पुष्कल, अध्रिक, असब्य अविनय- 
बहुलतया का० १४३ 4 अनेक, बहुत प्रकार 
का, अनग्रितत मा० १)१८ 5 भरापूरा, समझ, 
प्रभूत जन्मनि क्‍्लेशबहुले कि नु दु मत परम्‌--हि० 
११८४, भग० २४३ 6 संयुक्त सलग्न 7 क्त्तिका 
नक्षत्र में जियका जन्म हुआ हैं 8 काल छा 
मास का क्ृष्णपक्ष,-प्रादुरासबहुलक्षपाछवि रघु० 
१११५, करेण भानोगेहुलावसाने सघक्यमाणेव घशा- 
अफरेखा कु० ७८,४१३ 2 अग्नि का विशेषण, 
- छा | गाय 2 इलायची 3 नील का पौधा 
4. (ब० व०) कृत्तिकानक्षत्र, कम ॥ आकाश 
सफेद मिर्च, (बहुलोकु) । प्रकाशित करना, खोलना, 
भडाफोड करता 2 सघन या सटाकर बनाना शि० 
११४४ 3 बढ़ाना, विस्तार करता, वृद्धि करना 
भूतेप्‌ किच आम क करोंति--मामि० १। 
१२२ 4 फटकना, ४ 3 फंछाना, विस्तृत 
करना, गुणा करना -छिद्रेष्वनर्था बहुलो भवन्ति 





बहुश, (अव्य०] [ वहु+- शस्‌ |! अत्यत, बहुतायत के 
साथ, अत्यधिकता के साथ मेघ० १०६ 2 बार 
बार, दोहरा कर, मुहुमूहुः--चलापाज्ला दृष्टि स्पृ्शासि 
बहुशा वेपथुमतीम्‌ ज० १।२३, कु० ४।३५ 3 साधा- 
रणत , सामान्य रूप से । 

बाकुलम्‌ [ बकुल- अच्‌ | बकुल वृक्ष का फल । 

बाड़ (म्वा० आ० बाइते) ! स्नान करना 2 गोता 
लगाना । 

बाडव | वड़वा |-अण्‌, बवयों रभेद | दें० 'वाड़व' | 

बाइवेय (वि०) [ वडवा--ढक ] दे० 'वाडवेय । 

बाडव्यम [ वाइव--यन्‌ ] दे? वाडब्यम्‌ । 

बाद (वि०) [ वह _+क्त नि० साथु ] (म० अ०-साधी- 
यसू, उ० अ० साधिष्ठ) ! दृढ़, मजबूत 2 ऊंचे 
स्व॒र का, -वस्‌ (अव्य०) ?! यकरीनत, निश्वय ही, 
अवश्य, वस्सुत', हाँ (प्रश्न के उत्तर के रूप मे) 
>वाणक्य. चस्दनदास, एव ते निःचय , चन्दनदास - 
बाढठम्‌, एप में स्थिरा निश्चय -मुद्रा० १, बाढमेप्‌ 
दिवसेष पराथिव कम भसाधयतिं पुत्रजन्मने रध्ु० 
१९५२ 2 बहुत अच्छा, तथास्तु, शुभ्म्‌ 3 अत्यत, 
बहुत ज्यादद थि० ९७७ । 

बाण, [ बण्‌ [घंटा | तीर बाण, शर--धनुष्यमोष समे- 
घत्त बाणम्‌- -कु० ३॥६६ 2 तीर का निशाना, 
बाण का लक्ष्य 3 तोर का पसयुक्त भाग 4 गाय 
का ऐन या औडी 5 एक प्रकार का पौधा (नील- 
झिटी' भी)-विकचबाणदलावलयो5घिक रुचिरे रूचिरे- 
क्षणविश्रमा शि० ६८६ 6 एक राक्षस का नाम, 
बलि का पुत्र-तु० उषा 7 एक प्रसिद्ध कवि का 
नाम जी सातवी शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा हर्षवर्धन 
के दरबार में विद्यमान था (दे० परिशिष्ट २), 
उसने कांदबरी, हृषरित तथा और कई पुस्तके 
लिखी (भआर्या० के ३७ वें इलोक में गोवधंन ने बाण 
के विषय में निम्नाकित कहा है --जाता शिखण्डिनी 
प्राग्यया शिखण्डी तथावगच्छामि, प्रागल्म्यमधिकमाप्तु 
वाणी बाणों बमूवेति | इसो प्रक/र -हुदयबसति 
पञचबाणस्तु बाण --प्रस० (२२) / पाँच की 
सख्या के लिए प्रतोकात्मक उक्ति । सम० -असनम्‌ 
घनुष, - आवलि,, - लो (स्त्री०) ! बाणों की श्रेणी 
2 एक वाक्य में अन्वित पाँच इलोकों का एक कुलक, 
“जाश्नय. तरकस, गोचर' बाण का परास, --भालूम 


( ७छहैर३रे ) 


बाणों का समूह, जित्‌ (पु०) विष्णु का विशेषण, | शाक्प्रेत पौष्षेण प्रवावितुम महा०, सन्‌ ,कप्ट 
-आुणः, -- कि: तरकस,-- पन्‍्थ, बाण का परास,-पाणि देना, सताना । 

(वि०) बाणों से सुसश्जित, पात । तीर की मार | बाध-शरा [ बाघ +घरक | पोडा, यातना, कष्ट, 
(दूरी की माप) 2 तीर की परास,-मुक्ति:,-मोक्षणम्‌ सनन्‍्ताप-- रजन्या सह जुम्मते मदतबाघा विक्रम० ३ 





बाण मारता, तौर छोड़ना,--योजनम्‌ तरकस,-वृष्टि: | 2 रुकावट, छेंडछाड, परेशानी इति अमरबाधा 
(स्त्री०) तोरो की बौछार,--बार' वक्षस्त्राण, कवच, |. निरूपयति द्ा० १ 3 हानि, क्षति, घाटा, चोट 
उरस्तराण नु० वारबाण, खसुतर बाण की पुत्री | “5चरणस्य बाघा मालवि० ४, याज्ञ० २१५६ 
ऊषा का विशेषण, दे० उपा, हन्‌ (पु०) विष्णु का 4 मय खतरा 5 मुकाबला, विरोध 6 आपसि 
विशेषण । 7 प्रत्वाख्यान, निराकरण $ स्थगन, रह कंरना 
वाणिनी [ बाण |-इनि |-डीप्‌ ] दे० बाणिनी । 9 अनुमान प्रक्रिया में त्रुटि, हेत्वाभास के पाँच रूपों 


बावर (वि०) (स्त्री०-री) [ बदर |-अण्‌ ] । बेर के | में से दे० नी० वाधित'। सम० अपवाद अपवाद 





वृक्ष थे प्राप्त या सबद्ध 2 रई का बना हुआ,--र का आह! ; 

रूई का पौधा, बाडी,- रस्‌ २ बेर 2 रेशम 3 पानी ' पक ) (स्त्री ०-घिका) [ बाधू +ष्बूल | ] कष्ट 

4 रूई का वस्त्र 5 दक्षिणावत शल्ल, रा कपास । देने वाला, सताने वाला, उत्पीडक 2 छुेडछाई करने 

का पेड । बोछां, परेशान करने वाला 3 उन्मूलन 4 बाधा 
बादशयण' [ बदरी--फक | वेदान्त दर्शन के शारीरक डालत वाला ! 


सूत्रों का प्रणेत बादशयण (जिसे प्राय ज्यास का 
नामाव्तर मना जाता है) । सम० सूत्रस्‌ वेदान्त 
दर्शन के सूत्र, सम्बन्ध कल्पित या दूर का सम्बन्ध 
(आधुनिक रूप) । 

बादरायणि [ बादरायण--इछ्न | व्यास का पुत्र 


बाघनम [ बाध्‌ -| ल्यूट |] ॥ तग करना, उत्पीडस, परेशान 
करना, अशान्ति, पीडा---शं० १ 2 मिटाना 3 हटाना, 
स्थगत 4 निराकरण, प्रत्याख्यान,- सा पीडा, कष्ट, 
चिन्ता, अश्ञान्ति । 

बाधित (भ० क० कृ०) [ बाघ-+क्त ] । ठग किया 


शुक । हुआ, उत्पीडित, परेक्षान 2 पीडित, सन्तप्त, कप्टग्रस्त 
बादरिक (वि०) (स्त्री०-शो) | बदर-+ठआ ] बेर 3 विरुद्ध, अवरूद्ध 4 रोका हुआ, प्रगृहीत 5 एक 

एकत्र करने बाला । ओर रक्‍्खा गया, स्थगित 6 निराकृत॑ 7 (तर्क ० मे) 
बाघ (म्वा० आ» बाधत, बाधित ] ! तंग करना, उत्पी- खण्डित, विवादग्रस्त, असगत (फलत उ्पर्थ) 


[हत करना, सताना, अत्याचार करना, छेड़ना, कष्ट | बोषियंस्‌ | बधिर , प्यज्ण, |बहरापन। मु 
देना, दूं सी करना, परशान करना, पीड़ा देना ऊन वान्थकिनेयः [ बन्धकी-।-ढक्‌, इनडादेश ] दोगला, वर्ण 
न सत्वप्वधिक। बबाध रघु० २।१४, न तथा बाघने मु 
स्कन्धा बजा बाधति बाघले सुभा०, मध० ५३, ' बान्धव. [ बच्धु | अण ]  रिह्तेदार, सबंधी-- यस्यार्थ स्त- 
मनु० ९६। २९ १०१२२, भट्टि० १४४५ 2 म॒का- स्य बान्धवा --हि० है, मनु० ५१७४, १०१, ४१७९ 
बला करना, विराध करना, निल्फल करना, रोकना, 2 मातृपरक रिइतेदार 3 मित्र--धनेम्य परी बान्धवो 
झकावट इॉलना, अवरोध करना, हस्तक्षेप करना | नास्ति लछोके- सुभा० 4 भाई। सम० - जन, रिक्ते- 

-कि० १११६ उत्तर० ५११२३ आक्रमण करना, ,_ दार, बन्धु-बाघव- दारिद्रघात्पुरुपस्प बान्धवजनों 
हेमला करना, थ्ावा बोलता 4 अनुचित व्यवहार वाक्ये न सतिष्ठते - मृच्छ० १३६, पच ० ४७८ । 
करना, अन्याय करना 5 चाट पहुँचाना, क्षति पहुँ- | बान्यब्यम्‌ | बान्धब २ ध्यडम | सगात्रता, रिश्तेदारी | 
चाना 6 हाक कर दूर करना पीछे ढकेलना, हटाना | बाश्ञणों [ बअु+-अण-| डीप | दुर्गा का विशेषण । 
7 स्थगित करना, एक आर रखना, रह करना, | बार्बदीरः [ ! |॥ आम का गृदा 2 जस्त 3 नया अकुर 
तोड़ना, मिठाना (नियम आदि) रघुर १७५७, ४ वेक्या का पुत्र । 
अभि , | चोट पहुंचाना, क्षति पहुँचाना 2 दुख | बाह (वि०) (स्त्री०- हों) | बहें-+-अण्‌ | मोर की पूंछ 
दना, तग करता, सताना, आ दुख देना, सताना, के चदवों से बना हुआ । 
क्षति पहुंचाना, परि ,कप्ट देना, पीडा पहुँचाना | बाहुंडब, बाहूंडथि [ बृह्रथ--अणू, इज वा ] राजा 
- कण्ष० ७।२५, श्र, कष्ट देना, मताना, तग जरासध्ष का पितुपरक नाम । 
करना, चिदाना, क्षति पहुंचाना समुच्छितानेव तरून्‌. आहुंस्पल (वि०) (स्त्री०-ती) | बृहस्पति+अण्‌ ] बह- 
प्रबाधते (प्रभञ्जन ) हि? १, भरद्टि० १२२ 2 हाक स्पति से सबद्ध, वृहस्पति की सन्तान या बृहस्पति 
कर दूर हटाना, मिटाना, पार करना--कंथ तु देव को प्रिय । 

२० 





( ७९४ ) 


बाहुस्‍पत्थ (2०) [ बृहस्पति+यक ] गुहरयति से सबंध 

रब बाला ] बृहस्पति का 2 भौतिक- 
वाद के उग्ररूप के शिक्षक बृहस्पति का अनुयायी, 
भौतिकवादी,-- स्यन् पुष्यनक्षत्र । 

शहिण (वि०) (स्त्री ०-णों) [ बहिनू-+-अण्‌ | मोर से 
संबद्ध था उत्पन्न । 

बाल (वि०) [ बल-ण या बाल--अच्‌ ] बच्चा, शिशु- 
बतू, अवयस्फ, न्याना - बालेन स्थविरेण वा मनु ० 
८७०, बालाशोकम्पोढरागसुभग भेदोन्‍्मुख तिष्ठति 
--विक्रम ० २।७, इसी प्रकार बालमन्दारवृक्ष -- मेघ ० 
७५, रघु० २४५, १३।२४ 2 नया जगा हुआ, बाल 
(रवि या अर्क )-रघु ० १२१०० 3 नूतन, वर्धभान 
(चन्द्रमा )-- पुपोष वृद्धि हरिदीधितेरनुप्रवेशादिव 
बालचन्द्रमा रघु० ३।२२, कु० ३३२९4 बालिश 
5 अनजान, अबोध, ल. । बालक, शिशु-बालादपि 
सुभाषित ग्राह्मम्‌ - मनु ० २।२३९ 2 बालक, युवा, 
तरुण 3 अवयस्क (१६ वर्ष से कम आयु का )-बारू 
आपषोडद्ादर्षात्‌ू-- नारट 4 बछेरा, अश्वक 5 मूर्स, 
भोदू 6 पूंछ 7 बाल 8 पाँच वर्ष का हाथी 9 एक 
प्रकार का गन्बद्रब्य । सम०--अप्रम्‌ बाल की नोक, 
-- अध्यापक बच्चों का शिक्षक,-अम्यास्तः बाल्यावस्था 


में अध्ययन, (अध्ययन में) ज्ीक्र लगाना, अशण 
(वि०) प्रभातकालोन उषा की भाँति लाल, (ण) 
प्रभातकालीन उपा, -अक नवोदित सूर्य-रघु० १२। 
१००, अवबोध, बच्चो की शिक्षा, अवश्य (वि०) 
तरुण, वबयुवक॒ विक्रम० ५।१८, अवस्था बचपन, 
-आतप' प्रात कालीन घृप,--इन्दु' नया बढता हुआ 
सन्द्रमा--कु० ३।२९, इण्ट' बेरी, बेर का पेड, 
-““उपचार (आयु०) बच्चो की चिकित्सा,-उपबोतम्‌ 
लूगोटी, रुमाली, कबली केले का नया पौघा, 
--दम्‌ एक प्रकार की नई चमेली ( दम) चमेलो 
की नई खिली हुई कली अलके बालकुन्दानुविद्धम्‌ 
मेघ० ६५, कृमिः जूं, कृष्ण बालक के रूप में 
कृष्ण,--क्रीोडनस बच्चे का खिलौना या खेल ,-क्रीडनक््‌ 
बच्चे का खिलौना, ( कः) ! गेंद 2 शिव का 
विशेषण,- कीड़ा बच्चो का खेल, बालकों या तरुणों 
का खेल,- - खिल्य ब्रह्मा के रोम से उत्पन्न, अगूठे के 
समान आकारवाली दिव्य मूत्ियाँ (जो गिनती में 
साठ हजार समझी जातो हैं) तु» रघु० १५१०, 
--गरभिणीं पहली बार गाभिन हुई गाय, गोपाल- 
“तरुण ग्वाला' बालगोपाल के रूप में कृष्ण का विशे- 
षण, ग्रह बालकों को पीडा पहुँचाने वाछा पिशाच 
(या उपग्रह ),-चन्‍्द्रः -चल्मस्‌ (पुँ०) दूज का चांद, 
बढ़ता हुआ चाँद -मा० २।१०,--बरितम्‌ ! तरुणों 
के खेल 2 बाललीला, बाल्यजीवन के कारनामें-उत्तर० 


६,-चर्य कातिकेय का नाम, (रथ )[बच्चे का व्यवहार, 
- ज॒ (वि०) बालो से उत्पन्न,- तनथ. खदिर का 
वृक्ष, खर,--तन्त्रम्‌ धात्रीकर्म,-- तृणम्‌ नई दूब, हरी 
धास,- दलक खैर, थि. बालों वाली पूछ-शि० 
१२।७३, कि० १२।४७,--पाश्या । बालो की माँग में 
पहने जाने के योग्य आभूषण 2 बालों की चोटी में 
धारण की जाने वाली मोतियों की लडियाँ,-- पुष्टिका, 
--पुष्टी एक प्रकार की चमेली, बोध' ! बच्चों की 
शिक्षा 2 अनुभवचून्य नये बालकों की शक्ति के अनु- 
सार कोई कार्य,- भद्ककः एक प्रकार का विष,- भार 
बालो से भरी हुई लम्बी पृछ-बा्धेतोल्काक्षपितचमरी 
बालभारों दवाग्नि -मेघ० ५३,-भाव बचपन, बाल्या- 
वस्था, भैषज्यम्‌ एक प्रकार का अजन,--भोज्य: मटर, 
-मृग मृग छौना, यजोपबीतकम्‌ वक्ष स्थल के ऊपर 
से पहने जाने वाला जनेऊ,-राजम्‌ बैंदूर्य मणि, नीलम्‌ 
“रोग बच्चों का राग,--रूता नृतत बेल-- रघु० 
२।१०,- लीला बच्चो के खेल, बालकों का मनोविनोद, 
>अत्स ! नन्‍्हा बछडा 2 कबूत्तर,-घायजल ्‌ वेंदूर्यर्माण 
तीलम,-- वालस्‌ (नपु०) ऊनी वस्त्र, बाह्य जंगली 
बकरा,---विधवा बाल्यावस्था में ही जिसका पति मर 
गया हो, व्यजनम्‌ चवर, चौरी (सुरागाय के बालों 
से बनी चौरी जो एक प्रकार का राजबिह्न है) 38 
९६६, १४१ १, ५ ६३ डे, ५७, कु० १ ॥ १ ३ 
बाल्यावस्था से बना मित्र, बचपन का दीस्त,--सध्या 
झटपुटा,-सुहृद (प०) व्पन का भिन्न,-्ूर्ष 
-- सुर्यक बेंदूयमणि, तीलम,--हत्या बच्चे की हत्या, 
- हस्त" बालो वाली पूछ । 
बालक (वि०) (स्त्री०-लिका) [ बाल- कन्‌ | बच्चों 
जैसा, नन्‍्हा, अवयस्क 2 अनजान,--क ! बच्च।), 
बाल 2 अवयस्क (विधि में) 3 अँगृठी 4 मूर्ख या 
बुद्ध 5 कडा, ककण 6 हाथी या घोड़े की पूछ,-- फम्‌ 
भूढठी । सम० हत्या, बच्चे की हत्या । 
बाला [बाल--टाप्‌] ! लड़की, कन्या 2 सोलह वर्ष से 
कम आयु को युवती 3 तरुणी, बुक्‍ती, जाने तपसों 
वीर्य मा बाला परवतीति मे विदितम्‌ -श० ३११, 
इय बाला मा प्रत्यनवरतमिन्दीवरदलप्रभाचोर चक्ष 
क्षिति भनु० ३६७, मेघ० ८३ 4 चमेली का एक 
भेद 5 नारियल 6 घृतकुमारी का पौधा 7 इलायची 
8 हल्दी | सम० हत्या स्त्रीटस्या । 
बालि [बल- इत्‌ ] एक प्रसिद्ध बानरराज का नाम द॑० 
वालि। सम० हन्‌ हन्तु (१०) राम का 
विद्येणण । 
बालिका [बाला|-कन्‌ + टाप, इत्वम्‌] ). लडकी 2 कान 
की वालो की घुडी 3 छोटी इलायची 4 रेत ५ पत्तो 
की सरसराहट । 


( ७१५ ) 


बालित्‌ (० ) बाल--इनि| एक बानर का माम--दे७ 
'बरालि | 

आालिनी [बालिन्‌ --डीप्‌] अश्विनी नक्षत्र । 

बालिसन्‌ (१०) (बआाल--इमनिच्‌] बचपन, वाल्यावस्था, 
रूडकपन । 

भालिश (वि०) [बार्डि दयति, बाडि--शो +-ढ डलयोरमेद | 
! बच्चों जैसा, अबोध, मूर्ख 2 बच्चा 3 मूर्ख, 


अनजान मनु० ३११७६ 4 लापरबाह, क्षः मूर्ख, | बाहोझा: (ब० ब०) [वह --ईकर्ण्‌ 


बुद्ध 2 बच्चा, बालक, श्र तकिया | 

बालिश्यम्‌ [वालिश-[-प्यझ] ॥ लडकपन, बचपन 
2 बचकानापन, मू्ता, बेवकूफी । 

बालो [बालि +डी4] एक प्रकार की कान को बाली । 

बालोश: (पु०) मूत्रावरोध । 

बालुः,- बारुकस [बल | उण, बारु +-कन्‌] एक प्रकार का 
गरध द्रव्य । 

बालुका दे० 'घालका' । 

बालुकी, बालकू, बाउुड़ी [वल-+उकडा +डोप] एक 
प्रकार की ककडो । 

बालूक [बल --ऊकथ्म_] एक प्रकार का विष । 

बालेय (वि०) (स्त्री०-यो) [बलि--ढक] ! बलि 
देने के लिए उपयुक्त 2 मृदु, मुछठायम 3 बलि को 
सतान,-- यः गया । 

ब्राल्यम्‌ [बाल-+-ष्यज्य_] लडकपन, बचपन--बाल्यात्परा- 
मिव वशा मदनोध्युवास रघु० ५१६३, कु० १२९ 
2 (चन्द्रमा के) बढने की अवधि -कु० ७३५ 
3 समझ की अपरिपक्दता, मूर्खता, अबोषता । 

वाल्हका., बाल्हिका , बाल्होका' (पु० ब० ग० बे था 
भवा बल्हि-+- पूल बल्हि ।-दआ, ०. पक्ष 
दोषेत्वम्‌] बल्हि के अधिवासी, कः ! बल्हीकों का 
राजा 2 बलख का घोडा,--कम््‌ ! केसर, ज़ाफरान, 
2, हीग । 

बाल्हि: (पु०) एक देश का नताम। सम०--ज (वि०) 
वलख देश में पला, बह्ख देश को नसल । 

बाध्य: - ध्यम (बाप्‌ू-पृषो० सत्य पत्व वा] 4 आँसू, अश्रु- 
कठू स्तम्मितवाष्पवृत्तिकलुब --श० ४ै)५ 2 भाष, 
प्रवाष्प, कुहरा 3 लोहा । सम०-- अम्बु (नपु० ) आँसू, 
“उद्भूबः आासुओ का आना,---कष्ठ (वि०) जिसका 
ग़ला भर आया हो, हे बह कठ वाला,- बुदिनिम्‌ 
आँसुओं को बाढ़,-पूर. आँसुओ का फूट पड़ना, 
असिओ को बाढ़,--वारवार तिरयति दुशोश्दृगम 
बादपपूर कु ( हर की बुर समोचनम्‌ आंसू 
बहान।,-बिन्दू. (पु) अ , - संबिग्ध (वि० 
जो आदुओं के कारगे अश्वप्ट हो, 0 

बाष्यायते (ना० चा० ०) आँसू बहाना, रोता--तत्कि- 
मिति बाष्पायित भगवत्या - मा० ६, विक्रम० ५९ । 


बासत (वि०) (स्त्री०--स्ती) [बस्त--अण्‌] बकरे से 
उत्पन्न या प्राप्त--मनु० २४१। 
स्ल्बाहु पृषो० बह | णिच --अच्‌ू, बवयोरमेद ] 
4 भुजा 2 घोड़ा | 
बाहा [दे० बाह] भुजा,--मा प्रत्यालिज्धेतोगताभि शालखा- 


बाहाभि --श० ३। सम०- बछूबि (अव्य०) 
हस्ताहस्ति, भुजा से भुजा--तु० हब नबाहवि । 
मंद ] पज़ाब के 


अधिवासो,--कः पंजाबी 2 बैल । 


बाहु' [बाध्‌ कु, धस्य ह | ॥ भुजा--शान्तमिदमाश्रमपद 
स्फुरति च्‌ बाहु कुत फलूमिहास्य--णश० १११६ इसी 
प्रकार 'महाबाहु, आदि 2 कलई 3 पशु का अगला 
पर 4 द्वारकी चौखट का बाजू 5 (ज्या० में) 
सम्रकोण त्रिभुज का आषार,--हू (द्वि० ब०) आर्दरा 
सक्षत्र । सम०-- उत्क्षेपल (अज्य०) भुजाओं को ऊपर 
उठा कर- बाहृत्क्षेप क्र्दितु च प्रवृत्ता--हञ० ५३०, 
कुस्क (वि०) लुजा, जिसका हाथ चिरृत हो 
गया हो,--कुन्च: (पक्षी का) बाजू, डेना, चापः 
पौरुष को माप, अर्थात्‌ दोनों हाथो को फैलाकर मापी 
हुई दूरी,-- ज* क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति -तु० बाहू 
राजन्य कृत --कऋग्‌्० १०९०॥१२, मनु० १३१, 
2 तोता, क्या (गणि० में) चाप के सिरो को 
मिलाने वाली सीधी रेखा, -त्र ,- त्रमू--त्राणम 
भुजाओ की रक्षा करने वाला कवचविशेष, दष्ड' 
 ड़ड्डे की भाति लबी भूजा 2 भुजा या मुकके से 
दण्डित करना,--पराश' ! मल्लयुद्ध में एक घेरा 
बनाता जैसा कि आलिगन के समय किया जाता हूं 
- भ्रहरणम्‌ घूंसो की छडाई, मल्लयूद्ध,--बलम्‌ भुजा 
की ताकत मासपेशियों की शक्ति, --भूषणम्‌, -भूषा 
भुजा में पहना जाने वाला आभूषण, बाजूबद, अगद, 
--मैंविन्‌ (पु०) विष्णु का विशेषण,--भूलम्‌ । कास्ब, 
2 कंधे और बाहु का जोड़, युद्धभ हाथापाई, 
मल्लयुद्ध, घूँसो की लड़ाई, ग्रोष: योधिन्‌ (पृ०) 
मुब्दि योद्धा, धुँसेबाज,--छता भुजा की भाति बेल, 
“अन्तरम्‌ स्तन, वक्ष स्थल, - बोर्थयम्‌ मुजाओ की शक्ति, 
व्यायान कसरत, -शालिन्‌ (पु०) । शिव का 
विशेषण 2 भीम का विशेषण, --शझिलरम्‌ भूजा का 
ऊपरी भाग, कधा,--श्षन्नब. क्षत्रिय जाति का पुरुष, 
सहलभूत्‌ (पु०) कातंवीयं राजा का विशेषण 
(सहस्ार्जुन') भी इसका नामान्तर हैं । 
बाहुक [ बाहु+कं+ के ] बन्दर 2 कर्कोटक के द्वारा 
बौना बना दिये जाने पर नरक का बदरूा हुआ नाम । 
बाहुगुष्यम्‌ [ वहुगुण +प्यव्य_ | अनेक सदगुण और श्रेष्ट- 
ताओ का स्वामित्व । 
बाहुदन्तकम्‌ [ बहुदन्‍्तक-| अथ्‌ ] नैतिक कर्तव्यों का स्मृति 


( ७१६ ) 


के रूप में निरूपण जिसके रचयिता इन्द्र कहे | बिंद, बिंए (म्वा० पर० बिंदति) । खण्ड खफ्ड करना 


जाते हैं । 

बाहुदन्तेय. [ बहुदत्त-+ढ ] इन्द्र का विशेषण । 

बाहुदा [ वाहु ; दा “क+ टाप ] एक नदी का नाम । 

बाहुमाध्यम [ बहुमाष्‌ +-प्यव्य | मुखरता, वाचालता, 
बातूनीपन । 

बाहुरु-०म [ बहुरूप +- प्यव्य ] बहुरूपता, विविधत' ! 

बाहुछ: | बहुल -[-अण्‌ |] ] अग्नि 2 कातिक का महीना, 
-+छम ] बहुरूपता 2 भूजाओ की रक्षा के लिए 
कवज विशेष | सम०--ओऔब मोर | 

बाहुलकप्‌ | बाहुल--कन्‌ ] ! अनेकरूपता 2 व्याकरण 
में प्रयकत विधिविशेष बाहुलकाच्छन्दसि, किसी रूप, 
अर्थ या नियम की विविध या असीम प्रयोजनीयत। । 

बाहुलेय | बहुला | हक ] कारतिकेय का विशेषण । 

बाहुल्‍यम्‌ [ बहुल | प्यज_ ] ! बहुतायत, श्राचुयं, यथे- 
प्टता 2 बहुरूपता, अनेकता, विविवता * बस्तुओ 
का सामान्य व्रम या प्रचलित व्यवस्था । 


2 बॉँटना । 
दे० 'विदल' | 

बिल्यु [बन्द +-उ] बूद, बिदी जलबिन्दुनिपातेन ऋमंश 
पूर्यते घट “छोटी-छोटी बूदे मिल कर एक सरोवर बन 
जाता है”, विस्तीयते यशो लोके तैलबिन्दुरिवाम्मसि 
मनु० ७३३, अधुता (कुतूहलस्थ ) बिन्दुरपि नावशेषित' 
-श० २ 2 बिंदु, बिंदी 3. हाथी के शरीर पर रगीन 
बिंदी या चिह्मन-कु० १७ 4 शून्य, सिफर-न रोम- 
कपौधघमिषा ज्जगस्कृता कृत्य कि (232 (5 न्यबिन्दव -नै ० 
११२१। सम० चित्रक, चित्तीदार हरि जालम्‌ 
- जालकम्‌ ! बदों का समूह 2 हाथी के सूड ओर 
शरीर पर बनाये यये चित्रण, चित्तियाँ,-सम्ब, । पासा 
2. शतरज की बिसात,--वेज' शिव का विशेषण ,-पत्र. 
एक प्रकार का भोजपत्र,--छलम्‌ भोतों,-- रेशक 
जा हकार, सवार 2 एक प्रकार का पक्षी, -रेला विन्दुओं 
की पक्ति, -बासर गर्भाधान का दिन । 


दाहुआहि (अब््य०) [ बाहुभिबहिसि प्रहृत्येद प्रवृत्त | बिब्धोक., (बिन्योक, बिज्बोक ) [?]! अभिमा/न के कारण 


युद्धम्‌ | भूजा से भूजा मिला कर, हस्ताहस्ति, धमा- 
सान यद्ग । 

बाह्य (विं०) | बहिभंव ध्यम्य , टिलोप |॥ बाहर का, 
बाहर को ओर का, बाहरी, बहिर्देश, बाहर स्थित 

विरह किमिवानुतापयेदू वद बाहाँविषयेविपक्चिच- 

तम्‌ रघु० ८।८९, बाह्यो्याने-मेघ० ७, कु० ६४६, 
आाद्वानामन्‌ 'वाहरी नाम, अर्थात्‌ पत्र की पीठ पर 
लिखा हुआ पता या शिरोनाम, सरनामा--मुंद्रा ० १ 
2 विदेशी, अपरिचित--पत्र० १ 3 बहिष्कृत, कट- 
घर से बाहर-ज।तास्तदूर्वोस्पमानबाह्या --कु० १।३६ 
4 समाज से वहिप्कृत, जातिबहिप्कृत, हवा/ | अप 
गिचित, -हाम्‌, बाहोन, बाहों (अव्य०) बाहर, 
बाहर की ओर, बाहरी ढग से । 

जाह वच्यम [ बट वृच-| प्यझा_ ] ऋग्वेद का परम्परागत 
अध्यापन । 

बिटू (म्वा० पर० बेटलि) ! शपथ लेना 2 अभिशाप 
देना 3 चिल्लाना, जोर से बोलना । 

बिटक , कस, जिटका [- पिटक, पृषो० ] फोडा, 
फुसी । 

विडम [ बिह- के | एक प्रकार का नमक | 

बिड़ाल' | बिड्‌कालन्‌ ]  बिसस्‍ला, बिलांब 2 आंख 
का इला । सम०--पद --प्रदकम १६ माशे के तोल 
का बट्टा ! 

बिडालक | बिडाल--कन्‌ ]॥ बिलाव 2. आँख के बाहरी 
आग पर मल्हम लगाना,- कम पीछों मल्हम । 

विडोजस (पु०) [वेवेष्टि विट्‌ व्यापकमोजो यस्य विडोजा , 
पृषो० वांद्ध ] इन्द्र का विधेषण, - श० छारेडट। 


अपने श्रियतम पदार्थ की ओर उदासीतता का प्रदर्शन 
--मनाक प्रियकथालापे विब्बोकोहनादरक्रिया-प्रताप- 
रुद्र, या, बिव्वोकस्त्वतिगर्वेण वस्तुनीप्टेज्प्यनादर -सां० 
द० १३९2 घप्ड़ के कारण उदासीनता 3 केलि- 
५रक या प्रीतिविषयक सकेत--सशय्य क्षणमिति 
तिशध्चिकाय कश्चिद्बिल्योक॑बंकसहवासिता परोक्षे 
- छि० ८९ (विलास -मल्लि०) । 

बिभित्सा [भिद्‌ | सन्‌ू+म -टापू] भेंदने की इच्छा, 
बभ्रीथने की या छेद करने को इच्छा । 

बिभित्सु (वि०) [भिद्‌-+ सन्‌ +उ] छेंदने या बीचने की 
द्च्छा । 

बिभीषण [भी-|-सन्‌ | ल्युट्‌| एक राक्षस का नाम, रावण 
का भाई (सद्यपि वह जन्म से राक्षस था परन्तु तोभी 
सीता के अपहरण के कारण वह बड़ा 'रिंन्न था, 
उसने रावण को इस दुष्कृत्य के लिए बहुत बुरा भला 
कहा । रसने बार-बार रावण को समझाया कि 
यदि जीवित रहना चाहते हो तो सीसा को राम के 
पास वापिस पहुँचा दो। परन्तु उसने विभीषण की 
चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। अत में जब 
उसने देखा कि शवण का विनाश अवश्यभावी है तो 
वह राम के पास चला गया और उनका पक्का मित्र 
बन गया। रावण को म॒त्यु के पदचात्‌ राम ने विभी- 
षण को लका की राजगही पर बिठा दिया । बिभी- 
षण सात चिरजीकियों में गिना जाता हँ--दे० 
“चिरजीविन्‌') । 


वि्रकु, विज्नल्जिसु [अस्ज-नसत- उ, विकल्पेत इंट] 
आग | 


( ७१७ ) 


बिम्द ,-अस्‌ [वी | बत्‌ नि० #९ सूयंभण्दल या चन्द्े- 

मडल -- वदनेन निजित तव तीलीयते चल्त्रबिम्बमभ्बु अरे 
सुभा०, इसी प्रकार सूर्य, रवि” आदि 2 कोई 

गोल या मडलाकार ससह, मइरू या गोला जैसे 
'नितम्बंबिस्ब' गोराकार कूल्हा, 'श्रोणीविम्व ' आदि 
3 प्रतिमा, छाया, प्रतिविब 4 शोशा, दर्पण 5 केश 
6 उपप्रित पदार्थ (विप७ प्रतिविब), बस एक वृक्ष 
का फल (ग्रह जब पक जाता है तो छाछ रंग का हा 
जाता है, तरुण स्त्रियों के होठा की तुलना इसी से 
की जाती है )-रक्तशोकझचा विशेषितगुणा बिम्बाधरा- 
लक्तेक माझ॑वि० ३।५, पकयविबावराए्ठी- मघ० 
८२, तु० नं० २४। सम० -ओष्ड (वि० ) (विया ; 
(बो)ए) विब फेक के समान लाल-छाल गुदर हों 
वाछा मालबि० ४१४, (-हढठ ) बिव फल को 
भाति आप्द-उम्ामुखे बिम्बफलाधरोप्ठे-कु० ३।६७। 

अम्बकम्‌ [बिम्ब | कत्‌| ! भूयंमइरझ था चेद्धमण्डल 
< जिवफल । न 

बिस्थिका | ब्रिम्ब | कनू, इत्वम | । सूर्यमइल या चल्ट्रमण्दल ' 
2 बिब का पौधा । 

वबिम्प्िस (वि० )[विभ्व | इतच्‌ | ॥ प्रतिबिब्ित, प्र/। छाया , 
पड़ा हुई 2 चित्रित । 

विलू (तु० पर०, चुरा० उभ० बिलति वेलयलि-त) खड़ 
धण्य करना फाइना, तोड़ना, बाटनीं, टुंकड़ें-टुकडे 
करना । 

बिलस्‌ | बिलू | १|] छिद्र, विवर, खूद (हल चलाते से ' 
अना गहरी सीधी रेखा) खनन्नाबुबिल सिह 
प्राप्याति नखभग हि. पच० ३॥१७, रघु० १२५ 
2 ग्वितस्थान, गते, छिद्र 3 द्वारक, छिद्र, सूराख, 
4 कदरा, काटर छा. इन्द्र के धो 'उच्चे श्रवा' का ' 
नामानार । सभ० ओकर (पु०) बिल में रहने 
वाला जानवर, कारिन (१०) चूहा, - योनि (वि०) 
बिट्जल्तुआ की नस्ल के जानवर यत्राशवा बिल- 
यानय_ %० ६३९, --बास गधमार्जार, वासित्‌ 
(बिटेवासिन्‌) (पु०) साँप । 

खिलगम | बिल , गम्‌-। ख्‌, मुम्‌ | सप, साँप । 

बिलेशग | पिलेशेते झ्षो-| अचू, अलक्‌ स० ] 3 साप 
2 मृगा, चूहा 3 माद में रहने बाला कोई भी ।क्‍ 
जन्तु । 

बिल्खझ | बिल +-ला- के नि० अक्ार छाप ] | गर्त 
2 विशेषत थॉबला, ऑछवाल। सम०-सुर दस ' 
बच्चा की मा । है 

बिल्व. | विलू +-वन्‌ | बेल नामक वृक्ष-स्वसर्‌ । बेल का फल । 
2 एक बिछेंगप बोल, पल भर। सम०-बडः शिव का 
विशेषण,-पेशिका,-पेझी बेल का छिलका (जों लकडी , 
के समान कड़ा होता है), अनम्‌ बेलों का जगछ । 


| 
] 
| 
| 


बिल्वकोग्ा | विल्व - छ, कुक | वह स्थास जहाँ बल के 
पौधे लगाये गए हो । 
बिस (दिवा० प० बिस्थति) । जाना, हिलना-इलना 
2 उकसाना, प्रेरित करना, भइकाना 3 फेंकना, डाल 
देना 4 टुकड़े टकडे करना । 
बिसम्‌ | बिस | क | ) कमल तंतू 2 कमर की तस्लु 
बालों डडी-पाथयमत्मज बिस ग्रहणाय भूय -विकरम० 
४१५, बिसमलमशनाय स्वादु पानाय तायम्‌ >मर्ते० 
३॥२०, मेघ० ११, कु० ३॥१७, ३॥२९। सम० 
--कष्टिका, कहिहित्‌ (प्‌ ०)छाटा सार्स कुलुमम, 
पुष्पम्‌ --प्रसूनम्‌ कमल वा फूल,-जक्षत्रिस घृतवि- 
कासिब्रिमप्रमून. शि० ५५८ , -लाविका कमल 
सन्तुआ को खाने वालो, --अ्रन्थि कमलडडो के ऊपर 
को गाठ, छेंद कमल को तनुमय डड़ी का टुकड़ा, 
> जम कमल, का फूड, कमल तन्तु कमल का रेशा, 
- माजनि' (स्त्री०) कमल का पौधा, पद्मिनी,-सासिका 
एक प्रकार का सारस । 


बिसलस्‌ | बिग / ला +क | नग्रा अकुर, अखुवा, कली । 


, बिसिती [ बत्रिस | इति | । कमलिनी, कमल का पौधा 


भत्‌ ० ३३६ 2 कप्स्ठ नतु 3 कमलो का समह । 
बिसिल (वि) | बिस+ इलच्‌ | उस से सबद्ध या प्राप्त । 
बिसत | विस्‌+ कक्‍त | (८० रत्तियों के बरावर) खोने 
का तोल | 
बिल्लण (प०) 
रचपिता । 
बोजम्‌ | ति ! जन्‌ | ड उपसर्गस्थ दीधघं बवयारभेद ] 
बोज (आऊरू० से भी) बीज का दाना, अनाज 
-- अरण्यवीजाज लिदानलालिता कु० ५११५, बीजा- 
जलि पतलि कीटमुखावछोड़ >मृच्छ० १९, रघु० 
१९।५७, मनु० ९३३ 2 जीवाणु, तत्त्व 3 मूल, 
सत्रात, कारण, बीजप्रकृति श० १।१, (पाठान्तर) 
4 वीये, शुक्र--कु० २५, ६० $ किसी नाटक को 
कथावस्तु का बीज, कहानी आादि,-दे० सा० द० ३१८ 
6 गृदा 7 बीजगणित 8 बीजमत्र, - जे. नोबू का पेड, 
(बोजाकू ! बीज बोना-व्योमनि बीजाकुरुते-भारि० 
१॥९८ 2 बीज बोने के वाद हल चलाना) । सम» 
अक्षरम मन्त्र का प्रथम अक्षर,- अहकुरः बोज का 
अकुर कु० ३१८, न्याय बीज और अकुर का 
न्याय, दे० 'न्याय' क॑ अन्तर्गत, अध्यक्ष शिव का 
विशेषण, अह्बय' जननाहव, साड घोडा,--आदुय , 
- प्र ,-प्रकः बिजौरा नींबू, चकोतरा, ( श्मू,-रकस ) 
नींबू का फल,-उत्कृष्टम्‌ अच्छा बीज,--उदनस ओला, 
-कलु (१०) शिव का विशेषण,-कोश्.,-कोच ! बीज 
पाज 2 कमल का बीजपात्र,--मजितस बोजगणित 
का विज्ञान,--गृष्ति' (स्त्री०) बीजकोश, फलो, सेम, 


विक्रमाकदेवच रित नामक काठ्य का 


( ७१८ ) 


छीमी,---इक्षेक: रगशाला का व्यवस्थापक, -धान्यम्‌ 
धनिया,--श्यात, नाटक की कथावस्तु के ल्रोत को 


बतलाना,--पुरुव” कुल प्रवतेक, फ़लक' बीजपूर का | बुद्ध (भू० क० कृ०) | बुध्‌+१त ] | ज्ञात, समझा 


वेह,-- मस्त्र. रहस्यमय अक्षर जिससे मत्र आरम्भ 
होता हे, -- घातुका कमल का बोजकोष, - रह दाना, 
अनाज,-बाप' बीज बाने वाला 2 बीज का बोना, 
“जाहनः शिव का विशेषण,-सू पृथ्वी, सेक्तृ 
(०) प्रश्नप्टा, प्रजापति । 
बोअक [ योज-+-कन्‌ ) १ सामान्य नीबू 2 नोबू या 
चकोतरा 3 जन्म के समय बच्चे को भुजाओं की 
स्थिति, - कन्न बीज । 
बोजल (वि०)[बीज-|- लच्‌] बीजा से यूवत, बीजों वाला। 
बीजिक (वि०) [बीज--ठत्‌ ] बीजों से भरा हुआ, 
जिसमें बहुत बीज हो । 
डोजिम्‌ (वि०) (स्त्री०-नो) [ बीज-+इनि | बीजों से 
युक्त, बीज रखने वाला (१०) ॥ वास्तविक पिता 
या प्रजनक (बीज का बोने वाला) (विप० क्षेत्रित्‌ 
- खेल या स्त्री का पति या स्वामी) द० - मु० ९ 
५१ तथा आगे 2. पिता 3 सूर्य । 
श्रीज़्य (जि०) [ बीज +-यत्‌ |! बीज से उत्पन्न 2 सम्मा- 
वित कुल का, संत्कुलोड्भव । 
बोभत्स (वि०) [बध्‌ | सन्‌ - घट ] घृणोत्पादक, 
घिनौना, दुर्गधयुक्त, भीषण, जग्प्साजनक - हन्त बीभ- 
त्समेवाग्रे वर्सते मा० ५, 'अहों | यह निह्चित रूप 
से घिनौना दृश्य है 2 ईर्यालु, प्रद्धी, विद्वेषपूर्ण 
3 बबेर, क्र, खूख्चार 4 मत से विरक्‍्त,-त्स 
 जुगृप्सा, घिनौनापन, गहंणा 2 बीभत्सरस, काव्य 
के आठ या नौ रसो में से एक जुभृष्सास्थायिभावस्नु 
बीभत्स कथ्यत रस सा० द० २३६ (उदा# मा० 
५।१६) 3 अर्जुन का तामान्तर । 
दीभत्सु [ बध्‌ | सनू+3 ] अजन का विश्येषण। महा« 
इस प्रकार ब्याख्या करता है - ने कुर्यात्कम बीभस 
युध्यमान कथचन, तेत देवमनुष्यष बीभत्सुरिति 
विश्रुत । 
बुक (अव्य०) [| बकक | क्विप्‌ पृषो० उपधालोप | अनु- 
करणमूलक थब्द | सम० कार सिह की दहाड । 
बुक्क (रवा० पर०, चरा० उभ० बक्‍कति, बुककयति-ने) 
 भोंकना--हि० ३७५२ 2 बोलना बाते करना । 
युक्क -श्कम | बवक | अच ] । हृदथ ? दिल छाती 
बुक्‍्काघातैय वतिनिकटे प्रोद़वाक्यन राधा उद्धट 
3 रुघिर, कक ) बकरा 2 समय । 
बक्‍्कन (प०) [ वुक्झ । शव ) हृदय, दि । 
शुक्कसभ [ बकक्‌ - ल्यूट | भोकना, भा भों करना । 
मुक्कस; | - पुषकेस, पृषों० साथ ] चडाल । 
बुषका,-क्की | बकक |-टाप, डीप वा ] हृदय, दिल । 


! 


। 
| 


बुद्‌ (स्वा० उभ० बोदतित्ते) ! प्रत्यक्ष करना, देखना, 
* अमझना, पहचानना 2 समझ लेना, जान छेना । 
का 
प्रत्यक्ष किया हुआ 2 जगाया हुआ, जागरूक 3 शा 
हुआ 4 प्रकाशमान | 
ब॒ठिमान (दे० बृध)-द्ध ! बुद्धिमात्‌ या विद्वान्‌ पुरुष, 
ऋषि 2 (बौद्धों के साथ) बुद्धिमान्‌ या ज्ञानज्योति 
से प्रकाशमान पुरुष जो सत्य के प्रत्यक्ष शानद्वारा 
जन्म-मरण से छुटकारा पा चुका हैं तथा जो स्थस 
मुक्त होने से पूर्व ससार की माक्ष या निर्वाण प्राप्त 
करने की रीति बतलाता हैं 3 शावसिह का नाम 
'बुद्ध। जां बोद्धधर्म का प्रसिद्ध प्रवदक था (उसने 
20054 | में जन्म लिया और ईसा से ५४३ वर्ष 
पूर्व निर्वाण प्राप्त किया, कई बार उसे विष्णु का 
नवाँ अवतार माना जाता है, जयदेव कहता है 
निनदर्सि यज्ञविधेर्हह श्रुतिजात सदयहृदय द्शित- 
पशुघात कंशव घृतबुद्धशरीर !' जय जगदीश हरे 
>गीत० १)सम०--आगम बौद्धघर्म के सिद्धाल्त और 
प्रच्तव्य, उपासक बुद्ध की पूजा करने वाला, --गया 
एक पुण्यतायस्थान का ताम, भार् , बुद्ध के सिद्धात 
और मत, बुद्धवाद । 
बुद्धि (स्त्री०) [| बुध-+-क्तिन | । प्रत्यक्ष शान, सबोध 
2 मति, समझ, प्रज्ञा, प्रतिभा तीक्ष्णा नाहन्तुदा 
बुद्धि शि० २१०९, शास्त्रेप्वकुष्ठिना बुद्धि >“रघु ० 
११९ ३ ज्ञान बुद्धियंस्य बल तत्य हि० २१२२ 


'ज्ञान ही भक्ति हैं” 4 विवेष, विवेचन, सृक्षम विचा- 
रणा ” सन मद परप्रस्ययनेयवुद्धि परालवि० 
१४०, इसी प्रकार कृपण” पाप" आदि 6 औसान 


रहना प्रत्युत्यत्रमतित्व 7 घारणा, सम्मति, विश्वास, 
विचार, भावना, भाव दूराततमवलोक्य व्याध्रबुद्धधा 
पलायल्ते - हि ३, अनया बुद्धआा मुद्रर ० १, “इस 
विश्वास से-अनुक्राशवद्धा मेघ० ११५ 8 आशय, 
प्रयोजन, प्रायाजना (बुदधा) 'इरादतन' 'प्रयोजन से' 
'जानबृझ कर 9 उेत द्वाना, मूर्ला से जागना मा० 
४ /0 (सा० द० में) साख्यश्ास्त्र मे वणित पच्चीस 
तत्वों में से दूसगा | सम० अतोत (वि०) बृद्धि की 
पहुंच मे पर अवज्ञानम किसी को समझ का तिर- 
स्कार करना या निक्राट मत रखना-अश्राप्तकाल वचन 
बृहस्तनिरपि ब्रुवन्‌, प्रा्नाति बुद्धंशवज्ञानमप्तान चे 
3क्लम पच० (६३, --इच्दियम प्रत्यक्षीकरण की 
इन्द्रिय, विप०कर्मे न्द्रिय | (यह पाच ह-कान, त्वचा, आँख 
जिह्ला और नाक श्ांत्र त्वकचक्षुपी जिद्धा नासिका 
चैंव पंचमी, इनमें कभी कभी 'मनस्‌' जोड़ा जाया हैं) 
“गम्य-प्राह्य (वि०) | अ के भीतर, उपलब्ध 
करने योग्य, प्रतिभा _ (वि०) तर्क का 


( ४१९ ) 


व्यवहार करने बाला, तंकेयक्त बात करने वाला 
>पूवम्‌,-पूर्व करू पुर'सरप्‌ (अठप्र० ) इरादतन, जानबूझ 
कर स्वेच्छा से... अमर. मन का उचाट, मन की विपथ- 
गामिता, -घोग ब्रह्म से बौद्धिक सायुज्य, --लशक्षणम्‌ 
बुद्धिमता या प्रतिभा का चिह्न -प्रारब्धस्थान्तर्ग मतम्‌ 
ह्िवीय बद्धिलक्षणम्‌, - वेभवम्‌ प्रतिभा की शक्ति, 

वस्त्र ([वि०) समझ या बुद्धि से युक्त,--शालिन्‌- 
सपक्ष (वि०) बुद्धिमान समझदार,- सल.,-राहाय- 
पराम््षदाता, -हीन (वि०) प्रतिभाशून्य, मूर्ख, 
बेवकूफ । 


बुद्धिमत्‌ | बुद्धि “मतुप्‌ ] ! समझ से युक्त, प्रज्ञावान्‌, 


विवेकपूर्ण 2 समझदार, विद्वानू 3 तेज, चतुर, 
तोद्ष्ण । 


मुंदुबुब' (पु०) वुरुबुछा, - सतत जातविनष्टा पयसाभिव 


बदबुदा पथसि--पच्०५।७ ! 


बुध्‌ (म्वा० उभ०, दिवा० आ०-बोधति-े, बुध्यते, बुद्ध ) 


जानना, समझना, सबोध होना-क्रमादम्‌ नारद इत्य 
बोधि स -शि० १३, ९॥२४, नाबुद्ध कल्पद्मता विहाय 
जात तमात्मन्यसिपत्रवृक्षम--रघु० १४।४८, यदि 
बुध्यते हरिशिशु स्तनन्धय -भामि० १५३ 2 प्रत्यक्ष 
करना, देखता, पहचानना, ध्यान से देखना हिरण्मय 
हसमबोधि नेषघ --मैं० १११७, अपि छड्ितमध्वान 
बुबुधे न बुधोपम -रघु० १।४७, १२।२९ 3 सोचना, 
विचार करता, समझना, मानना आदि 4 घ्यान देता, 
चित लगाना 5 सोचना, विमर्श करना 6 जागना, 
सचेत होता, सोकर उठना--दददपि गिरमन्लबुध्यते 
ना मनुष्य - शि० ११।४, ते च॒ प्रापुर्दन्वन्त बुबंधे 
चादिपूरष --रधु० १०६ 7 फिर में सचेत होना, 
होश मे आना शर्ेसत्रोधि सुग्रीव सो:लुअचीन्कर्ण 
नासिकम्‌--भट्टि ० १५१५७, प्रेर०-बोघयति-ते । जत- 
लाना, ज्ञात करना, सूचित करना, परिचित करना 
2 अध्यापन करना, भमाचार देना, (शिक्षा आदि) 
प्रशन करता 3 परामर्श देना, चेताना -बोघयर्त 
हिताहितम्‌, भट्टि९८८२, भग० १०९ 4 पुनर्जोवित 
करना, फिर जान डालना, होश दिलाना, स्चेत्त करना 
8 फिर ध्यान दिलाता, याद दिलाना श० ४१ 
6 जगाना, उठाना, उत्तेजित करना (आल०)-अकॉले 
बाधितों आात्रा--रघु० १२८१, ५७७५ 7 (ग्रध- 
द्रव्य को) फिर से सुबालित करना 8 फैलाना, 
जिलाता >-मघुरवा मधुबोधितमाघवी -शि० ६॥२० 
9 द्योतित करना, सवहन करना, सकेत करना 

इच्छा० बुब॒ (बो) घिषतिले, बभुत्सते-। जानने 
को इच्छा करना आदि, अनु , ! जातना, समचना 
2 सीखना, जानकार होना, सचेत होना, प्रेर०-- 
परामर्श देना, चेताना -रघु० ८७५2 ध्याव 


दिलाना--आयें सम्यगनुबोधितोीउस्मि--श० १, अब- 
जानना, ज्ञात करना, समझना- -मतु० ८।५३, भद्ठि ० 
१५।१० १, प्रेर० -. ज्ञात कराना, सूचित करना, 
परिचय देना - -बरहाचोदनानुपुरुषम वबोधयत्येव केवलम्‌ 
शारी० 2 उठाना, जगाना हि १२१२३, 
उद्‌-, ! जमाना, उठाना 2 फैलाना, खिलाना-प्रेर ० 
जागरूक करना, उत्तेजित करना, प्रबुद्ध करना, जगाना, 
मि-, | जानना, समझना, ज्ञात करना--निवोध सांघो 
तब चेत्कुतृहलम्‌--क$ ० ५।५२, ३।१४, मनु० १६८, 
याज्० १।२ 2 मानना, विचार करता, समझना, प्र-, 
जागना, उठना, आख खोलना शा० ५॥११, शि० 
०५३० 2 खिलाना, फ़ैठाना, खिलना साज्रेक्लीव 
स्थलकमलिनी न प्रबुद्धा न सुप्ताम मेघ० ९०,-प्रेर० 
) सूचित करना, जतलाना-ाघु० ३॥६८ 2 जगाना, 
उठाना रघु० ५॥६५ ६॥५६ 3 फैलाना, खिलाना 
- कु० ११५, प्रसि-, जगाना, उठना-“ननु० १।७४, 
याज्ञ७ १४३३०, प्रेर० ! सूचित करना जतलाना, 
परिचित करना, समाचार देना रघु० १७४, शि० 
६।८, 2 जगाना, उठाना, - बि-,जागता, उठना-कु० 
५।५७ | प्रेर० ) जगाता, उठाना 2 फिर से सचेत 
करना--अथ मोहपरायणा सती विवशा कामवर्धुनि- 
बोधघिता--कु० ४।१, स्म्‌,-जानना, समझता, जात 
करना, जानकार होना भरद्टि०१९३०, प्रेर० 
! सूचित करना, परिचित कराना, सूचना देना--नवा- 
गतिज्ञ समवोधयन्माम रघु० १३॥२५ ८ संबोधित 
करना । 


बुध (वि०) [ बंधक | बुद्धिमान, चतर, विद्वान -घ 


] बुद्धिमान या विद्वान पुरुष निषोय यस्य क्षिनि- 
रक्षिण कथा तथाद्िियन्ते न बृघा सुधामपि नें? 
१४१ 2 देव, न० ११ 3 रब ग्रह रक्षत्यन तु 
बुधयोग -मुद्र ० १६, (यहा “बुध का अर्थ 'ब॒द्धिमान्‌' 
भी है) रघु० १४७, १३७६ । सम० जन 
बुद्धिमान्‌ या विद्वान्‌ पुरुष, तात चन्द्रमा, दिनम्‌, 

बार. यासर बृधवार,-रत्नम्‌ मरकतमणि, पन्ना, 
--शुतः पुरूरवा का विशेषण । 


बुंधान [ बृष्‌-) आनचू, कित्‌ व ]? बुद्धिमान्‌ पुरुष, ऋषि 


2 घर्मापदेष्टा, अध्यात्मयथंदर्शक । 


बुधित ( वि० ) [ बुध्‌ +वेत |] जाना हुआ, समझा 


हुआ । 


बुधिस्व (वि०) [ बुध किलच | विद्वान, ब॒द्धिमान्‌ । 
जुध्म, | वन्‍्घ-| नक, बघादेश | बतंन की तलो 2 पेड 


को जड़ 3 निम्नतम भाग 4 शिव का विशेषण 
(अन्तिम अर में 'बुध्त्य' भी) ! 


बन्द, बुल्ध (म्वा० उभ० वुन्दति-ते, वुन्चति--तै)॥ प्रत्यक्ष 


करना, देखना, मापना 2 विमश करना, समझना ! 


(. ७२० 


मुभुक्षा | भुजू+ सन्‌ /अ+टाप्‌ ] !. खाने की इच्छा, 
भूख 2 किसी भी पदार्थ के उपभोग का इच्छा। 

बुभुक्षित (वि०) [ बभुक्षा 868 ] भूखा, भुखमरा, क्षुद्धा* 
पीड़ित -वुभक्षित किन पॉपम्‌ फ्च० ४ 
१५, या बुभुक्षित कि द्विकरेण भुडक्ते उद्धूट । 

दुभुक्षु (जि०) | भुज-मन्‌-+उ )। भूला, सासारिक 
उपभोगों का इच्छुक (विप० मुमक्ष) । 

बुभूषा [ भू “सन्‌ (अ-+टापू ] होने की इच्छा । 

बुभूदु (वि०) [ भू+सन्‌ [3 | बनते कीया होते की 
इक्छा वाला । 

बुल (चुरा० उम० बोलयति-ते) । डूबता, गोता लगाना 

बोलगति प्लब पयमि 2 डुबोना । 

बुलि (स्त्री०) | बुरू | इनू, किए |॥ भय डर। 

बुस (दिवा० पर० वृध्यति) छाड़ना, उगलना, उडलना। 

बुर (धम्‌) | बुस्‌-+क पक्ष पृषो० पत्वम | बूर, भूसी 
2 कड़ा, गंदगी 3 गाय का सूखा गोबर 4 धन, 
दौलत । 

बुस्त्‌ (चुरा० उभ० बअम्तवर्ति- ते) । सम्मान करना, 
जादर करना 2 अनादर करना, तिरस्कारपूर्वक 
अर्थात्‌ घृभायुक्त व्यवहार करना । 

बुध्तम्‌ [ बल घर | भने हुए मॉस का 2कडा । 

बृषकल्‌ बुत । 


ब॒त्ी, वृषों (सो) [ बवन्तास्था सीदस्ति ब्वत्‌ ; सद | 


+ड ( डीष पपो० साधु | किसी सन्‍्यासी या साधु 
महात्मा की गद्ी । 

बहू ।म्त्रा० तुदा० पर० बूहति, यूहित) ! बढ़ता, उगना 
>ृहितमन्युवेग - भट्टि० ३४५ 2 दहाइना। प्रेर०-- 
पालन-पोषण करना । 

बहणम्‌ | बूह -| ल्यूट | (हाथी के) चिघाड़ने का शब्द 
+>शि० १८)३ | 

बुहित (भृ० क० कृ०) | बृह | १त ]॥ उगा हुआ, बरढा 
हुआ --भामि० २।१०९ 2 चिघाड़ा हुआ, तभ्‌ हाथी 
को चिघाइई--शि० १२।१५, कि० ६।३९॥ 

बहू (म्वा० तुदा० पर बहँति, बृहति) 4 उगना, 
बढ़ना, फेलना 2 दहाइना उर्दू , ] उद्धाना, ऊपर 
को करना मनु० ११६, भट्टि० १४%, नि , नष्ट 
करना, हटाना शि० १।२९। 

बृहत्‌ कट (स्त्री०--तो) [ बह | जति | । विस्तृत, 
वज्ाल, बडा, स्थल मा० १५ 2 चौड़ा, प्रशस्त, 
विस्तृत, दूर तक फैला हुआ दिलीपमूनों स बृहद्‌- 


भुजान्तरत्‌ रघु० ३५४३ विस्तृत, यथेष्ट, प्रचुर | 


4 मजबूत, शक्तिशाली 5 ल्फबरा, ऊँचा देवदार- 
बृहदभुज कु० ६।५१ 6 पूर्णविकृसित 7 सट हुआ 
सघन--स्त्री० वाणी--शि० २।६८,--नप० ! बंद 
2 सामवेद का मत्र (साम)-भग« १०१३५ 3 बहा। 


) 


सम०--अज़ु,--काय (वि०) स्थूलकाम, विशालकाय 
(ग) बड़े डीलडोल का हाथी, आरच्यम्‌,-आरब्य- 
कम एक प्रसिद्ध उपनिषद्‌, शतपथ बआद्वाण के अन्तिम 
छ अध्याय, एला बड़ी इलामचो,--कुछ्षि (वि०) 
तुदिक, बड़े पेट वाठा, -केशु अग्ति का विशे्ण, 
मुह एक देश का नाम,- -गोलम्‌ तरबूज, -चिस 


। 
| 
| 
। 
| 
। 


नीज का बेड जधन (विं०) प्रशस्तकल्हों वाला, 
जीवन्तिका, जीवन्ती एक प्रकार का पौधा,-हक्‍्का 
बड़ा ढोड तट, नल ला, राजा विराट के 


दरबार में नय और सगोत शिक्षर के रूप में रहते 
हुए अर्जन का नाग, नेत्र (वि०) दुरदर्शी, मनौपी, 
. पाटलि उनूरा, पाल बड़ या गलर का वृक्ष, 
भट्टारिका दुर्गा का विशेषण, भानु अग्नि,--रच 
| >रस्दे ता विशेषण 2 एक राजा का नाम, जरासध 
का पिते', -राजिनत्‌ (१०) एक प्रकार का छोटा उल्ल, 
- -स्फिन्च (वि०) प्रशस्त । वाला, बड़े नितंबो 
वाला । 
बहतिका |बहत्‌ | डीए |कन्‌ +-8प्‌, हस्त |] उत्तरीग 
वस्त्र, दुपद्रा, चागा, चादर । 
बृहरपति [बृहते वाच पति -पारस्करादि०] | देवो के गुर, 
(इनकी पत्नी तार के चन्द्र ढ्रारा अपहरण के लिए 
दे० तारा या साप्र के नीचे) 2 बृहस्पति ग्रह बृह 
स्पतियोगद्‌उ्य >रगु० १३।७६ 3 एक स्मृतिकार का 
नाम याजञ० १/६। सम» -पुरोहित. इन्द्र का 
विशेषण,- बार, - बासर गृरुवार । 
बेडा [वेड ' शाप | नाव किव्ती । 
बेह (स्वा० आ० वेहते) उद्यांग करना, चेष्टठा करना, 
अग्स करना । 
बेजिक (वि०) (स्जी०-की) | बीज । ठक्‌]] वीयंसबधथी 
2 मौठिक 3 गमविषथ्क 4 मेथुनसबधी, के 
अंखुबा, नया अकुर, क्रम कारण, स्रोत, मूल । 
बैड़ाल (वि०। [स्त्रीए-लो) |जिडाल | अणू] ॥ बिलाव 
से सब्र रखते वाछा 2 बिलाब की विशिष्टता को 
रखते ताछा । सम्० व्रतम्‌ 'बिलाव जैसा बता 
अर्थात विछाव की भाति अगना द्वेप तथा दुर्भावनाओं 
का पवित्रता और सरलता की आइ में छिफाये रखना । 
- क्रति जा रबी सहवास न मिलने के कारण ही 
साघु जोबन बितासे (इस लिए नहीं कि उसने अपनी 
उज्दिया का वश में कर ल्या हैं) -बअतिक - ब्रतिन्‌ 
... प०) धरम का आडबर करने आला, पाखडी, ढोगी । 
| बल (विरत | अण बवयो रमेद | दे० 'वैदल' । 
बेस्बिक, | विस्व--55/ | जो महिलाविषथक कार्यों में मनो- 
योगपूर्वक! लगतेव्राल्ला हो, प्रेमनिपुण, प्रेमी --दाक्षिण्य 
| .__ ताम विस्तोस्टि बेम्बिकाना कुलबरतम्‌-मालबि० ४१४ । 
बेहव (वरि०) (स्प्री०-ह्वी) [बिल्व |-अणू), ) बेल के वृक्ष 





। 
। 
। 


( ७र२रहै ) 


था लकड़ो से सवद्ध या निर्भित 2 बेल के पेडो से 
ढका हुआ,--हजस्‌ बेल के पेश का फूल । 


बोध' [बध्‌+-ध्रता | प्रत्यक्ष ज्ञान, जानकारी, समझ, 


अलछोचता, विचार--बालाना सुखबोधाय-तर्क० 
2 विचार, चिन्तन 3 समझ, प्रतिभा, प्रज्ञा, बुद्धिमत्ता 
4 जागना, जागरूक होना, जागति की स्थिति, चेत 
नना $ खिलना, फूलना, फेलना 6 शिक्षण, परामर्श 
धैतावनी 7 जगाना उठाना 8 उपाधि, पद । सम» 
(वि०) अजय, ज्ञान के परे (वि०) 
सिखाने वाला, सूंचित करने वाला, (२) ! चारण 
या भाट (जो उपयकत भजन गाकर प्रात काल अपने 
स्वामी को जगाता है) 2 शिक्षक, अध्यापक, पूर्ण 
बि०) सप्रयोजन, सचेत तु० “अबोधपूर्द, बस्सरः 
कारतिक शुक्ला एकादशी, जब विष्णु भगवान्‌ अपनी 
चार मास की निद्रा को त्याग कर जागे हुए समझे 
जाते हैं - दे” मेघ० ११०, और 'प्रबोधिनी । 
बोधक (वि०) (स्त्री० धिक्षा ब्प + णिच्‌ +ण्णुलू] 
) मूचना देसे वाला, (स्थिति अबगत कराने 
बाला 2 शिक्षण देने वाला, अध्यापन करने वाला 
3 अभिमूचक 4 जगाने बाला, उठाने वाला, -क- 
भेंदिया, जासूस । 


बोधस [ बुधू-+णिच्‌--स्युट्‌ ) बुधग्रह,-- नस समूचन, 


अध्यापन, शिक्षण, ज्ञान देना - भयरुषोरच तदिजित- 
पधेनम रघ० ९॥४९ 3 जोपन करना, निर्देश 
करना 3 जयगाना, उठाना समयेन तेन चिस्सुप्तमनो- 
भवबोधन सम्रमबोधिषत शि० १२४ 4 घप देना 
नो ! कारतिकशकक्‍्ला एकादशी जब भगवान्‌ विष्ण 
अपनी और मास की नींद त्याग कर उठते है, देव 
उठनी एकादशी 2 बड़ी पीपल । 
बोधान [वृध्‌ +आनच्‌] ! बुद्धिमान्‌ पुष्प 2 बृहस्पति 
का विशेषण | 


बोधि [बुध , इन] । पूर्ण मति या ज्ञान का प्रकाश 


2 बुद्ध की ज्ञान से प्रकाशित प्रतिभा 3 पावन वट- 
वृक्ष 4 मुर्गा 5 बुद्ध का विशेषण। सम० तह, 

दुम. बल, पावन वरवृक्ष, दे (जेनियों का) 
अहंत्‌, प्तरज, बौद्ध सन्‍्यासी या म्रह्मत्मा जो पूर्ण 
ज्ञान की उपरब्धि के मार्ग पर अग्रसर हैं तथा जिसके 
केवल फुछ ही जन्म अवधिष्ट है जिनको पार करके 
वह पूर्णबुद्ध की रिथिति को प्राप्त कर करेगा और 
जन्ममरण के दुख से कल पा जागगा (बह 
स्थिति पावत तथा सत्कृत्यों कौ दोधेश्रुक्षछा ब पार 
करके प्राप्त को जाती है)--एबविधेरतिविछूसित रति- 
बोधिसरने - मा४ १०२१। 


ब्रोधित (भू० क० कछु०) [बुष्‌+शणिच्‌+-कत] ॥ जताया 


गया, बूजचित किये गया, अवयत कराया गया 2, फिर 
९१ 


घ्याव दिकाया पत्ता 3 पदममर्श, पिया फ्या, शिक्षण 
प्रदान किया यया । 

मोड (वि०) (हल्री०-डो) [६ बृद्धि। अस्‌ ) 7. बुद्धि या 

सदश्न रखने दाला 2 बुद्ध बिषगरक,- डा 

बुद्ध द्वारा प्रचारित घममं का अनु 

दोष; [ वृष --अग ] बुध का पुत्र, पुकूरबा का विश्लेषण । 

बोघायनः [ बोषस्यापत्य पुमानू--बोध-फक्‌ | एक 
प्रतचीन सुनि का पिसृप्रक नाम जिसने श्रोताद्ि सूत्रो 
की रचना की । 

अ्र्म: [ बन्य तक, ब्रघाद्धेस ] ! सूर्य 2 युक्त की जड़ 
3 दिन 4, मदार का पौमा 5 सीसा (बू०?) 6 
घोड़ा 7. शिव यप्र इह्मा का विशेषण । 

अहास [| बह --मतित्‌ तकारस्थाकारें कतों श्तवमू--य 
ये नास्ता ते अकारान्ता अपि इत्यक्ते अकारोन्तीउय 
झब्द ] परमात्मा । 

कहाध्य (वि०) [ब्रह्ग+मगत्‌ ] ! भ्रह्म से सबद्ध 
4 ब्रह्मा या प्रजापति से सबद़ 3 8४5०५ के ग्रहण 
से सबद्ध, पविच्ष, पावम 4 ब्राह्मण के यीग्ये 5 ब्राह्मण 
के लिए सौहाईपूर्ण या आ्ातिष्यकारी,--वब्यः ! वेदो 
में निष्णात व्यक्ति--महावीर० ३२६ 2 शहतूत 
का 3 ताड़ का पेड़ 4. मूज नामक घास 
5 6. ब्रिष्ण का विशेषण 7 कारतिकेय का 
विश्लेषण, -श्था दुर्गा का विशेषण ! सम० - -बेकः विष्णु 
का विश्लेषण । 

ब्रह्माष्दत्‌ (पु०) [ अहान्‌- मतुप्‌, वत््वमू | अग्नि का 
वशेषण । 

ब्रह्मता, स्थम [ ब्रह्मनू+-तऊ-+-ठाप्‌, त्व ब्रा ] ! पर- 
मात्मा में सीन होना २. दिव्य प्रकृति । 

(नपु०) [ बृह +-मभिन, नकारस्थाकारे ऋतों 
|. रत्वम्‌ | | परमात्मा जो निराकार और निर्गुण 
|... समझा जाता हूँ (बेदास्तियों के मंतानुसार ब्रह्म ही 
|... इस दृत्यभान ससार का निर्मित और उपादान कारण 
!.. हैं, ब्रही सर्वब्योपक आत्मा ओर विश्व की जीव 
|. झ्षक्तित है, यही बह मूलतत्त्व है जिससे समर की सब 
|. जस्तुएँ पैदा होती हैं तथा जिसमें फिर वहूं लौन हा! 
| 
| 
॥ 


जाती है--अस्ति तावन्तित्यशुद्धबृद्धमुकतस्थमाव सर्वे 
सर्वशक्तिसमन्बित बद्धा-शारी ०) सम्रोभूता इृष्टिस्त्रि- 
|... अुववसधि ब्रह्म अनुते->भर्तुं० रे।८४, कु० ३१५ 
। '  स्तुतिप्रक सूक्‍्त 3 पुनीत पाठ + बेद--कु० ६१६, 
उत्तर० ११५ 5 ईदवरपरक पावन अक्षर ,4७ 
--एकाक्षर पर ब्रह्म - मतु० २८३ 6 पुशेहितवर्ग 
या ब्राह्मण का, २३२०  ब्राक्तण की 
क्षक्ष्त भरा रचु० ८४ 9, घामिक साधना या 
तपस्या 9. बहाचर्ण, सतीत्य-- शादवदे अहृतणि बर्त ते 
_>श० है 90 भ्रोक्ष या निर्वाच्ि 44, ब्रह्मज्ञान, 


( ४२२ ) 


अध्यात्मविद्या 2 वेदों का ब्राह्मगभाग 3 घनदौलत, 
सपत्ति,-- (१०) परमात्मा, ब्रह्मा, पावन श्रिदेवो 
(बह्मा, विष्णु, महेझ्त) में प्रथम जिनको ससार की 
रचना का कार्य मौंपा गया है (ससार की रचना का 
वर्णन "बहुत सी बातों में भिन्‍न २ हैँ, मनुस्मृति के 
अनुसार यह विश्व अधकाराबुत था, स्वयभू भगवान्‌ 
ने अधकार को हटा कर स्वय को प्रकट किया । सबसे 
पहुछे उसने जल पैदा किया तथा उसमें बीजवपन 
किया । यह बीज स्वणिम अड़े के रूप में हो गया, 
जिससे ब्रह्मा (संसार का ख्रष्टाी) के रूप में वह स्वय 
उत्पन्न पूल फिर भ्रह्मा ने इस अड़े के दो खष्ड 
किये--जिससे उसने दबलोक और अतरिक्ष को ज॑न्म 
दिया, उसके परचात्‌ उसने दस प्रजापतियों (मानस 
हो) को जन्म दिया जिल्‍्होने सृब्टि के काय को पूरा 
। दूसरे वर्णन (रामायण) के अनुसार आकाश 

से इह्मा का आगमन हुआ । उससे फिर मरीचि का 

जन्म हुआ, मरीणि से कश्यप और कद्यप से फिर 

विवस्वान्‌ ने जन्म लिया। विवस्वान्‌ से मनू की 

उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मन ही मानव संसार का 

रचयिता है। तीसरे बृत्तान्त के अनुसार स्वयम्‌ ने 

सुनहरे अंडे को दो खब्हों (गर और नारी) में 

विभ्रक्त किया उनसे बिराज भर मनु का जन्म 

हुआ-तु० कु० २।७, मनु० १।३२ तथा आगे। 

पौराणिक कब्ा के आधार पर ब्रह्मा का जन्म उस 

कमल से हुआ जो विष्णु को नामि में उगा था । स्वय 

अपनी पुत्री सरस्वती से उसने अवेध सबष द्वारा सृष्टि 

रचना की। ब्रह्मा के प्रारम्भ में पाँच सिर थे, परन्तु 

एक सिर शिव ने अपनी अनामिका से काट दिया या 

तृतोय जेत्र की आग से भस्म कर दिया। बह्ा की 

सवारी हम है। उसके अनत विश्लेषण हैँ जिनमें से 

अधिकाश उसकी कमल में उत्पत्ति का सकेत करते 

है) 2 ब्राह्मण -श० ४४ 3 भक्त ०, सोमयाग में 

नियुक्त चार ऋत्विजो (पुरोहितों) में से एक 

5 बमंज्ञान का ज्ञाता 6 सूर्य ? प्रतिभा 8 सात प्रजा 

पतियों (मरीचि, अत्रि, अगिरसू, पुरूस्त्य, पुलहू, 

हिल बसिष्ठ) का विशेषण 9 बृहस्पति का 

( 0 शव का विशेषण | सम ०--अक्षरम 
पावन अक्षर '#/,-अंड्भूमू घोड़ा,--अल्‍्जलि- वेद पाठ 

करते समय हाथ जोड़ कर सादर अभिवादन 
2 आखाय॑ या गुरु का सम्मान (बेद पाठ के आरम्भ 
तथा समाप्ति पर),--अध्यम्‌ 'इह्ा' का अंडा, 
बोजभूत अगर जिससे यह समस्त ससार 
या बिदद का उद्भूब हुआ-ब्रह्माण्डच्छत्रदष्ड -दश ० १, 
“पराणन्‌ ) अठारह पुराणों में से एक न्‍ 

- अभिजाता गोदावरी नदी का एक विशेषण 


अधिगम'  अधियमनस वेदों का अध्ययन, 

अस्यास वेदों का अध्ययन, अम्भस्‌ (नपु०) गोमूत्र, 
- अयश ,- नी नारायण का विशेषण, अपंचस 
 ब्रह्मज्ञान का अपंण 2 परमात्मा में अनुरक्ति 
3 (एक प्रकार का जादू या मन्द्र,-- अस्त्रम्‌ ब्रह्म से 
अधिष्ठित एक अस्त्र, आत्मभ्‌ घोड़ा, असनन्‍द ब्रह्म 
में लोन होने का आत्यतिक सुख था आनद-- ब्रह्मानन्द 
साक्षात्किया महाबीर० ७।२१, आरबभ्भ वेदों का 
पाठ आरभ करना>मनु० २७१, आवर्त (हस्तिनापुर 
के पश्चिमोत्तर में ) सरस्वती और दृषद्वती नदियों के 
बीच का मार्ग सरस्वती दुषढ्वत्योदेंवनद्योयंदन्तर, त 
देवनिित देश ब्रह्मावर्त प्रच्षति मनु० २।१७, १९, 
मेघ० ४८,--आसनभ्‌ गहम समाधि के लिए विशिष्ट 
आसन, - आहुति (स्त्री०) प्राधंनापरक मत्रों का पाठ, 
स्वस्तिवाचन, दे० बरह्ययज्ञ, उज्झ्ता वेदों को भूल 
जाना या उनकी उपेक्षा करता--मनु० ११॥५७, 
(अधोतवेदस्यान म्यासेन विस्मरणम्‌-कुल्लू ०),-- उच्चम्‌ 
वेद की व्याख्या करना, ब्रह्मशानविषयक समस्याओं 
पर विचार विभमर्श,- उपदेश ब्रह्मशान या वेद का 
शिक्षण, 'नेत्‌ (पु०) ढाक का वृक्ष,-- ऋषि (ब्रह्मपि 
या ब्रह्म ऋषि) ब्राह्मण ऋषि, देश मडल, जिला 
(कुरुक्षेत्र च मत्स्यद्नच पाला शूरसेनका, एव 
ब्रह्मधिदेशों वे ब्रह्मावर्तादनन्तर --मनु ० २।१९) 
- कस्यका सरम्वत्ती का विशेषण, कर पुरोहित वर्ग 
को दिया जाने वाला शुल्क,--कर्नू (नपु०) 
ब्राह्मण के घामिक कतंव्य 2 यज्ञ के चार मुख्य 
पुरोहितो में ब्राह्मण का पद, कल्प ब्रह्मा की आय, 
“काष्डम्‌ ब्रह्मग्मत से सबद्ध वेद का भाग, क्ाष्ठ 
शहतूत का पेड,--कुचम एक प्रकार की साधना 
- अहोरात्रोषितों भृत्वा पौर्णमास्या विशेषत , पचगढय 
पिवेत्‌ प्रातबरंह्ाहू्चमिति स्मृतम्‌,- कछुतू (वि०) 
स्तुति करने वाला (पु०) विष्णु का विशेषण, गुप्ल 
एक ज्योतिविद का नाम जो सन्‌ ५९८ ई७ में उत्पन्न 
हुआ था,- घोल विश्व,--गौरवम्‌ ब्रह्मा से अधिष्ठित 
अस्त का सम्मान - भट्टि/ ९७६, (मा भून्मोषों 
ब्राह्म पाश इति),- प्रन्थि शरीर का विशिष्ट जोड़, 
ब्रह्गाट, प्रह., पिशाक्ष - पुरुष ,--रक्स्‌ (नपु०), 
- राक्षस एक प्रकार का भूत, विशाच, ब्रह्मराक्षस 
जा जीवन भर घृणिन वृत्ति में सलग्न रहता हैं दूसरों 
को पत्नियों का तेथा ब्राह्मणो की सपत्ति का अपहरण 
करता है (परस्य योषित हुत्वा ब्रह्मस्वमपहुत्य व, 
अरण्य निर्जले देशे भवति ब्रह्मराक्षल याज० ३२१२, 
बु० मनु० १२६० भो), धातक- ब्राह्मण की हत्या 
करने वाला,--धातिती ऋतु के दूसरे दिन की (जस्व॒ला 
स्त्री, घोषः ! वेद का सस्वर पाठ 2. पावन शब्द, 


( ७२३ ) 


चेदअयी-उत्तर० ६९ (पाठांतर), - ध्ैः ब्राह्मण की 
हत्या करने वाला,- अर्थभ ! धामिक शिश्यवृत्ति, 
वैदाष्ययन के समय ब्राह्मण बालक का अद्याचयेंजीवन, 
जोवन का प्रथम आश्रम -अधजिष्लुतब्रह्मचयों गृह- 
स्थान्नममाचरेत्‌ - मनु० ३॥२, २।२४९, महावीर० 
११२४ 2 धार्मिक जध्यवन, आत्मसयस् 3 कौमायं, 
सतीत्व, बिरति, इन्द्रियलिग्रह, (र्थ:) वेदाध्ययनशील, 
---दे० ब्रह्मचारिन्‌ ((र्या) सतीत्य, कौमाय, 'क्रतम्‌ 
सतीत्व रक्षण की प्रतिशा सतीत्व या 
ब्रह्मचर्थय से गिर जाना, इच्द्रियनिग्रह का अभाव 
--चारिकम्‌, वेदो के विद्यार्थी का जीवन, जा 
व ०) ! वेद का विद्यार्थी, जीवन के प्रथम अश्रम 
ब्राह्मण जो यशोपवीत घारण करने के पश्चात्‌ 
दीक्षित होकर पुल्कुल में सह: 5 के साथ रहता हूं 
तथा वेदाध्ययन के समय के नियमों का 
पाखन करता रहता हे जब तक कि वह गृहस्थाश्रम में 
प्रविष्ट नहीं हो जाता हँ--मनु० २४१, १७५, 
६॥८७ 2 जो आजन्म ब्रह्मबारी रहने की प्रतिज्ञा 
करता है,--आरिणी ! दुर्गा का विशेषण 2 बह 
स्‍त्री जो सतीत्व ब्रत को पालन करती है, जः 
कातिकेय का विशेषण,-आरः ब्राह्मण की पत्नो का प्रेमी, 
(पु०) जो ब्रह्मज्ञान के द्वारा ही अपनी आजी- 
बिका कमाता है,-क्ष वि०) जो ब्रह्म को जानता है (कर: ) 
३ कार्तिकेय का विश्ेषण 2 वि््णु का विशेषण,-कझासस्‌ 
सत्यज्ञान, दिग्यज्ञान, विध्य को ब्रह्म के साथ एकश्पता 
का शान,---अ्वेब्ट: आह्यण का बडा भाई,-स्योतिल्‌ 
(नपु०) अह्म या परमात्मा की ज्ञानज्योति ,- तस्वस्‌ 
परमात्मा का ग्रधार्थ शान,--तेजस्‌ (तह ०) 4. ब्रह्मा 
को कोति 2. ब्रह्म की कान्ति, बह कॉति या कान्ति 
जो ब्राह्मण को चारो ओर से धरे हुए समझी जाती 
हैं,--8ः वेदज्ान के प्रदाता! गुरु,--दब्डः ! ब्राह्मण का 
शाप 2. ब्राह्मण को दिया गया उपहार 3. शिव का 
विशेषण,--बानम्‌ ) वेद पढ़ाना 2 वेद का शान 
जो उत्तराधिकार में या वशानुक्रम से प्राप्त होता है, 
-+जापाद. ! द्वाह्मण, जो वेदों को आसुबशिक 
उपहार के रूप में प्राप्त करता है 2 ब्राह्मण का पुत्र, 
“बाद, झहतूत का पेड, --बिनम्‌ श्रह्मा का दिन,-चैश्य: 
बहू ब्राह्मण ओ राक्षस बन जाय-तु ०, बरह्मग्रह, --दियू,- 
इेथित्‌ (वि०) 3. ब्राह्मणो से घृणा करने ० 
2 वेदबिहित कृत्यों या. भक्ति का विरोधी, अपावन, 
निरोइवरवादी,-प्चः ब्राह्मणों की घृणा,-सदी सरस्वती 
नदी का विशेषण,-लाभ' विष्णु का विषेषण,-निर्वाणन्‌ 
प्रमब्रह्म में लोन होना,- -विध्ठछ (वि०) परमात्म- 
जकित्तन में लोन, (४5) शहतूत का पेड, - परदभ्‌ 
] ब्राह्मण का पद या दर्जा 2. परमात्मा का स्थान, 


-अवित्र; कुझ तामक घास,-परिधद्‌ (स्त्री०) ब्राह्मणों 
को सभा,---वादपः दाक का पेड,--पारायणम्‌ बेदों का 
पूर्ण अध्ययन, सारे बेद--उत्तर० ४॥९, महावीर० 
१४१४,--पा्नः ब्रह्मा द्वारा अभिष्ठित अस्त्र विशव 
--भ्टि" ९॥७५,-- पितु (१०) विष्णु का विशेषण, 
>चुअः ! ब्राह्मम का बेटा 2. हिमालय की पूर्वी सीमा 
से निकलने वाला तथा गया के साथ मिल कर बगाल 
की खाड़ी में गिरते वाला 'बरह्मपुत्र' ताम का दरिया, (नी) 
सरस्वती नदी का विशेषण,--पुरम्‌,-बुरो १ (स्वर्ग में) 
ब्रह्मा का लगर 2 बाराणसी,--पुराणम अंठारह 
पुराणों में से एक रा नाम, - प्रलयः ब्रह्मा के सौ वर्ष 
बीतने पर सृष्टि का विनाह जिसमें स्वयं परमात्मा 
भी विलीन माना जांता हूैँ,- ब्राष्ति: (स्त्री०) 
परमात्मा में लीन होना,--बस्चु: ब्राह्मण के लिए 
तिरस्कार-सूचक शब्द, अयोग्य ब्राह्मण-- मा० ४, 
विक्रम० २ 2. जो केवल जाति से ब्राह्मण हो, नाम 
मात्र का ब्राह्मण,--बोजस ईश्वश्वाचक अक्षर ४», 
>अुवाण: जो ब्राह्मण होने का बहाना करता है,-गवमन्‌ 
डाह्मण का आवास,- जाभ' शहतूत का वृक्ष,--भाषः 
परमात्मा में लीन होना, भुक्मभ्‌ अरह्या को सृष्टि 
-+भंग० ८।१९,--भूत (बि०) ओ बहा के साथ 
एक रूप हो सया " परमात्मा में लीन,--भूतिः 
(स्त्री०) संध्या, भूय्म्‌ । ब्रह्म के साथ एकरूपता 
2 ब्रह्म में लीगता, मोक्ष, निर्वाण--स पहाभूय 
गतिमाजगाम - रघु० १८२८, 'ब्रह्ममूयाय 
- भग० १४२६, मनु० १।९८ 2 डाह्मत्य, ब्राह्मण 
का पद था स्थिति,-- पा (नपु० ) अहम में लग, 
--मंगसदेबता लक्ष्मी को थि मोभांसा, बेदान्त- 
दर्शन जिसमें ब्रह्म या परमात्म/विषयक चर्चा है, 
(बि०) ब्रह्म का रूप रखने वाला, मृर्धभृत्‌ 
का विशेषण,--मेखलः मज घास का पौधा,--पक्षः 
(गृहस्थ द्वारा अनुष्ठेय) पत्यज्ञों में से एक, 
बेंद का अध्यापन तथा सस्‍्वर पाठ--अध्यापन बहा 
व प कील रे व ररआ 0388 अध्ययनमपि 
गृहाते - कुल्लू ०),  इह्ज्ञान का अनुशीसत या 
अभिग्नरहण,---घोनि (वि०) ब्रह्म से उत्पन्न,---शत्वभ्‌ 
ब्राह्मण को दिया शाया सूल्यवान्‌ उपहार, रस्प्रभ 
मूर्धा में एक प्रकार का विंबर जहाँ से जीब इस शरीर 
को छोड़ कर निकल जाता है, राक्षस: दे० बहाग्रह, 
--रातः शुकदेव का मिशेषण, हाशिः । अहाज्ान 
का मडछ या समस्त राशि, सपूर्ण वेद 2. 0 धई राम 
का विशेषण, शैतिः (स्त्रौ०) एक प्रकार का 
रे(ले) ला. लिखितम्‌.खेखशः विधातां के द्वारा 
प्रस्तक पर लिखी गई पक्रतियाँ जिनसे मनुष्य का 
भाग्य प्रकट होता है, मनुभ्य का प्रारर्भ,. लोक: अ्रह्ा 


॥ लय 


दैनिक पाँच यञ्ञों में से ५. जिसमें कतिथिसत्कार की 
कियाएँ सम्मिलित है- मनु० ३॥७४/--हुंदयः,--यम्‌ 
एक नक्षत्र का नाम जिसे अग्रेजी में कैपेल्ला कहते है 
बह्ममय (वि० )|[ब्रह्मन्‌ | यमट्‌] ! वेद से यूक्‍त या ब्यत्पक्न, 
चेद था वेदजान से सबद्ध - ज्वलक्निव ब्रह्ममयन तेजसा 
-- कु० ५४३० 2 ब्राह्मण के योग्य, यज्र्‌ ब्रह्मा से 
अधिष्ठिस अस्त्र । हे 
बहाथत (सि०) [ ब्रह्म + मतुप | वेदज्ञान रखने बाला । 
बरह्ासात्‌ (अव्य० ) [ब्रह्मन्‌ +साति| , बह्म या परमात्मा 
की स्थिति 2 ब्राह्मणों की देखरेख में । 
ब्रह्माणो [अ्रदान्‌ ! अण्‌ +डीप्‌ ]! ब्रह्मा की पत्नी 2 दुर्गा 
का विशेषण 3 एक प्रकार का गन्धद्रब्य (रेणुका) 
4 एक प्रकार का पीतछ । 
बरहित (वि०) | ब्रह्म + इनि, टिलोप ] ब्रह्मा से राजद्ध, 
(पु०) किंणु का विद्येषण । 
बइहिष्ठ (वि०) | ब्रह्मन--इष्ठन, टिलोप ] वेदों का 
पूर्ण पडित, अनिश्ञय विद्वान था पृष्यात्मा--ब्रह्मिष्ठ- 
भाधाय निजे5बिकारे ब्रह्ाष्टमेव स्वननूप्रमृतम्‌ू-रुघु ० 
१८।२८,--ष्ठा दुर्गा का विशेषण । 
| ब्रह्मो | बहन +/ अप -| छीप | ब्राह्पी बढ़ी का पोधा । 
ब्रहोशय [ ब्रद्मणि तपसि ऐत - शी -| अच, पृषा० साधु ] 
|._] कातिकेय का विशेषण 2. विष्णु की उपाधि । 
॥ ब्राह्म वि०) (स्त्री०-झ्यो) | ब्रढ्ान ।-अण, टिलोप | 
ब्रञ्म! विधाता या परमात्मा से सवद्ध-रघु० १३६०, 
मनु० २॥४० भग० २७२ 2 ब्राहाणों से सबद्ध 
3 वेदाध्ययन था ब्रह्मज्ञान से संबद्ध 4 बेदविहित 
वेदिक 5 विदुद्र, गवित्र दिध्य 6 ब्रह्मा द्वारा 
अधिप्टत जैसा कि मुह्ते (देल ब्राद्गुहुतें), था 
अर, हा हिन्दुधर्मशास्त्र के अनुसार आठ प्रकार 
के विवाहों में से एक, जिसमे आभूषणीं से अलकृत 
कन्या, वर से बिना बुक लिये, उसे दान कर दी जानो 
है. (यरी आप्ठा भेंदों में सर्वश्रेष्ठ प्रकार हैँ)। 
“ आह्यों विवाह आहुय दीयते गक्यछडकृता --याज ० 









का लोक,-- क्तु (र्पु०) वेदों का व्याल्याता, -- बचम्‌ 
का ज्ञान, -अच्ष,, - वध्या,-हंत्या ब्राह्मण की 
सजा: ब्श (नपु०) ,- बचसम्‌ ! दिव्य आभा 
यथा कौति, ब्रह्मशान से उत्पन्न आत्मशक्ति या 
तैज (तस्थ हेतुस्त्वद्‌ ब्रह्मदंसम्‌--रषु० १६३, 
भनु० शा३७, ४ी९ए४ 2 ब्राह्मण की अन्तहित 
पविज्ञता या शक्ति, ब्रह्मतेज --ध० ६, व्ंसिन, 
(वि०) बहा तेज से पवित्रीकृत, 
शुद्धात्म (०) प्रमुख वा श्रद्धेय ब्राह्मण,--बर्तेः दे० 
ब्रह्मवर्ते,-- बर्धनम्‌ ताबा, - वाबित (१०) ॥ जो 
बेदों का अध्यापन करता हे, वेदष्याख्यातवा उत्तर० 
है, मा० ! 2 वेदाल्त दर्शत का अनुयायी,--बाल 
ब्राह्मण का आवासस्थल,---विव-विद (वि०) परमात्मा 
को जानने वाला, ब्रह्म (१०) %ऋषि, ब्रह्मवेत्ता, 
चेदान्ती, - विश बरह्मशात, -वि (बि) डु' वेद का 
पाठ करते समय मूँह से निकलने वाला थूक का छीटा, 
--विवर्धन: इन्द्र का विशेषण, वक्ष 4 ढ़ाक का | 
पेड, 2 गूलर का वक्ष,--चुत्ति' (स्त्री०) ब्राह्मण की | 
आजीविका, - बुन्वम्‌ ब्राह्मणों की समूह, -- बेब' ! वेदों 
का ज्ञान 2, बहां का शान 3 अथवंवेद का नाम 
--वैबिन (वि०) वेदवेत्ता, तु० ब्रह्मविद, वंबर्तम 
अठारह पुराणों में से एक,-- ब्रतभ्‌ सतीत्व या शुचिता 
की प्रतिशा, घ्िश्स--क्षो्षेन्‌ (नपु०) एक विशिष्ट 
अस्त का ताम, संसद (स्त्री०) ब्राह्मणों की सभा 
-- ही सरस्वती नदी का विशेषण,--सत्रम ? वेद [ 
को पंढ़ना-पढ़ाना, अदह्यायज्ञ 2 परमात्मा में लय होना, 
सइस्‌ (नपु०) ब्रह्मा का निवासस्थान, -सभा 
ब्रह्मा का दरबार, ब्रह्मा की सभा या भवन,-- सभव 
(वि०) ब्रह्मा से उत्पन्न या प्राप्त, (ब”) नारद का " 
नामान्तर, हर्ष, एक प्रकार का सॉँप,--सायुज्यम्‌ 
परमात्मा के साथ पूर्ण एकरूपता--नु० ब्रह्मश्य, 
--साष्टिका ब्रह्म के साथ एक रूपता मन॒० ४२३२, 
सार्वाण ४३% का तामान्तर, सुत नारद 


| 
! 







अल कल कली रत अल 


का नामान्तर, आदि 2 एक प्रकार का केतु । १५१, मन्‌० 2।२१,३७ 2 मारद की नासोस्तेर 

सूप अनभिश्द्ध का सामान्तर 2 कामदेव का , दा हम हथेली का ह अगुष्ठमूर के नीते का भाग 
नामान्तर, सूत्रम ! जनेऊ या यज्ञोपवोत जिसे 2 वेदाष्ययन। सम० अहोरात्र ब्रह्मा वा एक 
आाहाण या दिजमार कंधे के ऊपर से घारणा करते | दित और एक रात, बडेया ब्राद्य विचाह की रीति से 
हूँ 2 बादरायण द्वारा रचित वेदान्तदशन क॑ सूत्र, विदाहित की जाने वाली कन्या -भहलं: दिन का 
“-पत्रिन (वि०) जिसका उपतयन सस्कार हो चुका | विशिष्ट आग, दिन का सवेधा का समय 
हो, यज्ञोपवीतघारी, सज्‌ ०) शिव का विशेषण, (सत्रर्थ॒पदिचिमे गामे मुहर्तों आह उच्यते) गा 
> तम्घ ससार, विदव- महावीर० 3/४८,-स्लेयम्‌ |. मुहरतें किल तस्प देवी कृमास्कल्प सुषुते कुमारस्‌ 


अवैध उपायी से उपाजित वेदज्ञान,--ह्थम्‌ ब्राह्मण - संथू० ५३६ । 

की संपत्ति या घनदौलत, -- वाज्ञ० ३२१२, “हारिन्‌ | ब्राह्मण (०) (स्त्री०--णो) [ ब्रद्म वेद शुद्ध चैतन्य 
(वि० ] ब्राह्मण का धंने अंडे माला,--हत्‌ (वि०) वा वेक््यघीते वा - अणू ]१ ब्राह्मण का 2. ब्राह्मण 
बह्महत्याण, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, -हुतम के योस्य १ ढाहाणगरारशा दिया गया,- छा । हिंदू 





( ४२५ ) 


धमे के माने हुए बार वर्णों में सर्वश्रथम वर्ण का, 
(पुरुष - ब्रह्मा- के मुख से उत्पन्न ब्राह्मण धस्य 
मुखमासीतू कक ० १०९०।१९, मारूबि० १४३१, 
९६) ब्राह्मण - जन्‍्मना जायते शूद्र सम्कारंद्विज 
उच्यते, विद्यया याति विप्रत्व च्रिभिः श्रोत्रिय उच्चते, 
या--जात्या कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेत च, 
एियंक्तो हि यस्तिष्ठेन्नित्य स द्विज उच्यते) 2 पुरो- 
हिन, ब्रह्मज्ञानी या धर्मशास्त्री 3, अग्नि का विशेषण 
4 वेद का वह भाग जो विविध यज्ञा के विषय में 
मन्‍्त्रों के विनियोग तथा विधियों का प्रतिपादन करता 
है, साथ ही उनके मूल तथा विवरणात्मक व्याख्या 
को तत्सदधी मिदर्शनो के साथ जो उपाख्यामों के 
रूप में विद्यमान है, प्रस्तुत करता है. बेंद के मन्त्रभाग 
से यह विल्कुल पृथक है ? वैदिक रचनाओं का समृह 
जिसमें ज्ाह्मग भाग सम्मिलित है (वेद के मत्रों की 
भाँति अपोरुषेय था श्रूति माना जाता हैं) प्रत्येक बेद 
का अपना पृथक-पृथक ब्राह्मण हैं, ये है. ऋग्वद के 
ए्तरेय या आदंबलायन, और फौकीतकी यो साख्यायन 
ब्राह्मण है, मजुर्वेद का शतपथ, सामबेद का पच्विज्ञ॑, 
परवरिश तथा छ और है, अश्वववेद का गोपथ ब्राह्मण 
है) । सम० - असिकम' ब्राह्मणों के प्रति सदोष या 
तिरस्कार सूचक व्यवहार, ब्राह्मणों का अनादर 
- ब्राह्मणातिक्रमत्यागों भक्‍तामेव भूतपे महावीर० 
२८० -अपाश्रय ब्राह्मणों की शरण में जाना, 

- अम्युपपत्ति' (स्तरों ०) ब्राह्मण की रक्षा या पालन- 
पाषण, ब्राह्मण के प्रति प्रदर्शित कृपा मनु० ९।८७, 
- ध्म' ब्राह्मण की हत्या करने वाला,-मातम्‌,-जाति. 
(स्त्री०) बरह्राण को जाति, -- जीविका ब्राह्मण के लिए 
विहिंत वरलि के साथन, इम्यम, -स्थम्‌ ब्राह्मण की 
सपत्ति, निन्वक ब्राह्मणों की तिन्‍दा करने बाला, 
--बुबः जो ब्राह्मण होने का बहासा करता हैं, नाम 
मात्र का ब्राह्मण जी ब्राह्मण जाति के बिहित कर्तव्यों 
का पालने नहीं करता है. बहवों ब्राह्मणब्रवा मिव्सन्ति 
दश०, मनु० ७।८५, ८२०, भूषिष्ठ (वि०) जिसमें 
अधिकतर ब्राह्मण ही रहते हा --बध!ः ब्राह्मण को 
हत्या, अ्रह्महत्या, संतर्पणम्‌ ब्राह्मणों को खिलाना 
या तृप्त करना । 


भाहाणक, [ ब्राद्मण + कन्‌ ]। अयोग्य या नीच ब्राह्मण, 


नाम मात्र का ब्राह्मण 2. एक देश का नाम जहाँ 
योद्धा ब्राह्मणो का कास हो । 


ब्राह्मण (अब्य०) [ब्राह्मण |जाब ) [. ब्राह्मणों में 


2. ब्राह्मण की पदवी को-- जैसा कि 'ब्राह्मणात्‌ भवति 
धनम' में । 
प्राह्मणाऋतसित (१० )| ब्राह्मण विहिलानि झास्त्राणि शस्नति 


ब्वितीयाथें प्रम्यपसख्यासम्‌-आलुक स०, झस्‌ 4 दमि ] 


ल्‍ 


एक पुरोहित का नामाम्तर, ब्रह्मा नामक ऋत्विज्‌ 
का सहायक । ' 


ड्राह्मणों [ ब्राह्मण--डीप | ! ब्राह्मण जाति को स्त्री 


2 ब्राह्मण की पत्नी 3 प्रतिभा (नीलकठ के मता- 
नुसार बुद्धि) 4 एक प्रकार की छिपकली 5. एक 
प्रकार की भिरड 6 एक प्रकार का घास। सम० 
-गासखिन्‌ (पु०) ब्राह्मण स्त्री का प्रेमी । 


ब्राह्मब्य (वि०) [ ब्राह्मण-+ध्यव्य वा यत्‌ ] ब्राह्मण के 


योग्य,--वश्यः छनिग्रह का विद्येषण, -ब्यम्‌ । ब्राह्मण 
की पदबी या दर्जा, पोरोहित्य या यराजकीय वृत्ति, 
सत्य पे ब्राह्मण्येन--मृच्छ० ५, पच० १६६, मनु० 
३।१७,७।४२ 2 ब्राह्मणों का समुदाय । 


ब्राह्मो [ब्राह्म +डीप |! ब्रह्म की 22 सह शक्ति 3 वाणी 


की देवी सरस्वती 3 4. कहानी, कथा 
5 घामिक प्रथा या रिवाज 6 रोहिणी नक्षत्र ? दुर्गा 
का नामान्तर 8 ब्राह्मविवाह की विधि से परिणीता 
रत्री 9 ब्राह्मण को पत्तों 0 एक प्रकार की दटी 
॥| एक्र प्रकार का पीपल 42 नदी का नामाल्तर। 
सम०  कन्द याराही कद,-- पुत्र: बाह्मी का पुत्र--दे ० 
ऊ०, मनु० ३।२७,३७ | 


ब्राहम्य हे ) (स्त्री०-हस्यो) [(अहान्‌ +ष्यडा | । ब्रह्मा 


विधाता से सबंध रखने बाला 2 परमात्मा से 
संबद्ध 3 ब्राह्मणों से सबद्ध, - हाफ्म आशचम, अचम्भा 
विस्मय । सम० मुूहलें>-व्राह्ममुहर्त,-हुतब अतिथि- 
सत्कारदे० “ब्रह्मम॒श । 


शव (वि०) [ह्+ का बनने बाला, बहाना करने बांछा, 


अपने आपकी उस नास से पुकारने वाला जो उसका 
बास्तविक नाम न हो, (समास के अन्त में) यथा 
ब्राह्मणत्ुब, क्षत्रियत्रुव में | 


मू (अदा० उम्र० व्रवीति-बरते यथा आह) (आधंधातुक 


लकारों में इस घातु में असाधारण परिवर्तन होता 
हैं, इसके रूप 'ब्‌' धातु से बमाये जाते है) ) कहना 
बोलना, बात करना ([द्विकभंक घा०) ता बयां 
एवम मेष १०४, राम ययास्थित संबं आता बूते 
सम विल्वृल' कर व ६।८, या मांणवक धर्म जूते -- 
सिद्धा०, कि सवा >भामि० (४६ 2. कहुना, 
बोलना, सकेत करना (किसों व्यक्तित या अस्तु की 
ओर) - अह सु शकुन्तलाभधिकृत्य श्रद्दीमि छ» 
२, 3. चोषणा करना, प्रकषन करता, अकाकश्षित करना, 
सिद्ध कश्ना--बवते हि. फेस साधवों न तु कष्ठेन 
निजोपयोगिताम्‌ - मे० २।४६, रत्न७ २१३ '4 बाम 
खेला, पुकारना, नास ररूसा, - छदसि दक्षा ये कवय- 
स्तम्म॒ष्मिष्य ते बुदले- जुत० १५ 5. उत्तर देना 
--बहि मे प्रध्तातू, अबु कहना, बोलना, मोषणा 
करना, लिसू, “-व्याख्या करना, व्यूत्पत्ति बताता, 


( ७२६ ) 


प्र--,कहना बोलना, बात करना--मट्टि० ८८५, 
अति-., उसर में बोलना, उत्तर या जवाद देना 





- प्रत्यद्रबीच्चैनम्‌ -- रणु० २।४२ बि--, !. कहना, 
बोलना 2 गरूत कहना, भिभ्या बतसखाना ! 
ऑलेब्कम्‌ (नपु०) फदा, जाऊ, पाश । 


अः [मा-+23] . शुक ग्रह का नामास्तर 2 श्रम, अगन्ति, 
आभास,-- भम ! तारा 2. मक्षत्र 3 ग्रह4 राध्षि 


.॥ 


5 सत्ताइस को सखझया 6. मधुश्कवी । सम०- रे, , 


ईक्षः सूं,--गणः,- बर्ग:  तारापुज, नक्षत्रपुज 
2, राशिचक 3 ग्रहों का राशिव में भ्रमण,--भोख: 


ताराभडल, --- खक्तम मब्दलश्‌ राशिचक्र, पति 


अन्द्रमा,--झुथकः ज्योतिषी ! 

भक्किका [? ] शीगुर । 

भष्त (भू० क० #०) [भज--क्त] , विभकत, नियतो- 
कृत, निर्दिष्ट 2 विभाजित 3. सेक्ति, पूजित 4 व्यस्त, 


दत्तत्रित 5 अनुरक्त, सलम्त, श्रद्धालु, निष्ठावान्‌ , 
| भरक्ष्‌ (चुरा० 4 मं: कह (४4 
निगलना - यथामिव जले ं 


>-भय० ९।३४ 6 प्रसाथित, (भोजन आद) पकक्‍व, 
दे० भज्‌ू,--क्सः पूजक, आराधघक, उपासक, पुजारी 
भा दास, स्वामिभकत नौकर--भकतोंसि में सखा ब्रेति 
--भग० ४३, ९।३१, ७(२३,--क्तम्‌ ! हिस्सा, 
भाग 2 भोजन--भर्तुं० रे७४ 3 उबाला हुआ चावल, 
आत- उत्तर० ४११ 4 पाती में डाक कर पकाया 
हुआ कोई सी अज्न । सम०--अभिकताव: भोजन की 
इफ्छा, भूख,-- उपसाधक' रसोइपा,--कश्तः भोजन की 
बाली, - करः ताना प्रकार के गष द्रब्यो से तैयार की 
गई भूप,-- कारः रसोहया,-छन्दम्‌ भूल,-शासः भोजन 
आज पर दूसरों की सेवा करने आला नौकर, जिसे 
सेजा के अदछे केबल भोजन ही मिसता है--मनु० 
<।४१५,- द्वेथ: भोजन से अरुचि, मदाग्नि,-- मच्छः 
भात का माड,--शोध्न (वि०) मूल को उत्तेजित 
करने वाला,--बत्सलू (व०) अपने पूजक और भक्तों 
के प्रति कृपारु,-- क्ारा ! ओतृ-कक्ष (प्रारियों की 
बात सुनते का कमरा) 2 मोजन-मृह । 

भक्ति: (स्त्री०) [मज्‌--क्तिनतू) । वियोजन, पृथक्करण, 
विभाजने 2 प्रभाग, अश, हिस्सा 3 उपासना, अनु- 
रक्ति, सेवा, स्वामिमक्ति--कु० ७३७, रबु० २।६३, 
मुद्रा० ११५ सम्मान, सेवा, पूजा, श्रद्धा 5 विन्यास, 
बयवस्था-रघ० ५१७४ 6, सजावट, अलकार, प्यूगार 
“-आबड़मुक्ताफलभक्तिचित्रे हद. ७११०, ९४, रघु 
१३५९, ७५, १५३० 7 विशेषण | सम०--गज् 
(बि०) विनन्न अभिवादन करने जाला,-वपृर्धभू, 





। 





| 
| 





। 


| 


। है 2225 


--प्रूबकम्‌ (अव्य ०) भक्तिपुर्वक, सम्म/नपूर्वक,--अाज्‌ 
(बि०) ! भर्मनिष्ठ, ही 2 अनुराग रखने 
बाला, निष्ठावानू, श्रद्धालु, : भक्ति की रीति 
अर्थात्‌ परमात्मा की उपासना (शाववत शान्ति और 
मोक्ष प्राप्ति की रीति “भक्ति या उपासना ही समझी 
जाती हैं), बोगः सानुराग निष्ठा, श्रद्धापूवक उपा- 
सता, बाद' अनुराग का विश्वास । 
(वि०) [ भक्ति--मतुप्‌ ) | उपासक, श्रद्धाल्‌ 
2 , स्वामभक्त, अनुरागी ! 
भक्तिल (वि०) [ भक्ति+-छा--क |. 
विश्वासपात्र (जंसे कि घोडा) । 


स्वामिमकक्‍्त, 


। खाना, 

स्वापदे मुँवि 
->पच० १ 2 उपयोग में छाना, उपभोग करना 
3. बर्बाद करना, नष्ट करना 4 काटना 

भक्षः [ मंक्‌+पका ]। खाना 2 भोजन । 


| भक्षक (वि०) (स्त्री०-क्षिका) [ भद्त्‌ + ष्युलू ] खाने 


बाछा, निर्बाह करते वाला 2 पेटू, भोजनभट्ट । 

मक्षत् (वि०) (स्त्री०-भी) [मद््‌-+ल्युट | खाने वार, 
निगलने वाला,--णस्‌ खाना, खिलाना, जीविका 
चलाना । 

अक््य (वि०) | भक्ष-+-प्यत ) खाने के योग्य, भोजन के 
लायक,-- क्यमभ कोई भी भोज्य पदार्थ, लाश पदार्ष, 
आहार, (आल० भी)--भक्यमक्षकयों प्रीतिविपत्तेरेव 
कारणम्‌ हि० १५५, मनु० १११३। सम० - कारः 
('मद्ययकार ' भी) पाचक, रसोइयाँ। 

भगः [ भज्‌--ध ] । सूय के बारह रूपों में एक, सूर्य 
2 चन्द्रमा 3. शिव का रूप 4. अच्छी किस्मत, भाग्य, 
सुखद निमति, प्रसन्नता - आस्ते भग आसीनस्य-ऐ० 
ब्रा०, मगमिन्द्तच वायुश्य भग सप्त्यों ददु -- याश्ष ० 
१४२८२ ६ सम्पन्नता, समृद्धि 6. मर्यादा, श्रेष्ठता 
7 अ्सिद्धि, कौति 8. लावध्य, सीन्‍्दर्य 9 उत्कर्ष, 
श्रेष्ठता 0 प्रेम, स्नेह . प्रेममय रगरेलियाँ, केलि, 
आमोद 2. स्त्री की योनि-याज्ष० ३८८, मनु० 
९१२३७ 3, सदगुण, नेतिकता, धर्म की भावना 
4 प्रयल, चेष्टा 5 इच्छा का अभाव, सासारिक 


( ०२७ ) 


स्षिपयों में विरति 6 मोक्ष 77 सामध्य 8 संबे- 
शक्तिमता (नपु० भी अन्तिम १५ अर्थों में),-ग््‌ 
उत्तराफल्गुनीं नक्षत्र। सम०--अड्डकुरः (आयु० में) 
बिकु, योनिद्वार पर की गुटिका, -आषानस्‌ दास्पत्य- 
सुत्र प्रदात करना, घ्ल. शिव का विशेषण, बेबः 
पूर्ण स्वेच्छाचारी, लम्पट -देबला विवाह को अधि- 
एशात्री देवता, वैबतम्‌ उतराफल्गुनी तक्षत्र, - मम्दन' 
विष्णु का विशेषण,--भक्षक विंट, दलाल, भडुआ, 
--बैदनम्‌ वेवाहिक आनन्द की उद्घोषणा । 

भगस्दर [ भग-+ दू+णिच्‌ | खब्‌, मुम्‌ ] एक रोग जो 
गुदावर्त में भ्रण के रूप में होता हैं । 

भगवत्‌ (वि०) [ भग+मतुप्‌ ] । थणशास्वी, प्रसिद्ध 
2 सम्मानित, श्रद्धेम, दिव्य, पवित्र (देव, उपदेव तथा 
अन्य प्रतिप्ठित एवं समाननोय व्यक्तियों का बिशेषण ) 
-अथ भगवान्‌ कुशलो काइपप श० ५, भगवन्परवा- 
नये जन रघु० ८८१, इसी प्रकार भगवान वासुदेव 

भादि (पु०) . देव, देवता 2 विष्णु का विशे- 

पण 3 शिव का विशेषण 4. जिन का विशेषण 
5 बुद्ध का विशेषण | 

भगवदोयः [ भगवत्‌--छ | विष्णु का पूजक । 

भगालस्‌ | मज्‌ - कालन्‌, कुत्वम] खोपडी । 

भगालिन (१०) [ भगाल | हनि | शिव का विशेष । 

भगित्‌ (वि०) (स्त्रो०-नो) [ भग+-इनि ] ! फलता- 
फूलता, सपन्न, भाग्यशालो 2 बंभवश्ाली, ' शानदार । 

भगितिका | भगिती - कन्‌ - टापू, इत्वम्‌ ]) बहले । 

अगिनी [| भगिन्‌ +-छीप्‌ ] । बहन 2 सौभाग्यवती स्त्रो 
3 रत्री०। सम०--पतलि, भर्तुं (१०) बहन का 
पति, बहुनोई । 

भेगिनोय' [ भगिनी | छ ] बहन का पुत्र, मानजा । 

भगीरय [ ? ] एक प्राचोन सूयंवशो राजा का नाम, सगर 
का प्रपौतज, जो अतिशय थोर साधना करके स्वर्ग से 
दिव्य गगा को उतार कर इस पृथ्वी एर छाया, तथा 
राजा सगर फे ६० हजार पुत्रों वो ) की भस्म 
को पवित्र करने के लिए इस पृथ्वी से पाताल लोक 
को ले गया। सम० - पथः,-प्रथत्श मगीरय का 
प्रयास जो किसी अतिदुष्कर कार्य या भीम कर्म को 
आलकारिक रूप से प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया 
जाता है, श्रुत्ता गया का विशेषण । 

भग्न ( भू० क० क्ृ०) [मड्ज | क्त] ] टूटा हुआ, हड्डी 
टूटी हुई, दृटा फूटा, फटा- (884 2 हताश, ध्वस्त, 
नराश 3 अवदडध, गृहीस, निलबित 4 जिगाड़ा हुआ, 
तोडा-फोडा हुआ 5 पराजित, पूर्णरूप से परास्त, 
छिन्त-भिन्‍न किया हुआ -उत्तर० ५ 6 दहाया हुआ, 
विनष्ट (दे० भज्ज ),-ग्गम्‌ पैर को हड्डी का टूटना । 
सम०--जात्थन्‌ (प०) चन्द्रमा का विशेषण,--आपडद 


(बि०) जिसने कठिनाइंपों और आपसियों पर 
बिजब प्राप्त कर छो है, जाश् (वि०) निरा” 
--मतृं० रा८ट४, हताश» भतृं० ३।५२, उत्साह 
(वि०) जिसका उत्साह टूट गया हो, जिसकी शबित 
अवसन्न हो गई हो, जिसका उत्साह, भंग हो गया 
हो, -उचब (बि०) जिसके उद्योग निष्फल कर दिये 
शये हो, निराश, जिसका विकास अवरुद्ध हो गया हो, 
कम:,-अकम: अभिव्यक्ति या निर्माण में समभिति 

का अतिक्रमण, दे० 'प्रकमभग', चेष्ट (वि०) निराश, 
हताश,- रुप (बि० 2803 जिसका धमड़ टूट गया 
हो,--निद्र (वि०) नोंद में बाघा डाल दी गई 
हो,--जाह (वि०) जिसके पाद्व में पीडा होती हो, 
+पुष्ठ (जि०) जिसकी कमर टूट गई हो 
2 सामने आता हुआ,--प्रतिज्ञ (वि०) जिसने अपनी 
प्रतिज्ञा तोड़ दो हो, भतस्‌ (वि०) निरुत्साहित, 
हतोत्साहित, बत (वि०) जो अपने ब्तों में निष्ठा- 
वान्‌ न हो,--सकल्य (वि०) जिसकी योजनाओं को 
उत्साहहीन कर दिया गया हो । 

अम्लोी [>-मगिनी, पृषो० साधु ] बहने । 

भर (गा) रो [ भभिति शब्द करोति भम्‌+#$-+अण्‌ 
+होप्‌ | ढास, खोसकी । 

भू च्तः (स्त्रो०) भिज्ज्‌- क्तिन्‌] दूटना, (हड्डी का) 

टूटना । 


अहराः [सञ्ज +घज्न] ! टूटना, टूट जाना, छिल्त-भिन्‍त 
होना, फाड़ डारूना, टुकड़े टुकड़े करना, विभकत 
करना--बायंगलाभजू इब प्रवत्त --रधु० ५४५, 
2 टूट, हड्डी का टूटना, विज्छेद 3 उखाडना, काटना 
लेका भज़ --श० ६ 4 पार्थक्य, विश्ले- 
षण 5 अंश, टुकडा, खड़े, वियुक्त अश--पुष्पोच्चय 
पल्लबमज़ुमिस्न कु० ३।६१, रघु& १६१६ 
6 पतन, जघ पतन, ध्वस, विनाश, बर्बादी जैसा कि 
राज्य, सत्य” आदि में 7 अलग अलग करना, तितर- 
बितर करना--यात्राभड्भ, मा० १ ६ हार, पछाड़, 
परामव, पराजय -पतचर० ४॥४१, शि० १६७२ 
9 असफलता, निरशा, हताक्ष--रघु० २।४२, आशा- 
अग्र आदि ॥0 अस्वीकृति, इकारो-कु० १४२, 
॥7 छिद्र, दरार 42 विध्न, बाधा, रुकावट--तिद्रा” 
सति” आदि ॥3 अननुष्ठान, निलवन, स्थगन 
4 मगदड 5 मोड़, तह, छहूर 6 सिकुड़न, शुकाव, 
सकोब या सटाना उत्तर ० ५।३३ 7 गति चांस 
8 छकवा, फॉलिज ॥9 जालसाजी, घोलेवाजी 
20 नहर, जलमागं, नाली 2! गोलगोल या घृमधुम।कर 
कहने बा करने का ढग-दे० भगि 22 पट्सन। सम० 
“भय: बाधाओं को हटाना,--बासा हल्दी,--सा्थ 
(बि०) बेईमान, जालसाज । 


( ७२८ ) 


भडता [मश्जू+-अ टाप]  पठसन 2' पठसन से तैयार 
/ किया एक मादक पेय । सम०--कंटमू पट्सन का 
|| क्राय । 

भईति:--गौ (स्त्री०) [ मज्जू +-इन्‌, कृत्वम, भदि-- 


-श० ५१०, भामि० १८३, रघु० १७२८, (ल) 
अभ्यास करना, अनुगमन करना, पाछन करना --मेजे 
घर्ममनातुर रघु० श!र९१ 5 उपभोग करना, 
अधिकृत करना, रखना, भोगना, अनुभव करना, 


' हौव ]4 टूटना, हडूंडी का दूटना, बिच्छेद, प्रभाग 
2 हिलोर 3 शुंकाव, सिंकुड़न--दृस्मंड्रीमि प्रथम- 
भषरासग् चुम्बितोपेस्मि -उद्धूट, श० १३ 4 लहर 
“5 बाढ़, धारी 6 टेढ़ा मार्गे, घुंभावदोर या चक्‍्करदार 
मार्ग ? गोलमॉल या परमार गकरः कहने या करने का 
ढये, वार्जाल भष्टर कथनात्‌ - काव्य ० १०, 
चहुभज्जिविशारद -दश० 8 बहाना, छत्तवेष, आभास 
--य पोज्चजस्यप्रतिविम्बभकग्या धाराम्मंस फेनमिव 
ब्यनक्ति--विक्रम० ११ 9 दावर्षेच, जालसाजी, 
चोखा 0 व्यग्योकषित 7! व्यस्योत्तर, आशूत्तर 
६2 पग-रधु० १३।६९ 3 अन्तराल 4 छी, हल्जा- 
शीलता | सम०-भक्ष्ति' (स्त्री०) तरगवत कदमों या 
तरगो की शूखला में विभाजन, लहरियेदार जीना 
>-मैघ० ६० | 
भड्िन्‌ (वि०) [भज्ञ+दृनि]। शीघ्र टूटने वाला, मंगुर, 
अस्धायी -- 2५23042: करीति बे अमर 
९१ 2 किसी अभियोग में 4७ 2003 
महिसत्‌ (वि०)[ भज्ञि|मतुप्‌ ) लहरियेदार, करारा। 
भडिमन (पु०) [ भज्ञ | इमनेच्‌ | ! (हड्डी का) 
टूटमा, तोड़ना 2 भझ्िक्रोर, हिलोर 3 धृचरालापन 
4 छद्यवेश, घोखा 8 आशूत्तर, व्यग्योक्ति 6 कुटिलता। 
सजिलम [महू +-इलच्‌] क्ञानेन्द्रियों में कोई दोष । 
अहगुर (वि०) [भज्जू+घुरच] ! टूटने के योग्य, भिदुर, 
कडकब्वछ 2 दुबला-पतला, अस्थिर, अनित्य, नश्वर 
“>आमरणान्ता प्रणया कोपास्तरक्षणमड्गुरा हि० 
१११८८, शि० १६।७२ 3 परिवर्तेनशील, चर 
4 कुटिस, टेढडा 5 बक्र, धूधरदार-दशिम्‌लि तंव भाति 
भद्एरक्षः- गीत० १० 6 जालसाज, बेईमान, 
चालाक, --र; किसी नदी का मोड । 
भज्‌ | (भ्वा० उभ० भजति मे, परन्तु व्यवहारत 
आ#, भक्त) । (क) हिस्से करमा, वितरित करना, 
बाँटना - भजेरत्‌ पंतृक र्शिथिम्‌ -सनु० ९१०४, न 
तत्पुत्रभजेस्साधम २०९, ११९, (व) निदिष्ट 
करना, नियत करना, अनुभाजन करमा-गायत्रो- 
मस्तय$मजत्‌ ऐ० ब्रा० 2 किसी के । ए प्राप्त 
करना, हिस्सा छेना, भाग लेना -पिहन्यं था मजते 
शीलठस्‌ भलु० १०५९ 3 स्वीकार करना, ग्रहण 
करता मा० ९२४५ / (क) आश्रय लेता,  पने 
आप को) समर्पण करना, पहुँच रखना--हिएप्तड 
मेज का० १७९, सासलंदिम भजस्व ऋकचिदपर/ 
“भर्तृ० ३१६४, न कश्चिहर्णानामपथमपकुष्टीउपि मज़त | 


मनोरजन करना विधुरपि भजतेतरा कलूझूम 
- भासि० १७४, न भेजिरे भीम॑विशेण भीतिम्‌ 
न्‍-भतुँ० २८०, व्यक्षित भजन्त्यापगा' झ० ७८, 
अभितप्तमयो४पि मार्दव मजते केव कथा दरीरियु 
-रघु० ८। ४३, मा० ३।९, उत्तर० १२५ 6 सेवा 
में प्रस्तुत रहता, सेवा करना रघु० २२३ पंच० 
१।१८१, मृच्छ ० १३२ 7 आराधना करना, सत्कार 
करना (देव मान कर ) पूजा करता 8 छॉटना, चुनसा, 
पंसद करना स्वीकार करता सन्‍्त परीक्ष्यान्यतरद्‌ 
भजस्ते मालवि० १।२ 9 शारीरिक सुखोपभोग 
करना,-पच ० ४॥५० १0 अनुरक्त होना, भक्त बनला 
!! अधिकार में करना 42 भाग्य भे पड़ना (इस 
घातु के अर्थ--सशाओ के साथ जुड़कर विविध रूप 
ग्रहण कर लेते है. उदा० निद्रों भजे सोना, मरछाँ भज 
बेहोश होना, भाव भज श्रेम प्रदर्शित करता आदि) 
बि--, 7 विभक्त करना, बॉँटना -- विभज्य मेरुने 
यदधिसान्कृत --नै ० ११६, पत्रिणों व्यभजदाश्रमाद्रहि 
““रघु० ११२९, १०५४, शि० १३ 2 अछग २ 
करना, (सपत्ति, पतृक जायदाद आदि) बाटना 
-- विभक्ता भ्रातर --'बटे हुए भाई 3 भेद करना 
4 सम्मान करना, पूजा करना, सवि , हिस्सा लेना, 
हिस्से में किसी को प्रविष्ट करना वित्त यदा यस्‍्य 
च सविभक्‍तम्‌]। (चुरा० उम०-- भाज॑यति- ते 
““कई किद्वानों के मतानसार यह 'भज! के ही प्रर ० 
रूप हैं) । पकाना 2 दैना। 


भजक [भज्‌ -ै प्वुलू] ! बांटने वाछा, वितरक 2. पूजक, 


भक्त, उपासक । 


मजनम्‌ [भज्‌ +-ल्यूट] । हिस्से बनाना, बॉटना 2 स्वत्व 


3 सेवा, आराधना, पूजा । 


मजमान (वि०) [मज्‌ +शानच्‌ | ! बाटने वाछा 2 उप- 


औोक्ता 3 यीरग्य, सही, उचित । 


भड्य्‌ ) (र्घा० प० भनक्ति, भग्त - इच्छा० बिभक्षति ) 


! तोड़ना, फाड़ डालना, छिन्नभिन्न करना, चूर चूर 
करना, टुकड़े टुकड़े करता, खण्डश करना - भनेज्मि 
सर्वभर्यादा भष्टि० ६३८, महबत्वा भुजौ- ४३, 
बभड्जूर्बलयानिं च ३३२२, धनुरभाजि यत््वया-रघु ० 
११४७६ 2 उजाइना, उच्चाइना- भनकत्युपवन कापि 

>भट्टि० ९२ 3 (किले में) दरार डालना 
4 भग्ताश करता, प्रय॑त्त व्यर्थ करना, निराश करना, 
प्रथति रोकना - पिनाकिसा भसनमनोरथा सती-- कु० 
5१ 5 पकड़ना, रोकता, विध्त डालद्षा, निरूबित 


( ७२९ ) 


क्रमा जैसा कि “'भग्नगिद्” में 6. हराना, पशस्‍्त 
करना --क्षेत्राणि रास परिभूय रामात्‌ क्षत्रायथा३ 
मज्यत से दिजेन्द्र--जै० २२।१३३, अब--, तोड़ 
झालना, ध्वस्त हि: आह 8 भ--, ! तोड़ 
डालना, ध्वस्त करनी, उड़ाना 2 रोकना, 
गिरक्तार करना, निर्रंध्रित करना 3 भग्नाश करना, 
निराश करना । 

0 (चुरा० उस्० भज्जयति ते) 
चमकाना । 

भठ्जक (वि०) (स्त्री ०-जिका) [ भज्ज्‌+प्वुल | तोड़मे 
बाछा, बॉटम वाला । 

भजन [वि०) (स्त्री ०-ची) [ भन्‍्ज +एयुट्‌ ] 3, नोडने 
बाला, टकडे करने बाला 2 गिरफ्तार करन वाला, 
रोकने बाला 3, भरसाश् करने वाला 4 प्रबंध पौंडो 
पहुँचाने बाला,--तम्‌ । तोड डालता, ध्वस्त' करना, 
विनष्ट करता 2 हटाना, दूर करन्ग, भगा देना 
+तदुदितभयभज्जनाय यूनाम्‌ू-गीत० १० 3 पराजित 
करना, हराना + भग्नाश करना 5 रोकना, विघ्न 
डालना, बाघा हे चाना 6 कृष्ट देना, पीडित करता, 
- नः दातों का गिरना । 

भञऊजनक, | भठजन +कन्‌| मत का एक रोग जिसमे दाँल 
गिर जाते हैं, होठ टेढे हो जाते हैं । 

भडजर, [ भञऊज्‌ +-अरुच्‌ | मदिर के पास उगा हुआ वृक्ष । 

भट्‌ । (भ्वा० पर० भटति, भटित) ! पोषण करना, 


उज्ज्यह करना, 


भट्टार (जि०) [ भर्द॑ स्वामित्तमिल्छति ऋ -अण ) 
 अद्भास्पद, पुज्य 2 अयक्तिवाचक सज्ञाओं के साथ 
प्रयक्‍त होने बाछी सम्मानसूचक उपाधि--यैथां -भट्टार- 
हरिश्चस्त्रस्य पश्मबन्धो ४ हर्ष ० । 

भट्टारंक (वि०) (स्त्री०--रिका) [ भट्टार +-फन्‌ |] भ#द्ध॑य, 
पृज्य---आदि दे० ऊ० “भट्टारं। सम०--बासर' 
रविवार, 

संट्रिनी [ भट्ट +इनि+ टीपू ] । (असभिषिक्त) रातों 
राजकुमारी, (नाटकों में दासियों द्वारा रानों को 
सबोधन करने में बहुषा प्रयक्त) 2 ऊँचे पद की 
महिला 3 ब्राह्मण की पत्नी । 

भड- [ भष्ड--अच्‌, लि० ] विशेष प्रकार की एक 
मिश्र जाति। 

मंदिल' [ भण्ड +इलचू, नि० नलोप ] ३ नेता, थोद़ा 
2 टेहलभा, नोकर । 

भजु (म्वा० प० भणति,) ! कहता, बोलता-शुरुषे'लम 
इति भणितव्ये-विक्रम० रे, भट्टि० १४१६ 2 वर्णन 
करता-काव्य स काब्येन सभामभाणीत्‌-ने ० १०५९ 
3 नाम लेना, पुकारना । 

» भणितम्‌, (स्त्री०) [ भण | ल्पुटू, कत 
कितिनू | ! कहना, बोलना, बातें करता, बचत, 
प्रवचन, वार्तिलिप-- ते येषामानन्द जनयति जगन्नाथ 
भणिति --भामि०ण ४४३९, २७७, श्रीजयदेव, 
भणित हरिरमितम्‌--गीत० ७, इहू रसभणने-तदेव । 


पालना पौसत!, स्थिर रखना 2 भाड़े पर लेता | भष्ड । [म्वा० आ० भमण्डते) ! भर्त्सना करता, छिडकना 


3 मंजदुरी लेता ॥ (चुरा० उभ० मभट्टयति-्ते 
बोलता, बातें करना । 

भेट [ मंट्‌ +अच्‌ ] ! योद्धा, सेनिक, छड़ने बाला 
-तब््वत्वातुरीतुरी नें० ११२, वादित्रसुष्टिषंटते 
भटस्य रशर२ भष्टि० १४१०१ 2 भूतिभोगी 
भाहत सँतिक, भाडे का टट्टू 3 जातिबहिष्कृत, 
वर्णसकर 4 पिशाल । 


भटित्र (वि०) [ मट्‌ + इत्र ] शलाका पर रखकर पकाया 
गया मास । 
भट्ट" [ भट्‌- तन्‌ ]! प्रभु, स्वामी (राजाओं को सबोघित 
करन के लिए सम्मान मूचक उप्राधि) 2 विद्वान 
ब्राह्मणों के नामों के साथ प्रयुक्त होने बालो उपाधि 
- भंट्टगोपालस्य पौत्र*-मा० १, इसी प्रकार 'कुमारिल 
भट्ट ' आदि 3 कीई भी विद्वान पृ या दाशमिक 
4 एक प्रकार की मिश्र जाति जिसका व्यक्षताय 
भाट या चारणों का व्यवसाय अर्थात्‌ राजाओं का 
स्तुति गान है-कत्ियाद्विप्रक्थायां भंड़ी जातो।न वांचक 
5 भाट, बन्दीजत | सम०-आार्य' प्रसिद्ध अध्यापक 
या विद्वान्‌ पुरुष को दो गई उपाधि 2 विश,--प्रमागः 
स्मप्रयागं, इलाहाबाद | 


९२ 


2 खिल्ली उडाना, ख्यग्य करना 3 बोलना 4 उप- 
हास करना, मखौल करना !। (चूरा० उ« 
--मण्डयति-ते) ! सौभाग्यशाली बनोना 2 चंकमा 
देना (शुद्धपाठ--भट) 

भव्य [भण्ड--अच] ] भोड, मसखरा, विदूषक-त्रमों वेदस्य 
कर्तारों भण्डघूर्तपिशाचका -- सर्व ० 2 एक मिश्रजाति 
का नाम-तु० "भष्। सम०--सफ्स्विन (पु०) 
घनावटो सन्यासी, ढोगी,--हासिनी वेदया, वारागता । 


भष्छक [ भण्ड +- कन्‌ ] एक प्रकार का खजन पक्षी । 

भष्यनम्‌ | भण्ड - ल्युट्‌ ] ) कवच, बस्तर 2 सत्राम, युद्ध 
3 उत्पात, दुष्टता । 

भेण्डि-डो (स्त्रोए) [भण्ड--ह, भण्डि--डीएू | लहट, 
हरग | 

अण्डिल (वि०) [ भण्ड्-इलच्‌ ] सुखद. शुभ, सम्पन्न 
सो जम्माली, ०६ पक किस्मत प्रखन्नता, 
कल्याण 2 दूत 3 कारीगर, दस्तकार | 

भर्दस्त' [भन्द | झच्‌, अन्तादेश”, नखोपरज] ! बौद्ध धर्मा: 
तुयायथी के लिए प्रयुक्त होने चांला आदर सूचक शब्द 
-मदन्त तिबिरेव है का मुद्रा० ४ 2 बौद्धमिक्ष ! 

अब्ाकः [मन्दू-+-आक, | सम्पन्नता, सौभाग्य । 


(_ ७३० ) 


भट्ट (बि०) [भत्द+रक्‌, नि० नलोप-] ! भला, सुखद, 
समृद्धिशाली 2 शुभ, भाग्यवान्‌ जेंसा कि “मद्रमल' 
में 3 प्रमुख, सर्वोत्तम, मुर्य--पप्रर्छ भद बिजिता- 
रिभद्र - रणु० १४३१ 4 अनुकूठ, मनकप्रद 
5 कृपाऊ, सदय, श्रेष्ठ, सौहादंपूर्ण, प्रिय, (सबोधन एक 
बचन में प्रपुक्त होकर जर्थ होता है (पूज्य ओमान्‌' 
"प्रिय मित्र! 'पूज्य महिलछे' 'पृज्म श्रीमति! 6 सुहावना, 
उपभोज्य, प्रिय, सुन्दर--पच० ११८१ 7 स्तुत्य, 
उलाष्य, प्रशसनोय 8 प्रियतम, प्यारा 9 चटकदार, 
बाह्यत रमणोय, पाखण्डी, डर उल्लास, सौमाम्य, 
कल्याण, आनन्द, समृद्धि--भद्र मद्र वितर मगवन्‌ 
मूयसे मगछाय --मा० १॥३, ६४७, त्वयि वितरतु अभद्र 
भूयसे मगलाय- -उत्तर० ३।४८, (इस अर्थ में बहुधा 
में० व में प्रयोग), सर्वे भद्ाणि पश्यतु भद्द ते 
ईश्वर तुम्हारा कल्थाण करे तुम्दें ऐश्वंशालो 
बनाए! 2 सोना 3 लोहा, इस्पात, द. | बेल 2 एक 
प्रकार का खजन पक्षी 3 बिशेष प्रकार का हायो 
4 छद्यवेपी, पाखढो--मनु० ९२५८ 5 शिव का 
नामान्तर 6 मेरुपबत का विशेषण 7 एक प्रकार का 
कदस्बवुक्ष (भद्रा छू हजामत करना, बाल मूँडना 
भद्गाकरणस्‌ मुण्डन) । सम०--अद्भूः बलराम का 
विक्षेषण, -- आकार:,-- आकृति (बि०) शुभ लक्षणों 
से युक्त, ऑत्मण, तलवार,--आसनम्‌  राजासन, 
राजगद्दी, सिहासन 2 समाधि को विशेष अगस्थिति, 
योग का आसन, - ईक्ष: शिव का एक विशेषण, एल 
बड़ी इलायनों,--कपिल: शिव का एक विशेषण, 
कारक-(वि०) मगलप्रद, -काखो दुर्गा का नामान्तर, 
कुस्भ--किसी तोय के जरू से (विशेषकर ममाजल से ) 
भरा हुआ सुनहरी घडा,-- गनितस्‌ जादू के रेखाचित्रो 
की बतावट, शट:, जटक: एक घड़ा जिसमें भारय 
की पश्चियाँ डालो जाय,--दार (पु० नपु०) चीड का 
वक्ष, --नामत्‌ (१०) खजनपक्षी, --पीठल 4. राजगहो, 
राज-कुर्सी, सिहासन रघु० १७।१० 2 एक प्रका” 
का पखदार कोड़ा, -बंछनः बलराम का विशेषण, 
“मल (वि०) 'मामछिक चेहरे वाला, विनश्न सम्बो- 
धन के रूप में प्रयुक्त “मान्यवर महोदय 'पृज्य 
श्रीवन्‌/--श० ७,-भगः एक विज्लेष प्रकार के हाथी 
का विशेषण,--रेजु: इन्द्र के हाथी का नाम, बमंन्‌ 
(पु०, एक प्रकार की नवमल्लिका, - लाख: कातिकेय 
का विशेषण,---अयभ्‌, --शियस्‌ चन्दन का काध्ठ,-थी' 
(स्त्री०) चन्दन का वृक्ष,--सोसा गया का विशेष । 

शक (बि०) (स्त्रौ०-डिका) [मद्र/कन्‌] । शुभ, 
मजूलसमय 2. मनोहर, सुन्दर, - कः देवदार का बृक्त । 

अद्रकूर (नपु०) [भद्र+$-+खच्‌, मुम| सुख सम्पत्ति का 
दाता, समुड्धकारो । 


भद्बत्‌ (जि० )[भद्र+-मतुप्‌| सगलमस, (नपु०) देवदारु 
का वृक्ष । है 

भद्दा [भद +टाप्‌] । गाय 2. चान्द्रमास के पक्ष की दोयज, 
सप्तमी और द्वादशी 3 स्वरंगा 4 नाना प्रकार के 
दौधो फे नाम । सम०--श्रयम्‌ चन्दन की लकड़ी | 

भव्रिका [भद्रा | कन्‌ -टाप, इत्वम्‌] ! ताबीज 2 दोयज, 
सप्तमो व द्वादशों नाम को तिथिरयाँ । 

भहिलम्‌ [भद्र+-इलच्‌| ! समृद्धि, सौभाग्य 2 कपनेशोल 
या बरथराहुट वालो गति । 

सम्म. [सम्‌+भा+क] । मक्‍धी 2 घुआँ। 

भम्मरालिका, अभराली [भम्‌ इत्यव्यक्तशब्दस्थ भर 
बाहुल्यम आलाति --भम्भर - आ+ला-+-क +- डीप्‌ 
ज्भस्भरालों - कन्‌ टाप्‌, हस्व ] गोमक्षीं 2 डॉस। 

भम्मारव: [भम्भा--र--अब्‌ | गाय का राभना। 

अपम्‌ [विभेत्यस्मात्‌_ भी-अपादाने अच| डर, आतक, 
बिभीषा, आशका (प्राय अपा० के साथ) भागे रोग- 
भय कुले च्यूतिभय विसे नपालाद्भयम्‌ - भरतृ० ३३३ 
यदि स्मरमपास्य नास्ति मृत्याभश्रमू वेणी० ३॥४ 
2 डर, त्रांस जगद्भूबम्‌ आदि 3 खतरा, जाखिम, 
सकट॒ तावडद्धूयस्य भेतव्य यावद्रयमनागतम, आगस 
तु भय वीक्ष्य नर कुयद्धिथाचितम्‌ - हि० १॥५७/न्य 
बोमारी, राग । सम० - अन्बित,-- आफ्रान्त (वि०) 
ज्वर्प्रत्त आतुर,-जआते (वि०) डरा हुआ आत- 
ड्वित, भयमीत,- आवहू (वि०) । भयोत्यादक 
2 जाखिम वाला-स्वघमें निधन श्रेय परधर्मो मधाबह 

भग० ३१२५,- उरार (वि०) भय से युक्त, कर 

('बयकर' भी) ॥ डराने बाला, भयानक, भयपूर्ण 
2 खतरनाक, सकटपूर्ण इसी प्रकार 'भयकारक! 
मयकृत , डिष्डिस युद्ध में प्रयकत किया जाने वाला 
ढाल, मारू बाज',- द्रुत(वि०) भय के कारण भागने 
बाला, पराजित, भयाया हुआ, प्रतीकार भय को 
दूर करना, डर हटाना, प्रद (वि०) भयदायक, 
भयपूर्ण, भयानक, प्रस्ताव भय का अपमर,-ब्राह्मण 
डरपोक ब्राह्मण, बह ब्राह्मण जो अपनी जान बचाने 
के लिए (यह समझ कर कि ब्राह्मण अबध्य हैं) अपने 
ब्राह्मण होने को दुहाई देता है, -बिप्लुत (वि०) 
आतक-पोडित, ब्यूहू डर की अवस्था ह।ने पर सेता 
की विक्ञष क्रम-व्यवस्था । 


भयानक (वि०) [ बिभेप्यस्मातू-भी +-आनक | भगकर, 
भीषण, भयजनतक, डराबना--किमत पर भयातक 
स्पातू--उत्तर० २, शि० १७।२०, भग० ११२७, 
- के । ब्याप्न 2 राहु का नामान्तर 3 भयानक 
रस, काव्य के आठ या नो रसों में एक---दे० 'रस' 
के अन्तर्गत, कम्‌ त्रास, डर। 

भर (वि०) [ मृ+मनत्र्‌ | धारण करने बाला, देने बाला, 


( ७३१ ) 


अरणषपोषण करने वाछा आदि,--₹ः !. बोझा, भार, 
मजन--शझुरत्रमें भर छृत्वा - पत्र० १, “अपने तीन 
छुरों पर ही अपने आपको सहारा देते वाला”, फल- 
-आदि--उत्तर० २२०, भर- 
व्पथा ---मुद्रा० २१८ 2 बडी सख्या, बडा परिमाण, 
संग्रह, समुक्यय--घत्ते मर कुसुमपत्रफलावलीनाम्‌ 
-भामि० १।९४,५४, शि० ९४७ 3 प्रकाय, राशि 
# आधिकय--निर्व्यूडसौहृदमरेति गुणोज्ज्वलेति--मा० 
६ १७शोमामर समृता-माभि० ११०३, कोपभरेण 
--गीत० ३॥७ तोल की एक विशेष माप । 
अरटः [ मृ+अटन्‌ ] कुम्हार 2 सेबक । 
भरज ५00 4 सका [ भू+ल्पुट्‌ | घारण करने 
- बाला, करने वाला, सहारा देने वाला, पालन- 
पोषण करने वाला, जम्‌ । पालन-पोषण, निर्वाह 
करना, सहारा देना--- बु ११२१, श० ७३३ 
2 बहन करने या ढ़ोने को क्रिया 3 छाता, प्राप्त 
करना 4 पुष्टिकारक मोजन 5 भाडा, मजदूरी, णः 
भमरणी नामक नक्षत्र । 
भरणी [ मरण--डीष ] तीन तारो का पुज जो दूसरा 
नक्षत्र हे, सम ०-भूः राहु का विशेषण । 
शरण्इः [ मृ+कण्डन्‌ ] ! स्वामी, प्रभु 2 राजा, शासक 
3 बैल, साँढ 4 कीडा। 
अरच्यम्‌ [ भरण+यत्‌ |] । लालन-पालन करने वाला, 
सहारा देने वाछा, पालन-पोषण करने वाला 2 मज- 
दूरी, माडा 3 मरणी नकत्र,-ब्या मजदूरी, भाडा। 
सम०--- भुथ्‌ (१०) भृति-सेवक, भाड़े का नौकर | 
श्रब्धु: [ मरथ्य्‌ (कंड्वा०)-+उ |! स्वामी 2 प्रसक्षक 
3 मित्र 4 अ्षरिन 5 चन्द्रमा 6 सूर्य । 
भरत: [मर तनोति-तन्‌+ड]  शकुन्तला और दुष्यन्त 
का पुंत्र जो जक्रवर्ती राजा था । इसीके नाम पर इस 
देश का नाम भारतवर्ष हे। यह कौरव और पाडयो 
का दूरबवर्ती पूर्वपुदण था 2 दशरथ की सबसे छोटी 
पत्नी कैकेयी का बेटा, राम का एक भाई, यह 
धर्मात्मा और पुण्यश्ोरू व्यक्ति था, राम के प्रति 
इसकी इतनी अगाघ भक्ति थो कि जब केकेयों की 
सहित भांग के अनुसार राम वन में जाने को तैयार 
हुए तो भरत को यह जानकर अत्यन्त दु.ख हुआ कि 
उसकी अपनौ माता ने ही राम को निर्वासित किया 
फकत, उसने अपनी प्रभुसत्ता को अस्वीकार कर 
राम के नाम (राम की खडाउओ को छाकर उनको 
राज्यप्रतिनिषि के रूप में सिहासन पर रखकर ) से तब 
तक राज्यप्रशासन किया जबतक कि चौदहवर्ष का 
निर्वासन समाप्त करके राम वापिस अयोध्या नहीं 
जाये 3 एक प्राचीन मुनि का नाम जो नाटयकछो 
तथा संगीतबिश्वा के प्रवतक माने जाते हैं 4. अभिनेता 


रगमच पर अभिनय करने वारा पाज--सल्किमित्यु- 
दासते मरता--मा० १५ 5 भाड़े का सैनिक, केक्‍्ड 
चन के लिए काम करने बार नोकर 6 बंगरी, 
पहाड़ी 7 अग्नि का विशेषण | सम०--अभ्रज्नः 'मरत 
का असेष्ठ आता, राम का विशेषण--रभु० १४॥७१, 
--शष्डम्‌ मारत के एक भाग का नामान्तर,-- ले 
(वि०) भरतशास्त्र या नाट्यशास्त्र का ज्ञाता, 
>पुत्रक: अभिनेता--धर्ब: भरत का देश अर्थात्‌ भारत, 
--जआक्यम्‌ नाटक के अन्त में दिया गया श्छोक, एक 
प्रकार की नान्‍दी (नाट्यशास्त्र के प्रव्तंक भरत मुनि 
के सम्मानार्थ कहां गया) -- तंथापोदभस्तु भरतवाक्यम्‌ 
(प्रत्येक नाटक में उपलब्ध ) । 

भरथ: [ भू+अथ ] ॥ प्रमुसत्ताप्राप्त राजा 2 अग्नि 
3. ससार के किसी एक प्रदेश की अधिष्ठात्री देवी, 
लोकपाल । 


भरहाजः [ जियते मरुझ्भि भू+-अप्-मर, द्वाम्या जायते 
द्वि+-जनू डर द्वाज, भरश्चासों द्वाजइन कर्म० 
स० ] सात ऋषियों में से एक का नाम 2 चातक 
पक्षी । 

भरित (वि०) [ भर-इतच्‌ ] / परवरिश्ष किया गया, 
पाला-पोसा गया 2 भरा हुआ, भरपूर--जगम्जाल 
कर्ता कुसुमभरसौरम्यभरितमू--भामि० १५४, रे३े । 

मद. [ मृर्नउत्‌ ]! पति2 प्रभु 3 शिव का नामान्तर 
4 विष्णु का नाम 5 सीना 6 सम | 


भरुजः- भा,--जो ( स्त्री०)) [| भ शुब्देन रुजति 
“--भ+रुज्‌+क ] गीदड । 
भक्टकस्‌ [ मृ-|उट-कत्‌ ] तला हुआ मांस | 


भर्ग: [ भूजू+घत्म, ] ? शिव का नाम 2. ब्रह्मा का 
नाप । 

भर्ब्य: [ भूजू- स्यत ] शिव का विशेषण । 

भरत (वि०) [ मूज ल्युट्‌ ] ! भूनने बाला तलने 
बारा, पकाने छाला 2 तष्ट करने वाला,--म्म 
) भूनने या तलने की क्रिया 2 कड़ाही । 

भर्त (१०) [भु+तृच््‌] । पति--यद्ूर्ुरेव हितभिच्छति 
तत्कलत्रम--भर्तुं० २।८, स्त्रीभा भर्ता धर्मदाराएब 
पुसाम्‌ मा० ६१८ 2. प्रभु, स्वामी, महत्तर--भर्तु 
शापेन - मेष० १, गण, भूत” आदि 5 नेता, सेना- 
पति, मुख्य- रघु० ७४१ 4 भरणपोषण कर्ता, 
भारवहनकतों, प्ररक्षक । सम०--हनतो ब्ण्ने पति का 
बघ करने वाली स्त्री, - दारक युवराज, राजकुमार, 
उत्तराधिकारी, कुमार (नाटक में बहुषा प्रयुक्त 
सबोधन ),--दारिका मुवराज्ञो (नाटकों में प्रयुक्त 
सबोधन शब्द) ,--अतम्‌ पातित्रत, पतिभकक्‍्ति (हा) 
साभ्वी पतिब्रता पत्नी--तु० पतिब्रता,--झोक:ः पति 
की मृत्यु पर शोक,--हरिः एक प्रसिद्ध राजा जो तीन 


( ७ड्रे ) 


पोलेक' (>्यृंगार, नीति, वैराग्यं, कक्‍यपदीय तथा 
भट्टिकाब्य का रचमिता है । 

दँसती [ भतु+-मतृप-+-ढीप ] विवाहिता स्त्री जिसका 
'पति जीवित हो । 

ऐँसात 2 का [ भतु--साति ] पति के अधिकार में, 
हता हुई । 

से. (चुरा० आ०- भत्सयते, कभी २ पर० भी) 
] शसकाना, घृड़कता 2 छिदकना, बुरा भला कटना, ॥ 
अपदाब्द कहना 3. ज्यप्य करता, निस--, ॥ झिड- 
कना, निन्‍दा करमा, गाली देना 2 आगे बढ जाना, 
ग्रहण लगना, छज्जित करना श ३१५३, 

त्सेक [ भत्स -प्वुलू | धमकी देने बाला, घुड़कने 
बाले। । 

स्सेनम्‌, भर्त्सता, भत्सितस [ भत्स +स्युट्‌, स्त्रियां टाप, 
क्त वा] ! धप्तकाता, घड़कता 2 धमकी, झिडकी 
3. बुरा भछा कहना, गाली देना / अभिशाप । 

से [ भु+मनतितू, निं०ए नलोप ] मजदूरी, भाडा 
2 सोना 3 नाभि। 

संध्या | भर्मत्‌ + यत्‌-टापू ] मजदूरी, भाडा । 

मेनू (न१०) | म्‌-| मनिन |) सहारा, सघारण, पालन- 
पोषण 2 मजहूरी, भाडा 3 सोना 4 सोने का सिक्का 
5 नाभि । 

लू । (थुरा० आ०--भालय॑ंते, भालित) देखना, अवलो- 
कन करना, -लि , (पर० भी) 4 देखना, अवलों- 
कन फरता, प्रत्यक्ष करता, निगाह डालसा-- निभाल्य 
भूयों निजगौरिमाण मा माम मान सहसेव यासी 
““भामि० ३।१७६, यां-यन्‍्मा ने भामिनि मिभाल- 
यसि प्रभातभीछारबिन्दमदभाज्भपदे कटाक्ष -- ३४ , 
॥ [म्वॉ० आ०) दे० 'भल्ल' | 

हिलू (म्वा० आ० भल्लते, भल्लित) १ वर्णन करना, 
बयात करना, कहना 2 घायल करता, चोट पहुँचाना, 
मार डालना 3 देना। 

इ्ल्ल.,-हुलो-रुलम्‌.[ भल्ल्‌-| अच्‌, स्वियाँ छीप | एक 

प्रकार का अस्त्र या बाण--क्वाचिदाकर्णा विकृष्ट मल्तवर्षी । 

! 


“-रघु० ९१६६, ४॥६३, ७५८,--हल, [ रीछ 
2 छिव का विश्येषण 3 भिलावे का पौधा, ('भल्‍्ली' 
भी) । 

स्का भअल्ल- कन्‌ ] रीछ । 

श्लोत', मह्लालक' | भव्ल--अत्‌-+- अच्‌, भल्‍लात--कन्‌] , 
भिरछावये का पौ६, । ! 

एकक., भल्‍्लकः ! भस्ल-(ऊक, पक्षे पृषो० हृस्व | * 


हुआ,--5: ! होना, होने की स्थिति, सत्ता 2 अन्म, 
उत्पलि - भवो हि लोकाभ्युदयाय तादुशाम्‌--रंघु० 
३।१४, श० ७२७३ ख्रोत॑, मूक 4 सांसारिक 
अस्तित्व, सासारिक जीवन, जीवन--जैसो कि भैव(- 
णंव, भपसागर आदि में -कु० २६६१८ संसार 
6 कुशल-स्षेम, स्वास्थ्य, समृद्धि ? श्रेष्ठता, उत्तमता 
8 िष का नाम दक्षस्थ कन्या भवपूर्षपत्नी-कु० 
११२१ ३॥७२ 9 देव, देवसा 70 अभिग्नहण, प्राप्ति 
सम० अतिग (वि०) सासारिक जीवन पर विजय 
पाने बाऊा, वीसेराग, अस्तकृत्‌ बहा का विशेषण 
- अन्तरभ दूसरा जीवन (भूत या भावी) पच० श। 
१२१,--अश्धि'--अर्जब', धमृद्र. -- सागरः,/-+सिन्‍्यु- 
सासारिक जीवन रूपी समुद्र, -अयबा, ली गया 
नदी, - अरच्यम्‌ 'सासारिक जीवन रूपी जंगल सुन 
सान ससार, मात्मज' गणेश था कारतिकेय का 
विशेषण, उच्छक सासारिक जीवन का विनाश 
- रघु० १४७४ क्षिति (स्त्री०) जन्मस्थान, 
घस्मरः दावानल, जंगल की आंग,--छिव्‌ (वि०) 
सासास्कि जोवन के बछनों को काटने वाला, अन्म 
की पुनरावृत्त को रोकने वाला--भवब्छिदस्श्यम्वक- 
परदपाक्व का० ?,- छेद. पूनजन्म का रोकना 
जशि० १३५, - वार (नपु०) देवदार का वृक्ष, - भूति' 
एक प्रसिद्ध कवि का नाम, (दे० परि० २) भकक्‍मूते. 
सबसधादभूध रभ्रेव भारती भाति, एतत्क्ृतकारुण्य 
किमन्यथा रोदिति ग्रावा। शभार्या सप्त० ३६, 
- रुद्‌ (पु०) भत्मेष्टि सस्कार के अवसर पर बजने 
बाला ढोल, वोति !स्त्री०0) सासारिक जीव से 
छुट्कारा- कि० ६॥४१॥। 
भवत्‌ (वि०) (स्त्री०-न्तो) [ भू-+-छत्‌ )॥ होने वास्थ, 
घटित होने बाला, घटने वारा 2 कतमान --समतीत 
जे भव ख भावि च--रघु० ८।७८, (सावे० लिं०) 
(स्त्री०-सो) आदरखूचक, या सम्मानसूचक स्वंनाम 
“जिसका अनुवाद हैँ आदरणीय श्रीमन्‌' पूज्य 
श्रीमत्ति' (मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्बनाम के अर्थ 
में पहुघा प्रयुक्त, परन्तु क्रिया अन्य पुरुष की )-अथवा 
कथ भवान्‌ मन्‍्यत-सालवि० १, भवन्त एबं जासन्ति 
रघूणा चर कुरुस्थितिमू-उत्तर० ५१२३, रघु०७ २।४०, 
३॥४८, ५११६, प्राय इसके साथ अत्र या 'ब्रत्र भी 
जोड़ दिया जाता हैँ (शब्दों को देखो) कभी कमी 'स' 
के भाथ लगा दिया जाता है- यन्‍्मा विधेयविष बेसभ- 
बापियुक्त--मा० १ै।९। 


] रीछ, 'भालू-- दछति कुहरभाजामत्र भल्लूकयूनाम्‌ , भवदोधथ (वि०) | स्वत -+-छ ] मान्यबर महोदय का, 


-- उत्तर? २२१2 कुत्ता । 


आपका, तुम्हारा । 


एव (बि०) [ भवत्यस्मातू-भू +-अपादाने अपू | (समास | भवनभ्‌ | स्‌+ल्यट ]। होना, अस्तित्व 2 उत्तत्ति, 


के अन्त में) उदय होता हुआ या उत्पन्न, जन्म लेता 


जन्म 3 आवास, निवास, घर, भबरम--अथवा प्रवन- 


( ७३३ ) 


प्रत्ययात्‌. भ्रविष्टो+स्मि--मृक्छ० ३; मेघ० श२ 
4 स्थान, आवास, आधार जंस कि 'अविनथभवनस 
में फचर० १४१९१ 5 इमारत 6 प्रकृति । सम० 
-डबरम्‌ धर का मध्यवर्ती भाग, --पति., --ह्वामिन्‌ 
(पु०) भर का स्वामी, कुछ का पिता | 

भक्‍रत;-ति [ भू०--झच्‌ (पझित््‌) अन्तादेश | दस समय, 
वर्लसान काले में । 

अकती [ भू कर नैडीपू | गुणवती स्त्री। 

भवानी [| भव+छोपष्‌, आनुक | शिव की पत्नी ग्रा पावंती 
का ताम --आलम्बताग्रक रमत्र भवो भवात्या ->कि० 
५१२९, छु० ७॥८४, मेघ० ३६, ४४, | सम्र० गुरु. 
हिमालय पर्वत का विशेषण, पति शिव का विशेषण 
--अधिवसति सदा यदेन जसेरविदितविभवों भबानी- 
पति किए ५१२१ । 

भवायृक्ष (वि०) (स्त्री० क्षो) भवादृत् (वि०) भवादश | 
४ फ ) (जी) (वि०) आयउका भाति, तुम्हारी | 

। 


भविक (वि०) (स्त्री०--की) ! दाता, उपयुक्त, उप- 
योगी 2 सुखद, फठता-फुलता हुआ/--कम्‌ सफमन्नता, 
कल्याण । है 

सक्तित्य (वि०) [ भू+ तव्यत | होने व।ला, घटित होते 
बाला, होनहार हर भाववाच्य में प्रयोग होता है 
मर्थात्‌ करणकारक को कता के रूप में तथा क्रिया नपु०, 
ए० व० में रखकर-त्वया मम सहायेव भवितव्यम््‌ 
+>श० २, गृरुणा कारणन भविनष्यम्‌ -श० ३), 
>डव्यम्‌ अवश्यमावी, भवितव्य मवत्येव यद्विघेमनसि 
स्थितम्‌ू-- सुभा० । 

मवितव्यता [ मधितव्य- तू -। दाप ! अनिवायंता, होनी, 
प्रारूध, भाग्य -मवितव्यता बलवती-ड० ६, सर्व ड्डूपा 
भगवती भवितब्यतेब -मा० १।२३। 

भवित्‌ (वि०) (स्त्री०--त्री) | भ+ तृच्‌ | होने बाला, 
भावी --रघ्‌० ६५२, कु० १५० । 

सविनः [ भवाय इस सूर्य , पंषो० साधू ] कवि' (भवि- 
सिम-प्‌ृ० भी हसौ अर्थ में) । 

अऋविल. [ भू इलच्‌ ] । प्रेमी, उपपति 2 छम्पट, 
कामी । 

भविष्णु (वि०) [ मूं (“दष्णुच्‌ |--भूष्णु होने बाका । 

भविष्य (वि०) [ भू- लुट--स्थ-+ शत, पृषोॉ० त छोप | 
आगे आगे वाला 2 भावी आंसन्न निकटवर्ती, 
> ध्यम भावी काऊ, उत्तर फाल। सम०- काल 
भविष्यत्‌ काल, जोनम्‌ आगे होने वाझो बाला को 
जञानकारी,-- पुराणन्‌ अठारह पुराणों में से एक 
का ताम । ी 

मविष्यत्‌ पक (स्त्रो०--त्ती,-न्ती) भू+लदटू सस्‍्थे 
+-शर्त | हीनें वाला, आगामी समय में होने बाला । 


सम्र० “काक़ उत्तर काल,--बक्लु,-वादित्‌ (वि०) 
जाये होने वाली घटनाओ को बताने वाला, मविष्य- 
वाणी करने वारा । , 

भव्य (वि०) [भू+यत्‌ ] । विद्यमान, होने बाला, 
प्रस्तुत रहने वाला 2 आगे होने बाला, आने वाले 
समय से घटित होने वाछा 3 होनहार 4 उपशक्त, 
उचित, छायक, योग्य कि० १११३ $ अच्छा, 
बढ़िया, उत्तम 6 शुभ, भाग्यववानू, आनन्दप्रद-कुछ 
१२२, कि० ११२, १०।५१ 7 मनोहर, प्रिय, श्ुल्दर 
8 सौम्य, शान्त, मृदु 9 सत्य,-नब्या पावतों « व्यम्‌ 
। सत्ता 2 भावी काल 3 परिणाम, फल 4 अच्छा 
फल, समृद्धि --रघु ० १७५३ 5 हड्डी । 

भद्‌ (स्वा० पर० भवषति) ॥ भाकता, गर्रावा, भुकना 
2. गाली देना, झिडकना, छाटला- फटठकारना, 
घमकाना । 

अषः, मवकः | भप--अच , क्‍्वून्‌ बा | कुत्ता । 

भ्रषण' [ भप्‌+ल्युट्‌ | कुत्ता, जम कुस्ते का भौकना, 
मुर्रता । 

भसद्‌ (००) [ भसू + अदि | ] यू 2 माँस3 एक 
प्रकार की बततव 4 समय 5 डोगी 6 पिछला भाग 
(स्त्री० और सपु० भी) 7 योनि । 

मसलन | भस्‌-६ल्युट्‌ | मधघुमक्ली । 

भसस्त' | भस-+शघ्‌ अन्तादेश | कारू, समय । 

भसित (वि०) [ भत्‌- कत ] जल कर भस्म बना हुआ, 
- तम भस्म भामि० १८४। 

भस्त्रका, अस्त्रा, भस्त्रि: (स्त्री०) | भ्स+ छटुन्‌ - कन्‌ 
+टापू, भस्त्र » टापू-+भस्त्र-- इडा| | । घौकनी 
2 जे मरते के लिए चमड का पात्र, मशक 3. चमते 
का यब्ग, झोली । 


भस्मकस [ भस्मत +-केन्‌ू ! । सोना यथा चादों 2 एक 
रोस जिस में जो कुछ खाया जाय तुरत पा जैसा 
ज्ञात हैं! (परस्त वस्तुत पचरता नहीं) और तीज 
भूख लगे रहन। 3 आँखों का एक राग । 
भस्मन्‌ (नपु०) | भस्‌ * मतिन ] ) राख (कल्पते) 
-छुव विताभस्मरजों विशुद्यय-कु० ५७९ 2, विभुति 
या पवित्र राख (जां शरीर में मो जाती है), 
(अस्मति हु राख में ने देना अर्थात्‌ व्यर्थ कार्य 
करना,--भस्माक्ष जरा कर राख करना, 
भस्भीभू जल कर राख हो जाता -- भस्मी भूतस्थ वेहस्य 
पुनराममन कुत खसर्वे०)। सम० अभ्मि' भोजन 
के जल्‍दी पथ जाने से तोत् भूल का लगे रहक्ता, 
-अवक्षेद (चि०) जा केवल राख के हूप में रह 
जाय--$० ३२॥७०२,---आहुग्र: फंपूर, उद्घलनम 
गुकष्ठसस्‌ शरीर पर राख सलता भस्मोद्घृलत 
भव्मस्तु भत्तते- काश्य० १०,-आर: घोची,--कूटः 


( ७रे४ड ) 


भाकर दे० भास्कर 'मास्‌” के अन्त्गेत । 
भाकषत (वि०) [भक्त-अण] ॥. जो नियमित रूप से 
दूसरे से भोजन पाता हो, पराशित, सेवा के किए 


राख का हे र,-गन्याः,-गन्यिका,-हस्थिमी एक प्रकार का 
मषद्रब्य, - तुलम, ! कुहरा, हिम 2. धुल की बौछार 
3. गाँवो का समूह,--प्रियः शिव का 'बिशेषण,-रोग 


एक प्रकार को बीमारी-तु० भस्मार्ति, लेपनस्‌ प्रतिषृत अर्थात्‌ अनुजीवी 2 भोजन के योग्य 3 घटिया, 
झरीर पर राख मलना, बिधिः राख से किया जाने गौण (विप० मुख्य) 4 गौण अर्च में प्रयुक्त । 
वाला अनुष्ठान,-- बेधकः कपूर,--स्मानम्‌ रास मल | भावितिकः [मक्त-|-ठक] अनुजीवी, पराश्रयी । 


भाक्ष (वि०) (स्त्री ०-क्षो)  मक्षा +-अण्‌] पेट, भोजनभट्ट । 
भाग [भज+घजा] । खण्ड, अश, हिस्सा, प्रभाग, 
टुकड़ा जैसा कि भागहर, भागश आादि में 2. नियतन, 
वितरण, विभाजन 3 भाग्य, किस्मत - निर्माणभाग 
परिणत -उत्तर० ४4 किसी पूर्ण का एक खण्ड, 


कर सिर्म करना । 
भस्मता [ मस्मन्‌ +-तरू +-टाप्‌] राख का होता । 


भस्णसात्‌ (अव्य०) [ 086 27300 राख की स्थिति में, 
"छु जलाकर राख कर देना । 


जा (अदा० पर०-भाति, भात, प्रेर० भाषयति-ते, इच्छा० 


विभासति) चमकना, उज्ज्वल होना, चमकदार या ! 


चमकीला होना -पद्ुँविना सरो भाति सद खलजनै- 


बिता, कटुवर्णेविना काव्य मानस विषयेविना-भामि० ' 


१११६, समतीत्य माति जगती जगतौ>>कि० ५१२५, 
रघु० ३।१८ 2 दिखाई देना, प्रतीत होना -बुमुक्षित 
न प्रतिमाति किचित्‌--महामाष्य 3 होना, विद्यमान 
होना $ इतराना, अभि--,चमकना -दिवि स्थिति 
सूर्य इवाभिभाति-महा०, आ-,4 चमकना, जगमगाना, 
झानदार प्रतीत होना--नरेन्‍्द्रकन्यास्तमवाप्य सत्प्ति 
तमोनुद दक्षसुता इबाबमु --रघु० १३३ 2 दिलाई 
देना, प्रकट होना -रघु० ५१५, ७०, १३।१४, 
निस्‌ - ,॥ चमक उठना, जगमगाना -अक्षबीजवलयेन 
निर्बबी -रघु० ११६६ 2 प्रगति करना, उन्नति 
करना, विचारों में आगे बढना--वेदाद्धमों हि निर्बभो 
-मनु० ५१४४, २।१०, प्र-, ! प्रकट होना 2 चम- 
कना, प्रकाशित होने रूमना, प्रमात काल होना--ननु 
प्रभातारजनी झ्० ४, प्रभातकल्पा शशिनेव शर्व॑री 
-रघु० २॥३, प्रति-, ! चमकना, चमकदार या 
अमकोला प्रकट होना--प्रतिभात्त्यक्य वनाति केतका- 
नाम्‌ - घट० १५ 2. इतराना, बनना 3 दिखाई देना, 
प्रकट होना-स्त्री रत्नसृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे-- श० 
२।९, रघु० २।४७, कु० ५३८, ६।५४ 4 सूझना, 
मन में आना-- नोत्तर प्रतिमाति मे, बि-, ! चमकना 
>भतुं० २७१ 2 दिखाई देना, प्रकट होना, व्यति--, 
(मा०) बहुत चमकना, जगमगाना अपि लोकगृग 
वन रमणीगुणा अपि, श्रुतिगामितया 
हो नितरा घरापते --ने० २१२२, 
(्‌ वा इसी प्रकार 'युगम्‌', 'दूशौ' और “गुणा” 


के साथ भी बन सकती हूँ --तु& पा० १३१४) । 
भा [मा+अढ8 +टाप्‌]) । प्रकाश, आभा, काक्ति, सौन्दर्य 
>तावद्धा भारवैर्भाति यावन्म/घस्य नोदय --उद्धूट 
2 छाया, प्रतिबिब | सम०--कोश:-थः सूर्य, - गणः 
तारापुज, तारकाबलो,--निकर. प्रकाशपुज, किरणों 
का समूहु,-नेमिः सूर्य -मंड्म्‌ प्रभामडल तेजोमडल । 





भिन्न 5 किसी भिन्न का अश 6 भोषाई, चतुर्थ भाग 
7 किसी वृत्त की परिधि का ३६० वा घाते या अश 
8 राशिचक्र का तीसवाँ अश 9 लब्धि 0 कक्ष, 
अन्तराल, जगह, क्षेत्र, स्थान रघु० १८॥४७। 
सम० अभहूँ (वि०) दाय या है क सम्पत्ति में हिस्सा 
पाने का अधिकारी, कल्पना का विमाजन, 
--जाति (स्त्री० ) (गणि० में) भिन्न राशियों 
के घटा कर हर समान करना,--ेयम्‌ हिस्सा, 
खण्ड, अश नीवारसाग्धेयोचितंमं्ग - रघु० १५० 
2 किस्मत, भाग्य, प्रारब्ध 3 अच्छी किस्मत, सौभाग्य 
तड़ागधेय परम पशूना भर्तृं० २११२ 4 सम्पत्ति 
5 आनन्द, (यः) । कर -श० २ 2 उत्तराधिकारी, 
>-भाज (वि०) स्वार्थपर, हिस्सेदार, साझीदार,--भुज 
(पु०) राजा, प्रभु-लक्षणा ऊक्षणा शम्दशकिति का 
एक भेद या शब्द का गौण प्रयोग जिससे शब्द अपने 
अथं को अशत, रखता है तथा अशत खो केता हैँ, 
“'जहदजहल्लक्षणा' भी इसे ही कहते हँ--उदा० 
सोध्य देवदत्त, हर" | सहठतराधिकारी 2. (यि० 
में) भाग या तकसीम, हारः (गणि० में) भाग । 


भागबत (वि०) (स्त्री०--ती) [संगवत भगवत्या वा 


इंद सोध्स्य देवता वा अण्‌| । विष्णु ले सबंध रखने 
वाला या विष्णु की पूजा करने वाला 2 देवता सबंधी 
3 पवित्र, दिव्य, पुण्यशील,--तः विष्णु या कृष्ण का 
अनुचर अथवा भवत,- तम्‌ अठारह पुराणों में से 
एक । 


भागशस्‌ (अव्य०) [भाग--शस्‌| खण्डो में या अछो में, 


खण्ड खण्ड करके 2 हिस्से के अनुसार । 


भागिक (वि०) [भाग +ठन्‌] . खण्ड सम्बन्धी 2 खब्ह 


बनाने वाला 3 भिन्न सम्बन्धो “ ब्याज वहुन करने 
वाला (भागिक शतम्‌) 'सौ में से एक भाग अर्थात्‌ 
एक प्रतिशत, इस प्रकार भागिक्‌ विशति, आदि) । 


भागित्‌ (वि०) [भज्‌-धिनुण] ै?. हिस्से या भागों से 


युक्त 2 हिस्‍सा रखने वाछा, हिस्सेदार 3, हिस्सा लेने 


काला, भाग लेने वाला, साथी यथा दुख? 


( ७३१५ ) 


4 सम्बन्धित, ग्रस्त 5 अधिकृतघारी, स्वामी--मनु ० 
९५३ 6 हिस्से का अधिकारों मनु० ९१६५, 
याज्ञे०७ २।१२५५ 7 भाग्ययानू, किस्मत बाला 
8 घटिया, गौण । 
भागिनेवः [भगिनी +ढकू | वहन का पुत्र, भानजा,-णी 
भानजो । 
भागोरथी [भगीरथ-+-अणू --हीप] ! गंगा नदी का 
तामान्तर - भागीरथी निश्षरणोकराणाम्‌ कु० १११५ 
2 गगा की तौन मुख्य शाखाओं में एक । 
भाग्यम्‌ [भज्‌+म्यतू] 5 किस्मत प्रारब्घ, तकदीर, 
सौभाग्य या देग- स्त्रियादचरित्र पुरुषस्यथ भाग्य देवों 
न जानाति कुतो मनुष्य -- सुमा० (बहुधा ब० ब० में ) 
जञ्ञ० ५७३० 2 अच्छा भाग्य या किस्मत रघु० 
३॥१३ 3 समृद्धि, सम्पन्नता-भाग्येष्वनुत्सेकिनी ० 
४१७ 4 आनन्द, कल्याण | सम? - आयक्त (वि०) 
भारय पर आश्रित-भाग्यायत्तमत परम श० ४१६ 
उदय सौभाग्य का प्रभात, भाग्यशाली घटना, 
- “क्रम भाग्य की बाल, किस्मत का फेर- भाग्य 
क्रमेण हि घनानि भवन्ति यान्ति मुच्छ० ११३, 
घोग. भाग्य की बेला, किस्मत का मे, - विप्लचः 
बुरी किस्मत, दुर्भाग्य-रघु० ८४७, बच्ञात्‌ (अव्य०) 
विधि की इच्छा से, भाग्य से, किस्मत से, भाग्यवत्ञ । 
भाग्यवत्‌ (वि०) [भाग्य--मतुप]| 4 भाग्यशाली, 
सौभाग्यसम्पन्न, आनन्दित 2 समृद्धिशाली ) 
भाड़ (वि०) (स्त्री० यो) [भडगा-अण] पटसन से 
निर्मित, सत का बता हुआ ! 
भाजूक [भाहग --कन्‌ | फटा पुराना कपडा, जीर्ण श्षीर्ण, 
चिथडा । 
माहगोतम | भडगाया भवन क्षेत्रमः खज्ज | सन या पटसन 
का खत । 
भाज्‌ (चुरा० उभ०) बॉदना वितरित करना, दे० “मजू' 
प्रर० | 
साज्‌ (वि०) [भाज्‌ |-क्विप्‌] (प्राय समास के अन्त में) 
4 हिस्सेदार, साथी, भागी 2 रखने वाला, उपभोग 
करने वाला, अधिकार करने वाला, प्राप्त करने वार 
सुख”, रिक्थं 3 अधिकारी 4 भावुक, अनुभव करने 
बाला, सबेतन 5 अनुरक्त 6 रहने वाला, आवासी, 
निवास करने वाला यथा 'कुहरभाज' 7 जाने वाला, 
सहारा लेने वाला खोजने वाला 8 पूजा करते वाला 
9 भाग्य मे बदा हुआ 0 अवश्यकरणीय, कंतेव्य 
भट्टि० ३२१ । 
माजकः [भाज्‌ |-ण्बुल] !. बाठने वाला 2 (ग्रणि० में) 
वह अंक जिससे भाग किया जाय । 
भाजनम्‌ [भाज्यतेध्नेन भाजू+ल्युट्ट| 7. हिस्से अनाना, 
बाटना 2 (अक में) भाग 3. पात्र, बेन, ध्यारा, 


थाली पुष्पाजजमू-श० ४, रघु०७ ५२२ 
4 (आल०) आधघार, ग्रहण करने वाछा, आशय स 
अियो माजन नर पच० (४३, कल्याणाता 
त्वमसि महसा भाजन बविहयपूर्त मा० १॥३, उत्तर० 
३११५, मालवि० ८।८ 5. योग्य या पात्र, योग्य पदार्थ 
या व्यक्ति-भवादज्ञा एवं भवन्ति माजनान्युपदेशानाम्‌ 
- का? १०८ 6 प्रतिनिधान 7 ६४ पलो की माप । 

माजितस्‌ [भाज्‌ --क्त] हिस्सा, अश । 

साजी [माज्‌ +घञा - ढोष] चावल, भात का साड, 
दलिया । है 

भाज्यम [माज--व्यत]! अश, हिस्सा, दाय, 3 (अक मे) 
लाभाश ! 


साटस, शाटकस्‌ ( भट्‌+धञ््‌, ण्वुल वा | मजदूरो, भाडा, 


॥ 

जाटिः (स्त्री०) [भट +मघिव | इछा ] । मजदूरी, 
भाडा, 2 बेइ्या को कमाई। 

भाद्टः [ भट्ट अण्‌ | भट्ट का अल -,थ, कुमारिल मट्ट 
द्वारा स्थापित मोमासादर्शन के सिद्धातो का अनुधायी । 

अाच: [ भण्‌-[-घधठा ] नाटघकाब्य का एक मेद, इसमें 
केवल रगमच पर एक हो पात्र होता है, जो अन्त- 
यादियों के स्थान को आकाशभाषित का यर्ेष्ट प्रयोग 
करके पूरा कर देता है. भाण स्था्ट्तंचरितों नाना- 
कस्वान्तरात्मक , एका डू: एक एवाव निषुण पण्डितों 
विट सा० द० ५१३, आगे के इलोक भी देखिये, 
उदा० वसततिलक, मुकुदानन्द, छोलामघुकर आादि। 

भाजक: [ भण्‌ | ब्युल ] उद्ोषक, धोषणा करने वाला । 

जाब्यल्‌ [ भाष्ट | अच, भण +-ड स्वार्थ अण्‌ बा-तारा० ] 
पात्र, बतेन, बासन (थाली, कटोरो गिलास 
आदि) नोरूभाडम्‌ 'नीोल रखने का मटका इसी 
प्रकार 'झोरभाडम” “दुघ को हाडी' सुरा”, माय” 
आदि, 2. सदूक, ट्रक, पेटी, सदूकची क्षुरमाड 
-“पच० १३ औजार या उपकरण, यत्र 4 सगीत- 
उपकरण 5 सामान, बर्तन, माल, पथ्यसामग्री, दुकान- 
दार को बासिज्यवस्तु मथुरागामीति भाण्डानि-पच० 
२ 6 माल को गाँठ 7 (आल०) कोई भी मूल्यवान्‌ 
सपत्ति, निधि - झान्त वा रघुनन्दने तदुमय ३: 
आष्ट हि मे उत्तर० ४।२४ 8 नदी का तकू 9 
को जोन या साज 0 भड़ेतो, मसखरापन,-- भच्डाः 
(पु०,ब०वय०)नतन, पण्यसामग्री । सम० मे 3 सार, 
“7 रख्‌ भड़ारघर, सामान का कोठा (शा० घर 
का सामान और बतंन जआादि रक्‍्खे ज*ते हैं) - माडा- 
गाराष्यकृत विदृषा सा स्वय भोगमाजि -- विक्रमाक ० 
श्टाड५ िपऑ 5४ सम्रह, मोदाम, पा 
जज्तिः “चुट: नाई,-अतिभाष्दकस्‌ विनिमय, 
सामान की अदछाबदली को संगणना,-- भरकः बर्तन 


( ७३६ ) 


की अन्तर्वेस्तु, भूल्यम बतंनो के रूप में पूँजी,--शाला 
गोदाम, भेण्डार । 

भाष्डक:,-कम्‌ [ भाप्ड - कन्‌ ] छोटा बत्लेन, केटोरा,-कम्‌ 
माल्त, प्रण्यसामग्री, बर्तन । 

भाण्डारभ्‌ [ भाष्ट +- ऋ-- अण्‌ ] गोदाम, भण्डार । 

भाध्यारिन्‌ (पु०) [ भाष्डर--इनि ] गोदाम या भडार 
का रखबाला । 

भाण्डि (स्त्री०) [भण्ड्‌--इन्‌ पृषों० साथु-] उस्तरे का घर, 
पेटी । सम० बाहू: नाई,--झ्ाला नाई की दुकान । 

भाण्डिक',-ल [ भाण्ड--ठन्‌, भाडि+-लच्‌ | नाई । 

भार्डिका | भाण्डि +- कन्‌ -टाप्‌] उपकरण, औजार, यन्त्र । 

भाव्डिती | भाण्ड -इनि-|-डीप ] पेटी, टोकरी । 

जाएड्वीरः [ भण्ड -ईरच्‌, पृषो० साधु ) बड़ का या गूलर 
का वृक्ष । 

भआत (भू० क० #०) [ भा+क्ते ] त्रमकता हुआ, जस- 
मगाता हुआ, चमकीला,- तः उच्र काल, प्रभात, 
प्रात कारू । 

भाति, (स्त्री०) [ भा + क्तित्‌ ] । प्रकाण, चमक, कान्ति, 
आभा ८ प्रत्यक्षजान, ज्ञान या प्रतीति। 

भातु | भा | तृन्‌ | सू्य । 


भात्र भाड़पद. | भाव्रषदी वा पौर्णमासी अस्मिन्‌ मासे ' 


भाद्री (भादपदाी) +अण | चाद्रदर्ष के एक मास वा 
ताम (अगस्त और सितम्बर के मास में आने वाला ), 

-वा (स्त्री ०-ब० व०) परच्चीसवाँ और छब्जीसवां 
नक्षत्र (पृथ/भादपदा और उत्तराभाद्रपदा ) ! 


भाव्रपदी, भाद्दी [ भादपद +-डीपू, भरद्रा | अण्‌ +डीप ] 
भाद्रवद मास की पूर्णिमा । 

भाहमातुर | भद्रमातुरपत्यम्‌ -भद्रमातु--अण, उकारा- 
देश | सनी साध्यो माता का पुत्र । 

भानम्‌ [भा भाव ह्यूट | ! प्रकट होना, दृश्यमान 
3 प्रकाण, कान्ति 3 प्रत्यक्षजान, ज्ञान । 

ऋने | भा+त ] ] प्रकाश, कान्ति, चमक 2 प्रकाश- 
किरण-मण्विताबिलदिकप्रान्ताइबण्डाशां पाम्तु मावव 
-भामि० १११२९, ज्ि० २५३,मनु» ८।१३२ 3 सूय॑, 

भातू सक्धुक्ततुरम एवं--श० ५४, भीमभानौ 

निदाघे---भामि० १।३० 4 सौन्दर्य 8 दिल 6 गांजा, 
राजकुमात, प्रमु 7 शिव का व्शेषण--स्त्री० सुन्दर 
रत; सम्र०» केश (स्त) र' सूर्प -ज' झनिप्रह 
“विनम्‌, -वारः रविवार, इतवार । 

भानुमत्‌ (वि०) [मानु+-मसुप्‌| । ज्योतिर्मान, लमकौला, 
जगमग करता हुआ 2. सुन्दर, मनोहर १० सूर्य कु० 
३६५, रघृ० ६।३६ ऋतु० ५२, ती दुर्याधन की 
पत्नी का नाम । 

भामिती | आम्‌+णिनि--छठीपू | सुन्दर तरुणो, 
कामिनी -रधु० ८२८ 2. कामुकी स्त्री (बहुत प्यार 


। 


के कारण एसी स्त्री के लिए 'चडो' झब्द भी प्रयुक्त 
हुआ हैँ)-उपचोयत एवं कापि क्लोभा परिता भामिति 
ते मुखस्य नित्यमू--भामि० २१ । 

भार' [ भ्‌ । घपझा ]! बोझ, वजन, ताल (आलण० से 
भी) कुचभारानमिता न योषित --भतु० ३।२७, इसी 
प्रकार--श्रोणी भार--मेघ ० ८२, भार कायो जीवित 
वद्धकीलम्‌--मा० ९१३७, 2 (आक्रमण आदि का ) 
धक्का, (युद्ध आदि का) अत्यन्त घिच्पिच भाग 

उत्तर० ५५ 3 अतिरेक, मार या उड़ान --रधु० 
१४।६८ ४ श्रम, मेहनत, आयास 5 राशि, बडी मात्रा 
--कच", जुट 6 ४७००७ पल सोने के तोल के 
बराबर 7 बोला ढाने के लिए जूआ । सम ०-आक्रास्त 
(वि०) बोझ से अत्यन्त दवा हुआ, अधिक वोहझा 
लिए हुए, - उद्दवह' कुली, बोझा ढोने बाडा,  उपजोव- 
नम बोझा डाकर जीवन-मरापन करना, क्ुछी का 
जीवन,-फष्टि बॉस उडाने को लकड़ो, -बाह (बि०) 
(स्त्री ०-भारीहो ), बोला ढाने जाला, वाह. बाझ्ा ले 
जाने वाला, कुलो, - बाहुनः बोझा ढाने वाला जानवर 
(नम) गाडी, मालगाड़ी का डिब्बा, वाहिक, कुल, 
सह (वि०) जो अधिक बोझा उटा सके, (अत ) 

बहुत मजबूत बछवान, हर', हार बाज्ना ढाते 
वाला, कुलो, हारिन्‌ (पु) कृष्ण का विशेषण । 

भारण्ड [ ? | एक प्रकार का काल्पनिक पक्षी जिसका 
वणन कैचल' कहानियों में पाया जाता है. ('भारुड 
भी ) पच० ५१०२ । 

भारत (वि०) (म्त्री० तो) भरत ३ अण्‌ ] भरत से 
सबन्ध रखने बाला या भरत कौ मनम्तान,-स । भरत 
को सन्‍त ने 2 भारतवर्पं या हिन्दुस्तान का निवासी 
3 अभिनेता, तम ! भरत का देश, भारत शि० 
१४५ 2 समस्कृत में लिखा हुआ एक अत्यन्त प्रसिद्ध 
महाकाठय जिसमे अनन्त उपाख्याना के साथ भरतवशी 
राजाओ का इतिहास पाया जाता हूँ (व्यास या कृष्ण- 
दैपायन इसके रचयिता माने जात हैं परत्तुं यह जिस 
बिशाल झूप में आज मिलत्ग है निष्िचस रूप से अनेक 
व्यक्तियों की रचना हैं) श्रवशाजलिपुटपेय विर्चित- 
बान्‌ भारतास्यममृत थे , तमहम रागमकृष्ण कृष्णद्वेपा 
यत बंदे--ब्रेणी० १४, व्यासगिराों निर्यात सार 
विश्वस्प भाग्त बन्दे, भूषणतथैव सें्जा धर्दाद्डता 
भारती वहति. बार्या० ११,-ती वाणी, वाज्य, वचन, 
वाणी-प्रवाह भारतीनिधोष. उस्तर० ३, तमर्थमिव 
भारत्या सुतथा योकतुमहेसि-कु० ६/७९ मवरसरुचिरा 
निर्मतिमादघती भारतो कवेजेयति. काव्ब० ३ 
2 वाणी की देवता, सरस्वती 3 क्शिष अकार कौ 
झेली द्रारती सस्कृतश्ाबों वाख्याप्रारों नटाश्षतर-«- 
सा? द» २८५ 4 लबा, बटेर | 


( ७३७ ) 


भारहाज. [ भरद्वाजस्थापत्यम्‌ू -अण्‌ ] 3 कौरव पाड़वों | भावः [ भू भावे धठा, ] 4. होना, ससा, अस्तित्व नासतों 


की सेनिक शिक्षा के आचाये गुरु द्रोण 2 अगसू्स्य 
वा नाप्रान्तर 3 मंड्डलप्रह 4. चातक पक्षी, जम | 
हड्डी । 
भारवः | भार वाति -वा--क ] धनुष की डोरी । 
भारवि. [ ? | किरातार्जुतीय नामक सस्कृतकाब्य के 
रखग्रिता, ताबद्धा भारवेभाति यावन्माघस्य नोदय , 
उदिते ने पुनमधि भारवे्भा रवेशिव, भारवेरर्थगौरवम्‌ 
- उद्घूट । 
भारि' [ इभस्य अरि पृषो० साथु ] सिह । 
भारिक, भारिस्‌ (वि०) [ भार+ठक, इनि बा ] भारी 
पु० बोझा ढोने वाला, कुली । 
भार्ग [ भग--अण्‌ ] भर्ग देश का राजा । । 
भार्गव [ भूगोरफ्त्यम अण्‌ ] ! शुक्राचार्य, शुक्रग्नरह का 
शास्ता और असुरों का आचार्य 2 परशुराम, दे० | 
परशुराम 3 शिव का विशेषण 4 घनूघर 5 हाथी | | 
सम० प्रिय हीरा । | 
भागंदी [ भार्गव +-डीप्‌ ]। दूब 2 लक्ष्मी का विशेषण । 
भाय॑; [ भू प्यत्‌ ] सेवक, पराक्षयी (भरण-पोषण किये 
जाते के योग्य) । ! 
भार्या [भर्तु योग्या-+-भार्य -| टाए] । घर्मपत्ती--सा भार्या | 
या गृह दक्षा सा भार्या या प्रजावती, सा भार्या या | 
पतिप्राणा सा भार्या या पतिब्रता हिंए ११९६ , 
2 मादा जानवर | सम ?--आाद (वि०) अपनी पत्नी 
के वेशयापन से जीवन निर्वाह करते वाला,--ऊद् (वि०) 
विवाहित (पुरुष )-भायोंढ तमवज्ञाय--मट्टि० ४१५, | 
““जित' पत्नी से प्रभावित पति, जोरू का गूलाम । ै 
भार्याकः | भार्या +-ऋ-+-उण्‌ ] ! एक प्रकार को मृग | 
2 उस बालक का पिता जो अन्य पुरुष की पली से ! 
उत्पत्न हो । | 
भाखम्‌ [ भा--छच्‌ ] मस्तक, ललाट यद्धात्रा निजमाल- | 
कह लिखित स्तोक महद्वा धनम्‌--भतृं० २४९, (स्मर- | 
स्य) बपु. सद्ो भालानलमसितजाछात्पदमभूतू-भाभि० । 
१८४ 2 अकाश 3 अधकार। सम०_ अजु” 4 भाग्य- | 
वान्‌ पुरुष जिसके मस्तक पर भाग्य रेखा विराजमान | 
हैं 2 छक्षिव का विशोषण 3 आरा 4 कछुवा, अन्दर | 
| 
| 
। 








] छ्रिव का विशेषण 2 गणेश का विशेषण, - दर्शनम्‌ 
सिंदूर, - बिन (वि०) 'मस्तक या ललाट को देखने 
बाला' अर्थात्‌ वह नौकर जो अपने स्वामी की दच्छाओ 
के प्रति सावधान रहता है, -दुक्ष (१०)-- खोलनः 
दिव का विशेषण, पढु:,--हम्‌ मस्तक, ललाट । 

भालू [ भू उण, वृद्धि, रस्य ल ] सूर्य । 

भालुक, भासक, साललक, साल्लुक [ मलते हिनस्ति प्राणिन 

मलू+उक (ऊक)-+अण्‌, सल्लु (हलू)--क 

-अण | रीछ, भालू । 


है । 


विखते भाव - भग० २१६ 2. होमा, घटित होना, 
चटना 3 स्थिति, अवस्था, होने की अनस्था--छत्ता- 
भावेन परिणतमस्या रूपम्‌ बिक्रम० ४; कातरभाव , 
विवर्धभाव आदि 4 रीति, ढंग 5 दर्जा, स्थिति, पद, 
हँसियत--देवीभाव रमिता -काव्य० १०, इसी प्रकार 
प्रेष्यमावम्‌, किकरभावम्‌ 6 (कक) यथार्थ दशा या 
स्थिति, यथार्थेता, वास्तविकता -भग० १०८ (छू) 
निष्कृपटता, भक्त --स्वयि में भावनिवन्धना रति 
--रघु० ८५२, २२६ 7 सहज गुण, चित्तवृत्ति, 
प्रकृति, स्वभाव --उत्तर० ६१४ 8 झुकाव या मनो- 
चृत्ति, भावता, विचार, सत, कल्पना पत्त० ३।४३, 
मनु० ८२५ ४॥६५ 9 भावना, स्वेग, रस या मनों- 
भाव एको भाव पच० ३॥६६, कु० ६९५, 
(माट्य विज्ञन या काव्यरचना में भाव बहुघा दो 
प्रकार के होते है. प्रधान या स्थायीमाव, तथा गौण 
या व्यभिचारिभाव। स्थायिभाव मिनती में आठ था 
नौ है, तदनुसार अपने २ स्थायिभाव से युक्त रस भी 
आठ या तौ है। बव्यमिधारिभाव गिनती में तेंतीस था 
चौंतीम हैं तथा स्थायिभावों का विकास करने एव 
सवर्धन करने में सहायक होते हैं, इनके कुछ भेदों की 
परिभाषा तथा गिनती के लिए--रस० का प्रथम 
बनने या काव्य० का चौथा समुल्लास देखो) !0 प्रेम, 
स्नेह, अनुराग -दन्द्ानि भाव क्रिययां विवद्र कु० 
१३५, रघु० ६३६ 4 अभिप्राय, प्रयोजन, साराश, 
आशय, इति भाव (प्राय भाष्यकारों द्वारा प्रयुक्त ) 
]2 अर्थ, आशय, तात्पर्य, ब्यजना मा० १२५ 
3 प्रस्ताव, सकलप 4 हृदय, आत्मा, गन-तंय्रोविवृत- 
भावत्वात--मा० ११२, भग० १८।१६ 35 विथमान 
पदार्थ, वस्तु, चीज, तंत्वायं,-जगति जयिनस्ते ते भावा 


नवेन्दुककादय.--मा० ११७, ३६, रघु० शे४१, 
उत्तर० ३।३२ 6 प्राणी, जीवधारी जन्तु [7 भाव- 
मय मनत, चिस्तन (>>भावना) !8 आचरण, गति- 
विधि, हावभाव ॥9 प्रीति दोतक हावभाव या रस 
की अभिव्यक्ति, प्रेम सकैत--श० २।१ 20 जन्म, 
2. ससार, विश्व 22. गर्भाशय 23 हृष्छाषाक्ति 
24. अतिमानद शक्ति 25 उपदेश, अनदेश 26. (नाटकों 
में) बिद्रान्‌ और सम्माननीय व्यक्ति, योग्य पुरुष 
(सबोधनशब्द)-भाव अग्रमस्मि विक्रम० १, ता खलु 
अवेन सर्थव सर्वे बर्या पाटिसता -मा० १ 27. (व्या० 
में) भाववाचक संज्ञा का आशय, भावात्मक विचार 
-भावे बत 28 शाववाब्य 29 (ज्योति- में) 
जन्मकुडली के स्थान 30. मक्ब | सम०--अनुग 3, 
स्वाभाविक, (गा) छाया,--अभ्तरसम्‌ भिन्‍म 

- अर्चा: , स्पष्ट अर्थ या ध्वनि (किसी शब्द या 


( ७३८ ) 


पदोक्यय की) 2 विषय-सामग्री,- आकतभ्‌ मन के 
(५ विच्ञार -अमर ४, - आत्मक (वि०) वास्त- 
, यथार्य,--आमाल: भावना का अनुकरण, बनावटी 
या मिथ्या सबेग,---कालीना छाया,-- एकरल (जि०) 
केवल (निष्कषट) प्रेम के रस से प्रभावित -कु० 
५८२, -गस्भीरम्‌ (अव्य०) हृदय से, दर से 
2, गभीरता के साथ, सजीदगी से,- गम्व (वि०) मन 
से जाना हुआ-मेष० ८५,-- प्राहिनू (वि०) 4 आशय 
को समझते बाला 2. मलोभाव की कदर करने 
बाला,---जः कामदेब,--ज् -बिद्‌ (वि०) हृदय को 
जानने बाला,--इशिन्‌ (वि०) दे० 'भालदशिन्‌', 
--अश्यव (वि०) हृदय को मुग्ध करने बाला या बाघने 
बाला, हुदयो की कड़ी को जोडने वाझा--रघु ० 
३।२४,- बोधक (वि०) किसी भी भावना को प्रकट 
करने वाला, - मिञ्र' योग्य व्यक्ति, सज्जन पुरुष 
(माटको में प्रयुक्त), -झृूप (वि०) वास्तविक, यथार्ष, 
--अचनस्‌ मावात्मक विचार को प्रकट करने वाला, 
किया की भावाशयता को वहन करने वाला,-- बाचकम्‌ 
भाववाचक सज्ञा,--शबलत्वम्‌ नाना प्रकार के सवेगो 
और भावों का मिश्रण (भावातां बाध्यवाधकभाव- 
अप ग मची हा वा व्यामिर्श्रभमू-रस० तदगत 
उदाहरण दे० ),-- शून्य (बि०) यथार्थ प्रेम से रहित, 
--सब्धि, दो सवेगो का मेल या सह-अस्तित्व--- ( माव- 
सन्धिरस्योस्यानभि मूतयो रन्‍्योस्याभिभावनयो ग्ययो 
सामानाधिकरण्यम्‌--श्स० दे० तद्गत उदाहरण), 
--समाहित (वि०) भावमनस्क, भक्त,-स्गं” मानसिक 
सुष्टि अर्थत्‌ मानव की मनरशक्तियों की सुष्दि और 
उनका प्रभाव (विप० भौतिक सर्ग या मौतिक सृष्टि), 
--सव (वि०) आसकत, अनुरक्‍्त, कु० ५५८,-स्थिर 
(वि०) मन में दृढ़तापूबंक जमा हुआ -श० ५१२, 
-+स्निग्पघ (वि०) स्नेहसिकत, सत्यनिष्ठा पूर्वक 
आसकत--पच ० १२८५ । 
भावक (वि०) [ भू+णित्््‌+ण्वुल ]। उत्पादक, प्रका- 
शक 2 कल्याणकारक 3 उत्प्रेक्षक, कल्पना करने 
वारा 4 20003: और भावनाओं के प्रति रुचि 
रखने वाला, रखने वाला,-#:  मावना 
मनोभाव 2 मनोभावों (विज्ेष कर प्रेम के) को 
बाहर प्रकट करना। 
भावन (वि०) ट(स्त्री०--नो) [ मू+णिच्+ल्युट ] 
उत्पादक--दै० ऊ० भावक,-- मे: | निर्मित्तकारण 
2 सुष्टिकर्ता-मा० ९१४ 3 शिव का विशेषण-मम््‌ 
- ला; पंदा 5रना, प्रकट करना 2 किसी के हितो 
को अनुप्राणित करना 3 सप्रत्यय, कल्पना, उत्प्रेक्षा, 
विचार, घारणा --मघुरिपुरहमिति भावनशीला-गीत० 
६ या भावनया त्वयि लीना-४, पल० ३।१६२ 4 मवित 


साविक कि) (स्त्री०-कौ) ! 


भावना, निष्ठा पच० ५११०५5 मनन, अनुध्यास, 
माबात्मक बितल 6 कल्पना, प्राक-कत्पना 7? निरी- 
क्षण, गवेबभा है निशभगत, निर्धारण-याज्ञ ० २।१४९ 
9. बाद क्रना, प्रत्यास्मरण 0 प्रत्यक्ष ज्ञान, सज्ञान 
4. (तर्क में) प्रत्यक्ष ज्ञान से उत्पन्न स्मृति का 
कारण-दे ०, तर्क ० में 'मावता' और 'स्‍्मृति' 2 प्रमाण 
प्रदर्शन, युक्ति /3 सिक्‍त करना, सराबोर करनता, 

चू्नें को रस से भिगोना 74 सुवासित 
करनां, फूलों और सुगधित द्रग्यों से सजाता । 


भावाटः [ भाव भावेत वा अटति--अट्‌ +-अणू, अच्‌ वा | 


4 स्वेग, आवेश, मनोभाव 2 प्रेम की मावना का बाहा 
सकेत 3. पुष्यात्मा या पुण्यशील व्यक्ति 4 रसिक 
व्यक्ति 5 अभिनेता 6, सजावट, वेशभूषा । 
प्राकृतिक, वास्तविक, 

, बन्तर्जात 2 भावकतापूर्ण, भावुकता या 
भावना से व्याप्त 3 भावी समय,--कम्‌ । उत्कट प्रेम 
से पूर्ण भाषा 2. (आल० में) एक अछकार का नाम 
जिसमें मूत और भविष्यत्‌ का इस विशदता से वर्णन 
किया गया हो कि वस्तुत वर्तमान प्रतीत हो। मम्मट 
की दी हुई परिभाषा--प्रत्यक्षा इब यद्भावा क्रियन्से 
भूतमाबिन , तद्भाविकम्‌--काव्य० १० । 


जाबित (मू० क० कृ०) [मू+णिनच +क्‍्त ] ! पैदा 


किया गया, उत्पादित 2 प्रकटीकृत, प्रदर्शित, निदर्शित 
--भावितविषनेगविक्रियः दश० 3 छालन-पालन 
किया गया, पाला पोसा गया 4 सब्यक्त किया गया, 
कल्पना किया गया, कल्पित, कल्पना में उपन्यस्त 
5 जिन्तित, मनन किया गया 6 अनाया गया, रुपा- 
न्तरित किया गया ? मनन द्वारा पावन किया गया-- 
दे० भावितात्मन्‌ 8 सिद्ध, स्थापित 9 व्याप्त, भरा हुआ, 
सतुप्त, प्रेरित 00 डुबाया गया, सरादबोर, मस्त 
4 सुवाखित, सुगघित 2 मिश्रित,-सम्त्‌ गुणनप्रक्रिया 
द्वारा प्राप्त गुणणफल | सम०- आत्खन्‌ -- 
(वि०) 4. जिसका आत्मा परमात्म-बिन्तन से 

हो गया है, जिसने परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लिया 
हू 2. विशुद्ध, भक्त, पृष्यशीक्ष-पत्र० ३॥६६ 
3. बिन्तनशीरू, मनस्वी रघु० १७४१4 व्यस्त, 
ब्यापृत --ज्षि० १२३८ । 


भाषितकम्‌ [ मावित-कन्‌ ] गुणनप्रक्रिया द्वारा प्राप्त 


गुणनफल, तथ्यविवरण । 


आवित्रम्‌ [ भू+णि+त्रन्‌ू ) तीत लोक- (स्वर्गंलोक, 


मसत्यंछोक और पाताल छोक) । 


साबिन्‌ (वि० बा ( मू+इनि, णिच्‌ ] ॥ होनहार, होने 


बाला, -- बे--रघु० ११४९2 होने बाला, 
भविष्य में घटने वाला, आगे आने वाला-- छोकेन 


भावों पितुरेव तुल्य--रघु० १८।३८, मेघ० ४१ 


( ७१९ ) 


3. भविष्य--समतीत ज॒ भवज्ज प्रावि थे -रघु० 
८७८, प्रत्यक्षा इब यद्भावा' क्रियन्ते मूतभाविन' 
-+काव्य० १०, नै० ३१११4 होने के योग्य 5. अब- 
वयभाजी, भवितव्य, प्राइनियस या पूर्वनिदिष्ट--यद- । 
भावि ने तझ्भावि भाविश्रेनत्न तदन्यथा -हि० १ 

6. उत्कृष्ट, सुन्दर, भव्य,--मी ! सुन्दर स्त्री 2 उत्तम 

मा साध्वी महिला--कु० ५।३८ 3 स्वेच्छाचारिणी , 
स्त्री। 





भावक (वि०) [ भू+उकझ ]१ होने बड़ा, धंटने 


बोलना--स्थितधी: कि प्रमाएत--भग० २५४, 
प्रति--,. बदले में कहना, उत्तर देना-- भरष्टि० 
५३९ 2 कहुता, वर्णन करता 3 एक के दाद बोलना, 
सुनकर बोलना 4. साम छेता, पुकारना- कामिनि 
तामुपगीति प्रतिभाषन्ते महाकवय -- श्रुत० ६, थिं--। 
ऐच्छिक नियम के रूष में निर्धारित करना, सम्‌--, 
मिलकर बोलना, बातचीत करना--मंनु० ८।५५ | 


/ भाषणम्‌ [ भाषु--ल्युट्‌ ] 3. बोलना, बातें करना, कहता 


2 बब्तुता, दाब्द, बात 3 कृपापूर्ण धाब्द | 


वाला 2 होनहार 3 समृद्ध, प्रसन्न 4 शुभ, मगलमय | भाषा [ भाष्‌ +अडझू-ठाप्‌ |। वक्‍तृता, बात-- यथा 


5 का्प में रुचि रखने वाला, गुणप्राही,--क' बहनोई |; 
(बहुघा नाटको में प्रयुक्त ),--कम्‌ ! अ्रसन्नता, 

कल्याण, समृद्धि -स एतु बो दुश्च्ववतों भावुकानां ; 
परपराम्‌- काव्य ० ७ (“अप्रयक्तत्व' नाम काब्य 
रचना के दोष का उदाहरण 2 प्रेम और प्रणयोन्माद ' 
से पूर्ण भाषा । ! 


भआाम्य (वि०) [ भूं+ण्यत्‌ ]। होने बाला, घटित होने 


बाला, प्राय 'भवितब्यम्‌' को भाँति भावरुप में प्रयुक्त 
--कि तंर्भाव्य मम सुदिवर्स - भर्तृ० ३।४ 2 भविष्य 
3 अनुष्ठेय यां जो पूरा किया जाय 4. सोचे जाने 
या कल्पना किये जाने योग्य 5 सिद्ध या प्रदर्शित 
किये जाते योग्य 6 निर्धारण या गवेषणा किये जानें 
योग्य,--व्यम्‌ ! प्रारब्ध, अवश्यभावी 2 भव्तिब्यता। 


भाव (मवा० आ० भाषते, भाषित) ३ कहना, बोलना, 


उच्चारण करना--स्वथेकमीक्ष प्रति साथ आाषितम्‌ 
-+हु० ५।८१, बहुधा ट्विकरमंक,--मीता प्रियामेत्य 
बचो बभापे--रघु० ७६६, आखण्डल काममिद 
बभाषे---कु० ३।११, भट्टि० ९१२२ 2 बोलना, 
संबोधित करना--किचिहिहृस्यार्थपति अभाषे - -रघु ० 
२४६, ३॥५१३ बोलना, घोषणा करना, प्रकथन 
-क्करना--क्षितिपालमुच्चे प्रीव्या तमेबार्थममाषतेव 
--रभु० २५१ 4 बोलना, बातें करना 5 जाम छेना, 
पुकारना 6 बर्णत करता,--अनु । बोलना, कहता 
2 समाजार देना, घोषणा करना - मंनु० ११२२८, 
अप--,शिडकना, बुरा भला कहना, बंदनास करना, 
निन्‍दा करता, बुराई 20 5 हतगआात त्रन किचि- 
दपभाष--सामि० ४।२७, न केवल यो सहतोउपमाषते 
श्णोति तस्मादपि य से पापभाकू--कु० ५।८३, 
अभि--, 4 बोलता, भाषण देना--मनु० २।ौशै२८ 
2. बोलना, कहना 3 प्रकथन करता, घोषणा करना, 
कहना, सभझाचार देना 4. वर्णन करता, आा-, बोलना, 
भाषण देता,--वेशम्पावनइ्चन्द्रीपीडअमाबभाष -का० 
११७ 2 कहना, बोलना,-आमाषि रामेण बचः कनी- 
गान्‌-- ४ कक ३॥५१, परि -,परिपाटी स्थापित 
करना, शेक रुप से बोलता, प्र --,कहना, 


'बारमाष ' में 2 बोली, जबान--मनु० ८!१६४४ 
3. सामान्‍य या देहाती बोलो (क) बोली जाने बाली 
सल्कृत भाषा (विप० छदस्‌ था बंद )>विभाषा भाषा- 
यामू--पा० ६।/१११८१ (ख) कोई प्राकृत बोली 
(विप० सस्कृत) मनु० ८३३२ 4 परिभाषा, बर्णेन 
-स्थितप्रज्ञस्थ का भाषा-भग ० २।९४ 5 सरस्वती का 
विशेषण, वाणी की देवी 6 कली विधि में) अभियोग 
की जार अवस्थाओं में से पहली, शिकायत, आरोप, 
दोषारोपण। सम» - अध्तरभ्‌ ! अस्य वाणी या बोछी 
2 अनुवाद, --पादः आरोप, शिकामत-- दे० 'भाषा' 
6 ऊपर,-- सलख: एक अलकार का नाम जिसमें 
शब्दक्रम का न्यास इस प्रकार किया जाता है कि 
चाहे आप उसे सस्क्ृत समझें और चाहे प्राकृत (कोई 
न कोई भेद)-उदा ०-मज्जुरलूमणिमड्जीरे कलगम्भीरे 
विहारसरसीतीरे, विरसाप्ति केलिकीरे किमालि धीरे 
लथ॑गन्धसारसमीरे - सा० द० ६४२, (एवं हलोक' 
सस्कृतप्राकृतशौरसेती प्राष्याव न्सी नाग राप फ्रशे प्देक विध 
एव), कि त्था भणामि विश्छेददारणायासकारिणि, 
काम कुछ बरारोहे देहि मे परिरभणम्‌-मा० ६११, 
(यह सस्कृत या शौरसेनी में हैं) इसी प्रकार ६१० । 


भसाबिका ([माया+कन्‌-|-टाप्‌, हस्थ, इत्वम] बनतुता, 


भाषा, बोली । 


आधित (मू० क० कु०) [भाप्‌--क्त] बोला हुआ, कहा 


हुआ, उच्चारण किया हुआ, -- तम्‌ माषण, उच्चा- 
रण, दाब्द, बोली--मनु० ८२६। सम» --पृत्क 
++उक्तपुस्क। 


भाष्यम्‌ [माष्‌ +ण्यत्‌] । बोलना, बातें करता 2. सामास्म 


या देहाती भाषा की कोई रचना 3 ब्याक्ष्या, बृत्ति, 
टीका जैसा कि 'वेदआाध्य' में 4 विशेषकर सूत्रों की 
वत्ति जिसमें शब्दश व्यास्या और टिप्पण होते हैँ 
(सूत्रार्थों बष्य॑ते यत्र पद॑ सूजानुसारिभि , स्वपदानि 
च वर्ष्यस्ते भाष्य भाष्यविदों बिंदु )--सज्िप्तस्याप्यतो5 
स्व बाक्यस्थायंगरीयस', सुबिस्तरतरा बाचो भाष्य- 
भूता भवन्तु मे--क्षि० २।२४ 5. पाणिनि के सुत्रों पर 
पतंजलि का महामाष्य। सम०--क₹ः--क्ारः--छत्‌ 


( ७४० ) 


(पुं०) !, भाष्यकार, टीकाकार 2 पतंजलि ! 

भाषस्‌ (म्दा० आ० भासते, मासित)  चमकना, जग- 
मगाना, जग़मग करना--तावत्कामनृपातपत्रसुषम 
ब्रिम्ब बभासे विधो,-- भामि० २।७४, ४|१८, कु० 
६११, भट्ट १०६१ 2. स्पष्ट होना, विशद होना, 
मन में होना-त्वदज्ञमार्दवे दुष्टे कस्य चित्ते न भासते, 
मालतीशशभृल्लेलाकदलीना कठोरता--चर्द्रा० ५४२ 
3 प्रकट होना--प्रेर० (भासयति-से) . च्मकाना, 
देदीप्पमान करना, प्रकाशित करना अधिवसस्तनु- 
मध्बरदीक्षितामसमभासमभासयदीश्वर --रघु ० ९।२ १, 
भग० १५६ 2 जाहिर करता, स्पष्ट करना, प्रकट 
करना--भष्टि ० १५।४२, अब -, ! घमकना, कि० 
३३४६, 2 प्रकट होना, प्रकाशित होना, स्पष्ट होना 
-- आहोस्विन्मुलमवरभासते युवत्या -शि० ८२९, 
आ-, प्रकट होना, के समान चमकता, 'की तरह 
दिखलाई देना--स्थानान्तर स्वर्ग इवाबभासे--कु० 
७३, रधु० ७।४३, १४॥१२, उद्‌-५ चमकना, के 
समान दिखाई देना,-निश्‌--/जमक्ना--कि० ७।३६, 
प्रति -, । चमकना 2 दिखलाई देना 3 स्पष्ट होना, 
प्रकट हांना, विं- -, चमकना । 

भात्‌ (स्त्री०) [भास्‌ +क्विप्‌ | ! प्रकाश, कान्ति, चमक 
ऊदुज्या निशेन्दीवरचाहभासा- नै० २२४३, रघु० 
९२ १, कु० ७३ 2 प्रकाश की किरण--कि० 
५१३८, ४६, ९।६, रत्न० १।२४, ४१६ 3 प्रनिबिब, 
प्रतिमा 4 महिमा, कीरति, विभूति 5 लालसा, इच्छा । 
सम०--हर | मूय--शि० ११६९ रघु० ११७, 
१२२५ कु० ६।४९ 2 तायक 3 अग्नि 4 शिव 
का विशेषण 5 एक प्रसिद्ध ज्योतिषी जो ११ वी 
शताब्दी में हुए हे, (रम)सोना, प्रिय छाल, सप्तमी 
माघशुक्ला सप्तमी,--करि. शनिग्रह । 

भासः [भास्‌ भावे धझआ] | चमक, प्रकाश, कान्ति 
2 उत्प्रेक्षा 3 मुर्गा 4 गिढ्, $ गोष्ठ, गौशाला 
6 एक कवि का ताम--भासों हास- कविकुलगुरु 
कॉलिदासी विलास प्रसन्न० १२२, मालबि० १३ 

भासक (वि०) (स्त्रो०-सिकषा) (भार ] ता ल] ! प्रकाभ 
करने वाला, चमकाने वाला, रोशतों करने वाला 
2 दिखाने बाला, विशद करने वाला 3 बोधगम्य 
बनान बाला,-- क' एक कयि का नाम । 

भासनस्‌ [भास्‌ +-ल्युट] । चमकना, जगमगाना 2 ज्योति- 
भय, छातिमान्‌ । 

भास्न्त (वि०) (स्त्रो०-सली) [भास्‌-+-झचू, अन्तादेश ] 
] चम्रकदार 2 सुन्दर, मनोहर,-स* । सूर्य 2 ऋर्द्रमा 
3 नक्षत्र, तारा, हो नक्षत्र ! 

भायू' | मास्‌-+-उन्‌] सूर्य । 

भासुर (वि०) [भास्‌ू+घुरबू| । चमकीला, चमकदार 


भव्य कि० ५॥५, रबु०ण पारे० 2 भयानक,--रः 
] नायक 2 स्फडिक । 

भास्मन (वि०) (स्त्री०-नो) [भस्मन्‌-+-अण, मन्नन्तत्वात्‌ 
न टिलोप ] राख से बना हुआ, राख वाला--झि० 
ड॥६५। 

भाष्वत्‌ (विं०) [ भास्‌ +मतुषू, मस्य वे ] चमकीला, 
अमकदार 450 देदीप्यमान्‌ - कु० श२, ६६०, 
पुं० । सूर्य- भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पद्धूजालि 
- सुभा०, रघु० १६।४४ 2 प्रकाश, कान्ति, आमा 
3 लायक,--लो सूर्य की नगरी । 

भास्वर (वि०) [ भास--वरच्‌ ] जमकीला, प्रकाशमान, 
चमकदार, उज्ज्वल--र ! सूर्य 2 दिन । 

सिक्ष्‌ (स्वा० आ० भिक्षते, भिक्षित) ! पूछना, प्रार्थना 
करना, मागना (द्विकर्मक) - भिक्षमाणो वन प्रिया 
--भट्टि० ६॥९ 2 यातता करना (भिक्षा की) -न 
यज्ञाय॑ शृद्राद्विप्रो मिक्षेत कहिचितू -सनु० ११॥२४, २५ 
3 बिना प्राप्त हुए पूछना 4 क्लात या दुखी होना । 

सिक्षणम्‌, [ भिक्ष+ल्यूटू,] मागता, भिक्षा मागना, 
भिक्षावृत्ति, भिखारीपन । 

भिक्षा [ मिक्ष-अ-टाप | ! मागना, याचना करना, 
प्राथंता करमा--मनु० ६।५६ 2 दान के रूप में जो 
चीज़ दी जाप भीव,-भवति भिक्षा देहि 3 भजदूरी, 
भाडा 4 सेवा। सम? अटनस्‌ भीख मागते हुए 
घूमना (म') मिखापरी, साधु-अन्नम्‌ माँग कर प्राप्त 
किया गया अन्न, भीख, - अयनम्‌ (णम्‌) -- भिक्षाटन, 
--अथिन्‌ (वि०) भीख माँगने बाला (१०) भिखारी, 
“अहूँ (वि०) भिक्षा के योग्य, दान के लिए उपयुक्त 
पदार्थ, --आजिन (वि०) ! भिक्षा पर निर्याहें करने 
वाला 2 बेईमान, -उपजीविम (वि०) भिक्षा पर 
जीने वाला, भिखारी,--करणम््‌ भिक्षा लेना, भीख 
माँगना,-घरणम्‌,"चर्धम्‌, चर्या भीख मॉँगते हुए घूमना, 
- पात्रम भिक्षा ग्रहण करने का बतंन, भीख के लिए 
कटोरा -इसी प्रकार भिक्षाभाण्डम्‌, भिक्षाभाजनम्‌, 
-“माणवः भिखारी बच्चा (त्रस्कार-सूचक क्षब्द), 
7बत्ति (स्त्री०) भीख माँग कर जीना, साधु या 
भिक्षुक का जोवन । 

न (स्त्री०-को ) [ भिक्ष्‌ू+पाकन्‌ ] भिखारी, साधु, 

क्‌। 

भिक्षित (भू० क० कृ०) [ भिक्षु+कत ] याचना की गई, 
माँगा गया । 

भिक्षुः [ भिक्ष+उन्‌ | । भिखारी, साधु भिक्षा 
भिक्षवे दब्यात्‌ू--मनु० ३॥९४ 2 साधु, चौथे आश्रम 
में पहुंचा पा हुआ ब्राह्मण (जब कि वह कुट्म्ब, घर 
द्वार छोड कर केवल भिक्षा पर निर्वाह करता हूँ), 
सन्‍्यास्ती 3 ब्राह्मण का चौथा आश्रम, सत्योास 


( छ४ं? ) 


+. बौद्ध मि्ुक। सम०--चर्वा भिक्षा माँगना, 
साधु का जीवत,--सहूुः बौद्ध भिक्षुओ का समाज 
न फटे पुराने कपड़े, चीवर । 

भिक्षकष: 3 -+उरू ] भिखारी, साघु--मनु० ६१५१ । 

भित्तम्‌ [ भिदं-क्त | !. भाग, अश 2 खण्ड, टुकड़ा 
3 दीवार, विभाजक दीवार । 

भिज्ति: [ भिव्‌--क्तिन्‌ ]। तोड़ना, खण्ड-खण्ड करना, 
गॉटना 2 दीवार, विभाजक दीवार, समया सौघ- 
भित्तिमू-दश ०, शि० ४॥६७ 3 (अत ) कोई स्थान, 
जगह या भूमि जिस पर कुछ किया जा सके, आषार, 
आश्रय--चित्र-कर्म रचनाभित्ति बिना वर्तत्ते--मुद्रा ० 
रा४ 4 खण्ड, लव, टुकड़ा, अश 5 कोई भो टूटी 
हुई वस्तु 6 दरार, तरेड 7 चटाई 8 कमी, खोट 
9 अवसर। सम० -लातनः चूहा,--भोरः सेंघ 
लगा कर घर में घुसने वाला चोर,-- पातवः !. एक 
प्रकार का चूहा 2 चूहा। 

भिसिका ( भिद्‌-|- तिकन्‌+टाप्‌ | ! दीवार, विभाजक 
दीवार 2 घर की छोटी छिपकली । 


सिद्‌ । (म्वा० पर० भिन्‍्दति) बॉँटना, टुकडे २ करके 
बाँटने वाला। ॥ (रुघा० उभ० भिनत्ति, भित्ते, 
भिन्न) तोडना, फाइना, दुकडे २ करना, काटकर 
अंजझूम २ करना, फठ जाता, छिद्र करना, बीच में से 
तोडना - अतिशीतलमप्यम्भ कि भिनत्ति न भूमृत 
-हि० ३।४५ तेषा कथ नु हृदय ने भिनत्ति लम्जा--- 
मुद्रा ० ३३४, शि० ८।३९, मनु० ३३३ रधघु० ८५५, 
१२७७ 2 खोदना, उलेडना, खुदाई करना-उत्तर० 
१२३३ बीच में से निकल जाना - पच० १२११, 
२१२१ बाँटना, पृथक्‌-पृथक्‌ करता द्विषा भिन्ना 
शिखणष्डिभि -र६० १३९, अप्रसन्न करना - रघु० 
११॥३ 5 उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना, तोडना, 
भंग करना -समय लक्ष्मणोउमिनत्‌ -रघु० १५९४, 
निहतश्च स्थिति भिन्‍दन्‌ दानवो5सो बलद्विषा - भट्टि० 
७॥६८ 6 हटाना, दूर करना -शि० १५८७ 
7 विधष्न डालना, रुकाबट डालना जंसा कि 
'समाधिभेदिन्‌' में 8 बदलना, परिवर्तन करता, (न) 
भिदन्ति मन्‍्दा गतिमइबमुरुय -कु० १११ या 
विश्वासोपगंमादभिन्‍्नगतय शब्द सहन्ते मृगा 
“श० ११४ 9. खिलाना, फुछाना, फैलाना 
-सर्याशुभिभिन्नमिवारविन्दम्‌ - कु० ११२, नवीष॑सा 
भिन्नमिवेकपछुजम्‌ - श०_ ७४१६, मेष० १०७, 
0 तितरबितर करना, बखेरता, उडा देता--भिन्नसा- 
रज़्यूघच -- श० १३३, विक्र० ११६ ॥ जोड़ 
खोलना, वियुक्त करना, पृथक्‌ २ करना मुद्दा» 
३॥१३ 2 ढौछा करना, विश्राम करना, घोलना 


खोलनता, भण्डाफोड़ करना 4 भटकाना, उचाट करना 
5 भेद करना, विविष्ल करना | कर्मवाज्य - भिश्वते, 
3, टुकडे २ होना, फटना, धरथराना--मृच्छ» ५॥२२ 
2. बाटा जाना, वियुक्त किया जाना 3 फलाना, 
खिलना, खिलाना 4 शिबिल या विश्ांतं किये जाना 
->अस्थानभिन्नां न बबस्ध नीवीस्‌ --रभु० ७९, ६६ 
5 * पृथक होना (अपा० के साथ) रघु० ५॥२७, 
उत्तर० ४ 6 नष्ट किया जाना 7 भड़ाफोड़ किया 
जाना, घोखा दिया जाना, दूर चले जाना - धरटकर्णों 
भिद्यते मन्त्र -पच्र १९९ 8 तग, पीड़ित, या ब्यधित 
किये जाना - प्रेर० भेदयति ते / खण्ड २ करना, 
फाडना, बाँटना फाडना आदि 2 नष्ट करता, विघटित 
करना 3. जोड खोलना, पृथक्‌ २ कश्ना 4 भटकता 
5 सतीत्व या सत्पथ से डिगाना । इच्छा ० (विभित्सति 
--तै) तोड़ने की अभिलझाष करना, अनु--, आाटना, 
तोड डालना, झश -, फूटना, जमना (पौधा) पैदा 
होना --कु० १/२४--रणु० १३॥२१,  निंसू-+५ 
 फ्राडना, फटकर अलग २ होता, टूटना भट्टि० 
९६७ 2 खोलना, धोखा देना -उत्तर ३।१, भ्र- , 
तोड़ना, फाडना, फाड़कर पृथक २ करना 2 चूना, 
(हाथी के गष्डस्थल से) कु० ५५०, प्रति -, पाह 
लगाना, भेदना, घुसना 2 भेद खोलना, धोखा देना 
3 शिडकना, गाली देता, निन्‍्दा करनां - प्रतिसिय 
कान्तमपराधकृतम्‌--शि० ९५८, रघु० शशारर 
4 अस्वीकार करना, मुकरना, 5. छूता, सम्पर्क करना 
- ८०७ ७।३५, कि -, ! तोड़ना फाडना 2 छेद 
करना, घुसना 3 आटना, अलग २ करता 4 हस्तक्षेप 
करना 5 बंखेरना, तितेरबितर करना, ख्म्‌--, 
4 तोडना, फाड़ कर टुकंडे २ करना, टुकड़े २ होना 
2 मिल जाना, संगठित होता, सम्बद्ध होना, सिश्वित 
होना, मिलाना, एक जगह रखना --अन्योन्यसभिन्नदृशां 
सखीनाम्‌ मा० १॥३३, भ्टि ० ७५ । 


भिदक: [भिद्‌+क्युन] तलवार,--कम 3 हौरा, 2. इस 


का वध । 


भिवा [भिद्‌-|-अड --टाप्‌] . तोड़ना, फटना, फाडनाई 


चीरना--शि० ६।५ 2 वियोग 3 अन्तर 4. प्रकार, 
जाति, किस्म । 


सलिंदि', सिदिरस्‌ भिद्ठः [भिद्‌ू-इ, किरच्‌ कु वा] इन्द्र का 


वद्ध । 


भिडुर (वि०) [मिद्‌ू+कुरचु] । तोडने वाला, फाडने 


बाला, दुकड़े टुकडे करने वाला 2 भुरभ्रा, शीघ्र 
टूटने वाला 3. सम्मिश्रित, चितकबरा, मिला हुआ, 
संश्लिष्ट-नीसाध्मबुतिमिदुराम्भसोःपरत्र-शि० ४२६, 
१९।५८,---३; प्लक्ष वृक्ष,--रत््‌ बस । 


“-र्यश्ुबन्ध निविड बिमेद कु० ३५९ 3. भेद | सिद्ः [मिद्‌+क्यप्‌] ! वेग से बहने बाला दरिया 2. एक 


( ७४२ ) 
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मा विदेष्टितमू-रघु ० १११८ (दे० मल्लि०) । 

जिकम्‌ (भिद्‌ू- रक] गल । 

भिम्य (दि) बाल: (भिन्‍्दू--इत्‌-- भिन्दि पालयति--पाझू 
-+-अंण] ! हाथ से फेंका जाने वाला छोटा भाला 
2 गोफिया, (गोफिया था गुलेल जैसा एक उपकरण 
जिसमें रखकर पत्थर फेके जायें) । 

लिन्न (भू० क० ०) [भिद+-क्‍्त, तस्य न.] ? टूढहा 
हुआ, फटा हुआ, टुकड़े टुकड़े किया हुआ, फाडा हुआ 
2 बिभकत, वियुक्त 3. पृथकक्कत, विकिछन्न, अलगाया 
हुआ 4. फंलाया हुआ, फुलाया हुआ, खुला हुआ 
$ अलग, इतर (अपा० के साथ) -- तस्मादय भिन्न 
6 नानारूप विविध, 7 ढीला किया हुआ 8 सहिलष्ट, 
मिलाया हुआ, मिश्रित 9? विचलित 0 परिवर्तित 
]] प्रचण्ड, मंदोन्मल 2 “हित, हीन, वचित, 
(दे"भिद्‌),--भ्र' किसी रत्न मे दोष या खोट,--ऋमु 
] लब, खण्ड, टुकड़ा 2 मजरी 3 घाव, (छुरे आदि 
भोकने का ) आधात 4 भिन्न राशि । सम०--अडजनम्‌ 
बहुत सी औषधिषो को पीसकर तेयार किया गया 
मुर्मा-प्रयान्ति. भिन्नाञ्जनवर्णता घवा -शि० 
१२६८ मेष० ५९, ऋतु० ३।५,--अर्ष. स्पष्ट, 
विशेद, सुंबोध,--उदर' दूसरी माता से उत्पन्न 
सौतेला भाई, -करट' मदोन्‍्मत्त हाथी (जिसके 
मस्तक से मंद रिसता हूै)/-कट (बि०) 
नैतृहीन (सेना आदि),--क्रम (वि०) करमहीन, 
ऋमरहित,--गति (बि०)  पग छोड कर चलने 
बाला, 2 तेज चाल चलने वाला,-- गर्म (वि०) 
(कैस् में) टूटा हुआ, अव्यवस्थित, -गुणनम््‌ भिन्‍न 
राशियो की गुणा, -धन' भिन्‍नराशि का त्रिधात, 
--इशिन्‌ (वि०) अन्तर देखने बारा, आंशिक, 
-- प्रकार (वि०) अछग प्रकार या किस्म का, 
- भाजनम्‌ दूटा बर्तत, ठीकरा,- सन्‌ 3९284 
ममंस्थल में धाव क्षाया हा प्राणघातक चोट 
आहत, मर्याद (वि९ जी क> उचित सीमाओं का 
उल्लधन कर दिया है, स्‍ुक्त,-आ , तातापवा- 
दम्िन्नमर्याद--उत्तर० ५ 2 असयत, अनियत्रित, 
--वलि (वि०) अलग रुचि रखने वाला,--भिन्‍्नर- 
बिहि छोक - रघु० ६।३०,-लिजुम्‌ - बद्मम्‌ रचना 
में लिंग और वचन की असगति -दे० क्राव्म० १०, 
- अर्चस्‌, -- वर्चेस्क (वि०) मलछोत्सर्ग करने बाला, 
“घुल (वि०) बुरा जीवन बिताने बाला, परित्यक्षत, 
“बृत्ति (वि०) ! बरा जीवन बिताने बाला, 
कुमार्ग का अनुसरण बाला 2 अछग प्रकार की 
भावताएँ, रुख या सबेग रखने बाला 3 नाना प्रकार 
के व्यवसाय करने वाला,- संहृहि (वि०) न जुश 


हुआ, विघटित,--झ्थर (वि०) 4 बदली हु ई आादाज 

बाला, हकलाने वाला 2. बेसुरा,--हुदम (जि०) 

जिसका हुदय बीघ दिया गया हो--- ट ११११९। 
के 5० ) एक प्रकार का पौधा, जा, सफेद 


धरुधन्री । 

भिल्सः [ भिल--छक्‌ | एक जगली जाति | सम०- गो 
नील गाय,- तह. लोप्रवृक्ष, --भूषणस्‌ घुषची का 
पौधा । 

भिल्लोट', - टकः [ भिलल्‍्लप्रियम्‌ उठ पत्र यस्य ब० स०, 
भिल्लोट +- है ४४४ लोध्रबृक्ष । 

भिषज्‌ (१०) [ रोग भी--षुक, हस्वक्च ] 
 चंश्, चिकित्सक -भिषजामसाध्यम्‌ --रघु० ८।९३ 
2 किष्णु का नाम । सम० -जितस्‌ औषधि या दवा, 
--धाह्ष. कठवैद्य,--बर: श्रेष्ठ बच । 

भिष्मा, भिष्मिका, भिस्सटा, भिल्सिटा (स्त्री०) भुना 
हुआ या तल्ा हुआ बनाज । 

भिल्सा (स्त्री०) [ भस्‌+स, टाप्‌, दत्वम्‌ ] उबाले हुए 
चावल । 

भी (जुहो? पर० बिभेति, भीत) ! डरना, भय खाना, 
भयभीत होना-मृत्योविभेषि कि बाल, न स भीत विमु- 
चति  रावणाद्विम्यती भूशम्‌ - भट्टि० ८७०, शि० 
३॥४५ 2 भआातुर या उत्कठित होना (आ०) प्रेर० 
(भाययति) डराना,--कुचिक्यत भाययति सिद्धा० 
(भापयते, भीषयते) डराता, त्ास देना, सत्रस्त करना 
--“मुडो भाषयते--सिद्धा ०, स्तनितेन भीषयित्वा धारा- 
हस्तेः परामृशसि--मृच्छ० ५॥२८ । 

भी (स्त्री०) | भी--किविप ) भय, डर, आतंक, सत्रास, 
त्रास, अभोः 'निर्भध-रघ ० १५।८, वपुष्भान्‌ वीतभी- 
बॉँग्मी दुतो राज्ञ: प्रशस्यव-- मनु० ७६४ | 

भोत (भू० क० छृू०) [भी |-क्त]] सत्रस्त, डराया हुआ, 
आतकित, त्स्त (अपा० के साथ) -न भीतो मरणा- 
दस्मि-मुच्छ& १०२७ 2 खतरे में ढाला हुआ, 
आपद्गप्रस्त ८, सम० भोत (वि०) अत्यन्त डरा 
हुआ । 

भीतड़र (वि०) [ भीत--#-+-अण्‌ ] डराने वाला । 

भीतडूररम्‌ (अव्य०) [ भीत-+-कु+घरका ] किसी को 
कायर के नाम से पुकारता । 

भीति (स्त्री०) [ भी--क्तिनू | । डर, आश्का, भय, 
त्रास 2 कपकपी, धरथवराहुट। सम० 
भसभीत होने का नाट्य करना या हावभाव दिख- 
लाता । 

भोग (वि०) [ बिमेत्यस्मात्‌, भी अपादाने मक ] भया- 
नेक, त्रास देने वाछा, भयावह, डराबना, भीषण-ल 
भेजिरे भीमविषेण भीतिमू-- हर हक २८०, रघु० 
१४१६, ३।५४, -- झा !, शिव का 2 ब्वितीय 


( ७४३ ) 
पाण्डब राजकुमार (यह पवन देव द्वारा झुन्ती से | स्रोत (लु) क (वि०) [ भी- कुन-कन्‌, गछुकन्‌ वा] 


उत्पन्न हुआ था, बचपन से ही यह अपनी असाधारण 
शक्ति का प्रदर्शन करने छूगां, अत. इसका त/स भोम 
पड़ा । बहुभोजी होने के कारण इसे दृकोदर “मेड़िये 
के पेट वार! भी कहते थे। इसका अचूक कक श्स्त्र 
इसकी गंदा थी । महाभारत के युद्ध में महत्त्व- 
पूर्ण कार्य किया और युद्ध के अन्तिम दिन अपनी 
अमोध गदा से दुर्मोधन की जधा को चीर दिया। 
इसके जीवन की कुछ पहली मुख्य घटनाएँ हँ- हिडिन 
और बक राक्षस को पछाडनां, जरासब को परास्त 
करना, कौरवों के विशेष कर द्ुश्लासन के 
(जिसने द्रौपदी के प्रति अपमानजनक आच- 
रण किया ) विदंद्ध मीषण प्रतिज्ञा, दुशा- 
सन के रक्त को पीकर प्रतिज्ञा की पूर्ति, 
जयद्रथ को पराजित करना, राजा विराट के यहाँ 
रसोइये के रूप में कीचक के साथ मल्लयुद्ध, तथा कुछ 
और कारतामें जिनमें उसने अपनी असाधारण बीरता 
दिखलाई । इसका नाम अपनी असीम शक्ति व साहस 
के कारण लोक प्रसिद्ध हो गया) ॥ सम्र०- उदरी 
उम्रा का विशेषण, -कर्मलू (वि०) भ्यकर पराक्रम 
वाला भग० १११५, दर्शोल डराबनी झजल का, 
विकराल,-- नाद (वि०) डरावना झब्द करने वाला, 
(ब:) । भयानक या ऊँची आवाज झ्ि० १५।१०, 
2 सिह 3 उन सात बादलों में से एक जो सृष्टि के 
प्रलय के समय प्रकट होगे, पराकम (विं०) भयानक 
पराक्रम वाला,-रथी मनुष्य के सतत्तरवें बर्ष में सातवें 


भहीने की सातेदी रात (यह अत्यत सकट का कार 
कहा जाता हैं) (संप्त्सप्ततिमे वर्ष सप्तसे मासि 
सप्तमी, रात्रिभीमरथी नाम नराणामतिदुस्तरा।), 

रूप (वि०) भयानक रूप का - विक्रम (वि०) 
भयानक विक्रमशील,-विक्रान्स: सिंह, - दिग्नह्ू (वि० ) 
विशालकाय, डरावनी सूरत का,-- झाखत: यम का 
विशेषण, सैन' द्वितीय पाड्यराजकुमार 2 एक 
प्रकार का कपूर । 


भीमरभ्‌ (नपु०) युद्ध, लडाई। 
भोभा | भीम +-टाप्‌ ] ! दुर्गा का विशेषण 2. एक प्रकार 


का गघद्रव्य, रोचना 3 हटर । 


भीद (वि०) (स्त्री० ढे, क) [भी+ऋु ] 4 डरपोक, 


कायर, भयपुक्त,-क्षात्या भीर --हिं० २।२६ 2. डरा 
हुआ (बअहुधा स्मास में) पाप,” अधर्म," प्रतिज्ञामग' 
आदि,--8'  गीदड 2 व्याप्त, -क (नपु०) चाँदी, 
स्त्री० ! डरपोक ₹ 2 बकरी 3 छाया 4. कान» 
खजूरा । सम० - चेतत्‌ (पुं०) हरिण,- रस्म: चूल्हा, 
४883 (बि०) कायर, डरा हुआ,- हबबः 

। 


!. डरपोक, कामर, वृुजदिऊक, साहसहीन 2 सकोचो, 
--%: रीछ 2 उल्लू 3 एक प्रकार का गन्‍्ता,-कम्‌ 
जगल, बन | 


भोरू (छ) (स्त्री०) [ भीरु+-ऊह्ट, पक्षे रलूयोरमेद” ] 
डरपोक 


रपोक स्त्री,--त्व रक्षेसा भोर यतोष्षनीता--रघु ० 
१३।२४। 


भोल (लू) के भी--क्डुकन्‌ ] रीछ, भालू । 
भोषण (वि०) [ भी-+-णिच्‌-ल्यूट, धुकागम ) ब्रास 


जनक, विकराल, डरावता, घोर, दारुण - 2 - 
डालेक्षणभीषभास्य---शि० रे'४५, -नकः ( 

में) ॥ भयानक रस--दे० भयानक 2 शिव का नाम 
3 कबूतर, कपोत,-णम्‌ भय को उत्तेजित करने बाली 
कोई भी बस्तु । 


भीका [ भी+णिच्‌ - अड “ टाप्‌, घुकागम )] ब्रास देने 


या डराने की क्रिया, पमकाना 2 ढराना, से देना। 


मसोदित (वि०) [भो+णिच्‌--मंत, पुकागम ] डरशाया 


हुआ, सत्रस्त । 


भोष्स (विं०) [ भी + णिच --मरू षुकागम ] भया- 


नक, डरावना, भीषण, कराल,--ष्मः (साहित्य 
में) ॥ भयानक रस, दे० भयानक 2 रादोस, 
पिशाच, दानव, भूत-प्रेत 3 शिव का बिशेषण 
4 शन्‍्तनु का गगा से उत्पन्न पृत्र (शतनु से गंगा 
में आठ पुत्र हुए, आठवाँ पुत्र यही था, पहले सात 
४ मर जाने के कारण यह आठवाँ पुत्र ही अपने 

की राजगद्ी कां उत्तराधिकारी था। एक बार 
राजा दातनु नदी के किनारे घूम रहे थे तो उनकी 
दृष्टि सत्यकती नामक एक छाम्ज्यमयोी तरुणी कन्या 
पर पडी, वह एक महछूबे की बेटी थी । यद्यपि राजा 
ढरूती उमर का था फिर भी उसके मत में उसके 
लिए उत्कूट उत्कठा जाग़रित ्‌ फलत. उसने इस 
अपने पुश्र को दातचीत करने के लिए भेजा । लड़की 
के माता पिता थे कहा कि यवि झन्तनु द्वारा हमारी 
पुत्री के कोई पुत्र हुआ तो, राजगढ्दी का उत्तराधिकारी 
दातनु रे कर विद्यमान होने के कारण, उसे राजगदी 
न मिल । परन्तु शतनु के पुत्र ने अपने पिता 
को प्रसन्न करने के लिए उतके सामने भीषण प्रतिज्ञा 
की कि में कभी राजगही पर नहीं बेंदूँगा, और न 
कमी विवाह करूँगा जिससे कि किसी समय भी किसी 
पुत्र का पिता न बन सक अत यदि आपकी पी से 
मेरे पिता का कोई पृत्र होगा तो निश्चित रूप से वही 
बी परी का अधिकारी होगा । यह भीषण प्रतिज्ञा 
झ्ीत्र ही लोगो में विदित हो गई और तब से लेकर 
उसका नाम भीष्म पड गया । वह आजीवन अबि- 
बाहित रहा, और अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने 


( कटड 2) 


सत्यवती के पुत्र विचित्रवीय्य को राजगद्दी पर बिठाया 
तथा काशिराज को दो कन्याओं के साथ उसका ! 
विवाह कराया, एवं अपने पुत्र तथा पौत्रों (कौरब , 

पांडबों) का अभिभावक बना रहा। महामारत के 
या में वह कौरवों की ओर से लडा, परतु शिलडी , 

सहायता से अर्जुन ने युद्ध में भीष्म को घायल 

कर दिया, तव उसे 'शरशबस्था' पर रक्‍ला गया। 
परन्तु अपने पिता से इच्छामृत्यू का वरदान पाने के . 
कारण वह तब तक प्रतीक्षा करता रहः जब तक कि 
उत्तरायण में न प्रविष्ट हो, जब सूर्य ने वसन्त विषुकद 
को पार किया तब कहीं उसने अपने प्राण त्यागे । 
बहू अपने संयम, बुद्धिमत्ता, सकल्‍प की दुृढ़ता तथा 
ईइवर के प्रति अनन्य भक्ति के कारण अत्यत 
प्रसिद्ध हो गया)। सम०--जननो गगा का विशेषण, 
कांतिक शुक्ला एकादशी से पृणिमा । 
तक के पाँच दिन (यह पाँच दिन भीष्म के लिए | 
पावन माने जाते हैं)। - झूंः (स्त्री०) गगा नदी | 
का विशेषण । | 
भोप्मक [भोष्म--कन्‌] । शन्‍्तनु का गया से उत्पन्न ! 
पुत्र 2 विदर्भ के राजा का नाम, जिसकी पुत्री 
रुक्मिणो को कृष्ण उठा छाया या । । 
भुक्त (भू० क० कृ०) [भुज्‌-|क्त] । खाया हुआ 2 तप- | 

्ि प्रयक्त 3 भोगा, अनुभव किया 4 अधिकृत 
, [विधि में) अधिकार में लिया--दे० भुजू, , 

- क्तम्‌ ! उपभोग करने या खानें की क्रिया 2 जो 
खाया जाय, आहार 3 वह स्थान जहाँ किसी ने , 


मग० २।५, 2. उपभोग करना, प्रयोग कश्ना, 
(सम्पत्ति, भूमि आदि को)अधिकार में करना-विक्रम७ 
३१, मनु० ८१४६, याज्ष० शरेई 3 धारीरिक 
उपभोग करना (आ०)-- सदय बुभुजे महाभुज -- रु ० 
८।७, ४७, १५।१, १८।४, सुरूष वा कुरूप वा पुमालि- 
त्येव भुज्जते--मन्‌ ० ९११४, 4 हुकूमत करना, शान 
करना, प्ररक्षा करता, रखवाली करना (पर०) - राज्य 
स्थासमिवाभुनक-रघु० १२११८, एक कृत्स्ना (धरित्रीं ) 
नगरपरिघप्राशुवाहुमुनक्ति ० - श० २।१ैंड, 5. भोगना, 
सहन करना, अनुभव करना- वृद्धों नरो दु खशतानि 
भुझुबते --सिद्धा० 6 बिताता, (समय) यापन करना 
-प्रेर० (भोजयतिन्ते) खिलाना, भोजन कराना, 
इच्छा० (बभक्षति-ते) खाने की इच्छा करना आदि । 


अनु--उपभोग करना, (बुरेया 4३० का) अनुभव 
करना, (बुरे फल) भुगताना --मेधमु' सन 


घन्द्रिकाम्‌ (अन्यभुफ्त )--रघु० १९३९, कु० ७॥५, 
उप, ! मजा लेता, है (आप ५-३8 ! 
फलानि - कु० ६।१०, 2 शारीरिक रूप से मजे छेना 
(यया स्त्रीसभोग) 3 खाना प्रा पीना--अर्थोप- 
भुक्तेन बिसेन कु० 3(३७, प्य पुत्रोपभुक्षय --रघु० 
२६५, १।६७, भट्टि० ८४०, 4 भोगना, सहन 
करता, झेलना -मनु० १२८, 5 अधिकार में करना 
रखना, परि -] खाना 2 उपयोग करना, आनन्द 
लेना-न खल थे परिभोकवनु नंब शक्तोभि हांतुम-श«० 
५११९ कि० ५।५, ८।५७, सम्‌--! लाता 4 उप- 
भोग करता 3 शारीरिक रूप से मजे छेना । 


खाया है। सम०--उच्छिष्ठम्‌,---शेव:, - समुस्लितन्‌ , भुत्‌ (|व०) [भुज्‌-क्विप | (समास के अन्त में) लाने 


किये हुए भोजन का अवशिष्ट, जूठन, उच्छिष्ट अब, : 
--भोग (वि०) जिसने कुछ भोगा है, या आनन्द , 
उठाया हूं, उपभोक्ता 2 जो प्रयुक्त किया गया है, ' 
उपभुक्त, निय॒क्त,--सुप्त (बि०) भोजन करके | 
सोया हुआ । 


भक्ति: (स्त्रो०) [भुज्‌-+क्तिन्‌] । खाना, उपभोग करना 
2 (विधि में) अधिकृत सामग्री, सुखोपभोग -पत्र७ 
३९४, वाज्ञ० २२२ 3 खाना 4 ग्रह की देनिक 
ग्रति। सम०-अदः एक प्रकार का पौधा, मूग, -ब्जित | 
(वि०) जिसके उपभोग करने की अनुमति नहीं हूँ । | 

सूरत (भू० क० कृ०) [मुज्‌-+-क्त, तस्य ने ]१ झुका : 
हुआ, बिनत, प्रवण-वायुभुतत, रुजाभुरन आदि , 
2 टढ़ा, बक्र--भट्टि० १ १८, विक्रम ७ ४३२ 3३ दृटा 


हुआ (भगत का हर । 

शुरू | (तुदा० पर० / भुग्न) । झुकाना 2 मोडना, 
टेढ़े करना । ॥ (हुघा० उभ० भनक्ति हक, | 
! खाना, निगलता, खा पी जाना (आ० द 
ने मुबीत-मनु« ४७४, ३॥१४६, भरष्टि० १४॥९२, 


, भुबः 


वाला, मरे छेने वाला, भोगने वाला, राज्य करने 
बाला, शासन करने वाला, स्वधाभुज, हुतभुज, पाप” 
ल्षिति” प्रही” आदि, (स्त्री०)) ॥ उपभोग 2 लाभ, 


हिति। 


+ [मृजु क|  भुजा--जझ्ास्पसि कियदुभुजो मे रक्षलि 


मौर्बवीकिणाइक इति--श० ११३ रघु० १ै।३४, २७४, 
२५, 2 हाथ 3 हाथी का सूंड 4 झुकाव, मक्त, 
मोड़ 5 गणितविषयक आकृति का एक पादर्व, यथा 
जिभुज॒ त्रिकोण” 6 त्रिकोण आधार। सम० 

अन्तरम्‌,--अम्तराखम्‌ हृदय, छाती-- रघु० ३।५४ 
१९२२, मारूवि० ५।१०,--आपषीढ़ः भुजपाश में 
जकडना, बाहों में छिपटाना,--कोटर: अयल,---ज्या 
आधार की रूम्बरेखा,---बच्च:--आहुदड, इछः,--कन 
हाथ,--अस्थवम्‌ लिपटना, आशशिगन करना---धटय 
मुजबन्धनम्‌ू--गीत० १०, कु० ३।३९,--असमग-बीर्म स्‌ 
भुजा की सामर्थ्य, पुट्ठों की ताकत,--अभ्यम्‌ छाती 
-रघु० ११।७२३,- चूलम्‌ कंपा,--शिखरम्‌--शिरत्‌ 
(नपु०) कधा,--सुजम्‌ आधार शंभरेशा । 


( ७४५ ) 
[ भूज अक्षणे क, भुज 30429 ९: गज्कात | मुक्त [ मू+क्मण] !, स्वामी, प्रभु 2. सूर्य 3. अभ्ति 


गम्‌-+- ड) पे ज्मूब्छ० 


4 करडमा। 


१६, मेघ० ६०। सम० -अतकः, अज्षम: --आवो- (अध्य» ) | हु" बदन ]॥ ५ 
जिन (प०),- बारणः, (पु०) . गरुड़ आकाश (तीनों कोकों में से दूसरा, भूलोक से ठीक 
हे ४ 3, और नेवले का विशेषभ, 5 3 ऊपर) 2. रहस्वमय झल्द, तीन व्याहतियों में से एक 
ये के विशेश्वण 
भुजक्रण: [भुज. सन्‌ गच्छति ग--लच्‌, मुम्‌ डिच्ण| साँप अंधत « ( कित्‌ ] समृद्र । 
सर्प --मुजडगमपि कोपित शिरसि पष्यवद्धा रपेल्‌- मे ७ ) एक प्रकार का शस्ज या अस्त । 


२४ 2. उपपत्ति, रखियां दा सीन्‍्दर्यप्रेमी अभूमिरेंषा 
भुजज़मज्िमापितातामू का० १९६ 3 पति, ग्रभू 
लॉडा, इल्लती 5 राजा का लम्पट मित्र 
6 आएलेधा नक्षत्र ? जाठ की सख्या । सम० इसः 
सागयराज होपनाग का विशेषण, ईक्ः ! बासुक्कि का 
विशेषण 2 शेवनाग का विशेषण 3. पतक्जलि का 
विशेषण 4 पिगल मुनि का विशेषण--शष्या साँप की 
तदंणी रत्या, भर अश्लेषा मक्षज, -भुज्र्‌ (तु०) 
3 ग्रछ्ड का विशेषण 2 मोर, --रूता पान की बेल 
ताबूछी,--हम्‌ (५०) गरड़ का विशेषण दे० भुजगां- 
तक आदि । 
भुगहूणस' [| भुज गम +खक्त, मम ] ! साँप 2. राहु का 
विशषण 3 आठ की सख्यां । हनवैंक 
भूभा [ मुज-+ टाप्‌ |! बहु, हाथ निहितभूज। 
पैकब्ठम्‌ - शि० ७७१ 2. हाथ 3 साँप की कुदली 
4 लक्‍्कर, धेरा । सम० - कष्ट: अंगुली का नाखून 
>वछ हाथ,-अध्य: । कोहनी 2. छातो,-बूलन्‌ करमा। 
भूजिष्य पा +रिप्यन्‌ | । दास, सौकर 2 सावी 
3 पोहची, सूत्र जो कलाई पर पहला जाव 4. रोग 
ध्या ! परिचारिका, सेविका, दासी---अर्थागदाः 
श्लिप्टभूज भूजिप्या--रघु० ६।५३, मृच्छ० डं।८ 
याज्ञ० २९० 2 वारांमनां, बेश्या । 
भुंच्द (म्वा० आ० भुष्ते) ! सहारा देता, स्थापित 
रखना 2 चुनना, छाटना । 
भुर्भूरिका, भुभुरी (स्त्री०) एड प्रकार की भिठाई । 
अुबसमभ | भवत्यज, मु-आषारादो ]. लोक 
के के बा बातो हींग है। दशक या 
चोदह--इ॥ह हि भुगनास्थम्यं धीराश्कतुदश 
““भत्‌+० ३।२३ दे० 'कोक' भी, के लोकल की 
“5० २४५, भुवनाबिदितम्‌ मेध० ६ 2 पृष्षी 
3 स्वर्ग 4 प्राणों, मानव 
6 पानी 7 चौदह की शस्या | सम० हब 
का का “इश्वरः ), राजा 2. शिव का 
वा, -- (१०) वेकता, जिलोकी 
(मूलोक, अम्तरिक्ष और ुोक ; या रकमशोक 
और पाताल लोक), --दाकभी गंगा का 
कारिन्‌ (१०) राजा, शासक । 
है 


भू! (स्वा० पर०-(जा० विरल)-भबति, मृत ॥ होता, 
घटित होना कथमय भवेश्वाम, वस्या किममवत्‌ 
मा० ९२९ “उसके भाग्य का कया हुआ उसर० 
३।२७, पद्धावि तझ्भवतु,- उत्तर० ३, 'होने वो जो 
होता हैं! इसी प्रकार दुशितों भवति, हृष्टो 
जवति भादि 2 उत्पन्न होना यंदपत्य भवेदस्थाम्‌ 
कह ९१२७, माम्यक्रमेश हि धनानि शवन्सि 
या है अंडर. 3. फूटना, निकाऊना, उदय 
हे समोह -सग ० २।६३, है४॥ १७ 
4 बन के. होना, उपस्थित होभा--साततायिवधे 
दोदो करणन मन ८॥३५१, यदि सशयों 
भवेत्‌ - जादि 5 जीवित रहना, विद्यमान रहना 
अभृदभुतपूर्व राजा वितामनिर्नाम - वास», अंमू- 
भ्रुपो विवुशलल- परन्तपः--मट्टि० (१ 6 जीवित 
रहना, भिंदां रहता, साँस सेना - स्वमिदानी से 
भर्विध्यकि-श० ६, आः चास्दतहतक अय न अवसि 
-मुच्छ# ४. कक प्रहर नम्बव न मगसि- झा+क 
५ (तुम भर चुके हो, अब तुम्हें सांस नहीं आवेगा 
गा जी का बुत तर करता जाग हाई 
7हना, का बुरी तरह भकान्‌ 
सविष्यति-- पल ० २ 8. रहरना, इटे रहना, 
शहुमा - उत्तर७० ३३७ 9 सेवा करमा, काम जाना 
--ह४ं पादोदक भविष्यति-- श० है 20. संभव होना 
(इस अर्च में ह्राद' लूट रूकार)-तद॒ति मगा्‌ शाज- 
विध्यत्ति खिंडा> !! नेतृस्य करना, संचाक्न करना, 
ब्रकाशित करता पंत शवन पिला के साथ )-- बाताव कपिला 
विज्वतू पीता भषति सिता भवेत्‌ 
--महाभा०, सुशाव बमूब- कु ११२३ 
अवस्यभकाद कि मऊ ने सस्‍्या 
ध्थ 2 दिल ६४३४ 72 साथ देना, सहाशता 
करना, देगा अर्जुनतोज्मभव्‌ 3. संस 
रखना-संस्त हु श जाया बमुंबुः-ऐत०७ ध०, भू 
६।६९ ३4. ज्यस्त होना, व्यापृत होगा (अधि 
--बरनछझाकते कृष्णो 


साथ आाह्भार्ना 
कक संज्ञा था विशेषनण से आये 


भहा» 5. 
मे कह पाप बचा पी सर होगा इन 


( ७४६ ) 


काला होना, पयोपरीम्‌ स्तन का काम देना, इसी 
प्रकार क्षपणोश्र्‌ साधु होना, अल + गुप्तबर का 
काम करना, आईसू पिघलना, | राख बन 
जाता विवधोभू बिषय बनाना, इसी प्रकार एक 
मतीभू, तरुणीभू आदि विशे०, 'मृ” घातु का अर्थ 
समद्ध क्रिया विशेषण के अनुसार नाना प्रकार से 
परिवतित होता रहता हैं, उदा० अप्रेश आगे रहना, 
नेतृत्व॒ करना अतर्ध लीन होना, सम्मिलित होना 
--भोजस्पन्तर्भवन्त्यन्थ--काव्य० ८, अन्यधाभ्‌ और 
तरह होना, बदलता --न मे बचनसन्यथामवितुमहंति 
श० ४, आंबिये प्रकट होना, उदय होना, स्पष्ट 
होना दे? आदिस्‌, तिरोमू ओझ्नल होना, दोषाभू सघ्या 
होना, सायकाल होता, पुनर्म फिर विवाह करना, 
व अग्रसर होना, आगे खड़े होना ब्राद्ुर्भु उदय 
, दिखाई देना, प्रकट होता, सिध्याभ्‌ झूठ 
निकलना, ब॒षाभू व्यर्थ होता आदि) प्रेर० (भाव- 
यति-से) । उत्पन्न करना, अस्तित्द में लाना, सत्ता 
बनाना 2 कारण बनना, प्रेदा करना, जन्म देना 
3 प्रकट करना, प्रदर्शन करना, निदर्शन करना 
4 पॉलना, परवरिश करना,स्हारा देना,सबारण करना, 
जान डालना -- ५४ 3 वर्षाणि भगवान्‌ भावपन्‌ 
प्रजा --महा०, देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु 
व, परस्पर भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ--भग० 
३११, भट्टि०ण १६२७ 5 सोचना, शिमश करना, 
विचारना, खयाल करना, कल्पना करना 6 देखना 
समझना, मानना -अर्गमनर्थ॑ मावय नित्यम्‌--मोह० 
२7 सिद्ध करना, साबित करना, पक्का- याज्ञ० 
२।११8 पवित्र करता 9 हासिल करना, प्राप्त 
करना 0 प्रिलाना, भिश्वण, तैयार करना 4॥ परि- 
ब॒त॑न करना, रूपान्तरित करना 72 डुबोना,-सराढोर 
करना । इच्छा ०-ब्रभूषति, होने की या बनने की इच्छा 
करना, अंति,--मतिरिक्त होना आगे बढ जाना, 
अधिक हो जाना, बनु--. मजे छेना, अनुभव करना 
महसूस करता, भोगना (बुरा या भला)---असकत 
पुअमच्वभूत--रघु० १२१, कु० २४५ रघु० ७२८, 
आत्मकृतानां हि दोषाणा फलमनुभवितव्यमांत्मनेय 
“शा० (२१, ढ० ५७ 2 प्रत्यक्ष करना, बोध होना, 
समझना 3 जांच करना, परीक्षण करना,--प्रेर० 
7 आनन्द मनवाना, अनुशय था सहसूस करवाना 


-“आमोदो न हि $स्तूर्या अपदेनानुभाव्यते---भामि० 
११२०, अभि-, ! विजय प्राप्त करना, दमन करना, 
परास्‍्त करना, आगे बढ़ जाना, उत्तम होना--मग० 
१२९, कि० १०२३, "कि अंकल) पीक ८३६ 2 आक्रमण 
करना, हमछा करना -- प्‌ू--कि० 


रा१४ अभ्यभावि अरताप्रजस्तया-रघु० १११६ 


3 नीचा दिखाना, अपमान करता 4 प्रभुव्व रखना, 
प्रभाव रखता, व्याप्त होना, उदद-उदय होना, उगना 
उद्भूतध्वनि , प्रेर० - पैदा करता, सृजन करना, 
जन्म देना रधु० २६२, परा --, . हराना, परास्त 
करना, जीत लेना 2 चोट पहुचाना, क्षति पहुँचाना, 
सत्ताना, परि--,  हराना, दमन करना, जीतना, 
हावी होना (अत ) आगे बढ़ जाना, पछाड़ देना 
लगद्विरेफ परिभूण पंच्मम--मुद्रा० ७१६, रघु० 
१०३५ 2 तुच्छ समझना, उपक्षा करता, धुणा 
करना, अनादर करना, अपमान करना, मामा 
महात्मनू परिभू भहिं० १२२, ४॥३७ 3 क्षति 
पहुँचाना, नष्ट करना, बर्बाद करता 4 कष्ट पहुँचाना, 
दुख देना 5 नीचा दिखाना, लण्जित करता, क्र 
-» | उदय होना, निकलना, फूटना, जन्म लेता, उप- 
जना, पैदा होना (अपा ०के साथ)-लोभार्को घ॒ प्रभवति 
- हिं? १२७, स्वाय भुदान्मरीजरेयं प्रबभूव प्रजापति 
“ ग० ७॥९ पुरुष प्रबभूवारनेविस्मयेत सहत्विजाम 
5 “रघु० १०५०, भग० ८।१८ 2 प्रकट होता, दिखाई 
देना हि० ४॥८४ 3 गुणा करना, बढ़ाना, दे० प्रभूत 
4 मजबूत होना, शक्तिशाली होना, छा जाना, ४५: तत्व 
होना, बल दिखाना प्रभवति हि महिम्ना 
पोगीदवरीय मा० ९५२, प्रभवति भगवान्‌ विधि 
““का० ५, 5 योग्य होना, समान होता, शक्ति रखता 
(तुमुल्नन्त के साथ)-कुसुमान्यपि गात्रस ड्रमात्‌ प्रभव- 
स्यायुस्पपोहितु यदि-रचु ०८४४, श० ६।३०, विक्रम० 
(॥९, उत्तर० २४ 6 नियत्रण रखना, प्रभाव रखना, 
छा जाना, स्वामी होना (बहुधा संब० के कभी २ 
सप्र ० या अधि० के साथ)--यदि प्रभविष्याम्यात्मन 
“:श० १, उत्तर० ९, प्रभ्वति निजस्य कल्यकाजनस्थ 
महाराज -मा० ४, तत्प्रभवति अनशासने देवी-वेणी ० 
२ 7? जोडा का होना प्रभवति मत्झो मल्लाय 
7 महाभा० 8 पर्थाप्त होना, ययेष्ट होना>हु० ६५९ 
? रक्त जाता (अधि० के साथ )-गुरु प्रहर्ष प्रबभूव 
सात्मनि-रधु ० ३४१७ 0 उपयोगी होमा । घाचना 
करना, अनुनय-विनय करना, बि-(प्रेर०)। सोचना, 
विमर्श करना, बिचारना 2. जानकार होना, जानना, 
अत्यक्ष करना, देखता--श० ४ 3 फसला करना, 
निश्चय करना, स्पष्ट करता, खम्‌--, । उदय होता, 
पंदा होता, उपजना, फूटना - कपमपि भुवनेईश्मिस्ता- 
दृशा समवत्ति-मा० २९, घर्मसस्थापना्थाय सभ- 
वारमि यूगे पुगे-भग० ४॥८, कि० ५॥२२, भट्टि० 
५१३८, मनु० ८१५५ 2 होना, बनना, विद्यमान 
होना 3 घटित होना, घटना होना 4 सभव होना, 
5 यधेष्ट होना, सक्षम होना ('तुमुन्तन्त” के साथ) 
> मे सल्लियन्तु समभावि भानुना--शि० ११२७ 


भू [ बि० ) 


( ७४७ ) 


6. मिलना, एक होगा, सम्मिछित होना--सभूपास्मी- 
पिमस्येति महानथा तवापना --वि० २।१००, संभूयंव 
सुखानि बेतसि -भा० ५१९ 7 सयत होता 8. पकड़ने 
के योग्प, (प्रेर०) 7. पेदा करता, उत्पन्त करना 
2. कछपना करना, सोचना, उद्भावन करना, जिस्तल 
करना 3 अनुमान कृयाना, अटकछ छगामा--श० २, 
4 सोचना, खगाल करना 5 श्षम्भान करना, आदर 
करना, आदर अ्रदर्शित करना--प्राप्ोग्स सभा- 
बयितु वतास्मामू--रकजु० ५३६, ७४८ 6 सम्मान | 
करना, उपहार देंना, बर्ताव करमना--कू० ३२७ ह 


7 मढ़ना, हक: ०» १(३६। 

7 [(क्बा० उम० - है) हासिल करना, प्राप्त । 
करता । 

मी (चुरा० मा० भावयते) प्राप्त करना, उपलब्ध 
करना । 


7५ (चुरा० उमर० -भावयति--ते) 4 सोघना, | 
वेम्श करना 2. मिलाना, मिश्रित करना । 
3 पवित्र होता ('भू' के प्रेर० रूप से सबढ) | | 
| स्व ] (समाम के अन्त में) होने । 
वार, , बनने वाला, फूटने वाला, उपने : 
बार, उपजने बालों, चिसभू, आत्मभू, कमलभ, | 
वित्तम आदि--- (पु०) विष्णु का विशेषण । | 
- (स्त्री०) [ भु+क्बिप्‌ | | (बिप० अल्तरिक्ष | 
गे या स्वर्गं-दिव मरुत्यानिव मत भुषम्‌-रए० रेड, 
१८४, मेष ० १८, सर अटल स्मदसूमे भुवि सस्ति धूरा * 
2 विहय, भूमण्डल 3 कम फर्क प्रासादोपरिभूमय 
मुद्रा० ३, मशिमयमुव (प्रासादा ) -मेच० ६४ | 
4 20832 58 जगह, स्थान, क्षेत्र, मूखण्ड | 
, उपकनभुवि आदि 6 साममझ्री, बिंप्य- / 
वस्तु 7 'एक' की सझ्या की प्रतीकारण्क अभिव्यक्ति , 





(८) छिद्र का विशेषण,--छा, छावभ्‌ !. मूं छामा, 
(इसे ही प्राभीष “राहु' कहते हैं) 2. अभकार-अन्युः 
4. एक जमीन का कीड़ा 2 हाथी, - कषम्युः,-- पः गेहूँ 


- तंशन्‌ धरातल, /“ पैन, (भस्तुण') एक 
प्रकार का सुगधयुक्त बास,---शारः सूजर,-ेवः, 
ब्राह्मण, - अनः राजा घरः ] 2. 


का विशेषण 3. कृष्ण का विशेषण 4. सात 
की संस्या 'ईइएइर. राज हिपालय पहाड़ का 
विशेषण “ज्ः वृक्त,--मागः एक प्रकार का भरती का 
कीड़ा, कंदुदा,-नेत्‌ (पु०) प्रभु, शासक, राजा,--॥ः 
प्रमू, शासक, राजा,--एति: ॥ राजा, 2. शिव का 
विश्ेदण 3 इन्द का विशेषण,--प्रद्द: दस्त,--बढी एक 
विज्विष्ट प्रकार की अमेली,--परिधि: पृथ्दी का बेरा, 
"वार राजा, इभु प्रमुता ३४0३ 
/+ सुठः कसा बज + ६ 

बस हवा का विश्ेषण,---प्रकूप: है+ 
भूदान,--बिम्बः,-अम्‌ भूखाक, मूमशल,--भर्त (१०) 
राजा, बज + आाक अध , स्थान, जगह, शुल (१०) 
राजा,--भृत्‌ (पु०) पहाइ--दादा मे भूभृता साज:ः 
प्रमाधीक्रियतामिति- मु० ६१, रघु० १७७८ 
2 राजा, प्रभु -निष्म्रभइंथ रिपुरास मूभताम्‌ की 
११८१ 3 विष्णु का विशेषण -भच्चलण हे 
भूमण्डल, धरती,-- बह, (पु०),-- झह: वृक्ष, - कोकः 
(भूलोंक ) भूसध्इल, बलूयश्‌ मूमण्डज, अस्खणः 
राजा, प्रभु, वृत्तम्‌ भूमभ्यरेखा, - भक्त: 'बरती पर 
इन्द्र, राजा, पं अक विष्णु का विश्ेषण,- अच्स 
(पु०) बमी, का भिट्टी का टीलछा,--धुरः 
बाह्माण, (पु०) १ मनुष्य 2. पानवजाति 
3 बंष्य, है मेर पहाद का विशेषण,-- स्वानिन्‌ 
(पु०) भूमिषर, भूमि का स्वामी | 


है ज्यामिति फ़ी आकृति की आपाररेखा 9 (धरती | भर, कम [भू--कक] ! बिवर, रन्प्र, गत 2. क्षरना 


का प्रतिनिधान करने बाली) सबसे पहली (तीनों सें) | 
या रहस्यमूलक अक्षर '* जिसरत उच्दारण | 
सध्या के समय मत्पाठ करते हुए किया 
जाता हूँ। सम०--उसमम्‌ सोसा, कड़म्म: कदम्ब | 
वृक्ष का मेद,-कम्पः भूचास,--कर्ण: धरती का व्यास, 

- कइयपः कृष्ण के पिता बासूदेव का विश्षेषण,-काक 
एक प्रकार का बगुला 2. पतरमुर्मी 3 एक प्रकार 
का कबूृतर,-केशः बट वुक्ष,-केशा राजसी, पिश्याबििमी, 

कित्‌ (१०) सूजर,-गश्म विशेष प्रकार का अहर, 

“भर्भ- भवभूति का विशेषण, - महुंस, --बेहन्‌ भूमि 
के नीचे का गोदाम, सहलाता, बोढः भूमिगोंल, 
भूगड़ल--मूगोलमुद्धि श्रते --गीत+ १, जिश्ञा मुगोल, 

- शगः कापा, अरोर -अक्षत््‌ विषयद्रेखा, भूमभ्यरेला 

अर (वि०) भूमि वर मूक बाला था रहने बाला 


3 काल । 


सकल: [भुवि कयति कल--अच्‌ | अशियल घोड़ा । 
भूत (मू० क० कु०) [भू+क्त) ! जो हो चुका हो, होदे 


बाला, बतंमान 2 उत्पन्न, निभित 3. बस्तुतः होने 
बाझा, जो अस्तुत. घट चुका हो, मंवार्थ 4. टीक, 
उचित, सही 5$ अतीत, बया हुआ 6 उपरूब्य 
7. मिश्रित या मिछाया हुआ 8 संदृश, समान दे* 
'मू, >सः ! पुत्र, बच्चा 2 दिव का विशेष 
3. आन्द्मास के कृष्णपत्ष की रुतुदंशी का दिन,-सक्‌ 
3. प्राणी (मानव, विव्य, या अभेतन)--ह० ४४५, 
पच्र० २।८७ 2. जीवित प्राणी, जन्तु, जोवघारों 
-भूतेषु कि चु कठणा बहुली करोति -भमासिक 
१४१२२, उत्तर० ४६ 3 प्रेत, भूत, पिज्ञाद, दालव 
4, तत्व (वे पाँच हैं- अर्थात्‌ पृथ्वी, जर, अभ्नि, 


( ७४४८ ) 


गायु और आकाण )--त नेधा विदधे नून महाभूत- 
सण्धधिता - रघु० १२९ 5 वास्तविक घटना, तेध्य, 
वास्तविकता 6 अतीत, भूतकाल 7 ससार 8 झुशल- 
क्षेत्र, कल्याण 9 पाँच की सख्या के लिए प्रतीकात्मक 
अभिव्यक्ति । सम ०-- जा सब प्राणियों के लिए 
करुणा- ४४३३४ म्पा तव चेत्‌--रघु० २।४८, - अस्तकः 
भुत्यू का यम, - अर्चः दा, बास्तविक तथ्य, 
यथार्थ स्थिति, सचाई, 32% 32#7:23 2 कथयामि 
ते भूतार्थ भू श० १, भृतार्थशोभाहियमाणनेत्रा --$ ० 
»१३, हे श्रद्धास्यति भूतार्ष सर्वो मां तुरूय्रिष्यति | 
- मुच्छ० ३२४, 'कथमम्‌, व्याहृतिः (स्त्री०) | 
तथ्यवर्शन-भूतार्थव्याहृति सा हि न स्तुति परमेष्ठिन 

- -रघु० १०३३,--आत्मक (वि०) तत्त्वों से युक्त | 
गा तत्वों से बना हुआ, आत्त्मत्‌ (१०) ! जीवात्मा 
(बिप० परमात्मा), आत्मा 2 ब्रह्मा का विशेषण | 
3 छिव का विशेषण 4. मूलतत्त्व 5 शरीर 6 युद्ध, 
संघर्ष -आलावि' । परमात्मा 2 (साख्य० में) जहकार 
का विशेषण, - आते (वि०) प्रेताविष्ट, - आवास: 


| 
| दारीर 2 शिव का विशेषण 3 का का विशेषण, | 
| 
हु 
| 


- आधिष्ट (वि०) भूता प्रेतादि से प्रभावित, 
--जाबे॥: भूत था प्रेत का किसी पर सवार होना, 
--इस्यम्‌,--इश्या भूतो की जाहुति देना, - इब्टा ! 
कृष्ण पक्ष की अतु्देशी,- ईशः !, बह्य का विशेषण 
58 0399949% 2 का विशेषण 3 शिव का विशेषण - भूतेशस्य 


तुझसी,--चूजणिमा आदिवम मास का पूर्णगासी,--पूर्ध 
(बि०) पहले से विद्यमान, पहुला - पुरणराक रालयम्‌ 
--उत्तर० २१७, --पू्षस्‌ (अव्य०) पहले,--अकृतिः 
(स्त्री०) सब प्राणियों का मूल,-- कह 32 
दे०,-- ब्रह्मत्‌ ६ (१ ०) अषधम ब्राह्मण जो अपना 
प्र से करता है दे» देवर,--जर्तू 
गे ) शिव का विशेषण, - भावतः बह्मा का विदेषण 
2 विष्णु का विशेषण, - 248 2० पिश्नात्रों 
की भाषा, --महेश्चर, शिव का , -यहः संब 
प्राणियों की बलि या आहुति देना, दैनिक पाँच यज्ञों मे 
से एक बलिवैदवदेव, मोसिंः उत्पन्न प्राणियों का 
मूलख्रोत,---राजः शिव का विशेषण, -बर्भः भूत-प्रेतों 
का मरा बहेडे का बृत, - बाहत: शिव 
का , “ बिकिया ! अपस्मार, मिरगी 2 भूत 
या पिचाच की सवारी,--विज्ञानस्‌, -विश्वा पिशाच 
विज्ञान,-बुवाः बिभीतक वृक्ष, बहेडे का पेड, सधारः 
मर्त्मोक, - सार: भूत पिशाच का आवेधा,-संप्लय: 
विश्व का जलप्रलय, या बिताश,--सर्गः संसार की 
सृष्टि, उत्पन्न प्राणियों का 28 कक 3 सूक्ष्म- 
तत्त्व, - स्थागम्‌ ! जोवघारी का आवास 
2 पिश्षाचों का वासस्थान, - हत्या जीवधारी प्राणियों 
की हत्या । 


भूतमय (वि०) [ भूत-+मयद ]। सब प्राणियों समेत 


2 उत्पन्त प्राणियों या मूलतत्त्वों से निमित । 


जटो - मा? परे, . भूतिः (स्त्री०) [मू--क्तिन] । होना, अस्तित्व 2 जस्म, 


-ईइबर' शित्र का विशेषण--रघु० २४६, - उ्साद, 
भूत श्रेतादि के चढ़ने से उत्पन्न पागलपन,--उपल्ृष्ट, 
>उपहत (वि०)पिशात से पीडित,-- ओदन: चावलो 
की थाली,- छतुं - छृत्‌ (पु०) ब्रह्म का विशेषण, 
-“काछ़, ! बीता हुआ समय (व्या० में) अतीत या 
भूतकाछ, - क्ेशी तुलसी,--शान्तिः (स्त्री०) भूत-प्रेत 
को सवारी, गणः उत्पन्न प्राणियों का समुदाय 
2 भूतप्रेत या पिशायों का समूह - भग० १८४, 
“- प्रस्त (वि०) जिसपर भूतप्रेत सवार हो गया हो, 
--प्रानः ), जोवित प्राणियों का समूह, समस्त जीव, 
सृष्टि--उत्तर० ७, मग० ८१९ 2 भूतग्रेतो का समूह 
3. शरीर,-ध्तः / कट 2 लहसुत, (घ्ली) तुलसी 
-अतुईक्षी कातिक मास के कृष्णपक्ष की चतुर्दगी, 
-झचरिन्‌ (पु०) शिव का विशेषण, - खयः तत्वों के 
ऊपर विजय,- दया सब प्राणियों के प्रति करुणा, 
प्राणिमात्र पर दया,-घरा, - घात्री,--धारिशो पृथ्वी, 
>माष, छ्षिव का विशेषण,- सामिका दुर्गा का 
विशेषण,--ताशन: ! भिलाबें का पौधा 2 सरसों 
3. कालीमिर्च,-निच्रयः शरी र,-पलि-] किवका विशे- 
प्रण-कु० २।४२, ७४ 2 अग्ति का विधेषण 3 काली 


उत्पत्ति 3 कुशल-केय कल्याण, आनन्द, समृद्धि 
-“अजानामेव भृत्यर्थ स ताम्यों बलिमग्रहीत्‌ - रधु* 
१११८, नरपतिकुलभूत्य - २७४, स बवोस्स्तु भूत्य 
भगवान मुकुन्द --विक्रमांक० ह।२ 4. सफलता, 
जा भाग्य 5 घन-दौलत, सौभाग्य - बिपत्यतोकार- 
परेण मगल निषेष्यते भूतिसमुत्सुकेत वा कु० ५॥७६ 
6 गौरव, महिसा, विभूति 7 राख -- जा इक 
भोगमाक्‌ -- शि० १६७१ (यहा 'मूति' शब्द का 
अर्थ घन' भी है), स्फुटोपम मूतिसितेन शमुना- १४ 
४ घारियों से हाथी का ध्युगार करना - भक्ति- 
#दरिव विरधिता भूतिमड्रे गजस्य - मेष०ण १९ 
9 तपस्था या अभिचार के अनुष्ठान से श्राप्य अति- 
मानव झषक्षित 40 तला हुआ मास ] हाथियों का मद, 
-ति: 7 शिव का विद्योषण 2 विष्णु का विशेषण 
5 कि धुंध गण का विशेषण ! सम०--हरमन्‌ (नपु०) 
कोई भी शुभ कृत्य या उत्सव, - काम (वि०) समृद्धि 
का इच्छुक (भः) ! राज्यमन्त्री 2 बृहस्पति को 
| आ अर &:५ या समय, -कौखः 
/ गर्ते 4 खाई 3 भूगभंगृह, तहखाना, 
(१०) शिव का विशेषण,-- शर्ज: भवमूति का विश 


भूल 


( ७४९ ) 


वण, - इ१ छ्षिय का विशेषण,--सिथानम्‌ धनिष्ठा 
नक्षण,-- भुंजण: शिव का विशेषण,--बकुभः शिव का 


विशेषण । 
मूतिकत | भूति +कन्‌ ] . कपूर 2 चन्दन की लकड़ी 
5 का पी, नकद ४ । 
भूचत्‌ (वि०) | भू+मतुप्‌ [ भूमिधर--पु« राजा, प्रभु । 
४ )[ पा बहु+इमनित्र इलोपे म्तादेश ] 
१ मारी परिमाण, प्राचुयं, यथेघ्टता, बडी सब्या 
>भूम्मा रसानां गहना प्रयोगा मा० १४४, समुयेव 
सुखानि ्रेतसि पर भूमानमातम्वते ४॥९ 2 दौलत 
तपु० 3. पृथ्वी 2 प्रदेश, जिला, भूखण्ड 3 प्राणी, 
जस्पु 4 बहुवचनता (सक्रया की) आप उस्त्रीभूम्नि 
अमर ० लु० की जन ! 


मूसमव (जि०) (स्त्री- मिट्टी [ भू--मयट्‌ ] मिट्टी का, 


मिट्टी का बना या मिट्टी से उत्पन्न । 


भुमि. (स्त्री०) [मवन्त्यस्मिन्‌ भूतानि-भून-मि किल्य वा 


ढीप] ! पृथ्वी (विष० स्वर्ग, गगन था पाताल) थौर्भूमि- 


भूमिका (बामि+ 4 
2 स्थान, 


--अध्या भूमि पर सोमा,---शंभवः-सुतः 4. मंगलग्रह 
2 मरकासुर का विशेषण, (-बा-सा) श्रीता का 
विशेषण,--अंभिवेज्: देश का सामान्य दर्शस, 
(पुं०) 4. कह 2. मानवजाति 3, बेह्य 4. चोर । 
नक+टाप्‌] ! पृथ्की, जमीन, मिट्टी 
, प्रदेश, स्थल (भुका०) 3. कहानी, समास्थरू 
4. पग, दर्जा हा ४853-20 भूम्रिकां साक्षारकुबेन: 
>योगण० या प्रधमभूमिकाया- 
मबतारित.--सांश्यप्र० 5. लिखने के लिए तख्ता 
--दै० अक्षरम्मिका 6 गाटक में किसी वात का 
घरित्र या अभिनय--या परस्य कह आम भूमिका ता 
थल तर्थद्ष श्रादेन से वर्ग्या / कामन्दक्या, 
प्रथमा भूमिका भाव एवाधीते--मा० १, लदमीजूमि- 
काया वर्त्मानोवश्षी बरादणीमूमिकायां अरलेसाजया 
पैनकया है हज: ३, शि० १६९ 7 नॉटक 
के पात्र की अभिनय सम्बस्धी पोशाक 8 संजावेड 
9 किसी पुस्तक की प्रस्तावना या परिचय । 


रापोहुृदय यमद्च-पएच ० १११८२, रघु० २।७४ 2 मिट्टी, | भ्रमी [मूमि+-द्रीप्‌) पृष्थी, दे० मूसि। सस०--कदस्ख 


भूमि उत्ल्ातिनी भूमि >श० १, कु० १२४ 
$ प्रदेश, जिला, देश, भू विदर्भभूमि 4 स्थान, 
जगड़, जमीन, भूलण्ड -प्रमदवमभूमयः-- ण० ६, 
अधिव्यकाभूमि--न० २२४१, रंघु० १५२ ३।६१, 
कु० ३५८ 5 स्थरू, स्थिति 6 जमीन भूसपति 
7 कहानी, बर का फर्श यथा 'सप्सभूमिक प्रासाद ' 
में 8 अभिरृद्धि, हावभाव 9 (नाटक में) किसो 
पात्र का चरित्र यो अभिनय ३2२ भका 0, विधय, 
पदार्य, आधार विश्वासमूमि, स्नेहभूमि आदि 4| दर्जा, । 
विस्तार, सीमा कि० १०५८ 72 जिल्ला, शबान । | 
सम० अम्तरः पड़ासी राज्य का राजा, इस्र', । 
ईवबर, राजा, प्रभु, कदंब, कदस्य का एक भेंद, | 
शुहा भूमि में विवर या गुफा, -सृह्‌ भगमंगृह, | 
मौँश, तहखाता, - बलतः भूचाल -- जः 
4 मगछग्नह 2 नरकासुर वा पक 3 ममृष्य 
4 भूनिव गाम का पौधा, (जा) सीतः का विशेषण, | 
7“ जीविम (१०) बेदय,- तलभ्‌ भूतल, पृथ्वी की | 
सतह दागब्‌ भूदान,-देब: बाद्ण धर ! पहाड़ 
2 राजा 3 सात की सक्या,--माब', पः, पहिः, | 
पाल, --भुज्‌ (पु०) राजा, प्रमु--रधु० १/४७, | 
> पक्ष: तेज़ भोड़, पिशाचम्‌ ताद का वक्ष (जिससे | 
ताडी तेयार की जाती है),--बुच्र: सगलप्रह,--पुरंदरः | 
4 राजा 2 दिलीप का नाम,-जूत्‌ पहाड़ 2 राजा, ! 
“अच्छा एस प्रकार की चमेली,-रक्षकः तेज घोड़ा ,-ऊाभ: | 
22% मिट्टी में मिल जाना), --लेकनम्‌ गोबर ; 
हि ““भन्‌ भृतक शरीर, शव,--छाथ (वि०) , 
भूमि पर सोने बाला (बः) जंगली कबूतर, --झयनण्‌, | 


वन मूमिकदव' ,---अति:,--भुजू (१०) राजा,- कह 


हहः वृक्ष । 
भूयम्‌ (नपु०) होते की स्थिति - जैसा कि 'ब्रह्मभुग्म्‌' में 


>+दागरबिभूदम्‌-- शि० १४८१ । 

(अब्य०) [मूय <-शस्‌] ! अधिकतर, बहुषा, 
सामान्यत , साधारण नियम के हूप में 2 अत्यधिक, 
बड़े परिमाण में 3 फिर, और आगे । 


भूषत (वि०) (स्त्री०-सी ) [बहुन ईयसुन्‌, ईलोप स्वादेश:] 


4 अधिकतर, अपेक्षाकृत सख्या में अधिकया बहुत 
2, अधिक बढ़ा, अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत--कु० 
६।१३ 3 अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण 4 ब्रहुत बड़ा 
या बिस्‍्तुत, अधिक , बहुत, असस्य भवति खपुन- 
मभुयास्मेद: फल प्रति तथथा--उत्तर० २।४, भद्र भद्े 
बितर भगवभूयसे मजूलाय मा०१।३, उत्तर० ३४, 
रघु० १७४४, उत्तर० २३ $ सम्पन्न, बहुल एव- 
४ 834 णभूयसी स्वकृति --मा १, अज्य० 7. अधिक, 
अत्यधिक, अस्यस्त, अधिकतर, बहुत करके 2. और 
अधिक, फिर, आगे, और फिर, इसके जसिरिनत, 
- पाधेयमस्सृज बिस प्रहणाय भूय*- विक्रम० ४)१६ 
रभु० २।१६ मेघ० १११ ३ बार आर, गर्ग्‌ह 
- (इस शब्द का रूप शूथस्रा जब क्ि० बि० के रूप 
में अएक्‍त होता है तो तिस्ताकित अर्थ होते हैँ 
. अत्यधिक, बहुत अधिक, अत्यन्त, अपरिमित, लि. 
कांझ में -स खरों न व भूयसा मृदू रचु० ८८, 
परचार्षेन प्रतिष्ट ्रपततमगात्‌ भूंयसा 

झ्० १/७ 2. यहुधा. साधारणत - भूयसा जौभिषेग 
एप-- उसर० ५) । सम०--इक्षतभ्‌ !. बार बार 


( ७५० ) 


देखता 2. बार बार व्यापक दर्शन पर आधारित 
अनुमान, -भूगस (अब्य०) पुत्र पुन, बार बार 
- >भूयोभूय सविषनंगरी रथ्ययापरय्यटन्सम्‌ू--मा २१।१५, 
“विश [(बि०) । अपेक्षाकृत विद्वान 2 अत्यन्त 
बिद्वात | 
सूमस्त्कम्‌ | भूसस-+त्व ]॥ बहुतायत, बहुलता 2 बहु- 
सख्यकता, प्रबलृता । 
भूक्िष्ठ (बि०) [ अतिशयेन बहु +-इृष्ठन्‌ भ्वादेशे युक्‌ू च) 
] अत्यत, अत्यत असरुयक या प्रचुर 2 अत्यत महत्व 
छः प्रघान, मुख्य 3 बहुत बड़ा या ४2५ , अत्य- 
, बहुत, बहुत से, असरूय 4 मुख्य रूप से, अत्यत 
स्वस्थचित्त, अत्यत सचरित या मुबत, मुख्यत भरा 
हुआ या चरित्र से यक्त (समास के अन्त में ) -अभि- 
रूपभूयिष्ठा परिषद्‌- श० १, शूल्यमासभूयिष्ठ आहा- 
रोफयते --श० २, रघु० ४४७० 5 प्राय अधिकतर, 
कूंगभग सब (अहुषघा' क्तात' रूप के पश्चात्‌ )--अये 
उदितभूयिष्ठ एक तपत -मा० १, निर्वाणभूयिष्ठ- 
मधास्य वीयंम्‌ -कु० ३५२, विक्रम० १।८, छ्ठम्‌ 
(अब्य०) । अधिकाशत, अत्यत श० १॥३१ 


2. अत्यधिक, ज्यादहु, अधिक से अधिक 
--भूषिष्ठ भव परिजने -श० ४॥१७, रघु० 
६॥४, १२।(४॥। 


भ्र्‌ (अव्य०) [ भू रू ] तीन ध्याहृतियों में से एक 
भूरि (दि०) [ भू+फ्रिनू] ! बहुत, प्रचुर, असल्य, 
परेष्ट 2 बडा, विस्तृत, (१०) । विष्णु का विशेषण 
2 ब्रह्मा का विशेषण 3 छिव का विशेषण 4 इन्द्र 
का विशेषण (नपु०)सोना, (अव्य०)॥ बहुत, अधिक, 
अत्यधिक - नवाम्बुभिर्मूरि विलम्बिनों धता--छ० 
५।१२2 बार बार भ्राय मुहुमूंह । सम०--गम्. 
गधा,--तेजत्‌ (वि०) अतिकान्तियुक्त (पु०) अग्नि, 
--बक्षिथ (वि०) । मल्यवान्‌ उपहार या पुरस्कारो से 
युक्त 2 पुरस्कार देने में उदार, दानशील,--दावस्‌ 
उदारता,-घन (वि०) दौलतमद, धनाढप,--भामत्‌ 
(वि०) अतिकाँति से युक्त,--अयोग (वि०) जिसका 
५ उपयोग आओ सामान्य व्यवहार में आने वाला 
शब्द ),-अमन्‌ (१०) चकवा,--भाग' (वि 
घनाढूय, कप विधा “माप गीदड या कम, बह 
गन्ना/--हाभ. बहुत फ्रायदा,--विक्षम (वि०) बडा 
बहादुर, बढा कक -वृष्टिः (स्त्री०) बहुत बारिश, 
-अवस्‌ (१०) के पक्ष से लड़ने वाले एक 
थोड़ा का नाम जिसे सात्याकि ने यम्रपुर भेजा था। 
[रिजर (स्त्री०) [ भ--इंजि, पृषो० साथ्‌ ] पृष्दी । 
[न 5 पक “कर्ज +अचू ] भोजपत्र का पेंड- भू्जगतो: 
वि० २, कु० १(७। सम० - कृथ्टक: 
वर्धसकर जाति का पुरुष, जाति से बहिष्कृत ब्राह्मण 


की उसी वर्ण की स्त्री से उत्पन्न सन्तान--आत्या तु 
जायते विप्रात्पापात्मा भूजंकृण्टक,--मन्‌० १०१२१, 
पत्र: भोजपत्र का वृक्ष । 


भूचिः (स्त्री०) [ भू+-ति, नि० ऊत्वम्‌ ] पृष्णी । 


भूष (म्वा० पर०, बुरा० उभ०- 


, मृक्यति-ते, 
मूषित) । अ्रल्कृत करता, सजाता, श्यगार करता 
--शुवि भूषयति ० वषु --भष्टि० २०१५ 2. अपने 
आपको सजाता (आ०) भूषयते कन्या स्वयमेव 
3 फुलाना, बखेरता, बिछाना--रघु० २।३१, अभि,-- 
अलकृत करना, भूषित करना, सौन्दर्य देना--लि० 
७३८, बि--, अलकृत करना, सजाना नर 
विमूषयन्ति पुरुषम्‌-मतुं« २१९, छि० ९३३, 
कु० १।२८। 


भूषणम्‌ [ भूष+-ल्‍्पृट ]॥ अहकरण, सजावट 2 अल- 


कार, श्गार, सजावट का सामान--शयन्ते खल 
भूषणानि सतत बाग्मूषण भूषणम्‌--भर्तुं० २११९, 
रघु० ३३२, १३॥५७। 


भूषा [ भूण +-क+टाप्‌ | । सजाना, भूषित करना 


2 आभूषण, सजावट जैसा कि 'कणंमूषरा 3 रत्न | 


भूषित (भू० क० कृ०) [ भूष +क्त | सजाया हुआ, 


भ्त्यु 


श्‌ 


सुभूषित,--मणिना भूफित सपे किमसौ न भयसुर । 
(वि०) [ मू+ष्णू | होने बाझा, बनने बाला 
जैसा कि अलभूष्णु 2 धन या समृद्धि की इच्छा करने 
वाला--मनु० ४१३५ । 
(म्वा० जुहो० उभ० भरति-ते, बिभति--बिभूते 
भूत, क्मवा० भ्रियते, इच्छा० बिभरिषति या बुमू- 
पति) । भरता--जठर को न बिमति कैवलम्‌-पच्त ० 
(९२ 2 भरता, व्याप्त होना, पूर्ण होना अभार्षीद्‌ 
ध्वतिता लोकान्‌ - भट्टि० १५२४ 3 रखना, सहारा 
देना, सभालना, पोषण करना धुर धरिष्या ब्रिभ- 
म्बभूव -रघु० १८४४ कर्मो विभाति धरणी सल्‌ 
पृष्ठकेन -- चौर० ५०, भर्टि० १७।१६4५ सघारण 
करना, दूध पिलाना, छालन-पारुत करता, प्ररक्षण 
करना, संभाल रखना, परवरिश करना दरिद्वास्मर 
कौन्तेय मां प्रमच्छेश्वरे घनम्‌-हि० ११५ 5 भारण 
करना, रखता, अधिकार में लेना-सिन्धोब मार सलिछ 
शयनीयलक्मीम्‌-करि० ७५७, पिशुनजन सलु बिभ्रति 
क्षितीदा -भामि० (७४, बलित्रय भाड़ बआर बाला 
““जु० १।३१ इन्दो्देन्य त्ववनसरणक्लिष्टकान्तेबिभति 
९ ८४, श० २।४ 6 पहनना--विज्ज्छटा- 
मष्डछमू-श० ७॥११, ६॥५ लखितं 
बिश्रत एव (तस्थ)--रबु० ८।१, १०१० जराश्य 
2३० ६६ 7. महसूस करना, अनु- 
मेक करता, भोगना, सहन करना (हर या दुःख 


आदि) भावशुद्धसहितेर्मंद जतो ताटकैरिब बार 


हू छ९े ) 


मोजने'--लि० १४५०, शत्राशमदिम पाक:-भट्टिन 
१७१०८, श० ७३२१ 8 समर्पण करना, प्रदान करना, 
देना, पैदा करमा--यौबने सटक्षकारा, श्ोमा बिश्रति 

“चर कु 9. रखना, थामना, शरण करना 
स्मृति में) ॥0. भाडे पर लेगा--मबु७ ११६२, 
याज्० ३२३५ [. रामा, या ले जाना, उद्‌-, घारण 
करना, सहारा देता, सेभाखता-भूगोलभुदृति अत्ले-गी त 
१, सभू--, ! एकत्र करता, जोड़ना, इकट्ठा रख्वा 
-स्यागाय समृता्भावाम्‌--रघु० १४७, ५४५, ८॥३, 
मट्टि० ६८० 2 उत्पन्न करना, पैदा करना प्रकाशित 
करना, सम्पन्न करता--सुरतश्रमसमुतों मुझे स्वेदकब 
--रघु० ८५१, कि० *।४९, भेज ० ११५ ३ संधारण 
करना, पासन-पोषणश करना, दूध पिलाना 4. तैमार 
करना, सम्बित करना-- विक्रम० ५, रघु० १९५४ 
5 देना, अपित करना, प्रस्तुत करता । 


भूकुझ (स) | धुवा कुश (कुंशू (स्‌)--अच) भाव- 


प्रकोध इगितज्ञापन यस्य, नि० सप्सारण ] स्त्री का 
देष धारण करने बाण सट । 
भूकुटि, ही [ भुद कुटि ( कुट्‌ 8४24 कौटिल्य, नि० 
सप्र० ] भौह। दे ञु (ञू) कुंटि । 
भृर्‌ (अव्य०) अग्नि की बटपर आयाज को 
करने बाला अनुकरणात्मक (शब्द) । 
भूगु [ अ्स्ज + कु, सप्र, कुत्दम्‌ ] एक ऋषि जो भगुकश 
का पंप माना जाता है, इस वश का गर्शन झनु० 
१।३५ में भिलता हें; मनु से उत्पन्न दक्ष मुल्पु्षदों में 
से एक (एक बार जब ऋषियों का इस बात पर एक 
मत ने हो। सका कि ब्रह्मा, विष्णु और लिन में से 
कौन सा देवता आाह्मशों को का का श्रेष्ठ अधिकारी 
हँ तो पक को इन तीनो देवों के चरित्र का परीक्षण 
करने के लिए भेजा गया ! बह पहले बह्मा के निवास 
स्थान पर गया और जानबूक्ष कर प्रणाम महीं किया | 
इस बात पर ब्रह्मा ने उसे बहुत फ़टकारा परन्तु क्षत्रा 
साँगने पर बह श्ात हो वए। उसके परचात्‌ 

पंत पर झिब जी के पास बण तथा पहले | 
की भाँति प्रणामादि के शिष्टाचार का वाद्य 
किया। प्रतिह्िसापरायण छंद ऋद्ध भूयु का 
उस सम्रथ असम कर देता यदि मृदु कलश भूयु मे 
उस शांति न किया होता । (एक दूसरे के 
अनुभार भूगृ का बह्मा ने कादर सत्कार नहीं. किन, 
, इसकिए भरने ने श्राप दे दिया कि संतार में उसको 


आराधना गोगी, ख्लिद्ष को भी 'फछिंस' 
बन जाने का कोशिशोर शा क्योंकि जब गृग्‌ 


ने 








सोता हुआ पाया तो उसने विफल, की 
ठोकर मारी जिससे उसको जाँख खुल 


अब 244 
कक 
कु ई तर 
कै हु 

4 
कक 
हर 
बेड 
क्र 


परशुराम का विजेषण--- 
करौज्चरन्धम्‌-- मेष» ५७, इसी प्रकार मुगूला पति, 
- बंध: परशुराम से पर मारः बातरः 
पुकगार, जुगा,--आईस: -- शत्तमः परण्ुरात 
का विश्ेषण,---खुतः,-- सुन: !. परशुराम का विशषण 
2. शुक्र का विशेषण । 


भृज़ः [म्‌+घत्‌ कितू, नुट्‌ च] मौरा -ममि० १६, रचु० 


८।५३ 2. एक प्रकार की भिरं, सतेया 3. एक प्रकार 
का पत्ची, भीम राज 4. सम्पट, कामुक, व्यभिषारी, 
तु० अमर 5. सोलसे का कलझ,--अज्‌ ब्नक,- को 
४५ कक ५ 2 पुर्ष स्‍त्री बाछृृति नव नवस्‌। 
सम० ४ आम का पऐड,--आजम्दा वूणिका बेस, 
- आजसो मोरों की पात, भक्खियों का शुष्क्,--जन्‌ 
4. अबर 2. अध्क कक) गांव का 4७७५ 
छोटी इसाबची,-..- ०) . एक प्रकार को बडे 
मक्खी 2. भगरा ३5 श पौचा,-- रिट्टि,--शैटिः 
शिव का एक गण (जो बहुत कुरूप कहा जाता है), 
- रोखः एक प्रकार की भिरं, अल्लज्रः कदव वृक्ष 
का एक मद । 


भमझ्ार, ण्ा भुज+ऋ-+-जन्‌] . सोने का करुश या 
बट 2. 


जबाकार का कछध, झारो झिक्षिर 

-ससिरू पृर्जोज्य भुज्ार - वेणी० ६ 3. राज्या- 

सिषेक के अवश्वर पर भ्रशुक्‍त किया जाने बाला पढ़ा, 
--अर्ब्‌ स्वर्ण 2. लौंग । 

» ऐप [गृज्भार।-कन्‌ +- टरपू, 378३5 । 


भुझुधारिका, 
भंजिन्‌ (१०) |[गुज्+इनि] !. बट गृक्ष 2. क्षिव के एक 
गन का गाव । 


( ७५१ ) 


हि री) टिः [भूज + रट्‌ू+-इसू, पृषो० साथु ] दे० 
॥ 
[सृज़ँ +रिट+६ अल ख०] शिव के एक गण 
का नाम । 
६) 2 20:% आ० भर्जते) ३8 तलना । 
हंटिका [->भिरिष्टिका, पृथो» साथ] एक प्रकार का 
का पौधा । 
भूष्डिः (स्त्री०) [? ] रहर। 
भृत ((स्‌० क० ०) [सू+क्त] ।. घारण किया हुआ 
3 सहांरा दिया हुआ, सधारित, पालत पोषण किया 
गया, दूध पिला कर याला गया 3 अधिकृत, सहित, 
सज्जित 4. परिपूर्ण, भरा हुआ 5 भाडे पर लिया 
गया, बेतनिक,--सेः भाड़े का नौकर भाड़े का टट्ट, 
बेतनभोगी,-- उत्तमस्त्वायुधीयों यो मध्यमस्तु कृषोबल,, 
अधमो भारवाही स्यादित्यव त्रिबिधो भूत --भिता० । 
भुतक (वि०) [भुत भरण वेतनमपजीबति कन्‌] मजदूरी 
पर रमखा हुआ, बेतनिक,--कः भाड़े का नौकर । 


भूमि: अम्‌+ह, सप्र० ] भबर जलावते | 
(दिवा० पर० भुक्यति) नीचे गिरना, दे० अश । 


६] अ 
भक्न (वि०) [ भुश+ के ] (म० अ० भ्रक्षीयस्‌, उ० अ० 


अ्रधिष्ठ) मजबूत, शक्तिशाली, ताकतवर, गहने, 
अत्यधिक, बहुत ज्यादह, झ्म्‌ (अव्य०) | ज्यादह, 
बहुत ज्यादह अत्यत, गद्राई के साथ, प्रचण्दता के 
साथ, अत्यधिक, बहुत ही अधिक, बहुत करके वम- 
बेक्ष्य झरोद सा भूशम कु० २५, रघुभूश वक्षसि 
तेन ताडितः रघु० ३॥६१, चुकोप तस्मे स भुशम 
३॥५६, मनु ० ७१७०, ऋतु ० १॥११ 2 प्रात, बीर- 
बार 3. अपेक्षाकृत अच्छो राति से । सम०. क्षोपल 
(वि०) अत्यन्त क्रीपी, बु लित, -पोडित (बि०) 
अत्यन्त कष्टग्रस्त, सहुष्ट (वि०) अत्यन्त परमन्‍न । 
भृष्ट (भू० क० कृ०) [| भूश्‌ ! क्‍त | तल हुआ, भुता 
हुआ, सखा हुआ | सम० अम्भभ्‌ उबाला हुआ था 
तला हुआ घान्य, अन्न --बबाः (ब० ३०) भने हुए 


जौ। 


सम० -अध्यापकः भाड़े का अध्यापक, - अध्याोपित | म्रुष्टि. (स्त्री०) [ अप्जू- क्तिनू |! तलता, मूनना 


के भाड़े के अध्यापक द्वारा शिक्षित (त*) वह 
विद्यार्थी जो अपने अध्यापक को फीस देकर पढ़ा है 
(आधुनिक कारू का फीस देकर पढ़ने बाला 
विद्याथीं) मनु० ३।१५६। 

भृतिः (स्त्री०) [स्‌-+क्तित्‌]। घारण करता, सभालना, 
सहारा देता < सपारूत, सघारक्ष 3 नेतृत्व करना, 
मार्ग-प्रदर्शश 4. परवरिश, सहायता, सपोषण 
5 आहार 6, मजदूरी, भाडा ? भाड़े के बदले सेवा 


सेकना 2 उजड़ा हुआ बाग या उपबन । 

भू (ऋया० पर० भूणाति) ! धारण करना, परवरिन 
करना, सहारा देटा, पालन-पाषण करना 2 तलूना 
3 कलकित करना, निन्‍्दा करना । 

भेक | भी +कन्‌ ] मेढक,--पद्/ें निभग्त करिणि भेक! 
भवति मृ्घंग 2 डस्पोक आदसी 3 बादल को 
! छोटा मेढक 2 मेंढकी । स्म० भूज (प०) 
साँप, रब, - हल्व मेढकों का टर्रना। 


8 पूजो, मूलधथन। सम०--अध्यापनम्‌ वेतन लेकर | भेड' [ भी | ड |] मेढ़ा, भेड 2 बेशा घन्‍नई। 


पढ़ाना (जिदेषत 'वेदाष्ययन ),--भुणज (पु०) 
वेततभोगी नौकर, भाड़ का टददू,--कृपभ किसी 
विशेष काम के लिए पारिश्रमिक के बदले दिया जाने 
वाला पुरस्कार । 


भृत्य (वि०) | भू--+यप्‌ तके थे] जिसकी परवरिश की 
जानी चाहिए, पाछन-पोषण किये जाने के पोग्य,- ह्थ 
! कोई भी सहायता चाहते वाला ब्यक्ति 2 नौकर, 
आंश्रयी, दास 3 राजा का नौकर, राज्य मन्त्री, त्वा 
पालन-पोषण कर्ता, दूध पिलाना, परवरिश करना, 
देखभाल करना जैसा कि 'कुमारभृत्य' में 2 सघा- 
रण, सपोषण 3 जीवित रहने का साधन, आहार 
4 मजदूरी 5 सेवा | सम०-जगः सेवक, पराश्रित 
2 सेवकजन, भर्तूं (पु०) कुल का स्वामी बर्ग: 
सेवकी का समृह,-- नौकरो के प्रति कृपा, 
बलिः (स्त्री०) नौकरों का भरण-पोषण मनु० 
१७ । 
भुत्रिम (वि०) [ भू--विमप्‌ ] पाक पोसा गया, परव- 
रिप्व किया हा । हे 


भेड़: [ -- मेड , पयो० साधु० | भेंढा । 

भेद [ मिदू-घडठा | । टटना, टुकड़े टुकड़े होना, फाडना, 
(लक्ष्यपर) आधात बारना 2 चीरना, फाडना 
3 विभकत करना, विमुक्त करना 4 बीघना, छिद्गरण 
5 भय, विदारण 6 बाया, विध्न 7 विभाजन, वियो- 
जन 8 छिद्र, गत, विवर, दगार 9 चोट, क्षति घाव 
0 भिन्‍्नता, अन्तर-तया रमेंदग्रतिपत्तिरस्लि में -भर्तु ० 
३।९९, अगौरवभेदेत --कु० ६१२, भग० १८१९, 
२९, रस, काल आदि ॥] परिवर्तन, विकार 
बृद्धिमदमू भग० ३)२६ 2 फूट, असहमति 
3 विदृतति, भेद खोलना जैसा कि 'रहस्थमेंद' में 
4 विश्वासधात, देशव्रोह !5 किस्म, प्रकार भेंदा 
पग्मसखादयों निे -अमर० शिरीषपुष्पभेद 6 द्वैनवाद 
(राजनय में) शत्रुपक्ष में फूट डाहूकर उसको जीने 
क्र किसी को ओर करना, शत्रु के विरुद्ध सफलता 
ब्राप्त करते के चार उपायों में से एक दें० 'उपाय' 
और 'उपायनतवुष्टय' 8 पराजय 9 (आयुष में) 
रैचत विधि, अन्त कोष्ट साफ करना । सम ०--अभेदी 


(६ ७४३ 


(द्वि० ब०) [ फूट और मेल, असहमति और सह- 
मति 2 भिलता और एकरूपता --भंदाभेदशानम्‌ 
उ्मुक्ष (वि०) फूटने बाला, खिलने बाला विक्रम० 
२७, कर,---हत्‌ (वि०) फूट के बीज बोने बाला 
- बक्षििम्‌--इृष्टि,---शुड्धि, (वि० ) विश्व को परमात्मा 
से भिन्न समझने वाऊा,---प्रत्यथ. देतवाद में विधवास, 
-याबित्‌ (पु०) जो ढ्ंत सिंद्धात को मानता है,--सहू 
(बि०) 7. जो विभकत या वियुक्त हो सके 2 कलु- 
दित होने योग्य, दूषणीय, प्रलोभन द्वारा जो फसाया 
जा सके । 


) 


(वि०) (स्त्री-क्षी) [भिक्षेब तत्समूहों बा-अण] 
भिक्षा पर जीवन-निर्वाह करत बाझा, कम! मागना 
मीख -मनु० ६५५, याज्० ३।४२ 2 जो कुछ 
भिक्षा में प्राप्त हों, भीख, दान--भक्षेण वर्तयन्नित्यम्‌ 
मनु० २।१८८, ४/५। सम०--अज्नम्‌ भिक्षा में 
प्राप्त आहार, भिक्षा का अन्न,-आशिन्‌ (वि० ) भिक्षा में 
प्राप्त अन्न को खाने वाला, (पु०) भिखारी, साथ, 
--जआहारः मिखारी, - काझ भीग मागने का समय, 

जरणम्‌,- चर्यमम्‌,-चर्या भीख मागने के लिए 
हर उघर फिरना, भीख मागना, भिक्षा एकत्र करना, 


सेदक (वि०) (स्त्री०--बिक्ता) [भिद+ण्वल) तोडने 
वाला, खण्ड खण्ड करने वाला, विभकत करने वाला, 
अलग अलग करने वाला 2 बीघने वाला, छिद्र करने 
बाला 3 नष्ट करने वाला, विनाशक 4 भेद करने 
बाला, अन्तर करने बारह 5 परिभाषा देने वाला, । भेक््यम्‌ [भिक्षा «ध्यथ्य] माग कर प्राप्त किया हुआ अ्न, 
के विशेष॑ण या विभेदकारी विशेषता । भिक्षा, भीख, दान दै० 'भेक्ष'। 
रेवनम्‌ [भिद्‌-] णिचु+ ल्युट] । टुकडे-टुकडे करता, तोडना, | भेंस (वि०) (म्त्री०-मो) [मीस---अण] भीमविषयक, 
फोडना ४ बॉटता, अलग-अलग करना 3 भेद करना | +भो | भीम को पुत्री, नल की पत्नी दमयन्ती का 
4 फूट के बीज बोना, मनमूटाव पैदा करता 5 मंग कर, | पितृपरक नाम 2 माघ झूकला एकादशी, या उसे 
__ गिधिल करना 6 उचाड़तों, खोलना,--म सूअर । |. दिन किया जाते वाला उत्सव । 
मेदिस (वि०) [भिद्‌+णिनि] ४३ बाला, विभकत करने तक शत रह बा] बज का पुत्र । 
वाला, भेद करने बाला आदि। अरब (वि०) (म्त्री० [(भीर+ ६ भयानक, 
भेविरस, भेदुरम [निद-+ किरचू, कुरच्‌ वा, पृषों० गुण ] डरावना, भीषण, भयावह 2 भैरवसबंधी,- ब शिव 
बज्ध ! का (इसके आठ रूप गिनाये गये हैं) एक रूप । 
मंधम (भिद्‌ + प्यत्‌) विश्ेष्य, सज्ञा । सम०-- लिंग (जि० ) - वी  दुर्गदेवी का एक रूप 2 हिस्दु-सगीत पढ़ति 
लिग द्वारा जा पहचाना जा सके । में एक विशेष रागिनी को नाम 3 बारह वर्ष की 
भेर | विभेत्यस्मात्‌-भी + रन्‌] घौसा, ताशा (बड़ा ढाल) । कन्या या क्थोरी जो दुर्गा-पूजा के उत्सक पर दुर्गा 
भेरि री (स्त्री०) [भी+- किन, ब० गण , भेरि -डीप | का प्रतिनिधित्व करे,- बस जास, भीषणता । सम० 
__ धौसा, ताशा (बडा दाल) | भग० १॥१३। -ईश'विष्णु का विधेषण, शिव का विदोषण,-सर्लक्तः, 
भेरण्ड (वि०) भपानक, अयपूर्ण, इरॉवना, भयकर, डे यातना काशी में जाकर शरीर त्यागने वाले 
__ 'क्षियों का एक भेद, डस्‌ ग्र्भावान, गर्भस्थिति ! ब्यक्तियों की आत्मा को परमात्मा में लीन होने के 
भेदर्डक [भेहए्उ-। कन्‌] गीदड, श्ूगाल । याग्य बनाने के लिए भैरव द्वारा उतकी विशृद्धि के 
भेल (वि०) [भी +रन्‌, रस्य छ] ॥ डरपोक, भीह लिए उनको दो जाने बाली यातना । 
2 मूर्ख, अलजात 3 अस्थिर, चचल 4 लबा ! मंबजस [ भेषज --अण्‌ ] औषधि, दवा,--अ' रूवा पक्षी, 
्ई 5308 चुस्त -छ नाव, बेड घिश्नई । लायक । 
मेंलक , -कश्‌ [मेल | कन्‌| नाव, बेडा । [ भिषज कर्म भेषज+स्वार्थ वा च्यज्य ] 
हु ञ भ्स ति पु 
भेष्‌ ५86३ 808 डरना, तस्त होता भय- ! ] औदषधिया देना, जिकित्सा करमा 2 दवादारू, 
ते होना । ।. औषधि, दवाई 3 आरोय्यशक्ति, नौरोगकारिता । 
भेवजस [मेष रोगमय जयति-जि--४ड तारा०] औषधि, | भव्यकी [ भीष्मक +-अण्‌ +-डीष ] विदर्भराज भीष्मक की 
6४ या दवा नरानम्द ह/ 5 त्वसिह परम भेपज-, पुत्री, रुकिमिणी का वितृपरक नास । 
मे मा हि अति भेषजे बहुरल्पीयसि | भोक्तु (वि०) [ भुज्‌+तृच्‌ ]! उपभोक्ता 2. कब्जा 
दृश्यत ग्रूण किए रा्ं 2 चिकित्साथा इलाज ,. करने बारे 3 उपभोग में छाने वाला, प्रयोकक्‍ता 
3 एक प्रकार का साया। _ समँ०--झ (आ) गा, | 4 महसूस करने वाला, अनुभव करने बाला, भोगने 
श्मू अलार (औषधविक्रेता) की दुकान, -- अजूस्‌ |. बाला, (पु०) ! काविज, उपभोक्ता, उपयोक्ता 2 
कोई भीज जो दवा खाने के बाद ली जाय | पति 3 राजा, झासक 4 प्रेमी । 


५५ 


जीघिका,--धुत्ति' (स्त्री ०) भिखारीपन,--भुथ (१०) 
भिखारी, भिखमगा । 

भंक्रवम्‌, मंक्षुकम्‌ [भिलूणा समूह-अण] भिखारियो का 
समूह । 


| 
। 
| 


4 
| 
$ 
। 
। 
| 
|| 
| 
| 
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भोग, [ भुजू+पञम ]! खाना, खा पी जाना 2 
पंयोग, आस्वाब 3 स्वामित्व 4 उपयोगिता, उपादे- 
यता 5 हकूमत करना, शासन, सरकार 6 प्रयोग, 
(भ्रोहर आदि का) व्यवहार 7 भोगना, झेलना, 
अनुभव करना 8 प्रतीति, प्रत्यक्ष्षान 9 स्त्ीसभोग, 
मेथुन, विषयसूख 0 उपभोग, उपभोग की वस्तु 
--भोगे रोगभयम्‌ भतृ० श३५, भग० १॥३२ 
48 भोजन, दावत, भोज 72 आहार 23 नवेद् 
4, झाभ, फायदा 5 आय, राजस्थ 0  धनसपन्ति 
7 वेश्या को दी गई मजदूरी 8. बक्र, घुमाव, चक्कर 
9 साँप का पैछाया हुआ फण--वसदसितभजड़- 
भोगाज़ूदगप्रन्यि आदि--मा० ५२३, रघु० १०।७, 
११॥५९ 20 सौंप | सम० --अहूँ (वि०) उपभोज्य 
(हंस) सर्पत्ति, दोलत, -अहांम्‌ अनाज, अन्न,--काथि 
बन्धक में रक्‍्खी हुई वस्तु जिसका उपभाग तब तक 
किया जाय जब तक कि वह छुडाई न जाय,-- आवली 
किसी व्यावसायिक प्रशस्तिवाचक द्वारा स्तुतिगान 
--नग्न स्तुतिव्रतस्सस्य ग्रथी भोगावली भवेत्‌ - हेम०, 
-आवासः जनानखाता, अन्त पुर,- कर (वि०) 
सुखद या उपभोगप्रद,--गुच्छम्त्‌ वेश्याओ का दी गई 
मजदूरी,--गृहम महिलाकक्ष, अन्त पुर, जनानखाना, 
-+सष्णा सासारिक उपभोगों की इच्छा--तदुपाम्थित- 
मप्रहौदज पितुराजेति न भोगतृष्णया--रघु० ८॥२, 
'स्वार्थपूर्ण उपभोग” मा० २,-देहः 'भोग-शरीर' 
सूक्ष्मगारीर था कारणशरीर जिसके द्वारा व्यक्ति 
परलोक में अपने पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों का सखदु ख 
भोगता हैँ, -धर' सॉप,--पतिः राज्यपाल या विपया- 
घिपति,--पाछ. साईस, - पिज्ञाचिका भूख,- -भतक 
जो केवल जीविका के लिए नौकरी करता है, दल्लु 
(नपु०) उपभोग की वस्तु या पदार्थ,--सच्यन (नप्‌०) 
भोगावास, दे०,-स्थानम्‌ ! उपभोग का आसन शरीर 
2 अन्त पुर। 

भोगवत्‌ (वि०) [ भोग+मतुप्‌ ] । सुखद, प्रसन्नता 
देने वाला, खुझी देने वाला 2 प्रसन्न, समृद्ध ८ बक्र- 
वाला, मडलाकार, कुष्डलाकार, (पु०) 4असॉँप 
2. पहाड़ 3 नृत्य, अभिनय, और ग्रायन--(स्त्री०- 
तो) । पाताल गगा का विशेषण 2 सर्पपिशाचिका 
3 पातारझू लोक में नाग-पिशाचिकाओं का नगर 
4 चाद्धमास की द्वितीया तिथि की रात । 

भोगिक [ भोग--ठन्‌ ] साईस, घाड़े का स्खवाला । 

भोगिन्‌ (वि०) [ भोग--इति ] । खाते यपछा 2 उप- 
भोक्ता 3. भोगने वाला, अनुभय करने वाएग, सहन 
करने वाल।4 उपभोक्ता, स्वायोी -इन उपप्रतत 
चार अर्था में (स्रास के अन्त में प्रयाग) 5 मादहार 
6 फणदार 7. उपभोग में मस्न, 




























लिप्त--पच० १६५, (यहाँ इसका अर्थ 'फणा से 
यक्‍त' भी हें) ह घताइघ, सम्पत्तिशाली, (पु०) 
] साँप गजाजिनालम्बि पिनद्धभागि वा कु० ५ 
७८ रच० २।२२, ४४८, १०१७, ११॥५९ 2 राजा 
3 विययी 4 नाई 5. गाँव का मुखिया 6 आइलेपा 
नक्षत्र नी राजा के अन्त पुर की स्त्री जो रानी के 
रूप में अभिषिक्त न हो, रखेल, उपपत्ती । सम० 
+-इख',-ईकाः तो प या वासकि,--काम्तः वायु, हवा, 
--भज [प०) ।. नेबला 2 मोर, बह्लसस्‌ चदन। 
भोग्य (वि०) [ भूजू+ प्यतू, कुल्बमू | ? उपभोग के 
योग्य, वा काम में छाने योग्य-- रघु० ८।१४, पच० 
१११७ 2 भोगने योग्य या सहत करते लायक 
>-मेघ० १ 3. छाभदायक,--ग्यम्‌ 4 उपभोग का 
कोई पदार्थ 2 दोलत, सम्पत्ति, जायदाद 3. अनाज, 
अन्न, ग्या वेदया, बारागना । 
भोज' [ भूज--अच्‌ ] ! मालवा (या धारा) का प्रसिद्ध 
राजा, (ऐसा माना जाता हें कि राजा भोज दसवी 
शताब्दी के अन्त में या स्थार्हवी शताब्दी के आरस्भ 
में हुए थे, वे यस्कृत जान के बड़े अभिभावक थे, 'मर 
स्वतीकठाभरण' आदि वई ग्रथा बा उन्हें प्रणेता समझा 
जाता है) 2 एक देश का नाम 3 विदर्भ के राजा का 
नाम भाजेन दूतों रघवे विसृरह -रघ० ५३९ ७१ 
-२९ ३५, जाः (पृ० ब० १०) एक जाति का 
ताम। सम०--भ्धिष' कस का विशेष -हस्' 
भोजों का राजा,-कटस्‌ रुक्‍मी द्वारा स्थापित एक नगर 
का नाम, बेब, राज । राजा भाज दे० (१) ऊपर 
-- पति. | राजा भोज, 2 कग का एक विशेषण । 
भोजनम्‌ [ भय - ह्युट | । खाना, भोजन कश्ना-अजीणे 
भाजत विपस्‌ 2 आहार 3 भाजन (खाने के लिए ) 
देना, खिलाना 4 उपयोग करना, उपभोग करना 
5 उपभाग की साम्प्री 6 मिसका उपभोग किया 
जाय 7 संपत्ति, दौलत, जायदाद, से. शिव का विदे- 
पण । सम०-- अधिकार चार का कार्य थार, खाद्य- 
सामग्री का अधीक्षण, कार्याध्यक्ष का पद -आइछादनम्‌ 


खानाकपड़ा, काल, बैठा, सम्रथ भोजन करने 
का समर खाने को समग्र ह्थाग आहार का त्याग, 


दावास भूमि [स्त्री०)भोजनकक्ष, खाने का कमरा, 
विज्येध खादिट भजन, विशिए्ट भाजन, वि 
सित्री०) भोजन, आहार, ब्यग्र (वि०) सातें मे 
ब्यस्त, व्यय' खाने-पीने का खच । 
भोजतीय (प्रि०) |भेजू जनीयर | भल्नणीय, साने योस्य, 
यम आहार । 
भोजयित (वि०) | भेज णिच्‌ ' तृच््‌ | जो दूसरों को 
भाजन कराये, खिलाने वाल । 


विपयद्रासनाओ में | ओज्य [वि०) | भज >प्यत्‌) ॥ जो खाया जा सके 


( ७५५ ) 


2 उपभोत् के योग्य, अधिकार में करने के योग्य 
3 भोगने के योग्य, अनुभव करने छायक 4. सभोग 
सुख के योग्य, -ज्यम्‌ ! आहार, खाना--त्व भोक्‍्ता 
अह व्‌ भोज्यभूत -पंच० २, कु० २१५, मन्‌० ३॥२४० 
2 लाज्य सामग्री का भड़ार, जाद्य पदार्ष 3 स्वादिप्ट 
भोजन 4 उपभोग । संमं०- काझः भोजन करने का 
समय, - संभव' आमरस, शरीर का प्राथमिक रस । 

ओज्या [ भोज्य --हाप्‌ ] भोज की एक रानी--रणु० ६५९ 
७१, १३। 

भोट: एक देश का ताम, (कहते है कि 'तिब्बत' का ही यह 
ताम हैं) । सम०-अंगः 'भूटान' कहलाने वाला प्रदेश । 

ओटडीय (वि०) [ भोट +-छ ) तिव्वतबासी । 

भोसीरा (स्त्री०) मूंगा विदरैम । 

भोस्‌ (अव्य ०) [भा+डोस ] संबोधन सूचक अब्यय 
जिसका शा शर बाद होता है 'अरे, ओ, अरही, ओह, आह 
के कोठन शे० २, (स्वर या सभोष व्यजन परे 
होने पर पदांत विसर्ग का लोप हो जाता है) अयि, 
भा महपिपुज-श० ७, कभी-कभी इसफो दोहराया जाता 
है भो भो शकरगृहाधिवासिनों जानपदा मा० ३, 
इसके अतिरिक्त 'भो ' का प्रयोष 'शोक' तथा 'प्रदन- 
वाचकता' के लिए भी होता है । 

भौजजू [वि०) (स्त्री० थी) [भुजज़+अण्‌] सपिल, 
सांप जेसा गम आएटेपा नामक नक्षत्र । 

भौह [ भोट+अण्‌ पृषो० ] लिख्बती, तिब्बनवासी । 

भौत (वि०) (स्त्री०- ती) | भूतानि प्राणिनोइघिकृत्य 
प्रवृत्त, तानि देवता वा अस्य अणू ] । जीवित प्राणियों 
से सबत्ध रखने बाला 2 हा , भौतिक 3 प्ंणाचिक 
4 पागल, विक्षिप्त, -हः भूतप्रेत व पिणायों की पूजा 
करने वाला, देवर, पुज।री,--तम्‌ भूस-प्रेतो का समह । 

भौतिक (वि०) (स्त्री०-को) [मृत-ठक्‌] ! जीवित 
प्राणियों मे सबंध रखने बाछा- मल० ३।७४ 2 स्थूल 
तस्वों से सिमित, मौखिक, भौतिक -पिडेष्वनास्था 
खल भौतिकेषु-- रघु० २५७ 3 भूत-प्रेतो से सबभ 
रखने बाला,--क. शिव का नाम, -कर््‌ मोती | 
सम०-- मठ बिहार, विद्या जादूगरी, अभिचार । 

भोग (वि०) (स्त्री०) [भूमि+-अण्‌]! पाथिव 2 पृथ्वी 
पर होने वाला, मिट्टी का बना हुआ, लौकिक - भोमों 
मु ०५४0४7%04% हे ॥८ १३३६, १५।५९ 
3 मिट्टी का, मिट 4 मगल से सबद्ध, 

“मे. ! मगलग्रहू 2 तरकासुर का विदोषण 3 जल 

4 प्रकाश । सम ० --शिमल, --अआरः, धातरः मगछ- 

वार,- -शिं० १५११७, -ूलम््‌ मूँगा । 

भोगन: है देवों के शिल्पी विश्वकर्मा का नाम । 

(०) ( 


भोभिक ० --की 
भौष्य (वि०) ; | 3 3 बययी 


वर रहने बारा या विंसमान । 
भौरिकः [मूरि सुवर्णमधिकरोंति - ठक] राजकीय कोश में 
सुवर्णाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष । 
भौधन, दे० पौसन । 
भोवादिक 884 (स्त्री--को) [म्वादि-+ठक] भ्यादि 
अर्थात्‌ भू से आरम्भ होने बाली धातुओं से सम्बन्ध 
रखने बाला । 
अंश (म्वा० भा, दिवा० पर० अशते, अश्यति, अष्ट 
(अधिकर० अपा० के साथ )!, गिरना, ठपकता, उलट 
जाना,-हस्ताइ भ्रष्टमिद विसाभरणम्‌ -- श० ३१२६ 
2. गिरता, बिचलित होना, अछूग छुट जाना 
- यृथादध्ष्ट -हिं० ४, रधु० १४।१६ 3. बण्चित 
होगा, लो देना-वध्नशेःसौ ध्तेस्तत:--भष्टि० 
१४७१, पच्च २१०८ गण दोचत कक भाग 
जाना, --सप्रामाद वर्ष --मट्टि० १४॥१०५, 
१५५९ 8 क्षोण होना, मुर्शाता, धटना 6. ओर 
होना, सध्ट होता, अलग होता-- मालूबि० १८, १२, 
प्रेर० अधयति-ते । गिराता, पछाड़ देता 2. बमश्चित 
करना, परिं--, ! गिरता, टेपकता, उलटना, 
फिसलना 2 बहकना, भटकला 3 अलग हो जाता, 
पगभ्रष्ट होता, बिचेलित होमा 4 सोना, भश्चित 
होना--मनु० १०२० ॥--, व गिरता, टपकना 
फिसलछना, --प्रभश्यमानाभरणप्रसूनाम-रधु ० १४५४ 
2 खोदेना, बजिचित होना - प्रशनश्यते तेजस: - कक 
११४, प्रेर० पछाडना, नीचे डालना, तीचे 
४: अ १३।३६, बि--, 2?2. गिरना, टपकना 
2 होना, क्षीण होगां 3 गिरसता, भटकता, 
प्रथ भ्रष्ट होता 4. लो देना । 


भअंशः, -सः (8६08 घर] 2 गिर पड़मा, हपक 
पड़ना, , फिमलता, नीचे गिरता--सेहेश्य ने 
अधशमतो न लोभातू--र२घु० १६७४, कमकबलय- 
अ्शरिगतप्रशोष्ठ --मेघ० २९ 2. क्षीण होगा, घटना, 
हात होना 3 पतन, साश, धर्दादी, विभ्यसत 4, भाग 
जाना 5 ओझल हो जाला 6. लो जाता, हानि, 
वण्चना-- स्मृतिअरशाद बुद्धिनाश:--भग० २।६३ 
इसी प्रकार 'जातिश्रश' 'स्वार्थअ्रश' ? भंटकन बाला, 
भ्रष्ट हो जाने बाला, विधलित । 

अंशय, [अश+-अपत्र] दे० प्रभ्रशयु' । 

जम वि) खो-ओ) [भप+ल्यद 
 जीचे फेंक देने बाला,--धम्‌ ! गिर पड़ने की किया 

3. गिरसा, बचत होता, खो देना । 


| अंकित (वि०) [धश+ णिति) ? नीचे गिरने बाला, 





प्रतनशील 2, जीर्ण होते बाछा 3 अटकते बाला 
4. दर्बाद होने वाला, सध्ट होने बाला । 
अंश--दे० भर । 


( ७९५६ ) 


अहुंशः [शा श्रुशो भाषण यस्य ब० स०, अकारादेश”] 
एबी को वेशभूषा में नट (नाटक का पात्र) । 
अ्रक्ष (स्वा० उभ० अ्रक्षति-ते) खाना, निगलना । 
अज्लनम्‌ [ अऋस्ज्‌ -स्युट्‌। तलने की क्रिया, भूलना, सेकना 
भ्रण्‌ (स्वा० १९० अणति) शब्द करना। 
अभंधः--दे ० भ्रूभग ! 
अम्‌ (म्वा० दिवा० पर० भ्रमति, भ्रम्यति, भआम्यति, 
अन्त दा इधर उधर घूमता, हिलना-जुलनां, मारा 
मारा , टहूलना, (आछ से भी )-भ्रमति भुवने 
हन्दर्पाज्ञ--मा० ११४, मनो निष्ठाणून्य भ्रमति च 
फिमप्यालिलति घ--३१, (बहुघा स्थान में कर्म) 
भुव बच्नाम- देश ०,-दिक्वमण्डल »त्सि मानस चाप- 
लेत--भर्तृ० ३७७, एसी प्रकार भिक्षां न्रम्‌ ! इधर 
उधर मांगते फिरना 2 मुडना, चक्कर काटता, घूमता, 
वर्तुलाकार गति होना-सूर्यो अ्ाम्यति नित्यमेव 
गगने--भतृं ० २९५, भ्रमता भ्रमरेण - गीत० ३, 
3 भटक जाना, भटकाना, इं४र-उघर होना, विच- 
लित होता 4 डगसगाना, लडखडाना, डाबाडोल 
होना, सदेह की अवस्था में होना, प्षिक्रकना मा० 
५१२० 5 भूल करता, भूल में ग्रस्त हाना, गरूतों 
पर होना,-अभरणकारस्तु तालव्य इति बश्लाम 
बह 8238 फु , फडफड़ाता, कापना, चचल होता-चकु- 
--पच ० ४॥७८ 7 धेरना,- प्रेर० (अमयर्ति 
“ते, भ्रामयति-- ते) टहुछाना, फ़िराना, घुमाना, 
घक्कर दिलाना, आवतित करना--भ्रमय जलदान 
भोगभन््‌- मा० ९४१ 2 भुलाना, भ्रम में डालना, 
गुमराह करता, उल्झाना, उद्विग्न करता, झझट में 
डालना, घकरा देता, डझवाडोल करनता--विकारब्चै- 
तन्‍्य भ्रमयति चर समीलयति च उत्तर० १३५ 
3 लहराता, (तलवार) धुमाना, दोलायमान करना 
“लीलारबिन्द भ्रमयाअ्वकार-रघु० ६१३ उद , 
4 भ्रमण करना, इधर उधर घूमना, गड़बदा जाना 
-“ धावत्युदू भ्रमति प्रमोलति पतत्युधानि मूछत्यपि 
“गीत० ४ 2 भूछना, भूल में पड़ना 3 विश्लुब्ध होना, 
ब्याकुल होना - रघु० १२७४, परि  टहलना, 
धूमना, भ्रमण करना, इधर-उधर हिलना-जुलना 
-“परिभ्रमसि कि वृथा क्वचन चित्त विश्रम्यताम 
ध् भर्तृ० ३। १२७ 2 मड़राना, थक्कर लगाना 
कु: अ 54 -कि० ५१४ 3 घूमता, 
कम करना, मुइना, 4 धूमना, मारा मारा 
फिरना (क्में० के साथ) 5 मोडना, प्रदक्षिणा 
फरना, बि- , 454 १३५ , हघर उधर चगकर काटना 
३:42 होना; चक्कर खाना 3 उड़ा 
५ अमर व करना, इधर उधर बखेरना 
, अम्यवस्थित होता, ब्याकुल होना, 


क्‍ 


फल+--++++त+7_.ललवत 


, - बाषा भोरे द्वारा सताया जाना-क्ष० १,- भष्दकूम 


विस्मित होना--भग० १६।१६, (प्रेर०) घबरा देना, 
उद्विर्न करना प्रभामत्तस्चद्धों जगदिदमहो विश्रम- 
यति--काव्य ० १०, सम--, ! घूमनो, टहुलना 
2 गलती पर होना, ब्याकुल होना, उद्विग्न होता, 
घबडा जाना | 


अ्रमः [ भ्रमू+घञा ] ! धूमना, टहलना, चहलकदमी 


करना 2 चक्कर खाना, आवतित होना, धूम जाना 
3 चक्राकार गति, परिक्रमा 4 भठकना, विश्रलछित 
होना 5 भूल, गलती अशुद्धि, गछतफहमी, जान्ति 
--शुक्तों रजतमिति ज्ञान भ्रम 6 गड़बड़ी, व्याकु- 
लता, उलझन 7 भवर, जलावते 8 कुम्हार का चक्र 
9 चवकी का पाट 0 खराद ! घूरणि 72 फौवारा, 
जल प्रवाह | सम०--आकुल (वि०) धबराया हुआ, 
--आसकक्‍्त सिकलीगर, शस्त्रमार्जक । 


भ्रसणम्‌ [ भ्रम्‌+ हयुट्‌ ] । इधर-उधर घूमना, टहलना 


2 मुड़ता, क्रान्ति 3 विचलन, पथ भ्रशन 4 कापना, 
डगमगाना, चचलता, लडखडाना 5 गलती करना 
6 घूर्णन, घुमेरी,-शी । एक प्रकार का खेल 2 जोक | 


भ्रमत्‌ ( वि०) [ अम्‌--शतु ] घूमना, टहलता आदि। 


सम०--कुडी एक प्रकार का छाता । 


अमर' [ भ्रमू+-करन्‌ ]  मधुमक्खी, भोौंरा--मलिने४पि 


रागपूर्णा विकसितवदनामनल्पजल्पेईपि, स्वॉय चप्रलेडपि 
च मरसा भ्रमर कथ वा सरोजिनी त्यजसि-- भामि० 
११०० (यहाँ द्वितीय अर्थ भी सुझाया जाता हें) 
2 प्रमी, सीन्‍्दर्यप्रेमी, लूम्पट 3 कुम्हार का चाक, 
--रम्‌ घूर्णत, धुमेरी । सम० - अतिथि: चम्पा का 
पोधा,--अभिलोन (वि०) मक्खियों से लिपटा हुआ, 
रघु० ३।८,--अलक मस्तक पर की लट,--ईष्ट: 
इयोनाक का वृक्ष,--उत्सवा माघवी लता, करध्यक्ष' 
मक्खियों से भरी हुई पेटी (इसे चोर अपने साथ 
रखते हैँ और जब चोरी करने जाते हैं तो हन मक्खियों 
को छोड देने है जिससे कि यह बत्ती बुझा दें) ,--कीटः 
भिर्रों की जाति,--प्रिद्ध कदम्ब वृक्ष का एक भेद, 


पु 


मक्खियो (भौरो) का झुठ़ । 


अमरक [ भ्रमर-कन | ! भौंग 2 जलावत, भवर, 


“5 ,- कम्‌ ] मस्तक पर लछटकने बाली बालों की 
रूट 2 खेलते के लिए गेंद 3 बट्दू । 


अमरिका [ भ्रमरक +टाप हत्वम्‌ ] सब दिशाओं में घूमने 


बाली । 


श्रम: (स्त्री०) [ भ्रमू+इ ]  आवर्तन, मोड, चक्रा- 


कार गति, इधर-उधर घूमना, क्रास्ति-उत्तर० ३१९, 
६।3, मा० ५२३ 2 डुम्हार का चाक 3 सेरादी की 
खराद 4 भवर 5 बवडर 6 ग्रोलाकार सैनिक-- क्रम- 
व्यवस्था 7 भूल, गलती | 


( ७४५७ ) 


बहनों को बे ई 7र देते है, सभवत यह दिन इस स्लिए 
मनाया जाता है कि इस दिल ममुना ने अपने माई को 
आमत्रित किया था-तु० यमद्वितीया),-पृत्रः 
(आहतुष्पुत्र ) अतीजा,--अर्धुः भाई की पतली, - ध्यसुरः 
पति का बड़ा भाई, जेठ,--हत्या भाई की हत्या । 
आतुक (वि०) [आतु-+कन्‌] भाई से सबंध रखने बाला । 


ज्श्‌ दे? भ्रश्‌ । 

अशिमन्‌ (१०) [भृशस्य भावः इयनिब्र, ऋतो र] 
प्रचडता, अत्यधिकता, उम्रता, उत्कटता । 

भ्रष्ट (वि०) [अश-+गत] ! पतित, नीचे पड़ा हुआ 
2 गिरा हुआ 3 भरटका हुआ, विचलित 4 वियुक्‍त, 
वज्चित, निष्काषित, निकाला हुआ--यथा “्रष्टा- 


घिकार' में 5 मुर्शाया हुआ, क्षीण, बर्बाद 6. ओझल, | अआतस्य. [ हर व्यतू]) । भाई का बेटा, मतीजणा 
लोया हुआ 7. दुश्चरित्र, दूधितच्रित्र/ सम० | “2 श्षत्रु, विरोधी । 
- अधिकार (वि०) अपनी शक्ति या पद से वश्चित, | अआतृबल (वि०) [आतृ-वरूचू] जिसके एक था 
पदच्युत,- क्रिय (वि०) विहित कर्मों को जिसने | अधिक भाई हो । 


नही किया, “चुद (वि०) एक के के गृदरोग से , ध्राज्रीयः, ध्राजेप' [अआातृ+छ] भाई का पुत्र, भतीजा | 
प्रस्त, योग. जो धर्मच्यत हो गया हो । | अआख्यम्‌ [अतृ-प्यटा] भाईचारा, आतृभाव । 
अस्ज्‌ (तुदा० उमभ्न० - भृज्जति, भृष्द कर प्रेर ७ भर्जयति ! ज्राग्त न ) ४० 3) इधर उधर धूमा फिरा 
-ते, भ्रज्जयति ते, इच्छा ० बिभरक्षति बिभजिषति, |' हुआ 2 महा हुआ, चक्कर खाया हुआ, धुमाया हुआ, 
बिभ्रश्जिपति) तलना, भूनता, सेकना कील पर मास |, 3 भूला हुआ, कुपशंगामी, भटकां हुक 4. घबड़ाया 
भुनता, (आछ० से भी )-ब अब्ज निहने तस्मिन्‌ शोको | हुआ, गडबडाया हुआ, इधर उधर घूमने फिरमे बाला 
रावणमस्निवत्‌ - भट्टि० १४॥८६ | |. इधर से उधर और उधर से हघर घूमने फिरने बारा, 
जज (म्वा० आ० आजते) घमकना, दमकना, चम- |. चगकर काटने वाला -तम्‌ ! धूमता, इधर उधर 
चमाना, जगंभगाता - एरुज्‌ प्रें जिरे ३९३8 घा हरिरा-,. फिरनता,- बर पढद॑तदुर्गेष आान्त बनथर सह--भर्त्‌ ० 
क्षमा भट्टि० १४७८, १५२४, जगमग |. शरड 2 गलती, भूल । 
करना, देदीप्यमान होना -बिश्राजस मकरकेतनमर्च- | अस्ति, (स्त्री०) [अम्‌- क्तिन्‌] ). इधर उधर फिरना, 
यन्‍्ती रल० श२१। का 2 घूमकर मुड्ना, मटरगस्‍्त करना 3 कात्ति, 
अआआज' [आज व] सात सूर्यों में से एक,- जम्‌ एक प्रकार | भोभाकार या चक्राकार धूमना--चक्श्नान्तिररान्त- 
के साम | ह वितनोस्यस्थामसिवारावखछीम्‌ू--विक्रम०_ १५ 
अआाजक (वि०) (रत्री०-जिका) [अज-+प्वुल| उमकाने | 4६ भूल, गलती, अम, व्यामोह, मिथ्याभाव--सितासि 
वाला, देदीप्यमान, क्षम्‌ पित्त, त्वचा में व्याप्त पिस । आऋन्‍्दतआन्त्या विषदुमम्‌- उत्तर० १४६ 
कक 22 +अथुच्] आमा, कान्ति, उज्ज्वलता,| ६ घबराहट, है. सदेहु, अनिश्चय, शेका। 
> सम०-कर (वि०) विल्वुल करने वाझा, भ्रम में 


डालने बाला,--वाशनः शिव का विशेषण,--हर 
(वि०) सदेह्‌ हक 5 को दूर करने बाला । 
अल्तिम्रतू (वि०) [अ्रान्ति+मतुप्‌]। घूमने बाला, मुदने 
बाला,-अ्रान्तिमद्वा रियन्त्रमू--मालबि ० २१३ 2. भूल 
करने दारू, गलती करने वाला, अमयुक्त--पु० एक 
अलरुकार जिसमें दो वस्तुओ की पारस्परिक समामता 
के कारण एक 23 .8:874%0 कर ५ को भूल से अन्य वस्तु सम्त लिया 
जाता है, -- - काव्य० 


| 
अजिन (वि०) [आज +-णिनि] चमकने वाला, जगमगाने | 
बाला । ॥ 
भ्राजिष्णु (वि०) [आज+हृ्णव्‌| चमकने वाला, देदीप्य- | 
मान, उज्ज्वल, दीप्लिकेन्द्र--प्णु. । शिव का विशेषण | 
2 विष्णु का विशेषण । | 
अंत (१०) [ भाजू | तच्‌ पषोी० ] । भाई, सहोदर । 
2 घनिष्ठ मित्र या सबंधी 3 निकटबर्ती रिश्तेदार । 

4 मिजवत्‌ सबोधन का चिह्लू (प्रिय मित्र,) भ्रात कष्ट- 


प्रहो- भतुं० ३।३७, २३४, तत्व विन्तय तदिद आत' ! 
“मोह ० | सम०--गन्षि,--गस्पिक (वि०) जिसका | 


१०५ उदा०---कपाले मार्जारः पय दृति करान्‌ छेड़ि 
शशिन , आदि-विक्रम० रे।२, मा० है।१२, भी । 


भाई केवल नाम के लिए हो, नाम मात्र का भाई, | ज्ञामः [ ध्रमू+अण्‌ ]! इधर-उधर घूमता 2 मोह, भूल, 


-- जः मतीजा (आज) भतसीजी--जामा (भप्रातुर्जाया 


गलती । 


भी 424 की पत्नी, भाभी, मेष० १०,-- दसतम्‌ बहन | ध्राभक पवन (स्त्री०-जिका) [ अर टच | सूद | । 


के पर भाई द्वारा बहन को दी गई स्पत्ति, | 
--ब्वितीया कातिक का ड्वितीया (इस दिन बहनें | 
अपने भाइयो का अपने घर पर आमत्रित करती है 
और उनकी खातिर करती है, भाई भी इस दिन | 


१ बाला 2 आवतित फरने बाला 3 


वाला, धोखा देने वाला--क' 20 +08 0४ फूल 
2 एक प्रकार का ऋुजक परथर 3. , बदगाश, 
ठग 4 भीदह । 


( ७५८ ) 


खाम्र (बि०) (स्त्रीौ०--ह) [ भ्मरेण सभृत अमरस्येद ! 
वा अण्‌ | ध्रमर सबंधी,--₹ः,--रम्‌ एक प्रकार का | 
हट | चक्कर काटना, 2 आधूणन 
मी प््पगी 4. दाहद 5, एक प्रकार का रति- | 
दइंध, संभोग का आसत दिशेष री । दुर्गाका 
विदेषण 2. चारों ओर घूमता, प्रदक्षिण करना-दीबता 
भआमयं.--कर्प्र० ४, विड्ध० २। 
ऊए (बला) ह[्‌ (म्वा० दिवा० आ० प्रादाते, भ्राध्यन्ते, 
इलादाते, ब्लाइयते) चमकता, दमकना, जगमगाना । 
आध्टु+--छुत [ भस्गू | प्टूनू अप्टू “अण्‌ वा] कडही, 
- षडू । प्रकाश 2 अन्तरिक्ष । हि 
आध्कुभिस्ध (वि०) [ भ्राष्ट्र+ इन्धू+«ण्‌, मूम्‌ ] तलने 
बाला या भूनने बाला, भड़भूजा । 
जा (प्ला) स्‌ दे० 'भ्रा (म्ला) णू । 
: (पर) [ धुबा छुशो (सो) भाषण यस्‍्य , 
है 20 2: ; पेकल्पिक,  जत्री की वेश्भूपा मे 
धाटक का पुठुफपात्र । 
आुकृुदिः--ह! [ भ्रुव॒कुटि. कौटिल्यमू-घ० त० ] दे० 
'जुकृदि । 


शुई (तुदा० पर० भुदति) । सचय करना, एकत्र करता 





2 ढकता । 

यो भ्रम्‌+ह ] भौह, आँख की भौंह- कात्ति- 
रा ० १ै।४७। सम०- कुंटि, 

“हो (स्त्री०) की सिकुड़न या कुटिलता, 


स्यौरी घढ़ाना, अध, रखना भ्रूभग या अ्रूभगिमा, 
जुकु्ि बंध या रच भोहे सिकोरता, स्पोरी चढ़ाना 


शामू--कु० ३।६०, - जाहम भौह का मूल,--भज्ञः, 
-भेदः भोहो की सिकुडन वा कुटिलता,-त्यौरी-तरजु- 
श्रूमज्ा कुभितविहगश्नेणिरशना--विक्रम० ४२८, 
सभ्रूभडुमु खमिव-मेघ० २४, सच्ूभड्भम्‌ रयौरो-बढ़ा 
कर, --भेबिम (वि०) त्योरी चढ़ाये हुए,---मध्यम्‌ 
भौंहो के बीच का स्थान,- छता बेल की भाति भौह, 
महराबदार या कुटिल भौहे, विकारः,--विकरिया, 
>-विक्षेप' भौहों को सिकुडन, - बिचेष्टितम,-विश्रस,, 
--बिलास भौहों का माहक संचालन, भौहों की काम 
केलि,--स प्रूविलासमभ सो5यमितीरपित्वा मा० १। 
२४, मेघ० १६ | 

अरूण [ भूण+घर्ा ] । गर्भ, कल 2 (गर्भम्थ) 

* बच्चा, बालक। सम० ध्व हन्‌ (वि०) भ्रूण 
हत्या करने वाला, -ह॒ति.,--हुट्या भ्रूण कांगिराना, 
गर्भपात कराना-- अणहत्या वा एसे घ्तन्ति--याज० 
१६४ । 


श्रेज (म्वा० आ० श्रेणते) चमकना | 
| श्रे (म्ले) प्‌ (म्वा० उभ०---प्रेषति - ते, म्लेपति---ते) 


जाना, हिलता-जुछना 2 ग्रिरना छड़खडाना, हग- 
मंगाना, फिसलना 3 डरना 4 क्रोध करना | 


श्रेषः [ भ्रप्‌ृ+घका ] हिलना-जुलना, गति 2. दग- 


मगाता, लडखड़ाना, फिसलना 3 विचलित होना, 
भटकना, पयक्रण 4 सत्य से विचचछन, अतिक्रमण, 
पाप 2 हानि, बचना । 


श्रोणहत्यम्‌ [ भ्रुणहत्या +-अण्‌ ] गर्भस्थ शिक्षु की हत्या । 
' ब्खल द० अक्ष | 


--क्षेपः भोहों को सिकोडना--श्रूक्षेपमात्रानुमतप्रवे- ब्लाश दे० अआ्राण । 


मर 
के [मानक ] ! काल 2. बिप 3 जादूका गुर | 
4 अन्यमा 5 ब्रह्मा 6 विष्णु 7 शिव 8 यम,--अम | 
4, जल , प्रसम्ननता, कल्याण | | 
भकरः [| म-विप किरति-कृ-+अच्‌-तारा० | । एक 
प्रकार का समुद्री-जन्तु, घड़ियाछ, मगरसच्छ,--झषाणा | 
मकरधचास्मि-भग० १०३१, मकरवक्‍त्र- भतृं० २४ | 
लक कामदेव का प्रतीक या कुलचिह्न माना जाता | 
/ गु० तिम्ताकिल समस्त पदों की) 2 मकरशणि 
3. मकरबअ्यूहू, सेना को मकराकार स्थिति मे क्रमबद्ध | 
करता 4 प्रकर के आकार का कुडल 3 मकर के रूप 
में हाथा को वॉघता 6, कुंयेर की नौ निषियों मेसे | 


एक | सम० अऊू: . कामदेव का विशेषण 2 समद्र 
का विशेषण,-- अश्ण. बढण का विशेषण,--आक्रः, 
“7 आखय',--आवासः समृद, सागर,-- बघु मकर 
की आकृति का कृड़छ,--केतन.,-- केस: रे 

कम ) कामदेव के विशेषण,-- व्यज्ञ: ! कामदेव का 
“्प्रेमबारि मकरध्यजनायहारि- चौर० 
४१ 2 मेत्रा की विशेष क्रम-व्यवस्था,-- शाशि 
(स्त्री०) मकर राध्ि,-- संकम्षणम्‌ सूर्य की मकरराति 


में गति,--सच्तभी माषशुक्ला सप्तमी । 


मकर! | मकस्मपि द्यति कामजनकन्दात्‌ दो-अवलण्यते 


के पृदो० मुम-तारा० ] फूलों से प्राप्त शहद, 


( ७५९ ) 


मध, फूलो का रस मकरूदनुन्दिलानामरविन्दानामय 
महाधारय भामि० १४६, ८ 2 एक प्रकाश की 
चमली 3 कॉयछ 4 भौंरा ? एक प्रकार का संगे- 
स्थित आजवृक्ष, - इस फूलो का केसर । 
प्रकरस्दवत्‌ (वि०) [ मकरन्द “मनृप्‌ ] मधु से पूर्ण - तो 
पाटर की बेल या पाटल का फुल । 
सकरित (पु०) | मकर इनि | समुद्र का विशेषण । 
मक्री | मकर-+-डीप ) मांदा घडियाल। सम०--पत्रम, 
>लैखा लक्ष्मी के म॒व॒पर 'मकरी' का चिह्नू,-- प्रस्थः 
एक सगयर का नाम । 
सकुटम [महू उठ, अननासिकछोप | ताज-]० 'मकुट । 
मकुति [ मद्यू + उति प्रपा० | शुद्रशासन, राजा की ओर 
से शूदों के लिए आदेश । 
भकुर [ मत्‌ -उरच पृषा० ]॥ जीजा, दर्पण 2 बकुल 
या वक्ष 3 काली ' 
के चाप का डंडा । 
पुल | महू '-उछूच, घषोंए | 
2 काली । 
प्रकुष्ट', मकुध्टक | मदुू -+उ पृषो० नलीप 
स्तकति प्रतिहल्ति-मत्रु -स्तक «-अच | एक प्रकार 
की लोजिया । 
परकुृष्ठ | मऊु :-स्था--क ) मोठ, (लोबिये का एक 
प्रकार) । 
मकसक [ महू --ऊलक '-कन्‌ फ्यो० नलोपष | !. 
2 दी नामक वक्ष । 
मबक (म्ता० आ०-मककते ) जाना, टहिलना-जूछना । 
मक्‍्कुल: | मकक +- उलक ) बृग, गुस्गूल, गेरू । 
अक्कोल [ मक्‍क |-ओछचघ्‌ | खष्धिया मिट्री । 
खक्क्‌ (म्वा० पर० सक्षति) | इकट्ठा हैता, ढेर लगना 
स॑ुचय करना 2 क्रंद्ध होना । 
मक्ष [ मक््‌ घठा ]! क्रोष 2 पाखण्ड 3 ममच्चय 
संग्रहू। सम० बीए पियाल वृक्ष । 
प्रक्ष (की) का [ मक्ष “जल -टाप इत्य ) मक्‍ती 
मधुमक्खी - भो उपस्थित नथतसध्‌ सनिहिता मक्षिका 
थे माझवि० २। सम०--अ्रतम्‌ मोम | 
सख, भख्‌ (ध्वा० पर० मश्रति, मल्लनति) जाना 
सरकना । 
पक्ष: [ मस्‌ भजञाया प | यज्ञ, यविपयक इृत्य, -अकि- 
चनत्व मलज व्यनक्ति रघु० ५१६, मनु० ४!२४, 
रणु० ३।३९ । संम०- अप्ति',--अगलः पशाग्नि 
अधुदूर (१०) शिन का विशेषण किया यज्ञ 
विषयक कोई कृत्य, - जाकर (पु०) राम का विशेषण 
के (्‌ ) है ले रघु० ११४२७ 
श् पु०) छिवका ण, -हुलू (नपु० 
इन्द्र का विधोषण 2. शिव का बल) की 


बकुल का वक्ष 


| 


खलना 


अरब की समेली 5 कुम्शार , 


मक्‌ भूषा | 


। मष्घः [ मगम्‌--अच, मग दोष दबाति वा मग-+-घा 
क ] एक देश का नाम, बिहार का दक्षिणी भाग 
!। --अस्ति मगधेयु पुए्णपुरी नाम नगरी--दक्ष० १ 
| अगाबसस्वों मगप्रप्रतिष्ठ--रघु० ६२६ 2. माट, 
|. बन्‍्दी, चारण/--थाः (ब) ब०) 3. भगघ देश के 
अधिवासी, सागध 2 बडी पीपछ । सर०-- उदथवा 
।. बड़ी पीपलछ,--पुरी मगध की तगरी,--छिपि' (स्त्री ० 
|. माग्रपी लिपिया लिखावट | 
। श्ग्न (मू० क० कृ०) [मस्ज + कल]  गोता छग्रा हुआ, 
|. डुबकी छगाई हुई 2 सराबोर, डूबा हुआ 3 लीन, 
॥ (दे० मस्ज ) 
। अथः [ भहूय ' अच, पूपो०)! विश्व के एक द्वीप या प्रभाग 
| का नाम 2 एक देश का नाम 3 एक प्रकार की 
औषधि ! सुख  मधा नाम का दक्षदा नक्षत्र, धम 
|... हुक प्रकार का फूल । 


मसघव, मधवत्‌ (१०) | मघवन्‌ 
इस्सन्ञा] इन्द्र का नाम । 
मघवन्‌ (१०) |[मह पूजाया कनिन्‌, नि० हस्य ध, बुगा- 
गमइच |] (कनुं०ए० व० सधवा, कमें« ब० व० 
--मघोन )!, इन्द्र का नाम-दुदोहगां से यज्ञाय सस्याय 
सघवा दिवस रघु० १२६, ३।४६, कि ३१५२, कु० 
३११ 2 उल्लू, पेचक 3 व्यास का नाम । 

मन्रा [मह /घ, हस्य घत्वम्‌, टाप्‌] दसबा नक्षत्र, जो 
पांव तारों का समूह है । सम० त्रयोदर्नी भाद्रपद 
कृष्णा जयोदशी, - सब, -भू' शुक्रग्रह ' 


। तू अन्तादेश , ऋका रस्य 
| 
| 
॥ 
[ 
| 
| 
। महक (म्वा० आ० --मदड्धूते) ) जाना, हिलना-जुलना 
] 
| 
| 
) 
| 
॥| 


ड़ 


2 सजाना, अलकृत करना । 

मद्िछ, (मदूं - इलच | दावानल, जगरू की आग । 
अइकुर: [मद्ू + उरच| दपंण, शीशा । 

महक्षणत्‌ [मडखू-ल्युट, पृरा० खस्य क्षत्वम्‌] टागो की 
रक्षा के लिए कवच, पिडलियां की रक्षार्थ कवच । 


महल (अच्य०) महसख । उन्‌ पृपो७ सम्प क्षस्वम्‌ | सुरन्त 

जल्दी से, झीघ्,-मझ्क्दपाति परित पटलेरलोनाम्‌ 

- शि० ५१३७ 2 अत्यन्त, बहुत अधिक । 

मद्भु. (मझख-(-०घ्‌) ! राजा का चारण 2 एक विशेष 
प्रकार को औषधि । 

मह्य (स्वा० उम० मज़ति-ते) जाता, हिंलना-जुलना। 

अरू [मह्ग्‌ !-अच्‌ . ताव का अगला भाग 2 नाव का 
एक यादव । 

मजुछझू (वि० ) महू न अछूच्‌| । शुभ, भाग्यशाली, कल्या- 
णकारी, हितकाम-यथा मज़लदिवस, मज़ुलवृप्रभ 
में, 2 समृद्ध, कल्याणप्रद 3 बहादुर, रूम! (क) 

हक +आ कल्णणकारिता जनकासा रघृणा थे यत्कृरस 

गालम्‌ उत्तर० ६४४२, रंघु० ६।९, १०१९७, 

(ख) प्रसन्नता, सौभाग्य, अच्छी किस्मत, जानाद, 


( ७६० ) 


उल्छास -मा० १३ उत्तर० ३।४८, (ग) कुशल, | 


क्षेम, कल्याण, मगछ--सज्भु सता किम न मजूलमात- 
नोति - भामि० ११२२ 2 शुभ शकुन, काई भी 
शुभ घटता 3 आशीर्वाद, नादी, शुभकामना ४ शुभ 
या मगलकारी पदार्थ 5 शुभावसर, उत्सव 6 (विवाह 
आदि) शुभ सस्कार 7? कोई पुरानों प्रथा 8 हल्दी, 
- छू. मगलग्रह,-स्रा पतिब्रता स्त्री | सम ०--अक्षता' 
(पु०, ब० व०) आशीर्वाद देते समय ब्राह्मणों के 
द्वारा लोगो पर फेके जाने वाले चावल,-अगुर ( नपु ७) 
चन्दन का एक भेद, - अपन्रम आनंद या समुद्धि का 
पार्ग--अलछडकृत (वि०) शुभ अलकारों से अलकृत 
कु० ६।८७,--अष्टकम्‌ विवाह के अवसर पर वरवध्‌ 
की सगलकामना के लिए पढे जाने वाले आशीवदिात्मक 
इलोक, --आचरणस्‌ (सफलता प्राप्त करने के उद्देग्य 
से) किसी भी ग्रन्थ के आरम्भ में पढ़ी जाने वाली 
प्रार्थना के रूप में मगछ-प्रस्तावना,--आचार शुभ, 
पवित्र प्रथा 2 आशीर्वादोच्चारण, नादी,--आतोदयम्‌ 
उत्मव के अवसर पर बजाया जाने वाला ढोल, 
+-आदेशबृत्तिः भाग्य में लिखे को बताने वाला 


ज्योतिषी,---आरम्भ गणेश का विशेषण--आलम्भनम्‌ | 


किसी शुभ वस्तु को स्पर्श करना,--आलूय 


-“आवास' देवालय, मन्दिर,--आहिकम्‌ मगल- | 
फामना के लिए नित्य अनुष्ठेय धामिक कृत्य,--इच्छ | 


आनन्द गया समृद्धि का इच्छुक,--करणभ्‌ किसी 


|] पु 


(वि०) भी कार्य की सफलता के लिए पढ़ी 


जाने वाली प्रार्थना, फारक,-कारित्‌ (वि०) शुभ, 
मगल्कारी,--कार्यम्‌ उत्सस का अवसर, कोई भी 
मागलिक कृत्य --श० ४, क्षो्रम उत्सव के अवधहर 
पर पहना जाने वाला रेशमी वस्त्र--रघु० १२।८, 
>अहः शुभग्रह घट ,-पात्रम उत्सव के अवसर पर पानी 
से भरा कलश जो देवोको अपित किया जाय, छाय 
शलक्ष का वृक्ष, पाकड का पेड,--नतूथंम्‌,-बाह्यम एक 
वाद्य यत्र विगुल, था ढोल आदि --जो उन्सवादिक के 
जुभ अवसरों पर बजाया जाय-रघु० ३।२०,- देवता 


शुभ था रक्षक देवता,--पाठक भाट, चारण, बन्दीजन | 


>आ दुरात्मनू_ वृथामगलपाठक 
वेणी ० ९, --मुष्पम्‌ शुभ फूल,- प्रतिसर ,-मृत्रम शुभ 
डोरी, शुभ डोरा जो सौमाग्यवती स्त्रियां अपने गले में 
तब तेक पहनती हैं जब तक उतका पति जीवित है, 
>अस्त्र कल्पितम ज्रल्प्रतियरा (अडूना /-मा० ५१८ | 
2, ताबीज़ को डोर प्रद (वि०) शुभ (दा) हब्दी | 
“अस्य एक पहाड़ का नाम, मात्रभषण वि० शभ 
अलकार अथरत्‌ जनेऊ या कस्नूरी-निलक आदि मे । 
युभूषित,-बच्चस्‌ (१०)-बाद सगरात्मक अभिव्यक्ति 
आशीवंचन, मगलाचरण,- बाच्यम्‌ दे० 'मगलतूयंम', 


शेल्पापसद - 


४१०,- हय'  बेट-वृक्ष 2. 
| 





बार, बासर' मगलवार,--विधिः उत्सव या कोई 
हाभकृत्य,---शब्द अभिनन्दन, आशीर्वादात्मक अभि- 
व्यक्ति,--सूत्रम दे० 'मगलप्रतिसर', ह्मासस प्रगल 
कामना के लिए किसी छुभ अवसर पर किया जाने 
बाला स्नान | 

मजूछोय (वि०) [मजूल-| छ] शुभ, सौभाग्यमूचक । 

मडुत्य (वि०) [मडूल+यत्‌|। शुभ सौभाग्यवाली, 
सानद, किस्मतवाला, समृद्ध - मनु० २३१ 2 सुखद, 
रुचिकर, सुन्दर 3 पवित्र, 3 , पावन उत्तर० 

रयल का पेड 3 एक 
प्रकार की दाल, मसूर की दाल, -हथा ! सुगम्धित 
चन्दन का भेद 2 दुर्गा का नाम 3 अगर की छकडी 
4 एक विशेष सुगंध द्रब्य * एक प्रकार का पीछा 
रग,-ल्यम्‌ (अनेक तीर्थ स्थानों से लागा गया )। राजा 
के राज्याभिषक के लिए शुभ तीथंजर 2 मोना 
3 चन्दन की छकड़ी 4 सिंदूर 5 छट्टा दही । 

मड़ल्यक [ मगल्य+कन्‌ ]) एक प्रकार की दाल, 
मसूर । 

महूघ्‌ ) (म्वा० पर० महूति) अलक्कत करना, सजाना। 
॥ (म्वाल आ० महुने) ॥ ठगना, धोखा देना 
2 आरम्भ करता 3 कछकित करना 4 निन्‍दा 
करना 5 जाना, जल्दी से जाना 6 आरभ करना 
प्रस्थान करता । 

सच्‌ (स्वा० आ० मचते) ।! दृष्ट होना 2 ठगना, 
धोखा देना 3 शेखी बधारता » घमण्डी या अहुकारी 
होना । 

मत्रचिका [ मजम्भु चर्चति-म+ चर्च -। ण्युल- टाप, इत्वम | 
'श्रेष्ठा या सर्वोत्मता' की प्रकट करने के लिए 
समा के अन्त में लगाया जाने वाला शब्द यया 
गोमचचिका "एक बड़िया गाय या बैल, तु० 
उद्ध । 

मच्छ (मद + क्विप-शी--ड] (मत्स्य का अ्रष्ट रूप) 
मछली । 

मज्जन (१०) [मस्ज--करनिन] मास और हडिडयों " 
रहते बाली मज्जा, पौध का रस। सम०-- 


(नपु०) हर॒ढी, समुजूब वीय॑, शुक्र! 


मज्जनम्‌ [मम्जू भावे स्युट| ] डुबकी छगाना, १३७ 


लगाना पाती में डुबकी, सराबोर होना 2 ह्नान 
करता, नहाना- -प्रत्यग्रमज्जनविशेषधविविकतकानि 
रत्न० १२१, रघु० १६।५७ ३ डूबना 4 मांस और 


॥ 


हेडडियो के बीच की मज्जा । 


? गन । मज्जा [मस्ज्‌ +बच्‌ | टाप| ७मास“और हड्डियों के 


बीच का रस या क्सा2 पौधों का रक्ष। सम० 
--रजस्‌ ( 62 ) 7 एक विशेष तरक 2 गुरशुल 
एरघ, बाय, शक्र, -- सार, जायफल । 
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अरजुबा दे» मज्जया । 
सझ्च्‌ (म्वा० आ० मड्यते)! थामना 2 ऊँचा या सस्या 


होना 3 जाना, चलमा-फिरना 4 चमकना 5 अलकृत 
करना । 
[मिल्च्‌ +घज्ण ] ! हथ्या, चारपाई, पछुग, बिस्तरा 
2 उभरा का बेदी, सम्मान का आसन, 
राज्यासनं, -सत्र मह्चेष मतोशवेषान्‌ --रघु० 
६३१, ३११० 3 मकान, टाड (खेत के रखवाले के 
लिए ) 4 व्यासपीठ, ऊँचा आसन | बे 

भध्खकम्‌ [मञ्च-|-कन्‌]! दास्या, बिस्तरा, मछेग 2 उभरा 
हुआ आसन या वेदी 3 आँख सुरक्षित रखने का , 
हारा । सम० कआाजय: खटमल, खाट में रहने वाला 
कीड़ा । 

मड्खिका [मझ्चक-- टाप्‌ 8४८. ) कुर्सो 2 कंठौती 
थाली, 3 माची (चार पायो से बनाथा हुआ स्टेष्ड , 
जिसपर बुगचों मे भरा सामान छदा रहता है) । 

मउजरमस्‌ [मज्ज | अर|। फूलों का गुच्छा 2 मोती 
3 तिलक नाम का पौधा । 

सडजरि., - रो (स्त्री ०) [मञ्णु - क्र एन शक० पररूपम्‌, 
पक्षे डीप| |। कॉपल अकुर, बौर निवषे सहकार- 
मझजरी - कु० ४/१८, सदुशकास्तिरलक्ष्यत मज्जरी 
-“ रध्‌० ९४४८, १६।५१ इसी प्रकार -स्फ्रतु कुच- 
कुम्भयारुपरिमणिमज्जरी-गीत ० १०, भुर्य मबतारूचो- 
घर धर्मास्भ कणमझ्जरी-काब्य ० २७१, 2 फूलों का 
गुच्छा 3 फूल कसी 4 फूल का वृस्त ६ समानानतर 
रेखा 6 माती 7 छता 8 तुलसी 9 तिछक् का , 
पौधा । सम०-- छाभरस मजरी की शक्ल का चबर 
पे जेसी मझ्जरी विक्रम० ४॥४, नश्र 'ेतर्सा 
का पोषा । 

सज्जरित (वि०) [मज्जर--हतच] । फ्लो या बौरो के 
गुच्छो से युक्त 2 बुत पर छगी हुई कछी आदि। 

सठजा [मझू्ज ; अच्‌ : टाप|। बकरी 2 बौरों (फूलों) 
का गुज्छा 3 लता । 

मध्जि, -जो |महुजू--इन्‌, पक्षे ढोष) ॥ फूलों (या 
बौरो) का युच्छा 2 छता । समर फल केले का 
पौधा । 

मड्जिका [ मऊ +ण्वल --टाप्‌ -- इस्यम ] वेश्या, वारागना, 
बाज़ाढ़ स्त्री, रडी । 

मक्लिमन्‌ (पु०) | सझजु + इसलिच्‌। सौन्दर्य, मतोहरता । 

भड्जिष्ठा [अतिशयेत मडिजमती इप्ठन्‌ मतुपों छोप 
तारा० |मजीठ । सम» प्रम्ेह' एक प्रकार का मत्र- 
रोग, --शग, । मेजीठ का रग 2. मजोठ के रग जैसा ' 
आकर्पंक और टिकाऊ अर्थात्‌ स्थायो अनुराग । 

प्रझशीर:-- रम [मजु्ज न) मदर पर का अभूषण | 
>सिझ्जानमञ्जुमज्जीर प्रविभेश मिकेततम्‌ गीत० | 
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११, या मुलरमधीर त्यज मझ्जीर॑ रिपुमिव केलिष 
छोलम्‌ ५, मा० १,--रम्‌ वह स्थृणा जिसमें रई की 
रस्सी लपेटी जाती है । 

असजौलः (प्‌ ०)दह गाँव जिसमें घोदियों का निवास हो । 

सज्खयु (वि०) [मझ्ज्‌-+उन्‌] प्रिय, सुन्दर, मनोहर मधुर, 
सुलद, रुचिकर, आकर्षक-स्थलदसमऊ्जममज्जुजल्पित 
ते (स्मरामि),उसर० ४।४, अथिदलदरबिन्द स्यन्दमान 
मरन्द तव किमपि लिहन्दों मज्जु गुल्जन्तु मज़ा -भाभिं ० 
१।५, तन्मज्जुमन्दहसित एवसितानि तानि-२।५ | सम० 
-- कैशिन (१०) कृष्ण का विश्वेषण, (बि०) 
सुन्दर गति वाला, (ना)  हसिनी 2 राजह्स,--गर्ते 
नेपाल देश का नाम,-पिरु (वि०) मधुर स्वर 
वाछा-हते मज्जुगिर शुक, - काव्या० २।९, --गुम्म: 
प्यारी गज, --धोष (वि०) मघुर स्वर बोलने वाला 
- नाज्ी ] सुन्दर स्त्री 2. दुर्गा का विशेषण 3 इन्द्र 
की पत्नी शी का विशेषण,--प्राठक' तोता,-- 
ब्रह्मा का विशेषण, भाविन्‌,--बाचू (वि०) मधुर 
बोलने वाला गिरमनुवदति शुकस्से मेड दुबार्‌ बाक 
पष्जरस्थ -- रघु० ५/७४, १२।३९- ववत्‌ (जि०) 
सुन्दर मुख वाला, मनोहर, स्वन,-स्वर (वि?) 
मीठे स्वर वाला । 

मज्जुल,वि०) [मज्ज्‌+उ- लच्र्‌ व!]प्रिय, सुल्दर, रचिकर 
मनोहर, मधुर, सुरीलो (आवाज), सप्रति मज्जुल- 
वज्जुल_ सीमनि केलिशयनमन्‌यातम्‌ गीत० १ 
कूजित राजहसाना प्घे मदमऊजुलम्‌--काव्या० 
राइहेद खलम॒ | लतामण्डप, कुज, लतागृह 
2 निश्र, कआँ,--छ. एक प्रकार का जलकुबकुट । 

मसज्जवा [ मण्ज+- ऊपन्‌-+-टाप्‌ ] 4 सदूक, डब्बा, पेटी, 
आधार - मदीयपद्मयरत्नाना मज्जूषंधा मया कूता 
>भाभि० ४॥४५, 2 बड़ी टोकरी, पिटारा 3 मजीठ 
4 पत्थर! 

मटकी, मटती [ मट | अप्‌ >नमट $ वि ]/-डि-हीष, मट 
+शन +डीष ] भोला । 

सठर्स्काट /मट +>स्फट्‌- ३] 'घमड़ का आरम्भ', आारब्ध 
अभिमान । 

मटुकम (न१०) छत की मुडेर । 

पम्रठ (म्वा० पर० मठति) 4 रसना, बसना 2 जाना, 
3 पोसना । 


, भ्रठ.,--ठम्‌ | मतत्यत्र मठू धठ्थें क | ॥ सन्यासी की 


कोठरी, साधक की कुटिया 2 विहार, शिक्षारय 
3 विद्यामदित, महाविद्यालय, ज्ञानपीठ 4 देवालय, 
म्रन्दिर 5 बेलगाडो, -ठी कोठरी 2 मढ़ो, विहार ! 
सम० - आयतनस्‌ विद्यामन्दिर, महाविद्यालय | 

मठर (वि०) [ मन्‌ू--अर्‌, 5 अन्तादेश ] नशे में म्र, 
मद्य पीकर मतवाला । 
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सहिका [ म5--कन्‌--टाप्‌, इत्वम्‌ | छोटी कोठरी, कुटी, , 
कुदीर। 
सइडः, सद्डुक' [ मस्श-/ है, सडइु-+कन्‌ | एक प्रकार 
का ठोल । | 
सन्‌ (स्वा० पर० मणति) बजाता, गुनगूनाना । | 
अणिः (स्त्री० भी, परन्तु विरर प्रयोग) [ मण्‌+इत, ' 
स्त्रीत्पपक्षे वा डोप्‌ ]  रत्तजडित आभूषण, रत, | 
मूल्यवान्‌ जवाहर--अलब्धगाणोत्कषणा नृपाणा न | 
जातु मौलों मणयों वसन्ति--भामि० १७३, मणौं , 
वज्यसमत्कीर्णे सृत्रस्येवाम्ति मे गति --रघु० १४, 
३॥१८ 2 आभूषण 3 कोर्ट भी उत्तम वस्तु तु० 
रत्त 4 चुम्बक, लोहमणि 5 कलाई 6 जलकलश 
7 बजिडुकु, ३४ 2 र 8 लिग का अगला भाग (इन अर्थी 
में 'मणी' भी लिखा जाता हैं )। सम०-इसल्र , 
- राज हीरा, कष्ठः नीलकष्ठ पक्षी, कप्ठक' 
मर्गा,--कणिक्ता, -- कर्णी वाराणसी में विद्यमान एक 
पवित्र कुण्ड, कीख' बाण का वह भाग जहा एख 
लगा रहता है, कानमम्‌ ग्रोवा, कार रत्नाजीव, 
जौहरी, -तारक सारस पक्षी, दर्षण रत्लजेटित 
शोशा, द्वीप अनन्त नाग का फ्रंण 2 अमृत | 
सागर में विद्यमान एक काल्पनिक टठापृ, - धनु, 
--अनुख्‌ (नप्‌ू०)' इन्द्रधनुप, परालो जौहरिन, रत्न 
आभूषणों की देखभाल करने वाली स्त्री,--पुष्पक 
सहदेव के शंख का नाम -भग० १६-यूर' | 
3 नाभि 2 रत्नजटित चोली, » (रम्‌) किंग दंश में 
विद्यमान एक मगर, बन्ध, 4 कलाई -श० ७, 


2 रत्नों का बाधता रघु० (२१०२ बअन्यमम्‌ 
रत्नों का (कछाई में) बाधना मोतियों की लड़ी 
2 कक्रण या अगूठी का वह भाग जहाँ उसमें नग जड़े 
जाते हो श०६ 3 कलाई श० ३॥१३, बीज, 
“बीज अनाज का पेड,--भिक्ति' (स्त्री०) शेषनाग 
का महल, भू. (स्त्री०) रत्नजटित फर्श, -सुलि 
(स्त्री०) रत्नों की खान 2 रत्वजटित फर्श, बह 
फर्श जिसमें रत्न जड़े हो, - मम्धम सेत्रा तमक,-साला 
4 रो का हार 2 कान्ति, आभा, सौन्दर्य ॥ 
3 (कामकेलि में) दात से काटे का गोल निशान | 
4 लक्ष्मी 5 एक छन्द का नाम, य्रष्दि (पु, स्त्री) 
रत्नजेटित लकड़ी, रो की लडो, रत्तम्‌ आभूषण, 
जड़ाऊ गहना, रत्न, जवाहर, राग, रत्ना का रग 
(प्म्‌)सिदुर, छिला रत्तजटित शिला, प्र रलों 
का हार,--सृत्रम मोतियो की लड़ी, स्ोपानम रत्न- | 
जटठित पौड़ी जीना, स्तम्भ रानोंसे जड़ा हुआ | 
खा, हम्थंम्‌ र्लजटित या स्फटिक का महल । | 
मणिक कम्‌ [ मण--कम्‌ ] जलकलक्ष, - क रत्न, / 
जवाहर । | 





मणितम्‌ [ मण कल ] एक अस्पष्ट सी सौत्कार रा 
स्त्री--सम्भोग के समय उच्चरित होती हैँ. शि० 
१०१७५ 
मणिमत (विं०) [ मणि- मनुप्‌ ] रत्नजटित (पु०) 
) सर्य 2 एक पर्वत का माम 3 एक सीर्थस्थान का 
नाम । अर 
मणीचक [मणी- चक्‌ू-+अच्‌] रामचिरया,- कम चस्ध- 
कान्तमणि । हद 
मणोवकम्‌ [_ मणीव कायति मणी--कर-न के ) फूल, 
पुष्प । 
मष्ठ (म्वा० आ० मण्य्त) 4 प्रवल अभिलाय करना 
2 सलेद स्मस्ण करना, क्षोक के साथ बिल्तन करना ) 
मणष्ठ |मण्ट्‌+अच्‌ | एए प्रकार का पका हुआ मिप्टान्त । 
मष्ड ! (भ्वा० पर०, चुरा० उभ० मण्डति, मण्डयलि-से 
माण्डल) ! अलकृत करना, सजाना-प्रभवति मण्डबित्‌ 
वघरनडू -कि० १०।५९, मट्टि० १०२३ 2 हप 
मनाता । 
] (म्वा० आ० मण्डते) वस्त्र धारण करता, कपड़े 
पहनना 2. घेरना, घेरा डालना ३, विभकत झरना, 
बॉटना । 
सच्ड ,--इम्‌ [मण्ड+अच, मन्‌- ड तस्य नेत्वम बा] 
! गाढ़ा चिकना पदार्थ जो किसी तरल पदार्थ के ऊपर 
जम जाता है 2 उबाले हुए चावलों का माँइ--तीवारी- 
दनमण्डमष्णमधुरम्‌ू--उत्तर० ४॥१ 3 (दृथ की) 
मलाई 4 झाग, फेनक, फफूदन 5 उफान 6 भात का 
माड 7 रस, सत्‌ 8 सिर,--इ'। आभूषण, शूगार 
2, मेंढक, 3 एरड का वृक्ष,-- डा । खीची हुई शराब, 
2 आवछे का वृक्ष । सप्त०--उकम्‌ ! खमीर, 
2 उत्सवादिक के अवसर पर फर्श व दीवारो को 
सजाना 3 मानसिक क्षोम था उसेजसा, ५ (वि०) 
माँढ पीने वाला, मलाई खाने वाला, -- हारकः शराब 
खीचने वाला । 
मण्डर [मण्ड--कन्‌] ! कसार, एक प्रकार का पकाया 
हुआ मेंदा 2 फुलका, पतली रोटी । 
मष्डनम [मण्ड-ल्यूट] । सजाने था सुभूषित करने की 
क्रिया अलकृत करना--मामक्षम मण्डसकालड़ाने 
- रघु० १३।१६, मण्डनविधि. --श० ६॥५ 2 आभू- 
धण, श्गार, सजावट-सा मष्डनास्मण्डनमस्वभुड़क्त 
>ऊु० 3५, कि० ८४०, के ८।७१,-- के: [मण्डन- 
मिश्र ) दर्शन शास्त्र के एक पंडित जो शास्त्रार्ष 
में शड्ूराचाय से हार गये थे । 


सष्डप'[ मण्ड भूषा पाति-पा -+- क,मण्ड -|- कपन्‌ बा]! जिबा- 


हादि सम्कारों के अवसर गर अनाया गया अस्थायी 
मण्डप, खुला कमरा, विवाह मंडप 2 तबू, मड़या 
गारघु० परे 3 रता कुज, लताबृह, छतामडप 


( ७६३ ) 


--मैध ०७८ 4 किसी देवता को अपित किया गया | 
भवन । सम०---प्रतिष्ठा देवालय की प्रतिष्ठा । 
इयस्त. [मण्ड +- णिच्‌-/झच] | आमृषण, झागार | 
2 अभिनेता 3. आहार 4 रत्री झ्रमा, स्तोस्‍्त्री। | 
इरी [मण्ड | अरन्‌--ढीप्‌ ] क्‍्िल्ली, झीगुर विशेष | 
हल (वि०) [मण्ड-+कलूच्‌ | गोल, वृत्ताकार,-छः | 
! सेतिकों का मोलाकार क्रमव्यवस्थापन,2 कुला | 
3. एक प्रकार का साँप, छम्त ! गालाकार पिण्ड, , 
गोलक, चक्र, गोलाकार वस्तु, परिधि, कोई भी गोल | 
4 29020 हा १२९८, आदर्श | 
मण्डलनिभानि समुल्लसन्ति कि० ५॥४१, स्फ्रत्प- 
भामण्डल, चांपमण्डल, मुखमण्डल, स्तनमण्डल आदि 
2 (जादूगर द्वारा खीची हुई)गोलाकार रेखा - मुंद्रा० 
२।१ 3 बिब, विशेषत चत्द्र था सूर्य का बिब,-अप- 
बीण ग्रहकलपेन्दुमण्डला (विभावरी) मालबि० 
४)१५, दिनमणिमण्डनमण्डपभयखण्डन ए गीत० 
4 परिवेश, सूय-चन्द्र के इ्दे गिद पड़ने वाला घेरा 
5 ग्रहपथ या ग्रहकक्ष 6 समुदाय, समूह, संग्रह, 
सघात,टोली, वुन्द-एव मिलितेत कुमारभण्डलन-दक्ष ०, 
अखिल चारिमण्डलमू-रघु० ४४ 7 समाज, सम्मेलन 
8 बहा वृत्त 9 दृष्य क्षितिज 40 जिला या प्रान्त 
]) पहौस का जिला या प्रदेश ।2 (राजनीति में) 
किसी राजा के निकट और दूरवर्ती पडौसियो का गुट 
- उपगतीषपषि मण्डछनासिताम्‌ - रघु० ९१५ 
(मल्लि० द्वारा उद्यृत कामन्दक के अनुसार राजा 
के निकट और दूरवर्तों पडौसियो के गृटु में बारह ' 
राजा मम्मिलित है। एक तो केद्धीय राजाया , 
विजिगीषु, पाँच अग्रवर्ती राज्यों के राजा, चार पश्च- 
वर्ती राज्यों के राजा, एक मध्यम या अन्सर्व॑र्ती राजा | 


या आठ अच्टको में विभज्त है) 6 एक प्रकार का 
कोद जिसमें गोल चकते पड जाते है !7 एक प्रकॉर 
का सन्धद्रव्य--रो वुत्त, समूह, सघात (भ्रष्डलोक 
कुडलाकार या बृत्ताकार बनाना, लपेटना, अच्डछोभ्‌ 
बृुल् बनाना ) सम०--अप्र: झुकी हुई या टेडी तलगार, 
खज़ू,- - अधिप', --अधीद.,--ईज्च. - ईश्वर. ! किसी 
जिछे या प्रान्त का राज्यपाल या शासक 2 राजा, 
प्रभु--आबत्ति. (स्त्री०) गोलाकार गति - उत्तर० 
३।१९,--कार्मुछ (वि०) गोलाकार घतुप को धारण 
करते वाला,--नृश्यम्‌ मइलाकार घूमत हुए नाचना, 
गोलाकार नाच,-क्यास वृत्त का वर्णन करना,-पुच्छक. 
एक प्रकार का कीडा,-- बढ, गोलाकार रूप में बड़ 
का वक्ष,--वर्तिन्‌ (१०) एक छोटे प्रान्त का शासक, 
- धर्ष: राजा के समस्त प्रदेश में बारिश का होता, 
देशब्यापी वर्षा । 


मच्डछकर्‌ [मण्डल 8 के 2 बिब 3 जिला, प्रात 


4 समूह, संग्रह «» की चक्राकार-ब्यूहरचना 
6 सफद कोढ़ जिसमें गोल चकत्ते होते है 7 दर्पण । 


सध्डसथति (ना० धा० पर०) गोल या वृत्ताकार बनाना । 
सच्डलापित (वि०) [सण्डलूवत्‌ आचरितम्‌-मण्डल- क्यड, 


दीधं, मण्डलाय+क्त] गोल, वर्तुल, गेंद, 
गोलक कं 


। 
मष्डलित (वि०) [मण्डल कृत--मण्डरू -+ क्विप्‌-- मण्डल 


-+-क्त | गोल बना दुआ, न ल या गोल बनाया हुआ । 


सश्डलित्‌ (ति०) [मण्डरू--इनि] । वृत्त बनाने बाला, 


कुष्डलाकृत 2 देश का शासन करने वाला, (पु०) 
] एक प्रकार का साँप 2 सामान्य सर्प 3 बिलाब 
4 ऊदबिलाब 5 कुत्ता 6 सूर्य, 7. बटव॒क्ष 8 किसी 
प्रांत का शासक । 


तथा एक उदासीन अथवा तटस्थ राजा । अग्रवर्ती ओर | सच्छित (वि०) [मण्ड +क्‍त] अलक्ृत, भूषित । 


पश्चवर्ती राजाओं की विशेष सज्ञाए हुँ-दे० तदगत 
मल्लि० छतु० शि० २।८१ भी क्या इसके ऊपर 
मल्लि० । कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार ऐसे राजाओं 
की संख्या, चार, छ , आठ, बारह या इससे भी अधिक 
हैं -दे० याज्० १३४५ पर मिता० और दूसरे 
विद्वानों के अनुसार गुट्ट में केवल तीन ही राजा होते 
हैं --प्राकृतारि या ६8020 24 (बगलवाले देश 
का प्रभु), प्राकृत मित्र या बकोभानिक दोस्त (केन्द्रीय ! 
राजा से मिले हुए दुसरे अन्य राज्यों के बाद जिसका 
राज्य हो) और प्राकृतोदासीन या स्वाभाविक तट॑स्थ 
(जिसका राज्य स्वाभाविक मित्रराष्ट्र से भी परे | 
हो) । 3 बन्दूक का निशाना छगाते समय विशेष | 
पैंतरा 4 दिश्य विभूतियों का आवाहन करने के ) 
लिए एक प्रकार को गुप्त रेखाबित्र या तत्र, । 
5 ऋग्वेद का एक खण्ड (समस्त ऋग्वेद दस मण्डलों ! 


| सष्पूक [मष्डयति वर्धासमय--मण्ड +-ऊकण ] मेंढक नि- 


पानसिद मणष्डका सोद्योग तरमायान्ति विवष्याः सर्व- 
सपद , सुभा०, क्षस्‌ स्जीसमोग का एक प्रकार, 
रतिबन्धविशेष, - को ! मेंढकी 2 व्यभिषारिणी स्त्री 
3 कुछ पौधों के नाम। सम०-अनुदत्ति--व्लूति: 
(स्त्री०) 'मेंढकी की उछल कूद दीच बीच में छोड 
देता, बीच में छोड़कर आगे फलाग जाना (व्याकरण 
में यहू शब्द कुछ सूत्र छोड़ कर उनके रा सूत्र 
से आपूर्ति करने के निमित्त प्रयुक्त होता है) - किया 
प्रहण मण्हकप्लुत्यानुवतेते--सिद्धा ०-,कुलभ्‌ मेंडकों का 
समूह,---घोष भाव-समाधि का एक प्रकार जिसमें 
साधक मेंढक की भांति निश्चल होकर समांधिस्थ 
होता है,-- सरस [ हर मेंढकों से भरा हुआ सरोवर । 

सष्यूरत [माश कर] का जग, लोहे का मैल (यह 

ओऔषधि के रुप में प्रयृक्त होता है) ! 


( ७६४ ) 


मत की ० कु कृ०) भिन्‌+कक्‍्त]) ॥ चितित, । 

2 सोचा हुआ, माना हुआ, खयाल किया 

हुआ, समझा हुआ 3, पल्यवान्‌ माना हुआ, सम्मानित, 
प्रतिष्ठित 














प्रज्ञावानू, बद्धिमानू, चतुर,--हं पम्‌ 
निदणय, विश्वास, दढ़ विषवास,-. वर्ब 


(वि०) साभिप्राय, स्वेच्छाचारी, ये च्छ,-- पू्वध, 
“7 पृंकम्‌ (अव्य०) सश्रयोजन, साभिप्राय, 
से, खुशी से,-प्रक्ष बृद्धि की श्रेष्ठता, चतुराई, -.. भेद" 
विचारभिन्नता,--भ्रम'--विपर्यास- व्यामोह, मान- 
सिक श्रम, मन को अ्रान्ति--श० $६॥९ 2, त्ढ़ि, 
गलती, भूल, गलतफहमी,--विध्रम', - विश्व: मन 
की अव्यवस्था या दीवानापन, पाग्रलपन, उन्माद, 
गाहिन्‌ (वि०) वृद्धिमान्‌, चतुर,--होन (वि०) 

मूर्ख, अज्ञानी, मृढ । 

मत्क (वि०) अस्मद + कन्‌, मदादेश | भेरा- ण्‌ 
कपे मत्क॑ सगच्छस्व बने शुभे --भट्टि० ८। १६ 
“ हक खटमल | 
मत्कुण [मद --किवप्‌, कुण्‌-ै के, तत कर्म० स०] ! बट- 

कल अशानिय “शि०_ १४६८, 
2 बिना दाँत का हाथी 3 छोटा हाथी 4 बिना दाढ़ी 
7 मनृष्य 5 भैस 6 लारियल का पेड़, “-णम्र्‌ टागो 
था जधाओं के लिए कक्‍च । सम० -“जरि* पटसन 
का पौधा । 

मत्त (भू० क० क्ृ०) [मद्‌+ क्त| ] नं में यूर, मत- 
वाला, मदोन्‍्मत्त (आल० से भी )-ज्योत्स्नापानमद्ाल- 
सेन वषुषा ३१252 8:88 ना-विद्धू १११, प्रभा 
मत्तस्चन्द्रो जगदिदमहों भ्रमयति--काव्य ० १०, 
इसी प्रकार ऐड्वरयं? धन बल” आदि 2 पागल, 
विक्षिप्त 3 मदवाला, भीषण (हाथी )-रघु० १२।९३ 
4 घमड़ी, अहकारी 5 जश, अनिहृष्ट, हर्षोहीष्त 
6 प्रीतिविषयक, कैछिपरायण, स्वेरी,- क्त ॥ पिय- 
कक 2 पागल 3 मदवाछा हाथी 4. कोयल 
5 भेसा 6 का पोधा। सम० आंसस्‍्त 
(किसी घनी पुरुष के ) विशाल भवन की बाठ, हभझ 
मंदवाला हाथी "गम्नका मस्त हाथी के सदृश चाल 
वाली स्त्री अर्थात्‌ अलमगति, क्ाशि (सि) नी एक 
चुन्दर लावप्यवती स्त्री, दच्तिन्‌ (प०) नाग, 


किया गया, पहचाना गया 7 सोचा गया 8 अभिप्रेत 

उद्दिष्ट 9 अनुमोदित, स्वीकृत (दे० मन) - तम्‌ 

/ विचार, सम्मति, विश्वास, पर्यवेक्षण-निश्चित- 

अतनुत्तमम्‌ -भग० १८६, केपाचित्मनेन-आदि 

2 / उैधूल, पन्‍थ, घर्ममत, विश्वास--ये मे मत- 

मिद नित्यमनूतिष्ठन्ति मानवा --भग० ३॥३ १ ३ उप- 

देश, अनुदेश, सलाह 4 उद्देश्य, योजना, अभिप्राय, 

प्रयोजन 5 समनुमोदन, स्वीकृति प्रश्सा। सम० 

7 जक्ष (व०) पासे के सेल में प्रवीण, अन्तरम्‌ 

4. भिन्न दृष्टि 2 भिन्न पन्‍्ध,- अवलम्यनम विशेष 
प्रकार की सम्मति रखना । 

मतज़ [माद्यति अनेन-. मद्‌-| अज्ञच्‌ दस्थत तारा० ] 

हाथी 2 बादल 3 एक ऋषि का नाम - रघु० 


भतड़ज' [ मतज़ू-+ जत्‌-ड / हाथी - न हि. कमलिनी 
ई दवा ग्राहभवेक्षते मतज़ूज -- मालबि० रे, कि० ५। 
४७, रघु० १२७३ । 
[ मत मतिम्‌ अलति भूषयति_ - मत-| अल 
+ बल १848 पाधु | सर्वोत्तमा, सर्वश्रेषता प्रकट 
करने ऐसे शब्द को सज्ञाओ के अन्न में जोड़ | 
दिया जाता हे, गोमतल्लिका श्रेष्ठ गौ तु० उद् 
मतल्छी दे० म्तल्लिका | 5 
भति (स्त्री०) [ मन + बितन्‌ ] बुद्धि, समझदारी, 
आवब, ज्ञान, सकल्य मतिरेज वलादुगरीयसी - हि० 
२।८६, अल्पविषया मति ३५० (२ 2 मन, हृदय 
“ मम तु ॒मत्तिनं मनागपंतु धर्मात 
इसी प्रकार दुमति, सुमति 3 मोचना, विचार, 


ऊपर बनी अंटारी 3 बराडा, अलिंद 4 भवन का 
सुसज्जित बढ़िभिग,-... (जम) कटी हुई सुपारी । 
मत्यम्‌ [मत-| बत] व हे व्वारा बनाया खुड़ 2 ज्ञान 
आपष्त करने का साधन 3 जान का अभ्यास | 
मत्सः [ मद्‌ +सन्‌ ] । मछली 2. मत्स्य देश का स्वामी । 
' | मद+सरन ) ] ईर्ष्यलु, डाह करने बाला 
अनृप्त लाबबी, छोभी 3 वरिद्र 4 दुष्ट, - रः 
4 ईर्ध्यो, >ह-अदत्तावकाशो मत्सरस्य-.. क्ा० ४५, 
परवृद्धितृ बद्धमत्सराणा-...कि० (३७, शि० ९६३, 


परामर्श 9 थाद, अत्यास्मरण (भ्रतिक्त,- न्‍्षा, है 
मत लगाना, निश्चय करना, सोचना, भत्या (क्रि० 
वि०) , जानबूझकर, सामिप्राय, स्वेच्छा से मत्या 
४3] 623 | मनृ० ४२२३, ५१९ 2 
चार के व्याप्रमत्या पछायन्ते)। सम० 
इईववरः विश्वकर्मा का विशेषण, गर्भ (वि०) 


( ०६५ ) 


० ५।१७ 2 विरोधिता, झत्रुता--रघु० २।६० 
हे घमड-- शि० ८७१, 4 लोभ, कोल 5 करोघ, 
कोपावेश 6 डांस या मच्छर । 

प्रत्सरित्‌ (वि०) [ मत्सर-हनि | ! ईर्ष्यालु, डाह 
करने वाला-परवृद्धिमत्सरि मनों हि मानिनामू-शि० 
१५।ह, २।११५ दुष्टात्मा परगृणमत्सरी मनुष्य 
-मूच्छ० पु ० १८।१९ 2 विरोधी, शत्रतापूर्ण 

3 छालायित, रत (अधि० के साथ) 4 दुष्ट । 
#हपः [| मद--स्यनू |] । मछली--शूले मत्स्यानिवा- 
पक्ष्यन्‌ दुर्बलास्मलवत्तरा मनु० ७२० 2. मछकियों 
की विशेष जाति 3 मत्स्य देश का राजा, स्थयों 
(द्वि० ब०) मीन राशि,--त्स्याः (ब० व०) एक 
देश तथा उसके अधिवासियों का नाम --मनु ० २१९ 
याज्ञ ० १/८३, । संम०--अक्षका, --अक्षी एक विशेष 
प्रकार की सोमलता, - अबू, -अबत - आद (वि०) 
मछलियाँ खाकर पलने वाला मत्स्यभक्षी,-- अबतार' 
विष्णु के दस अवतारों में सबसे पहला अवतार 

(सातवें मनु के शासनकाल में दूषित हुई ४88 88 

बाहग्रस्त ही गई और पावन मनु तथा यो 
(इनको विष्णु ने मछली बनाकर बचा लिया था) को 
छोड़कर सब जीवधारी प्राणी कालकवलित हो गये) 

है इस अवतार का जयदेवरचित वर्णन-- प्रलयपयों- 
घृतवानसि वेद विहितवहित्रचरित्रमखे द 

केशव घृतमीनशरीर जय जगदीश हरे--गीत० १, 
>अश्बः । रामचिरंया (एक शिकारी पक्षी) 

2 मत्स्यभक्षी,-असुरः एक राक्षस का नाम,--ओजीब 
मछुवा, आाधानी घासी मछजियाँ रखने को टोकरी 
(जिसे मछने प्रयुक्त करते हैँ)-उदरिन्‌ (१०) 
बिराट का विशेषण,--डबरो सत्यवती का विशेषण 
“-उदरीय. व्यास का विशेषण, उपलोबित्‌ (प०) 
मछुवा,-करब्डिका मछलियाँ रखने की टोकरी, गन्ध 
(वि०) मछली की गष रखने वाला, (घा) सरस्वती 

का नाम--अ्रध्ट एक प्रकार की मछली की बटती 
घातिम्‌--ओोबत्‌, - शीविम्‌ (पु०) मछुवा,--जालस्‌ 
मछलियाँ पकड़ने का जाऊ, वेश भत्स्थवासियों का 
देश,--नारी सत्येवती का विदेषण,-नाहकः --नाझन: 
मत्स्ययक्षी उकाव, कुररपक्षी-- पुराणम अठारह 
पुराणों में से एक, - बन्धः,--अन्धिन (पु०) मछुवा 
अन्यमस्‌ मछली पकड़ने का कांटा, वसी,- अन्य 
(थि) नी मछलियाँ रखने की टोकरी,-रश्वू), - रह, 
न03० कई रामचिरंया (मछली खाने वाला एक 
ुि पक्षी ) --बैबनस्‌, - बेघनी मछली पकड़ने 
की बसी,-सहणात, मछलियों का शुर,--भल्त्थब्दिकता, 
या बिना साफ को हुई बीनी ही ही 

इय सीधुपानोद्रेजितस्थ मत्स्यण्डिकोपनता-भालवि ० ३ । 


मथ्‌ दे० मन्‍्य । 

मज माय | 

सथन (वि०) (स्त्री० नो) [ मध्‌+ल्युट्‌ ] बिलोने 
वाला, मंथन करने वाला 2. चोट पहुंचाने वाला, 
क्षति देने बाला 3. मारते बाला, नष्ट करने वाला, 
नाध्षक---मुस्धे मधुमथनमनुगतमनुसर राधिके --गील ० 
२--* एक वृक्ष का नाम,--सम्‌ । मन्यन करना, 
बिलोना, विक्षुष्ध करता 2 घिसना, रगशना 3 क्षति, 
चोट, नाश । सम०--अचछ;,, पर्वत. भन्दराचछ 
पहाड जिसको रई का डडा बनाया गया था । 

सथि' [ मब्‌+६ ) रई का डंडा । 

सथित (भू० क० कृ०) [ मथ+क्त ] 4 मथा गया, 
बिलोया गया, विज्लुब्ध किया गया, खूब हिलाया गया 
2 कृचला गया, पीसा गया, चुटकी काटी गई 3 कष्ट- 
ग्रस्त, दुखी, अत्याचार पीड़ित 4. वध किया हुआ, 
नाक्ष किया हुमा 5 स्थानश्रष्ट (दे० मन्थ्‌ ),--सम्‌ 
(बिना पानी डाले) मथा हुआ विशुद्ध मद॒ठा । 

| सधिन्‌ (१०) | सब--इनि| (कर्तृ० 7० ब०-मया कर्म० 

ब० व० मथ ) रई का डडा -मुहु॒ प्रणुन्नेष मथा 
विवर्तनेन॑दत्सु कुम्मेषु मृदड्भमत्थरम्‌ - कि० ४१६, ने ० 
२२।४४, 2 वायु 3 उज्ध, 4 पुरुष का लिग। 

मद (यू) रा [ मध्‌ू-3 (ऊ) रच्‌+टाप्‌ ) यमुना नदी 
के दक्षिणी किनारे पर बसा हुआ एक प्राचीन नगर, 
कृष्ण को जन्मभूमि तथा उसके कारनामों का स्थल, 
यह भारत की सात पुण्यनगरियों में एक हैं, (दै० 
अवन्ति) ओर आज भी हजारो की सख्या में भक्त 
लोग दछ्नार्थ यहाँ जाते है । कहा जाता हूँ कि इस 
तगर को शत्रुघ्न ने बसाया था निर्ममे निम्ममोः्पेंशु 
मथुरा मधुराकृति -रघु० १५८, कलिन्दकन्या मथुरा 
गता5पि गड्जोमिससक्तजलेपु भाति --९।४८, । सम» 
- ईज्ष--लाषः कृष्ण का विशेषण | 

मद उत्तमपुरुष सर्बताम के एक वचन का हूप जो प्राय 
समस्त शब्दों के आरम्म में प्रयुक्त होता हूँ --यथा 
मदर्थे, 'मेरे लिए! 'मेरी ल्ातिर' 'मचक्बित्त' 'मेरे विषय 
में मोचकर' मद्चनम्‌, मत्सन्देश , मत्यिगरम्‌ आदि । 

सद्‌ ) (दिवा० पर० माद्यति, मत) मस्त होता, नशे 
में चबूर होना-वीक्ष्य मद्यमितरा तु समाद--शि० 
१०१२७ 2 पागल होना 3 आनन्द 88/९०% ५ शी 
मनाना 4 प्रसन्न या हृष्ट होना । प्रेर० ( 
] नशे में चूर करना, मदोत्मत्त करना, पागल बना 
देता 2 (मदयति) उल्लसित करना, प्रसन्‍्त करना, 
खुश करना-मा० १।३६ ३ प्रणयोन्‍्माद को उत्तेजित 
करना --भा० ३१६, उ६३--, | भस्त या नशे में चूर 
होना (आल? से कर 2 पागलर होना--मनु०-रे। 
१६१, प्रेर०--हकषे में चूर करना, मदोत्मत्त करता 


( ४६६ ) 


-- अंज्ापि मे हृदयमुन्मदयन्ति हन्त भाभि० २॥५, 
ज्र॒,] नशे में चूर होता, मस्त होना 2 उपेक्षक 
होता, लापरवाह या अवधान रहित होना (अधि० 
के साथ) अतोर्षर्थान्‍न प्रभाथ्वन्ति प्रमदासु विपश्चित 
मनु० २१२१३ 3 भूलचक होना, भटक जाना, विच- 
लित होना यथा स्वाधिकारात्म्मत मेघ० १ में, 
4 गलती करना, भूल करना राह भूल जाना-भंट्टि० 
५८, १७।३९, १८।८, सम्‌-,.! नशे में चूर चूर होता, 
2 ह्षयुब्त होना, प्रसन्‍न होना । 

ध (शआुरा० आ० मांदयते) प्रसन्न करना, खुश 
करना । 

मरः [ मदु-अच्‌ ]  मादकता, मस्ती, मदोन्‍्मत्तता 
-मदेनास्पृश्ये-दक्ष ०, मदविकाराणा दर्शक -का० ४५, 
दे० नी० समस्त पद 2, पागलपन, विक्षिप्तता 3 उप्र , 
प्रणयोन्‍्माद, लग्लसापूर्ण उत्कष्ठा, गाढाभिलाबा, 
कामुकता, मैथुनेच्छा - इति मदमदनाम्या रागिण 
स्पष्टरागान्‌ह शि० १०९१ 4 मदमत हाथी के 
मस्तक से चूने वाला मद मदेन भाति कलम प्रतापेन 
महीपति चन्द्र० ५४५, इसी प्रकार दे० मदकल, 
मदोत्मत्त, मेष० २०, रघु० २७ १२१०२ 5 प्रेम, 
इच्छा, उत्कठा 6 घमण्ड, अहकार, अभिमान पच० 
१४२४० 7 उल्लास, आनस्दानिरेक 8 खीची हुई | 
शराब 9 मधु, शहद !0 कस्तूरी ॥॥ वीय॑े, शुक्र । | 
सम० अआध्यय',- आतंडु. सुरापान के परिणामस्वरूप 
होने बाला विकार (सिरदर्द आदि),- अन्ध (वि०) 
] मद से अन्या, पीकर बेहोश, तीज उत्कण्ठा से पीते 
हुए अधरमिव मदान्धा परातुमेषा प्रवत्ता बिक्रम० 
४१३, 2 अभिमान से अधघा, धमरी, अपनतयनम 


नशा दूर करना,--अम्बर, ! मदवाला हाथी 2 इन्द्र 
का हाथी ऐ रावत, जल्स (वि०) नशे या जोश से 
निढाल,--अवस्था ! पीकर मदरोशी की हालत 
2 स्वेच्छाचारिता, कामासक्ति 3 मद चूने की स्थिति 
-7रघु० २/७,- आकुल (वि०) मदोन्मत,-- आइय 
(वि०) पीकर मस्त, नशों में चूर (दव) ताड़ का 
पेड,--आम्मातः हाथी की पीठ पर बजाया जाने 
वाला होल था नगाड़ा, आलापिन्‌ (पु०)कोयल, 
-““आहूब कस्तूरी, उत्कट (लि०) | नशे में चूर, 
मद्यपात से उत्तेजित 2 तीब्र प्रणयोन्मल, कामुक | 
3 अभिमानी, धमड़ी, दर्पयृक्त 4 मदबाऊा, मदमस्त 
रघु० ६।७, (6) 4 मदणला ( १ 2 पेंडकी, 
(टा) खीची हुई शराब, - उदप्र, उन्मस (वि०) 
! पीकर मस्त, नशे में चूर 2 भयकर, जोश से भरा 
हुआ-मदोदग्रा ककुश्यन्तः सरिता कछमुदजा -रघ्‌० ४) 
२२, 3आभमानी, घमडी, महकारी,-उद्धत (बि० ) जोश 
से भरा हुआ--कु० ३३३१ 2 घमष् से फूला हुआ, 





--उल्लापित्‌ (१०) फोयल, कर (वि०) मादक, 
नणे में चर करने वाला, -कारित्‌ (१०) मदवाला 
हाथी,.--कल (वि०]) मुंदुभाषी, अव्यक्तभाषी, अस्पष्ट- 
भाषी रघ० ९३७, प्रेम की मंदध्वनि उच्चारण 
करने वाला 3 जोश से भरा हुआ--उत्तर० १३ १, 
म्रा० ९१४ 4 अस्पप्ट परल्तु मधुर-- मदकल कूजित 
सारसानाम्‌ू-मेघ० २१, 5 मदवाला, प्रचण्ड, 
मदीन्‍्मत्त विक्रम० ४२४, (- खः) मदवाका हाथी 
--कोहल (स्वेच्छा से भ्रमण करने के लिए) मुक्त 
सॉड,-- खेल (वि०) प्रणयोन्‍्भाद के कारण कैलिप्रिय 
-- विक्रम० ४।१६,--गमस्धा ! मादकपेय 2 पट्सन, 
--गमन जैसा --च्युत्‌ (बि०) ! (हाथी की भांति) 
प्रद चुवाने थाला 2 कामुक, स्वेच्छाचारी, पीकर घुल 
3 आनम्ददायक उल्छासमय (पु०) इन्द्र का विशेषण 
-- जालम,---वारि (त२०) मंदरम, मंदवाले हाथी 
के गण्डस्थल से चूने वाला मंद, - ज्यर' घमण्ड या 
जोश का बुखार -भर्तृ० १२३,--द्विप. उन्‍्मस हाथी, 
मर्देमस्ते हाथी,- प्रयोग ,-प्रसेक ,-प्रश्क्णम- श्राव:, 
--ख्ुति (म्त्री०) हाथी के गण्डस्थल से मद का आप 
-- मुच्‌ (वि०) 'मंद टपकाने वाला' मदोन्‍्मत्त, नशे में 
चूर-उन्तर० ३११५,--रक्त (वि०) जोणीका,--रागः 
] कामदेव 2 मुर्गा 3 पीकर घुत्त--विक्षिप्स (वि०) 
] मदभस्स, मंदास्मल 2 कामलछाछसा से विक्षृब्ध 

विह्ुुल [वि०) ! घमण्ड मा काम लालमा से 
पागल 2 नहों के कारण हरिश्येष्ट,--पघुन्द, एक हाथी, 
- -शौंष्डकम्‌ जायफल,--सार: बाड़ी,-स्थकूम्‌,-स्थासभ्‌ 
मदिरालय, शराबधर, मधुशाला । 


सवन (वि०) (स्त्री ही) [माद्यति अतेन मंद्‌ करणे 


हथुट] । मादक, पागछूपन छाने वाला 2 आनन्द- 
दायक, उल्लासमय, से, ? कामदेव व्यापाररोषि 
मदनस्य निषेवितव्यमू श० १२७, हतमपि निहन्स्पेव 
मदन - भर्तृं० ३३१८ 2 प्रेम, प्रणयोन्माद, उत्कष्ठा, 
कामकुता विनयवास्तिबृत्तिरतस्तया न विवृतों मंदनों 
ने च सवुत - दु० २११, सतम्त्रगीत प्रदनस्य 
दीएकभ्‌ ऋतु० १४३, रघु० ५१६३, इसी प्रकार 
“मदनातुर' 'मदनपीडित' आदि 3 वसन्‍्त ऋतु 
4 मधुमक्थी, भौंरा 5 मोम 6 एक प्रकार का 
आलिगन 7 धतूरे का पौधा 8. बकुछ का वृक्ष, खैर, 
>जा,-सी ! खीची हुई शराब 2 कस्सूरी 3 अतिमुकत 
लता (--व्री केवल इत दो अर्थों में) ,--मम्‌ . मादक 
2 प्रमन्न करने वाला, 3 आनन्ददायक । सम० 
“7 मग्रकः एक घाम्यविशेष, कोदो,- मान ; ! पुरुष 
का लिंग 2, नाखून या नलक्षत ( के समय 
दुआ) -अन्तक',-अरि,, दसभ:, वहुनः, - माशनः, 

रिपः शिव के विशेषण,--अबस्थ (वि०) प्रेमासक्त, 


( ७६७७ ) 


सानुराग-- ४ 2 मात, क्लिष्ट पोढित (बि०) | ११४९ 2 एक प्रकार का खजन पक्षी 3 दुर्गा का 
कामात॑, , कामरोगी रघु० (२३२, | नामान्तर | सम०-उत्कट,- उन्मत्त (वि) शराब के 
ध० ३।१०, -आयुधम व स्त्री की भग या योनि नप्षे में चूर, - गृहम्‌,--शारहा मदिरालय, शराबलाना, 
2 कामदेव का अस्त्र' अर्थात्‌ छावण्यमयी स्त्री, | मघुशञाला,--सचछ. आम का पेड़ । 


आलयः, वच्चू 2 स्त्री की योनि 2 कमल | मबिष्ठा [अतिशयेन मदिनी-दृष्ठत्‌, इनों छोप, टाप] 
3, राजा, -- इच्छाफुरूम भामो का राजा, - उत्सव खोची हुई शराब । 
कामदेव के सम्मान में मनाया जाने वार बसन्त- | मदोथ (वि०) [अस्मद-+-छ, मदादेश ] मेरा, मुझसे सबद्ध, 


कालीन उत्सव, (था) अप्सरा, उत्सुक (वि०) प्रेम | >“रघु० २४५, ६५, ५२५। 
के कारण उत्कठित या निदारू,--उच्चानम 'प्रमोद वन' । मद्णु [मस्ज्‌-+-3 न्यडक्या०) एक प्रकार का जलचर 
एक ठद्यान का नाम,--कष्टकः | प्रेममावनता से | जन्तु, जलूकाक, पनडुब्बी पक्षी 2 एक प्रकार का साँप 


उत्पन्न रोमाच 2 वृक्ष का नाम कलह: प्रेमकलह, 3 एक प्रकार का जगली जानवर 4 विश्ञाल नौका या 
मंथुन “छेंदसुलभामू, मा० २१२, - काकुरब पेंडुकी युद्धपोत काअईपि मद्गुरम्यघावत्‌ दर्श० 5 एक पतित 
या कबृतर, गोषाक्ः कृष्ण का विशेषण,--चतुदेज्षो | वर्णसकर जाति, भाट जाति की स्त्री में ब्राह्मण द्वारा 
चंत्रशक्ला चतुर्दशी, इसी दिते कामदेव के सम्सानार्थ | उत्पन्न सन्‍्तान-दे० मनु० १७४८ 6, जाति- 
मनाथा जानें वाला उत्मव,--अयोदक्षी चंत्रशक्ला | बहिष्कृत । 
श्रयोदशी या काम के सम्मान में उस दिन मनाया | लद॒शुरः [मद्‌-)-गुक +उरच, न्यश्रक्वा०] । गोताखोर, 
जाने वाला उत्सव,-नालिका अतीस, स्त्री,---पक्षित्‌ माती निकालने वाला 2. जर्मममछली 3 एक पतित 
(१९) खजन पक्षी,---पाठक' कोय5,--पीढ़ा,--बाभा वर्ण सकर जाति--दे० मद्गू (5) । 
प्रेमवेदना, प्रेम की टीस, महोत्सब: काप्तदेव के | पर (वि०) [माद्यत्यनेन करणे यत] मादक 2 आनद- 
सम्मान में मनाया जाने वाला महात्सव,--मोहनः दायक, उल्लास मय,---च्वम्‌ खीची हुई शराब, मदिरा, 
कृष्ण का विशेषण, --लखितम्‌ प्रेमकेलि, रगरेली, मादकपेय-रणक्षिति ह',णितमश्क्रुल्या-रघु० ७४९ 
कामकीरश,--लेख प्रेम-पत्र,--दश् (वि०) प्रमम्ग्ध, -मनु० ५५६, ९।८४ १०८९। सम०--आमोदः 
मौलसिरों का पड़,-कौट: एक प्रकार का कोडा,-- हसः 


माहित, - झलाका।! कोयल (मादा) 2 कामोहीपक । 
मदलक [मदन (-कन्‌] एक पौधे का नाम, दसनक । एक्‌ प्रकार का वक्ष, माइव॒क्ष,--पः पियक्कड, शरांबो, 
नशेबाज,- पानम्‌ । मादक मदिरा पीना 2 कोई 


सदयन्तिका, सदब्न्ती | सदयस्ती ।-कन्‌-+ टाप हृस्‍्व, मद 
* शिच्‌ --झत्र्‌ +छीष | एक प्रकार की चमेली भी मादक पेय,--पोत (वि०) पीकर नशे में चूर 
(अरब की ) । -युष्पा घातकी नामक पौधा, धौ,-बो (बी) जम्‌ 
भदयित्न (वि०) [मद्‌+णिच्‌ |-इस्नुच | ) मादक, पागल खमीर उठाने वाली ओष॑य, खभीर पेंदा करने वाली 


बनाने वाला 2 आजलन्द दने बाला, - स्व | कामदेव लेई,-- भाजनस्‌ शराब का गिलास, इसी प्रकार मंच- 





2 बादल 3 कलबार 4 पीकर घुत्त हुआ 5 खीची भाण्दम्‌,--मच्छ' शराब का झाग, मद्यफंन,--बासिनी 
हई शराब, (इस अर्थ में 'नपु०” भा) । घातकी नामक पौधा,---संघानस्‌ मदिरा खीचना । 
मार [मंद “आरन्‌।  मदबाला हाथी 2 सूअर 3 घतूरा | प्र, [मद +रक्‌] ! देश का नाम 2 उस देश का शासक, 
६ प्रभा, कामुक 5 एंक प्रकार का सुगंध द्रढय 6 ठग --पजा' (व व० ) मद्र देश के अधिवासी,-- बम हर्ष 
मारता] प्रसन्नता (मद्राक्न - भद्राक्त बालकाटना, कंची से कत- 


मदिः (स्त्रो०) [मंद इन | प्टेला, मेहा । रता, मूँडता)। सम०--कार (वि०) ('मद्रकार' 
सदिर(वि०) |माद्मयति अनेन मद्‌ करणे किरच्‌] । मादक, भी) हर्षोत्पादक । 
दीवाना के बाल 2 आनददायक, आकपक, ( आखो महकः [ मदर + कने | मद्र देश का झ्लामक था अधिवासी, 
का) ठप कर, ₹ (छाल फूलों का) खेर का वृक्ष। -का (बण्व०) दक्षिण देश को एक पतित जाति । 
मम० अक्ली, क्षण - नयना, -छोचना मनोहर | सघब्य [मधु-+यत्‌| वैशाल का महीना । 
और आपके आऑखो बाली स्त्री -मधुकर मदिराक्ष्या | प्र (व०) (स्त्री० - घु या० प्यो) [मनन्‍्यत इति मधु, 
शस, तथ्यों प्रवृत्ति -विक्रम० ॥२२, रघु० ८८६, [| झन्‌ +-उ नस्य धः] मधुर, सुखद, रुचिकर, आनम्द 


“मायतनयत्र (वि०) बड़ी और मताहर आंबों वाला युक्त -वप० ( घु) । शहद एतास्ता सघुनों 

20 अब आए पर |. घाराष्चोनन्ति सविधास्त्वथि उत्तर० ३।३४, मु 

मोवरा [मंदिर >टाप्‌ | 3. खीची हुई शराब काक्षत्यस्थो |. तिष्ठति जिल्लाग्रे हृदय तु हलाहलूम्‌ 2 पृष्परस या 
॥ 


वदनमदिर दोह़दच्छच्ननास्था --मेघ०७८, शि० फूलों का रस- -कु० ३।३६ देहि मखकमलमध्पान 


(. ७६८ ) 


--भीत७ १०3 मीठा मादक, पेय, शराब, खीची ॥ 
हुईं शराब--विनयल्ते सम तथ्योघा मधुश्निविजयश्रमम्‌ ४ 
“+रघु ० ४॥६५, ऋतु० शरे4 पानी 5 छाक्‍कर | 
6 मिठास,--प० (घू:) । बसन्‍्त ऋतु--क्य न हृदय- 
जम सखा कुसुमायोजित॒कार्मको मघु--कु० ४डीर४- । 
२५, ३१०, ३०, चर का महौना- भास्करस्थ । 
मधुमाघवाविव--रघु० ११७, मासे मधौ मधुरको- 
किलभूजूनादे रामा हरन्ति हृदय प्रसम नराणाम्‌ 
--कतु० ६।२४ 3 एक राक्षस का नाम जिसे विष्णु 
- ने मारा था 4 एक और राक्षस जिसके पिता का 
नाम लवण था तथा जिसे श॒त्रुष्त ने मारा था 
5 अशोक वृक्ष 6 कार्त वीर्य राजा का नाम । सम० 
--अब्ठीला हाहद का लौंदा, जमा हुआ शहद, 
--आधारः मोम, आपात (वि०) पहली बार शहद 
चबग्बने वाला- मन० १६/९,--आख्र एक प्रकार का 
आम का वृक्ष--आलसव (शहद से) खीची हुई मीठी 
शराब,-आस्वाद (वि०) शहद का स्वाद चखने वाला, 
आहुतिः (स्त्री ०) यज्ञ में मिष्टान्न की आहृति देना 
--उच्छिष्टम्‌ -- उत्थम्‌,-- उत्यितम्‌ मघुमक्खियो का 
मोम,---उत्सद: वसन्तोत्सव,-उदकस्‌ 'मधुजल', शहद ' 
मिला हुआ पानी, जलमधघु उद्यानम्‌ वसस्तोद्यात, 
--उपध्तम्‌ 'मधु का आवास मथुरा का नामान्तर 
“-रघु० १५।१५,--कष्ठ' कोयल, - कर' ! भौरा 
- कुटने खलु तेनेहा तेने हा मघुकरेण कथम्‌ 
>भामि० ११०, र६०९।३०, मेघ० ३५।४७ 2 प्रेमी, 
कामुक, “गण , श्रेणि (स्त्री०) मक्खियों का झुड, | 
-#र्कही ! मीठा नींद, चकोतरा 2 एक प्रकार 
का छुहारा, काननम्‌ु,--अनम्‌ मधुराक्षस का वन, 
- कार;/--कारिनू (पू० मघुमक्ली क्ुक्कुटिका, 
- कुककुटी एक प्रकार का नींव का पेड़, --कुल्या 
भघु की नदी, कृत (१०) मधुमक्वी,--केशट' मधघु- 
मकखी,--कोश ,--५: मधुमक्खियों का छत्ता, कम. 
दाहद की म्क्थियों का छत्ता (ब० ब०) मदिरा पीने | 
की होड, आपानक,--क्षोर', क्षीरक. खज्र का पेड, 
“गायन कोयल,--अ्रह रथ का त्पण,-घोष कोयल, 
“--जम्‌ मोम,--जा 4 मिसरी 2 पंथ्वी, - जम्बोर 
एक प्रकार का नीयू जितू, द्विषु--निदबन, / 
-+निहन्तु (पु० ) न्‍ स्रय', - मयन.,- रिपु',- हि शत्रु 3 
सुदन , विष्णु के विशेषण- इति मधुरिपुणा सखी 
नियुक्ता, - गीत० ५, रघु० ९।४८, बि० १५११, 
-“ तैण -णम्‌ गन्ना, ईख,--अ्यम तीन मीठे पदार्थ 
अर्थात्‌ शक्कर, शहद ओर घो,--दोप' कामदेव,--बूत 
आम का पेड, दोहे मधु या मिठास खीचता,--न्र. 
] भौंरा 2 कामुक,- अब' खाल फूलो का एक वृक्ष, 
-“हुमः आम का पेड,-बातुः एक प्रकार का पीछा 





माक्षिक,--धारा शहद की घार,--आूलिः राद, ग्रुड, 
- मालिकेरक. एक प्रक'र का नारियछ, मेतृ (१०) 
भौरा, या मघुकर, या पियंक्कड--राजप्रियां कर- 
विष्यौ रमन्‍्ते मधुप: सहर-भाति० १।१२६, १३३, 
(यहा दोनो अर्थ अभिप्रेत है),--पटम दहद की 
मक्खियो का छत्ता,--पति कृषण का विशेषण, -पर्क 
हाहद का मिश्रण” एक सम्मानयक्त उपहार जो किसी 
अतिथि को या कन्या के पिता के द्वार पर आ जाने 
पर दूल्हे को अपित किया जाता है, इसमें निम्नांकित 
पाँच पदाथ डाले जाते है--द्धि सर्पिजल क्षौद्र सिता 
चेतश्स प्वभि, प्रोच्यते मधपर्क, समासों मधुपर्क 
--उत्तर ०४, असिस्वदद्यन्मघुपकंमपित स्त तद्‌ व्यधा- 
त्तकमृदर्ददशिताम, यर्दष पास्थन्मषु भीमजाधर- 
मिष्षेण पुण्याहविधि तदा कृतम्‌ -नैं० १६।१३, मनु ० 
३॥११९ तथा आगे,--पर्वय (दि०) मधपर्क का 
अधिकारी, पणिका,--पर्णो नील का पौधा,---पाबिन्‌ 
(पु०) भौरा,- पुरमू,-री, मथुरा का विशेषण - 
संप्रत्युज्ितवासन मधुपुरीमध्ये हरि सेब्यते--भाभि० 
४४४, - पुष्प. ! अशोक वृक्ष 2 मौलसिरी का वृक्ष 
3 दन्ती वृक्ष 4 सिरस का पेड, प्रणब: शराब की 
लत, प्रमेह मधुमेह, श्करायुक्त मूतर,--प्राशनम्‌ 
शुद्धीकरण के मोलह सस्कारों में से एक जिसमे नव- 
जात शिशु की मधु चटाया जाता हैं,-- प्रिय बलराम 
का विशेषण, - फल एक प्रकार का तारियल,-कलिका 
एक प्रकार का छुहारा, हु रा माघदों लता,--श्रो 
(वी) ज अनार का वृक्ष,--बी (वी) जपुर एक प्रकार 
की नींबू , चकोतरा, भक्ष ,-क्षा, -सक्षिका मघुमक्वी, 
--मज्मत अखरोट का पेड ---सद' शराब का नक्षा 
+मह्लि, हलो (स्त्री०) मराठती छता,--भाषदी 
] एक प्रकार का मादक पेय 2 कोई भी बसत ऋतु 
का फूल,--साध्दोक्षम्‌ एक प्रकार की मादक मदिरा, 
-मारक भौरा,-मेह --मधप्रमेह दे०,-यष्टि (स्त्री०) 
ग्रग्ना, ईख, मुझेठी, - रस  ताड़ का वक्ष (जिससे 
ताडी बनती हैं) 2 गन्ना, ईव 3 मिठास, (सा) 
) अगूरो का आज की बेल,--छग्मः एक 
वृक्ष का नाम, लिहू लेह,--लेहिन (पु०), 
जोछुप भौंरा इसी प्रकार मघुनों छेह ', हम 
बह जगरू जहाँ मधु नामक राक्षस रहा करता था 
जिसको मारकर शत्रुघ्न ने मथुरा नगरी बसाई थी, 
(न) कोयछ, बारा (पु०, ब० व७) बार २ पीने 
दाले, शराब के जाम पर जाम चढ़ाने बाले, डटकर 
शराब पीने वाले जज्ञिरे बहुमता प्रमदानामोप्ठ- 
यावकनदों मधुबारा --कि० ९॥५९, क्षासित तु समित 
गुना द्रावित नु हृदय मधुवारे शि० (०१४, 

कभो यह हाब्द एंक बचनात भी होता है) दे० 


मपुलिका 


( ७६९ ) 
कि० ८५७, बतः भौंरा माभिक की मरन्दानाम- | मवलिका [ मपूल--कन्‌ --टाप्‌ इत्वम्‌ | एक प्रकार 


न्तरंण मधुश्नतम भाभमि० १।११७, तस्मिशन्नथ मघबजते 
विधिवशान्माध्बोकसाकाक्षति ४६, हर्करा शहद से 
तेथार की हुई शब्कर,--झाक्ष: एक प्रकार का (महुए 
का) पेड़,--शिष्टनू,--होदम्‌ मोम, -सल्ः. सहाब' 
+सारधि, सुहुद्‌ कामदेव,--लिकथकः एक प्रकार 
का विप,--सूदनः भोरा, स्थानम मशमक्थियों का 
छतता, ध्थरः कोपछ, हुम्‌ (१०) । शहद की नष्ट 
करने बाला था एकत्र करने बला 2, एक प्रकार का 
शिकारी पक्षों 3. ज्योतिषी, मविध्यवक्ता 4. विष्णु 
का मामात्तर । 


सघुक [ मधु/-कन्‌, केक वा ] एक बृक्ष (>८ मघूक 


महुआ) का नाम 2 अशोक वृक्ष 3 एक प्रकार का 
पक्षी, क्षप्त ! जाता 2 मुलैठी । 


मधुर (वि०) [ मध्‌ माधुर्य राति रा+क मब्‌ अस्त्यर्षर 


| मीठा 2 शहदयकत, मघुमय 3 सुखद, मनो- 
हर, आकर्षक, रचिकर---अहो मधुरप्तामां दर्शन 
शू७ ) कु० ५॥९ उनस्तर७ १४२०३ सुरीक्षा 
रबर), र₹ लाठ रग का गर्म, ईस्न 2 चावल 
3 शब, गुड 4 एक प्रकार का आम, रम्‌ ! मांघुय 
2 मब्र्पय, शत 3) विष 4 जस्ता, - 3 लअअ्ड, 
मिठास के साथ सद्वावने ढंग से, रोबकता के साथ | 
मम० अक्षर (वि०) मबर ध्वनि वाला, मिध्टभाषी 
रसोछा, आला (वि०) मधुर शब्दों का उच्चारण 
करने वाका (प) मबुर या मुरीले स्वर भघुराकाप- 
निमर्ग पण्डिताताम्‌ -कु०४।१६, (-पा ) मेना, मदलसा- 
रिका,-कच्टक एक प्रकार की मछलो .--अम्यी रस तीव 
का एक आति,-अ्यम्‌ - - मधत थम्‌ दे ०, - कछः एक 
प्रकार का पेवदी वेर,--भाषित,--वाच्‌ (वि०) 
मध्रभाषो,---ख़बा एक प्रकार का छहारे का पड़ 
स्वर,--स्वन (वि०) मथुर स्वर से अछापने बाला 
मधुरस्थर बाछा । 


मधुरता,-स्वम्‌ | मथुर+तरू --टाप्‌, स्व वा ] म्राचुय॑ 


मधुरिसन (१०) [ मधुर +-इमनित््‌ ] माघुयं, रोचकता 


मयरिमातिशयेल बचोईम तम्‌-- भाभि० १११३ । 


मबुल -कत्‌ + टाए, इत्वम्‌ | काछी सरसों 
राई 


मधूक | मह 4 ऊक नि» हस्थ घ ]॥ मौंरा 2 एक 


वृक्ष का ताम महुआ, -कम्‌ मधक (महुए) वक्ष 
का फूल -दूर्वांवता पाण्हुमपूकदास्ना--कु० ७१४ 
स्तिघो. अधुकचछविर्गष्ड---गीत० १०, रघु० 
९२५। 


मघूठ. | मघु--लछाति रा +-क पथो6 | एक प्रकार का 


| 
| 
| 
| 
सुहावनापन, रोचकता । 
| 
| 
। 
| 
4 
॥; 


वृक्ष, -ली जाम का पेड । 
२७ 


का वक्ष । 
(बि० ) | मन्‌- यत्‌, नस्य घे, तारा० ] । बीच 
का, केन्द्रीय मध्यवर्ती, केन्द्रवर्ती--मे ० ४६, मनु ७ 
२१२१2 अन्लर्व्ती, मध्यवर्ती 3 बीच के दज का, मध्यक, 
दम्ियाने कदका, बीच का - प्रारम्य विध्नविहृता विर- 
यस्ति मध्या भर्तृ० ३२७ 4. तटस्थ, निष्पक्ष 
5 स्थाय्य, यथार्थ 6 (ज्यो० में) मध्यभाग,-ध्य.,--ध्यभ्‌ 
मध्य, केन्द्र, मध्य या केन्द्रीय भोग बद्नू मध्यम 
दोपहर, दिन का भध्य --सहब्नदीधितिरलश्यूरोति 
मध्यमत्व॒ मा० १, 'सू्य शिरोबिन्द पर रे । अर्थात्‌ 
'ठीक सिर के ऊपर हूँ, ब्योममष्ये विक्रम० २।१ 
2 शरीर का मध्यभाग, कमर --मध्ये क्षामा- मेघ० 
८२, बेदिविलस्नमध्या कु० १३९ विशालवल्ास्त- 
वात य “>>रघु० ६३२३ पेट, उदर मध्यन 
बार बार बाला -कु० है।३९ 4 किसी 
बस्सु का भीतरी भाग 5 बोच की स्थितिया दक्षा 
6 घोड़े की कोख 7 सगीत में मध्यकर्तोी सप्तक 
8 किसी श्रेणी की हज राशि, धम्रो बोच की 
अगुलो दस अरब की सहया ('सध्य' के कर्म० 
करण ० जप और अधि० के रूप क्रि० वि० 
भांति हाई ॥ हाते हैं) (क) मध्यम में, के दीच में 
(छल) में से, बीच में (ग) मध्यात में से, के 
बील (सब० के साथ) से -्तेषा मध्यात्‌ काक प्रोवाच् 
--प्रच० है (घ) ] बोच में, में, भध्य में 
रघु० १२।२९ 2 में, के अन्दर, के भीनर, अहुधा 
(जब कि अव्ययीभात्र समास के आदि पद के रूप में 
प्रयोग हो) उदा० मध्यंग ड्रुम 'गगा में, 'मध्यजठरम 
पेट में! - भामि० १६१, मध्यनगरम्‌ 'लगर के 
मीतर' मध्यतदि 'तदी के बोच में' मध्येपृष्ठम्‌ 'रीठ पर 
मध्यमक्तम, भोजन करने के प्चात फिर दोबारा 
भोजन करने से पूर्व बीच में ली जाने वालों औषधि 
मध्यरणम 'यंद्ध में -“-भामि० १।१२८, मध्यसभ सभा 
में या सभा के सामने --ने० ६७६, मध्येसमदम्‌ 
'समुद्र के बीच में शि० ३३३) । सम०--अहपृ्ति 
को (स्त्री०) बीच को अगुली --अहू न. ('अहन 
के स्थाल सें) मध्याह्न, दोपहर, कृत्यस, किया दोप- 
हर के समय की जाने वाली क्रिया - “बेला: 
शमय दोपहर का समय, स्तानम्‌ दोपहर का नहाता, 
--कर्ज: अर्धव्यास, गे (विं०) बीच में जाने बाला 
गत (बि० )केन्द्रीय, मध्यवर्ती, बीच में होने बाछा, 
गन्ज: आम का वक्ष, - म्रहणम्‌ प्रहण का मध्य, 
दिमम ('प्रध्यदिनम' भी) ! मध्य दिन, दोपहर 
2 दोपहर का उपहार, - दोफकस दीपक अलकार का 
एक भेद, इसमें सामान्य विज्वेष्भ जो समस्त चित्रण 


(६. ७७० 


पर प्रकाश हालता हूँ बीच में स्थित किया जाता हैं, 
उदा०--भटद्रि ० १०।२४,-दैशः ! मध्यवर्त्ती स्थान या 
प्रदेश, किसो चीज का मध्यवर्ती भाग 2. कमर 
3. पेट 4. याम्योत्तर रेखा 5 केन्द्रीय प्रदेश, हिमालय 
स॒था विध्य पर्वत के जीच का भाग हिमवद्बिन्ध्य- 
योमंध्य यत्प्राग्विनशनादपि, प्रत्यगेव प्रयागाच्च 
मध्यदेश स कोतित --मनु० २।२१,-देह भरीर 
का प्रमुख भाग, पेट,--पदम्‌ सध्यवर्ती पद, 'लोपिन 
दे० मध्यमपदलोपिनू, --पात सहघमंचारिता, समागम, 
--भाग: ! मध्य भाग 2 कमर,-भाव बीच की 
स्थिति, सामान्य स्थिति,--बबः पीली सरसों 
के छ दानों के बराबर का एक तोल, ररात्र, 
--रात्रि. (स्त्री०) आधी रात, रात का बज्ीच,-रेखा 
केन्द्रीय या प्रथमयाम्योलर रेखा,-कोक' तीतो लोक के 
बीच का लोक अर्थात्‌ मर्त्यलोक या ससार, 
“हा. , ईइबर. राजा,--वय्स अधेड उम्र- 
वाला, - बतिन (वि०) बीच में स्थित, केद्धवर्ती 
(पु०) विव्राचक, मध्यस्थ, वृत्तम्‌ नाभि,--सूत्रम-८ 
मध्यरेखा दे०-स्थ (वि०) बीच में स्थित या विद्य- 
मान, केन्द्रीय 2 मध्यवर्ती, अन्तवंर्ती 3 बीच का 
4 ब्रीच-बचाद करने वाला, दो दलो के बीच मध्यम्धता 
करने वाला 5 निष्पक्ष, तटस्थ 6 उदासीन, लगाव- 
रहित-श० ५, (स्थ ) निर्णायक, विवाचक, मध्यस्थ 
2 शिव का विशेषण, स्थलम्‌  मध्यया केर्द्र 
2 मध्य स्थास या प्रदेश 3 कमर,-स्थानम्‌ ! बीच का 
पड़ाव 2 बीच का स्थान अर्थात्‌ वायु 3 तटस्थ प्रदेश, 
--स्थित (वि०) केन्द्रीय, अन्तवंर्ती । 
सध्यतः (अव्य०) [ मध्य -|-तसिल ]7 बीच से, मध्य से, 
में से 2 में । 
सध्यम (वि०) [ मध्ये भव - भध्य +-म | बीच में स्थित 
या वर्तंमानं, बीच को, केन्द्रीय पितु पद मध्य- 
ममुत्पतल्ती-विक्रम० १।१९, इसी प्रकार 'मध्यमलाक- 
पाल ' मध्यमपदम्‌ मध्यमरेखा 2 मध्यवर्ती, अन्ल्वर्ती 
3 बीच का, बीच को स्थिति या विशेषता का, बीच 
के दर्जे का यथा 'उत्तमाघममध्यम' में 4 बीच का, 
औसत दर्जे का- तेन मध्यमशक्तोनि मित्राणि स्थापि- 
तान्यत रघु० १७।५८ 5 बीच के कद का 6 न 
सबसे छोटा न सबसे बडा, (भाई) बीच में उत्पन्न 
-प्रणमति पितरौ वा मध्यम पाण्डवा्यम --वेणी ० 
५२६ 7 निष्पक्ष, तटस्थ,--म' । संगीत में पचम 
स्वर 2 विशेष समीत पद्धति 3 मध्यवर्ती देश, दे० 
मध्यदेश 4 ( ब्या० में ) मध्यम पुरुष 5 तट्स्थ प्रम-- 
धर्मोत्तर मध्यममाश्रयन्ते - रपु० १३।७ 6 प्रान्त का 
राज्यपाल, जा! बोच की अगूली 2 बिवाह योग्य 





) 


शास्त्रों में वणिल एक नायिका, अपनी जवानी की 
उम्र के बीच पहुँचो हुई स्त्री, तु० सा द० १००, 

सस कमर | सम०-अहूगुलि बीच को अगुलो, 

आहरणम्‌ (बोज० में) समीकरण मे बीच की 
राशि का निरसन, - कक्षा बीच को आगन, जात 
(वि०) दो के बीच में उत्पन्न, मशझ्॒ला,--पदम 
(समास के) बीच का पद, 'लोपिन (पु०) तत्पुरुष 
समास का एक अवातर भेद जिसमे कि रचना के ओच 
का शब्द रूप्त कर दिया जाता है, इसका सामान्य 
उदाहरण 'शाकपाथिव ' हे, इसका विग्रह हैं - शाक- 
प्रिय पाथिव, यहाँ बोच के शब्द 'प्रिय' का छोप कर 
दिया गया. इसो प्रकार छायातरु व गुदधघाना आदि 
शब्द है. पाष्डव अर्जुन का विशेषण, पुरुथ (व्या० 
में) मध्यमपुरुष-- वह पुरुष जिसको सम्बोधित किया 
जाय,- भृतक किसान, खेतिहर ( जो अपने लिए और 
अपने स्वामी के लिए खेतो का काम करता हैं), 
- रात्र आधो रात,-लोक बोच का ससार, भूलोक, 
“पास राजा रघु० २।१६, वयस (नपु० ) प्रौढ़ा 
वस्था, बीच की उम्र, बयस्क (वि०) प्रौढ़, बौच की 
उम्र का, पसप्रह बीच के दर्जे का गृप्लप्रेम, जैसे कि 
गहने कपड़े, पुष्प आदि उपहार भेज॑ कर परम्त्री को 
फुसलाना, व्यास ने इसकी निम्ताकित परिभाषा की 
है- प्रेषण गन्वमाल्याना घृपभूषणबाससाम्‌, प्रकोभन 
चाप्नपानैमंध्यम संग्रह स्मृत , -खाहुस' तीन प्रकार 
के दण्डभेदा में द्वितीय प्रकार मनु० ८१३८, (स 
>सम्‌) मध्यवर्ग के प्रति अपराध या अस्याचार,- स्थ 
(बि०) बीच में होने बाला । 


सध्यश्क (वि: ) (स्त्री --सिका) [मध्यम -कन्‌] बीच बा, 


बिलकुल बीजोबीच का | 


मथ्यमिका | मब्ममक -; टाप, इत्वम्‌| वयस्क कन्या, जा 


विवाह याग्य उम्र की हो गई हा । 


' मध्ये द० 'मध्य' के अन्तर्गत । 





कम्या, वयस्क कन्या 3 कमल का बीजकोष 4 काठ्य- | 


मन्‌ । ( म्वा० पर० मनति) 


मध्य एक प्रसिद्ध आबाय तथा शास्त्रप्रणता, वेश्णव 


मप्रदाय के प्रवर्तक तथा वेदान्तसूत्रों के भाष्यकर्ता । 


सध्वक [मव्‌+-अक --अच्‌ |] भौरा । 
| भध्विजा [मधु ईजते प्राप्तोति--मथु+ईज्‌ न कन टाप्‌, 


पृषो० हम्व | कोई भी मादक पेय, खीची हुई शराब । 
] घमण्ड करता 2 पूजा 
करना त (च्रा० आ० ०० घमण्डी हांता, 
॥॥ [दिवा० तना० आ० मत्यते, मनते, संत) 
 साचना, विश्वास करना, कल्पना करना, लिल्लम 
२७% 428 करना, विचारना-अद्लू केपि शर्शादू रे 
जलनिधे पहुू परे मेनिर- सुभा०, बत्स मन्प्र कुमार 
शान्यनत जम्भकास्त्रमामन्त्रितम -- उलर० ५, कथ 
भवान्मन्यने “आपकी क्या सम्मति है' 2. खयाल करता, 


( ७७१ ) हे 


आदर करना, मानना, देखना, समझना, मान सेना 


-समीमूता दृष्टिस्तिमुवनमपि ब्रह्म है “कप 
३८४, अमस्लचानेन पराध्येजन्मता 
स्थितिमन्तमन्वयम्‌ू-रभु७ ३।२७, १३२, ६।८४, भग० 
२२६, ३५ भट्ठदि० ९११७, स्तनविनिहितमपि 
हारमुदार सा मनुृते कृशतन्रिव भारम्‌-गीत० ४ 
3: सम्मान करना, आदर करना, मान करना, मूल्यवान्‌ 
समझना, बडा मानना, वरेष्य समझना ६ 38४ 
इसे भुवनाधिपत्य भोगादय कृपणलोकमता 


“-भरें० ३।७६ 4. जातना, समझना, प्रत्यक्ष करना, 
पर्मवेक्षण करना, लिहाज करना--मत्वा देव धनपति- 
सम यत्र साक्मादसत्तम मेघ० ७३ 5 स्वीकृति 
देता, हामी भरना, अमल करना--तत्मन्पस्व 
मम वचनम्‌ मुच्छ० ८ 6. सोचना, विजार बिमरों 
करना 7? इरादा करना, कामना करनी, आशा करना 
8 मन लगाना, मत धातु के अर्च उस अणब्द के 
अनुसार जिसके साथ इसका प्रयोग होता है, विविध 
प्रकार से बदलते रहते है उदा» बहु सन्‌ बहुत 
मानना, बढ़ा समझना, बहुत मुल्य आकना, वरेण्य 
समझता, पृज्य मातता बहुँ मनुते ननु ते तनुसंगत- 
पवनचलिसपि रेणम्‌- गीत० ५, बहू' के अन्तगेत 
भी दे० , रूघु मन्‌ तुच्छ समझना, घृणा करता, अपमान 
करना--शं० ७१, अन्यथा मत्‌ और सरह सोचना, 
सदेश करना, साध सन्‌ भला सोचना, अनुमोदन 
करना, सतोषजनक समझना, श० १!२, अल हू बन 
नग्पसद करना, तुणाय सन्‌ या तणवत्‌ अशन्‌ 

जंसा समझना, हलका मुल्य झूगाना, तुन्छ समझना 
-+हरिसप्यमसत तृणाय शि० १५६१, मे अन्‌ 
अवज्ञा करना, अबहेलना करना, प्रेर० (मानयतरि-ले) 
सम्मानकरनता, श्रद्धा दिखाना, आदर करना, अभि- 
वादत करता, मूल्यवान्‌ समझना सान्यास्मानय 
>मर्तु० २१७७, इच्छा० (मीमासते) । विचार विमर्श 
करना, परीक्षण करना, अन्वेषण करना, पृछताछ 
करना 2 संदेह करना, पूछताछ के लिए बुलाना, 
(अधि० के साथ), अगु--स्वीकृति देता, हामी 
भरना, अनुमोदन करना, स्वोकार करना, अनुमति 
देना, अनुजशा देता, मजूरी देना--राजत्यान्स्वपुरनि- 
वनयेज्ूमेने -- हट प ४८७, १४२९, तंत्र नाहमनु- 
मस्तुमुत्सहे मोधब॒त्ति कलमस्य चेष्टितमू-रघु० ११३९, 
कु० १५९, ३।६०, ५॥६८, भर्तृ० 88 अत ० 
१६८५, प्रेर०-छूट्टी मांगता, अनुमति मागना, 

मागना-अनुमाम्मता महाराज --विक्रम० २, अधि-, 
। कामना करना, इच्छा करना, छालावित होना 
“मनतु० ९०१९५ 2 अमुमोदस करना, हामी भरना 
3 सोचना, उत्पेक्षा करना, कुर्ता करना, मानना, 


अथ--, घृणा करना, हेय समझना, अवज्ञां करना, 
नीच समझना, तुच्छ समझना--अतुदिगीश्षानवमत्य 
मानिनी--कु० ५१५३, मनु० ४।१३५, विक्रम० २११ 
प्रधि-, सोचता, विचारना - प्रेर० । सम्मान करना, 
सम्मानित समझना, आदर करना 2. अनुमोदन करना, 
प्रशंसा करना 3 अनुझा देना, अनुमति देता, लि , 
(प्रेर०) अनादर करना, तुच्छ समझना, अबज्ञा करमा, 
नोज समझना--स्त्रीभिविमानितानां कापुरुषाणां विव- 
घंते मवत --मुच्क० ८/९, सम्‌-, 3 सहमत होना, 
एकमत होना, एक मन का होसा 2 हामी सेरना, 
स्वीकृति देना, अनुमोदन करना, पसद करना 3 सोचना, 
खयाल करना, मानना 4 स्वीकृति देना, अधिकार देना 
5 ज्रास करता, सम्मान करता, महस्थपूणे समझना, 
- कण्चथिदस्सिसिवानास्य काले सभन्यसैकतिथिम्‌ 
--मंट्टिग ६।६५, समभस्‍्त बन्घून्‌ १२ 6. अतूजा 
देना, अति मति देता (प्रेर०) सम्मान करना, आदर 
करना, करना । 


मतमम्‌ [मन्‌-|ह्युट] ) सोचना, विद्ञार विमर्श करना, 


गहन चिन्तन करना, अवधारणा करता--सततान्मुरनि- 
रेवासि --हरि० 2 प्रज्ञा, समझ 3 तर्कसंगत अनुमान 
4 अटकल, अदाजा | 


मनस्‌ (त१०) [समन्यतेईनेन मन्‌ करणें अलुन्‌] !, मन, 


हुदय, समझ, प्रत्यक्षज्ञान, प्रज्ञा, जेसा कि खुमनस, 
दुर्गंनस्‌ आदि में 2 (दर्शन० में) सज्ञान और प्रत्यक्ष- 
ज्ञान को ऑन्‍्तरिक अंग या मंच, बह उपकरण जिसके 
द्वारा झेय पदार्थ आत्मा को प्रभावित करते है, (न्या० 
द० में मन एक द्रव्य या पदार्थ माना गया हूँ जो आत्मा 
से सर्वदा भिन्न ४)--तदेव युलदु लापलब्धिसाधन- 
सिन्द्रिय प्रतिजीव भिन्षसण्‌ नित्य च--त० कौ० 
3 चेतना, निर्णय या विवेचन की शक्ति 4 सोच, 
विद्यार, उत्प्रेक्षा, कल्पना, प्रस्यय, पश्यभ्रदूरान्मबसाप्य- 
धृष्यमू--$० ६३।५१, रघु० २।२७, कार्यन वाचा 
मनंसाईपि शश्यत्‌ --५।५ $ योजना, प्रयोजन, अभि- 
प्राय 6 सकल्‍प, कासता, इच्छा, रुचि, इस अर्थ में 
'मनस्‌' शब्द का प्रयोग बहुषा घातु के सुमुन्नत रूप के 
साथ (सुम्‌ के अम्तिम 'म्‌ का लोप करके) होता हैं, 
और विशेषण शब्द बनते है--अय जन प्रस्टमनां- 
स्तवपोनिषे--कु० ५४०, तु& काम 7 विचारबिमर्श 
8 स्वनाव,प्रकृति,मिजाज 9 तेज,ओज,सत्य 0 मामस 
नामक सरोवर (भरना गम सोचना, जिम्तन कर्ता, 
याद करमा--कु० २।६३, बन. कू मन को स्थिर 
करना, विच्त!रों को तिदिष्ट करना, (सप्र० बा अधिक 
के साथ), जन" अस्थ सन लगाना, स्वेंह हो आना 
-- अभिरूाएे मनो बबन्धास्यरतान्‌ विरष्य पक ० 
३।४, जनः सभाधा अपने आपको स्वस्थ करना, | 


( ७७२ ) 


उदभू मन को पार करता, अनेध्ति कु सोचना, ध्यान 
रखना, दुंढ़ सकल्य करना, निर्धारण करना, 
मन में रक्नना)। सम०--अधिनाबः प्रेमी, पति, 
चा अनवधनता,--अनुग्‌ (वि०) मनों 
मुकूल, रुचिकर,-- उपहारिन (वि०) हृदयहारी, 
न : खूब मन लगाना, प्रयोजन की दृढ़ता, 
--अभिराम (वि०) मन के लिए सुखद, हृदय को 
तुप्त करने वाहा --रघु० १(२९,--अभिलाबः मन की 
लालसा या इच्छा, -आए (वि०) हृदयहारी, आक- 
बेंक, सुहावना,--कान्स (वि०) (मनस्कालत या मन , 
कान्‍्त) मल का प्रिय, सुहावना रुचिकर, --कार पूर्ण 
प्रत्यक्ष ज्ञान (युख या दु ख का) पूरी बेतना, - क्षेप 
मन की उच्चाट, मानसिक अव्यवस्था, --बत (वि०) 


मन में विशम/न, हृदय में छिपा हुआ, आस्तरिक, 
अन्दरूती, गुप्त, -नेय न वहयति मनागतमाघधिहेंतुम्‌ | 
--०३।१२ 2 मन पर प्रभाव डालने वाला, वाछित | 
(श्भ) ! कामना, चाह-म्रनोगत सा न शशाक | 
८५५ ॥ काटा ५५१ 2 (विचार, चिन्तत भाव, | 
सम्मति,-गति' (स्त्री०) हृदय को इच्छा,--गबवों | 
कामना, चाह, - गुप्ता मंनसिल -प्रहणम मन को | 
हराना,-प्राहिनू (वि०) मत का हराने वाला या । 
आकृष्ट करने बाला,-ज, -“जम्मन्‌ (व०) मतोजात, | 
( 2 ) कामदेव, जब (वि०) विचार की भाति, 
फुर्वीला, ३ 4 मी 2 चिस्तन और विचारण में तेज, | 
3. पेतृक, पितृ तुल्य सबस्ध रखने वाछा--अकस्‌ 
(वि०)पिता के समान, पितृतुर्ण /--जात (वि०) मन 
में उत्पन्न, मन भे उठिल या पंदा हुआ,-जिश्न (वि०) 
मन से सूधने बाला अर्थात्‌ दूसरों के मत के विचार 
भापने वाला, -ज्ञ (वि०) सुहावना प्रिय रुचिकर, | 


सुद्र, लावेण्यमय - इयमविकसनाझा वल्कलनापि 
तेन्वी--श० १९०, रघु० ३।७, ६७ (श)एक , 


गन्धव का नाम, (-ज्ञा) । मैन|शल 2 मादक पर 


3 राजकुमारो,-ताप पीश 4 मानसिक पीझा 
या बेदना व्यधा 2 एश्चानाप, पहतावा,-- वृष, 
(स्त्री०) मन का सतोष,--तोका दुर्गा रा शिज्षेषण, 
-- बेच्छ मनया विचारों पर पूर्ण नियस्तण मत» 
१०१० तु० विरण्ठितू, दस (बि०) उतचित्त, 
जिसका मन किसी वस्तु में पूरी तरह लग रहा हा, 
मन से दिया हुआ दाह .- -दुल्ल भू मन का कठेदा, 
पीड़ा, मनस्तापथ नाह्ष बद़ि का साछ, विज्लिप्तता, 
पागलूपन, --नीत (वि०) पसंद किया ठुआ चुना दुआ, 
पति" विवश ५7 विशेषण,--थ्त (३०) । मन 
जिसे पवित्र मानता हो, अन्तरास्मा द्वारा ग्नमोदित 
“मनपृूत्त समाचरेत--मनु० ६।४६ 2 बद्घात्मा, 
सचेत, प्रश्ोत (वि०) शन हो रुचिकर या सुखद, 


--प्रसादः चित्त की स्वस्थता, मानसिक शान्ति, 
--प्रीति (स्त्री०) मानसिक सन्‍्तोष, हष, खुशी, 
--भबः, -भूः ! कामदेव मनोज--रे रे मतों 
मम मनोभवेशासनस्य पादाम्बुजद्धबमनारतमाममन्नम्‌ 
--भामि० ४॥३३, कु० ३२७, रघु० जा२२ 2 प्रेम, 
प्रणयोन्माद, कामुकता-अत्यासूढा हि नारीणामकालज्ञों 
मनोभव --रघु० १२/३३,- सथम' कामदेव, - सय 
(वि) पृथक देखिये, --यायित्‌ (वि०) 3 द्छानुसार 
गमन करने बाछा 2 नैज, फर्नीला,--पोग दत्त 
बित्तता, खूब ध्यान देता, योनि कामदेव रजनम्‌ 
! मन को प्रसन्न करना 2 सुहावनापन,-- रण | सत 
की गाड़ी कामना, चाह अबतरत सिद्धि शब्द 
स्वमनोरथस्येव--मालथि०_ ै।२२, मनोरघानामगर- 
तिन बिद्यते -कु० ५६४, रघुण ३॥७२, १२५९ 
2 अभीष्ट पदार्थ--मनोसरथाय नाशमसे- श० ७॥१३ 
3 (नाटक में) सकेत, परोक्ष रूप से या गृध्त से प्रकट 
की गई कामना, 'दायक (वि०) किसी एक व्यक्ति 
का आजाओं की पूरा करने वाला, (-क ) कन्प तरू 
का नाम “सिद्धि (स्त्री०) कल्पना की सष्टि हवाई 
किले बनाता, रस (वि०) आकराक, सुखद रुचिकर, 
प्रिय सुर्दर-अरुणनख भनौ रमास्‌ तर्य (मेड गलोष)-श ० 
६१० (-मा) । कमनीय रत्री 2 एव प्रदार पा रग, 

-राज्यम्‌ कल्पना वा राज्य खाई क्रिला सनोरा- 
ज्य बिजुस्भणमेतत्‌ 'पह हवाएँ किले बनाना है. छयः 
चेतना का नाश, -लोल्यम मन की वतच्नलना, मत की 
लहर या मौज, _वाज्छा,-वाकह्छितम्‌ हृदय को अभि 
लाष इच्छा विकार, बकिक्रति (स्वी०) मन का 
सवेग -वुछि, (स्थी०) ! मन को कियशशीलता 
इच्छाशक्ति 2 स्वभाव, चिलवृन्ति, बेंश विचारा 
की तजी, --व्यया मानसिक पाड़ा या वेदना, ज्लौल, 

झा मंनसिल परम शिलाविस्छरिता निषेद क० 
१५५, रघ १-८० क्षीद्न (वि)। मत की भाति 
तेज,- -क्ग मन की (किसी वस्तु में) आसक्ति, 

झनताए मन को व्यथा रूध (वि०) हुदथ मे 
स्थित, मानायक,- स्थे्येम सन की दृदता -हुत (वि०, 
निराश, हर (वि०) सुखद लावग्यशप, आकर्षक, 
कमनीय प्रिय-अव्याजमनोहर वयु -- श० ११७, कु० 
३३९, रघ० 3३२ (० ) एक प्रकार की अमेछी, 
(“रस ) माना, -हुर्त-हारिन (थि०) दुदप को हरण 
करने बाला, मनोहर, रजचिकर, सुखद हित मतोहारि 
च दुलभ ठच कि० १४, हारी असती या व्यभि- 
चरिणी स्त्री,-छाद हृदय का उल्लास,-पह्वा मैनशिल। 


मतसा | मनस , अचू-+ टापू | कश्यप की एक पुत्री का 


नाम नागटाज अनत्त की बहन लथा जरत्काझ शनि 
की ए नो, टमी प्रकार 'मनसादेवी' । 


(६ ७७३ ) 


मनसिज [मनसि जायते-जनू-|-ड, अलुकू स०] ! काम- 
देव रघु? १८।५२ 2 प्रेम, प्रणयात्माद - -मनसिज- 
रुज सा था दिव्या मसालमपोहितुम्‌--विक्रम० 
३।१०, श० ३॥९ । 

मनसिशय: [ मतसि शेते-शी --अच्‌ सप्तम्या अलुकू ] 
कामदैव शि० ७२ । 

मनस्स. (अब्य०) [ मनसल्‌ +तस ] मन से, हृदय से 
- रघु० १४८१ । 

मतस्विस्‌ (वि०) | मनस्‌ +विनि | बुद्धिमन्‌, प्रशा- 
वान्‌, चतुर, ऊंचे मन बाला, उस्चात्मा--रधु० !। 
3२ पत्र० २१२० 2 स्थिरमना, दृढ़निश्चय, दृढ़ 
सकलप वाला कु० ५६,-नी 4 उदार मन की या 
अभिमानिनी स्त्री- मनस्विमीमानविधात्तदक्षम्‌ खु० 
३।३२, मालबि० ११९ 2 बृद्धिमती या सती स्त्री । 
3 दुर्गा का नाम । 

प्रमाकू (अठ्य०) [| सन्‌ |आक | । जरा, थोड़ा सा, 
अल्यमात्रा में, ले सनाक 'बिल्कुल नहीं रे पान्य 
विज्ञ]झ्मना ने मनाशपि स्था - भाभि० १४३७, १११ | 
2 शर्ते शने, विलुब से | सम्०- क्र (वि०) | 
थाड़ा करने बाला, (रस) एक प्रकार की गधयुक्त 
अगर की लकडी । 

मनाका | मन्‌-+ आक ; टाप |] हथिनों । 

सतित (वि०) [ मन्‌- कल ] ज्ञात, प्रत्यक्षतान, समझा 
हुआ ) 

प्रसीकृप्त [ मन । कीकत्‌ | सुर्मा, अजन । 

सनोधा | मसस ईपा घ० त०, शक० )! चाह, कामना, 

या दुजंन वशबितु लनते ममीषा भामि० १॥९५ 
2 प्रज्ञा, समझ २ सोच, विचार । । 





मनीविका [ मनीषा +कन्‌ + टाप्‌, इत्वम ] समझ, प्रज्ञा ! 
मनीधित (वि०) | मनीया--इलच्‌ ) । अभिलपित, 
वाछित, पसंद किया गया, प्यारा प्रिय -मनीषिता 
सस्ति गृहेषु देवता --कु० ५१४ 2 रुचिक,र,-- सम 


दस प्रजापति या महृषियों का जन्म हुआ । इसी को 
सनुस्मृति नामक घर्मंसहिता का प्रणेता माना जाता है 
सातवाँ मनु वेवस्‍्वत मनु कहछाता हूँ क्योकि उसका 
जन्म विवस्वान्‌ (सूर्य) से हुआ। यही जीवधारी 
प्राणियों की वतंमान जाति का प्रजापति समझा जाता 
हैं। जल प्रल्थ के समय मत्स्मावतार के रूप 
में विष्णु ने इसी संस की रक्षा की थी। अयोध्या पर 
शासन करने वाले सू्यवशी राजा के सूमंवश का प्रव- 
मैंक भी यही ४ 34898 जाता हं--दे० उत्तर० ६११८ 
रघु० १११, मनुओो के क्रमश निम्नलिखित 
नाम हैं--! स्वायभुव 2 स्वारोधिष 3 औतसमि 
4 तामस 5 गा बह 6 7 बंवस्थत 8 सावर्णि 
9 दक्षतावाण0 7 बर्मसावणि 2 रुद्र- 
सांतणि 23 रौच्यदंक्सावरणि 4 इन्द्र सावर्णि । 
3 चौदह को सख्या के लिए प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, 
-येः (स्त्री०0) सनु की पत्नी) सम० अम्तरस्‌ 
एक मनु का काल (मनु० १।७९ के अनुसार यह 
काल मनुष्यों के ४३२०००० वर्षो का होता है, इसी 
दो ब्रह्मा का १!१४ दिन मानते है, क्योंकि इस प्रकार 
के १४ कालो का योग ब्रह्मा का एक पूरा दिन होता 
हैँ । इन चौदह कालो में से प्रत्यंक का कक - 
मनु पृथक २ है इस प्रकार के छ काल बीत चुके हैं, 
इस समय हम सातवें मन्वन्तर में रह रहे है, भौर 
सात और मन्यतर अभी आने है), - ज. मानबजाति 
“उर्िष', अधिकति' ईक्‍्शर, पतिः, रालः राजा, 
प्रमु, “छोक' मानवों “की सुष्टि--अर्थात्‌ भलोक, 
- जआातः मनृच्य,--क्येब्ठः तलवार,--प्रणीत (वि०) 

हक शिक्षित या ग्यासात,-- मम मनृष्य, मानव 

त,--राज (प०) कुबेर का विशेषण,---भरथ्ठः 
विष्णु का विशेषण,---सहिता धर्मेसहिता ओ प्रथम 
मन्‌ द्वारा रचित मानों जाती है, मनु द्वारा प्रणीत 
निधिविधान । 


कामना, इच्छा, अभीष्ट पदार्थ -सनीबित श्चौरपि | अनुद्य. [सतोरपत्य यक्‌ सुक्‌ च] ! आदमी, मानव, मत्य॑ 


येन दु्खा रघचु० ५१३३ । 

मनोधित्‌ (वि०) [ मतीषा-+इनि ] बद्धिमानू, दिद्वान्‌, 
प्रशावात्‌ चतुर, विचारशील, समझदार रघु० १! 
१५, (१०) बुद्धिमान्‌ या विद्वान पुरुष, मुनि, पड़ित 
““मानतीयों मतीषिणाम्‌-- रघछ० १।! १, सस्कारबत्येव 
गिरा भनीषी कु० १२८, ५३९, रघु० ३४४ । 

भन्‌ [सन्‌-) उ| ). एक प्रसिद्ध व्यक्ति जो मानव का प्रति- 
निधि और सानवजाति का हित साना जाता हैं (कमी 
कभी यह दिव्य ब्यक्ति समझे जाते है) 2 विशे- 
दत चौदह क्रमागत प्रजापति या भूलोक प्रभ्‌ नामनु ९ 
१६३ (सबसे पहले मनु का नाम स्वायभुव मन्‌ हैं, 
जो एक प्रकार से गौण स्रच्टा समझा जाता हैं, इससे 


2 नर। सम०--हसाः,--ईइशरः राजा, प्रभु-रघु ० 
२२, जाति. मानव जाति, इसासन, देबः | राजा 

-रशु० २५२ 2 मनुष्यों में देव, ब्राह्मण,--अर्जः 
] मनुष्य का कर्तव्य 2 मानक घरित्र, इंसान की 
विशेषता, --धर्मभ्‌ (पु०) कुबेर का विशेषण, -- भार- 
जम्‌ मानवहृत्या, यश्रः आतिध्य, अतिथियों का 
सत्कार, गृहस्थ के पाँच दंनिक कृत्यो में एक, 
दे० नुयज्ञ,-- लोक: मरणशीऊल (मरत्यों) भनुष्यों का 
ससार, भूलोक, विश, बविक्ा (रत्री०),--जिशन्‌ 
इक्षान, मानवजाति,--शोजितेंण्‌ मानवरकक्‍्त -- (पपौ) 
कुतृहलेनेव मनृध्यशोणितम्‌ --रघु०_ ३।५४,/--खभा 
] मनुष्यों को खमा 2 भीड़, जमाबे । 


( ७०४ ) 


जवोभव (वि०) [मनस्‌--मयट्‌] मानसिक, आत्मिक | 
सम० - कोबाः.--थः आत्मा को आवृत करने वाले 
पाँच कोषों में से दूसरा कोष । 
अच्तुः [मन्‌ू+तुन] । दोष, अपराध--मु्ब मनन्‍्तु परि- 
कश्प्य भामि० २१३ 2. मनृष्य, मानवजाति, तु 
(स्त्री०) समझ । 
सस्त (प्‌०) [सन्‌+सू्) ऋषि, मुनि, बुद्धिमान, 
मनुष्य, पराम्शंदाता, सलाहकार । 
अम्त्‌घुरा०्आ०मजयते, कभी कभी 'मन्त्रयति' भी, मन्त्रित) 
१. सलाह लेना, विचार करना, सोच विचार करना, 
मन्त्रणा करना, परासर्श लेना--न हि स्त्रीमि सह 
मम्त्रयितु यूज्यते -- पच० ५, मनु० ७।१४६ 2 उपदेश 
देना, सलाह देना, परामर्ण देना अतीतलाभस्य च 
रक्षणार्थ यन्मन्त्यते $सो परमों हि मन्त्र -पच० 
३११८२ ३ वेदपाठ को अभिमत्रित करना, जादू से 
मुश्ध करना 4 कहना, बोलना, बाते करना, गुन- 
गुनाना - किमपि हूँंदये कृत्वा मत्रन्येथे - श० १, किमे- 
काकिनी मन्त्रथसि--श० ६, हला सगीतशालापरिस- 
रेडवलीकिता द्वितीया त्व कि मन्‍्त्रयल्यासी मा० २, 
अनु--,! अभिमत्रित करना, जादू करना विसृष्टइण 
दामदेवानुमन्त्रितो ऋवः--उत्तर० २ 2 आर्शार्वाद 
देकर बिदा करना -रथमारोप्य कृष्णेन यत्र कर्णोनु- 
मन्त्रित -महा ०, अभि ,4 वेदमत्रों द्वारा अभिमत्रित 
करना, -पशुरसों योउमिमन्थ्य क्रो हत-अमर०, 
याज्ञ० २।१०२, ३।३२६ 2 मुग्व करना, मोहना, 
आ - !, बिदा करना, बिसजेन करना, आमसन्‍्जयस्व 
सहचरम्‌ श्व० ३, कु० ६॥९४ 2 बोलना, बुलाना, 
कहना, सबोधित करना, वर्तालाप करना तमामन्ज- 
याबभव - का० ८१, वेणी० १ 3 कहना, बोलना 
परिजनोंपप्येबमामस्त्रयले का० १९५, भट्टि० 
९९८ 4 बूुलाना, निमत्रित है 3० उप ,उपदेश 
देगा, उकमाना, फुसलाना, भि ,्योती देना, बलाना, 
बुला भेजना दिग्म्यानिमन्त्रिताइचेनमभिजग्ममहर्षय 
+रघण० १५॥५९, ११३२, योज्ञ० १२२५, 
“जादू से अभिमत्रित करना सम्‌ -, सलाह करना, 
परामर्श या सलाह लेना,-मम हृदयेन सह समन्‍्द्रोक्त- 
वानसि -मुद्रा० १। 
मन्त्र | मन्त्र+अच ] ॥ (किसी भी देवना को सबोधित) 
बद्िक सूक्‍त या प्रार्थनापरक वेद मव, (बेद का पाठ 
तीन प्रकार का हुं --यदि छन्दावद्ध और उच्चम्वर से 
बाला जाने वाला हैं तो ऋक है, यदि गद्मयय और 





मन्दस्वर से बोला जाने वाला है तो यजुस है, और ' 


यदि छल्दोवद्धना के साथ गेयता ई तो सामन्‌ है) 
2 वेद का सहिता पाठ (ब्राह्मण भाग को छोड़कर ) 


3 माहन, बशीकरण तथा आवाहन के मत्र, ते हि | 


जीवन्ति जना मनागमत्त्रा -भामि०१!१११, अधिम्त्यो 
हि मणिमत्रोषधीना प्रभाव रत्न० २, रधु० २। 
३२, ५५७ 4 (प्रार्थना परक) यजूस्‌ जो किसी 
देवता को उद्दिष्ट करके बोला गया हो 'ओ नम 
शिवाय' आदि 5 गुप्तवार्ता, मत्रणा, परामझ्नं, उप- 
देश, सकल्‍प, योजना तस्यथ सबतमन्त्रस्य रघु० 
१२०, १७२०, पच० २।१८२०, मनु० ७।१८ 
6 गुप्त योजना या मत्रणा, रहस्य | सेम ०-आराषनम्‌ 
मोहन परक या आवाहत के मत्रों से सिद्धि की चेष्टा 
मन्वाराधनतत्यरेण मनसा नीता हमझशाने निशा 
- भर्तु० ३।४,  उदकम्‌, -अलगम, तोयम वारि 
(नपु०) मत्रा द्वारा अभिमत्रित जल, मत्र पढ़कर 
पवित्र किया हुआ पानी, उषष्टम्म: परामर्श ब्वारा 
सम्थन करा, करणम्‌ ! वेदपाठ 2 सस्वर वेदपाठ 
करना, कार' वैदिक सूकतों का कर्ता,--काल: मत्रणा 
या परामर्श का समय, (वि०) परामर्श देने 
में चतुर, कृत (१०) बंदिक सूक्‍ता का प्रश्ेता या 
रचयिता - रघु० ५४४, १।६१, १५॥३१ 2 बेद पाठी 
3 सलाहकार, परामर्शदाता 4 राजदूत गष्यकः 
ज्ञान, विशान, गृप्ति (स्त्री०) सलाह, --पूढ़' 
गुप्तचर, गरुप्तदूत या बमिवस जड़ अग्नि--शि० 
२१०७, है सलाहकार, परामशदाता 2 विद्वान्‌ 
ब्राह्मण 3 गप्तवर, द, दात (१०) आधख्या- 
त्मिक गुरुया आचार्य, इशिन्‌ (7०) । बेंदिक 
सकता को द्रष्टा 2 वेदों में निष्णात ब्राह्मण 
+दोधिति. अग्नि, देश (१०) १ वेदिक सक्तों 
का द्रष्टा, ऋषि 2 परामभशदाता सझाहकार, देवता 
मन्त्र द्वारा आहत देवता भर, सलाहकार, --नि्य 
मत्रणा के पश्चात्‌ अन्तिम निर्णय, पूल (वि०) मतों 
द्वारा पवित्र किग्रा हुआ, प्रयोग मंत्रों का प्रयोग, 
बो (वो) जस्‌ मंत्र का प्रथमाक्षर, -भेब' गष्त 
परामर्श का प्रकट कर देना, भेद खोल देना, 
शिव का विशपण मूखम्‌ जादू, --,पन्त्रम जादू के 
सकते से युक्त एक गरहस्यमूलक रेखाचित्र, ताबीज, 
ञयोग ! सत्रो का प्रयोग 2 जादू, असम 
(अव्य०) बिना मत्र बोल,--विद्‌ ६० ऊ० मत, 
“विद्या मत्रविज्ञान, जादू --शस्कार: वेदपाठ मे 
युक्त काई सस्कार या अनष्ठान, सहिता वेद के 
समस्तसकतों का संग्रह हाधक जादूगर, बाजीगर 
साधतम्‌ 7! जादू द्वारा बढ़ा में करना, या कार्य 
सिद्धि 2 मोहनखत्र, आवाहनमत्र,--साध्य (जि०) 
जादू के मंत्री से वशीकरण था कार्यंसिद्धि के गांग्य 
2 मत्रणा द्वारा प्राप्य--स्िद्ि (म्त्री०)) । किसी 
मत्र की क्रियाशीलत,, यथा संमभ्पन्नता 2 मत्रज्ञान से 
प्राप्त होने वाली शक्ति,--ल्यूशू (बि०) मन्त्रों द्वारा 


( ७०७५ 


किसी सिद्धि को प्राप्त करते बाला,--हौन (वि०) 
बेदमत्रा से रहित अथवा विददद्ध । 
,““णा [ मन्त्र ल्यूट्‌ | विचार, परामर्षों । 
सम्जबत्‌ (वि०) [ मन्त्र >मतुप्‌ | मत्रों से युक्त--रघु ० 


३॥३१ । 

प्रस्त्रिस्ूमन्त्रिनू, दे? । 

सअन्त्रित (भू० क० ०) | 
मण लिया जा चुका हूँ 2 जिम पर सलाह छी गई, 
परामर्श लिग्रा गया है 3 कहां हुआ, बोला हुआ 
4 मंत्र पडा हुआ अभिमत्रित 5 निश्चित, निर्धारित । 

मस्त्रित (१०) [ मस्ज्‌ -णिनि ] मन्ज्री, सलाहकार, राजा 
का मनी रघु० ८।१७ मनु० ८।|१। सम०-- धर 
(वि०) मत्राछय के भार को सभालतने में सम्य,-पति., 

-अधान , प्रमुलझः भुख्य,, धर, श्रेष्ठ प्रधान 


मन्‍्त्री, मुख्यमत्री,- प्रकाबड श्रेष्ठ या प्रमुख मन्‍्त्रो, ' 


+भोत्रिय वेदों मे निष्णात भ्न्त्री । 

प्रस्थ, मत््‌ (म्वा० क््या० पर० मन्यति, मथति, मध्नाति, 
मधित, कर्म था० मधथ्यते) । बिलोना, मथना (प्राय 
द्विकमंक /-सुधा सागर ममन्थु «या देवासुररमृतमम्बनि- 
घिममन्य-कि० ५३० 2. छुब्ध करना, हिलाना घुमारा, 
ऊपर नीचे करना तस्मात्‌ समुद्रादिव मध्यमानात्‌ 
-“रघु० १६७९ 3 परोस डालना, अत्पाचार करनां, 
सताना, कष्ट देना दुखी करता सन्‍्मथों मा मन्च- 


सक्षिजनाम सान्‍्वय करोति-दश०, जाता मस्ये शिशिर- , 
मथिता पद्चिनी वान्यरूपाम्‌ -मेघ० ८३ 4 बोट ' 


पहुँचाना, क्षति पहुँचाना 5 तष्ट करना, मार डालना, 
सहार करना, कुचल डालना मथ्नामि कौरबशत 
सभरे न कोपस वेणो० १।१५, अमन्थीज्च परानी- 
कम्‌ भट्टि० १५।४६, १४३६ 6 फाड़ डालना, 
विस्थापित करना, उद्‌--, ?. प्रहार करना, मारना, 
नध्ट करना-- मीमासाकृुननुस्ममाथ सहसा हस्ती 
मूनि ज॑मितिम्‌ -पत्र० ३3॥रेरे, बैय॑मृन्‍्मण्य -मा० 
१११८, 'नष्ट करके या उखाड़ कर 2 हिलाना, 


अशान्त करना 3 फाइना, काटना या छोलना-रघु० ' 


२३७, लिख्‌,>] बिलोना, हिलाना, धमाना -अमृत- 


स्थार्थ निमंथिष्यामहें जलम्‌ महा० 2 रगड़ से आय , 


पेदा करता 3 खरोबना, पीटना 4 पूर्णत नष्ट करना, 
कुचल डालता, ध्र-- 7 बिलोना (समुद्र ) अमध्य- 
माना गिरिमेव भूय - रघु० १३११४ 2 तग करना, 


अत्यस्त कष्ट देना, दुखी करना, संताना 3 प्रहार ' 


करना, खरोबना, आषात करना 4 फाड़ डारूना, 
काट देना 5 उजाड़ देता 6 मार डारूता, नष्ट करता 
मा० ४॥९; २९ । 


सस्य [मन्य करणे घञ्य ]4 बिलोना, इधर उधर हिलाना, । 
ओलोडित करना, क्ुब्ध करना मन्यादिव क्षुम्पति ' 


मन + क्त ] जिसका परा- 


) 


ग।ज़ुमस्भ ->उत्तर० ७१६, दघु 

| करना, तष्ट करना 3. विश्चित पेव 4 रई का डड़ा 
(मथा' भी) 5 सूर्य 6 यूथ को किरण ? आँख 
का मैंल, ढीड, मोतियाबिंद 8 घर्षण से अग्नि सुल- 
गाने का उपकरण । सम» अचस,-- अहि', थिरि', 
--पर्बतः,--झरू मम्दर पर्वत (जो रई के डड़े के 
रूप में सबक क्त हुआ )--भामि० १॥५५, - उदक्त:, 
-- उबधिः क्षोर सागर, - बुणः बिलोने के रस्सी, नेता, 
जन मक्‍्लत,--बरह ,- दच्छक्क: रई का डढ़ा |) 

सस्यत: [मन्प्‌+ ल्यट्‌] रई का बढा,-- मस्‌ बिलोता, क्षुब्ध 
करता, विलो्टत करना, इधर उधर हिलाना 
2 घर्षण द्वारा आग सुलगाना,- -नी मथनी, बिलौनी । 
सम० घंटो बिलौनी, मबनी । 

भन्चर (वि०) [मनन्‍्प्‌ू+अरच] ! शिथिल, मन्द, बिलब- 
कारो, सुस्त, अकर्मण्य--सर्भसन्यरा-- श० ४, प्रत्यभि- 
ज्ञानमथरा भवेत्‌ तदेद, दरमन्थरचरणबिहारम्‌-गीत० 
११-शि० ६४०, ७१८, ५।६२, रघु० १९२१ 
2 जड़, मूढ़, मूर्खे-- मथरकौलिक 3 नोल, गहरा, 
खोखला, मदस्वर 4 विस्तृत, विशाल, चौडा, बड़ा 
5 पका हुआ, टेडा वक्ष, - ६:] भंडार, कोष 2 सिर 
के बाल 3 क्रोध, गुस्सा 4 ताजा मक्बन 5 रई का 
डंडा 6 दकावट, बाधा ? गढ़ 8 फल 9 गुप्तचर, 
सूचक 0 बेशाख मास ! मन्दर पव॑त 2 हरिण, 
बारहसिधा,--रा कंकेयो की कुब्जादासी जिसने अपनी 
स्वामिनी को, राम के राज्यभिषेक के अबसर पर, 
अपने दो पूर्वदत्त बरदान (एक से राम का चोदह 
दर्ण के लिए निवर्सिन, दूसरे से मरत का राज्यारोहण ) 
राजा से मांगने के लिए उकसाया,--इम्‌ कुसुम्म । 
सम० विवेक (वि०) निर्णय करने में मन्द, विवेक- 
शक्ति से शून्य मा० १।१८। 

। भम्थद, [मन्ध्‌ | जरु] खबर डुलाने से उत्पन्न हवा । 

| अ्न्‍्यान, [म्थू+ैआनच्‌) ! रई का डंडा, मानी 2 शिव 
का विज्वेषण । 

भत्थानक, [मनन्‍्यान |-कन्‌ | एक प्रकार का घास । 

। घम्बित (वि०) [मन्ध्‌ --णिनि] । बिलोने बाला, मथन 
करने बाला 2 कष्ट देने वाला, तस करने बाला 

(पु०) बीयं, शक्र,--की बिलौदी, मथनी । 

अच्छू (म्वा० अ० मस्दते--अहृधावेदिक प्रयोग) ! पीकर 
धुत्त होता! 2. प्रसन्न होना, हषंयक्त होता 3 दोला- 
ढाला होना, शिकषिल होना 4 बर्कता 5 शने २ 
चलना, टहुलना, घूमना । 

, कद (वि०) [मन्द--अचू] । घोमा, विछवकारी, अक- 

! . मंष्य, सुस्त, मंद, मटरगदतीं करने वाकू--(म०) 

भिन्‍्दन्सि मम्दा 8 कं रूय --+%० १।११, तच्चरित 

गोविन्दे मतसिजमन्दे ली प्राह--गीत० ६ 2. निम- 


१०।३ 2 सहार 


( ७७६ ) 


त्साही, तटस्थ-उदासीन 3 जड, मंदबुद्धि, मूढ़, अज्ञानी, 
निबंल-मस्तिष्क, मन्दोपप्यमस्दतामेति ससर्गेण बिवश्चित 
-“माकछूलि० २।८, मन्द'ः कवियश. प्रार्थी गमिष्या- 
स्यूपहास्यतामू -- रघु० १३, द्विश्रन्ति मन्दाइचरित 
महात्मनामू कु० ५।७५ 4 धीमा, गहरा, खोखला 
(ध्वनि आदि) 5 कोमल, घुघला, मृदु यथा 'मंद- 
स्मितम्‌! में 6 थोड़ा, अल्प, जरा सा, मन्दोदरी, 
दे० 'अमन्द' भो 7 दुबंछल, बलहीत, कमजोर यथा 
मदारिन' में 8 दुर्भाग्यग्रस्त, अभागा 9 मुर्झाया 
हुआ 70 दुष्ट, दुश्चरित्र । शरात्र की लत 
बाला,--द ] शनिग्रह 2 यम का विशेषण 3 सूश्धट 
का विघटत 4 एक प्रकार का हाथी--शि० ५॥४९, 
-व्म (अव्य०) ॥. घीमे से, क्रमश , धोरे-धीरे 
“यात यच्च नितम्वयोगुंहतया मद विलासादिव--श० 
२१ 2 घोीरे २, हल्के २, शान्ति से-मन्द मन्‍्द नुदति 
अब जारुकूल हूलो यथा त्वाम--मेघ० ९ 3 घोमे-घोम, 
मद गति से, भद स्वर से, हल्केपन से + मद्धमस्वर 
में, गहराई के साथ (भन्दी क ढीलढाल करना,-मन्दी- 
कृतों वेग -अ० १, भनन्‍्दी भू ढीला होना, कम ताकतवर 
होना) । सम० अक्ष (वि०) कमजोर आँखों वाला 
(--क्षम्‌) लज्जा का भाव, लज्जाशीलता, शर्मीलापन, 
“-मग्ति (वि०) अ पाचन शक्ति वाछा, (ग्ति ) 
अग्निमाद्य, पाचनशक्ति की मदता,--अनिरू मृदु पवन, 
--अंसु (वि०) दुवंल श्वास वाला,--आक़ान्ता एक 
छंद क नाम दे० परिशिष्ट १, -आत्मन्‌ मन्दबुद्धि 
वाला, भूर्ख, अज्ञानी--मन्दात्मानुजिषक्षया मल्लि०, 
“आदर (वि०) ! कम आदर प्रदर्शित करने वाला, 
अवज्ञा करने वाला, छापरवाह 2 असावधान,-उत्साह 
(वि०) हताओ, उत्साहहीन-मन्दोत्माह क्ृतो5स्मि | 
मृगयापवादिना माधव्येन--श० २,--उदरी रावण को | 
पत्नी का नाम, पाँच सती स्त्रियों में से एक--तु० 
अहल्था,--उध्ण (वि०) कोष्ण, गुनगुता (--रुणम) 
काष्णता, गुनगुनापन,-- 
खत्मुकता वाला पशइमुख, रुचिशत्य--मन्दौत्सक्यो5 
सिम नस्रगमन प्रति--ब० १,--कर्ण (वि०) के कुछ 
बहरा, सूक्ति --बधिरान्मन्दकर्ण श्रेयान_ 'अभाव की 
अपेक्षा कुछ होना अच्छा हैं'-.-कान्ति चन्द्रमा, 
-7कारिन्‌ (वि०) बीमे ? काम करने वाला, गे 
शनि, “गति, -गरामिन्‌ (वि०) शने २ चलने वाला, 
धोमी गति वाछा,--चेतस (वि०) . मन्दबद्धि, मुख, 
भूढ 2 अन्यमनम्क 3 भूर्छाल, अचेत,-- छाथ (बि०) 
इबला, मद्धम, आभाशूत्य -मेष० ८०,--अनगी शनि, | 
की प्राता,--थी,-प्रकष,--सति,- - व्‌ मंद बड़ि, | 
पूरक मढ, भागिनु, भाग्य (वि० ) भाग्यहीन, 
दुर्भाग्यग्रस्त, अभागा, दयनौय, बेचारा,--रक्षमि (बि०) | 


॥॥ 


घुघला, बोर्य टुवंल,--बृष्टिः (स्त्री०) हल्की 
बारिश, स्मित'-हास, हास्पम्‌ हल्‍्को हसी, मद 
मुस्कान । 


मन्दट | मन्द--अटू + अच शक० पररूपम्‌] सूगे का बुझ ! 
मल्दनम्‌ [मन्द्‌ |-ल्यूट] प्रशसा, स्तुति । है 

मन्दयन्तो [मन्‍्द -णिच्‌-+ श्त्‌ +डीप| दुर्गा का विश्ेषण । 
मन्‍्दर (वि०) [मन्‍्द+-अर] | धीमा, बिलम्बकारी, सुम्त' 


2 मादा, सघन, दृढ़ 3 विस्तृत, स्थूल,-र" ! एक पहाड़ 
का नाम (इसको समुद्रमथन के समय देवासुरो ने 
मधथानी--रई का डडा - बनाया था, और तब सुधा 
का मवन किया था)--पृषतैमं न्दरोदभूते क्षीरोमंय 
इवाच्यूतम्‌ --रघु० ४॥२७, हक अभिनवजलध रमुन्दर 
धृतमन्दर ए--गीत० १ व मन्दरक्षुब्धक्षुमिता- 
भोविवर्णना- शि० २१०७, कि० ५१८० 2 मोतियों 
(आठ या सोलह छाड़ेयो का) का हार 3. स्व 
4 दर्पण 5 इन्द्र के नन्दनकानन में स्थित पाँच वृक्षों 
में से एक मन्दार वक्ष, दे० मदार | सम० - आब/सा, 
बासिनी दुर्गा का विशेषण । 


मन्‍्दान [मन्द +सानच| । अग्नि 2 जीवन 3 निद्रा 


('मन्दसान' भी छिखा जाता हूं) । 


सन्दाक [मन्द +-आक | घारा, नदी । 
प्रन्दाक्िनों [मन्दमकात --अक +णिनि-। डोष | । गगा 


नदी-मत्दाकिनी भाति नगोपकण्ठे मुक्तावलों कृष्ठगतेव 
मूम -रघु० १३।४८, कु० १२९ 2 स्वगंगा, वियद्गगा 
(मदाकिनी वियद्ग ड्रा))-मरन्दाकिन्या संलिलशिशिरे 
सेब्यमाना मरुद्धि --मेघ० ६७ । 


भस्हापते (ना० घा० आ०) ! हाने शने चलना, विलब 


करके चलना, पिछहना, मटरगश्स करना, देर छूगाना 
“मन्दायन्ने न खलु सुहददामम्युपेवा्थकृत्या -मेष ० ४ ., 
विक्रम० ३ १५ 2 दुबंल होना, कृध होना, घृघला 
हाना--रघु ० ४॥4१ ) 


*/ | मन्दार [मत्द +आरक। व मे पेड, के मन्‍्दग 
कय.. (वि०) . घीमी मिल्द +आरक] 4 म्‌गे का इद्ठ के सन्‍्दग 


काननम्धित पांव वक्षा में से खक--हस्लप्राध्यस्तवकन- 

पिता बालमस्दारवृक्ष --मेघ ७५ ६७, विक्रम० ४॥३५ 

2 आक का पोधा भदार वृक्ष 3 बतूरे का पोधा 

4 स्वग ; हाथों --रम्‌ मू्के वृक्ष का फूल--कु० 

५८० उधु० ६।२३। सम०--श्लाला मदार के फूलों 

को माझा--मदारमाला हरिणा पिनवा--श० ७।२, 
शष्ठी माषमुदी छठ । 


मन्दारक मन्दारत , मन्दाद [मन्दार कल, मन्द +-झ्ला | रू 


| मस्विमन (१०) [ मन्द +-इमनिच 


/ अन्, मन्द्‌ +आरू | मगे का बुक्ष दे० 'मदार'। 
| |7 घीमांपन, विलब- 


कारिता 2 सुस्ती, जता, मूस्यंना । 


सस्दिरस्‌ [ मन्धतेउत्र मन्‍्द +किस्च्‌ ] रहने का स्थान, 


आवरा, महल, भवन--कु० ७५५, भरष्टि० ८९६, 


( >ण७ ) 


रघु० १२८३ 2 आवास, रहने का घर यधा क्षीरा- 
व्यिमदिर: में 3 तभर 4 शिविर 5. देवालऊय | पम० 
“पशु बिल्ली ख्रलि: शिव का विशेषण । 

भविरा [ मदिर-टाप्‌ ) भूडसालू, अस्तवरू । 

मंदुरा | मत्द्‌ृउरच्‌-+टाप्‌ू ] 3. अध्यशाला, घड़साल 
अस्तवल-प्रअष्टोल्‍्य प्लक्ग' प्रविशति नृपतेम॑दिर भदु- 
राया' रत्न० २२, रघु० १६४१ 2. क्षब्या, चटाई ६ 

अख्र (वि०) [ मन्द्‌ू-- रक |] . नोचा, गहरा, गभीर, 
खोखला, घरमराना -पयोदमद्रष्यनिता घरित्री -- कि० 
१६॥३, ७२२, मेघ० ९९, रचु० ६।५६,-ह॥ः 
| मन्दध्वति 2 एक प्रकार का ढोल 3 एक प्रकार 
का हाथी । 

अन्‍्मव: [| मन्‌-क्विप, ममू--अचू, ब० त० ]  काम- 
देव, प्रेम का देवता --मन्यथों मा मन्धज्चिज नाम 
सास्बय करोति द्रद्न० २१, मेघ० ७३ 2 प्रेम, प्रण- 
पोन्माद प्रवोष्यते सृप्त श्वाह्य मस्मथ ऋतु० 
१८ इसी प्रवार 'परोक्षमत्मथ जना--श० २।१८ 
3 कंथ। सम० आनंद' एक प्रकार का आम का 
पेड--आलघ ! आम का पेड 2 ज्त्री की भंग, 
-कर (वि०) प्रेमोत्तेजक,-युद्धभ प्रेमकेलि, समोग, 
मेधुन हेश्ल, प्रेम-पत्र--श० ३।२६। 


मस्मन (प०)? गुप्त कं: 30/004: सी (दरपत्योजल्पितम मदम्‌ ) 
करोति सहकारस्य व लिकोलकदिकोतर, मन्मनों 
मन्मनो फ्येष सतकोकिलनिस्वन काड्या» ३।११ 


2 कामदेव । 

मन्यु [| मन्‌ +यूबू ]) । कोष, रोष, नाराजगी, कोप, 
गुस्सा -रघु० २।३२, ४९, ११।४६ 2, ब्यथा, शोक, 
कष्ट, दुख उसर० ४/३, कि० १३५, भद्टि ० ३।४९ 
3 विपदुग्रस्त या दयनीय स्थिति, कमीनापन 4 यज्ञ 
5 अग्नि का विशेषण 6 छिव का विद्ेषण । 

मश्ञ (स्दा० पर० मध्नति) जाना, हिलना-जुलना । 

सम | अस्मद्‌ शब्द-स्वनाम उत्तमपुरुव-सब० ए० व० 
मेरा | सम० कार,--कृस्पत्‌ मेरापन, ममता, 
सवा | 

ममता [ मम-+-तल +-टाप्‌ू ])॥ अपने सत को भावना, 
स्वार्स, स्वहित 2 घमड़, अभिमान, आस्मनिर्भरता 
3 व्यक्तित्व । 

समत्वम्‌ [ मम्र -त्व ] ! भेरापन, अप्रनाएन, स्वामित्व की 
भावना 2 स्नेहमुक्त आदर, अनुराग, मानना--कु० 
११२ 3 अहकार, भमह । 

ममापताल. | मब्य | आल, यलोप, मकारादेश, आप 
वुडागम | ज्ञानेन्द्रिय क। विषय | 

मम्यू (स्वा० १२०) आना, हिलना-जुछता । 

सस्यट, 'काव्यप्रकादा' का प्रणेता। 

भय (स्वा० आ० मयते) जाता, हिलना-जुूता । 

९८ 


अब (वि०) (स्त्री०-यी) 'पूर्ण' से युक्त” सरखित' 'से 
बना हुआ अर्थ को प्रकट करने वाला तद्धित का 
प्रत्यय, उदा० कनकमय, काष्ठमय, तेजोमय भौर जरू- 
मय आदि, थे. । एक दानव, दानथों का शिल्पी 
(कहते है कि इसने पाड़बों के लिए एक मथ्य भव 
का निर्माण किया था 2 घोड़ा 3 ऊंट 4 खच्चर | 
अबटः [ मय +अटन्‌ ] भासफूस की झोपडी, पर्णशाला । 
सम (यु) ब्टक' [ -मयष्टक, पृषो० साथु ] 
प्रमः “अल | ! किन्नर, स्वर्गीय संगोतशञ 2 हरि, 
बारह॒सिंगा । सम० राज: कुबेर का विज्ेषण | 
मयूख्ःः [ मा+ऊख मयादेश | 7. प्रकाश की किरण, 
रहिम, अशु, काति, दीप्ति--विसृजति हिमयर्भरग्नि- 
मिम्दुम॑यू्ख श० ३२, रघु० २४६, शि० ४/५६, 
कि० ५/५, ८ 2 सौन्दर्य 3 ज्याला 4 धृपणडी 
की कौल । रत मर 
मयूरः [ मी+ऊरन ]3 मोर - 'रिमपूर एव 
दवा --उत्तर० ३२०, फ्भी मप्रस्य तके निर्षीदति 
--आतु० ११३ 2 एक प्रकार का फूल 3 (सूय 
|... तक का प्रशेता) एक कवि कुर- 
|... निकर कणपूरों मयूर असप्न० १२२,--रीं मोरनी 
| --सूक्ति - वर तत्कालोपनता तिक्तिरी न पुनदिवसा- 
तरिता मयू री विद्ध० १, था - वर प्रद्य कपोतो न 
|. मय्र हाथ में आया एक पक्की, झ्ाडी में बैठे दो 
|. पक्षियों से अच्छा है! पक 4 नौ सकद न तेरह उघार । 
सम० अरिः छिपकली ,---कैसु: कार्तिकेय का विश्ेषण, 
- -प्रोबकन्‌ तृतिया, अठरः गृह कुक्कट - चूडा मोर 
की शिला, तुत्यम्‌ तूतिया-- पंत्रिम (वि०) पल- 
! यक्तत, मोर के पवो से पक्त (बाण आदि)- रघु० 
|... ३५६, रथ" कातिकेय का विशेषण,-स्यंसकः बाराक 
। मोर, शिक्षा मोर की शिखा | 
| शयूरकः [मयूर--कत्‌] मोर,- कः, -- कम्‌ तृतिया, नीला- 
| धोया । ; रु 
; बरकः [म+ बुन्‌] महामारी, पशुओं का एक संक्रामक रोग, 
|... छेग प्रसारक रोग, सक्रामक रोग । 
| अरकतसम्‌ मरक तरत्यनेन--0-+- ४] पसला- बापी ब्ामन्‌ 
।.. मरकतशिलाबद्धसोपातमार्गा-मेषन ७६, शि० 
। ४॥५६, ऋतु» २२१, (कभी-कभी 'मरक्‍्त” भी लिखा 
जाता है) । सम०- शलि: (प०, स्थी०) पन्ना, 
- झिला पन्ने की सिल्‍ली | 
| मे -+ भावे | जा -- मर प्रकृति 
0७४ 22233 ८८७ या बाकीति- 
,. मंरणादतिरिज्यते--भग० २।३४ 2 एक प्रकार का 
| जिब। सम* अत, अंतक (थि०) मृत्यु के औ 
| समाध्त होने वारा,-अभिमुक्ष--उ्खुक्ष (वि०) 
। मृत्यु के निकट, मरणासन्न, जिवमाण,-- 





( ७७८ ) 


थिं०) मरत्य, भरणशील, निक्यथ (बि०) मरते | लक्कः [मर |क ] मोर । 
के लिए दृढ़ निदचय वाला पंच० १। बध्त (पु) [म्‌।उति] ! हवा, बायु, पवंत--दिश 
मश्तः [मृं+-जतच्‌ | मत्य । प्रसेदुमंढतो ववु सुखा --रघु० ३।१४ 2 वायु का 
मरम्द', दक्क. [मरण दशति छण्डयति- मर--दो-|-क, देवता-कि० २२५ 3 देवता, देवो--वैमानिकानों 
पृषो ७, मरल्द--कन्‌] फूछो का रस--भाभि० १५, मस्तामपश्यदाकृष्टलीलान्नर छोक पालानू_ रघु ६।१, 
१० १५, सम०--ओकस्‌ (नपु०) फूल । १२१०१ 4 एक अकार का पौधा, मरुवक (052 
मार! [मर मरणमरूति तिबारय॑ति--मर-|-अल--अण्‌ ग्रथिपर्ण नाम का रा । 5 बह का 
लस्य रत्वम्‌) खत्ती, धात्यागार, अनाज का भड़ार | या भैसे की खाल 582 डक कक | 
8902० हा 5 गा 40046 >> कियां दर बाग, अफारा,--कोणः बाग 
सोप्प कोमल,- ल. ० हुस, बलाक, आई 36 अवक 5 ५ 
राजहस--मरालकुलनतायक कथय रे कथ वर्तताम्‌ दिशा, ; का किलर ' 
“-+भाभि० १३, विधेहिं मरालविकारम-गीत० ११, परत बेला मे हराम आन आशा, 28 का 
नै० ६७२ 2 एक प्रकार का जलबर पक्षी, कारण्डव हा कांड) <कह बसा कि बे इन का 
बल ६४0५५ 5 अतन 6 अतारों का बाग 7 आशशश।/ करा जाकर अररिश “स्लार कला, 


इंसे्मोटिकंमने: _ -फलम्‌ ओला, बढद्ध' । विष्णु का विशेषण 2 एक 
५५ पर है. ३3 के उलेलनुक ड़: प्रकार का यज्ञ-यातर,--रचः वह गाठी जिसमें देव प्रति- 
दि ्‌ 


माएं रख कर इधर उधर ले जाई जातो है - लोक: 

भरीचि (१० स्त्री०) [मृ+-इचि] ! प्रकाश की किरण | वहें छोक जिममें कमा देवता जा इक रुक 
- न चन्धमरीचय --विक्रम ३।१०, सवितुमंरीचिभि (नपु ) बाकाज्, अन्तरिक्ष, बाह. व घ विशपरण न, 
--ऋतु० ११६, रघु० ९१३, १३४४ 2 प्रकाश का सक्लः अग्नि का विशेषण 2 इन्द्र का विशेषण। 
कण 3 मृगनृष्णा,--च्ि प्रजापति, प्रथम मनु से उत्पन्न | नसत [मृ+उत)॥ वाय्‌ 2 देवता। ह 
दस मूल पुरुषों में से एक, या--ब्रह्मा के दम मानस | मदतः [मछ्त--तप्‌] सूयंवश का एक राजा, कहते है उसने 


पुत्रों में एक, यह कश्यप का पिता था 2 एक 
स्मृतिकार 3 कृष्ण का नामान्तर 4 कजूस। सम» 
--तोयम्‌ मगनृष्णा,--भाहिन्‌ किरणों से घिरी हुई, 
उज्ज्वल, चमकदार (पु०) सूर्य । 
भरोचिका [मरीचिं--कन्‌ ।-टाप | मगतृष्णा । 
मरोजिन्‌ (१०) [मरीचि-+-इनि] सूर्य । 
मरोचिमत्‌ (१०) [मरीचि-+-मतुप्‌] सूयं । 
सरीमण (वि०) [मृज्‌ (यडन्तस्वात्‌ ठ्विलम) 
बार २ मलने वाला । 
मर, [म्रियतेःस्मिन्‌ - म--उ] 


वीराना, जल से द्वीन प्रदेश 2 पहाड़ या चट्टान | 


एक यज्ञ किया जिसमें देवताओ ने प्रतीक्षक सेबक का 
कार्य किया तु० तदप्पेष इलोकांइभिगीतो सहत 
परिवेष्टारों ममलस्थावसन्‌ गृहे, आकिक्षितस्थ काम- 


प्रेविश्वेदेवा सभासद इति । 


मदतक, [मरुदिव लकृति हसति -मरुत ; तक्‌--अच्‌] 


मश्बक पोधा । 


| मर्त्यत्‌ (प्‌) [मरुतू | मतप्‌, मस्य वे | | बादल 2 
+भच्‌| | 
| मस्ख' [मृ-| उल| एक प्रकार की बसख, कारडव | 
] रेगिस्तान, रेतीली भूमि, | भस्व [मर +-वा +-क, नि० दी ] । एक पौधे का नाम 


इन्द्र का ताम्ान्तर 3 हनुमान का नामान्तर । 


मरुआ 2 राहु का विशेषण | 


(प०) ब० व०), एक देश और उसके अधिवासियों | सेख्व (ब) के [मस्ूय |-कन्‌, दवयोरभेद ] ॥ एक प्रकार 


का नाम | सम०--उद्भूवा ! कपास का पौधा? | 


ककड़ी,--कच्षछ: एक जिले का नाम, ज: एक प्रकार 
का गन्पद्वव्य, देश. । एक जिले का ताम 2 जलू- 
शन्य प्रदेश, द्विप ,-प्रिय' ऊट,-- धन्व', -- घल्वन्‌ 
(१०) वीराना, उजाड,-- पर , पृष्ठम्‌ रेतीली मर- 
भूमि वीराना--रए० ४३१ --भू” (ब० व७ 
मारबाइ देश,-- [स्त्री०) महस्यथल, रेतीला 
महप्रदेश, -संभवः एक प्रकार की मली,-- ह्वक्मम, 
स्पलो वौराना, उज़ाड, वजर--तत्प्राप्वोति मह- 
स्थक्षेश्षए नितशा मेरौ सतो नाधिकमू--भर्तृ० २:४९ । 


का पौधा, मरूआ 2 चूने का एक भेद 3 व्यान्न 4 
राहु 5 सासम । 


सख्क' |मृ-| ऊक] ] मोर 2 बारहसिंगा हेरिण । 
मर्कट |मर्क +अटन्‌] ! लगूर, बन्दर हार वक्षसि 


कैनापि दत्तमझेन मर्कट , लेढि जिश्नति मक्षिप्य करों- 
त्युश्ननम्मासनम - भाभि० ११९९ 2 प्रकडी 3 एक 
अकार का सारस 4 एक प्रकार का रतिबध, सभोग, 
मदन 5 एक प्रकार का विष ! सम० -आस्य 
(वि०) बन्दर जैसे मुह वाला (स्पण्न्‌) तांबा, - इस 
आवनूस,---तिदुक: एक प्रकार का आदनूस, पोते 


( ७७०९ ) 


बन्दर का बच्चा, बालः मकड़ी का जाला, झोदभ्‌ 


छ्िदूर । 
सक्ंटकः [मर्कट--कत्‌] ! ऊगूर 2 मकड़ी 3. एक 
प्रकार की मछली 4 एक प्रकार का अनाज, मान्य 
विशेष । 


मकरा [गक्‌ अर -+टाप्‌) । पात्र, बतंत 2 अन्त कक्षीय 


छिद्र, सुरंग, विवर, खोह, गुफा 3 बझ स्त्री। 


प्रश (चुरा० उभ०--मर्चयति-ते) ॥ लेना 2 साफ 


करता 3 हाब्द करता । 


मर्ज: [मृूजू+ऊ] ! घोबी 2 इल्लती, लौंग, (स्त्री०) साफ 


करना, घोना, पवित्र करना । 
मत: | म+तन्‌] !. मनुष्य, मानव, मत्य 2 भूछोक, 
मत्यलोक । 


पर्स्थ (वि०) [मर्त +यत्‌| मरणशीरू, ह््यथ ! मरणघर्मा, 


मानव, मलुष्य- मतु० ५१९७ 2 मत्यंछोक, मूलोक 
हर्यभू शरीर । सम०--धर्म मरणशीलता,- -धर्मत्‌ 
(बि०) मरणशील आदमी, -निवासित्‌ (पु ) हा | 
मानव,-- भाव मालव-स्वभाव, हि मर्स्प्रेलोक, 
मूलोक, > . देवता, £ किन्नर, इसका मूख 
४ ४८% के हक त्तवा कर कर शरीर जानवर के 
जैसा होता है, यह कुबेर का सेबक समझा 
जाता हैं), -छोक, मनुष्यलोक भूस्ठोक क्षीर्णे पुण्य 
मत्यंछोक विश्वन्ति--भैगे० ९१२१ । 
मर्द (वि०) [ मद्‌ + धडा | कुचलने वाला, चूर चूर कर 
* देने बाला, पीसले बाला, मष्ट करने वाऊरा (समास के 
अन्त में प्रयोग), ईंः ! पीसमा, चूरा करना 2, प्रबल 
प्रहार । है 
मर्देन (वि०) (स्त्री० नी) [ मृद्‌ | ल्युद | कुचलने 
बाला पीसते वाल, नष्ट करने बाला, मतानें बार 
- मस्‌ । कुचछना, पीसना 2 रगडता, मालिण 
करना 3 छप कस्ता (उबटन आदि से) 4 दबाना, 
माहना 5 पोड़ा ठैना, सताना, कष्ट देता 6 नष्ट 
करना, उजाइना । 


मर्देछ [ मर्देन का | क ] एक प्रकार का ढोल छि० 


६३ १, ऋतु ० २।१। 


मत (म्वा० पर० मर्बति) जाता, हिलना-जुलना । 


मर्सन्‌ (नपयु०) | म (-मनिन्‌ ) शरोर का सजीव प्राण- 
मुझक भाग, जीवाधघारक॑ तर्थव तीबो हुदि झोक- 
झुर्मर्माणि क्ुल्तन्नपि कि ने सोह उत्तर० २।३५, 
याज० ११५३ भटष्टिग १६१५, स्वृह्ृदयमर्मणि बम 
कराति गीत» ४ 2 कोई भी दुबंछ वा आछ्ोच्य 
बिन्दु, दोष, त्रुटि 3 अम्तल्तल, संजीब 4 (किसी 
भी अग का) सन्पिस्थान 5 गूडार्थ, (किसी बात 
का) तत्व काब्यमर्म प्रकाशिका टीका, नत्वा 
गगाघर भर्मप्रकाष्॑ तनुते गुरुम--नागेश० 6 रहस्य 


म्ेद । सम» अतिव (बि०) ममंवेघी--शि० २०। 
७०. अन्वेक्णनू ! झलाकापरीक्षण करना 2 
दुबरू और आाऊक़ोज्य बातों की जाच पड़ताल करना, 
न कवच, जिरहूबरुतर, - आदि, उप- 
चातिद (वि०) (हृदय के) मर्म स्थलों को बेघने 
वाला महाबी० ३।१०,-- छोलख:ः पति,--ग (जि०) 
प्रम॑मेदी, तीम्र, घोर.--झथ (वि०) मूछ पर आधास 
करने वाला, अत्यन्त पीढाकर,--अरम्‌ हुटय/--छिद, 
--सिद्‌ (इसी प्रकार छेदिन, 8 बि०) मर्म- 
स्थानों का भेदने बाल, हृदय पर चोट करने वाछा, 
अत्यन्त कधष्टदावक --उत्तर० २।३१ 2 प्राणधातक 
चोट करने वारा, प्राभहर,--ल् (वि०),--विद 
(बि०) !. दूसरे के दोष या दुबंऊताओं को जानने 
वार 2 किसी विवय की अत्यन्त गृढ़ बातों कों 
समझने बार 3 किसी बिषय गहरी अन्तर्दूष्टि रखने 
याला, अत्मन्त निषुण या बतुर, (--श्/) कोई भी 
प्रकाड विद्वान--अभ् जिरहबख्तर, पारण (वि० 
गहन अन्तदृष्टि रखने वाला, पूरा जानकार, दूसरे रे 
रहस्थो को जानने बारा,--भेद्दः । मर्मस्थान को 
छेदना 2 के रहस्य या दुबंसताओं को प्रकट 
करना, कक, -ओप (पृ०) बाण, तीर,--बिंद 
दे० 'ममंज्', स्थलत, स्थामम ! भावप्रवण या 
सजीव भाग 2 कमजोरियाँ, आलोध्य बातें, स्पृश्न 
. म्मस्पर्श्ी, हृदयस्पर््ञी 2. अतितीद़,, तीदण, तेज या 
कटु (शब्द आदि) । 

सर्मर (थि०) [म्‌ृ+अरन्‌, मुट्च ] (पत्तों की) खड़- 
खडाहट, (बस्त्रो री) सरसराहट तीरेषु तालीवन- 
प्रसेरेचु -- पाक मय ६४७, ४७३२, (१९४१, मदोद्धता 
प्रत्यनिल '- कु० ३३१, 
“६:  खरखराहूट की ध्यनि 2 सरसराहुट । 

ममरो [मम र-+-डीब ] । देवदारु का एक भेद 2 हल्‍्दी। 

अ्भरोक: [म्‌ ईकिनू, मुट्‌ ] ६ सि्धन पुरुष, गरीद 2 दुष्ट 

मनुष्य । 


सनु' 

छर्या [ म्‌ +गठ्‌ +-दाप्‌ ] सीमा, हद । 

प्र्दादा | मर्याया सीसावा दीवते मय --दा --अछ +-टाप 
सीमा, हद (आर से भो) छोर, सोमान्त, सरहद, 
किनारा - फ्च १ 2. अन्त, अब- 
सान, अन्तिम मंजिस, उद्देश्य 3 तट, किनारा 4 
चिह्न, सीभातिक् ५ नीति का बंधन, निश्चित प्रथा 
या व्यवस्थित निवम, मेतिक विधि 6 दछिष्टाचार या 
ओचित्य का नियम, ओचित्य की सीमा, सदाचरण का 
ओचित्य--अआस्तातापबादभिन्नमर्याद--उत्तर ० ५, 
पद्र० ११४२ 7. सबिदा, जनुबंध, करार। सम 

- अचलः,---बिरि:, -सवेलः सरहद पर स्थित पहाड, 
लेबक: सीमाचिद्वों को मष्ट करने बाला । 


( ७८० ) 


सर्वादित्‌ (पु०) [ मर्यादा+इनि ] पढोसी, सीमान्त 
वासी । 

ख्रय्‌ (म्वा० पर० सर्वति) 4 जाना, हिलना-जुलना 2. 
भरना । 

सक्क: [ मुशन घत्य ]! विजारणा 2 परामझं, समनन्‍्त्रणा 
3, नस्य, छीकलाने वाला । | 

लक्षतम्‌ [मृश-+ल्यूट] । रगडनता 2 परीक्षण, पूछताछ ' 
3 विचारणा, सयन्त्रणा 4 उपदेश देना, सलाह देना | 
$. मिटाना, मल देना। । 

बर्द:, मर्षणम [ मृष्‌ +-घठ्ा, ह्यूद वा] सहनशोलता, सहि- 
घ्णुता, धैये। 

मधित ( भू क० क्ृ०) [मृष्‌ +-क्त) सहन किया हुआ, ' 
सबर | 


साथ सहा हुआ 2 क्षमा किया गया, माफ | 
किया गया, -तम्‌ सहनशीलता, धेय॑ । हल | 
सपिन (वि०) [मृष्‌-णिति] सहन करने वाला, घैयंशील । । 
मसल (म्वा० आ०, चुरा० पर० मलते, मलयति) घामना, | 
अधिकार में रखना । ! 
खलः,-छूम्‌ [मृज्यते शोध्यते मूजू-|-कल्‌ टिलोप-तारा०] 
] मेल, ग्दगी, अपवित्रता, घूल, अशुद्ध सामग्री मल- | 
दायका खला -का० २, छाया न मूछंति मलोपहत- | 
प्रसादे शुद्धे तु दर्पणतले सुलभावकाशा--श० ७३२ 
2 तलछट, कृडाकरकट, गाद, पूरीष, गोबर 3 | 
(घातुओं का मल, जग, खोट 4 नैतिक दोष या | 
अपवित्रता, पाप 3 शरीर का कोई भी अपवित्र ल्राव | 
(मनु के अनुसार इस प्रकार के बारह स्राव हैं --वसा | 
शक्रमसुछ मज्जा मूत्रविड्‌ ध्राणकर्णविट्‌, इलेप्माश्र- 
दृषिका स्वेदों द्वादर्शते लुणा मछा - मनु» ५१३५) 
6 कृपुर 7 'मसीक्षेपी' जलवरविशेष का प्रमाजंन 
के काम आने वाला भीतरी कक 8 कमाया हुआ 
चमड़ा चमडे का वस्त्र, -लूम्‌ एक प्रकार की खोटी 
घातु। सम० -अपकर्षणम्‌ ! मेल दूर करना पवित्र 
करना 4 पाप दूर करता, -अरि: एक प्रकार की 
सज्जी,--अवरोधः कोष्ठबद्धता, कब्ज 
(१०) झाड़ू देने वाला, भगी,--आबह (वि०) ! मैल 
पैदा करते वाला, मेला करने वाला, मलिन करने 
वाला 2 दूषित करने वाला, अपवित्र करने वाला, 
आशवः पेट,--उत्सर्ग, टट्टी जाना, पेट से मल 
निकालना, छत (वि०) परिमाजंक, शोधक जम 
पीप, मवाद,--दृषित (वि०) मेला, गदा, मलिन,-हव- 
रेचन, अतिसार, - धात्रो दाई जो बच्चे की आवश्य- 
कताओ का ध्यान रखती है, - पृष्ठस्‌ किसी पुस्तक 
का पहला पृष्ठ, आवरणपृष्ठ (बाह्य पृष्ठ) ,- 
(१०) कौवा, -मह्छक कौपीन, 2९९ बा 
रीय था हींद का महोना ('मलमास' इसी लिए 
कहलाता है कि इस अधिक मास में कोई भी धायिक / 





कृत्य नही किया जाता है), बालस्‌ (स्त्री०) रज- 
स्वला स्त्री, जो स्त्री कपडो से हो,-- बिश्नग ',--विस- 
जंनम्‌,- शुद्धि (स्त्री०) मलत्याग, कोष्ठशुद्धि.-हारक 
(वि०) मैल या पाप को दूर करने वाला । 

मलनम्‌ [मल -ल्युट्‌] कुचलना, पीसना,--नः तबू। 

भ्रलय' [मरते घरति चन्दनादिकम्‌ मल +- कयन्‌] ! भारत 
के दक्षिण में एक पव॑ंत शाखला जहाँ चन्दन के वृक्ष 
39% 'तायत से पाये जाते हैं (कविसमदाय प्राय मलय- 
गत से चलने वाली पवन का उल्लेख किया करता 
है, यह पवन चन्दत तथा अन्य सुगधित पौधों की 
सुगध को इथर उधर फैलाने के साथ-साथ कामात 
व्यक्तियों का विशेष हूप से प्रभावित करती हु) 

स्तनाविव दिशस्तस्था शीलौ मलयदर्षुरौ--रघु० 

४५१, ९२५, १३॥२ 2 मल्यश्यूखला के पूर्व में 
स्थित देश, मलावार 3 उद्यान 4 इन्द्र का नन्दत- 
कानन | सम० - अच्चल:,--- अधि.,--गिरिः,--पर्षत, 
मलय पहाड,--अनिल',--वाह:,--समोर मलयपहाड़ 
से चलने वाली पवन, दक्षिणीपवन - - छलितलबंगलता- 
परिशीलनकोमलमलयसभीरे गीत० १, तु० अपगत- 
दाक्षिषण्यदक्षिणानिलहतक पूर्णास्ते मनोरथा कृत 
कर्तव्य वहेदानी यथेष्टमू का०,--उद्धूबस चन्दन 
की लकडी, -ज' चन्दन का वृक्ष - अयि मलयज महि- 
माय कस्य गिरामस्तु विषयस्से --भामि० १॥११, 
(जअ--जम्‌) चन्दन की लकड़ी (--अम्‌) राहु का 
विशेषण, “रजल्‌ (नपु०) चन्दन का चूरा,--डुम' 
चन्दन का पेड, - -बासिती दुर्गा का विशेषण । 

मलाका [सलेन मनोमालिन्येन अकति कुटिल गच्छति-मल 
+अक्‌ +-अच्‌ --टाप] । आगारप्रिय या कामुक स्त्री 
2 दूती, अन्तरग सखी 3 हथिनी। 

सलिन (वि०) [मलू-+इनन्‌] 4 मेछा, गन्‍्दा, घिनौना 
अपवित्र, अशुद्ध, भ्रष्ट, कलकित, कलषित (आल० से 
मी) घन्यास्तदकुरजसा भलिनीमवति श० ७५७, 
किमिति मुधा सलिन यश कुरुष्वे-- वेणी० 3।४ 
2 काला, अधघकारमय मलिनमपि हिमाशोर्क्षम- 
लक्ष्मी तनोति ज्ञ० १।२०, अतिमलिने कर्तंब्य भवति 
खलानामतीव निपुणा धी बास०, शि० ९॥१८ 
3 पापी, दुष्ट, दुश्चरित्र - मलिनांचरित कर्म पुर- 
अनेन्वसाप्रतम्‌ काब्या० २१७८ 4 नीच, हू 
अवध छधव प्रकटी मवति मलिनाश्रयत शि० 
९२३ 5 मेघाच्न्न, तिरोहित, सम्र्‌ ! पाप, दोष, 
अपराध 2 प्रद्टा, 3 स्ोहागा,--जा,-नी रजस्वछा 
स्त्रो। सम०--अंबु (न१०) 'काछा पानी” मी, 
स्पाही,--आह्य (वि०) । काछे या मैले 453 बाला 
2 नोच, गवार 3 बहुणी, कुर--अ्रम (वि०) तिरे 
दृषित, मेघाच्छन्न,--मुख (बि०) -- मलिनास्य, दे० 


मह्ण [भवा० आ० मल्लते ) 


( ७८१ ) 


(ख ) 8 अग्नि 2. भूत, प्रेत 3 एक प्रकार का ददर, 
ग्रोलागूल । 


जलिनयति (सा० घा० पर०) ॥ मेछा करना, मलिन 


करना, कककित करमा, दूषित करना, धब्बा लगाना, 
विगाडइ़ना--यदा मेधाविनी शिष्ष्योपदेश मलिनयति 
तदाचार्यप्य दोषों ननु--भालबि० १, “बदनामी 
कमाता है या कछकित होता है” 2 भ्रष्ट करना, 
बदजखम करना । 


मसिनिम्नन्‌ (पुं०) [मलिन-+इमनिच्‌] । मैलापन, गंदगी 


अपवित्रता 2 काछिमा, कालापन--मलिनिमालिनि 
माधवयोषिता--शि० ६४ 3. नैतिक अपविज्वता, 
पाप । 


अह्लिकः [सल्लि-+-कस्‌ | 


सभव', 'मेषदूत” 'किराता्जुनीय', 'नैषधचनरित' और 
शिक्षपालवध पर टीकाएं छिखी ), पत्रण छत्राक, साँप 
की छतरी 

! एक प्रकार का हुस जियकी 
टागें भौर थोच ४ रग की होती हैं 2 माघ का 
महीना 3 जुलाहे को ढरकी, फिरकी । सम० - अक्षः, 
-- आख्यः एक प्रकार का हस जिसकी टागें और चोच 
मूरे रंग की होती हैं---एतस्मित्मदकलूमल्लिकाक्षप- 
अ्षष्याघृततस्फुरदुरुंदडपुडरीका. (भुगो धिभार' * 
-“उत्तर० १३१, मा० ९।/१४--अ्जुन: »%'' लू 
नामक पर्वत पर विराजमान झिव का एक छिंग, 
--आश्या एक प्रकार की चअम्रेली । 


सह्म्लच [मलो सन्‌ म्लोचित--मलिनू-|म्लचू-क] | मल्लिका [स्ल्छिक +-टाप्‌] । एक प्रकार की चमेली---वनेषु 


4 लुटेरा, चोर--शि० १६(५२ 2 राक्षस 3 हास, 
पिस्सू, खटमल 4 लौंद का भहीना 5 वायु, हवा ; 
6 अग्ति 7 वह ब्राह्मण जो देनिक पल महायज्ञों को 
नहों करती है । 


सलोभस (वि०) [मल-| ईमसच] | मेला, गन्दा, अपवित्र, 


अस्वच्छ, कलकित, सलिन--मा ते सलीमसविकारधना 
मनिर्भ[तू--मा० १३२, रचु० २।५३ 2 कृष्ण, काला, 
काले रंग का--पणिता न जनारबैरवेदपि कूजन्तर्मालि 
मलोमसम्‌--नं० २९२, विसारितामजिहत कोकिला- 
वजीमलीमसा जलदमदाबुराजप --शि० १७५७, | 





मल्‍्ल' [मल्ल 4 उ] रीक्ष, भालू । 


अ्रव्‌ (म्वा० पर० 


सायतनमल्लिकाना  विजुम्मणोद्गन्धिषु_ कुड मलेषु 
--रघु० १६।४७ 2 इस बमेलो का फूल--विन्यस्त 
सायननग्रल्लिकेध._ (केशेष )--रघचु० १६५० 
++काब्या० २२१५ 3 4 किसी विशेष 
आकृति का सिट्टी का बतंत। सम०--अशक्ष एक 
प्रकार की अगर । 


मल्लीकर: [अमल्ल्पि आत्मात मल्लमिव करोति मल्ल 


+ ब्वि, ईत्वम, कु+अच्‌] कोर । 


ह३80 ५ कसना, आधता । 
१५८ 3 दुष्ट, परापपूर्ण, सदोष, बेईमान--मलीमभा | भब्यू (म्वा० पर० मब्यति) बाधना । 


मांददते ने पद्ततिम्‌ -र६घु० ३।५६,--श. ! लोहा 
2 हरा क्सीस । 


थामना, अधिकार में करना। | मद, 
प्रतकत (वि०) |मल्ल-+-अच] ) हुृष्टपुष्ट, व्यायामशील, 


| (म्व7० पर० मशति) ! शिनभिताना, गुजन करना 


ऊ ऊ करना 2 क्रोध करना । 


[मश्‌-+-अच्‌| ] मच्छर 2 गूजना, गरनगुनाना 
3 क्रॉघ, सम०--हुरी मच्छरदानी, मसहरी । 


बलिप्ट कि० १८।८ 2 अच्छा, उत्तम-स्लऊ: । बलवबात्‌ | मदाक [मश्‌-+व॒न्‌| | मच्छर, पिस्सू, डांस--- सर्वे खुखस्यथ 


पृर्ष 2 कसरती, मुक्केबाड, पहुलवान--अभुमंल्ला ! 
मह्लाय --महा? 3 पान पात्र, प्याला 4 हव्यशेष | 
5 गाल, कपोल, गष्फस्थल । सम७ - अरि: ! कृष्ण 
था विशेषण 2 शिव का विशेषण,--क्रीड़ा मुक्केबाज़ी 
या मल्लयुद्ध-अम्त काली मिर्चे,-- हूर्मम्‌ एक प्रकार 
शा दोल, - भ्‌ ,- भूलिः (स्त्री०) । अखाड़ा, मल्लयुद्ध 
का मैदान 2 एक देश का नाम,--पृड़म कुश्ती करता 
या मक्कबाड्डी, मुध्टिमुद्धीय भिडन्त यो मुछभेड,--जिश्ञा 
मल्लयू ढ़ की कला,- शाला व्यायायदाला, अखाड़ा । 


मन्लक्षः | मल्ल +-कन्‌, मलल्‍्छ-+-ण्बूल वा] । दीवट 2 दीवा, 


तेलपात्र 3 दीपक 4 नारियल का बना हुआ प्याला 
ऊ दाँत 6 एक प्रकार की जमेली । 
मल्लि, -हली (स्त्री०) [मल्लू-| इन, मह्ति + डीयू] एक 


चारत मशझक करोति--हिं० १।७८, मनु» है८५ 
2 चमड़ी का एक विशेष रोग 3 मणक, चमड़े का 
बना पानी भरने का थंछा। सम» - क्ुष्टि, - ही 
(स्त्रीौ०), - बरधम्‌ मच्छर उठाने का चवर(-हूरी 
मसहरी, मऋरदानी । 


सक्षकित्‌ (१०) [सशक-+-इनि] गूलर का पेड । 
मझून, (पु०) कुत्ता। 
जद (स्वा० पर० मषति) चीट पहुचाना, क्षेसि पहुंचाना, 


भार इलता, नष्ट करता । 


प्रथि--ौपी (स्त्री०) [म्‌-| इन, मणि--डीप्‌]>-मसी 


औ। 


मस्‌ (दिवा० पर० मस्यति) ! तोलना, मापना, पैसाइश 


करना 2 रूप बदलता । 


प्रकार की चप्रेछी। सम०- प्रंधि (नपु०) अगर, | भल्तः [मस-- अच्‌ | म्राप, तोल । 
नावथ' एक प्रसिद्ध आष्यकार जो चौदहबी या | इसनस्‌ [मस्‌+ल्युट] ! मापना, तोलना 2. एक प्रकार 


पन्द्रहवी शताब्दी में हुआा (उसने 'रचुबश' "कुमार- 


की बूटी । 


( ७८२ ) 


जसरा [सस्‌+अरच्‌ + टाप्‌] एक प्रकार की दाल, मसूर | 
सलारः:, भसारकः [मस- गिवपू, सस परिमाणम्‌ ऋच्छति 
मस्‌+ऋ--अभ्‌, मसार +कन्‌] पन्‍ना । 
मस्िः (पु० स्त्री) [मस्‌)इन्‌] । स्थाही 2 दीबे की 
स्याही, काजल 3 आंखों में लवाने की काली काजल । 
सम०  आधारः,--कुषी,-- भानम्‌,--वानो, -- भणि 
स्थाही रखने की बोतल, दवात,--लछस््‌ रोशनाई, 
--पण्य: लेखक, लिपिकार,- चथ: कुलम, लेखनी, 
पु 8: डर 4. छेखनी 2. स्याही की बोतल, 
हे छोबान ) 
जधिकः [मसि--कन्‌] साँग का बिछ । 
भसी सिसि-ढीप] दे० ऊपर 'मसि'। सम०--जलम्‌ 
स्पाही,--भानी दवात,--पटकक्क काजल लगाना 
--शिरसि मसीपटलम दघाति दीप -भामि० 
शाछड । 
ससु (सू) र [मंस्‌-+उरन्‌, ऊरन्‌ बा] एक प्रकार को 
दारू, मर र 2 तकिया,--शा . मसूर की दाल 2 
वेश्या, रडी । 
ससूरिका [मसूर-+कत्‌ +टाप्‌, इत्वस] ! एक प्रकार का 
शोतला रोग, खसरा 2 मसहरी 3 कुट्टिनी, दूती । 
मसूरी [मसूर--डोष्‌] छोटी चेचक । 
मसृण (वि०) [ऋण (दीप्ति)-कपृषो० साधु ] 
स्निर्पम, चिंकना--मसृणचंदनचचितागी--चौर० ७, 
पा, सरस मसृणमपि मलयजपकम्‌--गोत० ४ 2 
पु, कोमल, सरछू--उत्तर० १३८ 3, सौम्य, मृदु, 
मधुरमसृणबाणि--गीत ० १० 4 प्रिय, मनोहर 
विनयमसूणों वाचि नियम उत्तर० २।२, ४२१ 
5 जमकीला, उज्ज्यक--मा० ११२९, ४२,--ना 
अलसी । 
मत्कू (म्या० पर० मस्कृति) जाना, हिलना-बुलना । 
अस्कर, [मस्कू-अरच्‌] ! बाँस 2. खोखरा बाँस 3 गति, 
चाल 4 ज्ञान । 


भस्करिन्‌ (पु०) [ मस्कर |-इनि ]१ सनन्‍्यासी या साधु, 
संन्यास आश्रम में वतसान ब्राह्मण धारयनत्‌ म्रस्क- 
रिब्रतम्‌ -भट्टि ० ५६३ 2 चन्द्रमा 

मरज्‌ (तुदा० पर० मज्जति, मग्न-प्रेर० मज्ययति-इच्छा ० 
मिमक्षति) । स्नान करना, डुबकी ऊमाना, पानी में 
गोता छगाना - रघु० १ै५।१०१, मामि० २९५ 
3 डूबना, ढलता, डबजाना, तीचे बंठता, गोता रूग्राना 
(अधि० या कम» के साथ) सीदन्षणे तमसि विघुरो 
मज्जतीवान्तरात्मा-उत्तर० श्रेट, मा० ९३० 
-सोध्सबृत नाम तम सह तेनेव मज्जति-मनु० ४८१, 
रघु० १६५२ 3 डूबना, पानी में अष्ट होना 4 दुर्मा- 
अग्रस्त होना 5 हतोत्साह होना, निराश या उत्साह- 
होन होना, उदू पानी से बाहर आना, दृष्टिगोचर 


होता, उठना -वन्य सरिसों गज उन्मसज्ज--रधु ० 
५४३, १६७७९, कि० ९२३, शि० ९३०, 
मि ,इबना, नीचे बैठना ढल जाना (आलू से भी) 
यथा प्लवेनौपलेन 34 अर हेड दके तरन्‌, सथा निमज्ज- 
तोष्घस्तादजौ दातृ --मंनु० ४१९४, ५॥७३, 
शोके म्‌ हुश्चाविरत न्यमाकीत्‌ --मद्टि ० ३।३०, १५। 
३१, शि० ९।७४ गीत ० १ 2 घृल जाना, डूब जाना 
ओझल होना, नजर से बच मिकलना, एको हि दोषों 
गुणसन्निपाते. निमज्जतीदों किरणेप्विवाक --कु० 
१३ । 
अस्तम्‌ [ मस्‌+क्त ] सिर माचा। सम०- दाद (नपु०) 
देवदारु का पेड,--मूलकस्‌ गर्दत । 
सल्तक', कम्‌ [ मस्मति परिमात्यनेन मस्‌ करणेत स्वार्थे क 
तारा०] । सिर, माथा, खोपडी- -अतिलोमा (पाठा० 
तृष्णा ) ६ २ तस्थ चक्र भ्रमति मस्तके --पचच० ५॥२२ 
2 किसी की चोटी या सिर न थे पर्बंतमस्तके 
-मनु० ४४७, वृक्ष” चुल्ली" आदि । सम०  ध्रार्य, 
वृक्ष की चोटो, ज्यर,--झूलम्‌ तीद्र लिग्बर्दे, 
- पिडक.,-- कम मदोस्मत हाथी के गड़स्थल पर 
का गोल उमार, मूलकम्‌ गर्दन, - स्नेह मस्तिष्क । 
भस्तिकम्‌ | >- मस्तकम्‌, पृथों ० इत्वम्‌ | सिर । 
मस्तिष्कम्‌ [ मस्त मस्तकम्‌ इष्यति स्वाघारत्वेन प्राप्तोति 
| मस्त-+दृष के, पृषो० | दिमाग । सम० ह्वच 
|. [स्त्री०) मस्तिष्क पर चारों ओर लिपटी ह* 
झिल्ली । 
भस्तु (नपु०) [ मस+तुन्‌ ]। खट्टी मलाई 2 छाक् 
सम०- छुग., गस, छूगकः, कसमू मस्तिष्क 
दिमाग । 
मह । (स्वा० पर०, चुरा० उम०-महति, महंयति-न, 
महिल) सम्मान करना, आदर करना, बड़ा मानना 
पूजा करना, श्रद्धा रखना, महत्त्वपूर्ण मगझना - गाप्तार 
न निधीनता महयति महेब्वरम्‌ विबधा. सुभा०, जयभ्रा 
विन्यस्तेम॑हित इव मदारबुसुर्म --गीत० ११, $० 
५२५, ५१२, कि० ५७७, २४, भष्टि० १०२, रघु० 
११४९ ! 
॥ [स्वा० आ० महते) विकसित होना, घड़ना । 
मह [ महू धज्ाथें क ]। उत्सव, त्योहार बधुताहुदय- 
कौमृदीमह मा० ९२१, स खल दुरुगतोप्यनिवतंत 
महमसाविति वधुतयोदित॑ छ्षि० ६॥१९, मंदनमहम, 
रत्न० १2 उपहार, यज्ञ 3 भैंसा 4 प्रकाश, काति 
तु० 'महस्‌' से भी । 
महकः [ मह--कन्‌ |! प्रमुख पुरुष 2 कछृबा 3 विष्णु 
का तामान्तर । 
महत्‌ (वि०) (म० अ० महीयस्‌, उ० झ० मह्दिष्ठ, कर्तृं० 
(१०) महान्‌ महान्तों महांत , कर्म० /(ब० ब०) 


( ७ट३ ) 


महत मह --अति ] 4 हट ट » | महमीय (वि० [ मह -(-अनीयर्‌ ] सम्मान . के योग्य, 
विश, (83: 8: बह हित 52733 | बज प्रतिष्ठित, शआऔीमान, ५शस्बों, उदात्त, 
पुर्कल, यश्ेष्ट, बिपुर, बहुत से,असस्य -- महाजन , | श्रेषध--महसोय शासन “रघृ० ३॥६९, महनीयकीनि 
महानूं, द्रब्यराशि 3 रूम्बा, विस्तारित, व्यापक, २२५ | 

महाती ब्ाहू यस्यस महादाहु- इसी प्रकार महती महंत: [ मह-|- झच्र ] किसी पद का मुख्याधिष्ठाता । 
वा, महानध्या 4 हृष्टपुष्ट, बलवान, ताकतवर महद्‌ (महस्‌) (अअ्य०) [ मह -! बह | भूलाक से ऊपर 
जैसे महान्‌ वीर 8 प्रचंड, गहन, अर्याधिक के लोकों में स चौथा लोक (स्वर॒और जनस के 
शिरोबेदना, महती पिपासा 6 स्थूल, ६0४ सघन | बीच का लोक) (हसो अर्थ में 'महलोक' शब्द मी) । 
“महानधकार 7 ही पा कतर, भारी मह- ५ महह्लिक [ अरबों भाषा से व्युत्पन्न शब्द महत्‌ 
त्कायंमृपस्थितम्‌, अहती 8. दबा, उन्नत, हि ०३० | 2 $ अन्य पुर में रहने बाला 
प्रमुख,पृज्य उदात्त  महत्कुलम्‌, महानु जन | सोजाया हिजड़ा । 

9 उत्ताल--महान्‌ घोष, ध्यनि 0 सबरे | महस्लक: [ महल ; कृनू ] निबंल, कमओर, गे 
या देर में महति पत्यूषे, प्रातकाल खबरे | म कक 


7कः ! राजा के अस्त पुर का खोजा या 
महत्यपराह्लु 'दोपहर बाद देर में' ॥॥ अंचा-महाघ् विशाल भवन, महल ! 


(१०) 7 ऊंट 2 शिव का विशेषण 3 (सांख्य में) | महस्त्‌ (नपु०) [ महू +-असुन्‌ | 2 उत्सव, त्योहार का 





महत्तत्त्त, बुद्धि तत्व (मन से भिन्‍न) साख्य० द्वारा अवसर 2 उपहार, आहुति, यज्ञ 3 प्रकाश, आभा 
माने गये पच्चोस तस्‍्वों में से इसरा भनु० १३१४, | - कल्याणाना त्वमसि महसा हम विश्वमुर्तें--मा ० 
सा० ३।॥८।२२ आदि नपु० ! बरप्पन, अनन्सता, । १॥३, उत्तर० ४१० 4 सात छोकों में से शौथा 


असख्यता 2 राज्य, उपनिवेश 3 प्रविज्ज्ञान (अव्य० ) दे० महर्‌' । 


बहुत अधिक, अत्यधिक, बहुतज्यादा, अत्यन्त (बिशे० महस्वत्‌, महस्थिन्‌ (वि०) [ महस्‌ + मतुपू, विनिया | 

महत्‌' शब्द तत्पुकुष समास के प्रथम पद के रूप में |... भ्य, उज्ज्वल, चमकी ला, प्रकाशपृक्त, आभमय | 

परल 25 “न स्थानों पर अपरिवतित ही रहता है, | बहा [ मह --घ- टाप्‌ | गाय। 

परन्तु कमंघारय और बहुब्रीहि समासो में बदरू कर बहा [ कर्मं० स० और ब० स» में प्रथम पद के रूप में, 

'महा' बन जाता हैं) । सम० आवाश: | तथा कुछ अन्य अनियमित शब्दों के आरम्भ में 
आया, -आइचर्य (वि०) अत्यत | मग 'महत्‌ का स्थानापन्‍न रूप | (विशे० उन 

आदचयंजनक,- -आक्रय: बड़ों बडों की ! पर हि 


) का सहारा, समस्त शब्दों की सख्या जिनका आदि पद 'महा' हैं, 
गरण,-क्च (वि०) बहो द्वारा कथित या 


रण, रो उल्लिखित, | जहुत अधिक हूँ, सथा और अनेक शब्द वन सकते 

गा के मूह मैं,--क्षेत्र (वि०) बिस्‍्नृत प्रदेश पर | हैं, उनमें हे अपेलाकृत आवश्यक या जो कोई विशिष्ट 

अधिकार मे वाला,-साध्यनभ्‌ सालयों के पश्चीस | अर्थ यक्‍त है, नीचे बिए गए है) । सम०---अक्ष शिव 

तत्त्वा में से इस रा,-बिसल्‌ अन्त्रिक्ष,सेवा बड़ों | का विशेषण,-. अंग (वि०) स्थुछ, महाकाय (ग) 

को मेवा,--स्थानम्‌ ऊँचा स्थान, उन्नत स्थान | ! ऊँट 2 एक प्रकार का वूहा, धूस 3 शिव का 

महतो | महत्‌ +-डीप्‌ ]। एक प्रकार की बीणा 2 नारद गामान्तर,--अंजन: एक पहाड़ का नाम,--अत्यय- 
अवे 


को वोणा अवेक्षमाण महतीं मुहुर्मह.-शिशु% ११० ' सकट का भारी खतरा, अध्यमिक (बि०) 'दूर तक 
3 सफेद क्षैयन का पौधा 4 


बेडप्पन, महत्त्व । गया हुआ मरहाप्रयात, मृत,--अध्यरः बरा यत्र, अन- 

महत्तर (वि०) [ भहतू +तरप्‌ ] अपेक्षाकृत बढ़ा, विज्ञाल सभ्‌ भारी गाडी ( सः,-सभ्‌) रसोई, अनुभाव 

... ! प्रधान, मुख्य या सदसे बड़ा व्यक्ति अर्थात्‌ (वि०) महाग्रतापी, , उदात्त, यशस्वी, 
सम्माननीय 


पुरव--उत्तर० ४ 2, कचुकी था राज महाशय, उदार, श्रीमान्‌- शि० छि० १।१७, श० 


पा का मेहापतिहार 3 दरबारी 4 बांव का मुखिया १४ गुणवान्‌ इमानदार, घर्मात्मा, (ब:) प्रतिध्यित 
यो सबसे बड़ा आदमी । या आदरणीय व्यक्ति,-अंतकः । मृत्यु 2 छ्िब का 
>हत्तरक, [ महत्तर--कन्‌ ] दरबारी बादमी, किसी राज- विशेषण,-- अंधकार: घोर अन्चेरा 2. आध्यास्मिक 
हक का भहा प्रतिहार । जअज्ञान, -अंध्ाः (ब० १०) एक देश कक 
महस्वभ्‌ | महत्त -|. त्व कर गड़ापन, विश्ञालता, बिस्तृति, अधिवासियो का नाम, -. अन्यय,-- अभिजन (वि० 
महाविस्तार 2. शक्तिबत्ता विमूति, ऐश्वर्य 3, बाज उत्तम झुल में उत्पन्न, सत्कुलोड्भूव (ब.--म') 
श्यकता 4, उन्नत अवस्था, 


» उन्नयन 5, गहु- उतर जन्म, ऊँचा कुछ, अभिषय: सोम का 
गता, प्रचष्डता, ऊँचा परिकाय न ५ अत्यन्त खींचा हुआ रस,-- अमास्व: (राजा का) मुख्य 


( ७८४ ) 


शा प्रवानमत्री ,--अबुकः शिव का विशेषण, अबृजम्‌ 
दस खरब, अम्ल (वि०) बहुत खट्टा (--स्लस) 
इसलो का फल, अरध्यम्‌ सुनसान जगल, विशाल 
जगठ, अर्ध (वि०) अतिमूल्यवान्‌ू, ऊँची कीमत 
वाला (-थें;) एक प्रकार को बठटेर, अर्ध्य (वि०) 
मल्यवान्‌, कीमती, --अखिस्‌ (वि०) ऊँची ज्वालाओ 
वाला, अणंबः ! महासागर 2 शिव का नामान्तर, 
अ्ुदसम्‌ एक अरब अहू (वि०), म अतिमूल्य- 
गात्‌, बहुत कीमती कु० ५११२ 2 अनमोल, अननु- 
म्ेय उत्तर० ६११ (- हँस) सर्फद चन्दन 
लकड़ी,- - अवरोहू. वटवृक्ष, अशनिध्वज, वज्य के रूप 
में एक बढ़ा कहा रबु० 3।५६, अशन (वि०) 
पेडू, भोजनभट्ट, - अह्मन्‌ (पु०) मूल्यवान्‌ पत्थर, 
लाल, - अध्टमी आव्विन शुक्ला अष्टमी, दुर्गाष्टमी, 
--असि बड़ी तलवार, असुरो दुर्गा का नामान्तर, 
मह्न॒द्वोपहर बाद का समय,--अह्कार (विं०) 
विस्तार, विशाल, बडा,--आच्ाार्य ! प्रधान अध्यापक 
शिव का विशेषण,--आदूब (वि०) घनवान्‌, अमीर 
(-छुय ) कदम्ब का वृक्ष, आत्मन्‌ (जि०) ! महाशय, 
महामनस्क, '3दारचेना, महोंदय, अय॑ दुरात्मा अथवा 
महात्मा कौटिल्य -मुद्रा० ७, द्विषति मन्दाइचरित 
महात्मना -- कु० ५७७५, उत्तर० १।४९ 2 श्रीमानू, 
पूज्म, श्रेष्ठ, प्रमुख (यु०) परमात्मा मनु०१॥५४ 
(महात्मबत्‌ का भो वही अर्थ है जो 'महात्मन्‌' शब्द 
का), आसक एक प्रकार का बड़ा ढोल, - आनद , 
नन्‍द ] बड़ा हर्ष या उल्लास 2 विशेष कर 
माक्ष का आनद, - आफ्या बड़ा दरिया,--आयुधः शिव 
का विदेषण,--आरम्भ (वि०) बड़े-बड़े कार्यों में 
हाथ में लेने बाला, साहसिक (-भ.) कोई बड़ा साह- 
सिक कार्य --आखय ] देवालय 2 पवित्र स्थान 
आश्रम 3 बडा आवासस्थान 4 तीर्थस्थान 5 ब्रह्म- 
लाक 6 परमात्मा (-घा) एक विशेष देवता का 
नाम, - आशय (वि०) महात्मा, महामनस्क, उदार- 
चेता, उदात्तचरित्र दे० महात्मन्‌ (-ब ) 4 उदार- 
मना या उदारबेता व्यक्ति--महाशय चक्रबर्ती-भामि० 
£।७० ? समु्र,- आश्यव (वि०) ! उत्तम पद 
पर अधिकार करने वाला 2 ताकतवर, बलवान, 
“आहब. बडा था महासप्राम,--इच्छ (वि०)7 
उदारचेता, उदारमना महामता, उदात्तचरित्र--रघु ० 
१८।३३ 2 महान्‌ उद्देश्य और आशक्षाएँ रखने वाला, 
महस्वाकाक्षी, इस: ! महेद्ध अर्थात्‌ महान्‌ इन्द्र 
कु० ५५३, रघु" १३१२०, मनु० ७७ 2 मुखिया 
था नेता 3 एक पर्वत आुखला, "बाय: इन्द्रघतूष, 
“गगरी इन्द को राजघानी अमरावती, सश्रित््‌ (१०) 
बृहस्पति का विश्वेषण,--इस्बासः बडा धनुर्धर, बड़ा 
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आरी योद्धा भग० १/४, ईश',-ईक्षान: शिव का नांस, 

ईज्ञानी पार्वतो का गरम,--ईश्बर 2 महाप्रभु, 
स्वामी 2 शिव का नामातर 3 विष्णु का नाम, 
(-री) दुर्गा का नाम, -उकः ('उक्षन्‌! के स्थान 
पर) भहाकाय बैल, हृष्टपुष्ट बेल --महाक्षता वत्सतर 
स्पृशप्रिव--रघु० ३३२, ४२२, ६७२, शि० ५।६३, 
--उत्पलम एक बड़ा नील कमल,---उत्खब. ! एक 
बडा पे, या हर्ष का अवसर 2 कामदेव,--उत्साह 
(बि०) ऊ्जंस्थी, ओजस्वी, धंयंशाली (-हः) धैर्य, 
-- उदधि' ! महासागर रधु० ३।१७ 4 हन्द्र का 
विशेषण 'ज- शख, सीपी, --उदय (वि०) बडा समदि- 
शालो या भाग्यवान्‌, बड़ा यंत्षास्वों या भव्य अति- 
समृद्ध (-ब) प्रोत्षषं, उन्नयन, बड़ुप्पन, समृद्धि 
--रेणु० ८!१८ 2 मोक्ष 3 प्रभु, स्वासी 4 काल्य- 
कुब्ज या कन्नौज नामक जिला 5 कन्नौक की राजधानी 
का नाम 6 मधुपकं,--हदर (वि०) बड़े पेट वाला, 
मोटा (-श्मू) ! बडा पेट 2 जलोदर,--उबार 
(वि०) अतिदानशील, या उदारजेता, बदान्य,-उच्चम 
(दि०) --महोत्माह दे०,--छचोग (वि०) अतिपरि- 
श्रमी, मेहनती, परिश्रमशील,--उच्नत (वि०) अत्यत 
ऊँचा (-त) प्रखिया खजूर का वृक्ष “उन्नति 
(स्त्री०) प्रक्ष, उन्नयत (आलू? भी) उत्कृष्ट पद, 

उपकार बढ़ा आभार,--यपाध्याप, सुख्य गुरु, 
विद्वान्‌ अध्यापक, उत्ग. बड़ा सांप “रघु० १२॥९८, 
- उश्स्क (वि०) विशाल वक्षस्थल वाला (-स्क ) 
लिव का विशेषण, उछका | एक बड़ा टूटा तारा 
2 बड़ी जलती हुई लकडी, - ऋड्ि" (स्त्रों०) बढ़ा 
समृद्धि या सम्पन्नता, ऋषम' साँड, ऋषि 
| बड़ा ऋषिया सन्‍त (मनु० १३४ में यह पाब्द 
मानवजाति के मृलपुरुष या दस प्रजापतियों के लिए 
प्रयकत हुआ हे, परत्तु यह “बढ़ा ऋषि' के सामतन्‍य 
अर्थ में भी प्रवृक्त होता हैं) 2 शिव का नाम, 
--ओष्ठ (महोंप्ठ) (बि०9) बड़े होठों बाला 
( -इ5-) शिव का विशेषण,--अोजल्‌ बहुत ताकतदर, 
अतिबलजाली, प्रतापी, यशम्वों, महोजसों मानघना 
घनाहइिता -- कि० ११९, (पु) बड़ा झूरवीरया 
योद्धा, मल्‍ल, -ओजसम्‌ प्रिष्णु का चंक्र,- ओवधि 
(स्त्री०) ! अमांघ औषधि का पौधा, अजूक दवा 
2 दूर्वा बास,- ओचधम्‌ सर्वोपरि उपचार, रामबाण, 
सब रोगो की अचूक दवा 3 अदरक 4 झहसुन ० 
एक प्रकार का विष, वत्सनाम, - कच्छ: ?. समुद्र 2 
वरुण का नाम 3. पहाड़ का नाम, - कंदः लहसुन, 
-कपदं: एक प्रकार की सोपी, कौडी, - कपित्व:७/ बेल 
का पेड 2 राल 02 « का -कबु (वि०) बिल्कुल नगा 
( - यू) शिव का विशेषण, कर (वि०) ! छब 


( ४८५ ) 


दाबी वाला 2 जिभसे बहुत राजरत मिलता हो---कर्णः 
लिव का विशेषण, -कर्मस ([वि० ) बड़े-बड़े काम करने 
बस (पु) शिव का विशेषण, कहा पक्ष की 
हितीया के रात, कि: ) कविछचिरं ताल कामिदान 
सबभूति, बाण और भारति आदि महंस्‍्कांव 
2 शुक्राचा्य का विशेषण- -कास्त: जिय का विशेषण 
( - ता) पृथ्वी, कायम (वि०) स्थृूछकाय, बडा महा- 
बाय, अतिकाय ( थ) 3 हाथी 2 छझिव का 
विधेषण 3 विष्णु का विशेषण 4 शिव का एक 
अनूचर नदों बेल, कालतिकी कातिक मास की पूर्णिमा, 
काल प्रलयकर्ता क रूप में शिव्र का एक रूप 2 
एक प्रॉंसद्ध मच्दिर या शिव (महाकाल) को मन्दिर, 
| महावाद' का यह मन्दिर उज्जैन में विद्यमान है, 
काडिदास ने अपने सेघदूत की रचना द्वारा इसे अमर 
कर दिया है, बहा (महाकाल शिव ) देवता, उसका 
मन्दिर, पूजा आदि के साथ-साथ नगरी का सचित्र 
वणन मिलना » तु० मघ० ५०-२८, रघु० ६६३४ 
3 विए्ण का विशेषण 4 एक प्रकार की लौकी या 
कददू, पुर उज्भपिती की संसरी, काछो दुर्गा दबी 
ता डरावना रूप, काव्यभ कौशिक काय्य, महाकाज्य 
(इस बिपय में पूरा विवरण जा खाल्त्यि शास्त्रियो 
ने यिया है था० द० ५५९ मे द्े०) (महाकाव्य 
दिलता में पांच है. रघवश कुमारसभवत्र किराता- 
जवाप, शिमपाटवघ, और नैयधचारत । यदि खड- 
पत्य मघदेत भी धछूचीसे सस्मिल्िसि किया जाय 
॥ कु मह़ाकराब्य ह। जाते है परन्तु यह गणना बेवल 
सम्परा-प्राप्त, क्याकि भद्ठिकाब्य, विक्रमाकदेबचरित 
जीए हरविजयप आँद का भी मह।काज्य की दृष्टिसे 
विचार धरा जान का समान अधिकार हैं) 
कुमार राजा का सबसे बड़ा पुत्र, युवराज, कुछ 
(4०) सत्यु तान्पन्तन, उसकूलासड्ूूब, ऊँचे कुल में 
न (लम) उच्नयु उ में जन्म, ऊंचा कुल, छृच्छम्‌ 
# | सावन भारी तार्पा। कोश शिव का विशेषण, 
क्रतु' महापज, उदा० अध्वमेधघ-- रघु० ३।४६, 
क्रम जिए वे विशेध्रण, कोण: शिव का विशे- 
पण  क्षत्रप महाराज्यपाछ, उपभासक, क्षोश गन्ना 
इस लबं।, वंस (बढ़ी सम्या सौ खरब को सख्या ) 
गज पता हाथी दें० दिकरिनू, गणपति. गणेश 
इबता करा झोक़ झए। गरथ' एक प्रकार की बेत (घम) 
एक प्रतार के चच्दन की ऊकड़ी, चथः सुरागाय, 
गण (वि०) अमांघ, अचक (ऑपधि आदि) 
सृष्टि विधार डील की गाय, प्रहः राहु का 
विशेषण प्रोब । ऊंट 2 शिव का विशे 7ण,--श्रीविन्‌ 
(प्‌ ) ऊंट घूर्जा खाती हुई शराब, घोजम्‌ मर्डी, 
मेला ( -ञ्र) रा आर, कोराहल, गुलमपाड़ा, 
६5 
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- -चऋबतिन्‌ (पु ) सार्वभौम नरेश,- अलूः (स्त्री०) 
विशाल सेना, - छाप. वटवृक्ष ,-- जट. शिव का विक्के- 
बच, जबु (वि०) जिसको हसलो की हड्डी बहुत 
बडी हो ( _ञ3) शिव का विशेषण, अझन. ! लोगो 
का समूह, बहुत से प्राणी, साधारण जनता - महाजनों 
मेत गत. स पन्‍या महा० 2 जनसल्या, मीड-भाड़ 
+-महाजन स्मेरमुख्लो भविष्यति कु० ७७० 3 
बडा आदमी, प्रतिष्ठित पुरुष, प्रमूख व्यक्ति महा- 
जनस्थ मसर्ग कस्य नोन्नति कारक, प्मपत्रस्थित 
तोय घत्ते मकता फलश्रियम्‌ सुमा० 4 किसी 
व्यवसाय का मुखिया 5 सौदागर, व्यापारी - गतीय 
(व०) 4 दान-शील 2 उत्तम जाति का, 

स्थोतिस्‌ (पु.) शिव का विशेषण --तप्स (प्‌) १ 
कठोर तव करन बारू) 2 विष्णु का विश्वेषण,---सलूम्‌ 
नीचे के सात लछोकों में से एक, दे० पाताल, 

तिकत निववृक्ष, सीक्ष्ण (वि०) अत्यत तेज 
या तीब (कला) भिलायां,--तेजल्‌ (वि०) | बड़ी भारी 
काति या दीप्ति से युक्त 2 तेजस्वी, शक्तिदौपी, 
झोययक्य (पु०) 3 झर्वीर, योद्धा 2 अग्नि 3 
कार्लिकेय का विदोषण (न०) प्रारा,--बष्ड. दल' 
॥ बडे दाता बाला हाथी 2 शिव का विशेषण 
॥ लबी भुजा 2 भारी दड बच्चा (मनुष्य के भाग्य 
पर ) प्रबल ग्रह ४ प्रभाव,- बारू (नं पु०) देवदारु 
वक्ष, देव शिव का नापातर ( थी) पाबंती का 
नामातर, हईुसम परोपल का ब॒क्ष, -बन (वि०) ] 
घताठघ 2 कीमती, मल्यवात्‌ (जम) 7 सोना, 
2 गंध, धृष 3 मृूल्यवाल वेशमृषा,- - धनुस (१०) 
शिव का विशेष्ण, धातु" । सोना 2. शिव का 
विशेषण 3 भेरु का विशेषण,--मढ़ः शिव का विशेषण 

खुद बड़ा दरिया, शंदी । गगा, कृष्णा जैसी बडी 
तदी सभयाम्भाधिनस्येति महानबदया नगापगा शि० 
२१०० 2 वगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक 
नदी, नद्ा 3 लो हुई शराब 2 एक नदी का 
ताम,- सह्क इक्कीस नरका में खे एक,--ललख एक 
प्रकार का नरकुठ, नेजा --मबमीआश्विन शुक्ला 
नौमी दुर्गानव्मी, साटकप्‌ 'महालाटब' एक नाटक 
का नाम जिसे हनुमन्‍नाटक' (हनुसान्‌ के नाम से 
सर्वेप्रिय होन के कार) भी कहत है, नाद” | ऊची 
आवाज शोर 2 बड़ा ढाल 3*गरजते बाला बादल, 
4. गर्व 5 हाथी 6. सिह 7 काने 8 ऊंट 9 शिव 
का जिशेपण, (इन) एक बाह्ययत्र, - मास शिव का 
विशेषण,-- निद्रा 'महानिद्रा, मृत्य, नियम विष्णु 
का जिदश्येधण, - निर्याणम्‌ (बौद़ों वे अनुसार) व्यष्टि- 
सत्ता का पूर्ण माश्न, लिज्ञा । आधीरात, रात का 
दूसरा या तीसरा पहर- महानिशा तु बिज्ेया मध्यम 


( छट६ ) 


प्रहेरदयम्‌,--- भीच' घोवो,--मीर (वि०) गहरा नील 
[ला) एक प्रकार का नीलम या पत्ता--शि० १११६, 
ड।डेंड, रघृू० १८४२, उपलः नीलूम,- नृत्यः (शव 
का विशेषण, नेभि' कौवा,-- पक्ष: ! गरुड का विशेषण 
2 एक प्रकार की बत्तख्ल, ( क्षो) उल्लू,--पंचमूलल 
पाँच पेढ़ों को जडो का योग--बिल्वोस्निमन्थ 
श्योताक' काश्मरी पाटला तथा, सर्वस्तु मिलितरेते 
स्पान्महापचमूलकमभ्‌, पश्चवियस पाँच घातक 
विषो का योग--श्वुगी च कालकूटश्च मुस्तकों वत्स- | 
नाभक , शंखकर्णीति योगोह्य महापचविषाभिष , 
धथ: !. मुख्य सडक, प्रधान वीथी, राजमार्ग -कु० 
७३ 2 परलोक अर्थात्‌ मृत्यु का मार्ग 3 कुछ पदत 
के शिखर जहाँ से भक्त लोग स्वगंपथ प्राप्त करने के 
लिए अपने आपको फेंका करते थे 4 शिव का एक 
विशेषण, पद: एक विशिष्ट बड़ी सख्या, (सौ पद्म 
की सख्या ?) 2 नारद का नामान्तर 3 कुबेर की 
नौ निधियों में से एक (झम) । श्वेत कमल 2 एक | 
“नगर का नाम, “पति नारद का नामान्तर,--पराह्ृ 
देर में, दोपहर बाद, --पातकम्‌ बहुत बडा पाप, जधन्य 
अपराध ब्रह्महत्या सुरापान स्तेष गुर्वंगनागम , | 
महान्ति एतकात्याहुस्तत्मसमगेश्च प्रमम्‌ मनु ० 
११७५४ 2 कोई बडा पाप, या असिक्रमण, पात्र | 
प्रधान मंत्री, पाद शिव्र का विद्येषण, पराप्सन्‌ । 
(वि०) जअत्यत पापपूर्ण या दुर्वत्त, पुसः महान्‌ पुरुष , 
पुरुष. । बड़ा आदमी, एक प्रमुख या पूज्य व्यक्त ! 
-- झक्द महाएुरुपसविहित निशम्य उत्तर० ६७ 
2 परमात्मा 3 विष्णु का विशेषण, पुष्य एक प्रकार 
4 
| 
रे 
| 
। 
॥ 





का कीडा, पूजा बडी पूजा, असाधारण अवसरों पर 
अनुष्ठित गल्‍न प्रजा, पृष्ठ एक ऊंट, अ्रपच्, विश्व 
का बिराटरूए, प्रम (विं०) बड़ी भारी कान्ति वाला 
( से.) दीएक का प्रकाश,--प्रभु । परमेश्वर 2 
राजा महाप्रम 3 मुख्य 4 इन्द्र का विजश्ञेषण 5 शिव 
का विशेषण 6 विष्णु का विशेषण,--प्रल्यय 'महा- 


विघटन' ब्रह्मा ली पीवन समाप्ति पर विदेव का पूर्ण 

विनाश जब कि अणप्ते अधिवासियों सहित समस्त 

लोक, दव, सन, ऋषि आदि स्वय ब्रह्मा समेत सभी 

विनाश के प्राप्त यो आते है ,--प्रसाद 4 एक वा , 
अनुप्रह < (भगवान की मति पर छगाया हुआ नोग) । 
एक बड़ा उपहार,- प्रस्वानम इस जीवन से क्िदठा | 
ऊेना, मृत्य ऊँचा श्याप या ब्वासाबिक जनिजा | 
ऊप्म वर्णों के “ब्वारण मे की रातों है 2 ब्वासाति- | 
रेक से युस्त वर्ण - अर्थात्‌ खुखछझ _उक्ृष्ण्‌ | 
घ्‌ पूस्‌ ह_ 3 पहाडी कोबा-प्छक्ष भारी बाई, , 
जलप्लावन,--फरक (वि०) बहुन फल दमन वाठा (छा) ' 
3 कड़बी लौकी 2 एक प्रकार की वी, (खूम्‌) बचा ' 


फल या पुरस्कार, - -बरू बहुत मजबत (&/) हचा 
(लम) सीसा 'ईदवरः वर्तमान महावलेश्वर के निकट 
स्थापित जिव का लिग, - बाहु (वि०) लबी भुजाना 
बाला, शक्तिशाली (हु) विश का विधेषण,-रि 
(बि) लम्‌--! अन्तरिक्ष 2 हृदय 3 जलकलण, 
घड़ा ” विवर, गुफा,--बो (बी) ज धिव का विश्येण्ण, 
--थो (बी) ज़्यम्‌ मूलाधार,- बोधि- वौद्धमिक्ष, 
- अहास, ब्रह्मत्‌ प्रमात्मा,--क्राह्मण' । एक बडा 
या विद्वान्‌ ब्राह्मण 2 एक नीच या तिरस्करणीय 
ब्राह्मण. -भाव (वि०) | अतिभ। बवानू, सौभाग्य- 
शाली, समूद्ध 2 श्रीमान्‌, पृज्य, यशस्वी-- महाभाग 
काम नरपतिरभिन्नस्थितिरसौ--श० ५६२०, मन्‌० 
३॥१९२३ अत्यन्त निर्मल या पवित्र, अत्यत गुणवान्‌, 
>-भागिन्‌ (वि०) अतिभाग्यवान्‌ या समृद्ध,---भारतम्‌ 
प्रसिद्ध महाकाव्य जिसमे बृतराष्ट्र और पाई के पुत्रों 
की प्रतिद्वन्द्रिता ओर सध्प का वर्णन हैं (इसमे अठारह 
ये या अध्याय है, कहा जाता हैं कि इसकी रचना 
व्यास ने की, तु० भारत शब्द की भी), माध्यम 
। एक बडी टीका 2 विशेषकर पाणिनि के सूत्रों पर 
पतर्जल द्वारा लिखा गया महांभाष्य [विस्तृत टीका ), 
-भोम राजा ज्ानतनु का विशेषण, भीर एक प्रकार 
का कीड़ा, गुबरेला, भुज (वि०) हूम्बी भुजाआ 
बाला, शक्तिशाली, -भूतस्‌ मुलतक््व द० मुतनत 
वेधाविदधेनन महाभूतसमाधिता रघु० १०६, मनु० 
१६, ( ते.) एक बड़ा जानवर, भोंगा दुर्गा का 
विदशेषण,--सणि कीमती या मृख्यवान मणि, आभपण, 
जवाहर झति (वि०) 4 उल्चम्नस्कः 2 चनुर 
(ति ) बृहस्पति का नाम,--मद (वि०) नशे में 
अत्यस्त चर (_- 4 | मतवाला हाथी, सनस्‌, -- सनस्क 
(वि०)  ! उन्चमना उदानत्तमतस्क, उदाराणग 
< उदार 3 घमण्डी, अनिभानी (पु०) शरभ' नाम 
का एके कर्पनाप्रसूत जन्तु,--सत्रित्‌ (१०) प्रवानमस्धी 
मश्यमन्त्री, - महोपाध्याय 4 बहुत बढ़ा उपाष्पाध 
अध्यापक, महापडित, विद्वान्‌ और प्रसिद्ध पिता 77 
दी जाने वाली उपाधि उदा० महामहोपा -्याग 
मल्लिताथ सूरि आदि, सासम “म्यवान्‌ भा: 
विशेषकर नरमास-|ा० ५१० माह | राज्य 
बडा अधिकारी, उच्च राज्याधिकारी, मुम्प्रमन्ज। 
भन्‍्त्रे कर्मण भपाया बिसे साने परिच्छदे, माता 
हैती य्रेपा महामात्रास्तु ते समता. मनु० ५२५० 
2 महावत, हाविया पर निगराती रखने वाला एल८ 
११३१ 3 हाथियों का अधीक्षक [च्री) ॥ मुसुयरसस्त्री 
की पत्नी 2 आन्य्ात्मिक गुरू की पत्नी, माद” विष्ण 
का विज्ेषण, भाया सासारिक कारण भता अविद्या 
जिससे यह समस्त भौतिक जगत वास्तविक प्रतीत 


( ७८७ ) 


होता है, --मारशी हेजा, बवाईं रोग, सक्रामक बोमारी, 
-- भाहैश्बरः दिव या महेष्वर का बढ़ा भक्‍त, - सुख: 
मगरमच्छ, घड़ियाल, - भुनिः बडा ऋषि 2 व्यास 
(सपु० 3 के ! आयुर्वेद की जडीबृटी,--भर्धन्‌ (१०) 
शिब का , सूकतण्‌ एक बढ़ी मूली (लू) एक 
प्रकार का प्याज, सूल्य (वि०) अत्यस्त कीमती 
(स्थः) लाल, शुग ॥ कोई भी बड़ा जानवर 
2 हाथी, सेद' मूगे का पेड, - मोह: मन का भारी 
आकर्षण ( -हा) दुर्गा का विशेषण, यह: महायज्ञ 
गृहस्थ द्वारा अनुष्ठेय दैनिक पा यज्ञ या और कोई 
धर्मकृत्य --अध्यापन ब्रह्मयज्ञ॒ पिलुयज्ञस्लु सर्पणम्‌, 
होमो देवों (देवयज्ञ,) बलिमोतो (भूत यज्ञ ) नृयज्ञोड 
नि्थिपूजनम्‌_ मनु० ३।७०-७२ ,--यमकम्‌ 'बृहद्यमक' 
अर्थात्‌ किसी इलाक के चारों चरण जहां शगइश एक 
से है, परन्तु अर्थत भिन्न है, उदा० दे” कवि० १५५२, 
यहा विकाशमोयुर्जगतीशमार्गणा ' पक्ति के बार 
भिस्त २ अर्थ है तु० भट्टि० १०४१९ की भी, यात्रा 
बड़ी सीर्थयात्रा' काशी यात्रा, मृत्यु,--याम्य विष्णु 
वा विशेषण, युग बृहंद्‌ युग मलप्यो के चार 
पी का समाहार अर्थात्‌ ३२७००० मानववर्ष, 

पोखिन्‌ (१०) ै क्षित्र का विशेषण 2 विष्णु 
का विधेषण 3 मर्गा, -रजतम | माना 2 घतूरा, 

रजनम्‌ ] केसर 2 सोना;- रत्सस्‌ बहुमूल्य 
77, रथ 7 बड़ों गाड़ी या रथ 2 बड़ा योद्धा या 
तोपव कुन प्रभावों धनजयस्य महारथजयद्रथस्थ 
विपनिमत्वादधितुम वेणी० २, रघु० ९१, शि० ' 
२०२३ [महारथ की परिभाषा एका देशसहस्राणि 
साययेश्वस्तु घन्विना, शास्त्रशास्त्रप्रयोणशश्च  विशेय 
ह #हारधथ ), -रस (वि०) अस्पन्त रसोला (सर) 
॥ गन्ना, ईखे2 पाराउे बहुमूल्य धातु (सम) 
चावठा का जायकेंदार माड,- राज' ! बड़ा राजा, 
प्रभ या सआ्नाटू 2 राजाऔ या बेड २ व्यक्तियों को 
ससस्मान सबोधिन करने की रीति (महाराज, देव 
प्रभ महामहिम), चूत! एक प्रकार का आम, 

राजिका (पु०, अ० व०) एक देवसमह का विशे- | 
ए॥ (गिनती में यहू देग २०० या २३६ भाने जाते , 
/ध ), -राह्यों मुख्य राती, राजा का प्रबान फनी, | 

शात्रि,, -त्री (स्त्री०) दे” महाप्रछय, - शब्डू: 
) “महाराष्ट्र भारा के पश्चिम में मराठों का एक 
देश 2 महाराष्ट्र देश के अधिवांसी, मराठे (ब० ब०) | 
[प्दी) मुख्य प्राकृत बोलो, महाराष्ट्र के अधिब्रामियों , 
की भाषा तु० दण्डी - पहाराष्ट्रीअया भाषा प्रकृष्ट 
"कृत बिं६ु. काब्य० १३४, रूप (वि०) रूप । 
में बलबान्‌ (प)॥ झ्िव का विश्ेषण 2 राज, 

रेतस्‌ (१०) शिव का विशेषण, शोब्र (बि०) 
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बड़ा ढराबना (-शऔ्रौ) दुर्या का विशेषण, -- रौल' 
इक्कीस नरको में से एक--मनु० ४।८९-९०,-- लक्मी 
 नारागण की दक्ति या महालद्ष्मी 2 देर्गापूजा के 
उत्सव पर दुर्गा बलने बाली कन्या,--लिगम बृहल्लिंग 
(गम) शिव का विज्वेषण,--लोलः कौया,-- लोहम्‌ 
चुम्बक, बस्‌ । एक बड़ा जयझ 2 विध्यवन में 
एक बडा जंगल, बराहुः 'महाबराह' विष्णु का विशे- 
चण, तृतीय अवतार 'वराह शूकर' के रूप में, बस 
शिक्षुमार, सूस,--धाक्यम्‌ ! लबा वाक्य 2 अवि- 
डछिछझ्म रचना या कोई साहित्यिक कृति 3. महृदर्थ 
प्रकाशक वावय-- जैसे तस्दमसि, ब्रद्मोंवेद स्वम आदि, 
--जातः: आधो, क्षक्षावात,-- बातिकम्‌ पाणिनि के 
६: अंक पर कात्यायन द्वारा रखित वातिक,- बिदेहा 

न में प्रदर्शित मन की अवस्थाविशेष था वृत्ति- 
विशेष , -- विभाषा सविकल्प नियम,-विवक्स सेध की 
सक्रान्ति “संकाम्ति वसन्तविधुव (जब सूर्य मीन 'राज्ि 
से मेषराशि पर संक्रमण करता हैं), बोर ! बढ़ा 


शरवीर या योद्धा 2. सिह 3 इन्द्र का वक्ष 4 विष्णु 
का विशेषण 5 ग्रहूर का विशेषण 6 हनुमान का 
विशेषण 7 कोयझ 8 सफंद धाहा 9 पन्माग्त 
0 यज्ञपात्र ! एक प्रकार का बाज पक्षी, बीर्या 
सूर्य की पल्नो सज्ञा का विशेषण, बय, भारों बैल 
साँड, बेग (वि०) बहुत तेज प्रवलवेग वाला (गः) 
2 छबी चाल, प्रबल वेग 2 लग्र 3 ग्रूड़ पक्षी, 
-बेल (वि०) तरगभय, व्योधि' (स्त्री०) 
3 भारी बीमारी 2 (काला कोइ) काढ का भवानक 
रूप, - व्याहुति: (स्त्री०) अत्यंत गई शब्द अर्थात्‌ 
भ्र, भुवस्‌ और स्वर, ख्रत (वि०) अत्यत घमे- 
निष्ठ, कठोरतापूर्वक ब्रत का पालन करने बाला 
(सस्‌) ! महाक्रत, बहुत वष्टा कठिन द्वत, महान्‌ धर्म- 
कृत्य का पालन 2 कोई भी महात्‌ था प्रधान कर्तव्य 

प्राणेरपि हितावुत्ति रद्रोहों व्याजवर्जनन आत्मनीय 
प्रियाधानमेतम्मत्रीमहाबतम्‌्-महावी ० ५१५९, भ्रतिन्‌ 
(पु०) । भक्‍स, सन्यासी 2 शिव का विद्योषण, 
-शक्ति: ! शिव का विशेषण 2. कातिकेय का 
विदशवण,-- दाख॑ बड़ा शस्ब- भग० ६।१५ 
2 कनपटों की हड्डी, मस्तक 3 सानव अस्थि 
4 विशिष्ट ऊँची सख्या, --क्षद एक प्रकार का धरा, 

झब्द (वि०) ऊंजी ध्वनि करन बाला अत्यत 
कोछाहलपूर्ण, ऊधम माने वाला, झल्‍्कः समद्री 
केकडा या झीगा मछली मनस० ३॥२७२,- झालः 
बड़ा गृहर्थ, खझ्िर्ण्‌ हक ०) एक प्रकार का साप, 

शुक्षित, (स्त्री०) ओोतियो की सीपी,-- शुक्ला 
सरस्वती का विशेषण,--शु्रम्‌ चांदी, झूद्द (स्त्रोौ० 
>ही) । उच्चपदस्थ शूंद 2 गाला,--ध्यझत्वण 
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वाराशसी का विशेषण, - अप्तन्र: बुद्ध का विशेषण, 
-- बबास: एक प्रकार का दमा, - हवेता । सरस्वती का 
विक्षवण 2 दुर्गा का विशेषण 3, सफेद खांड, संकांतिः 
(स्थ्री०) मकर सक्रान्ति,--सती बड़ी सती साध्वी स्त्री, 
-- शर्त असीम अस्तित्व,- सत्यः यम का विशेषण, 
--लत्य: कुबेर का विशेषण, - संधिविष्रह: शान्ति 
और युद्ध के सन्‍्त्री का पद, - सन्नः कुबेर का विशेषण, 
-- झर्ज' फटहरू,-सांतपन' एक प्रकार को घोर तपस्था , 
--दै० भन्‌० ११।२१२,--शांधिविग्रहिकः शान्ति और 
युद्ध का (परराष्ट्र ) भनत्री,--सारः एक प्रकार का 
खर का वृक्ष, सारबि' अरुण का बिशेषण,--साहसम्‌ 
अतिसाहस, बलात्कार, अत्यधिक दिलेरी,--साहसिक , 
डाकू, बटमार, साहसीछ॒टेरा,-खिहः शरम नाम का | 
एक कथा से वणित जन्‍्तु,--सिद्धिः (स्त्री०) एक ' ही 
प्रकार की जादू की दाक्ति,- खुलम्‌ । बड़ा आनन्द ' 
2. सभोग,--धृक्ष्मा रेत,-सुत सेनिक ढोल,--सेन ! , 
कारतिकेय का एक विषेषण 2 विशाल सेना का सेना- ' 
पति ( भा बड़ी सेता, --स्कथ' ऊंट,--स्थछो ' 
पृथ्वी ---स्थाभस्‌ वड़ा पद,-स्थम एक प्रकार का ढोल 
हस') विष्णु का किगिषण,--हबिस्‌ (नपु०) घी, 
-- हिमवत (पु०) एक पहाड का नाम । 
महिका [मह -क्बन्‌- टापू, हत्वम्‌ ] कोहरा, घुब । 
सहित (भू० क० कृ०) [ मह, +क्‍्त ] सम्मानित, पूजित, ' 
बहुमानित, श्रद्धेय - दे” मह ,--सम्‌ शिव का तरिशूल । 
महिमत्‌ (०) [ महत्‌+इमनिच्‌ टिलोप ] . बड़प्पन 
आल से भी) -अयि मरूयज महिमाय कस्प गिरामस्तु 
विषयस्ते--भामि० १।११ 2. यश, गौरव, ताकत, 
शक्ति कु० २।६, उत्तर० ४२१३ ऊँचा पद, उन्नत , 
पदवी, या ऊँची प्रतिष्ठा 4 सिद्धियों में से एक-अपना 
शरीर फुलाना --दे० सिद्धि । 
महिर [ मह +इलच्‌, लस्य रत्वम्‌ ] सूर्य । ] 
महिला [ मह -+ इलच्‌+टाप्‌ ] । स्त्री 2. मदमत्त या 
विलासिनी स्त्री विग्हेण विकलहृदया निर्जलमीना- 
यते महिदा --भामि० २।६८ 3 प्रियगू नाम की छता 
4. एक प्रकार का गघद्रव्य या सुगधितन पौधा 
+रेणका | सम०--आहू बया प्रियगु लता । 


महिलारोप्यभ्‌ दक्षिण भारत में स्थित एक नगर का ' 
साम । 

महिंद्र [ मह +टिवच्‌ ]] भैंसा (यम का वाहन माना ' 
जाता हैं) गाहन्ताँ महिपा निपानसलिल शूर्ममंहुम्ता- 
दितम्‌ - श० २।६, एक राक्षस का नाम जिसे दुर्गा 
नें मार गिराया बा। सम० -अदंन कानिकेय का 
विज्ञषण,--अथधुर महिए नाम का राक्षस "घातिनों, 
' अधनी, मर्दनी, शुदनी दुर्गा के विशेषण, छनो | 
दुर्गा का विशेषण, ध्वक्ष यम का विशेषण,- पाछ , 


। 
| 
। 
| 
| 


अ 


| मरा 


महिष्मत्‌ (वि०) [ महिष | मतुप्‌, पृषो० 


) 


- बाबकः भैस रखने वाला, बहुनः-- बाहुनः यम के 
विशेषण--कृतान्त कि साक्षान्महिबवहनोध्साविति 
पुन॒ काव्यं० १०। 


अहिंयो [ महिष- डी ] 4. सेस, सनु० ९।५५, याज्ञ० 


२।१५९ 2 पटरानी, राजमहिपी--महिपीसल -रघु ० 
१४८ २।२५, ३।९ 3. रानी 4. पक्षी को मादा 
5. स्त्रीदासी, सेविका, संरध्री 6 व्यभिचारिणी स्थ्रो 
7 अपनी पत्नी की वेश्यावूत्ति से अजित घत तु० 
माहिषिक । सम०--पाछः भंसो के रखने वाला, 
- ह्तम्भः भैेस के सिर से अलकृत खबा। 

टिलोप | 
से रखन वाला, या जहाँ भैसे बहुतायस 


हा 


बहुत सी भे 
सेहो। 
[ मह +अच्‌ | डीप्‌ ]] पृथ्वी-जेसा कि महीपाल 
और महीभृत्‌ आदि मे--मही रम्पा शब्या -भर्तृ० 
३॥७९ 2 भूमि, मिट्टी 3. भूसम्पत्ति, जमीन-जायदाद 
4 देश, राज्य 5. एक नदी का नाम जो, खबात का 
खाड़ी में गिरती हैं 6 (ज्या० में) समतलः आकृति 
की आधाररेखा । सम० इस, ईइजर' राजा,-न न 
मही नमहीनपराक्रमम्‌ -रघु० ९५, कप भृचाल 
ल्लित्‌ ( पु० ) राजा, प्रभ रघु० १४११, ४५, १०। 
२० ज- ] मगरग्रह 2 वृक्ष (जम) हरा अदा३, 
तलम्‌ धरातल, बडुर्गय मिट्टी का किला, भदुन 
- धर ? ! पहाड़ रघु० ६॥५२ कु० ६८? 2 
विष्णु का विशेषण, प्रा 3 पहाड़ भनृ० २१०, शि० 
१५।२४, रघु० ३।६० १३॥७ 2 बिए्णु का विशेषण, 
साथ., प, पति, भुज (प०), सघवन्‌ 
(पृ०), -महेसा राजा भग० १२०, रघु० २:४८ 
६१३, पुत्र सुम /--सूनु ! मगलुग्रह 2. नरका 
मुर का विशेषण, पुत्री, सुता सीसा का शक विश 
पण, श्रकप भूचाल, प्ररोहं, रह (प०) रुह 
वृक्ष कि० ५११०, शि० २०८९, प्राश्चोरम, प्राबर 
समुद्र, --भर्तु (१०) राजा, भूत ( गु०) 7 पहा 
“कु० १।२७, कि० ५१ 2 राजा, प्रभु, छूता 
केंचुभा,--सुर ब्राह्मण । हु 


' महीयस्‌ (वि०) |म० भ्र०, 468 4287 ३ अपेक्षाकत 


बह्या, विद्ञाल, अपेक्षाकृत अधिक एशक्तिशादों भारा 
या महत्त्वपूर्ण भधिक ताकतवर, मजबूत पु० महामना, 
उदारचता प्रकृति खलु सा महीयस सहते नान्‍य 
समुन्नति यया किए जर२#, शि० २१३ । 


; महीला, महेरा [--महिला, पृषा० साधु | स्त्री, नारी । 


(भव्य) [ ९४ : क्विप [ प्रतिपेंत्रयोधक  अव्यय 
(मकारान्मक विरछत ) प्राय लाए रूकार की शिया 
के साथ जुड़ा हुआ ग्रद्मणि मा कुद विवादसनादरेण 
- भामि० ४॥४5, (क) छूडू छकार की किया क॑ साथ 


( ७८९ ) 


जबकि उसके आगम 'अकार' का रोप भी हो जाता 
पापे रति मा कथा -अर्तृ० २७७, मा मूमुहत्‌ 
खलू भवतप्रसन्‍्यजस्मा मा से मछोमसविकारचना 
सतिभंत्‌ मा० १/३२ (ख) छड्क कृूकार की क्रिया 
के साथ भी (यहाँ भी आगम 'अकार' का लोप हो 
जाता हैं) मा चेनम्भिभाषया: राम० हक लट 
लछकार या विधि लिक की क्रिया के स्लाथ भी, ऐसा 
न हो कि 'एसा नहीं कि अर्थ को प्रकट करने में 
लघू एता परित्रायस्त्र भा कस्यापि तपस्विनों हस्‍्ले 
पतिप्पति - श० २, मा कश्घित्ममाप्यन्थों मवेत्‌ 
पच्र० ५, मा नाम देव्या, किसप्यनिष्टमत्पन्न 
भवेत्‌ का० ३०७, (घ) जब अभिशाप अभिप्रेत 
2 तो झात्रन्त (वर्समानकालिक विशेषण) के रूप 
में प्रयुक्त -- मा जीवन्य परावज्ञादु खदरघोंपपि जीवति 
भि० २४५ या (४) सभावनाथंक कर्मवाच्य- 
प्रत्यवात तियाओं के साथ-मंव प्राथ्यंमू, मा कभी कभी 
बिना किसी क्रिया की अपेक्षा किये प्रयुक्त होता हैं 
माध्तावत्‌ 'भरे ऐसा मत (कहाँ) मा मेबम्‌ मा 
तामरक्षिण -- मूच्छ० ३, कही कोई पुलिस का 
आदमी ने हो' दे० नाम के अन्तरंत । कभी कभी 
मा के बाद 'रम लगा दिया जाता हैं, और उस 
समथ जिया में लड़ था लड़ रूकार का प्रयोग होता 
है तथा आगम 'अकार' का छाप हो जाता हैं. विधि: 
[लड़ के साथ प्रयोग |बरलत देखा जाता हू क्‍लेग्य 
मे! सम गम प्रार्थ भ्ग० २२, मा स्‍्म प्रतीप गस 
झ० ४/१७, मास्म सोमतिनी का्चिज्जनयेस्पुत्रमी- 
द्ाम्‌ । 


रूगाना, अटकर लगाना--अम्वमीयत शुद्धेति शातेत 
अपुपषव सा-उघु० १५॥७७, १७॥९१ 2 ममाघान 
करना, पुनमिलित करना, / तुलना करना 
समानता करना--तेनोपमीयंत तम्राकूतीलम शि० 
३।८, स्ततो मांसग्रंथी कनककलशाविस्यपर्ितो 
- भर्तृ० ३२०, पं  अ3५ सृजन करना, 
अस्तित्व में लाना गू. प्रभवेन्मनोहरमिद 
रूप पुराणों मुति--विक्रम० १४, यस्मादेश 
सुरेम्द्राणा मात्रास्मों नि्मितो नृष --मनु० ७५ 
१११३ 2 (के) बनाता, रूपए बमाता, सरचना 
करना स्नतायतिमिता एते पशा हिं० १ (ख) 
बसाना पर पुर आदि) नई बस्ती वसामा--निमंमे 
निर्ममो: मधरा मधराकृति --रघ० १५२८ 
3 उत्पन्त्र करना, पंदा करना,--शल्शकाझजननिर्भितेव 
>जु०४।४७, निर्मातु ममं-व्यथामू-गीौत० १ 4 रचना 
करता, लिखना--स्वनिमितया ठीकया समन काश्यम्‌ 
5 तेयार करना, निर्माण करना, परशि-- ) मापना 
2 माप कर निशान लगासा, सीमाबन करना, 
प्र--, ।. मापना 2 सिद्ध करना, स्थापित करना 
प्रदशित करमा, ख्ू--, । मापना 2 समान बनाना 
बराबर बराघर _करना- कान्तास मिततयोपदेशयुजे 
-+काब्य० १, दे० समित 3. समानता करना, तुलना 
करना 4. युक्त या सहित होन्‍त मृणालसूत्रमपि ते न 
समाति स्सतान्तरें--सुभा० । 


भांस (नप०)[?] मास (इस शब्द के पहले पाँच बसनों 


के रूप नहीं होत और उसके परचात्‌ इसके स्थान 
से विकल्प से 'मास' आदेश हो जाता है ।) 


मां |मा | के | टापु| ! धन की देवी लक्षमी--समाखुपत्र सासभ्‌ [मत्‌- स दोधंइज]। मास गांह्त -समासों मधुपर्क 


मन 


| 


राजन्द भज मा ज्ञानदायक्म मुमा० 2 माता 3 
माप | स०--७-पति विश्णु के विशेषण । 
अंदा० १२०, जहों० दिवा० ० -माति, मिमीते, 
मीयते, मित) ! मापना स्यधित मिमान इवार्वनि 
पद|नि भि० ७।१३ ३ तापतोल करना, चिह्न 
उगाना, सीमाकन करना दे० मित' 3 (डीछू डौछ 
में। तुलना करना, किसी सी मापदण्ड से मापना 
० ५५१५ 4 अन्दर होना, अन्दर स्थान दृइना 
युक्त या सॉहिल होना तनौ अमुस्तत्र न कटभद्विब 
तपाधना म्थागमसभवा मुद -लशि० ११२३, बृद्धि सते5- 
सयास्मनि नैद माली ३॥७३ १०५०, माति बातुमः 
शक्ष्यापप यजश्ञाराणियंदत्र ते काव्य० १० प्रेर० 
(मापयति- तै) मपवाना, नाप करवाना एसेन माप- 
पति विक्तिष कर्ममार्गम्‌ - मुस्छ० ३११६ इच्छा० 
(मिल्सति-स ) मापने की कामना करमा। अनु , 
) अनुमान छगाना, घटाना (कुछ कारणों के आधार ; 
पर) घूमादग्लिसनुमाय तर्क०, कु० २२५, अन्दाज 


उतल्तर० ४ (इस शब्द की ब्यत्यसि की उद्धाबना 
मनु० ५४५५ में इस प्रकार की गई हँ--पा से भष्षा- 
यिता5मुत्र यस्प मासमिहादम्पहम्‌, एतन्मासस्थ मासत्व 
प्रबदन्ति ममीषिण ) 2 मछली का मास 3 फल 
का गूदा,--श' . कीडा 2 मास इंचनेवाली एक बर्ण 
सकर जाति । सम०--अशबू--अइ--आगित_ भक्षक 
(वि०) मांस खाने बाला, आमिषभोजी (जैसे कि एक 

जानवर ) --भट्टि ० १६।२८ नव ५१५ 
कब मास का टुकड़ा जो मह से नीचे छटकता हूं 
>अझ्नरम भांस खाता, - आहार: पाशव भोजन 
४ माँस बेचने वादा, ओदम 

. मछली का 2 मास के साथ पकाये 

आवलछ, -कारि (नपु०) रक्त, हक हल ७ 
5 आई ) बसा, है 

रे कर पिट्ा खट्टी भाजों, 
पर के बा पिटकः, कम ! मास की टोकरी 
2 मांस का बड़ा ढेर, - पिशाम्‌ हश्डी,- केन्ी | पूदा 


( ७९० ) 


2. मांप्त का टुकका 3. आठ से चौदह दिन तक के 
शर्म का विशेषण,-भेसु,--ओेबिन्‌ (जि०) मांस 
काटसे बाला, - योति: रकत-मांस से बता जीव, 
“विक्रय: मास की बिक्री, - लारः--हश्मेहः जर्वी, 
बता, - हासा खाक, चमड़ा । 
सशल (वि०) [मांस+रूच] ! मांस से भरा हुआ, 
4. पुटद्ेदार, मोटा ताजा, बलवान्‌, हृष्टपुष्ट-उत्तर० १ 
3. स्थवृककाय, मजबूत, शक्तिशाली - छझाखा. शत 
माँसला -भाति० १४३१४ 4 (ध्वनि की भत्ति) 
सहरा--उत्र० ६२५ 5 महाकाय, हद्वाकट्टा मा० 
९१३। 
सांखिकः [मास पषण्यमस्य ठक्‌] कसाई, मास विक्रेता । 
माकरद [मा-|किप्‌ मा. परिमित सुघटित कन्द हव 
फल अस्थ] आम का पेड--भामि० १।२९,,--दो 
4. आँवले का पेड़ 2. पीछा घस्दन 3 गगा के किनारे 
स्थित एक संगर का नाम ! 
साक्र (ति०)(स्त्री०--री) [मकर-+अण्‌] मगरमच्छ से 
संबद्ध, माघ मास से संबद्ध । 
माकरणश (वि०) (स्त्री ०-्| ) [मकरन्द -भ प्‌] फूलो के रस 
से प्राप्त या, पुष्परस से सबद्ध, शहद से भरा हुआ, 
मधुमिश्रित- भा० ८।१, ९१२। 
«०5 रह )! इस का सारथि णतलि2 चन्द्रमा । 
माकि (की) क (वि०) (स्त्री०-शी) [मक्षिकामि मभृत्य 
कृतम्‌ --अण्‌ पक्षे नि० दीर्घ | मघुमक्खियों मे उत्पन्न 
या प्राप्त, “कस । भघु भामि० ४३३ 2 मु 
की भाति एक खनिज पदार्थ। सम० आश्रयम्‌, 
--जअम्म्‌ मोम,-फल: एक प्रकार का नारियल,--झकरा 
कदयुक्‍त लाड़। 
साणध (वि०) (स्त्री०-थी) [मगघ--अण्‌] मगघ देश्ष में 
रहने बाला, या उससे सबद्ध, या मगध के अधिवासी, 
- थे । मगंध का राजा 2 एक मिश्रजाति (कहा 
जाता हैँ कि यह जाति वेश्य पिता और क्षत्रिय माता 
की सतान, इस जाति का कर्तव्य कर्म व्यावसायिक 
भादी का कार्य है)-मनु० १०११।१७, याज्ञ० १४९४ 
3 चारण या बन्दीजन,- थाः (ब० १०) मगध के 
अधिवासी, धो मगष देश की राजकुमारी-- रघु० 
१५७ 2 मागणी भाषा, चार भख्य प्राकृतों में से 
एक 3. बड़ी पोपर 4 सफद जीरा 5 परिष्कृत लाड 
6 एक प्रकार की जमेली 7 छोटी इलायबी । 
मागधा, भावधिका मांग --टापू, मागघ- 
वही पीपछ । " & 55000 
मामधिकः [ मगध +-5क ] मगध का राज ! 
माघ: | मवातल्षत्रयक्ता पौर्णमासी माघी सा5त्र मासे अण्‌ | 
 भास्द्वर्द के एक महीने का नाम (यह जनवरी- 
फरवरी मास में आता है) 2 एक कवि का नाम 


जिसने शिशुपालवध या भाषकाब्य की रखना की 


(कवि ने शि० २ पड जलवा ट 2 में अपने कुछ का बर्णन 
इस प्रकार किया है-श्रीक्षब्दरम्यकृतसर्गसमाप्तिलक्ष्म 
लक्ष्मीपतेश्च रिलकीलेनचार माघ ६१५२ मिर ५ 3४० 
कीतिदुराशयाद काण्य व्यक्त /०१००५ पाल - 
नम्‌ )-उपमा कालिदासस्य भारवे , देष्डिन 
पदलालित्य माघे सन्ति त्रयों गुणा उद्भूट,-श्री माघ 
मास की पृर्णिमा | 

साधमा (स्त्री०) मादा केकड़ा । 

साधथन (वि०) (स्त्री०-नी) | मधवत्‌-| अण्‌ | इच्ध से 
सबन्ध रखने बारा,--ती पूर्वदिशा । सम० चापम्‌ 
इन्द्रघनष -उत्तर० ५॥१११॥ 

मायवन (वि०) (स्त्री०-मी) [ मघवन-+-अण्‌ ] इन्द्र 
से शासित या सबद्ध- कम समस्कुहत माधवनोम्‌ 
- शि० ९२५, अबनीतलमेव साधु मम्ये म मनी माध- 
बनी विलासहेतु जग० । 

साध्यम्‌ [ साथे जातमू--माघ-+ यत्‌ | कुल्द छता का 
फूल । 

माइक (म्वा० प२० माक्षति ) कामना करता, हछछा करना, 
लालसा करना । 

माजूलिक (वि०) (स्त्री० की) [ मगल-|-ठक ] 
शुभ, मगलसूचक, भाग्यवान्‌--मुदमस्य मागलिक- 
तूयकृता ध्यनय प्रतेतुरनवप्रमपाम कि० ६।४, 
महावी ० ४॥३५, भामि८५ २।५७ 2 सौभाग्यशाली । 

प्राजल्‍्य (वि०) | मजल- ध्यत्म | शुभ, सौभाग्यमूचक 

श० ४॥५,- यम । मायलिकता, समृद्धि, कल्याण, 

सौभाग्य 2 आशीर्वाद, शुभकामना 3 पर्व, स्यौहार, 
कोई मी शुभ कृत्य। सम० मुदऊूुः शुभ अवसरों पर 
बजाया जाने वाछा ढोल उत्तर० ६२५ । 

सा. [ मा अच्‌- के | सडक, मार्ग 

भाजल [ मा चल (-अच्‌ ] ] बोर, लछूटेश 2 मगर- 
मच्छ । 


प्ाथिका [मरा+अज्चय :क +टापू, इस््यम्‌ 
अकसी बच +क+कन्‌-+टाप, इत््वम | 


मा्जिष्ड (वि०) (स्त्री - ध्ही) [ मठिजष्ठया रक्तम्‌ 
बज | मज़ोठ की भाति छाल,- ध्ठप््‌ लाल श्ग । 

माश्जिध्हिक (वि० ) (स्त्री०--कौ) [ मण्जिष्ठा +-ठक । 
मजीठ के रग से रगी हुई--उत्तर० ४।२०, भहावी० 
१)१८॥ 7 

माठरः [ मद ।अरनू, तत अणू ] । व्यास का नाम 
42 ब्राह्मण 3 शोड़िक, कलवार, शराव खींचने वाला 
4 झूये का एक सेवक | 

भाठी (स्त्री०) कवच, जिरहुबस्तर । 

भाहः (पु०) विशेष जाति का वृक्ष 2. तोल, माप । 


_भाहिः (स्त्री०) [ माह । क्तिग्‌ ] . किशरुव (जो 


( ७९१ ) 


अभी खुझा ने दा) 2 सम्मान करता 3 उदासी, 
खिन्‍लता 4 निर्धनता 5 क्रोध, आवेश 6 वस्त्र की 
कितारी या झालर ( घोट) 7 दुहरा दाँत 

माणव [ सनोरपत्यम्‌ अगू, अल्पार्थे शल्बम्‌ ] ! छड़का, 
बालक, छोकरा, बच्चा 2 छोटा मनुष्य, मुष्डा 
(निरस्कार सूचक) 3 सोलह (बीस) ऊड़ियों की 
मीलियों की माला । 

साशवक [ माणव कन्‌ ] । लड़का, बरारूक, बच्चा, 
छागरा (प्रा। तिरस्वारसचक के रूप में प्रयुक्त) 
2 छोदा मनृग्य, बौता, मुडा- मायामाणवक हरिम्‌ 

भपग० 3 मुर्ख व्यक्ति 4 छात्र पम्मेज्ास्त्र पढ़ने 

बाला विद्यार्थी *, सोलह (या बीस) लड़ियों की 
मानिया की माला | 

साणबीन [ब्रि०) | माणव्स्थेद खञ्य | बालकों अजँसा, 
बस्चा जैसा ! 


माणस्यम [माणवाना समूह यत्‌ | बच्चो या छोकरों की | 


टाठा । 

भाणिका | मान |-घा नि० णत्वम्‌ +कन्‌-+टापू इत्वम] 
एक विशेष ब्राट (आठ पल बजन के बराबर) या 
साले । 

माणिक्यम्‌ [मणि | कत्‌-- प्यञज ] लाल । 

सारणिक्या | माणिक्प +टाप्‌ | छिषकलो । 

माणिदस्धम, साणशिमस्थम्‌ |मणिवय (मन्‍्ध) : अण्‌ | सेघा 
नमक । 

साण्डनिक (वि०) (स्त्री० को) [मण्डन +थक | किसी 
प्रास्त प५ शासन करते बाला या उससे सम्बन्ध रखने 
वाला, का प्र/न्त का शासक, राज्यपाल | 

मातडु | मत ड्वस्प मुनेरयम्‌ अण] ! हाथी-- जि० १६४ 
८ नौचतम जाति का पुरुप, चाष्हाल 3 किरात, भील 
पहाड़ी था बबर 4 (समास के अन्त में) कोई भी 
सर्वोत्तम वस्तु--उदा० बराहक मातंग | सम० 
-7 विवारर एक कृति का नाम, -नक्ृ: हाथी जैसा 
विशाल मगर पच्छ -रघु० १३।११। 

मश्तरिपृरय (अल॒क समास] 'बहू जा घर में अपनी माता 
के सामने ही अपनी झूरवीरता जताता हो' डरपोक, 
कायर, झेल्लीखा रा, ६3% । 

20४3०: (३०) [गार्तार अन्तरिक्ष शवयति वर्धते 

बकनिनू डिस्च अलुकू स०] वायु--पुनस्यसि 

विविक्ते मातरिध्वाइच्य दर मदनारिनि 
मालतीता रजोधि ० ११।१७, कि० ५१३६ । 

मातेलि [मतरूस्याएस्थ पुमान्‌--मतल--इस्न्‌] इन्द्र के 
सारधि का नाम ! सम० सारजि: इन्द्र का विशेष । 

माता [मान घुजाया तुच्‌ ने लोए ] माना, भाँ । 

मातामह: कर +हामहचू। नाना, हो (द्वि० ब०) नगता 
नादी,--- नात्ी 4 


म्रातिः (स्त्री) [मा-+क्तिनु| । मास 2 चिन्तन, विचार, 
अत्यय । 

भातुरः [सातुर्भ्नाता मातृ-डुहूचू] 4, प्रामा--भग० 
१४२६ मनु० २।१३०, ५८१ 2. घतूरे का पौधा 
3 एक प्रकार का साँप | सम० पुत्रकः ! मामा का 

* बेटा 2. धतूरे का फर। 

आतुलड्भः दे० मातुलिंग । 

मातुरा, मातुरानो, मातुसी [मातुल +टाए, डीष्‌, वा, पक्षे 
आनुक थ] ? मामी, मामा की पत्नी मनु० २१३१, 
गराज्ञ० २२३२ 2 पटलन । 

मातुलिज्, मातुलड्र: |[मातुल-+-गम्‌|श््‌, मुम, पृपो० 
साथु ] एक प्रकार का नींबू का वृक्ष (सुवों) भागा 
प्रलितमातुलजूबृतय ॒प्रेयो विषास्यत्ति वाम्‌-म[० 
६।१९, --गस इस वृक्ष का फ, चकातरा । 

बहहुछेय: (स्त्रो -भी) (मातुल-+छ, मातुली--ढुक भा] 
मामा का पुत्र । 


| श्रात्‌ (स्त्री०) [मान्‌ पूजाया तृच्‌ न छोष |] माँ, माता 


-मातृबत्परदारेषु य पश्यति स पश्यति, सहद्न तु पित॒न्‌ 
माता गौरबेणातिरिच्यते सुमा० 2 माता (आदर 
तथा वात्सल्य यूचक ) --मातल्ंक्षिम भजस्व कचिदेपरमभ्‌ 
--भत्‌ ० ३६४, ८७, अयि मातदेंबयजनसभ्रे देवि 
सीते उत्तर £ 3. गाय 4 लक्ष्मी का विद्येषण 
5 दुर्गा का विशेषण 6. अन्तरिक्ष, आकाश- 7 पृथ्वी 


8 देव ३8४0४ ३४ गे बलिमपहर मुच्छ० १ (ब० 
ब०) देव माताओं का विश्षषण, जौ शिव की परि- 
चारिका कही जाती हैं परन्तु बहुणा स्कम्द की परिचर्या 
में लिप्त गहतो है (थे गिनती में आठ हूँ --बराह्मी 
माहेश्वरी चड़ी वाराही वंष्णदी तथा, कौमारी जैव 
शामृष्ठा जजिकेत्यप्टमातर । कुछ के मल में वह केवल 
सात है- -ब्राह्मी माहेश्वरी चेव कौमारो वेण्णवी तथा, 
माहेस्द्री चैब वाराही जामुडा सप्त मातर । कुछ लोग 
इसकी सख्या १६ तक बतलाते हैं)। सम०--केशटः 
मासा,-गणः देव माताओ का सभ्‌ह,-नास्थिभी विपरीत 
स्वभाव वाली माता,--वामिन्‌ (१०) माता के साथ 
गमन करते वाला,-गोज्म्‌ मातृकुल,-घत्तः, 
-+घातक:,--धालिन्‌ (९०), ध्यः माता की हुत्या 
करने वाला,--घातुकः ! मातृहत्ता 2 इन्द्र का 
विशेशष,---चक्रम्‌ देवनाताओं का समह, देख (वि०) 
जो माता को ही अपना देवता बागक हे, माता को देवता 
की भाति पूजने वाला,--मम्दनः कातिकेय का विशेषण, 
पल --(वि०) भातृकुल से श्बद्ध, (-क्ष:) मामा, 
माना आदि,--पिलु (द्वि० ब०) (मातापितरो था 
मातरपितरो) माता-पिता,--पुत्री (मातापुत्नौं) मां 
और वेटा,--पूजनर्म्‌ देवगातकाओं को पूजा,--कजुः, 
बास्थथ' मातृकुठ के सबधी- रभू० १२१२, (४० 


( 


ज०) भातुकुल के रिप्तेदारों का समूह, ब ये हुं-मानु 
पितु स्वसु धुत्रा मातुर्मातु स्वयु सुन। 
पुन्राइच विज्ञेया म्रातृवाववां, मध्यरूम्‌ देवमातृकाओं 
का समूह्र,--भात (स्त्रो ०) पाती का विशेषण,-सुख् 
मूर्ख व्यक्ति, भोदू,--यज्ञः देवमातृकाओं के निर्मित 
किया गया बज्ष,-बत्सलः कारतिकेय का विशेषण -स्वस्‌ 
(स्त्री०) (मातृष्वसू या मातु स्वसु) माता की बरन 
मोमी,--स्वसेंध: (मातृष्वसेय ) माताबी वहुन का 
पुत्र (यी) मौसों की पुत्री, इसी प्रकार मातृब्य- 
खोयः--यां । 
सातुक (वि०) [मातृ- ठस्य] ॥ माता से आया हुआ 
या उत्तराधिकार में प्राप्त - मातृक त्र॒ धनुरूजत 
दघत्‌- - रधु० ११।६४, ९० 2 माता सती -क 
मामा, - का! माता 2 दादी 3 बात्री, दा 4 खात 
मृछ 5 देवमातृका 6 अक्षरों में लिखे हुए बुछ 
रेखाचित्र जो जादू को शक्ति रखने बाल कहे जात 
है 7 इस प्रकार प्रयुक्त की गई वर्णमाला (ब० ब०)। 
मात्र (वि०) (सत्री०-न्रा, त्री) | मा+श्त्‌ | उतनी माय 
का जितना कि 'इतना ऊँचा छवा या चौड़ा जितना 
कि' वहाँ तक पहुंचता हुआ जड़ा तक कि! अर्था को 
प्रकट करने के लिए सज्ञाओं के साथ जादा जाने 
वाला प्रत्यव, जैसा कि ऊरमात्री मिन्ति (इस अर्थ 
में समास के अन्त में 'मात्रा' झब्द का प्रयोग भी 
चिन्तनीय है, दे० नी०), - अम्‌ । एक माप (चाहे 
वह लम्बाई, चौड़ाई, ऊंँच ईद की हा, चाह़े डीडडौड, 
स्थान, दूरी या सद्या की हा, प्रयाग बहुंधा समास 
के अन्त में उदा० अगुलिसात्रम्‌ अगुलि के बरावर 
चौड़ाई, फिचिस्मात्र गत्वा कुछ दूरी, ऋेशमात्रे एक 
कोस की दूरी पर रेख्ासात्रभपि रखा त+ की चौटठाट 
भी, इतनी चोडाई जितनी कि एक रेखा की होती 
है, --रघु० ११७, इसी प्रकार क्षणमात्रम निभ्िषभा- 
त्रम एक क्षण का अन्तराल, शतमात्रस सख्या में सौ, 
गज़माश्रम इतना ऊँचा या वडा जितना क्रि हाथी 
ताउमात्र, ८वमात्रमू आदि 2, किसी चीज का पूरा 
माष, वस्तुआ की पूर्ण समप्टि, राशि जीवमात्र या 
प्राणिमात्रर जीवबारियों प्राणियों का समस्त सम दाय, 
मनृष्यमात्रा मत्यं, प्रत्येक मनृष्य मरणशीरट 
3. किसी चीज का सामान्य माप, 
उससे अधिक नहीं, इसका 
सिर्फ! या 'भी, ही' आदि 


श्र 
शत 
, कैवल एक बात का 
पका अनुवाद प्राय 'केंबल, 
दे बब्दा से किया जाता हैं, 
“जातिमात्रण. हि० १५८, केकद जाति में, टिट्रिभ- 
उाजण समुद्र। व्याकुलीकृत -- २१८५, केवल टिटढ़रे 
$ दे रा, वाचामात्रेण जप्यसे- श० २, क्रेवल वार्णी 
द्वारा इसी प्रकार अर्थमात्रम, समानमात्रम---पच ० 
१८३, क्तान्त शब्दों के साथ जुड़ कर मात्र” शब्द 


७९२ ) 


ड्ो +: 


का अनुवाद ज्गही 'ही' आदि है. विमात्र २३० 
५५१, ज्पोी वह केचा गया त्योंड्री' 'बींध जाने 
पर ही', भक्‍तमात्र, खाने ५ बाद हो, प्रविष्टमातर 
एव तत्रभवाति श० ३ आदि। 
माजा [मात्र 'ठापू | ! माप देखा 'माजम' ऊपर 
2, मापदड, मानक, निग्रम 3. सही माप 4 माष के। 
इकाई, एक फुट 5 क्षण ७ कण, अगू 7 भाग, अे 
>मुरेस्रमात्रावितगर्भगारत्रात -रपु० ३६१ 8 अल्पाश 
अल्प परिमाण, छाटी माप दे० मात्र (३) 9 भ्रथ, 
महत्व राजेति गिय्रगी मात्रा पचर० १४०, 'रॉजा 
फ़िस अर्थ का के, कया महत्व हैं उसका' अर्थात्‌ में 
उसे बार्ट महत्व नहीं देता उायस्थ दृति लघ्बी मात्रा 
मु० # 0 बन, संपत्ति ।। (छन्द शास्त्र में) एक 
मात्रा करा क्षण ह्स्व रवर को उच्चारण करने में लगने 
बारा का 2 तत्व 3 भोतिक सर, भृलद्रब्य 
44 नागरा के अक्षरा का ऊपरी (अतिरिक्त) भाग, 
अर्थात्‌ माता 5. काने की बालो 76 आमषण, अल- 
कार | सम। छन्‍्दस, आधीमात्रा ॥ क्षण झन्दस, 
- वेसम वर छदे जिसत्रा जिनिनय मात्राओं की 
गिनती के आधार पर होना ४ उद्दा० आर्या,-भस्त्रा 
वटवा संद्डभ गाहर्थ्य सामग्री या संपत्ति में आसकित 
था अनण्य - मत ० ६।० /,-समक एवं प्रकार के 84 
का समूह दे० परिशिप्ट » स्पश्ठ, भातिक संपत 
भौतिक तत्वों के साथ हॉज्दयों को सथाग, भग« 
>।२«८। 
म्रात्रिका [ मात्रा टक [टाप मात्रा या छाद्द द्याग्त्र 
का हस्वस्त्र के उच्चारण में छमते वाला दाफ़ 


(+ मात्रा) । 
मात्सर (वि०) /(स्त्री० रो ), सात्सरेक (वि०। 
(स्त्री, को) | मत्सर अण ठक वा | दाह करत 


पाछा इयल विडेंगी असय्रायव्रत । 

मात्सयंम्‌ | मत्सर प्यसा | एऐया दाह असूया विद्वेप 

अटो वस्तृति सास्सयम कथा» +१।८९, किए 

२५१३। 

मात्स्यिक' [ मत्स्य | ठक्‌ | मछुवा माहीगोर । 

मम्भ | मथ्‌ | घठा | बविलोना मथन विकृाजन करना 
2 हत्या, विनाश 3 मार्ग, सडक । 

मायर (वि०) (स्त्री? रो, | मथुद+अण्‌ |। मथुरा 
से आया हुआ 2 मथूरा में उत्पन्स + मथरा में रहने 
बाला | 

माद | मद+घञ्न | । नशा, मस्ती 2 हप॑, खणी 
> ब्रमड, अहुकार [ 

सावक (वि०) (स्त्री ०--दिका) | मंद्‌ | णिय | प्वूझ | 
4 नन्ना करने बाला, उन्‍्मल बनाने बालो, बेहोश! 
करने बाला 2 आतन्ददायक --म- जलकुक्कुट । 


( एजु३ ) 


मादन (वि०) (स्त्री० सी) [मद्‌+णित््‌ |-ल्यट] सके 
में चूर कड़े बाछा दें० मादक में: ) कामदेव 
4 बतूरा, श्रम । नशा करेना 2 आनन्‍्ड देना, 
उल्लास देना 3 लौंग । 

मादनीग्रम्‌ | मद्‌ -णिच्‌ -- अनोयर्‌_] एक सशीछा पेय । 

माल (वि०) (स्त्री० लो), मावृक् (वि०) भावश 
(वि०)  (स्त्री० क्यो) | अस्मद्‌+दश- कस 
(विष, कझा वा) मदादेश-, आत्वम ] मरी भाति, 


मुझसे मिलता जुलता -प्रवृत्तितारा खल मादुर्शा 
गिर क्ि० १२५, उत्तर० २, उपचारों नैब कल्प्य 
इति तु सादुझा रस० | 


भावदक | मदर +वृज्ण ] मंत्र देश का राजकुमार । 
अखबतों | मद्र+मतुए, वत्वम्‌ अण्‌ डीप, | पारड की 
द्वितीय पत्नी का नाम | 
माद्री | मद्र न अण्‌ - डीत्‌ ] पाण्ड की द्वितीय स्त्री का 
नाम | सम०-मस्बन' ने आई और सहदेव का विशेषण, 
पति. पाए्हु ना एक विशेषण । 
साय [ माद्री | ढक | नकुल और सहदेव का बिशेषण । 
साधव (वि०) (स्त्री० दो) [ मधु +- अणू, विष्णपक्षे 
माया छक्ष्म्या धव 4० त० ]॥ मब की तरह मीठा 
2 शहद से बना हुआ 3 बासन्ती 4 प्रघु दत्य के 
वशजों से सबंध रहने वाला, व. कृष्ण का नाम 
राघामाघवयोजंथन्ति यमुताकूले रहू केठय -गीत० 
१, मादवे मा कद मानेनि मानबये 2 कासदेव का 
मित्र बसस्त &%जु -स्मर पर्यस्सुक एप साथब - कु० 
4: ८, से मार्धेनामिमतेन संख्या (अनुप्रयात ) ३। 
४३ 3 बेशाख मास भास्करस्य मब॒माधवाबविद 
रघ० ११७७ 4 इन्द्र का तासख 5 परशुराम का 
नाम 6 यादवों का ताम (ब० ब०) शि० १शा५२ 
7 मायण का पुत्र एक प्रसिद्ध प्रल्थकर्ता, सायण और 
भागनाथ इसके भाई थे, लोगो को मान्यता हू कि 
माधव प्रद्धहर्वी शताब्दी में हुआ। यह बहुत ही 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ था, कई महत्वपूर्ण ग्रत्थो की रचना का 
श्रेय दसे प्राप्व हैं! ऐसा माजा जाता है कि सायण 
और प्राघव दोनों ने भिछ कर सयुकत सर्प से चरो केदों 
पर भाष्य छिक्ा सर ता माह माधयों 
बुध , स्ार्त व्याक्याय दियाबं भौत उच्चत । 
जु० न्या० 4० । सम --अल्खी --प्राषवी दे०, --की 
वसतत काछोन सौश्दर्म । 
साधबवक | माधव -बुझा ] एक प्रकार की नकझ्तोखी शराण 
(मघु से बनाई गई) । 
माघविका [माथवी | ऋत्‌--टापू, छुस्व| साचबी लता । 
मायविका परिमलललिते गीत० १। 
साघवी [मु |-अज्‌ +हीप्‌] !. कन्ददृक्‍त खांड 2 शहद 
से बनाया हुआ एक प्रकार का पेय 3 बश्नती लता 


(१०० 


जिसके मु्मोध्ष स्वेत फूछ आते है पत्राणशामिव 
शोपणेन मंस्ता स्पृष्टा ऊता भाधवी घ० ३।१० 
मेच० ७८ 4 तुलसी 5 कुट्टिनी, दूती! सम० 
> छता वासनी ऊूता, अंग मांघयों सताओ का 
उद्चान । 

जावबीय (वि०) [माप्व | छ] माधवसबंधी । 

जाधुकर (वि०) (स्त्री०-री) [मधुकर |-अण| भौीरे से 
सवद्ध या मिछता-जुलता, जैसा कि 'माघथुकरी दुलि' 
में, - गो । घर र जाकर भिक्षा मागना, जिस प्रकार 
मघुमकवी एक फूल से दूसरे फूछ पर जाकर मधु 
एकत्र करती हैं 2. पाँख भिन्न २ स्थानों से प्रपप्ण 
भिक्षा ) 

माधरम्‌ [मध्र-)-अच््‌] मल्लिका छता का फूल । 

माधुरी [माणुर -हीप] ! मिठास, मधुर या म्रजेदार 
स्वाद बदने तव यत्र माधुरी सा-- भामि० २१६१, 
--कामाल्सस्वर्वामाधरमाधुरीमधरयन्‌ वाचा विपाको 
प्रमभ ४४२, ३७४३) 2 खीची हुई शराब। 

साधुयंम्‌ [सघुर--ष्यव्य ] मिठास, सुहावनापन-- माधुये- 
मोष्ट हरिणान्‌ ग्रहीतुम,- रघु० १८।१३ 2 आकर्षक 
सौंदयं, उत्कृष्ट सौन्दर्य,-रुप किमप्पनिवध्यि तनोंर्मा- 
घुयंमुच्वने 3 (काव्य० में) मिठास, (प्रम्मट के 
अनुसार) काव्य रचनाओं में पाये जाने वाले तीन 
मुख्य गुणों में से एक--चिस्तद्र्वःभावमयों ह्वादो 
माधवंमुख्यते--स।० द० ६०६, दे० काव्य० ८ भी । 

जाष्य (वि०) [मध्य |-अजू) केख्टी, मध्यवर्ती । 

आध्यम्थिनः | कम शुरवानर वाजसनेयिसहिता की एम 
शाखा, नम्‌ को एक शाखा जिसका 
अनुसरण माध्यदिन करते है। 

ल/्यन (वि०) (स्त्री०-भो) [मध्यम--अण्‌] मध्यवर्ती 
अप से सबद, केन्द्रीय, मध्यवर्ती,बिस्कुल मध्य का । 

जआध्यककः (दि) (स्त्री०-लिका), स्राध्यसिक (वि०) 
(स्त्री ०-कौ) [मध्यम-+बुझ, ठक्‌ वा] मध्यवर्ती, 
केन्द्रीय । 


आध्यस्थं, शस््शस्काण्‌ (मध्यस्थ+-अणू, प्यह्य वा| 
]. निष्यक्ष 2. तटस्थता, उदासीनता-अभ्पर्षनाभ ज्ू- 


अर हवा उप्यवलयतेष्थें-- कु० १५२, 
ठ , बीवबधाव करना । 

भाष्याद्िक (वि०) [स्जी०की) सिध्याज्ञतंठक] 
वोपहर से समध रखने बाला । 

मध्य (वि० ) (स्थो *-ध्थी ) गज को अनशन हे मीठा, 
- ध्यः [मध्य --अण्‌] मध्याचार्य का , भ्यीं 


एक प्रकार की शराब जो मधु से तैयार की 


जाती हैं! 
जास्थीकल्‌ [सपना ससकपुष्वेण निर्भेतम ईकफ) एक 
प्रकार की शराब ओ मपक बृक्ष के फूलों से 


( ७६४ ) 


लैबार को जाती हैँ --लचाम अब माध्योकम भद्ठि० 
१४।५४ 2. अगूरों से खवीचरी हुई शराब साध्वी 
माध्वीकचिन्ता ने भवति भवत -मीत० १२ 
( जम्रधों--टी०) 3 अगूर। सम० - फलम्‌ एक 
प्रकार का नॉरियल | 
आने । (+वा० आ०? “मन का इच्छा०- मीमासते) 
$। (म्वॉ० पर०, घुरा० उभ०--मन्‌' का प्रेर०) 
भानः आय की:आ ड 0 आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा, सादर 
विचार- >पच० २।१५९, भग० ६७, 
इसी प्रकार 'मानधन' आदि 2 गव॑ (अच्छे भाव में) 
आत्मनिर्भ रता, आत्मप्रतिष्ठा-- जन्मिनी मानहीनस्य 
तुणस्थ ज् समागति पच० ११०६, रघु० १६।८१ 
3 अहुकार, घमण्ण, अवलेप, आत्मविश्वास 4 सम्मान 
की आहंत भावता 5 ईर्ष्यायक्त क्रोध, डाह के कारण 
उद्दीप्त रोष (विशेषत स्थत्रियों में), कोच, मच मयि 
सानमनिदानम्‌- ग्रीत० १०, माघबे सा कुरु मानिनि 
मानमयें--९, शि० ९८४, भाभि" २।५६-म््‌ 
! सापना 2 माप, मापदण्ड 3 आयास, सगणना 
4 मापदण्ड, मापने का डंडा, मासदष्ड 5 प्रमाण 
सत्ताषिकार, प्रमाण या प्रवर्शन के साधन,--ये मी 
म्राधुयोज प्रसादा रसमात्रणमंत्योक्तास्तेषां रसघर्मत्वे 
कि मानम्‌ - रस०, /04/:46 (विवादास्पद भाषा 
में बहुधा ६ )6 समानता, "जुलना । सम० 
--आसकत ( वि०) दर्पवान्‌ू, अहकारी, घमडी,-उन्नति. 
(सत्री०) बहुत आदर, भारी सम्मान, उन्मारः 
घमड का ताश, - कलह:,---कलि: ईर्ष्ययूनत क्रोध से | 
उत्पन्न झगडा,--क्षतिः (स्त्री०)--॥६जू:,--हानिः | 
(स्त्रौ०) सम्मान को क्षति, दीनता, अंपसान, अप्र- 
तिप्ठा, -प्रस्थि- सम्मान या सर्द को क्षति--द (वि०) 
] सस्मान करने वाला 2 घमड़ी,--हच्छ. मापने का 
डड़ा, गज--स्थित पृथिज्या इब मानदष्ड -कु० ११, 
--धन खत शक /8५ धन से समृद्ध --महोजसो 
मानधना धन। कि० ११९,-- घानिका ककडो, 
किकव ०? 6! कहर दीनता,-भद्ध दे० 'मानक्षति', 
“महंत (वि०) गौरव से समृद्ध, अत्यत दर्वीला 
-+कि जोर्ण तृणभत्ति मानमहतामग्रेसर केसरी-मर्तृ ० 
२/२९,--योगः माप तोल की ठीक रीति--मनु० 
९॥३३०, रम्थखा एक प्रकार की जलमडी, एक छिद्र- 
युक्त जलकज़झ जो पानी में रखा हुमा दाने शर्ने 
भरता रहता हैं, उसो से समय की माप की जाती 
हूँ, है: ७०३ मापने की डोरी 2 (सोने की) जजीर 
जो में पहनी आय, करपनी । 
माम जिंक (वि०) [मन शिता--अ्रणू] मेनसिल से युक्त । 
सातने,-वा [मान्‌+-ह्युटू, स्त्रियां टाप कु) । ध्रम्मान | 
करना, आदर करना 2 हत्या--प्नि० १६२ । 


जज... 3 | 


जानतोय 


मानव (वि० ) (स्त्री० 


(बिं०) [मान्‌ू+-अनीयर्‌] सम्मान के योग्य, 
आदरणीय, प्रतिप्ठित होने का अधिकारी (संब० के 
साथ) मेना मुनीनामषि मालनतीयाम्‌ कु० ११८, 
रघु० ११११ 

दो) [मतोरपत्यम अण्‌] मम से 
सबध रखने वाला, या मन के वश में उत्पन्न मान- 
बस्य राजविवशास्थ प्रसंवितार सवितारम-उत्तर० 
३, मनु० १२१०७ 2 मानवसंबधी,--बः 3 मनृप्य, 
आदमी, इसान,-- मनोदंशों मातवाना ततो5य प्रथितो5- 
भवत्‌, ब्रह्मक्षज्ादयस्तस्मान्मनोर्जातास्तु मानवा ->महा०, 
मनु० २।९, ५।२५ 3 मनुष्यजाति (१० व०),-बम्‌ 
एक विशेष प्रकार का देड। सम० इसा, वेष', 
--षति' मनुष्यों का स्वामी, राजा, प्रभु०--रघु० 
१४)३२ ध्मजञास्त्रम मतसहिता, सनुस्मति, राखलस. 
मनुष्य के रूप में राक्षस या पिशाच तैउमी मानक- 
राक्षमा परहित स्वार्थाय निष्तन्ति ये-भतृं ० २७४ । 


मानबत्‌ (वि०) [मान + मतुप, वत्वम] घमडी, अहकारी, 


अभिमानी, दर्पवान्‌ू, ती घमड़ों या दर्पोद्धत स्त्री 
(ईर्ष्या के कारण कद्ध) । 


मातब्यम [मानव -- यत्‌[ (माणव्यम्‌ भी) लड़को का समृह । 
मानस (वि०) (स्त्री०-सो) [मन एवं असस इंद था 


अण्‌ | | सत्र से सबध रखने बारा, सानसिक, आत्मिक 
(विप० शारीरिक) 2 मन से उत्पन्न, इच्छा से 
उदित कि मानसी सृष्टि --श० ४, कु० ११८, 
भग० १०६ 3 केवल मनसा विजारणीय, कल्पनीय 
4. उपलक्षित, घ्वनित 5 'मानस' सरोबर पर रहते 
वाला --स. विध्णु का एक रूप,--सम्‌ , मन, हुदय 
-“-सपदि मदनानछों दहति मम मानसम्‌-- गीत० १०, 
अपि ञ्र मानसमष्डनविधि -- भामि० १११३, मानस 
विषयेविना (भाति) ११६ 2 कैसाहा पर्बत पर 
स्थित एक पुनीत सरोवर - कछाशशिखरे राम मनसा 
निर्मित सर , अह्मणा प्रागिद यस्मात्तदभूस्मानस सर । 
राम» (कहा जाता हैं कि यह सरोवर ही रॉजहसो 
की जन्मभूमि है, राजहस प्रतिवर्ष प्रसवकाऊू के आरभ 
होने के अवसर पर या बरसासी हवाओ के आगमन 
पर इस सरोवर के तट पर आ विराजते हैं--मेष- 
हयामा दिश्लो दृष्ट्‌वा मानसोत्सुकज्रेतसाम, झूजित 
राजहसानां नेद नृपुरशिज्जितम्‌- विक्रम७ ४१४, १५, 
यस्यास्तोय कृतवसतयों मानस सनिक्ृष्ट माध्यास्थान्ति 
व्यपयतमुचरस्त्वामपि प्रेढ्य हुसा --मेष ० ७६ दे० मेथ ० 
११, घट० ९ भी) रघु० ६२६, भेच० ६२, भाभि० 
१४३ 3 एक प्रकार का तमक। सम०--जआालयः 
राजहस, मरा, उत्क (वि०) मानसरोवर जाने के 
लिए उत्सुक मेष० ११, --चारिन्‌ (१०) 

राजहस--जन्कत (१०) हक ० 2. राजहुस । 


( ७४९६५ ) 


सानतिंक (ति०) (स्त्री०- की) [मनस्‌--ठथ्य कण" से 
कत्पन्न, भन , ऑत्मिक,---कः हा 
बी 
मन भिच्‌ +-ध्युलू + टापू, इत्तनू] . एक 
प्रकार की खींची हुई शराब 2. एक प्रकार का ठोल । 
भातित (मू० क० कु०) [सान--इतच्‌] सम्मानित, आदर- 
प्राष्स, प्रतिष्ठित । 


सामिन (वि०) [मान्‌ -णिनि] ? सानते वाला, समझने 
वाऊझा, अभिमाल करने वाला (समास के अन्त में) 
जैंता कि 'पडितमासिन्‌' में 2 प्तम्मान करते बाला, 
आदर करने डा पहह समास के अन्त में) 3 अभिमानी, 
घमण्डी -पराभवोध्पत्सदक एवं 
सानिताम्‌--कि० है४१, परवृद्धिमत्सर मनो हि 
मानिनाम्‌ू-जि० १५११ 4 आदरणीय, अतिसम्मानित 
>भष्टि० १९२४ 5 अवज्ञापूर्ण, क्रीषभुक्त, रुष्ट (५०) 
सिंह, भी! आत्माभिभानिनी सजी, दृढ़ सकल्‍्प वाछी, 
पक्के निश्जयवासो, गर्बयुक्त (अच्छे अर्थों में )-चतुदि- 
गीजझानवमत्यभानिनी ् ५॥५३, रचु० १३।३८ 
2 कुषित स्त्री, (ईष्यॉयुक्त गद के कारण) अपने 
पति से रच्ट--माघवे मा कुद मानिनि मानमये-गीत० 
है, कि० ९३६ 3 एक प्रकार का सुगन्धयक्त या 
महुकदार तौधा । 


(वि०) (स्त्री० -बी) [मनोर्यम्‌ अज्‌, सुरू च] 

कल को, मानवी, इंसानी -मानुषी तनु , मानूषी 
याकू रघु० १।६०, १६१२२, भग० ४॥१२, ९!११, 
मनु० ४१२४ 2 हुपालु, दयाहु,--कः ] ममृष्य, 
मानव, इसास 2 मिथुन, कम्या और तुला राशियों का 
विशेषण,-शथ्ो सत्री,--अम्‌  मनुष्यत्व 2 मानव प्रयत्न 
या कर्म । 

सानृवक (वि०) (स्त्री--की) [मानृष |-कत्‌] मनुष्य 
सम्बन्धी, इसानी,मरणशील, मरत्य । 

मांगुत्यम, सातृब्यकुण्‌ [मनृष्य--अण्‌, बुन्‌ ४7 | 
प्रकृति, मनुष्यत्व, इसानिमत 2 मनुष्य जाति, 
सतति 3 मानवसमुदाय । 

सानोक्षकभ [मनोश_-+- हु सौन्दर्म, प्रियता, मंभोहरता । 

माम्त्रिक: | मस्त्र+-5क| वह जो मंत्र-दत्र से सुपरिचित है, 
जादूगर, बाजीगर, ऐस््रजालिक । 

प्राघर्म्यंश [ मन्पर --प्यव्म, | !. मस्यरता, मन्दता, अकर्मण्यता 
2. दुर्बंखता । 

मास्यार:, भालारबः [मन्दार-+ अण्‌] एक प्रकार का गुक्ष । 

मम्द । मच्चता, , मल्भरता 

2 महा 3. हा, निबंख ही अस्निमांध 
4 बिराग, $. रोग 9४ अस्वस्थता । 

मान्यातु (१० ) [मां भास्यति-माम्‌ +- गुबबाश्य का 
पुत्र पक बंशी राजा (जो पिता बे पटक उत्पन्न 


] मानव 
मानव- 


हुआ था), स्योंडी वह पेट ते बाहर सिकछा कि 
ऋषियों भे पूछा 'कम एवं भास्यति', इस पर इम्दर 
नीभे उतरा और उसने कहा "मां घास्यति”, इस्रीलिए 


बहू बालक 'भांधातु' के तगाम से प्रस्तिद्ध हुआ । 

सास्मक्ष (वि०) (स्त्ी०--थी) [भार न अब काम से 

बाका यथा काम से उत्पन्न--अजायंक 
विजयि मान्मपमावीरासीतृू--मा० ११२६, रद । 

प्रान्य (वि०)[मान्‌ अर्चायां कर्ंणि ण्यत्‌] मान करने के 
योग्य, आदरभीय--जहभपि तब भान्या हेतुमिस्तेप्च 
तैरअर--मा० ६१२६ 2. आदर किये जाने के योग्य, 
सम्मानतीय, श्रद्धेव रघु० २४५, वाज्ञ० है।११। 

आपनत्‌ ,मा-णित्र्‌ -ल्युटू, पुकागमः] । मापता 2. कप 
बनाम, बनाता, गे कं] । 

2 कई (लो! कामदेव | 

भत्म ढ 9-- मम इृदम्‌- ट 
कक ]. जे में) ७२% 2 

मासक (वि०) (स्त्री०--बिका) [अस्मद्‌-+- अणू, ममकादेशः 
भरा भेरे पक्ष से संबंध &४-मांड 2फक--22 2 कैम, 
वाएसव किसकुबंत सझ्यय--मंग्र० १।! 2 स्वार्थी, 
लारकूबी, लोगी, - क्ष: 3. 2 माया । 

सासकौन (वि०) [ अस्मद्‌ + खज्‌, मग्रकादेश ) मेरा 


“यो मामकीनस्प मतसो ट्रितीयम निदधतम्‌--भा० २, 


" 


है 20%] ३१६ । ! 
सावः | माया अस्ति अस्थ--माया-- 4. 
बाजीमर, ऐन्द्रआालिक 2, राक्षस, अत बव । ५७ 
माया | मीयते अनेया--मा--य--टापू बा० नेल्वम ] 
! धोखा, जालसाजी, कपट, धुर्तता, दांव, गुक्ति, चाल 
- पंच० १३५९ 2 ज़ादूगरी, अभिचार, जादू-टोंगा, 
इन्द्रजाह--स्त्रप्ती नु भ्राया नु मतिधमो सु--झ० 
६।७ 3. अवास्तविक या मायायी बिय, कश्पनासृष्टि, 
मलोलीला, अदास्तविक आभास, छापरा--मार्या भभो- 
उ्ाष्य परीक्षितोईसि- रघु० २६२, प्रायः समास के 
प्रथम पद के रूप में प्रयुक्त होकर 'मिव्या' 'आमास' 
'छात्या' अर्थ को प्रकट करता ह--उदा० गायागवनम्‌ 
'मिथ्या शब्द', 8254९. गे आदि 4 राजनेतिक दॉयपरेंज, 
७४5 ५४४ की बाल 5. कं बें) 
,/ एक प्रकार कौ आश्ति कारण 
मनुष्य इस अवास्तदिक विदद को वशस्तविक तथा 
परमात्मा से मिस अस्तित्ववान्‌ सबकता हैं 
6 (सांख्य० में) प्रधान या प्रकृति 7 दुष्टता 8. श्या, 
करुणा 9 बुद्ध की माता,का साम | सम्र०--आश्ार 
बोले से काम करने बाला, अह्मक (वि०) भिध्या, 
आत्तिमान्‌, का (बि०) जाहसाजी और 
कपटपूर्म जीवन बाला--पंच० शरटट, 
“कार, हसू, -लीबित (पु०) जादूगर. बायीयर 


( ७९६ ) 


बे: सयरमच्छ,-देवी बुद्ध की माता का नाम, सुतः 
आर (वि०) कपटपूर्ण, भ्रमात्मक,-बहु (बि०) 
देने कुछ, जालसाज, दग,-- प्रयोग: 
, जाजसाजी या दाँवपेंच्र का प्रयोग 2. जादू का 
, ' सुण (वि०) मिथ्याहरिण, अमात्मक या 
छाया मृग, यंत्रम्‌ जादू-दोना, - योग जादू करना, 
--अचनभ्‌ झूठे या कपटपूर्ण शब्द,- -बादः अ्रान्ति का 
सिद्धात इस सिद्धान्त के अनुसार सारी सृष्टि मिथ्या 
समझी जाती है, बुद्धधाद, विद्‌ (बि०) कपर जाल 
रखने में कुक्चछ, या जादू की का, सुत' बद्ध का 


*६ 


नर 


4 


कय 


१ 
सायाबत्‌ (वि०) [ माया+मतुप्‌ ] । कपटपूर्ण, जाल- 
साज 2 अ्रान्तियुकत, अवास्तविक, अ्रभोत्पादक 
3 इन्द्रजाल की कला में कुशल, जादू की शक्षित लगाने 
वार पु० कस का विशेषण, ती प्रद्युम्म की पत्नी 
का नाम । 
जाधाबिन्‌ (वि०) [ माया अस्त्यर्थ विनि | । घोखेबाजी 
या चार से ४ काम लेने वाला, कूटयुक्ति का प्रयोग 
फरने बाला, धोखेबाज जालसाज-व्वजन्ति ते मृढधिय' 
परामव भवन्ति माया।विषु ये न मायिन -कि० १॥३० 
2 जादू के का में कुशल 3 अवास्तविक, श्रान्ति- 
जनक, (पु०) ऐन्द्रजालिक, जादूगर 2 बिल्ली, नपु० 
माजूफल । 
मायिक (वि०) [ माया+ठन्‌ ] । कपटमय, जालसाज 
2 आन्तिमानृ, अवास्तविक, के जादूगर, कम्‌ 
माजूफल । 
मायित्‌ (वि०) [ माया--दनि | दे० मायाविनू,--पु० 
॥ बाजीगर 2 घूतं, ठग 3 ब्रह्मा या काम का 
नामान्तर । 
मायुः [ मिं | उण्‌ ]! सूर्य 2 पित्त, पेलिक रस (इस 
अर्थ में नपु० भी) । 
मापूर (वि०) (स्त्री० रो) [ मयूर+अण्‌ | । मोर 


से सबंध रखने वाला, या मोर से उत्पन्त होने बालो | 


2 मोर के पखों से बना हुआ 3 (गाडी की भाति) 
मोर द्वारा खीचा जाने वाला 4 मोर को प्रिय, रम्‌ 
मोरों का समूह । 

मायूरक:, सायूरिक: [ मयूर--बु्मू , ठक वा ] मोर पक- 
डसे वाला । 

भार' | मृ+वत्म ] हत्या, बंध, कतल अश्येषप्राणि- 
नामासीदमारी_ दश वत्सरानू राजत० प।६४ 
2 बाघा, विध्त, विरोध 3 कामदेव,-श्यामात्मा 
कुटिलक करोतु कबरीभारोषपि मारोचमरम्‌ ग्रीत० ३ 
(यहाँ 'मार॑का मुख्य अर्थ 'हत्या' है) नाग० ११ 
4 प्रेम, प्रणयोन्‍्माद 5 घतूरा 6 अनिष्ट, (बौड्धों के अन- 
सार) बिनाशक | सम० अरु (वि०) 'प्रेमचित्नित' 


प्रेम के सकेत करते वाछा माराडूं रतिकेलिसकुल- 
रणारम्में-गीत० १२, अभिभू ,भु ?) बुद्ध का 
विशेषण, अरिः रिपु शिव, आत्मक (वि०) 
हत्यारा- -कभ मारात्मके त्वथि विदजास क्तंब्य 
हिं० १,- जित्‌ (१०) 7. शिव का विशषण 

2 घुद्ध का विशेषण । 

मारक:ः [मृ-णिच्‌-+प्वुल] ! कोई घातक रोग, महामारी, 
2. कामदेव 3 हत्या करने वाला, विनाशकर्ता 
4 बाज । 

मारकत (वि०) (स्त्री०-तो) [मरकत | अण] पन्ने से 
सबद्ध,--काच_ काञउ्चनससर्गाद्धेते मारकती दछुतिम 
-हि० प्र० ४१। 

मारणम्‌ [म्‌-जिच्‌ + ल्युट्‌| ! हत्या, वध, कतल, विनाझ 
-पशुमारणकर्मदारुण - श० ६१ 2 शत्रु का विनाश 
करने के लिए किया गया जादूटोता 3 फूकना, राख 
कर देना 4, एक प्रकार का विष 

मारि. (स्त्री०) [मृ+णथित्््‌+इन्‌] । घातकरोग, महा- 
मारी 2. हत्या, बर्बादी, विनाश । 

सारिच्र (वि०) (स्त्री० ज्वो) [मरित्र | अण्‌ | मिर्च का 
बना हुआ । 

सारिष [मा रिष्यति हिनस्ति--मा-+रिष्‌ | के] किसी 
मुख्य पात्र को सूत्रधार द्वारा नाटक में सबोधित करने 
के लिए सम्मानयुक्त रीति, आदरणीय, भद्धेय -दे० 
उत्तर० १, मा० है। 

मारी [मारि |-डीष] | 'लेग, घातक रोग, संक्रामक रोग 
2 घातक या मारक रोगों को अधिष्ठात्ी देवता 


॥। 

अरब पे ) ! ताइ़का और सुन्द राक्षस की सनन्‍्तान, 
मारीच नाम का राक्षस। यह स्वर्णभूग का रूप 
घारण करके राम का सीता से दूर भगा ले गया 
जिससे कि रावण को सीता का अपहरण करते का 
अवसर मिल गया 2 एक बविज्ञाल या राजकीय 
हाथी 3 एकार का पौधा,- भश्रम्‌ मिर्च की झाड़ियो 
का संग्रह । 

सारण्ड: (पु०) । साप का अण्डा 2. गोबर 3 पतन, मार्ग, 
सड़क । 

मात (वि०) (स्त्रो०-सी) [मस्त +अच] |. मरुत 
सबधी या मस्त से उत्पन्न होने वारा 2 वाय से 
सबध रखने वाला, वायवी, हवाई,--सः ! हवा-रघु० 
रा१२, रेड, ४५४, मनु० डी१२३ 2 वाः शा 
देवता, पवन की अधिष्ठात्री देवता 3. श्वास 
4 प्राण, झरीर के तीन मूछ रसों (बात, पित्त, कफ) 
में से एक 5 हाथी की सूड़,---श्म्‌ स्वाति नाम का 
तक्षत। सम०--अझनः सांप--अश्यज्ः--लुत, 
“ झून' ! हनुमान्‌ के विशेषण 2 भीम के विश्लेषण । 


( >९७ ) 


मादति: [मस्तोंपत्यम्‌ --इज ] ॥ का विकेषण तै० १।४६, विक्रम १।७७, रबु० ९१७, ६५ 
रबु० १२६० 2. भीम का | | वि यह 3 पांच की सल्या। 
भाकंढः, भार्कब्हेय: [मृकष्डो अपत्यम--अण, मुकषछु डक] ५ ३३४ (पु०) श्ष्पक्षी: [: मु बिश 7 
एक प्राचीन क्रषि का नाम। सम०--पुराणम्‌ | हिल (गब्बर जौर दिसंबर में पढ़ने काका ) 
(इस ऋषि द्वारा प्रणीत) एक पुराण । 3 का नवां सह्दीता जिसम कि पूर्चचरद्रमा मुग- 
भाग ) ( म्वा० पर०, चुरा० उभ० ५४ मागे- । शिरस नक्षत्र में विद्यमान है । 
यति-ते) । खोजता, ढूढ़ना 2 तलाश केरना, पीछे | भर्थशिरी, अजब मर्भक्षिर-) कीष, मार्नकीर्ष --छौप] 
पड़ना 3 प्राप्त करने का प्रथत्त करना, कौशिश करते | मार्गशझीद के में आने बाली पूर्णमांसी का दिन । 
रहवा--आत्मोत्कर्ष न भार्गेत परेषवा परिनिन्‍्दया, स्वगु- | मालिक: (मुगान्‌ हम्ति-- भुग-| ठरू] ।. गात्ी 2 क्षिकारी । 
णेरेव मार्गेत विप्रकर्ष पृषण्जनात्‌ सुभा० 4 निवेदन | भाधित (भू० क० कृ०) |मार्म +क्त] 4 खोजा हुआ, 
र्‌ 


करना, प्रार्थना करना, याबना करना वर बरेध्यो हुआ, पुछताछ्त किया हुआ, 2. जिसके पीछे 
नृपतेरमार्गतू भष्टिन १११२, याज्षू० २६६, गया हो, अभीष्ट, निवेदित । 
5 बियाहू के लिए मागना । | भार्ज (चुरा० उभ० मार्जयति -ते) ! निर्मेछ करना, 


॥ (बुश० उभ० सार्गगति ते) ! जाना, हिलना- | स्वच्छ करता, पोंछना--तु० मृजू 2 घ्वनि करना । 
जुलना, 2 सजाना, बलकुत वरना । फरि-, सोजना, | भा: [मृज्‌ (मार्जू वा 0 +बल] 3 स्वच्छ करना, निर्मल 
ढूढ़ना । |. करना, थोना 2. 3 विद्ण का विशेषण | 

सार्ग. | मार्ग | घा |  रात्ता, सडक, पथ (आल० | खाक (वि०) (स्त्री -लिका) (मृजू+बश्यछ] स्वच्छ 
भी) अग्निदरणमार्गममादेशय - श० ५, इसी प्रकार करने वाछा, निर्मेल करने बाला, धोने बाला । 
-विचारमागंप्रहितेन चेतसा-कु० ५४२, रचु० २७७२ | भाज॑ग (बि०) (स्त्री०-- मी, स्वच्छ करने बाका, निर्मल 
2 क्रम, रास्ता, भुखर (जा पार कर लिया गया करने वारू,-- गैस ! स्वच्छ करना, साफ करना, 
हो) वायारिम परिवहस्य वदल्ति मार्गम्‌---श० निर्मेलठ करमां 2 पोछ देता, रखड़ कर सिंटा देना 
७।७ 3 पहुँच, परास- कि० १८।४० 4 किण, 3 हाफ कर देना, पीछे डारून। 4 उबटन से मेल मऊ 
ब्रणविद्धू रघु० ४४८ १४४४ 5 प्रहपंथ 6 खोज, कर शरीर स्वच्छ करना 5 हाथ से या हुआ से शरीर 
पृउताल, गवेषणा ? नहर कुस्या, जलमार्ग 8 साधन, पर जल के ऊहींटे डालना, भः रोप्बुक, भा 


शत 9 भही भार्ग उचित पथ सुमार्ग, असार्ग |! स्वच्छ करना, सिम क्श्ना, साफ करना 2 ढोल 
0 पढ़ति रीति, प्रणाली, क्रम, चलन-शाति- हट 5 की आभाज-माय्री मदयति मार्जना मनांसि-मारूवि० 
७७), इसी प्रकार कुछ” शास्त्र” पधर्म० | १।१८,--मौ बहारो, संबी क्ाड या बच । 

!! शैली, वाक्यविन्यास--इति वेदर्भगार्गस्य प्राणा दश प्रचार: (लम) बिछाय कपाले मार्जार पथ इवे 
॥ . समता काब्या० ११४१, वादों विजित्रसार्गा-,  करॉस्लेदि शक्षिन काव्य० १० 2 सममार्जार। 


णामू-१॥९ 2 गुदा, भलद्वार 5 कस्तुरी 4 'भृुग- | मल एक 

जिस्स' सलाम का नक्षत्र 5 मार्येक्षीप का महीना। | बतिकश पल 03008 5080 222 

सध० सोरणम्‌ सडक पर बनाया गया उत्सवसूचक , प्ार्शाश्क:  बिझाव 2. मोर । 

महराबदार द्वार - रघु० ११५, इर्शकः पयप्रदर्शक, ! जारी ! दिल्‍ली 2 मुप्क बिलाब, ओतु 3 कस्तूरी । 
धेन', धनुकम्‌ चार कोस की दूरी,-अम्धमम्‌ | भार्जारोग' ! बिलाव 2 शूद। 


रोक, आह,---रक्षक: सडक का रखबाला, सड़क पर | (भू क० कृ०) ! स्वच्छ किया हुआ, मखन्मलल 
पहुरा देने! वाला,--झोधकः दूसरे के लिए मानै | क्र माजा हुआ, निर्मल् किया हुआ 2 बुहारा हुवा, 
प्रशस्त करने वाला, छथ (वि०) यात्रा करमे वाला, |, झाइ, या बुध से साफ किया हुआ 3 अलक्षत 
बटांड़ी, हम्यंभ्‌ राजप्र पर बना हुआ महल । हुँआा। 
मार्गक [मार्ग-। कस | सार्मक्षीर्ष का महीना । ' झाजिता दही में बीसो और मसाले हाल कर बनाया गया 
भार्गजमू,---जा [मार्ग ल्युट] !. याजना करना, ग्राथना स्वादिष्ट पदार्ष, श्रीख़ढ । 


करना, निवेदन करना 2 खोजना, तलाश करता, | मालेष्ड:ँ सूर्य अय मातंध्ड कि स खल तुरगे सप्तभि- 
ढूढ़ना 3 गवेषणा करना, पुछताछ करता, जाचपडताल  रित--काब्य० १०, उत्तर० ६३ 2 मदार का 
करना, -थ ! भिक्षक, अनुसंय विनेय करने वाला, ,._ पौधा 3 सुअर 4 बारह की सस्या ( सपतेब्ड' मो) । 
गे 2 बाण दु्वोरा स्मग्भार्गणा - काब्य० १०, - भातिक (दि०) (स्त्री०--कौ) मिट्टी का क। भो, 

तत्तादुभन जुमार्गेयं दस्य पौध्येरपि धेमकल्खुकम मिट्टी का, -कः एक प्रकार का घड़ा 2 पड़े का 


( ७६८ ) 
पाली, - का लौंवा- - ) आकृसी -- एक पौधे का नाम | 
३४३० क “का हा 88.7) फैली गुस्मध्ये हरि- एक पौध का 


मामू-भामि० 
२४९) 
- मरणजंझीलता | है 
82» - अधि । मृदथ बजाने बाला,/-भत्‌ नगर, कस्बा। 
कण कक, नया । चे 
अर्शाक्षम्‌ पा० और भआारू०) लच्चीलापन, दूर्ज- 
ख्ता >धसपोमर भार्दव॑ भजते कैब कथा झरी- 
४ अं रघू० ८४३, 'मुदु हो जाता हे, स्वश्रीर- 
कुं७ ५।१८ 2 नरमी, कृपा, कोमलता, 
उदारता - भग० १६२ । । 
भाहोंक (बि०) (स्त्री० की) अगूरो से बनाया हुआ, 
--अल्‌ शराब--शि० ८।३० | 
मालिक (बि०)--गहरी अत्तर्दृष्टि रखने वाला, तत्त्व 
स्रौन्दर्यादिक से पूर्ण परिचित, ( मर्मश दे० )-मार्भिक 
को मरन्दानाभन्तरेण मघुब्रतम -मामि० १११७, 
९८, ४४० । 
माथे: -दे० 'मारिष । । 
झाध्टि: (स्त्री०) स्वच्छ करना, मलमलकर माजना, । 
निर्मेट करना। | 
माल: । बगाल के पश्चिम या दक्षिण-पक्चिम में एक | 
जिछे का नाम 2 एक बर्वर आति का नाम, पहाड़ी | 
3 पु, 
उठी 





या उललते की हुई भूमि (मालमुन्नतभूत- 


तस्थलम्‌ - मल्लि०) 3. घोखा, जालसाजी। सम० ! 
-- अक्षकम्‌ कल्हे का जोड़ | ! 
मालकः ! नीम का पेड 2 गाँव के पास का जगरू | 
3 नारियल के खोल से ब्रना पात्र, कम माला । 
मालति:, तो (स्त्री०) (सुगधित श्वेत फूलों से युक्त) । 
एक प्रकार की भमेलौ--तन्मन्ये क्वचिदजु भृजुतरुणे- | 
नास्वादिता मालती --गण०, जालकर्मालतीनाम-मेघ ० 
९८ 2 मालती का फूल शिरसि बकुलमाल[ माल- 
तीमि सभेता -ऋतु० २२४ 3 कली, सामान्य फूल | 
4 कन्या, तरुणी 5 रात 6 चादनी। सम०-क्षारक्ः: | 
सुहाग, पत्रिका जायफल का छिल्का,--कलम्‌ जाय- | 
फल, भला मालती या चमेली के फूलो की माला । | 
मारूप (वि०) (स्त्री० यी) मलय पढबंत से आने 
पाला,--यः चदन की रूकड़ी | 
भालब' एक देश का नाम, मध्यमारत में क्वेमान | 
भालबा 2 राग का नाम, या स्वस्प्राम की रीति, 
-बाः (ब० व०) मालवा प्रदेश के अधिवासी | | 
सम०-अधीक्ष:-इस्त:, 3-3 -जपति: मालवा का राजा । 
मास्क, -!. भालव वासियों का देश 2 मालवा का | 


निवासी । । 


| 


साला--3. हार, स़्जू, गजरा- अनधिगतपरिमरा्रप हि 
हरति दुश मालतीमाला - वास० 2. रेला, पंकित, 
सिलसिला, श्रेणी या तांता गष्डोडड़ीनालिमारा 
-मा० ११, आबंदमालछाः- मेष० ९ 3. समूह, 
झुरमुट, समुच्चय 4 लड़ी, कब्ठहार - जैसा कि “रस्न- 
माला' भें 5. अपमाला, जंजोर--जेसा कि 'अक्षमाला' 
में 6 लकी२, लहर, कौंष जैसा कि 'तेडिन्माला' औौर 
'विद्युस्माला' में 7 विश्लेषद्यों का सिरसिला 
8 (नाटक में) अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए नाना 
वस्तुओं का उपहार । सम० उपला उपमा का एक 
भेद जिसमें एक उपसेय की अनेक 3३29: वुरूना 
को जाती है. उदा० अलयेनेव राज्यश्रीदेंन्यतेव मन- 
सविता, मम्छौ साथ विषादेन पर्चिनीव हिमाम्मसा 
--काव्य० १०, करः, - क्ारः! हार बनाने वाला, 
फूल-विक्रेता, माली, कृती भालाकारों बकुलमपि 
कुआपि निद्ष भामि० १५४, पचर० ३२२० 2 
मालियों की एक जाति,-सणम्‌ एक प्रकार का 'सुगधित 
घास, - दीपकम्‌ दीपक अलकार का एक भेद, मम्मट 
ने इसकी परिभाषा बताई हैँ. मालादीपकर्माथ चेल- 
थोत्तरगुणावहम्‌काब्य० १०, उद, ० देखें उसी स्थान 
पर । 


का नाम, -लम्‌ ! मैदान 2 ऊँची भूमि, | मालिक. ! फूलों का व्यापारी, माछी 2 रगने वाझा, 


रगरेज । 


सम) क्षेत्रमारुष्त मालम्‌_मेघ० १६ ([शैलप्रायमुल्त- ! सालिका ! माला 2 पक्ति, रेखा, सिलसिला 3 छड़ी, 


कष्ठह्वर 4 चमेली का एक प्रकार € अलसी 
6 बेटी 7 महल्ल 8 एक ण्कार ढ्वा पक्षी 9 मादक 
पेय । पु 


| मालिनू (वि०) ! माला पहनने ३,हा 2 (स्म्मास के 


अन्त में) मालाओ से सम्मानित, हुरों । सुशोभित 
गजरो से रीषियाि आ समुद्रमालिनी पृथ्वी, अशु- 
मालिन्‌ू, / ऊमिमालित्‌ आदि, नपु० 
फूलमालो, हार बताने वाला, नी! फूलमालिन्‌, 
हार बनाने वाले की पत्नी 2 चम्पा नगरी का नाम 
3 सात वर्ष की कन्या जा दुर्गा पूजा के उत्सव हज 2 
का प्रतिनिधित्व करे 4, दुर्गा का नाम 5 
6 एक छद का ताम दे० परिविष्ट १। 


| सालिस्पम्‌ ! मेलापन, गदगी, अपविज्ञता 2 मखिनता, 


दूषण 3 पापपूर्णता 4 कालिमा 5 कष्ट, दुख । 


मालु: (स्त्री०) ॥ एक प्रकार की छूता 2 एक स्त्री। 


सम्र ०--धानः एक प्रकार का साँप । 


मादूर: ! कर का वृक्ष 2 फुय का वृक्ष । 
भालेया बडी । 


माल्य (वि०। हार के उपयुक्त या हार से सबद्ध, ल्क्म्‌ 
हार गज़रा माल्येन ता निर्बंभत जाग कू० 


( ७९९ ) 


७१९, कि० है।११ 2. फूछ- भग० ११११, मनु» अमाबह्या या अतिपदा का चंद्रमा, अवेक्षः महीने का 
४७२ 3 की ली या शिरोमाल्थ। सम० आपस: 264 वर्ष । 
लो की सड़ी, जीककः फूलसाली, मालाकार,-पुध्द: | सह्यकः । 

क्कन, जा फूलों का 3० । हर शो पक बासर: ३० हुए भावों की पीच, माँड। 

माध्यवत्‌ (कि०) माला धारण ४ - | माललः: वर्ष । की हि 
भित हा ) । एक पर्वत मा कोगिएकक का नाम | भासिक (वि०) (स्त्री०--को) ! महीने से ४ 
“-उशर० १४३३, रचु० १३२६ 2 पुकेतू का पुत्र एक बाला 2 प्रतिमास होने वाला 3 एक महीने तक 
राक्षस 2003 विका राजण का मामा अत्री था, रहते बाछा 4 एक महीने में श्ुकाया जाने वाला 
उसकी बहुस सी योजनाओं में बह सहायतः देला था, एक महीने के लिए लियुक्त,-कश् प्रत्येक मत्थुतिवि 
अपने पूर्वकाल में घोर तपस्या द्वारा उसने अह्मा को को किया जाने बाला आद्ध (मनुष्य के मरने के प्रथम 
प्रसस्त किया । इसके फलस्वरूप उसके लूकाद्वीप की जर्ष में) --पिवुभा मासिक आउमन्वाहाय विदुर्बणा । 
सृष्टि की गई। कुछ वर्षों वह अपने माइयरों समेत | खासौन (बि०) ) एक मास की आयु का 2. मालिक । 
वहाँ रहा, परन्तु बाद में उसने लका को छोड़ दिया। | भाधुरी वाढ़ी । 
कुबर ने फिर लका पर अपना अधिकार कर लिया। | आह, (म्वा० उम० भाहति ते) मापना । 


उसके पद्चात्‌ फिर जब रावण ने कुबेर को निर्वासित महाकुछ (बि०) (स्त्री०--ली), भाहाकुसोन (रे है 
कर दिया सी माल्यवाल फ़िर अपने बधु-बाधवों समेत , (आन ५ मम 23394% उत्तम कुछ ग बे 


पत्र 


वहाँ आ गया और बरसो रावण के साथ रहा) । बराने वा प्रस्वात त कुल दा 
माल्ल एक प्रकार की वर्णसकर जाति । साहाजनिक (वि० स्त्ी०--कौ), भाहाजनीज (वि०) 
साल्लथी कुषती या मृक्केयाजी को प्रतियोगिता । (स्त्री०--जी)  ! सौदागरों के लिए उपयुग्त 


माष' ) उड़द (एक बल पौधे के अर्थ में तथा ब० ब० 2 महाजनोचित, बड़े आदमी के योग्य । 
फल या बीज के अध में) तिखेश्य प्रतियच्छति / भाहात्तिक (बि०) (स्त्री०--को) उम्नत-मना, उदाराशथ, 
माषान्‌ सिद्धा० 2. सोसे की एक विशेष सौ, माशा ,. उत्तम, महानुगाद, वकतस्वी । 
मायों विशलिसों मांग परणस्य परिकीतित -या- । भ्राहुसम्पघभ । उदाराक्षयता, ५ ३ बता 2 ऐश्वयं, 
गुझ्जासिदेशभिर्माए 3 मूर्ख, बद्धू । सम० अदः, | ्रढ़िम्रा, उत्कृष्ट पद 3 इृष्ट देब या दिव्य 
आद कछूुवा--आश्यम्‌ भी के साथ पकाये हुए मात के हु के गण, या एसी कृति जिसमें इस प्रकार के 
देवी देवताओं के 


उड़द, आशय घोड़ा, कऊूस (वि०) एक माझ्ा कम, । भूजों का वर्णन दिया गया हो---जैंसा 
अर्धक, सुनार । है |... कि देवीमाहात्म्य, झ्तिमाहात्मम आदि । 
माधिक (बि०) (स्त्री० कौ) एक माझे के मूल्य का । | झ्लाहाराजिक (वि०) (स्त्री०--की) सज्नाट्‌ के उपयुक्त, 
पाधोणम्‌, माध्यम उड़दों का खेत । |. साआज्यसबधों, राजकीय या राजोचित!. 


माल्‌ (१०) > मास दे? (पहले पांच बचनो में इस शब्द | माहाराज्यम्‌ प्रभुता । 
का काई रूप नहीं होता, द्वि० वि० के द्वि० बल के | के पक दे० महाराष्ट्रो । 
पश्चात्‌ विकल्प से 'मास के स्थान मे 'मास्‌' आदेश ; इन्द्र का विशेषथ । 
ही जाता है) । साहिए (वि०) (स्त्री--औ) मैस या भंसे से उत्पन्न या 
मास , सम-महीता (यहू भरांद्र, सौर, सावन, साक्षत्र या | प्राप्त, जैसा कि 'माहिष दषि' । 
बाहेस्‍्पत्य में से कोई भी हो सकता है)-न मासे प्रति- ! भाहिणिकः ॥ मेंस रखने बाझा, ग्वॉलो 2 असती या 
पत्तासे मां बचेस्मर्तासि मैधिलि 85 ० ८९५, |. व्यभिषारिणी स्त्रो का यार--माहिषीत्यध्यते भारी या 
2 बारह कीं सख्या। सम» (वि०) . च श्यथाद्‌ व्यभिचारिणों, त॑ दृष्टां कामवति ये स मे 
प्रतिमास होने बाला, अम्तः अप्रावस्था का दिन, [ माहिदिक' स्पृत' --काछिका पुराण 3 जो अपनी पत्नी 
- -जआहार (वि०)मास् में केवल एक बार खाने वाला, '. की वेदयाबत्ति पर निर्वाह करता है अधहिपीत्यच्यते 
- उपबाधिनी ३ पूरा महोन। भर उपयास रखनेवाली .. खार्वा भोगेनोपाजितं घनम्‌, उपजीदति यस्‍्तस्था. से है 
स्त्री 2 कुद्टिती, रम्पट था दुश्ज॒रित्र स्त्री (उ्यग्योस्ति. |. माहिषिक स्मृत --वि० पु० पर श्रीधर० । 
पूर्वक), कालिक (वि०) म्रासिक, --जात अर माहिष्मते एक नगर का ताम, हेहय राजाओं की कुल- 
बा ह जिसको उत्पन्न हुए एक हब 5 इनक 3४ है आई ध४३। जि 
हका हूँ, कः एक अकार का जलकुक्कूट, । आाहिष्यः हे और बह्य माता से उत्पन्न एक 
(लि०) जिसे भहदीने भर में चुकाना हो,--प्रखितः | या बर्भसकर जाति । 


3 
है 
| 





(६ ८०० ) 


सहेख (ब्रि०) (स्त्री? -प्री) इन्द्र स सबंध रखने 
कु७ ७८४, रघुर १२८६, “डी 3 पृ दिल्ला 
3 बाय 3 इन्द्राणी का नाम । 
साहेब (वि०) (स्त्री० - गी) भोतिक, थरः | मंगक ब्रह 
2. बुंबा । 


आदेधे गाय । हे 

अक्श्यरः शित्र की पूजा करने वाला ै। 

नि ५2७8 सम म्रिनोत़ि, मिनुते रोफिक्ताहिय में 
प्रयोग) । फ्रेंकवा, डालना, बलेरता 2 निर्माण 


प्रति कृपालु, शिट्दान्नास्युक्त, हत्या मित्र तो वे७ 
करना । न हि 

खिजमु (नि०) ?. भित्रबत्‌ आयरण करने बारा, हितेपी 
2 श्नेहशील, भिलनसार । 

सिच (स्वा० उभ० म्रेथति-से) ! सहकारो बनना, 
2 एकज भिलाना, मैथुन करना, जाड़ा बनाना 3 चोट 
पहुँचाना, क्षति पहुचाना, प्रहार करना, वध करना 
4. समझता, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना, जानना 


5 झगड़ा । 


करना (मकान) खड्टा करना 3 बाग्ता 4. स्थापित | जिकस (अब्य०) / परस्पर, आपस में, एक दूसरे का 


5-५ देखना, पत्यक्षज्ञान प्राप्त करना । 
] विश्ल डालगा, बाधा 


करना $, ध्यमः 
सित्रक (शुदा० पर० ) 


डालना 2 तग करता । 


जित (मू० क० कू०) ! माषा हुआ, नपा चुछा 2. माय 
कर मिश्वान लगाया हुआ, हृदबन्दी की हुई, सीमावद्ध 


मतुए० २१४७, (प्राय सम्रास में )-- मिथः भ्रस्थाने 

ज्ु० २, भिथ खमयात्‌ ४5 "५ 2 गुप्त रूप से, 
स्यक्तिनत रूप से, चपचाप, निजी रूप से भर्तूँ' 
प्रमाद अतिपत् सूर्ष्गा वक्‍तु सिथ प्राक्रम्तेवेनस-कु ० 
3३२, ए।*ै, रघु० १३११ 


किया हुभा 3 सीमित, परिमित, अर्वादित, थोश, | लिचिक: एवं राजा का नाम,-- छा. (ब० व०) एक राशट्र 


स्वल्ण, बचा रखने वाला, संक्रिप्स (छब्द आदि) 
-पुण्टः सत्य मित बरूते स भृत्योडहों महीभुजाम-पच७ 
१८७, रघु० ९॥३४ 4. मापने में, माप का (समास 
के अन्त में) जैसा कि 'ग्रहवसुकरिचन्द्रमिते वर्ष' अर्थात्‌ 
१८८९ $ जाच पडताल किया हुआ, परीक्षित (दे० 
मा०) | सम० अक्षर (वि०) ! सक्षिप्त, नपा- 
तुला, थोड़े में, सामासिक--कु० ५॥६३ 2 छन्दीबढ़, 
पश्मात्मक, अर्थ (जि०) नपे-सुले अर्थ वाला अफ्लार 
(जि०) थोड़ा खाने वाला, (_२:) परिमित आहार, 
--भाषिन,--दाज कप्त बोलने वाला, नपेतुसे शब्दों 
में अपनी बात कहने बार महीयास प्रक्ृत्या 
मितमाषिण - शि० २१३ । 
समितकूुस (ति०) घीरे-घीरे चलते वाला -भः हाथी । 


खितस्यज (वि०) ! 0808 पं अन्न पकाने वाला, बांडा 
पकाने वाला 2. * , दरिद्र कजूस । 

मरितिः (स्त्री०) । नापना, माप, तोल 2 यधाजं ज्ञान 
3 प्रमाण, साक्ष्य । 


मित्र ! सूयं 2 आदित्य (इसका वर्णन प्राय वरुण के 
साथ मिलता है), भ्रम  दोस्त--तमन्मित्रमापदि 
सुखे च्र समक्रिय यत्‌ अत» राहट, मेघष० १७ 
2 सित्रराष्ट्र, पडौसी राजा तु० 'मण्डल'। सम० 
--आबार. मित्र के अति स्थवहार,-- उदय: ! सूरज 
का उसने 2 मित्र का कल्याण या समृद्धि,--कर्मत्‌ 
(नपु० ) -कार्यमू,--कस्यमर्‌ मित्र का कार्य, मित्रता- 
पूर्ण कार्य था सेवा - “कह १९३१,--्त (वि०) 
विश्वासभाती, -दुहू, त्‌ (विं०) मित्र से धूणा 
करने वाला, मित्र के साथ विश्वासघात करने वाला, 
अुठा या विदवासधाती मित्र, जार: मित्रता, दोस्ती, 
भेंदर' मंत्रीभमय, अत्सल (वि० ) मित्रों के 


का नाम,-ला मगर का ताम, बिदेह देश की राजधानी । 
सिथुमण्‌ । जोड़ा, दम्पती- सिथुत परिवल्पित (्वथरा सह- 
कार फलिती च सन्विमौ -रघु० ८।६१, भेष० १८, 
उत्तर० २६ 2 यसज, 3 समागम, संगम । मैथुन, 
सभोग, सहवाल 5 मिथुन राशि 6 (व्या० मे) उप 
सर्म से युक्त बावु। सम० भाव ! जांडी बनाना 
जोड़ा बसने की स्थिति 2 सभोग, ब्रतिस (वि०) 
सहवास करने दाछा । 
जिधनेत्रर. चक्रदाक, चकवा तु 'ठद्धचर । 
लिव्या (अव्य०) । झठमठ, धोले से, गलत तरीके मे, 
मशद्धता के साथ बू घा विज्येषण का बल रखते 
हुए मणौ महानील इति प्रभावादल्पप्रमाणेषपि यथा 
ने सिथ्या रघु० १८।४२, यदुवात् न तत्मिथ्या 
१७४२, मिथ्यंव ठ्यसन वदन्ति मृगयामीदृग्विनोद 
कृत श० २५ 2 विपर्यस्थ हूप से, विपरीततया 
3 निष्म्रयोजत, व्यर्थ, निष्फलता के साथ - भिथ्या 
कारयते चार्रघोपणा राक्षसाधिष भद्वरि* ८४४८ 
भग० १८५९, भिभ्या बदे (वच्‌) मिथ्या कहना, 
झूठ ब।लना, मिथ्या कू -, मिध्या सिद्ध करमा, भिभ्या 
भू -, झूठ निकलना झूठ होता, भिव्यां ग्रह, गलत 
समझना, भू होता या करना समास के आरभ में 
शयुकत 'मिथ्या' का अनुवाद 'झूठा' असत्य, अवास्त- 
विक, झूट्मृठ, छलयुक्त, जाली आदि दाब्दो से किया 
जा सकता हूं। सम०--अध्यवर्िति: एक अलकार 
जिसमें किसी असभव घटना पर आश्रित होने के 
कारण किसी वस्तु की असभावला की अभिव्यक्ति 
हो--किबिन्मिय्यात्वसिद्धपर्थ, मिथ्या्थास्तरकम्पनम्‌, 
भिव्याध्यवसितिवेंदया वशयेत्‌ खख्रज वहुन कुब6, 
--अपवादः भूठा आरोप--अभधिधानम्‌ पूठी यृक्ति 


९ ८३ ) 


++अभिषोतः झूठा वा निराभार मारोप,--अभिक्ंतनण्‌ 
झूठा आश्षेष, मि्या दोषारोपण,--अभिक्षांपः . झूठी 
भविष्यवाणी 2, झूठा या अन्याय्य दावा,--आचाह 
गरूत या अनुचित आचरण,--अआहारः गछत भोजन, 
--अेसरम्‌ झूठा या गोछमोल जवाब, -- उफ्चारः 
बसावटी कृपा या सेवा,--कर्मजू (नपु०) घूठा कार्य, 
--क्ोष, “- कोधः झूठ मूठ का मुस्सा,--कयः भिभ्या 
मूस्य, अहः, प्रह्म्‌ समझने में मूल होना, गलत 
समक्षता,- चर्पा पाखज़,-- शानम्‌ लक - जटि, 
गलतफहमी,-- वर्षनम्‌ पालड़धर्म, वार +ता,- दृष्टि: 
(स्त्री०)) मतविरोध, नास्तिकता के को 
मानना, -पुक्व: छाया पुरुष,--अतिश् (वि०) झूठी 
प्रतिज्ञा 253 88672 2०४ काल्पनिक 
लाभ,---भर्ति: भ्रम, अशुद्धि, गुटि,- बचतम---बास्यम्‌ 
मिध्यात्व, झूठ, -- वार्ता झूठां विचरण,--साकषिन्‌ (पु०) 
झूठा गवाह । 
मद । (स्वा० आ०, दिवा०, चुरा०, उम० मेदते, मेथति-ते, 
प्रेहपति ते) ! बिकना या स्निस्ध होना 2 पिच- 
छना 3 मोटा होना 4 प्रेम करना, स्तेंह करता ! 
] (म्वा० उम० मेदति के दे० मिष्‌ । 
मिद्धम्‌ ! तन्द्ा, निठल्लापन, 2 जडता, निद्वाजुता, 
मरदता (उत्साह की भी ) । 
मिल्दु ( म्वा० चुरा० पर० भिन्दति, मिन्दयति ) दे 
मिद्‌ ॥.। 
सिन्द (स्वा० पर० सिम्वति) ॥ छिडकता, तर करना 
2 सम्मान करना, पूजा करना। 
सभिल (तुदा० उम० मिलति ते, सामामस्यत भिरूति, 
समिलित) । सम्मिलित होना, मिलना, साथ होना 
--रुमण्वतों मिलित रत्न० ४ 2, आना या परस्पर 
मिलना, सम्मिलित हीना, इकटठे होना, एकुच होना 
- ये भान्‍्ये 
लास्ते सर्वत्र मिरूम्ति है 20 ११२१०, याता किन 
मिलन्ति अमर १०, मिलितशिकरीमुख * गीत७ 
है, से पाते सभितोधयत्र भोजनान्मिणितों न व 
-त्रिका० 3 मिश्चित होना, मिलमा, सपर्क में आना 
-+मिलललि तब (पुर मे मद -गंगा० ७ / मिलना, 
मुकाबझा करना ( में) सघन होना, संदना, 
3 घटित होना, होना 6 मिलना, ध्ाथ आ पढ़ना -- 
प्रेर० मेलयलि--तें, एकत्र लाना, इकट्ठे होना, सम्मेलन 
बुलाना । 
सिलतम्‌ 5. सस्मिल्तित होना, मिखता, एक स्थान पर 
एकत्र होता 2 मुकाबछा करता 3 सम्पर्क, प्रिथित 
हीना, सपरू में आना ध्यालतिलयमिलनेन गरूूमिव 
फछवति मलयसमीरम्‌ गींत० ४। 
(भू० क० कृ०) ६ एक स्वान पर आया हुआ, 
१०४ 


समृद्धिसमये दब्धाभिलाबमाकु- | 


एकत्र हुआ, मुकाबछ़ा किया गयो, मिश्षित 2, मिला 
- हुआ, मुठभेड़ हुई 3. निश्चित, 4 एक स्थास पर रक्‍्लें 
सबको प्रहण किया हुआ । 
सिलिनयः मंघुमक्ली,  मौंरा--परिणतमकरत्दमामिकास्से 
जगति मवत्तु चिरायूतों मिल्िन्दा: - भामि० १८,१०५ 
निलिम्दकः एक प्रकार का साँप । 
मिझू (स्वा० पर० भेशति) 3. छोर करता, कोलाहूछ 
करना 2 छंद्ध होना । 
सिर (चुरा० उम० मिश्रयति -ते मिश्र! की ना० 
भा०) मिलाना, गड़डमडड करना, जोश्वा, शोलना, 
सयक्त गरना, बढ़ाना- वाय॑ न सिश्रय्ति यद्षपि मे 
वचोभिः--श० १३१, न मिशत्रयति छोचने - भामि० 
२१४० । 
मिभ्॒ (वि०) . भिछा हुआ, बोला हुआ, ग. उमड्ड किय, 
हुआ, मिछाया हुआ “ मर 2: आह ले तत भिर्घतर 
ब्यवस्थितम्‌--काज्या० १११, ३१, ३२, रघधु० १६। 
३२ 2 साथ रूगा हुआ, संयुक्त 3. बहुविध, माना 
प्रकार का 4 उलझा हुआ, अन्तर्वक्तित 5. (शम्रास 
|. कै अन्त में) मिश्रणसमेत, अधिकाझत मुक्त, अः 
| 4 आदरणीय या योज्य व्यक्तित, यह शब्द प्राय' बढ़े व 
। पुरुषों और विद्वानों के नार्मा से पूर्व लगाण जाता ६ 
।. -+ आंयंमिश्ना प्रमाणम्‌- मालब्रि० १, वाभष्ठमिश्र , 
+.. मड़तमिश्र आदि 2 एक प्रकार का हाथी, श्र 
] मिश्रण 2 एक प्रकार को मूली, सरूजम । सम० 
-जः खच्चर,-त्यर्ण (वि०) भमिश्चित रत का 
(-- संस) एक प्रकार की कालो अगर कौ रूकड़ी, 
,. “+शन्यः खच्चर। 
| भिद्रक (वि०) ) पिश्रित, गहुमहु किया हुआ 2 फुटकर, 
-“कः सयोजक 3. व्यापारिक अस्तुओो में प्रिलाबट 
करने वाला,--क्षत््‌ खारी मिट्टी से पेंदा किया गया 
सम्रक | 
लिध्रणम्‌ पिकाता, घोलना, समुबत करना । 
सखिशलित (भू० क० कु०) 4. मिलता हुआ, घुला हुआ, 
समुक्त 2 ब्रढ़ाया हुआ 3. आदरणीय । 
लिप । (पतुदा० पर० मिषति) । जांख खोलता, भपकता 
2 देखना, विवक्षतापूर्वक देखना--जातबेदो मुखा- 
त्मायी मिवतामाच्छिनत्ति न.--कु+ २४६ 3. घरति- 
इंद्रिता करता, होड तेना, अतिस्पर्धा करना, उशू- 
4. जालें खोसता--उस्मिवज्िसिपश्नपि--भगं० ५१९, 
2 (माँखों की तरह) लोकना-कु७ ४२ 3 खलना, 
खिलना, फुल्लित होना 4 उदय होता 5 अमकना, 


जगसगाता,  नि---, आंखें -भग० ५४९। 
! (भ्बा० पर० मेषति) जा करता, तर कश्ना, 
जिध: प्रतिस्पर्धा, प्रतिदृद्विता,--ब््‌ बहाना छद्मयेदर, धोखा, 


६ <०२ ) 


दांकपेंद, जाहसाजी, झूठा आभमास--बालमेनभेकेन 
मिषेणानीय--दश ०, (उत्प्रेक्षा प्रकट करने के लिए 
बहुँधा 'छल' की भाति प्रयुक्त होता है)--स्न रोग- 
कृपोषमिषाज्जगत्कृता कृताइच कि दृषणशून्यबिन्दबः 
-जै० ११२१, बदने विनिवेशिता मुजड्जी पिशुनानां 
रसनामिषेण धात्रा--भामि० १११११। 
विध्ट (वि०) 4. मघुर 2 स्वादिष्ट, मजेदार --कि मिष्ट- 
मन्न खरयूकराणाम्‌, तु० व्हाई कास्ट पल्स बिफोर 
स्वाइन' ( )ए (१४ 00708 6676 ॥0 
8५्0९ १) अर्थात्‌ अन्दर क्‍या जाने अदरक का 
स्वाद 3 तर किया हुआ, गीला किया हुआ,--ष्वज्‌ 
मिष्टान्न, मिठाई । 
बिह (स्वा० पर० मेहति, मीढ़) ै मूत्रोत्सग करना 
2 गीला करना, तर करना, छिडकता 3. वोज॑पात 
करना । 
खिहिका पाला, हिम । 
सिहिरः सूर्य -सयि तावन्मिहिरोडपि निदयो3भूतु-भाभि* 
२।३४, याते मय्यबिराक्निदाधामेहिरज्वालाशत शुष्क- 
तामू-१।१६, नै० २३६, १३।५४ 2 बाइसछ 
3 चन्द्रमा 4 हवा, वायु 5 बूढ़ा आदमी । 
सिहिराण, शिव का विशेषण । 
मी ! (क्रपा० उभ० मोनाति मीनीते, श्रेण्य साहित्य में 
बिरल प्रयोग) मार डालना, बिनाश करना, चोट 
पहुचाना, क्षति 2 घटना, कम करना 
3 बदलना, परि के करना 4 अतिक्रमण करना, 
उल्लघत करना ॥ (म्वा० पर० चुरा० उभ० मब्ति, 
मापयति--तै) ! जाता, हिलना-जुलना 2 जानना, 
समझता (गतिमत्योय॑ ) )। (चुरा० आ० मीयते) 
मरना, नष्ट होना । 
सीढ (मू० क० कृ०) ै, मूत्रोत्सूष्टि, पेणाब किया गया 
2 (मूत्र की भाँति) बहाया गया। 
भीदुष्टमः, सोदबस्‌ (१०) शिव का विशेषण । 
मीन: । मछली - सुप्तमीन इव कूद --रघु० १!७३, मीनो 
नु हनत कतमा 0४४6: -भामि० ११७ 2 बारह॒थीं 
अर्थात्‌ मौन राशि 3 विष्णु का पहला अवतार दे० 
मत्स्यावतार । सम०- अष्डस मछली का अडा, मछछी 
के अडो का समूह,--आधातिनू, घातिनू (प्‌०) 
4. मछुवा 2 सारस, आलय' समुद्द,-केतन कामदेव, 
-अन्धा सत्यवती का विशेषण ,गन्धिका जोहड, 
पत्वछ,-* दु',-रड्ड रामचिरेया, बहरी (एक शिकारी 
पक्षी) 
मौनरः मं रमच्छ नाम का समुद्री-दानव । 
मीम्‌ (स्वा० पर० मीमति) 3 जाना, हिलना-जुलना 
2 शब्द करना । 
भोमासक ! जो अनुसधान करता है, पूछताछ करता है, 


+ 
| 


अनुसधानकर्ता, परीक्षक 2 मीमासादर्शनश्ञास्त्र का 
अनुयायी । 
जोभांसवम्‌ अनुसघान, परीक्षण, पूछताछ । 
आओीमांसा गहन विचार, पूछताछ, परीक्षण, अनुसधान,-- रस- 
गज़ाघरनाम्ती करोति कुतुकेन काव्यमीमासाम्‌- रस०, 
इसी प्रकार दश्तक” अलकार” आदि 2 भारत के छ 
मुख्य दर्शनशास्त्रों में से एक। (मूल रूप से यह दो 
भागों में विभक्त हैं,--जमिति द्वारा प्रवर्तित पूर्व- 
मीमासा, और बादरायण के नाम से विश्यात उत्तर- 
भीमासा या ब्रह्ममीमासा । परन्तु इन दोनों दर्शनों में 
समानता की कोई बात नहीं हैँ। पृर्षमीमासा तो 
सख्यत बेद के कर्मकाण्डपरक मत्रो की सही व्याख्या 
तथा बेद के मूलपाठ के सदिग्ध अशो का निर्भय करता 
हैं। उस मौमासा मुख्यत ज़ह्म अर्थात्‌ परमात्मा 
की स्थिति के विषय में बिचार करता हैँ। अत 
पू्वंमीमासा को केवल 'मीमासा' के नाम से तथा 
उत्तरमीमासा को 'ेदान्त' के नाम से पुकारते हे । 
उत्तरमीमासा में जैमिनी के दर्शनशास्त्र की उत्तरार्धता 
की कोई बात नहीं हैं, इसी लिए उसको अब एक 
पृथक्‌ दर्शन माना जाता है), मीमासाकृतमन्ममाथ 
सहसा हंस्‍्ती मुनि जेमिनिमु-पत्र० २३३ । 
शोर । समुद्र 2 सीमा, हद । 
मोरू (स्वा० पर०-मीलति, मीकित)  आ्खिं मूदना, 
पलको को बन्द करना, आँख झपकाना, झपकी- - पत्रे 
विम्यति मोरूति क्षणमपि क्षिप्र तदालोकनातू गीत० 
१०2 मूदना, (आँख या फलो का) मुंदता या बन्द 
होना नथनयुगमभीलत्‌ - दि० ११ ।२, तस्या मिमी- 
लतुनेत्रे - भट्ठि ० १४॥५४ 3 मुर्झाना, अन्तर्घान होना, 
नष्ट होता 4. मिलना, एकत्र होना -- प्रेर ० (मीलयति 
ते) बन्द करवाना, मुदवाना, (आँख था फूल आदि 
का) बन्द करना शैषान्मासान्गमय शतुरों लोचने 
मोलयित्वा-प्रेघ० ११०, आ-, प्रेर० बन्द करना, 
नेत्रे चामीलयन्‌ू--काव्या० २११, उब्‌-- आरलें 
खोलना--उदमीलीक्च लोचने म्रट्टि० १५१०२, 
१६८ 2 जगाया जाना, उदबुद्ध किया जाना शि० 
१०७७२ 3 फूलाना, फूक मारता कि७ ४३, मा० 
११३८ 4 प्रसुत किया जाना, फेलाया जाता, गुच्छे 
बनना, झुण्ड हो जाता उन्मीरन्मदुगध '  गीत० 
१, उत्तर० १।२० 5 दिखाई देसा, अकुद फूटना 
ख वायुज्बंलनों जल क्षितिरिति तलोक्यमुस्मीरूति 
“प्रबाध० १२, भामि २७२ (प्रेर०) खुलना तदेत- 
कब चक्षरायत बिक्रम० १५, मूच्छ० १,३१३ 
! | आँखें मृंदना रघु० १२६५ है १५२ 
2 मृत्यु के कारण अंखिं मुदना, मरना 4 
नरात्तमप्रिया हृतचद्रा तमसेव कौमुदी रघु० १॥६८ 


( ८०३ ) 


4 38% मे आदि का) म्‌दना या बन्द होना 
- नि्मीलितानमिव बडबागग, ० छा६४ 5 


ओघझनल होना, नष्ट होना, अस्त होना (आहलं०) नरेशे 
जीवलोकोधष्यं निमीरझति निम्रीलति--हि० ३।१४५, 
शौनिमीलितनक्षत्रा हूरि० वृष्टिगिक जिद नाक बंद करना, 
मूंदना - उन्मीलिता5पि 
मुच्छ० १३२३, न्‍्यमिमीलदब्जनयन नलिती--नशि० ९॥ 
११, छीलापच न्यमीरूयत्‌ू--काब्या० २।२६१, रु० 
३३६ ५५७, रघु० १९२८, शस्‌--,बद होना, 
मुदता (प्रेर०) ॥ बन्द करना या मूदना, उपात 
सम्मिलितकोचनो बृष--रघु० ३॥।२६, १३।१०2 , 
मलिन कर ॥, अधेरा करना, घुघला करना विकार- 
इचेतस्य अमयति व्‌ समीरयति व उत्तर० १३६ | 

मलिनम्‌ । आँखों का मुंदना, झपकता, क्षपकी लेना 2 
आँखों का मूदता 3 फूल का बन्द होना । 

पमोलित (भू० क० ०) ? बन्द, मुदा हुआ 2 झपकी 
हुंई 3 अपरखूला, बिना खिला 4 नष्ट हुआ, ओशछ 

-तम्‌ (अल० में) एक अलकार जिनके बीच का 

अन्तर या मेद उनकी प्राकृतिक था कृत्रिम समानता 
के कारण पूर्णरूप से अस्पष्ट रहता है, मम्मट इसकी 
परिभाषा करता है-- सभेन कृक्षणा बस्तु बस्तुना यक्ि- 
गृह्मते, निजेनागतुना वापि तन्‍्मीछितसिति स्मृतम्‌-- 
काब्य० १०। 

सीक्‌ (म्वा० पर० मीवति) ? जाना, हिलना-जुलना 2 
मोटा होना । 

सीवर मेता का नाथक, सेनाध्यक्ष । 

मीया [मी [-बन्‌]  पट्टकृम, अश्रकीट, केंचु आ 2 बायू। 

मुं [ मुख +डु | ! शिक्ष का विजेषण 2 बन्धत, कद 
3 मोक्ष 4. चिता । 

मुकस्दक' प्याज । 

सुकु; [मच्‌ -कू, पृषो०] मुक्ति, छुटकारा, विशेषत मोक्ष । 

मुकुटम | मर्क +-उटन्‌, पृषोी ० ] ) ताज, किरीट, राज- , 
मुकुंड मुकुटरलमरीचिभिरस्पृशत्‌ -- रघु० ९१३ | 
2. शिखा 3 शिक्षर, नोंक या सिरा। 

मुकुटी [ मुकुट-| छीष ] अगुछियाँ चटकाना । 

मुकुन्द | मुकुम दाति दा--क पृषो० मुमू० ] ! किध्णु या 
कृष्ण का नाम 2. प.रा 3 मूल्यवाल पत्पर था रत्न 
4 कुबेर की नी विधियों में से एक 5 एक प्रकार 
का ढोल । 

मुकुरः [ मक-+-उरचू, उत्बम्‌ ] मुह देखने का शनि - 
नामपि निजहूपप्रतिपत्त बा एवं सभर्थात, स्वमहिमः 
दर्शनमहणोर्मुकुरतले जायते यस्मात्‌ू--वास०, छि० 
5७२, न० २२४३ 2 कली, दे० 'मुकुल' 3 कुम्हार | 
के चाक का डंडा 4 प्रौलसिरी का पेड़ । | 

मुकुलः,--खग [ मुच्‌ -उलक ] कली --आविर्भुत प्रथम- 








१५९९ 7 कली बसी को कली 
छानू (तनयान्‌)--श० ७१७ 3 शरीर 4, आबात्मा, 
जीव (भुकुलीकू,--कली की भाति मुदना--हु७ 


मुकुछा कन्दकीश्य >मेच ० २१, * रा३?ै, 
डराह कोई बरतु +ज लिशशरशम, 


५६३ 


मुक्षस्तत (4४) [ मुकुरु+ इतच्‌ ] । कहियो से 2048" 


कलीदार, फूल 2 अधमुदा, आधाबद-- दर 
नयनसरोजम्‌--गीत० २, कु० २।७६ | 


सुकुच्ठ:, भुकुष्ठक: 24 32 : के मुकुष्द + कन्‌ ) एक 
॥ 


प्रकार का + 


मुक्त: (भू० क० कृ०) [मच +म्त ]  ढीरा किया 


हुआ, शिपिलित, मद था भीमा किया हुआ 2 स्वतत्न 
छोडा हुआ, आजाद किया हुआ, विक्लाम दिया 

3 परित्यक्त, छोडा हुआ त्यागा हुआ, एक ओर 
हुआ, उतार दिया हुआ 4 फ्रेंका हुआ, डाला हुआ, 
कार्यमश्त किया हुआ, ढकेला हुआ 5, गिरा हुआ, 
अवपतित 6 म्लान, अवसन्त 7, लिकाला हुआ, उत्सृष्ट 
8. मोक्ष प्राप्त किया हुआ (दे० मच ),--क्तः जो 
सासारिक जीवन के बन्ज्नों से मुक्ति पा 'चका हैं, 
जिसने सासारिक आसक्तियों को त्याग कर पूथ मो 
प्राप्त कर लिया हैं, अपमुक्त सतत, -- सुमावितेन 
गीतेन यूवतोना ले लीलया, मनो न मिलते यस्य 
स॒ वे मुक्तो धथवा पशु -सुमा०। सम०-अध्यरः 
दिगबर समप्रदाय का जन साधु,-जात्मन्‌ (वि०) 
जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हैं (१०) 7. सासारिक 
बासनताओ और पापों से मुक्त आत्मा 2 बह व्यक्ति 
जिसकी आत्मा अपमक्त हो गई पा (वि० ) गपने 
आसन से उठा हुआ, कक्छ: बौद्ध, कजु्जुक: बह 
साँप जिसने अपनी केंजली उतार दी है, - कष्ड (वि०) 
दुहाई मचाने वाला (अब्य० हब) फूट फूट कर, 
ऊँचे स्वर से, ओर से---रघु० १४/६८,--श९, हस्त 
बि०) उदार, खुले हाथ वाला, दानी, अलुस (९०) 
सिंह, -क्सभ दे० मुक्तांबर । 


' मुक्तकम्‌ [मुक्त-|-कन्‌]  अस्त्र भामभास्त्र 2 सरल गल 


3 एक पृथक्कृत इलोक जिसका अर्थ स्वय अपने में 
पूर्ण हो दे० काब्या० हरे - मुक्तक इलोक 
एवकश्चमत्कारक्षम सताम्‌ | 


भुक्ता [मुक्त +टाप) ! मोती-हारोध्य हरियाजीर्था 


लुठ॒ति स्तनमष्डछे, भुव्तानामध्यवस्थय के वभ स्थ॑- 
किडद्ुरा अमर १०० (यहा 'मुक्तानां' का अर्थ 
'दोषमक्त सत' भी है) मोती अनेक ख्षोतों से उपलब्ध 
बतलाये जाते हैं परन्तु विशेष कर समुद्ी सीषी से 
प्राप्त होते है, हि सन्मल6 ५ तबराह॒धंखमत्स्यादि 
शुर्पय दकवेणुजानि, मु प्रथितानि लोक़े 
तेयां तु शुक्त्यद्भवमेव भूरि--मह्लि०) 2. वेक्ष्या, 


(. <०४ ) 


गणिका । सम०--अगारः, आमारः मोती का धोंबा, 
--आवलिः,-ऊौ (स्त्री०)--कलाप: मोतियो का हार 
-- भुणः मोतियों का हार, मोतियो की लडी - मेघ० 
४६, रघु० १६।१ै८, ब्रालम मोतियों की छड़ी या 
करघनी, --शामन्‌ (नपु०) मोतियों की लड़ी, पुष्यः 
एक प्रकार की चमेली, प्रंसू: (स्त्री०) मोती की 
शुक्ति, प्राल्म्थः मोतियों की लड़ी, - फककूम्‌ । मोती 
-कु० है।६, रघु० ६२८ १६।६२ 2 एक प्रकार 
का फूल 3 सीताफल या कुम्हडा 4. कपूर, मणिः 
मोती, मातृ (स्त्रो०) मोत्ती का घोषा, लता, 
- खज हारः मोतियों की माला, शुक्षिः स्फोटः 
वह धाषा या सीपी जिसमें से मोती निकलते है । 
मुक्षिः (स्त्री०) [मुच--क्तिन] । छुटकारा, निस्तार, 

उन्मोचन 2 स्वातत्य, उद्धार 3 मोक्ष, आवागमन के 
चक्र से आत्मा का मोचन 4 छोड़ना, त्याग, परित्याग, 
टालवा-ससर्गमुक्ति खलेषु भर्तृ० २६२ 5 फ्रेंकना, 
गिरा देता, छोड देता, मुक्त करता 6. बाजाद करना, 
खोलना ? ऋण मुक्त होना, करण परिशोध करना । 
सम०  क्षेक््म वाराणसो का विशेषण, मार्गः मोक्ष 
का 2५ ) ०५४ मिस म 

०) [मुच्‌-क्त्वा] , परित्याग 

22०5 ५ 2 हिधाक छोड़ कर, बिना । 

खिन्‌+-अच्‌, डित घातों पूर्व मुंट च) ॥ 
पी लाकर से भी) आहाणोश्स्य मुखमासीत्‌ बे 
-“ १०९०।१२ सम्ूभजू मुखमिव--मेघ० २४, त्व 
मम मुख भव -विक्रम० १, 'मेरे मुखपात्र या प्रति- 
निधिवक्ता बनिये 2 चेहरा, मुखमष्डल परिवृत्तार्थ- 
मुखी मयात्य दृष्टा--विक्रम० १।१७, नियमक्षाममुखी 
धृतेकवेणि श० ७२१, इसी प्रकार चत्द्रमुखी, 
मुखचन्द्र आदि 3 (किसी जानवर की) यूथन, थूथनी 
या मोहरी 4 अग्रभाग, हरावल, पुरोमाग 5 किनारा, 
नौके, (बाण का) फल, प्रमुख पुरारिमप्राप्तमुख 
धिसोमुख' - कु० ५५४, रघ॒ु० ३।५७, ५९ 6 (किसी 
उपकरण का) की घार था "क्षण नोक ? चूचक, 
स्तनाग्र-कु० १४०, व ३८ 8 पक्षी की चाच 
9 दिशा, तरफ जँसा कि 'दिद्लमुख, अन्तमुंख' में 
0 विवर, द्वार, मुँह--नीवारा हि अत2 
भ्रष्टास्तरूणामघः श० ११४, बैनेव समुद्र- 
माविशत्‌ रघु० ३।२८, कु० १।८ ॥7 प्रवेक्ष द्वार, 
दरवाजा, गत मार्ग 2 आरमभ, शुरू, सलीजनोद्ीक्षण- 
कौमृदोमुखम्‌ रघु० २।१, दिनमुखानिरविहिमनिग्रहें- 
विमलयन्‌ मझय नगमत्यजत्‌ -९।२५, ५॥७६, घट० 


प्रकार 'इन्द्रमूला देवा ' जादि 5 सतह, ऊपरी पाइवं 
6 साथन 47 स्रोत, जन्मस्थान, उत्पत्ति 8 उच्चा- 
रण जैसा कि 'मुखसुख्र'ं में ॥9 बेद, ध्ूतति 
20 (काव्य में) नाटक में अभिनयादि कर्म का 
मूललोत, एकसधि। सम० अभ्निः ! दाबानल 
2 आग के मुख वाला बेताल 3 अंभिमन्त्रित या 
यज्ञीयं अग्नि 4 चिता में अग्स्याधान के अवसर पर 
शव के मुख पर रक्‍्खी जाने वाली आग, अमिलः, 
उच्छबास: सास, अस्त्र केकहा, आकारः चेहरा, 
मुखछवि, दर्शन,--आसबः अधरामृत,-आल्ाव:, . ल्लाव' 
हे मुँह की लार, इल्चु: चल्धरमा जैसा मुंह आर्थात 
सुल्दर मुख, उह्का दावानल, - कमरूसू कमल 
जैसा मुख, खुरः दात,--गधक. प्याज--चपरू (वि० ) 
बातूनी, वाचाल,- चपेटिका मुह पर कूगाई जाने वाली 
चपत, चीरिः (स्त्री०) जिह्ला,-भः ब्राहण, जाहभ 
मुंह की जड़, कण्ठ, --दृबणः प्याज, बूषिका मुहासा, 
निरीक्षक" सुस्त, आलसो, महू की ओर ताकने बाला, 
-निवासिनो सरस्वती का विशेषण,-पट:ः घूधट-कुवन्‌ 
काम क्षणमुखपटप्रीतिमेरावतस्थ मेघ० ६२, पिच्छः 
(भोजन का) भ्रास, प्ृरणस ! मुह को भरता 
2 एक कुल्ला पानी, मुहभर, प्रसाहः प्रसन्नवदन, 
मुख की प्रसक्ममुद्रा, प्रियः सतरा, बघ. भूमिका, 
प्रस्तावना, बन्धनस्‌ ) भूमिका 2 ठक्कन, आवरण, 
- भूवणम्‌ पान लगाता-दे० ताबूल, मेद चेहरे का 
विकृत हो जाना, मधु (वि) मिप्टभाषी, मधुराधर, 
सारतस मुह घोता, बस्जणस्‌ रूगाम की मुखरी 
ग्र वल्गा, राज, चेहरे का रंग रघु० १२८, १७! 
३१, लाडुरू सूअर, रेप 4 (ढोलक के) उपरी 
भाग पर लेप करना 2 कफ प्रकृति वाले पुरुष की 
एक दीसारी, बह्लभ अनार का पेड़, बाछ्यम्‌ 
] मुँह से बजाया जाने वाला वाजा, फूक मार कर 
बजाया जाने वार बाजा 2 मुँह से 'बम्‌ बम शब्द 
करना, बासः, बासन वास को सुगधित बनाने 
वाला एक गषघद्रव्य, विरूब्ठिका बकरी, - व्यावानम्‌ 
मुँह फाडता, जमाई लेना, - क्षफ (वि०) गाछी देने 
वाला, अश्लीलभाषी, बदजबान,--शुढ़िः (स्त्री०) 
को घोना या निर्मल करता, झोंथः राहु का 
कण धन (बि०) मुँह को स्वच्छ करने वाला 
2 तीकण, तीखा, (ग:) चरपराहट, तीखापन, 088९ 
को साफ करना, श्री (स्त्री) मुख का सौन्दर्य 
मुख मुदा, धुललम्‌ उच्चारण की सुविया, ध्वन्या- 
त्मक सुख, सघुरम्‌ होठों की तरावट । 


२ 3 प्रस्तावना, 4 मूर्य, प्रधान, प्रमु्त (इस अर्थ | सुख्म्पक्षः ्ि +पिच्‌ +खंच, मुम्‌) मिलारी, साधु | 
में प्रयोग सम्सस के अन्त में) बन्घोन्मुक्‍्त्ये सल्‌ | सुख्र (वि) [सूख शकपागार कथन “शा 


मलमुश्षान्कुवतेी कर्मप्शान्‌ मामि० ४२१, इसी 


वाबाल, वानपटु--मुखरा 


-+क ] । बातूनी, 


सुमह. एक प्रकार का जल कुक्कुट । 
मुख्य (वि)० [ मुह _-+-क्त |। जडीकृत, मूछित 2. हत- 


( <*५ ) 


लल्वेषा गर्मदासी रत्न २, मुखरतावसरे हि बिराजते 
-+कि० ५।१६ 3 कोलाहलमय, लगातार शब्द 
करने बाला, टनटन बजने वाला, 3 283 2 की माति 

रुनझुन करने वाला--स्तम्बेरमा 

-रघु० ५७७२, अन्तः रूजस्मुखरशकुनों मत्र रम्यो 
वनान्त उत्तर० २२५, २०, मा० ९।५, मुख रंमभीरं 
त्यज मज्जीर रिपुमिव केलिषु छोलम्‌ -- गीत ०५, 
गा १३५ 3 8/2) क788 $082: गूजने बाला 
प्राय समास के अन्त में) -स्थाने मुख रफकुमो 
० हक -उतस्तर० २।१४, मण्डली मुखर- 


(भ्रत ) सुन्दर, प्रिय, मनोहर, कह - 
वधूनिकरे विकासिनि विकसित गीत- !, 
उत्तर० ३५,- स्था कुमारी सुलभ भोकेषन से आकर्षक 
किश्लोरी, सुन्दर तरुणी, (काव्यकृतियों में यह एक 
नायिका का भेद माना जाता हैँ)। सम०--अक्षी 
सुन्दर आँखों वाली यूवत्ती वियोगों म्र्माक्या से 
खलरिपुधातावधिरमूतू उत्त० २।४४, आभना 
सुन्दर मुख वाली, थी, - बुद्धि, महि (वि०) 

डक, मूढ़,, जड़, भोक्ा-भाझा, भाषः सादनगी, 
भ । 


8 300८ हा 8020 008 | जुधू । (म्वा० आ० भोचते) घोला देना, ठगना, दे 


4 अभिव्यजक या सूचक 5, | 
बाला, वदजबान 6. उपहास करने बाला, हँसी दिल्‍लगी | 
करने वाला (मुलरीक , शब्द करवाना, बुलवाना, , 
प्रतिध्वलित करवाना), र' ? कौवा 2. नेता मुख्य ' 
या प्रधान पुरुष--यदि कार्यविषत्ति स्थान्मुखरस्तत्र ! 
हन्यते हिं० १२९ 3 भल्र । | 


मुखरयति (तो० घा० पर०) ै. प्रतिध्वनित या कोला- 


॥।]क्‍ 
हुलमय करना, गुजाना 2 बुलवाना या बातें करवाना, । 
अत एव घु 0433 मुखरयति--मुद्रा० ३३ अधि- | 
सूचित करना, करना, अभिज्ञापन करना । | 
| 


मुखरिका, सु्षरी [मुखर-- कन्‌ टाप, इत्वम्‌, मुखर --डीष) 


लगाम की वह्गा, ूगाम का दहाना । 


मुख्तरित (वि०) [मूखर-|-इतचू] कोलाहुलमय या अनु- 


नादित किया हुआ, बजता हुआ, कोलाहलपुर्ण-गण्डो- ' 
ड्डीनालिमाछा मुखरित्तककुमस्ताष्डवे छूलपाणे ' 
मा० है) है। 
मुख्य (वि०) [मे आदौ भव --यत्‌] । मुख या चेहरे | 
से सबंध रखने वाला 2 बडा, प्रधान, प्रमुख, प्रथम, 
सब॑ प्रधान, उत्तम, द्विजातिमुख्य , वारमुस्या , । 
पोधमुर्या आदि, -रक्ष्य नेता, पप्रदर्शः स्यभ्‌ । 
। प्रधान यज्ञकृत्य या धामिक सस्कार 2 वेदों का , 
प्रठमपाटन । सम० अर्ष: शब्द का मुख्य या मूल 
(विप० गौण) आशय,-चासा' मुख्य चादर सास, नपः 
नुपतिः प्रभुसत्ताप्राप्त राजा, सर्वोपरि प्रभु, 
(पु ) प्रघान मची । 


| 
। 
] 





बुद्धि, प्रणयोस्मत्त 3 मूढ, अज्ञानी, मूर्ख, ज३-शशादभु 
केन मुखेन सुधांशुरिति भावित --भामि० २२९ | 
4 सरल, सीघासादा, भोला-भाला--उत्तर० १।४६ | 
5 भूल करने बाला, सूल में पड़ा हुआ 6 बालोचित 
सरलता से मोहित करने बाका (अभी प्रेमरस से 
अपरिधित ), बालसुलम, -- (क') अममाचरत्यविनम 
मृग्धासु तपत्थिकस्द।सु श० १२५, रभु० ९३४, 


मुख्य । 
॥ (तुदा० उम०-मुड्चति-ते, मुक्त) शिथिल करना, 
मुक्त करना, छोड़ना, जाने देना, ढीजा होने देना, 
स्वेतत्र॒ करना, 23 चे८ पक 35% अं आदि से) 
-- बनाय ये -+ हे अल १ 
३॥२०, मनु० ८।२०२, भोक्यते सुरबन्दीना वेभीर्षीर्े- 
55 ९३४ तिभि --$० २।६१, रघु० १०४७, भा भवानस- 
मज्थतु विक्रम० २, भगवान्‌ करे आपके अग 
म्छान ने हो --हतोत्साह न होइए 2 आजाद करना, 
ढीला छोड़ना (वाणी की 208 2 सका वहिण 
समदन मृच्छ ० ५॥१४, 'अपनी या कठ को 
ढील देता है अर्थात्‌ जीत्कार करता है! 3 छोड़ना, 
परित्याग करना, उन्मुक्‍्त करना, छोड देना, एक ओर 
डाल देना, उत्सर्ग करता राजिगेता मतिमतां बर 
मुछ्य शब्याम्‌ - रघचु० ५१६६, मुनिसुता प्रणयस्मृति- 
रोषिता मम चर मुक्तमिद तमसा भनः हा० ६७, 
में! मुज्जतिकि मिल २४ माभि० १४४, आवबि- 
मूंते शशितरि तमसा म्‌ रात्रि - विक्रम० !ै।८, 
सेष० ९६, ४१, र६ु० ३१११4 अलग रखना, अप- 
हरण करना, अलगा-, दे० मुक्ता 5 डालना, फेंकना, 
उछाल देना, पटक देना, बोला उतारना ह5 ४ 
(3 ९ ली ८५ है: दि ९५८, भष्टि० १५।५३ 7 निका- 
झना, गिराना, है हे टपकाना (आँसू) इरूकाना 
-अपसूतपाण्डपुत्रा मुऊच्त्यश्रुणीव रूता -क्ष७ ४॥११, 
जिरविरहज मुख्चतों बाष्पमुष्णम्‌ मेष ० १२, महष्टि« 
७२ 8 उच्चारण करता, बोलना मा० ९५, 
मट्टि० ७।५७ 9 प्रदान करता, अनुदान देना, अरपण 
करना ॥0 पहनना (आ०) !॥ उत्सभ करना 
(मलमूत्र का)-कर्मंबा० (मुच्यते) ढीला किया जाना, 
छुटकारा पाना, स्वतत्ञ होना, होना, 
सबंपापेम्य: “'प्रेर० ०0५३९ 3. स्वशभ 
मुक्त कराना 2. गिरदाना 3. ढीरका छोड़ना, आजाद 
करता, छुटकारा देना $ उदार करना, सुलझाना 
5. जुआ हटाना, (घोडे आदि पर से) साज उतारना 


( ८०६ ) 


५ $. प्रदान करता, अर्पण पे पर बात ” 
आनन्दित करता - इच्छा ० 7 ) 5 ४० 
स्वतंत्र करमे की इच्छा करता 2. मुमुक्षते-मोक्षते) 
मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करता। अब- ,उतार 
देना, उड़ा देना आ,-| पहनना, घारण करना, 
चारो ओर बाधता या कसना आमुझ्चतीवाभरण 
दितीयम्‌ रघु० १३२१, १२८६, १८७४, कि० 
११४१५, जामुझ्चद्र्म रत्तादयम्‌--भट्टि० १७२ 
2 डासमा, फेंका, दागगा आमोक्ष्यन्ते त्वथि कटा- 

है सका ३५, उदृ,-- ज्ोलता, रघु० ६॥२८ 
2. करना, मुक्त करना, स्वृतत्र करना 3 उता“ 
रना, खीच के जाना, एक ओर करना, छोड़ना, परि- 
त्याग करमा--मट्टि ० ३२२ निंसू, -. स्वतत्र करना, 
आजाद करना, मुबतत करना हिमनिम्मक्तयोर्योगे 
जबित्रा उन्द्रससोरिष- रघु० १४६, भग० ७॥२८ 
2 छोडणा, झाली कर देगा, परिस्पाण करना, 
बरि--३४ स्वतत्र करना, छुटकारा देता, मुक्त करना, 
“मेघोपरोषपरिमुक्तशदा डू वबत्रा -- है पे ३।७, चौर० 
९० छोडना, खाली कर देना, परित्याग करना 
प्र ,! स्वतत्र करना, मुक्त करना, छुटकारा देना, 
2 फ्रेंकना, डालना, उछालना 3 गिराना, उत्सजैन 
करना, बीज बिखेरता, प्रति ,! स्वतन्त्र करना, 
मुक्त करना, छुटकारा देना, आजाद करना,---गहीत- 
प्रतिमुक्तस्थ रघु० ४३३, अमु तुरज्ध प्रतिमोक्तुम- 
हसि - ३।४६ 2 धारण करना, पहनना 3 खारी कर 
देना छोड़ना, परित्याग करना, 4 फैकना, डालना, 
दायना, बि--, ! स्वतत्र करना, मुक्त करता 2 छोड़ 
देना, एक ओर डाल देना, परिश्याग करना, खाली कर 
देता-- विमुच्य वासासि गृरूणि साप्रतम्‌- ऋतु० १। 
७३ जाने देना, ढील देना भट्टि० ७५० 4 अल- 
गाता, अलग रखता, कु० ३।२१ 5 गिराना, 
(अँसू) ढलकाना- चिरमश्रुणि विमुच्य राधव 
--रेंघु० ८२५ 6 फेंकना, डालना, श्रम्‌--,गिर।ना, 
भारमुक्त करना । 
मुचकः ताल । 
मुचु (ज) कुल्दः । एक वृक्ष का नाम 2 साघाता के पुत्र 
एक भ्राचीत राजा का नाम (देवासुर सप्राम में देव- 
साओ की सहायता के बदले उसे बिना किसी रोक के 
लम्बी नींद का सुख प्राप्त करने का वरदान मिला 
था। देवों का आदेश था कि जो कोई उसकी नीद में 
विध्त डालेंगा भस्म हो जायगा | जब कृष्ण ने बल- 
बान्‌ काल्यवन को मारना चाहा तो उसे 3 की 
गुफा में घकेल दिया। वहाँ प्रविष्ट होते ही मुचकुद 
राजा की नेत्राग्त से काझयकत भस्म हो गया)। 
सम० - प्रशारक: कृष्ण का विशेषण । 





















मुचिरः [ मुल्च-किरत्‌ ] ! देवता 2 गुण 3 वाय । 

मुचिलिस्ड: एक प्रकार का फूल, तिलूपुष्पी । 

सुचुदी ! अगुलियाँ चटकाना 2 मुक्‍्का । 

मुज्‌ , सुम्ज 8०४ पर०, चुरा० उभ० भोजति, 
भुड्जति, - ते, मुझ्जयति ते) स्वच्छ 
करना, निर्मल करता 2 हाब्द करना । 

मुख्ण. [ मुस्ज +अज्‌ | एक प्रकार का घास (जिससे कि 
ब्राह्मण की तड़ागी तैयार करनी चाहिए)--मनु० २। 
४३ 2 घारायति राजा मुज का नाम (कहते है कि 
मुज राजा भोज का चाचा थया)। सम» केझः 
2 जि का विशेषण 2 विष्णु का विशेषण, क्षेशिन्‌ 
(९०) विष्णु का विशेषण, बअन्पम्रम्‌ यज्ञोपवीत पह- 
नना अर्थात्‌ तडागी धारण करना, अर्थात्‌ उपनयन 
सस्कार, बासस्‌ (पु०) शिव का विशेषण । 

मुझ्जरम्‌ [ मुझ्ज-अ्रन्‌ ] कमल की रेशेदार जड़ । 

मुत्र (म्वा० पर०, चुरा० उस० मोटति, मोद्यति -ते) 
 कुचलना, तोड़ना, पीसना, चूरा करना 2 कलकित 
४ बुरा भरा कहना (हस अरे में घातु ुदा० की 

)। 


मुण्‌ (तुदा० पर० सुणति) प्रतिज्ञा करता । 

मुध्द । स्व)० पर० बत कुचलूना, पीसना । 

मुष्द । (म्वा० पर० ) ! क्षौर कर्म करना, मूडना 
2 ओर पीसना। !: (स्वा० आए मुण्डते) हूबसा । 

मुथ्य (वि०) [ मुण्ड+- 2 3 मूडा हुआ 2 कतरा 
हुआ, छाटा हुआ 3 4 अधम, नीच, ड' 
जिसका सिर मुडा हुआ होया गजा हो 2 मडा 
हुआ या गंजा सिर 3 भस्तक 4 नाई 5 पेड का तना 
जिसकी ऊँची ऊँची शालाएँ क्षांम दी गई हो, डा 
किसी दिल्लेष आश्रम की स्त्रीभिक्षणी,-- इस ! सिर 
2 छोहा। सम०--अवसम्‌ लोहा, फूलः नारियल 
का पेड,--मच्डलो ऐसा जनसमूह जिनके सिर मूड़े हुए 
हो,--छोहम्‌ छोहा,--आलिः एक प्रकार का चावल | 

मुष्दक: [ मुण्ड-- कत्‌ ] !. नाई 2 पेड का ता जिसकी 
बढ़ी बड़ी शाखाएँ झाग दी गई हो, ठूठ, -कम्‌ सिर । 
सम०-- उपनिवषद््‌ (स्त्री०) अथवेश्ेद की एक उप- 
निषद्‌ का नाम । 

मुश्यनम्‌ [ मुण्ड | स्यूट्‌ ] सिर मूडना, मुंडन । 

मुच्चित (मू०क० कृ०) [ मुष्ड+क्त | ॥ मुदा हुआ 
हो हुँआ या छाटा हुआ, झागा हुआ,--तम्‌ 

हा । 

मुच्दित्‌ (१०) [मुष्ड | हइनि ] । नाई 2 छिब का 

विशेषण । 


मुत्यम् मोती । 


मुद्‌) (चुरा० उभ० मोदयति--ते) । मिलाना, घोलना 
2 स्वच्छ करना, निर्मल करता । 


( ८०७ ) 


+ [भ्वा० आ० मोदते, प्रेर० भोदयति ते, इच्छा० 
मुमुदिषते या 3:20 हव॑। मताना, अ्रसन्न हीना, 
हृष्ट या आनंन्दित होना यक्ष्ये दास्थामि मोदिध्य 
इत्यज्ञानविभोहिता भश० १६।१५, मनु» रारश्र, 
२९१, भष्टि० १५९६, अनु, मनुमोदन करना, 
मजूरी देना, अनुमति देता, स्वीकृति देना, रबु* 
१४४३, भा , प्रसन्न या हित होना, हु मनानता 
2 सुगधित होता, (प्रेर०) सुगधित करना, सुवासितत 
करना, प्रिमलेरामोदयन्ती दिश भाभि० ११९६, 
श्र ,अन्पतल प्रसन्न होना बहुत खश होना, रचु० ६। 
८६ मा० ५।२३। ' * 

पुद, सुदा (स्त्री०) [ मुद्‌+- (भावे) स्विप्‌, मुद- टाप्‌ 
हे, आतद, प्रसन्नता, खुशों, सतोष 35203 सेन 
ततान सो5भंक रघु० ३।२५, अश्मन्‌ पुरों 
मुदमादधघाव शि० ५५८, १२३, विधादे कर्सब्ये 
विदधति जड़ा प्रत्युत मुदम भर्तु० ३२५, द्विपरण 
मुद्दा गीत॑० ११, कि० ५१२५, रघु० ७३० । 

मुंदित (भू० क० $०) [ मुद--क्त ] प्रसन्न, हपित, आग- 
दित, खुश, हरपयुक्त, तस्‌ प्रसन्नता, आनद, खुशी 
हुए 2 एक प्रकार का प्रधुनालिड्डन, ता हुए, आनद । 

मदिर [ मुद्‌ | किरच |। वादल प्रचुर पुरन्दरघनुरजिज- 
तमेदुरमुदिर सुवेशम्‌॒ गीत० २, या, मुख्चसि ताथापि 
रुष भामिनि मुंदिरालिसदियोय भामि० २८८ 
2 प्रेमी, कामासक्त 3 मेंढक । 

मुदी [ मुद-| के “ढोष ] ज्योत्स्ता, चादनी । 

मुद्ग | मुदूनगक | ]! एक प्रकार का लोबिया, मुग 
2 टकना, आवरण 3 एक प्रकार का समुद्री-पशु । 
सम्ृ० ला ] (पू०) घोड़ा । 

मुदूगर. | मद गू+-अच्‌ ] ] हषौंडशा, मोगरी, 
जैसा कि 'माहमुदूगर झकरांबाय कृत एक छोटा 
काव्य) में--रघु० १२।७३ 2 गतका, गदा 3 
के ढठेंले तोडने वाली पोगरी 4 हम्बल, लोहे के 
मुगूदर 5 कली 6 एक प्रकार की चमेलौ (इस अर्थ 
में यह शब्द नपू भी होता है) । 

मुद्गछ, [ मृदुग ला -|-क ] एक प्रकार का धास | 

मुगवष्ट. (प०) एक प्रकार की मूग । 

सुइणसर [ मुदू--रा+ल्पुटू, पपो० ]। पोहर रूपाना, 
मुद्राकित करना, छापना, बिह्नू लगाना 2 मूवना, बद 
करना । 

प्रदयति (ना० घा० पर०) ! मोहर लगाना घअंगया 
मुद्र या मुद्यनम्‌ --मुद्रा ० १ 2 मुद्राकित करना, चिह्न 
लगाता, अकित करता 3 हकना, मूदता (आल०) 
- विवराणि मुद्रयत्‌ द्वागूर्णायरिव सज्जनो जबति 
>भासमि० १॥९० । 

मुद्दा [ मुद्‌+रक+टाप्‌ ]। मोहर छग्ाने या मुद्रांकित 


करने का उपकरण, विशेषत मोहर छगाने की अगुठी 
नामांकित अगूठी-अनया मुद्रथा मृद्रयैलम्‌ मुद्दा० है, 
लामसुद्राक्ष राष्यनुवाध्य परस्परमव्लोकग्त श० 
। 2 मोहर, छाप, अक, चिक्त॒ चतु.समुद्रमंद्र' का० 
* १९१, 33८ (बाह ), गीत० ४ 3 प्रवेश- 
| पत्र, षोतपारक (जंसा कि मुद्राद्धुत रूप में दिया 
जाता हैं) अगृहीतमुद्र काटकाशम्रिष्कामसि-मुद्रा० ५ 
4 मोहर छूगा सिक्का, रुपया पैसा आदि सिक्के 
5 पदक, तझगा 6 प्रतिभा चिह्लू, बिल्ला, प्रतीकात्मक 
बिहछ्ू ? बंद करना, मृदना, म्ोहर छूगा देना संबो- 
ध्टमुद्रा स व कर्णपाश --5त्तर० ६।२०, क्षिपत्रिद्रामुद्रो 
मदनकलहच्छेद सुलभामू मा० २१५ 8 
_9 घर्मनिष्ठ भक्ति में अगुलियों की विशिष्ट प्रुद्रा | 
सम० अक्षरम्‌ ! मोहर का अक्षर 2 टाइप (छापने 
के अक्षर--आधुनिक प्रयोग), कारः मोहर बनाने 
वाला,- सार्भ: मस्तक के बीच में होने वाला रघ्र 
जिसके द्वारा (योगियों का) प्राणवायू बाहर निकल 
जाता हूँ, बरद्मरञ्र । 
जुहिक। | मुद्रा +कन्‌- टापू, इत्वम्‌ ] मोहर लगाने की 
अगूठी दे० “मुद्रा 
जुब़ित (वि०) [ मद्ा+इतच्‌ ] 3. 30% लगा हुआ, 
चिहछ्धित, अकित, मुद्राकित त्याग ४ 
मही निर्व्याजदानावधि -महावी० २।३६, काइभीर- 
मुत मुरो मधुसूदनस्थ गीत० १, स्थय सिन्दूरेण 
ड्रिपरण मुदामुद्रित इव ११ 2 बन्द किया हुआ, 
मुहर बद 34 अनखिला । 
भुचा (अव्य०) [ मुह +का, पृथो० हस्य घः ] ।, व्यर्थ, 
निष्प्रयोजन, सिरथंकता के कारण, बिना किसो लाभ 
क्रे---यश्किबिदयि सवीक्ष्य कुस्ते हसित मुधा--सा० 
द० 2 गलत रीति से, मिथ्यारूप से--रात्रि' सेव पुन. 
स एब दिवसो मत्वा मुघा जन्तब --भर्तु० ३।७८ 
(पराठान्तर) । 
शुलिः [ मन्‌+इन्‌, उच्च मत्‌ते जानाति य. ] 7 ऋषि, 
महात्मा, सन्त, भक्त, सनन्‍्यासी--मुनीनामप्यह व्यास 
भंग १०।३७, पुष्य शब्दों मुनिर्रित मुह केवल 
राजपूर्व - झञ० २१२४, रघु० १८, रे।४९, भग० 
२॥५६ 2 अगस्त्म मुनि का नाम 3 व्यास का नाम 
4 बुद्ध का नाम £ आम का पेड 6 'सात की सख्या 
(ब० ब०) सप्त्धि । सम०--अम्म्‌ पा ब्‌०) 
सन्यासियों का भोजन,--हसा:--ई:,--ईहबशः एक 
बंदा ऋषि, -अयम्‌ ' ३४ अर्थात्‌ पाणिनि, कात्या- 
पन और पंतजलि (जो कि अस्त प्रेरणा प्राप्त 
माने जाते हैं)-मुनित्रय तमस्कृत्य या, तिमुति व्याक- 
रणम्‌ सिद्धा०.--पिसख्म्‌ तांबा, पृद्भुथः महान्‌ गा 
प्रमुख ऋषि,--पुज्रकः । खंजनपक्की 2 दमनक वृक्त 


(+० कर अ+-+->+न+-«न्‍्नन. 


(६ <०८ ) 


--भेक्लम्‌ ॥ जाँवल 2 उपवास,--श्रतम्‌ सन्‍्यासी 
की प्रतिशा--कु० ५४८ । 
अस्मु (स्वा० पर० मूर्यति) जाना, हिलना-जलना 5 न 
[ मोक्तुमिच्छा मुंच+ सन्‌+अ--टाप, धातोद़ि- 
पका छुटकारे या जोक की इच्छा । 
सुनुझु (वि०) [ मेच्‌ू+सन्‌उ ) १. बरी या स्वतत्र 
होने का 2. कार्यमार से भुक्त होने का 
इच्छुक 3 (बाण आंदि) छोडने को प्रस्तुत रघु० 
९।५८ 4. सासांरिक जीवन से मुक्त होने का इच्छुक, 
मोक्ष, प्राप्त करने के लिए प्रयलशील,--श्ुः मोक्ष के 
लिए प्रवत्नशील ऋषि - कु० २५५१, भग० ४१५, 
विक्रम० १४१। 
सुसुझानः [ म्‌च्‌- भानच्‌, सन्वद्धावाद्द्वित्वम्‌ |] बादल । 
मुलूर्णा [ मु+सन्‌+ज- टापू ] मरने की इच्छा - भष्टि० 
९५७ । 
सुजूर्ष (वि०) [मै सन-3] मरणासन्न, मृत्यु के निकट । 
भुर्‌ (तुदा० पर० मुरति) घरना, अन्‍्तर्वृत्त करना, परि- 
बूत्ते करना, लिपटना। 
मुरः 5 मुर- के ] एक राक्षस का नाम जिसे क्षष्ण ने मार 
गेराया था, रम्‌ परिवृत्त करना, घेरना। सम० 
--अरिः ! कृष्ण का विशेषण--मुरारिमारादुपदर्शय- 
य्सो उन १ कि “अनधंराघव' ४2 का 
प्रणेता, -- है, “द्रव, भिद्‌, अर्दन:, -- रिपु:, -- 
बेरिन, हन (१०) कृष्ण या किव्णु के विशेषण 
लय निज अयति मुजदष्डों मुरजित -गीत० 
१, मुरवेरिणो हो जिकोमर वचनजातम्‌ १० । 
मुरणः | मुरातू वेष्टनातूँ जायते --जन्‌-+ड ] । एक 
प्रकार का ढोल या मुदग - सानन्द नन्दिहस्ताहत 
“ मुरजजर्व॒ मा० ११, सगीताय ग्रहतमुरजा 
--मेघ० ४४, ५६, मालवि० १२२, कु० ६४१ 
2 किसी इलोक की भाषा को मरज के रूप में व्यव- 
स्थित करना, मुरजबध भी इसे हो कहते है. काव्य७ 
९ । सम० फछः कटहल का पेड़ । 
मुरजा | मुरज- टाप्‌ ] . एक बडा ढोल 2 कुबेर की 
पत्ती का नाप । 
90807 एक नदी का साम (इसे हो बहुधा 'नमंदा' मानते 
। 


मुररा | मुर॒+ला+-क (-टाप्‌ ] केरल देश से निकलते 
वाली एक नदी का ताम (उत्तर० ३ में 'तमसा' के 
साथ इसका उल्लेख आता हूँ) म्‌रलामास्तोद्धूत- 
सगमत्‌ कंतक रज रघु० ४।५५॥ 

मुरको [ म्रम्‌ अकुगुलिवेष्टन लाति--मुर-+ला-क+ 
डीप | बासुरी, वज्षी, वेण। सम०--धरः कृष्ण का 
विशेषण । 


मुछे (म्वा० पर० मूछंति, मूछित, था मूर्त, इस घातु को 


मूछे या 'मूच्छे! भी लिखते है) ! ठोस बनाना, 
जमना, गाढ़ा होना 2. मूछित होना, बेहोश होना, 
मुर्झा जाना, अचेतन होना, सज्ञारहित होना--पतस्यु- 
चाति मूछ॑त्यपि--गीत० ४ क्रीडानिजितविश्वमूछित- 
जनाबातेन कि पौरुषम्‌ - गीत० ३, भष्टि० १५५५ 
3 उगना, बढ़ना, बल है& 2 शक्तिशाली होना 
--मुमूर सहज तेजो घेव हविभुज --रघु ० 
१०७९, मुमुझछ सरूयष रामस्य -१२।५७, मूकछ॑न्पमी 
विकारा प्रायेण॑श्वयंमत्तेपु-श० ५॥१८ 4 बल 
एकत्र करना, मोटा होता, सघन होना तमसा निशि 
मूछेतामू--विक्रम० ३।७ 5 (क) प्रभाव डालना 
--छाया न मूच्छेति मछोपहतप्रसादे शुद्धे तु दर्षणतले 
+ 24822: कक ७।३२, (ख) छा जाना, प्रभा- 
करना - न पादपोन्मूलनशक्तिरह शिलोच्चये 
कट मास्तस्य रघु० २।३४ 6 भरना, ब्याप्त 
, प्रविष्ट होना, फैल जाना---कु० ६॥५९, गुर 
६।९ 7 जोढ़ क। होता 8 बा: बार होना १ 
स्वर से शब्द करवाना--प्रेर० (मछंथति-से) जही- 
मूत करना, मूछित करना-:म्हेच्छोन्मूछंयते -गीत० 
१, बि-, मूछित होना, बेहोश होता, सम्‌-, गत 
होना, बहोश होन। 2 ताकतवर या शक्तिशाली होना, 
बलवान होना, प्रबल होना, कि० ५॥४१। 
पु्मुरः [मुर्‌-क पृषो० द्वित्वम] । नुषारिनि, तुष 22234 
से तंयार की हुई अग्नि स्मरहुताझनमुर्मुर 
रघुरिवाअवणस्थ रज कणाः--शि० ६।६ 2 काम- 
देव 3 सूर्य का एक घोड़ा । 
सुर (स्तवा० पर० मुवंति) बाघता, कसना । 
मुझदी [मप्‌अटन्‌ +-डीपू, पृषों० पस्य श | एक प्रकार 
का अन्न । 
मुश (स)लछो छोटी छिपंकलो | 
मुषर ! (क्रमा० पर० मष्णाति, मूपित, इच्छा० मुमुपिषति ) 
] चुराना, उठा छता, लूटना, डाका डालना, अप- 
हरण करना (द्विक० मानों जाती है, देवदत्त शत 
मुष्णाति परन्तु लौकिफसाहित्य में विरल प्रयोग), 
-मृषाण रत्नानि -शि० १॥५१, ३३८, क्षत्रस्य 
मुष्णन्‌ गई मो कि० ३।४१ 2 प्रहण लगना, 
ढकना, लपेटना, छिपाना--सेन्यरेणुमुषिताकंदीधिति 
“रघु० ११।५१ 3 अन्दी अनाना, मुस्ध करना, 
लुभाना 4 प्रीछे छोड द्वेना, भागे बढ़ जान[--मुष्णव्म, 
अियमशोकाना रकते परिजनाम्गर , गीर्तवेशाज़ूुनाना 
चे कोकिल अभ्रमरघ्वनिमू--कथा० ५५॥११३, रत्ल० 
शर४, भट्टि० ९३२, मेघध० ४७, परि-, 
लूटना, वचित करना- परिमुपरितरत्त जिमुवलम्‌ 
“मा० ५।३०, प्र -, अपहरण करना, निस्तेज 
करना भट्टि० १७६० ! 


( ८०९ ) 


॥ (स्वा० पर० मोबति) चोट पहुँचाना, क्षति पहुँचाना, 
हत्या कराना । 
पा (सदेवा० पर० मुष्यति) ! चुराना 2 तोडना, नष्ट 
का (५१६ । 
मुषकः [मुष्श्व॒ल | चूहा । 
“7 
मुबा-वी [मुण्‌-क--अपू, डोप्‌ वा] कुठाज़ी । 
मुकित (भू० क० कृ०) [मुष +क्त] 2, छूट्टा गया, चोरी 
किया गया, अपहृत 2 अपहरण किया यया, छीन 
कर ले जाया गया 3 वज्चित, 4 ठगा मया, 
घोखा दिया गया -देवेन मुवितो£स्मि - का० । 
मुधितकम्‌ [मुषित--कन्‌] चुराई हुई सपत्ति । 
मुष्क [मुप्‌-- कक] | अंडकोष 2 पोता 3 राठील़ा तथा 
हृष्ट-प्पुट पुर्ध 4 राशि, ढेर, परिमाण, समुच्यय 
5 चोर। सम० --देश” अणप्डकोष का कलह और 
हिजडा, बधिया किया हुआ पुरुष,- झोफ. 
सूजन । 
मुष्द (भूृ० क० कृ०) [मष्‌--कक्‍्त]) चुराया हुआ-छा० 
५॥९०,--थ्टभ्‌ सुराई हुई सम्पत्ति । 
मुष्टि (१०, स्त्री०) 47308 सह शर भीचा हुआ हाथ, 
मुट्ठौ-कणाष्तमेत्य विभिदे $पि मुष्टि -रचु० 
९५८, १५।२१, शि० १०।५९ 2 मट्ठीमर, जितना 
एक मूटदी मं आबे, श्यामाकम॒ष्टिपरिकध्रितक  छ० 
४१४, रघु० १९५७, का ७।६९, भेघ० ६८ 3 मूंठ, 
दस्ता 4 एक विशेष तोल,(-- एक पल के बराबर) 
5 पुरुष का लिग। सम० देश' घनुय का ढीच का 
भाग, वहू भाग जो हाथ से पकश्य जाता है, सूतम्‌ 
एक प्रकार का खेल, जुआ, -पातः मुक्केबाज़ी, बंधः 
मुट्ठी बआघना 2. मुटठीभर,--युद्धन्‌ मृक्केबाड़ी, 
भूंसेबाजी । 
मृष्दिकः [मैष्टिपोपण प्रयोजनमस्थ कन्‌] 4 सुनार 
2 हाथों की विशिष्ट स्थिति 3 एक राक्षस का नाम, 
कम्‌ मुक्‍्केदाड़ो, पुसेदाड़ी। सम० अन्तकः 
बदशा माजिक मा ! बे 
! [मृष्टिक +-टाप | मुट्ठी । 
४ [ मृष्टि +भे +खश्‌ मुम्‌ ] बच्चा, वाुक, 
ह्यु। 
मुष्टीमुष्टि (अव्य०) [मृष्टिमि प्रुष्टिभि प्रहृत्प प्रवृत्त 
युद्धम्‌] मुक्केवाज़ी, बूसेयाजी, 2 युद्ध! अर 
मुब्ठकः राई, काछी सरसों । 
मुस्‌ (दिवा० पर० मुस्यति) फाडता, विभकत करना, 
टुकड़े २ करना । 
मूसल:, छत कह स्‌ +-कलभ्‌ू] । गतका, गदा 2 
(बावऊ कटे के काम बाता है) >जवकजिदनिन क 
पातकाछ्ले महरनु याति कछेन हुहुतेन--मुद्दा० १।४, 
१०२ 


मनु० ६९५६। सम० आयुधः बलराम का विश्लेषण, 
उस्सकम्‌ और खरल | 
मुस्तलाबुसक्ति (अल्य०) [मसले मुसले प्रहुत्य प्रवृत्त यद्धम्‌] 
मूसल या भदाओं से लड़ना | 


० +इनि] , बलराम का विशेषण 
अर शिष्य 


मुसस्य (वि०) [मुसऊलू--यत्‌ | गदा से चुर-चूर किये जाने 
अथवा मार दिये जाने योग्य । 
मुस्त (चुरा० उम० मुस्तयति ते) ढेर लगाना, इकट्ठा 
करना, सब्रह करना, सचय करना । 
भुस्त:, सता | ४3298 स्त्रिया टाप] एक प्रकार 
का बात, मोथा सा क्रियता बराहततिभिम्‌स्ता- 
क्षति, पल्वले--श० २।६, रघु० ९५९, १५।१९। 
सम० - अबः माह: सूजर । 
सुख [मुस्‌+ रफ| मूपली 2 भाँसू । 
|, (दिवा० पर० मुझति, मुख्ध या मृढ ) मुर्शाना, 
त््ा चेतना नष्ट होना, बेहोश होना - इष्टाह 
इष्टुमाडूं ता स्मरप्नेव ममोह सर. भट्टि० ६२१, 
१२०, १५११६ 2 उद्विम्न होना, विज्वुल होना, 
भबराना 3 मूढ बनना, जड़ होना, मोहित होना 
4 गरूती 20020: दहोता--प्रेर० (मोहयति ते) 
जड़ करना, योहित करना -मा मूमुहत्खछु भवन्त- 
मनन्यजन्मा -मा० १३२ 2 अस्तव्यस्त करना, 
बबराना, उद्विम्न होना -मग० ३२, ४।१६, 
बरि -, घंवराया जाना, उद्विग्स हो जाना (प्रेर० 
जा०) फ्सलाना, बहकाना, ठरूचाना-मष्टि० ८।६३, 
श्र॒, अडोमूत होना, म॒स्घ होता, थि -- , अव्यवस्थित 
होना, बबराना, उद्विग्न होता, विद्धुल होना - मग० 
२७२, ३।६, २७ 2 भुरध होना या मोहित होना, 
सम्‌ -, ! व्याकुस होना 2 मर्ख या अज्ञानी होना 
2 मोहित करना, जडीमूत करना--अघर- 
समोहिता गीत» १२। 


मृहिर (वि०) [मुह | किरण] मूल, मृढ, जड, रः 
] काभदेव 2. सस्॑, 8 + 
मुबुत्‌ (अव्य०) [सुह +उठसिक] गहुघा, लूपातार, निरतर, 


मुछित 
इष्टाह्‌ 


बार बार--अीवाम ज्भिराम 2०४ स्बन्दने 
दत्तदुष्टि: हझ्ञ० १७७, २।६ (इस अर्म में प्राय: 
'ब्रित्व' कर दिया जाता है) नाम का बार बार, फिर 
फिर, प्राय बहु - मुख्णां ने 


के. कुजति 

- 2. कुछ समय या क्षण के लिए, बोड़ी देर के 

अर मेथ० ११५, उत्तरोतर वाक्यखंडों में 'अब, 

अब एक हम बार! अर्थ को प्रकट करने 
में प्रशुक्त होता है -मुहुरनुपतते बारा 
पफतति दिल्लखा, मूहुरारूप्यते मीता मुह 

रोदिती सुमा०, मृहरा५ ५१६ । उसम्र०--चाथा, 


( ८7१० 


अचर (नपु०) पिब्टपेषण, पुनरक्ति, अं (पुं+) 
घोड़ा 


क। 
जुहूर्त: -सम [ हुए शत बालों पूर्व बट च ] !. एक क्षण, 
समय का अल्पाश्, निभिष--मवाम्बुदामीकमुह्॒तेला- 
झछते रघु० ३॥५३, सध्याक्षरेजेष मूह॒तरागा 
--पच० ११९४, मेघ० १९, कु० ७५० 2 काल, 


समय (बुभ या अध्ुभ) 3 अह़ताल्ीस़ मिनट का | 


कांल,- ते ज्णोत्िषी 


) 


होना, जठरः, रभ्‌ मूत्र रुक जाने से पेट की सूजन, 
--वदोध पृश्रसबधी रोग, सिरोधः मूत्र का रुक जाना, 
-पतनः मधमाजार, पथ: मूत्रनलिका, परीक्षा मूत्र- 
निरीक्षण, मूत्र की परीक्षा करना, पुठस्‌ पेट का 
निचछा भाग, मृत्राशय, खागः मृतरनलिका मूत्रद्वार, 

वर्क (नि०) अधिक पेशाब लाने की दबा, मूधल, 

झूलः, सस्‌ मृजसबंधी पीड़ा, सभ पेशाब आने में 
रुकावट, पीड़ा के साथ रक्त पेशाब आता । 


पे छऊचुशका 
मुहुतंक; [ महर्त+कत्‌ ]  निभिष, क्षण 2 अडताछीस | पत्रणति (ना० धा० पर०) पेशाब, ऊघुशका करना 


मिनट का काल । 

म्‌ (स्वा० पर० मयते) बाघना, जकड़ता, कसना। 

भुक (वि०) [ मू+-कक ] ?. गूंगा, सोन, चुप्पा, वाक- 
शूत्य मूक करंति बाचाल, मकाब्डज (काननम्‌) 
कुल ३।४०, सलीमिय वीक्य विधादमुकाम्‌ -गीत० 
७ 2. बेचारा, दीन, दु खी, के! गूमा -मौनान्गूक 
--हिं० २/२६ (पाठातर), मनु० ७१४९2 बेचारा, 
दीन 3 मछली। सम०--अभ्या दुर्या का एक रूप, 
- भाव: चुप्पी, मूकता, वाकशून्यता । 


शुकिसित्‌ (१०) [ मूक-+इसनिच्‌ ] सृशापत्र, मूकता, 
चप्पी । 


'मू० क० कृ०) [ मुह +क्त ] जडीमूत, मोहित 

। ० गहित का विल्वकू, सूझबूस से हीन---कि 
क॒रतंव्यतामूढः 'करणीय कर्तज्य की सूश् से हीन ब्यक्ति' 
इसी प्रकार 'हलीभूढ' मे४० ६८ 3. नासपन्न, मूर्ख, 
मन्दवृद्धि, जड, अज्ञानी - अल्पस्थ हेतोब॑ंहू हासुमिच्छत्‌ 
विचारमूढ प्रतिभासि में त्वमू-रजु» र।४७ 
4 अ्रान्त, अमपूर्ण, प्रतारित, विचलित 5 अपनच- 
६०४८ सशयोत्यादक, &: मूर्ख, 23 [32४4 
अंज्ञा पुरेष--मूढ परम्रत्य ९ 
११२। सम०--आत्मन्‌ । मन से 2 निर्बूद्धि, 
जड़, मूर्ख, -गर्मः मृत गर्म,--बादः आब, गलत, 
सिदि, / गरुत धारणा, ३ कक ह# “० (बि०) 
निर्बूद्धि, मूल, अज्ञानी मूहबेतन प्रिय- 
नाश हूृदि शल्यमर्पित रघु० ८८८, थौ, - बृढ़ि, 
>स्रति (वि०) निर्बृद्धि ४ , शीबासादा 
--कि० १२०,--शर्त्य (वि०) , दौबाना । 

भूत कि [ भू-+क्त ]! बांच्ा हुआ, करता हुआ 
2 बदी किया हुया। 

सूजन्‌ [ मूत्र +घज्म | भूत, पंश्ान, नाप्सु मूत्र का की, 
जेतू-मनु० ४५६, मूत्र भकार 'मूता, लभुझंका 
सम० - जाधातः रोग,--आश्रथः पेट के 
तीचे का ह्थल जे 22 रहता है, खस्‍ू दे० 
'मूतसग ',-कष्छत््‌ पीडा के साथ मृत का आना, 
मूजक्रण, बूद २ परेघाव का पीड़ा देकर आना, 
--कौन्नः जढकोश, पोता,--क्षयः मूत्र का खाब कम 


- तिष्ठन्मृूत्रयति महा० । 


सूजल (वि०) [ मूत्र/ला-क ] पेशाब लाने बाली 


(दवा), सूत्रषणक औषधि । 


मत्रित (जि०) | मूत्र+-हृतच्‌ ] सूत्र के रूप में निकला 
हुआ । 


मुख (वि०) [ मुह -ख, मूरं आदेश | जड़ मन्दमति, 


बुद्धु, मूड, अनजान थी 4 मम्दमति, बुद्ध नतु 
प्रत्तनिविष्टमूलंजनचित्तमाराधयेत्‌ - भतृँ० २।६, ८, 
मू्खंबलादपराधिन मा ग्रतिपादयिप्यसि विश्रम० 
2 एक प्रकार का लोबिया;। सम० भूयस्‌ मूर्खता, 
जड़ता, अज्ञानता | 


मूक्छंन (बि०) (स्त्री०-नी) [सुच्छे -/-णि् +-ल्यूद | 


 जडीभूत करने बाला, जड़ता या बहोशी पैदा करने 
वाला, (कामदेव के एक बाण का विशेषण) 2 बढ़ाने 
बाला, वर्घन करने वाला, बल देने वाला, गस्‌ 
ध मूछिस होना, बेहोश होना 2. (संग्री० में) स्वरा- 
रोहण, स्वरवित्यास, स्व॒रों का लियंमित आरोहणाव- 
रोहण, सुखद स्व॒रसधान करना, लयपरिवितंन करता, 
स्वरसामजस्थ,  स्वरमाधुय -रुफुटीमवदग्रामविशेष- 
मुध्छतामू शि० ११०, भूयोभूय स्वयमषि कृूतां 
मूधछंता विस्मरन्ति मेघ०८६, वर्णानामपि मुच्छंना- 
न्तरगत तार विराभे मृदु मच्छ० ३॥५, सप्त स्व॒रा- 
स्त्रयो ग्रामा मुच्छंनाव्येकविशति - पच० ५५४ 
(मृर््छा था मूच्छेना की परिभाषा क्रमास्स्थरार्णा 
सप्तानामारोहश्वावरोहणम्‌ू , सता मूत्युज्यते 
ग्रामस्था एता सप्त सप्त च, अधिक विवरण के 
लिए दे० शि० १।१० पर मल्लि० । 


भूर्जा [मक्ण॑ (मावे) गह--टाप] ! बेहोशी, सजा 


हीनता-- रघु० ७४४ 2 आत्म अज्ञान या ब््यामोह 
3 धातु फूक कर भस्म बताने की भ्रक्रिया,-मुच्छाँ गतो 
मृतों बा निदर्शन पारदो5त्र रस --भामि० १/८२। 


87“ ) मूर््छा|-लब] बेहोश, अबेत, चेतना- 
। 
मूच्छित (मू० क? कृ०) ४ जाता अस्य-इतच्‌, मूर्ऊ, 


न॑स्त वा] 4 सजाहीन, बेततारहित 
2 मूर्ख, जड़, मूढ़ 3 बढ़ाया हुआ, वर्षित 4 प्रचंड 


मर्ले (वि०) 


मुंन (१०) [मुहात्यस्मिष्ताहते इति मूर्धा--मुह-+-करनि. 


है| 


( ४११ ) 


किया हुआ, तीज किया हुआ 5. उद्विस्स, ब्याकुल 
6. भरा हुआ, 7 फूका हुआ । 

3४2 -+-क्त] 4. बेहोश, सज्ञाहीन 2 जड़, 

मूर्तों बिष्नस्तप्त हब 

भिन्नसारजुयूष. --श० १३६, भ्रस्ताद इक मूर्तस्ते 

स्पर्श स्नेहाप्रेशीतल---उत्तर० ३।१४, रघु० २।६९, 

७७०, कु० ७७४२, पत्र० २११९ 4 भौतिक, 


पाथिव 5. ठोस, कड़ा । 
(स्त्री० (8 किन निश्चित आकार और 
तस्थ, द्रष्य, संत्त्य 
2 रूप, दृष्यमान आकृति, शरीर, आक्लति, मुद्रा ० २।२, 
२७, १४।४५ 3 मूत्तिमसा, शरीरभारण, 
, स्पष्टीकरण --करुणस्यमूत्ति उत्तर० 
३।४, पथ० २।१५९ 4 प्रतिमा, प्रतिमूर्ति, पुतला, 
बुत 5 सौन्दर्य 6 ठोसपता, कड़ापनत। सम» 
-अर, (बि०) शरीरघारी 30808; उत्तर० 
--प. प्रतिमा का पुजारी, जो ब प्रतिमा 
के पूजाकुत्य में लगाया गया है। 
(वि०) [मूत्ति+मतुप] ॥ भौतिक, पाथिद 
2 शरीरधारी, देहवान्‌, साकार - शकुन्तछा मूतिमती 
चू्‌ सत्किपा--श० ५१५, तब मूर्तिमानिव महोत्यव 
23 १११८, रघु० १२६४ 3३. कड़ा, 
| 


उपधाया दीर्षो घोष्न्तादेशों रमागमण्ज| ! मस्तक, 
भौँं 2 सिर,--सतेन मूर््ना हरिरग्रहीदप --क्षि० 
११८, रधु० १६८१, कु० ३॥१२ 3 उच्चतम या 
प्रमुख भाग, चोटी, शिखर, श्यृंग, सिर अपर इ न्मन्‌- 
जेन्द्राणा मूध्नि देवपतियंधा --महा० “सब राजाओं 
वीर्षमाग पर” आदि--भूम्या पर्वतमूध॑नि--श० ५।७, 
मब० १७ 4 (अत) नेता, मुखिया, मुल्य, सर्वोर्परि, 
प्रमुख 5 सामने का, हराबलू, अग्रमाग-स किल | 
सयुगमूध्नि सहामता सथवत प्रतिपद्य महारथ --रघु» 
)१९। सम ०-अन्शः सिर हक: फख अभिषिष्त (वि० 
अभिमंत्रित, किरीटभारी पद पर प्रतिष्ठा- 
पित,-रघु० १६।८१ (क्त:) ! अभिमत्रित या अभि- 
पिक्तराजा 2 क्षत्रिय जाति का पुरुष 3 मन्री | 
4 मूर्धाभिसिक्त ()---अभिद्षेकः अभिमंत्रण, प्रतिष्ठा- | 
पन,/-अवधिष्त: ! दाह्मण पिता और क्षत्रिय माता से 
उत्पन्न एक वर्णसकर जाति 2. अभिमत्रित राजा | 
--कर्जो -कर्परो (स्त्री०) छतरी, -अः ! (सिर 
के) बारू--पर्याकुछा भूष॑जा--हा० १।३०, बिलझाप 
--हु० ४४, 'शोकासिरेक में उस स्त्री 
जिन अुड बारू मोच डाले! 2 अयाल, 
(नपुं०) दे० बह्रस्प था मुद्रा-मार्ग -युध्यः शिरीय 


3 तन त+न्‍तऊ4त_त्ततत_+3२२३२२२२२न 


का पैड़,--शलः उनसे चावलों का मांड,--वेआमण, 
साफा, मुकुट, घिरोमाल्य । 


मूजंस्थ (वि० ) बद मवः - यत्‌] ! सिर पर विश्वयान 


2. मूर्ष॑न्य मूर्षा से उच्चरित होने बाके बर्णे 
ऋ, ऋ, ट्ट्‌ भू ढू णू र्‌ और प्‌, ऋदुरपाणां मूर्चा 


बच ढेर 'गुबस सर्वोत्तम । 


मूर्बा, - थो, मूबिका [मुर्द-अचू-+टापू, डीव वा, भूर्वा 


+कन्‌-+-टाप्‌ इत्यम| एक प्रकार की रूता जिसके 
देक्षों से घनुष की ढोरी या क्षत्रियों की (कटिसृत्र) 
तड़ागी तैयार की जाती है 


भूंछ । (स्वा० उम० मू़ति-ते, जड़ जमना, दृढ़ होना 


स्थिर होना ॥। (चुरा० उम० मूलयति-से मूल्ति) 
पौधा झगाना, उगासा, पाछना, उब--,उसाडना, जड़ 
से काटना, मूलोच्छेदन करना-- कि० (।४ १, बिनष्ट 
करना, विध्वस करना, लिस्‌ --,जढ़ से उस्ाह़ना, 
उन्मूलित करना । 
[मूल--क] ! जड़े (आर० से भी 92५४५ 
६:3४. ४ तेबाम्‌ -श० ७।२०, गा, ४०५०५ 
११२०, मूखंबन्ध्‌ जड़ पकड़ना, जड़ जमना, 
->बडद्धमूलस्प मूल हि महद्वेस्तरों स्त्रिप--झ्षि० 
राइट 2 जड़, हो किक तीचे का 
किनारा या छोर तदानीम- 
डगृष्ठमूलापित सुशझ्षेघा--र५भु० ७१०, इसी ब्रकार 
प्राचीमूले-मेव० ९१ 3 नीभे का भाव भा 
किनारा, आघार, किसी मी वस्तु का किनारा जिसके 


सहारे वह किसी दूसरी वस्तु से जुडी 5 

लभ्‌- शि० ७३२, इसी प्रकार पादमूल, ३ 
ऊरूमूलम्‌ आदि 4, आरम, शुरू ु 
मिच्छामि श० १ 5 आधार, नींव, जो 


उत्पत्ति--सर्बेगाहुस्थ्यमूलका -महा ०, 'रक्षोहे 

मूखमू-उत्तर० ११६ इति केनाप्मुक्त तब सूरत 
मृग्यस्‌, 'इसका ख्ोत या प्रमाण मालूस किया आना 
चाहिए! 6 किसी वस्तु का तऊू या पर, पर्बतमूलम 
गिरिमूलम्‌ आदि 7. पाठ, मूरू सदर्भ (साष्य से 
विविकत) 8 पढ़ौस, आस पास, सामीष्य 9. पुरूषण, 


मूलपूजणी 70 कुरकमागत सेवक ॥7 
2 राजा का अपना निजी प्रदेश--स कं 2०8 

के अक) ४)२६, मनु» ७ऐट४ 3 जो 
स्य्य का स्वामी न ही--मम्‌« अ२०२, 


(अस्थामिविक्ता झुस्ल०) !4. म्वारह वारकाओं का 
ओ सत्ताइस मक्षत्रों में से उन्नीसवां (मृलमक्षत्र) 

हैं 5. झाडी, शाड़-सलाड 6. पौपरा मूल 77 

लियों की विशेष स्थिति। सम०--आधारण्‌ ! 

2. जनमेसिय के ऊपर एक रहस्थ मय वुत्त.--आजभ्‌ 


(६ ८९१२ ) 


मली,--आयतनम्‌ मूल आवासस्थान-,अआकिन (वि०) 
जो कनन्‍्दम्लादि खाकर जीवित रहे,-आहृम्‌ मूली 
-उच्छेदः पूर्णप्वस, पूर्णविनाश, पुरी तरह उखाड़ 
फेंकना,--कर्मन्‌ (न१९०) जादू,--कारण मूलहेतु, 
आदि कारथ, कु० ६।१३,--कारिका भट्टी, क्‍ 
-ऊच्छ: - कुषचछम एक प्रकार की तंपस्या, केवल 
जडें खाकर निर्वाह करना,-केक्षरः नीबू, --गृणः किसी 
की गृणाक,--जः जड़ बोने से उत्पन्न होने वाला 
, (जम) हरा अदरक,--बेजः कस का विद्येषण 
-“अव्यम्‌ - घनम्‌ मूलधन, माल, वाणिज्यवस्तु, पूजी, 
--बातुः लसीका,-- निकृल्तन (वि०) जड से काट 
डालने वाला,---पुरुष 'पशुपाल” किसी परिवार का 
वक़त्रवर्तक पुरुष,--प्रकृति, (स्त्री०)) साख्यो का 
प्रधान था प्रकृति, - फ़छढद: कटहल का पेड,-भद्रः 
कंस का विशेषण,--भृत्यः पुराना तथा कुलक्रमांगत 
सेवक,--बच्चतम्‌ मूलपाठ, - व्त्तम पूजी, वाणिज्य 
बस्तु, माक, विभुअः रथ, शाकट',--झाकिनम्‌ वह 
खेत जिसमें मूली गाजर आदि मूल-पौधे बोये जाते 
हैं,-स्वामम्‌ [. आघार, नीव 2 परमात्मा 5 हवा, 
वायु,--खोतस (नपु०) प्रधान घारा या किसी भदी 
का उद्गम स्थान | 
सूसक:, - कम््‌ [ मूल--कत्‌ ] । मूली 2 मक्ष्य जड, 
“के एक श्रकार का बिंष । सम०--पोतिका 


मूली । 
भूला | मूछ-|अच्‌-टाप्‌ ] एक पौधे का नाम, सता- 
वर 2. मूल नक्षत्र । 


मूलिक (वि०) [ मूल-ठन्‌ ] मूलमूत, मोलिक,--क. 
मक्‍त, संन्यासी । 


(१०) [ मूछ-+-इनि ] वृक्ष । 
(बि०) [ अप जड़ बोने से उयने बारा । 
( मूल-|कीष्‌ ] एक छोटी छिपकली । 
६. [ मूछ-+एरक्‌ ] राजा 2 जटामासी, बालछड़ 
को ) [ मूल--यत्‌ ] ! उखाड़ देने योग्य 2 मोल 
के योग्य, --ल्यम्‌ 4 कीमत, मोल, लागत-- 
क्रीनन्ति सम प्राणमूल्ययशासि--शि०. १८१५, 
झान्ति० ११२ 2 मजदूरी, किराया या भाडा, वेतन 
3. छाम्र 4. पूजी, मूलघन । 
मूष्‌ (स्वा० पर० मूषति, मूषित) चुराना, लूटना, अप- 
हरण करना । 
भूण ( मूव+क ) । चूहा, मूसा 2 गोल खिड़की, मोषा 
रोशनदान । 


गूबक: [ भूबष-कन्‌ ] 4 चूहा, मूसा 2. चोर। सम० 
->अरातिः बिलाव,--बहुन. गणेश । 

सूबथम्‌ [ मूष्‌+-ल्यूट्‌ ] चुराना, चुपके से खिसका लेना, 
उठा छेना । 


सवा, 23: [ मृष--टापू, मूषिक--टाप्‌ ] चुहिया 
ठा 


कुठाली । 

मूविकः [ मृष्‌+किकन्‌ ]  चुहा 2 चोर 3 शिरीष का 
पेड़ 4 एक देश का नाम । सम ०--अकूः, --अव्चनः 
--रलः गणेश क॑ विशेषण,--अदः विछाव,--अरति: 
बिलाय,--उत्कर,, स्थलूम वाबी । 

सूधिकार, (१०) चूहा । 

भूषी, सूवोकः, मूषोका [ मूष +-डीपू, मूष्‌ +-ईकन्‌, स्त्रिया 
टाप्‌ च ] चहा, मूसा, मूली । 

म्‌ (तुदा० आ०-[ परन्तु लि, लूट, लूट और लुद में 
पर० ] ज़ियते, मृत) मरमा, नष्ट होना, मृत्यु को 
प्राप्त होना, जीवन से बिदा छेना--प्रेर० (मारयति 
--तै) वध करना, हत्या करना-इच्छा० (मुमूर्षति ) 
] मरने की इच्छा करना 2 मरने के निकट होना, 
मरणासन्न अवस्था में होना, अमु--, बाद में मरना, 
मर कर अनुगमन करना--रघु० ८।८५ । 


मुक्त दे० अक्ष्‌ । 
मत (दिवा० पर०, चुरा० आ० मृम्यति, मृगयते, 
मृगित) । दढूढना, छखोजना, तलाश करना, 


-न रत्नमन्विष्यति मुग्यते हि 
५४५, गता दूता दूर क्वचिदि परेतान्‌ मृगगितुम्‌ 
-गगा० २५ 2 छिकार करना, पीछा करना, अनु- 
सरण करना 3 छक्ष्य बांघता, यत्न करमा 4 परी- 
क्षण करना, अनुंसघान करना--जविचलितमनोमि 
साधकंमुंस्यमाण - मा० ५।१, अन्तयंश्च मुमुक्षुभिनि- 
यमितप्राणादिभिमृग्यते--विक्रम० १।१, “अन्दर से 
खोजा गया, और किया गगभा' 5. मागना, 
याचना करता पता अपने प्रतिपण्तहैेतों मा० 
५२० । 

मृत. [ मृगू+-क ] ॥ चौपाया, जानवर-- नासिषंकी ने 
संस्कार सिंहस्थ क्रियते मृमे, बिक्रमाजितराज्यस्थ 


स्वयमेव 40 प8 249 5 88 । दे० नी० 'मृगाधिप' 2 हरिण, बारह- 
सिंगा -- झम्दं सहन्ते मृगा 
>श० शा१४, रघु० १/४९, ५०, आश्रममुगोज्य न 
हन्तव्य --झ० १३, आखेट 4. चन्द्रमा का छाम्छन 
जो हरिण के रूप में लगा हुआ हैँ 5 कस्सूरी 6 खोज, 
तलाश, 7 पीछा करना, अनुसरण, लझ्िकार 8 पूछ 
ताछ, गवेबणा, 9. प्रार्थना, निवेदन 2 प्रकार 
का हाथी मनुष्यों की डक ्ल 2 -अन -- 

तुष्टा जे चित्रिणी, वदति मशुरवाणीं - 
रुक्यपरमतिसुदेह. श्लीघ्रवेगों --भ्रन्द ० 
2. 'मुगशिरा' नक्षत्र 3 'मार्यल्ीबं का महीना 
कप राशि । सम० अकी हरिणी जेसी आंखो 
वाली स्त्री,-अहूः ! चन्द्रमा 2. कपूर 3 हवा,-अद्भुवा 
हरिणी, अजिसम्‌ मुगछाला,--अध्यक्षा कस्तुरी,-अब 


--हु० 


( ८९१३ ) 


(पु०),--अबनः, --अन्तक: छोटा शेर या चीता, 
लकडबग्वा,-अधिप:, --अधिराज: सिह,-कैशरी निष्ठु- 
रक्षिप्मृगमृषों मृगाधिप --शि० २।५३, मृगाधिरा- 
जस्य वचो निशाम्य---रघु० २।४१,-अशतिः ! सिंह 
2. कुत्ता,--अरिः . सिंह व 3 छ्लर पु 

का नाम,--अज्ञनः सिंह,-- (पु०) + 
-- आस्यः मकर राशि,-इखः । सिह-ततो मुगे- 
्स्य मुमेन्द्रगाभी --रघु० २३० 2 शेर 3 

राशि “बआसनमभ्‌ सिंहासन आस्यः शिव का विशेषण 
--चिटकः बाज पक्षी,--इष्ट चमेली का एक भेद, 
--ईक्षणा हरिणी जैसी आखों वाली स्त्री,--ईैश्थरः 
] सिह 2. सिहराशि,--डत्तमम्‌,- - उत्तमाहुम मृग- 
क्षिरा नक्षत्रपुज, कासनस उद्यान,--गाशिनो एक 
प्रकार का औषघद्रठ्प, -- जलम्‌ मृगमरीचिका 'स्मावण्‌ 
मृगमरीचिका के जरू में स्नान करना--अर्थात्‌ अस- 
भावता, जोचबनः शिकारी, बहेलिया,--तृद, तृषा 
--तुष्णा, -सृज्जिका (स्त्री०) मृगम रीचिका--मृग- 
तृष्णाम्भसि २३४३ दे० “खपुषय ,/--दक्ष,,--दंझक' 
कुत्ता,-दुझ्ू हरिणी जेसी आलो वाली स्त्री-तदीषदि- 
स्तारि स्तमयगलमासीन्मृगद्श -- उत्तत ० ६।३५--' 
शिकारी,--हिंद  (पु०) सिषू,-घरः सद्धमा, - घूत्तः 
--चू्तक: गीदड, - मयना हरिणी जेसी आँखों वाली 


स्त्रो--भामि: ! कस्तुरी--कु० १५४, ऋतु० 
६१२, चौर० ८, हज १७/२४ 2 हरिण जिसकी 
ताभि में कस्तूरी है- -रघु० ४७४, जा 


कस्सूरी,-- पति: सिंह 2 हरिण 3 शेर,--पासिका 
कस्तूरीमुग,-- पिप्छुः चन्द्रमा.--प्रभु सिंह, ब(बव) 
भाजोबः शिकारी,--अन्घिनो हरिभो को पकडले का 
जाल, --मदः कस्तूरी --कुचतटीगतो यावन्मातमिलति 
तब तो््रेमुंगमद -“गगा० ७, मृगमदतिलक लिखति 
सपुलक मृगभिव रजनीकरे गीत० ७, 'बासा कस्तूरी 
का चैका--मत्तः: हाथियों की एक श्रेणी, भातुका 
हरिणी, भुनकझः मकरराशि, - पुषम हरिणों का झृण्ड, 
राज (पु०) ! सिह--क्षि० ९१८ 2 शेर 
3 भिह राशि, 'राजः !, सिह--रघु० ६२ 2 सिंह 
राशि 3 चेर 4 चन्द्रमा घारिनतु, 'सतमन्‌ (पु 
चन्द्रमा,--रिपुः धिहु--रोभण्‌ू ऊन, जम 
कपडा,-काञझछतः चन्द्रमा -अ अप 4 43300: 
मृगलाब्छन --झि० २॥५३, 'जः बुधप्रह,-लेक्षा 
चन्द्रमा में हरिभ जेसी घारी-मृगलेखामुषसीव चन्द्रमा 
--रघु० ८४२, -लोचनः चन्द्रमा (-तां -सी) 
हरिणी जैसी आंखों बाछी स्त्री,---बाहुतः हवा, - स्यायः 
! छक्षिकारी 2. तारामंडऊू या नक्षत्रपुप 3 शिव का 
विशेषभ, --काबः छौना, हरिण का अच्चा-- का 


--भिरा पांचवें नक्षत्र हो ) का थाम जो 
तोन तारों का पूंज हैं, मृगक्षिरा नाम का 
नक्षत्रपुज, (बें:) मार्गझी्ष का ,--शोर्षन्‌ (पु० 
करवा तराम का तक्षत्र,--श्रेष्ठ: क्षेर,-हम्‌ (पु० 
| 


मुगझा [मृगू+युच्च|-टापू) खोजना, तछाक्ष करता, पूछ- 


ताछ, अनुसघान । 


सृगया [ मृग यात्यनया या घजञ्म्थे क ) शिकार, पीछा 


करना-मिथ्येव व्यसन वदन्ति मृगयामीदुम्बिनोद' कुत' 
श० २।५, मृगयापवादिना साडस्येन झ्० २ 
मृगयावेष, मृगयाविहारिनू आदि । 


मृगयुः [मृग अस्त्यर्थे युच] ! शिकारी, बहेलिया हन्ति 


नोपशयस्थो5पि शवादमुगयु, गंयुमुंगान्‌ू--पझ्वि० राट० 
2 गोंदड़ 3 ब्रह्म का ६2 । 


पृगव्यम्‌[ मृग-+-म्यपू+ड ] ! पीछा करना, क्षिकार 


- कि० १३॥९ 2 निक्षाना, लक्ष्य । 


मुगी [ मृग+डीष ] ? हरिणी, मगी 2. सिरनी रोच 


3 स्त्रियों की एक विशिष्ट श्रेणी। सम०-- ब्झ्‌ 
00034 वह स्त्री जिसकी आंखें हरिण्री जेसी होती 
है, : कृष्ण का विशेषण । 


( ४२84 ! गाल प्यत्‌ |) खोजे जाने या तसाक्ष किये 
& |! + 


किये जाने के योग्य तत्र मूलम 
मृग्यम्‌ । 


मुभ्‌ । (म्वा० पर० मार्जति) शब्द करता । 


7 (अद्रा० पर०, चुरा० उम० मार्ष्टि, मार्जयति-से, 
इच्छा० मिमृक्षति या सिमाजिबति) 4. ५:ज्ला, थो 
डालना, स्वच्छ करना, साफ करना 2. बुहारी देकर 
साफ करना (आल० से भी) स्वेदलवान्ममार्ज शि० 
३।७९ 3 चिकना करना, (धोडे आदि को) खरहरे 
से रगडना 4 सजाना, अलक्ृत करना 5. निर्मेल 
करना, पानी से घोता, राफ़ करना--ऊूखु: लड्यान्म- 
मार्जुद्च ममृजुदब॒ परश्वधान्‌_ भट्टि० १४९२, 
(णुद्धान्‌ चऋ या शोधितवन्त ), अब --, . मलभा, 
गुदगुदाना 2 घो डालना, उदृ-,पोंछ देना, हटाना,-रचु ० 
१५२२, मित्त्‌-, पॉछता, धो देना, परि -, पोछ 
डालता, थो देना, हटाना--(वाज्य) स्थायेन परन्‍या: 
388 किक -रघु० १४३२४ 2. मसना, मृदयुदाना, 
तर जी ५4०48: हटाना, प्रायर्चित्त हम 
भा या प्रमुष्टम्‌ -रंचु० ६।) है, 9 
हर - ६ न प्रमार्थ्टकामा - दिकम रह माखियि० ४, जिं--, 
] पोछ डाऊना, पोछ देना 2 निर्मेछ करना, स्वच्छ 
करना सम्‌--, ! बहार कर साफ़ करना, निर्मेझ 
करना 2 पोछ देना, पोंछ डालना, हुटाना 3. मछता, 
गुदगुदाना 4 सिचोडना, छातसा । 


सममेधितों जन: -अ० २(१८,-सिरः,-छिरह्‌ (नपुं०) | मृजः | मुज्‌ू--क ] 'मुरज' नाम का वाय्विलेष । 


( #र४ ) 


[गूजू|-अरू-टाप्‌ | . स्वच्छ करता, सिम 
जा आल, महासा-बोना 2. स्वच्छता, निर्मेता 
-+-भट्टि० २१३, शुद्धि 3. आकार-प्रकार, निर्मल 
स्ाचा और स्तच्छ मुखमण्डर । 
भुखित् (वि०) [ मुजू-+क्त ] थो डाला गया, स्वच्छ किया 
मका, हटाया गया । 
शुक्ल [ मूड +क | शिव का विशेषण | 
मुझ, जा पुरी [ मृड+टापू, मृड +छीषू, पक्षे 
बआनुक्‌ का विशेषण - शस्तु सुन्दरि कालकूट- 
अपिवत्‌ मूढ़ो मूडानीपति;- गीत ० १२। 
खुल (तुदा० पर० मृणति) वध करना, हत्या करना, नष्ट 
अंबलएा ] की तन्तुमय जड़, 
मे -+-कालन्‌ ] कमर व 
कक ता हि मृणालानामनुबध्नस्ति तन्तव 
-हिं० १९५, मूत्र गुना शाहिद राजहसी - बिक्रम० 
११९, ऋतु० ११९, विक्रम० ३।१३,--खम्‌ सुगधित 
घास की जड़, वरिणमूल। सम--भज्भू- कमलततु 
का टुकड़ा, - सृत्रम कमलवुन्त का तन्तु । 
शुलालिका,'मणाली [ मृणारू+कन्‌-- टाप, इत्वम्‌, मृणाल 
+-छीष ] का आ या है” 3255 4% 3 परिमृदितमृणाली- 
म्लानमज़- भा० १।२२, या, परिनृदितमुणालोदुबबला- 


न्यजुकानि--उत्तर० १२४। 


खुजासिन्‌ 22 चल मृणारू-+इनि ] कमल । 

मुजालिनी गा _्‌+ठीष्‌ ] । कमल का पौधा 
2 कमलो का समूह 3 जहाँ कमर बहुतायत से 
मिलते हों । 


हैं ० क॒० कृ०) [ म-क्त ]! मरा हुआ, मृत्य को | 
के बात 2 मृतक रा; व्यर्थ, निष्फल मृतों दरित् 
वृदषों मृतं मंथुनभप्रजम, मृतमश्रोत्रिय श्राद्ध मृतों | 
गज्ञस्तवदक्षिण: --पच० २।९४ 3 भस्म किया हुआ, 
फुँका हुआ-मूर्च्छा गतो मृतों वा निरदर्शन पारदोज्त 
रस-- भामि० १८२, --तम्‌ ) मृत्यु 2 भिक्षा में 
प्राप्त अन्न, दान या भिक्षा--दे० अमृतम्‌ (८)। 
सम०-- अद्भूभू शब,-अच्छः सूये,- किस 
सबभी की मृत्यु से उत्पन्न अपवित्रता, अशौच, दे० 
अज्ौच',-- उूबः समुद्र, सागर,-कल्प (वि०) 
मृतप्राय, बेहोश, - गृहम्‌ कबर, बारः रडवा, विधुर, 
--मिर्यातक: जो शवों को कब्रिस्तान में ढोकर ले 
जाता हूँ, मत्त:, -- मसकः गीदड, -- संस्कार अन्त्येष्टि 
वा औधध्वेदेहिंक कृत्य,- संजीबन (वि०) मुर्दों को ' 
जिलाने वाला ( - नम, - वी मुर्दों का पुनर्जीवित | 
करमा, ( - नी) मुर्दों को जिलाने का मत्र, गडा या | 
ताबीज, - छूंतकम्‌ मरे हुए (मृत जात) बच्चे को जन्म 
देना,-स्तानभ्‌ किसी की सत्य होने पर स्तान करना । | 

जतकः, कम [ मृत--क््‌ ] मुर्दा शव -- श्रव॑ ते जोवल्तो- 


अगहूह मृतका मन्दमतयों, ने येषामानन्द जनयति जग- 

झावभणिति --भामि० ४।१९,-- कप्तू किसी सबधी की 

मूल हो जान पर उत्पन्न अशौच। सम०- अंतकः 
| 


मृतब्यः (पु०) सृय । 

मृताछक््‌ | मृत+ जल + णिच्‌-| ण्यूल ] एक श्रकार की 
मिट्टी, पर या चिक्कण मृत्तिका । 

सृति: (स्त्री०) [ म्‌- क्तिन्‌ | मृत्यु, मरण । 

[मृद+-तिकन्‌+टाप्‌| । पिंढोर, मिट्टी मनु० 

१।१८२ 2 ताजी मिट्टी 3 एक प्रकार की मधयक््त 
मिट्ठी । 

मृत्यु: [ मृ-त्युक] । मरण- जातस्य हि धूवों मृत्यु- 


प्र जन्म मृतस्य च--भग० २।२७ 2 मृत्यु का देवता 
यमराज 3 ब्रह्मा का विशेषण 4 3३5 विदोषण 
5 म्राया का विशेषण 6 कलछि का 7 काम- 


देव। सम० - तुर्यभ्‌ एक प्रकार का ढोल जो और््यदेष्टिक 
सस्कार के अवसर पर बजाया जाता है,-नाक्षकः पारा, 
--पाः शिव का विशेषण,--पाश्: मृत्यु या यम का फदा 
--पुष्पः ईस, गष्ना,-- प्रतिबद्ध (बि०) मरणशील, मरत्यं 
-“फल्ला,-लछी केला,- बीजः,-- बौज: बास,- राज 
(प्र०) मौतका देवता, यमराज, - छोकः ! मसुर्दों की 
दुनिया, यमझछोक 2 भूछोक, मत्यंक्रोक--तु० 'मस्येछोक 
--अचनः 7. क्षिवत का विशेषण 2 पहाही कौवा, 
(स्त्री०) केकडी । 

मुत्युश्जव' [मृत्यु+-जि-|-खच, मुम] शिव का विशेषण | 
मुत्सा, मुत्स्ता ९ 24 स्‍्न)-+टाप्‌ ] मिट्टी, पिडोर 


2 अच्छो मिट्टी या पिडोर, चिक्कण मिट्टी 3 एक प्रकार 
की गधयुक्त मिट्टी । 
मुद्‌ (क्रधा० पर० मृदूनाति, मृदित) । निचोडना, दबानां 


भीचना - मम थे मृदित क्षोम बाल्यत्वदजूविवर्तने 
“वैणी ० ५४० 2 कुचलना, रौंदना, टुकडे-टुकडे /र 
देना, हत्या करना, नध्ट करना, पीस देना, रगड़ देना, 
चकनाचूर कर देना--तानमर्दीदलादीसब्च-- भट्टि ० 
१५१५, बालान्यमृद्नान्षलिनाभवकक्‍त्र - रघु० १८॥५ 
3 मसलना, कगुदाना दाना घिसना, स्पर्श करना - शि० 
४६१ 4 जीत लेता, आगे बढ़ जाना 5 पोछ देना, 
रगड़ देना, हटाना, अभि , निचोडना, मौंचना, 
कुचलना, अब-- रौंदता, कुचलना, उप-, 7 निन्नोढना 
भीचना 2 नष्ट करना, मार डालना, कुचल देना 
>ऊ-यामिकाननुपमधश् सें० ५५११०, परि--, मींचना 
निचाडना-परिमूदितमृणाली दुबंलान्यजकानि-उत्तर० 
१२४ 2 मार डालना, नष्ट करना 3 थोछ देना, 
रगड़ देना, प्र, कुचलना, चकनाघूर करना, पीस देना, 
हत्या कर देना, थि. ,] भींचना, निजोडना 2 अक- 
ताचूर करता, कुचछना, पीसना -मनु० ४७० 3 मार 


(६ <९५ ) 


इालता, नष्ट करता, शम्‌--, इकट्रा कर निभ्ोड़ता, 
चकताचूर करना, पीस देना, हत्था करता | 
मृद्‌ (स्त्रौ०) [ मृद्‌+क्विप्‌ )। पिडोर, 'िट्टी, भिट्टी का 
गारा--आमोद कुसुमभर्व गृदैव प्ले मदगभ ने हि - 
28 में घारयन्ति--सुभा ०, प्रभवति 2०३४० 
मृदा चयः उत्तर० २।४० का ढेला, 
खिकती मिट्टी का लौंदा 3 मिट्टी का टीला 4. एक 
प्रकार की सुगषित मिट्टी। सम० रू मिट्टी 
को डली या लौंदा,-क्रः कुम्हार, कॉस्वम्‌ मिट्टी का 
वर्लन, गः एक प्रकार की मछलो, -अणः (2 
मिट्टी का ढेर,-पत्र: कुम्हार, पाजम्‌,- भाष्डम्‌ 
का वर्तन, चिकनी मिट्टी के बने पात्र, फिच्दः मिट्टी का 
लौदा, -बुद्धिः आलसो शुसू, --मया च्‌ मत्पिश्डजुद्धिना 
तथद है >अ 5 खिडप ६, “लोष्डः मिट्टी का देला, 
जा २१९80 मिट्टो की छोटी गाड़ी; 
(भूद़क द्वारा इस नाम का एक ताटक) । 
मृदद्द [मदन अगच्‌ किच्च)] 4 एक प्रकार का ढोल या 
मुरज, डफली 2 बॉस । सम०--ककझः कटहुल का 
वृक्ष 
मदर (वि०) [मृदू+अरब] 2 क्रीडाक्षीझ, रिलाडी 
2 क्षणभड्युर, क्षणिक, अस्थायी । 
मंदा दे० 'मृद! (स्त्री) । 
मृत्रित (भू० क० कृ०) [मद +बत]  भींचा हुआ, 
निचोडा हुआ -सुरतमृदिता बालबनिता- महू 
१४४ 2 कुचला गया, पीसा गया, पीस डाला गया, 
रौदा गया, मार डाला गया 3 मसरू दिया ग्रवा, 
हटाया गया (दे० मृद्‌) । 
मूदिरी [मुद्‌ +क-+-इनि-+-छीज्‌) अच्छी, चिकनी मिट्ठी । 
मूह (वि०) (स्त्री०-जु,-द्री) [मृदृ+कु)] (म० अ« 
अदीयस, उ०अ० अदिष्ठ) | खिकना, कोमरू, 
पतला, लचीला, सुकुमार-मृदु तीदणतर पदुच्यत्े 
तंदिद मन्मथ दृष्यते त्वथि--मारूबि० २२, अथवा 
मुदु वस्तु हिलितु मृदुनेबारमते प्रजान्तक,-- रघु० 
८४५, ५७ श॑० ११०, ४१०, 2. कोमरू, सुझु- 
मार, नञ्न॒ मे खरो न चू भूयक्षा मुदु.--रकचु० ८॥९, 
बाण कृपाम्‌दुमना प्रतिसअहार-९।४७ 'दवा के कारण 
कोमछ मन वाला' ११८३, कज्ा० है3 ० + प १ महबिम्‌ ध् 
तामगच्छत्‌ यु ५५४, 'दयाई 
सदीरयें पातयर मृदस्तटदु॒प्म ११७६, 'भूषु और 
मेत्द पवन भी 3 दुबंल, कमझोर --स्वया 
राजा --हि ३, ततस्ने मुदवो5भूवन्‌ गस्धर्वा शर-- 
पीड़िता --महा ० 4. मध्यम, सथत, ड़ शनिश्नह, 
हक कोसलता से, मन्दस्वर में, मधुर कण 
कर्मान्तिकबर श० १।२३, बादयतें 
मृदु वेणमू-गीत० ५। सम० -अजू (बि०) कोमल 


अगीं वाला, (-अध्‌) टीत, जस्त (-गी) कॉमरू अगो 
बाली सती, - उल्ससनण कोमल अर्थात मोलकमल, 
कार्र्काक्सभ सोता, फोध्ठ (जि०) नरम कोठे 
बाला जिसे हलके विरेजन से दस्त आ जाय,--ममन 
(बि०) भश्द या बरूसपूर्ण चाल माला, (मां) हसी, 
राजहसी, - च्लिन्‌,-- क़दः, त्वदू, त्वछः (१०) 
एक प्रकार के मोजपत्र का बुध्,--पत्र' सरकता मा 
तरेछुल,--कर्यक्, पर्बम (नपु०) नरखूछ, बेंत, 
चुण्द: शिरिव का वृक्ष--पूर्थ (बि०) जो आरम 
में मंद हो, स्निर्ण हो, सौंम्य तबा +क हो, 
- आधिस्‌ (बि०) मधुर बोलने वब्छा, -रोगन्‌ (पृ०) 
“- शोभकः खरमोस, -स्थझ (वि०) छूने में नरम । 
मृदुसकज्‌ (जुब-उद्‌ नी ड-+कन्‌] सोना, स्वर्ण । 
मूदुछ (वबि०) [गृदु+रूच्‌] ! स्तिस्त, कोमल, सुकुमार 
3. ऋजु, सरल, साधृ,--लूम्‌ !. जल 2 अगर की 
को, गुफा (मु; और, पक्ष कम +-टाए ) मपूरों की 
, [मृदु +डीए्‌, पक्षी कन्‌+-टापू चल 
बेक या 23 की तदीया परिषीम मूंद्वी मृद्वीकया 
298 से हुंस'-नै० ३।६०, भामि० ४।१३, ३७ । 
अुक (म्वा० उस मर्धति-ते) गीला होना, या गीला करना ! 
भुक]्‌ [मद |%] सप्राम, युद्ध, लड़ाई--सत्वविहितमनुछ 
पश्मत मृघेईधिकृप्पतः कि० १२३९, 
रचु० १३४६५, महाबी० ५१३ । 


जुष्मद (वि०) [मर +-मयट्‌! रिट्टी का बना हुआ, रघु० 
प्र 


सुश्‌ (शुदा« कर» मृशति, मुष्ट) । स्पर्श करना, हाथ से 
पकड़ना 2 सना, गुदगुदाना 3 सोचना, बिमर्षा, 
विदार करना, अभि--, स्पर्श करमा, हाथ से पकड़ना, 
जा -, सके करना, हाथ लगाना, हाव ढालना 
(बआख्रं७ से भी); 32:32) अप ऐोजजारुमि.--कि० 
४१४, धरासवरजण्यां - कु० ३॥६४, शि० 
६३४ 2. झपट्रा मारना, जा जाना--रधु० ५६ 
3 भाचानण करना, हमला करना; आयुध्ट न पद 
पहै:--क० २३१, बरा-, ॥. स्वर्ण करता, मलना, 
मुक्युदाभा; परामुशत्‌ ह्षंजडेन पाणिता तदीयमर्ज़ 
- ३४ सं ३।६८, जशि० १७४१, 

भुच्क० ५२८ 2. पर हाथ शारूता, आक्रमण 
करका, हमका करना, पकढ लेना--मुच्च७ ((३९, 
५ | कलकीतीक। अष्ट करता, बलात्कार करना, 
के विमसे करना, गज &:%68:% मवितेति 
परुजनयता परामुशति -- भामि० २।५३ 58, मन 

से सोचता, प्रसंसा करता--अस्यारम्पे 98000 म 
9 है, ब्क 

| स्पर्ध्ध करना, जरा छू जाना --सिलरशर्ते: परि- 
भृष्टदेवलोकम्‌-..भट्टि० १०४५ 2. ज्ञात करना, बि-, 


( ८१६ ) 


स्पर्श करना 2 चिन्तन करना, सोचना, क्‍ 
करना, मनन करना-वृणुते हि विमह्यकारिण गूणलब्घा 
स्वमेव सपद. कि० २।३०, रामप्रवासे व्यमशत्त 
दोष जनापवाद सनरेब्धरमृत्युमू-भष्टिग ३७, १२।२४, 
कु० ६८७, मग० १८।६३ 3 प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त 
करना, पर्यवेक्षण करना 4 परीक्षा लेना, परीक्षण 
करना--्तदतभवानिस मा चर शास्त्रेप्रयोगे च विमृ- 
शतु--मालबि० १। 
मुष्‌ । (म्वा० पर० मर्षति) छिडकना ॥7 (स्वा० उमर० 
मर्षति-ते) बर्दाएत करना, सहन करना-आदि (प्राय 
दिवा० उम०) 0 (दिवा० उम ०-मृष्यति-ते, 
मर्षयति--ते, मषित) ॥ ,, भोगना, सहन 
करना, साथ रहना--तत्किमिदमका्यंमनुष्ठित देवेन 
लोको न मृष्यतीति --उत्तर० ३ रघु० ९६२ 2 अनु- 
मति देना, इजाजत देना 3 क्षमा करना, माफ करना 
दोषमृकत करना, क्षमाक्षीरू हक. रूवस्य 
बाढिशता तातपादा --उत्तर० ६, प्रेकष्य 
दुहितृजनर्स्थकोउपराधों भगवता मर्पयितव्य:--श० ४, 
ओर मर्षय म्षंय वेणी० १, महात्राह्मण मर्षय 
मच्छ ० ११। 
मृत्रा (अव्य०) [मृष्‌-का] मिथ्या, गलती से, असत्यता 
के साथ, झूठमूठ--यद्वक्‍त्र महुरीक्षसे न घनिना बूष 
न चाटु मृषा-भर्तृ ० ३। १४७, मृषामाषासिन्धो-भामि ० 
शर४ 2 व्यय, निष्म्योजन, निरर्थक। सम० 
--अध्याधिन्‌ (१०) एक प्रकार का सारस, 
(वि०) ! असत्य 2 बेहूदा (- कम) असगति, 
असभावना, --उच्चम्‌ मिध्यात्व, झूठ, झूठी उक्त 
-तत्कि मन्यसे राजपुत्रि मृषोद्य तदिति - उत्तर० ४. 
--श्ञानम्‌ अज्ञान हक द्वि, मूल,--भाविन्‌,-- बाविन्‌ 
(पु०) झूठा, झूठ बोलने वाला, (स्त्री०) 
असत्योक्ति, व्यद्भघोक्ति, व्यग्यकाव्य, ताना,--वाद' 
, असत्योक्ति, झूठ, मिध्या 2 कपटपूर्ण उक्ति, चाप- 
हूसी 3 व्यग्य, व्यग्योक्ति । 
सुषालक: [मृषा-- अल--क --क] आम का पेड । 
मृष्द (भू० क० कृ०) [मृज, मृश् वा+बत] व स्वच्छ 
निर्मेल किया हुआ 2 हलीपा हुआ 
3 अताधित, पकाया हुआ 4 छूजा हुआ 5 सोचा 
हुआ, विचारा हुआ 6 चटपटा मसालेदार, रुविकर | 
सम» बन्णः चटपटी और रोचक गध । 
मुष्टि (स्त्री०) मिल मृश) -क्तिन] ! स्वच्छ करना, 
साफ करना करना 2. पकाना, प्रसाधन करना, 
तैयारी करना 3 स्पर्श, सपर्क । 
में (म्वा० आ० मयते, मित, इच्छा० मित्सते) विनिमय 
करना, अदला बदली करना, मि , विभि , विनि- 
भय या अदला बदली करना । 


भेकः [ मे इत कायति झब् करोति मे+कं+क ] 
बकरा । 
मेकल' (मेखझ भी) ॥ एक पहाड़ का नाम 2 बकरा। 
सम०- - अद्विजा, - कत्यका, कन्या नमभंदा नदी के 
विशेषण । 
मेखलला [ मीयते प्रक्षिप्यते कायमध्यभागे--मी-+खल-- 
टाप, गुण ]॥ करघनी, तगड़ी, कमरबन्द, कटिबन्ध 
(आल० से भी), कोई वस्तु जो चारो ओर से लपेट 
सके--मही सागरमेखला '“सागरावेष्टित है. 2४2 
“रत्नानविंद्वार्णवमेघलाया दिश सपत्नी भव 
-- रघु० ६६३, ऋतु० ६।२ 2 विशेष कर स्त्री की 
तगड़ी नितम्ब॒ बिम्ब सुदुकूलमेखले --ऋतु० १४ 
रघु० ८६४, मेखलागृणरुत गोत्रस्खलितेषु बन्धनम्‌ 
कु० ४८ 3 तीन लडो वाली मेखला जो पहले तीन 
वर्ण के ब्रह्मचारियों द्वारा पहनी जाती हैं--तु० मनु० 
२४२ 4 पहाड़ का ढलान,-आमेखल सचरता धना- 
जामू कु० १५, मेघ० १२ 5 कल्हा 6 तलवार 
की मठ 7 तलबार की मठ में बी हुई डोरी की 
गाठ 8 घोड़े की तग 9 नर्मदा नदी का नाम । सम० 
पदम्‌ क्ल्हा, बन्ध कटिसूत्र घारण करना । 
मेखराल [ मखला | अल --अच्‌ ] जिव का विशेषण । 
मेबलिन (पु०) [ मेखला | दसि ]) शिव का विशेषण 
2 धर्मशिक्षा ग्रहण करने वाला ब्रद्गाचारी । 
पेध' [ मेहति वर्षति जलम, मिह+घठा, कुृत्वम्‌ | 
] बादल,- - कुंवन्‍्तेझजनमेचका इत दिशों मेध समु- 
त्तिष्ठतेी मुच्छ० ५२३, २, रे आदि 2 हेर, समुज्चय 
3 सुगन्षित धास धरम सेलखडी । सम०-- जेध्बन्‌ 
(पु०)-पथ ,-सार्ग: 'बादलो का मार्ग' अन्तरिक्ष,-अन्स 
घरद्‌ ऋतु --अरि वायु, अस्थि (नपु०) ओला 
-आश्यम्‌ सेलखडी,--आगम बारिश का आना, 
बरसात, आठोप. सघन मोटा बादल, अइस्थर 
मैधो की गर्जन,--आनन्‍्वा एक प्रकार का सारस, 
आजखब्विन्‌ (१०) मोर,--आलोक बादछों का 
दिखाई देना मंघाठोके भवति सुखिनोः्प्यस्पथावृत्ति 
चेत --मेघ ० ३, आस्पदम आकाश, अन्तरित्त >उदकम्‌ 
वृष्टि,-- उदय' बादलों वा घिर आना, कफः ओला, 
कह वृष्टि, वर्षा कतु,--गर्जनम्‌, पता 
खितक' चातक पक्षी, जः बटा मोती, जासम्‌ 
( बाइलो के सघन समृह 2 सेललडी,-- जीबक 


जीवन: जातक पक्षी, ल्थोर्तिस  ञ नपु९ 
बिजली, डइम्बर बादलों को गरज बिजली, 
- हारम्‌ आकाश, अन्तरिक्ष, -- कादः ! भादलों की 


गरज, शक कक कः विशेषण 3 रावण के 
इन्द्रजित्‌ का विशेषण "अनुलासिनू,  अनुलासकः 
और, जित्‌ (पु०) रक्ष्मण का विश्वेषण,--विरधोषः 
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बावलछों की गरज, पंक्ति, बाला बादलों को श्रेणी, 
ध्रुष्पन्त । पानी 2 ओछा 3 नदियों का पाती, 
प्रसचः पानी, भूति: वश, भध्डलम्‌ अन्तरिक, 
आकाह, माल”, मालिन्‌ (वि०) बादलों से घिरा 
हुआ, योनि घुध, घूर्मा,-रवः गरज,-वर्चा नीऊ का 
पोधा, बल्संत्‌ (नपु०) अन्तरिका, बह्िः बिजली, 
वाहन: ! इन्द्र का विधोषण श्रयति सम मेघासिन 
मेघवाहन शि० १३।१९८ 2 जझिय का विशेषण, 
- विस्फूजतम्‌ ! गरज, बादलों की गड़गडाहुट 
2 एक छन्द का नाम दे० परि० १,-चेइ्मन (नपुं० ) 
अन्तरिक्ष, सार एक प्रकार का कपूर, घझुहृब (१०) 
मोर, स्ततितमस्‌ गरज । हि के 
प्रेधद्भूर ([व०) [ मेघ करोतीति कृ-+अचू ] बादलों 
को पैदा करने वाऊा । 
सेचक (थि०) | मच्‌ --बुन्‌, इत ले ] काला, गहरानीछा, 
काले रग का कुर्वश्षझ्जनमेचका इव दिक्लो सेध समु- 
त्तिष्ठती। मुच्छण ५।२३, उत्तर० ६।२५, मेष ० ५९, 
के । कालिमा, गहरा नीला वर्ण 2 मोर की पूँछ 
(पंख) की आँख (चंदा) 3 बादल 4 धूआँ 5 चुचुक 
७ एक प्रक्रार का र्न,--क्रम्‌ अधकार। सम० 
आपगा यमुना का विशेषण । 
मेंट मेड (रवा० पर मेटति, मेडनि) पागल होता । 
मेटुटा आते का पेड । 
मेंठ | मष 2 हाथी का रखवाला, महावत | 
प्रेठि , सेणि । खा, 26." 2 खलिहात में गडा हुआ खा 
जिससे बैल बाघ जाते है 3 गाय भैंस आदि बाघते का 
खूटा 4 गाड़ी के बम को सहारने के लिए बल्‍डी । 
भेढ़ | मिह+प्टरनू | मेढ़ा, मेष, हुस्‌ पुरुष की जननेन्द्रिय, 
लिंग. (यस्‍्य) मभेढ़ चोन्मादशुक्राम्या हीने क्लीब से 
उन्पते। सम« चमंन्‌ (नपृ०) लिंग की सुपाडी का 
चमड़ा “जे शिव का विशेषण,-रोग लिग सबधो रोग | 
मेढ़क |महू ! कत्‌।! भुजा 2 लिंग, पुरुष की जननेंद्विय । 
मेष्ठ , मेष्ठ हाथ का रखवाला, महाबत । 
मेंढ मेढ़क मेष, मेढा । 
संढ द० मे । 
मेथू (स्वा० उभ० मेथति ते) । मिलना 2 एक 
दूसरे से मिलन होना (आ०) 2 बुरा भला कहना 
४ जानना, समझाना 5 चोद मारना, क्षति पहुंचाना, 
जाने से मार डालना | 
मेथिका, मेथिनो | मेश्‌ |-प्वल्‌ -टाप्‌, इत्वम्‌, मेथ । थिनि 
| डीथू | एक प्रकार का घास, मेणी । 
मे मैदते स्निद्वति--मिद्‌ +अच |! चअर्बी 2 एक 
पैशेष प्रवार की वर्णसकर जाति 3 एक नाग राक्षस 
की नाम । सम० जम एक प्रकार का गूगल,-निल्‍्ख: 
एक पतित जाति का साम | 


टण्रे 


सेइकः [ मिद्‌+ब्वुल ] अर्क जो झराब खीचने के काम 
आता है । 

मेइल्‌ (नपुं०) [ मेदते स्निह्मति -मिदू+असुन्‌ | चर्बी 
कसा (शरीर के सात घातुओ में से एक जिसका पेट 
में विद्यमान होना माना जाता है) मनु० ३१८२, 
याज्ञ० १।४४ 2 मसलूता, शरीर का मोदापा--मेद- 
इछेदकृशोदर लघु मवस्यत्थानयोग्य वपु --श० २॥५। 
सम० --अर्धुदभ्‌ एक मोटी रसौली,-कूत (पु०,सपु०) 
मांस,---प्रन्थि: मेंद यश्स गांठ था रसोलो,-- अम्‌,-- 
तेजस (नपु०) हड्डी,-पिष्ड', चर्बी का डला,>यडदिः 
(स्त्री०) ! चर्बी की वृद्धि, मोटापा 2. फोतो का बढ़ 
जाना | 

मेबल्विन्‌ (वि०) [ मेदस--विनि ]॥ मोट स्थुलकाय 
2 मज़बूत, हृष्टपुष्ट शि० ५।६४॥। 

सेबिनी [ भेद :'इनि--डोप्‌ ]। पृथ्वी ने मामवत्ति स- 
द्वीपा रल्तसयूरपि मेदिनी--रघु० १।६५, चठचल वसु 
नितान्तमृक्षता मेदिनीमपि हरन्त्यरातय:--कि० १३।५३ 
2. जमीन, भूप्रि, प्रिष्टी 3. स्थान, जगह 4 एक कोझ 
का नाम । सम०--ईदशः--पति राजा, द्रव धूछ । 

प्रेढुर (वि०) [मिदू+-घुरच्‌ ] । मोटा 2 चिकना, स्निग्ध 
मृदु 3 ठोस, सघन मा० ८॥११, फूछा हुआ, मरा 
हुआ, ढका हुआ (प्राय करण के साथ या समास के 
अन्त में )-मेघेमेंदुरमम्बरम्‌ - गीत० १, मकरन्दसुन्दर- 
गलन्मन्दाकिनीमेदुर (पदारविद!()-७ । 

भेडुरित (वि०) [ मेदुर+-इतच्‌ ] मोटा, फुलाया हुआ, 
सघन किया हुआ--उत्तर० १। 

मेद्च (वि०) [ मेद+-यत ]  अर्बीयुक्त 2 सघन मोटा। 

प्रेष्‌ (म्वा० उभ० दे० मिथ । 

श्रेषः [मेघ्यते हन्यते पशु अन्र- मेध्‌ >घड्न] यज्ञ 
जैसा कि 'मरमेध' में 2 यज्ञीय पशु, यज्ञ में बलि दिया 
जाने वाला पशु ॥ सम०---जः विष्णु का विशेषण । 

मेषा |मेध अझ -+-टाप्‌। (ब० स० मेंस दुस, तथा 
नकारात्मक अ पु आने पर मेघा का बदल कर 
'मेघस्‌' रूप रह जाता हूँ) । धारणात्मक शक्ति, 
(स्मरण शक्ति की) घारणाशक्ति धोर्धारणावतो 
मेघा अमर० 2 प्रज्ञा बुद्धि भग० १०३४, सनु७ 
३।२६३, याज० ३।१७४ ३ सरस्वती का एक रूप 
+ यज्ञ | सम० -अतिथिः भनुस्मति का एक विद्वान 
भाध्यकार, हड्ः कालिदास का विशेषण । 

मेधाबत्‌ (वि०) [मेषा - मतुप्‌ वत्वम] बरद्धिमान 
समझदार । 

मेघाबिन (वि०) [मेचरा ' बिनि| 4 बहुत समझदार 
जच्छी स्मरणशक्ति वाला 2 बुद्धिमात्‌ समझदार 
प्रज्ञावान--१०  विद्वान्‌ पुरंष, ऋषि विद्यासपत्न 
2 तोता 3 भादक पेय । 
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श्ेषि दे० 'मेथि । 
प्रेष्य (वि०) मिघ-पष्यत्‌ मेघाय हित यत्‌ वा] 4. यज्ञ 
के लिए उपयुक्त -याज्ञण ११९४, मनु० ५५४ 
2. यज्ञ सबधी, यज्ञीय --मेध्येनाइवेनेजे, रघु० १६५, 
3 विशुद्ध, पुष्यशोल, पवित्रात्मा, ४ १८४, 
३३३१, १४।८१,-छ्यः 4. बकरा 2 का पेड 
3 जो (मेदिनी के अनुसार),--ध्या कुछ पौधों के 
नाम ! 
सेलका [सन्‌--वुन अकारस्य एत्वम] १ एक अप्सरा 
(शकुन्तला की माता) का ताम 2. हिमालय को पत्नी 
का नाम | सम०--अत्मणा पार्यती का नाम । 
सेला [मान-- इतच्‌ू, नि० साधु || हिमालय की पत्नी का 
सम मुनीनामपि माननीण (उपयमे) कु० 
१४१८, ५१५ 2 एक नदी का नाम । 
प्ेसादः [मे इति नादोपज्स्य| / मोर 2, बिलाब 3 बकरा । 
मेधिका, मेघी (स्त्री०) एक पौधा जिसे महदी कहते हैं 
(इसके पत्तों से छाल सा रग निकाला जाता हैं, 
जिससे कि अगृलियों के नाखून, परों के तले तथा 
हाथ की हथेलियाँ रगी जाती हैं) । 
भ्ेप्‌ (म्वा० आ० मेपते) जाना, हिलना-जुलता । 
भेय (वि०) [मा (मि)+यत्‌] । नापने योग्य, जो 
तापा जा सके 2 जिसका अनुमान लगाया जा सके 
3. पहचाने जाते के योग्य, ज्ेय, जो जाना जा सके । 
सेढः [मि-रु] उपाख्यानों में वणित एक परवेत का तास 
(ऐसा माना जाता है कि समस्त ग्रह इसके चारो 
ओर घृमते हे, यह भ्रो कहते हूँ कि भेर सोने और 
रत्नों से भरा हुआ हैँ) --विभज्य मेरन॑ यदर्थिसात्कृत* 
-न० ११६, स्वात्मन्येव समाप्तहेमहिमा मेरुने 
में रोचते - भर्तृ० ३३१५१ 2 रुद्वाक्षमाला के बीच का 
पा डक कर बीच की मणि । सम०--बामन्‌ 
पु०) शिव का विशेषण, -यम्त्रम्‌ तकुदे के आकार 
की बनी एक आकृति । 4323 
मेरक. [मेरु --कन]) धूप, घूनी । 
भेरू: [भिल+घआ | मिलाप, एकता, सलाप, प्तमबाय, 
सभा ('मेलक' भी) । 
मेलमम्‌ू [मिल->णिच्‌+ल्युट] समोग 
2 समाज 3 मिश्रण । 
मेला [मिल--णिच्‌--अच्‌-+-ठापू] . मिलना, समागम 
2 समवाय, समा, समाज 3 सुर्मा 4 नीछ का पोधा 
5 स्थाही, मंसी 6. समीत की माप, स्वरत्राम। 
सम०-- प्रस्धुक:,---अम्यु -भम्दः,-मन्दा - भन्‍्दा कऊम 
दान, दवात । 
सेब (म्वा० भा० मेवते) पूजा करना, सेवा करना, ट्ह्रू 
करता | 
मेष: [ मिवति अन्योज्य स्पर्षते “मिष्‌+-अचू ]  मेढ़ा, 


रफ़ 


एकता, 


मेंड 2 मेष राशि। सम० अच्छः इन्द्र का विशेषण, 
कम्शस: एक ऊती कब या धुंस्‍्सा, पाकत:,-पासक: 

गडरिया, - सांतभ्‌ भेड या बकरे का सास, पूषभ्‌ 
मेढ़ों का रेवड । 

ग्रेषा [ मिष्यतेश्सौ मिष + घथ्ण +टाप्‌ ] छोटी इलायची । 

मेलिका, सेवी [ मेष +कन्‌- टाप, हत्वम्‌, मेष --डछीष ] 
भेड (मादा) । 

मेहः [ मिह +षत्स ]॥ ७३ दॉका करना, मृत करता 
2 मूत्र 3 मूत्र सबधी रोग 4 मेंढा 5. बकरा। 
सम० भ्नी हेल्‍दी । 

मेहनम्‌ [मिह +ल्‍्यूट ] ! मूत्रोत्सम करना2 मूत्र 
3 लिंग । 


मंत्र (वि०) (स्त्री०--जी) [ मित्र+अण्‌ ] । मित्रसबंधी 
2 मित्र द्वारा दिया गया 3 दोस्ताना, कृपापूर्ण, 
सौहादंपूर्ण, कृपालु मनु० २८७, भंगर० १२।१३ 
4 मित्र लाम के देवता से सबंध रखने वाला (जैसा 
कि 'मुह्॒त ) हु० ७६, तर. ऊँचा थ्रा पूर्ण 
ब्राह्मण 2 एक विशेष वर्णसकर जाति मनु० १०। 
ररे 3 गुदा, जो ॥ भित्रता, दोस्ती, सद्भाव 
2 घनिष्ठ सबंध था साहच्र्य, मिलाप, सपत' 
प्रत्यूषण. स्फूटितकमलामोदम॑त्रीकषषाय भेध० दे! 
3 अनुराधा नाम का नक्षत्र, बस । मित्रता, दोस्सी 
2 करना->मनु० /१५० 3 क्नराषा नाम 
का नक्षत्र, (इसी अर्थ में 'मेत्रभम्‌' शब्द भौ) । 
संत्रकम [ मंत्र + कन्‌ | मित्रता, दोस्ती । 
संत्राबदणः [ मित्रदल वरुणएएच हू० स०, मित्रस्यानदइ; 
मित्रावरुण +अण्‌ |] ) वाल्मीकि का विशेषण 
2 अगस्ट्य का विश्वेषण 3 यज्ञ के प्रतिनिधि ऋत्बिजों 
में से एक । 
संजाशरणि' [ मित्रावदुण |-इछा ]] अगस्त्य का विशेषण 
, _ 4 वक्षिष्ठ का विशेषण 3 वाल्मीकि का विश्लेषण । 
संत्रेय_ (वि०) (स्त्री० यो) [ मैत्रे मिजताया साधु, 
मंत्र) ढक ] दोस्त या मित्र से सबंध रक्तने बाझा, 
लि दोस्ताना,--बः एक वर्णसकर जाति का नाम । 
; [ मेजेय-+-कन्‌ ] एक वर्णमकर जाति का नाम 
लक ८ मनु० १०१३३ । 
मंजेबिका [ मैत्रेयक +टाप्‌, हत्वम्‌ ] मित्रो या मित्रराष्ट्रो 
. में सधर्ष, पित्रयुद्ध । 
संश्यम्‌ [ मित्र |-ध्यव्म्‌ ] मित्रता, दोस्ती, मैज्ी । 
भेषिलः [ मिथिकायां मव ] मिथिला का राजा 
रघु० ११३२, ४८,--लो सीठा का ताम रकु० 
५_ १२४२९) 
मंचुन (जि०) (स्त्री०- मो) [ मिथुनेन पिर्वुतम-अण ] 
!. गग्ममय, जुड़ा हुआ 2. वियाहूसूत्र में भावद्ध 
3. सभोग से सबस्ष रखने वाछा,--सभ्त्‌ 7, रति कीड़ा, 


( ८१९ ) 


सभोग, -मृत मेथुनमत्रजम्‌ पंज० २९४ 2. विवाह | 
3, मिछाप, संयोग | सम०--ज्यरः मंबनोन्माद की 
उसेजना,-- भर्ित्‌ (वि०) सहुवासी,- धंराष्यम्‌ स्त्री- | 
मभोग से विरक्त । 
मंधनिका ( मैधुन+बुन्‌+ टाप, इत्वम | विवाह द्वारा | 
“ मिराप, वेवालिक भठबेबन । | 
मंधावकम्‌ (नपु०) समझ, दृढ़ि ६ ! | 
सेगारू. [ मेनकाया भव अ्न्‌ ] हिमारूय और मेला के पूत्र 
(एक परत) का ताम, मही एक ऐसा परबंत था 
जिमके डैने समुद्र से मित्रता होने के कारण अल्युब्ध 
रहे जबकि इस ने और दूसरे पबंतों के बाजू काट 
हार | तु० कु० १(२० । सम स्थल (करी) पाती 
को विशेषण । 
मेनारू (पु०) मछुबा, माहीसीर । न, 
मेन्दः (१०) एक राक्षस का नाम जिसे अश्रीक्षष्ण की मात | 
गिराया था सम ० हम (पु०) कृष्ण का विशेषण | * 
मेरेय -यम्‌, भेरेपक्',-क् [ मिरा दशभेदे भव --डक | 
एक प्रव[र का सादक पेय अधिरणनि व्ूनि पीत- ; 
मेंरयरिकाम दि० ११॥५१, पगा० ३४ । 
सेसिन्द [मिलिद -अंण्‌ | मधुम्स्खी, भीरा । 
पोकस्‌ (नप०। किसी जामवर की उसरी हुई खाल । 
मोक्ष रद पर०, अुरा० उभ० शाक्षति, मोक्षयतिजे) 
 हाहइना स्वत करता, 2 मुक्ति देता 
2 दोणा कर्ता, खाज़ना, 3 अछ्पृर्भघक 
फ्रीनना 4 झालना, फेकना, उछ्धालना 5 इलकाना ! 
प्रोक्ष [मोक्ष + घका] ।. मुक्ति, छुटकारा, बचाव, स्वत्तता 
साखना तय बन्‍्धे माक्षे जे प्रगति का०, मेज० , 
६१, खब्धमाक्षा शुकादव  रघुू० १७२० धुर्याणा * 
बे पूरा म्राक्षणय - (9१९, 2 उड़ार, पर्षिण, , 
माचन 3 परमम्‌क्ति, आवागमन अर्थात्‌ पुनजेत्म के ' 
सककर ते आत्मा की मुक्ति, मानवजीवत के बार : 
उ्देश्श में से अन्मिम दें० अर्थ, भर्ग० ५१२८, | 
१८॥३०, रघुव १०८४, मनु ० ६+३५ 4 मृस्यु, । 
5 अब पतन अवपतस, गिरमा वमस्थसीमंमंरपच- , 
माक्षी -कु० ३३१ 6 द्ोला करना, खोखना, अनन्‍्यन- 
मुस्य करना वेजिमोक्षोत्मुकोंनि मेघ०.. ६९ 
7 इलकाना, गिशना, बहाना बाष्पमोक्ष, अधुमोक्ष | 
ह निशाना छगाना, पोंकगा, दागना बणमोक्ष- । 
झ० रे।५. 9, बक्हेश्ना, छितराना !0 (किसी | 
कण आदि का) परिशोष करना [ज्योतिष में) | 
प्रहणप्रस्त प्रह् डी सुंबित। सम० --उपाध: मोक्ष 
प्राप्त करने का साधन,-- देशः प्रसिद्ध बौती बची 
हयूनासाथ के साथ व्यवहृत होने बाला विशेष, | 
“दारण्‌ सूर्य,-बुरी कांच मामक गयरी का विशेषज । | 


पोलणभ्‌ [ मोल +ध्युट्‌ ] 7. होड़ना, मुक्त करता, परम 


का पेड़ । 
ओजज्ष (मि०) (स्त्री०-का,की 


मूक्ति, स्वतंत्रता देना 2. उद्धार, छुटकारा 3. हीछा 
करना, खोलता 4, छोड़ना, परित्याग करना, त्मान 
देता 5 दरकारना 6 अपव्यग्र करता । 


| मोच (दि०) [मृह.-“भ मच्‌ वा, छुषबग्‌] ). ब्ये, अर्ष- 


हीत, निष्फल, लाभरहित असफल--याक्णा सोश 
बरमधिगुण नाभमे लब्बकामा-मेध ४६, मोभगूति 
करूशुस्य बेष्टितमू--रणु७ ११।३१९, १४६५, भ्रव+ 
९।१२ 2. निरहेश्य, निष्प्रयोजन, अनिर्चित 3 छोड़ा 
जगा परित्थक्त 4 आाज़सी,-अः बाड़, घेरा, साइबन्दी, 
-धर्म्‌ (अब्य०) ध्यप, बिना किसी प्रभोज़न के, 
हिना किसी उपयोग के। सम०--कर्मत्‌ (बि०) 
अनुपयुक्त कार्यों में स्यस्त,-- पृष्या बाझ स्त्री । 


! मोधोलि' झाड़वन्दी, बाड़ । 


पोच: 8084 £अच्‌] !. कैछे का पौधा 2. क्षोमास्जन या 

ने का पेह,--शा । केले का बुत 2 कपास 
का पोधा 3 मोल का पौधा, - चम्‌ केशे का फल । 

मोचकः [ मुच्‌+-प्यूछ | ! भक्त, सन्यासी 2 परममुक्ति, 
छूटकारा 3 केले का पौधा ! 


: झ्ोचन (वि०) (स्त्री०-मो) [मुच््‌+ स्यट्‌] छोड़ने शासा, 


सदसत्त् करने गाखा,-- कण । छोड़ना, मुक्त करना, 
इबसस्थ करना, मोक्ष 2 उतारना 3. 
करना, उत्सर्जन करता 4 कर्तत्यपार पा ऋच 
का परिशोध्त करता । सम०--क्कूकः खन्ना, (कपड़ा 
जिससे पूध जछ आदि छाना जाघ) । 

घोचसितु (बि०) [ मच चित््‌ + तू | छूड़ाने बारू, 
स्वतन्च करते बाला । 

बोचाट: (मूल - जि 4 अध-- मोत्र -- अटू-| अब] !. केसे 
का मृदा या फसल 2. फादत की लकड़ी । 

सोटक:/-कण ! पट करू] बटी, पोरी,--कण्‌ दुशा बात 
की दो जो आड़ के अवसर पर दो आती हैं, 
(भस्तकुक्षपजद् बम) । 

सोटाण्तिण्‌ [मट्‌+- घम्न, भआा० तुक, + कधरइ +- ( भावे ) कस 
जब कर्मी बततचीत ऋततों हैं था अत्यम्भस्का कर 
माविका कान जांदि है तो उस समय चुप- 
काप बिना इष्छा और प्रिय के पति स्पेह की 
अभिव्यक्ति । उज्ज्यक्त मंभि ने इसकी परिभाषा दी 
है - कान्तस्मरचवार्तादी हंदि तड्भाववगादित:। 
प्राकटधरममिजाबस्य मोहाबितमदीयते । देण सा« 
द० १४१ भी । 

शोर: (मुइ- पक] 7 आमस्द, प्रसक्नता, पर्व, खुकौ 

गत्ञातत्दाइण मोदाश्य- उत्तर# २१२, रबु० 

५११५ 2 मधदच्य, सुपंधि। सम७--आक्यः आाभ 


) [मोदयति-मइ +-विच्‌ 
+ आल] सुद्रावता, आयंदधर, प्सम्रतादाबक,--का- 


( <२० ) 


कसम मिठाई, है अं - 

दर्ण सकर जाति (क्षत्रिय पिता और शूद्र माता से 
उत्पन्न) । 

सोदनम्‌ (४५30० ! हुई, प्रसन्नता 2 प्रसक्ष करने 
की 3. मोम । 

मोदन्तिका, स्मोदयस्ती| मृद्‌ + णिच्‌ू +शत्‌ न ढीप्‌ मोद- 
बनती +कन्‌+टापू, हुस्‍्व) एक प्रकार की चमेली। 

भोदिन्‌ (वि०) [सुदरन णिनि] । प्रसत्र, सुखी, खुश 
2 प्रसन्नता-दायक, आनन्दप्रद, नी । नाता श्रकार 


(अभोद, मल्लिका, जूही) के पौधों के नाम 2 कस्तूरी 


3 मादक या लीची हुई शराब ! 


मोहटः [मर +अटन| ! मीठे रस वाला एक पौधा , 


2 हाजी ब्याएँ गाय का दूध, --४इेस्‌ गन्ने की जह । 

मोषः [मुष्‌धरल | ! चोर, लुटेरा 2 चोरी, लूट 
3. लूटखसोट, चोरो, उठा ले जाता, हटाना (आल० 
से भी)-न पृष्यमोपमर्त्युधानदता -- मूच्छ ० ! ! 
मोषे प्रदोषे--गील० (१ 4 बुराई हुई ) 
सम० हृत्‌ (पु०) चार । 

मोषक' [मुर्‌ £प्युक| लूटे, चोर । 

मोबणम्‌ [मृप्‌ /स्यूट| । छूटना, खगोदना, 
ठगना 2 कोर्टती 3 नष्ट करना | 

प्रोष्षा [मुप्‌ +म--ठाप्‌ | चोरी, लग । 

होह मुह “भक् | ! चेतना की हानि, मृछित होता, 


चोरी करता, 


निसजा, बैदोशी मोहेनान्तर्वस्तनुरिय लक्ष्यते मुच्य- , 


साता--विक्रम ० १८, कु० ३३३ 2 घबराहट, 
व्यामोह, उद्विसतता, अव्यवस्था--- ज्जात्वा न पुनर्मोह- 
मेष याह्यमि पराष्डव--भग० ४२५ 3 मूर्खता, 
अश्नान, दीवानापन ितीईरलर मोहादुइपैसाम्मि 
सागरम रघु० १२, ०२ औ२५ 4 बूटि, मूल, 
अगुद्धि 5 आवचर्य, अचस्भा 6 कष्ट, पीड़ा 7 आदु 
को कला जा शव का परास्त करने में प्रयकन को जाये 
8 (दर्शन० में) व्यामाट जा सत्य को पहचानने में 


न्याज्ञ० १२८९,-क एक , 


करना, 3 जडता, बेंहीणी 4. दीवानापन, व्यामोह, 
|. गलती 5 फुपाता, प्रलोभन करने के लिये जाएु- 
|. होना। सम० अश्जस्‌ एक ऐसा अधुष-अस्च जो उस 
व्यक्ति को जिस पर कि चलाया जाय, मूँग्प कर ले । 
। मोहमकः [मोहन | के+-क] चैत्र का महीमा 
' झोहित (मू०" क० क०) [मह न कल] !. मड़ीभूव किया 
|. हुआ 2 घबराया हुआ, वि्ुल $ व्यामुष्य, आकुष्ट, 
,...मम्ष किया हुआ, फुसलाया हुआ । 
| मोहिनो [मुह + जित्र्‌ + णिनी | छीप्‌ु| ।. एक अप्सरा 
का नाम 2. मनोहारिणी स्त्री (अमृत बाटते समय 
राक्षसा को ठयने में बिप्ण ने यही रूप धारण फिया 
था) 3 एक अकार का बगेली का फूछ । 
( मौक ($) लि (पु०) कौबा--उतर० २२९। 
| मौक्तिकम्‌ | मुर्गा व स्वार्थ ठझ] मोर्भी मौक्तिक न मर्ज 
सजे सुभा०। संम०-- आदलो मोतियों की रूडी 
- गृण्फिका मोती की मालाएँ गूपने वाली स्प्री,-दामन 
(नपु०] मासियों की लड़ी -- प्रस्षा मॉलिया का 
जन्म देने वाली सोपी -झुक्लि (मत्री०) मोतियों की 
सोपों, सर, मातियां की छड़ी, या हार । 
| मोक्यम्‌ [मृत , यहा] गुगापन, सकता, मौन । 
मोखरि | 2 र | इण | एक कुछ को नस - पद |4 
मौखरिमि #तावंनम का० ) 
पोजर्यम [मुखस्म्प भाव प्यक् ] । बासूनीपना, अहु 
भापषिता 2 गाली मानहानि, झूठा आरोप ! 
मौस्यम मुख-। प्यका | पूर्ववतिता, बरिष्यता । 
' मोध्यम्‌ [मुख्ध-! स्यय्य ] । मुखसा, मृदता है हैलाहीनाा। 
सरलता, भालापन 3 लाजण्य, सौन्दर्य । 
| मौचम [सोच + अण | #ेड बा फुछ । 
| मौज (वि०) (स्त्रो० जी) [मुज | अश) मृज की शाम 
! का बना डजा, जे मृज की घास को पतला ; 
| मौझ्जी (मौझजत !-हीए] मृज की घास की तीन ४ट। 
अनी बाड्मण की तेगदी >झु० ५।६० मनु? ४२ 


अवरोधक हैँ, (उसके अनसार मनृप्य का सामरिक | सम०--निदाधभम्‌,-- मस्थमस हूँजे की घास का दनों 
पृदाओं की वास्तविकता में विश्वास होता हैं, और वह * कट़िसृत्र पहतसा उपनयन साम्कार, >मतु० २०५१ -९। 
विषय सुधों मे तब्वि करने के। अभ्यम्त हो जाता है ) । | मौदप्रम॒ | मद- परञ [॥ अंजान जुड़ता, मुंखेगा 
#8०) कलिल परोटा ओर व्याप्रोहक जाड, लिद्ा ३ खड़कमन।... | ञ 
न्येविश्वासे.. सस्ह्रे ब्यामात्क मदू,-राजि: (स्त्री०) , प्रोजस येंदम्‌ दी 
प्रलय की रात जब वि समस्त विश्ज नष्ट हो बिका ; दशक आम हक पा 34 
/ हे सिद्वारत या गुरू । पु | ऑद्गलि, [मदग २- इस] कौबा । 
मोहन है वे०)।  (स्वी०जो) [मुह +णिच ; न्‍्युट] | मौदृगीन (वि०) [मिद्स | खझ्श | खित) नो लारिया 
कं 25% हे काका करने काठ, उद्विल .._ (प्र) बोले के उपयकत हो। 
वा मम 2 मम ओन निनबोद, अब अल मकबरा 
70 किट मे मित्र का विशेषण  साधनम, मौर्म त्यज होड़ हिलाओ' सौत तमाचर 
| जड़ीमल करना 2 साल ब्कक पदेगे दा हम की भरिकषि खगाओं 4. सम” मुंढों मार 
है देजा, विद्ुल धारण की अभिरत्ति, - खतम चप खोते की प्रतिशा 


( <₹६ ) 


मोनिन (विं») (स्त्री००-मौ)| पोन--इमि] चुप रहने की 
प्रतिज्ञा का प्राकन करने बराक्का, चुप, मूक, - मग० 
१२१९ पुं० एक पृश्यश्ील ऋषि, स्न्यात्ती, ब्लाघु । 

मोरजशिकः [मरज--ठक] मुदग बजाने वाऊा । 

मौहर्यम [मूर्ख 4 प्यत्म] मूलंता, दुदुपन, बड़ता । 

मौर्य: 208: अपर्यम मुरा- ध्य] चन्द्रगूप््से आरम 
कं 

मुद्रा० ४१५, मौयहिरण्याथिमिरा प्रकल्पिताः 


महा ० [इस सदर्म में मौर्य शक््द के अर्थ में , 


बिद्वानी में मतमि/मश्नता हैं) । 

मोर्बी |मर्वाया विकार अच्‌-। छीप] ! अनष को डोरी 
>>मोर्वीकिया हू! सुंज श० १४१३, मोौर्वों धतृति 
बातवा रधु० १९, (ैँ८।४८, कु० ३॥५८ 


2 मर्वा घास की कसी तगड़ी (क्षत्रियों के धारण किये , 


जाने याग्य मनु० २ह२ । 

मी (वि०) (सत्री० -,छा-खी) [मल बेसि मलादागतों 
वी अशु) । महमुत, मौखिक 2 प्राचीन, 88७: 
(प्रथा आदि। बहुत समय मे चली आती हुई 
3 अजुलो'फूब, उच्च कुल में उत्पन्न ” पीड़ियों से 
राजा की मेंदा मे पर हुआ, प्राजीन काल में पदारूढ़, 


अमवशिक मनु० उ५४, रघुू० (१९५७, सा 
पूराना या बश्षक्रमागल मर्ण),> रचू ० १२१२, १४१०, 
न 


मोलि [वि०) [मलरयादुरभव इछा] प्रणाम, प्रमख. , 


सर्पासभ-अपिसपरश्मिलाना भौलिना सौरमेश, भामिक 
१(7३२६, लि. 3, प्रधान, शिशेमति मौलौ या 
रेच्याक्जॉलिम वेशीर ३॥४० शघु७ (३६९ मु 
५७९६ 2 शिसी वसलु का सिर या चोटी, उच्चतम 
बिर्दु, उत्तरव २॥२० 3 अधावदआ, छिः (पु०्या 
स्वी०) !. हज, किरीट, मुचुट- ामिक शहर 
2 मिर की चोटी दे बाल, शिखा जठाभौलि कु७ 
5१$ ।जटाझूर महिणि०) 3 मींढी, केशविन्यास 
वेणी # ६३४ 
सणि,-- सत्मम मबुट की मणि भूकुट 
मष्डनम शिरोमपण, मुकुटसू ताज, किरीट । 

मोतिक (वि०) (स्त्री० की) [मुरू-| ठझ्म,] ), मूलभूव 
2 मुख्य, प्रधास 3. पिया । 

मॉन्यम्‌ | गृहद , अब ] मूल्य, कीपत । 

भौच्य है हक उहरुण अस्यां “पक हक तर ] 
युकके औजी, धूंसे बाजी, मष्ठा ॥। 

पौष्टिक: [ मू्ति +- ठेक | बदमाश, ठग, घूते 

मौसल  (बि०) मी) .[ मुंतक 3 अभ ] 
4. मदगर की भे १ भा, मुसाद के आकार को 
2 (पुद्ध आदि) जो है लड़ा जाय 35. (पढे 
आदि) जो गदा बुँढ़ से सबद्ध हो । 


शाजाओ का एक शरण भौरयें नवे राजति 


लि. ही (रत्री०] पृथ्वी । सम ' 
लगा रस्म, | 


अफू्ते, मोहुतिकः (हु + बन, ठरू वा ] उयोसियी । 

ब्ला (म्वा० पर० अनति, स्तात) !, (मन में) दोहराना 
2. परिश्रम पूर्वक याद करता 3. स्थर्ण करता, आ-, 
4. सोचता, मनन करना-पादाम्यजद्रवमतारतमामलम्त 
- आभि० ४॥०२ 2 प्रपरानुश्ार है देगा, निर्भारित 
करना, उल्लेख करता, लोचमा, बोलना स्वामाम- 
नस्ति प्रकृति क्रु० २१३, ५१८१, 
६३१ 3 अध्ययत करना, श्लीकता, याद करना 

यदुब्द्मा सम्पगाम्नासम $%ु० ६।१६, अद्वि० एक 

३०; हला , ! आवृत्ति करता 2. निर्धारित 
करना, निश्चित करना, ते हि घर्मसूअकारा' समाज- 
तम्ति उत्तर० ४ | 

स्वात (म० क० हू) | म्तत-+कत ] | दोहराया गया 

2 याद क्रिया गया, अध्ययन किया शया । 

* आलू (म्बा० पर० प्रक्षति)] /, रगड़मा 2 देश खूमराता, 
सख्रय करता, इकट्ठा करना 3 हप करता, रणडमा, 
सलता 4 यिश्रण करना, सिलाना । 

। अक्ः [ प्रक्ष+ घह, ] पालड, फपंटाचरण । 

- आधषणम्‌ [ प्रह्ष - स्यूट्‌ | ! बारीर पर उब्दन मना 

2 छेप करना सानना 3 सकय करना, ढेर रूगाना 
4. लैल, मत्हम 3 

आए (म्वा० आऑ०--ख़दसे प्रेर० भ्रद्थति ले) पीसना, 

बुरा करता, कुचलना, रीदना । 

अधिमम (प०) | सृदोमव इससिन ] ! कोमलता, 

मुदुना, 2 ऋजुता, दुर्बंठता, (स्वर्मानू) हिमांशुमाशु 
ग्रसने तन्म्रदिम्न स्फूट फलमू लि० २४९ । 

+ घृद्च (म्व/० पर० प्रोचति) जाना, हिल़ना-जुलता 
ऋुड्च्‌ ( मग्पा० प7० ख्रचति) जाना हिछता-अछना ) 
स्कक्ष चुरा० उभण म्लक्लयति - ते काटसा, विश्व करना। 

' इलात (भू० क० हृ०) | म्लैं+क्त ) पमूर्लाया हुआ, 


व्यया हुआ । 
दिस 


रसान (मु? १० कृ०) [ मल +कत क्तस्य मे | ।, 

; है चड8 या हुआ 2 क्लास, थका हुँगा, 

] , भीण, दर्बल, कुंश 4, उदास, खिस्ग 
|. अवसन्त 5. गर्दा, मलिने। सभ० अंजू (वि०) 
।. क्षीजकाय ( - वी) रजस्वकता ईत्री,--अनस्‌ (वि०) 
|... उदास भन बाला, 
| 


हे 


चंकान 

| 4, गंदगी । 

। स्लायत,-स्लाधित्‌ (वि०) [ स्लेन-हत, लिनि बा । 

|. ड्रुभ्हराता हुआ, पतला और कृश होता हुआ । 

स्शाह्नू (वि०) [स्लैज सम] 3. मुर्शाया हुआ या 5 ४2०० 
हुआ या होने बाला 2. पतला और कृस होने भांशा 
3. निदाल और ऋम्त होगे गाहा । 





(६ ८२२ ) 


स्लिध्द (वि० 
हुआ ( 
असध्य (बर्बर), असस्कृत 3 कुम्हलाया हुआ, 
हुआ,-ध्टस्‌ अस्फुट या असंस्कृत भाषण । 
स्छुचू, स्लुअ्चू, दे जुच, शुल्च्‌ । 


लोगो ने बोला हो) 2 अस्पष्ट 
मुर्शाया 


3300 3260५ स्लेछ पा पर, चुरा० उभ० स्लेच्छति, , 
386 26% , स्लेक्छित) अव्यवस्थित रूप से 


बोलना, अस्फट स्वर से बोलना, या बर्बरतापूर्षक 
बोलना । 

सहे, : [म्ले्छ +-घठा_] ! असम्य, अनाय॑ (जों संस्कृत 
भाषा न बोलता हों, जो हिन्दू या आर्य पद्धतियों का 
पालत न करता हो), विदेशो,-प्राह्या म्लेच्छप्रसिद्धिस्नु 
विरोधादशशने सति--जै० त्या", म्लेच्छान्‌ मुछंयते 
« या--स्लेच्छनिवहनिधन_क पसि करवालम्‌ 
जीत० १ 2 जाति से बहिप्हत नीच मनुष्य, 
बौघायन '"्लेज्छ' हाब्द की परिभाषा देता हू 
--गोमासलादकों पस्तु विरुद्ध बहु माषते सर्वाचार- 
विहीनरुच स्लेक्छ इस्यभिधीयते 3 पापी दुष्ट पुरुष, 
--हछम्‌ तांवा। सम० आहश्यम्‌ तावा,-- आज. गेहूं 
--आस्पम्‌,-- मुखम्‌ ताबा-- कसम” है , - जासि 
(स्त्री०) असम्य, उंगली (बबंर) , पहाड़ी, 
बर्बर,--देश:,-- भष्डलस्‌ वह देश जहाँ अना। लाग 


[| कक 2 साधु] ! अस्फूट बोला | 
मतों 


(बबर) रहते हों, विदेश या असभ्य देश मनु० २।२३, 
--भाषा विदेशी भाषा,--भोजनः गेहूं, (--मम्‌) जौ, 
--बाइ (जि०) बर्बर जाति की या विदेशों भाषा 
बोलने वाला । लो 

स्लेष्छित (मू० क० कु० रा 2] बत] अरफुट छप मे 
या राग क बी हुआ,- - हब विध्शी भाषा 
2 व्याकरण विरुद्ध शब्द था भाषण । 

स्लेट, स्लेड (म्लेट डे लि) पागल होना । 

स्लेब (म्वा० आ० म्लेबते) पृजा करता, सेचा करता । 


' झछे (म्वा० पर० म्छायति म्लान) मु्झाना कुम्हज़ाना 


म्लायता भूरुहाणा- भामि० १(३६, शि० ५।८३ 
2 थक जाना, निद्माल होना, श्रान्ल था लात होना 
प्चि. मस्लसु्न मणिवृद्टमोचितौ रघु० ११९, 
भ्टि० १४६ 3 उठास या लिम्न होना, उत्साहहीन 
या हतोत्साह होता. मस्लौ साथ विषादन काठ्य ७ 
१०, म्लायते में मता हीदम्‌ू-मढ़ा« 4 पसला यथा 
कृशकाय होता 5 ओझल होना, नध्ट होना परि 
] मुझता, कुलाना, परिसशानमुखश्चियम्‌ कु: 
२२ रघु० १४५० 2 जिन्न या निरत्माहित हाना, 
प्र ,) मर्झना, कुमहठाना २ उदास था खिन्च हाना 
3 निढाल काना 4 मॉलिन या गन्दा हाता, मेला 
होना । 


पे [या+ड ]). जो चलता हें था गतिमान है, जान 
बाला, गन्ता 2 गाड़ी 3 हुवा, बायु 4. मिलाप 
ह | 6 जौ। 


परत (नप्‌ 
कोई 2४ हांता, कर्म ०, द्वि० ब०, के पहचात 
'यहत्‌ शिव्द का ही यह डेकल्पिक रूप हुं) । 

बढ़त (नपु9) [य संयम कराति कू क्‍्यिप्‌ तृकच ) 
जिगर, या सदगत प्रभावशालिता | सम०-- अशत्मिका 
तेलचोर॑ (भौरे के आकार का एक छाटा सा कीशा 


ये 


) जिगर (पहुंले पाँच वचनो में हस ख्रह्द का , 


)/ 


उदरम्‌ जिगर की वृद्धि, कोच जिगर को हकने 


बाली पझक्‍िल्लो । 


एस [ यकस्‍्ष्ये-यक््‌ू- (कर्ण) घडा । एके देवयोनि | 


विशेष जो घनसपत्ति के देवता कुबेर के सेवक है तथा 
उसके कोष और उद्यानों कौ रक्षा करत है. यक्षोौसप्रा 


मेघ ० १, ६६, भग० १०७।२३, ११।३० 2 एढ़ प्रकार 
का भृतअन 3 इद्ध का महू 4 कुदेर,- -झी यक्ष 
जाति की स्त्री सुम०--अधिष., - 


६ 


अधिपति, --इसा: | यहण:, पक्लन्‌ (१०) [ य्षु+ंमन्‌, महित्‌ वा 


5 । यक्षि्ी बज: जाति 
यक्षपति घनेश रक्षत्ति वे प्रामगदादिहस्ता हरि०, ) [ । 


यक्षो का राजा मुबेर, आधास जजीर का ५५, 
कम एक प्रकार का कप जिसमें कपूर, अगर, 
कस्सूरी और ककोल् समाल मात्रा में डाले आस है 
(कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार चत्दत और केसर भी 
इसमें सम्मिलित किये जाते है (कर्परागूहुक स्तूरीक- 
ककोर्यंक्षकर्दम:ः अम२०, कुडकुसागुरुकस्तूरों कपर 
चन्दन तथा । महामुगन्मित्युकक तामता यक्ष 
कदम ॥), प्रहः भ्रक्ष या भूत प्रेलादि की बाहों से 
युक्त व्यक्ति, शक्षः बटबृक्ष, छूष: गूगल, लाबात, 
रस' एक प्रकार का मादक पं, राज (पृ) 
राज, कुबेर का नाम, गात्रि' दीपमाला गा ए्मव 
वित्त: यक्ष जेसा अर्थात्‌ जो विपुलधनसपत्ति को 
स्वामी हो वररू व्यय कुछ ने करें। 
+हीप | । वक्ष जाति की सजी 
हक देर की पतली का नाम 3 दुर्गा की सेता में रत 
यक्षसत्री 4 एक अप्सर! (इसका संबन्ध 


म्त्यंशोरू वासियों से कहा जांतों है) । 5 2६ 
कक ] | फुफड़ी 


( <र ) 


का रोय, क्षयरोव 2 रोगमार्म। सम०  भ्हु क्षयरोग 
का आक्रमण,--भ्रस्श ( जि० ) क्षयरोगी, ब्यी 


अगूर। 
यक्लितू (वि०) [ यक्म-+इनि ) जो क्षयरोग से ग्रस्त 
या पीडित है. मनुरू ३११५४ । 
यथ्‌ (म्वा० उम्र० यजति-ते, इष्ट, कर्मचा ० इज्यते, इच्छा * 
वियक्षति-ते) । यज्ञ करना, त्याथ पूर्वक पूजा करना 
(प्राय 'यज्ार्थक/ शब्दों के करण० से सबद्ध), 
>्यज्ेत राजा कतुमि “मनु ० ७७७९, ५१५३, ६३६, ११। 
४०, मद्ठि० १४॥९० इसी प्रकार 'अव्वमेथेनेडे, पाकमश्े- 
नेजे “आदि 2 आहूर्ति देगा (देबतापरक करम० तथा 
प्रशीय साधन या आहृर्तिपरक करण० के साथ) 
>पशुना शद्र मंजते-सिद्धा ० यस्तिलले बजले पितृन्‌ 
- महा ० मनु० ८।६०५, ११११८ 3 पूजा करना, 
सुभूषित करना, संस्मान करना, आदर करना प्रेर० 
(याजयति-ते) । यज्ञ करवाना 2 यज्ञ में सहायता 
देना । अ, परि, प्र यज्ञ करना, आहुति देना, 
खरम्‌ अलकुत करना, पूजा करना समवध्टास्त्भ- 
हलम्‌ भट्टि० १५९६ | 
यजति: [ यज्‌ । तिपू ]) ) उन यज्ञीय अनूष्ठानो का 
परिभाषिक लाभ जिनके साथ 'यजति' किया का 
प्रयोग होता हैँ (आगे के विवरण के लिए 'जुहोति' 
शब्द देखो) । 
घन्ञत्र' [ यज्‌ + अञ्र ) ) वह गृहस्थ जो पज्ञीय अग्नि को 
स्थिर रखता हैं, अग्निहोत्रो, असम अभिमस्थित 
ऑगिनि का स्थापित रखना । 
बजनप्र्‌ [ यज्‌ ; हयूट )  यज करने की क्रिया 2. यज्ञ, 
- देवपजत सभवे देवि सीते -उत्तर० ४ 3 बच्च 
करने का स्थान ! 
यद्ममानः [यज्‌ + भानच्‌| ! यह व्यक्ति जा नियमित रूप 
से यज्ञ करता हैं और उसका व्यमभार स्वय बहले 
करता है 2 बह व्यक्ति जो अपने लिए भ्रज्ञ करवाने 
कै लिए या पुरोहितों को निमुक्‍्त करता 
है 3 2४6६० , सरक्षक, धनी व्यक्ति 4 का 
प्रधान पुष्चष। सम»  सिष्यः स्वयं यज्ञ वाके 
ब्ाहाण का शिष्प--क्ष० ४। 
यणि [अज्‌ इन] । यज्ञकर्ता 2. पक्न करने को क्रिया 
+ पश--दानप्रष्ययत वि, मनु० १००७९ | 
परजुत (तपु०) [यज्‌ +-ठउसि)  यज्ञीब प्रार्थना या मन्त्र, 
2 यजुवद का पाठ, बजुर्देद के वद्यात्मक भ्रम्त्रों का 
कि530 पह्॒ के अवसर पर पढ़े जाय --तु० मर 
पजुबंद का माम। सम व अप पशोव 
विधि का जता, देह: तीन (पर पद हो 
करके) या चार प्रधाव वेदों में ह्ितीय (वह बम 
सम्बन्धी पवित्र पाठ का गधात्यक सबह हूं, इसको 


दो मुस्य झ्ालाए हैं-- तेत्तरीव या कृष्णवजूवंद, तथा 
बनने या शुक्लमजुबेंद ! की 
जब: [पज्‌- (मादे)तकू] ! याग या मल, यज्ञ सम्बन्धी 
कृत्य --यज्ञेत यश्ञमवजन्त देवा, तस्माश्चहात्सवं हक 
--आदि 2. पूजा का कार्य, कोई भी पवित्र या 
सम्कस्ी किया (अत्येक गृहस्थ, विशेषत: ब्राह्मण को 
हा पाँच ऐसे ४४33 ड्त्य 5१ बढ़ते 
, मूतयज्ञ, मनृष्ययज्, , वेवयज्ञ और बहयन्ञ, 
यही पाँचों समष्टिरूप से 'पत््च महा यञञ' कहलाते 
हैं, दे० 'महायश्' और 'पौँच' शब्द पुथजक-पयक) 
3 अग्नि का नाम 4 विष्श का नाम । सम० अल: 
यज्ञ का एक भाग, जुश (पु०) देवता देव-- कु० 
३१४ अ[भा) ४ आर 338 यश्ोय भूमि,-अदुज 
| वच्च का एक मात 2. कोई मी पज्लीय आवश्यकता, 
वज्ञ का साधन वज्ञाज़वोनित्वमवेकय यस्य--कु० 
(!७, (-मः) ! बूलर का पेड 2. विष्णु का माम, 
जरि: शिव का विशेष, -अहनः देव, अत्मन्‌ 
(१०), . ईकशर: विध्ण का नाम, उपकरणजल एश्ञपात्र 
या यज्ञ का कोई आवश्यक उपकरण ,--उपभोतम द्विजों 
द्वारा पहना जाने वाऊरा यज्ञोपवीत (अब आज करू 
और निम्न जातियो भी पहनती है) जो बायें कम्धे 
के ऊपर तथा दाहिनी भुजा के नीचे पहना जाता है 
- दे० मनु० २।६३ (मूल कप से 'यज्ञोपदीत' उप- 
सबस ससकार का ही ताम है जिसमें जनेक पहना 
जाय), कर्मण घक सज्ञकाय में व्यस्त (नधु०) 
वज्ञीय कृत्य, -- शक (वि०) यज्ञ की प्रकृति का, या 
यह्ष के समान, कोलकः गह रूँटा जिसके साथ यज्ीय 
बस्ि-पसु बाँधा जाता है, हश्नकृष्ड, अग्नि- 
दुष्ट, कुल (बि>) यज्ञानुष्टान करने बाऊा. (पु७) 
! विश्यु का ताम 2. यज्ञ कराने बाला पुरोहित,-कहुः 
। यज्ञीद कृत्य 2 पूर्णकृत्य था मुक्य अनुष्ठान 
3. विश्णु का विशेषण,- इस: मह राक्तस जो यर्ञों में 
विध्म डालता हैं, इक्षिणा वज्ञीय उपहार, केक अत 
कराने शले 2४: को दी जाने गासो | 
शोेसखा ! यज्ञोथ कृत्य में प्रवेश या मं: 
2. यज्ञ का ० ५।१६९,--ध्कश बज 
लिए प्रशक्त हर 288४ बाली कोई अस्‍्तु (उदा० वज पात्र 
जादि), कतिः ! ओ किसी वज्ञ को स्थापना या 
प्रतिष्ठा करता है दे० 'यशमान' 2 विध्णु का नाम, 
-ककु' यह के लिए पशु, यज्जीव बलि 2. घोश, 
पृरथ:,  फलाइः विष्णु के विजेषय, भाषः | यह 
का एक अझ, आई हु गा ७०४ 
जुद्‌ (पु) देव, देवता, शूत्रिः (स्तो० 5 अंक 
लिए स्थान, यज्ञोव भूमि, सुृंत (१०) विष्णु का 
विशेषय, - धोकतु (पृ०) विज्ण था कृष्ण का विशेषण 


( ८र४हू ) 


-- हसः,--रेतस (नपु०) सोम, बराहु शूकरावतार 
में विष्ण, -बल्लि', -हलौ (स्त्रो०) सोम की बेल 
या पौधा, वांट' यज्ञ के लिए गा की गई या पेरी 
गई भूमि,--आहनः हक का ,-- वक्ष: वट 
वृक्ष, बेदि,-दी (स्त्री०0) यज्ञ की बेदी, शरणम्‌ 
यज्ञकक्ष या अस्थायी छप्पर जिसके तीचे बंठकर यज्ञ 
किया जाय, शरा यज्ञ का कमरा, शोष, षम्‌ 
यज्ञ का अवशिष्ट--यश्शेष तथामृतत्‌ मनु० ३।२८९, 

-भ्रेष्ठा सोम का पौधा,--सदस्‌ (नपु०) यज्ञ में 
उपस्यित जनमण्डछी, -- संभारः यज्ञ के लिए आवश्यक 
सामग्री, - सारः विष्णु का विशेषण,- सिद्धि (स्त्री) 


यज्ञ की पूर्ति,- सूत्रम्‌ दे० यज्ञोपवीत, सेन राजा | 


हरपद का विशेषण,--स्थाणुः यज्ञ का खम्म।,-हत्‌ (१९) 
-हैन शिव का विशेषण । 

यज्षिकः [यज्ञ ठत्‌] ढाक का पेड । 

ग्रज्ञिय (वि०) [ यज्ञाय हित -ध ] ! यज्ञसम्बन्धी, यज्ञो- 
प्रयुक्त, या यज्ञपरक 2 पुनीत, पवित्र, दिव्य 3 अचं- 
नोय, पूजनीय 4 भक्त पुण्यशील, थे ] देव, देवता 
2 तीसरा युग, द्वापए। सम० देश यज्ञी का देश 

कृष्णसारस्तु चरति मुगो यत्र स्वभावत,स जेया 
यजिया देशा ग्लेच्छदेशस्तत पर मनु० ९२३, 
शाला यज्ञमण्डप । 

यह्ीय (वि०) [यज्ञ +छ| यज़ सबधी, ये गूलर का 
पेड । सम ० --बरह्मपादप विककृत नामक पड । 

ग्रज्वनत्‌ (वि०) (स्त्री०-यज्वरी) [यज्‌- क्वनिए्‌) यज्ञ 
करने वाला, पूजा करने बाला, अर्चना करने बाला 
आदि, (१०) ! जा वेदविहितविधि के अनुसार यज्ञा- 
नप्ठान करता हैं, बज्ञों का अतष्ठाता -नीपान्वय. 
पराथिव एप यज्वा रघु० ६४६, १४४४, 9।३९, 
१८ १, कु २४६ 2 विष्ण का नाम । 

यत्‌ (म्वा० आ० यतते, यतित) ॥ यत्न करना, कोशिश 
करता, प्रयास करना, उद्योग करना (वबहुप्रा सप्र ७ 
या तुमुझनत के साथ) सर्व, कन्पे वर्याचि यकते लब्ब- 
मर्यान्‌ ढुद्ुस्वों विक्रम० ३१ 2 प्रयास करना, 
उतपके या आतुर हाता, उत्कष्ठित होना--या न 
ययौ प्रियमस्थवधूम्य: सासतरागमता यतमानय शि० 
४४५, रघु० ९७७ 3 हाथ प्रैर मारता, विस्नर 
उदच्चोग करना, श्रम करता 4 सावधानी बग्तना, 
विरदार रहना >मग० २।६०--प्रेर० (यातयनि-हे) 
4 लोटाना वापिस करना, बदरा देना, हरजाना 
ँैना, फेर देना 2 घृणा करना, निन्‍्द्रा करना 3 प्रोत्याहल 
इन, प्राण फूकना, सजीव बनाना 4 सतानां 
6ै॥ करता, परेशान करना 5 सैवार करना, 
कोष से काय करता, आ -, ! प्रयास करना 
गज करना 2. भरोसे पर रहना, निर्मर रहना, 


|. (अंभि० के सच)-जबय त्वय्यायतामहे महावो« 
। १४४९, निसू- , भेर० । छौटाना, फेर देमा--निर्ण 
तय हस्तन्यासम्‌--विक्र० ५, मः मु ११।१६८ 
2 बदला देना, वापिस करना, प्रतिहिसा करना 
| --रामलक्ष्मणयोवेर स्वय निर्यातयामि वे -रामा«, 
| श्र , चेष्टा करना, प्रयन करना, प्रयास करता, 
प्रति , ब्रेष्टा करना (प्रेर०) फ्र देसा, वापिस 
करना दे० निस्‌ पूर्वक यतू, प्म , सघर्थ करना, 
तक वितर्क करनों देवासुश बा पु लोकेय 
स्येतिरे । 
। यत (भू० क० कृ०) यिम्‌ £वत्र] ) प्रतिबद्ध, दमन 
किया हुआ, नियत्रितें, पराभूव 2 सीमित, संग्रल, 
| मर्यादित, तम महावत द्वारा हाथी को एड लगाना । 
| सम० आत्मस्‌ (वि०) रय आगे को अनुशागित 
| 





करने वाला, स्वसंयत, जितेन्द्रिय, (तस्म) पवात्मने 


रोचयितु के यन्त्र कु० 80६ १४५ आहार 
(वि०) मिताहारी, सममी, इसम्िय (वि०) जिसे 
र्द्रिय, पवित्र, घर्मात्मा, जिल, अनस मानस 


(वि०) सन का वश में रखते वाला, बाच (वि,) 
मितमाधी, मौनी, पोनाजलबी दे० बार्यप बस 
| (वि०) प्रतिज्ञा का पाखत करने बार, अप़ 
।.. श्रते का पूरा करने बाछा, दृढ़ प्रतिन्ञ । 
| पतनम्‌ [यत्‌ >#हपूट] बेप्टा! प्रयत्त । 
| यतम (वि०) (सप० मप्‌) बडे , इलमच, »07 
जोन सा (बुला मे से) ! 
पतर _ की (तपु० रख) [यू “ठलरच| जा ; 
में से) । 
पतल्‌ (अब्य०) [यद्‌ | तसिण। (बहुघा सब्पवाधा 
सक्‍नाम 'यद 


के अया« के रूपए में प्रयकत। | जहा 
से (ब्यक्ति गा क्‍ल्तु का उल्लेख करत हुए) डिश 
जगह से, ।अस स्थान से था जिस दिय्ला से यलर व य, 
जशानपशेपमाप्यमू रचु० ५७४ (यत. यसभाते जिस 
से) अत अयभाशहूँप्राथी ता कहायशम 

मेनू ० ७१८९ 2 जिस झारण, जिस शा 
3 क्योकि, चुंकि, के कारण से, इस लिए कि. उत्ान 
चल परभार्थला हर न बेच्सि तूने बत एवम्रात्य मास 

कु० ९५७५, सघुए ८।७६, प्राय सहवर्ती फत' 
के साथ, रघु० १६॥३४ 4 जिस समय में देकर 
* जब से कि 5 तर्क, जिससे कि (बतस्शत: ! जिस 
किसी जगह से, किसी भी दिशा से 2. बहे किगा 
ब्यक्ति में 3 चाहे जहा, चारों ओर, किसी भी दिशा 
में, मन॒० ४१५, बलों बल; |. बाहे जिय जगह हे 
2 चाहे जिम से, किसो भी व्यक्त मे 3 भाहे जहा, 
चाहें जिस दिज्ला में पतोबत पटचरणोंठ2्िवेत 
“ाश्० २४, सग७ ६२६; ब्त: प्रभूति जिस समय 


[ ८२५ ) 


से लेकर) । सम० अब की जिससे उत्पन्न, | 
मल (वि4) जिसमे जन्म लेते वाला, या जिससे ! 
उदित । 
यहि (स्वं० लि०) [मिद परिमाणे अति) (रूप केवछ | 
अहुबचन में कतुँं७ और कर्म० यति) खितने, | 
जितनी बार, जितत कि । 
पति. (स्त्री०) [वम | क्तिस] 3 प्रतिबंध, रोक, नियतरण ॥ 
2 राकता, ठहरना आराम 3 दिव्दर्शन 4 सगोस 
में विशण * (झछल्द० में) बिधास - बलिगिद्ठेप्ट- 
विश्वामस्धान कविभिरच्यन' सा विच्छेद विशमार्स 
पर्देवाच्यः निजल्‍तपा छू *, अ्म्नेर्याना जयेण 
विसनियतियुता ख्घश कीलविलेयस. 0 विभवा, 
- हि. संस्याशी जिससे सखोर का त्याग दिया हैं 
और अपना इच्धिता का खश से कर जिया हे. बच्चे 
द्वान बिना हस्ती लंबा जान बिता यति भामि० 
१११९ । 
पतिल (4०7 [परत , कने| खेघ्टा को गई, प्रन्‍ा्न किया 
एप कीशिंश की गरे, प्रयास किया गया । 
प्रतित्‌ (प*) (यंत्र । हलि) सन्पासा । 
पलिती विलिन ' टीप। वघतए | 
फंस पद राव! उहू। 3 अपन चअऋंप्टा प्रयाग 
कालिश उद्याग परे क्रोते यदि ने सिद्धि काइज 
दीब हिए प# 2१ डे मेहनन, गनार सनायाग, 
अपव्ला, 3) देखस्ख, दत्या/ सावधानी ' 
ज(दणकता -मर पक सल्लरतवजबदारी रघ७ -५६, 
प्रतिपाजमाधायत यम “-दोर ह $ पा कष्ट | 
प्रभ, जठना३ शंराजुनिर्मागविधों दिवालूर्जानच्य ! 
करपाद्य इबास यहा, बु७ 2३० 3४६६, रउ० | 
3१5 ॥ ] 
यत्र (अत्प०) यित्‌ | प्रढ) । जड़ा, किंग खान में 
जिवर सेब मा (दो) बठसि यब दि जिनमे ने ; 
५०७ नु& ४) ४७2 जब जगा कि गज काले ! 
में ) चूँकि क्योकि, जब से, आटा (बन्रधन्र जहाँ ! 
पही यह यत्र धमम्यद नंद वध तकं० पत्र धत्र | 
| 


हु 


चाह जिस ध्यान मे सत्र, यत्रकुज वत्रशवअषन 
क्वापि ! जहीं वही, चाहे जिस जगह 2 जब कमी 
पत्रस्य (वि०) | यत्र । व्पप्‌ ) जिस स्थान का, जिस स्थान 
पर रन्‍्ता हुआ । 
यथा ( जठय 6 ) | यद अकारे बालू | । रबतज रूप से प्रणकत 
होने पर सके निष्नाकित अर्थ ह॑ ( हा कथिसरालि 
के अनुशारग्रयाज्ञापपति महाराज कि महा- 
टाज आज्ञा करते हैं। (ख) नामत, जंसा कि आगे | 
जाता है हे पर है, उसर० शाह (ये) 
जैसा कि, को अति ९४ जनाश्ोतक तथा समामता के 
विज्ञ का सूबफ) आतीरदिय दरदस्य गृहे यथा थी 
१०४ 


हः 


; 
। 





>उत्तर० ४४८, कु० ४३४, प्रशावध्रभव कानन्‍्त स्वाधीत- 
पतिका यथा (न मूजति) काब्य० १० (ध) जैसा कि 
22 नेक 2 45 अर यत्र यत्र घूमस्तज तत्र वहि- 
मंधा महानसे तके०, पंंच० १२८८, (ह) प्रत्यक्ष 
उक्ति को आरम करनते के समय प्रयकत, अन्त में हें 
'ति' हो वा न हो. अकपितोर्णप ज्ञायत एवं बवायमा- 
भोगस्तपोवनस्थेति-श० १, बिदित खर्बु ते यथा समर. 
क्षणमप्यत्सहते ने मां विना कुं० ४३६, (स्त्री०) 
जिससे कि, इसलिए कि - इक्षय ते चौररतह या 
अ्यापादयासि परत १३ 2 तथा के सहवतित्व में प्रय॒क्न 
होकर 'यथा' के निम्नकिखित अर्थ है; (क) जेसा, 
दसा (इस अंब्रस्पा में तथा के स्थान में एव” ओर 
तब भी बहा प्रयकत होते है) बा वृक्षस्तथा फ़लम्‌ 
“पा बथाबोज तथाहूकुर:-भग ० १११२६ (इस अवस्था 
में सबध की समानता का अधिक आश्ययंजनक और 


प्रमायश्चाली बनाने के लिए 'एवं शब्द ग्रथा के साथ, 
अथवा दोनो मे साथ जोड़ दिया जाता हैं )--वदचसु- 
प्केगप्रपि यर्थ व दरगन्ता प्रिया सनूआस्य तर्थव सीता-ठसर» 
४१६, नतथा बाते स्कत्घों (या छीतम्‌) णया 
वाधनि बाघते, (इतमा-जितना, जेंसा कि )-कु० ६॥७०, 
उत्तर» २३४, विक्रम० ४॥३३, इस अर्थ में 'तथा' का 
बहुषा झाप कर दिया जाता है. तब उम्र अवस्था पें 
'यया' का अर्थ उपरयक्त (गे) में दिया हा है, (ख) 
तादि जिससे कि (यहाँ 'पथा' जिससे और तथा 'कि' 
को सूचित करता है) -यथा बस्घजनप्ोच्या न भवति 
तथा निर्वाशय दा० ३, तथा पग्रसेधा बचा नोपहस्थते 
जर्त क्ा०-!१०३, तस्मान्मुच्छे दथा तात सविधाद लवा- 


ईँसि रघुन १७२, ३६, ३६६ १५६८, (ग) 
क्योंकि. इसलिए, क्योकि. अत “यथा इतोमुआागते- 
रा कककल- धतस्तथा तकेयाप्रि आदि भा० ८, 
कभी-कभी तथा को लुप्त कर दिया जाता हैं-मन्द मन्‍्द 
नुर्दात पदसइचानुकूछों यथा स्वाम सविष्यन्तेतयलसुभग 
से भवन्त बछाका -- मेघ० ९ (घ) प्रदि -तो, इसमे 
बिश्वाम से कि, अड्डे निश्चय में (उक्ति और अन्रोष 
का दृढ़ कप) वाहुमन कर्मनलि पत्यो व्यभिचारं! यथा 
से में लघा विश्यम्मरे देवि मामल्त्घतुमईस रशु० 
१५।८ १, बढाया घया-सभा तथा-जितता अधिक“ उतना 
हो' “जितना कम “उतना हो. ययायवा यौनमति- 
चकाम तथा, तथावर्धताह्य सताप-का० ५९, मनु 
</२८६, १२७३, फवा-सबा किसी रीति से, किसी भो 
ढंग से, अहम किसी न किसी प्रकार । [ विशे* 
अशव्ययीभाद समास के प्रथम पद के रूप में प्रयुक्त होका 
'यदा' का प्राय अनुवाद किया जाता हूं... के अनुसार, 
के अनुरूप, तदनुसार, ठदनुरूप, के अनुपात से, अधिक 
से होकर, दे० समस्य शब्द नीये,- मंक्षम, - अंश्तः 


( ८२६ ) 


अव्य०) ठोक-ठोक अनुपातनुरूप में,- अधिकारम्‌ 
(मिक ) अधिकार या प्रमाण के अनुसार, अधीत । 
(बि०) जैसा पढा हुआ या अध्ययन किया हुआ हैं, | 
मूलपाठ के समनुरूप,-अनुपुर्षभू-अनुपृर्ध्यमू, अमुपृर्ष्या ' 
(अव्य०) नियमित क्रम या परम्परा में, कमण्:, यथा- | 
क्रम--अमृभतस्‌ (अव्य ०) अनुभव के अनुसार 
2. पूर्वानुभव के अनुरूप, -अ (अव्य०) । 
मथा् समनुरूपता में, उचित कब , -अभिष्रत | 
-अभिमत, अभिसृषित, अमीष्द (वि०) जैसा । 
कि चाहा था, ज॑सा कि इरादा था या इच्छा की | 
थी, इच्छा के अनुकूल, - अर्थ (वि०) ! सचाई के 
अनुरूप, सत्य, वास्तविक, सही--सौम्येति चाभाष्य 
यथार्थमाषी -रघु० १४॥४४, इसी प्रकार 'यथार्था- 
नुभव' (सही या शुद्ध प्रत्यक्ष ज्ञान) और “यषार्थ- | 
बक्‍ता' 2 सत्य अर्थ के समनुरूप, अर्थ के अनुसार सही , 
ठीक, उपयुक्त, साथंक -करिष्यन्तिब नामास्य (अर्थात्‌ ' 
शत्रुध्त) ययार्थमरिनिग्रहात्‌ रघु० १५।६, यूषि संद्य 
शिशुपाल ता ययार्था -शि० १६।८५, कि० ८३९ , 
कु० १।१६ 3 योग्य, उपयुक्त (अंम-अर्चात ) 
सत्यतापूर्वक, सही, उचित प्रकार से, “अक्षर (वि०) 
सा्यक, अक्षरश सत्य वि० ११, "नामन्‌ (वि०) , 
जिसका नाम अर्थ को दृष्टि से सही हूँ या पूर्णत । 
सार्थक हूँ (जिसके कार्य नाम के अनुरूप हैं) घुब- 
सिद्वेरपि यथार्थताम्न सिद्धि न मन्यते-म| ।लवि० 
४, परन्तपों नाम ययार्थतामा -रघु० ६२१, “दर्ज 
गुप्तचर ('भ्रथाहंवर्ण के स्थान पर), - अरह (जि०) 
णो के अनुसार अधिकारी 2 समुचित, उपयक्त , 


ऊ 


चित, वर्ण' गुप्ततर, दूर बहस, अहँतः 


(अव्य०) गुण या गोग्यता के ९ पक १६ 
४०, -बहूंघम्‌ (अब्य०) । के अनुरूप | 
2 गुण या योग्वता के अनुरुप,-- (अब्य०) ' 


! कक्ष या स्थान के अनुसार 2 जैसा कि अवसर 
हो, अवसरानुकूल, अवकाशानुकूछ, औषबित्यानुकूल 
3 ठीक स्थान पर प्रालम्बमत्कृष्य यवावकाझ निनाथ 
ब्छ ४ ६।(४, अवस्पन््‌ (अव्य०) हा वा परि- ! 
अनुकल, आस्पात 5४ ५38 कि पहले | 
उल्लेख किया गया हैं, 43348. | 
पा ) 8! कि गम बतलाया गया हैं, आगत | 
०) मूर्स, जड़, (अव्य० तम्‌) जैसा कि कोई 
आया, उसी रीति से जंसे कि ९ पयागत । 
मातलिसारथियंयौं --रधु० ३।६७,-आचारम्‌ (अव्य०) 
प्रथा के अनुसार, जैसा कि प्रचलन हूं, जाग्मातभ, 
- आम्तायम्‌ (जव्य०) जैसा कि देदों में बिहित है, 
-आरम्भम्‌ (अव्य०) आरभ के अनुसार, नियमित 
क्रम या अनुक्म में,-आवालन्‌ (अब्य०) अपने रहने | 


के अनुसार, प्रत्येक अपने अपने निवास के अनुसार, 
>आशयम्‌ (भत्रस्य०) इच्छा मा आशय के अनुसार 
2 करार के अनुसार, (अज्य ०) आश्रम 
या किसी व्यक्ति के घामिक जीवन के विशिष्ट के 
अनुसार, इच्छा, इष्ड, ईप्सित (वि०) इच्छा 
या कामना के अनुसार, अ्रपनी रुचि के अनुकूछ, 
यवेध्ट, जैसा कि चाहा गमा हो या कामना की गईं 
हो, (अव्य० चझ्छम, ,ध्वम, तम्‌) । इच्छा या 
कामना के अनुसार, इच्छा या मन के अनुकूल रघु० 
४५१ 2 जितनी आवश्यकता ही, मल मर कर 

यथेष्ट . भुभुजे चौर०_ २, ईक्ितम्‌ 
(अब्य०) जता कि उबाल हो, जैसा कि बस्तुत 
प्रत्यक्ष किया हो, उक्त, उदब्ित (वि?) जंसा कि 
ऊपर #हा गया हैं, पूर्वोक्त, उपरयल्लिखत यदोक्‍ता 
सत्ता पच० १, यभोकतब्यापारा बार है, रघु७ 
२।७१, उचित (वि?) उपयुक्त, उचित, बाजिब, 
योग्य (अव्य ०--सस्‌) ठौक-ठीक, 54 38 कस रूप से, 


उचित रूप से, उत्तरभ्‌ (अव्य०) क्रमया 
परपरा में, क्रमम्,  सबन्धो५त्र 00006 मात द्‌० 
७२९, उत्सलाहम (अब्य ०) ! अपनी शक्ति या 


ताकत के अमुसार 2 अपनो पूरी शक्ति से, उद्यदिष्ट 
(4०) जैसा कि वर्णन किया गया हैं या सकेगित 
हैं, ( प्टम) या उददेशभ्‌ (अव्य०) सकेनित रीति 
से, उपब्रोषम (अव्य०) मन या इच्छा क॑ अनुस्तार, 

282% (अव्य०) जैसा कि परामर्श या अनुदेश 
दिया गया है, उपयोग (अव्य०) आवष्यकता या 
कार्य की दृष्टि से, परिस्थिति के अमुसार, काम 
(वि०) इच्छा के अनुरूप (अव्य० मल) रूखि के 
अनुकूल, इच्छा के अनुरूप, मन भर कर ययाकामा- 
चितार्थानाम रघभु० १४६, ४५१, कामिस्‌ 
(वि०) स्वतंत्र, प्रतिदधरहित, --काशः टोत या 
सही समय, उज्िस समब-रघु० १॥६, (अज्य ०-लभ ) 
ठीक समय पर, समयासुझूछ, मौसम के अनुसार, 
>सोपसर्पेजंजागार यथाकार स्वपन्नपि - -रघचु ० १७।५ १, 

कृत (बि०) जैसा कि मान लिया गया है, किसी 
नियम या प्रथा के अनुसार किया गया, प्रयानुकुल 


>मनु» ८१८३,--- 95४ करमेण (अव्य०) ठीक 
क्रम या परपरा से, रूप से, ही रुप मं, 
उचित रीति से--रघु० ३६०, ९।२६, अमम्‌ 


(जज्य०) जपनी शक्ति के अनुसार, जितना सभव 
हो, - जात/बि०)मूर्ख, अज्ानी जड़, बागस्‌ (अ्व्य०) 
प्यक्ति की अधिक से अधिक जानकारी या बूढ्धि के 
मनुसार, ह्येब्हश्‌ (अब्प०) पद के अनुसार, बरि- 
घ्वता के अनुसार,-_ब (बि०) ! सत्य, सही 
2 परिशुद्, लरा, (-बन्‌) किसी बस्तु के विवरण मा 


( 6४२७ ) 


विशेषताओं का आक्यान, विवरण मूलक या सूक्ष्म 
कथन, (अब्य० - चम्‌) ! यनार्थद , सृध्मतया 2 सही | 
तौर पर, उचित रूप से, जैसा कि बल्लुत बात हो, , 
- -दिकू--विश्रम्‌ (अव्य० )सब दिशाओ में, - विविध्ड , 
दि जैसा कि पहले उस्जेख हो चुका है, जैसा | 
ऊपर विशेषता बता दी गई हूँ -ययानिदिष्ट- 
व्यापारा सबी - “आदि, -शापनम्‌ (अ्रव्य०) स्यायत , 
सही रूप से, उचित रीति से--मनु० ११, पुरम्‌ 
(अव्य०) जैसा कि पहले वा, जैसा कि पूर्व मबसरो 
पर वी, - हक वि०), पूर्वक पा जुँसा कि 
पहले भा, --रणु० १२४८, (-अंभ्‌)-पूर्दकम्‌ 
(अम्य०) ) जैसा कि पहुे परा--मनु० १११८७ | 
2 क्रम या परपरा में, क्रश -एते मान्या यकापूर्वम | 
-याज्ष० १ै।३५,- प्रदेशन्‌ (अव्य ०) ! उचित श ' 
उपयुक्त स्थान में -- यभाश्रदेश विनिवेशितेन--कु० । 
१४९, आसज्जवामास यथाप्रदेश कठे गृणम्‌ --रधु | 
६८३, ७3)३४ 2 विधि या निदेश के अनुसार, | 
- प्रवानम्‌, - प्रधानत: (अव्य०) पद था के 
अनुकूल, पूर्ववर्लिता के अनुसार --आनोकमारेण सुरा- | 
नक्षेघात्‌ सभावयाभास यवाप्रघालम्‌ ु० ७४६, | 
प्राशण्‌ (अख्य०) सामच्य के अनुसार, अपनी पूरी * 
शक्ति से,--आप्स पा ) हक के अनुरूप, 
- ब्रोष्तिम (अव्य०) प्रार्थना के अनुकूल,-- बम 
(गस्प०) अपनी अधिकतस शक्ति के साथ, बपती ' 
पबित से, -- जानण, -भामझझः (अव्य०) !. प्रत्येक । 
के भाग के अनुसार, ठीक अनुपात से 2. प्रत्येक अपने | 
ऋमिक स्थान पर-पथामागमवस्थ्िता सग० १।११ 
3 ठीक स्थान पर - यवाभागमवस्थिनेषि #. 
६१९, भृतम (अब्य०) ओ कुछ हो चुका 
अबाए , संचाई के ४४ सत्यतः, वधायंत ,-अुख्ौग | 
(वि०) ठीक सामने बाल! (मंब० के साथ) 
(मृग:) बथामलीन स्रीतांया पुंप्छडे बहु लोभदन 
व ० प४<८, - (अब्य०) ।. या योस्व, 
जैसा कि मोम्य है, बबोषित कि० ८।२ 2. नियमित 
क्रम में, पतक धुब पृथक एक एक करके बीजबम्तों 
मुखादर्भा पत्रायबमू साए ६० रे३७ 
पुक्तण, -जोमम्‌ (अधध०) परिस्थितियों के कं > 
कूल, ग्रयामोग्य, उपयुक्त कूए से, थोग्य (बि० 
हि हे बोग्प, उचित, मह्ठी, -अंजम्‌,-- दि ( झअबप ७ ) 
पत्ााद था गचि के जनुकूल, - कण (जअव्य०) 
3. हथ या दर्दत के खजुसार 2 ठीक-ठीक, पदयोजित, 
यधायोम्य,- चस्तु (अंस्य०) जेंसे कि हरष्य हैं, 
यधार्चत', १६५ कप से, सभमुचर, विति (अध्य०) 
नियम बा विधि के अनुसार, ठौक-ठीक, यवोचित 
याविधिहुतान्तीनाम - -रणु० १६, संचस्कारोभद- 








प्रीत्या ४4४ 54//000 48 दे की * 
अव्य०) अपनी आय के अनुपात से, 
४७९ के अनुरुप,--बत् (वि०) जैसा कि हो 
खका हैं, किया गया है, (“-श््‌) बास्तविक तथ्य, 
किसी घटता की परिस्थितियाँ वा विगरण,--क्षक्तति, 
--शक्त्या (अध्य०) अपनी अधिकतम जशक्ति के 
४ ६:४2 जहाँ तक भमव हो, -कारचम (अब्य ० 

के अनुसार जेंगा कि धर्मझास्‍्त्रों 
बिहित है मनु० ६८८,--लतमभ. ( अब्य* 
). जैसा कि सुना है, था बताया गया 
2. (बयाशुलि) वदिक विधि के अनुसार, संल्यक््‌ 
अछकार शास्त्र में एक अकहूकार पंभासश्य करम्मेणेब 
क्रमिकाणां समन्यव.--काब्य० १०- उदा० क्षत्रुं मिर् 
विपि छे जब रठ्जय भज्जव कमा० ५४१७७, 
(- श्यभ्‌), संक्येत (अध्य०) सस्या के अमुतार, 
ऋमझ', सश्या के सस्या -यात्ू० १।२१,--शमक्ण्‌ 
(अव्य०)  उच्चित समय पर, करार के अनुधार, 
सर्वसस्भत अचलन के अनुसार, शंजंज (वि०) शव, 
ओ हो सके, घुखम्‌ शक £, मन था इच्छा के 


अनुसार 2. आराम से, ह इच्छानकूर कुछ, जिससे 
सुख हो, --अ दूं तिषाय यधासुख ते सवाहयाति 
चरणावुत पद्चताओौ--श० ३।२२, रभु० ८ाइं८, 


४४३, स्था'ग सही और उचित स्थान, (अब्य» 
गस्‌) उचित स्थान पर, ठीक-टीक, रिक्त (खि०) 
86 ४ परिस्थितियों के 0३0: खैसी 
स्थति ही मट्टि० ८८ 2 कप 
से,---स्वण (अम्य०) ! अपने तने कम से, क्रमशः 
अध्यासते ९४ 2 सिलज रभु० है३।२३, 
कि० रै४।जरे 2. कप से - रचु० १७४६५, 
3 ठीक ठीक, यथोजित, सही हप से । 


26 कर िषा-+- बति] ! ठीक टीक, ज्यों का 


, यधोजित, सही रूप से, प्राय विशेषण के बल 
के साथ अध्यापिपद माशिसुतों बबावतु-- ८ 5 
२१२१, लिपेयंचाबद्बहभेन--रघु* ३।२८ 2. 
या नियम के अनुसार, जैसा कि नियमों द्वारा विक्वित 
है,-सतो यभावद्‌ बिहिताष्यराय--रदु० ५१९, भमु७ 
है, ८२१४॥) 


(सबं० वि०) [यज्‌ + अदि, ०, ए० ब०, 
क्य्‌ [गज +-बदि, डित्‌ | (कर्त 


० ये, स्जी० या, सपु७ कह 
सका जो जौत सा, जो कुछ हे उपबक्त 
सहूसंदधी 'तद' हे,--यस्म बूद्धिबेस 


तर 


( <र८ ) 


बोधक सर्वताम बहुधा एक ही वाक्य में प्रवक्‍त किये 
जाते हैं. यदेव रोचते यस्मे अवेत्तततस्थ सुन्दरम्‌ (ख) 
जब इस शब्द की आवृत्ति कर दी जाती हैं तो इसका 
अर्थ होता है 'समष्टि तथा इस शब्द का अनुबाद 
होता हैं 'जो कोई' "जो कुछ', इस अवस्था में सह- 
सबधी सर्वताम 'तद' की भी आवृत्ति कौ जाती हे-यो 
य शस्त्र बिभति यम इबल प्राण्डवीना अमूनाम॒ | 
क्रोघान्धस्तस्थ तस्थ स्वरयास्तिह जगतानन्तकस्थान्तको#म्‌ | 
- बैणी० ३।३० (ग) जब 'यद' का किसी प्रइन- | 
वाचक सर्वनाम या उससे व्युस्पन्न किसी और शब्द के | 
साथ जोड़ दिया जाता है, मांषर में निपात 'चिंद्‌ खन, 
वाया अपि' रछूगे होयान लगे हो, तो इसका अर्य ! 
होता हैं 'कुछ भी 'नाहे जा कोई' 'कॉई', ब्रेन केन | 
प्रकारेल जिस किसी प्रकार से, किसों ने किसी प्रकार | 
से सत्र बुआपि यों वा को या, य काइन आदि, । 
यत्किचिवेतद 'यह ता केयर तुच्छ बात दं । यानि 
कानि चू मित्राणि आदि, (अव्य०) अख्यय के रूप | 
में 'यद' नाता प्रवार में प्रयुक्त हाता है 4 किसी | 
प्रत्यक्ष या शाश्चित वाक्य को आराम करने में अन्त 
में चाहे हति हों या गहा सस्योध्य जनप्रवादा ' 
यत्मपत्मपदमनुवध्नातीलि- का० ७३ --सम्प कदा- | 
विच्चिल्ता समत्यत्षा यदर्थोंपत्त्युपापादिचन्तनीया | 
कतव्याइच--पच ० है 2 क्योंकि चकि प्रिपमाबरित | 
खत व्वयवा मे यदिय पुतरायपाडुनेत्रा परि- । 
बलाधंमुखी मवाद्य दृष्टा विशज्रम० 8१७, या- “कि 
शपष्य भरव्यथा ने वुवि कमा ले क्षिप्येव यल्‌ 
अमुद्रा० २१८, रघु० १२७, ८३, इस अर्ष में ' 
याद 4 पश्चात्‌ इसका सह़सख्बस्थधी तद या सते , 
आजा हैं, दे० नें० २२३४६। सम० अपि 
(अनय7०) यद्यपि, अगब बक्र पन्‍्या बदपि मत 
-मेघ० २७, --अपंम, --अर्ये (अब्4०) जिम 
लिए, जिस कारण, जिस बासते, जिस हेतु, श्यना 
यदर्थ मस्सि हरिणा भवत्सकाण प्रेषित क्ष० ६, झुं० 
धापुर 2 चूकि, क्याकि सून ईव ने शेक्य हि 
स्येकातिवलितुम, यदर्थ सत्लवानेब ने लभे विप्रता 
अमा महार;। कारणम, कारणात्‌. (अब्य०) 
] जिस लिए, जिम कारण 2 चूकि केयाकि,-कते 
(अप ०) जिस लिए, जिस बास्ले, जिस प्रर्पया 
वस्तु के लिए,--भविध्य, आग्यवादी (ज) कहता है 
'जो होता है बह होगा) - पच० राह१ट का 
(अ८्य० | अथवा, या, -नैतदिय कतरपा गरीया | 
यद्दा जयेम यदि वा नो जयेयु. भग० २६ (आप्य- | 
कार बहुंधा इस भक्द को विकल्पाबं बतललाते समय ; 
प्रयुकक करत हैं), वशण साहमिवता सत्यम , 
(अव्य०) निएचय ही, सवाई तो यश हैं कि सत्यल ' 


सचमुच --अमज़ुलाझसया यो बचनस्य पत्सत्यम्‌ कपित- 
मिव में हृदयम्‌ू-वेणी० १, मुद्रा० १, मुझ्छ० ४। 
यदा (अव्य०) [ यदकाले दा ] । जब, उस सप्रय जब 
कि, अदावदा अब कभी, बईबतर्देश उसी समय, ज्योंही, 
यवाप्रभूति बह ४ है जब से लेकर * *' तब से 
लेकर 2 यदि पत्र यदा करीरबिटपे दोषों 
वसन्तस्य किम्‌-मर्तृ० २९३ 3 जब कि, चूकि, यत । 
यदि (अब्य०) [ यद्‌+-णिच्‌ | इन, णशिलोप | । अगर, 
जो 20 और इस अर्थ में प्राय विधिलिश 
के साथ प्रयोग, परन्तु कभी-कभी मविष्यत्काल अथवा 
बलमानकाल के साथ भी, प्राय' इसके पश्चात्‌ 'तहिं 
और कभी कभी; 'तत ' तदा, तल मो अज का प्रयोग 
किया जाता है। प्राणैस्तपोमि रथवाभिमत मदीय कृत्य 
घटेन पुदृव यदि तत्कुत स्थान्‌-- मा० १९, बर्दात 
यदि किचिदपि दन्तरुचिकौमदों हरति दर्रातमिरमति 
घोरम्‌-- गीत» १०, यस्ने कृते यदि ने सिध्यनि को) 
( कस्तहि) दांव हि? प्र० ३५ 2 चाहे अगर 
बंद प्रदोषे स्फुटबन्दतारका विभावरी गद्यशुणाग 
कल्पने - बु० ५१४४ 3 बारे कि, जब हि 4 यदि 
कदाजितू, शायद -- यदि तावदेब कियता 'दायद आग 
ऐमा कर सके पूत् स्पृष्ट यदि किल भवेद कुममिस्त 
वेलि मेघ० १०२, याज्ञ७ ४।६५०४, (यलपि) 
हालांकि, अगं--शि० १६८४ भग०७ १३:२८ 
श० १३१ यदिवा या, थद्गा ज्येम यदि वा ना 
जयंग - मग० राध् भरनतु६ राटर, या शायद कटा 
सितू, भले ही, प्राप तिजवाचन संवनाम श भा 
आवश्यकतानसार आशय अभिव्यक्त कर दिया जाता 
हैं उत्तर० ह१।१०, ४५; 
| यजू ; उ पूषो० जम्य दे | 7व प्राजन राज) | 
नाम, ययाति और दवयातों को ज्याड़ पुंश्र याडा 
के बच प्रवतक, । सम० कुलोजूब -मस्दन -श्रष्ठ 
कृष्ण का विशेषण । 
यवृझ्छा | यद कच्छ ' अबू ,टोप | || 
करना, स्वेल्छा, (कार्य करने की | सवसत्रता 2 मंपान 
घटना, इस अर्थ में ग्राप करण०« एक बे में प्रयार 
हाता हैं और 'घटनावर्शा, सयोगवर्श शब्दों! से ल। 
बाद किया जोड़ा है. किलरमियुन बंद शफ्वाता 
क्षीतू का०, देखने का संयोग हूँआ आदि वर्नि- 
र्ठबेनक्च यदुल्कयागना अनप्रमावा ददुशेय वस्वित। 
रघुल दे॥२, विक्रम० ह॥१०, कु० [है । राझर 
ऐक्हिक अथवा स्वपुरल्कृत सादा 
सबाद] अकरमात बातलिप 2 सन सफत 
अथवा सयोगक्‍श मिलन, घटनावश सिलाप। 
[अब्य०) | प्रदछा + ससिल | जअवरसात 


घटनाबश, मयांग भे । 


यु 


मेलपुर 


( ८२९ ) 


०) है रक ]4 निदेक्षक, राज्यपाछ, शासक 
हु 04 कि हाथी का, गाड़ी का), कोच- 
बान सारधि--बन्ता 220338003 के रघु० 
७१७, अथ यन्तारमादिदय धुर्यानू विश्वामगेति से 
(५४ 3 सहावत, हस्सि चालक, हस्त्यारीही । 
पस्त्‌ (म्वा० चुरा० उम० बालसि से) नियत्रण में 
करना, दमन करना, रोकना, बआधना, कसना, बाष्य 
करता शापयन्त्रितपीश्स्तथरात्कारकबग्रहटे रघु० 
१०४७, मसि , | दमन करना, नियत्रण में 
करना बेंडियाँ डालना 2 कसमा, बॉबना, सम , 
रोकना, नियभण में करना, ठहुराना - सयच्जितों मथा 

रे शण० ७। 


परम [यन्‍्त्र+ अच्‌ | । जो नियन्त्रण करता है, या कसता 
है, धूणी, खा, सहारा टेक जंसा कि गृहयत्र' में 
(इस शब्द के नोचे उद्धरण देखिये) 2 बड़ी, पट्टी, 
कमना, कंठबध या ग्रथि, चम्ड़े झा तस्मा 3 शह्यो- 
तयागी उपकरण विशेष कर दूठा उपकरण (विप० 
ज़स्त] 4 कोई भी उपकरण या मशौोन, यन्त्र, 
साधन, सामान्य उपकरण -फ्पयस्वम्‌-मुफछ ० १०५९, 
'काएँ से पानी विकारूने मल्तीच इसी प्रकार 
नै ', जल? आदि 5 अठकनी, कुढी, ताशा 
6 लिपत्रण, बल 7. तादोड, एक रहस्मयप स्यातिद 
का रेखाजित्र जो साबीज की भांति प्रयृकत किया 
जाय । मंभ» उपल' जगकी का पाट, कराष्डिका 
एक प्रकार वा जादू का पिटाश, कर्मकृत्‌ (प०) 
कलाकार, शिल्पकार, ३४ अप. का कोल्ड 
< निर्माणशाडा, शिम्पगृह, - _ जादू का कर- 
चध जादुलटाना, दृढ़ (व०) (द्वार) कड़ी या चट- 
खनो दिसमें लगी हुई है, 08 पलक पं कोई 
तल -पुत्रक, पुनिका गुड़िया, या 
पुतछा जिसमें होरी था तार आदि कोई ऐसी कछ 
लगा हो जिससे कि पुललों नाचे, प्रबाहः पानी की 
एक कृतिस सरिता रघु० १६४९,--अशोः एक नलो 
री पतनाखा, भर. कोई तीर या अस्ज जा किसी 
पत्र द्वारा छाद्मा जाये । 


पत्मक |यर्तू | ्युल |] जो कल थुर्जों से सुपरिशित हो ' 

है. कुजक यास्त्रिक, --कघ्‌ ! पट्टी (आज में) 

४ शैराद 

परलभम्‌, --णा [यर्त्र्‌ +ल्यूट्‌, रित्रियां ठापू च| । नियत्रण, | 
दसत, रोक-याम करयखणदन्तुराम्तरे ब्यलिखक्य अनु 
पुरेन पक्षति, - मैं० २२ 2, वियन्वण, प्रति, रोफ़ 
हीयन्नशा तत्षणमस्वभ्वप्नस्योग्यस्ोलानि बिसोच 

ताति कृ०॥७५, रघु० ७२३ 3. "दता, बोधना, | 

“निधि इपोनकुचदृयवातवणा तमर सपमथात्‌ प्रतिबध्नती [ 

>मै० 4१० 4. बल, बाध्यता, मिप़, कष्ट, पीड़ा । 
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या बेदना (जो विवदता से उत्पन्न हो)-- अरूमकछत- 
मुपथारयस्थणया मलछवि* ४ 5 अभिरक्षा, 


हे, परी 

वस्चणी, [मस्जण- डीपू, यन्त्र | शिमि +छोप] 
पतली की छोटी बहन, छोटी साली । 

बस्कित्‌ (वि०) [यत्त्र|-इनि, यस्त्र +- बिनि वा] । (घोड़ा 
आदि) जी जीन 4 साथ की सज्जिन हां 2 चोड़क, 
सताने बाला, 3 जिसमे बाषा हुआ हो । 


बम्‌ (म्वा० पर० यच्छति, यत, इच्छा? गियर) 4. 
रोकना, दमन करना, नियन्जण करना, वदच्च में करना, 
दबाना, ठहूराता, बत्द करना--मल्छेंद्राइमनसी प्रद्ञ, 
--कठ०, यतब्रितास्मनू--मग० ४२१, दे० यत 
2 प्रदान करना, देना, अपण करना-ओरर० (यमयति-ठे 
नियत्रण करता, रोकना खब्रादि, आ , ै. विस्तार 
करना, छबा करता, फैज़ाना,--वस्तस पाथिमायक्छते 
-- सिद्धा#, स्वाजुमाबस्छमान'--श० ४ (पावन्तर) 
2 ऊपर खीचना, बापिस खींचना, -अआयच्छति कुपाद- 
ज्जुम्‌, सिद्धा०, बाणामुखतमायमीत्‌ --भट्टि ० ६११९ 
3 नियन्वित करमा, चामता, दबान, (ौइकास जादि) 
रोकता--मनु० ३।२१७, १११००, बाज? २९, 
अपडाई लेना, (जा०) सूम्दा बढ़ जाता 5 प्रहुण 
करना अधिकार करता रखना--अ्रियमायब्छमाला- 
मर्तमामिरनुसमाभ्‌ -मदि ० ८।४६ 6 से आना, 


नेतुस्द करना, झह्‌- -, (प्राय आ०) ॥ उठाना, ऊपर 
करना, उम्रन करना- -बाहू उद्चस्‍्य-झ०?ै, परस्य 
दश्ह नोचण्छेस मनु० ४१०४, रघु० १११७, १५। 
२३, भट्टि० ४३४१ 2 तंयार होना, प्रस्थान करना, 
आरभ करना, (सप्र० गा तुमुप्ंत के साथ) उच्चच्छ 
माना गमनाय भू --रघु» १६४२९, भरट्टि० ८४७ 
3 प्रयाम करना, घोर प्रयल कश्ता- उद्चन्छति 
बेदम्‌ -सिद्धा० 4 शासन करना, प्रबन्ध करना, 
हुकमत करना, उच (आ०) 7 विवाह करना 
भवान्मिय समयादिमायुपायस्त जझ्ञ० ५, 
(मना) आत्मानुरूपा सिपिनोपरेंस हु० (६६१८ 
रघुन हैर८७ शि० १५२७2 पकड़ना, बामना, 
केजा, स्वीकार करमा, अधिकार करना झरवाध्यु- 
पायसल जिस्वराणि--मट्टि ० ११६ १०१२१, ८8३ 
3, प्रकट करना, सक्ेल करमा--भिं + हैक, 
नि- ,! निमज्षित करना, दमन करता, रकूसा, बच 
में करता, धास्तन करना - प्रकृत्मा नियता स्का 
-भग० ७२०, (मुता) शशाक मेना न तप - 
गत झु० ५४५, "उसे हटा नहीं सका जा 
2 दबाजा, निर्ंदित करना, रोकना, (ब्बास आदि) 
प्रमु७ २१९५२ ने कर्थणत दुर्योनि प्रकृति स्थां 
नियच्धति ममु५ १०५९, 'न इबता है ने छुपाहा 


( <३० 


है! आदि 3 दान करना, देना---को न कुले निवपनानि | 
नियच्छतीति--श० ६॥२४4 सजा देता, दष्ड देना | 


) 


यम का सेवक या टहलुआ, अन्तकः | शिव का 
विज्ञेदण 2 यम का विशेषण किद्ुरः यम का सेवक, 
मुस्यु का दूत, कीख: विष्णु-अ (वि०) जन्म से 


नियन्तब्पश्ण राजभि मनुं० ९।राह३ 5 विनिय- 
मित करना या निदेशित करना 6 प्राप्त करना, | 
अवाप्त करना--तासकरजाप्रयासेन मोक्षमार्ग निय- 
च्यति- याज्ञू० ३।११५ मनु० २९३ 7 घारण | 
करना ([प्रेर०) । नियत्रित करना, वश्ष में करमा, 
वितियमित करना, रोकना, दण्ड देना -नियमयसि । 
बिमार्ग्रस्थितानात्तदण्ड श० ५८ 2 बाँबना, 
कसना शि० ७५०, रघु० ५७३ 3. मर्पादित | 
क्रना, हलका करना, विश्राम देना कु० १६१, | 
लिनि--, दमन करता, |नयत्रण रखना, भंग ० ६।२४, | 
सभ् 7 नियत्रित करना, दमन करना, रोकना, | 
नियत्रण में रखना न की ६।३६, मनु० 
२।१०० 2 भाघना, करना, कसना, बदी बताना 
-वानर मा न सयसी भट्टि० ९५०, मालबि० १३७, 
रघु० ३२०, ४२ 3 एकत्र करना (आ) --प्रीहीन्‍्स- 
यक्छते --सिद्धा० 4. बन्द काना, भेडना भग० 
टाहर । 

बस: [ यम + धठ्म ]।! सबत करना, नियंत्रित करना, 
दमन करना 2. नियन्त्रण, क्षयम 3 आस्मनियस्थण 
4 कोई महान्‌ नेतिक कर्तव्य या धर्मसाघनां (विप० । 
नियम)-संप्त यमेन नियमेन तपोउ्मुनैक--ने० १३११६, ' 
थम और नियम की निम्न प्रकार से भिन्नता दर्शायों 
गई हूँ --अरो रसाघनापेक्ष सत्य यत्कर्म सक्षम, सियर- 
मस्यु स यत्कर्म नित्यमायम्तुसा।बनम्‌ अमर०, दे० 
कि० १०१० पर मल्लि० भी, ममो की संख्या ' 
बहुधा इस बतराई जाती हूँ, परन्तु मिश्न भिन्न 
लेखकों ने उनके भिन्न भिन्न नाम दिये हैं--उदा० 
बह्मातयं दया क्ाम्तिदान संत्यमकल्कता, अहिसाप्सते- | 
यम्राधुय दमदचेति यमा स्मृता याज्षु० शे।रेह३, ' 
मा आनृश्वस्य दया संत्यमहिसा क्षान्तिराजवम , 
प्रोति प्रसादों माधुयय मार्दव चर यमा दक्ष । क्‍्मी- ' 
कभी यम क्रेवल पांच ही बतासे जाते हैं--अहिसा ' 


जुड़दा, यमल आतरो आवा यमजों उन्तर» ६, 
दूत. । मृत्यु का दूत 2 कौबा, ट्वितोवा कातिक 
शुक्ला दूज जब बहने अपने माइयों का सत्कार 
करती है, माईवूज, तु० ध्रातद्वितीया, थानी यम का 
निवास स्थान नर ससारान्ते विज्ञति यमघानीजब- 
निकाम्‌ भर्तुं5 ३!११२, भकिनों यमुता नदी, 
घासभा मरणोपरात पापियों को यम के द्वारादी 
जाने बालो पीड़ा (कर्मी-कूभी इस शब्द का प्रयोग 
'मीषण मालनाएं या घोर पीड़ा' प्रकट करने के 
लिए भी किया जाता हूं), राज (पु०) यम, मृत्यु 
का देवता, सभा यमराज को न्यायसमा, सुर्खभ्‌ एक 
भवन जिसमें केवल दो कमरे हो, एक का मूह पश्चिम 
को तथा दूसरे का उत्तर को हो । 
शमकः [ यम +स्वार्थ कनू ]। प्रतिबंध, रोक 2 यमल 
या जुड़वाँ 3 एक महान्‌ नैतिक या थामिक कर्तंव्य 
दे? यम,--झकृम्‌ | दाहरी पट्टी 2 (अल» में) 
एक ही श्लोक में किसी भी स्थाने पर शब्दों था अक्षरों 
की पुनरावृत्ति परन्तु अर्थ की भिन्नता के साथ, एक 
प्रकार की लय (इसके कई भेदों का वणन काज्या० 
३२५२ में किया हूं) आवर्ति वर्णसधातगोंचरा यमक 
विदू काब्या० १६१, ११, सा» दर? ६४० | 
यम्रन (वि०) (स्त्री० भी) | बम; +ल्‍्यूदू | समबमी, 
दमन करने वाला, शासक नरम! स्यम 
करना, दमन करना, बाँधना 2 ठहरना, बमना 
3 बिरास, विश्राम, से मृत्यु का देवता यम । 
यसनिका [ यमन /-कन्‌ - टाप, इत्वम | परदा, ऑंट, सु 
जवनिका । 
अमस (वि०) [ यम--ला | क| जोड़वो, जोड़ी में से एक, 
- छा दाकी सबच्या, लौ (द्वि० ग०) जोड़ी, खख 
- लो मिथुन, जोड़ी । अर 
शि०) [यम - मतुप्‌, वत्वम | जिसने अ 
सत्यवच्न अह्मचयसकल्कता, अस्तेयमिति प्रेक ' मात के । संयम कर कि है, आत्म वियत्रित 
यमाक््यानि ब्रतानि च 5 ग्रोग प्राप्ति के आठ... यमगतामवता भर धुरि स्थित रघु> ९॥१। 
बसों था साबनों में पहला साथन | आठ अंग पह है । पमलात (कव्य०) [| यम | साति | यम के हाथो में, यमझी 
>-वमनियमासनत्राणायामप्रत्याहा रघारणाष्यानसमाघ- शक्ति में, अमसात्‌ ढ़ मृर्यु को सपना । 
वोफष्टाबवानि 6. मृत्यु का देवता, मृत्यु हक । अधुना [ यम्‌ 4 उनन्‌-टाप | एक प्रसिद्ध नदी का नाम 
रूप, यह धूर्व का पुष्र माना जाता हूँ -- दत्तासये रवथि (जो यम की बहन थानों जाती हैं)|। सम० श्ात 
वमादपि दष्कघारे उत्तर २।११ 7. यमस-पर्मा-/  [पृ०) मृत्यु का देवता यम । 
सम जति यमरी थे (मर्ात्‌ नह हवसहदेशी) करन | अधातिः | वस्य बायोरिद याति सर्वत्र रघमनियंस्थ ] एक 


नास्ति--वैजी* २२५, व गर्भेष को 504 # 3२३८३ ४३53 
समता मनगू० ९१२६ है, एक [ हक 4 
“अब जोड़ा, जोड़ी। परम अभुषर अनुचरः  किया। के राजा बृषपर्ता की पुत्री झमिष्ठा 


( <३१ ) 
दासी के रूप में देवगानी के साथ गई, क्‍योंकि इसने | कण: [ य्‌ + बुच 2 क देश का निवासी, यूनान देश 


किसी समय देवयानी का अपमान किया था और उस 
अपमान की क्षति पति के लिए बाज पछभिष्ठा को 
देवयानी की सेविका बनना पढ़ा (दे० देवयानी) । 
0 बयाति को इस दासी से प्रेम हो गया, फलुत- 
गुप्त झूप से उससे विबाहू कर लिया। इस 
वास से खिज्र होकर देवयानी अपने पिता के पास 
जलो गई और उनसे अपने पति के आचरण की 
शिकायत को । शुकाचार्य ते ययाति को प्राक्कालिक 
वार्धक्य तथा अशक्तता से ग्रस्त कर दिया । ययाति 
ने जब बहुत अनुतय-बिनय किया तो प्रसभ होकर 
शुक्राचाय ने ययाति को अनुमति दे दी कि वह अपने 
बुढ़ापे को जिस किसी को दे सकता हूँ यदि बह लेमा 
हवीकार करे । उसने अपने पाँतों पृ से पूछा, 
परन्तु सब से छोटे पुरु को छोड़कर किसों ने मो 
बढ़ापा कसा स्वीकार तहीं किया । फलस्वकृप ययाति 
में अपना बुढ़ापा पुर को देकर उसकी जवानी के लो । 
इस प्रकार इस समृद्ध यौवन को प्राकर ययाति फिर 
विषयवासनाओ तथा आमोद प्रमांद में व्यस्त रहने 
लगा । इस प्रकार का क्रम १००० कर्ष तक चला 
परम्तु पयाति को तृप्ति नहीं हुई। आखिरकार, 
बड़े प्रयत्त के साथ शयाति से इस बिलासी जीवन को 
छोड़कर, पुर की जवानी उसको बापिस कर दी और 
उस राज्य का उत्तराधिकारी बना स्वयं परवित्रजीबस 
दिलाने तथा परमात्मत्रिम्तट करते के लिए बन को 
प्रत्धान किया | 
प्याथा - यादाबर दें ० | 
यदि, थो (१०) [या +ई, कित्‌, चातांदित्वम | 
! अदबमेघ या अन्य किसो पञ्म के उपयक्त पोष्ठा-छि० 
१५१६९ 2 घांढड़ा । 
पहि (अब्य०) | पदूं+ हिल | ॥ जब, जब कि, जब 


324४3 बह 8०४ ह हे (इसका उपंयकत सहू- 
सबन्धी 'तहि था " परन्तु अत्यूसम श्राहित्य 
में इसका बिरछ प्रयोग है) । रे के 


पथ! [ यू+अच्च | ] जौ यबा प्रकीर्णा ते भवन्ति 
शालय मृच्छ७ ४१७ 2 जौ के दाने या जौके 
दानो का भार 3 लम्बाई की एक नाप एक अगूछ 
का (/६ मा ९/८ 4 हाथ की अगूलियों में बना जौ 
के दान का चिह्न जो घनधान्य, प्रजा, और सौभाग्य 
का सूचक हें। सम» पक: के ४... परोहः: भऔ का 
गैलवा या पत्ती,-- आध्यणम्‌ जे की खेती का पहला 
फल, जार. जवाखार, जोरा, सब्जी, शुक्ट::, है? 3४0५ 
जौ की भूसी को जहा कर उसकी राख से । 


किया गया ह्ञारीय मर 
शराब, यवमद्द । 2:93 26.8 | 


का वासी 

कुल इस शहद का प्रयोग मृप्ततमान और युरोपियन 

के लिए भी किया जाता हैं) 3 गाजर । 

बल बबनाना लिपि यवत-+-आनुरू क्ोप्‌ च] 

कौ लिपि वा लिखाबट । 

मबलिका, कबनी [ य--ल्‍्पूट -- ढीप ८ बवती - कन्‌ न 
टापू, हस्त: ] । मबतस्त्री, प्रीस देश को स्त्री या 
अमुसलमानी,-- यवती नवनीतकोमलाग्री-जग०, बनीं _ 
मुखपद्याना सेहे मधुमद तस घु० ४/६१, (नाटकों 
से ऐसा प्रतोत होता हैं कि पूर्द काल में बबत बाल्ाएं 
राजाओं को दासियों के रूप में नियुक्त की जाया 
करती वीं विशेषकर राजाओं के धनुष और तरकस को 
समालने के लिए, तु० एव बाणासहस्तामियंवनीमि 
परिवत इत एवागज्छति प्रियवदल्थ --श० २, प्रविष्य 
भाज़हस्ता यवनी श० ६, प्रविष्म चापहस्ता यबनी 
- विक्रम० ५ आदि) 2 परदा। 

क्यसभ्‌ [ यू +-असच्‌ ] धास, बारा, घरागाहों का धास 
यवर्संघनम्‌ पत्र० है, याज़० ३।३०; मनु० ७॥७५ | 

क्यामू (स्त्रो०) [ गूगते मिश्रयते- -म्‌ +आमगू ) लावलों 
का माह, घावज़ों के म्राह को काजी, या जौ आदि 
किसी और जन्म को कॉजो यवागूविरलद्रभा-सुश्रु०, 
मुत्राय कल्पते थबागू - महा० । 

मबातिका, यदत्गी [ दुष्टो ययों यवाली--यबन डीप, 
आनृक, पक्ष कन- टाप, छुस्व | अजवायम | 

ब्िष्ठ (वि०) [ युवन्‌- इच्ठन्‌, यवादेश है 
सबसे छोटा, ध्उ' सबसे छोटा भाई, 
अता | 

अशोयस (वि०) [ पुधन्‌-। ईथसुन्‌ बबादेश | छोटा, 
बच्चा ,--१० ! छोटा भाई 2 छूद । 


बजस्‌ (मपु०) [ अज्लू पे बात है! यूट घ्‌ 


, जगली--मनु० १०४४ [आाज- 


कनिष्ट, 
कनिष्ठ 


प्रसिद्ि, ख्याति, कौति, विस्तोयते यज्ञो 
लोके तेलबिन्दुरिवास्मसि -- मनु» ७३४, यशस्तु रत्य 
परतों यश्नोघने--रघु० ३४८, २४४०। . सप्र७ 
-कर (थि०) (यश्ञस्कर) कीति देने वाला यशस्वी 
मत० ८३८७,-- काश (बि०) (मशस्काम) 
4 प्रस्िद्धि प्राप्त करने का इच्छुक 2 उच्चाकाक्षी, 


महत्वाकांसी, -- कायम, क्षशीरण्‌ एश्िद्धि के रूप में 
शरीर, कीधिदेह,--मशः शरीरे भव में दयाल्‌ - -रघु० 


२/९७, है हम १/५७, भर्त० २३३४,- 2 3 

(क्शोद) शी हिकर (३) बे (शा) नन्‍्द की 

और छुक्‍्ण की पाछ्क माता का नाम, - कम 
ञ 

बढ़ाना हि ब्चो बरीय. रघु० १४३५, २।१/-क४हुं 


( ८३२ 


गशहपी ढोल,--शेत (वि०) जिसकी केवल ख्याति 

शेथ हो, सिवाय कीति के जिसका और कुछ ने बचा 

हो,--अर्थात्‌ मृतब्यक्ति, तु० कौतिशेष, (ब ) मृत्य। 
यशस्य (वि०) [ यझ्यसे हित--यत्‌ |]! सम्मान या 

की ओर ले जाने वाला-मनु० २५२ 3 विश्वुत 

प्रसिद्ध, विख्यात । 


यशल्विन्‌ (वि०) [ यशस--बिनि ] प्रसिद्ध, विरुयात, 


विश्रुत । 

प्रष्ठि,-्टी (स्त्रो०) [यज्‌+ क्तिनू, नि० न संप्रसारणर | 
. लकड़ी, लाठी 2. सोटा, गदका, गदा 3 खमा, सतून, 
स्तम्भ 4 जहा -जसा कि वासयष्टि' में 5 वृन्त, 
सहारा 6 झड़े का इंडा जेसा कि ध्वजयध्टि' में 
7 डढल, वृन्त 8 शाखा, टहनी किदस्वाष्टि स्फुट- 
कोरकेव-उत्तर० ३।४१, इसी प्रकार 'सूतयष्टि -कु० 
६१२, सहकारयष्टि आदि 9 डोरी, लडी, (जेसे मोतियों 
की) हार,--विमुच्य सा हारमहायंनिश्चया विलोल- 
यष्टि प्रविरुप्तचन्दनम कु० ५॥८, रघु० १३५४ 
40 कोई लता ।! कोई भी पतली था युकुमार बस्तु 
('शरीर' अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दा के पश्चात्‌ 
समाप्त के अच्त में प्रयोग)-त वीक्ष्य वेषथुगती सरसा- 
जूयष्टि कु० ५५८५, पसीने से तर समुकुमार अगो 
बाली'। सम० - प्रहः गदाघारी, छाठी रखने वाला 
>+गिवास मोर आदि पक्षियों के बंठने का अह्य 
-बुक्ेशया यध्टिनिवामभा्ठात्‌ -रघु० १६॥१४ 
2 खड़े हुए डडो पर स्थिर कबूतरों का घर या छतरी 
>प्राण (वि०) ! निर्बल, शक्तिहीत 2 प्राणहीम । 

शष्टिक' [ गष्टि /-कन्‌ ] टिटिहरी पत्नी । 

एष्ठिका [ यष्टिक |-टापू |  छाठी, डड्ा, सोटा, गदका 
2 (एक लड़का) मोतियों का हार । 

मष्टो दे० यष्टि । 

यू (पु०) [ यह तन ] पूजा करने वाला, धजमान । 

यस्‌ (म्वा० दिवा० १९० यमति, यस्थति, वस्त) प्रयास 
करना, कोक्षिश करने।, परिश्रम करना । प्रेर०. [यास- 
पति-ते कष्ट देता, आ-- श्रयास करना, रीक्िश 
करता, बेष्टा करना मुद्रा० ३१८ 2 था देना, 
पक जाना--तायस्पसि तपस्थन्ती भ्टि० ६।६९, 
१५५४, [प्रेर०) कष्ट देना, सताना, पीड़ा देना 
प्र , प्रयास करता, कोशिश करना ! 


या (अदा० पर० ग्राति, बात) जाना, हिलमा-जुलता, 
चलना, आगे बंढना-सयौ तद्ीयामदलम्ध्य चाहगांलम 
रघु० ३।२५, अन्कम्यपों मध्यमलॉकपाल 2१६ 

2 बढ़ाई करना, ऑक्रमण करना हा 8 ८३ 

2 जाता, प्रयाण करता, कूच करता (कर्म या सम्र ० 

के साथ अथवा 'प्रति के साथ) 4 गृजर आना, 
वापिस होना, ब्रिदा होता 5 नष्ट होता, बोझल 


न अनीीी+ लनननी नल नन जलन >००>न>-५ “>>... 


) 


होना- यातस्तवाधि क् विवेक भामि० (६८, 
भाग्यक्रमेण हि घनानि भवस्ति यान्ति मृफष्छ० ११३ 
6 गुजर जाना, बीतता (समय की) --यौवनमनि- 
बति यात तु काब्य> है? 7 टिकना 8. होना 
घटित होता 9 जाना, घटना, होता (प्राय माव- 
वाचक सज्ञा के कर्म० के साथ) ॥0 उसरदायित्व 
सभालना से ल्वस्थ सिद्धों गास्थामि सर्गब्यापार 
मात्ममा छु० शाप्ड 3! मंचुनसबंध स्थापित 
करना 2 शर्चथना करता, याचना करना 3 हुँड़ना, 
खोजना ('गम्‌ की भाति 'या के अर्थ भी सयक्‍स 
सज्ञा शब्द के अनुसार नाना प्रकार से बदलते रहते 
हैं-- उदा० अग्रे था आगे आगे चलता, नेतृत्व करना, 
मार्ग दिवाना, अधोपा डब्रना, अध्त या छिपना, 
अस्त होना क्षीण होना उबय का उदय होना साझा या 
नध्ट होता, लि या सो जाता पद था पद प्राप्त 
करना, पार या पर आना, स्वामी होता, बार क+ 
जाना, आगे बढ़ जाना, प्रकृति था फिर स्वाभाविक 
अवस्था को प्राप्स करना, छघृतों या हलका होना 
वहां था वस में होगा, अधिकार में आना, आइए 
पा फर्लादुत था निन्दित द्रीता बिपर्यासि था परिवर्ति/ 
होगा कूप बदलना शिर्सा पहीं था भप्ि पर सिर 
झुकाता थादि), प्ैर० ( बापयति ते) । अचछाना 
आएं बढ़ाना 2 ढूटहाना, दूर होकना : रचु० ९॥२१ 
3 व्यय करना (समय) बिलाया --लावस्कोडिश 
विर्सान्थयय दिसात भामि/ १ 

4 सहारा देना, पालनपांधण करना इस्छा 
(वियासलि) जाने की $रुछा करना, जाने का होता 
अति -, | गार जाना, अधिक्रमण करना, उल्केपन 
करना 2 जागे बढ़ना अधि -, ये जाता, आग 
बदला बेब मिवलछला दुतोअधिवास्यमि क्र नि 
तेस्लैल पत्रिभ मदिए ८९०, अबू ,]! अनुबरण 
करना पीछे जानी (आछ« में मी) अनपासपन्मति- 
पतया घर है।२९, कु. ४११, मटि० म।ष् 
2 नकल करना, बराबर शरणला से किलामुदयरतन्य 
राजाता रक्षितु्गश “-रघु० १२७, ९६ शिं" 
१०३ 3 साथ भलमा, अमुल्त्त , कमश अहत। 
अप ,बले जाता, ब्रिदा होता, वाषिध्त शाना 
अभि , पहुँअना, जासा नजदीक होता अभिवधौस 
हिमाघछमुलिखम्‌- किए दोहे, घुर ९ 
+ शयाघ्र करता, आक्रमण काला - रु ५. 
3 खखर्त करमा औ 7 जानी, पहुँचता अर 
होता 2 पहुंबना, प्राप्त करता, भूगतता, किस 
अवम्धा में होना, छब, तुछा, नाशम भदि, कप 
 पहुँचता, मिकट आन|-०कि० ह॥१६ » (किसी 
दिशेध अवाथा को) आप्स होना सृत्य, सुर 


| द्श ) 


रुजम्‌ जआादि, विसू--, 7. निरुछमा, आऋहर याना 
- “रघु० १श८६ 2. गुजरना, (समग) बओोतना, 
बरि--, चारों ओर धूमना बनकर काटना, प्रदर्शणा 
करना, ग्र॒,! चरूजा, जाना-अस्ताइभुत नगरदंवत- 
वत्प्रपासि - मृच्छ ० १२७ 2. प्रयाण करना, कूच 
करना, प्रति, वापिस जाना, शौटना - -रच्‌० १७५, 
१५। १८, ८९०, अ्ल्युदू--, (आदर स्वकष) उठका 
मिलना, अभिवादन करना, सत्कार करता--तानब्यों- 
नरध्यमादाय दूराखत्यतयाी सिरि. कु० ६५०, मेघ« 
४२, रधु० १४९, विधिलू--, बाहर जाना, निकछ 
जाना, में से चले आता -प्राणास्तस्था विभिर्भय 
“सम, बले जाना, रिंदा होना, मार्ग पर कर 
लेना. धररु० १५१८ 2. आना, अ्रधिष्ट होना तथा 
दारीराणि विहाय जोर्णास्यस्थानि सयाति नवानि देही 
भग० २)२२३ पहुँचना । 

याण' [मेज |-घजच्ल, कुत्वभ] ॥ उपहार, यज्ञ, आईति 
2 कोई भी अनुष्ठान जिसमें जाहुतियाँ दी जावे 
- रघु० ८३० । 

पाच [स्वा० आ० ग्राचते-विरक प्रयोग-याचति माक्ित ) 
मांगता, बाखना करता, तिवेदन कूरना, प्रार्थना 
करता, अनुरोध करता, अतृनग-बिनय करना (द्विकमे० 
के स्ाष)- बॉल बाचते वसुभाम्‌ खिद्धा०, पितरं 
प्रणित्थ. प्रादयोरपरिस्यागमग्रायतारमन“--रघु ० 
४१२, भा १४।१०५ (उपसर्भ झमने पर इस 
पांव के अर्थों में कोई महान्‌ परिकर्तन तहीं होता) । 

पाच्क (म्त्री०-को) 32:32 : ब्यूल | भिज्ुक, मिखारी, आवे- 
दक-सृषादपि ल। भर यादक:-सुमा० । 

याधनस्‌,--ता [याच्‌ - ह्यूट, स्थिशा टापू ब| ! मागनां, | 
पाचना करना, निवेदन करना, 2 प्राचना, अनुरोध, 
आवेदन याचता मानताक्षाय, बच्यतामभग्गाजना- | 
इ्जलि: रघु० ११७८ । ! 


ढ़ 


अ्मनम्‌ [क्य्‌-- माप रपट] यज्ञ का सचालन था अनु- 
ध्ठान कराने की क्रिया-- मनु० ३।६५, १८८ । 
अधालेगी |यश्सेन | जग - ढीप| द्रौपदी का पितुपरक 


नाम | 

बालिक (वि०) (स्त्री ०-की) [वज्ञाय हित, यज्ञ प्रमोजन- 
मस्य वा ठक] यशसवधी, कः यज्ञ कराने बाला, था 
बज करने शर्त, था बल्च करने वाला पुरोहित । 

शास्ण (वि०) [यज्‌-+-ब्यत] . त्याग करन के योग 
2 यज्ञ सदंधी 3 जिसके लिये यज्ञ किया जाग 
4. शास्त्र द्वारा जो यज्ञ करते का अधिकारी पाना 
है, - भ्यः यजकर्ता, यज्सस्थापक,-- ब्ल"* उपहार या 
इक्षिणा ओ वज् कराने के उपछद्य में प्राप्त हो । 

बात (मृ०क० कृ०) [वा-+-क्‍्त] ! मयह हुआ, प्रयात, 
चला हुआ 2 गुजरा हुआ, विसजित, दूर पया हुआ 
(दे० 'बा'), - सथ्‌ ! चार, बति बन (०). 3" 
काल । सम० - आल, - (बि०) ।. बाली, 
इस्तेमाल किया हुआ, विकृत, जो निरशेक 
हो पा है. अयात्तयाम बय: दशश० 2. कुज्ा, अभ्- 
पका (भोजन जादि) ---यातयाम बतरस पूर्ति पर्यधित 
चू यत्‌-प्रम० १७२० 3 जी, बका हुआ, विसा“ 

बशतनम्‌ (यत्‌+ निदू- सम] ). अतिकार, बदशा, प्रति 

वत्‌ + लि +-ल्यट्‌] . प्रतिकार, बदला, प्रति- 

बाप, प्रतिष्टिमा जैसा कि 'दं रयातन' में 2. प्रतिहिसा, 
वेरशोघन, मा 3. प्रतिशोध, लतिपू्ति, बदला 
2 सतताप सपोड़न, बेदना 3 यम के द्वारा पा५फ्यों 
को दी गई यातता, नरक की कचणा (ब० ३१०) । 

मातुः [दा ; गत । यात्री, बटोही 2 हवा 3. समय, पु०, 
नपु० भरृतप्रेत,  रात़म । सम० बत् मृत- 
प्रेत, पिज्ञाण, -भट्टि० २२१, रधु० १२।४५ । 

8 30, तन घन, गृद्धित्व] जिठनी मा 


रानी | 


प्राइ्नतक' [वाचन्‌ #कन्‌] भिखारी, जभियोक्ता, आवेदक ! | बाचा [मा ध्टूनू-| टाप] 4. दाना, यंतिं, सकर, अहाबी ० 


पाशिष्णु (दि०) [याव्‌ ; इप्शुण्‌| मीख सागने पर उताक 
पाचनाशील, मागने के स्कभाव बाला । 

पाजित (भू० 7० कृ०) [गाच्‌ +-क्त] माना गया, शिदेदन 
किया गया, शाचता किया सया, अनुरोध किया बबा, 
कल मल । 

याचितकल (यात्रित+- करन] भिज्षा में प्राप्त उबार 
ली हुई कोई बस फं 

24 कक ज-मह-+दोप्‌| ।. मॉक्सा, आया करना 





3. प्रार्थता, निरदेदन, 
मोषा बरमधिगुर्े भाषमे लख्यकामा-मेक० ६ । 
800 4238 रा 3 यज्ञ कराने दास, बच 
नम हाथी) राजकौय हाथी 3. यंदो- 


६, रब ० १८१६ 2. सेना का अयाण, चढ़ाई, 
आक्रमण मार्मकौष सुभे मासि यायादात्रां महीपतिः 
द है! >म ७।१८१, पंच+७ ३३७, ० हैं७।५६ 
६। तीषांटन बा तीषंगाया 4. होबे शाभिमो का 
समूह 5. उत्सद, पर्य, किशी उत्सव थां संस्कार का 
जवतर--कासपियानावस्य याजप्रतज़रेव--मा> है, 
उत्तर* 6. जुमूस, उत्सववाजा, प्रदत्त लत माषरानि- 

जालती -मा० ६. ६२ ?. सडक है. औरन का 
खहारा, मौडिका, मिर्वाह, पाभाभात्र अनु ० 
डो३े, शरौरयात्रापि जे ते ते प्रतिध्येदकर्रण: 
- भंग रेट 9 ह + 3 बीतदा 39. तंध्मवह्ार 
- यात्रा चैव हि --मजु» १११८४, छोक- 
यात्रा बेजो» १, बनु० ९।२७ !!. रीति, उपय, 


( ८३४ ) 


तरकीब 2 प्रधा, प्रचलन, दस्तुर, रीति--एषोदिता |. 4 विसम्ब, दीधंसूत्ता 5. सहारा, निर्वाह 6 प्रचलतम, 

लोकयात्रा नित्य स्त्रोपूसयो: परा 5१ ॥२५, /_ जग्यास। ३. 

(लोकचार --कुल्लू० ) !3 वाहन, । | बाष्य (वि०) [शा-+-भिच्‌-+-ध्यतू, पुकाथम ]  हटाये 
घात्रिक (ति०) (स्त्री०-कौ) [ यात्रा-ठकू ] ? यात्रा | जाने के योग्य, निकाले जाने के योग्य अथवा 

करता हुआ 2 किसी यात्रा या ऑल्दोलने से सम्बद्ध | अस्वीकार किय जाने के योग्य 2 नीच, तिरस्‍्करणीय, 

3, जोवन-घारण की आवश्यक सामग्री 4. प्रचछित, | मामूलो, अनावप्यक | सम० -बामल्‌ शिविका या 
+3५ |: कुछ, -- कः यात्री, - कम्‌ . प्रयाण, अभियान या | पालक, होली । हि 

2 श्ाव सामग्री, (यात्रा के लिए) रसद, | बामः [यम्‌|घठा ]  सिरोध, भंर्य, नियस्त्रण 2. पहर, 

सम्मरण । ।... दिन का बा भाग, गत का समय--पदिच- 
शाबातब्यभ्‌ [ यवातय--व्यथ्न] वास्तविकता, सचाई | माध्यासितीयामात्मसादमिव --रचु० १७१, 
2 ३8: अर कल: ः हि | इसी प्रकार बामबती, तजियामा आदि । सम ०--घोषः 
ग्यार्य-+ष्यअ_] । वास्तविक या सही प्रकृति, | ! मुर्या 2, कष्टा या थड़ियाऊू जिससे रात के पहरो 
सभाई, सच्चा चरित्र - न सच्ति यासराध्यंत्रिद पिता- | की टसटन होती 3 य0४९७०३२४५०३३४३ को ५ 
किन --कु० ५।७७, रघु० १०२४ 2 न्याम्पता, | ६५६, यभ्नः प्रत्येक भष्टे के लिए कार्य, 
उपयकक्‍्तता 3 उद्देश्य की पूर्ति या निष्पन्नता । |. “-+चत्ति (स्त्री०) पहरा देना, जौकीदारी करता । 
यादबः [यदोरपत्यम अश ] यढु की सतान, यदुवश्ी । ।॒ मामलम्‌ [यमल- अश्‌) जोडी, मिथुन । 
यादस (नपु०) [यान्ति वेगेन--या--असुन्‌, दुगागम"] , माशकक्‍ती [याम-+-मतुप्‌, वत्वम्‌, हीप्‌| रात - कि० ८५६ 
भी विशालकाय कस समुद्दी दानर--याहासि ' यानिः/-औो (स्त्री०) [याति इुमात्‌ हुहान्त्ण गया : मि, 
जलजन्तव --अमर ०, कक यादसामहम्‌--मग०, ,._ डीपु च, !. बहन (दें० +-भि० १७५०३ 
१०१२९, कि० ५१२९, रघु० ११६ । सम०, पि, . » रात । 
--साथ. (यादसां पति , यादसा नाथ मी) । समुद्र, ' ब्रालिकः [सामे लियुक्त याप्र+ ठक] पहरेदार, रात का 
2 बरुण का नाम--रघु ०» १७२१ । पहरे पर नियुक्त, चोकीदार--नैं० ५१११० / 

(बि०) (स्त्री०-क्षी), मादृभ, यादप्त (वि०) बालिका, बामिली [यागिक |-टापू, बाम +हनि + ढीप) 
(स्त्री० श्री) [यद +# दृश्‌ू+क्त, क्यिन, का वा, रात--सबिता विधवति विद्युरापि संविसरति दितन्ति 
आत्वम्‌) जिस प्रकार का, जिसके समान, जिस प्रकृति ग्रासिन्य, यामिनयन्ति दितानि श्र सुखदु खवशीक़ृत 
का, जैसा । मनसि -काब्य७ (०। मम» पति: | ऋऋद्ममा 

बाइक्छिश (वि०)' (स्त्री०-कौ) [िदुष्छा +-ठक) ' 2 कपूर । 
! ऐच्छिक, स्वत स्फूर्त, स्वतत्र 2 आकस्मिक, दासुभ (वि०) (स्त्री० सी) [यभुता+-जअण| यमुना से 
अप्रत्याशित । '... सबद, या निकला हुआ, या ययुर से उत्पन्न सम 
[या भावे ल्यूट] ! जाता, हिलसा-बुलना, बना , __*के तकार का जज़न, सुर्मा । 
580 सवारी करना जैसा कि गजयानम्‌, उस्ट्र' . पासुसेध्टकर््‌ [समुना-)- इष्टकर्स] सीसा राग! 


रथ” आदि 2 जलयात्रा, यात्रा--समुद्यानकुशला | वांस्य (बि० भू पम+ध्यूका,) । दक्षिभी-ह्वार ररशपूर्या- 
““मनु० ८।१५७, याह्ु० ११४ 3, अभियान करना, | म्यम्‌ - ४ जम ९५ 2. ग्रम से सक्षध रखने वाला 
आक्रमण करना (राजनीति के छ गूर्णों में से एक) | या वमसे जुरुत! | सम ०-अबनभ्‌ दक्षिणायन, 
“-अहितानू प्रत्यमीतस्थ रणे यानम्‌ -अमर०, हि । मकरसकांति,-- उत्तर (बि०) दक्षिण से उत्तरदा 
७।१६० 4 जलूम, परिजन 5 सवारी, वाहन, साड़ी, | जानें बाला । 
रययान सह्मार कौवेरमू--रघु० १५४४५, १३१६९, | बाभ्या [वास्व +-टाप्‌] ) दक्षिणदिक्षा 2 राति।! 
कु० ६७६, मनु० ४१२० । मम० वाजम्‌ जहाड़, | बादलकः [व्‌ +-यह +उक्) बार २ पर का अनुष्ठान 
तौका, --महझ्रग जहाज का टूट जाना,--मुखम गाड़ी का करने शाझा, औओ हृमातार यज्ष करता रहता हैं 
अगला मांग, ग्राडी का वह भाग यहाँ जूजा आंघा इज्वाशील--स यायभूक तह भिशुपुर्ये +-मंट्टि० 
जाता हू । २११२७ । 

मापनभु-ता (२7/-णिच् +ल्मूट, पुकागमः, स्थिया टाप्‌ | घायावर (वि०) [पुन' घुन' शाति वेशास्तर गच्छतिं गो 
तर] ! आने देता, हाक कर बाहर निकालना, +दह +बरच) परिव्रज्याशीक साधु, सत/-यावावर 
निष्कापन, हटाना 2 (किसी रोग की) चिकित्सा गा | वृष्यफलेन हि." जगदर्भमीयम्‌ ०" 

वायाबरखु हे 


भ्शमन $ समय बिताता जैसा कि 'काछयापल! में २४२०, 


( ८६५ ) 


--बआालरा० १६३ [यहाँ 'पायाबर एक कुछ का 
नाम हू) । 


प्राष:,-याजक:,-क् [यु मच +- अण्‌--याव - कन्‌]!. जौ 


से तेबार किया हुआ आहार 2. राख, कार रक्त, 
महावर-लम्यते सम परिस्क्ततयात्मा यावकेस विधतापि 
मबत्या -“शि० १०९, १५।१३, कि० ५१४० । 


याबत्‌ (विं०) (स्त्री०-सौ) (35284 मम] ] 
[ अर का सहसवधी) | , जितने ( जितने 
के लिए मावत्‌ तथा उतने! के लिए तावत्‌ का प्रयोग 
होता है) हे ताबस्तमेबास्य तैनोंति रविरातपम ! 
दीधकाकमलीस्मेयो याजन्याजैण साध्यते-&ु० २१३३, 
ते वु यावल्त एबाजी तावाश्च ददके कं पल हैं --रचु० १२) 
४५, १७१७ 2 जितना बढ़ा, विस्तृत, कितना 
बड़ा या कितना विस्तृत यादानथ उदपाने स्ंत' 
संप्लतादके, तावान्सवरष वेदेश्‌ ब्राह्मणस्थ विजञानत 
भंग ० २।४६, १८९५ 3 सब, समस्त (यहाँ दोनों 
मिल कर समप्टि या साकल्य का अर्थ प्रकट करते हैं) 
-यावदत तावकूक्तम गण» अव्य ०, 'याबत अकेशा 
प्रयुक्त होकर निम्मांक्षित अर्थ प्रकट करता है (क 
जहां तक, सके, पर्यस्‍्ल, जब तक कि, (कर्म के 
साथ ) -नतम्पस्याग 054 ५४ -बक अमोरबेक्षम्दय उस्तर० ७, 
कियस्तमर्बाण याव: जितका रेघाशिलितम्‌ 
उल्र» १, सर्पकोटर यावत्‌ू पथ ! ४ हभी, 
ठीक उम्री समय, इसी बीच में (तुस्म्त जाने 
बाडे कार्य की दर्शाने बाला) --तदुगावत्‌ बृहिणीमाहुय 
मगीतकमनुतिध्ठामि क्ष७ ६, यावदिमां छायामा- 
जत्रिध्य प्रतिपाशयामि क्षृण ३ 2 यदि यावत्‌ और 
तावत मिसक्षर प्रभुक्त हो तो निम्भाकिस अर्थ प्रकट 
हीता हैं (क) हलसी देर कि, इतने समश तक कि, 
>याबब्िसोपाज॑नशक्तस्तान प्िजपरिवारो रक्त -मोह० 
४ (ख) ज्योही, अभी-अभी, इसी समय --एकस्य 
दूं खम्य न बायदस्त यच्छामि” '' ताबदिहतोय समु- 
एस्थित में हिंई १२०४, मेभ० १०५, कु० ३।७२ 
(भ)। जनकि, उसी समय तक आजमदासिनों 
यावदबेदयाहुमुपाबर्ते ताबदांपृष्ठा किलन्‍तां बाजिन 
झ० १, प्राय 'न के साथ मी प्रयोग जब कि 
वपावश्न का अर्थ होता है 'इससे पुर कि ग्रावदेते 
सरसों नोम्पत्ास्ति तामदेतेस्यः प्रदुत्तिरइगधणितब्धा 
विक्रम० ४ (थ) जज, मिस समय प्राजदुत्याय 
निरीक्षती तावद हंसोजअश्ोकित' - हिंए ३। सम० 
अन्स्त,  अनराय (अव्य ०) अन्त तक, आश्रीर 
तक,-अर्घ (बि०) आवश्यकता के अतृसार, उतने 
जितने कि अर्थ प्रकट करते के लिए आवशयर है 
(झम्द )-यागदर्धपदां वाजमेदसाइाय माधव: विरराम 
“जि २१३, (अध्य० अं) !. उतना जितना 


उपयोगी हो 2 सभी अर्थों भें-अयमपि व गिराबीपमहे 
३॥३०_ (पाठाम्तर डह्‌ 
- ईप्लिलभ्‌ (अव्य०) वर्थेच्छ, इच्छा के अनुशूछ, 
- इत्यभू (अव्य०) आवश्यकहा के बनुसार, जितना 
आवश्यक हो,-- शम्भ,-- शीगभ,-- जीबेस टन 
जीवन मर, जीवनपर्यत, आजीवन,--असभ्‌ (अध्य* 
अपनी शावित के अनुसार, जिसला कलिक से अधिक 
वह हो,--भावित उक्त (वि०) उतना जितना कहा 
जा चुका है,-बात (वि०) !. इतना बढ़ा, इतना 
विस्तुत, जहाँ तक व्यापक हो. हू २१३३ 2. नगण्य, 
तुष्छ, ०. ),-- शक्‍पण्‌, (अब्य०) जहाँ 
तक समव हो, अपनी शक्ति के ऋतृसार--इसी प्रकार 
'यावत्सस्वम्‌ 


यादन (जि०) (स्त्री०-जो) [ यबन- अभ, ग।लिज्‌ 


-ल्यूट वा | यबनों से संबंध रखने बाझा, गे बर्दें- 
धावनी मारवा प्राण कष्ठयतेरपि--सुमा०,--कः 
छोदान । 


शाधस: [ यदस +-अज् ] भाप का देर 2. यारा, शाथ- 


सामगव्री । 


याध्योक (वि०) (स्वी०--को) [ बच्टि प्रहरणमस्य 


- इकिक्‌ ] छाठी मा सोटे से सुसज्जित,--कः लाठी 
से सुसम्जित योदा । 


शास्‍कः [ यस्‍्कस्पापत्यम्‌ - यरक--अज ) मिश्क्तकार का 


साम ) 


बु। (अदा० पर० यौति, युत, प्रेर० यावयति, इभ्कछा« 


वियविवति या यूगूक्‍ति ) ! धम्मिसित होता, मिलना 
2. भिलाना, ० रदोति करना । 
॥ [जुहो« पर० अकृम-अरूम करता । 
)॥ (क्रश्आा० उ म७ युनाति, पूनीते) बॉधता, जकशना, 
सम्मिलित होना, मिलना । 
प्र, बामना, अनुष्ठान करना, व्यक्ति -, मिश्रण 


करता - अम्दोम्य सम व्यतिभत' शब्दाञ घम्मेस्तु 
अभीषणान्‌ -- भट्टि ० ८।६ । 


शर्त (भू० क० ०) [ गूज्‌+क्त | |. सम्मिखित, मिलता 


हू 2 अकड़ा हुआ, अूए में जीता हुआ, साज-सामाग 
सनद्ध 3 यृक्त किया हुआ, 4 
$ सुसम्मित, एक्‍्त, मरा हुमा, सहित (समास में था 
करण० के साथ) 5 स्थिर, तुझा हुआ, ठोन, व्यक्त 
(अधि के साथ) 7? कर्मपरायण, परिञअमी 8 कुफक 
अनुभवी, भर 9. योग्ड, उचित, ठीक, उपयुक्त 
रह » था आँधि० के ताव ) 0. आादिकाकीन, भौकिक 
शब्द), --क्तः ३४४३६+ जौ 2४4 9803 से 
साभस्य प्राप् का /क्तत्‌ जोड़ी, इन 
पुस्म । सम7--अर्ष (वि०) समझदार, ५ 
साथंक,-- कर्मन (वि०) जिसे किसी कर्दक्य कर्म पर 


( ४९१६ ) 


', लगाया गया है,--शल्य (ज्रि०) स्यायोजित दंड देने 


भआाला--रघु० ४८, --भगत्‌ (वि०) सावधात,- रूप 
(वि०) गोग्य, उचित, लायक, उपयुक्त (सब०्या 


अधि० के साथ) --जत्म यस्‍््य है ४9 युक्तरूपामद तब 
- क्ष० १७, अनुकारिणि पूर्वधां युक्‍तरूपसिद त्वयि 
“7 र।१६९। 


. (स्त्री०) [ मृजू+क्तिनू ] ! मिलछाप, संगम, 
5 2 ) के इस्तेमाल, काम में झाना 3 जुए 
में जोतना 4 अ्यवहार, प्रबवलन 5 उपाय, तरकीब, 
योजना, जुगृत 6 कपटयोजना, 2 , दाव-पेंच 
7 औचित्य, योग्यता, सामजस्य, , उपयुक्तता 
8 कौशल, कला 9 तर्कना, यूक्ति, दकीकू 0 अनु- 
मान, निगमन 7 हेतु, कारण 2 क्रमबद्धत।, रचता 

यत्र खल्विय वाचोयुक्ति सा० १ ॥3 (विधि में) 
सभावना, परिस्थिति की गणना या विद्येषता (समय, 
स्वान आदि की दृष्टि से])-युक्तिप्राप्तिक्रियाचिह्ृसब- 
घाशेगहेतुमि गराज्ञ़० २९२, २१२4 (नाटकों 
में) घटनाओ को नियमित्त 
३४३ 5 (अल० में) किसी के प्रयोजन या अंभि- 


कल्प की प्रच्छत्र अथवा प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति | 
6 छुछ राह, योग 7 धातु में कोट मिलाना। , 


सम० कक हैतुओ का वर्णन, - कर (वि०) 
4 उपयुक्त, | की ज्ञ (वि०) तरकीय 


या उपायों में कुशल, आविध्कार 


3 स्थाण्ति, सिद्ध 4 तर्कयुक्त । 
पुणम [ युजु- घना, कुत्वमू गुणाभाव | ! जुआ (पु० 
भी दस अर्थ में) -मुगव्यायत बाहु. रघु० ३।३४, 


ऋुखला, तु० सा० द० | 


कुनल, थ्ुक्त ' 
(बि०) ! उपयुक्त, योग्य 2 विशेषज्ञ, कुशल ' 


सख्या के लिए बिरलप्रयोग | सम० अन्त: | जुए 
का किनारा 2 युग का अन्त, सूष्टि का अन्त या 
विनाश युगान्तकालप्रतिसहृतात्मनो जग्रत्ति यस्‍यां 
सर्विकासमासत शि० ११२३, रघु० १२६ 
3 मध्याह्ृ, दोपहर, अबधिः सृष्टि का अन्त या 
विनाश शि० १७४०, कीलकः जुए की कीली 

पाइवंग (बि०) जुए के पास जाने बाला, जुए में 
जुतने वाढा वैल, बाहु (वि०) लम्बी भुजाओं 
बाला-कु० २।१८। 


| युगन्धरः,-रस्‌ [ युग-+-ध्‌ +खच्‌, मुम्‌ ) गाड़ो की जोडी 
|. जिसके साथ जुआ कस दिया जाता हैं । 


| 





१०६७, जशि० ३।६८ 2 जोडा, दम्पती, युगल , 
कुबयोयुंगेन तरसा कछिता शि० ९॥७२, स्तन- , 


युग श० १॥१९ 3 इलोकार्थ जिसमें दो चरण होते 


है, यृग्म 4 सृष्टि का युग (युग चार है कृतया ' 


सत्य, बेता, द्वापए और कलि प्रत्येक की अवधि 


क्रमशः १७२८०००, १२९६०००, ८६४००० और ' 


४३२००० वर्ष है, चारो को मिलाकर ४३२०००० 


वर्ध का एक महायग होता हैं) ऐसा माना जाता है 


कि यगो की उत्तरोत्तर घटती हुई अवधि के अनुसार 
शारीरिक और नैतिक शक्ति भी मनुष्यों में बराबर 


गिरती गई हैं, समवत इसीलिए कृतयुग को स्वर्ण- , 


युग और कलियुग को लौहयुग कहते है) पघमंसस्था- 
पनार्थाय सभवामि युगे युगे भग० ४८, बृुगशतप- 
रिवर्तातू-श० ७।३४ 5 पोढी, जीवन,-- आ सप्तमा- 
दगातू प्रमु० १०६४, जात्युत्कर्षों यगे जशेय पञु्चमे 
सप्नमेंईपि वा. याज्० १९६ (युगे--जन्मनि 8 
6 “चार' की सख्या की अभिव्यक्ति, बारह 


युग्म 


घृगषद्‌ (अव्यं०) [ गृग--पद्‌ -क्विप्‌ ] एक ही समय, 


सब एक साथ, सब मिलकर उसी समय कु० ३॥१ 
प्राय समास में ह० ४२। 


युगलम्‌ [ युज्‌-+- कलच, कुत्वम्‌ ) जोड़ा दम्पती बाहु? 


हस्त चरण" आदि | 


मुगरूकस्‌ [ युगल-कन्‌ | ! जोड़ी, 2 एलोकार्थ, जो दो 


मिलकर पूरा इलोंक या वाक्य बनाए, दे० युग्म । 

(वि०) [ युजू-+मक, कृत्वस ] सम० -यग्मासु 
पुत्रा जायन्ते स्त्रियोध्युग्मासु रात्रिष्‌ , तस्माशुग्मासु 
पुत्रार्थी सविशेदातंवे स्त्रियम्‌ू--मनू ० ३४८, याज्ञ ० 
१७९ ] जोड़ी, दम्पती, दे० अयुग्म 2 संगम, मिलाप 
3 (नदियों का) संगम 4 जुड़वा 5 इलोकार्ध जिन 
दो से मिलकर पूरा एक वाक्य बने - द्वाम्या युग्ममिलि 
प्रोक्‍्तम्‌ 6 मिथुन राशि । 


यृष्य (वि०) [ युगाय हित -यत्‌ |] । जोतने के योग्य 


2 जुता हुआ, साज सामग्री से सनद्ध 3 खीचा गया 
जसा कि अव्ययुग्यों रथ ' में, ब्य' जूता हुआ या 
खीचने वाला जातवर, विद्येषत रथ का घोड़ा -हरि- 
युग्य रथ तस्में - प्रजिधाय पुरन्दर --रघु० १३॥८४ | 


युण्‌ । (रुघा० उभ० युनक्ति, युहुकसे, युक्त) ! समिलित 


होना, मिलना, अनुरक्त होना, सबद्ध होना, जुड़ना 
--तमयमिव भारत्या सुनया योक्‍्तुमहसि--कु ० ६।७९, 
दे० कमंवा० नीचे 2 जोतना, जीन कसकर समद्ध 
करता, लगाना -भानु सकृयुक्ततुरद्भ एबं श० 
५, भग० है।(१४ 3 सुसज्जित करना, से युक्त 
करता जैसा कि गुणयुक्त में 4 प्रयुक्त करना, काम 
में लगाता, इस्तेमाल करना प्रशस्ते क्‍मंणि तथा 
सच्छद्द पाध॑ युज्यते मग० (७२६, मनु० ७॥२०४ 
5 नियुक्त करना, स्थापित करता (अधि० के साथ) 
6 निदेशित क्रना, (मन आदि का) स्थिर 
करना, जमाना 7 अपना ध्यान सकेन्द्रित करना 
“ मन सयम्य मच्चित्तों युक्त आसीत भत्पर 
+भग० ६१४, युझ्जत्तेवः सदात्मान--१५ 
8 रखना, स्थिर करता, असाना (अधि० के साथ) 


( ८३७ ) 


9 तैयार करता, सुभ्यवस्यित करता, सरिमत करना, 
यूकत करता 40 देना, प्रदान करता, स़ाइर समपित 
करना--आएिष ययुज, कर्मदबा० (बुज्यते) | समि- 
छित होने के योग्य -रविपीतजना तपात्यवे पुनरोधेन 
हि युज्यतो नदी कु० ४॥४४, रघु० ८।१७ 3 प्राप्त 
करना, स्वामी होना-इष्टेन बुंज्वस्व-ह० ५, महावी० 
७, रघु० २६५३ योग्य या सही होता, समुचित होना, 
उपयुक्त होना (अधि० या सबंध के साथ) या यस्‍्य 
युज्यते मुमिका ता खलु म्रावेन तथव सर्वे बर्ग्या पाठिता 
“7 झ्रा० !, तैलोक्यस्थापि अ्रभुत्व स्वयि मुज्यते - हि० 
१4 तैबार होना--ततों युद्धाय पृम्यस्व मगर 
४]३८, ५० 5 तुल जाना, खछोन होता, निदेशित होना 
-मनु० ३।७५, १४)३५, कि० 3१३। प्रेर० (बीज- 
वलि--ते) । सध्मिलित होना स्िलमा एकंज करना 
>रघुल ७१४ 2 उपहार देता, समर्पण करना, 
प्रदान, करता -- रघु० १०५६ 3. नियक्त करना, 
काम पर लगाता, इसीमारु करता -क्षत्रमियोंजयेक्स- 
त्रुम-पचच० ४29 4 मुड़ना, कसी ओर निदेशित 
करना पराषाप्िवारयति योजयते हिलाय-अर्सू० २७२ 
5 उत्तेजित करता, प्रेरित करता, मड़काला 6 सम्पन्न 
काना, निष्यक्ष करता 7 तैयार करना, सुख्यवस्थित 
करता सुसस्जित करता | 
सम्मिलित होने की इच्छा करता, अं इच्छा 
के रना, देने की कामना करना, अगु-, (आ०) ! पूछना 
प्रभभ करता -अम्ययुक्त गृदमोइशश किने रचु० 
११६२, ५११८, छि० १०६८ 2 परीक्षण करना, 
जबाब करनी मंनु॑० ७७९, अभि ,(जा०) चेष्टा 
करता, काम में पिछ जाना 2 आक्रमश करना, धावा | 
करना भकन्‍तमनियाक्युमुश्युक्क्ते-दश० 3 दोषधारोपण । 
करना, दोषी ठंहराना सनु० ८।१८३ 4 अधिकार | 
बनाना, मार्ग करना (जैसे कि किसी कानूनी 
अभियोग में) के बमाजितेकरेशेन देय बदभियुम्यते- | 
विकम ० ४। १७, माज्ञ* २।९ 5 कहना, बोलना डश-, 
उस्तेजित करता, है: करना 2. कोशिल । 
करना, प्रयास करना -दद्य० 
3 तैयार करना, कच- /[भा०) 
काम में लगाना --बाहुगुध्ययुपग जीत- शि० २४९३, 
पशवन्धमुजासपशानज' पहुपायहक्त समीक्षय तत्फलम 
रघु० ८२१, मालबि ० ५।१२ 2. चलता, स्वाद लेना 
अनुभव करना (सारझू७ से मी) रघु ० १८४६, कं 
८३१ 4 उपभोग करना, खोबा--अनु« ८४ 
(आ०) 4. नियुक्त करता, हम उन करता, आदेश 
पेगा (अधि० के साथ) - यन्मां स॑ मया- 


कक्ते--मा० १।९, अतलाधुरती तभ भवान्‌ कासशुप. 
पे इमामाभरमवर्भे वियुक्क्ते श० १, कु० हे। १३, रचु० 


* भ्द्धावे साथमाये चर सरित्वेतस्पयज्यते 


५१२९ 2 सम्मिकित होगा, मिलना 3, नियत करना 
आदिष्ट करना। (प्रेर०) ! सम्मिकित करना, मिलाना, 
से युक्त करना, प्रदान करना--कु० ४४४२ 2 ओोतना, 
सनद्ध करना, 3. उकसाता, प्रेरित करना-मग० ३।१, 
घश--/ (आ०) ? इस्तेमाकू करना, काम में छाना 
-अयमपि च गिर नस्त्वत्मवोधप्रयुक्तामू--रघु ० ५१७५, 
पुम्पतै--मग ० १४१२६ 
2. नियत करना, काम में रूग्ाना, निर्देशित करता, 
आदेदा देना--मा मां 8224: श&6«४80 लोपऐ-- मग ० 
३५४, आ्रायुडकत शब्य बत स्वाम-२।५१, कु० 
७८५. 3. देता, प्रदात करना, अभिदान करना 
- अशिष प्रयुगजे न वाहिनीमू-- रणु० ११६, २।७०, 
५३५, १५)८ 4 हिसना-घुलमा, गतिदेना-- सबसध- 
पा (बाहछता )--रघु० २।१० ५ उत्तेजित करना, 
रेत करना, प्रेरणा देता, हाकमा--कु० १२१, भय ७ 
३१३६ 6 सपन्न करना, करमा-रशु० ७८६, १७११२ 
7 रगमच पर प्रतिनिधित्व करना, अखिलय करना, 
लाट्य करता - उत्तर रामचरित तराणीत प्रबज्यते 
उसर० ११२, परिषदि प्रभृष्यातस्थ मम कु० है. 
8 इस्तेमाल करने के लिए उभार देना, (पल कि 
ब्याज पर देगा - मगु० ८१४६ कि ,(अआा० 


 छोहना, परित्याग करमा-कि० द् ह' » है १।३६॥३ 
2 अरुप-अरूण करना--पूरो वियुक्ते भिथने हृपाबती 
%० ५१२६ 3. हीशा करना, कश्मा, 


दिन ,! इस्तेमाल करना, ब्यय करता 2. 

कर काम में लगाना 3 भांटगा, अनुभाजम करना, 
बित रण करता --प्रत्येक विनियक्तात्मा कष ने जास्यत्ति 
प्रभो -%० २।३१ 4 वियुक्त करना, अरूष ऊरना, 
सभ्‌ ,सम्मिझित होगा (कर्मवा७ में) -सयोग्यसे स्केण 
बपुमेहिप्ता रभु० ५२५, (प्रेर०) भिलाना, सम्मि- 
लित करना । 
५(स्वा० चुरा० पर० योजति, योजवरति) जोडता, 
मिलाता, जोतना दे? ऊपर 'यज । 


0 (दिबा० जा० पुम्ते) मत को प्रकेम्द्रित करता 
यूज के 


करा ० रूप के रामरूप) । 


[ 
ँम करना, । युथ् (वि०) [वुन्‌-+गिवम] (समास के अन्त में) . जुड़ा 


हुआ, मिला हुआ, लक खींचा जाता 

2 के आसन, व 7 जो जोड देता है, 
मिला देता है 2. ऋषि मुनि, थो अपने आपको भाव- 
समा्ति में सलर्त रखता हे 3. जोश, दफ्ती (इस 
अरब में तप्‌« भी) । 


शा नह 


33 
परफ्तत्मा से प्राप्त क 
दीन राह में जसते हैँ । सु 


बुत (मू० क० हू०) [गु+क्त]) ) जुड़ा हुआ, सम्भिशिस, 


( <३८ ) 


भिरा हुआ 2 से युक्त या सहित--जेसा कि 'गुणवण- 


युतों कर ' में । 

3. विवाहोपह्ार 4 स्त्रियों की एक प्रकार की वेश- 

भूषा 5 स्त्रियों के वस्त्र की किनारी या झालर। 
यूतिः (स्त्री०) [यु+क्तित] । मिलाप, संगस 2 सुस- 
योग 5 (ज्योति० में) सयुक्ति, दो ग्रहों का स्पष्ट 
योग । 


बुद्धभ्‌ [सुध+क्त| । सम्राम, समर, लडाई, भिडन्त, मुठ- , 


भेड, सघर्ष, द्वन्द्र_वत्स केय वार्ता युद्ध युद्धमिति 
उत्तर० ६ 2 (श्योति० में) प्रहो का सघर्ष या 


विरोध । सम०--अव्सानम्‌ युद्ध की समाप्ति, सुलह, , 


--आचाये- सेन्यशिक्षा का गुरु उल्मस (वि०) 


बद्ध के छिए पागल, रणोन्मत्त, -कारितू (वि०) ' 


छड़ने घाला, सपपंशीलू,--भू,- भूति' (स्त्री०) 
रणक्षेत्र, मार्ग. सेनिक कूट्चाछ या छठबल, पुद्धा- 
भिनय तिकड़मबाज़ी, -रहग रक्षेत्र लड़ाई का 
अखाड़ा -बीर | योद्धा, शुरवीर, मत 2 (अछ० 


में) सेन्यविक्रम से उत्पन्न वीरता का सतोभाव, वौर- , 


रस दे० सा० द० २३४, 'युद्धवीर' के नीचे रस०, 
-“सार. धोड़ा | 

युष्‌ (दिवा० आ० युध्यते, युद्ध) लहना, सघर्द करना, 
विवाद करना, युद्ध करना--भेग० हैर३, भट्टि० 
५।१० १, प्रेर०- (पोधयति-ते) । लड्डबाना 2 युद्ध 
में सामता करना या विरोध करना--रघु० १२५७ 

इच्छा० (युयुत्सते) लड़ने की इच्छा करता, नि-. 

मल्लयुद्ध करना, विरोध करना, प्रति-, युद्ध में 
सामता करना, विरोध करता । 

युष्‌ (स्त्री०) [प्र क्विप ] संग्राम, जग, लड़ाई, मुठभेह 
--निषातयिष्यत्‌ यूधि बातुघानात्‌ --मद्वि ० २२१. 
संदर्सि बाक्‌ पटुता यूधि विक्रम - भर्तृ० २६३ । 

गषान [यूष +आानच्‌ सत्र कितू] योद्धा, क्षत्रिय जाति का 
पुरुष । 

थुप्‌ (द्िवा० पर० युप्यति) मिटा देना, विलुप्त करता 
2 कष्ट देता । 

यूय्‌ः [या+यः+ हु] घोड़ा । 


युवृत्सा | युर्‌ +सन्‌-अहू |- टापू | छड़ने की इच्छा, विरोधी 


इसदा । 
यूयत्मु (वि०) |यघ्‌ + सन्‌ -उ) सखड़ने की रच्छा बाला 
युवति,-ती (स्त्री०) [युवन्‌ +-ति, ढीपू वा]. सझणी 
स्त्री, तर्णी ह बसी चाहे मनुष्य की हो या किसी 
की हो) किस मुनेरपतथम्‌ --झ० 
शा, इसी प्रकार 'इमयूवति ' है 
यूदनू (वि०) स्त्री - युवलिः, तो, पूगी--म० ब* 


युत-+कन्‌] जोड़ी 2 मिलाप, मित्रता, मत्री । 


ज्जित होना, 3 स्वामित्व प्राप्त करना 4 जोड/ 


+ 
न 

प्त | हमकान-शुसनस्य 
! 


| या कनीयस, उ० ज्०-यविष्ठ या 
|. कनिष्ठ) [यौतीति युवा, यु+-कलित] ! तरुण, 
| जवान, वयस्क, परिपक्वावस्था को श्राप्त 2 छुष्ट-युपट, 
स्वस्थ 3 श्रेष्ठ, उत्तम | १० (कतृ० युवा, युवानों, 
|. युवान , कर्म० ब० व० यून , करण० ब० घ० यव्भि 
|. आदि) । जवान आदमी, तरुण,-सा यूनित स्मिन्नति 
लायबन्ध गशाक शालीनतया मे उक्सुभ- - रघु० ६।८ १ 

५. 2 छोटी सन्‍्तान (बेड़ी सन्‍तास जीवित रहने हुए) 
!... -जीवनि तु वध्ये पृषा पा«८ इ।१॥११३ (दे० इस पर 
सिद्धा० ) | सम०-- खलति (जि०) (स्त्री ०-तिः,-सी) 
जबानी में ही गंजा - जरत (स्जी०-शो) जवानी मे 

ही बृद्ा दिखाई देन बाला, समय से पूथ बूढ़ा हो जाने 
वाला, राज (पु०) - राज प्रत्यक्ष उन्तराषिकारी, 
शरज्याधिकारा राजकुमार राजा का उत्तराधिकारी 
पुत्र, (अस्तो) तृपण चक्र यूवराजशाब्दभाक्‌--र्घ० 
३३५ । हि 
पृष्मद्‌ [यप्‌+-मदिकू, सध्यमरपुरण के पुरुशवाजक 
सर्वनाम वा प्रातिपदिय रूप (कर्म० त्वम ग्रबाम 
यूयम्‌) तू, तुम (4ई समासों के आरभ मे एयकल ) । 


दृष्मादक्, वा (वि०) [यूत्मट्‌ ७ वृश | किबिन, आत्थभ | 
४... पुम्हारी सरह । 
) पृक , -का [य- कन्‌, दी्ध, श्थिया टाप | जु. मन 
१४५ । 


' गूति, [म्त्री०) [यू-+ क्लिनू, श्ि० टी | मिश्रण, मिराप 

सगस, सवंघ, करोमि वो अहियेतीन पिधध्ड पाणिमिदेश 
-“मंट्टि० 9६९) । 

' यृषण [१-+-थक पृषो» दी | 7कड़, लड़ा, भीड़, "ली 

झुष्य (जैसे दम्य पशुओं का) -स्त्रीरल्लेष भमा्वश्नी 

प्रियतमा यूर्थे लबेब दमा- विक्रम० ४२५, श० 

५१५ । सम० माथे प्र, पि, 7 किसी 

टाल था दल का नेता 2 किसी रेवड या भोह 

[प्राय हाथियों की) का मुखिया, वि्ालकाय हाथी 

>-गजयूबप यूविकाइबलशशी विक्रम७ ४२८: 

' मूथिका, यूची (शृथ पृथ्पाम्दमस्ति अस्या- गन ठत 
न दापू, मृथ + अप : हीघ्‌) एक प्रकार की चमंशी, 
जुड़ी, बेला या इसका फूल यृूभिकाशवकेशी 
-“विक्रम० ४२४, मेष ० २६। 

पूष [य। पक, पु» दीर्घ ]. यश की स्थृगा (गह पाप 
बॉस या खदिर बृक्ष को लकड़ी से बनाई जातोरें। 
जिसके साथ वक्ति दिया जाने वाला पशु, मेंध के सम 
माँच दिया जाता हैं अपेदयते साधने बदिका 

मे युप्त्किता ढूंढ १७१ 

2 विजय-स्मारक, विजयोपहार । 


> अब, , सध७) प्‌ | के, कुमिन वो | 
| बष:, पृथक [पूं९ ञ् ) [ (बना शम्द क्के 


रसा, झोल, शोरबा, मटर का रसा 


( <३१९ ) 


पहले पाँच बधनों में कोई रूप नहीं होते, कमे* ढि० 
व० के परचात्‌ 'यूध' के स्थान में बिकलप से यूषत्‌ हो 
जाता हे) [पक 
प्रेंश (अध्य० ) [यदु' शब्द का करण# का एक बचनांत 
कर शेबण को भांति है 334 होता है] 
) जिससे, जिसके द्वारा, जिस लिए, जिर कारण से, 
जिसके साधत से कि तद्‌ यन सतो हर्तुमरू स्वाता 
ने स्ृष्वत्ताम्‌ - रधु० १५६४, १४।७४ 2 जिससे 
कि दर्कय त भौरधिहं ग्रेत व्यापादयासि पच० ४ 
3 जुकि, क्योंकि | मे 
जप . ह हु तस्मा, र्ज्ज्‌ 
हि हुस के जुए की रस्सी 3 वह रस्सी जिसके हारा 
किसी पशु को गाड़ी के जोड़े से बाँध दिया जाता है 


थोनः [यूज भावादौं षठ्म, कुत्यम्‌)] !. जोड़ना, सिराना 


2 मिलाप, संगम, सिश्रण, उपरागान्ते झणशिन. समप- 
गता रोहिधी योगम्‌--आ० ७२२, गृथमहता महते 
गृणाय योग -कि० १०१२५, (बा) योगशस्‍्सडिशो- 
यदबोरिवास्सु रघु० ६६५ 3 स्रपर्क स्पक्ष, सदभ 
तमडकमारोप्य शरीरयोगजी: 
भूत त्वणि रघचु० ३२६ 4 काम में छगाना, प्रयोग, 
इस्तेमाल -पनेहपाययोगेस्तु झक्यास्ता परिरक्षितुम्‌ 
- मनु० ९।१०, रभु० १०८६ $ पद्धति, रीति, कम, 
साथन-- कथायोगेन बुध्यते-हि० ९, 'बातचीत के कम 
में, 6 फल, परिणा (क्रषिकतर सम्तास के अन्त में 
या अपा० के साथ) रक्षायोगादय्मपि तप प्रत्यह 
सचिनोसि--श० २११४, कु० ७५५ 7 जुआ 8 वाहन, 
सवारी, गाडी 9 जिरहबख्तर, कवच 0 योग्यता, 
भौचित्य उपयुक्‍्तता ! व्यवप्ताप, कार्य, व्यापार 
72 दाव-पेंच, जाल़साजी, कूट बाल 3 तरकौब, 
पाजना, उपाय ॥4 कोशिश उत्साह परिक्षम, 
अध्यवधाय- -ममू० ७४४ 5 उपचार, विकित्सा 
76 इख्जाके, अभिश्ञार, प्रत्रयोग, जादू, जादु- 
टोना !7 लब्धि, अवाप्ति, अभिष्रतुण !६ घन 
दौलत, व्रष्य 9. नियम, विधि 20 पराश्रण, सबंध, 


(विप» हंडि) 23 गरभीर भागषिस्तून, मन का 
सकच्द्रीकरेण प्ररमामवित्तत, जिसे योगरक्षंत में 
"विशदसिनिरोध' कहते है,--संती सती योगविश्ष्ट- 
पड़ा 5० ११२१, योगेलान्ते समृत्य आस -- ४५ ८ 
४4 पतंजलि द्वारा स्थापित दर्शन पढ़ति 

दर्शन का ही दूसरा भाग समजझ्ा 
उह्यबड़रारतः यहु एक दर्शन है 


मुख्य सिद्धांत उन उपायों की खिला इक है. जिनके 


ह्वारा मातव आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा में मिक्त 
छाय और इस प्रकार प्रोज्न की प्राप्ति हो जाव | इस 
उहेश्य की प्राप्ति के लिए गर्भीर भावचिस्तन ही 
मुख्य सापन बताया गया हैं, इस प्रकार के बोब या 
अन के फ़केस्त्रीकरण के समुचित अभ्यास के किए 
विस्तार के साथ लियमों का भ्रतिपादन किया बया 
हैं) 25 (अंक में) जोड़, सककून 26 (ज्योति० में) 
समूक्ति, दो प्रहों का योग 27? तारापुंज 28. विशेष 
प्रकार का ज्योतिषीय संबंग-बविमाभ (इस प्रकार के 
बहुषा २७ योग भिमाये गये हैं) 29. किसी नक्षत्र 
पुज का मुख्य तारा 30 भक्ति, परमारमा की पवित्र 
खोज 3. जेदिया, गृष्तचर 32 द्रोही, विश्वास- 
चाती | सम जंध्‌ योग की प्राप्ति के साथन 
(यह मिनती में आठ है, नामों के लिए दे० बम 5.) 
बाजार: ] गोग का अम्यास या पॉलन 2. बृद्ध 
के उस संप्रदाय का अनुयायी जो केवल विज्ञान था 
प्रज्ञा के शाइवत अस्तित्व को ही भानता हूँ,---,आचार्व:, 
) जादु का क्िक्षक 2 योग दर्शन का अभ्यापक, 
-- आधभभम्‌ जाछसाजी से मरी अन्यकावस्था---अनु 
<८7१६५, --आकुड (जि० (सृक्ममावचित्तन में निमस्ण, 
--+पलमस्‌ सृहभमावजिस्ततन के अनुरूप अग-स्थिति, 
-हखआः,--ईझ,, - ईइबर: ! योग में निष्यात या 
सिद्धहस्त 2 जिसने अलौकिक शक्ति सम्पादम कर 
लो है 3 जादूबर 4. देवता $ शिव का विशेषण 
6 याज्षगल्क्य का विशेषण, लेभ:ः साभान कौ 
सुरक्षा, सपत्ति को देखभारू 2. दुष्घटनाओं से 
सपलि को सुरक्षित रखने के लिए शुल्क, बोभा 
3. कल्याभ, कुशलक्षेत्र, सुरक्षा समृद्धि-तेचां 
निल्याभियक्तानां योगल्लेम॑ अहाम्यह॒मु्‌--मग« ९२२, 
मुस्षाया मे जनस्या ग्रोगकोम गहस्‍्भ -साझूमि० ४ 
4 सपत्ति, राम, फायदा ( पु», भर्षु० हि ब७, 
मौ,--मे, तपु० ए० ब० है [संपत्ति हर 
भिभ्रृदण और प्ररक्तण, संपंसब्धि ही बुत 
का प्ररकषाण तवा नृतत का बनिग्रहच कप ते 
अप्राप्त हो) वलूभ्यस्ामो पोग' स्थात अंगों सब्यस्य 
पालमस्‌ दे० माझ० १।१०० और उत्त पर जिता+, 
सूर्य 4 2४५: , जादू कौ कपित दाक्ता चूरा/- 
कल्पितमनेग | बंसाज्प्ताय-मृहा 
२/--सारका,- सारा गश़तचरंद का भुर्प तारा,-अत्तथ 
।. यो के सिद्धांतों का सचारण 2. जासप्ाजी से 
जुस्त उपहार, धारणा सतत भवित, अनवस्तभजष 
- भा: लिय का विरेषण,--मिहा अनंचिप्तर और 
हि बा हक शो पल अब कक 
यतस्य क 

१, हि? ३७५, भु+ शष्ट१ 2. बुर के अन्त में 


( <* ) 


» विष्णु को निद्धा -रघु० १०१४, १३॥६, - पह़्दस 
आवसभाधि के अवसर पर सन्यासियों द्वारा पहना 
जाने दाला वस्त्र जो पीठ से लेकर भुटनो तक झरीर 


को इक छेता हैं,--बतिः विष्णु का विधेषण, बलम्‌ 


4 भक्ति की शक्ति, भावचितन को क्षक्ति, अलोकिक 
शक्ति 2 जादू की दाक्ति,--माथा ! योग की जादू 
जैंसी शक्ति 2 ईश्वर की सर्जन शक्ति जिससे कि 
देवता के रूप में मृत घरा की रचना की जाती है 
(भगवत सर्जनार्था शक्ति ) 3 दुर्गा का नाम, -- रहूः 


नारगी, छछ (बि०) वह शब्द जिसके निर्वेचलमूलक , 
अर्थ भी हैं, साथ ही उसका विश्वेष परपरागत अर्थ , 


है, उदा« 'पंकअआ इसका ब्यूत्यत्तिजन्य अर्ष है 
'कीबड से उत्पन्न होने वाला कोई भी पदार्ष 
परन्तु प्रचलन या परपरा के प्रयोगानुसार इसका 
अर्थ 'कोचड में उत्पन्न किसी वस्तु अर्थात्‌ कमर 
में प्रतिबद्ध हो जाता हैं, तु० आतपत्र' छतरी, 
- रोचना एक प्रकार का जादू का ठेप जिसके लगाने 
से मनुष्य अदृश्य और अमेध्च हो जाता है तेन च 
परितुष्टेन योगरोचना में दता--सृच्छ० ३,--बतिका 
जादू का लंम्पया बती,- बाहिन्‌ (पु०, नपु०) 
औषधियों, को मिलाने का साध्यम--उदा० शहद 
- नानाद्रव्यात्मकत्वाच्च योगवाहि पर मधु सुझु०, 
--बाही । रेह, सज्यी 2 मधु 3 पारा,--विकदः 
धोखे की विक्री,-- दिए (वि०) योग का आनकार 
(१०) । शिव का विशेषण 2 योगास्यासी 3 बोय- 
सिद्धातो का अनुयायी 4 जादूगर 5 दवाइयों के बनाने 
वाला, - विभाग” बहुधा एक स्थान हक हुँओं को 
अलग-अलग करना, विश्ेषत यूत्र के शब्दों को अरूय 
अलग करना, एक ही नियम के दो तीन टुकड़े करना 
(महामाष्य में पतजलि ने इसका बहुत प्रयोग किया 
हू--उदा० अदसो मात्‌ पा» १॥१।१२), कक 
योगद्क्षंत,--शमाधि. आत्मा का गृढ़ भावजिम्तन 
लीन होता --तमस परमापदब्यय पुरुष योगसमाधिना 
रघु --रघु० ८२४, योगविधि ८।२२, सारः सब 
रोगों की एक दवा, रामभाण, स्बंव्याधिहर, -लेखा 
आव्धितन का अभ्यास करना ६ 


बोलिन (वि०) [ यृज्‌ | विनर, योग-इनि वा ] 3. से 
गुक्त, या सहित 2 जादू की शक्ति से बाल, पु ७ 
3 चिस्तनशील महात्मा, भक्त, सन्यासी--सेवाबमे. 
परमगहनो ग्रोमिनामप्मगम्य: प्र० १।२८५, बमूव 
योगी किछ कातंबीयं --रघु० ६३८ 2. 

ओझा, बाजोगर 3 योगदर्शन के सिद्धातों का जनृयागी, 
-भी | जादुगरती, अमिचारिका, जोशझाइन, थावाविनी 
2 भक्तिनी 3 क्षिववा दुर्गा डी सेविकाओं की 
टोली (यह गिनती में बाठ भाने जाते हैं) । 


सोमेध्टम (न१पृ०) सीसा, राग । 
वोस्व (वि०) [बॉगमहँति यत्‌, यूज्‌-+ ष्यूतू बा] ॥ रायक, 


उचित, उपयुक्त, योग्यताओप्स वोग्पों ध्य 

नर 2 योग्य, उपयुक्त, य्रोस्यताप्राप्त, सक्षम, अं 
(अधि० सप्र०, सब० के साथ तथा समास में अयुक्त ) 
3 उपयोगी, सेवा करने के योग्य “४ योग या भाष- 
चिन्तन के योग्य, - स्थः यक्ति या तरकीबों का कल- 
बिता, -व्या। अम्यास, व्यवहार-- अपर' प्रणिधान- 
योस्यमा सरुत पंचरशरीरगोंचरानू रघु० ८१९, इप्ी 
प्रकार 'मानयोग्या' काब्या० २२४३, घनुर्योग्या 
अस्त्योग्पा आदि 2 संनिक कवायद, अभ्पास,-उम्रम 
॥ सवारी, गाडी, वाहुन 2 घन्द्रन की रूकड़ी 3 रोटी 


4 दूघ । 


: ओन्‍्क्‍्ता [योग्य +तल्‌--टाप्‌] !. सामथ्यं, सक्षसता से 


युद्धयोग्ववामस्थ  पश्यांम सह राक्षमे -शमा० 
2 अनुरूपता, औबित्य 3 समुपयुक्तता 4 (स्या« में) 
ज्ञान को अनुरछूपता था सगति, शब्दों द्वारा सकेतित 
बस्तुओं के पारस्परिक सबंध की असगति का अभाव 
- -उदा० 'अस्निना शिक्षति' में योग्यता नहीं है, इसकी 
परिभाषा यह हैं. - एकपदार्थेडपरपदार्थससभ्भों योग्यता 
--स० कौ० । 


मोलक्स [यज्‌ यावादौ स्यूट] । जोड़ना, मिलाना, जोतना 


2 करना, स्थिर करना 3 तेथारी, व्यवस्था 
4 व्याकरणसम्गत श्चना, दाब्दास्यव 5 आठ थाती 
मीरू अथवा बार कोस की दूरी की माप -१ योजन- 
झर्त दूर बाद्मम्रामम्ध तष्णया -हिए १।१४६ 
6 उसजित करना, भमड़काना ? प्रन का सकेल्ट्रीकरण 
भाव ( -योग), मा ! सम, मिछाप, सबंध 
2 व्याकरणतापत शब्दान्बव | सम० गम्या 
!. कस्तूरों 2. ब्यास की माता सत्यवती । 


बोचन दे पोक्गस || 
है& : १६६०० योढ़ा, सेनिक, लड़ाकू, सहास्मदा- 


यर * महा० 2 म्द्राम, छड़ाई। सम 
- अबार:, रण सैतिकों का नियास, मेन्यावास 
बारक, बर्ज: ठैतिकों का कानून, सस्यविधि या 
नियम, अंराण: खड़ाक सिपाहियों कौ पारस्परिक 
जलकार, बाद्भान । 


शोशयज्‌ ्ि जाये ह्पुट्‌| सत्राम, छड़ाई, मुठभेड़ । 


४० | पक सती न 


प्‌) [युव +-शिति] योड़ा, सिपाही, छड़ाझ । 


्‌--नि] 4. गर्भाशय, अस्लेदानी, 
भय, ह्त्रियों को अननेम्दिय 2, अस्मस्थान, मुरुस्थात, 
कारण, मिझंर, फौवारा 

सा योनि सर्य्बराणां सां हि लोकस्य निरूंति' 
उत्तर० ७१३०, कुछ २९, ४४२, उत्पन्न या उदित 
के अर्ड में प्रयोध आय, समास के अन्त में मगर 


रह 
। 


(६ ४४१ ) 


५।२२ 3 ज्ञान 4 आवास, स्थान, भाजव या पांच, 
मासन, आबार 5. घर, माद 6 कुल, गोध, वंश, 
जन्म, अस्तित्व का रूप कि 'मनृध्ययोनि, पल, 
पशु) आदि 7 जल । सम०--चूणः जन्मस्थान या 
यर्माक्षय का युग, -- जे पं 30800 मर्माशय से जन्म छेने 
वाला, जरायुज, - देवता प्ासताबली बक्षत, -- अंजः 
बच्चेदानी का अपने स्थान से हुट लाता, 
रज'साव ७ मगांकुर, चि७कु,--संकरः अवैध 
अन्तर्जातीय से उत्पन्न दर्ण संकर जाति। 

यघोनो दे० योनि' 

पोषनस्‌ [यूप + हएुट | ! मिटाना, विसश्प्त करता 2. कोई 
वस्तु जिसते मिटाया जाब 3 भररहुट 
4 उत्पीड़न, अत्याचार, घ्यस । 

योषा, 0०५ योधिता [वौति मिश्रीभकति-स्‌ 
हि य० 888 3४-00. दुष्‌ + इति, योचित्‌ 
+टाप्‌] स्त्री, छड़की, तड़ुणो, जबान स्त्री-गच्छम्हीमां 
रमणवर्मात यांविता तच् सकत-मेजक ३७, शि« 
ड४।८४३ ८॥२५॥ 

पौक्तिक (वि०) (स्त्री० --की) [युष्ितित आबेठ' दको 
] उपयक्त, योग्य, उचित सबत, तक वा 
हैगु पर आधारित 3 तबय॑, 4, प्रचलित, 


नर्मसचिद/ बा 
यौग' [योग -अण्‌ ] योगदर्शन के सिद्धान्तों का अगुवायों 4 


पोगपद्चण्‌ [युगपद्‌ + ध्यप्य] समकाशिकता, संमसाम- 
मे के योग्य, उचित 2. 
कद 
योग से अयपुत्पक्ष । 
एकान्तत: अपना ही अधिकार हो, ऐसी कम्प्ि जिस 
अधिकार 


पिकता । 
पौगिक (वि०) (स्त्री० की) [योग-+-ठक] ! उपग्रोनी 
निर्यचनमूलक, शब्दम्यृत्पत्ति के अनुरूप 
या परम्परागठ) 4 उपभार परक 35 
(वि०) (स्त्री०--कौ) [युते दिवाहकाले अधिकतूं 
| जिस एर उसका 
पर यवार्थत उसका ही हो 
-विभागभावना ज्षेबा पृहलेतरैश्च बौतकी:--पाञ० 


प्रधानुकुल, क्ः राजा का बामोदिव धाथी--सु+ 


२।१४९-. कण! निजी सम्पत्ति 2. स्त्री का दहेज, 
स्वीजत (विनाह के जबसर पर कन्या को उपहार में 


जास एक सः बयू० ९१२३१ 
हे 2 2 ३2 %। एक प्रकार की बाप । _ 
) (स्त्री० - थो) [योध +-अभ्‌) शड़ाक्‌, लड़ने 


(बि०) (स्व्ी०- भी) [थोमित: योनि सबन्थात वा 
अत्मतव्‌ सोदर 3. पंबाहिक, विवाह स्ंधी 


++ !. बबानी का तिद्ू 
श्वेत, आाकज + हितगो है झुदग ०. 
ऑषमकण (बौशन्‌-+- कर] जवानी । 
ह-उ्क 3:20880- 4४204. कक 
अधिकार, वीगराजअबॉस्का, (यारा पद का 
कब्म (वि०) (स्पीन - हो) बौध्माकौण (वि० 
वुष्पर्‌+- अप, शञ्‌ वा, दृष्णाक आदेश: ] तुम्दारा, 


ककतत्र्का । 


लन्ड ना 


श्र 
४20  अज्नि 2. गर्मो 3. बेन, इच्छा 4. चार, | 


तु [भ्वा० पर५ रहदृहि) हिलवा--अुलता 


१४।९८, बेर० -+ ुंहक्ति ते- बमुज्ञार 
पु प्रण» ) के जल्दी से प्रलाभा, प्रेरणा देगा 
कहाना 5. यागा 4. दोचना । 


ररंदश्वुंअर]भ--भहै* | रहृकिः (स्ती०) (रद, +शिप्‌] चार, देव । 


१०६ 


( <४२ ) 


रहंतू (पु०) [रह +असुन्‌, हुक थ) ॥. चाल, वेग, 
रघु० शार४ शि० १२७, कि० २।४० 2 आतुरता, 
प्रशध्हता, उत्कटता, उप्रता १ 


रक्त (मूं०क० क्‌०) स्अज्‌ करणे क्तः] 4. रंगीन, रगा 


हुआ, हलके रण वाला, रग लिप्त-- आभाति बालात- 
लोहितबर्ण, -रघु० ६६० 2 लाल, गहरा छाल रग, 
, सांध्य तेज” प्रतिनवजवापुण्परक्त दघान 
मेष० ३६, इसीप्रकार रक्‍ताश्ोक, रक्ताशुक आदि 
3 मुख्य, सातुराग, अनुरक्त, प्रेमासक्त--अयमस्दी- 
हे पष्य 49055 म्बति चन्द्रमा --चन्द्रा० ५॥५८ 
यहा यह 
5 सुहावना, आकर्षक, मधुर, सुखद - श्रोजेषु 
रक्तमासा गीतानुग वारिमृदजुवादम्‌-रघु० १६।६४ 
6 खेल का शौकोन, खिलाड़ो, क्रीडाप्रिय,--क्त | 
छाकछ रग 2 कुसुम्म,--क्ता । छाख 2 गृुजा का 
पौधा,--छ्तम्‌ ! रुधिर 2 ताबा 3 जाफराम 4 
सिन्दुर। सम०--अक्ष (वि०) ! छाल आँखों बाला 
2 हरावना (-क्षः) !. 2. कबूतर,--अंकः 
मूँगा,--अंग: । खटमल 2 मज़ुरुग्रह 3 सुययमष्डल 
या चज्रमण्डल,--अधिसंब' जाखों की सूजन अंबरस्‌ 
छाल वस्त्र (--र:) गेरुआ वस्त्रषारी परिव्राजकू, 
* रसौली,-- अशोकः छाल फूलो वाला अशोक 
वृक्च-मालवि०_ २।५,-आधारः चमड़ी, खाल, 
--जाभ (वि०) छाल दिखाई देने बाऊा, आक्षपः 
एक प्रकार का आक्षय जिसमें इथिर रहता है तथा 
जिससे निकलता रहता हैँ (हुदय, तिल्ली और जिगर 
आदि ),-- उत्पलम छाल़कमल,-- उपलग्‌ गेह, लाल । 
मिट्टी,--कष्ठ, कब्ठितू (वि०) मघुरकष्ठवाला | 
(पु०) कोयल कद,,- कंशसः मूंगा, कमलस्‌ 
छाल कमल - अग्दनम ! छाल चन्दन, जाफरान, 





रक्ति, (स्त्री०) [सम्ज्‌न 


सारस,--शासलम्‌ सिल्दूर,-- झीवकः एक प्रकार का 
सारस, सन्ध्यकम्‌ लाल कम्नल,-साशणु छाल चण्दन ! 


शक्‍्तक (वि०) [रक्‍्त-+कत्‌] छाल, 2. धामुराग 


अनुरक्त, स्नेहशील 3 सुहावता, विनोदप्रिय 4 रक्‍्त- 
रज्जित-क्ष ] हाक रग की वेशभूषा 2 सानुराग 
ब्यक्ति, श्वृद्धा र-प्रिय 3 खिलाड़ी । 

#85/ 4 सुहावनापन, प्रियता, 


आकर्षण, छावण्य 2 , स्नेह, निष्ठा, भक्ति । 


शक्तिका [रक्त -| कन्‌-- टापू| गुजा का पौधा या इसका 


बीज जो तोलने (एक रत्ती) के काम आता हूँ । 


भी रखता है) 4 प्रिय, वल्लभ | रक्तिमन्‌ (१०) रक्‍्त-इमनिच्‌ | छलाई । 
रक्ष (म्या० पर० रक्षति, रक्षित) रक्षा करना, 


भौकीदारी करना, देखभाल करना, पहरा देना, 
(प्ु आदि) पालना, राज्य करना, (पृथ्वी पर) 
शासन करना -- भवानिमां प्रतिकृति रतलु---श० ६, 
ज्ञास्यसि कियद्मुजों में रक्षति मौर्बोकिणाक इसि 
-““झ० ११३ 2 सुरक्षित रक्षना, (मेद) मे खोलना 
-- हैस्‍्थ रक्षति 3 सत्घारण करता, अजाना, बच्चा 
कर रखना (बहुचा अपा० के साथ) अलब्ध अंज 
निप्शेत लब्ध रक्तेदबर्तवातू--हि० २८, आपदर्धे 
घन रहेतू हिंए (४१, रघु० २५०, ११७७ 
4 टालमटरल करना मुद्रा० १॥२, (अभि, परि 
सम्‌ आदि उपसर्ग जोडने पर इस धातु के अर्थों नें 
कोई विशेष परिचलंत नहीं होता) । 


रलक (वि०) (स्त्री--क्षिका) [ रक््‌ +-प्युल ) घौफसी 


रखने बाला, रक्षा करने वाऊझा--का रखवाछा, अभि- 
भावक, चोकीदार, पहरेदार । 


रक्तणम | रक्ष + स्यूट्‌ ) रक्षा ररना, अचाव, सधारण, 


चौकसी, देखभाल आदि ('रह्णम्‌' भी) थी रात, 
छगाम । 


कैसर,--चूणम्‌ सिद्ृर,--छवि' (स्त्री०) रुधिर की | रक्षत््‌ (नपु०) [ रक्ष्यतेहबि रस्मालू, रक्ष्‌ + असुन ) भृत-परेत 


के करना, - जिछूः सिह,--सुष्डः तोता,--इच्च (१०) 
कबूतर,--थातु' ! गेर या हरताल 2. ताबा--पः 
पिज्नाच, पतन /पल्लबः अशोकबुक्, या जओंक 
“पातः नरह॒त्या,- पाद (वि०) छांसे पैरों बारा, 
(>्व:) ! लालपरों का पक्षी, तोता 2 यद्धरष 3 | 
हाषी,--पायिस्‌ (१०) खटमछ,- -पाबिनी जोक, | 
+पफिल्डमू ! लाल रग की फुल्सी 2 नाक और 
मूह हम होना,--प्रमेहः मूत्र के साथ रह्त 
क्र , : भक्‍्म्‌ मांस, - मोज',-- मोखणम्‌ 
रुधिर निकलना,--बटी,--बरटी चेचक, बर्गः !. 
छझाख 2 अनार का पेड़ 3 कुसुम्म, - बर्च (त्रि०) 
ठाझ् रग का (न) ॥ लाख रंग 2 बीरबह़टी 
नामक कीड़ा (-अंब) , - कलम, - बासत्‌ 
(वि०) कार रग की वह्ष भूषा पारण किये हुए, 








पिशाच, भूठना, बैताक्ष -जतुर्देश्न सहत्नाणि स्का 
भीमकर्मशाम्‌, जयक्च दृवणलरजिमुर्तातों रणे हता- 
उस्तर० २११५। सम - ईकः, बाय रावण का 
विशेषण अनती राति,-- शभभ रातसों की सभा | 


शझा [रक्‌ -भावे अ 4 टापू | !. बाद, संघारण, चौकती 


मधि सृष्टिहि शोकासां रक्षा यृध्या स्ववस्थिता- ३० 
श२८,धि० १८।३१,श० ११४, २बु० २४, मेध ० ४२ 
2 कक का 3 चौकसी, पहरा 4 ताबीज था 
गंष्डा, , जँसे कि नीले 'रक्लाकरण्ड में 5 अभि- 
भावक वेवता 6, भस्म, राख 7 रप्तावस्चन, | 

(विशेषकर आवण प्रृणिमा के दिन कलाई में बाषी 
जाते वालो रेजम या हुठ की ढोरी) ताबीज या गए्य 
के झूप में ( इस अर्थ में 'रसी शब्द मी प्रयक्‍त हैं) । 
सम०--अधिकृतः जिसे अरक्षण या अधीक्ण का 


६ ८४३ ) 


सुपुर्द किया गया है, अधीक्षक या शासक अचवा राज्य- 
प्राक्त 2. दष्डनाथक, मजिस्ट्रेट 3. मुख्य आरक्षाधिकारी | 
अपेक्षक: । कुसी, द्वारपाल 2 अन्तथुर का पहरेदार 
3 माह, छींडा 4. साटक का पात्र अभिनेता,-करबढ: 

क्रण्डकम्‌ तंबीज की डिबिया, शष्ड, जादू की 
हिजिया हों रक्षाकरण्डकमस्य मणिवस्घे न 

-श० ७,-गहम्‌ प्रसूति का गृह, - रक्षाबृहतता दीपा , 
प्रत्यादिष्टा इवॉभवनू--रधु० १०५९,--पात्र: एक , 
प्रकार का भोजपत्र /--बरल ,---पुकणः पहरेदार, चौकी- 
दार, प्रारक्षी,-अदीपः बह दीपक जो मृत प्रेत से बचाव ' 
के लिए जलता हुआ रखा जाता हैँ,-- अषणन, - भ्रथि, : 
--श्त्मम्‌ एक प्रकार का आभूषण जो ताबीज कौ 
जाति री प्रेतावि की दाघा से बचाव के लिए पहना 


जाता हैं । 
रक्षित, रक्षत (विं०) [ रक्त्‌ू-तृत्रु, णिनि वा ] बचाने ' 


वारा, चौकसी करते बाला, राज्य करने वाछा - तै० 
ध१ (१०) ! रक्षा करने वाठा, सरक्षक, बचाने बार 
+ चौकीदार, सम्दरी, प्र(रक्षी -अपे परदशब्द इद भा 
ताम रक्षिण मुच्छ० ३ । 

| छघति आनसीमान पप्नति--लघ 4 कु, न छोप , 
लग्य २ ] एक प्रसिद्ध वह राजा, दिल्लीप का पत्र 
और अज का पिता (ऐसा अतीत हाता हे कि इसका 
ताम रधु (रघ यथा रख जाता ) इस कारण पड़ा हो 
क्योंकि इसके पिता से यह पहले ही जान लिया कि यह 
लड़का विद्या के ही पार नहीं हायगा अपि युद्ध में 
अपने ज्त्रुओं को भी परास्त कर देगा-सु ० रघु० ३॥२६ , 
अपने ताम की सॉथेकता के अनुसार उससे दिखििजय 
आरण्म किया, समस्त ज्ञात भूमध्डछ का चक्‍कर सगाया 
और कीति तथा विजयोपहार के साथ वापिस आया । 
आ कर उसने विश्वजित्‌ शज्ञ का आयोजन किया और 
दक्षिणा में ब्राह्मणों को स्वस्थ दे डाला, तथा अज को 
बपने राज्य का उलतराधिकारी घोधित किया) । सम० 
मन्दन', --मणः-पलि -ख्लेष्ठ..-छिहु राम के गिशेषण । 


रजू (वि०) [रमने तुष्यति गम --क)] अधम, दरिद् : 


रहकू' | रम+क 8४ क्रजू, कुष्णसार मृग मैं० | 


भेगता, अभागा, दगनीय 2 मन्यथर,-कः मिलारी मन्द- 
जास्य भूखा, शुघाते, भुखमरा--अेतरसु --मां ५१६, , 
बुमुक्षित या 'मुखमरी बात्मा' पञ्च० १२५४ । 


गदर । 


रह: [ रम्जू भादे धण | . रज़ू, वर्ष, रज़ूने का मसाला ; 


रजुकेप था ६0% 2. 4: ३328 ताटचज्चाला, गाट्यगृह : 
अश्डाड़ा, सामजसिक “जैसा कि रजू- 
विध्तोपशास्तये -सा० ६० २८१ 3 सजा-भवन, 

पोतुवगें--अहो न गम इद सर्वतोी | 
कु -श्० १, रजुस्न निदतते नर्तकी ! 


यथा गृत्मात, पुश्वस्य तथात्मार्म प्रकास्य विभिनर्तते 
प्रकृति. - शर्बं० 5. रणकेत्र 6 नाचना, गागा, 
अभिनय 7 आमोद, मनोबिनोद 8 सुहाया 9 स्वर का 
अनुगासिक रज्यारण-- का कण्पयरकंपम्‌ रथीवेसि 
जिदर्धानमू--- शिक्षा + है. ७, प्रकार २६, २७,२८, 

ग'. शराब, टिन । सम०--अजूजन्‌ अखाड़ा, 
नाच र,--अवतरणम्‌ ! रजूमय पर प्रभेश 2. अभि- 
नेता मा साटअपात्र का म्यवस्ताय,अधतारएक:--अवतारिए्‌ 
(पु० अभिनेता, ताटक का धाज,--आजीब: !. अमिनेता 
2. जिजकार, इसी प्रकार, उपलीबिग (१० ),-कारः 
- ल्ीबफः चित्रकार, रणवेपक,--थुहः !. अभिनेता, 
नाटक का पात्र 2. वास्मी, जल सिन्दूर,--वेव्ता 
कीड़ा तथा सार्वजनिक आमोद-प्रमोद की अधिष्कात्री 
देवता,--ह्राशम्‌  रजूथाकला का द्वार 2. किसी माटक 
का मगलातरणथ या प्रस्तावना,-मूतिः (स्त्री०) आश्वित 
मास की पृणिमा की रात,-मूलिः (स्त्री०) !. रजुमंच, 
साटयज्ञाठा 2. अलाडा, रणक्षेत्र, मंशवः रजुकाला, 
--अश्ु (स्थ्री०) !. खाक, लालरखू, सहावर, इसे 
पैदा करने वाला कीड़ा 2 कुटनी, दूती,---अस्तु (मंणु७ ) 
रजुलेप, बाटः अखाड़ा, बाड़ा जहाँ ताटक ना आदि 
होते हो,-- झ्ाक्षा नाजघर, नाटअगृह, नाटकचर ! 


रत्य्‌ (स्व० उम० रम्पति-ते) ! जाता 2 क्षीम्र जाना, 


जल्‍दी करना-द्वारम्‌ रस्पतुर्गास्थमू-भट्टि० १४।१५। 
व्यवस्थित 


रख्‌ ( चरा० उभ० रखयति-्ते ,रखित ) ! 


करना, सम्मित करना, तैवार करना, बना छेसा, रजना 
करना-पृष्पाणां प्रकर' स्मितेन रजिती नो दुल्दजात्या- 
दिभि -अमर ४०,रजयति झयम सचंकितनयमम्‌-मींत 
५ 2 बनाना, रूप देना, कार्पान्वित करना, रचना करना 
पैदा करता-मायाविरल्परणिते स्यदने -रधु० १२७५, 
माुयय म्रयुिदुना रचयितु क्षाराबशेरीहते--मतुं० 
२ हे मौलो वा रजयाजसिम्‌ -बेजी० ३३४० 
3 लिक्षना, रणना करना, (किसी कृति आदि को) 
एक्ज करना-रुषयघारी जगज्ायो ७ 
अश्व० २६, श०_१० शे।ह९ 4 के बड कट करना, 
जमाना-रवयति चिकुरें कुरबककुसुमम्‌-गीत० ७, कु० 
ह।१ैट, 3४, श० ६।१७ 5 अलक्ृत करता, सखाना 
मेभर० ६६ 6, (मन को) खूमाना, आ - ,व्यवस्यित 
करता, दि--, ॥. व्यवस्थित करना 2. रचना करमा 
3 कार्मास्वित करना, पैदा करना, बनाना-- मेध० ९५, 
भामि० १३०१ 


रखमम््‌-ना | रच्‌+पूत्र, स्त्रियां टाप [7 व्यवस्था, 


तेगारी, विश्यास- आंभषेक, समीत” आदि 2. बसाजा 
सर्जन करता, उत्पन्न कफरता--अस्पेय कापि रखना 
जजमावलौना--भाभि० १६९, इसी कक: अं 
रखना--मेब० ९५ 3 सम्पन्नता, चूति, /] 


के 


( ४४४ ) 


कार्यास्वयसन--कुर मम बचन संत्वररजनम्‌ । 
५, रघु० १०७७ 4. साहित्यिक रचना या सूजन, 
निर्माण, सरयना--सक्षिप्ता वस्तु रचना सा० दे० 
४२२ 5 बाल सवारना 6 संन्यब्यूहन ? मन की 
सष्टि, कृत्रिम उद्भावना । 

शजः दे० रजस्‌ । 

रजकः [ रज्ज्‌ +प्वुल, नलोप ] घोबी । 

रजका,-को [ रजक-+टाप्‌, डीष वा | धोषन । 

रजत (वि०) [ रन्ज्‌-|-अतच्‌, नकोष |! चादी के रग 
का, चांदी का बना हुआ 2 उम्ज्वल- तस्‌ ! चाँदी 
- शुक्तौ रजतमिदर्मिति ज्ञान अम कि० ५॥४१, 
नैं० २२५५२ 2 स्वर्ण 3 मोतियों का आभूषण या 
माल 4. रुघिर 5. हाथी दाते 6 नक्षेत्रपुज, तारा- 


समूह | 
रबर, भी (स्त्री०) [ रज्यते्ञ, रझज +कनि बा डीप ] 
रात-हरिरभिमानी रजनिरिदानीमियमपि यातरि विरा- 
मम्‌--गीत० ५। सम० क्र कंद्रमा हर रात 
कट पं बाला, पिशाच, बेताउ,-- जरूस्‌ अस, ध॒न्ध, 
--शति, - रगणा चतन्द्रमा,--मृक्तत्र संन्ध्या, साय- 
क्रास । 
रखनिजन्द (वि०) (वह दिन) जो रात जैसा बीते या 
रात जैसा दिखाई दे -मद्टि ० छा१३।॥ 


रस (१०) [रम्न्‌ | बयुन्‌, नखोप.] ! धूल, रेशु, गर्द-- 
ममिनीभबन्ति श० ७।१७, 
जात्मोडतेरपि रजोमिरकपनीया शा, रघु० 


४२, ६३२ 2. फूल की रेथु था पराग भूयाककृशे- 
झयरजोमृदुरेभु रस्या: (पवा ) -ध्० ४।१०, मेष ० 
३३,६५ 3. सूद किरणों में फुंडे हुए कण, कोई भो | 
छोटा सा कण तु« ४ पक; <2॥१३२, याज्र० १४३६२ 
4. बूती हुई मूमि, कषियोस्स खेत 5. अन्धकार, 
अस्चेरा 6 मलितता, आवेश, संबेग, गेतिक या मान- 
सिक अस्यकार--अपने पदमपंयन्ति हि श्रुतवन्‍्तोअपिर- 
जोनिमीकिता रभु? ११७४ 7 सब प्रकार के मौतिक 
हइम्बों के घटक गूग्ों अश्वा तीन गुणों में से दूपरा 
-[ईसलरे कक हैं तत्व और तमस्‌, भीवजस्तुमों 
में बड़ी कियास्तीसता का कारण 'रजस' 
समझा जाता है ली में बहुतायत मे 
पाया जाता हैं जैलें कि में सत्य तथा राक्तसों 
में सम्रत्‌ पाया जाता हैं), अन्तर्मतमरपास्त में रजसोअपि 
पर दम -हु० ६६९, भव ६२७ मा (२० , 
8. रजचाव, अऋतुल्लाभ प्रभु० ४।४१, ५॥६६। | 
सम ० - भृजः दे० 8! ऊपर, सकहक (बि#) रज 
और तम दोनों से प्रभावित, तोक:, - कम, | 
“हुए: ।. ढोलपता, लालच 2. 'डोस का पुतला ; 
कह प्रकट करने के हिए कि यह व्यक्ति तुच्छ है, | 


नगण्य है, इस शब्द का प्रयोग किय्रा जाता हैं, - इसे 
तस्‌ अ्पम बार रजोथर्म का होता, संबसे पहला 
रज ज्ञाव, --अ॑स्थ: ग्जोधर्म का बन्द 7 जाना,-- रक्त 
अस्वेग, शड्डि रजोधमं की विशुद दशा, हर 
मेल हटाने बाला घोवी । 
रजसानु [| रज्यतेपस्मिनू-रञ्ज्‌ | असानु ] ॥ 
2 आम्या, दिल | 
रजस्थल (वि०) [ रजम्‌-+ वरूच ]! मेला, बल से भरा 
हुआ - रघु० ११।६०, शि० १७६९, (यहा इसका 
अर्थ 'र्जोधर्म मे होने बाली' भी हूँ) 2. आवेश या 
सवेग से भरा हुआ - मनु० ६।७७,--श मेंसा, खा 
] रजस्वला स्त्री रजस्वठां परिमशिमादर्गश्र्य 
शि० १७१६१, प्रज़्० ३२२९, रच० ११६० 
2 विवाह के योग्य कस्या । 
रज्ज: (स्त्रोौ०) | सृज--उ, असुम्ागम धातास्मलोप 
आगमससका रख्य जहत्व दकार तस्थापि चुस्व जकर ) 
! रम्सा, डोरी, मुतठी 2 कश्ोश्का स्लम्म से निक 
लगने वालों स्नायु 3 स्त्रियों के सिर की जीटी। 
सम« बाखकम एक प्रकार का अगली पे, इसो 
प्रकार रफ्युबाल ,- -पेडा सुतली से बनी हुई होकरी | 
रज (म्वा० दिवा० उम०-रजनति-ते, रज्यति-ते, रक्त 
कर्मबा० रज्यते, इच्छा ० रिसक्न्ति) । रगे जाते क॑ 
योस्य, छाल रग से रंगना, लाल हीना, चमकनो, क्रोप 
रज्यन्म्खभी  उस्तर० ५॥३, नेत्रे स्मध्च रज्यत -५।२६, 
नं० ३)।१२०, ७४६०, २२।५२ 2 रगना, हुलूका रन देता 
रगीन बनलानसा, रगलेप करना 3 अनुरक्त होना, भक्त 
बनना (अधि० के साथ) देगानिय निषध्राजम्न 
स्यजंती रूपादरज्यत मेन विदर्भमुश्नू नें० १३६३८ 
सा० द० १११ 4 भुर्ष होता, प्रेमासक्त होता, 
स्नेह की 4 ति होना 5 प्रश्नश्न होना, सन्लुध्ट हांता, 
खत होना -- प्रेर० (रजवलि-तै) . रगना, हलका 
रगना, रंगीन बताना, छाक करता, रगलेप बरता 
->सा रंजयित्या बरणौ। हताशों: कु० ७!" 
६८१, कि० है।/०, ४॥१४ 2 प्रसन्न करना, तृप्त 
करता, मताना, सम्सुष्ट करता आवलहदुविदण 


बादल 


ब्रह्मा तर मे रजदति --भर्तु० २।प (इस अर्थ मे रत 
यति' भी दे० कि हक] स्फुरबु 3४ 
मजिमजरी 48० तब हुइयेशम्‌ गीत [० 
3 मेल करना, लेमा, सस्तुष्ट रहना भन्‌४ 
१९ 4. हरिण का सिकार करतों (हत अर्थ में केवल 
आवक , अगु-, | खाल हीना, थि० हे 


2 होगा, भक्त होना, अनुरक्त बलता, 
करना, पसख्द करना (अधि० के क्ाथ हा हे 
पंच ० ११०१, मनु ३॥१७३ 3. सुण पु 
११।३६ अप-, । अशचुकक होना, सस्तोषरहित होता, 


( ८४६ ) 


(जपा> के प्षाण, गयहीमादपरस्यते जन. - कि० 
२(४६९ 2 प्रीला होता, बिवर्ण होना सबासापरक्ता- 
घर, क्ष७ ६५, उप-, 2 ग्रहणप्रस्त होता, उप- 
रज्यते भंगवाइचन्द्र -मुद्रा० १ 2 हलके रंग का 
होना, रगीग होगा - शि० २१५० 3. कृष्टप्रस्त या 
विषदुश्नस्त होना थि-, ! रगरहित होना, प्रछित 
होता, षढिया या मद्दा होना-केंशा अपि विरम्यते 
निल्‍नेहा कि न सेदका -प्रचर० १८२ (यहाँ गह 
ठितीयार्थ मी रखता है) । असन्तुष्ट होना, निलिप्त 
होना, तापसव करना, घृणा करना-- चिरामुरक्तो5पि 
विरज्यते जन --मुझ्छ० १।५३, या जिन्तमामि सतत 
मदि सा विश्कता-भतूँ० २२, भट्टि० १८२२, ससार 
से विरत होना, सासारिक आसक्तियों का छोह देना । 

रजक रिजयति-रज्‌न-णिच्‌+घ्यूल| $ बित्रकार, रग- 
ऊेपक, रगरेज 2 उत्तेजक, उद्दीपषक,--छम््‌ । छाऊू 
अन्दन 2 सिन्दूर । 

रजनम्‌ [रज्यतेस्नेन-रझजू करणे ह्व॒ट)] । रग करना, 
हल्का रगना, रगलेप करता 2 बणं, रस 3 प्रसन्न 
करनी, खुश करना, सम्तुष्ट रहता, तृप्त होना प्रसन्नता 
देता -राजा प्रजारजनलब्धवर्ण -रघधु० ६२१, तंज 
सांउभूदन्वर्थों राजा प्रकुतिरजनात्‌ -४।१२ $ छाप 
चन्दन की छकड़ी । 

रजनो (रजन +डीप्‌] नीऊ का पौधा । 

रेट (भ्वा० पर० रटति रटित) 4 बिल्लाना, चीत्कार 
करता, चीखना, कुदन करना, दह्डना, चि७भाइता 
- -पोराश्चारारिषु शिवा -भट्टि० १५२७, पपात 
राक्षसों भूमौ रराद थ मगंकरम्‌ १४८१ 2. जोर 
से ओलना, उद़्ोषणा करना 3 प्रसन्नता से जिल्काना, 
प्रधसा करना आ-, पुकारमा, लिह्लामा-- प्ियसहच्रर- 
मपझौत्यातुरा चक्रशाक्यारटति--झ० ४ । 

रटनम्‌ (रट्‌ +सूशट| !. कर्दन की किया, चिलाना, जोर 
से आवाज देश 2 प्रशंसा का चीस्कार, एसटयी । 

रण (म्व० १२० रणति, रणित) ध्वति करना, टमटनाना, 
पझुनहुनामा, झमझनाना (पायजेद आदि का) --रण- 
क्विराभटूनया नभस्वतः पृणरम्विभिश्नश्वुतिमंदले. स्वर 
शि० ११०, चरणरणितमणिमूपुरया परिपूरितसुरत- 
वितानम्‌--गीत७ २ । 

रच “बन [7जू--बपू] . संध्राम, समर, युद्ध, लड़ाई 

रत्र प्रबवृते तभ भीम' प्लवधरक्षसोम--- रशु+ 

१ टर। २ + श्ञः 
सुमा० 2. युद्धलेब,--जः . शब्द, शोर 2. सारगी 
द का गज 3 सति, चान्न। सम०- अ्यण्‌ 
व का अगला म्राग,--अग पुड्धश्स्त्र, शरण सखयार, 
सयदे छोणितं आम रसागाति प्रजज्य"--अष्टि० 
(४९६,---अंधवर्ू,-मणश्‌ पुड़खेत्र.-अकेश (वि०) युद्ध 


से मापने बाला, भगोडा--स बजार रजावेता रे ५ 


इयादवस्थिताए-- कि० १५।३३,--आतोचभु,-- है 


पद संगिक दोक, मार शना/-- बड़ 
लक, 
श्भ्री०), : (रेबी०), ग्र 2४ ७“क 
युड़ध में आये रहना, युद्ध का आप अापहितीर 
बवह़ति रजशुरां को मयस्यावकाप्त-- देजी० ३।५, 
प्रिय (नि०) पुद्ध का शौकीन, लड़ाकू -बत्तः हाथी 
“ मुझ्म्‌,-- मत (१०), किरस (नपुं०) । बुद्ध 
का अपरा भाग, छज्ाई का मक्ष्य वार- ० ६३०, 
७/२६ 2 सेना का अग्रआग,-- रंकः हाथी के दाँतों के 
मध्य का फासला, रंधः युद्धज्ेत्र, - रण: दास, मकर 
(भव) ] प्रवलछ इच्छा, उत्कष्ठा 2. ख्रोई हुई वस्तु 
के लिए शेद,--रणकः,--कभ्‌ ।. चिता, बेचगी, श्लेद, 
(र्सी ४2 दल के लिए) कष्ट या सताप (प्रेम से 
उत्पन्न) विज्नदावतंमानमू-मा० १४१, 
उत्तर० ! 2 प्रेम, इच्छा! %कः) कासदेव,.. बला 
माहझू बाजा, संतिक सपीत जाजा,- शिक्षा स्ेन्वशिशान, 
युद्धकला, या युद्ध विज्ञान, स्‍कूल पं घोर-युढ़, तुमुरू- 
युद्ध--सक्जा युद्ध की साम्रग्री, संनिक साध-सामाद 


्स्तड मित्र, सहायक, -ह्लंमः विजयसमारक; 
। 


रचत्कारः [ रणू.+- शत, बर० त० | |, लालराहट, धक- 


झनाहट या छहछनत की आवाज 2. (मक्खियों का) 
भनभनाना । 


शणितम्‌ [ रण + का )] खड़लढाहुट, टगटन, अनगशनाहइूंट 


या छतछते की आबमाज़ । 


रडः [ रम्‌+ 8 ]। बह पुरुष जो मरे 2. अंजर 


बल, -डा फूहटरओी, ४ को संबोधित 
करने में मिदापरक कह पंदितमानिनि--पेच 


सृवर्तिनीमू, केलेप्डाकृष्द ता रंशां अर 20६4४ नियोजन 
प्रयो० २ 2 विधवा स्वी--रडा' ४ 
कृति मया नोदसाढ़ वाशिगिता - अबो० ३ 4 


रत (भू० क० कृ०) [ रम्‌+क्त ] . प्रसन्‍भ, शु्, तृष्त 


4. प्रसं्न या शुश, स्नेहसील, मुग्प, अनुरक्त 5. तुझा 
हुआ, ध्यस्त, घछम्त, [दे० श्म््‌ कप, १. जतनता 
2. मेबून, समोग--रघु० १९२३, २५, मेध% ८९ 
3 उपस्थ इमसिद | धम०-- अक्यी वेश्मा, रंडी, 


हा 


है 


( <४६ ) 


कामाते व्यक्ति की सी-सी ध्वनि,-- बंधः मेंथून, क्‍ 
--हिंडकः . स्त्रियों को फुसछाकर उनसे बलात्कार 
करने वारझा 2. विलासी। 
रहिः (स्त्री०) [ रम्‌-+-क्तित्‌ ] !. आनन्द, खुछी, सन्तोष, 
-भ० २।१ 2. स्नेहशीलता, भक्ति, अनुराग, 
आनन्दातुमूति (अधि० के साथ) पापे रति मा कृपा 
->भतु० २।७७, स्वयोषिति रति--२।६२, रधु० 
१२३) कु० ५।६५ 3 प्रेम, स्नेह, सा० 6० द्वारा की 
गई परिमाषा--रतिमनोउनुकूलेज्यें मनस प्रवणायितम्‌ 
+-२०७, तु० २०६ से भी 4 सम्भोग का आनन्द -- 
दािध्योदकबाहिनी विमलिता याता स्वदेश रति 
० ८।३८, इसी प्रकार 'रतिसवंस्वम्‌' दे० नी० 
5. मंथुन, समोग, सहवास् 6 रतिदेवी, कामदेव की 
पत्नी--साक्षात्काम नवम्रिय रतिमलछती माथव यत्‌ 
>-मा० १११६, छु० २२३, ४४५, रघ० ६२ 
7 बोनि, मम । सम०--जअंव्भ,- कुहर मोनि, भग, 
पर गाण ।-अस्विरिस्‌ ! कीड़ा यृह 2 कला, 
रठीखाना 3 योनि, भग,--तस्करः फुसलाने बाला, 
ब्यभिचारी,--दूतिः--सी (स्त्री०) प्रेम का सदेवा ले 
जाने यासी--कु ० ४१६,--पहलिः, -- प्रिथ,--शमण: 
कामदेव, अपि नाम मनागवतीणों४सि रतिरमणबाच- 
गोचरम्‌ मा० १, द्षति स्फुट रतिपतेरिषय' चिता 
गदुत्यकपछादादूश शि० ९६९, रसः सभोत का 
आनन्द, सपड का ) कामसी, कामासक्त, कामृक, 
--सर्वस्वभ्‌ का अत्युतम रस, अत्यानन्द 
--ऊर ्याधुन्वत्या पिमसि रतिस्बमस्वमधरम्‌ - ह० 
१२४ । 
राजन [रमते5त्र, रम+ न, तॉन्तादेश.] ) मचि, आभूषण, 
हीरा-कि कम हि - आामि० हे ने 
रत्नमस्विध्य 8० ५४४५, (रल 
गिनती में पांच, 7९५ दे करा जाते हैं-- दे ० 
झब्द पंचरत्न, गगरस्त, और चतुद्झरतत) 2. कोई 
भी मूस्यवान्‌ पदार्थ, कीमती खद्धाता 3 अपने प्रकार 
आ गम अस्तु (समास के अन्त में) जातो जातो 
सक तहत्नमभिषीयते-- मह्फि०, कन्यारान- 
अवतामास्ते गयं बाबिनः - का 


हि शसमाकरं बीकय--रघु« ! ३। रै,-- आसोकः 
मलि की कान्ति,--आवतती,-- माला रत्नो का हार, 
--कंदल: मूंगा, कंचित (वि०) रत्त था मजियों से 


पा सर्च: ई हद जा) प्रय्बी, --डीषः, 
का, रत्नों का दीपक 2. रतन जो दीपक 


का काम, दें० 008 3248 ' ४ पि बश्राष्य रल 
प्रदीपानु-- मेष ० ६८,--मुक्यम्र्‌ हीरा,--राज (पु०) 
छा, राक्िः ), रत्नों का ढेर 2, समृद्र,--शातुः मेर 
पर्वत,--श्वू (बि०) रत्नो को उत्पन्न करने आला 


रघु० १।६५,--सू,- द्ूरंतिः (स्त्री०) पृष्वी । 


रह्निः ४ स्बी० ॒ 
न ( हे ) -+कल्ितू, यण्‌] व. कोहनी 


मुट्ठी तक की दूरी, एक हाथ का 
परिमाण भा ०) गन्द मूट्ठी (यह शब्द 'अरात्नि' का 
ही भ्रज्ञ प्रतीत होता है) । 


रज' [रम्यतेज्नेस अञज् बा-रम । कषन्‌| गाडी, जलूसी 


माढी, या, बाहत, विधोषकर सृंद्धरथ 2 नायक 
(रखिग्‌) 3 पर, 4 जकयव, भाग, अब 5 शरीर, तु० 
मात्मात रथिस बिद्ि शरीर रथमेद तु कठ० 
6. नरकुछ । सम०--अक्ष: गाड़ी भा घट -+ जयमभ 
।, माही का कोई भाग 2 विशेषकर गाड़ी के पहिय 
-रपों रघांगघ्वनिना विजज्ञे - रघु० ७४१, श०७ ७१० 
3 चक्र, विशेषकर विष्ण का,-लकभर इसि रथांगमद' 
सतत शिभक्ति मुवनेद रूदयें-नि० १५१२६ 4 कुम्हार 
का जाक आह्ृयः + भॉमन (१०) चकव), 
चइकरवाक-- रघागनामन्‌_ वियतों रथागिश्रोणिविबया, 
अय स्वां पृज्छति रथी मनोरथवर्तवृंस - विकप्त० 
४)१८, कु० ३।३७, रघु० ३।२४, (कविसमय के 
अनुसार लकवा रात होने पर चकवी से वियुक्त हो 
जाता हूँ, फिर सूर्योदव होने पर उनका भेल होता है ) 
“प्राणिः विष्णु का नाम, - ईन्नः रब थर बैठ कर युद्ध 
करते ब,डा योद्ा,--ईवा,- झा गाड़ी का जोड़ा 
(गाड़ी में लगने वाली सबसे लम्डी हो कड़ियाँ जिन 
पर गाडी का सारा ढांत्रा जमाया जता है), उहः, 
--अपल्‍्थः रच का वह स्थान जहाँ सारभि बंठता है, 
अलक का आसन, -- कटा, कड्या रथों का समह, 
--कल्पकः राजा के रथों की व्यवस्था का अधिकारी, 
--कारः गाडी बनाने वाला, बढ़ई, पहिये पड़ने वाला 
रथकार स्वका भायाँ सजारा शिरसावहत्‌-- है 
४।५४,-- कप का (पु० ) रबबान्‌, सारथि, 
- कुअरः,--रज्‌ गाडी की --कैलुः रथ का 
झण्डा,- कोच: रघ का ट्यकोला--रघु १५८, 
- भर्मकः होली, पालकी,--शुुष्ति: (स्त्री०) रथ के 
आरो ओर हगा लोहे या ऊकड़ी का हावा जिससे रथ 
की किसी से टकराने पर रक्षा ही सके,- चरण, 
-- पाई: 3, रघ का भहिया 2. ब्रकषा,--अर्षा रथ का 
इशर उधर धुमता, रब का उपयोग, रभ पर सवारी 
कुरता-अन म्यस्तरचच्॒र्या -- उत्तर० ५,-- घुर्‌ (स्त्री ०) 
गाड़ी के जोड़ें की बहती री,-- लानिः (स्थी०) रण के 
पहिये की ताह था नामि/--सौडः रश् के अन्दर का 
माय या आसत,--अंक्नः रब का स्ाज-छामान, रस्सी 


( <*७ ) 


आदि, 
क्र हक शा ७3०3 (ऐसे रच को प्राय. मनुष्य स्वयं 
लींचते हैं),--मुखन्‌ गाड़ी का आपका माग,--सुद्धम्‌ 
'र्थों का युद्ध' वह बुद्ध 


मुख्य सड़क,--छाहु:ः 4. रण का घीड़ा 2, सारचि, 


पताका लहरातौ रहती है, - जाला पाडीघर, गाड़ियाँ 
३ का स्थान,--सप्तभी माषशुक्छा सच्तमी का 
से 
शथपिक (गिं०) (स्त्री०--की) [रथ+ठन्‌] । रच पर 
सवारी करने जारा 2 रथ का स्वामी । 
रबिन्‌ (वि०) [रथ -+-इति] . रथ में सवारी करने 
बारां, या रष हाकते वाला 2 रथ को रखने बाला या 
रथ का स्वामी-- (१०) गाड़ी का स्वामी 2. वह 
योद्धा जो रथ पर बेंठ कर युद्ध करता हे -रघु० 
७२७ | 
रजिन, हथिर (वि०) [रथ--इन, इरचू बा) दे० कऋ० 
“रघित्‌' । 
रध्य' [रथ बहति यत्‌] , रघ का घोड़ा घावत्यमो 
मृगजवाक्षमयेव रच्या:--श० १॥८ 2 रथ का एक 
भाग । 
रष्या [रष्य+-टाप| ] गाड़ियों के आने जाने के लिए 
सड़क, राजमागें, मुख्य सड़क -भूयोगूयः सविध- 
तंगरोरध्यया परयंड्लम्‌ मा० १।१४ 2 वह ज्थान 
जहाँ कई सहके मिछती हो 3 भाड़ियों या रचों का 
समूह - श्ि० १८।३॥ 
रह (म्वा० पर० रदति) टुकड़े टुकड़े करना, फाडना, 
2 शुरचना । 
रद [रद :अचू] ! टुकड़े टूकईे करना, खुरचना 2 दांत, 
(हाथी का) दांत --याताश्जेम्न पराम्द/्ति द्विरदानों 
रदा इब--भामि० १।६५ । सम०७ खथानम्‌ दौत से 
काटना, -जनयथ रदसप्दमम्‌ -गीत० १०,--छदः, 
ओष्ठ । 
रदनः [रद्‌ +-हयूट ] दाँत । सम०-- छः भोठ । 
रघ्‌ (दिवा० पर० रध्यति, रत, प्रेर० रम्थयति, इच्छा० 
रिरिघिवति या र्र्सिति) 7. चोट पहुँचाना, क्षति 
2 के तताप देता भार डालना, तष्ट करना---अक्॑ 
“भट्टि० ९२९ 2 भोजन बनाना 
(खाना) पकाना या तैयार करना । 
रम्तिदेण: [रम्‌-| तिक्‌..-रस्तिश्चासों देवरच-कर्म० स० 
टिक अमावशी राजा, भरत के बाद छठी पीढ़ी 
(यह भत्वस्त पृष्यात्मा और उदार व्यक्ति था, उसके 
पीस अपार धनराक्षि थी जो इससे बड़े २ बच्चों के 
अनुष्ठान में व्यय की । उसके राज्य में वक्ष में शलि 


2/“-बाजा रध में देव प्रतिमा स्थापित | 


जिसमें योद्धा रथों पर बैठ कर | 
युद्ध करते हैं,-अ्यंत (नपुं०),--औषथिः राजमार्म, 
| रासुः [रम्‌ +-तुन्‌ कर रास्ता, मार्च 2. तदी । 
-झक्ति (स्त्री०) वह ध्वज जिस पर रप शुद्ध की | 


दिये मय तवा उसकी रसोई में उपयृ 
पु की इतनी बड़ी सक्या थी कि उनकी खाऱो से 
की नदी तिकली 


मल्लि०) । 


तर 
जप 
| 
न 
| 
| 
ही 
रू 


का 
४५, और 


रख्समभ्‌, रम्थिः 
4 श्षति 
2. पकाता । 

रम्प्रम्‌ [रण+-रकू, सुमास्म' ]  विवर, छेद, मर्त, मुंह 


खाई, दरार -राप्रेब्विशलश्मनम प्रदेशा--रधु० 
१३५६, १५॥२, नाताग्ररमध्रमु- मा० १११, कौंच- 
र्प्रमू मेघ० ५७ 2 (क) बलहीन स्थान, वह 
जगह जहाँ आक्रमण किया जा सके--रमग्प्रोपमिपा- 
तिनोज्नर्धा: श० ६, रम्धास्वेषणदक्षाणां द्विवामा- 
#अ ३ “हक ४) 322 के. 
श् + कसी । सम७ | इन 
बाज ३) दूसरों के कमजोर स्थछों को इन 
वाला मुच्छ० ८।५७, - बच्चः यूहा,-- अंत: लोखका 
या पोछ्ता बांस । 
रज्‌ (म्वा० बा० रमते, रम्ध, प्रेर० रम्सबति-रे; इच्छा+ 
) भार करना, जा ->-।! आरभ करना 
झूक करता, काम में रूस जाना, डिम्मेवारों ले खेगा 
प्रारम्पते मे खक्षु विभ्नमयेत नीचे. भर्खे २२७, 
बारमन्तेआल्पमेवाज्ञा सुमा०, सद्टि? ५६८, रचु० 
८।४५ 2, व्यस्त होता, सोत्साह होना -जशि० २।९१. 
परि #ौली मरता, आहिफून फरना इस्पक्तकम्त 
परिरम्प दोम्याँ --कि० ११८०, भामि#है।९५, कु 
पाई, सझ्ि० ९७७२, सम्‌ू--,! लुब्ध होना भाष 
बिमोर होता, प्रमावित होना 2 कृषित होना, 
उत्तेजित होता, कोमोन्मस या चिड़-चिता होना (प्रायः 
क्तान्‍्त कप प्रयुक्त) -रघु० १६॥१६। 
रजस्‌ (नपुं») [ रम्‌ + बसुन्‌ | 2. प्रचयता, उत्साह 
2. बक्क, सामथ्य | 
रख्स (जि०) [रम्‌-+ जबसच]) ? परचप्इ, ठप्न, भीषण, 
प्रखर 2. प्रबल, यहत, उत्कट, !' ॥ 
तीब्र (उत्कष्ठा आदि) रमधया न्‌ दिवस्तदिदुकया 
-कि० ५१, रब» ९६१, मुंद्दा० ५२४, -क्तः 
! प्रचण्दता, भीघणता, उच्रता, झीघ्रता, देग, आशुरता, 
डा पड क्रेलीरमसेन बाला मुहुमेमतशाप- 
प्रभाउपन्ली *% २१२, स्वटमिसरणरजसेल 
बलन्ती - -भीत० ६, शि० (१३, (१२३, कि० 
९४७ 2. उतावदापन, साहसिकता, 
हृदगदाही 


कर्मणामादिपलेभंबति 
झल्यतुल्यों विपाक:--जर्तु» २।९९ 3. कोच, आावेश, 


(स्त्री०) [रघ्‌- स्थूट, इस बा, नुमागम ] 
पहुंचाना, सन्‍्ताप देना, सच्ट करता 


रम (वि०)[रम्‌-+ 


( ८४८ ) 


नाश रनसबिम ००:४० 72०:32 कहे 
रससविभव ७ 

दम (स्वा० आ« रमते, परन्तु वि, आ, परि उपसर्य समते 
वर पर०, रत) ! प्रसन्त होना, खुश होला, हपे 
मनाना, सृप्त होना --रहसि रमते-मा० ३॥२०--मनु ० 
रार्र३े 2 हषित रबर पक 
मनाना, स्नेहह्ील होना ० और अधि० 
साथ) बर्थ: ७ कंबंदि न रमसे लोचनर्वश्त्रितीजसि | 
--मैष० २७, बड़वर्ममरस्त तीतौ - भष्टि० : 


केलिकरीडा 3. रति, मैथुन 4. हु५ं, उल्लाध्त 5. कृल्हा, 


पुट्आ 
इमणा, रमथी (रमण-टापू,हीप्‌ वा] ! सुख्दर तरुण 


स्त्री, छता रम्या सेव अमरकुरूरम्या मन रमणो 
भामि० २।६० 2, पत्नो, स्वॉपिनी--भोगः का 
रम्णी बिना -सुमा०। 


शमणोग (वि) [रस्पतेज्ज-रम्‌ आधारे अतीयर्‌ | सुहावना, 


आनन्दप्रद, प्रिय, मनोहर, सुन्दर स्मित नैतत्किन्सु 
प्रकृतिरमणीय विकस्ितिभू भामि० २९० | 


१२३ खेलना, क्रोडा करता, प्रेमारूज़ुन करना, | रमा |रमयति रमृ न अच्‌+टाप्‌ू] । पत्मी, स्वासिनी 


जी बहलाना, - राजग्रिया करविष्यों रमन्‍्ते मश॒पै, सह । 
--भाभि० ११२६ (वहाँ दूसरा अर्थ भी सरेतित 

है) भट्टि० ४१५, ६७ 4 समोगय करना--सा तत्पु- 
तेण सह रमते -हि० २5 रहना, ठहरना, टिकता 


प्रेर०--(रमयति - -ते) प्रसन्न करना, करना, | 
सन्तुष्ट करमा-ईन्का० (9, को करने | 
की इच्छा करना -शि० १५:८८, ,हर्ष मनाना, 


प्रसन्‍ने या आनन्दित होता, अत्यनुरक्त होना--मष्टि० | 
१७, भम० (टा४५, जा , (पर०) ॥. आनन्द | 
लेना, खुकझ्ी मताना मद्वि० टापर, शेरे८ट ! 
2 ठहरना, यमता, छोड देवा (बोछना जादि ); समाप्त | 
करनता--मनु? २७३, उप-, (पर० भौर भा») | 


। 
 ढकता, अन्त करना, समाप्ठ करना-सजुताबूपरराम ! रम्य 


चू लज्जञा--वि० ९४४, ह१ै३।६९2 ठकता, शमना 
--भयाद्रभादुपरत मस्यन्ते समा महारधा --भग० | 
२३५, भट्टि० ८५४, ५५, कि० ४ी१७ 3 जप | 
होता, जात होना, भग० ६॥२०, 4 शरना- दें० 


2 हहमी, विष्णु को पत्ती तभा घनदौछत ही देवों 
3 धन। सम० --काम्तः,-- माज:, पत्तिः विष्णु का 
विशेषण,--बेध्ट: तारपीन । 


रस्जा [रम्मू+मद्‌ + टप्पू] ), केले का पौधा --विजित- 


रम्ममृस्दयम्‌--गीत ० १०, पिदोतरम्भातरुपीवर|5 - 
ने? २२४३ २३२७ 2 गौरी का ताम, नलकुबेर की 
पत्नी जो इन्द्र के स्वर्ग में अत्यत सुन्दरी मानी जाती है 


न 


मा 3 सुन्दरी किमु रम्भा परिभाहिता परम्‌, 


जिष्शुरेब तां घनदापत्यतप फलस्तनीम 

नें० शरेछ, समं० अंक (वि०) (स्त्री०-१,-क!। 
केडे के आम्तर भाग के समान जंघाओं वाला या 
हे कत १९, रघु» ६३५। 

०) शव यत्‌ | । सुहावनो, सुखद, आनन्द 
बभ कप जनक क्रिया समवलोका 

क्ष० ११३ 2. सुम्दर प्रिव, मनोहर --सरमसिअमन्‌ 
बिद्ध पैकलेतापि रम्य क्ष० १२०, ५॥२, मय 
घम्पक नाम का वृक्ष,---स्थम्‌ बीर्य । 


उपरत, परि--, (प२०) प्रसन्न होता, खुझ होगा | रब (म्व,० आ-श्यठे, रधित) आला, हिएमा-जुछना । 


-+भष्टिण ८५३, बि--, (फ१२०) / अन्त होता, | रह 


समाप्त होना, अवसान होना अविदितवतयामा 

राजिरेव ब्वरगोत्‌-उत्तर० (२७ 2. इकना, बन्द / 
होना मना, छोड़ देगा (बोछना आदि) -एतागदुश्त्था ' 
विखते भुग्रेन्द्रे-रणु० २५१, द्वि० २१३, प्राव. अपा० 
के साथ, हा हन्त करिमिति चित्त विरमति नाश्ापि 
विषयेम्प- मामि० ४२५, उत्तर १३३, । 
(भा०) प्रसन्न होमा, हर्ष मनाना--भद्टि० १९३० । | 





आदि,---बः |, #। खुशी 2. प्रेमी, पति 3 कामदेव, | 


रमठन्‌ सा अठ | हींगे। सम» -व्यविः 


हींग । 
रमण (वि०) (स्त्रीचीं-) अत गो हू] ; 


सुहावना, आसन्दप्रद, सतोच्रजवक, ' रथ. (5+-अर] 


१223. ] भहदी की घारा, प्रवाह,-अम्भकु्ज 
तोयभादाय गज्छे --मेघ० २० 2 बल, 
बाछ, बेव उत्तर० ३।२६ 3 उत्साह, उत्कष्ठ, 


उत्कटता, उच्चता । 


| शक: [रमण रत ::-इक्छ' र खाति का+#क एल 


र्+ किक ऊनी बस्त, कंबेझ 2. पलक गारतो 
मह्लखमाहुतों सबसि को मे यवा गत: 
बेतन' 3. एक ब्रकार का हरिस । 
] ऋतन, चीज, भीत्कार, हू है, (जात 
दरों की) जिबाड़ 2. घाता, (पक्षियों की) 24248 मि 
-“शबु० १२९ 3, झनझताहट $ भम्द, कोलाह 
भंटा", भूषण” चाप? आदि । 


सुहावना, सन्तोशयनक, आनत्दबद, मनोहर - मटर" | रदण (वि०) (३--मूच) !. कंदन करने बता, विधाहत 


६/७२,--कः ] प्रेमी, प्रति पप्रण्छ रामां 
मिलाक्म-रवृ० १४२७, बेब ३७.८७, छु० ४२१, ॥ 
क्ि० ९६० 2. कागडेड 3. दा 4. अंडकोक 
“जम ! कीढ़ा करना 2. प्रेमालिगन, जौ अहराना, 


बाला, बौजने बाला 2. ध्यन्यात्मक, 
>-पत्कष्ठादन्वन: शुभ रमजैरम्दरं ततम भहिं? 
छा १४ 3, हीड़ण, तप्त 4. चचल, अध्यिर,- “भः | ठट 
>खि० १२२ 2. कोयक,-- जब पीतक, कांसा । 


( <४९ ) 


रंग: [र--॥] सूर्य- सहखगुणम्त्खष्टूमभादते हि रख रविः 


रघु० १।१८। राम०--कान्स न 2 - छः, 
--सममः, पत्र; सुमूं: ॥ 2. कर्ण के 
विक्षेषण 3 वालि के विशेषण 4. अनु के 


विशेषश 5 यम के विशेषज्ञ 5. सुश्रीव के विज्वेषल, 
>दित, -- बार, बासरः,-- बाशरख्‌ रतिया र, आदित्व- 
वार,--संक्रास्ति: (स्त्री०) सूर्य का एक राफिसे 
दूसरी राष्षि में प्रवेश । 
रशता, रसभा [अशू+यत्रू, रणादेश ] रस्सी, डढोरी 
2 रास, लगास 3 कटिजंघ, कमरवद, स्कियों की 
करघनी रसतु रसनाषि तव घनजभनमच्छरे भोषय्शु 
मन्मयनिदेशम्‌ू- गीतव० १०, रचु० जहै०, ८ाप७, 
मंघ० ३५ 4 जिहा भाभि० १।१११। खम«* 
--शपल्ाा उपसा अलकार का एक मेंद, यह उपमार्थो 
की एक श्रृखला है जिसमें पूर्व उपसेय, जागे चरूकर 
उपभात बनता जाता हैं. दे सा० द» ६६४ । 
रहिम [अश्‌ +मि घातोम्ट, रत + मि था] !. ढोर, बोरी, 
रस्मी 2 छूगाम, शत्त, मुक्तेषु रफ्मिवु निरायतपु्व- 
काया है॑० १८, रश्मिसयमनात्‌ श« !१ 
3 माटा, त़टर 4 किरण, प्रकाश किरण -- श० ७६, 
नें० ०२५६, इसी प्रकार 'हिमरश्म' आदि । समर» 
कलाप चब्बन लहियों की मोतियों की माक्ता ! 
रविममत्‌ (१०) [रबिम । मलृप] सूर्य । 
रस | (स्वा० पर० रखति, ०8 । दहाडना, हुह 
करना, चिस्सानता, भी धना अस्य पद रशास 
रघु० १६७८, शि० शेइ४ंट 2 शब्द करनां, 
काछाहुण करना, टसटस करना, झ्ननक्नन करना 
रशाजन्यॉपनिसत्रणाय रखति इफीत पश्योदुन्दुनि 
वेणी ० १२४५, रखतु रसनापि तंव पनेजभनमध्डले 
गोौत० १० 3 प्रतिश्कनि करता, मूजनी । 
/ (अर पुभ० रसयति-तें, रसित) अख्ना, स्वाद सेना 
। महोका रखिता भागमि० जाते, जि है०२७॥ 
रत | रस + अबच्| ! सार, (अक्षों का , रन, इक्ुर्स 
कुमुमर्स आदि 2 हक कांड का 3 पानी 
>महसगुणमत्थध्टुमादतसे हि रस रवि. रचु० ११९ 
भामि० २१४४ 4 मदिरा, झ्सव -मनु० २(१७७, 
3 घृट एक मात्रा, 6 चलना, रस, स्याद 
जाल) से भी) [ दहन के २४ भृषों, में 
मेक, रस छा है -कु, अम्ल, मबर, लूषण, 
तिक्त और कषाग) परायतत. औतेः कंषमिय रस 
वे पुरुष “ मुंदा० ३१४, उत्तर> २२ 7. चटनी, 
मिर्च मसाछा 8 कोई स्मादिस्ट पदार्थ-रचु० ३े।४ 
? किसी वस्तु के लिए स्वाद या रुचि, 
इज्छा इष्टे ॥# 5 
“ीप्र० ११२ ।0, प्रे, स्तेह,--अरशा करमन्रहायों 
१०७ 


रस,-उत्तर० १३९, प्रसरति रखो निरवुंतिषम ६॥११, 
“प्रेम की अनुभूति'-छु० २।३७ । आातन्द, प्रसन्ता, 
खुझी--रभु० २।२६ 2 लावध्य, अभिरति, सौन्दर्द 
सावध्य !3. .करुूतरस, शाब-मातनसा !4व (कांस्य 
रचनानं 225 रस - भवरसहचिर्शस निम्मितिमादबरती 
भारती काब्य० १, (रस ब्राय आठ 
+अाक/2१2५४०४२३+ ३:३३ ४३७७३ । ४32३ 
दृमृतसंजों चेत्यघ्टौ नाटचे रखा स्मृता ॥ परन्तु क 
कभी 'शांत' रस को जोड़ कर नो रस बना दिये 
याते हैं,-निर्यदस्थायिभावो <स्ति शास्तोएपि नवभों रख 
काव्य ० ४; कभी कमी दर्सदां रस "“स्सल्थ' बौर 
मिछा दिया जाता है । प्रत्येक कांब्परचता के रस 
आवश्यक बटक है, परन्तु विष्कसाथ के मठासूंसार 
रस काव्य की ऑत्मा है वाष्य रसात्मक काब्यम 
>-सा० द०३) 75 सतू, सार, तश्य, सर्वोत्तम 
जाम !6 झरीर के सभटक हुअ 77 बीर्स ॥8 पारा 
39 बिक, जहुरोला पेय, मैंसा कि 'तीवणरसदांधिन” 
में 20 कोई भी खनिज या आातृसबधी रूगण। 
सम» रसौत, एक प्रकार का अंजन, 
->अम्सः /+अक्यम्‌ ! , कोई भी 
ओषष जो बुढ़ापे को रोक कर जोबन को र्म्बा 
करे, -- निल्िलरसायनयहिसी अन्थेनोग्रेण खझुन 
इब-- रस० 2 (आरू०) अमृत का काम देने 
वारछा अर्थात्‌ जो मत को तृप्त भी करें ताज ही 
हित भी करे, आनन्दतानि हुदपकरसामतानि 
मा० ६।८, मनमइथ रसयवानि - उच्तर० १।३६, छोज 
कर्ण आदि 3 रससिड्धि, रसायल “श्रेष्ठः पारा, 
> आत्मक (वि०) ! रप्ीला, रसदार २ तरल, 
द्रद, आभास: किसी रस का बाह्रूप था केदछ 
प्रतीति 2 किसों रस का अनुपयक्षत स्थान पर वर्णन, 
>- आस्थाद 7 धत्‌ या रस आदि चखना 2 काम्य- 
रस को अनुभूति, कां्य सौन्दर्य का प्रत्यक्षीकरण 
जैसा कि 'काब्यामतरसास्वाद ' में इस । पारा 
2 पारसमण्ति, बिन्तामणि (कहते हैं कि दृश्के स्पर्श 
ते लोहा सोना बन जाता है), उम्ूबन,--उपलत 
मोती --कत्‌ (न१०) उसे वह्तुओं को तैयार करना 
जिनमें पारा इस्तेमाल किया जाता है, केशरण कपूर, 
बंस्थ:, बम लोबान को तरह का खुशबूदार गोद, 
रसबन्ध,-- ॥हु (बि०) | रखों का शाता 2 आनन्द 
बताने बाला, जे राण, शीरा अभ्‌ रुषिर,--ल 
(बि०) ! जो रस की उत्तमता को परखता है, जो 
स्वाद जानता है, सांसारिफेद जय सुखद बद रसशा 
>उत्तर २२७ 2. वस्तुओं के सौन्दर्य को पहचानने 
यें सशभ (-अः) ! स्वाद का आतकार. भावुक, विवे- 
चकू, काम्ययमेज़्, कवि 2 रससिद्धि का जाता 3 पारे 


( ८५० ) 


के योग से बनने वालो औदधियों के तैयार करते |. खुशी मनाने वाला, प्रसन्नता अनुभव करने वाला, 


बाला वैस, (-शा) जिद्दा, भामि० २५९, तेजल | 


(नपु०) रुघिर --दः वद्य,-धातु (तपु०) पारा, 
--प्रबन्ध: कोई भी काध्यरचना, विशेष कर नाटक, 
>+फुल: नारियल का पेड, - भड़ रस का टूट जाना 


ग्रा अवरोध, भवस्‌ रुघिर,--राज: पारा, विक्रय” 


मंदिरा की बिक्री, -झास्त्र रससिद्धि का विज्ञान, 


--सिद्ध (वि०)  काव्य-सम्पन्न, रसवेत्ता जयन्तिते 
सुकृतिन रससिद्धा कवीर्वरा -भ्तृ> २/२४2 रस 
सिद्धि म कुशछ, सिद्धि. (स्त्री०) स्ससिद्धि में 
कुशलता । 

रसनम्‌ [ रस्‌+ल्यूट्‌ ]. कन्दन करना, चिल्लाना, 
विधाडना, कोर मचाता, टसंटते करना, कोछाहल 


क्‍ 


| 


| 


भक्त (प्राय समास में) - इय मौतों भगवता सदृश- 
सयोगरसिकेन बेध्सा मन्मथेत भया अर तुम्य दीयते 
-- मा० ६, इसी प्रकार 'कामरसिक -भअतुँ० ३११२, 
परापकाररसिकस्प--मुच्छ ० ६।१९,-- छः ! रसिया, 
गुणग्राही, सह्ुृदय पुरुष तु» अरसिक 2 स्वेच्छाचारी 
3 हाथी 4 थोड़ा, का। ईख का रस, राग, मीझा 
2 जिद्धा 3 स्त्रियों की करधनी- दे० 'रसाला' भी। 


रखित (भू० क० कृ०) [ रस-) कत |] ) चलना हुआ 


2 रस या मनोभाव से यूगत 3 मुलम्मा चढ़ा हुआ, 

तम । शराब या मदिरा 2 फ्रदन, दहाड़, गरज 
जिंघाड, कोलाहुल, झो?-हे रम्बकण्णरसिसप्रतिमानमति 
- मा० ९२ । 


करता 2 बांदछों की गड़गडाहट, बादलों को गरज | रशोन' | र्सेनेकेन ऊन | रूहसुन तु० ऋशुन । 


3 स्वाद, रस 4. स्थाद लेने को इच्द्रिय, जिल्ला 
--ईन्द्रिय रसग्राहक रसन जिद्दाग्रवति -- तके०, भग० 
१५।९ 5 प्रत्यक्षोकरण, गुणागुणविवेचन ज्ञान सर्वे- 
$पि रसनाद्रसा --सा० द० २४४८ । 


रसना दे? रशना। सम०- रद' पक्ती, लिह (१०) 
कुत्ता । 

रसबत्‌ (वि०) [ रस+मसुप्‌ | ? रसेदार रसीलो 
2, स्वादिष्ट, मशालेदार, मजेदार, सुरम समारसूख- 
वृक्षस्थ दें एवं रसबत्फले, काव्यामृतरसास्वाद सम्पर्क 
सज्जन सह 3 तर, गीला, पानी से आई 4 मनो- 
हर, आानदार, प्राजल, परिष्कृत 5 भावों से भरा 
हुआ, जोशीला 6 स्लेहसिक्त, प्रेमपूरित 7 साहसी 
रसिक, --तो रसोई । फ 

रसा [ रस्‌-अच्‌ >टाप्‌ ]) ! निम्ततर नारकीय प्रदेद, 
तरक 2 पृथ्वी, भूमि, मिट्टी--भामि० १५९, स्मरस्थ 
युद्वरजूता रसारसारसारसा - नला० २१० ३ जिद्दा । 
सम० -- तखम्‌ पृथ्वी के नोचे सात पाताला में मे 
एक, दे० पाताल 2 नीचे की दुनिया, नरक, राज्य 
यातु रखसातऊू प्रुतरिद न प्राणितु काज्ये मामि० 
२६३ जातियातु रसावलम्‌ मर्तूँ० २३९ । 

रसालः [ रसमालाति-आ-+ला-क, ष० त० ] । आम 
का पेढ,-मृड़ा रसालकुसुमानि समाश्रग्नन्ते - भामि० 
ह।१७ 2 गन्ना, ईस्न--रका! ज़िल्ला 2 वह दही 
जिसमें शक्कर तथा मसाले मिला दिए ग्रये हो 
3 (दुर्वी' घास, दूब 4 अयूरोंकी बेल था अगूर, 
-- हम लोगान । 

रसिक (वि०) [ रसोफत्यस्प ठनू ]। मसालेदार, मज्ें- 
दार, स्वादिष्ट 2. शानदार, ललित, सुन्दर 3 जाक्षीझा 
4 उत्तमता 7 रम को पहचानने वाक्ना, स्वादयरत, 
गुणप्राही, 'वेबेचक --तद्‌ वृत्त प्रवदन्ति काव्यरसिका' 
शाडविक्रीडितम्‌--श्रुत० ४० 5 ब्ानन्द हेने बाला, 
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अली न-->»+०+न ०3० २०००७०-........ 


रहत्म 


रस्य (वि०) [ रस-| यत्‌ ) रसवाला, मजेदार, भुस्वादू 


स्निग्धा. स्थिरा हुच्या ओऑहारग 
भग० रछा८ट। 


हचिकर रख्या 
सात्तविकप्रिया 


रहूँ. (स्वा० पर०, चुरा० उस रहिति, रहयाति ते 


रहित) छोड़ देना, त्याग देना, परिशयाग करना 
तिलाजसि देना, छोड़कर अलग हो जाना. रहयत्या 
पदुपतमायति -कि० २१४ । 


रहुणम्‌ [ रह, ; ल्यूृद ]) छोड कर मांग आना, परिल्याम 


कर देता, अलग हो आसा सहकारवत से सह 
बा रहणरथ केन सम्मार पदसम सलों० २।१४। 


रहतू (नपु०) [ रह, । असुन्‌ ) । एकालता एकास्तवाल 


अकेलापन, एकाकीपत, निर्बेसता रघु० ३२, ?«। 
९०, पत्र० ((१३८ ८ उज़ड़ा हुआ था सुनसान रघान 
छिपने की जग़ड़ 3 भेद की बात, रहस्य 4 मंथन 
मांग 5. गुप्त इन्दिय (अब्य०) चुपचाप, आल 
बचा कर, कप से, एकान्त में, निर्जनस्थान मे 
बंद कर्तव्य विशेषात्सड्रत रह. ४० 
५।२४, प्राय समास में--बुस रह प्रभयमप्रतिपथमाने 
०५२३। 
(बि०) [रहसि भव -यत्‌ ] ॥ सृप्त, तिजी 
प्रक्छन्न 2 मंदभरा, ह्यम्‌ । मेद (आल» से भी) 
-+रवय रहस्यमेद कृत - विक्रम०७ २ 3 रहस्य से 
भरा जादू, मत्र, (अस्जसबंधी ) भेद, मृप्स बात-सर/ 
स्थानि जूम्मकास्माशि-- उत्तर० | 3 आबधरण री) 
भेद या रहस्प, गुप्त बात - शहस्‍्यं साधुनामनुप 
विशुद्ध विजयते उच्तर० २२ 4 गुहा या गोपनीर 
शिक्षा, एक रहस्थमय सिड्धासस --भमतोपस मे सता 
च्रेति रहस्य होतदुलमम्‌-- मग» ४/३, मत्‌० २।६५० 


(भज्य+-- ह्यम्‌ ) , पुप्तकूप से--याओ? २! 
३७०१ हा यह के रूप में भी ममशाना 
सकता हैं) | सम ०--आक्याधित्‌ (वि०) भेद की बाते 


( ८५१ ) 


बताने वाला--रहस्थाड्यायीव स्वनसि मुदु क्णान्लिक- 
बर --श० १२४, -सेदः -विभेष: कसी मंद या 
गृप्प बात का खोलता, -अतभ ! गुप्त प्रतिज्ञा पा 
साधना 2 जादू के शस्त्रास्‍्त्रों पर अधिकार प्राप्त 
करने के लिए एक रहम्यमद विज्ञान । 

रहित (मू० ऋू० कृ० 2 20 रह कमंणि रत ] छाड़ा गया, 
छोड़ दिया गया, , सम्परित्मक्त 2 वियक्त, 


मुक्त, वक्चित, हीन, के बिना (करण० के साथ या ' 


ममास के अन्त में रहिते भिक्षुभिप्रमि ब्राज्० 


२५९, गृणारहित, सत्वसहित आदि 3 अकेला, | 


एकाकी, सम्‌ गौपवीयता, परदा या ओट । 

शा (अदा० पर० राति, रात) देता, अनुदान देना, समर्पण 
कझरता“«त रानु था दुइच्यबनों भावुब्ाना परभ्वराम्‌ 

काब्य ० 9 

रोका | र। | 7 +टाप्‌ ]। प्ूणिमा का दिन, जिशेषद्प 
में शाति शररिदश अजते कलानिधिरय राकाधुना 
ब्जापतनि भामि० २३७२, ५४, ९६, १७०, १६९, 
(६७३, 33 2 प्ूणिमा की अधिरठाजी देवी 3 बड़ 


पण्पा जिमे अभी रजांघर्म होना आरभ हुआ है ' 


4 खजछा, खाज ! 
राक्षम (7०) [स्त्री०-सी) [ रक्षम इदस अणू | दैत्य 
वा राष्षस से संबंध रखने बाला, प्रशानी, निशाचर के 
सवा बाला उसर» ५३०, मंग० १२, - म 
] (40 कं. बताठ, दानव, शैतान 2 हिस्दु-धर्म- 
झाग्ज! मे ।दित बिवाहु के आठ प्रेंदों में से एक 
प्रार जिसमें दुलहिन के सम्बनधयों को घड़ में पराध्त 
कर क्या को बलातू उठाकर हे जगा जाता हैं 
शक्षमों पुद्धहरणात्‌-याज्ञ ० ह।६१, नु० मनु ० ३३३२ 
भी (ह्मी ढेगे से फृष्छ हक्सिणी की उठा लागा था) 


3 उप्योतिषयिषयक एक बोस 4 नग्द राजा का मन्‍्तरी, , 
जो मुद्राराक्षत नाटक में एक प्रधान वात्र हे, हो 


पिशानजिनी । 


राक्षा दे? छाक्षा (कदाचित्‌ अशुद्ध झुप हैं) । 
राग [ रझुजू भादे घर, सलोगझुत्वे | ॥ वर्ण, रस, 
रजक वस्तु 2 लारू रह, छालिमा, अधर किसाठय- 
राग -श० १२१ 3, लार रहु, लाल 73] की लाख, 
महावर,-राग्रेण बालारुणकोमरसेन चूतप्रदाकोष्ठमलफब- 
कार--कु० ३।३०, ५११ १ 4 प्रेम, प्रणयोन्माद, स्नेह, 
प्रोतिषिषयक या काम-भावना, मलिनेशपिरामपूर्भाम्‌ 
-“भामि० ११०० (यहाँ इसका अर्द 'लाजौ भी हैं) 
रा ं 8848३ दृष्टिरागः झ० २, 
* 'चलूतंग' मी $ भावमा संबेग, सहानुभूति, हित 
5 हुईं, आनन्द 7. कोत्र रोद 8 प्रिमता, सौन्दर्य 
१ ४०॥ ४ राग या स्व॒रप्रास मूखराव छ. हैं. भेरय' 
बे हिल्दोलो दोपक्सनथा । शधीरातो प्ेव- 


रागश्च रागा. परिति कौतिता -भरत । दूसरे छेखकों 
से भिन्न-भिन्न नाम बतलाये हैं, प्रत्येक राग के अनुरूप 
उनके साथ छ छ. रागिनियाँ होती हैं, इस प्रकार सबको 
मिछाकर सगीत के अनेक राय हो जाते है) 70 संग्रीत 
की सगति, सगीतप्राचुये -- तबास्मि गोतरागंण हारिणा 
प्रसभ॑ हुत -छ्ष ० १४५, अहो रागपरिवाहिणीं गोति'-श« 
५१ खेद, शोक !2 छालल, ईर्पष्या। सम०--मात्मक 
(बि०) जोशीला, चूर्ण ! बेर का बल 2. सिन्दूर 
3 झाज 4 हाली के उत्सक पर एक दूसरे पर फेंका 
जाने वाला गुछाल या अबोर 5 कामदेव ,--दरम्यन्‌ 
रगने बाला पदार्थ, रड्भलेप, 7हु,-- बर्ण' माबता का 
48283 0 208: प्रकार सवेगा के) उपयुक्त वर्णन 
से उत्पन्न “श भावा भाव न 
से एबय--मालबि० २।९, - मुआपु०) लाल,-- 
. र्भीन घागा 2 रेशमों आग तराजू की बोस 
शागिग्‌ (वि०) [ 7रग | इनि ]॥ रहीत, पड़ा हुआ 
2 ऱज्जु करते बाछा, रज्वूलप करने बाला 3 लाल 
4 भावना और आवेश में पूर्ण, जोभीला 5 प्रमपूरित 
6 साबेश, स्नेहन्नीझ, श्रद्धानुरामपुर्ण, अभिछाषी, 
डालायित (ममास के अन्त में), (१०) 7 घिककार 
2 प्रेमी 3 स्वेज्छाचारी, कामासक्त, भी . सगीत 
के स्व॒स्याम की घिकुनियाँ जिनमें से तीस या छजोंस 
भेद मिनाय जाते हूँ 2 स्वेरिणों, पुएचली, कामुकी । 
राधब. [ रघागोंत्राप्पाम अण्‌] ॥ रघुबशी, रघू की सताने 
दिशेषत राम 2 एक प्रकार का बड़ा मच्छ-आमि० 
१॥५५ | 
राइक (वि०) (म्त्री ०-थी) [रहकोरप विकारों वा तह्ला- 
पजासस्वात्‌ अभ्‌ | रहकु भाम को हरिण जाति से 
सम्बन्ध रखने बाला, या इसके बालों में बना हुआ, 
ऊनो. विक्रशाक० १८।३१, अब ! हरिण के बारों 
ये बनाया हुआ ऊनी कपड़ा, ऊसी, वस्त्र 2 कम्मल । 
राजू (म्वा० उम० राजति-ते, राजित) । (रू) चमकना, 
जगमगाना, शानदार या सुन्दर प्रतीत होगा, 
होता-रेजे प्रहमयोव सा--भ्तुं० १।१७, राजन तबोर 
बीरवेरिदनिता वैषब्यदस्ते मुझ काव्य० १०, रचु० 
३।७, कि० ४॥२४, ११६ (स्व) प्रतीत होना, झलक 
दिल्लाई देना,-तोगान्तर्भास्कराबलीद रेशे मुनिपरम्परा- 
कु० ६४९ 2, हकूमत करता, शासन करना>पऔर ० ( राज- 
यति-ते) चअमकाना, रोशनी करना, उज्ज्दक करता। 
खिह-प्रेर० घमकाना, रोशनी करना, उज्ज्बल करना, 
अलकृत करना, देदीप्यमानत करता दिव्यास्पस्फुरदुइ- 
दीवितविशिक्षानीराजितज्य॑ घनुः- उत्तर० श१्ट, 
मौराजयन्ति मुणला' पादपीठास्तभूतलग--एबो० २ 
2. भारती उतारना, वीराजन करना (पूजा था सम्मान 
की दृष्टि के कारण जलते हुए दीपको के बाछ को घुमाना ) 


( ८५२ ) 


>-सानामोधसमाकीर्णो नीराजितहयद्विप -“काम० ४॥६६ 
बि-.,! चमकाना,--भाभि० १८८ 2 दिखाई देना, 
गा कप ० गे । 
०) राज हि क्वप्‌] राजा, सरदार, युवराज । 
७23 2220 छोटा राजा, मामूली राणा,--क्म्‌ 
राजा या राणाओं का सह हू, प्र ४3 प्राप्त राजाओं 
का समुदाय- सहूते ते अनोश्य्यध क्रिया किमू लोका- 
विकधाम राजकम्‌-कि० २४७, शि० हडी४रे । 
राजत (वि०) (स्त्री०--ती) [रजत--अण्‌] बादी का, 
जादी का बना हुआ, शि० ४।१३,-तम्‌ चाँदी । 
राजन्‌ (पु०) [राज्‌|-कनिन्‌, रझ्जयति रज्ज्‌-+कनित्‌ नि० 
वा] !. राजा, शासक, युवराज, सरदार या मुखिया 
(वत्पुशष समास के अन्त में 'राजन्‌! का बंद कर 
'राज' बन जाता है) बगराज, महाराज आदि 
--तर्थव सो' अं राजा प्रकृतिरओजनात्‌ू--रघु ० 
डइ१२ 2 संनिक जाति का पुहुष, क्षत्रिय शि० 
१४१४ 3 युषिष्ठिर का नाम 4 इन्द्र का नाम 
5. अन्द्रमा- भामि० १११२६ 6 यक्ष । सम० 
राजकीय कचहरी या दरबार, महू का 
आंगन,--अधिकारिगू, अधिकृत ! राजकीय अधि- 
कारी या अफसर 2. न्यायाधीश,--अधिराज',--इसः 
राजाओं का राजा, सर्वोपरि राजा, प्रमुख प्रमु, 
सन्नाद,-अनकः ! घटिया राजा, छोटा राणा, 
2 एक प्रकार की उपाधि जो पहले पूजनीय विद्वानों 
और कंवियों को दी जाती थी.--अपलद अयोग्य या 
पतित राजा, - अभिषक्ठः राजा का राजतिलक,---अहूम्‌ 
अगर की लकड़ी, एक प्रकार की चन्दन की लकड़ी, 
-अहणम्‌ राजकीय सम्मानसूचकत 3ह२,--आज्ा 
राजा का अनुशासन, अध्यादेश, अथवा आदेश, 
“-आभरणम्‌ राजा का आभूषण, - भ्ावल्ि,,---ली 
राजकीय वशावली, राजवशावली, उपकरणम्‌ (ब० 


व०) राजकीय साज-सामान, राजबिल्न, ऋषि | 


(राज ऋषि या शरर्जब ) गजकीय ऋषि, मन्त- 


ममान राजा, क्षत्रिय जाति का पुरुष जिसने अपने 


पवित्र जीवन तथा साधनामय भक्ति से ऋषि का पद 
प्राप्त किया हो । जेसे पुरूर्वा, जनक और विश्वाप्तित्र, 
“ करः राजा को दिया जाने वाला शुल्क - कार्यम्‌ 
राज्य का कार्य कुमार: युवराज, -कुछ । राजकीय 
परिवार, राजा का कुटुम्ब 2 राजा का दश्बार 
3 न्यायालय (राजकुले कघू, या निविद (प्रेर०) 
न्यायालूप में किसी के विरुद्ध अभियाग चलाना, 
या नालिश करना) 4 राजा का महल 5 राज, 
महाराज (वाॉलने की सम्मानसचक रौति), गालिन 


(वि०) राज्याधीन या राजाधिकार में हाने बाली 


सम्पत्ति आदि (जिस सम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारी 





न हो ),--गृहम्‌ ! राजकीय निवास, राजा का महुल 
2, मगघ के भुख्य तगर या राजधानी का नाम (जो 
पाटलिपुत्र से लगभग ७५ या ८० मीरू हक. 2035 पर 
स्थित हैं)--चिह्रम राजचिह्ल, 

या राजशक्ति,--ताछः, ताली सुपारी का पेड,-दच्छः 
] राजा के हाथ का डडा 2 राज शासन था राजा- 
घिकार 3 राजाद्वारा दिया गया दष्ड --इन्तः 
(दल्ताता राजा) बागे का दौत नै० ७।४६,-- हृतः 
राजदूत, राजा का प्रतिनिधि,--होहः राजा के 
विरुद्ध विध्वयासधातत, राजसत्ता के विषद्ध क्ान्दोरून, 
राजबिद्रोह,- द्वार्‌ (स्त्री०),- द्वारम्‌ राजा के महल 
का मुख्य द्वार या फाटक,“ ड्वारिकः राजमहल का 
ड्योढ़ीवानू,--घर्म राजा का कर्तंव्य 2 राजाओं से 
सम्बन्ध रखने बाला नियम या विधि (प्राय #ं० ब० में) 


--धानमू,--शानिका,-आानी राजा को निवास 
स्थान, मुख्य नगर, राजघानी, शासन के कायलिय का 
स्थान,- ही २।२०, धुर्‌ (स्त्री०', धराशासन का 
उत्तर या भार, --सणय',--सीति' (स्त्री०) 
राज्य का प्रशासन, सरकार का प्रशासन, राजनय, 
राजनीतिज्ञता, नीलम पद्मा, मरकत मणि,--पह 
घटिया ही रा,--पष् ,-- पद्धति: (स्त्री० ) -< राज-मार्म 
दे०, पुत्र" ] राजकुमार, युवराज 2. क्षत्रिय, सेनिक 
जाति का पुरुष 3 बुघग्रह, पुन्री राजकुमारी, प्रुद्षः 
राजा का सेवक 2, मन्त्री, श्रेष्य राजा का सेवक 
(-यष्म्‌) राजा की सेवा (अधिक जद “राजप्रष्य/) , 

बोजिनू, वंहय (वि०) राजा की सन्तान, राज- 


चशज, भूत राजा का सिपाही, भुह्यः । गजा 
का मेवक या मत्री 2 कोई सरकारी अधिकारी, 
भोग राजा का भोजन, लाना, भोलस, राजा का 
बिदूषक या हसाकुड़ा, सज़बर, मम्भ्रिन (पु०) 
राजा का सछाहकार -मार्ग ] मुख्य मार्ग, मुख्य सढक, 
राजकीय या मुख्य पथ, मुख्य राम्ता या प्रधान मार्ग 
2 राजाओं की कार्य-विधि प्रणाली, या बे का ईतीब 
राजा की माहर, पग्रक्मन्‌ (प०) क्षयराग, इस क ख 
क्षयरोग, तपदिक,-राजयद्ष्मर्प रहानिराययौ कामयान- 
समवस्थया वुछाम्‌ रघु० १९।९५, राजयदमेव 
रागाणा समूह समहीमृताम्‌ क्षिण २९६ (इस 
शठ्द की व्याख्या के लिए दे० मह्लि० इस पर और 
श्ि० १३।२९ पर),-पासम्‌ राजा की सवारी, 
पालकी, थोभ' ! जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों 
का एसा संरूपण जिससे उस व्यक्ति के राजा होने 
का सकेत मिले 2 घामिक चिस्तन का एक सरल 
याग (राजाओं द्वारा अम्यास करने योग्य) जो हूंढ 
यांग (दे०) जैसे और कठोर योगों से भिन्न है, रज्ञम्‌ 
चाँदी, शाजः प्रमुख राजा, सर्वोपरि प्रभु, सम्राद 


(६ ८५३ ) 


2. कुबेर का ताम--अन्तर्वाव्यश्चिरममूचरों राज- 


लक देध्यौ--मेष० है 3, 340 
स्त्री०) झांसा, फूल, बह ६ ] शरीर 
पर कोई ऐसा बप, जो हा २ आज संजकीकता 


को प्रकट करे 2. राजकीय चिकू, राजदिहू, राज- 
शक्ति,--त्भीः,भीः (स्त्री०) राजा को सौभाग्य पा 
9 (देवी का मूर्तेकूथ) राजा की कीति या 
--रबु० २।७,-अंज्ः राजाओं का वज्ञ, 

- अंजायलों राजाओं को गशावलतोी, राजाओं का वश्च- 
विवरण, किया 'राजकीय नीति' राजा का कोशल, 
राज्य की नौति, राजनीति (लु० राजनय ) इश्ी प्रकार 
“राजशास्त्रम्‌्'-विहार: राजकीय शिक्षारूय,-झासनब्‌ 


राजा का अनुशासन, व्युद्धन सुतहरी इडी का राज- | 


कोय छाता,--संशद (स्त्री०) स्पायालय, - 
प्रहर, -सर्चपः सरसो, साथु्यन्‌ प्रभुसला, 
- सारशसः मोर, सृष.,--सर एक बृहद यज्ञ जिसका 
अनुष्ठान चकबती राजा (इसमें सहायक राजा लोग 
भी भाग हेसे हैं) इसलिए करते है जिससे कि प्रकट 
हो कि उनका राजतिझक बिता किसी विरोध के सर्व- ' 
तम्पति से हो रहा है--राजा मे राजसूमनेष्टवा 
मंबति -झत ०, तु० 'सञ्जाट' से मी, स्कश्ण, घोड़ा, 
स्वशू ! राजकीय सपत्ति 2. राजा को दिया | 
जाने बाला शुल्क, पं ,. हँसः मराऊ (इवेत- 
रग का हस जिसको जर टापें लाल हों) 
सपत्स्यस्ते मन्‍्नस भबतों राजहसाः सहाया, मेष ० 
११, -हस्तिन (१०) राजकीय हाथी अबॉस शाही 
तथा ध्षुन्दर हाथी । 
रजज्य (वि) [राजन +यत्‌) जाही, राजकीय,-म्प 
4 क्षत्रिय जाति का पुरुष, राजकीय ध्यक्ति-राजन्यान्‌ 


कं 8 इसे मेने - ५ ४८७, ३३८, मेष 
४८ 2 ब्रच्ठ या पृज्य के । हा 


राजम्यकम (राजस्य +कम्‌] क्षत्रियां पा योदाओं का 
है। 
राजम्यत्‌ (वि०) [राजन + मतुष्‌, बत्वम] स्यायपरायण या 
उत्तम हक शासित (देक्ष के रूप में, यह शब्द 
राजबत्‌ू--'केवल राजा से युक्त'--श्म्द से भिन्न 
है) पुराज्ि देशे अंजपपिल संतों झयत्र राजबान्‌ 
अभर०, राजस्मतीमाहुरनेन मूमिमू रच ७ ६२२, 
काब्या० ३॥६। 
राजस (दि ) (स्त्री०-सी) [रजला निर्मितमभू-अण] 
रजोगुण से प्रभावित या सबंद्ध, रजोमृूण से मुक्त 
“ ऊ्ष्य भकछन्ति सत्वस्था मध्य तिव्ठन्ति राजना 
मग७ १४। १८, ७१२, १७२ । 
राजसत्‌ (अब्य५) [राजन्‌ +-साति| राज्य में सम्मिलित 
या राजा के अधिकार में । 








शाजि:-ओऔ (स्त्री०) [राज-+-इन्‌ वा डीप)] धारी, रेखा, 
पंक्ति, कतार--सर्व॑ पण्डितराजराजितिलकेताकारि 
लोकोसरम्‌्--मामि० ४४४, दानराजि--रघु 
२७, (3०55 ४५ । पक 

राजिका [ पक्गनटाप) , रेखा, पंक्ति, कतार 
2. खेत 5. काली हद. 4 सरसों (एक परिमराण, 
तोल) 


शाजिश, [राज + इलूच्‌] सांपों की एक सररू जाति जिसमें 
बिध नहीं होता--कि महोरगबिसिपिबिक्रमों राजिलेश 
गहड़ प्रबतते - रएु० ११।२७, तु० 'हंडम' | 
राजीव' [राजी दछराजी असतथस्थ व] ! एक प्रकार का 
हरिण 2. ध्वारस 3 हाथी,--बन्‌ मील कमल, कु७ 
३।४६। सम०--अञ्ष (वि०) कमर जैंसी आंखों 
बाला । 
रफो (राजम्‌ + हीपू, अकारलोप | राती, राजा की पत्ती । 
राज्यम्‌ [राडों भाव: कर्म वा, राजन्‌-+- व्‌, सशोपष॑] 
] राजकौयता, प्रमूससा, राजकीय अधिड़ार-राज्येन 
कि तद्िपरीतवृत्ते:-- रघु० २५३, ४१ 2. राजधानी, 
राज्य, साज़ाज्प रघु० १/६८ ३ हुरूमत, राज्य, 
शासन, राज्य का प्रसासन। सम» अक्षमभ्‌ राज्य 
का सविधायी सदस्य, राजप्रशासद की आवश्यक 
7मप्री, यह बहुषा सात बतलाई जाती हैँ--स्वाम्य- 
मास्यसुदत्कोष राष्ट्रदुगंबल्लाति च--अपर ०, अधिकार: 
] राज्य पर अधिकार 2. प्रमुसता का अधिकार, 
अपहरणभ हश्पता, बलाद प्रहण करता, अधि- 
बेकः राजा का राजतिलक या सिहासनारोहुभ,--करः 
वह शुक्छ जो एक अधीनस्थ राजा द्वारा दिया जाता 
है, झ्यूत (विं०) गही से उतारा हुंआा, सिहासन- 
इयुत,- सम्मण्‌ शासनविज्ञान, प्रशासन पढ़ति, राजा 
का झासते या प्रशासन मुद्दा० !, - धरा, - मारः 
शासन का जुआ, सरकार का उत्तरदाबित्द या प्रसा- 
सन, --जहवः प्रमुसता का विनाक्ष, शोजः उपनिदेषा 
बगाने की इच्छा, प्रादेशिक बृद्धि को इच्छा,---व्यथ- 
हार प्रझासत, सरकारी काम-काज,--सुश्रण्‌ राजकीय- 


माषु्य । 
राहा (स्त्री०) । आभा 2. बंगाल के एक जिसे का माम, 
उसकी राजधानी -- सौड राष्ट्रमनुलम निश्पमा ताप 


राहपुरी प्रयो०ग्२ | 
शाधि:,-थी (स्त्री०) (शर्त अंक वा रा+जिप वा 
हीप्‌] रत गा शहिक्तो दर बुठद शब्दाभ 


रबु० ६३, दिया काकरगाड्धीता राजो तरति 
संमंदामू। संम०--अटः ! बेहाल, पिशाण, भूत-प्रेत 
2 थोर, अख्थ (वि०) जिसे रात हो दिखाई गे 
दे, करः चलामा,--बहरः हक चर मी) (पघ्मीक 
- री) 3. निशाचर, डर, चोर 2. पहरेदार, जारली, 


( टप्ड ) 


चौकीदार 3 पिशाच, भूत, प्रेत-(ल) यात बने राजि- 
चरी इढौके--भट्टि ० २।२४ --चर्दा . रात में इधर 
उचर घूमना 2. रात को होने बाला कार्य या सस्कार, 
--अम्‌ तारा, नक्षत्रपुज,--जलम ओस,--जागर 
] रात को पहरा देना, रात को जागते रहना, 
रात में बेठे रहता--रघु० १९३४ 2 कुत्ता,- तरा 


आधी रात, सध्यरात्रि--पुष्पम्‌ कुमद (जों रात 
की ही खिलता हैं),--बयोग रात का आजाना, रक्ष, 


--शक्षक: पहरेदार, रखवाला, --राग अधकार, 
घना अधेरा,--बासत्‌ (नपु०) ! रात की वेशभूषा 
2 अधकार दिगम्त रात का अत, दिन का निकलना, 


पूजाहेंपरादा शकुल्तका- श० ४, अपराद्योडस्मि सत्र 
भवत क्ण्वस्य--श० ७ 2. चूक जाता, ऊद्षयवेघ न 
कर सकना, शि० २।२७ 3 सताना, चोट पहुँचाना, 
क्षतिप्रस्त करना-न तु प्रीष्मस्थं व सुभगमपराद्ध मृवतिषु 
झ० ३॥९, आऑ-- औराधना करना (प्रर०) 
, राजी करता, मनाना, प्रसन्न करना परेणा बेतासि 
प्रतिदिवसमाराध्य बहुषा भतुं७ ३॥३४, शा४, ५ 
2 पूजा करना, सेवा करना मेघ० ४५, दि-, चोट 
प्‌ (4008 क्षतिग्रस्त करता, रुष्ट करना, ठेत पहुँचाना, 
_करियासमभिहारेण विराध्यन्त क्षमेत क --शि० २४३१, 
विराद्ध एवं मवता विशद्धा बहुधा चे न -- २४१ । 


पौ फटना, प्रभात का प्रकाश--बैद - देविन्‌ (प०) | राध | राद्ा विशाखा तदतों पौशेमासी राधी, सा अस्मिन्‌ 
मुर्गा । ४... ऑस्ति --राधी + अर | बेंशाल की महीता । 
रात्रिन्दिवम्‌, राज्रिन्दिवा (अव्य०) [द्व० स० ] रात दित । राधा [ राध्नोति लाधयति कार्याणि-- राज | अब्‌ ; टाप्‌ ] 


लगातार, अनवरत - रात्रिन्दिव गन्‍्बवढ़ प्रयाति 
+श० ५४ | 

राजिसस्व (वि०) [ रातिम्‌ “मत्‌+-खेशू ) रात की भांति 
दिखाई देने वाझठा (जैमे दुई्दिन या मेधाब्छादित 
दित हो) तु० “रजनिमन्य ' । 

राद (भू० क० $०) [ शाध्‌ कतेरि क्ंणि वा कल | 
) आराधित, प्रसादित, मताया गया 2 कार्यान्वित 
सम्पन्न, निष्पश्न, अनुष्ठित 3 पकाया हुआ, (खाना) 
राघा हुआ 4 तैयार किया हुआ 5 प्राप्त किया हुआ 
हासिल हक 6 सफल, सौभाग्यशाली, प्रमन्न 
7 जादू की से प्रूणं, दे० राध्‌। सम० -अ्रष्त 
सिद्ध या स्थापित तथ्य, प्रदर्शित उपसहार या सचाई, 
अन्तिम निर्णय सिद्धात, मत खपरवेनाशिकराद्ाल्ती 
नितरामनपेक्षितव्य॒ इतीदानीमुफ्पादयाम - छारी०, 

अचन्तित (वि०) प्रदर्शित, प्रमाणा द्वारा स्थापित, 

तकंमिद्ध । 

दाष्‌ । (स्वा० पर० राधघ्ताति, राद्ध, इच्छा७ रिरास्याति 

परन्तु मारना चाहता हैं' के लिए रिल्सलि) । भज्जी 

करता, मनाता, प्रसन्न करना 2 सम्पन्न करना, आया 

स्वित करनी, पूरा करना, अनुष्ठान वरना, लि्न्न 

करना 3 प्रस्तुत करता, तैयार करना 4 श्रातिग्रस्त 

करना, नब्ट करना, मार डालना, उखाह़ना बानरग 

भवरान रेधु -भट्ि० १४१९ । 

(दिवा० पर० राज्यति, राद्ध) । अनकल था दाद 

हाना 2 सम्पन्न, था पूर्ण ह्वता 3 सफर हाना काम- 

यात्र हांता, समृद्ध हाना 4 तंथार होना 5 भार 


] 
| 
। 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
4 
| 


डालना, नप्ट करना, प्रेर० (राषयवि-ते) ? राजी 
करना 2 सम्पन्न करना, पृरा करता, अनु _-, आरा- ५ 


पना करना, पुजा करना, मताना, अप 2?) हट 
करना, टस पहुंचाना, पाप करना (सब७ था ऑधि० 
के साथ, अथवा स्वतत्र रूप से) ग्रस्मिखरिधाप्नपि 


3 समृद्धि, सफ़छता 2 प्रसिद्ध गोपिका जिस पर 
कृरण भगवान का बडा #९ गग था [इसकी छृष्मप्रीति 
को जयदेव ने अपने गीतगोविन्द की रचना द्वारा अप्रर 
कर दिया हैं) तदिम राधे गृहू प्रान्‍ गोल» १ 
3 अधिरध को पत्ती तथा कर्ण को पाछिका पाता 
के साम 4 विशाखा नाम का नक्षत्र * बिजली। 


राधिका दे ० राधा । 
राधय, | राधा / ठेके | कर्ण का विशेषण । 
राम (वि०) [ रम कुतेरि ब्झ,भ बा]  सुशवनत। 


आनदप्रद, हतदायक 2, सस्दर, प्रिय, मनीड़र 
3 मलिन, घूमिल, काछा 4 इ्वेत,-म । तोन प्रसिद्ध 
व्यक्तियों का ताम--[क) जमदगित का पृ परमूराम 
(ख) वयुदव का पुत्र बलराम जा कुस्ण का भे / था 
(गे) दरयरथ और कौजल्या का पुत्र रामचसत्ध था 
सीवाराम रामायण का नायक । | जब रास बालन 
ही थे ता विश्वामित्र, दशरथ की अनुमति लक्कर 
लक्ष्मण समेत रात को, राक्षसों में अपने यों 
की रखा करत के लिए अपने आश्रम में के गये! 
शाम से अनायास की उन सब राक्षत्षी को मार 
पिराया और पुरुूकार करे हुय में ऋषि से कई 
जम कास्युक्त अस्भ प्राप्त किये । उसके सदजातू राम 
विष्वाधिय के साथ जनक की राजधानी मिविशा 
न्णरा गये, बड़ा जिब के पनुष का झकान का आइनय 
अतके बेगतव दिखाकर मभीता से बियार दिया और 
वापिस अयाख्या भा यये। यह देखकर वि राम हा 
उाउव का उपयुक्त अधिडढ़ारों हो रहा है दशरथ ने 
उस अपना युवराज बनाने का लिममय जिया, पर 
ठीक गाज्याभिपेंक के दिल देशरघ की प्रियपरसी वीकेय! 
ने, अपनी दुष्ट दासी अन्धरा के. द्वारा भडेझादें गाते 
हे दैशरथ का अपने दो पूर्व प्रतिज्ञान वरदान पूरा 
करने के लिए ऊड़ा, एक से उसने रागका बौदर वेय 


( <५५ ) 


का निर्वासन तथा दूसरे से अपने प्रिय पुञ्भ भरत का 
युवराज के #प में राज्याभिषेक माँगा। राजा को 
इस माँग से भयानक धक्का छगाो, उससे कैकेयों को 
उन दुष्ट माँगो से हटाने का भरसक प्रयत्न किया 
परस्तु अन्त में उसे झुकना पथ 80 8 ही आज्ञाकारी 
पुत्र राम अपनी सुल्दर तेगण पत्ली सीत; तथा भक्त 
आता लक्ष्मण के साथ निर्वासित होने को तैयार हो 
गे। उम्रका निर्वासन काझ वड़ी-अडी घटनाओं से 
भरा हुआ है, दोनों भाइयों ने कई शक्तिशाली राक्षसों 
का काम तमाम कर दिया, फंलत रावण की द्वेषास्ति 
भड़क उठी । दुष्ट राषण से मारीच की सहायता 
से शम की शक्ति के देखने के लिए उसको प्रिय 
इतनी मोौता का बलातू अपहरण किया। सीता का 
पता लगाने के लिए अनेक तिष्फल पु्छाओ के पदचात्‌ 
हँतुमान ने यह निश्चय किया कि सीता छद्ना में हैं, 
और फिर उसने राम को प्रेरित किया कि छका के 
ऊपर चढ़ाई की जाय तथा दुष्ट रावण को मौत के | 
प्राट उतारा जाप। बानरों ने समुद्र को पार करने । 
के लिए एक पुल बनाया जिसके ऊपर से अपनो असख्य | 
मना के साध पार होकर राम खका में प्रविष्ट हुए । 
तेथा उसे जीत कर सब राक्षमों समेत रावण का के. | 
किया । उसके पदचाल्‌ राम अपनी पन्‍्ली सीता, 
तथा अन्य युद्ध-सित्रा के साथ, विजयपताका फहराते 
हैए आाधिम अयोध्या आपे जहाँ वशिप्ठ द्वारा उसका | 
राम्यलिल्ज किया गया। राम ने बहुत बर्षो तक | 
सपायपूर्वक राज्य किया उसे परचात्‌ झुश युवराज | 
बनाया गया। राम, विष्णु भगवान का सातेगाँ अबनार ! 
माना जाता है १० जयदब-वित रसि दिक्षु रणे दिकपति- | 
| 
| 





तमतोय दशमलमौलियाल रमशाय।। केशव घुतरधु- ; 
पलिकृप॑ जय जगदीश हरे --गीन ० १ । सम ० अनुज 
एक प्र।मद्ध सूधारक, बदान्ती मप्रदाय के प्रवर्तेक तचा 
कई पुम्भकों के प्रणेता बेन्‍शव, अयनध (णम्‌) । 
॥ 7ाम के साहसिक कार्य & वाह्मोकिप्रणीन एक ; 
प्रशिव्न महाकाउय जिसमें सात काश्द तथा २४०७० * 
रोक है । बिहिं: एक पहड़ का ताम --[ बकरे) 
स्निर्पस्दापालकए वसति शम्गिरयश्विमेष -मेज० १, 
“चल ,- भद्र, दरथ 4 पुत्र राप्न का ताम--बूतः, | 
हनुमान का लाभ, सदभी चवशबला तबभी, राम की | 
अपनी तेशु राम का फश' आरत और छलका को 
मिलाने वाला रत का पुल जिसे आजकल 'पड़म्स | 
फिज्ञ' कहने है | | 
मठ ,ठेम | उम्‌ | जठ, बावबद्धि | हीग । 
ँसणीयक (वि०) (स्त्री० को) [ स्मणौय - बुझा ] 
प्रिय, सुन्दर सुखद, कम प्रियता, सौलर्य मा राम- 
णीयकनिघरधिदेवता दा जार २१, ह्ा४ई७, | 


लद़णोस्तन एव मणिहाराबलिसामणी :-म्‌ -नें० २१ 
हेड, कि० १३३ डाई । 


राजा [ रमतेज्नया रम करणें धपज्ण्‌ ] ! सुन्दरी स्त्री, 


मनोहारिणी तश्णो--अथ रामा विकसस्मृख्ो बम 
- भामि० २१६, ३।६ 2 प्रिया, पत्नी, गृहस्वामिनी 
-रघजु० १२२३ १४।२७ 3 स्त्रो,-रामा हरन्ति हुदय 
प्रसभ नराणाम्-ऋतु० ६।२५ 4. नीच जाति की सती 
$ सिददर 6 हींग । 


शाम्भ [ रम्मा|-अण्‌ | बास की राठी जिसे ब्रह्मवारी या 


संन्यासों रखते हैं । 


रादः [ --घञा ]] कन्दन, चोन्कार, चील, दहाड़, 


किसी जानवर की चिघाड़ 2. पोब्द, /बाक 5५ 
वाद्यराव --मालबि० १२१, मघ्रिपुरावम 


११। 
रावण (वि०) [रावयति मीषयति सर्वान्‌-- +णित्र्‌ - स्थट] 
राज (वि०) [ रावयति भीषयत्ति सर्वानू-ह+शिक्र्‌ 


| स्थुद ] ऋन्‍्दन करने वाला, चीखने बाला, दहाइ़ने 
आला, क्षोक के कारण रीने धोने बाला, णभ एक 
प्रसिद्ध राक्षम, छका का राजा, राक्षरों का मुखिया 
(रावण के पिता का बाम विश्वदा तथा माता का 
केगती या ककेशी था, इसी लिए वह डुबेर का 
सौतेला भाई था। पुलस्त्य ऋषि का पौत होने के 
कारण वह पॉलस्थ कहुजाता हैं। मूल छूप से 
लड्डू) पर पहले बुबेर का अधिकार था, परन्तु राबण 
ने उसे बढह़ाँ से निकाल दिया और छलका को अपनी 
राजधानी बनाया । उसके दस्त सिर (इसोलिए 
बढ़ दशप्रोव, देशबदन, औदि कहलाता है। और बीस 
भुजाएँ थी, कुछ के अनुसार उसकी टागें भी बार थो 
(]० रघु० १२८८ और उस पर महिलि०) ऐसा 
वर्णन मिलता है कि रावण नें बह्मा को प्रसन्न करने 
के. लिए दस हजार ब्व तक कठोर (पइचर्या की, 
और प्रति हजार यर्ष के पश्चात्‌ अपना छिर अदा के 


आगे प्रस्तुत किया। इस प्रकार उसने नौ सिर 
प्रस्तुत किये और दसबा सिर प्रस्तुत करने लगा ही 
था कि ॥टा नें प्रसन्न होकर वरदान दिया कि उसकी 
मस्यू न मनुष्य द्वार होगी और से देवता ढ्वारा। 
इस शक्ति से सम्पन्न होकर वह बड़ा अत्याचार करने 
लगा, उसने लोगों को सर प्रकार से सताता आरम्भ 
किया । उसकी शक्ति इतेसी अधिक हो गई कि 
देवता भी उसके भरेल नोकरों की भाति उसकी सेवा 
करने लगे । उप्ये अपने सभय के प्रावथ सभी 
राजाओं का जोत खसिया, परन्तु कार्तवोर्ज ने उसे 
कारशमार में डांस दिया जब कि रावण में उसके देश 
पर आक्रमण किया । एक बार उसने कैलास परत 
उठाने का प्रयत्न किया, परन्तु शिव ने ऐसा दवावा 


( ४५६ ) 


कि उसकी अगुल्याँ गई। फलत' उसने शिव 
की एक हजार बष -अअ ऊँचे स्वर से स्तुति की 
कि उसका ताम रावण पड गया, और उसे शिव ने 
उस पीड़ा से मुक्त कर दिया। परन्तु यदि बहें 
इतना बलवात्‌ और अजेय था, तो भी उसका अन्तिम 
दिन निकट आ गया। राम -जिन्होने इस राक्षस का 
यथ करने के लिए ही ३ अवतरर धारण 
किया था,-- अपना निर्वासित जीवन जगछ में रहकर 
बिता रहा था। एक दिन रावण ने उसकी पत्नी 
सीता का अपहरण किया और उससे अपनी पत्नी बन 
जाने का अनुरोध करने लूगा--परन्तु उसने रावण 
की प्रार्थना को ठुकराया और वह उसके यहाँ रहती 
हुई भी पतिव्रता, सती साध्वी बनी रही। अन्त में 
राम ने अपनी वानरसेना की सहायता में छूका पर 
चढ़ाई की और रावण तथा उसकी सेना का काम 
तमाम किया । वह राम का उपयुक्त शत्र॒ था और 
इसीलिए यह कहावत प्रसिद्ध हुई--रामरावणयोयुंद्धम्‌ 
रामरावणयोरिह्ठ) । 
शबनि [ रावणस्यापत्यमू-इभ ] इन्द्रजित्‌ का नाम, 
-रावणिश्वाव्यथों योद्धुभारव्य च महींगत. भट्ठि० 
१५।७८, ८९ 2 रावण का कोई पुत्र--मरष्टि० 
१५७७९, ८० । 
राह: [ अइनूते व्याप्तोति-अश्‌-|- इज, धातोरुदागमष्च ] 
! ढेर, अबार, सग्रहू, परिमाण, समुदाय धनराशि, 
तोयराशि', यझ्लोराशि आदि 2 अक या सख्याए जो 
अकगणित की किसी विज्ेष प्रक्रिश के लिए प्रगृवत 
की जाये (जंसे जोड़ना, गुणा करना आदि ) 3 ज्योति- 
चक्र, बारह राशियाँ | सम्र०- अधिप' कुण्डली में 
किसी विशेष घर का स्वामी, जरक्रम तारामण्डल, 
बारह राशियाँ, ब्रयम्‌ प्रराशिक गणित,-- भाव: 
किसी राश्षि का भाग या अझ,- भोग सूयय, चन्द्रमा 
आदि ग्रहों का राशिवक में से होकर मार्ग अर्वात्‌ 
किसी ग्रह का किसी राशि पर रहने का काछ । 
332 305 राज्‌+ष्ट्रनू ] । राज्य, देश, साब्राज्य--राष्ट्र- 
दुर्गंबलानि च--अमर०, मनूं« ७॥१०९, १०६१ 
2 जिला, प्रदेश, देश, मच्डल जंसा कि “महाराष्ट्र' में 
““मनृं० ७३३२२ ३3 अधिवासो, जनता, प्रजा--मलु« 
2०65 या ध्टू -- छ्डूम कोई राष्ट्रीय था सावंजनिक 
] 


राष्ट्रिकः [राष्ट्र- ठक्‌] । किसी राज्य या देश का बाली 
मनु० १०६१ 2 किसी राज्य का लासक, 
राम्यपाल । 

राष्ट्रिय, राष्ट्रीय (वि०) [राष्ट्र भव घ] राज्य से सम्बन्ध 
रखन वाला, - थ” ! राज्य का झासक, राजा 
“जसा कि “राष्ट्रिवयाल में, मृच्छ० ९2 राजा 


का साला (रानी का भाई) अश्रुत राष्ट्रियमुखाद 


यकदक्षतम श० ६। 
रासू (म्वा० आ० रासते) क्रदन करता, बिल्लाना, किल- 
किलाना, शब्द करना, हृह करता। 
रास: [रास+षञा ] ?! शक, कोलाहरू, होरगुरू 


2 छझब्द, ध्वनि 3. एक प्रकार का नाख जिसका 
अभ्यास, कृष्ण और गोपिकाए करती थी, विशेषत, 
वृन्दावन की बोपियाँ उत्सृज्य रासे रस ग्रषअन्तीम्‌ 
वेणी ० १२, रासे हरिमिंहर विहितबिलास स्मरति 
मनो मम कृठ परिहासम्‌ गीत० २, है भी। सम्र० 
पर £ क्रीडामूलक नाथ, कृष्ण और 
वृन्दावन की गोपिकाओं का वर्तुलाकार नाच । 


राखकम्‌ [रास |केन्‌] एक प्रकार का छोटा नाटक दे० 


सा० द० ५४८ । 


राखम- [रासेः अमाच्‌] गधा, गर्दम । 
राहित्यभ्‌ [रहित+ष्यञा] बिना किसी बस्सु के रहना, 


अमाव, किसी वस्तु का न होना । 


राहु: [रह +-उण्‌ | एक राक्षस का नाम, विप्रच्चितल और 


सिहिका का पुत्र॒ इमौलिए कई भार यहू सेहिकेय 
कहलाता है. (जब हि ऑन के परिणाम स्ववूप 
समुद्र से निकला अमृत को परोसा जाने लगा 
तो राहु ने वेश बदलकर उनके साथ स्वय भी अमृत 
पोना आ्ाहा | परन्तु सूर्य और चन्द्रमा को इस पड़यस्त 
का पता लगा तो उन्होंने विश्णु को इस चाख्ताकी का 
आन कराया । फलन विए्णू ने राहु का सिर काट 
डाछा, परन्तु चूकि थोड़ा सा अमृत वह चख्द खका था, 
तो उसका सिर अमर हो गया । परन्तु कहते हैं कि 
पूथिमा या अमावस्या का वे दोनों बन्द्र औय मूर्य को 
अब मी मताते उहते हूँ. तु० भर्तृ० २।३४ । उदोतिष 
में राहुैमी केतु की भाति समझा जाता हैं, यह आठवां 
ग्रह हैं, या चन्द्रमा का आराही शिरोबिस्तु हैँ) 2 ग्रहण, 
या ग्रस्त होने का क्षण। सम०-- धसमभ,--प्रास , 
-- इंजन, संस्व्न (बांद था सूर्य का) प्रहण, 
- भूतकज राष्ट्र का जम्म अर्थात्‌ (बाँद या सूर्य का) 
बहुच गाज्ञ० १४६ तु० मनु० ४११० । 


रि। ( तुदा> पर७० रियति, रौण ) जाता, हिलता- 


जुशना । 
४ (क्रपा० उज० दे० री”) | 


रिफत (मृ० क० ०) [रिच-+-क्त] । ख्ाछी किया गया, 


स्राफ किया भया, रिलायबा गया 2. लाली, शूत्य 
3 दे रहित, बडिदित, के बिना 4. खोबला किया गया 
(चंधे हाथ की अंजलि) 5 दरित्र 6 विभक्त, विपृकत 
(दे० रिच्‌), -क्सभू्‌ ) खासी स्थान, झृस्यक निदतिता 
2. जबरू, उजाठ़, वियाबात | सम०--यानि, हस्त 
(वि०) झ्ाली हाव बाला, (फूल आदि के) उपहार 


( <५७ ) 


से रहित अहमपि देवीं प्रेक्नितुमरिक्तपाणिर्मबामि 
मालबि० ४ । 
रिश्तक् (जि०) [(रिक्त- कन्‌| दे० 'रिक्त' । 


तेन वायात्सता मार्गस्तेत ग्रक्छन्‌ न रिश्यते मनु 
डा7७८ 2 भार टाल़ना, नष्ट करना भट्टिर 
र३१व। 


रिक्ता [रिक्‍्त-+-टापू) चान्द्रमास के पक्ष की चतुर्थी, | शिथ्ट 3 ४४० कु कृ०) [रिय्‌ +क्‍त]  क्षतित्रस्त, चोट 


नवमी या चतुर्दशी का दिन । 

रिफचम्‌ [रिच्‌ | थक] ? दायमाग, उत्तराधिकार में प्राप्त 
सम्पत्ति, मरने के पश्चात्‌ विरासत में छोड़ी हुई 
सम्पर्सि- विभजेरन्‌ सुंता पिंजोकुष्य॑ रिक्चणमुर्ण 
समम्‌ - याज्ष० २११७, भनु० ९।१०४,- 83 5४, 
पिश्य रिकृनमहँति-श० ६ 2 सम्पत्ति न्‍ 
सामान मनु० 2२७, 3 सोना । उम अहछ, 

ग्राहई--आधित्‌ (१०),--हर+-हारिन्‌ (१०) 
उत्तराधिकारी । स्वत, रिक्ति 
, शिहम (तुदा० पर० रि्षुति, ] रंमनां, 
का एव चलता ?, मन्दगति से घलना । । 

रिज्रुलम, रिज्वनन्‌ (रिह्ल+ (ग)-सल्पूट] ! रंगना, 
पेट के बल घलना (गूडलियों चलना) 2 (सदाबार 
मे) विचलित होता, उन्मागेंगामी होना | 

रियर (एधा० ठम० रिणक्ति, शिक्‍्ते, रिक्त) ! लाली 
करना, रिताना, साफ करता, तिर्मझ करता -- रिक्र- 
ज्मि जलपेस्तोयम्‌-- मष्टि० ६४३६, आविर्भूते शशिनि 
तमसा रिभ्यमानेव रात्रि: - विक्रम० १।८ 2. बच्न्णित 
करना, विरहित करना [प्राय भू० क० कु०) दे० 
रिक्त, अति -- , आगे बढ़ना, प्रगति करना, पीछे छोड़ 
दना (कर्म बा० में और #पा० के साथ) -मृह तु 
गृहिनीहीन कात्सारादतिरिच्यते --पर० ४८१, हिल 
४॥१३१,मग ० २३६, बाचः कर्मातिरिच्यते “उपदेश 
से निदर्शन उत्तम है” एस्ड्रॉपल इज्ध बेटर देन प्रिसेप्ट 

[ाफह 38 एस (छा एिश९छ ) 
>“डद, !. आगे बढ़ना, पीछे छोड़ देना, प्रशति करता 
2. बढ़ाना, गिस्तार करना, -दयति बढ़ जाना, पीछे 
छोड़ना स्तुतिस्पों ब्यतिरिष्यम्ते दृराणि चरितानि ते 
- रघु० १०१३० । 

॥ (म्वा० अुरा० पर७ रेचति, रेचमति, रेचित !. विमक्त 
करना, विशुकत करना, अलग्र-अकूय करता 2. परि- 
त्याग करका, छोशना 3 सम्भिसछित होना, मिलना, 
जा--। सिफोडना, कोेम-शेल में बसखता- -आरेलित- 
अपतुर कटादौी.--कछु७ ३५ । 

8255 ] ! एक प्रकार का दाजा 2. शिव के 

जैक (मण) का नाम-ह« 'भृज (गे) रिहि:'। 
रिएृ. [रप्‌+ उन, पुर एलन] शू, दृभग, अतिपली। 
र्फि 5220४ रख पल] 3 ले का शब्द 
बुरा भरा हे जगाना । 

रिष्‌ रस पर रेबति, रिप्ट) । होते पहुँचाना, चोह 

/ ठेस पहुँचाना सस्पेहादों न रिध्यले-महा», 
०ण्द 


हुआ, 2. अभागा,- ब्यम्‌ 3 उत्पात, वाति, 
ढेंस 2. अदकिस्मत, दुर्माग्प 3 विनाक्ष, हाति 4. पाप 
5. सौमास्य, समृद्धि । 
रिल्ि: (स्त्री०) (रिप्‌+ क्तिन्‌] दे। रं० 'रिप्टर्म,- पु 
तलभार 


| 

है) (दिवां० जा रीयते) टपकना, भूद-बूद गिरना, 
रिलना, पसीजता, बहना । 

॥ (ऋषधा» उन» रिचाति, रिजीते, रीच-प्रेर० रेपयति-ते) 
4. जाना, हिलना-जुझता 2. चोट पहुँचाना, शतिग्रस्त 
करना, मार डालना 3 हु हू करता । 

रौज्या (स्त्री०) 7 मिन्‍्दा, झिड़की, कक 2 धर्म, हया 

रीक्क: (१०) मेर दस्ट, रीद की हटडी । 

रीडा [खिह-+-क्त -टाप] जनादर, तिरस्कार, अपमाने ! 

शौच (हू« क० कृ०) [री-+ कस] टपका हुआ, बहा हुआ, 

रोधिः हे हे 3. हिलता। 

; के १ ।-अुलना, बहना 
2 5 बतति क्रम 3 धारा, नदी 4 रेल, सीना 
5 प्रणेजजो, हंग, तरीका, भाग, शेली, विधा, प्रकरिया- 
-- रीहठि पान क हीं तदीयां भामि० ३१९, 
सर्वत्रेषा विहिता रीति --मोह० २, उक्तरीत्या, अन- 
गेंद रीत्या जादि 6 रिवाज, प्रथा, प्रदलन 7 शैली, 
बाक्यविन्दास --पदसचटना रीतिर ज़ुसस्था विशेषयत्‌ । 
उपक्त्री रखादीनां सा पुन' स्पाक्वतुबिधा | बेंदर्मी 
शव गौडो अब पाज्याशों लाटिका तथा - सा० द० 
६२४-७ 8 पीतल, कांसा (इस अर्थ में “रीती' भी) 
$ लोहे का बंद, मुर्चा 0 धातु के तल पर रूसा 
जारेव । 

थ (लदा० पर« रोति, रबीति, सत) ऋदन करना, हुए 
करना, चिल्लामा, चीखना, जोर से बोलना, दहाड़ना 
5 ३७ पर का) मनमनाना, क्षब्द करता कर्शे कर 

हर्नैविषित्रमू-हिं० १८ १, भट्टि० ३।१७, 
१२७७९, (४२१, थि।. ; कन्दन करना, विशाप करना 
शोक में रोना--सनु सहचरों दूरें मत्या विशेधि सभु- 
त्सुक: विक्रम० ४२०, भट्टि० ५५४, ऋतु* ६४२७, 
2. झोलाहल करना, शोर मचामा गंस विरौति नें 
आ्ञाषि श्र शौमते- पंच" (१७५, जीजेत्वाद गृहस्य 
बिरौति कपाट -- मुंच्छ० रे, एते ते एम गिरयों 

--उत्तर० २।२३। 

सकल (रि०) | दच्‌ |-मन्‌, ति० कुत्यम्‌ ] उउज्यश, अलक- 
दार, कल: सोते का बाभूदण-घप्ि० १९/७८,-क्मण 
!, सोना, 2 कोहा | सम* कारक तुनार,--कछक 


( <ए५८ ) 


, । इचा दे० “रुच । 
एस कूलर दशक | शा न गण 


नामान्तर । 

भीष्मक के ज्प्रेष्ठ पुत्र तथा उज्ज्वलता,-शचिभिन्दुदके करोत्यज परिपूर्णेन्दुरुचिमही- 

का, पति:-शि० १६॥७१, रचु० ५।६७, प्रेघ ० १५ 2. प्रकाश 

शविजणी [ दविमत्‌ +टीपए | विदर्भ के राजा मीच्मक की किरण - जैसा कि 'शजिभर्तु' में 3 छवि, रजू, सौस्दय 

पुरी का लाभ (रुक्सिणी की सगाई रक्सिणी के पिता महुधा समास के अस्त में --पटल यहिबंहलपडटकदसि 

ई शिक्षुपाल से रर दी थी, परन्तु रक्मिणी गुप्त रूप से - शि० ९१९ 4 स्वाद, मजा--जैसा कि रुखिकर' में 

कृष्ण से प्रेम करती थी। उसने कृष्ण को एक पत्र भेज $ सुस्थाद, भूख, क्षुपा 6 कामना, इच्छा, गा तक 

कर आर्पना की कि उसका अपहरण कर लिया जाय, स्वेच्छा से, खुशी से 7 अभिरुत्रि, स्वाद-- ष्च 

बलराम संहित कृष्ण आया और दरुक्मिणी के भाई को रुचि" स्वकास्ते - माभि० है।१२५, 'अभिरुषि या प्रेम' 

यद्ध में परास्त कर हविमणी को उठा कर ले गया। -न स क्षितीशों मकिय अर अभूव, भिन्नदत्रिहि लोक - रघु० 

रुमिमणी से क्षष्ण के पृत्र प्रयुम्त का जन्म हुआ) । ६३०, नाट्य॑ अहुधाप्येक समाराधनप 

कक्ष (वि०)--+झूक, दे० । मालबि० श४, 'सलग्त' 'व्यस्त' या ॥ क्त' के 

झज (मू० क० कृ०) [ रज--क्त ] ! 8:58 (३६ नष्ट अर्थ में प्रयोग बहुषा समाल के अन्त में हिलाहच्रे 

भ्रष्ट 2 ब्यर्वीकृत 3 झुका हो 4 क्षति मा० ५)२९ 8 प्रणयोन्माद, किसी की बात मे 

ग्रस्त, चोट पहुँचाया हुआ 5 रोगी, दीमार (दे० रुज )। छव॒लीसता ! सम०-कर (बि०) । स्त्रादिस्‍्ट, चटपटा 

सम०- -शय [36 हक आक्रमण रोक विया गया मजेदार 2 इच्छा का उत्तेजक 3 पाचतशक्सिवधंव 

हो, जिसका घावा कर दिया मया हो । परौष्ठिक,--भर्तू (१०)  सूर्य- शिक ९१७३२ पति! 

इच्‌ (भ्वा० आ० रोचते, रचित) ! चमकना, 8 या | इचिर (वि०) [लि राति ददाति--हब-+ किरिस| 
शानदार दिखछाई देता, जगमगाना - रु 


रुचिराम्यर --चौर० १४, कनकरुबिर्म, र्नाजिग्म 
आदि 2 स्वादिष्ट, मजेदार 3 मथुर, लखित 4 क्षघरा- 
अर्धक, भूख बढ़ाते बाला 5 पुष्टिदायक, बशवर्धर, 
- हा]। एक प्रकार का पीछा रग 2 बृसविशेष 4० 
परिशिष्ट १,-- रस ! केसर 2 लौंग । 

रज्य (वि०) [रुच्‌ +क्यप्‌] प्रज्ज्जल, प्रिय आदि है 


क्षणविश्रमा --शि० ६४६, मनु० ३।६२ 2 पसन्द 
करना, (अन्य व्यक्तियों से ) प्रसन्न होना, ( 3३४ 
से) प्रश्न होना, रुचिकर होना, (प्रसन्न 

के लिए सप्र० तथा वस्तु के लिए करतृं०) - न ख्रजो 
दरूलिरे रमणीम्य --कि० ९'३५, यदेव राजते 
यस्‍्में भवेत्‌ सत्‌ तस्य सुस्दरम हिं० २५३, कई बार 


हचिरे-  उज्ज्यल, खमकदार, प्रकाशमात, जगमगाला, हेम- 





व्यक्ति के लिए सब०,--दारिद्रगान्मरणाद्वा मरण मम | 'हचिर' । 

रोचते न दारिद्रपम्‌-मुच्छ ० ११ १,प्रेर०- (रोचयति-ते) | दक्ष (तृदा> पर० ढुजति, झरण) 4 तोड़ कर टवडे-टुबरे 
पसन्द कराना, झक्षिकर या सुहावना करना - कु० |. करता, नष्ट करमा >रघु० ९६३।१२७३ मंद 
३१६,-इच्छा० (रुद-रोचिषते) पसन्द करने की |, ४6२ 2 पीड़ा देता, क्षति पहुँचाना, अस्वस्थ वस्ता, 


इच्छा करता, अभि , पसन्द करना, रुचिकर हाता |. रोगग्ल्ते करता रायणस्थेंड रो््यम्ति कप्रों भाम- 
-यदभिरोचते मवते -विक्रम २, प्र“, । बहुत | विक्रमा भरष्टि० ८१२० ३ झुकमा । 

चमकता 2 पसन्द किया जाना, वि० चमकता । रज, रुजा (स्त्री० )[ हज -- क्विप रण 4 दापे) | ते 
जयमगाता-- रघु० ६७५, १७१४, मद्वि० ८६६ । । + अस्थिमग 2 पीढ़ा, सताप, मालना बेंदना अलिक- 

दज, रखा (स्त्री०) [रुच्‌ +क्विप, रुच -टाप्‌] । प्रकाश, |... मषि मकरकैतुमंतसों दजमाबहन्नमसिमती में. श० ३।” 
कान्ति, उज्ज्वलता, - क्षणदासु यत्र त्रझुबेंकतों गता |. गब रजा हुँदयप्रमाविमी मसॉलबि० ३३२ भर 
““शि० ११९२ ९२३, २९, घिखरमणिट्व कि० ' हजापरतिम ४३ 3 बीमारी, ब्याधि, रोग- हु 
५४३, मेष० ४४ 2 रज़ू, छबि (समास के अन्त में) | ४९५२ 4 चकावट, श्रम अयत्न, कष्ट) सम० 
पेलयन्मृगरचस्तालकान्‌ू र्घु० ८५३, कु० ३६५, | प्रतिक्रिया प्रतिकार सो रोग की खिकित्सा इलाज, 
कि० ५।४५ 3 अभिरुतरि, इच्छा । |... चिकित्ता का व्यवसाय, - सेबअम भौषध, सन 

दैजक (वि०) [दुचू +-क्यून | । रचिकर, सुखद 2 क्षषा- | (नपु०) विष्ठा, समझ । 

प्णक या भूख बढ़ाते बाली (औषधि) 3 तीक्ष्ण, 5 , | कथा-हम्‌ [रझ : ड़, रुष्ड 4- अचू था| सिर रहित "रार 

के | नोनू 2 कबूतर, कम | दांत 2 सोने का, बदमांत्र, कबरथ-वैल्ल-दैरवरब्डस स्हमिकर्रेीरी जिश्नत 

आशूकण विशेषकर हार 3 पौष्टिक या पाचनशक्ति- | मुगमू- उसर० ५६, भा ॥१७। 

वर्धक 4 माछा, हार 5 काछा तमक | इसमे [६ ; कत]) क्रस्दन, किलकिशाना, बहाहतों, रन्‍्द 


( ४९९ ) 


करना, कोछाहुछ, (पक्षियों का) कूजना, (मक्ख्ियों 
का) भवमनाता, पक्षि', हूस", कोकिझ अलि। 
सम०- हः भविष्यवक्ता, सजूसी,--व्याज्ञ. | कूट- 
कदत 2 स्वाग। 

रुदू (अदा० पर० रोदिति, ददित,- इच्छा० दददिबति) 
] ऋदन करना, रॉना, विछाप करना, झोक मनाना, 
आँसू बहाना -निराघारों हा रोदिमि कंचय केषामिह 
पुर-शगा ० ४, अफि प्रावा रोदिति अपि दरूतिवश्मस्थ 
हुृदयमम्‌ उत्तर० १२८ 2. हूहू करमा, दहाइता, 
चिल्ली मारना, प्र-- , फूट फूट कर रोसा । 

रबनम्‌, बवितस्‌ [हद -| हयुद, कते वा] रोना, कन्‍्दन करना, 
जिलाप करता. शोक में राना-बोगा अत्यम्तमात्री- 
दुदित बने - रघु० १३६९, ७०, मेघ० ८४ । 

रद्ध (मू5 क० कृ०) [रुघू--इत| 4 अवरद, बाधायक्ष्त, 
विराधी 2 घेरा हाछा हुआ, घिरा हुआ, पेश 
हुआ । 


रद [वि०) [रोदिति-हुदू $ रक) भयानक, मकर, 
हरावना, भीषण,--ड॥' ! दवसमूह विशेष, (गिनती 
में ग्यारक ), ऐसा माना जाता हैँ कि कर था शिव 
क ही यह अपकृष्ट रूप हैं, शिव स्थय इस समूह के 
पुलिया है. रंद्राणों क्बरश्यास्मि- भग० १०२३, 
रुद्राणामपि मूर्धानि क्षतहुकारशसिन कु० £२६ 
2 भिद बा लाम। सम० अक्- एक प्रकार का 
वक्ष, (कम) इसी बशृक्ष के फुल के बोज, मिनसे 
खद्रक्षमाला बनाई जाती हैं -भस्मादुऊत भद्टमस्तु 
भवते रद्राक्षमाले शुभ काब्य० १०, आवाणः 
॥ १६ का निवासस्थकर, शेलास प्षंत 2 वाराणसी, 

3 पमंशान तु० पितृसझ्रगोचर । 
रदाणी | दंद :-इीपू आनुक | कद की पस्नी, पार्वती का 

नीभालर | 

रेप (अधा० २५४० रणडद्धि, से, रउझ, इस्छा० शसंत्सनि 
_) । अवहद्ध करता, हड़राना, गिरफ्तार करना, 
रेकना, विशध करना, विध्न हालना, बाधा डालना, 
मठ।| करना हद हणद्धि मां पच्यमन्त'कजितबटपदम्‌ 
विकम० ४२१, इद्धालोके नरपतिएशे-- भेघ० 
2७ ५१, पभ्राणागातगली हध्चा०-अग० ४२९ 
+ पैमना संधारश करता, (पिरने मे) बचाना 
जीदाबन्ष 4 ४६ क' प्रायशा झज्जनाभा पसद्चपाति 
प्रभव हृदय रुणद्धि, मेष ० (०३ बन्द 
करना, शोछा लगाता, राकना, भेडना, बन्द कर देना 
आधि० फे साथ, परन्तु कमीनकमी दोकर्म० के साथ 
- मट्रि० ६३५, बज राणब्विगामू--सिद्धा० 4 दाएसा, 
सीमित करना -ब्वाछं बालमृधालगत्तुभिगमौ रोद्ध 
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- मुद्रा० ४॥१७ असुणद्‌ यजन साकेत-यॉ-सध्य- 
मिकासू - महा ०, भट्टि० (४२९ 6 छिपाना, डकता, 
ओहल करना, गुप्त करमा ? अत्याजार करना, 
सताना, अत्यन्त कंच्ट देना, अनु , (बहुघा प्रयोग 
ऐसा होता है मानो धातु दिवा० की हैं) ! अवेध्षण 
करना, अभ्यास करता-- मनु» ५१६३ 2. प्रेश करना, 
अनुरकत होना--स्वधर्मंमनुरूभते- कि०  ११॥७८, 
चान्रोत्स्थ जयल्लबमी - भट्टि+ १६२३ 3. आज्ञा 
मानता, अनुसरण करसा, अनुरूप होना--निर्यात 
लोक ह॒वानुरुध्यते--कि० २।ह२, अनुश्ण्यस्व लन्द्र- 
केतोवेंघन- उत्तर० ५, मदघनमनुरुध्यते वा जवान 
कि० १८१ 4 स्वीकृति देना, म्रहमत होगा, अनु- 
मोदन करना 5 प्रेग्ति करना, दबाव डालना, अब - , 
] रोकना, अटकासना--श७० २।? 2 बअन्‍्दी असाना, 
कैद करता, बन्द करता (कमी-केमी दो कर्मों के साथ) 
-औशोक जित्तमवादघम्‌ मट्टि० ६९ 3 घेरा डालना, 
उप ,]! अयश्ध ऋरता, जिध्न डालना-- उपब्ययले 
तपोध्नुध्ठानम्‌ झू० ४ 2 सग्र करना, दुखी करना, 
काट देगा पौरास्तपोवनमृपस्म्थन्ति शु० है 3. पर 
कर लेना, देवा देना रघ० ४॥८३4 कैद करना, 
बन्दी बनाना, तियस्त्रण में रखता 5 छिपाना, इक 
लेता, मि. ,! अवरुद्ध करना, रोकनः, विरोध करना 
बन्द करना न्यरुधहचास्य पन्यानम्‌_ भट्टि० १७४४९ 
१६।२०, मृच्छ ० १२२ 2 बन्दी बनाता, कद करना 
- मनु० १११७६, मंग० ८१२ 3 डकना, क्षिपाना 
>मनु० १४१६, प्रति- अवरुद्ध करता, बि--,मिरोध 
करता, अबराण क्रमो 2 विवाद करता, झणडइना 
3 भिल्नमस का होता, शत, अवरुद्ध करनों, 
अंटंकामा, रोकना हे चेंस पंथि सरद्ध पसुमिर्या 
रथेत वा मनु० ८९९५ 2 6 डालना, रुकावट 
डाखता, रॉकता -- रधु० २।४३ 3 दृद़तापयक बामना, 
शुंखराबदध करता तृथमिद लघुलइमीनेंग तान्स- 
रुणद्धि मर्ते० २६७ 4 अधिकार में करमा, बल्ातू 
अभिग्रहण करना, पकड़ता “मनु० ८।२३५। 


दर्धिरस्‌ [ रुम-- किरिच ] ) छह 2. जाफरान, केसर, हः 


मगरग्रहू । सम० - अज्ृगः खत पोने बाला' राक्षस, 
भूत-अेत,-आमगः रक्‍्तआव, - पाबिद (०) पिला । 


इंइः [ हति २० भूत ] एक प्रकार का हुरिय- रघु० 


९५१, ७२। 


शू (नुदा० पर० रुशति ) चोर पहुंचाना, जान ते लार 


डालना, बष्ट करता ! 


शहाल (दि०) ( रुस +छत | चोट पहुँचाने वाला, अरुबि- 


कर, (शम्द आदि जो) बुरे लगे । 


समुरजुस्भतत--भतृ० २६ 5. पैरा झालना, जेरना [ इब्‌। (दिवा० पर» रुष्यति-विरलप्रशोग-रुष्यते, दफित, 
नाकबन्दी करता- ए्न्चस्तु वारणघड़ा नगर मंदीया क्ृटट ) ऋसता, नाराज होता, शुब्ध होता-सतोउरध्यदन 


(८९० 


दंब्ज-भट्टि० १७।४०, मामुहो भा रुवो5घुना 
--₹ै५१६, ९२० । 
0 (स्वा० पर० रोषति) | चोट पहुँचाना, क्षति 
पहुँचाना, मार डालना 2. माराज करना, सताना । 
कक) [स्व + विंवप्‌, रुव+टाए| क्रोध, रोष, 
४५८88 स्थसजातरुषा रघु० ५२१, प्रह्नेष्व- 
हि सन्त -१६।८०, १९२० । 
दरह्‌ ( पर० रोहति, रूढ) । उगना, फूटना, अकुरिति 
होना, उपजना-- रूढरामप्रवाल - प्रालति० ४१, 
केसर रघरुदै --मेच० २३, छिम्नोएपि राहुति तझ 
--अतृ ० १८७ 2 उपजना, विकसित होना, बढ़ना 
3. उठता, ऊपर बढ़ना, उन्नत होना 4 पकना, (ब्रण 
आदि को) स्वस्थ द्वोना-प्रेर० (रोपयति ते, 
रोहयति--ते) . उगाना, पौधा लगाना, 33 
(बीज) बलेरना 2 उठाना, उन्नत करना 3 , 
सुपुर्द करना, देखरेख में देना,- गृणवत्सुतरीपितश्रिय 
--रंघु० ८११ 4 स्थिर करना, निदेशित झरना, 
जमाना -रघु० ९२२, दच्छा० (रुसक्षति) उसमाने 
की इच्छा करना, , चढ़ना, सबार होता, 
सदारी करना रघु० ७२७, कु० ७५२ (प्रेर०) 
उन्नत होना, ऊपर उठाना, बिठाना---रघु १९।४४, 
अर --, नीचे जाना, उतरना झ० ७८, आ--, 
भढना, सवार होता, कि लेना, सवारी करना, 
श्रा पूर्वक रुह धातु के अर्थ सज्भा के अनुतार 
8. प्रकार के होते (बार, प्रतिज्ञाम्‌ भारह_ 
यचन देना, प्रतिशा करना, तुखाभ्‌ आशह समानता के 
स्‍तर पर होना, सशय आह जोलिम उठाना, 
सन्दिग्धावस्था में होना आदि), (प्रेर०) ! उन्नत 
होना, उठाना 2 रखना, जमाना, निदेशित करना 
3 मढ़ना, थोपना, आरोपित करना 4 (घनृष् पर) 
प्रत्यचा चढ़ाना 5 नियुक्त करना, कार्य मार सौंपना, 


मर, उगना, अकुरित होना न पव॑ताग्रे नलिनी 


प्ररोहति मृच्छ० ४९७, बि-, उगना, अक्ुर 
फूटना रघु० २२६, मृच्छ० १९ (प्रेर०) (ब्रण 
आदि का) स्वस्थ होना, सस्र, उगना, रघु० 
६४७ | 


| कहिः 


सलणम्‌ [रुक - ल्यूट] 


| हुूप्‌ (चुरा० उम० -- रूपयति-रें, कपित) ] रूप बमाना, 


) 
5 कर, निर्देय, कठोर-- नितास्तरुखझामिनिवेशमीशम 


- रघु० रैडीडरे, झञ० ७४३२, पत्रक ४॥११ 
6. नीरस, भुता हुआ, सूखा, बीराग स्निग्धंध्यामा 
दवखिदपरतों भीषणाभोगरुक्षाः--उसर० र।१४, 
(रक्कोक --, ऊबड़-खाबड़ करना, मेला करना, मिट्टी 


लथेशना) । 

] सुलाना, पतला करना 
2 (आयु० में) (सरीर की) भेद को बटासे की 
चिकित्सा । 


सूद (भू० क० कू०) [रह -+क्त] ! उगा हुआ, मंकुरित, 


फूटा हुआ, उपजा हुआ 2 जन्मा हुआ, उत्पन्न 
3 बढ़ा हुआ, व प्राप्त, विकसित 4 उठा हुआ, 
चढ़ा हुआ 5 बढ़ा, 232 6 विकीण, 
इघर उधर फैसला हुबा 7 , जात, ब्यापक 
-अतार्किल ज्ाय्रत य क्षत्रस्य सा ने ६५४४4 हर 
हे 32333: २५३, (यहाँ क्त्र का ँ 
8 त, परपराध्राप्त, प्रचलित, मगर 
(शब्द या अर्थ, विप० यौगिक या निर्वच्चनमूछक सर ) 
-व्यत्पलिरहिता शब्दा रुढ़ा आलष्डलादय ताम 
शव व्युदषादि शि० है०२३ 9 निश्चित 
निश्चित किया हुआ । 
(स्त्री०) [ दहू +-क्तिस्‌  अमी उगना, उपजन' 
2 जन्म, पंदायम 3 बृढ्धि, विकास, वर्धंत, प्रदृद्धना 
4 ऊपर उठना, चढ़ता 5 प्रसिद्धि, झथाति, बंदनामों 
-शि० १५२६ 6. परम्परा, प्रथा, परपरागत रिवाज 
-- शास्त्राद रूविदंलीयभी, 'विधि से प्रथा अधिक रण 
वती हूँ! 7 सामात्य प्रचार, साथारथ व्यापकताया 
प्रचछन 8 भर्वमान्य अभं, शब्द का प्रदलित अर्थ 
- मुख्याधंशाघे तहोगे रूडितोएक प्रयोजनात्‌--काव्य० 
२! 


गढ़ना 2 हूप घर कर रगमज पर ना, अभिवय 
करता, दावभाव प्रदर्शित करना --रचबेग निेकूप्प-ता ० 
११ बिक लगाता, ध्यान पूर्वक पालन करा, 
देखना, नजर डालना 4 माहूम करना, बूढता 
5 बयाल करता, विद्यार करना 6 तथ करना, निश्जय 


इह, कह (वि०) (समास के अन्त में) [रह + स्किप, क 
वा] उगा हुआ या उत्पन्न, जैसा कि 'महोरुह ' और 
पडकेरुह में 

इहा [रह +टाप्‌] दूर्वा धास, दुबड़ा । 

इस (वि०) [रूक्ष|-अच्‌ | | खुरदरा, कठोर, (स्पर्श वा 


करना 7? परीक्षा करता, अस्वेधज करना 0 नियुक्त 
करना, थिं--, विरूपित करमा, झूप बिगाडना । 
हपम्‌ [ हुप्‌ू-|- क, भावें अबू था] ! शक, आहृति, 
सूरत विरूष झुपबन्त भुरप कु बेब भुठ्जत - पर? 
११४३, इसी प्रकार 'सुरुप 2 कृपया रंग का 


जब्द आदि) जो मृदु न हो, कशा--हक्षस्वर॒दाशति प्रकार (बेंक्ेषिकों रू मुंचों में एक) -बक्ुमात 
बायसोध्यम्‌ मृच्छ ९१०, हु० ७१७ 2 कर्सला गहकारिलात गुणों रूपम्‌--तके० है ह््श्रकार 
(स्वाद) 3 ऊबड़-खाबड़, असम, कठिन, करंदर का है पुक्स, इृच्ण, पीत, रक्त, हरित घर कपिल 
$ दृषित, मछिन, मेला. रबु७ ७७०, मुद्रा० ४५ |. यदि 'चित्र को जोड़ दिया बांव हो सात हो मारे 


( <६६ ) 


हैं) 3. कोई भी दृए्य पदार्थ था बस्तु 4 मनोहर रूप 
के आकृति, सुन्दर सूरत, सौन्दर्य, लावध्वं, राडित्य 
--मानूषीषु कथ् गा स्थादस्य रूपस्थ संभव --श« है 
२६, विश्ञा नाम नरस्‍्य हृपमधिकम्‌--भर्तृ० २२०, 
हुप जरा हन्ति आदि 5 स्वाभाविक स्थिति या दह्षा, 


यू आहार 


कषणर (रूपू-| स्वुट] !. सारोप वर्णन था आलकारिक 
ब्जन 2. । 


सवेशण, परीक्षा 


पः 
कूप-।-मत॒प्‌, . रगरूप वाला 
ः १ ३28३३) मनोहर, सुन्दर, 
सुन्दरी स्त्री 


-्खी । 
प्रकृति, गुण, लक्षण, मूलतस्व 6. दग, रीति 7 चिह्न, । कूपित्‌ (वि०) [रूप+-इति] ! के सदुश दिलाई देने 


ब्रेहरा-मोहरा 8 प्रकार, मेद, जाति 9 प्रतिबिम्ब, | 


वाला 2. खशरीर, मूर्तिमान्‌ 3. सुन्दर । 


प्रतिष्छाया !0 ५४ ९३० समखस्यता, !। नमूना, | रृप्य (वि०) [छूप-+-यत | सुन्दर खूलित, - प्यण्‌ । चांदी 


प्रकार, बनत 2. किसो क्रिया या सज्ञा का व्युत्प्त । 
हुप, विभक्ति था लछकार के जिक्ु से युक्त रूप, 


3 'एक' की सख्या, सलित की एक इकाई ।4 पूर्णांक | क्षब । (स्वा० पर० 


5 नाटक, झ्लेल, दे० कपक 6 किसी प्रथ को बार | 
बार पढ़ कढ़ कर या कंठस्थ करके पारगत होने ! 
की किया 77 मधेशी 78 ध्दनि, शब्द, ('रूए का 
प्रयोग बहुषा समास के अन्त में होता है यदि निम्ना- ' 
कित अर्थ हो-'बना हुआ 'से युक्त के रूप में 
नामत ! 'सूरत शत में! तपोकृरुप धत घर्मकछृप ' 
४४४ । सम» अधिटोषः जानेम्द्रियों द्वारा किसी | 
पदा्व के रंग रूप का प्रत्यक्ष करना, 


2 चाँदी (वा सोने) का सिक्का, मुद्रांकित सिस्का, 
च्या दूर आ सोना । 

, कूषित) ! अलकृत करता, 
सजाना 2. पौतता, अपड़ता, मधित करना, छीपता 
(प्रिट्टी बादि से) । 

70 (चुरा० उमर० रुथयति-ते] । कांपना 2. फट 
जाता ! 


वुपया 3. छुड़ 


! रूदित (मू० क० कृ०) [झप्‌--सत] ! अलकृत 2. पोता 


हुआ, ढका हुआ, विफ्लाया हुभा 3 मिट्टी में झुथेडा 
दूबा 4 अुरदरा, अबड लाबड़ 5 कटा हुआ, चूर्ण 


) किया हुआ। 
(थि०) काम करते हुए पकश गया, मोके पर पकड़ा | रे (अख्य० लिन] संदोधनात्मक अव्यय -रे रे क्षकर- 


गया --आजीबा वेश्या, रडी, गणिका,--आभ्रयः अत्यत , 


गृहाधिवासिनों जानपदा' मा० ३! 


सुन्दर व्यक्ति, इखियमू आस, रगरूप को प्रत्यक्ष | रेखा [लिख + अबू + टापू, रस्प र) । लकीर, भारी, 


करने बाली इख्दिप, उल्दत' लि हूपों का शत । 
ह० २२९, -कार,--इस्‌ (१०) मुनिकार, 

तत््य अनाहित बुक मुछसत्व, धर (वि०) 
हुप धरे हुए, हद, माशनः उल्लू, लाकब्यम्‌ | 
हूप की उत्कृष्टता, चाहता, किपर्थय: विरूपण, , 
शारारिक रूप में बिकृत परिवर्लन, झाछिन (वि०) 
६ गे गूद पंप: (स्त्री०) रूप की उर्कृष्टता, 

न्दय की वृद्धि, सौन्दर्यातिरेक । 
दपक | रुप |-प्युल, रूप--कत वा | विशेष सिक्का, ' 

सपया कम] शक्ल, आकृति, 2४ ( समास के 
अन्त में) 2 कोई वर्भन या प्रकर्ट 3 चिह्न, | 
बहरा-मोहरा 4 प्रकार, जाति 5 नादक, खेल नाटय- , 
हूति (नाट्य रचनाओं के पा पे 
दृश्य, इसके फिर आगे दस 
इसके और अबान्तर भेद है जो गिनती में अदारह हैं 
था 'उपरूपक/ नाम से विस्यात है) --दृश्य तबाभि- 
तय तदपारोपाशु रूपकम्‌ -मा० द० २७२, २७३ 
£ (अक० में। अशेजी के मैटाफर (80(0[)॥७7) के | 
अनुष्षप एक अज़कार जिसमें उपभेग को उपमात के टौक ' 
समनुरूप वणित किया जाता हैं नदपक मममेदों य उपमा * 
तीपसययो:-काम्य ० १० (विवरण के किये देखो यही 
पे वि, एक प्रकार का तोल । समर०-सात्तः संगीत | 

ममय,-हझः आसकारिक या रृपकोक्त । 


मदरेखा, दानरेखा, रागरेखा आदि 2. छकीर की 
म्राप, अस्पाक्ष, रूकीर इतना--न रेलामाजमपि कं ४ 
४८४ १११७ 3 पक्ति, परास, लकोर, 
4, हम हपरेशा, वित्राकतर सावध्य रेखया 
किल्िदन्वित शा० ६)१४ 5. भारतीय ग्योतिषियों 
की प्रपम वाध्योत्तर रेखा जो छका से उज्जैन होते 
हुए मेर पर्यत सके खियी हुई हैं 6 पू्णता, सम्तोद 
7 धोखा, जाससाडी । सम० अंष्ः रेखाश, दाषिमाश 
के धात, देशान्तरीय घात, अन्तरभ्‌ प्रषम वास्योसर 
रैखा से पूर्द या पश्चिम की दूरी, किसी स्थान का 
देशान्तर,--आकार (वि०) परभ्परा प्राप्त, रेखामय, 
धारीदार, - बचितम्‌ म्यामिति । 


दो भेदों में मे एक, रेच दे० 'रेचक | 
हैं, इसके अतिरिक्त , रेचक (वि०) (स्त्री०-लिकझा) [रेचवति रिच-- जि 


++बयुल] 2. रिफ्त करने बाला, तिर्मेल करने वाला 
3 दस्ताबर, बुसय्यत (मल को ढीला करने बाछा) 
3 फ्रफड़ो को खाली करते बाला, ह्यास को बाहर 
फुँने बासा,--कः !. इबास का बाहर निकालमा 
बहिह्वसन, मिश्यसन विशेष कर एक सचसे से 
(विप» पूरक अर्थात्‌ अन्तः क्वसन, धाम अन्दर के 
जाना और कुम्भक, श्वास को जहा का तहाँ रोकना) 
2 बस्तियख था फिचकारी 3 जवालार, क्षोरा, 
- कब दस्तादर, विरेधन ! 


( <६२ ) 


रेजनम्‌, -ता [रिच्‌--स्यूट] । रिक्त करना 2 घटाना, ! 


कम करना 3 इवास बाहर निकालना 4 निर्मल 
करना 5 मल बाहर निकालना । 


रेलित (वि०) [रिच्‌ +जिच्‌--क्त] ग्ताया गया, साफ । 


किया गया, तम्‌ घोड़े को दुलकी चाल ! 

रेजुः (१०, स्त्री०) [रीयते.णु नित्‌|॥ घूल, घूलकण 
रेत बादि -वतुस्गखुरहतस्तथा हि रणू घा० शा३१ 
2 पराग, पुष्परज । 

रेणुका (रेणु+-क “क--टापू) जमदग्नि की पत्ता तथा 
परशुराम की माता दे० जमर्दाग्न। 

रेतस्‌ (नप०) [री-+असुन्‌, तुट च] वीय, घानू । 


रेव (वि०) | रेप्‌+धज्य |]! तिरस्करणीय, नोन, अधस ! 


2 ऋुर, निष्ठुर । 

रेफ (वि०) [ रिफ्‌ू+अच्‌ ] नीच, कमीना, तिरस्करणीय, 
-+फः ) कवेग ध्वनि, गड़गडघ्वनि 2 ₹' वर्ण 
3 प्रणयोन्माद, अनुराग । 

रेबट [ रेबू+अटच | 4 मूअर 2 बाँस वी छड़ी 
3 बंबेडर । 

रेबत: [ रे -- अतच्‌ | तीबू का पेड़ । 

रेबतो [ रेवत--हीप ]। सन्ताइसवा नक्षत्रपुज जिसमे 


। 
| 
| 


बढ़ाने वाला, कझुधोत्तेजक,-- कम । भूख 2. मन्दार्ति 
को दूर करने वाली कोई पुष्टि कारक औषधि उद्दी- 
पक, पोष्टिक 3, का की शूडियाँ या अन्य बनावटी 
आभूषण बनाने बाझा । 
रोचन (वि०) (स्त्री० ना,- मो) [रुख ; ल्युटू, रोच- 
यति वा) ! प्रकाज करने बाला, रोशती करने बाछा, 
जगमगा दने वाला 2 उज्ज्वल, शानदार, सुन्दर, प्रिय, 
सुदावत। रचिकर अरष्टि० ६७३ 3 झुषावर्धक, 
- न भूख बढ़ाने वाली औषधि,- नम उज्ज्वल 
आवाश, अस्तरिक्ष । 


| रोचना [ राचन +टाप्‌ |] । उज्ज्वल भाकाश, अन्तरिक्ष 


बतीस तारे हाते है? वलराम की पत्ती का नाम ' 


“शि० २१६। 


रोधस वेतसीतरतले चेत समुस्कष्ठते -कव्य० १, 
रघु० ६४३, मेघ० १९। 

रेज (प्वा० आ० रेपते, रेषित) ! दहाडन, हहू करना, 
किलकिलाना 2 हिनहिताना । 


2 सुन्दरी स्त्रो 3 एक प्रकार का पीछार गे >-गोरोचना 
रघु० ६६५, १७!२ ४, शि० ११॥५१। 

रोचमान (वि०) | रच्‌ ; शानच्‌ ) बमकदार, उण्ज्यरू 
2 प्रिय, सुन्दर, मताहर, चभ्‌ घांडे की गदन के 
बालो का गच्छा । 

रोचिष्ण्‌ (वि०) | रच इष्णुच्च |] उज्ज्वल, चमकोला, 
चमकदार, देदीयमान 2 छ्ैल-छदोला, भडकीले 
कपड़ा वाला, प्रफुल्लवदन 3 क्षबावर्शक ! 

रोचिस (नपु५) [ रुव इसि ] प्रकाश, आभा उज्जवलता, 
ज्वाला शि० १५। 


' रोदनम्‌ | रद ; त्यूट्‌ |! रोता, दे? रृदन 2 आसू । 
रेवा [ रेव-+-अचू 2 टाप ] नमंदा नदी को नाम,--रेबा- * 


रेषणम्‌, रेषा [ रेष्‌--ल्यूटू, रेप्‌+अ : टाप्‌ | दहाहना, , 


हिनहिताना । 


र॑ (१०) | राते है | (कर्तृ॑० रा रायौ गय ) दौलत, 5 


सम्पत्ति, घन । 


रंदत , रंबतक [ रेवत्या ज दे देश --खेती + अण रेबत 


+कन्‌ | द्वारका के निकट विद्यमान पहाह, (इस 
पहाड़ के विवरण के लिए दे ०, शि० ४) । 

रोकम्‌ [ ₹+कत्‌ ]) छिद्र 2 नाव, जहाह़ु 3 हिलता 
हुआ, लहराता हुआ । 

रोग [ रुज्‌+ घन | रुजा, बीमारी, व्याघि, प्रनोव्यया 
या आधि, अशक्तता सतापयन्ति कमपथ्यभुज न 
रोगा -हि* ३।११७, भोगे रोगभयम अभर्तृ० ३॥३५, 
सम० आशतनभ्‌ शरीर,--आत (वि०) रोगग्रस्त, 
बीमार, ज्ञान्तिः (स्त्री०) रोग का उपशमन या 
चिकित्सा, हर (वि०) चिकित्सापरक (--रभ 


)। 


रोदस (नपु०) (सत्री० द्वि० ब०- शेदसी) [ रुद 
न असुन्‌ | आकाश और पृथ्वी रब श्रवणभेरव 
स्थगितरादसीकर7 -वेणी ० ३।२, बेदासतेषु यमाहुरेक 
पुरुष व्याप्य स्थित रोदसो-विक्रम० १।१, शि० ८१५ | 
रोध [ रुब | घझ ]। शाकता, पकड़ना, रुकावट हाछना 
शि० १०८१ 2 अवरोध, टठहराना, बाघा, रोक 
प्रतिपेघ, दवाना -शाप्रादसि प्रतिहता स्मृतिरोधरूके 
श० ७६२, दालशाघ-- किए ५१५, बोश० 
२।२२० 3 बन्द करना, रोकना, साकेंबंदी करता, 
घेता इछना प्रोतिशधमसहिष्ट सा पुरी--रघु० 
११५२4 बाध। 
रोधन. [रुप । ल्यूट] वृधब्रह, सम ठहरासा, रोकता, बन्‍्दी 
बनाना, नियत्रण, राक थाम । 
रोबस्‌ (नपु०) [रुघ्‌ू-- अमृत] । तट, पुशता, बाँब-गढछया 
रोध पतनकलपा गृहणतीब प्रसादम विक्रम० १८, 
रघु० ५४२, मेध० ५१ 2 किनारा, ऊंचा तट-रघु० 
८३२३ । सम० बढ़ा, बती । नदी 2 वेग से 
बहने वाली नदी । 
रोष्नः [रिप्‌-+ रन्‌] एक प्रकार का वृक्ष, लोधप्रवक्ष, हा 
प्रम्‌ पाप, श्वम्‌ अपरा, क्षति । 


ऑऔधधि,--हारिस्‌ (वि०) चिकित्साविषयक, (-१ु०) । रोपः [रूु+शिच्‌ । अचू, हस्य ५] ै. उगाना, बोना 


बंद, डाक्टर । 
रोचक (वि०) [ रुच +प्वुल | . सुखद, रुचिकर 2 भूल 


| 


2. पौध छगाता 3, बाण-शि० १९१२० 4 छिद्, 
यह्वर । 


( «हरे ) 


रोफ्मन्‌ (रह +णित््‌-+स्युद्‌ हस्य प | 4. सीधा खड़ा से रोओ मे बुबत, पक्षमदार या ऊर्भामय,--कः 4 मेड़, 
करना, जमाना, उठाना 2, पौध छगाना 3, स्वस्थ पेंढा 2, ढुत्ता, सूअर । 
होना, 4 (ब्रण आदि पर) स्वास्थ्यप्रद भौयध का | रोगदा [रुद-+पहू । ब- टाए | प्रचडक्ंदन, अत्यन्त बिलाप 





प्रयोग । लुठयम्‌ सझ्लोकों भुविरों रुदाधान्‌ 8 अर न्‍अ ३४३२। 
रोमकः | रामन्‌- कम] । रोम नाम को संगर 2 रोम- | रोकस्डः [(रो-|-लम्बू+ जब) भौरा तस्या 
बासी, रोम नगर का निवासी (बण्ब० में) । सम० केशडार्ल दश€, मामि० शे११८ 
परलभ्‌ रोम बगर, शिड्धाल्तः पांच मुख्य सिद्धान्तो | रोध: [हब 4-छ्रठा] रोष, कोप, मुस्सा - रोषोर्शप निर्मेल- 
में से एक (रामबासियों से प्राप्त होने के कारण ही | घिया रमणीय एवं. भामत्रि० १७१, ४४व। 
समभवत इसका यह नाम पढ़ा) । 3 ॥ 'अकआाप (रुप -यूतर] कोर्षा खिड- 
रोसन्‌ (नपु०) [ह - मनित्‌ और अन्य जीद जनुओं डा, गुस्से, आ णः 7 2 भरा 
है 92 हा होने बारे बा! विशेषत', छोटे-छोटे 3 बजर पढ़ी हुई रिहाली शमीन । 
बल, कड़े बाल शन ० ४१८४, ८।६१६। सम० | रह [रह + अचब्] । उठाने, केबाई, महराई 2 किसी 
अहक आल का चित्त, विज्रती इवेतरोसाइरूम चोज़ का ऊपर उठाना (जैसे कि एक झोटी सबूया 
_ रघ० १८३ [हर्पातिरेंक, बिमीपिका या को बही पसल्या बनाना) 3 दुद्धि, विकास (आछ०) 
आइचय आदि में पुझक, रोगटे खड़े होता हर्वाद्भु- 4 क्शी और, अरुर ! 
तभयादिस्थो रोमाअ्थी रोमविक्रिय सा० द० १६७, | शोहण- [रह - स्‍्मट| रूका के एक पहाड़ का नाम,--अब 
अश्चित (वि०) हुए के कारण पुलक्ित, अम्सः सवार होने, सवारी करने, चढ़ने और स्वस्थ होने 


हथेली थी पीठ पर के माल, आलो, - आवशिः, की किया। सम० हमः, उन्दन का पेड । 
ली [(स्त्री०) रॉमों की पंक्ति जो पेट पर ठोक | शषन्त. [रहे शतर। वृत्ष,- तो लता । 
नाभि के ऊपर को गई हो --शिखा धूमस्येय परिण- | शेहि [रह -| इन]! एक प्रकार का हरिण 2 धाभिक / 


मनि रोभावकछिवधु--काब्य० १०, दे० 'रोमराजिँ पृष्यथ 3 वर्ष + बीज । 
उद्गभः, -उद्भेद (शरीर पर) मभाछों का लड़ा | रोहिशो [ रह 3 इनन्‌ | ढीव्‌ ] । लाह रंग की गाय 


रोमर्ब: [रोग मष्दाति--अस्च्‌ 


होता पुछक, रोभाच कु० 3।७७, कपः, पत्र 

! २३० कप रथ छिंद जिसमें रोष उगे हो) |! 
छामभफित मुरछ्ल, अंधर -पुछक: 
रागटे लहे होगा, हर्धातिरिक चोर० ३४, भूमिः 
वालो का स्थान' अर्थात्‌ खाल, चमडी,---शभ्प्रभ रोम- 
कप, राजि,--जी, खता (स्त्री०) पेट पर टीक 
नाझि के ऊपर रामावछी शराज सन्‍्वी नबरो (खो) 
मर्राज --कु० १३८, शि० ९।२२९,--चिकार:, 

विकरिया,--विभेदः पुरक, रोमाच्र,- -कि० ९४६, 
कु० ५११०, हुये! बालों था रोगटो का खड़े होना, 
पुलक हल शरीरे में रोमहपंक्ण आयते-- भग० 
१२९ (वि०) पुरक या रोमांच करने बाला 
रोगट बड़े कर देने बाला, विस्मयोत्वादक--एतानि 
खल सर्वभूवरों (छो) महर्वशानि उत्तर० २, सवाद- 
सिममश्रौषमद्भूत रोमहरंलम्‌.. भग० १८।७४ डर 
भूत का जाम्मान्तर, ब्याल का एक शिस्य 
नकम्‌नि को कई पुराण सुवाये बे, (-अभ) परीर 

खड़े होगा, पुलक 


पर रोषटे 

५ मलोप 
 जुगाली करना, खाये हुए बलि व किया, 
छायाबद्धकद ग्गक 8५५ उप रोमन्यसम्यस्थलु झ०२८ 


रोमज् ( वि ) [रोमानि सत्पस्य प्त) बालों वाहा, बहुत 


अन्‍रू-धकमक मेक मो कक ० कक रे कनेनन कसर “मन के व कब न कक ० के. 


2 भाव -क्षि० १२४० 3 जौषा (जिसमें 
चौज तारे है) जिसकी खाकृति शाही की है, 
की एक पुत्री जो चस्द्रमा की अश्यन्त प्रिय संमिनी 
हे-- उपरागान्ते शश्ित ममपगसा रोहिणी योधम्‌ 
श० ७२२ १. बसुदेद की एफ पत्नी तथा बरूराम 
की माता का नाम 5, सरण कन्या जिसे अभी रजोथमं 
होता आरभ हुआ! हैं. नववर्था व रोहिणी 6. विजछी । 
सम० पति: पिन, बल: रघण !. सड 
2 चन्मा झाकटट: 'गाढ़ी' को आकृति का रोहिणी 
सलजपुज-रोहिली 
उइधवा वाझ्ी पजथ० ११२१३ (+-बराहु० ४७१४) | 


रोहित (वि०) (्जी० रोहिनो, रोहिता) (रहे इतन्‌ 


रवच को वा] काछ, लारखूरम का,--तः 3. का रथ 
2 लोगडी 3 एक प्रकार का हरिण 4. मछली की 
एक जाति, तम्‌ . इपिर 2 जाफ़रान, केखर। 
सम० अध्य: अग्नि 


रोहिं: [रह +-इपन्‌] !. एक प्रकार को मछली ?. एक 


प्रकार का हरिय । 


रोक्यन [रूश --धात्म ] ). कठोरता, सुलापन, हि कस 


ऊपन 2. छुरदुरापन 
रब ० ५१६८, निदेश” १४/५८! 


रोड (विन) (स्वी०-हा, ही) [रूट-(-बण] 3. 'रुव जैसा 
(कि०) ( फू 


, बर्बर, मवामक, 


( <६४ ) 


जयली, --ैं: 4. रंद्र का उपासक 2. सर्मी, उत्कष्ठा, 
सरगर्भमी, जोश, मन्‍्यु या भीषणता का मनोभाव दे० 


भयानक 3 जालसाड़ी से भरा हुआ, बेईमान, -बः 
 बबंर 2 ५क सरक का नाम-मतु० ४८८ । 


सा० द० २३२ या काज्य० ४, - ब्रभ्‌ . कोघ, कोप | रोहिण: (रोहिम+अशभ्‌] १ अन्दन का बृक्ष 2 बटवृक्ष । 


2. उग्रता, भीषणता, बर्बेरता 3 गर्मी, उच्णता, 
पुबंताप । 

पोच्च (न ] अर आँदी का बना हुआ, चांदी, 
चाँदी जैसा, चाँदी 


गा । 
रौरव (वि० (सयो० बी) [रुस- अभू] ! 'रुरु। मृग को 
खाल का बता हुआ--रघु० ३।३१ 2. डराबना, 


रॉहिणेय: (रोहिशी+द) । बछड़ा 2 बलराम का 
नामातर 3 बुंषभ्रह,-- धरन््‌ पन्ना, मरकतमणि ! 

रौहिद (पु०) एक प्रकार का हरिण। 

रौहिब' [रह +-टिपच्‌, घातोएब वृद्धि ] दे० 'रोहिष',-ब््‌ 


एक प्रकार का बास 3 


हा ली+ड|! इन्द्र का विशेषण 2 (छल्द० में) 4 
हस्व मात्रा 3 पाणिनि द्वारा प्रयुक्त (दस छकारों 
लिए) परिभाषिक शब्द, जो दस काल तथा अवस्थाओं 
को प्रफट करते है । 

लक (चुरा० उभ० छाकयति तै) | स्वाद लेना 2 प्राप्त 
करना । 

लक्ष: [लक्‌-| अच्‌] 7 मस्तक 2 जगली चावलों की 
बॉल | 

लक्षत्र,, सकुचः [छक्‌ +-अचत्‌, उचत्‌ बा] बढहुर का पेड, 
- जम बढहर का फल । 

हडुटः [लक उटन्‌] मुद्गर, सोटा । 

रूक्‍तक' [लक + क्त | कन्‌, रकत--के-| क, रस्य लत्व वा] 
3 लाख, महावर 2 चिथड़ा, जीभ कपड़ा । 

लक्तिका [लकक्‍्तक |-टापू, इत्तम्‌| छिपकछी ! 

खक्ष्‌ ) (म्वा० आ० रुक्षते, रक्षित) प्रत्यक्ष करना, 
समझ्नना, अवसोकत करना, देखना । 

॥ [चुरा० उभ० लक्षयति ते, कक्षित) देखना, 
अवलोकन करना, निरखना, जात करना, प्रत्यक्ष 
करना--आयंपुत्र ध्रृत्यदुदय इस छड्यते -विक्रम० 
२, रघु० ९७७२, १६७ 2, तिल्नु लगाना, प्रकट 
करता, चरित्रच्चित्रण करना, संकेत करता मसमुठ - 
प्रयृतिष्टि बीजलक्षणलक्षिता --मनु० ९१३५ 3 
भाषा करता --इंदानी कारण रुक्षथति--आदि 
4 गौण रूप में सक्रेत करमा, बोच्र अर्थ में सार्थक 
करना - यया गगा झब्दः स्रोतसि सबाध इति तट 
सक्षयति तद्तू यदि तटेश्रप सद्ाद स्थात्तप्रयोबन 
लक्षयंत्‌ काव्य० २, अज गोझब्दों बाहीकार्व क्षति 
“ासा+ द० २ 5 रक्ष्य करमा 6 खदार करना, 
आदर करना, सोचना, बलि, अकित करना, देखना, 
भा--, देखना, प्रत्यक्ष करता, >ककोकन करना-.. 
मालत्य दन्तमुकुछानू-श ० ७१७, नातिपर्याष्तमालक्ष्य 


5 बआ मे भोजनम्‌ू--रभु० १५१८, उप--, 
! , अवलोकन करना, निगाह डाछझना, अकिन 
करता, अम्यगृपलक्षित भवत्या--श० ३ 2 अकिर 
करता, चिह्न लगाता-व्याज़्० १३०, २१५१ 
3 ग्रकट करना, मनोनीत करना 4 अतिरिकस उप- 
लक्षित होना, वस्सुत अभिव्यक्त की अपेक्षा अधिक 
सम्मिलित करना मक्षत्रशब्देत ज्योति'शास्त्रमुप 
लक्ष्यम मनु० ३१६२ पर कुल्लू७ 5 मनन करना 
दिचवारकोटि में लाना 6 खबाहू करता, मानता 
कि-, | अवोकन करना, ध्यात देना, देखना 
2. चरित्रधिज्रण करना, अस्तर प्रकट करना 3 ब्याकुड 
होना, अकित होना घबरा जाता- निर््यापारविद 
क्षितानि सानत्वय बलानि--उत्तर० ६, हमर, अब 
सोकन करना, प्रत्यक्ष करना, देखना, ध्यान देना 

आदचयंदर्शन  सलक्ष्यते मनुष्यश्लॉक, श० ३ 
सछक्ष्यतें न छिंदुरोषपि हार ४५ १६९२, 'ध्यान 
नहीं दिया जाता «या जात होता ८४२ 
2 परीक्षण करता, सिस्ध करना, निर्धारित करटा 
-- हैम्न भलथ्यते हाम्मी विज्लुद्धि ध्याभिका्पि वा 


कक ४ है(१० 3 सभुनता, जानना, समझना 
4 करना, मंद बतासा ! 


शती सहर्ख सहख्ती लक्षमीही- -मुभा०, तय 


| सक्षम्‌ (40६ [अर] ) सौ हजार (इस अर्थ में पृ० भी) 
४ कम 


॥ 
| 


सस्तु विज्ञेवा --वाज्ञ ३११०२ 2 चित्ठु, बाँदमारी 
जद्ष्य >अत्यजबदाकाशे लक्ष बध्चा -मुद्रा* * 
3 निशान, निशानी, बिक्न 4 दिखाआा, बहाना, जार 
साझी, छ्मवेश, जँसा कि 'लक्षसुप्त ' में 'झुठमूठ माया 
हुआ'। सम ०-अथौक्षः लाखों की सम्पत्ति का स्वामी / 


शक्षक (वि>) [शज्ष | व्यू] अपातयक्षकप से सूचित 47 


बाला, गौण हप से अमब्यक्त करने बाला, हमे 
सी हडार, एक काल ! 


( <६५ ) 


लक्षणस | लक्ष्यतेप्नेन-लछक्ष करण ल्यूट ] बिह्तु, निशानी, 


रु 
निज्ञान, सकेल, विशेषता, श्रेद बाघक चिह्न वधुदकफल । 
कलहमलक्षणम्‌ -कु० ५०७, अनारमो हि कार्याणा : 
प्रथम बद्धिलक्षणम सुभा० अव्याक्षेपो मविष्यल्या 
कार्यसिद्धेहि लक्षणम्‌ू-रचु० १०६, १०१८७, गर्भलक्षण । 
>-श० ५, पुरंषलक्षणम्‌, वीयंवत्ता का चिछ्लू या पुस्त्थ- , 
ोतक इन्द्रिय 2 (रोग का) लक्षण 3 विशेषण, 
खूबी 4 परिभाषा, यथार्थ वर्णन 5 झरीर पर भाग्य- । 
सूचक बिल्न (यह गिनती में ३२ हैं )-द्वाजिशल्लक्षणी- 
पेत 6 (शुभाशुभ भाग्य का सूचक) शरीर पर बना 
कोई चित्र क्‍्व तद्विधस्त्व क्‍्य घ पुष्यछक्षणा- कु० , 
५१३७, #लेज्ावहा भर्तुस्लक्षणाहम्‌ --रघु० १४॥५ ॥ 
7. नाम, पद, अभिधान (प्राय समास के अन्त में) 
>विदिशालक्षणा राजधानीम- मेघ ० २५, नै० २२।४१ , 
8 श्रेपष्ठता उन्कष, अच्छाई जेसा कि ऑहिललक्षण' , 
-रघु० ६।७१ में (यहाँ मस्लि० इस शब्द का अनुवाद * 
करता है 'प्रस्यातगृण' और अमर० का उद्धरण-गर्ण 
प्रतोते तु कृतलक्षणाहितलक्षपौ-दता हे) 9 उद्देश्य, 
क्रियाक्षेत्र या लक्ष्य, ध्येय 40 (कर आदि का ) निश्चित 
भाव-मनु० ८४०५ रूप, प्रकार प्रकृति 72 कत- 
ब्यनिर्व हि, कार्यप्रणाली 73 कारण, हेतु 44 सिर, शीर्षक, ' 
विपय !5 बहाना, छप्मनधेदा (--लक्ष ) प्रसृप्तलक्षण 
--म।० ७,-ज! मारस,-था ! उद्ेदय, ध्येय 2 (अल ० 
में) शब्द का परोक्षप्रयोग या गोण सा्थेकता, शब्द की 
एक शक्ति, इसकी परिभाषा इस प्रकार है -मुख्याश॑- 
वाधे तथ्योगे रूढितो&बप्रमाजनात्‌, अस्योप्थों लक्ष्यत 
पामा छक्षणाराधितक्रिया काथ्य० २, द० सा> द० 
१३ मी ) हुस। सम० अस्थित (वि०) १22 क्षणों 
मे युबन,-ह (बि०) (शरीर पर विश्वमान) जिद्धां को 
व्याख्या करने में सक्षम,--कष्ड (दि०) अभागा, 
दुर्भाग्यग्रस्त, लक्षणा जहल्लक्षणा, दे>, - सनिषाल' , 
दाग लगाता, कल्कित करना | 
सक्षष्य (4०) [ लक्षण +यत्‌ ]) ] चिक्त का काम देने 
बाला 2 अच्छे लक्षणों मे युक्त । | 
सक्षशस्‌ (अव्य० ) [ कक्ष | हम ] छाख-छालर करके अर्थात्‌ ी 
बदी संख्या में । हा 
वहित हि हे ह०) [लक्षू--क्त] 4 दुष्ट, अवलोकित | 
बिह्ित, निगाह डा्ली गई 2 प्रकट किया गया, | 
सकेतित 3 चरिजणित्रित, चिह्ित, अन्तर बताया बया | 
4. परिभाषित 5 उदहिध्ट 6 परोक्ष रूप से अभिव्यक्त | 


सकेतित, इशारा किया गया? पूछताछ कौ | 
३३5४8 पृछताछ की गई, 


शक्ष्मण (वि०) | उध््मन्‌ +-अर्णू, न # ४०48 । बिह्नो पे 
पृ 2 शुभरक्षो से पु हि" | 
बाला 3 समृद्धिक्षाक्री, फलला-फलूता - जे | 
१०९ 





4 सारस 2 सुमित्रा सामक पत्नी से उत्पन्न दशरथ 
का एक पुत्र (बचपन से ही लक्ष्मण राम में इतना 
अधिक अनुरक्त था कि वह उसकी बनयात्रा में आने 
को तैयार हो गया । राम के चौदह वर्ष के निर्दासल 
काछ में घटित घटनाओं में रूक्ष्मण का बढ़ा हाथ था। 
लड्ूत के युद्ध में उसने कई बलबान्‌ राक्षसों को, विशेष 
कर रावण के पुत्रों में अस्यत शक्तिशाली भेचदाद को 
मार हाला। सबसे पहले तो स्वय लह्भण ही 336० 
की हाकित का शिकार हुआ, हनूबान | द्वारा का 
गई सजीवन बूटी के उपयोग के हरेश उसे फिर 
जोवित कर दिया। एक दिन काल साधु के वेश में 
राम के पास जाया और कहा कि ''जो कोई उनको 
एकान्त में वार्तालाप करते हुए कमी देख ले तो तुरन्त 
उसका परित्याग किया जाना चाहिए” यह बात मान 
छी गई । एक बार रक्ष्मण ने राम वे सीता की 
एकान्तता में भग डाल दिया, फल लह़मण में अपने 
भाई राम के बचन को 'स्वय सरय्‌ में छलांग छगा कर 
सत्य सिद्ध करके दिखा दिया (दे० रघु० १५।९२-५, 
उस का विबाह ऊमिला से हुआ, तथा अगद और बन्द्र 
दाग दो पुत्र हुए), --जा हसिती,-जम्म्‌ !. नाम 

2 िद्न सकेत, निशानी। सम०-- ब्लू: 
लक्ष्मण की माता मुमित्रा । 


रब्सत्‌ (१०) [ लक्ष“मनिन्‌ ] ॥ बिह्ल, निश्चान, 


निशानी, विषापला जि० ११।३०, कि० (१२८, 
१४६४, रघु० १०३० कु० ७४३ 2 चित्ती, धब्या 
>म्लिनमपि हिमांशोछ॑क्ष्म छक्ष्मी तवोति--श० १२०, 
मा० ९।२५ 3 परिभाषा भु० १ पारस पक्षी, 
2 लक्ष्मण का नामान्तर । 


खकमी. (स्त्री०)) [ लक्ष--ई, मुट-+ब ] | धोभाग्य, 


समृद्धि, घनदौलत सा ४ह:8 8 स्से यया कक 
कि० ८।१८, तृणमिव तान्‌ 

भर्तृ० २।१७ 2. सौभाग्य, अच्छी किस्मत 3 सफलता, 
सम्पन्‍्नता उत्तर० २।१८ 4 सौन्दये, प्रियता, 
अनुप्रह, छावष्य, आजा, कान्ति --मलिनमपि हिमांझो- 
लंक्ष्म लह्मी तबोति श० (२०, मा० ९२५, 
५४३९.” ५२, ९२, शिष्य ३१४९ 5 सौमाग्यदेदी, 
समृद्धि, सौन्दयं, लक्ष्मी विष्णु की पत्नी मात्री जाती 
हि देवासुरो द्वारा अमृत के लिए समुदमबत 

जाने पर अन्य मूल्यवान्‌ रत्नों के साथ ऊब्मी 
भी समुद्र से निकली )-इय गेहे लक्ष्मी उत्तर ०१३८, 
राजकीय रा, उपनिनेक्, राज्य ( यह बहुचा 


रानी की के रूप में भानी जाती है, और 
शजा की रामी के छप में कस पु किया 
जाता है)- तामेकभायाँ शाध्यौभपि 


त्यक्तवतों नुपस्‍्य, बलस्यसभटटमुल बसम्ही रेजे सबत्वी- 


( <६६ ) 


रहितेव छृक्ष्मी--रघु० १४८६, १२२६ 7 नायक 
की पत्नी 8. मोती 9 हल्दी | सम०--ईछशः 7 विष्ण्‌ 
का विशेषण 2 आम का वृक्ष 3 समद्धया भाग्य- 
शार्ी पुरुष,--क्ान्सः । विष्णु का विदेषण 2 राजा, 
--गृहम्‌ लारू कमल का फूल, ताक: एक प्रकार का 
ताड का वृक्ष,--शाघः विष्णु का विशेषण,--पतिः 
१ बिए्णु का विशेषण, 2. राजा विहाय लक्ष्मीपति- 
लक्ष्म कार्मुकमू कि० १४४ 3 सुपारी का पेड, 
श्रोंग का बृक्ष,--जुत्र: । धोड़ा 2 कामदेव का नामा- 
न्तर,-- पुष्प: छाल,-- पृजमम्‌ लक्ष्मी के पृजा करते का 
कृत्य (दुलहन को विवाह करके घर छाने के पश्चात्‌ 
दूल्हे द्वारा दुलहन के साथ मिलकर किया जाने 
वाला अनुष्ठान), पूजा कारिकमास की अमावस्या 
के दिन किया जाते वाला लक्ष्मोपूजन [( 3 रूप से 
और श्यापारियों के द्वारा गरकि 
दाधिज्यबर्, आज के दिन समाप्त होकर नयां वर्ष 
आरम्भ होता है), - फलः बिल्व वृक्ष, रमण विष्ण 
का विशेषण,--बसति: (स्त्री०) “रुक्ष्मी का निवास 
लाल कमल का फूल, वबारः बृहस्पतिवार, वेष्ट 
तारपीन,--सन्चः लक्ष्मो की कृपा का पात्र,--सहज', 
--शहोदरः चन्द्रमा के विशेषण । 
(वि०) [ लक्ष्मी --मतुप्‌, वत्वम्‌ |]  सौभाग्य- 
, किस्मत वाला, अच्छे भार्य बाला 2 दौलत- 
मंद, धनवान, समृद्धिशाली 3 मनोहर, प्रिय 
सुन्दर । 
लक्ष्य (स० कू०) [ लक्ष-प्यत ]! देखने के योग्य, 
अवलोकन करने योग्य, दृश्य, अवेक्षणोय, प्रत्यक्ष 
जानने के योग्य - दुर्लेक्ष्यचिह्ना महता हि वृत्ति -कि० 
१७२३ 2 मकेतित या अभिनव (करण० के साथ 
या समास में)--दूराल्लक्ष्य सुरपतिषनुश्चारुणा तोर- 
णेत--मेघ० ७१, प्रवेषणानापरकक्ष्यकोपया कु० ५। 
७४, रघु० ४॥५, ७।६० 3 ज्ञातब्य या प्राप्य, सुराग 
छगाने योग्य --छु० ५७७२, ८१ 4 चिह्नित था 
चित्रित किया जाना 5 परिभाषा के वोग्य 6 उदिष्ट 
किये जाने योग्य 7. अभिव्यक्त किया जाना या पराक्ष 
रूप से प्रकट किया जाना 8 खयाछ किये जाने योग्य, 
बिन्ततीय, क्यम्‌ ! उद्देश्य, निज्ञाना, चिह्न, 
चादमारी, उद्दिष्ट चिह्न, (आखझ० से भी) 
-उत्कव स त्॒ धत्विना यदियव सिध्यन्ति 
लह्ष्ये चले -श० २॥५, दृष्टि रकयेषु वध्नन्‌ 
जमुद्रा० १२, रचु० १।६१, ६११, ९६७/कु० ३।४७, 
६४, ५४९ 2. निशान, निशानी 3 वस्तु जिसकी 
परित्राषा की ग्रई हूँ (विप० रूक्षण) - लक्ष्यंकदेशे 
सुक्षणस्‍्मावतंनमव्याप्ति' तकं० 4 परोक्ष या गौण 
मर्ष जो लक्षणा शकित से प्रतीत हो, ब्राच्यरश्ष्यव्य- 


| लगूड़', लगुर', 


म्वा अर्था --काब्य० २ 5 बहाना, झूठमूठ, छथवेश 

इंदानी परोक्षे कि रूथयसुप्तमुत परमार्थसुप्त- 
मिद हुय मच्छ० ३, ३।१८, कन्द्प प्रवणमना 
सखीमिसिक्षालक्ष्येण प्रतिधुवमठ्जलि चकार--छि० 
८॥३५, 3 ६५८ 6 लाख, सौ हजार । सम० 
-- क्रम (बि०) ध्यर्ि आदि अर्थ जिसकी प्रणाली 
(गौणरूप से) प्रत्यक्षज्षेय हे,--भेंव:, - बेध: निश्ञाता 
छगाना--कि० ३।२७,--शुप्स (वि०) झूठमृठ सोया 
हुआ, हुने (बि०) तिझाना मारने बाला, (प०) 
बाण, तीर ! 


छल, लड़ख (म्वा० १२० छलति, लदखति ) जाना, हिलना 


जुलना । 


छग्‌ , [म्वा० पर० रगमि, खूग्न) ! रूग जाना, दृढ़ 


रहना, निपकता, जुड़ जाना-- ए्यामाथ हसस्य करा- 
नवाप्तेम॑न्दाक्षणक्ष्या छगति सम परदच्चात्‌ -नं० ३।८, 
गमनसमय कण्ठे छग्ना निरुष्य माम--मा० ३॥२ 
2 स्पर्श करना, संपर्क में आना कर्ण लगसि जान्यस्य 
प्राणरन्यों वियज्यते--पंच० १।३०५, यथा यथा 
लगति शीतवान --मूच्छ ०, ५॥११ 3 स्पर्दा करना, 
प्रभावित करता, लक्ष्य स्थान तक जाना--विदितेहुगिते 
हि पुर एवं जने सपदीरिता ख़लू खऊगस्ति गिए 
--थि० ९६९ 4 मिल जाना, सम्मिलित होना, 
(रेखा आदि) काटना 5 ध्यानपूर्वके अनुसरण करता 
अनुधटित होना, भाद में धटित होनगा,--अनाब॒ष्टि 
सपद्यत रम्ना--पच० १ 6 निवुक्त करना, अटकाता, 
(क्सी को) घन्धे में छमामा - मंत्र दितानि कति- 
जिल्डकियन्ति --पत्र० ४, 'मुप्ते कुछ दिन बढ़ा छग 
जायगे, अब्य--, मुह्द जाना चिपक जाना- रघु० 
१६।६८, कआ--, अमे रहना,-#ाव्या० ३।५०, 
दि ,खिपकता, छग हक जाना । 

॥ (चुग० उम०-- >ले) 2 स्वाद हेता 
2 प्राप्त करता । 


लगड़ (विं०) [लग्‌ू+-अलच, हलयो ऐक्याल ड | प्रिय 


मनांहर, सुन्दर । 


खूतित (मू० क० कृ०) [छगू+कक्‍्त] । जुड़ा हुआ, 


चिपका हुआ 2 संबद्ध, अनुसक्त 3 प्राप्त, उपलब्ध | 
[लग - उलचू, पश्के लध्य ह, 7 
या] मुदगर, कह , छाठी, सोटा । 


खग्म (मू० क० कृ०) [लगू-+क्त] । जुदा हुआ. , जिपका 


हुआ, सटा हुआ, दृढ़ थामा हुआ-- गा 
बली छग्ता--विक्रम० १ 2 स्पर्श करता, सके मे 
आना 3 अनुपक्त, संबद्ध 4. खिपटा हू, है दा हुआ 
साथ छगा हुआ 5 काटता, (रेखा आदि की) 
मिलाना 6 छ्यानपूर्वक अतृसरण करता, आल वा 
मिकटदर्ती 7 व्यस्त, काम में छगा हुआ है शह 


( ८६७ ) 


[दे० लग) ,--गः 4. भाट, चारण 2 मदोस्मत्त हाथी, 
“शरण! सपक बिन्दु, मिथदछेदन-बिंदु, वह | 
जहाँ कि ल्ितिज और कान्ति-वृत्त या ग्रहपय ] 
हैं 2. कान्ति शा बिन्दु जो एक समय क्षितिज | 
या ग्राम्योशर-रेखा पर होता है 3. वह क्षण जिसमें | 
सूर्य का प्रवेश किसी राशि विशेष में होता है , 
4 बारह राशियों की आकृति 5 शुभ या सौभाग्य प्रद 
क्षण 6 (अत ) कार्यारेंस का उजित समय | सम० , 
--जहः, दिनम्‌, दिदसः, - बासर, सुजदिक ज्योति- | 
वियो हारा (विवाहादि ससस्‍्कार के ) बताया ॥ 
गया शूभ समय,- गक़त्रम शुभ नतत्र,--अष्डलभ । 
राशिवक,--आलः शुभ महीना,--आड्डिः (स्त्री०) ! 
किसी धरमंकृत्य के अनुष्ठात के लिए बताये गये 
मुहूर्त की मांगलिकता । ;' 


शक्मकः [ लग्न--कन्‌ ] प्रतिभू, जमानत, वह जो डमानत ॥ 
करे । ! 


शम्विका [ रूप्न-कन्‌+टापू, इस्बम्‌ | 'सम्भिका' का , 
अपन्रण रूप, दे० । ह 
लघयति (सा० घा० पर०) । हसका करता, भार कम 
करना (शा०)--नितास्तगूर्वी लघपरिष्यता भुरम-रणु० 
१३४३५ 2 कम करता, घटाना, धोमा करना, स्थून | 
करना--विक्रम० 3१२, रघू० ह१।६२ 3 तुष्च 
समझना, तिरस्कार करता, घूणा करना-कि० २।है८, । 
महत्वहीत या नंग्ष्य समझना--क्ि० ५४, १३।३८। , 
छबिमत्‌ (१०) [ छपु +-इमनिच्‌ ) . हलूकापन, माश्का 
अभाव २ रूघुता, अल्पता, तगष्यता 3 तुष्छता, | 
ओछापन, सीचता, कमीसापन-मानृषतासूकूभो लकिमा ' 
का मों नियोजयर्ति - का० 4 इक 

5 इच्छानुसार अत्यत खूभ्‌ हूं। आने की , 

जलौकिक शक्ति, आठ सिद्धियों में हे एक । 
लबिष्ठ (वि०) [ अयमेयाभमसिणयेत रूघ --इष्ठन्‌ ] हलके , 
से हलका, निम्नतम, अस्यत हलका ('लघृ शब्द की , 
उ० शभ्र०) । ह 
सघीय्स (वि०) [ अयमनयों अतिशगेन छथु ईपसुन्‌ ) | 
मपेक्षाकृत हलका, तिम्ततर, बहुत हुलका (“लघु , 
शब्द की 3० अ०) । ५ 
लघु (बि०) की ध्दी) [ लहदे कु: सलोपत्ण ] , 
 हुकका, जो भारी ने हो--तृभादपि है पु - । 
रादपि च॒यात्क --सुभा०, रिक्त सर्पो भगति हि | 
। पृर्णता गौरबाय---मेभ० २० (यहाँ शब्द का | 
तिरस्करणीय' भी हैं ) 

अल्प, स्यून -फंच० १२५३, शि० ९३८, ७८ 

3 हस्व, सक्षिप्त, शामात्तिक लघुसंदेशपदा सरस्वती 
-रघ्‌ » ८७७ 4. क्षुद्र, तृणभाय, नगष्य, महत्त्वहीन 
कायस्थ इति रत्दी माषा--मुह् ० है 5. गौच, 


अपम, गिश्च, तिरस्करणीय--दि० ९२६, पंच७० है! 
१०६ 6 अषावत, दुबंश ?. ओछा, कु 


8 कूतीला, चुस्त, , अपल्त, स्फूर्त श० २५ 9. तैच, 
बतथामी, --किंचित्‌ पश्चात्‌ ड्रजभ सलथधति' 
--मेत्र० १६, रघु० ५४५ 0. सरछ, जो 


मे हो--रभु० १२।६६ १| सुकभ, सुपाध्य, हुका 
(भोजन) 2 हुस्‍्म (जेंसे कि छन्द' शासन में स्वर) 
33 मु, मन्द, कोमल 4. सुखद, रजिंक्र, 
आर शरर ८० 5 कब सुम्दर 
१6 , स्वच्छ अकऋए० . , शुद्रभाव 
से, अनादरपूर्वएक 2 छीक, फूर्ती से, कभु कभ्त्थिता 
---ह० ४, 'सबेरे उठा हुआ', (मपुं०) . काशा अयर, 
या विशेष प्रकार का क्यर 2 समय की विशेष माप। 
सम०--आहशिन्‌,- आहार ,वि०) थोड़ा खाने बाशा, 
मितभोजी, मिताहारी,--उक्तिः (स्त्री०) अभिव्यक्ति 
का सक्षिप्त प्रकार,- उत्वाश,-- समत्यान (वि०) 
फूर्तीला, ुतगति से कारय करने वाला,--काब (वि०) 
इलफ्े शरीर बाछा, (थ) बकरा,-- ० वि०) शीघ्र 
पग रखने बाला, जल्दी चलने बाला, झटोसा, 
छोटी लाट,--भोधुच: छोटी जाति का गेहूँ,-- जिस, 
-- लैतल,--भनस्‌,-- हृदय 2 2 हलके मत बाला, 
नीअद्वदय, क्षुदमन का, कमीसे दिल का 2. 
3 अचल, अस्थिर,-- जशूतज्ष: ऊुवा पक्तौ,-- 3972 
बीज का अगर, किशमित,--हाबिन्‌ (बि०) अनायास 
पिच जाने वाला,--पाक (वि०) सुपाध्य,--पुण्यः 
एक प्रकार का कदब का वृक्ष .-- प्रपत्त (वि०) !. (वर्ष 
आदि) पोड़े से जिल्लाम्यपार से उच्चरित 2. मिठल्का, 
आछसी,--अदरः,-- धदरी (स्त्री०) एक प्रकार का 
बेर, भद्तः नीच योनि था आुड घर में जन्म, -- लोजनभ्‌ 
हल्का भोजन,--मांशः एक प्रकार का तीतर,-- बुस्तभ्‌ 
समीकरण की राधि ४ 3० र मृछ्,- भूसकन्‌ मुजी, 
गम एक प्रकार जड़, शर्त, बीरणभूछ, 
बासस्‌ (वि०) हलके और तिर्मेल बहच बारय 
करने बाऊ़ा, - विक्रन (वि०) तेज कदम दांका, शौध्य 
परत उठाने बाला, बा (बि०) !. ददचषकत, भीच, 
2 श्ष्द्र, मंद हे बुब्यवस्थित, दुर्दृल, -- 
ि ) बारीक निश्ञाना क्षमाते दारा,- हस्त (बि०) 
-- शत: (बि०) !. हलके हाथ का, इस, विशे- 
वज्ञ रघु० ९६३ 2. पक्रिय, एुतीक्ता, (स्वः) 
विशेषज्ञ बा कुझल घनुर्चर । 


बुर ९६२ 2. तुष्छ, ! ० [रुचु+-तरू-हाप्‌+रूघु+-त्थ॒ का] 
पी रत ओहका 2 दब 


शा किए पा 
च्यता, ह़ का अभांव 
--इसरोर्पप लबूतां याति स्वयं अस्यापितेर्धुनें: 4. अप- 
मात, निराइर--पंच्र० १११४०, २५३ $. फिदा- 


( 4८६८ ) 


झीलता, फूर्ती 6 संक्षेप, सक्षिप्तता 7 सुगमता, 
सुविधा 8. नासमझी, निर्ंकता 9. स्वेच्छा बारिता । 
सब्दों [छभु--कीप्‌] 7. कोमलांगिती स्त्री 2 हूलकी 
भाडी--शि० १२२४। न के 
लक --अभ्‌, मुम्‌ च) रावण का निवास और 

है 223 टापू या तृद्गर्ती राजधाती 
उस समय की लका है, परन्तु कुछ विद्वानों के मता- 
नुसार बहू छका सीलोन के ब्तेमान टापू से कहीं 
अधिक बड़ी थी। मूलरूप से यह माल्यबान के लिए 
बनाई गई थी 2. व्यभिचारिणी ल्त्री, रडी, वेश्या 
$ बाला 4 एक प्रकार का अनाज | सम०-- अधिप:, 
--अधिपति,--ईशम,-ईववरः,-- नाव... पति रूका 
का स्वामी अर्थात्‌ रावण या विभीषण,--अरि राम 
का विशेषण,--आहिन्‌ (१०) हनुमान का विशेषण । 
लडइखनों [सडस्‌ -ल्यूट्‌ + ढीपू] लगाम की वल्गा (लोहे का 
बना वह भाग जो मूँह में रहता हे), मुखरी । 
लड्गः [लक्ष्य अचू] । लगड़ापन 2 सध समाज 3 प्रेमी, 
जार (उपप्ति) । 

[लिझुग +ऊलच्‌ पृषो०] जानवर की पूंछ, १० 
लांगूलम्‌' से । 
रहध्‌ (म्वा० उम० लह्पति-ते, लडधघित, इएज्छा० खिल- 
इधिवतित) !. उछलना क्दसा, छलांग लगाना 
2 सवारी करना, भढ़ना - अन्य चालहूणिषु शलात्‌ 
--भट्टि० १५।३२ 3 परे चले जाना, अतिक्रमण 
क्रता--लड़षते सम मुनिरेष विमानिनू-ने० ५४ 
उपवास करना, अनशन करनः 5 मूखना, सूख जाना 
(पर०) 6 श्रपट्रा मारना, आक्रमण करना, खा 
जाना, क्षति पहुँचाना--पल्लबान्‌ हरिणों लझूघितुमाग- 
अछति-मारूवि० ४, प्रेर० या चुरा० उम० (लड्घयति 
>से) 4. ऊपर से कद जाना, छलांग छगा देना, परे 
जाना--सागर क्रमेणकेन लडधित -महा०, 
मनु० डी३े८ 2 तय कर लेता, चल कर पार कर 
छेना (हुूरी आदि) रघु० १४४७ 3 सवारी करना, 
चढ़ता - रघु० ४५५२ 4 उल्लेघन करता, अतिक्रमण 
करना, अवज्ञा करता--रघु० ९९ याज्ञ० २१८७ 
5 रुष्ट करता, अपमान करना, निरादर करना, 
उपेक्षा करना - हस्त इव मूतिमलिसों यथा यथा रूपय- 
ति ख्ल सुजनम्‌, वर्षणमिव त कुछते तथा-तथा निर्मेल- 
अआरायग्‌ू--वास ० 6 रोकना, करना, ठहराना, 
टाहता, हुटाता -भाग्य न लद्क्यति कोडपि दिधि- 
प्रभीतम्‌ --सुभा०, मुक्छ० ६२ 7 आक्रमण करना, 
झ्ृषट्टा मारता, क्षतिप्रस्त करना, घोट ६ हे चाना-रघु ० 
११९२ 8 आगे बढ़ जाना, पीछे छोड़ देना, अपेक्षा- 
कैत अधिक चमकता, प्रहणप्रस्त करना,- (यश ) जग- 
छाकाश तदशेवमिज्यया भवदुगुरलंइबयितु ममोद्यत 


खछ (म्वा० ११० हचछति ) 


--रघु० ३४८ 9. सपवर्स करबाना 0 अमकनों 
]! बोलना, अभि - , ! परे घलछे जाना, ऊपर से 
छलांग लगा देना 2 उल्लंघन करता, अतिकमण 
करना, अवज्ञा करना, उद्‌--, ! पार जानता, पार कर 
डेना, परे चले जाना--शि० ७७४ 2 सवारी करना 
चदना 3. उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना- मुद्रा० 
११०, शि० १२५७, वि -, ) पार आना, उछलकर 
पार करना, यात्रा करता-निवेशयामास विलहबिताध्या 
--रघु० ५४४२, १६।३२, शि० १२२४ 2 उल्सघन 
करता, अतिक्रमण करता, बाहुर कदम रखना, अवहेलना 
करना, उपेक्षा करना-गर 3 पड विलक्षध्य मु० 
५२५, रघु० ५४८३ की सीमा का ठह्लथन 
करना--रघु० ९।७४ 4 उठाना, बढ़ना, ऊपर जाना 
--कि० ५१, ने० ५४२ 5 छाड़ देना, परित्याग करता 
एक ओर फेंक देना--मनोवबन्धान्यरसान्‌ विलद्धध्य सा 
अर ० ३।४ 6 आगे बढ़ जाना, पीछे छोड देना -इति 

प्रायस्तव दुष्ट्घा विलकूध्यते--काब्या० 
२२२४ 7 उपवास कराता । 


लकुशभग्‌ [हब -+-ल्यूट | । छर्लाग लगाना, कदना 2. उछल 


कर जछता, यात्रा करता, पार जाता, चलना, गतिशील 
होना -यूबमेव पथि की घ्रलबना:--धट ० ८ 3 सवारी 
करता, चढुता, उठता (आल० से भी) नमोलहधन 
-२घ० १६३३, जतोउ्यमुच्च पदलड्धनोत्सुक --कु० 
५॥६४, उच्चपद प्राप्त करते को इच्छूक 4 थधावा 
बोलना, एकाएक आक्रमण द्वारा दुर्गादि हथियां छेना, 
अधिकार में कर लेना-जैसा कि 'दुर्गलहूघनम्‌ में 5 भागे 
बढ़ता, परे चछे जानो, बाहर कदम रखना, उल्लधन, 
अतिकमण 'आज्ञालइ्॒घस' सियमलक्घनम्‌' आदि 6 अप- 
हैखना करता, शृणा करना, तिरस्कार पूर्वक व्यवहार 
करता, अपमात कर्ता --प्रणिपातलहघत प्रमाष्टुकामा 
-- बिं० ३, मालबि० ३।२२ 7? अस्थावायरण, मान॑- 
हानि, अपमान 8 , अभिष्ट, क्षति, जैसा कि आतपतल- 
इंचनम्‌ में दे० 9 उपचास करता, संयम - शि० १२।२५ 
(यहाँ इसका अप छलांग भी होता है) 0 घोड़े का 
एक कदम । 


सद्टधित (मृ०्क० ०) [ लक्षपू-भत ] । ऊपर मे दंदा 


हुआ पार गया हुआ 2. यात्रा द्वारा पार किया हुआ 
3. असिकान्त, उल्लभन किया हुआ 4 अवज्ञात, अपनी 
नित, अनावुत (दें& 'लक्षद बा 

झगाना, देखना, १7 


शक्ष्‌' | 


शल््‌ । (तुदा० आ० लज्जते) लग्जित होतो ! 


7 [स्वा० पर० छजति) कलकित करना आवि, दे 
ला ! स्वा० । 


था (चुरा> पर» लजग्रति) दिलाई देता, प्रतीत 


(६ ८६९९ ) 


होता, भमकना 2 ढकना, छिपाना (कुछ विद्वानों के होता है--उदा० कि वा बर्णनया समस्तलटभारू- 


मताभुसार इसी अर्थ मे 'छाजधलि' रूप भी बनता है) । इकास्तामेप्यति--८८६, अनध्यंलावष्यनियानमूषिन 
हज (तुवा० आ० लज्जते छम्जित) हज्जित होना, शभिदा कस्य छोभ लटमा तनोति--२।६८ केशबन्धविभवर्धट- 
होता । भाना पिष्डतामिव जगाम लमिब्रम्‌ १११८ । 
छडजका [ लण्ज्‌ +अच्‌ -| कन्‌ ने टाप्‌ | जगली क्रपास का | छट्ट: (पु०) दुष्ट, बदमाश, दे० 'छटक । 
पौधा । छट्थः [लट कवत] ! घोड़ा 2 ताजे बाला लड़का 
लड्जा [लज्ज्‌+ अं +टाप] शर्म--कामाठुराणोां तनभय 3 एक जाति का नाम,-- हचा ) एक प्रकार का पक्षी 
ने लक्जा - सुभा०, विहाय रूज़्जामू- रघु० २४०, 2 मस्तक पर बालो का घूधर, अकहृक 3 चिढ़िया, 
पक १४४८ 2 शर्मीलापन, विनय -शुश्गारतण्जा गोरेया 4 0क प्रकार शा बाह्ययत्त्र 5 एक शरू 


त-क्ा० है, कु० 3।७, रघु० ७२५ ३ छुईमुई 6 आफरान, कैसर 7 व्यभित्वारिणी स्त्री । 

का पौधा । सम०- अभ्वित (वि०) विनयशील, | झड़! (म्वा० पर० लड़ते) खेलमा, कीड़ा करमा, हाब- 
वर्मीला,--आजहु,-- कर (वि०) (स्वी०--रा,--रौ) भाव दिखलाना । 
उज्जाजनक, शमंताक, अकीलसिकर, कझकी, कील ! का पर०, बुरा० पर० लहति, लड़यति) 
(वि०) छर्मछा छालीत,-रहित-शुन्य,/-हीन (वि०) 4 , उछालना 2 कलछंक लगाना 3 जीअ छप- 
निर्लेज्ज, ढोठ बेहया। लपामा 4, तंग करना झताना ) 

छक्जास (वि०) [ रुज्जा + भालच्‌ ) विनसधीछ, शर्मीका ध! (चुरा० उम० खाहयति-ने) 4 छाह ध्यार 
प० स्त्री० रुईमई का पौधा । करता, पुच्रकारता, दुलारता 2 सताना । 

रॉल्जित (भू० कऋ० कू०) [ कष्ज-क्त ] । विनयशील, | छड़ह (वि०) [प्राकृत कन्द] सुन्दर, मनोहर । 


शर्मीछा 2 कजाया हुआ, शॉमिदा । छड्ड-- लटक दे ० । 

लऊज्लू : (म्वा० पर० लड्जति) . कक लगाता, निन्‍दा | खड़ड, लडडकः (१०) एक प्रकार की मित्रा, लड़डू, 
करता, बदसाम करना 2 भूसमा, सछना। मोदक (चोनी, आटा, घी आदि पदार्थों को मिलाकर 
' खुरा० उभ० लज्जयति--ते) ! क्षतिग्रस्त करना, बनाये हुए ग्रोर गाल पिढ़ ) । 
प्रहार करमा मार डालना 2 देना 3 ओलना | शब्यू (म्वा० पर०, बुरा० उमर० लण्डति, लष्डयति-ते) 
4 सबल या धाक्निशाली होना 5 निवास करना, | ! ऊपर को उछाखना, ऊपर की ओर फेंका 
6 प्म्नकना । 2 बोलता । 


छडज' [लज्ज +- अच ] । पर 2 घोती की छाग था श्तारा | लक्ष्षम (लण्ड+-घरका ] विप्ठा मछ । 
जो पीछे कमर में टांग लिया जाता ई शु० बक्षा , रष्छु [समयत फ्रैंच भाषा के लौड्रेज ([.0; 40५) शब्द 
> पूंछ। |. का आधुनिक रूप] छन्दन । 
लब्जा [लिड्जनटाप्‌)। धार 2 व्यभिवारित्री स्त्री | छल्त [लग +अच्च -- टाए] बेल, फैलने शाला पौधा 
3 छदमी का नामान्तर 4 निद्रा । लताभाबेस परिणतमध्या रूपम्‌ - विकम० ४, छतेद 
एम्जिका [ललल्‍्ज्‌- पुल +-टाप्‌, इस्वम्‌] रण्डी, वेदया । |. मन मनाज्पस्तवा रधु० ३॥७, (विशेष रूप से 
हट (उता> पर० छटाति) ) बालक बनता 2 बारूको | 5 जा! 'माौँ' 'बिजली' आदि बअर्थों को प्रकट फरने 
की तरह व्यवहार करमा 3 अच्चों की भांति तोतली | बादे सब्दों के साथ समास के अन्त में, सौन्दये, 
बातें करना, वुवछासा 4 क्रम्दन करना, रोना । । कोमलता तथा पतलेपन को प्रकट करते के किए 
सट [लट्‌ । अच्‌] | मूल, शुद्ध 2 भुटि दोष 3 छूटेरा। प्रयोग - भुजरखता बाहुलता. ध्रूछता, विश्ुल्लता, इसी 
लटक |लट +बबुन्‌| ठग, बदमाण, पाजी, दुष्ट । प्रकार लज़ू ', अरूक हे ०, कु० २।६४, मेहर 
लड़भ (वि०) [प्राकृस 'छडहु' धाब्द से सबद्ध, स्वय छह ४७, श७ ३१५, रच» ९४५) 2 छाखा 3 ७ 
शब्द भी इस 'छटम' से ही बना प्रतीत होता है| लता 4 'माधयी लता 5 लता 6 हुटर या 
हब हा, सुस्दर, आकर्षक, प्रिय,--अति- । का सड़ाका 7 मोतियों को लड़ी 8 सुकुमार स्त्रौ। 
ते. कालो लटभछलनाप्रोगसुलम --मतृ* ३१३२, धम०-- /+ अम्युधम्‌ एक प्रकार की करूड़ौ, 
(यहाँ भाष्यकार 'लटम का बर्थ 'सलावष्य' करते |... --अर्छः हरा जान अंक हाथी,-- आलजः गाचते 
), तस्या पादनखश्रेणि शोमते लटमझुव , समय हाथो की विशेष मुद्रा,- उश्णमः लता का अपर 
- विक्माढ० ८।६, दिल्हुण ने इस झब्द को इसी ,. को चढता,--करः भाचते समय हाथों की विश्षेष मुद्ठा, 
पुलक् में और तीन स्थानों पर प्रभुक्‍्त किया है जहाँ 7 कह्तूरिका,- कस्तूरी कस्तूरी की बेल/- वह, 
इसका अर्थ 'सरुणी स्त्री' था 'सुन्दरी स्त्री' प्रतीत. - हम्‌ रुतापृह, शताकुज--कृ० डा४़!/- लिह्क, 








( «७० ) 


---रखनः साँप,--तर: 7. साल का वृक्ष 2 सतरे का 
पेड़, - पकसः तरबणज,--प्रतानः छतातत्तु - रभु० २।८, 
--भणनम्‌ लतागृह, लूताकुज,-- भणिः मूँगा, - भष्यपः 
छताकुज लतागृह,--मृगः बन्दर,- घाबकम्‌ अंकुर, 
अंखुबा, - बलूयः,-“शम्‌ लताकुज, - बुक. नारियल 
का वेड,--वेष्ड: एक प्रकार का रतिबध, सभोग का 
प्रकार, - वेष्टनम्‌,-- वेष्टितकम्‌ जालिज़न का प्रकाए। 
खतिका [लता|-कन्‌--टापू, इत्वम्‌| । छोटी छता, बेल 
2 मोतियों की लड़ी । 


झूलिका [छत -तिकन्‌- टाप्‌] एक भ्रकार की छिपकली | 
खथ्‌ (स्वा० पर० लपति) बोलना, बातें करना 2 चाये 
जायें करना, जी वी करना 3 कानाफूसी करता -- 
कपोलतले मिलिता लपितु किर्माण श्ुतिमूले गीत० 
१, प्रेर०- 322 बातें न्‍रवाना, अनु , 
दोहूराना, बार बार बातें करना, जप--।मुकरना, 
स्वीकार नहीं करना, इन्कार कर देता -शतमपरलपति 
--सिद्धा० 2 छिपाना, ढकना, अ'-- “« बार्ते 
करना, वार्तालाप करना 2 बातें करता बोलता 
3 खस्रायः चाय करता, त्री भरी करता उदू-, 
जोर से पुकारना, प्र-- । बाते करता बोलता 
--बचचो वे देहीति (वेदेहीति) प्रतिपदमदश्ु 
प्रलपितम्‌ -सा० 4० ६2 यूँ ही बोलना, अमगत 
बातें करता, बाय चाय करना, सी चीं करना, हक- 
बक करना, निरपंक बातें करना, वि -,! कहना, 
बोलना 2 विलाप करना, होक मताता, ऋलत 
करना, रोना बिललाप विकीर्णमूर्षजा कु० ४॥४, 
बिललाप स बाष्पगदगद - रघु० ८४३, ७०, मष्टि० 


जिसे (कार्य के लिए) क्षेत्र मिल गया हे -रूब्बाब- 
काशा मे प्रायंता श० १ 3 जिसने फुरसत प्राप्त 
करली हैं, जिसे अवकाश का समय मिल गया हूँ, 
इसी प्रकार 'लब्धक्षण',--आत्पव (वि०) जिसने कहीं 
पैर जमा लिया हैं, या कोई पद प्राप्त कर लिया है 

माथि० _ १।१७,- उदय (बि०)  जन्मलिया 
हुआ, उत्पन्न, उदिते लब्घोदया चआादमसीव छेखा 
हि ० १२५ 2 मसमृद्धिशाली, या उल्त--स त्क्तो 
कहे ढक 'उसकी उल्लति सुम्हारी बदौलत हुई, 
--काम्र (वि०) जिसे अमीष्ट पदार्ष मिल गय हूँ 
कीति (वि०) विश्रुत, प्रसिद्ध विश्यात,--चैतस,-संज् 
(वि०) जिसे होश आओ गया है, जिसकी बेहोशी दूर 
हो गई है, जम्मन्‌ (वि०) उत्पन्न, पेदा,--माभन्‌ 
- झब्द (वि०) गिश्वुत, विश्यात, नाश" प्राप्त की 
हुई वस्तु का नाश लब्धनाशों यथामृत्य , प्रशकभम्‌ 
4 प्राप्त की हुई वस्तु को मुरक्षापू्वक रखना 
2 सुपाजञ्ञ को दान यो घनसम्रपण - मनू० ७५६ पर 
कुल्लू ०, खख,--कय्य (बि०) ! जिसने ठीक निशाने 
पर आधात किया हैं 2 अस्त्रप्रयोग में आफ 
(बि०) विद्वान, गृद्धिमान्‌ जिंत्र त्वदोयें विधये 
समत्तात्‌ सर्वेषपि छाका किल सब्पवर्णा --राजप्र० 
2 प्रसिद्ध, विश्वत, विश्यात मृच्छ० ४।२६, भाव 
(बि०) विद्वानों का आदर करने बाला--कृ ऋ- 
लमग्धमपि लब्धवर्णभाक ते दिदेश मनये सल्क्ष्मणम्‌ 

र्घु० ११२, वित्त (वि०) विद्वान शिक्षित, 
बृद्धिमानू, लिडि (थि०) जिसने अभीष्ट पदार्थ 
(सफलता) या पूछरछ्णता प्राप्न कर ली हूँ । 


६११, तामिह वृधा कि विलपामि गीत० ३,विप्र , | खब्धि (स्त्री०)[ छभ-+-जितन्‌ ] ! अभिप्रहण, प्राप्ति, 
झगड़ा करना, विरोध करना, वादबिवाद करना, अवाप्ति 2 छाभ, फायदा 3 (गणि० में) भजनफल 
तू तू मैं में करना, सम्‌ -, ! बातें करना, वार्ताछाप कब्प्रिम (गि०) [ छम्‌ +-स्क्रि, मप्‌ | प्राप्प, अवाण, 
करना सलपतो जनसमाजात्‌--दश० 2 नाम लगा, उपलब्ध । हर 
पुकारना । हा म्वा० आा० लभते, लम्ध) . हासिल करना, प्राप्त 
खपनम््‌ [लए -ल्यूट्‌] । बातें करना, बोलना 2 मुख । कु जा उपलब्ध करना, हक करता लप्ेत सिक- 
रूपित (मू० क० कृू०) [लप्‌--क्त] बोला हुआ, कहा | तामु तैलप्रपि मत्लतन प्रीडयन्‌ -अर्तुं० २५, बिराय 
हुआ, ञ्री ची किया हुआ, तम्‌ वाणी, आवाज । पाषाध्यमेलम्मि दिशर् छि० है।६४, रघु० ९२९ 
खस्म (मू० क० कृ०) [लम-+क्त] । हाशिल किया, 2 रखता, अधिकार में लेना, कब्जे में होना 3 लेना, 


प्राप्त किया, अवाप्त 2 लिया, प्राप्तकिया 3 प्रत्यक्ष- 
ज्ञान प्राप्त किया, ओध पाया 4 उपलब्ध किया 
(भाग जादि से), दे० रूम - ब्धम्‌ जो प्राप्त कर 
लिया गया, या सुरक्षित हो गया -छब्ष रफ्षेदवक्षयात्‌ 
हि. २८, रघु० १९१३२। घम०--अन्तर पे 

जिसने कोई अवसर प्राप्त कर लिया है 2 

कहीं पहुंच हो गई है या प्रवेश मिल गया है. रघृ० 
१६७, - अवकाश, अवसर (वि०) ! जिसे किसी 
दाठ का अवसर मिल गया हैं 2 (कोई मी बात) 


प्राप्त करता 4 पकड़ना, लेता, वबोचमा रघभ्‌० !!* 
5 मालूम करता, मुकाबजा हीता यत्किजिल्लभते 
पथि 6 बसूल करना, उगाहमा 7 जासना, सीखना, 
प्रत्यक्षज्ञान प्राप् करता, समता अमर” गमनादेव 
हम्यते भाषा० ६, सरयमलभमाात मनु? ८१६४ 
पर झुल्लू० 8 (किसी बात को करने के) पोग्य हीना 
(चुमन के साथ) मर्तुमपि न हूम्यतें, नामों 

कहूँ छोफे बेचाबों (संज्ाशव्दों के साप प्रयुक्त 
होकर 'हम्‌' के अथों में तवसुकूल परिवर्तन ही जाता 


( <»१ ) 


छूजकः [ग्म्‌+-क्व॒न्‌, रस्य लत्वम्‌] प्रेमी, जार (उपपत्ति)। 


हैं, उदा० तर्मछभ गर्भवती होना, घर्भ घारण करना, 
रुम्पट (वि०) [रम्‌+ अटन्‌, पुक, रस्य छ ] काकूची, 


पद छभ्‌, आस्पर्द छभ्‌ पैर जमानों, प्रभाव रखना, 


सभनम्‌ [छभ्‌ (स्यूट] ! हासिल करने की किया, प्राप्त 


सभप्त [लभ्‌ + भसय्‌] । दौलत, भन 2 जो निवेदन करता 


हाप्प (वि७) [सभ्‌ कर्मति 


दे० 'पद' के नीचे, आब्तर कश् पा रखना, प्रविष्ट 
होना,  लिभेउल्तर चेतसि मोपदेश. रधु० ६६६, मन 
पर प्रभाव नहीं पढ़ा, चेतना लूम ,सज्ो सभ होता में 


लोलुप, लालायित 2 विषयी, विलासी, कामक, 
ब्यसनी, इन्द्रिगपरायण, टः स्वेच्छाचारी दुदचरित्र, 
दुराचारी (“लम्पाक' गब्द भी इसी अर्थ में) । 


आता, जन्म लभ्‌ पंदा होना, कि० ५४३, दर्वामं लभ्‌ | छम्फः [लम्फ्‌ + घझा] कूद, उछाल, छलाग । 


मेंट होता, साक्षात्कार होता, दर्शन करना स्वास्थ्य 
लभ्‌ स्वस्थ होना, आराम में होना )-- प्रेर० (लमग्भपति 
>सै) ! प्राप्त करवाना, लिवाना कि० +।५८ 
2 देता, प्रदान करता, अर्पण करमा मोंदक्शराव 
माणवक् लम्भव विक्रम० ३ 3 कप्ट उठाना | प्राप् 
करना, लेना 5 मालूम करता, खोजना इच्छा० 
(लिप्सते ) प्राप्त करते की इच्छा करना, प्रबल लालसा 
रखना अलब्ध चंब लिपोत--हि० २८ औआ , 
| स्पर्श करता गामाहम्याकंमीक्ष्य वा मनु० ५। 
८७, भट्ठि० १४२१ 2 प्राप्त करना, हासिल करना, 
पहुँचना -येत दयाम वपुरतितरा कान्तिमारूप्स्थते 
ते मेघ० १५ (पराठालर) 3 मार डालना, (यज्ञ , 
में पश्न का बलिदान करता --गदभ पद्युमालम्य-याज्ञ ० 
३४२८०, उप ,] जानना, समझना, देखना प्रत्यक्ष 
शान प्राप्त करता प्े० है3६ 2 निदचय करना, 
मालूम करता बहि यदृपलब्धम उन्तर० १ तत्त्यत 
एनामपलप्स्ये है० १ 3 हाधिल करना, प्राप्ल 
करना, अवाप्स करना उपभोग करना, अनुभव प्राप्त 
करला उपछापसुखस्तदा समर वषुपा स्वेल नियोज- 
विध्यति कु० ४४२, विक्रम० २१०७ रघु० ८८२, 
१०१२ १८०१, मनु० ११।१७, उपा ,] कुछक 
लगाना, बूरा भरा कहता, चमती बाल कट्गा, 
बरी खाटी मुताना प्रयाधरविस्तारबितृकमात्मनों 
यौवनमुपाऊूभस्व मा किमपाऊझभसे हा० १, कु० ५॥ 

५८, रघु० आर्ट, शि० १६०, प्रति--, । वसूल « 
करता, फिर से उपलब्ध करना 2 हासिल करता, 
प्राप्त करता, बिह्र - -, । ठगना, धोखा देगा, अँख में 
घल भोकना 2 वसूल करना, फिर से प्राप्त करना 
3 अपमान करता, अनादर करना, सभ्‌ द्वासिल 
करना । 


करना 2 प्रत्यथ (पहचानने) की किया । 
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है, निवेदक,-सभू, भादे को बाधते की रस्सी (१० भी)। 


2. ] प्राप्स होने के योग्य, 
पहुँचने के योग्य अवाष्त होने या प्राप्त करते के योग्य ' 

प्राशुरुम्ये फले छोभादुद्राहरिब वामन -रबु० | 
(३, ४८८ छु० ५७१८ 2. मिलने के योग्य- छु७ 
(४० 3 योग्य, उपयुक्त, उच्चित 4. सुबोष । 


, लम्कतम्‌ (सूम्फ्‌ £ ल्यूट] कदना, उछलना । 


हास्य (स्वा० आ० लम्बते छवित) । लटकना, टागना, 
दोलायमान होना ऋषयों हात्र रम्बन्ते महा० 


2 अनुपक्स होना चिपकनां, सहारा केना, आश्रित 
होना-ललम्बिरे सदसि रूता प्रिया इब॒ शि० ७॥७९, 
प्रस्थान ते कथमपि सख्रे लम्ब्रभानस्थ भाजि--मेथ० 
४१ (यहा ल० का अर्थ है 'तीथे लूटकता हुआ' या 
“काल्हो का सहारा लिये हुए') 3 नीचे जाना, डबता, 
(यूयं आदि का) अस्य होना था डूवना, नीचे गिरना 

लम्बमान दियाकरे-शि० ९३०, किं० ९| है, त्वद- 
घरचुम्वनकम्वितकम्जलमरस्यलूय प्रियछोचने _ गीत० 
१२ ( >गजित) 4 पीछे गिरना या पढ़ना, पिछड़ना 
5. बिलब करना, ठहरना 6. ध्यनि करना प्रेर० 
(लम्ब्यति-ते), 7 हराना, नीचे रूटकाना 2 ऊपर 
लटकाना, स्थगित करना 3 ब्िछामा, (हाथ आदि) 
फेलाना करेण वातायनलम्बितेन रघु० १३।२ है, 
को लम्बयेदाहरणाय हस्सम्‌ ६/७५,अथ--, झटकना, 
लटकाना, स्पमित होना - कसकथ्ृझूेखलाबशम्बिनी 
- मुद्रा ० २ 2 नीचे दब जाना, उतरना 3 बामता, 
जुइना, झुकता था सहारा लेना, पासमपोषण करना 
-- दष्प्रकाप्ठमवलम्ब्य स्थित श० २, भ्यी तदीया- 
मवलम्ब्य भाहयुलिम रद ३ ३२५१ बामना, समाखना, 
परालनपांदण करना, रहना (भाल» से भी ) 
के लेना हस्तेन तस्थावलम्भ्य वास रघु 3९, कु० 
३५५, ६६८, हृदय ने त्ववलस्वितु क्षमा --रघु० 
<८।६० 5 निर्भर रहना, टिकता-अपबहारोध्य बारु- 
दसमवलम्दने मुच्छ० ९, भट्टि १८४१ #, धहारा 
छेना, आश्रय लेना, मरोसा करना, धैर्ंभवसमण धंरय॑ 
या साहस से काम लेता, स्वातत्त््यमभवरूम्मसे --क् ५ 
५, माध्यस्थ्यमिष्टेअपवलम्बते उन हू ५२, झि० 
२१६, झा , 7 आराम करना [ के हारे) 
झुकला 2 लटकना, स्थभित होना विक्रम० ५२, 
3 हथियाता, पकडना--अथारूम्भ्य घनू रामः--भष्टि० 
६३५, १४९५ 4. पालनपोषण करना, बामता, उसर 
दायित्व लेना आधोरणालम्बित--रचु० १८३९ 
5 निर्भर होना--तमालम्ब्य रसोदृगमानू-सा » ६० ६३ 
€ सहारा सकेगा, बासरा लेना, हाथ पकड़ना, बारण 
क्रम - -अमुभेदाय माखस्थ्य न जिजीविवाम--मुद्रा ० 
२२०, कि० १७३४, उद्‌ - ,शड़ा होता, सोबा झड़ा 


हम्ब (वि०) [हम्ब--अच्‌]  तीचें की ओर लटकता 


( <७३२ ) 


होता,--पादेनेकैल गगने द्िितीयेन व भूतले, तिष्ठाम्यू- | छूप्‌ (म्वा० आ० लगते) जाना, लता । 
ह्वम्बितस्तावधावत्तिष्ठति भास्कर मुच्छ० २१० | छय. |ली | अच्‌ | ॥ चिपकना, मिठाप, रूगांत्र 2 प्रच्छन्न, 


बि-, ! रहूटकाना, लटेकता, स्थगित होना रघु० ' 
१०६२ 2 अस्त होता, क्षीण होता (सूर्यादि का) । 
3 छहरना, पिछडना, रह जाना-कु० ७१३, 
4 देर करना, मन्दगति होना--विलूम्बितफर्ल काल * 
निताय स मनोरथे -रधघु० १३३, कि विलम्ब्यते त्वरित 
त प्रवेशय--उत्तर० १ । 


(303 +&45:28:8 हुआ, लम्बसान, दोलायमान पाण्डयो- 
'--रघु० ६॥६०, ८४, मेब० 
८४ 2 लटकता हुआ, अनुषकत 3 बड़ा, विस्तृत 
4, विस्तीण॑ 5 लऊूबा, ऊँचा,--बः ! लम्बमापक 
2 संह-अक्ष-रेला, किसी स्थान के ऊर्ध्वंविन्द्‌ और ध्ुव- 
बिल्दु का मध्यवर्ती चाप, अक्षरेखा का पूरक । सम० 
--उदर (वि०) बड़े पेट वाला, तोदवालछा, स्थुलकाय 
भारीमरकम (रः) ! गेणेश का नामातर 2, भोजन 


छिपा हुआ 3 संगलून, पिघलता, घोल 4 अदर्शन, 
विघटन, बुझान।, विनाश, छथ या बिघटित होता, 
नष्ट द्राला 5 मन की लोनता, गहन एकाग्रता अनन्‍्य 
अक्ति (किसी भी पदार्थ के प्रति।-पध्यली शिवरूपिण 
लगवशादा मातम म्ध'गता - मा० ५१२, 3, ध्यानडपेन 
लूगीत० ४ 6 मगीत की छयथ (तीन प्रगार की 
-दत, सब्य और विलबित)--जिसलय सलग्रेरिव 
पाणिनि--रघु०». ९३५, पादस्यासों छयगनुगत 
“-मालबि० ३॥९ 7 सगोत में विश्वाम 8 आराम 
9 विश्वाम स्थान, आवास, निवास --अलया-शि० 
४९७, 'कोई स्थिर निवास ने रखते हुए, घूमते हुए! 
0 मेने की शिथिलता, मानसिक अकमंण्यता 
)] आलिगन। सम० -आरम्भ ,- आलम्भ. पात्र, 
अभिनेता, नेक, कार: (सृष्टि का) प्रलयकाल -.. बत 
(वि०) विधटित, पिघला हुआ,-पुत्री नटी, अभिनेत्री, 


नतकी । 
लगनम्‌ [ली-+-हूपट] ।. अनुपक्त होता, जुइता, विंपकना 


भट्ट, - ओब्ठ: (लम्बो-बौ-55:) ऊट,-- कर्ण: !. गधा, 
2 बकरा 3 हाथी 4 बाज, शिकरा 5 पिशाच, 
राक्षस, -जदर (वि०) मोटे पेट बाला, भारीभरकम, 2 विश्वाम, आराम 3 तिश्रामस्थकू, घेर । 
- पयोषरा वह स्त्री जिसके स्तन भारी हो और ; झ् (स्वा० पर० लि) जाना, हिलता-जुलना । 
नीचे को लटकते हों, -स्फिद (वि०) जिसके नितव छल) (स्वा० उभ० ललति-ते) खेलता, कीड़ा करना 
भारी और उभरे हुए हो । इठलाना, किलो करना पतसफलानीव वानरशा 
खम्जक: [लम्ब- कन्‌] (ज्या० में)! लबरेखा 2 अक्षरेवा ललन्नि मुच्छ० ८८, वजकलभा इत वस्बूला ललाम 
का प्रक, (ज्यो० में) सह-अक्षरेखा । । ४२८ ) 
सम्बन: [लम्यू-ल्युट]) । शिव का विशेषण 2 कफ-प्रघान ॥ (चुरा० उम०् या प्रेर० लाजबति से लालित) 
प्रकृति, बस्‌ । नीचे लटकना, निर्भर रहना, उतरना खेलने की प्रेरणा देता, पुच्कारना, लोहइनपार करता 
आदि 2 झालर 3 (चन्द्रमा के) देशान्तर में स्थान- दुलार करता प्रेमालिगन करमा छालने बहब 
अश 4 एक प्रकार का लबा हार । दोषास्ताइने बढ़वा गुणा, तस्मात्पुत्न च शित्य न 
समस्या [लम्ब|-टाप्‌| । दुर्गा का विशेषण 2 लक्ष्मी का साइयेश्न वु छाठयेतू मुभा० कु० ५१० 2 इच्छा 
विशेषण । करता । ,< 
लब्बिका लिम्बू+-प्जुडू+-टापू, दत्वम] कोमझ तालुका )। (चुरा० उम० छालयति ते) ॥ हाइप्यार 
लटकता हुआ मासल भाग, उपजिद्या, कष्ठ के अन्दर करना, मुच्छ० ४३८ 2 जीम लपलपाना 3 इच्छा 
का कौवा । करता | 
शम्बित (भृ० क० कृ०) [लम्बू-+क्त)  तीचे लटकता | शक्ल (वि०) [छम्तू+अच] ॥, क्रौडासस्त, विनोद प्रिय 
हुआ, झूलता हुआ 2 स्थगित 3 डूबा हुआ, तीचे गया... 2 झपलपाने वाझा 3) अभिलाधी, इफ्छुक। सम० 
हुमा 4 सहारा लिये हुए, अनुषक्त (दे० लम्ब)। जिल्लू -: ललजिह्न, जीभ मे लपलप करनते वाला | 
हम्युषा (स्त्री०) सात लडियो का हार । लखत्‌ (वि०) [छल--दतु] ! खेलने बाला, विहार करने 
हम्मः [ठंडा नुम] । सिद्धि, अवाप्ति 2. मिलन | वाला 2 रूपछााता हुआ । सम० जि (वि) 
3 पुन प्राप्ति 4 लाभ । |... (लरुज्जिल्लु) ) जोम से रूपणपाने बाला 2 बंदर 
४ लिभ््‌+ल्पूटू, तुम] । सिद्धि, अवाप्ति 2 पुनः मीषण (ह्ु:) | कुसा 2 ऊँट । 
लम्भित ( दे गत शखमम्‌ [छल :॒पूट] ) कहा, खेल, आमोद, रगरेटी 
हि शा 8 +क्त, नुम| । उपाजित, 2 जीभ बाहर निकाझूना । 
प्गक्त 5 संयोग 5 22408 +मल आा 4 नियुक्त, | शलना [ललऊ ; णि्-|-स्युट +-टाए) स्त्री,--शाठ 04%8१९ 
४ कहा गया, । झलनामिस्विसतरत .. रिश्ससे शि० (५८ 


अं यप 2 आल अ >> लक जल बी अर मल जी हि 


( ८७३ ) 


2 स्वेम्छाजारिणी स्त्री 3 जिड्ा। सम०--प्रियः 
कदव का पेड़ । 

छलमिक्षा [लझना-+-केन्‌ -टाप इत्वम्‌] छोटी स्त्री, अमागी 
स्‍त्री - काब्या० ३१५० ! 

खलम्तिका [छल | शत +डीप-कन्‌ +टाप, 
] लबी माला 2 छिपकली । 

पछलाक' [टल-+ आकन्‌ | पुरुष का छिग, जननेत्दिय । 

सलाटम्‌ [लड़ |-अच्‌ इस्य छ , छलमटनि अटु --अण्‌ वा] 
मस्तक लिखितर्माव ललाटे प्रोज्मतु के समर्थ 
--हिं? १२१, नं० (।/१५। सम० -- कक्ष शिव का 
विशेषण, शदम्‌ मस्तक का हान, माचा,--पह्ठ., 
पट्टिका ) मस्सक थः सपाट तल 2 (तेहरा) शिरो- 
बेष्टन, त्रिमुकुट, सिर की चोटी, केशव्रध,--लेखा 
मस्तक की रेखा । 

लड़ाटकभ् [ललाट-+ वन] मस्तक 2 सुन्दर माथा । 


छष्ठाटम्तप (वि०) |छलाट +तप्‌ :स्वश मम] ॥ (मस्तक) 
को जलाने था तपाने बाला छलाटल्तपस्तपति तपन 
मा० १, उत्तर० ६, 'मूर्य ऊपर ठीक सिर पर बमक 
रहा है -ललाटन्सपसप्ससप्ति “रुघु १३४१२ (अत ) 
बहुत पीहडाकर --लिपिलेलाटल्तपनिष्दुराक्षण मैं० 
१ १३८,-- पे सूर्य । 

खूमरटिका [ललाट | कन्‌ 4 टाप, इस्ठम| ! मस्तक पर 
पहना जाने बाला आभूषण, टीका 2 मस्तक पर 
चऋत्दन का या अन्य किसो सुगधित चूर्ण का तिलक 

कु ५५५ | 

ललाटूलछ (वि०) उप्रत और सुन्दर मस्तकवाला । 

लाए (वि०) (स्त्री०- मी) [लद -- किवप्‌, डस्य लत्वभ्‌, 
तम्‌ अमति अम्‌ । अण्‌] सुन्दर प्रिय, मनोहर, 
- सभ््‌ मझतक का आभूषण, टोका, सामान्‍य बक्तकार 
(इस अथ में पु५ भी )--अह रु तामाणपरलछासभूता 
शकुन्तकामधिकृत्य श्रवीसि -शं० २, शि० ४२८ 
2 कोई मो श्रेष्ठ बस्लु 3 मस्तक का सिलक 4 घिछ्धु, 
प्रतीक, तिलक ५ झृण्डा, पताफा 6 पक्ति, पाछा, 


हम्व 


रेखा 7 ले 8 अयाल, गरदन के वाल 9 प्राचान्य, 
मर्पादा, 40 सीग,-- भर घोड़ा 

ललासकर््‌ 00898: | फूलों का गज़रा जा मस्तक पर 
घारण किया जाता हैं । 


सलामन्‌ (नप्‌०) लिख +इमतिन्‌ | ] अलकार, आमृषण, 

4 (अत ) कोई भी अपने प्रकार की अ्रेष्ठकस्सु 

7 अन्याललाम कमतीयमजस्य लिप्मों --रघु० ५६४ 

कन्याओ में श्रेष्ठ या अलकारमभूत' 3 दा पताका 

साम्प्रदायिक चिह्न तिलक, सकेत, प्रतीक 
ड ) 

उक्तित (वि०) [छल्‌+-क्त] ] क्रीडासइत, खेलने बाला, 

इठलाने वाला 2. श्युगात्रिय, क्रोडप्रिय, स्वेच्छा- 
११० 








जारी, विषयासक्त 3 प्रिय, सुन्दर मनोहर, प्राजलू, 
-_- सलीखाललितललितैज्योत्स्ताप्रायर कृत्रिमविश्रर्म 
(अगर्कः) उसर० १२०, विधाय सृध्दि छछिता 
विघातु --रघु० ६३७, १९३९, ८१, मा० ११५, 
कु० ३॥।७५, ६।६५, भेघ० ३२,४६४ # सुहावना, 
लावण्यमय, रुचिकर, बढ़िया -प्रियत्रिप्पया छलिने 
ऋलाबिधौ-- रघु० ८(६७, सदर्शिनिव ललिताशिनपस्य 
शिक्षा-- मालवि० ८7९, विक्रम० २१८ 5 अम्रीष्ट 
6 मृदु, कोमल झि०ए ७६४ 7 धर्थराता हुआ, 
कम्पायमान,--सम्‌ ! कीड़ा, रगरेली, खेल 2 श्गार 
परक विनोद, गतिलावध्य, म्त्रियों में प्रीति विषयक 
हावभाव-- शि० ९॥७९, कि० १०५० 3 सौन्‍्दये, 
लावष्य, आकर्षण 4 कोई भी प्राकृतिक या स्वामा- 
विक किया 5 सरछता, मोछापन | सम०--अर्ष 
(वि०) सुन्दर या प्रीतिविषयक अर्थ वाला विवम० 
२१४, पद (बि०) प्राजलरचघनायुक्त--श० ३, 
ब्रह्मरः मुदु या कोमल आषात 
लखक्ता [ललित+टठाप्‌] । स्त्री 2 स्वेच्छाचारिणी 
स्त्री 3 कस्तूरी 4 दुर्गा का एक रूप 5 विभिन्न 
छत्दों के नाम सम, पह्चली आव्विनशुक्ल का पायवाँ 
दिन, - सप्तमी भादपद के झुक्लपक्ष का सातवाँ दिन । 
झूबः [लरअप्‌| | उस्पारन, उल्लुबन 2 कटाई, 
(पके अनाज की) लावनी 3 अनुभाग, टुकड़ा, खण्ड, 
कवर या प्रास 4 कण, बूंद, अल्पमात्रा, घोड़ा (इस 
अर्थ में प्राय समास के अन्त में-जरूलवभुच -- मेघ ० 
२०,५७०, आचामति स्वेदलवान्‌ मुखे ते-- है १ २ 
६५७, ९६।६६, अश्रु० १५९७, अमृत ०-कि० ५।४४, 
अ्रूक्षेपलक्ष्मीलदकीते दास इव गीत० ११, इसी 
प्रकार तृण, अपराध ज्ञान", सुख” घन आदि 
5 ऊन, पश्मम 6 कीड़ा ? समय का सूदम विभाग 
( एक निमेष का छठा भाग) 8 किसी भिन्न राधि 
अश 9 (ज्योति० में) घात ॥0 हानि, विनाज्न 
! राम का एक पुत्र, यमल (जोड़वाँ) में से एक-- 
दूसरे का नाम कुश था, रब का अपने भाई 
कुण के साथ वास्मीकि मुनि के द्वारा पालनपोषण 
हर मभास्थछ आदि स्थानों में पाठ करने के लिए 
को महा कवि द्वारा रामायण की शिक्षा दी गई, 
(इस नाम की व्यत्यत्ति के लिये दे० रघु० १५३२), 
बम्‌ ! हींग, 2 जायफल, बस (अव्य०) कुछ, 
शोडा भा--लूवसपि छवज़े न रमते-सरस्वती० १। 
लबइग: (लू + अजब] लौंग का पौधा दीपान्तरानीत- 
लबडगपुष्ये -- रघु० ६।९७, ललित लबशगलता परि- 
घीलन कोमल मलयसभीरे गीत० १ै,--श्म्‌ सौंध। 
सम० कलिका लौंग । 


सूबहझूपकम्‌ [सवहूग-कत] छौंग 


( <७४ ) 


लबध (वि०) [ल-ौ--व्यूट, पूषी० णत्वम] ! क्षारीय, 
सलोना, नमकीन 2 प्रिय, मनोहर, णः  खारी 
स्वाद 2. तमकीन पानी का समुद्र 3 एक राक्षस 
का नाम, सघुका पुत्र, यह शत्रुध्त के द्वारा मारा 
शेया था रघु* १५२, ५.१६, रे६ 4 एक 
सरक का नाम, णस ! नमक 2 समुद्री 
नमक, लूण 3 कृत्रिम नमक | सम०-अम्तकः 
शत्रध्न का विशेषण,--अब्धिः खारी समुद्र, जम्‌ 
समुद्रीनमक,--अम्बुराशिः समुद्र ,-आमासि बेला लवणा- 
म्बुराशे ““-रधु० १२१५, विक्रम० ११५, अम्भस्‌ 
(पु०) समुद्र --रघु० १२।७०, १७/५४, (नपु०) 
नमकीन पानी, - आक्र:। नमक की खान 2 नमकोन 
जलाशय अर्थात्‌ समुद्र 3 (आल०) लावण्य की खान 
--आखलय. समुद्र, उसमम्‌ ! सेंघा नमक 2 यव्क्षार, 
--उद' ] समुद 2 तमकीत पाती का समुद्र ,--उदशक , 
--उदधिः--जलः समुद्र,--क्षारम्‌ एक प्रकार का 
नमक, भेह एक प्रकार का मूत्ररोग, सलुह्ः 
नमकीन समुद्र, सागर । 

शबणा | लवण- टाप ] कान्ति, सौन्दय। 

लबणिमन्‌ (१०) [ लवण--इमनिय्‌ ] ! नमकीनपना 
लावष्य 2 सौन्दर्य, मनोहरता, चारुता । 

लबनम्‌ [ लू भावे कर्मणि च ल्युटू ] । लुनाई, लावनी, 
(पके अनाज की) कटाई 2 काटने का उपकरण, 
दराती, हँसिया । 

खबरों [लव-ला-+क-+-डीए | एक प्रकार की छता, 
-+मंया लब्धः पाणिलेलितलवलीकन्दलनिभ उत्तर० 
३॥४० । 

लबिजम्‌ [ लयतेपनेन-+ल- इत्र ] काटने का उपकरण, 
दराती, हँसिया । 

झाह्‌ (जुरा० उभ० लशयति ते) किसी कला का अभ्यास 
करना, ठु० 'लस्‌' । 

कर व का नल मर सन शहर 
-- गन्षेनोगप्रेण लशुन इृव रस ० 
(लन्मामि० १८१), यश -सौरम्यलशुन - भामि० 
१॥९३। 

सब (स्वा० दिवा० पर० रूपति, लष्यति, रूथित) चाहना, 
इच्छा करना, लालायित होना, उत्सुक होना (प्राय 
अभि उत्सर्ग के साथ), जमि--, चाहता, इच्छा 
करना, खारायित होना--मानुषानमिलष्यन्ति - भष्टि० 
४ गा तेन दश्मभिलेधरडगनाः: -रघु० १९१२ । 

० क० कृ०) [लप-+-क्त | घाहा हुआ, 
शाम । 0 क। 
हम: | तु |-वन्‌ ] नाटक का पात्र, अभिनेता, नट, 

| 


कृत्‌ (भ्वा० पर० लप्तति, रप्रित) 4, चमकता, दमकता, 


जगमगाना,-- मुक्ताहारेण हूसता हेसतीव स्तनद्यम्‌ 
-काज्य० १०, करवाणि चरणहय सरसलसदलक्तकरांग 
--गीस० १०, अमरु १६, ने० २२५३ 2 प्रकट 
होता, उगता, प्रकाश में आना 3 आछिगन करना 
4 खेलना, किलोल करना, उछल-कूद करता, भावना 
प्रेर० (लासयति ते) । चमकता, छोभा बढ़ाना, 
अलकृत करना 2 नचाना 3 कला का अभ्यास करना, 
उबू ,! क्रीड़ा करना, खेलना, छहराना, फडफडाना 
ज्षि०ण ५४७ 2 वमकंता, जगमगाता, देदीप्यमान 
होना -- उल्लमत्काझ्चनकुण्डलाग्रमु--शि० ३॥५, ६३, 
७५११५, २०।५६ 3 उंदित होना, उगला शि० ४५८, 
६११, मा० ९३८ 4 फूंक मारना, खुलना, विस्तोर्ण 
होता, (प्रेर०) रोशनी करता, उज्ज्बल करनी, परि-, 
चमकना, सुन्दर लगना, बि-, ! चमकना, जगमगानां, 
देदीप्यमान होता,-वियति व विललास नद्वदिन्दुविलसति 
चतन्द्रमसो न यद्दन्य --मद्ठि० १०६८, मेष० ४७, 
रघु० १३।७६ ०२ दिलाई दना, उदय होना, प्रकट 
होना प्रेम विलसति महसदहां शि० १५१४, ९। 
८७ 3 क्रीडा करना, मनोबिनोद करना, लेलना, 
किलोल करना, - कापि घपछा मधुरिपणा विलूसति 
युवतिरधिकगुणा गीत» ७, हरिरिह मुग्पवधघूनिकरे 
विलासिनि विलग्रति केलिपरे गीत० १, 4. घ्व्नि 
करना, गजना, प्रतिध्वनि करना । 


रूसा [रूसति-लस्‌ -अच्‌ +टापए] ॥ जाफरान, केसर 
2 हल्दी । 

लखिका [सूस्‌---अच्‌ |-कत्‌ + टाप्‌ इत्वम्‌] बुक खार। 

लखित (भू० क० कृ०) [लस्‌ +-कत] खेला, कीड़ा की. 
दिखाई दिया, प्रकट हुआ, इधर उधर उछल कद 
करने वाला, दे० 'लस्‌ । 

लसीका [लत-+डीप- कन्‌-+-टापू] ! थूक 2. पीष, 
मवाद 3 ईख का रस 4. टीके का रस । 

लस्ज (म्वा० आ० लम्जते, रूण्जित) 4 प्रामिन्दा होना, 
लज्जा अनुभव करना (अ्रहुघा करण० यथा तुमुन्नत के 
साथ |- स्थ्रीजन प्रहरन्कथ ने झज्जसे--रन० २, 
मर १५३३ 2 दार्माना, लजानों प्रेर० (छज्जयति 
ते) छज्जित करना-- रघु० १९१४, बि-,शर्मीला, 
या बितीत होता, सकोच्च करना - यत्रांशुकाक्षेप- 
बिलज्जितानां--%० १।१४, ३ 2038 १४२७ । 

खस्त (बि० [लस-+ का] , भुजपाशबद 
2 दक्ष, कुशल । 

दस्तक: [हस्त-3 कन्‌| घनुष का मध्यभाग, बहू भाग जहाँ 
हाथ प्रे पकड़ा जाता हैं । 

सस्तकिन्‌ ह्‌ण्) लिस्तक-|-इनि]| धनुष । 

शहूरि,- ते (स्त्री०) लिन इस्द्रेश व हियते ऊरध्बे- 
ग्रमताय छ-+हु-+-इन्‌, पक्के टीपू] लहर, तरग, बड़ी 


( <०५ ) 


खहर, झार--करेजोत्हिप्तास्ते जनमि विजयम्तां अग० २।३५ 6. फ़ूर्ती. चुस्ती, बेग 7 कियाणीरूता, 
लहुर॒य ---गगा० ४०, इमा पौयूषलहरी जगन्ताथेन दक्षता, तत्परता--हस्तकाघवम्‌ 8 सर्वतोमूली प्रतिमा 
निमितामू--५३, इसी प्रकार आनन्द”, तरुणा”, सुघा” --जुद्धिलाघवम्‌ 9. सक्षेप, (अव्यवित की सल्षिप्तता) 


बादि । 0 (कबिता में) मात्रा की कमी । 
का (अदा० पर« छाति) लेना, प्राप करना, ग्रहण करना | खाहगलम्‌ [लड़ +-कलच्‌, पृषो० वद्धि ] . हु 2. हुल क। 
सभासना-ललु खज़ानू--भट्टि० १४४९२, १५५३ | शकल का भहृतीर 3 ताड़ का वृश्ष 4 शिश्म, लिंग, 
छाकुटिक (वि०) (स्त्री०-को) लिकुट प्रहरणमस्य ठक] 5, एक प्रकार का फूल । सम०--शभ्रहः हाजी, किसान, 
लाठी या सोटे से सुसज्जित, कः सनन्‍्तरी, पहरेदार --दष्छः हल का लंदठों, हूरुस,-ध्यजः बरुराम का 
पच० ४ । नामान्तर,-- पद्धति: (स्त्री०) खूड, हु से बनी रेशा, 
लाकषकी (स्त्री०) सीता का नाम । सीता,-- काछ: हछकी फाछी । 


छाक्षणिक (वि०) (स्ज्री०-की) [लक्षणया बोदबति | खाइगलित (१०) (लाइगल+इति] ! बरूराम का नाम 
ठक| । वह जो चिक्कमा निशानों से परिचित हो |. -जन्यप्रीत्या ४4४०४ छाज़ूली या सिवेवे--मेच ० 
2 विशिष्ट, सकेतक 3. गौण अर्थ रखने वाला, गौज | ४९2 नारियरू का पेड 3 साँप । 
अध॑ में प्रमक्‍त (शब्द आंदि- छक्षक जो वाध्य और | खाजूसी [छाड्गल-+-अच््‌+ढीप] नारियल का पेड़ । 


व्यजक से से निम्न हो. )--्पाद्वाबको ॥7४ 328 थक ! शाहसलीथा [राज़ूम --ईवा] हलस, हल का छटठा ! 
उतर व्यकजकस्त्रिधा --कॉब्य० २ , निकृध्ट ) लाहगलम्‌ [लड्गू+उलच्‌, बा० वृद्धि ] !. पूछ 2. दिष्न, 
5 परारिभाषिक,--क्रः पारिभाषिक छंब्द । |. छिग ( 2, पृद्धि ] ।. पूछ 


लाक्षष्य (वि०) [रलक्षण वेलि उस] ! बिक्न सबधी, राहगूसभ लिझग्‌ न-ऊलच पृथो०) !. पूंछ--राइगूलबाल- 
सकेतशोतक 2 छक्षणों का ज्ञान, रुक्षण या सकेशों ! ने 7 रणावपातभ*' * हवा पिडदस्थ कुशते--भर्तु ७ 
की व्याख्या करने के योग्य । /.. ३।६१, कुत्ता पूछ हिलाता है! 2. शिएन, लिंग । 

लाक्षा लि8क्मतेप्लया सक्ष्‌ +-अज, प्थो० 2८. ] एक . छाहमलित्‌ (१०) [लाइगूल--इनि] बन्दर, शगूर । 
प्रकार का लाल रंग, महावर, छाख ( में शाज, लाम्ज (स्वा० पर० लाजति, छाञ्जति)  करूंक 
यह स्त्रियों की एक प्रसांधघन सामग्री थी, ने इससे लगाना, निन्‍दा करना 2 पूनना, सझना । 
अपने पर के तलवे तथा ओष्ठ रगती थी, तु० अर खाज' [राज--अच्‌) गीरू धान,--जाः (ब० ब०) मुना 
क्तक! ) कहते हें कि ४४०६ टी नामक कीडे से अबबा /. हुआ, या तला हुआ घान (स्त्री० भी) -(त) 
किसी विकेष वृक्ष की रा से यह रंग तैयार किया... जवाकिरन्बालखूता' प्रसूनेराचारऊाजेरिर_ पौरकम्पा: 


जाता था) -“निष्टयूतदघरणोपमोगसुरूभो लाकारस | ज+रघु० २११०, ४3२७, ७।२५, कु 3।६९, ८०। 
कैनजित्‌ (वरुणा)-- ग० ४५, ऋतु० ६॥१३, कि० ' शाभ्क (म्मा० पर० रांकृति) । भेद करना, चिद्धित 
५॥२३ 2 'बीरबहूटी' जिससे यह रण बसता हैं। करना, विक्षिष्ट बनना 2 सजाना, अलकृत करना । 
सम० तबः बकः एक बृ्॒ का नाम, पलास, डाक | हाम्छमम्‌ [लाञछ कर्मणि स्यूट] !. बिक, निशान, मिझानी, 
कि 30४ अल छाल जोच्बुक्ष, - रक्त (बि०) | विजिष्टताधोतक चिछ्ू- 77222 ड्छ्ने 
गा से रगा ३३० । । हु >रघु० ३५३, प्रायः समास के अन्त में 
लाकषिक (वि०) (स्त्री०-कौ) [छाक्षा+ठक)] $ काश ! सा अर्थ बतछाने के लिए--जाते5 
से सबंध रखने बाला, लाख से बना हुआ या रगा | । तया विदाहमहोत्सवे साहुसडाझअछनस्व 


हुआ 2 एक लाख (सश्या) से सददध । | विक्रप्ांक० १०२, रचु० ६१८, १६८४, इसी 

साख (म्वा० पर० लाखति) ! सू्ध जाना, मीरस होग | प्रक. प्रीकष्ठपदल|डछन' मा० १, 'ीरष्ट' विशेष 
2 अलकृत करना 3 पर्याप्त होना, सक्षम होना को घारण करते हुए 2. सलाम, अभिधान 3. दाष, 
4 प्रदान करना 5 रोकता । > भधव्बा, अपकोति का चित्र 4, चतमा का कहांक 

हायुडिक (वि०) [लगुड--ठक] दे० 'लाकुटिक' । (काझा चब्बा) कु० ७३५ 5 सीमान्त । 

साध (म्वा० बा० छाबते) बराबर होगा, पर्याप्त होना, | शार्शछल (वि०) [लाठछ-|-क्त] १ चिह्नित, बन्तरयुक्षत, 
सक्षम होता । विशिष्ट 2. नामी, नामक 3 विभूषित 4. ५४8 

सावबम्‌ (कघोर्माद, बज] 4 बल्यता, झूश्ता 2 रूधुता, | काट (पु०, ब० व०) एक देश और उत्तके 
हलकापन 3. अविचार, विध्फूकता 4. अमष्यता का माम--एद चर (लाटानुप्स): भाषेतध राटजन- 
+ अतादर, घुणा, अपमान, अप्रतिध्ठा---सेवां लाचग- प्रिमत्वाल्छाटानुप्रास:-- सा० ६०७ १०,--ह: !. शार 
कारिशी कृतभिय' स्थाने दववृत्ति विदु-सृद्रा० ३।१४, |. देक्ष का राजा 2, पुराने जौ्॑ली्भ पस्थ 3. कपडे 





( ८७६ ) 


4 बच्चों जैसी माया। सम०--अनुप्रासः अनुप्रास 
अलकार के पाँच भेदो में से एक, शब्द था शब्दों की 
पुनरावृत्ति उसो अर्थ में परन्तु भिन्न प्रयोग के साथ, 
म्रम्मट ते उसका सोदाहरण निरूपण किया हैं 
--धब्दस्तु लाटानुप्रासों मेंदे तात्य्यमात्रत -उदा० 
बदन बरवणिन्यास्तस्या , सत्य सुधाकर सुधाकर क्‍्व 
न्‌ पुन कलडझुकविकलो भवेत्‌--या--यस्थ त सविधे 
ह28338:022 3 , पस्य चर संविध 

दयिता द्ीधितिस्तस्य काव्य० ९ । 

लाटक (वि०) (स्त्री०--टिका) [लाट-+वबुन्‌| राट देश 
से सबद्ध । 

छाठिका, लाटी [ लट्‌+ण्बुल्‌ -टापू, इत्वमू, लाटू--अच 
+डीष्‌ | रचना, की एक विशेषज्ञ छी --दे० सा० द० 
६२९ 2 एक प्राकृतिक बोली का नाम दे० 
काख्या० ११३५ | 

साड्‌ (चूरा० उभ० लाडयति ते)! लाडप्यार करना, 
पुचकारना, दुलारना 2 कलृडझूत करना, निन्‍दा करना 
3 फरेंकना, उछालना-तु० 'लड' ) 

लाइठनी (स्त्री०) कुलटा स्त्री, व्यभिचारिणी |- 

लात (भू० क० कृ०) [ ला--क्त ] लिया, ग्रहण किया । 

लाप' [ लपू+घञ ]! बोलना, बातें करना 2. किल- 
किछाना, तुतला कर बोलना । 

खाब:, साबक' [ लू-भऊा,, पृषो० | एक प्रकार का 
लवा पक्षी, बटेर । 

लाबुः (बूः) (१०) एक प्रकार की लौकी, तूमडी । 

छाब॒को (स्त्री०) एक प्रकार की सारगी | 

लाभजः [ लभ्+घण ] ! उपलब्धि, प्राप्ति, अवाप्ति, 
अधिग्रहण-शरी रत्यागमात्रेण शुद्धिलाभममन्यत-रघु ० 
१२।१०, स्त्रीरत्ललाभम्‌ू--७।३४, ११॥९२, क्षणमप्य- 
वत्तिष्ठते श्वसन्‌ यदि जस्तुर्नेन लाभवानसौ--रघु ० 
<।॥८७ 2 तफा, मुनाफा फायदा सुखदुःसे समे कृत्वा 
लाभालाभौं जयाजपा मग० २।३८, याज़्० २२५९ 
3 सुखोपभोग 4 छूट का मार, विजित प्रदेश 
5 प्रत्यक्षज्षान, जानकारी, सबोध | सम० कर, हत्‌ 
(वि०) लामकारी, फायदेमद,--लिप्सा लाभ की 
इच्छा, लोलुपता, छालच । 

लामकः | लाम+कन्‌ ] फायदा, मुताफा । 

सासब्जकम्‌ [ ला-|-क्विपं, ला आदीयमाना मज्जा सारों 
यस्य ब० स०, कप ] एक सुगययुक्त घास विशेष की 
जड, खस, वीरणमूल । 

हॉम्पटधम्‌ [ लम्पट-+प्यज, ] छापटता, कामुकता, 
भोगासक्तति ! 

छालमम्‌ [ लल-+ल्यूट ] ॥ दुलारना, छाड़ प्यार करना, 
पुचकारना सुतलालनमभ्‌ जादि 2. तुष्ट करना, 
आवश्यकता से अधिक स्नेह करता, आत्मरजन, 


अत्यधिक छाडप्यार-छाझूने बहयो दोवास्ताडने बहयो 
गुणा >दे० लल। 

लालस (वि०) [ लसू+यह, लुक हित्वमू, बच ) 
। अत्यत लालाग्रित, है ५३०४६ कक इच्छुक, आतुर - प्रणाम- 
लालसा का० ४, - हु० 
७९६, शि० ४६ 2 आमन्द लेने वार, मकत, अनु- 
रागी, लीन-- विलामछालसम्‌--गीत ० १, झोक,” 
मृगया” आदि । 

रूालसा [ लस्‌ स्पृहाया यहू लुक मावे अ ]  प्रबछ इच्छा 
उत्कष्ठा, बडी अभिलाषा, उत्सुकता 2 याघना, 
निवेदन, अम्यर्थना 3 छेद, शोक 4 दोहद, गर्भिणी 
स्त्री की इच्छा । 

लालसोकम्‌ (नपु०) लटनी । 

खाला [ लल-+णिच्‌- अच्‌-+-टाप ] लार, घृक भर्त्‌० 
२।९। सम०--जवः मक्‍्कढ़,--खाथः ! लाए बहाता 
2 मक्‍कड़ । 

लालाटिक (वि०) (स्त्री० की) [ रूलाट प्रभोर्माल 
पश्यति ठझा ] मस्तक पर स्थित था मस्तकसबंधी 
2 भाग्य से मिलना या भाग्य पर निर्मर रहते बाला 

प्राप्तिस्सु लालाटिकी उद्भट 3 तिकम्मा, लीच, 

कसीना, कः । सावधान सेवक रा जो अपने 
स्वामी की मुखमुद्रा से समझ लेता हैं कि अब क्या 
क्या करना आवहयक हैं) 2 निठल्ला, छापरवाह, 
निरर्थक व्यक्ति 3 एक प्रकार का आलिगन । 

लाबादी [ ललाट |-अण्‌--डीपू ] मस्तक, माया । 

छालिक' [ लाला +-ठज्ण ] मैसा | 

राखित (मू० क० कृ०) [ लल +जिच्‌-|-क्त ]] दुलार 
किया गया छाड़प्यार किया सया, छाछलन किया गया, 
अत्यत स्नेह किया गया 2 सत्यपथ से डिगाया गया 
3 प्रेम किया गया, अभिलवित,-सम्‌ आतम्द, प्रेम, हुए । 


सालितक: [ लालित-|-कन्‌ ] छाडइला, दुलारा, प्रिय, स्नेह 
माजन । 

लाखिस्यम्‌ [ललित ध्यडा ] ] प्रियता, छावण्य, सौन्दर्य, 
आकर्षण, माधुय, दष्डित प्रदलालित्यमू- उ.द्धूट 
2 प्रीति विषयक हाव भाव । 


सालिम्‌ ४ ०) लिल +णिन्र +$णिनि]) बहुकानेवाला, 
कहर वाला । रन 


लालिनों [लाछिन्‌ - डीप्‌] स्वेच्छाचारिणी स्त्री । 

हालका (स्त्री०) एक प्रकार की मारा, हार । 

काब (वि०) (स्त्री०-वी) [छू कर्तरि भठा] । काटने 
वाला, छुनाई करने बाछा, उल्लाइनेवाला-कुशधूचिला- 
वम्‌ - रघु७ १३।४३ 2. उत्पाटन करने बाला, एकत्र 
करने बाछा 3 काट कर गिराने बाका, मारने वाला, 
नष्ट करते आला-- भ्रष्टिक ६॥८७,--अः 4 काटना 
2 छवा नामक पक्षी । 


( <७७ ) 


4 काटने बाला, खड-खंड करने 


साबकः [हिल श् 
करने वाला, एकत्र करने वाला 


बाला 2 
3 रूवा, बटेर ! 

लाबल (वि०) (स्त्री०-जी) [लूदर्ण सस्कृतम्‌ अण] 
नमकीन 2. कूवण से ध श लगमभे द्वारा सस्‍्कृत । 

लाबभिक (वि०) (स्त्री०-की) [लवणे सस्कृत काम 
नमकीन, नमक से प्रसाधित 2 नमक का 
3 प्रिय, सुन्दर, लछावष्यमय--शि० १०३८, (यहाँ 
इसका अर्प 'तमक का थ्यापारों भी हैं), क' तमक 
का व्यापारी, क्रम लवण-पात्र, ममक का बर्तत । 

लावध्यम्‌ [रूवण-+व्यडा] । तमकीनपना 2 सौन्‍्दय॑ 
सलोनापन मनोहरता तथापि तस्था लावष्य रेखया 
किजिदम्वितम्‌ हा० ६११३, कु० ७१८, शब्द० में 
'लागष्य' की परिभाषा सुगताफलेषु छायायास्त्रल- | 
स्वमिवान्तरा. प्रतिभाति यदप्मेदु तल्लावर्ष्वामहों- ! 
अ्ते । सम० अजितम विवाहिता स्त्री की निजी | 
सम्पति जो विवाह के अवसर पर उसे अपने पिता 
या सास से प्राप्त हुई हो । ; 

कावध्यमयथ, लाचणब्यकत्‌ (वि०) [लावणध्य--मयट्‌, मतृप्‌ | 
वा] प्रिय, मनोहर । |! 

सावाजक: [ल-आतनक'| मगध के निकट एक जिले का 
ताम । 

साधिक, [काव-| ठक] मैंसा । ४ 

सापुक (वि) (स्त्री०-का,-की) [रूप्‌ , उकलल ] छोरूप, , 
छोमी छारूची । 

छास' [लस- पका )) कुदना खेजना, उछलना, नाबना ' 
2 प्रेमालिंगन, कलि क्रोड़ा 3 स्थियों का नाच, रास- 
लीला + गमा, झोल । 

लापक (वि०) (स्त्री०-सिका) [लस+ब्युल) ! खेलने 
वाला, किलोल करने बाला, बिहार करने बाला , 
2 इधर उधर घूमने वाला, कः ।, नतंक २ बोर 
जे आलिगन 4 छिव का नामान्तर, कम चोबारा, 


ज। ! 
लिसक -हीच] गर्तेकी । । 
खालिका [लग +-ध्वुल रडाप, इस] इत्र] । नतेकी 2 बेया, | 
स्वेज्छाचारिणी या स्त्री। | 


लास्पम्‌ [लस्‌ -+- व्यत्‌] !, नाकता, नृत्य,-- आस्ये धास्वति : 
कस्य लास्यमधना...गाजा विपाकों मम-्भामि० ४४२, | 
रभु० १६१४ 2. गाने बजाने के धाथ नाच 3 वहु । 
नृत्य जिसमें प्रेम की भाषगाएँ विभिन्न हाथ भाव तथा 
ह्रारा प्रकट की जाती हैं, स्व: नट, ' 

कक अभिनेता, हथा नर्तकी । | 
शक --उच, पृथो० हत्वम] दे० 'लकुच' ! । 

हिल (रे स कित्‌) ! ज्हरीक, जूओं के जड़े 2 अत्यन्त | 
पृक्म भाप (जों चार भा जाठ असरेणु के बराबर 


मानी जाती हूँ )--जालान्तरमते भानों यच्वाणु दुश्यते 
रज , तेश्चतुभिमंबेल्लिक्षा, वा, अतरेणवोष्टो विश्ेया 
लिक्षका परिमाणत मनु० ८/१३३, दे० याज्ष० 
१३६२ भी । 
लिक्षिका [ लिक्षा+-कन्‌ +ठाप, इत्वम्‌ | ल्हीक । 
लिख (सुदा० पर० लिखति, लिखित) . लिखना, लिख 
रखना, अतरकण करना, रेखाकन करना, उत्कीर्ण 
करनता,-अरसिकेषु कवित्वनिवेदन शिरसि मा छिख मा 
छिख मा लिख उद्धूट, ताराकर्॑यामसिते कठिन्या 
निशापलिखद्‌ ब्योम्नितम प्रशस्तिमू-नें७ २२५४, 
याज्ष० २।८७, झु० ७।५ 2 रेखानिब बनाना, रेखा 
खीचना, आलेखन, चिजिन करना, रज भरता-मुम- 
मदलिलक लिखति सपुलक मगमिव रजनिकरे गीत० 
७, मत्सादुश्य विरहततु वा भावगम्य लिखन्ती-- मेष ० 
८५, ८०, कु० ६।४८, स्मित्वा पाणौ खड्जू लेखा लिलेख 
-काब्य० है० 3 खुरयना, रगड़ता, घिसना, फाड़ 
देना न किचिदूले चरणेन केबल लिलेख बाण्पाकुल- 
लोचना मृवम्‌ कि० ८।१४, मूर्ध्ना दिवमिवास्ेखीत्‌ 
-अट्टि० १५॥२२ 4 (शल्यक्रिया) करता, खाल काटना 
5 स्पश्न करमा, खरोंच पेदा करना 6. (पक्षी की 
भांति) चोंचें मारता 7 चिकना करना 8 स्त्री के 
साथ सहवास करना, आ-, | लिखना, लिधित करना, 
रेजाएँ खीचना मा० है३३१ 2 रज़जू भरना, वित्र 
बनाना -- आलिखित इव सर्वतो रज़ः- छ० १, त्वामा- 
लिक्षय प्रणयकृपिताम्‌ - भेषण १०५, र५० १९१९ 
3 खुरचना, छीलना, उबर , 7 खुरचना, छीलता, 
फाडना, खोचा लगाना शि० ५।२०, मनु० है।२३ 
2 पीस डालना, रोगन करमा--्वष्टा विवस्वस्तमिवो- 
ल्लिलेख,-कि० १७।४८, रघु० ६३२, श० ६६३ रज़ु 
भरना, छिखना, चित्रित करना-%० ५१५८ 4 खोदना, 
काटकर बनाना, प्रति ,उत्तर देना, जवाब देना, बदले 
में लिखता, घि-,मकिखना, अन्तरकज करना 2 रेखाकत 
करना, रज़॒ भरना, चिजित करना, जित्र बनाना 
लिशिक्षति रहुसि कुरड्गभदेग भवन्तमसमधरभूतम्‌ 
- गीत० 23 कल 3 , कछीलना, फाइना--मन्द शब्दा- 
पमानो विलिखति सयनादुत्थित कमा खुरेण -काब्य » 
१०, व्यलिलिच्वज्बपुटेन पक्षत्वी-- नै० २।२, पादेन हेग॑ 
विखिलेख पीठम्‌--रघु० ६१५, कु० २।२३ 4 रोपना, 
अमाना-हि० ४७२ पाठान्तर, खब्-ख्रचना, छीलना। 
लिखनम्‌ [छिख्‌ |-स्पुट] लिखना, अन्तरंकण 2. रेखांकन 
रज़ु भरता 3 खुरचना 4 लिखित दस्तावेज, लेश 
या हस्तलेख । क ध््ज 
लिखित (भू० क० कृ०) [ लिख ब्त ] दिखा हुआ. रज 
की 2४. , खुर॒चा हुआ भादि दे० सिक््‌ू,---तर विधि 
या | के एक प्रणेता का भाम ('दंख के साथ 


( ८७८ ) 
इस नाम का उल्लेख मिलता है),--तब्र्‌ !. केस, ,“ बैदी बह बावार जिस पर शिवलिज्ल स्वापित 
दस्तावेज 2 कोई पुस्तक या रचना । किया जाता है । 
कि मद िलश्गरिषर ग्लिण 
म्वा० पर० २० जाना, हिलता-जुलना। | 0 कप] । 
न्‍-। । (म्वा० पर० जिक्र, लिखित) जाना, हिलना- डिज्लिंग (विश) हक पायी ) की 2 ते 
जुछना, आ - ,आलिजुन करना, परिरमण करना ! रहने भला दिलाई देने बाला, अंधे: पोलेडी, 





॥ (चुरा० उभ० लिज्भयति-ते) रज् भरना, चित्रित 
करना 2 किसी सज्ञाशब्द की उसके छिज्भ के अनुसार 
रूपरचना करना । 

[ छिझग --अच््‌ ] निशान, चिह्न, निशानी, प्ररूप, | 
072 प्रतीक, विद चिह्ृ, लक्षण--यतिपाथिव- | 
लिघ्रुधारिणौ - रघु० ८।१६ मुनिर्दोहिदलिजदर्शी | 
१४७१, मनु० १३०, ८२५, २५२ 2 अवास्तविक ' 
या भिथ्या चिह्न, वेश, छप्नवेश, धोखे में डालने वाला | 
बिल्‍्ला-- लिझगेमंद सवृतविक्रियास्ते रघु० ७।३०, | 
क्षपणकॉलिड्गधारी म॒द्रा० १, न लिड्ग धर्मकारणम्‌ 
-हि० ४॥८५, दे० नी ० लिझूगिन्‌ 3. लक्षण, रोग के चिह्ठ | 
4 प्रमाण के साधन, प्रमाण, सबूत साक्ष्य 5 (तके० | 
में) किसी प्रतिज्ञा का विधेय 6 लिज़चिह्न 7 योनि ! 

गुणा पूजास्थान गृणिषु न च लिडगम्‌ त चबय , 

उत्तर० ४११ 8 पुरुष की , शिएन 
9 (व्या० में) स्त्री या पुरुषवाची शब्द पहचानने का | 
चिह्न, लिजू 70 शिवलिड्ल 7/ देवमूति, प्रतिमा 
2 एक प्रकार का सदध या अभिसूचक (जैसे कि | 
सयोग, वियोग और साहचर्य आदि) जो किसी शब्द | 
के किसी विशेष सदर में अर्थ निश्चित करते का काम ' 
देता है उदा० कुपितों मकरध्वज ४ 2 पित शब्द ' 
मकरध्वज शब्द के अर्थ का 'काम' के अर्थ में बधेज 
कर देता हैँ काव्य७ २, तथा तत्स्थानीय भाष्य 
॥3 (वेदात० में) सूक्ष्म शरीर, दृष्यमान स्थल वारीर | 





झूठे बिल्ले लगाने वाला (समास के अन्त में) से 
वर्णिलिज्ी विदित समाययौ यधिष्ठर हुंतवने बनेचर 
--कि० १, इसी प्रकार 'लिज़िन' 4 लिज्ज से युक्त 
5 सूक्ष्म शरीरधारी। - हिल ब्रह्मचारी, ब्राह्मण 
सनन्‍्यासी पर० ४॥३९ 2 की पूजा करने 
वाला 3 पालण्डी, बना हुआ मक्त, सम्यासी 4 हाथी 
5 (तकें० में) प्रतिज्ञा का विषय ! 


सिपिः.- पी [लिप्‌-- हक, डीप वा] ! छीपना, पोसना 


2 लिखता, लिखावट 3 मिखित अक्षर, वर्ण, वर्ण- 
माला-यवनाल्छिप्याम्‌-- वा०, लिपेयंथावद ब्रहुणेन 
वाहसय नदीमुखेनेब समुद्रमाविशत्‌ू--रघु० ३२८, 
४६ 4 लिखने की कला 5. (अक्षर, दस्तावेज़, या 
हस्तलेख आदि) लिखना--अय दरिद्रों भवितेति 
वेबसी लिप लखाटेइबिजनस्य जाग्रतीमू- ने० १४१५, 
१३८ 6. चिककला, रेश्लॉंकण | सम० --हरः  परस्तर 
करने वारा, सफ़ेदी करने बाछा, राज 2 लेखक, 
लिपिक 3 उत्किरक (उमरा हुआ लिखने वाला, 
नकक्‍काक्षी करने बाला) ('लिपिकर' भी),- कार 
सछेखक, लिपिक, जझ्ञ (बि०) जो लिख सकता हैं, 

स्थासः लिखने या मकछ करने की कला,--कलकाम्‌ 
खिखने का पट्ट था तहता, झाला वह सकल जहाँ 
लिखना सिखाया जाय, खक्जा लिखते का सामान या 
उपकरण । 


का अविनश्वर मूल शरीर, तु० पंच्रकोष । सम० । सिफिका |लिपि--कन्‌- टाए] दे० 'छिपी । 


>अग्मम्‌ लिडूू की मणि, 888 व्याकरण 
४ डिझ्ज ज्ञान, वे हक वर शा के लिज्ों | 
ज्ञान मिलता है, -- अर्चनम्‌ शिव की लिख के 
रूप में पूजा,--वेह'-शझरीरम्‌ मूक्म शरीर दे० लिड्ढ | 
(१३) ऊपर,- धारिन्‌ (वि०) बिल्लाघारी --नाज्षः 
4 विशिष्ट चिह्नो का छोप 2 शिशन का न रहना 
3 दृष्टिशक्ति का अभाव, एक पएकार का आँखों का | 
रोग, परामर्श (तर्क में) रि 29 दूंढना या 
विचारता (उदा० 'अग्नि' का सूंचक 


--पुराणम्‌ अठारह पुराणों में से एक प्राण, श्र ठा | लिबिः, 
'लिपि' 


लि हु! अर्थात्‌ शिवजी की विण्डी की स्थापना, बर्बन 
(वि०) पुरुष की जननेन्द्रिय में उत्तेजना पैदा करने 
बाला,-विधर्ययः ४ (800 4 ६० : (बि०) पाखड़ 


'पूबा हैं ), | किप्तु (वि० ) 


लिप्त (मू० क० ०) [स्िप्‌-क्त] ! लीपा हुआ, पाता 


हुआ, साना हुआ, ढका हुआ 2. दाग झूगा, बिगहा 
हा, दृषिस, मझिन 3 विषयुक्त, (बाण आदि) जहर 
बुझाया हुआ 4 खाया हुआ 5 जुड़ा हुआ, मिला 

। 


शिबक: [शिप्त--कन्‌] जहर में बुझा तीर | 
डिप्ता [कम--सन्‌ भावे ज] !. प्राप्त करने की इच्छा, 


* ह१२५ 2. अभिन्ादा। 
लिमू-+ सम्‌--उ] आप्स करने का इच्छुक । 
यो (स्व्री०) [खिपू-+-इनू, आा० परय बे) 4 


लिविज्करः [लिबि करोति + ट, पृषरो ० हितीयाया अल 


लिपिक, लेखक, लिपिकार 


से मरा हुआ, वृत्ति धर्म के कार्यों में पाखब्क करने | क्षिम्प्‌ (तुदा० उम० हिम्पति-है, किस) (. ल्लीपमा, पोतना 


( ४७९ ) 


सामना -लिम्पतीव तमो४ड्राति-मुच्छ ० १।०४ 2 ढक 
देगा, बिछा देता -जि० ३/४८ 3. दाग लगाना, 
दूषित करता, मलिन करता, कलकित करता, करूधित 
क्रता-य कराति से शिप्यते--पच० “६४, ने मा 
कर्माणि लिम्पन्ति --भग० ४।१४, १८१७, प्रनु० 
१०१०६ 4, प्रज्वलित करना, सुलगाना-तस्यालिपत 
शाकार्नि स्‍्वास्त काप्ठसिव ज्वलसू -- ४ ४ ६२२, 
अनु--, छोपना, पोतना वपुरल्वछिप्त ने बधू -शि०९।५१ 
१५ 2. ढक देना, फछाना, घेर लेता रघु० १०१०, 
श० ७७, अब-,लीपना, पोतना (कमंदा०) फूल जाना 
धमड़ी बनना, उन्नत होना, आ--, । लीपना पोतना 
“उत्तर० ३।३९, ऋजु० ६१२2 करना, 
दाग लगाना, उप -,धव्बा लगाता, ४ करना, 
भग० १३३२, दि -,लीपना, पातना, मना, झुछ० 
५७९, भट्ठि० $।२०, १५६, शि० १६६२ । 
लिभ्य' [लिप्‌ । श, मए| लेप, पातना, मालिश । 
लिम्पट (वि०) [ रुम्पट, पृथा०] कामासम्त, विषयी, 
“४. व्यभिचारी, दुएचरित्र । 
छिम्पाक: [लिप्‌ +-आकन्‌, पृथी०] । नीमू या बकोतरे का 
बृक्ष 2 गधा, कम्‌ चकोतरा, नींबू । 
लिज्ष्‌ । (सुवा० पर० 3230 जाना, हिछना-जुलना 
2 चाट पहुँचाना -दे० रिश्‌ । 
॥ (दिवा० उभ० लिए्यलि --त ) छोटा होता, बटना । 
लिष्ट (मु० क० कृ०) |लिशू >क्त| मो छाटा हो यया 
हैं।, घट गया है! था न्यून हो गया हो । 
लिप्य |लिप्‌ + वन | अभिनेता, नतक । 
लि (अदा० उभ० लेडि, होड़, जीढ़, रच्छा० लिलक्षति 
ते) 3 बाटना कपले पब्रार्जार पय इति 
कराल्‍लेडि शशिन -काब्य० १९, भामि० १११९, कि० 
५।३८, शि० १/४० 2 चाट जाना, चखनता, घूट-बूट 
से पीना, रूप-छप करके पीना नें० २९९, १००, 
अब--, । बाटमा, ऊूपलप करके पीता, थोड़ा योड़ा 
करके चखना--मवव्यालाबलीरात्मस -- गगा० ५०, 
वेणी० ३५, मामि० १११११ 2 चबाना, खाना 
दर्भरधावलीढ पा० है।७ मुच्छ० १९, आ-, 
। चाटना, छपग़ऊझप करके पीना 2 धायकछ करना, 
आधात है 2//668४440९5: >+रघु० 
२।३७ 3 [माँखों से) ग्रहण करता, देखना,-न याम्या- 
मालीढ़ा पर। ग्मणीया तव सनु.-- गंया० ३२, झुए्‌-, 
चमकाना, धर्षण द्वारा चिकना बताना, रगडना मणि 
शाणोल्लीढ - भर्तु० २४४, परि-, सम्‌--, भाटना- 
अट्टि० १३४२ । 
(म्वा० पर० लथति) पिदछना, विघटित होना । 
५ (कऋषा० १२० छिनाति) १. जुड़ जाना 2, पिचलना 
“आप “वि' तपसग के साथ । 


छ्े। 


ध। (दिवा० आ० लीयते, लीन) 3 जिपकना, दुढ़ता 
पूर्वक जमे रहना, जुड़ जाना मभालवि० दे!५ 
2. सुजपाश में बाथता, आलिगन करता 3. छेटना, 
विश्वास करता, टेक लेना, ठहरना, रहना, दुबकता, 
छिपना, लकना (मृज़ाजना ) लीगन्ते शुकुलान्तरेषु 
झनके सजातलछज्जा इव - -रत्न० ११२६५ रघु० ३९, 
श० ६१६, कु? ११२, ७२१, भरष्टि० १८१३, 
कि० ५१२६ 4 विधटित होना, पिघलना 5 जिप- 
विपा, लूसकसा 6 लीन हो जाना, भक्त 
या अनुरक्त होना, साधवमनसिजविशिशलभयादिव 
भवनया त्यि छोता गोत० ४ 7 नष्ट 
होना छाप होना,-- प्रे० (छाप्यति ते) 
लायपति-ते, छीनयतिले लालयति-ते) पिघलाना, 
विघटित करना, तरल बनाना, गलाना ('छापपते' 
झुप प्तम्मान या सम्मानित करने के अर्थ में प्रषुक्स 
होता है---जटामिर्लापयते --पूजामधिगच्छति - तु० 
पा० १३।७० ), अशि--, । जुड़ता, लिपकना--रशु ० 
३।८ 2 इक लेना, ऊपर फ्रैला देना- पश्वादुल्‍्बैर्मु- 
जतझुवन मष्डझेनाभिलीन मेष० ३८, आ--. बस 
जाना, छिपना, दुवकना, विक्रम० २२३, 2 जुड़ना, 
चिपकना--रघु० ४/५१, ति-, ! किपकना, 
जमे रहना, लेट जाना, आरास करना, बस जाना, 
उसर पहना मिलिल्ये मृध्नि गृध्रोष्त्य भ्टि० 
१६४७६, २५ 2 दुबकना, छिपना, अपने आपको 
छिपा लेना गुहासन्य न्यलेषत - भष्टि० १५३२ 
निशि रहसि --गीत० २ 3 जपने आपकों 
छिपा लेना (अपा० के साथ)--मातुनिसीयते कृष्ण- 
- मिद्धा० 4 मरला, नष्ट होता, ब्र---, 8 लछीम होना, 
विधटित होना, गल जाना -आत्मना कृतिमा अ 
त्यमात्मन्शेव प्रलीयस-कु० २।१०, राश्यागमे प्रस्ीयन्ते 
ततैवाब्यस्तसज्ञके भग० ८१८, मनु० १५४ 2. नष्ट 
होना, लोप होना 3 नाश को प्राप्त होना, नष्ट 
होगा, लि-, | जूडना, विपकना, जमे रहना 
2 विश्वाम करना, बस जाना, उसर पढ़ता---पुरोध्स्य 
यावस्त भव ब्यकीयल शि० ११२ 3. बिगलित 
होता, पिघल जाता, लीन होता महाबीर० ६६०, 
छाह४ 4. लोप हीना, ओझलू होना 5. नष्ट होना, 
हब , 7 चिपकता, जुड़ना 2 सेट जाना, बस 
जाना, उतरता 3 दुबकता, छिपता थे. पिधसमा । 

लीश्का (स्त्री०) सीज, प॒काड, दे० छिक्षर 

लोढ़ (भू० क० हृू०) (सिह +क्त] बादा यया, 

गई, चल्षा गया, लागा गया आादि०, दे० 'लिह ; 

ख्रीम (मू० क० १०) [ली- कत] . जुहा हुआ, जिपका 
हुआ, चूसा 2 दुबकाया हुआ, छिपाया हुआ, 
प्रकत 3 जार करता हुआ, टेक लूगाये हुए 


(्‌ ८८० ) 


4 पिधला हुआ, विगलित मा० ५११० 5 पूणरूप | झुक (अव्य०) पाणिलि द्वारा प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द 
से विलीन, या निगलित, गहरा जुड़ा हुआ नद्य जो प्रत्ययों का छोप फरने के लिए काम में आता हूँ । 


सागरे लीना भवन्ति 6 भक्त, छोड़ा हुआ 7 ओझल , छुडच्‌ (म्वा० पर० लुज्चति, लुझिचत ) ! तोड़ना, खीचना, 
छीलना, काटना 2 एड देता, उलाड देता, खीच 


लुप्त (दे० ली), है 
खीखा [ लो- क्विप्‌ लिय लाति ला+क वा ] ! खेल, डालना । 

कड़ा, विनोद, दिलवहलावा, आनन्द, मनोरजन | छुड्च.-अनभ्‌ [ लुकच्‌-| घेठा, ल्युट्‌ वा] छीडलना, 
उखाडना । 


कलम ययों कन्दुकलीलयापि या कु० ५॥१९ 
(प्राय समास के प्रथमसण्ड के रूप में प्रयुक्त) लीला 
कमल, लीलाशुक आदि 2 प्रीतिविधयक मनोविनोद, 
स्वेच्छाचारिता, रतिक्रोडा, केलिकीडा-उत्सृप्टलीला- | लुंद 


लुड्चित (भू० क० कृ०) [ लुज्च- कत ] ] छीला हुआ 
2 तोड़ा हुआ, उलाड़ा हुआ, फाड़ा हुआ | 
(म्वा० आ० लोटत) ! मुकाबला करना, पीछे 


गति रघु० ७७, ॥२२, ५७०, क्षुम्यन्ति प्रसभ- 
महों विनाउपि हेतोलीकामि किमु सति कारणे रमण्य 
--शि० ८।२४, मेघ० ३५, (उज्ज्वलनीलमणि ते इस 
अय॑ में 'लीला' हाब्द की व्याख्या ईंस प्रकार की हें 
--अप्राप्तबल्लभसमागमतायिकाया सख्या पुरोउत्र 
निजचित्तविनोदबुद्ष्या ।  आलापवेशगतिहास्य 
विछोकनाओ. प्राणेश्वरानुकृतिमाकलूयन्ति छीलाम्‌ ॥) 
3 अ।सानी से, सुविधा, क्रीडामात्र, बच्चों का खेल 
--लीलया जघान आसानी से मार डाला 4 दर्शन, 
आभास, हावभाव, छवि -य संगति प्राप्तपि- 
नाकिलील --रघु० ६॥७२, 'पिनाकी की भाति 
दिखलाई देने वाला' 5 सौन्दर्य, छावष्य, लालित्य 
--मुहुरवलाकित मण्डनलीला-- गीत० ६, रघु० ६।१, 
१६।७१ 6 बहाना, छद्यवेश, ढोंग, बनावट यथा 
लौलामनुष्य , लीलानट । सम०--अ (आ) पगारः, 
+रम,--गृहम्‌,--मेहम्‌,--वैश्मन (नपु०) आलन्‍्द- 
मवन रघु० ८९५, अज्भू (वि०) ललित अगों 
वाला,--अब्जमू अस्थुजम्‌,--अरबविन्दभ्‌,---कमछम, 
-+सामरसम्‌, - प्मम्त 'कमल-खिलौना' कमर का 
फूल जो खिलोने की भाति हाथ में लिया हुआ हो 
- _रघु० ६१३, मेघ० ७५, कु० ६८४, अवतार: 
(विष्णु का) पृथ्वी पर मनोर॑जन के लिए उतरना, 

उद्चानम्‌ । प्रमोदवन 2 देववन, इन्द्र का स्वयं, 

कुलहूं: 'क्रीडामय कलह तु० प्रणण कलह,--चतुर 
(वि०) विशुद्ध मनोहर, - खा कपटी मनृष्य, छ्य- 
वेशी, --भात्रम क्रीडामात्र, खेल, बच्चों का 
खेल, अनायास, - रतिः (स्त्री०) मनोबिनोद, कीडा, 
- बापी आनन्दबावड़ी,-- शुकः आनन्द के लिए पाऊा 


लुड । (म्वा० पर० 


घकेलना, विराप करना 2 चमकना 3 कष्ट उठाना,। 
॥ (बुरा० उभ० लोटबसि-ते) । बोलना 2 अमकता 

)) [सम्वा० दिया» पर० लोटति, छटथति) 4 लछोटना, 
जमीन पर लह़कना तु० लुटू 2 सबद्ध होना, 
3 अपहरण करना, छूटना, खसाटना (समवत 'लुष्ट' 
या 'लुष्ट ) । 


छठ । (म्वा० पर० लोठति) प्रहार करता, पछाह देना । 


४ (म्वा० आ० छोठते) | भूमि पर लोटना, इघर 
उम्र करवरें बदछता, गृइमुडी खाना, लद़कना, इधर 
उबर घृमता--मणिल्ुठलि पादेघु काब शिरसि धार्यन 

हि० २६८ लुठति न मा हिमक रकिरणेन - गोत० 
७ हाराउ्य हरिणाक्षीणा छुठति स्तनमण्डले अमह 
१००, भष्टि० १४॥५४ भामि० २।१७६,* ध्र--, बि-, 
लोटना, लुढकना, बादि, भट्टि ० ५६०८ । 


लुठभम्‌ [ लुंग+ल्यट | लाटना, लडकना, इधर उधर 


घूमना ! 


छठित (म्‌ू० क० ०) [ लठ +क्त ] लोटा हुआ, लोटता 


हुआ या जमीन पर छड़कता हुआ । 

) हस्‍कत देना, क्षुरुष करना, 
बिलोना, आलोडिस करना--पेर० (लोडयरति ते) 
हरकत करना, बिलोंना, विछोड़ित करता (इसी अपं में 
दि उपसर्त के भाथ प्रवकन )-शि० ११८, १९६९ | 

मे (तुदा० पर० लड़ति) ! जुड़ना, चिपकता 2 ढकना। 


खुष्ट । (म्वा० पर० लूटति) ! जाना 2 चुराना, झूटना, 


खसोटना 3 लेगढ़ा या विकछाग हीना 4 आलसी या 


मुस्त होना । 
४ (स्वा० पर०, बुरा० उम> लष्टवर्ति-ते) ! छूटता, 


खसोटना, बुटाना 2 अवज्ञा करता, धृसा करना । 


शुष्टाक (वि०) (स्त्री०--कौ) [ शब्टू+बाकन्‌ | चोरी 
करने बाला (आरं० से हूटे रा, डक--तरुणाना 
दृदयह॒ष्टाकी परिध्यक्कमाणां मिगारयति कीवध्य९ 
१०, जा सितशकुनय केय छुष्टाकता बालरा०५। 


हुमा तोता । 

छोखायितम्‌ [ लोला-बयच्‌--क्त ] खेल, क्रीडा, मनो- 
रजन, आनन्द । 

सीलाबत्‌ (वि०) [ लीका-+-मतुप्‌, मस्य व ] क्रीडांसय, 
खिलाड़ी, ही !. मनोहर “या छायध्यवती स्त्री | छुष्द्‌ (म्वा० पर० शष्ठित) . जाना 2 हरकत देता, 
2 श्यगारप्रियया स्वेक्छाचारिणों स्त्री 3 दुर्गा का करमा, गति देगा 3 सुस्त होता 4. लेगा 
नाम । 5 मूठना, लब्ोटना 6. मुकादशा करता | 


(६ <<८१ ) 


सुष्ठक' | रूपण | व्यूल ] लूटेरा, डाकू, चोर । 

हुष्ठतम्‌ | लुष्ठ्‌ +-स्थृट्‌ | खसोटना, लूटना, चुराना, - यदस्य 
देत्या इव लुण्ठनाय काब्याथचौरा प्रगुणीअवन्ति 

विकमाक० १ै।६१। 

हुष्ठा [ठष्छ | अ--टाप) रूट, खसोट 2 छड़क-पुढ़क ! 

लष्ठाक' [8०2 पाकन्‌ [7 खुटेरा 2 कौवा । 

लुष्ठि , डी (सजी ० | [लुष्ठ +- इन, लुण्ठि + डीप ] खसोटना, 
लटता, हकैसी डालना । 

छुष्ड (चुरा० उम० छण्डयति-ते) खमोटना, लूढना बरकूंती 
डालना । 

शकब्णका [लण्ड +इन्‌-+-कन्‌ -टाप) ! थोल पिडी, गेंद 
2 उचित चाल चलन । 

लष्डी [लुण्टि ;डीप] उचित या शामन चालचलत। 

लुख्यू (म्वा० पर० लुस्थति) ॥ प्रहार करना, चोट 
गहुचाना, मार हाछना 2 भुगतना, पीड़ित होना, 
कर उठाना । 

छुप। (दिवा० पर० रृप्पति) । घबड़ा देता, विस्मित 
करता 2 विस्मित हो जाना या घबड़ों जाता। 

७ (बुदा० उभ० लुम्धति-ले, खुप्त, । ताइना, भग करता, 
काट देना, तप्ट करना क्षतिग्रस्त ढरना अनुभव 
बचसा सवि छम्पमि नै० #॥/१०५ 2 अपहरण 
करना, बडिचित इरता ठगना, लूटना 3 छीन लेना, 
झपट्र मार छेता 4 छोष बरतना, दढ़ा देना, आक्षल 
करमा कहमंबा6 (छुप्यने) « भग होता टूट जाना 
2. इुप्त होना नष्ट होता, ओझल या रोप होना, 
(व्या० में) प्रेरल (दोपबलि-ज) ! तोड़ना, भग 
करना, उ्झंधते करता, अपकार करना 2 भूल 
जाना दपक्षा करता वियुक्ता करता रघु० १२९, 
इज्छा> (झुलुप्पति, जजोपियाति)-यढनत लोलप्यने 
या लाराप्लि अध-,प्र- अ?रण वरना, नष्ट 
करना कि ,] तोड़ देता खीए * भग्न कर देना 
काट देना ४ छीन लेगा छमांटगा लूट 
लगा उठा कर मांग जाना 3 वदिगाइना 4 सध्द 
करता बर्बाद करता, ओझल करता-प्रियमस्यल्‍ेविलु- 
जदर्शनम्‌ कू० ४)०, 'मदा के किए आपधल हो गया' 
उ्र० ३।२८ £ पोछ देना भिद्या देना । 

हुप्त (ध० ढ० कृ०) [लुप+क्त] | दूटा हुआ, भग्न, 
क्षप्रस्त, नप्त 2 खोया हुआ, वडिचित रघु० 
१४॥५६ 3 छूटा गया, ढगा गया 4 हुटाया गया, 
लाप किया गया, ओझछ या छोप हुआ (व्य,० में) 
$ भूल से रहा हुआ, उपकित 6 व्यवहारातीत, 
अप्रयान अग्रचलित उत्तर ३!३३, दे० लुपू प्तम 
बुराई हुई संपत्ति, छूट का माऊ। सम० उपना 
सड़ित या स्यून पद उपमा अर्थात्‌ बह उपसा जिसमे 
उपमा के आमश्यर झारों अगो में से एक, दो, अबदा 

१११ 


तीन पद छुप्त हो गये हो-दे० काव्य ० १० उपमा के 
अन्तगंत,- पद्द (वि) # ४ पदों से युक्त, पिडोदक- 
किया (वि०) श्राउकर्म से विरहित,-- प्रतिक्ष (बि०) 
जिसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, श्रद्धाहीन, विदवास- 
घाती, प्रतिभ (वि०) तकंताशकिति से हीन । 

झब्य (मु० क० ०) [लुभ्‌ + क्त] . लालची, शोमी, 
लोलप 2 इच्छुक, छालायित, उत्सुक यथा घनसरुय, 
मासछब्ध और गृणर॒ब्ध आदि में, ब्यः ! शिकारी 
2. स्वेऋाचारी, लापट । 

सुख्यक: [लुव्य | कन्‌] गणनवतोपरहप पी बहेलिया, मृगमीनस- 
उजनानां तुशजलसतोष प्‌, लुभ्धक घीवर- 
पिशुना बे जगति भर्ते० २६१ 
2 लोभी या लालची पुरुए 3 स्वेज्छ/चारी 4 उत्तरी 
गोला का एक तेजस्वी तारा । 

लखुम(दिवा० पर० लुम्यति, लुब्ध) | लालच करना, 
लालायित होना, उत्सुक होना (सम्प्र० वा अधि ० के 
साथ) तथापि रामो लुलमें मृधाय 2 रिक्ाना फुस- 
छाना 3 घबरा जाना, विस्मित होना, भटकना-प्रेर० 
(छोभमयति -ते) । खखूचाना, लालायित करना, 
उत्कठित करता--पुप्लबे बहु लोभयन्‌ भष्टि० ५) 
इ८ 2 वासता को उत्तेजित करना 3 फुसलानों, 
बहुकाना, प्रकोगन देना, आकृष्ट करना---लोस्यमान- 
तपस इलयाशुकमेखलागणपदेतितस्म्रभि रघु० १९। 
२६ 4 अस्तव्यस्त करना, ज॑व्यवस्थित करता, व्याकुरू 
करता, भर , ललबना या इच्छुक होना (प्रेर०) 
रिश्लाना, आकृष्ट करना, फुमलाना, बि-, अव्यवस्थित 
या अस्लब्यस्त होना भष्टि० ९६४०, (प्रेर० 42 
फुसलाना, आकृष्ट करना स्गर यावक्त 
दियि कु० ४॥२०, अज्जूनास्तमधिक ब्यछोममत्‌ 
गुल )--रभु० १९१० 2 बहलाना, मनोरजन 
करना, रिक्षाना कद दृष्टि विलोभयामि--ा० ६। 


| छुस्ब (म्दा० पर०, चुरा० उमर लुम्दति, लुम्शयति ने) 


सताना, तसे करना : 
सुध्किका | तम्य +-ब्यूल +-टापू, इत्दम ] एक प्रकार का 
| 


वादययत्र 
झल (स्वा० पर० सोलति लुलित) । लोटना, इघर-उधर 
खुड़कता, इधर उमर घमना, करवट बदलना-सुलि- 
सदृष्टि मंदादिव चस्खछे--किए १८।६, श्ि० 3७२, 
१०१३६ 2 डिलाना, हरकत देना, क्षुरु्थ करना, कपा- 
ब्रमान करता, अम्यवस्थित झरना 3 दखाना, 2:44 
-- दै० नी ७ 'हुसित, प्रेर० (लोलयति ते) हि 
आालित करना क्षि० ९५, आ--, जरा छूना 
मारूवि० २।७, बि--, ! इधर उधर चक्कर काटना 
2. हिला देता, कम्पायमान करना 3 अव्यवस्वित 
करना, अस्तब्यस्त करसा, (बालों को) छितराता। 


( <“<२ ) 


शुल्लाप:, लुलाय [ छल घतञर्थे क, तमाप्नोति अभ्‌ ] मेंसा, ममेति नोत्तरमिद भद्दा मदीया यत मद्रा० ५१८, 
52032 35 विभकारों सता रः ; | नर्धारितेकर्थ लेलेन खलकत्या साल वाबिकम शि० 
खुलित (मू० क० क्ृ०) [ ललू--क्त | । हिलाया हुआ, | २।७०, अनगलेख- कु० १७, मन्मथल्ेख दा० ३। 

करवट बदला हुआ, इधर उघर छुढ़का हुआ, कम्पाय- | २६ 2 देव, सुर । सम० अधिकारिन (पु०) पत्र 
मात्र, लहराता हुआ-सुरालयप्राप्तिनिमित्तमम्मस्त- लिखने का कार्य भारवाहक, (राजा का) सचिय, 
स्ोतस नौल॒लितं ववन्दे रघु० १६।३४, ५९२ अशान्त अहूँ एक प्रकार का ताइ वा वक्ष, ऋषभ कद 
किया हुआ, दु खित-छ लितमकरन्दो मधुकरे - बेणी का नामातर, पत्रम, प्रत्रिका ! पत्र में लिखी 

११ 3 अव्यवस्थित, (बाल) छितराय हुए ऋतु० कविता, पत्र, लेख या उ्ायट 2 ऋब्य या पढ़ा 

४१४ 4 दबाया हुआ, बे का , क्षत्रिग्रस्त श० दस्तावेज (विधि), संदेश लिखा हुआ संदेशा,-होर 

३॥२७ 5 दवाने वाला ,- अनतिल॒लितज्या- -हारिन (१०) पत्रवाहब ।_ का 

घातांक (कनकवलयम्‌)--श० ३११४ 6 यका हुंओं, | लेखक' [लिख -( ण्वुल| ) लिखने बाछा लिपिक रि- 
रा हुआ--अलसलुछितमुग्धान्यध्वत जातले दातू कार 2 चितेरा । सम० दोष ,- प्रमाद , ।लप्वि 
अगकानि) - उत्तर० है। २४, मा० १।१५ ३॥६ की भुल-बूक, छिपियार की ब्टि । 

7 प्राजल, सुन्दर वन लुछितपल्लवम भटटि० ' लेखन (बि०) (स्त्री ०-नी) [लिख ; स्यूट) सिखने वाला 

९।५६। बितेरा खरचते बांटा आदि,-कः एड प्रकार का नर 
छ्ष (म्वार पर९० लोषति) दे० 'लष' । हे कुल जिसके कलम बनतते है, ) टहिखन प्ररर्ाद 


छबभ!ः [ रुषे अभच्‌ नित्‌ लुझू थे) मदोन्मत हाथी । करना 2 खुरचना, छीड्ना 3) ऋराई, स्पर्ध करन 
4. पतला करना हुश या दृवटा ३ २ना 5 वाह्एश् 


म्वा० पर० लोहति) लालच करना, उत्सुक होना, 
हर हट ५2४ (छिलने के लिए), - मी | कलम लिखते वे लिए 


राखायित होना 'लुम्‌ । 
(ऋ्रधा० उभ० मा लुनीते, लून--प्रेर० लवयति नश्कुल, नरकुठ का कलम 2 क्रगल । सम 
--है, इज्छा० खुलषति ते) । काटना, कतरना, साधनम्‌ लिखने की सामग्री था उपयरशण । 
से पकडना, वियुकत करना, विमकत करता, लेखनिक [लेखन « ठत्‌] पत्रवाहुक । 
रझुनाई करना, (फूल) चुनना -क्षरासनज्या- , लेखिनी (खैस्‌ « रुयद « ढीपू]) कठम 2 मत । 
मल॒ताद्‌ बिडौजस रघु० ३५९, ७४५, १२४३ , केका [लिख्‌--अ , टाप|] रेखा, घारी, रुकी स्‍जफिरण 
पुरीमवस्कन्द लनीहि नन्दनमू-शि० १५१, करीडन्ति  द्रारायतलखयोर्या बु० 63 कु७ ७१. » 


कार्करिव सूनपर्दी पच० ११८७, कु० ३।६१, , किए १६२, मेघ० ८८, विद्याजिवा पृन्नाए 
मग० ९(८० 2 काट देना, पूर्णत नष्ट कर द॑ता मद ”खा आदि 2 छकोर सोचा था राह परित 
विध्कस करना--सोकानलावीदिजिताइब तस्य-मद्टि० , ज्ञोड़ी घारो 3 लिखावट, रखाइन, जा रात 7, 
२५२, आ , आहिस्ता से उखाइना-कुन शहर, -- परारिशयाविधिष किट वर्तत नि कर + 
किप्र-, काटना, छाँटना, उखाड़ देता-उत्तीर० ३।५१ ४३५ 4. दृज का चाँद, याद की रख गहरे 
हता [लू-तक--टाप ] ! भकड़ीट चींटी। सम० चादमर्सीव लेखा बु० १०५, ५३४४ ० *'४ 
तस्सु. मकही का जाल, भर्कंटकः | छगूर 2 एक. 5 आकृति, रामातता, छाप, विशान उपर्सि गुधवा 
प्रकार का चमेली का फछ | सब्यपादलेखा किए ५८० 6 गांड, विशानी असर 
झूतिका [ लता +कन्‌-+-टाप्‌, इत्वम्‌ ] मकडी । झालर 7 खोटी । 
(भू० क० कृ०) [छू-क्त ]। काटा गया, छाँटा छेल्य [वि०) [लिख « स्यत्‌ | अकित किये जाने । था 
गया, वियक्स किया गया, काट दिया गया 2 तोड़ा लिखे जाने योग्प रुग भरे जाने बोस्य, खरते जात 
गया, (फूल आदि) चुने गये 3 नप्ट किया हआ योग्य, झुयम्‌ । छिलने की एखा 2 लियना प्रति 
4 कर्तेन किया गया. कुतरा गया 5 घायछ किया , लिउिकरना 3 लेख पत्र इस्लावेज, हूस्स रह 4 
गया,--नम्‌ पूंछ '... कोए ६ विन्रण, रेखाकण 6 विधित आजति नेम 
लिकमिक | पुछ। सम० बिंद. 'जहरोली पूछ आकड, कृत (वि०) कि लिया गया टिई 
वाला वह जानवर जी अपनी पूछ से रुक सरला # कर रखा गया, गेल (वि०) लितित, वि्नर्नतित 


छृष्‌ (म्वा० पर० खूपति) ॥ चोट पहुचाना, धानिग्रस्त 
करना 2 छूटना, डकृती इझलना, चराना । 

लिखू्‌-धक] | लिखावट, दस्तावेज, (स्मी_- 

प्रकार का) लिखा हुआ दस्तावैज्ञ पत्र हेखोप्य न 


खूणिका कची, तूलिका वतप्रम, पत्रकम ४ 
तत्र इस्लविज़ 2 लाइ का पत्ता, प्रमड़ हर 
स्थानमस्‌ छिखने का स्थान । 
छेक्डम (नप०) विटा, मऊ । 


<८६ ) 


लेत:/-तब्‌ (१०, मपु०) आँसू । 

हेष्‌ (म्वा० 0०07६) !. जाना, हिलना-जुहना 
2 पूजा करना । 

कैप [लिप्‌- था] !, लीपना, पोतनां, मालिश करना 


हे० तत्त्थाभीय (प्रतीत होता है कि भम्भठ ने इस 
अलकार को 'विशेष' के सांप मिक्ताया है-दे० कास्य ० 
१०, 'विशेष' के नीचे तथा आाष्य) | सत5-हफ्त (दि०) 
सुझावभाज, सकेतित, बकोकित द्वारा सूचित । 


>याज्ष० १।१८८ 2 उद्ददन, मल्हम, अनुलेप 3 पल- | कैश्या ९४5 / शफाज्ष, रोशनी । 


स्तर करता (सफ़ेदी करता हक मा प्रोतना) 
4, हाथो की पोछन 3 हाथों में ओजत का 
अवशेद ) जब कि श्राद् में सबसे पहुले तीन पुरुषाओं 
पितृ; पितामहू और प्रपितामह-कों भाद में 
आहुतियाँ प्रस्‍्युंत झरने के पश्चात्‌, (प्रपितामह के 
पषचात्‌, यहू पॉछन तीन पूर्वपुद्रपों को प्रस्तुत की 
जाती हैं अर्थात्‌ चौथी पांचवी और छठो पीढ़ी के 
पिलृहुल्य पूव॑पुकपों क्ो)-लेपमाजदबनुर्थाधा पिन्रा्या' 
पिष्शभागिन 5 घस्बा, दाग, दूषण, कारुस्य 6 नैतिक 
अपकिश्वता, पाप 7 भोजत | क्रम० करः पलछस्सा 
करने बाला, सफेदी करने बाला, ईंह की चिताई 
फरने दौला, - भागित्‌, भुब्‌ दा ) भौषी, पांचवीं 
और छठी पीढ़ी के पिलृसबधी पूर्वपुदष मनु९ 
४॥२१६ । 
लेपक [ लिए +प्वुलू ] पलस्तर करने बाला, राज, भफेदी 
आरने बाछा । 
लेषन [ लिए + हयुट्‌ |] धूप, छोबान,-अम ! मालिश करता 
बौतना, ढीपना यौश० ११८८ 2 परसम्तर, मल्हम 
3 चूना, सफ़ेदी 4 प्राम, मोटाई । 
श्रेष्य (वि०) [ लिए <-एय्प्‌ ) छीऐे या पोते जाने के थोग्य, 
प्यप्त  छीपता पोलना 2, डाहूता, मृति बताना, 
आादर्ण या प्रतिकृरण बनासो। प्रम०--हुत्‌ (१९) 
4 प्रतिमाकार 2 ईंट जा रहा गाने काखा, (स्त्री) 
दहू रज्जी जिसने उद्टन का लेप किया तथा तेलादिक 
मे गरीर सुबासित किया हुआ है । 
सेप्पमदी [छेप्य + मय 4 ईीप | गुड़िया पुतछी। 


देलायमाबा [ ऐेला इबाब्ररतनत क्यब्‌ + शानच्‌ “टापू ) 


अग्नि की सात जिक्वाओ में से एक । 

; | लिह +- यह, लुक दिख्वाड़ि, लत अध] सपे, सांप ! 
सैलिहान [ लिहृ- बहू, छूक, ड्रिवादि, गत शातच | 

सर्प, साँप 2 हिम का विशेषण । 


लेश, [ लिख +-पठा |। थोश मा टुकड़ा, अश कण, अणु 


वत्यन्त हु मात्रा, ब्लेश। पादा/ स्वेद ) -लेशेरफ्िप्रम्‌ 
जज ४, अमवारिकेशै' -छु० ३३८, इसी प्रकार 
भक्ति”, गुण” झ्ञादि 2 समथ की भाप (दो कलाओ 


के बराबर 3 (अल« में) एक प्रकार का अछकार जिम 
में इृष्ट का अभिष्ट के रूप में तथा अभिष्ट का इप्ट के 
ह। भें वर्णत विशआान होंता है, रस० में इमछी परि- 
मापा गुणस्थानिष्टसाधमतदा दोवश्वेन दोषस्पेष्ट- 
भाषनत्यां गुणन्बेन श्र वर्णन लेश , उदाहरणों के लिए 











झेल: [लिए + ठुन्‌) बेला, मिट्टी का लॉदा। सम०-भेदभः 


बह उपकरण जिससे ढेले फोड़े जाते हैं। 


लेसिकः (१०) गज़ारोही, हाथी पर चढ़ने बाला ! 
हैहं; [लिहू न घटा ] |. बाहटा, बाप, जैसा कि 'मथुतों 


देह “भट्टि० ६।८२ में 2. क्षमा 3 भाट, चटनी 
4 भोज्य पदा्भे । 


३: [ सिह -+ध्यूट। चाटना, जिड्ला से आचमन करता । 


[ छिहू +-इकन्‌ ] सुहापा । 


वि० [शिया चाटे जाने था बाट कर लागे 
कक 


जाने के जीभ से छपलप पीने के गाज हल 
] ढोई ही झाटकर लाई जाने बाली वस्तु (जैसे 
कोई मोज्यपदार्भ), चाट 2 प्ोजन, 


शज्् लिड्रुस्प इदम्‌--लिज़ +अच्‌ ) गठारह प्राभों 


एक पुराण का नाम । 


बि० 43 कर लिजु + १, किशी 
हचिक | पर पा ह:8अ। अगुगित, 


बिह्न पा 
--कः प्रतिभाकार, मूतिकार । 


लोक : (म्श० आ० लोक, लोकित) वेशता, नजर हाछमा, 


प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता, अब - देखना, तिशाहु हांलना 
-- मोलूकोश्यकलोकने यदि हिंद सूर्यत्य कि दृषजम्‌ 
-भर्मुं० २१३, झ-देखता, निगाह दालमा, पायक्षज्ञान 
प्राप्त करता - भट्टि० २२४ । 

६ (भरा० उभ० या प्रेर० लोकमति- ते, छोकित ) 
! देखना, नियाहू डालगी, तिहारमा, भष्मक्षशात 
प्राप्त करता 2 जानता, जातकार होता 3 अमकनो 
4. बोलना, (उ हा अकबन अर दैखना, 8 निगाह 
डालता - परिक्र्यावपोक्य (नोट अप 3 ३. 
करता, जानता, लितजरण करना 
क्ियदवशिष्ट गजम्यों --श० ४ 3 परतना, मलत 
करता, विमर्श करना--ह० ८५०, रधु« ८७४, 
आ ,] देखता, प्रत्यक्ष वात प्राप्त करता, निहारता, 
भिगाहू' शालना 2 खथारू करता, विभार करता, 
प्यात देना. सृणमिद अगत्ञाखमालोकयान, - भलु९ 
३॥६६ 3 जानना, मालूम करना 4. अभिवादन करना, 
बषाई देगा, थि. , | देखना, निहारवा, निगाह 
डालना, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता विलोक्य गृद्ोशष- 
मधिष्टित त्वया महाजन स्मेरमुल्ो भविध्यति -कु७ 
४५३०, र६० २।११, ६५९ 2 तलादा करना, हूंढ़गा । 


खोकः [छोकयतेएसा सोक +घझ) ! दुधियां, सेशार, 


दिलत का एक प्रभाग (स्थृलहुप यदि कहां जाथ तो 


( «८८४ ) 


४3०४8 पूष्ी और है७५8 ३ 
अधिक बर्गीकरण आए लोक चौदह है, 
सात अप से आरम्भ करे ऊपर क्रमश. एक 
बूसरे के ऊपर 300६ कप ४ भुदर्शोक, स्वरलॉक, 
महूलोंक, जनलोक, , और सत्य या ब्रह्मलोंक, 
तथा अन्य सात पृथ्वी से नीचे की ओर एक दूसरे के 
सीचे-अर्थात्‌ अतलछ, बितल, सतल, रसातछ, तलातल, 
महातरू और पातारू) 2. भूलोक, पृथ्वी इहलोके 
'ूत संसार में! (बिप० परत्र) 3 मानव जाति, 
प्रमुष्य जाति, मनुष्य- लोकातिग, लोकोततर इस्यादि 
4 प्रजा, राष्ट्र के व्यक्ति (विप० राजा) स्वसुख- 
विरभिक्ाप लिशसे लोकहेतों ० ५७, रघु० 
४॥८ 5. समुदाय, समूह, समिति आइह्ृष्टलीलान्‌ 
सरखोकपालानू रघु० ६।१, धा्ाम तेन क्षितिपाल- 
लोक: -७।३ 6 क्षेत्र, इलाका, जिला प्रात्त 
7. सामास्य जीवत, (संसार का) सामान्य व्यवहार 
कसर कक लीराकंबत्यम्‌ ब्रह्म० २।१/३३, यथा 
लोके कस्यविदाप्तेएणस्थ राश  शारी० (इसी ग्रत्य 
के और अन्य स्पछ) 8 सामान्य छोक़ प्रचलन (विप० 
बैविक प्रयोग या बाग्भारा--वैदोक्ता देदिका शब्दा 
सिद्धा लोकाक्थ लौकिका , प्रियतद्धिता दाक्षिणात्या, 
यथा लोके बेदे चैसि प्रयोक्तदय यथा लौकिक्वेंदि- 
केज्यिति कह झूजते महा० (और अन्य अनेक स्थानों 
पर)-अतो5<स्मि लोके देदे ब प्रथित पुरुषोसम -भग० 
१५१८ 9 दृष्टि, दर्शन 70 'सात यथा चौदह की 
सक््या । समम० अधि! (वि") असाधारण, अति- 
प्राह्तिक, - अतिशय (वि०) ससार के लिए श्रेष्ठ, 
असाभारण, अधिक्ष (बि०) असाधारण, असामास्य, 
सर्ब॑ पंदितरामराजितिलकेताकारि लोकाधिकम 
+>भाभि० ४४४, दि> 7४७, अधिपः ! राजा 
2 युर, देव, --अधिपतिः ससार का स्वामी ,--अन राग: 
पुष्य जाति से प्रेम” विश्वप्रेम, साधारण हिलेपिता, 


प्रोपकार, अध्वरभ्‌ कक 232 (38 भावी 
जीवम रघु० १।६९, ६४५, »- भाष्‌ 
मरता, अपवादः सब छायों में बदसासी, सार्वजनिक 
लिस्दा लोकापवादा बलबास्नती मे रघु० १४४०, 
--अधभ्युकतः लोककल्पाण,--अपबः नारायण का 
नासांतर, हक एक काह्पनिक पहाड़ जो इस 
पृथ्वी को घरे हुए है और निमंल जल के उस समुद्र 
से परे स्थित है जिसने सात महाद्वीपों में से अन्तिम 
प को बेर रकझा है, इस सोकालोंक में परे भोर 
अस्थकार है, और इस ओर प्रकाह्ठ है इस प्रकार 
प्रहू पहाश इस दृष्ययान मसार को अस्थकार 
कै प्रदेश मे बिभकत करता हे- प्रकाशदणच!प्रकाशश्य 
झोकालोक  इबाचल - रघु० १।६८, (आगे की 


लोक तीन है - स्वर्ग, 


क्‍ 


व्याख्या के लिए दे० मा० १०७९ पर डा० 
भाण्डारकर का नोट), ( कक. )दृश्यमान और बदृष्ट 
लोक, आश्वार सामान्य प्रचलन, सार्वजनिक या 
साधारण प्रथा, लाकब्यवटार, आत्मन्‌ (7०) विश्व 
की आत्मा, आदि, ! रासार का आरभ 2 ससार 
का रचयिता,--आायत (वि०) नास्तिक्तासबधी, 
अनात्मबाद सवधी, (--स.) भौतिकवादी, नास्थिक, 
चार्वाक दर्शन का अनुयायो,, तसम्‌) भौतिझवाद 
नास्तिकता, (इसके बर्णन को सर्वदर्षानसप्रह के प्रथम 
अध्याय में देखिये).--आपतिक नास्तिक, अनात्म- 
बादी, “ईश. , राजा (सम्ार का प्रभु) 2 ब्रह्मा 
3 पारा उक्षिति' (स्त्री०)) ॥ कहावत, छोकफोक्ति 
2 सामान्य चर्चा, लाकमत उत्तर (4०] असाधा- 
रण असामान्य, अप्रचलित लोकोत्तरा त्र॒ कृति 

भोमि० १६९, ७०, उत्तर० २७, ( २) 
राजा, एचचआ स्वर्ग की इच्छा, कष्टक कष्ट देन 
बाला या दुष्ट पुरुष, मानवजञाति का अभिज्ञाप इ०७ 


कष्टक, कथा सर्वप्रिय कहानी, करत, कल (प्‌०। 
मसार का रचयिला, शाा परपण मे लोगो में गाया 
जाने वाखा गान, अक्कुस्‌ (नपु०) सृर्थ, आारिजरम 
लोकव्यबहार, जननी छष्मी का विशेषण जिल 
(१०) ! बुद्ध का विधोषण 2 ससार का विजेता, 
-+श (वि०) ससार का जानने बाला, ज़्येष्ठ बद्ध 
का विशेषण,--तस्वम्‌ मनुष्यजाति का शान, तम्जम्‌ 
जनतत्र, तुबारः कपूर, पजयभ, ब्रती सामहिद 
रूप से तीनो छॉक,- उस्खासलाकत्रयकण्टक:ति 

रघु० १६४७३, ब्वार्स स्वर्ग का दरवाजा, -धासु 
संसार का विद्येव प्रकार का विभाजन, धातु (प०। 
झिक का विशेषण, गाथ ! ब्रह्मा 2 विशु 3 शिव 
4 गजा, प्रभु 5 इठ, मेंतु (१९०) शिव का विशेषए 
-+प, पाक दिक्‍्पा&लः ल्ितामितय तमझ भर्ता 
महता वष्ट्मसा सलोकपाल विक्रम० +।१८, रघु० 
३।७५, ४८९, १७।७८, (लोक पार गिनती में आठ 
है बे" अप्ट दिक्पाल) 2 राजा, प्रभु--पव्ति 
सस्त्री०) मनृप्यजाति का आदर, साधारण आदरणी- 
यता, पतिः ब्रह्मा का विशेषण 2 विष्णु वा 
विशेषण 3 राज, है “>धथयः, पड़ति (स्त्री०) 
साधारण व्यवहार, दुनिया का तरीका,--पितामह 
ब्रह्मा का विधोषण,-प्रकाश्नत: सूर्य --प्रशाद: किवदल्ती 
अफवाह, सर्वसाधारण में प्रचलित बात, प्रसिड़ 
(दि०) मुज्ञात, विध्वविश्यास,-- बन्धु..- बारधव 
हुए बह, बाहर ह समाज से बहिप्कृत, 
न्‍रादरी से खारिज 2 दुनिया से भिन्‍न, सनकी, 
अकेला (- छराः) जातिव्युत ध्यक्ित, मर्यादा मार्ती 
हुई था प्रचलित प्रया, झातु (स्त्री०) रक्मी का 


( ८८५ ) 


विशेषण, मार्गः छोकसमत प्रथा,--बात्रा / 
के मामले, लौकिक जीवनबर्या, लोकंव्यबहार--एवं 
किलेय लोकयात्रा महावी० ७, यावदय ससारस्ताव- 
व्ासिद्वेय लोकयात्रा - वेणी ० 
अस्तित्व, जीवनचर्या भा० ४ 3 आजीबिका, दत्ति, 
+रेक्ष राजा, प्रभ्‌ सता जनता को मदुष्ट 
करना, सर्वप्रियता, श्थः जनश्षुति, सार्वजमिक चर्चा 
लोचनतम सूर्य --बच्चनम्‌ सार्वजतिक किबदन्ती, 
अफवाह,-बाद'. किवदन्सी, सामात्य चर्चा, साथ 
जनिक अफवाहु--मां छोकवादश्रवणादहासी --रघु ० 
१४।६१,--बार्ला किददस्ती, अफवाह, 
(वि०) जिससे भर छोग भुणा करते हो, जिसे छोग 
पसद से करते हो, विधि ? कार्य विधि का प्रकार, 
लोक में प्रचलित 
विधुत (वि०) हूर दूरतक मशहूर, जगद्विस्यात, 


प्रसिद्ध यशस्वी,--इसस्‌ ! छाक व्यवहार, समार | 


में प्रचलित प्रथा 2 इधर उच्चर की बातें, गपशप, 
वृत्तान्‍्ट,, व्यकषहार । ल!काबार, लोकरीतिं 
साधारण प्रथा-श० ५ 2 घटनाक्रम,-अ्रुति: (स्त्री ० 


] जनश्रुति 2 विश्वविद्यात कीति, शंकर: ससार ' 


की साधारण अव्यवस्पा,--संप्रहः !. समस्त विश्व 
2 लोककम्याण 3 लोगी की सकलाई चाहना,-शाक्षित्‌ 
पु०) ! ब्रह्मा का विशेषण 2 अन्नि -लिड्ध (वि० ) 
] छागो में प्रथलित, रिवाजी, प्रधागत 2 लोक या 
समाज द्वारा स्वीकृत,--ौस्थितिः (स्जी०)  विएय 
का अस्तित्व या सचालम, मासारिक अस्तित्व 


2 विध्यनियम,-हास्थ (वि०) ससार द्वारा उपहसित, 


उपहधित, लोकनिदित, 
के लिए कल्याणकारी, ( 
कल्याण । 
सोकमस्‌ [लोक : स्युट्‌] देखना, दर्शन करना, निहारता । 
लोकम्पुण (वि० 534 ६ +क, मुमागम ) सस्तार में 
ब्याप्त या ससार को भरनेव अत जम ! परिमले 
पर्िधूरितस्थ काश्मोरजस्थ कटुताईपि निताम्तरम्था 
““भामि० !।७०। 

(म्वा० आ० लोचते) देखना, निहारना, प्रत्यक्ष 
ज्ञान प्राप्त करता, निरीक्षण करना ). [चुरा० 
उमर० या प्रेर० छोचयति-ले) दिखलाना, आ- 

), देखना, प्रत्यक्षज्ान प्राप्त करता 2 विचारता, 
विमशे करना, चितल करना, सोचता अ्ाखोचयन्तो 
विस्तारमम्भा दक्षिणोंद्वे--भष्टि ० (४० ।. 'चुर० , 
उभ० लोचयमि-ते) ! बोकना 2? अमकता । | 


दोचम्‌ [लोचू | अच्‌] 
सोचक: /९५58:' मूर्ख पुरष 2 आँख की पुतली 
प मल काजरहू 4 एक प्रकार का 


हित (बि०) मनुष्य जाति 
हज) जनंसाधारण का 


तोध्‌ 


| 


दुनिया | 


३ 2 सांसारिक | 


प्रक्रिया 2 ससार का रचपिता, ' 


कान का कुंहह 5 काझा या वाला बंशंभूवा 
की डोरी 7 हट्थियों द्वारा मस्तक पर धारण किया 
जानेबाला आमृषण, टीका 8 मॉंसर्पिड्ध 9. साँप की 


कह. ३ 5 चमड़ी !! माँ जिपमें झुरियाँ 
हैं! का पौधा । 
लोच्‌ ]4., देखना, दृष्टि, इन 2 लत 
-शेपास्मामान्‌ गमय अतुरी छोचने सीलूपित्या--मेच 
११० । सम० गीचरः, दृष्टि परान 
दृष्टिक्षेत्र । 
खोट (म्वा० पर० छोटति) पागल था मूल होगा। 
झोठ: [लुह-- बडा) मुभि पर शोटना, शड़कभा । 
छोड (म्वा० पर० लोडति) पागल या मूर्ख होगा । 
' लोइचम्‌ [ लोड-)-हयुटू ) अशान्त करना, उदिस्त करना 
आलोडित करता | 
; कोघारः [ लबण-+-ऋ--अण्‌, पृपो० ] नमक का एक 
प्रकार । 
छोत: [छू+तन्‌] । आँसू 2, निशान, दिक्लु, निशानी । 
[ छू- प्टूनू ) भ्राई हुई सम्पत्ति, छूट का माल 
लोगेण (लोप्जेण) गहीतस्य कुम्मीलकस्पात्ति दा 
; दब का शक । 
भ्र: [ गण ५ प्‌“ रम्‌ ] साक्षर था 
जही बेस विशेष -- खो धाम सामुमतः 
प्रफुल्क - र६० २।२९, घुश्देत सालक्ष्यत हो प्रपाण्दुता 
१२, कु० ७१९। 
। कोष: [लप्‌ भावे भर] !. हुटा लेता, बचना 2. हारे, 
विनाश 3 उस्मूछन, अपाकरण, (प्रभाओं का) 
उन्सादन, अस्तर्धाने, लप्रत्रजम 4 उल्दंधत, 
रघु० ै।3६ 58 अभाव, असफरूता, अपपस्थिति 
रण ० |।६८ 6 भूर-चूक, छूट--तहटठमेस्य तोरे 
स्थात्‌ कांध्य० १०? अदरदौग, बर्णलोप (ब्या० में), 
बदर्शन लोप--पा० १११६० । 


लोपभभ्‌ [ठप्‌- स्युट] !. उल्लेधत, अतिकमण 2 भूक्ष- 


छोपा, होपामह्रा [लूप्‌+भिच्रुन-अच्‌ +-टापू, लौपा 
-+भामुद्र कर्म० स० ] विरभराज को एक कच्दा 
जगस्त्य मुनि कौ पत्नी (0/84 है के विभिन्न 
भा 
क्या का, 5 अप सिल्क अपने 
पत्नी मिल सके; उसके पश्चात्‌ इसे अप 
७४३९ शाज के महृत्त में पहुँचा दिया तपा 
महू राजा की पृत्री के रूप में पकती रही! बाई 
अगस्स्प मुति के साथ इसका विभाह हो गया! लोपामुझझ 


मृति से कहा 
हर 


रे 


दिए एनराति प्रपप्त करो । तदभुूवार 
९ अंक भुतबश्‌ के पास गया, बहाँसे 


( ८८६ ) 


और राजाओं के पास, हस प्रकार बहू अत्यन्त घनादभ 
राक्षस हह्वल के पास गया, और उसे परास्त कर | 
उसको विपुलघनराशि से अपनी पत्ली को सल्तुष्ट 
के. लोबारक । 
/ैषाशः, : [ छोपम्‌ आदर्शनमाप्नोति, लोप+-भाप्‌ ' 
+प्वूछ ] एक प्रकार का गीदड़, ख्गारू । ; 


होषाशः, छोपाशकः [ लोपमाकुलीभाव चकितमदनाति 
छोष-+अशू+अणू, कोप-+अधण््‌+प्युरू | गीदड, 
लोमड़ ! 


लोपिन्‌ (बि०) [ लुप्‌--णिनि ]। क्षतिग्रस्त करने बाला, 
सुकसाम पहुंचाने वाला 2 रूप्त होने बाला । 

लोप्चम [ लुप्‌+परन्‌ | दे० लोजम' | 

लोभः ०3/8862 ]4 लोलुपता, ठालसा, लालच, 

--छोभश्वेदगुणेन किम भर्तृ० रा५५ , 

2 इच्छा, उत्फण्ठा (सब० के साथ था समासमं) | 
>फडकणस्प तु छोगेन - हि १५, आननग्पर्शलोबातत्‌ 
>-मेघ० १०५। सम०--अल्वित (वि ) छोलुप, 


022204400/6:346 2४५ -कि० ३।२०, सोकांशुकस्म 
पवनाकुलिताशुकान्तम्‌ू-- वैणी० १२२, लोछापाज़े. 
लोचने मेष० २७, रघु० १८४३ 2 विक्षेश्ध 
अशान्त, बेचैन, परेशान 3 चंचल, बपल, परिवर्ती, 
अस्थिर येत श्रिय संश्रववोपरूढ स्वभावलोसेस्थ 
यज्ञ प्रमृष्टमू रघु० ६४१, इसी प्रकार कु० १।४३ 
4 अस्थायी, नश्वर--श० १(१० 5 आशुर, उत्सुक, 
उत्कष्ठित ( प्राय ममास में ,-अग्रे लोल करिकछभकों 
ये पुरा पोषितोडमूतू--उत्तर० ३।६, कर्णे रांछ; 
कपयितुमभूदाननस्पशलोभात्‌ - मेंघ ० १०३, छि० 
१६१, (८।४६, १०।६६, कि० ४२०, मेध० ६१, 
रघु० ७।२३, ९१३७, १६॥५४, ६१, - ला ३ लक्ष्मी 
कॉ नाम 2 बिजली 3 जिल्ला। सम० जक्षि 
(नपु०) चचल नेत्र, अक्षिका चचल नेत्रों वाली 
स्त्री, - 2! (वि०) खच्चल जिद्ला से युक्त, लछालखी, 
-स्ोेल [वि०) आयत चरथराने वाला, सर्देव 
बेचने । 


हारूजी, लोभी,-बिरहः लोडुपता का अभाव छोलुप (वि०) |लुभ | यह अचू, पृपी० भस्य प | बहुत 


-हिं० १। 
लोभतम्‌ [ लुभू- ल्युद्‌ ] । क्‍प्रलोभन, ललचाना, वश्काना, 


लत 8 2 सोना । । 
लोभगीय (बि०) [ छुम+अनीयर्‌ ] फुसलछाने बाला , 


प्रलोभन देने वाला, आकर्षक, इसी प्रकार 'छोम्य' । 
छोम' (१०) पूछ । 
७8 (पु०) [ लोमक ३ इनि ] एक पक्षी । । 


'इह्सुक, अस्यते इछ्छुक, लालायित छालयी अभिनय- 
मुखालपस्--व तथा परिशुध्य चुतमजरीमू, कमलबस- 
लिमात्रनिबृत। मशुकर  विस्मृतोस्येना कथम श० 
५३१, मिथार्रदाभाषणलांछुप मनः शि० १॥४०, 
रघु? १९।२५-- पा खालसा, उत्कण्ठा, उत्मुकता ! 


| लोहुभ (वि०) [लुभू +पक्क ; अचू] अत्यन्त छालसायक्त, 


लालचो दे० 'छोलुप' । 


छोभन्‌ (नप्‌ृ०) | ह+मनिन्‌ | मनुष्य और जानवरों ' घोष्ट (म्बा० आ« लाप्टन) ढेर छगाना, अबार लगाना । 


के शरीर पर उगने वाले बाल -दे० रोमन्‌ । सम० 
--अन्च: ८ रोमाच' दे०,- आलिः,--लो, आबसि:, 
“ली, --शाजि, (स्त्री०) छाती से लेकर नाभि तक 
बालो की पेक्ति-दे० रोमावली आदि,-कर्ण: खरगोश, 
-“कीट,, जूँ, यूक्ा,- रूप.,-- गते , - रक्मस, --विब- 
रम्‌ खाल में छिद्र,--घ्वम्‌ दूधित मंज,--भणि. आलों 
में बनाया हुआ तावो ज,--बाहिन्‌ (वि०) पलधारी, 
“-सेहरण (थि०) पुलकित करते वाला, रोमाच पैदा , 
करने वाला,--सारः पन्ना, हुथे,- हथण,--हुक्ति . 
“० रोमहर्ष,- हत्‌ (प५) हरताल । 

छोमगा (वि०) [| लोमानि सल्ति अस्य छोमन+श ) 
] थालों बाला, ऊनो, राएंदार 2 ऊलो 3 बाला 
वाला,- हा भेड़, मेंढर, का । लोगमडी 2 गोदड़ी 
3 छगूर +५ कॉसीस | सम०--भार्जारः गधबिलाव । 

छोमानज्न | सोमत्‌ --अश | अण ] गीदड़, शगारू । 

खोल (वि०) [ ठोइ-+-अन्त, इस्य ल, लज-+-भधव्ण वा] , 
4 हिलता हुआ, खोटता हुआ, कापता हुआ, दोलाय- , 


मान, घरधराता हुआ, बहता हुआ, ३४4 3४] आ जैसे | 
कि बाख, अरुकें) परिस्फुरहलोल हुँ जग- , 


लोष्ट., ध्टम्‌ [ठप + तन्‌ | इला म्ट्टी का लोदा,---५र- 


इब्पेपु खाध्टवस ये पह्याति से पश्गा)ति, समछाप्टकाझइबन 

रघु० ८।२ १, - ब्टम लोहे का मार्चो, जग । मम० 

ञ घ्ते , - भेदन', - मल ढेंखों को फोहने वा उपकरण, 
पटेका, हैगा । 


खोध्दु [लुप्‌ +तुन्‌] इेला, मिट्टी का लौंदा 
लोह (बि०) [लूपतेजनेन, छू + हु] । छाल, छाल रग का 


2 गाबे का बला हुआ, ताभ्नमय 3 छोहे का बना 
हुआ, हु. हम्‌ ! लाया 2 छोड़ा 3 इस्पात 4 कोई 
घातु 5. सोना 6, हषिर 7, हथियार मनु० ९।३६१ 
8 मछली पकड़ने का काट़ा,-- हू; लाछ बकरा हंस 
अगर की लकड़ी | सम० अज्ाः लाल बकरा,--अभि- 
सार, अभिहारः 'नीराजम' में मिछिता जुछताएक 
सेनिक-सम्कार, उलमस्‌ सोसा,-- कास्तः लाहमणि, 
चुम्बक, काए' झुह्वार, - -किटृम्‌ लाहे का जग ,-धातक. 
लुहार, चूजम्‌ रेसने से मिकला हुआ लोहे का घूरा 
छोड़े का जग, जम ! कांसा 2 होहे का बुरादा, 
- जोलम्‌ कवच,-- जितू (पु०) हीरा,--हाविन्‌ 
(पु०) सुहाग, धाह़ः लोहें का बाण,- -परष्ठः एक 


( ८८७ ) 


प्रकार का बगलछा, ककपक्षी, प्रतिमा । घन 
2 लोहमूनि, बड़ (वि०) छोड़े से यृक्त या जिसकी 
मनौक पर लोहा जड़ा हो,- लाल मोती, 
रजस (नपु०) लोहे का जग, प्रोर्चा, राजकम्‌ 
यादी, -अरसम्‌ माना, -अड्ूकु: लोहे की सछाख 
हलेवण: सुहागा, संकरम्‌ नीले रग का इत्पात । 
लोहल (वि०) [लोहमिव छाति--ला-; क] छोहे का बना 
हुआ 2 अम्पप्टभाषी, तुतछा कर बोलने बाफ़ा । 
छोहिका [छोहू-ठन्‌ - टाप्‌ ] लाहे का पात्र । 
लोहित (वि०) (स्त्रो०--होहिता, छोहिनी) (रह 


+ इतन्‌, रस्म छ ] । छाल, रालछ रंग का, चस्ता- 


सावतिमातरछोहिततलौं बाहू. घटो।्क्ेषणात - -ण० ' 


१३०, कु० ३०५, मुहृश्वलत्पल्छवलाहिनीमिरुख्व 
शिसामि शिखिनावछीढा कि० 
2 ताबवा, ताबे से बना हुआ, हे ! लाल गग, 
2 मगर प्रहू 3 पाप 4 एक प्रकार का हरिण 
5 एक प्रकार के वावल,--ला आग की सात जिल्लाओ 
में सं 7क,-खम्‌ । तांबा 2 रुषिर मनु० ८ान्टड, 
3 डाफएरालत कसर 4 पुर ४ छाल चन्दन 6 एक 
प्रकार का चरदन 7 इन्द्र पतुष का अधूरा रूप | सम० 

अंक ! लाल रंगे 2 एक प्रकार का साँप 
3 कोयले ४ विष्णु का विदाषण अद्भय मगन्ग्रह, 
- अयतस (नपू०) ताबा, अज्ञोंक्क (लाल फूछां का) 
अज्लोक बुक्ष, - आब' आग,--आनम नेवलछा, ईक्षण 
(वि) छाल आँखों वारा, उबर (वि०) लानलया 


एँधर के समान छाल पानी वारा कल्माथ (वि०) 

२६ पल्यों बाला हाय रंघिरट वा नाश, प्रीछः 

पल का विघशं्रण. खाइनम्‌ केसर, जाफ रात,-पुष्पक्ष 

अन। का वृक्ष मृत्तिता लाल खड़िया, गेर 
शतपंत्रमू छा दमल का फूछ । 

लाहिलक (वि०) (रत्रा० सिका। |लोटित - कनी 

लाल, के | लाछमाीत, शि० 7३१५० 2 मगर 


प्रह 3 एक प्रकार का चावल क्षम्र बासा | 

छोहितिसन्‌ ( १० ) [ काहित-+इसमनिच्‌ | लालिमा, 
लाजी | 

सोहिनी | उाहिस | ढीपू. सक्तारस्थ नकार ] वह स्त्री 
[अमको चमड़ी छाल रग की हो । 

सौकायतिक [ठ|कायतमंधोने वेद बा लोकायत--ठक ] 
प(वकिमतानुयायी, सास्तिक, अनीध्वरबादी, भौतिक- 
शादी । 


सलौकिक चिए ) स्त्री ० 


१६॥५३ 


की [लगे विदिर प्रसिद्धों हितो 


वा ठण्‌| । सासारिक, दुनिणायी, मौसिक, पाचिव 
2 साधारण, सामाम्य, प्रचलित, मामूली, गवाहू 
उत्तर० ११० 3 देनिक जीवन सवधी, सामान्यत 
माना हुआ, घर्वप्रिय, प्रयागत-कु० ७६८८ 
4 सामयिक, घमंनिरपेक्ष (विष० आपे, या शास्त्रीय ) 
भनु० ३४२८२ 5 जो बैंदिक न हो, सासारिक (शब्द 
या उसका अर्थ) वाक्य दिविध वेदिक छलौकिक भू 
- तर्क० (दे० लोक ८ के मीचे उद्धुत महा») 
€ ससार से सबंध रखते वाला-जसा कि 'ब्रह्मतौकिक' 
में,--का: (अ० ब९,) सामान्य ममृष्य, ससार के लोग, 
कभ्‌ कोई साधारण लोकाचार । सम० ज्ञ (वि०) 
कोकब्यवहार को जानने वाला, लोक प्रधाओं से 
वरिचित--बनोकमो:पि सम्ता लछौकिकजा गयम्‌ 
“ ह० ४ । 
सोकय (वि०) [छोके भव. लोक--प्यधा ] । सासारिक, 


20४५ ऐहिक, मातवों 2 सामान्य, मामूली, 


! 
हौड (म्वा० पर० लौडति) पागल या मूर्ख होता । 


लोस्परम्‌ [लोलस्य भाव प्यडा] ! अचलूता, अस्थिरता, 
अाउचल्य 2 उत्सुकता, उत्कणष्ठा, लालच, लालसापूर्णता, 
अत्यन्त प्रणयोनमाद या अभिलाषा, जिद्वालौत्यात्‌ 
पच० ३, रघु० ७६१, १६।७६, १८१३०, कु० 

६२० ६ 
। लौह (वि०) (स्त्री० ही) [लोह +अण्‌) ] लोहे रा 
। बना हुआ, छोहा 2 ताम्रमय 3 घातु का बना 
| ५ तावबे के रंग का, छाल,--हम्‌ लोहा, भट्टि० 
। १५५४४, हा कहाही | सम० -आस्मन्‌ (प०)म' 
| (स्त्री०) बायछर, कड़ाही, कडाह,--कारः लुह़ार, 
| जम्‌ लोहे का जग, बन्य. बस्‌ लोहे की बेहो, 
| 
। 
। 


जड़ोर, भाषा लोहे का पात्र, -मलम लोहे का जग, 
- झहइकुः लोहे की सलाख । 

लौहित' [लोहित । अण्‌| शिव का त्रिशूल 

; लोहित्य' [छोहितत्य भाव ध्यञ्ा ल्याथ पध्यणा वा] एक 

नंदों का नाम, ब्रह्मपुत्र॒चकम्पे तीर्णलोहिस्ये तम्मिन्‌ 
प्रारज्योतिषेश्वर_ रघु० ८८१, (यहाँ मह्लि० बिना 
किसी प्रमाण के कहता है. तीर्षा छोहिस्या नाम नदी 
पेन) ,- स्थम्‌ लाली । 

सी, सथी (क्रथा० पा० ल्पिनाति, ल्यिनाति) मिलना, 
सम्मिलित होना, मेलजोल करना | 

स्थो (क्रपा० एर० ल्विताति) जाना, हिलता-जुलना, 
पहुँचना । 


( ८८८ ) 


व 


थः [वा-+ड]! वायु, हवा 2 भुजा 3 वरुण 4 समा- 


घाव 5 सबोधित करना 6 मागलिकता 7 निवास, 
आवास 8. । (भिदिनी) --अ ]0 कपडा 2. राहु, 
-_ बस्‌ वरुण (मेदिनी)--अव्य० की भांति, के समान 
'जैसा कि' मणी वोष्ट्रस्य रूस्बेते प्रियो बत्सतरौं मम- 

- सिद्धा० (यहाँ शब्द 'व' अथवा “वा' हो सकता हैं) । 


की खूँटी, स्थिति: (स्त्री०) कुछ की अविच्छिन्नता 
रघु० हैटारेर । 


बंबाक' [वश--कन्‌] । एक प्रकार का गन्ना 2 बस का 


जोड़ 3 एक प्रकार की मछलो,--कम्‌ अगर की 
रूकही । 


बंशिका [वश-] ठत्‌ू+टाप्‌ू] ! एक प्रकार की बांसुरी, 


अंश: विभति उदगिरति वम-श तस्य नेत्वम] अगर की छकडी । 
। शास- अनवगकिषुदोण रण कि करिष्यति-हि० | बेंशी (8 व ३० कं,  बासुरी, मुरली-न वक्षी- 
प्र० २३, वदामवों गुणवानपि संगविश्वेषेण पूज्यते मज्ञासीदुभूवि >हैस० १०८, 


... भाभि० १८० (यहां 'बश' का अर्च है. 2 या 
परिदार' भी है) मेषण ७९ 2. जाति, 
हार, परपरा-स जातो येन आातेन याति वंश समून्न- 

र्‌ - हिं० २, क्‍्य सूर्यप्रभवो वश --रघु० १२, दे० 
वशक्रम्‌, वशस्थिति आदि 3. 3 38-38 4 8 
मुरली, अलगोझा या विपलीताड़ - कू > 
बशकृत्य--रघ्‌० २।१२ 5. सग्रह, सधात, समुच्यय 
(प्राय हक शनात वस्तुओ का )--सान्द्रीकृत स्पन्दन- 


कंसरिपोव्यपोहतु स वोअश्रेयासि वशीरव गीत० ९ 
2. शिरा या धमनी 3 बसलोचन 4. एक विशेष 
तोल। सम्र० धरः-धारिन्‌ (प०) ! कृच्ण क 
विशेषण 2 बशी बजाने बारा, । 


बंध्य (वि०) [वशे सव यत्‌|॥ मुख्य गहतीर में मबघ रखने 


बाला 2 मेरुदण्ड से सबंध रखने वाला 3 परिदग 
से सबध रखने वाला 4, अच्छे कुल में उत्पन्न, उत्तम 
कुछ का 8 वदाघर, वशप्रवतेक,--इथः ! सनन्‍्तान पर 


वहशचक्र रघु० ७४२९ 6 आर-पार, शहतीर इर्ती (ब० व०) इतरे४पि रघोवेश्या --रंघु० १५ 
7 (बास में) जो्ड 8. एक प्रकार का ईख 9 रीढ़ चर , 2 पू्वज, पूर्वपुरुष “मूल मत्त पर वह्या पिण्ड- 
की हड्डी 0 साल का वृक्ष !4 रूम्बाई नापने का विच्छेददशिन रघु० ६६६ 3 परिवार का काई 


एक विशेष माप (दस हाथ के बराबर)! सम० 


सदस्य । आरपार, शहतीर £. भुजा या टाग की 


--अजूम, अह्क्र' ! बास का किनारा 2 बास का हड्डी 6 शिष्य । 

अखुआ,--अनुकीतनम्‌ वशाबली,-अनुक्रमः वावली, | बंहू दें० बह । 
--अनुचचरितिम एक परिवार या कुल का परित्रय, | व दे० बक 

-आबलो, वशतालिका, वशविवरण,-आहूः बसलोचन | वकुल दे० बकुड । 


--कहिनः बासों का भुरमुट, “कर (वि०) ? कुल- 


बश्क (म्था० आ०-वककते) जाना, का! छता । 
प्रवर्तक 2 बशस्थापक--रघु० १८।३१ (-₹ ) मूल- 


वक्तव्य (स० क्र०) | बच ; तझ्यत | जाने या 


पुरुष, कर्पूररोचना, रोचता, सोचना वसलोचन, 
तवाशीर,- कृत ।पु०) कुल सस्थापक, या वशप्रवर्तक, 
--क्रम वशपरपरा,-- क्षीरी बसलोचन,--चरितम्‌ 
कुलपरिचय,--चिन्तकः वशावली जानने वाछा, छेत्तृ 
(वि०) किसी कुझ का अतिम पुरुष,--ज (वि०) 
4. कुछ में उत्पन्न--रघृ० १३१ 2. सत्कुलोद्धूव 
(-जः) 7 प्रजा, सतान, जौलाद 2. बास का बीज 
(जम) बसलोचन, गति (१०) नट, मसखरा, 
-साडि(ली) का बास की बनाई बासुरी,-ताथः किसी 
वश का प्रधान पुर॒ष,- सेजम्‌ ईल की जढ़,--पअम्‌ 
बास का पत्ता (क्र) नरकुछ, पत्रक' 4 नरकुल 
2 पौंडा, गष्ने का हवेत प्रकार, (-रूम्) हरताल, 


निज ++--+ 


बक्तू (वि०, वा पु०) [ बच्‌+ तृच्‌ ] ।. बोलने वाला 


बोले जात के योग्य, बात उिये जाने या अकथन के 
योग्य तन्ाहि वक्तव्य ने बकक्‍लव्यम (महा ० में अने? 
बार) 2 किसी विपय में कहे जाने के योग्य 3 गटे- 
णीय दूषणीय, निन्दतोथ 4 नो, दुष्ट, कमीना 
5 स्पप्टव्य, उस रदायों 6 आश्रित, - ब्यम्‌ ! ओलना 
भाषण 2 विधि, नियम, सिद्धाल्त वाक्य 3 कछक, 
निन्‍्दा, भत्संता । 


बातें करने वाला, वक्‍ता 2 बाकपटु, प्रवकता कि 
करिष्यन्ति वक्‍तार श्रोता यत्र ते विश्वते, देगा यंत्र 
वबतारस्तत्र मौन जि शोमनम्‌->्सुप्रा० 3 अष्यापते 
ख्याश्याता 4 विद्वान पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति । 


-परपरा वशानृक्रम, कुछपरपरा, पूरक गले को | बक्शाम्‌ [| वकित अनेत वच-करतणे प्टूनू ]। मु 2 चेहरा 


जड़, --भोज्य (वि०) आनुवत्िक कक 80 अंक ज्षक 
आह (स्त्री० कुल का सौभाग्य, 

स्त्री०) इस परिवार, भन्‍्तान 2 बांसों का सुगम, ; 
-अर्करा बंसलोचत, शलाका वीणा में छगी बोत 


जयक्षकत्र मुदृरीक्षते ने घनितां बसे ने आाटन्मूपा भर्न० 
३।१४७ 3. हक प्रीप, चोच 4 आरस्म 5 [बाण 
की ) नोक, किसी पात्र की टोंटी 6. एक प्रकार का 
वस्त्र ? अनुष्टुप्‌ से मिलता-जुलता एक छसद, दे० 


( <८९ ) 


साए द० ५६७, कामब्या० १/२६। सम०--आखबः 
लार,--झुरः दांत, - भः ब्राह्मण, --तत्म्‌ मृह 
से बज़ाया जाने वाड़ा वाह्ययन्त, दल श८- 
बटः परदा, -- रपप्रम मुखविवर, -- । 
भाषण,--भेदिन्‌ ( वि० ) चरपरा, तीक्षण, 
सम्तरा, --झोधनम्‌ 2! मुंह साफ करना 


चकोतरा,--शझोषिन्‌ (नपुं०) चकोतरा (पु० सम 
वक्ष 


(वि०) [ बहुक्‌(- रन, पूषो> सलोप ]। झुटिर 
(आह० ६5 । भी) 


४4 २४ ढेढ़ा की पक अं 
वदार--वक्र पत्या 'रामाम 


मेथ० २७, %० ३२९ 2 गोलमोल, परोक्ष, टाल- 
मंट्ूछ, मष्डलाकार, घुमा फिरा कर बात कहता 
दर्धर्भक या सन्दिग्ध (माषण) किमेतवेक्रमणिते 
-रत्म० २, बजेवाकपरचघनतारमणीय बा प्रव 
बूते परिहास - शि० १०१३२ दे० 
3 छलल्‍्लेदार, लहरियेदार, घुचराले (बाल) 4 प्रति- 


गामी (गति आदि) $ बईमान जालसाड़, कुटिल 


स्वभाव का 6 ऋर, घातक (ग्रढ़् आदि) 7 छन्द 
ज्ाप्त की दृष्टि से गुश (दी),-कः । ममछग्रह 
2 शनिग्रह् 3 शिव 4 हे मा राक्षस, -- कम । नदी 
का मोद 2 (प्रह का) ॥। सम० 


प्रकार देगा हैं - - यदूवल प्रस्यणा 
योज्यत, पडेपेण काकंदा या जेया सो बक्राक्तिस्तया 
व्विधा--काश्य७ ९, उदाहरण के लिए मृहार का 
आरप्भिक ब्लोक (घन्या केश स्थिता ) देखिए 
2 वाकखल, कटादा व्यग्य---सुबन्धुर्वाणमदृश्ण कृवि 
राज इसि जय, वक्रोक्तिमा्निपुणाइणमुर्धों बिश्वते 
न वा 3 करदटक्ति, ताना देर का पेड, 

कष्टक खेर रा वक्ष, -अजु., लडूकः कटार 
टेड़ी ललबार, गति, गासिन्‌ (वि० ) 3. टेंढ़ी चाल 
बाला, शक्‍करदार 2 आनलमसाज, बईमान,-- प्रीष: उट 
“-अश्चः तोता, तुथ्झ! म्षेह् का विशेषण 2 तोता, 

देष्ट' सुअर (वि०) «भैंगी जाँख वाला 
ऐंचाताना 2 विद्वृबपूर्ण दृष्टि रखने बाला 3 दाह 
करने बाला, (उ्त्री०) तिरसक्ती निगाड़, तियंमदुष्टि 

मेक । तोता 2 नीच पुरुष, साधिक: उल्ल 


“पुर, पुक्किक: कुत्ता दाक वक्ष, 
बारूबि:, लागूस- कुत्ता के टेशापन 
४ पाला, बक. शुकर । 


पकय' (पु० ) मूल्य, कीमत ('अवकय के बदले) । 


ह१२ 


अहयम्‌ 
टेद़ा, अवयब ,ग ) ) हंस 2 चकवा 3 साँप,--उक्सिः 


(स्त्री ०) एक अलकार का नाम जिसमें टालमटोल 
करने वाली बात था तो इलेबपूर्ण हुग से कही जाती 
है या स्वर बदल कर । मम्मट इसकी परिभाषा इस 
दाक्यमन्यवास्येल | 


/ बक्र--इनि ] ! झुटिल 2 प्रतिगामी 
(पु० 


(पु०) [| वक- इसनिच्१ ] । कुटिछता, बकता 
2 वाकछल, टालमटोल, सदिग्धता, चक्‍कर, शुमाव 
(बाजी की) परोक्षता,--तदृत्क्रा्मुजसोरस से क्‍्र 
सुधास्थन्दी गिरा बक्रिमा गीत० 3. घतेता 
चाराकी, मक्कारी । 
बक्तोष्टि,, बक्ोध्टिका (स्त्री०) [ वक़ ओष्टों यस्‍्था 
ब० स०, कप-+-टाप्‌ इत्वम ] मद मुसकान । 
(स्वा० पर० वक्षति) ! बाद को प्राप्त होता, 
बढ़ना 2 शक्तिशाली होना 3 ऋरद्ध होना 4 सचित 
होना । 


बद््‌ 
भढ 


बक्तस्‌ (तपु०) | वह + ) छाती, हृदय 
सीना कपाटवला बजकर “-रघु० + ३४ । 
सम०--ज',- बह , बक्तोज रे 


च्हः 
बलोइह ) स्‍त्री की छाती मामि० २१७ 


रजलस्‌ 
बक्ष या बल. स्थलम्‌) छाती या हृदय । 


। बल, रख (वलति, दखति) जॉनता, हिलता-जुलभा । 


बगाह [ आयूरिमते 'अवगाह दृत्यत्न अकारलोष ] दे० 
'अवगाह 
वहक +अच ) तदी का मोह । 
| बड़क -4 टाप | घोड़े की जीन की अगली मेंडी । 
बहुकिल: [ बढ़क - इलक ] 
शहुकि [ वकि + किन, इृदित्वात्‌ धातोंर्नुम किसी 
जानबर या भवन की पसली), (कुछ लांग इम शब्द 
को स्त्रीलिग बताते है) 2 छत का शहतीर 3 एक 
प्रकार का वाद्य यन्त्र (इन दो अर्थी में नपु० भी) । 
बहक | वह | फुर, नुम्‌ |] गगा नदी की एक क्ाखा । 
बहस (स्वा6 पएर० दक्ष्यति) 4 जाना 2 लगड़ाना, लूंगड्ा 
कर चलना । 


अहना: ४४४३ 4०) [ वड्ठनू +अच्‌ ] बगाल प्रदर्श तथा 

अधिवासियों का नाम वडुगानृत्खाय तस्सा 

नेता नौसाधनोद्यवतान--रघु० ४३६, _रस्नाकर समा- 

रम्य ब्रद्मापुजाल्तम प्रिय, वज्जुदेश इति प्रोक्‍्त ,-स. 

] कपास 2 बैगन का पौधा --बम्‌ ! सीखा 2 रागा। 

सम ० अरिः हरतार, ज' ॥ पीतल 2 सिदुर 

जीवमम्‌ याँदी, शुह्यज्षम कासा | 

वन्य (म्वा० आ० वन्धते) 7 जाता 2 तेजी से चलना, 

3 आरम्भ करता 4 सिखा करना, दूषित 
करना । 

एच (अदा० पर०) (आधंघातुक छकारों मे आ० भी, 

कुछ लोग ऐसा मानत है कि सार्पधातुक लकारों में 

अन्यपुरुष बहुबंजन के रूप सदोष होने है, सबा कुछ 

के अनुसार समस्त वहुबचन सें वक्ति, उक्तसम) 

| कहता, बालना---वेराग्यादिय बक्षि काव्य० है० 


बच' [ वच्‌--अच्‌ ] ! तोता 2 सूर्य, था 


६. ८९० 


(प्राय दो कर्मों के साथ )-सामूचपु८्त प्रयमप्यमिध्या 
- रघु० १४६, कमी कभी 'भाषण' अर्थ को बतलाने 
वाले शब्दों के साथ दूसरी विभक्ति में -उबाच 
भात्या प्रथमोदित बच रघु० ३॥५०, २५९, क एव 
वत्यते वाक्यम्‌ रामा० 2 वर्णन करता, बयान 
करना ३ ४४ गमन्वय वक्ये- -रघु० १।९ 3 कहना, 
समाचार देना, घोषणा करना, प्रकंधन करना 
उच्यतां मदजनात्‌ सारधि --ह० २, मेघ० ९८ 
4 नाम लेना, पुकारना--तदेकसप्ततिगुण भन्वन्तर- 
मिहोच्यतें मनु» १७९, प्रेर०---(वाचयति ते) 
] बुलवाना 2 निगाह डालना, पढ़ना, कवझोकन 
करना 3. कहता, बोलना, प्रकथन करना 4 प्रतिज्ञा 
करना, इच्छा ० (बवक्षति) बोलने की इच्छा करना, 
(कुछ ) कहने का हरादा करना, अनु,-बाद में कहना, 
जावृत्ति करना, पाठ करना, (प्रेर०) - मन में पढ़ना 
804४6 १५ ०। - श० !, लिसू ! अर्थ करना, 
ब्यास्या करना निर्वक्तुमक्षमा 2 वर्णन करना, 
बोखता, प्रकभत करता, घोषणा करना 3 नाम छेना, 
पुकारना, प्रति -, उत्तर में बोलना, जबाब देना, 
प्रतिवाद करता ने बैद्रहस्थ प्रतिवकक्‍तुमहँसि--कु० 
५४२, रघु० १४८, वि , व्याख्या करना, 
स्‌ -कहना, बोलता । 
। मना 
पक्षी 2 एक सुगश्षित जड़, चब्म्‌ बोलना, बातें 
करना । 
बधनम्‌ [बर्‌ । स्युट्‌ बोलने, उल्बारण करने वा कटन 
क्रिया 2 भाषण, उद्गार, उक्ति, वाक्य - ननु 
वक्‍तुविशेषनि स्पा गुणगुंद्या इचते विपड्चित 
“कु० २।५, प्रीत प्रीतिप्रमुक्षचत्तनन स्वागत व्याजहार 
मेघ० ४ 3 दोहराना, पाठ करना 4 मूल, 
वाक्य विन्यास, नियम, विधि, धामिक ग्रन्थ गा सन्दम 
“+भीस्त्रवचन, अुतिवचन, स्मृतिवत्ननम आदि 
5 आदेश, हुक्म, निदेश, 'मद्चनात्‌ मेरे नाम से अर्थात्‌ 
मेरे आदेश से 6 उपदेश, परामर्धा, अनुदेश 7 घाषणा, 
प्रकषन 8 (व्या० में) (वर्ण का) उच्चारण 9 शब्द 
की ययायेता-अथ पयोधर शब्द मेघववन [0 (ब्या« 
में) बचत, (एकवचन, द्विववन और वहुवचन इस 
प्रकार बचन तीन होते हैं) !। सू्था अदरक । 
सम० उपक्षप्त: प्रस्तावना, आमुख, कर (वि०) 
आज्ञाकारी, आदेश का पान करने वाला,- कारिन्‌ 
(वि०) आज्ञा पालत करने वाला, आशाकारी, क्रम: 
प्रवचन, 0 (बि०) बाहज्लाकारी, अनुवर्ती, 
विनीत,- पदु (बि०) बोलने में चतुर, विरोध. 
विधियों की असजूति, बिरोध, पाठ की अननुरूपता, 
-झतम्‌ सौ मावण, अर्पात्‌ बार बार धोषणा, पुनदक्त 


) 
उक्सि, सह्थित (वि०) (बचने स्थित” भो) आशा- 
कारी, अनुवर्ती । 

बचनीय (2248 के -+अनीयर ] 3 कहे जाने, बोले 
जाने या वर्णन किये जाने के योग्य 2 सिम्दतीय, 


दूधणीय, - गम कलक, निम्दा, निर्मत्संता ने काम- 
वृत्तिवंचनीयमीक्षते! कु० ५।८२, बचनीयमिद व्य- 
ब॒स्थित रमण त्वामनुयवाभि यद्यपि-४२१, भवति 
योजबितुबंचनीयता--पंच ० १/७५, कि० ९।३९, ६५, 
मुच्छ० ४१, 


वबचरः (पु०) ! मुर्या 2 बदमाश, नीच, दाठ, दुष्ट । 
बचत (मपु०) [| बच्‌-।असुन्‌ ] । सायण, वचन, बाक्य, 
-उवाच 


घाश्या प्रव्म[दित बब,--रघु० ३२५, ४७, 
इत्यव्यभिचारि तद़्व कु० ५।२६, बचस्नत्र प्रयोक्‍त- 
ब्य यत्रोक्त छमते फलमभ सुभा० 2. हुक्म, आदेश, 
विधि, निषेधाजा 3 उपदेश, परामर्श 4 8 में 
वचन । सम० कर (जि०) ! आाज्ञाकारी, आप क 
2. दूसरों की आज्ञा पालन करने वाला,-कुम; प्रकन, 

-भ्रहः कान, प्रवत्ति: (स्त्री०) भाषण करने का 
प्रयल श॑० ७३७ । 


वचशाम्पति: [वचसा वाया पति. पष्ठपा अलुक्‌) बृहस्पति 


का विक्रेपण, गुर यह । 


बसू । (स्वा० पर० बजति) जाता, हिलना-आुरूमा, हधर- 


उधर घृमना। | (चुरा० उभ० बाजयति-से) 
कारछाटकर ठीक करना, तेयार करता 2 बाण की 
नोक में पर छगाना 3 जाना, हिलना-जुलना । 


बस सम [वजू-- रन | ] वेज, बिजली, इन्द्र का शरत, 


(कहते हैं नि इस्र का बञ्ष द्ोजि की हुडृंडिसा से 
बना था) - आशसन्त समितिप सूरा सकतदेराहिं 
देत्य रस्थाधिम्ये घनुषि विजय पीफकूत बे बरसे---ह० 
२१५ 2 इस््र के वश्ष जैसा काई भी धातक या 
बिनाशकारों हृशियार 3 हीरे की अशि, मशि माणिक्यां 
को बीधने का उपकरण--मणौ वज्समुत्कीण पृत्रस्य 
वास्ति में गति रघ० १४ 4 हीरा, बे कध्ा 
दि कठोशणि मुदूनि कुमुमादप उस्तर० २।३, 
मपिकम्पूर ६१९ 5 कांजी, स्त्रः | एक प्रकार को 

पे 2 एक प्रकार का कुषा नामक घास 3 अनेवे 
प्रोषो के नाम, -छात्र ] इस्पात 2 अभ्रक 3 बल 
जैसी या कठोर भाषा 4 बाऊुक, बंका 5. आवडा | 
सम०-अद्भूः साँप,---अभ्यात्त- अनुप्रस्थगूणत,- अशमि 
इन्द्र का गत, आकर: हीरी की खान, रध० 
१८।२१,--आहरूुय; एक बहुमूल्य पत्थर, मणि,-साचात 
! बिजली का प्रहार 2. (अत आस० ते) आक- 
स्मिक घकका या सकट,--भओयुध्ः इस्द्र का हथियार 
हनुघान्‌ का विशेषण, कीक्त: बतत, बिजली, 

वृच्ध की कीर-- जीवित बहकीक्रनू मार ९।२७, 


( ८९१ ) 


तु० उत्तर० १।४७,  छारण रिहाली भिट्टी,--वोषः, 
-+ इखागोप' वीरवहूटी, चडुचु: गिठ, चअर्मत्‌ (१०) 
गैडा, जितू (पु० ) गरुड़,--श्वस्नम्‌, ज्वाता 
बिजली,- तृष्ड: । 2 मच्छर, डॉस 3 गशड़ 
4. गणेश, -तुल्यः नीरूम, इष्टर. एक प्रकार का 
कीड़ा, दस्त:  सूभर 2 चूहा, -इशन एक चूहा, 
- बैहे, रेहिन (वि०) दृढ़ शरीर वाला, घरः इन्द्र 
का विषेषण --वज़धरप्रभाव - रघु० १८।२१,-भामः 
कृष्ण का (सुदर्गस) चक्र, निर्धोध ,-मिथ्येष' बिजली 
की कड़क, पाणि, इस्द्र का विशेषण-- वज्य ममुझ- 
च्िव वक्षपाणि रघु० २४२, पातः बिजली का 
गिरवा, बिजलों का आधात,---पुष्परू लि का फूल 
भुत्‌ (पु० ) इन्द्र का विधशेषण, बजणिः होरा, 
कड़ा पत्थर भर्तृं० २।६/--मुष्टि इन्द्र का विदोषण, 
शव सूभर,--लेफ एक प्रकार बड़ा कड़ा मीमेंट, 
वश्चलियघटितव मा० ५१६०, उत्तर> ४ ( इसके 
गांग से बनते बाड़े पदार्था के लिए दं० बुहत्‌० 
अं» ९७ । - उाहुक त्स्यर,-- ब्यूड एक प्रकार 
का पेनिक व्यू, झत्य माही नामक जानवर, 
मार (वि०) पत्थर की भात्ति कार, बिजली 
हों। सबितिबाला, अत्यन्त कहा--क्य व निशित- 
निपला वश्धसारा शरास्ते शा ११०, स्वम्रपि 
फ्ममयाणास्वश्सा रा करोंपि ३)३,--न्रृच्ति , - जी 
« सता ५ ) होरे की सुई,--हुइुपम्‌ पत्थर जेसा 
करा दिल | 
वचिन (१०) [वध , इनि| | इन्द्र- मनु वश्चिण एव 
दीप रह्िजयस्से द्वियता बंदस्य पक्ष्या --विक्रम ० 
१५, रघ० ९२४ 2 उल्ले । 
बडण्‌ “वा - पर० वड्चति/ जाना, पहुँचना-वबज्चुइ्चा- 
त्वलितिम्‌ - भट्वि० १४७४, 3७६ 2 घूमना 
< चुपचाप चट जाना, खिंसवे जाना प्रेर० (बच- 
परतिज्ले। । टालमा बचना सखिसकता, बिदकनता 
अधि व- चयति, अवश्ययत मायावब स्वसायामिन र- 
टिपामू भट्रि> ८६४३ 2 ठगबा, घाला देना, जाल- 
भार शरता (आ० मानी जाती हैं, पर अहुंघा पर० 
भी। -मुर्सास्त्रामवज स्व स्त--मष्टि ० १५११५, कयमण 
वर चपस जनमनुगतससमश/्ज्वरदूनम मीत० ८, 
(बन्धन) वच्चयन्‌ प्ररयाप से रचु० १ हुक 
४१७, ५४०९, रधु० १२५३ 3 बजित करना, 
करना रखु० आट 
पजक (बि०) | वरूण +-जिजू +-ब्युक ] ! बारूसाज, 
वशावाज, मक्कार 2 ठगने बाला, घोला देने बाला, 
क. । अदमावा, ठग, उच्रक्‍का 2 गीदड़ 3 छहुँदर 
4 पालन नेदछा । 
वड्चति: (९०) अस्नि, आप । 


बज्चचः [ वज्गू| अब: ] !. उगता, बदभाछ्ठी, ' बोला, 
चालाकी 2 ठग, बदमाश, उचक्का 3. कोयछ । 
बस्चमम्‌,-ना [वज्च्‌ --ल्युट ]4. 5गना, 2 दावपेंच, धोला, 
जालसाड़ी, घोलादेही, चालाकी वड्चना परिहृर्तब्या 
बहुदोदा हि हर कम सह १५८, स्वर्ाभिसन्धि- 
सुकृत ब>चनामिव ऐ-कु० ५४७ 3 माया, भ्रम 
4 हानि, क्षति, अड़चन-दृष्टिपाठवचना--मा० हे, 
रघु० ११॥३६। 
बडिछत (मु० क० क०)|[ वव्ब +कत ]  प्रतारित, ठगा 
गया 2 विरहिस,--ता एक प्रकार की पहेलो या 
ब्लू । 
इस्चुक (वि०) (स्त्री०--की) [ बल्च्‌-+ उकन ] धोखे से 
पूर्ण, जाछलसाज, मक्कार, बेईमान,--क्षः गीदढ़ । 
चडुखुल (बज्य्‌ - उलज्‌, पृषो ० चस्य ज ]. बेंत या तरकुल 
-अमज्जुवज्जुछलतानि च्र॒ तान्यमूनि नीरन्धनील 
निचुलानि बरित्तटानि--उत्तर० २।२३, या, मम्जूल- 
वज्जुलकुम्जगत विचकर्ष करेण दुकुले--गीत० १ 2 
एब प्रकार का फुछ 3 अश्लोकद॒क्ष 4 एक प्रकार का 
पक्की /। सम० कि अशोकव॒क्ष -- प्रियः बेंत । 
बट ; (स्वा? पर० ) घेरता । 
) (चूरा० उम० वोटयति- ते) ) कहना, 2. बाटना, 
विभाजन करना 3 पेरना, घेरा डारूता । 
बट [ बट :-अच्‌ |! बड़ का पेड-अय॑ थे चित्रकूटयायिलि 
वन्मनि बट इशामों नाम उत्तर० है, रघु० १३॥५३ 
2 छोरी शुक्ति या कौड़ी 3 छोटी गेंद, गॉलिका, 
बटिका 4 गोलअक, छून्‍्य 5 एक प्रकार की रोटी 
6 डोरी रस्सी (इस अर्थ में नपु० भी) 7. रूप- 
सादृक्ष्य पा सम -- पत्रम्‌ श्वेत तुछसी का एक भेद 
(तर) / वास्नि (१०) यक्ष । 
बडक ! बट; कत्‌, वेट + कबन था ]  बाटी, एक प्रकार 
की रोटी 2 छोटा पिड़, गेंद, गोली, बदिका । - 
बटर | बट +-अरन्‌ ] मर्था 2. चटाई 3. फ्यडी 4 चोर, 
लुदेरा 5 रई का डडा 6 सुगघित घास ; 
झटाकर:, बटारकः (१०) डोरा, ढोरी । 
बट़िक [ बंद + इन्‌+कन्‌ )] शतरज का भोहरा । 
बटिका | वेट +इन्‌--कन्‌--टाप्‌ू ] ! टिकियां, गोली 
2 शतरज का मोहरा । 
बटिन्‌ ॥ ) | कट + इन्‌ ] डोरीदार, वर्तुलाकारय--पु० 
स्ल्बंटिक | 
बी [ यट्‌+अस्‌ +-हीप |! रह्सी था डोरी 2. गोली, 
बटिका | 
बटु: [ बटलि अज्पवस्थ॒म्‌ बट +-उः ] . छोकरा, छड़का 
जवान, किशोर (बहुशा अग्रेजी के "बंध --0)॥॥७7) 
या फ्रंको--ए]0छ हाब०्द के धमान प्रयोग 
अपलोध्य बदु छ २, निवायतामाहि किमप्यय बटू 


( ८४९२ ) 


पुनविवक्षुः स्फुरितोत्तराघर:--कु० ५॥८३, तु० 'बटु' | 
से भी 2 ब्रह्मचारी । । 

बढुकः | वट+कन्‌ ]  छोकरा, लड़का 2 ब्रह्मचारी | 
3 मूखे, बुद्ध । | 

बढ़ ( म्वा० पर बठति) । बलवान्‌ या शक्तिशाली होना | 
2 मोटा होना । | 

बठर (व5-+-अरन्‌ |! मन्दबुद्धि जड़ 2 दुष्ट, र' | 
 मूख या बुद्धू 2 बदमाश, या दुष्ट 3 वंद्य या 
डाक्टर 4 जअल-पात्र | 

बड़भि.,--भी दे? वलभि, भी। 

बड़वा [बल वाति बठ +वा-+कर्नटापू, इलयोरेक्यात्‌ 
रूम्य डत्वम्‌ | | घोडी 2 अश्विनी नाम की अप्सरा 
जिसने घोडी के रूप में सूं के द्वारा अध्विनीकुमार 
ग़म के दो पुत्र उत्पन्न करवाये दे० सज्ञा 5 दासी , 
4 वेश्या रण्डी 5 ब्राह्मण जाति की स्त्री, द्विजयों- ' 
पिनूे । सम० अग्नि, अनरझ समद्र के भीतर 
रहने वालो आग, मुख : समुद्र के भोतर रहने 
वाली आग 2 शिव का नाम । 

बड़ा [वद्‌+-अच +-टाप्‌] एक प्रकार की राटी । 

वडिशम्‌ [ बलिनो मह्स्यान्‌ इ्यति नाशयति शो |-कू, 
लस्य दत्वम्‌ ] दे० 'बॉडिश । | 

बड़ (वि०) [वढ़्‌-|- रक] विज्ञाल, बडा, महान्‌ । 

जज्‌ (म्वा० पर० वणति) शब्द करना, ध्वनि करना । 

वणिज्‌ (१०) [ पणायते व्यवहरति परण--इजि पस्य 
व |। सौदागर, व्यापारी-यस्थागम केवलूजीविकार्य 
त ज्ञानपण्य वणिज बदन्ति मालवि० ११७ 2 तुला 
राशि (स्त्री०) पण्यवस्तु, व्!ं पर। सम० कमन्‌ 
(तपु०),-किया क्रयविक्रय, व्याप र,-अन व (सामूहिक 
रूप मे) व्यापारी वर्ग 2 व्यापारी, सौदागर, पथ 
4 व्यापार, क्रमविक्रम 2 सौदागर 3 बनिये की 
दुकान, आपणिका 4 तुलाराशि, वृत्ति (स्त्री०) 
व्यापार, क्रयविक्रम भत्‌० ३॥८१,-खार्थ व्यापारियों 
का दल, टोली । 

बणिज, [वणिज्‌ +-अच्‌ (स्वार्थ)) ! सौदागर, व्यापारों 
2 वुला रात्रि। 


त 
4 
)े 
4 
। 
| 
3 
॥| 


बष्टनम्‌ [ वण्ट्‌ू-स्मुट्‌ ] विभाजन करना, अश बनाना, 


बॉटना या विभकत करना । 


बच्टाल , वष्डाल [गण्ट +-आलच्‌, पक्षे पृषो० टस्य इत्वम्‌] 


4 शूरवीरो की प्रतियोगिता 2 कुदाल, खूर्पा 3 नाव । 


बच्छ (स्वा० आ० वण्ठते) अकेले जाना, बिना किसी को 


साथ लिए चलना । 


बच्ठ (वि०) [ वष्ठू | अचू ] । अविवाहित 2 ठिंगना 


3 बिकछाडु, 5. । अविवाहित पुरुष, कुआरा 
2 सेवक 3 ठिगना 4 भाला, नेज़ा । 


बच्ठर [ वण्ठ | अरन्‌ ] 4 बॉम का आवेष्टन, बॉस का 


मोटा पत्ता 2 ताड़ का तया किसलय 3 (बकरे की) 
बांधने के लिए रस्सी 4. कुत्ता 5 कुल की पंछ 
6 बादल 7 स्त्री की छाती । 


बष्ड्‌ । (म्वा० आ० वष्डते) । बॉँटना, हिस्से करना, 


अश बताना 2 घरना, चारो ओर से आवेध्टित 
करता । ॥ (चुरा० उम० वष्श्यति-ते ) हिम्से 
करना, बॉटना, अश बनाना । 


कष्ड (वि०) [ वण्ड-- अच | ! अपाडु, अपाहिज, विक- 


लाड्डू 2 अविवाहित 3 नपुसक बनाया हुआ, डे 
! वह आदमी जिसकी खनना हो चुकी हे था जिसकी 
जननेर्द्िय के अग्रमाग को ढकने वाझा अमड़ा नहीं 
हैं 2 बिना पृछ का बेल, डॉ व्यभिषारिणी स्त्री 
-+सु० 'रण्डा। 


बच्डर [वण्ड-+अरन्‌| । कझजूस, मफ्छीचूस 2 हिजहा । 
व्‌ (वि०) । एक प्रत्यय जो 'स्वामित्व की भावना को 


प्रकट करने के लिए “सज्ञाशब्दो' के साथ रूगाया 
जाता है ““उदा ० घनवल्‌ - पताढप, कृपबत सुन्दर, 
इसी प्रकार भगवत्‌, भास्वत्‌ आदि, (इस प्रकार बते 
हुए शब्द विशेषण होते है) 2 भू० क० कु० के 
आधार से 'बत्‌' लगा कर कतृंवा० का रूप बना 
लिया जाता हुैं--इत्युक्तवलत जनकास्मजायाम्‌ -रघ९ 
१४४३ 3 अध्य० 'समानता' और 'सादृश्य' अर्थ का 
प्रकट करने के लिए सज्ञा या विशेषण शब्दों के सास 
'बत्‌' जोड़ दिया जाता हूँ. उदा० आसउ्मवत्सवंमताति 
ये पह्यति से पण्डित । 


बणिजक: [वणिज | कत्‌] सौदागर, बतिया । ' बल [वन ;- क्न] दे० बत । 


बलिज्यं, बणिस्या। [वणिज्‌ +यत्‌, स्त्रिया टाप्‌ च) व्यापार 
ऋयधिक्रय । है 

बच्टू ([ म्वा० पर०, चुरा० उम० वष्टति, वष्टयति 
>ते ) बाटना, अश बनाना, विभाजन करना, 
हिस्से करता । 

बच्ट [ वष्ट्‌+घधठा | ! भाग या खण्ड, अड, हिस्सा 
2 दराती का दस्ता 3 अविवाहित पुरुष, कुँआरा । 

बष्टक: [वफ्ट-घठ्ा , स्वार्य क] । बँटने बाका, वितरण 
करने वाला 2 वितरक 3 भाग, अश, हिस्सा । 


बतस्न' [अवतस्‌ | अच्‌ वा घछा, भागुरिमते अब हत्यस्य 


अकारलोप: ] दे. 'अवतंस' कपोलविलोलबतस 
ज््जीत० २। 


* बतोका [अवगत तोक यस्‍्या ---अवस्थ अकार लोप | बाल 


या निम्मन्तान स्त्री, वह गाय या स्त्री जिसका किसी 
दुर्घटनावश गर्मपात हो गया ही । 

विद से] 7 बछड़ा, किसी जानवर का बचा, 
नेनाश्य वस्समिव लॉकसम्‌, पुषाण--म्तृँ* २५४ 
ये सर्वशला परिकल्प्य बत्स--कु० ११२ 2 लड़का 


( ८९३ ) 


पुत्र, (यह बाब्द इस अर्थ में बहुधा सबोधन के रूप | बद्‌ (म्वा० पर० वदलि, परन्तु कुछ अर्थों में तथा कुछ 


मं प्रयुक्त होता है, वात्सल्थ द्यातक शब्द 'मेरे प्रिय 
'मरे लाल आदि शब्दों से ब्यवहुत) - अयि यत्स कृत 
कृतमति विनयेन किमपराद वत्सेन--उत्तर० ६ 
3 सतान, बच्चे, जीववत्सा जिसके बच्च जीवित 
है। 4 वर्ष ६ एक देश का नाम (इसकी राजधानी 
कौशांब। थी जहाँ उदयन राज्य करता था) पा उसके 
अधिवासी,--सता 7 बछिया 2 छोटो लड़को 'वस्से 
सीते' (बेटी सीता) आदि, -स्सम्‌ छाती | सम० अक्षों 
एक प्रकार की ककक्‍डी,--अदन भड़िया, ईब 
--राज वन्‍म देश था राजा, छाबे हरि ब बत्स राग- 
चरित नाट्ये ब दक्षा वयम्‌ -नाग० १,- काम 
(वि०) बच्चा को प्यार करने बाला, ( मा) बह 
गाय जा बछड़े से मिलने की प्रवल जालसा रखतो 
#ै>माभ ॥ एक वृक्ष मे। नाम 2 एक प्रवार 
असन्यत बठा र विप,- पाल बछडों का पालते वाला, 
कृष्ण या बरगंम,---शाला गोशारा। 


"त्मक्त [वत्स ; कन्‌ | ] नसों बछडा बडा 2 बच्चा 


3 कूटज' नाम का पौगा - कमर पृष्पफमीस । 


वत्सतर [वल्म- तरपू] बढ़ बछड़ा जिसने अभो हाल मे 


दूध चधना छोड़ा है, जवान बैल जिसके ऊपर अभी 
बुआ नहीं रक्‍्खा गया है महोंक्षता बन्सतर स्पृश्ठ- 
न्निब रघु० ३३२, - ही बछिया, कलार  थ्ात्रिया- 
ग्राम्यागताय बत्यसनरी वा महोक्ष बा लिवंगन्ति 
गृहमेघिन' उत्तर० ४। 
कत्सर [बस ; सरन्‌] वर्ष याज्ञ० ह|२०५ 2 विष्णु 
का नाम। सम« अम्तक फात्मन या महीना 
ऋणम्‌ वह #श जो वर्ध का समाप्ति पर वापिस 
किया जाय। 
कत्ल ([बि० ) [वन्म छाति छा- के ] बच्चो को 
प्यार करने बाला, बच्चो के प्रति स्नेह बील जैसा 
कि वस्सलछा बेनू. माला 2. स्नेहश्ीस, अतिप्रिय, 
स्नेहानुरागी, दयालु ,-करुणामयतद्वत्सल बव से सपस्वि- 
जनसय हन्ता- मा० ८८, ६।१४, रबु० २६९, 
८।० १, इसी प्रकार 'झरणागतवत्सक 'दीनवत्सल 


आदि, #" पास हे प्रज्नलित अगि, छा अपने बछठे 


को प्यार करने बाछ्ली गाय,-- अ्त्‌ स्नेह, प्यार । 


बत्सलपलि (ना० घा० पर०) उत्फष्टा पैदा ४ 5 र् 
बनाना, स्नेहयूक्स करता - नूनमनपत्या भा इरस्बात 
ह० ७। 


बत्सा, बत्सिका [वत्स | टाप्‌, बल्सा +- टाप इस्बम 
रिया, बहडी । ्‌ करू +-टाप्‌ 5] 


इत्सिसन्‌ (पु०) [बत्म-)- हमनिण्‌ ॒ पं, उम- 
रत बा ।-इमनिय्‌] बचपन, कौमाय, उम 
पत्सोय [वत्म छ] गोप, ग्वाला 


उपसर्गो के झ्ाथ आए, दें० ती०, उदित, क्र्म वा० 
उद्यते, इच्छा० विवदिषति) $4 कहना, बोलना, 
उच्चारण करना, सवाधित करना, बातें करना-बद- 
प्रदाष स्फूटचन्द्रतारका विभावरी यद्यर॑णाय कल्पते 
दा औ० ५४४, बदता वर -- रघु० १५९, 'वाकूपटुओ 
में प्रभमुबलभ' 2 धोषणा करना, कहता, समाचार 
देना, सूचित करता यो गोत्ादि वर्दति स्वबस्‌ 
3 किसी के विषय में कहना, वर्णन करना, भग० 
२२९ 4 अकित करना, निर्धारित करना, बयान 

मनु० २३९, ४१४ 5 नाम लेना, पुकारना 

वदन्ति वष्यविर्ण्याना धर्मेगय दीपक बुधा - धन्द्रा ० 
6 सकेत करना, आभास देता कृतज्ञतामस्थ बदस्ति 
मपद -कि० ११४८ 7 स्वर ऊँचा उठाना, कन्‍्दस 
करता, गायन करना' कोकिल पचमेन बदनि, वदन्ति 
मघुरा बाज --आदि 8 हाशियारी या प्रबीणता 


दर्शाना, किसों विषय पर अधिकारी होना (आ०) 
ज्षास्त्रे बदते, पराणिनिददते--बोप० 9 अमकना, 
उज्ज्बल या देंदीप्यमान दिखलाई देता (आ०), 

भष्टि” ८२७ ॥0 उत्ताग करना, चेप्टा करना, 
परिश्रम करता (आ०) क्षेत्र बदले सिद्धा०, प्रेर० 
(बादयसि-से ) ). कहलवाना 2. शब्द करवाना, आजा 
बजना--बीणामित वादयन्ती-विक्रम० ११०, बादयते 
मुदु बेणमू--मीत० ५, अनुू-, । बोलते में नकझ 
करना, दोहुराना (गिर न ) अनुवदति शुकस्से मण्जु- 
वाकपड्जरम्थ --रघु० ५/७४ 2 प्रतिध्वनि करना, 
गूजना (पर० और आ०) अनुवदति वीणा 3 अनु- 
मोदन करना (उसी मनाभाव की प्रनिष्वलि करके | 
दि० २६७ 4 नकल करना (आा०) भट्ठटि० ८।२९ 
5. समर्थन के रूप में आवर्त्ति करना, अप्‌-, (सरदेव 
आओ परन्तु कभी कभी पर० भी) ! बुरा भला 
कहना, गाली देना, निन्‍दा करना शि० १७१९, 
मनु०४॥२३६, कभी कमी सत्र ० के साथ-भट्टि ० ८४५, 
2. ने अपनाना, 3 गिसना विरोध करना, अभि-, 
! अभिव्यक्त करना, उच्चारण करना, मूल्य था 
बजन रखना यद्वाचाप्नम्यदित येन वागस्युचते, 
तदेव इह्या €व विद्धि नेद यदिदभुपासते. केन०, 
2 जमस्कार करता, अभिवादन करना, (प्रेर०) 
प्रणाम करना--भगवश्नभिवादगे,उप-, (आ०) 
] लुभाना, चापल्सी करना, फूसलाना-भट्टि ० ८।२८, 
2. मनाना, अनुकूल करना परि-, गाली देवा, निम्दा 
करना, ब्रा भला कहना, प्र-+ *. बोलना, उच्चारण 
करना 2 बातें करना, संबोधित करना --मष्टि० ७॥ 
२४ 3 मास लेना, पुकारता 4 खयारू करना, 
सोचना, प्रति--, उतर में बोलना, जबाब देग[--रघु 


( <८र४ ) 


३।६४ 2. बोलता, उच्चारण करता 3. दोहराता 


बि-- 323 8 जा०) ! झगड़ा करता, विवाद करता-पर- 
स्पर अआतरो 2. भिन्नमत का होता, 


अयोग्य तु० अवध 2 कृष्णपपक्ष (बानमास का एक 
पक्ष बच्चपक्ष >-क्ृष्णपक्ष ),--झाम्‌ भाषण, इघर- 
उघर की बातें करता । 


प्रतिकूल होना, बिरोधी होना-परस्पर विवद- | बच (स्वा० पर० वधति) मारना, कतल करना (लौकिक 


मातानां शास्‍्ताणा-हि० है 3 (न्यायालय 
आदि में) दढ़ता पूर्वक कहना, -विप्र-,(पर० आ०) 
बादविवाद करना, कलहू करना, झगड़ा करना 
- भष्टि० ८४२, विसस्‌ , / असगत होता, भिन्‍न 
मत का होता 2 असफल होना (प्रेर०) असगत 
बताना सम , 7 बातें करता, सबोधित करना 
2 मिलकर बोलना, बार्तालाप करना, प्रवचन करता 
3 समरझूप होना, अनुरूप होना, समान होना (करण० के 
साथ )-अस्य मख सौताया मुखचन्द्रेण सवदत्येव-उत्तर० 
४ 4 नाम पुकारना / बोलता, उच्चारण 
करना (प्रेर०) ! परामश करता, सलाह-मशवरा 
(करण० के साथ) करना 2 शब्द करवाना, वाच्च- 
यत्र बजाता, संप्र , (आ०) (मनुष्यों की तरह) 
ऊँचे स्वर से या स्पष्ट बोलना सप्रवदस्ते ब्राह्मणा 
>मिद्धा० 2 कन्दम करना, क्न्दन ध्वनि का उच्चारण 
करना (पर०)-बरतनु सप्रवर्दान्ति कुक्कुटा महा० । 

बद (वि०) [ वद |अचू | बालने वाला, बातें करने 
बाला, अच्छा बोलने वाला। 


या शास्त्रीय सस्कृत में इसका प्रयोग केवल लुक व 
आशीलिड में 'हन्‌' धातु के स्थान पर होता हूँ) । 


बध' [ हन्‌ + अप, वधादेश | 7. मार डालना, हस्या 


कतल, विनाश-- आत्मतों वधमाहर्ता बपवासौं बिहगत- 
स्कर --विक्रम० ५।१, मनुष्यवध मानवहत्यां, 
पशुवध आदि 2 आघात, प्रहार 3 लकवा, 4 छाप, 
अन्तर्घात 5 (गणित में) गुणा, सम० - अहशकम््‌ तिच, 

अहूँ (वि०) फांसी के दण्ड का अधिकारी 
-उच्चत (वि०) ! हत्या संबंधी 2 हत्यारा, छझातिऊ 

उपाय' हत्या की तरकीब, कर्माधिकारिन (वि०) 
फासी पर लटकाने बाला, जल्दाद, जीबिन्‌ (१०) 
। शिकारी 2 कमाई, वष्ड | धारीन्कि दण्ड 
(हूटर आदि छमाना) 2 फासी, भूमि, (स्थरी०) 
-+-स्थल्ली (र्त्री०) -ह्वानभ्‌ ! फासी की जगह 
2 बूचडखाना, - स्‍्तम्म' फांसी मृध्छ० १०। 


बधकः [हत क्युन्‌, वध भू] । अल्लाद, फासी पर लटकप्न 


बाला 2 कारिछ, हत्यारा | 


बधजत्रम [वच्र|-अबम्‌ ] धालक हथियार । 


बदनम्‌ [ वद्‌ |-ल्यूट | ॥ चेहरा आसीदुविवृल्तगदना थे | अधित्रम (व्‌ +हत्र) 6 कामदेव 2. कामोस्माद, 


विमोचय॑न्ती श० २१०, इसी प्रकार 'धुवदना' 
कमलवबदना आदि 2 मुख वदने विनिवेश्िता 
भुजडूगी पिशुताता रसनामिपणघात्रा-भामि० ११११ 
3 पहलू, छवि, दर्शन + अगछा भाग 5 (किसी 
माला का) पहला शब्द | सम० आखब लार। 

बदम्ती [ वद्‌ + क्च्‌ + ढोप | भाषण, प्रवचन । 

बवस्यथ (वि०] [वद्‌ [ अन्य, पृषा० छूस्व | दें० 'वदान्य" 

बवर' [ वद्‌-अरच्‌ | दे० 'बदर । 

वदाल' | बंद +क, अल । अबू | । ववण्डर, भबर 
2 एक प्रकार की जमंत मछली । 

इदावद (ब्ि०) | अत्यन्त वर्दति -वद्‌ | बच, नि० ] 
 बालने वाला, वाक्‍्पटु 2 बानूनी, वाचाल । 

वदान्य (वि०) | बद्‌ | आन्य ] घारा प्रवाह से बोलने 
वाल, वाकपटु 2 सालुप्रह बोलने वाला 3 उदार, 
दयालू, दानशोल मनु७ ४२२०, व्यू दार्या 
दानशीरू व्यक्ति, दाता, अत्युदार व्यक्ति --शिरसा 
वदान्यगुरव सादरमेन वहाँए सुरतरव: - भामि० 
११९, या - तस्मै वदान्यगुरवे त“वे नमा|पस्लु-१)३४ 
नें० ५१११, रघु० ५२४ । 

वदि (अव्य०) (ब्राद्ममास का) कृष्णपक्ष, ज्येब्ठ्यदि 
(विप» सुदी) । 

बच्च (वि०) [ वद--यत्‌ ]! कहने के योग्य, दृषण देने के 


ज+++..0.त... ४ 


कामातुरता । 


बधु,, बधुका [ वधू , नि० ड्स्व ] ! पृृत्रयघ, स्तूपा 


2 युवती स्त्री । 


बद. (स्त्री०) (उच्यत पिलृसेहात्‌ पत्तिगू# बह * ४थ७ ; 


न्‍ दुलहिने बर से अध्या सह राजमार्ग प्राए 
ध्वजच्छायतिवा रिताएणम्‌-रघु० ७।*, !९, समानय 
स्तुल्पगुण वधृवर किरस्य बाब्य ने गत प्रजापति 

श० ५१५, कु० ६६८२ ४ परतीं, भार्या ४य 
नमति वे संवॉस्त्रिलाबतवर्धछुरति - छु० ६८९, 7४५ 
१९९५० ै पुत्रवधू एबा ब रघुकुलमहत्तराणा व: 

उत्तर० £, ४१६, तैर्षा वधृरस्थमसि तस्दिनि 
गाबिबानाम १९ 4. महिला, सरणी, रत्री-हरिरि/ 
मुग्धवधूनिकरे विक्ाश्िति बिलसलि देलिपरे गीत 
स्वपक्षासि विक्रमतामबता ने व्धृस्वधानि समृर्णाल 
घिय - कि० ६४५, मैं ० रशाह 3, मेष ० !: 4३ ६५ 
5 अपने मे छोटे शिवनेदार की पस्ली, ताने में छोटा री 
6 किसी भी पशु की मादा मृगवण (#रिशी) 
व्याध्रवध्‌ , गजवधू आदि | सम०-बह ब्रबेहा - प्रवेश 
दुलुहिन का अपने पति के भर में सर्व प्रवा शव 
समात्म, जन' फली, स्त्री, पक: (विवाह कै हरी 
पर ) क्या पक्ष के छोग,--मत्जभ दुलहिन की वेशभप! 
ववाहिक पाशाक । 


खध्य (वि०) [वधघमहँति बध-| यत्‌। 3. मारे जाने के 


बध्या [वध्य ) टाप) वय हत्था, कतेझ । 
बध्यम्‌ (वत्प 


६ <९५ ) 


बूटी [अल्पवपस्का बच --वय्‌ू--टि -डीप] ॥ तरुणी, : 
स्त्री, मदधुबती- रथ वथूटीमारोप्य पाप क्वाप्यच | 
गच्छति मह्ाबीर० ५१७, गोपवर्ूटीदुकूछूचौराय 
(कृष्णाय ) -- भाधा० !, पुत्रवधू । 





यीग्य, हेत्था किये जाने के योग्य 2 जिसे प्राण दण्ड 
की ऊाज्ञा भिल चुकी हुँ 3. घारीरिक दष्ड दिये जाने 
के बोग्य, गारोरिक रूप से दण्ड, -- ध्यः । शिकार, 
मृत्यु की तकाश में मुद्रा० १९ 2. शजबु० | सम० 
पटह- वह होल जो किसी को फासी पर खटकाते 
समय बजाया जाय। -मू., - सूलिः शी 
स्थल, स्थानम्‌ फासी घर, ख्छा फूलों 
माला जो फासी पर लटकाने के लिए तेयार व्यक्ति 
को पहनाई जाय । ग 


दर )] चमड़े भा तस्मा- शिए र०४७० | 


2 सीमा, जम की पट्टी । 


बप््वः [वच्च+ यत | जूता । 


। 
' (मस्वा० पएर० वजति) । सप्तान करना, पूजा करना | 
2. सहायता करना 3 छाब्द करना 4 ब्यापत या 
व्यस्त होता । । 
॥ (लना# उमर बलोसि, बनते) ! याचना करना, 
कहना, प्रार्थना करना (द्वि॥० प्यतु मानी जाती हैं) 
-सयदादितर नेंब चानका बनुते जलम्‌ 2 घोज | 
करना, प्राप्त करने कौ चेप्टा करता 3 जीतना, 
स्वाभिस्त्र प्राप्स करमा । ॥ 
५ म्वा० पर० चुरा० उभ० वनति, बानबति-ते) | 
£ अनुग्रह करना, सहायला करना 2. चोट पहुंचाना, | 
क्षतिप्रस्त करता 3 ध्वनि करता 4. विध्यास करना । | 
कसम्‌ | यते | अ्रज््‌ ) अरण्य, जगस, वुक्षो का मम । 
हकी वास पलने वा दने बा - -मर्तु० ३३१२०, कनेफ 
दोपा प्रभभ्वाल रग्रिणाम 2 गुल्म, कष्ट, सघन क्यारी 
में उगे हुए मल या अ्य पौपों वा सास्यय,-लित्र- 
दिया पश्मदनावतीर्णा रचु० १६१६, ९६॥८६ 
3, आवासस्थलू, निबासग्थान, घर 4 फॉंदारा (पानी 
का) झरता 3 पानी--जि० ६७३ 6, लकड़ी, काप्ठ 
(प्मास) में प्रभमण्द के रूप में इसका प्रयोग 'जंगली' 
बनला! अर्थों में होता है. उदाक बबंबदराहू, उनक- 
देसी, चनपुष्षम्‌ आदि) । सप्र० अब्जिः दावानल, 
- अज जंगली यकरा, -- अम्द: । किसी जंगल की 
सीमा या दामन रचु७ २।५८ 2 वन्यप्रदेश, जंगरू 
- उत्तर० २२५,-- अंम्तरम । दूसरा जेगल 2. बगज 
का भीतरी प्रदेश विक्रा० ४२६, अस्ध्त जंतनी 
हेल्‍दी, - अलश्लम्‌ लाल पिट्टी, बेद या लारू खबिया, 
-“मखिका सरजमली, अत्खु: सरगोज्ष.-आश्ुकः 


>> नरम फल <3-नकान+-ब नाप कमीनन- फल ५न-५०-११० नतीजा + लनन 2 धआणा 


एक प्रकार का लोजिया,-- आपनाः जगलछी नदी, अर- 
ध्यमस्ति, आाईका जगलछी अदरक,- आश्रम: जगल 
में आवाय, वानप्रस्थ-जीवन का तीसरा आश्रम, 
अध्भिन्‌ (१०) वानप्रस्थी, सम्यासी, तपस्वी, 
आश्रवः: । वनवासी 2 एक प्रकार का पहाड़ी 
कौवा,-उत्बाहः गैडा,--उज़ूबा जगलो कक्‍्यास का 
पौधा ,-- उपप्लच: दावानऊू,- ओकस्‌ | (०) । बन- 
दासी, जगल में रहने बाला 2 , सपस्वी 
3 जंगली जानवर, जैसे कि बन्दर, सुअर, - कणर वन- 
पिप्पली ,---झदलसी जगली केला, करिन्‌ (9०) 
कुडमअरः, गज' ज़गली हाथी, कुक्कुट' 
मु, -झऋष्डणू उगर का एक भाग,-शब. जंगली 
, गहनम्‌ झुर्मुट, जंगल का सघन माग, * 
मेदिया 38. हे , जगलो झाडी,--- गोचर (वि 
बार-बार जग में जाने वाला, [(₹) !. शिकारी 
2 वनवामों (रण) बन जगर,- अस्दनस्‌ ! देवदार 
का वक्त 2 अगर की लकड़ी, - अभिका,-- स्योत्स्मा 
एक प्रकार की चमेली, अम्वक, जगली जम्पा का 
पौधा, घर (वि०) बनवासी, वन में विचरने बाला, 
बन देवता, (२:) £. बनवासी, बन में रहने बाला, 
जगली आदमी उपनःस्थुशब्यितविषाद्िय शतय- 
ज्वयो बनचरा वसतिस- कि० ६२९, मेष १२ 
2 वन्य पशु 3 आठ प्रो बाला शरभ नाम का एक 
काल्पनिक जन्तु, चर्या जगल में घूमना या निवास, 
छातः । जगली बवरा 2 सूजर, ज्ष । हाथी 
2 एक प्रकार का सुगस्थित भास 3 अगली नीक का 
पेड (-जम्‌) तीलकमल,- जा !. जंगली अदरक 
2 जंगली कपास का पौघा-- जोविन बनवासी, जगछी 
मादमी .-ह. बादझ, दाहुः दादानल, -देकता वनदेवी, 
जगरू-परी, रचु० २१२, ९५२, हा० ४४, कु० ३। 
५२, ६३९, हुम जगतोे पेड, - धारा वक्षावलि, 
छायादार मार्ग, घेनु (स्त्री०) गाय, जंगली बैठ 
की मादा, पांसुल. शिकारी वाह्वम्‌ जगल के आम 
पास के क्षेत्र, वनप्रदेश, पुष्पण्‌ जगलों फूल, पृरकः 
जगलों तीब का पेड़, प्रवेश: तपस्विजीवन का 
आरश्भ, अस्य अधित्पका या पठार में स्थित जगल, 
--प्रिय कोय७, (पणम) दारचीनों का पेड़, बहिण, 
-“ बहिणः जगली मोर,--अभू: जगल की ममि-मकिका 
गोमक्षी, हास --प्रस्थी अगली चर्मलो, भाला 
जगली फूलों की माला जेसी कि श्रीकृष्ण पहनते 
थे रघु० ९५१, इसका वर्णन है. आजानुरुम्बिनी 
माला सर्व 2९8: कई । मध्य स्थृष्लकदम्बादधा 
डनमालेलि कीलिया ॥ “धर श्रीकृष्ण का विशे- 
पत्र, मासिन्‌ (१०) कृष्ण का एक विशेषण 
पीरसमीरे यमुनातीरे डौति दे बमप्रोली-गीत' 


( <९६ ) 


५, तव विरहे वनमाली सलि सीदति गीत० ५, 
--भासिनी द्वारका नगर का नामातर, - सुच (वि०) 
जल डालने वाला,-रघु० ९२२, ( ६ )- भूत: 
बादलू,--मुदगः एक प्रकार की मूग,-- जगली 
केला, रक्षक: वन का रखवाला,--राज: सिंह, 
झहम्‌ कमल का फूछ,--छक्ष्मी: (स्त्रो)) ! जगल 
का आभूषण या सौंदर्य 2 केला- रूता जगलो बेल, 
लता दूरीकृता खल॒गुणरुद्यानलता वनलताभि'-का० 
११७, -वह्ि.>हुताशनः दावानल, वासः । जगल 
में रहना, वन में वास श० ४१० 2 अगली या 
पायावरीय (घुमबकड़) जोवन 3 वनवासी, वर में 
रहने वाला, - बासन. गधघबिलाव, बासिन्‌ (पु०) 
। जगल में रहने वाका, वनत्रासी 2 तपस्वी इसी 
प्रकार 'बनस्थायिन्‌', ब्रीहि' जगली खावल, झोभ- 
रूम कमल, इन (पु०) ! गीदड 2 ब्यात्र 
3 गघबिलाव,-- सकट एक प्रकार की दाल, मसूर 
- सद्‌,-सवासिन (१० ) बनवासी ध्तरोजिनी (स्त्री ०) 
जगली कपास का पौधा, स्थः* ! हरिण 2 तपस्थी 
सथा बरगद का पेड, स्थलों जंगल, जगल की 

भूमि, खज्‌ (स्त्रो०) जंगली फूलों की माला । 

बनर (पु०) दे० 'वानर!। 

वनस्पति. [ वनस्य पति , नि० सुट] ! एक बड़ा जंगली 
वक्ष, विशेषकर वह जिसे बिना वौर आये फल लगता 
है 2 वृक्ष, पेड, समाशु विघ्त तपसस्तपरवी वनस्पति 
वर्श इवावभज्य कु० *।७४ । 

बनायु [वन +इण्‌-|- उणू, वन्‌ , आयुच्‌ वा| एक जिले 
का नाम रघ० ५७७३ | सम० ज॑ (नपु०) 
बनायू में उत्पन्न घाड़ा आदि ' 

बनिः (स्त्रो०) [वन्‌--४| कामता, इच्छा । 

वलिका [वी + कन्‌ + टापू, हम्व | छोटा जगल, जंसे कि 
'अशोकवनिक! । 

बनिता [व्‌ +क्त « टाप्‌] ! स्त्री, महिला बनितेति 
वर्दत्यता छोका सर्वे बदल्तु ते, यूना परिणता सेय 
तपस्येति मत मम -भामि6 ६११७, पथितवनिता 
>मैघ० ८ 2 पत्नी, गृहस्वामिनी-वनेचराणा वनिता- 
सखानाम्‌ कु० १/१०, रघ० 7१९ 3 कोई 
भी प्रेयसी स्त्री 4 किसी भा जानवर की मादा । 
सम० -ह्विथ ( पु० ) स्त्रीद्रपी, स्त्रियों से धणा 
करने वाछा,--विलास स्त्रियों का इच्छानकरू 
मनोरजन । हे 

बनिन्‌ (पु०) [वन -इनि] । वक्ष 2 सोम लत' 3 बान- 
प्रस्थ, तीसरे आश्रप्त में रहते रूपला । 

अनिष्ण ( व० ) [वन्‌ | हृष्णुब| मागने वाला, या्रना 
करने बाला । 

बनी [वल--डीचू] जंगरू, अरष्य, (वृक्षों का) गुल्म बा 


झुरमुट अवनीतलोेव साधु मस्ये न वजनी माघवनी 
बिरूसहेतु -अग० । 


बनोबक:, बनोयक: [वनि यात्रतामिकछति - दनि-+ क्‍्यच, 


+घ्वुल | भिक्षुक, साधु --बनीयकानां सं हि कर्प- 
मरह. ने० १५६० | 


अनेकिजुका: (ब० १०) [वने किशुक इब, सप्तस्या अलुक| 


जगल में किशुक' अनायास ही मिलने वबाछा पदा्ष । 


शा बने बरति-चघर्‌ |-ट, सप्तम्या अलुक| जगस में 


बारा, ₹'! वनवासी, जग में रहने बाला 
आदमी बनेचराणा वनितासखामाम्‌ --कु० ११० 
श२ 2 सन्यासी, तपस्दो 3 बन्य पक्ु 4 बसदेवता, 
खजमानुष 5 पिशाये । 


बनेल्य: [वन इज्य , स० त०] एक प्रकार का आम ) 
बंद (स्वा० आ० बदते, वबदित) प्रणाम करना, सादर 


नमस्कार करना श्रद्धांजलि प्रदान करना---जगत 
पितरो बन्‍्दे पार्वती परमेश्वरौ--रघु० है, १३७७, 
१४५ 2 आराधना करना, पूजा करना 3 प्रशसा 
करना, स्तुति करना, अभि, प्रणाम करना, सादर 
नमस्कार करना--रघु० १६।८!। 


शबक [वन्द्‌--ज्वल | प्रशसन । 
बंदचः [वर्द | अथ | प्रभसक, घारण या भाट, स्तुति 


गायक । 


शंबसम्‌ [वन्द्‌ (त्यूट] | ममस्कार, अभधिवादन 2 श्रद्धा 


सत्कार 3 किसी ब्राह्मणादि को (छरणस्पर्श मरते 
हुए) प्रणाम 4 प्रध्सा, स्तुति-मा ! प्रजा, अचना 
2 प्रशसा, भी! पृजा, अचना 2 प्रश्षसा 3 याखना 
# मृतक को पुनर्जीबित करने बाली औषधि । सम९ 

माला, सालछिका किसों हार पर लगाई गई 


फूलमारा । 


बदनीय (वि०) [वद ;+ अनीयर] अभिवादन के यांग्य, 


सत्कार के वोग्य,- था हरतारू, गोरोचना । 


बंदा [व्‌ अब ६ टाप। भिक्षुणी, भीख मांगने बाला 


स्त्री । 


बंदाद (वि०) [वन्द+आर]) ! प्रहासा करने वाला 


2 श्रद्धालु, सम्मानपूर्ण, बिसीत, शिष्ट- परममुगृहीता 
महास्‌निवदार मुद्रा० ७, नपु० प्रश्चसा । 


अंबिन (१०) [वन्द्‌ + इत्‌] | स्तुति गायक, चारण भाट 


अग्रदूत 7484 या चारण एक विशिष्ट जाति है जी 
क्षत्रिय और छूद् माता की शस्तात हैं) 2 
बदी, कंदी । 


बंदी (स्त्री०) [वन्दि +-डीप | दें० बंदी । सम० पाते 


काराध्यक्ष, जेलर । 


बंध (वि०) [बन्द -+व्यत्‌] ! सत्कार के योग्य, श्रेय 


2. सादर नमस्क रणीय रघु० !३॥७८, कु० ६८३, 
मेच्र० १२ ३ स्लुत्य, दलाष्य, प्रशसगीय । 


यह 


( ८९७ ) 


हे रक] पूजा करने वाला, भकक्‍त,-- ब्रन समृद्धि । 
) दे० 'बधुर'। 


बंष्य, बध्या दे० बध्य, बध्या । 
बस्य (वि०) [बने मंव. यतू) ! जगऊू ते सबंध रखने 


वाला, जग़ल में उग़ने बाला या उत्पन्त, जगली 
कल्पवित्कल्ययामास वस्यामेबास्थ सविधाम--रघु० 
१४९४, वन्यानां मार्गशासतिनाम्‌ू - ४५ 2 बबंर 
पालसू या घरछ मे हो रचु० २॥८, 3७, ५॥४३ 
सथ जगरी जानवर,--म्पभ्‌ जगली पंदावार (जैसे 
कि फल, मूल क्षादि) रघु० १२२०। सम० 

वि० ) पालतू, घरेलू - हीषः जगली 
हाथी । 


इस्या [वन्य + टाप्‌] ) विज्ञाऊ जगछ, झुरमुटों का समृह 


कप. 


दपभभ | वष्‌ ' ज्यूटू ] ! बोज बाना 


2 जलराशि, बाद, जरू-प्रलय । 
(म्वा० उम० वपलि, वफते, उप्त , कर्मगा० उप्यते 
हच्छा० विवष्सति ते)  बॉना, (बीज) बिख्ेरना 
पौधा छगाना यधेरिणे बोजमुप्या न बष्ता लूमते 
फलम्‌-मनु ० 3१४२, न विश्ञामिरिणे बपेत-२।११३ 
प्रादुश बपते बीज तादुझ छबते फलम्‌ सुभा०, कु० 
२५, ण० ६।२३ 2 फैंकना, (पासा) डालना 3 
जन्म देता, प्रैदा करना 4 बुनना 5 मुँडना, बालू 
कोटना [प्राय बैंदिक), प्रेर० (वापयति --तें) 
भाना, पौषा छंगासा, भूमि में डालता, बा ॥ 
विखेरग्ता, इंघर उचर फ़रेंकना 2 बोना 3 यज्ञ 
आई में जाहुति देना उब , उडेलना सि | 
( बीज ) इधर-उबर बिलेर्ता 2 ( आहुलि ) 
दता, विशेषत पितलरों को न्युप्यः पिण्डास्तन 
मनु० २२१६, (स्मर्महिह्य) निकों सहकार 
मजरी हु० ४३८ 3 बलि बघड़ाना, यज्ञ के पशु 
का वेद करना सिसू-- , ! बिखेरना, (डोज चादि) 
छितराना 2 प्रस्तुत करता, पेछा करता - श्रोत्रियाया: 
म्यागताय डल्मसरी वा महांक्ष वा निर्वंपलि गृहमेघिन 
उसलर० ४ 3 सपंण करना विक्ेषकर पितरों का 
4 अनुष्ठान करना प्रति-, ! बोना 2 पौषा 
लगाना, जम्ताता, शापना उत्तर०३४६, मा० था 
(६० 3 जमाना (र्तादिक) जड़ता, प्र--, फेंकना 
हालना प्रस्तत करना मट्ठि ० ९१९८ । 
[ व्‌ *थ | ! बीज दोना 2 जो बीज बोता है, | 
बॉन वाछा 3 मूँडना 4 बुनना । 


मैडना, काटना 
मन्‌० ११।१५१ 3 बोयं, शक्र, बीज मी ! नाई 
की दुकान 2. बुनने का उपकरण 3 तस्तु शाला । । 





पा [वष अच्‌+टाप | चर्बो, बसा-याज० १९४ | 


2 छह म्म्ध ३ 
मिट्टी का टीछा । प्रम०-- 


११३ 


(पृ०) वसा, मज्जा । 


बफिल: [ वप-+- इलूच ] प्रजापति, पिता। 
क्युन (१०) धुर, देवता । 


(बि०) [ वप्‌+उस्ि+मतुप्‌ ) ! मूततें, देह 
धारी. 2४33824 80-3५ जगतीभुजा मुनि शत बपु- 
७३५४ 20 ० २५६ 2 सुन्दर, मनोहर, 
जप) [ब९+ व] । (७) शरीर 

न] नै (के) झरीर, 
( | बा नियोजयिष्यति--कु० ४|४२ 
न|ज बय कातमिद वपुरच- रच० २।४७, सि० १०। 
५०, (ख) रूप, आकृति, सूरत या कृषि-- लिखित- 
वपुषाँ झलपद्मौ थ दृष्टूवा--मेज० ८०, परिषः 
झतजतुल्यवपु. बहुत० ३०१२५ 2 रख, प्रकृति 
प्रनु०. ५१९६ 3 सौन्दर्य, सुन्दर रूप या छवषि। 

बुण, प्रकर्द रूप को श्रेष्ठता, बंगवितक 
सौन्दर्य --सघल्षयतीय --कु० ३॥५२ 

वपु प्रकर्षादअयद्‌ गुर रु रघु० ३३४, कि 

३॥२ (जि०) ! मूर्त 2. सुन्दर स्तथ णर 
से चूने बाला तरल रस । 


ब्प्तु हर. ) [वप्‌+तृच्‌ ) ।. (बीज का) बाने वाला, 


हगाने बाला, किसान «५ शाले स्तम्बकरिता 
वर्तुर्गणमपेलते-- मुद्रा० १३, मनु७ ३।१४० ७. 
पिता, प्रजापति 3 कवि, अन्त स्फर्त था 7जदित 


/जभ्‌ [ उप्यते अत्र बप्‌+-रम्‌ ] दुर्ग प्राचीर मिट्टी की 
दीवार, गारे की भित्ति - बेलाबप्रकलया (ऊर्वीम) 
रघु० १३० 2 तटबच या टीला (जिसम कि साड 
या हाथी टक्कर लगाते हैं) रघचु० १३४७ दे? गी० 
अप्रकीदा 3 कसी पहाड़ या घट्टान का छान 
वृहब्छिलावप्रधनेन वक्षसा-कि० है४।४० 4. 
चोटी, शिखर, अधित्यका- तोदढ़ महाद्रतमिवात् 
घरन्ति वप्ता ज्ञि० ४/५८, ३।३७, कि० ५।३६, ६! 
७ 5 नदीतट, पाइजं, किनारा, वेलालट, ध्यगग 
आस नपामू--कि० ६४, ७है, (७५८ 
6 किसी भवन की नीव ? भहरपमाह या दुगगप्राचीर 
से युक्त नगर का फाटक ह. खाई 9 वत्त का ब्यास 
0 खेत !! मिट्टी का टीला (जिसको हि हाथी या 
साँड टक्कर मारे): प्र पिता, भ्रम सीसा। सम» 
अधियत्तः (किसी पहाड़ था मंदी जादि के) तट- 
बघ पर टक्कर मारना कि० ५।४२, तु० 'तटाबात 
किए, कीडा किसी टीछे शा तटदस्ध पर हाथी 
(मां साँड) का टक्कर मार कर बिहार करना-बप्र 
क्रियामलबतस्तटेपु._ रघ० ४४, वषकीडापरिणत 
गजशक्षणीम ददर्क, मेघ० २। 


कमी, दीमको द्वारा बसाया यया / बक्निः [ कप्‌ , किन |! खेत 2 समद्र। 
बन्नी [ वर्प्रि , ढोष्‌ ] मिट्टी का टीछा, पहाड़ी । 


( ८९८ ) 


बच (भ्था० पर० वश्नति) जाना, हिलना-ज्‌ लगा । 
बस (स्वा० पर० वमति, वात, प्रेर० बामदति, वमयति 
परन्सु उपसर्गयुक्त होने पर केवल 'वम्यति') ! बमन 
करना, यूक देना, मूँह से बाहर निकालना--रक्त 
चावमिष्‌मुख --भट्टि० १५१६२, ९१०, (ै४॥३० 
2 बाहर भेजना, उड़ेलना, बाहर करना, उदगीरण 
करना, बाहर निकालना, उत्सर्जन करना (बाल” से 
भी) किमास्नेयब्रावा व्रिकृत इव तेजासि वमति 
--उत्तर० ६१४, श० २।७, रघु० १६६६, मेघ० 
०, अविदितगुणापपि सत्कविभणिति कर्णेषु बमति 
मघुधारामू--वासम० 3 बाहर फेंकना डाल 
देना --वान्तमाल्य ---रघ० ७।६ 4 अस्वीकृत करना 

--- थूक देता, उद्धमन करता 2 के करना, मेज 
देना, उडेल देना-उद्दामेन्द्रसिक्ता भूविलमग्नाविवोरगी 
_“+रघु० १२॥५, मुद्रा ० ६१३ । 

बम [ वम्‌+-अप्‌ ] क॑ करना, वन करना, 
निकालना । 

बसमचः [ वम्‌+अथच्‌ ] ! के करना, उद्वमन, थुकना 
2 हाथी के द्वारा अपनी सं छ में फेंका गया पानी । 

[ बम्‌ +ल्युट्‌ ] । के करना, उसी 2 बाहर 
खीचना, बाहर निकालना, जैसा कि 'स्वर्गाभिष्यन्द- 
वमनम्‌' में, रघु० १५२९, कु० ६३७ 3 उलटी 
छानेवाली 4 आहुनि देना ने गाजा - भी जोक । 

बसनीया [वम “ अनीयर्‌-+टाप्‌| मक्‍वी । 

बसि [वम्‌--इन्‌] । आग 2 ठग, वदमाझ-स्रि (स्त्री०) 
4 बोमारी, जी सिचलाना 2 उलटी रूाने ठालछी 
(औपधि) । 

बसी [वमि --रोप | उलटी करता । 

बंभारवः [प० त०] फ्शुओं के राभने की आवाज । 

बहऋः,-म्रो [ वम्‌-- रक, विन दीप ] चिऊँटी । सम० 
-कटम्‌ वाँदी । 

धय्‌ (म्वा० आ०--बयते) जाना, हिलना-जुलना । 

बयतम्‌ [वे+त्यट] बनना । 

वयल्‌ (नपु०) (अजू--अमुत्‌, वीनाव ) 3 आय जीवन 
का काई काल या समय, गणा पूजास्थान गर्णिप 
वन लिडू ने च बय उन्तर० 6११, नव बय 
>रघु० २।४७, पश्चिमे बथसि - १९१, न खलु वपत्ते- 
जसों द्ेतु -धर्मृू० २३८, उेजसा हि ने वय समीक्ष्यते 
““रघु० ११।१, कु० ५११६ 2 जवानी, जीवन का 
परम स्व अधथ--बयागते कि बनिताविदास श्रुभ!० 
इसी प्रकार अनिकरानवय। 3 पक्षौ--स्मरर्ण! 
समय वय बय >नं० २६२, मृगयोगवयोपलित बनम 
रघु० ९५३, २९, त्रि० ३५५, ११८७ 4 कौवा 
अच० १२३ (यहां इसका अर्थ 'पक्षी' भी हो सकता 
हैं)। सम०--अतिग अतौत (वि०) (वयोतिग 


बाहर 


आदि) वर्डी आय का, बूढ़ा, जीर्ण, शक्सिहीन,“-अधिक 
(वि०) (वयोधिक) आय में अधिक, वयोवद्ध, 
वरिष्ठ अवस्या (वयोः्वस्था) जीवल की एक 
अवस्था, आयु की भाप,--मा० ९।२९,--कर (वि०) 
स्वास्थ्य दनंवाला, जीवन को पृष्ट करतेवाला, आय 
बढ़ानेवाला गले (वि०) । वयस्क 2 वयोवद्ध 
परिभति', परिणाम आये की परिपमवावस्था 
वर्योवद्धता-- प्रमाणण] जीवन का माप या लम्बाई 
2 जौयन की अवधि, - बद्ध (बि०) दयोवद्ध) बूत 
बडी आय कॉ,-- सस्धि । जीवन के एक काल से 
दूसरे काछ में सकफ्तमण-त्रयों बय॑ सन्धय 2 वयस्वसा, 
परिणक्ण्णवम्धा (वयस्क होने का काल ) -स्थ वि०) 
(व्य स्थ-पा-वयस्थ ) । जवान & वय भाप्स, बालिग 
3 उलशझान दाड्तिक्षाली (-स्था) सल्री, सहेली, 
>हानि (वर्णहानि ) । जवानों का छु/स « यौवन 
का ह्वास । 
(वि०) [ बयसा तुम्य यत ] ? ममान आय का 

2 समसामयिक,-- स्थ: भित्र, सखा, साथी (प्राय 
समान ही आय का) -श्था सखी, सहेशी । 

बयुनम्‌ [विय्‌--उनन्‌] ! शान, बृद्धिमत्ता, प्रत्यक्षशान वे 
शक्सि 2 मन्दिर (ठणाटिसत्रों में हम हास्द बा इस! 
अर्थ में पल्लछिड्र भी बताया गया है) । 

बयोधस (१०) या रोजनस दयाति -बयम्‌-- था भ्रसि। 
यवा या पा व्यक्ति । 

एयोरगप् [ बग्रसा रगामिय | सीसा 

बर्‌ (बुरा० उभ£ वरयति से, यृयाव का प्रेर० रूप। 
माँगना, चुनना, छाटना, खोच कना,-दें० 'व । 

बर (वि०) ये तर्मणि अप ] श्रेष्ठ उत्तम सुस्ग्तम 
या अन्यत मल्यतान्‌, छाटा हुमा बढ़िएा (सबण०्ण 
अधि० के साथ अथवा पमास के अन्त में) बंदता 
वर रघु० (५९, बेदविद्यां वरेण - ५२३, १३१, 
५४, कु& ६१८ नुवर, तझदरा, सरिदश आह 
2. अपक्ष/कुत अच्छा, दूसरे से अच्छा, प्रधिव्य' घारिणो 
परी. शनु€. १ ॥४०६, ब्राजु० "ठेण! 7? 
3 चुनने दीर छाटने की जिया 2 झा, यूनाव 
3 बरदात, आर्वरदि, अमगग्रह, बरं के या पाध् वर 
परागदाः प्रोतास्मि के पुत्र बर बृणीष्य रधु० ४६: 
भवल्सब्धबरोदोर्ण -कु० २३०, ('बर/ और 'जाधिग 
का अलर जानने के दिए दें? आशिस ) 4 भें 
उपहार, परारिसाधिक पुरस्कार. कामना, ईंट 
 ग।चता, अनराध 7. एल्हा, पंति-बर वरबत कला 
दे० वध (7] के नीचे भी 8 पाणिग्रहणार्थी विदा- 
हार्थी 9 स्व्रीधन, दहेज ॥0 जामाता 7] कामक 
कामासकत ।2 चिड़िया,-एल्‌ जाफशन, केसर, [वर्म 
को पृथक देखिये) । सम०-- अग (बि०) उत्तम रुप 


( ४८९९ ) 


. सिर 2. उत्तम भाग 3 प्रांजलू रूप 4 

5 हरी दारभीनी,---अरगना कमनीय स्त्री-अई (बि०) 
बर पाने के योग्य,--पाजीबस (१०) स्योतिषी, 
-आरोह (बि०) सुम्दर कुहहों बाला (-हु) उत्तम 
सवार (हा) युम्दर सजी,-- आाडिः चाँद, /५०० 
 उलम चौकी 2 आसन, भस्मास की 


साछा (का) हाथी (,-+भौ) हष्दी, अुक+ | 


दरलद [इ+स्पूट] , छांटता, चुनगा 2. मांतवा, पाचता 


करना, प्राथंता करता 3 घेरता, बेरा डाला 
4, इकता, परदा डालता, प्ररक्ा करता 35. 
का चुनाव,--शः . परकोटा, फ़सील 2 पुर 
3 वरुण भामक बृक्ष 4 बृक्ष इह धिचनर्च बरणा- 
बर्णा करिणां मुद्दे समरदामसलदा, कि ५२५ 
$ डँट। सम०--भाशला,-जज्‌ रे० बरजव्‌ 


3 बोनी गुलाब,--द्ववरः, - कः (स्त्री५) सुम्दर स्त्री | धश्यली (अधिक प्रचलित कप-्ण्वाराणती )-३० । 


(शा० सुन्दर जबाओं से युक्त स्त्री), ऋतु: इस्द्र का | बरदः मे, मंद] ] समुदाय, वर्ग 2 


विज्ेषण,--अनश्यक्म्‌ !. एक प्रकार की बस्दन की 
ऊकड़ी 2 देवदारु, चीड़ का पेड़, - तबु (जि०) सुम्दर 
अवयवों बाला (स्त्री० सु) सुन्दर स्जी--अरततु- | 
रपवासौ नैद दुष्टा त्वया में--विकम » ४।२२,--संतुः | 
एक प्राचीन मूति का हट 9 ९(+१,---स्वछः भीम 
का पेड ६ न )] बर देने बाला, बरदान प्रदान 
करने बाला 2 मगलप्रद ( 6४) . उपकारी । 
2 पितृवर्ग ( हा) । मंदी का साख मॉरूबि० | 
पर पा , कृस्या,/- दक्षिणा युलहित के पिता- 
द्वारा दूल्हे को दिया गया उपहार,--बाचज वर प्रदान । 


करना हुआ: अगर का ले मिराक कर का चुनाव, | बरंडा [बरह--४प्‌] 4. वहीं, 


पक्ष: (विवाह में) दूल्हे के दल के लोग -रघु० | 


पर मिकली 
कट 3. बरामदा 4 पास मिल $. ४8 (प्रदि- 
दानीमहू बरष्चहम्जुक इस प्य पाहित- ७ 
में जरपालबृद' शब्द का ते स्व है, इसका अप 
प्रतीत होता है 'ऊपर शटकही हुईया उभरी हुई 
दीवार' जो एएदि और ऊपर गई तो उसका 
लड़ना जाना निश्चित है; यही शांत शुचचार के 
दिवय में है जिसकी आशाएं अत्यंत अंची उठी परन्तु 
केवश भिराशा में परिणत होने के छिए) । 


बर्डकः (बरइ-कत्‌)] । मिट्टी का टीला 2. हाथो कौ 


पीठ पर बना होंडा 3 पाप हुए पर मुहासा 


4 
2, एक पक्षी 


-सारिका 3, दीपक की बत्ती 


। 
६८६, - प्रस्थावण्‌,-यात्रा विधाह सस्कार के लिए | ब्रचा ४४0९ हाप्‌] फीता, (चमड़े का) तस्मा श 


दूस्फू का जरूम के रूप में शुललहिन के भर कौ भोर 


, शे० ११४४ 2. थोड़े था हाथी का 


जे 


कूच करना, फल्लः भारियल का पेड़, धाहिकश  धरच्‌ (अध्य) (द्‌+अप्‌) अपेशाइुत, शलेष्ठतर, श्रेवस्कर, 


जाफर।म, कैसर,.--युदत्तिट, -शौ (श्थौ० 
तरुणी रुजी,-- दि: एक कवि और बेशक का गाम 
(विक्रमादित्य राजा के दरबार के नबरतों में से एक, ' 
दे० नवरत्न, कुछ लोग पाणिनि के स्ृत्रों पर प्रसिद्ध 
वातिककार कात्यायन से इसकी अभिन्नता सिद्ध करते . 
है) ,--अब्य (थि०) जिसने अरदान प्राप्त कर लिया ! 
है (कपः) भम्पक वृक्ष,--बत्सत्ता सास, एबश्ू, धर्भण्‌ 
सोना, --बरनणिगी ।. उत्तम मौर सुस्दर रणेक्ृषप बाली | 
स्‍्ज्रो 2 स्त्री 3 हुसदी 4, लाख 5 हहमी का गामांतर : 
6 कि नामांतर 7. सरस्यती का भाम 8. ४ न 
नाम की छता,- -श्षण दूल्हे कौ माला' बह माका जो 
दुलहिन, दूल्हे के कप है । के ; 
इरकः [१+ बन | !, इच्छा, प्रार्थना, बर2 चोगा | 
ात्रिये की एक प्रकार, क्रम | नाव को इकते की ' 
चादर २ तौलिया, अंगोज्ा । 
दरह. 3, . हूंस 2 पुर प्रकार का अनाज 3, एक ; 
प्रकार की बर, प्रिड़ 


बंग्टा तपस्विभी-ने ० ११३५ 2 भिड़, बर॑ वा उसके | 


सुस्दर अधिक अच्छा, कभी 


कभी बह अप के शान प्रयुक्‍्त 

होता 30% 80 शक # किम बिरोधोडपि 

सम॑ महात्मि -- कि* ४८, परन्तु 

प्रयोग अहुभा बिना किसी 

प्राय उप्त बाक्य खड़ के साथ प्रयुक्त होता 
हु 


जे पूृन ” उस वाक्यक्षंड् के साथ जिनमें बह पु 
विशमान है जिसकी अपेक्षा पूर्षवर्ती को प्रमुखता 
गई है। (दोनों कत्तु७ में रफले जगते है अब मौन 
कार्य मं ८ बचनम्क्‍्त 


मर 
जे परणतस्वाइनयुक्षभ हि १, वर प्रायत्यारों न 
पुषरश्षमानामुपत्म:--सहेव ०, कभी कमी ने का प्रयोग 
'ब, तु, और पुत्र” के बिना भी होता है--भाअ्या 
मोभा बरमधिगूणे माभमे लब््यकामा-मेत्र« ६। 


। बरलः हू +-अलचू] एक प्रकार कौ वर्र, भिड़,--का 


3. 2 पक्ष प्रकार कौ भिड़, बरं । 


/“हा,>डी (. हंसिनी, मबप्रसूति- : धरा डक का कुल | . विफला 2. एक अकार का 


इब्य 3. 4. पा्मती का नाम । 


पकार - मो गयह्य एसे खलु दास्पा पूत्रा अर्थकस्यकंती | बराक आओ । 2 घ+-बाकत्‌] बेचारा, रव- 


वरंद! भीता इंद शोपालदारका आरध्ये यजमत्र न | 


जाहंते तब सभ गच्छती-पृच्छ ० १,-उस्त्‌ कुंद का फूछ,। : 


मौय आते, मन्दभाग्य दुजसी, लगाना (बहुचा सपा 
दिल्लाने के किए प्रदत्त ) तत्मपा भ युक्त हुए इस्स 


( ९०१ ) 


बराको5पमानित -पत्र० १, तत्किमुज्जिहानजीविता 
बराकी नानुकपसे - मा० १०,-क ! शिव 2 संग्राम, 


। 
अर वर अट्‌-|अण] । कौडी 2 रस्सी, 
डोरी । 
बशाटक [वराट--कत्‌] ! कोडी-प्राप्त काणवराटकोईसि 
ने मया तृष्णेब्घुता मुचर मामू-भतृ २ ह४ 2 कमल 
फछ का बीजकोप 3 डोरी, रस्मी (इस अर्थ में 'नपु० 
)। सम० - रजस (पु०) नाग केसर नामक वृक्ष । 
बराटिका [वराट+कन्‌+टाप, इत्वम्‌) कौडी -भामि० 
२४२ । 
बराणः [ब-दान य्‌] इन्द्र का विशेषण । 
वराणसी दे० वाराणमी । 
बरारकस [व२--ऋ+ण्वुल] रीरा। 
बराल , बरालक, [व--आहच्‌ स्वार्थ कन्‌ च| लौग । 
बराधिः-सिः | वरम्‌ आवरणमश्तुते वर ;-अजश् +इत्‌, वरे 
श्रेष्ठ अस्यते क्षिप्यते -बर +-अस - इन्‌] 
कपड़ा । 
30220 बवराय अभीष्टाय मुस्तादिलाभाय आहन्लि 
--आ+हन+ ४) सूअर, बधिया किया गया 
सूअर,-विख्रर्ध क्रियता वराहततिभिमुंस्ताक्षति पल्वले 
+-जश्ञ० २६२ मेंढ़ा 3 बैठ 4 वाद” 5 मगरमच्छ 
6. शूकराकृति में बना संनिक व्यूह 7 विष्णु का 
हीसरा वराहु-अवतार--तु० वसति दशनशिखरे 
धरणी तव रूग्ना वाशिनि कलडु कलेव निमग्ना। 
केशव घृतशूकररूप जय जगदीश हरे गीत० १ 
8 एक विशेष माप 9 वराह्रमिहिर का नामान्सर 
१0 अठारह पुराणों में से एक | सम० ---अवलार' विए्ण्‌ 
का तीसरा अवतार, वराह्बतार,--कद वारा्ट्रीकद, 
एक खाद्य पदार्थ,- क्षण एक प्रकार का बाण, 
-- कनिका एक प्रकार का अस्त्र,-- कल्प बराह्ाबतार 
का समय, वह काल जब विष्णु का बराह का अवतार 
धारण किया, भिहिर एक विख्यात ज्यातिबना, 
बृहत्सहिता का प्रणेता (राजा विक्रमादित्य की राज- 
समा के नवरत्नों में से एक) ,- ध्यूंण शिव का नाम । 
बरित्नन्‌ (पु०) [वर ;इमनिच] श्रेष्ठता, स्वोपरिता, 
प्रमुखता । 
बरिबसि (स्थि) त [वरिवस्‌ (स्था)--इतच्‌] पूजा गया, 
सम्मानित, अचित, सत्कृत । 
बरिबस्था [वरिव्स पूजाया करणम्‌ --वरिवस--क्यच्‌ 
-+ अं +टाप्‌ | पूजा, सम्मान, अर्चना, भक्ति । 
बरिष्ठ (वि०) [अयम्रेपामतिशयेत वर उर्जा उड़ 
+एईप्ठेनत्‌ वरादेश उड़ की उ० अ०] व सर्वोत्तम, 
भत्यत श्रेष्ठ, अत्यन्त पूज्य, प्रमृष 2 अत्यनल विशाल, 
उच्तम्‌ 3 अस्यन्त विस्तृत 4 गुरुतम, --्5: , तित्तिर 





मोटा ' 


जज आकर तल 7४ कक 


पक्षी, तीतर 2 सतरे को पेड, बष्ठडम 7 तादा 
2 मिच । 

बरो [वृ-| अचू+डीप्‌| ै! सृ॑ की 
2 धातावरी नाम का पौधा । 

वरीयत्‌ (वि०) [अयमनयोरतिशयेन बर उर्म्वा उछु 
+ईयसुन्‌ वरादेश , उर की मँ० अ० | । अपक्षाकृत 
अच्छा, अधिक श्रेष्ठ, अधिमान्य 2 अन्युलम, वहत 
अच्छा मा० ११६ 3 अपक्षाकृत वड़ा, बॉल या 
विस्तृत 

बरी (लो) वर्द [व- किवए्‌ >-बर, ई वश्च ईवरी, नो 
ददाति दा--क - ईव्द , वली चासौं ईवर्दश्य, करमे० 
त०] बैल साँड । 

बरोधु [वर श्रेष्ठ द्रपु यस्थ, पृथो०] कामदेव का नाम । 

बतट (१०) स्लेच्छ जाति का नाम । 

बरुद (१०) एक नीच जाति का नाम । 

बरलण' [व्‌ - उनन] । आदिः, का नाम (बहुथा 'मित्र वे 
साथ यक्‍त होकर) 2 पररवर्ती पौराणिक्ता थे 
अनुसार ) समुद्र की अधिप्ठाओी देवसा पश्चिम दिशा 
का देवता [हाथ में पराश लिए हुए) यामा राजा 
वरूणा यातलि मण्ये संस्यानस अब परश्प्रंजनानाम 
बरुणा यादखामहय - भुग० १०२९, प्रतानी वम्ण 
पर्ति --महा ० अतिसक्निमेत्य वरुणस्थ दिशा भृशम वे 
रज्यदतुपारकर छशि० ९७ 3 सम्रद्र 4 अन्तरिक्ष । 
सम्र०  अगरह अगस्त्य का विशेषण,-- आत्मजा 
मदिरा (समुद्र से सिकन्दने के कारण इसका यह नाम 
पढ़ा) - आलय', - आवाष समुद्र पराश' परद़िएल 

होक | टरूण वा ससार 2 जछू। 

बरुणानी [ वरुण +हीपू, आनुक | वकुण की पर्नी । 

बरत्रम्‌ [व (-उत्र] उत्तरीय बस्त्र, दुपट्ू।। 

बहयम्‌ (व. ऊन] | एक प्रकार का छकड़ी का बना 
आवरण जो रथ की टक्कर हा जाते पर रथ की 
रक्षा करे (इस अर्थ में १० भों) बहू सथगृप्तियाँ 
तिरोधले रथस्थितिमू 2 कवच बछ्लर 3 दाल 4 
वग, समृख्यय, समवाय, थ' ! कौयल 2 बोल । 

बरूचित्‌ (व०) [वरूण -+ इन | !, कयचगारी, बस्लर्यूकत 
2 अगारगुप्ति या बचाऊ जगले से सुसण्जित अव- 
निर्मेकरथेन बरकृथिता जितवत कि तस्य थध्ु्भुत 
-“रघु० ९११ 3 बचाने बाला, आश्रय देने वाला 
4 गाड़ी में बेठा हुआ, पु० ! रथ 2 अमिरक्षत, 
प्रतिगक्षक,--औी सेना स्थलिवशालिसामुल्ख्यनां 
जगाम वरूधिनी शि० १-७७, रघु० १२७५० | 

बरेच्य (व०) |व्‌-एन्य] ! अभिलषणीय, वाछनीय, 
पात्र बरणीय- अतेत चेविष्छसि गृहद्ममाण पराणि 
वरेच्येन रचु० ६२४2 (अत ) सर्वोसम, अप्ट- 
तम, प्रमुख, पृज्यतम, मुख्य-बेत्रा विचाय पुतदका- 


परी छाया 


( ९०१ ) 


सिवेन्दुबिय दूरीकरोति ले कथ विदुधा वरेष्य -भामि० 
२१५८, तत्स विनुवेरेष्य भर्गों देवस्य धीमहि.ः ऋक 
३।३२।१०, रघु० ६॥८४, मद्ट० हाई, कु० ७९०, 
ब्यम जाफरान, कैंसर ! 
बरोद' (बराणि श्रेष्ठानि उटाति दलानि यम्य ब० स०»] 
मरबे का पौधा,--टमू मरए का फूल । 
बरोल [व +ओलच] बर, भिड़ | 
बकंर [बृक- अरन| । भेड़ था बकरी का बच्छ्चा मेमना 
2 बकरा 3 कोई पालछतु जानवर का वच्छा 4 
आमाद, 'क्रीडाविहार, मनोरजन। सम० करकृर, 
चमड़े की रस्सी या तस्मा जिससे बकरी या भेड 
बाधी जाय । 
बर्कराट [वर्कर परिक्वामम्‌ अटति गच्छति बर्कर- अट 
; अण्‌ | । निरछी नजर, कटाक्ष 2 स्त्री के कुचा 
पर उसके प्रेमी के नखक्षतों के चिह्ल । 
बकुंट (पृ०) कील, आला, बटखनी । 
वर्ग |वृज्‌ | पञा । | श्रेणी प्रभाग समह, दल समाज 
जाति, भग्रक (एन समान वस्तुओं ब7), न्यपेदधि 
बोपाप्प्यन्‌ शविवंग --रघु० २४ ११७, इसी प्रकार 
पौरवर्ग , नक्षत्रवर्ग आंदि2 टोली, पक्ष, कु० 3७३ 
3 प्रवग 4 एक स्थात पर वर्गीकृत शब्दमसृह यथा 
मनुषावर्ग वनस्पतिवर्ण आदि: वर्णमाला में ब्यजना 
का सभह 6 अनुभाग अध्याय, या पुस्तक को परि- 
छंद / विशेषद्धप से ऋग्वेद के अध्यायान्तर्गत अब- 
भाग सूकत 8 थाते दो समान अकों का गुणनफल 
9 सामध्य । सम०---अनयभू, उतसप्रण पायों वर्गों में 
मे प्रत्येक का अन्तिम बण अर्थात अनुनासिक अक्षर, 
घन वर्ग का प्रतफल पढ़म, मूलम्‌ वर्गमूल, 
उठ अक जिसके धाल से को वर्गोक बने -- कर्ग, वर्स 
का वर्ग । 
कांणा (स्त्री०) गणन, भात । 
काठास्‌ (जव्य०) [वर्ग | शस्‌| समहा में श्रेणीवार । 
वबर्गोघ (बि०) [वर्ग ;-छ] किसी श्रेणी या प्रवर्ग से समद्ध, 
, ,पय सहपाड़ों । 
इग्यं (वि०) [गर्ग भव यत्‌) एक ही श्रेणी का,- -ध्यः 
एक ही श्रेणी या दल से सबद्ध, सहयोगी, सहपाठी, 
सहाध्यायी (शिक्षा में) था यस्य मुज्यते भूमिका ता 
शल भावेत तर्वव सर्वे बर्ग्या, पाठित। मा० १, छशि० 
५१५। 
बर्च (स्वा० आ० यर्चते) चमकता, उज्ज्बल था आमा- 
, रैंक होता । 
पचस (नपु०) [ वर्च -अमुन्‌ |! बी, बल, शक्ति 
2 प्रकाश, कान्ति, उजाा, आभा 3. रूप, आकृति, 


शकल 4. विध्ठा, मल । अय० -प्रहः कोष्ठ बढ़ता, 
कब्ज । 


बनस्क' [ वर्चस दत | + उजाला, फान्तसि 2 बीदे 
ह् विष्टा । 

बच्चंस्मिन्‌ के आ [ वर्चस--विनि |] ! शक्तिशाली, 
ओऔजस्वी, सक्रिय 2 देदीप्यमान्‌, उज्ज्वल, तेजस्वी । 

दर्ज [ वुज्‌- पडा | छोड़ दैना परित्याग। 

बर्शनम्‌ [ वजू ल्यूट |] * छोड़ना, त्याग, तिलाजलि 

2 वैराग्य 3 अधवाद, वहिप्करण 4 चोट, क्षति, 
हत्या । 

बर्जज (अव्य०) निवार का, बाहर करके, सिवाय 
(समास के अन्त में) गौंतमावर्जम्लिय निष्काता 
दांत ४, कु० आ७3२ | हु 

बजित (भृ० १० १०) [ वृजू-- का ]। छोड़ा हुआ, 
अलगाया 8 2 परियत्यकत, उल्मृप्ट 5 बंहिष्कृत 
4 वचित, विरहित, होते जैसा कि 'गुणवजित' में । 

बर्ज्य (वि०) [वज+ प्यत |]! टाल जाने के योग्म, बिंद- 

॒ बीत किये न 

काय जाते के बोग्य > बहिप्ट्रत किये जाने के योग्य 
या छोड़े जाने के याग्य 3 छाइफर, सिवाय के, । 

शर्ण (जुरा० उभ० वर्णयति-ते बणित) ! रण करना, 
रागन करता, रंगना यथा हि भरता वर्णबर्णयन्त्था- 
व्मनस्तनूम सुमा० 2 क्यान करना, वर्णन करना, 
व्याख्या करना, लिखना, चित्रित करना, अकित 
करना, निरुपण करना - अजित जयदेवेग हरेरिद 
प्रणवेन गीत० ३, कि० ५११० ३ प्रशसा करना, 
स्तुति करता 4 फंछाना, विस्शृत करमा 5 शोशनी 
करना, उप- बयान करना, वर्णन करना खिस - 
$ ध्यान से देखना, सावधानता पूर्वक अकित करता 
2 देखना, निहारना । 


बर्ज [ वर्ण -' घव्म, ]! रग, रोगन--अत अंक 2 
अविता वर्णमात्रण कृष्ण --मेप ० ४९ 2 , रग, 
दे० बणे. (१)), 3 रग, रूप, सौन्दर्य, 


त्वम्यादातु जलमबनते शा म्रिणों बर्णचोरे--मेंच० ४६, 
रघु० ८।४२ १4 मनुष्य श्रेणी, जनजाति या कबीला, 
जाति (मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा छूट 
वर्ण के लोग) वर्णातामानुपृथ्यंण- वाति० न कदिच- 
हर्णानामप 7्मपकुप्टोईपि मजते--श० ५१०, रचु० 
७१९ 5 श्रेणी, वश, जनजाति, श्रकार, जाति जेसा 


कि ०: 305 ' में 6. (क) अक्षर, वर्ण, ध्वति 
में वर्ण विक्र० ५, (ल) शब्द, 
मराजा--सा० द०९ 7 हयाति, कीति, प्रसिद्धिं, 
विश्वुत राजा प्रजारजनलब्यबर्ण रघु० ६२१ 
है प्रशसा 9 वेशभूषा, सजाबट १0 बाहरी छवि, 
हूप, आकृति !! चादर, हुपटा !2 दकने के लिए 
इक्कत, चपती 73 किसी का ऋमगीत में, 
सीतकम - उपासवर्ण चरिते पिताकिन: कु७ ५५६, 
'गीतिश्यात' अर्थात्‌ गात का शिषय बसा हुआ 


( ९०१ ) 


4, हाथी की 8 गुण, धर्म 76 धर्मानृष्ठात । बर्जलि: [गृशन -असि, तुकू] जल । 
47. अज्ञात हार संब्‌ शहर, जाफरान 2 रग- | बर्शाठदः (वर्ण+-अट्‌--अच्‌] |, चित्रकार 2 गायक 3 


दार उबदन या सुगस्भदब्य। सम० अंका लेखनी, 
--अफ्तदः जातिच्युत--अपे्त (थि०) जातिशूम्य, 
जातिध्युत, पतित अहूः एक प्रकार का लोबिया, 
आंत: किसी अक्षर का जोड़ना भवेद्रर्णागमा्स 
--सिद्धा०, आह्मतू (पु०) शब्द,--उशकम्‌ रगीन | 
पानी रघु० १६७०,- कपिका दवात,--ऋमः ! 
4, बर्ण ब्यवस्था, रगो का क्रम 2 वर्णमाला--भारकः | 
चितेरा, श्येष्ठ. ब्राह्मण, तूलिः, शिकारी 
स्त्री०) कूची, चितेरे का हुदा,- द (वि०) रगसाज 

गे दादहहदी-दांभी हल्दी-हूतः पत्र,-धर्म: प्रत्येक ! 
जाति के विशिष्ट कर्तम्य,--पातः किसी अक्षर का लोप | 





जो अपनी आजीविका अपनी पत्नी के द्वारा करता हूँ, 
इजीकृताजीष । 


बिका [वर्णा अक्षराणि लेक्यस्वेन सन्यस्या 6म) ॥ 


अभिनेता की ३ 3३ 7 या सकाब 2 रगे, रघलेप 
3 स्थाही, भसी 4. , पसिल ! सम०-- परिषरह' 
स्थाग भरता या मकाब धारण करना तत प्रकरण 
नायकस्य माखतीवल्लभस्य माधवस्थ वणिकापरियह 
कथम्‌ -भा० १। 


बजित (मू० क० कृू०) [वर्ण +क्स] ! जित्रित 2 बर्णन 


किया गया, बयात किया गया 3 स्तुति की गई, 
प्रशसा की गई । 


हो जागा,-पृध्यम्‌ पारिजात का फूल,-पुह्पकः पारिजात | इक्षित्‌ (बि०) [वर्णोत्यस्थ हति) (समास के अत में 


--पअकर्चः: रग की श्रेष्ठता, प्रसाइशम्‌ अगर की 
लकड़ी, -पमातु (स्त्री० लेजनी, पैसिल, कूची,-मातृका 
सरस्वती -- भाता, ; 480 अक्षरों की 
पथाक्रमंसूच्री, वर्णणाला,--बर्लि!,/-- (स्त्री०) 
रण भरने कौ तूलिका, धिपर्दयः वर्णों का उछट फेर- 
(भर्ेत्‌) सिहों वर्ण विपर्ययात्‌-सिद्धा ०, बिलासिनी 
,. घिलौड़क: ! सेंघ रहगाकर पर में धुसने 
बाला 2. साहित्य चोर (शा० शब्दभोर ),--अुशम्‌ 
बर्णों की गणना के आबार, पर विनियमित छल शा 
गृष्ट (विप० मात्रावुशट), व्यधस्थितिः (स्त्री०) | 
बर्णश्यवस्था, वंर्णविभाग, - शिक्षा वर्णमाठा सिल- | 
हागा,--भ्रेष्दः ग्रह्मण,-- संयोग: एक ही वर्ण के छोगों | 
में विधाहसबध होना,--लंक्र' !, अन्तर्जातीय विवाह ! 
के कारण वर्णों का सम्परश्रिण 2 रगों का मिश्रण ' 
>चिन्रेप्‌ बर्सकर.--का० (यहाँ, दोनों अर्थ अभिप्रेत | 
है) शि० १४३७, शंधातः, समाम्तायः बर्णमाला। ) 


बणकः [वर्णयति-बर्ण --ज्युल] . मुलावरण, शकाब 


अभिनेता की वेशभूषा 2 चित्रकारी, चित्रकारी के | क्र: ल 


लिए रंग शि० १६।६२ ३ रगछेप या कोई उबटन | 
के रूप पर हे वाली बस्थु - एस पिप्टतमाल | 
बर्णकतिमरालिप्तमस्मोबरं मुच्छ० ५४६, भष्टि० | 
१९११ ५ भा, भारण, स्तुतिगायक 5, बन्वत | 


प्रयुक्त) ! झेग रूप वाज्ला 2 जाति से सवध रखने 
बाला-पु० ! बित्रकार 2 लिप्रिकार, लेखक 3 
ब्रह्मबारी, दे० ब्रह्मचवारिन्‌ -अथाह वर्णी -कु० ५६६, 
५२, वर्णाअ्रमाणां गुरवे स वर्णी विचक्षण प्रस्तुत 
माचचचके--रघु० ५।१९ 4 इम चार मुख्य दर्णों में 
से रिसी एक वर्ण का ब्यक्ति। सम० सिडिन 
(विं?) ब्रह्मभारी की वेशमूषा घारण कप हुए , या. 
उसके चिज्लों को धारण करने बाछा स वरणिछिज्ली 
विदित स्माययी युविष्ठिर द्ैतवने वनेचर 
कि० ११ । 


द्षित्री [वर्णिन+डीप)! । क्री 2 बारों वर्गों में से 


किसी एक बर्ण की सजी 3 हल्दी । 


बर्च: (बन णु नित्‌] सूर्य । 
चर्चा (थि०) 38-58. वर्णन करने के पोष्य (प्रकृत 


और प्रस्तुत धब्दो भासि यह 'बण्श दान्द भो 

काथ्य प्रत्थों में प्राय प्रमुक्त होता है ),-- ब्यंम केसर, 

जाफरान । 

व्लू+भम्म] (प्राय समास के अन्त में) जीविका, 
- जैसा कि 'कस्यवर्तम' में। सम० भामन्‌ 


बर्तक (बि०) [ बत्‌ -. जीवित, विध्वमान, वर्तमान 
कं गे बट आप 


छवबा 2 थोड़े का सुभ, कम्‌ एक 
प्रकार का पीतरू था कांशा ! 


(वृक्ष) “का । कस्तूरी 2. रणलेप, चित्रकारी | बर्तका,-- कौ [ बंर्तक --टापू, ड्ीष्‌ वा ) बटेर, रूवा । 


के लिए रंग 3. उत्तरीय वस्त्र, दुपट्टा, हक 
रगलेप, रग, वर्ग ह० ६।१५ 2, अम्दन 3 जे 
मध्याय, प्रभाग । 

दर्मनम्‌ भा [वर्ण -ह्युट्] . लिभ्रकारी 2 वर्णन, 
अलेक्षत, तरित्रण -स्वभावोक्तिस्तु दिभादे स्व्षिया- 
रूपवर्णनम्‌--काब्य० १० 3, छिलता 4 वक्तव्य, 
दब) 5, प्रषंसा, सस्ताद (--भा केबल इसी 


| बर्तन (जि०) [ पर स्य ह्यूटू ] । टिकाऊ, रहने वाला 
, थि 


हहरने बाला, विद्यमान 2 स्थिर, मं: ठिगना, बोना 
“-मौं  मार्म, सड़क 2 जीता, जीवन 3 पीसना 
चूर्ण बनाता 4. है ९४ पल ३ जीना, विशधमान 
रहना 2 ठहरना, इटे रहना, करता 3 कम, 
गति, जीने का ढंग या तरीका, - स्मरसि वर तदुपा 

>-अक्तर ० (।२६, (यहाँ हल का 
शर्ष 'आदास था निदास' भी हैं) 4 जीवित रहता 


( ०३ ) 


जीवतयापन करना (क्षमास के अन्त में) 5. आजी- | ब्मंन्‌ (नपृ०) [वृत्‌ू+मनिन्‌] रास्ता, सडक, पथ, मार्ग 


बिका, जीवन निर्वाह, बृत्ति 6 जीवन निर्वाह को 
साधन, वृत्ति, ब्ययसाथ 7 चालचलन, व्यवहार, 
आधरण 8 मजदूरी, वेतन, भाडा 9 व्यापार, लेन- 
देन 0, तकवा ] ग्ोलक, गेंद । 

इतेनिः | वर्तेन्तेधम्या जना, बृत्‌ू+नि | भारत का 
पूर्वी भाग, पूर्ववर्ती प्रदेश 2. सूक्‍त, प्रश्नसा, स्तोत्र 
->निः (स्त्री०) मार्ग, सडक । 

बर्तमात (थि०) [ वत्‌नशानच मुकू | १. मौजूद, विश्य- 
मॉन 2 जोता हुआ, जोडित रहने बाला, समसाम- 
म्रिक--प्रथितयशसा भासकविसोंमिल्लकविमिश्रादीता 
प्रबधानतिक्रस्य वर्तभातकते कालिदासस्थ क्ियाया 
कथ परिषदों बहुमान -माखबिण है 3 हैः ४4 
बक्कर काटना, के जाना--म (अ्या« में) बयान 
काल-वर्त मानस पमीष्य वर्ममानवदा-7० ३।३।६३१। 

वर्ेकक: [ वर्त :77-ऊक | । पोखर, जोहड 2 भेवर, 
बबंडर, जछावर्त 3 कौवे का धोसला 4, द्वारपारू 
5 नदी का ताम । 


वरति.,--र्ती (स्त्री०) | बृत्‌+-इन्‌ वा छीप ) !. कोई भी 
लिपटी हुई गोल वस्लु, पत्राली, बही 2 उबटन, 
मल्हम, आँखों का लेप, काजल, अगराग (गोली या 
टिकिया के रूप में )-सा पुनर्म म प्रथमदर्शनात्प्रमृत्यमृत- 
पतिरिव जक्षुपोरानन्दमुत्पादयन्ती मा० है, इयम- 
मतवतिर्तपतयी उतर० (१३८, कर्पुरवतिरिव्‌ 
छोबनतापहब्रो---मामि० ३।१६, विद्धू० १ 3 दीपक 
की बची मा० ह१ृ०ा४ 4 (कपड़े की) झाछर, 
फुलवे, किनारी 5 जादू का हैप 6 बर्तन के चारों 
आर का उभार 7 जर्राही उपकरण (रम्मताल आदि) 
४ धारी, रेखा । 

वर्तिक [ वृत-+- तिकन्‌ ] बदेर, छवा । 

बतिका [ बते सिकन्‌ +टापू | चिसेरे की कुची - 
तय चित्रफलक विजवतिकाश्ब मा० !, अगाह 
क्षरणगशदतिक रच ०७ १०१९ 2. दीपक की बत्ती 
3 रंग रगलेप 4 बटर, छवा | 

वतिन्‌ (वि०१ (स्त्री ०-नी) [वृत्‌ ! णिनि] (बहुघा समास के 
अन्त मं) ! इटा रहने बाला, होने वाला, सहारा लेने 
वाला, टिकने बाला, स्थित 2 जाते बाला, गतिशील, 
मुझे वाक्ला 3 अभिनय करने बा, भ्यवहार कर 
नें बाला 4 अनुष्ठाता, अभ्यास करने बाझा । 

वि (तीं) र: [दत्‌ू+-इरच्‌, पक्के पृषरो० दीर्च ] बटे र, लूवा 

वतित्णु (जि) [ बत्‌ृ+इष्मुच |] । चक्कर काटने बाला 

2. वर्तेमान, डटा रहुने बाला 3, वर्तुलाकार । 

वर्ग (वि०) [ बत्‌ + उछ़ण्‌ ] गोल, कुष्डलाकार, मष्द 

डाकार-- छः ), एक प्रकार की दाल, मदर 2. बेंद, 


पगड़डो - वर्त्म भानोस्त्थजाशु--मेम० ३९, पोरसी- 
कास्ततो जेतु प्रतस्थे स्थकवत्मना, स्थछमार्ग से 
आकाशवत्मंना आकाश के मार्ग से 2 (आलछ्०) 
रीति, मार्ग, सर्वसम्मत तथा निर्धारित प्रचवतत, प्रच- 
लित रीति या आचरण क्म--मम वर्र्मानुमच्छोति 
मलुष्या पार्य सर्वश मग० ३।२३, रेक्षामाजमपि 
क्षुण्णादामनोपे समन परम, न व्यतीयु प्रजास्तस्य 
नियनुने मिदुत्तय -- ग्घु० ११७५ (यहाँ पर शाब्दिक 
अर्थ भी अभिप्रेत है), अहमेरय पगवत्मंता' पुनरका 
श्रमिणी भवाभि से कु० ४४२०, 'परवाने के ढग से 
3. स्थान, कर्म के लिए क्षेत्र न वत्म कस्मेचिदर्पि 
ब्रदीयताम्‌ कि० १८१४ 4 पलक 5 घार, कितारा। 
पसम० पात. मार्ग से व्यतिक्रम,--अथः, - सबक” 
पलकों का एक रोग । 

बल्मंति:,-नी (म्त्रो०) सड़क, रास्ता । 

बर्ण, (जुरा० उम० वर्तंथति-ते, वर्षापयति भी) | काटना 
बॉटना, मूडना 2 पूरा करना । 

बर्जः [ व्ध +अच, घडा वा] !. काटना, बॉटना 
2 बढ़ाता, वरद्धि या समृद्धि करना 3. बुद्धि, बढ़ोतरी, 

4: सीसा 2 सिद्दर । 

बर्षक, बर्भाक', वर्षकन (१०) ) [ वृष्‌+-णिच्‌+ ण्यूछ, 
वर्ष +-कूष्‌ -- हि, वर्ध -अच--कन + नि | बर्द्ई। 

बर्चन (वि०) [ दूध - णिच + ल्यूटू ] ) बढ़ने वाला 
उगने बाछा बढ़ाने आला, विस्तृत करने वारूए, 
आवर्धन करने डाला, न ! समद्धिदाता : बह दाति 
जो दात के ऊपर उसनता हे 3 शिक का नाम-न्‍सी 
! बुहारों, झाड, 2 विशेष आकार का जलघट, नभ्‌ 
 उसना, फलूमा फुलना 2. विकास, बुद्धि, सम, 
आवर्धल, विस्तार 3 उन्नति 4 उल्लास, सजीबता 
४ शिक्षा देता पालत-पोषण करना 6. काटना, 
बीटना जेसा कि 'नामिवर्षनम्‌ में । 

अर्जजान (34०)  वृध-) शानच ] विकसित होने वाला, 
बढ़ने बाला मं: । एश्ड का पौधा 2 एक प्रकार 
की पहेली 3 वित्णु का नाम 4 एक जिले का नाम 
(इसी ,का छोग वर्लमान बर्देबान मानने हैं),---मः, 
- बम! एक विक्षेद सुरत की तइतरी, इककल 
2. एक रहस्प्थ रेखाचित्र 3 वहू भवन जिसका 
दक्षिण की ओर काई द्वार न हो, तो एक जिले का 
सोम (बर्तेसात ब्दबान) । सम० पुर बर्दबाल 
गामक नयर। 

बर्षजालक' [ व्धमान - कन्‌ | एक प्रकार का पात्र, तश्तरी, 


ब्ेकण्‌ | वर छू करोति णि्रु-+ आप ततो 
[ वर्ध छोद करो! वर + आप 
जावे ल्युट ) !. काटना, हि 28 2. गारच्लोंदन पा 


( ९०४ ) 


तत्सबधी कोई सस्कार 3 जन्मदिन का उत्सव 4 कोई 
सामास्य उत्सव जब समूद्धि की मगलकामनाएँ तथा 
बथाइयो की अभिव्यक्ति की जाती हैं । 

बचचित (भू० क० कृ०) [ वृष्‌ +जिच्‌-। कत ]! विकसित 
बढ़ा हू 2 विस्तृत किया हुआ, विद्ञाल बनायाहुआ । 

ब्षिष्णु (व०) [ युध-दृष्णव | विकसित होने बाला, 
बढ़ने बालों, फलन फूलन वाला । 

बर््रभ्‌ [ वध रत्‌ ] । चमडे का तस्मा या पट्टी 2 चमडा 
3 सीसा। 


बल्िका, वश्ती [ व्ल-डीष्‌, वन्ती- कन्‌- टाप्‌, हृस्व ] 

चमड़े का तस्मा या पढ्टी । 
नपु०) [ आबृणोति अगम्‌-ब्‌ +मतिन्‌ ] ! कवच, 

है. 2 - साइदयमर्मनि के करोति सजल- 
नलिनीदलूजालम्‌ --गीत ० हा ० ४५६, मुद्रा० 
२।८ 2 छाल, वल्‍्कल, पु० के नामों के साथ 
छगने वाला एक प्रत्यय -ययथा चडवर्मन्‌, प्रहासवर्मेन्‌ 
तु० दास। समभ०--हर (वि०) ! कंबचधारी 
2 दतना बड़ा जो कबच धारण कर सके ्‌ 
युद्ध में भाग लेते के योग्य )--शम्यग्विनीतमय वर्महर 
कुमारमू--रघु० ८।९४ । 

बर्मण (पु०) नारज्ी का पेड | 

बर्मि' ((०) मत्स्य विशेष, वामी मछली । ह 

बलित (वि०) [ वमंन्‌-+ इसच ] जिरहबस्तर पहने हुए, 
कवच से सुसज्जित । एक 

बय (वि०) [ वृ+यत्‌ | ! चुने जाने या छाटे जाने के 
योग्य पात्र 2 सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, मुख्य, प्रवान 
(बहुघा समास के अन्त में) अन्यीोत से कतिपये 
किरातवर्य कि० १२।५४,-एं कामदेव-र्था ! बह 
कन्या जो स्वयं अपना पति बरण करे 2 कन्या । 

बर्जट दे० 'वर्बट' | 

शबदभा दे० 'बर्बणा' ! 

बर्बर. (वि०) [ वृ+अरब्‌, वूट थे ] । हकलाते बाला 
2. बल खाता हुआ, रः 4 बबंर देश का वासी 
2 बुद्ध, प्रलापी मूल्य 3 जातिच्युत 4 घुषराले बार 
5 हथियारों की झनकार 6 नृत्य को एक मावमुद्रा 
--र, -शै ! एक प्रकार की मक्‍्खीं 2. बनतुखसी 
-रस्‌ पीछा चन्दन 2 सिन्दूर 3 छोवान। 

व रकस्‌ [वर्बर ।-कन ] एक प्रकार की अन्दन की छकड़ी। 
बर्यरीक: [व्‌-)-ईकन्‌, ठेंसक अम्यासस्थ])  बुधराले बारू 
2. एक प्रकार की तुलसी 3 एक झाड़ी विक्षेत्र | 
ब्दू (अं) रः | वृ-।- बुर पक्ष वुरच ] एक बृक्ष विशेष, 


हे कोकर । 
बर्च:/-अर्म्‌ [ वष्‌ भावे घठा है! 998 38 वा |] | वर्षा, 
बारिश, वृष्टि की बौछार -- मनु ० 


४१०३ अर ३५ 2 छिड़कना, उत्सरण, फेंका, 


बौछार सुरभि सुरविमक्तम्‌ पुष्पवर्ष पपात रघु७० 
१२१०२, इसी प्रकार शरवर्ष , शिलाबर्यष , तथा 
छाजवर्ध आदि > वीयंपात * ब्ष, साक (प्राय 
नपु० ) इयस्ति वर्षाणि तया सहोभ्न मम्यस्यतीय ब्रतमा- 
सिधारम्‌ू--रघु ० १३६७, न ववर्थ वर्षाणि हादशा 
दक्षशताक्ष -- दश०, बषभोग्येण शापेन-मेघ० १ 
5 सृष्टि का प्रभाग, महाद्वीप (हस प्रकार के प्राय 
नौ महाद्वीप गिनाये गये हैँ ! कुछ 2 हिरण्मय 
3 रम्यक 4 हलावृत 5 हरि 6 केतुमाला 7 अद्वाश्व 
है किन्चर और 9 भारत) एतद्गूढगुरुभारभारत 
वर्षमद्य मम बर्तते वशे-छशि० १४५ 6 भारतवर्ष, 
हिन्दुस्तान 7 बादरू (हेमचन्द्र के अनुसार केवल पु०;। 
सम०- अश,-- अश्षक',- अंग' महीना, मास,-- 
(नपु०) बारिश का पानी,-- अधुतम्‌ दस हजार व 
-अखिस (१०) मगलप्रह, - अवसानभ्‌ शरद 
--अधोष. मेंढक, - आमइः पोर,-उपल्,ि ओछा,-कर 
बादल (-री) झीगुर, - शोदाः-व' ! मास, महीना 
2 ज्योतिषो,--गिरि',- पर्बलः 'वर्ष-पहाड' अर्थात्‌ 
वह पर्वतेशखला जो सृष्टि के भिन्न भिन्न प्रभांगो को 
एक दूसरे से पृथक्‌ करतो हैं,--अ (वि०) (र्षज' 
भी ) बरसात में उत्पन्न.-धर' | बादर 2 हिजड़ा 
अन्त पुर का रक्षक, खाजा--मार्लाव० ४, (इसी अर्थ 
में बर्दधव॑वज्द भी है ),--पुणः वर्षों का समुच्यय, 
--अतिकन्घ सूखा, अनावृष्टि, प्रिय चातक पक्की, 
बर: हिजड़ा अन्त'पुर का रक्षक, खाजा, बंडि 
(स्त्री ०) जन्मदिन, --आातम्‌ शतावह्दी सो वर्ष ,-सहतम 
एक हजार वर्ष । 
बर्थक (वि०) [वष्‌ +पवुल ] बरसने बाला । 
वर्षलम्‌ [व्‌ । ल्यट | $ वष्टि, वर्षा 2 छिड़कना, बौछार, 
(आल से भी) द्रब्यवर्षणम्‌, 'घन की बौछार या 
घन बखेरना । 
कहंनि: (स्त्री०) [ बुष्‌ < अनि ] ! बच्टि 2 यज्ञ, यज्ञ 
सम्बन्धी कृत्य ) क्रिया, कर्म 4 टिकता, रहुना, डे 
रहना, वर्तन । 
वर्धा [वृष अच्‌ -टाप्‌| (प्राय स्त्री०, ब० ब०) । बर- 
सात, वर्षाऋतु, वर्बावायु ग्रीष्मे पचास्लिमध्यस्थो 
स्थण्णिलेशय --माजश्० ३॥५२, मंद्वि० ७१ 
2 बारिश, वृष्टि (इस अर्थ में एक वचन) । सम० 
- काछ्' बरसात, वर्षा ऋतु, इसी प्रकार वषसिसय , 
--कालीन (ब्रि०) वर्षा से उत्पन्न था सबंध रखते 
वाका-- मूं (९०) ! मेंढक 2 एक कृषि विश्षेष, 
इसगोप, -भू', भ्थी (स्त्री०) मेंडकी था छोटा 
मेंडक,-- राज । बरसात की रा 2 बरसात। 
बथिरू (वि०) [वर्ष --प्णिक] बरसने वाका, बौछार करने 
बाला, क्रम अयर की लकड़ी । 


( ९०५ ) 


ब्लितम्‌ [वष्‌ -|-क्स | वृष्टि, वर्षा । 
ब्िध्ठ (4०) [अतिशयेन बद्धः, वृद्ध+-इव्ठनू, बषदिश्ष 


युद्ध की उ० अ०) ! अत्यस बूढ़ा बहुत बढ़ा 2. 
अत्यत बलवानू 3 विशालतम, अत्यल विस्तृत । 


बर्वीयल्‌ (वि०) स्त्री०-सी) [अममनयोरतिशयेन वृद्ध 


वृद्ध + ईयसुन्‌, वषदिश , दृढ़ की म० अ०] !. अपेक्षा: 
कृत बढ़ा, बहुत बूटा 2 अपेक्षाकृत बलवान्‌ । 


वर्दुक (4०) (स्त्री ०-की ) [वृष +- उफठा_] बरसने वाला, 


जरूमय, पाती डालने बाला -वर्चुकस्य कृतो- 
प्रतेरबुदस्थ परिहायेमूषरम्‌ शि० (४४६, भट्टि० 
२।३२७। सम० अब्य',-अंदधुबद: बारिश करने बाला 
बादल । 


इर्ध्मम्‌ (विष मन] शरीर, दे० नी० । 


[वत्‌ + मनिन्‌] ) शरीर, देह 2 माप, देंचाई 
--वर्ध्य व्विपाता विएब्रत उच्चकर्तनेजरेस्यश्विरमाजच- 
चक्षिरे-- शि० १२६४, रघु० ४७६ 3 सुन्दर या 
मनोहर रूप । 
बह , बह, बहण, बहिण, | दे० यहूँ , बह, बहुंंण, वहिच, 
बहिन, बहिस बहिल्‌, बहिस । 


बल (भ्वा० आ० कलने -- परन्तु कभी कभी “बलति' भी, 


वलित) । जाना, पहुचता जल्‍दी करना, अन्योीजुय 
शरबष्टिरेव कबलते महावी० ६।४१, प्रशयिन परि. 
र्यप्धाएना वयलिरि. इलिरेचिलप्रध्यप्रा खि७% 
६।३१, ६११, १९४२, त्यदभिसरणरभसेन बलछती 
पतति पदानि कियति चलमि -गीत० ६ £ हिक्कना- 
जुछना, मृजना, घूम जाना--वछितकधघर मा० 
११२९ 3 मुहना आकृध्ट होता, अनुरक्त होना 

हृदयमदये तस्मिन्नेव पुनबंलते बलात्‌ गीस० ७, 
नलो० २।५ $ बढ़ाना वलपूपुरनिस्वना सा० द७ 
११६, अपन्‌द कन्दर्पर्वर्जनितचिस्ताकुलतया बंरू- 
दुबाधों राधा सरसमिदम्चे सहचरो--गीत० १३ 
ढकता, छेरना 6 इका जाना, बेरा जाना भा चिर 
जाना, थि , इधर-उचर सरकता, दइृधर-उपर लड़- 
कमा स्विश्वति कृपति बेल्लति विवलति निमिषति 
बिलोकंवति तियंकू--कराब्य७ १०, सु, , ।. 
भिलाना, गड़बड़ करता 2 संबद्ध करमा, जोड़ना 
(बहुचा क्ताब्ल रूप - दे० सबलिति) । 


बर, दे दल । 
काल, दे० बलल । 
बकतल;, -अभ्‌ [अवल्स्त इत्यण भागुरिमते अकारणोप,] 


कमर । 


पलमस्‌ (बल मादे स्यूट] ] सरकमा, मुहना 2 वर्तुदाकार 


सूमना 3 (ज्यो+ में) भ्रहु को वकयति । 
/“थी [बल्यते आश्छाव्तते बल अभि वां डीप] 
(बदले , -भी? का प्रमोग भी अनेक बार होता हैं) 


86% 


| बढछया छत, रूकडी का बना छव्पर का ढांचा 
-अूर्पजलिविनि सूतैर्दवलभय सदिग्धपाराकता,-विक्रम० 
३।२, माखवि० २।१३ 2 (धर का) खबसे द्ंचा 
भाग, दुष्ट्वा दुष्ट्आ भवनवसूभीतृगवाताथनस्था 
“मा० १।१५, मेंध० २८, शि० ३५२ 3 सौराष्ट 
। प्रदेश के अन्तर्गत एक नगर का नाम--अस्ति 
|. सौराष्ट्रेष वड़मी नाम नगरी- दश०, मट्टि० २२३५। 
/ बलंश [अवलब इत्यत्र मागूरिमतें अकारछोप | दें० 
। 'जबरूब । 
| असथः, .(यल+ अयन्‌) ककण, बाजूबद- विहितविशद 
विसकिसलवबलया जीवति परमिह तब रतिकरूया 
गीत० ६, भष्टि ३२२, मेच० २, ६०, रचु० १३। 
२१, ४३ 2 हल्ला, कुंडल श० है३३, ७११ 
|. 3 विवाहित स्त्री की करषनी 4 वृत्त, परित्ि (प्राय 
समास के बन्त में) आतभ्रवकप देश ० वेलावप्रव 
| लयाम्‌ (उर्वीम्‌)-रघु० है।३०, दिः्बलय- शि० 
९।८ 4 बड़ा, निकुज यथा 'लतावलयमड़प' में 
थः ! बाड़, झाठवन्दी 2 गलगण्ड रोग (बलयो हृ 
ककण बसाना, अरूणों भू करणनी या ककण का काम 
देना) । 
क्लधित (वि) [बलय--इतच्‌| भिरा हुआ, घेरा हुआ, 
रूपेटा हुआ । 
चर्तक दे० 'बल्ाक । 
बकाकित्‌ दे० 'बलाकिन्‌ । 
कलाहुक दे० 'बलाहुक | 
बलि, ली (स्त्री०) (बलि-ली भी लिसा जाता हैं) 
[बल -- इन, पर ढीव] ! (खाल पर) शिकन या 
हे बसिमिर्मस्वमाक्राम्त्म 2 पेट के ऊपरी भाग 
चमड़े पर पड़ी झिकन, भुर्री निया हन, (विज्लेष् कर 
स्त्रियों के यहू एक सौन्दर्य का चिल्न सप्रझा जाता 
है) मध्येन सा वेदिल्लिग्नमध्या बलिजय चाह बभार 
बाला कु० १३९ 3 कृप्पर की क्त की बढरी। 
के औी८: 2023 (थि०) घूधर वाला, भुचराले बालो वाला 
बलीमृताचलयत्‌ भू गरुचस्तवास- 
कामू रघु० ८।|५३,-अुख,-अबन: बदर, मा० 
श्र । 
बकिक:, कम्‌ [वि - कन्‌ ] छप्पर की छत का किनारा, 
ओलती 


ऋुलिल (व कु० कू०) [वल्- गत] ! गतिश्लीरू 
जला, बूभ। हुआ हुआ 3 घिरा हुआ 
4 झुरीदार कि० र११४। हि 
आख़िम, बलिभ (वि०) [बलि न (म)वा। ; 
शाप , भुरियों के आकुित, जिसमें 
हुई हों, पिछपिणा-श्ि० ६)१३। 
बखिलत्‌ (वि) [व्लि-- मतुप] शुरिदार । 


( ९०६ ) 


बहिर (वि) [वल--क्रिच्‌] भेगी ऑख वाला, ऐंचा- 
सामना, कनखी से देखने वाझा । 

बलिकमु--शी [वलि-शो+क, वलिश--डीप | मछली 
पकड़ने का काँटा । 

बलीकमस [वल--कीकम्‌| छप्पर की छत का कितारा, 
ओलती - श्ि० ३५३ । 

बलक: [वल--ऊक ] एक पक्षाविशेष.--कल्‌ कमर की 
जड़, बिस । 

बलूछ (वि०) [वलू--छचू, ऊड्ड] बलवान, हुष्टपुष्ट, 
शक्तिशाली । 

बलक (चुरा० उमर० वल्कयति-ते) बोलना | 

बल्क,,-कम्‌ [वल +क, कस्य नेत्वम्‌] | वृक्ष की 
छाल- स वल्कवासासि तवाघुना हरन्‌ करोति मन्बु न 
कृथ धतजय --कि० १३५, रघु० 2१8 गिर 
१०११ 2. मछली को खाल की परत या पपड़ी 
3 भाग, खण्ड । सम०--तदः वृक्षवीशेष, - छो प्रः 
लोध् वृक्ष का एक भेद । 

वल्कल', लम्‌ [विछू-+-कलच, कस्य तेत्वम्‌] ! वृक्ष की 
छाल 2 वक्‍कल से बनाई गई पोशाक, छाल से बनें 
वस्त्र--इयमधिकमनोजा वल्कलेनापि तन्‍्वी श० 
१२०, १९, रघु० १३८, कु० ५।८, हँमवल्कझा 
--६।६, “समुनहरी छालवम्त्र घारी' (तु० चीरपरि- 
प्रहा कु० ६९२) । सम० सबीत (वि०) 
छालवस्त्रवारी ) 

बल्कवन्‌ (वि०) [वल्क-+मतुष) मछली (जिसके शरीर 
पर पपड़ी है) । 

बल्किल विल्क्‌ू+इलच | कोटा । 

बल्कुटम (नप्‌ ०) छाल, बवकल । 

बह्यू (म्वा० उभ० वल्गति ते, वल्गित) हिलना-जुलना, 
जाना, इधर उबर घुमाना, शि० १२२० 2 कदना, 
उछलना, चौकडी भरता, छलाग मार कर चलना, 
सरपट दौडना (आल० से भी) --पच० १६२ 
3 नाचना -भर्तृ० ३११२५ शि० १८५३ 4 प्रसन्न 
होना - भट्टि० रैर।२८ $ खाना, झि० १४२९ 
6 अकड़ कर चलना, डीग मारना-भागम० १७२। 

बल्गनम्‌ [वल्गू--ल्यूट] उछलना कूदना, सर्पट दौडना । 
रघु० ९५१ | 

बल्गा [वल्ग्‌ + अच ! टापू ] लगाम, रास आझूोने गृहमते 
हसती बाजी वल्गासु गृद्यते मुज्छ० १५० । 

बल्गित (मू० क० कृ०) [वल्ग +कक्‍्त] ! कदा यु 
छलांग लगाई हुई, उछछा हुआ 2 गतिशील 
गया, नचाया गया--काब्या० २७३, - तब ! सरपट 
दौड़, घोड की एक प्रकार की दोड 2 अकड कर 
चलना, श्ेखी बबारता, डींग मारना निमित्ताद- । 
पराद्ंषोर्षानुष्कस्थेब वल्णितिम्‌ -- शि० २।२७ । 








नननती++०-+--++--..66.0..... 


बह्णु (वि०) [वल सवरणे उ गुक्‌ थ] ] प्रिम, सुन्दर, 
मनोहर, आकर्षक - रघु० ५।६८, द्ि० ५१२९, कि० 


१८।११ 2 मधुर आामि० रा१३६ 3 है. 38202 
-+हगुः बकरा । सम०---पत्र: एक प्रकार की जंगली 
दाल । 

अल्गुक [वल्गु-कन्‌] सनोहूर, प्रिय, सुन्दर-क््‌ !. अम्दर 
2 मूल्य 3. लकडी । 

इल्यूरल: [वल्ग्‌-- उल] गीदड । 


बल्युलिका [वल्गुल+कन्‌-|टाप्‌, हत्वम] 2 तैलचोर 
2 पेटी, डब्बा । 

बश्म्‌ (स्था० आ०) खाला, निगकना । 

वल्मिक,-बल्सिक्ति (१०, नपु० ) दे० वल्मीक' । 

बल्मी [वल-अच्‌, मुंम, नि० डीच] चिटेंटी। सम» 


कठम्‌ बामी, दीमकों द्वारा बनाया मिट्टी का 

टीला । 

बल्मोक्',-क्‌ [वल--ईक, मुट य| बामी, दीमको से 
बनाया गया मिट्टी का टीला, --धर्मं णर्न सबिनुया- 
इेल्मीकमिय पुलिका सुभा०, मेघ० हैए, हा 
७।११,--कः ? शरीर के कुछ भागों का सूज जाना, 
हाथी पाँव 2 वाल्मीकि कबि । सम०---छीर्थ एक 
प्रकार का सुरमा (ओ अजन की भाति प्रयुक्त किया 
जाता हैं) । 

बह्यु (्यू। हू (चुरा० पर० बल्युझ्यति) । काट 
डालना 2 निर्मल करना । 

बह्ल (स्वा० आ० बललसे) ! ढकना 2. हका जाना 
3 जाना, हिलना-जुल़ना । 

बह्ल" [_वस्लन+ अबू | ! शादर 2 सी गुजाओं के बरावर 
भार (बदन) 3 दूसरा बाट जो डेढ़ यादों गृजा 
के बराबर होता हे (आयु० में) 4 प्रसियेध । 

बल्लकी [वल्ल -जयुत्‌-+हीप] वीणा अजश्नमास्फालि- 
तवल्लकीमुणक्षताज्ज्यलागुष्ठसलाशुमिश्षया-शि ० (९, 
४/५७, ऋतु० १८, रघु८ ८४१, !९१३। 

बहलभ (वि०) (वल्ल +अभमज] 4 प्यारा, अभिरूषित, 
प्रिय 2 सर्वोपरि--भ्र" 4 प्रेमी, पति मा० ३।८, 
शि० ११३३ 2 कृपापात्र, -पच० १५३ 3 अघी- 
क्षक, अध्यवेक्षक 4 मुकत्य मोप 5 उत्तम घाढ़ा (शुभ 
लक्षर्णा से पक) । सम०--आधार्यः देष्णव सप्रदाय 
के प्रसिद्ध प्रवर्तक का नाम, पाल: साईस। 

बहलभायितन [वल्छठभ --मयह -- बस ] सुरतानस्द की 
भामन विक्षेष, रतिबध, तु० 'पुदघादित । 


बल्खरम [वल्ल :अरत्‌) । अगर की लकड़ी 2 निशज 


3 झुरमुट । 


बल्हरी,-री (स्त्री०) [बल्त्‌ |-अरि जा हीपू] ! रेल, 


लता-अनपायिनि सत्रमदुसे सजमस्ते पतनाम बल्लरी- 
कु० ४३ १, तमोवल्लरी-- मा+ ५६ 2. मंजरी । 


( ९०७ ) 


बल्खथः (स्त्री०-बी) [ वल्ल--वा-+क ) दें? 'बल्लव:/ 
दि+ १२।१९। 

बहिल: (स्त्री०) [ वल्ल --इन्‌ ]! लता, बेल--भूनेशस्य 
2 ३/385/०३ह०* 5 त्वर जहा, मरा० (१२ 
2 पृथ्वी । सम० एक प्रकार का घास | 

इल्ली (स्त्री०) [ तल्लि+-डीए ] बेऊ, घुमावदार पौधा, 
ऊझता । सम०--अभ्‌ मिर्च,-- वुखः साल का बदा । 

इल्लुरम्‌ [ वल्ल्‌ +उरन्‌ ] निकुल्ज, पर्णशाल्ा 2, बन- 
स्थछो, शुरमुट 3 मजरी 4 अनजुता खेत 5 रेगि- 
स्तान, जगल, उजाड़ 6 सूखा मास । 

बलकरम | वल्छ--ऊरत्‌ |! सूखा मास 2 (जगली) 
सूजर का मांस,--रम्‌ । झुरमुट 2 उज़्ाड़, वीशन 
3 ज़नजुता खेत । 

बल्हू ) (म्वा० आ० वल्हते) ! प्रमुख होना, सर्वोत्तम 
होता 2 इकनॉ 3 भार डालना, थोट पहुंचाना 
4 ओोलना 5 देना । 
॥ (चुरा० उभ० वल्हूयति-्ते) । बोलना 2 बम- 
कना ! 

बल्हिक, वल्ह्ीक दे० बल्हिक बल्हीक । 

वश (अदा० पर० वष्टि, उशित) ! भाहनता, इच्छा 
करना छलालसा करना नि स्वो वष्टिशत वाली देश- 
शतम्‌ - शास्ति० २।६, मी हि वीयंप्रभव मवस्य 
जयाय सेतान्यमुशस्ति देवा - -झू० १११५, श० ७/२० 
2 भनुग्रह करता 3 चमकता । 

बा (वि०) [ वश कर्तरि अछ भावे अप वा ] 7 अधीन, 
प्रभावित, प्रभावशत, नियस्ब्रणगल [प्राय स्रमास में) 
शाकव् , 'मृत्यवश आदि 2 आज्ञाकारी, विनीत, 
अनुवर्सी 3. विनन्न, वह्कीकृत 4 मुस्प, ओआकृष्ट 
5 जादू द्वारा बण में किया हुआ,- $8:,- शम 
। अभिलाषा, बाढ़, इच्छा 2 वाकिल, प्रभाव, निय- 
न्त्रण, स्वामित्व, अधिकार अधीनता, दीनता, स्ववश 
अपने अधीन' स्व॒तन्त्र, परवश दूसरों के प्रभाव मे '- 
अनयत्‌ प्रमुशक्तिसम्पदा बशमेका सूपतीननतरान्‌ 
“>रघु ० ८१९, बच मी,-- आनो अधोत करना, वश 
में करणा जोस छेसा, बह बम, --ह६/-या, अधीन होना, 
मार्ग में हट जाना, दब जाना, विनीत होना न शुचो 
वश वशिनामत्तम गन्तुमहूंसि- -रचु० ८।१० क्यों क या 
बशीकृ बस में करना, हांबी होना, जीत लेना, सुरध 
करता, आहू से बस सें करता, बछात (जपा०) 
जिया विशेषण के रूप में प्रशक्त होकर 'धाकित के 
द्वारा' 'प्रभाव के द्वारा' 'के कारण' प्रयोजन से' अर्थ 
प्रकट करता है, देववशात, यायुवशात्‌, कार्यंबशाल्‌ 
आदि 3. पालतू, रहते वाला 4 जन्म, . शे. वेश्याओं 
का वासस्थान, चकला । सम० |, अतित्‌ 
(इसी प्रकार 'बशयल) (वि०) आशारारो, , दूसरे की 





इच्छा का बशवर्ती, विनीत, अधीन (पुं०) सेवक, 
--आइवबक:ः सूस,-- किया जीतना, अधीन करगा--थे 
(वि०) अधघोन, आज्ञाकारी--मभतुं* २९४ (-था) 
आज्ाकारिणी पत्ती । 

वदाबब (वि०) [ बश-+-वद्‌+ खच्‌, मम्‌ | जाशाकारी, 
अनुवर्ती, विनीत, अधीन, प्रभावित (ज्ञा० तथा 
अआल० ) कोपस्य कि नु करभोर बक्षयदापमू मामि० 
३।९, २।१३६, १५७, नै० १३३, सा दल गुरुहर्षव- 
क्षवदबदनमनगनिवासम्‌ गीत० ह११॥ 

बशका [ वश-+-क+-क+टाप ] आज्ञाकारिणी पत्नी । 

बशा | वश्‌-+-अच्‌-+-टाप ]] स्त्री, अबरका 2 पत्नी 
3 पुत्री 4 ननद 3 गाय 6 बाँझ् सजी? बध्या 
गाय 8 हथिनी स्त्रीरलेषु ममोर्वशी पियतमा यूथे 
तवेय वा --विक्रम० ४२५ । 

दइक्ि' [ वश्‌+ इत्‌ |! अधीनता 2 सम्मोहन, मब्जमु- 
रंघता (नपु०) बढयता । 


बिक (वि० + , रहित,-- 
30७०९ ठन्‌ ] शूस्म, रहित,--का अदर 


बसित्‌ 228 80 8८, [ वश' अस्त्यस्थ न || 
) शक्षक्तिझाली 2 नियन्त्रण 2020: % « अधीन, 
बिनीत 3 जिसने अपनी पर विजय 
प्राप्त कर ली है, जितेन्द्रिम (सज्ञा शब्द की भांति 
मो प्रयुक्त) - रघु० २७०, ८९०, १९१, श० 
५३२८ | 

बहिनों [ 8 2प श्मीयक्ष, जैंडी का पेड । 

दक्षिर [व्‌ +किरच्‌] एक प्रकार की मिर्र, - -रम्‌ समद्ी- 
समक । 

बशिष्ट दे ० 'वसिष्ठ' । 

बद्य (बि०) [ बशू-+यत्‌ | ! बच्च में होने के योग्य, 
तियन्त्रशीय, भासित होने के योग्य--आस्मवदयेंवि- 
पेयात्मा प्रसाइमधिगछछति-भग० २६४ 2 वशीभुत, 
विजित, सघा हुआ, विनीत --अग० ६३६ 3 प्रभाव॑ 
या नियन्त्रण में, अधीन, आश्रित, आज्ञाकारी- तस्य 
पुत्री भवेद्वश्य समृद्रों घामिक, सपी: हि० प्र० १८, 
(प्राय समास में) (मन ) हुदि व्यवस्पाप्य समाधचि- 
वग्यमू कु० ३।५०,--छवमा सेवक, आश्रित,--हुथा 
विनज्ना या आज्ञाकारिणी पत्नी - य ब्रह्मणमिय देवी 
बास्वश्यंवानवतंते उत्तर० १।२ (जिसका भाषा पर 
पूरा आ्िपत्य हूँ) ,--दथम्‌ लौंग । 

बहणका [वह्य +-कन्‌ +-टाप्‌] दे० 'वश्या। 

बब [स्वा० पर» वषति) क्षसि पहुँचाना, चोट मारना, 
वध करना ! 

बचहू (अज्य०) [बहू +डर्षाटि] किसी देवता को आहुत्ति 
देते ममय उच्चारण किया जाने वाला क्षब्द (हेदता 
के लिए सप्र० के साथ) इन्द्राय बचटू, पूथ्णे बषद्‌ 


( ९०८ ) 


आदि। सप्त०-कह (प०) पुरोहित जो 'बपट' | 


का उच्चारण करके आहुसि वेता है, कार वपट 
दाब्द वा उच्चारण करना । 


बच्कू (म्वा० आ० वष्कते) जाना, हिलना-जुलना । 
बज्कय: [वष्क ;-अयन्‌ | एक वर्ष का बछडा । 
बच्कथणों, वत्कयिन्नी (स्त्री०) [ वष्कय-नी- किवप्‌ 


न--हीप, णत्वम्‌, वष्कय - इनि +-डीप णरत्वम| वह 


गाय जिसके बछड़े बहुन बड़े हो गये है, चिर प्रसूता, । 


बहुत दिनों की ब्यायी हुई । 


बस्‌ । (स्वा० पर० वसति-कभी कभी-बससे, उपित ) ' 


रहना, बसना, निवास करना, ठहरना, डठे रहना 
वास करना [प्राय अधि० के साथ, परन्तु कभी कभी 
कमं० के साथ) धीरमसमीरे यमुतातीरें बसति वने 
बनमाली-गीत० ५ 2 हाना, विद्यमान होना, मौजूद 
होता, वसन्ति हि प्रोग्णि बुला णा न वस्‍्तुनि कि० 
<८।३७, यत्राकृतिस्तत्र गुणा वस 

कीतिदंकषे बसति नालसे--मुभा० 3 वेग से चलना, 
(समय ) बिताना (कर्म० के साथ , प्रेर० बसाना, 


, भूति श्रीह्ीर्षति ' 


आवास देना, आबाद करना इच्छा० (विवत्सति) , 


रहने की हच्छा करता, अधि-, (कर्म के साथ) , 


रहता, बसना, निवास करना, बस जाना यानि 
प्रियासहचरश्चिस्मध्यवात्मम्‌ उत्तर० ३।८, बाल्या- 
त्परामिव दशा मदनोध़्ष्यवास-रघु० ५६३, १११६१, 
शि० ३॥५९, मेघ० २५, भट्टि० 0३ 2 उतरना 
या अहृह पर बेठता अनु-, (कमं० के साथ) निवास 
करना, आ-, (कर्म० के सात) निवास करना, बसना 
-“ रबिमावसते सता क्रियायें विक्रम० ३।७, मनु० 
3६९ 2 कार्यवाही प्रारम्भ करता--मनु० १॥२ 
3 व्यय करना, (समय) बिताना उफ-, ) रहना, 
ठहरना (इस अर्थ में कमं० के साथ) 2 उपवास 
रखता, अनशन करना-मनु० २२२०, ५१२०, (आलू ० 
से भी) उपोषिताम्यामिव नेत्राम्या पिवन्सी--दश०, 
मि>, 7 रहना, निवास करना, ठहरना--अहों 
निवत्स्यति सम हरिणाजुनामि --श० १॥२७, निव- 
सिध्यसि मस्येब--सग० १२८ 2 मौजूद होना, 
विद्यमान होना, --पच॒० १३१ 3 अधिकार करना, 
बसना, अधिकार में लेना, वित-, रह चुकना, अर्थात्‌ 
(किसी विशेष काल) की समाप्ति तक जाना, प्रेंर०- 
निर्वासित करना, बाहर निकाल देना, देश निकाला 
देता,--रघु० १४:६७, परि-, ॥ निवास करना, 
ठहरना 2 रात बिताना-दे० पर्युष्षित, ध- ! रहना, 
निवास करना 2 विदेश जाना, यात्रा करना, वर से 
बाहर जाता, देशाटन करना--विक्षाय वूत्ति भार्याया 


प्रवसेत्कायंवान्षर -मनु० ९७४, रघु० ११।४, (प्रेर०) 
देशनिकाला देना, निर्बासित करना प्रति-, निकट 


रहना पास में होगा, बि--, परदेश् में गहूना (प्रेर०) 
देश निकाला दना, निर्वासित करना अभट्टि० ४३५, 
बिप्र-, देशाटन करना, घर से बाहर जाता--रधु ० 
१२१११, खम- 7 रहना, निवास करना 2 साथ 
रहना, साहचथ करना--मन्‌ ० ४७२९ याज० ३॥१५। 
) [जदा० आ० बस्ले) पहनना, घारण करना-वसने 
परिधसरे बसाना - श० 3२१, शि० ९।३५ रच० 
१२।८, कु० ३।७५४, ७९, भट्टि० ४१०, प्रेर6 
(वासयलि-ते) पहनवाना, नि-, सुर्साज्जन करना 
-- भेट्रि० १५१७ बि-+ धारण करना, पहनना-भद्रि ० 
३।२० | 

११ (दिवा० पर० क्स्यति) ! 
2 दृढ़ होता 3 ग्थिर बरना । 

५ (चुरा० उभ० वासयसि-0) | बाटना 
बॉटना, काट डालना 2 रहना 3. लेना, भ्यीकार 
करता 4 चाट पहुँचाना, हत्या करना । 

५ [चुरा० उभ» वसयति-त) सुगन्धित करना 
सुवासित करना । 


मोघा हाना 


बसति ,-सो (स्त्री०) | बस- अति का डोप | ! रहना 


निवास करना, टिके रहता आश्रसेषु बसति चक्त 
-मेंष० १, अपना निवास स्थिर किया' झञ० ५।१ 
2 घर, आवास, निवास, वासस्थान-कर्षा हर्षा हुइग 
वसति पञ्चबाणस्तु बाण -प्रसन्न० १०२, श० +।१४ 
3 आधार, आश्यय पात्र (जाल०) कु० ६३७, इसी 
प्रकार 'विनियवसति ' “वर्मकवसति ' 4 शिविर, पड़ाव 
5 ठहरसे और आराम करने का समय अ्थात 
रात्रि, तस्व मार्गवशादेंका बभूव ठुसलियंत --रघर 
१५११, (वसति . रात्रि, मल्खि०) “उसने रात का 
विश्वास किया , तिखो बसतोरुषित्वा-७३३, ! १३६ 


* असबभ्‌ [वस-+ल्यूट | ] रहना, निवास करना, ठहरना 


2 घर निवास स्थान 3 प्रसाधत करना बस्ज धारण 
कराता, कपड़े पहनना 4 वस्च, कपड़ा, परिधान, 
कपड़े वसने परिघूसरे बसाना -श० ७२१, उस्सगे 
वा मलिनवसने सौम्य विक्षिप्य वीणाम मेघ० /६, 
४१ 5 करनी, तगही ) 


बसत, [वत्+>लझत्]  क्सत ऋतु, बहार का मौसम 


(चंत्र और वेशाल यह दो मास अस्त ऋतु के होते 
हैं। म्धुमाधयौं बसत हि ०. सर्द प्रिय चाहतर 
वसन्‍्ते- -ऋुतु० ६।२, हरिरिह सरसबसत 
गीत ० १ 2 मूर्ते वा मानबीकृत बसत जो काम- 
देव का साथी माता जाता हुँ- मुहृद पश्ा वसत 
कि स्थिसम्‌ -कु० ४२७ 3 पत्निस 4 घेचक 
शीतका । मम० - -उत्सथ' वसस्तोस्सव, वसन्‍्त का डी 
रगरेलियां (यह आनदममलत पहले देव की 
को होली-उत्सव के अश्सर पर मनाये जाते हैं), 


( ९०९ ) 


काल. यसनत की लहर, बसन्‍्स ऋतु,- धोविन 
(पु०) कोयऊ, जा । बासन्ती या माघवी रूता 
2 बासन्ती चहल-पहल, दे० वमन्तोत्यव, -लिखक 
कम्‌ वसन्‍त ऋतु का अलकार -फुल्ल वसन्ततिल्रक 
लिलेक वजाबया छंद० ५, ( के. का, कम) ?क 
छद का नाम, दें० परिशिष्ट ६, बूत । कायल 
2 चेंज का महीना 3 हिंदोल राग 4 जाम का 
वृक्ष, शगवल्ली का फूल, - हुः.-इुस' आम का 
वृक्ष, पंचमो माय शुक्टठा पच्रमी, बधु, सच 
कामदेव के विशषण । 
बसा [व “अब +टाप | । मेंद, चर्बी, मझ्जा, पशुमज्जा 
पशुओं के गुर्दे की चर्बी-मद्रा० ३३२८, रघुए शा १५ 
2 काइ तेल या चर्वीवाला स्ाव 3 मम्तिप्क। सम० 


भादय , आदयक मूस, छटा भेजा-परायिग , 
(१०) कुला । । 

बचि [वस + इन |) कपडे 2 निवास आवास ! 
(भू० क० कृ०) [कस णित्र -श्त]) । पहना 


हुआ धारण किया हुआ 2 निवास 3 (अनाज 
आदि) संगृहीत । 

अधिरम [कस + किरच्‌ | समुद्री नमक । 

बस्िष्ठ (बढिप्ट' भी लिखा जाता है| | एक विख्यात 
मुत्रि का नास, सूयंबशों राजाओं का कुछ पुरोहित, 
कई वेदिक सृक्ता के ।धि, विशेष कर ऋग्वेद के 
सातवें मदल क, ब्राह्मणावित प्रतिप्ठा तथा शक्ति 
वे आदर्श प्रतिनिधि, विश्वरामित्र के उनकी समानता 


॥ 


गले का बहुत प्रयत्न क्रिया और इसी कारण , 


तत्सबेर्धी अलेक उपियानल प्रबलित टा मय लु० 
विश्वामित्र 2 स्मति के प्रणता का नाम कमो-क्भो 
ऋषि के ताम पर ही इसको नाम वसिप्ट स्मत 
लिया जाता हूँ) 


बसु (नप्‌०) [व उन |] दौलत, घने स्वयं प्रदस्षे- 
स्मप गुणेग्फनता वसूप्मानस्य बसूलि मंद्िती जि ० 
१९१८, *घ० /॥३3१, ९।६ ० मत्ति, रन्‍ल 3 साना 
4 पानी + अम्ल द्रब्य 6 एड प्रसार का सप्तक 
7 एक जड़ी-विशय बरद्धि (१०। * एक देव समह़ 
(इस अर्थ में ब० ब०) जा शिनत्री ६ भाठ है. । 
आप 2 ध्रुव 3 सोम 4 धर या घव  अनिस 
अनल 7 प्रत्यूष और 8 प्रभास, कभो-कर्भी आप 
के स्थान में 'अह को मिनते है. धर! प्रवश्च सामध्च 
अहर्यवानिसोपउनक'. प्रत्यवक्ण प्रभामइुच वसब!- 
ईप्टाविति रमृता: 2 ओठ की संख्या 3 कुबेर 
शिव ' अग्ति 6 बुक्ष 7 सरावर ताछाव 8 
रास 9 जबा आधने की रस्सी १० इगड़ोर ॥! 
प्रकाश की किरण--विरकाश यद्वविमपेतत्रस बियदा- 
लयादपरदिगगणिका - क्वि० ९/१०, निथिक्रखुमसाये 


मग्नमापस्ययोधौ- कि० ११४६, (दोनों अवस्थाओ में 
वसु' क्राब्द का अर्थ घन दौलत भी हैं) !2 मूर्य 
-+त्री० प्रकाश, किरण | सम० --ओो (जौ) 

की नगरी अमराबती 2 कुबर की भगरी 
अलका 3 एक नदी का नाम जो अरूका या अमरा- 
वती से सबद्ध हे, कीट:,- कृणि: मिक्कक, दा 
पृथ्वी, देव. कृष्ण के पित। और सूर के पृत्र का साम 
एक वदअशी, भू, कृष्ण के विशेषण 
देखता, दव्या पनिष्ठा ताम का नक्षत्र, ध्मिका 
स्फटिक,- था] पृथ्वी वर्ुकेयमवेद्यता त्वया-रघु ० 
८।८३ 2 भूमि कु+ ४४, 'अधिप राजा घर 
पह़ाड़ विक्रम०  १।७ समर्थ वरुण की राजधानों 

थारा, -भारा कुबेर वा राजधानी --प्रभा आग 

की सास जिल्लाओ में से एक,- प्राण अस्ति रा 
विशेषण, रेतस्‌ (१०) अग्नि, श्रेष्ठम्‌ | तपाया 
हुआ नाना 2 जाँदी,- बेल कर्ण का माम स्थलो 
कुबेर की नगरी का विशेषण । 
(सू) के [वसु :-के +क] आक का पौघा,--कम 
 ममुद्री नमक 2 शिलोमत छवण । 

जिसूनि धारयति--वसु £घ -जणिच्च खबर 


+टोप मुम्‌| पृथ्वी, नानारत्ना वसुस्घरा -रघ 
४।3 | 
वसुमत्‌ (वि०) [वसु ! मतपू) दौलतमद, घनत्रान ती 


परश्दो वसुमत्या हि तपा कलत्रिण --रघु० ८।८२ 
शै० १।२५॥ 
बसुल' [वसु + ला+-क] मुर, दवता । 


, बसूरा [बस -ऊरच्‌-+ टाप) वेश्या रही गगिता। 


बस्क (म्वा० आ० वरक्‍्ते) जाना हिलना-जुझना। 
अस्कथ दे० 'दष्कय । 
बत्कयणी दे० 'धष्कप्णो । 
बस्व राटिका (स्त्री०) शिच्छ । 
बस्त्‌ (चुरा० उ# वस्तमति-नें) ॥ क्षर्ति पहुंचाना 
हत्या करना 2 प्राथना, निवेदन करना, बाचना 
करना 3 जाना हिलना-अुलना। 
इस्म | वस्त्‌ | अब | आवासस्थान से. बकरा दे० बस्स | 
अस्तकल्‌ [वस्त-+ के-+-क | कृत्रिम लवण । 
बस्ति (१०, स्त्री०)) (स+ति। ! निवास, आवास 
टिकना 2 उदर, पेट का लाभि स नीचे का भाग 
3 पेड 4 मत्राशस 5 पिचकारी, एनोमा । सम०& 
जखम मत्र,- शिरस (नप०) ! एनीमा की सली 
झोधतम (मत्राशय साफ करने की) मृत्र बड़ाने 
वाली दबा । 
बस्सु (नपु०) [वस-+-तुन) !. वस्तुत विशवमाम चीज 
बास्तविक, वॉस्तविकता वस्तुस्थबस्त्वारोपाओ्शामम्‌ 
2 चोज, पदाथे, सामग्री, द्रब्य, मामता- अथवा 


( ९१० ) 


बस्मनम्‌ [वस्‌-- तन] करधनी, पटका या तागड़ी । 


मुदु बस्तू मृदुनेवारभते कृतातक“--रघु० 
है बस्नसा [वस्म प्र्म सीब्गति--सिब्‌ --ड-टाप्‌] कण्डरा, 


<।४५, 4 द्वनू गुरवे प्रदेयम्‌ ५१८, ३॥५, 
बस्तुनीष्टेप्यनादर:--- सा ० द० 3 घनदोलत, सम्पत्ति, 
बैमव 4 सत, प्रकृति, नसगिक या प्रधान गण 
5 सामान (जिससे कोई वस्तु बन सके), सामग्री, 
मूूपदार्थ (आल० से भी) आकृतिप्रत्ययादेवेनामनन- 
वस्तुका समाययामि मालबि० १ 6 (नाटक की) 
फगावस्सु, किसी काव्यकृति की विषयवस्तु, कालि- 
दासप्रथितवस्तुना नवेनाभिज्ञानशकुतलाब्यन नाटके- 
नगेपस्थातव्यमस्माभि - श० १, अथवा सद्॒स्तु पुरुष- 
बहुमानात्‌ - विक्रम० १२. आशीन॑मस्क्रिया बस्तु- 
निर्देशों वापि तन्‍्मुखमू--सा० द० ६, वेणी० १ 
7 किसी बस्‍्तु 28" दा $ योजना, रूपरेखा | सम० 
-अभाषः ? बकता की कमी 2 सुम्पत्ति की 
हानि, उत्यापनस्‌ ओक्षाई या ज्ञाइफूक अथवा अभि- 
चार के द्वारा (नाटकों में) किसो उपख्यान की रचना 
--सा० द० ४२०, उपसा, दण्डी के अनुसार उपमा 
का एक भेद, दण्डी द्वारा निरूपित लक्षण राजीवमिव 
ते बकत्र नेत्रे सीलोत्पे इव, इय प्रतीयमानेकर्घर्मा 
वस्तूपमंव सा - काव्या० २।१६, (यह एक ऐसी 
उपमा की बात हूँ जहाँ साधारण धर्म का लोप हो 
गया है),- उपहित (वि०) उपयक्त पदार्थ के साथ 
व्यवह्वत, उपयक्त सामप्री पर अपित रघु० ३२९, 
- झाजम्‌ किसी विषय की केवल रूपरेखा या ढांचा 
(जिसे बाद में विकसित किया जा सके) । 

बस्‍्तुतम्‌ (अव्य०) [वस्तु। तस्‌] । दरअसल, वास्तव 
में, सचमुच, वाकई 2 अनिवायंत, यथार्थत तस्‍्वत 
3 इसका स्वाभाविक फल “हु हैं कि सच बात ता 
यह हैं कि, निस्सन्देह । 
बस्त्थम्‌ [वस्ति| गत] घर, आवासस्थान, निवासस्थान 
शि७ १३६३ । 
बस्चम्‌ [वस्‌ +प्दुन| ॥ परिधान, कपड़ा, कपड़े, पहनावा 
2. बेशमूषा, पोशाक | सम० _ अमारः,-रम्‌,-गृहम, 
तम्बू,---अबरू:,-- अत कपड़े को किनारों था वस्त्र 
की झारलूर,--कुट्टिमम्‌  तम्गू 2 छतरी,-्रचि 
घोती या साड़ी की गाठ (जों नाभि के निकट कपड़े 
में लगाई जाती हू), तु० नीति, -नित्रेअक: घोवी, 
--परिषानम्‌ कपड़े पहनना, वस्त्रधारण करना, 
--ुत्िका गुडिया, पुतलिका, पूत (वि०) कपड़ें 
में छाना हुआ--वस्त्रपृत पिबेज्जलम्‌ू--मनु० ६४६, 
--भेरकः,-- भेदिन्‌ (पु८) दर्जी,--योनि: कपड़े का 
उपादान (कपास आदि ),--रखजनभ्‌ कुसभ ! 
बस्नम्‌ [वस--न] 3, भाडा, मजदूरी (इस अर्थ में पु 
भी) 2 निवाश्नस्थान, आदासस्थान 3 4ें ते, दब्य 
4. वस्त्र, कपडे 5 जमड़ा € मूल्य 7. मृत्य । 


स्मायु। 
जुरा० उम० अहवति-ते) उज्ज्यल करता, चम- 


काना, रोशनी करना । 


( 
| (स्वा० उभ० वहुति ते, ऊछ़, कर्म० उद्ाते) ! छे 


जाना, नेतृत्व करता, धारण करना, वहुन करना, 
परिवहन करना, (प्राय दा कर्म० के साथ) अजा 
ग्राम वहति, वहति विभिहुत या हवि --श० १११, ने 
च हव्य वहत्यर्सि -- मनु6 ४।२४० 2 होना, आगे 
चलाना, बहा कर ले जाना, घकेलना-- जझानि या 
तीरनिखातयूपा वहुत्ययोध्यामन्‌ राजधानीम्‌-- रघु० 
१३६१, त्रिखालस बहति यो गगनप्रतिष्दाम्‌ शा० 
७७७ रघु० ११११० 3 जाकर छाना, ले आना 
->बहति जलमियम्‌ मुद्रा० १।४ 4 धारण करना, 
सहारा देना थाम लेना, जीवित रहना -न गर्दमा 
वाजिघुर वहति मृल्छ० ४१७, ताते ब्रापद्वितीयें वहति 
रणघुरा को मयस्थावकाक्ष -- बेणी० ३।५, “जब मेरे 
पिता हरावल का नेतृत्व कर रहे हैं, वहुति भुवन 
जेश्री ऐोष फणाफलक्स्थिताम भर्तृ० २।३५, हा० 
७।१७, मेच० १७७ उठाकर ले जाना, अपहरण 
करना - अं श्यूग बहति (पाठातर--हरसि') पवन 
कि स्विदू-मेघ० १४ 6 विवाह करना--यवृहया 
वारणराजहायंया-# ० ५७०, मनु० १३८ 7 रखना, 
अधिकार में करना, भारवहून बरना वहसि ह 
घनहाय॑ पष्यभूत क्षरीरमू--मुक् ० १३१ वढ़ति 
विपघरान्‌ पटीरजस्मा भाभि० १७४ 8 धारण 
करना, प्रदर्शित करता, दिखाना-लक्ष्मीमु वाह सकलस्य 
शणशाकमूर्ते कि० ५९२ ९२ 9 म्‌ह ताबना, 
सेवा करता, देखभाल करना - मुग्धाया में जनन्या 
योगक्षेम वहस्व--मालछवि० ४ तैषां नित्यामियुक्ताना 
बागक्षेम वहाप्यहम्‌ -- .ग० ९२२ 0 भुगतना 
टटोलना, अनुभव करना, भामि० १६४, इसी प्रकार 
- दु खरे, ह॒गं, शोक तप आदि । (इस अरब में तथा 
तिम्नाकित अर्थों में अकर्मक) धारण किया जाता, हे 
जाया जाना, अछते रहना, बहुत अल्ीवर्दों बहतम 
“मुछछ० ६, उत्थाय पुनरशहुत्‌ - का ०, पत्र० १४१ 
२९१ 2 (नदी आदि का) बहना-प्रत्यगू हुमहासथ 
- महा०, परोपकाराय बहुँति नश्ष'- हुमा० 3 ।हवा 
का) चलना, मद बहति मादत - राम०, वह॒ति 
मलयसभीरें मदतमुपनिबाब यीत० ४, प्रेर० (वाहयति 
- ते) ॥ बारण कहाना, मिजवाना, मेगवाना, ले 
जाया जाता 2 हाँकना, ठेलना, निदेश देता 3 आर 
पार जाना, पारससन करना गो बेर राजपथ 
शिवामि रघु० १६१२, मवान्‌ 


(६ ६११ ) 


मेध० ३८ 4 उपयोग करना, ले जाना -भष्टि० 
शशा२३, इच्छा० (विवक्षति--तै) ले जाने की इच्छा 
करना, अति , गुजरना, (समय) बिलाना, मुख्य 
कप से प्रेर०, मा० ६१३, रणु० ९७०, अच-, ! हॉँक 
कर दूर भगा देना, हटाना, दूर के ना ० १३। 
२२, १६६ 2 छोड़ना, त्यागमा, ल्ल्देता 
७» १११२५ 3 घटाना, व्यद्कलन करना, आ-, 
त बे तरह समझा देता 2 जन्म देना, पेदा करता 
प्रवृश होता था भुकता- श्ीडमाबहति मे से मप्रति 
रघु० ११७३, ४० शेड 3 बहन करना, कब्जे में 
करना, रखना चौर० १८ 4 बहमना 5 प्रयोग 
करना, उपगोग करना (प्रेर०) (देवता का) अबाहन 
करना, झब , 7 विवाह करता पराधिवोमुदवहू- 
दबूदहू राधु० ११५४, मनु० ८, भट्टि० २४८ 
2 ऊपर उठाना, उस्नेत होसा 3 सभाज़ना, डोबित 
रखना, ऊँचे उठाना, सहारा देता --रचु० १६।६० 
4, मुगतना, अनुभव करना 5 अधिकार में करना, 
रखना, पहुनना, धारण करना, कु० १११९, विक्रम० 
४॥४० 6 समराप्,ल करना पूरा करना, झुप -/ 
!. निफट छामा 2 उपक्रम करता, आरम्भ करना, 
बि---, सआके रखना, जीवित रखना, सहारा वेना 
वेदानुड्धरत अगश्लिबहने गीत० १, गिह-, ! समाप्त 
हीना 2 अवलबित होना, की सहायता से निर्बाह 
करना, (प्रेर०) समाप्ति तक ले जाना, पूरा करना, 
समाप्त करना, प्रबंध करना-- श० ३, , छैछ- 
कमा, प्र, बहून करना, ले आना, खींचते रहुना 
2 बहा छे जाता, के जाना, वहन करते जाना-भट्टि ० 
८/५२ 3 महारा देना, (भार) वहन करना, 
4. बहया 8 खिलता 6 रखना, अधिकार में करना, 
स्पर्श करना या सहसूस करना, स्लि- , बिवाह करवा, 
सम, , 3. ले जाना, घारण किये जाता 2 मसलना, 
दबाना, दे० प्रेर० 3 विवाह करता, दिखाना, प्रदर्शित 
करना, प्रस्तुत करना, (प्रेर०) मस्ललना, था मालिश 
करना श० ३॥२१। 
बहू [वहूं--कर्तरि अच्‌] । वहन करने शाला, ले जाने 
बाऊका, सहारा देने वाझा 2 बैल के फुबे 3, सबारी 
यान 4 विश्ेत्र करके थोड़ा 5 हवा, बाय 6, भार्ये 
सड़क 7 नंद, नाझा 8. बार दोण की माप । 
बहुत, [वह -- अनच्] । यात्री 2 देल ! 
बहुतिः [वह +अति.] ।. बैल 2 हुवा, बायू 3 मित्र, 
परामज्दाता, सलाहकार । 
बहती, बहुए (वहति -डोप्‌, वह ।टाप्‌ | सदी, सरिता । 
बहुतु: [वह --अतू] बैल । 
पहमम्‌ [वह --स्मृद] । ले जाना, घारण करना, ढोना 
4 सहारा देता 3. बहुना 4 गाड़ी, यान 5 नाव, डोंगी 


बहुत: [वह --झच्‌] ! वाय्‌ 2 शिक्यु । 


६0 

+ बह +इत्र, वहि४-- बन, 

वह +-इनि + छोए] डोसी, बेड़ा, ताव, किइती/-अत्य- 
वस्यदृव्यत किमपि वह्ित्रिम-दश०, प्रलय पयोधिजल 
घृतवानसि वेद विहितवहित्रचरित्रमलेदम्‌-गीत० १ ! 

बहिस्‌ दे० 'बहिम्‌ । 

बहिष्क (वि०) |वहिस-+कन्‌) बाहरी, बाहापत्रसबधी । 

बहेडक: (पू०) बहू का पेड, विभीतक का वृक्ष । 

बहिः [वह +नि.] अग्नि अतु् पतितों वह्लि स्दयमे- 
वोपज्ञाम्यति सुभा० 2 पाचनजशक्ति, आमाशय का 
रस 3 हाज्मा, भूख छूगना 4 याने | सम० कर 
(बि०) ] अन्तर्दाहक 2 पाचनशक्ति को उदीष्त 
करने वाला, लझ्ुधावर्धक,--काब्ठम्‌ एक प्रकार को 
अगर की लकड़ी, गब' धूप, लोबान, - गर्म । बस 
2 शमी या जैंडी का वक्ष, तु० ४2४०५ --बोपका. 

कुसभ का पेड़, भोग्यन् भी,--सित्रः हवा, बाय, 
रैसस्‌ (१०) शिव का विशेषण,-लोहस, 
तांबा, छाल रग का झुमुदु, रक्‍्तोत्पल, 
बल्लभ' राल, बोजम ! सोना 2, चुना--शिखम 

! केसर 2 कुसम, सख हवा, संक्रक: चित्रकवृक्ष । 


वह +यत] ! गाड़ी 2 बात, सवारी, एक 
वट्टाण्‌ कि र्जझ्ा 
बहलिरु, बह्धोक दें बल्लिक, बल्लीक' । 


बा (अष्य०) [वा विवप्‌] । विकल्प बोघक अव्यय, या, 
परतु सम्कृत में इसकी स्थिति प्रिन्न हैं, था तो यह 
प्रस्येक शब्द या उक्सि के साथ प्रयुक्त होता हूँ, अथवा 
अन्तिम के साथ, परन्तु यह वाक्य के आरभ में कमी 
प्रयुक्त नहीं होता, तु० 'च' 2 इसके निम्नाकित अर्थ 
है (६) और, भी. वायुर्वा दहनों वा-गण०, अस्ति 
ते माता स्मर्शत वा तातम्‌ उत्तर० ४, [खव) के 
समान, जैसा कि जाता मस्‍्ये न ता पश्चिमी 
दॉन्यरुूपाम--मेष० ८३, वोष्ट्स्य. खब्ेते 
सिद्धा०, हुष्टो गति च्ातिदपितबलों दुर्वोषनों वा 
शिक्षी -मष्छ० ५६, पालबि० ५।१२, शि० ३६३, 
४३५, ७६४, कि० 3२१३ (ये) विकल्प 
से- (इस अर्थ में बहुधा इसका प्रयोग व्याकरण 
के नियमों में जुसा कि पाणिनि के सूत्र - होता है) 
ढोधों जो वा जित्तविरागें-पा० ६४४।९०, ९१ 
(घ) सभावना (इस अर्थ में 'बर' बहुघा प्रश्तवाचक 
सर्वनाम और उससे ग्युत्पन्न 'इव' 'माम' जेसे शब्दों 
के साथ जोड़ दिया जाता है तथा 'सभवतः या 
'कदाओित्‌' क्षब्दों से उसे अनूदित किया जाता है 
--कस्य वास्यस्थ बचसि मया स्थातव्यम्‌ का०, 
परिषतिति ससारे मृत: को बा न जावते-वच० 


( ९१२ 


११२७, (ड) कभी-कभी केबल पादपूर्ति के रिए ही 
प्रयक्त होता है 3 जब 'बा' की पुनरुक्ति को जाती 
हैं तो इसका अर्थ होता हे या-या--सा बा झभोस्त 
दोया दा मूर्तिजंदसयी मम-कु० २६०, सदत्ष 
परिश्रमानुरोधादा उदात्तकथावस्तुगौरवाद्वा नवनाटक- 
वश नकुतुहलाहा भवद्धि रवधान  दीयमाल प्रार्थये- 
विकम० !, (अबधा या, कुछ-कुछ, अन्यथा दे० 
'अंथ' के नीचे, न था नही, ने तो, ने, यदि जा अगर 
अन्यथा, कि वा कि, क्या, आया कि आदि ! 

था (म्वा० अदा० पर० वाति, वात या वान) ! हवा का 
चलना वाता वाता दिशि दिशि ने बा खप्तधा | 
सप्तभिन्ना--वैण। ० ३।६, दिश प्रसेदुमंरुतों वव॒ सुख्वा 


) 


एक मेद---दे० काव्य/० २।४३, --अआलाब: वातलिाप, 
बातचीत, प्रबणथन, - खड़हभ किसी उश्ति या तर्क का 
निराकरण, ---पदी यम मरतृहार रे द्वारा रबिल एक पुस्तक 
का नाम, -पद्धति (स्त्री०) वाक्य बनाने की रीति 
वाष्यविन्यास, लेखनशेली, - प्रदध: । पुस्तक, संबद्ध 
रचना 2 वाक्य भ्रवाह, -प्रयोग' बगतृता को काम में 
लाना, भाषा का उपयोग, भेदः भिश्र उक्ति, विभिन्न 
वक्तव्य मुद्रा० २, रचना, विल्मातः वाक्य में 
शब्दों का क्रम, शब्द योजना, वाक्यरजनाविचा7, 

शोध 7, किसी बात का अवशिष्य भाग, पूरा न 
किया गया या अपूर्ण वाक्य सदोषावकाश हव ते 
वाक्य शेष विक्रम० ३ 2 न्यून पद वाम्य । 


-रघु० ३।१४, मध० ई२, भरष्टि० ७१, ८।६१। बासर [वाया इयति गच्छति, वात +-ऋ अच्‌] ! ऋषि, 


» जाना, टहिलना-जुलना 3 प्रहार करना, चोट 
पहुचाना, क्षतिग्रस्त करता प्रेर० (वापयलि--ले ) 
4 हवा चलवाना 2 वाजयति त॑ डलना, आ-- 


मुनि पृष्यात्मा 2 विद्वान ब्राद्रण, वितार्थी 3 छूर, 
, सूर्मा ! सात, सिल्‍ली 5 बाधा, हकावर 
6 निश्चिति ? बडबानलछ है भेडिया । 


हवा का चलता -बद्धा बद्धा भित्तिशकाममुष्मिन्नावा-| बांगा (स्त्री०) लगाम । 
नावन्सानरिदवा निहन्ति -कि० ५१३६, भट्टि० | बायुरा [वा हिसो उरचू गन ले ] कटकेदार पिजड़ा 


१४॥९७, लिसू--, ! खिलता 2 ठट्ा होना, शान्त 
होना, (आल० से भी) वपुर्जलादपबनन निवंवा 
दशि० १६५, त्वयि दष्ट एव तस्था निर्वाति मनो 
मनो मवज्व लिते मु भा ० 3 फूक मारना, बनना, तिथ्पम 


जाल पाश फन्‍्दा जालीदार फर्दा -को वा दुजन 
बाग्रासू पतित क्षेमेश ७.१ पुमानू--पंच० १।१४६। 
सम० ब॒ल्ति जगली जातबरों को पैक कर प्राप्त 
दाने वाली आजीविका (-लि') बहेलिया, शिकारी । 


होता >निर्वाणदीपे किम तेल दानमू, निर्वाणभूयिष्ठ- || छायुरिकः [ बागुरा + टक ] बहेलिया, शिकारी, हॉरिण 


मथास्य वोय सघुक्षयतीव बपुर्गणेन कु० ३५२, शि० 


पकडन वाला रचु० ९ ६३ । 


१४॥८५, (प्रेर०) ! फूक मारना, वुझाना 2 शात , क्म्बिन (4०) | बाय अस्त्यर्ण ग्मिनि चस्य के | 


करना, गर्मी दूर करना ब्ीतझ करना--रान ० ३।११ 
रघ० १९५६ 3 रिहाना, मान्त्वना देना, आराम 
पडुचाता रघु० ह१२६३, प्र ,बि , हवा का 
चलना--वायुविवाति हृदवानि हरब्रराणाम्‌ ऋतु० 


। वाह्पटु, वाकबतुर 2 बामूनों 3 शब्दाहस्बस्पृर्ण, 
पक्दसत्रन्त प्‌ृ० | प्रवक्ता सुदकना-अनिर्शोडिस: 
कार्यस्य बारज उ वास्मिनों बृधा शि० २२७, (०९ 
कि० १४६ पथर० ४7६ 2 बृहस्पति का नाप ! 


शशि शासय (वि०) | वाल वच्छीति-यम (है |॥ कम बालत 


वात (वि०) (स्त्री० शी) |वश--अण] बास का बना 
हुआ, शी बेमलोचन । 
बांशिक [वश-ठक] । बास काटने वाला 2 बासूरो | आांक 
बजाने वाला, बाँसुरिया । बाज 
बाकस्‌ [वेक+भग्‌| सारसा का समृह या उहान । 


बाला, मितभाषी 2 सत्य बोलने बाला, ध्यः विनय 
तश्ता । 

(१०) ममुद्र । 

(म्वा० पर० वाक्षति) अभिराणा करना, इच्छा 
करता । 


बाछुल 2० बआाकुल' | वतहमब (ति० ) (स्त्री०-यी ) | बाचू , मयट || द्राब्दीं 


बास्थम [व + प्यतू, चस्य कक] | वक्‍लुता, बचने 
वकक्‍लक्य उक्ति, कथन शत्रु में वाक्यम्‌ “मेरे वबन 
सुनो, वाक्पे ने सतिष्ठने 'मोज्ञा पाछन नहीं करता हैं 
-शि० २।२४ 2 बात, उपयाक्य (किसी विद्यार 
का पूर्णोक्चारण )-वक्य स्थाद्योग्यताकाक्षासतियक्त 
पदा्यय --सा० द० ६, श्त्यार्थी च मवेद्राक्य 
समासे तद्धिते तथा-काठ्य १० 3 तक, अनमान 
तिर्क में) 4 दिथि, नियम, सूत्र। सम०--अर्थः | जाच 
वाक्य का अर्थ, 'डपया दफ्डी के अनुसार उपमा का 


किम सकी 3 भी 


में वक्त रघ० ३!२८ 2 बाणी या बचना से सबत्प 
रखने वाला प्रन० १०।७, भग० ह७।१५ ३ कणों 
से युक्त 4 वाकक्‍ाटु, अलकारापूर्ण, वालिदांघ, मल 
) बआज्ो भाषा-स्यस्स्तजन्मर्मर्ला रलिर्दशशिरक्षर 
मप्स्त वाह्मय व्याप्त अंलोक्यमित विध्णता -छर 
१ क्ृ७ ७९०, शि० २७२ २ बाग्मिता 3 आल 
कारिक, यी सरस्वती देती । 

(स्त्रौ०) | बच ; क्विप दीर्थो:सप्रसाग्ण | 
| बचत झ्स्० पदादली (बिप० अर्थ) 


( धह३ईे ) 


सम्परतों बागसंप्रतिपलये रघु० ११ 2 वचन, बात, 
भाषा, वाणी-वाचि पृष्यापृष्यहेलेव --मा० ४, छौकि- 
काना हि साधुनामर्थ बागनुब्लते, कष्पीणा पुनरा- 
धाना वाचसर्षोज़्धादति उत्तर० ११०, विनिश्चि- 
तार्थासिति बराचमाददें कि० १।१०, 'यह वचन कहे, 
तिम्ताकित कहा १४२, रघु० १/५९ शि० २१३, 
२३, कु० 2३ 3 वाणी शझ्ब्ध - अशरीरिणी वागुद- 
चरत्‌-उत्तर० २ मन॒स्यवाा -- रघु० ३१५३ 4 उक्त, 
वक्तव्य ५ भरोसा प्रतिज्ञा & पदाच्चय, कहावत, 
लोकोक्ति 7 विद्या की उबी सरस्वती । सम० अर्थ 
(बंग्य ) शब्द और उसका अर्थ -रघु० ११ ऊ० 
द०, -भडम्त्र' ,वागाइम्बर ) शब्दाइस्वर, वारजाल, 

आत्यत (वागार्मन) (बि०) एप्दीं से यकक्‍त 
उन्र० »« ईशा [वांगीश ) ! सूब॒कता, वाकपदु 
2 देवताओं के गुर बहस्थति का विधेषण 3 बहा 
हा जिशेषण कु० २३ (-शा। सररवती का नाम, 
-+>ईहिवबर (वागाध्वर | ) सुदकता, दाक्ाटु 2 ब्रह्मा 
को विशेषण [-री। वाणी की देवता से रस्वसी देगी, 

अवभ (वरगृपन ) बालने में प्रमुख, वाकपट या 
विद्वान पुर्प कलह (वाबनाएट) झगड़ा, उत्पात, 

कौर, (वाक्शीर ) फनी का भाई, - शुद' 
(पहगु३ ) शक प्रकार का पश्ची,- गुक्तिष, - गुलिकः 


(दागगलि आदि) राजा का पातदान-वाहक-लु० ' 


तायूलगर र वाहित! -श्वपत्ठ (4०) (वाकचपल 

बवाल करने बाला निरर्धक और असगत वारने करने 
ग%। खापस्यम (वानलापहप्णम। निरर्थक बातें 
वा वास गाशप छछम [वाकठलछम) शब्दों के द्वारा 
वईमानों एक करुरू उसर गाोडमाल-मुदा ० ? -आखम्‌ 


(बरजागश) शरदइब्रन्पूण असार बानें शि० 
*- ७०, डेबर (वारडबर ) ) निर्सार उक्सि 
? बड़ वाद दे (वाग्दर ) | भत्मंतापृण वचन 


खाट फाशार, झिसकी 2 बोलने पर नियन्त्रण, डाब्दो 
था बचनो पर राह सृठ जिदह, दत्च (बारटल) 
(9०) प्रतिज्ञान सब<्ध, जिसकी सगाई हो चकी 
ही, (ला) संबद्ध या सगाई हुई क्या, डर 
विम्दरिद्र) ।बि०) चचना में दरिद्र अर्थात्‌ कम 
बालमें बाण उसमे (बादलण) आप्ठ--- 

(वादानम |सवाई, बुध्ड (बाग्दुष्द)(वि०) गाली 
दैते बाला अदजबान, अह्णीलेभाषी 2 व्याकरण 
की दृष्टि में अछुड़ भाषा बालने वाला (ब्ट 
। किदक. वह आाहाण शिमफा उपतयसस्कार 
टीक समय य। ने हुआ हो, देचता,-बेबी (वाश्देवता, 
वार्ड वा) वाणी की देवता सम्मती देवी वार्देशला- 
तो सामर्यमाषसे साठ द७ है, बोष' (वाग्दाप ) 
। (अरुबचिकर]) झब्द का उच्चारण बाग्दोषाद 

११५ 
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करन 


सात 


गर्दमों हत-- हिल है 2 अपशब्द, सानहानि 
3 व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध नापण,- निबंधन 
(वार्निववन ) (बिं०) बचनों पर जाश्वित रहने 
वाला, सिइच्चयाः (वार्डनवचय ) मह के बच्चन से 
झगनी, विवाह-सविदा, निष्ठा (बाहनिष्ठां) (अपने 
बचनों या प्रतिज्ञा) के प्रति भक्ति या श्रद्धा, - परदु 
(वि०) (वाकपटु) बालने में कुधल, वाकचतुर, 
-- पति (वि०) (शाकयलि) वाकचतुर, अलकार- 
युक्त, (ति:) बृहस्पति का नाम (इस धर्थ में 'दाखसा 
पति का भी प्रयाग होता है ),- परादष्यम (वाकपा- 
फष्यमू) | भाषा को ककृंशना 2 शझब्दा द्वारा 
अपमान, अपश्मस्दयक्ता भाषा, मानहानि, प्रच्चोदमस्‌ 
(वाकप्रचांदनम ) दखना में अभिव्यकस किया गया 
आदेश, प्रतोद (वाक9तोद )वचनों द्वारा उकसाना, 
भड़काने वाछ्तों या 'उपाख्भयुक्‍त भाषा,- प्रकाव 
(वाझूप्रताप ) वाग्मिता,--अधनमस्‌ (वाग्बधनम | 
भाषण बद करना, चुप करना अनम० १३,-सनसे 
(द्वि> व०-वाइमतर्सी--बंदिक भाषा में) दाणी और 


मन, मात्रम (वाहमसात्रम) केवल बचन,--सुलम 
(वाह मखम्‌ ) किसी वक्‍सूसा का आरभ या थ्रस्तावना, 
आपस भूमिका - घत (वि०) (वाग्यत) जिसने 
अबनी वाणी का नियत्रित कर लिया है था दमन 
कर लिया है, मौनी. यम (वाग्यम ) जिसने अपनों 
बाली का नियत्रित कर लिया है मुनि, ऋषि,-यामः 
(वाग्पाम ) मूक पुरुष गुद्धम्‌ (वा्यद्धम) शब्दों 
को छडशारई, गरमागरभ वादभिवाद या घर्जा, विवादा- 
स्पद विषय, बसद्या (अार्वज्ध ) 7 कठोर (वर 
को माति) शक् भतह दारुणों वाग्व्ध >उलर० १ 
2 कठोर भाषा,- बिदस्ष (वाम्दिदग्घ) (बि० ) 
बालने में कुशछ (प्था) मधुरभायिणी और मनोहा- 
रिणी, विश्व, (वान्विभव ) शब्दों का भडार, 
वर्णनशक्ति, भाषा एर आश्रिप्य- मा० ६।२६, 
रघु० १९ दिसासः (वाग्विलास ) ललित या 
प्राउह भाषा - व्यवहार (वाग्व्यवहार ) मोखिक 
विदारविमर्श॒प्रशागप्रधान हिं ताटब्रशासत्र किमज 
बाख्यवारेण भालवि० ! व्यथः (वासश्थ्यय ) 
शब्दों का द्वास व्यापार (वाम्ब्यापार ) | बोलने 
की रीति 2 भाषणदाली या अभ्यास. संयर्त, (बाझु- 
संयप्र ) भाषण या बोलने पर नि जअण । 

* [बच - णिच््‌ ! अच] !. एक प्रकार की मछली 
2 प्रदत नाम का पौधा । 


शाचंधम (दि०) [वालों वाकक्‍्मात्‌ बक्छति विशम्नति--नवात्‌ 


; यम्‌ » खच नि० अम्‌] जिल्ला को रोकने बाला, 
पूर्ण निस्तब्धता रखने बाला, चुप रहते बाला, मौनी, 
स्वस्पभाषी - उपस्थिता देंदी तदांचयमों भव--विक्रम ० 


( ४ ) 


है, विद्वांसो बंसुभातले परवच इलाघासु वायंयमा 
--भामि० ४। ४२, रघु० १३।४४,--ऋ: भौत रहने 
बाला मुनि। 

बाचक (वि०) [वक्ति अभिधावत््या बोधयति जर्थान्‌ वच्‌ 
+ण्युछ] । बोलते वाला, धोषणा करने वाला, 
व्याख्यात्मक 2 अभिव्यक्त करने वाला, अर्थ बतेलाने 
बाला, प्रत्यक्ष सकेत करने वाला (शब्द के रूप में, 
'हाक्षणिक' और 'व्यजक' से भिन्न) दे० काब्य० २ 
3 मौखिक--कः ! वक्ता 2 पाठक 3 महत्त्वपूर्ण 
वान्‍्द 4 दूत । 

बाचतम [वर्््‌--णिच--त्युट] ॥ पढ़ना, पाठ करना 
2 घोषणा, प्रकथन, उच्चारण जेंसा कि 'स्वस्ति- 
वाजन' 'पुष्याहबाचनम्‌' में । 

बाचनकस्‌ [वाचन-|- कन्‌] पहेली, बुौवल । 

बाचमिक (ति०) (स्त्री०-की) [वचनेन निर्यृसम्‌ --ठक ] 
मौखिक, शब्दों में अभिव्यक्त ! 

बाचस्पति: [वास पति >्ष्टधछक] “वाणी का स्वामी, 
देवो के गुरु बृहस्पति का विशेषण । 

बाचस्पत्यम्‌ [वाचस्पति- ध्यआ | वाकपटुतायुक्त भाषण, 
बकनृता, प्रभावशारी माषण -तदूरोकृत्य कृतिभिर्वा- 
घस्पत्य प्रतायते हि० ३॥९६ (+-शि० हि । 

बाचा [वाक ।-आप्‌) ! भाषण 2 घामिक का 
पाठ, सूत्र 3 शपथ । 

बाचाट (4०) वाच्‌--आटच, नस्‍य न के] बातूनी, 
वाचाल, बहुत बातें करने बाला बरेरे बाचाट 
>वेणी० ३, महाबीर० ६, भट्टि ० ५१२३ । 

वाचाल (वि०) [वात्‌--आलच्‌, चस्य से क') . कोला- 
हलपूर्ण, शब्दायमान, क्दनशील 2 बातूनी, बकवास 
करने वाला, दे० वाचाट, शि३ है।४०। 

बाचिक (वि०) (स्त्री०-का-की) (वाचाकृत वाच्‌ | ठक, 
बन क ] शब्दों से युक्त या अभिष्यका वाचिक 
पारुष्यम्‌ 2 मौखिक, शाब्दिक मौखिक रूप से अभि- 
व्यक्न,«“कम्‌ । सदेश, मौजिश या शाब्दिक समाचार 
--वाबिकमप्यायेंंण सिद्धार्यकाब्छोतब्यमिति लिखि- 
ल अं - मुद्रा० ५, निर्धारितेश्यें लेलेन ललकता खलु 

पक्षिण २।७० 2 समाचार, वार्ता, 

ख़बर । 


बायोपुक्ति (वि०) [वाचों युक्ति यस्य ब० स७, वष्ठपा 
अलुक | बोलने में कुमठ, वाकुपटु, -क्ति: (स्त्री०) 
जब्दों का क्रम' घोषणा, अभिशापन, भाषण --वत्र 
खल्विय वाचोय क्तिः--मा० १। 

बाध्य (वि) [वच्‌--कर्मणि ण्यत] ॥ कड़े जाने या बत- 
लाये पाने के योग्य, सबोबित किये जाने योग्य-बाच्य- 
सखया मदचनात्म राजा--रघु० १४।६१, 'मेरी ओर 
से राजा को कहिए' 2 अभिधानीय, मृणवाचक, 


| 


विशेषक 3 अभि्यकत (दब्दार्थ आह) सु ० लक्ष्य 
ब्यग 4 दृषणीय, निन्‍दनीय, डाटने योग्य 
>--शि० २०६४, हि० ३३१२९,-- लाभ ! कलफ, 
निन्‍्दा, सझिड़की-प्रमदामन्‌ सस्थितः झुका मृपति 
सन्निति वाच्यदर्शगात्‌ रघु० ८७२, ८४, चिरस्य 
बाध्य न गत प्रजापति - श० ५११५, छि० ३॥५८ 
2 अभिव्यकत अर्थ जो अभिषा द्वारा ज्ञात हो, तु० 
लक्ष्य, ध्यग्य, अपि तु याध्यवजिश्यप्रतिभासादेव 
चारुताप्रतीतिः-काब्य० १० 3. विधेय 4 क्रिया की 
बाध्यता (कर्मंमराच्य या भाववाब्य)। सम०-- अं, 
अभिव्यक्त अर्थ,--चित्रप्त अधम काव्य के दो 
भेदों में से एक, इसमें काब्य सौन्दर्य 
चमस्कार युक्त तथा उद्भावता युक्त विचारों की 
अभिव्यजना में निहित हैं (विप० शब्द चित्र), दे 
'चित्र' भी, बदन कठोर और कर्कश भाषा । 

बाज: [ वज्‌ + घझञा |। बाज, ईना 2 पल 3. वाण का 
पक्ष + युद्ध, लहाई 5 घ्यनि, अम | थी 2 धाड़ 
या औध्वर्द हिक क्रिया के अवसर पर प्रदान किया 
गया पिएड 3 भोज्यमसामग्री 4 जे. यन्न जी पूर्णा- 
हुति का मन्त्र | सम० पैय यम एक विशेष 
पञ का साम,--सला | विष्णु का भाम्र 2 शिव का 
नाम,-- खनिः सूर्य । 

बाजसनेय: [ वाजसन सूर्यस्थ छात्र वाजमति + दक | 
शुक्स यजुर्वेद या वाजसनेयी सहिला के प्रणेता याज- 
वल्वय का नाम । 

बालसनेधित प्र ०) [ वाजसनेव-+हइनि ] ! शुल्कयजु- 
बेंद के तथा प्रणेता प्राशवल्कय मुनि का नाम 
2 शुल्कयजुर्देद का अनुयायी, वाजसनेोयि संप्रदाय मे 
सम्बन्ध रखने वाला । 

बालित्‌ (१०) [ वाज--हसि ] धोड़ा-न गर्दभा वाजि- 
घुर बहन्ति-- मुच्छ ० ४। १७, रघु० ३।४३, ४0२५ 
६७, शि० १८३१ 2४ बाण 3. पक्की 4 यरजुवेंद की 
बाजसनेयिशाला का अनुयायी । सम०--पृष्ट गोल- 
सदाबहार, - भक्त: छोटी मटर,--भोजगः एक प्रकार 
का छोविया, मेथः अध्यम्रेध यज्ञ,--क्षाक्षा अस्तवल, 
घडशाला ॥ 

बांजीकर (वि०) | वाज-+घ्वि--कृ+-अजू ) कामकेलि 
इच्छाओं का उद्दोपक । 

दाजीकरण [ वाज--ज्यि + कृ-ट्युट | का्मोहीपको 
द्वारा कामनाओ को उल्देजित या उद्दीप्त करना । 

बांछ (म्वा० पर० बांछति, मांछित कि आ करता, 
जाहना न सहतास्तस्य ने प्रियाणि 
मासत्यमुमि ममीहितुमू-कि० १११९, अभि 
सब , कामता करता, अभिस्तापा करता, ईच्छा 
करना, --भष्टि० १७४५३) 


( ९१५ ) 


बांछनम्‌ [ वांछ | त्युट्‌ ] कामना, इच्छा करना । ॥ 

बांचा [ जी क ] कामना, हष्छा, अभिलावा, 
"छा भतु० २६२ । 

बाछित (मू० क० कृ०) [वांहु-|क्त | अमीष्ट, इच्छित, | 
“मम अभिराव, इच्छा । ;' 

दांखिन हा ०) [वाछ+णशिनि |]! अभिजाषी 2 | 
विलासी | । 


बांट, - टम्‌ [ बट + पञ्म 2 बडा, घिरा हुआ भूमाग, ' 
पा मशक्कत मर +-देह०, इसी ' 
प्रकार देश”, श्मशान द 2 उद्यान, उपवन, 
फ्‌लोच्ान 3, सडक 4. तट पर लगाया गया लकड़ी के , 
तह्तो का बाब 5 अज्ष विशेष । सम०--धावः , 
ब्राह्मण ज्त्री में पतित ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न सन्‍्तान , 
-+दै० मनु० १०१२१। 

वाटिका [ यट्‌ | ब्वुल्‌ +-टापू, इत्वम्‌ ] वह भुखण्ड 
जहाँ पर कोई भवन बनाना हो 2 फलोशान, बगीचा 
--अये दक्षिणेन वृक्षबाटिकामाछाप इब श्रूयते--झञ० 
है, इसी प्रकार पुष्प”, अक्षौक” आदि । ॥ 

बाटी [ वाट-- डीप्‌ ]! बहू मूखण्ड जहाँ पर कोई मवन | 
बनाग्रा ह 2 घर, आवास स्थान 3 अहाता, बाड़ा 
4 उद्यान, उपबन, फलोशान बाटीभुवि झ्िति- | 
मुजामू >आपएब० ५ 5. सड़क 6, पानी रोकते के 
लिए लकड़ी के तस्तों का बाँध 7 एक प्रकार का 
अन्न । 

शाट्या, बाटयाल:, बादशालशी [ वाटी--यत--टाय, बाटी 
+ मल +-अणू, वाट्यालय--डीप्‌ ] एक पौधे का 
नाम, अतिबला । 

बाड़ (ज्या० जा० बाइते) स्तान करता, गोता छगाना । 


वाड़णब: [ वहबाया अपत्य 0025. समूहों वा अण ] 
] बहवामछ 2 ब्राह्मण, - इज का सपूह। 
सम० -अभ्थि, - अनक्तः समृद्र के भीतर रहने बाली 
आग । 

बाडदेय' [| वश़वा-+ ढक | 4 सांड 2 भोड़ा, मौ (पु०, 
द्ि० 4०) दोनों मिथ मार । 

धाडव्यस [बाढब-+-यन्‌ ] का समूह । 

वाह दे० 'बाद' । 

बाण दे० 'बान' । 

बाणि. (स्व्री०) दज्‌+इण्‌] ! गुनना 2, जुलाहे की 
खड़डी, करभा 


प है । 
बालिजः [नलणिज्‌ (-अभ्‌ (स्वार्थ )] ध्यापारी, सौदागर । 
हम कक कर ४ है बनिन्‌ रे छेन का " 
कक न ] चतुर और 
2. नतरी, अभिनेत्री 3. मत्त स्त्री (शा० यो र्ल 
5 श श्ज्ञारपिय स्मेब्छाचारिणी स्त्री--रघु० 
७९ । 











याचों [ 224032038: 32 भाषण, वचन, भाषा 
न समलकरोति पुरुष या सस्कृता घायंते 
--भर्तु० २१९ ४ बोलने की शक्ति 3 ध्यनि, 
आवाज-केका वी मयूरस्य -अमर० इसी प्रकार 
आकाशबाणी 4 साहित्यिक कृति या रचना-मद्राणि 
मा कुर विवादमनादरेण मात्सर्यग्रम्नसनसा सहसा 
खलानामू मामि० ४४१, उत्त० रहे 5. 
प्रश्सा 6 विश्ञा की देबी सरस्वती । 
बात्‌ (चुरा० उम० बातयति-ते) हवा का चलना 2 
पस्ता करना, हवादार करता 3 सेवा करना 4 
प्रसन्‍न करना 5 जाना। 
बात (मू० क० कृ०) [वा-+क्त) 3. बही हुई 2 इच्छित 
या अभीष्ट, प्रथित,-तः १ हवा, दोयु 2. वाय्‌ का 
देवता, बायु की अधिष्ठात्री देवता 3 शरीर के तीन 
दोषों में से एक 4 गठिया, सन्धिबात । सम०-- अट' 
! बातमृग, बारहलिंगा 2 सूर्य का थोढा,--अंड 
फोतों का रोग, अड्कोषय॒द्धि /--अधिशार: दरीरगत 
बाय के बिक्ृत होने से उत्पन्त पेचिश,--अंबम्‌ पत्ता, 
- अयनः घोश, (गस्‌]) ! खिड़की, झरोखा---मा० 
२/११, क० 3५९, रघु० ६२४ १३।२१ 2. अछिन्द, 
द्वारमष्डप 3 मडया मंडप, कअयुः बारहसियगा,-अरिः 
एरण्ड का वृक्ष, अश्य' बहुत तेज चलने वाला थी 7, 
--आमोबा कस्तूरी,-- आसि' (स्त्री ०) भबर, आहंत 
(बि०) 4 हवा से हिलाया हुआ 2 गठिया रोग से 
ग्रस्त, आहति: (स्त्री०) हवा का प्रचंड झ्ोंका, 
ऋड़्िः (स्त्रो०) । वाय की अधिकता 2 गदा, 
गर, सोहे की स्थाम से जटित लाठी,-- कर्मन्‌ 
नपु०) पाद मारना, कुडशिका मूषरोग जिसमें 
मूत्र पीड़ा के साथ बृद-बूद उतरता हैँ,--कुमः हाथी 
का गडस्थल, केतु: धूल, केलि: ! प्रमरसयकत 
बातचीत, प्रेमियों की कानाफूसी 2 प्रेमी था प्रेमिका 
के शरीर पर नल क्षत,- -गृल्ल: । जौषो, जबह 2 
गठिया,--झ्वरः विधाक्त वायु से उत्पन्न बुलार 
इज: बादल, पुत्र' भीम, हनुमान, ---पोणः,-- पोचकः 
पराजश् का वृक्ष, ढाक का पेड़,--प्रकोष: वागु की 
अधिकता,--प्रमी (पु०, स्त्री० हा चलने दारू 
हरिण,--संडछी भवर,--भ्रम: वेग से दौड़ने बाला 
हरिण,-- रक्तम्‌,--भोजितम्‌ तीक्षण यठिया,--हभथः 


शूलर का वृक्ष, - रूद: 3 प्रथड हवा, आधी 
2 कहर 3 थ 3 रिश्वत, --रोगः,--श्याबि: गठिया का 
रोग, - बस्तिः (स्त्री०) मृत्ररोकगा,--अद्धिः (स्त्री ० ) 


खड़कोद की सूजन, ज्ोज॑म् पेड, झुसम्‌ उदर पीड़ा 
के ध्ाथ अफारा होना,- तारबिः आब | 


बातक्षः [वात +कन्‌) । उपपत्ति, जार 2. एक पौधे का 
साम । 


६ ९१६ ) 


बाहकित्‌ (जि०) (स्त्री०--नी) [वातोईतिशबितोउस्ति 
अस्य बात-- हनि, कुक] गठिया रोग से ग्रस्त । 

बातगजः [वातमभिमुखीकृत्य अजति गच्छति--वात--अज्‌ 
+खश, मुम्‌) तेज दौडने वाला हरिण । 

बातर (वि०) [वात- रा +क] ] तूफानी, झनल्लामप 2 


तेज, चुस्त । सम०--अयण 7 वाण 2 बाण की ' 


उहान, तीर के लक्ष्य तक पहुचने की दूरी, शरपरास 
3 चोटी, शिखर 4 आरा > पागल या ने में 
उत्मल पुरुष 6 निठल्ला 7 सरल वृक्ष, चीड का 
पेड | 

बातल (वि०) (स्त्री०-ली) [ वात रोगमेंद लाति छा 


+क ] ! तूफानों, झझासय 2 हवा से फला हुआ , 


--हः  वाय 2 चना । 

बातापि (१०) एक राक्षम का ताम जिसको अगस्त्थ ने 
खा कर पचा लिया। सम० द्विंष (१०) --सूइन 
- हन्‌ (१०) अगस्त्य के विशेषण । 

बातिः | बा +कितिच | । सर्य ४ वायु हवा 3 चल्द्रमा। 
सम०--ग ,- गस वैगन ('वार्निगण' अक्द भी इसी 
अर्थ में प्रयुक्त होता है ) । 

बातिक (वि०) (स्त्री०की) [ वातादागत >ठक | 
4 तूफानी, हवाई, झम्नामय 2 गठिय्राग्नरस्त, सन्यिवात 
से पीड़ित 3 पागल, -क वायु की विक्वत अवस्या से 
उत्पन्न ज्वर । 

बातीय (वि०) [ वात--छ ] हवादार, य्रम भाते का 


माड़ । 
(वि०) [ वात +उछ्च्‌ || बाय राग से ग्रस्त, 


8. ट 
गठिया पीड़ित 2 पागल वायुप्रकोप के कारण , 
' धादर ( वि ०॥ | म्चों रो) वयराया 7 ४एशथ । नलिक्ा 7 


जिसकी वृद्धि ठिकाने नहीं हिं०ए ३२६, >ऊू 
भेंवर । 

बातुलि, [ वान॑- उलि, तुट्‌ | बड़ा चमगीदड़ । 

बातूछ (वि०) [ वात-+-ऊलच ] दें० 'बानुछ । 

बाहु (९०) [ था ।-तच | हवा, वायू । 

वाह्या [ वाताता समूह यत ) तफ़ाह 
तूफान या क्ष्मामय वायू वात्यासि परुषीकृता दस 


दिशश्वण्डातपों दु सह भामि० (।१३, रघ० ह१६। 
१६, कि० ५७३९, वेणी ० २४२१ । 

बाह्सकम्‌ | वत्स बुध ] वछडो का समहे। 

बाह्सल्यम [| वत्मलस्थ भाव प्यझ ]। (अपने बच्चों ' 


के प्रति) स्नेह, बत्सलता सुकुमारता न पुजवात्सल्य- 
; बादित्रम [विद -(-जिन्रन| । बाजा नै६ ४०२२ 2 पधगीत। 


म्रपाकरिप्यति--कु० ५१४, पतिवरात्सल्यात्‌-रघ ० 


' बादनम्‌ [ वद , णिचू >॑यरट | 


अस्थड, भेवर, 


१५९ ८, इसी प्रकार भार्या' प्रजा” शरणागत* आदि , 


2 लछायप्यार या पक्षपाल । 


बात्सि,-सी (स्त्री०) शुट स्त्री की ब्राह्मण द्वारा उत्पल्त . 


पुत्री । है 
बत्त्यायतः | वत्सस्थ गोजापन्य-अन्स--या +-फक ] 


! कामसुत्र (रतिशारत्र पर लिखा गया एन प्रन्थ ) के 
प्रणेता 2 स्यायसृत्र पर किये गये भाष्य के पणेता । 
बाद | वद+घडा_ |। बालें करता, बोलना 3 भावण, 
वचन, बात सामवादा सकौपस्य तस्य प्रत्युत दीपका 
शि० २५५, इसी प्रकार 'कनवबाद' गीत० ८, 
सास्यवाद आदि 3 बृदतस्य, उक्ति, आरोप-अंबाच्य- 
वादाइच बहूत्‌ वदिष्यत्ति तवाहिता --मग० ६३६ 
4 वर्णन, बृत्त -शाकुतल्गरीनिगिहासवादान्‌ मा० 
३४३ 5 विचार विमशे, विवाद, वादविवाद, ते 
जिलर्क - वदि तादे जायते तस्वबोध सुभा०, सीमा' 
मनु० ८२६५ 6 उतर 7 विवति, ब्याश्या 
$ प्रदशत उपसशर, सिद्धासख्ख करत इंदानी पर 
माुकारणयाद निराकरोति शारी० (कथा पुस्तक 
के अन्य विभिन्न स्थछों पर)9 ध्वनन, हवस 
0 विवरण अफवाह ]] (विधि में) अभियाग, 
नालिश । सम्० अवुबादी (१० द्वि> ब०। 
] उकिति और उत्तर अभियोग तथः उसका उतर 
दाषारोपग तथा उसका बचाय / बादवियाद 
घास्त्राथ, “कर, कृत (रि०) विब्ाद एगरने बाला 
-प्रस्त (वि०) जिवादाम्घद विवदगर4- बाद 
ग्रस्तोंडा विषय, चचु (/०) इलपगामितन उत्तर 
देते मे निषण 7 जिर्जवार प्रलियाव दारभाथ 
यूद्ठमू विवाद तहतनर्क, दियाद तर्ववितर्म 
विच, रविमर्श वाकप्रतिवदिता ' 
वादक, [ बद्‌ 4 णिच , क्युज । बजाने शाखा । 
बति 4 ता 2 बाज़ा 
वायपन4 । 


बादरा अण राणा में युक या हयाग से निधन 
रा कयास वा पौश. रख सती क्‍्परा । 

बादरंग [ बाद ; गम + खच्च, एल ] पीए्ट का प्रेट 
गृूजर का वक्ष । 

वादरायण दे० वाररापण' । 

बादाल [वाल हो + के पृषार जर्मर मछरी । 

यावि (वि०) विदयति अगेकतस्ज्वीह्थार ' पु |-शिच्‌ 
शेड । बद्धिमानू, विदन कुषर | 

बादित (मृ० ब० कृ० | [व्‌ ; शिल् » *"|] उन्बरित 
काया गया, बुंलवागा गया 2 >जायथा गया, ए्वनि 
किया गया । धि 


बाहिनू (व०) विदृ+ णिति] बोलने बाला, बार 
करते बाला, प्रददन करन वाला 2 दुढ़हापू्षक कहने 
वाझशा 3) तर्क-क्सर्क करते बाछा, िय्क्ी मद्रा० 
५१०, रघु० १३९२० 3३ दोषारोपण करने बाला 
अभियोक्ता 4 व्याश्याता, अध्यापक । 
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बादिक्नः (पु०) पिद्वान्‌ पुरुष, ऋषि, विद्याज्यसनी | 

बाच्म्‌ [बद | णिद्र्‌ (यत्‌| ! याजा 2 दाजे की ध्वनि 
रघु० १६६४, (वाद्ध्वति मस्लि)। सम ० -- करः 
संगीतेज्ञ, भाडिस ! वाजों का समूह, वाद्य यत्रो का 
हेर 2 मृदग आदि बाजे । 

बाद, बाप, बाषक, बाधम-मा, बाधा दे: 'बाप, बाघ, 
बाधना-ना, बाबा । 

बाघु (थु) वयम्‌ |वर्मु (प्‌) + रा, कुक] विवाह | 

वाध्ोणस | .- वा भीगस, पैयों० | गैंदा । 


बान (सि०) [वन +अणू| | खिला हुआ, 2 (हवासे) , 


मूत्र ठुआ, शुष्क 3 जगली 


[पु० भी) 2 (हुवा का) चलना 3 जीन। 


4 लुड़कना हिलना-शुलनी 5 गंस्ध # आर न्‌। 
मे 


6 वक्षी का सभूह या शुरम॒ट 7? अं | 
देती चट,ई 9 पर की दीवार में छिद । 
बानप्रत्य [यान उनयम हे प्रतिए्ठसे स्था के] / अपने 
आमिर जीवत € वौसरे आस्रम में प्रविष्ट ब्राह्मण 
2 रोगी माघ 3 मधुर वक्ष 4 पलाश वृक्ष, हार । 
वॉसर [4 न बनसपत्रि फादिक राति गुक्कति रा-क 
या विवर्पन सरा था| बरदर छमूग। सम० अकछ 
गंगरी अ्रकरा, -आबात उाध्न नामक वक्ष इस 
मुप्रीव पा हतमाल प्रिय खिरनां (क्षीरिन) का पड। 
बालक ,जाल बनमाव तिविडली छा छा के] तुलसी 
तह पौदा (7ली तुलसी) । 
वानस्पत्य |वनणाति पयडा | जछ वक्ष जिनका फल 
उसका मजरा से उपन्न होता हैं उद्ा० आम का पेड़ । 
बाना | वान | दावे बटेर लबा | 


बानायुं [_ बनाये पृषा०] भारत के उसर-्ंरश्निम में 


स्थित देश । सम 6 --ज. बनायु घाटा अर्थात्‌ वनायु , 


देश में उत्पक्ष थोड़ा । 
बानोरः [वन्‌ ! ईरनू « अण | शक प्रकार का बेत-स्मरामि 
वानीरगृहयु सृप्त 


९१५७ रघ७० १३॥३०, १६।२१। 


वातोरक |बातोर- कल] मृज सामक घास, एक प्रकार , 


का सडे | 

बानेयस [वन + झा] एक सृगधित घास, मोषा । 

दासतत (भ० कर कू०) [ब्‌ : क्‍्त| ! के की गई, थूका 
गया 2 उगला गया. प्रक्षित्त, उद्देला हुआ । सम० 
>अब कुत्ता । 

दॉलि (स्त्री०)| बम क्लिनू) । वम्नन 2 प्रक्षेप, उगाल। 
सम» कुतू, दे बेसन कराने वाला । 

वास्या |वन + बल - ठाय] उपबनों या जगलों का समूह । 

पाप ।वष्‌ +घडा, | ] बीज बोना 2 बनना 3 क्षौरकर्म 


करता, बाल मृडना सनु० ११।१०८ | सम०--अच्छः 


जुलाहे का करचा । 


नम ! सूखा फल , 


रघु० १३३८, मेघ० ४! मा० ' 


बापनस्‌ [वप्‌ + णिच्‌--ल्युट] ! बुवाना 2 सुड़स, क्षौर । 
बाषति (मू० क० कृ०) [वप्‌ृ+णिच+क्त] ॥ बोया हआ 
2 मुंडा हुआ । 
| बाधि,यी (स्ज्री०) | वप्‌ू इच्ण वा डीप ] कुर्भा, बावडी 
पानी का ढववेस्तुत आयताकार जलाशय वापी 
|... चास्मिन्मरकतशिलायउसों 7नमार्गा--मेघ० ७६ । 
|... सम० हू चातक पक्षी । 
| बाम (वि०) [ वम्‌+ण, अथवा वा + मन्‌ | बायाँ (विप० 
|... दायाँ) विछोचन दक्षिणमजतेन सभाव्य तदबितवाम- 
|. वेबा-7घु० एछ८, मेंध० ७८, ९६ 2 बाई और स्थित 
|... या विद्यमान-वामश्वाय तदति मघुर चातकस्ले सयय 
|... -मेध० ९ (शआमेस क्रिया विशेषण के रूप में इसी अर्थ 
। को प्रकट करता हैं उदा० वासेनात्र बदस्तमध्व- 
27 ले (क) 
| कुछ - तदहों 
,. कामस्पय वामा गति गीत» १२ मा ९८, भद्टि6 
|... ६१७, (ख) विरद्ध-कार्य करने वाला, विपरीत प्रकृति 
/ का, »० ४१८, (ग) कुटिख, बकप्रकृति, दुशग्रही, 
हैठी, -श८ « ५. दृष्ट, दुबृंस, अपम, नीच, कमीना 
|... कि० ११२४ $ प्रिय, छुम्दर छावध्यम्रय जेसा कि 
हा 
| 


गजन' प्रवोत्मिनां सेवते काख्य० १० 
उलटा, विरेद्ध, विरोधी, विपरीत, 


बामलोचना', मा; [. संजीव प्राणी, जन्तु 2. झिन 
3 प्रेम का देवता, पामदेव 4 सांप ओऔईडी, ऐन, 
,.. सत्री की छाती, भर घनदोलत, जायदाद । सम० 
| आश्वार.,-- झा: तातिक मत में प्रतिपादित अप 
'.. ह्ठानपद्धति, आबते दख जिसका घुमाव दाई ओर 
|)... दाईं आए को गया हों, उु़ह, - कक (स्त्री०) सुदर 
'.... जधाओ वाली स्त्री बृच्च (स्त्री) (मनोहर आँखों से 
युक्त] स्त्री, -देवः । एक मनि का नाय 2. शिव का 
नाम --लोचना मतोहर आँखोवाली स्त्री-विरपाक्षस्य 
जयिनीस्ता स्तुबे वमलोचनाः -क्ाब्य० १०, रघु० 
१९४१३, क्लीख (बि०) कुटिलया बचत प्रकृति का 
(श) कामदेव का विशेषण । 
वाधक (वि०) [वाम+कन | ! बापाँ2 चिपरीत, 
विरद्ध-मा ० १।८ (यहाँ दोनों अर्थ अभिप्नेत है) । 
| बालन (वि०) [कम | गिचु+ैल्युट्‌ ]॥ (क) ऋद में 
छोटा, दिगना, बौता छसवामतम लिए १३॥१२ 
(ले) कई ) स्वल्प, छुस्व, थोड़ा, लबाई में कम-- 
बरामनाचिरिव दीपमाजनम्‌ - है ० १९।५ १, कय कथ 
यानि (दिनानि) घू वामनानि-मै० २२५७ 2 बिनत, 
नजञ्न- शि० १३।१२ 3 दुष्ट, सीच, लोछा,--बः 
 दोना, दिगना--प्राशुलम्प फछे डोमाइट्बाहिव श्वि 
कापन रघु? १३, १०६० 2 विष्णु का 
अवतार जब उन्होंने बछि राक्षस को विनझ्न करने के 
लिए बौने के रूप में जन्म लिया, (दे० बलि)-कछयति 
!.. दिक्रमणे बछिमद्भुतवामन पदनखनीरजतितजतपावन 
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केशय घृतवामनरुप जय अगदीश हरे गीत० है 
3 दक्षिण दिशा का दिकपाल हाभी 4 पाणिनि के 
सूत्रों पर काशिकावृत्ति नामक भाष्य के प्रणेता 
5 अकोट नामक ब॒क्ष । सम« अति (वि) 
ठिगना, पुराणभ्‌ अठारह पुराणों में से एक पुराण । 

बाससिका [ वामती |-कन्‌ /-टाप, हस्त | ठिगनी स्त्री । 

बापनो [ वामनत-डीप्‌ ] ! बोनी स्त्री 2 घोड़ी 3 एक 
स्वीविशेष ! 

बाबखर | वाम--लू+रक | वायो, दीमको द्वारा बनाया 
गया मिट्टी का ढेर । 

बाला | बामति सौन्दयंस्‌ - बम्‌ |-अण्‌ 
2, मनोहारिणी स्त्री--मामि० ४३ 
4 लक्ष्मी 5 सरस्वती । 

बासिल (वि०) [ वाम-+इलच | ! खुदर, मनोहर 
2 घमडी, अहकारी 3 चालाक, कपटपूर्ण । 

बाली [ वाम --डीप ] धोडी-अथाष्ट्रवामीशतः हिताथथे 
रघु० ५१३२ 2 गघी 3 हथिनी 4 गीदडी 

बायः [ वे घर ] बुनता, सीता । सम०-दड जुलाईंका 
करघा । 

बायकः [वे+प्वुल] । जुलाहा 2 ढेर समुच्चय, सग्रः। 

बावनम्‌, वायनकम्‌ [वे +णिच्‌+ल्यूटू, वायन-य न] 
नैवेश, उत्सव के अवसर पर किसी देवता या ब्राह्मण 
को दिया गया भिष्टान्न, उपवास रखना आदि । 

बायव (वि०) ( स्त्रो०-वी ) [वायु-अण| वायु से 
संबद्ध या प्राप्त 2 हवाई । 

बायबीय, बायत्य (वि०) [वायु-छ, यत्‌ वा) हवा से 
सम्बन्ध रखने वाला, हवाई । सम० -पुराणम एक 
पुराण का नाम । 

बायस' [वयोउसच्‌ णित्‌] ? कौवा - बलिमिब परिभाक्त 
बायसास्तक यन्ति - -मुच्छ ० १०४ 2 सुगस्धित अगर 
की लकड़ी, अगुषकाध्ठ 3 तासर्पीम। सम०-अशति, 
-अरि. उल्लू ,--आह्ठा एक प्रकार भक्ष्य शाक,-इल्ु. 
एक प्रकार का लम्बा घास । 

वायु: [वा उण युक्त च] ! हदा, पवन -वायविधुनयति 


* टाप्‌ ] स्त्री 
९, ४* १ भौरी 


चम्पकपुप्परेणूनू - कवि० (इसकी उत्पत्ति के किए | 


दे० मनु० १/७६ --मात पकनमार्ग है -आदबह प्रवह- 
इचेव मवहद्चोदहस्तथा, विवहास्य परिवह परावह 
हति क्रमात्‌) 2 वायदेशता, पवनदेवता 3 जीवन 
के लिए महस्वपूर्ण पांच प्रकार का बायू गिनाया गया 
है. प्राण, अपान, समान, ब्यान और उदान 4 बात- 
प्रकोप, बातरोग में अस्तता। सम० 

आकाश, अन्तरिक्ष,-- कैलु 53 - कोण: पश्चिमोलरोी 
कोना,--गष्डः अफारा (हो अनपत्र के कारण हुआ 
हो),--धुस्म: आधी, तूफाल 2. भवर, शोचरः 
पवन का परास, --भ्रस्त (वि०) । बातरोग में दस्त, 


| 
| 





| 


जिसे अफारा हो गया हो 2 बढ़िया रोज से भस्स, 
- जात, तनय., -तब्यभ',, पुत्र, सुत:, कूजुः 
हु मान्‌ या मीभ के विशेषण, -- बाढः बादरू,--निष्ण 
(वि०) वात प्रकोप से पीड़ित सनकी, पागल, उन्‍्मत्त, 
-युराणम्‌ अठारह पुराणों में मे एक,- कलम्‌ ! ओछा 
2 इल्बथनुष, भक्त, भस्रकण', -भृज (१०)! जो 
केवल बायु पीकर रहे, सम्यासी 2 सौप-तु ० पंबना- 
शन, रीजा रात्रि, कस्ण (वि०) वायुप्रकोष के 
कारण अस्वस्थ--रघु० ९६३, --अर्त्भंग (१० म१०) 
आकाश, अन्तरिक्ष, बाह धूआ, बाहिनी शिरा, 
घमती, शरीर की साड़ी, बे, - सब (१०) पवन 

को भाति तेज,---सलक्ः, सख्त: (१०) आस । 
बार (नपु०) [व्‌ - णिच्‌ + गिवप] जरू भामि* ह।३०। 
सम० - आसनम्‌ जलाक्षय,--किटिः (बा किटि ) 
सुम, च्वहसिनी या हुस दे बादल,- इर्म ! जल 
2 रेशम 3 भाषण 4 जाम का बोज 5 घोड़े के 
गरदन की भोरी 6 शज्त,- थि। समृद, अबथ एए 
प्रकार का नमक प्रुण्ञम (बा पृष्पम्‌) लौंग -भट 
मगरमच्छ, घड़ियाल, -मु[ (पु०) बादल, राशि 
समुद्र, बट किएली, नाग, शदमभ्‌ (वा सदतम! 
जलाशय, टकी, -सथ (जि०) (वा स्थान) जल मे 

विद्यमान ! 

बार' [व्‌ : घठछा| | आवरण, चादर 2 संप्रदाय, बड़ी 
सख्या जैसा कि 'वारयुबति में 3 ढेर परिमाण 
4 रेवड, छट्डा शि० १८।५६ 5. सप्ताह के। एक 
दिन यथा बुधवार, शनिवार & सभ्य, बारो शद् 
कस्य बार समायात पत्र० १, रघु० (९१८ 
अग्रजी के 'टाइम्ज' प्रीत0% छझद की भाति बहुचा 
ब० व में प्रयुक्त, बहुत भार, कतियाराम 
कितनी बार) 7? अदसर, मौका 8 दरबाजा, फोटत 
9 नंदों का खामने को तट १0 जिगर, रम | मदिरा 
पात्र 2 जलौध, जल का ढेर । सम ० अग्या-गररी, 
४ क पक ४ ), रह (स्त्री०), बनिता, 
2 हक ५८ मलिका, बाजा/ 
स्त्री, बेदया, , रष्डी-रम०. |च्- 
श्ुगाए० १६,--कौरः ! दलकी का भाई, साहा 
(जिका० के अनुसार) 2 मश़बाहिन 3 कथी 4 
४ युद्ध का घाड़ा १५ अर्थ भेदिनीकोश में दिय ही 


हैँ) ब (ब) था केछे का वृक्ष, - शुक््या प्रधान वेश्या 
- या (भा) जः, नभ्‌ कमल, जिरह बल्तर- 7 
४८४, - बानिः | हो मुरक्षी बजाने वाट 
2 वादित्-कुफल 3. बर्ष 4 ध्ययाधीक्ष (- लि) 


वेध्या, बानी वेषया, जेचा !, वेध्याबूत्ति, ४ का 
व्यवसाय 2 बेश्याओ का समुदाव | 


बारक (गि०) [बृ-+ लिन + ध्यूझ ] 


इकाबट राहत 


( ६१९ ) 


वाला, विरोध करते बारा, “हू | एक प्रकार का 
पाड़ा 2 सामान्य घोड़ा 3 घोड़े का कदम, कम | 
] पीड़ा होते का स्‍्थाल 2 एक प्रकार का सुगर्व | 
दब्य, छोर । । 

वारकिन (१०) [ बारक +हनि | व विरोधी, कअत्र । 
रे समुद्र 3 शुभ लक्षणों से युक्त एक घोड़ा 4 बह | 
सन्‍्यासी जा कवर पे खाकर रहता हैं । 

बारक, (पू०) पक्षी । | 

बारग | ब्‌- अनच््‌ णित्‌ ] कसी चाकू का दस्ता या | 
तलबार की मूठ । | 

वारटस्‌ | व+ पिच्‌ ; अटच |! खेत 2 खेदों का समूह, । 

ही हसिता । । 

बारश (वि०) (स्त्री० -णी) [व णिच्‌ । झ्यूट 
हटाने बाठा, मुकाबला करने बाला, विरोध करन 
4 डा जा हटाना रोकना, अडचन डालना ते 
अदा बिसववुर्वारण बारणानाम अर्नृ७& २१७ 
2 झुकाबट, विध्त 3 मुकाबला, विराध्र 4 प्रतिरक्षा, 
सरक्ष, प्ररक्षा,-ज्ष ! दायी -न भ्वति विमसतुर्वा- 
रण बारणानाम्‌ भतुँ० २१७, कु९ ५७०, रबु० 
१०१३, शि० १८५६ 2 कव॒न, एकल र । सम ० 

बुचा, “-सा,- बन्कभा बेते का दक्ष, --साकुण्म 

हम्लितापुर का नाम । 

बारणसो दें० 'बाराणमी । 

बारणाबत (१० नपु०) एक तगर का नाम । 
बारजह [ वाजा अश ' खमहें का तस्मता 

बारतारस (अठ7०) [| णमल्‌ दिम्बम | प्राय, वहुधा, 
बार बार, किर फिर >दारबार सिरयति दुशास्दगम 
वाप्पपूर ->मा० १३५ । 


3 एक प्रकार का मुषघ द्रब्य, क्ीवेर,--९', --री 
(स्त्री०) ।. हाथी को बाबने का तस्भा--वारी धारे 
धस्मरे बारणावामू शि० १८५६, रघु० पाप 
2. हाथो को बावने का रस्सा 3 हाथियों को पकड़ने 
का गड़्डा या पिजरा 4 बदी, कुंदीं 5 जलपात्र 
6 सरस्वतों का नाम । सम०-ईक्ष: समुद,-- उद्भूजन्‌ 
कमल, ओक' जोक, कर्पुरः एक प्रकार की मछली, 
इलीज, कुम्जक, सिप्राड़ा, शृगाटक का पौधा-किलोः 
जोक, - चत्वर: जलाजय, “चर (वि०) जलचर (-ह:| 
4 मछलछो 2 काई जलजन्तु श्र (वि०) जछ में 
उत्पन्न, (अ:) ! कमल--शि० १५।७२ 2 कोई भी 
दिकोपीय (जब) ) कमल जि० ४/६६ 2 एक 
प्रकार का ममक 3 एक प्रकार का पौधा, गौरसुवर्ण 
4 लोग, तस्कर: बादल, -त्रा छृतरी--श बादल 
>वितर बारि-द बारि दवालुरे --सुमभा० भाभि० १।३० 
(इम्‌) एक प्रकार का गन्धदब्य,-- हैः चातक पक्षी, 

घर: बादल-सववार्घिरादयादहोभिर्भवितब्ध जे 
निरानपत्वरम्ये - विक्रम० ४३,- धारा बृष्टि की 
बौछार,--थिः समुद--वारिधिसुतामस्णा हे शर्ते 
>्पीत० १२, नाथ ! समुद्र 2 बरुण का विशेष 
3 बादल,- तिथि. समुद्र, पत्र बम 'मम्द्र यात्रा 
जरूयात्रा,- प्रधाहु झरता, जरुप्रताप, सतिः,-सल, 
- ₹: बादरू,- यत्रम जलऊघटिका, रहट । मारूबि० 
२११३, रघः डोंगी, नाव, घड़नई -राफ्ति: !. सम 
सरोवर, झहुम्‌ कमल, - वास कलाल, शराब बे 
बाला, -बाह ,-वाहुन. वादर,--झ- विष्णु का नाम, 

खमद ! लौग 2 अजनविशेष 3. खम की सुभ- 
स्थित जड़, उभीर। 


वारला [ वार +ला -क +टाप्‌ | बर, मिड 2 हसिली, | पॉरित (भू० क० ०) [व्‌-+लजिच+क्त] ॥. हटाबा 


वुछ 'बरटा । 
वाराणसी [ वरणा व अम्ती दे तयो नद्यारदूरें भवा इत्पर्थ 


हुआ, मता किया हुआ रोका हुआ 2 प्रतिरक्षित, 
प्ररक्षित 


अजू +होपू, पृपा० स्ाप ]) बनारस का पान | भरी दे? (स्त्री०-वारि)। 
नगर । हे $] बारौट: (बारी ; इट्‌ू+क ] हाथी । 
बारानिधि, | वार जलाना निषि पष्ट्यल़रू ० | | दाव [वारयति रिपून्‌ व्‌ “णित्‌ +-उण्‌ | विजयकुजर, जगी 


मप्र । 


हाथी । 


बाराह्‌ (ति०) (स्त्री०- हो) [ बराड़ +-अथ्‌ ] शूकर से | भाक्ठः (१०) अरबों (बह टिकटों जिस पर शत रक्ष कर 


सम्बद्ध - मुद्रा० ८।१५६, याज० १। ५१९,- हुं . 


इम्शानमत्रि में छे जया जाता है) । 


शुकए 2 एक प्रकार का दक्ष । सप० -- कल्य वर्त- | पॉदल (बि०) (रती०-णी ) [वरुणत्येदम्‌-अण्‌)  बदण- 


मान कल्प (जिसमें हम रह रहें है) का नाम, 
-: पृरानम अठारह पुराणों में से एक । 
3003 | वाराहु+ हीपए्‌ | | शूकरी 2 पष्वो 3 'बराहू' 


सबंधी 2 बरुण को सादर समर्पित 3. वरुण को दिया 
हुआ --जः मारत|सर्ष के नो प्रभायो या यब्दों में से 
एक,---बम्‌ पाती । 


झुप में विष्णु प्गवान की शक्ति 4 माप । छम० | बादणिः [वरुण )-इ७') । अगस्त्य मनि 2. भूगु । 
“ कद: महाकद, गेंटी । बाकनो | पाएण + हीप| । पश्चिम दिशा (वहण के द्वारा 


बारि (नपु०) [ हक 8 ! जल यथा अषनन अनि- 
ब्ेण गरों सुभा० 2 तरल पदा्य 


अधिध्यित दिशा!) 2. कोई मदिरा-पयोपि शौंडिकीहस्ते 
बारुणीत्यभिधीयते--हि० ३।११, पंच० १॥१७८, 


( ९२० ) 


(यहाँ दोनो अर्थ अभिप्रेत है) कु० दर 
3 शतभियज्‌ नामक्र नक्षत्र 4 एक प्रर्वर का यास, 
दूब। सम॑० बहललभ व्प का विज्ञेपण । 
बादंड, [व्‌ ! जिच्‌ | उंड| नाग जातिका प्रवान, ड, 
डम । लाख का मैं गा ढ्ाड 2 कान का मैं 
3 नाव में से पानी उलछीच कर बाहर निकालने का 
बर्तेन । 
बारेन्द्री बगाल के एक भाग का नाम, अर्तपान राजजाही । 
वार्कष (वि०) (स्त्राउ-त्ी) [बृत् “अणू बृक्षा से युक्त 
- क्षेम्‌ लगल । 
बाणिक [वर्ण ठज्य_] लिपिकार, छेखक। 
बार्ताक , वार्ताक (स्त्री०) वार्ताफिनू (१०) । बुत 
वार्ताक्ी (स्ज्री०) वार्वाकु (पु०, स्त्री ०) औ+काकु 
लत्व वद्धिव वातक देय इनि वा, वृत्‌ +-काऊु, 
ईत्व वृद्धि बत्‌ ' कफ, वद्धि | बैगन का पौधा । 
बालिका [म्त्री०) बटेर छवा । 
बार्स (वि०) (वन + अण) । स्वस्थ, तीरोंग नन्दूरुम्त 
2 727का, कम्जार, सार्टोन 3 व्यवसायों त्तंम्‌ 
4, कल्याण, अच्छा स्वस्था सर्वत्र ना वानम्वेह्ि 
शजनू र० ५१२, १२०१, से पृष्ट सबतों वा्े- 
मास्खद्राण ने अतम्मि--(५७८४५, शि० ६८ 2 
कुशठता दलता-जगयतल ठ5क खस्वप्रानमर्न्च --कि० 
#79%8 3 नृती ब्रा । 
बाता [वात +ट | ] हहरता, इटे रहता ? समाचार 
रे, गगन व सावणयाया का वान्>जम्न्न० 
४ ) भार्जीतय सासि | बना 'बैंए५ का बयमाय 
रब पा ० ॥ याज्ञे० ४.१० ५ 
वेंगेय था पाया | उमर>-और%म त्यपारिक ३ ,उ्म्, 
यो दे पेकाउ--बह ,--हर ॥ बत ' अगराश पाप्- 
वी जाति हदाब यबन काठ! /“वैत्ति ना वतो के 


२७३७ 8०८० 


वावसाय से लियोह एर,>व्यनिकर स्परमा-+ 
विबरण । 
वात्तायन | वात्तानामयनागनन]) समाचा“या?+ वूत, 


भेदिया, जायूस । 

बालिक (जि०) (रबी०--२7) [वि 
चार सवस्ती 2 समाचार क+ बाला 
ही सस्प्धी--क 4 देते भेहिंशा 2 क्सान 
वर्यत्रण का व्यक्ति), दम एक व्याख्यापरक् 
अतिरिक्त नियम जो उब्न, जनक या किसी अबरी 


झऊ |] ॥ समा 
3 आग्यान्भक, 


बात की व्याख्या करता दे अब्बा किसां छठी #ई 
पते की जोद देता ई--उक्लानुदुस्कताज ब्य्ित 


(चिता) बारि तु यालिकम [यढ़ बड़ कार्मिन के 
ता पा का यायन रा जिमित ब्यास्थापरक नि प्मा 
के लिए विशेष्प से प्रयुक्त हाता है )। 


वात्ंध्न, [वित्रहन्‌+-अण] अर्जुन का नाम-बचु० १५१ । 
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| 
| 


वार््धकम्‌ | वृद्धाना समूह तन्‍्य भाव कम वा बुझा | 
4 बुढ़पा--किमित्प्रपस्याभ रणानि योचते घूस स्वया 
वाड्ेकरशामि वल्कलम--कु० ५४४, रघु०, शैट नै 
१899 2 बुढ़ाग की दुवेलता 3 बूढ़ा का समदाय । 

वाद क्यम्‌ [वार््धकऊ -प्यज | 3. बुहपा 2 बढ़ाये को 
दुर्बडता । 

बाद्धुषि वाद्धूषिक., बादर्धूषित्‌ (प०) |>-वादर्धापिव 
पृपा० कछोय वदश्णर्थ उत्य बूद्धि, वा प्रवक्छाति 
वृद्धियझ्‌ व्शयो आदेश वादपव , इति] सदा: 
ब्याज एर रपप्रा दने बाला । 

वाद्घुंब्यम्‌ [वाद्य पक पप्रआ] सूद, 
रद से ज्यादर ब्याज । 

वाध्नमू, वाफ्ली | वाध_  अण्‌ ई वा) चमडे का उस्मा 

वाध््ोणस [वाधोव नासिका अस्प ब० स० नासियाया 
नपा देश , णत्त्रम्‌] गेडा दे० पराध्लीणस' भी । 

वा्मणम [वमन्‌ * अण। कवच में मुर्साश्जत प्रश्धों व) 
सम्‌ह । 

वायम्‌ |व +- ०२] | आज्ञीर्वाद वरदान (ब० ब०) सम्पा- 
जायदाद 

बावंणा [ववणा >अण , टाप्‌] नील रग की मऱगी । 

वा (वि०) (म्त्री०-यौं) [बंधन अण) ! व 
सबंध रखने वाला 2 वापिस । 

काधिक (3०) (स्वी०-की) [बंप ठक। 4 व 
सवधी वाधिक संजहारूद्रा धसर्जेज रघ्रधौ---रक्ष ७ 
£१६ 2 सालाना, प्रतिवा घटित होने वी 3 
एक वर्ष वतन रहने वा्य--मानुफ्णा यमाण स्पा!" 
किये देशवापिकी, इस प्रकार वासित। मम्सेम -यज़० 
2१: ८,--छम्‌ जए' वट। । 

बाधिला [वार्नाया झिखस परवो3 जम्पथ ये  वाद्ा। 

वा्णंय [वृष्णि , ढक] ॥4 बत्लि कर सब्यात 2 विश 
हप ये कृष्ण 3 नल के सारथि का नाम । 

वाढ़े, बाहुंदय, बाठ्रथि, | द० बारे, बाहदइय, वछ्धयव 

वाहंस्पत, वाह स्पत्य, बाह रपत, बाहजसखत्य बाण 

बाहिण, बाल, वाजणक | ब्रा वाहक | 

वालखित्य दे० 'बालतिहरय' । 

वबालि [बाढ़ केश जाते [5 +हरा ] प्रसिद्ध शवरराज 
वाडि जो उसके हे भाई सुत्रोव की इच्छानसार 
राम के दारा मारा गाय । 
(वर्जन ऐसा मिलता है. कि, यासरगराजवालि आयन्त 
बैठवान था, कहते है कि उनसे रावण हा जब व८ 
उससे छडने गया, पकड़ ऋर अपनी कोखम रह 
लिया। जब बराडि ददुलि के भाई का मारते पे 
लि। फ्रिप्कबापरी से कक्र गया तो उमके सा 
सुर्ीच ने वाछि का यद्र गे मर जान, उसका सिटा+ 
सेते हथिया लिया । जिस समय वाछि बापिस जासा 


जत्परा ऊना गर 


(६ २१ ) 


तो सुग्रीव का भाग कर क्रष्यमूक पवंत पर शरण 
हनी पड़ी । सुग्रीव की पत्नी तारा को वालि नें 


| 


छीत लिया, परन्तु राम के द्वारा वालि का वध होते ' 


पर बन्ञ फिर सुप्रीद को मिल गई) | 
बालुका [बढ ; उश्‌ ; कन्‌ । टाप| । रेल, बेजरी--अक्ृ- 


तजम्यायक्रत वाल॒कास्थिव सूत्रितम्‌ 2 चूर्ण 3 कपूर, ! 


का,-की ?क प्रकार को कफड़ी । सम ७-आत्मिका 
गंरा। 
ब्ालंप २० बारेय । 
वार्क (वि०) (स्त्री०-कही) [वल्क अण्‌ | वृक्षों की 
साल में बना हुआ । 
बाल्कल (वि०) (रज्री०-ली। [वल्कल-| अण) वृक्षों की 
हादसे बना हुआ, तास बक्कठ की पांशाए, सो 
मारा दा 4) 
वारमीक , वाल्मोति' (बर्मीरं भव अप इंधा दा | एक 
विम्बात भति तथा शागाप्ण के प्रणेता झा नाम 
वत्म से ये आाद्मण था परन्तु बत्रात में माताधिता 
द्राए पी स्विकी होने पा सह कुछ बेर पह़ाडिया को 
दिए गया जिन्‍्हाने इस बोटा करना सिखलाया। 
एथीपडीचौप॑बररा ने प्रशाण ह गया और कछ 
पा! चेक बढ्ाहियों ही मारने कौर उठने का काय॑ 
काजा हा | एक देने उबर एक मह्रामनि मिला 
जिनका इहत मार साहइने मा भग्य दिखा कर कहा 
जा यूड़ फास हैं सर निकाल का गाए दे! । 
लू मत ने डे कहा हि पढ़ + घर जागर अपना 
/४ स भार यच्या य। पूछा हि कया बट जाग हारे 
इस अत हे आपानार वे ठटमा? के जा नुप्त अब लर 
अरे हह सास,दार (। बह तरनत धर गया 
॥ इनकी ऑवह्छा को जानक बहा उद्रिग्न 
टली । तय मनि से उसे 'मरा मरा (जा राप्म 
उ्ा। /, उसछयारश करने थे लिए यही और अन्‍्त- 
वा हसग। यह्ष उंटेगा इस पहछ का बयों जग 
वेज बालक कि उछ्मती भर्रार दीमकादारा 
टाई ए मिट्ठा से हझ गया । कही सति फिर आया 
भार उसने उसे बाबी से निकाला दम्मौक (बावी) 
भे लिपलने के करण इसका नाम वास्मीकि पड़ 
का ! यहीं बाद में बहा प्रसिद्ध मूनि हुआ । एक 
| जब कि बड़ स्‍लान कर रहा था, उसने क्री 
हि के जारे में मे एक को सत्रेडिपे दारा मरते ढृण 
"उस पर इस क्षिके मल से उस दृष्ट वहे- 
लय के सखिए अनजान ये क्छ अभिसाप के भक्द 
पान 0 
; चना को यह ने मंडी थो। 
हा के आदेश से इसने 'रवागण नामक प्रथम 


तीध्य की रचना की । जब राम ने मांसा का परि- 
५१६ 


त्याग कर दिया तो इस ऋषि ने सीता को अपने 
आश्रम में शरण दी, उसके दोनों पुत्रों का पालन 
पोषण क्या, उन्हें शिक्षा दी। बाद में इसने 
इनको राम के सुपुर्दे कर दिया । 

बास्सस्थम्‌[ वलल्‍लम-+ ष्यका ] प्रिय होने का भाव, 
वल्लभता । 

बाबदूक (वि०) [पुनः पुनरतिशयन वा ददति-वद्‌--यड, 
लुक, द्वित्वम्‌-- वावद्‌ +- ऊकझा | ! बातूनी, मखर 
2 वाकपटु । 

शाकय: [वय--यहू, लुक, दित्वमू, अल] एक प्रकार की 

| 


बावट (प०) नाव, डोगी। 

वाबस (दिवा० आ ० वाबुत्यते) ! छाटना, पसन्द करना, 
चुनता, प्रेम करता ततो वाहुत्यमानाप्ती रामशाला 
न्यविक्षत मद्रि० 4२८ 2 सेवा करना । 

बाबस (वि) | बावुत्‌ “कक्‍्त | छाटा गया चुना गया, 
पसद क्रिया गया। 

बाश । (दिवा० आ० वाह्यते, वाशित) ! दहाडइनता, 
क््दन करना, चीत्कार करना, बिल्लाना, हू हु करना, 
(पक्षियों का) शुनगुनाना, ध्वनि करना (शिवा ) 
ना खिला प्रतिमय ववाशिरें--रघु० ११६१, शि० 
१८।७५ ७६, भट्ठि० १४१४, ७६2 बुलाना। 

बाहाक [ वाश ; ण्युछ | दहाड़ने वाल्या, मुखर, निनादीं। 

वाशकस्‌ | बा न्‍्थट |॥ दहाडइना चिघाइना, गुर्राना, 
आफ्रांश करता 2 पक्षियां का चड़चहानां, कुकनां, 
 मक्शियां रा) भिनमिनाना । 

बात्षि [ वाश +-इञज | अग्नि दरता आग। 

वाहितस | बाग ; कस | पक्षिपां का कछरव । 

बाशिता वाहिता [ वाशित + टाप, कस ' णित्र्‌ - कल +॑- 
हाप |] । हुबिती अम्यगद्यता से वाशितासखल 
पुर्पिता कल्लिनीरिव ठिप रचु० ह९ह१ 2. 
म्त्रो। 

बाध् [ वाश्‌ | रक्‌ | दिन क्रम | आवास स्थान, घर 
2 चौगहा 3 गोबर । 

बाष्प-, व्यम दे० वाध्प | 

बास्‌ | (चुरा० उभ० वासयति ते) ! सुगंधित करना, 
सुवासित करना, घप देना, घूनी देता, खुशबदार 
करना आसिताननव्रिशाण्तिमषा कि०. ९८०, 
प्रबटित पटवासेबसियन काननानि - गौत० है, उत्तर० 
3।ै६ रघु० ४॥३७४, भेघ० २० ऋतु० ५५ 2. 
सिने करना, भिगोना 3 मसाला डालना, ममाले- 
दार बनाना । 
० (दिवया० आ०) दे० 'बाशू'। 

बास. | वास | घठा ] 7 सुगंध 2 निवास, आवास 
बासों यस्य हरे करें--भाषि० (।६३, रघु७ १९२, 


( ९२२ ) 


मग० १।४४ 3 आवास, रहना, घर 4 जगह, स्थित 
5 कपड़े, पोशाक । सम० अ(आ) पार ,-- रू; 
>गृहम्‌, बेइसत्‌ (नपु०) घर का आन्तरिक कक्ष, 
विदेषत शयनागार धर्मासनाद्विशति वासगृह नरेस्र 

उत्तर० १।७, विक्रम० १, कर्णो वह कमरा जहां 
सार्वजनिक प्रदर्शन (नाच, कुझली, तथा अन्य प्रति- 
योगिताएँ) होते हैं, 
मसालो से यूझत पान, भवनम्‌, बनम्‌ 
निवासस्थान, घर, यष्टि (स्त्री०) पक्षियों के बैठने 
का डडा, छतरी, अड॒ड़ा, वेणी० २१, मेघ० ७९, 


- योग एक प्रकार का सुंगन्धित चूर्ण, सक्जाउ- , 
रे ड | वादतिक (वि०) (मत्री ० की) [विसन्त-- ठक ) बमन्त 


बासक सज्जा दे० । 

बालक (वि०) [स्त्री० का -सिका) [ बालू +णिचु 
ण्वुल ] 4 सुगन्धित काने बाला, सुवासित करने 
बाला, धुपाने वाला, घूपष देत वाला 2 बसाने वाला, 
आवाद करने वाला, कम्त्‌ वस्त्र, कपड़े। सम० 
--सज्जा सज्जिका वह रत्नों जा अपने प्रेमी का 
स्वागत, सत्कार करने के लिए अपने आपका अस्त्रा- 
लकार से भूपषित करतो तथा घर को स्लाफ सुथरा 
रखती है, विशेषद उस समय जब 'े प्रेमी का मिलन 
नियत किया हुआ हों, भावी नायिका नाथिका का 
मेंद साहित्यदर्पणवार परिभाषा देता है. कुरुते मइने 
पस्या (या तु) सज्जिते वासवेश्मनि, सा तु वासक- 
सज्जा स्याद्रिदितप्रियसंगमा 2२०, भवति विल 
विनि विगलितलण्जा विज॒पति रादिति वासकसज्जा 

गोत० ६ | 

बासत | वास ; अतच्‌ | गधा । 

वासतेय (वि०) (स्त्री०-यो) | वसतये हित साधवा 
का ] निवास करने के मस्य, बीरात। 

बासनन्‌ [ वास्‌+ल्यूट्‌ |  सुगन्धित करना, स्रुवासित 
करता 2 घुपाना 3 निवास करना, टिकनोा 4 
आवासस्थान निवासस्थान £ काई पात्र, आघार, 
टोकरी, सल्दयूक, बसन आदि याज्ञ० २५६५, 
(वासन निश्षेपाघारभूत संपुदादिक समद्र प्रध्यादि- 
यूतम) 6 ज्ञान 7 कस्त्र, परिधान 8 गिलाफ, 
लिफाफा । 

बासना [वास्‌+-णिच्‌ +युच्‌+ टाप | 4 स्मृति में क्राप्त 
जात, तु० भावता 2 विशेषत अपने पहले शभाशभ 
कमों का अनजाने में मन पर पढ़ा हुआ संस्कार 
जिमसे सुख या दुख की उत्पसि होती है 3 जप्प्रेक्षा, 
कल्पना, विचार 4 मिश्या विचार, अज्ञन !., अभि: 
लाषा, इच्छा, रुचि “समा रवासनाजद्ध शव -गीत ० 
३6 आदर, रूचि, सादर मान्यता तेपा (पक्षिणा ) 
मध्य मम तु महती वासना बातकेष-भामि० ४। १७॥ 

बासत (वि०) (स्त्री तो) [विसन्‍्त-अण्‌] 4 बसन्त 


ताबूूूम अन्य मसुगन्धित , 
मल्दिरम, सबसम ' 


| 


॥ 
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बासर 


बासव 


कालीन, माघबी, बहार के लामक, बसतर्त में उत्पड् 
2 जीवन का वसन्‍्त, जवान 3 परिश्रमी, सावधान 
(कर्सव्यपालन में)/--त: । ऊँट 2 जवान हाथा 
3 काई भी जवान जन्तु 4 कोयछ 5 दक्षिणी पद 
मलय पहाड़ से चलने वाली हवा तु० मलय समोर 
6 एक प्रकार का लोविया 7 छपट, दुराचारी, तो 
) एक प्रकार की चमेली (मुगघितल फुलोंस लड़ा 
दे) वसन्ते वासन्तीकुसमसुकुमार रवयवे -- गव० ५ 
2 बड़ी पीपछ 3 जहीं का फुछ 4 कामदव के 
सम्मान में सताया जाने वाला उत्तव- तू 
वसतोत्सव । 


प.तु से संबद्ध --क 
हसावड़ा २ अभिनेता । 
रम्‌ सुख वासयलि जनान्‌ वास /-अर] (मप्लार 
का) एक दिन | सम० खत: प्रास वगसट । 
(वि०) (म्त्री० थी) [वर्युरेव स्व अण, बसा 
सन्त्यस्य अण्‌ या| इत्धध सम्बन्धी पाता करंट 
दिगयायीत्‌ का०, आसबीना श्रमुसाम मंध्र/ « 
ब' हट का साम कु० ३।२, रघ ० ५५ | गम: 
बसा ! सबन्यू की एक रचना 2 के | सॉर्णा 
में वर्णित नाय्रिका (इस स्त्री) का बन सिम प्र 
कवि विविध प्रकार से करत है। कंवाशरित्म/ा 
के अनुसार वह उउ्जयिनी के महाराजा चाल्मरात 
की पत्रों थी जिसका अपहरण वम्स के २ जा उदाल 
किया था। धरोहर उसे प््योव राजा की पत्नी बा 5 
हैं (दे० रत्न० ११०) और महिलि०्वों टाका के 
अनुसार प्रद्योतरपर अियदुहिलर बत्सराज[:ज जग 
बढ़ उज्जयिनी के राजा प्रद्यौत की पृतश्ना्ी 
भअवभूति बढ़ते है कि उसके पिता ने उसकी संग” 
राजा संजय के साथ की थो, परस्तु उसने रात 
आपको उदसन की सेवा में अपधित किया [दल 
२)। परन्तु सुबन्धु की वासबदला का बराझ 
कहानी मे कोई समानता नहीं । हाँ उसका नाम 
अवधय एक ही था | मवभूति के अनुसार उसके पता 
ने उसकी सगाई पृष्पकेतु के साथ की थी, परत 
कदपकेतु उसे कर ले गया। यह सभवर हि 
'वासवदला' नाम की कई नायिकाएँ हो ) । 


! नाटक भा विदूषस था 


बासवो | वासव ; डीप] स्यास की माता का नाम । 
बासलस्‌ (न१०) [बस आचइ्छादने असि शिक्व। यह 


परिधान, कपड़े वासासि जीर्णानि यथा विहार 
नवानि गृक्लाति नरोउपप्रशणि भग० २-२, ह० 
७।९, मेष० ५९ ; 


कप / स्त्री०) [वस्‌ +-इब्म_] बयूला, छोटी कुछाईी 


, सिः निवास, आबास । 


(६ ९२३ ) 


बात्षित (भू० क० ह०) [वाह क्त| ! 
४ 2 2 भियोवा, तर किया हुआ 


मज्जित 5 ४ ५ 
सब 7, पक्षियों का कछरब या कुअना 2 ज्ञान 
-खु० बासना (२) । 
बालिता | वात +क्‍्त-टापू ] दे> 'बाशिता । 
बासि (शि) धठ (वि०) (स्त्री०--जहो) | बस -छिप्ठ ' 
|अण्‌ ] वक्षिप्ठ सकधी, बशिष्ठ हारा रजित (बल्कि 
दृष्ट) जसा कि ऋग्वेद का दसदां मण्डल, 5 बशिप्ठ 
की सम्तान ! | 
बातु [ सबोंधत्र वसति-वस्‌+- उभ्‌ | ॥ आत्मा 2 विश्या- 
त्मा, परमात्मा 3 विष्णु । 
बासुकि , बासुकेय: [ दसुक-[इडा, दा वा] पक , 
विख्यात नाग का तास, सागराज (कहते हू कि यह 
का्ग्रप का पुत्र भी)--कु० २।३८, भग० १०२८ । 
बाधुदेव | प्रसुदेबस्यापत्यम शरण | । असुदेव की संतान ' 
2 विशेष कृप है कृष्ण ! 
बाहुरा | वपत्त+-उरण +टाप ]! पृष्बी 2 रात 3 स्त्री 
६ हथिनी । 


वात्तु (स्त्री०) [ बास्‌ू--ऊ | सदणी कम्या, कुमारी, 
| मृख्यत माटकों में प्रमुगत) - -एपासि वासु शिरसि 
एटगा मृज्छ० १४१, बासु प्रसोद--मुच्छ ७ । 

बाह्त दे धास्त । 

वास्तव (वि०) (स्त्री० बी) [ वस्तु+-अभ ]। असऊो, 
सच्च।, सारसुकत 2 निर्धारित, मिद्चिचत,--चब्‌ कोई 
भी निदिच्रत या निर्धारित बात । 

वासश्वा | बास्तव + टाप ) प्रभात, उदा । 

वास्तिक (वि०) (स्जी०- को) [ लिर्दस्न ठक ] 
सल्या, असली, सारम्ित, बा मह बुद्ध ! 

बास्तिकत्‌ [ दस्त - ठक ] बकरों का समूह । 

वास्तष्य (वि०) | बस +तव्यतू, थितू ] ॥ निबासी, , 
बागी, रहने बार - प्रेज्त्य बास्तब्यकृटृबिता ययु 
शि० ११६६ 2 रहने के योग्य, वास करने के योग्य । 


-च्यः । आयासी, रहने वारा, नियासी---नानादि- । 


गतचास्तव्यों महाजनसमाण -भा० १, -ल्यभ्‌ 4. रहते 
के योग्य स्थाम, चर 2, शसति, बाग । ; 


वास्तु (पु०, लपु०) [बसु+तुम्‌] । झर बनाने की । 


जगह, भवनभूजज्छ, जगह 2 चर, आवास, निवास 
भूमि,-रचेरबिकय वास्तु कि न दीप. प्रकाणयेत्‌ कद जा» 
मनु ० ६॥८९। शम७ -धायः घर की 





| 


रक्षते समय किया जाते बारूं अज्नाभुष्ठात । 


कक या। 
मसाकेदार, | 
मसाला हाला शथा 4 कपड़े पहने हुए, बस्त्रों से | 

ल, आवाद 6 विक्यात, शअसिद्ध, | 


बाहिकः [ वाहु+ठक ) १ 


एक बेदिक देवता (घर को आधारशिला की 
अधिष्ठात्री देवता मानी जाती हैं) 2. इन्द्र का नाम , 

बस्तर (वि० की +अजू ] बस्त्र से निभित,--स्च 
कपडे से ढकी हुई गाड़ी । 


। बास्य दे» 'बाध्य' । 
| बास्पेज: | वास्पाय हित वाष्प--हक | 'नामकेशर' नाम 


का वृक्ष । 

बथाह (म्दा० आ० वाहते) प्रयत्न करना, चेप्टा करना, 
उद्योग करना । 

बाहु (वि०) [ वह -+-घत्म्‌ | धारण करने वाला, छे जाने 

बाला (सम्रास के अन्त में) जँस! कि अब॒वाह, और 

शोयवाह' में, हः ! ले जाना, घारण करना 2 कुली 

3 खीचने वाला जानवर, वोझा ढोने बाऊझा जानवर 

4 घोड़ा रघु० ४५६, ५७७३ १४५२ 5 माँड 

-हु० ७/४९ 6 भेसा ? गाढी, यान 8 भुजा 9. वायु 

हवा 0 एक मापविशेष ओ दस कुम या धार भार 

के तुल्प होती है बाहों भारचतुष्टय । सम० - द्विचत्‌ 

(पु०) भैंसा, क्रेष्डः घोड़ा । 

बाहक' [ वह +प्वल | ). कुछी 2. गड़वाछा, गाड़ीवान्‌ 
बालक 3 घुड़ सवार | 

बाहुबम[ वाहयति-वह +णिच्‌ [ल्यूटू | ॥ धारण 
करना, ले जाना, ढोना 2 (षोढे आदि को) हाँकना 
3 गाड़ी, किसी प्रकार की सवारी मनु० ७७५, 
नै० २२/४५ 4 खीचने बाला या सवारी का जात- 
बर, जैसा कि घोड़ा स दुष्प्रापयक्षा प्रापदाश्रम 
आतवाहन रघु० १४८, ९२५, ६० 5 हाथी। 


बहुल: [ न वहति नगच्छति, बह -+ असच्‌ |  पतनाछा, 


बलमभार्ग 2 बढ़ा नाम, अजगर ! 

बढ़ा ढोर 2. बैलगाड़ी 
3 दोहन ढोने वाला । 

बाहितम | वह +शिक्षृ+कक्‍्त ] भारी बोझ। 


; भाहित्वय्‌ [ वाहिन्‌ | स्था+क ] हाथी के मस्तक का 


छल्ाट से सीचे कर भाग 
बाहिबी [ वाहो अस्त्यस्था इनि छीपू |] । सेना, 
आशिव प्रयुयजे न बाहिनीमू--रपु० ११६, 
१३६६ 2 अक्कौहिणी सेना जिसयें ८१ गजारोही, 
८१ रबारोही, २४३ अधश्वारोही तथा ४०५ पदाति 
सम्मिछित हैं 3 नदी। सम० नियेक्ष: सेना का 


पहाब, शिविर,--पलिंः ! सेनापति, सेनाध्यक्ष 
2. (नदियों का स्वामी) समुद्र 
शाहीक दे० 'बाहीक । 


बछुक दे० 'शहुरू । 


बा ) (2, पल ]॥ रहने | बाह्ञ दे» 'बाहा । 


/ निबास 


2, 
पु | बास्तो: पति, मि बेड सबभी । 


इच्छा अल्रू, पत्वन्‌ ) | 


वाहिः (पु०) एक देश का माम, (आधुनिक बलख)। 
भोड़ा । 


सम० का बलख देश का भोः 


( 


वाहि (द्वो) कः (प०) !, एक देश का नाम (आयनिक 
बलख ) 2 बलख देग का घोडा, बलल दंग में पका 
घोड़ा, --कम्‌ ! जाफरान, केसर 2 हीग। 
वि 
सज्ञा शब्दों के पूर्व जुड कर इसका तिम्नाहित अब 
होता हैँ --(क) पृथक्ररण, विग्रोजन (एव आर 
अलग-अलग, दूर परे आदि) यथा तब्रियुज तिह, 
विचल्‌ आदि (ख) किसो कम का उलट प्रा क्री 
खरीदना, विक्री बेचना, सम याद करना जिस्म भर 
जाना (ग) प्रभाग यथा विभज्‌ विभाग (पर) विशि- 
ष्टता यथा विशिय् विशेष विविच, जिजेजा 
(ड) विभेदशीकरण व्यवच्छेद [वं। आम व्यवस्था 
यथा विधा, विरच्‌ (छ) विरोध यथा विश्ध, जिरोर 
अभाव य्रथा बिनी, विनयन (ज) शिवार, प्रथा 
विचर्‌, विचार (झ) तांब्रता-विन्‍त्म 2 खारी 
विशेषण बब्दो में (जों कि जिया से सटे हुए ने हा। 
जुडकर वि निम्नाकित अर्थ प्रकट कला है 
(क) निरषेष या अभाव (ऐसी अवस्था में इसका 
प्रयोग अधिकतर उसी प्रका' हाता है जैसे कि अ 
या 'निर्‌' का, अर्थात उसके छगने पर यहब्रीटसमास 
बनता है--विधदा, व्यमु आदि ।ल) तींग्रता 
महत्ता यथा विकराल (ग) वंविष्य-यथा विचित 
(घ) अन्तसन्यथथा विलक्षण (ड) अहवरियता-यथा 
विविध ([च) बेगरीत्य, विरोध बशा विलाश 
(छ) परिवतन--यथा विकार (ज) अनौचिय 
यथा विजन्मन्‌ । 
वि (पु० स्त्री०) [ वा+रण,स चडित |। कक्षी 
2 घोड़ा । 
बिश (वि०) (स्त्री०-शी) [ विश्ञति “इट ते छोथ | 
बीसवाँ, शा बीसवाँ भाग । 
विज्ञक (वि०) (स्त्री०-को) | विशति--प्वुन तिडाप | 
बीस । हे 
ह्शितिः (स्त्री० अ दे दश परिमाणमस्य नि० सिद्धि | 
बीस, एक कोड़ी | सम० ईशा, ईशिन (प७) 
बीस गांवों का शासक । 2 
बिकम्‌ [ विगत के जल मुख वा य्त्र | ताजा व्यायी 
गाय का दूध । 
विकष्टक हज (वि- कक्‌ -| अटन्‌, अतचू वा । एव 
वृक्ष विशेष (जिसकी लकड़ी से श्रुवा बतते हैं) 
कक ११॥२५ | हर 
विकच (वि०) [विकक्‌ +-अच| ] खिला हुआ फूछा 
हुआ, खुला हुआ, (जैसा कि कमल आदि ,-विकर्चाक- 
शुकसहतिरुच्चक च्चक -भि ६२१, रघु० ९३२७० फैठाया 
हुआ, बल्लरा हुआ भामि० १३३ 3 बाला म॑ वन्य 
“चः  बौद्धसाषु 2 केतु । की की 


(अव्य०) [वा+इणू,सच डितू || घातु और , 
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विकट (वि०) [वि- कट] | विकराल, कुरूप 2 (कर) 
दुधपं, भयानक, भीषण डरावना - पृथुलछाटतट्घाटिन 
विक्ट अआकुटिना बेणी०१, विधुमिव विकटवियुतुद- 
दतदलनगलितामृतधारम्‌ू-गीत० ४ (ख) दास्ण 
खत र, बर्बर 3 बड़ा, विस्तृत, विशाल, प्रगग्त 
हागएक - जम्भाविडम्बिबिकटोदरमरतु चापम्‌ू-उसर ८ 
2६ ५, आवरिष्ट विकटेन विवोदुवक्षसंव कुचमण्डल 
मनन्‍्या -शि० १०॥४२, १३।१०, मा० ७ 4 घमडही 
अधिमानी विकेट परिक्रामति उत्तर०६, महावीर« 
५।- 5 सुन्दर मृच्छ० २ 6 ट्योरी चढ़ाने हुए 
7 गा ५ गाोकल बदल हुए, टू फोड़ा, अर्वद या 
रसौप्ला । | 
बिकत्थन (वि; कत्यू | ल्यूट] । छ्खी अधारने वाठा 
हीप माहफते वाल्य, आत्मइलाथा करने बाला अपना 
प्रंशसा करते वाला विद्वासोउ्प्यविनत्थना भव 
मद्रा० २, रघु० १४॥७३ 2 व्यायाकित पृर्वक प्रशमः 
उरते बाला,-नस्‌ ! दर्पोक्ति, धौंस जमाना 2 व्याजां 
कित मिथ्या प्रशसा । 
विकत्या [व “वत्थू अचू + टाप] शेली बघारता, डीए 
शन्मश्टाघा, दर्पोक्ति 2 प्रदसा 3 मिश्या प्रद्यया 
नयर्योक्ति। 
विकम्प (वि०) [विशेषेण कम्पो यस्य-प्रा० ब०| ॥ दाध 
नि आवास उने बाला 2 अस्थिर, चंचल । 
विकर _विक्रीयंत हस्तपादादिकमनेन-वि | कू ; १; 
बीमारी, राग । 
विकरण [वि | क्रृ-+ ल्यट) क्रियारव्परचनापरक लिविए 
जाट (अनुपगी |, क्रिया के रूपों की रचना के समा 
आतु शैर लकार ऊ॑ प्रत्ययों के बीच में रक्षयः जा। 
बाला गणबश्योतक चिहछ्धु । 
विकराल (वि०) [विशेषण कराल प्रा० स०] अप 
इरावना या भयानक, भयपूर्ण । 

। विकण [विशिष्टी कणौ' यस्य प्रा० ब०) एक वृझवशी 
राजकुमार का नाम भग० १८। ह॒ 
विकतत [विशेषण कर्तन यस्य प्रा० अ०] । सूर्य--उत्तर० 

५ 2 मदार का पौबा 3 वह पृत्र जिसने अपने पिता 
का राज्य छोन छिया हां । 
बिकसन (ज्रि) [विशद्ध कर्म यस्य प्रा० ब०] अनुचित 
रीति में काय करने बाला, तपु० अर्वेध था प्रतिनिषिन् 
कार्य गपकर्म भग० ४ मु ० ९२२६! सम: 
क्रिया अवध कार्य, आज रण, हय 
'... [वि०) प्रतिपिद्ध कार्यों को करने बाला दुर्श्यंगता 
में ग्रस्त । 
विकयं वि ! झ्य्‌ ! घञा | 4 अरूग-अलऊंग रेगावते 
| कि / तित्र रूप से ल्ीचना 2 तीर, बाण । 
विकंण [वि+कृष्‌ |-हयुट्‌| कामदेव के पाँच बागोंग 
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से एक, -ज् ! रेखाकन, खीचना, अलग-अलग । 
खीवना 2 तिरछा फेंकना । | 

विकल (वि०) [विगत कलो यत्र प्रा० ब०| ! किसी | 
भाग या अंग से वझिचित, सदोष, अधूरा, अपाहज, 
विकटाग कृटकृद्विकलेन्द्रिया --याज्ञ० २७०, मनु० 
८६६, उत्तर० ४!१४ 2 डरा तुआ, त्रस्त 3 शन्य, 
बिरहिते आरामाधिपतिविवेकविकला भामि० ६ 
- ६, मुच्छ० धा४१ 4 वि्ुब्ध, कमडोर, उत्साह ; 
शून्य, हसोत्माह स्लान, अवसब्न, स्फूतिदवीन -किमिति ' 
विधीदर्सि रोदिपि विकछा विह्मात युर्वतमभा तब ' 
सकला - “गीव० ९, विरहेण> वि 448: 528 या -भामि० , 
४७१, १६४, श्रुतियुगडे पिक के - मील० | 
१०, उत्तर ३।३१, मा» ७१, ९१२ 5 मुर्खाया 
हुआ, क्षीणप ! सम० अग (वि०) अधिक था कम 
जगा डाला, इन्दिय [वि०) जिसकी झानेन्द्रियाँ 
दषित या विह्ृत हूँ, वाणिक, खूला-लगढ़ा । ! 

विकला | विगत कलों यस्या“-प्रा० ब०| कला का साझवाँ 
भाग । 

विकल्प |वि /-ल्कूप | पञ्ञ ] ! सम्देह, अनिष्चयय, अनि- 
णय, सकौच सन्‌ सिषवे नियोगेन से विकल्पपरा- 
इमुस रघु० १७४६ 2 शका, मुद्रा० १३ कुट- 
पंक्ति, कला मायाविकल्परकति रघु० १३।७५ 
+ उरणस्वसत्रता, (ज्या० में) वैकल्पिक 5 प्रकार 
»7 6 अशुद्धि, भूछ, अज्ञान। सम०- - उपहार 
वैडाल्पिक पुरस्कार, आलम जाल की तरह का अनि- 
भय्र, दुविधा । 

'वकन्पनम्‌ [वि ; क्लूपू | ब्पुट| ॥ 
2 $च्छा की छूट उ अनिर्णय । 

विकल्मत (वि०) [विगत कृल्प्षों वस्‍्य प्रा० ब० | निष्पाप, , 
के वकरहित, निर्दोष । | 

विकषा (सा) |वि+कष्‌ (स्‌) +अच्‌ +टाप] बंगाली | 
भजीठ ) 

विश्व [वि | कम्‌ + अच्‌] चन्द्रमा । 

विमित (मुण्क० छू७ ) [बि+-कस्‌ + कत | खिछा हुआ, हे 
सिक्षुरा हुआ या फूला हुआ भाभि० (!१००। , 

विकस्त (दब) र (०) [बिक + बस] !. खुला हुआ, | 
पूजा हुआ कुशे जलाशयोणिता म्‌दा रमन्‍्ते 
कलभा विकस्व॒र छि० ४/३३ 2 ऊँणे स्वर वाला 
(नि आदि) जो स्पष्ट सुनाई दे, उदढीयत बेकता- 
“करयहुजादस्प बिकस्वरध्वर - नै० २५) । 

पार [वि--कू । घस्ण | | छूप या प्रकृति का परि- 
पतन रूपान्तरण, प्राकृतिक अवस्था से व्यस्पय, सु० 
३४ रे ७3 पं वश लेक 

मारी, रोग, व्याधि विकार खरू 

स्मार्यतोआत्वाध्नारम्भ: प्रतीकारस्य झ० ४, #ु० 


सन्‍्देह में पहना 


२३८ 4 मन या अभिप्राथ का बदलता -- मूछेत्यमी 
विकारा प्रायेणैश्वयंसत्तेषु- श० ५॥१९ 5 भावना, 
सवेग -उत्तर० १३५, रे।२५, ३६ 9 विनाम, 
उत्तेजना, उदेंग कि० १७२३ 7 विकृत रूए, आ- 
कुबत (मूसमुद्रा, हावभाव आदि) प्रमबमुखविकारें- 
हॉसयामास गूढम कु० ०९५ 8 (साख्य० में) जो 
पूर्वंघोत या प्रवृति स क्किसित हो । सम० हेतु 
प्रतानन, फुसकाना, उद्बेग कक कारण --विकाग्हतौ 
सति विक्रियन्त बेबा न चेतासित एवं छीरा. कु० 
400 0 

विकारित (विं०) [वि -कृ ' णिच- कत| परिवर्तित, 
प्रथश्रप्ट, भ्राटाचागग्रस्त । 

बिकारिस्‌ (जि०) [वि-:-कू ' णिनि] परिवर्तनशील, संवेग 
तथा अन्य गस्कारों को ग्रहण करने वाला,- भ्रमति 
भुवने कदर्पाजा विकारि वे यौवनम्‌ मा० है।१७। 

विशाल , बिक्ातक [विरुद्ध काल प्रा० स०| सध्या, 
साध्यकालीन झ्लटपुटा, दिन की समाप्ति । 

डिकालिका [विज्ञात काली यया प्रा० ब०] पानी में 
रकवा हुआ छिद्धयक्त ताम्रव लुप्त जा क्रमश पानो 
भरने के द्वारा समय का अकन करता हैँ-एतु० 
मानरन्‍्ध्रा ! 

विकाश [वि-+-कश- धठा]  प्रकटीकरण, प्रदर्शन, 
दिखलावा 2 खिलना, फूलना (इस अर्थ में प्राय 
विकाश रखा जाता हुँ) कु० ३।२९३ खुला सीधा 
मार्ग - रि० १५५२ 4 टेढा मार्ग--कि० १५७५२ 
5 हर्ष, आनन्द--कि० १५५२ 6 उत्सुकता, प्रबकू 
उत्कठा शि० ९,०८१, (यहाँ इसका अर्य खिलना, 
भी हूं) 7 एकास्तवास, एकाकोपन, छूलापन । 

विकाहझक (वि०) (स्त्रा० शिका) [ वि; काश +पण्वूरू] 
. प्रदर्शन करने वाला 2 खोलन बाला । 

विफाइनम्‌ [ वि +काश + ल्युट| ! प्रकटोकरण, प्रदर्शन, 
दियाबा 2 खिलना, (फूलों का) फूलना । 

दिकादि (सि)स्‌ (बि०) (स्जी०-मों) [वि+काश] 
(स्‌)- णिनि] । दिखाई देने बाछा, चमकने बाला 
2 फूलने वाला, खुलने बाला, खिलने वाला । 

विकाप्त | वि-+-क्स्‌ + धडा, ] खिलन , फूछना--दे० ऊ० 
विकाश । 

जिकासमस्‌ | वि कचू +ल्यूट्‌ ] फूछना, खुखमा, खिलना | 


| डिकिर [वि , कुन-जर्‌ |) बिलरा हुआ भाग या_बिरा 


हुँआ नन्‍हा दुकशा 2 जो फाहुता या बखेरता हे पत्ती 
ककोलीफलजरिधमुधविकिरब्याहारिणस्तद्भुवी भागा: 
गा? ६१९ 3 कूआँ 4 बुक्ष । 
विकिरणम्‌ [वि /-क;€मुट्‌ | ।, बसेरना, इधर उम्र 
फेंकवा छितराना 2 दूर-दूर तक फ्रेकाना 3. झड़ 
डाखना 4. हिसा करमा 5. ज्ञान । 
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विकीणे (भू० क० कृ०) [ वि|-क-|-क्त ] . बखेरा हुआ 
छितराया हुआ 2 प्रसुत 3 विश्यात! सम० केश, 
-सूर्घज (वि०) बालो को नोचने बाला, बालो को 
बिखेरन या उलझ-पुलझ करने वाला,--जझ्मम्‌ एक प्रकार 
की स गन्ध | है 
“ [ विगता कुठा यस्य प्रा० व० ] विष्णु का स्वर्ग के 
विकुर्बाग (वि०) [ वि+-क्‌+शानव्‌ || परिवर्तित होते | 
बाला, या परिवर्तन करने वाला 2 प्रसन्न, खुश, द्वप्ट । 
बिकुल्टः [ वि कस्‌ - रक्‌, उत्वम्‌ | चन्द्रमा । 
विफूजनम्‌ [ वि | कज | ल्यूट ] | गुदुरगू करना, कलरव 
करना 2 (अतड़ियों या नलों में) गुडगुडाहट । 
विकणनम्‌ | वि+-कण्‌ [-ल्यूट्‌ | तिरछो चितवन, कटाक्ष । 
विक्णिका | वि--कूण्‌ +प्वुल्‌ |-टापू, इत्वम्‌ू | नाक/ | 
विकृत (भू० क० ० ] . परिवर्तित, बदला हुआ, सुधारा | 
हुआ 2 रोगी, बीमार 3 क्षतविक्षतर, विरूपित, जिसकी 
सूरत बिगड गई हों 4 अपूर्ण अघूरा $ आवेशग्रस्त 
6 पराइमुख, ऊबा हुआ 7 बीभत्स 8 अनोखा, 
असाधारण पक वि पूर्वक क्ृ),--सम्‌ ! परिवर्तन, 
भुधार 2 और भी बिगड़ जाता, बोमारी 3 अरुचि, | 
जपसा। | 
विक्ृति (स्त्रो०) [वि+क- क्तिनू ] (अभिप्राय, मन, । 
रूप आदि का) बदलना चित्तविकृति,, अगुलोयक | 
सुवर्णस्य विक्ृति 2 अस्वाभाविक, अचानक घटित 
हाने वाली परिस्थिति, दुघंटता मरण प्रकृति 
शरीरिणा विक्ृतिर्जोवितमुच्यत बुर्ध रघु०ण ८॥८७ 
3 बीमारी 4 उत्तेजना, उग्र, क्राष, रोष कि० 
१३५६, शि० १९५।११, ४०, दे० 'विकार' और 
विक्रिया' भी । 
विक्ृष्ट (भू० क० क०) [वि+शृष्‌+क्त | ! अलय- 
अलग धसीटा हुआ, इधर-उधर खीचा हुआ 2 आक्ृृष्ट, 
खीचा हुआ, किस्ती की ओर आक्ृष्ट 3 विस्तारित, 
के या हुआ 4 शब्दायमान (दे० वि धूर्वक कृष्‌) । 
विकेश (वि०) (स्त्री० शो) | विकोर्णा: केशायस्थ 
आ्रा०्य० |: बिखरे वालो वाला 2 बिना बाला ' 
गजा (सिर), ज्ञो ! ढीले बाको वाली स्त्री 2 
बालो के शून्य (गजी) स्त्री 3 मोढी, या बालो की 
| छोटी लटो को मिछा कर बनाई हुई चोटी, 
णी । 
विकोश व (वि०) [ विगत कोझों यस्‍्य प्रा० ब० ] 
4 बिना भूसो का 2 बिता स्यान का, बिना का 
हुआ “-कि० १७४५, रघु० ७४८ | 
विक्‍्क' | विक्‌ +-के -क ]तरुण हाथो। 
दिक्रम: [ वि+-क्रमू+घठ्म , अच वा ] . कदम, हग, 
पग -श० ७६, पु० बत्रिविक्रम 2 कंदम ता, 
चलना 3. पकड़ लेना, प्रभाव डाल छेना 4 वारता, 





। 


न +........ 


क्षौयं, भायक की बहादुरी, अनुस्सेक, लक विक्रमा- 
लकार विक्रम० !, रचु० १२८७, ९३ 5 उज्ज- 
यिनी के एक प्रसिद्ध राजा का नाम - दे७ बरि० 
२ 6 विष्णु का नाम। सम० -अर्क: आदित्य 
दे० विक्रम, कर्मनम्‌ (नपु०) प््रबीरता का कार्य 
पराक्रम के करतव । 
विक्रमणम्‌ | वि+-क्रम्‌ + ल्युंट ] (विष्णु का) एक डग 
छलयमि विक्रमणे बलिमद्भुतवामन गोत० १। 
विक्रसित्‌ (बि०) [ थि | क्रम्‌--झिनि ] पराक्षमी, भूर- 
वोर पु० . [सह 2 नायक 3 बिष्णु का विशेषण । 
विक्रय, | वि--क्री +अच््‌| बिक्रो, बेचना मनु० ३॥५४८। 
सम० अनुशयः बिक्री का खण्डन करता,--पच्नल 
बिक्री का पत्र, बैनामा । हे 
विक्रमिक , जिकबिन (१०) [ विक्री-+ इकन्‌, णिनिवा | 
व्यापारी, विक्रेता, बेचने बारा । 
बिक: [ वि--कस्‌ +-रक, अत्व, रेफादेश ] चौद । 
बिक्रान्त (भू० क० कृ०) [ बि-- कम्‌ --क्त ] ! परे तक 
गया हुआ, डग रकखे हुए 2 शक्तिशाली, शूरबीर 
बहादुर, पराक्रमी 3 विजदी, (अपने शज्रुओंका। 
परास्‍्त करने वाछ्ा,--सः ! ध्ूरवीर, योद्धा 2 सिह, 
तम्‌ ] पद, डग 2 घोड़े की सरपट चालू: शूर- 
वीरता, बहादुरी, पराक्रम । 
विकास्ति' (स्त्री०) [ वि-क्रम्‌ (-क्तिनू | । कदम 
रखना, डग मरना 2. घोड़े की सरपट बार 3. धूर- 
बोरता बहादुरी, पराक्रम । 
विकान्तु (वि०) [ वि; कम्‌+-तृत्र ] बहादुर, विजयो, 
पु० सिंह । 
विक्षिया | वि+# + श-टापू ) !. परिवर्तन, तुषार, 
बदलना--उम्रश्रुप्रदद्धिजनिताननविक्रियानू-- रघु० १३। 
७१, १०१७ 2 विश्लोभ, उसेजना, उद्ेग जाश 
आना अथ तेन नियुहद्य विक्रियामभिशप्त फलमेतद 
नचभूतू कु० ४४१३, ३॥३४ 3 क्रोष, गस्सा, अप्रस- 
नतता - साथों प्रकोषितस्थापि सनों नायाति विकियाम्‌ 
-सुमा०, लिगेमुंद, सवृतविक्रियास्ते--रघु० 3३९ 
4 उलट, अमिष्ट कु०७ ६२९ (विक्रियाये वेक- 
ल्योत्पादनाय 'दोष' मह्कि) 5, (मोजें ह॒स्यादि) 
बनना, आकुचन वा (माँहों की) सिकुदन अध्रविक्रि 
याया विरतप्रसग: कु० ३४७ 6 आकस्मिक 
आन्दोलन जैसा कि 'रोमबिक्रिया' में विक्रम? !। 
१२, “रोमाच होनता' 7. रोधग्रस्तता, दीमारी 
8 उल्ठथन, (उचित कतंब्य का) बियाड़ देता, रु" 
१९।४८ । सम ० उफगा दण्छी हारा बलित उपमा 
कक भेद दे० शा २४१ । व जहर 
० कु० छू ७ -+कश््‌--कत ] | 
किया, कान 2. कडोए अर, लिईय, ष्टम 


६ ९२७ ) 


६. सहायता प्राप्त करने के लिए करन करना, दुह्ाई 
देना 2 गाली । 

विकेध (वि०) [वि-- की--यत ] बेचने के योग्य, (कोई 
वस्तु) बिक्री कर दी जाने के योग्य । 

विक्रोशनमू [वि -करश्‌--ल्युट] । चिल्लाता, बोत्कार 
करना 2 गाली देना । 

बिकलव (वि०) [वि+-क्लु|अच)] | सयमीत, भड़का 
हुआ, चौका हुआ, तस्त  आचकाक्ष घतशब्दविकलवा - 
रघु० १९।३८, कु० ४११ 2 डइरपोफ शि० ७।४२, 
मंघृ० ३७ 3 रोगप्रस्स, परास्त कि० है।६ 5 
विक्षुब्ध, उत्तेजित, घबराया हुआ, विल्ुुल श० 
३२६ 5 दु खी, कष्टब्रस्त, सतप्त -शि० १२।६३, 
$० ४३९ 6 ऊब्र, हुआ, अरुबिवान्‌_ मृगयाविक्लक 
सेत पा० २० हकलानेवाला, स्डलड़ानेबाला 
प्रस्थानविक्लवगने रवलबनाभी ज० ५॥३ ! 

विक्लिस्त (भू० क० कू०) [वि +-किलिद+कक्‍्त ! अत्यत 
गोला, पूरी तरह भीगा हुआ 2 मुझ्नोया हुआ, सूला 
हुआ 3 पुराना । 

विक्लिष्द (भू० क० कृ०) [वि+क्लिश +ब्त]|  अत्यत 
कप्टप्रस्त, दुखी 2 घायल, नष्ट किया हुआ, ध्टन्न 
उच्चारण दाष । 

विक्ष। (मू० क० कु०) [वि (-क्षण्‌ --क्स | फाड़ कर अछूग 
अलग किया हुआ, घापरक, चोट पहुंचाया हुआ, 
आधातंग्रस्त । 

विज्ञाव [वि +भु--घठा_]! लासी, छीक आना 2 ध्वति। 

विनिप्त (भू० क० कु०) [वि+छिप्‌ +क्ल| ! बिखेरा 
हुआ, इघर उधर फेका हुआ, छिलराया हुआ, ढाछा 
हआ 2 अलग करना, पदह्युत करता 3 मेजा गया, 
प्रेषित 4 जान्त, व्याकुल, विशृर्ध $ निराकृत (दे० 
वि पूर्वक क्षिप्‌) । 

विक्षीणकः (१०) ! लिदर के सेबकगण का मुल्िया 
2 देवसभा । 

विक्षोर [विशिष्ट विगत वा क्षीर यस्‍्य प्रा० च०] मदार 
ल का पौधा । 

* [वि + छिप्‌ -घछ्म ]. इधर-उपर फेंका, बलेरता 
2. डालता, फरेंनना 3 कर्तव्य निर्वाह करता (विप७ 
सहार) रघु० ५४४५ 4. प्रेजना, प्रेषण 5 ध्यान 
हैटाना, हडबडी, ब्याकुछता--मा० ह 6 खटका, भय 
रे तक का निराकरण 8 प्रुवीय अक्षरेला 

गम [वि+-क्षिष्‌ +ह्युट] [, फेंका, डालना, निकाऊ 


बाहुर करता 2 प्रेषण, भेजना 3 इलेरता, छितराता 
$ हडबड़ी, व्याकुलता | 
कोम [वि पु +पव्म| १ हिलाना, हुशचर, 
आन्देलन हे च 


र५घ० १४३ 2. मत की हलचल, 
ध्यान हटाना, खलबलों 3 द्रम्दर, संघर्य । 


बिक, बिलु, घिरुप, | [विगता नासिका यस्थ -व० स० 
विस, वित्त ) तासिकाया खु, रुूय, खु, सच, प्र 
22 के .] नासिका से रहित, बिना नाक । 
दिखशिशित (मू० क० कृ०) [वि+खण्ड +क्त] . टूटा 
हुआ, विभकत किया हुआ 2 दो खण्डों में किया हुजा । 
बिल्ानस: (०) एक प्रकार का साथ। 
बिखुरः (प०) 7 राक्षस, पिशाच 2 चोर! 
बिश्यात (भृ० क० कृ०) [वि +खू्या--क्त] [. प्रख्यात, 
बिश्वुत, प्रसिद्ध, मशहूर 2 नामबर, नामघारी 3- 
स्वीकृत, मासा हुआ । 
विस्याति: (स्त्री०) [वि-+-स्या |-भितन्‌] प्रस्रिद्धि, कौति, 
| यश, नाम । 
| विगलनम्‌ [वि--गण्‌- स्यूट] ॥ गिनता, सगणन, हिसाब 
।. लगाना 2 विचारना, विच्ञारविभिमय करना3 ऋण 
। का परिशोध करना । 
बिगत ( हे वा क० कुू०) (वि+गम-+बत]! जिसने प्रयाण 
कर लिया है, जो चला गए / हुप्त 2 जो अलग किया 
गया हैँ, वियुक्‍्त 3 झूतक 4 विरहित, शून्य, मृवत 
॥ (सम्रास में) विशतमद 5 खोया हु 6 घुघला, 
|. अस्पष्ट । सम० --आरतवा वह स्त्री जिसे बच्चा होता 
| (या रजोघम हाना) बन्द हो चुका हो, -कल्मण 
।. (वि०) निष्पाप, पवित्र, --भो ,वि०) निर्भय, निडर, 
- लक्षण (वि०) भाग्यहीन अशुभ । 
कर [विरुद्ध गषरों यस्य व० स०। इयूदी नाम का 
ढ़ 
विपन्म: | वि |-गर्म+-अप्‌] ै प्रस्थान करना, अन्तर्थान, 
समाप्ति, अल -चारुतृत्यविगमे व तन्‍्मुखस्‌ रघु ० 
१९१५, ईठिविगम माणवि० ५२०, ऋतु० ६२२ 
2 परित्याग करणविगमात-मेतर ० ५५ (देहत्पागात्‌ 
3 हानि, नाश 4 मृत्य 
बिबरः (१०) ! तग्त रहुने वारा सनन्‍्यागी 2 पहाड़ 
3 बह पुष्प जिसने भोजन करना त्याग दिया हो । 
विधरृधम्‌,-ला (वि--गह + हयट, स्थिया टाप] निन्‍दा, 
कछक, मत्सना, अपशब्द देणी० ११२५ 
विवाहित (मू० क० कु०) [वि० + गहे --क्त] ) निन्दित, 
फटकारा हुआ, गरालो दिया हुआ 2 विरस्कृत 3 दोषी 
ठहराया गया, बुर भरा कहां गया, प्रतिषिद्ध 
4 मीच, दुष्ट 5 बुरा, बदमाश | 
बिभसित (मू० क० ०) [वि+गल (-क्न| ? बूद बूंद 
आजा हुआ, मन्द मन्‍्द नि सुत 2 अन्तहित, गया हुआ 
3 अब प्रतित 4 पिघछा हुआ, घुला हुआ 5. वितर- 
बितर हुआ 6 दोलछा हुआ, खोला हुआ 
विक्रम० ४१० 7 खुला हुआ, बिखरा हुआ, अस्त- 
ब्यस्त (बाल मादि) (दे० वि पूर्वक 'गल ) ! 
चिदलम्‌ [विरुद्ध वान प्रा० स०] ! तिर्दा, भरसेना, माल- 





( ९२८ ) 


हानि, बदनामी 2 परस्पर विरोधी उक्ति, विरोध, 
अ्सगति [थाकरभाष्य में पान पुन्यन प्रयोग) । 

बिगाह [वि गाह धरा] इुवकी छगाना, स्नान, 
गाता । 

विगीत (भृ० क० कृ०) [वि गै। कस] 2 निन्दित 
परानला कहा गया, डाटा फटकारा गया 2 विराधी 
असगन । 

विगीति (स्त्रो०) [वि +गे +ब्लिनू] । निन्‍्दा, वृराभला 
कहना, सिदकना 2 पररुपर विराबी उक्त, विराध । 

विगुण (वि०) [वगत जिपरीतों वा गुणा पर ब७ स०| 
गुणों से शत्प, निकम्मा, बुरा भग० “३५, झि० 
९।१०, मुद्रा० ६११ 2 गणों से हीतन 3 बिना रस्सी 
का मुद्रा० 3१7 । है 

बआिगुह (भु० क० क्र3) वि+गृह- क्या] ] भद, गष्त, 
छिपा हुआ 2 निभात्मत निद्दित। 

बिगहीत (मू० क० क्ृ०) [व०-+ ग्रह. क्‍्त|] विजकत 





भगत किया हुला विडिलप्ट किया हुआ, (समास $- 


रूप में) विधटित विग्रह किया हुआ 2 पकटा हआ 
3 मुकाबठा किया गया, विराध किया गया [३७ 
वि पूवक ग्रह) । 

विग्रह [वि० | ग्रह | अप्‌| ! फरैठाब, विस्तार प्रसार 
2 रूप, आद्रनति शक 3 झरीर ब्यी विग्रहयत्यव 
सममध्यात्मबिद्यया --मालवि० १३१६, यूढ़ बिग्रह 
रघु० ३५० कि० है११, १६४/- 
4 प्रयक्‍क्रण, विधटन, विस्ठेयण, वियाजन (या 
सपास के घटक पा की पैथक पृथक्र करना) व्यय 
समासाथ) व्रावक याकय विग्रन्त 5 कह झगड़,, 
(विहथा प्रगाक्‍कठह) विग्र्टान्च छन्‍्नते पराइमंसा- 
ननिनतुमत्रदा से नवरें--रघु० ९३८, ९४७, शि० 
११०५ 6 भप्नाम, -ंत्ुता छाई, युद्ध (विप० 
संधि) नोनि करे छ गुणा में से एक दे० गण 
7 अननुग्रह 8 भाग, अज, प्रभाग । 

बिघटनम्‌ |वि-, पट 4 थद] अलग-अलग करना, 
विनाश । है 

विधटिका [विभकता घरिका बया-ब० स०| समय की 
माप, एक घड़ो का साठवा भाग, पल (या छगभग 
चौबीस सेट के व्ररावर समय ) । 

विघटित (भू० क० कृ० ) [वि + घट ( क्‍त] । विपक्‍त, 
अलग-अलग किया टआ 2 विभक्‍त । हि 

विधटूनम, -ना [वि० /-घड़ +ह्युट| । प्रहार करना, 
टक्कर मारना 2 घिसना, रगड़ना 3 वियोजन, विगा- 
डनता, खोडन, 5 ठेस १ २७६४ चोट पहुँचाना । 

कत (भू० क० ड०) [वि+घट्ट | क्त) । विभकत 
कया * वियुक्त्र किया हुआ, अलग-अलूग किया 
हुँगा, तितर-बितर किया हुआ-अनृ० ३।५४ 2 ख्ोझा 


३।३८, 


बर्बादी 


'.. हुआ, ढीला क्या हुआ, बिवृत किया हुआ 5 रगझा 
हुआ, स्पर्श किया हुण 4 हिलाया हुआ, बिलोगा 
अटआ 5 वाट पहुँचाया हुआ, आघान किया हुआ । 

| विधन [विनन्‍नन अप घनादेश | म।गरी, हथौशा | 

विधस [वि +अद्‌ जप्‌ धमादेश )। आधा चबण किए। 

/... हुआ ग्रास, भाज्य पदार्थ का अवशषया जूदन-परयसा 

| भक्तशप तु-मनु ० ३।२८५, उत्तर ० ५६, मा० ५१८ 

2 भोजन सम्‌ मोम । सम० जता, आहिन 

! (पु०) भुफ़शेप था चढड़ावें के जूझन का खाते वाझा 

| विघात [वि हैं ;>धक्ा ]। विनाश हटाना, दूर करना- 

| क्रिया दघाना मघबा विधातम्‌ कि० २॥५२ 2 हागया 
बंध 3 बाधा रकावंट, विस्न किया विधालाप सथ 
प्रवतम रु० ३।१८, अध्वरकध्िधावशानस - १8१ 
4 छपड़, प्रहार $ परित्याग करना छाोडना। सम 

सिद्धि (सजा०। बायाओं ना दूर करना । 
विधृणित (भु० क० कूे। [वि घृण , रत |हहकाबा ह 5 
दाशदित ।आगें आदि) चारा और चर्माई हुई 
विधुष्ट (भू" झ७ क़ृ०) |वि धेष | कल] । अप 
रगटा 7आ घिसा हुआ 2 परीरित । 
| विध्ल वविंठत नु०) [जि उन क]। बाषा, 7₹ 
पेप रफ्ावट अछुसन तुला बमंक्रियाविध्च सा 
रक्षिर्गर व्धि शण ५४४4, ६३३ बूँण + 
2 शडिनाई काट । समठ- ईश ,सित ईीरर 
गणेश का विनय बाह़नम्‌ चुटा कर, कल 
कारिन दि०। विरोध करने बेछा अवराय शर्त 
वा?र। प्थवसे, दिधात बाग को देर रह 
नायक, महक, मोाठास गण के विश" ! 
- प्रतिक्रिया बायाओं का यूर बरना रघृ० १०, 
- राज, विनायक -हारिन (१०) गण हे 
विशयण सिद्धि ग्जं।5) बाधाओं की दूर करा 
विध्लित (वि०) [दिघ्न -+ ते बाघायुक्त, असल * 
भरा डूआा, अवरृद्ध रकाबसहित , 

बविडम्य (प०७। बाड़े का बुर । 

बिच (जुटा) रवा० उध० बबकिति वंविका टला 
विकक, जिकत) ) वियुकत करता विभक 8 
अठग अलग एरना 2 विवेखन करता वि 
अन्तर पचानना 3 वब्चित करना हटता का 
केसाथ) भद्धि १०१०२, बिल | वि 
दूर करता विविनािमि दिये सुरात मर « 
2 अन्सर पहचानना, विवेचन करता 3 लिणण हटा 
निएकय कर निर्धारण करता -रे धल ता 7 
चरित उदुपामंग्र विविद्य बहयामि-भार्मि/ 
4 वर्शन करता, बर्लाब करना 5 फाड़ देती ' । 

बवि्रकिल, [विच्‌ - क, किलू |-क, के? स०। एि 
चमेली, मदन नामक बुल ! 


भी त-+33+न-ई+-- “++ -+- कई 


(९२९ 


विशक्षण (बि०] |वि:+चक्ष्‌ +ल्पूट | । स्पष्टदर्शी, 
दीर्घदर्शी, सावधान 2. बुद्धिमान्‌, चतुर, विद्वान रचु० 
५१९ 3 विशेषज्ञ, कुगल, याग्य -रघु० १३६९, 


ज' विद्वान पुरुष, बद्धिमान आदमी ने दल्वा : 


इस्यचित्कन्या पुनदंशाहिचक्षण मनु० ९७१।॥ 


विजरक्षुस (वि०) [ विगत विनष्ट वा चक्ष॑य॑स्थ | अपा, , 


दृष्टिहीन 2 व्याकुल, उदास । 


विचय | वि--वि। अप |, खोज, दूंढ, तछाक्ष उत्तर० ' 


११२३ 2 छानबीन, तहकीकाल । 
दिवयमस | वि०+ जि | ल्यूट | खोजना, 
करना 


विशलिका | विशेषेण चब्यते पाणिपादस्य त्वकू विदायलेड 


नया वि+चर्ज #प्वुरू -टापू, इल्वमू | खुजरी, 
विसपिकां, खाज । 


दिजिलित (विं०) |थि चर्च +क्ल ) लेप किया टुआ, | 


मेला हुआ, मालिश किया हुआ । 
बिचल (वि०) | वि +चल्ू + अच |! इधर उथर भुभन 


वाझा हिलले वाला, यरथराने बाला, लदखराने , 


गा्ठा, चंचल 2 अभिमानी, धमड़ी । 


विवलमम | वि। चल [ह्यूट |॥ स्पस्दन २ ध्यतिक्रम 
3 अस्थिरता, चबलता 4, अभिमान । 


विचार | वि बर--धऊा |! विमर्ण, विनिमय, चितन, ' 


साव--विद्यारसार्मप्रहितिन बेससा- कु० ५४२ 
2 परीक्षा, विचारतिमर्ण, गंवेधणा, सैल्वार्थक्चार 


३ (किमी बाल की) जाँच-पहढ़ताल मु्ता० १३ ; 


4. निर्णय, विवेजत विवेक, तक॑नसा विचारमड़ 
प्रतिभासि भे र्वप्तू रघ० २।४३ 5 निश्चय नर्धा- 
रण 6 बन 7 संदेह सकाल 8 दूरदशिता, सनकंता । 
सम० ञ्ञ (बि०) निश्चय करने के योग्य, निर्णायक, 
-भू (सस्‍्त्री०) ॥ स्थायाण्किरण, स्थायामन 2 विशेष 
कर प्रम की न्यायासन, झील (वि०) विद्यारपृण, 
हि टूरदर्शी, - स्वखम्‌ ! न्याग्रात्िकरण 2 सकंसगल 
चर्चा । 


विद्वारक, | वि०-६ चर्‌ ; प्वुलू | छानबीन या सहकीकाल ! 


प करने वाला, श्यायाधीण । 
वचारणम्‌ | वि -चर्‌ +-जिच्‌ +ल्युट्‌ )| चर्चा, चिन्तन, 
परीक्षा, पर्यालोघन, अन्वेषण 2 संदेह, सकोच ! 
विचारणा | वि- चर +णिद्‌ + यत्‌ “- टाप्‌ | । परीक्षण, 
विचारविभर्श, गवेध्णा 2 पुनविचार, सांच-विचार, 
चिन्तन 3 सबेह 4 दर्शनशझारत्र की सीमासापद्धति । 
विचारित _(भू० क० कु०) [बिं+-चार --शिच्त्‌--क्त ] 
) सोचा गया, पूछताछ की गई, परीक्षा की गई, 
02800 कर 3 2 निश्चित, निर्धारित । 
4०, स्वी० ४ (स्च्री७ +श्मृसच 
कित्‌, विचि+-डीव्‌ ] 23 ऐ 
११७ 


छानबीन | 


) 


विचिक्तित्सा [ वि-: कित्‌ | सन्‌ू+ अ+टाप ] सन्देह, 
| शक 2 भूल, चूक । 
बिचिति (भ० क० ह०) 
तलाशी ली गई । 
' विधिति. (स्त्रौ०) [ वि-:-जि+क्तिन्‌ ] ढूँढ़ना, खोज, 
तम्ताज्ञ करना । 
' विशिन्र (वि०) [ विधोपेण चित्रम, प्रा०्स०]। रग- 
बिरगा, चितक्बरा, चित्तादार, धब्बेदार 2 नानाबिघ, 
बहुविध 3 एगलिप्त 4 सुन्दर, मतोटर  क्वचिद्रिचित्र 
जलपत्रमदिर्य्‌ हक हो १४२ 5 आश्चर्ययम्स, अचमे 
बाला, अजीब- 4 ही विचित्रों विधाक 
-शि ११६४ त्रभ-] बहुरज्ञी टड्ू 2 आइचय ! सस० 
-अग (वि०) जितकबरे शरीर वाल, (-ग) ! मोर 
2 व्याप्र, बेह (वि०) मनोहर घरीर वाला (हः) 
बादल, छप (वि०) विविध प्रकार का, थी: एक 
चन्द्रवणी राजा का ताम, (यह सत्यवत्ती सामक पर्मी 
से उत्पन्न राजा शन्तनु का एक पुत्र सदा भोष्य का 
।... सौतला भाई था। जब निस्‍्मम्तानावस्था में इसकी 
मृत्यु हा गई ता इसको माता सस्यवती ने अपने पुत्र 
( विवाह हाने से पहले ही उत्पन्न ) व्यग्स को बुलाया 
।. और तियाय की विधिसे विचित्रवीयं के नाम पर 
सस्तानात्पादन के लिए प्रार्थना को । व्यास ने माला 
की आज्ञा का पालल किया और फललत अम्यिवा 
'... तथा अम्बाजिका (उसके भाई की विधवा पत्नियाँ) 
में क्रमज् घनराष्ट्र और पाएु का जन्म उआ) । 
विशिश्रक (विचित्र कप्‌ | भाजपत्र का पेड़ - कम बाइचर्य, 
॥| ताउजुब्, अचग्भा । 
विजिस्वाक [विलचि| शत्‌ >कन्‌| । खोज २ गये- 
|. .पणा 3 शुरवीर । 
जिच्चीण (वि०) |वि+चु--कत) ! अधिकृत, व्याप्त 
2 प्रविध्ट । 
, विचेतल (वि०) | विगता बैतन! यस्य प्रा० ब०] ॥ चेतता- 
| रहित, निर्जीय, अखेतन, मृतक 2 प्राणहीन । 


([वि+थि |-क्त | खाजा, 


| विच्येतस (वि०) विगत चेतो गस्य --प्रा० ब०] ) सज्ञा- 
हीन, घूढ़, अज्ञानी 2 वराजुल घबड़ाया हुआ, उदास । 

बिजेध्टा [ विशित्टा जेट: १० ० | प्रयन्म, उच्च, कोशिश । 

विशेध्टित (|० क० $०) (वि--चेष्ट+क्त] । उद्योग 
किया गया, कोशिश की गई, संघर्ष किया गया 
2 परीक्षण किया ग्रया ग्वेषणा की गई 3 रुष्कुल, 
मर्नतापूबक किया भरा. तस्‌ | कर्म, कार्य 2 प्रबस्न, 
आन्दोलन, उद्योग साहसिक कार्य 3 भसायभगी 
4. का य ब रण, मवेदना, खेल---विक्रए5 २।९ 8. कूट 

|. प्रबत्थ, बहयस्थ । 

| विच्छु। [( पुर पर० विज्छति--विच्छवति-ते भी-) 

जाना, हिलना-शुरूता ! 


| 
! 
। 


( ९३० ) 


।(चुरा० उम० विच्छयति-ले)) चमकना2 बोलना। 
विश्छन्द., विचकमदक: [विदिष्ट कत्दोउभिप्रायो यस्मिनु 
-“ब० स० पक्षे कन्‌ च| महल, विशालभवन जिसमे 
कई खण्ड या मऊिजल हो । 
बिक्छ॒दंक' [वि-+छृद्‌ +-ब्बुल] महल, प्रासाद, दे० ऊं० 
'बिच्छद' । 
बिस्छर्दतम [वि +छेद-ल्यूट] के करता, उलटी करना, 
उगलना । 
बिज्तदित (भू० क० कृ० ) [वि० न छद-+ क्त] 4 के 
किया हुआ, उगला हुआ 2 जिसकी अवज्ञा की गई 
हो, जिसकी उपेक्षा की गई हो 3 टूटा-फूटा, न्यूनीकृत । 
बि्छाय (वि०)[विगता छाया यस्य -प्रा० ब०| निष्प्रम, 
घन्बला,--रत्न ० १।२६,-य मणि, रत्न । 
बिच्छिति (स्त्री०)) [वि-छिद्‌ + क्तित्‌ | काट डालना, 
फाड देना--मतृ॑० ३॥११ 2 बाटना, मलग-अरूग 
करना 3 अन्तर्थाति, अनुपस्थिति, लोप 4 विराम 
5 शरीर को उबटन या रड्लेप से रहता, रज़- 
चित्रण, महाबर--० ७।५, शि० १६८४ 6, सीता 
(घर आदि की) हद 7 कविता में विराम, बलि 
8 विशेष प्रकार की खूज़ारप्रिय मावभगिमा, जिसमें 
वेशभूषा के प्रति उपेक्षा भी सम्मिलित हो (अपने 
स्यक्तिगत सौन्दर्य के अभिमान के कारण ) -स्तोकाप्या- 
कल्परणता विक्छित्ति कातिपोपकतू सा० द० 
१३८ । 
बिच्छिन्न (भू० क० कृ०) [ वि -छिद्‌ 2-क्त ] फाड़ 
हा काटा हुआ 2 तोड़ा हुआ, पथ्रक्‌ किया हुआ, 
बन, वियुक्त अर्थ विक्किन्नम श० १॥९ 3 
हस्तक्षेप किया गया, रोका गया 4 अन्य किया गया, 
बन्द किया गया, समाप्त क्या गया 5 चितकबरा 
€ गुप्त 7 उबंदन आदि रमलेप से पोता गया (दे० 
वि पूर्वक छिंद्‌) । 


बिस्छुरित (भृ० कर क्० ) [ विच्छुर +क्‍्ते | ] ढका 


गया, ऊपर ले फेलाबा गया, पोता थया 2 जहा गया | 


3 लीपा गया, पाता गया । 

विच्छेद [ वि-+-छिद--घडा, ]। काट रूछना काटना, 
बिभक्त करता, वियाग -मा० ६। ११ 2 तोइना-चि० 
६४५६ ७ रोक, हस्तक्षेप, विराप, बल्त कर देना 


न्‍ विच्ेदमाप भूवि यस्तु कयाप्रदद का०, पिड- 
अच्छेददिग रु० १६६ 4 हटाना, प्रतिपे 


5 फूद अतबत 6 पुस्तक का अनुभाग या परिच्छद 
7 अन्तराल, & वक्‍ाम | 

दिच्युत (भू० ०० कृ०) [जि >प्यु+उन | । अब 
पतित, ताचे गया हुआ 2 विस्थापित, परानिल 3 
व्यतिक्रात, पथविचलिन । 

दिच्युति, (स्त्री०) [ बि+ ध्यू +- बितन्‌ ] 


! अध पतन, ' बिजषया [ 


पृषक होना वियोग 2 ह्ास, क्षय, पतन 3 विचलन 
4 गर्भसाव, असफलता ज॑ँसा कि 'गर्भविश्यूति' 


ञ् 


मं। 


विज । (जुहों” उम० वेबेक्ति, देविकते, विक्‍्त) ! 


वियक्त करना, विभकत करना 2 भेद करना, अन्तर 
पहचानना, विवेजन करना (श्राय वि पूर्वक, तथा 
विपूर्वक विच्‌ के समात) । 
॥ [तुदा» आ०, झरभा० पर० विजते, बिनक्ति, 
विग्न) ! हिलता, कापना 2 ब्िक्षब्ध होना, भय से 
कापना 3 डरना, भयभीत होना--चक्रद विस्‍्ता 
कुररीव मूथ_- रण५० १४६८ 4 दुखो होना, कष्टप्रस्त 
होना, प्रेर० (वेजयति ते) ब्रास देना, डशना, 
आ , डइरसा, ,ऊद , भयभीत होता, डरला (प्राय 
अपा० के साथ, कमी कभी सब ० के साथ) तीदणादु 
द्विजतें मुद्रा० ३॥५, यस्मान्नोदिजते छोका लोका- 
ननोंदिजतें चयथ भग० १२॥५, भट्टि० ७९२२2 
ख्िन्न या कष्टग्रस्त होता, हु ली होना न प्रहुष्येत्पिय 
ब्राष्य नोदिजेत्‌ प्राष्य चाप्रियनमू भग० ५॥२० 3 ऊबना 
(अपा० के साथ) जीवितादृद्विजमानेन मा० ३ 
मनो नोद्विजने तस्य दहतोईपंमहनिशम, उद्विनक्त 
हु ससारादसाराशस्ववेदिन कवि० 4 इराना 
कष्ट देना, (प्रेर०) ! कष्ट देना, तग करना #० 
१५५ ११२ इराना । 

विजन (बि०) [ विगतों जनो यस्मात्‌ व८ स० | 
अकेला, सेवानिबुर्त, एकाकी, बल एकान्त स्थात, 
सुनसान स्थान (बिजने निजी रूप से) । 
_ [ वि ;-जन्‌ । ल्युट्‌ | जन्म प्रमष्टि, प्रसव । 
विजन्मत्‌ (वि० या १०) | विरुद्ध जन्म यस्य ब्रा० 
व० | हरामी, औ अेधकय से उत्पन्त हुआ डे । 
विजपिलम्‌ | विज्‌ +क, पिलछू + क, कक्‍मं०स | यारा 
कीचड़ । 

विजय [वि - जि + भण्ण्‌ ]] दीनता, हराना, परास्त करना 
2 जोत, फल उथयात्रानवि ० ह०३७ रघु० १२७४ 
कृ० 2।१९, छ० २१४ 3 देवताओं का रथ, दिव्य 
रथ 4 अर्जन का नाम प्रहा० नाम की श्याख्या 
करता है-अभिप्रयामि मग्राम यदह यद्धइमदान्‌ लॉजिल 
विनिवर्तांमि तेने मां विजय विदु £ पम वा 
विद्येषण 6 बृहस्पति की दक्षा का प्रथम वध 7 विष्ण 
के सबक का नाम। सम० अख्युपाय, विजयवां 
साथन या उपाय, छुजर: लहाई का हाथी छा. 
पौचसो छड़ी का हार, डिडिन, सना वा विशार दाल, 

खगरम्‌ एक लगर का ताम, अल, एव विशाल 

संनिक ढाल,--सिढ़ि. (स्त्री०) सफलता, जोत फ्तह। 

विजयत ( ) इच्ध का नाम । शा 

+डाप्‌ ] । दुर्गा का नाम 2 उत्तकी सेनि 


( ९३१ ) 


काओं में से एक - मुद्रा० १ 3 एक बिशेष विद्या | 


वि+जल्प + का ]! कहा 
2 मोछी भाली बात, बाल 


जो विश्वामित्र ने राम को सिलाई थो मट्टि० २२१ 
4 भांग 5 एक उत्सव का नाम-- विजयो त्सव, दे० नी ० 
6 हरीतकी। मम० उत्लबः दुगदिवी के सम्मान 
में उत्सव जो आदिवन शुक्ला दशमी के दिन झताया 
जाता हैं, बशमों आश्विनशुक्ला दशमी । | 
विजयबिन्‌ (पु०) [वि--जि +-इनि] विद्वेता, जीतने वाला । ' 
विजरम्‌ [ विगता जरा स्मात्‌ - प्रा० ब० ] वृक्ष का तना । 
शिजल्पः | वि०-- जल्प | बञ्_] बाल कलरबद, ऊटपटांग 
या मूल॑तापूर्ण बात 2 सामान्य वार्ता 3 दुमविनापूर्ण 
या बिद्वेषपूर्ण भाषण । 
विजल्पित (मू० क७ हक 
गया, जिनसे बातें की 'ई 
सुलभ तुतलाहट । 
विजात (भू० क० हकृ०) [ विरुद्ध जात जन्म यस्य--त्रा० । 
ब० ) नीच कुलोत्पन्न, वर्शसकर 2 उत्पन्न, जन्मा ' 
हुआ 3 रूपान्तरित, -ता माला, मातृका वह्त्री , 
जिसके अभी सम्तान हुई हो । ५ 
विजाति' (स्त्री०) [ विभिन्ना जाति: प्रा० स० ] भिन्न / 
मूल या जाति 2 मिन्न प्रकार, जाति, या कुटुम्य । 
(4०) [ विजाति+-छ ]  भिन्र प्रकार या 
जाति का, असमान, विषम 2 दर्ण या जाति का 
3 प्िली जुली जाति का । 
विजिगीया | बि|-जि+सन्‌ --अ +टाप ] ). जोनने की 
एा विजय प्राप्त करने की इच्छा 2 आगे बढ़ने की 
इच्छा, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, महत्त्वाकाजा । 
विजिगीबु (वि०) [वि--जि+सन्‌-:3]) 2 जीत का 
इच्छुक, विजय करने की इक्छा वाला--यशमे विजि- 
गीषूणा --रघु० १॥७ 2. प्रतिस्पर्धी, महत्वाकाक्षो,--थु 
). योद्धा, शूरवीर 2. प्रतिद्वन्दी, झगढालू, प्रतिप्षी । 
बिजिल्ञाता [ वि+-ज्ञा+सन्‌|-आ ] स्पष्ट जातने की 
श्च्छा । 
बविजित (भृ० क० कृ०) [ वि--जि-+कत ] परास्त किया 
हुआ, जोता हुआ, जिसके ऊपर विजय प्राप्त की गई 
हो, हराया हुआ । सम० आत्मत्‌ (जि०) जिसने 
अपनों बासनाओं का दमन कर दिया हे, जितेम्दिय, 
-इख्थिय (वि०) जिसने इस्दियों का दमन कर दिया 
हूँ, या नियस्त्रण कर लिया हे । 
विजितः (स्त्री०) [ बि+-जि--क्तिन्‌) जीत, फसह, « 
बिल जा ३।८५ । र 
है अब रु हैः हद वा ' 
बटनी (कांजी पिता 02024 60 | 
बिजिहा (वि०) [ विशेषेण जिह्मा --प्रा० स० ] !. कुटिल ' 


पुर हुआ, जा, मुझ हुआ--कि० १२१, रभु० १९३५ | 


. हेना 2. और आता, कही आना, 


दाम [ विज्‌+-उलच्‌ ] शाल्मछ्ति या सेमलू का पेड । 
[वि+जृम्मू+ल्यूट] ! मुँह फाइना, जम्माई 


9४48१, 
होता, वनेष सायतनमल्लिकानां विमृम्मओोद्य विद 


कुडमलेपु - रघु० १६।४७ 3 दिखलाना, प्रदद्दोन 
करना, खोलना 4 फैलाना 5 मनोरजन, आमोव- 
प्रमोद, रगरेलियाँ । 
विद्येम्मित (भू० क० कू०) [ वि०-जुम्मु+क्त ] 
45:90 फाडा, जम्माई छी-मुच्छ ० ५५१ 2 उद्घाठित, 
, फ़लाया हुआ 3 प्रदर्शित, दिखाया गया, 
प्रकट किया यया--रघु० ७/४२ 4 दर्शन दिये भये 
5. खेला गया,--सतभ्‌ ! क्रीडा, सनोरंजत 2 असि- 
लाषा, इच्छा 3 प्रदर्शन, प्रदर्धती--अज्ञानविज भित- 
प्रेतत्‌ 4 कृत्य, कर्म, आचरण--मा० १०१२१ । 


विशममम-सत्‌ [ विप्‌ू-- जनू._ (जड़ - दलयोरमेद:) 
+अच् ]) [. एक प्रकार की जटनी, दे० 'बिजुल' 
2 तीर, बाण । 

(नपु०) दारचीनी । 

विज्ञ (वि०) | वि+ज्ञा+क ] ! जानने वाला, प्रतिभा- 
वान्‌, वुद्धिमात्‌, विद्वान 2. चतुर, कुशल, प्रवीण, 
--#. बृद्धिमान्‌ या बिद्वात्‌ पुरुष । 

विजशप्त (मू० क० ०) (बि--शप--क्ल | सादर 
एड्ा सया, प्राचित । 

विज्ञप्ति [ वि +शप्‌+क्तिन ]! सादर उक्ति या समा- 
चार, प्रार्थना, अनुरोध 2 घोषणा | 

बिज्ञास (मूं० क० कृ०) [बि--ज्ञा-क्त ]॥ विदित, 
जाना हुआ, प्रत्यक्ष ज्ञान किया हुआं2 विल्यात, 
विश्वुत, प्रसिद्ध । 


विज्ञानम्‌ ( वि+झा+ल्यूट |! ज्ञान, अुद्धिमत्ता, पज्ञा, 
ममझ,--विज्ञानमय कोश , प्रजा का स्यान' (आत्मा 
के पाँच कोणों में दे पहुला) 2 विवेशन, अभ्तर 
पहुचानना 3 कुशरूता प्रवोणता -प्रयोगविज्ञानम्‌ 
-श० १२ 4 सांसारिक या लौकिक ज्ञान, सांसारिक 
अनुभव से प्राप्त ज्ञान (बिप० 'शासर बहा या 
प्रसमात्मविधयक जानकारी )--मरगं० ३॥४१, ७२, 
(मग७ का समस्त सात अध्याय ज्ञान और विज्ञान 
की व्याख्या करता है) 5. व्यवसाय, नियोजन 
6 सगीत। सम० ईक्‍्बरः याजशवत्यय स्मृति की 
मिताक्षरा नामक टीका का प्रणेता, वाह: व्यास का 
नाम, मातकः बुद्ध का विशेषण, बाहः ज्ञात का 
सिद्धान्त बद्ध द्वारा सिलाबा गया सिद्धाल्त । 

(बि०) [ विज्ञान+-ठम्‌ ] बृद्धिमान्‌, विद्वात्‌ 

दे० विज । 

विज्ञाफ्शः [ वि/-शा+णिच््‌-+ श्वुलू, पुकामम ]॥ सूचना 

देने बाला 2 अध्यापक, शिक्षक । 


( ९३२ ) 


जवाब न त्स ,जा [ बि-+ज्ञा--णित्‌ --ल्यूटू, पुकागम ] | बिटपिन्‌ (प०) [विटप-+इति] ! वृक्ष परितों डुष्टाइव 
१ किक उक्ति या सवाद, प्राथंना, अनुरोध - काछवू- ... विटपिन पर्बं भा£भि० १२१, २९ 2 बटवृक्ष, 
प्रयुक्ता खलु कायविद्विविज्ञापना भतृषु सिद्धिमेति गूलर | सम०---मुगः बन्दर, लगूर । 
3 ७९३, रघु० १७४० 2 सूचना, वर्णन | विट्‌ट (ठ5) ल' (पु०) विष्णु या कृष्ण का रुप (बबई 
3 । !  प्रान्त में स्थित पढ़रपुर में इस रूप री पूजा 
चविज्ञापित (भू० क० कृ०) | वि+ज्ञा +णिच्‌ - कक्‍त, | ४३05 । 
बुकागमः ] । शिष्टतापूर्वक कहा हुआ या सवाद दिया | बिठडू (वि०) दुदा, दुष्ट, अधम, नीच । 
2 प्राथित 3 सूचित 4 शिक्षित । दिठश (पु०) बृहस्पति का नाम । 
काश [ वि+ज्ञा+गिच्‌ - क्तिनू, पुकागम | दे० | बिह (म्वरा० पर० बेडति)  अभिज्ञाप देना, दुर्वबन 





बिज्ञप्ति' । । कहना, बुरा भला कहना 2 जोर से चिल्लाता। 
विज्ञाप्यम्‌ [ वि जा।-णिच्‌ +-यत्‌, पुकागम ] प्रार्थना | घिडम [विएृ--क] एक प्रकार का क्त्रिम नमक । 
--उत्तर० १। बिडग , “गरम |विए-+अगव्‌ | एक प्रकार का शाक, 


बिश्वर (वि०) | विगतों ज्वरा यस्य-ब० स० ] ज्वर से | बायवबिड़ग (क्ृमिताशक औषधि के रूप में बटुधा 





मुक्त, चिन्ता या दु खे से मुक्त । 80 । 
विजञासरम्‌ (नपु०) आंखों की सफेदी, नेत्रों का हवेत | विंडम्द [विडम्ब अप) ॥ नकल 2. दु लो करना, संग 
भाग। |... करना, कष्ट देना। 
बिजोलि', ली (स्त्री०) [विजु+उल, पधा० साधु ] | विडस्थतम, ता (विडब्‌+ल्यूट| । नकल 2 छप्मवेण, 
रेखा, पंक्ति । |. छलमुद्रा 3 घोगेबाजी, जालसाजी 4 क्झेश, सत्गप 
बिंट्‌ (स्वा० पर० वेटति) ! ध्वनि करना 2 अभिकष्ञाप | 5 पीड़ित करना, दुख देता 6 निराक्ष करता? 
दता, दुर्बंचन कहना । मजाक, उपहास, परिहासविषय ये अल पज्न्या 
किट [विट्‌ +-क] . जार, पार, उपपत्ति--मा० ८।८, पुरता विडबना कु०५।७०, अशाति त्यायि बारुणीमद 
शि० ४४८ 2 लपट, कामुक 3 (नाटकों में) | प्रमदानामधना विडबना ४/१२। 


किसी राजाया दुष्बरित्र युवक का साथी, किसी | बिडशित ।भृ० क० कु०) [विश | कल] ) अनुझरण 
ऐसी वेश्या का साथी, जिसका गायन, संगीत तथा किया गया, नकल किया गया, परिहास किया गया 
छंबिता निर्माण की कला में कुशलता प्राप्त हों, | मजाक अनाया गया 3 ठसा गया 4 क्लेश पहुचाता 
नायक पर आधित परास्नभोजी जा विदूषक का काय गया सनप्त किया गया 5 हताश पिया गया ९ 
करे--दे० मुच्छ० अक १, १ बे ८) परिआाया के | नीच कमीना, दीन । 
लिए द॑० सा० 4८० ७८ 4 धृ्त ठग » माह, इल्‍्लती | विश्वारक ,प्रिहाल - कन्‌, छत्य २ ] विकांब । 
6 चूहा 7 खेर था छद्िर का पड़ 8 नारंगी का | विडाल, विडालक, (१०) 4० बिहार, बिहालक । 
पेड 9 पल्लवयुक्त शाखा! सम साक्षिकम्‌ एक , विद्ोगम्‌ |वि-+ ही ।-क्त | पक्षियों की एक उड़ालविशेष 
प्रकार का खनिजपदार्थ, सोनामाली, रूघणम्‌ राग- |... दे० डीन। 
जा गत का विशृसः [विड । कुलन्‌| एक प्रकार की बेत । 

बिटडू. [विदषण टक्यते बध्यते इति वि टक्‌ ; घडा | | विड्रजम्‌ [विजर :-अन +ड] वैद्य, नीलम । 
| चिडिया-घर, कबूतर का दरथा 2 सबसे ऊचा | बिडो (डो) जस्‌ (१०) [बिट व्यापक ओजों यरय 


भिंगा, काश ये कपूर, ऊंचाई - अब्मेद महोधर ब० स० | इस का नाम, दे० 'विशैजस । 

52 १०, ४३३: ५७७ । वितस [वि तस्‌+घष्म | ! पक्षियों का गज” 
ब-अ 0 7 विद 8 2 रस्सी, श्छछा, जार या जजीर आदि जितस 
( वि० ) | वि न-टक्‌ रत बस | बिह्निल ग मुद्राकित | । दनैल परशु-पक्षी कैद किये जाय । 

बिटए [वि बिम्तार वा यानि पिविति-पा-/क] । | दिलड” [वि--सह--अच्‌| 4 हाथी 2 एक प्रका वा 

पाखा, (लता या वृक्ष को) दहनी कोमलविटपानु- ताला या चटलनी । 

कारिणों ४४ १२१, ३१, ग्दनेन तहन परातित । बितद्धा [वितड़ + टाप्‌| 4 रोष आक्षेप, निराघार सिंध 

क्षपिता तद्िटपाश्निता छता रघु० ८४७, जि० |. ज्वेषण, ओछा तर्क, निरर्षक तर्कबित-स (शा ! 


४॥४८, कु० ६।४१ 2 झाह 3 नया अकुर या प्रतिप ५3 
कस्थापन 2 लृतृ-मैम 
किसलय -शि० 3५३ 4 गुन्म, मृष्ठ, हुरमृट हीनो वितंडा गौत० 2 उृदर 


! दोषपूर्ण आक्रोचना 3 घम्मच, खुबा 4 गुग्गूल, (ए। 
5 विस्तार 6 अंडकोष पटल । : बितत (मू० क० छृ०) [बि+तन्‌ +क्त] 7 कलावा 





( ९१३ ) 


2४380 विस्तत किया हुमा, बिछाया हुआ 2 आयत, 

, विस्तीर्ण 3 सम्पन्न, हर कार्यान्वित 
“-वितनमञ॒ हा० ७३४ 4 हुका हुआ 5 प्रशृुत 
-- दे ० जि पूर्वक 9. , सम कोई भी ऐसा उपकरण 
जिसमें तार लगे हे वीणा आदि । मम धम्दन्‌ 
(वि०) जिसने अपने धनुप को पूरी तरह तान 
छिया है ! 

दिलति। (म्थ्री०) [बि-+ तन्‌+क्तिन] ! विस्सार, प्रसार 
2 परिमाण, संग्रह, गुल्म, झुण्ड 3. रेखा, पक्ति-मा० 
९)४७ । 

विलक्ष (वि०) [वि+तन्‌ +कंथन] १ झूठ, मिध्या--आज 
स्मनो ने सकता बितद विलोकब्तम वेणों ३।१३, 
५१४१, रघु० ९८ 2. व्यर्थ, निर्थंक-यथा 'वितथ- 
अयत्न' में । 

वितच्य (वि०) [वितय +-यत) मिथ्या, दं० ऊपर । 

विनदु' (स्त्री०) [वि-लतत्‌+-झ, दूट। पजाब बी एक 
सदा का नाम, बितस्ता या झ्ेलम नदी ! 

विततु, (पु०) अच्छा घोड़ा स्त्री० विधवा । 

विसरणम्‌ [वि+तृ+-स्पुट] ॥ पार जाता 2 उपहार, दान 
$ छोड़ देना, त्योग करना, तिलाजलि देना । 

बितक [वि तर्क +अच[ ३ गक्ति, दछोल अनुमान 
2 अन्दाज़ अटकृल, कल्पना, विध्यास शिरीधपुष्ण- 
घधिकगौकुमायों बाहु तदीयाबिति में वितर्क --कु० 
११४१ 3 उद्धावम, चिस्तस अर्तृ० ३३४५ 4 सम्देह, | 
ि० ४॥५, 8२ 5. विज्ञाग्बिनिमप, विचारबिमश । | 

वितकणम [वि--तरक, +-स्युटू| । तर्क करता 2 अटबल | 
वरना, अन्दाज लगाना 3. मन्देह 4 तक विनके । 

विनेति , दी वितदिका, (स्त्रीठ)) वि-|ल्द - इनसे । 
विलदि-»हीषू, वितदि-+-कन्‌+ टापू| ॥ बआगन में 
बना हुआ खौकोर चयुतरा 2 छज्जा, बरामदा । । 

वित्तति, -डॉ, चिसाड्डिका (स्त्री०) दे० वितदि आदि । | 

वितलम्‌ [विशेषेद सलम्‌--प्रौ०स०] पृथ्वी के तीचे स्थित । 
सान तहों में से दूसरा--दे० पाताक या छोक । 

विमसस्‍्ता [स्द्री०) पंजाब की एक तदी जिसको यताती 


।' '(|७४]» ५ कहते हैं तवा जो आजकल 'झेलम' या 
विनस्ता' के सास ले विश्यात हैं । 

बितत्ति [वि+-सल्‌-+-ति] बारह अंगुल को लम्बाई की 
माप (हाथ को पूरा फैला कर अयूठे से कश्नो अंगूली 


तक की हूरी) । 
बिवान (वि०) [वि--वन्‌+घ | खाली, रीता 2 तार- 
3 ह॒तोत्साह, उदासल-रघु% ४८६ 4 बुद्ध, जड़ 
5. दुष्ट, परित्यक्त का, अन्य । फैलाना, प्रशार 
जी विस्तार करता--क्षि० ११२८ 2. ज्ञामिदाना, 
है .- 


में ममाअभ्‌ 
विज्रम० ४१३, रचु० १९३९, कि० ३।४२, शि 





३॥५० 3. गद्दी 4 सप्रह, परिमाण, समवाय--कि० 
१७।६१, मा० ६।५ 5 यज्ञ, आहृति--वितानेष्वप्येव 
तब मम च सोमे 3 अम --वैणी ७ ६१३०, ३।१६, 
शि० १४१० 6 यज्ञ की बेदी 7 ऋतु, मौसम, मम्‌ 
अवकाश, विश्वाम । 

विताबक:, कम्‌ [वितान+कन्‌] ै! प्रसार 2. ढेर, 
वरिभात, सब्रह राशि ज्षि० ३६ 3 जामिबाना, 
चदोंवर 4 माड़ नामक वृक्ष । - 

किलो (मू० क० कृ०) [वि+तृ+क्स] | पार किया 
हुभा, पास से गृजरा हुआ 2, दिया हुआ, अधित, 
प्रदश शि० 3६७, १७६५ 3 नीचे गया हुआ, 
अवसनरित रघु८ ६७७4 ढोया गया 5 दमन 
गया, जीत लिया गया (दे० वि पूर्वक तृ) । 

बितुच्नम्‌ [वि०-+-तुद+क्त] । 'सुनिषष्णक' नाभक शाक, 
सुमता 2 एवाल नाम का पौधा, सेवार । 

बितुपश्रकम [वितृश्न + कत्‌| ! घनिया 2 तूतिया, कः 
तामछकी नामक पौधा । 

बितुष्ट (भू० क० कृ०) [वि+सुप्‌+-त] असन्लुध्ट, 
अप्रसन्न, सन्‍ताप से शून्य । 

बितृष्ण (वि०) [विगता नृष्णा यस्य प्रा० ब०] “इच्छा से 
मुक्त, सन्तुष्ट । 

विस (बुरा० उम्० विसियति ते, कुछ के मतानुमार 
वित्तापयति-ते भी ) पुरस्कार देना, दान देता । 

विश्ष (भू० क० १०) [विद लामे+-क्‍्त] ! पाया, खोजा 

2 छम्घ, अवाप्त 3 परीक्षित, अनुसहित « विश्यात, 

प्रसिद, सभ्‌ ! धन दोलत जायदाद, संपत्ति, द्रव्य 

2 हक्ति । सम० आगशमर ,-- घन का 

अधिग्रहण,--ईछ' कुबेर का विद्ेषण, भग० १०२३, 

मनु 30४, ,॥ दानो, दाता,--आज़ा सपति । 

दिस्तबत्‌ (वि०) [विल -मतुप] घनवान, दौलतमद । 

विज्ति (स्त्री०) [विद क्तिन] ! ज्ञान 2 निर्णय, 
विवेचन, चिस्तन 3 लाभ, अधिग्रहण 4 स्मावता ) 

विज्ञात' [वि+-त्रम््‌- धठा_] भय, लटका, जास या हर । 

दितसभ: [क्द्‌-|- क्विय, सन्‌ | अब] बेल, सा । 

विध्‌ (स्वा० आ० वेशते) प्राथंना करता, निवेदन करना | 

बिधरः [ध्यप्‌-+-उरच््‌, सप्रतारण व कस राक्षस 2. बोर । 

विद (अदा० पर० वेसि या वेद, , इच्छा० विदि- 
दिवति) । जानना, समझना, सीखना, माझूम करना, 
निष्चस्त करना, खोजना अवेल्लवणतोयस्य स्थिता 
दक्षिणत कचम्‌--मट्टि० ८१०६, त सोहांध कथमय 
प्रमुं बेस देव पुराणम वेणी० १२३, ३९, छ्० 
५२७, भग० ४३५, १८।१ ०2. महसूस करना, 

अनुभव करता मुद्रा० रे।४ 3 मुह ताकमा, सम्मान 

करना, मानना, जाता, समझना कि अ्याधिब्यारू 
ब्रस्त छोक फ्रोकहत ञभ्र॒ समस्तम मोह ५, भग० 


( ९४ ) 


शाह 


क्रना, अवगत कराना, 
करना, व्याख्या करना,--वेदा्॑स्वानवेदयत्‌-- सिद्धा ९ 
3 महसूस करना, अनुभव करना -मनु० १२३, 
बात हक $ घोषणा करना, कहना, प्रकथन 
करना--किमिति नावेदयति अथवा किमावेदितेन -- 
बेंणी० १, रघु० १२५५, कु० ६।२१, भट्टि ० ३४९ 
2 प्रदर्शन करना, दिखाना इगित करना--अवेदयति 
प्रत्यासभ्रमानदमग्रजातानि शुभानि निमित्तानि का० 
3 प्रस्तुत करना, देना, नि--.. (प्रेर०) ! बताना, 
समाज्ार देना, सूचित करना (सप० के साथ )-रघु* 
२६८ 2 अपनी उपस्थिति की धोषणा करता--कैंच 
मात्माल निवेदबामि--श० है 3 इंगित करना, 
_.दिगबरत्वेन निवेदित वसु--$० ५।७२ 
4 प्रस्तुत करना, उपस्थित होना, भट चढ़ाना--मनु० 
२५१, याजश० १२७ 5 देख रेख में सौपना, दे देना, 
ब्रति-- (प्रेर०) समाचार देना सूचित करना, सम्‌ --, 
(आ०) जानना, सावधान होना - भट्टि० ५।३७ 
८१७ 2 पहचानना, (प्रेर०) जतलाना, प्रत्यक्ष ज्ञान 
कराना -भट्टि० १७६३ । 
॥ (दिवा० जा० विद्यते, बिच) होना, विद्यमार होना 
7 0५5४४८८ ४ ले जाते मयि पाप न विद्यते मृज्छ० 
९१३७, हित विद्यते भावों नाभावों विद्यत सतः 
मग० २१६ बा ० “जस्‌) ! 
मा (वुद्दा० उभ० विदति--ते, वित्त) हासिल करना 
प्राप्त करता, अवाप्त करता, उपलब्ध करना--एकम- 
प्यात्यित सम्यगुमयोविदते फछम्‌-मग० ५।४, 
पाज्ञु० ३।१९२ 2 मालूम करना, खोजनता, पह्चानना, 
यथा घेनुसहल्लेबु वत्मों विदर्ति मातरम्‌-सुभा०, 
कु० १६, मनु० ८/१०९३ महसूस करना, अनुभव 
करना--रघु० १४५६, भग० ५।२१, ११२४, १८। 
४५ 4, विवाह करना-मनु ० ९६९, अनु-, ! हासिल 
करना, प्राप्त करना 2 भुगतना, अनृभव करना, 
महसूस करना -पाथ मदमते कि वा सतापमन्‌ विदसि 
--भामि० २११२, गीत० ४ । 
५ (रुघा० आ० वित्ते, वित्त या विन्‍्न) 7 जानना, 
समझना 2 मानता, लिहाज करना, समझना-न 


कर ० ३॥३९, मनु० है।३३, कु० ६।३०, प्रेर० 


-- ते) ! जतख्ाना, सूचना देना, सूचित 
बताना 2 अध्यापन 


गर्वस्‍्तस्य न विदवते. वित्ते धर्म सदा सद्धिस्तेषु 
पूजा च विदति ) ! 


बिंदू (वि०) [ विद्‌ 4 गिवप्‌ ] (समास के अस्त में) जानने 


वाला, जानकार, वेदविंद्‌ आदि, (१०) ! बुधग्रह 
2. विद्वान्‌ एढुप, बुद्धिमान मनुष्य (स्त्री०) ! ज्ञान 
2 समझ, बुद्धि । 


बिद [विदू+क | ! विद्वात्‌ पुरुष, बुद्धिमान मनुष्य, 





बविदग्ध 


पहितिजन 2 दा! जात, अधिंगम 


2 समन्नदारी । 


बुधप्रह, 


जिदश [ वि |-दकश +घड्म ] चटपटा भोजन जिसके खाने 


से प्यास अधिक लगे। 

(मू०" क० कृ०) [वि-| दह्‌ +क ] ?. जला 
हुआ, आग से भस्म हुआ 2 पका हुआ 3 पता हुआ 
4 नष्ट किया हुआ, गला-सडा 5 चतुर, कुशाग्रबद्धि, 
निपुण, सूक्ष्दर्शी 6 घूर्त, कलाभिश्ञ, पह्यत्रकारी 
7 अनजला या ४५२६५ हक 2 ] बद्धिमान या विद्वान्‌ 
पुरष, विद्याब्यमनी 2 , रखा चालाक, 
खतुर स्त्री, कलांबिए स्त्री । 


बिदय' [ विद्‌ +-कथच ] ! विद्वान्‌ पुरुष, विद्या्यमनी 


2 सनन्‍्यासी, म्‌ति । 


बिदर' [ वि+दू +जप्‌ | तोड़ना, फ़टना, विदीर्ण होना 


| विध्र्भा 
| 


- रम्‌ काटदारी नाक्षपाती, ककारी वृक्ष । 
भा (पु०, ब० १०) [ बिगता दर्मा बा | बल 
एक जिले का नाम, आधुनिक बरार-अस्लि विदर्भा 
नाम जनपद --दश ०, अस्ति विदर्भष्‌ पद्मपुर नाम 
नगरम्‌ मा० १, रघु० ५४०, ६०, मैं० २2५० 
2 विदर्भ के निवासी, भें ! बिंदर्भ देश को राजा 
2 पूखी या मरमूमि | सम० सा, तनया, 
राजतनथा,--सुच्चू विदर्भ- राज की पुत्री दमयनतो 
के विशेषण । 


बिदल (थि०) [ विषट्टितानि दरानि यस्य वि। दल 


। 


+ंक ] 7 टुकड़े दूर हुए, आरपार चीरा हुआ 
2 शुला हुआ, (फूल आदि) खिला हुआ, ले! 
विभकक्‍त करना, अलग अलग करना 2 फाडना दुढडे 
टुकड़े करणा 3 रोटी 4 पहाड़ी आबनूस, लम्‌ | 
बॉस की खपतियों की बनी टोकरी, या रबरों 
डालियों की बती बस्तुएँ2 अनार की छाल $ टहनी 
4 किसी द्रव्य की फाँक । 


तृणेक्लीति छोकोध्य वित्ते मा निष्पराक्रममु--भ्टि० | बिदलभम्‌ [ वि-दल्तू- स्पुट्‌ ] खण्ड खब्द करता, फाह 


६।३९ 3 मालूम करता, भेट होना 4 तर करना, 
विमर्श करता 5 परीक्षण करना, पूछताछ करना । 

ए (चुरा० आ० 'दयते) |, कहना, प्रकंथन करना, 
घोषणा करना, सदा घार देना 2 महसूस कश्ता, 
भव करना 3 रहने! [7 म्नाकित एलोक में दाह 
विभिन्‍न झुपो का उल्लेख दूं वेलि सर्वाशि शास्त्राणि 


कर अछग अलग करना, काटना, बिमक्‍्स करन । 


विशरः [ वि [-दु +बझा ] फाडमा, चीरता, क्षण लग 


करना 2 सप्राम, युद्ध 3 (किशी नदी बाड़ ताहब 
ब।) ऊपर से बहना, जरूप्छावन । 


विदारक: / -दू-ब्यूछ ] . फाइने बाला, बटन वाला 


2. मंदी की बार के मध्य में स्थित वृक्ष बा अट्टात 


( ९३५ ) 


(जों नदी के मार्ग को विसक्‍त कर दे) 
3 किसी शुष्क नदी के पाट में पानी के लिए बनाया 
भपा छिद्र । 


ब(र उन्हें अनेक सकटप्रस्त विपसियो से बजाया) । 
विदुल, (वि--दुल-+क] ! एक प्रकार का काज्ना, बेंत 
2 छोबान की तरह का एक सुगधित बघरस । 


बिवारणः | वि+द्‌+णित््‌+ल्‍ल्पुट ] नदी के मध्य में | क्शून (मू० क० कृ०) [वि+-दू-क्त] कष्टब्रस्त, सतप्त, 


स्थिन बट्टान या वृक्ष (जिससे नाव बाँध दी जाय) 
2, सप्राम, युद्ध 3 कणिकार या कनियर का वृक्ष, 
णा सप्राम, मु, क्र । फाडना, खष्ड खण्ड 

करना, चोरना, छिन्‍त करना, तोडना--शुत से 
श्रवणविदारण वच्च --मुद्रा० ५६ 0804 5808, - 
रणमनसिजनखरुचिकिशुकजाले गीत० है, कि० १४। 
१४, (यहाँ 'विदारण' विश्ेषण का कार्य करता हूँ) 
2 कष्ट देता, सन्‍्ताए देना 3 वध, हत्या । 

विवाडः | वि +वृ-- णिच्‌ :उ ) छिपकली । 

विद्ित (मृ० क० कू०) | विद +क्स | ! ज्ञात, समझा 
हुआ सोखा हुआ 2 सूचित 3 विश्व, विख्यात, 
प्रसिद्ध मुवतविदिति बशे--मेघ० ६३ प्रतिज्ञात, 
इकरार किया हुआ, --सः विद्वान पुरुष, विद्याब्यसनी, 
--सम्‌ ज्ञान, सूचना । 

बविकिश (स्त्री०) [ दिग्म्यों बिगता ] दो दिशाओं का 
मध्यवर्ती बिन्दु । 

विविशा (स्त्री०) दक्शार्ण सासमक प्रदेश की राजबानी 
(वर्तमान भेरमा नगर) तेषा (दक्षार्धाना) दिल्षु 
प्रथितविदिशालक्षणा राजधानीम्‌ -मेष० २४ 2 
मालवा प्रदेश की एक नंदों का नाम 3 >-विदिश्‌ 
हक । 

विदीर्ण (भू० क० कृ०) | वि ;/-दुर+-क्स न फाड़ 
हअ,, खण्ड खण्ड किया हुआ, विदारण हुआ, 
फोड़ कर खोला हुआ 2 खोला हुआ, फलाया हुआ 
(दे० विंपू्ेक 'दु ) । 

विद्यु | विद्‌ +कु | हाथी के गडस्थल का मध्य भाग, 
हाथी का छलाट, (हस्तिकुअमध्यभाग ] । 


बिदुर (बि०) [ विद+कुरण्‌ | बुद्धिमान, मनीयी, रः 

बुद्धिमान या विद्वान है 2 धूते आदमी, पढ़यस्तर- 

कारी 3 पाए्ड के छोटे भाई का ताम (जब सत्य- 

वती को ज्ञात हुआ कि ब्यास हारा उसकी दोनों 
पुत्रवचुओं से उत्पत्त दोनों पुत्र शारीरिक रूप 
से सिहासन के अगोस्व हैं क्योंकि बतराष्ट 
अन्या था तथा पाँडु पीला एवं अस्वस्थ था--तो उसने 
उन्हें एक बार फिर ब्यास की सहायता मांगने के लिए 
कहा । परम्तु व्यास ! इक तपोगय दश्र दृष्टि से 
भयभीत होकर बड़ी अपनी एक दासी को 
अपने वस्त्र पहना कर उनके पास मेजा और यही 
दासी बिदुर की माता बनी । वह अपनी बड़ी है 3 
मत्त सचाई और घोर निष्यलता के कारण हक 
हैं, 7ह पार्ड्या से विशेष स्नेह रखते ने, तबा कई 


मम आज अब आज अल मत आल जज मील आन जल लीड भी मम रोम लक डक जल कक कक जी 3 फ 2 मम 2जछ 0 मल मामी मो तक की मम ला बन ली 3 अल मल क आज जी ओ  >आलिल > कमी आज अल अमल बन कल कद 


दुखी (दे० वियूबेकदु)। 

किवूर (वि०) [विशेषण धूर प्रा० स०] जो बहुत दूर हो, 
दूरस्थित--सरिद्विदुरातरभावतन्दी रघु० १४८, 
- ₹- पहाड़ का नाम जहाँ से वेदूपमणि निकलती हे- 
विद रमूमिले वमेषशब्दादुक्धि जया रत्तशलाकयेब--कु ० 
१।२४, द० इस पर तथा शि० ३।४५ पर मल्लि० 
विदृरम, विद्रेण, बिदृरत:, बिव्ूरात्‌ शब्द क्रिया 
विज्षण के रूप में प्रयुक्त होकर 'दूर से' दूरी पर 
ददूर' अर्थ को अ्कट करते हैं। सम० शे॑ (वि०) 
दूर दूर तक फैला हुआ, -जब्‌ रुंदूय मणि। 

विशूथक (वि०) (स्त्री ०-कौ) [विदृषयसि स्त पर बा-वि 
पर हुए + मित्र + ्यूतो । दूषित करने बाला, मलिन 
करने वाछा, बाका, भ्रष्ट करने बाला 
2 बदनाम करने बाछा, गाली-गलौज बकते बाला 
3 रसिक, मसखरा, ठिठोलिया --कः ! हसोड़, माढ़, 
परिहासक 2 गिशेषत साटक में नायक का दिल्कगी- 
बाज साथी और अन्तरंग मित्र ओ अपनी अनोखी 
वेशभूषा बातचीत, हावभाव, मुखभुद्रा आदि से तथा 
अपने आपको परिहास का पात्र बना कर उल्लास में 
वृद्धि कसता हैं, सा० द० ७९ पर दी गई परिभाषा 

कुमुमदसताध्यभिषर कर्म वपुब जमाषाद् , हास्थकर 

कलहरनिविदृधक स्यात्स्यकर्ंश' 3 स्वेच्छाबारी, 
रूपट । 

विदभूयणम्‌ [वि--दृव --ल्यूट] । मलिनीकरण, अ्ष्टाचार 
2 दुरबंचन, झिड़की, परिगाद । 

दि: [विद +क्विन] सीवन, सन्वि। 

दिदेक्ष: [विप्रकृष्टो अबतक 2384 202 प्र) दूसरा देश, परदेश 
मजते विदेशभजिकेव जितध्तदनप्रवेशमधता 
--शि० ९।/४८। सम० - व (बि० ) विदेशी, परहशी । 

विदेशौय (वि०) [विदेश -+-छ] परदेशी, विदेशी । 

विदेहा: (प० ब० १०) [वियतों देहों देहसबंधों यस्य 
--प्रा० ब०) एक देश का नाम, प्राघीन मिथिला 
(दै० परि० ३)- डे ११३६, १२३६ 2 इस देश 
के निवासी,--ह का जिछा, -हा विदेह । 

विड्वडन्‌ (मू० क० हू०) [मब्यप-+-क्त] ! बाधा हुआ, 
चुमा हुआ, बायल, छरा भोका हुआ 2. पीट! हुआ, 
कशाहत, बेचाहद 3 फ्रेंका भया, निदेध्षित, प्रेषित 
4 विरोध किया गया 5 मिलता जुठता, - ड्सू घाव 
सम» -कर्ज (गि०) जिसके कान छिदे हों 

विद्या [विद्‌+ क्यप्‌ृ+टापू] ! जान, अवगस, शिक्षा, 
विज्ञान- ( ता ) विज्ञामम्पसभेगेद प्रसाशबितुमहंसि 


( ९३६ ) 


-+रघु० १८८, विद्या नाम नरस्य रूपमधिक प्रच्छन्न- 
गुप्त घनम्‌ भर्तु० २२०, (कुछ विद्वानों के मता- 
तुमार विद्या चार है -आन्वीक्षिकी त्रया वार्ता 
दडनीतिश्व शाश्वती काम०, कि० २६, इन चारा 
में मनु० ७॥४३ पाचवी विद्या--आत्मविद्या का 
और जोड़ देता है । परन्नु विद्या साघारणत चौदह 
मानी जाती है--अर्थात्‌ चार वेद, छ बेदाग, मर्म, 
मीमासा, तक या न्याय, और पुराण- दे० चनुर 
के तोचे चतुर्देश विद्या, तथा नै० १४) 2 यवाय 
ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान--उत्तर० ६।६, तु० अविद्या 
3 जादू, मन्त्र 4 दुर्गादेवी 5 ऐल्द्रजालिक कुशलता | 
सम०-अनुपालिन-अनुसेबित्‌ (वि० ) ज्ञानापार्जन करने 
वाला, आगम ,-अजंसम्‌,--अम्यास ज्ञान प्राप्त करता, 
शिक्षा ग्रहण करना, अध्यप्रन, अये ज्ञान की खाज, 
>अधिन्‌ (जि०) छात्र, विद्याव्यमता, शिष्य -आलबः 
विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यामन्दिर, उपाजनम 
> विद्यार्जममू, --कर'ः विद्वान्‌ पुरुष, थण, 
(वि० ) अपने ज्ञान एवं शिक्षा के लिए प्रसिद्ध, देवों 
सरस्वती दवी,-धनमस्‌ विद्याख्यी दौलत, घर [म्त्री० 
रो) एक 
“ विद्याजन, लाभ, ! ज्ञान की प्राप्ति 2 ज्ञान के 
ढ्वारा प्राप्प किय। गया वन आदि, विहीन (वि०) 
निरक्षर, अज्ञानी, - वृद्ध (वि०) ज्ञान मे बढ़ा हुआ, 
शिक्षा में प्रगतिनील, -व्यसतम, व्यवसाय शान 
की खोज । 

चिश्युत्‌ (स्त्री०) [विशेषेण ब्यातत -वि “च्युत्‌ ; क्विप | 
बिजठी वाताय 
३८, ११५2 वज्ञ । मम० उसमे विजलों को 
कौव, -जिल्लू एत प्रकार क पक्षन,-ज्वाला,-चोत 


विजलो को कॉँब थ। कालि दामन (नपु०) वक्र 


गति से यूकत विजला की कौब या चमक, पात | विदृंषण 


बिजली का गिरना या प्रहार, प्रिपस््‌ कमा, -छना, 


लेखा (विद्युल्लता, विद्य>ता) ! बिजली की कौर ' 


या हा 2 वक्रगनिश्ञील प्रा कुटिल विजलो । 
विद्युलत्‌ (वि०) (विद्युत +मतुपु| विजली मे युक्त 
“नमत्र० ६८, (प०) बादल कु० ६।२७। 
विद्योतन (वि०) स्ज्रो० नो) |वि। बूत्‌ » णिच ऊल्‍्युद्‌) 


| प्रकाश करने वाला, चम्रकाने वाला 2 सोदाहटण 
१॒ 


निरूपण करने वाछा व्यास्था करने बाला । 
बिद्रव्यव्‌ /-रक, दालतदिश , सम्प्रसा रणम्‌] , फाइना, 
खण्ड खक्ड करता, ठेद करता 2 दरार, छिंद, 
विवर । 

दिद्रधि' [विद ! रूप , कि परा०] पीणदार फोड़ा । 
बि्रब. [वि+दु 4 अप | ६अ्ग जाना, उड़ान, प्रत्यावनंन 
2 आतंक 3 प्रवाह 4 पिषलना, गलना । 


दवयानि विशेष, अर्धदेवता,--प्राष्ति | 


ड्ीछा गिवत्‌ >महा०, मध७ ' 


| 


॥ 





| 


विध्‌ (नुदा० पर० विधति) ॥ 


विद्राण (वि०) [वि+द्रा+क्त)| नींद से जांगा हैआ, 


उद्वृद्ध । 


ई 
विद्वाषणम्‌ [वि+द +णिच्‌ ; ल्युट | ॥ भगाना, खदेडना, 


हॉक कर दूर करना, परास्त करता 2 गराना, 
पिघालना । 


विद्वमः [विशिष्टों दुम |  मुँगे का वृक्ष (लाल रग के मुस्य- 


वान मूँगों (मणियों) को पैदा करने बाला) 2 मूंगा 
प्रवा७ तवाघरस्पधिपु विदमेषु--रघु० १३॥१३ 
कु० १।८४ 3 कापलछ या किसलय। सम० छता 
] मूँगे को शाखा 2 एक प्रकार का गधद्रव्य,-लतिका 
'जलिका' नामक एक गध द्रब्य । 


विहस (वि०) [विद । क्वसु] (कल्लूं०, ए० ब०, पु० 


विद्वान, स्त्री० विदृधी, नपु० विह्त्‌) । जानने 
वाला (कर्म? के साथ) आनन्द ब्रह्मणां विद्वान 
ने वितेति कदाचन, तब विद्वानपि तापकारणस्‌ रघु० 
<।७६, कि० ११॥३० 3 बुद्धिमान, विद्वान (१०) 
विद्वान्‌ मनुष्य या बुद्धिमात्‌ व्यक्ति, विद्याब्ययना 

कि अस्नु विद्वन्‌ गुरवे प्रदेयम रघु ०५१८ ( सम० 

कल्प, वेशोम,--देहय (वि०) य्िद्वातकरू्प, विद 
हेशीय विद्वदवेश्य) थोड़ा पढ़ा लिखा, कम विद्वान 

जन (विद्वज्जन ) विद्वान्‌ या बुद्धिमान्‌ पुस्ष, 
अनि। 


विद्विव (१०) विद्विक' [वि+हिंपू /क्विप के वा शा 


दृश्मन-विद्वियोपप्यनुनय॒ भर्तु० २७७ रघ० ३१६९० 
पोज ० ११६० ।+ 


विद्विष्ट (मू० कु० कृ०) [वि+ ह्िंपू । कत) पणित 


अनी व्सित कुल्सित । 


विद्वेव [| वि>-द्विय #घछा | ! झत्रुता घृणा, ढुसा 


मन्‌० ८।१४४ 2 तिरस्करणीग घमण्ड, गह |मानत 
हानि )-विद्वेषाईभिमतप्राप्तावपि गंवदिनादर -भार् । 
[वि द्विष + व्युट्‌ ] । घृणा करने बाडा 
शत्र, को राषपूर्ण स्वभाव को स्त्री, जसम्‌ पणा 
और शत्रुता पैदा करना 2 शत्रुता, घणा। 


विद्वंषिनू, विद्वष्द्र (वि०) [ विद्विप्‌ +शिनि, तृत्र वा | 


घृणा करने बाला, झत्रतापूर्ण (१०) घृणक, शत्र | 
बुभाता, काटता 
2 सम्मान करता, पूजा करता 3 राज्य करता 
शामन करना, प्रशासन करना । 


. | विश +-क | ! प्रकार, किस्म यथा बढ़ेविय 


नानाविब में 2 ढग, रीति, रूप 3 तह [समास के 
अन्त में, विशेष कर अको के पदचात) त्रितिय 
अप्टविध आदि 4 हाथियों का आहार . सूद 
6 छेद करता । 


विधननम्‌ | वि +-घ्‌+ट्युद्‌ ] ।. हिंलाता, विशुस्ध काला 


2 बरथराहट, कंपकपी । 


( ९३७ ) 


विधवा [ विगतों धवों यस्या या | राड, बेवा सा नारी 
विधवा जाता ग्हे रोदिति तत्पति सुभा०। सम० 
--अवेश्नम्‌ वेवा स्त्री से विवाह करमा, गामिन्‌ 
जो विधवा स्त्री से सहवास करता है । 

विधश्यम्‌ [ वि-| घृ ८ प्यत्‌ ] बर्थराहट, विक्षौम । 

जिधत (१०) सं सुध्टि का उत्पादक बक्षा । 

विधा | वि+ भा--विवप्‌ ]॥ ढग, रीति, रूप 2. प्रकार, 
किस्म 3 समृद्धि, सम्पन्नता 4 हाथी घाहो का चारा, 
खाद्य पदार्थ 5 छेद करता 6 किराया, मजदूरी । 

विधात (पु०) [वि+घा+तच ] निर्माता, ख़ष्टा 
9० ७।३६2 ख्रष्टा, बरह्मा-विघाता भद्र नों 
वितरतु मनीजशाय दियये -मा० ६॥७, रघु० १३५, 
६११, ७२५३ अनुदाता, दाता, प्रदाता- कु० 
१५७ 4 भाग्य, देव -हि० १/४० 5 विश्वकर्मा 
6 कामदेव 7 मदिशा। सम० आय (१०) 
| सूर्य की चमक, घुप 2 सूरजमुखी फूल,-- भू 
नागद का विशेषण । 

विधानम्‌ [ वि +धा +ल्यूट्‌ ] क्रम से रखना, व्यवस्था 
करना 2, अनुष्ठान, , करण ,-कार्यान्वयनतेपष्य- 
विघानम्‌ श० १, आजा” यज्ञ आवि 3 सृष्टि, 
रचना रघु० ६११, 3१४, कु० 3६६ 4 नियो- 
जन, उपयोग, प्रयाग प्रतिकारविधानम रबु० 
८।४० 5 नियत करना, विहित करना, आदेश देना 
6 तियम, उपदेश, अध्यादेश, घामिक नियम या 
विधि, निपेष-मनु> ९१४८, मग० १६२४ 
१७१४ 7 ढग, रीति 8 साधन या तरकीय 
9 हाथियों का आहार (जो उन्हें मदोन्‍्मल करने के 
लिए दिया जाता हूँ) विधानसपादितदानशोभिते 

का० (यहाँ विधान! का अर्थ 'नियम भी हें) 

शि० ५१५१ ॥0 धन दौलत 7] पीढ़ा, बेदना, 
सन्‍्नाप, दु व 2 शत्रुता का कार्य । सम० में., श् 
बूद्धिमान्‌ या विद्वान्‌ पुरुष युक्त (वि०) वेदविधि 
के अनुरूप, या अनुकूछ । 

विधानकत्‌ | विधान « कसू | दु लव, कष्ट, पीड़ा । 

विधायक (वि०) (स्त्री०-यिका) [ बि--घ।+-प्वल | 
!. ऋमबद्ध करते बारा, व्यवस्थित करने बाल 
2 बनाने बाछा, निर्माण करने बाला, सम्पन्न करने 
बाला, कार्यास्वित करने वाला 3 रचता करने बाला 
4 व्यवस्थित करने बाला, विहित करने वाला, 
निर्धारित करने बाला 5 अपेण करने बाला, सौंपने 
वाला, ४ (किसी की देख रेल में) हवाले करने वाला । 
*_ दि बाकि ) ) झूस्‍मा, अनुष्ठान, अभ्यास 


हेत्य, कम अह्ाश्याताम्यसनविधिना बोगनिद्रा गतह्ण 
भतृ० ३।४१, योग्रबिधि रघ० ८।२२, लेखा- 
विधि-मा० १३३५ 2 प्रणाली, रीति , पद्धति, साधन, 


११८ 
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ढय पच॒० १३७६ ३ नियम, समादेश, कोई विधि 
जो सबसे किसी बात को लागू करती है (यह विधि 
छझब्द नियम और परिसख्या से भिन्‍न हैं) विभिरस्व- 
तमप्राप्सो “ वेद विधि या नियम, अध्यादेश, निषेष, 
४५५ बेदाजा धामिक समादेश (विप० “अर्थवाद' 
[ व्याख्यापरक उक्‍क्नि जिसमें आश्यान और 
दृष्टान्तों का चित्रण हा दे? अर्थवाद) श्रद्धा वित्त 
विधिश्चेति त्रितय तत्ममागतम्‌ ज्ञु० ७।२९, रघु० 
२११६ 5 कोई घासिक कप था संस्कार, धाभिक 
रस्म, सस्कार--स चेत्‌ स्थयथ कर्मसु धर्मंचारिणां 
त्वमतरायों भवर्सि च्युतों विधि --रघु० ३।४५, 
१।३४ 6 व्यवहार, आचरण 7 दशा विक्रम० ४ 
8 रचना, अनावट साम्रूयविधां कु० ३॥२८, 
कह्याणी विधियु विचित्रता विधातु: कि० ७७ 
9 सुष्टा 0 माग्य, देव, किस्मत विधौ वासारमे 
अभ समुणितेषा परिणति मा० ४ . हावियों 
का खाद्य पदार्थ 2 काल 3 डाक्टर, बंध 4. 
विष्णु! सम० कह (वि०) कर्मकाण्ड का जाता 
(क्ष) कर्मकाण्ड में निष्णात ब्राह्मण, कर्मकाण्ही, 
बुध्ट (वि०) नियत, बिहिले, इंजल्‌ 
निययो की विविधता, विधि या समादेश की विभि- 
न्‍नता, पूर्वकम (अव्य०) नियमानुकूछ, प्रधोग' 
नियम का व्यवहार, श्ोग- भाग्य रा बल या प्रभाव, 
ब्ू (स्त्री०) सरस्वती का विशेषण, हीन 
(जि०) नियम शून्य, अनधिरृत, अनियमित । 
बिघिरसा [ वि+घा+सन + अ+#टाप्‌ | ! सम्पन्त 
करने को इच्छा 2 आयोजन, प्रयोजन इच्छा । 
विधिस्सित (जि०) [ वि+छा +सन्‌ +क्त | किये जासे 
के लिये अभिप्रेतव, सन्‌ इरादा, अभिष्राय, आयो- 
जन । 
वियुः [ ध्यघू-+कु | ! चन्दरम, सविता विधवति 
वियुरपि सक्तिरति दिनति यामिन्य राब्य० १० 
2 कपूर 3 पिशात, दानव ५ प्रायह्चिलपरक जाहुति 
5 विष्णु का नाम 6 ब्रद्मा। सम० क्षयः चन्द्रमा 


की कछाओं का हास, कृष्ण पक्ष का समय, पजरः 
(पिजर' भी) खज़ू, कटार, प्रिया राहिणी 
नक्षत्र | 

बि७घुत दे० 'विधृत । 


विधृति: (स्त्रो०) | वि धु-क्तिनू | हिलना, सक्षाम, 
अरथराहट  तेनायक्यदियर वो वदनदिघुतय तु 
दो स्वस्थ माण १४१) 

कविधुनतभ्‌ | वि +घ ।-णिच्‌ +ल्थूट्‌, नुटू, पषो> हुस्‍्ब ) 
 हिलसना, झसना, विक्कृब्घ होता 2 कपफरी थर- 
अराहुट । 

विधुस्तुद: | (८4 तुदति प्रीडबति- विघ+सुदन उच्च, 


(९३८ 


म्‌म्‌ ] हे का बिभुंमिव विषुन्तुद दतदलनगलितामृत- 
धारम्‌ ०» ४, ने० डी७ है, ज्ि० २।६१ ! 
बिघुर (वि०) [ विगता थू. का्यमारों यस्मात्‌ प्रा० 
ब०] । दुखी, विपदग्रस्त, कष्टब्रस्त, शोकाकुल, 
दमनीय--मा० २१३, ९१११, उत्तर० ३।६१८, ६।४१, 
कि० ११।२६ 2. जिससे प्रेम करने वाला कोई न 
रहा हो, शोकग्रस्त, पत्नी या पति की विरहब्यथा से 
व्याकुल --मयि च विधुरे भाव काता श्रवृत्तिपराड- 
मुख --विक्रम० ४२०, विधुरा ज्वलनातिंसजेनान्तनु 
मा प्रापय पत्युरस्तिकम्‌ -कु० ४३२, शि० ६२९, १२) 
८ 3 शुल्य, वडिचित, विरहित, मुक्त --सा वे कलक- 
विधुरो मधुरातनश्री -भाधि० २५ 4 विरोधी, 
बरी, शत्रु -पच० २।८१,-र: रहुवा,-रम्‌ ! खटका, 
भय, चिन्ता 2 पति या पत्नी से वियोग, पेमी या 
प्रेमिका द्वारा श'काकुलता । 
बिधुरा [ विधुर-+-टाप्‌ ) दही जिसमें चीनी व मसाले डाले 
हो 
कक [बि--धु+-ल्युद, कुटादित्वात्‌ू साधु ] हिलना, 
बरथरी, कपकपी | 
बिषूत (भू० क० कृ०) [वि+धू-+क्त | | हिला हुआ, 
उथलपुथल हुआ, वरगित 2 बश्थराता हुआ 3 उखड़ा 
हुआ, मिटाया हुआ, हटाया हुआ 4 अम्यिर 5 परि 
स्यकत,--सैस तिरक्ति, अरुचि । 
विधूति (स्त्री०) विधूनसम्‌ [ वि :-धू +क्निन्‌, वि :घू 
+णिच्‌+ल्यूटू, नुक | हिलता, यरथरी, कपकर्पी 
विक्षोभ । 
विधत (भू० क० कृ०) [ वि >ब्‌ +कत | । पर्कड़ा हुआ 
थामा हुआ, ग्रहण किया हुआ 2 वियुकत्र, अलग-अलग 
रववा गया ) धारण किया गया, कब्जे में किया 
गया 4 रोका गया, लियान्त्त किया गया 5 संटारा 
दिया या, प्ररक्षित, समधित (दे० वि पूर्वक घ्‌) -सम 
आदेश की अवहेलना 2 अमन्तोष । 
बिधेय (स० कृ०। [ वि+घा | यत्‌ ] । किये जाने के 
यीग्य, अनुष्ठेय 2 विहित या नियत किये जाते के 
योग्य 3 (क) आख्रित, निर्भर अंथ विविविषय 
परिचय --मा० २।१३ (ख) अधघोन, प्रभावित निय- 
ल्त्रित, दमन किया गया, परास्त किया गया [प्रायः 
समास में) निद्राविधय नरदेवसन्यम रचु० ७६२, 
समावग्यमानस्नेहरसेनामसिसधिता विद्रेयीकृतोंईपि मोा० 
है, ४० र।६४, मुद्रा ० ३॥। १, शि० ३॥२०, रघु० 
१९४ 4. आज्ञाकारी, झासनीय, अनुवर्ती, वश्य, - 
अविधेयेद्रिय पूसा मौरिवेति विधेषताम--कि० ११ 
३३ 5. (व्या०) विधेय- (कर्ता के सबंध , कही 
गई बात की होने के योग्य-अच्र मिख्याप्नहिमत्व 
नानुवाद्य अपि तु विधेयम्‌ -काञ्य ७, यर्‌ !. जो 





विध्वस: [वि+घ्वस « घन |] ॥ 


) 


किया जाना चाहिए, कतंस्य,-कि० १६।६२ 2 प्रतिज्ञा 
या प्रस्थापना की उकति, यथा सेवक, भृत्य। सम० 
अविम्श रचनासवधी दोप जिससे विधेय आश्रित 
स्थिति का हो जाय या उसका अघूरा कथन किया 
जाय -अविमृष्ट प्राघान्पेनानिर्दिप्टो विधेयांशों यत्र 
-काव्य० ७, उदा० उस स्थान पर देखों, आत्म 
(तु०) विष्णु, ज्ञ (वि०) जो अपना क्तव्य जानता 
हैं-पच० १॥३३७, पदल !. सम्पन्न किया जाने 
बाला उद्देश्य > कर्ता के सबध में कही गई उक्त 
विधेय ! 
बरबादी, बिनाथ 
2 शत्रुता, अरूुचि, तापसन्दगों 3 अपमान, अपराध । 


विध्वसिन्‌ (वि०) [ वि-ध्वस-+णिति | व्बाद होते 


वाला, टुकड़े टुकड़े हो जाने वाला । 


विध्वस्त (भू० ब० कृ०) [वि-ध्यस्‌ू +क्स] ॥ बरबाद 


हुआ, विनष्ट 2. इघर उधर बिखेरा हुआ छितराया 
हुआ 3 अस्पस्ट, घुघला 4 प्रहणग्रस्त । 


बिनत (मू० क० कृ०) [वि+नम्‌-(-क्त] । झुका हुआ 


नवा हुआ 2 अवनत हुआ, रूटकता हुआ, मुंडा हुआ 
श० ३।११ 3 डइब्ा हुआ, अवसक्न 4 झुका हुआ, 
कुटिल, वक्त 5 बिनीत, शिष्ट (दे० वि पूर्वक तम्‌) । 


बिनता [विनत + टाप्‌]) 7 अरुण और सझेड़ की माता जा 


कह्यप की एक पतली थी - दे० गहड 2 एक प्रक्‍ार 
की टोकरी । सम ० - मंद, घुंत,, सूल गरहया 
अरुण के विशषण | 


बिनति (स्त्री०) [वि । सम्‌- क्तिन्‌] ) नमना, झुकता, 


तीचे को होता 2 विनय, बिनभ्नता 3 प्रायना । 


बिनद [वि |-नद्‌+ अजब] ध्वनि, कालाहुल 2 एक 


दुक्ष का साम । 


बिनमनम [वि+नम्‌+त्युट]) झुकना, नमना, सिर और 


क्षे झुका कर अलना । 


किनिन्न (वि०) [वि--तम्‌--र] ! झुका हुआ, झुक वर 


चलता हुआ कि० ४।३ 2. अवसन्न, डूबा हुआ 
3 विनयज्ञील, बिनीत । 


विनश्नकल्‌ |विनज्ञ | कन] 'तगर' बृक्ष का फूल । 
दिनय (बि०) [दि- मीं4 अर) । शाला 


हू फेंका 
हुआ 2 गृष्त 3 अधिष्टाआरी, थः! लिवेश, अन- 
शासन, अनुदेक्ष (अपने कतंब्यक्षेत्र में )नैतिक प्रशिक्षण 
- रघु० १२४, मा० १०१५ 2. औदित्य, शिप्टाचार 
*+ नस -ह० १२९ 3 लिष्ट आबाणा, सज्जनी- 

व्यवहार, सच्यरित्र, अफ्छा अछन--रघु० ६७, 
मा० है(१८ 4 छाजीनता, विमश्नता- -म्य गॉभम 
आयंपुत्र एतेम विनयमाहात्म्मेल “उत्तर० १, विदा 
ददाति बिनयम्‌, तथापि नौ्च॑बितयावदश्यत 7३९ 
३।३४, १०।७१, (यहां मल्झि० 'बिसया शब्द भा 


( ९३९ ) 


अर्थ 'इन्द्रियजय' बतलाता है जो हमारे मतानुसार , विनाहः [वि+-तह --घड्ण] कुएँ के मुह का ठकना। 
अनावश्यक है) 5 श्रद्धा, शिष्टता, सौजन्य 6, सदा- | तु» 'दोनाह । दे 
अइरण 7 खींच लेता, दूर करना, हेदाना --शि० १० ! बिभिक्षेप. [वि+नि--क्षिप्‌+धज्य | फेंक देना, मेज देना । 
“२ 8 जिमने अपनी इन्द्रियो को वश में कर लिया हैं | बिनिभ्रहः [वि+-नि+-ग्रह अप] ॥ नियत्रण करना, 
जितेर्दिय 9 व्यापारी, सौदागर । सम० _-अबनत दम्मन करता, वद में करता मग० १३७, १७१६. 
(बि०) झुका हुआ, विनद्न, पग्राहिन (बि०) शास- मनु० ९२६३ 2 पारस्परिक विरोध या अर्थान्तर- 
नीय, आजाकारी बता, (बि७) मृदुभाषी, न्यास | 
मिलनसार,--हर (वि०) विनवशील, गालीन । * बिलित (वि०) [विगता निद्रा यस्य--प्रा० ब०]  निद्रा- 
बिसयतम्‌ (वि०-+नी--र्यूट| ! हटना, दूर करना-मेघ० /. रहित, जागा हुआ (आल० से भी) रचू० ५६५ 
५२ 2 शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुशासन । 2 करत चुना खुला हुआ, खिला हुआ, फूला हुआ 
बिनदानस्‌ [वि -नश्‌+सयुट)| नाश, हासि, विनाश, -“विनिद्रमदाररजारुणागुर्ल. कु० ५८० । 
लोप,--न' उस स्थान का नाम जहाँ सरस्वती नदी विनिपात' [वि+-नि+पत-+चत्म ] ) अघ पतन, गिराव 
रेत में लुप्त हो गई हैं - हुए मन्‌० २(४१। 2 भारी अवपात, सकट, दूर हानि, बर्बादी, विनाश 
विनष्ड (भूं०्क० कू०) [वि+नज्ञू-क्त| ! ध्वस्त, -- विवेक अध्टाना भवति विनिपात शतपुख:--भर्त ० 
उकिछिक्ष, बबाद 2 आझ्ल, लूप्त 3 बिगरा दुआ, अष्ट | 2१० (यहा यह “प्रथम अर्थ/ भी प्रकट करता 
विलम (दि०) (स्त्री०-सा,-सी) | विगता ना सिका यस्य, हैं) कि० २।३४ 3 क्षय, मृत्यु ! नरक, नारकीय 
नासिकाशब्दस्य नसादेश ] बिता नाक का, नाकर्राहूत यन्त्रणा--श० ५ 5 घटना, घटित होना 6 पीड़ा, 
-मट्टि ० ५८ । दुख? बनादर । 
बिना (अव्य०) [वि +ना] बगेर, सिवाय (कर्म ०, करण» बिनिमय. [वि- नि+मो-+अप्‌] ] अदला-बदली, वस्सु 
या अपा० के साथ ) यथा ताने बिना रायो यथा माने के बदले वस्लु का लेन-देन--कार्य विनिमयेग-मारबरि० 
बिना नप , सथा दान बिना हस्ती तथा ज्ञान बिना १, सपद्िनिमयेनोभों दघतुभुंबनद्ृयम्‌--रधु० १२६ 
गति भामि० १११९ परबिता सरा भाति सद 2 न्यास, धरोहर, अमानत | 
खलजनैविना,. कटुवर्णैबिता काव्य मानस विंषये- बिनिमेथः [वि+-नि- मिष्‌- धर्म] ( आखों का ) 
बिना १2३१६, बिना वाहनहस्तिस्थय कियला झपकना । 
सवमाक्ष  मुद्रा०७, शि० २।९, (बिना कु छोहना, डिनियत (भू० क० कू०) [वि+निर्न-यम्‌ +क्त| निय- 


परि्याग करता, विरहित करना, दड्ल्थित करना-मद- जित, रोका गया, प्रतिबद्ध, विनियर्मित---यथ्रा दिलि- 
नेतने बिनाकृता रति कु०७ ६॥२१, काम से यनाहार तथा विनियतबाब्‌ आदि मे 

2026, ( मस० - उक्ति (स्त्री०) एक अलकार बिवियम: [वि+ ति/यम्‌-|-अत्‌] नियन्वण, प्रतिबन्ध, 
जिसमें "बिना काव्य की दुष्टि स युन्दर दग से प्रयुक्त रोक । 


होता है, >विनाब्सम्बन्ध एव विनोक्ति --रस०, बिनिमक्त (मूं० क० कु०)[वि+नि-+-युज-+्त] । बरूय 


दे०, काब्य० ६० भी । किया हुआ, ढीरा, विज्छिन्न 2 अनवर्केत, नियुक्त 
विनाडि, विनाहिका [विगता नाडि लाडिका बा यया। 3, ब्यबहुत 4. समादिष्ट, विहित । 


ममय का एक माप जा घड़ो के साठवे भाग के बराबर किियोधः [वि+- नि+पृजू+ घव्] . अछग होना, 
होती 2, एक पर या चौबोस सेकड । जुदा होना, विश्छिन्न होना 2 छोडना, त्पागना, 


बिनायक, [विशिष्टो नायक प्रा० ग०|। (बाधाओं के) तिलाश्जिलि देना 3 काम में हूगाना, उपयोग, 
हटाने वाला 2 शरणेश 3 बुद्ध घर्म का देवरूप अध्यापक | प्रयोग, नियत्रण --बभूव विनियोगन्न साथनीदंणु 


4 गछहड़ 5. रुकावट, अहचन ! * रघु० १७॥६७, प्राणायामे विनियोग' 4 
बिनाझः [वि+-नक्ू+घव्म] । ध्यस, बर्बादी, भारी. कर्तव्य पर लगाना, कार्याधिकार, कार्यमार-विनियोग- 


हानि, छय हट ।ना)। सम० उख्तुख [वि०) नष्ट प्रसादा हि किकरा प्रभविष्णुप्‌ - कु० ६।६२ 5 रुका- 
होने वाछा, मरने के लिए तैयार, घन, घमिन्‌ बट, जडचन । 


(४०) हि होने बाला, सघ्ट होने वाला, क्षणमगुर . बिनिर्णयः (वि २-निर्‌ +-जि +-अच्‌] पूर्ण बिजय । 
विपयेषु विनाशधर्मंतु त्रिदिवस्थेष्डपि तिस्पुह्ठा: | शिविजेयः [वि-+निर्‌ +मी अब] ? पूर्ण रूप से लिब- 


स्माशकन मंवत्‌ रघु० ८१० । टारा या निर्णय, पूरा फेसछा 2 निश्चय 3 निश्चित 
गशनण्‌ [वि नश्‌ +जिन्र्‌ू--ल्यूट] विनाण, बर्दादी, नियम । 


उन्मूछन,- जः विनाणक, विनाशकर्ता ! विभिजंध' [वि-| ति+-र्‌+ बच | घञ्ा | आम्रह, दृड़ता । 


(्‌ ४० ) 


विनिलित ( भू० क० कछुं० ) वि--निर +-मा -क्त] । 
बनाया हुआ, निर्माण कियां हुआ 2 बना हुआ, | 
रचा (6० । 
| भू० क० कृ० ) [ वि+नि-+वृत्‌ऊ॑क्त | 
] लौटा हुआ, वापिस आया हुआ 2 ठहरा हुआ, ' 
थमा हुआ, रुका हुआं 3 (सेवा) मुक्त, फारिंग । 
बिनिबतति' (स्त्री०)[वि+ति |-वुत्‌- कितने | ) विश्वान्ति, 
रोकना, हटाना --शक्षाम्यसूयाविनिवृत्तय-रघु० ६७४ 
2 अन्त, अवसान, समाप्ति । 
बितिदध्यः |वि-|निस्‌ + वि+अच) ! स्थिर करना, , 
तय करना, निश्चय करना 2 फंसलछा, पक्का निकचय | ' 
बिनिश्वात्त: [वि--नि-)- श्वस्‌ + घका] कठिनाई से सास 
रेना, आह भरना, आह गहरी साँस) । 
विनिध्येश. [वि निस्‌--पिष्‌ धरा] चूरचूर करता, , 
कूचलना, पीस डालना । 
बिनिहत (भू० क० कृ०)|वि+नि +हन्‌ )-क्त] । आहत, 
घायल 2 मार डाला हुआ 3 पूरी तरह पराम्त 
किया हुआ, --त. 4 कोई बडा या अनिवाय सफट, जैसे 
कि भाग्य-दोष से या देवात्‌ आपदसग्रस्त होना 2 , 
अपशकुन, घूमकेतु । ह 
बिनीत (भू० क० कृ०) [वि+-नी+क्त] | दूर के 
जाया गया, हटाया हया 2 सुप्रशिक्षित, अनुशासित 
3 संस्कृत, आचरणशील 4 सूशील, विनश्न, विनीत, 
सौम्य 5 शिष्ट, शालीन, सौजन्यपूर्ण 6 प्रेषित, 
विर्सजित 7 पालतू, सधाया गया 3 सीधा, सरल 
(वेशभूषा आदि) 9 आत्म सयमी, जितेन्द्रिय , 
0 सजा प्राप्त, दडित ! झासतीय, शासन किये 
जाने के योग्य !2 प्रिय मनोहर [दे० वि पूर्वक 
नो), तह! संधाया हुआ घोड़ा 2 व्यापारी । 
विजीतकम्‌ [विनीत-कन्‌] । गाड़ी, सवारी (डोली / 
आदि 2 छे जाने वाला, वाहक । ] 
बिनेतु (पु०) [वि+नी-+ तृच|! नेता, पंच प्रदर्शक | 
2 अध्यापक, शिक्षक रघु० ८।९१ ३ राजा, शासक , 
4 सजा देने वाला, दण्ड देने वाला अय विनेता | 
दुष्तानाम्‌ू-- महावी ० ३॥४६, '४॥१९, रघु० ६॥३९, 
१४२३ । | 
विनोद: [वि--नुद्‌+घञ्ण] । हटाना, दर करता--श्रम , 
बिनोद 2 मनोरजन, दिल बहुलाव, कोई भी रोचक 
या रजनकारी व्यवसाय प्रायेण॑ते रमणविरहेध्वग- 
नाना विनोदा मेघ० ८७, श० २॥५ 3 ले, 
क्रीडा, आमोद-प्रमोद 4 उत्सुकता, उत्कष्ठा 5 
आनन्द, प्रसन्नता, परितृष्ति - विलपनविनोदोः़प्य- 
सुलम - उत्तर० 8/३०, जनयतु रसिकजनेब मनारम- 
रतिरसमावविनोदस्‌ गीत० १२ 6 एक प्रकार 
का रतिबष । 


| 


| विश्यास 


वितोदनम्‌ [वि ;तदू।ल्युट| । हटाना 2 मनोरंजन 

आदि -दे० 'विनोद' । अली बक# 
वि०) [विद्‌ | उ, नुमागम | ॥ मनीषी, बुद्धिमान 

शत उदार,-- हुः बूंद, दे० 'पिस्दु । 

विध्य [विदधाति कराति भयम्‌] एक पर्वत श्रेणी जो 
उत्तर भारत को दक्षिण से पृथक करती है, यह सात 
कुल पर्वतों में से एक हैँ, यह मध्यदेश की दक्षिणी 
सीमा है, दे० मनु०..२।२१, (एक उपाक्यान के 
अनुमार विन्थ्य पव॑त को मेह पंत हिमालय पहाड़) 
से ईर्ष्या हुई । अतः उसने सूर्य से साग की कि जिस 
प्रकार वह मह के चारो ओर घूमता हैँ, उस प्रकार 
उसे विन्ध्य के चारों ओर घूमना चाहिए, सूर्य नें 
विश्ध्य पर्वत की मांध ठुकरा दी। फलत विश्ध्य 
पव॑त ने ऊपर को उठना आरभ किया जिससे कि 
सूर्य और चस्द्रमा का मार्य रोका जा सके । दवलाओं 
में आतक छा गया, उन्होंने अगस्य मुनि से सहायता 
मांगी / अगस्त्य विध्य पर्वत के पास गया और 
उससे निवेदन किया कि जरा नीचे झुक जांओ जिससे 
कि मुझे दक्षिण में जाते का मार्ग मिले, और जब तक 
में वापिस न आऊं, इसी प्रकार झ्के रह।। दिष्य 
परत ने इस बात को मान लिया (क्योंकि एक वर्णन 
के अनुसार अगस्त्य मुनि विध्य पर्वत का गुरु माना 
जाता हैं) परन्तु अगस्त्थ फिर दक्षिण से वापिस 
न लौटा, और विध्य को मेरु जैसी उत्तगता न मिल 
सकी) 2 शिकारी । सम०-अटबी, विन्ध्य महावन, 
- कट', कूटनम्‌ अगस्त्यथ ऋषि के विक्षेषण 

वासित्‌ पु)चयाकरण व्याड़ि का विधोषण, ( सी 

दुर्गा का विशेषण । 

जिश्ल (भ० क० कृ०) [विदृ+बत] ! ज्ञात 2 हासिल, 
प्राप्त 3 विद्यार विमर्श किया हुआ, अनुसहित 4 _रक्‍्खा 
दुआ, स्थिर किया हुआ 5 विवाहित (दे० विद) । 

विज्ञक [किन्त +-कन्‌) अमस्थ्य का नाम | 


विन्यस्त (भु० क७ कृू०) [वि+नि- अस | बन 
! रक्‍्खा हुआ शाला हुआ 2 जड़ा हा फर्श जमाया 
4 क्रमंबद्ध 


हुआ या खज़जा लगाया हुआ 3 
$ समाप्त 6 उपस्थित कियों सैया, प्रस्तत 7 जमा 
किया हुआ निश्षिप्त ! 

[वि + स्यस्‌+ घठा ] ! सौंपमा, जमा करता 
2 धरोहर 3. क्रमपूर्क रखना, समजन, निपटारा, 
अकरविस्पास' अक्षर उत्कोर्ण करमा-प्रत्यक्षरशलेयम:- 
प्रबन्धविम्यासवैदस्ध्यनिधि - बास७०, किसी प्रग्थ की 
रचना 4 सद्रह समवाय 6 स्थान, आधार | 

विपक्तिस (वि०) |वि ; प्‌ + क्तु +-मप्‌ | पूर्ण रूम से 
पका हुआ, परिपक्व 2, विकसित, (पूषरहत्यों $े 
परिणाम स्वरूप) पुर्णता को प्राप्त । 


( ९४१ ) 


विपक्थ (वि--पतच्‌ -| क्‍त) ३ पुरुष से पका हुआ, परि- 
पकश 2 विकसित, पूर्ण अवस्था को प्राप्त कि० 
६११६ 3 पकाया हुआ । 
विपक्ष (वि०) [विरुद पक्तो यस्य प्रा० ब०। बेरी, 
अजतापूर्ण, प्रतिकूल, विरुद्ध, क्ष. ! शत्रु, विरोधी, 
प्रतिरोषी- रघु० १७७५, शि० ११५९ 2 वह 
पत्ती जिसकी दूसरी के साथ प्रतिद्वन्दिता चकछ रही 
है। “>रचु० १०२० 3 झगडह़ालू कि० १७४३ 
+ 'जर्क में) नकारात्मक दृष्टान्त, विपक्षियों की आर 
से दिया गया दृष्टान्त (अर्थात्‌ बह पक्ष जिसमें खाध्य 
को अभाव हो), विश्चितसाध्याभाववान्‌ विपक्ष 
ज-तेके०, मुद्रा० ०।१० । 
विपचिका, विपंजी [विपवी | कन्‌ । टाप्‌ु] ) वीणा 
2. खेल, की 2, मनोरजन । 
विषण , विपणनम्‌ [वि + पच्‌ + बा, पट वा] ! विक्री 
मंनु० 3)ह५२ 2 छाटा ब्योपार । 
विपणि, कली (ग्जी०) [विपण + इन, त्रिपणि । ढीच] 
' बाजार प्रष्डो, हाट, - हा हा नह्यति भन्‍्मथस्प 
वर्णाण सौभाराष्याकर पचन्छ० ट्रइेट, शि० 
५२४ रक्ष७ ५ (5३ 2 बित्रौ 4 लिए रक्‍खा हुआ 
पाल सामान / वाजिज्य, ब्यपार-मनु० १०११६ । 
दिपणिनू (पु०) |वपण । इलि| व्यापारी, सौदागर, 
दुकानझ्रें शि० ५२४ 
विपक्ति' (रत्नो ०१ [वि +पद्‌ | क्तिन| | सकट दुभस्य, 
उलथे आनष्टपात, आफत सपतों चर बिपत्तो व 
४ वीमेकरूपता सुम्रा० 2 मयु, बिनाश अलि 
रजनकता कर्षणामाविपलेभबति हुंदयदाही झत्य- 
ह्या विपाक -- मतू ० २९९, रचु० १९५६, वेणी ० 
“५ टिमसेकविपत्ति नलिगी रघु० ८।४५३ वेदना, 
योवता हि (१०) श्रेष्ठ पदाति, पंदल-सिपाही - 
कि० १५॥१६ | 
विषय [विरुद्ध पन्‍्धा- -प्रा० स०] बुरी सड़क कुमार्ग । 
(गा० तथा आरू०) । 
किपद्‌ (स्जौ०) [वि +पदु-| बियप्‌] । संकट, दुर्भाग्य, 
आपदा, दुख सरबनिकपग्राबा सु लेखा (मिज्ञाणा) 
विद हि. १४२१० ४, मृत्य सिहादबापद्िएद 
गसट, रु १८३५। सम०-जड्धरणब,-उद्घार, 
मश्तीयत से राहत, विपत्ति से मुक्ति, काल: आज- 
“पकता का समय, सकट-काख, मुसीबत, बुत 
(|ि०) अभागा, दुखी । 
- दहै० 'विपद्‌! । 
विपल्त (भृ० क७ कृ०) [विपद « कत] । मरा हुआ 
2 लुप्त नष्ट ) अभागा, कष्टप्रस्त, दु ली, ही 
जैदा 4 क्षीम 5 अपोग्य, अजर्त (दे० पूर्वक 
पद्‌ ),- व्य: सोप। 


विषरिलमसभ, विपरिचाल: [ जि-|-परि-+ मम | ल्यूट्‌, 


घज्म वा | 7. परिवतंन, बदछना 2. रूपपरिवसन, 
रूपान्तरण । 


विषरिवतेतम्‌ [वि | परि-| बृत्‌- ल्यूट | इधर उघर महा, 


लढ़कना । 


विपशीत (वि०) | वि- ५रि- ६ ; क्‍त ) . प्रतिवरतित 


विपर्यस्त 2. प्रतिकूल विराधो, प्रतिबर्ती, ऑधा-रधु ० 
२५३ 3. अक्षुद्ध, नियमविरुद्ध 4॑ भिध्या, अमत्य 
-+भामि० २१७७ 5. अननुकूल उल्टा 6 व्यस्यस्त, 
उलटे हम से अभिनय करने जाला 7 अहबचिक्र, 
अशुभ, से एक रतिबंध, सा! दुष्घरित्रा असती 
पत्नी 2 पृइ्यली स्त्री । सम०_ कर,-कारक-कारिन्‌, 

कुल (वि०) कुमार्गी, विरुद्ध ढग से काय करने 
बाला - शि० १४।६६,-चैतसू,-म्रति (वि०) जिभका 
दिमाग फिर गया हो, रपम्‌ रतिक्रिया का उत्ठटा 
आसन, तु 'पुसुषायित' । 


विफ्लक: [| विशिष्टानि पै्षानि यस्य प्रा० ब० | पलाश 


का वृक्ष, ढाक का पेड । 


विप्ंध (वि पॉर- इ-+-अच | । बंपरीत्य, ध्यतिक्रम, 


औषाप+ -आहिता जयविपययोधणि में इलाध्य एव 
परमेध्ठिना व्वया रा ११/८६, ८।|८९, नभस 
म्फुटतारस्य राजेरिव विपयंयथ (से भाजनम्‌) कि० 
११४४, विपर्यये तु श० ५, 'यदि अन्यथा हुआ' 
यदि इसके विपरीत 8 2 2. (अभिप्राय, वेश आदि 
बदलना -- कथमेत्य ये. करिणी पैकमिवाब- 
सोदति -कि० २६, इसी प्रकार 'वेषविपर्यय -पच० 
१ ३ अधाव, अनस्तित्व समदभारूपविषय येठपि 

हु० ७४२, त्याग स्लाधाविषयंय रघु० १२२ 
4 होप, हानि तिद्दा सज्ञाविष्भध कु० ६॥४४, 
'मुघबुध न रहुरा' 5 पूर्ण बिनाश, ध्वम 6 विनिमय, 
अदल बदल 7 त्रुटि, उल्लंघन, भूल, कुछ का कुछ 
समझना है सकट, दुर्भाग्य, उल्टा भारय 9. शत्रुता, 
दुइमनी । 


बिपयंस्त 0 ० क० कु०) | वि; परि+- अस +क्त | 


] परिवतित, ब्युस्कान्य, उलटा हुआ ४ंत विपयस्त' 
सप्रति जीवछोक उत्तर० १ 2. बिरे। ), अतिकूल 
3 भूल से वास्तविक समझा हुआ 


जिषर्याव. [वि +-परि+-६+ घज्य ] ! उसतटापन, बेपरीत्य, 


दे० 'विपयर्या । 


विपर्यास' [वि ! परि+ अम्‌+घज्म | । परिवर्तन, बंप- 


रीत्य, ब्यतिक्रम-विपर्यास यातों धनविर्छमाय: क्षिति- 
कहामू उत्तर० २२७ 2 विपरीतता, अन॑नुक्कता 

यथा 'ईंदविपर्थासात्‌' में 3 अन्त परिवर्तन, अदखू- 
बदछ -- प्रवहणजिपर्यासेतागता - - मृच्छ ७ ८ 4. तटि 
भूल । 


( ९४२ ) 


किवलम्‌ [विभकक्‍त पर्ल येन--प्रा० ब०] क्षण, समय का 
अत्यत छोटा प्रभाग (जो पल का साठवा या छठा 
भाग समझा जाता है) ! 

!बपसायनम्‌ [विशेषेण पछायतम्‌ --प्रा० स०] दौड़ जाना, 
विभिन्‍न दिशाओं को भाग जाता । 

विपदिश्रत्‌ (वि०) [विप्रकृष्ट चिनोति चरेतति चिन्तयति 
बा--वि-+प्र+चित्‌+क्बिप, पृषो०| विद्वान, 
बुद्धिमानू- विपश्चितो विनिन्युरेन गुरवों गुरुप्रियम्‌ 
-- रघु० ३॥।२९, पु०- एक विद्वान या बुढिमान्‌ 
पुरुष, कक भवति ते सम्यतमा विपक्िचिता मनागत 
वाचि ते ये--कि० शैडाए ! 


विधाक: [वि--पत््+घडा] | खाना पकाता, भाजन 


बनाना 2 पांचनशक्ति 3 पकना, पक्‍वता, परिषपक्वता, 
विकास (आल० भी )-अमी पृथस्तबभूत पिशद्भता 


गता विपाकेन फलस्य शालय -कि० ४२६, वाचा ' 


विपाकों मम- भामि० ४४२, 'मेरे परिपक्य पूर्ण 
विकसित अथवा गौरवान्वित शब्द' 4 परिणाम, फल, 
नतीजा, पूर्वजन्म अथवा इस जन्म के कर्मों का फल, 
अहो मे दारुणतर करमंणा विपाक - का० ३५४, 
मर्मव जन्मातरपातकानाविपाकविस्फूर्जथुरप्रसहय 
रघु० १४६२, मतुं० २९९ महावी० ५५६, 
5 (क) अवस्थापरिवतंत उन्तर० ४६, (ख) 


असभावित बात या घटनाव्यतिक्रम, भाग्य का पछटा ' 


खाना दु.ब, सकट, उत्तर० हे३े, ४॥१२ 6 कठि- 
नाई, उलझन 7, रसास्वाद, स्कांद ! 

विपाटनम्‌ [ वि ' पट +णिच्‌ + त्यूटू |] खण्ड खण्ड 
करना, फाड कर खोलना ४ उखांडना १ अपहरण । 

विपाठ (१०) एक प्रकार का छबा तीर । 

विपाष्ड, विपाष्डर (वि०) | विश्येषण पाण्दु, पाण्डुर 
प्रा० स० ] दिवर्ण, पाला, कि० ५६, शि० ९३, 
इसी प्रकार 'विपाहुर थि० ४५, र्त० २४ । 

विपादिका (स्त्री ०) । पैर का एक रोग, बिवाई 2 प्रहे- 
लिका, पहली । 

विपाश, बिपाशा (स्त्री०) [ पाश विमोचयति वि+ पश् 
णिच्‌ +क्विपू,_ वि-+-पश् !-णिच्‌ + अच्‌ >दाप | 
पजाब की एक नदी, वर्तमान व्यास नदी । 

विपिनम्‌ [ वेपन्ते जना मत्र वेष्‌ +इनन, हम्व ] जंगल, 
वन, वाटिका झुरमुट--वृन्दावन विपित ललित बित- 
नातु शुभानि यशस्‍्यम्‌ गीत० १, विपिनानि प्रका- 
शानि मक्तिमत्वाच्चकार स -रघु० ४॥३१। 

विपुर (वि०) [| पिशेयेण पोलति वि+पुलू+क ] 
3 विशाल, विश्वत, आायत, विम्तोर्ण, चौडा, प्रशस्त 

विपुर्ल नितम्बरेश -माऊल॒बि० ३१७, शिरसि तन- 

विपुलकच मध्यदेश---मृच्छ ०» ३२२, इसी प्रकार विपु- 
लम्‌ पृष्ठमू, विपुलल कुक्षि 2 बहुत, प्रष्कल, पर्याप्त, 


| -+कि० १८।१४ 3 गहरा, अग्रा--महाबी ० १२, 
|. रोमाड्चित, पुलकित शि० १६३३, (यहाँ 'प्रथम' 
| अर्थ भी घटता है, छः ] मेरु पव॑त 2 हिमारूय 
|... पर्वत 2 समातनीय पुरुष | सम०--छाब (वि०) 
!. छायादार छायामय, - जधना विशाल कुल्हो वाली 
५ स्त्री - भतति (वि०) मनीपषी, प्रजावान्‌,- रक्त: गत्ना, 
ईख , 
बिपुला | विपुर टाप्‌ | पृथ्वी । 
विपृथ | वि-| पू क्यप्‌ | 'मूज' सासमक घास । 
विध्र [ वप्‌ ! रन्‌ पृषा० अत इत्दभ्‌ | 7 ब्राह्मण, उड- 
रण द० 'ब्राद्मण' के अन्त्गल ! मति, बुद्धिमान्‌ पुरुष 
3 क्रपट का ड। समं७ " -- ब्रद्मापि द०, 
काप्ठम रूई का पौघा, प्रिय” पलाश का वक्ष, 
ढा।, समागम्‌ ब्राह्मणों ना जमाव था घमंपरियद 
स्‍्वम्त भाद्माणों को सपत्ति । 
विप्रकष्ष | वि-+प्र-। कृष्‌ - धरा ] दूरी, फासलछा | 
विप्रकार [ वि. प्र+कृ+घठा |? अपमान, कट छ्यव- 
(85 धक भजन ति रस्कारयनन व्यवह्वार- कि० ३१५० 
ते, अपराध 3 दुष्टता 4 विरोथ, प्रतित्रिया 
प्रतिहिसा । 
विप्रकोण (वि०) | वि+प्र-+ कू + कस | , इधर उधर 
फेलाया हुआ, तिसर बितर किया हुआ, बिखेरा हआ 
2 ढीला, “बाल आदि) बिखरें हुए 3 प्रमारित 
बिछाया हुआ 4 चौड़ा, विस्तृत । 
विप्रकृत (मू० क० कृ०) [वि+प्र+ कझू-क्त| ! आहत 
जिये ठेस पहुचाई गई हैं, घायल 2 अपमानित जिसे 
गाछ्ठी दी गई है जिसने साथ कद्ब्यवज्ञार किया गया 
है 3 जिससे विरोध किया गया है « प्रतिहिंगित 
जिसस बदला ले लिया गया है (दे० बिप्र पूर्वक गे | । 
विप्रकृति (स्त्री०) ! क्षति आधाल 2 अपमान आपप्वाब्द 
कटु॒व्यवहार 3 प्रतिहिसा, बदला । 
विप्रकृष्ट (भू० क० कृ०) [ वि- प्र | कृष +बत 
] खीच दिया गया, हटाबा हुआ 2 फासले पर 
दूर का, दूरवर्ती 3 सुदीर्घ, लम्बा किया गया 
विस्तारित । 5 
: विप्रकृष्टक्क (वि०) | विप्रकृष्ट ! कम्‌ ] दूरवर्ती, फासले 
पर । 
बिप्रतिकारः [ वि ; प्रति | क्ू+ धठा ] ! प्रतित्रिया 
विरोध, बचनविरोष 2 प्रतिहििसा । 
विप्रतिपशि. (स्त्री०) बि-| प्रति + पद्‌+ क्तिन | 
पारस्परिक असंगति, प्रतियोगिता, संघ, झगड़ा, 
विरोध (मर्तों का या हितों का) 2 अंसहर्माति, 
आपत्ति 3 हेरामी, बबडाहुट 4 पारस्परिक सस्दल्य 
|... परिचय, जानपहचान । 
(म्‌० कृ० कृ० 


(कक 4० 


) [ बि--अतिन पद | 


( 


] परस्परविष्ृद्ध, विरोधी, असहमत 2 चबढाया 
हुआ, व्याकुल, हैरान 3 मुकाबले का, विवादबग्रस्त 
4 परस्परसपृक्त या सम्बद । 

विध्रतिषेंधः [ वि- प्रति+सि््‌ “#-घडा ] 4 नियन्त्रण 
में रखना, बश में रखना 2, समान रूप से महत्त्वपूर्ण 
दो बातो का विरोध, दा समान हितो का सघ्र्ष 
-+हरिविप्रतिपेष तम्राचचक्षे विचवक्षण छि० २।६, 
(तुल्यबरूबिरोधो विप्रतिषेधष. मल्छि०) 3 (व्या० 
में) दो नियमों का (जिनसे दो भिन्न नियमों के 


अनुसार व्याकरण की दो भिन्न प्रक्रियाए सम्मब हो) ' 


सच्र्य, समानरूप से महत्वपूर्ण दो नियमों की टक्कर 


विप्रतिषेथे पर झर्यम पा० १/४।२, इस पर दे० 


काशिका या महामाष्य) 4. रोक, वजन । 

दिप्रति (ती) सार | वि ; प्रति +सृ्‌ +घड्ा, पक्ष दीर्घ ] 
! पछतावा, शि० १०२० 2 कोष, रोष, गुस्सा 
3 दुष्टला अनिष्ट । 


विप्रदुष्ट (भूल क० कृ०) [बि*प्र+दुप्‌ू--क्त | 
दृधित, बिकृत, मलिन 2 ध्ष्ट | 
विप्रमष्ट (भू० के कृ०) [वि-+प्र+नश + कल ) 


! खाया हुआ, लुप्त 2 ब्यर्थ, निरिय्ेक । 
दिप्रमुरत (भू० क० ढृू०) [वि+प्र +मच : के | 
! स्वतत्त्र छोड्टा हुआ, आजाद किया हुआ, खुला 
ठाश हुआ 2 गाली का निशाना बनासा गया, 
बस्दूज़ से दागा गश 3 छटकारा पाण हुआ । 
विधभ्रपुका (भू० क० ७०) [वि प्र यूज -क्‍्त ) 
। पृथक दिया हुआ, वियक्त, विब्छिन्ष 2 अलग 
है 0, अनुपस्थिम मध७ आ, 
ता 


3 मुक्त किया 
मिटा किया हुआ वझिचित, विश्हित 
[समास में) । 

विध्रयोग, | दि प्र “पुज्‌ + धस्म |) अनैक्य पार्उस्य, 
वियाग अलगाव, जेसा कि धथ्रिय में ८ विशेषकर 
प्रेमिया का विडाह--मा जृ.व क्षणमणि ले ॥ विद्युता 


सर 


विभ्रयाय मग्र० १४५, १०७ रघु० १९२८ १4।६६ 
3 कुछ अंसल्मति | 
विप्रसस्ध (भू० क० कृ०) [वि प्र रूभ क्‍न 


। धोखा दिया गया, ठगा गधा 2 विराय रिया 
गब3 बांट पहुषाया गया, क्षनिप्रस्त, छवा वह 
स्त्री जो अपमे प्रियतम को नियत स्थान पर मे पाकर 
निराश हो गई हो (काब्यप्रन्धो में बशित एक 
नायिका) -मा०ण्द० ११८ पर दी गई परिभाषा 
प्रिय. कृत्वापि झकेत य्रस्था नाणाति सनिधिम्‌ । | 
विप्रणव्धेति सा जैया नितान्तमवमानिता ॥। 
विध्रतस्भ, [वि|प्र, लम्भू ; घझा | । धोजवा, छल, | 
बालाको -कि० १११२७ २ विशेपकर मिथ्य। उक्तियों 
या झूठी प्रतिज्ञाओं से छलगां 3 कलह, असहमति ; 


बिन, 


स४ड३ ) 


4, अनेक्‍्य, पार्षक्य, अरूमाव 5 प्रेमियो का विछोह 
- शुश्रुवे प्रियजनस्थ  कातर विध्रलूम्भपरिशकिनो 
बचः रपु० १९१८, वेणी० २१२6 (अल० में) 
विप्ररूम्म स्यूमार (इसमें साथयक नायिका के बिरह- 
जन्य सनन्‍्ताप आदि का वर्णन किया जाता हैं) श्गार 
के दो मुख्य मेंदों में से एक, (विप० समोग) - अपर 
(विप्रललम्भ ) अभिलाब विरहे््या प्रवासशापहेतुक 
इति प्रविध काब्य० ४, यूनोरयुक्तयोर्मावो 
युक्‍्तयोर्वाषिबा मिष । अभीष्टालिज्ुनादीनामनवाप्तौ 
प्रहुष्यते । विप्रलम्भ स विज्ञेय उल्म्वलनीसर्माण , 
मु० सा० द० २१२, तथा आग । 
विप्रसाप [वि |-प्र| लपू । घज्तू] ) व्यर्थ रा” निरणक 
बात, बकवास, अनाप-प्षनाप निस्साए 2 पारस्परिक 
वचनविरोध, विरोधी उक्तियाँ 3 भगड़ा, तू-तू मैं-मं 
4 अपनी प्रतिज्ञा तोडदः, वचन पूरा न करना । 
विप्रस्यय. [विशेषेण एठय प्रा० स«] पूर्ण विताश या 
विघटन, संबेनाझ, चिज्ञाकल्पेन मरुता मेघाना भूय- 
माम, ब्रह्मणीव विवर्ताता क्‍्वाषि विप्रल्य कृत 
- उत्तर० ६।६ ) 
विप्लुष्त (भू० क० कृ०) [वि प्र +लूप्‌  कत| 2 अप- 
48 छोना दहुआ2 बाधायुक्‍्त, हस्तक्षेत्र किया गया । 
त्‌ (१०) [वि +लम्‌ $ णिच्‌ » णिनि| दा बृक्षो 
के नाम, अशोक और क्किराते । 
जिप्रबास [वि :-प्र - वस्‌ | घज्म_] परदेश में रहना, विदेश 
में तिवास करता (अपनो जन्मभूमि से दूर रहना) ! 
विभ्रश्निका |विक्र्षण प्रशनों यस्या दि -प्रदन कप 
* टाप, इस्चम्‌! स्त्रो ज्योतिषी, जो भाग्य की बातें 
बनछाये । 
बिप्रहोध (वि०) [वि -प्र+हा 4 क| रड्ववित, विरहित । 
विधरिय (वि०) वि प्री के, इंग७| अरुचिकर, जो 
पसन्द ने हो, जे। युसद नहा, जो स्वादिष्द नहों, 
यम अपराय, अभिप्ट, अरुचिकर कार्य मनसापि 
न विप्रिय मया कृतपूर्व लव कि जझसि माम्‌ रघु० 
८५२, कु० ८७, कि० ९३९, शि* रै५१ै१। 
विप्रण्‌ (स्त्री०) वि - प्रूय्‌ / क्विप | ॥ (पानी या किसी 
अन्य द्रव की) दर सताप नेबजलविधुष्रों गृहीत्वा 
शि० ८।४० स्वेदकित्रुप २।१८ 2. बिह्न, 
ब्िन्दू, धब्या । 
बिप्रोधित (भू० क० कृू०) [वि , प्र (-बस्‌ू+क्त| ] पर- 
देश में रहना, जन्मभूमि से दूर होना, अनुपस्थित 
2 निबसित, देशनिकरा्ामप्रप्त रघु० ६ैश११। 
सम० अलुका वढ़ स्त्री जिसका पति परदेश गया 
हुआ है । 


, विष्कय: [वि ३-प्लू | अप | !. बहना, इधर-ठधर टहलना, 


विभिन्न दिद्याओ में बहना 2 विरोध, #ंपरीस्य, 


( ४४ ) 


के 
3 हैरानी, ब्याकुलता 4 हुल्लंड, हगामा, हल्ला-गुल्लां 
मालबि० १ 5 निर्जनीकरण, बह सग्राम जिसमे 
लूटपाट खूब हो, शत्रु से भय 6 बलात्‌ लूटपाट 
7 हानि, बिनाश--सत्त्वविप्लयात्‌ू रघु० ८४१ 
8 आपदा, आपत्कालू अथवा मम भाग्यविप्लवात्‌ 
--रघचु० ८४७ १ दर्पण पर जमी हुई घूल या जग 
अपबजितबिप्लवे शुत्चों मतिरादर्श इवाभिदृष्यते 
--कि० २२६, (यहाँ 'विप्लच' का प्रमाणबाध' 
अर्थात्‌ तर्काभाव भी है) 30 अतिक्रणण, उल्लघन कि० 
११३ ॥4 अनिष्ट, सकट 2 पा दुष्टता, पापमयता । 
विच्लाध' [वि-) पल +घछा | । जरूप्ठावन, बाढ़ 2 उप- 
द्रव 3 धोड़े को सरपट दौड़ । 


विष्छुत (भू० क० कृ०) [वि+प्लू ; क्‍त| ॥ जो इधर | 


उधर वह गया हा 2 डूबा हुआ ।नमग्न, बाढ़ग्रस्त, 
किनारों से बाहर होकर बढ़ा हुआ 3 हैरान, परेशान 
4 विध्वस्त, उजाड़ा, हुआ 5 लप्त ओझल 6 अप- 
मानित, अनादूत ? बर्वाद 8 तिरोहित, विरूपित 
9 दृश्चरित्र, लम्पट, दुराचारी, लुच्चा 0 विपरीत 
उलटा ! मिध्या, झूठा उत्तर० ४॥१८। 

बिप्लुष्‌ दे० विप्रुप । 


विफल (वि०) [विगत फल यम्य ० ब०]  फल- | 


रहित अनुपयागी, व्यर्थ, प्रभावशन्य अछाभकर-मम 
विफलमेतदनुरूपर्माथ योवन गीत० ७, जगता वा 
विफलेन कि फलम्‌ रम०, शि० ९।६, कु० ७६६, 
मेघ० ६८ 2 बकार, निरशंक । 

विबध [वि | बन्चू | धठ्य |] कोष्ट बद्धता 2 झकावट । 

विबाधा [विशिष्टा बाघा-प्रा० स०) पीडा, वेदना, सनाष, 
मानसिक कष्ट । 

बिबुंद्ध (भू० क० उ०] [वि «बुच्‌ | कत| ! उठाया हुआ, 
जगाया हुआ, जागरूक जञ० २ 2 फुलाबा हुआ, 
सजरीयुक्त, पूरा खिला हुआ 3 चतुर, कुशल । 

विबुध' [विशेषेण बृध्यते बरुघ+का ! बुद्धिमान या 
विद्ान्‌ पुरुष, क्रापि, मूनि सख्य सालपदीन प्रो 
इत्याहुबिवधा जना प्रच० २४३ 2 सुर, देवता, - 
अभूश्नपों बिब॒यसख परतप अभ्रष्टि० ११, गोप्लार 
ने निषीना महयन्ति महेश्वर विदघा सुभा० 
3 चाँद सम०- अधिपति, हंस, ईक्बरः इस्द्र 
का विशेषण, द्विष, शात्रः रासंग विक्रम १३। 

विबुधान: [वि+बुध्‌ ; शानच| 7 विद्वान पुरुष 
4 अध्यापक | 

विद्ोध' [विबुप्‌ + पका] । जागरण, जागते रहना 
2. प्रत्यक्षज्षान, खोजना 3 बृद्धि प्रतिभा 4 आग 
जाना, सचेत,हाता, अल ० में ३३ या ३४ व्यभिचारी 
भावों में से एक, - निद्रानाक्षोत्तर जायमानों दोधो 
विदोध:---रस ० । 


बिश्थोक् दे० 'बिब्योक | 
बिमक्त (भू० कर? कृ०) [वि -भज +क्त] ] बारा हुआ, 
विभाजित की हुई संपत्ति आदि) 2 बटा हुआ, स्वार्य 
की दृष्टि से अंग अछणय किया हुआ, 'विभकता अआातर ' 
में 3 जुदा किया हुआ, अलग किया हुआ, भिन्न 
किया हुआ,-शि० १।३ 4 विभिन्न, विविषर 5 सेवा- 
निवुल, एकान्तवासी 6 नियमित, समध्ित 7 विभु- 
घित (दे० वि पूर्वक भज), - कततः कार्तिकेय । 
विभक्ति' (स्त्रो०) |वि+भज्‌ | क्तिन] ॥ बाटना, 
प्रभाग, विभाजन बटवारा 2 पायथकय, स्वार्थ में अल- 
गाव 3 हिस्सा, दायभाग 4 (व्या० में) सज्ञा शब्दों 
के साथ लगा कारक या कारक चिह्न । 
विभग [वि | मज्‌ +घझा | टूटना, अस्थिमग 2 उह- 
राना, अवराध, पड़ाव भग० २।२६ 3 झकना, 
(भोंहां आदि को) सिकोडना भ्रूविभगकुटिल थे 
वीक्षित-रघु ० १९१७ 4 शिकन, शुरी 5 पग, सीढ़ी 
रघु० ६३ 6 फटे पढ़ना, प्रकटीकरण -विविध- 
विकार विभगम गीत» ११ । 
; बिभव [वि +भू+ अच्‌| । दौलत, घन, सम्पलि--असनणु 
|... विभवषु ज्ञालय सलतु नाम ० ५८, रचु० ८६० 
2 ताकत शक्ति, पराक्रम, बहप्पन एलावान्मम 
मतिविभव विक्रम०-, बार्विभव मा० १२० 
रघु० १९, कि० ५१२१ 3 उन्नत अवस्था, पद 
प्रतिष्ठा 4 महा 5 मोक्ष, मुबित । 
बिभा |वि -भा क्विप] 3 प्रकाशन, आभा 2 प्रकान्, 
किरण 3 सोन्दर्य । सम्० कर सूर्य -वत बस रूस 
सेज पुजी विभाति कर >काब्य० है० 2 प्रदार 
का पौधा 3 चर्शमा, बु | सूर्य 2 अग्नि रचध्ि 
ध्यामि तनु विभावसौ- -कु० ४३४, रचु० ३॥३५ 
१०८३, भग ० 3।९ ३ चन्द्रमा + एक प्रकार का हार । 
विभाग [वि -भज : घठा | ] प्रभाग विभाजत अथ 
(दायमाग आदि का) --समस्लञ्ष विभाग स्थात 
मतु० ९६१२०, २१०, बाज० २।११४ 2 दा! 
भाग ) भाग या हिस्सा 4 बाटना, अलग अलग 
करना, पायकय (न्‍्या० में यह एक गुण माना जाता 
हैं) -कु० २४, भग० ३३२९ 5 अंज् 6 अनभाग | 
सम ०-कल्पना हिस्सों का नियत कश्मा-याज ० २१४९ 
परन्म दायभाग की विधि, बटवारे का कासून,-पत्रिशा 
विभाजन *ी दस्ताबेश, आज (१०) पहले में बटा 
हुई सम्पत्ति का हिस्सेदार याज्ञ० १।१२२। 


बिभाजनम्‌ | वि--मज (णिच्‌ + हयुट ) बटवारा, विंत- 





रण करना ह 
विभाज्य (वि० | वि+- मज्‌ + | अज्ञों में 
दिन किए आने हे कई, मी आने के दो 


2 विभाजनीय । 


( ९४५ ) 


बिभातम्‌ | वि भा -+क्त ] प्रभात, पौ फटना ! । 
विशावः [ विन 20 व या झरीर को किसी 
विशेष स्थिति में त्‌ करने बाली दशा, रस- 
भाव की उद्‌्बोधक स्थिति, तीत मुख्य मावों में से एक 
(दूसरे दो है अमुताक भाव तथा व्यभिचारीभाव) रत्या- 
शुददोडका लोके विभावाः काब्यनाटययों --श्ला७ द७ 
६१, (इसके मुख्य अवान्तर मंद हँ--अआलबन ओर | 
उद्दीपक--दे० आलबन ) 2 मित्र, परिचित । | 
विभावनम,मा [ वि +भू+ णित+ल्यट, ] ! स्पष्ट 
प्रत्यक्षक्षान, या निश्चय, विवेक, निर्णय 2, बिचार 
विमशे, गवंधण, परीक्षा 5? प्रत्यय, कल्पना,-- ता 
आल में) एक अलकार जिसमें बिना कारण के कार्यों 
का होना दणित होता है--क्रियाया प्रतिबेधेदपि 
फलम्यक्तिविभावना- काब्य० १०। 
विभावरी [कि +भा * बनिप्‌ +डीपू, र आदेश | 3 रात- 
अपवेणि प्रहकलचेदुमहला विभावरों कथय कथ भवि- 
ध्य्ति -भालवि० ४१५, ५)७, कु० ५)४४ 2 हल्दी 
3 कुटनी ६ वेश्या * वामाचारिणीं स्त्री 6 मुखरा | 
स्त्री, ब।तूती । 
बिभावित (भू० क० क०) [| वि+भूत णिच्‌ क्‍त ) 
 प्रकटीकृत, स्पष्ट रूप से दर्शनीय किया हुआ 2 ! 
गीते जाना हुआ, निश्चित किया हुआ -3 देखा हुआ, 
साला हुआ + निर्णीते, विवेचन किया हुआ $ अनु- 
मिल सकेतिस 6 सिद्ध, रावसम्मत | सम०  एकदेश 
(वि०) 'जिसक साथ एक भाग का पता छम्राण गया! 
अर्थात जा (विवादास्पद विपय के) एक भाग के 
सबंध में अपराधी वाया गया विभाविनकदेशेन देय 
यरमियुश्पल - विक्रम० ४६५ । 
विभाषा | वि ८ भाष-अ +टाप्‌ | 
विकेझ्प 2 नियम की वेकल्पिकता ! 
विध्ासा | वि-+-भास्‌ + अ+टाप ! प्रकाश 
आभा | 
विभिम्न (भू० क० कृ०) | वि +शिर - कस | ॥ सोडा 
हुआ, विभक्त किया हुआ, ख५्ड खण्ड किया हुआ 
दौधा हुआ, घायल 3 दूर हटाया हुआ, भगाया हुआ 
विवर बितर किया 4 हैरान, परेशान ब्याकुल, 
5 इधर उबर इोला हुआ 6 निरादा किया हुआ 
7 विविध, तानाइकार ई 8 मिश्रित मिलाया हुआ, 
बितकबरा, रगबिरंगा -विभिन्‍नवर्णा गरड़ाग्रजेन 
भूकय स्थ्या परित है 230: जि इ|१४, [दे० 
वि पूरक 38+ शव का तमाम । 
/, तिझ, | ॥ । | विशेषेणे भीच 
विभोतकों विभीता है | विभीव + कन्‌, विभी- 
गेक +-हीपू, विभीत | दापू | एक वृक्ष का नाम, 
बहैश, (जिफला में से एक) अहेडे का पेड़ ! 
११९ 








| 
| 
। 
| 





 इंप्सित अस्थु, 


कान्ति, 





विज्रत (मु० कल कृ०) 


विशीषक (वि०) [ विक्ेषेण भीषयते- जि-+-भी- लि 
+ ब्यूल बुक आग ] डरावता, भास या भय देने 


बाला ! 

विजीबिका [ वि--मी-णित्र्‌ + ब्युकू-टाप, वृकागम , 
इत्यद चल] 7 जास 2 हराने के साधन, हौवा 
(जिडियो को डेराले के छिए फूस का पुतरूए, जू अ) 
-यदि ते सति सम्वेब केयमस्या विभीषिका--उत्तर७ 
४॥२९ | 

बि०) (स्त्री०--शु-म्थी) [ विश पड ] 7. 

री र कॉक्तशाती 2 प्रमुख, 3 बा 
समर्थ मूमुन्नत के सा साथ ) --- (धनु ) पूरणितु भव 
विभव | लिशामचिरव -कि० ५॥४३ 4. आत्मस्मभी, 
घीर, जितेन्द्रिय--कम्परमदकश न बिप्रकुय विभु- 
सपि ते यदमी स्पृशति भाया--हछु० ९॥९५ 5 
(न्या० में) नित्य०, सर्वव्यापक सर्वगत,--भुः 4. 
अन्तरिक्ष > आकाश 3 काल 4 आत्मा 5. स्वाभी, 
शासक, प्रभु, राजा 6 सर्वोपरि शासक मभर० 
५१४, १०।१२ ? सेवक 8 बहा 9 शिव-कु० 
अरे( 0 विष्णु । 

बिजुभ्त (वि०) [बि-+-भूज +क्त] वक, शुका हुआ, टेढ़ा, 
कुटिल । 

विभूति: (स्त्री०) [व4ि-+ भू )-क्तिन] ! ताकत, शक्ष्ति, 
बढ्प्पन-- शि०? १४५, कु७ २६१ 2 समृद्धि, कल्याण 
3 प्रतिध्ठा, उच्च पद 4 धन, श्रात॒यं, महिमा, 
कान्ति अहा राजाशिराजमत्रिणों विभूति - मुद्रा० 
है, र५ु० ८।३६ 5५ दोलत घभन-रभु० ४१९, 
६॥७६, १७४३ 6. अतिमानव शक्तित (इसमें आठ 
शक्तियां सम्मिलित है| अशिमन्‌, रूधिमन्‌, प्राप्ति, 
प्राकात्यमू, महिमनू, ईशिता, वशिता और कामा- 
बसायिता ) - रु० २११7 कड़ो की राख । 

विभूषणम [वि-+ पं -+-ल्‍्मुट] अलंकार, सजावट ,-विश्ेषत: 
सर्वविदा सभाजे विभूषण मौनमपष्टितानाभ भरत ० 
र७, रचु० १६८० । 

विभूदा [वि + मूष +- अ- टाप | अलका र, सजाबट,-- शपेदे 
अमसलिलोद्यमो विभूषा- कि० ७।५, रभु० डे५४ 
2 प्रकाक्त, कान्ति 3 सौंदयय, आशा । 


विभूषित (भू० कर ड कू०) [वि+भूष +जिच्‌-।-क्त] 
|| 


अलकृत, सुक्षोभित, 
पा म्‌+ कल सभाला गया, 
सहा रा दिया सया, सथारित या संपोषित । 


जिश्रक्ष: [वि-+-भ्रश्‌ + भह्य | । गिरनः, टूट पढ़ना 2. 
ह्वास, क्षय, बर्बादी 3 हा || 
जिक्रैंशित (मू० क० ०) [वि- अभ्‌ + क्त] !. अहकाना 
। 


गया, फुसराया गंगा 2 अधित, मिर्शहित 
विजन: [ति+अ्म्‌+-घका] ) इधर उधर टहुरूमा 


( ९४६ ) 
चूमना 2 अमण, फेरा, इसर उमर ल्ृढ़कना 3 जूटि, सुरभिवकुलाबलिका खत्बहम्‌ साऊुबि० ३, रघु८ 


पृ बह गलती 4 उतावली, अव्यवस्था, हुडबडी, 

+ प्रेम के कारण उत्पन्त मल की अस्थिरता 
>चितव्त्यनबस्थान श्ृद्भारादिऋरमो मबेत्‌ 5 
(अतः) हडबढ़ी के कारण अलकारादिक का उलठा- 
सींबा पहनना -विज्रमस्त्यरया5काले 
विपयंथ:, दे० कु० १।४ तदुपरि मल्लि० 6 रसरेलियाँ, 
कामकेलि, आमोद-प्रमोद मा० १।२६, ९३८7 
सौन्दर्य, लालित्य, लावध्य- मे० १५१२५, उत्तर० 
१२०, रेड, ६४, शि० ६४६, ७१५, १६६४ 
ह सन्देह, आशंका 9. सनक, बहूम । 
विश्रन्ना [वि-| अम्‌-- अच्‌ -+ टाप्‌)] बुढ़ापा । 
विश्रष्ट (भू० क० कृ०) [वि--अश्-+क्त) ! गिरा 


बिसर्श: [वि 


५।६५ 3 स्पर्श 4. उमब्रटम आदि शरीर पर मलना 
5 संग्राम, युद्ध, लडाई, भिडन्त बिमर्दक्षमां भूमि- 
मबतराब --उत्तर० ५ 6 बिताश, उजाड़, --रघु० 
६।६२ 7 सूर्य और चन्द्रमा का मेल 8 ग्रहण । 


जिमवेक [वि-मृद+ ब्जुछ] 4 पीसने बाला, चूरा करने 


बाला, जकताबर करने वाला 2 गन्य द्वव्यों की 
पिसाई 3 ब्रहण ! सूर्य और चर का मेल । 


बिसबंनमु,-ता [बि-+ मृदू+ल्युट| । चूरा करता, 


कुचऊना रोदना 2 आपस्त में मसलझता! रगड़ना 
3 बिताश, हत्या 4 गध द्रब्यों की पिसाई 5 ग्रहण । 
& ४६ /8&8 ] विचार विनिमय, सोच 
विचार, , चर्चा 2 तकेना 3 बिपरीत निर्णय 
4 सफोच, सदेह 5 पिछले शुमाशुभ कर्मों की मन के 


हुआ, पड़ा हुआ, अलग किया हुआ 2 क्षीण, लुप्त, | 
पतित, बर्बाद 3 भोझल, अन्तहित । (ऊपर बनी छाप, दे० वासना । 

विज्ञाक््‌ (वि०) [वि- आज --क्विप] चमकीला, दीप्ति- | दिलर्घ' [वि--मृष्‌+-धठाय । विचार, विज्ञारविनिमय 
मान्‌, प्रकाशमान । 2 अधघोरता, असहिष्णुता 3 असस्तोष, अधप्रसश्नता 

लिज्यांस (भू० क० कु०) [वि+अम्‌+क्त] । चक्कर | 4 (नाटकों में) नाटकौय कथा वस्तु की सफल प्रगति 
खाया हुआ 2 विक्षृग्ध, ब्याकुल, अव्यवस्थित, हुड- |. में परिवर्तन, क्रिसी प्रेमाख्यात के सफल प्रक्रम में 
बडाया हुआ 3 श्रम में पड़ा हुआ, मूल करने वाला। | किसी अदुष्ट दुघंटता के कारण परिवर्तत सा० द० 
सम० सयन (वि०) बिलोलदृष्टि, चचरू आंखों ३३६ पर इसकी परिभाषा यह ह--यत्र मुख्यफलापाय 
वाला, शीरू (वि०) । जिसका जित्त अव्यवस्कित उद्धिज्ञो गर्भतोषषिकः, शापार्य' सातरायहलस से विभप 
हो 2 नशे में चूर, मतवाला, रू । बन्दर 2 सूर्य- |. इति स्मृत* दे० मुद्रा० ४३, (इस सब अर्थों के 
मडल या चन्द्रमडल । लिए बहुधा विमर्श लिखा जाता हैं) । 

विभून्ति: (स्त्री०) [बि+-अम्‌+क्तित] । चक्कर, फेरा | दिमल वि०, [विगतों सल्ो यस्मात्‌ -पभ्रा० ब०] | पौवज, 
2 हृडबडी, त्रुटि, गड़बड़ी 3 उतावली, जल्दबाजी । |. निम्मल, मलरहित, स्वच्छ ( भआल० से भी#/ 2 साफ, 

विसत (भू० क० कु०) [वि+मन्‌+कक्‍्त) ! असहमत, | शुक्र, स्फटिक जैसा, पारदर्शी (जैसे जल) विमल 
असम्मत, भिन्‍न मत रखने वाला 2 विषम, असयस ,.. जल्‍म्‌ 3 इयेत, उक्ज्वल, - हम ! चांदी की कटई 
3 अनादृत, अपमानित, उपेक्षित, ते कत्रु। |... 2 तालक सेलखड़ी । सम» दातन्‌ देवता के लिए 

दिभ्ति (वि०) [विरुद्धा बिगता वा मतिय॑स्थ प्रा० ब०] |. चढ़ावा,--अनि' स्फटिक । 
मूर्ख, प्रशाशून्य, मूढ,--ति' [स्त्री०) । असम्मति, | विनांस:, [बिरुद्ध माप्तमू--प्रा० स०] अस्त्रण्छ मास 
असहमति, मतविभिन्नता 2 अरुचि 3 जडता । । . (जैसे कृत्तो का) । 

बिशत्सरम्‌ (वि०) [विगत मत्सरों यस्‍्य -प्रा० ब०] | बिमातु (स्त्री०) [विदद्धा माता--प्रा० ०] सौतंली माँ ! 
ईर्ष्या से मुक्त, ईर्ष्यारहित भग० ड।२२। (0० कम जल: सौतेली माँ का बेटा । 

बिमद (वि०) [विगत म॒दों यस्यथ प्रा० ब०] . नशें से , बिनान:, सम्‌ [वि--मन्‌ --भधष्न, वि-मा-+ युल्ट वा 
मुक्त 2 हषशून्य, ईर्ष्याल ।  अनादर, अपमान 2 माप 3. मुब्बारा, व्यःमयान 

बिसतस्‌, बिमनस्‍्क (वि०) [विरुद्ध मनो यस्य, पक्षें कप, (आकाश में घूमते बाला) पद विमातेत विगाह 
प्रा० ब०] । उदास, विषण्ण, अवसन्न, खिन्न, मान रचु० १३।१, ७५१, १२१०४, ० २८४५ 

म्लान - उत्तर० १७ 2 अनमना 3 हैरान, परेक्षान ७४०, विक्रम० ४४3, कि० ७११ / यान, 
4. अप्रसन्न 5 जिसका मन या भावना बदली हुई हो । सवारी रघु० १६।६८ 5 कमरा, शानदार कमरा या 

बिन्स्पु (वि०) [विगत मत्युयंस्थ प्रा० ब०]] कोष से सभाभवन--रघु० १७९ 6 (सात मंजिलों का) महल 
मुन्त 2 दोक से मुक्त । औनेत्रा नौवा सततगतिला ग्रद्धिमालाग्रभुमी मेंप० 

विश्रय: [वि+-भी--अच्‌] विनिमय, अदला-बदली । ६९ 7 थोड़ा। सम०-जारिष, यात (वि) 

बिमई: [वि--मृदू+भज्म] ! बूरा करना, कुचलना, गुब्बारे में बेठ कर घूमने बाला, शाजः | राठ 
चकता बजूर करना 2. मसलनता, रगड़ना --बिमदे- ड्योमवान -उत्तर० ३ 2, ध्योमया् का सचालक । 


( ९४७ ) 


विभावना [वि--मन्‌+थणिर-यूज+दापु अनादर, 
निरादर, अपमान, प्रतिष्ठा भग विमानना 225 ता 
पितुगृंहे कु० ५४३, अमवज्ञास्य विमानना बगावत, 
-राचु० ८८ | 

विश्नासित (५ ब० कृ०) [वि-। सन्‌ + शिच््‌ - कल] 
अनादुत, नियादुत । 

ग्रिसार्ग- [विश्द्वों मांग -प्रा० म०) । खराब सडक 
2 कुृपथ, दुरावरण, अर्नैनिकता 3 झाड़ू । सम» 
- गो अयती स्त्री विमार्गगायाहुत् रत्ति स्वकाते 
-भामि० ११२५.-- प्राभितू, प्रस्थित ( वि० ) 
असंदाचारी--छ0० ५॥८ | 

धिमार्गणम्‌ [वि , मार्ग +रयूट) दृढ़ना, खाजना, सलाश् 
करना । 

विधित, बिमिश्चित (वि०)[वि-+-सिश्र्‌ + अबू फस बा] मिला 
हुआ, सम्पृकन, गदड़मडड किया हुआ (करण० 


९ 


साथ ' 


पा समास में "पशिविभिश्रा सार्यक्-महा ० , दपत्मोरिहू ' 


का ते का न समसि ह्रोडाविभिशों रस गीत० ५ । 
बिसुक्त (स० क० कुू०) [कि मुच्‌- बल) ] आजाद 
किया हुआ, रिहा किया हुआ, स्जतन्त्र किया हुआ, 
2 वरित्यक्त, छाड़ा हुआ व्यागा हुआ, पीछे रहा 


विमो अणन्‌,-भा [वि+मोज्‌ +स्युद) . छुटकारा, रिहा 
करना 2 गोछी द्रागता 3 त्थागता, छोड़ता, 
परिष्यका करता 4 (अप्छे) देना । 

विमोचनभ्‌ 37223 न ह्युटू) ! शोक देखा, जुआ हटा 
लेना 2 , स्वतत्ञजता 3 छुटकारा; मोहन । 

बिसोहत (वि०) (स्त्री० ता, मी [बिन मुह, +मिष 
+ ह्यूट | । रिश्ञाना, प्रलोभन देना, शाकृष्ट करना, 
-स'., स्ू नरक का एक प्रभाग, शत फुसलाना, 
सलुमाना, आहृष्ट करना ! 

चित्र, .बम्‌ दे? 'बिम्य । 


, बिश्रक' दे ० 'दिम्बक' | 
॥ कट 2628 240, क्षक० पशकपम्‌] राई का 


] 
सिलिका दे० 'विविका । 
शिशा,-सऔ (स्त्री) [वि१्‌+अच््‌ -)-टापू, डीप्‌ वा] एक देख 
का नाम । 
खिलश्विल दे: 'विश्ित | 


: कि (पु०) सुपारी का पेड । 


हुआ 3 स्वेशत्र 4 और से फेंका गया, (बन्‍्हूक से) 


दाणा गया * अभिरपक्स । स्रम० कट (वि०) 
ऋन्‍्दन करने बाला, फूर फुट कर रोने बाला । 

बिमुक्ति (स्त्रो०) [वि- मत +-कितन्‌| । रिहाई, छूट- 
कारा 2 बियाग 3. मोक्ष, उद्धार । 

बिमल्त | कि०) | स्त्री०-ली [विशद्वमननुकल मल यस्य 
प्रा० ब०] | मुह माह हुए 2 पराइमुख, अनिभ्छुव 
बिशद्ध “-त क्षुद्रीएपि प्रथममुकृतापेक्षया संख्याय, प्राप्ते 
मित्रे मंबति विमला कि. पुलयंस्तधाच्खे भेष० 
१७,०२७, (रघूणा) मन परम्थरीविमूख्रवृत्ति रघु० 
१६८, १९८७ 3 दात्र - हिं. १।१३० 4 रहित, 
शुन्य (यमास में) कणाबिमुखेत मृस्युता हसता सवा 
बेदें कि ने में हृतमू रघु० ८६७ | 

बिमुषण्य (वि०) [वि मुह कस] अध्यवम्धित घबराया 
हआ, व्याकुठ । 

विमुद्द (वि०) [बिगता मुद्रा यस्य प्रा० अ०) बिना 
महिर छगा 2 खुला हा, मुकुखिति, खिला हुआ । 

विमूह (भु० क० क्र०) [वि +मुंह +-ब्त| । घबराया 
हुआ, व्याकुद 2 हहकाया हुआ, छभाया हुआ, फुम- 
लाया हुआ ) जड़ । 

विमृष्ट (भू० क० कृ० 32032, + कल | 3. मला हुआ, 
पोछा गया, साफ किया गया 2 सोचा हुआ, विदार 
हा किया हुआ । 

। [वि--मोक्ष । अश्ण] . रिहाई, मुढित, छुटकारा 

2 गोछी दागना, निशा लगाना 3. का ) 


(नपु०) [वियक्रफलि ने विर्मति- बि+यम्‌ 


44285. म्‌ 4५ कक पट , पुकागम | आकाश, अन्तरिक्ष, 
व रेप फ मान विवि बहुतर स्शोक- 


मुश्याँ प्रयाति- दौ० (3, रचु० १३४४० । सम० 
- शगा ) स्वर्गीय गंगा 2 आकाशगंगा,--आरिश्‌ 
(क्यिक््यारिना) ( ४ चील,--भूतिः (स्त्री०) 
अज्कार, मणिः [ ) पूरे । 

वियलति' (१०) पक्षी । 

वियम' [वि यम्‌--अप्‌] | प्रसिद्ध, रोक, नियम्जण 
2 दुख, पीड़ा, कष्ट 3 विराम, पड़ाब । 

बिवात (बि०) [विरुद्ध निां यात'--प्रा० स०) ! धृष्द 
2 साहसी, निरेक्ज, होठ ! 

चियाम दे० 'वियम | 

बिपुस्त (गुण क० हू०) [शि+ युक्त] ! विल्चिश्, 
पृषक्क्त, अलछण किया हुआ 2 जुदा किया हुआ, परि- 
स्यक्त 3. मुबत, वंचित (करण० के साथ था ततमास में)। 

बिशृत (मू० क० कु?) [विं-यु- गत] वियुक्त, विरहित, 
बश्शचित विक्रम# ४ं!१८ ) 

वियोधः [वि--मुज +घठा] । जुशाई, विच्छेद,--भयमेक- 
पे तथा बियोगः सहसा चोपनत सुदुसहो मे-विक्रम ७ 
४३, त्वयोपस्थितवियोगश्य तपोगनस्थापि समगस्था 
दृश्यते' श०४, सपले मृशमरति हि सद्रियोग कि० 
५४१, रघु० १२१०, शि० १२६३ 2. अभाव, 
हानि * ब्यवकलन । 

विदोधित्‌ (वि०) [विपोग-+हनि] विगक्‍त-(पुं०) बक्त- 

शाक ! 


स्यपोतिती [वियोगिन +डीपच] । अपने पति था प्रेमी से 


बियत्‌ 
ही 
् 


(_ ९४८ ) 
गुल स्त्री,-नुरुनिःए्दसिर्त: कबिम नीषी निरणंपीद | बिरति: (स्त्री०) | वि०+रम्‌ +क्तित्‌ ] । बन्द करना, 


ता बियोगिनीति+- मासि० ४)३५. 2 एक छन्द या 


कक 2! नाम (दे० परि०१) । 
(भू० क० कृ०) [वि+युज्‌--णिन्र्‌ +क्त] 
4. बरुगाया हुआ 2 जुदा किया हुआ, वडिच्रत । 


उहरना, रोकना 2 विश्वाम, अवसान, यति 3 सासा- 
रिक वासताओ के प्रति उदासीनता भर्तु० ३७९ । 

विरम [ बि- रमू+अप्‌ | ? राफ़ धाम 2 सूर्य का 
छिपना । 


विधोतिः,-जौ [विविधा विरुडा वा योनि प्रा०स०]) | बिरर (वि०) | वि-नरा- कछन्‌ ] ! छिद्ों में युक्त, 


4. नाता जल्म 2 पशुओं का गर्भाशय (मनु० १२।७७ 
पर शुल्लू० ) 3 हीन या कलकपूर्ण जन्म । 

विरक्त (भू० क० कु०) [वि- रज--क्त| ! बहुत लाल, 
लालिमा से युक्त -रधु० १३१६४ 2 बदरग 3 अनु- 
रागहीन, स्नेहशून्य, अप्रसक्च-म्तृ ० २१२ 4 सामारिक 
राग या लाऊूसा से मुक्त, उदाप्तीन 5 आवेश पूर्ण । 

विरक्षतिः (स्त्री०) [वि-+-रंछज्‌ +क्नित्‌] ! चित्तवृत्ति में 
परिबर्तत, असन्तोष, अससृप्ति, स्नेहशूस्यता 2 अछगांव 
3 उदासीनता, इच्छा का अभाव, सांसारिक लालसा 
या आसक्तियों से मुक्त । 

00 5 भा [वि--रच्‌ +ल्यूट]  ] क्रम ब्यवस्थापन 
--शि० ५१२१ 2 रचता करना, सरचज 3 निर्माण 
करता, सृजन करता 4 सा हेष्य-रचना करना, सकलन 
करना । 

विरचित (भू० क० क्ु०) [बि+रच्‌--कक्‍न] 4 अमसे 
रक्‍्खा गया, बनाया गया, निर्मित, तैयार किया गया 
2 घटित किया हुआ, सरचना किया हुआ 3 लिखा 
हुआ, साहित्य-स्जन किया हुआ 4 काट-छाट क्षिया 
गया, सबारा गया, परिष्कृत किया गया, बनाव-सिगार 
किया गया 5 धारण किया गया, पहनाया गया 
6. जड़ा गया, बैठ/या गया ' 

विज (वि०) [ विगत रजो यस्मात्‌ प्रा० ब० | 
जिस पर ६5 या गई ने हों, जिसमें राग न हो,-- जः 

| 


ले 3५42 88 
विरजत्‌, ( हु [ विगत रज यस्मात्‌ यस्‍्य 


वा प्रा० ब० ] । जिस पर घछन पड़ी हों, राग 
रहित शि० २०८० 2 जिसका रजोधर्म आना बद 
हो गया हो । 

विरजस्का [ विरजस्‌+क१--टाप ] वह सरंत्री जिसको 
रजोधम आना बत्द हो गया हो । 

विरंच,, चिः [ वि-रच्‌--अच्‌, इन वा, मुम्‌ ] इह्या । 

बिरढः (१०) एक प्रकार का कालछा अगुर, अगर का 


दक्ष । 

विरभ्षम्‌ [ विध्विष्टो रणो मूल यध्य-प्रा० ब० ] एक 
प्रकार का सुगन्धित घास, तु० बीरण । 

बिरत [ गि|रम्‌-| शत ) बन्द किया हुआ, रुका 
हुआ (अपा» के साथ) २ विश्वान्त, का 


बा 3, समाप्त, उपसहृत, समाप्ति पर 
४ रघचु० ८६६। 





जिसके बोच में अन्त राल हाँ, पतला, जो सधन न है' 
सटा हुआ न हो विपर्यास यातों धनविर्लभाव 
क्ितिहहाम्‌ - उत्तर० २।२७, भदति विरलभबिनि- 
स्लान पुष्पापहार रघु० ५१७४ 2 पतला, कोमल 
3 ढीला, विस्तृत “ निराला, दुलेभ अन॒ठा,--पच० 
9२९ * कम, थोड़ा (संख्या था परिमाण सबधी) 
तत्व किमपि काध्याना जानाति विरलो भूवि-भामि० 
(।६११७, विरछा तपच्छयि - शि० ९।३ 6 दूरवर्ती, 
दृसस्थ, रूम्या (समय या दूरी आदि),-रूल दहों, 
४० 8 टूघ, छम्ू (अख्य०) कठिनाई से, 
कभी कभी, जो बहुतायत से मे हा, नहीं के बराबर । 
सम्० (बि०) धनु पढ़ी, जिसके घुटनों 
में के - आंबा, एक प्रकार की लप्सी । 
जिरख (वि०) [विगत रसो यस्य प्रा० ब०] 3 स्वाए- 
रहित, फीका, सीरस 2 अप्रिय, अहलिकर , पीडाक्र- 
तावत्काकिल विर्सान्‌ यावय हिउसान्‌ बनास्लरे विव- 
सन्‌ >> भामि० १५७ 3 कर, निदय,-सल पीडा । 
विरहु. [ वि +- रह + अच्‌ । | बिछाह वियाग 2 विशे 
घत प्रेमियों की जुदाई --सा विर्ह तब दीन। गील९ 
४, क्षणमप्रि बिरह पुरा न मेहे तंदब, संघ० ८ 
१२ २९, ८५, ८७ 3 अनुपस्थिति 4 अभाव 5 उज 
डना, परित्याग, छोड़ देना । सम० असल वियो- 
गारिसि, -- अश्स्था._ वियोगदरशा,- आस, -- उन्कण्ठ, 
उत्सुक (वि०) वियांग का कष्ट भागने वाला 
बिछाह के कारण दु ली,-- उल्कष्ठिता वह स्त्री जा 
अपने पति या प्रेमी के वियोग से दू सी है काब्यग्रया 
में वशित एक नाॉयिका-दै० सा० द० १२१ 
ज्वरः वियाग की बदना या ज्वर । 
बिशहिणो | विरहत 4 ढीपू ] ! अपने प्रतियां प्रेमी मे 
वियुक्त स्त्री 2 मजदूरी, भाडा । 
बिरहित (मू० क० कु०) [ वि+-रह+ब | ! छाट्ा 
हुआ, परित्यक्त, त्यागा हुआ 2 वियुक्त 2 अकेला 
एकाकी 4 हीन, शून्य, मुक्त (बहुघा समास में) । 
बिरहिन्‌ (वि०) (स्त्री० जिरहिणी) [ विरह- इति | 
अनुपस्थित, अपनी प्रेग्रसी या प्रेमी से वियुक्त है्ते 
बाला,-- तृत्यति युवतिजनेन सम सखि विरहिमनस्य 
दुरन्‍्ते-- गीत० १। 
बिराणः | बि-+-रस्ज्‌ (-घठा ] ! रंग का बदलता 
2 बृत्तिपरिवर्तन, स्नेहाभाव, असम्शृष्ति असस्तीष,- 


( 


विरागकारणेधु परिहृतेषु मुद्रा० ? 3 अरुचि, 
इच्छा ने होना 4 सासारिक वासनाओं के प्रति 
उदासीनता, राग से मुक्त । 

बिराज्‌ (पुृ०) | बि--राज्‌--क्विप ] | सौन्द्य, आभा 
2 क्षत्रिय जाति का पुरुष 3 ब्रह्मा की प्रथम सनन्‍्तान, 
नु० मनु० १।३२, तस्मात्‌ विराइजायत ऋण १०। 
९०५, (यहाँ 'विराजू' को पुरुष मे उत्पन्न बतलाया 


गया हैं) 4 छारीर, स्थत्री० एफ वैदिक यत्त या * 


छन्द का नाम | 

विराज दं० 'विराज । 

बिराजित (भ० क० कृ०) | वि--राज+ क्त ]॥ वेदी- 
प्यमान, प्रकाशित 2 प्रदर्शित, प्रकटीकृत । 

विराट | विधेषा टाटों बच |] भारतवप के एक जिले 
ह] माम 2 मत्रय देश के एक राजा ल्‍7 नाम 
(+एस्व दागा ने एक दंग तर इस राजा की सेवा 
में छप्नवेश में रहकर अपने अज्ञात बार का समय 
विताया। पह्ष उसके निर्वासन का रहा वर्ष था । 
विशाटराज को कन्या उत्तर का विवाह अभिमस्य 
ये टेआ। उच्च गरीक्षित्‌ की माता थी। 'रीक्षित ने 
दे? कनापुर में यूक्रिष्टिर के बाद राज्य की बागडार 
साभार्ठी । सप्र० ज॑ गाक् प्रदार भा घटिया हीरा, 

पतन (नपृ०) महाभारत का चोथा पर्व 

वकिराटक [ विराट ; कन्‌ | घटिया प्रका का होश 
गे घटिया प्रशार । 

विशणिस ,पु०| | बिन रण. णशिनि | हाथी । 

| 4 बिएद्ध 


विरद्ध (भू० क८ कृ०) | दि राघ कस | 
कुपि अनिप्रस्त, घृणापूर्तक व्यवहत, 


ढ्रीरे 


उठ शि 


प्रश्कूत & 
उद्धरण दिये थि गपूवक राध्‌ के नीच , 

विराध | वि «राब+घकझा | । वराघ 2 मनाना, 
सल्तप्त काना, छर्छाड़ 3 राम के द्वारा मारा गया 
एक बलवान राक्षस । 

| बि+राघ्‌ ह्यटू | । बिरोक् करना 

> भाट पहुंचाना, क्षनि हहुंचामा प्रकुपिन करना 
3 पांड़ा अदना । 

विराम' [ वि+ सम + घकझा, | ] राजना, बद्ध करना 
2 अस्त समरास्ति, उपसड़ार रजनिस्दानीमियमयि 
गानि विराप्म्‌ सीख ५, उत्तर० ३॥१६ सा७ 
२४ 3 यति, ठहरना 4 आवाज का फना शा 
अमना मूच्छ6 ३॥५ ६. एक छोटो निरछ्छी छकीर 


में व्यजन के नीचे रगाई जाती है, प्राय बाक्य के 
अन्त में, 


बिरब' | वि-२.. चज्ण 


आठ कगज्द बयसा दिशर्य 
पं (बि०) [ बिरा 


। कोलाहुछ, शोर, श्यति - 
बे --रघु० २।९, १६३१ । 
ब--इमि ] । रोने बाछा, / 


। 
४ 
। 
| 


पर ) 


जिल्लाने बाला, शोर मचाने बारा 2. दिलाप करने 
बाला, --लो रोने या घिल्लाने बाली 2 झाढ़ । 
विरिक्ः, विरिच्रनः [ वि+ग्व््‌--अच्‌, स्थूटू बा, मम | 
ब्रह्मा । 
| विशिचिः | वि-रित्र्‌-) इन, मुम्‌ | । ब्रह्मा- विक्रम 
१४४६, नै० ३।४४, क्षि० ९९2 विष्णु 3 शिव । 
बिताण (मू० क० कृ०) [ वि+रुज +-क्त ] ॥ टुकड़े 
टुकड़े हुआ 2 विनष्ट 3 झुका हुआ 4 दूढा | 

विशत (भू० क० कृ०) [ वि-ह+ क्त ) ! चोखा हुआ, 
खिलाया हुआ 2 गुजायमान, बीत्कारपूर्ण,--तमर्‌ 
| चिल्लाना, चीखना, वहाइना आदि 2 सिल्लाहुट, 
ध्वनि, झोर, काछाहल, घोष 3 गाना, भिनभिनाना, 
कशता, गुजारना प्रभूतविरुत करू यथा प्रतिकण- 
नोकृतममिरीदृशम श० ४९ । 

' दिहद ,-दसू (०, नपु०) ! घोषणा करता 2 जोर 
से चिल्लाना 3 स्लुतिपरक ककिता गद्धपधमयी 
उाजस्लुतिविसदमुच्यतों मा० द० ५७०, नदम्सि 
संदयस्तिन परिलसन्ति वाजिब्रजा, प्रठन्लि विददा- 
वाली महिनमब्विरे वन्दिन ->रस० । 

विददितम्‌ |विदद+ इसच] जोरजौर में राता घोना, 
विलाप करता उन्तर० ३।३० [पराठान्तर) । 
विद्ध (भू० क० कृ०) [वि -रुघ्‌-+क्त] । बाधित, 
राका गया विराध किया गया, रुकावट डाली गई 
2 घेरा हुआ, कैद में बल्द गिया हुआ 3 विपरीत, 
घेरा डाला हुआ, ताकेबन्दों की गई 4, विपरीत, 
अमगत वेमेल, असम्बद्ध 5 प्रभिकुल, बिरोपो, गृचों 
में किपरीत 6 परस्पर विरोधी, बपरीत्य को सिद्ध 
बरने बाला (जैसा कि स#० में ३ के /) उदा० शब्दों 
निप्य कृतक्थातू शरण 7 हु पे] 

पुतापू् पूर्ण है ४४) ल, अनुपयुक्‍ल, 9 प्र + 

जत (भोजन आर) 70 अधुड़, अनुचित, श्वत््‌ 
]. बिरोध, वेपरीत्य, कषपृता 2 बेसत्य, असह- 

मति ! 

विश्कणम (वि+ख्ख- म्युदट] । रूला करना 

4. रक्तस्राय को रोकने का कार्य करते बाली 
(औषधि ) 3 करूक, निस्‍्धा 4 अभिशाप, कोसना । 

फिक ०» कैं० छु० ) (बि-रूहू +-कक्‍्त) 4६  धाित न्‍ 
बह कु फूटा हुआ मुक्छ० हैर 4. , 
उपजाया हुआ, उत्पन्न किया हुआ 3. ज़्या हुआं, 

अभिवधित 4 मुकुलित, खिसा हुआ 5 चढ़ा हुआ, 
सवारी. की हुई | 

विकप (दि०) सत्रौ० था, थौ) [विकृत रूप पस्य 
प्रा० ब०] ! विकृपित, कुरूप, अदशकत, 

बदसूरत प्रच्च० !।१४३ 2 अप्राकृतिक, बिकटा- 
कार 3 विश्वकप, गिविषरूपों काला, - क्र $. कुत्सित 


+ 


( ९५० ) 


कप, कुरूपता 2. रूप, स्वभाव या चरित्र की 
विभिप्षता। सम० लक्ष (बि०) भही आंखों 
बाला बधुविद्पाक्षम्‌ बॉ ५४७७२, ( क्ष)) शिव 
(विषम श्र्या की पर के कारण) - दृधा 
वर्ण मनसिज जोबदस्ति या, विदपाक्षस्थ 
जयिनीस्ता' स्तुबें। बामलोचना - वि३०  है।२, 
कु० ६(२१,--करणम्‌ !. बदसूरत बनाना 2 क्षति 


हिला, अल (पु) शिव का विशेषण, रूप 
(बि० 


ष 
| जहा, बडौल । 
जिरषित्‌ (वि०) (स्त्री० णी) [विरुद्ध रुपमस्ति 


अध्य -बिरूप +-इनि] भह्दा, कुरूप, से श्त ) 
बिरेक्: [44 रिच्‌--धत्म] । मलाशय को 
साफ करना 2 विरेजक, अुलाद को दवा । 
विरेचम्म्‌ दे ० 'बिरेक' | 
दिरेचित (बि०) [थि--रित्र+णिच्‌-। कत) पेट साफ 
किया गया, पैट निमंल और रिक्त या गया । 
बिरेफ:ः [विशिप्टो रेफो यस्प॒ वि |-रिफ्‌ अन्न) नदी, 
सरिता 2 'र' अक्षर का भ्रभाव। 
विशेक:,--कम्‌ [वि+ स+ पा, अच्‌ वा | 7, सूराख, 
दरार, कः प्रकाश की किरण । 
विरोचनः [विवोषण रोच्चते दि रब लय ! ं 
& घस्ममा 3 अर्ति 4 अहक्लाद के पु और दालि 
पिता का नाम । सम० --चुत. बालि का विशेषण । 
बिरोध: [वि० -रुघ्‌-+घठा ] 3 प्रतिरोध, रकावट, 
विध्न 2 नाकेबदी, भेरा, आबरण 3 प्रतिबन्ध, रोक 
4 क्षसगति, अस्ैद्धता, परस्परबिरोष 5, अर्थ बिरोष 
वेषम्प 6 शत्रुता, दुश्मनी -विरोधों विश्वान्त -उत्तर० 
६११, पंर० १३३२, रघु० १०१३ 7 कलह, 
असहमति ह सकट, दुर्भाग्य 9 (अछ० प्रें) प्रतीयपान 
असगति जो केवल शाब्दिक हो, तथा संदर्भ को ठीक 
से अन्वित करने पर स्पष्ट हो जाए, हसमें परस्पर 
विरोधी प्रतीत होने वाले धाब्द (जों बस्‍्तुत बैसे न 
ने ही) सम्मिलित रहते है, बस्सुओ का ऐसा वर्णन 
करना जो मिली हुईं प्रतीत हो, परन्तु बस्तुत हो 
भिलन भिन्‍न, (इस अलकार का बाण और सुबध ने 
बहुत उपयोग किया हूँ --पुष्यवस्थपि पविश्रा, कृष्णो: 
प्यसुदर्शन,  भरतो<पि द्वत्रुप्त, आदि उदाहरण 
प्रसिद्ध है) सम्मट ने इसको परिभाषा दी है -विराध 
सोडविरोधईपि विदृद्धत्वेत यद्रच' -काड्य० १०, इस 
अलकार का नाम विरोध/भास भी है। सम०-उस्ति: 
स्त्री०), बचनस्‌ परस्परविरोध, विरोयथ, कारिन 
वि०) क्षगडा करने वाझा, कृत (बि०) विरोधी 
(पु०) शत्रु । 
विरोधतम्‌ [ गि+रघ्+स्युछ | 3 बाधा डालना, विध्न 
डारूमा, दकामट डाकुल 2 धेरा डालता, नाकेदंदी 


करना, 


करना 3 प्रतिरोध करता, मुकाबछा करना 4. पर- 
स्परबिरोध, असंगति । 

बिरोधिनू (बि०) (स्त्री० वी) (8 | रुघू- णिनि ] 
 मुकावला, करने वाला, प्रतिरोध करने बाला, 
अवरोध करने बाला 2 घेरा डालने वाला3 परस्पर 
ब्रिरोगी, प्रतिदवत्दों, असंगत, तपोत्तनँ हा० ! 
4. विद्वेपी, दातरुतापूर्ण, प्रतिकूल -विराधिसत्त्वोज्ित- 
पूर्वमस्सरम्‌ कु० ५११७ $ झगड़ारू--पु० क्षत्र 

शि० (६।६८। 

बिरोप (हु) णस््‌ [ वि--रुह ; त्यूट्‌ | (धाब आदि का ) 
भरना द्रणविरापण नेझमू श्ञ० ४॥१४। 

बिल । (तुदा* पर० विलति) | ढकता, छिपाता 
2. तोड़ना, बॉटना 4 (चुरा० उभ० बेलयसि--ते) 
फेंकना, घकेलना । 

बिलम्‌ दे० 'ब्रिए । 

विशक्ष (वि०; [ विलक्ष +-अच्‌ ]। जिसके कोई विशेष 
लक्षण या चिह्न ने हो 2 ब्याकुल, विद्लडऊ 3 आश्च- 
यन्बित, अचभ में पड़ा हुआ 4 लब्जित, शर्मिदा, 
अधान्त गोणेषु स्ललितस्तदा भवति ज ब्रोडाविलक्ष- 
दिचरम्‌ -- ण० ६।५, अनोलवा, अनूठा । 

विशलक्षण की ) [बिगत लक्षण यस्य-प्रा० ब०| !. जिसके 
कोई विशेष लक्षण या चित्ल ने हों 2 भिन्‍्नर, इतर 
3 अनाषा, असाधारण, अनूठा 4 अशुभ लक्षणों से 
युक्त णत्र्‌ व्यर्थ या निरयंक स्थिति । 

विसक्षित (भू० क० हु०) वि, खक्षू--क्त ] ३ विश्वृत, 
प्रत्यक्षीकृत, दुष्ट, आविष्कृत 2 विवेचनोय 3. उद्विग्त, 
घबराया हुआ, वि्लुल, ब्याकुल ' प्रकुपित नाराज । 

दिलग्त (थि०) [वि--लस्जुू--क्त | 7 चिपटा हुआ, 
चिपका हुआ, अवलबित, अधा हुआ श० ७२५, 
शि० ९।२० 2 दाला हुआ, स्थिर ह्या हुआ, निदिष्ट 

कु० 3।९५० 3 विगत, बोता हुआ (समय आदि) 

4. पतला, छरहरा, हार मार --मध्येन सा वेदिविलख- 
मध्या कु० १३९, ० ४३७, ब्वम कमरे 
2. रुल्हा 3, तारामण्डल का उदित होना । 

विलेशनम्‌ [ वि-लघू-ल्यूट्‌ |) असिक्रमण करना, लॉघ 
जाना 2 अपराध, अतिक्रमण, क्षति । 

जिलंधित (भू० क० कु०) [वि-लकष+क्त ]! पार 
या परे गया हुआ, दुड़ राया हुआ 2. अतिक्रात 3. आगे 
गधा हुआ, आगे बढ़ा हुआ 4. परास्त, पराजित । 

बिलस्म (वि०) [विगता कज्जा यस्य प्रा० ब० 
निर्ले ज्ज, बेशमे । 

बिलपनम्‌ [ वि+-लप्‌ -ल्युट ] , बातें करता 2 निकम्मी 
बातें करता, चहचहाला, चहकना 3. विराप करता, 
रोता-घोंना,-विलपतविनोदो प्यसुमः--उत्तर ० ३। १९ 
4 बीकट, तलछट । 
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बिलपि्तिस [वि+-लप्‌्+क्त]) | विलाप करना, ऋन्‍्दग 
2 रोदन । 


बिलम्थः [वि + लम्ब -- धज्म) [. लटकना, दोलायमानता 
2 धीमापन, देरी, दीर्धसूत्रता । 

विशस्वमभ्‌ [वि+-सम्ब्‌ +-स्थुट] ! झटकना, निर्मरता 
2 देरी, टालमटोल.स कुछ सितम्बिनि गमनविसूस्थ- 
सम्‌ -गीत० ५, या सम्भुरथे विफल विलम्दनमसों 
स्म्पोडभिसारक्षण --सदेद | 

बिलस्धिका [वि--लम्बू-+-०ुल --टाप, इस्वम्‌) कब्जी, 
कोष्ठबड़ता । 

अलस्ब्ित (भू" क० कृ०) [वि+रूम्बू-+क्‍्त] ! रूट- 
कना, तिर्भरता 2 लम्बमान, लटकाने बाला 3. जाधित, 
मुमम्यठ॒ भन्द, दीज्॑सृत्री, आलसी ८: मम्थर, घीमा 
(सगीत में कार आदि ), दे» वि पूर्वक 'साम्द,-- सख्‌ 
देरी । 

विसस्दिन ( वि० ) ( स्वी० -नी ) [विरूम्द -- शिनि] 
१ नीचे लटकता हुआ, निर्भर, लटकन--नवास्दभि- 
भुरिविलम्बिनों घना श० ५।१२, अलघुनिरूम्बि- 
परयाधरोपरद्धा शि० ४२९, ५९, छु० (१४, कि० 
५।६, रथु ० १६।८४, १८।२५, मच्छ ० ५)१३ 2 देर 
करने बऊछा, टालमटोल करने वाला, ६2808 
वाझछा -भवति विलस्विनि विगलिनलज्जा 
रोदिति बासकसज्जा गीत ६। 

बिशम्भ [वि- लग +पचा, मुम] । उदारता 2 मेंट, 
दान । 

विसय [वि (“ली -+ अ७ | ) विय्टन, पिघलना 2 विनाश, 
मुस्यु, अस्त उस्तर० ७ 3 समर का विशवटन या 
विनाश, (विसव गम घुछ जाता, अन्त हो आना, 
समाप्त हो जाना दिवसोओआुमिजमयलब्रिलयम्‌ --क्षि० 
९११७। 

विषयमस्‌ वि खो « स्युट] ! घुल जाना, पिचल जाना, 
घोल था विधघटन 2 अग लग जांता माँ खा जाना 
3 हटाना, दूर करमा 4 पतला करना 5. पतला 
करने वाली भौषधि । 

विलसत्‌ (हजन्त वि०) (स्त्री - सतो) [वि--लख्‌ +झत्‌] 
] चमकनते बाला, प्रकाशमान, उज्ज्बल 2 इसचमाने 
वाला, सहसा कौंषने वाला £ छहुराने बछा 4 कोश- 
प्रिय, बिनौदप्रिय । 

विलसमभ्‌[वि- लसू +-ल्यूट| । दमकता, चमचमाना 
चमकना, जगमगाना 2 फ्रीड़ा करमा, इठछाना, 
चोचले करता । 

४० (भू० क० कृ०) [वि--लम्‌ + बता) । दमकता 
/ चमकता 3 जगमगाता हुआ 2 प्रकट हुआ, 
प्रकटीकृत 3 व, हररशा शशि सम, दब- 
कता, जंगमगाना 2 चमक, दमक--रोबोभुवां मृहुर- 


मूत्र हिरण्मयीना मासस्तडिद्विडसितानि शिडम्बयन्ति 
कि० ५४६, मेज ० ८१, विक्रम० ४ 3 दर्शन, 

प्रकटीकरण - जैसा कि अशातविलसितम्‌ भादि में 
4 ऋ्रीडा, खेल, रगरेली, सानुराग हाबभाव। 

विखाय: [वि--लप्‌-(-घठम ] कन्दन, झोक करना, रोदन, 
कराहना-- खूक॒स्त्रीणां पुमरुणक्रे बिलापायार्यक झरे. 
रघुक १२७८ | 

विशाल: [वि लछ-- बडा] ! बिलाब 2, उपकरण, 
घस्त्र । 

विशत्त: [वि रूस ६घञा , ! कीड़ा, खेल, मनोरणन 
2. केकिपरक मनोविनोंद, दिलबहुलाओा, प्रसन्नता 
जंसा कि 'विछासमेखल्त -रघु० ८६४ में, इसी 
प्रकार 268२8: विलासन्दिरम आदि 3. छछित 
अमितय, रगरेलो, अनुराग, फाजूकता, सुर्दर भाक्ष, 
रतिब्ीतक कोई भी स्त्रियोचित ह्रायभाव श* 
शरर, $० ५४१३, शि० ९२६ + लरूालित्म 
खोन्दर्ग, चारता: लावध्य मा० २६ 5 चमक, 
इमक ! 

खिसससभम्‌ [विलेस +-णित्र +-स्युट] ॥, कीड़ा, खेंछ मनी- 
रंजन 2 कामुकता, रगरेली । 

विलाशबसी [विलास--मतुप-। छीपू, मस्य डे] स्वेज्छ)- 
चारिणी या कामक स्त्री - रघु० ₹४ट, ऋतु० 
१॥१२। 

विक्तासिका [वि-|-लस -- बल +-टापू, इत्वम्‌] प्रेमलीछा 
से पूचे एकाड्ली नाटक, इसकी परिभाषा सा द७ 
५५२ पर इस प्रकार दी है श्यज्ञारबहुलेकांका 
दशशलास्थागसयुतर, विदभृषकबिटाम्वा अ पोठगर्देश 
जूपिता | हीना सर्मविनर्शास्था सबिम्यां हीततावका । 
स्वल्पवृत्ता सुनेपच्या विख्यात्ता सा विलासिका || 

विराशिन्‌ (बि०) (स्त्री० वी) [विरास--इसि] कीडा 
युक्त, छोऊापर, रगरेली में अ्यस्त, कामुक, चोचले 
करनमें बाला, २घु० ६१४, पूँ०  विदयीो, भोगा- 
सकक्‍त, रंसिकजन, उपमानमभूद्िलासिनों करथ यश्नव 
कातिमराणा कु० ४५ 2 अग्ति 3 चम्रभा 4 स्राप 
5. कृष्ण या विष्णु का विजेषश 6 छिन का विजेषण 
7. कासदेब का विशेषण | 

विल्ासियनों [विछासिनू+होप] !. रमणी 2 हावभाव 
करने बारी स्त्री,--हरिरिह मृग्धवधूमिकरे विक्ता- 
सिनी बिजुसति केछिपरे गोत० ?, छु० ७५९, 
शि० ८।७०, रघु० ६।१७ 3 स्वेण्डाचारियी, 


वेश्या ! 
बि- हि लुरखना, दुरेदना, 
किए जा ॥ +लिलू+त्युट] ल कुरेदन 


दिखिएत (भू० फ० कु०) [वि लिप्‌-+क्त] लोपा हुआ, 
पोता हुआ, चुपड़ा हुआ 


( ९५२ ) 


बिलोग (भू* क० कृ०) [वि-लों+क्त] ! जिपकने 
बाला, चिपटा हुआ, अनुषक्त 2. अड्डे पर अल का ) 
बसा हुआ उतरा हुआ 3 ससकक्‍त, 4 
पिषला हुआ, घुला हुआ, गलाया हुआा 5 जन्तहिंत, 
ओझल 6 मुत, नष्ट । 

विरूुंचनप्‌ [वि -+लूच्‌ |-ल्युट| फाड़ डालना, छीलना । 

चिलुंठनम [वि-+-लु5- ल्यूट। लूटना, डाका डालता । 

दिखुप्त (मू० क० ०) [वि-लप्‌+ क्त| ! तोगा हुआ, 
फोड़ा हुआ-पच० २२ 2 पकंडा हुआ, छीना हुआ, 
अपहरण किया हुआ 3 लूटा हुआ, डाका डाला हुआ 
4 विन॒ष्ट, बर्बाद 5 बिगाडा हुआ, तोडा-फोडा हुआ | 

बिखंपकः [वि + लप प्वुल, मम्‌| चोर, लुटेरा, अपहूर्ता ! 

बिलुलित (भू० क० कब [वि--लुलू +-क्त] ॥ इधर 
उधर घूमने वाला, , हिला हुआ, दुडुका हज, 
थरथराता हुआ 2 क्रमररहित, क्रमशृन्य 
कुसुमदलविलुजितकेशा -गीत० ७ । 


बिलन (भू० क० कृ०) [द्रि+-लू-+क्त| कटा हुआ, काट 
डाला हुआ, चीरा हुआ: काट कर टुकड़े टुकड़े किया 
भा 

बिलेखनम्‌ वि +लिख्‌ +-णिच्‌ +ल्युट)  खुरचना, 
कुरेदना, 38 72 बोदना 3 उखाड़ना । 

विलेप वि |-लिप्‌+घञा ]॥ उबटन, मल्हम थे चूना 
3 लिपाईजुताई । 

विलेषतम्‌ [वि लिप “ल्यूट| 4 लीपना, पोतना 4 
पत्टम, उबेटन, कोई भी शरीर पर केप करने के 
ग्रोग्य सुगस्धित पदार्थ (केसर वे चन्दन आदि) 

-यान्यव सुरभिकुसुमबपविलेपनादीनि का० । 

विलेषतों |[विलेगत +डीपू| । सुगन्धित द्रब्यों से सवासित 
स्त्री 2' सुवेशा 3 चावल का माड़। 

विस्तेपिका, बिलेपो, विलेप्य [विलेपी +-कन्‌ +टाप्‌, हस्वः 
विलेप +छीप्‌ , वि + लिप +ण्यत्‌] चावल का माड । 

विलोकनभ्‌ [वि+-लोक्‌ +ल्युटू] ! देखना, निहारना, 
दृष्टि डालना कि० ५१६ 2 दृष्टि, निरीक्षण 
_+थि० १।२९ । 

विसोकित (भू० क० ह०) [वि+लोक्+क्त] । देखा 
गया, निरीक्षण किया गया, समीक्षित, निहारा गया 
2. परीक्षित, जिस्तन किया ग्रया, --तम्‌ दृष्टि, नज़र 
+श० २४३ 

विलोचनम्‌ [वि लोच्‌ |-स्यूट) आँख रघु० ७८, कु० 
४॥१, ३।६७ । सम्र० अस्य ०) आँसू 

विलोडनस्‌ [वि+-लोड +ल्युट्‌] विज्षुन्ध होना, दोलायमान 
होना, हिल-जुल, मन्चन करना शि० १४॥८३ । 

विस्लोडित (मू० क० कृ०) [विन-लोड़--क्त] डुलाया 
कक हुआ, हिहाया हुआ, विश्ुब्ध, तम्‌ 

हुआ दूध । 


चिछोप: [वि + लुप्‌+घऊा_ ) । ले जाना, अपहरण करना 
पकडना, लूटना 2 लोप, हानि, नाण, अदर्शन । 

बिलोपनम्‌ [वि--लुप्‌ +ल्युट] ॥ काट डालना 2, अपहरण 
3 नष्ट करना, विनावा । 


विकोभ: [वि+लभ्‌+ षतम | आकर्षण, फुसलाहट, 
प्रलो भव । 
विछोभतम्‌ [वि+-लूभ््‌+णिच्‌+ल्युट] ! भोह लेना, 


ललूचाना 2 रिप्लाना, प्रखोगन, फुसलाता 3. प्रश्सा 


खुशामद । 
बिलोस (वि) (स्त्री०-मो) [विगत लाम यत्र-प्रा० ब०) 
] ब्युत्कान्त, प्रतिकूल, प्रतिलास, विपरीत, विरुद्ध 
2 प्रतिकूल क्रम में उत्पन्न 3) पिछषा हुआ, मं. 
बिपरीत क्रम, प्रतिकोम 2 कुत्ता ) साँप 4 वरुण, 
सम रहट, कुएँ से पानी निकालने कर यन्त्र ! सम ० 
उत्पन्न ज, - जात, वर्ण (वि०) प्रतिकूल क्रम मं 
उत्पन्न अर्थात्‌ ऐसी माता से जन्म लेना जो पिता की 
अपेक्षा उच्च वर्ण की हो - तु० प्रतिकोमक भी 
क्रिया - विधि. ! प्रतिकल कर्म 2 प्रतिलोम सियम 
(गणि० में) जिछ्लु हाथी। 
बितोकी |विलोम ; डीष | आँकला । 
बिलोल (वि० ) | विशेरेण छोल -प्रा० स० | । दालायमान 
कापता हुआ, चरबशुर करने बाला, अस्थिर, होलन 
बाला, अचल, इघर उधर लठकने याला पृषताष 
बविलालमीक्षितम रघ० ८९९, शिए (2 १५।४« 
"०१६०, बेणाः २२८ रप० 34८१ १६६८ 
2 ढीला वि्यंस्स बिखरे हा [बाल आदि) 
उत्तर० ३।४। 


बिलोहित | विशेषेण छाहित 

बिल्‍्ल दे० 'बिल्ल + 

विलय दे? 'बिन्त' । 

विवज्षा [वच्‌+ सन्‌ »अ + टाप्‌) ॥ बालन को इच्छा 
2 अभिलाया, इच्छा 3 अथ, आय 4, इरादा 
प्रयोजन । 

विबल्षित (वि०| [विवक्षा | इतच्‌) ! कहे जाने था काट 
जाने के लिए अभिप्रेत--विंवक्तिते द्ान॒क्तमनुततपजन 
यति- झ० ३ 2? अर्थयुक्ल, अभिप्रेत, उर्विष्ण 
3 अभिलपित इच्छित 4 प्रिय, तब । प्रयोजन 
अभिप्राय 2 आशय, अर्थ । 

विवल्लु (वि०))बव्‌ )-सन ; उ) बालने की दच्छा वाला ८ 
कु० ५१८३१ 

विदत्सा [विगत कसा ग्रस्था प्रा० अ०| बिना दर 
की गाय । 

विदश. [विवया वियतों जा बख हनन गतिवाँ यत्र प्रा 
ब०| बाझा ढ़ाने क छा जूआ 2 मांग, सेंड 
3 बोझा, मार 4 जताज का संग्रह 5 घढा | 


श्रा० स#| ह/8 का नाम । 


( (९५४३ ) 


विधिक: [विव--ठत्‌] ! बोझा ढोने वारा, कुछी 
2 ४ बाला, आवाज कगा जल बाला । 
++-जर््‌] . दरार, छिए, रम्श, जोखकापन, 
पे मन है 3838- विवर शिरावने ताड़कोरसि स 
रामसायका रु शेहरट, ९६१, १९७ 
2 अन्त स्थान, अम्तराल, बीच की जगह जशञ० ७७ 
3 एकान्त स्थात किए १२३७ 4 दोष, जुूटि, 
ऐब, कमी 5 विच्छेद, घाव 6 'नौ' की सख्या | 
सम० - मालिका बसरी, बसी, मुरली । 
विवरणम्‌ [ वि+व्‌ /ल्यूट्‌ | । प्रवर्शन, अमिव्यजन, 
उद्घाटन, खोलता 2 अनायत करना, खुछा छोडता 
3 विवति, व्याख्या, वत्ति टीका, भाष्य । 
विवर्जनम्‌ | वि-+-वृज्‌ + लय ] छोडना, निकार देना, 
परित्याग करता याज्ञ ० ११८१। 
विवजित (मू० क० कुृ०) [ वि वुज +क्स | ! छोड़ा 
भा, परित्यक्त 2 परिहुत 3 बकिबत, विरहित, के 
बना (प्राय समास में) 4 प्रदत्त वितरित । 
विबर्ण (वि०) | विशत वर्णों ग्रम्य--प्रा० व७ | । 
बिलारग का निष्प्रभ, पारह, फ्रीका नरेच्दमार्गाट्र 
देव प्रपहे विवशभाव सह भामणछ - -रचु० ६६७ 
2 जिस प्र कोई रस ने चढ़ा हो निर्जल, छ्ञ० ३।१४, 
) नीच, दुष्ट 4, अज्ञानी, मूह निरक्षर जे जाति- 
वहिष्कत, नीच जाति से सबंध रहने बाला । 
किबर्त | वि -त्‌--धका | ६ गोल चक्कर खाता, चारो 
आर घूमना भवर 2 आगे को छदकता 3) पोछ्े को 
उद़कना लौटना 4 तुत्य 5 बदरुता, सुधारता रूप 
में परिबतन बदली हुई दा था अवस्था --वब्ददद्धा 
गस्तादुश बिवर्त मिलिहास रामायण प्रणनाय उस्चर० 
४, एकी रस करण एवं निभिलसम्रेदाद्धिन्न पृथक 
पृथगिवाश्रयते विवर्नान उत्तर० ३॥४७, महावी० 
५५३७ 6 (वेदान्त७ में) एक प्रतोयशाल भाग्तिजनक 
कप, अविदा था मानव की क्राति से उत्पन्त भिश्या 
रझूद (यह वेदान्‍्तियों का एक प्रिय सिद्धात हैं जिनके 
अनुसार यह अमस्त सप्तार एक माया हे मिध्या 
और ध्रान्तिजनक कप जब कि ढह्मा था परमास्मा 
ही वास्तविक कूप है, जैसे कि साथ रस्सी का कियर्त 
हैं, इसी प्रकार यह सस्चार उस पर ब्रह्म का विबर्त 
£, पह आन्ति या माया सरश ज्ञान अधवा विद्या से 
ही डुर होती कल भवभूति विद्याकल्पेत मह्ता 
मेधाना भूयसामप्रि, ब्रद्माणीव विक्तोना क्यापि 
विभ्रलय कृत - उत्तर० ६।६ 7? देर, समब्जय 
संग्रह, समवाय । सम० बाद वेदाखियों का सिद्धात 
कि यह दह्प्रमान सार माया ५ केवल बहा ही एक 
वास्तविकता है । 
दिवतेतरस्‌ [ वि ।-ठत्‌ +-ल्यूटू | ॥. जककर खामा, कान्ति 
५ २० 


ह्‌ 


। 
। 


अवर 2 इधर उभर लुड़कना, करषटे अदकता - छा» 
५१६ 3 पीछे लड़कता, छौटना 4 नीचे की छढ़कना, 
उतरना 5 विद्यमान रहता, वृद्ध रहता 6 ससम्मान 
अभिवादन 7 नाता प्रकार की सत्ताओं ब स्थितियों में से 
गूजरना 8 पशिवितित इशा-उत्तर० ४॥१५, मा० ४७ । 


विवश [ वि-वृष | स्यूट | । बढ़ना 2 वृद्धि, 


वर्धन, बढ़ती 3 विस्तार, अम्यूदय ! 


विवर्णति (भू० क० कुं०) [वि+वृ््‌क्त ] ॥ बढ़ा 


हुआ, वृद्धि को प्राप्त 2 प्रगत, प्रोन्‍्नत, बागे बढ़ाया 
हुआ 3 सत्तप्त, सतुष्ट । 


बविश्ञ (वि०)।  वि-+ वक्ष अज ] । अनियन्तिद जो 


वश में न किया गया हो 2 छाचार, आश्रित, अधीन, 
दूसरे के नियन्त्रण में, असहाय--परीसा रक्षोमि 
श्रयति विवश कार्मा। दक्षाम भामि० १८३, मुंद्रा० 
६१८, शि० २०५०८, डि० १।१७२, महादी० ६।३२, 
६३ ३ बेहोश, जो अपने आपको कादू में न रख सके 
विवश कामदघूविबोषिता--कु७ हम 
सध्ट -- उपस्छवती दिवशब्युत विवशा 
कारणम्‌ रधु० ८८२ 5 प्रस्पकामी, मय की 
आशका करने बाला | 


शिवसन (वि०) [ विगत वन यस्य क्रा० ब० ) तेगा, 


विवस्थ, न' जैन साथ । 


जिवस्थत्‌ (१०) [विधेषेण वस्ते आब्छादयति-वि-+-वस 


+ क्विप्‌ + मतुप) ! सूर्य- त्यध्टा विवस्वतमियों- 
स्लिलेख कि० १७:४८, (४८, रघु० १०३०, १७; 
इंट 2 अरुण का साम 3 वर्तमान सनुका नास 4 देव 
$ अक का पौणा, सदार । 


 बियह: [वि +-वहू +अचू) आग की सात जिह्ाओं में 


) 
॥| 


से एक । 


विवाकः [विशिष्टो वाको यस्य - प्रा० ब०] न्यायांघीक्ष, 


सु० 'प्राइविवाक' | 


। बिताद; [वि बंद “धका। |) कलह, प्रसित्रोगिता, 


। 
| 
! 


संघर्ष विषय, शास्तार्थ, विचारविमर्ध, यांद-विवाद, 
झगड़ा, झझर--अलछ विवादित ,-कु ० ५१८ ३ एसयोविवांद 
एवं मे न रोचते - मालवि०१, एकाप्सर प्राभित- 
योविवाद' रघु० 3५३ (छल) तर्क, तकता, चर्चा 
2 वचन विरोध एच विवाद शव प्रत्याययलि-श० 
3 3 मुकदभेबाजो, कानूनी नालिश, कातूती संघर्ष, 
सीमाबिवाद विबादपदम्‌ आदि, परिभाषा इस 
प्रकार की गई है 7णादिदायकलहें द्रयोब॑हुतरस्थ 
वा विवादों व्यवहारस्थ दे० व्यवहार भी “ उच्चच- 
क्रम, ध्वनन 5 आदेश, आज्ञा-- रचु० औैटाएर। 
साम०--अधिन (१०) । मुकदमेबाज 2 वादी, 
अभियोक्‍ता, प्राभियोक्‍ता,--पदहस्‌ कछहू का शीर्षक, 
-अस्सु (नप०) कलह का विषय विचारणीय विषय । 


( ९५४ ) 


विवादित (बिल) [विवाद-- इसि] . कलह करने बाला, 

तर्क विश करने बाला, तर्कप्रिय, कलहशील 
2. (कानूनी पहलू पर) विवाद करने बाला--बु० 
मुकदमेबाज़, क़ातूनी अभियोग में भाग लेने वारा । 

बियारः [वि--व्‌ृ+घञा] ! मुँह, विस्तार 2 अक्षरों 
का उच्चारण करते समय कष्ठ का विस्तार (एक 
अम्यत्तर प्रथत्ल, विष० सवार, दे० पा० १।१॥९ पर 
सिद्धा०) । 

वियासः, विवासनल [वि--वस्‌ +-जिच्‌ +-भ्स, स्युट्‌ वा] 
देश निर्वासन, देशनिकाऊा, निष्कासन, रामस्य गात- 
मसि दुबंहरार्भखिन्नसीताविदासनपटो करुणा कुतस्ते 
>-उत्तर० २।१०। 

बिचासित (भू० क० कृ०) [वि+-वस्‌-+णिच्‌ ! क्‍्त] देश 
से निर्दाधित किया गया, देश निकाला दिया गया, 
निष्कासित । 

वियाहू: [वि-+-बह +घठा_] शादी, व्याह (हिन्दू स्मृति- 
कारो ने आठ प्रकार के विवाह बताय है - ब्राह्मो 
दवस्तर्थवाष, प्राजापत्यस्तपासुर., गाधवों राक्षसइबंव 
पैशाबदचाष्टमोपषम मनु० ३१२१, दे० याज्ञ० १। 
५८, ६१ भी, इन रूपो की व्यास्या के लिए उस दाब्द 
को देखो । सम० --चत॒ष्टय्‌ चार पत्नियों से विवाह 
करना, --दीक्षा विवाह सस्कार या कर्म । 

विदाहित (भू० क० कृ०) [वि+-वह -+णिच्‌ +क्त] 
ब्याहां हुमा । 

विदाक्न [वि--वह +ण्यत्त] । जामाता 2 हुल्हा 

(भू० क० ०) [वि |-विच्‌ +क्त] ] वियक्त, 

पृथक्कृत, अलगाया हुआ, बेसुध 2 अकेला, एकाकी, 
लिवृत्त, विलग्न 3 एकल, एकी 4 प्रभिन्न, विवेचन 
किया हुआ 5 बिवेकशील 6 पवित्र, निर्दोष रत्न० 
११२१,--क्तम्‌ !. एकान्त स्थान, निर्जन स्थान छि० 
८।७० 2 अकेलापन, निजता, एकरान्तस्थान-क्ता 
भाग्यहीन या अभागी स्त्री, जो अपने प्रति को प्यारी 
न हो, ्ण । 

विविग्ग (वि०) [विदोषेण विग्न -वि-+विज +-क्‍्त] 
अत्यत क्षुव्प, या डरा हुआ रघु० १८।१३। 

विधिष (जि) [विभिन्ना विधा यस्य-प्रा० ब०] लाना 
प्रकार का, विभिन्न प्रकार का, बहुरूपी, विश्वकृपी, 
प्रकी्ण मनु० १८, ३९। 

विदोतः [विशिष्ट बीत गबादिप्रचारस्वान यत्र -प्रा० ब०] 
घिरा हुआ स्थान, बाड़ा, जैसे चरागाह । 

विदुक्त (मू० क० कृ०) [वि-+-वृज-|-क्त) छोडा हुआ, 
परित्यक्त, सपरित्यक्त | 

विषृक्ता [विवृक्त -टाप्‌] वह स्त्री जिसको उसका पति 
प्यार नहीं करता, तु० 'विविक्ता' । 

बिबृत (भू० क० कृ०) [वि+बृ+॑क्त] ! प्रदर्शित, 


ब्रकटीकृत, अभिव्यक्त 2 स्पश्ट, सामने खुला हुआ 
3 छुला हुआ, अनाबृत, नया पडा हुआ 4. खोला, 
प्रकट. किया हुआ, नरस्न, अंडर 5 उद़ोषित 
6 भाष्य किया गया, व्याख्या की गई, टीका की 
गई ? विस्तारित, फेलाया गया 8 विस्तृत, विशाल, 
प्रतस्त। सम० अक्ष (जि०) अड़ो बडी आँखों 
बाला, (क्षट) मुर्गा, हार (वि०) खुले दरवाजो 
बाला कु० ४॥३६। 

जिव॒त्ति (स्त्री०)) [विनब्‌--क्तिन्‌] प्रदर्शन, प्रकटी- 
करण 2. विस्तार 3 अनावरण, व्यक्तीकरण 
4 भाष्य, टीका, वृत्ति, वाध्यास्तर । 

जिबल (भुण० क०#ू०) [वि-+बुत्‌ू+बत|] मुड कर 
आया हुआ 2 मुइना, चक्कर काटना, लढ़कना, 
भवर । 

बिदलि, (स्त्री०) [वि+बत्‌ न क्तित्‌। ] मूइना, भबर, 
चक्कर 2 (ब्या०) उच्चारण भग | 

विदद्ध (म्‌० क० क्०) [वि--वृध्‌ + कल ] 4 विकसिल 
2 बढ़ा हुआ, आवर्थित, ऊँचा किया हुआ, बढ़ाया हुआ, 
तीब (शोक हर्चादिक) 3. विपुल, विशाल, प्रचु८ । 

बिदद्धि' (स्त्री०) [वि-+वृध-+ कितन्‌| ) बढ़ना, बधन, 
बढती, विकास ययुः शरीराबयवा विवृद्धिम्‌ रघु० 
१७४९, 80228 बते वसूलि (३४, इसी 
प्रकार शोक हर्ष 2. समृद्धि । 

विवेक: [विन+-विक +प्रझा | । विवेचन निर्धारण, 
विवारणा,  विज्ञता,--काप्यप वातस्तवाधि थे 
विवेक: भामि० १।६८,६६, ज्ञानोउ्यण्जलघर तावक! 
विवेक --९६ 2 विचार, बिधारबिमर्श, गवेषणा 
यच्छुगारविवेकतत्त्वमपि यत्काब्येत्‌ छोलायितम्‌ 
गोत० १२, इसो प्रकार द्वैत” धर्म 3 भेद, अस्तर, 
(दो बस्तुओ में) प्रभेद नीरक्षीर विवेके हसालूस्य 
त्वमेव _तनुष सेतू भामि० १/५३, मद्टि० १७६० 
4. [वेदान्त» में) दृश्यमान जगत तथा अदृइ्य आत्मा 
में भेद करते की दाकित, माया था केवल बाह्य 
रूप से बास्तविकता को पृश्रकू करता 5 सत्य ज्ञान 
6 जलाए्य, पात्र, जलाघार। सम०--ञ्ष (वि०) 
“लक कमर विवेचज हि 
शक्ति, - दृष्णत के सृक्ष्मदर्शी ह 
पुनजिमझे, विचार, लि | 9 

विधेकित (वि०) [विवेक-| इनि] विवेखक, विजारबान्‌ 
विवेकशीरू, पु० ! नआयकर्ता, गुणदोपजिवेजक 
2 दाह्निक । 


विवेक्त्‌ू (पु० #अ [वि--बिच्‌ +- तुच| ] स्यायकारी 


कल. 2 ऋषि, ८ ॥ एरदोपरिवारण 
चिंतम, भा [वि-- विय्‌ -- ४ ] 4. गृणदोव विज्ञा रणा 
2. , बिजञार 3 पतला, गिर्णण । 


( ९५५ ) 


जिवोद (पु) [वि--वह--तुच्‌] दूल्हा, पति! 
दिम्योक बट विल्योक-पिल्योकसी मू(विजधिनों ब्मपाती 
के बमूत --स० स० 32 व र ) । गधल न 
! (सुदा० पर० बिज्ञलि, बिष्ट) ! प्रविष्ट होना, 
जाना, दाखिल होना विवेश गोबनभ्‌ 
कु० ५१३०, रघु० ६:१०, १२, मेष० १०२, 
भग० ११।२९ 2. जाना पा पहुचना, अधिकार में आना 
किसी के हिस्से में पडना-उपदा विविश्ु शश्वप्नोत्सेका' 
कोदालेश्व रमू रभु० ४।७० 3 बंढ जाना, बस जाना 
4 भूस जाता, भ्याप्त हो जाना 5 स्वीकार करना, 


उत्तरदायित्व लेना, -प्रेर० (वेश्यति-ते) घुसाना, | 


प्रविष्ट कराना “इच्छा (विविक्षति) प्रविष्ट होने 
की इच्छा करना अनु 
2 किसी का अनुगमन करना, बाद में प्रविष्ट होना, 
अनुप्त - सम्मिलित होना (आल० से) दूसरे की 


-, म सम्मिलित होना , 


इच्छानुसार अपने आप को ढालना, यस्थ म्स्‍्थ हि 


यो मावत्तस्थ तम्य हिल सर, अनुप्रविश्य भेघाबी 
क्षिप्रमात्मकश नयेत्‌ -यच० ११६८, अभिवि 


(आ०) ॥ सम्मिलित होना, अधिकार करना 


2 सहारा लेता, अधिकार कर लेना 
सन्‍्मागंमू सिद्धा०, भय तावत्सेध्यादभितिविशते 
मुद्रा? ५११२, भट्टि० ८८०, आ ,! प्रविष्ट होना 

-गघु० २।२६ 2 अधिकार करना, कख्जे में छे केना, 
काबू कर लेना 3 पहुँचना 4 किसी विशेष स्थिति 
पर पहुचना, उप -,६ बेठ जाना, आसन ग्रहण करना 
भग० १॥४६ 2 ढेंरा डालना 3 स्वीकार करमा, 
अभ्यास करना -प्रायमुर्पवशति 4 उपदास करना 

भट्टिग ७७७५, मि---, (आ०)  बंठ जाना, आसन 
ग्रशण करता “-मवाबुदश्याधवपुन्यविक्षत (आसने ) 
- शि० ११९ 2 पड़ाव डालना, डेरा लगाना 

रघु० १२६८ ३ प्रविष्ट होना, रामशारूा न्यविक्षत 
नन्मट्टिग दर, ६१४३, ८७, रघुन ९८२ 
4 स्थिर किया जाना, निर्दिष्ट किया जानता सूर्ष- 


अभिनिविश्वते . 


क्रता--विक्रम० २। १४ 8. सुपुर्दे करता, सौंपना 
के 8 १९४, बिलू --, !. सुशोपमोग करना 
-+ निविश्नति प्रदोषान्‌ रघु० ६३४, 
निविष्टविवयस्नेह से दशशातमुपेथिवान्‌ रघु० १२।१, 
४५१, ६।५०, ९।३५, १३।६०, १४।८०, ह१८।३, 
१९।४७, मेष ० ११० 2 अछूकुत करना, आमृश्त 
करना 3 विवाह करना, पअ-, १ प्रविष्ट होबा 
2 आरम्म करना, शुरू करना, (-प्रेर०) प्रस्तुत 
करना, प्रवेष्टा के रूप में आगे आगे बलूना, 
विभि ,रखा जाना, बिठाया जाता, (प्रेर०) 
3 स्थिर करना, रखना कु० है।४९, रघु० ६६३, 
मद कुचकलश विनिवेक्षम--गीत० १२ 2 बसाना, 
बस्ती बसाना---9० ६१३७, शम्‌--, ! प्रविष्ट 
हाता 2 सोना, कछेटना, आराम करना-सविष्टः 
कुझझयने निशा निनायथ रघु० १९५ भनु० ४५५, 
७१२२५ 3. सहवा्त करना, मंथुन करना - घोडशर्तु- 
निशा स्त्रीणा तस्मिन्‌ युग्मासु सविशेत्‌ - घाज० 
१७९, मनु ० ३।४८ 4 सुलोपभोग करमा, खबमा--, 
 प्रविष्ट होना, भट्टि" ८२७ 2 पहुचनगा 3 कृम 
१३४ ४ जाना, शनि, (प्रेर०)-- रखना, धरता 
2 करना, ऊपर घरता--रबु० १२॥५८। 


| (१०) | विश्‌ +- क्लिप ] तीसरे वर्ण का मनुष्य, 


बेंदय 2 मनुष्य 3 राष्ट्र, स्त्री० ! राष्ट्र, प्रजा 
2 पुत्री। सम०--अध्यस्‌ सामान, व्यापारिक माल, 
पति: (विज्ञापति ' भी ) राजा, प्रजा का स्वामी | 


विश |विश्‌ कक) कमल की गरढ़ी के तन्तु, रेशे--तु० 


बिस । सम० अआत्करः एक प्रकार का पौधा, भह्- 
जुड़, कठा सारस 


हूँ 


' बिज्लदट (बि०) (स्त्री०-टा,-टी) [वि-+झक--अटच] 


॥५ 


] बड़ा, विक्षाल, बृहत्‌ --विशरुटो वक्षमि बाणपाणि 
भट्टि० २/५०, शि० १३।३४ 2. मजबूत, प्रजड, 
क्षक्तिशाली । 


, बिशज्धू। [विशिष्टा गिगता वा शदझु -भ्रा० स्ु०] डर, 


निविष्टदृष्टि -रघु० १४१६६ 5 व्यस्त होना, अनु- 


पक हाना, सुल जाना, अम्यास करना --श्ुतिप्राभा- 


प्यतों विद्वान्तवधमें मिविश्लेत दे बे २८ 6 विवाह ' 
करता ('सिविश्य' के स्थान पर), ( 


हक ०) | जमाना, 
दृष्ट करना, (मन, जिक्त) खंगाना, भग० १२।८ 


2 स्थित करता, घरना, रखता रघु० ६१६, ४३९ | 


७६३ 3 बिठाना, स्थापित करना रभचु० १५७९७ 
4 जीवन में स्थित कराता, विवाहु कराना--श० 


5१९ 5. (सेना आदि का) डेरा डालला रधु० ; 


व १६३७ 5 रेखांकन करना, विजित करना, 
पत्र बनाना - चित्रे मिवेशश परिकस्पितसरअयोगा 
“श० २।९, भक्ति ३११ 7. लिख खेना, उत्कीर्ण 


आशरु । 


बिक्षद ( जि० ) [बि-+शप्‌-।-अच्ू) !, स्व%छ, पवित्र, 


निमंल, (४42 इक विज्ुद्ध --योगनिद्रान्तविशई पावने- 
रबलोकन रभु७ १०१४, १९३९, रत्त० ३९, 
कि० ५१२ 2. सफेद, विशुद्धप्वेत रज़ु का- निर्धा- 
तहारगुलिकाबिशद हिमाभ रघु० ५।७०, कु० 
१/४०, ६२५, ल्लि० ९२६, कि० ४)२३ 3. उज्ण्बल, 
घरमकीरा, सुन्दर -कु० ३।३२, जि० ८१७० 4. साफ़, 
स्पष्ट, प्रकट 5 बात, निश्चिन्त आशम सहित-जातों 
ममाय विश्वद प्रकाम (अन्तरात्मा) -झ्ल० हररे। 


विश्षणः [वि+ शो-)-अच] 7. सन्देह, अनिपचयय्ता, अणि- 


करण के पांच अगों में से दूसरा 2. झरण, सहारा) 


( ९५६ ) 


बिद्वर' [वि-)-क्ष+अप्‌] ! दुकडें-टुकडे करना, फाड 
उारुना 2 बंध, हत्या, विनाक्ष । 

विशल्य (वि०) [विगत शल्य यस्‍्मात्‌ प्रा० ब०| कष्ट 
और चिन्ता से मुक्त, सुरक्षित । 

विशसनम्‌ [वि-+-शस--ल्युट] ॥ वध, हत्या, पशुभेष 
“>उत्तर० ४॥५ 2 वर्बादी,-न' ! कटार, टेढें फल की 
तलवार 2 तलवार ! 

विशस्त (मू० क० कृ०) |वि |-शस्‌+क्त] ) काट, हुआ 
चीरा हुआ 2 उजड्ड, अशिष्ट 3 प्रद्यस्त, विख्यात । 

विशस्तु है ) [वि-+शस्‌+तृच | + हत्या करने बाला 

ले के लिए वध करने वाला व्यक्ति 2 चाण्डाल | 

विज्ञवस्त्र (वि०) [विगत छस्त्र यस्य| बिना हथियारों के 
शस्त्ररहित, जिसके पास बचाव के लिए कुछ न हा । 

विज्ञाख [विशालानक्षत्रे भव -विशाखा-|-अण | । बाति- 
फैय का नाम महावी० २३८ 2 प्रनुष से तीर 
छोडते समय की स्थिति (इसमे घधनर्घारी एक प्रग 
पीछे तथा एक जरा आगे करके खड़ा होताहे 
3 भिक्षक, आवेदक 4 तकुबा 5 शिव्र का नाम । 
सम०- ज' नारगी का पेड़ । 

विज्ञाखल दे० विशाख (2। | 

विद्ञाखा [ विशिष्टा थाखा प्रकारों यस्य---प्र।० व० )(प्राय 
ह्विवचनान्त) सालहवो नक्षत्र जिसमें दो तारे सम्मि- 
लित होते हैं- किमत्र चित्र यदि विशाख शणकलखा- 
मनवतेंते - श० ३ । 

विशाय' [(वि+ शी + घझा ] बारी-बारी से साना 
परुरेदारों का बारी-बारी से पहरा दता । 

विशारणम्‌ [वि+शू +णिच्‌+ल्यूद |! टुकडे-टुक्डे करना 
फाडइना 2 हत्या, वध | 

विजश्ञारद (वि०) [विशाल+दा | के रूम्य २ )। चत्र, 
कुशल, प्रवोण, विज्ञ, जानकार [प्राय मम्मास में) 
-मघदान विशारदा रघ० ९२९ ८१७ 
2 विद्वान, बद्धिमान्‌ 3 मझहर, प्रसिद्ध 4 साहसा 
भरासे का,- के. बकुलवक्ष, मौलसिरी हा पेड । 


धंप 


विश्ञाल (वि०) [वि० ' शालचू| ! विस्तृत, बड़ा, दूर 
तक फेला हुआ, प्रशम्त, व्यापक, चौड़ा, गूहविश्ा- 
लेरपि भूरिशाल -ज्ञि०ण ३५०, ११। रघ० 


२२१, ६।३२, भग० ९॥३२१ 2 मप्रद्ध भरपूर 

श्रीविद्याला विशालाम्‌-मेघ ० ३० 3 प्रमखय श्रीमान 
महान, उल्मम, प्रख्यात, छ 4 एक प्रकार का हरिण 
2 एक प्रकार का पक्षी, छा ] उज्जायनी नगर का 
नाम पूर्वोद्रिप्टामनसर पूरी श्रीविशालाम-- भेघ० 
३० 2 एक नदी का नाम | सम० मक्ष (वि०) 


बड़ी वडी आँखों वाला, (- क्ष)) शिव का विशेषण विशेष (वि० ) 


( क्षी) पावंती का विशेषण । 


बिशिल्न (वि०) [विगता शिस्रा यस्य प्रा० ब०] मुकुट | 


| 
| 
| 
। 
| 
। 
। 


] 


रहित, बिता चोटी का, जिना नोक का,-ख्ष | 
बाण, माधव मनसिजविशिखमयादिव मावनया स्वयि 
जीना-गीत ० ४, रघुर ५॥५० महावी० २।३े८ 
2 एक प्रकार का नरकुल 3 एक लोहे का कौवा । 
विशिल्ला |विशिख --टसपू) 4. फावडा 2 नकुबा 3 मुर्ई 
या पिन 4 बारीक बाण 5 राजमार्ग 6 नाई को 
पत्नी । 
बि०) [वि-+ शो +-कक्‍्त] तीत्र तीदण । 
विशिपम | विशे कपत[ 4 मन्दिर 2 आवासस्थान, घर । 
विदिष्ट (भ० क० कृ०) [वि | शियप्‌ ! कल । विलक्षण 
स्वतंत्र 2 विशेष असामान्य, असाघारण, प्रभदक 
3३ विशेषगणसम्पन्न, लक्षणयक्त, विशेषतायक्त 
सविशप 4 थ्रेष्ठ सर्वोत्तम, प्रमंखे, उत्क्रपट, बडिया । 
सम० आतवाद रामानज का एक सिद्धान्त जिसबे 
अनसार ब्रह्म और प्रति संमरझूष तथा वास्तबिके 
सन्‍्ता घाना जाता ने अर्थात मलल दाना एक की / 
बढ्ि [स्त्री०) प्रभेदक ज्ञान, प्रभदीररण - वण 
(बि०। प्रमल या श्र/ठ रंग का । 
विधीण भू० बल द्रू०) |[व4ि+ श  । बस| । हस्त शिना 
किया हुआ, तोड़कर टुकड़े एकड़ किया हुआ 2 
मर्शाया हआ कुम्हलाया हुआ 3 गिरा हुआ, कु. 
५२८ 4 सिकुडा हुआ, सकुचित, या झ्ुरियाँ जिस्म 
पड गई हो । खम० पर्णछ: नीस रा पर शत 
(वि० ) जिसका शरीर नष्ट हों गया ही, अनेस 45 
५०४, (लि) काम देव का विशेषण । 
विज्वद्ध ;वि०) |वि ; शुघ + का) ] झुस् किया #४ 
स्वच्छ 2 पवित्र, निम्यसने, निष्याप हे बेदार 
निष्कलक 4 गरों, प्रथाथ $ सदगणा पृष्य-« 
हमानदार खरा मा० ७9।९ 6 विनास । 
बिजद्धि (स्प्री०) (वि: शुप्‌ --फ्लितू | । परविश्राक्‍रण 
शड्िकरण तदगससर्गमवाष्य कल्पते भ्रूव खिताभ 
स्मरजा विशद्धय बु० ५७७९, भगएण ६१६, मत० 
६६९५, /१/५३ 2 पवित्रता, पूणण॑पवित्रता, -रधु० 
१४१०, १२४८ 3 यायातथ्य, यया्धता 4 परिष्कार 
मूलसुघार 5 ममानता, समता ! 


। विश (व० (विगत शुरू यस्य प्रा० ब० | बिनावर्डी 


जिसके पास बर्छी न ह- रघ० १५॥५॥ 

बिश्यूजल (बि०) |बिगता प्यूथला यरथे प्रॉ० अ०। 
। जा शूब्नला में न बा हो (शा०) 2 विश्युखलि: 
अनियत्रित, अप्रतिबद्ध, निरकुदा, बे रोक-शि० 7२७० 
भामि० २१७७ ३ सब प्रकार के नतिक अधनों में 
मकत, लग्पट अभंतृ० २५५९ । 

[विगत शेधों यस्मात्‌- प्रा? ने हे 

६. 


] अजीब 2 पुष्कल, प्रचुर रघु० २४ 
निबिशे+र! 


विवेखजन, विभेदोकरण 2 प्रभेद, अस्तर 


( ९५७ ) 


विशेष भर्तु० ३५० 3, विशिष्टतायूक्‍्त अन्तर, ' 
अनोखा बिह्लू, विशेष गुण, विशे षता, बेशिष्ट्य,प्राय- 
समास में प्रयुक्त तथा “विशिष्ट! औरअजीब _ वाब्दो 
से अनूदित श० ६६ 4 अच्छा मोड, रोग में मोड, 
अर्थात्‌ अपेक्ष/कृत अच्छा परिवर्तन --अस्ति में विशेष 
“ह० २, 'भब अपेक्षाकृत अच्छा हूँ 5 अवबब, 
अगर पुपोष लावष्यमयान विशेषान्‌ कु० १।२५ | 
6 जाति, प्रकार, प्रभेद, मेंद, ठग (प्राय समास के अत | 
में -भूतविशेष_ उत्तर० ४, परिमलविशेषधान्‌ पंच ० 
१, कदलीविशेषा कु० १३६ 7 विविध उद्देश्य, 
नाना प्रकार के विथरण (ब० ३०) - मेघ० ५८, 
६४ 8 उत्तमता, श्रेष्ठता, भेद, प्रायः समास के 
अन्त में, उसम, पूज्य, प्रमुख, उत्कृप्ट अनुभाव- 
विज्वेषातु रघु० १॥३७, वषविधशेषण के? ५।३१, 
रघु० २७, ६५, कि० ९५८, इसी प्रकार आकृति । 
विशेधा 'उत्तम रूप अतिथिविशेष 'एज्य अतिथि 
आदि 9 अनोखा विशेषण, नौ द्रण्यों में से प्रत्येक की 
शाववत विभेदक प्रकृति 70 (तकं० में) वैयक्तिकता । 


[विप० सामान्य) अनृठापन 7, अप्रवंग, वर्ग 
42 मस्तक पर चन्दन या केसर का तिलक 3 बहू 
शब्द जो किसी अस्य शब्द के अर्थ को सीमित कर 
दंता हूँ, दे० विज्ञेषण [4 सह्यांद का नाम 45 (अल० 
में। एक अलकार का नाम जिसके तीन भेद बताये | 
गये है, मम्मट से इसकी परिभाषा यह दी हैं --विना 
प्रमिद्धमाधारमाधेयस्य व्यवस्थिति , एकात्मा युगपद्‌ 
बुत्तिरेकस्थानेकगोचरा । अन्यत्पकुवंत कार्यमशक््या- 
न्यस्थ वम्सुन, तथेव करण नेति विशेषस्त्रिविध 

हक काव्य ० १०) सम» अतिवेधः विशेष 
अनिरिक्‍्स नियम, विशेष बिस्तारिलत प्रयोग,---उ्त: 
(स्त्री) एक अलकार जिसमें कारण के विद्यमान 
रहते हुए भी कार्य का होता तहीं पाया जाता 

विशेषोक्तिरखडेषु कारणेब्‌ फलाबस  कराव्य० 
१०, उदा० हुदि स्नेहक्षयों नामृत्स्मरदीपे ज्वरूत्यपि, 

हें, वित्‌ 4 । भंदों को जानने वाला, 
गुणदोष विदेजक , 2. विह्वान्‌, बुद्धिमान भर्तु ० 
२३, लक्षणभू,-लिगम्‌ विशेष या लक्षणदर्शी चिह्न, 
-> बचनम्‌ वि थाठ या विधि, विधि, जास्थ्रम 
विशेष नियम । 


विशेषक (बि०) [ वि-+-शिव +-ब्वुल्‌ | प्रभेदक, छः, 
कम्‌ !. एक प्रमेदक विशिष्टता या लक्षण विशेषण 

2 भन्दन या केसर का माथे पर छगा तिलक 

- माल॑वि७ ३५ 3 रंगीन उबटन तथा अन्य सुगधित 
पदार्थी से मुख था शरीर पर रेखाकत करता-स्वेदोद्गम 


किपुरुषांगताना चके पदम्‌ पच्रविशेषकेष्‌ु-कु० २३३, 
रघु० ९२९, धि० ३६६, १०।१४, कब तीन 





कलोको का समूह जो व्याकरण की दृष्टि से एक ही 
वाक्य बनता हूँ द्वाम्मा युग्मभिति प्रोक्त त्रिमि 
इलोकेविशेषकम्‌, कलापक चनुभि स्यात्तदृध्व कुलक 
स्मृतम्‌ । 

विज्वेषण (वि०) [ वि+शिक्‌ +ल्युट्‌ | गुणवायक, जम्‌ 
4 विश्रेदन, विवेचन 2 प्रभेदन, अन्तर 3 वह शब्द 
जो किसी दूसरे शब्द को विशेषता प्रकट करता हैं, 
गुणबाचक शब्द गुण, विशेषता, (विपर० विशैष्य), 
( विशेषण सीन प्रकार का बताया जाना है. व्यावतंक 
विधेय और हेतुगर्भ। 4. प्रभेदक लक्षण या चिह्न, 
5६ जाति, प्रकार । 

विशेषतस्‌ (अग्य०) | विशेष-तस ] रिशेष रूप से, 
खास तौर से । 

विश्रेषित (भू०क० कृ०) [विन शिप्‌--णिच्‌ +-कत ] 
) विलक्षण 2 परिभाषित, जिसके विवरण बता दिय 
गए हो 3 विशजेषण के ढरा जिसकी भिन्‍नता दर्भा दी 
गई हू। 4 श्रेष्ठ, बढिया । 

विश्वेष्य (व०) | वि-+ शिष्‌ + ण्यत्‌ ] . विशक्षण होने 
के योग्य 2. मुख्य, बढ़िया, ध्यम्‌ वह हाब्द जिसे 
बिशेषण के द्वारा सीमित कर दिया गया हो, वह 
पदार्थ जो किसी दूसरे शब्द द्वारा परिभाषित या 
विशिष्ट कर दिया गया हा, सज्ञाक्षब्द, विशेष्य 
नाभिधा गच्केत्कीणभक्तिविश्ेषणे --काव्य० २। 

बिज्ञोक (बि०) [ विगत शोका यस्य प्रा० ब० | शोक 
से मुक्त, प्सन, के असोक वक्ष---का शक से 
छुटकारा | 

विद्योधनम्‌ | वि शुघ्+ल्यूट | ! शुद्ध करना, स्वच्छ 
करना (आल० से) -राज्यकटक विशोधनोद्वत 
विक्रम० ५।१ 2 परविश्नीकरण निष्पाप या दोषश्हित 
होता 3 प्रायश्बचिल, परिशोधन । 

विज्लोध्य (वि०) [ वि-+शुध्‌ +प्यत्‌ ] पणिज्र किये जाने 
के योग्य, निमंल या शुद्ध किये जाने के योग्य । 

विज्योधणम्‌ | दि; शुष्‌ : ल्युट्‌ | सुखाना, झुष्कीकरण । 

जिशणनस्‌, विज्ञाणनम्‌ | वि (-श्षण्‌ +न्यूट्‌, पक्षे णित्र्‌ 
प्रदान करता, समप्ण करना, अनुदान, उपहार, दान-- 
विश्वाणनाल्डान्यप यस्विनीनाम्‌ --रघु ७ २।५४ | 

विश्व्य (सू० क० हू) (विज्लस्ध भी) [ वि+-श्रम्म -- 
कस ] ! बन्द किया गया, विध्यास किया गया, सौंपा 
गया 2 विस्वस्त, निडर, भरोसा करने वाला - ६5४५ 
३।३ 3 विश्वसनीय, भरोसे का 4 निश्चछ, 
शास्त, निश्चिचन्त 5 दृढ़, स्थिर 6. नद्न, बिनीत 7 
अत्यधिक, बहुत ज्यादहु,-- ब्यूम्‌ (अश्य०) विष्वास- 
पूरक, निर्भोकता के साथ्र, बिता डर व धंकोच्र के - 
विश्वव्द कियता बराहुततिमि मुस्ताक्षति: पल्चले 
““हा० २६। 


( ९५८ ) 


विजन: [ वि--अम्‌+अप्‌ | ! आराम, विश्वान्ति 2 
विराम, विश्वाम । 

बिशम्भः [ वि-| श्रम्म-/घञ ) ! विश्वास, भरोसा, 
बन्तरग विश्वास, पू्णे भनिष्ठता या अन्तरगता- 
विशश्मादुरसि निपरय रूब्बनिद्रा-उत्तर० १४९, मा० 
३।१2 गुप्त बात, रहस्य विश्रभेष्वम्यतरीक रणीया 
-“का० 3 आराम, विधाम 4 स्नेह॒सिक्त परिपृच्छा 
8, प्रेस-कलह, प्रीतिविषयक झगडा 6 हत्या । सम॒० 
आताप:... भाषणम्‌ गुप्त वार्तालाप, वार्तालाप, 
पात्रलू,- भूमिः, स्थानम्‌ विश्वास करने के योग्य 
पदार्थ या व्यक्ति, विश्वस्त, विश्वसनीय व्यक्ष्ति । 

विश्वयः [ वि- ध्रि+ जच्‌ ] शरण, आश्रयस्थल | 

विभ्रषस्‌ (पु०) पुरुस्त्य के एक पुत्र का नाम, जो कंवसी 
से उत्पन्न रावण, कुमकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा 
का पिता था, कुबेर के एक पुत्र का ताम जो उसकी 
पत्नी इडाजिडा से उत्पन्न हुआ था । 

विश्राणित 'भू० क० कृ०) [ वि--श्रण- णिच्‌- शत | 
प्रदान किया गया, अपित किया गया निःदोषविश्वा- 
णितकोशजातम्‌ रघु० ५११। 

विश्ान्त (भू० क० ०) [ वि--श्रमू-| क्त ] ! बन्द 
किया हुआ, रोका गया 2 आराम किया हुआ, विश्वास 
किया हुआ 3 सौम्य, शान्त, स्वस्थ । 

विश्वास्तिः (स्त्री०) [ वि+-श्रम्‌+क्तितू | । आराम 
विश्राम 2 रोक, थाम | 

विश्राम [ वि+श्रमू+धञ ]7 रोक, याम 2 आराम, 
बैन विश्वामो हृदयस्थ पत्र उत्तर० ११३९ 3. 
शान्ति, धौम्यता, स्वस्थता । 

विश्ावः [ वि श्रु+ धवन ] चूना, टपकना, बहना 
(विसाव' के स्थान में) 2 रूथाति, कीति । 

विश्रुत (मू० क० कृ०) [ वि-+श्रु+-क्त |] प्रख्यात, लब्ध- 
प्रतिष्ठ, यशस्वी, श्रसिद्ध 2 प्रसन्‍न, आनन्दित, खुश 
3 बहता हुआ । 

विश्रुति (स्त्री०) [वि श्रु- क्तिन | प्रसिद्धि, ख्याति । 

विवलय (वि०) [ विशेषण इलथ  प्रा० स० ) 4 ढीला, 
शझिथिल, खुला हुआ, -शघु० ६७३ 2 स्फतिहीन, 
निस्‍्तेज । 

विदिलष्ट (मू० क० कृ०) [वि |-श्लिप्‌ £क्त| वियक्त, 
पृथक्कृत, अलग अलग किया हुआ रघु० १२७६ ! 

विछेष: [वि--श्लिप्‌+-घञ ! अलगाव, वियोजन 
2 विशेषत प्रेमियों अथवा पति-पत्नी का बिछाह़ 
3 वियोग तनयाविश्लेयदुश श० ४५. चरण 
रविदविश्छेष--रघु० १३११३ 4 अभाव, हानि, 
शोकावस्या 5 दरार, छिद्र । 


विश्य (सा० वि०) [विशू+ब] $ सारे सारा, समस्त, 
साबंलौकिक 2 प्रत्येक, हरेक, (पु० ब० ब०) दस 
देवो का कम हु (यह 'विश्वा' के पृत्र समझे जाते है, 
इनके ताम है. बसु सत्य 'रसुददक्ष कारू कामों धृति 
कुरु, पुरूरवा माद्रवाइज विश्वेदेवा प्रकीर्तिता -- 
इ्वम्‌ । सम्पूर्ण सृष्टि, समस्त संसार इृंद विध्व 
पाल्यम्‌- उत्तर० ३।३०, विद्वस्मिन्रधुन।न्य कुलश्रत 
पालग्रिप्पति क भामि० १४१३ 2 सूखा अदरक, 
सोठ । सम० आत्मन (यु) ] परमात्मा (विश्व 
की आत्मा) 2 ब्रह्मा का विशेषण 3 छिव का 
विशेषण--अथ विश्वात्मनं गौरी संदिदेश मिथ 
सखीम्‌ कु० ६१4 विष्णु का विशेषण,-- ईश्न', 
ईइबर: ! परमात्मा, विषम का स्वामी 2 शिव का 
विशेषण, कु (वि०) दुष्ट, नोब, दुवंस, (हु ) 
£, शिकारी कुता, मृगयाकुक्कुर 2 स्वस्थ,- कसन्‌ 
(पु०) 7 देवा का बिल्पी, शु» स्वष्टू 2 सूर्य का 
विशेषण, जा, सुता, सूर्य की पत्ती संज्ञा वा 
विधेषण, कृत (पु०) ! सव प्राणियों का क्षष्टा 
2. विश्वकर्मा का विशेषण--,केतु* अनिरुद्ध का 
विशेषण, शत. प्याज, (-धर््‌) लावान, पुर्गुछ, 
यथा पृथ्वी, मानवजाति, अमोग,-- जस्य 
(वि०) मानवमात्र के लिए हितकर, मनुष्य जाति के 
उपयुक्त, सब मनुष्यों के छिए छाभकर२-भट्टि० २४८, 
२११७, जित्‌ (पु०) [ यज्ञ विश्व का नाम 
रघु० ५।१ 2 वरुण का पाप्त, देव विकव (पु०) में 
नीच दे०, धारिजी पृथ्वी, बारिन (पु०) देव 
- नाथ विश्व का स्वामी, शिव का विशेषण, पा 
(१०) ! सब का रक्षक 2 धूर्य 3 चद्धमा 4 अग्नि 
प्राषमी, प्रूणिता तुछसी का पौधा, प्सन्‌ (पु०) 
] देव 2 सूर्य 3 चर्द्रमा 4 अर्ति का विशेषण 
भुज॒(वि०' सर्वोगमाक्ता, सब कुछ खाने बारा 
(प०) इंतद्ध का विशेषण, मेधजस्‌ सूस्दा अदरक 
मोठ, 2 (वि०) सब रूपों में विद्यमान, सब 
व्यापक, ,्मा० १३, योलति- बहा! 
का विशेषण 2 विष्णु का विशेषण,- राजू, राज 
विश्वप्रमू, कप (वि०) सर्व व्यापक, सर्वत्र विद्यमान 
(प ) विए्णु का विशेषण, (पत्त) अगर की कही, 
-रेतत (पु०) ब्रह्मा का विशेषण, बाहू (वि०) 
(स्त्री० विश्वोही) सब कुछ ढोने बार, सब का 
भरण पाधण करने वाला, सहा पृथ्वी, सुत््‌ (१०) 
-बअह्या का विशेषण, ख्प्टा प्रायेण सामप्र्यविधी 
गृणाना पराक्षमुंखी विश्वसृण प्रबूति -- कु४ ३।२८, 
१।४९। है 


विशलेबित (भू० क० क०) [वि- श्लिष्‌ +-णिच्‌ | क्त] | विश्वंकर: [विद्व सर्व करोति प्रकाशयति- क+ट, 


अलग किया हुआ, वियक्‍त, जुदा किया हुआ । 


द्वितीयाया अलक] आँख, (कुछ के अनुसार-सपु०) ! 


( ९५९ ) 


चिदबतस्‌ (अव्य2) [विवव-+-तसील] सब भौर, सबंज, 
सब जगह भावि० १३०। संभ* जुसझ (बि०) 
सब ओर मुख किये हुए-- भग० ९१५ । 

विद्या (अव्य) [विश्य-- भालू] सर्वत्र, सब जगह । 


विदंभर (वि०) [विश्व बिमति विश्य+भ्‌+- कद ; 


मुभ] सद का भरणपोषण करने बाझा, रः ] 
व्यापक भाभी, परमात्मा 2 विष्णु का विश्येषण 
3 इस्द का विशेषण, रा पृथ्वी विदभरा मगवरती 


अधिक वी, उदाहरणत' उसने विशंक्ु को स्वर्ग भेजने, 
इन्द्र के हाथ से शुनशेपकी रक्षा करने, तथा इह्ा 
की भांति पुनः की रचना करने में अत्यधिक 
बल का प्रद्षेतर किया । यह बालक राम जय साथी 
और परामर्श दाता ना, इसने राम को अनेक ओदजमं 
जनक जस्त्र प्रदान किये) । 

विश्वाचचु: [विश्व +वसुः, पूर्वप्दस्थाकारस्थ दीर्च:) एक 
झन्चर्य का नाम | 


भवतीमसूत उत्तर० १।९, विश्वभराष्यतिरूधुनंरताव | चिक्शालः [वि-(-दवस्‌ - धव्म | । भरोसा, प्रत्यय, निष्ठा, 


तवातिके नियतम्‌ --काब्य० १०। 
विश्वसनीय (स० कु०) [वि--शवस्‌ +-अनीयर] विश्वास 
किये जाने के पोरय, विश्वासपात्र, जिस पर भरोसा 
किया जा सके 2 विश्वास उत्पन्न करने के योग्य श० 
२, भालवि० ३॥२ । 
विशवस्त (मू० क० कृ०) [वि श्वस -क्त) ! जिस पर 
विषवास किया गया हैं, निष्ठ, जिस पर मरोसा किया 
गया है 2 विष्षास करने वाछा, भरोसा करने बाला 
3 निडर, विश्रस्ध 4 विदयास के योग्य, जिस पर 
मरोता किया जा सके । 
(१०) [विश्व दधाति पाऊयति -विशध्व-+चा 
लिन््‌ +असुन्‌, पूर्व दीर्घ] देव, सुर । 
विश्यावरः [विश्व +-तर , पूर्वपदवीर्ष ] सविता का विश्लेषण । 
शिश्भामित्र' [विह्व +मित्र, विश्वमेज मित्र यस्य ब० स०, 
पूर्वपदस्याकारस्य दीर्घ ] एक विख्यात ऋषि का ताम । 
यह काम्पकुब्ज का राजा हीने के कारण क्षत्रिय था, 
इसके विला का नाम वाधि था । एक बार यह मृगया 
के लिए घूमता-घुमता वस्िष्ठ ऋषि के आश्रम में 
पहुँचा, वहाँ अनेक गोओ को देख कर उसने अत 
घन राशि देकर भी उनको छेना क्ाहा और न मिलने 
पर बलात्‌ उनको छीनते का प्रयत्न किया । इस बात 
पर एक भहात्‌ सभर्य हुआ, और राजा विश्वामित्र पूर्ण- 
कूप ते परास्त हो शा । इस पराजय से विश्वामित्र 
अन्यत छुब्ध हुआ और साथ ही वसिष्ठ के ब्राह्मणत्य 
की दक्ति से इतना अधिक प्रभावित हुआ फि यह 
बराह्णत्व प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करता 
रहा। यहा तक कि बाद में उसे ऋमण राजधथि, 
ऋषि, महति और ब्रह्मषि की उपाधि मिली, परन्तु 
उसे सन्तोष न हुआ क्योकि वसिष्ट ने अपने मुख से 
उसे ब्रह्मणि नहीं कहा। विश्वासित्र हजारों वर्ष 
तैतस्था करता रहा, सब कहीं जाकर बसिष्ठ ने उसे 
अह्यथि कहा । विश्यामित्र ने कई बार वश्चिष्ठ को 
उस्ेजित करने का प्रयत्न किया, उदाहरणत वसिध्ठ 
के सौ पुत्रों को विदवामित्रते मौत के घाट उतार दिया, 
वशिष्ठ तब भी नहीं भवराया ! अन्तिमरूप से 
बनते से पहले विश्यासित्र को शक्ति बहुत 


विश्रस्म,--दुज न' फियवादीति नैतद्विह्दासकारणम्‌ -- 
श० ११४, र५० १।५ १, हिं० ४।१०३ 2 भेद, रहस्य, 
लोपनीय समाचार ) सम०- घातः, जअंधः विश्वास 
को तोड़ देता, धोखा देही, द्रोह, घालिश्‌ की ०) 
धोला देने वाला मनृष्य, द्रोही, पाजम, - भूनिः, 
स्वासभ्‌ मरोसे की वस्तु, विधयसमीय या मरोसे का 

मनुष्य, विद्यासी पुरुष । 

विय : हो उभ० वेबेब्टि, वेविष्टे, विध्ट) १. थेरना 
#.4 ४. विस्तार करना, अ्यापक होना 3 सामने 
जाना, मुकाइला करना (परिनिष्ठित सल्कृत में इसका 
अ्रयोग बहुधा नहीं होता) । 

0. (क्रधा० पर० विश्णाति) वियुक्त करना, अल़ग- 
अलग करना । 
था (स्वा० पर० बेजति) छिडकनां, उदेलना । 

विद (स्त्री०) [दिप्‌|-क्विए| ! मछ, विष्ठों, लीद 
2 फंछाना, प्रसारण 3 लड़को जेसा कि 'विट्पति' 
में। सम०- कारिशा (विटकारिका) एक प्रकार 
का पक्की, भ्रहः (विड॒ग्रह) कोष्ठबद्धता, कब्ज, 
--चरः, -बराहः (विट्जर , विडवराह ) पालतू या 
गाँव हक ॥० » - सबभल (विहलवणम्‌) एक प्रकार 
का में प्रयुक्त होने वाछा नभक, सहज: 
(विट्सड्भ ) कोष्ठबद्धता, कंब्ज,--सारिका (बिट- 
सारिका) एक प्रकार का पक्षी, मेचा । 

विधन्‌ [विष+%क] | जहूर, हलाहरू (इस ल्थ में 'पु०' 
मी कहा जाता है) विष भवदु मा भूद्ठा फटाटोपो 
अयदधुर --पच० ११२०४ 2, जरू, विष अरधरे 
पीत मूछिता पथ्िकाजुना --बन्द्रा० ९८२, (यहाँ 
दोनों अर्थ अभिषेत है) 3 कमलडछण्डो के तम्तु या 
रेशे 4 लोबान, एक सुगन्दित द्ेज्य का गोद, रस+ 
ग्रन्थ । सम० अक्त,--दिग्ध [वि०) विषेछा, जहरीला, 

अंकुर: ! वह्टी 2 विफ में बुझा तीर,-- अंतकः 

शिबर का विजेषण, - अपह,- भ्स (वि०) विषनाशक, 
विषनिवारक औषाध, आगनः,--आपुषः, आस्था, 
साँप,-- आस्थाद (वि०) जहर जखने बार, कुम्भ 
जहर से मरा हुआ बड़ा, -हकृषि: जहर में पतला 
कीडा, - व्याव् दे० न्याय के अन्तर्त,---अयर: का, 


र 


( ९६० 


-बः बादर (बम) (8 क22३०४५३३०२० 

मुत्टक:/- सत्यु: एक पक्षी (हसे चकोर कहते हे), 
“बरः साँप--भामि० १७४, “बिरूग्रः निम्नतर 
प्रदेश, साँपो का बिल,-- धरुष्यम नील कमछ, प्रयोग: 
जहर का इस्तेमाल, जहर देना,--भिचजु,-बंधः 
विधताशक औषधियों का विक्रेता, साँपो के काटने 
की चिकित्सा करने वाला--स प्रति विषयंद्याना कर्म- 
मालवि० ४,--सस्त्र ! साँप के काटे का विष 
उतारने का मन्त्र 2 सपेरा, बाजीगर, - वृक्ष. जहरीला 
बेड, विषवुक्षोईपि सवध्यं स्वय छत्तुमसाम्प्रतम्‌ 
--कु० २५५, "श्याय स्याय के नीचे देखों,--बेग: 
जहर का सचार या प्रभाव,--शालक' कमल की जड़, 
-: शूक,,- स्टकिनू, सक्कन्‌ (१०) भिड़, बर, 
--हुइ्य (वि०) विषाक्त दिलवाला अर्थात्‌ दुष्टहुदय, 
मलितात्मा । 


विजक्त (भू० क० कृ०) [वि+सण्ज --क्त] ! दृढ़ता- 


पूर्वक जमा हुआ, सटा हुआ 2. चिपटा हुआ, ज्रिपका 
हुआ । 


बिवण्डस्‌ [विशेषण पडम्‌-प्रा० स०] कमलडष्डी के तननु 


या रेहो । 


विवण्ण (भू० क० कृ०) [वि-सद्‌-+-क्त) खिश्न, मुह 


लटकाये हुए, उदास, दु खी, निरुत्साह, हताश । सम० 
मुख, बदन (वि०) उदास दिखाई देने बाला, 
--रूप (वि०) उदासी की अवस्था में पड़ा हुआ । 


विषम (वि०) [विगतों बिरुद्धी वा सम-प्रा० स०]। जो 


सम या सभात न हो, खुरदरा, ऊवड-ख्खाबड पथिष 
विपमेष्वप्यचलता मुद्रा० ३।३, पझु्च० १६४, मेथ ० 
१९ 2 अनियमित, असमान- मा० ९४३ उ उच्चा- 
वच, असम 4 कठिन, समझने में दुष्कर, आइचये- 
जतक कि० २।३ 5 अगम्य, दुगेम कि० २।॥३ 
6 मोटा, स्थूछ 7 निरछा-मा० ४२ 8 प्रीड़ाकर, 
कष्टदायक--भर्तु० ३१०५ 9 बहुत मजबूत, उत्कट 
ज+मा० ३॥१ 20 खतरनाक, मयानक मुख्छ० 
८।१, २७ मुद्रा० १।१८, २२० ॥] बुरा, प्रतिकूछ, 
विपरीत--पच ० ४।१६ 2 अजीन, अनोखा, अनु- 
परम 43 बेईमात, कलापूर्ण महू । असनता 
2 अनोखापन 3 दुग्गम स्थान, चट्टान, गड़ढ़ा आदि 
4. कठिन या खतरनाक स्थिति, कठिनाई, दुर्माग्य/-- 
सुप्त प्रभुत्त विधमस्थित वा रक्षन्ति पृष्यानि पुरा- 
कुतानि भर्तृ० २।९७, भग० २२ $ एक अलकार 
का नाम जिसमें कार्य कारण के दीच में कोई अनोखा 
या अधठनीय सबंध दर्शाया जाता है यह आर 
प्रकार का माना जाता हूँ दे० काव्य०, क।/० १२६ 
व १२७,-मः विष्णु का ताम। सम० खलक्ष", 
-ाईकरणः, - मयनः,- नेजः, - जोचमः:. शिव के 


) 


विद्ेषण, - अम्मम जनोखा या अनियम्तित आहार 

आयध*,--ह७५:,-- बार: कामदेव के विशेषण, 

काल: अननुकूल ऋतु, चदुरल्न:-- घतुर्भुजः 
विधभ कोण वाला अतुध्कोण,- छद सप्तपर्ण नाम 
का पेड, ज़्यर: कभी कस तथा कभी अधिक होने 
बाला बुख्वार,- छक्सी. दुर्भाग्य, विभातः सम्पत्ति 
का असमान वितरण, - स्थ (बि०) 4. दुर्गम स्थिति 
में होने वाला 2 कठिताई में रहने वाला, अभागा । 


दिवम्ति (वि०) [विधम--इतच्‌| । ऊबद-खाबड किया 


हुआ, असम, कुटिल 2 सिकुडम बाला, त्योरीदार 
3 क्ठिन या दुर्गेम बनाया गया । 


विषय [विषिण्वन्ति स्वात्मकतदा विषधिण सबध्नन्ति 


-+बवि+-सि--अच्‌, षत्वम्‌] शानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त 
पदार्थ (यह पाँचों ज्ञानन्दियों के अनुरूप गिनती में 
पाँच है रूप, रस, गष, रप्श और शब्द जिनका 
सबंध क्रमश आँख, जिल्धां, नाक, त्वचा ओर कान 
से है ),-- श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ 

० ११ 2 लौकिक पदार्थ, या बस्तु, मामला, 
लेन-देन 3 ज्ञानेन्द्रिमों द्वारा प्राप्म आनन्द, लौकिक 
या मंथुनसबन्धी उपभोग वासनात्मक पदार्थ (प्राय 
ब० व० में), यौवने विषयषिणाम्‌ --रघु० १८, 
निविष्ट व्बियम्नेह - १२१, ३३७०, ८१०, १९।४९, 
विक्रम० ह/९, मंग० २५९ 4 पदार्थ, वस्तु, मामला, 
बात-तायों ने जग्मुविषयातराणि--रघुण ७१४ 
<।८९ 3 उहिष्ट पदाय पा बस्तु, चित्र, निशान 
- भूमिष्ठमन्यविधया न तु दृष्टि स्स्या. श० १२१, 
शि० ९८० 6 कायंक्षेत्र, परास, पहुँच, परिधि 
“+सौमित्रेरपि पत्रिणामविषय तज्र श्रिये क्‍्वासि भा 
- उत्तर० ३।४५, सकलवचनानामविषय - -मा० 
१४३०, ३६ उत्तर० ५११९, कु० ६॥१७7 विभाग, 
क्षेत्र, प्रान्त, भूमि, तत्व सवत्ीदरिकस्याम्यवहायमेव 
विपय विक्रम० ३ ह विषयवस्तु, आलोच्य विषय, 
प्रसग, --भामि० ११०, इसी प्रकार 'थू ड्वारविषयिका 
ग्रन्थ ' ऐसी पुस्तक जिसमें प्रीतिविषयक बातो का 
उल्लेख हां 9 व्य्येय प्रसग या विषय, शीषक, 
अधिकरण के पाँचो अग्रोंमें में पहला ४0 स्थात, 
जगह --परिसरविबयेषु छीहमुक्ता' कि० ५।३५ 
!! देश, राष्ट, राज्य, प्रदेश, मड़रू, साभ्रज्य 2 
शरण, आश्रय 23 ग्राप्रों का समूह 4 प्रेमी, पति 
5 बोय, शुक्र 6 घाभिक अनुष्ठान (विषय की 
बाबत, के विजय में, के सदध में, इस मामले में के 
बारे में, बाबत --या सत्रास्‍्ते युबतिविपमें सृष्टिसा 
झोव धातु - मेध० ८२, म्त्रीणा विषये, घनविषये 
आदि) । सम० अभिरति: ! सांसारिक विपय 
वासनाओं में आसक्ति कि० ६४४, इसी प्रकार 


( ९६१ ) 


अभिकाध -कि० ३।१२,--आस्मक (जि०) सासा- 

रिक पदार्थों से युक्त, बआसब्त,- मिरत (वि०) 
विषयवासनाओं में लिप्त, विषयी, विल्लासों, इख्िया- 
सोते, आधस्र्ति उपतेवा, निरति. (स्त्री०), 
- प्रा! भोगविलास, कामासक्ति, ग्राम उर पदार्थों 
का समूह ओ ज्ानेन्दियों द्वारा जाते जाते है-सुखम 
इच्दियासक्ति, विधयोपभोग । 

विवयायित्‌ (१०) | विधान अयत प्राप्योति - विष्र१-- 
अबू जितने ) | इच्दरियमुक्ञां में लिप्त, मोगबिला्मी 
2 समार के कार्यों में लिप्त मनुष्य 3. कामदेद ! राजा 
5 ज्ानैल्धिय ७ भौतिववादी । 

विधणिति (थि०) | दिपप ; इनि ) इच्धियगुखसब्रधी, 
क्षारीरिक, पु० सासारिक पुरुष, विषयी, दुनिया- 
दार आदमी 2 राजा 3 कामदेव 4 भोगविछासी, 
झृपट पच6 ११४६, श्० ६, त१ु० ? नब्लानेख्धिय 
2 जान । 

विषल' (१०) जहा हलाहल । 

विवाह (वि०) |वि मगड़ "या ) 4 सहन करने के 
गोग्य, जा वदाम्त किया जा मके अविपक्वाध्यमनेत 
घृमिताम (० ४३०५ रघु० ९४७2 जो बसाया जा 
गये जो निर्यात किया जा सके मनु» ८२६५०, 
संभव दाक्य । 

विधा | विष ' अच-+-ठाप्‌ | ! ब्रिष्या, मर 2 प्रतिभा, 
समझ । 

विधाण, शत, थो | पिन कानच, स्प्रियां झीप ! 
] धीग साहित्यमीलकठ/विज्ीन साक्षार्पश्ञ पृक्छ- 
विधाणहीत: अनु० ३१५ कदाविदषि प्रयेझा 
तैधविषाणमासाद्यत्‌ ०२५ 2 हाथों या धूजर के 
शत आला एपूपदी रे विधशरशिम्ता प्रद्धांद सुरक्- 
रिणा घना: क्षरुत ० 3६३, शि० १६० । 

विधालिनू (4०) | विकाण , इनि ! सोगों वाला था दातों 
बाला, पुर | बढ़े जानवर जिसने मं|ग़ हो या दात , 


बाहर लिकके हो 2 हाथी घिए ४६३, (०७७ , 
॥ सांड । । 
विधाद | वि +सद्‌ 4 धध्य | ॥ खिलता, उदासी, | 


उत्माहहीनवा, गज, शोक मद्गाणि मा कुझ विषादम्‌ « 
भामि० ४४४१ विपादे कतेह्यें विदशति जड़ा 
प्रतयुत मुदय अते ० १३५, 7६० ८५४ 2 निराशा, 
हलाब।, मेशाध्य, जिपागलुस्वप्रतिपत्तिसस्थम्‌--रघु० ' 
२६४० (विपारध्येशस। भंग उपायाशाववाञयों ) : 
3 थकान, छान अवस्था, मा० २५ 4 मन्दता, , 
जड़ना, शज्ाद्रीनता । । 
विधादित्‌ (वि०) | विशाद | हनि | ! सिल्न, उड्लेस्न : 
< उदास, विषष्ण । 
विदार: [ विध-- ऋ +॑-अच्‌ | साँप । 
१२१ 


४ क्ख्कॉमित है 5ि 


विशातु (वि०) | विष |-आलुत्‌ ) विषेद्धां, जहरीला। 

बिधु (अब्य०) | विप-कु | # द्ॉसमान' मांगों में, 
समान छप से 2 सिन्‍नतापूक्रक, विविध प्रकार से 
३ श्मान, सदृश ! 

बिशुकम्‌ [ विपु+पा+क ] दो स्थठबिन्दु जहाँ पर सूर्य 
विषुवत्‌ रखा को पार करता है । 


विश्धन्त [ विष (-बान ण मेपराशि या सुलाराशि का 
भ्रषम दिन्दु जिसमें सूर्य शारदीय या दापम्तिक विषद 


में प्रविष्ट होता है, विषवीय विम्दू। सम०--छावा 
मध्याद्वुपार में गूरघरी फे शक की छाया, विमम्‌ 
बिपुतीय दिन, विधुवीय रेखा, - सकान्ति: 
(स्त्री ०) सूर्ध का दिषुवोय मार्ग । 


' विदुच्िका [ वि: सूच “-व्यछ --ठापू, पत्मू, इत्यम्‌ ] 


हूँजा । 

विध्क (चुरा० उस ० विष्कययति ते) ) बच करना, चोट 
पहुँचाना, क्षतिग्रस्त करना (हम अर्थ में केवल आंत्म- 
नेपदी) 2 देखना, प्रत्यक्ष करना । 

विल्कन्द, [ वि-स्वन्द+अंच्‌, पत्वम ] 4, तितरबितर 
होता 2 जाना, गमन । 

विष्कम्म: [ दि- स्कभ्‌ अब ] ! अवरोध एकाबट, 
बाधा 2 दरवाज़े को साकल, च्रटकती 3. घर में 
छगा भरतीर ॥ धणी, खभ 5 वृक्ष 6 (नाटकों में) 
नाटकों के अको के मध्य में मध्यहग है 5 जोदो 
मध्यम या निम्नदरें के पात्रों द्वारा प्रदर्शित किया 
जाता है. तथा जिसमें श्रोताओं के सामने अको के 
अलराद में तथा बाद में होने वाली घटनाओं को 
सक्तए में कह कर नाटक की कथादस्तु के अवान्तर 
भागों का ताटक की मुझ्य क्या से सबन्ध स्थापित 
कर दिया जाता हैं। साहित्यदर्षण में इसकी निम्सा- 
झित परिभाषा दी गई हैं दृत्तवतिष्ययाणाना कथा 
शाना निदर्शभक ) सक्षिप्ता्थम्तु विष्कम आंदावकस्य 
दर्शित । मध्येन मध्यमास्या वा पाता म्थ सप्रयोशित । 
शा स्थात स तु सकीणों नीचमध्यमकत्पत्रि २०८ 
7. बृत का व्यास 8, योगियों की विशेष सुद्ठा 
9 बिस्तार, रूस्याई | 

विष्कमक दे० विव्कस । 

(बि०) [ विष्कम-| इतव्‌ ) वाधायक्त, 
अवश्डध । 

खिल्कृलिंग्‌ (१९०) [विष्कम्‌-|-इनि | द्वार की अगंसा, 
साकलछ था घटखनी । 

विध्किरः [वि हू ;-क, सुट, पतथम | । हपर उधर 
सरेरना, फाड़ डासना 2 मुर्गा 3 पक्षी, तीतर की 
जाति का पक्षी-ठायापस्किरपाणदिध्किरमुस्धध्याकृष्ट- 
कीरल्वच: उत्तर०७ २११।॥ 


| विष्टप,-पम्र्‌ | विए्‌ +-कपन, तु | संसार, भूदग- कु० 


( ९६२ ) 


३।२०, तु० त्रिविष्टप । सम० हारिन (बि०) जो | बिप्फार' [वि--स्फुर+ णिच्‌, उकारस्थ आत्यम]  घनुष 


संसार को प्रसन्‍त करता है. भर्तृ० २२५ । 
विधम्म (भू" क० ०) [ वि +स्तभ््‌+क्त ] . पक्‍का 
जमाया 8 भली माति आश्रित 2 टेक लगा हुआ, 
सहारा हुआ 3 अवरुद्ध, सबाघ 4 लकवा के 
रोग से ग्रस्त, गतिहीन । 
विष्टंभ: [ वि-+-स्तम्‌+घज्ण | पक्‍की तरह से जमांतां 
2. अवरोध, रुकाबट, बाघा 3 मूत्रायरोध, मछावरोध 
कोष्ठबद्धाता 4 छकवा 5 ठहरना, टिकाव । 
विध्हर' [ वि+-स्त्‌ +-अपू, पत्वम्‌ |] 4. आसत, ([स्टूल, 
कुर्सी आदि) - रघु० ८१८ 2 तह, परत, बिस्तरा 
( कुछ आदि घास का) 3. मुट्ठीभर कुशाघास 4. यज्ञ 
में ब्रह्मा का आसन 5. वृक्ष । सम० भाज्‌ (वि०) 
आसन पर बंठा हुआ, आसन पर विराजमान- कु० 
७।७२, -अषस्‌ (१०) विष्णु या कृष्ण का विशेषण 
““शि० १४!१२। 
विष्टि' (स्त्री०) [विष+क्तित्‌ ] ब्याप्ति 2 कम, 
व्यवसाय 3. भाड़ा, भजदूरी 4 बेगार 5 प्रेषण 
6 मरकवास | 
विध्यलम्‌ [ विदूर स्थलम्‌ प्रा० स०] दुरवर्ती स्थान, 
फासले पर स्थित । 
विष्ठा [वि+स्था+क--टापू, पत्वम ]॥ मरू, लीद, 
पाखाना, मनु० ३॥१८०, १०९१ 2 पेट । 
विष्णु: [ विप्‌ +-तुक्‌ ] देवत्रयी में दूसरा, जिसको ससार 
का पालनपोषण सौंपा गया है, (इस कर्तव्य को भिन्न 
मिप्न अवतार घारण करके सपन्न किया जाता है, 
अवतारों के विवरण के लिए दे० अवतार) हस शब्द 
की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है यस्माद्रिदवमिद 
सर्व॑_ तस्य शक्त्या महात्मन, तस्मादेवोच्यते विष्णु- 
विश्त्ातों प्रवेशनात्‌ -- 2 अस्नि 3 पुष्यात्मा 4 विष्णु- 
स्मृति के प्रणता। सम० कांची एक मगर का 
नाम, -कन्नः विएणु के पग, गुप्त: चाणक्य को माम, 
-सैसम्‌ एक प्रकार औषधियों से बताया गया तेल, 
--देजश्या प्रत्येक पक्ष (चारद्रमास के) को एकादणी 
और द्वादशी, परम ! जाकाश, अन्तरिक्ष 2 क्षीर- 
सागर 3 कमल, पदी गगा का विशेषण,- - पुराणस 
अठा रह पुराणों में से एक पुराण, श्रीतिः (स्त्री०) 
बाकी 8 ४ लिये ब्राह्मणों को 
अनुदान केझुप में दी गे से मुक्त भूमि, 
रणः गर॒ड का विल्लेषण, ली बटेर, ४ 
लोक: विष्णु का मंसार,--अल्खभा ! लक्ष्मी का 
विशेषण 2 तुलसी का पौधा, - घाहन', बाह्य 
गरुड़ के विशेषण । 
कप [वि+-मस्पन्द+घठा ] घड़कन, स्पन्दन, घक-घक 
होना। 


की टकार 2 गरधराहुट । 

विष्य (बि०) [विशेण वध्य. विष-+यत्‌) विष देकर 
मारे जाने योग्य, जिसको जहर देकर भार 
दिया जाय । 

विव्यस्थ' [वि- स्यन्द-। घंझ्ण] बहना, टपकना । 

विष्व (वि०) पीडाकर, क्षतिकर, ठत्पातकारी । 

विष्यण, विध्वज्च (वि०) [विपुम्‌ अड्यति विपु--अच 
ल्किन्‌] (क्तृ०,ए० व० पृ० विष्वड, स्त्री० वियूची 
नपु० विष्वक्‌) ? सवंत्र जाने बाला, सर्वब्यापक, 
विष्वडमोहः स्थगयति कथ मन्दभाग्यः करोमि 

उत्तर ०३।३८, मा० ९॥२० 2 भागों नें अलग 
अलग करने वाला 3 भिन्न, (जिल्थक दाब्द क्रिया 
विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता हैं तो इस का अथ 
हैं सर्वत्र 'सबओर' 'बारों तरफ '-“कि० १५५९, 
पञु्च० २।२, मा० ५।४, ९२५) | सम०- सेन 
(विष्वकसेन , या विष्वक्षेण ) विष्णु का विशेषण 
साम्ययमाप_ कमठासलविष्वकसेनमेजितय्‌गान्त- 

पयोधे! जि० १०५५ विध्यक्सेन स्वतनुमविशत्सबं 
सोकप्रतिध्ठाम्‌ रघु० १५।१०३, प्रिया लक्ष्मी 
का लाम ! 

विश्वलनम्‌, विष्याणग [वि-+स्वन+ल्पुट, भय वा, 
पत्वणत्वे ) भोजन करना, खाना । 


विष्वद्य (द्रप) ज्‌॑ (वि०) ५३ विस्यद्रोली ) 
विज्यच्‌ -|- अड्च्‌ | व्किन्‌ आदेश ] सर्वग, 
सर्वब्यापक, 34: 484000882 मे सैन्‍्यबीली - शि० 
१८।२५ क्घ्विद्रोच्या मु ती भासते यस्य 
भामा भाभि० ४१८ । 


विस्‌ | (दिवा० पर० विस्यति) ढालना, फेंकना, भेजना । 
४ (मवा० पर० वेसति) जाना, हिलना-जुरूना । 

चित्त दे० 'बिस' । 

विसवृुक्त (मभू० क० ह#०) [वि+सम्‌+ यूज + का! 
अछृण-अलग किया हुआ, पृथक एथक्‌ किया हुआ । 

बिश्नयोग: [वि+ सम :-युज्‌ -| घझ्त | अलग-अलग हीता 
बिछोह़, वियोग । 

विलंधाद' [वि +सम्‌-+ वद+घधठा ] ! पोल, प्रतित्ा 
भंग करना, निराशा 2 असगति, असबद्धता, असह- 
मति 3 बचनविरोध । 5 

विधंधादिन (बिं०) [विसवाद--इति] निराश करते 
वाला, धोखा देने बाला 2, असगत, टिरोधात्मा 
3 भिन्न मत रखने बाला, असह्मत रघु? १२६७ 
4 आलसाज, धुर्त, मकक्‍्कार । 

विसच्दुल (वि०) |बि-| सम्‌-+-स्था--उलच्‌]  अस्थिर, 
विश्लल्ध 2. अध्म । 

विसंकट (वि०) [विशिष्ट' सकटो यस्‍्मात्‌ प्रा० ब०्| 


( ९६३ ) 


भयानक, इराजना--मा० ५१ ३--तु० विशकट, 


ह ! सिह 2 इगुंदी का वृक्ष । 
[वि+-सम्‌+गम्‌+-क्त] अयोग्य, 


लिलंबि, [विध्द सस्धि,- प्रा० स०] अनभिमत सन्धि 
था सन्धि का अमाव (यह साहित्यरचना में एक 
दोष माना जाता हूँ) दे? काव्य ० ७ । 

बिसरः [वि--स्‌--अपू) । जाना 2 फंछाना, विस्तार 
करता 3 भोड, समुच्यय, रेबढ, लहण्डा 4 बड़ी 
राशि, ढेर मा० १३७ । 

बिसर्गः [वि-मंजू+धक |) ! भेज देना, उद्गार 
2 गिराना, उड्ेलना, बूंदऔूद करके गिराना रघु७ 
१६।३८ 3 डालना, फेंका 4 प्रद्यान करना, भेंट, दाम 
>आदान हि विमर्याय सता बारिमुचामिव-रघु ० ४४८६, 

(यहाँ शब्द का अर्य 'उड्डेलना' भी है) 5 भेज देना, 

विसर्जन 6 परित्याग, छोड देना ? उत्सर्जन, मलत्याग 

जसा कि 'पुरीय विसर्ग' में तु दौाई, वियांग 9 मोछझ 

0 प्रकाश, उयाति 7] लिखने में एक प्रतीक, जो 

स्पष्ट कूप से महाप्राण हैं तथा दो बिल ( ) छगा 


। 


कर प्रकट डिया जाता हैं 2 सूर्य का दक्षिणायन , 


03 लिफ्डन, शिश्न । 

विसमंमम्‌ [वि+सृज + श्युट के उई उददगार, प्रेषण, उडें- 
लगा--समतया यशुवृष्टिबिसर्जर्स - रघु० ९६ 
2 प्रदान करना, भेंट, दान -रघु० ९६ 3 मज्याग, 
मगु० ॥४८ $ डाल देता, त्याग देना, परित्याग 
करता--रघु० ८२५ 5 भेज देता, दिदा करना 
6 (देवता को) जिंदा करना (विप० आदाहन) 
7 किसी विशेष अवसर पर सांड का छोड 
देना 

विश्जंगीय (वि०) [वि -सज --अमीयर्‌] परित्यक्त किये 
जाने के योण्ण,--बः विस ( ) ० । 

विसजित (मू० क० कृ०) [वि-+-मृज्‌ +णिच्‌+क्त! 
4 उद्‌गीर्ण, उगला गया 2 प्रदेश 3 छाड़ा राया, 
स्थाग दिया गया, परिष्यक्ा 4 प्रेजां यया, प्रेपित्त 
$ विदा किया गया, लितर दिलर किया गया । 

विश्र्प, [वि+-घृप्‌ू+ घत्म] । रेंगना, सरकना 2. इधर 
से उधर आना और जाता 3 फैलाव, सचार--उत्तर० 
१२५ 4. किसी करे का अप्रर्याशित या अनपेक्षित 
फूड $ एक प्रकार का रोग, सूखी खुजली । सम० 


शा मोम । 
दिलर्पणम्‌ [वि |-सुप्‌-+-स्युट] ! रेंबना, सरकमा, शर्तें 
शने अछना 2 प्रसारण, फैलाद, विस्तारण । 
विलापि:, विसपिका दे ड० बिसपें (5) । 
विसल दे० 'बिसल' | 
बिसारः [वि+सु +बरण] । फैलाना, शिक्षाना, प्रधारण 


५ 
॥॒ 
|] 


| 


| 


| 
॥॒ 


2. रेंगना, सरकना 3 मझली,--रण्‌ 7. लकड़ी 
विशधारिन्‌ कह े स्त्री०-णी ) [वि णिलि 
धारिन ( वि० ) (स्‍्थी० [बि-+-!्‌+जिनि] 
3. फैलाने बाला, प्रसार करने बारा 2 रेंगने बाला, 
घरकने वाला, पु० मछली । 
दिस्ििती दे० 'बिसिनी' । 
विसिश् दे» 49808: | कक 
वितृत्रिका [वि सुच्‌ + प्युल- टापू, इत्मम्‌] हैजा । 
जिसृरणम्‌-णा [वि+भूर्‌+स्य॒ट] दु लू, झोक । 
किसृरितम्‌ [वि--सूर- कस] पक्चात्ताप, दु ल,-- ता बुखार, 
ज्बर 


। 

(मू० क० ०) [बि-+-स्‌-+क्त) $ फैलाया हुआ, 
न किया हुआ, प्रतारिव किया हुआ 2 किस्ता 

रित, ताना हुआ 3. कहा हुआ ! 
बिपत्वर (वि०) (स्त्री०-री) [बि+- हक 24 
! इधर उधर फंलने बाला, स्याप्त होने वार - विसू- 
स्वरेरब॒रहा रजोंभि -शि० ३।११ 2 रेंगया, सरकना | 
बिसुभर (दि०) [वि+स+क्मरच] ? रेंगने दाल्ता, 
सरकते बाला, शर्ते शर्त ऋलते वाला-बिसुमरहेणित- 


उगरा हुआ 2 उत्पन्न, निःसत 3 इलकाया हुआ, 
मुक्त किया गया- रणभु० २९ 6 तिकाल बाहर 
उन्मुस्त, हटाया गया (दे० वि पूरक सुज्‌) । 
विवरण, ध्योरेधार बर्णन, सृत्म ध्यौरें तझि- 
तर तल, स्यौरेबार, विस्तारपृ्र॑क, पूरी 
है, अगं० १०१८) 3 8398 ब्रप्तार -- अं 
विस्तार: [वि+स्त्‌ृ +घठा] ! फ़ेलाय, बिस्तृति, प्रसारण- 
रघु० २:११, मग० १९३० 3 पौैलाब, बिंपुलता, 


हैय --वेणी ० ४ । 

विस॒ब्ट (मू० क० कृ०) [वि-+-सूज-+क्त] । उदशीर्ण, 
टपकाया हुओ 4. भेजा हुआ, प्रेषित--रचु० ५।३९ 
58 बिंदा किया गया, जाने दिया गया, कार्यभार से 
किया गया, फेंका गया ? दिया गया, प्रदक्त, स्वीकुत- 
प्रामेष्वात्मविसष्टेचू. रधु० !।४४ 8 परित्यकत, 

विस्त दे० 'ब्रिस्त' । 

बिस्तर: [वि--स्तृ+अप्‌] । दिस्तार, फकाद 2 
प्याप्यतो ऋयेव दाश्यस्याधंगरीयस, शुष्दिस्तरतरा 
बाचो भ अवतु मे शि० २।२४ (विस्तरेण 
तरह के विदरण सहित, पूरी विशेषताओं के 
साथ -अगुलिमुद्रधिगम बिस्तरेण भ्ोतुमिफझनासि-मुद्रा ० 
विस्तरेण 4. बहुतायत, ४ कल ह्पा 
5 बिस्‍्त॒रा, तह, स्तर 6 आसन, । 
आ्रॉतविस्तारभाजामू--मा० १४२७ 2 आयाम, चौड़ाई 
->विलोकयत्यों बपुरापुरदणा प्रकामविस्तारफर् हरिष्य- 
विज्ञालता-अध्य श्याम स्‍्तम हा रा 
पाई -मेघ० १८ 4 विदरण, पूरा ब्यौरा-- कष्दोईपि 


( ९६४ ) 


सावच्छुतबिस्तार: क्रियतामू--श०७ 6 वृत्त का 
व्यास 6 झाड़ी 7 नूतन पल्लवो से युक्षत पेड को 


शाखा | 

विश्तीर्ण ( रियो क० कु०) [वि+स्तृ+क्त]) 4. बिछाया 
गया, गया, विस्तार किया गया 2 चौड़ा, 
विस्तुत 3 विधाल, बड़ा, विस्तारयुक्त। सम० 
--अर्भम्‌ एक प्रफार की जड़, मानक । 

बिध्तृत (भू०क० कृ०) [वि+स्तृ+बत] ॥. प्रसारित, 
फेलाय! गधा, विश्तारयुकत 2 चौड़ा, फेछा हुआ 
3, बिपुल 4 सुविस्तर, लबा-बौड़ा । 

बिस्शृतिः (स्त्री०( [वि-स्तृ-+-क्तिन] ! विस्तार फेलाव 
2, चौडाई, फासला, विश[रूता 3 बृत्त का व्यास । 

विल्वध्ठट (वि०) [विशेरेण स्पष्ट -प्रा० स०|  सोधघा, 
साफ, सुवोध 2 प्रकट, स्फूट, सुव्यक्त, खुला, प्रत्यक्ष । 

बिस्कार' [वि-+स्फुर्‌ + घज्ण, उकारस्य आकार ]। थर- 
शराहट, कम्पन, धड़कन 2 धनुष की टकार । 

विस्कारित (भू० क० 8०) [विस्फार+इतच्‌| ! थरथरी 
पैदा की गई 2 कम्पमान, यरपराता हुआ 3 टकार- 
युक्त 4 विस्तृत क्रिया हुआ, फ़ैलाया हुआ 3 प्रकटित 
प्रदर्शित । 

विश्फुरित (भू०क० कु०) [वि--£फुर-+/क्त) । बर- 
थराने वार, कापने वाला 2? सूजा हुआ, 
विस्तारित । 


विल्कुलिय! [वि+-स्फ्र +-डु--विस्फु तादृश लिगमुअस्ति हे 


अस्प] ! आग कौ चितगारों अग्नेज्बंलतों विस्फु- 


लिगा विप्रतिष्ठेरन्‌ -- शारी० 2 एक प्रकार का विध । | 


बिस्फूजधु: [वि--स्फूर्ज + अथुच| । दहाजता, गर- 


जना, कडकना 2 आदल को गरज, विजली की कड़क 


3 विजलो जसी कड़क, अयस्मात्‌ आभास या आधात- 
मर्मव जस्मातरपातकाना (88488 ४९ ६७६ ह्य-- 
रघु० ९४६२4 (लहरों का) आन्दोलित होता, 
छहूरों का उठना--महोमिबविस्फूर्ज युनिविश्येपा - रबु० 
१२।१२। 


विस्फूजितम्‌ वि-स्फूर्ण वर] ) दहाड़, सीलकार 


2 लुदकता 3 फेक परिणाम भर्तुं० २१२५, श। | 


१४८ । 
विस्फोट:,-टा [वि-- है 258 फोड़ा, अर्वद, 
रसौली 2 शोतला, भेवक | अं गा 
बिल्मयः [वि--स्मि +-अच्‌] | आश्चर्य, ताज्जुब, अबम्भा, 
अचरज -- अं 208: प्र विस्मयेन सहत्बिजास्‌ू-रशु० 
१०५१ 2 या अचम्भे की भावना, जिससे 
३०३ पक की 28४80 सा० 4० २७७ पर 
प्रादीग वैधिधेषु पदायेंप्‌ लोक- 
सीमातिदरतियु, विस्फा रश्चैतसो बल चिस्मा उदा- 
हुत 3. घमंड, अभिमान,--ठप' क्षरति बिस्मयात्‌ 


-मनु० ४२३७ 4 अनिशषचम, सन्देह। सम० 
--आकुल, आविप्ट (वि) अश्चयंयुन्त, अचरज से 
भरा हुआ ! 
विस्मथगम (तरि०) [ विस्मय गच्छति -विस्मय +गम्‌ +- 
खशू, मूप््‌ | जचरज से मरा हुआ, आइल्यंजनक | 
विल्मरणम्‌ [ वि+स्मु+ल्यूटू ] भूल जाना, बिस्मृति, 
रम्ृति का न रहना, तिसर जाना - ह्ृ० ५२३ । 
विस्मापन (वि०) (त्त्री० -भी) [वि +स्मि-+-णिन्र्‌ +- 
ल्युट्‌, पुकागम , आत्वम्‌| आद्ययजनक,--म' | काम- 
देव 2 चाल, धोलया, भ्रग,--मम्‌ ! आहयर्य पैदा 
करना 2 कोई भी आश्वयंजनक वस्तु 3 भधर्यों का 
|. जगर (पु० भी कहा जाता है) । 
| बिस्मित (भू० क० कु०) [ वि+स्मि+क्त ] ! आएच- 
पॉन्वित, चकित, भोचक्फा, हक्‍्काबक्‍्का 2 उलटपुलट 
किया गया 3 घमरी । 
विस्मृत (भू० क० ०) [ बि--स्म--क्न | भूला हुआ | 
विस्मति: (स्त्री०) [ वि+स्मृ-+- क्तिन्‌ ] भूछ जाना, 
बिसार देना, अस्मरण । 
| बिस्मेर (वि०) [ वि+स्मि+- रन्‌ ] भौचक्का, आश्चर्या- 
। स्वित, चकित । 
| बिल्लम्‌ [ विम्‌-+ रक्‌ ] कच्वें मांस की गघ के समान गध । 
/.. पसम०-- सधि हरताल | 
| बिल्लस , -सा | वि--स्लस +-घठा ] ! नीचे गिरता 
2 क्षय, शेथिल्प, कमजोंदी, निबंलता । 
| विखसन (विं०) [ वि+चस्रमू+त्यट ] । पतनश्ञीछ या 
शाुरती - अन्तर्मोटनमौलिघृणनचरूस्मन्दा रविश्ससन 
! >गीत० हे 2 खोलने बाला, ढोछा करने वाझा 
नीवीतिख्रसन कर काजध्य० 3 --सस्‌  अधघ पतन 
2 बहता, टपकता 3 खोहना, ढीला करना ४ रेचक, 
दस्तावर । 
| विखग्ध, विख्ंभ दे० विश्रब्ध, विश्रम्म । 
| बिख्रसा [ वि+ख्रम्‌ | क+ दाप्‌ | क्षय, निर्बलता, जर्ज- 
| रता । 
। बिल्स्त (मृ० क० कृ०) | वि! ख्रस्‌-+॑ कत | [. ढीला 
किया हुआ 2 दुबंठ, बलहोन । 
विल्रब:, विश्राबथ: | वि+लु- अपू, घऊा वा ] बहता, 
बूँद मुँद टपकना, चूना, रिसना । 
विज्ञावणम [ वि का मोह, + हयूद्‌ ] रक्त बहना । 
जिद (स्त्री०) [ वि-+ तु +-कितिनू | बह जाना, चूना, 
रसना । 
बित्मर (वि०) [ वियद्ध विगतों बा स्व॒रों यस्‍्य प्रा* 
व० | बेसुरा । 
बिहृग' [ विहायसा गरछति गम्‌--ड, नि०] पक्षी 
>मेष० २८, ऋतु० १२३ 2 बादल 3. बाण 4 सूय 
5' क्ाँद 6 नक्षत्र । 


+ 
+ 
| 


( ६६५ ) 


चिहंध: [ विहायसा गण्छति- गम्‌-+लक्त्‌, मुन्‌ ] ! पक्षी 
- रचु० १।५१, मनु० ९॥५५ 2 बादरू 3 बाण 

4 सूय 5 चरद्रमा। सभ० इसाः,-ईश्वर:,--शाजः 
गरड कं विदेषण > कं 
विहंंगवः [ विहायसा गे +खच्‌, मुम्‌, 5 

४४] पक्षी (गृह दीधिका-) मदकलोलकलोलविह- 
गमा'- रघु० ९३७, मनु० १३९, हि० १।३७। 
विहंगमा, बिहंगिका [ विहृगम--टापू, विहेर-+ कन्‌ +- 

टापू, इत्वम्‌ ] विहंती, वह बास जिसके दोनो सिरो 
पर बोन्न बाघ कर लटका दिया जाता हूँ 

बिहृत (भू० क० कू०) [गि-हम्‌+कत ] १ पूरी तरह 
माहुत, क्य क्षिया गया 2 चोट पहुचाई गई 3 अव- 
रुंद्ध, विरोध किया गया, मुकापला किया गया । 

बिहृति: [ वि--हन्‌ +बितस्‌ | मित्र, साथी, -- (स्त्री०) 
4 हुस्‍था करना, प्रहार करता 2 असफलता 3 परा- 
जय, हार । 

विहनमस्‌ [ वि+हन्‌--हुयूट्‌ | ! हत्या करना, प्रहार 
करता 2 चोट, क्षति 3 अवरोध, हकावट, अरचन 
4 [लिप को धुनकी । 
बिहरः न दि ] अपहरण करना, हटना 

कं 2 , बिछोह । ४ ५५ 


विहरणम्‌ [बि+है +ल्पूट | ! दुर करना, अपहरण 
करना 2 सर करमा, हवालोरी, इधर उप्र टहुलना 
3 आमोद-प्रमोद, मनोरझ्जन । 

3 (प्‌) [वि+ह+तृच्‌ ]! अ्रमणशीकछ 2 छटेरा। 

*|कश्िष्टो हूँषे प्रा० स०] बहुत अधिक 

प्रस्मृता, उल्हास | 

विहुसनभ्‌ विहैसितम्‌ बिहासः [ वि+हस्‌-+ ह्यूटू, क्त 
घटा वा ) भन्‍्द हसी, मुस्कान । 

विहृस्स (वि०) [ विगत, हस्तों यस्‍्य प्रा० ब० |] 
| हस्तरहित 2 घबराया हुआ, शध्याकुछ, परामूत, 
शक्सहीन किया हुआ, मा० १, रघु० ५५९ 
3 अदाक्त (उपयुक्त कांये करने के लिए) अक्षम, 

रूजा विहस्सजरणम्‌ मालवि० ४4 हदिद्वान, 

बुद्धिमान्‌ । 

दिहा (अध्य०) [ वि+हा | आ, नि०] स्वर्ग, बेकुण्ठ । 

विह्ञपित (मू० क० कु० ) [ बि- हा+णिच््‌ -|- कस, 
अमल |) 7 परित्यक्त कराया गया 2 सोड़ मरोद 
कर निकाला गया, छुडाया यया, तम्‌ मेंट, दान । 

दिहायस्‌ (पुं० नपु०) [ वि+-हय्‌ +अभुन्‌, नि० वृद्धि ) 
आकादा, अन्तरिक्ष क्षि० १६४३, (पुं) पक्षी 
हाय | नहा ! 

० 'विज्ञायस' । 

विहारः (नि हू, +चठा ]!। हटाना, दूर करना 2 सेर 

सैपादा, हवाओरी, भ्रपंभ, सैर करता 3 कीड़ा, 


सेफ, सनोबिनोद, मनोरव्डन, बामोइ-अमोद, 
विकास - विहारशलानुगतेब भागे रबु० १६२६, 
७६, ५४१, ९।६८, ह१ै३।३२८, १९३७ 4 प्र 
रखता, कदम बढ़ाता, गा ि >गीत ० 
११, कि? ४१५४५ 5. वाठिका, उद्यान, ४ 
प्रमोदवत 6 कसभा 7 जैनमन्दिर या बौदमन्दिर, 
मठ, ८ सवाराम 8 मस्दिर 9 20700 
का २। सम०--मृह्र्‌ प्र 
दाशी रन्यासिनी, भिक्षुणी । 
दिहारिका [ विहार कन्‌ --टाप्‌, इत्वम्‌ ] बौद्धमठ । 
बिहारिन्‌ (वि०) [ विहार+इसि ) मनोबिनोंदी या 
दिछबहुलाबा करने वाला - मणपाविह्वारिण -श० १। 
बिहित (मूं० क० कु०) [वि+भधा-+क्त] . किया 
हुआ, अनुष्ठित, कृत , बलाया हुआ 2. ऋमबद्ध किया 
* स्थिर किया हुआ, सुख्यवस्थित, नियोजित, 
3 आदिष्ट, विधारद किया हुआ, समादिष्ट 
4 निर्मित, सरचित 5 रक्‍्खा हुआ, जमा किया हुजा, 
6 3 सम्पन्न॒7 किये जाने के योग्य 
|| , बांदा गया (दे० वि पूर्वक भा),--सभ्‌ 
आदेश, हि्आ | ग रन] 
बिहितिः (स्त्री०) [वि+भा-+- । अनुष्ठान, 
कया को 2 ध्यधस्वा । ५ 
विहोत (भृ० क० ह०) (बि-हा+क्त] ! छोड़ा 
प्रया, परित्यक्त, त्यागा गया 2 शूत्य, रहित, बश्चित 
(प्राय समास में) विद्ञाविहोन पशु भते० २।२० 
3 अप्म, सीच, कमीना। सम०- आति प्रोनि 
(वि०) नीच घर में उत्पन्न, मीच कुल में वैंदा हुआ । 
बिहेत (मूं” क० हु०) [ वि+ह++श्त अर कीड़ा की, 
* खेला हुआ 2. बा 4६ के हारा रेस 
प्रदर्शित करने की इस में से एक दे० सा० 
द० १२५, १४६, (इम अप में 'विकृत' भी लिखा 
जाता हूं) । 
(स्त्री०) [वि+६+कितिन ) + हहाना, दूर 
करना 2 क्रीडा, मो विनोद, विहार 3 प्रसार , 
बिहेठक: [ बि- हैठ +प्वूल ) क्षति पहुंचाने बाला । 
बिहेतनभ्‌ | गि+हेर + ल्यूटू ] ! क्षति & के शासा, घायल 
करता 2 मसखता, पीससा 3 कष्ट देना । पोडा, 
दुख, सताना 
बिल्ुल (वि०) [ बि--हुबल-+अच्‌ ] ! विज्ञस्ध, 
अशम्त, व्यकुल, चबराया हुआ हः- <३७ 
2 डरा हुआ, सत्रस्त 3. उम्मत, आपे से बाहर 
4. कष्टअ्रस्त, दु खी-कु० ४/४ 5 कविधादपूर्ण 6 गला 
हुआ, पिषसता नस । 
थी (अदा० पर० बेति--क्षास्त्रीय साहिए्य में विरल प्रयोग) 
| जाता, हिलना-जुहूना 2 पहुँचना ३ व्याप्त होता 


( ९६६ ) 


उपभोग करना ? प्राप्स करना 8 गर्भधारण करना, 


4. लाता, पहुँचावा 5, फ्ेंक देना, डालता 6 जाना, । 
उत्पन्न करना 9. पेदा होना जन्म लेना 70 चमकना, 
। 


छुन्दर होना । 

बीकः [ अज्‌ू+कत्‌, भी आदेशः ] | वायु 2 पक्षी, 
3. भते । 

बीकाहा दे 'विकाश' । 

बोक्षम्‌ ( वि-+-ईक्ष+-अच्‌ | ! दुृष्य पदार्थ 2 अचम्भा, 
आद्चय, - क्ष., -क्षा, पेलना, ताकता । 

बीक्षणम/--शा [वि+ईक्ष्‌+-स्मुद ) देखना, निहारना, 
प्टि डालना । 

पक [ वि+क्ष्‌+क्त ] दृष्टि, झलक । 

बीक्ष्य (वि०) [ वि--ईक्ष्‌ू+प्यत्‌ | <ले जाने के योग्य 
2 दुष्य, 3 (3 कअ क्यू, ! नर्तेक तट, अभिनेता, 
पात्र 2 , क्यम ! देखे जात के योग्य की 





भी बस्लु, दृष्यमान पदार्थ 2 आदचयं, ऊचभा । 
बीज [वि+ृद्भू+अ+ठाप | । जाता, हिलना- 
जुछता, प्रगति 2 धोड़े का कदम 3 नाव 4 सगम, 
मिलन । 
बीजि: , सत्री०) बीच [ वे--ईलि, डिच्च वीचि 
7 ] ! हहर-समुद्रवीचीव चलस्वमावा - पच० 
११९४, ररृु० ६५६, १२।१००, मेश० २८ 2 उम- 
गति, विचारशूस्यता 3 आनन्द, प्रसन्नता 4 विश्व।म, 
अवकाश 5 प्रकाश को किरण 6 ह्वल्पता। सम० | 


७७३ (प०) समद्र । । 
बोची दै० 'दीचि । | 


बोज ] (म्वा० आ० वीजते ) जाना । 
॥ (घुरा० उभ० वोजयति ते) पला करना, पस्ना 
करके ठडा करना ख वीज्यते मणिमयेरिव तालवुन्ते 
--मुच्छ० ५।१३, झु० २।४२, अभि--, उप-... 
परि--, प्रा करना ऋतु० ३॥४, श० ३ । 

बीज बोजक, बोजल, दे० ब्रीज, वीजक, बीजल, 

बीजिक दीजिन, बीजप | बीजिक, बीजिन और बीज्य । 

शीजनः [ बीजू+त्यट |] चक्रदाक 2 एक प्रकार झा 
खकोर, बस | प्रा करना कु०४|३६ 2 पला। 

बीटा [ बि--इट +क-टाप ]॥ लकड़ी का एक छोटा 
टुकड़ा, गुल्ली (रूगभग एक बलिइत) जिसको लड़के 
इंडा भार कर खेलते है, गुल्छों हा । 

बोटि:, बोदिका, बीटी [ वि--इट्‌ +इन्‌, सं चर कित्‌, बीटि 
-+कन्‌+टाप्‌, वीटि+-छीष्‌ बा | ! पान की बल, 
2. पान छगाना 3 बअधन, गाँठ, प्रथि (पहने जाने 
बाड़े बस्त्र को) 4 चोली की तनी अमर २३। 

बोणा [ ह/235॥ द्विमात्रमपााऋछति--वी-+न, नि० णर्वमस्‌ ] 
3. , बोणा मूकीमूतावां बीजायाम का०, 
मेष ० ८६ 2 बिजली | सम० आस्यः नारद का 


विषोषण,-बच्छः वीणा की गर्दत-भामि ० १।८०,-बाद 
बादक, वीणा बजाने वाला । 

बीत (भू० क० कु०) [वि-+इ-+-कक्‍्त ] । गया हुआ, 
अलहित 2 जो चला गया, बिंदा हो गया 3 जिसको 
जाने बिया गया, ढीला, 2:९५ 4 अलछगाया हुआ, 
विमुकत किया हुआ 5 अनुमोदित, पस्तद किया गया 
6 यूद्ध के अयोग्य 7 पालतू, दान्‍्त 8 मूकत, छूस्य 
(बहुधा समास में) बीतवित, वीतस्पह, बीलभो, 
वीतशक आदि,-स. हाथी या घोड़ा जा यूद्ध के अयोग्य 
हो या सधाया न गया हो, -तम्‌ (हाथी को) अकुश 
से गोदता तथा परों से प्रहार करना, --बोतदीतभया 
नागा कु० ६३९ (पाठालर-दे० इस पर मल्लि०) 
शि० ५५८७। सम० दम्भ (वि०) विनम्न, विनीत, 
“भय (वि०) निर्भय, निडर (यथः) विष्णु का विशे- 
प्रण, पल (वि०) पवित्र, निर्मल, राग (वि०) 
] इच्छारहित कु० ६।४३ 2 निरावेश, सौम्य, शान्त 
3 विवर्ण, बिना रंग का, (ग) एक ऋषि जिसनें 
अपने रागो का दमन कर लिया या, -शोक' 
(- अशोक.) अशोक वृक्ष । 


बोतस' | विशेषण बहिरेव तस्थते भृष्यते वि+तस्‌+- 


घर्न, उपमर्गस्प दीघं | ! पीजरा या जाल जिसमें 
पक्षों या अन्य वत्य वशु फसाय जाते है 2 चिड़ियाघर, 
शिकार के पशुओ को पालने का स्पान । 

बीतनो (पु०, द्वि० 4०) [ विशिष्ट तसोति - वि +तन्‌ 
+॑जँचू, पृथा० दीर्थ ] गले के अगर बगल के 
पाएव । 

दर्जत [| वी :-क्लिन्‌ ] घोडा,--लि' (स्त्रो०) ! गति, 
बाल 2 पैदावार, उपज 3 सुखोपभोग 4 भोजन 
करना 5 प्रकाद, कास्ति। सम०--होजः | अग्नि 
2 सूर्य । 

शीषि.,, थी (स्त्री०) [ विष- हन्‌, ढीपू बा, पृथो० | 
] सहक, मार्ग, कि० ७)१७ 2 पक्तति, कतार 
3 हाट, आपणिका, मी में दुकान छि० ९३२ 
4 माटक का एक भेद । इसकी परिभाषा सा० 4० 
निम्नाकित हैं वीश्यामेकां भवेददध क्चिदेको:त्र 
कल्प्पते, आकाशभापित ह्वतेश्चित्रां प्रत्युक्तिमाश्रित । 
सूचयेदभूरि श्रृज्ञार किडिचदन्यास्स्सानपि । मुंख- 
नि्ंहणे सस्बी अरथंप्रकृतयोडखिशा , ५२० । 

दीबिका [ वीथि “कन्‌ +टाप्‌ ]। सडक आदि 2 चित्र" 
शाला, जित्त्ारी (जिस पर चित्र घित्रित किये 
जाते है) चित्रायार, चित्राबछी--आायंस्थ चरिक्रमस्य 
वीधिकायामालिखितम्‌-- उच्षर० है । 

बीध्र (वि०) [ विशेषेण इन्घते -“जि-| इन्घू -- करन, उप- 
सर्गस्थ दोर्ध | निर्मेल, स्वच्छ, श्रम .! आकाश 
2 बाय, ढ़बा 3 अग्नि । 


( ९६७ ) 


बीनाह. [ वि-|-नह, +घछा,, उपलर्गस्थ वीर्च. | कुएँ का । 


ढक्कम या मणि । 
बीपा (स्त्री०) विद्युत्‌, बिजली । 
बीप्ता [ वि |-आप्‌-+सन्‌-+अ+टाप्‌, ईखम ] | परि- 
ब्याप्ति 2 (तेरतय प्रकट करते के लिए) शब्द 
हिरक्ति- यथा वक्ष वृक्ष सिचरति इति वीष्माया 
दिरक्ति 3 सामान्य पुन ठुश्लि । 
बीभ्‌ (स्वा० आ० वीमते) शेखी मारना, डीग मारना । 
बीर (वि) [अजे ग्क॑ वीभावश्ज] ! शूर, बीर 2 ताकत- 
बर, पाबितशाली, २ | शूरवीर, योद्धा, प्रजेता 
कोपप्येष सप्रति लव पुरुषावतारों वीरोन यस्य 
भगवान्‌ भुगूसस्दनोएपि उत्तर० ५३४ 2 (आल०७ 
में) वीरभावना, वीररस, इसके चार भेद (दानवीर, 
घर्मवीर, दयावीर और युद्धवोर) किये गये हूँ, स्पष्टी- 
करण के लिए दें० इन शब्दों को 3 अभिनेता 4 आग 
5 पञ्ञ को अग्नि € पुत्र 7? पति 8 अजन वृक्ष 
9 विष्णू का नाम, रस | नरकुल 2 मिर्च 
3 चावल का मांड ! उशीर का जह, छत । सम० 
आइंसन्म ! निगरानी रखना 2 युद्ध में जोखिम 
से मरा पद 3 छोडी हुई आश!।, - मासतस्‌ ! योगा- 
म्यास करते समय एक वियोध मृदा, परिभाषा के लिए 
दे० पर्यक (३) 2 एक धघुटना मोड़ कर बेठना 
4 सतरी की चौफी,  ईक्न.,--ईइचर, | शिव के विशे- 
षण 2 महान बीर, उल्ह' बहू बाह्मण जो गशारिनि 
में आहुति नहीं डालता, अग्मिहोत ते करने बाला 
ब्राद्मण,-कौटः तुच्छ संतिक, अमन्तिका ! रणतृत्य 
2 सप्राम, मुठ, तह: अर्जुनवृक्ष, -अम्जन्‌ (१०) 
कामदेव ,-पासभ्‌ (अम्‌) एक उत्तेजक या श्रमापहारक 
तेज जो सैनिक छोग यड्ध के आरग्भ या अवसास पर 
पीत है, अभद्र: । एक शक्तिशाली शुरवोर जिसे शिव 
ने अपनी जटाओों से निकाला था दे? दक्ष 2 माता 
हुआ योद्धा 3 अध्वमेष यज्ञ के उपयुक्त घोड़ा 
0 एक प्रकार का सुगर्मित खास, -सुश्िका पेर की 
मध्यम अगुली में पहना जाने बाला छल्ला, रजस्‌ 
(नपु०) सिन्दूर, रस | बोरता का माव 2. साम- 
रिके भावजा,--रेशु मीमसेन का नाम, विप्लायक' 
शूद से धन लेकर हवन करने शता/ कल : ? अर्जन 
वक्ष 2 जिलादें का वृक्ष, -सु (स्त्री०) शूरवीर 
पुदर की माता (इसी प्रकार बीश्प्रसबा, प्रत्ु, 
),.संस्यल्‌ लहसुन, --स्कश्ण: मेसा -- हम 
(पु०) ॥ बह ब्राद्मण जिसत दैनिक मग्निहोत्र करना 
छोड़ दिया हैं 2 विध्णु । 
पोरणत्‌ [वि३-ईर +स्यूट| एक शुगस्मित घास, उत्तीर 
(जिसकी जहें-.-खस---शीतलता प्रदान करने के लिए 
प्रभेक्त होती हों) । 


बोरणी [पीरणभ--टीप| ! तिरछो बितवन, कटाक्ष 


& गहरा सथात । 


शीरतर: [वीर+तरप्‌] ! महान बीर 2 छाण, --रम्‌ एक 


प्रकार का सुगम्वित बास, उशोर । 


बीरम्करः [वीर--घृ+खच्‌, मुम] । मोर 2 कत्य पशुओं 


के साथ लड़ाई 5 चमड़े को जाकेट । 


बोरक्त (वि०) [वीर मतुप्‌) शूरवोरों से मरा हुआ, 


-- ली वह सती जिसका पति और पुत्र जीवित हो । 


बोरा [बोर + हक] 3. श्रकीर पुरुष की स्त्री 2 पत्नी 


3 माता, गे 4. मुरा नामक एक गस्बद्र्य, 
8 शराब 6 अगर की रूकड़ी 7. केले का पेड़ । 


बोरिणत्‌ दे० 'रगि्चि । 
बीदबध,-था (स्त्री) [किशेषेण रुणदि अन्यान्‌ वक्षात्‌ 


- वि-|-रुघ+क्विप्त पक्ष टाप, उपसर्गस्थ दी ] 
] लहनहाने काली रूता लता प्रतानिनी बीढुत 
--मद्वि०, आहौस्विख्सवों ममापचरितविष्टॉमितों 
बीरुषाम्‌ श० ५१९, कु० दव४, रघुध ८६ 
2 शाला, अरूकुर 3 कष्टने पर ही बढ़ने वाला 
कौचा 4 बल, छता, शैक्षि--कि० ४॥१९। 


शीबंनग [वीर यत्‌] । छुश्भीशता, पराक्रम, बहादुरी 


है 


--वीर्पाविदानेष्‌ कृतावमच्च --कि० ३।४३, रघु० 
२(४, ३१६२, ११७८, वेणी० रे 2 बल, सामच्ये 
3 पुस्त्य 4 ऊर्जा, दृढ़ता, साहस 5 शक्ति, क्षमता 
श० ३२ 6 (औषधियों की) अजुरुता, अतिवीय्य- 
बतीब भेषज बहुरल्पीयसि दृश्यते गुण क्ि० २।२४, 
कु० २।४८ 7 झुक, बीय -कु० २।१५, पच० ४५० 
है आमा, काम्ति 9 यौरव, महिमा। सम० छः 
,--प्रषात: बीये का क्षरण या स्खलन । 


पुत्र 
बीर्बदत्‌ (बि०) [वोय-+-मतुप्‌] !. मजबत, हुष्टपुष्ट, बल- 


बान 2 अचूक, अमोष । 


बीबध: (वि गए भव्स, बृद्धपभावों दीषंश्ल] ! बोझा 


ढोने के लिए जूआ, बहगी 2 बोला 3 अनाज का 
मडार मरना 4 मार्ग, सहक । 


दीवजिकः [वीबब--ठन्‌] बहगी ढोने वाला । 
बीहारः [वि--है + एप्स, उपसर्मस्य दोष] । जेत विहार 


दा बौद्धमठ 2. देवालय । 


शुहृष (स्वा० पर० बुडगति) छोड़ता, परित्याग करना । 
बचह (चुरा? उम्‌० वृष्टयति-ते) ! चोट पहुंचाना वध 


करना 2 उष्ट करना । 
(बि०) ब््‌--सन्‌+उ) पसन्द करने शा इच्छुक । 
» बस । 


दर्ज (बि०) [गु३-क्‍्ट] छांटा हुआ, चना हुआ । 
ब। (म्वा०, बा , कया ० उमंण् बरति-ते, वृणोति-बण्ते, 


बणाति-दूणीते, दृत, कंबा० ख़ियते) ! छांटना, चुनता, 
पसन्द करता-बृत तेनेदमेद प्राकू-कु० २:५६, वबार 


( ९६८ ) 


रामस्य बनप्रयाणम्‌-मट्टि० ३६ 2 अपने लिए क्‍ 
(भा०) गृणते हि विमृश्यकारिण गणलब्घा स्वयमेब 
सम्पद -कि० २।३०, रघु० ३।६ 3 वियाह के लिए 
बरण करना, प्रणय-प्रार्थना करना, प्रणययाचन! करना 
->महावबी० १२८, अनर्थ० ३॥४२ 4 प्रार्थना करना, 
निवेदन करना, याचना करना 5 हकना, छिपाना गुप्त 
रखना, परदा डालना, लपेटना--मेपेवृतश्चन्द्रमा 
-मृच्छ० ५।१४ 6 घेरता, लपेटना भट्ठि० ५। 
१०, रघु० १२।६३ 7 परे हटना, दूर करना, 
मियत्रण करना, रोकना 8 विध्त डालना, विरोध 
करना, जडचन डालना, प्रेर०-(वारयति-ते)॥ ढकना, 
छिपाना 2 (किसो वस्तु से) आँख फेर छेता (अपा० 
के साथ) 3 रोकना, हटाना, नियत्रण करना, दबाना, 
जाच पड़ताल करना, विध्न डालमा -शक्यो वारगितु 
जडेन हुतभुक--भुतृ० २११, इच्छा० बुव्षनि-ते, 
विविरिषति-ते, विवरिषति-ते, चुनने कौ इच्छा 
करना, अऋष , खोलना (प्रेर०) ढकना, छिपाना 
अपा-, खोलता आ-, ! हकना, छ्विपाना, गुप्त रखना 
आवुणोदास्मनों रन्ध्र रन््रेषु प्रहरन्‌ रिपून रघचु० १७ 
६१, भट्टि० ९२४ 2 पूरनता, व्याप्त होना भग० 
१३११३, मनु ० २१४४ ३ चुनना, इच्छा करना 
4 निवेदन करना, प्राथंना करना 5 घेरना, नाके बदो 
करना, रोकना -रधु० ७३१ 6 दूर रखना -सह्ठि० 
१४।१०९, बि--, घरा डालना, घेरना कि ० १४) 
१९, (प्रेर० )-- परे हटना दूर करना, फेर्ना 
(अपा० के साथ) पापाप्निवास्यति योजयत्रे हियाय 
“मत ० २७२, निस्‌ , (बहुबा क्‍तात रूप) प्रसन्न 
हीना, सतुष्ट या सपुप्त होना निर्वकर मथुनीदिय- 
बर्ग -“-शि० १०।३, दे० निबुंत, परि -, घेग्ना, प्र-, 
4 द्वाकना, लूपेटना श्रावारिषुरित क्षोणी क्षिप्ता 
पृक्षा समन्तत अ्रष्टि० ९२५ 2 पहनना, धारण 
करता 3 खुनना, छाटना, प्रा - पहनना, घारण 
करना, बि--, 2 ढक देना, ठहरना 2 खोलना--कृ० 
४)२६ 3 तह खोलना, भड़ाफोड करना, भेद 
खोखता, प्रकट करना, प्रदर्शन करता नै० ९१, 
० ३।१५, रघु० ६।८५, मट्टि० ७७७३ 4 सिखाना, 
अ्याक्या करना, स्पष्ट करना--महाबी० २४१ 
5 फैलाना, भामि० १५ 6 2884 बिनि--, (प्रर० ) 
रोकना, दूर हटाना, दबाना बिनिवाय॑ मो० 
११८ सम्‌-, ) छिपाना, ढकना, प्रच्छक्न करना-महु - 
रहगूलिसवृताबरोष्ठमू-श० ३।१५, २१०, हे ४0९2 शा 
२०, ७)३० 2. दखाना, नियत्रित करना, 
करना भट्टि० ९२७ 3 बन्द करना । 

॥(चुरा० उम० बरयति-ते)) बर्ण करना, चुनना 
“जर बरयते कन्या माता बिलम्‌ पिता श्रुतम-पच ० 


















३६७ 2 विवाह के लिए पसद करना 5 याचन 
करना, प्रार्थना करना, निवेदन करना । 

बह, यृ हित दे० बह बृहित। 

बुक (म्वा० आ० बकते) पकड़ना, लेना, ग्रहण करना । 

बक' [वृ+कक- | | भेडिया 2 लूकडबर्घा 3 गीदह 
4 कौका 5 उल्लू 6. छुटेरा 7. क्षत्रिय 8 तारपीनत 
9 गन्धद्रब्यों का मिश्रण 30 एक राक्षस का नाम 
27 एक वृक्ष का नाम, बकवृक्ष ।2 जठराग्ति | सम० 

अराति..-- अरिः कुता,--उबरः । ब्रह्मा का विशे- 

पण 2. द्वितीय पाइव राजकुमार भीम का विशेषण 
भग० १११५, कि० २।१,-बश कुत्ता, बूफः 
 तारपीन ४ मिश्रगध,--पघूर्ल: गीदड । 

बस्क ,-कका ; हृदय 2 गर्दा (इस अर्ध में द्वि० ब०) । 

अक्थ (भू० क० ०) [वरश्च (-क्त] ! कटा हुआ, बाटा 
हुआ 2 फाड़ा हुआ 3 लोहा हुआ | 

वक्‍त (मृ० क० कृ०) बज + कल) स्त्रच्छ किय” गया, 
साफ किया गया, निर्मल किया गया । 

बुक (घ्वा० आ० वृक्षत) । स्वीकार 4 रना, चुनना 
2 ढकना । 

शक' |प्रव्त-+-क्स |] पैड-आत्मापराधवुक्षाणा फलान्येता- 
निदेहिनाम्‌। सम० अदन ! बढ़ई को लौग्मी 
2 कुल्हाड़ी 3 बढ़ का पेड 4 पियाल वक्ष, अम्छ 
आमड़ा, - आलृथः 7क पक्ती, - आवास' । एक पत्ती 
2 सन्‍्यासी, आश्रथिन्‌ (ड़ ०) एक प्रकार का छोटा 
उल्लू, कुबकुट: जगली मुर्गा खंद निकुज, वृक्षों का 
समूट, >चरः वन्दर, - छाया वृक्ष की छाथा (यम) 
मधन छाया, बढुत से वृक्षों को (गाढ़ो) छाया,- -छूप 
तारपीन साथ' बड़ का पेड़, -लियासः गांद राठ 
“एापाफ बड़ का पेड भिद्‌ (स्त्री०) झुल्हाड़ी 
->भर्क्टिका गिलहरी,--बाटिका, बाटो उद्यान 
उपयन, हा छिपकलो, - ज्ञायिका गिलफरी । 

बक्षक' [वक्ष कत्‌] छोटा पेज- कु० ५११८ 2 पड़ । 

बूच्‌ (रुघा० पर० वणक्ति) छांटना, चुनना । 

बज (अदा० आ० वकक्‍ते) टॉल जाता, कतराना, परि- 
त्याग करता । 
॥ (हघा० पर० वृणक्ति) । टाला जाना, कतराना, 
छोड देना, परित्याग करता 2 चुनता -आसामेकतभा 
वृरियि सवर्णां स्वर्गवषणाम भाग० 3 प्रायश्चित 
करना, पोछ हालना, निर्मेछ ईूगना तम्मे रेत पिना 
वृकशामिल्यस्थेतर्लिदर्शनम्‌ - मनु० ९7२०. 4 मूदना, 
आँख फेरना । 
॥ 7स्त्रा० पर०, चुरा० उभ० बजेलि, बर्जयति-ते 
बजिन) ! कतराना, टाल जाना 2 छोड़ना, परित्याग 
करता 3 निकाझ देना, एक ओर रख देता 4 अलग 
रहना 5 टुकड़े टुकड़े कर देना (कॉविरहस्य से उद्घृत 


(६ ९६९ ) 


५900 पद्च घातु ] विभिन्‍न झपो का चित्रण 
दस: जिने सग ज बवले सह, 
बस वर्जयति के हर, नष्ट 
करना 2. सप्राप्त करता 3 छोडना, स्पांग देना 
--रघु० १७/१९, कि० १।२९4 उड़ेलना, फेंकना 
“ शि० १३१३७ आ--,] मुकता, मूढना,-भावरज्य 
शाखा सदय ञ्ञु गाम--रघु० १६११९, १३१७, 
आवज्य दृप्टो --मेघ० ४६ 2 प्रस्तुत करना, देना 
रघु० (।६२, ६७, ८१९६, कु० ५५३४ 3 परास्त 
करना, जीतना, परि- , टाल जाता, कृतराना, वि 
--7 कतराना, टाकू जाना 2 विरहित करना, 
वस्चित करना ! 

बजनः [वृजे क्यू) । बाल 2 चुधराले बाल,- गम्‌ 
3 पाप 2 सछट 32 आकाह्ा 4 घेर, बाडा, विशेषल 
एक गोचरभ्ूमि । 


शुजिन [वओे इनजू कित जे]! कुटिल, झुका हुआ, वक्त 


2 दुष्ट, पापी, मा! बाल, घुघराले बार 2 दृष्ट 
पुरुष -- वृणक्ति वजिसे सगम्‌--कवि ० ,--सम्‌ 
 पाप,-सर्व ज्ञानप्लवेनेव वजितस सतरिष्यसि- सग० 
४३६, रघु० १४५७ 2 पीड़ा दुख (इस अर्थ 
में पु० भी माना जाता है ) । 
बण्‌ (तताए उग० व्ाति, वृगुते) ख़ाना उपभोग करना 
बलू | (दिवा० सा० दुत्पते) । चुनना, पसंद करना- लु७ 
बआबूतू ४ बितरण करना, बॉटना । 
७ (चूरा० उम० बर्तेबति- ते) ब्रमकता । 
पा (स्व्रा० आ० तलेने, परस्तु लुड, लूट, लूट शया 
लह लकार में एवं मन्‍नत में पर० भी, वे्त) ! होना, 
विद्यमान होता, हटे रहना, मौजूद होता, जीते 
रहना, टिके रहना इंद में मनसि वरति,--श० १, 
अञब॒  विधयेःस्माक महत्कुतृहल व्तेते पैथर० १, 
अं लनापकः कथय रे कथ बतताम भाभि० 
११३, कैमझ संयोजक के रूप में बहुध! प्रयुक्त, अनोत्य 
हरित! हरीश्च वर्तत्ते वाजिन --श० १ 2 किसी 
विशेष दशा या परिस्थिति में होनता-परश्चिमे व्यास 
बतेमानस्थ-का ० इसी प्रकार द ख्े, हथे, विषादे-वर्लेते 
3 होना, घटित होना, आ पहना, सामने आना-सीता 
देव्या कि वृत्तमित्यस्ति काबित्यवृतति -उततर० २, साथ 
सप्रति बतेते वधिक रे स्वानास्तर गम्मताम सुभा०, 
अब सायकाल हो गया है ** ' शूब्जार० ६, भग० 
५२६ 4 चलते रहता प्रगनिज्ञील रहना -सर्वधा 
चर्लेने यज्ञ -मनु० रा१५, निर्ब्याजमिज्या वबते-भद्दि० 
२३७, रबु० १२५६ £ सघारित या सपोधित 
हानता, जोबित रहना, जोते रत्रना (आल» से भी) 
एफलगूलवारिपिर्तेमाना-का ० १७२, मनु० ३४७७ 
6 मुडना, लड़कते रहना, चक्कर खाना--यावदिय 
श्श्र 


कोकयात्रा बतते -बेशी० ३ 7 अपने आप को कार्य 
में लगाता, काम में लगना, आरम्भ करना (अधि० 
के साथ) -- मगवान्‌ काइयप श्ादबते ब्रह्मणि वर्लते 
--छा० १, इतरो दहने स्वकर्मा बबते हानमयेन 
वाहिना रघु० ८!२०, मनु० ८३४६, भग० ३॥२२ 
है कर्तव्य निमाना, व्यवहार करना, आचरण करना, 
अनुष्ठान करना, अभ्यास करना (प्राय अधि० के 
साथ या स्वतञ् रूप से) आर्योपस्मिन्‌ विनयेत बरतें 
ताम्‌ उत्तर० ६, कविनिसगंसौहदेत भरतेषु वर्तमान 

भा० १, औदासीस्येन वतितुम्‌- रघु० १०१२७, 
मनु० ७१०४, ८।१७३, ११३० 9 कार्य करना, 
विशेष प्रकार का आचरण करना-साध्वीं वृत्ति 
बतते 'बह सत्कार्य में प्रवत्त होता है! 0 अर्थ 
रखना, अभिप्राय बतलाना, अर्थ में प्रयुक्‍त होना 
--पुष्यसमीपस्थे चन्द्रमसि पुष्यश्षब्दों बतेते--पा० '४॥ 
श२३ पर भहाभाष्य (प्राय कोशो में इसी ऋआर्ध में 
प्रयुक्त होता हैँ) 7! प्रवृत्त करना, प्रेरित करना 

(सप्र० के साथ )-पुत्रेण कि फल यो वे पितृदु खाय 
बतंते !2 सहारा लेता, आश्रित होना-- प्रेर० (बर्त- 
पति - ते १ प्रवत करान' 2 धुमाना, चक्कर 


दिखाना श० 3।६ 3 (अम्ब-दस्त्र) घुमाना, पंतरे 
चदलना, धुपा कर हक का ० १५॥३७ 4 कार्य 
करता, अभ्यास करना, करना- भा० ९। 
३३ £ सपन्‍न करना, निबटाना, ध्यान देना, मंजर 
डालना सोइधिकारमभिक कुलोचित कादचन स्वय- 
मवरतेयत्समा -रघु० १९४, महावी० ३३२३ 
6 बिसाना, (समय आदि) गृज्ारना 7. जीवन निर्वाह 
करना जीते रहना कि० रा१८, रचु० १२२० 
8 वर्णन करता, बयान करना--इच्छा० (विवुल्सति, 
विवर्तिपते), अधि--, ! परे जाना, आगे बढ़ जाना, 
मा० १४२६ 2 आगे निकल जाना, सर्वोत्कृष्ट होना 
कि० ३।४०, झ्ि० १४५९ 3 उल्हंधन करना, 
बाहर कदम रखना, अतिक्रमण करना--शि० ६१९ 
4 उपेक्षा करना, अवहेलना करना मनु० ५१६ 
5. चोट पहुंचाना, क्षतिप्रस्त करना, नाराज करना 
6 पराजित करना, वशीभूत करता 7 (समय का) 
बिताना 8 विलब करना, देरी करना-- मनु० २।३८, 
अनु -, ! अनुसरण करना, अनुरूप होना, अनु 
कार्य करता प्रभुणित्तमेव हि जनो्नुवर्तते--शि० 
१५४१, मा० ३३२ 2 अनुरजन करना, दूसरे को 
इच्छा 2 हक अपने आपको बनाना, दूसरे के 
द्वारा प्राप्प किया जाना 3 जाओ सानना 
4 मिलना-जूझना, नकछ कृत्ता 5 प्रध्षस्य करता, 
खुश करना 6 [व्या० में) किसी पू्मकर्ती धृ से 
आवृत्ति प्राप्त करना (प्रेर०) ], मुड़्या 2 अनुगमस 


( ९७० ) 


निकलना 3 होना, घटित होना, आ पडन[ 4 आरभ 
करना, शुरू करना, (प्राय तुमुन्नन्त )-हन्त प्रवृत्त 
सगीतक - मालवि० १, कु० ३।२५ 5 प्रयत्न करना, 


करना, आज्ञा मानता, अप--, ! मुड जाना, पीठ ! 
मोडना तस्सादपावर्तेत दूरकृष्टा लीत्येब रूक्ष्मी | 
प्रतिकूलदेवात्‌--रघु० ६५८, ७३३ 2 व्यत्यस्त या | 


ब्यूत्कान्त होना, उलटा हो जाना -कि० श्रा४ड९ 
3 मुँह नीचे कर लेना मा० ३१७, (प्रेर०) एक 
गोर हो जाना, शुकका मा० १४०, कि० ४।१५, 
अभि , ! पहुँचाना, जाना, निकट होना, समीप 
हीना, मुडना इत एवाभिवर्तते--श० है, रघु० 
२॥१० 2 आक्रमण करना, धावा बोलना, टूट पडना 
“+कि० १३२ 3 आरम्भ करना, (दिन), निकलता 
4. सर्वोपरि होना, सबसे ऊपर होना 5 होना, मौजूद 
होना, घटित होना, आ-, । चक्कर खाना 2 बापिस 
आतना-रघु ० १८९, २१९ 3 पास जाना, 4 बेचेन 
होना, चक्कर खाना-मा ० १४१, उद्‌-.] च३ना 2 उदित 
होना, बढ़ता 3 घमड़ी या अभिमानी होना 4 उमजना, 
बह निकलना--उद्वृत्त क शव सुखाबह परेषाम्‌ 
--शि० ८॥१८, है अंक ३े।८, रघु० ७५६, उप , 
] पहुँचना 2 ता मि , ! वापिस आना, 
लौटना नच निम्नादिव सलिल निवर्तते में ततो 
दृदयम्‌ श० ३।१, कु० ४|३०, रघु० २।४३, अग ० 
८२१, १५॥४ 2 भाग जाता, पलायन करना- भट्टि ० 
५११०२ 3 मुड जाना, आखखें फेर लेना-- रघु० 
५१२३, ७६१ 4 अलग रहना प्रसमीक्ष्य निवतन 
सर्वमासस्य भक्षणात्‌ मनु० ५४९, १॥५३, भट्टि० 
११८, निवृत्तमासस्तु जनक. - उत्तर० ४£ 5 मुक्त 
होना, बच निकलना भग० १३९ 6 बोलना बन्द 
कर देना, रुक जाना, ठहर जाना 7 हट जाना, अन्त 
होना, बन्द हो जाना, अन्तर्धान होना- मग० २५९, 
१४॥२२, मनु० १११८५, १८६ 8 रुकबाना, निक- 
लवाना, (प्रेर०) । लौटाना, वापिस भेजना रघु० 
२॥३, हे।ड७, ७।४४ 2 वापिस लेना, दूर रहना, 
मुड जाता, मन फेर लेना रघु० २२८, कु० ५।१३१, 

है , ! समाप्त होना, अन्त होना, भद्ठि० 
<।६९ 2 सपन्न होता-रधु० १७।६८, मनु० ७।१६१, 
3. ढक जाता, न होना,-भट्टि" १६।६, (प्रेर०) 
] सम्पन्न करना, निष्पन्न करता, समाप्त करना, पूरा 
करना--रघु० २।४५, ३।३३ १११३०, कशा-, 
लौटना, वापिस आना, परि -,! धृभना, चगकर 
खाना कु० ह।१६ 2 इधर-उधर ज़मण करना, 
इघर-उचर आना जाना 3 बदलना, विन्मिय करना, 
अदला-बदली करता ३ पीठ मोहना रघु० डर, 


और रूगाना-- भबर्तता प्रकृतिहिताय पाथिव - ह० 
७/३५ 6 अमर करना, अनुसरण करना पच० 
११११६, 7 कार्य में रूगना, ब्यस्त होता, श० १, 
कु० ५१२३ 8 करना, काय॑ में लगना--श० ६, 
9 ब्यवहार करना 0 ब्याप्स होना, विद्यमान होता 
- राजन्‌ प्रजासु ते कव्िचदपतार प्रवर्तते-- रघ्‌० 
१५४४७ 4] ठीक उत्तरगा 72 बिना रुकावट 
प्रगति करना, फलना-फूलता,- भग० १७।२४, मनु० 
३॥६१, (प्रेर०) ! प्रगति करना, जारी रखना 
हि 2 ०१2 करना 3 जारी करना, 
करना, बनियाद रखता 4 हाकना, प्रेरित 
करना, 03382: के करता 5 उप्नति करना 
प्रगति करना, --, 7 पीठ मोडना, लौटना 


- गत्वेव पुन ४४038 कई खा हा० १२९, विक्रम० १ 
2 बककर कारना, / | सुड़ना, लढ़कना, 
चक्कर काटना, धूमसा मा० १४४० 2 एक और 
हो जाना, झुकना-रघु० ६१६, ० २।११ 3 होना, 
घटित हाना, बिलि -, ! लौटना 2 रुक जाना, 
अन्त होना भ० २।५९, मनु० ५७ 3 हाथ खीौचना, 
मुड जाता, अरूग रहना - देवनात्‌, युद्धात आदि 

- , चक्कर काटना (आल०» से भी) भग० 
९१०, व्यप - ,! लौटना, वापिस मुडता--चेत॑ बय 
कथमपि व्यपवलंते-- मा० ११८ 2 हाथ स्वीचना 
छोड देना उत्तर० ५।८, छ्पा -, ! वापिस होना, 
मुडना सहमुबा थ्यावतंमाना छिया--रत्न० १३२ 
2 मुडना, हटना, उलट होना--विषयब्पावज्तकौलूहल 
-- विक्रम० ११९, (कि) प्रतिबन्ध लगाना, सीमित 
करना, निकाल देना, गिरफ्तार करना-सू शब्द 
पूपक्ष ज्यावतंयति भारी० अपवाद इवात्मर्ग 
व्यायंयितुमीष्यर ह आ १५।७, सम ,] होता, 
घटित होना-ते यथ सवृता पत्र० ! 
2 वैदा होना, उदय होना, फूटना, लिकलना 3 घटित 
हीना, ओ पड़ना 4 सम्पन्न होना ॥ 


बत (मृ० क० कृ०) [व्‌+क्त) 2 छांटा यया, चुना गया 


2 ढका गया, पर्या डाला गया 3 छिपाया गया 
4 थेरा गया, लपेटा गया $ ब्रहमत या सम्मत 
6 किराये पर लिया गया 7 ब्िगाड़ा गया, विषावल 
किया गया 8 सेवित, सेव। किया गया। 


विक्रम० ११७ 5 होता, आ संदता- मा० ९८ | बृत्तिः (स्त्री०) [व - क्तिन] । छाटना, चुनना 2 छिपाना 


5. क्षीण होता, नष्ट होता, छप्त होना- मा० १०६, 
प्र, ! भागे चलना, चलते जाना, प्रगति करना, 
पंच० १८३ 2 उदित होना, उत्पन्न होता, फूट . 


डकता, गृप्त रखना 3. थाचना करना, निवेदत करना 
4. अनुरोध, प्रार्थना 5 घेरता, लूपेटना 6 झाड़बदी, 
बाढ़, बाड़ा -मेच ० ७८ । 


( ९७१ 


बतिकर (वि०) [बृति+-कृ+ट, मृप्‌ | घेरने वाला, 
रऊपेटने आला,--₹ः विककत नाम का पेड । 


बत्त (भू० क० कृ०) [ वत्‌ृ-+क्त ]॥ जीवित, विद्यमान 


2 घटित, सभूत 3 सम्पूरित, समाप्त 4 अनुष्ठित, 
कृत, किय। गया 5 गुजरा हुआ, बीता हुआ 6 गोल, 
बर्मुलाकारय--रघु० ६३२ 7 मृत, स्वत 8 दृढ़, 
स्थिर 9 पढित, अधील 0 व्युत्पन्न 3] प्रसिद्ध (दे० 
वत्‌), श्. कछवा, -शम्त ) बात, घटना 2 इति- 
हास, वर्जन रघु० १५।६४ 3 समाचार, खबर 
4. प्रवर्तन, पेशा, जोवनवृत्ति, व्यवसाय--सता 
बृत्तमनुष्ठिता ->मतु० १०१२७ (पाठातर) ७। 
१२०, याज्० ३४८5 आचरण, व्यवहार, रीति, 
कर्म, कृष्य, जैसा कि सद॒वृत्त या दुर्वृत्त में 6 साधु या 
सत्य आब्ररण पंत्र० ४४२८7 माना हुआ नियम, 
प्रबलन था कानून, प्रथा, इस प्रकार के नियम या 
प्रचलन का पालन करना, कर्तव्य, रघु० ५॥३३ 
£ ग्रोल घेरा, वृत्त की परिष्ि 9 छनन्‍्द, विशेषकर 


मात्राओं की गणना के आधार पर विनियसित (विप० ' 


जाति) दें० परि० १। सम० -अलूपूर्व (वि०) 
गोल शुड़कार,--कु० है।३५, - अनुसार  बिहित 
नियमों की अनुरूपता 2 छन्द की अनुरूपता, अन्त, 
॥ अवसर, धंटनों, वात अनेनारण्यकवृत्तान्तन 
परयकुला सम शञ० १, रघु० ३६६६, उत्तर० २१७ 
2 समाचार, खबर, गलतवार्ता को न्‌ खल वत्तान्त 

विक्रम० ४, रघु० १६८७ 3 ब्णन, इतिहास, 
कथा, अधख्यान, कहानी 4 बिषय, प्रकरण £ प्रकार, 


किस्म 6 ढुस रीति 7. अवस्था, दझ्मा 8 कुूपोग, , 


मर्माष्ट 9 विश्राम, अवकाश 0 गुण, प्रकृति -डर्षाण , 
करंडी तरबूज, सरदा,--गन्धि (नपु०) एक प्रकार 


का गद्य जो पढ़ने में पद्म जेसा आतत्द द, चूइ,-चौरू , 
, बा (अव्य०) [व्‌ >थालू किफ्व] बिना किमी 


(वि०) मुडित, जिसका मुंडन सम्कार हो चुका हो 
>उसर० २, पुष्प. 4 बेत, बानोर 2 सिरस का पेड़ 
3 कडम्ब का पेड़, 


फू ) बर, उच्नाव का पेड ' 


2 अनार का पेड़, हास्त्र (वि०) जिसने कस्त्र ' 


विज्ञान में पाहित्य प्राप्त कर लिया है-भट्टि ० ९१९। 


बसि, [ बृत्‌  कित्‌ || अस्तित्व, सत्ता 2 टिकना, 


रहना, दुख, किसी विशेष स्थिति में होना जैस! कि 
विरुद्धवूत्ति या विपक्षवृत्ति में 5 अवस्था, दशा 
4 कार्य, गति, कृत्य, कार्यवाही वर्लेस्तमक्ष्णाम- 
दिमेववृत्तिभि रघु० ३८३, कु० ३३७३, श० ४१५ 
* क्रम, प्रणालो, ० २।११७ आचरण, ब्यवहार, 


चालखलन, कार्यपद्धति-कुर प्रियसलीर्जास सपत्नीजने , 


श० ४१८, मभेघ० ८, बंतसीव[त्ति, वकवृत्ति 
आदि 7 पेशा, व्यक्साथ, काम-घबा, रोजगार, जीवन- 
चर्या (प्राय' ससास के अस्त में )-वार्ष के मुनिवृत्तीनाम्‌ 


) 


--रघु० १८, श० ५।६, पच० ३।१२५ 8 जीविका, 
सपोषणश, जोबिका के उपाय (बहुघा समास में )-रघु ० 
रा३८, श० ७।१२, कु० ५१२८, (जोविका के विभिन्न 
उपायं। के छिए दे० मनु० ४-६ 9 मजदूरी, भाडा 
0. क्रियाशोलता का कारण 3] सम्मानपूर्ण बर्ताव 
2 भाष्य, टीका, विदृति सदवृत्ति सन्रिबन्धना 

शि० २।११२, काहिकावृत्ति आदि 33 चक्कर 
काटना, मुडना !4 किसी बृत्त या पहिये की परिधि 
5 (वब्या०) जटिल रचना जिसकी व्याख्या करने 
की आवश्यकता पड़े 6 छब्द की बह शक्ति जिसके 
द्वारा किसी अथ का अभिघान, सकेत अथवा व्यजना 
की जाय (पह दक्तियाँ अभिधघा, लक्षण और 
व्यजना के नाम से विख्यात) 77 रचना को झली 
(यह चार हें--कंशिकी, भारती, सात्वती और 
आरभटी ) । सम० अनुप्रास एक प्रकार का 
अनुप्रास, दे० काव्य० ९, उपायः जीविका का 
उपाय,--कृषित (वि०) जीविका के अभाव में अत्यन्त 
दुखो कह ८।४११,  अकम्त्‌ राज चक्र पत्च० 
१।८१, - छंद, जीविका के साधनों से वजिचित,-मंगः, 
- बेकल्कम जीविका का अभाव--पठ्च० ११५३, 

सथ (वि०) ! किसी भी स्थिति या नियुक्ति में 
रहने वाला 2 सदाचारी, अच्छा बर्ताव करने वाला, 
(स्थ ) छिपकली, गिरगिट 


बत्र. [ वृत्‌ ,रक ] 4 एक राक्षस का नाम जिसे इन्द्र ने 


मार गिराया था (वह अन्धकार का मूलरूप माना 
जाता है ), ६० 'इन्द्र' 2 बाद 3 अन्घकार 4 शत्रु 
5 घ्वनि 6 पबंल। सम०--अरि.-ढ्िए (१०) 

वात्र: हनू (१०) इन्द्र के विशेषण- -क्रद्ध॑अपि 
पक्षिब्छिदि वृत्रधत्रौ कु० ११२०, वाया हूरिें 
वृत्रहरण स्मितिन -- ७४६ । 


अभिप्राय के, व्यर्थ, निरर्थक, बिना किसी लाभ के, 
(बहुघा विशेषण को शक्ति से युक्त) अ्यर्थ यत्र 
कपानद्रसस्यमपि में बीयं हरीणा वृधा--उत्तर० 
3३।४५, दिब यदि प्रार्थयसे वृथा श्रम:--कु० ५॥४५ 
2 अनावद्यक रूप से 3 मूझंता से, आरूस्य पूर्वक, 
बेलगाम 4 गलल तरीके से, अनुबित रूप से 
(समास के आरम्भ में वृथा' शब्द का अनुबाद दुयर्य, 
निरथक', अमुचित, मिध्या या आलसी, किया जा 
सकता हैं । सम० अड्या अलसता के साथ टहलना, 
सामोद अमण करना, -आकार' भिथ्या रूप, खाली 
तमाशा, “कथा बेहूदी बान, जम्मन्‌ (नपु०) 
अलाभकर वा व्यर्थ जन्म,-- बानम्‌ वह उपहार जो 
प्रतिज्ञात होने प्री न दिया गया हो,-बर्ति 
(वि०) दुबूंद्धि, मू्, मांसम्‌ बह मास जो देवताओं 


( ९७२ ) 


या पितरो के लिए अभिप्रेत न हो, बआाविन्‌ (वि०) |. विवर्धिपते) | विकसित होना, बढ़ना, विस्तृत होना, 
म्रिध्या भाषी, - क्रम व्यर्थ चेष्टा या कष्ट उठाता । |. मजबूत था 4402-28 24420: हीसा-अन्यो- 
वि०) [ वृघ्‌-.क्त ] (म० अ० ज्यायस्‌ या वर्षी- न्यजनसरभ्भा जवृध वा - रघु० १२९३, 
गे यह दर स्पप् बा कपछो बढ़ा हुआ, वृद्धि १०७८, धनक्ये वर्धति जाठरारित --सुभा०, भष्टि० 
को प्राप्त 2 पृर्णविकसित, बड़ी उम्र का 3 बूढ़ा, १४१३, १९॥२६ 2. जारी रखना, टिकाऊ रहना 
वयोबृद्ध, बहुत वर्षों का वृद्धास्ते न गिचारणीय- $ उठना, चढ़ना 4, बघाई का कारण होना-- (प्राय, 
चरिताः उत्तर० ५१२५ 4 प्रगत या विकसित दिध्टूया' के साथ) इरिप्टयां धर्मपत्नासमागमेन पुत्र- 


(समास के अन्त में), तु० तयोवृद्ध धर्भवृद्ध, ज्ञान- मुखदशनेन चायुप्मान्‌ कयते श० ७, ”“धर्मपत्नी के 


बुद्ध, आगमवबुद्ध 3 बड़ा, विशाल 6 एकत्रित, सचित 


विलछने के उपलक्ष्य में आपको बधाई हो, प्रेर० (वर्ध- 
7 बृद्धिमान्‌, विद्वान, छः  वृढ़ा व्यक्ति हैयझ्लु- |. तिनते, वर्धापयति-ते भी) | विकसित कराना, 
बीनमांदाय धोषब॒द्धानुपस्थितानू "घु० १/४५, 


बढ़ाना, वृद्धियुक्त करना, ऊंचा उठाना, ऊँचा करना, 
९।८, मेंब० ३० 2 योग्य या आदरणीय पुरुष उन्नत करता वधयन्तिव तत्डूटानुद्धूतैर्थातुरेणुनि 
3 मुनि, सत 4 वशज, द्म्‌ गुग्युद। सम ०-अद्टूगुलि 


रघु० ०७१ 2 समृद्ध कराता, यशस्तरी बनाना, 
(स्त्री०) पैर का अगूठा, अवस्था बृदापा, आचार 


विस्तीर्ण करना, बडाई करना हि० 3॥३ 3 बधाई 
प्राचीन प्रथा, उक्ष बढ़ा बैल,--काकः पहाड़ी कौवा, 


देना, अभिनन्दन करना (इस अध् में वर्धापयति') 
--जाभि (वि०) स्वृूलकाय माटे पेट वाला,--भाव अभि-, विकसित होना बढना-क्षीय क्षोणोर्डप 
बुढ़ापा,- मत. प्राचोन ऋषियों का उपदेश, वाहन 


बअशी भूयों भूयोउभिवर्धते नित्यम्‌ - काब्य० १०, 
आम का पेड, श्रवंस्‌ (पु०) इन्द्र का विशेषण,-सघ 


परि प्र वि , विकसित होना, बढ़ना, समृद्ध 
वुद्धजनो की सभा, सूत्रकम्‌ रूई का गल्हा कपास होना सम्‌-, बढ़ना, रघु० ५॥६ ।! 
लग गाला, इन्द्रतूल । ७ (चुरा० उभ० वर्धयति-ते) । बालना, चमकना । 

ब॒दा वृद्ध+टाप्‌ )? बूढी स्त्री 2 वशजा (स्त्री) । वधसातन [वृष छन्दसि असानच, कित्‌ ) मनुष्य । 

बढ्धि. [ वृष्‌+क्तिनु] विकास, वढ़ोल्री, वर्घन, | पधस/नु, विष्‌ 'अमानुच्ष| ] मनुष्य 2 पत्ता 3 बम, 
सम्बंधन पुपोष वृद्धि हरिदब्वदीधितेरनुप्रवेशादिव काय | 

चालचन्द्रमा रघु० ३।२२, तपोवृद्धि, ज्ञानवृद्धि आदि , 


ब॒न्तम्‌ [व कस, नि० सुम] । किसी फल या पलेबा 
2 (चन्द्रमा का) वधित होना, चन्द्रमा की कलाओ डठछ, डडो--वृन्ताच्छलथ हरति पुष्पमनोकहानाम 
का बढ़ना, पर्वायपीतस्प सुरेहिमाशों कलछाक्षय, 


| 
| रघ० ५।६९ 2 घढौबी 3 सनन की वौही या 
इलाष्यतरो हि वृद्ध रघु० ५११६, कु० ७४१ 3 घन 


अग्रभाग । 
की वृद्धि, समृद्धि,  पनादयता-पच ०२११२ | वृन्ताक, को [वृल्त-+ अकू -अण | बंगन का पोौषा । 
4 सफलता, बढावत, उन्लति, प्रगति परिवृद्धिम- 





बस्सिका [वन्त+कन्‌ +टाप्‌, इत्वम्‌ | छाटा डठछ । 
त्सरि मनो हि मानिता--क्षि० १५।१ 5 दौलत, | बुल्दम्‌ [वु ८ दन्‌, तुम, गुणाभाव |  समुज्यय, समूह 


जायदाद 6 ढेर, परिमाण, समुज्चय 7 सूद, बड़ी सख्या, दर- अनुगतमलिवृन्दर्गण्डमिलीविहाय 
ब्याज, सरला वृद्धि , चक्रतृद्धि 8 सुदसोरी 9 झा रघु० १२।१०२, मेघ० ९९, इसी प्रकार अश्र 
फायदा 70 अडकोय को वृद्धि 2/ शक्ति या राजस्व 2 ढेर, परिमाण । 


* विस्तार 2 (व्या० में) स्वरों का लबा करना | बन्द [वुन्द ; टाप्‌] ! पवित्र तुलसी 2 गांकुल के निकट 
3 वृद्धि, अ, इ, 3, ऋू (चाह हृस्व हो या दीघूं) एक वन । सम० _ अरध्यमू, वलम्‌ गोकुल के तिकट 
आर लू को क्रश जा, ऐं, औ, आर्‌ और आल में एक जगछ--वुन्दारष्ये बसतिरघुना केवल इ खहेतु 
बदलना 3. परिवार में, (प्रसव के कारण) उन्पन्न पदा० ३८।४ १, रघ० ६।५०,--ब्नी सुलसी का 
अशौच, जनताशौच । सम ० - आजोव.-- आजीविन्‌ पौधा । ॥> 
(१०) प्रूदशोर, साहुकार, व्याज पर रुपया उधार , वस्दार (बि०) [पृस्द+ऋ]--अण| ! अधिक, बढ़ा 
देनेबला, --जीवनम्‌,---ओविका सूदस्वा री, साहुकारी, विशाल 2 प्रमुख, उत्तम, श्रेप्ठ 3 सुहावना, आकर्षक, 
--ह (वे०) क्ष्द्धि को उन्नत करने वाला, पत्रम्‌ सुन्दर । 
एक प्रकारका उल्तरा, श्राद्धम पुत्रजन्मादि के उत्सवो | वृस्दारक्क (वि०) (स्त्री०-का,-शिक्रा) [वुन्द-न-आरकन्‌, 
पर पितरो का श्राद्ध, नान्दीमुख खाद्ध | पक्के टाप, इत्वम्‌ च। ! अधिक, वड़ा, बहुत 2 प्रमुख, 
वधू । (स्था० आ०--परन्तु लूट, लुट, लुछ, लुक और | उत्तम, श्रेष्ठ 3 यसुहावना, जाकर्षक, सुम्दर, मनोहर 
सप्नन्त में पर०, वर्षते, वृद्ध, इच्छा० विवृत्मति या 4 आदरणीय, सस्मानवीय,--क्षः ? देव, सर, 





( ९छ३ ) 


ज्षितो बुदारभ्य नतनिशखिबूदारकबुत भाभि० ४५ 
2 किसी मी चीज़ का मुख्य (समास के अन्त में) 
दे० (२) ऊपर । हि 
बुम्दिष्ठ (वि) [मअयमेषा वन्दारक' हृध्टन्‌, 
बुन्दादेश |  अत्यत बडा या विशालसम 2 अत्यत 
मनोहर, सुन्दरतम । रु 
बन्वीयस्‌ (वि०) | 'वृन्दारक की स० अ०७ अयमनयो रतिश- 
+ य्ेन बन्दारक. + ईयसुन्‌, वृस्दादेश |) अपेक्षाकृत बडा, | 
विशारतर 2 अपेक्षाकृत मनोहर, सुन्दरतर । 
ब॒चू (दिवा० पर० वृश्यति) छाँटना, चुनता। 
ब॒ंश' (वुश्‌ + के चूहा,-ज्ञा एक औधधि, अहमा, शस्‌ | 
अदरक । 
वृश्चिक [पविश्च्‌ ।-किकन्‌] | विच्छू 2 वृश्चिक राशि | 
3 केकड़ा 4 कानखज्रा ८ बसड़वा, गोबर का कीड़ा 
6 एक रोएदार कीड़ा । 
बुध । (स्वा० पर० वर्षति, वृष्ट) ! बरसना (बहुचा 
| इन्द्र! 'परुन्य था बादल आदि सार्थक शब्दा के साथ 
यर्ता के रूप में, या कभी-कभी भावात्मक रूप से) 
-द्वादशवर्धाणि न बवध दशशताक्ष. दश०, काल वर्यतु 
मंघा', गज वा वर्ष का शक्त मच्छ० ५३१, मेघा 
वर्षलतु गर्जन्तु मुज्चस्ववश्निमेव वा - ५।१६ 2 बारिण 
बरता, उद़ेकना, बौछार करना -वर्षतीवाज्जज नभ 
- मच्छ० १।३४ इसी प्रकार-शरवृष्टिम कुसुमब॒ध्टि 
तपति आदि 3 बरसाना ढलकाना 4 अनुदान 
देना, अपेण करना 5 तर करना 6 पंदा करना, 
उत्पन्न करना / स्वोपरि शक्ति रखना 8 प्रहार 
करता, चाट मारना, अभि-3 4 बौछार करना, बर- 
माना, उड़ेलना, छिडकना रघु० १।८४, १०४८ 
| 
| 
| 








2 प्रदान करना, अपंण करना, प्र-, बरसाना, बौछार 
करता--अस्थायमणित पुष्प प्रवृष्ट इव केसर -राम० 
( >उत्तर० ६३६) । 

॥ (चुरा० आ० वर्षयत) । शक्सिशाली या प्रमुख होता, 
2 उत्पन्न करने की शक्ति रखना । 

दथ' [दृत् +-क] !  साँड --असपदस्तस्य वृषेण गच््िफत 
>कु० ५१८०, मेष ० ५२, रधु० २।३५., मनु० ९१२३ 
2 वुध राशि 3 किसी वर्ग का मुख्य था उसम, 
अपने दर का सर्वश्रेष्ठ (समास के अन्त में) मुनि- 
तय , कपिवथः आदि 4 कामदेव ५ सखझबूत या 
व्यायाम झील व्यक्ति 6 कामातुर, रतिग्रथा में वणित 
चार प्रकार के पुरुषों में से एक दे० रति० ३७ 
7 क्षत्र, विपक्षी 8. चूहा 9. शिव का नदी बंल 
0 नैतिकता, न्याय ॥8 गुण, सत्कर्म या पुष्यकायं-न 


चूषभो (स्त्रौ०) | वृषभ न डोष्‌ | 
बृधबस. |वृय्‌ -- कलम | ! शृद्र 2 धोडा 3 लहसुन 4. पापी, 


““अ् मोर का पख । सम० अइक शिव का विदशे- 
प्र - रघ्‌ू० ३२३ 2 पुष्यात्मा, सदगुणों 3 मिलावां 
4 पढ़, 'जः छोटा ढोल, अड्खन: शिव का विद्येषण 
-“अम्तकः विष्ण का विशेषण, आहार विछात्र, 
-हत्सर्ग: मृत पुरुध के नाम पर दाग कर साड 
छोड़ना, --दक्षः--दश्कः विछाव, ध्यञ्ञ: !,णिद का 
विशेषण- रधु० ११।४४ 2 गणश का विशेषण 
3 सदृगृणी, पृष्यात्मा--पति" शिव का विशेषण, 
पबन (पु०) ॥. झिव का विजेषश 2 एक राक्षस 
का नाम जिसने असुराचाय शुक्र को सहायता से बहुत 
दिनों तक देवा/आ से सधर्ष किया, इसकी पुत्रों 
मसमप्ठा का विवाह ययाति के साथ हुआ--दे० 
ययाति और देवयानों 3 वर, भिग्ड, भासा इन्द्र 
और देवताओं का आवास - अर्थात्‌ अमराबती, 
-छोचन बिलाव, वाहन शिव का विशेषण । 


बृषण [व॒प्‌ +-क्यू | अडकाप, अड या फाते । 
बधन (पु०) | वृष्‌ - कनिनू | । सा 2 बषराशि 


3 किसी वर्ग का मुलिया--महावी ० १॥७ 4 बोजाश्व, 
साँड घांडा 5 पीड़ा, शोक 6 पोड़ा के प्रति असवेशता 
7 इन्द्र का नाम -वृषेव सीता तदव्नहक्षतवाम -कु० 


५६१ ८०, रघु० १०५२, १७१७७ 8 कर्ण का 
नाम 9 अग्नि का नाम । 


बचभ. | वृप्‌ + अमच किज्च ] | सांड 2 कोई भी नर 


जानवर 3 अपने बर्ग का मुखिया (समास के अन्त 
में ) द्विजवृषभ --रत्न० है।५, ४॥२१ 4 वृप राशि, 
5 एक प्रकार की औषधि--तु० ऋषभ 6 हाथी का 
कान 7 कान का विवर। सस०--वति ,-भ्यजः 
ज्लिव के; विजेषण--रघु० २३६, 03 शे।६२। 

अब 2 कवच । 


दुष्ट, अपर्मी 5 जाति में बहिष्कृत 6 चन्द्रग॒प्त 
का नाम (विशेषत चाणवय द्वारा प्रयक्त--दे० 
मुद्रा० अक २, ३) | 


बबलक., [ वृषल+ कन्‌ | तिरस्करणोय शूद्र । 
बूषली [ वृषल-+ढीए | बारह वर्ष की अविवाहित 


कन्या, रजस्वस्टा होने पर भी बियाह न होने के 

कारण पिता के घर रहने वाली क॑न्या--पितुर्गेहे च 

या सारी रज' पश्यत्यसस्कृता, अृणहत्या पितुस्तस्पा' 

सा कन्या वृषली समता 2 रजस्थला 3 बाहम 

स्त्री + सच्चोजात बच्चे की माता 5 शूद्व की पत्नी 

या शुद्रा स्त्री / सम०--बलि' कूद का पति, 
सेवनभ्‌ शृद्! स्त्री के साथ सभोग । 


सदृगति स्थाद दृषपजितानाम्‌--कीति० ९।६२, (यहाँ | वजस॒क्की (स्त्री०) बरं, भिरह़ । 
'गृष' का अर्य सोड मी हे) 2. कर्ण का नामान्तर | बृजस्थन्तो | वृष--क्यच्‌, सुक, दात +-छीप, सुम ] । सभोग 


43 विध्णू का नाम 4 एक विशेष औषधि का नाम 


करने की इच्छा वाली स्त्री (पुरुष में कम० के साथ, 


( ९७४ ) 


-- रघुनन्दन वृषस्यन्ती छूपंणखा प्राप्ता--महावी ० ५, 
अद्वि० ४॥३०, रघु० १२।३४ 2 कामासक्ता या 
कामातुरा स्त्री 3 गर्भायी हुई गाय । 

बषाकृपायों [ वृषाकपे पत्नी--वृषाकषि-- डीयू, एऐ 
आदेश ]॥ रूक्ष्मी का विशेषण 2 गौरी का विशे- 
पण 3 शी का विज्येषण 4 अग्नि की पत्नी स्वाहा 
के विशेषण 5 सूर्य की पत्नी ऊषा का विशेषण । 

बदाकपि. [ वृष. कपि अस्य--ब० स०, पूर्वंपददीच | 
] सूर्य का विशेषण 2 विष्णु का विदेषण 3 शिव 
का विशेषण 2 इन्द्र का विशेषण £ अश्ति का 
विशेषण । 

श्चायण" (पु०) ! शित्र का विशेषण 2 गोरेया चिडिया। 

बचिन्‌ (१०) [ वष- इनि | मोर। 

ब॒ुद्दो (स्त्रौ०) सन्यासी या ब्रद्माचरी का आसन (कुश 
घास से बना हुआ) । 

बुष्ट (भू० क० कृ०) [वष्‌ 4 क्‍्त] ) बरसों हुआ 2 बरसता 
हुआ $ बौछार करता हुआ, उ़ेलता हुआ । 

चूष्टि' (स्त्री०) [ वृष्‌- क्तिन्‌ |  बारिण, बारिश की 
बौछार आदित्ताज्जायते वृध्टिवृप्टेरनन तत प्रजा 


- मनु० ३।७६ 2 (किसी भो वस्तु को) बौछार / 


अस्त्रवुष्टि -रघु० ३।५८, प्ृष्पवृष्टि २।६०, इसी 
प्रकार गर घन” उपछ” आदि । सम० काल 


बरसात का समय, - जीवन (वि०) वारिशण द्वारा | 


सिखचित (प्रदेश), तु० देवमातृक, भू मेंढक । 

बृष्टिमत्‌ (वि०) [ वृष्टि | मतुप्‌ | बरसने वाला, बर- 
साती, (१०) बादल । 

ब॒च्िण (वि०) [ वृषे नि किच्च | ! धर्मभ्रप्ट, पाखडी 
2 कऋद्ध, कीपाविष्ट, (पु०) ॥ बादल 2. मेढ़ा 
3 प्रकाथ की किरण ' कृष्ण के किसी पू्वंज का नाम 
5 कृष्ण का नाम 6 इन्द्र 7 अग्नि। सम० गर्भ 
कृष्ण का विशेषण । 


बष्य (वि०) [ वृइ+क्यप्‌ ] जिसके ऊपर बरस मके, ' 


बौछार की जा सके 2 कामोद्दीपक, वाजीकर, पुस्‍्त्व 
बढाने वाला, ध्य. माष, उड़द । 

बहू , बहुत, वृहतिका दे० बह, वृहत्‌, बहतिका । 

बहती [वृह +अति +-डीप | नारद की बीणा 2 छत्तोस 
की सरूया 3 दुपट्रा, लोगा, आवरण | "गयण 
आशय (जैसे जलाशय) दें० 'बुहता' भी। +म० 
--पति- बृहस्पति का विशेषण । 

बहस्पति दे० 'बृहस्पति' । 

व्‌ (क्रपा० उभ० वणाति, वणीते, वर्ण »मंत्रा० बूयंत, 
इच्छा० वृबदति-ते, जिवश्थिति ते) छाटना चननां 
[दि० 'बृ' ) | 

है (म्वा० उम्र० क्यति-्ते, उत, प्रेर० वाययनि-से) 
 बुनना सिताशुवर्णंयति सम तदगणे-ने० ११२ 


2 बाल गूथना, पौधे लगाना 3 सोना 4 बनाना, 
रखना, नत्थी करना प्र--, वुनना 2 बाधना, 
कसना 3 जमाता, स्थिर करता 4 परस्पर बुनना, 
सग्रधित करना, दे० 'प्रोस'। 

बेकट' (१०) | ट्सोकड़ा 2 जौहरी 3 युवा पुरुष । 

बेग [विज | घझ्) 7 आवेग, सकेग 2 गति, प्रवेग, 
शीक्रता 3 बिक्षोभ 4 अनिवेगशीलता, प्रचण्डता, 
बल 5 प्रवाह, धारा जैसा कि “अम्बुबेग ' में & तेज, 
क्षियाजीलता, सकहप 7 शक्ति, सामथ्य,-मदसज्वस्स्य 
वेगातू का० 8 संचार, किया (विष--आदि का) 
प्रभाव उन्तर० ।२६, विक्रम० ५१८ 9 जा ब्रता 
जरदबाजी, आकस्मिक आवेश प्र० १४१०९ 
0 बाण की गति - कि० १३२४ ! प्रेम, प्रणपों- 
स्माद )2 आन्सरिक भाव का बाहर प्रकट होता 
3 आनस्द, प्रसन्नता " मलत्याग 5. शुक्र, बीय॑ । 
सम ० अभिछ आधी का झोका विक्रम० १६ 
2. प्रचण्ड यायु,- आघात ! अकस्मात्‌ वेश का 
अवराध, गति को रोकना, 2 मछावरोध कोष्ट- 
बेद्धता, नाशनेः हलेप्मा, कफ, - बाहिने ( वि० ) 
म्फते, तेज - विधारणम्‌ गति का रोकता, सर 
खच्चर ! 

बेगिन्‌ (वि०) (स्त्री०-सी) [वेग +-इनि| तेज, चुस्त 
द्रतगामी, प्रचण्ड, फुर्लीला (१०) ! हसरकारा 2 बाज 
>+सी नदी । 

' बेहकट (१०) एक पहाड़ का ताप, वेंकटाचल । 

बेचा [विच्‌ :अच्‌+-ठटाप्‌) भाढा, मजदूरी । 

| बेडन्‌ [विड्‌ - अच | एक प्रकार का चन्दन । 

बेड़ा [वेड + टाप | किवती, नाव ! 

बेणू, बेनू (म्वा० उम० वेशतिन्ते, वैनति-ते) जाना 
हिलना-जुलना 2 जानता, पहचानना, प्रत्यक्ष करना 
3 वित्तारविमश करना, सोचना ”“ लेगा 5 ब्राजा 
बजाना । 

बेण, |वण्‌ + अब] ! गायक जाति का पुरुय लु० मनु० 
१०११९, वेणाना भाडवादतम्‌-- १०४१५ 2 7क 

।. राजा का ताम, अज्ू का पुत्र और स्वायभुव मन 

का वशज (जब घह राजा बना तो उससे सब प्रकार 

की पूजा व यज्ञादि का बन्द करने की घोषणा कर 

दी। हउपिया ने इमका बड़ा सराब किया, परत 

जब उससे उनको हक ने सुनी तो उन्होंने अभि्गानती 

कुशनण की पत्तों स॑ उसकी हत्या कर दी | अजवें 

देश में कोई झासकन रहा। अल उ्होने एस 

मृतक शरीर को अप्ा को मसला, तब उसमें से ए। 

|... निपाद मिकरझा जा शरीर का गिट्टा तथा चौड़े मुख 
वाला था । उसके पश्चात्‌ उन्होंने उसकी दक्षिण 
भूजा को रगहा जहाँसे भव्य पृथ (दे० पृथ) वा 


( ९७५ ) 


जन्म हुआ । पश्मपुराण के अनुसार बह भछी भाति 


शासन करने ७गा, परस्तु याद में वह जैन-मास्तिकता 
में फत गया। यहा भी कहा जाता हैं कि उसने 
वर्णव्यवस्था में गड़बड़ों फैलाई, तु० मनु० ७।४१, 
९६६-६७) । 


देजा | वेण--टाप | एक नदी का मात (जो कृष्णा नदी 


देणि/-णो (स्जरौ०) 


में जाकर मिलती हें) । 
[ वेणू ' इन, डीप्‌ वा |। बे हुए | 
बाल, बालो की मींढी, --तरह्िणी वेणिरिवायता मूव 
+शि> १०७७५, मेष० १८ 2 बालों की एक 
अनलकून चाटी जो पींठ पर लटकतो रहती हैं (कहा 
जाता हैं कि ही स्थ्रिय्ा ऐसी चोटों करती हैं जिनके 
पति घर ।र नहों) दनाश्निव्लेन रघूलमेन । 
स्वयं वजिसरिवाबभासे -रघ० १४।१२, अबला गरैणि 
मा वा्सुकानि-गेघ० ९९, कु० २६१ 5 अनवच्छिन्न 
प्रवाह, धागा 
प्रक्षितुमस्ति काम --रघु० ६४३, मेघ० २९, तु० | 
'जिवेणी शब्द की भी 4 दो था अधिक नदिमों का 
समझ 5 गंगा यमना और सरत्धती का सग्रम 6 एक | 
नदी का नाम । 
रघु० १०४७,-वेधनी जोक्,--बेथिनो कघी 
>सहार | बालों का गूथ कर मीढ़ी बनाता वेच्षी० 
६ 2 भट्ननारायणक्ृत एक नोटक का नाम । 
(बैग + उग | रास, मलग्रेठपि स्थितों बेशुवेणुरेव 
ने घच्दनप्तू मुभा6, ग्घू८० १२।४१ 2 नरकुत 


वेणम्‌ू--गीत० ५। सम० ज-बाँस का बीज, 
ध्य व्ॉसुरों बजाने बाला, मुरतीवाला 

इंव, -प्रष्टि वॉस को लकड़ी 

मरली वाला बसुरी बजाने वाला, 

बीज । 


बाद , - वादक' 
बीजपय वांस का 


वेशकम | वेश कन | बॉस की सठ बाला अकुश । 
वेशनम | वेण - उनने | काला मिर्ख । 


बेन 


3 बसरी, मुरछी सामसमेत कृतसकेल वादयते सूदु 
ह! 
| 
। 
| 
॥ 
॥॥ 


दे) ४ (7०) हाथी मामिए १(६२। 


वेहनम्‌ | अज्‌ + तनन्‌ वीभाज' ] । किराया, मजदूरी, 


भति, तनख्वाह, वृत्ति --रघु० १७६६ 2 आजीविका, 
जीवननिर्वाह का साधन। सम ०-अदासम,-अमपाकर्सत 
(नपु०), अनषक्िया | वारिश्रमिक या मजदूरी न 
देना 2 मजदूरी न मिलने के कारण किपा गया 
प्रयन जोविन (प०) वि पाने बाला, बसनिक । 


बैलस । परत - असुत्‌ तुद् च्े वीआव | ॥ तरसख, नरकुल, 


भेश्यया: शि० १६:५३ रधु० ९७५ 2 नींबू, 


॥ 
बत - अधिवल्बितमेधि वेबमस्नम्वस्भापव भा सम 
बिजौरा । 


देतसी [वेनस्‌ +- कीच] नरमल,--वेतसीतरतले-काव्य ० ह । 


| बेस 


(बि०) (म्ज्री०--सी) [ वेतस--डमतुप, सस्य 
वे ) जहाँ नरकुल बहुतायत से पाये जाये । 


बेसताल: [ अज--विच, जी आदेश , तलू--घठ्न कर्म० 


स० ]। एक प्रकार की भूतयोनि, पिशाक्ष, प्रेत 
विशेषकर शव पर अधिकार रखने वाला भूल - मा० 
५१२३, शि० २०।६० 2 द्वारपारू। 


(पु०) [विद-+सूच ]! ज्ञाता 2 ऋषि, मुनि 
3 पत्ति, पराणिग्रहीता 


ब्ेत्र. [ अजू+- तल, वी भाव ] ] वेत, नरसल 2 राठी 


छढ़ी, विशेष कर द्वारपाल की छड़ी ,-वामप्रकोष्ठापित- 
हेमवेत्र --फु० ३।४१। सम०--आसभनम्‌ बेंत की 
बनी गटो,--घर',-धारक | द्वार्पाह 2 आसाधारी, 
छडीबरदार । मु 


चेजकोय (वि०) [वेश्र * छ, कुक | वेबबहुल, जहाँ गरकुछ 


बहुत पाये जायें। 


सरिता जरूवेणिरस्या रेवा यदि | बेजबती [ वेत्र +- मगुप 4-हीप ] ! स्त्री. द्वारपार 2 एक 


नदी का नाम--मेघ ० २४ व 
(पु०) | वेत्र+इनि ] 
2 जोबदार | 


द्वारपारऊू, दरबान 


सम० -अस्यः गये हुए ब्रज, भोदी | बेक्ष (म्वा० आ० वेधस्ते) प्रार्थना, निवेदन करना, कहना | 
देद' [ विद +घछ्ण 


अच वा | ! ज्ञान 2 आध्यात्मिक 
या धार्मिक ज्ञान, हिन्दुओं के धर्मग्रन्थ 0 आस मे 
केवल तीन वेद थे ऋग्वेद यजुर्चेद, और जिन्हे 
समप्टिख्प में 'त्रयी' कहने थे, परन्तु बाद में 'अथक दे 
उनके साथ जोड़ दिया गया। प्रस्पेक वेद के दा 
भाभ है - मन्त्र या सहिता पाठ लथा ब्राह्मण भाग । 
हिन्दुओं की निरी घर्मतिष्झता के अनुसार वेद 
अपौद्षेय (जो पूरुषो द्वारा की गई रचना न ही) 
है, क्योकि वह परमात्मा से प्रकट हुए या सुने गय है 
इसीलिए उन्हें अति कहते है इसके विपरीत स्मृति 
अर्थात्‌ जो बाद रकते जाय या जो पुरुषों की कृति हू 
दे० श्रूति' तथा स्मति' मी इसीलिए बहुत से ऋषि 
जिनका नाम वेद के सूक्नों से संबद्ध हैं द्रप्टार' देखने 
वाले कहलाते हे उन्हें 'कतार ! या 'खष्टार अर्थात्‌ 
रचयिता नहीं कहा जाता) 3 कुशा घास का गुच्छा 
मनु० 4३६, 4 विष्णु का नाम। सम० - अहम्‌ 
"वेद का अग' एक प्रकार के ग्रत्थ जो मंत्रोज्चारण, 
व्याख्या और सस्कारो में यत्र-सत्र सही विनियोग में 
सहायता देने के लिए प्रयक्‍ल होते है. अत वेदाष्ययन 
में सहायक है, (वेदाग गिनपो में छ है ॥ शिक्षा, 
अर्थात्‌ उच्चारण-विज्ञन 2 छदस झन्द लास्त्र, 
3 व्याकरण 4 निएक्‍ल अर्थात्‌ वेद के कठिन शब्दों 
को निर्वेबनपरक व्याख्या ज्योतिष अर्थात्‌ नक्षत्र- 
विद्या या गणितज्योतिष और 6 कल्प अर्थात्‌ कर्म- 
काण्ड या अनुष्ठानपड़्ति),- अधियल:, अध्ययगल्‌ 


( ९७६ ) 


घामिक अध्ययन, वेदाष्ययन, अध्यापकः वेद का 
पढ़ाने वाला, घमंगूरु,--अब्तः वेद का अन्त' (वेद 
के अन्त में आने वाली) उपनिषद्‌ 2 हिन्दुओ के छ 
मक््य दर्शनों में अन्तिम दर्शन (बेदान्त' इसलिए 
कहलाता है कि यह वेद के अन्तिम घ्यंय और काये- 
क्षेत्र की शिक्षा देता है, या इसलिए कि यह उन उप- 
निषदों पर आधारित है जो वेद का अन्तिम भाग हैं), 
(दर्शन की इम पद्धति को कभी-कभो “उत्तरमीमांसा' 
के नाम से पुकारते है, यही जेमिनि की पूर्वमीमासा 
का उत्तरावं, या अन्तिम भाग हैं, परन्तु व्यवहारत 
यह एक स्वतत्र शास्त्र हैं, दे० मीमासा, यह हिन्दुओं 
के 'सर्व खल्विद ब्रद्म' के सर्वेश्वस्वाद का प्रवतंक 
हसके अनसार समस्त विश्व एक ही अनादि शक्ति 
अर्थात्‌ ब्रह्म या परमात्मा का सहिलुष्ट रूप हे, दे० 
बरह्ात' भी) थे, 'झ्', वेदान्त दर्शन का अनुयायी, 
-: अन्तिन्‌ (१०) वेदान्त दर्शन का अनुथायी,---अर्थ 
वेदों का अथ, -अबतारः वेदों का प्रकटीकरण, 
अर्थात्‌ ईश्वरीय सदेश - आदि (नपु०),--आदिवर्ध 
-+आदिदोजम्‌ आम्‌' की पुनोत ध्यनि, उस्स 
(वि०) ज्ञास्त्रसम्मत, वेदविहित, कोलेयकः शिव 
का विशेषण, -शर्भ: ! ब्रह्म का विशेषण 2 वेदों का 
ज्ञाता ब्राह्मण, ज्' वेदों को जानने वाला ब्राह्मण, 
--जयम्‌, त्रयी सामूहिक रूप से तीनो बेद, | 
--निन्‍्दकः नास्तिक, पाखण्डी, श्रद्धाहीन (जो वेद के 
स्वरूप तथा उसके अपीरुणेयत्व पर विश्वास नहीं | 
करता हैं), -मिन्दा अविश्वास, पाखण्ड,-- पारण' 
वेदों में पारणत ब्राह्मण, मात्‌ (स्त्री०) वेदिक 
पुनीत मत, गायत्रोमत्र, बचसम्‌,---वाबयम्‌ देद का 
मूलपाठ, बदनम्‌ व्याकरण ,-- वासः ब्राह्मण, - बाह्य 
(बि०) वेद के विरुद्ध, जो वेद में उपलब्ध न हो, 
विए (पृ०) वेदविशारद ब्राह्मण,-बिहित ' 

(वि०) वेदों में जिसका विधान पाया जाय, धष्यास' 
व्यास का विशेषण जिसने वेदों को वतंमान रूप दिया 
है, दे०ः व्यास,--सन्यासः वेदों के कर्मकाण्ड का 
त्याग । 

बेदनम्, बेदना [विद+ल्यूट्‌) । ज्ञान, प्रत्यक्षज्षान | 
2 भावना, सवेदन 3 पीड़ा, सताप, केक, अधि 
- अवेदनान्ष कुलिशक्षतानामू कु० १२०, रघु० 
८५० 4 अधिग्रहण, दौलत, जायदाद 6 विवाह 
“मनु० ३।४४, ९६५, याज० १।६२॥ 

बेदार: [वेद |-ऋ +-अण] गिरगिट । 

देबि' [विद +-हन्‌] विद्वान प्र कंरपि, पडित, दि',-दो 
(स्त्रौ०) ! यज्ञकाय के लिए तेयार की हुई भृमि, 
वेदी, 2 बेदी विशेष जिसके मध्यवर्ती किनारे परस्पर 
मिले हुए हो-मध्येतर सा वेदिविलस्नमध्या-- कु १३७ 


(कुछ लोग इस क्षब्द का अर्थ इस स्थान पर 'माहर 
कक 0 समझते हैं 3 हद 24493 महुलू का 
र सहन 4 मुद्रा-अगूठी 5 सरस्य ही) 

प्रदेश । सम द्रौपदी का विशेषण, क्योकि यह 
राजा द्रुपद की यज्वे्द, के मध्य से उत्पन्न हुई थी । 

जेदिका [वेदी-|-कन --टाप, स्व] ! यक्षभूमि या वेदी 
3 चंबूतरा उच्चवसमतऊमभूमि (जों प्रायः घमकेत्यों के 
लिये ठोक की गई हो--सप्तपर्णबेदिका --- ४४०१, 
कु० ३।४४ 3 आसन + वेदी, ढेप, टीला, मन्दाकि- 
नीसंकतवेदिकभि --कु० १२९, 'वेदी या रेंस के 
टीले बना कर 5 आगन में बीच में बना चौंक|र 
चब्तरा 6 ऊतामडप निकुज । 

जेदिस (बि०) [विद , णिनि| ॥ ज्ञाता जेसा कि 'कृत 
बेदिन्‌' में 2 विवाह करने वाला, (१०) | जातकार 
2 अध्यापक 3 विद्वान पुरुष 4 ब्राह्मत का विशेषण । 

बेदी दे० वेदि (स्त्री ० ) 

वेश (वि०) [विद ण्यतू] | बात होने के याग्य 
2 व्याड्येय या शिक्षणीय 3 विवाहित होने दे योग, । 

शेष [विघ्‌-/-घझा ] छेद करना, बीधना, छिद्र यक्त 
करना 2 घायल करना घाव 3 छिठ्र खढहाई था 
गत 4. (ख़दाई की) गहराई * समय की मास 
विशेष । 

वेघक.[ विघ्‌ - प्युल| । नरक के एक प्रभाग का नाम 
2 कपूर, कम बाड़ में बिशमान माउछ | 

वेघम विध्‌ त्यट] . छसे था बीधघने ही किया 

प्रवेशन, छंदद 3 शुन्यीकरण, बेघन 4 भुभाना 

घायल करना 5 ।;खदार्ट की। गहराई । 

वेधनिका [वेबनी - कन्‌ ( दापू छस्व| एक तेज नार 
बाला उपकरण जिसेसे मणि या सीप आदि मे छिदर 
किये जाते हैं. बर्मा । 

देधनों [वेघन हीप) ॥ हाथी का कान बीघने बार 
उपकरण 3 एक तेज नोक का! सोप व सणि आदि 
को बीघने वाला उपकरण ब्रर्मा । 

जेघस (पु०) [विधा +असुत्‌, मुण ] | ख़प्दा- मा० 
१२१ 2 ब्रह्मा, विधाता ते बेथा विदेश नन महा 
मूतसमाधिना रघ० १॥२९, कु० २१६, ५६! 
3 ग्रौण सप्टिकर्ता (जेसे कि ब्राद्म से उत्पन्न दक्ष 
प्रजापति) कु० २।१४ 4 छझ्िक 5 विष्णु 6 सूे 
7 मदार कः पौंधा 8 चिढ्दान्‌ पुरुष । 

विधस्‌ 4 असल] अगूठे की जड़ के नीचे का हथंती 

का माय । 

बेघित (भ८ क० कु०) [विध- इतब] बीघा 7आ 
छिद्वित । 

बेस (म्वा० उभ० बेनति--ते) दे० बेण्‌ । 

बेल्ना दे० 'वेणा' । 


( ९७७ ) 


कैप (स्वा० आ० वेपते, वेपित) कापना, हिलनों, बर- 
थराना, छरजना  कृताऊजलिवेंपमान किरोटी,-मंग ० 
११३५, रघध० ११६५, प्र ,यरथराता, पड़कता, 
कापना --कु० ५४२७,७४ | 
विप्‌ + अयुच)] थरथरी, कपकपी, (स्तनों का) 
हिलना अधापि स्ततवेषध्‌ जनयति श्वास प्रमाणा- 
घिक शर० १३०, शि० ९।२२, ७३, रघु० १९ 
कु० ४१७, ५।८५ ! 
वेषनस [वेप्‌ #ल्यूट] थरथरी, कपकती । 
वेश, बेसन (पु०, नप०) [व +मन्‌ मनिन्‌ बा] करणा, 
खड़्दी महासिवेम्न सहकृत्वरी बहम --ने० ह।ह२ 
तुरीदेमादिकर्म तक॑०। 
[अज्‌- रनू, वीभाव'] ॥ शरीर 2 केसर 
जाफरान 3 बंगन | 
बेरट (१०) नीच पुरुष, छाटी जाति का पुरुष, ठत्न्‌ 
क्र का फल ) 
बेल । | भवा० पर० बेलति) 7 जाता, हिलना-जुलना 
2 हिलना, इधर उधर घमना काँपना । 
॥ [चुराल। उभर वैठयति ते) समय की गणना 
करना । 
बेलस | वेलू | अच | उच्चान, वाटिका । 
बेला जिल , टाप| । समय वेजोपलक्षणाथमादिष्टो:स्मि 
श० ४ 2 ऋतु अवसर 3 विशाम का अन्तराल 
अवकाश 4 सहर, प्रवाह घोारा 5 समद्र तट, 
समदी किनारा वेलानिलाय प्रसता भुजड्ा रघ० 


बेर, 


६८१० १५. १३०, ८।८० *१%।३ ७, शि० २।७९ 
९३८ # सीमा रदबन्दी 7 भाषण ह बोमारी 
9 मसहत्र सुस्य 40 मसूदे । सम० कुखूम ताभ्नलिप्त 
तामक जिला, मूखम समृद-लेट, बनम्‌ समद्रीकितार 

रे की जगरद । 

वकल [स्वा० पर० बछात) । जाता हिलना- जुलना 
2 डिएसा वापता टरर उपर किसी. भामि० 
१०५, जि 303२ | 

पैत्ल केल्लमम्‌ [ बेक्‍ख “घऊा, स्युट बा।. हिलना 
गतिशीक होना 2 (भूमि पर) छाटना । 

केसहल [ बेहक - हवल अब पृपा० | हम्पट 
दुराबारी । | 


बेल्लि (स्त्री०) [बल्ले ; इन | लग। बल ते वल्लि' । 
बेहिलत (भर 9 कुछ कू७) | बेलल बा |] कवायमान 
चरथराने बाला, हिलाया हुआ 2 टेड्रा-मेडा, तभ 
9) जाना, कषलना-फिरना 3 हिलता । 
(अदा ० आह बैबीते) । जाना 2 प्राप्त वरता 
3 गर्भधारण करता गरभ्वती होनी + व्याप्त करना | 
# हाल देगा, फेकना 6 खाना 7 कामना करना, 
चाहना (द्ास्त्रीय साहित्य में जिरक प्रयोग) | 
११३ 


देक्ष | विश्‌ | घठा ) [. प्रवेवाद्ार 2 अन्त प्रवेश, 
पेंठना 3 घर, आवासस्थल 4 वेश्याओं का घर 
चकला, --तरुणजनसहायश्चिन्त्यता वेशव!स्त,. मुभ्छ० 
१५३१ 5 पोोज्षाक, वस्त्र, कपड़े (इस अथ में वेद' 
भी लिम्दा जाता है)- मृगयावेषषारी,-- बिनीतवेबेण 
--श० १, कृतवेशे केशवे गीत०११। सम० 
मूरजमुखोी फ़ुल,--धारिल (वि०) छप्म- 
वेश्ी, कपटरूपधारी,--मारी, धनिता वेश्या--मुद्रा ० 
३।१०,--अस्त वध्याओं वा घर, कला | 
बेशक. | वेश-+कन्‌ | घर । 
बेशमम्‌ [ विश-+ल्युट ] ! प्रवेश करना, प्रवेशद्वार 
2 घर । 
केझम्त: | विश झच्‌ |! छोटा तालाब, पोखर 2 आग । 
| वेश+- रा | के | खज़चर । 
कैदमन (तप०) [ विणृ-- सनित्‌ | धर, तिवासस्थान 
आवास, भवन, मह्त- रघ० १४।१५ प्रेष० २५, 
मन ० ४॥3२३, १॥८५)। सम० (नपु०) घर 
बनाना, कलिडू एक प्रकार की चिडिया, सक्ुल' 
भू. (स्त्री०) वह स्थान जहाँ घर बताता 
हैं, भवननिर्माण के लिए भूलण्श । 
बेदयम्‌ [विश] ध्यत्‌, वेशाय हित था यत ] वेइयाओं 
का धर, चकला । 
| देशेल पर्यपोगेन डीवलि वेश ,यत्‌ + दांव | 
बाजारू म्त्री, रडी, गणिका, रखेंल मच्छ० १३ 
प्रध० ३० याज़्० १४१४१ । सम० - आधा ! गढ़ 
पृरुष जा वेध्याओं का स्वामी हो, उन्कें रखता हो 
2 भरवा 3 लौंडा, गाँड, आश्रयः वेशयाओं का 


बासस्थल चला, - समन ब्यभिचार, रहीबाजी 
गहस चकला, छत रडोी. प्रण' भोग के लिए 
रही को दी जाने वाली मजदूरी । 
वेपवा खज्चर । 


देव दे 

केवणम्‌ [| विप्‌ -त्यूर ) अधिकृत वस्तु, स्वामित्व, कब्जा । 

बैध्ट (म्बा० आ० बेप्टले) । घेरता, अहाता बनाना, घेरा 
डालना, लपेटना 2 चाबी देना, मरोडना 3 वत्क 
पहनना । प्रेर० (वेष्टयति ते) [. घेरना 2 धेरा- 
बन्दी दाना, आ. , तह करना, परि. , सप्‌ू---पर- 
सपर तड़ करना, लपेटना, मरोहसा, उमेठसा । 

देष्ट | वे “घटा | | परा, घिराव 2 बाड़ा, बाड़ 
3 सगड़ी १ शोद, रा रस 5 तारपीन । सपमर७ 

अश' एक प्रकार का बास, शारः तारपीन 

बेष्टक | अंप्ट | एल ) । बाड़ा, बाढ़ 2 लौकी,--कन््‌ 
] प्गडी 2 चादर, लबादा 3 गोद, रस 
4 तारपीन । 

बेब्टनम्‌ |वेच्ट | ल्यट्‌ ) 4. छपेटना, चारो आर से भेरगा, 


( ९छ८ट ) 


घेरावन्दी का अति :गुलिवेब्टनमू, ! अयगूठी 
2 3 होना, गोल मरोडी छेना,--रघु० ४॥३८ 
3 लिफाफा, लपेटन 4 ओढनी, ढकना, सदूक > पगडी, 
ब्िमुकुट - -अस्पृष्टालकवेप्टना रघु० १।४२, शिरसा 
वेध्टनशोभिना--८।१२ 6 बाडा, घेर - क्रीडाशैठ 
कनककदलीवेष्टनप्रेक्षणीय -मेघ ० ७७ 7 तगडी, कमर- 
बन्द 8 पट्टी 9 ब्राहरी कान !0 गुग्गुल नृत्य 
को विशेष मुद्रा । 

बेब्टनकः [ वेष्टन-- कन्‌ ) सभोंग के अवसर की विशेष 
अगस्थिति । 

बेथ्ठित (भू० क० कृ०) [ वेष्ट्‌+ कस ] ! घिरा हुआ, 
घेरा हुआ, चारो ओर से लपेटा हुआ, बन्द 
हुआ 2 लिपटा हुआ, अस्त्रों से सुसज्जित किया हुआ 
3 ठहराया हुआ, रोका हुआ, विध्न डाला हुआ 
4 धेराबन्दी किया हुआ । 

वेध्चः, बेष्य: | विष प ] जल, पानी । 

बेष्पा, दे० वेश्या । 

छेसर: | वेम्‌+अरन्‌ ] खब्चर--शि० १२१९। 

बेस (हा) बार. [ वेस--बृ--अण्‌ ] गर्म मसाला, (जीरा, 
राई, मिर्च, अदरक आदि के योग से तैयार किया 
गया मसाला) । 

बेहू, (स्वा० आ० ३४ हे दे० बह । 

बेहत्‌ (स्त्री०) [ हन्ति गभम--वि+हन्‌ +- 
अति ] बाझ गौ । 

बेहारः [+-विहार , पृषो ० ] एक देश का नाम, बिहार । 

बेकू (म्वा० पर० बेलक्लते) जाना, हिलना-जुलना । 

जब (म्वा० पर० वायति) । सूखना, शुष्क होना 
2 म्लान, निढांल, अवसन्न । 

व (अव्य०) [वा+है] स्वीकृति या निव्चयवाचक 
अव्यय [निसन्देह, सचमुच, वस्तुत') परन्तु केवल 
पूरक के रूप में प्रयक् आपो वे तरसूनव_ मनु७ 
१॥१०, २२३१, १४९, ११७७, यह कभी कभी 
सम्बोधन के रूप में भी अ्रयुकत होता है तथा कभी कभी 
अनुतव को प्रकट करना हैं। 

बेशतिक (वि०) (स्त्री० को) [ विशतिक-|-अण ] 
बोस में मोल लिया हुआ। 

बेकक्षम्‌ [ विगेषण कक्षति व्याप्नोति--अण्‌ ] ॥ एक 
माला जा यज्ञोपवीत को भाति एक कंधे के ऊपर में 
तबा दूसरे कंश्रे के नीचे से प्रारण की जाती हैं 
2 उत्तरीय वस्श्न, चोगा, आढ़नी | 

वकक्कम्‌, वेकक्षिकस [ वेकक्ष -कन, ठन वा ] अ्म्ोपवीत 
को जाति बाय कन्ये के ऊपर तथा दाये कन्ये के नीचे 
में पहनी जान वाली माला । 

बेकटिक. (१०) औहरी | 

बंकर्तन: | विकर्तनस्थापत्यम - अण ]कर्ण का नाम । 


| बेधध्यम्‌ दिन 


बेकल्पम्‌ [ विकल्प-+-जण्‌ ) । ऐक्छिकता 2 संशय, 
संदिग्भता 3 अभिश्चय, असमजस । 

बेकल्पिक (वि०) (स्त्री० की) [ विकल्प--ठक ] 
] ऐच्छिक 2 सदिग्ध, ससशय, अनिश्चित, अनिर्णीत। 

बंकल्यम्‌ [विकल-)-व्यथ्तू] ! भ्रटि, कभी अधघूरापन 
2 अज्जञमज़, विकलाज़ या पगु होता 3 अक्षमता 
4 विक्षोम, हृश्बडी, उत्तेजना, > अतस्तित्व । 

वेकारिक (वि०) (स्त्री ०-की) [विकार +-ठ%]! विवार- 
विय्यक 2 विकारणील 3 विक्ृत । 

अकारू: [विकाल-(-अण | तीसरा पहर, मध्याद्वोत्तर काल, 
सायकाल । 

बंकासिक ( वि० ) [ स्त्री०-की ) वेकालीन ( थि० ) 
[विकाल--ठक, व वा| सायकालसम्बन्धी ग्रा साय- 
काल के समय घटित होने बाला । 

बंरुष्ठ: [विकुष्ठाया मायायां भव अण] 4 विष्ण का 
विशेषण 2 इन्द्र का विशेषण 3 तुलसो का पौधा, 
>-5म ! विष्णु का स्वगं 2 अश्रक। सम० चतु- 
इच्नी कातिकशक्ला चौदस, -लोक वि््णु की दुनिया । 

बकृत (वि०) (स्त्री०- ही) (विहुल | अण] । परि- 
बतित 2 बदला हुआ,-- तस्‌ ) परिवर्तत, अदल-बदल, 
हेर-फर 2 अर्रार, जुगुप्मा, घितौनाएन १ अवस्था 
या सूरत शक्ल में परटिवर्तत, विरपता आदि नै० 
४॥५ * अपशकुत काइ भी अनिष्टसूचक छटना 

सत्पतोपपवनादि वेकूस प्रेश्य रघु० ११।६०। 

सम विद दु्देशा, दयनीय दशा, कष्टप्रस्त-वेवूत 
विवतदारुण -मा० १।२९। 

बेकृतिक (वि०) (स्जी०-की) [विक्रति / ठकू| ॥ परि 
बनित, सश्ाथित 2 विकृति सम्बन्धी (साल्य० मं)! 

बहकुत्यम [विकृत- प्यक] । परिवतत, अदलन्बरट 
2 दुखद स्थिति, दयनीय दशा ? जुगुप्मा । 

अकान्तस |विकास्या दीव्यति यिक्रान्ति | अणू) एप 
प्रकार का रत्न । 

बंक्लव, बेक्लव्यम्‌ [विकलव + अण्‌, ध्यक वा] । गड़वड़ा, 
विक्षाम, घबराहुट 2 हुल्लड, हकूचल 3 कष्ट, दु ख, 
झोक, रज ध० 4६, वेणी० ५, मुंच्छ० ३। 

बंखरी [विशेषेण व राति-रा-- के | अण्‌-+ डीप्‌]! स्पप्ट 
उच्चारण, ध्यनि-उत्पादन, दे० कु० २१७ पर मस्लि० 
2 वारशक्ति , वाणी, भागण । 

बेखानत (वि०) (स्त्री०-सी) [वेखानसस्य इृदम-अण। 
किसी बानप्रस्थ, सम्यासी, या भिक्षु आदि से सम्बद 
-- वैखानस किमनया ब्वतमाप्रदानाद व्यापारराति 
मदनस्थ निपेवितब्यमू ण० (२७, सः टेरागी, 
वानप्रस्थ, तीसरे आश्रम में वास करने बाला ब्राह्मण 
- रघचु० १४२८, भष्टि० ३३४९। 

+प्य्श[ . गुण या विशेषण का अभाव 


( ९७९ ) 


2. सदगुणों का अभाव, त्रुटि, दोष, कमी 3 गूणों की 
पिन्नता, विविधता, विरोधिता # घटियापन, तुख्छता 
5 अकुशलता । 

वेचक्षण्यम्‌[ विधक्षण-+-व्यझा ] 
प्रवीणता । 

बंचित्यभ्‌ [विचित-+-ष्यडा ] शाक, मानसिक बिकलता, 
अफसोस -मा० ३।१ | 

बंजिश्यम्‌ [विचित्र|-प्यचण | ! विविधता, विभिन्नता 
2 बहुविधता 3 अचरज 4 विस्मयोत्पादकता जैसा 
कि वाच्यवंचिश्य' में, काव्य७ १० 5 आइचय । 

वेजनमम्‌ [विजतत +अण्‌ | गर्भ का अस्तिम मास । 

देजयन्त [वेजयम्ती +अण] ! इन्द्र का महुल 2 इन्द्र का 
झण्ड 3 ध्वज, पताका 4 घर । 

वेजयस्तिकः [विजयन्तों + 5] झण्हा उठाने वाला । 

वेजपम्तिका [वैजयन्ती +कन्‌--टापू, हम्व] ! झण्डा, 
पताका (आल० में भी) “सचारिणीव देवस्थ मकर- 
कैसोजेंगद्विजयवे जयन्तिका काप्यागतवती -मा० १ 
2 एफ प्रकार को मोनियों को साला । 

चेजपन्‍ती [वि+ जि+ क्षण उ विजमन्त 4-अण + हीप] 
] झा, पताका-स्ततंपरिणाहविलासबजयन्ती-मा० 
३॥१५ 2 चिल्ल 3) माझठा, हार ८ विष्णु का हार 
5 एक शब्दकोश का नाम । 

वेजात्यम्‌ [ विजात+ प्यथ्य__] 8 जाति या प्रकार की 
भिल्‍्तता 3 जातिया वर्ण की भिन्‍्नता 3 अचरज 
४ जातिबहिप्कार * बदचलती, स्वेच्छाचारिसा । 

बजिक (वि०) दे० बेजिक । 

पेज्ञानिक (वि०) (सत्री० की) [ विशान-ठ7 ] बतुर, 
कुशल, प्रवीण । 

पंडाल दे० 'बैडाल' । 

इंण | देणु + अशू, उकारस्थ छोष ] शाम का कार्य करने 

हर बाला । 

वेणव (वि०) (स्त्री०-बी) [ वेणु +अण्‌ ] । वास से 
उत्पन्न या बास का बना हुआ, -ब: ! वास की छड़ी 
2 वास का कार्य करने कला, बसोड, बो दसलोचन, 

बम्‌ वास का फेठ या बीज । 

वेणविक, [ बेंणब -ठक्‌ | मुरी बजाने वाला, बांसुरो 

सास बजाने बाला । 

बरणवित्‌ (०) [ बेंणव (-दनि | क्षिक की उपाधि । 

वणिक | बीणा +-ठक ] वीजा बजाने बाला । 

वणुक' हि.स +अभ्‌ | ६58० बजाने बाला, बामुरी 

बैतलिक बजाने बाला, - कब्र अकुश दे० 'बेणुक । 

वेतलिक: | वितम [-ठह ] मांस विदेता । 

वेतदिशक: [बितच्डा ।-ठ% | वितंडावादी, स्यर्थ विवाद करने 

.._वाजा, छिद्टास्देपी । 

पेतनिक (दि०) (स्व्री०--कौ) [ बेसन | ठक ]) बेतन 


बौशल, निपुणता, 


से निर्वाह करते वाला,--कः )। बेतत लेकर काम 
करने बाला, श्रमिक 2 बेसन भोगी (कर्मचारी) । 

शेतरणि.,-- लो (स्त्री०) [ वितरेणन दानेन लध्यते 
-+बितेरण--अण्‌ +ह्लीपू, पक्ष पृषोः हृस्व ] 
नरक की तदी का लासम 2 कलिज्ज देश की सदी 
का ताम। 

बतस (वि०) (स्त्री० सी) [ बेसम +- अण ] १ बेंत से 
सबन्ध रखने वाला 2 नरबुल जैसा अथत्‌ अपने से 
अधिक शक्तिशाली शत्रु के सामने घुटने टेक देने वाला 
जैसा कि बससी बलि! 3 पी ४३५, पत्म० ३।१९। 

बेसान (वि०) (स्त्री०--मो) [ न-अण्‌ | यशीय, 
पश्चिज्र, बेंठानास्वा वह्लयः १७०४ $ --ग०? ४9, 
-भ्म्‌ ! मज्ञीय इत्य 2. मजीय आह । 

बंतामिक (वि०) (स्जी०--की) [ वितान-+ठक ] दे० 
'बैसान' । है 

बताछिक: [ विविधस्तालस्तेन व्यवहरति--ठक ] ,! भार, 
चारण 2 जादूगर, दाजीगर, विशेषकर वहू जो 
वेताल का भक्त हो * 

बेजक (वि०) (स्त्री० को) [वेत्र- बुझा ] बेंत से 
पृकत, नरकुल का | कर 

बंद. ( वेद +अण ] बृद्धिमान मनुष्य, विद्वान पुरुष । 

बंदतभम्‌, बंरप्घी, बेबश्यम [ विदः्घ--अणू-- बंदर +- 
इप्‌, विदरष + व्यक्त ] 7, कौशल, दक्षता, प्रयीणता, 
निपुणता -अहौ वेदग्ध्यम्‌--मा० १, प्रबन्धविन्यास- 
वेदस््यनिधि -- वास ०, शि० ४२६ 2 क्रमस्थापन में 

कौशल, सौन्दर्य मा० १।३७ 3 दुढ्धिमसा, स्फूर्ति, 

चनुराई- रत्न ० २० बुढ़ि । 

बेइम' [ विद । अणू ) विदर्भ देश को राजा-भों 
६ दमयन्‍ली 2 रुक्मिणों 3 रचना की विशेष शेली, 
धघा० द० में दो गई परिभाषा--माबूयंव्यस्जकंर्वर्ण 
रचना ललितात्मिका। अवृत्तिरत्पवृत्तियाँ बर्भी 
रोतिरिष्यते ।| ६२६, दण्डी ने बड़ी हम पूरयक 
पौधे रीति से इसकी विभिलतता हूँ -- दे ० 
काब्या० १४४१-५३ 4 

बंदल (वि०) (स्त्री०-८खी) | गिदलस्य विकार विदल 
-अंण्‌ ]  बेंत था टहनियों से जलाया हुआ,--शः 
एक प्रक्लार की रोटी 2, कोई भो दाल का अनाज, 
--हम्‌ । भिक्षुओं का कमगहरा भिक्षापात्र 2 आँस 
या टेशनियों की वनों इछिया, या आसन । 

इंडिक (थि०) (स्त्री०-की) [ वेद वेरपभाते बा ठका 
वेदेषु बिहित वेद+ठक | । वेदों बा या वेदों 
के समनुरूर, वेदविए्यसक 2 पवित्र, , परमात्मा 
--$० ५७३, #: बेदों में निष्णात ब्राह्मण । सम» 

पाझः वेद का अस्पश्मात रखते वाला, कठज़ानी, 

जिमे वेद का अब्रा शान हो । 


( ९८० ) 


बेबुषों (स्त्रोौ०) वंदुष्यम्‌ | विद्वल्‌--अण्‌ +डीपू, विद्स्‌ 


ध्यजा_ | ज्ञान, अधिगम, बुद्धिमत्ता । 

बंदूर्य (वि०) (स्त्री०-री,-यीं) [किदृर | प्यना) किदुर 
से उत्पन्न या लाया गया, यंम््‌ बंदूर्य मणि, नौलस 
+>हैं० 9।१०, शि० २।४५ | 

बंदेशिक (वि०) (स्त्री०-की) [विदेश । ठा | दूसरे देश 
से सबंध रखने वाला, अन्य देश का दच्चो से 
लाया हुआ,--क अन्य देश का व्यक्ति, विदेशी । 

वदेदयम्‌ [विदेश--ष्या | विदन्लीपन विदेशी होना । 

देह [विदेह -+-अण] ! विदेह दर्श का राजा 2 विदेह 
का रहने वाला 3 व्यापारी वैश्य 4 ब्राह्मण स्त्री में 


वेश्य पुष्य में उत्पन्न सन्‍्तान मन्‌० १०११, हा 
(१पु०, ब० व०) विदह देश के राष्ट्रजन, -ही सीता 
-+वदेहिवन्धोहू दय बिददे। रघु० 4४३5३ (यहाँ 


'बैदेही' शब्द का अन्तिम हस्व वर दिया 
गया है) । 
बंदेहक |वेदेह+कत्‌| व्यापारी 2 
वंदेहिक [विदेह-'-ठक| सौदागर । 
बच (वि०) (स्त्री०-यी) |[वद +यत्‌ | ! वंद सम्बन्धी, 
अध्यात्मिक 2 आययंद सम्बन्धी, आयुवंद विषयक, 
हा [विद्या अस्ति अस्य विद्या | अण | विद्वान 
पुरुष, विद्यावान्‌, पण्थित 2 आधयुर्वेदाचार्य चिकित्सक 
वेद्यपत्नपरिभाविन गद न प्रदीप इब वायमन्यगात 
रघु० १९५३ वंद्यानामातुर प्रेयान सुभ।० 
2 वैद्य जाति का पुरुष, जो वर्णसदुर समझा जाता 
हैं (वश्य स्त्री में ब्राद्ण द्वारा उत्पन्न सस्तान) । 
सम० क्रिया वद्य वा व्यवसाय चिबित्सक के राग 
में अम्यास, माथ । घस्वलरि 2 शिव । 
बंधक [ वेध--कन्‌ | वेद, विक्टिसेक कस चिकित्सा- 
विज्ञान । 


स्वर 


& 


वदह 


(5) । 


बंचुत (वि०) (स्त्री ०-तो) |विद्यत « अण! बिजली से | 


सम्बद्ध या उत्पन्न, विजरा व्रत वच्चयत इबॉग्नि 
रुपस्थितोउपम - विक्रम० ४१६४ उत्तर० 
सम० अग्नि,, अनल बलि विजेडी का आग । 

बंध (वि०) (म्त्री०-घों), वेधिक (०) (?आा०-की) 
[विधि+-अणू ठके वा| ] ल्‍निझ के अरूप 
व्यवस्थित, निध्चित, कमातण्एविष्पम 2 पानना 
विधि या कानून सम्मत । 

वरधस्थंम्‌[ विधर्म + प्यणा ) ॥ असमानता भिन्नता 
2 लक्षण गुणा का अन्तर 3 कर्तव्य था आगार का 
अन्तर 4 वंपरीत्य £ अवेधता, अनौयिय अन्यास 
6 पाखण्ड । 

बंघवेय [विधव! +-हक | विधवा का पृत्र । 

बेघब्यम्‌[ विधवा --प्यझ्ज] विधवापन 
मालति० ५। 


७93 ॥।॥ 


कृः ० <4|३ 


बंधुयम्‌ | वि 2208 ]| ज्ञोकावस्था 2, विक्षोम 
थरथरी रन । 


बेधेय (वि०) (स्त्री >-यी) [विधि |-ढक | . नियमानुकुछ, 
विहित 2 मूर्ख, बुठू, जड़, थः सूढ, जडमति-प्रस्त- 
पत्येष बंघेद. श० २, विक्रम० २ । 

बेसतेय' [ विनता- ढक ] गरूंड़, --वैनतेय इब बवितता- 
नन्दत -का०, रघु० १९।५९, १६।८८, भग० १०३० 
2 अरुण । 

बनयिक (वि०) [स्त्री६-की) [विनय 4 ठक] । दिष्टता, 
मौजन्य, सदालरण वा अनज्ञासनमम्बन्धी 2 शिष्टा- 
चार का व्यवहार करने बाछा, क् सामरिक रथ । 

वंनाथक (०) (स्त्री० की) | विनायक- अण्‌ ] 
गणेशसम्बन्धी मा० १ैे६। 

बनायिक | उिनाय खण्डनमशभ्िकरृत्य कृतों प्रत्थ विनाय 

ठक्‌ ]  बाँद्ध प्रप्रदाय के दर्शन-सिद्धान्स 2 उस 

सम्प्रदाय का अनयायी । 

बेनाशिक [विनाश+ठऊकू] ! दास 2 मकड़ी 3 ज्यातिषी 


दा के सिद्धान्त 5 उन सिद्धान्तों का अनुयासी । 
दनोतक दे ० विनीतक  । 
बंपरीत्यम्‌ [| विपरोत - प्यक | ! विरोधिता विरोध 
असगति । 
वैपुस्यम [ विपुल ' ष्यक्ा | 7 विशार, विशाररा 
2 पृष्कलना, बहुतायत । 
बेफत्यम | विफल | प्यजा | निरथकता, विफलता । 
वेद्ोधिक | विबाध , ठक । ! नौकीदार 2 विशेष * 
बह जा रात मे साने बाला को, पहला देत समझे 
समय का घोषणा करके जगाता रहता हैं कि' 
00% | ! 


बेभवम्‌ | तिध « अणू | ! वरुापन, यश, महिमा समतर 


दमक, ठाद-बाट, दौलत 2 शक्ति, साबल लि 
१२।३ । 
वभाविक (वि८) (स्जा० की) | विभाषा । झव 


ऐँच्छिक, वेयॉस्पक । 

बश्रम्‌ (नपु०) वण का दंकुश्ठ 

बेंश्राजम | विश्वाज्‌ ; जग | स्वर्गीय उपबन या उद्यान । 

उसत्यस्‌ | विमा , एप" || मलेभद, असबन 2 ना! 
सरगी, अरचि। 

वेमनस्थम्‌ | विभनस ; सर्यणा ]7] मन का उन्रा!र, 
मानसिक अवसाद, शाक, उदासो- श० ६ 2 राग ! 

बमात्र , वमाज्ेयः | विभात्‌ ! अण, ढक गा ) सीतेलो 
का बेटा । 

बंमाव्रा, बेमात्री, अमात्रेदी [ वमात्र-| टापे, डोप या 
वमात्रेय ' डीप | सोतेली मां की बेटी । 

इसामनिक (वि०) (स्त्री० की) [ विमान | ठत | 77 
यान में आसीन, --कः गगनविह्री । 


( ९८१ ) 


वेमुख्यम्‌ [ विमुख | ष्यज्ञ_ | मुँह मोडनां, पलायन, 
प्रत्यावर्तन 2 अरुचि, जुगुप्सा । 
बेभेय, | विमय-| अण्‌ ] बदला, विनिमय । 
वयंग्रम, व्यय [ ठयग्र * अण्‌, ष्वथ्य वा | ] व्यग्रता, 
वेबैनी, पबराहट 2 अनस्थ भवित, तल्छोनता 
महाबी० ७३८ । 
बयब्यंम्‌ | व्यर्थ | ध्यक्ा | व्यथता, अनुत्पादकता । 
वेयधिकरू्यम्‌ | व्यधिकरण , प्यव्य | मिन्‍न स्थानों में 
होने का भाव, दे? 'ठय धिकरण' । 
बेयाकरण (वि०) (स्त्री० णो) [ व्याकरणमघोते वेलि 
वा अण | ब्याकरणविषयक, व्याक रणसबन्धी -- 
व्याकरण जानने वाऊझोा वेयाकरणांक गतादपशब्द- 
भगा क्‍्य यातु सजस्ता सुभा०। सम०--पराज् 
से व्याकरण का अच्छा ज्ञान ने हां, भाये 
जिसकी पत्नी ब्याक्रण को जानने बालो हा । 
बेयाप्र (वि०) ([स्त्री० श्लो) | व्याप्र - अझआ |] 
बीत की तरह का 2 लीत की खाल से ढका हआ 
था चीते की बाल से ठकी हुई गाड़ी । 


वेयात्यम्‌ | कियात + प्यथ्ण ] ! साहस, अविनय, निर्ले- , 


ज्जता अन्यदामूषण पुसा क्षमा लज्जेव यापिताम्‌ 
पराक्रम परिभवे 
८)४४ 2 उजहडपस अक्खडपन | 
प्रयाक्िक [ ठ्यायरथ अपत्यम व्यास * इछा 
देश , यका रात पूर्व ऐच | व्यास का पृत्र ! 
बरस | वीरस्प भाव अण | | विराध, झत्रुता इुब्मतरी 
बमनस्य, द्वाह, प्रतिपक्ष कलह दानते बेराष्णति 
यात्ति लाइनम्‌ सुमा०, अज्ञानद्श्यावव चैरीभवर्ति 
सौहृदम ह० ५४२३, 'बरभाव से परिणत ₹। 
जाता हैं बिधाय बेर सामर्ष तराइरोंय उदासते, 
प्रक्षिप्पोदलिंय बक्षे शेरते सेपभिसारुतम 
4४२ 2 घुणा वहिसशा 3 शरबीरता पराक्रम । 
सम० अनुदस्घध शबता का आरभ अनुडन्धित्‌ 
(दि०) कबुता की और छे जाने वाला - आतहक 
अअनवृक्ष >-आनुध्यभ, उद्धार ,-- निपतिनम्‌,-प्रतति 
चिया,-अ्रतोकार -प्रातना,-शुद्धि (स्त्री०),-साधनम्‌ 
शत्रुता का बदला, बदला देना प्रतिहिसमा कह, 
कार', कृत ( पु० ) शत्र - भाज 
रवैधा रक्षित्‌ [ वि० ) शत्रता का निधारण करने 
बाला । 


परक्सम्‌-कत्यम्‌ | विरक्‍्त -) अण, प्यका वा]। सासा- 
रिक आमसक्षतियों के प्रति उदासोनता, इच्छा का 
. अभाव 2 अप्रसन्नता, नापसम्दती अरुलि | 
वरइगिकः | विरक्षण विराग नित्यमहेति ठक | जिसने 
अपनी सब इच्छाओं तवं बासताओं का दमन कर दिया 
भंश्यासी, बे रायी । 


अव छू 


कैयएय सुरतेतविव-- शि० , 


शि० ० 


शजुतापूर्ण ' 


' बैरल्यम्‌ [ विरल--प्यञ्य ]7 न्यूनता, विरखता 2 ढीला- 
न दे वमखम्‌ 

बेरागम्‌ दे० | 

वराशिक , बेरागिम्‌ (१०) [ विराग 4 ठक, विशग-+ अण्‌ 

टुनि ]) वह सन्‍्यासी जिसने अपनों सब इच्छाओं 

और वासनाओं का दमन कर लिया हैं । 

बेराग्यव्‌ | विरागस्य भाव प्यणा )। सासारिक वास- 
साओ व इच्छाओं का अभाव, सासारिक बधनों से 
उदासीनता, विरकिति भग० ६॥३५, १३।८ 2 अस- 
सृष्चि, अप्रसत्नता, असनताष दाम प्रकृतिवेराग्य सच 
शमयित्‌ क्षम रघु० १७।५५ 3 अरुचि, तापसन्दगी 
4 रज ज्ाक, अफसोस । 

धराज (वि०) स्त्री ०--जी) | विराज -अण ] ब्रह्मा- 
सबधी--उत्त-० २। 

बराट (वि०) (स्त्री० टी) [ विराट + अण्‌ | विराट 
सबधी -ह. एक प्रकार का मिट्टी का कौड़ा, इन्द्रगोप । 

बरिस्‌ [वि०) [ बेर +-इनि | विरोधी, शत्रतापूर्ण (१०) 
शत्रु,-शौय॑ बेरिणि वच्च माशु निपतत्वर्थोसतु न केवलम्‌ 

भनत ० २॥३२९, भग० ३॥- ७, रघु० १२।१०४ | 

बेरूप्यम्‌ [ विरूप « प्यडा |] विरूपता, कुर्पता रघुर 
१०४० रूपो को विभिन्नता या वेविध्य । 

बरोखन-, वंशेखनि', वरोलि | विरोचनस्थापत्यम अश्‌, 
दुआ बा विराब्+घठा | विरांचन के पत्र वलि 
राक्षस के विशेशण । 


: बेलक्षण्पमू वि 'क्षणस्थ भाव -त्यता ] 4 आहचर्य 
2 दंपरीत्य बिराध 3 अन्तर, भंद ! 
बलल््यम्‌ | विलक्ष + प्यका | ॥ उलझन  गहबदी 


2 अस्वाभाविकता कृत्रिमता बैलध्पब्मितम्‌ कृत्रिम 
या बलपूर्वक की गई मुस्कान 3 लज्जा 4 बंपरीत्य, 
ब्यूत्क्रम । 

अलोस्यम | विलोम «व्यय | विरोध ,,व्यत्क्रम, बेपरीत्य 

बल्ब (वि०) दे० 'बेल्न । 

वेबधिक [विवध-; ठक) ! फेरो बाला आवाज लगा कर 
बेचने वाला 2 | बहेंगा में रख बर) भार ढाने बाछा । 

बंव्यंस | विवर्णस्य आव - ८४८ ') रग या चेहरे की 
आभा का परिवर्तन, फीउापन, निष्प्रभवा 2 विभि 
अता विविधता 3 जाति से बिचलना । 

बेवध्वता | विवरवतोउपत्थम अण्‌- । सातवाँ प्रन०, जो 
बर्कमान यग का अधिष्ठाता है मनु के नीचे दे० 

वेवस्वती मलूर्ताम माननीयों मनोविणाम्‌ रघु० 

११ उत्त० ६९ट 2 यम रघ० टैपा४५ 
3 दानिग्रह, - तम्‌ विवम्वान्‌ के पुत्र सातवें मन्‌, द्वारा 
अधिध्ठित वर्तमान युग या मत्वन्तर । 

बंदस्वती [ बेवस्वत-डीप |। दक्षिण दिशा 2 यमुवा 
नदी । 


( ९८२ ) 


(वि०) (स्त्री० की) [ विवाह-ठघ्न | 
विवाहसब्बी, विवाहविपयक, विवाह के कारण होने 
बाछा वु० ७२,--कः,--कम्‌ विवाह, शादी,--क 
पुत्र वधू का श्वसुर, या दासाद का श्वसुर । 

बेक्षच्रम्‌ [विशद--व्यअन ) स्वच्छता, निर्मेलता(आल०) 
2, स्पष्टता 3 सफंदी ; जझ्ञान्ति, ( मनकी ) 
स्द्स्यत्ता 

बेदासभ्‌ [विशस-अणू | ? विनाह्ठ, हत्या, वध- कु० 
ड।३े१, उत्तर० ४२४, ६।४० 2 दुख, सनन्‍्ताप, 
पौडा, कष्ट, कठिनाई-- उपरोधवशसम्--मद्रा० २, 
मा० ९॥२५। 

बेशस्जम्‌ [ विशस्त+अग्‌ ] । अजुरक्षा 2 राजकीय 
शासन । 

बंशाल:ः [विधाख-अण] व चान्द्वर्ष का दूसरा महीना 
( अप्रेल-मई ) 2 रई का डब्डा द्ततरकरदक्षा 
क्षिप्तवेशालशले करशिमुदधिगर्वी बल्लवा छोड़यन्ति 
--शि० ११८, क्षम वाण चलाते समय की एक 
मद्रा, दे० विशाल -ली वशाख मास कग पुणमा । 

इंशिक (वि०) [विशेत जीवति वश -+-ठक्‌| वेश्याओं 
द्वारा अभ्यस्त -वेशिकी कछाम्‌ मुच्छ० 
वबदयाओं द्वारा अम्यस्त कछाएँ,--क. जा वेश्यान्ं 


के साहणय॑ में रहता हैँ, धृज्जार-साहित्य में पाया | 


जाने वाछा एक तायक, कम्त्‌ वेश्यावत्ति, वध्याओं 


की कलाएँ। 
बंशिष्टम्‌ | विशिष्ट- प्यजा ] भेद, अन्तर 2 बिधि- 
प्टता, विशेषता, अनृठापत--वेशिष्ट्यादन्यमर्थ या 


बोधपेत्साथंसम्भवा - सा० द० २७ 3 श्रेष्ठता - सा० 


द० ७८ 4 विशिप्टलक्षणरम्पन्नता । है 
बंधोषिक (वि०) (स्त्री० -की) [विशेष पदार्थ भेदमधि- 
कृत्य ढृता ग्रन्थ -विशेय /-ठक) ) विशेषता युक्त 


वंधणफिक दर्शन के सिद्धान्तों सं सबंध रखने बाला, ' 


कम छः हिन्दृदर्शनगास्त्रों में से एक दर्णन जिसके 
प्रणेता कणाद थे, गौतम के स्यायदर्णन से इसकी 
जिन्नता इस बात मे हे कि इसमें सालह के वजाय 
कब सात तस्वों का विवेचन है तथा 'विशेष' पर 
विदाष वल दिया गया है । 
वैज्ञेष्यम्‌ [विशेप + प्यझा_] श्रेष्ठना, प्रमखता, सवालमसा । 
बंश्य [विध+-प्यक्म | ततीय वर्ण का पुरुष, इसका व्यव- 
साथ व्यायार और कृषि हें विशत्याणु परशुम्यक्ुच 
कृष्यादवरचि शुति, वेदाध्ययनसम्पन्त स॑ बेंलय 
इति सज्षित पद्म०। सम० कमंन 
बलि (स्थो०) वेतथ या व्यवसाय या पेशा 
व्यापार, खेती आदि । 
वेश्रबण: [ विश्नवणस्यापत्यम्‌ू- अण| 4 घन का स्वामी 
कुबे र,--विभाति ग्रस्था ललितालकाया मनोहरा बैश्वव- 


१३, , 


(नपु०) | 


णस्य लक्ष्मी:- भामि० २१० 2 रावण का नाम । 
सम० आलय ,- आवास: ! कुबेर का आवासस्थल 
2 बड़ का वक्ष,--उदयः बड़ का पेड । 
बंदबदेव (वि०) (स्त्री०-डो) [विश्वदेव-+अण्‌] विश्वे- 
देयो से सम्बन्ध रखने वाला, बस ?! विश्वेदेवों को 
प्रस्तुत किया गया उपहार 2 सभी देवताओं को भेंट 
( भोजन करने से पूर्व विष्वदेव यज्ञ में आहुति 
देकर ) 
अंदवानर [विश्वानरट :अण ] ) अग्नि का विशेषण,-त्वत्त 
खाण्डवरज्जताण्डवनटों दूरेपस्सु बदबानर - भामि० 
१।५७ 2 जठराग्नि, अह वेश्वानरों भृत्वा प्राणिता 
देहमाओअत । प्राणापानसमायुकत पच्राम्यप्न चतु- 
विधम्‌ (वेदान्तन०) 3 परमात्मा । 
बंइबासिक (वि०) (स्त्रौ०-की) [विश्वास ---ठकू] विष्य- 
सनीय, गोपनीय । 
[विपम- -प्यकआ_] । असमता 2 खुरदरापना 
कठोरता 3 असमानता 4 अन्याय 5 कठिनाई, विपलि 
। सकट 6 एकाकीपन । 
बंदयिक्त (दि०) (स्त्रो०-की) [विधय ; ठक] ! किसी 
पदा॑-सम्बन्धी 2 विषयों से सम्बन्ध रखने वाला, 
. वासनात्मक, दारीरिय, क. कामी, लम्पट । 
[विश्टुस्पा लिर्वलम बराटति * अणए। अम्पीवत 
।... आइ्वतिया को राख | 
बेह्टू [विद्य -प्टून वद्धि'  अन्तरिक्ष, आकाझ्य 2 हवा, 
वायु 3 लाकर, विश्व का एक प्रभाग । 
बंच्णब (वि०) (स्त्री०-बी) [विष्णु +अण] | विष्णु 
सम्बन्धी, रघू० १११८५ 2 विष्णु की पूजा शग्न 
बाछा, व तीन महेस्‍कपूर्ण आधुनिक हिलू-सप्रदाया 
में स एक, दूसरे दा है शव और शाकस, बम भरमी 
कृत आदहुतिया की राख | सम० पुराणम्‌ अठारह 
पुराणों में मे एक पुराण । 
चधारिण |विशप्ण संरति बिसार, मन्स्य से एव थ्िसा 
रिन्‌ + अणू। मछलो । 


। 
| 
॥ 
ु 


बंहायस (वि०) (स्त्री०-सी) [विशाएसम अणू| हवा 
में विद्यमान, हवाई । 
बेहाय॑ (वि०) [विशेषण क्ियते-ीवि ! हु. प्यत >अण।! 


जिससे हंसी दिल्लगी को जाये, जिसे उपहास 7 
विषय बनावा जाय (जैन पन्‍्सी का भाई, था ससूराठ 
का कोई रिस्लेंदार ) । 
| जहासिक [विहास वराति-विज्ञास- ठक] हतोंकडा, 
विददूषक । 
| बोड़' [वा /-उ8] । एक प्रकार को साँप 2 एक तर वा 
मछली । 
बोड़ी [वोह+डोप] पथ्च का चौथा भाग । 
बोद (१०) [वह + तृथ] ] ढोने बाला, कुझछो 2 नता 


(६ ९८३ 3) 


3 पति 4 सांडे 5 रथवान्‌ 6 खीचने वाला घोडा । 

बोंट (पु०) इठल, वृन्त । 

बोद (वि०) [जेवसिक्तमुदर्क यत्र-प्रा ० ब०, उदकस्य उदा- 
देश , भागुरिमते अकारश छोष'-- ] तर, गीछा, आई । 

बोबालः: [वोद आद सन्‌ अलति बोद--अछ-+बअच्‌] 
जम॑न-मछली । 

बोर (ल) के [अवनत लेखन काठे उरे। यस्य-प्रा० ब०, 
कप, अवस्य अकारकछोप , पूपों» सलोप पक्षे रखूयोर- 
मेद | लिपिफार, लेखक । 

बोरट: |बो एति सटस्ति भूछगा यत्र-वो -- रट्‌ + के] कुद का 
एव भेद । 

बोल' [वुल +अच्‌ | ग्ग्गुल, रसगध । 

वोल्खाहू (९०) एक प्रकार का घोष्टा । 

यौद्ध (वि०) दे० बंद । 

वोबट (अव्य०) [उह्यतप्लेत हति. बह +-डौपट) पिनरो 
यो देवों को आहुति देत समय प्रयुक्त किया जाए 
वानहा उदगार था साकेनिक शब्द । 

दयद्ाक [विभिष्ट अन्षों यस्थ-प्रा० ब०, कप्‌] पहाड़ । 

ध्यक्षुक (वि०) [विगतम्‌ अशुक यस्थ-प्रा० ब०] वस्त्र- 
हीन, विवस्ज, नगा-कि० ९२४ । 

व्यमक्ष [वि+-अस्‌ +णप्वूजू] घूर्त, ठग, जैसा कि 'मंयूर 
ठुयसर 'बचन मार शठमयूर' । 

ब्यसममस्‌ | वि | अस्‌ +-ल्यूट] ठयना, धोखा देना । 

व्यक्त (भू० क० कृ०) [वि अऊज-+बत] 7 प्रकटोकृूत, 
प्रशशित 2 विकाॉसल, रचित कु० २११ 3 स्पष्ट, 
प्रतर साफ, सरल, शिक्न, विशद रूप से विद्यमान 
4 विशिप्ट, विद्ित, विखश्याल $ अकेला 
6 बुद्धिमात्‌, विद्वात कल ,अब्य०) स्पप्ट, स्पष्ट 
हप से साफतौर पर, निश्लित रूप से। सस० 

गणितम्‌ अक्गणित, इुष्टाय बह साथी जिसने 

घटना अपनी औखों में दती है गवाह, - राध्षिः ज्ञात 
अंक, हृपष विए्ण का विशेषण,-विक्षम ;वि०) भक्ति 
प्रदशित करने वाला 

प्यक्षि (स्त्री०) [वि +अअडूजू कक्‍्तिन्‌]  प्रकटीकरण, 
दष्यमानता, विशद प्रत्यक्षज्ान राज समक्षमेबाघरो- 
सरव्यक्तिभतिष्यति-मास्ट जि ०  स्नेंहब्यक्ति - मेघ० 
श्न्2 हा सूरत, स्पप्टता, विशदता श० ७ा८ट 
3 मंद, विवेचन,-त सन्त, श्रोतुमहन्ति सदसदब्यक्ति- 
हैलव -रघु० १॥१० + वास्तविक रूप या प्रकृति, 
सच्चतित्र-न है ते भगवान्‌ व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा' 
“भगर १०१४ 5 देगक्सिकता (ब्रिप० जाति) भब० 
८१८ 6 अकेला मनष्य, पुरुष 7 (व्या७ में) लिंग 
8 विभकिन में प्रयुक्त प्रत्यय । 

व्यप़ ( बि० ) | विर्द्धमू अग्नि जि+-अग्र-|-रक | 
 व्याकुद्, िह्मित, उच्चाट 2 आतकूत, भयभीत 


3 किसी काय॑ में सामिप्राय व्यस्त (अधि० या करण० 
के साथ अथवा समास मे)--रघु० १७२७, महावी ० 
१११३, ४।२८, कु० आ०, उत्तर० १॥२६, भामि० 
१११२३, शि० २७९ । 

ब्यकूू (वि०) [विगत वा अज्ज यस्यप्रा० ब०) ! देह- 
हीन 2 अह्जुहीन, विरूप, विकराड़ू, अपाहृज, 
लज्जा, -ग 7 छुजजा 2 मेंढक 3 गाल पर पढ़े 
काले धब्बे । 

व्यक्षमूसम (नपु०) हूस्वाई का अत्यन्त छोटा मांप, अगुल 
का ६० वा अग। 

व्यद्भघ (वि०) [वि-+ अम्ज +-ण्यत्‌]) । व्यकजना शक्ति 
द्वारा ध्वनित, परोक्षसड्ूूंन द्वारा सूचित 2 ध्यनित 
(अर्भ), ग्यम्‌ उपलक्तिन अर्थ ज्यद्भधाकित, परोक्ष 
सबूत (विप० वाच्य 'मुछ्या्थ/ और लक्ष्य गौणया 
अर हू तित अर्थ ) -ृदमुसममतिणयिनि व्यज्डधे वाच्याद 

ईध कथित वाख्य० ११ 

आय (लुदा० पर० ब्िचति, कर्मंबरा० विच्यते) झगना, 
घोखा देना, चाल चलना । 

ब्यक्ष: (वि- अज्‌ -: घठा ] पवा । 

ब्यक्षमभ्‌ [वि-+अज +ल्यूट्‌ | पवा, निवत्तिब्यजनम्‌--हि० 
२१६५, रघु० ८/८०, १०५२ तु० बाटव्यजन । 

व्यअ्जक (वि०) (स्त्री० जिंका) [वि+अज्ज्‌ऋण्बुल | 
] स्पष्ट करने वाला, सद्भेंतक, अतलाने वाला, प्रकट 
करने वाला 2 अब को उपलछक्षित या घ्वनित करने 
बाला (शब्द), (विप० वाचक और लाक्षणिक), 

कः ) नाटकोय हावमाव, शान्तरिक भावों को उप- 

एक्त हावभाव द्वार प्रकट करने वाझा बाह्य सरल 
2 भद्'ेंत, प्रतीक । 


स्यस्जनम्‌ [वि+-अज्ज्‌ न्‍्यूट] ! स्पष्ट करता, सदुंत 
करना, प्रकट करना 2 बिक्तू, निधान, सद्भुत 
3 स्मारक सा० ९ 4 छद्मयदेश परिघान--शि० 
२५६, तपस्व्िव्यकजनोपेता आदि £ व्यझूजन 
अक्षरे 6 लिडुदयोतक बिक्न भर्थात्‌ स्त्री या पुरुष का 
परिचायक अज्भु 7 अधिकार-निह्लू, विलला है वय- 
स्‍्कता का चिह्न 9 दाढ़ी !0 अद्भू, सदस्य !! पिच 
मसाला, चटनो, सिशझाई हुई वस्तु ने० १६१०४ 
2 तीनों शब्दशक्तियों में अस्तिम जिससे अर्थ उप- 
लक्षित या घ्वनित होता हैं, दे” अज्जन मा (४) 
(इस अर्थ में यह 'ब्यञ्जना' भी लिला जाता है) । 
सम्र० उदय (वि०) वह जिसके पहचात्‌ श्यझजन 
अक्षर आता हो, स्थि: बव्यक्जन पर्णों का प्थोग 
या सब्लेष । 

शाइखना दे० ऊ० 'व्यज्जन ) ॥ 

ब्यक्जित (भू० क० कु०) [वि-+अज्जू्‌ +क्‍्त] ॥ साफ 
किया गया, प्रकट किया गया, सह्ूंत किया तंया 


( ९८४ ; 


3 चिह्नित, भिन्न, चित्रित 3 सुझाव दिया गया, 
ध्वनित । 

व्यडस्थक' व्यड़म्घन [डम्बू+ ण्वूल, ल्यूट वा विशेषेण न 
इम्बक | अरण्ड का पैड । 

ब्यत्तिकर: [वि-+-अति+कू-+अप्‌] ! मिश्रण, अन्त 
मिश्रण, इकट्ठा मिला देना तीर्थ तोयव्यतिकरभवे 


आपस में मिला हुआ, पारस्परिक सबवयक्त, 
खूखलाबद्ध या एकत्र जुडा हुआ ? अन्त मिश्रित 
3 अन्वर्जातीय विवाह करने वाला । 

व्यत्तिषंग: [वि- अति +-सझ्ज्‌ | धठा 4 पारस्परिक 
सबन्ध, जन्योस्पसम्बन्ध 2 अन्त मिश्रण 3 संयोग, 
या मिलाप । 


जह नुकन्यासरस्बो -रघु० ८।९५ व्यतिकर इव | ब्यक्ति (ती) हार [वि |-अति | हु+घव्म, पक्षे उपसर्तस्य 


भीमस्तामसो वैँद्युतग्व-- उत्तर० ५११२, मा० ९॥५२ 
2 सम्पर्क, मिलाप, सम्मिलन मालबि० १।४, शि० 
४॥५३, ७।२८ 3 रणगडइना कु० ५८५ 5 घतना, 
सम्भूति, वृत्तान्त, वस्तु, मामला एवविधे व्यतिकरे 
-ऐसी बात होने पर 6 अवसर 7 मुसीबत, 
सकट ह पारस्परिक सम्बन्ध, पारस्परिकता 9 बिनि- 
भय, अदलावदली । 
ब्यतिको्श ( भू० क० कृ० ) [वि +अति+क+क्त] 
; मिला हुआ, मिश्रित 2 सयकत । 
ब्यतिक्रम [वि | अति ; क्रमू+-घझा] 7 अतिक्रमण, 
विचलन, भटकना' 2 उल्लंघन, भग, अननुष्ठान 
“यथा “सविद्‌ व्यनिक्रम -रघु० १।७९ 3 अवहेलना, 
उपेक्षा, मूल 4 वेपरीत्य, उलट, व्यत्यास 5 पाप 
दुब्यंमन, जुमं 6 आपत्काल दुर्भाग्य । 
(भ० क० ब्रू०) |वि अति ; क्रम्‌३ कल] 
) पार किया गया, अतिक्रमण किया गया, उल्लघन 
किया गया उपेक्षित 2 औधा, विपर्यस्त 3 बीता 


कि 288: गुजर हुआ (सम्रय) । 
(भू० क० क्ु०) |वि अति 4 रिच | कल) 
 वियुक्त, भिन्‍न अव्यतिरिक्तेयमस्मच्छरीरात 
“>वा०, कृ० १११, ५५२० 2 आगे बढ़ने वाछा, 
सर्वोत्क्प्ट होने वाला, आगे निकल जाने बाला 
3 प्रत्याहुत, रोका हुआ 4 अरूगाया हुआ । 
ह्यतिरेक [वि--अति « रिच्‌ । घझा] 4 भेद, अन्तर 
2 वियोग 3 निष्कासन, अपवर्जन 4 श्रेष्ठता, आगे 
बज जाना, आगे निकल जाना 5 वेषम्यथ असमानता 
6 (तक० मे) अनन्वय [विप० अन्य) उदा० 'यत्र 
बह्लिनाप्ति तत्र घमो जास्ति' यह व्यतिरेक व्याप्ति 
का उदाहरण है 7 (अल० में) एक अधिकार 
जिममें किल्‍्ही विशेष दशाओं में उपमान की अपेक्षा 
उपभय को श्रेष्ठतर बाबा जाता हैं - उपमानाधद- 
न्यम्य व्यत्िरिव से एव सः काज्य० है०। 
वयलिरेकिन (वि०) [व्यतिरेक--ट्रनि] । भिन्न 2 आगे 
बढ़ जाने वाझा, आगे निकल जाने बाला 3 बाहर 
निकालने वाला, अपवर्जन करने वाला 4 अभाष या 
अनस्तित्त दर्शन बाला जैसा कि “व्यतिरेकि 
खिड्रम्‌' में । 
(भृ० क० कु०) [वि--अति +झज्ज + क्‍त]) 


इकारस्य दी ] । अदल-बदल वितिमय 2 पारस्प- 
रिकता, अन्त परिवर्तन रघु १२९३ । 

ब्यत्ोत (मृ० क० कृ०) [वि- अति +इ +क्त]| ! गूजरा 
हुआ, गया हुआ, बीता हुआ, पार किया हुआ -रघचु० 
१५१४ 2 मृत 3 छोश हुआ, पर श्यकक्‍त, बिसजित 
4 अवज्ञात । 

व्यतीपात [वि- अति +पत्‌ | घझा, उपसण्ध दी] 
 समूचा प्रयाण, सम्पूर्णबिचलन 2 भारी उत्पात, 
भारी सकट को खूचित करने वाला अपलकुन 
3 अनादर, नतिरस्कार | 

व्यत्यव* [वि + अति -इ + अच |] पार करना 2 विरोध 
बैपरीतय 3 व्यत्यस्त क्रम व्यूत्कान्ति 4 अन्त परि- 
बर्तन, ख्यान्तरण 5 अवरोध, अडुचन । 

ब्वस्थस्त (मृ० क० कृ०) [वि : अति £ अस | का | 
] व्युत्क्रात, विपयंस्त 2 विपरीत, विरोधी 3 असगर 

व्यत्यस्त लपति- -भामि० २८४ ॥ विरेखित इस 

प्रकार रकखी हुई (दो वस्नुएं) जिसमें एक दूसरी 
को काटनों है! ड्यन्यस्त पाद, दात्यश्त अज 
आदि | 

व्यत्यास [वि-) अनि । अस घष्ठो) ]) सात स्थिति 
ग्रा क्रम 2 विरोध वेपरीत्य । 

ब्यच (म्वा० आए व्यथते, व्यथित) । शाकान्विस ह।ता 
 पोडित होना, कध्टप्रस्त होना, बिश्लुब्ध था अशात 
होना - विव्वभराहपि नाम ज्यवते ४लि जितमपत्थ 
स्मेहेने उसर० ७, ने विच्यथे तस्य मन वि* 
१४२, २४ 2 आन्दोलित होता, दोलायमान हनए- हि ० 
५।११ 3 कापना 4 अयवभीत होना 5 सलता, श॒रक 
होना, प्रेर० (व्यथपति-ते ) पीड़ा देना, कष्ट देना 
नाराज करना, दुंखी करता उसर० ैहै२/ 
भ्र॒ अत्यन्त का हीमा मग० ११।२०। 

व्यकक (वि०) (स्त्री० विका) व्यू , णिच््‌ | खल, 
प्रीहाजनक, दुखद, कप्डकर कि० २४ । 

व्यकनम्‌ [व्यष ।-त्यूट्‌ | पीड़ा देना, सताना । 

था [व्यच [-अड + टाप| पीड़ा वेदना, आधि जता व 
व्यूथां. प्रमवकालकुतामवाष्य--उसर० . ४२३ 
१११२ 2 भय, आसक चिन्ता --स्वस्शमिव्यलघशत्स 
तद्व्यबाम्‌ - 7७० ११६२ ३ विक्षोभ, अशारि 
+ रोग । 


( ९८५ ) 


व्यथित (भू० क० कु०) | ब्यथ +कल | ] कृ्टप्रस्त, | 
दुखी, पीडित 2 आतड्ित 3 विक्षुब्ध, अशान्त, 
वचेन । 
ब्यध्‌ (दिवा० पर० विध्यात, विद्ध)  बीघना, चाट 
पहुँचाना, प्रहार करता, छुरा भौंकना, मार डालना 
अक्षितारासु विश्याघ द्विघत, से तनुत्रिण दि० 
१९९९, विद्धमात्र - रघु० ५।५१, ११६०, १४७०, 
भट्टि० 4॥५२, ९६६, १०'६९ 2 सराख करना, 





कछिद्र करना, आरपार बीवना 3 खादना, गड़ढ़ा 
गरता, अनु - , ) बीघता, चोट किला, घायल 
करना 2 गूथना घेरता 3 जड़ना, जटित करता-दे० 


अनुविद्ध, अप-, | फवना, डालना, उछाछलना 
“महाबी० २।२२ रघ० १०१४४ 2 बीघना हुृदयम- । 
शरण में पश्मछाक्ष्या कटाक्षेरपहुतमपविद्ध प्रीतमुन्म- | 
डित व मा> १२८ 3 स्थागना, परित्यकता करना । 
आ- , ! बीघता 2 फेंकला ढालमा दे० आविद़, । 
परि. , सम , बीघना घायल करना । 


व्यप ,ब्यध-, अच्‌ | । बीधघना, टुकड़े <कर करना, प्रहार 
करना शि० ७।३४ 2 आधात करना, घायल | 





बारता, प्रढ्ार 3 छिंद् करना । 
व्यक्षिकरणम्‌ [वि अधि कृ «ल्युट)] मित्र आपार या 
स्तर पर जोवित रहना (जंसा कि ह्यधिकरण बहु- 
ब्रोहि में, अर्थात्‌ वह बहुबीहि समास जहाँ पहला 
कद दूसरे पद से निताओत लिन्न कारक का हों, यदि 
उनका विग्नह करके देखा जाये 
तेन्द्रमौत्डि आदि । |] 
व्यप्य | व्यध | प्यस | चौँडमारी के पीछ का टीछा, | 
निशाना, लक्ष्य । | 
ग्यध्व [विछद्ध अध्या प्रा० स०| कुमार्ग, बरी सडक । 
ह्यसलाद [विशिष्ट अनुनाद प्रा० स०! प्रतिध्वनि, ऊँची 
गूंज । 
व्यस्तत | विशिष्ट अल्तरों यस्थ--प्रा० 8०| । पिशाच 
यक्ष आदि एक प्रकार का अतिप्राकतिक प्राणों । 
ब्यपू (चुरा० उ्भ० व्यपयति-ले) 4 फेंकना 2 घटाना, | 
बरबाद करना, कम करना । ।क्‍ 
व्यपक्ृष्ट (भू० कृ० कृ०) | वि + अप्‌-+ क्ृप्‌ +क्त | एक | 
और लींचा हुआ, दूर किया हुआ हटाया हुआ । 
ध्यपात (भ०क० #०) [वि | अप+गम्‌ : क्त| | गया 
हुआ, विसजित, अस्तहित मंदों में ब्यगत. भर्त० 
२८, मेष ७ ७६ 2 हटाया हुआ 3 28208: आ। 
व्यपणणभ |जि। अप +-गम्‌-+ अप] विसर्जन, अन्त्घान । 
व्यपत्रप (वि०) | बिगता अपजपा यम्य प्रा० बढ |] 
निर्णस्ज, ढ्रीझ । 
व्यपदिष्ट (भू० क० कृ०) [ बिअप -दिश+कक्‍्त | 
! नामाशूत 2 बसलाग्रा गया, प्रस्तुत किया गया, 
श्य्ड 





व्यपोढ 


छोतिय 3 बहाने या छल के रूप में प्रतिपांदित किया 
गया । 

व्यपवेश. [वि- अप-+दिग्‌-+ घझा | ! निरूपण, सम्देश, 
सूचना 2 सामकरण, नाम रखना 3 नाम, अभिषान, 
उपाधि एव व्यपदेशमाज --उत्तर० ६।४, परिवार, 
वह्य,-अथ कोष्स्य व्यपदेश - श० ७, व्यपदंशमाबिल- 
यितु किमीहसे जनमिम ञ्र॒ पातयितुमू श० ५२० 
5 कीनि, यहा, प्रसिद्धि 6 चाल, बहाना, दाँव, उपाय 
7 जारूुसाजी, चालाकी | 


व्यपदेष्ट (पृ०) [ वि- अप+॑दिश +त्च ) छतिया 


घोलेबाज । 


ब्वपरोपलम [वि अप-- रह - णिच+ल्युट हस्थ प | 


१ उन्मूलन, उखाड़ता 2 भगाना, हटाना, दूर करना 

3 काट डालता, फाड डालना, ताह छेना चुकोप 

तस्में स भुश सुरस्त्रिय प्रसह्य कैशव्यप्रोपणादिव 
रघु० ३।५६ | 


ब्यपाकृति: (स्त्री) [ वि-क्षप : आा--क+ क्तिन | 


] निष्कासन, दूरीकरण, निकाल देना 2 मुकरना। 


ब्यपाय [ वि-+ अप--इ । घठञा | अन्त, लोप, समाप्ति, 


- -कु० ३॥३३, रघु० ३।१७ | 


स्यपाथय [ वि अप ६ आ ; श्रि +अप | 4 उत्तराधि- 


कारिता 2 शरण सेना सहारा लेना, भरोया करता 
भग० ३११८ 3 निर्मर होना घर्मो रामब्यपाश्रय 
राम ० | 


उदा० चक्रपाणि | व्यवेक्षा [वि+अप +ईक्ष अह- टाप। | प्रत्याज्ा आशा 


2 लिहाज विचार रघु० ८२६ 3 पारस्परिक 
सम्बन्ध, अन्योस्याक्षय 4 पारस्परिक लिदाज 
5 व्यवहार 6 (व्या० से) दा नियमों का पारस्परिक 
प्रयोग । 


ब्यपेत (भू० क० कृ०) [ वि|-अप + ६+ क्‍त )] विमुकक्‍त 


अलछगाया हुआ 2 गया हुआ, विर्माजत, (प्राय समास 

में व्यपेतकल्मष , व्यपेतभी, व्यपेतहर्ष आदि) । 

(भू०८ क० कृ०) [वि अप्‌- वह +कन | 

| निकाला गया, हटाया गया 2 विपरीत, विरोधी 
कि० ४)१२ 3 प्रकटीकृत, प्रदशित बतलाया 

गया | 


ब्यपोह, | वि अप +-ऊह +घका |) तिकालता दूर 


करना, अलग रखना । 


वाभि (भी) जार' | वि अभि | चर + पथ |। दूर 


चले जाना, विचलन, सम्मागं छाड़ देना कुमार्ग का 
अनुसरण करना मत्ज्ञमब्यमनिन ज्यमिचारविव- 
जितम्‌ हि ३१६ मग6 १४२६ 2 अलिक्रमण, 
उल्मसघन मनु० १०२४ ३ अश्ज्षि, जु्ें, पाप 


4. विच्छेद्चता, अलग हाने की सामध्य * अमित, 
अनास्या, पति-पत्नी में क्विष्तास, पलिद्वत था पत्ली- 


( ९८६ ) 


व्रत का अभाव,-ध्यभिचारान्‌ भतु स्त्री छोक़े प्राप्नोति 
गह्ांताम्‌ -मनु० ५१६४, बाइमनः कर्ममसि प्त्यो 
ब्यभिचारों यया न में - रघु० १५८ है, वाज्ञण १७४१ 
6 असगति, अनियमितता, अपबाद 7. (तंक॑० में) 
आभासी हेतु, हेत्वाभास, साध्य के न होने पर भी 
हेतु को विद्यमानता । 

व्यभिचारिणों | व्यमिचारित्‌ +छीप ]) असतो सी, 
परपुरुषयामिनी स्त्री । 

व्यभिचारित्‌ (वि०) [ व्यभिचार+इनि ] . भटका 
हुआ, मूला हुआ, पथअष्ट, आन्त, नियम मग करने 
वाला 2 अनियमित, असगत 3. जसत्य, मिथ्या -दे० 
अव्यभिचारिन्‌ 4. श्रद्धाहीन, जो ब्रहाचारी त हो, 
परस्त्ीगामी, (प०--श्यविक्मारिमावः 
सहकारी भाव (विप० स्थाबो भाव) यबद्षपि स्थायी 
भावी की भांति यह सहकारी भाव रख का कोई 
आधारभूत रूप नहीं बनाते, फिर भी यह प्रवहमान 
रस के पोषक हैं, अत प्रत्यक्ष गा परोस्त रूप से यह 
रस की पुष्टि करते है। इनकी संख्या तेंतीस या 
चौंतीस है, इनकी गधना के छिए दे० काव्य० ४, 


सचारिमाव, ' 


कारिका ३१-३४, सा० द० १६९, या रस० प्रथम 


आनन, तु० विभाव ओर स्वायिभाव की । 
ब्यय्‌ । (चुरा० उभ० व्यययति--ते) ?. जाना, हिलना- 
जुलना 2 व्यय करना, प्रदान करना, अपंज करना । 
!। (स्वा० उभ० ब्ययति ते) जाना, हिलना-जलना । 
'॥ (चुरा० उभ० व्याययति- ते, व्यापयति ते भी) 
4 फैकना, डालना 2. हॉँकना । 


व्यवकलनम 


गया, खर्च किया गया 2 बर्बाद किया ग्रगा, 


क्षयग्रस्त । 


व्यर्थ (वि०) | विगतो$थों यस्मान्‌ू-प्रा० ब० |! अनु« 


व्यर्थ यत्र 
भअर्थही न, 


पयागी, निरर्थल, विफल, अलामकर 
कपीन्द्रसरुयमपि मे- उत्तर० ३॥४५ 2 
निरर्थंक, बेकारी । 


व्यल्लीक (वि०) [ विशेषंण अरूति - बि--अल्‌-+ कीकन | 


] मिथ्या, झूठा 2 कृष्सित, अनभिमत, असुखद 3 जो 
मिथ्या न हां--धि० ५१,--कः 4 स्वेच्छाचारी 
2 गाडू, छोण्डा,-क् काई भी अप्रिय या असुषद वस्तु, 
अप्रियता-इत्ध गिर प्रिग्रतमा इबव सोःब्यलीका शश्ात 
सृततनयस्य तदा व्यलीका छि० ५१ 2 वेचेनी वा 
कारण, पीड़ा, शाक या रज का कारण सुतन्‌ हद- 
यास्पत्यादशब्यलोकमपतु ले श० ३२४, कि० ३। 
१९, कु० ३ै।२५, रघु० ४८७ 3 दाप, अपराध, 
अतिक्रमण, अनुचित काय, सब्यलीकमवर्धा। तखिन्न 
प्रस्थित सपदि कोपयदेन -कि० "।८५, शि० ९८" 
रत्न० ३।५ 4 जालसाजी, चाल, धाखा प्र १ 
१२०, २४२ $ सिध्यापन 6 ्युत्क्रम बैंपरीत्य । 

पर [ वि+अब ; बल्ज +ल्यट | !. कियण्ग 
2 (गणि० में) धदाना, एक राशि में से दूसरी राधि 
कम करना । 


, ब्यवकोझनम [ वि। अब कल त्यूट्‌ | तृतू में मं, 


| 
व्यय (वि० ' (वि--इ-+-जचब ) परिवर्ततीय, परिणाम- ' 


झील, ;।क्‍ 
लोप, विनाक्ष--आपाधते न॑ ब्ययमन्तराय कच्बिन्म- 
हर्षेस्त्रिविष तपस्तत्‌ू-रघु० ५७५, १२३३, (ख) 
छागत लगाना, त्याग--प्राणब्ययेनापि मया विधेय 
- “मा० ४।४, ऋु० २।२३, 2. रकावट, अढचन-रघ ० 
१५३७, 3. क्षय, छ्वास, पराजय, अधपतत 4 खर्च, 
मूल्य, परिन्यय, विनियोय, प्रयोग, (विप० आय) 
आपे दुख व्यये दुख घिमर्था. कृष्टसथया - पच ० 
११९३, आयाधिक व्यय करांति 'अपनी आय से 
अधिक व्यय करता हे'--रचु० ९११२, १५१३, मनु ० 
९११ 5 अपब्यय, फियूल्लयों । सम०--पर 
(हि | मुक्तहस्त से खर्च करने कसा) 2७३ 
०) कृपण, कमूस, मक्‍्खीचूस, - (वि० 
अतिग्ययी, फिजूलसब,--क्षुद्धिः (स्त्री०) कलाई 
चुकाना । 
व्ययजम्‌ [ व्यय्‌-)-ल्यूट्‌ ] ). खचं करना 2. बर्बाद करना, 
विनष्ट करना । 
व्यक्ति (मू० क० कृ०) [ व्यय्‌ू-क्तु ] 2. व्यय किया 


>सु० अब्यय, व: 7 (क) हानि, , 


पनटनऋ, *+ >०; व सन्‍सक 


अ्यवधानम्‌ [ वि( अब था | न्‍्युटू | 


आपस में गाली-नाणोज । 


व्यवक्तित (भू० क० $०) | वि अब , छिद 4 उत | 


] काट डाला गया, चीरा गया फाडा गया 2 वियवत 
विभकत 3 विशिष्ट क्या गया, विशिष्ट 4 अत, 
विलक्षण --शरीर तावदिप्टा्थंव्यवण्छिनता पदावला 
- का्या० ११० 5 अव«द्ध, बाधित । 


व्यवच्छेदः [ वि |-अब + छिंदू । घठ्ण | काट हालना 


फाड देना 2 विभाजन, वियाजन 3 चोर फाड़ करना 
4 विधशिष्टोकरण . विमेदक, वितिट 6 बेपम्य, 
वेशिप्टय 7 निर्धारण 8 बन्दूक दागना, तीर छाश्ना 
9 क्रिसी पुस्तक को अश्या ' या अनुभाग । 


व्यवधा [ वि. अत -धा+अहु- टाप | । व्यवधायक 


2 आड़, पर्दा, व्यज्षन 3 छिपाव, दुराज । |. 
हस्सक्षग, 
अन्त क्षेप, बियोग 2 अवराध, दृष्टिसे गुप्त रखना 
- दृष्टि विमानस्यवधानमुक्ता पुन सहक्राविधि 
सनिधने रघु० ३४४ ८. छिप्राना, अन्मधान 
5 पर्दा, व्यशन 6 ढकना, आवरण- बु० ३६४ 
7 अन्तराल, अवकाश 8. (ब्या० में) कियो अक्षर या 
मात्रा का बीच में आ पड़ना । 


व्यक्षयावक (बि०) (स्त्री० - यिका) [वि|अव+भा 


प्यूल ] ! बीच में आ पड़ने वाला, आवरण, दकने 


( ९८७ ) 


वाला 2. अवरोध करन वाला, छिपाने वारूा 
3 अध्यवर्ती । 


बत, पुकु] क्रमबद्ध, निद्चित आदि, वाचू--कु० 
५६८ । 


व्यकधिः [ बि+अवब +घा- कि |) आवरण, हस्तक्षेप | व्यवस्थित (मू०क०कृ०) [वि+अव-+स्था-+क्त| 4 कम 


आदि, दे० व्यवघान । 

स्यधसाथ: [ वि+अब-+-सो-+घठा | ! प्रयत्न, चेष्टा, 
ऊर्जा, उश्योग, षेयं--करोतु नाम नीतिज्ञों व्यवसाय- 
मित्रस्तत हि० २।१४ 2 सकस्‍्प, प्रस्ताव, निर्धारण 
- परत्दीचकार मरणबव्यवसायबुद्धिमु-कु० जाड५, 
“मरने के सकल्प का विचार भग० २।४१, १०३६ 
3 कृत्प, कम, क्रिया--व्यवसाव प्रतिपत्रिनिष्युर 
रघु० ८६५ 4 व्यापार, नौकरी, वाणिज्य 5 आच- 
रण, ठपबहार 6 उपाय, कटयुक्ति, जुटल 7 शेली 
बबारना 8 विष्णु । 

स्यवसायिन्‌ (वि०) [ व्यवसाय + इनि | । अज॑स्वी, 
उद्योगों, परिश्रमी 2 दृढ़ मकल्पी, घे्य बान्‌ । 

स्पवसित (भू० क० क०) [ वि-| अब + सा+ कस ] 
] प्रयास किया गया कोशिश की गई,- श० ६।९ 
2 जिस्मेवारी ली गई, 3 सकल्प किया गया, निर्धारित, 
निश्चित 4 प्रकल्पित, आयोजित 5 प्रयत्नशीछ, दृढ़ 
निशचयी ६ धयवानू, ऊर्जस्वी ? ठगा गया, छला 
गया, - >तम्‌ निश्चयन, निर्धारण । 

स्यषरथा | दि |-अब | स्था-| अदू- टापू ]) । ममजन, 
कमस्थापन,  निपटारा - यथा वर्णाश्रण व्यवस्था 
2 स्थिरता, निश्चितता, रघु० ७५४ 3 दृढ़ता, दृद 
आधार - आज ह्तुस्तच्च रणौ पृथिठ्या स्थलारविर्दाश्र- 
यम्रव्यवस्थाम्‌ - कु७ १३२ 4५ सबद्ध स्थिति 
7 निश्चित तियम, कानून, सविधि आदेश, निर्णय, 
कानूनों सलाह, कानून की लिखित घोषणा (विश्लेष 
कर सरिग्य स्थलों पर या जहाँ विरोधी पराठों का 


समजन ”रता हो 6 सहमति, सबिदा 7? अवस्था, ' 


दया । 

ध्यवस्थानम्‌, व्यवस्यति' (स्त्री०) [वि ।-अब -स्था 
+ल्थुट्‌, स्तिनू बा] ! फ्रभबन्घन, समाधान, निर्धा- 
रण, फेसला 2 नियम, विधान, निएबय 3 स्थिरता 
जबलता ८ दूदता, धैंवं 5 वियोग । 


स्थवस्यापक (वि०) (स्त्री०-पिका) [वि--अब +स्था ' 


णिच्‌ | ब्वुल, पुक| । क्रमस्थापन $रने बाला, उप- 
युक्त कम में रखने बाछा, समजन करने बाला, स्थिर 
करने वाला, व्यवस्था करने वार, फ़ेसला करने 
वाला 2 बह ओ कानूनी सझाह देता है 3 प्रबन्धर 
(कर्लेमान प्रधोग) । 

व्यवस्थापनम 
 ऋमस्थापन, उपसुक्‍त समंजन 2 स्थिर करना, 
निर्धारण, निश्चय करना, फैसला करना १ 


[बि|-अथ | स्था +-णिच््‌ +-ह्युटू, पुकू] 


स्पवस्थापित (सू० क० झू०) [वि--अब-+-स्था +जिच्‌ ' 


में रकखा हुआ, सभजित, क्रमविन्यस्त 2 निश्चित, 
स्थिर-- कि व्यवस्थितविपया क्षात्रधर्मा --उत्तर० ५ 
3 फुंसला किया गया, निर्धारित, कानून द्वारा घोषित 
4 एक ओर रकक्‍खा हुआ, वियुक्त 5 निकाला हुआ 
(रस आदि) 6 आधारित, अवरूम्यित। सम० 
- बिमावा निश्चित इच्छा । 

इयबस्थिति दे० 'व्यवस्थान' ! 

च्यक्हर्त (१५०) [विलंब +हुं+तुच] ) किसो व्यवसाय 
का प्रमधकर्ता 2 नालिज्ञ यरने वाला, अभियोकक्‍ता, 
दादी या मुहई 3 न्यायाथरीज 4 साथी, सगी । 

व्यबहार [वि--अव-+हुू+पञा] । आजरण, बर्ताव, 
कर्म 2 मामछा, व्यवसाय, काम 3 पेज्ञा, धधा 
4 लेनदेन, काम-काज 5 वाणिज्य, तिजारत, सौदा- 
गरी 6 रुपये पसे का लेनदेन मूदखारी 7 प्रचलन, 
प्रथा दस्तूर, रिवाज 8 सबन्ध, मेलजोल पच० 
१७७९ 9 न्यायालयी या अदालती कार्यवितरि, किसी 
बमियाग या मामले की छान-बोन, न्याय प्रशासन, 
- ब्यवहा रस्तमाह्ुयति, अल लज्जया व्यवहारस्त्वा 
पुछ्छलि -- मृच्छ ० ९ !0 कानूनी झगढ़ा, अभियोग, 
नालिश, कानूनी मुकदमा, मुकदमबाज़ी, व्यवहारोध्य 
चारदत्तमदलम्बते, इति व्यवहारस्य प्रथम 
पाद , केंन सह मम व्यवहार. मुच्छ० ९, रघु० १७। 
३९ ] कानूनी कार्यविधि का शीप॑क, मुकदमेबाजी 
का अवसर । सम० - अहम दीवानी ओर फ़ौजदारी 
कानूनों का समूह, अभिक्षस्त (वि०) अभियोजित, 
दोबारोपित,-आसनम्‌ त्यायाधिकरण. न्‍्यायासन-रघु ० 
८॥१८, ज्ञ॒ । जो व्यवसाय को समझता है 
2 वयस्क युवा, बालिग, 3 जो न्यायालूपीय काये- 
घिधि से परिचित हो, -- तम्जस्‌ आचरणकम, मा०४, 
जाप जाल, न्यायिक जाच-पडतासल, पदम्‌ 
व्यवहार विषय,- पाद ! कानूनों कार्यवाही की चार 
अवस्थाओ में से कोई सी एक 2 बोची अवस्था 
अर्थात्‌ निर्णयपाद जिसमें व्यवस्था या फैसला बतलाया 
गया हे, मालका ! कानूनी प्रक्रिया 2 व्यायत्रशासन 
था न्यायालयों के निर्माण से सम्बन्ध रखने बाला कोई 
भी कम या विषय, (इसके तीस शोक गिनाशे गये 
है ),-- विधि: कानून का नियम, विधिसेहिता,. विदय: 
(इसी प्रकार-पदम्‌-सार्म:,--स्थानम्‌) कानूनी कार्य - 
विधि के झोर्धवक या विषय, ऐसी बात जिसमें कानूनी 
कार्यवाही करती चाहिए, बादबोग्य विषय (यहू 
विषय अठारह है, इसके नामों की जानकारी के लिए 
दे० मनु० ८४-७) । 


( ९८८ ) 


व्यवहारक [ वि-+-अव-+-हू+ष्बुल | विक्रेता, व्यापारी, 
सौदागर । 

व्यवहारिक (वि०) (स्त्री ०-का,-की) [व्यवहार | ठन्‌ | 
] व्यवसाय सम्बन्धी 2 व्यवसाय में छगा हुआ, 
अम्यासप्राप्त 3 न्‍्यायालयसबंधी, कानूनी 4 मृकदमे- 
बाज्ञ 5 प्रचलित, खढ़ या प्रयानुसार । 

व्यवहारिका [ वि--अब हु +पखुल+टाप्‌, 
३ रिवाज, प्रथा 2 झाइ 3 इगदी का वक्ष । 

व्यवहारित्‌ ( वि० ) (ठयवहार | इनि| ! ब्यवसायी 
कृंशील, अम्यासपरायण 2 आऑभजियाग में व्यस्त, 
मुकदभेबाज 3 चिस्प्रचलित, प्रधानुमार । 

व्यवहित्‌ (भू० क० कु०)[वि अब >धा क्‍त|॥ अठग 
अलग रखा हुआ ८ किसी अन्त क्षित्त वस्तु वे 
कारण वियक्त किया गया शि० श८५ ३3 बाधित 
रोका सा, अउरद्ध अदबन से यकक्‍्त 4 दप्टिस 
अआझल छिपाया टुआ, गुप्त जिसका तिरल्तर 
सम्बस्ध ते हो ७ किया गया सम्पन्न 7 भू टुआ 
छोडा हुआ 8 भागे बढ़ा हुआ, आगे तिकलछा हुआ ' 
9 विपक्षी, विरोधी । 

व्यवहूति (स्त्री०) [वि-+अव- हूं | क्तिन | | अभ्यास, 
प्रक्रिया 2 कर्म, सम्पादन । 

व्यवाय [वि | अब * अय्‌ , अच्‌]  वियोजन, विश्लेषण 
(अवयवां का) पृथक्क्रण 2 विघटन 3 आवरण 
छिपाव 4 हस्नक्षेष, अन्तराल अटकृवाइनमब्यवा- 
येडपि 5 अडचन हकावट 6 मंथुन, सम्भोग 7 पत्रित्रता, 
-+ पमर्‌ दीप्ति, आभा । 

व्यवाधिन्‌ (१०) [व्यवाय । इनि] ॥ विछासी, स्वेच्छा- 
चारी 2 कामाद्ीपक, वाजीकरण । 

व्यवेत (भू० क० कृ०) [वि--अव--ह+ कल] । किया- 
जित, विध्लिप्ट 2 भिन्न । 

व्यब्टि (स्त्रो०) [वि ; अशू | क्तित] ! बैयक्तिकता, 
एकाकीपन 2 वितरणशील फंलाव 3 (वेदान्त० में) 
समष्टि को उसके पृथक-पृथक अवयबों के रूप में 
देखना, एक अद्य (विप० समष्टि) । 

वतनम्‌ [वि +अम्‌+ल्यूद] । फंक देना, दूर कर देना, 
वियोजन, विभाजन $ उल्लघन, व्यतिक्रमण 4 हानि , 
विनाश, पराजय, पतन, वोष, दुबंलपक्ष अमात्य- ' 
व्यसनम्‌-- पच० ३, स्वचलमख्यसने कि० १३॥१० 
$ ( के ) विपत्ति, दुर्भाग्य, दुद्ध, अनिष्ट, सकट, ' 
अभाग्य-अज्ञातभनृब्यसना महूत॑ कृतोपकारेव रतिबंभूव 

कु० ३।७१, ४॥३०, रघु० १२॥५७ (ख) आप- 

नकाल, आवश्यकता-स सुहृद ब्यसने य स्थातू--पच० ! 
१।३२७ “आवश्यकता पदने पर जो मित्र रहे वही 
# हे! 6 (मूर्य आदि का) अस्त होना तेजोदइ- ! 
यरय बुगपदू व्यसनोदयास्थाम्‌ श० ४१, (यहाँ 


इत्वम्‌ | 


व्यसन' का अर्थ 'पतन' भी हें) 7 दब्यंसन, बुरी 
लत, बुरा जादत मिध्येव व्यसन यदि मृगयामीदुग्‌ 
बिनोइ कुत श० ४५, रघु० (८१४, याजे० 
१४३०९ (इस प्रकार के दुब्यंसस दस बताये गये हैं 

मनु० 3। ४७-८) समानशीलव्यमनेपु सख्य - सुभा० 
8 सरस्सता, जुट जाना, परिश्रमपूर्वक्8:क आमसकिति 

विद्याया व्यमने भर्तृ० २६२-३ 9 बहुत ज्यादा 
आद। हाना 40 जुभ, प५ा) । दण्ड 2, मयोणता, 
अद्ामगा ७ निश्कल प्रयन 4 हुवा, बायु। नम० 


अतिभार भारी अनर्थ था सकट  रघु० १४६८ 
ऑन्‍्चल, -आत, पीडित |वि०) सक टमरस्त, हू ले 
मे फसा हुआ । 


व्यसनिन्‌ (वि०) | यसन-| दनि| । किसी दुव्धंसन मं 
ग्ररत दुइचरित्र 2 अभाग' भाग्यहीनत $ किसी काद 
में अत्पन्त सलग्न [प्राय समास में) । 

व्यसु (वि०) | विगता असब प्राणा वस्थ 
निर्जीब माक शि० २०१३ । 

व्यस्त (भू फ० क़०) [वि-+ असू 4 कल] ! डाछा हु 
फेंका हुआ उछाडा हुआ मा० ५२३ ह४ तित 
बितर किया हुआ बिल हुआ उत्तर० ५१९ 
3 हटाया टूआ दूर फेंका हुआ + वियक्त, विभकत 
लजगप्या हुआ विक्रम० ५०३ 5 पृथक रूप से 
विचारित, एक एक करके ग्रहण-कि पुनव्येस्ते >उन्तर० 
५ तदस्ति कि दुयस्लमपि जिलोचनें--कु० ५॥१० 
6 सरल, समप्सरहित (शब्द आदि) 7 बहुविध 
8 हटाया गया, निकाला गया 9 विक्षुब्ध, कप्टमप 
अव्यवस्थित 0 क्रमरहित, अस्नक्तम, विश्युखलित 
 उलठाया हुआ उलट-पुलाट किया हुआ 7 विप 
पास (अनुपात आदि) । 

व्यस्तार (१०) हाथी के गड़स्थलों से मंद को निवलनां । 

व्याकरणम््‌ | व्याक्रियले व्यूत्पाद्मन्ते शब्दा येन-वि * भा 
: कू ; ल्यूट्‌ ] ) विप्रह, विदलेषण 2 व्याकरण 
सम्बन्धी वाब्द पृथक्करण-प्रक्रिया, छ वेदागों में से 
एक, व्याकरण सिह व्याकरणस्यथ कर्तुरहरत्प्।पात 
श्रियान्‌ पाणिनें - प्र० २३३ । 

व्याकाशः | जि-। आ- के (-घद्या ]॥ रूपास्तरण, रूप 
परिवर्तन 2 विरूपता 

व्याकरीर्ण (भू० क० बृ०) | वि।आ।ह्ृ+कल। 
] बिखेरा हुआ इसर उधर फेंका हुआ 2 अस्तद्यस्त 
किया बुआ । 


प्राए वे । 


| श्याकुछ (4०) [ विशेषेण आफुल -प्रा० स० ]। विक्षुत्ध 


विस्मित, घबराया हुआ, किकर्तब्य विमूढ, शांत" 
व्याकुल, बाष्य' 2 आतकित, उद्वि्न, भगभीत 

वृष्टिब्याकुलगोकुल गीत ४ 3 भरापूरा, घिरा 
हुआ 4 संखान, व्यस्त ऑछोके ते निपतति पुरा सा 


( ६८९ ) 


बलिव्याकुला वा मेत० ८५ 5 दमकने वॉला, इधर 
उधर हिलजुड करने वाछा -उठत्तर० रे।४३ । 

व्याकुछित (वि०) [ गि+जआा+कुल +क्त | विक्लुब्ध, 
हतबुद्धि, भवराया हुआ, उद्दिग्स आदि । 

ब्याकूति: (स्ज्री०) [| विशिष्टा आकति -प्रर० स० |] जाल- 
साजी, छद्यवेश, धोखा । 

व्याकृत (मू० क० कृ०) [ वि:+आ-,क कस ] 
4, विश्लिष्ट, विधुक्त 2 व्याख्यात, स्पष्ट किया गया 
3 बिकूत, व्याक्ृप्ट, बिगाड़ा हुआ, विदूपित । 

व्याकृति, (स्त्री०) [वि -आ--क + मिलन ] | विग्रह 
2 विहलृपण, व्याह्या 3 रूप परिवतने, विकास 
4 वध्याररण । 

स्याक्रोश (ध) (वि०) [वि :-आ | कश (प)- अच | 
! फुलाया हुआ, प्रफुल्लित, पुष्पित, मुकुलित -बव्या- 
कोशकोकसदता दबते नलिस्य -जि० ४४६ 2 विकसित 
- भतुं० ३॥१७। 

व्याक्षेपष. | वि+आ--क्षिप्‌ * घकम | । इधर उधर 
उछालना 2 अवरोध, गब्बर 3 बिलस्व -अब्या- 
क्षेपो भविष्यस्था' कार्यिर्धाहि लक्षणम्‌ -रघु७ 
१०६ । उलझन । 

व्याख्या | वि आ >रुया 6 अड +टाप्‌ ] !। वृलान्त 
वर्न 2 स्पष्टीकरण, विदुति, टोका भाय। 

उ्याक्याल [ वि-- छः 4-श्या+ का | | कथित, वर्णित 
2 स्पष्टीकृत वियुत, टीकायूक्स । 

व्यास्यात्‌ (पुं०) [ वि | आ- छुपा तृब | व्याख्याकार, 
भाष्यकार । 

व्याख्यावम्‌ | वि+आ ; रूया म्यूट |] समूबन, वर्णन 
2 भाषण, वकक्‍लता 3 स्परटीकरण, विवर्ति, अर्थकरण, 
टाका । 

ध्याघटूतम्‌ [ वि +आ ३-घट + त्य्ट | । बिलोना, मथना 
2 साइना, धर्षण । 

व्याधात, [ वि+-आ-+-हन्‌ | कस ] ! रगड़ता 2 बप्पह, 
प्रहार 3 विध्त, रुकावट 4 बच्चन विरोध 5 एक 
अलकार जिसमें परस्पर विराधो फू एक ही कारण 
से उत्पन्न दिखाये जाते हूँ, पम्मभट इसको परिमाषा 
विभ्नाकित करता है तद्चचा साधित केनाप्यपरेण 
तद्न्यया । तर्थ॑व यद्िघीयेत से ब्याधात इति ह्यूत ॥ 
काग्य/ १०, उद्ा० दे० विद्व० १२, या विकृपाल् 
के नीचे दिया पया उद्धरण । 

व्याध्ल | ब्याजिप्रति-वि [आ +-घा +क | ! बाघ, 
चीता 2 (समास के अस्त में) सर्वोत्तम, प्रसुख, सुख्य 

अतसा कि नरध्याभ्र या पृदषब्याप्र में 3 लालरग 
की एरंफ्र का पौधा, ही मादा भीता ब्याथीव 
तिष्डति जरा परितर्जयन्ती भर्गु० ३।१०९। सम० 
अटः चातक पक्षी, --आस्यः दिलाव, गर्ञ', सम 


| बाघ का परी 2 एक प्रकार का गन्धद्वव्य 
3 खरोंच, नलक्षत,- “गायक. गीदड । 

ब्याज: | व्यजति यषार्थव्यवहारात्‌ अपगच्छति अनेन--वि 
+अंज्‌ -| घञ्यू )। धोखा, चाल, छल, जालसाजी 
3 कला कौवल अव्याज मनोहर वपु. श० ११८, 
'स्वाभाविक रूप से हा 3 बहाना, ध्यपदेश, आभास 

ध्यानव्याजमपेत्य * वाग० ११, रघु० ४२५, ५८, 

१०६६ ११।६६ ४ युक्त, चाल, कूटयूक्ति व्या- 
जाधंसन्दशितमेखछानि-रघु० १३८० । सम०-उ्तति. 
(स्त्री०)) एक अलद्भार जिसमें किसी कारण के 
स्पष्ट फछ का जानबृझ कर काई दूसरा कारण बताग्रा 
आतः है, जहाँ वास्तविक भावना को कोई दूसरा 
कारण बताकर छिपा लिया जाता हैं दें० काव्य० 
१० 'व्याजोक्त' के नीचे 2 परोक्ष सद्'ुत, ध्यग्योक्ति, 
“-लिन्‍्द्दा छल या कपट स की गई निनन्‍्दा, सुप्स 
(वि०) झूठमूठ साया हुआ, स्वुति (स्श्रों०) अग्रेजी 
के आइरनो' () » «) से मिलता बुछता एक 
अल दरार जिसमें व्यक्त को गई प्रशसा मे निन्‍दा 
तथा प्रत्यक्ष निन्‍्दा से स्तुति उपदक्षित होती हुँ-व्याज- 
स्तुति्मृले निन्‍दा स्तुतिवां रद्िस्स्थथा -काव्य७ १०। 

ड्याड़ [वि- आ--अड--अच्‌| । मास भक्षो जानवर, 

| जैस कि चीता, शेर आदि 2 बदमाश, गुण्दा 3 साँप 

। 4 इन्द्र तु० व्याक्!। 

| ब्याडि. (१०) एक प्रसिद्ध वेयाकरण । 

| व्यात्त (भु० ब० कृ० ) |[बि,आ दा +क ] बिवते, 

|... फछाग्रा गया फुलाया गया। 

। ब्यक््युक्ो [वि | आ अति .उक्ष णिच्‌ य अज्य+ डोप| 

| 

। 

| 


जलविहार, जलकीडा! । 
व्यादानम्‌ [वि-) आ+ दा + स्यूट] साझता, उद्घाटन । 
व्यादिध: [विशेषेण आदिशति स्वे स्वे कर्मेणि नियाजयति 
»-वि + आ+दिश+ क| विष्णु बा विशेषण | 
ब्याध' व्यिध +ण] ! शिकारी, बहेलिया (जाति से या 
वैशे के कारण) 2 दुष्ट मनुष्य, अध्रम पुरय । सम० 
भोत' हरिण । 
ब्याघाभ:, ध्याधाव. | व्याघ ८अपम्‌ +णित्र्‌« अस | इन्द्र 
का बच्च । 
| श्याधि | वि भा [धा।+कि ) ' बोमारा, रोग, रुजा, 
|. अस्वस्थता (प्राय शारोरिक->वि7० आंधि अ्पाति 
| मानसिक राग दु रे, बिन्ता आदि।-रिपुरुक्षतथ्ी रचेतस 
। सततब्याधिर्नीतिस्स्तु ते शि० *६११ (यहाँ 
|. ब्याधि' का अर्थ * आत्रि से मक्‍त' सी है) तु० आधि 
। 2 काढ़। सम० कर (वि०) अस्वास्थ्यकर,---#एस्त 
(बि०) रागाकान्त, बीमार | 
ब्याधित (वि०) | ब्याधि सझ्जातोझय इनच्‌ | रोगा- 
ऋ्रास्त, बीमार । 


( ९९० ) 


वब्याधुत (भू० क० ०) [वि] आ-+घूर्न-क्त[ झशोडा 
हुआ, काँपता हुआ, थरवराता हुआ । 

ब्याव | व्यानिति सर्वशरीर ब्याप्तोति वि+आजअन्‌ 
-+अच्‌] शरीरस्थ पाँच प्राणों में से एक जो समस्त 
शरीर म ब्याप्त हूँ । 

ब्यानतम्‌ [वि भा ' नम्‌-खत | मंथुन का एक विशेष 
प्रकार, रलिवन्ध । 

व्यापक (वि०) (स्त्री ०-पिफा) [विद्येषण आप्नोति वि 
+आप | प्वल | 4 फैला हुआ, वहुग्राही, प्रसारी, 
विस्तृत रूप से फैलने वाला, सवंतोपली -तियंगृध्व 
मधस्ताज्च व्यापका महिमा हरे-कुण ६॥७१ 
2 नितान्त सहतर्ती,-क नितान्त सहवर्ती या अन्तहित 
विशेयण, क्रम नितान्त सहवर्ती या अन्तहित गूण ) 

व्यापत्ति (स्त्री०) |वि -आ |-पद्‌ + क्तित्‌] ॥ बर्बादी 
सकट, दुर्भाग्य-मनु० ६।२० 2 स्थानापन्नेता 3 भुत्यु 

रघु० १२॥५६ । 

व्यापद (स्त्री०) | उिन-जा-+-पद+क्विप्‌ ] । संडूट 
* 2085 भतृं० ३॥(०५ 2 राग 3७ विशृद्धुलता, 
चत्तविक्षेप + मृत्यु, निधन । 

व्यापनस्‌ | वि | आप +-ल्पुट्‌ ] फेलना, पठना, सर्वत्र फैल 
जाना । 

(भू० क० कृ० ) | वि+आ+पदु- क्त | ] दुर्भाग्य- 
ग्रस्त, बर्बाद 2 विफल, उलट गया (गर्भ्नाव हो 
गया) 3 चाट लगा हुआ, घायल 4 मृत, उपरत, 
मरा हुआ ज॑सा कि 'अव्यापन्न में 5 विक्षिप्त 
बिकृत € स्थावापप्न, परिवर्तित । 

व्यापाद:, व्यापादनस | वि+आ-+पद्‌+णिच्‌ +घश्ण 
ल्युट्‌ वा ] ! हत्या, वध ८ बर्बादी, विनाश 3 दुर्भा- 
बना, इंप । 
व्यापाबित (भू० क० कृ०) [वि | आ+ पद्‌+ गिच्‌ -| क्त| 
बे किया हुआ, कत्ल किया हुआ, विनष्ट किया 
हुआ 2 वर्बाद, घायल, चोटिल | 
व्यापार. [विआ-+-प्‌ | धञ्ज] नियोजन, संलग्नता, 
व्यवसाय, घन्या तत प्रविशति यथोक्षतब्यापारा 
गकुत्तता श० ६, कु० २५४ 2 भ्रयोग, काम 
मु० २४ 3 पेज्ञा, वाणिज्य, ध्यवसाय, कार्य 
यया 'शस्त्रज्यापार में 4 कर्म, किया, निष्पादन 
कृर्यपद्धति, प्रक्रिया, कु, प्रभाव-(ब्रत॑) ब्यापार- 
रोषि मंशनस्थ निषेवितव्यम्‌ --श० १॥ २७, तस्थानुमेते 
भगवान्‌ विसन्युव्यफरमात्मत्यात सायकानास्‌ कु० 
७॥९३, विक्रम ० ३९७ 6 ऊपर रबखा जाने बाला 
- मालवि० ४, है 7 उद्योग, प्रथल --आर्याप्य- 
रुन्‍्बती तत्र व्यापार ०० कु० ६३२, “उस 
दिशा में कार्य करने के लिए प्रसन्न 
क्‌ | भाग लेना 2 प्रभाव इलना 3 हाथ हालना 


-जैसा कि 'अग्यापारेषु व्यापार यो नर' कर्तूमिज्छति 
पच्र० १२१) 
ब्यापारित (भू० क० कृ०) [वि।जा--१--णिच्‌ -॑ क्त] 
काम पर लगाया हुआ, स्थापित, नियोजित, निम॒क्त 
रघु० २।३८ 2 रक्‍्खा हुआ, निषिचत, जमाया 
हुआ वेणी० २१९। 
व्याप।रिन्‌ (पु०) [व्यापार-इनि) . विक्रेता, व्यापार 
करने वाला - व्यवसायी । 
व्यापिन्‌ (वि०) [ वि [आप | णिनि ] 3 व्याप्त होने 
वाछा, अपूर्ण करने वाहा, अधिकार करने वाला 
(समास के अन्‍्ल में) 2 सर्वस्यापक, सहविस्तृत, 
तितान्त सहवर्तों 3 आवरक (पु०) विष्णु का 
विष्येषण । 
व्यापुत (भू० क० कृ०) [ वि+आप्‌+बंत ] 4 काम में 
लगा हब व्यस्त, नियोजित (अधि० के साथ) 
2 स्था| स्थिर किया हुआ-(१०) कमंचारी 
मन्‍्त्री । 
व्यापुति: (स्त्री०) [व्याप्‌ + क्तिन] 2 कायम में लगाना 
व्यस्त करना, व्यवसाय स्वस्वम््यापतिमम्नभानसतया 
मामि० है।५७ 2. प्रकाय्य, कम 3 च्रेष्टा 4 पेशा 
व्यवसाय दे० “व्यापार । 
व्याप्त (भू० क० कु०) [वि+आपू +क्‍्त] ॥ चारो ओर 
फेला हुआ, पंठा हुआ, व्यापक, विस्तार किया हुआ, 
आखऋ्छादित, ढका 55 2 व्यापक, सर्वक्ष फेला हुआ 
3 भरा हुआ, 4 चारों ओर से लरूपेटा वा 
पिरा हुआ 5 स्वापित, जमाया हुआ 6 प्राप्त 
हुआ, अधिकृत 7. समझा हल सम्मिलित 8 नितांत 
संसकत (त्तकं० में) 9 प्रसिद्ध, विर्दात 4/ फुलागा 
हुआ, बिछाया हुआ । 
(एत्री०) [जि+ आप ! क्विन्‌] / प्रतार, फ़ेछाव 
न ० में) बिश्वतः फटा, नितांत सहवर्तिता 
एक पदाय्य में दुसरे पदार्ष हूप मे 
मिछा होता-यज्-यत्र है: त॒त्रारि साहुवय 
निकमो बव्याप्ति: 3 सावंजनिक नियम, 
विश्वब्यापकता 4 पूणंता $ आ्रप्ति। सम० छह 
साबंजनिक सहवतिता का दोष, झावस्‌ सार्वजनिक 
अब की जानकारी । कि 
०) दि--आपू+ध्यत्‌| श्यापकता के योग्य 
करे बी भिक्न योग्य ब (वर्क० में) अनुमान 
प्रक्रिया का ( हद धाषन 
आर [व्वाप्य | स्व] छू गण) सम० अ्तिदि 
(स्ज्ी०) अबूरी अटकल, अपूर्भ अनुमान । 
श्वाष्युक्षी - का ३ (दि०) । गा 
स्थाज:-स्यानभम्‌ [वि[ आओ अम्‌बघत्त , स्युट दा 
विजेष, जब दोनों हाथ पूर्ण हूप है. दोनो ओर 


[ ९९१ ) 


फंलाय हो ता हाथा को अगुलिया के कोरों के दीच ! व्यालोझ (वि०) [कि |-आ छोड | अच्‌, 


की दूरी । 

स्याधिष्ष (व्ि०) [वि+आ--मिश्र-+अच्‌] मिछा हुआ 
मिवित, गइइ-मदड किया हुआ । 

ड्यामोह॑ [वि आन मुह का] ! भ्रणयोन्‍्माद 
४ ब्या 23 परेशानी, बेचेनी कंसस्यालमभूज्जित 


जितमिति ब्यामोहकालाहल  गरीत० १०, काब्या० 
३१०१। 
व्यायक्क (भू० क० क्ृ०) [वि-+आ + यम्‌ + कस] 


। हम्बा, विस्तृत युवा यूगव्यायतबाहुरसल/-- रघु ० 
३।३४ 2 फुछाया हुआ, खुला हुआ 3 जिसने व्यायाम 
किया है, अनुन्रिष्ट 4 व्यस्त, काम में का हल, आ, 
अश्िकृन 5 करठोट, दृ्ठ 6 मजबूत, गहन जत् 
7 ताझतवर, ग्रणिश्नाडी 8 गहरा कु० ५।५४। 

व्यायतत्वम्‌ (व्यायत--त्व] पुदठी का विकास हो० 
7088 

व्यापाम [वि |-आ २-यम्‌+घञ्य | । बिस्तार करना, 
फुलाना 2 कसरत, शारोरिक व्यायाभोंका अभ्यास 
- शि० २९४ 3 थकान, श्रम | प्रव्त, चेध्टा 
5 वाग्यद्ध, सभपं 6 दूरों की माप विशेष ( -ड्याप्त 
दे०) । 

व्यायासिक (वि०) (स्त्री० की) व्थायाम +-ठफ 
मल्लविद्या-विधयक, शारीरिक कसरत सबधी । 

स्यायोग [वि +आ-६ युज ' घड्य ] ताटयसाहित्य में एक 
प्रकार का एकाकी नाटक, सा० 4० ५१४ पर इसकी 
निम्न परिभाषा दी गई है -रूयातेतिक्तों ब्यापोग 
स्वल्सस्त्रीजनसयुत । हीनों गर्भविमषोम्या नरेबंहु- 
मभिराश्ित । एक्राफश्च अवेदस्त्रीनिभित्तममरोदय । 
कशिकीवुलिर हित. प्ररुयासस्तत्र नायक । राजपिरथ 
दिव्या वा भवेद्दीरोद्धतश्च सम । हास्मशझूगारणान्तेम्य 
इतो :बराइुगिनों रसां ॥ 

प्यात (वि०) |वि !-आ + बल ३ अच] ! दुष्ट, दु्ब्पंसनी 
“ब्वालद्विपा मन्तृमिरुन्मदिण्णब जशि० १२२८, बता 
गज उयारूमिवापराद्ध कि० १७२५ 2 बुरा, 
पराप्प्ठि 3 ऋर भीषण, बर्तर कि० १३४, रू 
4 घूनी हाथी व्याल बालमृणालतन्तुभिरसौँ रोदण 
समुज्ज्म्मते भर्त॑ं० ३/६ 2 लिकार का जानवर 
3 साँप-हि० ३२९ ५. बाघ, मा० ३१५ 5. चीता 
6 राजा 7 ठय्य, बदमाश $& विष्ण। मम० लड़, 


- नक्लः एक प्रकार की बूटी, प्राह, 
(पु०) सपेरा, - भूग: ! जसली जालवर 2, शिकारी 
लो हुपष: शिव का विधेषण । 
:ब्याल , कम | दृष्ट भा हाथी । 
ध्याष्टम्ध' [विशेषेण आरूस्ते वि-+-ओआ--लूम्बू +-अच] 


एक प्रकार का एरषड्ट का पौभा । 


डइस्थल | 
] कापने बाला, बरवराने वाला 2 अव्यवस्थित, अस्त- 
व्यस्त ब्याकोर केलपराश: गोतत० ११। 

स्याचक्सग्म्‌ [गिर -| जब २ -कल + पट] घटाना । 

व्यायकोजी, व्याधजादी [वि-|-आ + अव -हुण (माप) 
-+-जिच्‌]- जव्न +इरेप] परस्पर दूर्वबन कहना, 
आपस को गासीगछोज । 

ज्यायर्त: [वि--आ स-बूत्‌+घज्ज ] ) घेरना, लपेटना 
2. ऋन्‍्ति, भ्रमण, बबकर खाना 3 फटी दुई अर्धात 
आगे को निकछो हुई मामि । 

व्यायतंक (वि०) (स्त्री०- शिका) वि+आ [बन 
- निच्‌ + ब्यूछ] ). छपेटने वाला, घेरा डालने वाला 
2 निकालने बाला, अपवर्जन करने वाछा, वियुक्त 
करने बाछा 3. मूडने वारछा 4 मोड खाने वाला । 

व्याव्ततम [वि +जा |बत्‌ +स्यूट | ॥ घेरना, लपेटना 
2 घूसना, मुड़ना अक्करखाना कि० ५३० 
3 रस्सी आदि का कोर खपेट, पटटो । 

व्यादल्यित (भू० क० कृ०) [वि-आ ; बल्ग कल] 
पसी या हुआ, द्रक्ति, विश्ृण्ध । 

व्यावहारिक (विं०) (स्त्रीए-को) इथविपिवहार-+ ठक) 
] व्यकसाय सबधी, प्रयोगत्मक 2 कानुनी, बेंघ 3 
प्रबायत, प्रचसित 4. अमात्मक-तु० प्रातिमासिक-क' 
परामर्धदाता, सती 

व्यायहारी [वि|आ--जब--हु ' लिच्‌ | अव्य + डीप] 
पारस्परिक बन, केस देन । 

व्यायहाली | दि+- जा + जब --हूस 4 जिचन-बड -+ 
होप ) पारस्परिक अबज्ञा, एके दूसरे को हसी 
उडाना । 

व्यावृत्ति: (स्त्री०) [ वि--आा +बूत्‌ + क्तिनू ] ! आव- 
रण, परदा डालना 2. निकाकत देना, निष्कासन । 

स्थायस (मूं० क० कु०) [ बि-आनवुत्- का | 
त काना हुआ, हक. लिया हुआ -- ब्यावत्ता बत्पर- 
स्वेम्घ: श्रतो तस्करता ल्विता- रघु० १२१, 
विक्रम० ११९ 2. दिशुकत किया यया, अरूग हटाया 
हुआ 3 निकाला हुआ, एक ओर रफ्सा हुआ 4 
जवकर खाया हुआ, मुड़ा हुआ 5 लपेटा हेजा, घिरा 
हुआ 6 रुका हुआ, उपस्त--]ू० २६५ 7 फाठकर 
टुकड़े टुकड़े “अं |] हा 

व्यास: [ बि-+ अस+घज्त ] . बितरण, विभाजन 2 
समास का विद्वह था चिशशेषण 3 अलगाय, पुथकना 
4. प्रखार, फरेलाय 5. जय, चोशाई ४. बृत्त का ध्यास 
7 उच्चारणदोष है. व्यवरणा, संकलन 9 व्यवस्थापक, 
संकशविता 0. एक पसिड ऋषि का नाम (मह परा- 
झर का पुर था, सत्ककती इसकी माता घी) [सत्य- 
कती का खब्तब्‌ के साथ विवाह होने से पूर्ण इसका 


( ९९२ ) 


जन्म ८ आजा था) और जन्म होते ही यह बन में चला -+-रघु० १०३३ 3 सन्या करते समय अतिदिन 
गया । जहाँ यह वानप्रस्थ होकर घोर तपस्साघता में त्येक ब्राह्मण द्वारा उच्चारित ईब्वर परक शब्द 
लीन रहा जब तक वि इसकी माता सत्यबती ने अपने विशेष (यह ब्याहृतियाँ तीन है--भूर, भुवस्‌, तथा 
पूत्र विचित्रयीयं की विधवा पत्नियों में सन्तान उत्पन्न स्वर जितका मं! के पश्चात्‌ उच्चारण किया 
करने के लिए इसे नहीं बुलाया। इस प्रकार यह जाता हे कुछ अन्य विद्वानों के मतानुसार ब्याहृतिया 
पाण्ट, घृतराष्ट्र और विदृर का पिता था। पहले गिनती में सात हैं) 

पहड यह रंग का काछा होने तथा एक द्वीप पर व्यूक्छिशि .स्त्री०), व्यूचछेद [वि ;-उत्‌ ' छिद्‌ «क्तित 
सत्यवनी में जन्म ढेन के कारण 'क्ृप्णद्रपायन कहुलाया, घर वा ] काट डालना, उन्मलन, पूर्ण विनाश । 
परल्तु बाद में इसका नाम व्यास पडा क्यों कि इसने व्यत्कम | ब्रि +उत्‌+ क्रम ; पद ] तु अनिक्रमण, 
है| वेदों क मन्‍्ध्रा का क्रमबद्ध कर वर्तमान रूप दिया । |. विचलून 2 उलटा क्रम, बेपरीत्य 3 अव्यवस्था 
/विब्यास वेद्ान्यस्मात्स तस्मादव्यास इतिस्मृत-”। गडवड़ी । 


ऐसा विव्चास किया जाता हैं कि इसी ने प्रहाभारत , ब्यूत्कास्त [भू० क० क्र०) | वि-+-उत्‌+-क्रमू- कल | 

की रचना कर उसे गणपति द्वारा केखबद्ध करवाया। | ) आऑतिक्राल्त, उल्लेथन क्या गया 2 जा बिदा हा 

अठारह बुराणा तथा ब्रह्मसृत्रों का रचथिता भी इसी | गया हा, छाडकर चला गया हो बीत गया हो । 

को माना जाता है, यह सात चिरजीविया में से एक | व्यूत्यानम्‌ व्यूत्विति (स्त्री०) [वि +स्था, ह्युट्‌ 

है ० चिरजीबिनू) ?] बह ब्राह्मण जो सावेजनिक | . क्लिनवा | 4 महान्‌ क्ियाकल्टप 2 विसी के विरुद्ध 

रूप से पुराणा का क्या करता ह । खड़े होना, विरोध, रुकावट 3, स्वलन्त्र कर्म, मलोउले 
व्याससत (भृ० क० क्ू०) [वबि:-आ +/सज्ज्‌+क्‍्त | कुल कार्य 4 (योग० में) धामिक मनायांग की पूति 

| जा दृटता पूछ डटा रहे 2 जूडा हुआ छगा या भावात्मक मनत 5 एक प्रकार का नृत्य 6 (हाथा 

हुआ, तुला हुआ व्यस्त, (अवि० के साथ) 3 नियुक्त, को) उठाना शि०१८।२६ 

पथत्‌ किया हुआ अरूग किया हुआ 4 परेज्ञान, , ब्युत्पत्ति (स्त्री०)) [वि, उन पद, क्‍लिनू | ] मूल 


व्योाकुर, घबटापा हज | उत्पक्ति 2 स्यूतव्पादन निर्वेचन 3 पूरी प्रवीणता 
व्यासड़ | यि4 था सउजू - धदय | ॥ सटा होना पूरी जानकारी + विद्वता, जान ब्यूत्पत्तिराबजित 
इटे रहता, तूठा रखना 2 एकनिप्ठता भक्ति-भामि० कोविदापि ने रउजनाय्र क्रमत जड़ासाम्‌ विक्रम० 
१७० 3 मारिश्रम अव्ययन 4 ध्यान 5 पृथक्ता, १४४५ १८।१०८ | 
सयाग । ब्युत्पप्त (भू० क० क्रू०) [वि उत पद +कत। 
व्यासिद्ध [| ० १० कृ०) [वि८ आ +सिध्र +कत | ] उत्पादित, पैदा क्यांगया 2 निब्रचन द्वाहा 
| प्रतिधिद वर्जित 2 निषिद्गपण्य, चारी का निर्मित $ व्याकरण द्वारा निष्पन्न, निरुकत (शब्द) 
मॉल । जिसके निवेत्न का प्रा लग गया हां (विप० अतप 
व्याहत (ब० ० 7०) | वि +आ+हत्‌ 4 कत | ॥ स्पन्न था मल) थ पूरा किया गया, सम्पन्न किपा 
अवरुद्ठ, राका हुआ 2 हटाया हुआ, पीछे ढकेला हुआ गया महाबी० ४|५५ १ पूरी तरह प्रबीण, विद्वात 
3 विफल किए हआ, विराम झि० ओे।४० १4 पण्डित । 
ब्याकूल घब्रदाया हुआ, आतनकित | सम० अषेता | ब्यु (मु० क० क्र०) [ब्ि «उन्द कया] क्लिभ, आए 
रचना का एक दीप दें वाब्य० ७। पिगोया हुआ । 
व्याहरणम्‌ | वि, आ |; है। ल्यूट | ! बोलना, उच्चा- | ब्यूदस्त (मू० क० क्र०| [वि , उद-+-अस 4 कस | ए7 
रण करना 2 भाषण, वर्णन । ओर फेंका हुआ, अस्वीकृत, दूर किया हुआ । 
ब्याहार [ वि +जा +हुर्नघञा | । माषण, बोलना, | ष्यूद ७ [वि उद। अस घा |॥ एक और फ्रेकता 
वचन उनार० 4॥१८, ५7२९ 2 आवाज, स्वर, अस्वीकृति 2 (व्या> में) निकाल देना 3 प्रतियेध 
घ्वनिन मालवि० ५॥१। 4 उपेज्ना, उदासीनता 5 हतथा, विनाश छि० 
ब्याडृत | भू० क७ कृ०) [व (आ+हू+क्त | कहा १५।३७ 
हुआ, बाला हुआ उच्चारण किया हुआ । व्युपदेश' [ वि ।-उप | दिश +-घठा ] स्थाज, बहाना । 


व्याहृति (स्त्री० ' | वि -आ-+ह  श्तित्‌ ] | उच्चा- | ब्युपरम' [ वि | उप ' रम |-अप ] बिराम, सति, रामारति | 
रण, भाषण वचन ने हीव्वस्व्याहृतथ कदाबित्पु- | व्युपश्ाप वि; उप+शम | अच ] | विशम शा 
ए्गन्ति लाके विपरीतमर्थम्‌ - कु० ३६० 2 वक्तव्य, अभाव 2 अशान्ति 3 पूर्ण विराम (यहाँ वि का 
अभिव्यक्ति-मतार्थब्याहुति सा हि न स्तुति एस्मेष्ठिन अर्थ 'तीवता' हें 


६ ६९७३ ) 


ब्युष्ट (भू० क कृ०) [ वि--उष्‌-क्त ] . जलाया | 
गया 2. पौफटी, प्रभात 3 जो उज्ज्वल या स्वच्छ हो , 
4 बसा हुआ,--ष्डमू ॥ पौ फटना, प्रभात--क्षि० ' 
१२४४ 2, दिन 3 फल। | 

ब्युष्टि: (स्त्री०) वि+-बस्‌--क्लिनूु] प्रभात | 
2 सगृद्धि 3 प्रशसा 4 फल, परिणाम । 

स्यूब (भू० क० कृ० ) [ वि+-बह +कक्‍्त ] ! फुलाया | 
हुआ, विकसित, विश्ञाल, व्यापक श्यूदोरस्कों वृष- ' 
स्‍्कन्‍्ध -- रघु० १।१३ 2 दृढ़, सटा हुआ 3 ऋमबद़, 
व्यवस्थित, (सेना आदि) सुविन्यस्त--म्रग० १३ 
4 अव्यवस्थित, ऋरमहीत 5 विवाहित। सम० 

कहकर (4०) कवचित, जिरह बस्तर पहने हुए । 

ब्यूत (वि०) [वि--वे--क्त ] अन्तर्वलित, सीया 
कफ था गया। 

ब्यूतिः [स्त्री०) [ बि--के--क्तिनू) ! बनाई, सिलाई 
2 बुनाई की मजबूरी । * 

ब्यूह [वि+ कर“ धरा ] ! सेनिक ४8: अ मे ' 
७(१८७ 2 सेना, दछ, टुकडी -व्यूहाबुभौ 5 
तरस्मात्‌ भड्ग जय आपतुरब्यवस्थम्‌ रचु० ७५४ | 
3 बढ़ोमात्रा, समवाय, समुज्यय, सप्रह 4 भाग, | 
अंश, उपशीर्ष 5 शरीर 6 सरजन, निर्माण 7 सकता, ' 
तक। सम० पह्णि' (स्त्री०) सेना का पिछला | 
भाग,--भशणः, -- भेवः पेंतिक मपह को तोड़ देना। 

ब्यूहनम्‌ [ वि+-ऊह #ल्यूट ] ॥ को अ्यवस्पित 
करना, सेना को क्रममड्ध करना 2 शरोर के अगो की 
संरचना । 

प्यूड्ध' (स्त्री०) [ किगता शशि --प्रा० म० ] ४ अम । 
का अभाव, भरी किस्मत, दुर्भाग्य (विगता ऋड़ि- 

. पद्धि ) जैसा कि यबनाना गुर यंबनम्‌--सिद्धा ० । ! 

ब्ये (स्वा० उमर ब्यपति -तै, ऊत, प्रेर० व्यायति ते, 
इच्छा० विज्यासति) 4 दकना 2. सीना । 


स्योक्चारः [ ब्यो+-कू+-अण ) ठुहार । 
30४ ०) [ ब्ये | मनिन्‌, पृपो ० ] आकादा, अम्दरिक्ष , 


) 
। 


ब्रज (म्वा० पर० ब्रंजंति) 7. जाता, चलता, प्रगति करना, 


“-नाविनीतश्नेजद्‌ भु्ये -- मनु० ४६७ 2. पचारता, 
पहुँचना दर्शत करना--मारमेक॑ शरण श्रज--भग० 
१८।६६ 3 बिदा होना, सेवा से मिब्त्त होगा, पीछे 
हटना 4. (समय का) बीतना--इये ब्रजति वामिनी 
त्यज नरेख्र निदारसम्‌ू--विक्रम० ११७४, - धातु 
प्राय गम्‌या या धातु की माँति प्रयुक्त होती है), 
अनु -, । बाद में जाता, अनुगसत कश्ना-- मलु ० 
११!१११ कुू० ७)३२८ 2 अभ्यास करना, सम्पस्ण 
करना 3 सहारा लेता, आ--, भाना, पहुँचना, बरि - , 
भिक्षु या साध के रूप में इधर-ठघर हू 8४ िल४3४ 
या परित्राजक हो जाना, ४ --, होगा 
2 सांसारिक बासनाओं को छोड़ देगा, चौथे आध्म 
में प्रविध्ट होता, अर्थात्‌ सम्पासी हो जाना---मनृ ७ 
६१८, ८)३६३। 
बरज्‌+क | १ आर , संप्रह, रेद्ड, समुह 
आओ शरजव विद्ञाय पिच कर ः 
प्र ह ६॥७, ७१६७, शि० ६।६, १४३३ 2 
के रहने का स्थान 3 गोष्ठ, गौस्ताला- शि० २।६४ 
4 आबास, विभामस्थल 5 सडक, मार्ग 6 बादल 
7 मथुरा के निकट एक जिछा। सम०--अज़ुभा, 
युति: (स्त्री०) ब्रज में रहने बाली स्त्री, स्वारऊूम 
--भामि० २१६५,- अजिरण गोशालां, किश्षोरः 
-माष:,-मोहतः,-बरः,--इल्लभः कृष्ण के विशेषण । 


खजनम्‌ [ ब्रजू--ल्पूट ] ! भूमता, फिरना, यात्रा करना 


2 निर्वासन, देश मिकारूा । 


इस्या [ बज_+क्यप्‌--टाप्‌ ] !. साशु था मिलु के रूप में 


इधर-उबर घूमता 2 आक्रमण, हमछा, प्रस्थान 
3 खेड, समुदाय, जनजाति था कंबीला, संप्रदाय 
4 रगभूमि, नाट्यशाला । 


| बण्‌ ; (भ्वा० पर० द्रजति) भ्यति करता । 
| है (चुरा० उम० ब्रणबति--से ) चोट पहुँचागा, 


घापलछ करना । 


वे जड़घामता तु भवतों यद्‌ व्योम्नि विस्फूजेसे | ब्रण:, ब्रणम्‌ [ द्रण+-अच्‌ ]! बाव, कत, जस्म, चोट 


>काब्य० १०, मेघ० ५ ९, रघु० १२१६७, ने० २२५४ : 
2 जल ) सूरय का मस्दिर £ अज्ञक | सम०-उदकस्‌ | 
बारिश का पानों, ओस, -केज्नः,--केशिन्‌ 8४ ०) | 
शिव का विशेषण,--हंया स्वर्गीय गंगा, करन | 
(पु०) देव 2 पक्षी 3 सन्‍्त, महात्मा 4 दाह्मण 


5 भारा, नक्षत्र, --भूम' बादल, --वाश्षिका! एक प्रकर॒ ब्रणित (वि० 


की बढ़ेर, लथा, संजरस, -बडढसभ्‌ झा, पताका, | 


बोह नामक गनदध्य,--ह#त्‌ ( 


-रधु० १२५५ 3 फोडा, गासुर। सम०--अरिः 
बि०) धान करने बाला, 
(१०) भिसादे का पेड़,--विरोषण (जि०) बाद 


भरने वाका -ह० ४।१६,--शोजनस्‌ गाव का शाक 


करना तथा पट्टी बाँधना, - हुं: एरंड का पौधा । 
[ ब्रण-+-इतच्‌ ] घायल, जिसके अरोज 


आ गई हो --उस्तर० ४)३ । 


शुदगर. हुआ का भ्लोफा, -बावम्‌ दिवसबारों, ब्त्तः ब्रतत | प्र घ, जस्म त |]! भक्ति दा साथता का 


अत “शरद (45) ध हे 2 अं । 

"प्रेत,--स्वलौ |; छठ दी, 

अत्यन्त डंदा | पृश्वी,-स्पृशू (वि०) गगन | 
१२५ 


स्पतीय इतमासिकारम्‌: 


धामिक कृत्य, प्रतिश्ात का पालन, प्रतिज्ञा, पच-अध्य- 
सु १३:६७, २।४, २५, (निश्ष 
भिन्न पुराणों में अनेक इठों का बेन किमा शा है, 


(६ ९९४ ) 


परल्तु उसकी संख्या निरिचत नहीं हो सकी क्योंकि 
बराबर नये से ब्रतो की रचना प्रतिदित होती रहती | 
2 सह्यनारायण प्रत 2 सकत्प, प्रतिशा, दृढ़ । 
--सोधभूत्‌ भग्लक्गतः शन्ुनुद्धत्य प्रतिरोपयन | 
आह» ५ ० १७४२, एसी प्रकार 'सत्यव्रत, दृड़त्रत । 
3, भक्ति या आस्था का पदार्थ, भक्ति, जंसा 
कि पतित्रता 204 यस्या सा)--यात्ति देवग्ता | 
पितृन्‌ यास्ति पिलृत्रता -भग० ९२५4 सस्‍्कार 
आज मध्य जेसा कि “अर्कश्त' में 5 जीवत- | 
चर्या, आचरण, बालचछत--श० ५२६ 6 अध्या- 
देश, विधि, सियम 7 यज्ञ 8 कर्म, करतज, काये। 
पघब«-- किसी प्रति का पाछन करना, 
-- आवधेशः (किसी प्विण ० बालक का यज्ञोपवीत 
संस्कार,-- उपधातः किसी के पूरा करने के 
लिए अनशन करना, - प्रहणभ्‌ फिसी प्रामिक अनुष्ठान , 
को पूरा करते के लिए सकत्प लेसा,-- कर्य बढ्माचारी, 
देदविज्ञार्थी - दे: ब्रहमचारित्‌, च्र्या ब्रन्‍चर्य का।! 
पालन करना, - पारणमू, णा उपवास खोलनाया | 
प्रतिज्ञा की सफल स|माप्ति,--भद्भः ! सकत्प तोडता | 
2 प्रतिशा तोढ़ता,- भिन्ला उपसयत सस्फार के 
अवसर पर भिक्षा मांगता, -लशोपलम्‌ प्रतिश्षा को | 
तोड़गा, -- बैफ॒श्यम्‌ किसी धामिक सकस्प का अधूरा रह 
जाना,-संग्रहु: करत की दीक्षा लेना,-स्वातकः वह दराह्ाण 
जिसने ब्रह्मचरयं भाश्रम की अवस्था को पूरा कर लिया 
है अर्थात्‌ बरह्मचर् नामक प्रथम आअ्रम-दे०स्तातक । 
ब्रतति:,-तौ (स्त्री०) [प्र- तम्‌+क्ति क्ष, पृषों० पस्य वे 
ब्रतति-+-डीव्‌] । बेल, रूता -पादाकृष्टक्रतलिवलया- 
स़गसजातपाश श० १।३३, रघु० १४१ 2 फलाब, 
' बिस्तार | 
बहतित्‌ (बि०) (श्रत- हृति] प्रतिज्ञा पारन करने बाला, भक्त, 
पृष्यात्मा, (६०) ! इृह्ाचारी 2 सत्यसी, भकल-दा० 
५।९ 3, जो यज्ञ का उपक्रम करता हु-वै० 'यजमान' । 
झच्त दे० 'भध्त । 
ब्रह्मत्‌ दे० 'दहान्‌' । 
ब्रइशू (तुदा० पर० वृषधति, बृकण, प्रेर० श्ररषयति-ते, 
इक्का० विवृ्त्रिवति या विव्रक्षति) . काटनी, काट 
इालता, फाड़ता, चीरना 2 बायरू करता । 
बहचन, [ग्रदभ -ल्यूट] । छोटी आरी 2 बारीक रेती 
जिसे सुनार काम में छाते हैं।--मम्‌ काटना, फाडसा 
चायल करता । 
ब्राह्ि: (स्त्री०) [हज इओा] हवा का झोका, दूफानी 
हवा, प्तज्नाबात । 
ब्रातः [-- मतच्‌, पूपो० साधु समुदाय, रेबड़, समुच्चय 
_बपाकातां ब्राते “गंगा ० २९, रचु० १२९४, छि० 





४।३५, तसम््‌ ! शारीरिक श्रम, मजदूरी 2 देनिक 
४8४४ रो 3 यदा-कदा काय॑ में नियुक्ति । 
ब्रातीन (वि०) [ड्रातेन जीवति-भ्रात +-ल] देनिक-मजदूरी 
से जीविका अलाने वाला, किराये का मजदूर, बेलदार, 
झल्ली बाला । 
ब्रात्य' [ब्रातात्‌ समुहात्‌ ख्यवति-यत्‌ |! प्रथम तीन बर्णों में 
से किसी एक वर्ण का पुरुष जा मुख्य सस्कार या 
शोधक कृत्यों का अनुष्ठान न करते के कारण पतलिल 
हो गया हैं (जिसका उपनेयन संस्कार नहीं हुआ), 
जातिबहिष्कृत भवत्या हि ब्रात्याधमपतलितपालष्ड 
परिषत्परित्राणस्नेह गगा० ३७ 2 नीच पुरुष, 
अंधम पुरुष 3 विदेष मीच जाति (धृद्रपिता और 
क्षत्रिय भाता की ४४४५8 ४ हुए । सम *-श्ुव जो अपने 
आपका 'द्वात्य' कहता है,-स्तोमः उपयुक्त सस्कारों का 
अनुष्ठान न करने के कारण छीने गये अधिकारों को 
फिर से प्राप्ण करने के लिए शिया गया यज्ञ । 
व्री । (क्रपा० पर० ब्रिणाति-व्रीणाति) छाटना, घुनना, 
तु० ० 
! (दिवा० आ० ब्ीयते, ब्रीण 
2 चुना जाता । 
श्रोड (दिवा० पर० द्रीडपति) ) रूज्जित होना, शभिन्दा 
होना 2 फेंकता, डालना, भेज देना । 
ब्रीड',--डा व्रीह-+-घर्ा +ब्रीड--अ--टाप] ] छज्जा 
ब्रीडादिवाभ्यासगतेविलिल्य शि० ३।४०, ब्रीजमा- 
बहाव मे स (शब्द) मप्रति-रघु० ११३३ 
2 विनय, रू्जाशीलता छि० १०८। 
ब्रोडित (भू० क० कृ०) [ब्रीड्‌-+-क्त] छश्जित किया गया 
शमिन्दा, छज्जाशीर । 
ब्रोस्‌ (स्वा० पर०, चुरा० उम० ब्ीसति, ब्रीसयति-लै) 
क्षति पहुनाना, हत्या करना । 
श्रीहि. [दी+हि किज्च] ] लावल, जंसा कि 'बहुंत्रीहि 
में 2 बावरू का दान! | सम०- 0 का, घात्यागार 
खत्ती, कास्चमम्‌ मसूर की दाल,-- चना 


) ] जाता, हिलना-जुलना 


कंगू या कांगनी लावलछ । 

शुदू (तुदा० पर० तुद्ति) । ढकना 2. ४० ठा हीना 

2 एकत्र करमा, सच्य करता 4 डबना, तीचे जाता । 
(स्वा० पर०, उम० ) दे» 'ब्रीस्‌ । 

5 (बि०) (स्त्री०-मो) [अ्रीहि|-इक्‌) । चावलोर्त 
योग्य 2 चावछ के साथ बोवा हुआ, यम्‌ चावह का 
लेत, बह जेत जिसमें चाबल बोय जाने साहिए | 

बनी (ऋषघा ० पर२० किछनाति- ब्लीनाति' विरल प्रयोग-म ९ 
स्लेपयति) जाना, हिलना-जुलगा 2 भरण- पापा 

करना, धामे रखना, निर्दाह करता 3 छाटता, पुरे ! 

श्ेश्‌ (चुरा० उम० ब्छेक्षपति-ते) देखना । 


( ९५ ) 
ञ्ञ 


शे। [शो-ड] ।, काटने बारा, विनाक्षकर्ता किए १५। 


४५ 2. हास्त्र 3 शिव,---झम्‌ आमन्द--भर्तृ० २१६। 


हरधु (वि०) [क्षशुभम्‌ अस्थस्प-छम्‌ +युत्‌] प्रसन्न, 


समृद्ध भट्ठि० ॥१८। 


शव [पम्‌+ब | प्रसन्न, भाग्यशाली -(पु०) ठीक 


दिशा में हह चलाना 2 इन्द्र का वज्ख 3 मूसछ का 
सिर ओ लोहे का बसा होता है । 


शस्‌ (म्वा० पर० शसति, ग्रास्त, कर्मवा० हास्यते) 


। प्रशंसा करना, स्तुति करना, अनुमोदन करना 
“साधु साध्विति भूवानि शशसुर्मारतात्मजम्‌--राम ०, 
भग० ५॥१ 2 कहना, बयान करना, अभिव्यवन 
करना, प्रकधल करता ससूचित कश्ना, घोषणा 
करना, विवरण देना (सप्र० या कभी सब० के साथ 
अथवा स्वनत्र रूप से) छक्षस मीता पर्दिवनात्तमनु- 
प्टित शासनमग्रजाय-- रघृ० १४८३, ने में छिया 
शसति क्रिखचिदीप्सितम्‌ - ३।५, २।६८, ४॥७२, ९७७ 
११।८४, कु० ३।६०, ५१५१ 3 सकेत करना, कह 
रखना, जताना--य (अशोक ) सावशों माघवश्री- 
तियोगे पुष्पे श्सत्यादर त्वत्थयत्ते --मालवि० ५८ 
कि० ५२३, कु० शर२ 4 आवत्ति करना, पाठ 
करना 5 आंट मारना, क्षति पहुँचाना 6 बुरा भला 
कहना, बदनाम करना, आभि-, 7, अभिशाप दना 
2. दोषारोपण करना, निन्‍्दा करता बदनाम करना 
याज० ३२८६ 3 प्रशसा करना, आ-[(प्राय आ) 
आजा करना, प्रत्याशा करना, इच्छा करना अभि- 
लाथा करना--स्वकार्यसिद्धि पुनराशशसे --कु० ३। 
५७, संग्राम चाशशसिरे--भटष्टि० १६।७०, ९० मतोर- 
थाय नाशसे कि बाहों स्पत्दसे दुधा - घा० ७१३, 
२१५ 2 आशीर्वाद देना, सदिष्छा प्रकट करना, 
मगलकामना करना एवं ते देवा आह्यसन्तु मुच्छ० 
१, राज शिव सावरजस्थ मृयादित्याशशसे करणे- 
रबाहों, रघु० १४४५० 3 कहना, वर्णन करना 
“आशसता वाणगरति वृदाके का्े त्वया ने प्रतिपन्न- 
डल्पयम्‌ -कु० ३।१४ 4 प्रश्षसा करना $ दोहराता, 
० सराहना, स्तुति करना, अनुमोदन करना, सुण- 
कथन करता, एछाघा करना- -हरिणाबुदति प्रशश्से 
7 गीत० १, यख्च वाला प्रशस्यते--मनु० ५११२७, 
प्रॉशंसीत्त निशाषरः--भर्टि० १२६५, रघु० ५१२५, 
१७।३६ । 
गसनभ | शस्‌ | त्यूट्‌ ] ) प्रशसा करमा 2 कहना, वणेन 
करना 3 पाठ करना । 
त्ता | झसू “अकंटाप्‌ | । हछाशा 2. अभिलाषा, 
इच्छा, आशा 3 दोहराना, बर्चेत करता । 
गहित (भू० क० कृ०) [ झंस्‌+-क्त ] जिसकी इलापा 


की सई 3248 की यई ही 2. बोरा गया, कहा 
गया, उक्त, 3 अमिरूषित, इच्छित 4 निश्चय 
किया गया, स्थापित, निर्धारित 5 जिस पर मिथ्या 
दोषारोपण किया गया हो, कऊकित । 


शहित्‌ (वि०) [ क्षंस-+-इनि ] (प्राय समास के अन्त 


में) । इलाभा करने वाला 2 कहने वारा, घोषणा 
करने बाला, ससूचित करने वार, प्रजाबती दोहद- 
शसिनी ते --रधु० (४४४५ 3 सक्ेत करने वाला, 
पहले से कह रखने बाछा मूर्थात क्षतहुकारदंसिन, 
-क० २२६, प्रार्थनासिडिशसिन रघु० १४२, 
छशि० ९७७ 4 श्कुन बताने वाह, भविष्य कथन 
करने वाला--रघु० ३१४, १२९० । 


झक । (स्वा० पर० शक्नोति, शक्त) ! योग्य होना, 


सक्षम होना, सबल होना, अमल में लाना (प्राय 
“तुमुन्नन्त के साथ, प्रयुक्त होकर 'सकना' अप प्रकट 
करना )-अदर्शयन्‌ वक्‍तुमशवन्‌बत्य झाखाभिराबजित- 
पल्लवामि --रघु७ १३२४, भरष्टि० ३६, मेध० २० 
कभी कमी कम ० या सप्र० के साथ-- मनु० १११९४ 
2 सहन करना, बर्दाश्त करता 3 शक्तिश्ासी होना 

कर्मेंबा० समर्थ होता, सम्भव होना, व्यवहार के 
योग्य होना (निम्माकित दुमुन्नत को कर्मब्रा० का 
अर्थ देना) कह मे शक्‍्यते 'यह क्या जा सकता 
हैं, ध्च्छा० ( )! समर्थ होने की इच्छा करना 
2 सीखना । 


॥ (दिबा० उम०-शक्यति-ते, झक्त) ! श्र्मर्य 
होगा, अमल में छाने को धक्ति रखना 2. सहन 
करना, बर्दाइत करता । 


झकः [ शक्‌ू--अच ]॥ एक राजा (विशेषत 'सांलि- 


बाहन', हे इस शब्द के सही अर्थ तथा क्षेत्र के 
विषय में अभी तक विद्वानों में मर्तक्य नहीं हो सका) 
2 काल, सम्बत्‌ (यह शब्द विशेष रूप से शालियाहन 
सम्बत्‌ के लिए जो चीस्ताबद से ७८ वर्ष के पश्चात्‌ 
आरम्भ हुआ, प्रपुक्‍्त होता हैं), का: (पुृ० ब० व०) 
एक देश का नाम 2. एक विक्षेष जन-जातिया 
राष्ट्र का नाम ( कह १०।४४ में 'पीष्ड्ूक' के साथ 
इस शब्द का भी मिलता हूं) सम० - अम्तकः, 
--अशौिः राजा विक्रमादित्य के विशेषण जिसने शकों 
का किया, अब्बः सकसवत्‌ का वर्ष, रत, 
- हल (पु०) सबत्‌ का प्रकर्तक । 


शकट:,-डम्‌ [ सक- अटन्‌ ) गाडी, छकडा, मार ढोने की 


गराडी-रोहिणी सकटम्‌-पंच्र० १२१३, २११, याश० 
३४२, है: 7. सनिक अ्यूहविशेष-- मनु» ७१८७ 
2, एक विश्लेद प्रकार की तोल जो एक गाडी-भर 
बोझ या २००० पल के दरादर हूं 3. एक राखस का 


है ९९६ ) 


नाम जिसे कृष्ण ने अपने बचपन में ही, मार हास्य 
या 4. _तितिश नामक पेड | सम०--अरि,- हस 
(पु०) कृष्ण के विशेषज, -आह्लु! रोहिणी नामक 
लक्षत्र (इसका आकार कट जैसा होता हें), 
- बिल जलकुक्कुट । 

इकटठिका [ शकट+डीपू+कन्‌--टापू, स्व | छोटी 
गाड़ी, खिलौसा-याडी जंसा कि “मृच्छकटिका' में । 


शक़न्‌ (नपृ०) मल, विष्ठा, विशेषकर जातवरों का मरू, 
लौद गोबर आदि (इस शठ्द के पहले पाँच बचनो में 


कोई रूप नहों होता, कर्म ० द्विं० ब० से आगे विकल्प 
से गकुत' आदेश हो जाता है) । 

इकल: [ दाक-+ कलक | । भाग, अज, हिस्सा, टुकड़ा, 
खण्ड (इम अर्थ में तपु० भी) उपचकलमेतद्भेदक 
ग़ोमयानां मुद्रा० ३।१५, रघु० २४६, ५७० 
2 बकक्‍कछ, छिलका 3 (मछली की) खाल, परत 

झकलित (वि०) [ शकरू--इतच ] खण्ड-खण्ड किया 
हुआ, टुकडें-टुकड़े किया हुआ । 

ककलिन्‌ (वि०) | शकल +-इनि | मछली । 

शकारः (१०) राजा की रखेल का भाई, राजा की उस 
पत्नी का भाई जिससे विविपूर्वक बियाह़ न किया 
गया हो, अनूढा आता (इसका बर्णन बहुधा मिश्विसे 
मिर्ता है, नीच कुछ में जन्म लेने के कारण म्‌खंता, 
घमड, आदि अबगणों के विद्यमान रहते हुए भी 


राजा का साला होने के कारण इसे उच्चपद मिल , 


जाता हैं, घूद्रकरचित मुच्छकटिक नाटक में यह 
प्रमुख भाग लेता हैं, मिथ्या यश, हलकापन तथा 
ओछापन इसके जरित्र की विदयोष्ता हैं, आर-बार 
उसके उच्चसम्बन्ध का उल्लेख, उसको उपहासास्पद 

ता, एवं प्रमाद तथा अपनी इच्छा की पूतिन 
होने पर नाणिका का सा घोटने की करता इसको 
योग्यता के परिचायक हैं सा० द० ८१ में इसकी 
परिभाषा दी गई है मदमूर्॑ताभिमानी दुष्कुछतैश्व- 


यंसयुक्त) । सोध्यमनवाआनता राज्ञ श्याल' शकार , 


इस्युक्त ॥ 
झकमः [ शक -+- उनने ] ! पक्षी - ढक नोच्छिष्टम्‌---याज ० 

११६८ 2 पक्षिविद्येप, चोरू, हद, - बम ] सुन, 

लक्षण, शुभाशम बतलाने बाला शझि० ९॥८३ 
2 द्वकामूथक सगून | सम०--छ है ०) सबुनों को 
जानने वाला, झानम्‌ सगुनों का ज्ञान, भवितव्यता, 
होनहार, -- श्ञास्त्रभ बह जास्त्र जिसमें सगुनसम्बन्धी 
विचार किये गये हैं, सगुन शास्त्र । 


झछुनि: [ शक उनि ] ॥ पक्षी-- उत्तर० २२५, भनु० | 


१३६३ 2 गिद्ध, चील, वाज 3 मुर्गा 4 गाघारराज 
सुबल का एक पुत्र, घृतराष्ट्र की पतली गाघारी का 
भाई, इस प्रकार यह दुर्योधत का मामा था। इसी 


। ने पॉड्यो को उखाइ़ने के छिए दुर्योधन की अनेक 
।.. दुरमियोजताओं में सहायता दी। आजकल हस 
!.. नाम का प्रयोग 0.83 94 रिइतेदार के लिए होता है 
। जिसका परामश बर्बादी का कारण बनें। सम० 
। ईदवर गरुड, प्रपा पक्षियों को गनी पिलाने की 
।. कूँह बारः। पक्षी को कूजन 2 मुर्गे की बांग । 
बकुनो | शकुन+डीप्‌ | ! चिड़िया, गोरंबा 2 एक 
पक्षिबिशेष । 
शकुस्त. [ शक + उन्‍त | एक पक्षी --असव्पापिशकुन्तनी- 
इनिचित बिअम्जटामण्डलम्‌ श० ७।११ 2 नीलकटठ 
पक्षी 3 पक्षिविद्येष । 
झकुन्तक' | शकुस्त +कन्‌ ] पक्षी । 
शकुन्तला [ शक लायते-ला घआर्थ क--टाप ] विश्वा- 
मित्र ऋषि की तपस्था मंग करने के लिए इच्ध द्वारा 
भेजो गई मेनका अप्यरा से उत्पन्न विश्वामित्र की 
पुत्री (जब सेनका स्त्रंग गई तो वह इस बच्ची को 
| एकान्त जगल में छोड गई, वहाँ पक्षियों ने इसका 
पाछन प्रषण किया, इसी लिए इसका नाम शकुस्तछा 
पड़ा । बाद में यहू महदि कृण्व को मिली । कण्व 
ने उसे अपनी पृत्री को भालि पार्ण। जब आखेट 
करता हुआ दृष्यल कब्म कृषि के आश्रम की और 
, अयातों बढहें शकुन्तछा के छावण्य स आइृष्ट हा 
गया । उसने छहुस्तला को अपनी परली बवाने के 
लिए उसे राजी कर उससे गाथवे वियाह कर लिया 
(दे० दुष्पन्त)। शकुन्तछा से एक पृत्र पैदा हुआ, 
इसका नाम भरत था, यह जकवर्ती राजा बना, इसी 
के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा । 
! झकुन्ति' [ शक्‌-)-उन्ति ] पक्षी कलूमबिरल र्यत्कप्न 
क्वणन्तु झकुस्सय उसर० ३।२४। 
| शकुन्तिका | शकुन्ति-| कमन्‌ ; टाप्‌ | । पश्षी-उत्तर० १४५ 
« 43 पक्षिविमप 3 टिही, झीगुर । 
। लो | कक] उलच | एक प्रकार की मछदी। 
सम०--अदनी एक जडीबूटी, कटकी या कुटकी 
अभंक्ष, एक प्रकार की मछली । हर 
शत (नप०) [शरू--ऋतन्‌) मल, जिप्ठा, विशेषवर 
जानवरों की छीद, गोबर आदि । सम० करि 
|... (पु०, स्त्री०)-करी बछडा,--शक्ृत्करिवेत्स -सिद्धा ९, 


। 

द्वारम्‌ गुदा, मलद्वार, पिण्ड,, पिण्डक गोवर 
| का सोलछा श्याण्यतसि परक्रिति शकृृग्पण्डकानांम्र 
हि मात्रान उस्चर० ४॥/२७। ५ 
। झक्‍्करः, हकक्‍्करि [ छाक्‌ -)-क्यिपू, कू+अच्‌, कमें० स० | 
ब्रेड, साँड । 9 
| झक्करों | शक्‍कर-|-हीप्‌ | । नदी 2 करवनी, मेखला 
।. 3 नीच जाति की स्त्री । ५ 
| झक्तस (मृ० क० कु०) [एक | क्त] योग्य, सक्षम, समर्स 





वाक्सि, (स्त्री०)) [ थक किन ) 7 


( ९९७ ) 


(सम्ब०, अधि० या तुमुन्नन्त के साथ) -वहवोउ्स्थ । 
कर्मण शक्ता वेणी० ३, तस्योपकारे शक्तस्स्थ कि 

जीवन किमृतास्यथा--त० 2 मजबूत, ताकतवर, 

दाबिनशाली 3 धनाढघ, समृद्धिशालो --मनु० ११९ 

4 सार्थक अभिव्यव्जक (जद) 5 चतुर, प्रशावान्‌ 

6 प्रियवादी । 


बल, योग्यता, 
घारिता, सामष्यं, ऊर्जा, पराक्रप दँव निहत्य कुछ 
पीरुषमात्मशकथा -पच० १॥३६१, शाने सौस क्षमा 
शेक्तोा रधु७ १२२, इसी प्रकार यथाजकित, सब॒- 
शक्ति आदि, राज्यमवित (इस के तास स््द है 
 प्रभुशकित या प्रभावशक्षित 'राजा की अयनी प्रमुख 
पदवी 2. मस्ब्रणमित सत/ामण की शक्ति संथा 
3 उत्साह शक्ति 'प्रेर(धक्ति')) शज्य ताम शक्ति- 
बयायसम दद०, जिसाबना शक्ितिरिवर्थसस्चयम्‌ 
-- रघु० ३॥१३, ६३३, १७६३ शि० २२६ 
2. रचनाशकिति, काव्य शत या प्रतिभा - -शक्तिनि- 
पुणता लाकशस्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्‌ काझ 3 १, दे० 
तत्स्थानीय ध्यारुपा 3 देव की संक्रिय शब्ति, यह 
शक्ति देवपरली मानी जातों है, देवी, दिव्यता (इनकी 
गिनती विविय प्रकार से को जाती है कही आठ कही 
नौ और कही पचास तक) से जयबति परिणद्ध 
शक्तिभि शक्तिनाथ -मा० ५।१, श० ७३५ ५. एक 
प्रकार का अस्ण,-श वितसण्शमधितत गाण्डीविनोक्म्‌ 
वेणी ० ३, ततो विभेद पौलम्त्य शकत्या वक्षसि लक्ष्मगम्‌ 

रघु० १२॥७७ ८ बर्छों, नेज़ा, शूछ, भाला 
6 (न्या० में) किसो पदार्थ का उसके ब्रोषक शब्द 
से सम्बन्ध 7 कारण की अन्ततहित शक्ति जिससे कार्य | 
की उत्पत्ति होती है 8 (काब्य० में) शब्दशतिति या | 
शद की अधंतक्ति (यह सरुपा में तीन हैं. अभ्िषा, 
लक्षणा, व्यज्जना) सा० द० ११ ० अभिषाणशक्ति, 
एद्दप दूत (विप० लक्षणा और व्यअजना), !0 स्त्री 
की जननेर्द्रिय, भग, झाक्तसप्रदाय के अनुयाडयों द्वारा 
पूजिय शिवलिज्ल को मत्रि । राम० अर्ध उद्योग 
तथा श्रम के फलस्वरूप हापना तथा शरीर का पसीने 
से तर होना, अपेक्ष, अपेक्षिन्‌ (वि०) सामरध्यं का 
ध्यान रखने बाला ,-हुष्ठमम्‌ शक्ति को कुण्ठित करना, 
>प्रह (बि०) । बल या अर्थ को घारग करने बाला 
2 बर्छीबारी, (-हुः) बल या अर्थ का बोध अथवा 
शब्दगशिति को शान 3 वर्छीषघारी, भालाबारी 4 शिव 
का विशेषण 5, कारतिकेय का विशेषण,-प्राहुक (वि०) 
शब्द के अर्थ की स्थापना था निर्भारण करने वाछा, 
(-कः) कार्तिके। का विशेषण, जअयम्‌ राज्यग्क्ति 
के सबटक सतौत तत्व --दे० शक्तित (2) ऊपर, - अर 
(बि०) मज़बूत, शक्तिशालो, (-२:) । वर्श्षीदारी 


'#२०% ०२०३-५० नेक जनक +ननन>- पके ॒न3 के > 


2 कातिकेय का विभेषण, पाणिः, भूत (ू 
3 बर्छीघरारी 2 कानिकेय का विशेषण, कक शा 
क्षय, पराजम, पूजकः गाजत, दूथा दक्ति की पूजा, 
--बेकल्यम्‌ 22388207 ४४ बंलता, अक्षमता,-हीन वि०) 
शक्तिहीन, निरव॑ ल, / तैपुस के हैलिक. भाला 
घारी, वर्छीबारी । 


शक्तित: (अठ्य०) [पाक्ति+-तसिल]) शक्ति के अनुसार, 


मथायोग्य, वधादक्ति | 


झक्म, झब्ल (वि०) [ धक्‌ - न, कल वा ) मिप्टआपी, 


क्रियवादी । 


शक्य (स० क्ृ०) [शक--यत्‌] । संभव, क्रियात्मक, 


किये जाने के योग्य, (छात्र तुमुन्‍्नत के साथ) शक्यों 
वारयितु जलेत हुतभुक नत्‌ ० २११, रघु० ०४९ 
५४ 2 कार्यान्वयन के योर्य 3 कायन्विधन में सरन्क 
4 प्रत्यक्ष कहा गया, अभिहिल (शद्दार्थ आदि) 
- शक्योअ्थोभिषया शैेय सा० 4० ११ 5 सभाव्य 
(कभी-कमी शक्यम्‌' शब्द कर्मवा« में तुमब्नन्त के साथ 
विधेध के रूष में प्रयृक्त क्रिया जाता हैं, उस समय 
नुमुन्तत का बास्तवितर अभिप्राय कर्न७ में होता हूँ 
एवं हि प्रणयवतीा सा शक्यमुपेक्षितु कुपिता 
-+मालवि० ३।२२, शेक्य अविरलमालिकूत्‌ प्न 
श्० 3६, विभूतय शक्यमत्राप्वमूजिता --सुभा०, 
भग० १८।११ । सम० अर्थ प्रत्यक्ष अभिहिंता्थ । 


शकतः [शक + रक] ] इस्ह- एक हूती शकुन्तेपु मोमल्य 


शकास्त याचते कुबरू० 2 अर्जुन का वृक्ष 3. कुटज 
का पेड़ 4 उल्दे 5 ज्यप्ठा नक्षत्र 6 बौदह की 
सख्या । सम ०-अझनः कुटज का वृक्ष, आदयः उल्ल, 
“-अआत्मणः ! इन्द्र का पृत्र जयन्त 2 अर्जुन,--उत्पा- 
सस्‌, - उत्सचः भाद्रपदरशक्‍छा द्वादशी को इन्द्र के 
सम्मान में मनाया जाने आरा उत्सव, पर्व, गोधः 
एक प्रकार का लाल कीश, तु० इन्द्रगोप--जः, 
जात: कौवा,--जित, भिद्‌ (१०) रावण के 
पृत्र मंबनाद के विशेषण, ऑुभ- देशदारु का वक्ष, 
- धनुस्त, क्षरासयम्‌ इन्द्भनूप, ध्वज: इन्द्र के 
सम्मान में स्थापित झडा, पर्यायः कुटज का वृक्ष, 
चादषः ] कुटज का पेड 2. देवदाह वक्ष, प्रस्थ 
हन्दप्रत्व,. भवनम्‌,-- भुवतस्‌, वास, स्वर्ग, वेकुण्ठ, 
(नपु०) शिरस्‌ (नपु०) बांबी, वल्मीक, 
दा ६3 इस का ससार,-भाहणम्‌ बादल, शाखिन्‌ 
(पु९) कुटज का वृक्ष, साश्यि: इन्द्र का रचवान्‌, 
मात ले का विशेषजण, - खुत: ! जयत का विशेषण 
2 अर्जुम का विशेषण, 3 वालि का विश्ेषण। 


झकरणी [सक -डीप्‌, आनुर| इन्द्र की पत्नी, शली । 
झक्ति: [शक + किस] १. बादल 2 इन्द्र का बच्ध 3 पहाड़ 


4 हाथी । 


( ९९८ ) 


शक्बरः [शक्‌--वन्‌, र] सॉँड़, बेल, तु० शक्कर । | 
हाडू, (म्वा० आ० छडूते, शक्धुत) ! सदेह करना, अभि ! 
दिचत होता, सकोच करना, सदिग्ध होना - शड्ड 
जीवति वा न वा -- राम ० 2 डरता, भय होना, तस्ल 
होना (अपा० के साथ )-नाश ब्विष्ट विवस्वत - मटर 
१५।३९--अशदितेम्य गद्भुत शद्धितेम्यर्च 
-सुभा० 3 क्षका करना, अविश्वास करना, भरोसा न 
करना स्वेदर्षभंवति हि शद्भुतो मनुष्य मुच्छ० 
४२ 4 सोचना, विश्वास करना, उत्प्रेक्षा करना, : 
कल्पना करना, सभव समझता, शका करना, डरला 
त्वस्थासन्ने नयनमुपरिस्पन्दि छद्धे मुगाकष्या -“मेघ ० 
९५, नाह पुनस्तथा त्वयि यथा हि मा शदूसे भीरु 
विक्रम० 3।१४, भ्रष्टि० ३।२६, नै >शाईर 5 | 
आक्षेप करना, अपनी शका या ऐतराज_ उठाना । 
>अन्रेद शडक्यते, (बहुधा विवादास्पद भाषा में प्रयुक्त) , 
-न च॒ब्रह्मण प्रभाणाल्तरगम्यत्व शख्ुतु दाक्यम्‌ | 
स्व ०, अभि , ! शका करना 2 सदित्व या | 
अनिदचयी होना-मनु० ६।६६, जा , शरद करना, 
भरोसा न करता संदेह रखना मभट्टि० रहह 2 । 
सल्देह करना, विश्वास करना सोचना--आकुशसे | 
पर्दग्नि तदिद स्पर्शक्षम रत्ममू-ढ० १२८, छि० ३।७२ ' 
। 
! 


भट्टि० ६।६ मनु० ७।१८५ 3 डरना, आदाका करता, 
का . आशडक्‍्य-रघु ० १२।२४, पच्० १३, 
९२ 4 करना, संदेह करना अत एव स 
वरद्मशभ्दस्य जात्याद्यर्वान्तर्माशदितब्यमू शारी० , 
(तथा कुछ अन्य स्थानों पर), परि । हाका करना, 
विश्वास करना, उत्प्रेक्षा करना पत्रेईपि सचारिणि 
प्राप्त त्वा परिश्इकते- गीत० ६ 2 सदेह करना, 
संदेहशील होना 3. डरता, भयभीत होना, रचु० , 
८७८, वि , ! णका करना, डरना, स्देहशील 
या शकालू होना,--विशवडझकसे भीर यतोः्वथीरणास्‌ 
“ आ० ३।१४, सतीमपि ज्ञातिकुलेकसश्रया जनोंकझ्यथा 
भर्तृमती विधड्कते ५१७ 2 सत्ता का चिन्तन 


आहाका, त्रास, आतक--जातपाहकर्देवमेंकका नामा- 
प्सरा' प्रेषिता श० १, कंकेयीक्षकयेवाह--रघु० 
१२१२, १२।४२, मेघ० ६९ 5 आशा, प्रत्याणा 
6 (आ्त) विश्वास, आशका, (मिथ्या) धारणा- 
ख्रजमपि शिरस्यन्ध क्षिप्ता प्रनोग्यहिशसूया शा 
७२४, है 258 व्धजनमन सु शशाइकशहका म्‌-- कि ० 
५४२, [दृग्मशइकया ५।२८ | 


शा्कित (मू० क० क०) [इक -|-क्त] । सस्दिग्ध, आशका- 


युक्त, त्रस्त 2 शकाल, आश्का करसे वाला, अबि- 
दवासपूर्ण 3 अनिश्चित, सदिग्ध 4 भयपूर्ण, सश्क, 
आतकित (दे० शक) । सम०-चित्त.-अनस्‌ (वि०) 
भीढ, कातरहुदय 2 शकाकुछ, अविश्वामपूर्ण 
3 संदिग्ध | 


झूम (बि०) [ शसझू।-इनि ] तन्देह करने वाला, शका 


करने वाला, इगले वाला, विश्वास करने बाला (समास 
के अत में) त्वदृपावर्तनदा्ि भे सन - रघु० ८०३, 
अंतिस्मेह पापशशक्ली ० ४। 


झइकुः [शहक + उण |  नेजा, दर्छी, नुकीली कील, पाक्ति, 
कटार, (प्रायः समास के अन्त में )-शोक्शडूकु 'भांक- 


रूपी कटार' अर्थात्‌ तीक्षण एव हृदयविदारक शव 
--उत्तर० ३।३५, , रघु० ८।९३ 2. खूँटा, लम्बा 
स्तम्म, छू या नोकदार छड़ 3 कील, मेख छूंटी 

रघु० १२९५ 4 बाण की तीखी नोक, काटा या 
आऑकडा 5 (कटे हुए वृक्ष का) तना, पेड़ का दँठ, 
मूढा पेड 6 घड़ी की सुई 7 बारह अगुल की माप 
8 गज, मापने का डडा 9 (ज्यो० में) लबरेखा या 
ऊंचाई 0 सौ खरब यां एक नील की सख्या 
। पत्तों के रेषे 72 बल्मीक, अमी 23 पुरुष की 
जननेस्रिय 74 एक प्रकार की मछली, तनुका 
5 राक्षस 76 विष |7 पाप 8 जलचर, विशेष 
कर करूहुस 49 छिव 20 साझ का पेड। सम० 

कर्ण (वि०) जिसके कान शु के समान लबे और 
मुकीले हो, (जे.) गधा--तत्' बंक्ष साल का पेश । 


करना, उत्प्रेक्षा करमा, कल्पता करता विशड्कमाना | 
५ ५ झड्कुला अआाक या दी 
रमित कयाईपि जनाईदंन दुष्टवदेतदाह--गील० ७ | बार 406, पा 22788 क्षष सरोते 
कइक' [शहक-|अचू | कर्षक बल, (गाडी) खीचने, से काटा हुआ टुकड़ा । 
वाला बैल । ; 8 चा-- न एवेतभाव 
कराोहि शक्भ-तम [ शमू- खत ]! शब्घ, धोधा-न ५ 
शइकर (वि०) (स्त्री० रा, री) [श सुख करोति मुज्ञति शक्कर शिखिमुक्तमृगतोंईपि पच० ४११० 


--#+अंचू | आनन्द या ममदि देने बाला, पा ४ 
मजुलमय, -₹ः: । शिव 2. विश्यात आबचाय॑ और | 
गन्‍्थप्रणेता शकराचार्य दे० परि० २, हो? छिय | 
की पत्नी पार्वती 2 मजिष्ठा, मजीठ 3 शमीदृक्ष । | 
झड्का [ क्षइक+अ-+टाप ] ! संदेह, अनिश्चितता 
2 सकलप- , दुविधा 3. आदका, अविश्वास, 
अनिष्टशका, अपायशका, अरिष्टशका आदि 4 ,डर, | 





शद्भान्‌ दध्मु पृथक पृथक्‌- भग० ११८ 2 मस्तेंक 
की हड्डी, कू० ७। है 3 कमपटी की हड्डी 4 हाथ 
के दोनों रत के बीच का भाग 5 दस नील की 
सहया 6. सेलिक ढोल या माह्बाजा? एक प्रकार 
का गस्षद्रब्य, नज्षी 8 कुब्रेर की सवनिधियां में 
से एक 9 एक राक्षस जिसको विध्णु ने मार 
डाला था 0 एक स्मृतिकार ('छिखित के सारे 


( ९९९ ) 


संयुक्त नाम का उल्लेख) । सम०- उदकम्‌ शंख | 
में डाला हुआ पानी, कार, कारक: शलखकार नाम | 
की एक वर्णसकर जाति, चरी, अर (मस्तक पर 
छगाथा गया) चन्दन का तिझूक चूजंम्‌ गज को 
पीस कर अनाया गया चूरा, ब्राष्ः, आबकः एक 
प्रकार का घोल जिसमें शल भी घुल जाता है, घ्मः , 
-ज्मा (१०) शल बजाने वाला, ध्यनि: शंख को ' 
आवाज (कर्मी-कभी, परन्तु प्राय आतक या निराशा ' 
की धोतक ध्वनि), प्रस्थः चत्द्रमा का कलक,--मृत्‌ 
(पु) विष्णु का विशेषण, लुखझः घड़ियार, मार, 
स्थसः दाखध्यनि । । 
बद्भुक:,-कस | शल +कन्‌ )! शल 2 कतपटी की हड्डी, | 
के के काबना) कडा--शि० १३४१। , 
इंदुलक , (-क्ल ) एक छाटा हल या घोषा । | 
शद्धित (१०) [दद्घ+इनि] ! समुद्र 2 विष्णु 3 शख्र | 
बजाने बाला । | 
शखिती (शख्धिन्‌+ टीप्‌। काम शास्त्र के लेखकों के अनु- | 
सार स्त्रियों हा गये चार भेदों में से एक, रति- | 
प्रझ्चरी में १ हैँ 22.00: 0898 502 
या कामोपभोगरसिका गुणशोलयुक्ता । च! 
विभूषितकष्ठदेशा सभोगकेलिरसिका किल गद्िनी सा- । 
६, तु० बित्रिणी, हस्तिनी और प्चिनी भी ! 
2 प्रेतात्मा, अप्सरा, परी । । 
शच (स्वा० आ० शजते) बोलना, कहना, बतलाना । 
शच्ति,-ची (स्त्री०) [श्््‌ +हन्‌, 00 पक हि ह्न्द्र की 
पली रघु० ३१३, २३। सम०--पति,--भर्त 
(पु०) इन्द्र के विशेषण । 
शम्स्‌ | म्वा० आ० शब्चते) जाता, हिलना-जुलता । 
हाह (स्वा० पर० शठति) बीमार होना 2 बोटना, | 
वजियक्‍्त करना | ! 
झट (वि०) [ शट्‌+अच्‌ ] सट्टा, अम्छ, कसंछा । 
झटा [ शट +टाप्‌ ] सल्यास्ती के उलझे दाल हु: जय जटा । 
पक ) [ शट्‌-+इसू ] कचूर का पौधा, आमा 
॥ 


] 
| 
ु 
|| 
॥ 
| 
। 
] 
शद | (म्व!० पर० शठति)  घोखा देना, ठगना, जाल- | 
साजी करता 2 च्ोटे मारना, मार डालना 3 कष्ट 
उठाना । | 
।. (चुरा० पर० वाठयति) । समाप्त करना | 
2 असमाप्त छोड़ देना 3 जाना, हिलना-जुलता 
4 आलरूसी या सुस्त होना 5 धोला देगा, ठगना 
(इस अर्थ में 'शठवति') । 
शठ (वि०) | णढ्‌ + अच्‌ ] बाक्षाक, धोलेबाज, जाल- | 
साऊ, द्रेईमान, कपही 2. दुष्ट, दुरवेश, 5: ) बद- 
भाश, ठग, भूत, मक्‍्कार हर ४३०, भग० 
८।२८ 2. झूठा वा धोलेबाज प्रेमी. (जो एक सती 





के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता हूँ परस्तु मन ०६ और ई 
स्‍त्री में रमाया रहता हैं)-भुबमस्मि छठ स्मते 
बिदित कंतबबत्सलस्‍्तब--रभु० टा४९, १९।३ १, 
माऊलबि० ३१९, सा० ६५ 'पठ' कौ इस प्रकार परि- 
भाषा देता है--शठोउपमेकत्र अद्धमावों थे दशियवहि- 
रतुरागों बिप्रिममस्यज् गुडमाच्रति--७४ 3. मूह, 
बुर 4 मध्यस्थ, विवाबषक 5 बतूरे का पौधा 
0 आहती पुरुष, सुस्त व्यक्ति, -हम . तोहा 
2 केसर, जाफरान | 

इणम्‌ | दण्‌--अच्‌ ] सन, पटसन । धम्र ०-- ) सन 
की धनी कया रस्सी आज जार 

3 रस्सियाँ, डोरियाँ। 


| भध्या: [ दाण्ड --अच््‌ || पपुसक, हिजड़ा 2. सौँड 3 छोड़ा 


हुआ सॉद,--इस्‌ सप्रह, समुक्यय -शु० पंड या 
खण्ड की । 


झचः [ शाम्यति प्राम्यधर्मात-शम्‌--ढ ) , हिमड़ा, 
2. अन्त पुर में रहने बाला टहुलआ, पुरयसेभक 
(हज मा बधिया किये गये पुरुषों में से चुना हुआ) 
3 सौँड 4 छोडा हुआ साँड ह! पागरू आदमी | 
[दश इशत परिमाणमस्य- दशत्‌ +त, हे आदेश" 
नि० साथु] सौ की सख्या--मिस्थों बच्टि बात 
-वाम्ति० २।६, शतमेकोअपि सबतते प्रकारस्थों चनु्धर 
पत्र० १२२९ ('शत' क्षब्द किसी भी लिंग के बहु- 
बचतांत सज्ञा शब्दों के साथ एक बचन में ही प्रयुक्त 
होता हे--शत बरा., शर्त गाब , या शत गृहाणि, इस 
दमा में यह सख्यावाच्रक विशेषण माना जाता हूं, 
परन्तु कभी कभी द्विवचन तथा बहुबचन में भी प्रयुक्त 
होता है - है शर्तें, दश शतानि आदि । सब० के सजा- 
शब्द के साथ भी प्रयुक्त होता हुँ---गगां शतम्‌,; 
समास के अस्त में पहु छपरियातित रूप में रह सकता 
है. भव भर्ता रकआं. या अदलछ कर गाती हो 
जाता है पथा की हति 'आर्यासपतक्षती ) 
2. कोई भी बदी सक्ष्या | सम० - अक्षी !. राजि, 
2. दुगदियी, अज्जुः गाड़ी, छकड़ा विशेषत युद्धरय, 
- अगीक: बूढ़ा आवमी,-अरजू, लारण इस का 
बज, - माह हमशान, क़मरिस्तात, लआजन्यः 
] ब्रह्मा 2 विष्णु, कृष्ण 3 विष्णु का बाहत 
4. गौतम और अहिल्सा का पृथ, जनकराण का कुछ- 
पुरोहित--उत्तर० १।१६, आवुश्‌ (वि०) सो गई 
हक जीवित रहते बाला या टिकने बाला, आचर्तः, 
--आवर्तिंन (१९०) रण ईशः ! ही है ऊपर 
शासन करने बाला, 2 सौ गाँव का शासक भू 
७»११५,-हुम्मः एक पहाड़ का ताम (कहते है 
गहाँ पर सोना पाया जाता है), -चग धोता,--हशया 
(सज्य ०) सौ पुणा, -कोड़ि (वि०) सौ बार बाला, 


(६ 7१००० 


(हि:) इन्द्र का वक्ष, (स्त्री०)) एक अरब या सौ 
करोड की सख्या, कलछु' इन्द्र का विशेषण--रघु० 
३।३८, छच्चम्‌ #४ ही (वि०) सौ गायो का 
स्वामी, - गुण, गुणित (वि०) सौगुणा बढ़ा हुआ 
>विक्रम० ३।२२, प्रस्थि: (स्त्री) दूर्वा धास,-- ध्तो 
एक प्रकार का शस्त्र जो अस्त्र की भांति प्रयुक्त 
किया 0४४ ९.४ बिद्वातों के मतानुसार यह एक 
प्रकार का है, परन्तु दूसरों के मतानुसार यह 
एक प्रकार का विशाल पत्थर है जिसमें छोहे की 
शलाकाएँ जड़ी हुई हैं यह रूम्बाई में 'चार ताल' हूं 
--शतध्नी व चतुस्ताला लोहकष्टकसबिता, या, अय 
क्रष्टकसछक्ना शतध्नी महती शिला) रघु० १२९५ 
2 (७28: शक मादा 3. गछे का एक रोग जिल्ल- 
शिव का ,- तरका,--भिषज,-भिषः (स्त्री०) 
सौ तारिकाओ का पुज शतभिषा नासक नक्षत्र,-- इला 
सफेद गुरलाब,-जुः (स्त्रो०) पजाब की एक नदी 
जिसका वर्तमान ताम सतलज हैं,--धामन्‌ (पु०) 
विष्णु का विशेषण,, भार (वि०) लो बारो जाता, 
(-रस्‌) हस्द्र का वजञ्र,-भूतिः ! इस्द्र का विशेषण, 
2 ब्रह्मा का विदीषण 3 स्वर्ग,--पश्रः ! मोर 
2 सारस 3 खुट-बढ़ई पक्षी, 4 तोता या तोते की 
जाति, (त्रा) स्‍त्री (भ्रम) कमलू- आवृत्ततृन्तशत- 
पत्रनिभ (आतसम्‌) वहुस््या--मा० १२९, 'घोनिः 
ब्रह्मा का विशेषण,--कैस्पेन मूध्मे शतपत्रयोनि (सभाव- 
पामरास) रा ७।३६,--पत्रफ' खटवढई,--पव, पाव्‌ 
(बि०) सौ पेरों वाला, - पदी कातखजूरा, - फ्मम्‌ 
] वह कमल जिसमें सौ १वड़ियाँ हो 2 दवेत कमल, 
--पर्जनू (पु०) बाँस (स्त्री०) । आश्विल मास की 
'पूणिमा 2 दूर्वा घास 3 कटुक का पौधा, 'ईक्लः शुक्र, 
ग्रहु,--भीरः (स्त्री०) अरबदेश की चमेली, मल, 
“भव्य: । इन्द्र के विशेषण, कि० २२३, भष्ठटि ० 
११५५, कु० २।६४, रघु० ९१३ 2 उल्लू, 

(वि०) / जिसके सो रास्ते हों 2. सौ ब्वार या मुँह 
बाला--विवेक पभ्रष्टानां भवति बिनिपात ४६ ७ 
--भर्तुँं० २१०, (यहाँ शब्द का (१) अर्थ भी है) 
(-शम्‌) का बा या द्वार, (-न्री) गा जड़ , 
--भूला घाम, 8 -प्रश्यन्‌ (१५०) इन्द्र का 
विदोपण,--पष्दिकः सो लड़ियों का ४ का ब्रह्मा 
की एक (जो श्रह्मा की पत्नी भी मानी जाती 
है, वा के साथ इस व्यभित्ार के परिणाम 
स्वकृप उससे स्वायम्भुव सन्‌ का जम्म हुआ) ,--अर्चेभ 
पौ बरस, दाताबदी, बेधित्‌ (पं०) एक प्रकार का 
लटमिठा शाक, चोका,--शहलम्‌ !, सौ हडार 2. कई 
हकार अर्थात्‌ एक बड़ी संश्या,-साहज (वि०) !. सौ 
हवार से युक्त 2, सौ हुचार में मोल लिया हुआ, 


झजुसुणपः [ 


झहत्वरी (स्त्रौ०) रात ! 
झा ! (स्वा० पर० (परम्तु सावंधातुक 


) 


हुशा ! बिजली, कु०७३९, मुच्छ० प४८ 
2 हइच्त्र का वच्च । 


शतक (वि०) [शत-कनत्‌] ! सौ 2 सौ से यूशत, कम 


! शताब्दी 2 सौ इलोको का सब्रह जेसा कि नीति," 
बराग्य” और शड्रार", अर्थात्‌ नीति आदि विषयक 
सौ इलोको का सग्रह । 


शलतरम (वि०) (स्त्री०-मी) [शत-+-तमप्‌] सौवां । 
इतघा (अव्य०) डित-+धाक््‌| . सौ तरहसे 2 सौ 


भागों में या सी टुकड़ों में 3 सौगुना । 


इतशस्‌ (अव्य०) [शत-+शस] ! सौसौ करके 2 सौ 


बार - शतश शपे--प्रबो० ३, मनु: १२।५८ सौगूना, 
3 सौ तरह से, बिविध प्रकार से, नाना प्रकार से 
--भग० ११४५। 


शतिक (वि०) (स्त्रो० क्री), शस्य (वि०) [शत-+-ठन्‌ 


यह था] ! सौ से युक्त- याज० २।२०८ 2 सोसे 
सम्बन्ध रखने वाला 3 सौ से प्रभावित 4 सी में 
मोल लिया हुआ 5 सौ से बदला किया हुआ 6 प्रति- 
शत शुल्क या ब्याज देने वाला 7 सौ का सूचक । 


शहिन्‌ (वि०) [शत-+ इनि|[ दशा 2 असब्य-पु० 


सौ का स्वामी निस्‍वों बबष्टि शत छाती दशशत 
बाल्ि० २।६, पच० ५४८२ । 


झत्रि: [शद्‌ +-त्रिप] हाथी । 
कत्रु. [शद्‌+जुन] । परास्त करने बारा, बविनाणक, 


विजेता 2 दुश्मन, बेरी, प्रतिपक्षी - क्षमा घत्री वे 
मित्रे च यतीनामेव भूषणम्‌--सुभा० 3 राजनीतिक 
प्रतिद्वन्दी, पड़ौस का प्रतिदृन्द्ी राजा । सम्र० कि डप- 
जाप दुश्मन की गा प कानाफूसी, शत्रु का 5 
सघाती प्रस्ताव, ,,. इसन, सिवहंण (वि०) 
दाजु का दमन करने बाऊा, शजु को जीतने बाला या 
शत्रु को नष्ट करने वाला,--ध्नः दात्ुओं को नष्ट 
करने वाला! सुमित्रा का पुत्र होने के कारण शहमण 
का प्रमलआता, राम का साई। इसने 'रवभ' 
नामक राक्षस का बस किया, को बसाया।! 
घुबाहु और जहुश्ृुत माम के इसके दो पुत्र थे दे० 
कही, १५,-- पक्ष: ! शतु का पक्ष या दल 2 प्रति- 
, विरोधी, विभाजन: दिव का विशेषण,---हुत्था 
झज्रु की हत्पा,-हुत्‌ (वि०) शत्रु का वथ करने वाला । 
कर हि कर. गग 4हाभी 3 एक 

का नाम, पर्वत । 


झजरुस्तपः (वि०) [कत्रु ;तप्‌-झत्र, मुम] अपने झत्रु को 


परास्त करने बार या तष्ट करने बाझा । 


लकारों में मा०) 
--शौयते, शर्म) ! पतन होगा, नष्ट होता, / 
झुम्हूहादा 2. जाना-प्रेर० (काइपति-ते) !. पहुँचाता, 


( १००५६ ) 


ठेशना 2 दातयति-्ते (क) गिराना, नीचे फ़रेंक देना, 
काट शलना छशि० (४८०, १५२४ [(ल) बंध 
करना, सब्ट करना । 
7 [झ्वा० पर० शर्दोति) जाता (प्राय “आ' पूर्वक) । 
शाद' [एद---बच्‌) साद्,, शाकभाजी (फल मूर आदि) । 


शाड़िः [हदू- कित] । हाथी 2 बादल 3 अर्जुन,--ह्रि 
(स्त्री०) बिजली । 
बाहुः ( वि० ) विद रु] । जाने बाला, सतिशील 


2 पतनणील, नव्यर, क्षय होने बाला । है 
दगक: (अब्य०) [वर्न.+अकच | शर्ने शने: दे० तने. । 
शनिः [शो -+जमि केच्च] 3. दनिग्रह (सूर्प का पुत्र, जो 

काले रग का व काछे दस्त्री से सज्जित बतलाया 

गया है) 2 शनिप्गर 3 शिव । सम० जम काली 
मिर्च, प्रदोष: शिव की (साध्यकालीसन) पूजा जो 
पु को तयंह्शी को शनिवार आ पढ़से पर 
जाती है,--प्रिक्‌ गीलमर्माण, बोरः,--वासरः 
शनिवार का दिते । 
शर्बस (अव्य०) | शण्‌+डेस, पृषो० नुक्‌ ] !, आहिस्ता 
से, धीमे, चुपत्राप 2. यथाक्रम क्रमशः, थोड़ा योड़ा 
करके धर्मं-सज्िनुयण्छने.-कु० २५९, मतु०३॥२१७ 

3 उशरीत्तर, उपग्कत क्रम में मनु० ११५, 

। मुदुता से, नरमीधरे 5 सुस्ती के साथ, भासस्य- 

पूर्वक झरने: होने: अहिस्ता से, आहिस्ता जाहिस्‍ता । 

सम ० - अर (वि०) शत का 
बसलने वाला शर्नेह्ाम्या रेजे प्रहमपीय 
सा--मत ० ११७, (यहाँ इसका अर्थ “शनि' भो 
हैं) ( ₹ः) शनिप्रह 
झब्सतु. [ श मगलात्मका तनुयेस्थ--अ० स०] एक 
चत्प्बशों राजा जिसनेगगा व सत्यवती से विवाह 
किया । गंगा को ५: ४३४ था, तथा सत्यवतो 
के चित्रागद और नामक दी पुत्र हुए । 
भोष्म आजस्म ब्रह्मचारी हा, तथा इसके छांटे भाई 
निम्सन्‍्तान ल्वर्ग सिचारे, ० “भीष्म' । 
दाप्‌ (स्वा०, दिबा० उम० प्पति ते, शप्यति ते, 
हप्त)। । अभिजक्षाप वा, कोसना अशपझूव 
मानृषीति तामू--रघु० ८।०, सोह्भूतू परासुरष 
मूमिप्ति कुश्षाप (बृद्ध:) ९॥७८, १७७ 2, शपष 
लेगा, कसम उठाना, धापथपृंक प्रतिजा करना, सौ- 
गय काना (प्रायः प्रतिशात 'सप्रं० तथा प्रतिज्ञाता 
के लिए करण० प्रयुक्त होता )-भरतेगात्मगा चाह 
शेप ते सनुजाधिप । यथा कयेस वृष्येयमृते राम- 
जिवाखबात्‌ रम०, कर्मरहिः प्रयोग होने पर 
में करण० तथा सझिके द्वारा शपद को 
जाव उसमें सप्र० प्रशकत होता सत्य धपापि ते 
पावपकत्रस्पकेत-का ०, बट» २२अकप्त तिद्लंगानोसो 
१२६ 


वाला या | झफर: (स्तो० 








सीता स्मरघोहितः हक <।७४, ३३, कभी कभी 
'झप्‌' का सजातीय कर्म के अनुसार प्रयोग होता 
हैं - सहजशोज्सौं क्षपधानशप्यतू--मट्टि/ श॥३२ 3. 
कछकित करना, धप्रकाता, दुरा-मला कहना, गाली 
देना (सप्र० के साथ या स्वतत्ररूप से )-प्रिषदम्पश्चा- 
शर्पस्तथा भट्टि० १७४, प्रतिवाचमदसत केशव. 
दबापमानाय ने चेदिमूमुजे दि० ४२५, -प्रेर० 
(जशञापयति 2 #- झपयद्वारा बाँव लेना, शपथपूर्वक प्रतिज्ञा 


करना-- ग़ोब्राह्मणकाध्यया मुच्छ० ३, 
मा० ८] 

झषः  शप्‌ू+अच्‌ | ?!. अभिशाप, सरापना, कोसना 
2. शपथ, सौगन्ध । 


क्षण: [ शप्‌- जकनन |] ! कोसना 2 हअभिज्ञाप, आक्रोश, 
फटकारा 3 सौगन्ध, कसम खाना, "पथ केनाया 
दिलवाना, शप्थोक्ति--आमोदो न हि कस्तूर्या 
शपथेनानुभाब्यते--मभामि० ११२०, मनु० ८/१०९ 
4 शपभपूर्वक अनुरोध, सौगन्त से बांधता--मा० ३२ । 

झपनन्‌ [ शषप्‌ | ल्युट्‌ | दे० 'दापथ। 

च़्प्त जप ० कु०.$०) [शप्‌+क्त |] ! अभिशपष्त 2 
जिसने सौगन्ध खाली है 3 बुरा महा कहा गया, 
दुर्वजन कहा गया (दे० शप्‌ ) । 

झट, --फम्‌ [ शप्‌ू-+-अच्‌ पृषो० पस्यफ़ ] ! सुम 
2 वृक्ष की जड। 

री) [शफ राति--रा+क | एक 
प्रकार की छोटो चमकीलो मछलो--मोधीकर्तु 
चटुलशफरोदर्ततप्रेश्षतानि--मेघ० ४०, शि० ८२४। 
कु० ४।२९। सम०-अधिपः 'इलीश नामक मछलो । 

जब (ब) र₹ः [ शव्‌+अरन्‌ ) १ पहाड़ी, असम्य, भील, 
जगज्ली--राजन्‌ गुश»जाफछाना ख्रज इति शबरा सेव 
हार हरम्ति काव्य ० १० 2 शिव 3 हाथ 4 जल 
$ एक शास्त्र विज्ञेद या घार्भिक 6 पीमात्ता 
के प्रसिद्ध माष्यकार, री ! 2 राम की 
अनस्य भक्त एक भोलनी ।/ सम० आछध्मः जगली, 
पहाड़ियों और मीलो का निवासस्थान,--सोक्न जगली 


लोऋ का द 
जब (थ) त (बि०) [( शप्‌+अल, बश्च ) ।. धब्वेदार, 
रग-बिरगा, चितकदरा -रघु० धा्ड्ड, है३।५६, 


महाबीर० ७२६ 2 नानाक्षप, अनेक भागों में 
बिमक्त, छा नानाप्रकार का रगं,--सा,-की 
ध ७ क या चितकशरी गाय 2. कामबेनु, --खन््‌ 

पानी । 
झर्द (चुरा० उभ० शब्दयति-से, शब्दित) ! ध्यनि करना, 
झोर मत्राना 2. बोलना, बुलाना, आवाज़ देता 
-बविवतमुदुकरात्र. झम्दयम्त्था बयोनिः परिपतरि 
दिदोडडूं हेलया आालसूर्य -शि० रै१४७ 3. तार 


( १००२ ) 


लगा, पुकारना अत एव सागरिकेति छब्यते रत्न० 
४, अभि-, नाम रखता, प्र , व्याख्या करना, सम, 
बुराना । 


झब्य: [ शब्दू-धव्ण ] । कि (शोेत्रेल्धिय का विषय, 


आकाक्षमुण, रघु० १३१ 2 आवाड़, कलरव 
(पक्षियों का या मनुष्याध्कों का), कोलाहल, बि- 
श्वासोपगमादभिन्नगतय दाब्द सहन्ते मृगा झश० 
१४१४, मम> १११२, श० ३।१, मनु० ४११३, कु ० 
१४५, 3 बाजे की आवाज वाद्यगब्द पच० 
20 ० १४५ 4 बच्चन, ध्वनि, सार्थक ध्वनि, 
शब्द [ के लिए दे० महामाष्य को प्रस्तावभा) | 
एक शब्द सम्यगघोत सम्यक प्रयुक्त स्वर्ग लोके 
कामघुग्भवति, इसी प्रकार “शन्दार्था' 5 विकारीशब्द, 
संज्ञा, प्रातितदिक 6 उपाधि, विशेषण -यस्थार्थयुक्त 
ग्रिरिराजजझ्नब्द कुर्वन्ति बालव्यजनेश्चमर्य -कु० ११३, 
ह० २१४, नृपेण चक्रे युवराजवान्दभाक रघु० 
३॥३५, २॥५३, ६४, ३४९, ५॥२२, १८।४ १, विक्रम ० 
१४५१ 7 नाम, केवल नाम जैसा कि 'शब्दपति' में 
8 वाब्दिक प्रामाणिकता (नंयायिकों के द्वारा शब्द 
प्रमाण” माना जाता हैं)। सम० अतीत (वि०) 
शब्दों की शक्ति से परे, अभिवंचनीय 
कान, अध्याहारः (शब्दन्यूतता को पूरा करने के 
लिए ) शब्दपूर्ति,-अनुक्नासनभ्‌ शब्दों का धास्त्र अर्थात्‌ 
व्याकरण, अर्थ शब्द के अर्थ (बा-द्वि० व०) एब्द 
और उसका अर्थ अदोषौ छब्दार्थी- काव्य ० १, 
अलकूर' वह अलझकूर जो अपने शब्द सौन्दर्य 
पर निर्भर करता है, तथा जब उसी अर्थ को प्रकट 
करने वाला दूसरा शब्द रख दिया जाता है तो उसका 
सौन्दर्य हुप्त हो जाता है (विप० अर्पालदुवर) उद्ा० 
दे० काव्य० ९, आहपेय (वि०) शब्दों में भेजा 
जाने वाला समाचार मेघ० १०३ (यम) मौखिक 
या झाब्दिक सन्देश, आशम्बर' वाग्जाल, वाकप्रपण, 
झब्दाधिक्य, अतिशयोक्षतिपूर्ण शब्द, आदि (वि०) 
शब्द! से आरम्म होने वाले (ज्ञान के विषय) रघु० 
१०१२५, कोझ्मः अमभिषान, शब्दसग्रह,, गत (वि०) 
शब्द के अन्दर रहने वारा, प्रह ! शब्द पकडना 
2 काने, ध्ातुर्थभ्‌ शंछी को निपुणता, वाकपट्ता, 
चित्रमू कविता की अन्तिय श्रेणी के दो उपभंदों 
में से एक (अवर या के (इस प्रकार के काव्य 
में सौन्दर्य उन शब्दों के प्रयोग में हूँ जो कर्णमघुर 
होते है, 'चित्र' के अन्तर्गत दिया हुण उदाहरण 


देखो), चोरः 'शब्दपोर' साहित्ययोर, तम्साजम्‌ | क्षम्‌ (अब्य०) [दिस 


ध्वनि का सूक्म तत्व, -कतिः नामसात्र स्वागी, 7 4 
का प्रभु-मनु झब्दपत्ति क्षितेरह त्वयथि मे मावनिबन्धना 
रति/रच ० ८।५२, - यातिन्‌ (वि०) शब्द सुन कर ॥ 


ही अदृश्य निशाना लगाने बाक्ता, शब्दबेबी, सिदाना 
लगाने बाला--रश्‌० ९।७२, प्रमाणम्‌ शा£्दिक या 
मौलिक प्रमाण, बोध. मोखिक साहय से प्राप्त ज्ञान 
बहात्‌ (नपु०) 3. बेद 2 छक्ब्दों में निहित घा- 
ध्यात्मिक ज्ञाम, आरमा या परमास्थसम्वन्धी शान 
उस्तर० २७७ २० 3 छाब्द का गृण, स्फो्ट', 
भेदिग्‌ (वि०) शब्दवेधी निशान लगाने बाला 
(१०) ! अर्जुन का विशेष 2 गुदा 3 एक प्रकार 
का बाण, योनि: (स्त्री०) षातु, पूल शब्द,--विश्वा, 
क्ासमस्‌, क्षास्त्रम्‌ शब्दशास्त्र अर्थात्‌ व्याकरण 
>अनम्तपार किल क्षश्दशास्त्रम-फ्व ० १,शि० २११२, 
१४)२४, विरोध, (शास्त्र में) शब्दों का विरोध, 
विशेष: ध्वनि का (एक रंद,-- वृत्ति (स्त्रो०) 
साहित्य शास्त्र में शब्द का प्रयोग, वेधिन्‌ (वि०) 
ध्वनि सुनकर ही शब्दवेधी निशाना लगाने दाला 
दे० 'शब्दपातिन्‌' (पु०) 3 अर्जुन का विशेषण 
2 एक प्रकार का आण, इक्ति” (स्त्री०) शब्द की 
अभिव्यञ्जक शक्ति, पब्द वी साथकता-दे० शब्िति, 
शुद्धि (स्त्री०) ! दाब्वे की पवित्रता 2 शब्दों 
का शुद्ध प्रयोग,-इ्लेब: शब्द में अनेकार्थता, वधर्थकता 
(यह अलड्भार 'अर्थधश्लेष' से इसलिए भिन्न हे कि 
इसके सघटक शब्दों को हटाकर प्मानार्थक शब्दों 
को रल देने मात्र से छिब्टता नध्ट हो जाती हैं, 
जबकि “अथंश्लेष/ अपसितित ही रहता है. शब्द- 
परिवत्ति सहस्वमर्थइलेध )-शग्रह:ः शम्दकोए, शब्दावली, 
शब्दों का ललित्य, ललित और प्राञ्जल 

शेली सौकयम््‌ अभिव्यक्ति की सररूता। 


झब्यतन ( वि० ) [शब्द +॑ ह्यूट्‌ | शब्द करनेवाला, ध्वतवशील 


सम्‌ ध्वनन, कोलएड करता, शब्द करता 2 
आवाज, कोछाहल ! पुकारना, बुलाना / नाम 
लेना ! 


झब्दायते (नामघातु आ+ 7 कोछाहल करना, शोर 


करना दास्दायस्से श्ुरमनिर्ल कीचक्का पूर्यभाणा 
- मेघ० ५६ 2 हुदन करना, दहाडता, घिललाना, 
नीं थी करता मा? ९५२, १७७९१ 3 बुलाता, 
पुकारता एते हीतापुरयासिन ऋषय' क्षब्दायन्त 
दा० ४, मुद्रा० (, मुच्छ० १, बेची ० २ । 


सब्दित (भू० क० कृ० शब्द--क्त] ! ध्यनित, आवाज 


निकाली गई, (क्ययत्रादिक) बजाया गया 2 कहा 
गया, उच्चारण कया गया री झाथा गया, पुकारा 
गया / साभ रखे भया, बमिट्ठित । 

दे कल्याण, आनत्द, समर्ठि, 
स्वास्थ्य को छीन बाला अब्यय, भाशीवाद 
या मगल कामों प्रकट करते के लिए प्रयुक्त (सप्र० 
या सब ७ के ।व) झं॑ वेवदत्ताय देवहत्तस्थ डॉ 


( १००३ ) 


(आधुनिक पत्रों में शुभ समाप्तिसूनक प्रयोग -इति 
शम्‌) । सम०--कर दे० घातु के नीचे, 
(वि०) जानरद प्रदान करने वाझा, मगऊ़मय, छुम 

पाक' 4 लाल, महावर, लाल रंग 2 पकाना, 
परिपक्व करता, भु दे० घातु के नीचे । 


शम्‌ : (दिवा० पर० शाम्यस्ति, शान्त) ! छान्त होनों, 


श्रुप होना, होता, प्रसन्‍न होना शाम्यत्यत्यप- 
कारेण वोपकारेश दुर्भन --कु० २४० रघु० ७३, 
शान्‍्तो लव --उत्तर० ६।७ 2 थमना, ठह रना, समाप्त 
होना - चिस्ता शशाम सकला5पि सरोशहाणाम 
--मामि० ३।७, न जातु काम ३६७०२३४ ४३8५६ पभोगेन 
शाप्पति मनु० २२४, 'सम्तुप्ट नहीं 3 
शात होता, बुझता--शशाम वृध्ट्यापि बिता दवारिनि 
रघु० -२। १४, उत्तर० ५।७ 4 काम तमाम करना, 
नप्ट करता मार डालना (इसी आर्थ में क्रगा० भी ) 
-प्रेर० (शमयति-ते, परन्तु देखना अर्थ में 'शामयति 

ते दे? शम्‌ ।) । प्रसन्न करना, उपशमन 
करना, शान्त करता, धीरज देना, सॉत्वना देना, 
ढाइस बधातना के झीतले शमयिता वचनैस्तबाधिम 


भाभि० ३।१, श० ५७७ 2 अन्त करना, रोकना 
--कु० २५६ 3 हूटाना, परे करना- प्रतिकूल 
देव शमयितुमू क््० है : इसने करना, पालतू 
बसाना, हराता, छीनना, परास्त करना शमयति 
गजातन्यान्‌ गन्षद्धिप करूभोर्षप सन्‌-विक्रम० ५१८, 
रघु० ०१२, ११५९ 5 मार ढालना, नष्ट करता, 
व करना--वेणी० ५५ 6 श्वान्त करना, बचाना 

मेष ० ५३, हिं० १८८ 7 त्याग देना, सकता, 
धमना, उप ] शान्त करना- भद्टि० २०५ 
? थमना, ठहरना, बुकझ्नना 3 हूट जाना, बोलना 
बन्द होता. परे रहना, बच जाता --प्रशान्त पावका- 
स्त्रमू उस्तर० ६ 5 मुन्नता, कुम्हलाना (प्रेर०) 
 सात्वना देता, प्रसन्‍न करमा, शान्त करना,--मनु ० 
८।३९१ 2 दूर करना, बुझाना, छीतल करना, दबा 
देना --त्वामासारप्रशमितवनोपप्लबम्‌--मेघ ० १७ 
3 हेदाता, अन्त करना-तम्‌ (अपचार) बन्विष्य 
अशभवंत्‌--रघु» १५१४७ 4 जीतना, परास्त करना, 
वशीभूत करना--मूच्छ० १०१६० 5 प्रतिष्ठित 
होना, समजन करना, स्वस्थत्रित होगा प्रशमयसि 
विवाद कल्पसे रक्षणाय- व० ५।८, सम, ! शान्त 
करना 2 निराकृत होना, बुझना, रूप्स होना-सस््य 
सशास्यतीद मे -मट्टि० १८।२८ 3 हूट जाना । 
0 (चुरा० उभ० शामयति-से) । देखता, निगाह 
डालना, निरीक्षण करना 2 बललाना, प्रदर्शन करना, 
लि , ]. देखता, अवलोकन करना 2 सुनना, काज 
देना निश्ञामय प्रियलखि--मा० ७ । 


क्षमः [ शम्‌+बश, ] 


कबमनी [ शमन-+डढाप्‌ |] रात। सम० 


झम्रिन (वि०) [ शम-+- 


मुरता, शान्ति, भय 2 विश्राम, 
ठहराव, आराम, निवत्ति 3 बासनाओं पर प्रतिबन्ध 
या अभाव, मानसिक क्षान्ति, विरक्ति --कझ्मरतेअ्मर- 
तेजसि पाथिवे रघु० ९॥४, कि० १०१०, १६४४८, 
झि० २९४ शन २।७, भग० १०४ 4 निराकरण, 
लूघकरण, उन्तयन, सन्तोषीकरण, (क्षोक, प्यास, 
भूख आदि का) प्रशमन - शममुपयातु समाषि चित्त- 
दाह: उत्तर० ६८, शमभमेव्यति मम शोकः कथ 
नु बत्से श० ४२० 5 शान्ति, जंसा कि 'शमोप- 
न्यास वेणी० ५ 6 (ससार की समस्त अरान्तियों व 
आसक्तियों से) मोक्ष 7 हाथ । सम० - अम्तकः 
कामदेव (मानसिक जाल्ति को नष्ट करने वाला), 
--पर (वि०) शान्त, मूक, बिषयतिरागी। 


शमष' [ शम-+अथच्‌ ] ! शान्ति, स्थिरता, विदेषत 


मानसिक श्वान्ति, आवेशञाभाव 2 परामर्शदाता, 
मन्त्री । 


जझन्नन (वि०) (स्त्री०--नो) [ शम्‌+णिच्‌-+ल्युट्‌ ) 


शमन करने वाला, दमन करने वाला, वशीभृत करने 
वाला आदि,--जम्‌ । प्रसन्‍न करता, निराकरण 
करना, ढदाढस बघाना जीतना, उन्नयन करना 
2 स्थेर्य, शान्ति 3 अन्त, ठहराव, समाच्ति, विनाश 
4 चोट पहुँचाना, घायल करना : यज्ञ के लिए पशुषध 
करना, पश्ममेघ 6 निगल जाना, चवाना,--बः | एक 
प्रकार का हरिण, बारहसिंगा 2 मृत्यु का देवता, 
यम | सम० स्वक्षू (स्वी०) “यमस्वसा' यमुना 
नदी का विशेषण । 

राक्षस, पिशाच, भूत-प्रेत । 


झबमसरूभ्‌ [ शम्‌+कलस ] मल, लीद, विष्ठा 2 अप- 


विजता, गाद, तलौंक 3 पाप, नेतिक मलिनता । 


झंम्रित (मू० क० ०) | शम्‌ +-णिच्‌-|-क्त ] 7 प्रसन्‍न 


किया गया, निराकृत, ढाढस बधाया गया, शान्त 
2 घीमा किया गया, जिकित्सा कीगई, 8 दई | ्त 
किया गया 3 विश्राम दिया गया 4 ज्ञास्त, 
परिमित किया गया, पु किया गया । ; 

)4 सौम्य, शान्‍्त, प्रशान्त 
2 जिसने अपने आवेशों का दमन कर लिया है, 
अत्मनियत्रित भट्टि० ७५। 


ज्सौ (स्लगि) [ शम्‌ (इन, डीप्‌ वा ]॥ एक वक्ष (कहा 


जाता है कि इसमें आय रहती हैं) अख्निगर्मा शमी- 
समिद हा० बारे, मनु० ८र४७, याज्० १३०२, 
2 फछी, छीमी, तेम। सम० पर्जः । अस्नि का 
विशेशण 2. ब्राह्मण, अग्निहोत्री दाह्मण, - भान्यभ्‌ 
कृश्ठियों में उत्पन्त या दाल आदि, द्विकलीय ख़ल्त * 


झम्पा [ दम्‌-|पा+क ] बिजली । 


( रैणण४ ) 


शम्ब्‌ ! (भ्वा० पर२० शम्बति) जाना, हिलना-जुछना | 
0 (चुरा० पर० शम्बयति) सचय करना, 
लऊूगाना । 

झम्ब का [ शम्बू+अच्‌ ] ! प्रसन्‍्तर, भरय्यशाली 
2. , अभागा, - थः ! इन्द्र का बद् 2. मूसली 
का लोहे का बना झिर 3 लोहे की जज्जीर जो कमर 
के चारों ओर पहनी जाय 4 नियमित रूप से हल 
चलाना 5 जूते हुए खेत में हल चलाना [(झबाकू 
दोबारा हूू चलाना) । 

हस्मरः [ शम्ब-+-अरच ] !, एक राक्षस का नाम जिसे 
प्रचुम्न ने मार गिराया था 2 पहाड 3 एक प्रकार 
का हरिण 4 एक प्रकार की मछलो ८ युद्ध,--श्म्‌ 
 जरूू 2. बादल 3 दोलत 4 सस्कार या कोई 
घामिक अनुष्ठान ।! सम०-अरि, सूदन: प्रयुम्त या 
कामदेव के विशेषण, असुरः शबर नामक राक्षस । 

बझम्थरी [ शम्बर--डीप्‌ ] माया, जादू 2 स्त्री जा|दू- 
ग्रनी । 

झम्यलः,--सम्‌ | शम्ब+कलच्‌ ] ॥ तट, कितारा 
2 पाथेय, मार्गव्यय, राहुखर्च 3 स्पर्धा, ईर्ष्या । 

शम्बरी | धम्बल--ढीष | कुटनी । 
कम्बु, झम्युकष, श्रम्शुक्कः [ शम्बू न उण्‌, दाम्बु+-कन्‌ ] 

िलोपीय होषा । ले 

झम्बंकः [ शम्मू+-ऊक' | ! द्विकोषीय धोंधा 2 कल 

3 धोधा 4 हाथी कौ मूड की नोक 5 एक झूद्र (इसे 
राम ने उसकी जाति के लिए वजित साथना का अभ्यास 
करने के कारण मार ढाला शा, दे० उत्तर० २, तथा 


है; ०१५१ 

हास्मः | शम्‌+भ | !. प्रसन्न मनुष्य 2 हल्द्र का वच्य । 

झाम्मली [ शम्भ7-+-डीप ] हूती, कुटनो । 

(बि०) | वाम+-भू+॥]) आतन्द देने वाला, 

> अमढ़ि बात बरी दाह जे, ] शिव 2 इह्या 
3. ऋषि, अदोय पुरुष 4 एक प्रकार का सिद्ध । 
सम० - तनयः सस्दनः,--सुतः कातिकेय था गणेक्ष 
के विशेषण, प्रिया दुर्गा 2 आमल को,--बल्छभस्‌ 
एवेत कमल | 

कस्या [ शम्‌ू+-यत्‌ + टाप्‌ ]) ॥ छकड़ी की छडी या यणी 
2 डरडा 3 जूए की कील, सिलम * एक प्रकार की 
झाँझ 5 यज्ञीय पात्र । 

कय (वि०) (स्त्री-या, थी) (शो+बब्‌ ] केटने 
बाला, सोने वाला, (प्रायः समांस के अन्त में) 
-राजिजागरप्रों दिवाशय -रघु० १९१२ ८, हसी प्रकार 
उत्तानशय, पास्वेशय, वदोशय, विलेशय जआादि, -बः 
नींद 2. विस्तरा, शब्या ? हाथ ' साँप विशेषत 
अजगर 5 दुर्वंचन, कोसता, अभिशाप । 

शयब्क (वि०) [ क्षी- अण्डन्‌ ] निद्वालु, सोने बाला । 


झबथ (वि०) [ शी-[- अथच्‌ ] निद्राल, सोया हुआ,--भ 
! मृत्यु 2 एक प्रकार का साँप, अजगर 3 मछली । 
हायनम्‌ [| शी--ल्युट्‌ ] ! सोना, निद्वा, लेटना 2. बिस्तरा, 
शब्या - शयनस्थों न मुझ्जीत मसु० डीए४, रघु० 
रघु० १९५ विक्रम० ३।१० 3 मैथुन, सभाग | सम० 
मे (आ) गारः, रमू,-गृहम्‌ शयनकक्ष, सोने 
का कमरा, एकादशी आपषाढ़ भुक्छा एकादर्श (इस 
दिनि शा भगवान्‌ चार मास तक विश्राम के लिए 
लेट जाते है) ,--सली एक दण्या पर साथ सोने बाली 
सहेली स्थानम्‌ सोने का कमरा, दायनकक्ष । 
शयनीयम [| शी |अनीयर | बिस्तरा, प्राय्या, - परिशुत्य 
शयनीयमश् मे रघु० ८।६६ कान्ताससस्य शयनीय 
शिलातल ते- उत्तर० ३२१ (इसी अथे में क्मनोय- 
कम) । 
शयामक. [शी |-शानच्‌ | कन्‌ | ! गिरगिट 2 एक 
सांप, अजगर । 
झयालु (वि०) [क्षी+आहलूवू ] निद्राल, नब्यालू, 
आलसी झि० २८०, हु; एक प्रकार का 
साँप, अजगर 2 कुत्ता 3. गोदड । 
झबित (भू० क० कृ०) [ शी कर्तरि क्त ]! सोने वाला, 
विध्रान्त, सुप्त 2 लेटा हुआ । 
झयु' | शी +उ | बहा सांप, अजगर । 
शब्या [ शी आधारे क्यप्‌ +टाप्‌ | । बिस्तरा, बिछौता 
-शय्या भूमितलम्‌ शान्ति० ४॥९, मही रम्या 
शब्या भर्तृ० ३७९, रघु० ५१६६ 2. बाँधना, नत्थी 
करता । सम० अध्यक्ष, पाल राज़ा के शयन- 
कक्ष का अधीक्षक, उत्सडू: पलंग का एक पादव॑, 
+गत (वि०) | पलंग पर लेटा हुआ 2 रोगी, 
शुहम्‌ शयन-कक्ष, रघु० ह६।४। 
धर [ श्‌ जब ] । बाण, तीर--क्थ थे निश्ितनियाता 
वशसारा शरास्ते श० १।१० 2 एक प्रकार का 
सफेद सरकड़ा या घास शरकाण्एपाण्डुगण्डस्थला 
-+मारवि० ३।८, मुजेन सीता शरपाण्डरेण रघु० 
१४२६, शि० १११३० 3 कृछ जमे हुए दूघ को 
मलाई, मलाई 4 लोट, क्षति, थधाव पाँच की 
सख्या, श्म पाती। सम० अगद्रथः यढ़िय तीर, 
अभ्यास तीरदाजी, - , आस्पत्‌ पनुय, 
कमान रघु० ३॥५२, कह आक्षेष' तीरो 
की वर्षा,-- आरोप, आावापः घनुष,-आश्रवः तरकस 
-आहत (वि०) जिसके तीर लगा हो, -- ईपफिका बाण, 
इव्टः आम का यूक्ष, ओध: आणों का समूह, 
बाणवर्पा काष्ड: ! सरकुझ की ढडी 2 याण की 
लकड़ी, थात बाण से सक्यवेब करना, तीरदाजी, 


जम ताजा मकक्‍्लन -.. 49५ 9) कातिक्रेय का 
विशेषण-रघु ० ३। बट अिक, का समूह पा हैर 


( १००५ ) 


““थिः तरकस, परतः बाण का छोड़ना, स्वानत्‌ 
बाण का निशाना, -युक्धू, पुद्कु बाण का पंखदार 
किनारा, छल्भ्‌ बाण का फेक --अरूः एक ऋषि 
जिसके दर्शन राम मे दष्छकारण्य में किये ये रचु० 
१३।४५, -भु" कारतिकेय,--प्ल्ख: घनुधेर, तीरदाज, 
-“बनम्‌ (बम) तरकुछो का झुर्मुट मेघ* ४५, 
"डज़ूब:, “भष:ः कातिक ये के विशेवण,--वर्ष: बाणों 
की वर्पाया बौछार, बाणि: | बाण का सिरा 
2 घनुधेर 3 धाणनिर्माता 4 पदाति,-बृष्टिः (स्त्री ०) 
जाणों की बौछार -ब्रात धाणों का समूह,--संघानभ्‌ 
बाण का निशाना छगाता - शरसघान नाटयति-झ्ष ० १, 
“ सकाघ (वि०) बाणों से ढका हुआ, स्ततप्यः 
नरफुलों का गृच्छा । 
जरद, [श्‌+अटन्‌ |  गिरगिट 2 कुसुर्म । 
ग़रणम्‌ (शू +ल्यूट्‌] । प्रसक्षा, सहायता, साहास्य, प्रति- 
रक्षा “रघु० १४॥६४, विक्रम० (।३, उसर० ४२३ 
2 आसरा आश्रयस्थान --कु० रे।८, पच० २२३ 
3 ओट, सहारा, पिश्रामस्थल (व्यक्तियों के लिए 
भी प्रयुक्त )-- बे पुस्त्य जगत शरणम्‌-कि० १८।२२, 
सतपाना त्वमसि शरणम्‌_ मेध० 3, श्रण गई 
-पा शरण में जाना, आश्रय लेना, सहारा छेना 
पामि है कमिह शरणम्‌ गीत० ७ 4 देवालय, 
शौचागाग, कक्ष- अग्निशरणमार्गमादेशय छ० ५ 
5 आवास, घर, निवामस्धल मुद्रा० ३१५, भट्टि० 
२९ 0 भट, बिल, माँद ? क्षति, हत्या । सम» 
आधिन्‌ (वि०) एविन्‌ (वि०) शरण या रक्षा 
[ँढने वाला,-मतृ० २७६, - आगत, आफकन्न (बि०) 
प्ररक्षा मा शरग में गया हुआ, आश्रय छेते बाछा, 
आश्रयार्षी, उन्मुख्र (वि०) शरण या प्ररक्षा शशोजने 
वाला --रघु० ६-१ । 
परब्ड, [शू+अडच] । पक्षी 2, गिरगिट 3 ठग, धूर्व 
4 छम्पट, स्वेच्छाबारी 5 एक प्रकार का आभूषण | 
शरष्य (बि० है [शरणे साजु' यत्‌| ; रक्षा करने के योग्य, 
शरण देने वाला, प्ररक्षक, आश्रय असौ णर्य: 
शरणान्मृक्षानाम्‌--रघु० ६२१, शरब्यों लोकानाम्‌ 
है है रब २३०, १४६४, १५१२, कु० 
५।७६ 2 जिसे रक्षा की आवश्यकता हूँ, दीत, दयनीर, 
ध्य. शिव का विशेषण, ब्यप्‌ । आश्यस्थल, 
शरणगृहू 2 प्ररक्षक, जो शरणायमत की रक्षा करता 
हूँ 3 प्ररक्षा, प्रतिरक्षा 4. क्षति, चोट । 
रण [गु+अन्प] । प्ररक्तक 2. बादल 3 हवा । 
परद (स्त्रौ०) [प्ू +-अदि] 7, पतझ्ड़, धरदूतु (आश्बिन 
तथा क्ातिक मात में होते शालो ऋतु), --यातवे 
चोदवामास ते झक्‍्ते! प्रथर्स शरदू रघु० इ|र४ 
2 बर्ष,.... (४ जीव घररः शर्ते -- रथु० १० है, उत्तर ० 


११५, मारूवि० ११५। सम०--अन्तः शरद का 
अन्त, सर्दी का मौसम, हक 7 का बादल, 
-उदाक्षम: शरत्कालीन सरोवर,-- (१०) 
कुत्ता, - काल: शरत्‌ काल, पतझड़ का मौसम, घन:, 
--मैतर:ः शरृतु का बादल, बगाः ( दरच्बया ) 
शररकाछीत चन्द्रमा, तियामा शरत्कालीन रात्रि, 
फद्य:,--चयम्‌ रवेत कमल, पर्वनू (नपु०) को, 

जागर नाम का उत्सव, मुखम्‌ शरदतु का आरम्म । 

झरबा [करद+-टाप्‌|  फतझड 2 वर्ष । 

जझरबिज (वि०) [शरदि जायते-जन्‌ +- 8, सप्तम्था अलुकू] 
पतमड़ या शरदतु से सम्बन्ध रखने बाला । 

झरमः [गृ+अभच्‌| । हाथी का बच्छा 2 आस्यायि- 
काज्ों में वणित आठ पर का उन्‍्तु जो सिह से 
वलगान्‌ होता है. शरमभकुछमजिद प्रोदरस्यस्शुकृपात्‌ 
--ऋतु० १(२३, अष्टपाद शरभ सिहषाती महा० 
3 ऊँट 4 टिड॒ढा 5 टिडढी। 


झरयु: (प्‌) (स्त्री०) (झू+अयु , पक्षे ऊछू] एक नदी, 
सरयू, दे० सरय्‌ (यू) । 

झरस (वि०) [गृ +अरूच्‌] दे० 'सरल 

शरलकम्‌ [शरल--कन्‌ | पानी । 

शरण्यम्‌ [अरबे शरशिक्षाय हित--शर --यत्‌] (तौर मारने 
का) निशाना, लक्ष्य (भाल० से भी )-सौ शरव्यमक- 
रोत्स नेतरान्‌ रघु० ११२७, कूना गरखण्य हरिणा 
तवासुरा --श० ६१२९, रघु० ७४५, शि० ७२४, 
उपसनश्वतशरब्यतां बता - का० | 

अल दि; [शर +अट (अत्‌)+ ते] एक प्रकार का 

! 

झराद (वि०) [बृ-आह] अहितकर, अनिष्टकर, क्षति- 
कारक । 

झराण,--व्स्‌ [धर दष्यादिसारमवति । अब्‌ +अण] 
] कम गहरा बेन, थानों मिट्टी का तौला, कसोरा, 
तस्तरी मोदकंशराद यृहीत्वा--विक्रम० ३, मु» 
६।६५ 2 ढ़कना, ढक्‍कन 3 दो कुष्ठय के बराबर 
नाप । 

झराबती [शर+- मतुप्‌ + हीपू, दीर्घ वका?इच) वह नगर 
जिसका शासक राम ने लूव को बनाया बा रबु० 
१५१९७ । 

झरिभन्‌ (१०) [प्रूणाति योवरम्‌ शु | इसन] पैदा 
करना, जन्म देता । 

झरौरम्‌ 2 फल -ईरन्‌) (जड़ चेतन पदार्थों की) काया, देह, 

हु खलू धमंसाधतम रत ५॥३३ 2 सच- 

टक तत्व--काव्या० ११० 3 देहिक शक्ति ! मृत 
शरीर, शत । सम० 77५३ . शरीर का आन्य- 
रिक जाग 2 दूसरा झरीर,--आवरणम्‌ 4. खाल, 
खमडी,-- करत (प०) पिता,-- कर्बणण जरीर की 


(१००६ ) 


कुशता, ज. !. रोग 2 काम, प्रणयोस्माद 3. काम- 
देव 4 पुत्र, सन्तान--कि० ४॥३१,--तुल्य (वि०) 
समान्र अर्थात उतना प्रिय जितना अपना शरीर,--दष्ड' 
4 शारीरिक दड ? कार्य-साधना (जैसा की तपस्या 
में), घुरू (वि०) शरीरधारी, पतनम, पात 
मृत्यु, मौत, - पराक्क (शरोर की) कृथता,-- बढ़ 
(वि०) शरीर से युक्त, शरीरधारी, शरीरी -कु० 
७५)३०,  बम्ध. । शारीरिक ढाचा रघु० १६।॥२३ 
2 शरीर से युक्त होना अर्थात्‌ शरीरघारी प्राणी का 
जन्म--रघु ५» १३५८ -बन्धक. सशरोर प्रतिभू-भाज्‌ 
(वि०) शरीरषारी, शरीरो 8५ जन्तु, शरीरघारी 
प्राणी,--भेद' (आत्मा से) का वियोग, मृत्यु, 
-+यध्टिः (स्त्री०) पतला शरीर, सुकुमार, दुबला- 
पतला, -यात्रा आजीविका,-- विभोक्षणम आत्मा का 
शरीर से छुटकारा, मक्ति, वसि. (स्त्री०) शरीर 
का पालनपराषण --रघु० २।४५,--अकल्यम्‌ शारीरिक 
रोग, बीमारी, वध्याधि शुक्रषा ठपक्तिगत सेवा 
--सस्‍कार | व्यक्ति की सजाबट 2 ताना प्रकार 
के शुद्धिसस्कारों के अनुष्ठान द्वारा झरीर को निर्मल 
करना,-सपसि (स्त्री०) शरोर की समृद्धि, (अच्छा) 
स्वास्थ्य,--पाद. शरोर की दुर्बलता, कृशता-रघु ९ 
शार, स्थिति (स्त्रो०) ! शरीर का पालन-पोषण 
-राघु० ५७९ 2 भोजन करना, खाना (क)० में बहुषा 
प्रयुक्त) 
शरौरकम्‌ [शरीर- कन्‌| ! 
आत्मा । 
हरोरिन्‌ (विं०) (स्त्री०-णी) [गिर र+इनि] शरीर- 
धारी, शरीरय॒कत, शरीरी--करुणस्थ मूतिरचबा 
शरीरिणी विरहृब्यवेव वनमेति जानकी उत्तर० 
3।४, मालवि० १११० 2 जीवित (पु०) | कोई भी 
शरीरघारी वम्नु (चाहे जड़ हो खाहे चेनन) शरी- 
रिग्रा स्थावरजगमाना खुखाय तज्जन्मदिनत बभूव-कु० 
१४२३, रघु० ८४३ 2 सजीब प्राणी १ मनुष्य 
आत्मा (झरीर से युक्त) -रघु० ८।८९, भग० 
२।१८। 
झकंरजा [गृ्‌ | 
मिश्री । 
हर्करां [शृ+करन्‌ + टाप्‌]) । कदगक्त चीनी 2 ककड़ी 
रोडी, बजरी मुच्छ० ५ 3 ककरीला रूप 4 बाल 
से यक्‍ता भूमि, रेत 5 टुकड़ा, खध्ह 6 ठीकरा 
7 कोई भी कड़ा कण जसा कि 'जलशकंरा', पानी 
का कण अर्थात्‌ ओला 8 पथरी का रोग। सम० 
उदकम्‌ खाटमिश्वित जल, चीनी डाल कर मीठा 
किया हुआ पानी, सप्तमी वेशाल क्ुक्ला सप्तमी के 
दिन मनाया जानें वाला अनुष्ठान । 


देह 2 छोटा शरीर,-क 


करन्‌ + जन्‌ +ड-+ठाप्‌]) कबयुक्‍त चीनी, 


हार्कश्कि (वि०) (स्त्री०-की) शर्कश्लि (वि०) [दर्करा 
+ ठक, इलच्‌ वा| ककरीछा, बजरीदार, किरकिरा । 
जर्करी (स्त्री०)) * नदी 2 करथनी, मेखला । 
दार्ष: [ शूघ्‌ू- धद्म ] ! अपानवायु का त्याग, अकारा 
(हंस अर्थ “में नपु० भी होता है) 2 दल, समूह 
3 स्ामध्यं, शक्ति । 
झबंजह (वि०) [| शर्ष +-हा । खश्‌, मुम्‌ | अफारा उत्पन्न 
करने वाला,-- हु उड़द या माध की दाछ । 
शबनम्‌ [ शूध्‌ +ल्यूट | अपानवायु को छोड़ने की क्रिया । 
(म्वा० पर० शबंति) ! जाता, हिलता-जुलना 
क्षतिग्रस्त करना, मार डालना | 
(१०) [ शु+ मतिन्‌ | ब्राह्मण के नाम के आगे 
जोड़ी जाने बाली उपाधि यथा विष्णशर्मन्‌, तृ० 
वमन्‌, दास, गुप्त (नपु०) ! प्रसन्नता, आनन्द, खुशी 
- स्यजन्त्यसुझ्शयं श्र मानिनों वर त्यजन्ति न स्वेकम 
याचित ब्रतम -नें० १५०, रघु० १६९, भतृं० 
३९७ 2 आज्ञीर्वाद 3 घर, आधार (इस अथं मे 
बहुधा बंदिक)। सम० बे (वि०) आनन्ददायक 
। (-₹ ) विष्णु का विशेषण । 
| झरम्तरः [ शर्मत्‌+ रा+-क ] एक प्रकार का परिधान 
वस्त्र । 
| बर्बा [ शु+क्तू+ठाप्‌ ]! राजि 2 अगुली । 
झर्ब, (म्वा० पर० गार्वति) । जाना 2 चोट पहुंचाना 
! पहुँचाना, मार डालना । 
| क्र्द: [ शू+व |! छिव-रधु० ११९३ कु० ६१ 
2 विष्णु । 
| झबर, [ह+प्वरच्‌ ] कामदेव, रभ अन्घकार । 
झरी [ णृ+वरनिप्‌, छीपू, कतोर भ्े | ॥ रात शरशित 
पुनरेति शर्बरी रघु० ८५३, ३॥२, ११९३, शि० 
। ११।५ 2 हल्दी 3 स्त्री। मम० ईश चन्द्रमा । 
झर्वाणी [ शर्व+ डीप, आतुक्‌ | शिव की पत्नी पार्यती 
| परवारोक्ष (बि०) [ मु ईकन्‌, द्वित्वादि | उपद्रवी ११ 
-“+ का घृते, गाजी, दुर्जन। 
| झर्र । (स्वा० आ० शखते) । हिलाना, हरकत देना 
कुब्ध करता 2 कॉपना। 
77 (म्वा०? पर० शलूति) ) जाना 2 सेज दौइना । 
॥! (चुरा० आ० शाखयते) प्रशंसा करना । 
झल: [ शल--अच्‌ ] माँग, बर्छी 2 मे 3 भृगी ताम 
का शिव का एक गण 4 ब्रह्मा, रूभ्‌ माही का काटा 
(कुछ के अनुमार पु० भी) । 
झलक: [ शल- कन्‌ | मस्कड़, मकश । 
अलजूः [| गल + अंज्ूच्‌ | राजा, प्र 
। झलभ्: | गल- अमन ] ) कही ०. हर 
। 2 वथतगो को रब शदा बम के एप शलमभायत 
+ वेणी० ११९, शि० २११७, कु० ४४० | 


६ (२०७ ) 


झखलभ्‌ [ शल--अरूच ] साही का काटा, की 7 थाही 
का काटा 2 छोटी घाही । जी हम, टी क्यो 

झर्ताकां [ झल--आक , टाप | ॥ पे हि 
डण्डा, कील, टुकड़ा, पतका[ सीखचा--अयस्कान्तमणि- 
शलाका- मा० १ 2 पेन्सिछ (आँख में सुर्मा आजने 
की ) सक्ताई-अज्ञानान्थस्य छोकस्प शानाउजनश छाकथा । 
अल्लु हन्मीलित येन तस्मे प्राणिनयें बम ॥ शिक्षा९ ५८, 
कु० १४७, रघु० ७।८ 3 बाण । साँथ, नेज़ा 
5 एक मोकदार हाल्योपक्रण (घाव की गहराई 
नापने के लिए) 6 छतरी की तीली 7 (ट्वाथ पर 
की अगुलियों की जड़ की) हड्टीन्‍याश० ३॥८५ 
8 अकुर, फुनंगी, कोपल--कु० (।२४ 9 रंग भरने 
की कूची 0 दाँत साफ करने को कत्रो, दात-कुरेदनी 
(! साही ।2 ढाथी दाँत या हड्डी का बन्कजूआ | 
खेमे का आयताकार (पासा) टुकड़ा । सम ०--चू्े | 


(शलाकाधूत ) उचनका, ठग, परि (अब्य०) जुए 
में मनहुस पासा पड़ना, तु० परि, अक्षपरि। 


ओर कर लिया, अन्तत वह कौरबों की ओर से 
रहा । कर्ण के सेमापति बनने पर बहू उसका सारधि 
बना, और कर्ण की मूल्य हो जाने पर उसे "ौरव 
सेना का सेनापतित्व मिछा । एक दिन तेके उसने 
सेनापतित्व का मार समाला, परन्तु दूसरे दिन युधि- 
रिटर ने उसे मौत के घाट उतार )। सम० 
जरिः युधिष्ठिर का विशेषण, आहरणम, उद्ध- 

रजम, उड़रर, किया, झास्जन्‌ काटा या फास 
आदि निकालना, शल्यशास्त्र का वह भाग जो शरीर 
से असगत सामग्री को उसाढ़ फेंकने से सबंध रखता 
है,--कण्ठः झाऊ चूहा, लोसमन (नपु०) साही का 
काटा, हुतूँ (१०) निरेया, निराने वाका । 

ज़ल्यक' | शल्य--कत्‌ | सांग, नेजा, सलाख 2. खपची, 
फास, काठ 3 प्लाऊ चू हा, साही । 

झल्ल: [ शल्ल -| अच्‌ ] मेंडक, - लछम्‌ बक्‍कल, छाछ । 

झल्खक: [ शहूल +कन्‌ | बृक्ष, सोण वृक्ष --कम्‌ बकक्‍्कल, 
छाल । 


ताखाद (वि०) [ शलू-+आदटु ) अनपका, दुः कम्द- | झल्सकी | शल्लक +-डीप्‌ ] 4. साही 2 एक वृक्ष विशेष 


व्‌ 

गलाभोसि, (पु०)-ऊेंट । 

वल्कस, शल्कलस्‌ [ शल्‌--कत्‌, कलच वा |। मछली ॥ 
का वल्कल या छिलका मनु० ५१५, याज्ञ० १। 
१७८ 2 वल्कल, छाल (वृक्षों को) 3 भाग, | 
अश, खण्ड । 

शल्कसिन्‌, झल्कित (पु०) [ शल्कल (शल्क) । इनि | | 
मछली | ह | 

शल्म्‌ (स्वा० आ० शल्मते) प्रशला करना । 

शल्म॒र्ि,, --छली (स्त्री०) | भछ-+-मलच +इन्‌ पक्ष डीप] 
रेश्षपी रूई का वृक्ष, सेमलू । 

बह्यम्‌ [ शल । यत्‌ | ). बी, नेजां, साग 2 बांण, तीर, | 
शल्य तिबातमृदहा रबतामुरस्त  रघु० ९।७८, शल्य- । 
प्रीतम्‌ - ९७५, श० ६।९ 3 कांटा, खपची +. मेख, | 


| 
! 
| 


जो हाथियों को बहुत प्रिय हँ--तु० उत्तर० २।२१, 
३॥६, मा० ९१६, विक्रम० ४॥२३। सम० --शब 
धूप, लोबान । 

इल्यः [ शल +वन्‌ ] एक देश का नाम, दे० 'शाल्य' । 

श्रद्‌ (म्वा० पर० शवति) 4. जाना, पहुँचना 2 बदलन 
परिवर्तन करना, रूपान्तर करना । 

झवब:, कम [ शब्‌--अज्‌ | छाज, मुर्दा शरीर -मनु० 
१०५५, बन जल, आक्छाइनम्‌ मृतक शरीर 
का आवरण, दफन,--आश (वि०) मुर्दा खाकर 
जीने बाला-भष्टि० १२।७५,--काप्य' कुता बात, 
- दल; मुर्दा ढोन की गाडी, अरथी, एक प्रकार की 
पालकी जिसमें मृतक शरीर रख कर इमजान भूमि में 
ले जाते हूँ । 

शबर, शव दे० शबर गबल । 


खड़ी, थू्णी (उपर्युक्त चारों अर्थों में पु० भी होता | झबसान | शव +-असानच्‌ ] ! यात्री 2 मार्ग, सडक, 


हैं) $ शरौर में घुसा हुआ कोई पीड़ा कारक काँटा | 
आदि अलावशश्यम्‌ -- उत्तर० ३॥३५ 6 (अछ७०) 
दृदयविदारक क्षोक या किसी तीक्ष्म पीड़ा का कारण 
“उद्धुतविदादशस्य कथयिष्यासि--दा ० ७ 7 हड्डी 
8 कठिनाई, कच्ट 9 पाप, जुर्म !? विष, वरूय: 
! साही, झाऊ चूहा 2. कॉटेदार झाडी 3 (आयु० 
में) धल्यचिकित्स! में खपजियों का उल्चेडना 4 आड़, 
सीमा 5 एक प्रकार की मछली 6 मद्ददेश का राजा, 
पा की ढिलीय पत्नी भाद्दी का भाई, नकुछ और | 
महदेव का मामा (महाभारत के मुद्ध में उसने पाड़दो 
की ओर से ऊड़ने का विज्ञार किया परन्तु दुर्योधन 
ने चालाकी से उस पर प्रभाव हार कर उसे अपनी | 





| जक्ष 


- नम्‌ कबरिस्तान, झवाधिस्थात । 

[ शश्‌ +-अच्‌ ]॥ लण्गोश, लरहा-मनु० ३॥२७०, 
५१८ 2 चन्द्रमा का कलक (जों खरगोश की 
आकृति का समझा जाता हैं) 3 कासशास्त्र में वर्णित 
चार प्रकार के पुरुषों में से एक भेद । ऐसे मनुष्य के. 
लक्षण ये है मृदुबचनसुशील कोमलाग सुकेश , 
सकलग्णनिषान सत्यवादी शशोग्मु-अब्द ०, दे० रति० 
३५ भी 4 लोप्र वृक्ष 5 बोल नामक खुशबूदार गोंद । 
सम० अकू ै, चाँद 2 कपूर अधभुख (वि०) 
अधंजन्द्राकार सिर वाला (बाण आदि) मूतिः 
चन्द्रमा का विज्षेषण “लेखा चाँद की कछा, बनन्‍्द्रकला, 
-अबः ! ढाज़, ध्येन 2 पुरजय के पिता इक्याकु का एक 


( श्ण्ग्ट ) 


पुत्र, अबनः बाज़, धयेन,- ऊर्णम्‌,---लोसम्‌ खरगोश 
के बाल, लरहे की त्ववा, धर: ! बन्द्रमा-प्रसरति 
गहधरणिके गोत० ७ 2 कपूर “मौक्तिः शिव का 
विश्लेषण, नखक्षत, नाखून का घाव, भृत्‌ 


-हतमभ्‌ ) आनन्द, कल्याण 2 ख्लेष्ठता, मांगलिकता 
3 झारीर 4 अगुलिताण (इसी अर्थ में 'शस्तकम्‌ 


भी 
झस्तिः कर ) [घस्‌ + ज्तिन्‌] प्रश्नसा, स्थुति । 


(पु०) चाँद 'भृत्‌ (१०) शिव का विशेषण,-सकसभ. +ष्टमू| । हथियार, आयुध क्षमाहस्थ 
पद द। दिशेका भृत्‌ (पु झस्तरम्‌ [शंस्‌ कि. करिप्यति यु 


|। ,“शाह्छनः !, चन्द्रमा कु० ७६, 
2 कपूर-बि(थि) हुः ! चाँद 2 विष्ण का विशेषण, 
न --श्युपल खरगोस का (असमय 
बात का सकेत करने के लिए प्रयुक्त, नितास्त (अस- 
मावता) कदाजिदपि पयंटन्‌ शन्नविधालमासादय्रत्‌ 
-भर्तृ० २५, शशश्यजूधनुर्धर -- दे” “खपुष्य', 
स्थलों गंगा यमुना के बीच की भूमि, दोआबा । 
झशकः [वांश-+कन्‌ | । खरगोश, खरहा 2 शश (३) । 
इक्षिन (१५०) (शिशोषस्त्यस्थ इति] । चाँद शशिन 
पुनरेति शबंरी रू ८५६, ६॥८५, मेघ० ४१ 
2 कपूर । सम० -ईपश. शिव का क्शिषण,--कक्षा 
चन्द्रमा की एक लेखा मुद्रा० १।१,- काख्तः चस्द्र- 
कातमणि (-सम्‌) कमल,- कोटि चन्द्रथड्र, इहः | 
चन्द्रमा का ग्रहण, ज* बुध का विशेषण (घ्रन्द्रमा | 
का पुत्र), -प्रभ (वि०) चन्द्रमा को काति वाला, | 
चाँद जसा उज्ज्वल और श्वेत रखु० ३१६, | 
(-भम्‌) कुमुदिनी,-प्रभा वाद का प्रकाश,--भषण', , 
भूत, (९०) सौखि', शोल्चर' शिव के विशेषण, । 
लेखा चन्द्रमा को कला । | 
शश्यत्‌ (अब्य०) [शर्त « वत, वा]! लगातार, अनादि | 
काल से, सदा के लिए 2 सतत, बार-आर, सर्देव, 
हुआ , पुन पुन:-रघू० २४५, ४७०, भेष ० ५५ 3 
समास में प्रयक्त होते पर 'ज्रश्वत्‌' को अ् है 
टिकाऊ, नित्य' यथा दब्वच्छान्ति अर्थात्‌ नित्य 
शान्ति । 


कच्छु (स्कु) छी [शप्‌ (स्‌)-कुलच हीप| कात का | 
विवर श्रवण-माग अवरम्दितकर्णशप्कुलोकलसीक ' 
सवयन्‍नवोबत नै० २८, याज्ञ० ३॥९६ 2 एक | 
प्रकार की पक़ी हुई रोटी, याज्ष० !।१33 3 भावछ | 
को काजी / कान का एक रोग ) | 

। 

ई 


>> जान लक लिन आ 








झध्यः (स्पा) [शिप्‌ --पक | प्रतिमाश्षय, औसान का अभाव, 
““ज्पम्‌ नया घास उत्तर० ४॥२७, रघु० २२६ । 
शस्‌ ।( म्वा० पर० शलति) काठना, मारडहालना, नष्ट | 
करता, शि--काट डालना, मार डालना 
॥ (अदा० पर० शस्ति) सोना, तु० 'शस' मे भी । |) 
पलमम [शस--ल्यूट] | घायल करता, मार डालना 2 
बलि, मेष, (यल्न में पशु का) । 


| 


करे यस्‍्य दुर्जन सुम्रा" - रघ० 
२।४०, ३।५१, ६२, ५१२८ 2 उपकरण, औरशार 
3 रोहा 4 इस्पात, 5 स्तोच । सम० अध्यार: 
शस्त्रास्त्रों के चलाने का अभ्यास, सेनिक व्यायाम, 
-मअय्सभ्‌ ! इस्पात 2 भोहा,--अरबन्‌ प्रहार करने 
ओर फेंक +र मारने बले हथियार, आयुध् और 
अस्त्र 3 आयुष या शस्त्र, आजीषच: उपलोबिन 
(पु०) पेशेवर सिपाही,-- उछण' (प्रहार करने के 
लिए) शम्ज उठाना, उपकरणम्‌ युद्ध के उपकरण 
या शस्व्ास्त्र सैनिक सामग्री, - कार शम्भनिर्भाता 
कोच. किसी हथियार का म्यात, आजरक,- ग्राहित 
(वि०) (युद्ध के लिए) शस्त्रास्त्र भारण करने बाखा 
उत्तर ० ५।३३,--जीविन, (१० | शस्त्र प्रयोग 
के द्वारा जोबन यापन करन वां, व्यावशाधिव 
सेतिक, - देखता ! आयुधों की अपिप्ठाजी देवथा 2 
देवरूपकुत हथियार, धर: सरचमभृत्‌-श्यास हि 
पार हार देना, इसरो प्रकार शस्त्र (पॉरि) स्थाग 
वाजणि (वि०) क्षरत्र धारण करते काला शर्त 
से सुसश्जित (प०) अशरत्र योद्धा, पृ (दिल। 
'दास्जों द्वारा पवित्रीकृत' युद्धक्षेत्र में मारे माने से 
मुक्त अशम्त्पूत निम्याज (महामास)-मा० ५? 
(दे० शब्द की जयद्धरहत व्याख्या) अडमि सम्य 
मी किक म्रस्णमृपदिशाम 
केभो ० २, बहार; हक्षियार से किया गया भाषात 
मत (०) सेनिक, योज्ा - रशुर २४०,--साज 
हवियार साफ़ करने आला, शस्बनिर्माता, सिकलोगर 
विद्या शास्त्रम्‌ सस्‍्त विज्ञान, संहृतति' (सत्रौ०) 
] शस्वसत्रह 2 आागूबागार, ख़राहः हजियारों वा 
अकामात्‌ गिरमा, हुत (बि०) हृषियार मत मा। 
गया, हस्त (बि०) भस्कषा [स्सः) शस्बपारों 
मनुष्य । 


झ्जकम्‌ | शहर + कम ) ॥ इस्पात 2 छोड़ा । 
पस्चिका | गरतक २ टापू, इल्मम ) चाकू । 
उत्तर० ४। | झरिवित्‌ (वि०) [ शल्क | इति ) कर्बचारी, हेदियारइद 


सस्जाउच से सुश्रज्जित । 


| झ्जी | शस्त्र 4- डोष ] आक-पण्यस्वीष विनेककस्य्तिका 


शम्बीसु रज्येत के. खुभा*, शिक ढौ४० 


हा 57 है?) |वास्‌ ; का | । प्रश्नसा किया गया, । झलक [शस्र + वह ) ), बच्ष, बास्य दृदक मे 


किया गया 2 शुभ आनन्द प्रद 3 यथार्थ, | 
सर्वोशम 4 क्षतिग्रस्त, भायक 5 बच रिया हुआ, | 


गज्ञाय झम्याव मथदा रभु० हा 
किसी वक्ष या पौधे का फल या छपण “शीत 


( १००९ ) 


गत प्राह सतुप्र भाम्यमुध्यज्े--दे० 'तडुल' मी 3 | कि इसी ते ऋग्वेद के पद-पाठ को व्यवस्थित किया 
गुण । सम०  क्षेत्रण्‌ अ््ष का खेल, अखर (थवि०) था) । 
अप्रहारी, अताज खाते बार, महुजरी अनाज को | जञाकारी (स्त्रा०) पराकृस का एक निम्मनतम रूप, झकार 
जाल, -- झालित्‌ (विं०) जिसका खेत हरा भरा खड़ा हारा बोली गई बोली जेसा कि मृच्छकटिक में! 
हो,--झाशिन, पंपन्न (बि०) अभश्न या धान्य से | झाफिदण [काक- हनच] खेत जेंसा कि 'शाकशाकिन' में । 
परिपूर्ण, छूकम्‌ अनाज का भिर्टा,--संघढ़ (रत्री०) , क्षाकिमी [साकिन्‌ :ढीप्‌| ). साग-माजी का खेत 2. दुर्वा- 
अनाज को बहुतायत, सभ्य (मद) हः धाल का वृक्ष, दैयी की सेविका (जो एक पिश्ायिनी या परी समझती 
पता का पेड । जाती है) । 

शाक', कम [ धकयते मोकुम -दाक +-घज्म्‌ | शाक, | झत्कुन (वि०) (स्त्री०-नी) [शकुन-+ मण) . पक्षियों 
मांग - भाजी, खाद्मपते, फल या कर जो धाक | से सम्बन्ध रखने बाशा--मनु० ३४२६८ 2. सथुन 
की आलि उपयाग में रांये जाग- दिल्कोइबरों वा |. सम्बन्धी 3 थड़नसम्दस्धी । 
जगदीख़र! था मगोरणान प्रयित्र समर्य,  अस्पे- ' झाकुमिकः [सकतेत पक्षिवधादिना शीवति ठत्म_] बहेलिया, 
नु पाले परिदीयमान शाकापर वा स्थाल्लकषणाप्र वा , जिडोमार--मुछ ० ६, मतु० ८२६०, कण शहुनों 
स्यातू जन०,--कः | शत, सामथ्य/ ऊर्जा: की व्यास्या । 
2 साथौन का बुक्ष 3 शिरीप का वक्ष 4 तक जाति ज्ाकुबेय [जकुनि--दक | छोटा उल्सू । 
का सलाम >दे० शक # वर्ण, विज्ञपत दालियाहन , झाकुम्तल" [ प्कुन्तका-+अण ] भरत का मातुपरक नाम 
सबत्यर । सम०--आफुस्‌ मिर्च, अम्झम महाद! . (झडुन्तला का पुत्र) छभ््‌ कालिदास का अभिज्ञात 
इमछ।.. आह्यः सागोन का वक्ष, ( क्यम ) कम ;... भ्लादुन्तक्त नामक नाटक । 

आहार गाहुआजं खाने बारां (दनसपति ख्लाफर , झत्कुलिक: [कुल 75%] मछुजा, मारने बाशा । 

जावित रफ़ने बाला), चुक्रिका इमली, -तह. | जाकर: [ 38 कम ५७७७७ 
सागौन का वक्ष, फ्ण:; 4 मुहोभर भार के बराबर | कविल (वि०) (सत्रो ०-क्ती ) [घविति+ अभू] । धाक्ति- 
नाल 2 मृदद।भर शावभाजी.--बाबिदः अपने नाम | सस्वन्धो : दिव्यशक्ति की स्त्री प्रतिमा से सम्मन्ध 
है ब्प चठाने का झौकोन, दे० मध्यमपदलापितू, | रखने बाला, कक शावत लोग प्रोगः 


- प्रति (अब्य० ) बोड़ी सो बनस्पति,--ओरय यात्खथा । दुग के उपासक होते हैं, ही दिव्यशकष्ति की 

-व्ष' पागोन का पेह झाकहम, शाकिमम साग स्त्रीमूति है, अनुष्ठान पद्धति दो प्रकार की हैं, पवित्र 

भाजी का खेत, रसोई के मोग्य सब्जियां का उद्याज । | अर्थात दक्षिणाचार सथा अपविज अर्थात्‌ बामाबार) । 

झाकरट (वि०) (स्च्री०-- टी) | धकट + अण | ॥ गाड़ो | लाफिलकः [ मक्ति (ठक | ! वक्त का पृजक 2. ब्क्की- 
। 





अम्दस्धी 2 गाड़ी में देंगकर जाने बाला, -£€ घारी, माला रखने बाला । ४ 
4 माही खीचने जाला बैठ 2. इसेप्मान्सक वृक्ष , आाक्तीकृ शक्ति +ईकक! बछों रखने वाला, माहाधारी। 


(नप०) खेत सु० शाकक्लाकरम्‌ । | झाक्लोकः [शक्ति डक] शक्ति का उपासक । 
शाकटायल। परकटस्थापत्मप्‌ दगट + फू | भाषा- , आफ: | हक ; भट्न सच सात. दत्‌ | । बुद़ हक (के ट 
विज्ञान और व्याकरण का पढिस जिमका पालििं का नाम 2. बुद्ध । सम० | 
और दास्क ने कई हे हे किया हूँ गुर मृणि,, सिह बुड़ के विशेषण ! 
व्याकरणे शकटम्य च तोकम्‌ू मिह० । झाको | शक-+-अण्‌ -हीप्‌ | ?. इन्द की पत्नी शच्ी 
शाकदिक (दि० कम (स्त्री० की) [ पकर +ठझ | ३ फरिन स्‍प ॥। 
0 2. गाड़ी में इेठकर जाने वाला ।., झाकशरः [हश्वर | बन] 5 ० झाककर' । 
*. [ धकट + छठ, | गाड़ी में समले योग्य बोल, | शक््सा | क्ाख्ति धगन -“शाख्‌ +भच््‌ +दापए्‌ ) 
बोस शुरू के सपान बोल की तोल । |; ] (वृक्ष ओदि की) हारी शास-- आवज्प काला 
शक्ल (दिन) (म्री/ सौ) [हाकर- अब | टुंकई |. -रचु७ १६१९ 2 भुजा 3. रख, अनुभाग, मूह 
मे सम्बन्ध तलने बाला, --र: ऋरबेद को एक शाखा, |. 7 फिसों कार्य का भाग था उपभाग 5 सम्पदाद, 
हमे जाखा के जअनुपाया (अ०्य०)  शय० आालति- झाजत, पत्य #. परम्परा प्राप् हद कर पाठ, किसी 
शिकयम्‌ ऋग्वेद का प्रानिशाल्य, झाशा कद का मस्थदाद हारा आस्शताप्राप्य परम्परागत भाठ बया 
'उ्यरायत पाठ जो शाकुम शाजा में ६चहित हैं । पाकर ताला, अऑधस्यलायन भागा. वाध्कक शाला 
पक अकेले: पठ्य । एक ध्राचीन अैदाक रण जादि। समन चमान्याय: दे० "माय के अन्तेल, 
का उम्केश प्राशिति ने किया है. (बसा शता है मथरजू, प्रण नगराज्चरू, नगर परितर, चित्त: 


१२७ 


( १०१० ) 


शरीर के हाथ, कन्धा आदि छोरो य सूजन, -भुृत्‌ 
(पु०) वृक्ष, भेदः (वेर की) शाखाओं का अन्तर, 
सथः ! अन्दर, लगूर 2 गिल॒हरी, रष्छः अपनी 
शाखा के प्रति द्रोह करने वाला, वह ब्राह्मण जिसने 
अपनी दैदिक कांसखा को बदल दिया हैं, रथ्या गली, 
वीथिका । 
झाखाल: [दाखा-ला-+क] एक प्रकार का बेंत वानीर। 
झालखिन्‌ (वि०) [गाखा+इनि] ! आखाधारी आल» से 
भी) 2 शाखाओं से यकक्‍त, जझाखामय 3 (वेद के) 
किसी सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्ध रखने वाढा-(पु० 
! वृक्ष श० १।१५ 2 वेद 3 वेद की किसी भी 
शाखा का अनुयायी ! है 
धासोट:, शाजोटक' [ग|ल्‌--ओटन, शाखोट * कन्‌ एक 
वृक्ष, पेड-- कस्त्व भो कष्याम्ति देवहतक मा विद्धि 
शाखोटकम्‌्--काब्य० १० । 
झाजूर' [शद्भू7य+अण्‌] बेल । 
शाकूरि [अद्भूर-- हा) 7 कातिकेय 2 गणेश 3 अग्नि । 
शाडिक [शक ठक] । शल्लकार, शक्तु को काट कर 
उसकी चीजें बनाने वाला 2 एक वर्णसदुर आति 
3 णकद्ब बजाने वाला--शि० १ै५।७२ | 
जाट, शाटी [ शट्‌+ंघठा, शाट +छीपू ]) !। वस्त्र, 
कपड़ा 2 अधोवस्त्र, साड़ी । 
झाटक,,-कम्‌ [ शाट--कत्‌ ]। वम्त्र, कपड़ा अधावस्त्र, 
साड़ी -पच० ११४४ | 
शाठधम्‌ [ गठ - प्यका | बे मानी, ठस, कपट, चालाको, 
जालयाजो, दुष्कर्म --आजन्मन शाठयमशिक्षितों य 
- द० ५१२५, मुंद्रा० ११। 
झाभ (वि०) (स्त्री० भी) [ शशेत निवृशम्‌ - अज | 
सन का बना हुआ, पट्सन का बना हुआ, -थ' 
4 कसौंटी--भागमि० १॥७३, भर्तृ० २४4९, 2 सान 
रखने वाला पत्थर 3 आरा 4 जार पाप को सोल, 
णप्त ! मोटा कपड़ा, बोरे या श्रेले अ : बनाने 
का कपड़ा 2 सन का का जबश मन9 २।४१ 
१०१८७ । सम०-आज्ोब शस्बनिर्माता, सिकल:गर ! 
जझाणिः [ शण्‌ +इण्‌ ] एक पौधा जिसके रेझों से तस्तर 
बनता हैं, पदुशना । 
झाणित (मू० क० ह०) [ शग-- विज कर ) सात पर 
रकला हुआ, पीसा हुआ, (शाण पर दल फर) 
पनावा हुआ। 
शी [ शज +होप ]। कसौटी 2 माम 2 आरा + पते 
का देना वस्त्र 5 फटा कपड़ा, खियदा 6 छोटा वर्दा 
या तब 7 अ्गविक्षेप, हाव या आँख आदि से सझेन 
करता । 
क्ाणीरम्‌ [ दाण्‌|-ईरण्‌ | शोज नदी का तट, शोच नदी 
का भूमाव । 


आाब्डिश्य [ शण्डिल +- पा ]। एक ऋषि जिसने विधि- 
शास्त्र पर ग्रन्थ लिखा 2 विश्यवक्ष, बेल का पेड़ 
3 आस्ति का झप। सम० मोचभ शाडिल्प का 
परिवार । 

बात (मू० क० ह०) [ गो+कत |! तीक्ण किया 7आ, 
पनाया हुआ 2 पका, दुबछा 3 दुर्खल, कमजार 
4 सुल्दर मताहर 5 प्रसन्न फलना-पजना,-स बत्र 
का पौधा तम्‌ आतत्द प्रमन्ता, खुशी मातिनों- 
जनजन्लिशानम>गीत ० १० । समं०-उदरी कृभोदरा 
पतली कमर शालरी स्त्री शि० ५०३, रघु० १०। 
६० -शिक्ष (4०) तेज न|क कारा, तीदवएण नोवदार | 

शासकुभय्‌ | शखपु ने पदले भवम अण ]। माना, जि 
२२ नें० १६३६ < पहुरा। 

शातकौस्मम | शतवम्न +अण , सुर्ण, सोता । 

शाससस्‌ , धान विच तह - ह्यूट | । प्रैताता सै 
करना 2 काटमें वाटा विनाशकर्ता रच७ १४ 
" गिराना या नष्ट करतो 4 कुम्छादाहट पैदा करन 
) पतला या छोटा शोभा परशरशाणन 6 म्रश्नान 
कुम्हूलाता । | 

झातपंत्रक ,--को | शतपत्र ५ अए0-+ कते | सशांद का प्रकणट 

झातभोद. [ झाता दुर्ईबला: पासया भीरषी सस्था-आ० म०, 
एक प्रकार के! सल्लिका । 

झातमात (वि०) (सत[० नी) | शतमापम करीतव 

अष । एप मां मे माज लिएा छञ्षा । 
शात्र7/ 'वि०) (सऑ-॥) लत - अंग । जवुसतर 


रघुण० ४४7 2 विराबी, शजुताएूण, के दृध्यन 
७५ १४5४४, १/।२०, बैजी ० ७५।१ भाडु> ५। 
८2 दि० १) सुद़्ा० २२ बन । शव 7 


समूह 2 शचुता, रृइ्मगी अवीशाधदराजव रभ० , 
शाजवीय | लि०) , शत्र+5 |] पररुमकपी 2 विए'पी 
4. धजुतापूक । 
झाद'  गर + पका |! फ्ोटी घास 2 कीच । सम, 
हरिनः सम गये पास के कारण हरियाली भू 
बह रा जिस पर हरियाली छा गई है) 
झाहुर (वि) | शादा ससखज वरूत |। तकयान 
2. जहाँ नई चाग, या हरी हरी घास उग आई ”! 
3 हरा भरा, सब्ड, हरियाली में युक्ल, -ह, हि 
बास से प्रकत भूप्ति, हरियाली, बशवाह हए 
शॉहिलम बाल्ि० । 
आग (श्वा० उम> गीमासति-य ० निश्चित रू मे हल 
का इच्छा ० रूप, मुझ अर्थ में प्रसक्त | शशहता 
पनाना | 
शात: | शान- भर |  कमौटी 2 सात का पता । 
सम »- दाद' ] चस्दत पोसने का प्थर £ 
बात्र पक्त | 


(१०११ 
झान्त (मृ० क० कृ०) [दाम्‌-क्त) ॥ प्रसक्ष किया हुआ, 


हा, प्रशाम्त-रघु० १२।२० 2. चिकित्सित, सास्ट्वसा 
देवा हुआ -शान्तरोग 3 घटाया हुआ, कम किया 
हुआ, समाष्य किया हुआ, हटाया हुआ, वृझाया हुआ 

शाम्तरघक्षो भपरिच्रिमम्‌ > रघु० १५८, ५४७, 
शाताजिप दीपलिव प्रक.श् कि० १३।१६ 4, विरत, 
ठहराया हुआ &ु० ४।४२ 5 मन, उरपरल 6. झाम्त 
किया हुआ, दबाया ६ कह 7. सौम्य, चुपचाप, वाभाहीत, 
तिस्तब्य, मूँक, धाम्तमिदमाश्रमपक्मू ६० ; 
११६, ४१९ 38, क्पाया हुआ, पाला हुआ - रघ० , 
१४७९ १ आावेशर्गहत, आराम से, सन्तुष्ट 70 छापा- ; 
दार ]॥ यवित्रोकृुत 2 शुध (श्कुन) (जाग 
रा 'अहू। रहीं, यह कंसे हो सकता है, भगवान्‌ 
करे ऐसी अशुभ या दुर्भाग्यपूर्ण घटना न घंटे! शा० 
५, मुद्रा० १), है ] देशवो, सम्यासी 2 शान्लि, 
निस्तस्थता, मौनभाव, क्रामारिक विषय बासनाओं के ' 
प्रति सदस्खता की प्रभावना, दे? निर्देद और रस,-सप्त्‌ 
(अब्य० ) बस और नही, ऐसा नहीं शम की इन है, । 
डुप रहीं, भगवान में करे दइल्स कंथ दुर्गा परीर- , 
जानपढ़ा 
रेंम ३।२६। संमं० मास्खन्‌, -छेसल्‌ ( बि० ) 
सौस्य, शाल्तमला, छोर, स्वस्थमतरा, होथ ०) 
जिसका पाती स्थिर हैं,--रखः मौनभाब--दे० ऊ७ 
शारतम । 


|] 

दमन किया हुआ, घारज दिलाया हुआ, मन्युष्ट किश 
| 

) 

$ 


॥ 


शास्तमब [शमस्गत्‌ + मण] वन्तन्‌ का पुत्र भीष्म । 
शाम्ता (शान्त + टाए। दक्षरध् की 


जिले लोप्रपाद 
ऋषि ने गौद के लिया था हचा भो शब्यश्ृह्ट को | 
ध्याही मई पी । दे० उसर० १४४, 'ऋष्यम्रज्न भी। 
झा (स्त्री०) [शिम्‌ - किन] ! प्रशमन निराहरण 
मास्खन!, हूटाव --ज+व रविधातश/म्तय रण० ११११, 
॥२ 2 धेईं, प्रशालवा, भमि.शक्दला, अमन-ूुन 
विश्राम - हु० ४॥|१७, मा| ६ है 3 देरतिरांध | 
भाभि० 8२५ ५ क्रास, सिवलि 5 भावेदा का | 


उत्तर० है, तासेव शास्त्मबवा शिमिहोल- ' दततफरिक, 


न्‍ै 


झास्तिक (०) (स्जी०-को ४7335 प्रायपरिद- 


लास्मक, साम्यनाप्रद, ,.. कम संकट को धूर 
करने के लिए किया गया अनुप्ठान । 


झामवु १० 'मास्च । 


कापः [7ए१+घढा ] ! अभिणाए, अधकोश, फटकार 


>दापिनाम्त गमितमहिमा वर्षमोग्येण मतूं. मेध १, 
९०, रचु० १०८, ५५६, ५९, ११।१४ 2 सौगर्ध, 
क्षपधोजिन 3 बु्बंधन, मिथ्या आरोप | सम० -- लब्हः 
-अक्साधम्‌, मिव्ति: ( म्त्रो० ) अभिशाप कौ 
ममःध्यि, मेध० ११०, रभु० ८८२, अजय: 'अप्ति- 
पाप को हो! मिलने श्रपता आपके बनाया हैं. ऋषि, 
पहणफ़ा रधु० १५६ --उल्र्ध: आम ा 4४४६ 
रण, डइड्धारा- /+चौक्ष: अभिशाए था 
हारा, एस्त हक ला5 4 में दबकर 3 
करने बाला, - भुक्त (बि०) अभिशाप से जिसने 
छुटकारा 4280 डिया हैं,--वस्थित ( जिं* ) अभिरशाप 


के कारण | 


शापिति (भू० क० कु०) [भप्‌ू-शि्-+क्त) ! सौधन्ध 


में यश्रा हुआ, ध्पध्पूर्व क उससे 2 गृहोशपव्,, शिसने 
शपथ ले को है । 

_शैकराम्‌ हस्ति-नफर--ठक) मछुआ, मकछती 
पकडम बाला । 


: शञाज (०७) र (4०) (स्त्री०-हो) [गम (ब) र₹+ अभ्‌] 


3 असम्य, जंगलों 2 मीच, कमीता, अभमम रः 
अपराध, दोष 2 पाष, दुष्टता 3 छोड ताभक 
दक्ष रौ प्रात बोलो का एक मिम्भकप (पहाड़ी 
लोगों ते बोला जाने बांजा । सम०७ 

| भेशक्षम्‌ भो) ताबा । 


जाब्य (दि०) [स्त्री ०-अवी ) शश्य -- 2 शाद संबंधी 
था शज से ध्यत्क्र 4 खबर पर, श्र ओं रक्ति 


परम्बन्पी (बिप७ आर )3 शार्दिश, मौलिक 4 स्यभग- 
झीख मुजर,--#॥ह' दंधाकरण। सम+ - ओषः शब्दों 
के अर्य का अवबोध या प्रत्यक्षीकृरण, --अश्षणा शश्दो 
पर आश्ारि ब्यग्पोकिष । 


अभात्र घोनभाव, सभी सांसारिक भोगों के प्रति पूर्ण | शाश्विक (जि०) (स्त्री कौ)! शब्द-हक ) !. झबाती, 


उदासोमगा-रघु० 303| ७ धासथना, डाढम 7 साथ- | 


अ्अत्यविधान, विशेधोषपषयन 8 भूख की पति ; धाधगा [ शमत ० 
छ्त्त 


3 प्रायश्चि् अनुष्ठान, वाप को हुए करने के । 


प्रोष्किक 2 मिनादी,--कः धेपाकरण ; 


प्म गण्‌ ै. हुंधपा, बज 


कु) 
मे शान, अमत-रत 3 अप्त, मो इलिण हिला । 


तुष्टप्रद अनृप्ठान !॥ सौभाग्य, दधाई, आशीर्धार, - शामिक्रम | शाम जणित््‌- इत्रचू |! यह करता 2. प्रेत, 


माज़ुलिकका | दोषमाजंत, कल्तक ते मुक्ति, | 
परिसक्षण । सम +-टडदभ्‌ प्रकरण .-अकण शाम्ति- 
कर तथा प्रभादपू्े जल वा ३, - कर, 

(० |साल्मरू, प्रशा मक, 


एम में पशुवद करना 3 यज् के छिए अलिपणु धांघना 
4 यह्ञाए पात्र । 


| भ्ाशिलम [ शमी--ब्लश्ग, ! भस्म, राख । 
पहल शिश्रामकश,-होतच' . शामिलों ( शामिल +-डीप्‌ 


यज्मीय लूटा, शुच् । 


पाप का निस्तारण करते के लिए मश करना-- मतु> | झाश्यरी शम्बर-अज्‌ + हैप ) !. धाजोगरी, जादुगरत 


ह।१५७ । 


2 जापूबरती । 


€ १०१२ ) 


शास्यविक्त: | शम्बु--5$ | हांझो का व्यापारी | 
शब्द (बू) के, | गम्युफ- अंग | 8षिकीपोय घोषा। 
शास्त्र, (बि०) (स्त्रो" बो) | दाम्नु “भण ] 
प्म्बन्धी अतु वाउछ॑ति णाभवों गभवतेगाश क्षुघा् 
फणी पंच० ११५९,-व ! भिवोपासक 2 शिव 
जी का धृत्र 3 कपूर 4 एक प्रकार का तिप - बम 
“हैंवदार दक्ष । 
झाम्भबी [ शाम्भव-डाप्‌ ) 4. परावंतोी 2 एड पौधा, 
मीलदू्वा । 
झाबक' [जो+प्वुल्‌) ! वाण 2 उलबार, १० सायक। 
काश (जुरा० उभ० धास्यति ते) 7 दुबेल दरना 
2 क्मगोर होना ! 
श्ार (वि०) [ शार+॑भपघ्‌, छु- पञझ वा , वितवयरा 
बहवेदार चिसीदार, छब्रल, ₹ ! रगबिर्गा रग 
2 हरा रंग 3 हुवा, बाय 4 शतरज वा माहरा 
गोट भरत ३३९ 5 पहुंचाने वाला, आधघात 
करने बाला | 
शारज, [ गारम्‌ अज्ञम्‌ यस्य - य० स० ]! चातक पक्षी 
2 मोर 3 भौरा / हरिण 5 हाथी, तु सारंग । 
५ पे [ शारज़+हीप | एक सगीत वाच्य विधेप जो गज 
बजाया जाता है, तु० सारगी । 
हारबद (वि०) [ धरदि भवम्‌ अण्‌ ] ! पतप्तह़ से सवय 
रखने वाला, शरत्कालीन , इस अर्थ में सत्र! ०-शारदी 
हैं) विमलशारदबम्दिस्वन्द्रिका -भामि० १११३, 
रघु० १०१ ४ वाधिक 3 नया, तूतन 4 अनुमभव- 
हीन नौसिखिया ८ बिनोत अर्मीला लज्जाल 
5 शकाल, साहसहीन, बे वर्ष 2 धरत्कालीन 
वीमारी 3 दस्खासझीत धूप 4 एक प्रकार का 
छोविया या उहद 3 बझुल का वृक्ष भौलमिरी,--दी 
कारतिक मास की प्रणिमा,-दइम्‌ ! अनाज धान्य 
2 ह्वेल कमल, बा 4 एक प्रकार की वीणा था 
सारगी 2 दुर्गा 3 सरस्वती । 
वारवबिक' [ धरद--ठझा ]। घरत्कालीन रोग 2 झार- 
त्कालीन ध्रूप था गर्मी, कम शराकालीन पा बापिक 
ध्रादू । 
शारदीय (दि०) [ साई -छ ] शर्क्रादीन, पतलड़ 
संबस्यी । 
शारिः [ एू+इझ्य )! ध्तरण का माहरा, गोट 2 छोटी 
गोख गेंद 3 एक प्रकार का पासा, हि (सत्री०) 
 मारिका पश्ची, मना २ जालसाशी, बाल 3 हाथी 
की झूठ । गम ०-पहू ,-फलम,- फलक:,-कम इतरज 
लेखन की विगात, । है 
शारिका [ शारि+-कर्‌+दाए ] | एक पक्नी, मेगा 
2 तत्वयुक्त ब।द्ययस्त्रों को बजाने बाला गज 3 इात- 
रज खलनता + शातरज का मोहरा, गोटी । 


जारी | झ्वारि-- ह्ोए ] एक पल्ती मेंना। 

शारीर (बि०) (स्त्री०- री) [शरीर -+ अण्‌ ' . शरीर 
से सबद्ध तारीरिक, दहिंक 2 परीरधारी, मु तिलान, 

₹' दरीरधारी, जीबात्मा, मासवात्मा, बेयमितक 

आस्मा 2? साँड 3 एक प्रकार की औषधि | 

शारीरकू (वि०) (त्री० की) [ शरीर+ ३४ रा +- 
अण्‌ ] शरीर सम्बन्धी, --क्‌ ! मूतिमान्‌ जीव, 
जीव के स्वरूप को पृज्छा (बरद्वासत्रो पर शब्ूराचाय 
द्वारा कया गया भाध्य)। सम« सूचम्‌ वेदाम्त 
दर्शान के संत्र । 

शाशीरिक [वि०) [स्त्री०-को) [शरीर « ठक | देहिक 
झरीर सबस्धी, भौतित़ । 

शारक (वि०) (स्त्री ०-की) |श्‌ - उकझा | अभिप्टकर 
चपट पहुँचाने वाछा उपद्र्थी । 

जशाकंक शक +>अण कन दानेंदार अमकीणी खाड़ 
मिसरी । 

झाकर (वि०) (स्त्रीए्-री) |शॉर्करा+अण। । चीनी 
का बना हुआ, दार्करामिशिल 2 पथयरीला, ककरोझा 

₹ कफरीला स्थान 2 दूध का झाग, एप 

3 मलाई । 

शा (बि०) [शृज्ञ -अण ! ! सींग का बता 
दुआ सौग वाछा 2 पतु्धारी, खरतृध से हा ता 
-भंद्रि० ८१२३ ज्)>झ्लूमू | भमप 2 विशु गा 
घनुष । सम०-अम्बम्‌ (पु०), -धरए. पाणि' - घृत 
विष्णु के विशेषण । 

शाहिन १०) [शाहज़ु- इनि| ! तीरदाज, बलुधारा 
2. विश्णु का विशेश्य धर्समरक्षणार्थव प्रदूत्तिमरि 
शाहिण -रघुए 7०४ १२।७०, मेघ० ४६। 

शाईल: [शू + ऊठल दुक ज) । ब्याध्र 2 बता 3 राखय 
4 एक पक्की $ (समास के अम्ल में ) प्रमुख या पर्प 
पुरुष, अग्रणी - जैसा कि 'नाशादृरू में, 5 ज्र। 
मम० --अर्भमत्‌ (नपु०) व्याप्र की खाल,--- 
 चीसे की क्रीहा-कम्दपोंएपि येमाथन विस्वयन 
शादूलविक्रीडितम - गीत०८ 2 छएन्द या वूश दे 
परि० आओ । 

झाईर (वि०) (स्त्री०-री) [श्री +शण) ) राति- 
काश्छीन-कु० ८।५८ 2 उपग्यी, प्राणहुर, रस भप- 
कार, घुप अंबेर,-ही रात । 

झारू (स्वा० भा० शासते) । प्रशंसा करता, शुशामद 
करना 2 अमकना 3 पूरित होया--कि० ५४४ पर 
मब्लि० $ कहता । 

हाक्मः [दल -- भडझा] ! एक शक्ष (बड़ा लंबी, और शानदार, 
“7भ० (8८, शि० ३४० 2 बृक्ष॑, वेड,-रच्‌ ९ १११, 
बैणी० ४३ 3 बाह़ा, दाह 4. एक प्रकार की 
5 राजा शाहिवाहत । सम श्राजरः विष्मु मगगार 


( हर३े ) 


की आदर्शा प्रस्तामूति जैला कि शिवलिंग, “विरि 
पर्मत का मास, छिखा शालग्राम /747,-जः,-निर्यास- 
सालपृक्ष का प्रद्धाव, राब रघु० १३१, _ मस्जिका 
4 गुड़िया, पुललिका, मूति--विद्ध० है, मै० २८३ 
2 वेश्या, रडौं,-अड्खी गुड़िया, पुललिका-कैध्ट: साख 
के पेड से निकछी राल, सु० 'साल,-सार' ) उन्कृुट- 
2 हींग । 
जञामच, [काल +वल-- 3] लोध बुक्ष । 
शात्रा (शाल-अच्‌ :टापू] ! कक्ष, प्रफोष्ठ, बेंठक, 
कमरा-गूटेविशालीरदि मूरिशाल --शि० ३/९०, इसी 
प्रकार बंगीतशाला, रगशाला आदि 2 घर, आवास 
“+रभु» १६४१ 3 बूक्ष की मुख्य शाखा 4. बश्ष 
का तना ) सम ०-- अश्थिरः, रख मिट्टी का कसोरा, 
>मृगः गीदड, जूक ! कुचा माति० १/७२ 
2 भहिया हरिल 4 बिम्ली 5 गीद॥ह 6 अ्म्दर | 
प्रादाज्ष (१०) पाणिति । 
शालाशित्‌ (९०) (शालाक “इन्‌] ! आखा रखने बाला 
बर्छोधारों 2 जर्राह़ 3 माई । 
जशाखातुशीय' (शलादुर हक पाणिनि का विभेषण [जन्म 
स्थान 'डणातुर होने के क्रारश शालोत्तरोय' मो 
लिखा जाता है) । 
झालारण [शालः -ह + जण्‌] | जीता, सीड़ो 2 पिजरा। 
शाखि' 'दाफ़ -तिमि] चॉबल -मे शाले स्तम्यशरित्रा 
व्जुणमपेक्षते मृत्रा० ११३ यद्षा प्रशोर्शा ग 
म्बस्ति शाक्षय” मूषपझन० ४॥१६ 2 गषबिलाव | सम्७ 
ओदइस,--मज्‌ भाव (वस्कूप्टता प्रकार 38 
हक ३ दावल के बेस को ५ क्रने बाली 
स्त्री, रचुड ४२०, बरः, आदण का आरा 
विव्टप्‌ स्फटिक जदपन अ्राबर का खेन,-बाहनः 
भारत का एक विड्यात शाज्ञा जिमके भाम मे 
लिस्माश ७८ में एक मबत्सर ऑरभ का पर 
] पशुकिकिट्ता पर ब्म्यप्रणेता 2 भोड़ा,-- 
(पु०) थोडा । 
शालिक [ शालि +-क्ष +क | ] जुलाहा 2 भार्षकर, 
शुल्क । 
शाहित्‌ (वि०) (#अी०-औौ) ' झाल्ा+इनि | (बहुदा 
ममाम के अत्त में), सहित, एकल, धंग्पेंश, चमकीणां, 
पप्कदार-हि+ ८५१७, ५५, ९ ७ ४7२ 2 परे । 
शाहिनी ले कम ४ ]] घर की स्थाशिनी, गृहिजी 
2 छम्द कृत ताम दैं० चरि#॥ १ । 
शातीन (शि७) ! बाला “चर, ] । विनीत, हज्जाशील 
पर्मीछा, लज्याण मिन्रेशातोस क्कीकरन--माशजि० 
3, रबु० ६८१, १८१७, छि० १६६८३ 3 बहु, 
रख में: गृहाण (झाखोनी हू दितयी बनाता, 
ज़्श करता) ॥ 


| शालु: | ताल--ठण्‌ ] ] मेंढक 2 एक प्रकार का गर्व 
बकय, छू (नपु०) कुमदिना 7 णड़। 
शाह (छ) कम्‌ | शत्‌ >ऊरण | ] कुमुदिनी की जह 
2 जायफल, हक मेंतक । 
हू) रः [पाल--ऊर्‌! महक । 
४००30 720८९ आइछों रा खेत । 
झालोसरीयः [ धालालरे ग्राम भव --ह  परागिनि का 
विशेषज्ञ - दे ० शाहाशुर्रीय । 
झाहमल (दाह+मंलत। ! ऐुमल का पेड़ 2 भू-मण्डल 
के मान बड़े खण्दों में से एक । 
शातभलि: [ शाह मख्चि ] । ब्रेमल का पेइ--भामि० 
हज मनतु० ८२४६ 2 भु-मण्द के मात वह़े 
खण्डो में से एक 3 सरधक्त का एक भेव। सतत» स्थ, 
गरद का विशेषय ! 
शह्मसी दशम्परि +्ीप, ! सेमर का पेड 2 पाताल 
लोक हो तक तद! 3 नरक छा एक भेद । समय 6 
वेध्ट', बेप्टक मेम्रत के पेड का गोंद ' 
झाहडझा (गाल-+>8 | ] एक रैंश का तास 2 शाब्य देश 
का राजा । 
झाक्ष (6०) (स्त्रं'०-ही) दब >अण ) शाबसम्धम्पी, 
(किसी रि्वेट!र को) मुस्यु से उश्यप्त--दर्षाह झाव- 
माशौच सरिण्डप्‌ विधोयने--म१० ५:५९, ६१ 2 भरे 
रज़ू का गहरेंवीके रु का 4 कियी आजबर 
का छोटा वर्चा, कुरज़क, मगछ्ौना व्यपशशानक् 
क्व वय कब पर !झ्मस्मथों मगशाद यममेषितों जन 
शक १११८, मृगराशदए"श रचु७ ६१३, १८१७ । 
झाककः (टाव -- कत्‌) किसी भी बस्य पशु का बच्चा | 
कादर रे शाइर ! 
झाइशत एि०) [स्व्री०-सी) (झशबद भव अं] गित्य, 
ममामत,. विरस्थायों शाहएती लम्ता रामा५ 
| +“ उखर० २५) 'भविच्छिक बर्षों के हिए.' 'सहा 
के लिए' समस्त आगामी समय के किए” उत्तर 
५७२७ शचु० १४।१४,--शः ! शिकष 2. ब्याश् 3 झूर्य, 
हमर ( अध्य०) भित्य, निश्म्तर, सदा के लिए । 
झाइशतिक (बि०) (स्त्री०-कौ) शाश्यत + ठर) भिल्‍य, 
स्वायी संदालन, सतत-शाहबतिकों विशेत्र, “नैसॉगिक 
बिशोध । 
॥ शाहबती (शाइश्त +हौप्‌] एथ्डी । 


2 पकज रह. पर मीटर के अर अड की न कम जज आल आज जज) +क न पली 3म कआ थम कक चल 


पु 


झाइकुछ (विण्) (स्त्री०-श्ो) [ शध्छुछ जन ) मांस 
(या मक्य! भक्ती। 


शाध्कुलिकभ 7्रष्कृती + हक ऑ का हेर । 

हाज | अदा पर० धास्ति, शिष्ट) ॥. अध्यापत करना, 
शिक्षण प्रदान करना, प्रशिक्षित (इस अर्थ में चातु 
दिल» है। माणग्क बम शास्ति--विडा+, भहि 
६११०, सिच्यस्ते हे पझाजि माँ स्यॉ भ्रपश्नभू -.. पथ ५ 


( १०६९४ ) 


२१७ 2. राज्म करना, शासन करना, -अनम्यशॉसना- 
मुर्गी शशतसेकपुरीमिब-रघु० १३०, १०१, १४८५, 
१९५७, ध० !१।१४, भट्टि० ३५३ 3 भाशा देना, 
समाहिष्ट करना, निदेश देता, हुक्म देसा - रघु० 
श्रा३४, कु० ६२४, भष्टि० ९६८ ५ कहता. 


सत्बाद देना, सूचित करना, (सभ्र० के साथ) | 


तस्मिन्नायाघन बृत्त लक्ष्मणायशिवन्महत्‌ -मह्टि० , 


६॥२७, 


लि ११।८२ 5 उपदेश देना--स किसला 
साधु ग शा 


योपधिपम्‌ू कि० १/५ 6 आदेश 


देना, राजाशा छागू करना ? दण्ड देना, सजा देता, , 


निर्दोध बनाना, मनु० ४॥/१७५, ८।२९ 8 सथाना, 
बह्चोभूत करता, महाबी० ६।२०, अलु ,! (क) 
उपदेश देना, प्रेरित करना-शु० ९५, (छ) अध्यापन 
करना, शिक्षण प्रदात करता, आज्ञा देता, आदेश 


सम० --पंत्रमू_] बह हाज्पत्र जिस पर भूदान की 
राज़ाजा बोदी गई हो २ वहू कागज जिस पर कोई 
राजाज्ा अकित हो. हारिन (पु०) राजबूत, सदेश- 
बाहुक रघु० ३।६८। 


झासित (भू० क० क०) [ शास्‌--क्त | /, राज्य किया 


गया, शासन किया गया 2 दण्डित । 


जासित (पु०) [ दास +यूत्र ) राज्य करने बाला, 


शासक 2 दण्ड देगें बाला -श० १२५ | 
शास्तू ([० ) | शाश्‌ +सुच््‌, इंडभाव | 4 अध्यापक, 
के 2 शासक, राजा प्रभु3 पिता 4 शुद्ध या 
जँत घम्ं का गुर, आयाम । 


/ शास्अम्‌ [ शिष्यतेड्नेन-शास+प्ट्रन | ! जाशा, समादेण, 


करना - रघु० ६५९, ३७५, भट्टि०ण २०१७ , 


2 राज्य करता, शासन करना 3 सड़ा देता दण्ड 
देना बेणी० २ 4. प्रशसा करणा, स्तुति करना, 
आ-- (बहुंधा आ०) ! आशोर्दाद देता, आशीवदि 
उच्चारण करता, ऋकछन्दसा आशास्ते - दर ० ४, 
उत्तर १ 2 आजा देता, आदेश देना, निरेश देना 


(इस अं में पर०) भट्टि० ६।८ 3 इच्छा करता, ' 
खोजना, भादा करना, प्रत्याथशा करन --सर्वमस्मि- , 


स्वयमाशास्महे ए० ७, आशासत तत शास्सिमस्तु- 
एग्नीमहाबयत्‌ू--मद्रि० १७१, ५१६, ममु० ३८० 
4 प्रश्लसा करना, प्र, ]. अध्याएत करता, छिक्षण 
देना, उपदेश करता, अद्टि० (९१९ 2 आदेश 
देसा, समादिप्ट करता -अ्रशारि यस्मया कार्यम्‌ 

मार्कश्येय० 3 राज्य करता, ध्षामन करना, प्रभू 
दनता--छा प्रशामि गलित/|बधिकालम मै० ५२४, 
शरबु० ६३६, ९।१०८ दण्ड देता, सडा देता 5 प्रार्भसा 
करना, साइना करना, लाए करता, (आ०) -इद 


कविम्य पूर्बेस्यों ममाबाक प्रधास्महूँ उसतर० !॥१ 


(आपूर्यक शास के अर में प्रयृक्त ) । 


पसमन्‌ [ शासू-हयद ] ! क्षिक्षण, अध्यापत, अनु 


शासन 2 राज्य, प्रमूत्य, सरकार अनस्यशासता- ' 
मुर्वीम--रणु ० १३०, इसी प्रकार अप्रतिशासनम्‌ ' 
3 आज्ञा, आदेश, निदेश --सदनिर्राप देवस्थ शासन 
प्रभाणीकृतम्‌-- ण० कमी & 3।६९, १४८३, 8८। 
१८ 4 राजबिभप्ति, दम, राज/आ 5 विधि, 
नियम 6 अप्रहार, राजा द्वारा दान की हुई भूमि, 
अधिकार-पत्र, अह स्थां शासनशतेन मोजयिष्यामि 
-पच० |, याजञ० २२४०, २६7 पट्टा, दस्तबिड, 
लिखित समझौता 8. आवेशों का नियन्बभ (४ हे | 
अन्त में प्रयुषत 'सासन' का अर्ध हैं, दच्त देने बाला, 

बिनाशक, या मारक वा स्म्रशाभन , पाकशाबन )। 


वियम, विधि 2 वेशविधि, शर्मष्ठास्त्र की आजा 
3 धामि ग्रन्म, बेद, धर्मशास्त्र, दै० तोी० परमस्सपद 
४ विद्याविभाग विज्ञान इति गुल्यतम शास्जम 
- भग० १५२०, शास्त्रेष्यकृल्ठिता बृद्धि -7घु० 
११९, प्राय समाप्त के अन्स में विष्यक्षातक शब्द 
के पश्चात्‌ था उस विषय प* प्रमष्टि-अध्यपल का 
सबित भष्हार जेदामग्ल शारद, स्थायशास्त्र, सशस्त्र, 
अलकार शारतर आदि 5 पुस्तक, प्रस्थ तर्त पत्र 
जिरेसक्यकार सुपगोहर शास्जम्‌ - - पथ ० ! 6 पिद्धाम्त 
(विप० प्रधोग था अभ्यास )-मालत्रि० १। समर 
--अतिकथ बदिक विधियों बा 
50467 घामिक प्रामाणिकता की अवहेलगा अनु 
दर का पाखत था सदनुझूपता अभिन 
बिल हाऊतर में निष्णयास, अर्थ: ! वेदविधिवा 
अथ 2 बेंदिक विधि या शास्त्रीय वकतर्य, आचर्णप 
वदविधि का पाछन, उचल (जि०) शारत्रविधिस 
विहित, शास्त्रों की आज्ञा, वेंप. कानूनी, कार, हत 
(पृ५) ३ किसी धर्मणास्त्र का रचगिता 2 एस्८ 
प्रणता, - ओबिद (बि०] हारजों में नि्णान, गय 
दिखाऊ पाठक, हकका अध्ययंग करने बाझा अयाधों 
प्न्जयग्राह़ी अलस (मपृ5)| ध्याकरण (शास्त्रों क' 
समप्ननें के लिए आँख ), हे, विद (वि०]) नारपा 
का जानकार, ह्ामम्‌ परमंशास्त का जान, वेद री 
जानकारी, स्यत््‌ शास्त्रों में अशिन मचाई जे 
तत्य, इकलिन (बिल) धर्मशारत्रो का शाता ८ 
(जि०) पर्मशस्त्रों में बिहत या उसे 
(स्त्री०) घास्वरीय दृष्टिकोञ, बोनि. मारता ही 
बोत था उवृगमम्थान, आह ,.बिधिं: गर्तीर 
दिदि, बेदराहा, -विप्रतिश्रेष, - ॥ शार्जीय 
विशिययों का प्रारम्प्रिक बिहौड, विधि-विधान हे 
गा 2 वेद विधि के विशद्ध शाचरण, 
(गि०) अध्ययन से पराशुमुख--पंत्र* ! 
(डि०) शास्त्रों के विपरीत, अ्ेध, गेरकारती: 


(६ १०१५ ) 


(+जी० ) घर्मशारज्रों का अन्तरग जान, 
शास्त्री म॑प्रवोशता, शिल्किस (प१०) कादमीरदेश, 
लिड़ (वि०) घयंशास्त्रों के प्रमाणानुसार 
स्थायित । 
झट्चित (वि०) (स्त्री०-जऔौ) [ शारत्र इनि | शास्त्रों 
में अभिज्न, कुशल (१०) नजरों में पारतत, विदान्‌ 
यूडप महान्‌ पहिल । 
झाध्योय (वि०) | धारप्रेज विहित छ |) 
शास्तानुमादित 2 वेज़ानिरू । मल 
ज्ञास्य (वि०) [ शास एप | सिजलाये काले वाप्य, 
उपदेश दिये आने योग्य 2 विनियप्चित था शासित 
किये जाने के योरा 3 दरनीय, वष्डाहँ । 
जि (स्वा० उम० शिनाति, घिनुबे) + तेज करमा, पैसासा 
2. का काला, उसका ररमा , उलेजित करना 
4 साठभान काना . तीक्षण होना । 
कि | शि क्िवप्‌ | । माज़लिकता, 
2. स्वसथता, सौम्यता, जास्लि 
का विशेष । 
किदापा | शिव प्राति-शिक्ष पाक, पृथोए साथ | 
॥ शीद्म का पेंद्र 2 अध्याक्त बक्ष । 
शिक्कू (दि०) | सिख : कु, पृषा० | सुस्त, आजमी, 
अब फंस्य । 
शिक्यम्‌ [ सिर « थक, पृ५ा० ] मोम, तृ० सिल्‍य' | 
शिक्पण्‌, शिक्षा [ श्रम यत कुगागम शि आदेश 
-शिकप + टापू | ! (रम्सो स बना हुआ) धाका, 
५8 2. बहुगी पर लड़का कर ले जाय जाने वाला 
झ। 
शिक्षिषत (लि०) [| शिक्ध | णिच््‌ - शत | छीडे ये छट- 
काया हुआ | 
विक्ष (स्वा० आ० शिकने शिसित) सीखना, अध्ययन 
ररना जानाजन करना अधिक्षतान्न पितुरेद पर्च- 
बत रघु७ ३३१ । 
शिक्षकः (7पी० जिक्षका, खिल्िका) [ सिस्‌ + णित्र 
- प्यूल | | भोचने वाला 2 अध्यापक, सिद्ताने 
वाझा --यस्पोभव (अर्नात्‌ क्रिया और संक्मग्ति) आाष्‌ 
में शिक्षकाणा धुरि प्रतिष्ठापकितण्य एश--मारुशि० 
(१६ । 
लिखणम्‌ [ सिक्ष - स्पूट |! मीखना, अधिमम, क्नार्जन 
2 अध्यापन, मिखाना । 
[ बिक्षू शामत्र | शिक््य विशार्थी, विद्धा- 
म्यासी । 
शिक्षा [ शिक्ष जाब अ|-टापू ) । अधिंगम, अध्ययन, 
शानाभिप्हूण स्थु० ९६३ 2 ढिसो कार्य को करते 
है योग्य होने को इच्छा, मिव्णात दाने की इच्सा 
3 अध्यापत, शिक्षण, प्रशिक्षण काब्दबधिलया- 


वेइपिहित, 


स्वग्साम्यनता 
अमस-नेनत 3 शिव 


स्वास काव्य० है, अभुक्य नम्र प्रणिंपातशिक्षया 
-+रचु» ३२५, मारूबि० ४९, रणशिज्ञा युद्ध 
विज्ञान! 4. छ. बेदागों में से एक शिसके द्वारा कम्दों 
का सही उच्चारण तथा सस्धि के नियम सिखाये 


जाते हैं ५" विनय, विनद्धता । सम्र० कर. 
। अध्यापक, शिक्षक 2, उप्रस, मर; इन्द्र का वि्ले- 


पण, झक्सि, (म्त्री०) कुश लता । के 
शिक्षित (म्‌० क० कु०) | शिक्ष्‌ + क्‍त, क्षिक्षा जाताउस्य 


>सार० उसख्‌ | अधिगन, अधीत 2 अध्याधित, 
सिवाया गया--अशिक्षितपट्स्वयू श० ५२१ 


3 प्रशिक्षित, अनुझआतित +. संयावा हुआ, विनव- 
कील 5 कुमल, चतुर 6 विनीस, लज्जाशोरू । 
सम० अक्षर: शिष्य, जापुध (4०) हथियारों 
के सचालन में अनिज । 

जिखब्डा [जिम्वाममति-अम - है, शक» पररूपम्‌] १ 
मुइहय संस्कार वे अवसर पर रखे! गई शिखा, चोटी, 
या दोनों पद में छोड़े गये बालू, कांकपक्ष 2. मोर 
की पूंछ । 

शिक्षण्कक' [शिमष्ह इद / कतू| ) चूडाकर्म सस्कार के 
अवसर पर सिर पर गबुछों गई ओोदी 2. सिर के 
प।धरवेमायों में छोडे भय बाब्ड (क्षत्रियों के लिए यह 
चोटी मीन था पाँच होती हैं। उत्तर० ४१९ 3 
कलछती, बालों का मुब्छा, चूदा या शंक्षर $ सबूर 


मआ '2+ 
: | पिललण्दिन्‌ +- के -; का] मुर्या । 
सिसच्किका रें० सिलण्ढ () । न 
सिखध्हित (बि०) [शिखरड ऋरयस्य हसि| कछतीदार, 
शिक्षाघारी (६०) | मौर--नदति स एवं व्धुलः 
सशिखष्डी - उत्तर ० ३।१८, है: २ १५३९, कु० ११५ 
2 बूर्या 3 शाण 4 मोर की पूंछ 5 एक प्रकार 
को असेली 6 दिच्ण 7 द्रुपद के एक पुत्र का ताभ 
(जिखण्डी मूसकूप से स्त्री का, क्योकि अंबा ने मीज्य 
से बदला चुकाने के लिए द्रपद के घर अस्म लिया 
(दे० अथा) । परन्तु अम्म से ही ठस कम्या की 
पुतरूर में घोषणा की गई और पुत्र की भांति ही 
उस्चड़ी शिक्षादीक्षा हुई। समय पाकर उप्का 
विवाह हिरथ्यवर्मा की पुत्री से हवा, परन्तु जद 
हिर्ध्यवर्तमा को बात हुआ कि जामाता तो 
सचमुच सत्रों है तो उसे बड़ा ६ ल् हुआ, इसलिए 
उम्नने हस बोला दिये जाने के कारण दुपद की राम- 
बानी पर बढ़ाई करने की शोची | परन्तु छिलडी ने 
एक जगल में हह कर घोर तपस्या की, और किसी 
उपाय से उसने अपना स्वीत्य यक्ष को देकर उसका 
मम बदले में प्राप्त किया और इस प्रकार दुपद 
जाए हुए सकट को टाल । बार में बहा- 


( १०१६ ) 


भारत के युद्ध में भीष्म पितामह को सोरने का एक 
साधन बता । अब अर्जुन ने दिखडो को अपने 
के रूप में आगे कर दिया ती भीष्य पितामह ने 
स्त्री के साथ युद्ध करने से हाथ खींच लिया। बाद 
में अश्वत्थामा ने शिखंडी को मार डाला) । 
छिखब्किनी [शिखण्डिन्‌ू---कहोप] ! मोरनी 2 एक प्रकार 
की चमेलो 2 द्रुपद की पुत्री दे० ऊ० 'शिखडिन्‌ । 
दिखरः:, रस [शिखा अस्स्पस्य-अरच्‌ आलोपः| | चोटी, 
पहाड का सिरा या ख्यूग -जयाम गोरी शिखर शिख- 
प्डिमत्‌ कु० ५७७, १४, मेघ० १८ 2 हा कासिर 
यो चोटी 3 कलगी, चूडा4 तलवार की नोक या 
धार 5 चोटी, धृग, शीषंबित्दु 6 काख, वगल 7_ 
बालो का कड़ा होना 5 अरवो चमेली की कली 9 
एक छाल की भाति मणि। मम० -बाखिती दुर्गा 
का विशेषण । 
किखरिणों [शिखरितू+॑द्ीप| . तारीरत्न 2 चीनी 
मिश्रित दही जिसमें मसाले पड़े हो, श्रीखड 3. 
रोमावली जा वक्ष स्थल से चछकर नाभि को पार कर 
जाती है 4. एक छन्द का नाम दे० परि० १। 
शिलरिन्‌ (वि०) (स्त्रो०-भो) [टिपरमस्त्यस्य इनि| 
4 चोटी वारा, शिखाधारी 2 नुकीला, शिवरयुकत 
--शिखसरिदशना_ भेघ० ८२, (पु०) ?! पहाई 
- -हतइच शरणाधिता शिखा गा गणाः शेरते अतुं० 
२७६, मघ० १३, रधु० ९१२, २२ 2 पहाड़ी दूगे 
3 बक्ष 4. टिटिहरी 5 अपापाग का यौवा । 
क्क्ा [शि-खक तस्य नेच्चम, पूष!०| ! मिर की चोटी 
पर बालो का गुष्छा मुद्रा० ३३२०, शि० ४५०, 
मा० १०६ 2 चोटा, भिखाग्रन्थि 3 चढ़ा, 
कलगी 4 चोटी, शिखर, शोप॑बिन्दु कि० 
६।१७ 5 तेज्ञ मिरा थार, नोह था सिरा जझ्ञ० 
है४, भासि० १२ 6 बस्तर का छोर शआ० १३७१४ 
7 अग्नि ज्दाला प्रभामहत्या शिखयेब दीप क० 
१४२८, रघु०१७।२४ 8 प्रकाण की किरण कूछ 
शा३८ट 9 मोर की केछेगी |0 जटायुकन जड़े 
7॥! शाला (विशेष रूप में जद पकडती टुई) 82 
प्रधान या मुखिया 3 कामज्वर। सम० बा 
दीपाघार, दोवट,--धरः भौर, “जम्‌ मार का पत्ष, 
बारः मोर, ध्णि: चडामण, सख्ण | गाजर 
2 मूठी, बर कटदल का पेह,-बक्ष (बि०)नुकीला 
कलगीदार, (-क ) मोर बल्ष' दोपाधार, दोवट 
--बुढ़िः (स्त्री०) प्रतिदिन बरने बाला ब्याज | 
शिखाल: [ट्रिवा : बालज | मार की करेंगी । 
झिलाबत्‌ (4०) [शिखा “मनुप | । कखवीदार 
2 ज्यालामय, (१०) | दीपक 2 आग। 
सिखित्‌ (वि०) [ जिला अस्टपस्थ इमि )-॥ नुकीणा 


2 कलगीदार, शिवाघारोीं 3 घमही (१०) 
! मोर-पच० १।१५९, विक्रम० २१३ शि० ४५० 
< अग्ति रिपुरिय सक्कोसबासाध्य भिखौव डहिमा- 
मिल गीत० 3, फ्थ० ८१8१ ०,7घु० १९५४, 
लि० १५३ 3 मुर्गा 4 बाण : वुझ 6 दापक 
7 सौर है घोड़ा 9 पहाड़ ।॥) बाद्ण ॥' माघ 
2 केतु 83 तोन को सझ्या !! जित्रक वक्ष । 
सम० कष्ठम्‌ -श्रोषस्‌ तूतिया, नीला योशा 
स्वज' 2 कारसिकेय का विदोपण 2. घओआ पिछछम्‌ 
मोर की पू"छ, दम पपः -- कपः बारह्सिंगा 
वर्चक गोल लौफी,-- कॉलिकिप का विशेयण 
शिक्षा ! उ्वाला 2 मोर को करूगी । 
सिप्र; [ शि-+रुक्‌ गुकू कु) | सागमाजों 2 सहिजन 
का पेह । 
झिल्घू, (सवा? पर० शिवलि) जाना, हितता जुलना * 
शिक्ध (म्वा० पर०। सू घना । 
शिक्लाण' (शिक्ष |बाणक, पृूषो० कलोप | | पपरी 
झाग 2 बलगम कफ,-ज्म ! नाक की मैट, हिणफ 
2 लाहे का जग 3 शीर्श का ढलंन । 
शिक्वाणक कण५ | शिक्षू + अणक | नासिकामर, सिणन 
कू कफ, बलगम ) 
शिऋूज ( म्दा० अदा ० आ०, बुरा ०उभ०-विकजने, शिरकत 
शिज्जयति में, झिज्जिल) टतटनाता झनझनाना 
खखगाना -- शि० १०६२ । 
लिडज | शिकज्‌ « धहा ] टकार, झनझनाहट, टतरन या 
पनझत को ध्वनि विशेषकर झाबर अदि गहना 
को झकार । 
किल्जश्जमिका (स्त्रो)) कटियय, करबघनी । 
दिकल्ा जिक्ज +ज -ट्ोतू |॥ दकार जकोर भा 
2 धनप की डोरी । 
शिड्क्िव [भु० ६० झ०) शिक्ज कते | टहुत छत 
तस टकार, (झाँविर आदि गहुना रो) आता 
कृजित राजहुसाता नेद सपुरशिक्षितसम विशेम' 
डीर४८ | 
शिड्क्िमी | मिझजू. शिनि +- होपू ) ! परूष की दर 
2 झ्ावः नृपुर (पेरा में पहमा जाने बाला गहता। 
जिद (स्वा० पर० शेटलि) दुछछ समझना, धरा "२४ 
तिरामकार करना । 
झित (मूल्क/ क्ू०) वो क्त ) | सेज किया/ज 
पमाया हुआ. 2 पतला, कृश 3 सीजा हआ भा 
दुर्बंल बढहीन | मम« बंध: काटा, पारा वि: 
सेज थार ताझछा, हुक: कौ 2. गेहूँ । 
झिता' (स्तरो०) सनणज मास हो मंदी ३० 'सत| 
सिति (बि०) | जशि+कितिण ] ! सवेत 2 काला पर 


१५४८ -- कि: भर्वदुक्ष। सम०“-कब्छ: | 


( १०१७७ ) 


का विशेषण --तस्यात्मा हितिकष्ठस्य सेनापश्यमृपेत्य | किछा (स्त्री०) !., रेझेदार जह़ 2 कमर की जड़ 3. जड़ 
बे --कु० २६१, ६८१२ मोर--अवनतशितिकष्ठ 4 कोड़े की मार 5 माँ 6 एक नंदी। सम०- अर 
कृष्ठलडमी भिड़ दपति स्फुटिताणुरेणुजाला'--कि० शास्वा,-- बहु: बटवु्ष । 

४५६ 3 जन्कुस्कुट, छंद, पक्ष: हस,---रत्मस | शिफाकः [ शिफा कन्‌ ] कमल कौ जह । 
नीलम,--बासस्‌ (९० ) बलराम का विशेषण - विडम्व- | क्षित्रि' (थि)[ शि+वि ]) शिकारी जानवर 2. मूर्ज- 


बल शिनिवासस्तनुत्‌ जि० १६ । दक्ष 3 एक देश का नाम (4० अ०) 4 एक राजा का 

जशिविक (वि०) [इरूप | किलइ, पृषो ०]! ढीला, धीमा, नाम (कहते हैं कि है के रूप में इसने वाज 
सुस्त, विधाल 2 वितमधा, खुझा हुआ झ० २६ रूपधार। इन्द्र से जगिन की रक्षा की वी, और तोल में 
3 जियुकत, डाल से टूटा हुआ >-शभ० २८, 4 निडाल, कबूतर के बराबर अपना मत्स इन््र के सामने प्रस्तुत 
लिदशक्त, असमर्थ 5 दृदेल, कमजोर--अशिविरू- किया था) सु» मुद्रा० ६:१७। 


परिरम्भ उस्त7> १३४, २७ खदया धृड़ाछिगन | ख्िलि (थि) का ( शिव करोति क्षिव-+-शिन््‌ ध्वस्त ] 

6 प्छिपिला, दीलाढाता 7 घूला हुआ 8. मुर्शाया |! पाखकी, डोली 2 अग्शी । 

हुआ 9 लिए्करिय, निरर्थक , व्यर्थ !0 असायधान | लि थि) रण्‌ [ शेरते राजबलानि अब गो किरप्‌, 

] दढ्ीलेशाले ढंग $ किया 2 आ, प्री पावन्दी के साथ | “ बुकागमः, द्रस्व' ]  तब्‌पृष्टयुम्न स्वशिबिर्मय 

जिसको सम्पन्न न किया गया हो 2 फेंका हुआ, वाति सर्वे सहस्वम्‌ -वेणी० ३।१८, शि० ५६८ 

परित्यकत, लग ॥ इीलापन, शिविलता 2 धुस्सी 2. राजकीय तंबू, या खत मा 3 सेता को रक्षा के लिए 

(शिविल्ों कु ! ढीला करना, खोशना, लुछा छोडनां, अकाट्य निदेश 4 एक प्रकार का अमन । 

2 छूट देना, डॉल डाप्तना 3 दुर्बंख करता, मिर्दल | ि (थि) रण [शिव मुजवक्षस्थ हैं. शोभा पत्र 

करना कमजोर बताता 4 छोड़ देता, परित्यक्त करता ताइशो रच ] पालकी, डोली। 

रघु० २४१ खिधिलौ! भू ! हीला होता सुस्त होना | किम्शा | शम -इम्बच, पृथो- ] फली, छीमी, सेय । 

2 गिर पढ़ना -म्‌8० १४१३), शिम्बिका [ शिम्बा + कन्‌ + टापू हत्वम्‌ ] । फली, सेम 
जिबिलयति (ना० धां० पर०) । विश्राम करना, बोसा 2 एक प्रकार के काले उदद (कुछ के अनसार पु० 

करती, बीला झरना 2 छोड़ देता परित्याग करता भी)। 

वैणों०»_ १।६ 3 कम करन, धान्ल होने देमा । झिष्शी (स्त्री०)) ! फली, सेम 2 एक प्रकार का पौधा । 
विक्रम ० २ । | जिस्म [ भू के ]। घिर 2 पिष्परामूल (इन अर्थों में 

पाधिलछित (4०) [ शिखिंल । इतव्‌ ] | दीखा किया |... इंछि के अनुमार १० भी), ₹ | दाण्या 2 अज- 

2 है. विश्ास्त, खाला हुआ 3 घुरा हुआ, | गए । सम० जू बार । 

अविलान । (नप ० + असुत्‌, निपस ] ) सिर शिरमा- 
गिनि शी नि हस्यश्य | गादवों के पेल का एक ; सन ग, 20022 १००५ कष्ट सिमध्छाति 

पाता (छिनेसष्म (१०) सास्यकि) । | मुना० 2 खोपदी 3 शृड्ध, चोटो, शिखर (पहाड़ 
शिपि | शा | किकपू, छा। » पा + के, पृ!" हुस्‍्द इश्क +.. आईिक।) -हिमगौरेरच्तायिप शिरोधि कि०५। 
पे | प्रकान्न को तक फिरण- (स्त्री०] (कया, अमहा | ११, शिए० ५४ 4 दंत को चोटी 5 किसी चौड़ 

(पु०) अल बोग्राआ्छपतयोगाक्‍व ्ापबारि | कु सिर या शिरोबिस्दु- शिशस मसीपटस वयाति 

पक्षात किक कप विस (बि३) (किपविष्ट, ,. दीग भाहि> (७४ 6 कगूरा, कछृश, उच्चतम 

“या शिविषिष्ट भो लिखा जाता हैं) । किरणों से |. क्िल्‍्दू 7 अप्रभण, अगला भाग सेता का अगस्ा भाग 

ही 2 गज), गजेसिर काला 3 काड़ी (छ्ट) , शक 3६ उत्तर० ह।५ है मुह्य, प्रधान 

| विश्य 2 शिव 3 सजी खोपड़ी बारा 4 शिश्ला- |. मतियां (चअषुपां सपास के अन्त में) (सघोष ब्यजनो 

प्रन्‍क्ठतिड्ीन & करी । |... हे पूर्व शिरस बदल कर समाल्त में 'शिरो' हो जाता 
जिप्र ' शि रुक पक | हिमालय पंत पत्र स्थित एक |. #१+ सम» अर्थ (हिरो४स्थि लोपडी --स्वाशित्‌ 

भरोदर | (४०) पर "ये खोपडी रखने बाला सम्याशी, 


विन | ल्रित्ष दाप्‌ ' भिन्न मरोयर में निकली शंकर जदी महम्‌ सबसे ऊपर का घर, जन्दणाला, अष्टालिका, 
के नाम जिसके तट पर उजजग्िनों तरर बचा हुआ ' कह मिर पीढ़ी, लि दर्द, छोड: 
दैंशिरादाव प्रियतम हुई ग्रार्थनाचाटुकार .... (जिरज्छेद, आदि) शिर काट देगा, सिर कलम 

रह ।... $र देसना,-साचिल (१०) हाथी चंज, भाणम 
० शिका' । | $ चोहे को होप, औआ्यते शिरश्वेश्यपकोत्तरेश 


श्प्ट 


( 


ज+रघु० ७४९, ६६, अपनोतशि रस्त्राणा -४॥६ ४ 
2 सिर की टोपी, पगड़ो,-घरा,-थिः ग्रीवा, गरदन, 
शि० ४५२, ५६५,-पोड़ा सिर दे फछ नारियल 
का पेड, भ्रृंजश्षभू सिर पर पहनने का आभूषण 
-- शणि ! मस्तक पर घारण करने का रत्त 2 चुडा- 
मधि 3 विद्वात्‌ पुरुषों के लिए सम्मानश्वोतक उपाधि, 
- मसन्‌ (पु०) सूभर,-सालिन , पृ० शिव का 
विशपण,--रत्ममू शिरोमणि,--रुजा सिरदर्द, रह 
(पु०) रह. (शिरसिदह यह भी) मिर के वाल 
+-कनु० १४, कु० ५१९, रघु० १५।१६,- बलिन्‌ 
(वि०) मुखिया (पु०) मुख्य, प्रधान के रूप में रहने 
बाला, वतलम्‌ मिरच, वेष्ट ,--वेध्टनस सिर पर 
पहनने का बस्त्र, पगडी, शूछम्‌ सिरदद,--हारिन्‌ 
(१०) शिव का विशेषण । 
दारसिज [शिरसि जत्‌+-ठ 
बाऊल,--शि० ७६२ | 
ज्षिरस्कम्‌ [शिरस्‌ू+कन्‌] ! लोहें का टोप 2 पगड़ी, 
टोपी । | 
शिरस्का [शिरस्क -टाप्‌] पालकी । 
शिरस्तस्‌ (अव्य०) [शिरम्‌ | तस्‌] सिर से कु० ३४९, | 
भतुं० २११० । | 
झ्िरस्थ (वि०) [शिरसि भव यत्‌| सिर सबधों या मिर | 
पर स्थित,- स्थ स्वच्छ केश । । 
ज्षिरा (शुनक-दाप्‌| नलिका के आकार की शरीर की | 
वाहिका नाडी, खून की नाडी, रकतवाहिनी नाड़ी । | 
सम०--पत्र, ऊप्त्यि, कंबवक्ष इलम्‌ सोसा । 
शिराल (वि०) [शिरा ,लच्‌ | स्नायवो, शिरायुक्तल, शिय- 
बहुल । | 
दिरि., शत कि] | तरूवार 2 वघ करने बाला, कतल | 
करने वाला 3 वाण 4 टिंड्डी । 
शिरोष [शृ-+ईपन्‌ किज्च| सिग्स का पेड़, ध्म्र सिरम 
का फूल (यह सुकुमारता का नमूना समझा जाता हैं) | 
-शिरीपपुष्पाधिकसौकुमार्यी बहु तदीयाविति में विलर्क | 
“5० १४१, ५४, रघु० १६४८, मेघ० ६५ । | 
शिज््‌ 42% 


सप्तम्या अलकू] सिरके | 








० पर० शिकति) शिलोछतन, मिला चुगना, 

इकट॒&ा करना । 

शिक्ष:-लम्‌ [शिल --क] शिलोछन, वालें गिर ० 
१०११२ पर कुल्लू ० | सम०--उल्छ | शिकाबूति 
2 अनियमित बृत्ति । 

शिस्ता ([शिल--टाप्‌] पत्थर घढ्ान 2 चक्‍की ३ चौथट 
की नीचे की लकड़ी 4 खब की चोटी 5 कड़ा 
रक्तवाहिका 6 मन शिला, मैनसिक 7 कपूर । 
सम० अष्यकः ] छिद्र 2, बाढ, बाहा 3 चोवारा, 
अटारी, आत्मजम्‌ लोहा,-भात्यिका कुठाली, घरिया, 
“जआारब्भा काष्ठकदली, जंगली 


मासभभ्‌ शिल्प (कद 


१०१८ ) 


! पत्थर का आसन, चौकी आदि 2 शौलेय गन्धदव्, 
गुर्गूल माह शिलाजत्‌, - उच्चयः पहाड़, दिशा? 
चद्रान--रघु००३४ - उत्पम्‌ शैलेयगाःघद्य, गशार 

उद्भुबम ! शेलेप्गस्बद्रब्य न 


बटिया किस्म को 

चन्दन की लकड़ी, ओकस (१०) गरुट का विजेषण 

कुटूक पत्थर तोड़ने को छेनी, टॉको, - कुमुप्म, 

बुष्पम, गेलेय गन्यद्रत्य, जे (बि०) मिल्जात 
खनिजद्रव्य (जम) । विलाजीत 2 छैीडेगगन्घद्र"प 
3 पढ़ौल 6 छोहा - काई भी भिछोसृत पटाव 

जतु (नप्‌ृ०) | घिछाजीस 2 गेढ जिल स्त्री 
देह शिलाजत -बातु; 4 खिया छिट्ठा 2 गर 

3 सफेद शिट भर शाह, पट्ट, पथर ह निशा 
जिस पर बेठा हप्य, शिलासन - पुष्र ,-पृत्रक्त, मह[ 5 
पीसने को हटा झिठो, सिख. प्रलिकृति |म्त्रा। 
प्रस्तश मति फलकम्‌ पत्थर की सिख भवम 
धैलेयगन्धद्ब्य, - भोद सगतरादा की छते। टाकी -रस 
! शेलेयगग्घदव्य 2 घूप, वश्कस्भ एक प्रकार रा 
काई जो पत्थर पर जम जाती है, बष्टि (स्त्री: 
] पत्चरा की बर्षा ! आलों की बारिश, -वेश्मन 
(नप्‌०) गुफा, पत्थर की दरार, द्योधि शिलाजीत। 

छ्षिस्ति [शिल : कि! भूज॑वक्ष (स्त्री०) चौलट को नीपे 
की लकड़ी । 

शिलिम्द, [धर दा+क पृषों० मम्‌| एक प्रकार को 
मछली । 

किसी | शिलि डीप्‌ ,। दरवाजे की सौखट वा तोद 
की छपी 2 तक प्रकार का मूकीट कैंबआ ? घन 
की बाटी ५ भाला 5 बाण 6 गण्डपद 7 मेतरी। 
सम० मुक्त मारा -मिलितशिलीमुखपाटलिपटलका 
स्मरतृणविलासै-गीत ० १, रघु० इ॥६७ 2 बाणन 
कुयुमधटितशिली मुखमनोह रान्मदनचापादिव॒ प्रगर 
बनात्‌_ त्रस्यस्ति --का० २२५, या प्रगादिवा 
शमृदयादगमिते शतिन शिवीमुखरगणाड्तभव रशि: 
8४१, ( दानों सदर्भों में शब्द (॥ ) तथा (2) अब 
में प्रदकत हुआ है) 3 बे । 


शिलीग्प्' | दिलों धरति घ | के पृषो० मम | के 


प्रकार की मछली 2 एक वक्ष, - प्रण्‌ | गुकुस्मता 
साँप की छतरी, जैसा कि 'उच्छिलीरंध में 2 लैस 
वृक्ष का फूल-अधिपुररिध्रि भिलीस्धमुसन्धिमि हि? 
६३२, या, अलिनारमतालिती शिलीसध- 2 
3 बोला | 


चिलीरप्रकम | शिलीम्ध्र -+ कन्‌ ) झुकुरमुता, रब, पाप 
की छतरी । 
क्षिलोसध्री | लिलीन्‍्ध्र +-हीप्‌ ] ! 


मूतिका, कि! 
2 । 
ह-+ पक ]! करा, कछितकला, गा्खिक 


( १०१९ ) 


कला, (इस प्रकार की कलाएं अंधठ गिनाई गई हैं) 
2 (किसी भी कला में) $ुशैलता, कारीगरों 
>-मालबि० 3 एक कछ० ३।१५ 3 विदग्धता, 
पट॒ता 4. कार्य, अम या कार्य 5 क्रय, 
अनुष्ठान 6 यज्ञीय चमचा 28 सम्‌० 
(नपु० ) ““ किया कोई भी श्रम, दस्तकारो, 
_-झार;/-कारफः, -कारिग दस्तकार, कारीगर, 
-पझालभु,-झाला कारखाना, मिर्माणी, शिल्पविद्याल्य, 
शिल्पगृह,. झास्त्रम्‌ ! कला विषय पर (चाहे लखित 
हूं दा यास्त्िक 3088 गया प्रथ्च 2 शिल्पविज्ञात । 
शित्पित (वि०) [ + इति | । छलित या गाक्रिक- 
कला संबंधों 2 यत्रिक, गचबन (१०) ! दस्तकार 
कलाकार, कारीगर 2 जो किसो भी कछा में 
प्रवीण ही । 
जिद (वि०) | #यति पापम्‌-शो-+-वन्‌ पृषो० ]। कभ, 
389. 25206: कु शिवाया नियतरिवायति 
- कि० 6२१, ३८, रचु ० ११३३३ ८ स्वम्थ, 
प्रमक्ष, ममूड सौभाग्यशाली थदिवानि बस्तीर्थजलानि 
कच्चितू 7६० ५८, ( अलनुप्प्ठब्ाति 'शान्त ) 
शिवास्से सन्‍्तू पन्थान “मगवाल आपकी यात्रा सफल 
रब हिन्दुओं के तीन प्रधान देशलाओ (जिमूलि) 
में में तीसरा देश जिसका कार्य सूप्टि बा सहार करना 
है जिस प्रकार ब्रढ्मा का कार्य उत्पादन लपा विष्णु का 
पृष्टियालन हैं. एको देव क्शबों था शिवा वा 
“भनृ० २ारे!९ 2 पृरुष की जननेसिय, शिश्न 
3 भ्ुभ ग्रहों वा योय 4 बेद 5 मोक्ष 6 पछ्ुओं का 
बाँवने का खूँटा 7 सुर, देवता है पारा 9 शुग्गल 
0 काछा घहूरगा, वो (पु०, हि ३०) शिक 
पॉर्दनो शि० ५/४०,--बम्‌ ॥। सर्मुद्ध, कल्याण, 
मंगल आततरदर सेब अत्मनि ब्लता अिक्म - मैं० 
१६२ रात० १२, रधु७ १६० 2 परमानन्द, 
मागलिकता 3 म्ौन् 4 जल 5 मयुद्दी नमक 6 सेंचा 
नमक ? झुद्ध माहापा। श्रम०-- अक्षम्‌ - शडाल 
१० /-आत्मकम्‌ सेपा नमक -अआदेशक: । शुभ समाचार 
होने बजा 2 भविष्यवतता, आलृपः । शिव का 
पवाम 2 छाल तुखसी (प्‌) ! सिर मन्दिर 
2 प्मजान,-इतर (दि० ) अशुभ, ६ववार्ण -शिवेशर- 
एाय काव्य० १, कर (शिवंकर परी) (बि०) 
है 49 ३2%, मगसप्रद, 3 अकका अभी का गाज, 
ताति (बि०) पक कर ल शक, 
कार ) जिसका अन्त कल्याणकारी हो, 
जशिवनानिइ्च भदसु कम! मा 
गंक्षत्रों 
नही 


-१६४९, (कि) मरशक पा 


कर्मत्‌ 


विष्णु का चक्र, दाह ( 

डसः बल का बा, “हिला पैक 
पारा, हर बता रस, वबाराणसी,--युराजम्‌ 
अदारह 2६5 2 एक, प्रिवः  सफटिक 2 बक 
नाम का 3 घत्रा, अस्खकः अजुंतवृक्ष--राज- 
बागी वाराणसी, -- राछि: (स्त्री०) फाल्थनकृष्ण 
अनुर्दझो जब शिव के सम्मान में कठोरब्रत का पछन 
किया जाता है. छिल्लम शिव जिसकी पिड़ी या छिग 
के रूप में पूजा होती हैं, खोक: शिव का ससतार 
-अल्लभ- आम का उह्च,(-भा) फावती, बाहनः 
माँड, के पारा, झोछझर | चांद 2 धसूरा 
- खुम्दरी दुर्गा का विशेषण । 


०) देव॑द्रार का पेड़ 
का पेड, --बातुः 


शिक्षक' [लिव +कन] ! बह खूंटा जिसके साथ प्राय सौ 


आदि पष्ण बा आते हैं 2 वह खबा जिससे पशु 
अपना झरार रगढ़ता 9, पदुओं के छरीर को ख़ज- 
लाने के लिए खटा । 


जि [शिव - टापू! ! पाती 2 पीदडी जहासि निद्वा- 


मशित शिवारुत कि० १३८, हरेरल हारे शिव- 
सिंब्र शिवाना कडकल “-भामि० १३२, रघु० ७५०, 
११/६१, १२३९ 3 राक्ष + भाभी (जेढी। का वृक्ष 
5 बदला 6 दुर्वाघास दूध ? पोला रण 8 ह्दी, 
सम० अशतिः बुस्ता, -प्रिग्र' बकरा, फरा क्षमों 
(जिशे) का वक्ष, हसम्‌ गादह का रोना कि० 
१२८ 


शिवानों (शिव -- ड्ीप आनृफ) शिव की पस्नी पावली । 
शिबाहु- [शिव + आखूच] गोदड । 
झिजशिर |वि०) (शगश + क्रिक्ष-ति) दृश्ा झोवलछ सई 


जमा हुआ कु सदुनन्दनचन्शनशिशिर्तरेंण करेंच 
पयोधरे गीत" २, रघु १५९, ह१४।३, ६४९, 
“र -रम । आम मुधार या पालाजञथाना शिशिरा- 
ज्रपम आता मनन्‍्ये शिक्षिरमथिला पिनी बान्यरूपाम्‌ 
-+मैंध० ८३ 2. जाड़े का मौसम, (माच और फास्गन 
को। सर्दी - कफठपु स्वलित गेअप शिशिरे प्स्कोकि- 
लाता इय्‌ श० ६/३ 3 ठहक, शोतलता । सम० 

अझुः.-कर ,-- किरण:,-शौजिलि',-शहिम: घन्‍्द्रमा 
-बुष इश शिक्षिराश्ों -विक्रम« ५१२ १, शिक्षिरक्रिरण- 
कान्त बासरास्तेशससाय छि०११।२१, शिक्षिरदीधि- 
लिया रेजाथ ऋझतु० ३।२, अध्यथ, अपननतः, 
जाड़े का अस्त, बसस्तल ऋतु स्वहस्सलत शिक्षिरास्य- 
पैस्‍्य (पृष्पाक्यय |-कु ३६१, उपहित शिशिराप- 
सवह्यिट रचु० ९।३१ --काछः, शणय: जाई की 
ऋतु..स्म. प्ग्ति का विशेषज । 


हू आ६ 204 प्रहू, जो | सिंशुः [गा +- 23 सन्वद्धाद , द्विवम्‌) ), शासक, बज्या, 
शिशुर्वा पिष्या 


शक बा--उत्तर० ४।११ ४ किसों जी 


जानन्‍्द, . दश्लथ्‌ जानवर का ब्रच्णा (अन्नद्ा, परिलडा, शोगा आदि) 


(. (०२० 


वा० १४१४, ७।१४,१८ 3 आठ या सोलह वर्ष से कम | 
आयु का बालक | सम०--ऋन्‍्द ,- ऋल्दनस्‌ वच्चे का 
रोना, सन्‍्या एक प्रकार की मल्लिका, पार दम- 
घोष का पुत्र तथा चेदि देश का राजा (विष्णुए्रराण 
के अनुसार यह राजा पूर्वजन्म में राक्षतों का राजा 
थापी हिरण्यकणिपु था जिसे नरसिह का रूप धारण कर ' 
विष्ण ने मार गिराया था। उसके पड्चात्‌ इसने दस 
सिर वाले रावण के रूप में जन्म लिया, और राम ने 
इसको मार डाला । फिर इसी ने दमघोष के घर 
जन्म लिया और विष्णु के अऑटम अवतार कृष्ण 
भगवान्‌ से और भी अधिक तिष्ठुरता के साथ 
निरन्तर ईप करता रहा (दे० शि०१) जब युतिप्ठिर 
के राजसूथ यज्ञ में यह कृष्ण से मिला तो उसे बुरा 
भला कहने रूगा कृष्ण ने अपने सुदशन चक्र से 
इसका सिर काट डाला । इसकी मृत्य ही, माधबरवि के 
प्रसिद्धकाव्य का विषय हैँ), हनूं, (पु०। कृष्ण का 
विजेषण, सार संसनाम का जठजन्तु बाहक, 


--वाह्वक जगली बकरा | 


लिध्य 


) 


जाता, श्रेष्ठ होता, (अपा० के साथ) अवभेक्षाकत 
बढ़िया और दूसरों से अच्छा होना मनु० २८३ 
३॥२०३, (प्रेर०) आगे बढ़ जाना श्रेष्ठ होना-प्रछर० 
४४, मालवि० ३॥५ । 


शिष्ट (भू० क०कृ०) [शाम्‌+क्स, शिव +-क्स था| | 


छाष्टा हुआ, वचा हुआ, अवधिष्ट, बाकी 2 आदि> 
समादिष्ट 3 प्रशिक्षित, शिक्षित, अनुशिष्ट 4 सचागा 
हुआ, पालतू, वश्य 5 इंद्धिमानू, विदानू शि० ६६ 
6 मद्गृणसंपन्‍न, माननीय 7 जिष्ट, नद्न 8 पर, 
प्रथान, श्रेष्ठ, उत्तम, पृष्य, प्रमुख,-- ह: प्रमक श 
पूज्य व्यक्षिय 2. बुद्धिमात्‌ पुरुष 3 परामक्षशन्त | 
सम० आधार ३१ बूद्धिमात्‌ मन॒प्योका आदर 
विष्टाचरण, सच्छरित्र--सभा विद्दात या थे 
पुरुषों की समा, राज्यसभा । 


शिष्टि (स्त्री०) (शास-; क्मिस| | राज्य भासन? 


आज़ा, आदेश 3 सजा, दण्ड । 
विस 


ज्ास +क्यप) ॥ छात्र, चरा 
शिष्यस्तेड शावि मा सता प्रपल्नम भग० : 
2 क्रापष, आवेश । सम० परब्यरा चलो का अर 


शिक्षुक (शिशु--कन्‌|  वाठक, बच्चा 2 किसी भी 
जानवर का बच्चा 3 वृक्ष 4 संस । 

शिकव्मम, शिस्तम्‌ [शशर- नके इत्वम्‌' पुरुष की जनलेन्द्रिय 
लिडू याज्ञ० १।7७, मतु० ११(१०४। 

शिविवदान (वि०) [श्वित सन्‌ » आनच, सना लक 
द्वित्वमू, रकारस्थ दकार | पवित्र आचरण बाला 


क्रम, कसी गुए-भप्रदाय की परपफरित कियमहर्ती 
शिब्टि (स्त्री०) छात्र का शोधन, भन्मंता । 
शिक्लः, शिज्लक [सिह +लक, नि० मस्य थ। रेसलर 
गन्घद्ब्य । 
ही (अदा० आ०» थेते, शमगित, कर्मवा» शस्यते इच्ता० 


सदगुणी, पृष्यात्मा 2 दुष्ट, पापी । 
शिव्‌ । (म्वा० पर०, शेगति) चोट पहचाना मार 
डालता । 
॥म्वी पर० चुरा० उमर शेपनि, शेषयति-ते) 
अवशिष्ट छोड देना, बता देता । 
॥। (रुघा० पर० जिव/ध्ट, शिप्ट। ] बाकी छाड़ना, 
बचा रखता, अवशिष्ट छांडना 2 दूसरों से मिस्मता 
करना ->प्रेर० (गेव्यलि-ते) छोड़ना, झ्रब बाकी 
छोड़ना, पीछे छाइना (प्रार कमंव्रा० में) स्तम्बेन 
नीवार इजाब्शि्ट - रख० थाहैण, क्रियदरशि'्ट 
रजन्पा श० ई, निद्रागममीम्त कियदबणिप्टम 
महावी० ६, भग० ७२, उद , बाकी छांडना 
““दैं० “उच्छिप्ट', परि--, अवशिष्ड छोड़ता (प्रेर ० 
भी -- मविता करेणंपरिशविता 
१४६३, बि--, | विधिष्ट करना, विशेषता दैना, 
विशेष रूप के कहना, परिभाषा करना 2 भरे करना, 
विवेखन करना 3 बढ़ाना, ऊँचा करता, वद्धि करना, 
गहरा करता 
विशिनध्टि मनोरुजार-मा० ४४, उत्तर० 4१५ 
(कमंवा०) : सन्त होना रघ० !१७/६० 2 
अपेक्षाकृत अच्छा या ऊंचे दर्ज के होता. 


मही - मामि० ह 


पुनरकाब्ड विवर्ननदारुणो विधिरक ' 


डिशयिप्ल )) + लेटमा, लेट जाना, विश्वाम क्‍ 
आरास करता, इतइुथ एस्णाधथिन शिक्लरिणा गणा 
गेरते- -मर्मु५ २७६ 2. सौमा, (आल> मे ४ 
“कि निशा हू शेपे-शेत्रे बबस समागता मृत्यू । बण्या 
मुख योगा निकटे जागति जाह्ुडी अतती शक 
ई६३०, भतुँ« 39% कू७ ५१२, पर शायर 
ने बुलाना, लिटाना, अति--, | सगे मे पढ़ 
करना 2. बाद भें त्ोना- अपेक्षाकृत देर देते सात 
अं पतीन्नातिशय महा? 3 खोष्ठ होता भाग 

बढ़ जाना. पव्मिहाभाष हयासिशेंपे रघ० ४! 
चरितेत चालिशदिता मृमय - किए ४६।३९ मं 
9४६, (प्रे7०) आगे बढ़ते का कारण बनता जाम 
निधाययाति धाम भहस्तबाय्स' मुद्रा० २/१३ अधि- 
(स्थान में कर्म ७ के साथ) सेटना, सोतो वह 
करता. अध्यक्शायिष्ट गाम्‌- भट्टिए 7४१६ ४० 
युवान्‍्तोबितयोगनिद्र सहृत्य कोकात जा 
रचु० ३६, १६४९६, १९३५, कि 5 
2 इसना, गहुमा, मंट्टि० १०१३५, उप रस रा 
निकट छेटना, कब , गदेह में हीना. भा ' 
दिपु तिब्दसे य -- कि ३।१४, ४२, भामि० २ 


भागे बढ़ जी| ली +-क्विप्‌ | ६ लिहा, विश्वाम 2 शा! 


( १०२१ ) 


गेक । (स्वाौ० अ५० वीकते) !. तर करता, छिडकता 
2 हमे शा्ें जाना, हिलना-जुलगा । 
॥ (स्वा० पर०, चुरा० उभ० शीकति, शीकयति-ते ) 
| क्रोध करता 2. आई करना, य्रीक्र करमा। 
पैकर शीक्‌ |अरम्‌] ॥ बायुप्रेरित छीटे, सृदमर्चष्टि, 
बौछार, तुवार--कु० ह।१५, २५२, रघु० ५४२, 
९६८, कि. ५११५ 2 अलबण, वुष्टिकशअ--गतमु- 
परिधनायों बारियर्भोदराणां पिशुतयति रथस्ते शीकर- 
किलपलिमि -- श० ७७, रघु० १७/६२,-शसम्‌ ! सरख- 
वक्ष 2 इस है हिट जनक मन 
ब्रिए | रक्‌, ति० , स्वरित्त, 
22 पे 28० मग्डलबारशी धर: विक्रम०५।२, 
पथ्र ( म्पोति9 में ) प्रहपोंग, अ्रन्च ( अब्य० ) 
फूर्ती से, तेड़ो से, जल्दी मे । सम०-उच्छः (म्थाति० 
मे) ग्रहयाग, कारिस ( वि० ) फुर्सीका, चुस्‍्त, 
--कोपिन्‌ (थि०) बिडचिश, क्रोधी, चेतन. कुता, 
बदि [वि०) सीदक्णबुद्धि वाला, तड़ बुद़िवारा, 


ऊडुन (वि०) संड जाने बाला, पर फुर्ती से 


हवन वाछा >घट० ८, बेखिल्‌ (१०) तेह धनुघंर । 
शीध्रिन (दि०) [स्रीध्म+ इनि। स्वर, फूर्तीला । 


शोधरिय (वि०) शीघ्र-न घ] चुस्त,-थ । विष्णु 2 शिव , 


ब्रिह्लियां की छड़ाई । 
प्रषम्‌ (शीघ्र +यत्‌ | चुस्ती, क्षीघ्रता । 


शोत (अठ्य०) आक्मिक पीड़ा था आनन्द को अभि- | 


) 
॥4॒ 


व्यकन करने वाली ध्यान (विशेषकर ओआनम्दाद्रेक की ' 


वह ध्वनि डो सम्भोग के समय होती है)। सम० 
-कार',-कत्‌ (१०) उपर्क्तध्वनि, सिसकारी । 
शीत (वि०) [4्य + बल) । ठघ्छा, शीतल, जमा हुआ, 


पु 


सब्र बुस्ुमश रत्व झ्ोसरदिमत्वसिन्दों -झ० ३।४ ' 


2 मद्ध, सुस्त, उदासीन, आक्ृत्ी 3 अछस, सुस्त 
जह, से, | एक प्रकार का भरकुछझ 2 मील का 
वक्ष 3 जाड़े को #तु, (मपु० भी) 4 कपूर, तम्‌ 
! टण्डक, शोतलता, सर्दी आ ज्ञीत सुहिनाचलस्थ 
क्र्या -काथ्य ७० १७ 2 जल 3 दारणीती | सम» 

अशगु ! चाँद वक्‍जेलरों तब सर्व यदपर 
पीताशरज्जम्भते काइय० १० 2 कपूर, अबइः 


मसूद! के पकजाने या उनमें ब्रण हो जाते का रोग, , झौम 


| 


$ 


पायरिया, अडि: हिमाकूम पहाड़,- असयन्‌ (१ । 


चन्काम्तमणि,-. झ् (जि०) टइ से व्याकुछ, 
प्ले ख्द्िरा हु | ) हे 


ने, सर्दों का मौसम, कालीन (स्रि०) जाड़े में 


होने वाछा, कुछछ', - ककभ्‌ एक प्रकार की चार्मिक , 


साषना, भम्धम्‌ सफेद चम्दन, है; 2 4 चाँद 2 कपूर, 
हर ] दीपक 2. दर्पण, ॥ चांद, हे 


का बुक, दिरत का पेड़, पुर्मकण 


गर्भदब्य, प्रथः कपूर, भाजु: शाँद,- श्ीद: एक 
प्रकार की सल्लिका, पयुक्ष, भरीक्ि, रहित. 
4 ब्ाँद 2 कपूर,--रम्य: दीपक, दख ( दर ) चाँद, 
अह्कः गूलर का पेड, बीर्यकः बट का पैट,-शिव 
हाप्ीयुक्ष, जैंडी का पेड, ( है ) सेंघानमक 
2 मुहागा,-- क्षूक: औ, स्वर्श (वि०) डक पहुँचाने 
बाला । 
क्लोशक (बि०) [झीत+कन्‌] ठघ्डा, दें० 'शीत', क. 
कोई ठण्डी वस्सु 2 जादे की फतु, सर्दों का मौसम 
3 अन्यर, दीघंसूत्री 4 आनन्दित, मिश्चिन्त 5 दिच्छ। 
झीतल (वि०) [भीत लाति-ला- क, प्ीतमस्त्थम्य रूच्‌ 
बा| ठण्डा, शोतलगुण थक्स, सर्द, (टच्ड के कारण) 
जमा हुआ (आल०» से भो) अनिश्ोतलमप्यम्भ 
कि भिनलि ने भूभूत -सुभा०, सहदपि परदु ख भीतक 
सम्यगाहु “-विक्रम० ४१३ क्षः ] चांद, 2 एक 
प्रकार का कएर 3 एक प्रकार का धामिक अनुष्ठान, 
+खम्‌ | टब्डक, टप्डापन 2 जाड़ें की ऋतु 
3 झोलेयगरघद्रब्य 4 सफेद घन्दत, णे घन्दन 5 सोगी 
6. हूलिया ? कमल है वीरण नामक मूल ।  सम० 
छः चम्पक वृक्ष,-खतम्‌ कमऊ,-प्रद'-इस्‌॒ चन्दन, 
--“बष्टी माघ शक्‍्सा छठ । 
झौतलकम [शीतल +- कन्‌] सफ़ेद कमल । 
झीतका [शीसल-टाप] । चेवचक 2 च्ेवक (शीतला) 
की अधिषध्ठावी देवता । सप्त० परृज्धा शीतका देवी 
की पूजा । 
झतली (शीतल +- ोप | चेचक ! 
झोता दे ० 'सीता' 
झीताल (वि०) [गीन न सहते शीत + बालुद) सर्दी 
से टिजुस्ता हुआ, जिसे सर्दी कूय गई हूँ, जाड़े के 
कारण क्घ्ट पाता हुआ शि० ८।१९। 
झीत्व दे? 'सीत्य । 
कोष (१०, नपु०) [ क्षी+-घुक ] ) कोई भी प्रासुत 
दरा अगूरी शराह 2 शराब । स्म० बब्थः 
हक दुक्ष, मौलसिरी का पेड, प्र शराबी । 
झौभ (वि०) [ श्य + कल ) . जमा हुआ, पनीभूत, से. 
] जड़, बुदू 2 अजगर । 
(म्वा० आ० शीमते) । शेख्ती बधारता २ बनछातना, 
कड़ना, बोलना, (कथन ? ) । 


' झीस्‍्चः दीम+ष्यह | साँड़ 2 शिव | 


| 





आ, उत्तम पामी, खाक: जाह को झीर' धोड़-+- रक्‌ अजगर दे० 'सीर भी । 
+ झ्ीज हज अर 


० क० कु०) [ लु+क्त |  कुम्हलाया हुआ, 

हुआ, पड़ा हुआ 2 सूखा, शुष्क 3 टहा फटा, 
अर जूर हुआ 4 दुृदजा-पतका, कृष (दे० हूं),--संभ्र्‌ 
एक प्रकार का सम दक्म । सम० अकह्ि:,--बाद: 
।. यम का विशेषण 2. शनिश्नह्‌ का विशेषज्ष,---कर्लण 


( १०२२ ) 


इक हुआ पत्ता (इसी प्रकार 'झीर्णपत्रम्‌ (ले: 
का पेड, तरबूज ! 
ज्लोदि 3४०३. (शु+ का विनाशकारी, आषातयुक्त, 
६ 2९0३४ मत रे ] 
झोष॑म्‌ [ शिरस्‌ पृषो० शीषदिश , शृ-+क सुकू थे वा 
तिरशोप 2 देज्षान्तरे बंध कर्पूर०, मद्रा० 
११२१ 2. काला अगर । सम० अवशेवः केवल 
सिर ही बचा हुआ,---आमयः सिर का कोई भी रोग, 
--फ्रेदः सिर काट डालना, पूल (वि०) जिसका 
सिर काट डालना चाहिए, सिर काट कर मारे जाने के 
पोग्य -उत्तर० २।८, रघु० १५।५१, रक्षकम्‌ कोहे 
का टोप । 
शीर्षक. [ णोर्ष +कन्‌ | राहु का विशेषण, कम सिर 
2 खोपड़ी 3 छोहे का टोप 4 सिर का वस्त्र, (टोपी, 
दोप आदि) 5 व्यवस्था, निर्णय, न्‍्यायालय का 
निर्णय । 
शीर्षध्यः [ शीषंन्‌+ यत्‌ ) साफ तथा सुलझे हुए सिर के 
बाल,-- ध्यम्‌ ! लोहे का टोप 2 टोप, टोपी। 
शोष॑त (नपु०) [ श्िरस्‌ शब्दस्य पृषो० शीर्षन्‌ आदेश ] 
सिर, (हस शब्द के पहले पाँव वचनों में कोई रूप 
नहीं होते, कर्म० द्वि० व० के पक्चात्‌ 'शिरस्‌' या 
“शीर्ष को विकल्प से आदेश हो आता हूँ) । 
झील । (म्वा० पर० शीलूति) ! मध्यस्थता करना, मली 
भाति सोचना 2 सेवा करना, सम्मान करना, पूजा 
करना 3 सम्पन्न करना, अस्यास करता । 
७ (चुरा० उम० दप्लियति-ते) ६ सम्मान करना, 
पूजा करना 2 बार बार अभ्यास करना, प्रयोग 
करना, अध्ययन करना, चिन्तन करना, ध्यान करना 
-- अरुतिशतमपि भूय शीलित भारत वां मामि० 
२३५, शीलयन्ति मुनय सुशीलताम्‌ कि० १३।४३ 
3 धारण करना, पहनेना-चल सखि कुझूज सतिमिर- 
पुज्ज शीलूय नीरूनिचोलमू-गीत० ५ 4 जाना दर्शन 
करता, बार बार जाता--यदनृगयनाय निश्चि गहन- 
प्रपि शीलितम्‌ गीौत० ७, स्मेरानना सपदि जीलूय 
सौधमौलिम--भागमि० २४, अनु , परि , बार 
बार अभ्यास करना, सुधारना, चिन्तन करनता---शहब- 
इछुसोर्थप मनसा परिशोलितोडसि -राज० | 
जशील [ शील-अच्‌ | अजगर, क्षम्‌ स्वभाव, प्रकृति, 
चरित्र, प्रवृत्ति, रुचि, आदत, प्रथा समानशीलव्य- 
सन सख्यम सुभा०, 'अनुसक्त' 'दुष्येस्त' 'प्रवण' 
लीन” 'अम्यास' आदि अर्थ प्रकट करने के लिए 
वहुधा सम्रास के अन्त में प्रयृक्त, कलहज्ञोल कलह 
करने के स्वभाव वाला' झगडाल' भावनशीस चिस्तन- 
शोल, इसी प्रकार दान”, मृगषा?, दबा, पुण्य", 
आश्वासन” आदि 2 आचरण, व्यवहार 3 अच्छा 


स्वभाव, अच्छी प्रकृति क्षीख पर भुषणम्‌--.मर्त्‌« 
२८२ पच० ५१२ ४, सदमुण, नेतिकता, सदाचरण, 
सज्जीवन, शुचिता, ईमानदारी--दम॑स्थाक्षपतिति- 
नश्यति ** झील ललोपासनगात्‌ --भलुं ० २४२, ३९, 
तथा हि ते शीलमुदारदर्भने तपस्थिनामप्यपदेशता 
ग़तम--कु० ५३६, कि० ११२५, रघु० १०७० 
5 सौन्दर्य, सुन्दर रूप। सम» खणातम्‌ शुचिता 
या नेतिकता का उल्लघन-पचच० १, आरिन (पु०) 
शिव का विशेषण,--बंचता सूचिता का उल्लूघन, 
प्राप्तेय शीकुबतरना--मुच्छ ७ १।४४। 

झोसनम्‌ [ शोल-ल्यूट्‌ ) ! बार बार अम्यास, प्रयोग 
अध्ययन, सब्धंन 2 निरन्तर प्रयोग 3 सम्मान करना 
सेवा करना ४ वस्त्र पहनना । 


झोलित (भू० क० कृ०) [शीलकू “क्य ] ! अम्यल, 
प्रयुक्त 2 घारण हुआ 3 बार-बार किया 
हुआ, देखा हुआ 4 कुशल 5 युक्त, सहित, 
सम्पन्न । 


शोधन्‌ (पु०) [ झीड + क्वनिप्‌ ] अजगर । 

शुशभुगारः [ 'शिक्षुमार' का धअ्रष्ट रूप] धुस तामक 
जल जन्तु । 

झुक (म्वा० पर० शोकति) जाना, हिलना-जुलना ! 

शुक' | मूक +क ] ! तोता-आध्मनों मुखदोषेण बध्यल्ते 
शुकशा रिसा -सुमा० । तुड्दे रात|अऋकुटिर्ल पक्षेहेसितिका- 
में: । तज्रिवर्णराजिमि कण्टरेलें मजुगिर' शुका' 
काब्या० २९ 2 सिरस का पेड 3 व्यास का एक 
पुत्र (कह़ा जाता है कि 'शुक' व्यास के वीयं से 
उत्पन्न हुआ था, जब घृताची नाम की अप्सरा शुकरी 
के रूप में इस पृथ्वी पर धूम रही थी " 
देख कर व्यास का वीयंपात हो गया था | शुक 
जन्म से ही दार्शनिक था उसने अपनी तैतिक वार्कू 
पटता से स्वर्शीय अप्सरा रम्भा के काम मार्ग पर 
प्रेरित करने के प्रत्येक प्रथल का सफटता पूर्त 
मुकावला ढ्रिया। कहते हैँ कि उसी ने राजी 
परोक्षित को भागबत पुराण सुनायी । अत्यन्त कटा 
साधक के रूप में उसका माम किंबदल्ती की तरह 
प्रसिद्ध हो गया,--कन््‌ ! कपड़ा, बस्त 2 लोहे के 
टोप 3 परड़ी 4 बल्ज की कितारीया मगजी। 
सम०-अदग: अनार का पेड,-सकः,- हुस' मिरस का 
पेड भास (वि०) तोते जैसी ताक वाला, मासिका 
नोते की साक ताक, पुछछ: गन्धक, ऐप) 
-व्रिय' सिरस का पेड,-पुष्पा जामुत का पेह “इत्लभा 
अनार का पेड, बाहः कामदेव ५ 23 किपुद 

० क० कृ०) [ शुत्र (क्त || उउजतल, ३ 

227 2. कम, जा हू करदा, जरखरा, 2 

कठोर 4 सब॒क्षत, जुड़ा हुआ 5 परित्यकत, पं 7 

















( #०र३ई ) 


इसम्‌ ! मांस 2 काजी 3 एक प्रकार का छट्टा 
तरल पदाध, (मसिरका आदि) | 


शुक्षि, [ शय- क्यि |! वायु, हुवा 2 प्रकाश, फाम्ति 
3 अग्ति । 


क्षबित (स्त्री>) | धुत . क्तिन | 4 सीप का खोल | झुड़ [ शुम्‌- गे, नि० साथु ? ! वड़ का पेड 2. पेंददी 


माली को सोप परावविशेषत्यस्त गुणान्तर ब्र्जात 
वशिल्पमाघानू | जलभिव सघुदर्शुक्ता मकताफलसा 
प्रयोदश्य-माछवि ० १६, मतु० २६७ रघ० १३॥१७ 
2 शख 3 छाटी सौप, पुट्ठा + लॉपडी 
भाग ? बाड़े की छाती या मदन पर) पर बाला 
का घू घर जि० ५।४, दें० उस पर मह्छ० 6 /क 
प्रकार का गंत्रद्रक्य 7 दो कर्ष के समान विशेष 
ताल । सम०--उद्भूब अब मोत्रा, एृश्म,-वदेझ्ी 
प्वारो की मं।प का वाल --बदा माती का सोप, 
बीजम मोती । हि | 
इरश्तिका शक्ति - एत्‌ ट्राप्‌ | माती का सोष, सोपी । ! 
शुक्र , घुत 'रक लि डऊुस्थम। ! शुक्रपह | 
7 2 राक्ष्मा के गुर जिससे अपने जादू के मंत्रों से बुद्ध | 
में मरे हुए राक्षमा का पुनर्जीदिश कर दिया या दे० | 
'कच' देवयानी और 'मयासि' 3 उयध्डमास 4 अग्नि, ' 
क्रम] वीय॑ पुमान्‌ प्साटपके शुक्के स्त्री ! 
नशणाविक स्थिया. मनु० 3।६९ ५६३ 2 शिसी 
भें बस्तू को सतू। सम० अज्ज मार, कर | 
(विर) शुक्र दा बाय सम्ब्थी, (९) हड़ियों में 
रहने वाली मज्जो, बार, बार मुसुवार, जुभा 
- शिष्य राक्षस । 
शक्ल, शुक्तिय (वि+) ।ै छृत्र छा के शूक थ। | 
] बं,पसस्पस्पों 2 शक्त या काय को बढ़ाने आछा । 
शक (वि०) [श्र शहर कुरुष्म ] सफेद विणद्ध, 
टयझबण जैसा कि 'गुज्मापाजु' में, कह: । सफेद 
शो 2 चाद्रमास का उन्स्यठ या सुंदों पक्ष । शिव, 
कसर । चौँदी 2 आखो की ४५ में होने राखा 
राग विश 3 ठाजा प्रककान 4 (साट्टो। कांजी 
भप० - अ् अपाडह़ु मोर (औखों के इबत कोण 
ऐल बे कारण) प्रक”पाये समततयने स्वागतोहरय 
केक! प्रच७ अध्यक्त एक प्रकार का ला 
साग, चूर -उपछा रेप चीनों,-कक्कक: एक प्रकार 
का जझू कुककूट, क्षमंत्‌ (बि०]) शुद्धाचारो, सदगूणी, 
कुष्ठम्‌ सफ दे कोड, पछु: सह़िय! सिट्टी,- कक्‍्लः 
सास के भुददी पक्ष,- बस्क (पि०) बेस कर्जचारी, 
“+ बादल सारत 
25 ) [ शुक्र + हर | मऊ़ंद, -कः 3 मफोद 
» & चाज्ंँ आम का पल 


+ 
|; 


श्र 


अटनपनी नमन 


भस्खड (वि०] गर्ल « ला ;क | कफद 
पाता; तकठ रा | | शर्ख्यती 2 स्वेदार चीनी 


2 खलवर्ण आाछी झुदों 4 झाकोष्ते यम का ऐदा । 
पूस्सिशन (१०) [ शुक्ल | इपभिच््‌ | स्वेसना, सकृ ही । 


बेर का पेह 3 अनाज वा टुंड, किशार । 


शुद्भा ( शुड्ध-दाप्‌ | । नूतन कछो का कोप 2 जौ या 
अनाज मं वाल, किशार । 


का एक | शुद्धिन (१०) [ शुद्धान इनि । बढ का पेड, वटवृक्ष ! 


शुक्ष (२77० प२० शाचति) ख्िस्त होभा, दु खो होना, 
काफ हरता बिछाप करता --अरोदीदाबणोज्ञोची- 
न्माह॑ बाशिश्विययरम भरद्टि" १५१७१, २१५६, 
भग० १६६ 2. खेद प्रकेट करना, पछताना, 
अनु ,शोक मताना, विछाए वरना, खेद प्रकट करना 
खच्ट मतमतिकान्ल नामुझोचन्ति पढ़िता पंच» 
१३३: भग० >।ह१, बेश[० ५७४, उत्तर० ३३२, 
परि -, विलाप करता, शोक मनाना । 
४ [दिवा० उमर» शुक््यति से) ! खिन्त होना, 
दुखी हाना 2 आई होगा 3 चमकगा 4 स्वच्छ 
या मिर्मल होना 5 कुम्हकाना मुर्झाना 


झुच्‌, भुव्ा (स्त्री०) [ शत +वितप्‌, टाप वा ] रज, भोक, 


कृप्ट, दु ख-विक्लकरण परष्डुआछाय: खुचा परिदुबत 
>ठउसखर७ ३॥२२, काम भोवलि में नाच इति सा विजही 
शुचम-रघु० १२७५, ८३२, मेघ० ८८, श० ४१८ । 


। श्रुति (वि०) [ भुज ; कि | । विमलत, विधुद्ध, स्वच्छ 


सकहहुसयण  भृचिमानस - कि० ५॥१३ 2. एंवेत, 
कि० १८१८३ उजज्दल, अमकदार--प्रमवति झुतरि- 
विस्दोदब्ाहे सलणिर्न मृदों अय -उत्तर« रोड 
4 मद्गूषी, पविज्ास्मा, पुथ्यात्मा, निध्पाप, मिथ्कर्लंक 

अप तु देत्सि कुचिदतमात्मम' झ० ५२७, पथ. 
शुक्र यितार इववरा --रचु० ३४६, कि० ५४१३ 
5६ ददिचीकुत, निमेश्र किया हुआ, पुनोत बताथा 
हुआ -7धथु& है।८१, मगु० ४9१ 6 ईमानदार, 
खरा, निप्ठाबान्‌, सक्या, निशक्चल-रचक १(२०० 
7 सहूं पदार्ष,- स्िः !. स्वेत बचे 2. परदिवता, 
पविवोकौऋणज 3 भॉखापल, संदराण, भद्दता, ख़रापन 
4 वाद़ता दयार्थगा : इहाचारी को हा 6 पवि- 
अरिभा 7 हाड्राण 8 प्ोप्म ऋतु -उपय्यों विदा्म- 
इम्लिका छुणिस्भौ जिर्सौरसमप् शि# ६२२, 
१४८ रचुब ३॥3, कु० ५४५२० , झ्येच्ध और 
आपाद के वहीते '0 निष्ठादात था सच्था पित्र 
0) सर्द ।2 अख्मा 03 अग्नि ॥4. पूंभार रस 
।4 झुकदह 6 खित्रक वृक्ष । स4०-हुणः दशिष्रि बट- 
पूछ, सकि' शारिक्त अत्थिका एक प्रकार को 
चदेठी मइमम्लिका,- रोजिल (पु०) चम्पा, शत 
(जि) पृष्यास्पा, सदृगुणौ,--स्थितल (जि०) मधुर 
मुस्कान बाला हु* ५२०, रचुण दंड 


( १०२४ ) 


जुचिस्‌ (नपु०) [ शुत्र+इसून्‌ | प्रकाश, कास्ति । 
शुरुय (स्वा० पर० शच्यति)  स्तान करना, सहाना- 


घोता 2 निधोडना (रस) निकालना 3 अर्क खीचता 
4 बिलोना । 

झुदीर | ->शौटीर , पुंपो० ] बीर नायक । 

शुद्ध ' (म्वा० पर० योठति) । बान्ा डाला जाना, रुका- 
बट डाली जानी 2 लड़खडाना, लगड़ा होना 
3 मुकाबला करना ! , 
] (च्ुरा० उभ० शोठबति-ते) सुक्त होना, आलमी 
होना, मन्‍द होना। 

शुण्द (स्वा० पर०, चुरा० उम० शुष्ठति, शुण्ठयति-ते ) 
! पवित्र करना 2 सूखता, दे० णुठ () भी । 

शुष्टि'-ठी (स्त्री०), शुष्ठयम्‌ [गुण्ड्‌ +-हन्‌ शुद्धि +डीप, 
शुण्ट+यत्‌ ] सोठ, सूखा अदरझ। 

शुण्ड' [ शण्द+अच |! मदमाते हाथी के गण्डस्थल से 
निकलने वाला रस 2 हाथी की सं । 


शुष्डक[ शुण्ड+-कत्‌ |] शराब लीचने वाला कलाल ' 


2 एक प्रकार का सैनिक सगीत या वाद्यवन्त्र । 

शुष्डा [शुण्ड+टाप्‌] हाथी की संड 2 खीची हुई शराव 
3 मद्यपानगृह, मधुशाला 4 कमठ डण्डी 5 वेश्या, 
रडी 6 कुटनी, दूती। सम०--पानम्‌ मदिरालय 
शराबखाना । 

शुच्डार' | गुण्ड+-ऋ--अण्‌ | । शराब खीचने वाला 
2 हाथी की सूह या नासावद्धि-महावी० १!५३। 

शुष्डाल. [ >-शुण्डार , रलयारभेंद | हाथी । 

झुण्डिका [| शुण्डा ' कन्‌+टाप, इत्वम्‌ | दे० 'शुण्डा' | 

शझुण्डिन्‌ (१०) 6 शुण्ड--णिति ] । शराब खोचने वाला, 
कूलाल 2 हाथी | सम० भूषिका छद्दुच्दर । 

शुतुद्रि हु (स्त्री०) सतलज नदी नु० तु । 

शुद्ध (भू० क० कृ०)  शूव-+-क्सत | ! विशुद्ध, विमल, 
प्रवित्रीकृत-अन्त शुद्धस्त्वमपि भविता वर्णमाजेण कृष्ण 
““मैघ० ४९ 2 पुनीत, अकलुषित, शत्रि, निर्दोष 
- अच्वमीयत शुद्धेति शाल्तेन वपुपेव सो रघु० 
१५।७७, १४१४ ३ इवेत, उज्ज्वल 4 निष्कलक, 
वेदाग 5 मोला-भाला, मीघा-सांदा, निर्दोष 6 ईमा- 
नदार, खरा 7 सही, अल डविरहित, ययार्थ 8 ऋण 
चुकाया गया, कर्ज अदा किया गया 9 केवल, मात्र 
0 सरल, विशुद्ध, अनमिश्रित, (विप० मिश्र) 
!] अद्वितीय !2 अधिकृत ॥3 पैनाया हुआ, तेज़ 
किया हुआ हु 93० -ड. शिव का विशेषण, 
>ढम्‌ | वशुद्ध वस्तु 2 विशुद्ध सुरा 
3 मेंधा नमक 4 काली मिच। सम० अन्त' राजा 
का अन्त पुर, रनवास, अन्दर महल --शुद्धास्तदुर्लभ- 
मिद वृषुराश्रमवासिनों यदि जनस्य--श० १।१७, 
कु० ६५२, चबारिगत्‌ (१७) अम्तपुर का सेवक, 


कचुकी उत्तर० है, 'पालकः, रक्क अन्त'पुर का 
रखवाला, आत्मल (वि०) शुद्वात्मा, ईमानदार 
-ओबस (शुद्धोश्न:) विख्यात बढ़ का पिता खुल 
बुद्ध बंतस्थन्‌ विद, प्रतिमा, प्रजा बंध गधा 
थो,--भाष, भति (वि०) विशुद्मना, मिर्शण, 
ईमानदार । 
शुद्धि (स्त्री०) | शुब + वितस ] बिशुद्धता, स्वच्छता 
2 चमक, का नन्‍त --सुक्सागृण शु दयोईपि ( धन्द्रपादा ) 
-रघु० १६१८ 3 परवितता, पृण्यशीरूता--तीर्चा 
भिषेक्जा शुद्धिमादधाना मह्ीक्षित - रचु० १८० 
4 प्रवित्रीकरण, श्रामश्चित, परिशोपन, प्रायश्चित 
परक कृत्य -शरीरत्यागमात्रेण. शुद्धिलाभमसन्यत 
-रघु० १२।१० 5 पविश्रीकरणमृछक था प्रायहिचल 
परक संस्कार 6 (कण) परिशोध 7 प्रतिहिसा, 
प्रतिाव है छुटकारा, (जांच द्वॉरा सिद्ध) निर्दाएना 


9 मस्ताई यरशार्थना, ग्रायासश्यना ॥0 मसमाप्रान 
सशोध| व्यवकलन !2 दूुर्गा। सम्र० पत्रम 
ऐसी सू._ जसमें अजुद छब्द शुद्ध रूपों सहित लिख 


गये हो 
प्रमाणपत्र । 

झुध्‌ (दिवा० पर०) - झुध्यति, शद्ध०) शुद्ध या पवित्र 
होता, (अऑपलं० से भी) मत्तोये शुध्यत भाध्य नदी 
बेंगेन शुध्यति । अद्ियात्राणि शुष्यलि मस संयन 
बुध्यति मनुृ० ५१०८-९ 2 शुभ होगा, अलकल 
होता, पात्र होगा. तिथिरेव ग्रावल्म शुध्यति-मद्रा « 
3 स्पष्ट किया जाता, संदेह दूर करना - ने परध्थति 
में अलरामा-मक्ष ० ८ 4 स्यय किया जाना (छत्र) 
चुकाथा जाता व्यय है: कं पत्र० ५, प्रेर० 
(शोधयनि - ते) ॥ करता, निर्मल करना 
थो डालना 2 (ऋण) परिक्ोधष करता, चुँकाना 
परि , दि --, सभू--, पवित्र किया जाता, रप 
रशा१०४, मनु० ५१६४ ॥ 

झुभ्‌ (तुदा० पर० णुनति) जाना, हिलना-जुलना । 


- प्रायह्चित के द्वारा हुई शरद का 


| भुन इव ऐफ यस्‍्य--अलक 7० | 


शुत्र' पक हे 
एक बेदिक ऋषिध, अजीगर्ले का पुत्र (ऐसलरेय बाद्मर 
में बताया गया है छि राजा हरिश्चस ने निम्मल्तात 
होने के कारण यहू प्रतिज्ञा की कि हट हम 
छाप हुआ तो में वरुण देवता के शिए 
दे बूंगा। अन्त में उसके घर पूत्र ते जरम लिया 
उसका नाम रोहिन रक्‍खा गया | राजा 
प्रतिज्ञा को किसी ने किसी बहाने टोन 
रहा। अस्त रोहित ने सो मौओं के बदते न 
के मध्यम छू होथ को अपने स्थान पर ही 
दिये जाने ! खरीद खिया। ही कैम 
शुनः छेप ने विष्णु, इन तथा अस्य देशताओं की 'दुरत 


( (१०२५ ) 


करके अपने आपकों मृस्यु से बचा लिया। उसके 
पशुचात्‌ विज्वाधित्र ने उस लड़के को अपने कुल में 
गोद ले लिया और उसका नाम रक्‍खा 'देवरास ) । 

होगक्षः |शुत्‌+ब शूस "बन |! भूगवश में उत्पन्न 
फ़क ऋषि का नास 2 कुसा ! 

शुनाजी (सी) र | शनाजीरी बायुसूझ जरय स्लख इसि 
अच्‌ | | इन्द्र का विशेषण 2 उल्ले । 

शनि | शुन न शत बुला । 

शमी (स्वी०) (स्वत हाय | कुतिया हुक्कुरी । 

शनतोर « शुर्ती “र | कृनिया का समूह । 

वश (स्व! चुराए उम० शु्यति --से, श्धर्यात--ले ) 

/ ] यव्रिज पा बिमल होगा 2 सिमल करना 
पवित्र करला ) 

शस्ध्यु | गुतर 4-4 होगा बाय । 

दा 74)० आए शाभत) 7 समकना थानेदार द्वाना 

7 बुस्द' 4 मभाहर दिखाई देता--सत्य नोभय एनैस 
विनयम हपम्घस- दल 6 १, रघु० ४३६ 2 लाजकर 
प्रतीत ह_ैसाी. सेल हि दे खाल्यतभर झोभते मच्छर 
#4१७ है 


उप बन हनी, शाभा देना पश्य होना 

(सत्र ३ है साय) ,रामभह दस्येत् पैणशर शानत सच 

करजवरद प्रसर७ । प्ररु७० [जॉन ते सं) 
सजाने, सपारन। अलॉडरत करता परि कि, 
कमाया शानदार दिशशई दैना । । 
शुभ वि) झुभू ब| | बप्क्नोड,.. उउम्शल | 


है सुद्धर अनार जह़चे शुभ सप्टवतस्तदीय गु० , 
१२५ 3 मागशशिक, सौभाग्यधाली, प्रसन्न मर्माद् 
7१3))4 प्रभत बढ़, मदगणी प्रथ० १ ३५८ भर 
मास लता वध्याण, अच्छा भास्य, प्रसन्नता, समद्ि ! 

प्रा० 7/:३ 2 कककार 3 जल | एक प्रकार 
की मृगधित छडड़ी । ह्रम» -अझेः शिव का विशेषण, 
“>भग (वबि०। मुर्दर (पौ) ! सुन्दर सजी 2 कामदेव 
की परली रषि अचांगा सुन्दा सजी, --- अशुवध सुस्त- 
दुल, अलाअरा आचार (वि>) पढित्र आवरण 
बाला, मदाबारो -आरशता पभोरम रजी -इुतर ( जि) 
(विण) ] बरा खराब 2 अशुभ आमार्गालक, 

उद्क (वि०) जिसका अच्त आनम्क्दःपक हो --कर 
(बिल) कल्याणकर, ममशप्रद -कवंभ (नपु०। 
पप्यकाय शचकृन््‌ एक तत्पप्रब्प, बोल,-शह: अनुकूल 
है, इ बटदड़ी इसी सुल्दर दाना थाक्षी,-खम्ग, 

अभ शुभ मरने मंगल घड़ी.-आर्शझा शुभ समाचार, : 

दढ़न' मद की सुमाधित काले आाखा संचडव्य, | 

लिन (०) शुभभूचक, मगक की शूचना देने | 
पी -2घू० ११९ उचलौ | बह भवन जहाँ 
५. रा अनुष्ठाल होता हो, वहभूमि 2. मगहभूवि । 
प्‌ (वि) [शुभभस्पास्ति-बछ] . मगणमय, शौशस्य 
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की भाग्यशारी, मयलाम्वित-अधिक शुभ शुभदुना 
दयमेक सगतम्‌ -रचु० ८।६, मंद्रि० ११२०॥ 
झुबकूर (वि०) [गुम- के खच, मम) । कल्याणकारी 
2 आमन्दवर्धक । 
शुभभावुक (वि०) [शुभम+भू+ णिच्‌ + उकष्न_)] सजाया 
हुआ, सूभूषित, अलकृत, उज्ज्वल । 
बुआ [शुभ + टाप | !. कान्ति, प्रकाश 2 सौन्दर्य 3 इच्छा 
4 परीखारग, गोरोचन 5 शमी वृक्ष 6, देवसभा 
? डूब है भ्ियग खता । 
झुऋ (वि०) वशिम+ रक) ! अमकीला, उन्ज्वरू, 
देदीप्पमान 2 श्वेत पश्यति पिलोपहत, शशिशुप्र 
क्षबमपि पीत -काब्य/ १०, रु ७ २६९, अर 
] ह्वेशल रग 2 बन्दत (नपु०), श्रण् | बाँदी 
2 अश्वक 3 सेंधा नमक 4 कसीस | सम ० अंश, 
करः । बड़मा 2 कपूर, शक्णि: चतामा । 
शुक्रा [लुक्ष टाप |) गंगा 2 स्फटिक 3 बचचलोजन । 
श्॒ि, [ अमर -+- किन | इढ्ा! का विदेश । 
अुप्त (म्वा० पर० जन्म ) चमकना 
3 आशात पहुँचाना, क्षति पहुँचाना। 
शुस्भ (शम्भ- अब] एक शक्तस का नाम जिसे दुर्गा ने 
मार डाझा था। सम० चातिनी, जदिनी दुर्गा का 
विशेषण । 
हु (धू। ₹ (दिवा० आ० भूत) 3 चोट पहुँचाता, मार 
हालना 2 दुड़ करना, करना, ठहराना । 
झुत्क (घुरा० उस्र० भुल्कपति से) | लाभ उठाना 
2 अदा करना, देता 3 रखना करना 4 कहना, 
वर्णन करना 5 छोड़ना व्यागना, परित्यकत करना । 
शुल्क कम | है व + घटा] 4 चुनी, कर, महसूछ, 
सोम।शल्क ने: वह कर जा राज्य हारा चाट था 
मार्ग आदि पर लिया जाता हें-क सृधी सत्यजेड्धाप्य 
दुब्कस्यबातिसास्यमातू--हि० ३१२५, मन्‌« ८१५०, 
पाज्ष० २।४७ 2 किसी सौदे को पवका करने के लिये 
दिया गया अगाऊ बत 3 (क्या का) विकय मूल्य, 
कुस्या के पिता को कम्या के बदले दिया बया घन 
वीडियो 8 ४2.७९ -रचुक हैए ४७, ने 
कस्याया पिता गूह्लीयान्एत्कमध्यपि अम० 
३।७४ह, ८।२०४, ९९३, ९८ ५ विवाहोपह्ा 
* विदाह निश्चित करने के जिए दिया श्रद्ा शन, 
दहेज 6 बर पत्ष को ओर से दि को दिया गया 
उपहार । सम० शाहुक, - (बि०) शुल्कसबह- 
कर्ता, हे; ७.४ के २ इाका 2. बास्टर 
डिदाहाबी, शारत, स्थामल्‌ शुल्क जया करने को 


जअधह, चुवीवर । 
श्त्लज्‌ [हिल + अब, पृथो») ॥ शुतखी, रस्सी, होरी 
रै 


2 बोलना 


( (१०२६ ) 


शुल्य (स्थ) (चुरा० उभ० शुल्द-ल्ब-्यति,--ते) देना, 
प्रदान करना 2 भेजना, तितर बितर करना, 
3 मापना। 

शुल्बम्‌ (ल्वम्‌) [शुल्व॒+अच्‌) ! रस्सी, डोरी 2 ताबा 
3 यज्ञीय कमं 4 जरू का सामीष्य, जछ का निकट- | 
बर्ती स्थान 5 नियम, कानून, विषिसार, - ल्था, 
--ल्‍्बो दे० ऊपर । 


११/३५। सम०--अज्भ (वि०) झृदाकाय, (सी) 
छिपकली, अज्षम्‌ बह अनाज जिसमें से भूसा अरूग 
नहीं किया गया, कझल्नह' ) व्यर्थ या मिराधार 
झगडा 2- बनावटी क्षगड़ा-मृद्रा ० ३,- बरम निराधार 


है 


बेर, ब्रण वह बाद जो ज्च्छा हा गया हैं, धाव का 


चिह्न । 
/7म्‌ [शुष्क ला+-क! | सुला मास 2 मास । 


शुआ्‌ (स्त्री०) [श्रु--यड लक, द्वित्वादि--क्विप] माता । | शुष्भ [ शुद््‌-| मत, किल्ज ]] सू्थ 2 आग 3 बाय, 


शुभ्रषक (वि०) [श्रु+-सत्‌, द्वित्तादि+-प्वुल| सावधान, 
आज्ञाकारी, के. सेवक, टहलआ । 


हवथा 4 पक्षी, --व्यूम्‌ ! पराक्रम, सामरस्थ 2 प्रकाश 
कान्ति । 


वालूषणम, णा [श्रु+-सन्‌ +इत्वादि न ल्यूट्‌| सुनने की | शुब्मन्‌ (१०) [शुए ; छू, मनिषु| ऑग्नि- शि० १४२२ 


इच्छा 2 सेवा, टहुल 3 आज्ञाकारिता, कलब्य- 
परायणता । | 

शुक्षषा [अु- सन्‌, द्वित्वादि-अ->टापू| । सुनसे की , 
इच्छा ---अतएव शुश्रूषा मा मुखरयति मुद्दा० ? | 
2 सेवा, टहछ 3 कर्मब्यपरायणता, आज्ञाकारिता | 
4 सम्मात 5 बोलना, कहना । 

शुअणु (वि०) [शू-सन्‌, द्वित्तादि+ उ] । सुनने का 
इच्छुक 2 सेवा या टहल करने की इच्छा बाला 
3 आज़ाकारी, सावधान । 

शुष्‌ (दिवा० पर० शुध्यति, शुष्क) । मृखना, शुष्क हाना 


-“(नप०) 7 सामध्य, पराणम 2 प्रकादा काम्ति। 


| शूक',-कर्म्‌ [प्वि “कक, संप्रसारणम्‌|] ) जौ की ब्राठ, 


गठी 2 पौधा के कहे राएं, बत से खल शर्ब -भामि० 
१६४ 3 नाक सरिता, सेझ कितारा 3. सुकामलता 
क्झणा एक प्रकार का बिपैला कड़ा । सप्न& 

-झोंट ,-कीटक एक अकार का कीड़ा जिसके शगप7 
पर रोएं ख़ हो, घाम्यश कोई भो ऐसा अप्र गे 
बाला टुंडी में से निकलता हैं (जौ आई), पिछि 

डी, -शिम्बा,- -शिम्शिका, --शिम्मि कद 
कपिन्आ । 


खुइक होना--तूपा शुष्यत्यास्ये पिन्नति सलिल स्वादु , शुकझुक (शक ; कन्‌| ! एकार का अन्न 2 सुकामलत) 


सुरभि भर्तृ० ३९२ 2 मुर्झा जाता, प्रेर० (शाष- 


यति-ते)  सुखाना, मूर्माना, खुश्क होता 2 हृण ' शुकर 


करना, उद्‌-, परि ,] मुखाया जाना, भरुखाना | 
भ्टि० १०४१, भग० १॥२५ 2 म्लान हाना, । 
कुम्हलाना, मुझ्ञना, वि , सम्‌, सुखाया जाता |! 
शुंध , हाथी [शूप्‌ --क, शुय--छोग| | ग्रखना सुखाना | 
2 बिल, भूरत्ध्र । ) 
शुषिः ४ ध्‌+कि] ! सुखाना 2 रन्‍्प्र, छ्िद्र 3 साँप के । 
विर्षले दात का पोछा मांग । | 
शुणिर (वि०) [शुप्ृ+किरव! छिदयुक्त, रध्रभय-र * 
आग 2 चुहा, रम्‌  छिद्र 2 बत्तरिक्क 3 हवा | 
या फूँक़ से बजने वाला बाजा । | 
शुषिरा शिपिर-/ टाप) । तदी 2 एक प्रकार का | 
गन्यद्रब्य । | 
शुचिल: शिप्‌- इलच्‌, स व कित | हवा, वायु । 
जझुध्क (भू० क० कृ०) [थुत्र >क्ल] । सूखा, सुखाया । 
हुआ वाखाया शुष्क करिष्यामि- बच्छ० ८2 भुना 
हुआ म्लान 3 झरींदार, सिकृह़न वा 7 कृश 4 झट 
मूठ, व्याजमक्त, नकझी कामिन सम *डते कर्मो- | 
इर्हारि बरकरदित च्॑ सुखेतवि लि: १०६० ! 
5 रिक्त, उ्वर्य, अनुपयागी अनुत्पादक प्रालबरि० | 
6 किराबार, निष्कारण 7 बरा लगने बाला. कठार । 
“सम नाकुशछ दयाश्र शुष्का गिरमोस्येत ममु9 


करुणा ; 

पर इ्यश्यक्स शब्द करोति छु+कू अब 
सूजर गडेछ झकर अद्र ४ दद चिज्नी प्या हर 
पॉण्म्या एबं जामान्त सिहशुकर याब छम -- गुभा 
सर दुष्ट एक प्रदागर का धाम माधा। 


वुकझा शूकवतल केश ददाति -झ्ूक « शा «के अऑडि-ड 


घेरा । 


झुह्र शिव <-रक, पृथाए चाय दे, दीधे | बौयेवर का 


पूरय, हिन्दुओं $ आर मृश्य ब्चों में मे अऑलिम गए 
का पूरुण (कहा जाता हैं कि बह 'बृस्य या ब्रह्मा र 
पैसों मे उत्पन्न हुआ--पद्धया शुद्ध अजायत 5 

१०।९०।१२, मन ७ १।८७, उसका मुख्य कतेस्य तन 
उक्जवर्णा की सेवा करना है. सु गरम० है 

सम० का िक्त झुद्र का दैनिक अनाझान, उदकत 
श्र के क्पर्ण से दृधित जरू, -कृष्यम,-पन्र गत 
कर्तेज्य,- -प्रियः प्याज, ब्रेच्य: तीनों उत्तवर्शोंग 5 


किसी एक वर्ण का जा हद के सह है 
-भुविध्ठ (बि> ) जहाँ की अर शुद्र रहत कप 


जा क्र के लिए यपञ्ञ का स्चालत करताएई 
बृदश्ेणी या मस्कवर्ग, -- लेबकम धुद्ध को गहरी 
शुद्ध का सेवक बतता । 


झूहक, | शुइ-+ कस ) एक राजा, मुछछकटिक का गा 
त्ा। 


( १०२७ ) 


शूद्रा | शूद्र +दाप्‌ | झूद वर्ण की कत्री। सम०--कआर्यः 
जिसकी पत्नी शूद्रवर्ण की हो, --बैदमम्‌ श॒द्रस्जी से 
विज्राह करना,-चुत. (किसों भी जासि के पिता ह्वारा ) 
है माता का पुत्र । 
» शूत्री [ शुद्ध --डीप्‌ पक्ष आनक | शूद्र की पत्नी । 
मूत (भू? क० कु०) शिव -क्त | । सूजा हुआ 2 बस 
उा हुआ, धमृद्ध ! 
शुवा | दि अधिकरणे केले, मप्र दीर्घक्‍ण | मद हा, 
इटी, उपबिक्लिका 2 बृतहखाता 3 कोई भी वस्लु 
(जैरे कि धर गूहत्थी का कुछ सामान) जिसमें जीव 
एसा हासी हों! (यह गिलती में पाँच है--चु स्का, चक्की 
हा रो, अखिली और जरूपात )-पछू्च शूरा गृहस्थस्य 
चुस्लो पेबरयुपस्कर । कण्यणी बादकुम्भध्ज बध्यत 
पारतु बाहेवनू मनु ० ३।६८ । 
क्रय (वि०) | शूनाये प्राणिवधाय हिल रहुस्यस्थासस्यात्‌ 
/ थून। | रिक्‍स, खाली 2 सूना |जुदय, लया चितवन 
अर्पेल के िए थो उयुक्त) गेमनमलम झूस्या दृष्टि 
पाए ११७ दे? नी० धृम्पत्दथ 3 अविश्वप्ात 
4 एकाल्स, मिडुंत, विविकते बीराज-शूत्येषु शूरा न के 
कडमर 3 भद्धिर ६९ उजर० ३७३८, मा० 
१,३२० 53 खिन्न उदास उत्माहहीन हुतस्था अगाम 
हाजिमुदां फबजिंग कु० ३)७५ कि० (उदै९ 
6 तिसास्थ रहिसे, बल्खित, विड्रील अ्रभावदुश्न 
(करण के साथ या समास में) अगुलीर कशस्पा मे 
अ्एश श॑० 4 दया शान आदि 7 तटस्थ 
कदाप ? अर्धहीम, निर््धके शिक्१ ११८४ 
)0 जिबस्ज जगा >र्यम ! लिरवर्तिता रिक्‍ल, खोछ- 
लात 2 आहाश, अन्|श रेज्ष 3 सिफा बिल 4 अम्नि- 
जहोनना. (पूर्ण, असीम) अविदापामजा -दृषण 
शाप विदेढ मैं० है+ है । सेंसर ध्रध्यः खख्यलप 
तस्पूर -मगझ्‌ -सतस्क (मिल) ऋत्यपर#क भरनभेतर 
“मुख, बश्म 7५०) #कका-मक्‍का, उदास, रिकर्तस्श 
विमर बाद पर दार्शनिक लिदधाल डॉ (जोज ईश्वर 
अ दि) हुयी वी यढय को हसा स्वीकार तहीं करता 
बड़ दमन, बहिन (१०॥ । ताहिक्ष/ बौद 
हुरप !वि०) । अस्पमसश्क विक्म# २, ह० ४ 
2 खड़े दिल शालो, जो दूसरों तर हिशों शकार का 
मदेह ने करें । 
गुदा भुख +टापू ])] शोबला तरकुश ? आज स्त्री 
गूर चिरा० उम्र> शुर्यतिज) । कौय के कार्य करना, 
गविाशजी होता  प्रद उ् गे करना । 
हर डिक) | गुर | अच्‌ ; बहादुर, दौर प्राक्षमी, ताक- 
पर ओूरब घूरा न के काध्य७ ७, २. सूह्या 
गोढ़ा, पशाक्रमी 2 सिंह 3 मूकर 2 मूर्य 3, मार 
के पेड़ ६, कृष्ण की दादा, एक थाइश । मम ०-कौशः 


-- "नि जओ७ ७०थ ७ लि ज-लल जी ऑफ जी. 


निरस्करणीय योड़ा, महायोर० ६।३२,--भानण 
अभिमान, अहकार, सेज (पु० ब० ब०) मथुरा के 
निकट 0क देश या उस देक्ष के अधिदासी - रधु० 
६४५ । 


शरण: | शूर + हयट्‌ | सूरत मामक एक खाक्षयुरू, कंद । 
शुरंभन्‍्य (वि०) [ अस्मान झूर मत्यते-शूर +मत्‌ -- अश, 


मु ) आ व्यक्षित अपने आपको पराक्रमी समझता है 


शूर्प,. पम्‌ [ शु+प ऊष्च निन्‌ | छाज,-पें: दो डोज का 


होल । सम० --कर्ण: हाथी,--भस्त, सौ (गला 
के स्थान पर) जिसके सख छाड् जैसे सब्े चौड़े हों, 
शायण् की बहल का ताम (बड़ राम के सौन्दर्य पर 
मुस्ध क्रोकर उनसे बिदाह़ करने की प्रार्थना करने 
शत्ती । परन्तु राम में कहा कि मेरे साथ तो मेरी 
पाती है, अच्छा हो कि सुम लक्ष्मण के पास जाओ। 
परन्यु जब सक्मण ते भी उसकी प्रार्थना न मानी 
तो बह वापिस राम के पास आई ) इस बात पर 
सीता को हमी आ गई। फछत शूप॑जजा में अपने 
आपको अत्यधिक अंपबानगितस समझकर बदलों लेने को 
इच्छा मरमीषण रूप घारण किया भौर सीसा को खाने 
के लिए दोही । परन्णु उसी समय लइ्मण ने उसके 
शान और नाक काट्ली और उसका कप दिताढ़ दिया 
“+रेभु० १२३० ४० )/--बातः छाज को हिलाने 
में उष्पक्ष हुवा --भुष्तिः, हाथी । 


ज्ूपों शूर्ं+-हीव; ! छोटा क्षाज या पड़ा 2 प्रेणला । 
शर्म, शुति (१०, एऐो०) शूचिका, सुभों ; मुष्द ऊि 


अध्ति अस्था पक्के अबू, शुमि+क््‌+टापू, शमि 
दीत ! | छोटे को छठी प्रशिभ! 2 धन, लिहाई । 


कूल (म्था० पर० शुद्वनि) ) बीमार होना 2 कोखाहुछ 


करन! 3 गड़बेह हरभा, विधाहइना ! 


श॒र,>खम्‌ | 5: / के ) ] पैसा था नोकवार हथियार, 


जुकीला मेज़ा, बची, भाछा 2 शिक्ष का चिशभूल 
3 कोहे की सलाख (जिस पर मांस भूरा जाता 452 
झुझ मस्कून शूब्ररमू-मु० अय धुल 4 एक ह्यूण 
महारे अपराधियां को खुली दो जावी शी-- ( बिल ) 
सकस्बेस शुरू हृदयेन शोक्म्‌ -मुच्छ8 १०)२१, कुछ 
४३३ $ सीब पीशझा 6 उदरशूरू 7. पहिया, जोड़ो 
में दर 8 भृस्प 9 झ्षष्णा, ध्वज (शृर्ाक्ल लोहे को 
सलाख पर रख कर मूनगा]) । शघ० अत्रण सलाख 
की मोक, प्स्थि: (स्त्री०) एक प्रकार का भारत, 
दब. लक फ का अराद्ा, मोह का ब्रा जो 
खोहे को देसने से लिफलता है, अगर (दि) शामर 
अधि, बेदमाहुर, ऋषन, आर, आरिभू,-- धुकू, 
वर्जन, 5 2 आन ०) झिद के विधेषण अधिमत- 
प्रदलिस्म सिर भ॥३९, रत 
२१८, अधुः एरआ का पौधा, -ल्‍थे (वि?) सूसो 


( एगर८ ) 


पर बढ़ाया गया, हुस्‍्जी एक प्रकार का जौ, --हस्स' | 
आलांधॉरी । 

झुलकः (शुलू +कत्‌] अड़ियल पोडा । ् 

झूला [बुर । टापू] अपराधियों को सूली देने की स्थूणा 
2 । 


शूलाकृतम्‌ [शूल-(-डाच्‌ +-क+-क्त| मुना हुजा माल । 
शूलिक तप शूल+ठन्‌] ! शूकधारी 2 सलाज़ पर 
भूता हुआ, क्' लरगोश, कम भुना हुआ “बन! 
शूलिव्‌ (वि०) (पूलमस्त्पस्थ इनि] ! बर्सधधारी दुर्जनो 
लबण शुली--रधु० १५१५ [2 उदरधूल से पीडित 
(पु०) ! बरकीप्रारो 2 खरगोश 3 शिव मुर्बंन्‌ 
सन्ध्याबलिपटहता शूलिन, दकाधमीयाम्‌ -मेघ्र० ३६, 
कु० ३५७ । 
शलिन, [धूल +-हतन्‌] बरगद का पेड । 
वि०) [ शूछ +पत्‌ | | सलाख पर भूना हुआ 
जा 2 सूली पे के पोग्य स्व मुंगा हुआ 
भात्त । 
शृव्‌ (म्वा० पर० शूवति) ! थैदा करता, उत्पन्न करता 
2 जस्म देना । 
अपूक्तालः (-- श्रगाल ] गीदश -दे० 'धुगाल' । 
ध्युगाल' [असृर्ज छाति-छा--क, पूषों०] ) गीदढ़ 2 ठग, 
घूले, उचक्का 3 भी 4 दुष्ट प्रकृति, कटुभाषी 
5 कृष्ण । सम० केलिः एक प्रकार का बेर, ् 
-थूः (स्त्री०) एक प्रकार की ककडी, खीरा,-शोतिः 
गीद३ को योनि में जस्म लेना, कृषः शिव का 
विशेषण । 
घृगातिका, ध्गालौ [ शुगाल--ढीए, पक्षे कत्‌+टापू 
हुस्व ) । गोवढ़ो 2 छोमड़ी 3 पलायन, प्रत्यावतेन । | 
सुद्भुहः,-सा,-हम्‌ (शथड्भात प्राधान्यात्‌ स्थस्थते अनेस, | 
पृषा० ) 4 लोहे की जब्जीर, बेंडी 2 जज्जीर, | 
हुथकड़ी ( भी) -भटष्टि० ९९०, तीलाकटान्ष- । 
म्ालागुश्लुराभिः दहश०, अमारबासनावद धृजकाम | 
मीत० ३ 3 हायो हे पैरो को बाँधने को इडजीर । 
-स्तम्बेरमा मुलरखक्लूरुकविणस्ते-र५० ५।७२, झि० 
७।३ १ 4 कमर की पेटी, करघती 5 तापने की | 
जज्जीर 6 उम्जोर, श्रेणी, परम्परा | सम० | 
ममक पहल हे भेद दे० कि० १५।४२। 
खूझखूरक: [धमुल +कत्‌ | ! जश्जौर 2 ऊँट | 
भूक्कूलित पक [शद्धला+(तच््‌] उच्जीर में अकढ़ा 
हुआ, बडी पड़ा हुआ, बेंषा हुआ । 
2 282] ' पृषों० मुम्‌ हुस्महण ]! सींग--अस्दे- 
द्म्म ६24: हित कोशति दीबिकाणाम्‌ 
-रब० १६।११, गाहसतां निपानसलिशं रू ध 
मं हस्‍्तादितमू- श० २६ 2 पहाड़ की भ्रोटी-- 
श्रज्ञ दरति पथन' कि स्थिदित्युस्मृश्ीमि-मेच १४, 


४३०४ १५४२, शहर) | ६७४ 
, बर्जी 4 उसुषता, 5 प्रभुता, ५ 
सर्वोपरिता, प्रमुखता ध्युद्धु ल दुष्तविन” पकुंत परे- 


बामत्यूच्छित न ममदें न तु दीवभाय्‌_ रश३० ९६२, 
(यहाँ क्षब्द का हे पक भीहें) 6 गत, आँद 
की नोक ? चोटी, मोक, अग्रमाग 0. (भ्ंस आदि 


का) सींग जो फक मार कर बजाया जाता हैं 
9 पिचकारी बर्णोदर्क काझ्बन शृ्भमुक्ते --रघु० 
१६।७० 0 कामाद्रेक, अभिलाषोदय ॥ निक्षान, 
बिछू 72 कमल | सम० अल्शरम्‌ (गौ आदि 
प्रशुओ के )सीगों का मध्यवर्ती स्थान,--उच्चय ऊँची 
चोटी, अर बाण (जम)अगर की लकी, - पहारित 
(बि०) सींग से मारने बाला, प्रिय शिव का विशे- 
बण, मोहित (१० (पु०) बग्गक वृक्ष --बेरम्‌ | बेमास 
मिर्डापुर के मिकट गगा के ला गरि बसा हुआ एक 
मंगर--उस्तर७ ११३१ 2. अदरक | 

भ्यृज़क, कम [ शाज़ “फकन्‌ |। हींग 2 अद्धमा की 
मोक, चन्द्रदूडा 3 कोई भी नोकीजी बस्तु 4 पिल- 
कारी रत्स० है! 

श्ज्डबत्‌ (वि०) [ श्रज्ञ+मतप्‌ | भोटोबाला -- (१०) 
पहाड़ । 

खूज्भाद, शुँगाररू [शज् प्रघास्यम्‌ अटति -- थह्ठ + भद्‌ 
+अण्‌ ]! एक पहाह 2 एक पोपा कस, कम 
औराहा । 

चूज़ार धिज्न कामोद्रेसमष्छत्यनेन फ - अण्‌ ]प्रणयरस, 
कामोस्माद, रतिस्स (काब्यरचनाओं मे बणित आठ 
या नो प्रकार के रसों में भदसे पहुला रस पढ़े दो 
प्रकार का है >सभोग ख्यूगार और विप्रकृमर श्ृगार) 

खुज्ार सत्दि मृतिमामिव मो मुस्थौ हरि क्रीडसि 
गीत ० १, (इसकी परिभाषा यह हैं - पुस स्त्रियां 

स्त्रियः पुसि समोग प्रति या स्पृष्ठा । से शृज्भार इति 
स्यात क्रोडाए्यदिकारक ॥ दे० स्ा० द० २१० 
भी) 2 प्रेम प्रणयाग्माद सभोगेष्छा विक्रम० १९ 
3 स्पृजजारिक राप्राणापों के उपयुक्त वेश, छवित 
वेशभूषा 4 मंपुन, संभोग 5 हाथों के शरीर पर 
इनाय गए सिंदूर के निशान 6 बिक, रख ! लौंग 
2 छिटर 3 अवरक 4 क्षरीर या वत्रों के लिए 
पुगस्बित चुण॑ 5 काछा जंगर। सम०- चैक्हा कामा- 
तुरक्ति का भकेत - रण० ६।१२,  शाधितन्‌ प्रेमा- 


क्ाप, प्रशशकपा, -- सहित मे शनित कामदेग का 
विशेषण, रखसः रा में बणित शृगाएरस, 
प्रणयरक्ष, - दिथिः,--बैक्: प्रेमाकापों के उपयुक्त वेश 


भूषा (जिसे पहन कर प्रेमी अपने प्रिय से मिलता हैं), 
बाद प्रेमव्यापार में सहायक व्यक्त, नर्म 
। 


( १०२९ ) 


शृज्ारकः | परज़ार-+॑कत्‌ ] प्रेम, कम सिवूर । 

शपूद्धारित (वि०)[ प्रज्ञार +इतच्‌ ]१ प्रेसाबिष्ट, प्रण- 
योन्मस 2 सिदुर से छाछ 3 अश्कृत, संजा हुआ । 

अक्वारिन (वि०) [| शृज्ञार+इनि ] शज्भारप्रिय, प्रेमा- 
सक्‍त, प्रणमोस्मस्त इन ) १ प्रणगोन्नल, प्रेमी 
2 छाल 3 हाथी 4 वेशभषा, सजाबट 5 सुपारी 
का पेह 6 पान का बीडा है० 'ताम्बुछ | 

अज़ि' | “ पर ह्ी, पृपो ० हस्त ) आमृूषणों के लिए सोमा 
(स्त्रो०) सिगी मछली | 

अज़िकम्‌ [ प्रह् :ठत्‌ ] एक प्रकार का विष, का एक 
प्रकार का मूर्जबूक्ष । 

शूड्िन | शक्ष +इनत्‌ | भेष्ठा, मेंढा | 

चूदिशी | प्डितू + ढीप | | गाय 2. एक प्रकार की 
प्रस्छिका, मोतिया । 


खज्ित (वि०) (म्त्री० ली) | शज्ञ +इनि]! सौगो 
बाला 2 शिखाबारी, चोटी वाला, (१०) 7 पहाड़ 
2 हाथी 3 बुक्ष 4 शिव 5 छिव के एक गण का 
नाम श्रृज्ञी भूज्ी रिटीस्तुण्डी - अमर० । 

पृज्टी | प्रव्न। ढीए | । आभूषणों के लिए प्रमुक्त किया 
जाने बाला मोमा 2 एक औषधि-मुछ, काकडासिगी, 
अतीस 3 एक प्रकार का विष 4 सिगी मछतोी। 
सम ०--करकण गहन बनाने के छिए सोना । 

खूणिः: (स्थो०) [ श्र +क्लित, पृषो० तस्स न, हुस्बरच् ] 
अक्ुश, प्रनोद । 

जूत (भू० क० कु०) (श्र 8 ] पक़ाया हुआ 
2 उदब्बाला हुआ (पानी, दूध आदि) । 

आूध । (म्वा/ आ०-परम्मु बट, लुइ और बह में 
पर० भी आधघेते) अपान बाय छोड़ता, पाद मारना । 
॥ [स्वा० उभ० शर्भति--ले) । आई करता, 
शसौझा करना 2 काट डालना । 
॥ (चुरा० उमर शर्धदति -जे) ! प्रदत्त करना, 
& लेना, प्रहण करता 3 अप्मास करना (पराद मार 
कर) मकझ करता मजाक उहाना । 

ब्यूध [ शुर्‌ +कू |! बद्धि 2 भुदा। 

व्यू (ऋरा० कद बा शौोर्भ)  फाश डालना, टुकड़े 
दुकहे कोट डालना 2 चोट पहुंचता, क्षति ध्रस्त करता 
3 मार हाहूता, जप्द करना कि० (१४१३, 
कुमेबा० (शोय॑ते) । विषड़े-चिथद़े होता, शुदलाना, 

प्र अर्दाद ढ्रींठा, अक्ष , जबरन से भागना 

कर्ज ०) मुर्शाता, कुम्हुलाता-मुध्ि वा सबंसोकस्य 

हलक ते बनेइथवा --भत्‌ ० २।१०४। 

: | शिक्ष +अरनू, पृषों०] 2 भूड़ा, ककतत्ी, 
का गजरा, घिर पर लपेटी हुई 8-5 कब४८ 5३ 
स्पादबबेखुशेंज रम्‌ू कु० ५/९८, ७४३२, गेबकर 
निकरेणज ह्पष्टरत्शकशूमस्तवकरचितमेते. सेलर 


विअतीव -शि० ११४६, ३।९०, मसघदेशशेख री भूता 
पुष्पपुरी वास संगरी -ददा० 2 किशेट, पट, 
3 चोटी, शूग 4. (समास के अन्त में प्रयक्त) किसी 
भी अेणी का सर्वोशदम या प्रमुखतम 5 मौत का ध्रुव 
विश्ेष,---रम्‌ लौंग । 

कोष, शेपल्‌ ( ॥। केक, फ्रम, झेंकसू (नपु०) 
[ णी+पन्‌, शी +असुत्‌, पद ली फनू, शी + ४ ३3 
हे 2 लिंग, पुरुषकों अनमेख्रिय 2 अंड़। 
3 


छा 
बोकासिट, हो, दोकालिका (स्त्री०) [ शेफा: शयत- 
शालिन: अलयों यत्र -ब० स॒०, शेफालि-- इीप्‌, 


हे +>ठापू बा) एक प्रकार का पौधा, निर्मुण्डों, 
, वीक चिधदा रे कत पौधा । 
झेमुबी (शी: विब>के योह से मुप्णानि-शे +मष्‌ 


>-क-+- डीए ) बुद्धि, समझ | 
झेल (म्वा० पर० होललि) । आना, हिछना-जुकुना 
2 कॉपना । 


होवः ( शुकरपाते सति शेते--शी-+-वन्‌ | ! साँप 2 खिस 
3 ऊचाई, उनुगता 4 आनन्द 5 दौऊछत, लजामा, 
+अब्‌ । लिंग 2 आनम्य । सम्र०--क्रिः । मह्य- 
बात्‌ कोष विश बअाजाणमेस्पाह शेबबिस्तेषप्मि रक्ष 
माम मनु० २११४, स्व कामा दोवधिजीवित 
हा स्जीजां भर्ता प्रमंदाराशब् पूसाम्‌--मा० ६६८ 
2 बुबेर के नौ कोषों मेंसे एक । 

[सो--विच्‌ तथा भूत सन्‌ बसते बल ;-अच् ] 
मोदे को मांति हरे रम का पंदार्च जो पाती के ऊपर 
उस बता हैँ, काई 2 एक प्रख्ार का पौधा । 

झोेबलिनी [ दल + इमि +डोप्‌ ] सदी । 
शोदाकः दे ० 'सेबल | 


सोच 3 की ।83.48%% दि०) [ क्षिप्‌ +अब्‌ | दचा हुआ, बाकी, अन्य सद 
“रघु० रा४ड, ४६४, १०१०, 
मेश« ३०८७, मगु० ३४७, हु० २(४४, इस अर्ध में 
प्राय, समास के हृष्त प्ें--भर्तितशेष, श्रानेश्यपरोष, 
बादि,--थ', --अम्‌ ! दया हुआ, बाकी, अवस्िष्ट 
ऋणशेपो४गनिषेषयण व्याधिशेवस्तर्धद 'भ। पुगइण 
बच्चेते यत्मात्तस्प। छेद ने कारयेत्‌ - बाण ० ४५, अध्य- 
भोेष -मेच ० २८, 3 ५५७, बाक्य- 
सेब -विक्रम०३ 2 छोड़ो हुई बात, था भूखी 
हुई बात, (इतिशेंदः बहुधा भाध्यकारों द्वारा रचना 
को पूरा करते के लिए किसी आवश्यक म्यूत पद की 
पृ्ि करने के मिमिल प्रृश्त होता हैं) 3. बचाव, 
रा श्रास्ति,-॥ः । परियान, प्रभाव 2. अन्त, शमा- 
, उपसहार 3 मृत्यु, विनाश 4. एक विस्यात 
साग का मास, जिसके एक हजार फर्णों शो 


का 
कहा जाता हैं, ता जिस का वर्शन विष्ण 


( १०३० ) 


धम्या के रूप में, था समस्त ससार को अपने 
सिर पर सम्भाले हुए मिलता हूँ--कि शेपस्य 
भरव्यया न वषुषि क्ष्मां, न क्षिपत्येष यहू--मुद्रा० 
२१८, छु० शहर, ६६८, मेघ० ११०, रघु० 
१०११३ ६ बलराम (जों शेष का अवतार माना 
जाता है, था फूल तथा अस्य चढ़ादा ज्ञों मूति के 
सामने प्रस्शुत किया जाता है) और उसके पुष्प 
अवशेष के हूप में पूजा करने बालों में बाट दिया 
जाता है-श० २, कु० ३२२, - क्स्‌ उच्छिप्ट अन्न, 
बढ़ावे का अबदोप (होएे क्रिया विश्ेषण के रूप में 
प्रयुगत होता हैँ, इसका अर्थ हैं--! अन्त में, आखिरकार 
2 अन्य विपयो में) | मम०  अन्नम्‌ जूठग, अबस्पा 
बुढ़ापा,--भाषः शेप, बाही, भोजनम्‌ जूदनखानां, | 
--श्षत्रि, रात का चौथा पहर,--शपन ,- शािन्‌ 
(१०) विए्णु के बिशिषण । 
होक्ष: [शिक्षा वेस्वधीते अणू वा ! शिक्षा अर्थात्‌ उच्चारण , 
धास्‍्त्र का (िद़ने बाछा विद्यार्गी जिसने वेदाध्ययन 
अभी को आरम्म किया हुँ? नौसिखिया, मव- 
शिष्य । 
झेलिक, [ शिक्षा “ठक | शिक्षाशास्त्र में +प्णात । 
झोक्यम्‌ [ दिक्षा - यत्‌ ] अधिगम, प्रदीणवः , 
दौप्रपम्‌ [ शीघ्र + प्यश्श ) फुर्ती, सत्वर्ता । ! 
परत्यम | शीत- प्यका, ] ठाक, शीतछता छूयाव-- क्षैत्य 
कक ग्त्सा प्रकुतिर्जलस्थ - रघु ० ५६४, कु० १.३४ । 
झ्षेचिह्यम्‌ [ शिविरू- प्यशा ) ! द्वीलापन, सरसी 
2 मसन्धरता 3 दीघं॑मूत्रता, अनवधानता 4 क्म्रजारी 
भीशता । 
इंगेयः [ छिनि--हक ] सात्पकि का नाम । 
(पु०, व०ब०) | शिनि + यझ | स्‍िनि की 
सन्तान, शिनि के बगज । 
झण्य दे० 'दोग्य' । 
झेल: [ शिला+अण | ॥ पंत, पहाढ-दहोले केले न 
माणिक्य मौक्तिक न गजे गज - घ्राण० ५५ हेलो 
मरूयदर्दृरौ--रघु० ८५१ 2 चट्भगान, बड़ा भारी 
पत्थर,--छम्‌  मुहागा घृप, गुर्गुछ 2 छिकाजओत 
3 एक प्रकार का कह सम ०-- अंश एक देश 
का ताम,--अप्रम पहाड़ की चोटी,- अ्रह; । पहाड़ी, 
असम्य 2 किसी देवमूति का पुजारी 3 सिह 
4. स्फटिक, हु स्रधिप.,-- अधिराज:, इचः ,-- च्ति', 
--शबः हिमारूय पवेत के शिक्षण, आस्यम््‌ शैलेप- , 
गन्ध दब्य, यूप,-- कक: पहाड़ की दुकान, - लामम । 
एक प्रकार का चन्दन,-जम्‌ ! इलयगर्ध दब्य, 
धूप 2. दिलखाजीत, - जा, तगया,--पुत्री,- घुता 
पार्वती के विधोषण-अवाष्त प्रागल्भ्य परिणतरच | 
'- काव्य 6 १०, कु ३।६८,-- धम्बन्‌ (पु) ह। 


शिव का विशेषण,--बरः कृष्ण का विशेषण,-- निर्धाशः 

शैलेयगन्धद्ब्य, धूप,-- पत्र: बेल का पेड़,-- भित्तिः 

(स्ज्ी०) पत्यर काटने का उपकश्ण, टाकी,, रम्प्रभ्‌ 

, कन्दरा,- कछिदिश्म समुद---सार (वि०) पत्थर 

तरह गबल, चट्टान की तरह दृढ़ कि० १०।१४। 

झंखकम्‌ [ शेछ ; एन |! शेलेयगन्घ द्वग्य, घप 2 बिला- 
जीत 


| 
देखादि. [ शिलादस्यापरयम्‌-शिलाद , इझा ) शिव का 
सण, नन्‍दी । 


0६8 ९४+६ [शिछालिना मुनिता प्रोगत सटसूत्र मधीयते 
नर #णिनि | अभितेता नर्तक | 


सेसिश्य' | गड़ित शालमम्त्यस्थ-ठन, कीखिक + प्यका | 
पाखण्डां, दश्मी ठगे। 

शेक्तो [ शालमेव स्वायें ध्यका छ्लीप यछाप ] 7 व्याकरण 
मूत्र की सक्षिप्त बुशि 2 अमिझ कलि या अर्थकरण 
का शक प्रकार प्रायेणाचरर्याणामिय शेली यपम्वाधि- 
प्रायमपि परोपदेशभिव बर्णयन्सि- मनु? १४ पर 
कुल्ल ० 3 व्यवहार, क्वाम करते का ढंग, आचरण 
क्रम । 

झंतव: | शिलृवस्यापस्यमू-शिकव - अण | ] अभिनेता 
तेतेक आ ह्लधपमद- बंणी० १, ऐजे पृरुषा सबं- 
मे धोलपजन व्याहेसन्वि- तंदव, अवाध्य असल 
हृवए भुमिकाम्‌ शि० १/९९ २ वादिज-कृुशछ 
-+बेण्डबज को तायक संगीत मष्डला का प्रधान 
3 सगीस सभा में तालधारक 4 घुर्स 5 बल का पढ़! 

शेरूषिक. [ ऐैलूप तदुद लि अन्वेस्टा-झक | जा अमिनेता 
का व्यदसाय करता हू! । 

झेलेय (वि०) (स्वी० मी। | शिलाया भव शिखा 
; इक | | पढ़ाही 2 चट्टानों से उत्पन्न 3 परथर 
की सरह कड़ा पैथरीछा,-- थे । मिए २ भ्रमर,-गरल्‌ 
] पवत गधद्रव्य धूप शेलयगन्धीलि शिलानलानि 
-- रघु८ ६।५ १, कु० १५५ 2 मुगघित राल 3) सेधा 
नमक । 

हॉल्य (बि०) [7५,०-हुया) |शिला » प्यथा | पथरीणा, 

स्थम्‌ चट्टान जेसी क्ठारता कड़ापन । 

शेर (वि०) (मरी की! | शिव! वेबतारैस्थ अभ | 
शिवमदधी, बा! हिन्दुओं के तीन मुख्य सप्रदायों 
में में तक 2 शंद संप्रदाय वा पृष्ष५, - बम अठारह 
पूराण! में से एक पुराण का ताम । 

इंचल [ दा + इछच | एक प्रकार का जलीय पौधा, पर 
काप्ठ, सेवार, फाई, मोचा-सः सिजमसूविद्ध दोबसेलापि 
रस्थय ह७ ११०० - छप्त एक प्रकार की सुमंधित 
हुकड़ी । 

दोबलिनी | धेदल -+ इनि--छीप , नदी । 

झंबाल दे० शेयर । 


( ऐ०३१ ) 


झछा: | शिव +्य ]3. कृष्य के चार घाह़ो म से एक 
2 पांव सेना का एक योद्धा, एक राजा का ताम 
3 धोड़ा ! 

इंशवस | शिशोभ वि: अण्‌ ] बचपन, बाल्यावस्था (सोलह 
बर्य से नीये का समय) -पौशवास्यभुति पौषिता ध्ियाम्‌ 

उसर० १४५, झैशवेउम्वस्तविद्यानाम-रघ्‌ ० १।८। 

झेधिर (वि०) (स्त्री ०--शों) | शिशिर+ अण | जाड़े के 
मौसम से सबन्ध रखने बाछा, -₹: काल रय का 
जातकपक्षी । 

संध्योपाध्यायिका ( शिक्ष्योपाध्याय + बुआ ] किशाराबस्था 
के छात्रों को पढ़ाना । 

को (दिवा० पर० रुयति, जात या लिन, कर्मथा० शायते 
>प्रर० शाययति, इचक्छा० शिशासति) । पनाता, 
समर करना 2 प्रतंछा करता कृद्ा कश्सा लि- 
हज करना । 


झोक' [ शव : पथ, ] अफसोस, रज, दू ख, कप्ट विलाप 
रंदत, वेदना--पलाकत्वमापच्चत प्रस्य शोक -रचु० 
१७3० भग० १६। सम० अध्निः,  अनल- 
शौक रूपी आग --अफ्गोद' रज को दूर करता.-अभि- 
भूष, आकुल,-आदिध्ट, उपहत,-विल्लुल (वि०) 
का्टग्रस्त बेदनाग्रस्त,- चर्चा णोक में लोत, नाज्नः 
अभाव पराथण, शासक (बि०) दोक से 
प्रस्त, पौड़ा मिभत -विकछ (वि०) श्ोकाकुट,-क्वागम 
शाक का कारण । 

झोंचतल | णत्‌ - ल्य३ ] रज, अफसतास बिलाप । 

पझोचनीय (वि०) | शुत्र + अनोयर | विछाप करने योग्य, 
खिस्य, भोच्य, दु खद । ॥ 

झोज्य (बि०) [शव्‌+ण्यत्‌ !  शांचनीय, विलाप | 
करने याग्य, चिस्लननीय, देशनीय झा० ३१० | 
2 कमीना दृश्चरित्र । 

शोचिल्‌ (नपु०) [ शुत्र )इसि |] | प्रकाश, क्रान्ति, । 
चमक 2 ज्याजा। सम०- केश (शोचिस्केश:) | 
अग्नि का विशेषण । 

शोटीएंन्‌ [ णुटीर + ध्यका, 'शौटीदंग” हति साथ | परा- 
कम, औौय॑, शू रडोरता । 

झोठ (बि७) / शुद्‌ ! अछ | ! मुर्ख 2 कमीता, अपम 
3 आलमी, सुस्त --5 । सस्े 2 निकम्मा, आछसो 
+ अधम या कमोना पुरुष 4 घर्ते, ठग । 

कोच (म्वा० पर७ झाशति) !। जाता हिलना-जुछूना 
2 छाल होना । 

ज्ञोथ (वि०) (स्त्री०--जा, शो) [शाोण +- अच्च ) 
| लोाज, गहरा लाल रंग हल लालका रग >स्स्‍था- 
साजनडघनञी शिसशोज रा णिडलस ब्रिध्यति. कचांस्तव , 
देवि मोम -वेणो० १२१, मुद्दा० है८, कृ० १/७ 
2 जात के रग का, दालिमायक्त मूरो,-ल: ! लोड़ित 


9 


बण, लाल रंग 2 आग 3 एक प्रकार का छाल रस 
का गन्ना, ईस्ल 4 कुम्मेव घांड़ा 5 एक दरिया का 
सोम जो गोडवाना से निककूकर पटना के निकट गगा 
में गिरतो हैं --प्रत्यप्रहीत साथिजवाहिनी ता भागीरथी 
शोण इवोसरमजर.--रघु० 3३६ 6 मगरुगह तु० 
लोहित, णम्‌  रुषिर 2 सिदूर। सम«० 
एक प्रकार का बादल जो प्रछय के समय उठता हैं, 
अप्मन्‌ (१०)--उपल: ! छाछ पत्थर 2 छाझ, 
एक माणिक्य, परद्मम्‌ लाल रग का कमर,---रत्मम्‌ 
लाक नामक माणिक्ध, पद्मरागमत्रि । 


झोजित (वि०) [ णोंग “इनच |! लाल, छोहित, रक्त 
कर्ण का,--सम्‌ ! हविर उपस्थिता शोणितपारणा 
भ-रघु० २।३९, वेशी ० १२१, मुद्रा ० १८ 2 केसर, 
जाफरान ! सम०-अलुयब्‌ केसर, जाफरात,-उक्षित 
(वि० ) रक्तरजित, झफसः पध्धरामगणि -अम्यवस्‌ 
छाल चंदन,--क (वि०) ठबिर पोने वाला, --पुरण्‌ 
5१४१4 7 का नयर । 

झोजिमत (१०) [झोण-+-दमनित्र] लाछिमा, लाली । 

झोष: [वश + चन्‌| सूजन, स्फीति। सम० घ्य,-जित्‌ 
(बि०) सूजन को दूर करने वाका, सूजन या ह्फोति 
को हटाने वालो औषधि, बिहा' पुननंवा, रोश 
हाथ पाँव आदि में सृजन होने का रोग जलोदर, 
“हत्‌ (वि०) सृजन हटाने वाली दवा (पु०) 
मिलाया । 

जोष' [शुप | घटा] 3 शुद्धिसस्‍्कार 2 सप्नोधन, ममाधान 
3 ऋणभुगतान, (£ण) परिश्ोष 4 प्रतिहिसा, 
प्रतिदात, बदला । 


ज्ञोधक (वि०) ;स्त्री०-का, घिका) [शुध्‌ णिच्‌ -+ ब्वुल] 
 छद्ध करने वाह 2 रेचक 3 मशोघन करने बाला 

ज्लोघम (वि०) (स्त्री-ी) [श्ष्‌ “जिच्‌ + लय) झुदध 
करने वाला, स्वच्छ करने वाला, -गम्‌ | शुद्ध करना, 
स्वज्छ करता 2 सझोवन, (ऋण) परिझोधन करता 
3 यथार्थ निर्धारण 4 अदायगी, वेबाकी, ऋण चकाना 
5 प्रायह्चित्त, परिश्ोधन 6 यातुओं को साफ करना 
7. प्रतिहिसा, प्रतिवान, दण्ड 8 (ग्रणि० में) व्यव- 
कछत 9 तूतलिया 70 मल, विष्ठा । 

झोधनक: [शोधन 4 कन्‌! द४-स्यायालय का एक अधिकारी, 
मच्छ० ९, फौजदारी अदालत का अफ़पर । 

झोबनी [कशोघन “डोष] झाड़,, बूहारी । 

झोकित (मृ० क० कृ० ) [शुभ +भिक्च+ क्त] 4 शंद्ध 
किया हुआ, स्वच्छ किया हुआ 2 प्रस्कृत 3 जाता 
हुआ 4 सशझोजित, समाहित 5 ऋण परिकोष किया 
हुआ चुकाया हुआ 6 बदला लिया हुआ, प्रतिहिसा 


। पा 
| झोष्य (बि०) [शुष्+जित्र +यत्‌] शुद्ध किये जाने के 


। हैणग्हेर ) 


योग्य, सस्क्ृत किये जाने ऊे योग्य ऋण परिझोष किये 
जाने के योग्य,--ध्यः अभियक्तब्यक्ति, बह पुरुष 
जिसने शगाये हुए आरोप से अपने आप को मुक्त 
करना है। 

ज्ञीफः [शु- फन्‌] सूजन, अर्बृद, रसौली, शोध | सम० 

जित,--हत्‌ (१०) भिलाबे का पौधा । 

झोभन (वि०) (स्त्री०-वो) [सोभते-शुभ्‌ + ल्यट्‌] 
4 क्षमकीछा, शानदार 2 मनोहर, सुन्दर, लावश्यमय 
3 चुप 
ने पुष्यान्मा, न' । शिव2 ग्रह 3 अच्छे 
परिणामों की प्राप्ति के लिए य्ज्ञाम्नि में दी गई 
आहुति,--ना . हल्दी 2 सुन्दर या सतो स्त्री कु० 
४॥४४ 3 एक प्रकार का पीला रग, गोरोबना,-सस््‌ 
 सौन्दये, कान्ति, दीप्ति 2 कमल । 


कषोमा [शुम+अ--टाप्‌] । + प्रकाश, कान्ति, दोप्ति, चमक 
2 (के) वेभव, सौन्दर्य, ऊाझित्य, चारुता, छावष्य 
>वपुरभिनवममस्पा पृष्यति सवा न शाभाभ्‌ -श० ११९ 
मेघ० ५२,५९ (ख) नेसग्रिक सौस्द्य, (पर्वत आदि 
की) गरिमा,-अद्विशोभा रघृ० २२७ 3 अलकार 
ललित अभिव्यक्ति शो मन्दरशुध्यकुभितास्माधि 
वर्णना शि० २१०७ 4 हल्दी 5 शक प्रकार का 
रग, गोरोचना | सम० - अड्जन' एक अन्यत उपयोगी 
वक्ष, सौहजना । 

शोभिल (भू० क० कृ०) [शुम्‌ +णिच्‌ + कत] ) अलकृत 
चारु, सजाया हुआ 2 सुन्दर, प्रिय । 

जशोष: [हुप्‌ 4+घरठा | ! सूखता, सृवापन हृदझोपविक्ल- 
वास - -कु० ४।३९, इसी प्रकार आस्यशाप कठशाप 
2, कृतना, कुम्हेठान - झरीरशोप , कुमुमशाष आदि 
3 फाफसोय क्ष/, या क्षयरीग सझ्मोषणाद रससदीना 
झोष इत्यभिश्रीयत सुं'ु० । सम ०-खमबम्‌ पिप्पदा- 
मल 

झोषण (वि०) (स्त्री०-ली) [मप्‌ 4 ह्युट, स्जिया दीप 
च]) ] सूलना, शुष्क करना 2 युवाना, कृष करना 
--भ कामदेव का एक बाण, जम्‌ ! सूलना, शप्क 
होता 2 चूसना, रसाकंषंण, अवश्ञोषण 3 नि शेंपण 
कलाति 4 कृजता, कुम्हडाहुट 5 सोठ | 

(भू० क० कृ० ) [शुत्‌ $-णिच्‌ +क्त) 4 झुजाया 

गया 2 कृजश हुआ, कुम्झछाया हुआ 3 परियान्‍्त 

ज्ञोवित्‌ (वि०) (स्त्री०-जथी) | शुप्‌ । शिच्र | मिनि | 
सुखान वाला, ठुषछठ'ता हुआ, ल्ीण हूने वाला । 

शोकम्‌ [मुक +- अज | सांतो की छार, तानो का झण्ड । 

जोक (वि०) (स्त्री, कली) [ शुक्ति । अग | असझछ 
सिरके का । 

शौक्तिक (वि० ) (स्त्री ७ “की ) (शुक्ति । ट्क) | झोली 
से सम्बन्ध रखने वाला 2 खट्टा, मिस्के का, लजाबी । 


सौभाग्य शाली 4 खूब सजाया हुआ , 


झोक्तिकेयम, भौषतेवम्‌ [ शुक्तिका +-ठक, दुक्ति --दर्क | 


झौक्तिकेय' (शुक्तिका-( ढक | एक प्रकार का विद । 

झोश्त्यम [वाकल | ध्यवग_] इवेलता, सफेदी, स्वच्छता । 

जझोचन [ अण्‌ | परवितच्षता, स्वच्छत्ा--पत्ञ० 
१५१४७ 2 मलत्याग के कारण दूषित व्यक्तित्व का 
शुद्धीकरण विदेषत किसी निकट सम्बन्धी की मस्य 
होने पर (छोक-व्यवहार के अनुसार तिथ्चित समय 
पर क्षौस्कमे प्रादि करा कर) झुद्व होना 3 स्वष्ड 
होना, निर्मल होना 4 मरूत्याग करता 5 खगापन 


ईप्रानदारी । सम० आधार: कर्ममन (नर्पृ०) 
! कल्प: शुद्धि विषयक सस्कार, कपः सण्दास, 
| शौचारूय । 


। शौचैय [शुति- ढक] घोड़ी । 
! शीट (म्वा० पर० शौटति) घमण्डी या अहृकारी होना । 
शोटोर (वि०) [ भौटे ईरन | घमर्डों, अह्कारी ए 
] शरीर, मत्छझ योधा 2 घमहही मत्रय 
3 सन्यासी । 
| शीच्डोएम (गोटीर शौफ्डार )-| प्यक्षा | ब्रछषर 
अभिमात, दर्ष । 
झौड़ति (म्बराह पर० शौडति) दे० 'भौर' । 
झोरह (वि०) जी० डी) [ धृष्हाया सरायामशिर" 
अण्‌ | । शरात्री शराब पते शा शौरीत, मगर 
!.. 2 उन्ेजित, मतवाला न में चर ([ऑआश०) अ> 
| निकृपिनिषूण ते चेष्टिल मानशाण्श -.वैण। ० "६१ 
|. अभिमान में चूर, पनक्हा ) दुहाण्ड, हक्ष (अधि 
६ के माथ या सभास मंं। अक्षभ्ौण्ड दानशोए्र भालि। 
] शोष्डिक , शौच्दिम (प०| | शा भरा परस्यमस्य टुक 
| इनि दा | शरशाब खीचने बाला बझाछझ शराब 


& 


विक्रेता मुराजीबी क्ी,-मो कल्टाही, शराब जिकती 
पयाषि शोौष्हिशीज्षम्स वाशशीतामियाय्रत हि> 

३३११ ॥ 
॥ झोण्िडकेय (शवितता - 


इक «द्षत । 


झौकडी [ शडा करिकर तटाक्‍ार अग्लि अस्थपा शब्द 
+-अण्‌ डीपू ' गजपि" ही, बढ़ी पीपश्ल । 
झौशडीर (जि०) पंप गब[ईसित छस्य धुषडा-: ईश्म 


। #अग | । घमणएही पशरिमानी 2 उल्तज़, उध्त । 
| झौद्घोदति ' गूड़ारन इछा ; बद्ध का विशेषण, कूदीवन 
] का पुत्र ॥ 
कोड (जि०) (स्त्री० बरी) | गद-+ अज | गढ़ सम्बन्धी 
है ४ का पुत्र जिसका पिता (तीस वर्षों 
प्ें से) भी दर्ज का ढ-- दे? मतुरु ११६०। 
! | गूना | अण | ऊमाईखाने में रक्‍्या हुआ मास | 
झोगफ | शुतक « अजू | एक भरज्पि, हश्वद प्रातिशास्य 
सधा अन्य अनेक वैदिक रचनाओं के प्रणता । 


( १०३३ ) 


झोतिक, | शूता प्राणिवधस्थान प्रयोजनमस्य ठक] 3 कसाई, 
-+छद्सा परिददामि मृस्यवे, शौनिको पृहशक स्लिका- 
मिद्र ->उत्तर० ४५ 2 अड्लेछ्रिया, चिडीमार 
3 शिकार, आखेट । 

क्ौनः (झोमाय हितम्‌ शोमान अण्‌] ! देवता, दिव्यता 
2 सुपारी का पेड़ । 


शौभाश्झनः | शोभाउ्जन + अग्‌ | एक बक्ष का ताम, दें० 


दोभाकजन 


झौमिक' | शौभ व्यामपूर शिल्पमसस्थ शीभ्ऊठक ) 


| मदारी, बजीगर 2 शिकारी, वहैलिया डरति 
चिल्सयतो हुदथे पक्रस्थ समजामि शौभिश्तन भर 
भामि० ै।११४ ३ 
झौरतसेगी | श्रतेन -अण्‌ +डीप्‌ | एक प्रवार की प्राकृत 
अली का नाम । 
इतैति ( पुए्क इक | ! कृष्ण या विष्णु 2 बलशम 
जै हर 


शोय॑भ [कूरत्य भाव ब्यञा) पराक्रम, शूरता बीरता, , 


“कौर्पष बेरिणि वस्यमाश निपसस्वर्थोअस्लु मे केवलम 


भर्तु० ०३९, नये उ शौर्य व बस स्लि सपड -सुभा० , 


| 


2 सामश्य शक्ति, ताकत 3 यूद्ध और 'सिप्राक 
लिके घटलाओं का रगसच पर अभिनय करता नु» 
'ऑआरभटी' । 

झौरक , झोल्किक | शल्के तदादानधिकृत अ्ष, ढक वा, 
चुगी का अधोक्षक झक्राबिकारी । हि 

शीश्वि (ल्थि) के | शल्त | ठक | ताबें के ब्त बनाने 
बाला, कसेरा । 


जौ (सि०) (ग्त्रों० दो) | इवस+-अणू, टिलाप | ' 


कुला मे सबस्थ रखने वाला कुककु रसत्रधी, बम 
| छुलतों का झुड 2 कुलों का स्वभाव । 

शौथ (वि०) आगापो कुछ मंबन्धी । 

झोबन (जि०) (स्त्रो० -नो) | व्वल | अण | ! कुककुर 


सबन्धों 2 बुले के गणो से य॒कक्‍त,- जम । दुस का ; 


स्वभाव 2 कुसे की सतति । 

झौदस्लिक (वि०) (स्जो० - को) [ श्वस्‌ +5क, तद 
बे | आगामी कर मब्रस्थी या आगामी करू तक 
ठहरल वाला, एकदिवसीय, अस्गजीबी । 

सौध्कल, | शुप्कक | अप | !। प्रास विजेता 2 मास- 
भक्षी, लग गृष्क मास का मुत्य । 

कचुतू दे गो ० 'इस्यत! । 

इक्युतू (ह्वा० पर० अ्व्यातति) ॥ टपकला रिसला 
बहना, घुता ““भि० ८।६३, कि० ५२९ 2 हालमा, 
जडुलना, फैलाना बहोंरगी, मिं “- बढ़ना रिसना 
टपकता सिश्च्योतस्ते खुलने ऋूवरीबिन्दयों यावदेवे 
- मा० ८।२। 

हथ्यो (इचों) त, इख्यों (इचों) हमभ्‌ [ दस्य (बच) ॥ 

१३० 


| | घञ्म्‌, ल्थट वा ] रिसिना, बहुना, खबित हूगा, 
|. चूना। न्‍ 
| इलशामभ | दइमान गया शेग्तेष्ज -शी+ आनख्‌, डिक्च, 
|... अथवा इसन्‌ शब्देत शव प्रोक्‍्त, तस्य शान शयनम्‌ ) 
|... शवस्थान, कब्रिस्तान, शवदाह स्थान, मरधट--राज- 
|... द्वार इमज्ञाने ले बस्थिप्टति स बान्थव 
.. स्म० - अस्मि, मरघट की आग,-- आलयः डाक, 
॥ गोचर (दि०) मसान में घूमने वाला - सनु० १० 
3५ - निवासिन, वतिन (पु०) भूत, -मात्र, 
वापिग्‌ (१०। शिव के विशेषण,- वेश्मन (यु०) 
] शिव का विशेषणण 2 भत-प्रेत, बेशग्यम्‌ 
अश्षणिक विगक्ति, द्मशान भूमि क॑ दर्शन से उत्पन्न 
/... अस्थायी ससरर त्याग की भावना, -- झुल:,-- शुभ 
प्मशान भूमि में स्थिस छोहें या लकड़ी की सूली 
कु० ५५७३, साधनम्‌ मुत-प्रेतां को वश में करने 
|... के लि इमशान में तजिक मन्त्रों वी साधना 
करना । 
| इसरश्लु (नप्‌ू०। [ दम पृ० 
है । दादी-मंछ 


० 


श्रयते रक्ष्यमेघनन श्र; 
ज्याति' कशाहतदमश्रु कण्ठनालादपा- 


तयते._ रघ० #५४०५२ । सम०--प्रथद्धि दाढ़ी का 
बेढना, रघु० १३।७१, -सुज्ी दाद़ीमूठ वालों 
स्त्री बधक नाई । 
| इ्मश्रुल्त [वि०) [5 ६8: लेख | दाईी भछ 80088 ५ ह्मणु- 
* आरा भल्लापबर्जिते लिरांभि इ्मषूसं 
(तस्लार) रघू० ४६३ । हु 


' इसोछ स्वा० 7२० इमोलति) आँख अपकना पलक 
मारता आखे मंटबाना। 
। असीखनभ्‌ [ इमील >ल्यूट | आँख मीखना, पलक झप- 
| कता | 

इयान (भृ० कर कृ०) [एस--क्त] । गया हुआ 2 जमा 
॥ टेआ पिड़ोभूत 3 परनीभूत, चिपकना, सांदर 
4 सिकुश हुआ, सुखा अतुं० २४४, मम 
घूञआाँ । 


इमाम (०) [प्यें+भक) । काला, गहरा नीका, काछे 


रंग का प्रत्या्यालविशेषक कुरवक दयागावदाता- 
रुणस-मालधि ० ३।५, विक्रम० २७७ कुबलूपदलदशा- 
मह्नि्ध -उत्तर० ४॥१९, मेंध० १५, २ऐ 2 भूरा 
$गह़राजहरा मां !, काला रम 2 शादल 3 कोमझछ 
4 प्रयाग में बमता के किलारे स्थित बरगद का पेह 

अय च॑ कॉालिन्दीतटे बट: क्यामों माभ- उत्तर० 
९, सांप्य बट ह्याम हलि प्रतीश --रचु० १३।५३, 
- मरम्? ससद्री लमक 2 काली सिर । सम» 

जड़ (दि०) काला, (यः) ग्रह, रच्छ: 
] शिव डे का विशेषण 2 मोर,- कर्भः 
अध्यमज यज्ञ के उर्पयक्त घोडा,- प्रश्न सपा चृच्ध, 


( ऐण्श४ ) 


--भासु,--रचि (वि०) वमकीछा काला, --शुर्दरः 
कृष्ण का विशेषण । 

(बि०) [दयाम+लच्‌, ला-+क वा| काछा, 
गहरानीला,. साँवला, निशित+यामलस्निग्धमुखी 
शक्ति, वेणी० ४, शि० १८।३६, उन्तर० २॥२५ 
--छ व काझा रंग 2 काछी मिर्च 3, भौरा 
4 बटवृक्ष ! 

ह्यामलिका [इयामल--कन्‌ कदाए, इल्वम) नील का 
पोषा । 
इधामछिसतू (१०) [प्यामल+इ_मनिच्‌] कालिमा 


ः 
| 


त 
५ 
ते 


॥) 


कालापन इ्यामा श्यामलिमानमानयत भो सान्‍ई , 


मपीकूचंक --विंद्ध० ३१ । 

इयामा विवाम--टाप] रात, विशेषत काली शत 
“-उयामा श्यामलिमानमानयत भो साम्द्रेमंपीक्चक 
विद़० ३॥१ 2 छाँह, छाया 3 काली स्त्री 
4 स्त्री विशेष (से० ३।८ पर मल्लि० के अनुसार 
'यौवनमध्यस्था' -शि० ८।३६ मेथ० ८२, या, शी्ते 
सुलोष्णसर्वागी ग्रीष्मे या सुखझीतछा | तप्तकाचन- 
वर्णामा सा स्त्री ह्यामेति कण्यते भरट्टि० ५४१८ 
तथा ८।१०० पर एक टीकाकार क्रे अनुसार) 
5 निस्मन्‍्तान स्त्री 6 गाय 7 हल्दी 8 मादा कायछ 
9 प्रियगुलता--मालबि०_ २, मेघ० १०४ 
0 नील का पौधा )! तुलसी का पौजा 3 कमल 
का बीज 23 यमुना नदी !4 कई पौधा का नाम । 

इथास्राक' [एयाम | अदा + अण्‌ | एक प्रकार का अन्न, धन्य, 


सावा चावल- (न) श्यामाकमुष्टिपरिवबितक! जहाति 


-“श० ४॥१३, (श्यामक भी) । 


इ्याभिका [प्याम-+ठन्‌ भावे| [. कालिमा इयाप्रता 


“कु० ५॥२१ 2 मलिनता खाटागन [बात आदिका 
का) >हैम्न मलक्ष्यते हग्नों विभुद्धि ब्यामिकापि वा 
+-रघु० ११०) 


श्यामित (वि० ) [व्याम--इतव| काछा क्या हुआ, कृष्ण ः 


रग का किया हुआ कलटो । 
इयाल. (हे --कालन्‌ | पत्नी का भाई, साला । 
श्यालक' [उपाल +कन्‌ ] । पतली का भाई 2 माला । 


श्याप्की, इयालिका, स्माझों [श्यालक 4 डीए + टाप इन्ब , 


बा, इयाल + होप | पत्नी की बअठन, साली । 


क्याव (वि०) (स्त्री० वा,-को ) [मय +- वन | कयिश,, गहरा | 


भूरे रग का, काला, घूसुर, घुमेला 2 छाप के रण का, 

_ भूरा, ब' भूरा रग। सम०--तेछ आम का वक्ष । 

ह्येत (वि०) (स्त्री०-ता,-मा) (ये +इसवू! सफेद 
. “/: श्वेत रग । 

गे (श्यि+ सा 4 सफेद रंग 2 सफेदी 3 बाज, 

शकरा 4 ९ अचण्डता। सम ०+- | 

“-+रणिका ! अलग बिता पर दाह करता 2 आज 


। 


|] 
॥ 


की मांति हपट कर शी घ्रता से किसी कास में लूगना, 


चितृ,-- जीविन्‌ 0.2 / बाज़ को पकड़ कर तथा 
उसे बेच कर डीवन बे करने बाला । 
इसे | म्वा० आ० ह्यायते, ध्यान, शीत दा क्षीत) !. जाना, 
हिलना-जुलनः 2 जम जानो 3 सूल जाना, कुम्ह- 
राना ओ -,सूल जाना रघु७ १७३७, दे० 
'आश्यान भी। 
इयनपाता [श्येसस्थ पातोप्ज अध, मुम्‌ जे) बाड़ की भांति 
झपटना शभिकार, आखेट । 
इयोजाक., इयोनाक. (57 -+-ओणा (ना) के एक वक्ष का 
नाम, साने। पाड़ा । 
अहक (म्वा० आ० भरहूते) जाना, रेंगना। 
अआद् (म्वा> पर० भ्रज्ञति) जाता, हिलना-जुलना,रेंगना । 
अच्‌ (म्वा० पर० चुरा० उभ० श्रणति, श्राणयति-से) 
देता, प्रदान करना, अर्पण' करता (प्राय थि पूर्वक) 
रघु० ५ा१। 
धत्‌ (अव्य०) [श्रो-। डसि] एक प्रकार का उपभर्ग जो 
“घा' घातु के पूर्द में लगता हे, दे? 'छा' के अस्वर्गत । 
अब । (म्वा० पर«, झ्या० पर० अवबति शध्नाति) चोट 
पहुचाना क्षति पहुबाता, सार दालना | 
४. [(ग्वा० पर० पर» चुरा» उम ७ श्रषति, श्राथयति-से ) 
] बांट पहुँचाना, मार डालना 2. क्ोलना, ढीला 
करना, स्वसत्त करता मक्त करता। 
॥0 (चुरा० उमर» श्रषयति-तै) ॥. प्रयत्त करता, ब्यस्त 
रहता 2 लिबंझ होना, कध्जार होता 3, प्रसन्न होता । 
अध्मम (अथ --स्यूट | ] मारता, बिताश करना 2 खाहता, 
ढीला करता, मुक्त करना 3. अयत्स, चेष्टा ६ बाबता, 
बन्धन में हालना । 
भरा [वतन ; था +अ--टाए] | आस्था, निष्ठा, 
विश्वास, भरोसा 2 दंदीसन्देशों में विश्वास, धार्मिक 
निष्ठा -अ्रद्धा विस विश्िश्चेति जितस तत्समागतम 
>शे० 9२९, रचू७ २१६, मंग5 ६३३ ६॥॥३ 
3 शान्ति मन की स्वस्थता 4, बनिष्ठता, परिचय 
5 आदर, सम्मान 6 प्रदल या उत्कट इच्छा-सथापि 
बेचित्य रहस्पल॒स्धा: श्रद्धां विधास्यस्सि संवेतसोडर 
क्क्रिम० है।१३, मारूबिक ६१८ 7 बोहद, गर्भ बनी 
स्त्री की इच्छा । 
अदा (वि०) [श्रद्धा आकूच] । विश्वास करने बाला, 
निष्ठायान्‌ 2 इच्छुक, (किसी बस्तु का) अभिलाषी, 
हु (स्त्री०) दाहदणनी, गर्भवती स्त्री जो किसी 
वस्तु की कामना कहे । 
अस्यू / (स्वा० आ? अन्यते) । वुर्झछ होता 2. निढाल 
या विध्वास्त होगा 3 ढीला करता, विश्राम करता । 
॥ (कष्या० पर० श्ष्जानि) 4 ढीला कराता, स्वतस्ख करना 
मुक्त करना 2 खूब प्रसन्न होगा । 


( हैन्शेद ) 


अस्यः [अन्य घटा] ॥ दीझा करता, स्वतस्त्र करना अआऋबणः,-पम्‌ [श्रु+ल्यूट| । कान--स्वनति प्रषुप समुहे 
2 ढीछापन, 3 विष्णु । ।... श्रवशसि दघाति गीत» ५ 2 किसी जिकोणष का 
अस्यतस्‌ [श्रथ्‌ + ह्यूट]  ढीछा करना, खोछना 2 चोट ,_ कर्ण, का, -जा इस नाम का नक्षत्र (जिसमें तीस तारे 
पहुँचाना, मार डालना, विनाश करसा 3 बाँचना, ' सस्मिख्ित हू), छणम््‌ ! सुनने की क्रिया,--अवण- 
बच्घन में डालना । मुभगम्‌ मघ० ११ 2. अध्ययन 3 डयाति, कीति 
अपलर्त्‌,-जां [आ + णिल +॑ स्यूट] उवलवाना, गरम करना | 4 जा सुना गया या प्रकट हुआ, वेद, इति अवधात्‌ 
झपित (मू० क० कु०) [श्रा - णित्र्‌ +-क्त] गरम किया 'बेंदिक पाठ ऐसा हासे के कारण' 5. दोलत । सम० 
गया था उबलाया गया, ता मॉड, काजी । इच्चियम आओवतन्द्रिय, कान,-- उदरल्‌ कान का बाहा- 
श्रम (दिवा० पर० श्रास्यति, श्आास्त) ३3 चेष्टा करना, विवर, चोचर (वि०) अवणपरास के अन्सगेत (र₹:) 
उद्योग करता, मेहनत करना, परिश्रम करना 2 तप- सुनाई देने की सीमा तक, यथा 'अवणगोबरे तिथ्ठ, 


इचर्या करना, (तपस्या के द्वारा) इन्द्रिददमन करना 
-+कियंणिवर श्रास्यसि गौरि--बु० ५१५० 3 थान्त 
होना, यकना, परिशान्त होनो-रसिक्षाल्ता छोत 
रजनिरमणी गादभुरसि - काब्य० १०, शि० १४३८, 
मट्वि० १४११० 4 कब्टग्रस्त होना, दुछी होना 
>-यों बृन्दानि त्वसर्यतलि परथि श्राम्यता प्रोषितानाम 


अर्थात्‌ जहाँ सक सुनाई देता रही बही तक रहो,-क्य:, 

विद्यः कान की पहुँच, अ्रवश परास वृत्तान्तेन 
श्रवशविष्रयप्राप्रिणा रघु० १४॥८७, पराकछि:--शी 
( स्त्री० ) कान का सिरा,-सुमय ( बदि० ) कर्ण 


सुखद । 


अक्स (नपु०) [ श्रु+ असि ] 7. कान 2. ख्याति कीति, 
3 दौलत 4 सूक्‍त | 

अ्रदस्पम्‌ [ भ्रवम्‌ + यत्‌] र्याति, कीति, विश्ुति । 

० ३९2 बमना, | श्रवापा:-य्व [ श्रु+ आरप ] यज्ञ में बलि दिये आने के 

रघृ० १।/५४, याग्य पशु । 

श्विष्ठा [श्रव व्याति अस्ति अस्या' श्व-+मतुप्‌, इच्ठति 
मतुबो छूक्‌| । पनिष्ठा नाम का नक्षत्र 2. छदणा 
ताम का नकत्र । सम० ज* बुषग्रह ! 

का (अदा> पर० आति, श्राण या शत, प्रेर० श्रपयति-ते ) 
पकाना, उदालसा, भोजन बनान!, परिपक्व कशना, 
पकना । 

भाण (वि०) [श्रा -क्त] ! पकाया हुआ, भोजन बनाया 
हुआ, उबाला हुआ 2 आई, गीला, तर । 

आाणा [आण + टाप | काजी, यवागु । 


आाड् (वि०) | रुदा हेसुस्वेनास्व्यस्थ अण | भिष्ठायान, 
विश्वास करने वाला, दम ! मृतक सम्बन्धियों की 
दिवद्भत आत्माओं के सम्मान में अनुष्ठेव सस्कार, 
अन्त्येस्टि मम्कार-- श्रद्यया दीयते यस्माशस्माच्छादु 
निगशते, यह तीन प्रकार का हैं-- निलय, तैंमिशिक 
और काम्य 2 ओघ्वर्दहिक आहुर्ति, श्राद्ध के अवसर 
पर उपहार या मेंट ! सम० कर्मन्‌ (नपु9० )-फिया 
अन्त्पेष्टि संस्कार, छुस (प०) अन्त्येष्टि सस्कार 
करते वाला, ३: अन्त्येप्टि आहुति था बाद भेंट 
करने वाला दिलः, - मश उस स्वर्गीय सम्बन्धी कौ 
बरसी जिसके सम्मान में श्राद्ध किया जाय, -बैच:, 
+जेवता । अन्त्येष्टि सस्कार को अधिष्ठाजी देवता 
2 यम का विज्वेषण 3 हक कदम दे० पर पिता, 
प्रजनक, शुज, - भोक्ल (१०) £ पूर्ण पुरुष । 
श्राद्विक (वि०) (स्वी०-को) हे आंडेय, आए तददृर्य 
भश्यत्वेसास्त्यस्य वा उन्‌ ] श्राद्ध सम्मन्धी औष्य देहिक 


+मैघ० ९९ प्रेर० (क्-क्रा-मयति-ले) बकाना, 
परि , अग्यल थक जाना -श० १, बि-, । विश्वाम 
करना, आराम करना, ठहरना 
अन्त होना, दे० विश्ान्त' 
उतरबाना बसाना ! 

घलत. [अ्रम्‌ ; घठ्म, न वृद्धि | मेहनत, परिश्वम, बेघ्टा, 
प्रयान अल महीपाल तव अमेग -रभु० २३४, 
जाताति हि पुन सम्यक्‌ कविरेव कदे श्रमम्‌-सुभा ० 
- रघु० १६७५, मनु० ९२०८ 2 थकावट, बकान, 
परिश्रान्ति, विनग्रन्ते सम तद्ोधा मंबलिविजयश्रमम्‌ 
| रु० 8३५, ६७, मेष० १३।५:, कि० ५२८ 
3 कष्ट, दू ख 4 सपस्था, साधना, इन्द्रियदमन,-दिव 
यदि प्रार्थथसे वूथा श्रम कु० ५४५ 5 व्यायाम, 
विशेषत मेंनिक व्यायाम, कवायद 6 घार अध्ययन । 
सम«० अस्य ( नपु० )--कलम्‌ पसोना कवषित 
[वि०) पका-मादा, साध्य (4०) परिश्रम द्वारा 
सम्पन्न होते योग्य, कध्टसाध्य । 

ध्रश्नण (जि०) (स्त्री०--शा, जी) (प्रमू , यूच] ! परि- 
श्रमी, मंहनती 2 नीच, अधम, कमीना ,-शः 4 मसन्यामी, 
मकक्‍ल, साथ 2 बौद्धमिक्षु, था, थो । भक्तिनी, 
भिक्षुणी 2 छावश्यमयी रजी 3 नीच जाति की स्थी 
4 बंगाछी मजीठ * जटामासी, बालखड़ । 

परम्मू (स्बा« आर? अम्मते, शब्ध) । उपेक्षक होता, 
असावधान होता, लापरवाह़ होना 2 गझती करता, 
दि -, विश्वास करता, भरोसा करना-दे० विश्रब्ध । 

अब:, लयचम्‌ (अि +-अच, स्युट्‌ वा। शरण, पनाह, दचाव, 
आश्रय । 


जा 


| ।, सुनना, जैसा कि 'सुखबाव में 2. कान 
का कर्ण । 


( १०३६ ) 


भेट को स्वीकार करने वाला, - कस श्राद्ध के अवसर 
पर दिया गया उपहार । 

आड़ीय (वि०) [श्र +-छ| श्राद्ध सम्बन्धी । 

आस्त (मू० क० कृ०) [श्रम्‌- क्ष| | थका का घका- 
मादा, क्‍लानत, परिश्रात 2 शान्त, ,+- ते. 
सन्‍्यासी । 


आन्ति, (स्त्री०) | श्रम +क्तित्‌ | कठान्ति, परिश्रान्ति , 


थकावद । 

आराम: [ श्रामू+अच ] । मास 2 समय 3 अस्थायी 
छाजन । 

श्रायः [ध्रि+ धरा | आश्रय, बचाव, शरण, सहारा । 

आव. [श्र :- बजाय | सुनना, कान देना ! 


आवक श्र |प्वल| । थ्रोता 2 छात्र क्रिष्य-श्रावकाव- 


स्थायाम्‌ मोा० १०, अर्थात्‌ छात्रावस्था में 3 बौद्ध- 
भिक्षु बौद्ध सल्त, महात्मा ५ बौद्ध भक्त 5 पाखण्डी, 
6 कौवा । 


श्रावण (वि०) (स्त्री०-णी) | श्रवण | अश्‌ ] ! कान 
सस्बन्धी 2 श्रवण नक्षत्र में उत्पन्न, जे सावन का 
महीना, (जूलाई-अगस्त में आने वाला) 2 पासण्डी 
3 छुद्वेशी 4 एक वेदप सत्यासोी जिसकों दशरथ 
ने अन जाने मार डाछा, बाद में उसके माता-पिता 
ने दशरथ की शाप दिया कि वह अपने पुत्रों के 
वियोग से दुखी हृदय होकर मरेगा । 

झावणिक (वि०) | श्रावग +ठक | श्रावण मास सम्बन्धी 
>“क' सावत का मह्दीना। 

झावणी [ श्रवर्णण नक्षत्रेण'. यक्ता पौर्णमासी 
-अ्रवण 4 अण्‌ ;-डीपए्‌ । ] श्रावण मास की पूर्णिमा 
2 एक वाषिक पर्व जिस दिन यज्ञोपदीत बदले 
जायें, सलोनो, रक्षाबन्धन । 

शावत्तिः, सती (स्त्री०) गंगा नदी के उन्तर में राजा 
आवस्त द्वारा स्थापित एक नगर । 

शआायित (वि०) [ श्रु+णिच्‌ 4 कत ] कहा हुआ, सुनाया 
गया, वर्णन किया गया । ह 

ज्राव्य (वि०) [श्रु+णिच+यत्‌ ] सुने जाने के 
मोग्य (विप० दृश्य) 2 जो सुना जा सके, स्पप्ट । 

सि (स्वा० उभण शअयति ते, बित, प्रेर० श्राययति 

“ते, इच्छा० शिश्रीषति- ते, जिश्वश्रिषति---ते) 

जाना, पहुँचना, सहारा लेना, दौड़ होना बचाव के 

लिए पहुँच होना -य देश श्यते तमेब कुरते बाहुप्रता- 

पाजिलम्‌ू- हि. ११७१, रचु० ३।७०, १९॥१ 

2 जाना, पहुँचना, मुगतना, (अवस्था) धारण 

करता परीता रक्षोमि श्रयति विवज्ञा काम्रपि 

द्शाम भाभि० १८३, हिपेन्द्रभावं कलम श्रवन्चिव 

“रण ० ३३२ 3 चिगकना, अझकना, आश्रित होना, 

निर्भर रहता--उत्तर० १३२ 4 निवास करना, 


बसना 5 सम्मान करना, सेवा करना, पूजा करता 
6 संबत करना काम पर छगासना, 7 सलग्त करना, 
अनुधक्त होना | ऋधि- -, | निवास करना 2 सवारी 
| करना, चठना, आ --, । सहारा लेगा, आश्रय छेमा, 
|| अवलमस्य होना, विक्रम० ५।१७, भट्टि० १४१६३ 
| 2 अनुगमन करना - रचु० ४9५ 3 शरण छेना, 
लिवास करसा, बसमा-- रघु० १३।७, पच% हैा५१ 
.. थे आश्रित होना, मनु० हे30७ 5 पार जाना, 
'.. अनुभव प्राप्त करना, भुरतसा, धारण करना एंकों 
रस कझण एवं निभिलमेदाड्धिनि पृथक पृथतिवा- 
*.. अश्रयते विवर्वान्‌ -उत्तर० रे।४७ 6 जप्रे रहता, हरे 
|... पढ़ना 7 चनना छांट्ना, पसन्‍्द्र करता 8 सहायत 
करता, भदद करना, उदू - , ऊपर जठाना, उन्नत 
करना, ऊँचा करना, उपा--, पहुंच या अवकूम्त 
हाना, भग० १४२, उत्तर० ?33, सभ्‌ -, ! पहुंच 
होता, सहारा होता शरण में जाना सहायता के 
लिए पहुँचना 2 अवलम्बित हाना, आश्रित होना 
-उन्तर० ६।१४ मा० १२४ 3 शासिल्ध करना, प्राप्क 
करना 4 अभिगमन करता, सभोग के लिए पहुँचला 
5 सेवा करना । 
जित (भू० क० कृ०) [श्रि £क्त ]3 गया हुआ, पद्देंचा 
हुआ, शरण में पहुँचा हुला 2 कक की 92: , सहारा 
लगा हुआ, बैठा हुआ 3 सयूक्‍स, सम्मिल्थिति, संबद्ध 
4 बचाया हुआ 5 सम्यानित, सेवित 6 अनुसेदी 
सहकारी 7 अष्छादित बिछाया हुआ 8 युक्त, 
पूरित ९, समवेत, एकत्रित !0 अहित, संपन्न ! 
थअतिः (म्त्री०) [( श्रि क्‍्तिन्‌ | अवलम्ब, सहारा, 
पहुँच । 
अयमश्य (वि०) । अपने आप को ग्राग्य मामते बाला 
2 प्रमशी । 
थियापति (पुृ०) शिव का विशेषण । 
ख्विद््‌ (म्वा० पर० श्रपति) जलाना । 
हक्षी (क्रा० उम० श्रीणाति, ख्रीणीते) पकाना 
बनाना उबालना, बैंया३ करना । 
की (रजी०) [ख्रि| गिवपू, नि० | १, घन, दौखत, 
प्राचर्य, समुद्दि, पुस्ककला अमित जियो मूलूम्‌ 
रामा०, साहस श्री. प्रलिदसलि--मुच्छ० ४, 
गसौभारय बै।र। पर अनुग्रह करता है --मनुँ७ ९।२०० 
2 राजससा, एंडये, राजकीय धमदौफत-कि० ११ 
3 गौरब महिमा, अतिष्ठा-- श्रीकु्षण कु० ७४६, 
अर्थात्‌ महिमा या गौरव का जिल्लु 4 सौम्तय, बादता, 
लालित्य, कास्ति (मुर्ख) कमलज्रिय दो कु० 
५२१, ७॥३२, हैः जम ३॥८, किए है।७५ £ गर्ग, 
रूप, कु० २२ 6 विष्णु की पत्सी रृक्ष्मी जो घते 
की देवी हूँ.-आसीदिय दश्शरचस्य गृहे यथा श्रीः-उत्तर» 


मोजन 
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( १०३७ ) 


इ६, श० ३।१४, वि० है।! 7 गृथ, श्रेष्ठता 
8 स्रजाबट 9 बृूढद्धि, समझ 0 अतिमानव शक्ल 
प॥. मानवजीवन के तीन उद्देश्यों की समध्टि (यर्म, 
अर्थ, और काम) 72 सरछ वृक्ष 3 बेल का पड़ 
4 हींग 5 कमर ('श्री' शब्द सम्मान सूचक 
पद हैं जा प्रृज्य ब्यक्तियों तथा देवों के नामों 
के पूर्व छगाया जाता हूँ - श्रीकृष्ण श्रीराम, थी 


बाल्मीकि , श्रीजभवेव', कुछ प्रसिद्ध प्रन्थों के पूव भी 


जितका विवय धाभिक है - श्रीभागवत, श्रीरामायण 
झादि, किसी पाणयुलिपि या पत्रादिक के औरम्म में 
भी मगराबरण के कप में प्रयुक्त होता हें, माश ते 
अपने 'शिशुपाजवध' काव्य के प्रत्येक सर्य के अस्तिम 
इलछोंक में इस शब्द का प्रयाग किया हैं, जिस प्रकार 
आरजि ने 'लक््मी शब्द का प्रयोग किया हें) । 
सम० आह कमर, -ईश्ा. विष्णु का विशेषण 
कच्ठ: । शिव का विशेषण 2 अदभूति कबि का 
विशेषण - -अ्रीकष्ठपदलास्छत -उत्तर० 2), सन्त 


कुबेर का विशेषण, - कर, विष्णु का विशेषण (-रभ्‌) ' 


छाछ कमल, करणम्‌ टेखनी, काम्तः विष्णु का 


विशेषण, करारिन (पु०) एक प्रकार का बआरहमिगा, : 


अच्य:, -- इस 
सुझयति -हि० १९७, पहितण्‌ एक प्रकार का 


चन्दम की रूकड़ी श्रोखण्डविलेपन 


छोटा नाटफ, - धर्भ: ! विष्णु का विशेषण 2 तलवार : 
ग्रह: पक्षिय को पाली पिलाने की दुण्डी, घजम्‌ , 


श्री दही, (ग:) बौद्ध महात्मा,- चक्षण्‌ ! मृवत 


या, 
शेषण, -॥ कुबेर का विशेषण, दयित' बह 
विध्णु के विशेषण, सगश्मू एक सगर का नास 
--नख्दग: राम का विशेषण, -निकेतन', -भिवास: 
विष्णु के विशेषण,--एलि: ! विष्णु का विश्लेषण 
शि० १३६९ 2 राजा, प्रभु--पथर: मुक्य सठक, 


राजमाएणं, पर्भन्‌ कमल,- पर्वत: एक पहाड़ का नाम 
मा० है, पिक्ट: तारपीन, पुल्यम्‌ लौंग, कमा 
बेल का पेड (कम) बेऊ का फल,--फला,-फलों 
4. मीर का पौधा 2 आमलरूकी, अ्संक्ला,--आतु 

/8 १ चौंद 2 भोडा, मश्सकः लहसुन, 
को विशेष तिलक जो प्रस्तक पर लगाया 


जाता है,-मू्ति' (स्त्रौ०) 7. विष्णु मा छत्मी की | 


प्रतिमा 2 कोई भी प्रतिभा,--अुक्‍त,-यृत्त-, ! सौमा- 
स्यशाली, प्रसन्न 2. पनबानू, समृद्चिशाली (प्राय 
पुरुषों के तामों के पूर्ष रूगाया जाने बाला सम्मान 
सूचक पद,--रज़छुः विष्णु का विशेषण, - रसः ॥ तार- 
पीन 2 राछ,-वत्तः !. विष्णु का विशेषण, विष्णु 
की छाती पर बालों का भूषर था चिहृविषेष-प्रभा- 
मुश्व्तिश्रीवत्त कत्पौदिश्षमदर्षणम रघृ० १०१०, 


2 इन्द्र के रथ का पहिया, छा काम का ' 





:अदु: बारिन, भृतू, रवशन, लाडछन, (पृ०) 
विय्यू के विशेषण कु० ७८३, वत्सकिन्‌ (पृ०) 
एक घोड़ा जिसकी छातो पर आलो का घूचर हाता 
हैं, घर, बत्लभ विष्णु के विशेषण,- बह्खभः 
रूदमी का प्रिय, सोभाग्यशाली या सुखी ब्यकश्थि, 

बाल: ] विष्णु का विशेषण 2४ जितर का विशेष 
3 कमल 4 तारपीन,- बासस्‌ ( गू० ) तारपोन, 

बुक ! बे का पढ़ 2 अध्वन्धवक्ष 3 घोड़े के 
मस्तक और छाती पर बाला का घूघर, बेच्ट: 
] सारपीन 2 राछ्, संजप्त लौग, शहोदर पन्द्रभा, 

सृस्तस्‌ एक वेदित सृका का साम, हरि विष्णु 
का विशेयण, हस्विली सूर्य मखी फूल का पौधा | 


झओोसत्‌ (वि०) [श्री 4 मतुप्‌' 4 दौलतमन्द, धनवान 


2 खुली, सौमास्यशाली, समृद्धिझ्ालो, फलला-फुछता 
3 ग्रुन्दर, सुहावना, सुखद कि० ११ 4 विख्यात, 
प्रसिद्ध कोतिधाली, प्रतिग्टित (प्रसिद्ध और सम्मा- 
निते पुरुष या वस्तुओं के नामा के पूर्व आदरमूचक 
शब्द (प०) विष्णु का विशेषण 2. कुबेर का विशे- 
बण 3 शिव का विधेषण 4 सिलक वृक्ष 5 अध्यत्य- 


चुक्ष । 
झील (वि०) [श्री अस्ति अस्य रच) ! घनवानू, 


दौछ।मम्द 2 मौभास्यशाली, समृद्धिशाी 3 पुन्दर 
4 विश्यात, प्रसिद्ध! 


भ्‌ । (स्वा० १२० श्षति) जाता, हिलना, जुलना-मु० 'लु॥ 


॥ | स्वा० पर० श्रूणोति, श्रुत) । सुनना, (ध्यानपूर्वक ) 
श्रवण करना, बन देना धश्ूणु ये सावशेष जच' 
विक्रम० २, हतानि खाश्मापत बट्पदानाम्‌ू-भद्ठि ० 
२१०, सदेश में तदनु जलद श्रोष्यमि, श्रोषपेयम्‌-मध ० 
१३ 2 अधियम करना, अध्ययन बरना-हा द्शवर्धमि- 


ब्योकरण शरूयबते पच० १३ सावधान होगा, आज्ञा- 
मालना (इतिशयतें-( 468) आता हैं अर्थात्‌ बेदो 
में इसका विधान है, ऐसा ), प्रेर० (श्राव- 
गति-ते ) सुमकाना, समाचार दना, कहना बयान करना 
-इच्छा० (शुश्पते) । मुनने की इच्छा करता 
2 सावधान हाना, आश्ञाकारों होना, हुढ्म मातना 
- पच० ४७८ 3. सेदा करना. सेवा में उपध्चित 
रहना--शुभूषस्व गुझूत्‌ -झ० ४१७, कु० १५९, 
प्रनु०. २४४, अबु-, ॥ सुनना सनु० ९।१००, 
तद्धानुशूवते-पचर० १ 2 गुरुपरम्परा से आप्त, 
अभि-, | सुनना 2. ध्यान वेकर सुनना, आ-, !. सुनया 
2. अतिज्ञा करना (व्यक्ति में सप्र ० )-याज्ञ० २१९६, 
अं पा० दे अति हप-- 88 28 2. जाता, 
का करना---केशिता नारदादुपशुत्द 
गन्यबेंसेना समादिष्टा विकम० १, परि-+ अं 
ब्रति-। प्रतिज्ञा करता (उस श्यक्ति में संप्र+ 


( १०३८ ) 


कान का बाहरी माग,-- ! कान की जड़,-रूपितु 

किमपि ५ बात 2 बेंद का सहितापाठ, 

-मूलक (वि०) वेद पर आधारित,--विक्षय: ! सुनने 

का विधय, अर्थात्‌ घ्वनि-- छ ० १११ 2 कर्ण परास 

एसलरायेण श्रुतिविषयमापतितमेव -- का० 3 वेद 

का विषय ४ धामिक अध्यादेश, --ब्रेघः कान बींघता, 

-+स्मृति (स्त्री०) (द्वि० व०) बेद और धम्मंश्रास्त्र । 
श्रूष' [ श्र के]! यश 2. यज्ञीय खुबा । 

अुबा | अुव- टाप्‌ | यज्ञीय चमष, तु० खुदा | सम० 


लिए प्रतिज्ञा की जाय-त पे प्रतिश्रुत्य रधुप्रवीरस्त 
दोप्सिसम --रघु० १४२९, २५६, ३।६७ रैपाई 
वि ,सुनना (प्राय क्तात रूप प्रयकत ), सम सुनना 
ध्यान लगा कर सुनना--सश्युणोति ने चोक्तानि 
- भट्टि० ५१९, ६५, (परत अकर्मक प्रयोग में 
आ०)-हितान्न य सम्यूघते स कि प्रभु कि०११५। 

सुष्निका (स्त्री०) शोरा, सज्जी, लार! 

(भू० क० कृ०) [श्रु+ कत| | सुना हुआ, घ्याने लूगा 


0 23 


कर श्रवण किया हुआ 2 वर्णित कर्णगोचर 3 अधि- 


गत, निर्धारित, समझा गया + सुन्नात, प्रसिद्ध, 


विख्यात, विश्वत रघु० २३।४०, १४६१ $ नामक, 
पुकारा हुआ, तम्‌ / सुनते का विषय 2 जा देवी 
संदेश से मुना गा, अर्थात्‌ बेद, पवित्र अधिगम, 
पुनीत ज्ञान--भुतप्रकाशम 
अधिगम, विद्या, थांत्र श्रुनेनेव से कुण्ड लन (विभानि) 
भत्‌० २॥७६, रघु० ॥7१ ५॥२२., पच० २।३४७ 
४६१ । सम० अध्ययनम्‌ वेदों का पढ़ना,--अस्वित 
(बि०) वदा का ज्ञाता अब मौखिक हूप से या 
जबानी कहा गया तथ्य, -क्रीति (वि०) प्रसिद, 
विश्वुत, (प०) ! उदार व्यत्रित 2 दिव्य ऋषि 
(स्त्री०) दात्रुध्त की पत्ती, - देवी सरस्वती,--घर 
(वि०) सुनो हुई बात का याद रखने बाला, मेधावी । 
झुतवत्‌ (वि०) [श्रुत- मतुप] वेदज्ञाता बेदवेतता, वेदज् 
रघु० ९७८ । 
स्त्री०) [श्रु ; वितन] | सुनना वन्दरस्थ ग्रहण 
श्रुते -मुद्रा ० ६।७, रघु० (।२७ 2 कान,-श्रुति 
सुख अमरस्वनगीतय -“रघु० ९३१५, श० १॥१, बेखी ७ 
३॥२३ 3 विवरण, अफवाह, समाचार मौखिक 
संवाद 5 ब्वनि 5 वेद (दिख्य संदेश हाते के कारणश- 
विप० स्मतरि--दे० वेंद' के अन्तगत , 6. वेदिकपाठ 
वेदमत्र,- इतिश्रुते या दति श्रुति ऐसा वेद कहता है 
? वेदज्ञान, पुनीतजान, पुण्य अधिगम 8. (संगीत में ) 
संप्तक का प्रभाग, स्वर का चतुर्थाण या अन्तराल 
+-शि० ११०, १११, 
9, श्रवण नक्षत्र । सम० अनप्राध अनपभ्राय का एक 
मेद--दै० काव्य० ९,---उक्त,--उदित (वि०) बंद 
विहिंत,-कट' ! सांप 2 तपदचर्या पायव्चिस साधना 
-कहु (वि०) सूतने में बड़ता कर्णकट, अम- 
बुर ध्व्ति, (यह रचता का एक दोष माना जाता है) 
--शोदनस,-ना आस्त्रीय विधि, वेदविधि,-- 
अमंशास्त्र, विधिसहिता,-हंजम वेदविधियों का परस्पर 
विरोध या निष्कृतता--घर (बि०) सुनने काला 
जिवदोसम वेर्दों का माद््य,--कथ' कर्ण-पराम 
--मालवि० ४।१/--प्रसादम (वि०) कर्णप्रिय,--प्राला 
ब्यम्‌ वेदों की प्रामाणिकता या स्वीकृति, प्रधाशभ्‌ 


रघु० ५२ 3 सामान्य | 


(दे० नत्म्थानीय मसल्लि०) | 


। 


-+अक्ष: विकटक वृक्ष । 


पड़ी [ श्रेष्य॑ राणीकरणाय हौवते-श्रेंणी -+- ढोक + ड़, 


पृष!।० | (गर्णि० में) भिन्न जातोय द्रव्यों को मिलाने 
के लिए गणनाग भेद । सम० फल खड़ी को थोग 
जोड़ । 


श्रेणि (१०, स्त्री० श्रेणी (स्त्री०) [थि+णि, वा ढीप) 


] रखा, शूख ता, पक्ति, तरह भअ्रभ ता क्षु अतविहग 
श्रेणि7 वन --वेणी ० ॥॥२८ ने पट्प देखेणिविरेंव प छूज 
सर्णवलास ज्ुमपि प्रकाशते -कु० ५१, मेध० २८, २ 

2 दर, संबंध, समह उत्तर० है 3 व्यापारियों का 
संघ, शिल्पियों का सघटन, मिगम 4 अक्वा, बालरी। 
सम०  घर्मा' (पु०ण, ब० १०) अ्यापारिवर्य या 
शिडल्पकार -सधघो के नियम, रोतियाँ बादि । 


ओजिका [ श्रेणि - कन्‌ -टाप | सम्दु, लेसा । 
अयस (वि०) | अतिधयेन प्रशस्थमं-ईमसुतू, श्रादेश | 


, अपेक्ष कृत अच्छा वरीयम, श्रष्शतर वर्धनाइ्क्षण 
औय -- #० ३।३, भग० ३।३६५, २7५ 2 मर्वोच्तम, 
गम 3 अधिक सूर्खी या सौभागवशाली 4 ऑपफक 
अनिल्टदापक, प्ियतर (१०) । संदगुणे, पृण्परुम 
मेतिक गुण, धामिक गुण 2 आनन्द, सौभाग्य मगर, 
घूम, कल्याण, आधीर्बाव, शुभ परिणास पृत॑षियी 
र्लि श्रयों देख हि परिवर्तेले झञ० 3१३, प्रति 
बस्ताति हि श्रेय प्ृजापुजाव्यतिक्रम “घु० १७९ 
उलर० +।२७, ७२०, रेघं०. ५।३४ 3 पॉस अवसर 
धा० $ 4 माज्न, मंबित | सम अधिम क ) 
आनन्द का अन्वेषक, आनत्द का इक्छक 2 हितेषी 
जाकर | आनन्दप्रद, अमुकूल ? मगलमय, शुभ, 
परिश्रण, मक्ति प्राप्त करने की चंष्टा । 


शेच्ठ (वि०) | अतिशयेन प्रशस्यथ, इब्ठन भ्रादेश ) 


]. सर्वोत्तम, अत्ान्त श्रेष्ठ, प्रमुखतम (सर्वेध्या 
अधि० के प्ताथ) ८. अश्यम्त प्रसन्न या समृद्ध 3 प्रिय- 
सम, अत्यल्त प्रिय । सदसे अधिक प्रुराना, बृद्धतेम 
धठ; ! व्राह्मण 2 राजा 3 झुबेंर का ताम 4 विष्णु 
का नाम, प्ठम्‌ गाय का दूध । सम०“- मआश्रण 
] मनुष्य के बामिक जीवस का सर्वोत्तम आश्रम अर्थात्‌ 
गृहस्थाश्रम 2 गृहस्थ, बा्चू (वि५) बास्मी । 


(_ १०३९ ) 


भेलिन्‌ (*ि०) | अक बनादिकमस्स्थस्थ इसि | किसी ध्या- 
पॉस्सघ या स्थान का प्रधात या अध्यक्ष-निकषेपे 
पलिले हम्यें श्रेष्ठी स्तोति स्वदेषनाम--पज ० १११४। उच्चारित होने (बोला जाने) वाला अब्यय, तु० 
थे (म्वा० पर० आयलि) ! स्वेद आना, पस्तीना निक- | बचट या वौचट) । 
छगां 2 पकाला, उबासब्जा । । इकरण (वि०) [ श्लिप +-कस्न, नि० पड कोमरू, म॒दु, 
बोज (म्वा० पर० श्रोणति) . एकत्र करना, ढर खमाता | सौम्य, स्निस्प (शब्द आदि) 2 , चरकदार, 
2 एकत्र होना, संचित होगा । | छि० ३।४६ 3 स्वल्य, भृक्स, पतला, सुकुमार 
ओज (जि०) [ ओोणू +-अच्‌ ] विकलांग, रूंगडा,-वः 4 सुन्दर, छावध्यमय 5 निदछल, ईमानेदार, खरा । 
एक प्रकार का रोग । इलकजकरत््‌ [ इछक्ण +कन्‌ ) सुपारी, पृगीफल । 
धोभा [ श्रोण-टाप्‌ ]॥ काजी 2 श्रवण सक्षत्र । इलहक (म्वा० भआा० इसरुते) जाता, हिलना-अलना । 
ओोणि:,-जक्री (रतो०) [ श्लोण+-इस्‌ वा हीप्‌ ) !. कल्हा, | इशहत्‌ (स्‍्वा० जा० एस जूते) जादा, हिंलना-जुलमा । 
नितम्भ, चूतह श्रोधीभारादजसगमना--मेध० ८२ | इलथ (अुरा० उम० इलथर्गत ते)! शिथिल या ढीला- 
श्रोषीभारस्त्यजति ततृताम्‌ - काब्य० 7० 2 सड़क, दाला होना 2 दुबंल या अलहीत होता 3 शिविल 
मार्ग | सम सहः कहो की इछान, -फ़्लकल होता, ढीरा होगा विश्लाण् करता (आल० भी) 
! विद्याल क॒ल्हे 2 सितम्य, - शिस्माम्‌ ! गोल कहल्हे इलबधितु क्षणमझमता जूता न सहत्ता सहसा कृतवेपश 
विक्रम० ८।१८ 2 कजर-पड़ा, शुअण--! मेखला --शि# ६।५७, परिजाणस्नेह ऑल 'शक्य ऋल 
2 कमर से लटकती हुई तलवार का बस्धनल । |. पया-गंगा० ३७ 4 चोट पहुँचाना, पहुंचाना । 
श्ोतल (नप्‌ ०) [ श्‌+-असुन्‌ हुटुच ]॥ कान 2 हाथो | इलण (बि०) [एलथू+-अचू ] ! बिना बँघा, बिना 
का सूद 3 ब्रानन्दिय 4 सरिता, प्रवाह ('क्ोतत' | जकड़ा 2 शिपिल, विश्वात, खुला हुआ, फिसला हुआ 
के स्थात पर)। सम« हम्प्रम्‌ सूंड का विबर, “जुस्ताआछलय हरति पुष्पणनोकहामाम्‌-- रघु ० ५। 
नथ॒ना-मेष ० ४२, ('खातोरस्प्र' भी लिया जाता ढें)। ।_ ३७, १९२६ 3 बिखरे हुए (जैसे बाल) । सम» 
भोत्‌ (१०) | शर्‌ +तृच्‌ ] सुनने वाला 2 छात्र । --जउच्चन (वि०) जिसने अपने प्रयत्न ढोंले कर दिये 
ओतरस | अगत॑म्तेन -आु करणे + ध्टून | / श्ात--मर्त० . हो, सम्सिम्‌ (बि०) ढीला-ढाल।, मीचे कटकता हुआ, 
२३१ 2 वेदा में प्रवोणता 3 बेद। सम० पेय | कु० ५।४७। 
(जि०) काने से प्रड़्ण करने के यर्य, ध्यानपूर्तक ' इस्सल्‌ (म्वा० पर० इलालति) व्याप्त होता, प्रविध्ट 
सुनने के ग्रोग्य संदेश में तेदनु जलद श्रोष्यसि आजर- ,. होना । 


पय्म मेध० १३, काल की जह । इलाच्‌ (म्वा० आ० इलाघते) प्रशसा करना, स्तुति करना 
जोतिय (जि० ) | छन्दो वेदमघोते देतस्ति दा छम्दस --प्र, । सराहना, गूणगान |. शिरसा इलापते पे 


श्रातरावेश [4 वेद में प्रदीष या अभिज 2 | मंच परे दोव। करने सियक्सा: सी पे 
अनुशासित होने के योग्य,--अ विद्वान्‌ डद्रात्मण, धर्य- | (गुण) पर (दाघ) कण्ठे नियच्छति--सुभा०, पर्भेव 


जौबट (अव्य०) [7] डषद ] दिवगत बआात्मा या देंदों 
को उद्देश्य यज्ञाम्ति में बाहुति देते समय 


जाने में खुविज्ञ जन्मता बाहाणो जय ससस्‍्कारेदिज * 
उच्यते । विद्या याति वित्त जिभि दोत्रिय ! 
उच्यस ---मा ० ११५, रचु० १६॥२५। सस“--ह्वम | 
विद्वान्‌ ब्राह्मण को सपत्ति । 


पृ 


झोत (वि०) (स्त्री०-नी) [श्रुती बिहितम्‌ अण्‌ ] , कान । 


से सबंध रखने वाला 2 वेदसबधघी, बेद पर आधारित, | 


|. इलाध्यते गज्जा पादैन परमेप्टिन कु० ६।७० (कुछ 


लोग यहा हछाब्यते' के स्थास पर साधने 
पाठ सप्झते हे और अगझा अर्थ चटाते हट 
2 शेखीं बघारता, धम्रड करना, हलाधिष्यें केन 
बन्यन्लेध्यत्युन्नतिमुस्सत भद्टधि ० १६॥४ 3 लुक्षामद 
करना, फुसलाकर काम निकालना [संप्र० के साथ) 
गोषी कृष्णाय एलाबते सिद्धा०, भष्टि० ८७३ । 


वेदबिहित, -तक्ष ! वेदविहित कोई भी कर्म या अनु- | इलाघनम्‌ [एलाघू--स्युट] ! प्रशमा करना, स्तुति करना 


ध्ठान 2 बेदप्रतिपादित कर्मकाष्ड 3. यजञार्ति को 

सवारण करता 4 सीतो यज्ञाग्तियों की समष्टि 

(अर्थात गार्जपह्थ, अहबनीय और दक्षिण) । सम० 
कर्मतू (नपु०) वैदिक हृत्य, श्रृत्रण्‌ वेद पर 

आधारित खूजप्रत्थों का सयह (आश्यछायन, साख्यायन 

और काट्यायन आदि के नाम से अभिहित) । 

आजम [ पोड + (स्वार्य) परण्‌ ] ।. कान 2 वेदों में 
प्रबीणता । 








2 ख़जामद करना। 


इलाबा [इलाप अर टाप] ! प्रशसा, स्वृति, सराहना, 


“>कर्णे-जयद्बयोर्वा कात्र इलाघा -जेणी ० २ 2. आत्म- 
प्रधसा, देखी बघारना- -हने जरति गाऊुये पुरस्कृत्य 
शिखण्डिनमू, या इलाणा पाएइपुजाणा संवास्माक 
अविष्यति--वेशो ०» २।४ 3 खुशामद 4१. सेवा 
5. कामना, इच्छा | सम०- वजिपर्षय: हींग मारने का 
जमाव, त्यारें इकाधा विपयंव: रबु०् १२२ । 


(्‌ १०४० ) 


इलाधित (भू० क० ०) [इल्ाघू- कत| प्रशरा किया 
गया, स्तुति किया गया, सराहा गया । 

इलाष्य. (वि०) [इलण्य्‌-+ प्यत्‌] । प्रशननीय, याग्य 
--उत्तर० ४९, १३ 2 आदरणीय, श्रद्धय । 

दिलकु: [इिलिप ;-कु, पृषो०] ! कामुक, लपट 2 दास, 
आश्रित (नपु०) नक्षत्र विद्या, फलित ज्यातिय । 

श्लिकयु [श्लिप्‌ --मयु, पूपा०] ! लूपट 2 सेवक । 

डिछथू्‌ । (म्वा० पर० इलेपति) जलना । 
॥ (दिवा० पर० श्लिप्यति छिलष्ट) आालिगन 
करना, हदिलष्यति चुस्बति जलघरकल्प हेरिहपगत 
इसि तिमिरमनत्प्म गीत० ६ 2 जमे रहना, 
चिपके रहता, ढटे रहता 3 सबक्त होना सम्मिखिल 
होना 4 ग्रहण करना, लेता समझता से० ३।६९ 
आ - , उप--, आलिगन करना, परिरभण क्षरता, 
दि--, | वियुक्त हाना, दूर होना 2 फट जा, 
फट कर उड़ जाता, भट्टि० १४६७, !प्रेर०) अरश- 
बलछग करना, येघ० ७ सम्‌ , | इटे रहना, जिपके 
रहना 2 सम्मिलित होना, मिलना । 
॥॥ [चुरा० उभ० इलेपयति-ले) जाइना सग्मिलित 
क्रना, मिलाना । 

दिलिषा (ईशिलप+-अ+टापू) । आलिंगन 2 चिफना, 
जुड़ जाता । 

शिखिष्ट (भू० क० कृ०) [ह्लिप +क्ल। | आलिगिल 
2 चिपका हुआ जुटा हुआ 3 टिका हुआ झा 
हैेआ 4 इलेय में यकत, दो अर्था की सभावना 

क्तः अब विधपर्मादय भक्धा श्लिप्टा - -काब्य० 


स्त्री०) [डिलप - वितलन्‌ | | आलिगन टै परि- 
4 
इलीवश्स श्रों यक्त वृल्ियकत परम अस्मात्‌, पृषा») 
सूजो हुई टाग या फूछा हुआ पैर, फीलपौब । समृ० 
प्रभाव आम का पढ़ । 
इलोखझ (वि०) [श्री अग्ति अस्य--लत, पुपा०|| भाग्प- 
शाली समृद्ध, दे? श्रीठ, 2 शिप्ट तु> अपलील । 
इलेब [हिलप्‌-:-घऊठा | | आश्खिगन 2 चिपकना, जुह़ना 
3 मिलछाप, संगम, संपर्क--निरस्तरदलयधभगा बा० 
(यहाँ इसमे अगछा अर्थ भी घरित होता हें) 
4 अनेकार्थ झब्द प्रयोग, एक में अधिक अधथ प्रकट 
करने वास शब्दों का प्रयोग, द्थर्थक, किसी शब्द या 
याकय की दो या दो से अधिक अर्थों की समाण्यता, 
(गह एक अलकार समझा जाता हैं, कयि इसका 
बहुत प्रयोग करने हैं, परिभाषा के लिए दे० काज्य० 
करिका ८४ तथा ९१६ )-आइटेपि ने इलेमकर्नेमबत्या 
इलोकद्या्व॑ सुध्रिया मया किमू--मैं० ३॥६९, दे० 
शब्दबलेष' भी । सम०- अर्थ: अनेकार्थ शब्द प्रयोग, 


दधर्थक शब्द प्रयोग, भिल्‍लिक (वि०) ब्केव पर 
टिका हुआ (शा०- आधारित) । 
इलेध्मक्क: [६ .ध्यन्‌ | कन्‌| कफ, बलगम । 
इलेण्मज (वि०) [इ्लेप्मत्‌ | जत्‌ +ड] कफ से उत्पन्न, 
कफमुलक | हि 
इलेल्जन (पु०) [श्लिए - मसिन्‌| कफ, अलमम, कफ की 
प्रक्ति। सम० अखिक्षार: कफविक्रार से उत्पम्न 
पेच्रिश, मरा ओजस (तपु०) कृफ की प्रकृति,-स्मा 
घ्तो । मल्लिका, एक प्रकार का मोतिया 
2 कैसकी केक्डा । 
इलेक्शल (वि०) | इलप्मनू-+-लच्‌ | कफ प्रकृति का, 
बलगमी । 
इसलेल्मात, इलेध्मासकक [ इलिप्मन (-अत-- अब पक्ष बन 
थे! एक बुक विशेष, लिसीई का पेह । 
हलोक (रप6 आ० प्लॉकले )  प्रशसा बरता, पछ रखना 
करना छम्दोबद्ध शारता 2 अवाप्त बरना 3 व्थागना, 
छादना । 
इस्लोक , उलोक “अब |  बविलामय प्रशंसन, स्थृती 
करण 2 स्लोज्र मनु० 3२६ 3 ड्यासि प्रसिद्ध 
विश्वुति, यश, यया 'फृष्ययंनोक' में 4 प्रशमा शा 
विधय 5 क्विदन्ती, कहावत 6 व्च, कबिता रघुत 
१४,०७० 7 अना्टप्‌ छन्द में काई पद्म या कविता । 
बैलोण्‌ (स्वा० पर० पटार्णात) एकत्र करता इकढ्ा करना 
बीनता ज० श्राण । 
दलोण | इलाण अब | लगहा पृश्ष, बिह?ाग । 
इवहाझ [स्वा० आ० एछुत। जाना, हिलमा जलना । 
इबज, इवऊुखण (पता० आ० श्वचत ध्वप्यम) । जाना 
हिलना-जुलना .. खुला हाता, मुँह बाना फटना 
दगार हो जाना । 
इज (ग्वा० आ० जन) जाना, हिलना-अुछना । 
इचठ (चुरा: उभ० ददठवति मे) | लिम्दों करना (बृछ 
के प्रतानुमार इ्वदएति ) 2 (द्थाठ्यनि- ते। (३) 
जाना, हिलना-जुलसा (व) अलकृत करना (ग! 
समा करता सम्प्ल कर्सा (कुछ के मतासुसार इन 
अर्थ में केबल इसहुपति ) । 
इचच्छ (यरा० उभ७ प्रवस्छयति ले) निम्दा करता । 
इसने (पृ०) [ दिव+ किन, सि० (कर्लू० इजा, एमानों, 
हबास कमें० डे० भअ० ओम ,स्त्री० शुनी) कुशा 
हवा यदि कियते राजा स कि साहलाश्मुपानहम्‌ 
सुभा>० भर्तृ७5 २३१, मणु७ २(२०१। सम० 
कोडिन (पुं०) खिमारी कुसों को पाखमे बाला, 
गण: कूलों का हुंढद, बजिकः ). शिकारी, 2 कुली 
को खिखाते बाला, चूर्त: गीशड, लरः कमीना भादमी, 
सीख व्यक्त, लिज्लो बहु रात जिसमें ४ 
माँकते हों, कच्च (प:०) बच: . अधिगीद 


(्‌ श्ण्डर ) 


पतित जाति का पुरुष, जासिवहिए्कूत, ाहाछ,-भामि० 
४/२३ 3 कुत्ता का लिलाने वाला, पल कुत्ते का | 
पर, पाक: जाति से पह़िप्कृत, बराष्डाल गगा० ; 
२९, फलम सट्टा नीबृ या चकोतरा, फ़ल्क: 
अक्र के पिसना का नाम, भीक गोदड, यह्यन 
कली का 8 (स्जी०) कुसे का जीवन, , 
(बह़पा ।' की समता इससे को जाती हूं )-सेवा 
साप बकारिणी कृतधिय रचानेद ववर्लि बिंदु मुंद्रा० 
३।१४८, मनु० ४६ 2 सेशावृतति, सेवा मन० ४॥४, | 
व्याद्र, ! विकारों जानवर 2 आंच 3 चीता, , 
(पु०) शिकारी । | 
इचआ (सूरा० उभ० ध्य्यति- त) ! जाना, हिख्ध्ना- | 
जुछना 2 बीपना, सूराख करना, छिट्र करना 3. दरि- ! 
द्रता में रहना । | 
इव भ्रम [ प्यक्ञ ८ अबू ] रध, विवर,- विक्रम० है।१८, | 
शि० १४३३ । | 
इशय, [ श्व-|- अब | सूजन, शा, वृद्धि । 
हयथ, [ दिव+ अथव । सृजन शॉय । ॥;॒ 
ह्वयीचओी [ दिव + दीच + डीप | बीमारी रोग । । 
दल (भ्वा० पर दवलति। दोरना, फूर्ी से जमा || 
क्बक्‍क  (ज्‌रा० उभ० एतस्कयति रो) बहता, वर्शन 
करना । | 
इशल्ल (स्वा० पर० ध्वाल्डति) दौडना दे श्वल॥ 
इबहर [ श जा अपनन आशु +अश्‌ - उरच पृथा० | | 
समर, पतली या पति का पिता - मनु० २११९ । ! 
हवचुरक्ष, ( एवणुर +फन्‌ | सस्‌र । | 
वजशर्थ[ उवशर्थापयम्‌ बघ्यशुर +यत्‌ | ! साला 
पत्नी या पति का भाई 2 पातति का छोटा भाई | 
देवर । । 
इसब (रत्री०) [ ब्यशर-- ऊड्, उकार अकारसाप, | 
सास, परनी था पति की माँ - रघु० १४१३ । 
सम०--कबश्र (१०) द्वि० १०) सास और छसुर । 
इचलू (अदा० प१० ददगिति, दण्स्त दर्धिन)] साँस | 
लेना, सास निकलना, सार खीखदा स॑ कर्मकार्ल- 
सेब इश्सअ्पि न जीवति हि०ए २।११ रचु० ८८3 
2 आह भरता, हॉपसा, हब्या साँस लेना, ववसिति 
विहगगर्ग ऋतु० (४१३ 3 फुन्कार करना, रूर्राटे 
अरवा, प्रेर० (व्यासयति जे) सौस दिलाना, झीवित | 
कबना, आजा , | भॉोस लेगॉ, महाबीर० ५॥५१ | 
2 सांस केजे रूगगा, साहसी इसना, हिस्मत बरता 
प्रेश० ८ 3 पुर्ीदित करता भष्टि० ९५६ , 
(प्रेर०) सॉस्बसा देगा आराम देना प्रसन्न करता 
डहइ - ,! सांस देना, जीना बेजी० ५१५, मनु७ 
३७२ 2. उत्साह बढ़ान', जी उठसा, हिस्मह आँघरा 
ईक० ३।८, हि० ९८५८ 3 छुलमा, छिलला, | 


१३११ 








(जैंसे कमल का) क्षि० १०।५८,११।१५ 4. हांपना, 
गहरा सास लेना-- भट्टि० ६६१२०, १४५५ 5 ऊँजा 
सास केना, घड़कना 6 उम्मक्त होना, लि. खिल 
आह भरता, ऊँचा सांस लेना, बि--, विश्वास 
करता, भरोसा करना, विष्यास रखना (प्राय अधि० 
के साथ )-पुसि विश्वसिति कृत कुमारी- ने० ५१११० 
कु० ५१५, (कभी कभी सब० के साथ ) कह 43 
कहना निंय था विष्यस्त होना--विशश्वसे 
समन्‍्तात्‌ भट्टि० ८।१०५, साहसी होना, 
हिम्मत बांधना, डोद्स रखना (प्रेर०) सात्वला वेना, 
श्रोत्साहित करना, उत्साह बढ़ाता । 
इचल (अव्य>9) [ आवामि जहः पृथां० ] ) आने बाला 
करू,-बरमश कपोतों न 5बों मयूर -सुभार 2. भविष्य 
त्काल (समास के आरंभ में )। सम०- भूत (वि) 
ब्योभत) कल हाने वाला -,बसीय,- दसोपस (इवोव- 
सीय, दवोवसीयस ) (वि) प्रसनन्न, शुभ, भाग्यक्षाली 
(नपु०) प्रसन्नता, सोमास्य,- श्रेय (व, श्रयस ) 
(बि०) प्रसन्न, समृद्धि, (समर) !. प्रसन्नता, समृद्धि 
2 ब्रह्मा या परमात्मा का विशेषण । 
इमलन., (दवसिस्यनेन-ठवम- ल्यूट| हुवा, बाय,-दससन 
सुरभिगन्धि >भि० १११२१ 2 एक राक्षस का ताम 
जिसे इन्द्र ने मार गिराया था, नम्‌ वास, साँस 
लेना, सास निकारूना इबसनवलिसपम्लमाधरोस्टे 
कि० १०!३४, रमन० २।४, (यहाँ यह प्रथम अर्थ 
भी प्रकट करता हैँ) शि० ९॥५२ 2 आह मरमा 
कि० २४५ | सम --अजम: सांप, ईइलरः 
अर्जुत वक्ष, उत्सुक सांप, - अभि (स्त्री०) हवा 
का झोका | 
इचकित (भू? क० कृ० ) [ स्वस-+क्स |] ! साँस छिया 


हुआ, आह भरी ५ यीस्काम सांस लेने बाला, - शब्‌ 
4 सास हेना, साम 2 ऊँचा सांध सेना । 
पथस्खत (जि>) (स्त्री० मी) (दि०) [ फ्क्‍स्‌ 


' टयूलू, तुट इबस-+-त्यप्‌ था) आगामी कछ से 
सबंध रखने शाला, भावी, झआागे आने बाला । 


स्दाकर्ण [ शुन कर्ण प०त०, अन्यदाभप्रीति दीर्ष | कुत्ते 


का कान | 

स्थानणिकः [ द्दाणेज अरति--द्यगण-- छा | कुसे 
रखने बाला, कुले पाल कर अपनी जीविका अलातने 
बोला ! 

इशादम्स: [ ढानों दस्त 4७० त०, अम्यवामपीति दीर्च' ] कु्ते 
का दांत । 

इदान [ दजंव-- अण न टिरोप | कुत्ता। सम० बिड़ा 
कु्े पुर बहुत हरूकी भींद,-अंखरो ऋद्ध कुत्ते 

! 


इदापद (वि०) (स्ट्री० दो) [ शुग इब आपद अस्जात्‌ 


( हब्ड२ ) 


ब० से, इवस--आपद्-+-अच्‌, ] वर्बर, हिस, बः । 


] जझ्िकारी जानवर, जगलछ़ी जानवर 2 बाघ । 
इवापुच्छ: - फहस [ शुन पुष्छम ष० ते०, नि० दोष | 
कुसे की पूंछ, दुम । 
इदाबिंद (१०) [ घुना आविध्यते--श्वन्‌ -आ +-ब्यघ्‌ 
-+क्विप्‌ ) साही, शल्यक । 


इचास: [| श्वस--घडाण ) साँस लेना, सांस, दवासप्रश्दास , 


किया, ऊँचा साँस अद्यापि स्तनवेषथ जनयति एवास 


प्रमाणाधिक -ह० १४२९, कु० २।४२ 2. आह, ' 


हांपना 3 हवा, वायु 4 दमा । सम० कात्तः दमा, 
--रोजः माँस का रोकना, हिक्‍का एक प्रकार की 
हिचकी, -हेतिः (स्त्री०) नींद । 

इवासिन्‌ (वि०) [इवास हि! साँस लेते आाडा- 6०) 
4. हुवा, वायूं 2. इवास लेने वाला जानवर, 
प्राणी 3 जो फ्त्कार की ध्वनि के साथ (बर्ण) 
उच्चारण करता है । 

शिव (स्वा० पर० श्वयति, धून) ॥ विकसित हीना, 
23 १: कारक आल० से भी) सूजना (जेसे आँख का) 
बट हेतोस्नवाश्वयीत्‌॒ मट्टि ० 
६॥१९ २१, १४७९, १५७३० 2 फलता-फुलना, 
पमंद्ध होना 3 जाना, पहुँचना, अभिमृख घरना, 
झब्‌ --, सूजना, बढ़ता, विकसित होना अबलरुदितो- 


अछननेत्र (मुखम्‌)--मेघ० ८४ 2 धपण्डी होना, 


चमष्ड से फूल जाना । 

शिबत्‌ (स्वा० आ० ह्वेतते) झ्वेत होना, सफेद हाता 
+अ्यतिकरितदिगन्ता ब्वेतमानेर्यशामि - मा० २/९। 

दिवत (वि०) [व्वित्‌+-क] सफ़ेद । 

श्वितिः (स्त्री०) [श्वित्‌+ इन] स उदी । 

शिवत्य (वि०) [श्वित्‌ +-यत्‌] सफेद । 

विवज्रम्‌ [दिवत्‌+रक | । सफेद कोढ़ 2. फूलकहरी, कोढ 
का दाग्र (त्वचा पर)-लंदल्पर्मापि लोपेक्ष्य काठणें दुष्ट 


कथसल । स्थाद्रपु: सुन्दरमाि दिववेणकेस शु्भगम , 


कावब्या० १७ | 
हिविजिन (वि०) (स्त्रों०-ली) [ शितत्र + इति | कोढ़ # 
रोग से ग्रस्त ( पक ) कोढ़ो । 
चिविन्द्‌ (स्वा० आा० ) सफ़ेद होना । 
इबेत (वि७) (स्त्रो०-सा/-सी) [डिवत्‌ +घष्य,, अच्‌ वा) 
सफेद,-सत दबेनहेंय्यृक्से महलि स्थम्दले स्थिनो-भग० 





वि०-बहुत सी पातुएँ जो स 
पाठ में है पूर्वक ह्सी 
प्रकट हो 


जाती है जिससे कि वहू 


ह। 


से आरम होती है, घातु ' 
$ 


कि कुछ उपसर्गों के पहचात्‌ 'सु' बदख थे (वि०) [ यो +क पृषो* इत्वम्‌ ] शर्षोत्तम, शर्दों- 


११४, -8: ! सफेद रज़ 2 झत्कु 3 फौडी 4. रति 
कूट पौधा 5. शुक्र ब्रह, शुक्र ग्रह की अधिष्ठात्री देवता 
6 सफेद बावल ? जीरा ह पर्वतश्रेणी दे० कुलाचल 
या कुलपबंत 9 ब्रह्माण्ड का एक प्रभाग, ह5# ९2५३४ ॥ 
सम० अभ्यर',--दासत्त (पुं०) जन का 
एक सम्प्रदाय, इलुः एक प्रकार का ईछ, गज्ञा,-डबर 
कुबेर का विशेषण, कमखम, पहश्मण्‌ सफ़ेद कमल 
कुज्जरः इन्द्र के हावी ऐरावत का विशेषण,-कुष्ठम्‌ 
सफ़ेद कोढ़, -कैलुः बौद्ध श्रमण या जेनसाथ, कोल 
एक प्रकार की मछलो, ध्षफर, शजः हिपः! सफेद 
हाथी 2 इन्द्र का हाथी, गर्त (पु ) गरुमा हस, 
कूद ) हुस 2 एक प्रकार तुलसी, सफ़ेद 
तुलसी, द्वीषः इस महाद्वोप के अठारह हु प्रभागों 
में से एक,--आातु' ! सफेद लगिज पदार्थ 2 खड़िया 
भिट्टी, 3 दृषिया पत्थर, बाभत (१०) ] 'ाँद 
2. कपूर 3 समुद्रफेत, सीख बादर,-पत्र: हम, “रच 
अह्मा का विशेषण, पाटला प्यूज़वल्शों का फूछ 
-पिड्ू' मिह,-पिजूझ ! सिंह 2 शिव का विशेषण, 
मरिक्षम्‌ सफेद मिर्च, झाल” ! बादल 2 भ्ुओआँ, 
रक्त' गुलादो रजु, -रघ्जमभ्‌ सीमा, रच' ऐुक- 
ग्रह, रोचज्िस (पु०) चरस्वमा, “रोहित' गरज़ का 
विशेषण, बल्कल'ः गृूलर का पत्र, आज़िस (१०) 
! चन्द्रमा 2 अर्जुम का विशेषश,--बाह (१०) इस 
का विदोषण, दाह. ! अर्जुन का विशेषण 2 इस्द का 
विशेषण, बहन, । अ्जल का विदेंधण 2 चन्द्रमा 
3 ममुद्ी दानव मगरमच्छ, घड़ियारू, बाहिश (९०। 
अर्जुन का विश्वेषण,-शुद्ध+- पड़ जौ, हक । इस 
का घोड़ा 2 अर्जुन का विशेषत -हस्लिम (१०) इस 
का हाथो ऐशवल । 
शदेतक 'उ्वेत + कन्‌ | कौड़ी, कभ््‌ जाँदी। 
देता | विवत्‌ + अच्‌ +टाप/ ] कौड़ो 2 पृनसंदा 3 सफ़ेद 
दब 4 स्फटिक $ रखेदार औती 6 वबमझोचन 
7? बनेक यौधों के ताम (उ्बेत क्ष्टकारी, ह्देत इहती 
आदि) । 


। हबेलौही (स्त्रो०) (प्वसवाए ; डीपू) इन्द्र को पत्नी, शची। 


दवेजम (नपु०) सफ़ेद कोड । 
स्वत्थम (श्वेत | प्यडा ।] सफेदी 2 सफ़ेद कोड । 
इंजम, स्वेआम्‌ [द्वित्र ! अण, त्यडा बा] सफेद कोड । 


कर प्‌ हो जाता हैं। इस प्रकार की बातुएं 'स्‌' के 
अन्तयंत हो जपने उचित स्थान पर सिलेंधी ! 


( शहैण्ड३े ) 


| हानि, विनाश 2 अस्त 3 शेष, अब- 


५ 


क्र १्हः 


घहमि क्रीमम्‌ - दव +कत्‌ | छ गुना, 


छः 
4 मोक्ष 
[ 
का की समध्टि म्रामपटक, उत्तर घटक 


न, 


जादि 
भ्रड्या 
हा 


। 
घोड़ा 
&8 डे, पृथो० पत्वम्‌ ] । साँद 2 नपुसमक 
(भिन्न-भिन्न लेखकों में तपुसका के १४ से २० तक 
अनेक भेद खिख्े हैं। 3 समृह, समच्यय, संग्रह देर, 
राशि, (इस अर्थ में नपु० भी) कलरवत्पणीत बट 
पदौधेन बस कुमदकमलब॒पड़े सुस्यरूपामवम्धामू-शि० 
१६।१५ मु० खाह भी । 
प्रध्यक' | पण्ड --कन ! सपुश्तक, हिजड़ा । 
कब्डाली [ण्ड-२-अमल :-अज - हीय ) | सालाक, जाहड 
2. स्याभजारिणी या असती स्त्री 
बच्छ. [ सन्‌ 46, एपो० परस्क्ाण ] नपसक, हिणड़ा, 
योज ० १०१५ 2 नक्‍्सकलिंग निवेश शिविर 
ब्ध अमर० । सम० लि अध्य तिछ, वह लिख 
जो उग न सके । 
कथ (सक््या० वि०) [सा + गिकश प्रपा० ] (कैबल 
ब० बल में प्रयक्त कतु ८ पट, सब ० पण्णाम्‌ ) छ--मनु ० 
११६, ८४०३ + सम०-अक्षीण (पदक्षीण ) मछणी, 
>“अद्ृगम सम्ृष्टि रूप से ग्रहण किय रये झरीर दे छ 
भाएं. जे आह शिरामध्य पड़क्लमिदमच्यने 
2 केद के छ अब सहायक मार विक्का कल्पों ; 
ब्य|क रण लिशकल छन्दशा विति । क्योविषधामयत 
अब पड़ड़ वेद !घ्यते, दे० 'बैदाग भी 3) छ शुभ 
बस्णुएँ अर्चात गामाता से प्रप्ठ क्क परदार्थ-ग'मृत्र 
गोसय क्षीर संपिदप्धि च राधता। पह़गमेतन्मागब्य 
पढ़ित सर्ददा गवाम अर, (बडडीयः) भौरा 
अधिक (वि०) (बड़लिक) सह जिसमें छ अधिक ' 
दो शा०५।!, अभिक्ष (कशमिश्ञ ) देवकूप बौद्ध | 
महात्मा, --अज्लीत (वि०) (बड़शीत) छृथपासी्यां 
अज्ञीति' (त्री०) (धशशोति.) छपासी, अहः 
(बह) छू दिन का समय या अवधि माता | 
बकतद;, -बदज: (वड़ानत, धड़बतत्र, वहकदम.) | 
कातिकेय के विश्लेषण बड़ाननापीतपयोघरासु लेता ! 
अमूनासिव कुलिकास_ रबुू० १४२२, आस्थायः 
(बडास्ताय') छू सत्र, उजणम्‌ (वश्बलम) समस्टि । 
हूप से धृहण किये हुए छ मसाले -पत्रकोल स मरि 
के व कर्ण (वि०) (दंटकरू) छ कानों 


न्नतत ही 
हि 


गया, अर्घात बक्‍्ता और श्राता के अतिरिक्त 

तीसरे व्यक्ति व्वारा भी सुता गया एक से 
अधिक खोताओं को सुनाया गया (पराम््, भेद | 
आदि )-वह्कर्णों भिद्वते मस्त्र पथ० ११९, (लं:) 


एक प्रकार की वीजा, 
ब्राह्मणों के छिए 2.4 
अध्ययन यजन याजन तथा। दाम प्रतिग्रहरर्णज 
प्रट्कर्माध्यग्रजअमसमन मन ० १०॥७५ 2 छः कर्म जो 
ब्राह्मण की जीविका के लिए विहित है. उठ अति: 
बही मिक्षा वाणिज्य पश्चुपालमम्‌ । कृषिकर्मे तथा 
बैति यट्कर्माष्यग्रजस्मत 3 जादू के छ करतज 
शान्ति, बर्शाकरण, स्तम्भन, विद्वेष, उच्दाटन तथा 
मारण 4 योगाम्याधशयबधी छः कियाएँ - घौलिय स्सी 
तथा नेती (नौलिकी) जाटकस्तथा। कपाकृमाती 
बतानि पटकर्माणि समाँरेस ॥. (पु०) बाह्ण, 
- कोण (वि०) (वटकोच) व.छ कांणों में युक्त 
(क्षम) | पदमूज, छ कामिया 2 इएम्द का बच्च, 
(कइप्रदण) ! 8. दलों की जोड़ी 2 वह 
जबा जिसमें छ बेल जोते जाव (कमी कभी अन्य 
जासबरों के नाम पर) उदा० 'हस्ति, अच्छे छ 
हाथी छ पांडे आदि, - बल (वि०) ( )+ छः 
गूना 2 छ विशेषशों से युक्त (लग) ! छ 
का ममूदाय 2 किसी राजा की विदेशनीति में प्रयो- 
झलव्य झू उपाय द० 'ग्णा के अन्तर्गत (२१) 
नुक 'पाइगण्य' के साथ भी, इस्सि (दि०) (बह- 
प्रश्वि) पिप्यरामूल, प्रस्थिका (बट्भप्रत्किका) पटी, 
आमाहलदी, चक्रम्‌ ( बटअक्म्‌ ) भरीर के रे 
रहस्यमय चक्र (मृाघार अधिष्ठान, मणिपूर अना- 
हल, ठिशुद्ध और आजा ),---चअत्यारिदत (वरचत्था 
रिज्रत्‌) झपातीम, चरण (कट्चरल-) ! मघमक्ली 
टिह॒ड्ो $ जुँ,-- जः (बडुल ) मारतीय स्वर्पाम 
के धात प्रायम्रिक स्वरा में से चौथा स्वर (कुछ के 
असुसार पहला) क्योकि यह स्वर के बणों से अ्यत्पत्ष 
है. नाप्माकठ म्रस्नारु जिल्ला दम्ताश्य सस्पृष्तन्‌ । 
पढज सजायते (प्रडभ्य सजायते) यस्मात्‌ तस्भातृ 
बढ़ज इति स्मृत , कहते है कि मोर के स्कर से गह स्वर 


मिलता-जूलता हैं. पड़ण रोति मयूरस्तु - गार० 
पडजसम्दादिनी +  द्विघा मिश्रा. शिखन्दिमि' 
५, 0१ िशत (सती) (बरतिशत) 
छत्तीस (६ कद्जिश ) ( बि० ) -बक्षंगम्‌ 
( बद्शझंतम ) हिन्दू दर्शन के कू सुख्य शासन 
साखय, क स्याय, दंशैचिक, ४४०३ 
वैदान्त,-- बश्दुर्भ) छ. प्रकार 
समष्टि बन्ददुगं 3: ४ मिरिएु्गं तर्थथ झ ! 
ममुध्यदुर्ग मुददुर्ग॑ बनएुर्गभितिकमात्‌ - ललरिः 
(बच्णवरति:) छघातये, प्चातात्‌ (स्त्री०) (कढ- 
परन्‍्चासत ) फप्पन ,-पहः (बहपद:) । औरा-म पहकर्ण 
तथदल्लीनपट्यद न घट्पवोध्सौ न जुगुज्ण यः केशम 
मद्वि० रा१र, कु० ५४९, रचु० ६६९ 2. जँ 


[ जैहएंए: 


“जरलिथि: आम का वृक्ष, आनन्दवर्धत अशोक या 
किकिरान वृक्ष, हम (वि०) मिस की डोरी भौरो 
से बनो है (जैमे कि कामदेव का घनुष्‌ )--प्राय- 
इचाप ने वहूति भयान्मन्मथ” घटपदज्यमू मेध० ७३, 
“प्रिय: लागक्रेशर नाम का वक्ष, पदी (बह़पदी) 
4 छ पक्तियों का इलोक 2. भ्रमरी 3 जूँ--प्रभ' 
(बद्प्न्न.) जो छ विषयों से सुपरिचित है अर्थात्‌ 
आर पुरुषार्थ (धमं, अर्थ, काम, माक्ष) या मातव- 
जीवन के उदय और लोकप्रकृति, बरह्मप्रकति--धर्मार्थ - 
कामम/क्षेप लोकतत्वार्थथोरपि | पटसु प्रज्ञा तु मस्थासौ 
परप्ज्ञ परिकीतित ॥| 2 विलासी, कामासक्त पुरुष 

बिखु: (वड्बिलुः) विः्णु का विशेषण, भाग 
(बड़्भाग') छठा भाग, है भाग दा० २।१३, मलुर 
७१३१, ८(३३, भुंग (वि०) (घड्भुज) 4 8 
हैं सहायक जिसके, छ कातो बाला, (ज) पद्कोण 
जा) ! दुर्गा का विशेषण 2 तरबूज, सास 
८८ छ महीने का समय, माप्तिक (विं०) 
(पाण्मासिक ) छमाही, अधंवायिक, मुख, (बभ्मुक्ष ) 
कातिकेय का विधभेषण रघु० १७६७, (-आा) सतर- 
बूड,--रहमभ्‌--रसाः (ए० ब० ब०। (पड़खय्‌ आदि) 
छ रहों की समध्टि दे? रस के असतगत, राफ़स्‌ 
(बशाजम) छ रातों का मय प्रा अवधि, बर्भः 
(बहुशरगं.) ! छ वस्तुओं को सम्प्टि 2 विशेष रूप 
से मनुष्य के छ शत्र, (पडिपु' भी करते है) काम 
ओऋषस्तथा छोभा मदसाहो से सासर । शृतारिषडवर्ग- 
जयेत-कि० १९, व्यजेस्ट पहकर्गम- भद्टि० १२, 

विशति' (स्त्री०) (बड़जिदाति ) छम्योस (बड- 


दाशथ 


तवोपभोस्तु षष्ठाशमुर्ग्या इव रक्षिताया --रघु० २। 
६६, (उपज के अ्िन्न भिन्न भेद जिनके छटे भाग का 
अधिकारी राजा है. मनु० ७/१३ १-२ में अताये गगे 
है) 'बलि' उपज के छठ भाग का अधिकारी राजा, 

पष्ठाशवत्तेरपि धर्म एष -श० ५५४, अ्न्नत्‌ छठा 
भोजन, कॉल सीन दिन में केव्छ एक बार भोजन 
करने ताला, जैसा कि प्रॉयश्चिलस्दकूप किसा 
जाता है । 


बध्ठी [ पष्ठ : डीप |)! सात्दभास के किसी पक्ष की छठ 


2 व्या३ में) छूटी विभवित था सम्बस्ध कारक 
3 कास्यायनों के रूप में दुर्गा का विशेषण, जो 
मालह दिव्य मासकाओं में से एक हैं। सम० 

छठी विभकिति के लाप वाला तन्पुदथ 
मसमास ऐसम समास में विग्रह करते पर पहुला पद 
मर्देव उठी विभक्ति का होता हैं, प्रृअमम, प्रूा 
बाखब उत्पन्न होने के छठे दिन छठी देंगी शी पूजा 
करना । 


वहसान्‌ | सह » आन्‌ असुक पृषो० पत्यम्‌ | ] मोर 


2 यज्ञ । 


बाट (अव्य०]) | मर ६ प्वि, पृथो० बाव टस्वम्‌ सम्बाधन 


अश्यय । 


चार्टकाौशिक (थि०) (स्त्ी० की) [ पटकाण । ठक | 


ऋ तहां में लिप्टा हुआ । 

[ बह | अब + अचू तत' स्वार्थ अश | ! रास, 
मनोवग 2 गाठा, संगील 3 (सं्ीस में) एक राश 
जिस में संगीत के सात स्वटों में थे & म्थर प्रझुकत 
टोने है. पंचम पंह्चाभ प्रोका क्‍्खरी बडमिस्तु 


बिश छम्दीसबाँ।, विध (परविथ। (वि०) छ : पाइव ! 

प्रकार का, छ गुता रघु० ४२६ बष्टि (स्त्री०) थाश्गष्यम [ परडगश प्यक्ा, ) ४ मुणों की ख्रमापिट 
(बड्चष्टि:).. ठास5,--सप्तति पट -सप्ततिः) 2 राजा के द्वार! प्रमुकाश झे यक्शियाँ, गंजनीति के 
हिहलर । छ उपाय “शि० २३९३, 4० गुण के अन्तर्गत 3 छ 


से किसी सह््या का गंणन । खम०  बदोग' शजनीति 


बढ्हि; (स्त्री०) [परहुंगुणिता दशति नि०| साठ मलु० के लेक ध 
के छ उपाय याछ थू का प्रयोण । 


३॥७७, माश ३८४, संस साथवाँ । सम ० - भाग 

शिव का धिशेषण,-भश' गांठ वर्ष की आयु का टाथी बाष्यातुरा [ बण्णा मातृणामर अपस्यम, ७६ अचण, 
जिसके मस्तक से सद चुना हे योजनों (स्व्री०) उसमे, रपर | &छ माताओं बाला, कार्सिफेय का 
याठ गोजन वा क्रिस्तार या यात्रा, शबत्सर साठ विशेष । 


बय की अवधि था शभ्य, - हायत् ! | साठवर्ष की 
आय का) हाथी 2 एक प्रकार का चावल | 
बह्ठ.[वि० ) स्त्री० छठी) [पण्णा पूरण यप्‌ + इट, 
बक| छेठा, छठा भाग -पर्ठ तु क्षेत्रजस्याश प्रवक्ता- 
'पेंतृकादथनात्‌ गनु० ९१६८ ७३०, पष्ठे भागे 
विक्म० २।६, रधृ० 23/3८।4 सम० अज् 
सामान्य छेठा भाग >याज 6 ३)+५ 2 विश्प कर 
उपज का छठा आय जिसको कि राजा अपनी प्रभा से 
नूमिकर के रूप में ग्ररण बरता है. ऊफ्रयर्मिस्छामि 


वाध्यासिक्ष (व०) (स्त्री: की। : पष्मास-+ तक | 
] हम्राही, अधंदाधिक 2 छ महीने का, मौकितक!- 
नो पाष्मासिकानाम्‌--विद्धु ० ११७ । 

चाध्ठ (वि०) [स्त्री० -सठो) [ पष्ट + अच स्वा्ण ! 
छा 

, विजग' [ सिट्‌ गन, पृर्रीं० काज्म | । विस्वासी, ऐयाश 
कामुक, कामासकन 2 प्रेमलिपुण अगर प्रेगी, 
विर पिरगैरगशत भभश्रममेद. कॉबित- छि० 
फिलेढ | 


( 
बे ([सु+ड, पृषो» पत्वम्‌ ] पे चूत प्रजनन । 
पद (०). (स्त्री०- ही) [ पोडसम्‌+-द्द ] 
सोजह्बा >- बन ० २६५,८९६। 


बोशशम्‌ बा बु०) ब० व०, सोलह । समं०-- अशुः 
42० आर, (वि०) एक प्रकार का गन्पद्थ्य, 
जडू्गलक (वि०) छ अगुल की नौड़ाई का,-अ्पि' 


कैेकडा, अखिल (पु०) शुक्त प्रह,- आबते शख, , 


- उपचार, (१०, ब० ब०) बिसी देवता को 


श्रद्धाजलि अपित करते की सोलह रीतियाँ, जिनकी ! 
गिनती यह हैं--आसन स्वागत परा्ममध्यमाजमनी- 


सकम्‌ ।  सपपर्काचमस्नान वसनाभरणानि च। 


गजपुष्ये घृपदीपी नैजेश वन्दत तथा, कल चन्द्रमा ' 


. का सोलह कराएँ, जिनके नाम वहू हँ-- अबुला 
मानदा पृषा लुष्टिः पृष्टी रखिधृति'। झाशिनी 
चच्दिका कान्तिज्योक्‍्ता श्री. प्रीतिरेद जे । अजूदा 
भर तथा पूर्णामृता घोश ये कला, अुआ दुर्गा की 
शत /“भातुका (हजी०) ब० व०, घोलह दिव्य 
माताएँ जिनके साम तिस्माकित हैँ... गौरी पद्मा 
जाती भेघा सावित्री विजया जया। देवसेना स्वधा 
स्वाहा मातरों लोकमातर,। क्षान्ति. यृष्टियंति- 


०४५ ) 


बोडकझिक (जि०) (स्त्री० कौ) [ घोडवान्‌+-ठक ) 
झोरहू भागों से यूक्‍त, सोलह गूगा पोडलिकों 
|. देवतोपचार । 
' बोडझ्ित्‌ (पुं०) [ पोश्शन्‌--इनि ) अस्विष्टोम यज्ञ 
!.. का कपाम्नर 
बोढ़ा (अठ्य०) [प्‌ +-घाच्‌, बप उत्वम्‌, घस्य ध्टूत्वम ) 
छ प्रकार से। सम० ब्याक्त: मत्र पढ़े हुए शरीर 
स्पर्दा के छः प्रकार,- बल: छ बल, कार्िकेद, 
“बड़ा जनोरजनितषोढामुख वोढ़ा सा 
हाटकमिरे - अध्य० ७। 
स्ठिम (स्वा० दिया? पर० प्ठीवति, प्टीज्यति, प्ठघृत) 
जा कता, मुँह से लजार लिकालला, 2 राऊ टपकना, 
० (२।१८, लि ,! प्रक्षेपण करना, निकारूना, 
घकेलमा ध० ४४, रघू० २।७५ भ्रट्टि० १४१००, 
१७११०, १८१४, काव्यय० ११९५ 2. मुँह से लखार 
निकालना मनु० ४॥११२, याज्ञ़० ३२१३ | 
धव्वोषन््‌, [ष्ठीव्‌+ल्यूटू, प्टिव्‌+ ह्थुट्‌ 
] बूकना 2 छार, धुक, खखार । 
धत्यूत (भू० क० कु०) [ प्लबू +- क्‍्त, ऊ ] धूका हुआ, 
खक्तारा हुआ । 


4 


+ 


स्तुष्टि कुलदेकात्मदैवता !| प्यक्त, स्वस्कः (म्वा० आ ज्यक्‍्कते, ध्यस्कते) जाना, 
भोश्कणा (अव्य०) | पादशन्‌ 4 धाच | सोलह प्रकार मे । हिलना-जूलना । 
स 
त (अंव्य० ) सह, सम्‌, तुल्य या सदुझ, और एक अथवा | हुआ, दवाया हुआ, व में किया 2. जकड़ा 
समान शब्दों के स्थान पर आदेश होने वाछा उपसर्ग, हुआ, एक स्थान पर बचा हुआ 3 से जकडा 
जो विशेषण अथवा क्रियाविशेषण बनाने के लिए हुआ 4. बन्‍्दी, कैदी, कॉरावासी-- न ३२० 


सह्ना शब्दों के साथ समास में प्रवृक्त होकर निम्नांकित 
अर्थ प्रकट करता है (क) के साध, मिला कर, के 
साथ साथ, संयुक्त होकर, यूक्‍त, सहित सपुष, 
सभाग, सतुष्ण सघन, सरोषम, सकोपम्‌, सहरि आदि 
(से) समाठ, सदर, शक्षर्मन्‌ 'समान प्रकृति का', 
इसी प्रकाश सजाति, सब (१) वही, लोदर, सपक्ष, 


सपिट, सनाभि जादि, (१०) ). सौंप 2 बायू, हवा ' 


3 पक्षी 4 'बड़ुज' जामक सगीत स्वर का सक्षिप्त 
$ पिन का नाम 6 किच्ण का नाम । 
संत: [ सम्‌ ; यम्‌-+ ४ ] कंकाल, पंजर । 
युद, श्ग्ाप् 


संघ्त्‌ (स्थ्री०) --बग्‌+ फिखिप्‌ ] 
लड़ाई भ ही य३:52%8%3: रचु* ६७२. 
3३९, १८२०, कि> १ै।१९, शि० १६।१५ | सम«» 
शर' राजा, राजकुमार । 
संबस (भू० क० कृ०) [ सम्‌+ गम+क्त ] ! रोका 


5 उदच्चत, तेपार 6 अधस्थित, दे० सम पूर्यक धर्म । 
सम०--अम्खक्ति (थि०) जिसने विनज़ प्रार्थना के 
लिए हाश जोड़े हुए है,-- शर्मभ्‌ (बि०) जिसने मन 
को बश में कर हा हैं, नियत्रितमना, आात्मगिष्नही । 
आहार (वि०) मिताहारी,-- उपस्‍्कर (शि०) 
जितका धर सुख्यवत्यित हो, जिसके धर का सापान 
सब ऋमपूर्वक रस्ला हो, बेतस, मनस्‌ (वि०) 
मन को भिगन्तण में रखने वाला, ब्राण (बिक) 
जिसका पवास निमजित किमा हुवा है, भाणायाम का 
अभ्यास करते बाला,--अाल (वि०) गृक, मौन रहते 
बाला, मितभाषी । 
, संदस (वि०) [ सम्‌+मत्‌+क्त ] !. सचद्ध, तत्पर, 
तैंयार महाबीर० ५५१ 2 सावधान, सतर्क । 
' संब्भ: [ सम्‌+ यम्र- जप्‌ ]) प्रतिदंध, रोकभाम, मिये- 
अरण-अऑओजादीनीन्टिवाध्यस्य संशभाम्िषु जुुति-मण ० 


( १०४६ ) 


४।२६, २७ 2 मन की एकाग्रता, योग की अतिम 
सीन अवस्थाओ को प्रकट करने बाला शब्द--भारणा- 
ध्यानसमाधित्रथमन्तरजु सयमपदयाज्यम्‌ - सबं ०, कु ० 
२५९ ३ घामिक ब्रत 4 घामिक भक्ति, तपस्साधना, 
>वा० ४।१९ 5 दग्राभाव, कदणा को भावना । 


संग्मतर्‌ [ सम्‌+यम्‌-ल्युट्‌ |  प्रतिबत्ध, रोकथाम ' 


2 अंत कर्षण श० है 3 बाँघना- -उत्तर० रं 


विक्रम० ३।६ 4 केंद 5 आत्म्रात्सर्ग, नियन्त्रण , 


6 धामिक ब्रत या आभार? चार घरो का वर्ग, 


>अः नियामक, शासक,-नी यथ की तगरी का नाम | 


संदप्तित (भू० क० हृ०) | सयमर + णिच्‌ +क्त ] 
] नियज्रित 2. बढ़, बेडी से जकडा हुआ 3. लिरद़, 
रोका हुआ ! 

संबभिग (वि) [ कक अप +णशिनि | दमन करने 
बाला, रोकने वाला, * करने बाला-- (३० 
जिसने अपने आवेगों को रोक लिया गा निमत्रण 
कर लिया, ऋषि, सन्‍्यासी रघु० ८११, भग० 
२।६९ । 


संघान. [ सम-+या ।ल्यूट ] साँचा, सभ्‌ ! साव-साथ ' 


जाना, मिलकर चलता 2 यात्रा करना, प्रगति करना 
3 क्षव को उठा कर ले जाना । 

संयासः [ सम्‌ +यम्‌-- घझा ] दे० 'सयम' । 

सयाबः [ सम्‌+य्‌+घर्ण ) गेहें के आटे का मसिप्टाअ 
हलवा - मनु० ५।७। 

संयुक्त (मूं० क० ढू०) | सम+मज+क्स |! मिला 


हुआ, जुड़ा हुआ, सम्मिकित 2 सम्मिश्नित, सिला , 
हुआ, सपृश्त 3 सहिन ५ मफन, से युक्त 5 अन्वित, 


बना हुआ । 


संभुग: [ सम्‌+ यूज £ के, जस्य से ]] संयोजन मिझाप, , 
मिश्रण 2 लड़ाई, संग्राम, युद्ध, सक्र्ष -मयुगे साय- 


गीन॑ तमुद्चत प्रसहेत क कु० २।५७, रघु० ९१९ । 
सम» धोष्पवम्‌ भिडन्त, नमध्य या मुच्छ झगड़ा 
मामूली बात पर कलह । 


संयुध्ध (व०) [सम्‌ + यूज्‌ + कवि | संबद्ध, सबंध रखने | 


बाछा लि १४५५। 

संयृत (मु क० कु ) सिम्‌+युठ कस]  मिलछा हुआ, 
एकत्र जोड़ा हुआ, सबद्ध 2 सपन्‍्न, सहिते, दे० संम्‌ 
पूर्वक 'यु । 

सयोगः [सम + एज ; धद्य] । संयोजन, मिलाप, मिश्रण, 
संगम, मिलना-जुलता, धनिस्यन। मंयांगों हि वियो- 
ग़स्थ ससूचयति संमगप्‌ सुमा० 2 जोड़ना, 
(वैश्लेषिकों के औद्ीस 
मिछाना 4 सचय आमरणसथोगा--मा० ६ 
$ दो राजाओं में किसी एक ये समान उर्देष्य के छिए 
मित्रता 6 (व्या० में) सयकत स्यजन 7 (ज्यों में) 


में से एक) 3 जोड़, , 


|. दो तारिकाओं का मिलन 8. छिग का विशेष ! 
सम०--पृथ स्त्थम अनित्य सबधो का पार्थक्य,-विस्दन्‌ 
साथ-साथ मिलाकर लाने से रोग उत्पस्त करने बाला 
| खाद्यपदार्थ । 
संयोगित्‌ (वि०) [समोग- इसि) मिलाया हुआ, 
सम्मिलित 2. मिलने बाला । 
' सयोजनम्‌ [सम्‌+युज्‌-। ल्यूट] . मिलाप, एक साथ 
जोडता 2 मैथुन, सभोग । 
सरक्त (भू० क० कुृ०) [सम्‌ : रब्ज- इस) 4 रंगीन, 
!. छाछ 2 आवेधपूर्ण, प्रणयारिन में दग्श 3 कद, 
विडुजिडा, कोधास्ति से जलता हुआ 4 मोहित, 
मुग्ध 5 लामध्यमय, सुन्दर । 
, सरक्ष: (सम्‌+ रख + पा | प्ररक्षण, देख-माख, सथारच । 
लरक्षणम्‌ (सम्‌ + रक्ष[-ल्पुट। 3 प्ररक्षण, सधारण 
2 उत्तरदायित्व, निगरानी । 
/ शरण्य (मूं० क० ब [सम्‌ +- रस्म -- कस | । उत्तेजित 
विक्षुध्प 2 प्रज्वलित, सक्ुब्ध, कंद्, मीषण 3 गजित 
4 घूजा हुआ 5 अभिमूत ! 
शरण (सम) रम+ भस्म, मम] ।, आरभ 2 हुल्लखड़, 
खल्यलाो, उम्रता, प्रचंष्ठता झ० ७ 3 विज्ौभ, 
,... उत्तेजना, हडबही कु० ३।४८ 4 ऊर्जा, उत्साह, 
उत्कष्ठा - रु ० (२९६ $ क्रोध, रोव, कोप - प्रणि- 
पातप्रतीकार सरमों हि सहार्मनाम रचु० ४१६४ 
१२।३६, विक्रम० २२१, ४२८ 0 घंमडह, अहकार 
7 क्ौप और जलन (फोडे फुंछी की) | छम०-शकद 
(४०) जो सुश्स के कारण कठोर हो बया हो, 
रस (वि०] अस्यत कड़े, बेज' कोए की उद्चता ! 
हंरभ्मित्‌ /वि०) (क्त्री० थौ) [सशम्म + हमि]) उसे 
जित, विशुस्ध, हेदबड़ी से युक्त छि० २६४७ 
2 कद, प्रकृपित, रोधाबिब्ट 3 अ्रमढ़ी अहूकारी | 
खसराण: [सप्त - रठज | घब्स] । उधत 2 प्रणयोन्माद, 
अन्‌ रक्त 3 रोष, कोध ! 
शराजमभ्‌ [सम + राध + व्यू | ! प्रसस्त करता, बेर 
करना, पूजा आदि के हारा सुष्ट करणा 2 शम्परन 
करता 3 प्रकृष्ट या गहुून मत ! 
संराज: [सम +ह +घर्त ] | गुझणराड़ा, हल्लागृस्खा, 
शोरगुल 2 कोशाहल । 
, संकाल (भू० क० कृ०) [सम्‌ पर + का] जो टुकहे 
ख,.... टुकड़े हो गया हो, च्‌ २-बुर, ) 
, संदड्ध (मु० क० कुू०) [सम्‌ + रथ + शत] । रोका गया 
'.. बाधित, जवदद् 2 सका हुआ, मरा हुआ 3 ऐेरा 
डाहा हुआ, बेष्टिल, तपरद्ध 4, इका हुली, क्षिपाया 
* 4 5 अस्वीकृत, अंटकावा हुआ, देह सम प्रदत्त 
है| 
 संकड (मु०कन क०) [सम | कह, अत] । छाथ-सार्ण 


( १०४७ ) 


उधथा हुआ 2 किजास्वित, भाग मरा हुआ, जंसा कि 
संक्कषत्रण में 3 फूटा हुआ, अकुर निकछा हुआ 
मुकुछित, उपजा हुआ रघु ० ६४७ 4. पक्का जमा 


हुमा, जिसकी जह दृढ़ हो थई हो 5 साहसी, | झथरः [ समू+-ब्‌-+अप्‌ वा 


भरोसे का ! 

संरोध: [ सम्‌ - दघ्‌ -।- भव्य, ) ! पूरों हकावट या विध्न, 
अटचन, रोक, रोक थाप्त 2 धेराबदी, पेरमा 3. बंधन, 
बेंडी 4 फेंका, डालना । 

भरोधनतम्‌ [ सम्‌--क्प्‌ | स्यूटू ] रुकावट, 
पीकना । 

संलखजण [ सम्‌ | छक्‌ +-स्यूट्‌ | मिशान रूगाना, पहचाः 
सता, चित्रण करना । 

(सू० क० कृ०) [ सम्‌ + छग्‌+रुत ] ! भनिष्ठ 
पटा हुआ, सहत, जुड़ा हुआ 2. गृल्यमग्त्था होता 
भिड़ जाना । 

संशय” [| सम्‌+ली-|अभच्‌ ) ! छेटना, सोना 2. घुछ 
जाना 3 प्रलय । 

संलयनम्‌ [ सम्‌+ली-स्थ॒दट ) जुड़ जाना, चिपक 
आता 2 बुल जाना । 

संलल्तति (मू० क० कृ०) [ सम्‌-| लख+क्त ] लाड 
लगाया हुआ, प्यार किया हुआ । 

खलापः [ सम्‌- रूप + वतन ) ! समालाप, बातचोत, 
प्रवच्चन 2 गोपनीय या गृप्स बातें, अतरग बातछिाप, 

(साटकों में) एक प्रकार का संवाद, सम्माषथ । 

संसाषकः [ सरझाप + कमन्‌ ] एक प्रकार का उपख्यक, सदा 
दाश्मक प्रकार का, दे० सा० द० ५४९ । 

झंलोड (मू० क० कृ०) [ सम्‌- सिह +क्त | घाटा 
हैआा, उपभूकत । 


दहराना, 


संसौज (मू० क० कृ०) [ सम्‌+ छी--क्त * अडी: चिपका 
हुआ, जुड़ा हुआ 2 साथ साथ हुआ 
3 फ़िपाया हुआ, गृप्त रखा हुआ 4 दहला हुआ 
5 बा हुआ, पड़ा हुआं। सम० - कर्ण 
(बि०) जिसके कान मीचे लटके हो,--मानत्त (बि०) 
लिस्ममना, उदास | 





कर बातें करना 2 समाचार देना 3 परीक्षण, खथारू 

करना 4 जादू मत्र के द्वारा वश्च में करना 5 मस्च, 

साबीज । 

]] इक्‍्कन 2 समझ 
3 सपीडन, सकोचन 4 बाघ, सेतु, पुल 5 एक प्रकार 
का हरिण 6 एक राक्षस का नाम--दे० खबर, रख 
६ छिपाव 2. सहनशौलता, आत्मनियत्रण 3. जल 
4 बौद़ों का एक विशेष घामिक अनुष्ठान । 

५४% [ सम्‌ +-ब्‌+ल्युट |] । जायरण, आज्हादन 
2 दुराव--मा० १ ३ बहाता सदायेश 

दे० 'सदर भी। 

[ सम्‌+ वज्‌-- स्मृट्‌ ] . आस्मसारकरण 2 उप- 
भोग करना, खा जाना 

संबत [ सम्‌+बृत्‌+घठा ]॥ मृढना 2 शरूना, विनाल 
3 धसार का नियतकाडिक प्रसय - महाबीर० ६५२६ 
4 बादल 5 (जल से भरा हुआ) बादछ 6 ससार 
में प्रखूय होने पर उठने गाझे सात बादलों में ते एक 


7 बर्ष 8 सप्रह, समुच्यय । 
अंजर्तकः [ सम्‌ू+-बत-+ णिच््‌ +-व्यछ | . एक प्रकार का 
बादरख 2 प्रलयाग्ति, विश्वप्रलथ के शमम संशार को 


भस्म करने बाठो आध--इतोअप बडबानभः सह 
समर सर्तके --अर्तृ० २७६ 3 वडकोभल 4 बह- 
राम का हा कब 

सकतंकिन्‌ (पु०) ( सबर्तक -+- खखूराम का नाथ । 

सचतिका कम हा, इत्यम्‌ | !. कमर का गया 
पता 2 प्रराग केशर के पास्त को पंलड़ी 3. दौष 
शिखा आदि (दीपादे शिक्षा--तारा० ) । 

(वि?) (स्भी० -जिका) [ सम्‌+गण्‌-- जिक्र 

+ध्यूरू ] हा करने बाला, याशा 
2. सत्कार करने वाला, स्वागत करने बाला (अभ्या- 
गतों का), गातिध्यकारी । 

संबंधित (भू० क० ०) [ सम्‌ +बृद + लिच््‌-+ क्त 
! आकाश हूजा आलेड अब 82, 
2. बढ़ावा हुआ 


संदोहतन्‌ [ तम्‌ | लोद- ल्यूट ] शाजया डालना, भढ़दढ़ | संजर्ित (मू० %० क५) [ तब्‌+दल-+क्त ] |. शाब 


करना । 
संत (अभ्य०) [ सम्‌-बय +-क्निप्‌, यसोप 
] पर्च 2 विशेष कर विफमादित्य बर्थ, (को 


मिला हुमा, मिलाया हुआ, विथ्चित मा० ६५ 
2. तर किया हुआ,--मा० ४४९ 3. श्रंषड्ड, सशक्त 
कि. पथ पक 


वेद आरण्भ था 
संबत्सर: 258 0३2५ 304 ] ! वर्ष | संब्श्कित (बि०) | सम्‌--वल्म्‌ +क्त ] परदलित किया 


2 विकमादित्याब्द 3. शिव | सम करः शिव का 


विशेष, अभि (दि०) एक वर्ज में पूरा अक्कर | संचसणः [ 


रचः एक वर्ष में पूरा होने बाला 


हा बाला (धूर्द) 
) 
शेकदमज [ सम्‌ | बद्‌+-स्युट्‌ ] । वार्ताशाप करना, मिरू 


हुआ, तमभ्‌ ध्वनि मा० ९१९॥ 
हम 0 शा असप ] खिरूकर रहने का स्थान, 
शाम, 


[ सम्‌-+ यह -+ आज ] वाबु के सात जानों में के 
५४०३ ७०% 


( १०४८ ) 


संबाद: [ सम +वद -घञा |] . मिलकर बोलता, बात ! 
चीत, वार्तालाप, कथोपकेयन, महाबीर० ११२ 
2 थर्ना, वादविवाद 3 समाचार देना 4 सुचना, 
समाजार 5. स्वीकृति, सहमति 6 समनुरूपता, मेल- 
जोल, समानता, प्षादुश्य --रूपसवादाज्य सशयादनया 
पृष्ठ दहा०, (वाद ) चित्ताकर्षी परशिखित इब श्रोत्र- 
सवादमेति मा० ५२० । | 

झंभादित (वि०) [ सवाद+इनि ] ॥ बोलने वाला, , 
बातचीत करने वाका 2 सदृझ्, समान, मिलता- | 
जुलता अनुरूप -बडजमवादिनो केफा --रघु० १ | 
३९, अस्मदजुंसवादिन्याकृति उत्तर० ६। 

संबार: [ सम्‌+ब्‌|-घरझा |] | आवरण, आच्छादन | 
2 वर्णोच्चारण के ससय कृब्ठादिकों का सकोचन 
मन्द उच्चारण (विप० विवार) 3 न्यूतता 4 प्ररक्षण, | 
सरक्षण 5 सुब्यवस्थापन । 

संबास: [| समू-+बस्‌-घझडा ] ! मिलकर रहना 
2 प्रमाज, मब्डली --पत्र० १।२५० 3 घरेलू व्यवहार 
4 घर, आवास स्थान 5 मनोरजन के या सभा आदि 
के लिए घुला मेदान । 

झंबाहः [ सम्‌+वह +ंघठा ] | छे जाना, होना 
32 मिलकर दबान” 3 मालिश करना, मटठी मरना 
4 यह नौकर जो मालिश करने णा मुद्झो भरने के । 
लिए रक्‍्खा गया हो । | 

संबाहक' [ सम्‌ )-वह -प्वल ] मालिश करते बाला, ! 
दे० ऊपर सवाह (4)! 

सबाहबम्‌-ना [ सम्‌ | वह -णिचू- ल्युट ] । बोझा | 
ढोना, उठाकर ले जाना 2 मालिश करना, मुट्ठी 
भरना, उत्तर० है।२४, मा० ९२५ । 

संजिक्तम्‌[ सम-+-विज्‌ ( कस ] अलग किया 
विश्विष्ट । 

संवि्ग [ सम्‌--विज्‌ |बत ] ! विक्षुब्ध, उत्तेगित, 
अशान्त, उद्विग्न, हडबड़ाया हुआ जेसा कि 'सबिस्न- 
मानत्त' में 2 अस्त, भीत । 

संबिज्ञात (भू० कण क्ृ०) 9 सम्‌ + वि +-ज्ञा-+ क्ये ] 
विश्वविदित, सबके द्वारा माना हुआ, सर्वसम्भल । 

संबिति:. (स्त्री०) [ सम ::विद्‌+क्तित्‌ ] ? ज्ञान, | 
प्रत्यक्षज्षार बेतना, भावना इवस्त्वया सुशसवित्ति 
स्मरणीवाइधनातनी-कि० ११३४, १६।३२ 2 समझ, 
बुद्धि 3 पहचान, प्रस्यास्मरण 4 (भावना का) ! 
सांमतस्य, मानसिक समझौता । 

संविद (स्त्री०) [ सम्‌---विद -क्विष ] ज्ञान समझ, 

-“कि० !८(४२ 2 झंतना, प्रत्यक्षक्षान मा० 

होर३े 3 इकरार, वचन, संविदा, अनुबन्ध, प्रतिशा 
-रघु० ७२१ 4 स्वीकृति, सहमति 5 माना हुआ 
प्रचलन, बिहित प्रथा 6 सम्राम, युद्ध, लड़ाई 7 युद्ध 


हूँआ, 


को ललकार, प्रहरी-सकेत है नाप्न, अभिषाव 
9 चिह्मु, सकेत ॥0 प्रमन्न करमा, छुश करना, 
तुष्टीकरण झि० १६।३७ 3. सहानुभूति, साथ देना 
82 मनन 33 वार्ताणाप, सलाप 34 भाँग । सम० 
-व्यतिकश' प्रतिज्ञा मंग करना, सविदा का उल्लंघन । 

सबिदा [ सविद्‌ | टाए ] करार, अतिज्ञा, ठेका । 

खबिदात (वि०) जानने बाला, प्रतिभाद्याती 2 सामतस्य 
पूर्ण । 

सबिधित (भू० क० कृ०) [ सम्‌ -विदू-| कल ] ) जागा 
आ, समझा हुआ 2 पहचाना हुआ 3 सुविदित, 
बश्ुत 4 लोजा हुआ 5 सम्मत 6 उपदिष्ट, समझाया 
बुआया हुआ दे० सप्त्‌ पूर्थंक विद, तल फरार, 
प्रतिज्ञा 

सविधा [मम +वि+-घा-+ अड+टाप्‌ | । श्यवस्था, 
उपक्रणण, आयोजन-रघु० ७११७, १४१७ 2. जीवन 
यापन का ढंग, जोवनचर्या के साथन - रयु० १/९४ । 

संबिधातम्‌ [ सम्‌+वि-| घा+-ल्‍्थूट ] ! व्यपत्था, प्रबन्ध 

मा० ६ 2 अनुष्ठान 3 आयोजन, रीति 4. कृष्य 

; (कयावस्लू में) घटनाओं का क्रम- मा० ६। 

खसदिानकरम [संविधान - हक  (कयादस्तु में) घटनाओं 
का क्रम, किसी नाट कचावस्‍्तु-अहो संदिधान- 
कुम-- उत्तर ० ३ 2 अद्भूत कर्म, असाधारण घटना ! 

संबिभाग, [| सम्‌- वि; मर्ज +पझा ]) | विभाजन, 
बांटना 2 भाग, अब, हिम्सशा । 


| संबिभागिन (१०) (सविभाग + इनि] सहमागी,, हिस्सेदार , 


साझोवार । 


| सब्िध्ट ( 5 क० कृ०) [ सम + विशु | का ) । सोता 


हुआ हुआ रघु० ह!९५ 2 साथ-साथ पुमा 
हुआ 3_ मिलकर बैठा हुआ 4 वस्त्र पहने हुए, कपडे 
धारण किये हुए । 

सवोक्षणण्‌ [ सम्‌+-वि | ईक्क्‌ | स्पूट |] सब दिशाओं मे 
देखना, बोज, चोई हुई वस्तु की तराश । 

संद्ीत (भू० क० क०) [ सम --द्ये कस ] । बातों से 
सर्जित, कपडे पहने हुए 2 दका हुआ, लिपदा हुआ 
अधिच्छादित 3 अलकुत 4 छपेंटा हुआ, घेरा हुआ, 
इस्द किया हुआ, परिवेष्टित $ अभिमूत । 

सबकत (मू० क० कृ० ) [ सम्‌-+वृजू-+-क्त |) ! खाया 
हुआ, उपभुका 2 नष्ट | 

सबत (म० कठ कृ०) [सम +बु+क्त | । ढेका हुआ, 
आउसछादित मुटुरझगुलिसवृताघरीष्ठ (मखघ्‌)-श ९ 
३२६ 2 प्रच्छन्न, गृप्त हक 7९१३ 3 इह्स्य 
4 समाप्त, अस्द, सुरक्षित 5 अक्काश धाप्ण, एकाम्त- 
सदी 6 सकुखित, भींचा हुआ 7 गो के छीता हुजा, 
जे किया हुआ ह भरा हुआ, पूर्ण 9 सहित, दै० 
सभ्‌ पूर्वक वे, तब ! बूष्ता स्थान, (कास्त स्थान 


[. हैग्दर, ) 


गोपनीयता 2 उज्चारण क्रा एक प्रकार। सब० 
अक्षर (वि०) जो अपनी आन्तरिक भावनाओं 
की बाहर प्रकट नहीं होने देता है, जो अपने शत के 
विजारों का अता पता नहीं देता, अस्य (जि०) यों 
अपनी बोजनाओं को भृप्त रखता हैं -रचु० १२० । 
लंबति: (स्त्री०) [सम+ व्‌ +वितन्‌ | ॥ आवरच, आहऊ्छा- 
इन 2 छिपाव, दबाना, गुप्व रदना कि० १०४४ 

3 गुप्त प्रयोजन, अशिसधि । 
संभल (मृ०्क० कु०) [ सब + वृव - क्‍्त | हुआ, घटा, 
घटित हुआ 2. भरा तया, सम्पत्न 3 सजित, एकस्थान 


पर राशोकृत 4 बीता हुआ, यवा हुआ 5 इका हुआ | 


6 सुसज्जित,-- श; दशुण का नाम । 

सबत्ति: (स्त्रो०) | सम्‌ + बस 4 कलिन | | होगा, घटना 
धटित होता 2 निष्यक्षता 3 आवरण । 

सबद्धि (भू० क० फ़ू०) | सम्‌- वृष + कक्‍्त | ! पूर्ण 
विकमित, बढ़ा हुआ, पूर्ण वृद्धि को प्राप्त 2. ऊँचा या 
झंब्रा, बड़ा हुआ, यड' विशाल 3 समदिशाली, लिखता 
हुआ, फलता फूलता हुआ । 

सबेगः [ सम्‌ | विद + चठय | | विक्ञोत्र, हडबड़ो, उसे- 
जनता महावीर ० १११९ 2 प्रचढ गति, भी पघ्रमामिता, 
प्रदइता उनर० २२४, मा० ५१६ 5 जल्दी, 
खाल 4 तहपाने बाली पोशा, बेदना, तीवणता ! 

सबेद [ सम्‌ ( विद , धझा | प्रस्यक्षताल, जानकारों, 
बेतना, भावना । 

पबेददभ, ना | सम्‌ +-विद + ल्युट्‌ ] । प्रस्यक्षजषान, 
जानकारी 2 तीज अनुभूति, भावना, अमुभूति, 
भोगना यु खसवेदनाय व राम बैतन्यमप्रितमू-उत्तर० 
१४७ 3 देन, आरमसमर्पण करना--मुद्रा० 
7२३ । 

शरदेश, | सम्‌ + विश्‌ +-घण्न | ।, लिद्वा, विधाम रखु० 
१९४ 2 स्वप्न 3 आसम (कुर्सी आदि) 4 मंथुन, 
संभाग या रतिबष्र विशेष । 

सवेशनण्‌ | सम्‌ ।-विश्‌ -+ स्थुट्‌ | मंथन, लमोग । 

सम्यासभ [ मम्‌+व्य ल्यूट | ) आवरण, परिवेष्टन 
2 वस्त्र, कपड़ा, परिधान 3 उत्तरीय बस्ण झि० 
१८।४७९ | 

सहाप्तक' | मम्यक वसमनम्भीकरों यहथ कप | बह पोड़ा 
जिसने बड़ से ने भागने की शरब लायी हो और जो 
दूसरे योद्ञाओं को सागते से रोकने के लिए रक््खा 
गया ही 2 छठा हुआ योद्धा 3 सहुचोती बोडा 4 वह 
घड़थम्मकारों जिपने क्यो को मार डालने का बीढ़ा 
पढठाया हो । 

संशम. | सम्‌ + गो+-अच्‌ ' । संदेह, अनिश्चिति चप- 
लता, सफीच, सनसतु मे संग्रयमेद् माहते--कु० ५) 
४६, स्वदस्थ, सशवस्थास्थ छोत्ा व हि. उपपथते 


१३३ 


- भग० ६।३९ 2. शंका, शक 3 संदेह, या अनिर्णय 
(_म्या० में) स्यायदर्शन में वणित सालह ग्रेदों में से एक 
“एक घमिकविरद्धभावा मवश्रका रक झ्ाग सशय 4 डर, 
खतरा, जोशिम मे सशयमतारहम नरो भरद्दाणि 
यश्यनि- - हि० १७, न अं न सहयप्स्प्थश्च--मा ० 
१०१३, कि० १३११६, वेजी० ६१ 3 सभावना । 
सम० आट्ज (गि०) सदेह करने वाला, शकाप्षोल, 
| आपका, --उपेत,- सथ (वि०) सर्देहपृर्ण, अनि- 
|... छहिचत, जस्थिर, नत (बि०) खतरे में पढ़ा हुआ 
।. - झ० ६, --छोंद' संदेह का निवारण, निर्भय, 
छेविन्‌ (वि०) सभी धदेहों को मिटाने वाछा, 
निर्णपास्मक--क्ष० ३; 
संशवान, संज्बातु (वि०) [ सम्‌ +शी-+ शानलू, सक्षय 





+आनच्‌ ] सन्देहपुरणं, अस्थिर, अनिद्चिचत, 
|. यचलछ । 
| संधरणम्‌ | सम्‌+ ह/ल्सूट ] बुद्ध का आरम्म, आक- 
मण, चढ़ाई, घावा । 


रॉशित (भू० कूछ कु० ) हि 22 ) १ तेज 
किया हुआ प्रोलेजित हुआ 2 तेज, तीकण 
3 सकधा पूरा किया हुआ, क्रिवान्दितें, निष्पन्न 
4 निर्णीत, मुनिश्चित, निर्धारित, निचिकत | सम० 
--आम्मत्‌ (बि०) जिसका मन सर्वथा परिपफकक्‍्त या 
अनुशिष्ट हैं, बल (वि०) जिसने अपनी प्रतिक्ा 
पूरी कर सी है । 

सझुद्ध (भू० र० ०) [ सम्‌न शुध+ कत | ॥ दूरी 
तरह शुद्ध किया हुआ, पवित्र 2. पालिश किया हुआ, 
मस्कृत 3 प्रायश्चिस के द्वारा विशुद्ध किया हुआ) 

संझुड्धि: (स्त्रो०) [ सम्‌+णध् +-क्तिन | । नितान्त 
परविजीकरण, मंग७ १५१६९ 2 स्वच्छ करना, विमल 
करना 3 सशोघन, समाधान, परिशोधन १ स्वच्छता, 
सफाई 5 (ऋण का) भुगतान । 

संझोधमम [| सम्‌+-शुध्‌ + ह्यूट | प्रवित्रीकरण, स्वच्छता 
आदि । 

खंतलत्‌ (न१०) [ मम्‌ । ब्चु -डति | दाव-पेंज, जाबू- 
यरो, इराजाल, मरीचिका--पु० जादूगर । 

संक्यान ( भू० क० क्ृ० ) [ सम््‌+-कर्य+क्त | . सक्ु- 
जित, सिकुड़ा हुआ 2 जगा हुआ, ठिखुरा हुआ 
3 लपेटा हुआ 4. अवसस्न । 

संजय: [ सम्‌ -+ म्रि+-जब्‌ ] विश्रामस्यछ, आवास स्थान, 
निबासस्थान, बासस्थान-परस्पर विरोभिस्योरेकलश्व- 
दुर्लभम_ मिक्रम० ५१२४, रघु० ६।४१, इस अ्े मे 
अ के पान रे, है;22 2 'बबड़ मा 

पयक' “ | कर 23/44ग कील 

५११७, नौसभप -रजु० १६५७, है सो 
झशिमोलिसअय -- कु+ ५१६०, ड्विसश्रयां प्रीद्िमयाए 


( १०५० ) 


रूसमी - (४३ एकायंसश्रयमुभयों. प्रयोगम्‌ 
--मारूबि० ६ 2, प्ररक्षण या शरण को खोज, शरण 
के लिए दोडना, मित्रता करता, पारस्परिक प्ररक्षण 
के छिए सघटित होना, राजनोति में वर्णित छ उपायों 
में से एक, दे० 'गृण' के अन्तगंत भी, मनु० ७१६० 
3 आश्रय, शरण, आश्रम, प्ररक्षण, पनाह - अनपायिनि 
सश्रयद्रमे शजभरते पतनाय वल्लरी कु० डरे! 
मेघष० १७, पच० १!२२। 


संक्रव: [सम्‌--श्रु + अप] ! ध्यानपूर्वक सुतना 2 प्रतिज्ञा, | 


करार, बादा । 
संभवणम्‌ [सम-शु+ल्यूट| ! सुनना ४ कान । 


सश्यित (मू० क० कु०) [सम 4 श्रि+क्त] ! शरण में ' 


गया हुआ 2 सहारा दिया हुआ, आश्रय दिया हुआ | 
संभुव (भू० क० कृ०) [सम्‌+ख्र्‌ + क्त] 3 प्रतिज्ञात, 
करार किया हुआ 2 भलीी भानि सुना हुआ ! 


संइलिष्ट (भू० क० कृ०। [सप्‌ | ण्लिप्‌ + का) 4 बाधा | 


हुआ, साथ साथ मिला हुआ, जुड़ा हुआ, संयुक्त 
2 आलिगित 3 सबद्ध, साथ साथ जुडा 4 मरा हुआ, 
सम्पर्शी, ससक्‍त 5 सुस्साज्जन, युक्त, सहित । 

सइलेब: (सम्‌-+हिलिप +- घटा ] । आलिगन, परिरम्भण 
2 प्रिकाप, सबंध, सपक । 

सइलेबणम्‌,-णा [सम्‌ +स्लिष्‌ + ल्यूट| ! मिला कर 
भीचना 2 माथ साथ बाघने का साधन । 

ससकत (भ० क० कु०) [सम-+संण्ज- क| । साथ 
जुड़ा हुआ, चिपका हुआ 2 जमा हुआ, सलसण, 
भआसकत, सटा हुआ 3 साथ मिलावा हुआ, ख्यूखछा- 
बद्ध, पास पास मिला हुआ रघु० ७२४ 4 निकट, 
आसमभ्, सटा हुआ 5 अव्यवस्थित मिला हुआ, 
मिश्रित, गहडसडूड किया 3 8 मंदमु व र्थयूरो- 
मक्तससवतकेक मसा० ९५, क नया मथुरा गता- 
अप गडज्जामिससक्तजलेव भाति रघु० ६।४८, मा० 
५११ 6 इटा हुआ तुला हुआ 7 गन्न, सहित 
है जकड़ा हुआ, प्रतिबद्ध । सम० धनसे (जि०) 
जिसका मन किसों विषय यर जमा हुआ हो, बुध 
(वि०) जुए में जुता हुआ, जोन कसा हुआ- जि 
३१६३ । 

सप्तक्ति: [सम्‌+सझज | क्नित] सटे रहना, भनिष्ठ 
मिलत या सगम कि० ७।२७ 2 पनिष्ट सपकं, 
सामीप्य 3 आपसी मेलजाल, घनिष्ठता, घनिष्ट परि- 
चये -शि० ९६॥६७ 4 बांपना, मिला करो अकड़नां 
5 भक्ति, (किसी कार्य में) दुव्यंम्सता । 

ससद (स्त्रो०) [सम्‌+-सद्‌ + क्विप| ॥ सभा, सम्मिलन, 
मडस -ससत्युजाते पुस्थाबिकारे कि० 3॥५१, छात्र- 
ससदि छम्धकीति -यच० १, रघु० १६॥२४ 2 व्याया- 
लये मनु० ८५२ । 


ससरणम्‌ [सम्‌-+-स्‌+ल्युट] ! जाना, प्रगति करना, 
अन्कर काटना 2 ससार, सांसारिक जोवन, छौकिक 
सत्ता ग्रोष्मचण्डकरमण्डलभीष्मज्वाल्ससरणतापित - 
मूर्ते >भामि० ४)६ 3 जन्म और पुनर्जत्म 4 सेना 
का निर्वाध कझूच 5 युद्ध का आरम्म 6 राजमार्ग 
7 नगर के दरबाड़ों के समोप की धरंधाला। 

ससर्ग, |सम्‌-] सुज- झा) ! सम्मिश्रण, सगम, सिलाप 
2. सम्पर्क, सगति, साहचरयं, समाज ससर्गमूम्ति 
खलेधु भततु० २।६२, श० २३ 3 सामीष्य, सस्प् 
+ मेल-जोल परिचय 5 मंथन, सभोग मनु 

!।. ६७२ 6 सह-अस्तित्य, घनिष्ठ सबध। सम० 

। अभाव अभाव के दो मुख्य भेदों में से एक, सापेक्ष 
अभाव जो तीन प्रकार का है (प्रागभाव पूर्वकर्सी 
अभाव, प्रष्टस/भाव आपाती अभाव, और अत्यन्ता 
भाव निरपेक्ष, अनस्तित्व), डोथ' साहचर्य या 
संगशि के विशेषकर कुसगति के फलस्मरूप उत्पन्न होने 
बालो धराई या दोष । 

सस्रगित्‌ (वि०) | ससर्गे +इसि ) सयूक्त, मिला हुआ, 
(पु०) सहचर, साथी । 

संसर्बननम [ सम्‌ +स्‌ज्‌ ल्यूट |। सस्मिश्ण 2 छोड़ना, 
परित्याग करना 3 खाली करना, शुस्य कामा । 

ससर्प [सम्‌-+सप्‌ +स्थट |[]॥ सरकता रेंगना 2 मछ- 
मास, लौंद का महीता जो क्षयमास ले वर्ष में 

।.. होता है । 

! असर्पणम्‌ [ सम्‌+ तप “उयूट ]] सरकना 2 अचानक 


आक्रमण, सहसा घाजा । 

ससरपिन्‌ (वि०) [ सफ्प -इलनि | सरकते शाखा रेगने 
बाला, कु० 327 | 

पसाइ | सम्‌ | संद » घरष्टा | सभा । 

खखसारः [ मम्‌ +-सृ्‌ > धक |] मार्ग रास्ता २ स्रामारिक 
जावनबक, पमनिरपेक्ष जीबन सौकिक जिदगी, 
दुनिया असार मंसार  उत्ता० है भा ५३४, 
ससारघन्यमुदि कि सारमामृशमिशसाधुना झुममते 
>अश्ब० २२, या, परिबतिति ससारे मृत को वा न 
जापते-पत्र ० १२७ 3 आवागधम, जख्पान्तर, जर्म- 
परपरा 4 स्ामारिक भ्रम | सम ० “-सफ़्मभ आवागमन 
के . कामदेव का विभेषण, धार्ग, ॥ लौकिक 

तो का क्रम, सासारिक फीवबन 2. मोनिम्ख 

किक मगद्ार, सोक्ष, - मोखभम्‌ ऐटिक जीवत से मक्ति । 

संसारित्‌ (वि०) (स्त्रो०-औौ) [ ससार : इसि ) लॉकिक 
दुनियावी, वैहाल्सरगामी पु० ! सजीव प्राणों 

कि जोवजसत 2 जीवधारी, जीवारमा । 

संखिद्ध (मू० क० कु०) [सम +मिष  क्त ] । सर्वदा 
निष्पन्त, पूरा किया हुआ 2 जिसे मोल की सिद्धि 
प्राप्त हो गई है, मुक्त । 





( २०५१ ) 
संतिद्िः (स्त्री०] [ सम्‌ + सिथ्‌ + क्तिन्‌ हे पूर्णता, 4 तैयार करना, आसज्जा 5 लाना बनाना, मोज्य 
पूर्ण निष्पन्नता स्व॒सुध्ठितस्थ घर्मस्थ सहतिडिहरितोष- पदार्थ तैयार करमा 6 पश्ुगार, सजावट, अज़कार 


णम्‌ >-भाग०, कु० २।६३ 2 कंवल्य, मोक्ष--ससित्धि 
परमा गता --अग्र० ८१५ ३२० 3 प्रकृति, नेसगिक 
बलि, अवस्था या गुण 4 प्रणयोग्मल या सर में 
ज्रस्‍्ती। 
ससूचरम [ सम्‌+सूच्‌-+-म्पुट |! प्रकट करना, सिद्ध 
करना 2 सूचित करना, कहता 3 सक्केस करना, भेद 
खोलना अर्थस्य ससूबनय 4 भत्मंना, झिड़कना । 
ससृतिः (स्त्री०) | सभ्+ सम +भितन | . मार्ग, धारा, 
प्रवाह 2 लौकिक जोवन, समारघक 3 देहान्तरगमन, 
आवागमन-कि मा निपातव&्सि ससृतिगतेमध्ये-भाति० 
४)3२, शि+ है४६3 त0० संसार । 
सपुष्ट (भू० क० कु० | [ सम +-सूज +- का | । मिद्रित 
मिछा हुआ, साथ साथ प्रिलाया हुआ, सम्मिलित 
किया हुआ 2 साझाीवारों की मौति साथ साथ सबद् 
3 प्रजात 4 पुनर्युक्त 5५ फंसा हुआ, 6 निर्मित 
7 स्वच्छ वस्ता से सुसज्जित । 
सलृब्टला-र्वच् [ सम्‌ +सुज--क्त -+-त/ (स्वम्‌) समाज, 
स्रध 2 (विधि में) आर्थिक हित की दृष्टि से ब 
बाचथों का ऐच्छिक पुनभिझन (जैसे कि पित्ता और 
पुत्र का अथया सपत्ति के विजाजन के पदचात 
भाइयों का) । 
सहुट्टि: (स्जी०) [सम+सजू+ब्लित ] | सबंध, 
मिछाप 2. साहुचर्य, मेल-जौल, सहमागिता साक्षीदारी 
3 एक ही परियार में घिलकर रहना दे० ससृष्टता 
(2) 4 संग्रह $ संचय झरता, जोड़ना 6 (सा«* 
में) एक दी संदमं में दो मा दो से अधिक अलकारों 
का स्वतज रूप से सह-अस्तित्व सिषोध्नपेक्षयंतेदा 
(शब्धार्धालड सु राणाम्‌) स्थिति ससुष्टिरुच्यने -सा० 
हुए ४५६ + 
सभेक, [ सम्‌ + सिच्‌ ; घहका | छिहकता, अल से तर 
करन। | 
सल्कर्तू (५०। | सम्‌न क+तच |4 जो सुसज्जित करता 
हूँ लाता बनाला है, था किसी प्रकार की तैयारी 
करता है. मतु० ५५५१ ४ जो अभिमत्रित करता हैं, 
पहुछ करता है. उच्र० ७१३ । 
शस्कार, | सम * कृ न का | ।. पूर्ण करता सस्कृत 
करना, पाल करता, (मणि ) प्रयुक्तसस्कार इमा- 
घ्रिक अमौ --रघु० ३१८ 2 मस्किया, पूर्चता, ख्या- 
करण को दुष्टिये (दाब्दों को) विशुद्धता-कु० 
१२८ (यहाँ मल्लि० 'स्पाकरणजन्या शृद्धि/ खिखता 
है रघु० १५७६ ३ शिक्षा, अनृश्ञीखन (मानसिक) 
प्रशिक्षण - - तिसगंसस्का रमिनीत इस्यसी नुपेण चके 
मुबराजशसाभाक रघु० ३३५, ह$ु० ७२० 


विनिलिभिभमिनी लव दमन नमक क कक अकक कल कक अल आरा ७-७७ 


--स्वमाबसुन्दर वस्तु न सस्कारमपेक्षते - दृष्टान्त ० 
४९, झ० जरे३े, सुद्रा० २१० 7 अभिमन्त्रण, अन्त - 
शुद्धि, पवित्रीकरण 8 छाप, रूप, साँचा, कार्यवाही, 
प्रभाव -यकन्नवे भाजने रूग्म सस्कारों साम्यथा भवेत 
“-हिं० प्र० ८, भरृ० ३८४ 9 विचार भाव, प्रत्यय 
0 मस झब्ति या घारिता ! काम का प्रभाव, 
किसी कर्म को गृण रघु० १२० 2. अपनी पूर्व- 
जन्प को वासनाओं को 2 करने का गण, 
छाप हालने ड्ो शक्ति, वश द्वारा माने हुए 
चौबोस गुर्थो में मे हम यह गृण तीन प्रकार का 
हैं भावना, बेग और -म्वापकता ) 3 प्रल्या- 
स्मरणलकिति, सस्मरण - सम्कारमात्जन्य जाने स्मृति 
--तक० 84 शद्धिसस्कार, पुनीत कृत्म पुण्यसस्कार 
- सम्काराये शरीरस्य--मनु० २।६६, नन्‍्थु० १०७९ 
(मनु भारह संस्कारों का उल्लेख करता हैं--दे० 
मनु ० २२७, कुछ छेखरू इस सल्या को स्रोलहु तक 
बढ़ाते हैं) 75 बाशिक कृत्य या अनुष्ठान 46 उप- 
सयन सस्कार 7 अम्स्येष्टि सस्कार !8 भाजकर 
अपकाने के काम आने वाला पत्थर, हॉगा--श० 
६६, (यहाँ ०घ8 का व जो भरी है) 
सम०--चूत्त (बि०)  पृष्यकृत्पों द्वारा || 
हुआ 2 पका या अन्य सस्कारों द्वारा बारिश किया 
हुआ, रहित बजित,- 8: %2 4 ) वह द्विज यो 
सस्कार हीन हो, अषया उपनयन सस्कार 
न हुआ हो, और इस छिए जो द्ात्य (पतित, जानि- 
बहिष्कृत) हो गया हो--तु० 'बात्य । 
ससकृत (मू० क० कृ०) [ सम +क्ृ--क्त ] ॥ पूरा 
किया यया, परिष्कृत, भांश कर चमकाया हुआ, 
आवर्धित--वाष्यका समलकरोंति पुद्द या सरकृता 
आयंते -- कप २।१९ 2 कृतचिश रूप से बनाथा गया, 
सुरचित, , खुसम्पादित 3 तैयार किया गया, 
समारा गया, सुसश्जित क्रिया गया, पाया गया 
(भोजन) 4 अधभिमस्श्रित, किया बथा 
5 सासारिक जीवन में दीक्षित, 6 स्वच्छ 
किया गया, पवित्र किया सया ? अरूकृत किया गया, 
सजाया गया 8 श्रेष्ठ, सर्वोशभ,--सः १, श्यांकरण 
के मियमों के अनुसार सिद्ध किया गया छब्द, नियमित 
अब बूर डे का अंश जिसका 
3. सन्‌ 
] परिष्कृत या अपर रत कित भाषा, लेखाग हब 
2 घामिक प्रचछतन 3, चहावा, आाहुति (अहुंचा 
इंदिक ) । 
संस्किया [ सम्‌+क-+श, इयछ, टापू |) शुद्धिसस्कार 


(१०५३६) 


2 अभिमस्त्रण 3 ओध्वेदेहिकक्रिया, 
सस्कार । 

सह्तप्भ; | सम्‌-+ स्तम्भ | घन | सहारा, टेक 2 हि 
करना, सबल बताना, जमाना 3 विराम, या 
4 जडता, लकवा । 

सस्तर: [ सम-+-स्तृ+अपू | 4 #म्या, परूम, बिस्तर 

नवपललवसम्तरेडपि ते रघु० ८५७ तवपलल्‍्लवस- 

स्तरे यथा रचयिष्यामि ततु विशवसो-- कु० ४३४ 
2 गज्ञ। 

ससतव' [ सम | स्तु | अप ]! प्रज्षसा, स्तुति & जान- 
पहचान, घनिष्ठता, परिचय गुणा प्रियल्वेडधिकृता 
ते सस्तव -- कि० 4२५, नर्वगुंण मम्प्रति सम्तव- 
स्थिर तिरोहित प्रेम घनायमॉीश्रिय ह#२ शि० 
१ त। 

भस्ताबः | सम ; स्तू |-घठ्य | प्रशंसा रूपति 2 सम्मि- 
लित स्तु लिपाठ 3 यज्ञ में स्तुति पाठक क्राद्गाणों क 
बैठने का स्थान । 

सस्छुत (भु० कृए कू० ) [सम्‌ +म्तलु +क्त्‌| १ प्रह्मस्त, 
जिसकी स्तुति की गई हो। 2 मिलकर प्रश्मा किया 
गया 3 सम्मत, सवादी 4 घनिष्ट, परिचित । 

मस्तुति: (स्त्री ०) [सम्‌ + स्तु + मिलिल | प्रशस', स्लुलि । 

सस्त्याव |सम्‌ + स्थे+-घत_] । सचय, राशि, सघात 
32 स्रामीष्य 3 फंछाव, प्रसार, विस्तार 4 धर, 
लिवासस्थान, आवास सम्त्यायमेष गच्छाव मा० 
१९ 5 परिचय, मित्रों या परिचितों की बातचीत । 

सरथ (वि०) [सम्‌-+स्था+क] ! हह्रने बाला, इटा 
रहने वाला, टिकाऊ 2 रह बाला, विज्यमाम, मौजूद, 
स्थित | मास के अन्त में। शिष्टा क्रिया कस्य शिद्वत्म- 


सस्था साझ॒तवि० १॥५६, कु० ६॥६०, मा० ५१६ 


3 पाछतू, घरेलू बनाया हुआ, सघाया हुआ 4 स्थिर, 

अचल 5 ममाप्न, नष्ट, पा सथ: । निबासो, 

वास्तव्य 2 पहौसी, स्वदेशवासी, 3 गुप्लचर । 

सत्या [मम्‌ +स्था अ+टापू! ! सघात, सभा 
2 स्थिति, प्राणी की अवस्था या दशा 3 हूप, प्रदलि 
- रघु० ११।३८ 4 पघषा, व्यवाय, रहतमहन का 
बघा हुआ तरीका पृथक्‌ सस्थाउुत निर्मम मन० 


+, 


१२९ 5 झुद्ध और उचित आचरण 6 अन्त, पूति शध्सूति 


7 विराम, यति 8 हानि, विनाश 9 प्रस्थय 0 अनु- 


अन्त्येष्टि " 


| 


] 


९२६१ 5 सरचना, निर्माण 6 पड़ौस 7 आवास 
का सामान्य स्थछू, सावंजनिक स्थान 8 स्थिति 
अवस्था 9 कोई स्थान मा जगह 0 चौराहा 
!] निशान, बिल्ल, विशेषक चिल्लु 3 मृत्यु । 

सस्पापनम्‌ [सम्‌ +स्था- णिच्‌ +ल्यूट] ! एक स्थान 
पर ग्खना, सचय करना 2 जमाना, निर्धारण करना, 
विनियमित करना झुर्वीत चैवा प्रत्यक्षमधभस्थापल 
नुप --मनतृ० ८४२२ 3 स्थापित करना, पुध्ट करता 
4 लियत्ित करना, दमन करता, सो ! नियन्त्रण, 
दमन 2 शान्त करने के उपाय, मस्थापता प्रिपतरा 
बिरहातुराणाम्‌_ मुछ्छ० ३३ । 

सस्थित (भू० क० कृ०) [सम्‌ ! स्थार्ज कल] 3) साथ 
साथ खड़ा होने बाला, 2 विश्वप्राम, ठहस्ते बाला 

नियोगसस्थित -- पच ७ १९२ 3 मरा हुआ मिला 

हैआ 4 मिलता-जुलता, समान 5 सचित, शधीकृत 
6 स्थिर, जमा हुआ, स्थापित 7 अस्दर 7४ ऊपर 
रखा हुआ, अल्तर्वती 8 अचछ 9 रोका छुआ पूरा 
किया हुआ, अन्स तक सिष्यस्न, समाप्त श० ३ 
0 मल उपरत दै० सम प्रृ्ृंक 'स्था! 

संल्यिति: (स्त्री०) (सम -+-स्था-+ कितने) | सा साय 
होना, मिल कर रहना 2 सटा होना, सिकटता 
मामीष्य 3 निवासस्थान, आवासस्थल्, किल्म'थगुह 
फ्था नदीतदा सर्च सागरे यास्ति सम्यितिम म(० 
६९० 4 मतय, बेर ६ अवधि काछावधि हिए 
१४३ 6 अवस्थान, स्थिति, जीवन की दशा ! प्रति 
इंच 8 मृत्यु ! 

संस्फर्श' [मम + रपृश ; घन, | 4 सर्पर्क, छूता सम्मिलित 
मिश्रण 2 छुआ जागा, प्रभावित हूना ) पर्यक्षदाम 
संदिदन ! 

सस्पन्ञी [सम्‌+ स्पृण | अच : ड्रीव |] 7क प्रकार का गघ 
युक्त पौधा । 

सस्फाल, [सम्यक्‌ स्फाल' स्फुरण यस्य प्रात ब०] 7 मेंडा 
2 बादल । 


; सह्फेर', मत्कोर [सम्‌ स्किल (सफूट) « पश्स ) संग्राम 


| 


युद्ध । 
सल्मरणम्‌ [सम ; स्यृ । रुथूट] याद करना, मत में कराता 
(स्त्री) सिम 4 स्मू । क्‍लिन| याद प्रगार्गरण 
सस्भृतिर्भव मदत्यक्वाय किए १८०७! 


झूपता 3] राजकीय आज्ञा !2 सोम यञ का एक सल्ब', संजावः [सम्‌ : क्ु । अपू, घढा. वा) / शत 


रूप । 
संस्थासस्‌ [मम्‌-+-स्था +ल्यूट] ! सचय, राशि माता 
4 आथमिक अणुओं की समषध्टि 3 सझुणण, विम्गाल 
आकृतिश्वय वसस्थानकिशंष 4 रूप आकृति, 

दर्शन, सूरत, शक्ल स्त्री सस्थान चाप्मसस्तीबंमाश- 
वृत्किप्यंना ज्योतिरिक जगाम- झरू ५२९, ममृ० 


टफंकना रियंमा 2 मरि्ति 3 शपथ शा अवधि ण 
4 एक प्रकार का जब्ावा या तर्पण । 

पंहत (मूँ० ह० कृ०) [सम ३ हतू | क्त] ! मिलकर 
आधात किया हुआ, भाग 2? बन्द, अवरुद्ध, 
3 सृद्रधित, दृड़तापुर्वेक जुड़ा हू 4 म्रिखाकर जहा 
हुआ, मित्रता में दधा हुआ कि० है!हैं९ १ सगपृह्ा 


६ रैग्प३ ) 


दृढ़, ठोंस 6 सबठ्ध, युक्त, मिलाकर रक्‍्ला हुआ, 
शरीर का अंग हज. , सटा हुआ जारूमादाय 
गच्छन्ति सहता पक्षिणीीणप्यमी पच॒० २॥९ ५१०१, 
हि० ११३७ 7 एकमत 8 सधात, संखित । सम० 
जातु (बि०) जिसके घुटने आपस मे टकराते ही, 
लबतजातुक, ऊ (वि०) सघन भौंहों से युक्त, 
हसमी वह स्त्री जिसके दोनों स्तन झटे हुए हों । 
सहतता, स्व सिहत-तलू | दाप्‌ (स्व)। 7 घना 
सपके, सममाजन 2 सम्पृक्‍ततो 3 सहमति, एकता 
4. सॉमनस्श, समेकेता । 
हि; (स्त्री०) [सय + हते / बिलन| ! दृढ़ या एना 
संपर्क, धलिब्ट मेल कु० ५५८ 2 मल, सम्मिलन, 
सहलि कयरसाधिका, सहति श्रेष्सी पुसा हि १, 
लु० ' भव शक्ति 3 सपुक्तता, देढ़तां, ठीसपन 
4 पृ राशि-गुरुता नन्ति हि शणा ने महति 
क० १ै९)१० 5 सहमति, सामनस्थ 5 सच, 
हेर, मधात ससुक्चयय वनास्यदाहुचं।ज चकार सहति 
किए हैदी३४, २७, र३े।२७०, पड़ मद्रा० ३॥२ 
7 सामध्य 8 पिण्ड, समवाय । 
सहननभ [सम +हल्‌+हुयट| । सघनता, दुढ़ना 2 देह, 
स्यक्ति-अमृताध्मातजीमृतस्तिग्धस हतनम्य ते उत्तर० 
६२१, महाबीर०५ २।४६ 3 सामथ्य, दे। सहति 
भी। 
सहरणम्‌ (सम्‌+-हु | स्यूर | . एकश करना साथ-साथ 
सिलाना, सत्य करना 2 छेना, ग्रहण करना 
३ सिकोड़ना 4 लिथत्रित करना 5 अध्ट करना, 
डर्दाद करना । 
हहतूं (९०) [सम्‌+हू+तृचु| विनाशक 
बाला ।| 
संहर्द: [सम । हृष्‌+-घठा ]) 2 रोसाच हाता, भय या हर्ष 
पलक झूकित होगा 2 आनन्द, हष, खश्ी 3 प्रसि- 
ता, होड़, अिद्रन्द्िता + बाय £ साथन्साय 
रगड़ना । 
लात, [सम्‌- हत्‌ ( पंञ था» कुस्वामाव, संघात का 
पाठास्तर] इककीस नरका में से हक भसु० ४८९ । 
शहार [सम्‌ हू + घढा| | मिलाकर लीचना या 
साथ-साथ काना, सबय करता अनुभव बेणीसहार- 
महीत्सवम्‌- -जेणी० ६2 सकाचत, भीचता, सक्षेपण 
3 रोकदेना, पीछे खींच लेना, आपस लेना (विप० 
प्रशेग मां विक्षेप) प्रयोगसहा रविभकतमम्त्रम - -रचु० 
५५७, ४५ 4 ग्रतिबद लगाना, रोक खेना 
$ बिनाश, विशेषकर सूत्ति का, प्रसय किव्यतात 
6, हम्राप्ति, अल्य, उपसशार 7 सघात, समह 
8 उच्चारण दार 9 आदू के शस्त्रास्त्रो को वापिस 
हडाने के छिए मंत्र पा जादू !0 व्यवसाय, दुशलता 


सप्ट करने 


]] नरक्त का एक प्रभास । सम ०७ भेरणः प्ररव का एक 
रूप, मुद्दा तत्व-यूजायें विदोष प्रकार की सुद्रा, 
इसकी परिमाषा अधोमुल वामहस्ते ऊर्घ्वास्थ दक्ष 
हस्तकम्‌ | क्षिप्ताइसुलीरहगुलीमि सगृह्य परिवर्तयेत ॥ 

सहित (भू० क० कु०) [सम +घा ; बत, हि आदेश ] 
] साभ-साथ रखस्रा हुआ, मिला हुआ, संयक्षत 
2 सहमत, ४) , अनेकूल 3 सम्दस्धी 4 से 
कु _अन्वित, सु्साज्जत, ग्रुक्त 6 उत्पन्न दे० सम 
पूर्वक था । 

संहिता सिश्ति+-टाप] ) सम्मिश्रण, सध, संयोजन 
2 मवय सकलन, सग्रह 3 काई पच्च या गश्नसवह 
जिसका क्रम सुव्यवस्थित हो 4 विधि या कातूतों का 
संग्रह या सबलन, (किसी विधय के) नियम 
नियमावली, सारसग्रढ़्, मनसहिता * वेद रा ऋ्मबदध 
मजत्रपाठ, या विभिन्न शाखाओं के अनुसार उच्चारण- 
अम्प्नन्धों परिवर्तनो से युक्त पदपाठ -पदप्रक्रति 
सहिता लि० 6 (व्या० में) सन्धि के मियसों के 
अनमसार वर्शों का मेल पा० ११४।१०९ वर्धानाभ्रति- 
शबित सनिधि सहितासज्ञ स्यात्‌ सिद्धा०, या 
वर्णानामेकप्राणयोंग सहिता 7 विश्व को मघटित 
रखने वाली शक्ति, परमात्मा | 

सहृति (स्त्री०) | सम्‌-+ झ्वले/ बिलत | चीखनता चिल्लासा, 
भारी हगामा अत्यन्त झोरगुल । 

सहत (भू० क० कृ०। [ सम्‌+ह+क्त ] । मिलाकर 
लीचा हुआ 2 सिकोड़ा हुआ, सक्षिप्त किया हुअ, 
3 बापिस लिया हुआ, पोछे शीया हुआ 4 सबित, 
मगृहीत 5 पढठ़ा हुआ, हाथ्र डाला हुआ 6 दबाया 
हुआ, निय-त्रण में ?क्‍्खा हुआ 7 नष्ट किया हुआ । 

सहूति (स्जोीौ०) |[सम्‌+हु +क्तितू | ! सिद्ुड़न, 
भीचना 2 विनाश, हानि 3 लगा, पकहना 
| प्रतिबन्ध, 5 सच; 

सहुध्ट (भु० १० $०) [ सम । हुष + क्त ]3 पुलकित, 
या हई से रोमादित, प्रसन्‍्त 2 जिसके रोग खड़े हैं 
यो जो काँप रहा है 3 स्पर्धों के भा से उद्दीजत । 

सहावः | सम्‌ + छुदू-+ घत्स ] ॥ श'रगुल, चीत्कार, 
हीहल्ला २ फोलाहुल । 

सह्लीण (वि०) [ न ही कैफ ]  विनयजीस, 
शर्मीलझा २ सवा आज | 


सरट (वि०) [ कटेन अधुचिना शवादिना सह बतमानः ) 
बुरा हे व्सल, दुष्ट । 
सकष्टक (वि०) [ कप्टेन सह कप ब० स० | | कांटेदार, 
इमने वाला 2 हष्टप्रद, भथानक, कः जरीय पौधा, 
अर देढ । 
सक्प, लकम्बत (वि०) [कम्पेन, कम्पनेन सह दर, १० स ० 
कापया हुआ, थयर्थबराता हुआ ॥ 


( १०५४ ) 


सकदण (वि०) [ करुणया सहे ब० स० ] कोमछ, 
दयाल |. 

संकर्ण (वि०) (स्त्री० र्णा,-णों) [ कर्णेन श्रवर्णन 
सह--ब० स० |) । कान वाला, जिसके कान हो 
2 सुनने बाला, श्ोना । 


सकसंछ (वि०) [ कर्मणा सह कप्‌ ब० स॑० |] करमंशोल 
या कमंकर्ता 2 (व्या० में) कम रखने वाला, (क्रिया) , 


कर्म से युक्त । 


सकक (वि०) [ कलया कहेन मसहे वा ॑ज्० सं० | 


4 भाग! सहित 2? सत्र समस्त पूरा, प्रण 3 सब 
अका से युक्त, पूरा (जेस वि चाँद) यथा 'सककेन्दु- 
मुख्खी में ' मंदु या मन्‍्द स्वर वाला । सग० दर्ण 
(वि७) (जथात पद या वाक्य) कु और छल वर्णां से 
पुक्‍्त आर्थात्‌ झगडालू, [मर्थात्‌ क#ल:ह! 
नलू० २१४ । 

सफ़ल्प (वि०) [ कल्पेन सह ब० २० ] यज्ञ सबन्ची कृत्या 
से युक्त, वेद के कर्मकाए॥्ड को अनुष्ठाता, - मनु 
२१४०,- एप शिव | 

सकाकोल [ काकोलेन सह़ - व० स० | इक्कीस तरका 
में से शक नरक दे० मनु० ४॥८९। 

(वि०) [ कामेन सह-ब० स० | । प्रेमपूरित 
प्रणयोन्मत, प्रिय 2 कामनायुक्त कामी 3 लब्धकम, 

जुष्ट, तृप्त,- काम इंदानी सकामों मवदु--श० ४ 

मम (भव्य?) ! प्रसब्नतापूर्वकक ४ सताय के 
साथ 3 विष्यासपूवक निम्सन्‍्देंह । 

(वि० 
समयाचित, रूम 
पूव, ठीक मम पर तडके । 

सक्ाश  (वि०) [ काशेत सह - ब४ स० ] देर्शत देने 
वाला, दृश्य प्रस्तुत, निकटवर्ती, का उपस्धिति 
पड़ौस सामीप्य (सकाशम, सकाशात्‌ क्रि० बवि० 
की भाति प्रथक्‍त, । निकट 2 निकट से पास से) 

सकुक्षि (वि०) [ सह समान कुक्षि 
एक ही काख से उत्पन्न, एक ही माता से जन्म लेन 
वाला, सहाद र, (भाई आदि) । 

सकुल (वि०) [ बुलेन मह ब० स० |! उच्चवश से 
सम्बन्ध रखने बाला 2 एक हो कुल में उत्पन्न 
3३ एक हीं परिवार का 4 सपरिदवार, छ | टिस- 
दार 2 एक प्रकार की मझछी, सकुछी । 

सकुल्य | मप्नाने कुले भव सकृइ + यत्‌ | । एक ही 
परिवार कब! 2 एक ही गोत्र का परन्तु दूर का 
रिश्तेदार, जैसे कि चौथी, पांचवी, छटी या झातवी 
भआठवी अथवा सी पींढ़ी का 3 दूरवर्ती रिशेदार । 

| अठ्प ०) [ एक सुब्‌, सकते आदेश, सुचचा 


लोप ]। एक बार मकदशों निपतति सक्ृत्कन्या 


कालत यह, ब० स० ) ऋतु के अनुकूल , 
।अव्य० ) कालानरूप, समय से 


ग्रस्थ ब० स० | 


प्रदीयते । सक्ृंदाह ददानीति त्रीष्येतानि सर्ता सकृत्‌ 
सनु० ९।४७ 2 एक समय, एक अवसर पर, पहले 
एक दफा--सक्रत्कृतप्रजयोड्य जन श० ५ 3 सुएन्‍स 
4 साथ साथ- पू्‌०, म्जी० मल, विष्ठा (प्रात 
'शकृत्‌ लिखा जाता हैं। खम०--मर्भा !, खज्यर 
2 एक ही बार गर्भवती होने बाली स्त्री,--घ्रल 
कीवा - प्रसूता, प्रसुलिका ! यह स्त्री जिसके केवल 
एक टी सनन्‍्तान हुई हो 2 वह गाय जा केवछ एक ही 

बार व्याई हो,-- फसा कैले का वृक्ष । 
सकंतव « वि० | कतवेन सह--ब> स० )। बोम्व, देने 

बाला, जालसाज - के, ठग, घत । 

| पढ़े इृषित 


सकोए | कोपेन सह--ब० स० | 

परम ( अब्य० ) क्रोषपूर्व के, गुस्से से । 

। सक्‍त (भृ० क० कृ०) | सज + कत | ! चिपका हुआ 
हूगा हुआ, सप्कनत 2 व्यसनप्रस्श, भक्त, अनतरकत 
झोकीन सकक्‍त।सि कि कश्य बे रिण मौ्यंपूजें-मद्र*< 
२।६ 3 जमाया हुआ, जड़ा हुआ रु ० २+२ 
4 सम्बन्ध रखने बाछा। सम०- चर ( सिक । 
शजता में प्रवत्च, लगातार विशाध बरने काह्ा- “५ 
7350 आ। 

सक्ति: ( स्त्री० ) | सहज | किले | | गपके ह्यए 

(2 मेल सज़ुम, सक्ति उद्ादगलया्यसिला! खा 

[. तमाम कि० ५४६ ३ अनराण भासाक्त भक्ति 

. ; किसी वल्लु के अ्रति ) । 

' सभतु ( पुण्ब० ब०) | सझज । सून-किकस | सलू जो 

की भूस कर फिर पीख कर बनाया जुआ आटा, भी मे 

तेधार किया गया भोजन भिश्षाहकलनरद मं! 
वय वि ममीहामहे--मर्तृ« १६४ । 

| सक्धि | सपु , | महज - जियन | ] फ्षा समाम 

।.. उल्र पूव सभा मग दाकद के पद्चात था जब आमार 
में तुलना अभिष्रेत हा ता सक्ति' को बदाह कर 
सबक्‍धष 2 जाता है. द० बा० ५७४१८ . 2 #देर' 
3 गाही का छटशा । 

' सक्रिय (वि०) क्रियया स/-य० म०; फर्तीला गॉसिशीए । 

| सक्षण (बि०) [ क्षणेन मह--ब० स० | जिसके एफ 

। अवकाणञ ही । 

शक्ति (प०) [ सत्र समान ब्यायत ख्था- डिने लिए ' 

| (कल ० सला, सश्चायी सशाय कर्म ० समाय संख्या 

+... सब ०, ए0० व० सझए अधिरक 7० यू अख्यो) मिर 
| 

। 

॥ 

| 

ः 


माया, महचर, नम्माम्सक्ना जप्रसि गस्मा तेशेव- 
उत्तरत ५१० सलीनिव प्रीतियुजीउनुजीबित 
कि० ११० (ममास के अस्त मे सुख शब्द 
बदस कर सख हो जाता है बनिवासखानास - बु 
।१०, सचिबसख - रघ० ४८७, है 
भड़ि० १४१) । 


१२॥५ 


६ १२०५५ ) 


सक्री [ सम्बि | डीक | सहेलों, सहचरो, नायिका की 
सहेली, -नुत्यसि यूवतिजनेन सम सवि विरहिजनस्य 
दुस्‍नते गील० १: 
सर्यम्‌ [ सहयर्माव यत्‌ | मित्रता, घनिष्ठता, मंत्री 
मुमुछे सकूय रामस्य समानव्यसने हरो रचु० १२। 
५७, समानज्ञोलग्यसनंब मक्यम समा० 2 समानता 
कय: मित्र ! 
सपण (वि०) [ गणेन सह -- ब० म० | दस बल सहित 
उपस्थित, ण' शिव का विशेषण । 
सगर (वि०) गरेण सह -य० सं०] विछा जहरोला,-र 
एक यूयवणों राजा । (यह बाहुराजा का पुत्र था, गर 
सहित प्रैदा होते के कारण इसवा संथर पढ़ा क्योकि 


इसकी माला की इसके दिला की दूसरों पत्ली ने विष | 


दे दिया था। सुमति ताप्त की इसकी पानी से इसके 
साठ झब्ार पुत्र हुए । इससे २०९ यज्ञ सफलता परूदंक 
मम्यश्न किये, परसत जब सौवां यज्ञ होने छगा नो इन्द्र 
भें हसका घोड़ा उड़ा लिया और पाताल लक के गया 
इम बात पर सगर ने अपन साट एजार प्रा को 
घाहा हठने का आदेश दिया, जब एस पथ्वों पर घारे 
का पता ने लगा सा वह पाताल में जाने के [0 स 
पृथ्वों को खोदने लग, सा करने पर समर की सोमतां 
बढ गई और इसो सिए वह 'साथर' के नाम से 
विक्यात हुआ. लत रघु० १३३, जब उन्हें करिल 
ऋषि के दशन हुए नो उन्होंने उस पर घोड़ा चर न 
ब। आरोप लाकर बुरा भला कहां । ३_थिये भाप 
में के खाए हजार पूत्र जुस्स्स शर्म हो गए। फिर 
कई हजार बर्ष के पश्चात्‌ उन्ही का बशज भगी रथ पशा 
को पाना लोक हे जाने में सफल हुआ वहा उसने 
उनकी भस्म को रंगा जल से सीच कर एवित्र किया 
तथा इस प्रकार उनको ओआस्माज्षो बी स्‍्थसे में 
मिजयाया । । 

संग ,-स्य सिह समानों गर्भों यस्थ-अ० स०, समाने गे 
भव यंत्‌ बा) सहादर भाई महावीर० ६।२७। 

सगूज्॒ (वि०) [गृणेन सह-ब० म०)] गुणवान्‌ गणों से 
पक 2 अस्के गशों मे पकत, सदगणी 3 भौतिश 
4 (नव की भातिं) होरी से सुसम्जित, ज्यायक्त 
5 साहित्यिक गुणों म॑ युक्त । 

खगोत्र (बि०) (सह समान सोजमस्य--ब० स०] एक हो 
कुल में उत्पन्न बत्घु, रिश्तेदार, जअ'। एक ही पु्वंज 
को सम्सान, ह* 3 2 एक ही कुछ का, धाड़, पिष्ड 
तर्पण क्ाथ रूरने बाला व्यक्ति 3 दूर का रिश्तेदार 
4 परिवार कुछ दवा । 

सत्षि: (म्जी०) [अद 4-कितिन्‌ मि० गिवि, सहस्य स ] साथ- 
खाना, मिलकर भोजन करना । 

सूट (बिल) [सम्‌+कटचू, सम्‌+क्टु+-अच वा] 


। 








] सकरा, स्िकुडा हुआ, भीडा, सक्रोण 2 अभन्य 
अग्रम्ध 3 पूर्ण, भरा हुआ, जहां हुआ, झालरदार 
->मकटा झाहितासरनीना भ्त्यवार्य पहस्थता-महावीरक 
इ:३३, उत्त२० १।६, टम 2! भोडा रास्ता, सकी 
घाटी, तग दर्र 2 कठिनाई, एुदशा, जोखिम, हर 
स्बतरा मसकटेष्यविषण्णघों -का ०, सकटें हि परीक्षयन्त 
श्रना श्राश्य धघगर॑ कथचा० ३११५३ । 

सकुचा ([सम्‌ -कथ्‌ +ऋ ' टाप | समालाप, बानखीत । 

खडूर सम्‌ >क्र | अपू) ) सम्मिश्ण, मिलावट, 
अर्लामिशिण श० २ 2 साथ मिलाना, मेरू 
3 (जातियां का) मिश्षण था अध्यवम्धा, अन्‍्लर्जातोय 
अवैध विवाह जिसके! परिणाम सिश्रजासियाँ है 

खिजेत वर्शमजरर का०ए, मश०, टै४श भनु० 

१०४० । (अठ०) दी या द। से अधिक आश्रित 
अलकारा का एक हा सन्दर्भ में मिश्रण (विप७ 
ससृष्टि जिसमे अलकार स्वतस्थ हांत है. अधिभ्रान्ति- 
जुबामात्मन्यझ्ञा फूत्व॒ तु सक ह# --काब्य० १०, था 
>अज्ञाडिवउलइहलीना तद्वदकाश्र प्रस्थितौ । सदिग्घत्वे 
च भवति सकरस्थिवच् पून सा० द० ७५७ 
५. धुल बहारस क्हाकरकट, रही दें? नी 
सकारी । 

सकूर्णंणम [सम ६ हूप्‌ >त्यूट! । मिलकर खीचने को 
किया, सिवुइन 2 अक्यण 3 हल चसाना, खद़ 
विकालना ज' बलराम का नाम-- सकर्ष णात्तु गर्भस्य 
भे हि सकषसोीं यूवा हॉरि०ण०। 

सदूूलः [यम्‌ “कल "अभ् (भाव)। ) संग्रह, सक्य 

2 जोड़ । 

लमम मा (सम कल | ल्पूट| | ढेर लगाने को 

किया 2 संपर्क सम 3 टक्कर 4 मरोहनों, दिया 

5 (गाणि० में) यार, जाट । 

सहूस्ति (भ० क० कु०) [सम्‌ | #8-+ कत| । ढर 
रूमायो गया ह्रट्टा लगाया गया मजित किया गया 
2 साथ सापष मिस्ताया गया, अस्तर्भक्षित 3 पकड़ा 
गया, हाथ में छिया गया 4 आड़ बा 

सडुल्यः | सम 4-कृप्‌ :+ धहक्म गुण, रस्य छल ]॥ हच्छा- 
शक्ति, कामताशक्ति, मानसिक दतता--क काम 
संकल्प -- दश० 2 प्रयोजन, उल्ेदय इरफदा, विचार 
3 कामता, इल्छा सदूल्पप्राश्नेदितसिदयस्ने--रघु० 
१४११७ 4 चिन्तन, विज्यार विस, उम्प्रेक्षा 
कल्पना तत्सकल्पोपहिसबडिमस्तम्भप्रभ्येति गाव 
- मा० १३५, युबंव सदुल्पणते रजखमन जू नींतोईसि 
जगा विदद्धिप - ज्ञ़ल ३४ 5५ भत हृदय,--मा० 
७7२ 6 कोई धाभिक कृत्य करते की प्रतिशा 
7. किसी ऐच्छिक पुष्यकार्य से फल की क्षाशा | सण«० 
--ण, व्‌ (पु०) योतिः कामदेव के विशेषण 


सड्डू 


( १०५६ ) 


-भंगवन्म छुल्ययोने-मालूवि०_ ४, कु० ३४२४,-- रूप 
(वि०) ! ऐल्छिक 2. इच्छा के अनुरूप । 

सफूखुक (वि०) [ सम्‌+कस ;-उक्य | ] अस्थिर, 
असल, परिवतंनशीरू, अतियरमितन < अनिश्चित, 
सदिस्ध 3 श्रुरा, दुष्ट 4 निर्बल, बलहान, कमजार । 

सदर [ सम्‌ +कृ-घठा_]] धूल, बहारत कूड़ाकरकट 
2 ज्वालाआ। के चटखने का शब्द । 

सडूरो [ सकार +झोष | वह लड़कों जिसका कौमाय 
अभी अमी भग हुआ हों, नई दल्हिन । 

सकुश (वि०) [ सम्‌ू+काश्‌+-अच | ! सदुश, ममान, 
मिलना-जुलता (समास के थन्‍त में) अग्नि ह्िष्यँ 
2. निकट, पास, नजदीक ज्ञ ! दशन उपस्थिति 
2 पड़ौस । हे 

सजूलः [ सम-किल +क ] जलती हुई लक्डो, अलतों 
हुई मशाल । 

सदू्ण ( 0 कृ०) |सभ्र कृ+कल] | साथ 
साथ मिलाया हुआ, अन्त्तिश्नित 2 अब्यवस्यित, 
विभिन्न 3 


बिखरा हुआ, फेला हुआ, खचाखल भरा , 


हुआ 4 अस्पा् $ दाने बहता हुआ, नशे मे घूर , 


हि० ४४१५ 6 वर्णसकूर जाति का, अपवित्रकुठ 
या सकरजाति में जन्मा हुआ ” हरामो, दोगला 
8 तथ, सकुचित, ण॑ ! सका आति का ठपक्ति, 
2. मिश्रस्वर 3 बह हाथी जिसके मस्तक से मंद 
बहता हो, मस्नहाथी -णम कठिनाई । सम० जाति, 
पघोनि (वि०) वर्गसमकर, दागलों नग्ल का (असम 
कि खज्जर], -युद्धन अव्यवस्थित लड़ाई रणमकुल । 
छदूतेनम्‌ना [सम्‌ + कृत , णिव | त्यूट, ईस्वेम ] 
 प्रशभां करना, सराहना स्तुति करना 2 (कसा 
देवता का) यशोगान करना 3 भजन के हूप में 
किसी देवता के नाम का जप करना । 
सडक चित (भू० क० क०), भ| । कुच ;-क्त | ] सिकाड़ा 
हुआ, 8) क्षण किया दुआ. लकछापत सड़ [चित यशां 
यख्‌ विक्रमाक० १।२७ 2 सिकुड़न वाला, झुरियाँ 
पष्ठा हुआ 3. दका हुआ, बंद किया हुआ + आवरण ! 
बड़कुल (वि०) |भ्र ' पुल | क | । अध्यवास्धल 
2 आकार्ण, खचाखच भरा हुआ, पूर्ण-नक्षत्रताशप्रह- 
महकुलापि उयातिप्मती वस्द्मसव रात्रि >रघु० हा+>, 
मा० है उ विकृव 4 असगत, रूख ] ओड, 
जमघट, मोहभाड़, सप्रह, छा, झट -पहत परिजनस्थ 
सडकुलेन विधटिताया तब्पाप्रामनोडछ्मि >भा० ! 
2 अव्यवस्थित लड़ाई, रणगकुल 3 असगत था 
परस्पर-विरोधो भाषण---उदा०-वावज्योबमश योती, 
बरहरबारी हे भे पिता । माता तु सम वर्थ्दंज पुत्रहीन 
पितामह ॥ 


सखुँत. [सम्‌+ कित+घठा ]) ॥ इशारा, इंगित 


2 निश्चान, अगचष्टा, सुझाव-मद्रा० ! 3 इगितपरक 
चिह्न, निशानी प्रतोक 4 सहमत, सम्मिलन सदधुँतो 
गृह्यत॑ जातो शुणद्रब्यक्रियासु कु सा० द० १२ 
$.प्रेसी प्रेमिका का पा स्परिक ठड्राब, नियुक्ति, 
(प्रेमी या प्रेमिका के शिलमे का) निर्दिष्ट स्थाम 
नामसमेत कृतस छूस वादयते मृदु बणुम्‌ गीत० ५ 
6. [प्रेमियों को) मिलत-स्थल, स्मागम-स्थान 
कास्ताधिनी हक याति भकेत सामिसारिका 
अमर० 7 , गर्ल ह (व्यो ० में ) साक्षप्त 
विदृरलि, सूज । सम० - पृहम्‌,--मिकेतसम्‌,--स्था 
सभझ्‌ लिदिष्ट स्थान, प्रेमी और प्रेमिका का मिलन- 
स्थान । 
सकूतक [सु ' कन्‌|। सहमति, सम्मिलन 2 नियुक्ति, 
निरईेशन 3 प्रेमी और प्रेमिका का मिलन+ूथान 4 वह 
प्रमी या प्रेमिका जो मिलने के छिए समय या स्थान 
का सकेस करें सदूंतके खिस्यति प्रदरों बिताद 
मच्छ ० ३)३ । 
सहूंतित (वि०) [सूद + इतच्‌] ) ठहराया हुआ, मिरू- 
कर नियभानुसार निर्धारित, साक्षात्सकेलित याउर्ष- 
मभिषस से बालक कावब्य० 2 आमन्त्रित, बुझापा 
हर । 
सकूद: (सम्‌ ; कुच  धडा |। सिकुड़ना, शिकन पढ़ना 
< स्कपण, न्युनीकरण, भीचना 3 बास, भय 4 अठ 
करता, सैदसा $ बाधला 6 ए% प्रकार की मछली, 
अब केंसर, शाफ्रान | 
सह फर्दन, [सम्‌ 4 कम्द + हथुट | धरा कृष्ण का सास । 
खहकल [सम्‌ , कमर ; घठा] ) सहमति ससमन, 
साध जाता 2 सक्रान्ति, यात्रा, स्थानान्तरत्ण, प्रगति 
| किसी ग्रह का एक रधिबक से दूसरी उाशिसे 
जाना 4 गम्स करना यात्रा करना क्र मम 
! कंदित या सकरा मास 2 संत पुझ सदोमां 
थ् सेथा मक्रमानदमादयेस -- सहा ० 3) किसी रूप्य की 
प्राध्सि का साघन, तामेद सकमीकृता दद्व०, प्रो- 
अतिथि स्वर्ग मडुकम --पचर ० ४॥०। 
सहक्षमच्रम [समर + कम । उ्यट| ) मगमन, सहमति 
2 सक्रान्ि, प्ंगति, एक डिल्दु से दूखोों जिस्म पर 
जाता 3 मृर्य का एक राधि में दूपरी राक्षि में जाते! 
4. सूर्थ के उत्तरायण में प्रवेश करते का दिन 5 आार्गे। 
सहकार्त (मू० क-+ ह०) (सप्त ; कम | कल] ॥. में 
गया हुआ, प्रविध्ट हुआ 2 स्थानास्तिल, स्थस्स, 
ग्रमधितं - उसर० १:२२ 3 वढड़ा, भ्रस्त 4 प्रति 
फुलछित, प्रतिविद्िित $ विधि । 
सहृकान्ति हा! [सम्‌ 4 क्रम + क्तिन| । सनम, मे 
2 एक किरद से दूसरे बिस्दु तक का मार्ग, अपस्यांतर 
3 धूर्य शा किसी और बरहपुथ का एक राक्ति से 


( 


१०५७ 


दूसरी राश्षि में जाने का मार्ग 4 स्थासास्लरण, (किसी | 


दूसरे को) सौपना-स्षपालिता 
>उल्तर० पे।!१६ 5 (अपना ज्ञान दूसरों तक 


पयसों गध्ट्यसडक्रानतय 


) 


हस्तास्ता रत करना, दूसरों को) विद्यादान की शक्ष्ति 
- बियादे दर्शयिप्यन्त क्रियासइक्रास्लिमान्यन -- 


माकछृवि० १॥१८, 


प्रतिबित 7 चित्रण । 
सह्कराम दें० 'सत्रम । है 
सहकीइनल्‌ [सप्ू कीइ - ल्यूट] पल कर खेडना । 


सहक्लेद' न + किंखद + घछा ) ! सरी, नमो 2 गर्भा- 
पदलात प्रथम मास में ख्जित हॉने वाकछा रस 


घाल 
जिसमें भ्रण के आरशिक रूप का तिर्माण हाता है । 


सहक्षय, [सम +क्षि , अब] । विनाश 2 पूर्ण उिनाश या 


प्रपभाग ) हाति, बर्बादी 4 अल्त 3 प्रलूुय । 


सहक्षिप्ति, (स्त्री०) [सम्‌-+-क्षिप- क्तित्‌) । साथ याक्ष ) 


शिप्टा क्रिया करयनिदात्मसस्था 
सदृक्ात्विसत्थरय विशेषयुक्ता- ६१६ 6 प्रतिमा, 


फऊेकता 2 भावना, सझ्लपण 3 फेंकना भेजना 4 घाल 


म॑ रहना । 
सह क्षप 


[सम्‌ + क्षिप्‌ घठ |) ! साथ साथ फेंकना 


सज़्त 


2 भीचना छोटा करता 3 छाचव, सहुति ५ निसोड, 
साराश ५ फेंकना, भेजना 6 अपहरण करता 7 किसो 
अन्य ठप्क्ति के कार्य मे सहायता देना (सज्ंगेण, 
सक्षेपत्‌ (क्रि० बि०) बाड़ अक्षरों में, सहरण करके, 


मल में) 


तन लत ीी+कन-+>न+->>-.__ +++> >-- 


सश्क्षेपणम्‌ [सम , ज्षिव्‌ <-हयुट] ] ढेर लगाता 4 छोटा * 


करता, लघूकरण 3 भेजना 
महक्लोभ 


सिभू क्षुभ ! घन] ! आन्दोलन, कपकपी 


2 बाधा, हलचल - मुब्छ० १3 उच्चन पुयल, उलट 


पुलट 4 घमड़, अहकार । 


सहइख्यम्‌ | सम्‌ | ख्या » | | सम्राम यद्ध लड़ाई सडुख्ये 


दा उररंस चकार विक्रम » 


३४६५, गि० १८७० 


सह्र्या | सम्‌-+- स्‍या + अहू+ टाप | । गणवा, शिमती, 
हिसाब कमाना सडुरुयामिवंता अ्रमरप्यकार रधु० 
१६४७ 2 अब १ अकबोघक 4 जाहइ £ हेतु, समन्न, 


प्रश्न 6 विचार, विभर्श 7? रीति | सम७० 


बासक (ि०) सस्या वोधक (कः) अक । 


। 
! 
। 
24६७ ७० बेणी० | 
| 
। 


अतील (वि०) असखण्य, असगिनत, गणनातीत, 


खसडल्यात (भु० कर 9०) | सम्‌ +ख्या + कल ] ) गिला 
गया 2 हिसाब लग/श गया गिना हुआ, समर अक, 


ता एक प्रकार तो पढ़ेली । 


सइख्यादत्‌ (वि०) | महस्या , मतुप्‌ | !. सख्या बाला 


पजुस' | सम्‌-+-गम्‌- अप ) 


) 


सम्पर्क 4 सगति, साहचर्य, मंत्रों, अनुराग सता 
सद्धि सक् कयमपि हि पुण्येन मवति-- उत्तर० २।१, 
संगननुश्चत्ष सगति में रहतः, मइलो में रहना,--मगाः 
मुर्ग सप्जलमनृप्रजान्त 28554 ५ अनुगक्ति, प्रीति, 
अभिलाबा - - ध्यायत्तो स जुस्तेषुपजायते 
- भग० २।६२ 6 सासाशिक विषयों में आसक्षित, 
मनुष्यों के साथ साहचर्य दौमंतव्यान्तूपतिविनश्यति 
पति सद्भात्‌ भनु० २।४२7 मुठमेड, ऊडाई 


सम़ूुणिका [ सम्‌--गण्‌ - प्वूल्‌ |-टाप, इत्वम्‌ ] श्रेष्ठ या 


अनुपम प्रचचन । 

(भू० क० $०) [ सम्‌+गम्‌+क्त ]2 मिला, 
हुआ, जुड़ा हुआ, साथ साथ आया हुआ, साहचरय से 
यूकत 2 एकत्रित, सच्ित, सयोजितल, सम्मिलित 
3. प्रणय्रम्थि में आवद्ध, विवाहित 4 मंथन द्वारा 
मिला हुआ 3 माथ साथ भरा हुआ समुचित ; 
युक्तियक्त, सवादी झ० ३6 से युक्त ( जंसे कि 
ग्रहो स) 7 शिकसबालछा सिकुडा हुआ, दे० सम्‌ 
पुरंक गम्‌', हब! मिर्ाप, सम्मिलन, मंत्री,-विक्रम ० 
५२४, ज० ५२२ 2 समाज, मण्डली 3 परिक्रय, 
मित्रता, श्निष्टता--कु० ५१३९ 4 सामजस्पपूर्ण या 
मुसगत वाणी, गक्तियक्त टिप्पण । 


सज्भुति: (स्त्री०) [ सम्‌-- गम्‌--क्तिन्‌ ] | मेल, मिलना, 


संगम 2 सस्र्ग, सहयोगिता, साहब, पारस्परिक 
मेलजोड मनो हि जम्मास्तरस ड्रतिशम्‌ रचु० ७१५ 
प्रेयुत 4 दर्शन करना बार बार आना-जाना 
उ. योग्यता, उपयुक्तता, प्रयागार्मकता, सगत, सम्बन्ध 
है 3४ देवयोग, आकस्मिक घटना ? बान 
जानकारी 


कारी के लिए । 
कक मेछ विक्रम ७० 


४३७, रघु० १२।६६, ९० 2 साहचरय, सगति, सह- 
यागरिता, पारस्परिक मेलजोल -- जैसा कि 'सद्धि सगम 
में 3 सम्पक, स्पर्श--रचु० ८४४ 4 मेथुन या रति- 
किया अय स ते तिध्ठति सज़मोस्सक श० ३।१४, 
रघु० १९१३ 5 (नदियों का) मिलसा, संगम 
स्थान गडज्भायमसतरों सजूम 6 योग्यता अनुकूलन 
7 मुठभेड़, सलडाई 8 (ग्रहों का) संयोग । 


प्ज 


5० ८5 


सजुत्भनम्‌ [सम्‌ +गम्‌ +ल्यूट्‌] मिलना, मेल, दे० 'सजुम ! 
पज़ूर [| सम्‌- गृ+ अप ] ! प्रतिज्ञा, करार,- स्ेति 


तस्याबितथ प्रतीत प्रत्यप्रहीत्सड्ूरमप्रजन्मा रचु० 
५२६, ९32४७, १३७५ 2 स्वीकृति, हाथ में क्ेना 
3 सौदा $ म्प्राम, युद्ध, लड॒ाई--अतरस्त्वभुजौजसा 
मुहुर्महूत' सड्भरसागरनसी छि० १६४/६७ 5. झाज 


थे हैनू से यक्त ० विड्वालू पुरुष । 6 नियक जाना 7 384) सकट है विष ! 
खड्टा | सज्ज भावे घका | ! साथ मिलना, सम्मिलत । हंडूब: | समता यादों अंज-वि० | प्रातःस्गाल के 
2 मिछना, सेल सबम [जैसे नदियों रा) 3 स्पर्श, तीन मूहते बाद का समय ओ दिन के पंच भागों में 


११३ 


( १०५८ ) 


से दूसरा है, और जब गाये दृहूने क॑ बाद चरने के 
लिए ले जार जाती हैं ।- 


6 मंथुन, स्त्रीसभोग 7 व्यभिचार मनु० ८।६, 
७२, याज्ञु० २७२ 8 आझा करना 9 स्वीकार 


शज्भावः [सम्‌ | गद- घठा | प्रवचन, समालाप, बातचीत । करना, प्राप्त करता, - जो पेचिंस । 
सज़िल (वि०) [सिझ्ज +विनुण] ! संयुक्त, मिला हुआ | सश्चरहीतृ (पु०) [स+ ग्रह. तृण्‌] सारथि। 
2 अनुरक्त, भक्त, स्मेहजोल--श० ५११, रधु० | सशदास' [सड्य्राम्‌-+-अच्‌] रण, युद्ध, लड़ई-सस्य्ामाजुण- 
१९१६, मालबि० ४२, भैंग ० ३२६, १४।१५। मागतेन मवता चापे समारोपिते---काब्य ० १०। सम०७ 
सद्भीत (भू० क० है) सिम ) सिम्‌+मैं-+-क्त] मिलकर गाया | -_जित्‌ (बि०) युद्ध,में जीतने बाला,--पढह. युद्ध 
हुआ, सहगान, कष्ठो से गाया हुआ, - तम्‌ में बजाया जामे वाला एक बड़ा भारी हाल।._ 
] सामूहिक गान, बहुत से कष्ठो से मिलकर गाया | सकहग्राह सिम्‌-+ ग्रह + घठा] 3. हाथ डालना, के केना 
जाने बाला गान,---जमु सुकष्ठ्ो गन्धर्ष्य के ४४% 2 बरूात्‌ छीन लेना 3 मुट्ठी बचना 4 तलवार 
भर्तृका --माग० 2 गायन, मधुर गायन, े की मूठ । 
वह गायन जो नृत्य तथा वाद्यण्त्रो के साथ गाझा | तद्भ [सम्‌+हनत्‌+अप, टिलोप, घत्वम्‌] । सम्‌ है, सग्रह, 
जाय, त्रिताल युक्त गान गोत वाद्य नतंन च॑ त्रगे समुच्यय, झुण्ड जेंसा कि महषिस हु, मनुष्यस जू 2 एक 
सजतमुच्यते, किमन्यदस्था परिषद श्रृतिप्रसादनत साथ रहते वाले कागो का समृह। सम० चारिस्‌ 
सज़ीतात्‌ श० १, मृच्छ० १३ सभीत गोष्ठी, (पु०) मछली - आऔविन (१०) फिरीोये का पजदूर, 
सहसयोल 4 नृत्य बाद्य के साथ याने कौ कला-भर्तु ० कुली ब्ति (स्त्री०) सबटमबूलि । 
२१२। सम० अर्थ 2 सगीत प्रदर्शन का विषय सदूुटना [ सम्‌+पघत्‌ +णिज्च-युच्‌ -+ दाप्‌ | साथ साथ 
2 सगीतभाला के लिए आवश्यक सांमग्री या उपकरण मिलना, मेल, सम्मेर-- रत्त० ४२० । 
“ मेध० ५६,--आला गायनालय,-मा० २,--आास्थभ | शरद [सम्‌ +घट् - अच]] सपर्यश,के एक साथ घिक्तमा, 
गानविद्या । रगढना मरल्स्कम्पससुट्ूजन्मा (दवारिन ) मेष ७ 
सद्भीतकम्‌ [सज्जीत+-कन्‌] । सगीतगोष्ठी, सुरताल से वक्‍त ५३, मा० ५॥३ 2 टक्कर, खटपट, मुठभेड़ शि० 
गान 2 सार्वजनिक मनौरजन जिप्तमें नाच-गाना हो । २०१२६ 3 भिडन्त, सथर्ष 4 मिरूना, सम्पिलन, 
सद्भीर्ण (मू० क० ह०) [सम्‌ | गु+क्त] 4 प्म्मत, टक्कर या स्पर्धा (जेंस कि पत्नियों की। उघु० 
स्वीकृत 2 प्रतिझ्ात । १४2६ $ आलिगन- द्वा एक बड़ी लता बेल | 
सडग्रह: [ सम्‌-+ग्रह £अप्‌ | ! पकढ़ना ग्रहण करना | सद्भुट्टनम,-हना [ सम्‌ | घट्ट +हयूट | ] खिला कर 
2 मुट्ठी बॉषना, चंगुल, पकड 3 स्वागत, प्रवेश 4 सर- रगड़ना, सघर्यण 2 टक्कर, टपट 3 बनिष्ठ सपरकं, 
क्षण, प्ररक्षण-तथा ग्रामहझतप्ना ज कुयद्रास्ट्स्य मग्रहम्‌ लगाव 4 सपर्क, मेल, चिपकाय 5 पहणछवानों का 
मनु० ७।११४ 5 अनुग्रहण, प्रभादन, आदर-सत्कार पारस्परिक लछिपटना 6 कग  लंवी ह.। प्रड । 
करना, पालन-पोषण करता मनु० ३१३८, ८३११ | सखुशस्‌ (अव्य०) [ संप :आस ] में, दश बनाकर । 
6 मरना, संग्रह करना, एकत्र करना, सचय करता | छद्भुई | सम्‌ + बप्‌ + बडा] ! दो चीजों की रगढ़, 
- ते कृतप्रकृतिसडुतबरह  रघु० १९५५, १७६० 'बुष्टि 2 पीस डालसा, चरा करमा 3 टक्कर, खट 
7. शासन करना, प्रतिबंध छूगाना, नियन्द्रण करना पट 4 प्रतिद्रन््िता पनिस्पर्भा, श्रेष्ठला के लिए होड, 
8 रामीकरण 9 अनोजन: 20: समट्राफरल (एक >सस्याश्य मम च कस्मिश्चित्मकृूष दशा ०, नोटयाला- 
प्रकार का 'सयोग ) ?4 सम्मेल करना, अगधारणा बंयोमंहान्‌ शञानसक्षषों जात. माकृणि० १ 5 ईर्ष्या, 
]2 सकलन 3 साराश, सार, सक्षेपण, सारसग्रह डाह 6 सरकता, मन्द 
--सहन्रहेण प्रवद्से भग० ८।११, इसी प्रकार 'तफ ६/870406 00074: 3075 
कक 2 5 इसी पकार तक | अद्भाटिका [ सम्‌+घट्‌ +जिद्‌+-प्यूलू +-टापू, इत्वम | 
हु ३4 जोड़, राशि, समष्टि करण कम कतेंति . जोडा, दम्पती 2 दूती, कुटनी 3. गध । 
कर्मसहग्रह - भग० १८१८ 5 सालिका, कि ; 

म सज्कुकणकः, - कम्‌ [शिप्षाण पृथ्रो०] ताक का मर, सिणक । 
सूची 46 मडारगृह 77 प्रयत्न, ब्रेष्टा 8 उल्लेख, शज्भूनत [ सम्‌+ हत्‌+ बहा. ] ) सथ, मिलाप, समाज 
की सं बडप्पत, उंचापन 20 वेग 20. क्षिव 2 ममुदाय, समवाय, समृख्यय, उपायसज्षुत इब 

अबृद्ध --रघु० १४११, कु० ४।६ 3. बब, हत्या 
शक्प्रहणन्‌ [सम्‌-प्रह.+ल्यूट) ॥ पकड़ता, छे लेनो 4 कफ 5. सम्मिश्रणों का निर्माण 6 नरक के तक 
2 झहारा देता, प्रोत्साहिस करता 3 सकलछन करना, प्रभाग का नाम । 
सच्चय करना 4 गहड़-मडढ करना 5 भढना, जब़ना | लचकित (वि०) विस्मित, मयभीत,-- श्‌ (अध्य०) कांएते 
“5नकभपश़सडग्रहणोचित (मणि )--पच० ७५ हुए, चौंक कर, चोकन्ना होकर, विस्मित होकर । 


(६ १०५९ ) 


ख्थि: [सत्च्‌ | मित्र 2 प्रजी, भनिष्ठता स्थ्री० 

५) की कि देल कंत्री । 
(जि०) [ सह क्रिस्लेन, सहस्य सः, कप्‌, मि० ] 

क्लिन्ताक्ष, चौंधाई आँखों वाला । 

सचित्रः [ सचि-बा+ क ) 3 मित्र, सहुचर 2 मस्ती 
पतासर्ण दाता--सजिवान्‌ सप्त चाष्टी वा भ्रकुर्वीत 
परीक्षितानू, मनु० छाप, रबु० १३४, ४/८७3 
कार्यास्तरसचिव - मारूबि० है । 

खच्ी दे० 'दाची । 

सबेशत (वि०) [ सह जेतनया व छ०, 


सहस्य से ) 
चैेतमामक्त, जीवभारी, विश्ेकपूर्ण । 


सचेतल्‌ (वि०) [ सह चेवसा शअर० स० ] । प्रशावान्‌ 
2 भावुक 3 एकमत | ;$ 

सचेख (वि०) [मह बेलेशव श2० स०] अस्त्रों से 
मुसज्जित । 

स्ेष्ट' [सब्‌ -/- अच्, तथामूत सत्‌ हृष्ट ] आम का वृक्ष । 

सञम (4०) हक जनेन ४० स० ) या 
जीवधारी ऐो से युक्‍त,--थः एक ही परिशर 
का व्यक्ति, बधु, सबन्धी । 


घजल (वि०) |! सह जलेम--औ० स०] जलमय, 
जलय क्त, आई, गीला, तर ! 

शजाति, समातीय (वि०) [ समान जाति अस्यप, ब० स० 
सयानस्य स, समावा जातिमहति---समान--छ | 
) एक ही जाति का, एक ही वर्ण का 2 समान, 


एक सा--पु० एक ही जाति के स्त्री और पुरुष 
उत्पन्न पुत्र । 
सजुद्‌ (स्‌) (दि०) [ सह झुपते जुब्‌- विदरएू, सहस्य 


) । प्रिय, अनुश्कत 2 धाथ छगा हुआ--बु० 
(कतुँ सजुधौ, सजुब', करण० द्वि० सजुर्स्याम) 
(अम्य ०), सहित, युक्त । 
बि०) [ सस्ज के तत्पर, सैयार कियाहुआ, 
जैवार कराया हुआ रथ -उत्तर० ! 2 बल्चों 
में सुसज्जित, कपड़े धारण किये हुए 3. सवारा हुआ, 
सजघज था टीपटाप से तेयार हुआ 4 पू्णत घुस 
एिजत, शात्र धारण किये हुए 5 किलेबस्टी करके 
मुप्तश्जित । 
2९ न [ सम्जू+णित्र +ह्यूट्‌ बह जकड़ता, बधना 
2 घारण करना 3 हरमा, 
धारण करना, सुसज्जित करना  बौकीदार, पहरे 
दार 5. बाट,--अः भा पृर्य, दे? 'सत्‌' के अन्तर्मत, 
भा १. सजाना, संबारता, है अक करना 
2 बस्थामूषण बारण करके तैयार होता, सजावट । 
खर्णा [ सत्य +अन+दापू |) !. वेशभूषा, सजाबढ 
2 सुंज्या, फरिक्छद 3. लेशिक साथ सामात, कथच 
जिरहवस्तर । 


सब्धित ( वि०) [ सज्जा--इतच्‌ ] . बस्ण घारण किये 
हुए 2. सजाया हुआ 3 तैयार ३७ शाज- 
सामान हल 4 संवारा हुआ, से से । 
सहुम्धपा ब० स०, सहस्य शः| 
है 2०.७ चाह ० आई) 
लक, संचीरते शत शब (कह व हवन 
अज्र---सम्‌ | चि+- ४] ग्रण 
काम आते वाले करों का नई श् ! 
(पु०) [सम्‌-+- चतू +-क्विप्‌] ठग, घूर्त, बाजीयर । 
सठ्यपयः: [ सम्‌+चि+-जच्‌ ] हेर हमाना, एकम करो 


हर, राशि, 82%: 
सख्चयो नित्य तातिसंक्यप्र'--भुभा० 3 भारी 


परिभाण, सह । 
| सम्बनभल्‌ [ सम्‌--ति-त्युट्‌ ] !. एकच्र करता, संग्रह 
| करना 2. फूछ जुनता, लब भस्म हों बाइ 
अस्मास्यिच्य करना । 
शक्कर: [ समू+ चर्‌--क | ! मार्ग, एक टन से 
राशि पर स्थानास्तरण ८. रास्ता, पथ 
काहोन नक्‍त दक्षितसचरा:--ु० ६/४३, १६। 
१२ 3 भीड़ी सडक, सकरा मार्थ सच 
4 प्रवेश द्वार 5, दाशीर 6, हत्या 7. विकास । 
सम्चरचषम्‌ [ सम्‌ > घर्‌-- लथूट | जाना, गभन कश्ना, 
पाशा करना । 
अं 2 (वि०) [ सम्‌-+-चरू- अत ] कांपने बासा, दिशु- 


-+-अरख- श्युदू ] विक्ञोत्र, कंपकंपी, 
हिलना, कप बडे रज-- कि 





॥८ 4 
तम्धाब्यः ] समू-+- चि+ध्यत्‌, ति० ] विशेद प्रकार का 
एक 
सक्जारः [ सम चर्‌-धव्स ] . गमन, पति यारा, 
पर्यटन-स पुन पार्यसअचार संम्धरत्पपभीपति:-कांब्य 
१०, रघु» २१५ 2 पारण, मासे, संत 3. पथ 
की सश्क, दर्रा ४०० प्रगति भा बा 
5 कटिताई, दु'श ६. करना ?. भशकान। 
8नेतृत्व करता, भारत प्रदर्शित करणा 9. कंक्ामथ 
स्पलेसंचार 0. शाप की फुभ में पाई. जाने राशी मस्रि , 
(बि०) (सम्‌्-+चर्‌+ब्यूत ] संचार करे 
बाला, सकमण करने बाला,--कः ।). बेता, दछ प्रई 
हो 2 उकसाने काका ! 


सम्याताल्‌ [ 4 ४ 583 4:03:: | गतिश्ीक होगा 
हल्यारिका [ हत + ३६) शश 3 डात, इत्यन्‌ ] 3. पत्ती 
| 3 छोड़ा, दक्पती 4. गंध, व । ्ी 








( १०६० ) 


02022 (वि०) (स्त्री०-थी) [ सम्‌- चर +णिनि ] 
] ,गमनीय-सज्चा रिणी नगर देवतेव-मा ० १, 


कु० ३१५४, ६६७ 2 पयंटन, भ्रमण 5 परिवर्तत- , 


शीर, अस्थिर, च्रचल 4 दुर्गम अगम्य 5 क्षणम- 
गुर जैसे कि भाव, दे” नो० 6 प्रभावशाली 
7? आनुवंशिक, वदापरम्पराप्राष्त ( रोम आदि ) 
8 छूत का रोग 9 प्रणोदन, पु०३ वायू, हवा 
2 धूप 3 बह क्षणभगुर भाज जो स्थायी का शक्ष्ति- 
सम्पन्न करता है. दे० ध्यभिचारिन्‌ । 
सम्चाक्षी [सम्‌+ चल - गा डी गुजा की झाडी। 
सब्चित (भू० क० १ 
हुआ, सगूहीत, गया इकट्ठा किया गया 
2 रखा गया, जमा किया गया 3 गिना गया, 
गणना की गई 4 भरा हुआ, सूसम्पन्ल, युक्त < बाधित, 
अवरद 6 सघन, घितका (जैसे कि जंगल) । 
संडिचिति: (स्त्री०)[सम्‌+-चिं+- क्तिन्‌] संग्रह, सम्चय । 
सड्चि्तवस्‌ [_२- जिन्त्‌ +स्यू'] दिचार, विमर्श । 
शह्चू्णम्‌ [सम्‌-+चूर्ण +ह्पुट | चूर घूर करना । 
सम्म्न्न (भू० क० कृ०) [सम्‌+छद्॒‌- क्त| | छिपटा 
हुआ, दका हुआ, छिपा हुआ 2 वस्त्र पहने हू 
सम्छादनम्‌ [सम्‌-- छद्‌+ णिच्‌ +स्यूट्‌ ] इकना, । 
लब्कू (म्वा० पर० सजति, सक्‍त, हकारान्त या उकारान्त 
उपसगे के रूगाने पर बातु का 'म्‌' बदछ कर थ्‌ हो 
जाता हैं) । सलाल होता, जुड़ें रहना, जिपके रहता, 
-सुल्पगन्धिषु मतेमकटेवु फ्लरेणव (ससझजु )-रघु० 
४४७ 2 जकड़ता करमंबा० ( सज्जयते ) सलरन 
होना, चिमटना, जुड़े रहना प्रेर० (संज्जयति-ते) 
--इक्छा० (सिसक्षति), अनु, ! चिपकना, चिम- 
टसा 2 जूशना, साम होना- मृस्यु्जर। घ व्याधिए्य 
दुख भ्ागेकक्रणम्‌ । अनुपक्त सदा देहे महा०, 
उत्तर० ४२, (कर्ंब्ा०) चिमटसा, जुड़ जाना (आले० 
से भी )-अमंपूते | मनसि ममसीव न जातु रजोप्सुष- 
ज्यते- दक्घ०, भग० ६४, १८।१०, अबच-, निरूम्बित 
करना, सं करता, बिमेटना, फ्रेंकना, रखना-शि० 


५१६, ७४१६, ९७७, १० रेरे 2 शीपना, चुं 
करना, निर्दिष्ट करना, (कर्मंवा०) !, में 


के 


“कल | ! ढेर झूगाया ' 


होगा, मिरते रहुता--मुछ ० १।५४ 2. ब्यस्त होना, . 


तुसु जाना, उत्सुक होगा, आ-, । जकड़ना, जमाना, 
औड़ता, मिलाना, रखता-चापमासभ्य कष्ठे कु० 
२६४, झ० ३२६ (भुजे) भूय रू हर ४8४22 
- रब ० २७४ 2. अभिदात करमा, करता 
कि रैशोडड 3 करना, निर्दिष्ट करता 
4 घिमटभा, सगे रहना लि-, !. जमे रहतर, चिमटना, 
डाक दिशा जांता, रकक्‍शा जाता-कष्ठे स्वयप्राहुनिबक्त- 
बाहु हु १७, रधू० ९५०, १९।७०, ११४५ 


2 प्रतिबिम्बित होना-%ऋ० १।१०, ७।३६ 3 सलग्न 
होना श्र ,! चिमटना, जुड़ता 2 प्रयुक्त होता, अनु- 
करण करना, प्रयुक्त किया जाता, सही उतरना, ठोक 
बेठना इतरेतराश्नय प्रसण्येत, वेपम्यनैषृंण्ये नेष्व स्स्य 
प्रसज्येते--शारी ० 3 सलर्न होना, तस्थामसौ प्रास- 
जत्‌ दक्ष०, स्यति , मिलाना, साथ-साथ जोइना, 
व्यतिषजति पदार्धानान्‍्तर कोर्ईपप हैसु उत्तर०७ 

६॥१२। 

सझुज [सम्‌ू+जम्‌+ 8] ब्रह्मा का नाम 2 शिव का 
नाम । 

संजय [सम्‌+जिन-अच् | घतराष्ट के सारथि का नाम, 
(सजप ने औरवों और पाष्डदी के ध्गढ़ में शान्ति- 
पूर्ण समझौता कराने का बहुत प्रयन किया, परन्तु 
निश्फ्ल रहा । इसी ने अंधे राजा घृतराष्ट्र का महशा- 
भारत के युद्ध का विवरण सुताया-तु ० मग० १।१३र्ज 

सझुजम्प, |सम्‌ -- जरप्‌ू + भज्स)) बाोछाप 2 अव्यवस्थित 
बातचीत, वकबाद करता, महबह 3 श्ोरगुछ, ह गासा । 

सब्जवभम्‌ [सम्‌-- जु-> स्यट | बन शाऊ, आपने सामने हे 
चार घरो का समूह जिनके दीच में आगन अत गया 
हे) 

सम्जा [सड्ज - टाप्‌ू| मकरी । 

हमला [सम्‌-+ जीव + ह्यूट| 2 साथ साथ रहना 
2 करता, जीवन देना, पु3नर्जीव्न, पुन सजी- 
बता 3 इककीस नरका में से एक नर दें? भनु९ 
४८९ 4 बार घरों का का हे, चतु शाल,---नी एक 
प्रकार का अमृत (कहत हूँ कि इसके संबन से मृतक 
भी पुनर्जीबित हो जाता है) । 

सम्ल (बि०) [सम्‌- शा क| ! जिसके घुटन घलते 
समय आपस में टकराते ही 2. ह्वाश में आया हुआ 
3 जाम्बाछा, हामक दे० मी? सज्ञा क्षम््‌ एक 
प्रकार झा पीछा सुगेधिस काष्ठ । 

सम्शपलण्‌ ([सम्‌--शा-॑ णिच - स्पूट, पुकागमः, डुस्वः] 
हत्या, बच | 

सम्ला [सम्‌ + भा / अड - टाप | ! ब्रेतनां, हाश--सम्तां 
शम्‌, आपद या प्रतिवए फिर चंतस्य प्राप्त करना, 
होश में बाना 2 जानकारी, समझ 3 बुद्धि, मन 
4 सकेत, इंगित, निशान, होम भाव--मुखापितेकां- 
गुलिसज्लयेव मा बापलायंतरि रणान्‌ ब्यनेपीत्‌ --कु० 
श्र 5 मास, पद, अभिधान, इस अर्द में प्राय 
सम्ास्त के अन्त में- दन्देविमुक्ता सुखवुं खगडले 
“भंग ० १५५ 6 (ब््या० में) ! विशेष अर्थ रखने 
बाका नाम था सज्ञा, स्यगिति दाखक सज्ञा ? 'प्रत्यय' 
का परिभाविक नाम हैं गायज्ी भरत्र, हैं? गायत्री 
9 विश्वकर्मा 3 अं और सूर्य की पत्नी, एम, मी 
और दोनों कुमारों कौ माता, (इस विष में 


(६ १०६१ ) 


एक उपाख्यात प्रसिद्ध है, कहते हैं एक बार सज्ञा 
अपने पितृगृह जाने की इच्छा करने लूगी, उसने अपने 
पत्ति सूर्य सं अनप्रति भागी, परन्नु वह ने भिल सकी । 
सहा ने अरनी इच्छापूर्ति का दृढ़ लिबबथ कर फिया 
अत अपनी दिव्यशक्ित के द्वारा उससे ठीक अपने 


| 
| 


जैसी एक स्त्री का निर्माण किया, जो मातों उसकी 


छाया थी (और हमी छिए उसका नाम छाया पढ़ा) । 
उस निर्मित स्त्री को अपने स्थान पर रखे कर बहू 
सूर्य को दिता बत।ये अपने पितृगृह अली गई । बाद 
में सूर्य के छामा से सीन बालक उत्पन्न हुए (दे० 
छाया), छाया सुख पूर्वक सूर्थ के साथ रहती जब 
सज्ञा वापिस आई तो सूर्य ने उसे धर में नहीं रक्‍्लखा । 
अपमानित और निराण होकर सजा ने घोड़ी का रूप 
धारण कर ही कह और 
पाकर सूर्य को का पता छगा, उसने जाता 
कि उसकी पत्सी घोड़ी के रुप में श्मती है। फसल 
उसने भी घोड़े के रूप घारण कर अपनो पतली से 
समागभ किया । उसमे उसके अधिवनी छुमार नामक 


दा पुत्र उत्पन्न हुए) | सम ० अधिकार: एक प्रघान 
लिपम जिसके अनुसार तदन्‍्तर्गत नियमों का डिश्षेष 


नाम रखा जाता है, और दे सब नियम उससे 
प्रभावित होने है, बिथय विश्रेषण --घुत' शनि का 


सम्क्ामम्‌ [सम्‌--जै- त्यूट| जानकारी, समझ । 

सझकापनमभ्‌ [सम्‌+ज्ञा+ गिप्‌+-ल्यटू, पुक) ] सूचित 
करना 2 अध्यापन 3 वष, हत्या । 

सझ्ज्ाबत्‌ (वि० ) [सजा - मतुप्‌] । सचेतन, होश में जाया 
हुआ, पुनर्जीविल 2 नास बार । 


सज्कित (वि०)[सठजा+ दब] माम बाला, नामक, नाम ' 


घारी । 

सठिस्तन्‌ (वि०) [सज्जा+इनि]। नामबाला 2 जिसका 
सलाम रक्‍खा जाय । 

शफ्जु (वि०)[सहते जानुनी यस्थ-ब० स०, जानुस्थाने शुः] 
जिसके घुटने अलते समय टकराते हो । 

सध्यवर, [सम्‌ -- ज्वर्‌|-अप्‌) | अतिताप, बुखार 2 गर्मी 
3 बाप । 

हद) (स्तरा० पर सटति) बांटता, भाण बताना । 

॥ (चुरा० उभ० साटयति-ते) प्रकट करना, प्रदर्शन 
करना स्पष्ट करना । 

सहन, प्टा [सट + अच,+टाप्‌ वा] ! भसन्यासी की 
जहठाएँ 2 (सिंह की) अयाछ-मूद्रा० ७४६, शि० 
१४3 3 सूआ के खड़े बार विशम्तमुदतसटा 
प्रतिहन्तुमीषु -रघु० ९६० 4 शिखा, चोटी | सम० 
- अकूः मिह 

पहं, (चुरा० उभ० सट्रयति ते) 3). क्षति पहुँचाला, 


मार डालना 2 बरूबान्‌ होना 3 देना 4 लेगा, 
5 रहना। 

शट्टकम [ तट्ट +घ्यूल | प्राकृत भाषा का एक उपक्यक 
उद्दा० कर्पुरमजरी--दें० सा० द० ५४२। 

(स्त्री०। [ सद्‌ू+ व, पृुथो० |]! एंक पह्चिविश्ेष 

2 एक याद्ययज ! 
(जुरा० उभ० साठयलि- ते) । समाप्त करना, पूरा 
करना 2. अध्रा छोड़ देना 3 जाता, हिछनता-जुलगा 
4 अलकृत करना, सजाना | 

सभझृतम्‌[+ शणसूत्र, पृषो० ] सत्र की बनी डोरी 
या रस्सी । 

सच्छ दे० “'पष्ड। 

सब्किश: (--सन्दश, पूषो० ] चिमटा या सड़ाती । 


पर घूमने लगी । समय | शद्मीगम [ समू+डी-+-क्त | पत्ियोंक्की दिभिश्न उड़ानों 


में से एक, दें० 'डीस । 
बि०) (स्त्री०--) [ अतौस -- हातू, अकारणोपः ] 
55 ( के अं हार ४ शा स्वतः प्रकाएन्से 
गुणा न परतों नृजाम्‌ ० १३१२० झ० ७ऊारैर 
2 बास्तजिक, असझ्री, सत्य 3 अच्छा, सदगुचसपता 
धर्मात्मा या सत्ती-सती योगधिसृध्टदेहा - है. 
१४२१, झ० ५११७ 4. ढुलीग, योस्प, उच्च, 
कि ' में $ ठीक, उचित 6 सर्वोत्तम, श्रेष्ठ 
सम्माननीय, आदरणीय 8 बुद्धिमान, विद्ास्‌ 
9 मनोहर, सुन्दर 0 दृढ़, स्थिर,--( | 5 ) भाषुरर, 

55 ९४3१४ ऋषि- आदात हि 

रण ० ४।८६, अविरतं परकार्यक्ता 
सता मधुरिमातिशयेन बचोध्मृतम्‌ भामि० ११११३, 


भर्तु० २१८, रचु० १११०, (रूपु 2 कर जो बस्तुत 
दिक्षमाम मु क हि अस्तित्व ५ 
2 बर्तुत साई, बास्तविकता 3 भह, 
जैसा कि 'सदसत्‌' में 4 बहा या परमात्मा, (सल्कू 
आदर करना, सम्भान झरसा, सरकार करना) | 
सम ० (बि०) :! विद्यमान और 
अविद्वनान बहु गे हो 2. असली और 
जकली 3 और मिच्यां 4. भरा और पा 
ठीक और 5 पुृथ्पाश्मा और झट (मर 

ब०) अस्तित्व 


१७ ठीक और गलत, 'जिशेक: भराई और बुराई 
में बरवा दच्च और ॥ शक 
का कारण-र सम्तः 


पीनुम्हीस, “रब है११९ 
आचरण 2 मानी हुई रस्स, परंपराप्राष्त प्र 
स्म्रणातीत प्रभा मनु« र२।रैंट, लअह्थन (वि०) 
गूणी, म्र, -शत्तरण्‌ उचित या अच्छा जवाब/-कर्मम्‌ 


( १०९२ ) 


(सपुं०)) ! गुणयुक्त या पृण्यकार्य 2 सदगुण, 
पाथब्त! 3 आतिथ्य, काश: बाज, भील, कारः 
. कृपा हथा आतिथ्यपूर्ण ध्यवहार, सत्कारयुक्त 
स्वागत 2 सम्मान, आदर 3 देखभाल, ध्यान 
4 भोजन 5, पर्व, शामिक त्योहार, कूखम्‌ सस्कुछ, 
252. कक ,  कुलीत (वि०) उत्तम हुल में उत्पन्न, 
', छल (वि०) । भलीभांति या उचित 

हुए से किया गया 2 सत्कार पूर्दक स्वागत किया 
गया 3. पृम्य, प्रतिष्ठित, ध्म्मानित 4 परूमित, 
अलूकृत 5 स्वागत किया गया, (हैः) छिव का 
विधोषण, (तू) ! आतनिष्य ? सदगुण, ० 22 
--हैति, ली.) 4 झ्ादर -प्रबहार, आतिष्य, 
आतिथ्यपूर्ण स्वागत 2. सदगुण दाचार,--क्रिया 
( सदृगुण, मलाई --शकुस्तला मूतित्रती च सरिक्रिया- 
झ० ५१५ 2 छर्मायंता, सम, पृष्पकार्य 
3 श्रातिध्य, आतिथ्यपृर्ण स्वागत 4 हदिष्टाबआार, 
अभिवादन 5 शुद्धिसस्कार 6 अ्येषि सम्कार, 
ऑधध्यर्द हिक. किया, गतिः (स्थ्री०) (सबगतिः) 
उत्तम स्थिति, आनन्द, स्वगंसुख, - गुण (विं०) अच्छे 
गुणों से शक्त, पुष्यात्भा, (शः)  अइड उशमता, 
भलाई, नेफी - चरित,-- चरित्र (4०) (सरश्षर्ित 
5) सदाचारी, ईमामदरर..ष्पारमा, धर्मारमा सूत्‌ 
सब्चरित -मरुँ० २२५, (नपु०) सदाचार, 
जार 2 भ्रव्पुरषों का इतिहास-ध० |, चारा 


शच्चारा) हल्दी,-- चिंद (नपु०) (सच्चिद) पर- 


मानता, अस्तित्व 2. बस्‍्तुस्थिति, वास्तबिकता 
3 सद्वृत्ति, अच्छा स्वभाव, सोजम्थ 4 भद्दता, 
साधृता,--भातुरः (सल्चातुर:) धर्मंपराम्ण पाता का 
पुत्र,-- मात्र: (शब्माद्ः, जिसका केवरू अस्तित्व माना 
जाय, जीब, आत्मा, भाव: (शा्मावः) मद्रपुरुदों का 
सम्मान, जिच्रण (हस्त्निन्र॒ण्‌) विश्वासपात्र मित्र, 

(स्त्री०) सती साध्वी स्त्री, बह (वि०) 
अच्छ कूल का, शुख्लीन,- अच्स (नपु०) दचिकर 
हथा मुखद भाषण,--बस्तु (नपु०) १ अच्छी वस्तु 


2 अच्छी कथावस्तु--विक्रम ० १।२,- किस 
(वि०) दमिक्षित, बहुत , दुश (दि०]) ! अच्छे 
व्यहा? का, पुण्याचरण करने बाला, 


छरा 2. बिल्कुल गोल, ४ 3४ लाकार सवृवत स्सन- 
मण्फलस्तव क्थ प्रार्शमंम ऋरोदलि--गीत० ३, (यहाँ 
दानो अर्थ अभिप्रेत है, (श्र) ! सदाच्षार, पृष्याचरण 
2 अच्छा स्वभाव, रोचक प्रकृति,--संधा', सब्नि- 
धासम्‌, सजझभु ,--सड़ति, समागमः, भले मनृष्यो 
का समाज या मष्छली, भले मनुष्यों का समाज या 
म्रण्झजी, भले बब्यो ही को संगति-- तथा संस्मनिधानेन 
मूर्लो पाति (हि? १- शंप्रयोग' मही 
प्रयोग,--शहाय (ज्रि०) अच्छे मित्र जिसके सहायक 
है, (५) अच्छा साथी-सार (वि०) अच्छे रस 
बाला (९) ) एक प्रकार का बक्ष 2 कि 
3. किज्रकार,-- हेतु: (सड़ेतु ) निर्दोष अथवा चैष 
कारण । 


मास्मा, “अंहः सत्‌ और चित्‌ का भाग, आत्मत्‌ | सहत (बि०) [सम्‌ £ तब +क्त, सम अख्यलोप ) निरतर 


(पु०) श्तूं और चित से यूपत आत्मा आज | 
'संत्‌ या अस्तिस्व, ज्ञान और हुवे परमात्मा का | 
विशेषण, -- जनः (सक्जदः) भव्र पुरुष, पृश्यात्या, | 

कमल का नया पत्ता, प्र: ! अच्छा मार्ग | 
2: कर्तेब्प का सस्मार्ण, शुड़ाचरण, पृष्याचरण 3 शास्त्र- , 
बिहित सिद्धात,-बरिभ्रहः योग्य अ्यक्ति से (दाल) | 
ग्रहण करमा,- पशुः यज्ञ में दी जाने वाली बलि के 
लिए उपभुक्त पशु, सुचाह यशीय बकि,--पाश्रम्‌ पाग्य | 


नित्य, मा रहने बाला, शाइबत,-- तम्‌ (अम्य- 
लगातार, अविशिछन्त रूप मे, निम्य, सदा, हमेशा 
- सुलभ पुरुषा राजन सतत प्रियवादिन --शमं० । 
सम०-- गे ---गति' बासु - सलिखतके सततगतीनन्स 
सचारिण: #४३ हा दाग्या कार्पा - दश०, सततगास्त- 
तगानगिरा शि० ६।५, भेंत्रा सीता सतत 
गतिना यद्विमाताइभुगी भेच७ ६९, धािन्‌ 
(दि०) ! सदेव गनिशौरू 2 क्षयक्षील । 


ब्यक्ति, पृष्यार्मा, 'बर्घः योग्य आदाता के प्रति | गा ) [महेश सह - ब० स०]! तर्क करने में 


अनुग्रह की वर्षा, पोग्यब्यकित के प्रति उदारता का ; 


2 सेन, सावधान | 


बर्ताव, बिधिन्‌ (वि०) पात्रता का विचार कर हान | रैति' (स्त्री०) (सम्‌ +क्तिग्‌ सख्तोप-) ! उपहार, दाल 


आदि देसे बाका,-- दूत ] शला पुत्र, योस्य पुत्र | 


2 बह पुत्र जो पितरों के सम्मात में सम्री विहित | 'ती 


कर्मों का 


ते मचा (तर्क में) ' 
पाँच प्रफार के में से एक प्रति 


2 भम्त, ब्िनाश । 
(स्त्री७) [सत्‌ - हीप्‌] । भाश्यी स्त्री (सा पस्नी) 
चु० १२! 3. सम्यामिनी 3 दुर्गादेवी - कृ० ११२१ । 


लि समुलित , लीत्यभ [ सती--त्य ] शती होने का भाव, सतोपन। 


हैतु, बह हेतु जिसके विपक्ष में अध्य संगरक्ष हेतु मो , श्री! [सही--मी--ह ] ] एक प्रकारकों दास, 


ही, उदा० हद नित्य है जयों कि पट अ्रभ्य है, 


मटर 2. बाँस । 


-बाबद अनित्य है क्योंकि यह उत्पान हुआ हैं',-फलः , शततीर्ष, शलौस्बें: [समान तौयें: शृहयंस्थ- श० स० 


अगार का पेड, भाष: (सद्भाधः) ।. सता, विश- 


होथें गुरी इसति हस्वर्ण पत्‌ प्रत्यक्ष -- समानत्य 


( है०६३) ) 


में प्रमूखता, तक्षलभ्‌ गर्म के लक्षण--श० ५, 
-+बिष्छक: चेतना की हानि, बिहित (वि०) 
4, प्राकृतिक 2, सद्गुणी, पृष्यात्मा, खरा,--सशुद्धिः 
(स्त्री०) प्रकृति की पवित्रता या खरापने,-शंपन्ष 
(वि०) सदगृणों में ग्॒क्त, पृष्यात्मा,--शरप्लकः 
! अल या सामश्य को हानि 2 विश्वविनादां, प्रलय, 
--सारः 2! सामथ्य का मार, असाभारण साहस 
2 अश्यन्त शक्तिशाली पुरुष, --स्थ (वि०) ! अपनी 
प्रकृति में स्थित 2 पशुओं में अन्यहित 3 सजीव 
4 सन्वगृण विशिष्ट, उत्तम, श्रेष्ठ । 

सत्यमेज्य (वि०) [ सत्वय--एज्‌ + णिच +खक्यू, मम ] 
पशुओं या जीवबारी प्राणियों को डराने बाला १ 

सत्य (वि०) [ मते हितमू--सत्‌+-यत्‌ | . सच्चा, 
वास्तजिक, असली, जंसा कि सत्यद्रत, सत्यसन्ध में 
2 ईमानदार, निष्कपट, सच्छा, ति्ठाबातू 3 सद- 
मृणसम्पन्न, लरा, €्थः ब्रह्मछाक, सत्यछोक, भूमि के 
ऊपर सात छोकी में खबसे ऊपर का छोक --दे० छोक 
2 पोपछ का पेड 3 राम का ताम 4 विष्यु का नाम 
5 तादीसुथ श्राद्ध की अधिप्ठात्री देवता,--त्यम्‌ 
! सच्षाई --मौनात्सत्य विशिष्यते-- मनु ० २८३, सत्य 
शक ] सच बोलना 2 निध्कपटता 3 भद्टता, सदगूण, 
शुच्िता 4 शपथ, प्रतिज्ञा, गमीर दृढ़ोक्ति--सत्यार्‌ 
गुढमलछोपयन्‌-रघु० १२९, मनु० ८११३ 5 सच्चाई, 
प्रदशित सस्यतता या रूढ़ि 6 चारो यूगो में पहला युग, 


स| सहाध्यायी, साथ जध्ययत करने बे | 
श्रह्म जारी | | 

सतीरः | सती +सक्ष+ड ], । बॉल 2 हुवा, दायु ' 
3 मटर, दाल (स्त्री० भी) । 

सतेर [ सन्‌ +-एर, तान्तादेश ] मुसी, चोकर । 

सता | सन्‌ >तल+ठाप्‌ | ! अस्थिस्व, विश्यमानता, 
होने का भाव 2 वस्तुल्चिति, वास्तचिकता 3 उठ्च- 
तय जाति या सामास्थता 4 उल्तमता, श्रेष्ठता । 

सरब्रम्‌ [| बहुधा यत्रम्‌ - लिखा जाता है, सन +ष्ट्र ] 
3, यज्ञीय अवधि जो प्राय है३ सै १०० दिन तक 
है।ने बाले यज्ञों में पाई जाती हैँ 2 यज्ञमात्र 3. आहुति, 
चढ़ावा, उपहार 4 उदारता, वदाम्यता 5 सदगुण 
6 घर, निवासस्थान 7 जावश्ण 8 धनदौखत 
9 जगल, बम कि# १३।९ 70 तालाब, पोखर 
। जारूसाजी, ढ़ गता !2. झरणगहु, आाजम, माखय- 
स्थान | सम० अबनल (कम) यज्ञों का चलने 
बाला दीध कायकाल | 

परणा (अठर० ) [ मद + जरा ] के साथ, मिल कर, सहित । 
सम० हुतू (१०) इस्द्र का विशेषण । 

सत्त्रि: | सद्‌ | त्रि| 4 आांदछ 2 हाथी। 

सरिजन्‌ (१०) [ सत्व +इनि ] जा निरन्तर यहु।नुष्ठान 
करता रहता हैँ, उदार पृहस्थ शि० १८॥३२। 

सल्यम्‌ (प्रथम इस अर्पों में पु० मी होता है) | सतो 
भाव सत्‌-+ र4े |] होने का साव, अस्तित्व, 


सत्ता २ इसि, मूरतस्‍्ब 3 स्वाभाविक चरित्र सहज 
स्वभाव 4 जीवन, जीव ग्राण, जीवनों शक्ति, प्राण- 
शक्ति १ सिद्धान्त ह० २९ 3 चेतना, मत, 
ज्ञान 6 अब 7 तत््वा् 0 सम्पत्ति है. मूलत३९, 
जैसे कि पृथ्वी, बायु, अग्नि 9 प्राणवारों जोव, 
जानदार, जन्तु,-वन्यास्‌ विनेष्यस्तिव दुष्टस व्वान-रवु ० 
२८, १५।१५, ह्षू० २७ ै0 भूत, प्रेत, पिशाच 
]! भद्गता, संदगुण, श्रेष्ठता ।2 सचाई, दास्तवित्तता, 
निश्चव [3 सामध्यं, ऊर्जा, साहम, बल, शक्ति, 
अम्तहित शक्ति, वह तत्व जिससे पुरुष बनता हू, 
पुरुषा॑ कियासिद्धि सत्त्दे मबति महता नोपकरणे 

०--रघु० ५३१, मुद्रा० ३२२ ॥4 बृढ़ि- 
भा, अच्छी समक्ष !5 भदता 40205 /8:2/472 
सर्वोत्तम गुण, साल्यिक, (देवों तथा स्थर्थीय प्राणियों 
में यह बहुतामत से पाया जाता हे) !6 स्वाभाविक 
गृण या रुक्षण ॥7 खज्ञा, नाभ। सम० 


(बि०] मनृष्य के सहन स्वभाव वा अति भव 
के अनुसार>मंतृ ० २३० 2 अपने साधन या सपत्ति 
के अतुसार रचघु० ७३२, (यहाँ मह्लि० ज्याध्या 
हा उपयुक्त प्रतीत नहीं होती ),-- खोकः 
१. भद॒ता के शुक्ष का ध्राधिक्य 2 साहस या सामर्थ्य 


»७3--_+लल न 433. नल-मिमन-नी तन नी तन ममभन- 3 *+०+3>>० 


स्वर्णयुग, सत्ययुग 7 पामी, - स्थम (अव्य०) सच- 
मुच, वस्तुत', निस्सदेह, निश्चय ही वस्सुसस्तु-सत्य 
वापामि ते पादप बूजस्वर्शन--का ०. कु० ६१९ | मम० 

अनुत (व०) ] सच और मिध्या -सत्यानृता च 
परुषा-- हि? २१८३ 2 सच प्रतीत होने बाल्मा परन्थु 
मिच्या (-सम्‌,-ते) !. सचाई और झूठ 2. झूठ और 
सत्च का अभ्यास अर्थात व्याथार, वाणिज्य मनु७ 
४९८, ६, अभिसन्धि (बि० ) अपनी प्रतिज्ञा पूरो 
करने वाला, निष्कपट ,-उत्कर्ष: : मचाई में प्रमुखता 
3 सच्छी श्रेष्ठता, -ज़च्य (वि०) सत्यमाधी,--उप- 
याचन (वि०) प्रार्थना पूरी करने वाल्ा,--कामः सरम 
का प्रेमी, तपस एक ऋषि का नास,-इक्षित (अश्य०) 
सवाई को देखने जाला, सत्यवता को भाषने बाला, 

घत (वि०) सत्य के गुण से समृद्ध अत्यत सच्चा 

धृत्ति (वि०) परम सत्यवादी,--पुरम्‌ विष्णुल्षोक, 
-“जूल (वि०) सत्यता में पद्रिव किय्रा हुआ (जैसे 
कि यज़न) संत्यपूता बदेदाणी-मत्‌ ०-६।४६,-अखिक 
(वि०) बादे का पक्का, अरे वचन को पालन 
करने याछा, भामा सकाजिन को पुत्री तथा कृष्ण 
की प्रिय पनी का नास, (इसी सल्यभाभा के लिए 
कृष्ण ने इन्द्र से बुद्ध किया, तथा तम्दतवन से पारि- 


( १०६४ ) 


जात वृक्ष लाकर उसके उद्यान में लगाया), गुगम्‌ 
स्वर्णयुग, दे० ऊ० सत्य (६) घचस (वि०) सनन्‍्प- 
वादी, सध्यनिष्ठ, (१०) 3 सन्‍्त, ऋषि 2 महात्मा 
(नपु०) सचाई, ईमानदारी, बच्ध (वि०) सत्यभाषों 
(धम) सवाई, ईमानदारी, बाल (वि) सस्यवादी, 
सत्यनिप्ठ, खरा (१०) 3 सन्त, महात्मा, ऋषि, 
कौवा, बाक्यम्‌ सत्यभापण, खरापन, बादिन्‌(बि०) 
. सत्यभाषी 2 निष्कपट, स्पप्टभापी, खरा, ग्रत, 
सगर,-संघ (वि०) वादे का पक्का, अपनी 

प्रसिज्ञा का पालन करने वाला, सत्यमिष्ठ, ईमानदार, 
निष्यपट, भ्रावशम शपथग्रहण, संकाकझ्म (वि०) 
प्रशस्त, गुजाइश वाला, देखने मे ठीक अचता हुआ, 
सत्याभ । 

सत्यक्रार [सत्य- कृ+घत्म , मुम्‌। सत्य करना, बादा 
पूरा करना, सौदे या संविदी की शर्तें पूरी करना 
2 बयाने की रकम, अगाऊ दिया गया धन, ठेके का 
काम पूरा करते के लिए जमानत के रूप में दी गई 
अग्रिम राशि कि० ११॥५० । 

सत्यवलत्‌ (वि०) [ सत्य+ मतृप] सत्यभाषी, सत्यनिष्ठ, 
पु० एक राजा का ताम, सात्ित्री का पति, स्रीएक 
मछए की लडकी जो पराझर मुनि के सहवास से व्यास 
की साता बनी, खुल. व्यास । 

सत्या [सत्यमस्ति अंस्या सत्य अच ; टाप] !. स़बाई, 
ईमानदारी 2 सोता का सलाम 3 द्वोपरी का नाम, 
“++जि० ११॥५० 4 व्याथ की माला सत्यवती का सास 
5 दुर्गा का नाम 6 कृष्ण को पत्नों सत्यभासा का 
नाम । 

सत्यापन्म्‌ [सन्‍्य +णिव्‌ +ल्‍्यूट, पुकागम ]) ! सत्यमाधण 
करता, सत्प का पालने करता 2 (किसी संविदा या 
सौदे आदि को) शर्तें पूरी करना । 

सच दें सन्त्र 

सत्प (ब्रि०) [सह जपया-ब० स०] लज्जाशीछ, बितयो। , 

सत्राजित (१०) निघ्न का पुत्र तथा सत्यमामा का पिना 
ससिताजित का सूर्य से स्थमन्तक नाम की मणि प्राप्त 
हुई थी, और उसने उसको अपने कण्छ में पहन लिया 
था। वाद में मत्राजित ने इस मणि को अपने भाई 
प्रयेन की दे दिया प्रसेन से यह मणि बानरराज 
जाववान्‌ के हाथ रूगी, जब कि उसने प्रमेन का संघ : 
किया । फ़िर कृष्ण ने जाववान से युद्ध किया और 
उस परास्त कर दिया । अत जाँववान्‌ ने अपनी पुत्री ' 
के याथ यह मणि कृष्ण को दे दी । दे० आम्बबत | 
कृषण ने इस मणि का इसके मूठ अश्रिकारी सत्राजितू 

का दे दिया। सत्राजित्‌ ने भी कुत्ता के कारण यह | 

मणि, अपनी पुत्री सत्यभामा समेत कृष्ण को ही 

अपित कर दी। उसके पदचात्‌ एक बार जब इस | 


मणि के साथ सत्पभामा अपने पिता के घर विद्यमान 
थो तो अक्र नामक यादव के भडकाने पर, जो स्वय 
इस मणि को लेना चाहता बा शतधस्वा ने सत्राजित 
का मार डाला और वह मणि लेकर अकूर को दे दी । 
उसके बाद कुष्ण से शतवन्धा को मार डाक । परस्तु 
जब उन्हें पता गा कि बह सणि तो अक्र के पास 
हैं तो उन्होंने कहा कि एक बार बह माण सब लोगो 
को दिखा दो जाय तथा फिर अकुर भखे ही उस मणि 
को अपने पास रकक्‍खें) । 

सत्यर (वि०) [ सह त्वस्या ब० स० | फुर्वीला, इत- 
गामी, चुस्न, - रम्‌ (अठ्य ० शीघ्र, जल्‍्यों से । 

सब्त्कार (वि०) | सह बूत्कारेण | बह मनध्य जिसके 

हैं मे जालने समय यूक लिकझे, र. बात के साथ 

मुंह में शक सिकलना । 

सह (म्वा० प१२०- -कुछ के अनुमगार वुदार पर०-सी दि 
सन्न प्रति! को छाहकर अन्य हकारान्त सथा उकता- 
रान्त उपमे के लगन पर मद्‌ के स्‌ को व्‌ है जाता 
है) ) बंठना, बंठ जाना, आराम करना, छेटना, लेट 
जाना, विश्वाम करना, बस जाना, अमदा मेद्रेक- 
स्मित्‌ नितस्बे लिछ्षिछा गिरे -भट्टि ० ९।५८ 2 इुबना, 
गात छगाना लेन त्व विदुपा मध्ये पद्धें मोरिय 
सोद्सि हिए प्र० ४7८ (यहाँ इस शब्द का अआः, 
->४-भी है । 3 जीना, रहना, ब्सना, बास करना 
4. खिन्न काना, हतोत्मा# होना, निराश होगा, हताश 
गोला, भगताज्षा में डूब जाता नाथ हर जप नाथ 
हरे मोदति राष्ता वासगूं ग्रीस० ६ 5 स्लास 
हाना, नष्ट दाना. बर्बाद होना, छोजना, नष्ट होना 

नवियक्नाया तीसौ सकलझमबश सीदति जग्रतू -हिं» 

भा33 रघु७ 3६६, हि० २१३० 6 दुखी जीन 
पीड़िस हासा, कष्ट प्स्त हाना, अलहाय हौठी कि 
१३।६०, मनू ० ८।३३ 7? बाधित होना, किघ्त युक्त 
है।ना, मनु० ९१६४ ४ ब्छान होना, क्‍्ठान्स होना, 
अका दुआ होना, सिढाल होता, अवसन्त होना 
“भोदर्लि में हृदय का०, सीदन्ति मम यात्राणि 


भग० १४८ 9 जाता, प्रर० (सादरति 
मै) ! बिठाना, आरा कराना दच्छा० [मिप- 
स्मति ) बेठते की इकछा करता, अध , ! निदाल 


होता, मूछित होना, विफल होना, रास्ते से हद जाता 

करिणी 7छुमियाबसोदति कि० २६, ४॥२०, 
भट्रि० ६२८ 2 मुगतमा, उपेक्षित होना 3 हनो- 
त्याड़ होना, श्राप्स होता 4 नष्ट होगा, क्षौण होता, 
समाप्त होना -वास्श्युद्धमसमों अन्य कुस्शाय नावसी- 
दति, - (प्रेर०) ! अवसत्त #रना, हतोत्माह करनी, 
बर्बाद कश्मा--जग७ ६५ > हूर करना, हटाना 
“औट्पुक्यमात्रमवसाइयति प्रतिष्ठा श्० ५६ 3 नष्ट 


( १०६५ ) 


करता, पार हालना, आ-, । नीचे बठता, निकट बेंठना 
2 घात में रहता 3 पहुँचना, उपगमल करना, पास्त 
जाता-हिमाहूयस्यथालयमाससाद-कु ० ७/६९,शि० २।२ 
रघु० हा 4 अकस्मात्‌ मिलना, श्राप्त करना, निर्माण 
करमा रघु० ५६०, १४२५ 5 भंग तना-भट्टि० 
३॥२६ 6 मुठभेड होना, आकमण करना 7 रखना, 
(प्रेर०) ! दुर्घटना होना, पाता, हासिल करना, 
प्राप्स करता,-अमरगणनालेख्यपरासाद्य--रघु० ८९५ 
2 उपशनन करना, पास आता, पहुँचना, अधिकार 
में करता नसक स्वस्थालमासाथ गजेन्दमपि क्षति 
--पचर० 5८६ मेघ० १४ मट्टि० ८३७ 3 पकड़ 
छेना---अनेन रथवेगेन पूर्वप्रस्थित बेनतेयमप्यासाद- 
बेयम्‌ विक्रम० १ 4 मुठमेड होता, आक्रमण करना 
- भट्टि० ६९५, झब--, ), इबना (आल० से भी), 
बर्बाद होता, क्षीण होता-उत्सोदेवरिमे छोको --मंग० 
३१२४ 2 छोड़ देना, त्याय दंना 3 बिट्रोह के लिए 
उठता, (प्रेर० ) 7 सच्ट करना, उन्मूछन करना 

उस्सादस्े जातिषर्मा मग० शोर मनु० 
२१०६७ 2 उलदतां ) मलना, मालिश करना, उप-, 
! निकट बैठना, पहुँचना, पास जाना उपसेदुर्दश- 
प्रीयम्‌ भष्टि० ९९२, ६।१३५ 2 सेवा में प्रस्तुत 
रहना, सेवा. करता आकत्पसापनेस्तैस्तेंपसेदु 
प्रसाषका -रघूृ० १३२२, शि० १३।३४ 3 चढ़ाई 
करता, लि. , । नीचे बठ जाना छेटला विश्राम 
करता उप्णालु शिशिर निषोद्ति नरा्मूछालनाले 
लिखी विक्रम० २7२३ 2 इबना, विफल होना, 
मिराश होना, प्र॒, ! प्रमन्न होता, कूृपारू होता, 
मगणप्रद होना -प्राप तुमुप्नन्त के साथ तमाक- 
पत्रास्‍्त रणासु रस्तु प्रसीद शब्बस्मलय्स्थलीषु - रघु० 
६।६४ 2 आश्वस्त होता, परितुष्ट होता, सस्लुष्ट 
होना >निभितमुहिश्य हि मे प्रकृष्पति प्लूव स तस्या- 
परमें प्रयोदति पच्रे० १।२८३ ३ सिर्मछ होना, 
स्वच्छ होना, स्पष्ट टीना, समकना (जार और आ० ) 
दिश्ष प्रभेदुर्भशनों वव सुख्या रघु ० ३।१४, प्रससा- 
दोदबादम्भ झुस्मयोनेर्महीशस हे डाए! 4 फल 
आना, सफ़छ होता, कामयाब होनौ--करिया हि कस्‍्सू- 
पहिता प्रश्तोदति -रचु० ३२९, दे० प्रसन्न, (प्रेर०) 
॥ राज करना, अनुग्रह प्राप्त करना, प्रार्थना करना, 
सिदेदन करता. तस्मारप्रणम्य प्रथिधाय काय प्रसाद 
त्वामहमीशमीडदधम्‌ -- भग 9 ११४४, र० है।८८, 
याज्ञ० ३।२८३ 2 स्पष्ट करता चेत प्रसादबति 

भर्तृं० २२१, थि. , इबना, घक आना, 2 हताश 
होता, निदाल होना, कच्टड्रस्त होता, खिन्न होता, 
निराश होता, साउस्मोद होना--विहृपति हसति 
विधीदति रोदिति अ्रकुअति मुझ्यति तापमू घीत० ४. 


है३४ 


मग० ०११, भरष्टि० 8८९ रचु० ९।७५, प्रर० 
॥ निशाश करना, हंताश करना 2 कप्टग्रस्त करना, 
पीडित करना । 


सद. [सद +अच | वक्ष का फल । 
संरक्षक, [देन सह कप्‌, ब० स०] केकडा 
सदक्षवदनः [सदश वदन यस्य ब० स०| बगले का एक 


भंद, कक पक्षी । 


सदमभ्‌ [सद्‌ + न्‍्यूट] ! घर, महरू, भवन 2. स्छान होना, 


क्षीण हीना, नप्ट होना 3 अवसाद, श्रन्ति, कलास्लि 
4 हानि 5 यञ्ञ-भवन 6 यम का आवास स्थान । 


सदप्र (वि०) [सह दयवा- ब० स०] #पाल, सुझुमार, 


दयापूर्ण, यम्‌ (अव्य०) कृपा करके, दया करके ) 


सबस्‌ ( नपु० ) सिदत्यस्यामू-सद्‌+असि] ! आसन, 


आवास, घर, निवासस्थान 2 सभा -परछुंक्ता सरो- 

भाति सद खलजनैविना--मामि० १११६, मर्त्‌० 

२६३ । सम०--गत (वि०) सभा में बेटा हुआ, 

--रघु० ३६६ गृहम समभा-मंवन, परिषत्‌कक्षा 
कचु० 3+६७ । 


सबस्य (सदसि साथ वसति वा यत्‌ | । सभा का शभासद 


या सभा में उपस्थित व्यक्ति, सभा का मेस्बर (पंच, 
जूरी का सदस्य) 2 याजक, यज्ञ में ब्रह्मा या सहायक 
ऋत्विजू श॑० ३। 


सदा (अव्य०) [सर्वस्मित्‌ काले सव-दात्त, मार्देश ] 


हमेशा, सर्व दा नित्य सदेव। सम० आानस्द (वि०) 
सदा प्रसन्‍न रहने बाला, (ब') शिव का विशेषण, 

गलि । वायु 2 सूर्य 3 शाश्वत आनन्द, मोक्ष, 

होएा, सीरा ! करतोया नदी का नाम 2 वह 
नदी जिसमें संदेव पानी रहता हैं, बहती हुई नदी, 
--डान (वि०) स्देव उपहार देने वाला, (बह हाथी) 
जिसके सर्देब मंद बहता हो-पंच० २६७९ [(“भ )) 
] मंद बहाने वाछा हाथी 2 गन्धद्विप, 3 इन्द्र के 
हाथी का नाम 4 गणेश, मरते: एक पक्षी, खजन 

कूल (वि०) हमेशा फलने वाला (लः) ॥. बेल 
का पेड 2 कटहल का पेड 3 गूलर का पेड 
4 मारियछ का पेड, योपिद (प०) करप्ण का 
विशेषण,  झ्िकः शिव का नाम ) 


सदृज (स्त्री०-की), सदृश, सदृश्ञ (स्त्रोण को) (वि०) 


समान दर्शनमस्य दुृध + कस, क्वित्‌ कड़ा, था, 
स्रमानस्य सादेश ]_ । समान, मिलता-जुलता, पुल्य, 
अनुरूप (सब्र० या अधि० के साथ अथवा समास 
में प्रदणल) 2 थोग्य, समुचित, उपयुक्त, समानरूप 
जैसा कि प्रस्तावमदेज्ष वाक्यम-हि० २५१ 
3 योग्य, ठीक, शोमाप्द अुतस्य कि तत्सदृशे 
कुलस्थ रघु० १४६१, ११५ । 


सेझ (वि०) सिह देशेन ब० स०] ! किसी देश का 


६ १०६६ ) 


स्वामी 2 एक ही स्थान से सम्बन्ध रखने बाला | करना 4 अनुग्रह के साथ श्राप्स करता 5 उपहारो 
3 आसच्नवर्ती, पड़ोसी । से सम्मान करना, देना, प्रदान करता, वितरण 
सपास्‌ (नपृ०) [सीदत्यस्मिन्‌ सद-मनिन)] घर, | करना। 


मकान, आवासस्थान -चफितनतनताजी सप्त सखो | धन. | सन्‌+अच्‌ ] हाथी के कानो की फहफडाहट । 

विवेश --भामि० २३२ 2 स्थान, जगह 3 मन्दिर ' सनत्‌ (१०) | सन्‌-+अति | ब्रह्म का विशेषश-(अब्य० ) 
4 बेदी 5 जलू। | सवा, नित्य । सम०-कुमारः ब्रह्मा के चार पुत्रों 

सखस्‌ (अव्य०) [सिमेडक्लि -नि०] । आज, उसो दिन! मेंसेएक॥ 

--गबादीना पयोश्स्येद्रु सद्यो वा जायते दक्षि, पापस्थ | सनतृत्र दे? 'सणसूत्र । है 

हि फल सद्य -सुभा० 2 तुरन्त, तत्काल, फौरन प्तना | अब्य०) | सदा, नि० दस्य ने ] हमेशा, नित्य । 
अकस्मात्‌ -चकितनतनताज्ञी समझ सद्यो बिवेश सनमाल्‌ (अच्य०) | सना +अन्‌ +किवप्‌ | सदा, हमेता । 
“भामि० २३२, कु० ३४२९, मेघ० १६ 3 हाल | प्रनातन (वि०) (स्त्री०--भो) [ सदा +ट्यूछू, तुट, 
ही में, कुछ ही समय पीछे, जैसा कि सद्यो हुतास्तीन्‌ नि० दस्य ने | 4 तित्य, निरन्तर, शाइबत, स्थायी 
+ाश० ४ में। सम० काल. वर्तमान काल, एथं धर्म, समातन' 2 दुहू, स्थिर, निदिचत 


“कालीन (वि०) हाल ही का,>जात (वि०) , उत्तर० ५१२२ 3. पूर्वकालीन, प्राचीन, न पुरा- 
(सद्योजात) अभी पदा हुआ, (स') 4 बछडा नने पुरुष विष्णु झनातल पिलरमुपागमत्‌ स्वमण्‌ 
2 शिव का विशेषण, -पालिन्‌ (वि०) शझ्ञीघ्र नष्ट भद्ि० १(१ 2 शिव का ताम 3 बहा का नाम, 
होने बाला, नेश्वर मेष० !०, शुद्धि, झोचम्‌ सी ३ लक्ष्मी का नाम 2 दुर्गा था पार्वती का 
तत्काल की हुई शुद्धि । नाम 3 सरस्यती का सोम । 


सहस्क (वि०) [सद्यम+कत्‌|] 4 नूतन, अभितव ' ख्रमाद (वि०) | सह साथन ब० से?) ) स्वामी 
2 तात्कालिक । बाला, प्रभु या पति बार -स्वपा नाथेन बंदेही 


सह (वि०) [सद्‌ृ+र] । विश्राम करने वाला, ठहरनते '. सताथा बाय बनते रामा० 2 जिसका कोई अभि- 
बाला 2 जाने वाला । |! आवक या प्ररक्षक हो सलाथा इंदानी सर्मचारिण 
साध (वि०) [सह दसदेत ब० स०] झगडालू , कलहप्रिय, ! - श० १ 3 ककूजा किया हुआ, अधिकार किया 
विवादपूर्ण । हुआ 4 सम्पत्न, सहित, गक्त, समेत, पूर्ण, प्राय 
सदसधः [सद “-वस्‌ * अथच््‌] गाँव । सम्राम मे लगासताथ इत प्रतिभाति ह० ! 
सघर्मन्‌ (वि०) [सिमानों धर्मोन्‍स्प सधघर्म + अतिच, ब० शिलातरूमताथों खतामण्डप -विक्रम० ९, मेघ ० ९८, 
स०| समान गुणों से युवत ८ एक जैसा कर्तव्यों, ३० 3९४, रइु० ९(४२, जिक्रमु० ४१० ! 
गला 3 उसी जाति या सम्प्रदाय का ४ सम्रान , ख़ह्ाभि (बि०) |समाना तामियंस्थ ब० स०| ॥. एव 
मिलता- कालेज सम० चारिणी वेध स्त्री, शास्त्रीय- ही पट का सहोदर 2 रिश्तेदार, अध्‌ ७ समान, 
रीति मे धर कक मिलता-जुलसा-सजावतंसनामिर्मा नि - >दश० 4 स्नेह 


सचुभिणी दे? ० 'सघमंचारिणी' | 

संथभित्‌ (वि०) (स्त्री/ क्षे) [सहरर्मो£स्सि अस्य 
सधर्म - दि, ब० स०] दे० 'सबमंन्‌' ] 

सबिस्‌ (१०) [सह +इसिन्‌, हस्य घ ] बेल, साँड । 


शीत -भज्रि | मगा भाई, सड़दीकी शिलेदार 
2 रिहलंद।र, बधु किए १३।११३ रिश्लेंदार जो 
सात पीढ़ी के अस्तगेन हो । 


॥ 
॥| 
| 
| सलास्य' [समाभि + यत्‌| खाल फैड़ियों के मीतर एक ही 
| 


सप्रोची [सप्तयत््‌ +डीप, अलाप , दी ] सखी, सहेली, वश का रिस्लेदार ! 
अन्दरग 50३९६ मट्ठटि ० ६४७ । | समिः [सन्‌ इस) 8 सेबा 2 उपहार, दान 
प्रप्नोत्रीव (वि०) [सप्तूयच्‌- ख, अलोप , दीषं ] साथ | 3 अनुरोध, मादर (स्त्री ७) भी इस अर्च में ) । 


रहने वाहा, सहचर । : समिष्ठीबन, ४४8० [हू निष्ठी (प्ठे) बेन बढ स«] 
सप्रुयम्थ (वि०) (स्त्री० सप्नीचो) [सहाज्यति सह । बह भाषण जिममें मुँह से चूक निकले, ऐसी बोली 

नभज्च -) किवनू, स्रि आदेश ) साथ चलने बाला, जिसमें थूक उछतछे । 

सहचर, साथी, पुं०-सहचर (पति) -जि० टाइड। | की [सनि +डीष] ! सादर अनुरोध 2 दिल्ला 3 हाथी 
सन्‌ (स्वरा० पर०, तेना० उभर० सनति, समोति, सनते, '... के कानों की फदफडाहर । 

सात, कर्मव्ा० सन्यते, सायते, इच्छा० सिसनिद्ति, ! लनीड (क) (ब्रि०) [समान नीडमस्त्यस्थ--ब० स०] 
सिषासति) ! प्रेम करता, पसस्द करना 2 प्रथा ; .] एक ही दोलले में रहने भार, साक-साभ रहने 
करना, सम्मान करता 3 प्राप्त करता, जषिगत | बाला 2 निकटस्थ, समीपवर्ती । 


( १०६७ ) 
सब्त [सन्‌ -त-] दोनो हास जुडे हुए, अजक्ि, सहुततरल । । झाग 2. मछाई 3. मकडी का जाला 4. चाकू या 


सम्तक्षणन्‌ [सम्‌ +-तक्ष्‌+-ल्युट] ताना, व्यग्श, ऊूगनें की |, _ तलबार का फछ । 
बात । सन्तापः [सम्‌+ तप्‌+घव्स ] |. गर्मी, प्रदाह, जलन म्ा० 
शग्तत (भू० क० कृ०) [सम्‌--सन्‌ बस]  फँलाया हुआ, ै।४ 2, दुःछ, सठाना, मुगतमा, पीढा, बैंदमा, व्यथा 
विस्तारित 2 विध्याहित, अनवर॒त, अनवच्छिनन, सल्तापप्रम्ततिमहाव्यसनाथ तस्यामालक्तभेतदन- 
नियमित 3 टिकाऊ, नित्य 4 बहुत, अनेक,--सम्‌ पेक्षित हेतु केत। मा० १२३ ज्ञ० ३ 3, आवेश, रोष 
(अव्य०) सर्देव, लगातार, नित्य, निरंतर, शञाइकत । 4 पल्चात्ताप, प्ताबा पच० १७१०१ 5 तपस्या, 


सत्तति: (स्त्री०)) [सम्‌--तन्‌ |#क्तितु] ! बिछाना, | तप की बकास, शरीर की साथना - सन्तापे दिशतु 
फछाना 2 फासला, प्रयार, विस्तार--श० ७८ शिवः शिवां प्रसक्तिम्‌- कि० ५५० ! 
3. अनवच्छिम्न पंक्ति, अविराम प्रवाह, श्रेणी, परास, | सत्तापनलण्‌ (स्त्री० गौ) [सम्‌+तप-णिच्‌_-त्यूट), 
परम्परा निरम्तरता- चितासन्ततितस्तुजारनिबिड- जलन, द्वाह, गः कामदेव के पाँच बाजों में से एक, 
स्थतेव खम्ना प्रिया मा० ५१० कुसुमसस्ततिसन्तत- - जब | जलाना, झुलसना 2 पोढा देना, कष्ट 
सजिमि - शि० ६।३६ 4 नित्यता, अभिच्छिन्त देगा 3 आवेण उत्तेजित करना, जोश मरना । 
निरम्तरता--रंत्ृ० ३१ 5 कुछ, वक्ष, परिवार | कशावित (भू० क० कृ०) [सम्‌- तप्‌--णिच््‌ +क्त] 
6 सन्तान, प्रजा-सन्तति. शुद्धवक्या हि परत्रेह ऋ |. गरम किया हुआ, कष्टब्रस्त, पीडित । 
क्षमंगे रघु० 7६९ 7 ढेर, राज्षि (अलम्‌) सहसा गा सन्‌+क्तिन] । अन्त, बिनास 2 उपहार--तु० 
सन्‍्ततिमहसा विहन्तुमू- कि० ५११७३ । । 9 

सम्तपनम्‌ [सम्‌--सप्‌ -| ल्यूट | ! गरम करता, प्रम्वलित +: काम (स्त्री) [सम + तुए्‌ -|- क्तिन्‌] पूर्ण सतोष । 
करना 2 पीड़ित करनी । : [सम्‌ -| तुषब्‌ +घञ्म ] ] शा शशि सबर, 

सम्तप्त (भू० क० ह०) [सम्‌+तप्ू+क्त] ! सर्म किया सन्तोष एवं पृर्ुकस्य पर निधानम्‌ू-सुमा» 2 प्रसन्नता, 


हुमा, प्रज्यलित, लाऊू-गरम, चमकता हुआ 2 दुछली खुली, हप॑ 3. अगूठा या तर्जनी । 
सन्तोषणम्‌ [सिम्‌ +-तुद्‌ 4 0) प्रसन्‍न करना, 
। 





कप्टरस्त, पीडिट मेष ०७ | सम० _अक्स्‌ (नपु०) 
लाल-गरम लोहा,--अक्षत्‌ (नपुं०) जिसे सास लेने |. परितुप्त करना, आराम 





में कठिनाई हो । | सम्यजनम्‌ (सम्‌ +-त्यज्‌ + ल्यूट | छोडना, त्याग देला । 
समसत्‌ ( जाप ) सम्समसभ्‌ [सम्तत तमा प्रा० स०, पक्ष | शस्बास्तः [सम्‌ +-त्रस्‌ + वज्म] डर, भय, आतक। 

अथ ] या विश्वव्यापी अंधकार, घोर अब- | खम्बझः [सम्‌ - दम + अच्‌ |! जिमटा, सन्डासी 2 स्वरों 

कार---निमज्जयन्सतमप्ने पराक्षणम्‌ - ने० ९/९८, शि० (या वर्षों) के उच्चारण में दातों को भीजना 3 एक 

९२२, भट्टि ० ५१२ । सरक का नाम | 





साशबंबन्‌ [समृ| तर्ज -स्पढ्र) धमकाता, डांटता- | शस्ाझकः [सूख -कत्‌) चिसरटा, सिढासी । 
कं 0४/ 58 सन्दर्भ: [सम्‌ +दुभू + चब्त] . प्रिछ्ताकर सत्यी करना, 
सम्तर्पंणम्‌ [सम्‌+तृप्‌+स्यूट] ! सन्तुष्ट करता, सतृप्त | प्रश्नन करना, कम में रखना 2. सप्रह, भिकाप, विधण 
करना 2 खुष करना, प्रसन्‍त करना 3 जो खुशी |. 3 संबति, निरन्‍्तरता, -नवियभित संबंध, सलम्नता 


का देसे वाला हो 4 एक प्रकार का मिप्टास्त । । सन्दर्भ्शाद्धि निरामू-मीत ० १ 4 सरचना 5 निबघ, 
हम्हान:, मल [सम्‌+तनु। छुपा) १. बिछाना, विस्तुत। साहित्यिक कृति - रसमगाचश्नामा संद्भोज्य चिर 

करना, विस्तार, प्रसार, फैलाब 2 नेरस्त्य, अनव- . जपनु -रस०, उत्तर० ४। 

शिकलन पक्ति या प्रबाह, परम्परा, अनवस्छिन्तता , शम्दर्धसभ्‌ [सम्‌ +दुश्+-स्युट) ॥ देखना, अवलोकन, 

अख्छिस्तामलसस्ताभा कु० ६६९, सतानवाहीनि |. मसडर डालता 3. साकता, टकटकी छगा कर देखना 

दुखाति उत्तर० ४॥८ 3 परिवार, दी 4 प्रेजा,, 3 भिख्मा, एक दूसरे को देखना 4 दृष्टि, दर्शन, 

जौलाद, बाकृ-बच्चा -सन्तामार्थाप दिप्रये रघु० | निवाह 5 खणाल, ध्यान । 

११२४, सतानकामाय राजें- २६५, १८५२ $ इस्कर | शम्दरामन्‌ [सम को | स्थुट] 4. रस्सी, होरी 2. श्ूलणा, 

के स्थर्शश्थित पाँच वृक्षों में से एक । बेडी, मं: हाथी का मंडस्थरू जहां से मद बहता है । 
सम्ताधक: सन्‍्ताग +कन्‌| इस्द्र के स्वर्गीय पाँच बुकों में ; शम्दालित (वि०) [सन्दात--इतच] . बड़, कमा हुआ 

से एक वृक्ष या उसका फूल--कु० ६।४६, ७३, | 2 बेढी में जकड़ा हुआ, श्यृंखलित । 

दि ६६ । | सम्यासिनी [सम्दान बन्चन बवाम्‌ अत्र-सन्दान+-इमि- डीप) 
सस्तानिका [सम्‌+तंत्‌- आस +टापू, इत्मम] । फेग |. गोष्ठ, बोझाशा । 


( १०६८ ) 


सन्दाव. [सम्‌- दु+घज्म_] मगदड, प्रत्यावतेन । 

सम्दाह: [सम्‌ +दह -घव्ण] जछून, उपभोग । 

सरिशिप्ष (भू० क० कृ०) [सम्‌ +दिह+क्त] । सना 
हुआ, ढका हुआ 2 आमक, सन्देहात्मक, अनिदिच्रत 

जैसा कि 'सदिग्ध मति-ूद्ध' में 3 अ्रान्त, 

विल्वुल -मा० १३4 सद्दाक, प्रश्नास्यद 5 अव्य- 
वल्थित, अस्पष्ट, दुरूह (जेंसे कि वाक्य)6 खतरनाक, 
जोखिम से भरा हुआ, असुरक्षित ? विधाक्त । 

सब्दिष्ट (भू० क० क०)[सम्‌+दिश-|-क्त] ! सकेनित, 
इंगित किया हुदा 2 निदिष्ट 3 उकसे, वणित सूचित 
4 वादा किया हुआ, प्रतिज्ञात, ड़ जिसे सदेवा | 
पहुंचाने का कार्य सौपा गया हो, सदेशवाहक, दूत | 
हल्कारा, सदिष्टार्थ, उ्तू सूचना समाचार खबर। , 

पम्दित (वि०) [सम्‌+दो-+-क्त | बद्ध, श्यृखलित, बेडी से ॥ 
जकहा हुआ । ॥ 

सम्दी [ सम्‌ू-+ दो+४-+डीब ] खटोला, छोटी खाट, | 
शय्याकुश । | 

सम्दोपन (वि०) (स्त्री०-नो) [सम्‌ +-दीप +-णिच्‌ +ल्युद्‌) | 
 सुलगाने बाला, प्रज्यलित करने बाछा, महकाने | 
वाला उत्तर» ३ 2 उदोपक उत्तर० ४ल्‍् 
) कामदेव के णंच बाणों में से एक,-तम्‌ 4 श्रुलगाना, ; 
प्रज्बलित करना 2 भड़काना, उद्दोप्स करना अनग- | 

सन्दीपनमाशु कुर्वते ऋतु० १/१२। ह 

सन्दोष्त (भू० क० कृ०) [सम्‌ + दीप 85» 
हुआ, प्रज्वलित किया हुआ 2, उत्ते 
3 नडकाया हुआ, उकसाया हुआ, प्रणोदित । 


 सुझगाया , 
| 
सलुष्ठ (भू० क० कृ०) [सम्‌ 4 दुष-+क्त] ॥ कलूबित ! 
| 
। 


ते, उद्दीपित 


किया हुआ, मछिन किया हुआ 2 दुष्ट, कपीना । 

सलूधणम्‌ [सम्‌ -- दृए्‌+ णिच्‌ ।-ल्यूट] मछिन करना, भ्रष्ट 
करना, विपामत करना, खराब करना । । 

सम्देश (मम्‌+दिश्‌ + पञ्ण | । सूचना, सम्राचार, खबर | 
2. स्देश, सवाद सन्देश मे हर धनपतिक्रोषविडलेषि- | 
तम्य मेघ० ७, १३, रघु० १२६३, कुर हर 
3 आज्ञा, आदेश --अनुष््ितों गुरो संदेश छ०५। 
सम० आन, सदश का विषय, बाबर संदेश, हरः 
4 संदेशवाहक, दूत 2 दूत, राजदूत । 

सम्देह. [सर +-दिह +घड्म ]। सशव, अनिश्चितता, शका, 
-- अत के सम्देह. 2 जोखिम, खतरा, हर जीवित- 
मन्देहदोलामा रोपित का०, अर्थार्जने प्रवुसि समन्‍्देह 
5हि०ए ह 3 (अल० शा में) इस नाम का एक 
अलकार जिसमें दो पदार्थों कौ घनिष्ठ समानता के 
कारण भआन्ति से एक वस्तु को अन्य वस्तु समझ शिया | 
जाय (इस अलकार को मम्मट तथा अन्य कुछ विद्वान 
ससदेह' नाभ से भी पुकारते हैं) का भेदोक्तौ | 
तदनुक्ती व सक्षय --काव्य० १०, उदा० दें» पा * 


१२, (पाठात्तर), ब्रिक्र० ३॥२। सम० बोला 
अनिदिबति का झूला, क्षका की स्थिति, दुविया, 
असमजस । 
सम्दोहः [सम + दृह -+-भठा | ! दूध दृह़ना 2. किसी अस्तु 
की म्माच्टि, समुच्चय, ढेर, राशि, सघात कुम्दभा- 
कम के दिदु सम्दोहवाहिता मारतेनोसास्यति मा० 
३ ७० ४]२९7॥ 
सलाव' [सम्‌ +द्र  घठा ) भगदड़, प्रत्यावतंन । 
सरधा [ सम्‌+घा + अहू + टाप | ॥. मिकछाप साहचर्य 
2 घनिर्ठ मेर प्रगाद सबंध 3 स्थिति, दशा 4 वादा, 
प्रतिज्ञा अनुनन्ध, सम्बिदा ततार सस्धामिव सत्य- 
सन्‍्ध रघु० १४७५२, महावीर० 3।८ 5 सीमा, 
हद 6 स्थिरता, स्थेयं 7 सध्या 8 म्चमबान । 
सम्धानम [मम (-घा +ल्यूट] । प्रिछाना, जोड़ना 2 मेल, 
संगम सम्बन्ध-यदर्थे विष्किन्न भवति कृतसन्प्रातम्तिव 
सत्‌-श० १९, $० ५१२७, रघचु० १२।१०१ ३3 मिश्रण, 
(औपषधि-आदि का ) सम्मिश्रण 4 पुनरुद्धार, जीर्णोद्वार 
5 ट्ीक बैंठाना, जमाना (जँस कि धनुष की हारी 
पर बाण का साधना) तत्साएकृनसन्धान प्रतिसहर 
सायकम्‌ शर० १।११, क्षि० २०८ ६6 मंत्री, मेल, 
दासती मेल-मिलाप मृदंभटवत्मुखमगेया दू सन्‍्धानइच 
दुर्जनों भवति हि० (९२ ( यहाँ इसका अर्थ 'मिलाला 
या जाइता' मी हैं)? जाड प्रत्वि पादजकूया 
सन्धाने गुल्फ -सुकु० 8 अवधान 9 निदेशन ॥0 सभा- 
ऊना 74 (मंदिर का) आसन ॥2 मदिरा था 
उसका कई प्रेंद (3 पीते की इच्छा उत्तेजित करने- 
वाली बटपटी ढीजें 34 अचार आदि क्षतामा 5 रक्‍्स- 
खावराधक औषधियों के द्वारा त्दक्षा की सिकुड़न 
46 काँजी । 
सस्बानित (वि०) | सन्घान +-इसच्‌ ) ! मिलाया हुआ, 
साथ साथ मस्यी किया हुआ 2 बाधा हुआ, कसा 
आर । 
सम्धि: [सम- घा | कि) ! मेल, संगम, सब्मिश्रण, 
सम्बन्ध सरवये सरलछा सूक्ती वक्ता छेदायथ कर्तरो 
सुभा5०, मे ० ५८ 2 सबिदा, करार 3 बित्रता, 
सघट्ून, मंत्री मेल-मिकाप, सन्धरिपत्र खुलहनामा 
(विदेगनीति में प्रयोज्य छ उपायो में से एक) 
कति प्रकारा सत्पोगां भवम्वि-- हिंब (हिं० 
४।१०६--१२५ तक कई प्रकारों का बर्णन किया 
है). शत्रणां म हि सदध्यास्सुश्खिष्टेनापि सस्ता 
हि० १८८4 जोर, (शरीर का) सरधान हदुरगामु- 
घावनकाप्यितसस्धे - श० २ 5 (वस्त्र को) तह 
£ छेद, विगर, दरार 7 विशेषतया सुरंग, या सेंत्र जो 
चोर किसी मकान में घसने के लिए बनाते हैं 
“अुक्षवाटिका परिसरे सब्वि करवा प्रविष्टोःस्थि सध्यभ- 


( १०६९ ) 


कप-मुच्छ० ३, बनु० ९।२७६ 5. पार्षक्य, प्रयाग | 
9 (व्या० में) सहिता, उच्चारण की सुगनता के 
लिए घ्यनिपरिवर्तत की प्रवृत्ति, वर्णविकार 
0 अन्तराल, विशाम 6 सकट काल ॥2 उपगृक्त 
अवसर [3 युर्गात-काक्त 4 (नगा० के प्रजाग या 
जोड़ (यह स्धियाँ गिनती में पाँच हैं- सा० द* 
३३०-३३२) कु० ७:९१ 5 अग, क्‍्त्री की झन- | 
नेन्द्रिय +4 सम० अक्षरभ्‌ सयुक्त स्वर सघिस्वर, 
(7, ऐ, ओ, औ), बोरः धर में सेब गाने दाल, | 
बह चार जो धर में पाड रूगाता है,--छेदः (दीवार , 
आदि में। छिद या सूराख करना, खब मादक मदिरा, | 
- ज्ीधक, जो अथर्म की कमाई से जीवन-निर्वाह , 
करता हूँ (विशेषतया जंसे कि दलाल) अर्थात्‌ स्त्रियों | 
को पुरुषों से मिछा कर जीविका अल करने वाला, | 
-“ दृषणम्‌ सि या सुलह का भग कर देना अरिणु 
हि. विजयाधिन क्षितीझा विदधति सोपशि सन्धि- | 
दूषणानि -कि० _ ह!४५,--अस्ध जोडी का ऊतक | 
“पवा० ०, अस्पनम्‌ स्नायू, कण्डरा, शिरा, भजूँए-- | 
| 
| 
| 
| 
| 
4 





मुक्ति. (स्त्री०)) किसी जांड का सबंध टूट जाना, 
विशभ्रह्‌ (पु०, दि० 4०) शाम्ति और युद्ध "अधि- 

कार, विदेश विभाग का मन्ज्रालय, - शिच्रक्षण: मधि 
की बातचोच करने से निपुण, विद (१०) सधि की 
बातचीत करने वाला,- बेला 7 सध्या-कारू 2. कोई 
भी सपधिकाल,--हारक घर में सेंघ लगाने वाला । 

सन्धिकः |सन्धि « कन्‌ | एक प्रकार का ज्कर । 

सम्धिकां [सरिघिक | टापू] (मदिरा का) आसवल । 

सर्धित (वि०) [सन्त्रा » इतच्‌] | मिलाया हुआ, जोडा , 
हुआ। ४ बढ़े, कसा हुआ 3 सपम्राहित, पुनर्मिलित, , 
मित्रता में आबद्ध 4 स्थिर किया हुआ, ठीक बढाया 
हुआ 5 आपस में घिराया हुआ 6 अचार दाला 
हुआ, प्ररक्षित, तम्‌ ! अचार 2 मदिरा | 

सस्धिनों ' सन्‍्धा «-इनि ; डीप]। गर्माई हुई गाय (या तो 
साह में सयक्‍त था उसके द्वारा गशामिन साय) 
4 असमपय दुटी जाने व(छा गाय । 

सन्धिल्रा [सन्धि , झ। +क-+टाप] । भीत में किया हुआ 
छिठ्| गददा, विबर 2 नदी 3 मंदिर । 

सस्धुक्षणम्‌ [पम्‌ « पक्ष्‌ 4 स्यट| ] सुलगना,प्रम्वलित होना 
2 उल्लेजित करन, उद्दोपन ! 

सन्युक्षित (मू०र०क०) [सम्‌ + घुक्ष ; गत खुलगा हुआ, 
प्रश्बलित, भभरापा हुआ । 

साध (वि०) |मम ; हा «यव। ।. पिलाये जाने या जोड़े 
जाते के योगा 2 पूनर्मिलित होने के योग्य सुजनस्तु , 
क्सकधघटबद. दुर्खेद्ववचाश्ुमन्धेव हि... १९२ 
3 जिसके साथ है की जा सके 4 जिस पर निशाना 
लगाया जा सके । 





ख़्ष्प्या 42058 >क सम्‌+ध्य +बहू+-टाप्‌ वा] 
2 जोड़, प्रभाग 3 प्रात, या. सायकाल का 
संधिवेला, झुटपुटा - अनुरागवती सन्ध्या दिवसम्तन्पुर- 
कसर । अहो देवगतिदिशजा तथापि मं समागम' 
काड्य० ७ 4 प्रभात काक् 5 छामकारू, साक्ष का 
समय 6. युग का पूरववर्ती समय, दो युगो का मध्यवर्ती 
काल, मनु० १।६९ 7 प्रात कार, मध्याह्न काल 
तथा सायकाल की ब्राह्मण द्वारा प्रार्थना-मनु ०२१६९, 
४१९३ 8 प्रतिज्ञा, बाद, 9 हृद, सीमा 0 जिन्तन, 
म्रमन !4 एक प्रकार का फूल 2- एक नदी का 
जास 3 ब्रह्मा कौ पतली का नाम । सम० अख्यस्‌ 
। सायकालीन बादछर (सूर्य की सुनहली आमा से 
यक्त) सम्ध्या्नरेशेव मुह्तेरागा पर० ११९४ 
2 एक प्रकार की छाल , गैंद,--काख: संध्या 
का समय 2 साझ, माटिन्‌ (१०) शिव का विशेषण, 
पुरी । एक प्रकार की घमेलली 2. जायफल,--बल: 
राखस,-- शकः सिदूर,- राम: (कई विद्वान्‌ यहाँ 
आराम' शब्द को रखते हैं) ब्रह्मम-का विशवषण, 
--अन्दनम्‌ प्रात'काल और मध्या काल की प्रार्थना | 
सप्न (मू० क० कृ० 438 873. ] बेंढा हुआ, आसोस 
लेटा हुआ 2 ौर्विश्न, दु खी, उदास 3 म्खान, विश्वान्त 
4. दुख, निषणक्त, कमज़ोर 5 क्षीण, छीजा हुआ 
6 नष्ट, लुप्त 7. स्थिर, गतिहीन 8. सिकुड हुआ 
9 सदा हुआ, निकटस्थ-क्म पियाल नासक वक्ष, 
चिरौजी का पेड, भ्‌ थोड़ा सा, अल्पमाजा । 
सत्र (वि०) [स्तन + कन्‌] ताटा, छोटेकद का | संम्र॒०७ 
-+है। पियालबृक्ष । 
झन्नत (भू० क० कु०) [सम्‌+नतम्‌+मब्त] ! झुका हुआ, 
नताण या प्रवण 2. उदास 3. सिकुदा दुआ | 


, सच्नसर (वि०) [संन्न +-सरप्‌)] अपक्षाकृत घीमा विषण्ण 


(जैसे कि स्वर) । 


: भन्नति: (स्त्री०) [सम्‌ * नम्‌ ५ क्लिनू) . अभिवादन, 


सादर प्रणाम, सम्मान 2 विनश्रता 3 एक प्रकार 
का यज्ञ 4 ध्वनि, कोलाहल । 

सच्द्ध (भू० क० कृ०) [सम्‌ + नह, 4 कल) | एक साथ 
मिलाकर कटिबद्ध 2 कंवचित, सुसण्नित, वब्नरवद 
3 व्यवस्थित, तेघार, युद्धके लिए उद्यत, शस्तरास्त्र से 
पूर्णतः 2४29 लाकर सन्नद्धाउव ने दृष्तसिशा- 
चर ० ४१३, भेघ० ८ 4 तत्पर, उद्यत, 
निर्मित, सुष्यवस्पित-कुसुममिव छोमनीय बोदन- 
मह़ूँपु सन्नद्धमू- शर ११२१ ७ किमी भी वस्तु स 
युक्त 7 घातक 8 लिताल्त सहस्न, सीज्तापर्ती, भिक- 
ट्म्थ 

खन्नथः [सम्‌ | नी) अच| । सलय समुच्यय, परिभाण 
संख्या 2 पृष्ठभाग (किसी सेना फा) पृष्ठमाग । 


( १०७० ) 


सच्चहनम्‌ [सम्‌+नह +ल्युट] । तंयार होना, सन्नद्ध 
होता, शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होना 2 तेयारी 
3 कस कर आना 4. उद्याग, प्रयत्त ! 

सश्ाह. |सम्‌ <- नह +णज्ण_] ! आपने आपको शस्त्रास्त्र 
से सुसज्जित करना, यद्ध के लिए तैयार होना, कवच 
पहनना 2 युद्ध जेसों तंयारी, सुसज्जा 3 कवच, 
बस्तर अत्मिन्कलो खलोत्सृष्टदृष्टवाग्बाणदारण । 
कथ जीवेउजसन्न स्यू सन्नाहा सज्जता यदि कीसि० 
१३६, कि० १६१२ । 

सन्नाष्टा: [सम्‌-+ नह |-ण्यत्‌ | युद्ध का हाथी । 

सन्निकर्थ: [सम्‌- ति- कृष +-घठ्त ] । निकटे खीचना, 
समीप छामा, 2 पड़ोस, सामीष्य, उपस्थित -उत्क- 
प्ठते च युप्मत्सब्रिकर्षस्थ--उत्तर०६, ३।७४, रघु० 
3)८, ६।१० 3 सबब, रिस्तेदारी 4 (न्याय० में) 
इद्धिय का विषय से सवध, (यहूछ प्रकार का है) । 


सन्निकर्षणभ्‌ [सम्‌ 4-नि +-कृष्‌+ल्युट] 2 निकट छाना 


2 पहुँचना, सभीष जाना 3 सामीप्य, पड़ोस । 

सन्निकृष्ट (भू० क० कृ०) [सम +नि-+-कृष + झत] 
॥ समीप आया हुआ 2 समीपवर्ती, सटा हुआ, विक- 
टस्थ, - ध्टंस सामाष्य, पड़ोस । 

सच्तित्षय: (सम्‌ -/ ति 4 चि “ अच्‌] सग्रह सचय। 

सन्निधातु (१०) | सम्‌+ नि+घा+तच्‌ ] | निकट छाने 
वाला 2 जमा करते वाला 3 बोरी का माल सेन 
वाला मनु० ९२७८ 4 न्यायाहृय में कागों का 
परिचय करा ने वाला अधिकारी | 

ससचिषानम्‌, सपह्रिधि [सम्‌+नि-+था :ल्युट्, किया। 
। मिलाकर रखना, साथ साथ रखना 2 सामीप्य, 


पडौस, , उपस्थिति- नै० २५३ 3 दृष्टिगोबरता ' 


दर्शन 4 आधार 5 प्रहण करना कार्य आर लेना, 
6 सम्मिश्रण, समष्टि । 


सप्नचिषात. [ सम्‌ +मि- पत्‌+-धठ्म | | नीचे गिरना, ' 


उतरना, नीचे आना 2 एक सात गिरना, मिलना, 
--कि० १३१५८ 3 टक्कर, सपर्क 4 मेल, सगमस, 
सम्मिश्रण, स्िश्रण, विविध सचय घृप्तज्योति सछिल- 
महा सन्निपांत का में -मेष० ५5 सपात, संग्रह 
समुच्चय, संख्या - ताना रत्नज्योतिषा सश्रिपर्त. कु० 
१३ 6 बना, पहुँचना 7 (बात, पित्त कफ) तीनों 
दोषों का एक साथ विगहना जिससे कि विधप्त उबर 
हो जाता हैँ 8 सगरीत में एक प्रकार का समय, तार । 
सम०--क्बरः तोनों दोषों के बिगड़ जानें पर उत्पन्न 
होने बाला भीषण ज्वर । 

सबिबध: [सम |ति ६ बन्ध +चठा | ॥ कछ्त कर बाधता 
2. सबंध, आसक्ति 3 प्रमभावकारिता। 

सचिन 33584 [ सम्‌+नि+मा-+-क ] समान, सदृश 
(समास के अस्त में प्रयकत) ऋतु० १११। 


शश्ियोगः [ सम्‌+नि-+गज+-भघरा ] . मेल, अमुराय 
| 2 नियुक्ति । 

| शप्रिरोध: [ सम्‌+नि--रुघू- घत्स |] अरुणग, सकावट । 

! सपलिबुलि. (स्त्री.) [सम ; लि । वृत्‌ + क्तिन्‌ ] वापसी 

| >श० ६१०, रघु७ ८।४९, १०२७ 2 हटना रुबला 

3 निग्नह, सहिसत्णुता ) 

| अश्चिवेश [ सम + नि+ विश घज्ण ) ] गहरी परठ, 

उत्कर अक्ित या अनुराग, सखझग्नता 2 सचय, 
समध्यय, सघात * मेरू, मिलाप, ज्यवस्था रमणीय 

फ्च व्‌ 8 सन्रियेत॒ सा० १९४ स्थान, 
जगह, स्थिति, अवस्था कु० ७२५, रघु० ६१९ 
5 वपंहौँस सामीथ्य € रूप, आकृति उद्दमभरीर 
सप्रिवेश मा० ३, निर्माणसपश्रिबेश »का० 7 क्षोपडी, 
रहने की जगह --रचु० १४७६ 8 उपयृक्तस्थानी पर 
आसन देता, बिठाना--कियतां समामसभिकेश -उच्तर ७ 
७ 9 दोच में रखना 0 नगर के सिकट शुरा मैदान 
जहाँ लोग मनोरजन, स्यायांम आदि के लिए एकत्र 
होते है ! 

हजिहित (मृ० क० कृ०) [सम्‌+नि+भा+॑क्त) 

!. निकट रक्‍ख्ा गया, पास पढ़ा हुआ, निकटस्थ, 
सदा हुआ, पड़ौस का हझञ० ४2 निकट, समोष, 
तजदीक 3 उपस्थित-अपि सन्रिहितों5चर कुछपति -दा ० 
है, हृदयसबणशिहिसले श० ३)२० थ जमाया हुआ, 
रकता हुआ, जमा किया हुआ 5 उच्चत, तम्पर 

मुदा० १ 6 ठहरा हुआ, अन्तर्वर्ती | सम ०-अपाय 
(वि०) जिसका दिनोपा निकट ही ही, क्षणमगुर 
नष्वर, अस्थायी काय प्न्निहितापाय --पच ० 
२११७७ । 

[मम्‌ * नि [-अप्‌ +स्पू्ट]। त्याग, (हुणियार। 
डाल देना 2 पूर्णवेराप्य, विशक्ति ने ण सम्यसभादेश 
सिद्धि समधिगब्छलि मग० ३॥४ 3. सौंपना, शुपु्द 
करना । 

सम्स्यस्त (मृ० क० कू०) [सम्‌ 4 नि+ अल + कने ) 

! डाल हुआ, नीचे रक्‍्ला हुआ 2 जमा किया हुआ 
3 सौंपा हुआ, भुपुर्ष किया हुआ 4 एक ओर डाला, 
छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ । 

' शम्यासः सिम्‌-+मि--अस -+-चढठा | । छोड़ता, स्थान 
करना 2 सासारिक विदयों तथा अमुराणों से पूर्ण 
अराग्य, मोमारिक वासनाओं का परिस्याग, भंग> 
६२, १८२, हैः ० १११४, ५।१०८ 3 धरोहा, 
निरषप 4 होल में शर्त कृपागा 5 शरीर स्थागना, 

सिह. € जटामांसी, दाछक्षढ़ । 

(पुं०) [सम्‌+नि+मस्‌+चिति ] । जो 
त्याग देता और जगा कर देता हूँ 2 डो ससार और 
इसकी आसकिशियों का पूर्णतः श्याग कर देता है. 


( १०७१ ) 


औरावी, चौचे आश्रम में स्थित ब्राह्मण जशेय से 
निदमसन्यासी यो न द्वेष्टिल कक्षति मत्र० थाई 
3. मोजन का त्याग करने वाक्ठा, त्यकक्‍लाहार, 
--भद्टि० ७७६। 


बहुधा मृत्यु से बारहदें दिन ही किया जाने छगा 
हैं) । 

सपीति: (स्त्री०) [ सह एकत्र पीसि पानमृ-पा-+ किलन ] 
साथ साथ पीना, मिलकर पीना, महपान । 


क्षपू (स्वा० पर० सपति) ) सम्मान करता, पूजा करना | ख़प्तकक (वि०) (स्त्री-का, की) [ सप्ताना समुह 


2 सबभ जोड़ना ! 

सपक्ष (बि०) [ सह पश्लेण--ब० स०]! पथ्ों बाला, 
डेनो बाला 2 पक्षवाला, दलवाला 3 एक ही पक्ष 
या दल का 4 बस्धु, समान, सदश-- (आल०) दलदु- 
द्राक्षानिपंद्रभभरसपक्षा भणितय भामि० २७७ 
5 जिसमें अनुमान का पक्ष या साध्य विषय विद्यमान 
हो, क्ष ! समर्थक, अनुगामी, पक्षपाती, हिमायती 
2 सजातीय रिक्तेदार-- मारबि० £ 3 (सके० 
में) साध्यपक्ष का दृष्टात, समान उदाहरण-निश्चित- 
साध्यवान्‌ सपक्ष तके० | 

सपतण' [ मटर एकार्थ पदलि पत्‌+न, सहस्य स ] छत, 
विरोधी, प्रनिद्वसद्दी -रघु० ९॥८। 

रुपत्नी [ समान पति यस्या बढ स०डीपू, न आदेश ) 
३ प्रतिद्वन्दी या सहपत्नी, प्रतिहन्दी गृहिणी, सौत 
(एक ही पति की दूसरी पत्नों)- दिश सपत्नी मद 
दक्षिणस्था रचु० ६।६३, १ै४।८६ । 

सपत्तीक (व०) [ सपत्ती 4-कूप्‌ ] पतली सहित ! 


[सह पत्रेण सपत्र +ढाच्‌-|-क- ल्यूट | ' 


इस प्रकार बाण मारना जिससे झि बाण का पुख 


॥] 


दार भाग शरीर में धुत्त जाव 2 अत्यत पीडाझारक , 


तु० निष्यत्राकरण । 

सपत्राकृति ह (स्त्री०)  सपञ्र :-डाच + कू +क्तित ) 
ब्रेश्ता, पीड़ा, अध्यत कष्ट था सन्‍्ताप । 

सपदि (अठ्य०) [ सह +पद्‌ +इन्‌ महस्य से ) तुरन्त, 
क्षण भर में, फौरन, तत्काल सपदि संदलानलो 
दहति मम मानसस्‌ गीस० १०, कु० ३।७६, ६।४। 

स्पर्धा [ सपर+-परू+-अ-]-टापू | 7. पूजा, अचंना, 
सम्मान --सो# सर्पर्याविधिमाजनेन रचु० ५६२२, 
२५२२, ११॥३४५, १३।४६, हशि> १११४ 2 सेचा, 
परिषर्या । 

पषाइ (सि०) [ सहपादेल ब० श्त०] ॥, पेरों शाला 
2 एक चौथाई बढ़ा हुआ । 

शपिष्डः | समान 08 8/९३ निवापो भा यस्थ ब० 
स० ]) समान को पिंडदाल देने बाला, एक 
समान पितरों को पिष्डदान देने के कारण सबंधी, 
बस्पू याह्ष० (५२, मनु० २२४७, ५॥५९। 

सफिस्दीक्षरणम्‌ [सप्रिर -' -व्थि-- कू “-रुएुट ] समान पितरों 
के सम्मान में किया जाने बाला विशेष शाड़ का 
अनुष्ठान, (महू श्राद्ध किसी कक मे भत्र की मृत्यु के 
एक वर्ष पश्चात्‌ किया जाता है, परस्तु आजकल 


न न कफ लक जद न अप आ.का अल लब अमर मर जज अब 


सप्तन्‌ +-कन्‌ )! जिसमें सात सम्मिलित हो 2 सास 
3 सातवा,--कम्‌ सात वस्तुओं का संग्रह (कबिता 
आदि का) ! 


लप्तकी | सप्तभि: स्वर इव कायतनि वाब्दायते सप्तन्‌ 
के -+-क +-हझथ ] स्त्री की करघनी या तगडोी । 
शप्ततिः (स्त्री०) [ सप्तगुणिता दशति - नि० ] सत्तर, 
>तप््‌ (वि०) सत्तरवाँ । 
सच्तधा (अध्य०) [| सप्तत्‌ £घाच ] सास युण, सात 
प्रकार भे ! 
सप्सन्‌ (स० वि०) [ सर्देव बहुदवचनान्त-कूतृ ० व कर्म ० मच्त 
सिप+तनिनू। सात । सम० अहु (वि०) दें० 
नी० सप्तप्रकृति, अखिल (बि०) ॥ सात जिल्ला था 
को वाला 2 बुरी आँख वाला, अक्षुम दृष्टि वाल", 
(पु०) । अग्ति 2 शनि, अकीत्तिः स्त्री०) सतासी, 
अश्म्‌ सतकोन, _ अहब- सूर्य, “बाहन' मु ,-अहः 
सात दिन अर्थात्‌ एक हफ्ता, आत्थन्‌ (पु०) बढ़ा 
का विशेषण, ऋषि (सप्तषि) (१० ० ब०) 
सात ऋषि, अर्थात्‌ मरोचि, अज्रि, अगिरा, पुलम्त्य, 
8० ऋतु और वसिष्ठ 2 सप्तधि नामक सक्षत्रपुज 
सात तारो कि 3 हू जो उपर्युक्त सात ऋषि कहे 
जाते हैं), _ (जरी०) सैंतालिस,- जिह्ृः, 
-श्याल: आग,-- कु. यज्ञ शि० १४६, विश्वत्‌ 
(स्त्री०) सेतीस,-इशन ।वि०' सत्रह-दौधिति: अस्नि 
होषा पृष्थी का विश्षेषण, धातु 2 ० ब० ब०) 
शरीर के सघटक सात मूलनस्व कमल अन्नरस, 
रुपिर, मांस, चर्दी, हड्डी, मज्जा, वोयें, भक्तिः 
(स्जी०) सत्तानवे,-- साहीअक्षम ज्योतिष का एक 
रेखातित्र जिसके द्वारा वर्षादिधयक मविष्यकथन 
किया जाता हेँ,-उर्णः ( इसी प्रकार सप्तल्छंद:, 
सच्दपत्र ) एक वृक्ष का मोम, पदी विवाह में सात 
प्र चझुना ( दूल्हा जौर दुलहिन विवाह संस्कार के 
अबसर पर सात पत्र मिलकर जहते है--इसके बाद 
विधाहसम्बन्ध ४५ ६ हो जाता है), प्रकृति: (स्त्री० 
ब० ब०) राज्य के सात सघरक अग--स्वास्यमात्य- 
सुह्कोशराष्ट्रदर्गगछानि च अमर», दे० 'प्रकृति भी, 
भा: सिरस का पेड, भूल्िक, भोभ (वि०) 
सातमंजिर ऊँचा (जैसे कि महल),---शाध्‌ सात 
रात का समय, चि७श्षति: (स्त्रौ०) सत्ताइस, लिंक 
(दि०) सातगुना, सात प्रकार का,--झतन्‌ £ सात 
सौ 2. एक सौ धात (ही) सात सौ हलोकों का सच्रहू, 


( १०७२ ) 


--संप्ति सूप का विशेषण -सर्वेरल्रें समग्रस्त्वभिव , सन्ाअ (चुरा० उम्र० सभाजवति ते) ! अभिवादन 


नृपगण॑दीप्यते सप्तसप्ति - माकूवि० २॥१३ | 

शप्तम (बि० ) (स्त्री०-मी) [सप्तलाना पूरण: सखप्तन्‌ 
-+डट, मट| सातवा, मरी (स्त्री०) ! सातवी 
विभक्ति (व्या० में। अधिकरण कारक 2 चान्द्रवर्ष 
के कियो पक्ष का सातर्वा दित । ॥ 

सप्दला (स्त्री०) एक प्रकार की चमली । । 

सप्वि [सप्‌ +ति) | जुआ 2 धाहा“>जवों हि सप्त | 
परम विभषणम्‌ - सुभा० >दे० सप्तसत्वि भी । | 

सप्रणय (वि०)[सह प्रणयेव ब० स०] स्नेटी, मित्रतापूर्ण । 

सप्रत्यय (बि०) [प्रत्ययेत मह बे० स०| १ विश्वास 
रखने वाला 2 निव्चित, विश्वस्त । 

सफर'-रो [सप्‌ अरन्‌ पधा० पस्य फू | छोटी चमकीली । 
मछली तु० शफर । 

सफल (वि०) [सहफठेन ब० स०| । फ़लासे प्रर्ण 
फट देने वाछा उपजाऊ (आलण» से भी) 2 सम्पन्न 
पूरा किया गया, कामयाब । 


(वि०) [मह वस्बनप-बर० स०] ! जिसवे साथ 
नरकट सम्बन्ध हो 2 मित्रयुकतः मित्रता के सूत्र में 
बबा दुआ, धर रिश्तेदार बना याधव । 
सबलि [सहवलिना ब्र० भ०] पाध्यकालोन झुटपुटा 
सबाघ ( 4० ) ,सर वाघप्रा ब८ स०| | आधातपूण 
- पीझदायक | 


सब्रह्म चप्रम[ममान ब्रद्मचप्रम सहम्य से! सहपाठिता 

(एक ही गूरु के शिष्य होने के कारण) । 

[समान श्रद्म वेदग्रह्णकालोन ब्रत 

चरति बर ; शिनि समानस्थ से | | सहपा़ी (समरन 

आप्ययन या समान साघता करने वाला ) 2 सहमभोगी, 

सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति. दु खसब्रह्मचारिणी | 
तरलिका क्व गता क्रा०, है व्यमतसब्रद्माचारिनत 

यदि न गद्य तने आतुमिच्छामि - मुद्रा० ६। 


सभा | सह भारति अभीर्टविइलयार्थसेकत्र यत्र ॥ ९ 
प्ण्डिलसभाः व 


। 
। 
| 
! 
| 
गोधू लिबेला । क्‍ 
| 
| 


सम्रह्म यारित्‌ (१०) 


] जमा, उरिपद, गप्तसभा 
वानू- पच० ६, ना सभा यत्र न सस्ति बद्धा 
-हि०ए १ 2 सामिति क्माज, सम्मिलन बड़ी 


संख्या 3 परिषिद-कक्ष या सभा मवत ! स्थायालय 
3 सर्विजनिक जलसा 6 जूओ खाना 7 कोई भी 
स्थान जहाँ लोग प्राय आते जावे हो। सम० 

आह्सार ! सभा में सहायक 2 सास, पति 
सभा का अध्यक्ष, सभापति 2 जुए का अडहा ऋलाने ! 
वाला, पूजा दर्शकों के प्रति सम्मान प्रदर्शन, ख| | 
(पु०) ! सो समा या जलसे में सहायक 2 सभा- | 
सद, मेम्बर, 3 अदालत की पच,यत का सदस्य, जूरी | 
बय सदस्य । ऐ 


करना प्रणाम करना, नमस्कार करना, श्रद्धांजलि 
अपित करना, बधा६ देता स्नेहात्मभाजयितुमेत्य, 
उत्तर० १७, भि० १३॥१८४८, श० ५2 सम्मान 
करना, पूजा करता आदर करना 3 प्रसन्न करना, 
तुप्त करना 4 सुन्दर बनाता, अलकृत काना, पाता 
““-उततर० ४।१९ 5 प्रदर्दन करना । 
सभाजनन्‌ [ समाजू+ह्यूट | | (कर) प्रणाम करना, 
अभिवादन करता, सम्मानित करता, पूजा करना 
-+ शि० १३।१४ (ख) स्वागत करना, अधाई द॑ना 
रघु० १३।४२ १४।१८ 2 शिध्टता, शिष्टाचार, 
बिनम्रता 3 सेवा ! 
सभावनत [ सह भावनेत बे० स० | शिव का नाप । 
(भो) के [ सभा चूत प्रयोजनमस्यथ ईक | जुए 
का अड्डा बलान वाला जुना खंलान वाला अयम- 
स्माक पूवंसभिकों माथुर इस एवासच्छति मच्छ० 
३, याज्ञ० २१३९ ! 
सम्य (वि०) [ सभायां साघु - यत्‌ |] | सभा में संबंध 
उख्बने बाला 2 समाज के योध्य 3 सस्कृत, परिष्कृन, 
बितीत 4 सुशील विनप्न शिष्ट रघ० १५५, कु० 
3॥२१६ ६ विश्वस्त, विश्वसनीय ईमानदार स्य 
. मूल्यनिदर्श 2 सभासद्‌ 3 समानित कुल में 
उत्पन्न 4 जुआ-खाने का संचालक १ बूतगृह के 
सवालक का सेवक । 
सभ्यता त्वभ [ सम्प+ तल ; टाप स्‍्व वा ) बिल ख्रता, 
मुशीलला कुठीनपा । 
(सवा ० पर० समसि) ! विल्लब्ध या अध्यवस्थित 
है।ना 2 विश्वश्य या अठ्ययस्थित ने होना । 
॥ (चुरा० उभ ० समंयत से) विश्युब्ध होना । 
(अव्य० ) | सी हम ] घालु या हृदस्त दाब्दा से पृ७ 
उपसर् के कप में छग करे सब निम्नाफित सेष हैं 
(क) के साथ मिल कर, साथ साथ पश्मा सगम, 
सभाषण, सधा, सवज आदि में (स्व) कभी कमी यह 
घातु के अर्थ को प्रकट कर देता हैं और इसका अर्थ 
होता हैं । बहुत, विस्कुठ, खूब, पूर्णयं, अणम्स 
“या सतप्र सताष, सम्यस, सम्यात्त, सताप आदि 
2 समास ह# सजा शब्दों के पूर्व प्ररश्त होकर इसका 
अर्थ हैं. को भांति, समान, एक जैसा यथा 'सपर्ध में 
3 कभी कभी इसका जर्थ होगा है. निषद, पूर्ण, जेसा 
कि 'समक्ष' में । 
(वि०) [सम | अब ] ! वही ममरूय 2 समान 
जैसा कि 'समलष्टकराचन ' में श्यु० ८०३, अंग 
शहेट 3 के ममान, बसा ही, मिछना-शूकता, करण७ 
या सबंध० के साथ अथवा सप्रास में,-मुणगपक्तों दरि- 
द्रोएपि सेइवर इगर्ण सन --मुभा०--कु० ३।११, २३ 


( ?०जओ 


4 धपरान, समतद चौरस समरदेशवतिनस्ते न दुरा- | 
सर्दों हविध्यति श० १ 5 समसख्या, 6 निष्पक्ष | 
स्वायय कक्‍्त 7 न्‍्यायोचित, ईमानदार, खरा & भला, | 
सदुगुण सकन्‍न 9 सामान्य, मामूली !0 मध्यवर्ती | 
बीच का !] सीधा 2 उपयुक्त सुविधाजनक [3 तटस्थ, 
अचजऊ, निरावश 4 मद, प्रत्यके 4: सारा, पूर्ण, | 
समस्त, पूरा - भस्‌ समतल मंदान, चौरस देश कि० | 
२११,--सम्‌ (अब्य०) 3 में, वे साथ, मिलकर, | 
सहित, (करण० के साथ) आहो निवत्स्यनि सम ' 
रिशाूनारशि - घ ३७, रभु० ३२०, ८६३, । 
१६।७२ 2 एवं समान यथा सर्थाणि भूतानि घरा ' 
घारयते सम्म मन ९३१३ 3 के समान, इसी ' 
बरकार, सी रीति से प्रे० (७८ ' प्र्णण 
$ यूगपत्र, एक्टी साथ, सब मिल कर, उसी ससय , 
साथ साथ-तत पया यत्र घने मंया च॑ स्वद्विप्रयोगाश्षु सम 
विसुष्टण रघु० १३। ४१4, ६०॥६० १४१। 
सम०---अद समात भाग हाश्नि (पु०) सहदार- ' 
भागी अख्तर (वि?) गमानात्तर,-आचार ) समान * 
या एक जैसा आचरण 2 उचित व्यवहार, -उबकम 
आधा देटी गौर आया पातों मिद्ाकार बनाई गई 
छाक्र मटठा उपबा उपभा जलकार का एक भेद 
करयो धर ५ .। उतवकत बन्या विशाह़ के योग्य) | 
कर्ण ऐसा चुतरकए हियगे बर्ण एक समान हा, 
कार 7एही कमर या क्षण, सम जअव्य०) उसी 
समगप यगान कालीन कि०) समवथर्त, समगश 
गिक, कोल गप, सांप, क्ेत्रम 'ज्याति० में) 
नक्षत्रों के एक विशेषक्रम का विशेषण छात सनातन , 
खाई, समानात्तर अनुर्भीग से बनो हुई आकृति 


। 
गरषक एक जेंसे परार्था दें बना बुप, कद | 
(वि०) वर्ग (खम्‌ समभुज चतुष्कोण, ज , 


>अम विधशरमोीण समचतुभज जिस (ग्रि०) | 
॥ मेमन्तर|झ पक समान प्रशाम्नद्विश ४ उदासीन 
छंद, -छोदन (दि०। बढ़ जिल्‍्न जिनदे हर समान | 
-जाति (गि०) समान आए या ब्ये का.-झा | 
स्थाति --जिभुज'. ,जम्‌ कक जे जिकोण, वक्त 
बिन (वि०) समान रूप से देवने वाला निष्पक, | 
- “विद्याविनपसपक्षे ब्राह्मण गवि #स्लिनि शुन्ति चेव | 
श्वपाके जे पण्डिता समदरशित--मंग० ५१७ दुख | 
(वि०) दूसरों के हु ्् को अपने जुसा दुख समझने ! 
बाला, दूसरों से) सहतनूभति रखने वाला, दुल में 
साथी, कु? डाह, प्रि०) सुख और दुख ' 
वा खांशी ज्ञ० ३६२, देश दृष्टि 


कूरन। सन ७ 


(वि०) ' शमशिक्रम' |[सम्‌+ अति|+ 


) 


में ) मुख्य खड़ी रेखा,-- क्यथ (वि०) एक समान मल 
बाड़े रंजित (वि०) हलके रग वाला,- दंभः एक 
प्रकार का रतित्रष, रेख (वि०) सीधा, प्रकृत्या 
यद्के सदपि समरेख लयनयों --शण० ६११९, रूम्णः 
--बम विषम चतुर्भज वर्ण: एक ही जाति का, 
-बतिनू (०) सममनस्क, पक्षपातरहिल (पु०) 
म॒त्य का देवत', यमराज, ) बहू छद जिसके 
कक < 
चारों चरण समान हों 2 4८० 'सममडल',-- बक्ति 
[ब्ि०) घीर, शभीर - -बेथः बीच के दर्जे की गहराई, 
झोधनम्‌ समीकरण के प्रदनों में एक सी राधि का 
दोनों आर घटाना समव्यवकलन, शन्खि. एक समान 
शर्ता पर शास्तिस्थापन, थुष्तिः (स्त्री०) विश्वनिद्रा 
किल्पान्त वे अवसर पर समस्त चराचर खिरलिद्रा 
में विलीन 7 जाते है) स्व (वि०) | बराबर, 
शक रूप का 2 समत, हमवार 3 समान,--स्वसम 
सझतख मृसि । 


सप्तज्ष (वि०) [ अदणो ममीपम यमक्ष+अच | आँखों 


के सामने मोजूद इशंनीय वर्तमान,--क्षम्‌ (अब्य० 

की उर्पस्थिति में, देखते देखते आँखों के सामने 
क्ु० यु रे |] 

(वि०) | सम सकल यथा स्यासथागृह्मत- सम 
+प्रह + वे | सब, पूर्ण, समस्त पूरा-मालूवि० 

२३१३ ॥ 


समरद्भा | सम्‌ “ अज्ज्‌ ; घ- टाप्‌| मजिष्ठा मर्जीठ । 

समझ ,सम्‌ अज्‌ - अप) ॥ पशुओं का शझुण्ड, पत्षिया 
की गोल खऊटूटदा रद 2 मूर्खों की समस्या, जअस््‌ 
जंगल अरण्य । 

। सप्तज्या [गम+ अज -म्यप + टापू 

2 ख्थाति, यश कीसि । 


समझमस (वि०) |सम्यक अठ्ज औचित्य यत्र ब० मस०] 


] संम्मिलत, सभा 


) उचित, नर्मसगत, ठोक, ब्ोग्य 2 सड़ी, थे. 
क्‍्यार्थ 3 स्पप्ट, बोधगम्य जेसा कि असमज्जस , 
सदगुणसयन्‍्तन, भक्ता, स्थायोचित --भूशाधिररुस्थ 
समझजस जनम्‌ किं० १०५१२ ३ अभ्यस्त, अनुभूत 
6 स्वस्थ सम | औदित्प, योग्यता 2 यधा्थता 
3 सच्चो गयाही । 


| समता, त्कम््‌ [सम- तल -| टाप्‌, स्व था] ॥ एकसापन, 
एकरूपता 2 समानता, एक जेसापन 3 बराबरी 


/ निष्पन्षता, न्‍्याय्यता, सप्नततां नी, समान व्यवहार 
१२१८ ३ मसन्तखलन ४ पूर्णता 
3 मामान्यता 8 समानता | 

+ घका। | उल्लधन, मल | 


पक्षपात र हिल पे (बजि०) | निष्पक्ष : तटल्‍्थ, | शम्तीस (वि०) सम +अति है :-क्त) बीता हुआ 


निसग, भाव [ 
दाछा [(धघ') मानता, सुल्यता, 


११५ 


०) एक-मी प्रकृति या गुण रखने 
घष्डसम्‌ (श्थो० 


झभद (वि०) [सह प्रदेन ल्‍ब० म०] ॥. नश्ष में चर, 


गया हुआ. रघु० ८।७८ । 


श्र 


( १०७४ ) 


भीषण 2. मद के कारण मस्त 3 प्रणयोन्मत्त,-उत्तर ० 
२१२० । 
सलधिक (वि०) [सम्यक्‌ अधिक -प्रा० स०] 4 अतिशय 
2 अत्यत अधिक पुष्कल, बहुत अधिक - उत्तर० 
४, कन््‌ (अव्य०) अत्यत, अधिकता के साथ ! 
समधिगमसभ्‌ [सम्‌-+-अधि + गम्‌-ल्युट्‌ | आगे बढ़ जाना, 
पार कर लेना, जीत लेना । 
ससध्य ले [_समानः अध्वा यस्य--ब० स०] साथ 
यात्रा करने वाला । कं 
ससजुशानस्‌ [सम्‌--अनु--ज्ञा-ल्युट| । हामी भरना, 
स्वीकृति देना 2 पूर्ण अनुमति, पूरी सहमति । 
समस्त (वि०) [सम्यक्‌ अन्तो यत्र ब० स०] | हर दिल्ला 
में मौजूद, विश्वव्यापी 2 पूर्ण, समस्त, त. सीमा, 
हुद, मर्यादा (शमन्तस, समन्‍्तत', समम्तात्‌ क्रिया 
विश्येषण के रूप में प्रयुक्त होकर निम्नाकित अर्थ 
प्रकट करते है. 'सब ओर से' 'चहुओर' 'सब ओर 
पूर्णरूप से, 'पूरी तरह से | सम० ढदूग्धा यूहर, स्नुही, 
-पंण्चकम्‌ कुरुक्षेत्र या उसके निकट का प्रदेश-वेणी ० 
६ -भद्गः बुद्ध भगवान्‌,- भूजू (१०) आग। 
ससस्यु (वि०) [सिह मन्‍्युना व स०] 4 झोकाकुल 
2 रोषपूर्ण, रुष्ट । 
तमस्ण- [सम अनु+इ+ अचल] । नियमित परपरा 
या क्रम 2 संबद्ध अनृक्रम, पारस्परिक सम्बन्ध, 
तात्पयं, तत्तु समन्वयात्‌ ब्रह्म० १!१८ न च 
लद्गताना पदाना ब्रह्मस्वरूपविषये निश्िचते समन्वय 
युक्‍ता शारी० 3 सयोग । 
समन्वित (भू० क० कृ०) [सम्‌ (-अभि-+ प्लु +क्त] 
 सबद्ध, प्राकृतिक क्रम में आबद्ध 2 अनगत 
3 सहित, युक्त, भरा हुआ 2 ग्रस्त । 
प्रमभिप्लल (मू० क० कृ०) [सम्‌+अभि +प्लु +क्त| 
! वाइग्रस्त 2 ग्रहण ग्रस्त । 
सममिस्याहार',. [समू+अभि--वि-+आ - हू | घछझा] 
मिलाकर उल्लेख करना 2 साहचर्य, माथ 3 शब्द 
का साहचयं या सामीप्य, जब कि उस 'शब्द) का 
अर्थ स्पष्ट रूप से निश्चित कर लिया गया हो । 


ससभिसरणम्‌ [सम्‌--अमि -स्‌+ल्युट]  पहुँचना 
2 खोज करना, कामना करना । 
समभिहारः: सिम्‌ ६अभि+ह+थछा] ] साथ-साथ 


ले जाना 2 आवृत्ति 3 अतिरिकत, फालतू । 

समस्यर्चनम्‌ [ सम्‌--अभि--अच +ल्यूट्‌ | पूजा करना, 
अचना करना। 

सभम्याहारः [सम्‌+-अभि+-आ ह+घरझा | साथ 
रहना, साहचरये । 

सप्य. [सम्‌ह+अच्‌ ]॥ काल 2 अवसर, मौका 
3 योग्य काल, उपयुक्त काल, या ऋतु, टीक वबत 


कु० ३।२५ 4 करार, समझौता, सविदा, पहुले से 


किया गया ठहराव मिथ 2080 पाक ५ 
5 रूटि, प्रधा € चारूजलन का सम्वापित तियम, 
सस्कार, लोकप्रबंलन किए १२८, उस्तर० १ 


7 कवियों का अभिसमय (उदा० बादलों के दर्शन 
स्‌ प्रेमी और प्रेमिका का बियोग हो जाता है) 
8 नियक्ति, स्थिरीकरण 9 अनुबंध, धार्त--विक्रम ० ५ 
0. कामून नियम, विनियम याज्० ३॥१९ 
!4 निदेश, आदेश, निर्देश, विधि 2 आपत्काल, 
सकटकाल 3 शपथ 44 सकेंत, इंगिल, इशारा 
5 सीमा, हद 70 प्रदर्शित उपसहार, सिद्धाल, 
मतवाद बौद्ध, वेशेषिक” ]7 अन्त, उपसहार, 
समाप्ति 8 सफलता, समृद्धि 49 क्ट का अस्त । 
सम्०- -अध्यबितम्‌ ऐसा समय जब कि न सूर्य दिखाई 
देता है न तारे अनुक्धित (वि०) मानी हुई प्रया 
का पालन करने वाछा, - अनुसारेश, उचितम्‌ 
(अव्य० ) अवसर के अनुकल जैसा मोका हो,-आच्षार 
लोकप्रभलित चलन, हुई प्रथा, क्रिया बरार 
करना,--बरिरक्षणस्‌ किसी समझौते का पालन करना, 
सन्धि या करार--त सममपरिरक्षण सम ते-कि० 
१८५, ध्यक्रियार: प्रतिज्ञा ताडना, 2के का उल्ल्न 
या भग,- ब्यकिज्ञारिन्‌ (वि०) प्रतिशा था वचन 
मग करने वाला ! 

समया (अवब्य०) [सम्‌ इ आ]। ठीक, ऋतु के 
अनुक्ल, ठोक समय पर 2 निश्चित समय पर 3 बीच 

|. मेँ के अन्दर, (दो के) बीच में 4 निकट (कर्म० के 
साथ) समया सौधमित्तिमू--दश०, शि० ६१७३, 
१५॥९, नलू० ४॥८ । 

समर., रम | सम्‌ - (+भप्‌ | सप्राम, युद्ध, छड़ाई, 

कृ्णादयी5पि समरास्पराक्षमुलीभ बन्ति बेणी० ३५ 

सम० उरेश'-भूमि रजक्षेत्र, सूर्धध (पु०) 
, 'शिरस /नपु०) यद्व का अग्नभाग । 

समझ्तभ्‌ | सम्‌ +-अर्च + रुयुट | पूजा, अभंना, आराधना । 

समर्ज (वि०) [रूम ; अद बत |] कृष्टब्रस्त, पीहितें, 
चायल 2 पृष्ट निवेदिल । 

समर्थ (वि०) [ सम्‌ ; अर्थ - अज्‌ ]॥ मजबूत, शमिति- 
शाली 2. सक्षम, अम्यनुन्ञात, पात्र, बोग्यताआप्त 

प्रतिग्रहमर्र्थो।प-मनु० ४१८६, याज्ष० १२१३ 

3 योग्ण, उपयकक्‍्त, उजित तद्धनर्महणमेव राधव, 
प्रत्यपश्चत समर्थमत्तरम्‌ -रघु० ११७९ 4 योग्प था 
समुचित बनाया हुआ, तैयार किया हुआ 5 समा- 
नार्थी 6 साथंक 7 समुचित उद्देश्य था बछ रखने 
बाला, अनिबरुगाली 8 पॉस-पाव विद्यमान (/। अर्थधत 
सबद्ध, - ४: ।, (व्या० में) साथंक क्षम्द 2 सार्थक 
वाज्य में मिला कर ?रब्ख हुए गंब्दों की सससिति । 


(| (७०५ ) 


समर्थकस्‌ [ सम्‌- अं -+ ब्यूल | अगर की खकड़ी । 

समर्थनस्‌ [ हा + ल्युटू ] 4. संस्थापन, 
करना करना 2 रक्षा करना, सहारा 
स्पायसास सिद्ध करमः- -काथ्य ० | 
७ ७ अब खल करना, हिमायत करना 4 अशुमाग | 
लगाना वियार करता, विल्तन करता ७» विचार- 
बिमर्श, निर्भारण, किसी बम्तु के , औदिश्यानौजिरय | 





का तिर्णम करना 6 पर्याप्तता, मभूकता, बल, 
धारिता 7 ऊर्जा, धैर्य 8 भेदभाव दूर कर फिर 
समझौता करना, कलह दूर करता 9 आश्षेप । 
समर्घक (जि०) [सम + ऋषघ+ब्यूलू |] !। बरदाता 
3 समृद्ध करते दाका । 
समर्पणन्‌ [ सम्‌-+ अर्प +ल्युट्‌ ] देगा, हस्तांहरण करना 
सौंपता, हवाले करमा | । 
खमर्याद (वि०) [सह सपदिया ब०स*])॥) सोबित, 
बा हुआ 2 तिकटबर्ती, शमीपदर्ती 3 शुद्धाचारी 
अओऔषित्य की सीमा के अस्दर रहते बाका 4 सम्वान 
पूर्ण, शिच्ट कि 
समल हल [ मन्दा, 
““,पदिय 
बिष्ठा । 
सम्‌ + जद -+ 8-+ घशा | माटक का एक 
मेंद ( न्क द० ५१५ में गिम्भोकित परिभाषा दी गई 


० 
निविमशस्तु अयोइडछू!ः ।।) 


सह ब० त० |! मंत्ता, 
2 पापप्र्ण, ऋब् '.रीए, 


बुत समवकारे तु स्थात देवासुराक्यम्‌ | शशणों 

लजधतार: ( सम्‌ू+अव-त्‌ृ+ पक ] १ उतार 3. धाद- 
जहां से किसी +४ अप) 307 क भा प्ृश्यस्नानतीर्ण में उसरा जाम 
--समबतार्स ज-कि० ५७ । 

समजस्या ( समा तुल्या अवस्था था मम्‌ +अब-स्था-+ 
अहृ-+- टाप्‌ )! भिरिचत अवस्था 2 सभात दक्शा वा 
स्थिति शु० ४ 3. अवस्था या दा -रभु७ १९५० 
माखबिक ४७ । 

समचश्यित (मू० क« कुृ०) [ 
स्थिर रहता 


आ 3. स्विर । 
सम्धाप्ति: (इत्री०) | सम्‌ + अब -+ आपू + क्तित्‌ ) आप्ति 
मभिष्नूव । 


समदायः [ गा ]] सस्मिश्रण, भिजझाप 
सयोग, समष्टि, सप्रह-स्रवोविनयानामेढक्मप्येषामा- 
समवाप.--का ०, अहुनामप्यसाराभां 

समवायों हि 


चनिष्ठ | भर है; ४3 आम की वर ० में) 


मिलकाप, अभिज्छिन्न तथा धयोध्, अमेश 
सझभाता पा एक दस्तु का दूसरी में अस्तित्व (जैसे 
पढ़ा और गृण, ), रेख्ेबिकों के शत 
पदायों में से एक । 


सम्‌ +सब +-स्था-+-क्त | 





| 








असजाथिग्‌ (वि०) | समगाम-इमि ] 7. बांगेष्ठ कप कस 
संबंद 2. समुख्ययवाक्षक, अहुसक्यक। शम०- 
कह अमेश् कारण, उपादात कारण (बेजेदिक 
बलित तोत कारणों में से एक) 
समधेत (भू० कर हकु०) [ सम्‌+श्थ+६- मत ] 
. एकन्र आये हुए, मिले हुए, जुड़े हुए, सम्मिलित 
घनिष्ठता के लाब सबड़, अन्तर्भुत, अनेख 
सयुक्त 3. बड़ी सक्ष्या में समाधिष्ट वा सम्मिसित । 
स्मष्हि बे )[ है 220क गया 2-4 पर 
थो शम- 


तस्थतः से युक्त अवयबों 24232 है (बिप० व्यक्हि) 


सम्टिरीश 

ु 

समखभभ्‌ [ सम्‌+-अस्‌- ल्पूट )। एक ठाय सिखाना, 
सम्मिश्रण 2 सदक्‍त करना, समश्त (समा बुत) 
शब्दों का निर्माण 3. संकुचित करता । 

सबत्त क० कृ० के कै गिि +क्त]) 
गत दाझा दूछ, शा मामित दंगल 3 किया 
पदार्थ में पूर्थतः व्याप्त 4. शेलि त, संजेषित 
3. द्वारा, पूर्ण, पूरा ] कूबे करे हे 

सजस्या  सम्‌+अस+ क्यर्‌-+-टापू ] 
(3६ हि बा शह्था कर लरण, कविता का यह 
आग जो पृ्ति के लिए प्रस्तुत किया जाग-कः लीपतिः 
का जिदयया लपोस्शिम्लज, ५ । इस प्रकार 'बामयाँजिल 


2 ४४ सब से खाती 
2. ( गम को इृत जिन कक बम 
कदाबिस्कर्षी यमप्यर्थ तमू समस्वाम--भैक 3८२, 
(समस्था +- शंचटमम) । 
किक 2३६६ ३४३३ (हर ब० ३७ में अयोर 
बारा एक बचत इथक्‍्त--उदा' 
समाम्‌ू-पा» ५५२१२) वर्षे,--सेभाष्टी परिनमिताः 


समा कथबित्‌ - रघु० ८९२, ३83 जय रा 
४१, 


आध्राजयत्समा:-- है२।६, र१ै९।४, 
अल्य से, साथ मित्र 

स्मांसमीभा [समां सा विजायते असूते-स प्ररसयेन लि | 
बह याय जो प्रतिवर्ष ब्याती है और बड़ा देती हूँ । 

समाकदित्‌ (दि०) (स्थी०- नौ) 
सिनि) !, आकर्क 2, हुर तक बंद फैलाने दास, था 
प्रसार करने बाला, (० प्रशृत गंध, दूर तक क्ेस्तो दंद। 

(दि०) [सम्यक आकुछ: - प्रा» मत] 3. भरा 
हुमा, धाकी्ण, भोड़-भाड़ से युक्त 2. शशुब्य, धश्राा 
डडिस्त, हड़बड़ाजा हुआ 

2: 58 कह, 4 यश, कीधि, 


( १०७६ ) 


सपाक्ष्यात (भू० क० कुृ०) [सम्‌ू+आ-ख्या+क्त] | सपाधि [सम्‌ /आ।धा+ कि| ] सग्नह करना, स्वस्थ 


हुआ, जोड़ा हुआ 


. हिसाब छगाया हुआ, गिना 
3. विख्यात, 


2. पूण॑त वरणित, उद्धोषित, 
प्रसिद्ध । 

सपराघत (भू० क० छू० ) | 58 05067 30%2, ] साथ 
साथ आया हुआ, हुआ, सम्मिलित, संयुक्त 
2 0 हुआ 3 जो समुक्त अवस्था में हो । 


सभागतिः [सम्‌+ आ--गम्‌-क्तिन] साथ साथ आता, , 


मेल, 2. पहुँचना, उपगमन 3 समान दशा या 
प्रगति । 

समाज: [त7--आ--गम्‌-घतञ ] ! 
मुठभेड़, सम्मिश्रण,--अहो देवगलिदिच्ित्रा तथापि न 
समागम--काम्य० ७ रघु० ८।४, ९२, !९%१६ 
2 सहबास, साहचयं, सगति जैसा कि 'सत्समागम' 
में 3 उपगमत, पहुँच 4 (ज्योति० में) सयोग । 


समाधातः [सम्‌ृ|-आ+हन्‌+घरञा] ॥ वध, हस्या 
2 प्रप्राम, युद्ध । 

समाचयतम्‌ [सम्‌्+आ--खि--ल्युट] सऊ्खयन, धीनना ! 

समाचरणम्‌ [सम्‌+-आ--चर्‌-+ स्यूट] अभ्यास करता 
पालन करता, व्यवहार करना । 

समाक्षार [ समू+-आ+चर्‌-+घड्ण । 4 प्रगमन, गति 
2 अभ्यास, आधरण, ध्यवहार 3 सदाचार या अच्छा 
चारचलन * खबर, मूचना, विवरण, वार्ता । 

समाज [सम्‌+ अज्‌+घडा_] !. परभा, मिछत, प्रजसिस 
-विशेषत सर्वविदा ममाजे विभूषण मौनमपण्डितानाथ 
“भर्तृं० २७७ 2 मण्डल, गोप्ठी, समिति या परिषद 
3 स्या, समुख्यय, संग्रह 4 दल, आमोद-प्रयोद 
विधयक मिलत 5 हाथी । 

समाजिकः [समाज-ठक | सभासद है? 'भामाजिक' । 

सभाज्ञा |सम्‌ +आ+शा “अह+टापू, यहा, कीति । 

समादागभ्‌ [समू+आ--दा+ह्युट्‌ | ] पूर्णण छेना 2 उप- 
पुक्त उपहार लेना 3 जैन सम्प्रदाय का निन्‍्य-हृत्य । 

पमादेशः [सम्‌+-अ+दिश्‌ “-घऊ_| आज्ञा, हुक्म निदेश 
निर्देश | 

सप्ताधा [सम्‌+ आा+घा- हद + टाए | दे० नी० समा- 
घान । 

समाधानम्‌ [सम्‌ू+-आ+पघा--स्यूट्‌ 
मिलाना 2 ब्रह्म के गुणों का मन से डिस्तन करना, 
3 भावजिस्तन, गहने मनत 4 एकनिष्ठता ८ स्पयं, 
स्वस्थता, (मत की) शान्ति, सन्‍्तोद -चिलस्थ समा 
पानम्‌, बुद्धे समाधानम गगा० १८ 6 सदेब- 
निवारण करना, पृर्बपक्ष का उत्तर देगा, आक्षप का 
उत्तर देता 7 सहमत होना, प्रतिज्ञा झग्ता 8 [वाट० 
४ घटना जिस पर ताटक के पूर्ण वस्तुकथा 


है । 


4 साथ प्ाय रखना, 


मेल, मिलम, 


करना, (मन को) एकांग्र करना 2 भावचिस्तस, 
किसी एक विधय पर मन को केन्द्रित करना, ब्रह्म- 
चिन्तन में पूर्णछीनता अर्थात्‌ (योग की आठवी और 
अन्तिम अवस्था) आम्मेष्वराणा ने हि जातु विध्ना 
समाधिभेदगप्रभवा भवस्ति कु० ३।४०, ५० मृच्छा० 
११, नतृ० ३।० ४, रघु०८।७ट, शि० ४५५ 3 एक 
निष्ठता, सकेद्रण, मनायोग तस्था लग्नसमाधि 
(मानसम्‌ ) -गीत० 4 तपस्या, धर्मकृत्य, साधना 
अस्ययेतदन्यसमाधिभीरत्व देवानाम श० १ तप 
समात्रि --कु० 3।२४, ५६ १५९, ५४० 5 साथ 
मिाना, सन्द्रण, सम्मिश्रण, सभ्रह ते वेधा दिंदधे 
तूने महाभुत समाधिना - रघु० १२९ 6 पुनमिलन, 
मतभेद दूर करना 7 निस्तब्यता 8 अगीकार, स्वी- 
कृति, प्रति 9 प्रतिदात !0 प्रति, सम्पन्नता 
ह अत्यन्त कठिनाइयों में घर्य घारण करना 
2 असम्भव बात के खिये प्रयश्न करना 3 (दुभ्निक्ष 
के अवसर पर। अनाज अचा क्र" रखना अम्न सच 
करना 64 मकबरोी, शत प्रकोष्ठ ॥- गरान का 
जोड, गरदन की विदोष अवम्था-- कि० १९।:१ 
86 (अल ७ ५ एक अलकार जिसको म्रम्पट से 
निम्नाडित परिभाषा की है. समाधि सुक्र कार्य 
कारणान्तत्यों गद. काव्य० १०, दे० सा6 द० ६१४ 
॥7 शैली के देस गृणों में मे एक 5० काठ्या० 
१९३ । 

समाष्मात (भश्कण्हृ०) [समन भा ध्मा * कम] ] फुक 
मारा हुआ 2 फुछाया हुआ, प्रफुल्लित, स्फीत हवा 
भरा हुआ ) 

समान (वि०) [सम्‌ + अत « अण्‌ | ! बहीं, सुल्य, सदृश, 
एक जैसा समानशीलड्यमनेपु स्ष्यमू सुभा० 
2 एक, एकडप > भा, सदुगणसापत्त, न्याय्य 
६ सामान्य साधारण £ सम्मानित, मे । मित्र, 
तुन्य 2 पाँख प्राणा में से एक (सका स्थाने सांभि 
दाग गर्त हैं, तथा पाचन शक्ति के लिये परमावद्यक 
हैं) गम (अब्य०) समान रूप से, 8५ श (करण+ 
के साथ) जरूबरेण समानमुप्तापति --कि० १८।४। 
सम० अधिकरण (वि०) 4 प्रभात आजार बाला 
2 उसी वर्गेया पदार्थ में विद्यारान 3 (व्या» में) 
एक ही बारक की विभक्ति से युक्त होना (जम) 
बढ़ी स्थान था प्रशितिथाति 2 कारक में समान 
है।ना, कारक सम्बन्ध ; बर्ग (जिममें अतेक सम्मि- 
लित हो), प्रजानोय गृण, अ्ध: उसो अर्थ बाला, 
पर्याववात्री इदक: ऐसा मम्क्धी जो धमाम वितरा 
को जख तर्पण के कारण सवद्ध हैं (पह सम्बस्ध सातवी या 
प्यारकवी पीढ़ी से लेरबी या कुछ के अनुसार चीदजवी 


( १७७७ ) 


पाढ़ां शक जाता हें) 228॥08 78४ निबलेता- 
चुमुर्दशात्‌ दे० मनु० ५६० भी, : एक पेट 
से उत्पन्न, सहादर भाई, --डप्मा एक प्रकार की 
उपभा दे० काव्या० २२९, _ काछ--कालीन (वि०) 
एककालिक, सम्रकालीन गोत्र >मसगोत्र, एक ही 
गोत्र का, दुःख (वि०) सहानुभूति रखने बारा, 
धर्म (वि० एक ही प्रकार के गुणों से युक्त, सहानु- 
भूनिदर्शक, गुणों को सराहने बाला मा० १६, 
परम स्वर का यही उच्चग्राम बलि (वि०) एक 
सी रुचि वाला । 
[सम्‌ +भा “मी +रूयूट | साथ लामा, संग्रह 
करता, सचालन ) 
समाप' [समा आप यस्मितू ब० स०] देवताओ के प्रति 
यज्ञ करना या ऑहृति देना । 
समार्पति- (स्त्री०) [सम्‌ --आ + पदु-। कितने] . मिणना, 
मुठभेड़ 2 दुर्घटता, आवस्मिक घटना, अकस्मात्‌ 
मुठभेद समापसिदध्टेन केशिता दानबंस-विक्रस० १, 
क्रियासमापत्तिनिवर्तितानि रघुण 30०२३, कु० 
७७९ । 
समापक (व्रि०) (स्त्री »-पिक्का) [सम्‌-+- आप + प्वूल] 
समाप्त करने वाछा, सच्यन्त करने वाछा, पूरा करन 
बाला । 
समापसभ्‌ [सम्‌ ६ आप « हुयुट्‌ |  पृति, उपसहार, समाप्ति 
करना मनु» ५८८ ७ अभिप्रहण 3 मार डालना, 
सध्ट करना 4 अनुभाग, अध्याय 5 गहन मनन । 
समापक्ष (भू० क० कृ० ) [सम + आ + पद्‌ + बल] ] प्राप्ल, 
अवाप्,द 2 धटित, हुआ 3 आगत, पहुंचा हुआ 
4 समाप्त, पूर्ण, सम्पत्न 5 प्रद्रीण 6 सम्पस्त ? दुखी, 
कष्टप्रस्त 6 वध किया हुआ । 


समापादतम्‌ [ सम्‌+ आ-+ पद- णिच्‌ +ल्यूट्‌ | सम्पस्न | 


करता मुझ रूप देना । 

समाप्त (मू० क० कु०) [सम्‌ + आप » क्‍त]। पूर्ण किया 
हुआ, उपसहुस प्रा किया हुआ 2 चहुर । 

समाप्ताल [सम।प्ताय अलति पर्याप्लोति--समाप्त-+ जल 
+अध््‌ | प्रभु, पति । 

सन्माष्लि: (स्त्री०) [सम्‌-+-आप्‌-+क्लिनू] । अन्त, उप 
सहार, पूर्ति, समाप्त करना 2 निष्पश्नता, कह 
पूर्णता 3 पुनर्भिझत, मतभेद दूर करना, को 
समाप्त करता । 

सम्राप्तिक्ष (वि०) [सम्राप्ति;ठग्‌] ! अख्तिम, समापक 
2, समापिका 3 जिसने कोई काम पूरा किया हैं. कः 
) समापक 2 जिसने वेदाध्ययन का पूर्ण पाठएक्रप 
समाप्त कर छिया है । 

( भू० क० कु» ) [सिमु+आान-शु+क्त] 

!. बाइग्रस्त, बाद में दूगा हुआ 2 भरा हुआ । 


समाभावजण्‌ |[सम्‌+आ-+ माप +ह्यूट) समााप, बार्ता- 
रूप रबच० ६।१६५ 

समास्तागम्‌ [सम्‌+-आ- म्ता-+-स्वूट्‌] ।, आगृत्ति, हल्लेस 
2 गणना 3 परम्परा प्राप्त पाठ । 

स्मास्ताथः [सम +आ-स्ता--य] ?. परम्परागत पाठ, 
अनुश्ुति 2 परम्परागत (शब्द) संग्रह- अध्यदृति 
पशुसमाम्ताये पठच्रते--उस्र० ४ 3 साहित्य पर- 
म्परा, अनुश्रुति * पाठ, सस्‍्वर पाठ, निर्देशन 5. जोड़, 
समष्टि, शग्रह अक्षरसमास्न/यम बिल्ला० ५७, 
(अर्थात्‌ अ से हू तक की बर्ण माला जो शिक्ष की कृपा 
से पाणिति को प्रगट हुई) । 

समायः [सम्‌ [आ-+६-अच््‌] !. पहुँचना, आगा 2. दर्शन 
करना । 

समायत (भू० क० कृ०) [सम्‌+जा +यम्‌+क्त]) शींचा 
हुआ, बढ़ाया हुआ, छबा किया हुआ ! 

समायुक्त ( मू० क० हूं० ) [सम्‌+आा-+-पुअ+-क्त) 
] साथ जोड़ा हुआ, संबद्ध, संयुक्त 2 कृतसकल्प, 
झलप्त 3 तेयार किया गया, उद्यत 4 यक्‍त, सज्जित, 
भरा हा, सहित, अस्बित 5 जिसको कोई कार्य मार 
सौंप दिया गया है, नियुक्त किया हुआ । 

समायुत (मु० क० कृ० ) [सम्‌+आ मुक्त) ! सय॒क्त, 
सम्बद़, साथ प्रिलाया हुआ 2 संगहीत, एकत्र किए 

3 सहित, यृक्‍त, सज्जित, अम्वित । 
खदान: [सम्‌+आ +युण्‌ +घका) मेल, सम्बन्ध, 

सथोग 2 तेयारी 3 भनुद पर ( बाण ) साधना 
4 संग्रह, डेर, समुक्ष्य $ कारण, प्रयोजन, 
उह्ेष्य । 

सप्ारम्भ- लि न मुम्‌) । आरम्भ, 
झुक 2 साहसिक कार्य, 20880 %:8 कार्य, काम, 
कम -- भव्यमुस्या समारस्मा तस्य गूह विपेचिरें 
-+रघु० १७।५३, भग० ४१९३ अगराग । 

समाराणनभ्‌ [सम्‌-+ आ]+ राघ्‌- स्पुट| ! सम्तुष्ट करने 
का साधन, प्रसत करना, माट्य मिम्तइचेजे- 
नस्य बहुधाप्येक समाराधनम्‌-मारूशि० १।४ 2 सेवा, 

रहुल, - लाए २५, १८११० | दा 

सम्‌ + आ- इहू न जि +- है 

व 'अरोह्कत करना, रखता 2. सौंप दैता, दा 
करना । 

| शमारोपित (भू० क० हकू०) [सम्‌+-आ+ हू + लिच्‌ 
कत पृष्ठ |) ! बरढ़ामा हुआ, कषबार किया हुआ 
2 (घनव आदि) ताता हुआ--भंबता चापे समारो- 
पिते काशथ्य० १० 3 रक्खा तंया, पौध लगाई गई, 
ठहराया गया 4. सौंपा तया, हवाह़े किया भया । 

खबारोहः [ समू+ंजा+ सह +बस्म | 2. चढ़ता, ऊपर 
जाना 2, सवारी करता 3. सहमत होगा । 








( हैण्छ८ ) 


शलासम्यनम्‌ [ 32:22 4806 आर ] टेक रूगॉतां, 
सहारा छेना, रहना । है 

सलाशस्वित (अब्य/ ४0 सम्‌+आ -+ छम्बू-|- णिति] छटकने 
बाला, सहारा सेने बाका,-मी एक प्रकार का घास | 

समाक्षत्ण:, समातस्णतम [ ६5.8८ 8 आठ 58 / स्युट्‌ 
वा, मुम्‌] ! पकड़ना, 2 यज्ञ में बोल-पशु 
का अपहरण करना 3 दारीर पर अगराग व उबटत 
कॉदि का लेप करता- मज़लसमालम्भन विरचयाव' 
>-श० ४। 

शमायर्तत्रभू[ सम्‌|आ--वृत्‌+हुयूट्‌ ] . बापसी 
2 विधोष कर वेदाध्ययत समाप्त कश्के ब्रह्मणारी का 
घर बापिस जाता । 

समभाधावः [ तम्‌-- भा अब-ह- अच्‌ ] [. साहयं, 
सबंध 2 अविष्छेश सबभ दे० माय 3 समष्टि 
4 समुच्यय, सल्या, ढेर । 

सभाबालः [ सम्‌+जा;-बंस्‌ू+धटा_ | निवास स्थान, 
बर रहते का स्थान । 

झजाबिश (भू० क० ट [ सम्‌+आ+ बेश्‌-+क्त ] 
. पूर्णतः प्रविष्ट, पूर्णत, अधिकृत, व्यस 2 छीना 
हुआ, पराभृत, एकाधिकृत 3 प्रेताविष्ट 4 सहित 
5, निषिब्ित, स्थिर किया हुआ, बिठाण हुआ 
6 जा । रा 

सभाबुत (मू० क० हु सम्‌+आ+व+क्त ] 
६, परिबरूयित, घेरा डाला हुआ, 2344 3 , छपेटा 
| ४2 पड़ा हुआ, घृषट से 3 गुप्त 

हुआ 4 प्ररक्षित 5 बद किया हुआ 6 रोका 

हुभा । 


सलाबतः, समाधसकः [ जा आ-+पृत्‌+क्स, पक्के कस 
58 ३८ ब्रह्मचारी अपना वेदाष्ययत सम्प्त 
चर लौट भाया है । 


समावेश: [ सम्‌ू+आ-विश्‌-+घठा ] प्रविष्ट होगा, 
साथ रहता 2 मिझता, साहुनर्य 3 सम्मिलित करना, 
रा 4, धूंसना 5 प्रेताबेश 6. प्रणयोस्‍्माद, भावों- 
। 
सभा: [ सम आर-खि- बच ] ! प्ररक्षण या 
प्ताह हूंढ़ना 2. स्रण, पनाह, प्रशक्षण $& शरणगृह, 
जआअयस्थान, धर 4. आावाह्स्थान, निवास । 


है [ सम्‌+ आ-एलिप्‌ - भस्म, ] प्रगाद आहशि- 
॥ 


शाइबासः [ संमू+आ-+श्वस-+धन्म ] ] जी में जी 
बाता, आराम की सांस लेता 2. राहुत, प्रोत्साहर, 
तलल्ली ) भास्था, विश्वास, भरोसा । 

रभास्यासमम्‌ [सम्‌|- भा एस्‌-+ णिच््‌ ] पुन- 

जौंकिट करना, 0 आरा देन 2 डदेम 
बंधाना बिक्रम० २। 








सभाश: [ सम्‌+जस्‌--बम्तू ] ! सप्ष्टि, प्रिछाप, 
सम्मिअण 2 शब्दरचना, समाहार, मिलाना 0 अह 
के मुख्य चार मेव है. इस, तत्युण्ष, बहुंब्रीहि और 
अव्ययीभाव) 3 पुमभित, मतभेद दूर करता 
4 संग्रह, सभात 5 पूर्णता, शमष्टि 6. सिकुडन, 
सहृति, सलिप्तता, (समालेस, शलासत्त: थोड़े में, सक्षेप 
हे, लघुता के साथ--एवा धर्मस्य वो योनि समासेन 
प्रकीतिता - मनु० २२५, ३।२०, भग० १३।१८, 
समाप्त श्रूयतामू--विक्रम० २) । सम० --डक्तिः 
(स्त्री०) एक अखकार जिसकी परिभाषा अम्मट से 
निम्वाकित दी हे-परोक्तिमेंद्क दिलष्ट' समासोक्ति 
--काव्य० १०। 
शमासक्ति: (स्त्री०), सभासकृः (सम्‌+आ+सब्ज-- 
क्लिस, बडा वा] मिकाप, साथ-साथ रहना, अनुरक्तिति, 
अआसक्ति । 
शभत्सम्यतत्‌ [सम्‌+ | सण्जू--त्युट) । बिलाना, 
सयकत करना 2 जमाता, रखना 3 प्पक्क, बम्मिश्रण, 
सबंध । 
सभासभंगम्‌ [सम्‌+ आन सूज्‌+स्थुट] । पू्णत त्थाग 
देगा 2 सुपुर्द करना। 
| सजासाइभभ्‌ [सम्‌+अआ--शद्‌+ जिच््‌+स्थट] । पहुँचना 
2 प्राप्स करणा, मिलता, क्रदाप्त करणा 3 लिच्यत्न 
करता, कार्याम्वित करना । 
सभाहरणषम्‌ [सम्‌ +आ हू +स्पुट | समुक्त करता, सप्रह 
न मे शक जम सच्चय करना । ] 
शाह (१०) -आॉ-+ हूँ 8 
करने रब अक- हो 2 (कर है 
अभा करने बाला । 
समाहारः [सम्‌ 7आ + हू + घम्स,) ! सम्रहू, समष्टि, सबात 
-मा० ९2 शब्दरचना 3 शब्दों या बाक्‍्यों का सयो- 


१ जो सप्रह 
का) सप्राहक, 


एक उपभेद 5 प्रक्षेपण, सकोचन, सहुति । 

समाहित (मूं० क० ह० [सम + आ--बा+ कस]! भिलाया 
गया, साथ जोड़ा रपा 2 समजित, तथ किया गया 
3 इकट्ठा किया यया, सगृहीत, (मन आदि) प्रशात 


क्‍ जन 4 द्विगु और वृल्ध सम्ास का सम्रध्टिविधायक 


| 4 एकनिध्ठ, सीन, सकेस्वित 5, समाप्य 6 शहुमत | 


मात (मू० क० हु०) सिम्‌नआनह+गठ] 

मिलाया ग्रया, सगृहीत, संजित 2 पृष्कल, अध्यपिक, 
बबू 3 प्रहूण किया गया, स्थीकृत, छिया गया 
किया गया, कम किया गया । 


। क्ाव का ०) [पम्‌+मा-+ हु-वितनू) सकलत, 


समाहुः [सम्‌+-बआा+ हे -। ब) चुनौती, शलकार । 
। शर्ाहुबः ([तम्‌ + जा + हे + अच | !. पुकारना, हछका रता 
2, सप्राम, ये 3 मह्तयुद्ध; हो व्यक्षितवों में होते 


( १०७९ ) 


वाला युद्ध 4 म्नोरजन के लिए आनंबरों को लडाना, 
जानबरों की लड़ाई पर शर्त रूपाना-याज्० २२०३, 
मनु ० ९२२१ 5 नाम, अभिघान । 


समाह्ा [समा आह्ला यस्याः ब० स०] मास, अभिषान, ' 


दि० ११४२६ । 

समाह्लानम्‌ [यम | आ+ हे +-ल्यूट] । भिछकर ब्‌ लाना, 
सबोधन 2 छलकार, चुनौती । 

खविकम्‌ [ समि ( सम्‌ू+६-ड़ि )+कन्‌ ] मारा, 
बस्लम । 

समित्‌ (स्त्री०) (सम्‌ +-३ + क्विष्‌] सम्राम, बुड़ --समिति 
दरतिनिपाताकर्णन न , मै० १२।७५ । 

सभ्रिता (सम “ ह+ब्त +टाप | मेंहूँ का आह । 

लणिति' [सम्‌--ह +-क्लित्‌) | मिलना, मिलाप, साहचर्य 
2 सभा 3 रेवड, छड़ुशा--कि० ४३२ 4 शखग्रास, 


युद्धई क्० २।डे, कि० ३॥१५, शि० १६१३ , 


$ सादृष्य, समता 6 भर्थादिन । 

ससितिझणय (वि०) [समिलि |$जि+-लच्‌, यथ] युद्ध में 
विजयी । 

सबियः (सम ६4 बक] ! भ्ग्राम, युद्ध 2 आग । 


सिद्ध (भृ० क० हु०) [सम्‌ | इस्य्‌ +क्त] ।. खुछवाया ' 


हुआ, जलाया हुआ 2 आग लगाई हुई 3 प्रम्वलित, 
उसेजित । 

सधित्र्‌ (स्त्री)) [सम+ इन्च +- 
विश्लेष कर पज्ञाश्नि के ५७8६ 23% 
हरणाय - श० १, कु० १५७, ५३३ | 

स्विध [सम्‌ +इग्घ /क] जाग | 

सबिन्यनसू [सम्‌ +इस्तच््‌+ल्यूट] । जाग खुलगाना 
2 हृपन । 

शमिर' [ -- सभीर, पृषो०] वायू, हवा । 

सलीक्षत [सम (-ईफुक | मग्राम, मुद्ध-छि० १९८३ । 

सभीकरणत्‌ (असम सम किफ्तेड्रेत--सम | श्वि +-क 
+स्म॒ट] ] पूरी छामबीन 2 दर्शनशास्त्र की साढप 
पद्धति झि० २५९ | 

समौक्षा [सम्‌- ईक्त +- भडू + टापू] ! अमनुसभान खोज 
2 बिचार 3 भछोमाति निरीक्षण, स्रमालोचना 
4. समझ, बुद्धि 5 नेसगिक सत्य 6 अभिवाय सिडात 
7 दर्मनक्नास्त्र की मीमांसा पद्धति | 

लमोच: [सम्‌--ह+- चट, कित्‌ दी | समुह । 

लमोचक: (समोच-+-कत्‌| रतिकरिया, संबन ! 

शमी (समीच-| डीप्‌] ! हरियी 2 प्रक्सा । 


[ 
| १११५६ । 


+छ| ! वाबिक, सालाना 2. एक वर्ष के लिए 
भादह पर किया हुआ 3. एक बर्स का । 
शजीलिका [समा प्राप्य प्रस्ते समा+छ+कन्‌-+टापू, 
इत्वम] प्रतिवर्ष ब्याने वाली गाय) 
! बत्रीप (वि०) [सिगता आपो यत-अच्च, आत ईत्वम] 
।... निकट, पास ही, सटा हुआ, नजदीक, -पम्‌ सामीप्य, 
!.. पड़ोस (समोष्स, स्मोपतः, सलीपे (क्रि० वि०) निकट, 
सामते, की उपस्थिति में "-अतः समीपे परिणेतुरि- 
घ्यते झञ० ५१७॥ 

, शमीरः [सम्‌ -+ईर्‌+-मच] ! हवा, बाय धोर-सभोरें 
यमुनातीरे गीत० ५ 2. क्षमीबृक्ष, जैडी का पेड । 
शबीरण: सम्‌ +ईर्‌+-त्यूट] । हवा, बायु--समीरणों 

सोदबिता भवेति व्याविश्यते केस हुलाशनस्य--हुं० 
३२१, १८ 2 सांस, 3 ग्रात्रो 4. एक पौधे का 
नाम, मस्तक, अम्‌ फेंकता, मेजना । 
' शमोहा | सम्‌+ ईह +अ-टाप्‌ ] भ्बरल इफ्छा, चाह, 
प्रबन्द उच्चाग । 
लमोहित (म्‌० क० कृ०) [सम्‌ 4-ईह +क्‍्त] ) ऋेमि- 
रछूषित, इच्छित, अभीष्ट 2 आरमू्ध, --सभ््‌ कामना, 
अभिलाषा, इच्छा । 
शमक्षणम्‌ (सम्‌ -+ उक््‌ + स्पट्‌] डालना, बहाव, प्रसार । 
शबस्यद | सम्‌ +उत्‌-+ जि +अच्‌ | | सग्रह, सघात, 
सप्रष्टि, राशि, पुज 2 शब्दों या बाक्यों का सयोग 
दे० 'ज' 3 एक अलकार का नाम काब्य> १० 
(११५ से ११६ कारिकाएँ तक) । 
| शचुबलर [सम उत्‌ +- चर --अच्‌ ] । चढना 2 चलना, 
। यात्रा करना ! 
समुच्छेदः [सम्‌ उद्‌--छिंद -- घझा_| पूर्ण विनाश, समूलो- 
।.. न्‍्मूलन, उखाड़ देना ! 
| कुण्छयः [सम्‌ + उद्‌+-लि+अच] 7 उत्तृगता, ऊषाई 
2 विरोध, झत्रता । 
खबरकाय' [सम्‌- उद्‌ (-थि 4-5] उस्तुगता, ऊचाई । 
| स्मुणछयासितम, शमुक्कवासः [सम्‌-+-उद-+श्वस्‌ + क्‍्त, 
| चठा वा। गहरी सास लेजा, दीर्च सास लेना । 
सुक्षित (दि०) [स्रम्‌+उज्ञ +क्त] १ र्थागा हुआ, 
छोडा हुआ २ जाने दिया गया 3 मुक्त । 
/ हशुत्क' [पम्‌ | उत्‌ + कष्‌ +-घञ ]  उच्तति 2 अपने 
अपको ऊपर उठाना अपनी जाति की अपेक्षा 
किसी अन्य ऊंची जाति से सम्बन्ध रखभा-भनु० 





सभीखोन [ भम्‌+अव्यू+-मिमन + हू ] ! ठीक, सही , शचुर्कतः (सम्‌ 4-उत्‌-+ क्रम्‌--घडा ] ! ऊपर उठता, 


2 सत्व क्षूद्ध 3 घोग्य, समृथित 4 शुसगत, व्‌ 
| साई 2, औषित्य । 
हबौददः (९०) गेंह का बारीक मंद । 


हक बओजित्य को सीमा को उल्डभन करता । 
स््रकोश: [सम ।-उद +-%ुश्‌ । घञा]! ओर से चिल्लाना 
2 भारी कोछाहछू 3 क्ररी। 


समीन (वि०) [सता अभीष्टो भृतों भूतों भागी बा-समा ' सलुत्य (बि०) [सम्‌--उद-स्था |-क] 2 उत्ता हुआ, 


(्‌ 


जागता हुआ 2 उगा हुआ, उत्पन्न, जन्मा (समास के 
अन्त में)-अथ नयनसभृत्य ज्योतिरतरेरिव द्यो.. रघु० 
२७५, भग० ७२७ 3 घटित होने वाला, उत्पन्न । 

समुर्थातम्‌ [सम्‌ +उद --स्था--ल्युट | । उठता, जागना 
2 पुनरुज्जीवन 3 पुरो चिकित्सा, पुरा आराम 
4 (घाव आदि का) भरना, स्वस्थ होना मनु० 
८।२८७, याज्ञ ० २२२२ 5 रोग का बिक 6 उधोग 
में लगना, परिश्रमयुक्त घन्धा जैसा कि 'सभूय 
समुत्यानम्‌', में-"-मनु० ८४४ | 

समुत्वतमम्‌ [सम्‌+-उद +पत्‌-+ल्युट] । उडना, ऊपर 
चढ़ना 2 प्रयत्न, चेप्टा । 

समुत्पत्ति: (स्त्री०) [सम्‌-+-उद्‌ +पद्‌ -+ क्तिन्‌] । पैदा- 
बार, जन्म, मु 2 घटना । 

समुत्पिझज, समुर्पिज्जल (वि०) [सम्‌ +-उद्‌ + पिल्ज्‌+- 
अच्‌, कलच वा] अत्यन्त उद्गिन्न या धवराया हुआ, 
अव्यवस्थित,--जः, - छः ! अव्यवस्थित सेना 2 भारी 
अब्यवस्था । 

सम्त्सब' [सम्‌-|-उद्‌ +सू- अप्‌) महान्‌ पर्व । 

समृत्सगं: [सम्‌ + उद्‌--सूज्‌ +-घझण ]॥ परित्याग छोड़ना 
2 दारना, डालना, प्रदान करना 3 मलत्याग करना 
विष्ठा करना-- मनु० ४॥५० | 

समुत्साएणम्‌ [सम्‌ “उद्‌” सु| णिच्‌ +ल्युट| । हाक 
देना 2 पीछा करना, शिकार करना । 

(वि०) [सम्यक्‌ उत्सुक प्रा० स०) ! अत्यन्त 
वचन, आतुर, अधीर विरौषि मम्मुत्मुक - विक्रम० 
४२०, रघृ० ?३३, कु० ५५७६ 2 उत्कठित 
उत्सुक, शौकीन 3 णोकपृूर्ण, खेदजनक । 

समुस्सेष” (सम्‌ +-उद्‌ , सिघ्‌ घञ_) । ऊँचाई, उन्नति 
2. मोटापन, गाड़ापन । 

समुदश्त (भू०क०कृ०) [सम !-ठद्‌-। अझुज्‌ + क्‍त] उठाया 
हुआ, ऊपर खीचा हुआ (जंसा कुए में पाती) । 

समुवय [सम्‌-+ उद्‌ +इ +अच्‌] । चढ़ाई, (सूर्य 
उदय हता 2 उगना ३ स्ग्रह, समच्चय, सख्या, 
ढेर, - सामथ्यनासिव समृदय मचयों था गृणानाम्‌ 
+-उत्तर० ६।९ 4 सम्पिथण ६ प्रपर्ण 6 राजस्व 
7 प्रयत्न, चेप्टा 8. संग्राम यद्ध 9. दिन 0 सेना 
का पिछला माग । पे 

समुवागबः [सिम्‌ +-उर+ आ+- गम्‌ +घड्न ) पूर्ण जन । 

समुदाचार: [सम्‌|-उद्‌+-आ-+-चर | डा] । उचित 
वैयवहार या प्रचछन 2 संबोधित करने की उपयक्ल 
रीति 3 प्रयोजन, इरादा, झूपरेला । ह 

समुदाय” [सिम्‌-+उद |-अयू- घझा) मं्रह, समस्यद 
आदि, दे७ 'समुदय' । | 

समुदाहरणम्‌ 24435: 494/ 5 +हयूरू] 4 उद्घोष- 
शा, उच्चारण करना 2. । 


') | समद्धरणम्‌ [ 


१०८० ) 


शमुबित (भू० क० ०) [सम्‌ |-उद्द्‌ | इ-+ कस] । ऊपर 
गया हुआ, उठा हुआ, चढ़ा हुआ ३ ऊँचा, उन्नत 
3 पंदा किया हुआ, उया हुआ, उत्पन्न 4 सहत 
किया हुआ, सबित, समक्त मद्भाग्योप्ययादय 
समुदित सर्वो गृणानों गण रत्व० १६ ३ गहित, 
सज्जित । 

समुदीरणस्‌ [सम्‌ उ६ +-ईर+ ल्‍्यूट| । कह डालना, 
बोलना, उच्चारण करना 2 डुहराना । 

समुदग (वि०) [सम्‌ : उद्‌ | गम ; ड]॥ उगते वाला 
चढ़ने वाला 2 पूर्णत व्यापक 3 आवरण या हकक्‍तत 
से युक्त 4 पालियों से युक्त,--दृग' ॥ ढका हुआ 
सदूक 2. एक प्रकार का कृत्रिम इछोक--दे० सीखे 
“ममुंदगक । 

समवगक' [समदग-। कन्‌ | | एबं हका हुआ सदूक या पेटी 

। श० ई 2 एक प्रकार का इछोक जिसके दो शरणों 


की ध्यनि समान हो परम्तु अथ प्थक्‌-पृथक ही-उदा० 
कि० १५।१६। 
। समुव्गभ | सम्‌ + उद+ गर्म+ घठा |॥ उठान, खाई 
!.. 2 उगना, तिकक्षना 3 जाम, वैदायश । 
| समुदगिरणम्‌ [ सम्‌ ; उद्‌- गृ । स्यूट्‌ | ) वमन करना, 
उगलना 2 जो उयछ दिया जग, उन्ही 2 उठाना, 
|... ऊपर करता । 
| समदगीतम्र्‌ [ समू+उद -गै- क्त ] ऊँचे स्वर मे बाला 
|... जाने दाला गीत ९ 
सम्देश” | सम- दइ+-दिश+घछा |॥ पृ्णत निर्देश 
|. करना 2 पूर्णवदिवरण, विशिप्टीकरण निर्देश करना। 
| अमुद्त (भ० क० कृ०) | मभ्‌ - उद | हन्‌ “कस | 
| .] ऊपर उठाया हुआ, ऊँचा किया हुआ, उन्नीत 
2 उत्तेजित, हड़बड़ाया हुआ $ प्रमह से फुला 
हुआ, घमड़ी, अभिमानी 4 अश्िष्ट असम्य $ धृष्ट 
|. ढोठ । 





सम्‌ +कद । हू + ध्युट्‌ ]4 ऊकुपर उठाना 
ऊँचा करना 2 उठाना 3 आहर खीच केना 4 उद्धार 
मूक्ति 5 निवारण समुलाब्छेडन 6 (किनारे) से 
बाहर निकालता 7 डाछा हुआ या उगला हुआ 
माजन । 
| (पु०) [श्म्‌ उद+हु+तूनच] मोचक, 
 ऑलनगाजा । [ हू ] 
समुजूबः | सम्‌ +-उद्‌ 4 भू अप्‌ ) जस्म, उन्पकि ! 
तमुद्दम' | सम्‌ ! उद्‌ | यम * घझा ] ॥ ऊपर उठाना 
2 बड़ा प्रयत्म, चेध्टा कँमया सह योद्व्यप्रस्मिगण- 
ममखमे अग० १२२, ममखम काये ) उपकम, 
समारभ 4 घाजा, चढ़ाई । 
व [सम्‌ + दद्‌ | युजू | घच्न ] साँकय चेष्टा, 
॥। 


ऊज 


( १०८६ ) 


समुद्र' (वि०) | मह मुद्रया -द० स० | मुहर बद, मुहर 
ज़गा हुआ मुद्राकित-समुद्रों छेंल्न ,-द [ सम्‌ : 
उद्‌+रा -क || सागर, महासश्गर 2 शिव का 
विषेषण 3 चार' की सल््या। सम० अन्तस 

| ममुदतट 2 जायफल,-- अब्ता $ कपास का पौधा, 
अम्बरा पृथ्वी, अह:,-जाद, ! मगरमच्छ 2 एक 

बढ़ी विशाल मछली 3 राम का पुल, कझ,,-फेन 


समुदझाग, गे (बि०) सपद पर घुमसे बाला, (ग') ' 


३ अमुद्री व्यापार करने बाला 2 समद्री कार्य करने 
बाला, सथद्र में घमने वाला इसी प्रकार 'सम्रुद्द- 
गासिन्‌-यायित्‌ आदि, (गए) नदी खृहम गरम ते. 
दिना के लिए जल में बेगा हुआ भवन --खुलक 
अगसय मुनि का विशेषण, खबनोतम्‌ | चन्द्रमा 
2 अमत, सुधा, सेखला,-रसना,-जसमा पृथ्वो, 
पातम्‌ ! समद्ी यात्रा 2. पाल, जहाज, बिदतों, 
पाता समुद्र के रास्ते यात्रा, याबिन (वि०) दें० 
समुट्रग , योणित्‌ (स्त्री०) नदी, बहि वह्वानल 
सुतगा गंगा नदी ! 


समुहह' | सम्‌ | उद+वहू अच्‌ ] दोना 2 उठाने 


बाला । 

त्तमुद्राह' [सम्‌+ उद्‌+वह_+ पश्त ] । ढोना 2 विवाह । 

सबुहेंग | सम्‌+- उद्‌- बिज्‌ | घझा ] बड़ा डर, आतंक 
च्ास । 


समुस्दनम्‌ [ सम्‌+उन्द +व्यूट ]8 आदंता < गीलापन, 


सोलर, तरी । 
समुन्न (वि०) | सम्‌ + उन्दे !-क्त ) गीछा बआाद | 
समुप्तत (भू० क० कु०) [ शम्‌+ उद - नम्‌ +बन । 


ऊपर है भा, ऊँदर किया हुआ 2 ऊँचाई 
उलुगता, [ भी) ऊंचा उठना मनस 
शिखराणा ब सदुदी ते समुश्नति कु० ६।६६, रचु ० 


३।१० 3 प्रमुखता, ऊँचा रद या मर्धादा, उल्लास , 
के पे 
उसमें महू सज़ेन को न याति समुन्नतिम, स जाती 


यन जालेग याति बश मे लिप्‌ की ाश् 4 उच्नति 
समृद्धि, वृद्धि, सफलता बिनियातोठपि सम समृप्नते 
"कि० २३४, या प्रकृति खलु मा महीयस सहरे 
सास्यसमुब्नति यया -२)२॥ $ पमह अभिमान | 

शुद्ध (भू० क० कृ० ) | मम्‌+उदन-नह पक्त | 
4 उन्नत, उच्छितु 2 सूजा हुआ 3 पूरा 4 घड़ी, 
अभिमानी, असहनक्षीज 5 आत्माभिमानी, पब्डिल- 
प्रभय॒ 6 अंधनमुक्त । 

पमुन्नय: [ सभ्‌ +- उद | नी+-अच्‌ | / हासिल करना 
प्राप्स करता 2 घटना, आल । 

सुस्मुललभ [सभ्‌ , उद्‌ | मूल |स्थृट | जड़ से उल्ा- 
हता, समृलोच्छेदन, पूर्ण विनाश । 

समुफ्लल: [ सभ्‌ +- उप + गम्‌ +-अप्‌ | पहुंच, सपर्क । 

१३६ 


घमपजोषम्‌ (अब्य०) | समू + उप+ जुब -+ अम्‌ ] 
| । बिल्कुल इच्छा के अनुसार 2 प्रसन्नतापू्वक । 
। समुपभोग | सम्‌ | उप-+-मुज +घछा ] मेथुन, समोग । 
। समुपवेशनम्‌ [ सम्‌ +उपन+॑विश्‌ +ल्युट ]) । भवन, 
आवास, निवास 2 बिठाता । 
समुपत्या, समुपस्थानम्‌ [ सम--उप+-+-स्था + अछू, ल्युट्‌ 
वा )] पहुँच, समीप जाना 2. सामीप्य, निकटता 
3 होता, आ पडना, घटना । 
सम्‌पस्थिति'- 'समुपस्यानम्‌' दें० । 
समुपाजनम्‌ | सम्‌ * उप-+अर्ज +ल्यूट ] एक साथ आप्त 
करना एक समय में हो हण । 
समपेस (भृ० क० क़०) [ मम्‌-- उप--ह ८ कस ]। मिल 
कर आये हुए एकत्रिन, इक्टठे हुए 2 पहुँचा 
3 सज्जित, सहित, युक्त । 
लमपोदद (भृ० क० कु०) [ सम्‌+ उप + वह + कस ) 
] कपर यया हुआ, उठा हुआ 2 वृद्धि को प्राप्त 
3 निकट छाया गया 4 नियजित | 
समुल्छास [ सम्‌- उत्‌ + रूस +-घठा ] जत्यत चमक 
2 अति हव, आनन्द । 
' हमड (भृू० क० कृ०) | सए-+-ऊह (वह )- मत ] 
] निकट छापा गया, एकत्रित 2 सचित, संगृहीत 
5 छलपटा हुआ | सहित 5 सद्योजात, जो तुरन्त 
पेंदा हुआ हो 6 शात बश्ीकृत, ब्लान्त किया हुआ 
7 वक्र झुका हुआ है निम्ल, स्वच्छ 9 साथ ही 
वहन किया गया ॥0 नेतृत्य किया यया, सचाल्ति 
किया गया !॥ विवाहित । 
सम्रः, सभ्ठ., सम्रक' [सगती ऊरू यस्‍्य--प्रा० ब० ] 
एक प्रकार का हरिण | 
सम्‌ल (वि०) [ सह मूछेन - ब० स० ] जड़ों समेत जेसा 
'समूछलघातम्‌_'पूंकूप से उखाड़ कर, जड़ समेत 
शालाओं को उस्बाड देता । 
समह [ सम +ऊह + पद्म | ] समक्चय, मशह, सचात, 
समृब्टि, सद्या --जनसमूह:, विध्नसमूह, पदसभूह, 
आदि 2 रेवढ़, टोली । 
; समूह [ समूह -+ हुयुटू ] | साथ सिलाना 2 सत्रह, 
.. राशि । 
 समूहनो ' सम्‌+ऊह +स्य॒ट्‌+ डीप | बहारी, झाड़ू । 
/ समूह | सम »ऊह +प्यत्‌ ] एक प्रकार की । 
समृद्ध (भू० क० कृ०) [ समू+ऋष्‌ +क्त ]। समृद्ि- 
साली, फलता-पूलता हुआ, इरा-भरा 2 प्रसन्न, 
|. आग्यताली 3 सम्पन्न, दौलतयमद 4 भर। पूरा, 
|... विशेष्ूय से युक्त था सम्पस्त, खूब बढ़ा चढ़ा 
8 फुछवान्‌ । 
: समृद्धि, (स््री०) [सम+ऋष--क्तितु | मारी 
।. बढ़, बढती, फलता-फुलना 2 हष्यन्मता, सम्पक्ति 


( १०८२ ) 
ऐश्वर्य 3. धन, दौलत 4. दाहुल्प, पुष्कलता, प्राचुयं | शम्पा [सम्यक्‌ अतकित पतति--सम्‌-+पत्‌-+-ब3-+-ठाप्‌| 
यथा 'पतधाल्यसमद्धिरस्तु' में 5 शक्ति, बिजकी । 
कम । [ रा 
० क० कु०) [ सम्‌--आ-+-३--क्त साथ 
आया हुआ बा मिला हुआ, एकत्रित 2 सयुक्‍त, चलता पुरञज्ञा 3 लम्पट, बिलासी 4 थोड़ा, अल्प, 
सम्मिश्चित 3 निकट आया हुआ, पहुँचा हुआ 4 से -कः ! परिपक्व हीना 2 आरणजभप ॥ 
युक्त 5. सहित, सज्जित, युक्त, के साथ 6 टक्कर , सम्पाट' [सम्‌+पट +जिच्ृ+बठझ] 7 की बढ़ी 
खाया हुआ, भिडा हुआ 7 सहमत । / हुई मुजा से किसी रेखा का मिलना 2 तकुआ। 
सम्पत्ति: (स्त्री०) [ सम्‌+पद--क्तिन्‌ ] समृद्धि, घन | सम्पात. |सम्‌ +पत्‌ + ब्लू) । सिल्ल कर गिरना, सहू- 
की बढ़ती, सपत्तौ च विपत्ती च महतामेकरूपता | गमत 2 आपस में मिलना, मुठभेड़ होता 3 टक्कर, 


सम्पाकश (वि०) [सम्यक्‌ पाको यस्‍्य पस्मात्‌ वा--प्रा ० ब ०] 


॥ 
। 
। सुताकिक, खूब बहस करने बाला 2. लालाक, 
्‌ँ 
। 


नुसुभा० 2 सफलता, पूति निष्पन्नता3 यूण्णता, |  भिडन्त 4 अधपतन, उतरना भण> १४२० 
श्रेष्ठता-जेसा कि 'कपसम्पत्ति' में 4 प्राचुय, पुष्कलता, | 5 (पक्षी आदि का) उतरना 6 (तोर की) उड़ान 
बाहुल्‍थ । |! 7 जाना, हिलना-बुछना 8 हटाया जाना, हटाना 


स्त्री०) [ सम-+पद्‌-+-क्विप ]। घन, दौलत मनु० (४५६ 9 पक्षियों की उड़ान विशेष तु० 
बे आ विगत 22298 ! ११२२, आपन्नाति | दीन 0 (चढावे का) अगशिष्ट अश, उच्छिष्ट । 
प्रन्‍्मामफला सम्पदो ह्युत्तमानामू- मेधष० ५३ | सम्राति: [सम्‌ +पत्‌ + चिच््‌-इन्‌] एक पौराणिक पश्नी, 
2 समृद्धि, ऐश्वयं, फलना-फूलना (विप० विपद्‌ या। . गरुद़ का पुत्र, जटायू का बढ़ा माई । 
आपद्‌ )--ते भूत्या तृपते कलत्रमितरे सम्पत्सु चापत्सु | सम्पाद” [सम्‌-|- पद |-लिच्च + धंव्य ]  पृति, निष्यस्तता 
च--मुद्रा० १(१५ 3 सौभाग्य, आनन्द, किस्मत | 2 अभिपग्रहण । 
4 सफलता, पूति, अरभीष्ट उद्देश्य की पूवि--श० । अ्म्पादनम्‌[ सम्‌ 4-पद्‌ + 2888: 4 निष्पादस, कार्या- 
2 





७३० 5 पूर्णता, श्रेष्ठता, जैसा कि “छूपससद में । न्‍्ववन, पूरा करना करना, प्राप्त करना, 
-शि० ११३५ 6 घनाढघता, पुष्कलता, बाहुल्य, प्राचुय॑, |. अवाप्त करना 3 स्वक्त करना, साफ़ करना, (मूत्र 
आधिक्य - तुषारबृष्टिक्षतपद्मसम्पदाम्‌ कु० ५॥२७, | आदि) तेयार करना, मलु० ३४२२५ | 


रघु० १०५६ 7 कोश 8 छाभ हित, वरदान | सम्पिण्डित (भू०क०कृ०) [सम्‌ |-पिष्ट (-क्त] । राशीकृत 
9 सदगुनो की वृद्धि 0 सजावट ] सही ढंग 2 सिकुड़ा हुमा । 
82. का हार। सम०-बर, राजा, -विति- | सम्पीड़: [ सम्‌- पीड- बज्म ] । सिभोडसा, भीचना 


श्यः हितों या सेवाओ का आदान-प्रदान-रघु ० १।२६। 2 पीड़ा, यातना 3 क्लीम, बोधा । मेजना निदेशन, 
सम्पन्न (मू०क०कृ०) [सम पद्‌-+क्‍्त] । समडिशाली, आगे आगे हांकता, प्रशोदन सम्पीड्कम्तजलेव 
फलता-फूलता, धनाढय 2 भाग्यश्ञाली, सफल, प्रसन्न तोयदेष कि० जा१२। 


3 कार्यान्वित, साधित, तिष्पन्न 4 पूरा किया गया, | लम्पीबनम्‌ [सम्‌ +पीड-+-स्युट) ॥ निद्चोडणा, मिराकर 
पूर्ण कर दिया गया 5 पूर्ण 6 पूर्णविकशसित, परिपक्व दालना 2 प्रेषण 3 दच्छ, कशाबात 4. ध्षकोशना, 


7 प्राप्त किया गया, हासिल किया गया 8 शुद्ध, होना । 
सही ? सहित, युक्त 0 हुआ हुआ, घटित, कान सम्पौति:, (सत्री०) [ सम्‌ 4-१ -+- मिक् कर पीना, 
शिव का विदोषण, जम । घन, दौरत 2 स्वादिष्ट सहपान । न ९4 


भोजन, मधुर और मज़ेदार भोजन । सम्पुद' [सम्‌ | पुट्‌ +क] . गद्गुर-- स्तात्यां सागरशुक्ति- 
झम्पराय: [ समू--परा+इ--अच्‌ ] । सधष्, श, । सम्पुटगत (पय ) सन्मौज्तिक आयते भतुं० २६७, 
हम, पैड 2 सकट, दुर्भाग्य 3 भावी स्थिति, |. (पाठास्तर) कास्या० २२८८, ऋतु« (२९ 2 रल- 


भविष्य 4. पुत्र । पेटी, डिब्या 3 कुरणक फूल । 
करे 22 [पम्पराण +कत्‌, ठन्‌ वा] मृठभेड, सम्पुटकः, सम्पुदिका [सम्पुष्ट +-कम्‌, सम्पुटक --टापू, इस्वम्‌ | 
[ ) यु; संदूक, रत्नपरेटी । 
सम्पर्क: [सम्‌--पूच््‌ +घठा | | प्रिश्रण 2 ।मलाप, मेल- बि० +प९-+ "त]] भरा हुआ 2 सारे, 
जोर, स्पर्स -पादेन नापक्षत सुन्दरीणा सम्पर्तभाशि- 2 हे अं का अर । के 


ड्जतनूपुरेण कु० ३॥२६, सेष० २५, विक्रम० न के 
6 गण बाण गुदा | है 


सुरेद्दरभवनेष्यपि--भतूं ०--२। १४ 4 मंथन, सभोग । -वामर्थादिव हम्पृक्तोौ-रण ० १।५ 3. स्प्े का, 


( १०८३ ) 


सम्प्रशासतभ्‌ [ सम्‌-प्र+कस-जिच््‌--स्यूट्‌ ] पूर्ण | सम्प्रयाणम्‌ [ सम्‌+प्र+या-स्यूट्‌ | बिदाई। 
मार्जन 2 का नहलाई-घुराई 3 जरू-प्रतय । श्रम्प्रवोधः [ सम्‌-+प्र+युज+घव्म्‌ ] 4. सयोग, मिराप 
लम्प्रणेतु (६०) [ सम्‌ू+प्र+णी+-तच ) शासक, म्याया- सम्मिखलन, संयोजन, सपकं-(जरूस्य) उच्यरथमम्त्या- 
धीतच्ष । ठपसम्प्रयोपात्‌ -- रचु० ५५४, माछ्ृबि० ५।३ 3. सयो- 
हलाहि (अव्य०) [ सम्‌-प्रति- द० सत० ] अब, हाल अक कड़ी, बधन वा जफड़त --एसेेन मोच्यति भूषण- 
में, इस समप अयि सम्प्रति देहे दर्लतम्‌ -कु० सम्प्रयोगात्‌ - मुख्छ ० ३१६१६ 3. संदध, निमरता 
४८ । 4 पारस्परिक सबन्ध या बनृपात 5. सयुक्त श्रेणी वा 
शम्मतिपत्ति: (स्त्री०) [ सम्‌+प्रति+ पद+क्तिनू ).. क्रम 6 मैंयून, सभोग ? भ्रयोव, 8. 2 
] उपगमन, पहुँच 2 उत्स्यिति 3. छाम, प्राप्ति, उप- | शम्भबोगिव (वि०) [ सम्‌+-प्र+गज + ] श्वाथ 
लब्धि 4 करार > मानता, स्थीकार का लेता |. हाथ मिकने बाला, पु० !. मेखापक, संयोजक, 
के हक ५॥१८ 6. किसी तथ्य को मानना, क़ानून |, 2. दाजीगर 3 रूम्पट 4 चुस्ली, याई । 
में प्रकार का उत्तर ? धावा, आकरमण | संम्प्रवध्दल्‌ [सम्‌--प्र +वृष्‌+-क्त] अच्छी वर्षा । 
8 बटना 9. सहयोग 0 करना, अनुष्ठान । | शम्भश्यः [शम्यक प्ररम प्रा०स०] . पूरी या शिब्टतापूर्ण 
सब्पतिरोजक:, कण [सम्‌ -- प्रति +रुघ +घडा_+ कन्‌) | पूछ-ताछ 2 पुच्छा, पूछ-ताछ। 
4 पूरा अवरोध 2 कंद, जेल । शम्प्रसाद: [सम्‌-+प्र+सदू-+घरठा ] . प्रसाधन, तुष्दौ- 
धम्प्रतीज्षा [ सम््‌+प्रति+-ईक्षू+बद&+टाप्‌ ) आशा करण 2 अनुग्रह, कृपा 3 शान्ति, सौम्यता 4 विश्वास, 
छूगासा या बॉषना । भरोसा 5 आत्मा | 
25 5१ क० कु०। [ सम्‌-+-प्रति+इ + का ] ; सम्प्रसारणम्‌ [सम्‌+प्र+स्‌-जिच्र्‌ + ल्यूट] यू, व्‌, र्‌, छू, 
| आया हुआ 2. पूर्णत विश्वास दिलाया हुआ । के स्थान पर क्रमश इ,उ, क्र था रू को रखता 
3, प्रमाणित, भागा हुआ 4 विश्वत 5 सम्मान पूर्ण | | इम्यण सम्प्रसारणम्‌ -पा० ११४४५ । 
सम्प्रतीति' [ सम्‌ू-+-प्रति-+इ+-क्तित | ! धूरा निश्चय | शम्प्रहार |सम्‌+प्₹+हूृ+भधंठा ] ? पारस्परिक प्रहार 
2. कार्यपालन, प्रसिद्धि, रूयाति, कुख्याति कु० |. ट मुठभेंड, सम्राम, युद्ध सघर्ष-- उत्तर० ६७ । 
३४३ | | स्प्राष्ति (स्त्री०) [सम्‌+ प्र +-आप-+ क्तिनग) भिष्प्ति, 
स्प्रत्यमः [ सम्‌ ; प्रति +"ह-अब ] ! दृढ़ विध्यास >> । मी 
2 करार । सम्प्रोतिः (स्त्री०) [सम्‌+प्रीन १. अपुराय, 
सम्प्रदानम्‌ [ सम्‌+-प्र+ दा +-ल्यट्‌ | ॥ पूरी तरह से दे 2. सद्भावना, मंत्रीपूर्ण स्वोकृलि 3 हुवे, सल्कास ्छ 
देगा, हमाछे कर देना 2 उपहार भेंट, दान 3 विवाह | श्र 508 ०58 प्र+ईक्ष्‌+ ल्थूट] !. अवेशण,-अवलोकन 
कर देना $ चतुर्थी विभकति हारा अभि- 2. करना, गवेषणा करना । 
व्यक्त अप । हम्प्रेष: [मम - प१्+इप्‌+घठा_] ! भेजना, बर्खास्तगी 
सम्प्रधानीयम्‌ [ सम्‌ | प्रस-+दा-+ अनीयर ] मेंट, दान । 2 निदेश, समादेश, आज्ञा । 
सम्च्रदाध: [ सम्‌+प्र +दा+घठा ) । परपरा, परपरा | सम्योक्षणम्‌ [सम्‌+-प्र+ उक्षू+स्युट्‌| मार्जज, जल के छींटे 
प्राप्त सिद्धाल्स या ज्ञान परम्परा प्राप्त शिक्षा ' देना, अभिमज्रित जल छिह् कना । 
“उलर० ५११५ 2 धर्म-शिक्षा की विशेष पद्धति, ! सम्दभ: [सम्‌--प्ल-|-अपू] . प्लाबन, जलप्रलथ 2 शहर 
जामिक सिद्धाग्त जिसके द्वारा किसो देवताविशेष की , 3 बाढ़ 4 बर्बाद हो जाना 5 विश्यस, तहसमहस । 


पूजा बतलाई जाय 3 प्रचलित प्रथा, प्रचलन । | सम्कारू: [सम्यक्‌ फालो गमन मस्य-श्रा०ब०] प्रेढ़ा, भेड़ । 


सम्भवानभ्‌ ( सम्‌+प्र+ भा-॑- है ] निश्चय करना । | झश्फंठः (पु०) क्रीषपूर्ण संघर्ष, दो ऋद्ध ब्यक्तियों की पार- 
सस्प्रधापक्षनू--जा [ प्‌ +प्र+णिच्‌-ै| स्युट ]| बिचार | स्परिक मुठभेड़ को अभिव्यक्त करने बाली घटना-दे ० 
2 किसी बस्स का औदित्य या अनौचित्य निर्धारित | साण्द० ३७९, ४२०, उदा०-भाषद और अधोरणटके 


) 
) 
4 


करना। |... अध्य मुठमभेड-- मा० ५ । 
हशापदः [ सम्‌-/प्र+पद्‌-! के | पर्यटन, अमण । । पब्शू : (स्वा० पर० सम्बति) जाना, हिलना-जुढमा । 
सप्रत्ित्ग (मू० क० कृ०) [ सम्‌-+-प्र भिद कत ] | 7। (चुरा० उम० सम्बति-तै) संघह करना, सचय 
फटा हुआ, जिरा हुआ 2 मद में मत्त । /.. करना । 


सपफ्रभोव. (सम्‌+-प्र ( मुदू-| घव्य] हर्षातिरेक, उल्लास । * सम्बंध [सम्बयू+अच्‌] खेत को दूसरी बार जोतना (सम्बाह 
सम्प्रभोष: ( सम्‌+प्र न मुक्त धम्म ] हानि, विनाश, | दो बार हल चुलमा) दे० 'शम्ब' भी । 
पृष्करण, अशगाव ) सभ्यद्ध (मू० क० कु०) [सम्‌+बंध-+क्त] 3. संग्रथित, 


( १०८४ ) 


मिलाकर बाघा हुआ 2 अनुरकत 3 सयकत, जुड़ा | सम्भग्न (भृ० क० कृ०) [सम्‌-+-भज्‌ कल | छिन्न-मिन्न, 


हुआ, सवध रखने वाला 4 सहित । 

सम्यस्ध: [सम्‌- वन्य + घऊा | ! सयोग मिलाप, माहचर्य 
2 रिस्ता, रिश्तेदारी 3 छठी विभकति या सबंध 
कारक के अर्थस्वरूप सबंध 4 वेवाहिक सपर्क--कु० 
६२९, ३० 5 मित्रता का सबंध, मंत्री, सम्बन्धमा- 
हो वाद जो इमाहु - रघू० २।५८ 6 योग्यता, औचित्य 
7 , सफलता । 

(बि०) [सम्‌+बन्ध्‌ +ण्वुछ] । रिश्ता रखने 
वाला, सबंध रखने वाछा 2 योग्य, उपयुक्‍्त,-कः 
मित्र, जन्म या बिवाह के कारण बना सबंध, 
एक प्रकार की शान्ति । 

सम्बन्धिम्‌ (वि०) [सम्बन्ध- णिनि] । सबप रखने वाला 
2 सयुकत, जुड़ा हुआ, अन्तहित 3 अच्छे गुणों से 
युक्‍त--पु० ! विवाह के फल स्वरूप बनी बन्घुता 
--उत्तर० ४॥९ 2 रिस्तेदार, बन्धघ । 

सम्भर- [सम्ब +अरन्‌ | । बाँध, पुरू2 एक हरिण विशेष 
3. प्रशुम्त के ढ्वारा मारा गया राक्षस दे० दाम्बर 
और प्रद्यम्न 4 पहाह का नाम, - रम्‌ ! प्रतिबंध 
2 जल । सम०--अरि',-रिपु कामदेव । 

सस्वल', रूब [सम्ब्‌ +कलच] पायेय, यात्रा के लिए 
सामग्री, मार्गव्यय, लम्‌ पानी । 

सम्माथ (वि०) [सम्यक बाघा यत्र-प्रा ०ब० | सकुल, भीड 
से यक्‍त, अवरुद्ध, सकीर्ण सम्बाध बेहदपि तदूबभूव 
वरमं--शि० ८१२, व्योम्ति सवाधवत्मंभि - रघु० 
१२।६७, ७» भीड़ का होना 2 दबाव, घिसर, 
जोट,--+सनसम्बाधमरो जेघान च--कु० ४8॥२६ 
3 रुकावट, कठिनाई, भय, विष्न कि० ३॥५३ 
4 नरक का मार्ग 5 शर भय 6 भग, योनि । 

सम्दाधनमभ्‌ [स+बाघ+ल्यूट) ! रोकना, अवरोष 
2 भीचना 3 शुल्कदार, फाटक ४ योनि, भग 
5 सूली, या सूली की नोक 6 द्वारपाल । 

सम्बूद्िः (स्त्री०) [सम्‌+ बघ्‌+ क्तिन्‌] ! पूर्ण ज्ञान या 
प्रत्यक्षज्षान 2 पूर्ण चेतना 3 पुकारना, बुद़ाना 
4 (व्या० में) सबोधन कारक एड हूस्वात्‌ सबद्ध 
“पा० ६१६९ । 

सम्बोषः [सम +दघ्‌+घञा ] 3 व्याख्या करना, निर्देश 
देना, सूचित करना 2 पूर्ण या सही प्र्यक्षज्ञान 
3 प्रजना, फेंक देना 4 हानि, विनाश । 

सम्योधनम्‌ [स--वुघ |णिच्‌-| ह्युट] व्यास्या करना 
2. संबोधित करना 3 संब्राधने कारक / (किसी को 
बुलाने के लिए प्रयकत शब्द) विशेषण भामि० 
रे) रे) 

सम्भक्ति, (स्त्री०) [सम + भज्‌-क्तित्‌] | हिस्सा लेना, 
अधिकार करता 2 वितरण करना । 


! 
| कम 
| 


तितर-बितर, भ्म शिव का विशेषण । 

सम्भली |सम्‌ | भल्‌--अच्‌-। डीष्‌ | दूती, कुटनी दें० 
शम्मली । 

सम्भव' [सम्‌ -+ भू + अ१] ! जन्‍म, उल्पत्ति, फूटमा, उगना, 
अस्तित्व प्रियस्थ सुहृदो यत्र मम तंत्रेव सभवों 
भूयात्‌ू मा० ९, मानुषीयु कथ वा स्थादस्स रूपस्य 
सम्भव' श० १२६, भग० ३१४, (इस अर्थ में 
प्राय समास के अन्त में प्रयकक्‍त )--अप्सर.सम्भवषा 
- शै० १ 2 उत्पादन, पालन-पांचण-मनु० २।२२७ 
(इस पर कुल्ड ० की टीका देखो) 3 कारण, मूल, 
प्रयोजन 64 मिलानां, मिलाप, सम्मिश्रण $ संभावना 

सयोगो हि वियोगस्य ससूचयति सम्भवम्‌ सुभाव 

6 समनुकूछता, संगति ? अनुकूलन, उपयुक्‍नता 
8 करार, पुष्टि 9 घारिता 70 समानता (एक 
प्रमाण) !। परिचय 2 हानि, विनाश । 

संस्भार [सम्‌ > भु+ घठझा] 4 एकच्र मिलाना, संग्रह 
करना 2 तैयारी, सामग्री आवश्यक बस्तुएँ, अपेक्षित 
वस्तुएं, उपकरण, किसी कार्य के लिए आवश्यक, 
वस्तुएँ सविशेषमद्य पूजासम्भारों मया सतिघापनीय 

मा० ५, रघु० १२।४, विक्रम० २ 3 अकयब, 

सघटक, उपादान 4 समुच्यय, हें, राशि, सधात, 
जसा कि शस्तास्वरसम्भार' में $ प्रर्णता 6 दौलत, 
घनाढधता 7 सधारण, पालन-बाषण । 

सम्भावसम्‌, _ ना [सम्‌ + भू + णिच्‌ < ल्यूट| ! विज्ारना, 
विचारविमर्भ करना रचु० ५५२८ ४ उद्धावना, 
उत्प्रेक्षा-सम्मावनम्रथोग्रेक्षा प्रकृतस्थ समेन यत-काव्य ० 
१० 3 विचार, कल्पना, चिन्तन 4 क्षाइर सम्मान, 
मान, प्रतिष्ठा सम्मावनागणमवेहि लमीदबराणाम 
ब० ७३ 5 शबयता 6 योग्यता, परयप्तिता कि० 
३।३९ 7 मक्षमता, योग्यता 8 संदेह 9 स्नेह, प्रेम 
0 ब्याति । 

सम्भावित (भू० १० कृ०) [मम अू- णित्र | कत| 
जिल्तित, कल्टित, विच्ारित पिजाह दोषेयु सम्मा 
वित को० 2 प्रतिष्ठित, सम्मानित, आदरित 
- भर्तृ« २३४ 3 उपयक्त, योग्य, पर्याप्त, यक्त 
4 मभव । हु 

सम्भाष' [सम्‌ + माष्‌+ घछ्ण ] ममाछाप - ममु० २१९५, 
८[३६४। 

सम्भावा [सभाष | टाप्‌] प्रवचन, समाऊाप 2 अभिवादन 

3 आपराधिक सबंध 4 करार, सविदा 5 सकेत-शब्द, 

यृद्धधोष । 

(स्त्री०) [सम्‌+म्‌ + क्तिनू] । अन्‍्म, उद्धूव, 

उत्पतति मनु० श१४७ 2. सम्मिश्रण, मिलाप 

3 योग्यता, उपयुकतता 4 हाकित । 


( १०८५ ) 


सब्मुत (भू० क० कृ०) 26820: 4285/ वि ! एकत्रिस 
मंगृहीत, सकेख्दधित 2. उदच्चत, तेयार, , सज्जिल 
3 सुसज्जित, सभन्‍्न, युक्त, सहित 4 रक्‍खा हुआ, 
जमा किया हुआ 5 पूर्ण, पूरा, समस्त 6 लब्ध 
अवाप्त 7? ले जाया गया, वहन किया गया 8 पाषित 
9 उत्पादित, पैदा किया गया । 

वस्मृतिः (स्त्री०) [मम-+ भ +-क्तिन] ! संग्रह 2 तेयारी 
साजनभामान, सामग्री 3) पूर्णा 4 सहारा, सधारण, 
पोषण । 

सम्भेद, [सम्‌ |-भिद्‌ +घडठा |: टटना, ट्कड़ें-टुकठ़े करता 
2 मिलाप, मिश्रण -- आलोकतिमिरसम्भे- 
दम्‌ -- मा० १०।१ १, ह्यदिंगसम्भेद उपनत - मा० ८ 
3 मिलना (जैसे निगाहों का) 4 संगम, (दों नदियों 
को ) मिलन तदुलिष्ठ पारासिस्थसम्मेदमवगादय 


नगरीमेव प्रविण्ञाद , अयम्सौ महानका संम्भेद -मा० : 


४, सघमतीसिधसम्भेदपावन 


शी 


सम्भोग [सम्‌ भूज्‌ + धज्य ] । आनन्द लेना, मजे लेना 


मे सम्भोंगफा श्रिय सुभा० 2 कब्जा, उपयोग, 
अधिकृति मनु० ८/२०० 3 रति रस, मंथुन, सह- 
बास ---संम्भोगानले मम समुचिता हस्तसता८नानाम््‌ 
“>मघ० ९५ 4 हम्पट, गाड़ ८ श्गाररस का एक 
उपभद, दे० शूगार' के अन्तर्गत । 
पम्भ्रम [सम्‌ « अम + धजा_)3 मुडना,.आण्तेत चक्‍कर 
काटना 2 जल्दवाजी, उलावली 3 अध्यवस्था, विक्षोभ, 
हडबढड़ी कु० ३।४८ 4 डर, आतंक, भग, छा० १, 
कि० /५२ $ ुटि, भूल, अज्ञान 6 उत्साह, क्रिया- 
शभीलता 7 आदर, श्रद्धा गृहपुपग्त सम्भ्रमविधि 
भतं० २।६३, तब वीग्रंवत कश्चिबणश्यस्ति मग्मि 
सम्भ्रमः-रामा० | सम० 


सम्धास्त (मु० क० ०) [मम्‌ +-अ्रम - क्त| । आवनित 
2 हेडबड़ाया हुआ, विक्षुब्ध, विस्मित, व्याकुल । 

सम्जत (भू० क० कृ०) [सम्‌ * मेनू क्‍्ल)] सहमत 
स्वीकृत, माना हुआ 2 पसन्द किया हुआ, प्रिग्र, 
प्रियतम 3 सधान मिलना-जुछता 4 छथालू किया 
गया सांचा गया, वबिचारा गया 5 अस्यन्त आदत, 
सम्मानित, प्रति-्ठित, तम ध्हेमति, दे० सग्मति। 

सम्रति, (स्त्री०) [सम्‌ + मत | क्तिन्‌] ] सहमति 2 सम- 
नुकूछता, धान्पता, अनुभोदल, भमर्थत 3 अभिरूाषा, 
हुऋछा 4 आत्मज्ञान, आत्मा की जानकारी सत्यज्ञान 
5 कक्य्ाऊ, आदर प्रतिष्ठा कर्थार मेव व सम्ससिस- 
विश्री सम्रमतु्भिमुनिरावधीर्तिस्थ कि० श्०ा३६ 
6 प्रेम, स्नेह । 

धम्मह' [सम्‌ - मद्‌-4- अप | अतिह्ष, खशी, प्रसक्नता झि० 
१५।७७ । 


उवसित (वि०) विक्लोमसे ' 
उलेजित,-भूत्‌ [वि०) घबडाया हुआ, हेडबडाया हुआ । ' 


सम्यर्द: [सम्‌ -+ मृद-| धरा] . जापस में थिसना, धर्षण 
2 जमघंट, मोड, जमाव यद्गोप्रतरकत्पोष्मूत्सम्भ: 
दंस्तत्र मज्जताम्‌-- रघु० १५।१० ९, मा० १० 3 कण 
रूना, पैरो से रौंदना 4. सम्राम, सड़ | 
सम्मातुर-- शंमातुर दे० 'सत्‌' के अन्तर्गत 
[सम्मद - घठ्स, ] मद, नशा, पागलूपन । 
सम्तावः [सम मन +घत्ण_] आदर, प्रतिध्ठा,-भस्‌ । माप 
2 तुलना । 
सम्मार्जक: [सम्‌-+मृज-|प्बल | झाडने वाला, बुहारी 
बाला, भगी । 
सम्भाजनम्‌ [सम्‌+मज--ल्घट) ॥ बहारना, माॉजना 
2 निर्मेल करता, साक्त करना, झाहना। 
सम्मार्जनी [सम्मान -। हीप| भाड़, बृहारी । 
(मूृ० क० कृ०) |सम्‌- मान्‌- कक्‍्त] । जाषा 
हुआ नापा हुआ 2 सप्ताल माप, विस्तार या मूल्य का 
|. मम, बसा ही, बराबर मिलता-जलूता काम्तासम्मि- 
ततयोपदेशयजे - का० ह रघ० ३।१६ 3 इतना 
बड़ा जितना कि पहुँचता हुआ 4 समरूप समनकरू 
समानुपातिक 5 से यबन, सुसम्जित । 


सम्भिश्न, सम्मिध्ित (वि०) [सेम्‌+मिश्र्‌--अध्‌, कस जा] 

! परस्पर मिलाया हुआ, अन्त्मिश्चित । 
सम्मिइल: [ -- सम्मत्र, एचों० रस्य छ ] इन्द्रका विशेषण । 
सम्मोलनम्‌ [सम्‌+मील--ल्यूट| (फूल आदि का) बन्द 


होना, ढकना, लछपेटना ! 
सम्मुल (वि०) [स्थ्री ०-ख्ला, क्री) समुखीन (वि०) [संगत 
मर्वस्थ मखस्यथ दर्शत 


मुख बेत+-प्रा० ब० 

+0, सम सब्दस्य अन्त्यछाप मि०)। सामने का. 
सम्मः स्थित, आमने सामने, अभिमली, सामता 
करने बाखा- काम ने तिप्ठलि मदाननसभली सा--- 
श० है।३१, रघु० १५११६, शि० १०१८६ 2 मठभेह 
करने बाला मुकाबला करने बाला 3 स्वस्थ । 

सम्मुलित्‌ (१०) [सम्मुख्मस्य अस्ति सम्भुख- इनि) 
दण्ण, झोौशा आइना | 

| सम्मूछेनस [ सम-+ मुछ >-ल्यूट्‌ |]  मूरछा, बेहोशी 
2 जम्त' शाढ़ा होना ७ ग्राढ्या करता, बड़ाना 
' ऊँचाई $ विश्वव्याप्ति, सह-विस्वार पूर्ण व्याप्ति । 

सम्मष्ट (भू० क० ३० ) [सम्‌-+ मृज्‌ +क्त] । भर्ती भांति 
बुहे,रा गया, माजा-धोया गया 2 छवा हुआ, छाना 
हुआ । 

सम्मेलसभ्‌ [सम्‌ + मिल [-ल्‍्यूट्‌ | ॥ परस्पर ग्रिलना, मिलाप 
* मिश्रण ? एक करना, सम्रह्ठ करना । 

सस्मोह [सम्‌ +मुह- चज्स) ॥ घबराहट, अव्यनस्था, 
प्रमोन्‍्माद 2 मूर्छा वहोशी 3 जअज्ञान, भुखंतो 
ह आकषण । 


हम्मोहनस |सम्‌-! सुह+ णिच्+ 


स्यूद) मंत्रमुश्ण करता, 


( १०८६ ) 


बौंकरण, 
कु० ३।६६ 

सम्यय रूम्बठल (वि०) (स्त्रो०-सबोचो) [सम्‌-अड्च्‌ 
+क्विनू, समरि आदेश” पक्षे नलोप ] ) साथ जाने 
बाला, साथ रहने बाऊा 2 सही, युक्त, उचित, 
यथोजित 3 छुद्ध, सत्य, यद्यार्थ 4 सुहावना, रुचिकर 
-- कि बव कुलानि कवीना ,निसर्ग- सम्यडित्च रज्जयतु- 
रस» 5. वही, एकरूप 6 सब, पूर्ण, समस्त-(अव्य० 
>सम्यक्‌) ) के साथ, साथ-साथ 2 अच्छा, उचित 
रूप से, सही ढंग से, शुद्धतापुर्वंके, सचमुच सस्य- 
गिमरमाह ह्ा० १, मनु० २।५, १४ > थषावत्‌, 
गथोचित ढग से, ठीक-ठीक, सचमुच 4 सम्सान पूरक 
5 पूरी तरह से, पूर्णेत 6 स्पष्ट डप से । 

सआज्‌ (4४६ ० ) [ सम्यक राजते-सम्‌- राजू --क्विप्‌ | 
] सेब प्रभु, विश्व॒राट, बिषषत बहू जो अन्य 
राजाओ पर हासन करता हो तथा जिसने राजसूय 
बह का अनुष्ठान कर लिया हुँ--यनेष्ट राजसूयन 
मष्डलस्येश्वरश्ध ये । शास्ति यश्चाज्ञया राज्ःस 
सम्राट अमर, रघु० २५। 

सय्‌ (सवा आ० सयतते) जाना, हिलता-जुरूना । 

हक: [सयुब- यत्‌| एक ही वर्ग या जाति का । 

(वि०) [समाना योनियंस्थ ब० स०, समामस्य 
सादेक्ष) एक हो कोख का, एक ही गर्भ ते उत्पन्न, 
सहोदर,-- लिः । सगा या सहोदर भाई 2 सरोता 
3 इन्द्र का नाम | 

श्र ( वि० ) [स्‌ू+अच्‌ ] जाने वारा, गतिलक्षील 
2 रेखक, दस्तावर--₹: जाना, यति 2 बाण 
3 बात, दहों का लबका, मलाई 4 नमक ५ छड़ी, 
हार--अय कष्ठे बाहु शिक्षिरममृणों मौक्तिकसर 

उत्तर० १११९ २९ 6 जरूप्रपात,--शमश्‌ , जल 

2 घोल, सरोवर। सम० -- उत्सव: सारस, खम्र्‌ 
ताज। मक्खन, गेवनीत तु० शरज | 

सरकः, -कम्‌ | स+वन्‌ ) ! सडक राजमार्ग की 
अनगरत पक्ति, 2, मदिरा, उग्र सुरा--चक्ररभ सह 
पुरन्श्रिजन रम्धार्थंसिद्धि सरक महीभृत - क्षिण १५। 
८७, १०।१२ 4 पीने का बर्तन, शरात्र पीने का 
प्याछा, कटोरा-शि० १०।२० 5 तेज शराब का 
वितरण,--कम््‌! जाता गति 2 तालहाड सरोवर 
3 स्वर्ग । हि 

सरधा [ सर मशविशेष॑ हस्ति-सर-+-हन्‌+ड नि* ] मु- 
मक्ली,--तस्तार सरधाब्याप् से क्षौदपटहैरिव 
“-रचु० ४॥६३, क्षि० १५१२३ । 

धरजः [स+अज़ूष ]! भतुष्पाद, चौपाया, 2 पक्षी 

सरजसू,-थर (स्त्री०), सरजस्का [ सहरजसा -ब० स«, 
पक कप-+-टाप्‌ ] रजस्वला स्त्री । 


हू; कामदेव के पाँच बाणों में से एक 


8 अदि' : 
शाह ) [६ अल हगा, वायु 2 बावकझ 


धरटः [ सु+अटच्‌ |] वायु 2 क्षिपकली--टलूता हि सर- 
टाता ब तिरश्चा चाम्युबारिणाम्‌ू---मसु» १ै२।५७ । 

प्तररिः [ सृ+अंठिन्‌ ] . बाय 2. शादर । 

धरदू. [ स्‌ | अट | छिपकली, गिरणशिट । 

सरण (वि०) [सृ- ल्युट ]! जाने बाला, गतिशौरू 
2 बहने वास्ता,--लम््‌ । प्रगतिशील, जामे बाला, 
बहनशील 2 छोहे का जग, मर्जा । 

सरणिः,-जी (स्त्री०) [स्‌ृू+नि |! पथ, मार्गें, सड़क, 
रास्ता-आनन्द० १८ 2 क्रम, विधि 3 सीधी अतमरत 
पक्ति 4 कष्ठरीग । 

सरच्डः [ सू+ अण्डच |। पत्ती 2 लम्पट, दुश्चरित्र व्यक्ति 
3 छिपकली « धूर्स 5 एक प्रकार का अछकार । 

शरच्य' [ मु) अन्युत्त |! वायु, हुवा 2 बाद 3 जरू 
+ बसत ऋतु ४ अरिन 6 यम का नाम । 

सरत्नि. (प०, स्त्री०) | सह रत्निना ब० स» 7 एक 
हाथ का माप, 6० रमन या अरम्नि । 

सरब (वि०) [समानों रपों यस्‍्य रभेन सह वा-्ब० से) 
एक ही रप पर सवार, - च' रद पर सवार थोड़ा । 

सरमस (विं०) [सह रमसेन ब० सं० ]3 बेगवान्‌, 
फुर्तीला 2 प्रत्रण्ड उप्र 3 क्रोषपूर्ण 4 प्रसभ्न,--शभ््‌ 

अव्य० ) अत्यत बेग से । 


सरभमा [स्‌+ अम-+ टाप्‌ |)! देवों की 2. दक्ष 
की पुत्री का ताम 3 रावण के विभीषज्ञ की 
पत्नी का नाम । 


धत्यू [स-+अय | वायू, हढा, 38 जब . (स्त्री०)) पक 
नदी का ताम जिसके तट कि जो ! स्थित 
हू - रघु० ८९५, ११४६१, ६१, १४।३० । 

सरल (वि०) [ भू+ अलच्‌ ]! सीबा, अबक 2 ईमानदार, 
खरा, निष्कपट, निदछछ 3 सीभासादा, भोला भाकला, 
स्वाभाविक- सरले साहसराव परिहर -मभा० ६॥१०, 
अणि सरले किमत्र मया मंगवत्या | २०5 
4 थीड़ का दक्ष विषट्टिताता सरखहु्ताणाम्‌ छु० 
१९, मेष ० ५१३, रचु० ४७५ 2, भाभ। सम० 

बज़ सरल वृत् का रत, बिरोजा, तारपीय, हथः 

सुगधित बिरोजा । 

बरण्य दे० हरत्प । 

सरस (नपृ०) [ म+असुत्‌ )। सरोबर, तालाब, पालखर, 
पानी का विशाल तस्ता--सरसामस्मि शावर-मभ» 


१००३१ 2 जरू। सम० पर प बए (गपुं०) 

जजहुम्‌, (सरोचभ्‌ शरीजच्णन्‌, लरखिणन्‌, 

सर्रादहम्‌ कमल - सरसिजमनुबि श्स्वम्‌ 
“जञ४ १२०, सरोह्हदरुतिभूष 


पावास्तवासेवितृत्‌ 
रत्न० ११३०,--जिनौ,-इहिणी !. कमर का पौषा 


( १०८७ ) 


अमर कथ वा सरोजिनी त्वज्षसि-मामि० १११०० | रूप बाऊा 2 समान, मिलता-जुरूता, बेस हौ---रघु० 
2 कमलों से मरा हुआ सरोबर,- रक्षः (सरोरक्तः) | ६।५९। 
ताराबय का सरखक, हु (तरोचह) (नपु०) कमल, ! सस्यता,स्थम्‌ [ सरूप +तरू+टापू, त्व वा | 4. समानता 
बरः (सरोधर:) झील । |. 2 ब्रह्मच्य हो जाना, मुक्ति के चार प्रकारों में 
लरस (वि०) | रसेन सह ब० स+ ]) रसीझा, सजल से एक | 
2. स्वाहु, मधुर 3 जआाई--छि० ११।५४ ६ पसीने , सरोक्ष (वि०) [ सह रोषेण ब०स० ]ै कुछ, रोषपूर्ण 
से तर %० ५८५ 5. भ्रेमपूर्ण, प्रणयोन्‍्मत्त--मामि० | 2 कुपित | 
११०० (यहाँ इसका अर्थ “मषुपूर्ण' भी है) 6 लावण्य- ' सकू. [स॒+क ] वाय, हवा 2 मन । 
भय, प्रिय, रुचिकर, सुस्दर -सरसबसन्त गीत० १, धर्ग' | सूज-- घठा ] ! छोड़ना, परित्याग 2 सृष्टि 
7 ताज़ा, नया, छब्र7 झीछ, तालाब 2 रसायन अस्या. सं्गंविधों प्रजापतिरमभूच्चस्दों नु कान्तिप्रद. 
विद्या । विक्रम० १९३ सूष्टिरचना कु० २६, रघ० 
सम्भों | सरस +-हीप ] झ्ौरू, पोखर, सरोवर--माभि० ३२७ 4. प्रकृति, विश्व 5 नंसगिक गज, प्रकृति 
२।१४४। मम०--दहुच्‌ कअस 6 निर्धारण, मकलर गुहाण वस्त्र थदि मर्ग एवते 


सरस्थत्‌ (वि०) [ सरस्‌+मलुप्‌, ]). सजल, जरूयुक्त | _- -रघ० ३५१, १४४२, शि० १९३८ ? स्वीकृति, 
2 रसीरा, मजेदार 3 लखित 4 भावुक, ए० | खत्द्ध. सहमति 8 अनुभाग, अध्याय, (काव्य आदि का) 
2 सरोबर 3 तद 4 भैंस 5 बाय का ताम । ' सर्ग 9 घावा, हमछा, (सेसा का) प्रगमन 0 मल- 
सरस्वती [ सरस्वत्‌ू+-हीप्‌ु ] बानी और ज्ञान की , याग ! शिव 24002 02 सम० क्म्मः सृष्टि का कम, 
अभधिष्ठाजी देवता जिसका वर्णन ब्रह्मा की पत्ती के | बस्धः महाकाव्य, महाकाव्यम्‌ू-मा० ६०) 


रूप में किया गया हैँ 2 बोली, स्वर, वचन कु० | सर्ज (म्वा> पर० सर्जति) । अबाप्स करना, उपलब्ध 

४॥३९, ४३, रघु० १५४६३ एक नदी का मास करना 2 उपाजंन करता । 

(जो कि मरुस्थल के रेत में छप्त हो गई हैं) 4 नदी | सर्जः [सुजू+अच्‌ ]! साल का पेड़2 साछ वक्ष का 

3 गाय 6 श्रेष्ठ स्त्री 7 दुर्गा का नाम है बौद्ो की |. चूनें बाला रस। सम० वियसिक:,-अजि:,-रसः 

एक देवों 9 श्रोमछता 70 ज्योतिष्मती मामक | बिरोजां, राख | 

पौधा । | सर्जकः [ सूज-प्युल ) साल का वृक्ष । 
सरात् (वि०) [सह राशण -ब० स० ] रगीन, हलके , स्जनल्‌ [ सृज्‌+ह्युट्‌ |! परित्याग, छोड़ना 2 ढीछा 

रग बाला, रगदार- (अकारि) सरागमस्या रसनागुशा- | करता 3 रचता करता 4. मलत्याग 5 खेना का 

स्पदम्‌--कु० ५।१० 2 कारक रण की लाख से रगा । पिछला भाग ! 

हुआ रघु० १६।१० ३ प्रणयोग्मतत, प्रेमाविष्ट, मुग्ध | शर्त, सजिका, सथों (स्त्री०) [ सूत्‌-। इनू, संजि+कर्न्‌ 

- मनेरपि मतो&बश्म सरान कुक्तेउज़ना --सुमा० । | +टाप्‌, संजि+डोप्‌ | मज्जीखार । 
खराब (वि०) [सह राबेण--ब० स० |! शब्द करने | सर्जू, सर्ज: [सृज-ऊ ] व्यापारी- स्त्री०4 बिजली 
बाला, कोलाहुल करने वक्ता, थः] दगकन, आवरण । 2 हार 3 गमन, अनुसरण । 

2 कसोरा, चाय की सकइतरी, हु झराब | ख़र्षे [ सुप्‌ +चघश्न ] ६ पर्पीकी गति, घुमावदार आरू, 
हरि: (स्त्री०) [ से | इस ] झरना, फौवारा । | खिसकना 2. अनुसरण, गसन 3 ताग, साँप | सम० 
शरित्‌ (स्त्री०) [स्‌ू+हति || सदी -- अन्‍्या सरिता अराति:,-- अरि: | तेंक्ला 2 मोर 3 ग्रक्ड का 

शरतानि हि हद देगा प्रापयन्शयब्विम्‌ -- मालबि० ५१९ । विशेषण, अक्यमः मोर,--आवासम्‌ -इध्टम भन्दम 

2 ब्ाना, डोरी। सम० - अत्य,/एतिः (सरितांपति | का वृक्ष, छत्रभ गुझुरमुता, साँप की खतरी, खूब, 

भी), खरलु (१०) समुदद, - बरा (सरितांवरा) यगा --सुणः नेबा,-- अ॥ष्छू: सांप का विषला दौत,--बारक: 

का साथ, सुतः भोप्म का विशेषण । सपेरा,- भुज (१०) । मोर 3. सारस 3. जजगर, 
हरि (रौ)मम्‌ (१०) | स्‌ + ईमनित््‌ | 7. गति, सरकता --अखिः साँप के फण की मणि, - राज़: वासुकि । 

2 बाय । स्पंजभ्‌ [ सूप्‌ | स्‍्यूट ] | रेंगना, सरकना 2. वक्तयति 
सरिक्षम्‌ [स्‌ लत ] बर । 3 बआण की भूमि के समानातर उशन । 
तरीसुपः [ कुटिल सर्पति--सप्‌+यहू (छक) -+हित्वादि | लषिश्रो [ सपू+णिनि+हीप्‌ ] । सॉपणी 2 एक प्रकार 

नलच्‌ | साँप । को जड़ी बूटी । 

स [ ि उन ] तलवार की मूठ । लिन (वि०) [ सूप्‌ +लिनि ] ). रेंगने बाका, सरकने 
सकय (जि०) [ समान कपभस्य--अ० स+ ] 7. समान बाला, घुसावदार, टेढ़ी बाल अलने वाका 2. जाने 


# १०८८ ) 


बारा, हिलने-जुलने बाला-यूका मन्दविसपिणी 
“>पच० १॥२५२ | 
सपिस (नपु०) | सप्‌ | इसि ] पिघलायरा हुआ धत, घी 
(बूत और स्िसू के अन्तर को जलने के लिए दं० 
आज्य) । सम०-- समुद्र घृतमागर 
में मे एक । 
सर्पिष्तत्‌ (वि०) [ सर्पिस्‌ : मतुप्‌ | घी (में प्रभाधित) 
यक्‍त । 
सर्व (म्वा० पर० सर्वृति) जाना ह्लिना-जुखना । 
सभे. [ सू+ मन्‌ ]३ चाल, गति 2 आकाश । 
सर्ब, (स्वा० पर० सर्वत्र) चोट पहुंचाना क्षततिप्रस्त 
करना, बंध करना | 
सर्व (नि० वि) |सतमलेन गिववर्मिति सबम॒ कत०्ब० 
च०७ पु०, सर्वे | ] सब, प्रत्यक्ष -उपय परिपश्यत सर्वे 
एवं दरिद्रति,-हिं० २२ रिक्त सर्वों अबति हि लूघ 
पूर्णता गौरवाय मंध> २०१९३ 2 पृण समस्न, 
पूरा, । 
सम ० --अद्भम्‌ समस्त शरोर,  अद्भोण (वि०) समस्त 
शरीर में आप्तया रोम,चकारो सर्वाद्भीण स्पर्ण 
सुतस्य फिल॑ विक्रम० ५॥११, अधिकारिन (०) 
अध्यक्ष सधीक्षक, अमप्नीन सत्र प्रकार के अन्त 
को खाले वाछा संव्धिभोजिन आदि, आकारम्‌ 
(समास में) सर्वथा प्रण रूप से, परी तरह से 
औत्मन्‌ (पु०) पूण आत्मा, सर्वात्मिना स्वथा 
पूरी तरह से, पूर्ण रूप में, ईशिबर' संवका स्पामी 
| गे, गासिन (वि०) विदवव्यापी, सर्वव्यापक, 
जित्‌ (वि८) ख्वृजेता अजेए, श्ष,-विद (वि०) 
सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ (१०) 4 भिद्र का 
विशेषण 2 बुद्ध का विशेष, दरस वि०) सब 
का दमन करने बाला, दूतियार, सामने (नपृ०) 
सज्ञा के स्थान में प्रयक्‍्त होने वाले शन्‍्दों का समह 
मणग़ला पावती का विशेषण, रुस लाख, विरोजा 
लिगिन (पु०) पाजढी, छद्यत्रेशी ढागी व्यापित 
[वि०) सर्दत्र व्यापक रहते वाछा, बेब (पु०) 
सर्वस्व दक्षिणा में देकर वज्ञानुष्ठान करने वाला, 
+सहा (सर्वेसह्ना भी। पृथ्वी, स्वम ! प्रत्येक 
2. किसी व्यकित को समस्त सर्पत्ति, जंसा कि 


सवस्तदट में, ज्रुशम्‌ " सारी संपत्ति का अपहग्ण 
यथा जब्सी 2 क्िसा कस्तु का सर्वांध दे० ण० १२४ 
६२, मा० ८।६, भमामि० १६३ । 

सर्वदुव (वि०) [| सवं>कप्‌ ' वचू, भुम्‌ | “मंतर कुछ 
मप्ट करन बाला, सर्वशडहर्णाल संबचूणा भगवती 
भवितव्यर्तव मा० १०२, भामि० 4॥०, के दुष्ट, 
बदमादा । 


स्वत: (अव्य०) | स्व+तम्तिल ] । प्रत्येक दिशा से 


सात समुद्रो 


विष्णु का दाम 2 शिव्र का लाम। ' 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
] 
। 
| 
| 
| 
| 
| 





। 


सब और से 2 सब ओर, सर्वत्र, चूरा आर 3 पूणत 
सर्वथा । सम०-गासिन्‌ (बि०) ! सर्वत्र गहुच 
रखने वाला कु० २।१२, भत्र । विष्णु का रथ 
2 बांस 3 एक प्रकार का चिन्नकीब्य- उदा० कि० 
१५१२५ 4 मन्दिर या महल जिसके चारों ओर द्वार 
हो (इस अर्थ में नप० भी) (व्रा) नर्तक्षी, नदी 
--मुख (वि०) सब प्रकार का, पूर्ण, असीमित -- ० 
५२५, [ख) 4. शिव का विशेषण 2 ब्रत्था वी 
विशेषण कु० २३ ( चारों ओर मुख किये हुए) 
$+ परमात्मा आत्मा ऊ# ब्राह्मण 6 आग 
7 स्वर्ग । 


| शर्यत्र (अव्य०) | सब | अल | ! प्रत्येक स्थान पर, 


सब जगहों पर 2 हर समय । 

सबंधा (अव्य०) [ सर्व ; थालू | | हर प्रकार से सके 
तरह से उसर० १५५ ! बिल्युछ, पूर्णव (प्राय 
तकारपरक ) 3 पूर्णत, बिल्कुल, नितान्त । साम् 
समय । 

संधा (अठप०।) 
हमेशा ! 

सबरी दे० 'शवरी' । 

सर्वश (अव्य०) | सर्व - शेस | ! पृणत, सर्वेया, पूरी 
तरह से / सर्वत्र 3 सं आर । 

सर्वाणी दे० शर्वाणी | 
[ गु+आए सुक्‌ || सरसों खल सर्पपसात्राणि 
परच्छिदाणि वशालति सुभा०, मा०--१०६ 
2 एक छोटा बाट 3 एक प्रकार का विप । 

सलझ (स्वा० पर० सलति) जाता, हिलसा-जलना । 

सलम्‌ | सल्‌ । अथ्‌ | जल । 

सलक्ज (वि०) [ लज्जया सह ब० स० ] बिनीत 
लज्जायोल । 

सलिसम्‌ [ मलति गब्छति निम्ममू सर +-हलच ] पानी 

सुभगसलिलाबगाहा ४० १॥३ | सम७ 

(वि०) 'यासा, आशय ताछाब, ताल, पानी को 
टकी म्धन' वड़वानल -उपप्छक्ष' जरूप्लायन, प्रछय 
बाढ़, क्रिया । अल्येप्टि सस्कार के अक्सर पर 
शवस्मान 2 जलतपंण, उदककिया,-जम्‌ कमल ,-विधि. 


| सं + दा ]) सब समय, सर्द, 


समुद्र । 
सलीछू (4०) [ सहलीलया ब० स॒० ) कीडाश्योर 
स्वच्छाचा शूग!रभ्रिय । 


सलोकता | सम,न लाका यस्य दृति सलोक तह््य भाव 
तल + टापू |एक ही रोक में होता, किसी विशेष 
देवता के माथ एक ही स्वर्ग में निध्यींस (मुविल की 
चार प्रकार की अवस्थाओ में से एक) । 
४ शस्य स | एक प्रकार 
का पढ़ 


का पेह, ० काल्लकी' | 


६ १०८९६ ) 


झब' । हु । भत््‌ ]॥ सोमरस का निकालना 2. चढ़ावा, 
लगेज 3 यज्ञ 4 सूर्थ 5. घाद 6 प्रजा, बम ! पानी 
है फूलों से लिया गया मु । 

सबनम्‌ | सु (सू) +ल्यूड ) ) सोस रस का निकालना 
या पीना 2 यक्ष--अथ ते सवनाय दीक्षित. 5 
८।७५, छा० ३२८ 3 स्नान, शुद्धिपरक स्नान 
4, जनन, प्रसव, बच्चे पैदा करता । 

सवयस्‌ (जि७) | समान वयो यस्‍्य - ब० स० | एक ही 
आयु का पु० 2 समबयस्क, समसामयिक 2 एक ही 
आय के साथी स्ज्री० सखी, सहेली । 

सबर, (१०) !. शिव का नाम 2 जलू। 

सब्ण (वि०) [समानाों वर्णों पस्य ब०्स०| ! एक ही 
शग का 2 एक हो सूरत क्षकल का, समान, मिलता- 
जुलता दुर्बर्णभित्तिरिह़ सासइमुषासवर्शा-शि० ४ 
२८, मेघ० १८, रघु० ९१२१ ३ एक ही आति का 
4. एक ही प्रकार का, एक जैसा 5. एक ही वर्णमाला 
का, एक हा स्थान से (वागिन्द्रियों द्वारा) उच्चारण किये 
जाने बाले वर्ण-तुल्यास्य प्रयत्त सवर्णम्‌ पा० १५१॥९। 

सबिकल्प, सबिकान्पक्त (वि०) (सह विकल्पेन--अ० स० 
पक्षे कप] । ऐल्छिक 2 सदिर्ध 3 कर्ता और कर्म के 
अन्सर को पहचानने शल्त ज्ञाता और जेय के भेद 
का आनत याऊझा (विप० निविकल्पक) । 

सर्विश्रह (जि०) (सह विप्ऱेण ब०्स०) ! शरीरधारी, 
देहघारी 2 मार्यक, अर्धवारा 3 सघपंरत, झगठारू । 

सबितकं, शविमक ([वि०) [सह विनर्कण विमज्ञेन बा-ब० 
स०| विडारवानू, फंस, इस (अध्य०) बिच्चार- 
पूवक । 

सबित (व4ि०) [रत्री० ज्री) [सृ +तृव ) जनक, 
इन्पादक, फंड देने दाला-संवित्री कामाना यदि जगति 
जागति भवती गगा० २३, पु० ! सूर्य उद्देति 


सबिता ताम्रस्ताज़ प्वास्समेति च- कास्य० ७. 


2 शिव 3 हम्द्र । भार का पेड, अर्क दक्ष । 
सबित्री [स्वित + ड्ीप] | माता कु० १२४ 2 गाय । 
सिध (वि०) [सह विश्रया ब०स०] / एक ही 


प्रकार या दरग का 2 निकट सदा हुआ, समीपी , 


मेयों मय सर्विधनगरीरथ्यथा पर्यटम्तम- मा० 
११५. धर्म सामीण, पडोस- - शस्य न सबिधे दसिता 


दवदहुतस्लुहिलदी धितिस्तस्थ काब्य० ९, किमासेल्य : 


पूसा सविधमनवधद्य धुसरित - (०, नें० राई, शि० 
१४६९, थामि० २१८२ । 

शॉदिलिय (दि०) [ सह विनयेन--श्व० म्० | बिसीत, 
विनछ, -श् (अस्थ०) विनयपूर्वक । 

शविश्रत्त (हि०) | सह विभ्रवेण ब० स० | कोटामक्‍्त, 
विलासबक्त । 


सिज्षेद (बि०) [ भह विदेषेण ३० स« ] ! विशिष्ट | 


१३७ 


गुणों से युक्त 2 विशेष, असाधारण 3 विशिष्ट, 

खास-उत्तर० ४ 4 प्रमुख, श्रेष्ठ, बढ़िया 5 विशक्षण 

(सबिशेधम, सब्शिषतः (क्रि० वि०) विशेष कर, 

खास तौर से, अत्यत- अनेत घममें सविश्षेषमद्य मे 

जिदर्मसार प्रतिभाति भागिनि कु० ५३३८, प्राय. 
।. समास में--रु० ११२७ रच० १६५३) । 


। श्विस्तर (वि०) [ सह “बज ० स० ] विवरण 
|. सहित, सूद्म, पूर्ण, रख (अअ्य७) विवरण के साथ, 
ब्रिस्तार पूर्वक । 


| अ्विस्थय (वि०) [ सह्‌ विस्मयेंन व० स० ) आहश्जर्या- 
न्वित, अचर्भ से युक्त, चकित । 
। सबुद्धिक (जि०) [ सह वृद्धणपा ब० स० कप्‌ | जिसका 
|. व्याज भिले, ज्याज से सक्‍्त | 
सद्चेश् (वि०) [सह वेशन ब०स० ] ! त्जा हुआ, 
अलकूत, वेशभूषा से युक्त 2 निकट, समीपवर्ती । 
सब्द (वि०) [ सृ-प |] बायाँ, बा! हाथ 2 दक्षिणी 
3. विरोधी, पिछडा हुआ, उलछटा 4 सही,- ध्यमर 
(अव्य०) जनेऊ का बायें कर्म पर लटकते रहना 
लु० अपसब्ध । सम० इतर (थि०) सही, ठीक, 
| सखादिन्‌ (पु०) अर्जुन का विभेषण सिभित्तमात्र 
भव सब्यसाधित -- भग० ११३३, (महाभारत में 
|. नाम की व्यास्या निम्नाकित हैं उ्मों में 
पाणी गादीदस्थ बिकर्षश । तेन देवसनुष्येषु सब्य 
|... साथ्ीति मा बिंदु ॥/) । 
। 
| 


! 
| 


सम्पपेक्ष (बि०) [ ब्यपेक्षया सहू ब० स० ] सयकत, 
निर्भ र-स्नेहइ्व निरमिर्सब्यपेक्षइदेलि विप्रतिषिद्धमेततु 
न >-मा० है, उच्तर० ६। 
| सथ्यभिश्ञारः [ सह व्यभिच्रारेण- ब० स० ] (तकं० में) 
। हेस्वाभास के पाँच मुख्य भेदों में से एक, साधारण 
|. मध्यपद, व्याख्या के लिए दे० 'अनेकाम्तिक्‌' । 
! सैब्याज (जि०) | सह ब्याजेस - द० स० ] । चालय।ज 
|. 2 बगुलछाअगत, रगासियार, चालाक । 
खब्यापार ( वि० ) [ व्यापारेभ सह ब० स० ) ब्यस्त, 
स्पापत, कार्य में नियक्त । 
सथीड (वि०) [ बीढया सह-- ब० श० | । श्ज्जाकीस 
इंमिन्दा। 
' शब्पेष्द्र (१०), सब्येष्ठ: (सब्ये तिप्ठनि-सब्य +-स्या 
+ ऋत्‌, कु बा, अलक स&«, परवम्‌])] सारबि, रच 
!... हाँकने वाला । 
। शहात्थ (जि०) [सहभल्येत-अब्स०] । कार्टेदार 2 बर्छी 
|. था काटों से विधा हुआ । 
। शन्चस्थ (थि०) सिहणस्थेन-- ब० म०| सस्‍्य ते युक्त, 
।.. अप्रोस्पादक,-स्वां धूर्यमुखी फूल का एक भेद । 
| संइमझ (वि०) [सह रमशघा-ब ० स०] दाड़ी-मृंछ बार, 
स्त्री० बह स्त्री जिसके दाढ़ी मृंछ दिखाई दे । 


( १०९० ) 


सब्नोक्ष (बि०) [श्रिया सह-ब० स०, कप्‌| । समुद्धिशाली, 
सौभाग्यशाली 2 प्रिय, सुन्दर । 

सस््‌॒ (अदा० पर० सस्ति) सोना । 

ससस्‍्य (वि०) [सह मस्तवेन ब०्स०] ! जीवन शक्ति से 
युक्त, ऊर्जेस्वी, बलबान्‌, साहसो 2 गर्भवती, सवा 
गर्भवती स्त्री । 

ससन्देह (वि०) [सह सन्देहेन--ब० स०] सदिग्ध-ह एक 
अलकार का नाम दे० 'सन्देह । 

ससनम्‌ [सस+-ल्यूट्‌] पशुमेष, यज्ञीयपक्गु का वध । 

सहन्ध्ध (वि०) [सन्ध्यया सह- ब० स०) सध्यासबधी, 
सायकाछीन । 

सनल्ताप्यल (वि०) [सह साध्वसेन ब०स०5०] आतकित, 
डग हुआ, भीरु । 

सस्ण दे० सडञ्ज । 

सह्यम््‌ [सस्‌ “यत्‌] | अनाज, अश्न-(एतानि) सरस्य पूर्ण 
जठरपिठरे प्राणिना सभवन्ति -पचर० ५॥९७ दै० 
'शम्य! भी 2 किसी भी पौधे का फल 3 झतम्त्र 
4 संदगण, खूबी। सम०- इष्टि' (स्त्रो०) फसल 
पक जाने पर नये अन्न से किया जाने वाला यज्ञ,--प्रद 
(वि०) उपजाऊ,-भारिन्‌ (वि०) अश्न को नष्ट करने 
वाला, (१०) एक प्रकार का चूहा घूंस,- -सबरः साल 
का पेद । 

सस्यक (वि०) [सस्य-+-कन्‌] अच्छे गुणों से युक्त, गुणा- 
च्वित हलाध्य, प्रशसतीय, के ] तलवार ? झस्त 
3 एक प्रकार का मल्यवान्‌ पत्थर । 

सस्वेद (वि०) [सह स्वेदेन ब०स०] पसीने से तर, 
प्रस्विन्न,--दा वह कन्या ।जसका हाल में ही कौमार्य- 
भग हुआ हो । 

सह ! (दिवा> पर० महाति)  सल्तुष्ट करना 2 प्रसन्न 
होना 3 सहन करना, झेलना । 

।' (म्वा० आ०-सहते, सोढ़, नि, परि, वि आदि इका- 
राज उपसर्गों के पद्चात सह के मं का भव्य प्‌ हो 
जाता हूँ, यद्वि सह के ह को ढ़ नहीं हुआ) (क) 
अंलना, सहन करता, भुगतना, गम खाना--बलछों- 
ल्कापा सांदा'- भर्तृ० ८६, पद सहेत अमसस्य पेलव 
शिरीयपुत्प न पुन पतत्रिण --कु० ५।४, इसी प्रकार 
दू ख, केश आदि-रघु० १२।६८ ११५२, हि 
१७५९ [ले सहन करता, अनुमति देना,-प्रक्तिः 
खल मा मह़रीयस सहते तान्यसमश्नति यया-कि० रा 
२१, मेघ० १०५, रघु० १४६३ 2 क्षमा करना, 
सहलेता - वारवार म्यतस्यापराध सोढ़ --हिं० $, 
मभंग० ११/४४ 3 प्रतीक्षा करना, सबर करता-दित्रा- 
ध्यहान्यड्रंसि 8३ हुमू-रघु० ५॥२५, १५।४५ 4 बहन 
करना, सहारा देना, ढकेलना श० ३ 5 जोतना, 
रास्ते करता, विरोध करना, मुकाबला करना 


न ४४५+त-+०+>+>-++>---+-+++ 


हज नमक 


6 दबाना, रोकना 7 योग्य होता ('तुम्‌' के साथ ), 
प्रेर० (साहयति-ते) ॥ धारण करवाना, भुगतवाना 
2 घारण करने या सहारा देने के योग्य बतना-गुवंषि 
382 कम खमाशाबन्ध साहयति छशैं० ९१६, इच्छा० 
(सिसहिपते ) सहन करने की इच्छा करना, खंदू , 
] योग्य होना, शब्ति या ऊर्जा रखना, साहस करना, 
दिलेरी दिखाना तबानुवृत्ति न कर्तमृत्सहे -कु० 
५६५, "मैं पसद नहीं करता” आदि भद्ठि० ३। 
५४, ५।५४, १४॥८९, शि० १४॥८३ 2 (क) प्रयास 
करना, प्रणादित होना कि० १३६ (शव) दादस 
बधाना, विषण्ण न होना, हिम्मत न हारना भट्ठि० 
१९१६ 3 आराम में होता कु० ४॥३६ 4 आगे 
बढ़ना प्रयाण करना (इच्छा०) उकसाना, उदबंद्ध 
मट्टि ० ९६९, परि-, सहन करना भद्टि० ९७३ 
प्र ! सहन करना, झेलना-न तेजस्सेजस्वी प्रससमप- 
रेशा प्रमभहते उत्तर० ६)१४ 2 सामना करना, 
मुकाबला करना, पछाड़ता-- सयगे सायुगीन तमुश्त 
प्रसोहेत क कु० २५७ 3 चैप्टा करना, प्रशम 
करना 4 योग्य हाता 5६ घक्ति था ऊर्जा रखना--दे० 
प्रमक्षा भी, बि-, ! सहन करना, पझेलना रघु० 
४६३, ८।५६ 2 मकाबला करना, सामना करना, 
प्रतिरोध करने के योग्य होना--रघु० ४४९ 3 योग्य 
होना * अनुमति देना * इच्छा करना, पसंद करना । 
सह (वि०) |सहते--सह - अच) ! सहन करने बारा, 
झेलने वाला, भुगतते वाला 2 घीर 3 योग्य - दे० 
असह', हु मगसिर का पहना, हु, हस्‌ शक्ल, 
सामथ्य | 
सह (अव्य०) ! के साथ मिलकर, माथ-मादथ, सहित, से 
पक्‍त (करण ० )-शजिता सह याति छौमदी सह मेघन 
तडित्यलीयते कु० ४३३ 2 साथ भसिलकर, एक 
ही समय, यूगपतू अस्तोदयौ सहेवासी हुं श्ले नृपति- 
द्विपाम्‌ू सुभा०। सम०--अध्यायित्‌ (१०) मह- 
पाठी,--अर्ध (बि०) समानासंक (अः:) समान या 
से मान्य उद्देश्य, शक्ति, (स्जी०) अजलकारपशास्त्र में 
एक अलक़ार का ताम सा सद्राक्ति सहांस्य बला- 
दक द्विवाचक्म-काव्य १०, उद्ा०-पपात भूमौ । 
सेनिकाश्रुभि रघु० ६१, उरठज- पर्णकृटी ,-उदर- 
एक ही पेट से उत्पत्न, सगा भाई विंक्रमाक० १।२१ # 
डपभा उपभा का एक मेद, कद, उदज: जिवाह 
के समय गर्भवती स्त्री का (हिल्दूफमंशास्त्रो से 
द्णित श्ारह प्रकार के पुत्रों में से एक), कार 
(वि०) 'ह की ध्वनि से युक्त नल» २(१४, (₹.) 
! महयोग 2 आम का पेड के हृदानी यहकारमन्‍्नरेण 
पल्छवितामतिमुक्नलता सहते-.ह० ३, अखिछिका 


एक प्रकार का खेल, कारिगू, हत्‌ (बि०) सहयोग 


( १०९१ ) 


देने शाठा (१०) सहुप्रशासक, सहकारी, सहकर्मी 
- कृत (वि०) सहयोग दिया हुआ, से सहायसाप्राप्त, 

गसतमस्‌ ! साथ जाता 2. किसी स्त्री का अपने मृत 
पत्ति के ग़रोर के साथ जलता, जिधवा का सती होना 

चर (वि०) साथ जाने वाला, साथ रहने वाला 
उत्तर० ३१८ (₹:) 4 साथी, मित्र, सहभागी 2 पति 
3 प्रतिभू (स्त्री० सै) 4 सहेली 2 पत्नी, सखी, 

जरित (जि०) साथ रहने वासा, सवा में उपस्थित 
रहने वाला, साथ देने वाह, श्र ! साथ रहता 
2 सत्मति, सामनस्य 3 (सकं० में) छूतु के साथ 
साध्य का अनिबायंत साथ रहना चआरिन्‌ दे० 
'सहचर', ज (दि०) ! अम्तर्जन्मा, स्वाभाविक, 
अन्तर्जात 2 आानुबंशिव (छः) ! सगरा भाई 2 नैस- 
गिक स्थिति या बुलि, अरि. सेसिक वात्रु, मित्रस्‌ 
नेसगिक वोस्त, जाते (वि०) प्राकृतिक दें० 'सहज , 
“>बदार (वि०) ! सपत्लीक 2 विवाहित,-- बेब: 
पौडयों का कौनेश्श श्राता, नकुल का 58 भाई जो 
अध्विनीकुमारों की कृपा है याद्दी के पेट ते उत्पन्न 
हुआ, पह म्रानव-सौस्दय का एक झादर्श सामा जाता 
हैं, धर्म समान कर्तव्य, आरिन(पु५)पति, चारिणो 
] घममपसती, वेध पल्तों 2 सहकर्मों परांशुक्कोडिन, 

पांशुकिल (१०) सखा बचपन का मित्र, छगों- 
टिया यार, भाविनत (पु०) मित्र, हिमायती, अनुषायी, 

भू (वि०) नैसशिक्, सहजात रन० १४२, 

भोजन मित्र) के साथ बेंठ कर भोजत करना, 


मरणम दे० सहगमत, युध्चन सगी साथी (युढ़े , 


में साथ देने वाला),--वसलि , बास. मिलकर रहना 


| 


सहवसतिमूपेस्प ये प्रियाया कृत इव सुस्घबिलो- « 


कित"्परदेश - श० २।३। 

सहता,  त्वम | सह «तल -टापू, स्व वो ) मिछाप, 
साहचय । 

सहून (4०) [सह “ल्यूट] सहन करने बाला, झेलने वाला, 
“सम ) सहन ररता,झेलना 2 सहिष्णुता,सहमशीलता। 

सहस (१०)[सह +अमि]! मगसिर का.महीला णि० 
६४७ १६।४७ 2 आड़े की ऋतु ३ 5 । शक्ति, 
ताइस, सामध्य 2 बए, हिंसा 3 ,, जीत 
4 कान्ति, चमक | 


घहुहा | मह +लो +8ढ ] ! वलपुर्कक, झबरदस्ती 


। 


|] 
| 
| 
५ 


| 
॥ 


सहुख्न्‌ [समान हसति--हस्‌+ र] हजार । सम०- अंजु, 


- अभि, कर, फिरण,--दोभिति,-- घामन्‌,-पार 
- मरोजि,रफ्िणि (पु) सूय-श० 3।४, रघ० १३४४, 
मुद्रा? ६१७, अक्ष (बि०) ! हजार आंजों वाला 
2 जागरूक, सजग (क्ष:) | इन्द्र का विशेषण 
व विशेषण ऋक्‌० १०।९० 3 दिध्णु का 

/, काष्डा सर्फद तूब,-- कृत्मत (स्रस्य०) 
हेज़ार बार, बे (बि०) उदार, धारः विष्णु का 
चक्र, - पत्रम कमल रघ० ७।११,--थाहु. ! राजा 
कार्सड्रीर्य का विशेषण 2 बाण राक्षस का विशेषण 


3 शिव का (कुछ के अनुसार ॥.50 विधेषण, 
भुजः, - खूर्थन,. सौलि (पु०) विष्ण का विधोषण 
--शोभन (नपु०) कमल,- बीयो हीग - शिक्षरः 
विल्थ्य पंत का विशेषण । 


सहर्था (अन्य०) (सहल्व +धाच््‌ | हज्भार भागों में, हजार 


प्रकार से-दीये कि ते सहख्वधाहुमथबा रामेण कि 
दुष्कर्म उत्तर० ६।४० । 


सहछजस्‌ (अव्य०) |सहस्न + दस] हृशार-हुजार करके । 
सहखिन्‌ (वि) [सहल +-इनि] ) हज़ार से युक्त हजारी, 


- सहम्री लक्षमीहते-प० ५।८२ 2 हजारों से युक्त 
3 हड्ार तक (जुरमाना आदि )-मनु० ८।३७६, पु० 
, हडार मनुष्यों की टोखी 2 हज़ार भेनिको का 
सेनाप्रति । 


सहस्यत्‌ (वि०) [सहस्‌ +- मतृप्‌) समर्थ, शक्तिशाली । 
झहहा [सह+अच्‌ +टाप्‌| पृथ्वी 2 घीकुबार का पौधा 


क्रेतकी का फूल । 


सहाय: [सह एति-सहू - इ-+-अच्ू| ! मित्र, साथी-सहाय- 


साध्या प्रदिशनति सिद्धय - किए हैंड।४४, कु० 
३।२१ 2 अनुयायी, अनुयामी 3 'सध्धि' द्वारा इतावा 
गया मित्र 4 सहायक, अभिभावक 5 अक्रवाक 
6 एक प्रकार का ग्रत्यद्ध्य 7 हिव का नाम | 


सहाषता,-स्वप््‌ (सहाय ( तल +-टाप, त्व वा] ! साथियों 


का समूह 2 साथ, मिल्ाप, संत्री 3 सहामता, मदद 
--कुमुमास्तरभे सहायता बहुल सोम्य गतस्त्वमावयोः 
कु० ४२५, रचु० ९१९ । 


सहायबत्‌ ( वि० ) [ सहास- मतूप | ! मित्रों से 


मुक्त 2 मित्रता में आबड़, सहायवात्‌ सहायसा 
प्राप्स । 


3 उतावजों के माथ, अधाघ थ, बिना विचारे सहसा | सहारः [सह | 'हू-+अंच] आम का पेश 2 विश्व का 


बिदधीत ते कियाप्रविवेक परमापदा कर कि ० 


नाश, प्रलूग्र । 


२३० 2 अक्स्मात, अचानक मात सह- | ख्रहित (वि०) [सह +-इतच्‌ सह + कल, हिलेस सह वा 


सोल्पतद्धि -रघु १३११। 
शहुसानः [मह 5 असारण | | मोर 2 यह, बाहर ति। 


सहस्थ [सहसे बक्ाय हित सहस्त-+-यत्‌| पीर मास, | 


सहुस्य राजीकृदवासतत्पगा -झु० ५१२६ । 


+ 


६ 
॥ 
हि 
। 


स॒ +-भा । कत | सहगत या सेजित, साथ सा, सपकत, 
से दृषत - पदनार्निसमायमों दाय सहित बरह्ा यद- 
स्वतैजसा रचु७ ८/४, तल (स्य०) साव-साफ, 


के साथ । 


( १०९२ ) 


सहिलू (वि०) [सह +तृच््‌] सहन करने वाला, सहनशील | सांराविणम्‌ [ सम॒००-< २ णिनि- सरातिन्‌ +-अण्‌ ] ऊँबी 
सहिष्णु । आवाज़, भारी कोलाहल- हम कठघूतनाप्रभूतय 

सहिष्णु (वि०) [सह +दष्णुण] । सहन करने के योग्य साराविण कुवंते--मा० ५११, संट्टि० ७४३। 
कर" में समर्थ--रबिकिरणसहिष्णुबलेशलेशैरभिन्नम्‌ | सांब्सर (स्त्रीः री), सांब्सरिश (स्त्री०--की) 


नश० २।४ 2 क्षमाशीकल, तितिक्षु, सहनशील (वि०) २ अण्‌ उज्न वा| काषिक, साराना, 
अुशरत्तरशायहिष्कुा ग रिपुहस्मूलयितु. महानपि क ज्योतिषी, देवश । 
+>कि० २५० ।.. दे सांबाविक (विं०) (स्त्री० की) [ सवाद-+ठछ्म | 


सहिष्भुता,--स्वभ्‌ [सहिष्ण --तल-+टापू, त्व बा] ! वहन  (बोलचाल में) प्रचकछित 2 विवादग्रस्त,--क' 
करने को शक्ति, सहारा देने की शक्ति 2 क्षमा | ताकिक, नैयायिक । 


शोलना, तितिक्षा । सावुत्तिक (वि?) (स्त्री०-की) | सवृत्ति +ठक्‌ | भ्रामक, 
सहूरिः [सह --उरिन्‌] सूर्य, स्त्री० पृथ्वी । है अलौकिक (बटना वा तत्वविधयक) । 
सहुदध (वि०) [सह हृदयन-ब० स०) ! अच्छे हुदय | साॉशयिक (वि०) (स्त्री/ की) | सशयव- ठक 
बाला, हृपालु, करुगाजील 2 निष्कपट, प्र | सन्दिःघ 2 अनिदिचिल, अस्थिरमति । 
] विद्वाल पुरुष 2, (गृणों को) सराहना करने वाला, | झांसारिक (वि०) (स्त्री ०--की ) | ससार+ ठक ) दुनि- 
रसिक, विवेकशोल इत्यपदेश कबे सहदयस्थ च यावी, छौकिक--मासारिकेदु जु सू्ंतु दय स्मशा 
करोति काव्य० १, परिष्कृवस्यन्य सहुदयघरीणा >-उचयर० २४२३ । 
कतिपये --रस० । सांसिद्धिक (बि०) [ मसिद्धि+-ठश्श |। प्राकुटिक, स्वत 
सहुस्लेश (वि०) [हृदयम्य लेख कालष्यकरणम्‌, सह विद्यमान, भहज, अन्तर्हित 2 स्वभावत प्रबल, स्वत 
हृल्लेवेन-इ० स०] प्रध्दम्य, सदिस्ध, खन्‌ दूषित | उन ) स्वयभूत ५ अतिप्राकृतिक साधन से प्रभा- 


आहार । मा बिते। संम> अदा स्वाभाविक तरलता (क्िप७ 
सहेल (वि०) [सह हेलेन --ब८ स०] क्रीडाशीक केलि-)  वैमितिक - जनिय) केवल जलमक्‍ंधी । 

परक, विनांदप्रिय । | पॉस्थासिश [ सस्यान (ठक | समानदंभीय, एक ही देश 
सहोढ़: [सह उद्देल-व० स०] चुराप्रे गये सामान के साथ है निवासी ! 

पकड़ा गया चार । सांख्रादिजम्‌  सम्‌- ख्रु - फखिनि-+अण | प्ामास्य प्रवाह 
सहोर (वि) [सह -+-और) अच्छा, श्रेष्ठ,--₹. सन्त, या सरिता । 

महात्मा ! सहसमतिक (3०) ै।*त्री० की) । सहुतन--ठक | 


सट्टा (वि०) [महू +यहू] ! वहन करने के योरथ, सहारा | हगरीरिक, बाधक ) 
दिये जाने के योग्य, सहन करने योग्य अपि सद्या ते | श्ररूण । प्रढय०। ([ गट अकति अब + अम, सादेश | 
ब्विरोवेदना -मद्रा० ५, मालवि० ३3।४ 2 सहन किये ॥ | के माच साथ सिलकफ अडण० के शाथ) -- पान्यी 


औ 
जाने याग्य, झले जाने यांग्य कथ तूष्णी साों | गझुजने साक़ स्मयमाना सवायुजा. नामि० २१३२, 
निरवधिर्दानर तु बिरह -- उप्तर० ३१४४३ सहन | कक आज ६५३ 
करते बोस्य 4 पहन करने में समर्थ, सहत करने | साकत्यम्‌ | सकृझ ' हण्ख्य मर्मष्ि, अम्पृ्णणा, रिश्तों 
हमर 00200 % 0550 /8.#70/400 वस्तु का शपूथ या एहस्ल भाग वावस्भाकस्वे-मज० 
मात प्रषान पर्वसश्रेणियों में एक समद्र से कुछ दूरी २(१९, (साकम्पेन। पंत, पूटी शरहु के पूर्ण कप 
पर पत्रचिमी घाट का कुछ भाग, सह्यादिश्रेणी--रामा में मनु 7०५॥ 


स्जोह्मार्तोश्मामीत्सघलर्त इनार्भच -- रण ४९३ | शाकूत (बि>) (सह जाइतेन अन्म०| ॥ आधिग्राय, 
3२ कि० (८६. दाम / स्वास्थ्य, आरोग्यलाग | मायक, अर्वाण' पाकतरिभसम गील७ २, साकूत 


2. सहायता 3. युक्‍तता,प यांष्ति | वचनम्‌ आद 2 सप्योजन 3 शगार प्रिय, ओष्छा 
सा[सो+इक+टापू ) । हब्मी का नाम 2 पावंती चारी तम््‌ (अश्य>) । अर्थ, पार्यकसापूर्वक 

का नाम | जता कि 'साइुत मा निर्ण्य हैं 2 सानुराग 3 भाव- 
सांयात्रिक: [ सयात्ान-ठझा, | समुदर-यापारी, पोतवरणिए, कता के साथ, शमिक्रतापूर्यक । 

समुद्री व्यापार करते वाला पच॒० १॥३१६। साकेतत्‌ [लिए आकेडेत.. ब० म०| अयोध्या कगरी का 
सांयुगीर (वि०) | सयुग साथु ख्व] युद्धमवथी, रण- नाम -साकेततावस्आवलिप्रि प्रशम रजु० १४१३ 

“शक रबु० ११३०, विक्रम ० ५, # भारी योद्धा, १9५७९, १८।०५, अरुणदाबन साकेत्म - महा, 


पुड़कुशल मैनिक-कू० श५७ | ता (पु०, ब० १०) अयाध्या निमानी । 


( १०९३ ) 


साकेतकः [साकेत --कन्‌] झ्योध्या का सिवासी । सरकुक्यम, हवा जनक के प्राता कुमध्यज की राजघाती 
धाकतुकभ्‌ [सकतूता समाहार सबतुन-ठखा] भूने हुए का नाम | 

अन्न या मत का ठेर, कः जौ लाकूंतिक (वि०) (स्त्री० की) [सकेत-६ ठक] ३ प्रती- 
साकात्‌ (अव्य०) सह--अक्ष +आतनि] । 'के सामने, कात्मक, सकेतपरक 2 ज्यवहार-सिद्ध, रीट्यतुसार । 


औली के सामने दृश्य रूए से हजहू, स्पष्ट रूपए से | साइलेपिक (तरि०) (स्त्री०-को) [सक्षेप --ठक। सक्षिप्त, 
2 व्यक्तिश , अह्तुत , मुर्सर्ण में साज्षाश्थिपामुप सकुचित, छोटा किया हुआ । 


गतामपहाय प्रथम हश० ६१६, १।६ 3 प्रत्यक्ष, | साइक्य (वि०)[सहस्पा--अण] | सस्या सबधी 2 आकलन 


(समाल में प्राय 'शरीरी - साक्षाद्यम , या खुबा कर्ता, गणक 3 विवेषक ४ जिश्वारक, ताकिक, तर्क 
सीहा - तत्लाक्षात्पतियेध कोपाय मा» शा १ कर्ता--त्व गति स्वशाइक्याना गोमिना रब परायणम्‌ 
(साक्षात्क्‌ 'बपनो आँखों से देखना, स्वयं जात लेना) । |. प्रहा» --सूयः- स्व छ हिन्दू दर्दातो में से एक 
सम०-- कश्णम्‌ । दृष्टिगोचर करना 2 इख्यिग्राह जिसके प्रश्नेता कपिछ मूनि माने जाते है (इस क्षास्त्र 
बनाना 3 अस्र्शनमुलक प्रत्यट्षशान,--काएः प्रत्यक्ष- का सास 'सांझ्य दशान' इस लिए पड़ा कि इसमें 
शान, समझ, जानकारी । पल्वीम तत्य मा सत्य सिद्धांतों का वर्णन किया गया 
शाक्षिम (वि०) (स्त्री०- शी) [सह अधि अस्य, साक्षाद्‌ है, इस शास्त्र उद्देश्य पण्चीसमें तत्व अर्थात्‌ 
द्रष्टा माक्षी वा. सह- अक्ष--4 इसि) 4 देखने बाला, पुष्य या अखा ह अत्थ चौबीस तश्यों के शुद्ध 
अवशोक़ान करने वास्शा, सबूत देने वाल्ण, पु० गवाह. ज्ञान हारा तथा आत्मा की उनसे समुचित भिम्तता 
अवेक्षक, चक्मदीद गदाह, आाखो देखो बात बताने दर्शाकर, उसे स।स।रिक बधतों से मुक्त कराना है। 
बाला, फल तप साक्षिषु दृष्टरेल्यॉप कु० ५१६०! हाल्‍्य झास्त्र समस्त विश्व को निर्णीण प्रघानया 
सादगस्‌ [साझ्ित्‌ | व्यक्ष] ? गाही, शहादत -तमेव | प्रकृति का विकास गानता है, जब कि पुरुष (आत्मा) 
याधाय विवाहसाएये रघु० ७३२० 2 अनिप्रमाण, ... सर्वथा निलिप्त एक निष्किय दक्षक हैं। सशलेकथात्मक 
सत्यापन | '. होने के कारण वेदान्त से इसकी समानता, तथा 
(वि०) [सहू आक्षेपेण ब० स०| जिसमें आप विश्लेषशपरक म्याय ओर वेशेषिक से भिन्‍्मता कही 

या व्यय्य मरा हो, दुर्वधनयूय्स । ,. जाती हैं । परन्तु वेदान्त से भिलताक्ली सब से बड़ी 
स्पक्रय (वि०) (स्त्री० थी) [सिखि--दुझा] ! मित्र- बात यह हूँ कि सांस्य झाँरज दो (ईत) सिद्धान्तों 
सबस्थी 2 मंत्रीपूर्ण सौहाबंपूर्ण का समर्थक है जिनको वेदास्त नहीं मानता। इसके 
साख्यस्‌ [सख्ि--ध्यज्य ] मिचरता, सौहार्द । अतिरिक्त साह्यक्षास्त परमात्मा को विश्व के खच्टा 


झागर: [मगरेण निर्देश --प्रण | | समुठ, उर्दधि सागर और नियस्त्रक के कृप में महीं मानता, जिसको कि 
सामरोपण (आल० से भी) दयासागर, विश्यासामर वेदान्त पूप्टि करता है), स्थः सांस्य झास्त्र का 


आदि, तु० सगर 2 जार गा सात की सख्या 3 एक अनुयायी भंग ३॥५, ९+११। सम» प्रसाद: 

प्रकार का हरिण । सम अमुकद (वि०) मुख्य: शिव के विशेषण । 

मे फ्मारे ग्यित, अन्स (बि०) समुद्र की शोमा से साफ (वि०) [सह ब० स०] ॥ अनों सहिल 

पुयम, जिसके सब और समद्र खाया है, अस्यत्त, 2. पत्येक भाग से सहायक अगो से यक्‍्त ! 

मेंभि, मेशता पृष्दो, आलय वष्श का नाम, | साडुतिक (गि०) (स्त्री०-कौ) [सज़ति+-ठक) समाज 

-“डल्मम्‌ समुद्रीनमक, - गा गंगा, - माभिनी नदी । या सघ से संबंध रखते बारा, साहचयंशोल, छः 
(वि०) [सह अग्तिसां ज० 8०] ॥ अग्नि सहित दर्शक, अतिथि. 

2 यजशाग्नि रखने वाला । साऊूस: [सजुम-अथू] मिलाप, मिलन तु» समम्‌ 


शासक (वि०) [सह अग्िता >ब० स+ कप्‌]। यज्ञाीन | साक्ष्याबिक्ष (वि०) (स्त्रौ०-को) [संग्राम --ठस्म.] बुध 
रखने बाला 2 अप्नि से संबद्ध कै यज्ञारिन रखने सबधों, योदा, जबजू, सेनिर, सामरिक--उत्तर« 


बाला गृहस्थ | ५१२, ः सेताध्यक्ष, 
(ब०) [सह अप्रेण - ब० स>) ! समस्त 2. अंति- | साथि (अव्य०) [स््‌+ इश्‌) ठेदेपसग से, तिरक्षेपन से, 
रिक्त समेत, अपेक्षाकृत अधिक रखने बाला । (ियंऋू, बच्मति से, टेड़े-टेढे,-साचि 
साइन लूर + या ] मिश्रण, सम्मिभण, गदइमइड कि० ९४४, १०५७, (साचीड़ मोड़ता, एक ओर 
हुआ मा मिलाया हुआ घोल । झूकाना, टेढ़ा करता सिभाय 
झाडुत (वि०) (स्त्री० खो) [सदूल+ध्यका] जोड़या | 7 रधु० शरंह, छु० ३ ८, साचीकरोत्पाननश्‌ 


सकहलन से उत्पन्न -म्ालवि+ ४?! १४ । 


( ०९४ ) 
शाविस्यम्‌ [सचिव --ध्यव्य ] । मत्रालय, मजित्व 2 मत्रि- | सह्यत्‌ (१०) [ सातयति सूखयति-सात्‌ -+क्विप्‌, साल 


मढल, प्रशासन 3 मंत्रों । 
साधात्यम्‌ [तजाति-+ ष्यण] । जाति की समानता, वर्ग, 
श्रेणी या प्रकार की समानता 3 जाति का समुदाय, 
समजातीयता । 
साधन [सह अज्जनेत व० स०] छिपकली । 
लाट (युरा० उभ० साटयति-तै] बतलाना, प्रकट करना । 
शाटोप (विं०) [सह आटोपेन--ब० स०] 7, घमड़ 
में भरा या फूला हुआ, अहरुूरी 2 गौरवशालो, 
शॉनदार 3 उभरा हुआ, बढ़ा हुआ (जैसे पाती से) 
पच्च० १,- पसू घमड के साथ, हेकड़ों के साथ, 
अकड़ कर, इठला कर, रोब से । 
सात (अव्य०) तद्धित का एक प्रत्यय जो किसी शब्द के 
साथ इसलिए जोड़ा जाता है कि शब्द से अभिहित 
वस्तु के साथ किसी वस्तु का पूर्ण परिवर्तन हो जाता 
हैं, या वह वस्तु शं रूप से तदधीन या उसके निय- 
त्रण में हो जाती हैं, भस्मतात्‌ भू बिल्कुल राख बन 
जाना, अग्निसात्‌ कृत्वा मार्ावि० ५, भस्मसाकृत- 
बत पितृद्विपः प/त्साज्य वसुधा ससागराम्‌--रघु० 
११८६, विभज्य मेढर्न यददिसाल्कूत नं० ११६, 
इसी प्रकार ब्राह्मणसात्‌, राजसात्‌ भ्रादि०--शि० 
हैटारे९ 
सातत्यम्‌ [सतत--ध्यञा_] निरम्त रता, स्थायित्व । 
ब्रातिः (म्त्री०) सिन्‌-क्तिन्‌] 3 भेंट, उपहार, दाल 
2, प्राप्त करना, हासिल करना 3. सद्दायता 4 विनाश 
5 अन्त, उपसहार 6 तेज़ या तीज बेदता । 
सातीन', सातीयक [सतीन-अणू, सातीत--कन्‌] सटर । 
सास्यविक (वि०) (स्त्री ०-की)[ सक्य--ठ5्ण_ ]॥१ वास्त- 
विक, आवश्यक 2 सत्य, असली, प्राकृतिक 
3 ईमानदार, निष्कपट, अच्छा ! सदृगुणी, सिलनसार 
5 अलशाली 6 सल्वगुण से पूकत ? सस्‍्त्यगुण से 
सबद्ध था उत्पन्न-य व साह्विका भावा -मग० ७।१०, 
१४।१६ 8 ओआस्तरिक भावताओं मे उत्पन्न (जैसे 
प्रेम आदि से) आन्तरिक तद्मूरिसात्विकविकारम- 
पास्तर्धपंमाचार्यक विजयि मान्मथमारि मा० 
१४२६, के (आन्तरिक) भावनाओं हो का 
बाह्य सकेत, काव्य में भावों का एक प्रकार (भाव 
आठ है: स्तम्म स्वेदोप रोमाउज स्वरमज़ीध्य 
वेपय्‌ । वैबण्यमश्ुप्रलय इत्यघ्टौ सास्चिका स्मृता ॥| 
>मा० द० ११६ 2 ब्राह्मण 3, ब्रह्मा । 
साहयकि: [ सत्यक +इृछ्ण_ ] यवृुवशी योद्धा जो कृष्ण का 
» सारथि था तथा जिसने महाभारत के यूद्ध में पांडवों 
का पक्ष लिया । 
सश्यबत:, सा्यबतेथ' [ सत्यवतो-।-अणू, ढक था ] व्यास 
मूनि का आत्परक नाम । 


परमेश्वर , स उपास्यत्वेन अस्ति अस्य-सात्‌--मतुप, 
मस्य व ] (कृष्ण आदि का) अनुपायी, उपासक । 

सात्यत १४ )। विष्णु का नाम3 बलराम का नाम 
3 से बहिष्कृत वह्य का पुत्र, हाः (पु०, म० 
ब०) एक जाति का नाम-शि० १६।१४॥ 

लास्यही (स्त्री०)) ! चार प्रकार को नाट्चप्चेछ्ियों में से 
एक- दे० सा० द० ४१६ 2 छिक्षपालल की माता 
का नाम शि० २११११! 

साव' | सदू- घझा ] !. बेठना, बसना 2 क्लान्ति, 
धकाबट_ उदितोझ्सादमलिवेपध भत्‌ शि० ९७७ 
3. क्षीणता, दुबला-पतलापन, कृष्दता--शरीरसादा- 
दसमप्रमूषणा र्ध० ह)ैर२ 4 ध्यस, क्षय, लोप, 
विनाश, -- गतिविध्रमसादनी रबा-- रघु ० 
८५६, नलोद० ३२४ 5 पोडा, सताप 6 स्वच्छता, 
पांवजञता । 

साइनम [ सद- णिच्‌-+-म्युट्‌ | ॥ धकाता, बलास्त करना 
2 नष्ट करता 3 स्रकावट, क्खान्ति 4 घर, मिवबास- 
स्थान । 

शादि' [ सद्‌ : इण्‌ ]! सारधि, रबवात्‌ 2 बश्रोद्धा । 

खादिन्‌ (वि०) [ सद्‌ +णिच्‌+-णिनि ] । बैठा हुआ 
2 थकाने वाला, नष्ट करने वाला, १०॥ घुड़सवार 
2 हाजी पर सवार या रब में बैठा हुमा । 

लाइश्यम्‌ [ सदृश-+ष्यणा ]! समानता, मिलता-जुलता- 
पेन, समझपता सति पुर्नामभेयप्षादृष्यामि छ० ७, 
तवाक्षिसादृश्यमित प्रयुक्जते- कु० ५३५, ७१६, 
हम १४०, १५।६७ 2 प्रतिलिपि, आसोकचित्र 

प्रा--मस्सादुध्य विहुतनु वा भाषगम्य छिखन्ली 
मेष ० ८४५ 

साचइन्स (वि०) [सह आश्यस्ताम्याम्‌ ब० श्र० ] पूरा, 
समस्त । 

प्राद्स्क (वि०) (स्त्री०-स्को) [ तदास्क--अण ] क्षीघ्र 
होने बाला, जिसमें विलब न हो । 

साभ्‌ । (स्वा० १२० साश्नोति) ! पूरा करता, समाप्त 
करता, सपन्न करना 2 जौतमा । 
.! (दि्वा० पर० साध्यति) पूरा किया जाना, मिध्यक्ष 
किया जाता, प्रेर० ) मिष्यक्र करना, कार्यास्वित 
करता, बद्ित करता, सम्पन्न करना -अपि प्लाषय 
सावयेप्मिद में० २६२, कु० २३३, रघु० ५१२५ 
2 पूरा करना, समाप्त करना, उपसहार करना 
3. उपलब्ध करना, प्राप्त करना, थामा - रचु० 
१७।३८, मनु० ६७५ $ साबित करता, सिद्ध करना 
5 दमन करता, परामित करता, जीतना (श्रत्रु आदि 
का), वक्ष में करता--न हि सास्ता ने दालेन ने भेंदेत 
थ पाज्डवा , दाकक्‍्या सानयितुम्‌ महा० 6 मार 


( १०९५ ) 


डालना, नष्ट करना सुग्रीवास्तकमासेदु साधयिध्याम 
हृत्यरिम्--भट्टि" ७३१ 7 समझना, जानता 
व 3४: करना, स्वस्थ करना 9 जाना, कह होना, 
रास्ते लगना, ४400४ ३4848] +580 -रघु० 

१११९१, श० १/७-अआमेश प्यन्तक थे प्रमु- 
उपसे-सा ० द० ३१४० 0. (ऋण की भांति) उगाहना 
॥। पूर्ण कर देना, प्र-(प्रेर०) ! आगे बढ़ना, 
उन्नति करना 2. तिष्पन्न करता, कार्यास्वित करता 
3. उपलब्ध करना, प्राप्त करता ' परामूत करना, 
देजाना 5 वस्त्र प्रारण करना, सजाना, सम्‌ , 
. सफल होना (आ०) 2 निष्पन्न करना, पुरा करता 
-मनु० २।१०० 3. सुरक्षित करता, प्राप्त करना 
+ बस जाना : पुत्र प्राप्व करता मनृु० ८५७० 
6 लथ किया जाना या चुकता किया जाना -- मनु० 
८२१३ 7 नष्ट करना, मार डालना 8 बल्ाना । 

साधक (वि०) (स्त्रो०--बजका लिका) [साथ -+ अ्वूल, 
सिध्‌ +जिचू + ब्यूल साधादेश बा] ! सपन्न 
बाला, पूरा करने बाछ्ा, कार्यान्वित करने वाला, पूर्ण 
करते बाला 2 दक्ष, प्रभावशाली मन: आह ३११२ 
3 (322 आह 4 जादू से कार्य में करने 
बाला, हर मालिक £, सहायक, मवदगार । 

साधन (वि०: (स्वी०-मी) [सिर + णिय्‌ + ल्युट, साथा- 
देश ] निष्पन्न करने बारा, कार्यान्वित करने वाला, 
“जम । निव्यक्ष करना, कार्यास्वित करना, अनुष्ठान 
करना जेसा कि 3 8/398' में 2 पूरा करना, 
सम्पनत्नता किसी पदार्थ की अशबाप्ति प्रजाब- 
साधने तौ हि पर्यायोत्ततकार्मकौ रघु० ४१६ 
3 उपाय, तरकीद, किसी कार्य को सम्पन्न करने को 
सदबीर  दारीरमाद खल घमंसाघनम्‌ ,--कु० ५।३३, 
५२, रघु० १९, ३३१२, ४।३६, ६२ 4 उपकरण, 
सॉमकर्ता, कृठार स्विदिक्रिासाघनस्‌ 5 निममित्त- 
कारगा, ख्रोत, सामान्य हेतु 6 करण कारक 7. उप- 
कारण, औड़ार 8 यस्त्र, सामग्री 9 मूक पदार्थ, सब- 
टक तत्त्व 0 सेना या उसका अंग -मनु० ५११० 
!! सहायता, मदद सहारा 2 प्रमाण, सिद्ध करना, 
प्रदर्शन करना 3 अनुमान की प्रकिया में ४४ कारन, 
जो हुमें किसी परिणाम पर पहुँचाये--साध्ये 


मन्व्धन भटित बिअर सपक्षे स्थिति, ब्यादत चर विपक्षतो 


अबति यसत्साघन सिद्धये मुद्दा० ५११० 44 दमन 
करना, जीत देगा 5. जादूमत्र से अश में करना 
6 जादू या मंत्र से किसी काम को निष्पन्न करना 
7. स्वस्थ करना, बिकित्सा करना 8. बच करना, 
बिताश करना फल व तस्य प्रतिसावतम्‌ू-कि> १४ 
१७ 79 सराषन, असादन, तुष्टीकरण 20, बाहर 
जाता, कूच करता, प्रस्थान 2. अनुगमन, पीछे चलना 


। 


एा४घध+ घी ाल६2क्‍3+- न्]ै्लायला्"तनन"-++++नन्नन्‍त। 


साकित 


22 झाघना, तपस्या 25 मोक्ष प्राप्स करता 24 औषधि 
निर्माण, मेघज, जडी-बटी 2: (विधि में) ऋण आदि 
की प्राप्ति के लिए , जुर्माना करता 2: क्षरीर 
का कोई अवयव 27 शिक्त, लिंग 26 जड़ी, ऐंद 
29 दौलत 30 मैत्री 3! लाभ, फायदा 32 शव को 
दाह किया 33 मृतकैसस्कार 3) धातुओं का मारण 
या जारण । सम ० -क्रिया सप्रापिका क्रिया,- पत्रन्‌ 
लिखित प्रमाण । 

साधनता,-रथम्‌ [सावन -- तल +-टापू, त्व वा] उपायवत्ता, 
328 ५ का अरिया होना -प्रतिकूलतामूपगते हि 
विधौ विफलल्बमेति बहुसाघनता--शि० ९।६ | 

साधना [सिप्‌ --णिच्‌ +यूच्‌ +- टापू, साधादेश ] ! निष्प 
ब्नता, पूरा करना, 2 पूजा, अर्चा 3 सराणन, 
प्रसादन । 

खाधम्त: [साथ्‌ + क्षद्‌, अम्तादेश ) भिकुक, भिखारी ! 

साथर्ध्यंभ्‌ (सघम --व्यडन_] ॥ समानता, करंज्य की एकता, 
समानघर्मता पठपम लोकपालानामूच्‌. साधम्यंयोगत 

रघु० १७७८ 2. प्रकृति की समानता, समान 

चरित्र, समता, मृणो की समानत। सापम्यंमुपमा मेंदे 
- काब्य० १०, मग० १४२, भाषा० १२। 

शाधारण (नि०) (स्त्री०-भा,-जौ) ़ घारणया-ब० 
स॒० सधारण- अण्‌] । (दो या दो से अधिक अकी में) 
समान, संयुक्त, --साधारणोध्य प्रणय -दा०३, सावा- 
रजो मूंषणमुष्यमाव:-कु० १।४३,रच्‌० १६५, विक्रम७ 
रा१६ 2 मामूली सामास्य साधारभो न खल॒ बाघा 
अवस्थ--अश्व ० १०, 3 सावंजनिक, विश्वश्यापी 4 मि- 
झ्षित, मिसा-जुला समान उत्कष्टासाधारण परितोच- 
मनुभवामि-व० ४, वीज्यते स हि सशुप्त श्वाससाधा- 
रणानिर --ु० २।४२ : तुस्य, , समान 
6 (तकें० में) एक से अधिक निदर्शनों से सबद्ध, 
हेस्वामास के तोन प्रभागों में से एक, अनेकान्तिक, 
--ज्म ! सामान्‍य या सावंजनिक नियम, सार्वजनिक 
विधि या नियम 2. जातिग्रत या निर्विशेष गुण। 
समं० बमम्‌ सय॒क्त सपत्ति, ---सज्री सामान्य स्त्री, 
वेश्या, रडी । 

साधारणता, त्वभ्‌ [ साथारण तल +टापू, स्व भा ] 
] सामुदायिकता, विश्वब्यापकता 2 सयृक्‍त हिल । 


साथारच्यभ्‌ [ साधारण +ध्यज्म्‌ ) समामता--दे० साथा- 


रजता | 
सा्थिका [ सिए-+ जिच्‌+ ब्यूछ-) टाप, इत्वन, साधा- 
देस | कुशल या निपुण सती ? गहरी नींद । 
बरि क० कूृ०) [साध क्त |! मिष्पन्ण, 
का , अवाप्त 2 पूरा किया हुआ, संसाक्त 
3 छिड़, प्रदशित 4 प्राप्त, उपलब्ध 5 उन्मक्‍्त 
6. बक्ष में किया हुआ, दवन किया हुआ 7. पूरा किया 


( १०९६ 


हुआ, पुन' प्राप्त 8 दण्डिव 9 दापित ॥0 (दडया 
जुर्माना) दिया हुआ । 


साधिमन्‌ (१०) [ साध +इमनिच्‌ ] भद्गता, श्रेष्ठता, 


उत्तमता | 


साबिष्ठ (वि०) [ साधु था बाढ़ को उत्तमावस्था अति- 


शयेन साथ --इष्ठन्‌ ] ! श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, उच्चिततम 
2 अन्यत मज़बूत कठोर या दुढ । 


साधोयत (वि०) [ साधु ।-ईयसुन, उकारलाप , साधू या 


बाढ़ को मध्यमावस्था ] 7. अधिक अच्छा, अधिक श्रेष्ट 
मामि० १८८ 2 कठोरतर, अपेक्षाकृत मजबूत । 


साधु (त्ि०) (स्त्री० -घु, - ध्यी) [ साथ +-उत, मध्य० 


अ० साधीयस्‌, उत्त० अ० साधिष्ठ ]॥ उत्तम, श्रेष्ठ, 
पूर्ण यद्यत्माघु न चित्रें स्थात्कियते ततदन्थथा ० | 
६१३, आपरितोषाद्विदुपा न साथु मस्ये प्रयोगविज्ञा- | 
तमू ११२ 2 योग्य, उचित सही जैसा कि 'साधु- | 
बृत्त, साथुसमाचार' में 3 गुणी, पृष्थात्मा, सम्मान- 
नीय, पवित्रात्मा 4 (फ) कृपाझू, दधारु रघु० 
२२८, पच० १।२४७७ (ख) शिव्टाचारीं (अधि० के 
साथ) मातरि साधु -सिद्धा० ” शुद्ध पवित्र, गौरव 
युक्त या श्रेष्य (जैसे कि भाषा) 6 सुखकर, दचिकर, 
सुहावना अतांमि क्षस्तुमसाध्‌ साथ वा-कि० शर्ट 
7. भद्र, कुलीन, सन्कुरांद्धूव, -घुः ! भन्रपुष्षय, 
पृष्यात्मा रु १३५५, राह, मेष० ८० 
2 ऋषि, मुनि, सत-साधों प्रकोपितस्थापि मना 
तायाति विक्रियाम्‌ सुभा० 3 सौदागर कि० २) 
७३ 4 जेनसाध 5 सूदखोर, महाजन (अव्य०) 


) 


योग्य, पूरा किये जाने ग्रोग्य 5 अनुमेय, उपसहाम, 
-अनुमान तदुकत यत्साध्यसाधनयोवेत्र-काव्य० १०, 
जीते जाने के योग्य, वदय, जेय -कु० ३१५ 
7 जिसको जिकित्सा हो पर्क 8 व किये जाने याग्य, 
विनष्ड किये आते योग्य, ध्य दिव्य प्राणिया 
का एक विशेष वर्ग - तु& मनु० १२२, ३।१९० 
2 देवता 3 एक मन्त्र का मा, घ्यम ! निष्पन्‍नता, 
पृर्णता » वह बात जो अभी सिद्ध की जाती हैं, 
प्रमाणिस की जाने वाला वस्तू 3 (तक में) प्रस्ताव 
का विर्भव अनुमानप्रक्रिया की बड़ी बाल - साध्य 
निष्चिसप्रस्ययेत छटितम_, यत्साप्य स्वयमेव 
तुल्यमूमयों पक्ष विरदे के यत्‌ मूद्रा० ४१० 

अन्नाव मर्द शर्स या बघन को कर्मी,-सिढि 
(स्त्रीौ०) 2 निष्पन्ञता 2 उपसहार । 


साध्यता [ सान्‍य 4-तऊल +टाप | । सभावता, शक्यता 


2 (राग का। अछठ़ा किये जाने की स्थिति में हना। 
सम०--अधस्छोदकर्त जिस रा से किसो के गुण। का 
पता छगे, रुक्षण की जानकारी है, या मश्य हाय का 
पत्ता चल | 


साप्वसम्‌ | साथ -+ बस ) अच्‌ |] डर, आतंक, भय, 


बास,--कुसुमस्वयसाध्दसात्‌ --कु० ३॥३५, ४५४ 


2 जाहप 3 विक्षीभ, अरधध्यस्सना | 


साध्यो [ साभ्‌ +होप | 3. सर्ती स्तरों 2 पतिग्रता स्त्री 


) एक प्रकार की जड़ । 


सानसम्द (वि०) [ मह आनन्दन अ० स॒० | प्रमन्न, खुश । 
सानत्ति' [ सन्‌ - इण्‌, असुक | सोना, भुवर्ण । 


! अच्छा, बहुत अच्छा, शाबास, बढ़िया साधु | सानिका, सालेधिका, सानेबी | सनत+ , श्युछ ; टाप, 


गीतमू श० !, साथु रे पियलवानर साधु ---मालबि० 
४ 2 काफी, बस। भम० --थी (बि०) मच्छे 
स्वभाव का, -भाढदः 'शाबास' की ध्वनि, 'पम्य' की 
घ्वनि--शि० १८/५५,--बतत (वि०) ! अच्छे 
बालजलन का, खरा, सदगुणी-प्रावेण साधवत्तानाम- 
स्थायिन्यों विपत्तय -मतूँ० २।८५, (यहाँ दूसरा 
अर्थ भी अभिप्रेत है) 2 खूब गोल-गोल किपा हुआ 
(स) रृष्णी (सदृगणी (त्तम) अच्छा आचरच, 
सदृएुण, पावनता।, सचाई, इंमानदारी, इसी प्रकार 


इस्वम्‌, मानेयी :-कन्‌ +टाप, फ़स्क , सानेग +डोष। 
पौपनी, बॉसुरी । 


सामु (१०, न१०) [सन्‌ « झाभ 7] चाटी, किखर 


झेल-शिल्ता - सामूनि गन्ध सरभोकरोति कु० १९ 
मेथ० २, कु० १६, कि० ५१३६ 2 पहाव की बंटी 
पर छब्बतल भूमि, पठार 3 अलुबा, बरदूर 4 बन, 
जयल 5 सड़क 6 गतह, बिस्दु किमारा 7 बद्रात 
6 हुवा का झोका 9 विद्वान पुरुष 0 सूर्य । 


'साब वृत्ति' । सालुधत्‌ (९०) | सानु | मतृप | पहात,--सो एक अप्यरा 


का नाम श० ६। 
साथतम्‌[ सह १४७ तिम ब० स० | ! हाट, दुकान | हानृकोज्न (वि०) [ अमक्रोशेन मड़-ब० स० ] दयाल, 
2 छतरी 3 का झड़ । करुणाकर । छा 


सरूय (वि०) [| साध+-णिच्‌--यत्‌ ]  कार्योम्वित लाजगय (वि० अनुनयेन ब० म७ 
हीरे का नतन कप किया जाने २2५ शक 8 कल अमल गा 
साध्य सिद्धि म्र हिए २१५ 2. सानूबम्ध (वि० धेत--ब ० म०७ 
के जो किया जा सके, प्राप्य 3 सिद्ध किये जाने पविस्किलन ' 000 60७ ६ 
, प्रदर्शनीय आप्तकागनुमानाम्यां साध्य त्वां | लानराब (वि, » स« 
प्रति का कथा -रधु० १०२८ 4, स्थापित करने 22228 अमल कील व 


( १०९७ ) 


सान्तपत्त्र॒( सम्‌ + तप्‌ृ+-हुयट -| अछू | एक कठोर ब्रत 
[० मत० ११२१२ । 
साम्तर (वि०) [ सह अन्तरेण ब-्स० ] । मतर या 
अवेकाशयुकत 2 झीना ! 
साम्तातिक (वि०) (स्व्री०--की) | सन्तान +-ठक ] 
4. फैलने बाला, विस्तारयुक्त (जैसे कि बृक्ष) 
3 सतानेसबध्ी 3 सम्तान नामक वृक्षसबंधी,-- का 
बह ब्राह्मण जा सताय की इच्छा से विवाह करना 
बाहता है । 
सास्य (चुरा० उभ० मान्दयति से) शान्त करना, खुझ 
करता, सुलह करमा, ठाढ़स बंधाना, आराम पहुँचाता 
-भट्टि० ३३२३ , 
सामप , साहबनम्‌-सा [साल्व्‌ +-घ5 , ल्यूटू वा] । खुश 
करता, शान्त करना ढ्राढ़त बेंधाना 2 सुझहु करना, 
मुंद था हझका उपाय 3 कृपायुर्ण था ढादस बेचाने 
डाल शब्द 4 मुदुत। 5 अभिवादन एवं कुशलक्षेम । 
साप्दोपनि [| सन्दीपन +#इथ्न ) एक ऋषि का नाम 
(विष्णुपराण के अनुसार वह कृष्ण ओर बलराम दे 
आग्राय थे। सुरुदक्षिणा मे उन्होंने अपने पृ को 
जिसे पंचजन नामक राज्स उठा कर पानी ग्रे घ्स 
गया था, वापिस माँगा ।  श्रोकृष्ण ने पानों में बोता 
लगाया। वहाँ उस राक्षस को मार डाला, और 
एस के पूत्र को लाकर उनके जुपुर ईं कर दिया ) । 
साम्यृध्टिक (वि०) (स्त्री०--को) ;[ सन्दृष्टि +ठरू | 
देखने ही देखते हाने काला, तात्कासछिक,--कम्‌ तातका- 
लिक परिणाम । 
सत्य (वि२) [सह अस्देण-ब० स० ] ! परासपास, इुबभीज' 
अनन्तगारहू 2 गाटा, घने, ठोच, गाढ़ा दु 
लि साख्सुवासबर्णा जि ४।२८, ६४, ९१५, 
रचु० ७४१, ऋतु० ११२० 3 गरुछा ग हे 
मंगढ़ीत । हृष्टपुष्ट, मशबत, इड्टाकट्टा 5 » 
विपुल, प्रुर सान्दानस्दक्षमितहृदयप्रश्रवेणेव सिक्त 
उतर ० ६३० 6 उग्र, प्रखर, रचण्ड-व्याप्तान्तरा 
साथकुतूहलानाम्‌ -- रघु० छा१है, शि० ३७ 
7 खिकना, तेलाक्त, जिपतिपा 8 स्नाष, मदद, 
सौम्य 9 सुक्षकर, 6चिकर,-ड: राधि, ढेर । 
सास्किक: [स्पा सुराध्यावत शिल्प वेंशि-2%] कलाल, 
दाराब खींचने वाला । 
सास्मिबिधहिक, (सरिधविग्रह +-ठक] विदेश मत्री (राज्य- 
सचिव) (जाँ संधि ओर विद्वह् का निणेय करे) । 
सास्ध्य (वि०) [रत्री ०-पध्यी [सम्ध्या “-अण] सायकालोन, 
सॉझ-सबधी सातप्य तेज प्रतिनवजवापुष्परक्तत दान, 
पैघ० ३६, कि० ५८, रघु० ११६०, शि० 
१।१५ | 
साजहनिक ( वि० ) ( रस्त्री० - को ) [सन्नहन-+ उकू] 
१३८ 





! कवचणभारी 2 क्षस्त्र उठाने के लिए कहने बाला, 
मुद्ध के लिए तेबार होने को प्रोत्साहन देते वाला 
-+शि० १५।७२,--कः कवचधारी । 

ब्ाज्नाम्य: सिम-+नी +भ्यत, ति०] भोवुक्त कोई पदार्थ 
जो आहुति के रूप में ब्रग्निर्में डाला जाय--शि० 
हृश४१। 

साब्रिध्यम्‌ [सप्तिधि -+-व्यव्म] । पड़ोस, सामीप्य - बदना- 
मलेन्दुसान्रिध्यत मा० १५ 2. उपस्थिति, हाजरी 
-+ रु ४६. आ३, कु० ७रेवे 

खाहिपातिक ( वि० ) (र्त्रो०-को) [सर्मिपात-ठक] 
! विविध 2. जटिझ 3 कफ, पिस, बाय तीनों 
दोष खिसके विकृत हो गये हॉ--कु० र।डेट, फच० 
११२७ । 

शाज्याशिक [सम्यास प्रयोजनमस्य--ठक] ! अपने घामिक 
जीवन के थौये आश्म में विद्यमान व्राह्मण देखों 
सन्यासिन्‌ 2 साधु । 

सान्यय (वि०) [सह अन्वयंत ब० स०] आनुवाशिक | 

साइत्न (वि०) (स्तव्रौ०-स्मी) [सपलती-+अभ्) सोतेली 
पत्नी से उत्पन्न, ना: (पु० ब० 4०) एक ही पति 
से भिन्न भिन्न पत्लियो हे पक सजीव 

शापल्फ्त्‌ [सपत्मी +ध्यक्म ] 4 द्द्षा 
2 प्रतिडन्द्रिता, महत्वाकाक्षा, गत्रता,-सम्प' . सौतेसी 


पल्ली का पुत्र 2 शत्र । 

खापराब (कि [बह अपराधेन-- द० स॒०] अपराधी, 
जुर्म करने वाला, मुजरिम । 

शापिक्यम [सपिष्ड +-प्यटा] समान पितरों को पिड़दान 
के सबंध, अधुता, रक्तसम्बस्ध । तर 

शापेक्ष (वि०) [सह अपेक्षवा--०२० स०] लिहाज करने 
माला, निर्भर । 

खाप्तपद (वि०) (स्वी०--हो) साप्तफ्दीभम (वि०) [संप्त- 
पद + अण्‌ लञ्म बा] वात पय साय-साथ चछने से 
बनी हुई (मंत्री )-यत सर्ता सतमात्रि सज्भत मनी- 
विभिः साप्तपदीनमुच्यत्ते--ह० ५१३९ (यहाँ द्वितीया्थ, 
अधिक अच्छा लयता हूँ, पजच० २।४३, ४१०३, 

» ग ! विवाह के अवसर पर दूल्हाव 

ला वारा वज्ञास्ति की सात प्रदक्षिणाएँ करना 
(यह विद्याहसम्बन्ध को अटूट बता देतो हैं) 2 मित्रता, 
घनिष्ठता । 


साप्तपौस्थ (वि०) (स्ती०-थो) [सप्तपुसद-+-अण्‌] सात 
पीड़ियाँ तक फला हुआ--मनु० ३१४६। 
शाफल्यम [सफ्ू--प्यजा] ! सफरता, उपयोगिता, 
उपजाऊपन 2 छात्र, फायदा 3 कामयाबी । 
खाब्दी (स्त्री०) एक करार का अंगूर । 
सास्थसुद ( कर (सह अभ्यसूयया---द० स०»] हाह करने 
| 


बाला, न 


( १०९८ ) 


साम््‌ (चु्‌रा० उभ56 सामयति-ते) खुश करना, ढाढ्स ' 
बधाना, तसल्ली देना । 

सामकम्‌ [समक-[-अण्‌ |] मूल ऋण, _कः साण, (वह पत्थर 
जिस पर औजार तेज किये जाते हैं) ! | 

सामग्री [समग्रस्य भाद ध्यझा लरीत्वपक्ष छीषि यछोप | | 
] सामान का सप्रह, या सघात, उपकरण, घर का | 
सामान भतुं० ३११५५ 2 सामान. माल-असबाब । | 

सामदूपम [समग्र + प्यझ] । समग्रता, पूर्णता, समूजापन, ' 
समष्टि -प्रायेण सामग्रयविधों गृणाता पराइ्मुखी 
विश्वसूज प्रवृत्ति --कु० ३२८ 2. अनुचरवर्म, नौकर- 
चाकर 3 उपकरणों का सग्रह, औजारों का भण्डार 
4 भण्डार, सामान । 

सासउजस्पन्त [समझ्जस +>यज्न_] ॥ य्रोग्यता, सगति, 
औचित्य, तु० असमण्जस 2 यथाणघंता, शुद्धता । 

सामन्‌ (नपु०) [सो +मतिन्‌| ! खुश करना, शान्त 
करना, आराम पहुंचाना, तसल्ली देना 2. सुलह करना, 
शान्ति के उपाय, समझौता-वार्ता करना (राजा के 
द्वारा अपने शत्रु के प्रति किये जाने दाले चार साधनों 
में सबसे पहला) - सामदण्डौ प्रश्सन्ति नित्य राष्ट्राभि- 
बृद्धयें--म]ु० ७१०९३ शान्तिदायक या मृंदु उपाय, 
शान्त या ढादस बंधाने वाला आचरण, मृदुवचन 
--पच० ४२६, ४८ 4 मुद्रुता, कोमऊता 5 छन्दोबद्ध 
सूकत या प्रशसात्मम गान सप्तसामोपगीत त्वाम्‌ 
-“रेघु० १०।२१, भग० १०१३५ 6 सामवेद का 
मत्र ? सामवेद (सूयं से उत्पन्न कहा जाता हैं--तु० 
सनु० १२३) । सम०-द्धूबः हावी,-- उपचार, 
- जथाय. मृदु और शान्ति देने वारे उपाय, कोमलछ 
या शान्‍्त युक्तियाँ, ब. सामधेद के मत्रों का गायन 
करते वाला ब्राह्मण, - ज, जात (वि०) । सामवेद 
से उत्पन्न 2 शान्ति के उपायो से उद्भूत (-ज",-त.) 
हाथी--शि० १२।११, १८।३३, बोनि' । ब्राह्मण 
32 हाथी, आद. कृपावचन, मघुरक्षन्द,--दि० २।॥५५, 
--वैव: चारो में से तीसरा वेद । 

सामम्त (वि०) [सरण्त--अण्‌] ॥ सोमावर्ती, मरहदी, 
पड़ोसी 2 विश्वव्यापक, स* । पड़ोसी 2 पड़ोस का 
राजा 3 मांडलिक, कर देने वाछा राजा सामस्त- 
मौलिमणिरज्जितपादपीठम्‌ विक्रम० ३।१९, रघु० 
५२८, ६३२ 4 नेता, नायक, - तम्‌ पडोस । 

सामयिक (वि०) (स्त्रो०-की) [समय -+-ठझ्स | 3 प्रया- 
नुसारी, परम्परागत 2 सम्मत, प्रसिज्ञात 3 करार के 
अमुरूप, नियत समय का पालन करने बाला,---देवि, 
सामयिका भ्वाम मालवि० १ 4 समय पालक, 
वक्‍त का पावनद 5 ऋतु के अनुकूल, समय पर होने 
वाला - कि० २।१० 6 नियत समय पर होने बाला 
7. अस्थायी। सम०--अभाव: अस्मायी अनस्तित्व । 


सामध्यंम्‌ [समर्थ |प्यजआ] ! शक्ति, बल, घारिता, 
ताकत 2 उद्देश्य की समानता 3 अर्थ की एकता 
4. पर्याप्ति योग्यता £. शब्दार्य शक्ति, शब्द की 
अर्थमूलक शक्ति ७ हित, छाभ 7 दौलत । 
सासयाणिक (वि०) (स्त्री ०-को) [समवाये प्रसुस ठझ ] 
किसी सग्रह या सभात से सबद्ध 2 अट्ट सम्बन्ध 
से युक्त, - क मत्री, पाष॑द । 
सामाजिक (वि०) (म्त्री०-की) [समाज -समावेशन प्रयो- 
जनमस्प ठव्म] किसी सभा से सम्बद्ध, कः किसी 
सभा का सदस्य सभा में दशक तन हि तत्ययीगा- 
देवात्रभवत सामाजिकानुपास्महे मा० १। 
शासानाधिकरध्यम [पमानाधिकरण 4 ध्यणा] । उसी 
दक्षा या स्थिति में होगा 2 सामान्य पद, कार्य या 
प्रशासन, समान सम्बन्ध (जैसे कि कारक का) 3 एक 
ही पदार्थ से सबन्ध होने की स्थिति । 
सामान्‍य (वि०) [सम्ानस्थ भाव प्य&य] ! ममान, 
साधारण--सामान्यमेषा 38424 हे २4: ० ७।४४, 
आहारनिद्राभयर्मुत अर सामास्यपेतटशुमिर्नराणाम्‌ 
सुभा०, रपु० १४।६७, कु० २२६ 2 सदृश, हुत्य, 
समान 3 मामूली, औसनदर्णज का, ब्रीच का- भं्ै० 
२।७४ 4 तुक््छ, ताघोज, नगष्य 5 समस्स, सपूण,-स्पश 
! समृदाय साधारणता, विश्वव्यापकता 2 सामान्य या 
सघटक गण साधारणछक्षण 3 समष्टि, समस्सता 
4 भेद, प्रकार 8 अनुरूपता 6 समानता, समता 
7 सार्वजनिक कार्य 8 साधारण उफ्सि -उक्तिरर्था- 
न्तरत्थासस्पास्सामान्यविभेषया - - बम्द्री ० ५।१२० 
9 (अल० में) एक अरूकार जिसकी परिभावा 
मम्मट ने निप्माकित छिलरी हैं--प्रस्तुतस्थ यदम्यन 
गुणसाम्यविवक्षया, एकास्म्प बध्यते श्ोगाशत्सामान्य- 
मिति स्मृतम काब्यण १० । सम०- कझ्ानम्‌ 
लोक विषयक व्यापक बातों का ज्ञान,-पक्षः मध्यस्थिति, 
-ऊकणम्‌ व्यापक परिभाषा - इति दृष्धधामास्य- 
लक्षणानि सकं०, बनिता सामान्य सस्‍्थ्री; वेश्पां, 
शास्जम्‌ साघारण नियम । 
सामासिक दिन (स्त्ी० की) [ समाप्त+ठक ] 
! / समस्त को समझने वाला, समुज्ययात्मक 
2 सहत, सक्षिप्त 3 समाससबदधी, कभ्‌ सब 
प्रकार के समासों का वर्ग ठस् सामासिकस्य ज 
मभग० १०३३ । 
सासमि (अव्य०) [ साम - इनू ) 4 आजा, अशथत्ति अपूर्ण 
--अभिवीध्य प्ाबिकृतमण्दन यती करददनीविगल- 
दशुका स्त्रिय --शि० १३।३१, रघु० १९१६ 
2 कलकनीय, मीच, लिदनीय । 
सामियनी [ सम्‌ : इन्ब्‌ +ल्युट, नि० ]॥. एक प्रकार के 
प्रांनामज जिमका पाठ यशज्ञाप्ति प्रस्वरचित करते 


(्‌ 
डालते समय किया , 


जाता हैं । । 
साज्ोओ (स्त्रोौ०) प्रक्षंसा, स्तुति । ॥ 
सामोध्यम्‌ [ समीए |-ष्या ] पड़ोस, निकटता, आसन्नता, 
ध्यः पढोसी । 
शत्मुह (जि०) (स्त्रों० ही) [ समुद्र+अण ] समद्र में 
उत्पर्न, समुृदसवधी जेसा कि 'सामुद्र लबणम्‌” में, 
->नः ताविक, समद्रभात्रो,-द्रभ् । समुद्री लप्क , 
2. सम्दज्ञाग 2 शरीर का जिल्लू । ४ 
सामुष्कल्‌ [| सामद्र +-कन | | दी नमक । 
सामृद्रिक (वि०) (स्त्रो-की) + 2 3 समुद्र 
से उत्पन्न, समुद्सदधी 2 शरीर के से सबड़ 
(जो झुत्राशुम फल के सूजक समझे जाते है), के 
सामुद्रिक विद्या का आता, जो क्षरीर के लक्षणों को 
देखकर झुभरकुभ फल का कथन करे,-कम्‌ हस्तरेखाओ 
को देखकर शुभाशुम फू कहने ढ़ी बिचा । 
साम्यशव (वि०) (स्त्री०--यो) [ सम्पराय-+-अण्‌ ] ' 
! युद्धमबधी, सामरिक 2 परलोक सबंधो, भावी,-या! , 
गन । सधर्य, कगढा 2. भावीजीवन, मवितब्यता 
3. परलोक प्राप्ति के उपाय *# भावी जीवस संबंधों 
पृष्छा 5. पृज्छा, गवेषणा 6 अनिष्चय । 
साम्पराथिक के अक। (स्त्री०--की) [ सम्पराय- ठक ] 
!. 2 छेसिक, सामरिक मसहर्थ का 
3 विपत्तिकारक 4 परछोकसबंधी, कमर युद्ध, शड़ाई, 
सपर्ष शि० १८।९, का छड़ाई का रच। सम» 
कल्प: सामरिक महत्व का व्यूह । 
सास्त्रत (वि०) 4 योग्य, उचित, उपसृक्त - बेणी० ३।३ | 


..] 


समय या समिथाएँ हवन में 


] 
| 


2 संगत, - तम्‌ (अब्य०) 7. अड इस समय हंन्त | हार (वि० 


स्थान कोषस्य साम्प्रत देग्या' वेभी० १ 2 तत्काल ' 
3 ठीक प्रकार, उचित रीति से, ऋतु के अनुक्छ । 

साम्प्रतिक (जि०) (स्त्री० की) [ सम्प्रति+-ठक ) 
) वर्तमान कार सबधी 2 परोग्य, उचित, सही 

उत्तर० ३ । 

सासादाधिक (वि०) (स्त्रा० - की) [ सम्प्रदाय ठक ] 
परप्पराष्ाप्त सिद्धांत से सदद्ध, परम्पराप्राप्त, ऋमागत 

साम्थ: [| सह अम्दया - ब० स॒० ] विद का नाम | 

साम्यस्यिक (वि०) (स्त्री०-- की) [सबस्घ-+ 5% ] सबध 
से उत्पन्न, कम सबंध, रिश्तेदरी मित्रता! 

साम्यरी | सम्बर +-अण + डोप्‌ | जादूगरनी । 

साग्भदी [ सम्मव- अण्‌ (डीप ] ॥ छारू लोधवक्ष 
2 शक्पता, धमावता । 

साम्प्रम्‌ [ सम-+ध्यज_ ]] बराबरी, समता, समतेलता 
“० ५१३१ 2. समानता, मिलना-जुलना, सादश्य 
“स्पध्ट प्रापत्साम्यमुर्वीधरस्थ झि० शट।श८ट, हि 
शैडप, कि० १७५१ 3 तुल्यता 4 सामजस्य 


१०९९ 3) 


5. अन्तरामाब, निष्यक्षपातिता, 
साम्ये स्थितम मतः मग० ५।१९ | 

साआन्यम्‌ [सैश्राज--ध्यव्य ] ) विश्व प्रभुता, सावशौम- 
राज्य-- साआज्यदासिनों भावा' कुशस्य व लबस्य च 
-उत्तर७ ६।२३, रघु० ४।५ 2 पूर्णभाधिपत्य, प्रभुत्व । 

साथः [सो-+धव्म ]! अन्त, समाप्ति, अयसान 2 दिन 
की समाप्ति, सघ्या 3 बाण | सम०-- अहम (पु०) 
(साथाहु ) सांझ, सध्याकाल भामि० २।१५७। 

सायकः [सो-ध्यक] बाण तत्साघुकृतसन्धान प्रतिसहर 
सायकम्‌ शण० ह६।११ 2 सलवार। सम०-- पृश्न्लः 
बाण का पल्लीला माम--सक्‍ताहगूलि सायकपुक् एव 

रघु० अ३१। 

साथभभ्‌ [सो+-स्यूट्‌] किसी ग्रह की लबाई (देशान्तर 
रेखा ) जो बासस्ती-विषयीय बिन्दु से माषी 
जाती है । 

सावन्तन (दि०) (स्त्री०-भी) [सायम्‌+टघूल, तुट| 
सध्याबसबधी, सायकाल,-सायन्तने सवनकर्पाण सप्रदत्त 
“>>शब् ३।२७ | 


साथम्‌ (अब्य०) [सो +-अमु] सायकाल के समय, प्रयता 
प्रातरन्वेतु साथ प्रस्युदवजेदपि रचु० १५९० सम० 
काख' सध्या, साकझ, मच्यनम्‌ 7! सूर्य का छिपना 
2 सूर्य,-खंध्या ।. सायकालीन झूटपुटा 2 सायकालीन 
प्राथेना । 
खसाथिन (१०) [साय--इन्‌ | घुड़सवार । 
सामल्यत [ समुज। धासन. | 4 धघनिष्ठ मेर, समरूपता, 
लीनता देवता में (मुक्ति की चार अब- 
स्थाओ में से एक) 2 सादृब्य, समानता । 
) [म्‌+षञ्म, सार+- जचू या] १. आवष्यक 
2 सर्वोत्तम, उज्यतम, श्लेष्द--मुदरा ० १४१३ 3 भास्त- 
विक, संख्या, असछी 4. मज़बूत, बछदान्‌ 5 ठोस, 
पूर्णत सिद्ध ,--₹:,-शल।प्रवमत जार अ्थों के अतिरिक्त 
सबंत्र पु०) । सत्‌, सत्य“ स्मेहस्थ तत्फकूमसौ प्रण- 
यस्य सार मा १९, असारे खल बसारे सारमेत- 
अ्चतुष्टयम्‌, काइवा वास सतां सम गधाम' शम्‌सेच- 
नम्‌-अर्म० (४ 2 सिचरोढ, रस 3 भज्जा 4 वास्तविक 
सवाई, 5 है ४ का रस, सोंद जंसा कि 
खादरसार था संसार में 6. सारांश, सक्षप, संक्षिप्त 
संग्रह 7 सामप्यं, बल, शगित, ऊर्जा--सार घरित्री- 
घरणलभ च --कु० ११७, रणु७ २।७४ 8 पराक्रम, 
झौम, साहस- रघु० ४७९ 9, दृढ़ता, कठोरता 
80 धन, दौलत--रघु० ५१२६ !! अमृत 2 ताज़ा 
प्रस्वन 33 हड़ा,च्याय !4 मलाई, दही की मसाई 
5 रोग ॥6 मबाद, पीप 37. सूल्य, श्लेष्ठता, उच्ण- 
तम प्रत्यक्षज्षान )8 शतरज का भोहरा 79 सोड़े का 
बिना छनता अभारास्लयक्त दव्य 20 अश्लेजी के ककाई- 


ऐकमत्य - येषा 


सार्राण, भों 


[ हैह०० 


) 


मैक्स ((77005) साम अछकार से मिल्‍ुता जलता | सारष्यभ्‌ [ सारथि +-व्यका ] रबवान्‌ का पद, गाडीवान्‌ 


एक अलकार --उत्तरोत्तरम्र्कर्षो भवेत्मार परावधि 


का पद । 


काव्य १०, -रस्‌ जल 2 बोग्यता, औबित्य | सारभेय” |सरमा-+ढठक] कुत्ता,--थो [ सारभेव--डीप | 


3 जगल, ज्ञाइ-पलाड़ 4. इस्पात, कोहा। सम० | 


कुतिया । 


-““असार (वि०) मूल्यवान्‌ और निमृज्य मझयूत / सारल्यम्‌ [ सरऊू--ध्यवा | सरलता (आल० से भी) 


और दुर्बल, (-रम््‌)! मूल्य और निमुल्यता 2 मूल- 
पदार्ध और रिक्‍्तता 3 सामथ्य और कमजार,-गरध 
बन्दन की लकड़ी, -ग्रोषः शिव जी का नाम जम 


सीधघापन, ईमानदारी, खराघन । 


सारबत्‌ (वि०) [ सार +मतुप्‌ ) ! सस्‍्ययुकत 2 उप 


जाऊ 3 रसीला । 


ताड़ा मकलन,--सदः केले का पेड, गा! सरस्वती ' सारस (वि०) (स्त्री--सी) [ सरस इदम्‌ अण्‌ ] सरोवर 


का नाम 2 दुर्गा का नाम,-चुम्र' खर का पेट, भज्ञ. 
बल की हानि--भाष्ड' ! एक प्राकृतिक बतंन 
2 समान का गटठा, परम्यसामग्री 3 उपकरण --सोहस 
इस्पात । 


सारधम [सरघामि निर्वृत्तम्‌--अण्‌] मधु, शहर । 


सारजूग (वि०) (स्त्री०-मी) [स्‌+अज़ूब ! अण] चित- 
कबरा, रगंबिरगा, के ॥ रगबिरगा रश 2 चित्र- 
मुग कुरण-एंस राजेव दुष्यन्त सारज्जेणातिस्ट्रमा-शा० 
१५ 3 हरिण -सारज्जास्ते अललवमुच सूचय्रिष्यस्ति ' 
मार्गम मेधष० २० (यहाँ 'हाथी' या भ्रनर' के , 
बजाय यही अर्थ लेना ठीक है) 4 सिंह 5 हाथी 
6 भौंरा 7 कोयल 8 सारस 9 राज८/स 0 मोर 
8॥ छतरी ॥2 बाद ॥3 परिधान ॥4 बाल 
5 शव 6 छिव का नॉस 47 कामदेय 8 कमर, 
39 कर 20 घनूष 2] चन्दत 22 एक प्रकार का 
वाद्ययत्र 23, आामृूषण 24 सोना 25 पृथ्वों 26 रात 
37 प्रकाश । 


सारज्िक | सारजू हन्ति--ठक ] बहेरिया, विदीम्रार । 
सारज्ञी [ सारज्ू +डीपू | । एक प्रकार का दाष्यमंत्र, 


सिलार, वायल्िन 2. खिस्तीदार हरिण । 


सारण (वि०) (स्त्रो० - नबी) [ स्‌ >णिच्‌ >ल्ण्ट ] 


सारस्वल (वि०) (स्त्री 


सबन्धी, काष्या० ३१४, ललोद० २।४०, -- श. 
 सारस, (कुछ विद्वातों के अनुसार 'हस”) -किमि- 
धमाना विससार सारसानुदस्थ तीरेषु तरजभुमहति 

कि० ८।३ १, क्षि० ६७५, (२४४, भेष० २१, 
रघु० (१४१ 2 पक्षी 3 चन्द्रमा. श्र ॥ कमर 
2 स्त्री की तगडी । 


धारस (स) सम [सार+सनत्‌ + अज ) । तगड़ी, करधनी 


-सारशन महानहि---कि० १८।३२ 2, सैनिक पंटी । 
ती) | सरस्यती देवतास्थ, 
सरस्वत्या इद वा अण ] ! सरस्वती देखी से संबद्ध 
2 सरस्वसी नहीं से बंध रखने वाला - हृत्वा 
तासमामभिग्र ममपाम्‌॒सौस्य सारस्कतीनाम्‌ - मेघ ० 
४९ 3 वाकपटु, ही | सरस्वती मंदी के आर पास 
का प्रदेश 2 ब्राह्मण जाति का एक मंद 3 मिल्वदव़, 
“साः (पु० ब० ब०) मारस्थत देश के निवासी 
“तम भाषण, वाक्पट्ता,-- अश् क्वार्स|र्स्वसम 
गीत १२ । 


साराल; | सार+ आ--ला-+क ] तिल का पौभा ! 
सारि/-री (स्त्री०) [ सु+ इन ] ॥ पतरज का मोहरा, 


गांट 2 एक प्रकार का पक्षी । सम ०-- ऋरूक: शत- 
रज खेलने की बिलात । 


भेजना, बहाता,--लः | पेलिस 2 पेंददी ये, - यम | सारिका [ साति गच्छति- सु+भ्वृ्ठ +टापू, इस्बम्‌ | 


एक प्रक्वार का सन्धद्र्य । | 


सारणा [ स्‌ +णिस्‌+यच्‌ +टाप्‌ ] घातुओं की विक्षप 


कर पारे की एक प्रकार की प्रक्रिया । | 
(स्त्री०) 
हीप | | नहर, नाछो, पतनाछा, जलमार्ग 2 एक 
छोटी नदी । 


सारष्ड' ( स+ गिच्‌ +-अष्ड ] साँध का अण्डा । 
सारत' (अव्य०) [ सार+तसिलू ] । घन के अनुसार 


2 बलयुवंक । 


सारबि. [ सु अधिण सह रथेन सरथ धोट्क तक 


नियुक्त: इस्सू वा ] ) रचवासू- रू क्षापों ने रवया 
राजन न तर सारथिना श्रुत--रधु० १७८, मातलि- 
सारधियंगी ३६६७ 2. साथी, सहायक रणु० ३। 
३७ 3 समुद्र | 


एक प्रकार का पक्षी, मेगा - आत्मनों मुखदोषेश 
अध्यन्ते ध्ुकसारिका -श्रमा०, सारिकां पण्जरस्वाम 
>+मेब० ८५। 


| सू+णिच्‌+-असि एक्षे | सारिन्‌ (जि० ) (स्त्री०--जी) [स+-जिनि ) ! काने 


बाला, सहारा छेने बालान , सारबात्‌ | 


साझप्यल [ सरुप +-ध्यक्त ] £ कप को समता, समा- 


सता, सादृष्य, स्ररकूपता, मिलमा-जुलभा-मा* ५ 
2. देव में लीनता (मुक्ति की चार अवस्थाओं में से 
हक 3 [नाटकों में) रूपसादश्यजन्य भ्रम में किया 

वाछ्ा (क्रोबादि) स्यवहार- शा० इ० ४६४ 
4 किमी पदार्थ को या उससे मिलती जुरूती धूरत 
को देख कर आरचर्य । 


सारोब्छिक: [सार अ्रष्ठ उष्दो यंत्र, सारोष्ट, देशमेद' 


तत्र अब --सारोष्टू +-ठक ] एक प्रकार का जिध । 


( ११०१ ) 


धार्मझ्व (वि०) [ सह अर्थकेन ब० स० ] ?” रोका हुआ, सवध रखने वाला--जैसा कि 'सावंत्रिकों नियम, में । 
अवढठ, अडचन वॉलछा रचु० १।७९ | बा वि०) (स्त्री० की) [ सबंधातु +-5% ] 


सर्थ (वि०) [ सह अर्धेन-ब० स४ | अर्थयुक्‍त, सार्थक | सपूर्ण में कहा ते होने बाला गण विकरण 
2. सोहेदय 3 समाता्थक, समानाक्षय 2 उपयांगी लगाने के पथ्चात्‌ घातु के समस्त रूप में घटने बाला, 
कामलायक 4 धनवान, दौलतमद, मालदार,--्थे: अर्थार्‌ चार गण और जार छकारो के साथ प्रयवत 


 शनबाग्‌ पुर 2 सौदागरों की टोली, व्यापारियों होने बाला, कथ्‌ चार ऊकारो (लट, हांट, छट्, 
का दर सार्थाः स्वर स्वकोयष चेरुदेंदम स्थिवाद्रिष्‌ लिझ) के तिडादि प्रत्यय (या लिट तथा जालोलिद 
कट ० १७६४, दे० साथंवाह 3 दल “ जहष्टा को छोड़ कर और सभी रूकारों के विभकतिणिनऋ्ु 
रेवड़ (एक हीं जाति के जानवरों का )-अथ कदाबिल और 'शू' ध्वनि से प्रकट होने वाले विकरण) 

रितस्तती अ्रमद्धि सार्थाद भ्रष्ट' कथयनको तायोष्ट्रो | सार्वभौतिस (वि०) (स्त्री०--को) [ मर्वभूस - ठक ] 


दच्ट, पंच ० १ 5 शचय, सम्रह- अधिसाथ॑ं -पस्न्य ० ? सभी मुल्तत्वों था प्राणियों से सबध रखने बाला 
१, स्वया स्द्रसभा चातिसन्घीयते कामिजनसाद -हा० ३ 2 सभी जीवधारी जन्तुओं से यक्त । 
6 तीर्ययात्रियों की टोली में से एक) मम० छ (बि०) (स्त्री>--भो) [ सर्वभूमि-+ अण ] 
काफले में पला हुआ,-बाहूः काफले का नेता, व्यापारी, समस्त धरती से सबद्ध या यक्‍त, विश्वव्यापी 
सौदामर कश्ष० ६! १ सम्राट, अकदर्ती राजा--नाज्माभग सहस्ते नृवर 
(ज्ि०) [ सह अर्थेन - -ब० स० कप्‌ ] अर्थयुक्त, । शा शाबाइओ सार्वभौमा' मुद्रा० ३४२२ 2 कुबेर 
बअयपूर्ण 2 उपयोगी, कामचलाऊ, छाभदायक | दिशा, उत्तर दिज्ञा का दिक्कुझजर ! 
सार्फचह (वि०) [सार्थ-+मतुप्‌ ]? अर्थयुक्‍्त, अर्थपूर्ण | शाश्रोकिक (जि०) (स्त्री०-करी) [सर्वलोक-- ठझा हक 
2 बहुत सांचिधों से यृक्‍्त । लोक का ज्ञात, सपस्त ससार भे व्याप्त, सार्थ 
लाधिकः [ साथ -- ठक ] डागपारी, सौदागर । ।. विश्वश्यापी अनुशगप्रवादस्तु वत्मयों सा्बलौकिक: 
हाई (वि०) [ सह आदण ब० स० ] गीला, भीगा, तर, मा० १।१३। 
सीझा । सा्बॉलजिक (दि०) (स्त्री ०-को )[सर्ववर्श $ठक] । प्रत्येक 
सार्थ (गि०) (32:42 ब> स० ) जिसमें आधा बढ़ा प्रकार का, हर तरह का 2 उ्रस्येक्ष जाति या कर्ग 
हुआ हां, जिसमें आधा जुढा हुआ हो, जिसमें आषा । से सम्बन्ध रखतेवाला । 


अधिक हो - 'सार्धशतश्‌' आदि ! साइशिपक्सिइ/ (वि० ) (स्त्री०-की | [सर्ज विभकत --ठथ्स | 
सार्धम्‌ (जव्य ०) [| सह-त ऋच-+अमु | सापससाथ, के किसी शब्द को सभी विभ्रक्ियों में घटने बाछा, सभी 
(करण० के साथ )-बन मया सार्घ- विभक्तियों से सबद्ध । 
मसि अपन --रघु०» १४)६८, मनु० ४४३, भद्ठि० | सा्वेबस: !सर्ववेदस-) अण्‌)] जी किसी यश था अन्य 
६२६, मेघ० ८९ | पृष्यकाय में अपना समस्त घन वे देना हैं । 
प्ये:) [ सर्पो देवताक्य सर्प +अभ्‌, ध्यप्म वा ] | सार्वबत सि्यवेद | ध्वश्य ) सभी वेदों का जाता ब्राह्मण । 
आएडेषा सलाम का सक्षत्रपूज । साध (ज०) (स्त्रो०»पी) [सर्वप4-अण | सरसों का 
साफ (वि०) (स्त्री०-वी), सापिष्क (वि०) (स्क्री० बता हुआ, कसम सरत्ता का तेल। 
उकी) [ सपिस +-अण्‌, ठक था | थी में तक्ा हुआ, | झ्ाष्टि (4० ) समान स्थान, दशा, भा पद से यक्त समान 
थी भिश्चित । अधिकार रखने बाला [ 
पार्वकामिक (वि०) ([स्त्रो०-कोौ) [ सर्वकाम-) ठक ] | साब्डिता [साष्टि +-तल- टाप] ! पद अधिकार व अब- 
प्रत्येक दृकुछा को शान्त करते बाछा, समस्त कामनाओं | स्थाओ में समानता 2 हाफित में तथा अन्य विश्लेयताओं 
को पूरा करते बाछा कि० ६८।२५ | । में परमात्मा से समानता, मुक्ति की लाश अवस्थाओं 
म्वेक्राशिक (वि०) (स्त्री०--क्ी) [ सदंकाल | ठक | में से अन्तिम अवस्था ब्रह्मदों बरह्मस'स्टितां (प्रा 


मिश्य, शाध्यत, सदैव पहुने बाछा । प्नोति) - सन्‌० ४२३२; 
सार्वजनिक (वि०) (स्त्री० - की) साजनोस (वि०) | साध्टर्यं््‌ [माप्टि--ध्यज्य] चोणे दर्ज को मृक्ति । 
[स्त्री०-- नौ) [ सर्वजन-+-ठक्‌, ख़झजा वा ] सबंजन [सिछू + घठा] 7 एक वृक्ष का साम, या उनकी 
स्यापक, विश्वग्यापी, सर्वंस'मारण संबंधी । राज 2. वक्ष--यथा “कल्प्साला '्सालमाल' में 
[ सर्मंत्र +- अभ्‌ ] सर्वज्ञता, न मई जानना । 3 किसी मवत की आरदिवारी या फसील, परकोटा 


सार्बध्िक (बि०) (स्नी० 8 । -+ठक | प्रत्येक 4 मीत, दीवार 5, एक घकार की मछली (समासो 
स्थान का, सामान्य, सब स्थानों या परिस्थितियों से के लिए देखो 'शाल' के अस्तर्गव) । 


( १०२ ) 


सासनः [सलू-+णिच््‌ +-स्यूट] सारू वक्ष की राल । 

साख. [साल. प्राकारोउस्ति अस्थाः- सारू-|अच्‌ ; टाप | 
3 दोबार, फ्सोल 2 घर, मकान-- दे० शाला। 
सम०--करी £ धर, में कार्य करने बाला 2 बन्दी 
(विशेष कर वह जो युद्ध में पकड़ लिया गया हो ) 

बुक दे० 'शालावक' । 

सासलारम्‌ [साला+-ऋ- अण्‌] दीबार में गडी खूटी, 
'बंकेट' । 

साल्‌र- [सलू --उरच्‌, णिस्व, वृद्धि] मेंढक दे० 'शाल्र' । 

सालेयम्‌ [साला--ढफ ] सोआ मेथों दे० 'शालेय' । 

सालोक्यम्‌ [समानों लोकोउस्य - व० स० सलाक+पष्यडा] 
उसी लाक या ससार में दूसरे के साथ रहुना 2 ' उसी 
स्वर्ग में किसो देवता के साथ रहना । 

साल्य [साल्य + अण | | एक देश का नाम उसके निवा- 
सियो का नाम (इस अथ में ब० ब०) 2 एक राक्षम 
का नाम जिसको विष्णु ने मार गिराया था । सम० 

हन्‌ (१५) विष्ण का विशेषण। 

साल्बिक. [साल्व -ठक] सारिका नामक पक्षों, मेंना । 

साव' [| +घऊा | तपंण । 

सावकू (वि०) (स्त्रो०-बिका) [मु प्याज] उत्पादक, 
जन्म द॑ने वाछा प्रसवसम्धन्धो, के जानवर का बच्चा 
(दि० 'शावक )। 

सावकाझ (वि०। [सह अवकाशेन ब० स०] जिसको 
अवकाश हा, अवकाण वाडा, खाली, जशम्‌ (अव्य०) 
अवकाश पाकर, अपनो युविधानुकूल । 

साकप्रह (वि०) [अव्रग्रहेण मह- 8० स०] 'अवग्रह 
चिह्न से यक्त । 

साबज्ञ (वि०) [सह अवजया ब० स०] घ॒ुणा करने वाला, 
तिरम्का स्पूर्ण, अपमान अनुभव करने वाला । 

सावक्षम [अव्ध्धन सह ब० स० ] सम्यासों के द्वारा प्राप्य । 

सावधान (वि०) | अवधानेन सह ब०स० | | ध्यान 
देने बाला, दत्तचित, मत, ख़बरदार 2 चोौकमस 
3 परिश्रमो, नम (अव्य०७ ) सावशानता में, ध्यान 
पृवक, चौकस होकर । 

सावधि (वि०) | सह अवाधना ब०स० | सीमायकत, 
सीमित समापिका, परिभाषित, सामाइद्ध सावधि 
स्नायराशिम्ते हक नार्वाति सुभा० । 

सावन (वि०) (स्त्री०--तो) | सबने अज | तीनो 
सवनी से युक्त या मबद्ध,- न । यजमान, जो यज्ञ 
में पुरोद्िता का वरण करना हैं 2 यज्ञ का उपसहार, 
वह सस्कार जिसके द्वारा यज्ञ को पूर्णाहुति दी जाती 
हैं ) वस्ण का नाम 4 तोस सोग्दिबस का मास 
5 सूर्योदय से सूर्यास्त तक का दित 6 विशेष 


वर्ष | 
पह अवयवेत ब०्म०] भागा या , 


पादग ( ब्रि० ) 


अगो से बना हुआ--सावयवत्वे ब्रानित्यप्रसज्ज' ने 
ह्ाविद्याकल्पितिन रूपभंदेन सावयव वस्तु सपश्चते 
शारी० | 

सावर [ सवरेण निवुंसत अणृ्‌ ] 4. दोष, अपराध 
2 पाप, दुष्टता, जुम 3 छोष् बुल्ल । 

सावरण (वि०) | सह आवरणेन ब० स० ] 4 गृठ, 
गुप्त, रहस्य 2 ढका हुआ, बन्द । 

सावन (वि०) (स्त्री०- शी) [ सबर्ण +अण | एक ही 
रंग का, एक ही जाति का, एक ही रण या जाति से 
संबद्ध, - णे आठवे मनु का मातृपरक नाम, दे० 
सार्वाण । सम० छ्यम ! एक हो रग या जाति का 
चिकन 2 त्वचा, खाल । 

सार्दाण | सवर्णा | इस्ण | आठवे मनु का मालृपरक नाम 
(स्ूय को पत्नी सवणां से उत्पस्त) । 

सावध्यंभ[ सवर्ण - “यथा ) ! रख की एकता 2 किसी 
श्रेणी या जाति की एकल; 3 आठवे मन द्वारा अधि- 
प्टिन मन्वन्तर । 

सावलेप (थि०) [ सह अवजेपेन | अभ्निम्तानपूर्ण, घमढ़ी, 
हक्ड्घान पम ( अब्य०) घमह से, हेकडी के साथ, 
अहका रपूव क । 

सावझष (वि०) | मह अवशेवेण - ब० स० ] ॥ अब- 
शिप्ट से पक्त जिसम कुछ दाक़ी बजे 2 अपूण, 
अधुरा असप्राप्त । 


/ धाबध्टस्म [वि०) [सह अवध्टामन--अब० स०] ] घधमडी, 


प्रतिष्ठित, उल्‍कृष्ट शानदार ?. भाहणी दुवनिष्चयी 
3 दड़ता से पृर्ण,. भम्‌ (अब्य० ) दृदनिशणय के साथ, 
दृइतापूवब साहस के खाध । 

साबहेल (4०) [ सह अवफेझमा ब० स० ] सिरस्कार- 
प्रण निरादेर करत बाला, घृणा करते बाला, रूम 
(अम्य०) निरादग के छा, घुणापूर्वक । 

साविका [ सू * खल ; टाप्‌, इत्वम | दाई, प्रसव के समय 
प्रमूत। की देखभारू करने बाली । 

सादित्र (व०) (75% श्री) [ सबिष्‌ । अणू | . सूथ 
सबथी 2 सूथ की सतान, 8: से संबद्ध, (राजाओं 
के) ग्त्मावित्रेदीपषित मूझियाने उस्तर० १४२ 
3 गांगती मत्र में युक्त, 9: | सूर्य 2 अण, गर्भ 
3 बाद्वाण 4 शिव का विशेषण 5 कर्ण का विशेषण, 
--त्रम यज्ञापवीत संस्कार (इसका "साविब्रम/ नाग 
इसी लिए पढ़ा कि इस तस्कार में मुख्यकृप से मामषी 
मंत्र का जाप करना पड़ता हैं, उसी समय यज्जौपवीत 
घारण किया जाता है । 

सावित्रों [सावित्र )- डीप] प्रकाश की किरण 2. ऋग्वेद 
का एड प्रसिद्ध मत्र (इसका नाम 'सा्िन सूर्व को सबो- 
घित काने के कारण पढ़ा) इसे गायत्री भी कहते है । 
अधिक जानकारी के लिए दे० 'वायजी' 3 यजोपबीस 


(६ हैशण्दे ) 


संस्कार 4 ब्राह्मण की पत्नी 5 पाबंती 6 कश्यप को 
पत्नो 7 झ्ाल्वदेश के राजा सत्यवान्‌ की पत्नी 
(सावित्री राजा अध्वपति को एकमात्र सन्‍्तान थो। 
बहू इतनो सुन्दर थो कि वे सब बर ज। उसे पाने को 
इच्छा से वहाँ आय उसको अभिराम कान्ति से इतने 
चकित हुए कि वापिस ही लौट गये। बिवाह योग्य 
अवस्था होने पर सावित्री को वर न मिल सका। 
अन्त में उसके पिता ने उसे कहा कि अब सुम स्वय 
जाओ और अपना इफ्छा के अनुसार वर दूढ़ों । सावित्री 
ते बेसा ही किया, और वर चने कर बहू पिता के 
पास वापिस आई और कहने ऊछूसी कि प्रेने शाल्व 
देदा के राजा सुमत्सेन के पुत्र सत्यवान्‌ को चुन लिया 
हैं। राजा छुपम्मेन उन दिनों अपने राज्य से निकाल 
दिये गये थे-य अपनी सहुर्षामणी समत अब वानप्रस्थ 
जीवन बिता रहे थे। नारद मुत्रि नी धुमते हुए 
उस संभव आ गये थ, जब उत्होंन सना ता राजा 
अव्बपति तथा सावित्रा क। कहा कि मझे [स्टार 
चुनाव पर खेद हूँ, क्योकि पद्मपि सन्प्रवान्‌ सब प्रकार 


से तुस्ट्ारे याग्य है परन्तु उसको आयू अब केंदठ एक 
क्य और बाकी है. अत उसका चनना आंचन भर 
के लिए बेधवय तवा कप्ट का भार छत #। उसके 

वतापिता ले उसके मन का बदलने का घार प्रयत्न 
किया परन्तु उस उच्चात्मा सावित्रा ले कहा कि सेरा 
निश्चय अब नहीं बदल सकता । तदननार समय 
पर उसका विकाहे सत्यवान से 2[ गया । विद्राह के 
पहचात साबित्रों ने अपना सब रॉजसी ठाउब्ाट, बहू 
मन्य आभूषण तथा अस्त्रादिक उतार दिये और अपने 
बढ़े मास-मसुर की सेवा करने छलगी। यद्यपि बाहर 
ये उसकी मुख-परद्रा से कुछ प्रकट न होता था, वह 
प्रसश्ष ही रहती थी। परन्तु वह नारद के बचन 
अभी तक नहीं भूछी थो। उसे दिन बातत देर न 
ऊूगी । और अन्त में बढ़ दुर्भाग्यपूर्ण दिवस जिस 
दिन सत्यवात्‌ का प्राणाल &ना था निकट भा 
गया । उसने सन में सांचा कि अभी तीस दिन और 
बाकी है, इते तोनो दिन में कठोर ब्रत साधन कढूगी। 
उसने बल किया और चौथे दिन जब सत्यवान्‌ यज्ञ 
को सम्रिधाएँ लेने के लिए जगल जाने को तैयार हुआ 
तो साित्री भो उसह साथ साथ गई। कुछ मपिषाएँ 
एकत्र करने के परचात्‌ सत्यवान्‌ थक कर बंठ गया । 
और अपना सिर साबिशी को छाती पर रख कर सो 
यथा । उसो समप यमराज ब्रश और ससत्यवास की 
आर्मा को ठेका दक्षिण को ओर चर दिया। 
साविभी ने यह सब देखा और यमराज का पीछा 
किया । गसराज ने सावित्री को बताया कि सश्यवान्‌ 
को आय समाप्त हो भूकी हूँ। परल्तु पतिब्रता 
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सावित्री ने यमराज से ऐसे करुण स्वर में प्राथना को 
कि यमराज ने उसे सत्यवान्‌ के प्राण! का छाड कर 
ओर कोई बर मागते के लिए कहा । सावित्री को 
अनन्य भक्ति एवं पातिबत धर्म पर मुस्ध हाकर अन्त 
में यमराज मे सत्यवान्‌ के प्राण भी लौटा दिये । बह 
प्रसन्न होकर वापिस आई और दल्मा कि सरदवान्‌ मानों 
गहरी निद्रा से जाग गया हे। उसने सत्यवान्‌ का 
सारी घटना क्‍ता दी। तथावे दोना आश्रम में 
बापिस आ गये। झ्ञीज़ ही उसके इवसुर झयूम्त्सन 
से यमराज के द्वारा दिये गये जरो का फल पाया । 
सावित्री पातिद्रत धर्म का उच्चतप्त आदर्श मानी 
जातो हैं । बढ़ी बढ़ें। स्थिया आज भी विवाहित 
तश्णी का आज्षीर्याद (जन्मसवित्री भद) देती है 
तथा उसके सामते सावित्री का आदेश प्रा करने के 
लिए उसका उदाहरण रखने हैं] । सम०  पलिस,- 
प्रिध्रष्ट पहल तीनो वर्णों में य किया एक वर्ण का 
पुरुष जिसका समय पर यज्ञोपवीत सस्क(र ने हुआ 
हो, तु० प्ात्य ब्रतम्‌ उपप्ठमास के शकपन्ष के 
अन्तिम तीन दिना का ब्रत जिसे आये लूलनाएँ विश 
रूप मे वेघब्य मे बचने के लिए रखनी हैं । 


साथिधष्कार (वि०) | मह आविष्कारेण--ध० 
3 घमढ़ी, अहकार 2 प्रकट । 

साझंस (वि०) [ सह आशभया ब० म० | कामना और 
उत्कष्ठ। से पूर्ण, इकछक, आशाबान्‌, प्रथा्षी,--सम्‌ 
(अव्य०) कामना पूर्वक आज्ञा सं । 

साशकू (वि०) [सह आशदरूया ब० स० ] ४. अतुभव 
करने बारा, आधका करने बाला, डरा हुआ, लकिस | 

साशयन्दक' (प्‌ृ०) एक छाटी किपकको । 

साझूक ् यलकबल, सास्ना । 

) सह आचरण ब०स० |! आइचय 
जमक, विलक्षण 2 आश्वयंयकित, पंम्‌ (अम्य०) 
आाश्यर्थ के साथ, अदभुत प्रकार से ) 

साथ (ख्र) (वि०) [सह अधेज-] । कान या कितारों मे 
युक्त, कोणदार 2 आँसू से भरा टुआ, रोता हुआ । 
साथी [साक्र ध्यायति साआु+-ध्य “क्विप्‌, सप्रसारण]) 
सास, पति था पत्नो को माता । 
साध्टाजुम (अव्य०] [ सह अष्टाजू ब० स० | सबा 
दष्टबत्‌ लेट कर (श्वरोर के आठ अंगो से पृथ्वी को 
छूकर--दे० 'अध्टन्‌' के अन्तर्गत 'अच्टाग प्रमाण ) 
सास (ब्रि०) [ सह असेत | घनर्भारों--कि० १६॥५। 
(बि०) बाण धारण करने दाला--कि० १५७५। 
सासूंथ (वि०) [ सह असूपया ] डाह करने बाला, ईरष्याल 
तिरस्कारपूर्भ-अस्‌ (अब्य ०) डाहू के साथ, रोषपूर्यक 
तिश्स्कार के साथ -श० २२ । 
शास्गा [ सत--न, घित्‌ वृद्धि ] गाय या बे का बह- 


सत० | 


( १०४ ) 


कम्बल, - गा सास्नादिमस्व लक्षणम्‌-तर्क ०, रामन्थ- 
मन्परचलद्गुरुसास्नमासांचके निमीछदलसेक्षण, तौक्षकेण 
शि० ५६२। 


साहचर्यंभ्‌ [ सहचर-+ध्यडा ]साथ, साथीपना, साथ रहना, 


साथ साथ बसना, सहवतिता कि ने स्‍्मरप्ति यरदेकन्र 
नो विद्यापरिग्रहाय नानादिग-तवासिना साहचयंमासीत्‌ 
-+मा० १, कु० ३३२१ रघु० (१६८७, वेजी ० १२०, 
झ्ि० १५१२४ । 


साहनम्‌ [ सह +णिच्‌-+ल्युद्‌ ] सहन करना, भुगतना । 
साहसम्‌ [ सहसा बलेन निर्वृत्तम्‌ अण्‌ ] ! प्रचण्ढता, बल, 


लूटखसोट मनु० ७४८, ८।६2 कोई भी धोर 
अपराध (जंसे कि डाका, बलात्कार, लूट-खसोट 
आदि महापातक), जघन्य अपराध, अग्रधवंशपरक 
कार्य 3 करता, अत्याचार छ्षि० ९५९4 हिम्मत, 
दिलेरी, उग्र शौयं--साहसे श्री प्रतिबलति--मृच्छ ० ४ 
5 साह्सिकता, उतावरापन, औदड्धत्य, अविमृश्य- 
कारिता, साहसिक कार्य तदपि साहसाभासम मोा० 
२, किमपरमतो निर्ध्यह यत्करापणसाहसम्‌ ९१०, 
कि० ९७४२ 6 8ड़ा, दण्ड, जुर्माना (इस अध में 
पु० भी), दे० मनु० ८१३८, याज० १।६६, ३६५॥ 
सम०--अजू ! राजा विक्रमादित्य का विशेषण 
2 एक कवि का विशेषण 3 एक कांशकार का विशें- 
पण -- अध्यवमायित (वि०) उतावली या जल्दबाजी 
करने वाला, ऐकरसिक (वि०) नितास्त प्रचण्ठता 
पर तुला हुआ, भोयण, कुर, कारिन्‌ (व०)4 दिलेर, 
बेधडक 2 जल्दबाज़, अविवेकी खाऊुछन (वि०) 
जिसमे साहस परिचायक | रूप हू । 


साहसिक (वि०) (स्त्री० को) [ साहसे प्रमत ठक ] 


बहुत अधिक जार लगाने वाला, नृशम, प्रचण्ड, 
उत्पीडक, फूर, लछूट-बसोट करने वाला 2 हिम्मती, 
दिलर, निर्भोक, विचारदान्य, उद्धा ने सहास्मि 
साहसमसाहिकी शि० ९।५९, केचितु साहसिकास्त्रि- 
लाचनमिति पेगु कु० ३८४ पर सल्लि० 3 दबड- 
मुलक, दण्डात्मक, का ! हिस्मेलवर, दिलेर, उच्चमी 
-- पच० ५॥३ है 3 आतताबी भयकर, भीषण दा 
किल। विविधजीवापहारप्रियेति साहसिकाना प्रयाद 

मा० ! साहसिक खल्वेष ६3 छुटेरा, खुट- 
मार करते बाला, डाक । 


साहसित्‌ (व०) [ साहस--दनि ]! प्रचध्क, उम्र, भीषण, 


कर 2 हिम्मती, दिलेर, जल्दबाज़, आशुकर्ता । 


साहल (वि०) (स्त्रो०- हो) [ सह़ऩ । अग )। हजार 


मे सबंध रखने वाला 2 हजार से युक्त 3 एक 
हजार में मां लिया हुआ 4 प्रति हजार दिया हुआ 
(ब्याज आदि) 5 हजार गुना, छः एक हजार 
सेनिका की टुकडी, - खम्‌ एक हजार का समूह । 


58 प्रजा असर 3 रा हक आम बा दशक वीक शक 
कि औसञञ जात +ैहतहतीनन+त+>.व. +->-->« -+०-+>-- 


साहायकम्‌ [सहाय +वृण] । सहायता, साहाय्य, मदद 


सकुलाबितमिसद्स्य _ साहायकमपेशियानू रघुक 
१७४५ 2 सहचरस्व मंत्री, सोहाद 3 मसित्रमझलों 
4 सहायक सेता । 


साहाध्यम [सहाय--ध्यञा | । सहायता, मदद, सहकार 


2 सोहादं, मंत्री । 


साहित्यम्‌ [सहित-+-छ्टछा] 4 साहचयं, माईचआारा, मेल 


मिलाप, सहयोगिता 2 साहित्यिक या आछ्षकारिक 
रचना---स हित्यस ज्लीसकलाबिहीन साक्षात्पश्ु पुच्छ- 
विधाणहीन भर्तु० ३१२ 3 रशीतिशास्त्र, काब्य- 
कला-विक्रमाक ० १।११, साहित्यदर्पण आदि 4 किसी 
वस्तु के उत्पादस या भ्रम्पन्नता के छिए सामग्री का 
सरग्रह (संदिग्ध अब) । 


बाह्मस [सह-ध्यका] | संयोजन, सेल, साहथर्य, सहयोग 


2 सहायता, मदद | सम० छत (पु०) साथी । 


साहब. [गहू आह्येन ब० स०] जानवरों की छड़ाई 


करा कर जूआ खेलना । 


सि (स्वा० क्रपा० उभ० सिनाति, ग्निने, सिनात 


सिनीने) । बाघता, कससा, जकड़तला 2 जाए में 
फेससा । 


सिंह [हिस्‌-- अच्‌, पृषो ०] ॥ शोर (कहा जाता है कि 


इस शब्द को व्यूव्पलि हिस' घातू से हुईह सुर 
भमवेदर्णागम/[द्स सिों वर्णवपयधात्‌ भसिद्धा«' 
न हि सुप्तस्थ सिहस्य प्रविशन्लि मुख मृगा -सुभा० 
2 “सिह राशि का चिह्न 3 (समास के अन्त में 
प्रयुक्त ) सर्वासम, श्रेणी मे प्रमुख, उदा० रचसिह, 
पृरर्धासह । सम० अवलोकन शेर का पीछ मु 
कर देखना, ब्यॉयः सिंहावजोकल का न्याय, अस्सू 
का प्राय, पृववर्ती और परारबर्सी सदध अतलाने के 
लिए प्रयका, हपाकया के लिए 'स्थाय के अन्तर्गत 
देखिए, -आखतम्‌ राजगट़ी, सम्मान को आसन, (मे) 
एक प्रकार का रतिवध, आस्थ हासो को विशेव 
स्थिति,-म शिव का विश्व --सलम्‌ अजलि, . तुण्डः 
एक प्रकार की घडला, इष्द! शिव का विशेष, 
दर (बि०) शेर की भाति गयी ला, ---ध्यनि “भाव: 
4 झोर को दहाड #ु० १॥४६, मुध्छ० ५॥२९ 
2 यद्ध-वरति, छछकार, द्वारण मुस्य दरबाजा,-धाता 
रचा पावतों देवी, कोल एक प्रकार का खभीग, 
बाहत. शिद्र का विशेषण ,--सहुसम (वि०| ) पेर 
की मोति मजबूत 2 बुद्धर, ( आम) शेर का मार 
इलना । 


लिहुलम्‌ [स्प्टोस्स्स्थस्थ लच | । टिन 2 पोठदझ 3 अल्क, 


बुक की छाछ 4 रू दुडड्रीप (प्राय-बण्य०) -- सिहलेम्य 
प्रत्यागछछता मिहलेश्बरदुहितु फलकासाइनम्‌-राताक- 
१,- ला: (पु० ब० ब०) सका देशवासी लोग । 


( (१०९५ ) 


सिहलकम्‌ [सिहल-(-कन्‌] रुका का ड्रीप 
लिहाणम्‌ (सम) [शिक्षु-भानच्‌, पृषो ०] !. लोहे का जय 
कि कम हे ओके 
है + कन्‌ +टाप्‌, इत्वम्‌] राहु की माँ । सम० 
> खुतः झूनूः है है के विशेषण 
सिही [सिह +रीय्‌ | झ्ेरनी 2 राहु की माता का नाम 
सिकत! [सिक +- अत ब्‌ -- टाप्‌] 4, रेतीली जमीन 2 रेत 
(ब्राप ब० व० में )--रूमत ४४३४४: तैछभषि घललत 
पं || २५ 3 बजरी: (एक रोग) 
सिकतिस कर +) [सिकता --इलच | रेतीका,-अर्स ० ३।३८+ 
लिकव (भृ० क० कू०) [सिख + गत] ! छिड़का गया, 
पानी से गीला किय्रा गया 2. तर किया गया, गीला 
किया गया, भिगोया यया 3 शर्भित, दे० 'सिच' । 
[मिज्र्‌ +चक] 7 उबले हुए भावल 2 भात का 
पिड--प्राघोदगलिनसिक्येन का हाति करिणों भवेत 
-सुम/०, क्वश ] मधुमक्खियों से बताया गया 
मोम 2 नील । 
लिक्यम दे० शिभयम्‌ । 
सिकय. (पु०, स्फटिक, शीजा । 
सलिम्ड (था) लम्‌ [शिह् | आनच्‌, पृषोौ०]! नाक का 
मल 2 पोहे का जग । 
लिज्विनो [शिकु+णिनि + कीप, पृथो ०) नाक । 
सिचु (तुदा० उमभ० भिंचति-ते, सिक्‍त) (इकाहल्त और 
उकारान्त उपसर्गों के पश्चात्‌ सित्र केस को एफ हां 
जाता है) ) छिड़कना, छोटी-छीटी बूदों में बखवेरना 
मंट्टि० १९१२३ 2 सोचना, तर करना, भिगोना 
पीछा करणा मध० २६ मनु० ९१२५५ 3 उद्लता, 
उत्सजेंन करता, लिकाऊना, ढालना रघु० १६।६६ 
4 अरसा, बंद-जुद टपकाना, डालना जाड़प घिया 
हैरति सिऊच्नति बाचि सत्यम्‌ --भर्त० २२१ $ उ्ेल 
देना प्रस्युत करना अन्यथा लिछांदक में सिजुचतम्‌ 
झ० 3, प्रेर ० (मेजयलि-ले) छिड़कवाना, इच्छा० 
(सिमिकसि-ले) छ्लिंडकर्म को इच्छा करता, अभि 
) छिडकना, उड़ेलना, सीचता, ग्रीला करना 
बौछार करता (आल० से भी) - अथ वपुरभियेक्ल 
तास्तदाश्भोमिरीपू शि० ७।७५५ भट्टि० ६२१ 
१५३ 2 लिप करता, संस्कारित करना, लियल करना 
(सिर पर हल के छीटे देकर) मुझुट पहनाना, राज्या- 
समिदेंक करना, पदासीते करता--अग्निंणमभिविध्य 
राधब रे पे रधु० १९१, १७१३, विक्रम० 
५।२३ (प्रेर०) ताज पहलला, राजगही पर बिठाना 
औ--, छिष्कता [प्रेर०) छिडकवाना, उद्वाना 
- हप्लमासेबये्ेल बवजे ध्ोत्रे बे पाथिव मनु० 
८२७२, झद-, छिनकना, उडेलना, फैलाना (कर्म बा०) 
] लेज पर होना, झाग उपलना, ऊपर की और 


१३९ 


फेंका जाता 2. फूल जानता, उन्नत होना, अहकार 
युक्त होना ने तस्योत्सिषिय मन --रघु० १७।४३ 
3 बाधित होना--मनु० ८/७२, (प्रेर०) चमड़ से 
भरता, सि , छिडकना, उद्ेलना, ऊपर डारू देता 
अम्दर ढालना रबु० ३२६, श० ४१३, कु० २१५७ 
2 पर्भयुकल करना --निषिश्यन्माधवीमेता लता कौन्दी 
ले ततंयनू विक्रम० २।४, (यहा पहला अर्थ भी 
अभिप्रेत हैं), बरि-छिश्कना, पउड़ेहमा। 
सिरुखल: [सब्‌-+-अयब्‌, कित्‌] वस्त्र, कपड़ा । 
चिश्चिता [सिच्र-|-इतच्‌, पृषा०» ] पोपलामूल । 
खिल्का [ -- शिवजा, पृषो०] बातु के बने आभूष तो की 
की डक " शिज्जित, पयों 
[जश्न 9] भनझनाहुट, अवकार 
--आदिम्सुभिनृपुरसिज्जितानि --कु० !।३४, विक्रम ० 
डी१४ व 
सिह (अ्वा० पर० सेटति) अवज्ञा करना, घुभा करता । 
खित (वि०) [सो (सि]-+क्त] 4. सफेद 2, बा डा, 
कसा हुआ, जकड़ा हुआ, बेढी पा हुआ 
हुआ 4 अवसित, समप्त, त: सफंद रग 2 चासख- 
मास का शुक्ल पक्ष 3 शुक्रप्रह्‌ 4 बाण,-सम्‌ ! चांदी 
2 धन्दत 3 मूली। सम० अध्थ. कांटा, -श्याडू: 
सोर, अज्यः>-अश्म्‌ कपूर, अस्यरः श्वेतवस्भधारी 
सन्यासो, - अर्जरकू सर्फद , अइबः अर्जुन का 
विशेषण, अतित बलराम का विशेषण_ जाईदि राज, 
मूड, आसिका कोकला, सितुही, इसर (वि०) जो 
इजेत न हो अर्थात्‌ काला,--उद्धूबभ्‌ सफेद चन्दन, 
उचल: स्फटिक, उचला मिली, ब्रीनी,--कर: 
] चन्द्रमा 2 कपूर, थबातु भाक, लिया, रहिल: 
चांद, बाजित (पु०) जून का नाम, झकरा चोती 
गेहूं, -झिबम्‌ सेवा ममक,- शूकः: जौ । 
[खित + टाप्‌] चीनी, शक्कर,--पिलेन दूसे रसने 
मितापि तिकतायते हुसकुलानतस में० ३९४, भामि० 
४१३ 2 अज्योस्स्ना 3 मनोरभा स्त्री 4 बंदिरा 
5. सफेद डूब 6 समेली, बेखा । 
लिति (जि०) [सा+क्तिच] ! सफंद 2 काछा.- लिः 
म्रफे: गा काला रम। मम०-कच्ठ,.-वासल दे० 
शितिकठ, शितिवासस। 
लिड (मू० क० कृ०) [ पिघ+क्त ] । सम्पन्न, कार्या- 
न्वित, अनुध्ित, अबाप्त, पूर्ण 2 श्राप्ल, उपलब्ध 
अवाप्त 3 कामयाद, सफल 4. बसा हुआ, 
तेसबिकी सुरक्ित्र' छुसुमत्य सिद्धा मुष्णि स्थिठिन 
चरणे रवताडनानि उत्तर० ११४ 5, साबित, प्रमा 
लित तस्मादिन्द्रिय प्रत्यक्षमाणभिति नि 
भयु० ८१७८ 6 बेभ, स्याथ्य (जेंसे कि ) 
7 सत्र माता हुआ है फँसला किया हुआ, निर्भात 


( ११०६ ) 
(जैसे कि कोई कानूनी जभियोग) 9 दिया यया, | सिड्ता,-स्थम्‌ [ सिद्धितल-॑-टापू, स्व वा | सम्पन्नता, 


भुगतायो गया, (ऋण आदि) चुकता किया गया 
0, ककाया गया, (भोजन) बताया गया !! परि- 
पक्के, पका हुआ 2 सर्वधा तैयार किया गया, 
मिश्रित, (वनस्पति आदि) एकत्र पकाई गई 
3.. (रुपया आदि) तैयार 74 वष्दा में किया यया, 
जीता गया, (जादू के द्वारा) अधीन किया गया 
5 वशोभूत किया गया, मगलप्रद बना हुआ 
6 पूर्णतः विज्ञ या दक्ष, प्रवीण जँंसा कि 'रससिद्धम्‌ 
7 सम्पादित, (साधना आदि के द्वारा) पवित्रीकृत 
48 मूक्‍त किया हुआ 9 अलौकिक शक्ति से युक्त 
20 पावन, पवित्र, पुष्यात्मा 2! दिव्य, अविनश्वर, 
नित्य 22 विश्यात, विश्लुत, प्रसिद्ध 23 उज्ज्वछ, शान- 
दार,-डः ! अपंदिव्य प्राणी जो अत्यत पवित्र और 
 क 2०४ मानता जाता है विशेष रूप से देवयोति विशेष 

में आठ सिद्धियाँ हो--उद्देजिता वृष्टिभि राशयन्ते 
श्ृज्ञाणि यस्यातपकन्ति सिद्धार-कु० १।५ 2 अतदृंष्टि 
प्राप्त सन्‍त ऋषि या महात्मा (जैसे कि व्यास) 
3 कोई भी सत, ऋषि या महात्मा --सिद्धादेश 
-रत्ला० १ 4 जादृगर, ऐन्दजालिक 5 कानूनी 
मुकदमा, अदालती जाँच 6 गुड, ड्म्‌ समद्री तमक। 
सम० अन्त:  सर्वसम्मत फल 2 तक का 
प्रदर्शित उपसहार, किसी प्रपन का सर्वसस्मत रूप, 
सही तथा तकंसग्रत उपसहार (पूर्वपक्ष के निराकरण 
के पण्चात्‌) 3 प्रमाणित तथ्य, मानी हुई सचाई, 
राद्धान्‍्, मत 4 निर्णायक साक्ष्य के आधार पर 
अवलऊूबित कोई साना कि जो मूलपाठ का ग्रस्थ, कोटि 
(स्त्रो०) युक्निगत जो तकंसगत उपसहार 
माना जाता है, पक्ष: यूक्ति का तकंसंगत 
पाइवे, - अभ्रम्‌ पकाया हुआ भोजन,--अर्थ (वि०) 
जिसने अपना अभीष्ट सम्पस्त कर छिया हैं, सफल 
(-र) सफेद सरसों 2 शिव का नाम 3 महात्मा 
बुद्ध का नाम,- -आसनम्‌ पर्मसाशता में विशेष प्रकार 
की बंठने को 4482: ७: -भडी, --सिन्धु: स्वगंभा, 
आकाशगगा, -प्रहः प्रकार का पागलपन, 
मनोविक्षिप्त.--अखम्‌ कांड़ी, -बातु: पारा,-- कल्षः 
किसो प्रतिज्ञा का सर्वंसम्मत तथा तर्कसंगत पहलू, 
_-अबोजन: सफंद सरसों, -- योगरिन (१०) शिव का 
विशेषन,-- रत (वि०) खनिज्र, हाय य( कक) 
. पारा 2, रसायनमाता बि०) जिसने 
अपना अभीष्ट सिद्ध कर लिया , _ सैबः कातिकेम 
का ताम, - ल्माज्नी ऋषि को बटलोई या पात्र (ऐसा 
समझा जाता हूँ कि इस बर्तत से इच्छानमुसार मोजन 
प्राप्त किया जा सकता है और फिर मी यह मोलन 
से गरपूर रहता है) । 


पू्णता, पूरा करता । 


होना, (किसी पदार्थ की) पूर्ण अवाप्ति 

सत्ये भवति महता तोपकरणे -सुभा० 
2 सफलता, समृद्धि, कल्याण, कुशरू-ह्ेम 3 स्थापना 
प्रतिष्ठा 4. प्रमाणन, प्रदर्शन, प्रभाण, निविवाद परि- 
जाम 5 (किसी नियम या विधि की) वैषता 
6 फंसला, निर्णय, व्यवस्था (किसी कानूनी मुकदमे 
की) 7 निश्चिति, सचाई, ययार्थता, शुद्धता 8 अदा- 
यगी, (ऋण का) परिशोध 9 तैयार करता, (औषधि 
बादि का) पकाना 0 समस्या का समाधान 
!! तत्परता 72 नितास्त पवित्रता या विशुद्धता 


3 अतिमानब झक्ति-यह गिनती में आठ है-अंशिमा 
लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य महिमा तथा, ईशित्व श्र वणित्व 
चू तपा कामाबसायिता 4 जादू के द्वारा अतिमानव 
शक्तियों को प्राप्त करना 5 विलक्षण कुशलता या 
क्षमता 6 अच्छा प्रभाव या फल 7 हे मोद्त 
8 समझ, दृद्धि 9 छिपाना, अन्सर्धान होसा, अपने 
आपको अदृद्य करना 20 जादू की खबाऊे 2/ एक 
प्रकार का ग्रोग 22 दुर्गा का नाम। सम? -| 
(वि०) सफलता या सर्वोपरि आनम्दातिरेक देने बाछा 
(-₹:) शिव का विशेषण, दात्रीं दुर्गा का विशेषण, 
पघोयः द्रहों का विशेष प्रकार का शुम सयोग । 


४88 ) [ सिध्‌+ क्‍्तिनू ]॥ निष्यक्षता, पूर्णेता, 
सपू ४] पूरा हो 


सिंध (दिवा> पर० सिध्यति, सिद्ध, प्रेर०--साथयति 


या सेशयति--द्छा० सिधित्सति) । सम्पन्न होता, 
पूरा होना पतले कृते ददि ने सिध्यति कोंडज दोष 
हि ५० ३१, उच्चमेन हि सिध्यात्ति कार्याणिल 
मनोर्दथ ३६ 2. कामयाब होना, सफलता भआप्त 
करना सिध्यस्ति कर्मंसू महत्स्वपि यप्तियोश्या --श ० 
७४ 3 4 8३५, अआधात करना, सही पंढनमा -श० 
शाप 4 पदार्थ प्राप्त करना 5 सिद्ध होना, 
प्रमाणित होता, वेंध होता यदि दचलमात्रेलबाधि- 
पत्य सिध्यति हिं० ३6 व्यवस्थित या अमिनिर्भीत 
होता ? सर्बधा तैयार किया हुआ या पकाया हुआ 
होना 8 बिजित या जीता हुआ होना--पत्र० २।३६, 
प्र -, ! सम्पन्ष होना, कार्याश्वित होना, सफल होना 
शरीरयाजापि भ॒ ते न प्रसिध्येदकमंणज:-भग० ३॥८, 
तपसेद प्रसिध्यन्ति मनु० ११२३१ 2. उपलब्ध या 
अवाप्त होता 3 विश्यात होना, दे० 502 कह कह, क्या 
६ पूरा किया जाता 2 सर्वभा सम्पत्ष या 
होता, पूरी तरह अनृष्टित होगा 3 आजन्‍्दातिरेक 
प्राप्त करना, प्रसश होगा--जप्येनेद तु ससिध्यद्‌ 
हाहमणों तात्र कंस्तय.--मग्‌८ २८७ । 
7 (म्वा* पर» सेवति, सिद्ध, इकारात्त उम्मारात्त 


( ११०० ) 


उपसर्गों के पश्चात्‌ 'सिंध' के 'सु' को मुर्म्य व हो 
आता हुँ) ! जाता 2 हटाना, दूर करता 3 नियमस्धण 
करना, ठकावट डालता राकना 4 निषेध करता, 
प्रतियेष करता 5 आदेश देना, समादेश देना, निदेश देना 
6 शुभ निकलना, मंगलमय होना, अप--, दूर करना, 
हुटाना सवत्सर यवाहारस्तत्पापमपसेघति--मतु ० 
१११९९, मिं -,] परे हटाना, रोकना, नियत्रण 
में रखना, पीछे हूटाना---स्पषे धि श्लेवोउ्प्यनुयायिवर्ग 

रघु० २४, ३॥४२, ५११८2 विरोध करना, 
प्रतिवाद करना, आक्षेप करता रघु० १४॥४३ 
3 प्रतिषंध करता, मना करना-निपिद्ां भाषमाणस्तु 
सुर्ण दष्डभ् ति-मनु० ८३६१4 पराजित करता, 
जोसना-रघु ० १८।१ 5. हटाना, दूर करना निदारण 


करमा-स्यपघत्पावकास्त्रेण रामस्तद्राक्षत्रास्तत -भट्टि० | सिन्थुरः [ 


१७।८७, ११५, प्रति 


! रोकना, दूर रखना 
तियत्रित करता पनु» 


२१२०६, रघु० ८॥२३ 


2 शस्विधुददी के चारो ओर का देश 4. मासवा में 
बहने शाशी एक सदी का नाम - मेष ० २९ (यहां पर 
मल्लि० का टिप्पण--सिन्‍्यु साम गंदी तु झुषापि 
ताल्ति--मिरघंक हैं) -- मा० ४९. (उस स्थाम पर 

माडारकर का नोट देखो) 5 हाी के सूद से निकला 
हुआ पानी 6 हाथी के गण्डस्थलो से बहनें बाऊ़ा दान 
या मंद ? हाथी (पुं“ब०ब०) बढ़ा दरिया था नदी 
-प्रिवत्यसी पाययते अउइर सिन्‍्धू -रघु०१३१।६, मेष ० ४६) 
सम० ज(वि०) ! नदी से उत्पन्न 2. समृद्र 
उत्पन्न 3. श्रिप्र देश में उत्पन्त, (-अरः) चन्द्रमा 
(-अन्न) सेंधा समक,--काजः सागर । 

[सिन्धु +क,८+ सिम्दुवार , दस्य घ.] 

का नाप । 

+ रत हाथी । 
सिस्द (म्दा० पर० सिन्‍्मति) गीला करना, भियोत्रा । 
लिप: (सप्‌ + रक्‌, पृथो ०] !. पस्रीमा, स्देद 2 श्राँद । 


2 सना करना प्रतिषध करता नृपले प्रतिषिद्धमेज | ख़िन्रा [सिप्र+टाप्‌] । स्त्री की करधनी मरा तगड़ी 2. मैंस 


तल्कृतवान्‌ पक्तिरथों विसस्म्य यत्‌ रचु० ९७४, 
वित्नति , प्रतिवाद करना, विरोध करमा--स्नेहरज 
निमित्तसब्यपेक्षएचेति विप्रतिषिड्धमेतत्‌ू मा० १! 


सिष्मम, सिप्मंण (नपृ०) [ सिध्‌ + मन, किच्च ] 
 छाला, ददोरा, खुजछी 2. कोढ़ 3 कुप्ठ ग्रस्त 
स्थान । 


सिध्मसख [ सिप्म 4 8 जिसकी खुजली हो, कोढ़ 
के चिह्नों से कक कोरी ग 
लिध्मा | सिष्म | टापू |। छाला, ददोरा, खुजली, कोढ़ 
युक्स स्‍थान 2 कोढ़ । 
सिध्मः | सिध्‌ + शिच््‌+ पत ] पुष्य नक्षत्र । 
शिश्मः | सिघध्‌+ रू ] ! पतित्रात्मा, पुम्यात्मा 2 वृक्ष 
खप्रकाक्णम्‌ [ सिधकप्रपान बतम्‌, णत्यम, दीधंश्च ] 
दिव्य उद्चानों में से एक उश्चान । 
सलिमः [ सि--नक | प्रास, कौर । 
सिसो [ सित+-कीए ] गौर वर्ण की स्त्री । 
सिलोबाल्ली [ सिनी दवेता 2 कं; है पूरा दिस सिनी 
बल +-अण्‌ | जन्द्र | 
पदा, (जिस 3 हक दिखाई नहीं है) 
- या पूर्वामाबास्या सा सिलीबाली योस्तरा सा कुषट 
ऐं» बा०, या-सा युष्टेस्टू सिनोबाली सा बध्टेन्दुकला 
>-अमर० | 
सिखुक:, किखुबारः (स्यन्द+-3, संप्रधारण, हिन्खु--वु 
-+अभ ] एक वृक्ष का पहारजन 
सिल्पूरः [स्यन्द्‌+उरन्‌ सम्पता एक प्रकार का वृक्ष, 
बज हो रंग का सुरमा स्वयं सिम्दूरेण हिपरण 
मुदा मुदित इब--गीत ० ११, नै० २१४५ । 
किल्यु: (स्यन्ध-+-उद संप्रसारण दस्प थ ) !. समग्र, 


3 उम्जपिनी के निकट एक नढी का नाम, दे० 
शिप्रा । 
(वि०) [सि+-मन्‌] प्रश्येक, सब, सपूर्ण, समस्त । 
सिच्णा, है ९ "डक 
[सि+रक] पीपछामूछ की जड़ । 
सिर+द्वाप)] !, शरीर की नलिकाकार वाहिका 
(जैसे कि शिरा, धमगी, नाड़ी आदि) 2 डोरूची, 
पानी उलीबने का बेन । 
सिश्‌ (दिबा० पर० सीख्यति, स्यूत) 4. सीसा, रफ़ू करना, 
तुरपना, टांका क्रतामा,--मनोभव. सीथ्यति दुर्देशन 
पदौ--मैं० १८०, म।० ५१६० 2. गिलाता, एक 
करना स्‌ हि स्नेहात्मकस्तन्सुस्समंर्माणि सीब्यति 
-उत्तर० ५११७, अनु नत्यी करना, मिला कर 
जोड़ना । 
खिबरः [स-+ स्वरप्‌)] हाथी । 
साप्रविदुर्मिष्छा-- साप्‌ +- सम्‌-+- ज +- टाप, 
धातोदित्वम] सपन्न करते था फिपान्धनन की पे 
2. स्थापित करने की इच्छा, सिंड करने कौ इच्का, 
प्रदर्षत करने को इच्छा । 
मो बातोद्वित्वम्‌]) रखना 


शिहुष्ड: [सो-कि--खि' +>प्वि-+-हुष्ह -- 
४० 4 पा कोड र्प 
ा। 


साझा, दिक्लक [सलिह+-छक पुरो०, दिज्ञ-क्ग 
शिहणी, लिज्ली [शिक्षक (डिल्ल)-+-कोग्‌] कोबान का 


( (१०८ ) 
सीकू । (म्वा० मा० सोकते) । छिड़कना, छोटी छोटी ।._बा| साँस ऊपर खीचने का झब्द, सिसकारी, (आह 


बूदें करके बलेरता 2 जाना, हिलना-जुरूना । अरने या सरदी ते ठिदुरते के समय सो-सो करना 
॥ (स्वा० पर०, चुरा० उभ सीकति, सीकयति-ते) या मर्मर घ्वनि)--मया दष्टाशर तस्या ससोस्कार- 
| उतावछा होना 2 सहिष्णु होना 3 स्पर्श करना । मिवानसम्‌-- विक्रम ० ४ै।२१ । 


सौकरः [सीक्यते सिव्यतेडनेन |-सीक--अरन) ! फुहार | स्रीत्य (वि०) [सीता +-यत्‌] जोते गये या हल की फाल 
यर्षो, जलकण पड़ना, फूही पहता 2 छीटे पानी की से बने लूडों से मापा गया, ह्यूत्ू जावऊ, भाग्य, 
छोटी छोटी बूदें, दे० शीकर । अन्न । हनिकक दा 

लौता |[सि+-त पथो० दी ]! हुझ के चलाने से खेत में | पीछम (नपु०) आरूस्य, शिधिकता, झुस्ती । 
बी हुई रेखा, गा, दर को फाल से दर हुई रेखा सीधु (१०) [सिध्‌ | उ, पृषो०] राब या सृड़ से बनाई हुई 
2 जूती हुई या खूड़वाली भूमि, हल से जोती हुई शराब, ईल की हक 8 दघरसीषदे तव बदन- 


भ-वषेव सता तदवप्रहक्षताम्‌ हू ५।॥६१ ३ कृषि, चन्द्रमा रोचयति रो गीत ० १०, लि० 
खंती जैसा कि 'सीताद्रत्य' में 4 मिथिला के राजा ९८७, रघु० १६॥५२। सम०- मल्य. बकुलपक्ष, 
जमक को पुत्री का नाम, राम की पत्नी का नाम मौलसिरी का पेड, पुष्य ! कदस्व का बंक्ष 2 सौल- 
[इसका यहू ताम इसलिए पड़ा कि राजा जनक सोरी का पेड, रत आम का पैड, सज्न मौलसोरी 
ते इसे हल की फाल द्वारा बने खूर से प्राप्त किया। का पेड़ । 


बात यहू थी कि सन्‍्तान प्राप्ति की इच्छा से राजा | सोध्रम्‌ (त१०) गुदा, मलद्वार । 

मे एक यज्ञ का आरभ किया था, उसकी तैयारी के | खोप (१०) नाव को शक्ल का यह्न-पात्र । 

समय उसमे हल चलाते समय सीता खुद में से मिली । | सोमन्‌ (स्त्री०) [सि+-मनिन्‌, नि० दी्ष | ॥ सीमा, हद, 
इसीलिए 'अधोनिजा' व! 'घरापुत्रों इसके विशेषण दे० सोमा सोमानमन्पायतपों हयजन्सल जशि० ३॥५७, 
है। राम के साथ सीता का विवाह हुआ, उनके दे० 'निसोमत्‌' भी 2 अच्डकाष मोम्मि पुएक का 
साथ वह वन में गई। जब रावण उसे वन में से हत. सिद्धा० । 

उठा कर ले गया और उसका सतीत्व भग करने की | सीमस्त [साम्ताउन्‍ल शक? परर्पत्] । सीमारणा, 


गेष्टा शरने लगा तो सीता ने उसके इस दुष्ट प्रस्ताव सोमान्स 2 सिर के बाछों को विभाजक रेखा सिर 
को घणा के साथ ठुकरा दिया। जब राम को इस की मारा जिसके दाना ओर बाल विभकक्‍त हों-सामन्ते 
बात का पता लगा कि सीता लका में है, तो उसने जे स्वदुपगमज यत्र नोप अधूनाम्‌_ मेघ० ६४५, शि० 


रूका पर चढ़ाई की, रावण और उसकी सेता का ८६९, महावीर७ ५!४४। सम७ उन्नणवम बाला 
मार कर सीता का उद्धार किया। राम के द्वारा का विभाजन' बारा संस्कारों में में एवं जिसको 


पत्नी के रूप में फिर से स्वीकृत किये जाने स॑ पूष स्त्रियाँ गर्भाधान के चौथे, छठे या आठवें महाने में 
सोता को भीषण अग्नि-यरीक्षा में से गुजरना पड़ा । म्नाती हैं । 

यथपि राम का उसके संतीत्व पर पूरा विश्वास था | स्ोमस्तक [सोपन्त+कन] विशेण प्रकार के जरक का 
फिर भो छोकापवाद के कारण उल्होंने सीता का अधिवासी, क्षम्‌ सिल्दूर । 


परित्याग कर दिया। सीता इस समय गभवती | ब्लीमन्तयति (ना० घा०, 7२० ) । शाला को अला-मसग 


थी। वाल्माकि ऋषि के रूप में अपने प्ररक्षर का । हि जो 
५ बा करना 2२ साग निकारूना मस्तयत्तर «को 
पासीता उन्हीं के आश्रम में रहने लगी बही कुछ |. ..४८। 300 020%, 208 


और छब नाम के दो पुत्रो को जन्प दिया वाल्मीकि | स्लीमम्शिल ( वि० ) [सीमन्ल्‌ लि । कस] । (बाल 
गे हे बच्चो का ९४३ पोषण किया। अल्त प्र आदि) विभाजित 2 मौग निकाण कर अछम किये 
ल्‍ । 2 द्वारा सीता हल 92 गई |। ) हुए समास्मीमम्नितकेसकीका .[ प्रद्ेशा ) सझि० 
एक देवी का नाम, इन्द्र की पत्नी 6 उस को | ३॥८०, रुथाज्सीमस्वितस/द्कई ५ 
नाम 7 लक्ष्मी का नाम 8 गगा की घारघारानों | ४। हट 00028 2 
कते के जार करे के ऑकार पु" हा [नस्ल गगन तल; माइक 
कं ० हक सीमा ज्जनयः ३ 
--पतति रामब॒स्द्र का नाम,--फ्ल कुम्टडे की बेल, ९१४ हे किक 'पृञ्रपीदधम छि० २७, मघ० 
म्द्र्ा मिल 
(हम) अटप सीमा | सोमत्‌ + हाप ] हद, मर्यादा क्रितार, छार, 
पीतानक' (१०) मटर। सरहद 2 छत, गाय आदि की भीम पर मंशा 
सोत्कर', घोन्कृति (स्वो०) [सीन-+ क्र #घकऊा, क्लित्‌ दासक दौछा या मेह मरीमा प्रति समुरन्‍्ने विज द 


( ११०९ ) 


“-मनगु० ८।२४५, याज्ष० २/१५२ ३ चिह्कु, सीमाम्त 
4. किनारा, तीर, समुद् तट 5, क्षितिज 6 मोवनी, 
मांग (जैसे खोपड़ी की) 7. शिष्टाचार या नोति की 
सीमा, औबित्य को मर्यादा 8 उच्चतप्र या अधिकतम 
सीमा, उच्चतम बिन्दु, चरमसीमा सोमव पश्मासन 
कौशलस्प  भट्टि० ै।६ 9. छोत !0 व्रोबा का पृष्ठ 
भाग !! अध्डकोव | सम० अधिप: पहीसी राजा, | 
--अन्तः  स्ीमारेला, छोर, सरहद 2 अधिकतम | 
सीमा, 'वृजनम्‌ । गाँव की सोमा का पूजन 2 बरात 
के आने पर गाँव की सोमा पर दूल्हे का सत्कार, | 
अतिक्रमण करना, मोगा पार करना, 
सरहद छाघता, निइच्चय सोमान्त था सीमारेखाओं 
के विषय में कानूनी तिर्णय,--तिकुम्‌ सीमा! चिह्न, भू | 
जिक्ल, -बाब, सीमा सवधों झगढा, विनिज्षेय: सीमा- । 
रंखाओ के झगड़ों का फेसछा, विवाद: सोम/सवधों | 
झगड़ा या मुकदमेबाजी, धर्म सोमाविष्यक झगड़ों से 
सवंध रखने दाल कानून, -अुक्क' वह पेह जो मीमा- 
रेखा का काम दे रहा है, - सस्बि. दो शोमाओं का 
मिलन । 
सोभिक व अच + किनस्‌, सम्प्रसाग्भ, दोषश्य | 4. एक 
पेंष 2. बामी 3 चिऊरेंटी या ऐसा ही छोटा 
कोई अन्तु । 
खीर | मि | रक्‌, पृूषो० ] ! हल सद्य, सीरोत्कषण- 
सुरभि क्षेत्रमाकष्या मालम्‌ मेघष० 2 गर्व 3 जाक या 
मदार का पौधा । सम० ध्यअ: जतक का विशेषण, 
--वाजिः, --मुत्‌ (९०) बलराम के विशेषण, शो 
हल में पशु की जांतना, या हऊ में जुती पक्षु कौ 
जोड़ी । 9 
सोरक [सोर+कन्‌] दे० 'सोर । 
झोरिन (१०) [सीर + इमि] बसकराम का विज्ेत्रण छि० 
२३ | 
शीतल: थ (१०) एक प्रकार की मछली । 
सीबसम [सिश--ह्पुट, नि० दीव ] | सीना, तुरपना, टांका 
लगाना 2 जोड़, सस्धिरेशा (जेंसे खोपड़ी ढी) ! 
खीचनी [सोबन-+डीव] ! शुई 2 लिग्रमणि का सस्धि- 
शोध । 


, शोसझूम्‌, सौसपत्कल (सि--क्विप, पृथो० दी्च 
हन्सी, सो ६क-८स, सी--स कर्म० स०; 
जनक, सीस-+-पत्रक] सीसा, - मालबि० ५॥१४४, 
याज्ञ० ११९० । पक का करे 
सोहुब्डः: (८० सिहृष्ड, पृथोी०| सेहुड (बाढ़ लगाने का एक 
काटिदार पौधा मल रे 
+ (भ्था» उभर चागा, >अुछना ; 
धर (म्वा० अदा० पर० गबति, सौति) शक्ति वा सर्यो- 
परि सत्ता घारण करना । 


(ड़ 


7 [स्था० उम० सुनोति, सुनुते, सुत, इकारास्त वा उा- 
शन्‍्त उपसर्गों हे घातु के स्‌ को मूघ॑म्य व्‌ हो 
जाता हैं) ! भीचना, दबा कर रस निकालता 
2 कर्क खलीचना 3 उद्ेलना, छिडकना, तर्पण करता 
4. यज्ञानृष्ठान करता, सामयज्ञ करना 5 स्नान 
करना, इच्छा ० (अुपूति-) । अभि-५ ! सोमरस 
निकालना 2. मिलाना, मिश्रण करना, गड़्डमडड 
करना यानि चंवाभिवूयस्ते पृष्पमूलफल झुभेः-मनु « 
४५११० 3. छिडकना भट्ठि० ९९०, उद्‌- उत्तेजित 
करना, विज्लु्ध करता, अ-॥ पैदा करता, जम्स देता । 
(अब्य०) [सु +डु] एक निपात जो कर्मथारण और 
बहुद्रोहि समास बनाने के लिए सज्ञा शल्दों से पूर्ष 
औओडा जाता है, विशेषण और क्रियाविशषणों में थी 
जुड़ता है । निम्नाकित इसके अब हैं | अच्छा, 
भरा, श्रेष्ठ वजा 'सुगगम्धि! में 2 सुन्दर, मनोहर-अचा 
“धुमध्यमा, सुकेशों आदि में 3 खूब, स्ंथा, प्री 
तरह, ठोक प्रकार से सुजो्॑मञ्न सुविजकण 

सुशासिता स्त्री नूपति सुस्ेबित । सुदोधकाले- 
है से याति विकियाम्‌ - हिए १4२२ 4, आसानी 


में, सुर्स यथा 'सुकर और सुलभ' में ६ अधिक, 
अत्यधिक, बहुत अधिक- सभा और 
सुदीष' आदि । सम० अल (वि०) १ अच्छी 


आँखो वाला 2 उग्र और तेड़ भगो बाला,-अजू 
(कि०) पुरी, मनोहर, प्रिय,- अच्छा (बि० ) देन 
झब्द के गोबे, अन्य (वि०) जिसका अत मल हो, 
जस्छी समाप्ति दाला, अल्य, अल्पक (जि०) दे० 
नर के नोने, अस्ति,--अस्तिक दे० शब्द के नीचे, 
- आकार, - आकृति (वि०) सुनिर्भित, घनोहर, 
सुन्दर, आगत दे० झब्द के तीये,--आमास्त (बि०) 
बड़ा शानदार व प्रस्तिद्ञ कि० १५।२२,-“ईथ 
(नि०) मली भाँति किया या यज, झत्‌ (१०) 
अग्नि का एक रूप: उ्ते (वि०) के जी 
आग, खूब कहा हुआ-अथवा सूक्‍त सल्‌ ० 
| (० न) ब्ो या समझदारी की उ्ति 
--नेतूं व: ख़लान्‌ पथ सा सूर्की खुबास्य- 
स्दिमि भहूं० २६, रब ० १५१९५ 2 बेदिक मजन 
या सृक्त मंदा “पुरवसुक्त' आदि, “दिन (पं० 
मत्रप्रष्टा, बेदिक ऋषि, बाण (हती०) !. भंझन 


( 
६8३५] हाप्द, अंब्तिः (स्त्री०) ! अच्छा था 
भाषण 2 अच्छा या ६ ४.३: कषत 


जिन 


( ११० 


जासात हो, उपस्कर (वि०) अच्छे उपकरणों से 
युक्त, कच्छ: खुजली,--कम्श: प्याज 2. आलू, 
कचाल, दाकरकद जादि कद 3 एक प्रकार का घास, 
-+कर्शकः प्याज़,--कर (वि०) (स्त्री० की 
जो आसानी से किया जा सके, क्रियात्मक, कार्य, 
>-वभत सुकर, कतूं (अध्यवसितुम ) 83234 
३, 'करले को अपेक्षा कहना आसान हैं! 2 जिसका 
ब्रबध आसानी से किया जा सके, ( र|) सुशील गौ, 
(--रम) दान, परोपकार,--क्षर्श्र (वि०) ! जो 
अच्छे कार्य करता हैं, पुण्यात्मा, भरा 2 सक्रिय, 
परिश्रमी, (१०) विश्वकर्मा का नाम, कल (वि०) 
(बि०) (थन को) उदारता पूर्वक देने तथा सदुपयोग 
करने में जिसने कोति अजित कर ली हो, फाब्डिन 
(कि०) सुन्दर बृतों से युकत्त 2 सुदरता के साथ 
४ हुआ, (पु०) भौरा, क्रुंम्दक प्याज़-- 

(बि०) ! मुदु, सकझुमार, कोमल 2 सौंदय पुक्त 
सदण, (“९ ) ! सुन्दर युवक 2 एक प्रकार का 
गलना,-- कुस्ारकः सुन्दर तरुण 2 'शालि' आदर, 
(कम) तमारूपत्र,-- छुलू (वि०) ! भरा करने 


बाला, उपकारी 2. परबित्रात्मा, गुणसपरन, धर्मात्मा 
3. बढ्धिमान्‌, विद्वान 4 भाग्यक्षाली, किस्मत बाला 
5 अच्छे यज्ञ करते वाला, (पृ०) । कुशल कर्मकर 
2, त्वष्टा का ताम, --कृत (वि०) भछो-भांति किया 
हुआ 2 स्वथा किया हुआ 3 खूब किया हुआ था 
सुरखित 4 जिसके साथ कृपापूबंक व्यवहार किया 
भैया हो, सहायता दिया गया, मित्रता के सूत्र में 
आबद़ 5 सदगुणी, घर्मात्मा, पवित्रात्म 6 भाग्य- 
शास्ती, किस्मत वाल्ठा, ( _तस्‌) कोई भी भलाया | 
अच्छा कार्य, कृपा, अनुग्रह, सेबा-सादशे कस्यजित्पाप [ 
ने बेब सुकृत बिमु भग० ५॥१५, मेष० १७ 
2 सदगृण, नेतिक या धाभिक गुण--स्वर्गाभिसस्धि- | 
सुकृत बश्चनामिव मेनिरे कु० ६।४७, तल्करिस्त्यमान 
सकृत तवेति-रभू ० १४।१६ 3 सौभाग्य, मागलिकता 
4 प्रतिफल, पुरस्कार,--कृतिः (स्त्री०)) ! कृपा, 
2 तपस्था करना ,-- कुतिन्‌ (वि०) | मराई ' 
बाला, कृपापृर्षक व्यवहार करने बार 2. सद- 
सुणसम्पस्न, पवित्रात्मा, भछा, धर्मात्मा-- सम्त. सन्‍्तु | 
निरापद सुकृतिता कीतिशिचर वर्षताम्‌ हि० ४ | 
१३२, भग० ७।१६ 3 बढ़िषान्‌, विद्वान 4 परोपकारी : 
5. भाग्यशाली, किस्मत वाछा,-- कैश (स्व) ₹ः गलगऊर 
का पेड, अतुः . अग्नि का मोम 2 शिव का ताम | 
3 इस का तास 4. मित्र और बहस का ताम 5 सूर्य 
का नास,--ज (वि०)  सजीली चार अकने 
बाला 2 शोभन, ककित 3 सुगम्य --पत्र० २।१४१ 
4, बोधगम्य, मासानी से समझे जाने योग्य (विप० 





) 


दुगें) (-ग्ू) ! विष्ठा, मल 2 प्रसन्नता,-बत 
(बि०) ! बलछी-मांति किया हुआ 2. भरी-माति 
प्रदान किया हुआ, (सः) बुद्ध का विश्ेषण, वल्लः 
] खुशबू, अच्छी ँघ, गत्पद्रध्य 2 गरच 3 व्यापारी, 
(-धम) ! चन्दन 2 जीरा 3. नील कमल 4 एक 
प्रकार का सुगम्धित घास (-जा) पबित्र तुलसी, 
शब्बकः ! गन्पक 2 लाझू मी 3 सन्‍्तरा 4 एक 
प्रकार की झौको, गस्धि (वि०) ! मधुर गरण 
बाला, खुशबूदार, सुरभित 2 सदगुणों से पते, प्रचि- 
ब्रात्मा, (-थिः) . गषद्रब्य, सुराप्ि 2 परमात्मा 
3 एक श्रकार का मधुगन्ध वाला आम (-तपु०-थि) 
. पिप्पराम्छ 2 एक प्रकार का सुगन्धित घास 
3 घनिया, “जिकका ! बायफल 2 होंग, गग्थिकः 
. घूप 2 गरबक 3 एक प्रका' का (बासमती) 
डावल, (-कम्‌) सफंद कमर,--गल (वि०) जहाँ 
आसानी से पहुँचा जाय, सुलभ 2 आसान 3 सरल, 
बोधगम्य, भहना यजस्थात को अस्पृश्यादि के अपर 
से बचाने के लिए बताया गया घरा, “बक्ति: दे० 
ऊपर का बन्द, वृह (वि०) (स्तरीॉ०-ही) सुन्दर 
घर वाला, मस्ती भाति रहने बाला--सुमृही निर्गृही 
कृता पत्र ७ है३९०, सुहीस (वि०) ! मली 
भांति पकड़ा हुआ, अच्छी तरह समझा हुआ 2 सभू- 
चित रूप से या शुभ रीति से प्रयुक्त, 'मामन्‌ (वि०) 
! वह जिसका लाम भा्गलिक रूप से लिया जाब, 
या जिसका नाम छेता (बलि, युष्चिष्ठिर आदि) 
क्षुम समझा जाय, प्रात स्मरकचीय, स्म्मानपुर्वंक नाम 
छैने की रीति को ज्ञोतन करने वाला झब्द सुमृहीत- 
ताम्न मट्रगोपालस्य पौज  मा० ैै, - प्रासः स्वादिध्ट 
कौर या निवाला प्रीव (वि०) अच्छी गर्दन बाका, 
(-॥४:) ! नायक 2 हुस 3. एक प्रकार का शस्त्र 
4 सुग्रीव जा बालि का माई था ( कबस् की 
बात मान कर राम सुग्रीव के पाश्त॒ गये। सुग्रीव 
ने बतलाया कि किस प्रकार उसके माई वाक्ि ने 
उसके साथ दृश्यंबहार किया । साथ हो अपनी पत्सी 
का उद्घार करवाने के लिए राम से सहायता मांगी । 
स्वयं सुग्रीव ने यह प्रतिशा की कि में भी आपडी 
पत्नी ब्ीता का उद्धार करवाने में आपकी सहायता 
कहता । फल राम ने आालि को मार विराया, 
सुप्रीय को राजगही पर बविठाया। तब सुप्तीब मे 
अपनी वानर सेना साथ छेकर राम का साथ दिया 
जिससे कि राम ने रावण को मार कर सीता का 
उड्ार किया), “ईक्: राम का भाम,--व्छ मे 
बहुत थका हुआ, श्रास्त, चक्कत्र (वि०) 
अंलों वाला, भरी माति देखने बाला, (९०) । विवेक- 
शीर, या बद़िमान्‌ व्यक्ति, विद्वान पुर 2 गूलर 
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का पेड़, चरित, अरि्र (गि०) अच्छे माचरण 
वाला, शिष्टासारवृक्त (-तम्‌्‌,-ब्रम) ! सदाबार, 
अच्छा चालचलत 2 गृण तब सुच्ररितमझयुलीय नून 
प्रतनु -श० ६११, (-सा,-न्रा /43000/0%8 
पएतिब्रता, और सती साध्यी स्ज्ी,--चिबक: (. राम- 
बिरेया, एक पक्की 2 बीतल सांप, चित्रा एक प्रकार 
की तोको, लिम्ता गहनविस्तन, गस्भीर,--चित्स 
। अज्य० ) दीर्ष काल तक, बहुत देर तक, हिल 
पृ०) पुर देवता, जञगः 4 भला पुरुष, सदगुभी, 
प्रोपकारी 2 सज्जन,--अगता । जला, नेकी, 
परापकार, ४५ -ऐश्बयंस्य विभूषण सुजनता---भत्ते ० 
२८२ 2 पुरुषों का समूह, अव्यन्‌ (वि०) 
सत्कुलोत्पन्न, कुलोन,-मा कौमुदी नयनयोमंवतः सुजन्मा 
“-मा० १(३४,--जल्प: अच्छी वाभो,-आत (वि०) 
। उच्चकुलोत्पन्न 2, हक प्रिय -मा० (६४१६, 
रघु० ३।८, -तबु (बि०) । सुन्दर शरीर आला 
2 अत्यस्स सुझुमार, दुबला-पसछा 3 कृशकाय, दुर्बल- 
शरौर, (स्त्री० - बु -म्‌ ) शोमलाडी, सुन्दरशरीर | 
““एता सुलनु मुख ते सख्य पह्यम्ती हेमकटगला | 
-““विक्रम० १।११, --तपस (वि०) ! जो घोर तपस्या ॥ 
करता हो 2 अतिहझाय तापगकत (१०) ! सन्याप्ती, | 
सक्‍त, सा, बेरागी 2 सूर्य, (नपु०) कठार साधना | 
--तराम्‌ (अव्य०) ! अपेक्षाकृत अच्छा, अधिक | 
प्रेष्ठ इग से 2 अत्यत, अधिक, अत्यधिक, बहुत | 
ज्यादह-तया दृहित्रा सुतरा सवित्री स्फुरतप्रभामण्डरूया | 
बकाश _ कु० १२४, सुतरा दयाऊू ४ २५३, | 
४।१, ?८।२४३ और अधिक, और भी ज्यादह 
- मय्यप्यवस्था ने ते चेस्वयिं मम सुतरामेष राजन 
गसोउस्मि -भतुं०_ ३३०, तदईन' कोयल,--तखमभ्‌ 
। 'अत्यन्त गहराई' भूमि के नीचे सात लंको में में 
एक, दे० 'पाताछ' 2 किसी बड़े भवन को अुनियाद, | 
- तिक्‍तक मूगे का पेड़, तीक्म (वि०) 7 बहुत 
तैज 2 अस्यत तोखा 3 बहुत पीकशाकारक, (#लः) ! 
। सहिजन का पेड 2 एक क्ूपि का जाम तास्लां | 
सुतीक्ष्णपत्ररितेस दान्स रघु० १३।४ १, 'शक्ममः शिव 
का विवेषण, - तीर्ष:! अच्छा यु, 2. शिव का नाम, 
फ़् (वि०) बहुत ऊँचा या ऊूबा, (-बः) नारियछ 
का पेड, वल्लिण (वि०) | अत्यन्त निष्कपट ब खरा 
2 बहुत उदार, यज्ञ में खूब दक्षिणा देने काला-पचर ० 
१३०, (-था) दिलीप राजा की पत्नी का नाम, 
तस्य दाक्षिण्यकदेन नाम्ता सगधववाजा । पत्नी सुद- 
लिणेत्यासीतू रणु० १।३१, ३।१, दच्छा: बेंत, इसत्‌ 
(वि०) (ह्त्री० ती) अच्छे दातों बाला, -दन्खः | 
] अच्छा दांत 2. अभिनेता, मतंक, नट, ( हो) : 
पश्चिमोतर दिशा की दिक्‍्करिणी, अर्शन (वि०) । 


स््री०-मा,नमी) ! प्रियदर्शन, सुदर, मनोहर 2 जो 
मासानी से दिल्लाई दे ( गम) ! विष्णु का चक्र, 
जैसा कि 'कृष्णोप्यसुदर्शन' का० 2. शिव का छाम 
3. गिढ़, (- सब) जबू द्वीप का नाम, वर्ग 
! सुन्दर स्त्री 2 स्‍त्री 3 आदेश, जाजा ५ एक 
प्रकार की बूटी, दा (वि०) यर्थेप्ट, दामन (बि०) 
जो उदारता पूवक देता हैँ (पु०) । बादल 2 पहाड़ 
3 समुद्र 4 इख्र के हाथी का ताम 5. एक दरिद्र 
ब्राह्मण का नाम जो अपने मित्र कृष्ण से भिल्‍ने के 
लिए मने चावलों फी मेंट लेकर, द्वारकापुरी गया 
था तथा जिसे श्रोकृष्ण ने फिर धनेवान्य और कीति 
से सम्पन किया,- बाब: 7. मालिक उपहार 
2 विशिष्ट अवसरों पर दिया जाने वारा विशेष 
उपहार --दिनम्‌ ! आनम्दप्रद शुभ दिवस 2 अच्छा 
दिन, अच्छा मोसस (विप० दृदित), इसी प्रकार 
'सुदिनाहम्‌' इसी अर्थ में, दी्ण (वि०) बहुत लूगा 
वा विस्तृत (था) एक प्रकार की तकड़ों- दुलभ 
(बि०) अत्यत दुष्प्राप्य या विरण, डृर (बि०) 
बढ़त दूर स्थित या दूरवर्ती (सुदरण | बहुत दूर 
2 बहुत ऊंजाई तक, अत्यधिक, सुददरात दूर से, 
फासले से), - वृश्त (वि०) सुन्दर आँखों बाला, 
(रशो०) सुन्दर स्त्री,--अस्दत्‌ (वि०) गड़िया पनुप 
को धारण करते वाला, (--पु०) । अच्छा तीरदाज 
था धनुर्धारी 2 विश्वकर्मा का नाम धर्मत्‌ (क्ि०) 
कतंब्यपरायण (स्त्री०) देव परिषद्‌, देवसमा, धर्मा, 
-- धर्मी देवसभा ययावदोरिताछोक सुचमलिवता 
समभाम्‌ू--रघु० १७२८,- थीं (वि०) अच्छी समझ 
बाका, शुद्धिमानू, बतुर, प्रतिभाशाली, ( - की.) 
बुड्धिमान्‌ या प्रतिभाशाली पुरुष, बिढ्ान्‌ पुरथ या 
पड़ित, (स्त्री०) अच्छो समझ, भला जान, प्रजा, 
--उपास्य: | एक विश्लेव प्रकार का महल 2. कृष्ण 
के सेवक का नाम, ( हथण) बलराम का मंदूयर, 
- उपाह्या 4 स्त्री 2 उम्र या उसकी कोई सखो 
3 एक प्रकार का रंजक, मत्दा स्त्री, मय: । अच्छा 
बालबलन 2. अच्छो नोति, गयत (वि०) सुन्दर 
आँखों बाला, ( भः) हरि, (- ना) . सुन्दर 
आखो वालो स्त्री 2. सामान्य स्त्री, मास (वि०) 
सुन्दर नाभि काका 2. अच्छे नाह शा केन्द्र बाला, 
(-भः) 7 पहाड़ 2 मेनाक पहाड़, सिम (जि०) 
बिल्कुल अकेला, निजी, (अब्य० तम्‌) चुपचाप, 
हिपे-छिपे, सद कर, निजी हप से, विश्वल: शिव 
का विभेषभ, - मौत (वि०) अच्छे आचरण वाला, 
शिष्टाचार यक्त 2 गरज्न, 2/6 तत्र) ।. अच्छा 
चासश्रलन, भिष्ट आचरण 2 अच्छो नीति, दुरदर्शिता 

नीति: (स्त्री०) ). अच्छा आयरण, विष्टाचार, 
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औजित्य 2 अच्छी नीति3 ध्रुव की माता का नाम, 

>तोच (वि०)अच्छे स्वभाव वाला, सदाचारी, भर्मात्मा, 

सदगणी, भला,(-थ")। ब्राह्मण 2. शिश्षपाल का नाम, 
>-मील (वि०) बिल्कूल काला, या नौठा, (-#) ' 
अनार का पेड (-लछा) सामान्य सन का पौधा, नेत्र | 
(वि० ) सुन्दर आखो वाला, - पक्य (वि०) अच्छा । 
पका हुआ 2 सर्वया परिपक्व या पका हुआ (-क्य') ' 
एक प्रकार का सुगन्धित आम, पत्नी वह म्त्री | 
जिसका पति भद्र॒पुरुष हो, पथ 4 अच्छो सडक । 
2 सुमार्ग 3 अच्छा चाठलललन  प्रचिण (१०) । 
(कतृ० ए० व०७ -सुफ्धा) अच्छी सडक, यर्ष 
(वि०) (स्त्री०--र्जभा-णौं) ! अच्छे पत्यों बाला | 
2 सुन्दर पच्लो वाला, (-ण.) ) मूर्य की किरण | 
2 अर्वदिव्य चरित्र के पक्षिया जँसे प्राणी, देवगन्धर्व , 

3 अलौकिक पक्षी 4 गरुड का विशेषण 5 मुर्गा 
-पर्णा, पर्णो (स्त्रीो०) ! कमा का समूह , 
2 कमलो से भरा ताल 3 गरुड़ की माना का नाम ' 
वर्बाष्व (वि०) बहुत बिम्तार युक्त 2 सुयोग्य 
>पबन्‌ (वि०) अच्छे जांडी था संधियों बाला, 
जिसमें वहत से जाइ या ग्रन्थियां हो, (पु०) 7 बाँस 
2 बाण 3 सुर देवता 4 विशेष चान्द्र दिवस 
(प्रव्येक मास की पूरणिमा, अमावस्या, अष्टमी और 
चतुर्दशी) 5 घआ,--पात्रम । अच्छा या उपयुक्त 
बेन, योग्य भाजन 2 योग्य या सक्षम व्यक्ति, किसी 
एद के समृपयकक्‍्त व्यक्षित, समर्थ ठपर्णिल, पादू (म्त्री० 
पादू,-पदी) अच्छे या सुन्दर पैरों वाली, पाये , 
पाकड़ का पेड़, ८्ठक्ष, पीतम्‌ गाजर, (-स.) पौँचववाँ | 
महूत्त, (-पुसो) वह स्त्री जिसका पति मला व्यक्ति | 
दा, पुष्प (वि०) (स्त्री०-छपा, ज्यी) अच्छे 
| 


फूल वाला, [ हप) मुँगे का पेड ( ब्यम) 
। लॉग 2 स्त्रीरज, --अतक्क स्वस्थ विचार,-- 

मदिरा, प्रतिष्ठ (विं०) | भस्ती-भाति खड़ा हुआ 
2 बहुत प्रसिद्ध, विश्व, कीतिशली, विख्यात, 
( छठा) अच्छी स्थिति 2 अच्छा मान, प्रसिद्ि, 
हयाति 3 स्थापना, निर्माण + मूर्रि आदि की 


| 
स्थापना, अभिषेक, अतिब्ठित (यि०) । भली-बांति 


स्थापित, 2 अभिषिकत 3 विश्यात, (-स' 

का पेड़, असिथ्णात (वि०) ! सर्वथा 

2 किसी बियण का अच्छा जानकार, प्रतोक (बि०) 
] पमुन्दर आकृति बार, प्रिय, मतोहर हब 
स्कन्ध बालो, ( के) | क्रामदेव का 

2 शिव का विशेषण 3 प्रश्चिमोतर दिक्षा का 
दिग्गज, प्रपाणमण्‌ ब्ल्छा ताल, श्रभ्म (वि०) बढ़ा 
प्रतिभाशाली, यशस्वी, ( जा) अग्नि की जात 
जिद्भाओ में से एक, प्रभातन्‌ ?. शुभ प्रमात, मगनल- 


मय प्रात काल दिष्टथा सुप्रभातमस्त यदय देवों 
दुष्ट. उत्तर० ६ 2 प्रात कालोन ऊषा, प्रयोग 
अच्छा प्रबन्ध, भली-भाति काम में लाया जाता 
2 दक्षता,--प्रसाद (वि०) अति करुणामय, #ँपा- 
निधि, [ 4.) शिव का नाम, प्रिथ /जि०) अत्यत 
प्रिय, रूचिकर, ( _था)। मनाहारिणी स्त्री 2 प्रेयसा, 

फ़ल (वि०) । अत्यन्त फल देने वाला, बहुत 
उत्पादक 2 बहुत उपजाऊ, [ हक) 2 अनार का 
पेड 2 बरी का पेड़ 3 एक प्रकार का लांबिया, 
(--छो) ! कद्दू, छोकी 2 केछे का पेड़ 3 भरें 
रग का अगूर, शस्य तिल, छल (वि०) अत्यन्त 
दक्तिशाली, (-छ') शिव का नाम ग्ोच्य (वि०) 
जा आसाती से समझा जाय, (-घ ) भला समाचार 
या उपदेश, ब्रह्माश्य ! कासिकेय का विशेषण 2 यज्ञ 
में वरण किये गये सोलह पुराहिदों में एक, -भग 
(वि०) अत्यन्त भाग्यवात था सम द्विशाली, प्रसंश्र, 
सोभाग्यशाली, अत्यन्त अनुगृहोत 2 प्रिय, मतोहर 
सुस्धर, मनाटम से तु ग्रीष्मस्पेव सुभगमपराद्ध 
युवनिषु-श० ३।९ , कु० ४।॥३४, रधु ० ११॥८० भा० ९ 
3 सुड़ावना, कृतार्थ, रचिकर, मशुर--अ्रवणमुभग 

मालवि० 3४, ढा० १३ 4 प्रियनम, दुष्ट, 
स्‍्नेही, प्रिय-- मुमत्ति सुभग' परध्यन्‌ से त्वामृपसु 
कुतार्थनाम गील० ५ 5 श्रोमान्‌, (-ग') ! सुहागा 
2 अशोक वक्ष 3 चम्पक वृक्ष « छाल कटमरया 
सदाबहार, ( -ग्) अच्छा भाग्य 'सानिन्‌, खुभगमस्प 
(वि०) अपने आपको सौभाग्यशाली मोनन बाला 
सुशील हितकर _वाचाल मा न श्र सुभगमन्यभाव 
करोति मेघ० १४, भगा। पति की प्रियतमा, 
प्रेयमी 2 सम्मानित माँ 3 दनमल्लिका 4 हल्दी 
5 सुलसी का पौषा, छुत' पतिप्रिया पत्नी का पूत्र 

सद्भ नारियल का पेह, भर (वि०) अत्यानन्दित 
या सीभ ग्यंशाली, (-- ॥,) विष्णु का नाम ( ब्रा) 
बलराम और कृष्ण की बहन का नाम जिसका विवाह 
अर्जन के साथ हुआ था। उससे अभिमस्यु नाम का 
पुत्र पेदा हुजा,-- साधित (वि०) ! भली भाँति कहा 
गया, सुस्दर रूप से कहा गया 2. सुस्दर भाषण 
करने बाला, ओह तब) 4 भुन्दर मावण, 
वारिमिता, अधिगम सुमावितम्‌-अर्तृ० ३१२ 
2 नीतिबाब्य, खुक्ति, समुपयुक्त कषण खुभाषितेन 
गीतेन युवतीमां च छोजया। मनों ने भिद्यते यहय 
स॒ वे मुक्‍तोधथवा पशु: मुभा० 3 अच्छी उक्ति 

बालादपि सुभाषित (ग्राह्मन ),-- बिलण्‌ ! अच्छी 
भिक्षा, सफल यात्रगा 2. अन्न की बहुतायत, अनाज 
बान्यांदिक की प्रचुर राक्षि, अज्नसमरण,--ज्ू (बि०) 
सुन्दर भौँह वाका (स्त्री०--अः) मनोज स्त्री (इस 


(६ रह१३ ) 


जब्द का स्बोधन-एु० बृ० कक हूँ परन्तु | 


भट्ट, कालिदास और मवनूति 
का प्रयोग सकी भट्टि० 94:33: हे 
मा० ३3।८ (वि०) बहुत ।न्‌ (स्त्रीौ० 
हि) हे अच्छा मन या स्वमाव, हुपा, परोपकार, | 
सौहादद 2 देवों का जनुप्रह 3 उपहार, आश्ीर्षाद 
4 प्रार्थना, सूक्ष्त $ इच्छा 6. क्षकर को ! 
पत्नो का ताम जो साठ हुजार पुत्रों की जाता थी, 
“भदद आप का बुक, जअब्य, शध्यथ (जि) 
पतली कमर वाला, अच्छा, अध्यक्ष, ममोरम स्त्री, 
(वि०) बहुत आकर्षक, प्रिय, सुस्दर ( ७) , 
। गेहें 2. धत्‌रा ( फूलों से सदी भबेली, 
(वि०) $ अच्छे मन बाला, अच्छे स्वभाव 
को, ठदार 2 खूब प्रसन्न, सतुष्ट, (पुं०) ! देव 
देवता 2 बिद्ठान्‌ पुर्ण 3 बेद का विक्ाों 4 ४ 
5 नीम का वृज्ञ (स्त्री०, नपु० कुछ विद्यानों 
अनुसार केवल ब७ ग० में प्रतोग) फूल रमणीप 
एप 4 सुमनसा सनिवेण --मा० १, (यहाँ 
में दिया गया विशेशणपरक अर्थ भी अभिप्रेत है) कि | 


सेव्यने सुमनसा मनसापि गस्ध्र कस्तुरिकाजननश्नक्तिमृता | 
मुगेण रम०, धि० ६६६, अल: कच, कलण 
जायफल हा दशरथ की एक पत्नी और पा 
तथा शत्रुघ्न की माता का नाम न 
26 220% ४ “भूल पथ ) 
बना 3 निबंतित, आतुर कि० ६४२, (- छ:) 
? विद्वान पुरुष 2 गरुड़ का का 
विशेषण 4 शिव का विशेषज, ( शत) 
लरोच ( सा ली) ६. 3. 0, 
गाजर अखिल कि बजकर अमल 
बाला, बुद्धिमान, 7 इुकशन वच्च, 
प्रेद' । 'सुमेर' माम का हर" 
नाम, यक्‍सभ्‌ सुदर पास, अभ्की चरयतू,- 
दुर्योधन का विशेषण, -- रकतकः 3. बेर 3. एक कार 
का आम का पेड़, रु: १. सगका- रंग 2. संतरा 
'बातुः गेर, --श्ण्क: सूकारी १7 बह (लक) 





सुंदर, मनोहर-- सुरूपा कन्या 2 बुंढ्धिमास 

| 2४ (-क.) शिव का मी बि०) 

अच्छी आवाज़ वाहा--कि० १५१६, [ टीन, 

जल्त,--सक्ञण (४23 अंग शुभ व मा रुतणों से 
2 भाग्यशाली, ( जज)! निरीक्षण, 

बेध, निर्धारण, निशरयत् 2. अच्छा या 22 88: 

(वि०) । जो आसानी से मिल सके, सुप्राप्य 


प्राप्य, मुकर-न सुकमा तर न्डूनुबी चसा विक्रम० 
२९, इवमसुलभवस्तु डुतिवारम---२।६ 
4 वत्पर हुआ, योग्य, उपयुक्त--निष्द 
बतरचरणों लाक्षारस, केनचित्‌ - श० 
४५. 3, स्वाभाविक, बक -“मलृष्सासुलूमो 
रूथिमा - का ०, “कोष पक जो शीघ्र छुद हो 


बाय, जो जासानी से मदकाया जा सके 

(वि०) सुन्दर आँखों बाला, (--॥.) हरिण, (-सा) 
सुन्दर स्त्री, - लोहरूभ पीतल,-- !। 
गहरा लाल, ( हा) अग्नि की सात जिहवाओं 
से एक, --बक्त्रम ! सुन्दर चेहरा या मुख 2 
बचतम्‌, - बचस (तपृ०) बारिमता, 


उच्चारण, 


! भति प्रमोदी 2. कीडाशीम $ ऋषहिक अहरात 

4 करणामवय ४ $ अंग ही 
अत्यानन्द 2 रािकिशी 5 

बालबनिता--महैं ७ २/४४, 2९८ श कर 

2. जिरोमुक्ण, सिर को आओों, आाककं ;प. 

वब्यमत छु७ १॥१९,-- सील . (शोक), 

बिलास, अजगन्ए, मजे, 

बाला, रसीसा, प्रजेंदाई 





(रचना), ( छा+ 
हुर्गा का नाग, कप 
१४० 





( श्शृशड ) 


सन्देशपदा सरस्वती --रघु० ८। शण 2 कब गोल 

सुन्दर वर्तुलकार या गोल मंदुना ने शुमृष्टे- 
नातिहारिणा । मोदकेनापि रे तेन निष्पत्तियेस्थ । 
सेव्या,-या सुमुखो5पि सुवृत्ती5पि सस्मागंपतितो४पि थ। | 
महता पादलग्नोईपि व्यययत्येद कष्टक (यहाँ | 
सभी विशेषण दोहरे अर्थों में प्रयुक्त किए गए है) | 
--वैल (वि०)  ज्ञान्त, निश्यल 2 विनम्र, निस्तब्ध । 
(--8:) ब्िकूट पर्वत का नाम,--अंत (बि०) धार्मिक | 
ब्रतो के पालन में दृढ़, सर्वथा घाभिक तथा सदगुणी, | 
(-त") ब्रह्मचारी (-ता) १ सुन्दर व्रत बालो साध्वी 

पत्नी 2 सुशील गाय, सीधी गाय जिसका दूध आसानी । 
से निकाला जा सके इस (वि०) प्रख्यात, प्रसिद्ध, यशस्वी,| 
प्रशसनीय, -झइक (जि०) सुसाध्य, आसान, सरल 

“शल्य: खदिर वक्ष,-क्ञाकम अदरक,-दासित (ि०) ॥ 
भली-भाति नियत्रण में, सुनियत्रित,-झिक्कित (वि०) 
सुशिक्षाप्राप्त, प्रशिक्षित, अच्छी तरह सघाया हुआ, 

“शिक्ष' जग्ति (-ख्ा) मोर को शिखा 2 म्‌ग की 

कलगी,--शोौल (बि०) अच्छे स्वभाव वाला, मिलनसार | 
(>झा) । यम की पत्नी का नाम 2. कृष्ण की आठ 
प्रेयसियों में से एक, - थुत (वि०) . अच्छी तरह | 
सुना हुआ 2 वेदज्, (-त,) एक आयबेंद पद्धति का | 
प्रणेता, जिसकी कृति, चरक की कृति के साथ-साथ | 
आज भी भारतवर्ष में प्राचीनतम आवुर्वेद का प्रामा | 
णिक ग्रन्थ माना जाता है,--श्लिख्ट (वि०) । मली- 
भांति क्रमबढ़, सयुक्त 2 भली-भाति उपयुक्त मा० 
१, इलेबः: आलिगन या घनिष्ठ मिराप, 





(वि०) देखने में रुचिकर,--शनत (वि०) सुनिदेशित | 
(जैसा कि बाण), -सह (वि०) जो आसानी से | 
सहन किया जा सके 2 महनझीरू, सहिष्णु (-ह) | 
शिव का विश्ेषण, -सार (वि०) अच्छे रस वाला, | 
रसीला (-र₹') | +जछा रस, सत या अर्क 2 सक्ष- | 
ममता 3 लाल फूल का खदिरवृक्ष, स्‍थ (वि०) | 
. समुपयुक्त, अच्छे अर्थ में प्रयृकत 2 अच्छों स्वास्थ्य । 
में, स्वस्थ, सुश्री 3 अच्छी या समृद्ध परिस्थितियों में, | 
समद्िशाली 4 प्रससत, माग्यजाली, (-ह्वम्‌) सुख 
की स्थिति, कल्याण सुस्थे को वा ने पष्डित --हिं० | 
३२१ (इसी अर्थ में सुस्थित)--स्थिता, स्थिति: ॥ 
(स्त्री०) ! अच्छी दशा, कुछ क्षेम, कल्याण, । 
आनन्द 2 स्वास्थ्य, रोगोपशमन, स्थित (वि०) 
प्रसन्‍नता पूर्वक मुस्कराने बाला, (-सा) प्रसन्‍नवदना, 
हेसमुश् स्त्री, - स्वर (वि०) !. सरीछा सुमघुर स्वर 
चारा 2 उच्च स्वर, कप)  नितान्त योग्य, 
या उपयुक्त, समुचित 2 हिंसकर, श्रेषस्कर 3. सौहा- 
दंपूर्ण, स्‍्नेही 4 सन्तुष्ट (-हा) अग्नि की सात 
जिद्दाओ में एक, हुए (वि०) कृपापूर्ण हृदय बाझा, 


हांदिक, मत्रीपृर्ण, प्रिय, स्नेही (पं०) मित्र सहूद 
पह्य वसन्‍्त कि स्थितम्‌- कु० ४२७, मन्दायस्ते न 
खल सुहृदामम्युपेताथेकृत्या मेध० ४० 2 मित्र, 
"प्रेदः मित्रो का वियोग, “बाक्धम्‌ सद्भावपूर्ण सम्मति, 

हद” मित्र, हृदय (वि०) ! सुन्दर हृदय वाला 
2 प्रिय, स्नेही, प्रेमी । 


सुख (वि०) [ सुलू्‌ +अभञ ]॥ प्रसत, आनन्दित हफें- 


पूर्ण, लुश 2 रुचिकर, मधुर, मनोहर, सुहावना 

दिश प्रमेदुम॑ढतों बवु सुंखा रघु० ३।१४ इसी 
प्रकार-- सुखश्रवा निस्वना --3।१९ 3 मसद्गुणी, 
पुण्यास्मा 4 आनन्द लेने बाला, अनुकूल हा० ७।१ै८ 
5$ आसाम, सुकर--कु० ५४९ 6 योग्य, उपयुक्त, 
-“जम्‌ । आनन्द, हर, खुशी, प्रसन्‍तता, आराम 
- यदेवोपनत दु खान्सुख तद्सवत्तरम्‌ विक्रम० 
३।२१ 2 समृद्धि अईत सुखदु खयोग्नुगण स्वाग्व- 
वच्थासु यतू उत्तर० १३९ 3 कुशल क्षेम, कल्याण, 
स्वाम्ध्य-- देवी सुख प्रष्ट गता माझवि० 4 
4 जेन, आराम, (दुखादिको का) प्रशमन (प्राय 
समास में प्रयुक्त--मथा सुखशयन, सुलोपदिष्ट 
मुखाश्रण आदि) 5 सुविधा, आसानी, महूलियत 
6 स्वर्ग, वंकुष्ठ 7 जल, श्षम्‌ (अव्य०) ! प्रस- 
सतता पूर्वक, हुवे पूर्वक 2 सकुशल, स्वस्थ --सुख्- 
मास्ता भगवान्‌ (भगवान्‌ आपको स्वस्थ तथा ८ 58 
रक्‍्खे) 3 आसानी से, आराम मे - असझ्जातकिण 
स्कन्ध सुख स्वपिति सौगंडि --काव्य ० १० 4 अना- 
यास, आराम -अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते 
विशेषज्ञ मर्तृ० २३ 5 वस्तुत, इच्छा पूर्वक 
6 चपच्राप, शान्ति पृर्वंक । सम्० --आधारः स्वग 

जआप्लन्न (वि०) स्टान के लिए उपयक्त, आयत 
- आयब सब सघाया हुआ या सीघा घोड़ा, आरोह 
(वि०) जिस पर बढ़ना आसान ह,-आलोक (वि० ) 
सुदर्शन, प्रिय, मनोड़र,-- आबह (वि०) आतन्द की 
ओर ले जाने वाला, खुढ़ावना सुखकर, आशा वरुण 
का नाम,-आशक, ककड़ी,-- आस्वाद (वि०) ! मघर 
स्वादयक्त, मधुर रखयुक्त 2 हुचिकर, आतत्ददायी 
(-॥:) | सुखकर रस 2 (सुख का) उपभोग,-उत्सव' 
॥ आनस्द मनाना, खघी, उत्सव, आनदोत्सव 2 परलि 
“उदकम्‌ गरम पाती उदय' आनत्द की अमुभूति 
या सुज का उदय, उदर्क (वि०) फल में धुखदाधी 

उच्च (वि०) जिसका उच्चारण रुति के साथ या 
सुब्र से हो सके, उपधिष्ट (4०) आराम से बेटा 
हुआ, सुख्त से बंठा हुआ, एकिन (वि०) आनन्द 
आहने वाला, सुत्र की अभिलापा करने वाला, कर, 
-“ कार, दायक (वि०) आमम्द देने वाला, सुख- 
कर, सुहाइगा,-इ (वि०) सुख देने वाला, (-बा) 


( १११५ ) 


इन्द्र के स्वर्ग की वारांगना, (बस) विष्णु का आसन, 
“बोध. !. सुल सवेदनता 2 आसानी से प्राप्य ज्ञान, 
->भाषियू, भाज (वि०) प्रसत्र,-अव,अति (वि०) 
कानों को मीठा, दबा 7२,-“कि० १४।३,- सन्‌ | 
सुख का साथी, स्पर्श (वि०) ने में सुख़कर । 
सुत (भू० क० कृ०) [सु+ क्‍्त| | उडला गया 2 निकाला 
गया, या निचोडा गया (जैसे कि सोमरस) 3 जन्म 
दिया गया, उत्पादित, पैदा किया गया, - है । पुत्र 
2 राजा। सम० आत्मज. पोता, (-जा) पोती 
उत्पशि (म्त्री०) पुत्र का जस्म,--निविशेषस्‌ 
(अव्य9०) 'जा सीधे पुत्र से प्राप्व न हो! "पुत्र की 
भाति' रघु० ५६,-- बस्करा सात पुत्रों की माता, 


तरलुद्रस्य,--बबशित (वि०) पलस्तर किया हुआ, 
सफ़ेदी किया हुआ, निधि: . चाँद कै भवनभ्‌ 
चुने लिपा-पुता मकान, शभिश्ति: (स्त्री०) ! पसलस्तर 
को शी 4 2 ईटों की दीवार 3 पाँचर्कां मुहर्त 
या /-भुब्‌ (पु०) सुर, देव - मृतिः । अऑँद 
2 यज्ञ, आद्रुति- घयम्‌ इंट या पत्थरों का बना 
मकान 2 राजकीय महल, - बर्ष: अमृतवर्षा,--अधिन्‌ 
(पु०) ब्रह्मा का विशेष्य, बासः! चाँद 2. कपूर, 

बासा एक प्रकार की ककढ़ी,-सित (वि०) ! चूने 
जैसा सफेद 2 अमृत जैसा उज्ज्वल 3 अमृत से भरा 
हुआ जगतीशरण युकतो हरिकान्त सुघाशित कि० 
१५।४५, (यहाँ पर इस शब्द का प्रथम और द्वितीय 








स्नेह: पितृप्रेम, वान्सल्य । |. अं भी घटता हैं), धृतिः । जाद 2 यज्ञ 3 कमल 
शुंतवत्‌ (वि०) [सुत +मनुप्‌] पृत्रो वाला -पु० पुत्र का । -स्यम्दिन (वि०) अमृतमय, अमृत बहाने बाला 
पिता । | --भततु० २।६, ख़बा तालुजिदछा, कोमल ताल का 


धुता [ मुत-+- टाप ] परत्री, - तमर्थमिव भारत्या सुतया 
याक्तुमहंसि कु० ६७९ । 
सुति [सु क्तिन] सामरस का निकालना । 


लटकता हुआ मांसल भाग, हूरः मरुद का विश्लेषण, 
दे०' 'गरड! । 
बुधिति: (पृ०, स्त्री०) [सु+घा+ क्तिच्‌] कुल्हाड़ा । 
सुतिन [वि०) (स्त्री०-मोौ) [सुत +इनि] बच्चे वाला | सुनार' [सुष्ठ नाकूमस्थय-प्रा० ब०, रूस्य र] १ कुतिया 
या बच्चों बाला, (पु०) पिता । की औडी 2 साँप का अष्डा 3 चिढिया, ग्रोरेंगा । 
सुतिसों [सुनिन+छोीपू] माता तेनाम्बा यदि सुतिनी | छुतासी (झी) रः [सुष्ठी नासी (भी) रम्‌ अग्नसन्य मस्‍्य 
स्थाहद वन्ध्या कीदशी भवति--सुभा० । प्रा० ब०] इन्द्र का विशेषण । 
सुतुस्‌ (4०) अच्छी आवाज बाला । सुम्द हि है ) एक राक्षस, उपसुद का भाई,- यह दोनों 
सुत्या [घु--कंपप्‌-॥-टाप्‌, तुक] । सोमरम निकालना, या निकुम्म राक्तस के पुत्र थे (उन्हें बह्मा से एक 
तैयार करना 2 यज्ञीय आहुति 3 प्रसव । वर सिला था--कि वे जब तक स्वयू अपना वध ले 
सुद्राधत (पु०) [सुध्ठ त्ायते सु+-त्रै ।-सनिन्‌, पृषरो०] करें, पूच को प्राप्त नहीं होंगे। इस वरदान के 
इन्द्र का नाम । |... कारण वे बड़ा अत्याचार करते लगे । अन्त में इन्द्र 
पुस्षण (१०) |सु +-बंजनिप्‌, तुक] । सोसरस को उपहार |. को तिलोत्तमा नाम की अप्सरा गेजनी पड़ी -- जिसके 
में देने बाछा या पीने बाछा 2 वह ब्रह्मचारी जिसने लिए क्षगड़ा करते हुए दोनों ने एक दूसरे को मार 
(यज्ञ के आरभ में या पति पर) आचमन और डाहा) । 
माजत का अनुष्ठान कर लिया हूँ । सुस्दर (वि०) [ स्त्रीौ०-री ) [सुरू-न अर] ! प्रिय, 
सुदि (अव्य०) [सुप्ठू दीव्यति हम दिव्‌+डि) चान्द्र- | मनोज, मनोहर, आकर्षक 2 यषा्े, रः कामदेव 
प्रास के शकक्‍लपक्ष में तु० 'वदि | का नाम,-- शी मनोरस स्त्री, एका मार्या सुन्दरी वा 
सुधम्माचार्य, (पु०) पतितवेद्य का सवर्णा स्त्री में उत्पन्न दरी वा-- मत ० २११५, विद्याधरसुन्दरोधाम्‌--कु० 
पुत्र - तु० मनु० १०१२३ । १७ | 


सुधा [सुध्यु धीयते, पीयते थे (बा) -+-क--टाप्‌| ! देवों । सुप्त (मू० क० ०) [स्वप्‌ू-+-क्त] 4. सोया हुमा, सोता 


का प्रेप, पीयूष, अपृत निपीय यस्‍्य क्षितिरक्षिण 
कथा तथादियल्ते न बुघा सुधामपि - ने० १६: 
2 फूलों का रस या मधु 3 रस 4 जल 5 गया का 
नाम 6 सफेदी, पहस्तर, चूना --कौलासगिरिनेव 
सुधासितेत प्राकारेण परिगता--का०, रघुन १६१८ 
7 इंट 8 बिजली 9 सेहुड। सम० अशुः [ ज्राँद ! 


हुआ, निद्राग्रस्त--न हि सुप्तस्थ सिहस्य प्रविशन्ति 
मुखे मृगा -हि० प्र० ३६ 2 रूकवा मारा हुआ, 
स्तम्मित, सुन्न, बेहोश दे० स्वप्‌, --प्सन्ू निद्रा, 
गहरी निद्रा । सम० --जगः ! सोता हुआ व्यक्ति 
2 मध्यरात्रि, झ्ञानम्‌ स्वप्न,- त्यचू (वि०) अधाग- 
ग्रस्त, छूकवा मारा हुआ । 


2 कपूर, “रस्म मोती, अज्भ', आकार, आधारः [ सुप्ति (स्त्री०) [स्वप्‌-|-क्तिनू] निद्रा, सुस्ती, ऊष 
2. बेहोधी, 


घाँद, - जोबिनम्‌ (१८) परूस्तर करने दाला, इंट की 
जिनाई करने वाला, राज, हब. अमृत के समान 


, लेकदा, स्तम्भ, जावथ 3 विश्वास 
भरोसा । 


€ १११६ ) 


सुमः [सुष्ठ मीयतेंदद' -सु+ैमा-+क] 4 चौँद 2 कपूर 


धुर. 


न्‍ 


3 आकाश, -मस्‌ फूल भामि० १।८४। 
सुप्दु राति ददात्यभीष्टमू--सु | रा-+क) ! देव, 
देवता मुराप्रतिग्रहादू देवा सुरा दृत्यभिविश्वुता 
राम०, सुधयरा त्पयते सुरान्‌ पितृड्ण -विक्रम० 
३।७ रघृू० ५।१६ 2 ३३ की सख्या 3 सूय 4 ऋषि, 
विद्वानू पुरुष । सम०- अऊुला दिव्यागना, देवी, 
अप्सरा -रघु० ८।७९,--अधिष: इस्द्र का विशेषण 
अरिः । देवो का है आ राक्षस 2 झोग्र की 
चीची, अहम ! सोता 2 जाफरान, -आचार्य 
बृहस्पति का विशेषण, - आपणा 'स्वर्गीय नदी गड्ा 
का विशेषण, - आखूय. ! मेरु पव॑त 2 स्वर्ग, बेकुण्ठ, 
-- इज्य बृहस्पति का साम, -इज्या पवित्र तुलसी, 
इस... ईवा', ईवबर: इन्द्र का नाम,--उसम 
| सूर्य 2 दर्द्र,. उसर चन्दन को लकड़ी, ऋषि 
(सुरणि.) दिव्य ऋषि, देवधि,- क्ाढ, विश्वकर्मा 


| 


सचिकर 3 चंमकीला, मनोहर ता सौरभेवीं सुरभि- 
यंशोभि 4 प्रियतम, मित्रसदुश्त 5 विश्यात, प्रसिद्ध 
6 बुद्धिमानू, बिद्ान्‌ ? नेक, मछा, वि ॥ सुयध, 
खद्बू, सुवास 2 जायफल 3 साल वक्ष की राल, या 
कोई भी राल 4 चम्पक वृक्ष 5 बृक्ष 6 कदब 
का पेड 7 एक प्रकार की सुगधित घास 8 बसन्‍्त 
ऋतु विक्रम० २२०, (स्त्री०)) 4 छोबान का 
वृक्ष 808 3 मोतिया 4 एक प्रकार की सुगध, 
या सुगधित पौधा 5 सदिरा 6 पृथ्दी ? गाय 
8 समंढ़ि देने में प्रसिद्ध गाय सुता तदीया सुरमे 
कृत्या प्रतितिधिम रघु० १८१, ७५ 9 मातृकाओं 
में से एक, (नपु०) | मधुर गंध, सुवास, खशब 
2 गधक 3 सोना । सम० धुतम्‌ सुगधित मक्खन, 
खुशबूबार घी,-जिकला ! जायफल 2 छौंग 3 सुपारी 

बाण. कामदेव का विशेवण, आल" वसत ऋतु, 

वसत ऋतु का आरम्भ ' 


सुरभिका | सुरभि + कन्‌ +- टाप्‌ ] एक प्रकार का केला । 


सुरभिमत्‌ (१०) [ सुरभि +मतुप्‌ | अग्नि का नाम । 
सुरा [स॒ कन्‌ +ठाप्‌ ]4 मदिरा, शराब-सुरा जे मलूमपा- 


का विशेषण,--कार्मृकस्‌ इन्द्रधनूष -- णुढ, ब हस्पति का 
विशेषण, श्रामणो (प०) इन्द्र का नाम,--स्पेध्ठ: 


बहा का विशेषण, तह. स्वर्ग का वृक्ष, कल्पवक्ष 

तोषक नाम की मणि, - दाद (नपु०) देव- 
दारु बन शोक गया का विशेषण, बुम्डुसों पवित्र 
तुलसी, द्विष' । देवों का हाथी 2 ऐरावत, द्विष्‌ 
(पु०) राक्षत राघु० १०१५, धघ्मुंस्‌ (नपु०) 
इन्द्धनुष,--शु रधनुरिद दूराकृष्ट न नाम भरासनम्‌ 

विक्रम० ४।१,--धप तारपीन, राछझ, निम्तगा 
गगा का विशेषण,-- पति: इन्द्र का विशेषण, पंचम 
आकाश, स्वर्ग,--फर्दतः मेड पहाड,--पादपः स्वर्ग 


का वृक्ष, जेंसे कि कल्पतर,- प्रिय: ॥ इन्द्र का | 


नाम 2. बृहस्पति का 22 
न्यरूपता, देवत्वश्रहण, , बूब्ह देवदारु 
वृक्ष, -बुवति' (स्त्री ०) दिव्य तरुणी, अप्सरा,-खालिका 


देव के साथ अन- ' 


मुरलो, बासुरी, लोक: स्वर्ग, बत्मंगू (नपु०) , 


माकाश, बस्सी पवित्र तुलसी,-चि6ह्रिए, बेरिन्‌ 
स्त दा ) मसुर, दानव, देत्य, खत (नपु०) 
स्वर्ग लिस्थु (स्त्रौ०) गगा-सुर- 


सरिदिव तेज वल्रितष्यरमेशन्‌--रहु २७५, ' 


दिश्यांगना, अप्सरा विक्रम० 


है।३ । 


सुरक्च, गा[? ]] सेंभ 2 अन्त कक्ष मा, सकात के 


तीचे खोदा हुआ मार्ग--ऐकासारिकेण तावतीं सुरज्रा 
कारयित्वा-- दश ०, 82 ९: या 2 मर युष्मास्‌ 
२, ('सुबज़ा भी लिखा जाता है ) । 


(बिन 
सुरक्ि (वि०) [ सु रम्‌+इत ] . मशुर सरघ यक्‍त, 


खुशबूदार, सुगप गृक्त पाटलससर्गलुरभिवनवाता ' 
हा शेर, मेष० १६, २०, २२ 2 खुहावना, । 


नाम्‌-मनु० १११९३, गौड़ी पैष्टी व माध्यी न विशेया 
त्रिकविधा सुरा ९४ 2 जल 3 पाम-पाज 4 साँप । 
सम० आकॉर' शराद खींचने की भट्टी, आजोश , 
(पु०) कलाछ,-- आख्यः मदिरालय 
मघुझाला, उब. शराब का समुद्र, प्रह' मदिरा भर 
कर रक्‍खा हुआ बतेन, ध्यक्' शराब की दुकान के 
ब्राहर टगा हुआ झड़ा, पथ (वि०) ! क्षरात्री, 
मद्प 2 सुहावना, रुचिकर 3 बुढ़िमागू, ऋषि 
वाणम्‌, पासम्‌ सदिरा या वाराब का पीता 
पात्रमू, भष्यम्‌ शराब का प्यासा, या गिलास 
- भाग खमीर, फंन, - कब्डः (स्वमीर पंदा होने के 
समय ) मदिरा के ऊपर जमने बाला फेल, - शम्धानस्‌ 
मदिरा खीचना। 


सुबबरण (वि०) [ सुष्ठ वर्णोप़त्य- प्रा० ब० ] ॥. अच्छे 


रग का, सुन्दर रंग का, अ्रमकीले रग का, उज्ज्वल, 
पीला, सुनहुरा 2 अच्छी जाति या बिरादरी का 
3 अच्छी हुयाति का, यदास्वी, विख्यात,-र्ल. । अच्छा 
रग 2 अच्छी जाति या बिरादरी 3 एक प्रकार का 
यज्ञ 4 श्िव का विशेषण 5 घतूरा, लंज सोना 
2 सोते का सिक्का (पु० भी) नस्वहू दश सुवर्धान्‌ 
प्रयण्छामि- ० २ 3 सोलह मां के बराबर 
सोने का तोल या १७५ ब्रेन के लूगंभभ (पु० भी 
4 धन, दौलत, ऐदबर्य 5 ॥क प्रकार की पीछे बम्दन 
लकड़ी 6 एक प्रकार का गेश | सम७ - अधिवेक: दूल्हा 
और दुल्हिन पर उस जल के छींटे देने जिसमें सोने 
का टुकहा डाला हुआ हो,--कंदलो केले का एक 


( (९१९७ ) 


प्रकार, 3 कार, --छुत्‌ (पु०) सुनार,-सणितभ्‌ | 
गणित में रूगाने की एक विशेष रीति, 
--पुष्षित 808 4 सोने से भरा-पूरा उदा० मुवर्ण- 
* पृथ्वी विजिस्वन्ति जयों जना । शृरहच कृत- 
यदच जानाति सेवितुम पच॒० १।४५,-पृष्ठ । 
(बि०) सोना चढ़ा हुआ, सोने का मुझम्मा चढ़ा | 
हुआ, बालिकश्‌ स्वनिज पदार्थ विशेष, सोनामाखी, 
हिक- थी पीली जूही,--रुप्यक (वि०) साने और 
से भरपूर, रेलस (१०) शिव वा विशेषण, 
बर्जा हस्दी, चिड़ जिसने जादू मे साना प्राप्त 
कर लिया हैं,-स्तेवल सोने की चोरी (पांच महापातकों 
में सं एक) । 
सुबर्भकम्‌ [| सवर्भ-/-कन्‌ ] । पीतल, कासा 2 भीसा । 
सुबर्णबत्‌ (वि०) [ सबर्ण + मतृप्‌ | ! सुनहरा 2 सुनहरे 
रग का, सुन्दर, मनोहर । 
सुंधम (वि०) [ मुच्दु सम सर्व कस्मात्‌ प्रा० ब०] 
अत्यत प्रिय या सुन्दर, बहुत सुख्कर,-- मा परम 
सौन्दयं, अत्यधिक आजा या कास्ति कुरबकबुसुम 
जपलामुषम -- गीत० ७, सुपमाविषय परीक्षण निखिल 
पद्यमभाजि तन्मुखात्‌ू नै० रा३७, भामि० १! 
, २६ २१२ । 
सुषधो | सु + मु + अच | डीघ | | एक प्रकार की लौकी 
2 काला जीरा 3 जीरा। 
सुषाशथ (१०) शिव का विशेषण ! 
सुधि (स्त्री०) [शुप | इन्‌, पुषा० शम्य स ] छिद्र, 
सूराख, तु० 'शषि '। 
सुचि (वो) म (वि०) [सु इस +-मक, सम्प्रसारण, | 
पृषा० | ]॥ शीतल, ठड़ा 2 सुखकर, रूुचिकर, श' 
] शीतछता 2 एक्र प्रकार का सांप 3 अस्द्रकान्त- 
माय । 
सुषिश (वि०) | शुप्‌ ! किरच, पृषी० शम्य से |] छिद्रो 
से पूृण, खाखला, सगन्‍्ध्र 2 उच्चारण में मल्‍द, रख 
] छिद्र, रम्प्र, सूराख 2 कोई भी बाजा जो हवा 
से बजे । 
सुदध्लि (जी०) [सु+स्दप्‌ ' कतिनू | । गहरीया 
प्रगाड निद्रा प्रगाद्न विधाम 2 भारों बेहाशी, आत्मिक 
अगाने अविद्यात्सिका है. बरीजशक्सरव्यक्ा शब्द- 
निरदेश्या परमइबरशाधया मायामथी महासुपुष्लियस्था 
स्वदूपप्रतिदोधरहिता देरते ससारिणों जीवा - ब्रह्मसूत 
पर शारी० भाष्य १४॥३ | 
सुषम्ध | सुष |-म्ता । के | सूय की प्रधान किरणों में से 
एक, झला शगीर की एक विशेष नाडी जा इडा 
सथा पिगला नाप की वाहिकाओं के मध्य में 
स्थित है । ! 
सुष्टु (अव्य०) | सु | सथा | कु |। अच्छा, उत्तमता के | 


साथ, सुन्दरता से 2 अत्यत, बहुत ज्यादह खुध्दु 
झोभसे अब परत विनयमाहात्म्यम उसर० १ 
3 सचमुच, ठीक,--वाण्द सुप्यु प्रयुञत - शबं०, 
अचटा सुध्ठु लल्विदमुच्यते | 3५ शव 

सुश्भण्‌ (8 नक़, घुक्‌ '$ रस्सी, डोरी, रज्जू । 

सुझा: (१०, ब० ३१०) एक राष्ट का माम- आत्मा 
सरक्षित सुहर्वृतिमाशिश्य बेदसीम्‌-- रघु० ४/२५ । 

हू! (अदा० विया० आ०-सूते, सूबते, सूत) उत्पन्न करता, 
पैदा करना, जस्भ देना (आलंन से जो) असूत सा 
नागवशपभीस्यनू कु० १।२०, कीति बूते दुष्कृत 
या हिनस्ति उत्तर० ५१३१, श्र --, उत्पन्न करता 
पंदा बरना, ज॑स्भ वेगा । 

! (नुदा» वह सुबति) ॥ उस्ेजित करना, उकसाना, 

प्रेरित करता 2 (ऋण का) परिणोध करना । 

धु (वि०) [ तृ) क्विए ] (समास के अन्त में प्रशुगत) 
उत्पन्न करने बाछा, पंदा करने बाला, फल देने बाला 

(स्त्री०) । जन्म 2 माता । 

सूक. [ सू | कन्‌ ]| बाण 2 हवा, वायू 3 कमछ । 

सूकर' [ सू+॑ करन, क्रित |! वराह, सूअर--दे० झकर 
2 एक प्रकार गा हरिण 3 कुम्हार, री! सुअदी 
2 एक प्रकार की काई, क्षवाल । 


सूक्ण | सूक|मन्‌, सुकच नेट | ! बारीक, महीन, 


आशणविरक-जाछात रसस्‍्थमू यों मन मम दृश्यते रज 
4 बोडा, छोटा--इृदमृपहितसू & स्कन्भ्देशे 
वा० १।१८, रचु० १८।४९ 3 बारोक, पतला, 


कामरू, बढ़िया 4 उसप 35 तेड़, तोएण, ब्रेघी 
6 कलाभिज्, चालबाज़, घूतं, प्रयोभ 7 यथाय्थ, यथा- 
तथ्य, बिल्कुल हो, ठीक--क्क् ! अनु, 2 केतक 
का पौखा 3 शिव का विशेषण, - कमर ! सर्वव्यापक 
मूहम तत्व, परमास्मा 2. बारीकी 3 सनन्‍्यासियों हारा 
प्राप्य तीन प्रकार की शक्तियों में से (52: ० सावन 
4 कछाभिज्ञता, प्रवोणता 5 ,. घोला 
6 बारीक घामा 7? एक अछकार का नाम जिसकी 
परिमाया मम्मट से इस प्रकाग्दी हूँ $ ३०३४ 
लक्षित सूक्षमोः्प्यर्थोंप्रयस्म प्रकाश्यते । धर्मेण केनचि- 
छत्र तत्सूक्ष्य परिचक्षते ॥ काव्यण १०। सम०७ 
एका छोटी इलायची, सच्चुष्नः पोस्त, 
 प्ोपल, पीपली 2 एक प्रकार का थास, बलितां 
सूक्मदृष्टि होने का भाव, तीधणता, अग्रदृष्टि, बद्धि- 
मानी -इक्षिय, दृष्टि (व०) ! तेज़ नजर बाला 
इशेन जेसी दृष्टि वाला 2 बारीक विवेखनकर्ता 
3 तीक्ष्म, तेड़ मन बाखा, -बाह (नपु०) छकड़ी का 
प्रतछा तहता, फलक, देह, - झरीरण लिंग शरीर 
जओ सूक्ष्म पौैथर महाभूतों मे युक्त है... पत्र. । धनिया 
2 एक प्रकार का जथली जीरा $ एक प्रकार का 


( १११८ ) 


छाछ गन्ना 4. बबूल का पेड 5. एक प्रकार की सरसो, 
-- नजरों एक प्रकार की तुलसो,--फ्प्पल्ली बनपीपली 
(वि०) तेज़ बुद्धि वाला, प्रखर, बुद्धिमान, 
प्रतिभाशालो, (स्त्री ०-डिः) तेज़ बुद्धि, सूक्ष्म प्रतिभा, 
मानसिक प्रगल्मता,-- मल्षिकम्‌,--का मच्छर, डास, 
- सानम्‌ ययार्थ माप, सही से गणना (विप० स्थृल- 
मान-जिसका अर्थ हे-खुली माप, माटी माप) 
“शर्करा बारीक बजरी, रेत, बालुका,---श्ञास्चि एक 
प्रकार का बारीक चावल, छट्चरण. एक प्रकार 
की जू, जमज | 
सूज (चुरा० उभ० सूचयति-ते, सूचित) ॥ बोधना 
2 निर्देश करना, इग्रिस करना, बतलाना, प्रकट 
करना, सावित करना - -त्वा सूचयिर्ष्यात तु माल्यसमु- 
खूबोध्य (गन्ध्र ) मच्छ० १।३५, सेघ० २१, श० 
१॥१४ 3 भेद खोलना, प्रकट करना, मण्डाफोड़ करना 
- स जातु सेव्यमानोपि सुप्तद्वारों न सूच्यते रघु० 
१७।५० 4 हावमाव व्यक्त करना, अभिनय करना, 
इशारों से सूचित करना वामाक्षिस्पन्दन सूचयति, 
रथवेग सूचयति-आदि 5 पता लगाना, गुप्त भेद 
जानना, निउइय करना। अभि , दिखलाना, सकेत 
करना अमन्यत नल प्राप्त कर्मचेष्टाभिसूचित-महा ०, 
प्र,-सम्‌, सकेत करना, सूचित करना सयोगों 
हि वियोगस्प ससूचयति समवम्‌ सुभा० । 
सूच: | सूच (अच | कुशा का नुकीलछा अकुर या पत्ता । 
सूचक (वि०) (स्त्री ०-चिका) [ मूच्‌-+ प्वल |  मकेत 
परक, सकेत करने वाछा, सिद्ध करने वाला, दिखलाने 
वाला 2 प्रकट करने वाला, सूचित करने वाला,- कः 
4 वेधक 2 सुई, छिद्र करने या सीने के लिए काई 
उपकरण 3, सूचना देने वाला, कहानी बतराने वाला, 
बदनाम करने वाला, मेंदिया 4 वर्णन करने वार्ता, 
पढ़ाने वाला, सिखाने वाला 5 किसी मण्डली का 
प्रबन्धक या प्रधान अभिनेता 6 बुद्ध 7 सिद्ध 8 ः 
बदमाश 9 राक्षस, पिशाच 0 कुत्ता ॥4 
42 बिलाव 3. एक प्रकार का महीन चावल । 
सम० वाक्घम्‌ किसी सूचना देन वाझे द्वारादी 
गई सूचना । 
सुचनमभ्‌,-ना [ सूच्‌ भावे ल्युट्‌ 3 बींघने या छिद्र करते 
की क्रिया, सूराख करना, छंदता 2 इशारे से बताना, 
पकेत करना, सूचित करना 3 विरुद्ध सूचित करना, 
मेद खोलना, कक लगाना, बदनाम करना 4 हाव- 
भाव प्रकट करना, उचित जेष्टाओं या चिह्लों से सकेत 
क्रना 5. इक्ारा करना, इंगित 6 सूचना 7 पढ़ाना, 
दिखाना, वर्णन करना 8. गृप्त मेंद जानना, रहस्य 
का पता लगाना, देखना, निशयय करना 9 दृष्टता, 
बदमाली । 


सूचा [सक--अ- 2टाप] ॥ बीधना 2 हावभाव 3 भेद 
जानता, देखना, दृष्टि । 
सूत्रि, - थी (स्त्री) [सूच ।इन्‌ वा हीप्‌| । बीघना, छंद 
करना 2 सुई 3 तज़् नोक, या नुकीली पत्ती (कुझा 
आदि को) अभिनवकुणपृच्या परिक्षत मे जरणम-श० 
१, इसी प्रकार “मुख कुझसूलिविद्धे -श० ४।१४ 
4 तेज नाक या किसो वस्तु का सिरा के कर 
प्रसारयेत्‌ पतन्नग रत्तमूचय कु० ५4३ 5 कलिका की 
नाक 6 एक प्रकार का संनिकब्यह, रत या परक्ति 
- दष्टब्यूहन लन्मार्ग यायालु शकटेत था । वराहमक- 
राम्या वा सूख्या वा गरुडेंन वा मनु० ७१८७ 
7 समलबक के पाछ्यों से निमित अजिकाण ह$ हक 
सस्‍्तूुप 9 अगवेटाओं से सकेत करना, सकेता द्वारा 
बवलाना, हावभाव 0 जृत्यविशेष !॥ नाटकोय कम 
]2. विषयामक्रमणिका विषयसूची, ॥3 फहन्‍्रिस्त 
विदर्रणका 4 (ज्याति७ में) प्रहण की सगणना बः 
लिए पृथ्वी का गोला । सम० अपर (वि०) सूई की 
भाति नाव वाला, सुई के अमान तंज नाक रखने 
वाला, पना किया हुआ, | प्रस्‌) सूइ की नाक,--आास्य 
चुहा, कटाहम्याय दें० 'न्याय के नीचे, छात रुप 
की खुदाई, शकु, पत्रकन्न अतक्रमणिका, विषय 
(-क') एक प्रकार का शाक, सितावर पुष्य वेंलक 
वृक्ष भिन्न (वि०) कली के किनारों का खिलना 
पाण्डब्छायोपवनबतय केतर्क सूचिभिर्नं मेघ० 
२८, भेद (वि०) | जा सूई के द्वारा बापा जा सके 
2 मोटा सघन घार, गाठ़ा, बिल्कुल --इृतालाके नर- 
परतिपर्थ सुच्रिभन्येस्तमोभि 3 स्परशन्षय, सहमग्राह्दा, 
मुश्ष (वि०) | मूई जैसे मुख बाला, नुकीली जो 
बाला 2 नुकीला, (-श्ल.) । पक्षी 2 सफेद कुशा 
3 द्वाथा की विशेष स्थिति (-खम) हीरा, रोघत 
(प्‌ू०) सूअर, बदम (वि०) सुई जैसे मुख वाला, 
तूकीली चाच बाला, (-न') ], दास, महछर 2 नेब्ला, 
-- जश्ञासि एक प्रकार का बारीक सावछ | 


सूचिक:ः [सूत्र - उन | दर्जी । 

सूचिका [सूचि+ क- टाप) | सुई 2 हाथी की सूड़ । 
सम०--थर हाथी, - मुझ्ष (वि०) नुकील मुँह वाला, 
नुकीरे सिर बाला, (-क्म्‌) साल, सोपी, शल । 

सूचित (मू? क० कृ०) [सूच्‌ । क्त]! बीघा हुआ, सूराख 

किया हुआ, छिद्वित 2 इथारे से बताया हुआ, दिखाया 
हुआ, सूचना दिया हुआ, सकेदित, इंगित किया हुआ 
3 जतलाया गया गया हावभावों से सकेतित 4 समा- 
चार दिया गया, उक्त, प्रकट किया गया 5 निश्चय 
किया गया, ज्ञास । बेकने 

सूचिन्‌ | (स्त्री० - नौ) [सृच्‌+वभिनि| ! बेभने 
बाका, छिद् करने बाछा 2 इशारा करने बाछा, 


( १११९, ) 


सूचना देने वारा, सकेत करने वाऊा 3 विरुद्ध सूचित 
करने वल्ा 4 रहस्य का पता लगाने वाला (पु०) 
भेदिया, सूचना देने वाला । 


सृचिनी [सूचिन्‌+-डोीप] । सूई 2 रात । 
सूची दें० सूचि । 
सूर्य (वि०) [सूच्‌-+ण्यत्‌) सूचित किये जाने योग्य 


सृत्‌ 
गत 


पृतकम्‌ [छृत-कन्‌| ! जन्म, पदायश- मन्‌० ४११२ 


छूतका [यूत --कन्‌ +टाप्‌] सच्च प्रसूता, वह स्त्री जिसने 


जताया जाने याग्य । 
(अव्य ०) अनुकरणात्मक ध्वनि (जैसे छर्राठे का 
वाब्द) । 
(भू० क० कृ०) [सू ! कस] । जन्‍्मा हुआ, उत्पन्न, 
जन्म दिया हुआ, पैद। किया हुआ 2 प्रेरित, उद्गीण्ण, 
ते रघवान्‌ सारधि --सून चांदया्॑वान्‌ पुण्याश्रम- 
द्शनेन तावदात्मान पुनीमहूँ -श० १ 2 ब्राह्मणवर्ण 
की स्त्री में क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न पुत्र (इसका कार्य रथ 
हाकने का होता है )-लक्षत्रियाद्विप्रकन्याया सूती मचति 
जातित मनु० १०११, सूतों वा सूतपृत्रों वा यो वा 
को वा भवाम्यहम्‌ वेणी० २३३ 3 बदीजन 4 रथ- 
कार 5 सूर्य 6 व्यास के एक शिष्य का नाम त, 
तब पारा! सम०--तनय' कर्ण का विशेत्ण, । 
राज (पु०) पारा । | 
| 
2 प्रसव (या गर्भपात) के कारण उत्पन्न अज्लौय 
(जनताशौच ) ,-क',-कम्‌ पारा । 





हाल ही में बच्चे को जन्ए दिया हो, जस्चा,-- 
५८५ ॥। 


० 


यूता [सूत--टाप्‌] अच्चा स्त्री । 


मृत 


) [ग्रू+क्तिनु] / जन्म, पेदायश, प्रसव 
जनन, बच्चा पंदा करना 2 सन्सान, प्रजा 3 स्रोत 
मृलखोत, आदिक।रण तपसा खसूतिरसूतिरापदाम्‌ 

कि० २।५६ 4 बह स्थान जहाँ सोमरस निकाठा 
जाता है । सम० -- अज्ौच्चम्‌ परिवार में बच्चे के 
जन्म के कारण अपविज्ञता (जों दश दिल तक रहतो 
है), --गूहम्‌ जच्खा घर, प्रसूति-गृह,--भाख: (सूती- 


इसका महीना । 


सूतिका [सूत-+कल्‌-|-ठापू, इत्वम्‌] वह स्त्री जिसके हाल 


ही में अच्चा हुआ हो, जक्चा। सम० 

- यृहम्‌, -गेहमू, -भवनम्‌ जच्चाखाता, सौरी,-रोचः 
प्रसव के पश्चात होने बाका रोग, प्रसवजन्य रोग 
--अध्ठी प्रसव के पश्चात्‌ छठे दिन पूजी जाने वाली 
देवी विशेष का नाम । 


सूत्र (चुरा० उभ० सूत्रयति-्ते, सूत्रित) । आघना, कसना 


धागा ठ/लनां, नत्यी करता 2 सूत्र के रूप में या 
सक्षेप से रचना करना तथा न सूह्यते हि भगवता 
पिजुलेन, जैमिनिरपि इृदमपि धर्मेलक्षणमसृत्रयत 
आदि 3 योजना बनाना, क्रमबद्ध हरना, ठीक पढ़ति 
में रखता तन्निपुण मया निसृष्टाथंदूतीकल्प” सूत्र- 
यितव्य -मा० १4 शिविल करना, ढीला करता । 


सृत्रम[सृत्र | अब) । घागा, डोरी, रेखा, रस्सो-पुष्पमा- 


लानुय ज्रेंग पूत्र शिरस वायते--सुभा०, मभौ बज 
समुत्कोर्ण सूत्रस्यवास्ति में गति--रघु० १४४ 
2 रेझ्ा, तल्तु--सुरागता कति खण्हिताग्रात्सूज मृणा- 
लादिव राजहसी - विक्रम० ११९, कु० १४०, ४२ 
3 वार 4 थागो की आटी 5 सशोपवीत, जनेऊ (जो 
पहले तीन वर्ण घारण करते हैं)--शिखासूतवान्‌ 
ब्राद्ाण:ण तकें० 6 पुनलिका का तार या डोरी 
7 संक्षिप्त विधि, गुर सूत्र 8 परिमाणा परक सक्षिप्त 
वाक्य परिभाषा-स्वल्पाक्ष रमसन्दिग्ध सारबद्विश्वतो 
मुबम्‌ । अस्तोभमनवद्य च सूत्र सूत्विदों बिंदु ।। 
9 सूचग्रन्य उदा० मानवकल्प सूत्र, आपतस्तवसूत्र 
0. विधि, धमं-सूत्र, आज्ञप्ति (विधि में)। सम० 
-आत्मन्‌ (वि०) डोरी या धागे के स्वमाव वाला, 
(१०) आत्मा, -आली माला, (जो कष्ठ में पहनो 
जाये, हार,--कष्ड. [ ब्राह्मण 2 कार र, पेंडकी 
3 खजन पक्षी, -कृमेन्‌ (नपुण का काम 
+-कार:, पु०) सूत्र बाठा, कोण:, 

कोणक: हमर, इुगहगी,-- सब्डिका एक प्रकार की 
यष्टिका जिसका उपयोग जुलाहे घागे लपेटने में करते 
हैँ,-अरकम्‌ वंदिक विद्यामन्दिर जिनके द्वारा अनेक 
मूत्रप्रथों का निर्माण हुआ,--इर्त्रि (वि०) कम धागो 
बाला वह कपड़ा जिसमें थोड़े घागे लगे हो, झोना 

-अय पट सूजदरिद्रता गत --मुच्छ० २।९,--घर', 

बार ! 'डोरी पकड़ने बाला' रगमंच का प्रबंधक, 
बह प्रघान नट जो पात्रों को एकत्र कर उन्हें प्रशिक्षित 
करता है, तथा जो अस्तावना में प्रमूख कार्य करता 
हूँ --परिभाषा यह हे--माट्यस्थ यदनुष्ठान 
तत्सूत्र स्थात्‌ सवोजकम्‌ । रज़देवतपूजाकृत्‌ सूत्रधार 
इति स्म॒त ॥ 2. बढ़ई, दस्तकार 3 वि 4. इन 
का विश्येयभ, -पिटक' बुद्धसबत्धी क का प्रथम 
खड़,--युक्द: कपास का पौधा,--भिद्‌ (१०) दर्जी 
-भुत्‌ (१०) सूत्रधार, -यब्जल्‌ !. 'पागा यत्र' ढरकी 
2 जलाहे की खड्डी, बीना एक प्रकार की आसुरी 


--बैब्टमम्‌ जुलाहे की इरकी ! 


सूस्परम्‌ [सु- उद्‌-+प्‌ | अप] मदिरा का खीचना या , सुशलम्‌ [ सूत्र +ल्युट्‌ ] . मिला कर नत्वी करना, 


चुआता । 
सुत्या [सू-+स्मप्‌ +टापू, तुक | दे० 'सुत्या' । 


मास भी) प्रसव का महीना, गर्माधाने के परचात्‌ ल्‍ 
| 
| 
] 
। 
। 
। 


रखना, कम बद्ध करना 2. सूधरों के अनुसार ऋम- 


पूर्वक रखना । 


4 ११९० 


( सृष+ला-- क |-टाप्‌ | तकका, तकली 4 


सृद्ाणत्‌ --सुधामनू-- दे» 
सृजिका [ धूत्र +भ्वृल +-टाप, इत्वत्‌ ] सेंबई, पीजी । 
ृज्ित (भू० क० कृ०) [यूत्र॒+क्त ] १ नयी 
हुआ, कमवढ़, अ्रषालीवड़, 
सूत्रों के कष् में अधिहित । 


दुजिन्‌ (दि०) (स्त्री० थी) [ गृध +-इसि ] १. करों 
बहता 2 मियमों बाला,--(प०) 

सूद | (स्वा० आर सुदते) ! भरहार करना, चोट पहुँचाना, 
चानस फरता, धार डालना, भपण्ट करना $. दाशमा, 
उज्ेशभा $ जमा करता 4 प्रतेषण, फ्रक देखे । 
] (बुत उभ० बुदयति सै) !. उकसागा, अब- 
लिध करना, उलेजित करनो, उभाहंत), प्राण 
2 आवात करना, चोट है 2088 मार झाकना | 
3 खाभा पकाना, रांशता, तैयार करना , 
4 उड्ेलना ठालना 5 हामी भरना, सहभत 
प्रतिज्ञा करना 6 डालना, फेकना, मि-- , (सिव्रपि | 
“जै) मारता । 

सूद [ सुद- पव्म, अचू, वा | नष्ट कश्नां, बिनोल, 
अनसहार 2 उलना, चआना 3 कं, क्षना | 
4 रसोइया, 5 चटनी, श्सा, झोल 6 कोई भी क्स्तु 
सिश्लायी हुई, सेयार खाना 7 दली हुई पटर 
8 कीचढ, दलदल 9 थाप, वो 0 लोड 
बृक्ष। सम० - कप्तन रमोइये का काम, --झरता | 
रसोई । 

सूरन (वि०) (स्त्री०-मी) [ सद ह्यूट्‌ | ॥. बाण 
करने जाला, वध करने बराछा, विनाक्क दानवसूदग, 
अरिगणसूदत आदि 2 प्यारा, प्रियतम,--बब्‌ ! नष्ट | 
करना, विनाश, अनसहार 2 हासी भरना, प्रमिज्ञा । 
करना 3 डा देना, फेक दैना । | 

धूम (स० क० कृ०) | यू । का, कोस्य न ] । जस्मा | 
हैआ, उत्पन्न 2 फूला हुआ, मुकुछित, खुला हुआ , 
कलिकायक्त 3 रिक्‍स, खाली (समतत इम अर्थ में 
शून या शूत्य समझ कर), जम ! जन्म देता, असब 
होना 2 कछी, सजरी 3 फल | | 

घूमरी (स्त्री०) सुन्दर स्त्री । | 

सूना [ युझआ ने दीषंध्य | ! क्रमाई धर हि 

जवानाप सूना परिचर दव सृप्र आभिषसीलपों 

भीष्कद्य - मा० २2 मास की बिक्री 3 चोट पहुँचाना, | 
सार हाकृयमा, नस्‍ट करता 4 88: काकछ ; 
8. करणमी, लणडी € शलप्रन्थियों 
7 प्रकाश की किरण 8. नदी 9 बुच्री,- मा (स्थ्रो० 
ब० ब०) भर में होने वाली पाँच शस्तुएं जिनसे जीव 
हिला होने की सभ,वनता होती है, दे० 'शूक' या पथ 


झूता' के अन्तभंत । 


३५०2 ०म 9 >- कर 


आजा, होपू मं ) (स४ औ) 
सूरी [ श्र | 
हुई, (व्यान सिवा० पर० हु॑॑ति, शुक्गंति) । सम्पात 


आ। 00 सुना-4-इसि ] ! कसाई, मास-विशेता 


+भुरू ] १. पुतर--पितुरहमेवेक सूल्‌रभवम्‌ 
क्तः 8 को पोषा (दौहित्र छोठा 
है. डूर्वे 6. बदार का पौधा । 
॥ | भूहू।+ रू | पृत्री । 
कुक्त (०) हुक सपसर्गस्थ ही ] सत्य 
निश्कपट  तजसूनतगिरण 
लि० १४॥२१, र्धु० 
वर किन श्रुद्ीख, इच्छत, दिष्ट-ता चाप्येता 
बाहर अधिक सूनृता वाचमाहु -उत्तार ० 
& 0007 बरदक बाक्‌ चतुर्णी से सूतृता। 
834 ० तोड्छिन्नन्ते कदांचन -मनु० 
३११०१, रधु« ६४२९ 3 शुभ, सौोभाग्यमूचक 
4. विदतआ, प्यात्त, - श्न्‌ ! 83 शोतक भाषण 
4 2 अधबन, शिध्ट भाषा- रधु० 
मा, 
क्षेत्र पीयते-शु +- पा -- ४ आर्षे ३ ० |4 यष 
। 3: स सलाह शारत्रार्थ सूपरसानिक 
बुझा ०, मनु७ ३४१२६ 2 अटनी, मिर्च, मशाला 
3 रसीहया 4, कराही, बतंत 5 बाण। सम० 
--कररः रसोइथा , -अपकण हींग । 
सूत्र: | हू।गक ]। पाती 2 हि 3 आकाश, गगन । 
सृर्‌ (दिवा० आा« सूमंते) ! चोट पहुंचाना, मार डालता 
दृढ़ करता या दृढ़ होना । 
खूर्च (वि०) [ सूर्‌ | कस, क्तस्यथ से ) चोट पहेँचाया हुगा 
ल्रतिअस्त 


हुरः [ तुबति प्रेरपति कमंणि कोकासुदयेत स्‌ | करत ] 
हुईं 2 मदर का पौषा 3 सोम 4 बुद्धिमान या 
विद्वान पुरक्ष 5, शाएक, राजा। समसम० चल्षत 
सूर्य की भांति चमक्रीला, शुत शनि का 
विलेषण, - - छत, सूर्य का स'टच अधि अहण । 
सृरण [ धूर | ल्यूदू ] मुरन, हर्म!कद । 
तूरत (हि) (थश्रु (-रघ्‌ ; कस, एृथो० दीच )] कृपाल 
दयालु, भोबल 2 जारत, धार । 
पूरिः [घू। जिन |) धृर्ं 2 विद्वान, या बुद्धिमान 
ऋषि-अवबा कृतवास्दारे बढीउस्मिन्पूबसूरिमि 
“रजुक १४, झि० १४।२१ 3 पुरोहिल 4 पृञ्रा करने 
बाल, जन झत + आजायों को दिया गया सम्मान- 
गए, रहा० मस्लिताथपूरि 6. कृष्ण का ताम 


णिरनि हर ग 
बुढ़िसान्‌ पा | 
] ।, खू्थ की पतली का जाम 2 कुस्ती 


( ११२१ ) 


करना, आदर करंगा 2 अनादर करना, अपमान 
करता, तिरस्कार करता । 
तृक्ष॑ (क्ये) णम्‌ ] मूक +ल्युटू | अनादर 
अपमान । 
सुक्म: | सूक्षयं, “-घडा | माप, उड़द । 
पं दे० शर्ष । 
सूर्मि नमी (स्त्री ०) [ - शृुभि, पृषरो० शस्य स, पढे 
हीप्‌ |॥ छांहे था अन्य किसो घातु की बनी मति 
मनु० ११३ 2 धर का स्तेम 3 आभा, क्रान्ति 
4 ज्याछा | 


हूं, [ सरति आकाओं सूर्य, यद्वा सुबति कर्मणि छोक 
प्रेरयति से «क्‍्यप्‌, नि० |]! सूरज सूर्य तपत्या- 
वर्णाय दुष्ट कल्पेत लोकस्य कथ तमिल्ना --रच० 
५।१३, (पुराणों के अनुसार सूर्य को कष्यप और 
अदिति का पुत्र माना जाता है. सु० ण० ७, उसका 
वर्णन किया जाता डे कि वह अपने सात थोडों के 
रध में ब्रे् कर घुमता हैं. अरुण इस रथ का सारधि 
है। सूथ भगवान्‌ रथ में बेंठा हुआ सब्र लोकों को 
तथा उनये झशुनाशभ कर्मा को देखता ह। सज्ञा 
(छावा था अध्यिनी) उसका प्रधान फनी का नाम 
हैं, इससे यम और यमुना पंदा हुए दो अध्विनीकुमारों 
तथा झति का जन्म भी इसी से हआ। राजाओं 
के मूयवश का प्रवर्तक विवरवात मत भी सूर्ष का ही 
पुत्र थी) 2 सदार की वौष 3, चर की सख्पा 
(मु के बारह रूपी से व्यूयप्)। सम० अपाप 
यूय का पिता मेघ० ८० अध्यंम सूर्य की सता 
में उपहार रतन करना,-अहमन्‌ (पु०) मूर्यकान्तसणि 
अइब सूर्य का घोड़ा, अस्तम सूयथ का छिपना 
ऑलप गय की सरमी या चमक, सूप -आखोफ 
भप, आवत एफ प्रकार वा सू जमस्ी फूल, रहहर 
आह (4०) मर्म के माम पर जिसका नाम है 
है! मदार 7 भारी पोषा, आक, | -ह्वूम) ता4' 
इस्दुशडुम (सूयचद्धमा 7 मिलन) अमाउम्बा 
दर्श सर्मेखृस ्वम. अमर०, उत्बानम, उदय 
सूप वा निकलना ऊढ़े ! सूर्य द्वारा लाया गया 
सायवाल 4 समय थाने वाह अनिथि-पच० १ 
सथ छिपन जा समा क्रांत आतंम्रीज्षीश॥ एक 
स्फूटि[ पए छा? “०५ काम्ति' (सत्री०) | सूप 
की दीतित टै 707 7५ जिशेः! 3 बिल का फल 
काखझ (त हा स।, रिलः. असलजक्रम उस तिप- 
नास्प में शुभाशन 65 जानने का एक चक्त धह 
॥ मे 2 सग्मेग्रहण 3 राष्ट और बेत का विशेषण 
4 परे वा जेट. प्रहणस यू्यग्रश्य (चन्हमा को 
छा हाने से सूयविद्य का छिप जाना पौराणिक 
मत से राह या कत॒द्वारासूर्य का ग्राप्तो), करो 
३6१ 


| 


बे मम ध अक लज आडल ,0लिज लक कल ओके ओ अल 


(इसी प्रकार-- शुर्धालषमाणतो ) (पु०, हि० व०) सूर्य 


और चांद,--ज' तगयः, पुत्र. ) युग्रीव के विशेषण 
2 कर्ण के विशेषण 3 झतिग्रह के विशेषण 4 यम के 
विशेषण, जा, ततया यमुना तदी, तेजस (तपु० 
सूर्य को चमक या गर्मी, नक्षत्रसम वह नक्षत्रपज 
जिसमें सू हा, पर्षम्‌ (नप०) (सूर्य के नई राग 
में प्रवेश या सूर्यग्रहण आदि का) प्रृष्यकाल, सूर्यपर्य 
-पअ्रभव (व्रिं०) सूर्य से उराक्ष-रघु० १२, कॉणि- 
अक्षम्‌ -- मूयवालानलचक्रम, दें० १०,- भककू (वि०) 
यूब का उपासयय, (बतः:) बन्यरउक्ष या गुलदुपहरिया 
या इसका फ्ठ, प्रणिः सूर्यवातसत!, सच्डलम्‌ सूर्य 
का घेरा, परिवेश,-य्स्त्रम ! (सृर्योपासना से व्यवह्वत) 
सूर्य का चित्र या प्रतिमा 2 सूर्य के वेध में काम आने 
बाछ्ां एक उपकरण, शहिम' सूर्य की किरण, सूर्य- 
बयल या सविता लोक गसर्य ता लाक बश 
राजाओं का सूर्यवश (जो अ्ज्ाश्या में राज्य करते 
थे) ४2 इक व्चत (वि>) सूर के समान तेजा- 
मडित ४ बच्चे को चार महीने का होने 
पर, बाढ़र ले जाकर सूर्यदर्शन कराने का सस्कार-सु० 

उपनित्क्रमणम, - सकुकथ:, - सइकान्ति' (स्त्री०) सूर्य 
का एक राधि से दसरी राशि में पतरेणश,. सझम्‌ वेसर 
जाफरान, - सारथिः अक्ृण का विशेषण - स्हुलिः 
(स्त्री ०) सलोत्रम्‌ से के प्रति की गई स्तुति,-हुदयम 
सूर्य करा एक स्लोज । 


सूर्पा | सूप - टाप्‌ | सूर्य को पत्नी । 
सूच (म्वा० पर० मृषति) फल प्रस्युत करना, उलपन् 


वरना पैदा करना अन्‍्म देना । 


सूधगा [गृप्त »यब ! टाप्‌ | माला । 
सुष्यती (<त्रो०) प्रसवोन्‍्मस्यी आमस्न प्रसवा। 
से (न्‍्वाए७ जु॥रल पर० सरति सिर्सी घावति भी, 


खत) | कागा हिलना-जुद़ना प्रथा करना मंगा 
थे लिण सल भट्टि० १४१४ 2 पास जाना, 
पटूबता। लियाद टीये सेत प्रतोता खखरर्णव््‌ 

राहर 3 30 बोलना खड़ाई करना (व) 
सगाए मिघया ण*। धशाईटठ डेप कुस्जम्मस गा 
4 दौरना तज सलसे। जिए। गला सरति सटसा 
"मय गताप्यक्रा। ग* मसाछजिए ४2१ 
४ +४ पा कौ भूत) 'ज नरतय तयेडाग्ों गति 


रास्जशकरपक इंड्रजन्सा मघर "5 6 वहन. पेर७ 
से रत 3) $ चडहनता । संन्‍्ता 2 पक 
(मन शल्ता (अगुलिद' ग। तने : ने छना 


पन्प। ' * तशतसंखिल ल्रार वाल सघच6 
४. | प्‌छ ग्रे 8४ उ़ावा सर पत्ती गए अप्णा 
काउटअुद;, ४ ४ बैणा बरा। अधरलऊ ९५६ इशदाल 
( भतय ) तासे को इस्छा रर० अत ,) अनु 


( ११२२ ) 


गसन करना (सभो थर्थों में), पीछे जाना, ध्यान देना, 
पैरवी करना 2 पहुँचना, (अपने को) पहुँचाना- पूर्वों- 
५ कक पुरीम्‌ भेघ० ३०, तेनोदीची दिशमचु- 

:-7५७ 3 अनुशीलन करना, पार करना (प्रेर०) 
! अग्रणी होना बायुरनसारयतीब माम्‌ राम० 
2 पीछे चलना, अप , ॥ अलग होना, 
निवृत्त होना, वापिस लेना यदफ्सरति मेष 
कारण तम्प्रहम--पच० ३॥४३ 2 ओझल होना 
अन्तर्घान होना (प्रेर०) भिजवाना, पहुंचाना, हटाना, 
बापिस हटना, दूर होक देना अपसारय घनसार 
--काठप्र० ९, मनु० ७।१४९, अभि ! जाना, 
पहुँचना - कि० ८।४ 2 मिलने के लिए जाना या 
आगे बढ़ना (किसी तिबत स्थान पर), नियत करके 
मिलना सुखरीरभिमेसार का० ०८, शि० ६२६ 
3 आक्रमण करना, हमला करता, (प्रेर०) नियत 
करके मिझना, मिलने के लिए आगे बढ़ना | 
नभिसिसारयिपृूणाम्‌ शि० १०२०, कि० ९३८, 
मा० द० ११५, उबर ,(प्रेर०) दूर भगाना, निकाल 
देना, उप--, पास जाना, प| बना, रघु० १९१६ 
2 सजग रहना, दर्शन देना -- थमपसृत्य निब- 
तंमाना--विक्रम० १।३ 3 बढ़ाई करना, आक्रमण 
करता 4 आपसी मेंट जोर करना, तिस्‌ -, । चले 
जाना, बाहर निकलना, खिसके आना, निकलना 

-वाणे स्वरकामंकनि स्ते शमठ, इसी प्रकार 
>वमसुबास्सनि सूतमिवाहिपति थि० ९०७ 2 विदा 
होता, कूच करना मन्‌० ६८ ३ वहना, पसीजना, 
रिसना - यो हेमकुम्भस्ललनि सताना स्पादस्थ मालु 
पग्ममों रसज्ञ --रघु० २३६ (प्रेर०) हक कर दूर 
करना, निष्कासित करना वाटर निवाछ देना परि-, 
चारों ओर वहना-बन सरस्पर्त! परिससार - ऐव०, 
परिसखुराप >महा० < चक्‍कर काटना, घुमना 
प्रदक्षिण ते पर्सित्य-भाग ०, (फरिपारि- +े स्थान 
पर परिसरति-पाठान्तर ) शिखी श्रालिधद्वारियन्त्रम 
>प्मालबि० २१३, प्र -,] बढ़ जाना, उसना, उदय 
टाना, प्रादगत हाना -लाटिताडा महानद्य प्रसखरस्तत्र 
आामकृत्‌ - महा० 2 गे जाना, आगे बढ़ना बैछा- 
विडाय प्रसृता अुजज़ु) -रघ० १३॥?-, अन्वेपण-- 
प्रसते व मित्रगण -«भ० ३ फेडना, चारा जोर 
फलदा क्शान कि साक्षास्प्रसरति दिशा नैय नियतम 

जीक््य० १० प्रमरति तणमस्ये छब्यवद्रि क्षणन 
दिवारिन ) क्रतृ' १२५ 4 फ्रैलना, झा जाता 
ब्याटत होता परसर्शत परिमावी का्यव हच्ल> 

मा० १४१ लिक्या विल्‍या फ्रमर्न बड़ान्काइवि 
चेताविकार >३त२० २३६ 5 किछाया जाना, विस्तार 
करना ले में हस्ती प्रयरत ७७ + 6 (किसी 


कार्य को करने के लिए) उन्मुख होना, इच्छुक होता, 
न में उचितेषु करणीयेषु हस्तपाद प्रसरति--श० ४, 
प्रसरति मन कार्यारस्मे ? छा जाना, जारघ्म करना, 
उपक्रम करना - प्रससार चोत्सवकः कथा० १६।८५ 
8 लम्बा होगा, दी होता विक्रम० ३।२२ 9 मज- 
बत होना, प्रबल होना-प्रमुततर सश्यम्‌ दश०, 
0 (समय) विताना, (प्रेर०) । फंलाना, बिछाना 
भट्टि: १०४४ 2 विछाना, विस्तार करना, 
(हाथ आदि) फैलाना काल सबंजनान प्रसारितक्रों 
।ति दृशादपि पथ० २।२० 3 फ्रेडाना, बि्ी के 
खिलाना--फ्रेतार क्रीणीगुरिति बुद्धधापणे 
प्रसारित क्रय्यम सिद्धा०, मनु० ५११२९ 4 चौड़ा 
करना, (अँखों की पुतली को) फैँछाना 5 प्रकाशित 
करना, विढोश पीटना, प्रचारित करना, प्रति 
4 वापिस जाना, लौटता 2 घावा बोलना, चढ़ 
आना, आक्रमण करता, हमछा करना - दस्‍्य प्रत्यमर- 
हैँव मो मततप्तिव द्विपमू हूरि० (प्रेर०) प्रीछे का 
ओर इकेलना, बदल देना कतकबलय ख्रस्त अ्रस्त 
मया प्रतिसायते झ० ३॥१३, वि. ,फैलाना, विस्तत 
होना, प्रसत होना- चक्रीवदल्ज हहथम्ररुचों विसख्‌ 
जशि० ५।८, ९।१९ ३७, कि० १०॥५३ (प्रेग०) 
! फेलना, बिछाना 2 थ्याप्त होना, सम्‌-7 फैलना 
2 ६88 2824 3 मिलकर जाता या उऔना 
4 जाना, “+पाथान्‌ ससत्य ससारास्‌ प्रेष्पता 
यान्ति अत्पु-मनु० १२७०, (प्रेर०) । ऊपर फँछाना 
2 धुमाना, चक्कर देना जन्गवद्धिक्षयनिय ससार 
यति चक्रवनू मनु« १६१२४ । 
सृक [स'क्‍्क )])]! हवा, बायू 2 वाण + वच्च 
4 कमल, कंरव । 
सक्षण्डु (म्त्री ० ) (५ मर, वियप्‌, पृपा० तुक्‌ ने स-! कह 
बकृ० ० | खुजली |] 
सकाल 


रु 


[स्‌ , कालन्‌ | 4० 'श्रूगाल' । 
सृक्कम, सृश्कणो, मृक्कन्‌ (तप०) 3) |सज | कन्‌, किन 
पा के 

सूक्किणो, सूक्किन्‌ (नपु०), सृक्वस, (358 को 

सृक्वणी, सकबन्‌ (नपृ०), सक्विणो, परिलेलिहनू पच० 
सृक्षिवन (नपु०) १। 

सूग | स्‌ । गछ ] एक प्रकार का वाणया नेज़ा, भिदि- 
पाल ॥ 

सृगाझ [ सम | गालन्‌ | दे० शगाल'। 

सहका [म्त्री०) रत्नों या मणशियों से बना हार, मणियों की 
तेगमगाती छड़ी । 

सज | (तृदा० पर० मसृजति, मृष्ट | | रचना करना 
पदा करता, बनाना, प्रसव करना, जस्म देना अध्धेंन 


६ ११२३ ) 


नारी तस्या स॒ विराजमसूजत्‌ प्रमू मंबु० (३२, 
३३, ३४, ३६, तनन्‍्तुनाभ स्वत एवं कु घृजति 
-आाशै० 2 पहनना, रखना, प्रयोग में लाना 
3 जाने देना, दीछा छोड़ना, मुक्त करता 4 उत्समेन 
करना, छितराना, प्रसुत॒ करना, बिखेरता, डालता 
करण रवस्त --मट्टि० ३/१७, आननन्‍्द- 
झ्ीतामिव वाष्पदुष्टि हिमलुति हैमवती ससर्ज--रघु० 
१६।४४, ८।३५ 5. कहला भेजना, उच्चारण करना, 
कु० २५३ ७४७ 6 फेकना, ढाल देता 7 छोड़ता, 
छोड़ कर चले जाता, त्यागना, हुटा देना । 
पर (दिव० आ० सुज्यते) ढीला होना, इच्छा० 
(सिसुक्ौति) रचना करने की इच्छा करना | अति- 
) देना, अपंण करना---विक्रम० ११५, रघु० ११ 
४८ 2 स्थागना, परदख्युत करता 3 उगलना 


4 अनूज्जा देना, अनुमति देना, अभि , देता, प्रदान । 


ममि० १।७८ 2 जाने देना, ढीका क़ोड़ना 3 ढालता, 
उद्ेलना--रघु० ११।२६ 4. ग्ेजना, प्रेषित करना 
भोजन दूतो रघवे विश्युष्ट -- रचु० ५३९ 5. पदचआ्यत 
करना, जाने की अनुमति देना, भेजना-- रघु० ८९१, 
१४१९ 6. देना--रधु० १३।६७, १८७७ 7 रेंज 
देना, डाल देना, बिखार देना, फेंकता-विसजति हिम- 
गर्मरम्निसिस्युमंयूक्षे:--श० ३॥२ 8 डालना, गिरते 
देता, प्रहार गा पाक कृपाणम्‌-उत्तर ० 
२।१० 9 उच्चारण करना-शि० १५।६२ 70 उतार 
फेंकना, सवध-विच्छेद करता,--खम्‌--, !. मिलना, 
मिश्रण करना, संयुक्त करता, संपुक्त करना--सस- 
ज्यते सरसिजररणाशुभिस्न --रचु० ५।६९, अस्ना 
रक्ष ससृजलस,-एत० 2 मिलना, - सौमित्रिगा तदनु 
सससृजे--रघु० १३॥७३, कु० ७७४ 3 रखना 
करना । 


करता, अब, । डालना, फरेंकना, बोना (बीज) | सुजिकाझार [ य० त० | सज्जी का खार, झोरा, रेह । 


बसेरना, अप एवं ससर्जादो तासु बीजमवासृजत्‌ | 


-+ मनु० १८ 2 ढालना, बृद-बूद टपकाना-- उत्तर० 
३२३ 3 ढीला छोड़ना, उब. , ! उद्ेलना, उगलछना, 


| 
निकाल देना,-- ध्यलीकनि श्वासमिवोत्ससज कु० | 


३।२५, सहल्नगृणमृत्सष्ट्मादले हि रस रबि --रघु० 
१४१८, 'उद्देर देना, दापिस देना या लौटाना 2 (क) | 
छोड कर चले जाना, छोड देनां, परित्याग करना, 
परपु० ५५५१, ६४६, कु० २३६, (ख) एक ओर 
फेंकना, स्थगित करना--स जापमृत्सृश्य विवृद्ध 
मन्‍्यु --रघु० ३३५०, ४५४ 3 ढीला छोड़ना, 
स्वच्छल्द धूमने देना तुरजजुमुत्सष्टमनाएंल पुन -रभु० 
रे।३९ 4 दाग़ना, फकना, गोली मारता- मद्ठि० 





सुत्दर (वि०) (स्त्री० 


सृजया' (प० ब० व०) एक राष्ट्र या जनपद का नाम | 
सुणि: (स्त्री०) | म्‌+निक्‌ ] अकुछ, हाथी को हाकने का 


आकडा--मदान्धकरिणा दर्पोपश्ान्ते सृणि --हि० र। 
१६५, शि० ५५, -“निः ] शत्रु 2 चस्द्मा। 


सृणि (नो) का [ सृणि+ कत्‌ [ईकन्‌)+टाप्‌ ) लार, 


थूक । 


सृत्ति (स्त्री०) [स्‌+क्तिन्‌] । जाना, सरकता, --मनु० 


६६३ 2 रास्ता, मार्ग, पथ (आलर० ते भी--नेते 
सूति पार्य जातन्‌ योगी मुहाति कश्चन- भग० ८२७ 
3 चोट पहुँचाना, क्षत्तिग्रस्त करना । 

रो) [स्‌+कबरप्‌, तु] जाने 
बाला, सरणशील, रौ। नदी, दरिया 2 माता । 


१४।४५ 5. बोया, (बीज) अख्तेरता 6 उपहार देना, 
प्रदान करता 7 बिछाना, बिस्तार करना 8 हटाना 
9 दूर करना 0 मिटाना, प्रतिबंध लगाना, उप , 
! उडेलना, (जरू आदि) प्रस्तुत करता 2 जोड़ना, 


सुदर [सुर अरक, द[क्‌] साँप । 
सुबाकुः [स्‌ ; काकु, दुकच] हवा, वाय 2 अग्ति 3 हरिण 
4 इन्द्र का वद्ध 5 सुर्यमंदल, स्त्री० नदी, सरिता । 


सृप्‌ (म्या० पर० सरपति, सुप्त, इच्छा० स्रिसप्सति) 


मिछाना, सयुक्त करता, समकत करना, संबद्ध करना 

सुख हु खोपसूष्टम 3 व्याकुल करता, अत्याचार 
करना, सताना -रोगोपसुष्टतन्दुवंसति मुमुझ्ु --रघु० 
८।९४ 4. प्रहण रूगता, प्रस्त करता, मनुए ४३७ 
याज्ञ० ह२७६ 5 पेंदा करना, क्रियास्वित करका 
6 नष्ट करना, लि. ,] स्वतन्त्र करना, करी करना 
“ने स्वामिना निस॒ष्ट्रोपि क्षूवों दास्याद्विमच्यते 
_>मनु० ८।४१४ 2 हवाले करता, सौंपना, सुपुर्द 
करता- तु० निमृष्ट, श्र, 7 छोड़ना, त्यागना 
2३. ढीछा छोड़ना 3 बोना, अखेरना 4 क्षतिप्रस्त 


तिछाजलछि देगा--विसज सुखौरे सज़मसाध्वतम्‌ 
>-मालबि० ४१३, पृर्वाधदिमष्टतल्प. रघु० १६।६, 


क्रता, चोद पहुँचाना, जि , | त्यागना, छोड़ना, 


६ रेंगता पेट के बल अलगा, शर्म झरने सरकना 
2 जाना, हिलना-जूलना, अजु -, पास जाता, 
पहुँचना. गिग्मिन्वसपद्रापर -भट्टि० (२७ 2 पीखा 
करना भट्टि० १५०९, अप , 7 चले जाना पीछे 
हट जाना, लौट यदरता---सस्वसितिमनेस तदुगडनेलाप- 
सपंत - उत्तर०४ 2 हरक जाना, मन्द मर्द चलता 
3 (भेदिय कौ मालि) छिप कर देखना-- 'उत्तर० १ 
4 अलग होना छोडता, खबू-, ] ऊपर को उहता 
2 ऊपर जाता. पहुँचना-सरिस्प्रवाहस्तटमुस्ससपं-रचु» 
५४६, उप -, 3. पहुँचना, निकट जाना माछूबि० 
१४१२ 2 हरकत करना, जाया पर० २२३ 
3 पहुँचना, प्राप्त नशएा भुगतमा-- दू सम सुछम*'* 
4 आरभ करमा जनत० १०।२०७ ५ आकमज 


सृपाट, [गृप्‌ +काटन्‌ ] एक प्रकार की भाष । 


( है१२४ ) 


करना, परि-, 7! चारों ओर घमता, छा जाना प्रसार 3 वोयपास 4 तर्पण, चढावा। सम०-- पात्र 
2 इचर उधर घुभना, प्र- ! आगे जाना, बाहर 4 पानी छिडकने का पाश्र, जल-पात 2 डोलची, 
निकलना, आगे आना, प्रगति करना-भदट्टि० १४। बोका । ४ 

२० 2 फैलाना, प्रचारित करना, (आल० से भी) | सेकिमम | सेक ; डिम | मूली । है 
रुषिरेण प्रसपंता-महा०, आलूके विषमिव संत | सेक्तु (वि०) (स्त्री०-बत्र) [ सिच््‌ | तूच | सोचने वाला 
प्रसुप्तमु-“उत्तर० १४४०, बि--; ! जाता, प्रयाण (पु०) | छिड़काव करने वाला 2 पति । 

करना, प्रगति करना “-य सुबाहुरिति राक्षसाउपरस्तत्र | सेकत्रस | सित््‌ + पटनू ] होलची, प्रीचते का पाष | 
तत्र बिससर्य मायया - रघु० ११२९, ४५२ 2 इधर | सेखक (वि०) [स्त्री०-खिका) | भिच्‌- प्युल ] सीचने 


उधर उड़ना या घूमना 3 फरेंटाना मनोरागस्तीत् वालों, के बादल । श 
विषमिव विसर्पत्यविस्तम्‌ मा० २१ 4 साथ साथ | सेचनस्‌ | सित्र /ल्यूट्‌ | सीचना (वक्षों को) पानी देना, 
बहना, नीचे गिरना -- (बाप्पौध ) विसप॑न्‌ धाराभिर्ल- . -वक्षसेचन दे धारयसि मे श० १ 2 खाव, छिरकाव 


ठति धरणी जर्जरकण उत्तर० १२६ 5 लेकर | 3) मन्द्र मस्द रिसता टयरना 4 डोछली । सप्र० 
चम्पत होना, बच निकलना 6 छा जाना ? मुझना, । घट मीचने का बेन । 
घूमता 8 भिन्न भिन्न दिशाओं में जाना सम्‌ , | सेखनो | सेचन + होप | होलचो । ॥॒ 
] हिलना-जुछना,-- ससपंस्या सपदि भवत खोतसि | खेटु [| सिट । उन्‌ |] तरबज़ 2 एक प्रकार की ककदी । 
अछापयासोी भेष ० ५१ 2 साथ साथ चलना, वहुना , सेतिका (म्त्री०) अयाध्या का ताम । 

“मैष० २९। | सेतु |सि तुन्‌ | ।. मिट्टी का टीला, मेंइ किनाश, 

|... ऊचा मार्ग आाब -नतलिनी क्षतसेलुबन्धनों जलसंघात 

सृपाटिका [सृपाद +डीय-+कन्‌न॑ टापू, छस्व ] पक्षी की | इवासि विद्ुत कु० ४६, रघुण १६२४2 पर 


चोच । -ैंदेहि पश्यामलयाद्विभिकत मत्मैसुना फेनिलमायु 
सुपाटी [सृपाट-+डीप्‌ | एक प्रकार की माप ! राशिम रघु० १३२ सेन्येबड्दिसदसेशुमि ४३८ 
सत्र [सूप्‌+-कन्‌] चन्द्रमा । १२३३९ कु० 3५३ 3 मीमाबिह्, मेड -मनु० ८। 
सुभ्‌, (स्वा० पर० समंति, सृम्भति) चोट पहुंचाना २४५ 4 सकुचित मार्ग, दर्रा सकी्ण गिरिपथ 5 हद, 
शतिब्त करना, वध करना । हि सीमा 6 जगठा परिमोमा, किसौ प्रकार का अवरोध 
सुमर (वि०) (स्त्रीए्री) [सृ+क्सरच्‌] गन वरते | दा संतवर्णाश्क मिश्वेरन सर्वसेतव खुभा० 
वा ठ़ा, जाने वाठा, -₹ एक प्रकार का हरिण । 7 निश्चित नियम या विधि, संर्वसस्मत प्रया 8 'ऑम! 
सुष्ट (भ० 7७ कृ०) [सज्‌ू+कत] ॥ रचित, उत्पादित पुनीत अक्षर मन्‍्त्राणा प्रणव मेतुस्तत्सेल प्रणव 
दे उड़ेला हुआ उगठा हुजा 3 ढीछा छोड़ा टूआ |. रमृत । खबस्वनाक्ृत पूर्व, परस्ताक्ष्य विदीयंत । 
4 छाडा हुमा, परित्यक्र 5 ह़ठाथा गया, दूर भेजा | कालिया० * सम्र० दब्चः ॥ पुछ का निर्माण 
गया 6 निश्चा किया गया, निर्धारित 7 संयुक्त लवारा की रहता अयागते कि वनिताविलासों जले 
सबद 8 अधित, प्रचुर, असख्य 9 अलकृत दे० गते हि छठ सेलचस्ध सुभार कु> ४॥६ 2 झैलू 
सृजू । खरा हा जा कारामण्डुंड समुद्तर की दक्षिणी सीमा 
सुध्टि: (स्त्री०) [सूज्‌ » कितन]] रचना, कोई भी रचित से लगा तक जी हुई है (कहल है कि यही बह पुरू 
वस्तु-कि मानसी सरिट झ०४, या सृष्टि खह्दराद्या हैं जिगे नलगल ने राम क॑ छिए बनाया था ) 3 कोई 
श०१।१, सप्टिरायरेव धातु --मेघ० ८२ 2 मसार भी पुरे या नवा रा, भेदित (वि०)  अस्नों को 
की रचना 3 प्रक्ृति, आकृतिक सर्पात्त 4* दीला तोड़ने वादा 2 झुकावटों को हटाने बाला (पु०) 
छोड़ना, उदगार 5 प्रदान करना, भेंट 6 गणों को एक वक्ष का नाम, इन्ती । 
४488: 7 पदार्थ का अभाव | सम० -गतू (१०) | सेतुकः [ मेत्‌ +-क ]  सम्‌दतट, लवारा, पुल 2. दर्र । 
सु (कधा० है अत चोट पहुँचाना, क्षतिग्रस्त सेट्वल्‌ बज छषिट क्त्रसु ] 
करना, मार डालता । कं 


बैठा हुआ । 
पैन (बि०) [ सह इनेस व० स० ] प्रभु बाला, जिसका 
कोई स्वामी हो, मेता हों । 


सेवा [सि+न-टापू, सह इसेन प्रभुगा वा | ॥ फौज 
“सैनापरिफकगस्तब्ध दयमेवरार्धधाधनम्‌ रघु० ११९ 


सेक (म्वा० आ० सकते) जाना, हिलना-जुलना । 

सेक [सित््‌+पघञ्म ] छिड्कना, (वक्षों का) पानी देना, 
>सेक गीकरिणा करेण विल्ित छांगम्‌--उत्तर० ३।१६, 

रघु० १५१, ८४०, १६॥३०, १७१६ 2 उद्गार, 


(६ ११२५ ) 


2 मसग्राम के देखता कारलिकेय की मूर्ल पत्नी सेना, 
फौज---तु० देवसेना | सम ० --अप्रम्‌ सेना का अग्रभाय, 
>त सेना का नायक या सेन।पति, अद्भुम्‌ सेना का 
सघटक मांग (यह गिनती में चार है. हस्त्यप्रवस्ध- 
परादात सेनाजु स्थाउचतुप्टयम ),--चर. ॥ सैनिक 
2 अनुवश्व्गं, सिवेज्ञ सेना का शिविर रघु० ५। 
४९१, नी (१०) £ सना का नायक, सेनापति, मेना- 
स्यक्ष सेनानोनामह स्वन्द्र भग० हैणा३४, कु० 
४5५१ 2 कातिकेय का लाम अयैनमद्रेस्तनया शुशाच 
सेनान्यमार्लीढमिवायुरास्त्रे रघु० २, पति. 
! सेना का तोयिक 2 कालतिक्य का नाम परिच्छद 
(वि: ) सेना से घिरा हुआ (रघु० ११९ में सना- 
परिच्छद ' कभी कभी एक हा शब्द समझा गया और 


अलग दा शब्द समझना ज्यादह अच्छा हैं), पुष्ठम्‌ 
सेना का पिछला भाग, भरद्भू सेना का भगत हो जाना, 
सवंधा तितर-बिंतर होता अख्यर्वास्थत रूप से इधर 
उधर भागना, सुक्षत्र ! सेना का एक दस्ताया 
भाग 2 विशेषत वह दस्ता जिसमे तीन हाथी, तीन 
रथ, नो घोड़े और पन्‍दह पदाति हो 3 नगर फाटक 
के बाहर बना किट्ढी फा टीला, योग. सेना की 
सुसण्जा, रल्ष, पहरेदार, मन्तरी । 


कारण्डव सेवले-विक्रम० २।२३, पच ० ११९ 7 पहरौी 
देता, रखवाली करना, रक्षा करता, आ---, उपभोग 
करना यद्वायुरन्विष्टमूगे किरातरासेब्यते भिन्न- 
शिक्षण्डिवह कु० १।१५, प्रवातमासैकमानां तिव्ठति 
- मालवि० १2 अभ्यास करना, अनुष्ठान करना 
3 महारा लेना, जप -, 7 सेवा करना, पूजा करना, 
सम्मान करना, मतु० ४॥|१६३ 2 अम्याक्त करनों, 
अनुम रण करना, घ्यात देना, पीछा करता 3. व्यस्त 
होना, उपभोग करना-भग० १५१९ 4 (किसी स्थान 
पर) नित्य जाना, बसना 5 मल्ना, मालिश करना, 
लि- , पीछा करता, अनुसरण करता, सरूस्त करना, 
अभ्यास करना - ह० ११२७ 2 उपभोग करना 

निषवत श्र।न्तमन! विविक्तम्‌ू-दा० ५५ कु० ११६ 
3 जश्ञारीरित सुख पभाग करना-यथा यथा नामरसेक्षणा 
मया पुत सराग लितरा निषेविता भामि० उश्ण५ 
4, सहारा लेना, बसता, नित्य आना-जाना--कु० ५। 
७६ 5 उपयांग में छाना, काम में लाना विषता 
निषेवितमपतक्रियया समृर्पि सर्विति सत्यमद --शि० 
९६८ 6 सेवा में उपस्थित रहना, हारी दैना 
7? भददीक जाना, पहुँचना 8 भुगतना, अनुमब 
करना, परिं- , ! सहारा छेता 2 उपभोग 
करता, लेता । 


सेब दे० 'सेवन' । 

सेबक (वि०) [ सेव्‌ + ध्यूल ] । सेवा करने वाला, पूजा 
करने बाला, साम्रान करने वाछा 2 व्यदसाथ करने 
बाला, अनगामी 3 आजित, दास,--क व टहलुआ, 
- भाशित सेवया धनमिच्छद्धि, सेवक पण्य कि कृतम्‌। 
स्वातज्य यच्छरीरम्थ महस्तदपि हारितम-हिं० 
२२० 2 भक्त, पूजफ़ 3 सीने वारा, दर्जी 


सेफः | सि- फे ] पुरुष का लिंग तु० 'शेफ । 
सेमन्ती | सिम्‌ (-झ्ि | ४ं)॥॥ | सफेद गुलाब सेवती । 
सेर (पु«) एक विशेष माष, सेर का बट्रा, (लीलावती 
हसकी परिभाषा की है. पादानगद्यानकतुल्यट दढिसप्त 
तुल्ये कथियों:त्र सेर ) । 
सेराह (१०) दुग्ध के समान द्वेत रंग का घोड़ा । 
से (वि०) [ सि- $ ] बाँधने वाला कसने वाझा । 
खेझू (म्वा० पर० मैलति) जाना, हिलना-शुलना | 4 बरा, धंसा । अप 
भ्वा० आ० सेवते, सेक्ति, प्रेर० सेक्यति ते, | सेडथि (अव्य०) दे० 'शेव' के अन्तर्गत 'गेवयि । 
रब अल्लार सिसेबिपते नि, परि, वि आदि इकारांत | सेक्सम्‌ [ सेव ल्यूट ]4 सेवा करना, सेवा हाजरों में 
उपसर्गों के पश्चात्‌ सेव का स्‌ बदल कर २५५६8 ५४६ खडे रहना, प्रजा करना--पाजीकृतात्मा गुर्सेबनेन 
प्‌ हो जाता हैं) ! सेवा करना, सेवा में “रघ्‌० १८।२० 2. अनुगमन करना, अम्यास करना, 
रहना, सम्मान करना, पूजा करना, आज मानना काम में सगाना ममु० है२/५२ 3. उपयोग करना, 
-“आयो भृत्यारत्जन्ति प्रचलितविभव स्वामिन सैवमाना उपभोग करता 4 शारीरिक सुख्तोपभोग करता 
मुद्रा० ४२१, या, ऐण्वर्यादसपतभीश्वरमय लोको« - यत्करोत्येकरात्रेण वृषल्तों सेबमादद्विज -मनु» ११ 
बंत सेवते - (४ 2 अनुगमन करना, पीछा करना, १७९ 5. सौना, टॉका लगाना 6 वोरा, बेला । 
हज करना 3 उपयोग में छाना, उपभोग करना | सेशनी | सेवन-डीप | . थुई 2, सोवन, सपिरेशा 
सेब्यते सुमनसा म्रगसापि गस्ण कस्टुरिकाजनन- 3 सधिया सोबस की साँति क्षरोर के अंगो का 
झक्तिमृता मृगेण रस० 4 शारीरिक सुखोपमोग सघान । 
करता-अआामि० ह६ै।११८ 5 अनुराग करता, अनुष्ठान | सेजा [ सेव्‌ +- अछू-+-टाप्‌ ] . परिचर्या, लिदमत, दासता, 
फरना #< २ शाह, कु० १३८, रघु० १७४९ टहल सेवा छाघबकारिणी इतपिय स्थाने अर 
6 सहारा लेना, आश्वित होगा, रहना, बार-बार विदु--मुद्रा० ३।१४, हीससेदा ने कतेस्या हि" 
आना जाना, बसना,--तप्स बारि विहाय तीरनलिनीं ३१११ 2 पूज६॥ श्रद्धांजलि, सम्मान 3 संलम्तता, 


तदनुकूठ ही अथ किये गया, परन्तु इनका अलग- 
। 
।क्‍ 
| 
। 
| 
। 
| 
! 





( ११२६ ) 


भक्ति, भाव 4. उपयोग, अभ्यास, काम में रूग़ना, 
प्रयोग 5 बार बार आना--जाना, आश्रय छेना 
6 चापलूसी, बहुकाता, चिकने चुपडें शब्द अछू 
सेवया मध्यस्थतां शक द्ीत्वा भण-(मालवि० ३। सम० 

आकार (वि०) दासता के रूप में -विक्रम० 
३॥१, काकु सेवा में आवाज़ में परिवर्तत (यह 
विक्रम० ३।१ में 'सेवाकारा' शब्द का रूपान्तर 
है), धर्म ! सेवा करने का कर्तव्य सेवाघर्म 
परमगहनो योगिनामप्यगम्थ --पच०. १।२८५ 
2 सेवा का दायित्व,-अ्यवहार. सेवा की विधिया 
प्रथा । 


स्ेजि (नपु०) [ सेव्‌-+-इन्‌ ]। बेर 2 सेव । 


सेबित (भू० क० कृ०) [सेव कस ] । सेवा किया 
गया, जिसकी टहल की गई ६, पूजा किया गया 
2 अनुग त, अमभ्यस्त, पीछा किया गया 3 जहाँ नित्य- 
प्रति आया जाय, सहारा लिया गया, जहाँ (लोग) 
बसे हुए हो, जहाँ सगी-साथी हो 4 उपभुक्त, उप- 
युक्त,-तम्‌ । सेव 2 बेर । 
पु [ सेव +तृच्‌ ] सेवक, दास । 

+०आ (हि [ सेव्‌+णिति ] ! सेवा करने वाला, 
पूजा करने वाला 2 अनुगन्ता, अम्यासी, उपयोक्‍त 
3 बसने वाला, रहने वाला, (पु९) सेवक । 
सेव्य 4 सेव + ष्यत्‌ ]। सेवा किए जाने के योग्य, 

टहल किए जानते के योग्य 2 उपयोग में छाने के गोग्य, 
काम में लाते के योग्य 3 उपभोग किए जाने के योग्य 
4 देख-माल किए जाते के योग्य, पहरा दिए जाने के 
योग्य,--व्य , स्वामों (विप० सेवक ),-मय तावस्से- 
व्यादर्भिनिविश्ञते सेवकजनम्‌--मुद्रा ० ५।१२, पच० 
१४८ 2 अध्वत्यवृक्ष, ध्यम्‌ एक प्रकार की जड़ । 
सम०-सेवकौ (पृ०, द्वि० ब०) स्वामी और नौकर । 
से (म्तरा० पर०---सायति) बर्बाद होता, क्षीण होना, नष्ट 
होना । हे 
सह (वि०) (स्त्री) ही) [ सिह+लण्‌ ] सिह से 
सबद्ध, सिह सम्बन्धी --धरुर्ति सेहीं कि दवा घृतकनक-- 
मालो5पि लभते हि? १।१७५। 


कु० १२९, श० ६१७ 2 रेतीले तटों बार पब्वीप 
3 किनारा या द्वीप । सम० इध्टमू अदरक ! 


सेकतिक (वि० ) ( स्त्री०-- की ) [संकत-|-ठन |] । रेलीऊ 


तट से सवन्ध रखने वाछा 2 घट-बढ़ होने वाला, 
तरगित सन्देह् की अवस्था में रहने वाला, सन्देहजीवी, 

-क् ] साथु 2 सन्‍्यासी, मगलसूत्र जो 
सौभाग्यञ्ञाली बनने के छिए कलाई में बाबा जाता 
हैँ या कठ में पहना जाता है । 


संड्ाम्तिक (वि०) (स्त्री० की) [ सिद्धानन | ठर | 


किसी राद्धात यथा प्रदर्शित सत्य से सम्बन्ध रखने 
बाला 2 जो वास्तविक सचाई को जातता हैं । , 


कलापत्यस्‌ [ सेनापति $ ख्यझा] कसी सेना का सेना 


पतित्व सेनाध्यक्षता कु० २६१। 


संभिक (थि०) (स्त्री० - की) [ सेग या समर्वतिठक | 


3 प्रेनासम्बस्धी 2 फौजी, के. सिपाही पपाल 
मूमौ सह सेनिकाश्रुभि रघु० ३।६१ 2 पहरेदार, 
सतरी 3 सामरिक ब्यूह में व्यवस्थित सेन्यसमूए 
-“ रचु० ३।५७ । 


| संम्धब (वि०) (स्त्री०-- बी) [ सिन्‍्पनदीक्षमीपे देशे मंद 


के ] सिबु प्रदेश में उत्पन्न या पैदा हुआ 
2 सिंधु नदी सबन्धी 3 नदी में उत्पन्न + समुद्र 
सबत्धी, सागर सम्बन्धी, सामुद्रिक, -ब' ! घोडा, 
विदेषत वह जो सिधु देश में पला हो--नें० है।७१ 
2 एक ऋषि का नाम, थ', वस््‌ एक प्रकार का 
सेधा नमक --बा (पु०, ब० व०) सिधु प्रदेश के 
अधिवासी । सम० -धम नमक का ढेला, -क्षिक्ता 
एक प्रकार का पहांड से तिकलने वाला नमक । 


संस्वषक (वि०) (स्त्री० - कौ) [ संघव (बुरा | सैधव 


सम्बुत्धी, के. भिध्‌ देश का कोई आपदुष्रस्त व्यक्ति 
जिसकी दक्षा दयनीय हो । 


संस (स्त्री०) एक प्रकार का मदिरा (सम्भवत वहू जो 


ताड़ के श्स से तेयार की गई हा) ताढी 


संब्ध: [ सेनाया समवति ठ्य |] । संनिक, सिपा, . शि० 


५४२८ 2 परहरेदाग, सब्नतरी, न्यम सेना, ७ना की 
टुकड़ी--मस प्रतस्थेडरिनाशाय हरिसेस्येसनुदृत -रघु० 


सेंहुह (वि०) [ सिहुल-+अण्‌ | ऊूका सम्बन्धी, लका में १२६७ । 

कहर उत्पन्न, या झक्ा में होने बाला । [ सीमन्त * ठक्‌ | सिदुर । 

» “सेहिकेवः [ सिहिक-+अण्‌, मिहिका--ठक ] | सेशरपक्‍्र', सरिस्भ [ सीर हल चरति--सीर + घ्‌ -| क, सम 
._ राहु का मातृ परक नाम । - सीरस्ध कृपक तस्येद शिल्पकर्म सीरन्‍्ध्र; अण 
सेकत (वि०) (स्त्री० ती) [ सिकक्‍ता सन्‍्यत्र अण ] पक्षे इत्बम्‌ || घरेलू नौकर, किकर 2 एक मिश्र 


रेल युक्‍त या रेत से बना हुआ, रेतीला, ककरीला 


-“तौयस्थेवाप्रतिहतरणथ सकल सेंतुमोध -उत्तर० 
३३६ 2 रेतीकी भूमि बाला, तम्त्‌ रेतीका तट 
- सुरगज इत गाग संकत सुप्रतीक रघू० ५७५, 
५८, १०६९, १३१७, ६२, १३॥७६, १६२१, 


जाति, दस्पु जाति के पुरुष तथा अयोगव जाति की 
स्त्री में उत्पन्न मन्तानं--सरिन्ध बागुराबुलि यृते 
दस्पुरयोंगवे मनु० १०३२ । 


संरस्धी, सेरिस्शी | सर (२) धर | डीव | ! दासी मा 


मेविका जो अन्त पुर में काम करें (मैरध 2 मे 


( (२७ ) 


क्णित मिश्र जाति की रुत्री) 2 स्क्‍लरत्र स्त्रो जो 
सिस्पकारिणी के रूप में दूसरे के तर जाकर काम 
करे 3 द्ौपदी का विशेषण (अज्ञात वास में विराद 
की पत्ती पदेष्ण की सेवा करते समय दौपदी ने यह 
ताम रख शिवा का) । 

सेरिक [वि०) (स्त्री० कौ) | सौर+ठक |! हल- 
सम्धन्धों 2 जूढों से युक्त, -क्षः ! हुर में चलने 
बाला बैंड 2 हाली, हलबाहा । 


सेरित्र [ सीरे हके तवहने इस इब मुउयाए, शक पर०, 
सौर इम्‌ +-अणू ] । भैसा-- इव कुलीनों 
दीध॑ तिह्वसिति सेरिम --मुच्छ० ४ 2 इन्द्र का 
स्व्ग । 

सेबाल दे० 'गेवार | 

ससक (वि०) (स्त्री की) [| सोसक --अण ] सीसे का 
पता हुआ, सीसा सम्बन्धी । 

सो (दिवा० पर० स्थति सित, प्रेर० साययवति ते, 
इच्छा ० सिंपांसति, कर्ंवा० सीयते . इकाशन्त उका- 
रात्त उपस्ों के पदचात्‌ सो के 'स्‌' को मूर्धन्य 'प्‌' 
हो जाता हैं) ! बच करना, नप्ट करना 2 समा 
करता, पूरा करना, अल लक पहुँचाता, अब -, 
] समाप्त करना, पूरा करता --पूपयत्यवसिते किग्रा- 
विधौ रघु० ११३७, अवसितमष्डनासि- श० ९ 
2 नप्ट करना 3 जानना, भट्टि० १९२९ 
4 विफल होना, किनारे पर हीना (अंक० )-शक्ति- 
प्रमावश्यति हीनयुद्ेें-कि० १६।१७, अध्यक्ष , 
] संकल्प करना, निर्धारिस करना, मन पक्का करना 

कथतिदानी दुर्जजव बनादघ्यवसित्त देवेन उत्तर० 

१, अभिधातुमष्यवक्षमों न गिरा -तशि० ९७६, 
2 प्रयास करता दायित्व लेना, सम्पत्त करना- मा 
साहसमब्यवस्थ, दक्ष ० उकलु सुकरमध्य सात दृष्क- 
रम्‌ वेणी० ३, 'करने को अपेक्षा कहता आमान ह 
3 दवोच्च लेना 4 सोचना, विचार कशना पर्षद 
] पूरा करना, समाप्त करना 2 निर्धारित करना, 
सकल्प करना 3 परिणाम होना, धर जज्ञा, समाप्स 
हो आना एस एव समुच्चयय सक्योगेश्सद्योग सदस- 
धोगे च परयंबस्थतीति न पृथक्‌ लक्ष्यते कांब्य० १० 
4 नष्ट होना, लो जाना क्लौण होना 5 प्रयस्त करना, 
इवब--! डोर लगाना, हाथ याँव मारता, कोशिश 
करना, भेध्टा करना, प्रयान करना, आरम्भ करता 
-- भुव से मोलोत्पलपत्रधारणा शमीलतों छेततुमृपि- 
ड्यंक्श्यति श० १४१८ 2 घिन्तन करना, कामना 
करना, आहना -पात ने प्रथम व्यवस्थति जल यष्मा- 
स्वपीतेषु या- श० 5९ ३3 लगातार चेष्टा करना, 
परिश्रमी मा उद्योगी होना 4 स्कल्प करना, निर्धा- 
रित करता, निश्चित करना, फैसला करना- श० 


५॥१८ 5 स्वीकार करना, दायित्व लेगा कच्चि- 
त्सौम्य व्यवसितमिद बन्बुकृत्य त्वया मे. मेध० १४४ 
6 करना, सम्पन्न करना 7 विह्वास करना, विश्वस्त 
होता, प्रतीत होता 8 विक्तर-विमर्श करता, समय 
निर्णय करना, जावेश देवा मनु» ७१३ । 

श्रोड़ (भू० क० कृ०) [ सह + कस ] सहन किया गया, 
भुगता गया, वर्दाइ्त किया गया, झेला गया-- आदि 
दे० 'तह । 

कोबु (4०) (स्त्री०-ही) | सह - तू ]। सहनशील 
बर्दाइत करने वाला, सहिष्णु 2 शक्लिणाली, समर्थ । 

सोल्क, सोस्कष्ठ (थि०) [सह उल्केन, उत्कष्ठया वा 3० 
स०] . अत्यन्त उत्सुक, अतीव आतुर, आबकुरू, यथा 
-सोत्कष्ठमालिगनम्‌ 2 लिम्न 3, शोकाकुछ, खिद्चमान, 
>-ठम्‌ (अव्य०) ! अत्यत उन्सुकता के साथ. बड़ी 
उत््कर' के साथ, प्राइडीयेव बलाॉकया मंस्भस 
सोत्कष्ठमालिड्वित मण्छ० ५7०३ 2 घिेदपूर्वक, 
दु खपुंक ! 

सोह्ताल (वि०) [सह उत्प्रामेन -बण्स०] ॥ अन्यप्रित 
2 अतिशयाक्तिपर्ण 3 श्यग्यात्मक, व्यगपूर्ण --सः 
डे ५.8 आआ 2 ्यंग्यास्मक अनिश्मयोंक्ति, व्य- 
गोक्ति, व्यगवाब्य, तु० व्याजस्तति । 

सोत्सथ (वि०) ।उन्मतेन सह- ब०्स०] उस्सवयका 
उछाह भरा, हषंपूर्ण । 

सोस्साह (वि०) [सट उत्माहेन--ब ०म० ] प्रबछर, सक्रिय, 
उत्साही, धीर,--हम्‌ अव्य०) फरर्ती से उत्साह प्वेक, 
सावधानी से । 

सोत्सुक (वि०) ! शिश्न, झष्ठाने वाला आवतुर शाका- 
स्वित 2 उत्कोडित, लालापित । 

शोत्सेण (वि०) [सम उन्मेध्रेन बन्म०| उच्नीत, उम्नत, 
ऊँचा. उनुग सात्सेध स्कन्धदेशे  मुद्रा० ४७॥ 


सोदश (वि०! , मदर यरय, समानस्य स | एक ही 
| प्रेट से उत्पन्न गे, *" “£ सभा भाई, राभसगी 
बहन । 


सोदर्थ: [संदर यत्‌) महादर भाई, सगरा भाई (आछ० से 
भी)-शआातु सोदयंमास्मानमिस्धजिदपशोमिन -- रघु७ 
१५२६, अवज्ञामोदर्म दारिदरधम दद्ग० ! 

सोचोग (वि०) [सह उच्योगेतन दश्म०] प्रदछ उद्योग 
करने बाला परिश्रमी सक्तिय, धीर सेहततों । 

सोहेग (वि०) [सह उद्ेगेन - बन्स०] ॥ आतुर, आश- 
काले 2 झोकालित --ताम्‌ (अव्य०) आतुरता के 
साथ, उतावलेषन से उत्सुकतापुदक । 

सोनहू [सु , विख- सो, नह “के नहीं लहमुन । 

सोन्माद (वि) [सह उन्मादेन -- ब०्स० | पागल, दोवाना, 
आपे से बाहर मदविक्षिप्त । 

ख्रोषक्तरण (वि०) [सह उपकरणेन--बण्स०] सब प्रकार 


( ९२८ ) 


के आवश्यक सामान था उपकरणों से युक्त, समुक्ति 
रूप से सुसज्जित, इसी प्रकार 'सोपकार । 
सोपड्रब (वि०) [सह उपद्रवेण ब०्स०] संकट और उप- 
द्रवा स यक्‍नत | 
सोपष्ध (वि०) [मह उपधया बन्स०] जालसाज़ी और 
घोखे स भरा हुआ, कपटपूर्ण । 
सोषधि (वि०) [सह उप्धिना शण्स०]) जालसाज़ 
अव्य० कपट के साथ, जालसाजों करके अरिपि हि | 
जिजयाबिन क्षिर्त'शा पिदथति सापॉच सन्धिदृषणानि | 
न-कि० १।४५। 
सोप्प्छद (वि०) [सह उपप्लवेन - बण्स ०] । सक्टग्रस्त | 
2 शत्रुओं द्वारा आक्रान्‍्त 3 ग्रहणग्रस्त (जेंस कि सन 
वसूयं)। ) 
ख्ोपरोध (वि०) [सह उपराखेन वण्म०] ॥ अवरुद्र, 
बायायकक्‍्त 2 अनुगटात, धर्म (अव्य८) सानुग्रट, 
सादर । | 
सोपसर्य (वि०) [सह उपसर्गेण--बव०स०| ! सकटब्स्त, | 
दुर्भाग्यग्रस्त 2 अनिष्टमूचफ 3 कसी भूत प्रेत से 
आविप्ट 4 उपसगं से युक्त (व्या० में) | 
सोपहास (वि०) [सह उपहासेन वब्स»] व्यग्पूर्ण हमो | 
से युक्त उपाल्भपूर्ण, ज्यग्यमय, सम (अव्य०) | 
उपाल्भपूर्दक, उलाहने के साथ । | 
सोपाक [>व्वपाक, पृषा०| पलित जाति का पुरुष, 
नाशल, दे० मनु० १०३८ । । 
सोषाधि (वि०) सोपाषिक वि०) (स्त्री०-को) [सह | 
उपाधिना- व०्य०, पक्षे कप | । किसी शर्त था सीमा | 
से प्रतिबद्ध, विशिष्ट लक्षणों से यक्त, सीमित, मर्या 
दित विशिष्ट (दर्शन० में) 2 विशिष्ट विशेषण से 
युक्त । 
सोपानम््‌ [उप-अन्‌ +-घझा - उपान उपसिगितिः भह 
विश्वमान उपान प्रेन व०्य०]) पौढी, सोढ़ी का 
डड़ा, जीता, सीढ़ी --आरोहणार्थ नवयोयनेन कामस्य 
सोपानमिव प्रयुक्‍ाम्‌ कु० १!३९। सम०--पहक्ति' 
(स्त्री०), >पतर', पति ((्त्री०), परम्परा, 
मार्ण सीढ़ो, जीना थापी चास्मिन मरकतशिसा- 
वद्धूमोपानमार्गा मंघ० ७६, समारुरुक्षदिवमायप क्षय 
तताने सौदानपरस्परामिब--रघु ० ३।९, ६३, १६५६ । 
सोम [ सू+मत्‌ ) । एक पौधे का नाम, प्राचीन काछ के 
यज्ञों में आहुति देने के लिए अत्यन्त महन्व्रपर्ण औषधि 
< मोम! नाप्क पीजे का रम - जैसा कि सोमया 
तथा सोॉमपरीधिन झद्दो में 3 अमृत, देवताओं का पेय 
पाये 4 चद्धमा (पुराणा में चन्द्रमा को अत्रि ऋषि 
की आँख से उत्पन्न हाने बाला वर्णन किया गया हु 
(पृ० रघृ० ४७५), ऐसा भी वर्णन मिलता है कि 
सम्रद्रमन्धथन के अवसर पर ऋर्रमा भी सर्मुद्र ते 


निकछा । पुराणों में वणित सन्ताइस नक्षत्र जा 
की कम्बाएँ बतलाई गई है, चन्द्रमा की पर्नियाँ बह 
जाती हैं। चल्मा की कलाओ के पाक्षिक क्षय की 
घटना का भी समाधान यह किया गया है कि चन्द्रमा 
की अमृतमयी कलाओं को विविध देवताओं ने बारी 
बारी से पी लिया, इसी प्रसग में एक और कथा का भी 
आविष्कार किया गया हुँ जिसमें वतछाया गया है कि 
चन्द्र ( रोहिणी (दक्ष ही २७ रव्याओं में मे एक) 
पर विश्येष रूप से अनुस्तत था, अत उसके श्वसुर 
दक्ष ने इस 'क्षयरोंग से ग्रस्त होने का शाप दे दिया 
बाद में चक्रमा की अन्य पत्नियों के बीच में पड़ने 
पर यह भाप सीमित कालाबधि (पाक्षिक ) में बदल 
दिया गया। यह भी वणन मिख्ता हैं कि चन्द्रमा 
ने बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण किया उससे 
चन्दरभा का बंध नामक 7क पुत्र पैटा हुआ। यहीं 
वध थार में राजाओं के चत्द्रवश का प्रव्क हुआ, 
(द० तारा (ख। भो) 5 प्रकाश की विरण 6 कपूर 
7 जल 8 बाय हवा 9 कुबेर 70 शिव ] यम 
2 (समास के अस्तिम पद के रूप में प्रयुक्त) मुस्य 
प्रधान, उत्तम जेसा कि तुसोम 7ं,- प्रमु । चावलों 
की काजी 2 आकाश, गगन । सम» अभिवदध 
सोमरस का सीचना, -- अह' सोमवार,--आख्यम्‌ लाऊ 
कमल, ईइबर शिव की प्रसिद्ध प्रतिमा सोमनाथ, 
““उजजूबा तमंदा नदी रघु० ५५९ (यहाँ मह्लि० 
ने अमर० का उद्धरण दिया है. 'रेबातु नमंदा सोमो- 
जूंवा |, कान्त चन्द्रवात्न मणि, क्षय चन्द्रमा 
की कछाआ का हम, ग्रह तामरस रखने का पाज़ 
(बि८) चन्द्रमा से उत्प (-ज ) वुक्पह का 
विशेषण, (-जम्‌) दूध, धारा आकाश, गगन,-साथ 
प्रसिद्ध 'शिव लिग' था वह स्थास जहाँ यह प्रतिमा 
स्थापित की गई है (इसी प्रतिमा' की अलुल घन- 
राशि व वेभव ने गजनी के मोहम्मद गौरी को आक्ृष्ट 


किया, जिसने १०२४ ६० में मोमनाथ का मन्दिर 
तोड़ा और उसके घज्ाने को उठा कर ले गया )-तेषा 
मार्गे परिययवशादर्जिल गुर्जराणा थे सन्‍्ताप छ्षिथिल- 
मकरोत्‌ सोमनाथ विछोक्ध ॥ विक्रमाक० १८।८७ 
-4,-पा (१०) ॥ सोमपरायी 2 सोमयाजी 3 पितरों 
का विशेष ममूह, -पति इन्द्र का नाम, -पानख्‌ सोम- 
उस का पीता 8.6: £ 5 सोमरम 
को पीने वाला #तत्र केचित्‌ पी उदुम्ब- 
रनामानों ब्रह्मवादिन प्रसिवर्सन्ति से मा० ै, 

सुतः बुध के विशेषण, -प्रधाक 
सोमयज्ञ के पुरोहितों को बरण करने वाला, बअस्धुः 
कुम्‌द, - यज्ञ, यागे सोमयुज्ञ,- बोसिः एक प्रकार 
का पीछा और सुगन्धित बत्ठमा -रोषः, सिवियों का 


६ ११२९ ) 


एक विशेष राग, रूसा बलल़री । साम का पौधा 
2 गोदावरी नदी, वन बुध द्वारा स्थापत राजाओं 
का चद्गधवंटग, बार, वाह्र मोणवार, बविकबित्‌ 
(पु०) सोमरस विक्रेता, वृक्ष, सार. मफेद खेर 
का वृक्ष, तकला एके प्रकार की ककड़ी,--सल्रख्र्‌ 
कपू-, क्द्‌ (१०) पितरों का विशेषवग मनु० 
३।१९५, -सिस्धु. विच्णु क। विशेषण, खुत्‌ (पु०) 
सोमरस खीचने बाला, सुतता नमंदा नदी तु० सोभों- 
ऊूव, सूत्रमु थिव लिय के स्नान का जल मिकरूमे 
की नाल, प्रदक्षिणा शिर्वाल़॒ग की इस तरह परिकमा 
करना कि नाली लाधनी न पड़े । 

सोमस ( १ ) [सु । मनिन्‌ | ऋरद्वमा । 

सोधिग (वि०) (स्त्री० सी) [साम +इनि] सामयञ्ञ का 
अनुष्ठान कर ने दाला,- (१० ) सामयश को अनुप्ठाता । 

सोम्प (वि०) [सोम बत्‌ | ] सोम के योग्य 2 सोम 
की आहुति देने वाला 3 आकृति मे साम से मिल्ता- 
जुलता ; मुदु, सुझोल मिलनसार । 

सोहलुध्ट , सोल्लुब्ठसम्‌ [ उत्ल॒ुण्टस उच्छ गनेन वा सह -ब० 
स० | व्यग्य, नाना, चूटकी ठस, नम (अब्य०) 
ब्यग्यपूवक, ताम के साथ - उत्तर० ५ । 

सोध्मन्‌ (4०) सह उप्मणा व०७ स०) | गरम, तर्प्य 
2 (व्या० में। ऊमा यूयत (१०) ऊष्मवर्ण । 

सौकर (वि०) (रजी० 7) [समूकर +-अण्‌ | मूअरसभधी, 
सूअर का किल १7 ।०३। 

सोकयंभ्‌ |[सू (स्‌ )कर 4 प्यका |] सूअरपना २ आसानी, 
सूद्धा सोकर्य शव कार्यस्थानायासेन सिद्धपा साथ- 
मिद्धया से ब्राध्यम्‌ 3 कियात्मकता, युवरता 4 * न 
णता, कुझरता 5 किसी भोज्यप्दार्थ या औषधि 
सरल तंयारी । 

सौकुमायंम्‌ 'सुकुमार | ए्यष्य | । मुदुता, सुझुमारता, 
कॉमलता -शिरीपपुष्पाधिकसौकुमायों। बाह तदीया- 
बिलि में विवर्क कु० १॥४१ 2 जवानी ! 

सौकम्यम्‌ [सूक्ष्म | प्यडा | बारी की, सहीनपना, सृध्मता । 

सौखशायनिक', सोखशायिक, [मुलक्षयन पच्छति सुखशय 
(न) ' ठक्‌ | वह पुरुष जो किसी पुरुष से उसके 
सुचसूबंक माने को बात पूछे - भृग्वादीननुपुकून्त 
सोौखशायनिकानप्रीतू रघु० १०१४। 

सोलसुप्तिक [मुखयुत्ति सुवेन गयन पृच्छति-ठत्त्‌ ]. किसी 
अन्य पुरुष से सुखपुर्वेक माने का हाल पूछने वाला 
2 चरण, भाट, बन्दी (इसका कार्य राजा या अस्मंत 
समृद्धिषाक्षी व्यक्ति को स्तुतिपाठ द्वारा जवाने का 
होता है) । 

पौलिक (वि०) (स्त्री० को), सोबीय [वि०) (रुतीठ 

गयी) [सुख्ध | ठक, छण्‌ वा| सुखसः्बन्धी, आनब्द- 
दायक, ह॒ष॑प्रद । 
१४२ 


सौख्यम्‌ [सुख |-प्यः्न ] सुख, प्रसश्नता, सम्तोष, सुविधा, 
आनन्द । 


सोनत: [सुगत | अण्‌ ] वौद्ध (बुद्ध या सुमत का अनुयायी ) 
| (बोद्धों के चार बढ़े संप्रदाय हैँ -- माध्यमिक, सौता- 
ल्तिक, योगाचार और वेभाषिक ) -सौयतजरत्परिव्राज- 
कायास्तु कामन्दक्या प्रथा मूमिका भाव एवाधीते 
मा० १। 
शौफ्तिक: [सुगत ; 5क] । बौद्ध 2 बोदबिक्षु 3 नास्तिक, 
पाखडी, अविश्वासी, कम अविश्वास, पराखडधर्म, 
तास्सिक्ता, अनोदवरवाद । 
सौनस्थ (वि०) (म्त्री०-धी) [सुगन्ध | अण] मवुर्गस्थ- 
युक्त, सुगन्धित, धम्‌ ! मधुरगन्धता, सुवास 2 एक 
|. शकार का सुगन्धित तृण, कत्तण । 
| खोमस्थिक (विं०) (स्त्री० का-न्‍की) [सुगन्‍्व (-ठव्‌) 
|. मघ्र॒गन्ध वाला, सुगन्धित, क. 3 गन्ब द्रब्यों का 
|. विक्रेता, गन्धी 2 गन्धक,- कम । सफंद कुमुद 
2 नील कमल 3 एक प्रकार का सुमस्धित घास, 
कतृण ! लाछ | 
सोनन्च्चम्‌ [सुगन्‍्प -+प्यव्ा ] ५४5 (6 ४ 
सौलि, सौजिक [सूचि (-इञ्स, ठझा | 
पर ड्ुत्लूक । 
लसोजध्धभ्‌ (सुजन +व्यझा] 4 नेकी, कृपालता, भलाई 
उन्तर० ३।१३, मुच्छ ० ८।३८ 2 मन्मा उदारता 
3 कृपा, करुणा, अनुकम्पा 4 सिन्नता, साहाव, प्रेम । 
सौच्छी [शुफ्डा तदाकारो३स्ति अस्या. शुपढा - अण + हीप्‌ 
पृषा०] गजपीपल । 
सोति. [सूत + इच्म | कर्ण को तामास्तर । 
सोस्फम [सृत + प्यञा] सारधि का पद,--नल० ४९ । 
सरोत्र (वि०) (स्त्री०-त्रौ) [सूत्रत अण) । धागे या 
डोरी से सबंध रखने वाछा 2 सूत्रसबषों, यूत्र में 
बलणित, सूत्र में निर्दिष्ट श्रः : ब्राह्मण 2. कृत्रिम 
घातु जो केवल यृत्रो में बणित है, नियमित घातुओं 
को भाति उसकी रूपरयना नहीं होमी, यौगिक शब्दों 
के निर्माण में ही उसका उपयोग होता हैं । 
शोजाम्तिका' (पु० व० १०) वोड़ों के चार भम्प्रदायों में 
से एक, तु० 'सौगत' । 
सौजामजी (सुत्रामा इस्द्रो देवता अस्या -सुत्रासन-+अण्‌ 
+डीप्‌ पूर्षदिशा चकोरनयनारुणा भेवति दिरू 
जसोबामणी विद्ध७ ४१ ! 
सोदयंम्‌ (नप्‌ृ०) [सोदर-+ प्यञ ) आतृत्व, भारपना । 
शोडदाजमी ) सिदामा पबंहभेद तेन एका दिक मन 
खोदाबिभौ / - अण्‌ - डीप, पक्षे पृषो० साधु | बिजली, 
सोबाभ्नी )_.सौदामन्‍्या क नम निकषस्निग्घया दर्शायोर्थीभ्‌ 
मेष» ३९, सौदामिनीव जलदोदर सधथिलीना 
मुच्छ० १४३५ | 


, सुबास । 
मन ४२१४ 
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हूं ११३० 


सोकधिक ३४ ) (स्त्री०-को। [सुदाव +ठप्न_] स्वीधन, 


कन्पाा के विधाहू के अवसर पर जो धन उसके माता , 


पिता या सबधियों धारा उसे दिया जाता हे. और 


जो उसकी भिन्नी सपत्ति हो जाता है, कन्त्‌ दाल | 


या दहेजश्रस्थस्थी । 
सौध (घि०) 39222: 4 हु [सुघया लिभित रक्‍स वा जध) 
3 अपृतसष, 2. पलस्‍्तर से यक्षत, या 


घूे से पक्ष हुआ,--थम्‌ ! वह सबने जिसमे सफ़ेदी 
हैई हूँ शुपालिप्त, पलस्तरदार 2 विशालभवम, 
महल, बड़ी हवेली सौघवासमूटजेल विस्थुत सचि- 


काप फलनि: बा रघु० रै९२, छा५, १३॥४० , 
3 चौँदी 4 पत्थर । सम०--कार:! पछल्तर 


करने वाला २ कब बनाने वाका, 
जैसा भवन । 

सोन (वि०) (स्थ्री०-ती) [सूना--अज] कलाईपने वा 
क़साईलाने से सम्बन्ध रखने वाला,--नब्‌ कसाई के , 
घर का मास। सम० धर्यंम्‌ बोर क्षत्रुवा को 
अवस्था । 

सोनल्दम्‌ [सुनन्द +-अण्‌| बलराम का मसल ! 

सौनन्विन्‌ १०) [सोतनन्‍्द /-इनि] बक्तराम का विश्लेषण । 

सौभिक |सभूना 4 ठण्‌ | कस! ८, तु० 'शौनिक ' | 

सौन्दर्थम [सुन्दर | प्यज्ञ | सुन्दरता, मनोहरता, काषष्य, 
छालित्य-सौन्दयंसा रसमुदायनिकेतन वा-फ्र७ १४२१, 
कु० १4२, ५४६ । 

सौपणम्‌ [सुरर्ण | अण |]! भूखा अदरक, सौंठ 2 मरकत । 

सौपणेंय' [सुपर्ण्या. विनताया अपत्यम सुपर्णी |-ढक] 
गरुंड का विशेषण । | 

सोप्तिक (वि०) (स्त्री० की) [सुप्ति+ठक| 4 भिद्रा- 
सम्बन्धी 2 भिद्राजनक, कम रात का आकमण, सोते 
हुए पर हमठा। सम०-- पर्बन्‌ (नपु०) महाभारत ' 
का दसवाँ पर्व जिसमें वर्णन किया गया है कि अश्य- 
त्यामा, क्तवर्सा, कृप और कौरवसेना के बचे हुए 
योद्याओ ते रात को पाइवशिविर पर आजक़मण 


बाप: महरू 


कर हजारों मोते हुए संनिकों को मौत के घाट उतार धॉघनस (वि०। 


दिया, - बंध (उपमंक्त) पाडवशिविर के संनिको , 
का रात में सहार मार्गों दाप नरेन्द्रसौष्तिकवधे पूर्व । 
कृतों द्रोणिना मच्छ० ३॥११॥ 

सौबल: 2 2208 बल --अण्‌ | शकुनि का नामान्तर । 

सौबली, लोबलेयो सिवल हीपू, सुबछा । ढक | हरैप्‌] 
घृतराष्ट्र की पत्नी गान्थारी । 

सौभम्‌ [सुप्ठु स्वत छाके भाति सु+भा।क 
हरिष्चख का नगर (कहते है कि यह तमर अन्तरिक्ष 
में लटक रहा है) । 


सौभगस्‌ हक +ंजण्‌ | 4 
2 , घने, दौलत । 


/ झोभ्राग्यका (वि८) 


+अण)] ' सीक्षनग्धायत्नी | सोमनम्य 


सतोबात सोमद्रय |सुभदा | जणू, ढक वा| युभदा के पुत्र 
जा +भम्यु का विशेषण । 


सोभागितयः (पृभगा - ढक, इनइ, द्विषदव5। सबसे प्रिव 


पत्नी का पुर । 
खोबायस्‌ [सुनगया सुनगव्य वा भाव: ध्यड्ा, द्विफद- 
उृद्धि| | अच्छा भाग्य, अच्छी किस्सत, सौभागा- 
कालिता (मृस्पत इसमें पति-पत्ती का पारस्परिक 
मनग्रह प्ररत त रा, तथा एक दूसरे के प्रति दुट 
भक्ति का होता पाया जाता है )--पिये व्‌ सौभाग्क्फला 
हि चासता कु० ५२, सौभाग्य ले सुभग विरश- 
वस्थया व्यउ्जयन्ती मंघ० २९, (दोना स्थानों में 
'सौभार। धर पर महिठ ० के टिए्पण देखे ) 2 स्वर्गीय 
सुख ॥प्ललिकता 3 सौन्‍्दय लाबक, छाशित्स, 
+गिस्‍्य) हिस ने सौभाखबिलोपि जातम कु० १३, 
साध ५७१६, ० १८॥१९ ध्ाण्छ 
* शाभा उदासता 5 अहिवात वि वैश्य) 
6 यधाई मगलकाभबा,7 सिंदूर 8 मशहागा । सम० 
िंह्रूम । भफ्गे भाग्य ता निक्त ष्छा क्स्मित 
का जिल्ले 2 अधिवात को जिले ।जस शि मस्तक 
पर सिंदूर का तिछक), हसलु (पढ़ मत्र जो 
ब्रिबाह मे वर द्वारा ऊना के गेट मे ब्राधा जाता हैं 
और जिस स्त्री विधवा होने तक पद्लता है) विश्वाह- 
सूत्र, मगठमूत्र --तत्षीया भ्ारशुकद् तल।पा हररि- 
तालिका, ताज, देवता एअदेतता 4ीजभिभावा 
देवता, वायनभ मिप्टान्न का शभ रररा: य चढ़ाबा । 


सौभाग्य | १५ न। पसछों, शभ, 
ती विवाहित सत्र लिसका पर जीवित / विवाहित 

सघत। थ्चे। । 

सोमिकः |सोभ कामचारिपुर लप्मिमाण था ल्मस्थ जाभ 
+ ठक | जादूगर एद्रजालिक । 

सौजातन्रन्‌ [सभा] अण्‌। अच्छा भा।नातव भाईचारा, 
अश्वता सोश्राजमदा हि 3 रानसारि रु १६.१ 
१०।८१ । 


प्सर6 


स्त्री० सा मं) |गुमनस | अण | 
] भावत्तानक ', सखद 2 फल्टसबंबा फ्पीय, श्वम 
] कृपाऊछता, हरा, हपा 2 आनरूए, ससल्तोध 

सौसतसा |सौमतस | हाए्‌ | जावफेल का हहका । 

सौसनस्यम्‌ [सुमतस प्यश्त | सन का सताष, आनन्द 
प्रसग्बता रयू७ १४)१४ 89/5० ? आाझ्ध के अब- 
सर पर ब्राह्मण का दिया गया फला ॥। उपड्ार । 


श्रम | तय हीप्‌ू। मालती 
छाती कु। मजरोा | 
/ सौमाइन |साप्त फेक | बड़ का पितपर्क नाम । 


अच्छा भाग्य, सोमास्थ सोपरिक (०) (स्त्रौ०-को) [सांप | ठक| , धोमर्स- 


सबंधों, सामरस से अनुष्ठित यश्ष 2 चन्द्रमासम्बन्धों । 


( ११३१ ) 


सौबित्र:, सोजित्र. [सुम्रित्रा +अण्‌, इध्म, वा] रूक्मण का 
विशेषण सौमित्ररधि पत्रिणामविषय तत्र प्रिये ववासि 
भो उत्तर० ३।४५। 
सौमिस्ल” (पु०) कालिदास का पूर्ववर्ती एक नाटककार 
भासकविस्ौमिल्ककविभिश्रादीसाम्‌ मार॒बि० १ । 
सौभेथकम्‌ (नपु०) सोता, स्वर्ण । 
सौभेधिक' |सुमेघ। +-5क] मुनि, ऋषि, अलौकिक बुढ़ि- 
सम्पन्न .। 
सोमेदक (वि०) (स्त्ी०-की) [सुमेह--कछ्य ] भुमेर 
सबधी, सुमेर से आया हुआ, या प्राप्त,.--क्‌ सोना, 
स्वर्ण 


सौम्य (वि०) (स्त्री०-भ्या,--स्यी) [सोमो देवतास्य 
तस्थेद वा अण्‌] ! चद्र सबधी, चन््रमा के लिए पावन 
2 मोम के गुणों से मुक्त 3 सुम्दर हक 
4 प्रिय, मृदुल, कोमल, स्निग्ध-सरम्भ में क्षण: 
सौम्या सिताय ताम्‌-रघु० १२२६, (इसके सबोघत का 
रूप 'मौम्य' शब्द ध्लीमान जी 'सम्मान्य' 'भला मानस 
अर्थों को प्रकट करता है --प्रीतास्मि ते सौम्य चिराय॑ 
जीव--रघु० १४५९ सौम्येति चामाष्य यवायंवादी 
-१४४४, मेघ० ४९, कु० ४।३५, मा० ९२५5 शुभ 
-ञम्य' ] बधग्रह 2 बद्राद्रण को सम्बोधित करने का 
समुचित विशेषण आयुष्मान्‌ भद सोम्येति वाच्यो 
विध्राउमिवादने मनु० २१२५ 3 ब्राह्मण 4 गूलर 
का पड़ 5 छाल हाते से पूर्व की दशा में रुधिर 
लमसीका, रक़्तोदक 6 अन्नरस ओ पेट में जाकर जोज 
टीका बनता हैँ ? पथ्वी के नौ खष्डों में से एक, 
(पुृ० ब० व०) ! मृगशिरा के पा नक्षत्रों का 
पूज 2 पिलृत्रग विशेष - मनु० ३।१९९ | सम० --जप- 
बारः शान्त उपाय, मुंदु चि6कित्सा,-कच्छ. छम्‌ 
एक प्रकार की घर्म साधना -तु० याज्ञ ० ३३२२, 
सरघी सफेद गुलाब, -प्रह. शान्‍्त और है ग्रह, 
धातु कफ, हलेप्मा, भासभ्‌ (वि०) जिसका 
नाम श्रुतिमघुर हो, सुखद हो --मनु० ३२१०, बार', 
बासर' वधवार | 
सौर (वि०) (स्त्री०-री) [ सूर+अण |! सूरज 
सम्बन्धी, सौये 2 सूर्य को अपित था पावन 3 स्‍व- 
गींग, दिव्य 4 मदिरासम्बन्धी, ₹” । सूर्योपासक 
2 शनिग्रत 3 सौय मास 4 सौर्य दित 5 तुम्बुर 
नाम का पौधा, रख्‌ (ऋग्वेद से उद्धत) 3 
मन्त्रो का समूह। सम० मक्‍तम्‌ एक 
जो रविवार को किया जाय, मसासः सौय मास 
(जिसमें तीस बार सूर्य उदय हो और तीस ही बार" 
अस्त 8), खोक, सूं लोक । 
पौरण: [ पुरथ | अण | & 2 योड़ा ! 
सौरभ (वि०) (स्त्रीौ०-भी) [ सुरभि-- अण्‌ ] धुवन्धित, 


भस्‌ ] सुसत्य बाबि० श१८, १२१ 2. केसर, 
ऊकाफरान । 


सोश्भेय (वि०) (स्त्रौ०-बौ) [ सुर्रात--इेरू ] सुरभि 


सम्बद, ये: 


सौरमो, सौरभेवी [| सौरभ-+-डीप, सोरजेय-)-डीष ! 


) गाय 2 'सुरकि' नामक माय कौ युत्री--तों सौर 
भेयी सुरभियंक्षोमि -- रभु० र।३ । 


सौरम्यम्‌ [ सुरमि--ध्यव्त ]  सुगन्ध, » मघ र- 


गम्ध-सौरम्य मुबनत्रयेईपि विदितस्‌ ११३८ 
पुनाना सौरक्य॑ ग्रगा० ४३, रघ० ५।६९ 2 रोच 
कता, सीन्दयं 3 सदाचरण, प्रसिद्धि, कीनि, रूपाति । 


सोरसेना: (पृ०, ब० ब०) एक प्रदेश और उसके अधि 


याध्रियो का नाम, नी दे० झौरसेनी । 


सौरमभेयः | सुरर,, + ढक | स्कस्द का विश्वेषण । 


(बि०) (स्त्री०-औ) | सुरसिन्घु-| अण्‌ 
आकाज्गगा सम्बन्धी शि० १३२७, बं सूय 
का घोड़ा । 


सोरास्यम्‌ [ सुराज्य-| ध्यज्य्‌ ] अच्छा प्रशासन वा राज्य 


एको ययो चअंत्रस्थप्रदेशान सौराज्यरस्थाकंपरा 
विदर्भान्‌ -रघृ० ५६० । 


धोराष्ट्र (वि०) (स्त्री०-शडा, छ्टो) | सुराष्ट्र। अण्‌ | 


सौराष्ट्र (सूरत) तामक प्रदेश सम्बन्धी या बढ़ा 
सेप्राप्त, ध्टुः सोराष्ट्र प्रदेश, (० ब० ३०) सौशष्टर 
प्रदेश के अधिवासी, ब्टुन्नू पीतल, कासा । 


सोशध्ट्रक. [ सोराष्ट्र--कन्‌ | एक प्रकार का कांसा, 


फूल । 


सोराष्ट्रिकम्‌ [ सुराष्ट्र+ठक | ! एक प्रकार का जहर । 


| पूरस्यापत्प पुमान्‌ इब्ल्‌ ]॥. झनिश्वह का ताम्म 
2 मसन नामक वृक्ष । सम० रत्मभू एक प्रकार 
का रत्न, चीलस । 


सोश्कि (वि०) (रत्री०-को) 4 8, (रा) (सूर)-+-ठक] 


आसवीय 
3 मदिरा पर झूम कर, शुल्क, कः ! झनि 
2. स्वरगे, है: 3 कुसारू, मदिरा बेचने वाछा। 


सोरो [ सौर +- की पत्नी । 
सोरोय (वि०) (स्थीौ०-बी) [ सुर+छन््‌ ] ।. सूर्य 


सम्बन्धी 2 सूर्य के योग्य, सूझ के उपधकत । 


शोये (वि०) (स्त्री०-ऑीं) [यू +अण्‌ | सूर्य से सम्बन्ध 


रखने वाला, सूयं का । 


सोलस्पम्‌ [सुलभ ध्यव्]] प्राप्ति की सुविधा 2. सूक- 


र॒ता, सुंलभता, सुबमता । 


सोल्किक: [सुल्व | ठक] ताअकार, रुसेरा । 
सोच (वि०) >> रिक४8223: +अण्‌,] 4. अपनी 


सभ्मन्ध रखने बाला 2. स्वर वा 
स्वर्ग सम्बन्धी,---ब््‌ आदेस, राजजञासन । 


( ११३२ ) 


सौबग्राभिक (वि०) (स्त्री०-को) [स्वग्राम+ठक] अपने | 


निजी गाँव से सम्बन्ध रखने बालछ। । 


--मुच्छ० ११३, सखीजनघ्ते किम रूडसोहूदः 
--विक्रम० ११०, मा० १। 


शौधर (वि०) (स्त्रो० री) [स्वर अब) १ किसी | धौहित्पम [सुहित+ष्यश|] ! तृष्ति, सतुप्टि--छि० 


ध्वनि या समीत के स्वर से सवध रखने वाला 
2 स्वरसम्बन्धी । 

सौजचंस (वि०) (स्त्री०-लौ) [सुवर्चल--अण्‌) छुव्चल 
नामक देत से प्राप्त.-- सब््‌ | सोच्चर नमक 2. सज्जी 
का खार, रेह | 

सोवर्ण (वि०) (स्त्रो०  णो) [सुवर्ण -अण्‌] । सुनहरो 
3 तोल में एक स्वर्ण मद्रा के बराबर । 

सौवल्तिक (वि०) (म्त्री० की) [स्वस्ति +ठक] आशी- 
बदित्नक, कः कुलपुरोह़ित, या ब्राह्मण । 

सौवाध्यायिक (वि०) ।स्त्री०-की) [स्वाध्याय | ठक) 
स्वा्यायसम्बन्धी, स्वाध्यायी । है 

सोवास्तव (वि०) (स्त्री०-बो) [ 902 2093 अच्छे 
स्थान पर निर्मित, अच्छी बासभ्मि से यक्त । 

सौबिद , सोविदलल [सु+ विद्‌ | के. अण मसृप्ठु विदननृप, 
ते छाति--लां | के» अजू] अन्त पूर की रखवाली 
पर नियुक्त व्यक्ति शि० ५४९७। 

सौबीरम्‌ [सुवीर ; अण] । बेर का फल 2 अजन सुरमा 
3 काजी, - र सुंवीर देश था वहाँ का अधिवासी 
(अधिवासी' के अर्थ में ० व०) ! सम० - अध्जनम्‌ 
एक प्रकार का अजन या सुरमा । 

सौचीरक |सौवीर-कल्‌] $ , बेरी, बेर का पैड 2 सुवीर 
देश का अधिवासी 3 जयद्रव का नाम,- कम जो 
की काजी । 

पौवीयंभ [सुवीर | ध्यडा] वही छरबीरता! या विक्रम । 

सोशील्यम्‌ [मुणील +प्यथ्त | स्वभाव की श्रेप्ठता, अच्छा 
नैतिक आचरण, सदाचरण । 

सौश्रवसम्‌ [सुश्रत्रस + अण | स्थाति, प्रसिद्धि । 

सौष्ठवम | मुप्ठु | अण ] । 'प्ठता, मलाई, सौन्दय लालित्य, 
सवोपरि सौन्दर्य -सर्वाद्भसौष्ठवामिव्यक्सये विरल- 
नेपश्ययों पात््यों प्रवेशाउस्यु मालबि० १, वरोर- 
सोपष्ठवम मा० ११७, ' जिसके शरीर की काटछाट 
या टीपटाप अच्छी ने हो” 2 परमकोश्षल, चातु्य 
3 अधिकता 4 छेचक, हलकापन । 

सोल्नातिक, [सुस्तात ; ठक| स्नान सगलकारी होने के 
सम्बन्ध मे पूछने वाठा सौस्नातिकों यस्य भवत्य- 
गस्त्य. रघु० ६६१ । 

सौहा्द' [सहद - अण| मित्र का पृत्र, ढंस्‌ हृदय की 
सरलता, स्नेह, सद्भाव, मंत्री (वेश्मानि) विश्वाष्य 

हाईनिधि सुहृदश्ध'-- रघु० १४१५, सौहादंह॒ब्यालि 

विचेष्टितानि--मा० १४४, मेघ० ११५। 

सोहाच्म, सोह्रम्‌-ध्त [सुद्दृद्‌ | प्यका , बण्‌ गा, यत्‌ वा 
मित्रता, स्नेह यन्‍्सौहृदादपि जना रिविक्ीमान्सि 


५१६२ 2 पूर्णता, पूति 3 कृपालता, सद्भावना। 

स्कम्दू (सवा? आ० स्कन्दते) । कृदना 2 उठाता 3 उहें- 
लता, उगलेना । 

स्करत्‌ | (म्वा० १९० स्वन्दति, स्कृन्न) । उछलना, कदना 
2 उठाना, ऊपर की ओर उठना ऊपर को उच्चलना 
3 गिरना टपकना भट्टि० २०१६ 4 पट जाना, 
छलवना 5 नथ्ट होना, समाप्त ह्ोना-चस्व दे तप 
ऐश्वरमू 6 बिखर जाना, रिसना 7 उगलना ढालना, 

प्रेर० (स्कन्दयति-ते) ! उद्ेलना, फंलाना हालना, 
उगलना [जैसे वीयस्वलन )-एक शबोत सर्वत्र न रेत 
स्तन्‍्दयेत क्वचित्‌ू-मनु० २१८० ५५० 2 छांड़ देना, 
अवरहेलना करना, पास से निवल जाना, अब - ,आफ्र- 
मण करना, घावा बालना आधी की भाति गरजना 
पुरीमवस्कन्द लनीहि नन्‍्दनम्‌ जशि० १५१, आऑ-, 

आक्रमण करना, धावा बोलना आस्कन्दल्डक्ष्मण 
बाणरत्यक्रामज्ब त द्रतम्‌--भट्टि० १७८२, परि , 
हुघर उघर उछलना- मेधनाद परिम्कन्दन्‌ परिस्क- 
न्वन्तमाह्वरिम्‌। अवध्नादपरिस्वन्द ब्रह्मपाशन विस्फु- 
रतू भट्टि० ९७५, प्र, । आगे को उछलना 
2 झपद्रा मारता, आक्रमण करता । 
0७ (चुरा० उभ० स्कन्दयति-ते) एकत्र करना । 

स्कम्त[स्कन्द्‌ + अचू)] ! उछलना 2 पारा 3 कातिकेय 
का नाम मेनानीतामह क्कन्‍द -भग०१०।२४, रघु० 
२।३६ ७१, मेंघ० ४३ 4 छिव को नाम 5 घरीर 
6 राजा 7? नदोतट 8 चतुर पुरुष। सम० पुराणम्‌ 
अठारह पुराणों में से एक, - बच्ठी (स्त्री०) चंत्र प्रास 
कै छठे दिन कातिकेय के सम्मान में पर्व । 

स्कत्बक [स्कन्द--प्वूल] । उछलने वाला 2 संनिक | 

स्कम्दतम्‌ [स्कद ल्युट] । क्षरण, बहना 2 रेचन, पेट का 
चलना, (औतो को या ना की ) 7बिलता 3 जाना, 
हिलना-जू-ना 4 सूखना 8 ठड़क पहुँचा कर रक्त 
का जमाना । 

स्कस्ध (चुरा० उभ० स्कत्थयति-सें) एकत्र करना । 

स्कत्ध, [स्कत्प्यने आरुद्यतेन्‍स्तौं सुखन शाखा वा कर्मणि 
घञ्ण , पृषा०] ॥ कंधा 2 शरीर 3 बक्ष का सना 
“ तीब्राधानप्रतिहततःस्कन्ध लग्न॑कदन्ल >ण ० 7३४, 
रंघू० ४|४७, मेंघ० ५३ 4 शाखा या बरी हाली 
5 मानव-जान की कोई शाखा या बिभार 6 (किसी 
पुस्तक का) परिण्छेद, अध्याय खण्ह 7 किसी 
सेना की टुकड़ी 8 संनिक समुच्यय समह़ 9 झाने- 
र््रियों के पाँच विषय 0 (ओद्ध दर्शन मे ) जीवन के 
पाँच तत्वक्प-सर्वकार्यशरीरेप मुक्ताडूुस्तर्धपऊ्चकम 


( १११३ ) 


-क्ि० २२८ ॥ सव्राम, लड़ाई ॥2 ताजा 
3 करार 4 मार्ग, रास्ता 5 बुद्धिमान्‌ या विद्वान्‌ 
पुरुष 76 ककपक्षी, बंगला । सम० आवधारः । सेना 
या सेना की टुकड़ों 2 राजा का लिवास, राजवानी 
3 शिविर,- रुपानेय (वि०) जो कथे पर ढोया जाय, 
शान्ति बनाये रखते के लिए की जाने वाछी संधि 
जियमें अधीतता के चिह्न स्वरूप कोई फल या धान्य 
उपहार में दिया जाय, चाप बहुगी, तु० शिक्षय । 


तक नारियल का पेड, देशः कघ, इृदमपहित- | 


सूदमंग्रन्यिना स्कन्धदेशे --ए० १ै।१८, परितिर्वाणम्‌ 
शरीर के स्कधो (पांचों तत्वों) का पूर्ण छोप या 
नाश (बोद०),- फल | नास्यिल का पेड 2. बेल 
का वृक्ष 3 गूलर का पेड, बचशा एक प्रकार का 
सोया, मेयी,-मह्लक, ककपक्षी, बेगला,-5 दहः वटवक्ष, 
बाहु, आहक दोझा ढोने के लिए सघाया हुआ 

बैल, लद॒दू बेल, - शाला पेढ को मुख्य शाला जा वृक्ष 
के तने मे निकले,-पडु. भंस,-हुझन्ध' प्रत्येक कध्रा । 

स्कन्धस (नपु०) [स्कन्घ्‌ +- असुन्‌, पूपो०] । कघा 2 वक्ष 
का समा ; 

हकस्भिक [स्कम्घ --ठन्‌ | बोझा ढोने के लिए सधाया हुआ 
बैल, ]ु० 'म्कन्धवाह । 

स्कम्घित्‌ (वि०) [स्ज्री०-लो) [म्कन्ध +इनि] ॥ कघो 
बाढ़ा 2 डालियों वाला, तने वाला, (१०) वक्ष । 

सस्‍्कनच्न (भू० क० छू ०) [स्कन्द +-क्त] ! पतित, नीचे गिरा 
हुआ, उसरा हुआ 2 रिसा हुआ, बढ़ बूद टपका हुआ 
3 उग्ला हुआ, फेलाया हुआ, छिडका हुआ ५ गया 
हुआ 5 सूखा हुआ । 

स्कम्मू (म्वा? आ?, स्वा० करथा० स्कम्मते, स्कस्नोति, 
रकम्नाति) । रचना 2 रहना, रूशावंट दाउनो, 


बाधा डालना, अगरोध करना, दबाना, निम्रन्त्रित 


करना - -प्रेर० (रकप्मयति-रे या स्फभ्यति-ने, थि,- 
बाधा डालना, अवराध करना । 


स्कश्भ [स्कस्म्‌+-धठा | । सहारा, थणी, टेक 2 आलब 
आधार 3 परमेश्वर । 

स्कम्मनम्‌ मम | ल्यूट| सहारा देने की क्रिया, सहारा, 

, ठैक । 

बज ) (स्त्री० -दी) |स्कन्द्र-+अण] . स्कन्द- 
सम्मस्धी 2, शिवसस्वन्धी, इम्‌ सकनदर पुराण; 

ह.ू (स्वा० कथा" उभ० रहुताति, स्कुनते, स्थुनाति, 
सुकुतीते) । कूद कर चलना, उछलना, चौकही भरना 
2 उठाना, उद्बृहत करना 3 ठकना, ऊपर बिछा देना 


० १७२२ + पहुँचना, प्रति , ढापना 
$ रैटाछरओे । 


सकूएइ (शस्वा० आ० स्कुछते) ! कूदसा 2, उद्धहेन करना, 
उठाया | 


स्कोटिका (स्त्री०) पक्षीविशेष । 
स्खद्‌ (म्वा० आ० सखबते) . काटना, काट कर टुकड़े 
टुरूड़े करता 2 नष्ट करना 3 चोट पहुँचाना, 
क्षतिग्रस्त करना, मार बाऊलता 4 परास्त करना, 
सर्वंथा हरा देना 5 बकाना, श्रात करना कष्ट देना 
6 दृढ़ करना । 
| स्कदनम्‌ [स्खद+ल्यूट] ॥ काटना, काटकर टुकडे-टुकई 
करना 2 चोट पहुँचाना क्षतिग्रस्त करना, मार 
डालना 3. कष्ट देना, दु री करना । 
' हखसल (म्वा० पर० स्खछति) | लडखड़ाना, आधे मुह 
|... गिरना, सोचे गिरना, फ़िसलना, डगसग्राना - 
|; चरण भूमी न्यस्त ने शाद्ंतमा मही -मच्छ० ९१३, 
। ५२४ 2 डगमयाना, लहरागा, यरथराना, इगमग 
होना 3 आज्ञा मगर किया जाना, उल्लधित होना 
(किसो आदेश का) - मुद्रा० ३२५, रघु० १८।४३ 
4 सन्‍्मार्ग से च्यत होता--कि० ९,३७ : प्रस्त 
होना, उत्तेजिन होना किए ३॥५३, १३५ £ त्र्टि 
|... करना, बड़ी मूझ करना, गलतों करता स्थानों 
हि करालम्मः सुदस्सणिवबेप्टितम्‌ हि. ३।१३४, 
|. (यहाँ यह "रम' अर्ब को भी प्रकट करता हें) 
|. 7? हकलाना, तुतछाना, हक-हुक कर बोलना वदन- 
कमरूफ शिक्ों स्मरासि स्थरूदसम्रझ्जसमज्जुजत्पित 
ते-- उत्तर० ४॥४, रघ्‌ू० ९७६, छु० ५१५६ 8 विफल 
होना, कोई प्रभाव ने होना --रघु७ ११८३ १ बृद 
बूंद गिरना, टफकसा, चूना 0 जाना, हिलना-जुलना 
]! ओझल होना 2 एकत्र करना, इकट्ठा करना 
>प्रेर० (स्खकूपति-ते) । छड़खड़ाने का कारण बनना, 
2 ज्ूटि था भूल कराना, डस्मगाने या दावाडोर 
होने का कारण बनता - अचनालि स्वतलथन्‌ परे गंदे 
-कु० ४१२, स्वरूपति वचन ते सश्पत्मजुम ज़मू-मा ० 
३।८, अ-, धककमंघक्का होना--रथा प्रणस्खलतु- 
श्याइवा अभट्टि० १४।९८, जि--, गलती करना, 
बड़ी भूल करना रघु० १९२४। 
। सललमत््‌ [स्खल )-ल्यूट] । लइखढ़ाना, फिसलता, हग- 
मयाना, चौचे गिर पड़ना 2 ड्यमंगाने हुए चलना 
3 सन्मार्थ से विचलन <, भारी घूल, श्र, गछती 
; बिफलता, निराक्षा, असफलता 6 हकेऊोनो, बोलने 
में मूल या उच्दारण में अश्ृड्धि, हक इक कर बोलना 
7 चूना, टपकना 8 टकराना, उलझता- उतस्तर० 


् 


रार०, महावोर* ५१४० 9. ग्रापस में घिसनः, 


।. रखडना। 

| स्ललित (भू० क० कृ०) पर 4, लड़बडाया, 
|... फिसला, इगमगाया 2 सिरा, पड़ा 3. चरचराने बाछा, 
ई 


लहराने बाला, ध्रटवढ होने वारा, अस्थिर 4. गे 
में चूर, फ्यककद 5. हकलाते बाझ़ो, रुक तक हर 


( शरैररे४ ) 


बोलने बाला 6 |वश्लुब्ध, बाधित ? त्रुटि करने वाला, 
बडी भूल करने बाला 6 गिरा हुआ, उद्गीर्भ 9 टपकने 
बाला, चू कर नोचे गिरने शाका 30 हस्तक्षेप किया 
गया, रोका हुआ , व्याकुल !2. बीता हुआ, तम्‌ 
. लड़खडाना, डगमयाना, गिरना 2. सन्मार्ग से विच- 
लन 3 तूटिं, भूल, गलती, गोजस्खलित कु० ४८ 
4 है पाप, अतिक्रमण 5 थोखा, विश्वासघात 
6 ,, कूटचाल। सम० -सुसतण्‌ ( अब्य० ) 
आकर्षक रोति से बले बललना--मेघ ० २८। 

झसुइ (तुदा० पर० स्खृइति) ढकना । 

स्तक (स्वा० प२० स्तकति) | मुकाबला करता 2. टक्कर 
लेना, प्रतिरोध करना, पीछे हकेलना । 

ससम्‌ (स्वा० पर०, चुरा० उम्र० स्तनति, स्तनयति-ते, 
स्तनिद्र) । आवाज़ करता, शब्द करना, बूजना, 
प्रतिष्वनि करना 2 कराहना, कठिनाई से सास लेना, 
ऊँचा सांस लेना 3 गरजना, दहाड़ना हे - 
लुमंम्लुजंस्लंलुलुठिरे क्षा भट्टि० १४३०, ४ 
4 झब्द करना 2. आह भरना 3 विलाप करना, 
थि , दहाड़ना।! 

स्तन: [ स्तन्‌- अच | ! स्त्री की छाती-स्तनो मास- 


प्रन्यी कमककर तवित्यपमितौ--भर्तृ० ३४२०, (दरि- : 


द्राणा मनोरथा ) हुदयंष्वेव विधवास्त्रीस्त- 
नाविब पर० २१९१ 2. छाती, किसी भी मादा की 
ओऔड़ी या चूचुक-अधंपीतस्तन भातुरामर्दक्लिष्टकेशरम्‌ 
श० ७ १४। सम० अजशकस स्तन ढकने का कपड़ा, 
“-अक्नः चुनो ,-- अज्भ राग स्त्री के स्तनों पर लगाया 
जाने बाला रण, अन्तरण्‌ ! हृदय 2 दोनों स्तनों के 
बीज का स्थान -(न) प्रशाल सूत्र रखित स्तनास्तरे 
ल० ६१७, रणु० १०।६२ ७ स्तन का एक चिह्न 
(जो भावी बैधज्य का सूचक कहा जाता है ) -अआधोत 
१ स्तनों की पूर्णता या फ़छाव 2 चूचियों की गोलाई 
3 वह पुरुष जिसके स्त्रियों जसे बडे स्तन हो, तट, 
चूचियों का ढलान, १.--पा, पायक, 
ह्‌ स्तन पान करने वाला, दुधमुहा,--पावम्‌ 
स्तनपान करता, मरः । स्तनों की स्थूलता,-पादा- 
के स्तनभरेणानीतया नम्नताम्‌-- रस्त० 
११ 2 जैते स्तनों वाला पुरुष, अंबः एक 
प्रकार का रतिवन्‍्ध, जुल्म, बृतम्‌,-शिला चूक, 
चूचो । 
स्तनमम्‌ [ स्तन + ल्यूट्‌ ] . ध्वनन, आवाज, कोछाहल 
2 दहाइना, गरजना, (बादलों का) गढ़गढ़ाता 
3 क्राहना 4 कठिनाई से साँस लेना । 
स्तमन्‍्यप्त (वि०)_ [ स्तन घयति-वे+खथ्ू, मुम्‌॒ च ] 
स्तन्यपान करने वार्ता -यदि वुध्यते हरित्तिशु स्तव- 
स्वैयों भविता करेणुपरिश्षेषिता मही मभामि० १५३, 





तवाडुशायी परिबृल्तभाग्यया मया न दुष्टस्तनय स्तन- 

न्वय मा० (१०।६, यः शिफ्षु, दुधमुहा मच्चा 
रघु० १४॥७८, शि० १२४० । 

स्ततयित्नु: [ स्तन्‌-+इल्नु |! गरजना, गडयड़ाना, बादछों 


का कडकड़ाना 2 बाद हइत्तर० रे।७, फरो८ट 
3 बिजली 4 रोग, बीमारी 5 मृत्यु 6 एक प्रकार 
का घास । 


हसलित (भू० क० क्रू०) [ स्तन करंरि क्त |]! घ्यनित्त, 
शन्दायमान, कोझाहलूमय- मेघ० २८ 2. गरणने 
बाला, दहाडने वाला, सम ! बिजली की कडकडा- 
हट, बादड़ो की गरज तोयोरसर्मस्तमितमुखरों मास्म 
भूविक्‍लवास्ता मंघ० ३७४ गरज, शोर 3 ताली 
बजाने की आवाज्ञ । 
स्तन्प्म्‌ [ सतने भव यत्‌ ] मा का दूध, क्षोर-- पिब स्तन्‍्य 
प्रात भामि० १।६०। सम० त्याग मा का दूध 
छुडाना, स्तन्यमाचन स्लन्‍्यत्यागासप्रभूति सुमुख्ी 
दन्तपाठचालिकेव मा० १०।५, स्तन्यत्याग यावस्पुत्र- 
यारवेक्षस्व उत्तर० ७। 
स्तथक् [ स्तु । बतू या स्था + अवक, १४० बवयोरभेद ] 
गुच्छा, झुण्ड कुसुमस्तबकस्येव द्वे गती सवा मनस्वि- 
नाम --भत्‌ृ० २१०४, रघु० १३३२, मेंघ० ७५, 
कु० ३।३९। 
स्तब्ब (भू० क० कृ०) [ रम्भू कमंणि कर्तरि वा दत ] 
|] रोका हुआ, ऐेराबन्दो किया हुआ, अवरुद्ध 2 लकवे 
से ग्रस्त, सशाहीन, सुन्‍्न जदीकृत 3 गतिहीस, अ्था- 
वर, अचरू 4 स्थिर दृढ़, कहा, घोर, कठोर ” ढीड, 
अडिग कथरहुदय, निष्दुर 6 उजहे, मोटा । समत० 
कर्ण (वि०) जिमके कान खड़े हो, रोशन (पु०) 
सूअर, बराह, लछोचम (वि०) जिसकी पल़कें न 
झपकती हो (जैसे देवता) । 
स्तश्पता,-रकस्‌ | स्तब्ध+ तल ;टाप्‌, तव वा ] अनम्यता, 
दृढ़ता, कडाई 2 जाडइघ, असवेद्यतां । 
स्तव्घि: (स्त्रौ०) [ स्तम्भ | कतिस |! स्थिरता कड़ा- 
पन, सख्ती, अनम्यता 2 दुृइ़ता, अचलता 3) जाइथ, 
ग्रसवेद्चत , जड़ता * धृष्टला । 
स्तम्‌ दे० 'स्तम्म । 
स्सस' (पु०) बकरा, मेंढ़ा । 
| स्‍हमु (नप्‌०) 5 स्तम्भन । 
| स्लभ्‌ ( भ्वा० पर० स्लमति) चब्ररा जाना, व्याकुछ होना । 
स्तथ्थ: [ स्था ।-अम्बच किच्ल, पुपो० ]  धास का पूज 
-रघु० ५१५ 2 अनाज के पौधों की पुली जेसा 
कि 'स्तम्बकरिता' में 3 झुड्ट, पुज, गुष्छा उत्तर० 
२।२९, रघु० १५7१९ ८ हाड़ी, शुरमंट 5 गुल्म, 
प्रकाड रहित झाडी 6 हाथी बाँघने का खूटा 7 खभा 
है जड़ता, असवेद्धता (इस दो अर्पों में 'स्तस्ध) 


स्वस्थेरम' [स्तम्बे वृक्षादीता काणएंे गर्म गुच्छे का रमते रस्‌ 


स्‍्सम्भ्‌ (्‌ म्वा० 


११३८ ) 


9 पहाड़। सम०--करि (वि०) फुलियाँ बनाने 
वाछा, मरोदा बनाने वाला, (रि) अनाज, धान्य, 

करिता पूठा या मूटठा बहना, प्रचुर या पृष्कल 
मात्रा में विकास ने ज्ञाल स्तम्बर्काश्ता व्युर्गुणमपे- 
कते -म्रा० १३, धन ] स्पा /जिससे घास के 
गुछछे निराये जाय) 2 (वान्य काटने के लिए) 
दराती 3) तिन्ी धान एकत्र करने का टोकरी छत: 
दराती, सपा । 


+-मच्‌, अल॒र स० ] हाथी स्तम्बेरमा मुखर शक्ल 
लकधिणस्ले -रघु० ५८२, घि० ५१३४ | 

आ०, स्वथा० त्र्या० पर० स्तग्भते, 
स्तम्भाति स्तस्लोलि स्त्मित, स्तब्य इकध्रान्स 
उकारान्त उपसर्गा के पश्चात्‌ तथा अब के पर्चात्‌ 
घातु केस कोष हो जाता है ) ) रोकना, आधा 
डालना पकइता, दबाना -क०5 स्तम्मिलवाह्यवृत्ति- 
कुलय >शा० ॥॥/५ 4 दे करना कंडा कब्ना 
अचुल बनाना 3 जड़ अनाना शाक्सिहीन करता 
अनम्प बनसासा प्राणा दर्वसिरें गाव तस्स|म्भे रू 
होने प्रिय. भद्गिए १5५५ | टेढा लगाम, महारा 
देना, थामता, सभाले रखना 5 कष्ट होगा, सस्ते 
हीना, अटल होना 6 धमही हासा, उन्‍्नस होना. 
सोचा गईन बाला दाना ( निम्ताकित इलोक में 
धातु के विभिन्‍ते रूप दर्शाये मारते स्लाभसे ह्प 
प्राय! यौयनेत घन । ने स्तम्नाति क्षितोक्षरपि से 
सास्नाति गवाप्यसौं॥) प्रेग० (स्तम्भबर्ति ते) 
4 रोकना, पर्दना 2 हु या कड़ा करना ३ गठि- 
हीन करता ' टेक लगाता सहारा देंसगा। सम० 
अब ]| झकता, सिर्लर होना प्रकृति स्थामब- 
प्टप्ध भरग० ट 2 अवेशद करता 3 सहारा 
देना टेक छमाना 4 थामना, कौछो मरना, आलिगस 
करमा 5 लप्ेटना, लिफाफे में रखना ५ बाघा 
डालता, रोकता, पकडता, प्रतिबद्ध करना, कक ; 
] रोकता, रुकावट डालना, पकड़ना 2 सहारा देना, 


ऑ+-+>जजनल ते +3उरन3ओन+ +>---++०७०-७७-०००-०«-_तवैननन>++3न+-ननसनन नमन नन+-ननननंम-म-+ मन ना-++++ 


टेक छंगाना, धाम रखना, उप , लि , रोकता 
गिरफ्तार करनी, पर्यव , घेरता, परयंबाटभ्यताभेत- 
स्करालापततम --भा० ५ थि 3 शोकना, 


2 जमाना, पौषा छगाना, आश्रित होना अत्यूचिए्ते 
सच्जिणि परातिवे ले विष्टक्य परादाइपतिल्ठते शो 

मुद्रा० ४१३, सम, (प्रेर० भी) ! रोकना, 
प्रशियद्ध करना, नियंत्रण करता प्रयत्नसस्तम्मित- 
विक्रिपाणा कथनिदोशा मतसा बभूषु:--कु० से।रे४ 
2 गतिहीन करता अनस्य करनों ० है।उ३ 
3 हिम्मत वांधना साहस करना, प्रसन्‍न होता, 
स्वस्थचिल करना, सचेत होन। - देवि सस्तस्भयारमा- 


स्तबक 


तम्--उत्तर० # 47 दृढ़ या अटल करता, मग०७ 
ह।४३१, सबब *, ] यहारा देना, टेक छगाना 
2 खांत्कना देन , प्रोत्साहित करना । 


स्तम्ज:ः [ स्तम्भू- अच | ? स्थिरता, कडापन, सस्ती, 


अटरता रस्मा स्तम्न भजति--विक्रम० १८॥२९, 
बिके अज पड 348 3 ग्रत्प्बन्ध प्रकम्ष - मा० २५, 
त येति गात्रमू - १३५, 
४१२ 2 असवेशता, जटता, जाइथ, अनम्यता, लकवा 
3 रोक, जअवरोध, सकावट--सोःपश्यट्प्रणिधानेर, 
सन्तते स्तम्भकारणम्‌--रघु० १।७९, वाकस्तर' 
साटबसलि मा० ८ 4 नियज्रित करता, दमन करन, 
दबाना--कृतश्खिसित्तम्भ प्रतिहतधियामझजलिरपि 
-भतु० ३।६ 5 टेक, सहारा, आलुब 6 स्थण, खभा, 
पोल ? प्रकाद, (वक्ष का ) तना 8 मूदता, जडता 
9 आवशुन्यता, अनुत्तजनीयता 0 किसी अलौकिक 
दाकितसि या जादू से भाजता या शक्ति का दमन करना | 
सम०--उत्को्ण किसो लकर्दी में खोद कर ब्रनाई गई 
(मूनि), भर ( वि० ) ) गतिड़ीन करने बाला, 
जडता छाने वाला 2 रोकने वाला, (२) बाड़, 
काश्णलण अवरोध या हबयट का कारण, - धुमा 
वियाह आदि के अयसर पर बनाए गए अस्थायी मडपो 
के स्तम्मों की पूजा 


स्कम्भकिल्‌ (पु०) चर्ममडित एक वाद्ययत्र । 
स्तम्जनल [स्तम्म्+ल्युट] । रोकना, अवरोध करना, रुका- 


बट डाझना, गिरफ्तार करना, दबासा, सियत्रित 
करना. शोलोल्लोलक्षुमितेक रणोज्जुम्भणस्तम्मनार्थ म्‌ 
-उत्तर० ३३६ 2 गतिद्वीन होना, अकडाहुट, जडता 
3. झाज़्त होना, स्वस्थचिलता' पच० १२६० 4. दृढ़ 
या कड़ा क्रना, ददता पूर्वक जमाना 5. टेक देगा, 
सहारा देश 6 दुषिर प्रदाह का रोकना ? कोई भरी 
चीड़ लो रक्तस्लावरोधक हो 6 (मत्रादि के द्वारा) 
किसी की ऋष्ति कुठित करना-द० स्तम (१०),- गे 
कांमदेश के पांच बाण! में से एक । 

(बि७) [स्वृ (स्त) +घव्म] फंलाने वाला, विस्तार 
क्रने जा, देते बाला, २. 4. कीई भी विछाई 
हुई चीड, रद्दा, तह, परत 2 शंग्या, पलग । 


+ ल्यूट्‌] फैलाने की क्रिया, विखेरना, 
स्तरचन्‌ [स्तृ (० लय ] 


छितराना 


स्तरि (रो) मन्‌ (पु०) [तृ-इ (६) मनित्र] शब्या, 
पलत । 
स्तरी [स्त्‌ कर्मणि ई) ! घूओा, वाष्प 2 अफ़िया 3. बाल 


गाय ३ 


स्तवब. [स्तु + अप] 3, प्रक्षसणा करना, विख्मांत करनों, स्वुति 


करना 2. प्रह्सा, स्तुति, स्तोज । 
(वि०) (स्त्री० -जिक्षा) स्तु+बुन्‌] प्रशसक, 


( ११३१६ ) 


स्तोता,-क. ! स्तुति कर्ता, प्रशसा, स्तुति 3. मजरियो 
का गुच्छा 4 फूलो का गरुछा, गलदस्ता, घजरा, कुसुम- 
स्तवक $ किसी पुस्तक का परिच्छेद, या अनुभाग 
6 समृज्यय तु० 'स्तवक भी । 

स्तवतस [स्लु | स्थुट | । प्रशसा करना सराहना 3 सुक्त । 

स्ताव [स्तु+पण्थूल ] प्रणसा, स्तुति । 

हतावक' [स्तु + ण्वल] प्रशसक, स्तोता, चापलूम । 

स्लिघू (स्वा० आ० स्लिध्नुते) । चढ़ना 2 धावा बोलना 
3 स्मिना । 

स्तिपू (म्वा० आए स्तेपते) रिसना, अद-ूद टपकना, 
झरना ; 

ह्तिभि: [स्तम्भ -/-इन्‌, इत्दम्‌| रुकावट, अवरोध 
2 समुद्र, 3 गह्म, गुच्छा, पुज। 

स्तिम, स्तीम (दिवा० पर० स्तिम्यति स्तीम्यति) । गीला 
या तर होना 2 स्थिर था अटल होता, कड़ा होना । 

स्विमित (वि० ) [स्तिम ऊर्तरि कत ] गीला, तर 2 (क) 
निशचल, नितेष्ट शानत  क्षुमितमत्कलिकातरल मन 
पय इज स्तिमितस्थ महोद्वे --मा० ३।१०, (ख) 
जमाया हुआ कठोर, अटल, गतिह्वीन, स्विर--वाच- 
स्यति उन्नति सॉह्टयूती त्याशास्यचिन्तास्तिमितो 
बभब वु० ७॥८७, “।५९, मा० ११२७, रघु० २। 
२२, ३।१७, १३४८, ७९, उत्तर० ६२५ ३ मद 
हुआ, बद-- रघु० १/७३ 4 भकड़ा हुआ, लकवापग्रस्त 
5 मदु, कोमल 6 तृप्त, स्तुष्ट। सम० वायः 
शान्त पवन,--ससाधि' स्थिर सचिन्तन । 


स्तिमितत्वस [स्तिमित-+-त्व| स्थिरता, 
शान्ति । 
स्‍्तीधिः स्ति | ब्थिन] 
2 घास 3 आकाश अन्तरिक्ष ' 
6 इन्द्र का विशेषण । 
(अदा० उभ० स्तोति-स्तर्वाति, ह्लुते-रतृवीते, स्लृत्त 
इच्छा० तुष्ट्धति-वे, पकारान्त या उकारान्त उपसर्थ | 
के पश्चात्‌ स्‍तु कस का प्‌ हो जाता है) ! प्रणसा | 
करता, सराहना रहूति वरना, स्वुतिगान करना-, | 
कीतिगान वरना छयाति करना -भाभि० १४१ | 
मुद्रा० 3६, भट्टि० ८९२, १५।६०, २११३ 
2 प्रशसागात करता, भजन गाता, स्तात्रों द्वारा पूजा | 
| 


तिर्चेष्टवा, 


पेज में स्थानापन्न ऋत् किक 
ले 5 हघिर 


स्व 


करना, अभि-, प्रशसा करना, स्तुति करना, प्र--, 
| प्रससा करता 2 आरंभ करना, उपक्रम करना 
प्रस्तृधताम्‌ विवादवस्तु माकझ्वि०१ ५ कारण बनना 
पैदा करता मा० ५९ सम, ! प्रश्षसा करना 
- रघु० १३॥६ 2 एरिचित होना, जानकार या 
घनिष्ट सबंध बाला हाता। हस अर्थ में प्राय 'क्तासत 
प्रयोग) अनेक सस्तुतमप्यतत्धा नब नव प्रीतिरहो 
करोति सि० ३।३१, कि० ३१२, दे० सस्तुत' भी । 


स्वुक (१०) बाला की चोटो, अधि सा मीढ़ी । 

स्तुका [ स्तुक | टाप्‌ ]॥ बे 5 की ग्रथि या मीढों 2 साड़ 
के दांनों सीगो के वांच के धृपराल बाला का गुच्छा 
3 कूल्‍्हा, जघा । 

स्वुब (म्वा० आ० स्ताचते) | उज्ज्वल हाना, चमकता, 
निर्मल स्वच्छ होना 2 मंगलप्रद या शम या सुखद 
होना 

स्तुत (भू० क० #९) 
गया, प्रशस्त, 
किया गया । 

स्‍्थुति: (स्त्री०) [स्तु। कितने | । प्रशंसा, गृणकीत॑न 
सराहना, ब्टोधा स्तुतिभ्वा व्यत्तिरिन्यस्त दूराणि 
चरितानि ते रघ० १०३० 2 प्रशसाकारक सूकत 
स्तात्र रघु० ४॥६ 3 चापलबी, सथामद, झूठी 
प्रशा-भूसा्थव्याहीी! सा हि ने स्तुति परमेप्िन 
>रभु० १०३२ + दुर्गा का नाम । शम० - गोतस्‌ 
इतूतिगात, सूक्त फ्तिगात, परदस्‌ प्रशसा की बस्लु 
-पाठक' क।।तसासक, प्रशस्तिवायक, भाट चारण, 


(स्व -।।| प्रणसा किया 
स्तुति किया गया 2 खुशाम३ 


मदेशवाहक बाद प्रशमायकत भाषण, स्तोज, - इतः 
भार । 

स्तुह्य (4०) | गत क्यप्‌ | इलाष्य प्रशसनीय, सरा- 
हतीय रघु० ४॥६। 


स्तुनक्ष। | रत । तकक | वकरा। 
स्तुम। (सवाल पर० स्ताभति) ! प्रशसा करता 
2 प्रसिद्ध करता, रनविगाल करना, पेजा करना । 
0 [म्वा० आह साभव) | रोकना दबाना 2 ठप 
कश्मा, युन्न करन! गड्ीमल करना । 
स्तुअ' | स्तुभ ' के | बकरा । 
स्तम्भ (सवाल क्रवा० पर० स्तुभ्ताति स्तुम्साति) 
] राज़ना 2 सुस्न करना, जड़ीभुत करना 3 निकाऊ 
देना । 
(दिवा० प२०, बरा० उभ० स्तृप्याति, स्‍्तृपयति-ले ) 
॥ जेर गाना, सलित वरना, चट्टा लगाना, एकत्र 
करता 2 पड़ा करता उठाना । 
श्तूप: | स्तुप + अच |[] 7, चढ्रा टाठा (भिड्टी का) 
2 बौद्ध स्मारर्कासल्लन, पावन अवद्ोधा का (जुसे कि 
बुद्ध के) रखने के लिए एक प्रकार का स्तमसदश 
स्मृतिमिद्ध 3 बिता । 
। (स्वा० उसर० स्तृणाति, स्तृणुते, स्तुँत कमंब्रा० 
स्तयंते ) फुलाना।, छितरानां, ढकना, बिछाना 
महों) तस्तार सरपाव्याएे से क्ौद्रपटलेरिव 
० ४५३, ७॥५८ 2 फैलाना, प्रसार करना 
करना 3 बलेगना, खितानसा 4 कपड़े पह़- 
जाना, दापना, बिछाता, लपेटना ७» मार शाछमा 
प्रेर० (स्तारयति त) बिलछासा, दापना, छितराना 


( ११३७ ) 


8 02862000268 4४ सेन्येड्चातस्तरद्धत --भष्टि ० 

१५।४८, इच्छा ० पंतित 
(स्वा० पर० स्तणात्ति) प्रसन्न करता, तुप्त करना ! 

स्त (१०) | स्तृ +क्विप्‌ | तारा । 

स्तुक्ष ( स्वा० पर० स्तृक्षति) जाना 

स्तुति (स्त्री०) [सस्‍्तृ]) क्‍्तिनू | फरेंडाना बिछाना, 
प्रभार करना 2 ढकना, कपडे वहनाना । 

त्युह, स्तूह, (तुदा> प२० स्तुति स्‍्तूडति ) 
करना, चोट पहुंचाना मार डालना । 
कक्रियां० मर० स्तृणानि, स्तमीत सहनीर्ण, इच्छा० 
तिस्तरि (री) सॉतिले, ल्म्लीपंले ) ढापना 
बेल रना आदि, दै० 'स्तू'। अब -ढदापना भरना 
बिछा देना- -प्रकम्पपन्‌ गामवनस्नरे दिश -कि० १६। 
२१९, आ--डकना, आच्छादित करता रघु० “६५ 
उप“- 7! वछेरनता 2 क्रमस रखना परि 
॥ फैलाना, विरार्ण करना, प्रसार करता भर्दि० 
१४११ 2 ह्रापना (आल० से भी। नथ नागयश- 
डिनानि जगतासितिस्तमासि परितस्सरिरे-शि० १।१८ 
अभितरत पचास] स्नेहेन परितस्तरे--कि० १2।८ 
3 क्रम में रबना वि ! फेलाता, वरिकीण 
करना 2 हापना प्रर० फंलवा, प्रसार करवाना 
- जैसा कि 'पयाधरविस्तारयितक यौवनम' श० १ 
2 बढ़ना रघु० 3)३९ 3 फैलाना प्रसार करना 
सस्‌ -, ! फेलाना, बलेरता-ब्ान्तसस्तोणदभा 
४॥७ 2 बिछाना । 

स्तेन [चुरा० उभ० 'स्तत का तामधातु-स्तनयति-ले) 
चुराना छूटना --मनु० ८।३३३। 

स्तैन स्तन कतरि अब | चार खूटरा ते ते स्तेना न 
चामित्रा हरन्ति न वे नश्यति-- मनु७ ७2४३ नम 
चारी करता खुराना। सम०--निग्नह ! चारों 
को दिया जाने बाछा दण्ड 2 चोरों को राफना । 

स्लेप्‌ ! (स्वा० आह स्सेपने) रिसना ! 
) (चुरा6 उभर स्तेषयलि-से) भेजना, फेकला । 

स्सेस |स्तित : घञ_ | नमी गीलापन | 

स्तेषम्‌ [स्तेनस्थ भाव यतू ने लोप |] । चोरी, हट-क० 
२३५ 2 चराई हुई था चराय जाने के योग्य कोई 
वसन्‌ 3 कोई निजी या गत चोज़ । 

स्लेयित्‌ (१०) [स्लप्र नि! । चोर, छटेरा 2 सुनार । 

है, म्वा७ पर स्तायलि) पहलेना अलक़त करना । 

गम | स्तन 4 अण्‌ | चोरी, लट । 

स्वम्प्त [स्लेनस्प भाव प्यडा | चोरी, छट,-प्य चोर । 

स्तेषित्यमू |स्लिमित + या | स्थिरता, कडोरता 
अटलता 2 जद़ता, सुत्रपना । 

स्तोक्ष (वि०) [स्तुच | घझा] । अल्प, थाड़ा--स्तोके- 
नोनतिमायाति स्तोकेनायात्यपोगतिमू-पत्र० १(१५०, 


१४२ 


अहार 


स्ताक महद्वा घनम्‌ -मतुं० २४९ 2 छाटा 3 कुछ 
4 अवम, नीच कः ! थोड़ी मात्रा, वृद 2 चातक 
पक्षी,--रूमू (अव्य०) जरा सा, अपेक्षाकृत कम 
पद्योदग्रप्लतत्वाद्वियति हक तर स्तोकमर्व्या प्रयाति 
-श० १॥७। सम०-काय (वि०) छोटे शरीर वाला, 
छोटा, ठिगता, लघु नश्न, (वि०) ज़रा झुका हुआ, 
, थोडा सा शिथिल या अवसच्म--श्रोणीभारादलसग- 
मना स्तोकनम्ना स्तनाम्या मेघ० ८२१ 
स्तोकक [स्तोकाय जरूविन्द्रवे कायति झब्दायते स्तोक 
'. +क+ क] चातक पक्षी--मनु० १२।६७। 
स्तोकजझ्ा' (अव्य०) [स्तोक+शस | थोडा-यांडा कश्के, 
कमी के साथ । 
स्तोतष्य (वि०) [स्तु- तम्पत] प्रणसनीय इलाध्य, तारीफ 
के लायक-स्तोतव्यगुणमम्पन्न केषा न स्थात्प्स्मी जन । 
स्तोत (१०) [स्तु 4 तच ] प्रशसक, स्लुतिकर्ता । 
स्वोजश्ण [स्तु : प्टन्‌| ! प्रशसा स्तुति 2 प्रश्मम्ति, स्लुति 
गान । 
स्तोजिय ,-मा [स्तोव-+-घ, स्त्रियां टापू लू) एक विशेष 
प्रकार की ऋचा, स्तोत का पद्य । 
ल्‍तोभ [स्तुभ्‌ - धझा |! रोकना, अवरुद्ध करना 2 विराम 
यति 3 निरादर, तिरस्कार ४ घूकर, प्रशस्ति 5 साम- 
वेद का एक प्रभाग 6 अन्तर्निविष्ट । 
स्तोम [रतु | मत] ! प्रश्चस्ति, स्तुति, सूकत 2 धन 
आहृति जसा कि ज्योतिष्टोप या असिष्टोप में 
! > पोम द्वारा तर्पण 2 संप्चह, समच्यय, संख्या, सम ह, 
सघात उत्तर० १।५० 5 बड़ी माजा, ढेर भस्म- 
स्तोपपविव्वलाड्छनम्रों ध्े त्वच रौरबीम्‌-- उत्तर७ 
४४२० महावीर० १+११८ नम । सिर 2 घन 
दौलत 3 अ्रजान, घान्य 4 छोहे की तोक वाली छड़ी । 
। ह्लोम्य (वि०) [स्तोम-+-यत्‌] इलाष्य, प्रशसनीय । 
, स्थान (वि०) [स्त्ये+कत] ढर के कप में सचित मा» 
* ५१११, वेणी० ११२१ 2 घनीभूत, स्थुल, ठोस 
3 मदु, स्लिग्प, कोमछ, चिकना 4 वाब्दायमान 
मुख्य नम । सघनता, ठोसपना, आकार या फ़ैलाद 
मे वंद्धि दषति कुहरमभाजाभत्र अल्लकयुनामन्‌रसित- 
गरूणि स्त्थानमम्बकृतानि मा० ९।६, उत्तर ० २२१, 
महात्गेर० ५॥४१ 2 जचिकनाई 3 अमृत 4 दीलापन, 
आलूस्य * प्रतिध्यनि, यूज । 
स्पादनप्‌ [स्व्यें+त्यूट] ढेर के रूप में सचित करना, भीड़ 
लगाना, समध्टि । 
स्टवेशा [सत्य +इनच। ॥ अमृत 2. चोर । 
स्थ (स्वा० उभ5 स्त्थायति-ते)। 7. ढेर के रूप मे एक 
किया जाना, हृघर-उघर फंउना, विकीर्ण होना 
--शिक्षिग्कट्ुकषायस्त्थायते. सल्लकीनाम्‌ --सा ० 
९६, २:२१, महाबीर० ५४१ ३ अर्िष्दर्ति, गूंज । 


स्त्री [स्पपायते शुकशोणिते यस्थाम स्त्ये +-डप्‌ +डीप] 


( ११३८ ) 


4 नारी, औरत 2 किसी भी जातवर की मादा 
---गज स्त्री, हरिण स्त्री आदि, श० ५१२२ 3 पत्नी 
-“स्तीणां भर्ता घ॒र्मदाराब्य पुसामु-मा० ६।१८, मेघ० 
२८ 4 स्त्रीलिंग, या स्त्रीकिग का कोई शब्द आप 
स्त्रीभूम्नि-अमर०। सम ०-अगारः,-रप्त अन्त पुर, जना- 
नखाना, अध्यक्ष: कचुकी, अभिगमनमभ्‌ सभोग, 
-आजीवः ! अपनी म्त्री के सहारे रटने वाला | 
2 स्त्रियों से वेश्यावृत्ति कराकर जोवनयापन कराने , 
बाला,--काम ? स्त्रीसभोग का इच्छुक, स्त्रियों के ' 
प्रति चाव 2 पत्नी को इच्छा,--कार्यम्‌ ! स्त्रियों का | 
व्यवसाय 2 स्त्रियों की टहल, अन्त पुर की सेवा, । 
--कुमारम्‌ एक स्त्री और बच्चा ---छुसुमम रज स्राव | 
स्त्रियों म ऋतु-खाव, क्षोरम्‌ माँ का दूध-मनु० ५७९ | 
(वि०) म्त्रियों से सभोग करने वाछा, गयी | 
| 


दूध देने वाली गाग,-गृरु दीक्षा या मन्त्र देते वाली या 
पुरोहितानी,--गहुम्‌--स्त््यगा रम, दे०,-- घोष 

फेटना, प्रभात तड़का स्त्रीघाती खश्तिस, 
--ज़स्‌ स्त्री के कमं, चिह्नम्‌ | स्त्रीत्व को विधि- 
प्टता का काई निशान 2 स्त्रीयोनि, भग चौर- 
स्त्री को फूसलाने वाठा लग्पट, जननो केंवल 
कन्याओं को जन्म देने वाली स्त्री, जालि (स्त्री०) 
स्त्रीवर्ग, मादा,--जित स्त्री के वश में रहते वाला 
जोरू का गुलाम >स्त्रीजितस्पर्णमार्जण सर्व पृण्य विन 
इ्रति-दाब्द०, सनु० ४८१७ घतम्‌ स्त्रो को 
निजी सम्पत्ति जिस पर उसका स्वतन्त्र अधिकार हो 
--धर्म. ! स्त्री या पत्नों का कतेंव्य 2 स्त्रीसम्बन्धी 
नियम 3 रज म्राव,--धमिणों रजस्वला स्त्री, ध्यज 
किसी भी जानवर की मादा या स्त्री्वो टग, नाथ 
(वि०) स्थ्री जिसकी स्वामिती हो. निवन्धनम्‌ 
स्त्री का विश्येप का क्षेत्र, गृह्यकमं, गहिणों का काय 
--पष्योपजी विन (१०) द० ऊपर 'स्थ्यार्जीव पर 
स्त्रियां से प्रम करत बाला, कामी, लम्पदः पिश्ाली 
राक्षसी जसी पतली -पृसौं (प०, द्विए ब०) 4 पति 
और पत्नी 2 स्त्री और पुर्प-क्रु० २३, प्सलक्षणा 
पुरुष के लक्षणों से युक्त स्त्री मर्दाती स्त्री प्रस्थय 
(व्या० में) स्वीलिंग शब्द बनाने के टिए जद के 
अन्त में जुटते बाड़ा प्रस्यय (अय्रधिक ) 
संभाग, - प्रसु॒(स्त्री०) पृत्रियों को जन्म उनसे बाली 
स्त्री-थाज ० १५७२-प्रिय (वि०) जिसको स्विश्ीं प्यार 
कर (-थ ) आम का पेड, ब्रा रत्री द्वारा धरशान 
किया जाने बाठा बुद्धि (स्त्री०) ] सप्री की समक्ष 
2 स्त्री का परामश, स्त्री द्वारा दिया गरा वैषदेश, * 


भोग मसभांगें, - झत्त स्तरीय डे, स्त्री का बरल?, | श्यग 


मुलप, अशाकवर्त--यत्वम्‌ यन्त्र की भांति रत्ी, 


हत्रेण ( वि०) (म्त्री० णो)  ग्त्रिया 


स्त्री के रूप में मशीन या यन्त्र --स्त्रीयन्त् केन छांके 
विषममृतमय घमनाशाय सुप्टम्‌ पत्र० है!१९१, 
--रड्जनमभ पान, तास्वल -- रत्तम श्रेष्ठ स्त्री स्त्री 
रनेष ममोवंशी प्रियतमा यथे तवेय दशा--विक्रम ० 
४ै।२५, स्त्रियों द्वारा शासित राज्य या प्रदेश, 
लिगम्‌ । (व्या० में) स्थ्रीवाचकता 2 स्थीशोनि 
बढ़ा पत्नी के बस में हाॉना, रत्री की अधीनता, 
विधेष (वि०) पतली द्वारा आसित, जोरू भक्त 
अपनी स्त्री को बेढ़द चाहने वाला रघु० १९४ 
- विवाह' स्त्री के साथ विवाह, ससर्ग स्त्रियों का 
साथ, --सस्थात (वि०) 'त्री की आकृति वाला-श० 
५१३९, संग्रहणस । किसी स्त्री का बलाम आलिगन 
2 व्यमिचार, सतोस्वढ़रण, सम स्त्रियों की सभा, 
-सम्बन्ध' ! किसी रुत्री के साथ दाम्पत्य सम्बन्ध 
2 वंवाहिक सम्बन्ध 3 छत्री के साथ सम्बन्ध, 
स्वभाव: ! स्त्रियों की प्रकति 2 हीजहा हस्या 
स्त्री का वध या कतल, हरणम ? स्त्रियों का बलात्‌ 
अपहरण 2 बलात्‌ सम्भोग, जबर्गाजनाह़ । 


स्त्रीतमा, स्त्रीतरा (स्त्री०) कुछीन स्त्री उत्तम जाति की 


सूसस्कृत स्त्री । 


स्त्रीता, स्व [| म्त्री :तल--टाप, त्व वा । ) वारीत्य 


पत्नीत्व 3 स्त्री होने का भाव स्त्रेणता । 

दम तक ॥ 
मादा, स्त्रीवाचक 2 गिविद्योचित प्रा स्त्री सकन्‍यी 
3 स्त्रियों में विद्यमान, छिन । स्थीत्य, स्थियां की 
प्रकृति, स्त्रीवासप्ता उनस्तर० ४82? 2 मादा का 


चिक्न, त्रीपना वणेवत्रा संत्रेण वा भझ समर 
पातू दिकसा। बत« -२१३ इंद्र एप बन्पन्न मषि 
स्वेणमिति परदे्यले खा० ५ तमा तशलित्र छाल 
स्व्रेणमाक्लयल -क० 3 स्जियों का समड | 

स्जैणता, स्वत | सत्रेण , तल «टाप बा | ॥ स्त्रा 
बाचकता, आऔीपना ८ स्त्रियां के प्रति अन्यश्रिक 
हचि। 

सथ (वे० | था के! (ममास के अन्न में प्रथेकल । 
खड़ा होते बाला, टहरन वाली डा रज़मे वाला, 


विद्यमान मौजद, वर्तमान आदि लटस्य, अवर्य 
प्रकृतिस्य तटम्थ । 

स्थकरम्‌ [ रथ, पृषा० | सपारी । 

स्थग स्विएण पर७ या प्रेर० स्थगतवि रथमंपति। 


॥ द्रापता, छियाला, गण्त रखेला परदा डाछना 
पराम्य हस्थानान्यति सनवराणि स्थगयति-- सा6 
8१८ 2 दाॉपिना, ठयाप्म ठाना, मरना रख श्रवण 
भरत स्थगिवरोदमोकलर वाश्य० 3। 
(वि०) [| स्थग्‌ + अबू | | जाखूसाज, जेटमार 
2 परित्यक्त, निर्णेज्ण, छापरवाह, हैं; पूर्त, छली । 


( ११३९ ) 


स्थगतम्‌ | स्थग्‌ --स्यट्ट | छिपाता, गृष्ठ रखता । । 

स्वांगरस [ घंग अरत्‌ | सुपारी । ॥ 

स्थणिका [स्था]--्वल््‌  टाए, इत्दम | । बेदया 2 पात 
को दुकान 3 एक प्रकार की पढ़ी । । 

स्थगित (वि०) [ स्थग +क्‍्स ] इका हुआ, छिपा हुआ, : 
मुप्स रक्‍्खा हुआ। 

स्यभी [ स्थग्‌ू+ १ --डीप्‌ ] पाम की शिबिया । 

स्थ'| | स्पग्‌ + उन | कूबद, कुब्ज । 

स्वष्डिलस [ स्थल-+इलस, नक, लम्य डा | 7. मूलढ 
(यज्ञ के लिए औरस व चौकीर क्या हुआ ), वेदी- 
निषेषदों स्थदिल एवं केवले--कु० ५११२ 2 बजर | 


4 
। 
ध 


स्थरत [ स्थल-+टाप्‌ ] उोची को हुई शुक्ली जतीत जहां 
जल के मिकास का अच्छा प्रवध हो (बिप७ स्थली, 


दै० नो०) । 
श्वली | “642 85 . सूखी जमीन, दृढ़ 
2 भूमि का स्थल, भूमि था द 


कि वतस्‍्थल ) --विछछाप विकीर्णमृप्तजा समदु खाभिय 
कुबंती स्वलीम्‌- कु० ४/४। सम०- देवता 
की देती, भूमि की अधिष्ठाजी देवी--मेघ० १०६ । 


' स्वलेशय (वि०) [स्पके भेते शीर्ज-अच, अछुक स० ] 


सूखी हुमीन पर सोने बाला,-य कोई भी जलू-स्थछ- 
चारी जातवर | 


भूमि 5 ढेलों का ढेर 4 भीमा, हद 5 सीमा चिह्न!  रवचिः [ स्था “-गिव ] ! जुझाहा 2 स्व । 


सम० शायिनू (प०) ('स्थडिलेशाय' भी) वह , 
सत्यासी जा बिना बिस्तर के यज्ञभूमि पर सोता हैं 
--सिलकम्‌ तेदी । 

स्पवरति: | स्था -- के, तस्य वि | ! राजा, प्रभु 2 बास्तु- 
कार 3 शथकार बद़ई थ सारधि ६ इहस्पति के 
प्रति बलि देने वाला, बढ़स्पति-यज्ञ करने बाला 
# अन्त पुर रक्षक 7 बुबेर ! 

स्थपुट (वि०) [ विष्ठति स्था--क, स्थ पुट यत्र | 
] सक्‍्टप्रस्त विपन्न 2 ऊवंद-खवाबड़, ऊँचा-नीजा । 
स्म०... गत (वि०] विषम स्थानों में रहने बाला, ' 
कठिसाइया से ग्रस्त अडूस्थादस्थिधस्थ स्पचुटगत- 
मपि ऋ्यमब्यप्रमक्ति प्रा० ५१६। ५ 

स्थल (स्वा० पर० रयलति | दुढ़ता पूर्वक स्थिर रहना, 
अड्िंग रहना । न्‍ 

स्थछमु [ स्थल +अच्‌ |] । कठोर या शुप्क भूमि सूखी 
जमीन, दुह़ भू (विप० जल) “-भा दुरात्मन्‌ (समुद्र) 
दीयता टिट्रिभाण्डानि नो चेसत्थलकता त्वा नथामि-पच्र ० 
१, इसी प्रकार स्थलकमलिती भरा स्थलूवस्मंन्‌ू 2 सम्‌- 
दरसट, समुद्रवेला, बालू-तठ 3 पृथ्वी, भूमि, जमीन 
4 जगह, स्थान 5 खेत, भूंखड, जिछा 6 पड़ाव 
7 उभरा हुआ भूछड़, ठीछा 8 प्रस्ताव, प्रसंग, ] 
विषय, विचा रणीय बात - विवाद”, विचार" आदि 
9 खड़ था भाग (जैसे किसी पुस्तक का) !0. सम्दू । , 
सम०-- अस्तरभ्‌ कोई दूसरी जगह,--आकृषढ (वि०) 
घरा पर उतरा हुआ, अरबिलस, -कसलछम्‌, -कस- 
लिती प्थ्वी पर उगने वाला कमल मेब० ९०, कु० « 
११३,-अर (वि०) भूचर, (जों जलचर त हो ) -ध्युत , 
(वि०) स्थाम से पतित, अपनी पदवी से हटाया 
हुआ,-- वैबता स्थानीय या प्राम्यदेवी,- पश्चिती 
कमलिती,--मार्म ,--बर्स्मंन्‌ (तपृ०) भूमि पर बी हुई , 
सड़क-स्थरूपत्मंता (भूमागें से), रघु० ४॥६०,-वि9्रहः , 
औरस भूमि पर लड़ा जाने वाला युद्ध,-शुद्धिः (स्त्री ०) 
किसी भी स्थरू की शुद्धि भूमि की सफाई । 


, स्वविर (वि०) [स्था-+ किरिचू, स्प्वादेश ] ] दृढ़, 


पक्का, स्थिर 2 बूढ़ा, वृद्ध, पुराना,--₹ः [. बूंद पुरुष 
2 कु 3 ब्राह्मण का नाम,--शा बड़ी स्त्री 
- स्थविरे का त्वम्‌ अयमर्भक कस्य तयनानस्थकर' 
दह9 ! 
स्पथिष्ठ (जि०) [६ अतिशयेन स्थूल - ह्थुलू--हध्ठत्‌ 
लम्य लाप | सबसे बड़ा, बहुत हुष्टपुष्ट, सबसे अधिर 
विस्तृत ( स्थूल' की दलमावस्था) । 
स्थचीपस्‌ [ स्पुस- ईमसुन्‌, स्थरूअत्दस्प स्थबादेश | सबसे 
बढ अपक्षाकृत विस्तृत [सस्‍्थूल की मध्यमावस्था) । 
(मवा० पर७ फुछ अयों में आास्मनेपद में भी 
“-मिस्ठनि मे स्थित, कमबा० स्थीयते इस घातु के 
पूर्व इकारात्त उद्ारास्त उपसर्ग आने पर थासु के 
'मू को प्‌ हो जाता है) ! खड़ा होना-- चलश्येफेम 
पादेत ट्प्ठि्येकेन बृद्धिमान शुभा० 2 टहरना, 
ड॒टे रहता, बध्ना, रहना>-ग्रामें गृहे बा सिप्कृति 
3 क्षेष बचना, बाकी रह जाना-एको गजुदसस्तिध्ठति 
--पबर० ४ + विलम्य करना, प्रतीक्षा करता-किमिति 
स्‍्थीयते हा २३ 5 ठहरता, उपरत होना, कमा, 
निरचेष्ट होना- -विष्ठत्येव. क्षणमधिपतिज्योंतियां 
ब्वाममध्ये विक्रम० २१ 6 एक औओए रह जाता 
--तिष्ठतु तावश्पत्रलेलाशमनशलास्त'--का० (इस 
वत्तान्त का ध्यान त कौजिए) 7 होना, विशमाल 
होता, किसी भी स्थिति या अकस्था में होना, (प्रापः 
कृदस्त के रूप में प्रयोग )-में सौ स्थिते दीग्परि दोहदओे 
>कु० हैर३, हा० ११, विक्रम० है। है, का नयमात्रा 
निष्ठलि- पच्च० हैं, सन्‌ ७८ 8 डे रहना, अनुरूप 
होना, भाज्ञा मानना, (अधि के साथ )-शासने तिप्ठ 
भर्तु --विक्रम० ५।१७, रधु०, ११६५ १ प्रतिददध 
होना-यदि ते कि सिप्देय रुपाये' प्रथम स्त्रित्रि >मनु ० 
७१०८ 0. विकट् होता-न विप्र स्वेषु तिप्ठा्सु 
मृत शूदेण साययत्‌ू- मनु» ५११०४ !) जीवित 
रहना, सांस लेना--आ' के एवं माप स्थिते चण्द्रगृषप्त- 


स्षा 


( १६४० ) 


मभिभवितुमिष्छकति-मुद्रा० १ 2. साथ हेमा, 
सहायता करना,-उत्सवे ब्यसते चेव दुभिक्षे धजुसकटे । 
राजहारे इमशाने त्र॒ पस्तिध्ठति स बास्पव --हि० 


१७३ 3 आश्ित होता, लिर्मर होता ।4 करना, 


करना, अपने आपको अ्यस्त करना 

5. (आ०) सहारा खेमा, (मध्यस्थ मान कर उसके 
प्रास) जाग।, मार्गदर्शन पाना-सशम्प 28 तिष्ठते 
य-कि० ३।१३ 6 (आ०) (सुरतालिगन के 
लिए) प्रस्तुत करना, वेहया के रूप में उपस्थित होना 
(सम्प्र० के घाथ) गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय सिष्ठते 
+पा० ६।३॥३४ पर सिद्धा०,--प्रेर० (स्थापयति 
--से) । खड़ा करना 2 जमाता, जड़ता, स्थापित 
करना, रखना, प्रस्थापित करना 4 शोकना 5 पकड़ता 
रोकता--ण#छा० (तिध्ठासति) खड़े होने की इच्छा 
करना। अति -, अधिक होना, बढ़ जाना अत्य- 
लिष्ठद्‌ दाद -अधि-, ! स्थिर होता, अधिकार 
करना (कम ० के साथ )-अर्धासत गोत्रभिदो5ितस्थी 
--रघु० ६।७३, भरष्टि० १५।३१ 2 अम्यास करना 
(साथता कर) कि० १०१६ 3 अन्दर होना, 
रहुता, बसना मिवास करता,->भ्राताकुमधितिष्ठति 
३ # 8 ० है।८०, श्रीजयदेवमणितमबिनिष्ठतु कष्ठ- 
>जीत० ११ 4 अधिक्षार काना, 

जीतता, पराल्त करता, परछाइता--संप्रामे तोन- 


थिष्ठास्यनू--म्टि० ९७२, १६४० 5 प्राप्त करना , 


न्ूकि० २।३३ 6 नेतृस्थ करना, संबहन करमा, 
दासन करना, निदेश देना, प्रधानता करना दर्शरण- 
दारामपिष्ठाय उनर« ४ 7 राज्य करना, शासन 


करना, नियत्रण करता - भग० ४/६ है उपयोग , 


करता, काम में छगाता 9 बढ़ना, स्थापिस होना, 


वही पर बैठना-अबिराधिष्ठितराज्य धनु -मारूबि० ' 


१८, अबु- 7 करना, मपपन्न करता, कार्यास्विल 
करता, ध्यान दैता--अनूसिष्ठस्था्मनों सिमोगम्‌ 
-मालबि०१ 2 पीछा करना, अधभ्यात्त करना, 
पालन करता--भग० ३।३१ 3 देना, अनुदान देना, 
किसी के लिए कुछ करना --(यस्य) शखाधियल्) 


स्वयमन्वनिष्ठत्‌ -कु० १११७ + निकट छड़े होना, , 


- मनु० ११११२ 5 राज्य करना, शाथन कश्मा 
6 सफझ करता 7 अपने आपको प्रस्तुत करता 
भब-, (प्राय क्रा०) | रहता, टिकता, इटे रहना 
“जीप जाप जोपमेबावतस्थे -भामि० २१७ 
अनीत्या पहुता घूछिमृदक ताबतिष्ठते--शि० २३४, ' 
एयृ० २!११ 3 ठहरना, प्रतीक्षा करमा-अड्ि० ८११ | 
3 हट रहता, अनुरूप रहुना-अष्टि० ३१४ 4 जीवित 
रहमा-रणु०८।८७ ८ मिश्चेष्ट रहता, दकना, ठहरना 
“भंग ० १३० ?. जा पढ़ता, यिलना, निर्भर होना-भवि | 


| 
रे 
। 


युष्टिहि लोकाना रक्षा ॥:32404348%3/ 87 24405 
7 अलग खड़े होता, अरग रखना 8 यों 
निर्धीत होना (प्रेर०) ॥० खड़ा करना, रोकता, 
पड़ाव डालमा 2 प्रस्थापित करता, नींव डारूना 
3. स्वस्थ होता, सचेत होता, आ-, ! अधिकार 
करता 2 बढ़ता, सवार होना--यथा 'एकस्यन्दन- 
मास्थितौ'-रघु० १।३६ में 3 उपयोग करमा, खब- 
लब लेना, सहारा लेना, अनुसरण करना, अभ्यास 
करता, लेना, धारण करना ययाहि मदलमालिष्ठस्व- 
वृजुपक पक मनु ० १०११२८, २।१३३, १०१०१ (यह 

नाना प्रकार से-मशा शब्दों के अनुमार जिनरे 
साथ कि शब्द था प्रयोग होता है, बदलता रहता हैं 
-दै> कु० ५२, ८४ मुद्दो ० $१*,, रचु० ६७२, 
१५।७९, $० ६।७२, ॥२९, पच्र० ३।२१ आदि) 
4 करना, स्म्पादन करना, पाछन करता 5 अधमाता 
6 लक्ष्य दाघना 7? दायिस्थ लेगा 8 विशिष्ट दंग से 
आचरण करना, व्यवहार झरमा 9 मिकट गड़े होना, 
जब -!, खड़े होता उठता प्रठ झर खड़े होना 
-“उनिप्ठेत्‌ प्रपम न्ास्थ पनु० 7१९४, दया 
निशम्योत्कितमुस्यिन सन्‌-- रब ० २६१ 32 त्याग 
देना, छोड़ना 3. पलट कर आना-- रघु० १६।८३ 
4 आगे बाला, उदय होसा, आगे अडना, फटना, 
निकलना-यदुलिष्ठति वर्णम्यों नृपाणां क्षय तस्फलम्‌ 
“ाशं० २।१३ 85 उदय होमा उमा, दॉकित में 
बढ़ता --शि० २।६ 6 सक्तिय होगा, उठना, गॉसिशीस 
होगा. श्षुद्र हृदपदौद॑स्यं स्यक्रत्बोखिष्ड परव्षप -भग० 
शक, ३७ ? बेप्टा करमा, काहिश करना, (आ०) 
कि० ११।!३, धि० १६१७ (प्रेर०) ! उठाना, 
उच्दत करता 2 काम करने के लिए उकसाता, एले- 
जित करना, उप--., ! निकट खड़े होता, हिस्से में 
मिलना,-गादलमुपतिष्ति पंच ० रा१२३ 2 मिरूट 
आता, पहुँचना-%० २६८, रचु० (६३६ 5 प्रतीक्षा 
करना, सेवा में उपस्थित रहना, सेबा बरता म्रनु० 
२४८ 4 पूजा करता, आबंगा के साथ उपस्थित 
होता, सेद्रा करता, प्रणाम करना (आ०) से व्यस्म- 
काइन्यमपस्थिताशों - मट्टि० (३, उदिनभुधिष्ठ एव 
भगवास्तप!स्नमुपतिष्ठे -- मा०8, रच० ४॥६, १०। 
६३, १७१०, (८२२ है निकट खड़े हाता 6 मंपुन 

लिए पहुंचता 7 मिलसा, सयुकत होता यहा 
पमुनागुएतिध्दनी . सिंद्धा० 8 वेतृत्व करता (आा०] 
२ मित्र बनाता (आ०) ॥0 पहुंचता, सिकट 
शिदना, अमभ्वर्ती हीना !! द्रेधभावता में पहुँचा 
2. उपस्पित होना 2४2 3 बटित होता, उत्पन्न 
होगे, फ्रि धेशना, और बडे हीगा, एर्मच-, 
(मर०) स्वस्यचित्त होगा, सचेत होगा पर्मेदस्था 


६ हैएंडह ) 


पयात्मामम्‌_ विक्रम० १, घ-, (आ०) ] कच करना, , 


बिंदा होना परारसीकास्तनों जेत्‌ प्रतस्थे स्थरूथस्मंसा 
-रघु० ४/६० 2 दुद्वता पूर्वक खड़े रहना 3 प्रस्थापिति 
होता 4 3 कक निकट आता (प्रेर०) ) पीछे हटाना 
2 मेंजना, तिलर-वितर करना तो दपती सवा प्रति 


राजघानी प्रस्थापवामास दरशी वश्षिष्ठ >रघु० २७०, 


प्रति + ! दुढ़ता पूर्वक खड़े रहना, प्रस्थापित होना 
2 सहाग्रता किया जाना 3 आओश्ित या निर्भर रहना 
4 हहुरता, डे रहुना, स्थित रहूसा, ब्रत्थथ--, 
(का) विरोध करना, दाजुवत ध्यवहीर करता, 
आक्षेप करता ( किसी तर्क का) अन्र केचित प्रत्यव- 
विष्ठले शारी०, भाभि० १।७७, (प्रेर०) अपने 
आपको सब्ेत या स्वस्थ करता, थि , (आ०) 


 अछग खड़े होता 2 स्थिर रहता, डटे रहुना, बस , 


जागा, धंचल रहना 3 फैलता, विकीर्ण होगा, बिश्र 
(आ०) । कूच करता 2 एंलमा, ब्थथ , (आ०) 
] अछण-अलध रकया जाना 2 क्रमदद्ध किया जाना 
3 विद्चिस होना, स्थिर हीना, स्थायी होना बल- 
नीयमिंद ब्यवस्थितस्‌ -२० ४।२१ ५ आश्िनल होना, 
सिरभर होता, (प्रेर०) 
करना, समजित करना 2 निश्चित करता, स्थापित 
करता 3 पृथक करना, अछग-अछण रखता, सभ्‌ 
(आ०) । बससा, रहना, परस्पर निकटवर्सी होना 
- “तीवणादुद्विजते मृदा परिभवज्ञामाष्त ममिष्ठते 
“मुद्री० ३५ 2 छाड़े होना 3 होना, चिछामान 
होना, जीवित होता 4 डटे रहता, साज्ञा मानता, 
सिद्ास्स का निर्वाह करना--दारिव्रधास्पुरुपस्थ बॉन्धव- 
मनो वाक्ये ने सतिप्ठने गृच्छ० १३६ कक 
होता सध् ससिष्ठते यजुस्तथा शौचमिति स्थिति 
-मनु० ५।९८ (यज्ञपुण्येत गुम्यवे-कुल्लू ०) 6 समाप्त 
हो जाना, विध्त पड़ जाता-भद्टि० ८११ ? निरचेष्ट 
खड़े रहना, स्थिर हो जाना (पर० ) क्षण से 
सतिष्ठति जीवलोंक, क्षपोंदयाश्यां परिवर्तेमाम -हूरि० 


) कमदद्ध काना, प्रबंध . 


७।४४, समुद्‌ - , ). लड़ा होगा, उठता 2 मिश कर 
खड़े होना 3 मृश्यु से उठता, फिर जीवित होता, 
होझ में आना 4. उदय होगा, फूटना, शभुर-] विकट 
आना, पास जाग,, पहुँचता 2. आक्रमण करना 
3 आ पहना, घटित होता 4. शरट कर खड़े होता, 
संप्र , (आ० ) कुच् करता, बिदा होता, शंप्रति--, 
] लटकना, आश्रित होना, निर्मर होगा 2. दृढ़ होता, 
स्थिर होना । 


स्वाणु (वि०) [ स्था+मु, पूषो० णह्वम्‌ | ) दुढ़ 


अटल, स्थिर, टिकाऊ, अचड, गतिहीम, शुः 2. शिद 
का विशेषण- -स त्थाणु स्थिरभक्तियोगमुझृभों निश्े- 
गसयास्तु ब. विकम्र० ११ 2 का पोल, आप 
कि स्थाणुरयमुत मुद; 3. जुटी, कील 4 धृषध 
का पझ्ंछु 5 वर्ण, गेडा 6 को का घोंसला, बामी 
7 औषधि था सुगस्ध दब्य, जीबक (पु०, सपु७ ) 
शाखा रहित तना, गंगा हठख, मुड्ा पेड़, दूंठ। 
सम० छोड: वह जो वृलझों के तने काइना हैँ, जो 
तने को छीछ़ कर साफ करता हैं--स्वाणुआओेकस्य 
केदारमाहुँ_ तह्यक्तों मुगमू--मनु० ९।४४, -- अर: 
किसी धयूभी या पोल को कुछ और ही मम लेगा । 


स्थास्डिल: (स्थापिकिल-अच्ञ |! यह सम्यासी जो बिना 


विम्नर के भूमि पर यो यज्ञीय भूखड पर सोता हूँ 
2 साधु या धार्मिक भिक्ष । 


, स्थासभ [ स्था-+त्यूट |) । खश होना, रहना, ठहुरगा, 


ह मरना, सध्ट होता (प्रेर०) 2 स्थापित करता, ! 
बसाना 2. रखना 3, स्वस्थ जिल होता, सचेत होना , 


देगि सस्यापयात्मानम्‌ -- उत्तर० ४ 4 अधीन करना, 
नियंत्रण में रखता --मनु० ९५२ 5 रोकना, प्रतिबद्ध 
करता 6 मार बआालमा, समधि--। प्रधानता करता, 


सासन करना, प्रशासल करना, अधीक्षण क्षरमा, * 
सभ्य ,(आ०) 7. स्थिर रहता, अजछ रहना , 


2 निश्वेध्ट रहना 3 तत्पर रहना (ऐऐरेर०) ॥. नींव 
डालता 2. रोकता,- हभा --, | सहना, अभ्यास 
करना --तपो महुत्पत्ास्थाय 2 व्यस्त करना, सम्पा- 
दस करणा 3. प्रग्नोन में खाता, काम्र में रूगाता 
4 अनुसरण करना, पाछत करता मनृ० ४२, 


मैर्सव, निधास स्थामन--उस्त२० ३॥३२ 2 स्थिर भा 
अटल होना 3 स्थिति, इणा 4 जगह, स्थछ, 
(भवन आदि के लिए) मूमि, स्रस्चिति अक्षमाहा- 
मदरदास्मात्स्थानात्पदात्थद्मपि न गस्‍्तस्यम्‌ू--का० 
5 अस्थान, स्थिति, अवस्था 6 सबस्ध, हँसियत 
'पितृस्पाने' (पिता के स्पान में या पिता की 
हैसियत से) 7? आवास, शक हि. जी स्‌ एवं 
सक्र ) प्रष्युत: स्थानाध्छुतापि प -पैच० 
की; 3 देश, क्षेत्र, जिला, सथर 9. पर, दर्शा, 
प्रतिध्ठा--अमात्यस्वाने नियोजित, 30. पदार्थ -मुणा: 
पृजास्थात गृणियु मल लिडू मं थ अप -उस्तर० ४!११ 
4। अवसर, बात, कथिए, कारण परास्यूहह्णाला- 
स्पपि तनुतेराणि स्थमवति-मा० १।१४, हवा 
जरापरिमवस्य तदेव पुसाम्‌-सुभा » इसी प्रकार कशहू,* 
कोप, बिभाद? आदि 82. अजित या 2 9- 
स्थानेप्येष तियोम्यन्ते भृत्याश्याभरणाति थ॑ पंच 
१४७२ ॥3 सचित या योध्य पदार्थ--स्थानें कछ 
सम्जति दृष्टि मालदि० १, दे स्थान भौ 
4 अक्षर का उनदार्यत्दान (यह आठ 3228) बष्टी 
स्थानामनि ४ पड कच्ड 
चअु दइब्तान्‍च थ ता चर--शिक्षा» ! है 


( १९१४२ ) 


प5. पावन स्थाल 6. बेदी 7. नगरतस्थ प्रांगण 
48 गे के बाद 2३४० प्राप्त होने बाझा लोक 
9 (सौति मा पड़ में) दृढ़ता, आक्रमण का 
मुकाबला करने व हि बसा,- मनु० ७१९० 
20 पड़ाव, डेरा 2 ब्ट दशा उदासीनता, * 
22 राज्य के मुख्य अगर, किसी राज्य का हरथ॒ेये | 
“अर्थात्‌ सेना, कोष, नगर ओर प्रदेश--मनु० ७। 
५६ (पहाँ कुल्लू ० 'स्पान' का अर्थ करता है "दंड- 
हक रशष्ट्रास्मक जनुविधम/) 23 सादृइ्य, समानता 
24 किसी प्रथ का भाग या जड़, परिआ्छेद या ब्रध्याय 
आदि 25 अभिनेता का ज २३ 26 अन्सराल, अबमर, 


अवकाश 27 (सगीत० मे. सुर, स्वर के स्पदन 
की भसात्रा। सम० अछार व्थानीय राज्यपाल, ' 
स्थान का अधोक्षक, आस र7्पु०, ढ़ि० ब०) | 


बेठा हुआ,- आसेथः किसी स्थ।न पर कद, कारा 
बधन--त्‌ ० आमेध,-बिन्तक' सेता + शिविर के लिए : 


स्थान व्यवस्था करने वाला अ 32% कक 4 । 
दे० स्थान अप्ट -पाण रखवाला, "7रे: 7, | 
- भ्रष्ट (थि०) किमी पद में हटाया | #। इस्थापित, 
परदश्युत बेकार, म्ाहात्म्यमू | किसी स्थान का 
गौरव था महत्व 2 किसी स्थाल में भाना ले वाली 
असाधारण पवित्रता या दिव्य गुण, शोग प्रयुक्त 
स्‍थान का निर्देशन दइब्याणा स्थानपागव्य कमर 
विक्रयमंव जे - मनु० ९३३२ -ह्य (बि०) रह री 
स्थान पर स्थित, अबल । 

स्वानक्म्‌ [ स्थान--स्वार्य क | । अवस्था, स्थिति 
2 माटकीय व्यापार का एक विशेष स्थल उदा० , 
प्ताकास्थानक 3. शहर, नगर 4 आखबाल 5 शराब 
की सतह पर उठा हुआ फंन 6 सरभर पाठ की एरू , 
रीति ? यजुर्गेद की सैलिरीय शाखा का अनुवाक | 
या प्रभाग ) 

स्वातत, (अव्य०) [ स्थान “तमिल |। अपनी स्थिति ' 
या अवस्या के अनुसार 2. अपने उपयुक्त स्थानसे | 
3 उच्चारण करने के अग के अनुरझुण | 

स्थानिक (वि०) (स्त्री०-की) [स्थान +ठक ] । किसी | 
स्थान बिशेष से सवध रखने आछा, स्थानीय ! 
2 (व्या? में) जा किसी अन्य वस्तु के बदले श्रयुकत | 
हो, या उसका स्थानापन्न हो,-क ! कोई पदाधिकारी, | 
स्थानविशेष का रक्षक 2 किसी स्यान का हासक ! 

स्थानिन (विं० ] 


[ स्थानमम्यास्ति रक्ष्यस्बेस इमि | : 
4 स्थानवाला 2 स्थंर्य॑सम्पन्न, स्थायी 3 वह जिसका , 
काई स्थानापन्न हो ही ०) ! मृलकूप या मौकिय 
सत्य, जिसके लिए कोई दूसरा स्थानापन्न ते हो-स्था- ' 
निबदादेश ज़ल्विधौ--पा० ११५६ 2. जिसका | 
अपना स्वान हो, अभिरित । | 


! ख्यापा 


स्थानीय (थि०) [ स्थान +-छ ] स्थानविशेष से सवद्ध, 

किसी स्थान का 2 किसी स्थान के लिए उपमुंक्त, 
यम्‌ नगर, शहर । 

स्वाने (अव्य०) | स्थान का अधि० का #प ), ठीक 
या उपय्र॒क्षत रबाल पर, सही ढंग से, उपयूकक्‍्स झूप मे, 
ठीक सबमुच, सैमुजित रीति से स्थाने बुना 
मूपतिशि परोक्ष रघु० 38३, स्थाने प्राणा 
कामिना दू्यधोना मालत्रि० ३१६४, कु० ६।६७, 
3।६५ 2 के स्थान में की बजाय, के बदखे, स्थाना- 
पन्न के रूप मे-थानों रवाने इवादेश सुग्रोष सब्य्दशयत्‌ 

रेघु० १०५८ 3 के कारण, के लिए 4, हमी 

प्रकार, भाति ! 

स्थापक (वि०) | स्थापगनति-रुंथा , शिय + प्वल ] लड़ा 
करते बाला, जमाने वा छा, ताब हाखने बाला स्थापित 
करने वाला, विनियरवित आरते बाला,- कु, ! मय 
के कार्य का निदेशा रगमच-प्रतरपक मृषधार 
2 किसी देखालए का प्रतिरठाता, मेति की स्थापना 
करने बाला । ह 

स्थापस्ण' | स्थवति > ध्यक्र, | अम्ल पुर का रक्षक, ह्यभ 
वास्तु विद्या, भवननिर्माण कुछा । 

स्थापनभ्‌ ; स्थ' “जिम +न्यूट, पशगम |] खड़ा करस 
की क्रिया, जमाना, नी डालना निदेश देना, स्थापित 
कहना, सम्या अताना 2 किकिरा का अमाता, सन के! 
सफेख्द्रित करता, ध्यान, धारणा 3 िबांम आकाग 
4. पुसयन संस्कार (जब बभवती सती का गर्मस्व 
पिएड में जोवमबार का प्रथम लक्षण ज्ञान है, उतर 
मम्य यड़ सरकार क्य! जाता है), 4० पुखअत । 

स्थापना | स्था +णिन » उब “टापू, पु | । रखना, 
जमाना नोज रखना स्थापित करन ३, अ्वबसथा 
करता, विनियमन (नाटक में) रगमल के प्रबन्ध | 

स्थाएित (म० भा० क्र०) _ स्थान जणित्र>क्ा पृत्र | 
| 7कक्‍था हुआ, जमाया हुआ, अवस्थित, परी हुआ 
2 नींद डाली हुई, जिबिध्ट 3 जड़ा हुआ पढ़ाया 
हुआ, खरा किया हुआ 4 निदशिन विनियमिन, 
आादिल्ट, अधिनियम $ विश्ररित तथ किय्रा हुआ, 
निश्चित किया हुआ 6 नियत, जिसका कॉई पद मा 
कर्तस्थ सौंपा गया हो 7 विवाहित, जिसका विवाह 
ह्दो हा हाा--मा० १०५ ४ दृढ़, श्थिर । 

इ०) [स्था+जिच्‌ + व्यतू, पुकामम |। रखें 

जाने या जप्मा किये जाने बॉस 2 शीब डाले आने 

योग्य, स्थित वा ज्यापित किये जाने यॉस्‍्थ, व्यभ्‌ 

बराहर, अमानत । सम०--अपहरणब धरोहर कीं 

वस्तु हदए कर जाना, अमातत में लगानत ! 


४8४, | स्था +- पगिग्‌ ) ) आमर्ष्ष, शशि 


कि 'जप्जतयामजू' में; देए 'अष्वापा 


६ ११४३ $ 


अन्‌' के अन्तर्गत महा० का उद्धरण 2. स्थिरता, 
स्थायित्व 
स्वाप्रिनू (वि) [स्था॑णिनि युक | $ लड़ा रहने . 
वाछा टिकने बाला, स्थित रहने बाल्ट (समास के 
अत में) 2 महन करने बाला, तिरस्तर चलने वाला, 
टिकाऊ, टिके रहने बाझा शरोर अशणविध्यति : 
कल्पातस्थादिसों गुणा -मुभा ० , कतिपय दिवयस्याविनी 
योबन्थी भर्ते० २८०, महावार 3१५ 3 जीने 
बाला, निवास करने बसा, रहते वाला प्रेष० २३ 
4. स्थिर, 5, पक्का जपरिवर्सी मोल बदले-स्यापी 
मकति (पक्का है| जाता हैं। (१०)॥ नित्य या : 
शास्बत भावना, (दं० सी० 'स्यायिभाब ) शिक७ , 
०८3 (नेप८ई) + कोई भी टिकाऊ वस्सु दृढ़ 
स्थिलि गा दा । संम6 आाब पमन की स्थिर 
पा, हिचाऊ था झंदा गह़ते आलछी भावना, (बढ़ते 
है इन स्वाधिभावा मे हो काब्यगप विभिन्‍न रसों की 
निपलि जाली हैं, प्रत्यक्ष रस वा अपना स्थायिआाद 
पेछस #ै) स्थाविभाव गिनती में आठ यानों है 
जउतिटायक्च शावध्च काधात्माही भय तथा। जुगूसा 
सिश्मथःलैशथमाली प्रोकाा अमोर्टप व सा० दं० 
२०७६, स> व्यवमित्ा रिमाब, भाव थी विभ।व भो । 
स्थाग्क (वि०) (म्ज्रीए- का, को) [ रधा-। उकके 
ये । | जा हहरने बाला है, या जिसम टहरन की 
पत्र 2 2 इुड। स्थिर, अचल -कः गाँव का मखिया * 
गो अधीक्षक । हु 
स्याजम | स्थदलि तिध्यत अश्याक्ज आधार घछ्ा ) 
] बाल बाली सम्तरोी 2 कह भाजनपात्र पाकयास्य 
बेलल । सम० हृपभे पाकपात्र की आइ्ति । 
हथाली | सवाल हीप |] मिट्टी का घहा था होडी, ' 
रांपस का बतेन कडाहा अंटलाई- सह़ि सिक्का. 
मस्तीति स्थास्यों नायिश्रीयन्ते सर्वे०,स्थास्या बेडय- 
मह्या पंच्ति तिलखलीमिस्थनेकचन्दनाध भते० रा 
१००2 सोम तेथार करने के काम जाने बाखां 
विशेष पात्र, पाटलायक्ष, तुरही के मदुश फूल । 
सम० पाक. एक बामिक कृत्य जिसका अनुष्ठान , 
728 करते हैं, दृरीक्षण्र पाक पात्र में जमा हुआ | 
या सरौंठ, बुश्ाक्ृर: पाकपाण में पकाया हुआ 
4] 
। 
|] 


शक री ० मा मी के 


सावरकर उ्याय, दें० न्याय के अन्तर्गत, चिलम 
पाकपात का भीतरी हिस्सा । 


स्थाजर (जि०) (स्वा+गरजू) । एक स्थान एर जबा 
हुआ, अचल, जड़िग, अपर, अड़ (बविप० अंगम) 
-क्षरीराणा स्पावरजजुमानां सुखाय तस्जन्पदित दमूढ 

कुए १।२२, ६!६७ ७३ 2 निरच्षेप्ट, सिध्किद, 

मर्द 3. सियमित, स्थापित, हु: पहुड+-स्वावराजां 
हिसालय- उप» १०२५, रणु कोई भी स्थिर 


मा जड़ पदार्थ (जैसे कि मिट, पत्थर, वृक्ष आदि 
जो कि इह्मा की सातवीं सप्ति हैँ तु० मनु० ४६) 
-भान्य स मे स्थावरजज़ुमाना सर्ग स्थितिफत्यवड़ा रहेतु- 
इधु० रा्ट४ड, कुँ० ६।५८ 2 यनप की डोरी 
3 अजस सपसि, माह असवाब 4 पेमूक या मौ- 
इसी प्राप्त सम्पति । सम» अस्वावरभ, ग्रद्मम 
3 चरू और अजल सपत्ति 2 चेतन और जद पद्ार्ष । 

स्थाविर (वि०) (स्त्री००रा,-री) स्थविर + अगश्‌] मोटा, 
दृढ़, रख दृढ़ापा । 

त्वासक [स्वा--स-+स्वार्थादों क| ॥ खुवासित करना, 
शरीर पर सुमन्ध्रित झेप करना 2 पानी का बुरूबछा 
या कोई तरल पदार्थ -ज्ि० हैट।५ | 

स्वाशु (नपु०) [स्था । सु) भारीरिक बरू 

स्थवास्त ( वि० ) [ स्था+स्नु | 3 स्थिर, दृढ़, अचल 
2 स्थायी, नित्य टिकाऊ, पायदार - किए २१३, 
कि० २।१ै९। 

स्थित (मू० क० हु०) स्था--क्त] । खडाहुआ, रहा 
हुआ, ठहरा हुआ 2 श्ड़ा होने वाझा 3 उठकर खड़ा 
होगे बाला, उठा हुआ-स्पित, स्थितामुब्यलित प्रयाता 
“झा्मेब ता भुपतिरन्वगछऋसू--रधु० २।६ ५ टिकने 
बाला, सहारा लेने बाऊा, जीवित, विशधमान, मौजूद 
स्थित -घन्‍्या केय स्थिता ते शिरसि मद्गा० ११, 
मेघ० ७ (प्राग्रः क्तानत के साथ विषयक के रूप में ) 
विक्रम७ १॥१, झ० ११ कु० ११ 5 घटित, हुआ 
हुआ हैं. अब 6 पड़ाव डाला हुआ, अधिकार किया 
हुशा, नियक्त किया हुआ ही० ४१८ 7 क्ियान्वित 
करने बाला, डटा रहने बार, समनुझूप रघ० 
५१३३ है निःयध्ट खड़ा हुआ, झुका हुआ, ठहरा 
हुआ 9 छमा हुआ, दृढ़तापू्नक छंगा हुआ कु० 
५८२ 70 स्थिर, दृ्व जेसा कि 'स्थितधो' और 
'स्थितप्रञ्ञ' में 4! निर्धारित, दृढ़ निश्चय किया हुआ 
--हु० ४३९ 2. स्थापित, समादिष्ट 3. आवरण 
में दृढ़, दृढ़भवा 4. ईमानदार, धर्मात्म 5. प्रतिज्ञा 
ग्रा केशर का पक्का १6 सहमत, व्यस्त, प्ंकिदाग्रस्त 
7. हैपार, निकटस्थ, समीप, तम्र स्वयं खड़ा हुआ 
(जंसे कि झ्ब्द) । सम* उपस्थित (वि०) 'इति' 
शब्द से युक्त या रहित [जेसे कि जब्द', श्री(वि०) 
इुड़मनस्‍क, स्थिर॒मता, शास्त,--वाहचंम्‌ 5४ 
स्वीवाष द्वारा प्राकृत में पाठ,--पन्न (वि०) 
या समझदारी में ओह अगों से मृक्त, 
सम्तुष्ट-प्रबहाति यदा कामास्सबनि पार्च ममोग्रतान्‌ । 
अत्मन्येबात्मना हुष्ट: स्थितप्रजस्तदीब्यते भय० 

हैबहि, (सता) था 4 स्तन .. मरे होगा. खा 

हर ।] ह ह रहना, 

टिकता, ढटे रहना, जौषित होगा, ठहरता, निदास- 


( १९४४ ) 


स्थान--स्थिति नो रे दष्या. क्षणमपि मदान्षेक्षण 
सखे - भाभमि० १५२, रक्षोगृहे स्थितिर्मूलसस्नि- 
शुद्धों स्थनिश्वण -उत्तर० १/६ 2. रुकना, चुप 
टोकर खड़े होना, एक ही अवस्था में रहता प्रस्थि- 
ताया प्रतिष्ठेधा स्थिताया स्थितिमाचरे -रघु० 
१८९ 3 अडिग रहना, जम जाना, स्थिरता, दृढता, | 
लगे रहना, भक्ति मम भूयात्‌ परमात्मनि स्थिति 
जामि० ४४०३ 4 हालत, अवस्था, परिस्थिति, दशा 
5 प्राकृतिक हालत, प्रकृति, स्वभाव - अथवा स्थिति- 
स्यि मन्दमतीनास हिं० ४ 6 स्थिरता, स्थायित्व, 
बिरस्थायित्व, निरन्तरता -वशस्थिद रधिगमान्महति 
प्रमोदे विक्रम० ५११५, कन्या कुलस्य स्थितये 
स्थितिज्ञ कु० १८, रघु० ३२७ 7 आचरण | 
की शुद्धता, कर्व्यपालन में दृढ़ता, शिप्टता, कर्तव्य, 
नतिक सदाचार, औचित्य रघु० 3॥२७, ६१६५, 
१२३१, कु० १।१८ 8 अनुशासन का पाछन, 
(किसी राज्य में )सुब्यवस्था को स्थापता-रघु० १।२५, 


४ 
| 
| 
॥। 
। 
| 
9 दर्जा, पद, ऊँचा पद या दर्जा 0 निर्वाह जीवन । 
वा बनते रहना-मा० २३२, रघु० ५११ |4 जीवन में , 
नैरर्य, रक्षितावस्था (मानव को तोन अवस्थाओं में | 
से एक ]-सर्गस्थितिप्रत्यवहारहेतु - रघु० २४४ कु० । 
२६ ॥2 यति, विराम विरति ॥3 कुछ्लक्षेम, | 
कल्याण 4 संगति 5 निश्चित नियम, अध्यादेश, , 
आशप्ति, सिद्धातवाकश नौतिवाक्य 46 निष्चित | 
निर्षारण 77 अवधि, सीमा, हद 8 जड़ता, गति- 
हीनता 9 ग्रहण की अवधि! सम्र> रथापक | 
(वि०) मूल अवस्या में जमाने वाला, पूर्वावस्था का | 
प्राप्त करने कौ भक्ति रखने वाला, लचीलेपन को । 
घारण करने वाला, के रुचीलापन, पृर्वावस्था को | 
पुन प्राप्त करने की सामथ्य | 


स्थिर (वि०) [स्था-+ किरद्‌, म० ट० स्पेयस, 3० अ« 


स्थेष्ठ] । दृढ़, स्थिरमति, जमा हुआ. भावस्थिराणि 
जनतान्तरसौहदानि-श० ५।२, मे स्थाणु स्थिग्मबिन- 
योगमुलपों ति श्रेयसायास्तु बे - विक्रमण० ?१, कु० 
१३०, रघु० ११।१९ 2 अचल, ज्ञान्त, गतितीन-#ु ० 
२३१८ 3 दृढ़ताएूवंक जमा उत्तर० ११४० 
4 स्थायी, नित्य, शाध्वत मेघ० ५५७, मा० १२९, 
5 शान्त, सचेत, स्वस्थवचिति घीर, गभीर 6 मौम, 
अक्षुब्ध 7 आधरण में पक्का, दृद 8 सतत, श्रद्धार, 
दृढ-संवल्व 9 निश्चित, विश्वास योस्य 0 कठोर, ठोल 
27. मज़ूस, अस्तदृद़ ॥2 कड़ा, निध्केण, कठोर- 
हृदय -कु० ५४७, --३ देव, सुर न धर झ, 3 पहाड़ 
4 सादर + शिव का नाम 6 क का नाम 
7. मोक्ष गा निर्वाण है, पनिप्रह (स्थिरीकृ ॥ पृथ्ट 
करना, मज़बूत करना, समर्जन करमा 2. झकना, दूत 


स्विरता, 


करता 3 प्रसन्न करता, तसहली देना, आराम पहुँचाना 
+शण०6, स्थिरीमू- ) स्थिर गा दुए होता 2 शान 
या घीर होता) । सम ० बनराग दृर आसक्त वाली, 
स्तेहसिक्त, आत्मन्‌ू,--चिल, चैसतस भो, के इढ्ि, 
अति (वि०) म दुृढ़मता, विचार यां सकत्प का 
प्रकका दृढ़ सकहप, श्चृ० ८।२० शान्ल घोर, अक्षदध, 
आयुस, जीविन्‌ (वि०) दोर्धजीयों, विरजाबी, 
आरस्म (वि०) दाग्स्वि निर्वाह में दुद, प्यारी, 
कुट्टूक / उगातार पीसने बाला 2 (बोजग में) 
समान भाजर गरम घपकू फुल छद भाजपत्र वा 
वक्ष, छाथ | य जियो का छापा हमे बाणा 2 वृ्च, 
जिल्लू मठली, जोबिता समल [शान्यली) का 
पृढ,-- दष्टू' साप चुष्य | बयव बृक्ष ? वकूण वश्ञ, 
मौलसिरा, प्रतिज् ([वि०) ददर्पा रजष, हठी, आग्रही 
2 वचन का पालन करने वाला, प्रतिब्रस्ध 'वि०]) 
विराध करने में दृढ़, 7ठी श०२ फछा कुम्माही, 
->्योति बड़ा भारा दन्चन जा कराया और शहर द, 
योवत (बि०) मंदा जाए रहने दाझा | मे.! 
] विशद्यायर परो 2 विग्थाय। गारण, प्रो (वि 
सदा रहने व लो सर्मद्ध वाठा मंगर (स्िक )प्ररिक्षा 
का पालन करन बाल, सक्चः, खाल कप |नों.. सोहूद 
(वि०) भमित्रता में दृढ़, स्थायितू [बि०) देह था 
अटल रहने बाला पृणत शारत रहने वाला (जैसा! कि 
माय में) । 
स्व [स्थिर तल + टाय, सब बा! 4 दसना 
विय टिशाक्राम " देह और वसशारी प्रन्‍'न पर 
हू ्‌ह१ 3 सानाथ मेने को वरता 
4 अधलगा ॥ 


स्थिग [रियर + टाप | पथ्वी । 
म्ब्ह 


(तुएक० पर& स्थुइति ) जकना । 


स्वूलम [स्थ्र अध पृपा७ हस्थ ले |! शक प्रह।? का लग 


तब । 


स्यूजा [रघा - नव, उपलादेश , पृपो०] ! थर हो पल 


सतून स्वप्न 2 बाल या खबा स्थृणानिबनतसायेन 
- घारो० 3 लौहमति या प्रतिमा + घत। समर 
--गिलननन्याद 'रपाव के तोजे देखो । 


स्थृपः (१०) ! प्रताण 2 बत्हमा । 
स्यूर' [स्प्रा * ऊरम्‌[] बाद 2 पनुस्य । 


स्पूल (जि०) [स्यूल + अब प्र ७ अ० र्थवीय्स, 3० अ० 


स्थविष्ठ | ! किस्‍्लेन, वश अहन विद्याल, महान 

अहुब्पशावि स्थृनेल ब्यीगते धडिसशमदल दि० 
ला>८ (प्री छड़ा अर्ध भी घटना है। सबुलशस्तावल- 
वा मेंच०१४ ४०६ शचुर धारहट 2 मारा 
म्रॉमश, हुष्टवुल्ट 3 30 8 ते, हकिकाली--नवक 
ख़ूज स्यानिति-का० से लोभ लताई 


स्वृबक (वि० । | रद ।कत्‌ | बिस्तत, बह्ष, महान, 


स्बलता, र्थन (स्थल । तन ; टाप, स्व बा] । विस्तार, 


सथेध्त (विं०) | रचा | यत्‌ | जमासे जाने याग्प, रक्‍ले 


( ११४५ ) 
4. बेड्ौल, महा 5. सम्पूर्ण, साधारण, अनाड़ी ; ह्केषछ (वजि०) [ स्थिर+इच्डन्‌ू, स्थादेश , उ> अं० 


(आल से भी) जेंसा कि स्पृलमानम्‌ में 6 मूर्ख, | 


'छहिवर की' ] अत्यस्त दृढ़, अशदतः/ । 


मूद, बुद्ध, ताममस्त 7 आलसों, सुस्त, ठग | स्वर [ स्थिर +प्यक्य ] दृढ़ता, स्थिरता अजरुता, 


है अपवार्थ, छः कटहल,-#भ्‌ £ ढेर, राशि 2 तबू । 
3, पहाड़ की चोटी। सम०--अन्जम बढ़ी आत जो ; 
गुदा के पास तक जाती है,--आस्य: गांप, उच्छाय' 


निशयलता 2 तिरलरता 3 मन की दुढ़ता, सकत्प, 
स्थापित्व भग० १३।७ $ सहनझीछता 5 कडा- 
पंत, ठोसपता । 


] पवुत छड़ जो गिर कर ऊबइ-लाकड टीले जेसा , स्थोर्नेद:, स्थोचेचक: ( स्थूजा + ढक, डकण्य वा] एक 


बन गया हो 2 अपूर्णता, कमी, जुटि 3 हाथी की _ 
मध्यम गति 4 महास्ा 5 हाथी 
काय (वि० )मोटा, मॉसक,--झेड़,,- क्लेड. बाण, ! 

आंच: धमकी, - ताहः. हिताल,--थो, -बति ै 
[बि०) मूर्ख, बुद्ध, - माखः लम्बी जाति का सरकडा | 
>गास, नाॉखिक (वि०) 
(--₹४--%:) समूनर, बराह, पद -पफहल मोटा , 
कपड़ा,-- पहुट कपास, दाद 
बाला, शज पर वाला, (- इ:) | हाथी 2 इलीपद | 
रोग में प्रसत व्यक्ति, कर सेमल (श्राउमली) का 
यह, मानम्‌ मोटा हिमाव मोटा अस्दाज सखक्ष, 

हथे (वि०) ॥ दानशोक, बदान्त, उदार 2 सम- 
कदार, विद्वान 3 लाभ-हानि दोनों का ध्यान रखने 
बाला, शद्भा वही योनि बालो स्त्री,-हरोरण मौतिक 
प्र नध्यर शरीर (विप७ सूक्ष्म (लिंग) आरीर), 

शाटक', झ्ाटि' मांटा कपड़ा, शोबिका छुट- 
विपीनिया), छोटी चिकटी जिसका सिर, झरोर के अनुपात 
थे बडा है, बटपद' | मौंरा 2 भित-स्कम्थ लकुर 
बक्ष, बड़पल का पेश हस्सभ्‌ हाथी की सूंह । 


विशाल, के एक प्रकार की धास या सरहुरू 
[तरकरा) । 


विशालता बहण्यन 2 सुस्ता, बहता । 
स्यूहर्वाति [ना० पा० पर०) बड़ा होता, हुष्ट-पुष्ट होगा, 
प्रारा होना । 

(१०) [ स्थल + इसि | ऊँट । 

(१०) | स्‍था | इसनिच्‌ | दुड़सा, स्थिरता, 
अबसता, अडिगपम द्राधीयांत खहता स्थेमसाजः 
“>शि० १८३३, मे यत्र हजेमान दबबुरतिमयश्नान्स 
तैबना--भाभि० १॥३२ 


जाने योग्य, मिश्चित या निर्धारित किये जाने योग्य, 
>थ. (दो दो के दीच वर्तमान) झगड़े का फैसला 
करने के लिए छांटा गया व्यगि विवाजक, पण, मिर्णो- 
प्रक 2. पुराहित । 





स्थेबसू (वि०) (रजरी० सी) [स्थिर (थयसुन्‌, स्थादेश: 


म॑० जर 'स्थिर' की ] दृढ़नर, अपेक्षाकृत बख्मा/त्‌ । 


42% 


स्थौरिन्‌ 


प्रकार का गष्दव्य । 


दात का रप्र,  स्वीश्भ [ स्व॒र-+ जब ] दुड़ता, सामथ्यं, शक्ति 2. गधे 


या घोड़े पर छादने का पूरा बीज । 
(गषु०) [ स्थीौर-इनि ] । पी पर बोझा 
होने बाला बोश, हद्‌ह होड़ 2 सरदूत पीश। 


मोटी साक्त बाला, । इ्यौल्यम | स्वूल-| वयडा ] बरुष्पन, बिज्ञालता, हुष्ट- 


पुष्टता । 


(बि०) मोटे धर ४ स्तपनभ [ सता जिच +ह्यूट्‌, पुक्र' ] 4 छिड़कना, नहे- 


लॉता 2 स्नान करना, पामी में डुबकी छगाता रेके 
जे; स्नपनसांदरद रागपूति.-- छि० ५१५७ । 


स्तन, [ स्म--अप्‌ | चुना, रिलमा, टपकना । 
ह्सख (स्वा० दिवा० पर० स्नसति स्तस्थति) ? बसना 


2 उग्लता (जैसे मह से), परित्याम झरना । 
(अद्दी० पर० स्माति, स्‍्तास) | समा करना, 
नहाला, पानी में डुअकी ऊूगाना 

सनात 2 गुरुकुल छोड़ते समय स्तान करने के 
सम्कार का अनुष्ठान करना, प्रेर० (स्तोपयति है, 
स्तपयति--तै) महुाना, श्रीका करना, तर करना, 
छिडकना [तोये:) सहूबंग्रेसा स्नप्याबभूवु. शु० 3। 
१०, स्मितस्कपिताधरा--मीत» १२, उत्तर० ३२३, 
कि० ५४४, ४७, शि० २१७, ८३, मेच० ४२, इच्छा० 
(मिस्नासति ) समान करने की इच्छा करना, अप, 

के कारण शोक मनाने के पश्चात्‌ स्नान करना,मि, 
डुबकी लगाता अर्थात्‌ भरंगल होना, दे० 'निष्णात' 4 


स्मातकः [स्ता-र-कत +-क | । अहाबय आभ्रम में अध्ययन 


समाप्त कर अनुष्ठेय स्लास की दिधि पूरा करने बार 
बराढ़ाण 2 वह ब्राह्मण जो वेदाध्ययन समाप्त कर 
अभी गुरुक्ह से लौटा है और सृहम्य धर्म में दीक्षित 
हुआ हू 3 वह ब्राह्मण जो किसी घामिक विधि को 


भ्रा नह कक भिल्रु बना हो भन्‌> हिट 
' पहले का कोई पुदुष जो में 
दीक्षित हो भुका है । गे 


स्मानम्‌ [सना साबे ह्यूट] . धोमा, सार्जन करना, पानी 


में इबको लगाता हसः प्रविक्षति स्मानोसीर्थे. 
काह्यप' दा० ४ 2. समान द्वारा छुड़ि, कोई धराषिक 
पा सास्कारिक बाजेन 3 मृति का स्ताम कराना 


| शश४६ ) 


नांद,-“वात्ा ज्येष्यपूर्षिभा को मनाया जाने बाला | 
पर्क,--अस्यण्‌ स्मात का वस्‍्त्र--सकृत कि पीडित 
स्तानवस्त् मणब्श्येत्‌ 5 “वि ३: २।१०६/-दिलिः 
! स्नान करने की 4 समान करते के उचित 
निवम या रीति । 

स्थामोष (बि०) [स्मानाय हिल छ]) स्नान के लिए योग्य, 
भार्जन के छिए उपमुक्त, स्नान के समय पहना 


हुआ वस्त,--श्लानीयवरत्रक्रियया पत्रो्ण बोपयज्यते | ह्मिह, 


--मालबि० ५।१२,-- यम्‌ जल या और कोई पदार्थ | 
(जैसे कि उबदना, या सुवासित चूर्ण आदि) जो | 
स्नान के उपयक्त हो--रघु० १६२१ । ॥ 

स्मापक: [स्मा-- जिस |-ध्युरू, पुक| अपने स्वामी को ! 
स्नान कराने वाला या स्तान के लिए सामग्री छाने ! 
वाझा नौकर । | 

स्लापनल्‌ [स्ता +-शिख्‌-+ ल्यूट, पुक्‌] स्नान कराना, था। 
सस्‍्नानकर्ता की टहल करना--मनु० २२०९ । 
स्नाकु स्थाति शुध्याति दोषोः्नया-स्ता +-छण| ! कडरा, | 

, नस -स्व॒ल्प स्तायबसावशेषमलिन निर्मासम्य- | 
स्थियगो कक ० २३० 2 धनुष की डॉरी । सम० ; 
+अर्मन्‌ का एक विशेष रोग | 

ह्नायुक्त [स्तायू +-कन्‌] दे० 'स्नाय । 

स्लाब , स्मावन्‌ (१०) [स्ता+-बन्‌, वर्मिप्‌ वा] बड़रा 
पेशी । ! 

स्मिम्घ (वि०) [स्निह +कत] ! प्रिय, स्लेही, हिलेगी, 
अनुरकत, प्रेमी शा० ५३० 2 विकना तेलाकस, 
मसृण, तेल में मौगा हुआ उत्पश्यामि स्वयि लटगते ; 
स्निम्थभिन्नाओ्जनॉ ने प्रेघ० ५९ स्निग्धवेशीसवर्ण ! 


- १८, शि० १२।:१, मा० १०७४ 3 !चपचियां 


ई 


मित्र --स्निग्भजनसविभक्श हि दुल लषहाबेदशन भवति 
- झ० है, - सच्छुक्ः एक प्रकार का सावल जो जल्दी 
उगसा है,--बृष्टि ( शि० ) टकटकी छगाकर देखते 
बाखा । 


स्तिप्यता,--ब््‌ [स्गिर्य |-तल + ८प्‌, रथ जा] । चिकना: 


पन 2 सौम्यता 3 सुकुमारता, स्नेह, प्रेस । 


स्थिष्वा [स्निग्ज +टाप) सझ्णा, बसा । 


(दिवा० पर» स्मिछ्ाति, स्विम्प) 7 सलोेह रखना, 
४8 ६:४8 होता, प्रेम करता, प्रिय होता (खर्ि० के 
साथ- प्रेम किया जाए )- कि भू खल बालेःस्मि- 
झौरस इब पुओे स्मिहाति में मत -श०८ ७, स अ स्निह्य- 
त्थावघोर-उल्तर ० ६ (यहाँ आवबों सम्बन्ध कारक भा 
हो सकता हैं) 2 अनायास ही अनुरक्त होना 3 किसी 
प्र प्रसतम होना, कृपाल होता 4 विप्रषियां होना, 
छसकसा या लिबल्बिा होसा 6 जिकता या सौम्य 
होना, पैर० (स्नेहबलि ते) । लिकनी-जपड़ी बातें 
बनाना, लिकनाना, जिकने पदार्थ से रेप करना 
खिकता करना, तेल रूगाता 2 प्रेम कराना 3 विश 
शित करना, मष्ट करना, मोर हालता । 


सन (अदा० पर० स्नौलि, स्मत) । टपकरता, खबण कर्म! 


बूद-इृद गिरना, खत होता पहना रिसना, चना 
2 बढ़ना, धार गड़ना, श्र “० भह निककता, उद्झेंछ देना 
--प्रस्तुतसतनी उश्तर० ३ । 

[वुर, नपु०] [समा - कु | | पहाड़ का समतरू 
मुलद 2 चोटी, सतह (पहले एच बचम में (सम 
शब्द का कोई रूप नहीं होता कर्मर ड्िए बए के 
पश्चात्‌ बिकाल में यह मानु' शब्द के स्थाम में 
प्रयकषा होता हैं) । 


लसलमा, छेसदार, लिबजिया 4 प्रभामित उमरीखा ' स्थु (म्जरी०) [ सन +क्विप | ब्लाथ कण्हरा, पेशी । 
उज्ज्वल, चमकदार कतक्निकर्पस्नाथा विद्त्‌ प्रिया. सं (बि० ) [ स्मु - कल ) रहिसा हुआ बृद-बुद फश्त 
ते ममोर्दशी ७ विक्रम० ४१, मध० :७ पउतर० |. गिरा हुआ वहा हुआ आदि ! 

१!३३, ६२१ 5 छिकना, स्तिश्घकाशों 6 गीला, | स्पृषा | स्ल॒ 00368, मर , टाए ) पृतरदतसमृपास्यत पत्र 
तर ? शान्त 8 कृपारू, मंदु, सौम्य, मिलसमार । ग्य्या सन न ध्िंदा रु० ८१९४, 
>प्रीतिस्निस्वे जंतपदवघूछोचन पीयभान मेघ० |... ६७२। 

१६ १ प्रिय, रुचिकर, मोहक, रघु० १३६, उन्तर० ; सतह ( विका० पर० स्ुड्ाति, शला्व या समूह) उल्टी 


२/१४, ३२२ 70 मोटा, सघन, हटा हुआ >“स्मिरम- | 


करता, के करना । 


इआ्छायातत्व वसति रामगिर्याश्मेयु (चक्र) -- मेघ ! ) स्मेहं: [ स्मिह 42 डक, 4 पद (8 प्रेव, कृपाणता 
!! तुझा हुआ, जमाया हुआ, (दृष्टि की भाति) |. सुझुमारता--स्मह*द कामीब प्धिमोति 


टकटकी लगाये हुए, व्यः ! मित्र, स्‍्तेही, सित्र- 
का हितेषी --विश्ले. स्निर्धश्यक्तमधि हेंप्यतां 

किचित्‌ हि २।१६०, वा, से स्निग्पो ऋुशला- 
आ्रिवारयति य' --सुभा०, पच० २।१६६ 2 छाछ 
एरण का पौधा 3. एक प्रकार का चीह़ का वृक्ष 
--्कन्‌ !. तेश 2. मोम 3. प्रकाश, आभा 4 मोटा- 


पतन, खुरदुरापत। सम०--जनः स्मेही व्यम्ति, हिलेगी 


में विकअ० २४ (वहाँ इसमें छढठा अर्थ ही घटता 
हैं) अब्ति मे बोदरश्नेहोष्येतेषर ग० ! 2 तेशा- 
क्सता, शसुणता, विकनापत, जिकताहट (देशेंदिक के 
अनुर्ार २४ ; ४ से एक) 3 4 श्र्बी, 
हक ३; मी पदाणं 5 तेश भिविध्टस्यिक 

.। ४ ुस्द४ रबु+ (२१ पत्र !! 
८७, (कहाँ बषण अर्च रे 


बहता है) रहु6 ४५९ 


( (१४७ ) 


6 क्षरीरगत कोई भी तरछ पदार्थ जेसे कि बीर्म । | स्यस्वित (भू० क० क०) [ स्पनइू-- क्त ] . बरबरोयक्त, 
सम० अक्त तेक में मिगोया हुआ, चिकनाया पूरा, ठिदुरा हुआ 2 गया हुआ,--सम्‌ नाड़ी का स्फुरण, 
बर्बी में लिप्त, अषुबलि, (स्त्री०) स्निग्प या घड़कन, घकपषक । 
जैसा मेल-जोल, --आह्ष. दीपक, - छेद, अहूः | स्पर्ध, (स्वा० आ० स्पर्धते) !. स्पृह्ा करना, होड़ कमाना, 
मित्रता का दृट जाना, पुर किय०) अनुराग मुकादला करना, प्रतिदन्द्रिता करना, प्रतियोगिता 
पूर्वक, प्रदेश: पल ) प्रेम प्रवाहु--श० ४१६, करना, अर्ध्पाधिष्ट र रामेग--मदहि« १५६५ 
प्रिय (वि०) जिसे तेल अजिक प्यारा हो, (-य:) कस्तैस्सह स्पर्धते भर्तृू० २१६ 2 रूलकारता, 
दीपक, भू, इलेप्मा, रझछूःतिछ, बस्सिः (स्त्री०) चुनौती देना, उपेक्षा करना, प्रति--, थि--, चुनौती 
सम की मु लगाना, ते का अनीमा करना, गुदा के देना, लक्ककारता । 
मार्य से पिजकारी द्वारा तेल डालमा,--विमदित | स्पर्धा [ स्पर्ध +अड |-टाप्‌ ] प्रतियोगिता, प्रतिदन्दिता, 
[बि०) तेल से मालिदा किया गया, --व्यक्षित' हाइ--आत्मनस्तु बुध स्पर्धा शुद्धतीब ह्वमन्यत 2 ईर्ष्या, 
(सज्री०) प्रेम का प्रकटीकरण, मित्रता का प्रदर्शन, शाह 3 चुनौती 4. समानता । 
(सिकति) स्नेहष्यक्तिश्चिरक्रिहुज मु्चतों बाप्प- | क्पथिन्‌ (वि०) (स्वी०--भी) [ स्पर्धा +-इनि | . प्रति- 
भुष्णम्‌ मेचण १२॥ इक्दिता करन बाला, होंढ करने वाछा, प्रति- 
स्मेहन (प्‌०) £ रिनिह +कलितू, मि०] 3 मित्र | बोगिता करने आाछा, प्रतित्पर्धाशील 82832. 
हट कदद्मम्ा + एक प्रकार का रोग । | विद्युमंषु -रघु० १३।१३, १६६२ 2. ५ 
स्लेहन (वि०) | स्निह +जिव्‌+स्यूटू ) ! मालिश | ईप्याल 3 घमड़ों, (१० ) प्रतियोगी, समकक्ष 
करते बाला घिकताने बाों २ नष्ट करते बाला, |. व्यक्ति । 
भम । जेल प्रालिश, चिकताना, तेल या उकटना | स्पर्श ([ मु आ० स्पर्सयले ) ॥ लेला, पकशता, छूना 
मडझना 3 विक्रताहढ़ 3 उबद्स, स्नि्घकारी । 2 पिलमा, समक्‍त होना 3. आशिगन करना, 
स्नेहित (५० क० कु०) | स्निह --णिच््‌ +-क्त | . प्रेम- आश्लेषण । 
गांव 2 कृपाल, भ्वेह्ी 3 लिपा हुआ, बिकतायों हुआ, | स्पर्श: [ स्पर्श (स्पृणू भा) 2204, !. छूना, संपर्क 
-क मित्र ध्यारा। (सभी अयों में --लदिद स्पश्चेक्षम रस्मभ-३१० ११२८, 
स्तेहितू (व०। (स्त्री०ए--भी) [ स्लिह्‌ +शिनि ! २३ 2. सग्राग (ज्यो० में। 3. सबदई, मुठमेड 
) अनुरस्त, म्मेंहू करने बाला, मित्र सदृश 2 तेलाकत, 4 भावना, सदेदना, छूने से होने बाला ज्ञान 5 त्वचा 
जिकना, चर्बी यक्ल (१०) । मित्र 2 मालिश कर“ने का विषय, स्पशयाग्यता, स्पर्शगृण - स्परशगृणों बायु 
बाला, छेपए करने वाझा 3 जित्रकार । तर्क ० 6 प्रभाव, रोग, बीमारी का बौरा 7 शोग, 
हनेहु. (स्लिह_ ; उन |। करद्ठमा 2. एक प्रकार का रोग | ब्याधि, विकृति, जादि या मनोव्यवा 8. (कसेम्‌ 
से (कवार पर७ स्मायति) पटटी बॉफनो, लपेटनी, सुडोंल तक) पाँचों वर्गों में कोई सा ब्यजन - कादयों मानता 
करना, आवुत्त करना, परिेष्ठित करता । स्पर्शी १ उपहार, दाग, भेंट 70. हुवा, वायु 
स्नैस्प्यम्‌ ( स्निर्त +-प्यप्ण]) । चिकनाहट, स्निषता, आकाश 3. एक रत्तिकंध,््झा के सह | 
फिसलन, लिक्कणता 2 सुक्रुमारता, प्ियता 3 चिक- |... सेम०--अब्न (वि०) स्पेन से रहित, य 
ताथन खुद्ुता ! - इच्ियभ स्पर्स का हाल, वा हपप्क्ान प्राप्ठ करने 
ह्यन्दू (स्वा० आ० स्पन्दते, स्पन्दित) . चढकता, धकघक |. पाली इस्ट्रिय,--उदण (वि०) जिसके पौछ़े स्थंजन 
काना अस्पस्दिष्टाक्षि बाने क्‍ ---भर्टि० १५२७, |. रण हो, उपलः--अकिः प्रारस पत्थर - 
१४८३ 2 हिल्लना, कापना, ठिदुरमा * जाना, बति- वह तत्व जिसका छूनें से आम हो,-- सहला 
शील ड्ोना, परि--, पड़कना, कापना, जि » ईघर- का पौभा केस (बि० ) स्पर्श के इरा जिसकग आम 


ञ 
र्ज्ज् 


उधर घूमना, सभर्ष करता । - खचारिन्‌ (गि०) संत्धभक, छूत का,--स्वानस्‌ 
स्वस्द: [ उपन्द + धडा, ]। भड़कत, भ्कशक 2. कपकपी, सूयत्रहण या चंदग्रहण जआारम्म होने पर स्माग,शवाण:, 

धरवराहुट, वर्ति -मतों मम्दस्पम्द बहिरपि चिरस्थापि -+ श्यकः मेंढक । 
विमुझननू--मर्तृ० ३५१ स्प्नंण (वि०) (स्ती०-मो) [स्पर्श (स्पृश्ठ आा) 
ल्वाइनज [ ग्यम्व्‌ 4 से ! घड़कमा, नाड़ी का फड़कमा, +हयुद्‌ ] ।. छूने बाला, हाथ माला 3. वस्त 
धरमराहुट, --बामालसिस्पेदन॑. सुचवित्या करने बाला, प्रभाव दाखते बासा,--हः हुवा, बाद, 
मा9 है, इसी प्रकार अधर", बाहु", शरीर” आदि - सर छूता, स्पशे, सरक्क 2, शकेद्त, भावों 


2. बरधरी, धड़कम 3. अर्भक में जीद का स्फुरण । $. था स्पर्शकन्थ जाग 4. भेंट, दाग | 


( १९४८ ) 


स्पर्शनक््‌ 33436. ] साल्यदर्शन में प्रयुक्षा 'त्वचा' | 


का पय झज्द । | 

स्पर्शक्त्‌ (वि०) [स्पर्श+-मतुप ] स्पर्श किये जाने ' 
के योग्य 2 मसृदु, छूने में झचिकर या कोमल--कु० 

१।५५ | है 


स्फद (स्वा० आ० स्पयते) गीला या तर होना । 


स्पष्ट (१०) [स्पृछू+-तृच्‌ ] मनोत्यषा, शरीर में ' 
विकार, रोग । ' 
स्पन्न (स्वा० उभ० स्पशति) । अवरुद्ध करना 2 दायित्व 
ग्रहण करना, सपन्न करना 3 नत्यी करना 4 छूना, 
देखना, निहारना, स्पष्ट दृष्टियोचर होता, जामूसी 
करना, भाषना, भेंद पाना । 

स्पह्ा, | स्पश--अच्‌ ] 4 भेंदिया, गुप्तचर,-स्पणे शनैगत- 


स्पर्शयति-ते (34 28 2 देना, प्रस्तुत करना 
> गा के िश वाकितो, चटोध्नो -- रणु० २४९, 

+>उपस्पण्, अभि -५छूता, उप--] छूना 2 शरीर 
पर पाती के छीटे देना बा समान करता मझलु० ४। 
१४३ 3 आचमन करना, पानी देना, कुल्छा करता 

से नद्यवस्कन्दमुपास्युशस्य--मअष्ट्रि+ २।११, सनु० 
२५३, ५१६३, अप उपस्पृश्य 4 स्‍्नाम करता - रघु० 
५॥५९, १८३१, परि , छूना, ख्‌, | छूना 
2 पानी से छिड़क/ब करता मसनु० २।५३ 3 सम्पर्क 
स्थापित करना । 


स्पृण (वि०) [ स्पृष्ठ | क्विप | (समास के अन्त में 


प्रयुक्त) जो छूता है, छूने वाला, ग्रस्त करने वाला, 
बेधने वाला, मर्मंस्पृश्, हृदिस्पश्‌ आदि । 


बति तत्र बिद्विषामू शि० १७।२०, दे 'आपस्पश ' वजुवष्ट (भू० क० है) [ स्पश्ठ ।क्त ) ! छूआा हुआ, 


भी 2 लदाई, सद्राम, युद्ध (प्रुरम्कार पाने के 
लिए) जगली जानवरो से छशने बारा, या ऐसी 
लड़ाई । 
स्पष्ट (वि०) [ स्पणु+क्त ] जो साफ साफ देखा जा 
सके, व्यक्त, साफ़ दृष्टिगोचर, साफ, सरल, प्रकट 
स्पष्टे जाते अत्यूष--का० “जब धूप खिल गई थी' 
स्पष्टाकृति >रबु० १८।३०, स्पष्टार्थ--आदि ३ वास्त- 
किक, सच्चा 3 पूरा खिला हुआ, फूछा हुआ 4 साफ 


साफ देखने वाला, - ध्टमू (अव्य०) ! स्पष्ट रूप से, ' ह्यूध्टि ,-स्पृष्टिका (स्त्री०) 


साफ तौर पर, साफ़-साफ़ 2. खुल्लमखल्ला, साहस 
पूर्वक (स्पष्टोक् साफ करना, प्रकट करता, व्याज््या 
खोल कर कहना) । सम” पर्भा वह स्त्री जिसके 
गर्म के चित साफ देख पढ़ें, श्रतिपत्ति (स्त्री०) 
स्पष्ट जान, छोड़ प्रत्यक्षतान,-भाधित्‌, बक्तु (वि०) 
साफ-साफ़ कहने वार, मुहफट, खरा, सररू । 
सपू (म्वा० पर० स्पृणोति) !. मुक्त करता, उद्घार करता 
2 पुरस्कार देना, अनुदान देना, प्रदान करना 3 रक्षा 
करना 4 जीवित रहना । 
स्प्का [ स्पृश |- कक पूथों० थस्य के ] एक जगलों 
पौधा । 
स्पृश्न [ तुदा० पर० स्पृश्नति स्पृष्ट ]। छूता-- ४३ रे 
गजो हन्ति- हि० ३१४, कर्णें फर छ्यूशति हस्ति पर 
समूलम्‌--प्च ० (१०४ 2. हाथ रखना, यपथपाना, 
छ्ना कि झरर 3 जाता, चिपक जाना, ' 
संपृकत होता 4 पानी से घोना या छिडकाब करता 


हाथ लगाया हुआ 2 सम्पर्क में आया हुआ, स्पर्शी 
3 पहुँचने बाला उपयोग करने वाला, विस्तार पाते 
बाला- अस्पष्टपुरुषान्ल रम्‌ कु० ६७५९ #* प्रस्न, 
पकड़ा हुआ मेघ० ६९, अनषस्पृव्टमू- रब ० १०१९ 
३ गन्दा, मलिम - मनु० ८।२०५ 6 जिल्ला के पूर्ण 
स्पर्श से बना हुआ (पात्रों वर्गों में त कोई सता वर्ण) 
अधोस्स्पृष्टा यणस्लववीषन्नेमस्पृष्टा श््ू स्मृता । ऐ्ोषा 
स्पृष्टा हल प्रोक्ता निवोषानुप्रदानत - शिक्षा० ३८। 
( ध्पृक् + 2040 856 4६ ध्टि 
, सम्पर्क तद्यम्य 


हे कप ४ हैए। कान, 
सि-मुच्छक ३ ! 


हलक 
स्पृह, (चुरा० उभ» स्पृहयति-से) कामना करना, खोला: 


बिल हाना, इच्छा करसा, उत्मुक होना, चाहता (संप्र० 

के साथ) स्पह्ठमानि खल पुर्ललितायार्स्म शे ७, 

सप कलेशा यापि स्पृहयस्ती का०, ने मैथिकेय स्पृह्या- 

६४% भत्र दियो ताप्यछकेश्बराय रघु० १६४२ 
० २।४५। 


स्पृहणम्‌ | स्यह_ ; स्थट ] इच्छा या कामना करने की 


किया, छाहायित होगा। 


स्पृषणनीय (वि०) [ स्पृष 4 अनीयर ] जाहने के योग्य, 


&०%२३३००- 8 ५ के बोग्य, बाछनीय अहो 
बतासि म्प - कु० ३॥२० कन्धा सभेम 
जगत स्पृहणीयरिद्धि मा० १०॥२१, परस्पर 


स्पृषणीयशोभ से चेदिद दृस्ृममोजयिश्यत्‌ रघु 
१४, हुए 3६०, उत्तर७ ६॥३8० | 


मनु० २६० 5 जाना, 8:28 - -शा० 34 थ ०. स्पशयाल पर +जित््‌ )-आहच्‌) इब्छा करने 
३४३ 6 प्राप्त करना, के; करना, विशेष या ,... बारां, किन उत्सुक, 80४3: (प्रप्न० या 


पर पहुँचता महीक्तां वत्सतरः स्पृशन्निव -रघु७ ' 
शे३२7 का में परिणत करता, प्रभावित करना, ' 
ग़स्त करता, पसीजना, द्रवीभूत होना मुद्रा ० ७१६, | 


अधि० के साथ) भोगेम्य स्पृशयारुओ ने हि बमस्‌ 
- ममूँ& ३॥६४, तपोरनेष्‌ स्पृहयालुरेव--रजु० 
१४४५ | 


कु० ६९५ है सकेश करना, उल्लेख करना- - प्रेर० स्प्हा [ स्पृह + अभ्‌-(-टाप्‌ ु श्ष्छा, उत्हुकता, प्रबू 


( है१४९ ) 


कामना, झालजा, ईर्ष्या, अभिछाषा - कथमस्ये करि- 
ह्यस्ति पुश्नेम्य पुत्रिण स्पृह्ठाम वेजी० ३॥२९ 
है ७ ८। ४) स्पर्षा के 
बि० शित्र्‌ +यतू। बाछनीय, स्प 
हक - किया -अ 
हव्‌ (क्रंया० पर० म्युणाति) ऑचात करता, मार हाखना । 
ह्प्रध्ट (पुं०) दं० स्प्ट 
स्‍्फटू (स्वा० प्र० स्फटति) फट पढ़ना, फूछन। । 


सफर! [स्फट +-अच््‌| माप का फछाया हुआ फश लु० | 


फ्टे-टा । 

ल्कटा [स्फट+टापू| ! सौंप का फैलाया हुआ फण 
2 फिटकिरी । 

स्कटिक, [स्फोटि--क / के) बिलौर, काचर्माण अपगतमले 
हि. मर्नाभ सफटिकसंणाविव रजनिकरगभस्तय 
प्रविश्वन्त्यपदेशगुणा हा ० । सम०-अचल' मेर पवत 


अब: झंलास पहाए, 'भिद्‌ ( १०) कपूर अध्यत, | 


--अप्त्मन, -सननि(पृ०)  छिखा विल्कौर पत्थर । 
स्फटिकारि,, स्फटिकारिका (स्त्री०) फिटकिरी । 
स्फटिकी [फरिक --हीए| फिटकिरी । 
जकचछ | [ भ्वा० पर७ स्फष्टलि ) फुट पढ़ना, खिलना 

कूलना । 

५ ६ चुरा० उभ० स्फष्टवति-से ) सखौल करता 

परज्ञाक करता, हसी उड़ाना । 
स्कर हें० स्‍्फुर । 
स्फरणजम्‌ [हफर्‌ + ह्य॒ूद | कापना, धरथराना, धड़कना । 
ह्फ (म्वा० पर० स्फ्छलति) कांपना, थरथराना, घड़कना 

छ्मगा, (बरा० उभव6 या प्रेर० स्फाछ्यति-ते) 
कपा देता, हिला देना, आ , 7 कपाना, फफहाना', 
हिलाना, इलामा 2 आघात करना, प्रपीडित करना 
छपलप करना आर्फाबलित यत्यमदाकराग्रे 
१६११३, उसर० ५७९ 3 आाचात करना 
लाम उठाना - शि० ह१।९ 4 [घनृष को ) टकारता । 
स्फाटिक (4ि०) (स्जी०- कौ ) [स्फटिक + अण्‌) विस्‍्लौर 
पत्थर का, क्षम्‌ बिस्‍्लौर पत्थर ! 

स्फाहित (भू० क० हकृु०) [स्फट्‌+जिच्‌-+क्त] फाहा 
हुआ फटा हुआ. फूछा हुआ, विदीर्ण किया हुआ । 

स्काति: (सढी०) [स्फाय-+ क्तिनू, बलोप ) |. सृजन 
शोध 2 धृद्धि, बढ़ती । 

स्कायू (इ१० जा० स्फायते, स्फीत) !. मोटा होगा, 
बड़ा होता, विस्तार युक्त होता, विशाल होना 2 सूजना 
बढ़गा, फूलना संदुधक्षे तयो कोप' पस्फाये झस्म 
छाभवम्‌ किक १४।१०९ -प्रेर० (स्फाक्यर्ति-ले) 
बढ़ाना, ते करता, विस्तारबुक्स करना, 
करता---तावलस्फानयता झक्‍तीवानाश्याकिरतां महू 
>भट्टि० १७४३, ४३३, १९७६, १५९९ ! 


ग्घ्ध्ष 
अनित 


स्कार (वि०) [स्फाय्‌ + रक] !. विस्तृत, बड़ा, बढ़ा हुआ, 
फुछाय हुआ -म्फाग्फुल्डल्फ्णापीहनियंत्‌-आदि 
५।२३, महावीर० ६३२ 2 अधिक, पुष्कक महा- 
शीर० ५२, को ३।४२ 3 ऊना (स्वर) 
] सूजन, वि बिकास 2 (सोने में पही 
/. हुई) फुटकी 3 उभार, गिल्टी 4 घडकना, बरथरी 
|. युक्त स्पन्दन, धकथक 5 टकार -+शम्‌ प्रभुगता, 
अआपिगय, पृथ्ककता ( सूज जाता, फूलना 
फेलना, बढ़ना, वृद्धि होना सुस्मिग्धा विमखीभवम्ति 
।.. मुद्दद स्फोरीमबन्त्यापद मुच्छ० १३६! 
| स्‍कारण [स्फुर ( णिच्र | व्यूटू, स्फारादेश] अरथराहट 
।. एफूरण, कपकपी । 
। हकाल, स्फाद ;घहञम ] चश्थरा हट, धकथक, धड़कन 
|] कपकपा । 
। क्फासनम्‌ [स्फाल +ल्‍्युट] । स्पत्दन, यकमक 2 हिलाना- 
|... इलाना 3 र्गहता, बिसना 4 अपथपाना, सहसाना 
| (घोद आदि को), भीरे-धीरे हाथ फेरना । 
है (सजी ०) | स्फाय + डिच्र्‌ | चूतड़ क्ल्हा,--अस 
। स्फिक्पष्ठपिच्डायवपवसुलभाग्यब्रपूतानि जन्ध्वा--मरा ७ 
५१६५ 
| स्फिद के उभ० स्फेटपति--ते) . थोट पहुँचाना, 
] करना, मार डारूता 2 घुणा करना 3 प्रेम 
। 
! 
| 
। 





करना 4 ढकता । 
स्किटटू (बुरा० उम० स्फिट्रति -हे) चोट पहुँचाना 
आदि दे० ऊपर 
स्किर (वि०) [ स्फायू+ किरण, १० अ० श्फेयस, उ० 
] 7 प्र प्रभूत, बहुत 2. बहुत से 
अमस्य 3 विस्तृत, आयत । 

। स्क्रीत (मूं० ऋ० ०) [स्फाय्‌ + क्त, स्फ्री आदेश: | 
॥ मूजा हुआ बढ़ा हुआ--वेजी० ४१४० 2. मोटा 
पीन बडा बिस्सुर, विज्ञाल 3 बहुत से, असमय 
अधिक पर्याप्त, पुष्कल, प्रणुर 4 पविच्र--भामि० 
४११ सफल समृद्ध, फ़लता-फूलता 6 पेलुक रोग 
से ग्रस्त (स्कोतीकृत बड़ा करना, शिस्तुत करणा) । 

स्कीति: [ स्फाय्‌ +- क्तिन्‌ू स्फी आदेश | ! बृद्धि बढ़ती 
बिस्तार 2 प्राचुयय, यथेप्टता, पुष्कछता भनघात्यस्य 
बं स्फीति सदा! में बतता यूहे 3 समृद्धि । 

स्युटू ' (सुदा« पर०, भ्था० उभ० स्कुटति, स्फोटति ते, 
स्फुटित) । फट जाना अरस्मात्‌ फूट जाना, दूट 
जाना, अचानक विदोण होना. दरार पढ़ता, भंग होना 
हा हा ' देवि रफुटति हृदय खंसते देहबन्छ -उत्तर० 
३३८, स्फुटति न सा मनसिजविशिलेम गीत० ५, 
मट्टि० १४४५६ १५७७७ 3. फूछना, लिखना, 
दुखुमित होगा--स्फूटति 


ते डुखुमनिकरे 
हृदबदकशय “४ पंथ» १२१३६ काम्य+ 


| कमरन+++ >> ० न कनरेलक ५ ५०% वमक्‍रिस 3०% 


( ११५० 


) 


३१६७ 3. भाग जाना, छलांग लगाना, तितर- | स्कुटू, (चुरा* उभ० स्फूट्रपति-ते) तिरभ्कारं करता, 


वितर करना, -तुरज्ज पुस्कुदुर्भीता --मष्टि० १४॥६. 


अपमात करना, तिरादर करना 


१०।८ 4. दृष्टिगोचर होना, निगाह में पडना प्रकट | ह्छुइ (तुदा* पर० स्फुडति) ढकना । 


होना, स्पष्ट होना । | 
7 (चुरा० उभ० है कि | फटना, तरेड 
आजा, टूट जाना 2. में पडना,--प्रेर ० स्फोट- 
यति--वे, फट कर टुकडें टुकड़े होना खड़श 
होता, खोल कर फाडना, तरेड डालना बाटना 


स्फुष्ट । (म्वा० पर० स्फुष्टति) खोलना, फुछाना । 
॥ (चुरा>* उभ० स्फुष्टयति-वे) मेलौं करना, 
मज़ाक करता, उपहास करना । 


, स्कुष्द (म्वा० आ० चुरा० उम० स्फुण्डते, स्फुण्डयति-ले ) 


दं० 'म्फुष्ट । 


2 प्रकट करना, बतलाना, स्पष्ट करना 3 खोलता , स्फुतू (अव्य०) एक ५ करण परक ध्वनि । कर आग, 


भडाफोड करना 4. चोट पहुँचाना, नष्ट करना मार 
हालता 5 पछोडना । 

स्फूट (वि०) [ स्फुट+-क ] ! फट पडा टट कर टुकड़े 
हुआ, टूटा हुआ, खडित 2 खिला हुआ फुछा हुआ, 
प्रफुल्लित स्फुटपरागपरागतपद्भेजमू शि० ६२५ , 
3. प्रकटीकृत, प्रदर्शित, स्पष्ट किया हुआ 
4 स्ताफ, स्पष्ट साफ दिखाई देने वाला या व्यक्त 

अन्न स्फुटो न वद्चिदलदुुएर - काव्य ६. कु 

५४४, मैध ० ७० कि० ११४४ 5 प्रत्यक्ष --उत्तर० 
३।४२ 6 छेते, उज्ज्वल छुश्न--मुक्ताफल वा 
स्फुटविद्रमस्थम्‌ कु० (४४ ? सुविदित पसिद्व, 
-स्फुटनुत्यलीलमभवत्सुतनो - शि० ९७९ (प्रथित ) 
8, प्रसारित, विकीर्ण 9 उच्च 0 दृश्यमान, सत्य, 
--ठस्‌ (अव्य०) स्पष्ट रूप से, विशदतया, साफ तौर 
प्र, निदचय ही, प्रकट रूप से | सम० अर्थ (वि० 
] बोधगम्य, स्पष्ट 2 सार्थक,-सार (जि०) जिसमें 
तारे रूपी रत्न जड़े हुए हो, उम्ज्वल, --फलम (ज्या० 
में) । किमी प्रिकोण का ययाधे क्षेत्रफल 2 किसी , 
गणित का मूलफ़ल - सार किसी ग्रह या तारे का 
वास्तविक आयाम, सुरंगति (स्त्री०) सूर्य की दृष्य- : 
मान या वास्तविक गति । 

स्झुटमम्‌ [ स्फुट्‌ + ह्यूट ] 2 तोड़ कर खालना, फाड़ | 
देना, फूट जाना, फूट कर खड जाता 2 प्रस्तार होता, 
खुलना, प्रफुल्कित हान। । 

स्फूटि, टो (स्त्रों०) [ स्फुट + इन, पक्षे ढीपए | परों की 
खाल का फट जाना, बवाई, परा का दुखनां या 
सूजन । 

स्खुटिका | स्फुटि ; कन्‌ +-टाप ] टूटा हुआ छोटा टुकड़ा, 
खट, फाक | 

स्कूटित (भू० क० कु०) [ स्कुद्‌+ कत | ॥ फटा हुआ, 
टूट कर खुला हुआ, खड-खड़ हुआ, तरे._ या हुआ 
2 मुकुछित, खिला हुआ, प्रफुल्लित (जमा कि 
फूछ) 5 रुपप्ट किया गया, प्रकट किया गया, 
दिखाया गया 4 फाद हुआ, नष्ट $ हम्नी उड़ाया | 
हुआ। सम०-भरण (वि०) जिसके पर फंसे हां, | 
बाहर को निकझे हुए चौडे चपट पैर बाछा । 


जन 5२ 


- कार “स्फुत ध्वनि, चटबटाने की आवाज़ । 


स्फूर (तदा० पर० स्फुरति, रफुरिस) ) (के) यरयराना, 


फरवना (जैसे आख का) शान्समिदश्राथमपद 
स्फूरति थे बाहु कुत फलमिहास्प श० ११५९, 
ग्फूरता वीमकेनापि दाक्षिण्यमवूसयने मा० (८ 
(स्व) टिलता, कापता, छरजना, यरथराना स्फूरद 
घरनासापुटताया - उसर० १२६, ६११३ 2 खमोटता, 
सच करता विक्षुस्ध होगा हंस पृथषि8ध्यां कझण 
स्फुरलमू राम० 3 कूच करता, फे३ ना, आगे उछ- 
हना-पुस्फुरइंधभा परमू--मद्ठि? १४६ 4 शीछ की 
आर उप्डना, पट कर आना $ उद्शना पर 
निकछा उदगत होगा, उठता“--प्रमंत रफूरलि निमल 
यश्ष ७ दृष्टिराचर होने लगना दिखाई देने हगना, 
प्रकट होने लगना, स्पष्ट दिला! देता, अ्रदौदशित होना 
मुलासफुरनी का हतुमिच्छति हर पररिभुय दष्दाम 
- मुदा> हट रवितइविश्मृपरा दृष्टिमाधे अदा 
स्फूरति तिरवसादा क,पि राधा जगाम गीषण० ११ 
प दम पठना, जहमगाना, बिगारी पटना बमकनां 
झलक ता. टिमटिमाना - फ्फुटते पुभबुस्भधोरपार 
मणिमइजरा रझ्जयत यब हृदयदेदाम गीलण (१९, 
(िया) स्फुसप्रभामश्डछया शरकाने कु० (१:३४, 
रघ० 3६०, ५५१, मेत्र० (५२५ है चमकता, 
विश्चिटटता दिखाना, अमुख होता पर १२७ 
9 अच्ानव मल में फुरमा, अकस्मात्‌ स्मृति में भागा 
0 बथराते हुए चलना ! खरीजरमों, मप्ट करना 
अर० (औफारयति-लें, स्फोरसति-नै)  बरभराना 

2 अमबाता जगमगाता 3 फेंका, हा।ह़ देसा, अप 
चमक उठना, झमि 7 फरमला, प्रकीर्ण होता, फूलता 
32 ज्ञात दाता, प्रि ,वडकला, फरकना, धकषक 
करना तत्या परिस्कुरितगर्भमरालसांया, उत्तर० 
आर्ट, प्र-, ! फरकता, कापना 2 फ्रैशना, प्रमृत 
5 प्रास्फुरपतम्‌ - महाँ* 3 दूर-दूर (कक 
, विश्यात होता संस्थितस्थ मृधोस्कर्य: प्रय 
प्रस्फुर्ति स्फूटन-- सुभा०, बिं-5, |. फरक्ा, 
कांपना 3 सप्र्भ करमा 3, अमकझतां, देमकंना 
उत्तर ४ 4 [पतृव को) तासनां, हकारता 


६ १६१ ) 


(इसी अर्थ में प्रेर० रूप प्रमुक्त होता है) - एकोउपि 
विस्फुरितमध्डऊचापच्क कः 


ममध --वैजी० २२९, कि+ १४३३१ | 

स्कुट: [ स्फुर मादे घठम ] ! घड़कता, शरबराना, फर- 
कसा 2 सूजन 3 दाल । द् 

स्कुरणम [ सफर ६ उयूटू | । धशकता, फरकना, अरब- 
राता 2 शरीर के अंगों का किपाशुमहुज आुंजक ) फरकना 
3. फुट निकलता, झदित होना, दिलाई देने झमना 
4 इमकता, दमकना, ऋमसमाना, झलकना!, टिसटिसाना 
5 मन में फुरमा अचानक स्ॉरुण हो जाना । 

स्फुरत (वि०) | ह्छुर +-दाग ] अड़कने शाला अमकते 
बाला । अमर डश्का उस्कापिह, टूटा तारा। 

स्फुरित (मू+ क० कृ०) [ >फूर +क्त |] । कंपाबभान, 
भडकता हुआ 2 हिा-हुला 3 जमकीज़ा, दभकने 
साला 4 अस्थिर 5 सूजा हुआ, शब | चढकना, 
पःरकसर, धश्धशत्ट 2 विज्ञोम या अल का संदेश ! 

स्फुऋई (म्वा० पर० स्फूष्छेति) । फुकता, विस्तृत होगा 
४ भुझ जाना । 

फुल, (स्वाए पर० स्फर्डलि) ! शरजना, गरजनध्यनि, 
परमाधम होना, बिस्फोट हाता,-मनु० १/५३ 2 दम- 
केना अमबनां 3 फट पढला, फूटता, अफुमेत्नेद से 
एवं सरम्प्रति भम्र स्यक्कारम्रस्तस्थिले - महादीर७ 
3]4७0 कि ,] दहाडना, गरकना 2. 
3 बड़ता ५ अण्कना, प्रतीत होना अस्येत् जडणा- 
परत? मु भजन! यद उप्लोम्नि किस्कर्जसे क्राष्य७ १०७। 

स्फुल (नुद० 7० स्फूलति) । कापनों, धरड़कना, घक- 
पह करना 2 क्षपकता, अभ्ानक जा! पड़नो 3. स्वस्थ- 
बिल हडाना ) सार डालता, मध्ट करना । 

रफुलज (उफूल - के! मद, खगा । 

हफुलनम | फूल । तय | क्रापना, बस्चराना, फरकशा । 

'फुलिक, भभ, स्कुशिल्ा | स्फ़ल ; इजक्‌ ) आग की 
चिगासे -फफुलिवानस्थय' अफिरेधापेक्ष इत स्थित, 
-“श6 3।१०, बैणी> ६॥८ । 

हफज [ स्फूज  धष्य )। कादला को गशभहाहट 2 इम्ह 
का बज्ध 3 अकस्मात्‌ फर निकलसा था जदय होना 

जैसा कि 'मप्स्फूजं मे 4 सायक-माधिका का 

अधम मिलन जिसके आरभ में आतन्द और अन्त में 
भय की आर्शका रहती है 

इफुजंकः [+फुअ « अथू्‌ ] विजली की गए्गडाहट, बरज ! 

म्फृत्तिः (स्त्री०) | सफर (स्फुत्ं) +बितिन ]। चश्चन, 
#कुएण, बरथराहह 2 छलांग, शक गत, 
प्रकृल्लित 4 प्रकटीकरण, प्रदर्शन 5, मन में कुश्ना 
6. कहय की उद्भावसर । 


स्यूलिमश्‌ : जि०) ! स्फूति--मतुप | ।. घदकने बात, | 


भरपराने बाला, विज्वुब्य 2. कोमल हत्थे । 


$ 


स्केवल (वि०) अतिशयेन स्फिरः, ३: ६ कैब सफोपैश: 'श्फिर 
की म० अ०] प्रचुए तर, अपेक्षाकृत वक्त 

स्केक्ट (वि०) [ रिफर-+-इध्ठनू, स्कादेश:, 'श्किर' क॑; 
झ० अ० | डे कै , अत्यत विश्तारगक्त | 

सल्टोट: [ मुकुट करणे बम ]] फूट तिकछतना, श्रटक कर 
का फट पढ़ता 2. मंद खुलता जँसा कि 'नमंस्फोट 

3. भृूखन, फोड़ा, रखोलशी 4 धास्द के सुनने पर भन 

में आने भाछा आब, शब्द सुन कर मत ह १5% होने 
बाला विधार--बूर्धवयाक रण प्रवातसूसस्कोटकपब्य- 
उजकत्य शब्दस्य ध्वचिरिति व्यवहार हूत - काम्य० 
है, सब ७ भी दे? (पालिनीयदर्शन) 3. मीमांसकों 
हारा मामा हुमा नित्य शब्द । सम ०-दीजकः मिलावो । 

स्कोटन (बि०) (स्री० मी) [रुफुट बह फाइकर 
अलब-अलण करता, प्रकट करता, भेद , म्यध्ट 
करना, से; परस्पर मिले हुए व्यंजनों का असश-अछग 
उच्चारण, बज फाडगा, अजानक फट पड़ना, टुकड़े 
डुकड़े होता, बटकमा 2 अनाज फेंटेेसों 5. अंगूलियों 
की ग्रन्विदां भटलाना, अंगूलियाँ क्‍्टकना 4. दो मिले 
हुए व्यंजनों का अछय करना । 

सकोटनों [ स्फोटन +-हीप्‌] सूराख करने का औजार, जमीन 
का बरभा, बरमा । ड 

स्कोशा [ स्फोट-+- टाप्‌ ] साँध का फेलाया हुआ फण। 

स्कोटिका [स्फुट +-ब्युल +-टाए, इत्मम] एक पतीविशेध । 

₹ओरचणम (दे० स्फुरणम) । 

स्कपभ [ स्फान +यत्‌, लि० साथ; | यज्ञों में प्रयक्ष होते 
बाला सलवार के आहार का एक उपकरण >मनु ५ 
५१११३, याजश्ञु० १(१८४। सम०--अर्हति- इम उप- 
करण द्वारा बनाया गया चिह्न (खूड़) । 

सदर बेल सब 

हम (अफ्य 5) [ स्मिर्ज-ड ]) एक प्रकार का जिषात जो 
वर्तमान कोल की कियालों क साथ (वां चर्मान 
कालिक कृदत एब्दो के साथ) जुड़कर भूतकाछ का 
अर्य देता है. भासुरको तत्म सिंह: प्रतियसति सम 


पंच० कीणस्ति सम प्राघभल्पेयशॉमि-शि० १७११४ 
2. शल्दाधिक्य मिपात (व अीकाइजाि लि्ात के 
साथ जोड़ा जाता है रोपणतया मा 


सम प्रतीप गम: श० ४१७, भा सम सोमस्तिनी 
कािज्जनयेत्पुश्रमीदुशभ्‌ हि २७ । 

स्थयः [स्मि+ अब] ! आंच, जपभा, (486 पक का अभि- 
मान, घमंड, देकडपना, गये तहम | 


ताथ हि: ० ५१९, अर्तृ० ३३३, ६६। 
स्क्‍रः [ सम भाव अप ] 3. द्र्याग्भरण, वाद 2. प्रेथ 
3, कामदेव, प्रेम का देवतः, एवं माधव: 


!. अंग 


+ बु० द२ट, २, ४, न वकि.३/ 2; 
“>+ंारथ्‌ 


का बालून 2. हेमी, कामातुर 


( ११५२ ) 


- कपकः,- यृूहम मश्विश्म स्त्री को योनि, भग, 
- अन्य (वि०) का्मांप, प्रेममुग्ध,--आतुर - आल 
- उत्सुक (यि०) काम से पोडित, कामतप्त, काम- 
दग्ध, आसब: लछार, कर्मत्‌ (नपु०) कोई भी कामु- 
कतापूर्ण व्यवहार, स्वेर्कृत्य ,--शुद्ध विष्णु का विधोषण 
-+अजम्‌ भगशिश्तिका, दछ्शा शरीर को कामजत्य 
अवस्था (यह दस है), ध्यञः | पृरुषन्द्रिय 2 पौरा 
शिक मछली 3 एक वाच्ययत्र, ( जम) भग, (-जा) 
साँदनी रात,-प्रिया रति का विशेषण,-भासित (वि०) 
कामोहीप्स, मोह कामजन्य सन्नाहीनता, प्रणयोन्माद, 

लेक्षमी सारिका पक्ी,- -बललभ- ! बसत ऋतु का 
विशेषण 2 अनिरुद्ध का विशेषण,--बोबिका वेश्या, 
रडी,-- शासन: शिव का विणेषण, सुख चन्द्रमा, 


--ह्तध्भः शिहत, पुरुष का लिग, समर्थ. रासम, गधा ' 


- हुए क्षिव का विशेषण । 

स्मरणम्‌ [समन स्यूट्‌) ! स्मृति, याद प्रत्याम्मरण केवल 
स्मरणनेव पुनांसि पुरुष यते --रधु० 
2 चिन्तन करना-यदि हरिस्मरणे सरस मन “गीत ० है 


3 स्मृति, स्मरणशक्तित 4 परम्परा, परफ्शगत 
विधि इति भूगुस्मरणाल्‌ (विप० श्रुति) 5 किसी | 


देवता के नाम का मन में जाप करना 6 खेद से याद 
करना, खे दकरना 7 काब्यगल प्रस्यास्मरण जो शक 
अलकार माना जाता है, इसके! परिभाषा हँ-यथानुभब- 
मर्थस्य दुष्टे तत्सदृगों स्मृति स्मरणम्‌- कार्य० १०। 
सम ०-अनुप्हः कृपापृवक स्मरण करना, 2 स्मरण 
करने की कृपा. कु० ६।१९,- अपस्यतर्पक' क्दाप 
कछया,  अयौगपक्षम प्रत्यास्मरणों की समसामय्रिक्‍ता 
का अभाव, पदबी मत्य । 

स्समार (जि०) [ रमर ; अण्‌ | कामदेवसबबी स्मार 


पुष्पम्य चाप बाणा' एपमया अपि । सथाप्यनकूस्अ- , 


लोकय करांति वश्षमात्मन 
प्रत्यास्मरण, स्मरणशक्ति । 

स्मारक (जि०) (मर्जी ०--रिका) [ सम (विच्‌ + ण्बुछ 
स्त्रियां टाए इस्त थे | ध्यान दिलाने शाला, फिर याद 
कराने बाला,-कर्म किसी की स्मति-रक्षा के अमिप्राय 
में सस्थापित कोई सस्‍्या (आधुनिक प्रयोग) । 

स्मारणम्‌ [ सम शिच्रृ+ल्युट्‌ ) मनमें छामा, याद 
दिलाना, स्मरण कराना । 

स्मार्त (वि०) [ स्मृती विहित , स्मृति बत्यभीत वा अण्‌ ) 
हे ४ याद किया हुआ, स्मारक 2 स्मृति 
के 3 श्मूति पर आधारित या स्मतिर्म 
अभिक्ठिक्ित, धर्मलासत्र में विहित--कर्मस्मानंजिया- 
हास्जौ कुर्वीत प्रत्यह् गृही--याह्ञ ० १९७, अनु» है। 
१०८ 4 वृद 5 अर्मझास्त्र को मानों माला ५ 
(जैसे कि अम्ति), - है परपरात्राप्त दर्म का 


रम्‌ | समर, पर, | 


१०३० , 


ब्राह्मण 2 परपराप्राप्त थमं का अन॒यायी 3 [स्मृतियों 
के अनुसार चलने बाला एक) प्प्रदाय । 

| स्मि (भ्वा० आ० स्मयते, स्मित) !, मुस्कराना, हँसना 

| (मंद मंद) काकुत्स्थ ईपत्स्मयमान 8४596 5 

|. 9११, १९८, स्मयमात बदनास्बुज स्मरासि भाभि० 

२।२७ 2 खिलना, फूलना एच्० १॥१३६,००प्े९० 
(स्माययति ते) ! मुस्कान पैदा करना, मुस्कराहट 

को जन्म देना 2 हेंसना, अपहास करता 3 जाइच- 

यॉच्वित करना (इस अर्थ भें-स्मापथले) इच्छा० 

(सिस्मग्रिवते) ॥ मुस्कराने की इच्छा करना। 

उद , मुस्कराता, हसना, बि- ! आहययय करता, 

अच्भे में आना- उभयो्े तथा लोक प्रावीष्यन 
विप्तिव्मिये-रघु० १५६५, भट्टि० ५५६१ 3 सराहना 
3 घमड़ी, अहम्स्य होना - ने विस्पयेन तप्सा-अगु० 
|... ४२३६, (प्रर०) मुस्कान पैदा करता, आइचर्यान्दित 
कराता, आश्चर्य या अर्थर्म में भरता विस्माययन 
विस्मितमात्मयशौी रभु० शा३३, महि० ५५८, 
८॥४7२॥। 

स्थिट (चुरा० उम० स्मेट्यलि ले) ! अपमानित 
कमा, धृष्ता करता, सफ़र्श करता 2 प्रेस रखा 
3 आनोा। 

' स्थित (मूं० क० कु०) [स्मि+क्त ,। मुस्कासयकत, 

'... बूसकराता हुआ 2 फुशार टृआ, खिला हुआ प्रफु- 

'... हिलत. सम मुल्कात, भद हंसी, शस्चितन्‌ धुस्कराएुट 

के साथ, सबिलक्षस्सितम्‌ आदि | सम ०-शूझू (शि०) 

|... मुस्कानयुक्‍त दृष्टि रखने गाल्छा (स्त्री०) शुम्दर स्त्री, 
पूर्दण (अ07०]) मुस्कराहट के साथ, पुस्कान से 

५... युक्त --मप्तपिलिस्सॉन स्मितपुर्ण माह 42 री 

| स्मील (म्वा० पर० स्मीलति) पझपकना, हे में सकेत 

,.. इझरना । 

' स्थ्ु : (स्वा० पर» स्सुजोति) ! प्रसभ् होगा. सलुष्ट 
होगा 2 प्राक्षा करणा, प्रतिरक्षा करमा 3 औडित 
ग्जूबा । 

* (स्या० पए०-- मड़ाकास्मो में आ० धभी--स्थ- 
गति, स्मृत--कर्मदा + स्मयंते) ॥ (क) बाद करता, 
मत में सना, प्रत्यास्माण क्रतां, भग में लाना, 
विदित होगा स्थरति सुरखनीरां सत्र वोदाबरों 


था स्मारसि च तपुपास्तेभ्वायबोशतेयामि--उत्त रर 
१४१५, 39: 3६ संघ घन में , अब हे शाह करता, 
सोचता पंच है, रु" 


। १९४४५ 2. कह देवता के आज का अत में ध्यान 

करता का बेर में जाप करना, अः स्मरेश्युल्चरीकात 
से आध्यास्सरस राशूनि 3 स्मृति में अंकित करना या 
अभिमेश करना तथा च स्वरा्सि 4. धरूवन करना, 
इयर करता, शोचता, पंच ९३७ 5. खेद के 


( ११९५१ ) 


साथ बाद करना, आतुर होता, उल्तठित होना, 
अभिलापषा करना (अहुंधा संबंध के साथ) स्मर्तु 
दिश्नग्ति न दिन. शुरसुर्दरीस्मः -कि० ५२८, कैल्य- 
ऊुरतुँ स्मरसि रसिके त्व हि तस्त प्रियेति मेथ० 
<५, मुद्रा ० ५/१४, और० (स्मारयति-ते, परम्तु अन्तिम 
अर्प को प्रकट करने के लिए स्त्ररफ्ति-से) | पाद 
करशाना, फिर ध्यान दिखाना मन में छाना, खोचना 
--अनेन मत्मियाभियोगेस स्सारएसि में 
सौदामियीम मा० १, कभी कभी ड्विकर्मक 
प्रयुक्त अपि अस्प्रगुप्तदोषा अतिक्ताल्पपाधि%्रगणान्‌ 
स्मारयस्ति प्रकृती -मुद्रा० १, 4 एवं दुस्मर' काज़ 
तेग्ेव स्मारिता श्रवण उसरू ६३४ 2 शुत्रता 
देता 3 छेद के साथ स्मरण कराता, लाशायित 
करमा, अभिलाय पेदा करसा --शि० ६॥/५६, श* 
६४, इच्छा० ( सुध्मू्षते ) एत्याश्मरण करने की 
इच्छा करना, अनु, याद करना, ध्रत्यास्मरण करना, 
मसल में घ्यात करता, अप--, मूल जाता, प्र, मुक्त 
जाता, दि ., भूछ जाता--मधघुकर 
कथम्‌ श० ५३१, (प्रर०) मूछामा उच्तर० १, 
श्र, याद करता, बिन्तन कामा--अग७ १८।७६, 
मन्‌० ४॥१४९, (प्रेर०) ध्यान दि्ाना, मन में रखना, 
(पाताल) मामश् सस्मरयतीयब भुजमलोक ---रत्न० 
११३ । 

स्मृति: ( स्मि +-क्लिम] ?. याद, प्रत्यास्मरण, 
स्मरणवाकित भशवरथामा करचतधन किम वाल 
स्मृति ते. बेसी० ३२१, सस्काश्माजजन्य ज्ञान स्मृति” 
सके ०, स्मृस्शपस्थिती इमों ही इलोकौ-उैर० ६ 
2 चिल्तन करना, मन में ध्यात करता 3 सानच 
पर्मशास्त्र, परम्पराप्राप्त धर्मशास्त्र, स्मृलित्रल” 
और पषर्म से गे (विप० श्रुति) 4 बर्मशंहिता 

का मूरूपाठ, धर्मसूत्र 

तियभ--इलि 6 इकझा, कामना 7 समश। 


३८, प्रस्यक्षणर्यः स्मृति की था रणाशवित, प्रत्यास्मरण 
अदस्य' पसंशास्त की कृति,-- अंक: 


भल्‌ मरता,-अहर्त ० ३३७, स्वन्कत (जि०) (स्थी 


--भाशन्‌ । धम्शास्त्र, पर्मंशहिता, सर्मसूत्र 
2. घासिक विज्ञान, झेद (द्ि०) उपरत, मृत (कोई 
व्यक्ति) - - शेविश्यम्‌ सम रणशक्ति />-अ्य 
(बि०) पधर्मशार्जसे सिद्ध होने ग्ोम्ग,-हैहुः अत्या- 
स्मरण का कारश मन पर पड़ी हुई कप, विद्यार- 


साहब । 
श्लेर (4०) [स्मि . मूसकराने बाश्ां विश्योष्य 
(4०) [स्मि+- रन] 3829 84006 शी ७४०५५ 
१७०, भासि० शा, देर, मा० १०१६ 


हा हा हरा हल हुआ, पीला हुआ, प्रफुल्धित, 
+ मा है।१८, 
3, चयंडी 4. व्यक्त । सम» - विव्किर: भोर 


स्व: [स्थस्दू+-क] चाल, तीजगति, तेजों से अरुता, वेम । 
हे; 25० इबा० आ० स्मन्दते, स्यन्न, इच्छा 7-- शिए्यरनविचते, 
हु जै, इकारान्त 30 ला के पवचात्‌ 
स्थम्यू को प्‌ हो जाता |. | 
ईद बुंद बिता ४५ झर्क ५ 
शर्त कद शिव मर 6 हह१३०४००५ 
मुज्जम्तु भुज़ा' 9 हूँ डाशना, 
बडा 3. मांगता, दौड़हा, अगु--/बहता, लि 
3. रिसना, बहमा 2. बारिक होगा, एसी मिरना 
जिरिः उततर०२ 
3. पिचछतना---उत्तर ७० ९, लि-- /बरिः 48 सिकशणा 
थे जह जाता, थि. ,वहता---भहिं० (७४ । 
शल्य: [स्यन्द मादे बब्स,] ३. बहुना दमकमा 32. तेंडी से 
जांगा, चलता 3. गाड़ी, रण । 
स्काशन (वि०) (स्त्री०-मा, भी + शूट) 3. यस्थी 
| का 2230 कै. 2. कुष्त, 
मो व तुर्वाः--र किन है५। 
१६,--॥: पुड़-रण, याह़ौ या रण--पर्भारथ्य अविकति 
स्मन्दताशोकजीत:--शं० ११३ 2. बागू, हवा 
3, एक प्रकार का 


बी 

टरपकता, रिसना 2. तेजी से जाया, बहना $, ; बाकी । 
सम+ - आरोहुः रच में देह कर मुड करने बाखा । 

स्वण्शकॉषिका [स्वश्दत + कप कम +टार, हुत्व:] भूक की 


है (न रिलमे 
अतिसोल 

आस्यिनी (स्वम्विन्‌ +होए] !. आर, पूक 2, यह गाय यो 

दो कहो को हि 

स्म्ज (चूक हु+) [स्पिस्द-+-स्त] रिक्त हुआ, हक्‍कों 


हुथा 
साद्‌ (प्या+ ११०, चुरा» उज+ स्वभति, स्शयति-ते) 
॥ है की सिललाना, औदचमा 3 भागा 


६ श५४ ) 


बाला, मार्ग देने बार - अधे लसिनि वेकहस्तयमिता 
९४ कथन :-श० १४२९ 2 सिर्भर, खूबमान, 
ढीला यारा । 

खंह, (म्वा० आ० ख्रहते) विश्वास करना, भरोसा 
करना । 

ख़रियत्‌ (वि०) (स्त्रो० भी) [ ख़ज्+विनि, म० अ० 
ख्जीयस्‌, उ० अ० खजिष्ठ | हार या गजरा पहने 
हुए,.-आमुक्ताभरण श्रग्दी हसचिक्नदृक्लछबाल्‌ रघु० 
१४॥२५। 

खज॒ (स्त्री ०) 2 आ सृजू-। कियन, नि) मंजर, 
पृष्पमाला (विशेषत वह जो मस्लक् पर धारण की 

| जाय) ख्रजमपि शिरस्मन्ध क्षिप्ता धुनोस्यहिश डूुया 


3 विचार करना, विमर्श करना, 
(कैबल इस अर्थ में आ०) ! 
स्वमन्तकः [स्वम्‌ +झत ।-कन्‌| एक मूह्यवान्‌ मणि (कहते । 
हैं कि यह मणि प्रतिदित आठ स्वर्ण जार दिया करती 
थी, तथा सश्द प्रकार के सकट और अपशकुनों से रक्षा 
*३४५ थी), अधिक दृतात जानते के लिए दें० 'सत्रा- | 
हे | 
स्थति (मो) कः [स्यम्‌--इकक ईकक] | त्रादल 2 बामी । 
3. एक प्रकार का वक्ष 4 समय । । 
। 


घचितन करता | 


स्थभिका [स्पमिक --टाप्‌ | नील । 
स्थात्‌ (अव्य०) [अस घासु का विधिलिड में, प्र० पु०, 
ए० ब०] ऐसा हो सकता हूँ शायद, कदाचित्‌ । सम ० 


-+बाद' समावना की उक्ति, सशववाद (दर्शन० में), -ह० ७४२४ 2. माला, हार। सम० - वाग्न 

»- बादिन (पृ०) सशयवादी, स्यावाद बा अनुयायी । (ख्रग्दाप्न्‌ ) (मु ०) माला को ग्रथि या गांठ, छर 

स्याख्र: दे? हयाल । (बि०) माल! गीत ० (२ (- रा) एफ लछद 
का नाम | 


| 
सस्‍्पूत (भू० क० कू) [सिव+क्ल) म मुईसेसीया हुआ | 
बला क्रिया हा बुना बा (आल० से भी ) कि, । खज्या [ सृज्‌ -वा, लि० ) रम्सी, डारी सूत्र । 
सम्यतितन्तुजालनिविडस्पूतयं छरता प्रिया--मा० | जबधू (स्त्री०) अपान वायु । 
५।१० 2 बोंषा हुआ, ते बोरा । हि | छाप्भू (म्बा० आए खमते, खथ) विधभ्वास करना, ४० 
स्थृूति, [सित्‌ भावे क्लित्‌] ! सीना, टाका रूगाना 2 सुई । 'अ्रम', वि. ! विश्वस्त हाना 2 आहवरल हीना । 
का काम 3 थैला 4 बशावली, कुल 5 स्लति।..| क्षय [ खु-- अप ] !. चूना, र्मिसा, बढ़ना 2 ईद, प्रशाह, 
ह्यूज: [सिब्‌ +नक] । प्रकाश की किरण 2 सू 3 थ्ेका, ! सरिता स्लपयल्ती का स्लेती वजजरूखरय 
बोरा । !. --रास० 3 फ्रौबारा, निश्ल॑र । 
स्पन्ः [सिद्‌ मर] प्रकाश किरण । | खबणम्‌ | +-स्पुट | । ब्हना, घुता, रिमना 2, पसीना 
स्थीत: [ ->स्यूत, पृषो ०] बोरा, बैछा । रह पुत्र न 
स्थीग (बि०) [--स्युन, पृषो०| पल मूलद 2 शुभ, ' ख़बत्‌ ([वि०) (स्त्री०- खचन्ती ) [ख्र4 धत्‌ | बहन 
मगलप्रद,--म. ) प्रकाथ की किरश 2 सूर्य 3 औओरा, |. बाञ्रा, रिसने बाखा, बने बासा । सम कर्भा व५ 
“मम प्रसप्नता, आनस्द । स्त्री जिसका गर्भ गिर गया हो 2 हुघरटना के कारण 
ख़स्‌ (म्वा० आ० ख़मते, ख्स्‍्त) गिरना, नोबे गिर गिर हुए गर्भ बाछ्छी गाव । 
पहना-नाखसत्‌ करिणा ग्रेव जिपदोब्छेदिनामप्रि-रघु० , लेगी [ खबतू -+ डीप्‌ ] नदी, दरिया - वापीष्यिक खब 
४॥४८, गाण्डीय खसते हस्तात्‌-भग० १२९, भट्टि० पु रघु० १७६३ । 


१४॥७२, १५।६१ 2 हबसा, घटना, गिर कर टुकड़े 
टुकड़े होता हाहा देवि स्फूटति हृदय खमने दह़दन्ध- 
“ उसर० ३॥३८, मा० ९।२० 3 नीचे लटकना 


4 जाना--प्रेर० (ख्रसयनिले) !, गिराता, खिसकना, ' 


लद़काना, बाधा दालनां - बातो्षप अप अहम नि 


3१० ६७५ 2 शियिंल करना, दील देना, 


खिसकना, ढीला होना, (प्रेर०) ।. गिरना, गिरने | 
३६२ , 
|| 


देगा,--विज्षसयती _ तवकणिकारम्‌ हु 
2 ढीडा करना, शिश्रिल करता । 


अंश: [श्रम घत्म ] गिरमा, खिसकनां । 


खंतनभ [संस जिक्ष स्यूट] ) गिरना 2 गिराना, सौबे 
॥ 


परखमा 
खंखित्‌ (वि० अर (स्त्री०--भी अ। +विनि ] ।. गिरने 
माला, काका, बाला ढीला होने 


: अष्ट (पृ०) | मंजझ »तच ] । बनाने बाछा 2 रखते 
बाछा 3 सृप्टिरचसिता, बड़ा बा विशेषण नया 
|... सूद्धि अ्रध्टराद्या झौ०७ १, मव्यप्ट्रेकास्तर्म 
>>७२७ 4 शिव का माप । 
/ खत्त (भू० क० कु०) [ ख्षप्ृ+क्त ] | गिल हुआ 
जिसका हुआ, हौचे पड़ा हुआ. श्रस्त क्षर आपमाय 
क्जहुस्गात्‌ू--8हु ० ३।५ १, कमकंअरूय खरहं खध्त धया 
सतिसार्यने ० 3, कि० ५३३, मेच० ६ 
2 खंदुका हुआ, तीचे छटकता हुआ--विपापक्षस्तस 
।.. बॉज़ी मृच्छ० ४८, स्स्तालानयतिमाषणाहितनल) 
वाह प्रटत्कषेप्रणलू श्० १३० 3, ढीला किया 
हुआ 4. अयूत, ढीका पत्र हुआ 5 अंतर, तीचे लटकता 


| पड बन बाज अर + संघ विए 
| अंगों बाला 2. मूह्ित, रेहोश। 8४ 


( 


सत्सर, [ खस +-तरच्‌, कित्वान्नछोए | पछतग था मसोफा, 
(विधाम करते के हि0) वजिछोना झिखातले खस्म- 
रमास्तीय विधसाद का०, मन० २।२०४। 

खाक (अव्प४) [ ख्र । डाक ) फुर्ती से, तेजी से । 

खाव | स पथा | प्रवाह, बढ़ाव, रिसना, इंद बूंद 
टपकनसा । ह 

खावक (वि०) (रतों० विका) | खून 7हुल | बहाने 
बाला, उप्देलने वाा रिम कर बहने दाल्या - कध 
काली मिर्च । 


विभू (मवा> पर० ओभति) चाट पहचाना, मार 
दालना । 

खिमम (म्ता० पर० खिम्भति) चोट पहुंचाना, मार 
हालना । 

खिल (विव्रा० पर० खीख्यनि, खत) ! जाना, 2 सुख्भ 
जाता 


खे ( स्व|० पर७ खजबसिे खुत) | बहना, थारा निकलना, ' 
चुना स्मिना, बूँद बूँद करके गिरना, देपकसा से, 
राम० 2 उड़लना, हाखमा, * 


हि निध्वास्खवस्क्षौदम 
बहते देना. अजाडिए्ट अर भूगाठे शोणिग बाप्यसुखुकत्‌ 

भट्वि९ १७)७४, १७४१८ 3 जाता हिलना इुलना 
4 भूना, लिसब जाता ऊहरीजना, नष्ट ढ्रोना रूछ 
पल ने निकलमा-खबतो बड़ा तस्यएंप जिन्नमाष्ड,स्पदा 
प्रथा आप», भ्टि० ६१८, पनु० २७४ 5 इघर 
उय* फ्रंलाना, सब दिधाओ में पहुंचाना, प्रकट हा 
जाता (भेद आदि) -प्रें”० (ख्लावयति--ले) बहाना, 
हे झता, इधहता, बस सना. (सकल आदि) से गाशा- 
सर पयेद्शूक मन» ४१६० (उपसर्मों में युक्त 
है। जान प्र धातु के लगभग बह़ी 
कह5 हैं ) । 


खुध्स, (१०) एक जनपद यथा जिले का नाम पन्‍्या 


खष्तमुपरतिप्स सिद्धा०. (रह स्थान हक भ्र्से, 


कुछ दूरो पर कम से कम एक दिन यात्रा पर-स्थित 
था। सु० न हिं देवदत खध्से सनिश्ीयमानस्तद्रहरेव 


हक आओ] 
ख़ब्णी | खूप्न ; अज्‌-+-हीप | सज्जी, रेक़ । 
ख़ब् (सजी५) | ज्रु+क्थिप्‌ विद आगमः | लकड़ी का 
बता एक प्रकार का अप्रत्रा जिसके द्वारा पशार्नि में 
थी की आहुति दी जाती हैं, ख्र्य (प्राथ डाक वा 


खद्िर के वृक्षों का बना हुआ)- रब ० ११।२५, मनु> ( 


५१६७, याजर सम०>  प्रभाहिका 
समन को पाली । 

खत (वि०) [| ख ३ क्विप, तुक | (प्रॉथ' समास के अन्त 
में प्रखृकत) बहने बाला, गिरते अ्ठा, उदडछने बाला 


-अवरेश तस्थाप्मूतखतेब-हु ७ ह।६, ५, शि० ९॥६८। 


११८३ $ 


अजय । 


पाटलिषुत्रे समिधायत युगपदने कभ जुलाबनेक त्वप्रस ड्ूत ' 


११५५ ) 


खुलि: (स्त्री०) [ खु+क्तित्‌ ] . बहना, टिप्॒ना, अर्के 
] चूत, गलना, कल चुना--कीटअतिल्ुतिनिश्समि- 
|. बोदमन्त मुद्रा० ६१३, पव तुपारलुनिधौनरक्तम्‌ 
-हु० शा, रघु० १६॥८४, कि० ५४४, १६२, 
छीरघतिमुरक्षय' (बाता ) - मेष ७ १९७ “र्मप्रवहण 
या खाव 2. रसस्रवण, साल 3 धारा । 
खुब,-बा [ खु +क, स्जिया टाप जे | । यज्ञ का चमत्रा 
2 सिझंर, झरना या प्रपातिका ) 
खेक (स्वा० आ०) जाना, गतिशीख होना । 
खे (स्वा० पर० खायनि) । उबारूना 2 प्रसोमा आना 
नदई० श्र । 
खोतम्‌ [ ख््‌ -+ तन्‌ | घारा, सरिता । <ं० खातस | 
, ख्ोतत्‌ (नपृ०) [ खू+तसि |॥ (क) सरिता, चारा 
!... पअवाह, जरूप्रवाह--पुरा यत्र खोल पुलिममयता तत्र 
|. मस्तिाम्‌ू-उसर० २२७, मन्‌० 2१६२ (श) धार, 
प्रवाहिणी, --नदत्याकाशझगज़ाया' खोतस्पट्रामदिश्णजे 
रुघु८ १७८, ख्रानसयाद्वामानस्थ प्रतोपतरण हि 
तलू विक्रम० २५ २ सग्नि, मंदी, श्लातसामस्मि 
जाह्बो-मग० १०।२१ 3 रूज़र 4 जल 5 श्रीरस्व 
चोपण-नमिका 6 ज्ञानेन्त्रिय निभृक्ता सर्ईख्लोतोसि 
राम० 7 हाथी की समूह! सम०-- अभ्यभम 
+ खाताझुजनम्‌ ) सुरमा, --ईशः सागर,--रम्छाम हाथी 
की सड़ का छिद्र, सथना खोतोरन्प्रध्यनितशुभग 
इस्लिमि प्रीयमान -मेघ० ४२, (द० हस पर भत्स्ि७ ) 
('आरनारमग्ध' भी पाठालर), बहा गदी -- श्रोतोगहां 
परचि निकामजकामतीत्य जात सख प्रणयवान मृंब- 
!.. सृष्णिकायाम्‌ू-द० ६१५ कार्या सेकतलीनडसमिथना 
खोतावह़ा मालिनी - ६॥१६, रघु० ६॥५२ । 
| खोशस्थ' | खानस्‌--यन्‌ | | शिव का भाम 2. कोर । 
| छोतस्क्‍तों,. . ख्लोतस्क्ती. | खग्तस्‌ ! सतुप्‌ + (बिलि) 
| डोप, बत्वम्‌ ] नदी । 
| स्व (सावं० थि०) [स्वनू-४ |] ) अपना, निजी, 
(आस्मपरक सर्बनाम के रूप में प्रयक्त ]-स्वतिमोगम- 
झून्य कु झ० २, प्रजा प्रजा सवा इब तस्वयित्या 


५५, (इस अर्थ में प्रायः समास में प्रयुक्त: ४ 
(... स्वकलत्र, स्वद्वस्य) 2. अन्तर्जात, प्राकृतिक, अल, 
|... विश्लेष, अन्य्जन्ता -- धूर्यापाये ने ख़ड़ कमर य्रुध्यति 
| स्यामभिख्याम्‌ -- भघ० ८०, श० ९१८, मे संस्य 
| स्वाभाव प्र -- उसर० ६॥६ै४ 


3. अपनी जाति से संबंध रचने वाऊा, अपनी जाति 
का--सूईब भार्या शूइस्थ सा व सवा ज॒जिश स्थृले: 


>- पंच» २९६, मनु० २१०९ 2 आत्मा, स्‍्थ', 
-+ स्वम दौखत, सम्पत्ति--जैसा कि 'तिस्थ' में। 
सम«० अज्षपाद: न्यायदर्शन पड़लि का अनुयायी, 


| 
| >-मदु» झ१३, ५१०४,--शयः ! रिहतेशर, अजब 


( ११५६ ) 


अक्षरम्‌ अपना निजी हस्तलेल, अधिकार: > 
निड्डी कर्तव्य था राज्य -- स्वाधिकाराध्ममल  भेच० 
१, स्वाधिकारभूमौ-- श० ७, अधिष्ठानस हठयोग 
में माने हुए छ चको में से एक, अजोज्र (जि०) 
] अपने पर आखित, आत्मनिर्भर 2 स्वतंत्र 3 अपने 
बश्ष में 4 अपनी निजी झक्ित में--स्वाधीना बचनीय- 
तापि हिं वर बढ़ों न सेवाज्जलि मुच्छ० ३।११ 
“छुझल (वि०) अपनी निजी शक्ति के आभार 
पर समृद्धिशाली स्वाधीनकुशछा सिद्धिमन्त 
-“+शैं० ४, 'पतिका, अर्लृंका वह पत्नी जिसका 
अपने प्रप्ति पर पूरा नियन्त्रण हो, वह स्त्री 
जिसका पति पत्नी के बस में हो-अथ सा निगंता 
बाषा राघा स्वाधीनभतुका निजगाद रतिक्लान्त कान्त 
मष्डनवाज्छया-मीत ० १२, दे? सा० ० ११२, तथा 
आगे,--अध्याय: । मन में पाठ करना, मन सन्‌ में 
इसके जप करना 2 वेदों का एढ़मा, वैदिक पाठ, अनु- 
भूति: (स्त्री०) आत्म अनुभव 2 आत्मज्ञान स्वानु- 
भुत्येकसा राय नमः शांताय तेंजसे-भर्तृ० २११, अन्त 
ध मन,--भासि० ४५, महावीर ७३१७ 2 कन्दरा, 
--अ्र्थ: अपना निजो हित, स्वार्थ-सर्व स्वार्थ 
--शि० २।६५ 2 अपना अर्थ मामि० 
१७९ (यहाँ दोनो अर्थ--अभिप्रेत (2 यह हर 
निजी हि आगमनात्मक तक, दो 
शल्य में से एक, &। 6: हे ४3. ४४; ) 
व्चित (बि०) १ निजो कार्यों में घहुर 
2 अपना हितसाधन करने में विशेषज्ञ, 'पर, 'परायण 
(वि०) अपनी स्वार्थ सिद्धि करने पर तुला हुआ, 
स्वार्थी, 'चिध्रात: अपने उद्देश्य की मस्ताशा, 'लिंडिः 
(स्त्री०) अपना निजी लक्ष्य पूरा करना, लष्यस 
(जि०) अपने अधीन, अपने पर आश्रित मर्तु० २४७ 
“- इच्छा अपनी अभिलादा, अपनी रुचि, “ित्यू 
भीष्म का विशेषण,--उदबः, किसी विकेष स्थान 
पर किसी स्वर्गीय पिड़ था दिव्य बिल्तू का उदम 
होना, सप्िः अचल प्रह, कम्पन वायु, हुवा, 
“किन (वि०) स्वार्सी, कार्बभ्‌ अपना निबी 
कार्य या स्वार्थ, - गलभ्‌ (अव्य०) मत में अपने 
आपको, एक ओर ([नाटपमाषा में), छन्द 
(वि०) 2. अपनी इच्छा रखने वाला, अभिव्नित, 
स्वेब्छाचारी 2 जंगली, ( ३) अपनी निजी इच्छा, 
छांट कत्पना या मर्जी, स्वतत्रता, (_ दम) (अव्य७ 
अपनी इच्छा या मर्जी के अनुसार, स्वेच्छाबारिता ' 
साथ, स्वेच्छा से-स्वच्छन्द दरूदरविम्द ते मरन्द विन्दन्हो 
विदधतु गुडिडत मिहिन्दा -मामि० १५. ज (वि०) 
आओत्मजात, (- थः) 4 पुत्र, बाल 2. स्वेद, पसीना, 
(-अम्‌) इधिर, जग: . ब्ु, रिप्तेदार-इस प्रस्या- 


देशात्‌ स्थशममनुयस्तु ब्यवस्तिता श्र ६॥८, पेच० 
१७५ 2 अपने निजी पुरुष, अधुर्वाधध, अपनी हे 

तस्ब (विं०) आत्माधथ्ित, अनियत्रित, कर, 
स्वेच्छायुक्त, (जः) अन्धा पुक्ष,- था अपना देश, 
जन्पभूमि, 'ज” व्चु अपने देश का आदमी, घर्जः 
अपना धर्म 2 अपना निजी कर्तव्य मनु? १८८ 
--९१ 3 विशेषता, अपनी निजी सपर्ति, यक्षः 
अपना तिजी दर, परथचब्डलभ्‌ अपना और तत्र का 
देग, प्रकाश (बि०) ॥ स्वत स्पष्ट 2 स्वत अमं- 
क्दार,- -प्रयोगात (अच्य ०) अपने प्रयत्नों के द्वारा, 
--भहू' ) अपना निजी योद़ा 3 भरीर रक्कत,- - खावः 
अपनी स्थिति 2 अम्सहिल या मूलगुण, प्राकृतिक 
संविधान, अच्तर्जात था विशिष्ट स्वभाव, प्रकृति या 
स्वभाव, जैसा कि 'स्वभावों दुरतिक्रम ' में, इसी प्रकार 
मुटिल , झुद्ध; मुदु“- बजपस' कठोर” आदि, “उक्तिः 
(स्त्रो०) ! हे सफूर्त प्रकटन 2 (अल० में) एक 
अलूक[र जिसमें किसी बस्तु का यथावल्‌ या विश्कुल 
बन. पोल हैं. स्वभावोक्तिस्‍तु 


जॉन गणों के शा, प्राकृतिक तथा आवश्यक किया 
का परिणाम है और उसी के हारा इसकी रिथिति हूँ, 
न परभारणा की कोई निभ्चितकारणता नहीं), सिडः 
( “या सह हक अक अन्तर्नात्त, “ुः 4, बचा 
का विदेषण 2 लिब का 3. विष्णु का विशेषण 

प्ोनि (बि०) भावृषज्ञ का सवची की स्त्रो० ) 
उत्पत्तिस्थान, जो स्वव अपना 
(स्त्री०) कोई बहन था निकटसबंध भाजों कोई स्थो, 

रशः ] प्राहतिक स्वाद 2 किसी का अपना 
(अमिश्रित ) रस या काब्यमत रस, आत्मामद, -राज्‌ 
(पु०) परमार्णा, कूद (वि०) | समान, सप्रूप 
2 सुन्दर, मसुहागना, प्रिव 3. बिह्ान, समझवार, 
(-प््‌) ! अपनी क्षक्र वा सूरत, प्रककृतिक स्थिति 
या दा 2 स्वाजाबिक अरित था रुप, कभार्ध गिधान 
3 प्रकृति 4 विप्रिष्ट उद्देश्य ५ प्रकार, किश्य, जाति 
सिढ़ि: (स्त्री०) तौन 


| 
तर 
| 


(६ ११५७ 3) 


पक्का 3 इजतस्त्र 4, अर्ला करने आला, स्वभ्थ, | 


सीरोग, आराम देगा, सुखद स्वस्थ एवास्मि- मा 
४, स्वस्थ को वास परष्डित -पंच० १४१२७, दें* 
'अस्वस्य' भी 5 सल्युष्ट, प्रसन्‍न, (-स्वण) 28044 

ओआरास मे, घुत्य पूर्वक, शान्ति से, स्थाशलग्‌ ४ 
जम्मभूमि, अपना निजो आवास स्वर --न% स्वस्थान- 

मामाश्च गजेद्धमप्रि कर्पति- पंच० ३।४६,-हस्त , 
अपना निजी हाथ या छिजाई, आत्मसेग्न, दे० 'हस्त के | 
मल्तर्मस, हस्सिका कुम्हाडी-रहुत ( शि० ) अपने । 
लिए हिलकर, ( -सम्‌ ) अपना निमरी काम, अपना ! 
कत्याण । | 





छुथ:- रणु० ३१५४ 2. उपभोग करना “-मेघ ० 
<८७॥ 


सक्वदनभ्‌ [ स्व" -| ल्यूटू | चना, खाना | 
ह्यक्लि ० के ०) [ स्का ] जला गया, खाया 


गया, तब उद्यार शिक्षंप्र जो श्राद्ध में पितरों को 

करने के पष्चात्‌ उच्चारित होता हे और 
जिसका अर्थ है भगदान्‌ करे. यह पदार्थ आपकी अच्छा 
लगे, स्वादिष्ट लगे - -मनु० ३२५१, २०४ | 


सवा [स्वद्‌+आ, पूृथी० दस्य भ] . अपना निजी 


स्डभाद या निरयप, सदन स्फूर्सता 2 भुत पूर्बपुरुणो 
+पितरों--को प्रस्तुत की गई हथि की बांहुति 


स्थक्त (वि) | स्व-- अकस्‌ ] अपना निजी, अपना । 
स्वफीस (वि० की स्वस्थ इृदम्‌-स्त्र + छ, कुक आगम | 
॥_ अपना निजी, अपया 2 अपने पश्चिर का । 
इ्बजू (स्वा० पर० स्थजुति) जाता, हिलना-जुलजा । 
स्वष्डू: [ स्वहग + धरा | आलिंगन । 3 
स्वच्छ (वि०) | सुप्द अच्छ -प्रा० स्ृ० ] ] अप्यत्त । 


-+स्वधासप्रहतत्परा: रघु» ३॥६६ मनु» ९१४२, 
वाज्ञ० शारै०२ 3 मूर्त पितरों को प्रस्तुत किया 
भजन 4, अन्न या आहुति 5 माया था सांसारिक 
भ्म, अभय» पितरों के सम्मुख आहुति प्रस्तुत करते 
समय उच्चरित उदगार, (सप्र० के साथ) ब 
स्वया सिद्धा० ! सम० कर (वदि०) के 


स्वत्खू (म्वा० आ० वह्जते इकारान्त उकारान्त उपसगों 


साफ, पारदर्शी, विशुद्ध, उज्ज्य, अल्पपारभासी | 

स्वच्छस्फरटिक, स्वच्छ मुक्ताफलम्‌-आदि 2 सफेद | 
3 यसुल्दर 4 स्वस्थ, इस रफरटिक,-- बछम मोती! 
सम०--पत्रम ताछक सझग्यही,- - बालक विशुद्ध । 
लिया - प्णि: उफटिक । 


के परचात्‌ स्वकक्‍ज के स्‌ का प्‌ हो डालता हूँ) । आलि- 
गशेस करता, कौछी भरता--कयाबिदाइसंथ चिराय 
सस्कजे--भामि> २१७८, परवश्रुरस्थमत मृध्नि भ्रोष- | 
अध्ौ--रघु ० १३७० 2 घेरता, सरोइना क्‍रि -.. | 





मलजिएत करता अत्से परिध्यजस्द मा मल्तीअन ले 
भर 7, भाभि० २१७८ । 


हवद  (जुरा० उभ० ग्व (सवा) प्यति-ते) ।4 जाना 


2 अमाप्म करनी । । 


निधित आहुति देने वाला, कार: ॥ फ्वपा नाम 
का प्न्‍्द न हि तदगृह यत्र स्वधाकार: प्रबर्सते, 

प्रिय' अग्नि, आस,--भूथ (१०) ! मत या देवत्द 
को प्राप्त पूर्वपुरुष 2 देवता, देव । 


स्वषिति: (पु०, स्त्री०) स्वछिती [स्वया +-क्तिच, स्त्रियां 


डीप्‌ ज| कुल्हाड़ी । 


स्क्‍त्‌ (स्वा० पर० स्वनति) ॥. शब्द करता, कोलाहु! 


करना,-पूर्णा पेराश्च सम्बनू --मट्टि+ १४॥३, बेजव: 
कीचकास्ते स्‍्पुर्ये स्व॒तस्तथनिकाद्धशा अमर०७ 2. मामा, 
प्र० (स्वमयति-ते) ॥ बुजाना 2 शब्द करता 
3 अलकृत करना (इस अर्थ में स्वानयति') । 


स्थग: [स्वन्‌ 4- ५ /, कीलाहुछ - -झिनाधी रस्मनां 
पश्चाद्‌ वे विहतेति तामू-रभु० १३२९, झंल- 


स्वन, ४ ५ सम० कत्साह: गढा। 


(अब्य० ) [ स्व तमिल ] अपने आप, स्वयं | #+ 5 +इम्‌] घ्वनि, कोलाहुए । 


(निज्वाचक के आर्ध में प्रदुक्त) । 


स्वसाधस्‌ | स्तर + (4 | 4 अपनो विद्यमानता 2 स्वामित्व, | 
स्वामिस्य के अधिकार ; हे 
| 


जाना, मधुर होना, स्माद में झचिकर होता (सप्र* | 
के साथ )--पजदलाय स्वटतेज्यूप --काक्षिका, अपां हि 


तुप्याय थे वारिधारा स्वादु सुर्गान्म. स्वचते तुपारा | स्थण (अदा जप स्वाति 


“- मैं० ३९३, सस्वदे प्रभदाम्भ॒ शि० है | 
२३ 2 स्वाइ लेना, रस पे छामा 3 प्रशल्त करता : 
4 मधुर झरना । | 
9 (भुरा० उभर या प्रेर० स्वाइयति-से) ! अखाना, 
खाना 2. रख सेना 3 मर करता, जा , चलना, 
खागा [ अल ० से मो )---पषावनास्वादितपूर्व मा- 





(वि०) स्थिस 56%) अ्दति करने बाल--जेसा 
कि 'पाणिस्वमिक' (जो अपने हायों से ताखियाँ 
बजाता हैं) में । 


स्वाद ) (म्दा० आ० स्वदते स्वदित) ) पसन्द किया | स्थणित (भूं० क० कृ०) [स्वन्‌-+क्त] ध्यनित, शब्दाय- 


मान, कोलाहुल करसे बाढ़, तब विजकी का झोर, 
बिजली को बड़ , यु 'स्तमित । 
/ सुप्त, भांजबा० सुप्यते, इच्छा » 
८98 थे (कर्ी-कमी ब्का० उभ० स्वपति-ते) 
/ जो जाना, सोने जागा--असंजातकिण- 
स्कश्थः सुख स्वषिति गौमेंहि.-कामभ० १०, इस: 
स्वपिति केशनक' “के २।७६ 2. तकिये का सहारा 
फेना, विश्ाम करता, लेरता, आराम करना 3, तत्लोम 
होवा--भामि० ४।१९, शेर ० (स्वॉपय्ति-तै) सुना, 


( ११५८ ) 


सोने के लिए बपथपाना, अब--नि,--प्र,--सभ्‌ 
सोना, छेटना - प्रसुज़लक्षण मा० ७, कु० २।४२, 
रु ।. 
स्वप्तः [स्वर नक] । सोना, तीद अकाले बोधितो 
आजा प्रियस्वप्तो वृधा भवानू-रघु०» १२८२, 
७।६९, १२७० 2 स्वप्न, झ़वाब, सुपनां आना 
- “स्वप्नेग्त्जालसद॒वा: खलु जीवलोक. शान्ति० २।३, 
3 28 नु सति्रमों नु-ग ० ६।९, रघु ० १०६० 
3. शिथिरकता, आहूस्य, तस्द्रा। सम०- अवस्था 
सुपने की दक्षा, उपल (वि०) ै. सुपने से मिलता 
जूलता 2, अवास्तविक या (अमभात्मक स्वप्न की भाति) 
--कर,-- हृत्‌ (वि०) निद्रा लाने वाला, निद्राजनक, 
आस्थापक, पहन, मिकालस, सोने का कमरा, 
हायनकक्ष, -- ढोथः स्वप्नावस्था में होने बाला शुक्रपात, 
--धीगस्य (वि०) निद्वा जेसी अवस्था में केवल बढ़ि 
द्वारा अनुमूत होने बाठा --मनु० १२।१२२, प्रपम्ण: 
निद्रावस्था में भ्रम, स्वप्न में प्रकट होने बाला ससार, 
--विच्चारः स्वप्नो की व्याख्या, कोल (वि०) जिसे 
नींद आ रही हो, निव्रालू, ऊपने बाला, सुष्डिः 
(स्त्री० | स्वप्न| की रचना, 'निद्मावस्था में भ्रम । 
स्वप्णज्‌ (वि०) [स्वप्‌+नजिश] निद्मालु, सोने बाला, 
ऊषने वाला | 
स्वयम्‌ (अव्य०) [सु +अग्‌ +अम] ! आप, अपने आप 
(निजवाबकता के हूप में प्रयुक्त तथा प्रत्येक पुश्ष में 
व्यवहायं यथा में स्वय, हम स्वय, वह स्वय-आदि, 
कभी कभी बल देने के लिए ओर सर्वनामो के साथ प्रयुक्त) 
विषवृक्षोईपि सव्ध्य स्वय छेलूमसाप्रतम्‌ -- कु० २५५ 
यस्य तास्ति स्वय प्रज्ञा ज्ास्त्र तस्य करोति किम्‌ू-सुभा ०, 
रबु० ११७, २५६, मु ५।३२९ 2 ६५३५३ 
अपने आप, अनायास, बिना किसी कष्ट या चेथ्टा कै, 
स्वयमेयोत्पद्मन्त एवजिया कुलपाशवी निःस्नेहा पशंव 
--का० । सम०---अजित (वि०) आत्माजित,-उच्तिः 
(स्त्री०) । ऐच्छिक प्रकथन 2 सूचना, अभिसात्य 
विधि में), - प्रह बछाल ग्रहण कर गा, प्राह 
वि०) एच्छिक, स्वय चुन लेते वाला, (-हुः) स्वयं 
चुन झेना, आत्मचुनाव कु० २७७, गा० ६७, जात 
(बि०) जो !प से आप उत्पन्न हुआ हो, दत्त 
(बि०) अपने आप दिया हुआ, (-शः) बह खड़का 
जिसने अपने आपको दत्तक पुत्र इसने के लिए दत्तक- 
ग्राहीं माता पिता को दे दिया, हिन्दू धर्म भात्त में 
व्शित बारह पुत्रों में से एक,-- का का ब्रह्मा का नाम 
>अम्मुस्वपस्माहरयों हस्चिक्षणानां सतत 
गृहूकमंदासा मलु० १॥१,- भुषः . प्रथम मनु 
2 ब्रह्म का नाम 3. शिव का नाम, (बि०) 
आप ही आप उत्पत् होने बाण, (भू) ! ब्रह्मा का 


नाम 2 विध्यु का नाम 3 ध्िव का साम 4 मूर्त 'काल' 
का साम 5 कामदेव का सलाम, बरः अपनी छाट, 
(दुलहिल द्वारा अपने बर का) अपने आप चुना, 
इच्छ नुखूष बिवाहें,--बरा वह कन्या जा अपने पति 
का आप चुनाव करती है । 


स्थर (चुरा० 3भ० स्वस्यति-ले) दीप निकालमा, कक 


छगाना, बुरा भरा कहता, निदा करना । 


स्थर्‌ (अव्य०) [स्व बिच] ! स्वगं, रेकुष्ट जेसा कि 


स्वलॉक स्वर्श्या में 2 इन्द्र का स्वर्ग और मृत्यु के 
कह्यात्‌ पुण्यात्माओं का अस्थायी भावास 3 आकाश, 
अम्तरिक्ष 4 मय और झवतारें के दीच का रिपिस 
स्थान 5 तीता व्याहुतियों में तीसरी जिसका उ्चा- 
रण प्रायेक द्ाह्यमण अपनी दैनिक प्रार्सना में करता हैं, 
दे० 'ब्याहृति'।! मम० आपया गंगा ] गंगा को 
स्वर्ग में बहुने बाली धारा, मदाकिनी 2 भाकाशशगा, 
छायापव, गति (स्त्री०)) वष्सम्‌ ] स्वर्ग में 
जाना, भावी आनद 2 मृत्यु तह (स्वस्तृह ) रदर्ग 
का एक वक्ष, इच् (पु०) ! इन्द्र का विश्ेषण 
द औध्नि का विजुपण 3 साभ का विशेषण, बदों 
(स्वर्णरी) आकाशसगा मामब' एक प्रकाए का 
मुल्यवान्‌ परचंर, जान राष्ट्र का नाम सुख्येः्पराघे 
स्वमनिर्मातृमन्त चिरेण यत्‌। हिाशुमाधु प्रगत 
तम्क्रदिस्न सफूट फ़डम शि० ४४९, क्ृदरत्र. सूर्य, 
-अध्यध आकाश का मध्य किन्यु, ऊध्य हर कक द््स्यि 
जगन्‌, स्वर्गेलोक,  अधू: (स्त्री०) दिव्य कृम्था, अप्सरा, 

बापी गगा, - वेहया स्वर्ग की गणिका, दिव्य पर! 
अप्यता, बंध (पु०, ह्िए 4०) दो अध्विनीकृयार! 
का शिदोवण, था । सॉम का विशेषण 2 इन्ट व 
बस का विशेषण, लिख +स्मर्भगा । 


ह्थर' |स्‍्वर : अच, ग ; अप रो) । अड़द, कोछाहए 


2 आवाज़ स्वस्ण तस्पाममतस्तेग प्रजल्पताथाम 
मभिजातबाणि छु० १४५ 3 शगीत के मृर, धवरति 
लय (सुर सात है. निषाद्ंभगारपारपदजमध्यम 
घेवता । पएअक्मककेयमी मत तस्वीकष्ठोस्थिसा- स्वरा 
+जअमर०) थ4॑ सात की ख्कह््यां 5, स्वर अश्र 
6 स्वराधात (यह गिनती में हीन हैं. उदाण, अन 
दाल और स्वस्ति) 7 हदासंदाय 8 खुर्राटे भरता * 
सम अंकः आजा या चौवाई स्वर (संगीत ० मे), 
अन्तत्त दो स्वतों के उश्बारच के बीच का अब 
काश, क्रमअंत्र, - जय (बि०) जिसके बाद स्वर रो 
- उप (त्ि०) जिसके पूर्व स्वर ही, ब्राम भरगम 
स्वराक्तासक, स्व॒रों का समह,- बड़ (वि०) 77 
स्वर में अंधा हुआ गाना, अकिशः (श्व्री४) र थी 
हूं के उज्यारण में अम्ततिरिप्ट धार की ध्वति उर 
इन अक्षरों के परचात्‌ कोई उप्मकर्ण था कोई अरेला 


(६ ११५९ ) 


व्यज़न हों (उदा० वर्ष का उच्चारण 'वरिष' हूं), 

अद्भु ) उच्चारण को अस्पष्टता, दूटा हुआ उच्चा- 
रण, आवाज़ का बैठ जाना, -- मण्डक्तिका एक प्रकार को 
वीणा, लासिका वांयुरी, मुररी, शूर्ध (बि०) 
सगीतसुरों हे रहित, बेसुरा, संगीत के ताल घुरों से 
हीत, शंथोग: ! स्वरा का मिछ जाना 2 ध्यति 
या सस्‍्वरों का मेस्ठ -अर्थात्‌ आवाज-अन्य एवंच 


के दाने, काय (वि०) सुनहुरी शरीर वाला, (--यः) 
गहड़ का माम, कार धुनार, गे छाल 
खड़िया, लड़: !. मोसकठ 2 मुर्या,-- अख्‌ रांगा 
--दौजिति; अग्नि, पढ: संशह़, -पाक्क: सुहाया, 
“पुष्प: चम्पक वृक्ष,. बंध: सोना गिरवी रखना, 
>्भुज्भजारः स्वर्तपात्, मालिक सोनामत्लो मास का 
एक खनिज पदार्थ, - रेखा, खेला सोने की लकोर, 


स्वस्तपोग - -मच्छ० ३३, उत्तर० ३, प्रण्डित 
कौशिवया इंत स्वरशयोग आझूपते म्रारुबि० ५, 
सद्कन ] सुरो के उतार-बड़ाव का क्रम ते तस्य | ह्यार्द (स्दा० आह स्वर्दते) चलना, स्वाद केमा । 
स्व॒ससइक्रम मुदुगिर: श्लिष्ट जे शत्त्रोस्वेमम मुख्छ ० । श्यल (उद्ा० पर० म्वसूति) जाता, हिलेना-शुरून। । 
3॥५ 2 सारगम, खम्धि: स्व॒रों का मेल, शासन | स्थत्थ (वि०) [ मुप्ठु अल्प प्रा० स०, म० अ७ स्वास्पी- 
हक ब० व०)] यज्ञीय सत्र में विशेष दिन के पस, तथा उ॒० अ० स्वस्यष्ठ [ ) बहुत छोटा या 
वशेषण । थीड़ा सूक्ष्म, निरर्यक 2. बहुत कम । सम०-आहारः 
स्वश्वेह (वि०) [ स्वर+ मलुप्‌ ) ! ध्यनिशुक्त, निनादी (बि० ) अहुत कम खाने बाला, संयरी, मिताहारी, 
2 सुरीला $ स्वरविपयक 4 स्वराषात से युक्त, --कजफू चील़ का एक भेद बल (ब्रि०) अत्यय 
सक्वर । दुर्बल या कमजो र,--विदयः 7. तमण्य बात ४ छोटा 
स्वरित (मि०) [ स्वरो शातोझय इसच ]। ध्वजेयक्त .. भागन-क्ययर अस्यन्त कम खर्च, दरखिता-औऔड 
2 प्यनित, रबर के रूप में बोला गया 3 एुच्ढ! (वि०) 0. ४ ता कम हद बाला, जैशर्म, निर्खर्ण, 
4 स्वरित जा तह से युक्त,-सः उदात्त (दँचे) झरोर | बि०) बहुत छोटे कद का, ठिगता । 
और अनुदाल (नीचे) के बीज का स्वर समाहार | ह्यल्पक्ष ( वि० ) [ स्वस्प -कत्‌ ] बहुत थोड़ा, बहुत 


-बलिश (१०) 7 सोने का ब्यापारी 2 सर्राफ, 
“अर्थ हल्दी । 


>स्पे#ज रमन, 


स्वरित पा० १)२।३१, दें? इस पर सिद्धा० | छोटा, ४ । 
स्वर, [ स्व “3 | ! घूप २ यज्ञीयस्तम्म का एक | ह्वल्पोयस्‌ (2० [ स्वल्प £ईयसुन्‌ 'स्वल्प' की म० 
भ्रश 3 यज्ञ 4 बश्ध 5 बाण । अ० ] बहुए कम, अपेक्षाकत खोथ, अपेक्ताकत 


स्वइस्‌ (१०) | है उस | बज । 

इचर्त: | स्थरित गीयते में - के, सु+ऋषश--घ्य ] 
बेकुठ, इस्द्र का स्वर्ग, बहिइत --अहो स्वर्गादशिकतर | 
लि तिस्पासम्‌-श० 39। सम०-आपसा स्वर्मीय यगा, 


सूक्ष्म । 

स्वल्विधष्ठ (वि०) [ स्वत्प +इध्टन, 'स्वल्यँ की ठ० 
अ० ] अस्यन्त कम यवसे छोदा अत्यन्त सुकम । 

; स्वशुरः [सश्वशुर | अपने प्रति या पत्ती का पिता, 


ओकल (१०) सुर, देव, मिरि. स्वर्गीय पहाई, इबसुर, तु० इवशुर' । 
सुभमेषठ, - ब, >-प्रद (वि०) स्वर्म में प्रवेश विलाने | सकल (स्त्री०) [ सू+ बस + झनू ) बहन, मगिनों 
बाझा,-- ह्ाइमसस्‍्तर्ण का दरवाज़ा, बेकुठ का --स्वसारमादाय विदर्भवाव पुरप्रवेशामिमुओ बभूव 
दरजाडा स्वर्ग में प्रवेश स्वरगंहारक॒फट्पाटतपटुपं- रघु« ७।१,२०। 
मॉप सोपाडित --भत्‌ं« ३४१०, बहिः, अर 8 2 ३७ ) [ स्व +सु--गिदप्‌ ]) अपनी इक्छानशार 
(१०) दर्द, - लोक: ! दिव्य प्रवेश 2 ३ />चर्धु:, या अलमे-फिरनम बाला । 

सजी (उजी० ) दिव्य बाला, स्वर्ग को परी, अप्सरा | स्थस्क (हवः० अए9 स्वस्कते) दे० 'दवक्‌। 


>>तर्गस्त्रीणां परिष्य दर कप मायन सम्यने,--साचनज्‌ 
स्‍वर्ग प्राप्त करने का उपाय ! 
स्थतिन (१०) [ स्पर्गों जत्यस्य भोग्यल्वेण इनि ] ! सुर, 
देव, अमर, व्यमपि विततयञ्ञ स्वर्निण डॉलपालिद 
हा० 3/३४ मेंघ० १6 2 मृतक, मरा हुआ पुरुष! 
स्वर्गीय, स्वस्थ (वि०) [ स्वर्ग : छ, यत्‌ भा | | स्वर्ग 
का, दिश्य, हैवो 2 स्वर्ग को ले जाने बाला, स्व में 
बज कक पक मसू० ४।१३, ५४८ हक 
[ युष्दु अर्थों वर्णों यस्थ ] । सोना 2 सोने का 
सिक्का । सम० औरि. गभक,-कथः, कॉथजिका तोने 


स्वष्ति (अआ०) [ तु+भस + किन, था अस्तीति 

अभ्यपत्‌, प्रा स+ | अध्यम, इसका 

अर्थ है. होम, कल्पाण हो' बाशौर्वाद, जप जयकार, 

जाते सभव की गभस्‍्ते (सभ्र« के लाभ) स्वास्ति मरते 

झ० २ स्वस्त्वस्तु ते. रधु० १११५ दा 
र्म्व ९ सम ० १. 

दिलाने कमा पार 2. कि बह था परावश्चित 

द्वारा पाप को हुटाना 3. दा स्त्रीकार कहने के झट 

बाह्य का पम्यवाद करता प्रास्यानिक स्वस्णतर्त 

झयूज्ब रघु० २७०, मं, जाकः शशि कय चिछे- 


( रै१६० ) 
पृण, सुझ्ः ! पत्र 2. ब्राह्मण 3. बन्दी, स्तुति स्थादिसत्‌ (१०) [ स्वाद +-इमनिच्‌ | चुस्बाहुता, मादुव॑ । 


] यज्ञ या कोई | स्थादिष्ठ (वि०) [ स्वादु-+-इष्ठन, 'स्वाह 


मागलिक कार्य आरधघ्भ करते समय किया जाने बाला 
एक घामिक कृत्य 2, फूलों द्वारा आशीर्वाद या बधाई 
देने का विशेष कम, आाह्यम्‌ बभाई, आशीर्वाद । 

स्वास्सिक: [| स्वस्ति ऋुभाय हित क ]] एक मपछ बी 
जो किसी शरीर या पदार्थ पर बनाया जांता 
(85) 2. कोई मगलद्रव्य 3, चार मार्गों का मि्तमा 
जी कक को ब्यत्यस्त रूप से छाती पर रखना 
जिपसे कि एक व्यत्यस्त (१८ ) चिह्न बने - स्तन- 
विनिहिनहस्तस्वस्तिकाभिवेधूमि -भा० ४१०, शि० 
१०४३ $ एक विशेष हकक्‍्ल का महल 6 थौराहे से 
बना हूँआा एक ०४ ५४७०६ प्रकार बिछ्दू ? एक तरह का 
पिष्टक 8 विषयी, 9 लहसुन, कः, - कम्‌ 
एक विशेष रूप का मम्दिर या भवत जिसके सॉमने 
चबूतरा बना हो 2 एक योगासन । 

स्वक्लीय:, स्थस्रेमः | स्वसृ--छ, दक व। ] सानजा, बहन 
का पुत्र । 


स्वश्रीया, स्वलेगी [ स्वक्ीय +टापू, स्वस्रेय +डीपू ] 
भानजी, बहन की पुत्री | 

स्वाजतब्‌ [| मु+-आ-+ गम्‌ +बत ]) शुभागभन, सुलद 
अगयानी (मुर्यत सप्र० में हुए व्यक्ति को 
अभिवादत करते में प्रयक्स) स्वागत देखये 
--मालेबि० है, (तस्में) ६:24 ५३३४ खबबन 


स्वागत व्याजहार -मेच्र० ४, स्वायत 
प्रभावरवलम्क्य वे | यूगपद्‌ युगवाहुत्प प्राप्तेम्य 
प्राम्यविक्रमा: $ु० २१८। 

स्वा्िक: [ ग्या छू ।-ठक )] ढोल बजाने वारा । 

[ स्वच्छन्दस्प भाव ध्यञ् | अपनी इच्छा के 
अनुसार कार्य करते की शक्ति, स्वच्छदता, स्वतस्थता 
नाऊन्याप्रदान स्थाच्छन्धादासुरो धर्म उच्चते मनु० 
३।90 [स्वाज्छाद्ेग, स्वा्छकछतः आनदूस कर, 
स्वेष्छा से) । 

स्वातरूपत्र स्वितत्त्र |-ध्यप्ण | इच्छाक्षक्ित की स्वतन्त्रता, 
स्वाधोनता, --न स्त्री स्वातस्थयमहँति मतु० ९३, ने 
कक 8४ डे स्जिया याज्ञ० १॥८५। 
मे ०) [ स्व--अत्‌+-४त्‌, पक्ष कोष 
3. सूप की एक पत्नी 2. तंडशार 5 बुर 3. 
4 ४६२४ तेसंत्र ४8.74 भ॑ माना गया हूँ. स्वात्यां 
प्राय रशुवितिवस्पुटमत $ आयते-भर्नृ० २६७ 
घम० बोध: स्वाती का (चन्दमा के आह ॥ 
स्‍्थाए्‌ दे० स्वर । 
सवार, स्वाइटथू [स्वत (स्वाद) धम्म, ल्यूट, था ] 
|. मज्ञा, रत्न 2. चसना, खजाना, पीमा 3. स्साद 
करना, मज़े केता, उपनोध करना 4, भदुर कर्मा । 


3० अ० ] 
अत्यन्त मधुर, सबसे मीठा कि अगश्यस्मिन्‌ 
सदा सद्धि समागम 
श्वोदीयत (वि०) ४ 84 ईयसुत्‌, स्थादु' की म० अ०] 
अपेलाकृत अधि , महुंत मधुर--काश्यामृतरसा- 
स्वाद, स्वादीयानमृतादधि । कि 
स्थादु (वि०) 2, है कर [ स्वद्‌ +- झणू, म० अ«* 
स्वादीयस्‌, उ० मब्र० ४4 मधुर, सुहायता, 
चलने में अच्छा, डायकेदार, रा 42 शा 
“-सूद्दा शुष्दत्पात्य पिद स्वादु 
--मर्तृ« ३९२, मेध० २४ 2, सुलद, सबिकर, 
“की प्रिय, सगोहर (पुं०) मधुररस, स्वाद की 
, मज़ा 2 शीरा, राब, (नपु०) माधुयं, मजा, 
रस --कवि' करोति कब्यागि स्थादु जानाति प्डित 
-सुभा०,--हुः (स्त्री०) अगूर। सम» -अज्ग 
मीठा था चुना हुल भोजन, स्वादिष्ट खाद्य, पक्यान्न, 
--अस्ल: अनार का पेड़. -खच्जझ: , किसी मीठी 
कीड का टुकड़ा 2 गुड़, राज,--अलत्‌ बेर, बंदर, 
मूकध गाजर, -रला । हाका 2 क्षतायरी पौषा 
3 काकोली मुझ 4, मदिरा 5 अंगूर, -धृद्धभू । सेंधा 
नमक 2 नमक । 
स्वाडी (स्वादु +-हीप्‌ | द्ाक्षा, अगूर । 
स्थान: [स्वन्‌ +पज्प | ध्यति, फोलाहुछ । 
स्वापः स्‍्वप्‌ + पा] ! निद्रा, सोहा उतर० १३७, 
2 वबृपमा आता, स्वष्ण 3 निदालता, ऊंचना, आलस्य 
4 छक़जा, कम्पयास मुन्न हो जाता 5 किसी एक 
गाड़ी पर दबाद से अस्थायी भा आजिफ असनेशता, 
जता | 
[स्वपतेरागत ढझा] धन, ढौरुत, सम्पत्ति-स्वा- 
पतेयक्ृते मर््या. कि कि नाम ते कुर्सी प्रथ० २१५६, 
शि० १४९ । 
कशापद: दे० 'श्वापद । 
स्थाभाधिक (वि) (+त्री>-शी) स्थभावादागत.-उध ] 
अपनी निमी प्रकृति से सबद, अम्तर्जात, ; 
बिशेत्र, शाकुतिक - सवा सादिग दिमीत॒स्त हेंदा!| विनए- 
कर्णा । सुमुझ्स सहज तैजो हुविधेष 48) घ्‌ 
एश० १०७९, ४६९, कु० ६७१, का (बुं«, 
ब० बह बौड़ों का एक सरप्रदाद जो सभी 
को के मियवानुसार बनी भानते हैं! 
स्वाधिता,-स्वम्‌ [स्वाति तल ; टापू, रब बा] । भालिक- 
पता, प्रभुश्थ, मिल्कियत के अधिकार 2. एकावलता, 


प्रभूता । 
श्याजिभ्‌ (वि*) (स्ती७ --मो) [प-अध्पर-मिजि, दौभ 
एकायल अधिकारों से गुक्त --(पुं७) !. स्वामी, 


( 


भाछिक, 2, प्रभु, स्वत्वाधिकारी --रघ्स्वासिन स्य 
रिक्र विक्रमांक० १८।१०७ 3. प्रमु, राजा, नरेक 
मं, पति 5 गृढ 6 विद्यान्‌ ब्राह्मण, अत्यन्त ऊंचे दर्जे 
का धासिक पुरुष था सन्यासी (इस अर्थ में यहू शब्द 
प्राय वास के साथ जुशता हूँ) 7. कार्तिकेय का 
पिक्षेरणत ह विष्ण का विशेषण 9, शिव का विशेषण 
0 बात्स्यायन मुनि का विशेषण ॥॥ गदढ़ का 
। सम० उपकारक: धोटा, कार्यम्‌ किसी 
राजा गा प्रभु का कार्य, पाल (पुं०,ढद्वि० व०) 
(पश्ुनों ३४४ की माशिक और रखवाला ४ पक ८५ 
भाव: गया प्रभु की अवस्था 
जात्सल्यम्‌ पति या स्वामी के लिए स्नेह,-सदाव 
| मालिक या प्रभु की सला 2 मालिक या प्रभु 
की अच्छाई, सेवा ! स्वामी या मालिक की सेवा, 
टहल 2, पति का आदर, सम्मान ! 
स्वाछब््‌ [स्वामित्‌ | प्यका ] ). स्वामित्व, प्रभुता, मालिकन 
पता 2 सप्ति का अधिरूर या हक 3. राज्य, सर्वो- 
परिता, क्षासन । 
स्वायंसूब (वि०) (स्त्री०-डो) [स्ववम+अभ) ! ब्रह्मा 
सम्बन्ध रखने बाक्ा कु० ३॥१ 2 ब्द्मा मे 
उत्पन्न, थे. प्रथम मन का विशेषण (फ््मोकि वहे 
ब्रह्मा का पुत्र वा) 
(बि०) (स्त्री०-की) [स्वरस --ठकू] अन्त्व्ती 
रस्त या माधुय से ओतप्रोत (काप्यरस) | 
स्थासस्थभ्‌ [स्वरस | घ्यज्ण ]] स्वाभाविक रस या श्रेष्ठता 
का रखने वाला 2 रानिस्य, योग्यता ! 
स्वाराज (प:०) [स्व राज्‌ |- किदिपू] इन्द्र का विश्ेषत्र । 
का स्वराज -+ध्यव्त ] ! स्वर्ग को राज्य, ॥न्द 
रा जार सादारम्य । 
७०) स्वरोधिष अपत्मम +-अछण] 
द्वितीय भनु का आन मनु के अमस्सर्य 
स्विखक्षण २ प्यत्मू | विशेष लक्षण, स्वाभा- 
बिक अवस्था, खासियत, प्रभु ९१९ | 
रचाक़प (वि०) (रभो०-स्पों) [स्वत्प-अण्‌) । थोड़ा 
छोटा 2 कुछ, कम, स्पभ्‌ 7. बोहापन, छूटपन 
2, सहया का छोटापन । 
स्वात्थइण्‌ (ध्रस्थ 4 ध्यजा | | आत्मनिर्भ रता, स्वाथयता 
3. ताहस, कृतसकत्पता, दिल्ेरी, दुढ़ता 3 तम्दुरुस्ती 
तीरोगता + समृद्ि, कुसलक्षेम, सुख्जेव 5 आराम, 
हिम्मत -रूब्ध मया स्वास्थ्यम्‌ू क्षक ४। 
स्ण्का [आह +टा] 4. सभी देवताओं को दिता 
विचार के दी जाने गली आहुति 2. अस्नि 
की परनी का नाम ( कब्य० ) देवताओं के उद्देष्य 
से आाहृति देते उच्चारण किया जाते बासा 
शरद --इस्प्राय स्वाहा अग्तयं स्वाही । सम#-कारः 
हैंड 


११६१ ) 


शब्द का उच्यारण काना--स्वाहास्वधाकार- 
विवजितानि दमझानतुत्यानि गृहाणि तानि,--पति, 


- ज्रिय आम,--भुंब्‌ | सुर, देव । 
स्थिए (अब्य०) [ स्विद्‌-- वियप्‌ | प्रईनवाचक या पृज्छा: 
प्रक निपात, प्राय सन्देंह को प्रकट करता 


है, इसका अधे हैं क्या 'है' 'ए हा, जो, हो की 
ध्वनि क्या ऐसा ही सकता हैं आदि, इस अर्थ 
तथा अनिदचयार्य प्रकट करने के शिए इसे प्रश्नवाचक 
सर्वगाम के साथ ओड़ दिया जाता हैं. कास्निदव- 
व मन ४७३७ झरोरलावध्या ० ५१३, 
मंध6 १४, कमी कभी यह पृथक रूप से या और 
अथवा अर्थ को प्रकट करता हूँ, कभी कभी “'न्‌' 'उत्त' 
और 'वा के साथ जुड़रूर, औं० कि० ८३५, हैरा 
१५, १ै३।८, १४।६०, बाहों के साथ भी । 
स्थिद । (दिव्रा० पर० स्थिश्षति, स्विदित या स्विनन) 
स्वेद आना, पसीना आना - स्विच्वति कमति वेस्कछति 
“काब्य/ १०, उत्तर» ३।४है, कु० ७॥७७, भा० 
१३५, स न्‍या पश्यति कपते पुरुकयत्यानन्दति स्विश्वति 
२ ११ै। 
22४5 जा० स्वेदने, स्थिप्न था स्वेदित) 3. माशिश 
जाता 2 चिकनाया जाना 3. विश्ृश्ध होना 
--प्रेर० (स्वेदसति ते) । फसीमा छाना 3 ब्रम 
स्वीकार्य सकोकारः स्वीकृति: वि 
[स्व + डिन 4-क्‌ -।- 
(धच्ण , क्तिनू दा) |  छेला, ग्रहण करना 2. के. 
भरना, सहमत होना, अनिन्ञा करता, हामी, प्रतिशा 
4. वाग्दान, पाणिब्रहण, विजाह । 


स्कीय (वि०) [सब + छकु| अपना, अपना निदी-लोकालोक 

विसारितेन विहित॑ स्वीय विशुद्म्‌ यज्ञ -सा० 4० ९७। 

सथ॒ ( सबा० पर० स्व॒रति, इफ्छा5 सिप्यरति, सुस्यूयंति) 

! झ्षब्द करमा, सस्‍्वर पाठ करना 2. प्रशसा करना 

3 पीड़ा देना रा पीक्षि होना 4 आता, अभि--, 

औ--, शब्द करता ख़बर , पीड़ा देना (आ०७) 

अंष्टि० *।२८ )। के 

(कप्मा० ५० स्वणाति' पहुँचाना, मार डालना । 
टक (स्वा० मा० (४४४ जाना । 

[ स्थिद्त भादे घडा | पश्ीगा, पह्चेंड, श्रमविदु 

दृष्येरशखराणि-विक्र ० २। सम> 

उरस,-उदकल, जततस्‌ पसोता, अमकूण,-सृध्रकत: 

झीतल मंद पवन, ठंडी हुवा (पश्चीता सुझाना),--अ 

(बि०) ताप या भाप से उत्पत्न होने बाखा, पसीने 


से उत्पन्न होने बाला (जुं, खटमल आदि जीव) | 

श्र (दि०) [ स्वस्थ ईश्म्‌ है 3 जतताना 
आभरण करने बाला, स्वच्छंद > 
म्ित, निरंकुस--बद़मगिक 


६ १६६२ 


| 


नमवैमि श्ञ० ५११, अव्याहेते स्वैरगते स तस्था : स्वेश्ता,-त्थम [ सवेर | तल + टापू, तथ वा ] स्वेच्छा- 


रघु० र।५ 2 स्वतत्र, असकोच, विश्वस्त, जेसा | 


आरिता, स्वचुछल्दता, स्वतन्जता । 


कि स्वेरालाप' मुद्रा० डट 3 मन्धर, मुदु नम्न | स्वेरिणी [ स्वेरित्‌ | डीप्‌ | असती, कुछटा, व्यभिचारिणी 


मुद्रा० १२ 4 सुस्त, मद 5 अपनी मर्जी चलाते 
बाला, ऐच्छिक, यभाकाम, श्म स्वच्छदता, स्वेश्छा- 
चारिता, सम (अव्य०) ! इच्छा के अनुसार, 
मनपसद, आराम से सार्था स्वर स्वकीयेध चेरवेंदस- 
स्विवाद्रिपु--रणु० १७॥६४ 2 अपने आप, स्वत | 
3 दाने शर्त, लद्ला पूर्वक, मुदुता के साथ उत्तर० 
३।२4 आहिस्ता से, धीमी आबाज़ में, अरपप्ट 
(विप० स्पष्ट) --पहचात्म्वेर गज इति किल व्याहुत 
सत्यवाया वेणी० ३॥९। हि 


हद 


हूं (अव्य०) [हा +४ ] वलबोधक निषात जो पृव॑यर्ती 


शब्द पर बल देता हैं, इसका अर्थ है 'सचभुच' यथार्थ 
में निएसय ही आदि, परन्तु कभी कभी इसका उपयोग 
जितना किसो विशेष अर्थ को प्रकट किये केयल पाद- 
पूति के तमित्त भी किया जाता है, विशेष कर वेदिक 
साहिस्प में --तस्य है शत जाया बभूषुः, तस्य है प्वेत- 
नारदौं गृह ऊपनु: आदि-ऐल०, यह कभी कमी सदायन | 
के छिए भी प्रयुक्त होता हैं, तिरस्कार था उपहास के 
लिए विरल प्रयोग - (१०) । छिव का एक रूप | 
2 जल 3 आकाश 4 रुधिर । ४ 
हंत:ः [हम + अच्‌, पृषो० बर्णागम , भवेद्रर्णाममात्‌ हस. ' 
-सिद्धा०] । राजहस, मराल, मुर्गाको, कारइक-कसा" 
सप्रति पाण्डवा इध वनादज्ञातचर्यों गता - मृच्छ०५:६ ' 
न शोभते सभामघ्यें हसमध्ये वको बधा-सुभा०, रच" | 
३१०, ५११२, १७२५ (इस पक्की का वर्णन जेसा 
कि संस्कृत के कवियों ने किया है, अधिकतर काब्या- | 
व्यक है, उसे ब्रह्मा का वाहन बताया जाता है बर- | 
सात के आरभ में उसे मानसरोकर की और उ3सा 
हुआ बताया जाता है. तु० 'मानस' । एक सामास्य 


याज्ष० १।६७ | 


स्वेरिनू ( वि० ) [ रवेन ईरित्‌ शीलमस्य - स्थ ईर्‌ 


; णिनि | मनप्रानी करने बाला, स्वेष्छाचारी, 
अनियत्रित, (88२६ शञ। 


स्थेरिन्धी दे० 'मंस्स्प्री' । 
स्थोरसः (पु०) सैलीय पदार्थ शिल पर पीसने के बाद उस 


में लगा हुआ (उस पदार्थ का) अश या तलछूट । 


स्वोबश्लीयम्‌ (नप१०) आनस्द्र, समझे (विशेषकर भावी 


जीवन के विषय में) । 


नह * नानक: 


7 विध्णू है कामदेव 9 राजा जो माहस्थाकाक्षी न 
हो 0 विश्वेष संप्रदाय का सन्‍्याक्षी ॥॥ दीक्षागुए 
72. ईर्र्या, ठेंव से हीत व्यक्ति ॥3, पर्व । सभ+ 
>-महृप्रि: सिदुर, अधिकता सरस्वती का विशेषण 
अभिक्यम पौदी, काॉता हेसिती, कीकक, एक 
प्रकार का रतिबध,--भति (वि०) हम जेसी चार 
घलने वाला गाजसी ढंग से हतरा कर चलने आाझा 
वदगदा मध्रमापिणी रत्री, गालिती | हसकीो 
सी सुस्दर गति बाली स्त्री मनु० ३।१० 2 बह्माणी 
“पूछ, शस हस के मूकायम पर, दाहुमण अबर 
की छडड़ी, माह हम को कलर थे, भादितों मधुर- 
भोधिशी स्तियो का भेद (पलों कमर, बह मित्र, 
गज को चाल और कोयल में स्वर बालों) सुंदर स्त्री 
गजेदगमना तस्दी कोकिलालतएशबता, मितदे 
कणी या स्थाष्या समता अमभादिनी, बाला हसो 
पकित - कु० १३०, बक्‍त्‌ (१०) अबाग हस, 
रण', वाहत बद्या के विशेषण, - राजः हमों का 
राजा, जड़ा हम, लोजहकम्‌, काशीस, शोहकम 
पीसेछ, अभी हुखों की पकित । 


कविसमय के अनुसार हस को दरष और पाती को | हक [हम ४ कन्‌, हस - के + के बा) । कारंइेय माल 


पृथक-पृथक करने वाला विशेष शवित सपन्न पक्की | 
माना जाता हैं. उदा० सार ससो आह्ामएस्थ फर्स | 
हसो यंधा >34490 %8, मध्यात्‌ पच्र० !, हूसा हिं | 
क्षीरमादते तस्मित्रा वर्जवत्यप झ० ६२७, मीर- 
खीरविवेके हसालस्थ स्थगेव तनुषे बेत्‌ । विश्वस्मि- 
भअधुनान्य कुरव्रत पाखयिष्यति क भामि० ११३, 
देण मतुं० २१८ मी 2 परमात्मा, ब्रह्म 3 आत्मा, 
जीवारमा 4 ध्राण वायुओं में से एक 5 यरूर्य 6 लिंक 


2 पैरों का आमृषत्त, नपर, पायजेब सरित इब 
सबि प्रप्रप्रषशप्रशविशशसकभूचणा विरेण -- शि० ७। 
२३, (महाँ पह भब्द 'प्रथट/ अर्थ! में भी प्रवच्त हुआ 
हैं, दूसरे अर्थों के लिए देखा करू 'हुत ) । 


हंसिका, हुंती (हु! कन्‌ | टापू, इत्वम, हंस | डीप | 
हमसनी, मादा हंस । 

हैहो (अम्य०) [ हम्‌ दायम्यकत जहाति-- हम्‌ + हा | 2! 
संबोधनात्मक अध्यय जो आगाज देते में प्रवधल होता 


( ११६४३ ) 


हैं जैसे अग्रेजी का हल्ला (ती०) भर 
हैंडी निस्मगचिसकस्द्रणणय, सर्धधध्य स्सान्‌ 
>«बम्द्रा० २ 2 निरस्कार एवं अभिमानमूचक अव्यय 
3 प्रतत बाचक अगठ्वंय (नाटकों में इस दाब्द का 
प्रयोग मध्यम पात्रों हारा प्राय संबोधन के रूप मे 
किया जाया है. हहों आराह्मण मा क्ुष्प मुहा> १)। 
हैक्क: [हुक इति अठ्यकस कायति-हक -+- के -- के] हाथियों 
का अलाना । 
हुँगा हूणे | हम्‌ इति अव्यक्त ज्यलेःज हम | जग । वा 
(४) | सदीपतारमक अभ्यय जो किसी दासी या सौक- 
रानी को ४ में प्रशकण होता हूँ हे कचणमाले 
अहम ईडिलो कृडभासिणी रख्त७ ३ । 
हद (भ्वा० पर० हटानि, हटित) चबकना उउज्बल होना। 
हुए [ हट ८ट, टम्य नेत्वमू | बाजार, हाट मेला। सम० 
--चौरकः वह भोर जां बाजार में लोजे चराये 
गठकंठा,. विशासिनतों । वारांगना, वेश्या, रही 
2 तक प्रकार का गधषद्रब्य । 
हैंठ [ह5 । अंच) ) प्रचषण्डता, बल 2 अम्वाधार, लट- 
खसार, (हठेन, हुठात (क्रिया विशेषण के कप में 
प्रमुक्त) बलपूर्दर, भर्रंडता से, अचानक, दुराग्रहपृररक 
अप्दाणिका उ बष्डवर्मणा हटात्‌ कट: 2266: - 
समतीयतल, देश ०, बानरान्‌ वाश्यामास हठेल मघरेश 
जे. राम०। सम० योग' योग की एक विशेष- 
रीसि था भावजित्तत व प्मने का अभ्यास्त (राजयोग 
से भिश्नता दिखाने के लिए हसका साम 'फठयोग' 
पड़ा, इसका अस्थाल भी कुछ कठिन हूँ, इसके अनु 
पालन को अनेक रीतियाँ *8 पदा० एक पर के बस 
खड़ा होना, हाथों का ऊपर किये रहता, सिर ऊपर 
क्रम धूम्रपान करना आदि) ,--दिश्षा बलपूर्वक मनस 
बरसे का विज्ञान । 
हडि [हिट : इन, पषों०] काठ की बेही । 


हक (है) *. ही [हि (कक, पुषोढ हु न, 
है ०, कन्‌ हो अस्यत तीच का बल, भी 
अआाद । 

हेइइम्‌ (हट । ॥ पृथ्रो>] हड्डी । सम» जब मज्या । 

हया (अंधप०) [हम +ह] सरोधनात्मक अंज्य ० जो। निस्य 
श्रेशी की स्थियों को अुछाने में, या तिम्नतम जाति 
(भगी आदि) के व्यक्तियों द्वारा आपस में एक दूसरे 
को संबोधित करते नें प्रयुक्त होता है हैडे हे 
माह ने नौचां बेटों सलीं प्रति अमर०, स्त्री० एक 

. जड़ा मिट्टी का बतंग। 

हरेडका, हष्ही हिभ्डशा + ह# 453: इत्तम्‌, हुए | डोप) 
हा ही, मिट्टी का एक बतेग । 

हूंढे (अध्य७) ५ दे० हुवा (अभ्य०) । 

हैंत (ज० क० हकू०) [हग+स्ते] ) आरा गया, बंध 


क्या गया 2 चोट पहुँचाई मई, प्रह्वार किया गया, 
क्षतिग्रस्त 3 तप्ट, बरबाद मे बडिदत, हीन, रहित 
$ न्गिश मम्ताश 6, मुछित - दे हू, 'निकश्सा 
'अभिषण' 'दयनीय 'अपम' अबों को प्रकट करने के 
लिए यह समस्त शब्द के प्रथम पद के रूप में प्रयृक्त 
होता है. अनुशयद्‌ लावद हतहेदय सद्रति विमद्धम्‌ 
ज्ञ० ६६, कुर्यामपरेशां हनजीवितेडडिमन्‌---रचु० 
१४/६५, हतविधिछसिताना ही विधित्रों विषाक -शि० 
११/६४। सम० आजम (वि>) $ आशा से रहित, 
नियाज्ष ध्वस्ताज्ष 2. दु्बंड, अशकत 3 'हुर, लिईंय, 
4 बांध 35. मीच, दुष्ट, पाजी, अभिश्न॑प्त, दूर्बल, 
कथ्दक (वि०) कांटो से मुक्त, शंतुओं से रहित 
--चित्त (वि०) बव्याकुल, घबड़ाया टुआ,- स्विय्‌ 
(वि०) बुषरा धर व ३।१५, दब (बि०) हत- 
भाग्य, भाग्यहीस, ,+अभाश (वि०) बोर्द 
(बि०)शक्तिहीत, निर्योयं, करुहीन - शुड़ि (वि०) 
मान से वश्चित, बेहोंप्, आग, भाग्य (वि०) 
भाग्यहीन, बदकिस्मत, खुर्श' बडा मुख, बुदू, लकाण 
बि०) है ॥ 8६ ते विरहित, अमांगा, झोध 
बि०) बचा हुआ, -- नौ, क्षंपदू (वि०) 
जिगका वबंभद नष्ट हो भ्या हो, भरत के न रहते पर 
जो दरिद हो! गया हो, साथ्यस् (वि०) जिसका मप्र 
नध्ट हो सा हो, मयमकत, निमेय । 


हक (वि०) [हुत +कगू)] दुखी, है ३.3४: हुई नीच, 
समास के अन्य 


2 अयुक्त)--त खजू 

सत्र मुद्दा० रे, 

दूचिता स्‍थ परिभूता स्थ रामहतकेव उत्तर», के 
नीच पुरुष, कायर । 


हति (स्जी०) [हू +कितन्‌] ! हत्वा, बिना 2. प्रहार 
करना भायछ करना 3 आंधात, प्रहार 4 नाश, 
असफ़्तता 5 भुटि, दोष 6 हा । 

हत्यू: [हनू - कज] !. द्स्त्र 2. रोग या बीमारी । 

हत्श [हन भावे क्‍्यप्‌] व करना, मार डालना, सज्ार, 
कतल, जपन्य बंध जैसे ऋणहत्या, मोहत्मा, भादि । 

हुए (भ्वा० जा० हइहे, दक्ष) पुरीपोत्सजेंन, मछत्थाव 
४. बह 5 (जिहत्सते ) ! 

हृक्भत््‌ हद पर पुरीकोत्समं, त्सर्म + नत्माग । 

॥ 6। (अदा ० पर० हुन्ति, हत, कर्मदा« हचते, प्रेर० घान- 
वति--से, इच्छा० जिशांस्रति) !. भार हाखता, वध 
करना, ताझ करना, प्रहार कर देना अंयश्य दृवण- 
ख्रभिमूर्धानों रधे हता: उत्तर० २१५, हंतभपि जे 
हस्त्येव मदन” भर्तृ० शे।१८ 2. जाभात करना, 
पीटना --अण्जी चच्ढे अता मां विश्युद्वाम्ता 
मेघराजीब विस्थवम्‌ -भासबि० ३३२०, खि० ऊा५६ 
3 चोट पहुँचाना, अति पहुंचाना, कष्ट देगा, सताप 


(६ रैरैहण ) 


देसा अंसा कि 'कामहत' में 4 हा देना, छोड देना, 


हिए/; 2 पड प 2५४ ओ ० २।७७ 5. हटाना, दूर करना, नष्ट करना, 
हि ॥ 2 साय कर. हसस्य हम्ति नितरा 


कुपितों विधाता--भरतृ ० २४८ 6. जीतमा, पछाड़ 
देना, पराजित करना, परास्त करना--विध्न॑ सहख- 
सुशितेरपि हन्यभाना: प्रारब्भमुत्ततजना न परित्यजन्ति 

सुमा० 7. विध्य दालना, बाधा डारूना 8 नष्ट 
करना, बियाइना--कि० २।३७ 9 उठाना तुरणग- 
खुरहतस्तबा हि रेणु: श० १३२ 0 गृणा करना 


(गणित में) !/ जाना (काव्य में इसका इस अथ ' 


में प्रयोग विरल हैं, और जब कमी भयुक्‍त होता है , 
तो बहू काम्य का एक दोष माना जाता हूँ ) उदा० , 


- कुज हन्ति कुशोदरी--सा» द० ७. या, तीवस्लिरेप 


स्तानन समृपराजितसत्कृति: । मुस्म्नोतम्विनीमंप हस्ति , 


सप्रति सादरम--काब्य७ ७, (असमर्थत्व' दाप का 
उदाहरण ), अति-- ,अत्यल्त क्षतिग्रस्त करता,  अस्तर 
बीच में प्रहार करता, अप, हटाना, पीछे घके- 
कहना, नष्ट करना, वध करना 2 दूर करता, हटाना 
नम तु शलू तयोजशानि शक्ति करोत्यपर्ननत वा 
- उल्तर७ २४, ज्ञ० ४॥3 ) आक्रमण करना, 
बलात्‌ ग्रहण करना, अधि--,३ प्रहार करना, आघात 
करना (आस्ं० से भो) पीटना--मा० १।३९, 
मालवि० ५॥३ 2 चोट पहुँचाता, क्षतिग्रस्स करता 
हलथा करना, सब्ठ करता 3 प्रहार करता प्रीटना 
(ढोल आदि) मंग०-११३ 4 आकान्त करना प्रस्त 
कर लेना, परास्त करता, अब--, ! प्रहार करना 
मारना, वध करता 2 नशे करना, हटाना 
3 (अनाज की भाति) कूटना, आ--, ! आधास 
पहुँचाना, भ्रह्दार, करना, परीठना--हुद्रिममाजधान 
का०, कि० ७४१७ (अआ० माना जाता है जब पीटा 
जाने वाझा अपना ही कोई अग हो--आहते लिर 
--प्विद्धा०, परस्तु भारति कहता है आजध्ने विषम- 
विलोचनत्य ब्ष--कि० १३।६३, भटष्टि० (१५, 
५१०२) रघु० ४२३, (२७७, कु० ४२५, ३० 
2 प्रहार करना, (घटी आदि) बजाना, (ढोल आदि) 
पीटना,--भट्टि० १४२७ १३७७, मेघ० ६६, रघु७ 
१७११, उदू , उठाना, उम्नते करना, ऊंबा 
करना 2 फूंलनों, एमडी होना, दे” उद्धस, उप , 
प्रहार करना, आधात करना 2, बरबाद करना 
क्षतिग्रस्त करना, नष्ट करना, वछ करता लदु। चोप- 
हसिष्यतें --भट्टि] १६१२, ५४१२, भग० ३॥२४ 
5 प्रीडित करना, ब्रस्त करना, परास्‍्त करना, टप- 
कना दारिद्रभोपहत, मूलोपहत, कामोपहत आदि 
डु० ९५७६, मतुं० २२६, मि. , मार हालना, नष्ट 
करमा अट्टि० २॥३४, ६११०, श्थु० ११।७!, 


हा +लस कल कनननसीन न न्‍ 3. +४ अंजनजननी तल अ>ज+ >+००८«०००-- ० - -० - - 


याज्ञ ० २।२६२ 2 प्रहार करना, आधात करना, 
- सानेब सामर्पतया रचुण 3/$4, मेघ० 
3।२७ 3 जीतना, 23४०8 निहृश्य कुरु पौरयमा- 
स्मशक्त्था- पद्च० ११३६१ 4 पीटना, (दाल आदि) 
डजाना, भ्रष्टि० १४४२ 5 प्रतीकार करना, मिह्फल 
करना, अस्दाज्ञ करता रघु० १२९२ 6 (रोग 
आदि कौ) चि6कित्सा करना ? महहेलना करना, 
8 हटाता, दूर करना, क्रि० ५।३६. वरा- , 
). जवाबी बार झरना, प्रत्याधाल करना, पछाड़ देमा, 
पीछे धकेलना, निवारण करना, परास्त कर देना, 
खदेड़ दना--देव यत्पौरगपराहत राम० 2 आज़- 
मण करता, घावा बाठना कटाक्षपराहत बदनप छु- 
जसू मा? ७ 3 टक्कर झारना, प्रहार करना, 
श्र! बध करना, कल करना, प्राधानिपत 
रक्षासि पेनाप्सानि बसे मम । ने प्रहौए्म कथ पाप बंद 
पृर्वापकारिणम्‌ - भष्टि? ९१०२ 3 प्रहार करना, 
पीटना जाधाते करता आदाप्रह्मनतन 3 प्रहार 
करना, पीटता, (दाल जादि) रघु० १९१५, पंच» 
६४ प्रणि -,प्रथ करना भरष्टि"० २३०, भ्रति- , 
जवाबों बार करता कदले में प्रहार करना (सर) 
विध्यस्तमुद्घतसटा ग्रनिहस्तुमीयु -- रचु० ९॥६० 
2 हटाना, परे करना, राक्ृमा विरोध करना, मुका- 
उैला करना: सोमस्मेवाप्रतिक़तर्य सेफ सेसुमोध: 

उत्तर० ३।३६ प्रतिहलविध्ना किया समवलोक्य 

० हैं।१३, मेष ० “है कु० >४८, बिकुश 6 छ। 
ह 3 हटाना, खदेशना, इकेलना 4 दूर करना, सप्ट 
करता परद्दत्‌ पाप प्रतिजहि जगलाध नज्नस्य तम्पे 

मा० ३ 5 प्रतीकोर करता उरपशार झाता, 
वि 7 बध करना कतझ करना, शहह करता 
विश्वस्त करना, खहार करता (जल) सहरसा सरिति 
मढसा विहन्युमू कि० ५११७ 2 प्रद्दार करना, जाए 
से आधात करना 3 अवराधध करना गकाइट हॉस्ना 
बिराध करना, मुकाबला करना किध्यन्ति ग्वामि 
गते ऋतृप्च अद्निल हैहै९ रघु० ५६३ म अस्दो 
कार करना इंकार इरना क्षप ह्ामा रधु० २२८ 
११४२ ह निराधा करना, लाई करता, खूब , 
, सटा कर मिलाना आपस में जर्झमा हभ्तों महरद 
“मनु २७१ दूतें शरद हि संत्रत्त मिनश्पेव अ 
सड़तान्‌ -- 3६६ दे? महत' 2 इंटर छगाजा सन्चह 
करना, संशय करता 3 सकृचित करतों, सिकोहसा 
4 संबंध होता ?, प्रहार करता सार डाखमा, ना? 
करना, ख्रका , प्रहार करता आपात रूश्जा, क्षति- 
बस्स करनता। 


हू (4०) [हल + कितए्‌) बच करने आझा, हस्या करने 


चार), सध्ट करने वाला [सास के अत्ल में प्रयक्‍्त) 


( शश६५ ) 


अैसा कि बुजहनू, पितहत्‌, मातृहन्‌, अरहाहन्‌ आदि! 

हनः [हन्‌ +अचू] बध, हत्या ! 

हसनभ्‌ [ह+-स्थूद्‌ | | गध करना, हत्या करना, आवाल | 
करता 2. घोट है , क्ातिग्रस्त करता 3 एुजा । 

हगु:-ह (पु०, स्त्री०) [हिलू-न-उम, स्थीस्वे मा ऊब्म | 
डठोडी, स्‌ (स्थ्री०) जीवन पर आधार करने 
बाली चीज 2 कस्ब 3 रोग, बौमारी 4 मृस्य 
5, एक प्रकार को औौपधि 6 स्वेच्छावारिणी सती, | 
बेहया । सम० प्रह बन्द जबदा, बुललभ अब्रढ़ें | 
की जड़ । 

(8 20 (पु०) [हल (सू) +मतुष्‌ | एक आर्वेत । 
दप आ का नाम (यह दा का पुत्र वा, | 
इसके पिला पदत था मश्त्‌ थे, इसी कारण इसे 
पादति कहते हैं । ऐसा वर्शन मिलता है कि उसमें 
असाधारण शक्ति और पराक्रम था जो उसने अपने 
हृदगाराष्य राम की ओर से कई अबसरो पर प्रकट 


हुवः [हय (हि]-।- अच्‌] ॥ शोडा, मय ० ११४, मनु 


८२०६ रघचु» ९१० 2. एक विशेष श्रेणी का मनृष्य 
--दै० 'अह्य के अन्तर्गत 3 'सात' की संख्या 4 इन्द्र 
का गाम। सम०--अध्यक्ष: धोड़ों का अधीक्षक 
अश्वनविकित्साविज्ञान, द्ाखिद्ोत्रविद्या, 
आशूड अध्वारोहो, भुशसवार, -आरोह ! घृढ़- 
सबार 2 हर फट इध्ट जी उसनमः वढ़िया 
बोडा, थोड़ों के प्रवस्ष, प्रक्षक्षण तथा 
जिकित्साविज्ञान से परिचित, क्ष घोडीं का व्यापारी, 
साइस, पेशेवर घुढसवार,--हिलत्‌ ( पू० ) भेसा 
प्रिय जौ, प्रिया खजुर का वक्ष, भार,-भारफक 
गधयुकत करवीर, कने र, - खारणः पावन कनेर/-मेत्र 
अध्वमंधघ यजञज-याज० (१८१, --बाहन कुबेर का 
विशेषण, झाछा अस्मवछ,--महरत्अम्‌ धोषो को 
संघान या उनका प्रजस्थ करने की कला, संध्रहच्ण्‌ 
घोड़ों का लगाम ख्लौज कर रोकना । 


किया । जब रावण सीता की अपहरण करके लूका हब शुच: [ हुये + कर +-लच्‌ -- मु ] बालक, श्थवान्‌ । 


में लू गया तो हनुमान ने समुद्र पा" करके उसका 
पता छगाया तथा अपने स्वामी राम ४ किया । 
सका के महापुद्ध में उसने महत्वपूर्ण काय किया) । 
हनस (अध्य०) [हुल्‌+-त] प्रसन्नता, हब, भर जाफस्मिक 
हुलचल को प्रकट करने बाला अव्यय, हम्त मो लूब्ध 
समा स्वास्थ्यमू क्षण ४, हन्त प्रवृत्त संगौतकण 
-+माझवि० १, 2. कदणा, दया--पुजरक हन्त ते 
घानाका --गण ० 3. शोक, अफ्सोस--हम्त भिल्‍ 
मामबन्यत्‌ --उत्तर७ (४३, स्मरामि हन्त स्मराभि 
-- उत्तर० है, ३३४ अं विक्वीतो हनत बिस्तासधि- 
मेघा--शा० (६२, मेघ० १०४ 4 सौमाप्य, आाशी- 
बाद $ यह अहुधा आरम्भसुथकू अज्यय के शुपमें 
भी प्रयुक्त है -- हस्त ते कथपिष्यामि--पाम० | सम० 
जक्ति: (स्ती०) करुणा, मुहुता आदि चोतक 
क्ोक, खेद आावि क्षब्दों का कप्रत,--कार:  'हुन्‍्त' 
जिश्मणशदियोधक अब्य० 2 किसी अतिथि को ही 
जाने बाली मेंट-निबीती हन्तकारेश मनुष्यास्तर्पयेदथ ) 
हक (वि०) (स्त्री० श्र) [हम्‌-+तच्‌] ।. प्रहारकर्ता, 
वधकर्ता, अतु» ५३४, कुछ २२० 3. जो हटाता 
है, नष्ट करता हूँ, प्रतीकार करता है,--पुं+ ! हष्यारा 
कातिल 2. चीर, छूटेरा 
हग्‌ (लभा०) [हर डगू] 2, कोच तथा 2. शिष्टाचार 
या जादर को प्रकट करते बाछ्ता पक ! 
के) [हम्‌ + मां +-अझ + दापू, +») याय, 
मे 2 वन के दम का शब्द, सन ह सम० 
रख: राधता । 
हुए (स्था० प२० हवति, हषित) !, जाना 2 पूजा करना 
+. शज्द करना 4. बक जाना । 


हुवी | हय+-हीप ] घोड़ी । है 
हर (वि>) (स्त्री० रा, री) [हू+अत्र )॥ छे आने 


दाखा, हटाने बाल, वड्चित करने बाला खेंदहर, 
झोकड़र 2. हाने ढाला, के जाने जाछा, श्रहण करने 
डाला अपवकहरा ---कि० ५॥६०, रचु० श्राप 
3. पकड़ने वाला, ग्रहण करने कारछा 4. आकर्षक, 
मनोहर 5 अभ्यर्षी, दावेदार, अधिकारी- मु 
शा१९ 6. अधिकार करने याता,---कु० १५०, 
7 बॉटने वाझा,--९' | खिंद, हु० १/५०, रे।४०, 
६७, मेज» ७ 2, अभ्ति 3. मधा 4. माजक 5. भिल्र 
ही तीचे की शस्या। शम० बौरी क्षिव और 
पाती का एक समुकत रूप (अर्थनारीनटेश्बर), 
अडाजलिः शितर की , कमद्रमा, तेखस्‌ 
(नपु०) पारा, नेचल्‌ !. ख्षिव की आँख 2 तोन की 
सहया, बीजम शिव का बीच, पारा,-- शेक्षरा शिव 
को भिला, धता, भूनुं: स्कन्द रघू० ११८३ । 


हरकः [ हर-कत्‌ ] ?. भोरी करने गाल्य, चोर 2. छु्ट, 
3. भाजक । 
हरणण्‌ [ हू | स्युट ] ! पकटता, बरहण करमा2 के 


आता, दूर करता, हटाना, चुराता कन्याहरणम 
--मनु० ३१३३, रचु० ११७७४ 3 दण्चित करना, 
सध्ट करता, जैसा कि 'प्राणहरणम्‌ में 4. भाग देना 
5. विश्ञार्थी को उपहार &. जुजा ?. वी, शुक 


है. सोना ; 
हुरि (जि० हे [ ह+एन्‌ ]! हरा, हरा-बीछा 2, साकों, 
लाख के रंग का, , कैपिछ 


रह हस्पे प्रिदियाय कं रघुब श्रा१४, रे।४३ 
3. पीखा, रिः 7. का साख -हरियेधेक' पुर- 


( ११६६ ) 


बालम स्मृन---रघु० ३४९ 2 इन्द्र का नाम 
- रघु० है।५५, ६८, ८७९ 3. शक्लिव को माम 
+ ब्रह्मा का नाम * बम का नाम 6 सूर्य 7. चस्द्रमा 
8 मनुष्य 9 प्रकाक् को किरण ॥0 अग्नि ) पैबन ! 
2 मिह-- भामि० १४५०, ५१ 3 घोड़ा )4 इन्द्र ' 
का घोड़ा सत्यमंतीत्य हरितों हरीइच वतेन्ते वॉजिन 
>ड० १, ७।७ 5 लगूर, बन्दर उततर० 34४८, 
रघु० १२५७ 6 कोयल ॥7 मेंढक 38 तोता 
9 माप 20 खाकी या पीला रंग 2 मोर 22 भर्तुं- 
हरि कबि का नाम। सम० अक्षः !। सिह 
2 कुबेर का नाम 3. झिव का साम, अश्व' ! इन्द्र 
2 शिव, कास्त (वि०) 2 इन्द्र को प्रिय 2 सिह के ' 
समान सुन्दर, केलोय वग देश, सन्ध' एक भकार 
की सन्‍्दन, खन्‍्दत नम एक प्रकार का पीछा 
चन्दन (लकड़ी या वृक्ष) रघु० ३।५६, ६६, श० 
७२, कु० ५१६९ 2 स्वर्ग के पा जक्षों में से एक 
वक्ष प्रठ्चेते देवतरवों मन्दरार पॉरिजातक ) मस्तान 
कल्पवृक्षशच पुसि वा हरिचन्दनम्‌ू-अमर२०, (नम) 
. ज्यास्स्ना 2 कैंसर, जाफरान 3 कंमैछ वा पराग 
ताल (कुड़ विद्वान्‌ हसे 'हुरित' से अ्युत्पन्न मानत 
हैं) पीले रंग का क्यूतर, ( कम) हरतालझ हस७ 
है, शि० ४॥२१, कु० 3०२३, २३ ( लो) दूर्वा 
घास, दूम, तालिका माद्रज्क्‍्ला चतुर्थी 2 दूर्वा घास 
जा इन्द्र का नाम, हाल, जिष्णू का उपाभक, 
५ कित विष्णु पूजा का विशेष दिन, - देव श्रवण 
नक्षत्र,-द्रव, हरा रस,-द्वारभ एक पुण्यतीर्य स्थान -नेजम । 
, विष्णु की आँख 2. सफेद कमल, ( घ) उल्ले, । 
पदम्‌ वसन्‍्त विषुव, प्रिय, । कंदब का वक्ष | 
2 शख 3 मूर्ख 4 पायछू मनथ्य 5 शिव, (- यम) | 
एक प्रकार का चदने, प्रिया | लक्ष्मी 2 तुलसी ! 
रूप पौधा 3 पृथ्वी 4 द्वादशी - भुख्‌ (पु०) साँप ' 
सत्य, सन्पक मटर, चता,- लछोचनः  केकड़ा ( 
2, उल्लू -वल्सभा ! लक्ष्मी 2 तुलसों -शासरः विष्णु- | 
दिवस, एकादशी, बहुत ! गराड़ 2 इन्द्र, दिक्त । 
(स्त्री ०) पूर्वदिशा,-क्वर, शिव का विशेषण (भा र राक्षस । 
के तीना नगरों को भस्म करने के छिए शिव ने किष्णू को | 
जलेते सरकई की भाति प्रयृक्त किया), -सक्ष एक 
गधवं, - संकीर्तनश्र्‌ विष्णु के नाम का कीर्तन करना, | 
--सुतः सुन अर्जुन का नाम, -हुयः । इन्द्र रघु० | 
९१८, 2 मूर्य, - हर. विष्णु और शिव की एक सयकक्‍त 
देवमृति, हेति' (स्त्री०) । इख्धधनथ. कथमंजलोक- | 
येग्मएना हरिहेनिमती (ककुम )- मा० ९१८ | 
2. किष्णु का चक्र, हूति: चक्रवाक शि० रह५। 
$ृ 


2 जोर 3 जुआरी। 


हरिथ (वि०) ([स्त्री० 


भी) [है “इनन ]! फीका, 
पीछा सा 2 छाल या पीछा सफेद,-ण. । मुग, बारह- 
सिया (यह पाच प्रकार का बसाया गया #ैं--#रिण- 
इचापि विशेश परचभेदो:त् भेरब। कष्य खज़ों 
रहपचेव पृपतइच मुगस्तथा कालिका० )--अपि प्रखश्र 
हरिणेषप्‌ न मन बु० ५३५ 2 सफेद रग 3 हु 
4 भू 5 विष्णू 6 शिव। सम० अक्ष (जि०) 
मृमनयन, ह रिण जेसी आखा बाला,(-क्षी) मुगनयनी 
सुन्दर आखा वाली रत्री, अहृक, | चस्यमा ४ कपूर 
कलडक , - धामन (०) जर्द्रपा,- मंथम, सेच 
लोचन (वि०) हरिणाक्ष, मृग जेसी जाँखों बाला 
हुंइय (वि०) हरिण जैस दिल बाला, भी? । 


हरिशक |हरिण- कै) छाटा हरिण-वद बत #रिणिकाना 


जंयित चबातिलारुम हा ११०३ 


हरियी | हरिण « डीप्‌ |॥ मगों भादा गिफ “-चकित- 


हरिणाप्रेज्ञणा मेष० ८४ रघु० ९४५५, १४६० 
2 स्विया के जार भेदों मेंस 77 ('जिविशी भी 
कहते है) 3 पीले फुण की चमेली 4 सुन्दर स्वर्ण बलि 
5 एक छत्द का ताम। सम० इश्ञ बि०) हरिए 
जँसी आँखा वाला (रज्ञा०), मृगनयनी-किमभवद्वि- 
पिने हरिणोंद्श उखर० ३॥३७। 


हरित्‌ (वि०) [ हू इति ) । हरा, टरियाला 2 पोला, 


पोछा मा 3 7रियाला लिये पीछा, ।प%]३, हरा या 
प्रोल्यारग 2 सूर्य का घाड़ा, हाल के रग का धाहा- गशय 
मलीत्य हरितों #रीक्ष्य कर्तस्ते ब्ाजिन धार १ डिए। 
हैरिड्धिलेरितामिबंधय रा - -रघ ७ ३१७, कु० २४३ 
3 तंज घाहा + हि? 7 मय 0 विष्णु (१० सपृ०) 
] ध'स 2 दिशा-गअु० ६।8०। सम०-अग्त दिशाओं 
का अन्त, दिगर्त, भाज्ि० १६० अख्तर्य भिप्त 
प्रदेश विविध दिन्राएँ भामि० १/१५, अजय 
] सूय, किए ०४६, रघु ७ 82२२, शद्धास३ शिरू 
+१॥५६ 2 मदार जा पोया, अर्ग गा थीह़े पता 
की हरी हर। कुशा अणि' (हरिसणि) मरगत 
मर्णि, प्रा शि० ३।४९ बर्श (बिह) ;स्थाली, 
हरे रण का । 


हरित (वि०) (स्त्री०-वा हरिनी)[ हू - हत+ हश, हरे 


रग का, हरा-भरा- रस्यास्सर कैस्नलिनीएगिये बशमि 
- झण० 54१०, कु० ४॥६४ मंघ# २१ किए ५।३८ 
3 खाकी,->खः | हरा रम 2 सिह 3 एक प्रयार का 
पाम | मम० अह्यर (१९०)! मरकत मति, पद्मा 
2 सृतिया, मीला थोधा,-छब (वि० ]हरे हरे पत्ता का । 


हरितकम [हरित के :क' ! साग-भाजों 2 हरा धास 


क्षि० ५५८ । 


हरिक: [हरि सज्ञाम्रा कम | । छाकी या भूरे रंग का घोडा | हरिता | हरित  हाप्‌ | | दूर्मा घास? गरिड्ठा 5 भुरे 


सम का अयूर । 


(६ ११६७ ) 


हश्लि।ल दे ० हरि के नीय । 

के कक +डइ+दाप्‌ | 5. इल्दी 2 पिस्ी हुई 
शी देंल मं २२४९ पर मब्लि० ) सम०-आम 
(त्रि०) पीले रत का, गणपति: गलेशः यश्नेशा देव , 
का विशेष रूप, -राग, शागक (थि०)  हस्दी के 
रस का 2. अनुराग में अग्धिर, (प्रेम में) चच्छमत्रा 
हलायूप में इसकी परिभाषा क्षणमात्रानुशगश्च 
हरिद्वा राग उच्छले ) । 

हरिकः [हरि 3 या -क | पीछे सगे का थोड़ा । 

हरिए्णया [हरि चन्द्र हब, सुडागम आऋषाबेब) सू्यव्द 
का एक राजा (यह विश्कु का पुत्र था, अपनी दान- 
झीलता, धर्मिष्दता सवा सचाई के लिए अत्यत प्रसिद 
था। एफ बार इसके कुण-पु रोहित वहिष्ट ने इसकी 
प्रशंसा विध्वामित्र की उपस्थिति में की, िष्यामित्र 
ले विभवास नही किया इस पर विवाद खड़ा है 
गए, अत में यट्ट निर्भय किया या कि विश्वासित्र 
स्वय इसके सस्य की परीक्षा छे । सदतुसार दिश्वा- 
मित्र ने इसे अन्यत कठिन परीक्षण में दाला जिसये 
कि सह पा लग सके कि मंया अब मी प्रह अपने 
बचना पर वेद शाता है । इसना हांने पर भा राजा 
से उस पराहक्षप्ण में उदाहश्णीय सोहस को परिणय 
दिया । यश्षाए इसे इस परीक्षा में अपने राज्य में हाथ 
पोना पड़ा अपने पत्नी और पृत्र की बेचना पडा, यहां 
नेक क अन्त में अपने प्रत्पका भी एक जहाज के घर * 


कप अल पक मम 8 मा अमल न हम जिओ >ीज० आल अजीज लीन पिलजी क कल. कम कक जज आह मल 


हुए (हुप्‌ । घह्म ] । आनन्द, खूशी प्रबश्नता, सताप, एक 


सुखात्मक भाव, आनन्दातिरेंक, उल्लास, आक्ाद, 
प्रमोद हर्फों ३2५ के यवसति परझ्चवाणम्नु बाण 
“अमन्न ० १४२२, सहोत्थितः पलक हल हु 
३/६१ 2 पुरूक, रोमाच, रोगटे खड़े हीना--जेमा कि 
'पोमहव॑ में 3 हब, ३३ या ३४ सचारिभादो में से 
एक हपंस्त्विष्टावाप्तेसेस.. प्रसादोंव्षुगदृगदादिकर 

मा० ६० १९५ था, दष्टप्राप्यादिजनम्मा भुखबिशेयों 
हप॑ रस» । सम० -अभ्कित (वि०) आन-दयकत, 
प्रमन्न, इसो प्रकार 'हृर्षाविप्ट', उत्क प्रसन्नता का 
आधिक्य, आनदातिरेक, उदबः आनत्द का हाता, 

कर (वि०) तप्स काने बाला, प्रसन्न करने ताला, 

शड (वि०) मन्‍द मारे खुली के जड़वत्‌ हो जाने 
बाला रघु० 9/६८,--विजर्शधन (वि०) आनंद को 
बढ़ाने वाला, स्थण आनंद को प्वनि । 


हर्ष ( वि०। (स्थों ०-अका, धिका। [हूप-! णित्र :-ण्वूल| 


खुश करते बाला, प्रसन्न करन वाला, आतदयक्स, 
मुषख्यकः । 


हवण (वि०) (स्त्री०-भा,-शो) [हुए-+शिन्‌ +-रुयूट] 


खुज्ों पैदा करते बाठा, प्रसन्न करन बाला आनढ में 
भरा हुआ, सुखद, थ ! कामदेव के पाँच बाणों में 
में एक 2 आख का एक रोग 3 श्राद्ध को एक 
अधिष्कर्क देवता,-जम्‌ प्रहर्ष, खुशो, प्रमणत! आनन्द, 
उल्लास दुह्ुं दामप्रहर्षाय सुहृदा हर्पणाय च-महा» । 


बेबना पढा। अपने अदस्य माह्म और संचाई के , हवयिलु (वि०) [हु +लिच्‌ + इन | आनन्ददायक, सुख- 


लिए हरश्टिजन्द्ध को अपनों पतली को प्राधाविनी मान 


कर, खुश करने वाला, प्रसन्नता देने बाला | 


कर मारते के छिए भी तैयार होता पढ़ा, तब वह , कुल. [हुप्‌-+ उलच्‌| ] हरिण 2 प्रेमी । 


किवामित्र ने अपनी हार मांसी और बोस्य राजा को ; 
प्रजा समेत स्वर्ग में ऊँबा आसन दिया गया) । 


हरीलकी [हरि गीलवर्ण फरादारा इता ध्राप्ता हरि।ह 
की ! कन्‌ ; डीयू] हर का पेड । 

हूँ (व०) (स्त्री० क्री) [है /सथू] उठा कर के जाने 
बाला, छीतने बाला, छटने बाला, प्रहण करते बाला 
आदि, (पु०) घोर, लरेश अतृ० २।१६ 2 सूर्य । 

हमेगू (+१०) [हुं ५ मनिन! मुँह फाइसा, जमाई लेना । 

हथित ( ॥] मे कृ०) [हम : इसचू] . जिसने मुंह 
फोड़ा हैं, मिलते जम्क्राई लो है ८ हाल दिया मषा, 
फका गया 3 जलाया गया । 


हस्मम्‌ [है  यत्‌, मंद ज| ) प्रासाई, महल, कोई भी विज्ञास 
भव था कड़ी इमारत हम्मंपृष्ठ लमारूडः काकोर्षपि 
सढहायते मुभा०, आादह्योद्यानस्थितहर क्षिग्स्वखिका- 
आौतड़स्पा-मथ ०७ ऋतुर १२८, मद्वि० ८३६, रजु० 
६४७५, कु० ६१६२ 2, तदूर, अगीठी चुह्ढा 3 आग | 
का कुंड वकजा-रपाम, मरक । सम अजुमव,-भगज्‌ 
महूरू का आगन, स्वकृण महल का कमरा । । 


५ 


हु (स्वा० पर० हलति हलिल) हल चलाना । 
हम ; हल धह्ार्थे करणे 2 लोगरू, खेल जातने का एक 


प्रधान उपकरण - वपुषि विशदें क्रमन जरू- 
दाभम । हलहविभोीनिमिख्लियम्रनाभम्‌ - प्रा--हल 
कलयते गीत6 १। सम० आग्रु: बरूरास का 
विशेषण, घर,-अुत (प०) ॥ हाछी, हुलचलाने 
वाला 2 बलरास का नाम केशवघतहुरूघरकप 
जब बगदीश हरे गीस०, अमम्पस्ते सति हलमतो 
मंबके बास्सीव भेश्र० ५९,--मूतिः, बतिः हल 
चलाना, कृषिकर्म, किसामी, हतिः (स्त्री०) $ हल 
क॑ द्वारा बहार करता या खुड निकालना > जुताई 
या #स चलाना । 


हलहुछा अहो, वाह रे आदि आइचर्यसूजक अश्यय । 
हुछा [हु इंति लीवते ह ५-रछा-+-क-] टाप्‌] | सखी, सहेखी 


2. पृष्यी 3 अल 4 अधि (अज्य०) नाटसीय 
आए में) किसी सजी या सहेली को संबोधित करना 
- हुका है कक अभेब वावन्महतैं तिष्ठ-अ० है, 
तु० 'हुश भी । 


( एैशएट ) 


हलाहुल. ,-खल्‌ देखो 'हाल (छा) हल' । 

हलि' [एल -- इन] । बड़ा हरू 2. खूड 3, कृषि । 

(१०) [हल - इनि] ॥ हाली, हलवाहा, 
2 चेलराम। सम० प्रिफः कदव का वक्ष 
मदिरा । 

हछिनी [हलिन्‌--कीषू] हछो का समूह । 

हरीमः [हलाय हिल हु -ख] सागौन का पेड़ ! 

हैंसीका |हलस्थ ईधा-प० त०, शक० पररूपम्‌ ] हल का 
दर्ड, हुलेस । | 

हल्‍य (वि०) [हल-+-यत्‌] ॥ जोतने योग्य, हल चलाये । 

| 

। 

| 


किसान 
जया) | 
| 
! 


जाले योग्य 2 कुरूप, विकृताकृति । 

हल्या [हल्य +-टाप्‌] हछो का समूह । 

हल्सकस्‌ (हल्दू +-स्वुछ] लाल कमल । । 

हल्लनम्‌ [हल्छ-। ल्मूट| छोटना, इधर-उधर करवट बदलना 
(सोते समय ) । 

हल्लीशस्‌ (बम) [हल + क्विए लप (स्‌)-अच, पृथोौ० | 
ईैल्वम्‌, कमं० स०] ! अठारह उपझुषकों में से एक | 
(एक प्रकार का ए्ाकी नाटक जिसमें प्रधातत ' 
गायन और नृत्य होता है, सभा इसमें एक पुरुष और / 
सात या आठ नर्तकियाँ भाग लेती है -सा० द० 
५५५ 2 एक प्रकार का वर्तुलाकार नृत्य । 

हस्लीश्षक: |[हल्लीश +- कत्‌ | घेरा बनाकर साखना । 

हुआः [हु +म, दे +-अप्‌, सप्र०, पृषो० वा]  आहुति, 
यज्ञ 2 आवाहन, प्रार्थना 3 आह्वान, आमस्त्रण 
4 आदेश, समादेश 5 बुलावा, बुला भेजना € चुनौती, ' 
ललकार । ह 

हषनम्‌ [हु+ भावे व्यूट | ! अग्नि में सामग्री की आहुति | 
देना 2 यज्ञ, आहुनि 3 आवाहन 4 शलाका, आम- | 
न्रण : पद् के लिए ललकार। म्रम० आयुस | 

हन्‍्शबर | कं म ) !. काई भी जो का 2 | 

[हु र] !. का कसलु जो आ 

देने के योग्य हो 2. गरम किया हुआ मक्खन था शी ॥ | 

हैविन्री [हू।- इत्रम +डीप्‌| हवनकुष्ड जो भूमि में खोद | 
कर हक (इसमें आहुतियाँ दी जाती है) । | 

हबिध्मत्‌ (थि०) [हविस-- मगर] माहुनियारा । | 

हविष्यम्‌ (हजियें हितम्‌ कर्ृणि एत| । कोई वस्तु जो 
आहुलि के लिए उपयक्त हो मनृ० ३।२५६, ! १७७, 
१०६, याजर० २२३१९ 2 गर्म किया हुआ मक्खन | 
सम - अज्ञण्‌ बत के तथा अन्‍य प्यों के अवसर पर 
2४%] योग्य मोज्य पदायं, आकिनु,-शुण (प०) | 
अभि | 

हकिस्‌ (नप॑०) [हियते हु कर्मणलि अथुत्‌) ॥ आहुति है 
हवनीय दग्य # बहा विधिहृत या हबि -- श्० ११, | 

मन्‌० ३।८७, १३२, ५१७, ६१२ 2 बर्य किया हुआ ! 

मक्खन 3. जल ! सम०- अलगण्‌ (हजिरशसत ) 


थी या हवनीय द्वब्यों का खाया जाना, ! अच्नि, 
हल 2 83803 शीश गा का आर बा 
( मम ह जहाँ ञ जाय, 
भुज्‌ (हविर्भज) झर्नि अर शितमरजओ 
स्वाहयेब हविभुजम्‌ - रघु० १५६ १०८०, १ै३। 
१, कु० ५२०, क्षि० १२, काब्य० २१६८, 
यश्च' (हवियंज ) एक प्रकर का यज्ञ, 
(हकियाजिनू) (प०) पृरोहित । 
(बि० कर्मणि +- यत्‌ ] आहुति के रूप में दिया 
; जाने 22% 2045] 3 भो 2 देढों को दी 
जाने बाली आहुति (विप० कष्य) 3 । सम० 
आता: अग्ति, कब्यज् देशों तथा को आहु- 
तियाँ-मनु० १६४, ३।९७. १२८ आगे पीछे >आाहू , 
बाह बाहुन (पु०) आहुर्तियों को ले जाने बाला, 
अग्नि 
स्वा० पर० डसति, हखसित) | मुसकराना, भम्द 
हर का हैसना -हससि थ्रदि किचिदपि दस्तहचि७कौमुदो 
हेरति दरतिमित्मलिशोरम्>गीत० १०. भट्टि० ७६३, 
१४९३ 2 हसो उद्दाना मल्लौछ करना, उपहासत 
करना (कर्म० के साथ )--यमवाप्य विदर्भ भू प्रभू 
असति शामपि झकमतुँकामू में७ २१६ 3 (मतः) 
आगे बह आता श्रेष्ठ होगा, दूसरे को ड्रीज़े छोह 
देना--यो जहासेव वामुदेवम्‌---का० शि० १७४१ 
4 सिलना-जुलना - ख्रिया हलक कमरानि सस्मितेः 
- कि० ८४४ ६ मख्ौल उड़ाना दिख्छगी करना 
6 खुलना खिलना, फूलना हसदबत्मभीगप्रसूमे' 
7 बदन! मोजकर साफ करना-- भास्यानदेश्यति 
हसिध्यति पहुजाली सुज्ा०, प्रेर० (हासबति--ते) 
मंद हंसी हससा छु० 3९५, अब--, हसी उड़गा, 
लिरिस्कार करता, उपहास करता, अब-., ! सिरल्‍्कार 
करना, बेंइम्ज़्ती करना 2 आते बढ़ जानो, श्रेष्ठ 
होना- स्थितावहस्येव पुर॑ मधोम भट्टिक १६, 
हप ,उपहास करता, लिरस्कार करमा, शभूरा भरा 
कहता-, तवा प्रसतेथा ग्रधा तोपहस्यसे जे. क्रा«, 
बट ० १७, परि - , . मल्लौल करना, हंसी उड़ाता 
2 उपहास करना, बुरा-सझा कहना, (अत कक भागे 
बढ़ माना, श्रेष्ठ होना. , जनावासानम्द: 
मिर्माणिपदशीम्‌ गा ५, मे, 4. उपहाश करना, 
मुस्कराना तत प्रहस्थापमप पुरम्दश्भ रचू७ ३। 
५१३ विरस्कार करता, बता-अखा कहना, मश्ौक 
उड़ाना-हुरूत्स अहसरत्येता गदम्स प्ररदश्ति च-सुमा« 
4 चमकाना, झामदार दिखाई देंगा, थि -, !, मुस्क- 
राना, मन्द कद हसंता किविहिहश्यामंवरति बजारे 
“उचु७ २४६ 2. उपहाश करना, मा कहना, 
अपनास करता - किमिति विधौदलि विकला 


( ११६१ ) 


विहुसति बंगतिसमा सब बिकका गीत» ९, भौरी- 

अस्त प्र हट रिवना या विहस्मेंद फेने--मेघ« ५० । 

ह्‌त [ ०३४ १. हंती, ढह्ाका 2 उपहास 3. आमोद, 
प्रमोद, , प्रसन्तता | 


हसमत्‌ [ हस + स्थृट ] हसना, ठद्धीका, अटुहास । | 
इतनी | हसन +-कीप्‌ । उठञऊ चल्हा, कांगड़ो । ० । 
हुलस्ती (हम + शत +-हीप्‌] 3. उठाऊ अंगीो 2. एक प्रकार । 
हो सल्खिका । ] 
हस + प्युल +-टापू, इत्मम्‌ ] अट्टृहाम, उपहास । 
हतित | ० क० क्ृू०) | हुस +-क्त ]) जिसकी हँसी की | 
गई हो, हसना 2 विकसित, फूला हुआ, -सभ्‌ । बहू | 
हैस 2. महतो 6, भद्धाक 3 कामदेव का धनुष । 
हस्‍्तः, [ हस+तन्‌, ने इट ] हाथ, हस्त बतः हाथ में 
पड़ा हुआ या अधिकार में आया हुआ,---मौतमीहस्ते 
दिसजयिध्यामि-- छ० कै, (में गौनमी के हाथ 
(द्वारा) इसे भेज दंग।) इसे प्रकार 'हस्ते पतिता', 
'हम्से सनिहितां कु आदि, शमूसा दलहस्ता मेष ० 
६० (शाम का सहारा लिए हुए ), हस्तें कु (हस्तेकर्य, 
हुत्या) हाथ से पकड़ना, ले मना, हाथ से ले लेमा, 
हाभ में पक छिता, अधिकार कर केना, लोकोक्लि-- 
हस्तकडकण कि दर्पणे प्रहयते (हाथ कंगरण को आरसी 
बयां) अर्थात्‌ हाथ एर रस्ली बरतु हो देखमें के लिए 
शीर्स की आवश्यकता भहीं होती 2. हाभी को सूंड-हु ० 
१/३६ 3 तेरहबी नक्षत्र मिन्तमें पाँच तारे सम्मिलित हैं 
हावमर, एक हस्तपरिमाण, (२४ अयुछ था छममग 
१८ इंच की लड़ाई, जा कोहनों से मध्य अगूछो को 
मोक सक होती है) 5 हाथ की छिखाई, हस्ताक्षर 
- धर्मीवोषय्त दह्यात्‌ स्वृहस्तररिध्रिक्लुतम्‌--याश० 
३९३, स्वहस्तकालसपनञ्र शाभनम्‌-१३२० (तारीकल 
और हस्ताक्षर सहित), घार्यतामय अियाया स्वहस्त 
विक्रम ० २, (मेरी प्रिया का आत्मलेख), २॥२० 
(अंत आल» से) प्रमाण, सकेतव शुद्गा० ३ ? सहा- 
यता, मदद, सहारा,-बारपाशेद कृशाकुपा सुचिरमव- 
यर्बदेसहस्ता करोति--वेणी० २१२१ 8. राशि, परि- 
माण, (बाकों को) गुष्छा रचन! मे केश 'कच के साथ 
्पाग पश्षइत हह्तर्द कछायार्या' कभात्परे: अमर०, 
खति विगलितिदा्प ऐ्रेजहस्ते सुकेशदा, सति कुमुमसनाधे 
कि करोश्येर वहीं, विक्रा० ४११०,--स्तस्‌ धरनों । 
सम० अक्षरम अपने निजी अक्षर, दस्तसत,--अप्रम्‌ 
का अल (करोंकि हाथ का सिरा शही होती हैं) 
: है।अ की कोई सी अंगुलि, अभ्यध्तः हाथ से 





काम हरनते का अभ्यास, अंदशम्य: -अाकम्कवम्‌ हाय 

का सहारा “दशहसवरावराओं प्रारम्मे -रतत% (सहारा 

दिये बाने 8 2ह0०80३ 'हाथ में शकझ्ा आंबले 

का फुक्र' वह एक बाग्यारा हैं, और उस समर प्रयुक्‍्त 
4४७ 


हस्तिकम [ हस्तितों समूह --कन्‌ ] 
हस्तिन्‌ (वि०) (सजी ०-मो) [उस्त: शुंारण्फोअस्थस्प इनि] 


होती है जब कभी ऐसी आंत का निर्देश करता हो तो 
दिल्कुल स्पष्ट और अजनायास ही वोधगसम्य हो; >लाजापः 
दस्ताना, हस्तजाण, (म्पाधातेबारण)-विक्० ५, श० ६ 
- कल्रलभ !. हाथ में शिवा हुआ फमल 2. कमल 
जेसा हाथ, कोललम्‌ हाथ को दखता,-- लिया हाथ 
का काम, दस्तकारी,- लत  गाशित्‌ (वि?) होगे में 
आापा हुआ, अधिकार में अः्या हुआ, भाप्त, बहौत 
श्य्‌ं ४४४घ ४0 मरमेभि: - रघु० ७६५७, 
८।१. प्राछ्ूः द्रौथ , चायल्यण हस्तकौशक, 
-ततक्तण्‌ ] हाभ की हथेली 2 हाथी के शूड की सोक, 
हज: ४ वजागा ताडियाँ दजाना, - दो: 
हाथ से होने बाह़ी शूट, भूल, भारभज--शरकम 
(हा से) आधात का निवारण करता, भादल्‌ हॉच 
और पेर,-न मे हस्तपाद प्रतरति ० ४, पुच्का 
कई से नीचे का भाग, -- पृष्ठज्‌ हयेटी का पृष्ठभाग, 
->आप्त (बि०] 7 हस्तमत 2 उपलब्ध, , 
- आध्य (वि०) जहाँ आतानी से हाथ है 0० 
यो हाथ को 6 में हो--हस्सप्राप्यस्तवकममितों 
बालमन्दारव॒क्ष-मेष ० ७५,-- विम्सभु शरोर में उदटन 
आदि गध दब्यों का केय, श्रणि: कलाई पर पहना, 
जाने बाला रस्ताभूषण, . हाथ की शत्परता 
या कुजलता 2. होज की सफाई, बाजीगरी, 
हा से मलता था मालिश करना-मेष ० ९६,-आिडिः 
(स्त्री०) ! हाथ का भ्रम, हाथ से किया जाते बाला 
काम 2 माष्टा, परिथपिकत, मजदूरी, ध्ृंधम्‌ कलाएँ 
में घारण किम्रा हुआ ममससूच या कसंय, कड़ा 
--#ु० ७२५ । 


वात भाप पाक 
ह बल, + 
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४४) प्रद्नत्य हा बड़ 
पबुतम्‌ त्तम्‌ 4० स०, दीर्ष, इस्ममु, अव्ययत्य थ ) हागा 
पाई, हस्ताहलित जरवभजनि दश० । 

का हतह । 


3. करयक्त 2. सृडबाझा, -(प०) होगी ४४५ 
७९६. १२४३, (हावी चार 7 के बतापे 
है. भर, यह, बृंष और मिथ) 7. सभ+ अध्यक्ष: 
हाथियों का अवीक्षक, आखु्देद: हृजियों के रोगों कौ 
चिक्स्मा से सबद्ध कृति, रचना, आरौहः महागत, वा 
हांगों की ख़दारों करमे बाला, कक्‍यः !. मिश्र 2. बाप 
>श्ज: एरड का पीना, -दमः 3. हाथी को मारते धाखा, 
--आरिय्‌ (९०) पीलकात,--इल्सः :. हाथी का दावे 
2. दोगार में गही हुई खटी ( सब) !. हाकोदाह 


इक कि मे पु." 5 का पका के 


(. (१७० 


सवारी करने बाहा - हति वोधयतीव डिडिम' करिणों | 
हस्तिपकाहत क्वणन्‌--हिं० २८६, मदः मस्त हाथी 
के मस्तक से चूने वाला मदरस ,-- बल: 7. ऐरावत 
2 गणेश 3 राख का ढेर ४ घल को बौछर 
बिक , - यूब--थम्‌ हाथियों का समूह, - 
की दाल, कान्ति, बाहूं:! पीलवान 2. 
को हांकने का अडुझा, वड्यबब छ हाथियों का समूह, 
स्मानम्‌ गजस्तान, हाथों का स्नान अवशेन्द्रिय- 

जिताता हस्तिस्तानमिव क्रिया हि? ११८ हस्तः 
हाथी को सूह । 

हह्तिम (ना) पुरस [ अलक समांस हस्तिना तदासख्यनुपेण 
चिह्नित तत्कृतत्वात्‌ | राजा हस्तिन्‌ ढ्वारा बसाया 
गया नेगर, (वर्तमान दिल्ली से लगभग ५० मील 
उत्तरपूर्व दिशा में, यही वह नगर है जहाँ महाभारत 
के कृर्य का केन्द्रीय दृश्य था, इसके अन्य नाम 
हैं- गजाद्वय, नागसाह्वय, नागाद्वु और हास्तिन) | 

हस्सितों [ हस्तिन्‌- छीप्‌ ] . हथ्िनी 2 एक प्रकार की 
ओऔपण और गन्‍्वद्रब्य 3. कामझास्त्र में वशित भार 
प्रकार की स्त्रियों में से एक (इस स्त्री के होठ, 
अगुलियाँ और कल्हे मोटे, तथा स्तन भारी होते हैं, 
इसका रग काछा और कामसलिप्सा अधिक होती हैं, 
रतिमजरी में इसका वर्णन इस प्रकार है स्थुराघरा 
स्थूलनितम्बविम्बा स्थुलाइटुलि स्थुलकुचा सुझीला। 
कामोत्सुका गाढ रतिप्रिया व नितान्तभोकत्री-नितबलर्या 
--खडु हस्सिनी स्थात्‌ - (करिणी मता सा) । 

हस्त्थ (वि०) [ हस्त-+ यत्‌ | | हाथ से सबंध रखने 
बाला 2 हाथ से किया गया 3 हाथ से दिया ता । 

हृहरम [ह+हूल - अच्‌ ] एक प्रकार का घातक वि । 

हुहा (१०) [ हं+हा+ क्विप्‌ ) एक गत््मवंबिद्ेष --तु० 
हाहा । 

हा (अभ्य०) | हा+का ] . शोक, उदासी, लखिक्ता को 
प्रकट करने वाला अब्यय, आहू, हाथ, जरे--हा प्रिये 
जानकि-उत्तर० ३; हा हा देवि सफूटति हृदय-उत्तर० 
शे ३८, हा पित क्‍्वासि, हे सुश्-मंट्टि० ६११, हा 
बत्से माठति क्वासि--भा० १० आदि (इस अर में 
हा प्राय' कम ० के साथ प्रयुवता होता है हा 
कृष्णामक्त र-सिद्धा ० ! 2. आदचर्य-हा कै महाराज- 
दशर्थस्य शमंदारा प्रियसल्री में कौसत्या-उत्तर०४ 
3 कोष पा झिड़की । 

हा । (जुहो ० आ० जिहीते, हान, कर्म गा ० हायते, इच्छा० 
जिशानते) ।! जाना, हिलना-जुलबा - जिहीया 
विश्यातां स्फुटमिह भवव्बात्ववर्थम--हस० २८, 
कि १३।२३, नलो० १३८ 2, प्राप्त करता, हाम्चि|स 
करना, उुदू-, 3. ऊपर की ओर जाता, (सभी अर्थों 
में) उठना--झतों रण. पायिवमुस्थिह्वीते--रघु 


ब्+ 


) 
१३६४, आविर्भुतानुशगा: क्षणमुदवमिरेशण्जिहानस्य 
भावों मुद्रा० ४॥२१, नैं० २२४५, ५५, उज्जिहीषे 
महाराज त्व प्रशान्तों न कि पुनः भट्टि० १८२७, 
'तुम क्यो महीं उठते हों अर्थात्‌ जीवित होते हो' 
कोछाहलो लोकस्योदजिहीत-- दश० लोगो से एक 
शोर उठा 2 जुदा होता, प्रल्ले जाना - उज्जिहान- 
जोविता वराकी नानकम्पसे मा० १० 3 उठाना 
-शिग्सा यूपमुम्जिद्वीले ! -कारय!० 4, चढ़ाना, (माँहें) 
उठाना, सिशोडता-भट्टि _ ३४४७, उप-, नीचे आना, 
उतरना-निजौजसोम्जासयितु जगदद॒हामुपाजिहीग्रा न 
महोीतल यदि शि० १२१, सम - -, जाना, पहुँचना, 
उपभोग करना-जनता ' समहास्‍्त मुदम मो ० 
१५४ । 
(अदा ० पर०»जहाति, हीत) ! छोड़ना, त्यागना, 
परिहार करना-छोड देना, तजना, लिलांजलि देना, 
पदष्याग करना. मद जहीहि शनागमतृष्णां शुर समृद्ध 
मनसि वितृप्णाम मोहृ० १, सा स्त्रीस्वमाबादसद्ा 
मरस्य तयोदंयोरेक्लर जहाति मुद्रा० ४४१३, रघु० 
५।७२, ८५२, १२।२४, रै४॥६९१, ८७, १५५९, 
हा० ४१३, भग० २॥५०, भष्टरि० ३।५३, ५४९१, 
१०७१, २०।१०, मेध ० ४९, ६०, भामि० २।१२९, 
ऋतु ० १३८ 2 पदत्याग करना, जाने देंता 3 गिरने 
देना 4 भूल जाना, उपेक्षा करना, अवहेलनसा करना 
5 दचना, बिदकता- कर्म० (हीयले) ! छोड दिया 
जामा, कि० १२।१२ 2 निकाल दिया जाना, 
बजिचत किया जाना, रूप्त होता (करण० या अपा० 
के साथ) - विकपाल्ों जह्दे प्राण मद्वि+ १४३५, 
जतगिरवा सुत तस्मां ब्राह्मष्यादेवश हीवते-मनु+ ३१७, 
५१६१, ९२११ 3 क्रम होता, थोंढा हो जाता, 
प्राय 'परि के साथ 4. घटना, कम होता, भूर्झाना, 
क्षीय होना, आालंण से मी) क्षय कौ प्राप्ठ होगा 
प्रवद्धों हीयते क्न्द' समुद्रोषपि तथानिध --रघु ० 
१७७१, हिं? प्र० ४२ 5 (जैसे मृकदभे में) हार 
जाना भृपप्यपन्यस्त हीयते व्यवह्वारत- -याक्ष७ 
२१९ 6 छूट जाता, भूछ जाना 7 कमछोर होता 
प्रेर० (हापयति-नै) . छूड़वाना, परित्यक्त 
कराता 2 अबड्ेलना करता, मुखसा, अमृच्ठान में देर 
करता छ्ि० !६(३३, मनु० ३७ह, ४२2, याज्ञ० 
!१।१२१, इच्छा० (जिहासति) छोड़ने की इच्छा 
करता, कप, छोड़ना, त्यागी, लज देना - विलछाप 
से हाष्पगदुगद सहजामप्यपह्माय घीरताम-रचु ० ८४३ 
अपा--, छोड़ना, व्यागगा, अब , छोडता, बश्चित 
होगा, परि , ! छोड़ना, त्यागगा, छोड़ कर चल 
देगा 2. भूल आगा, अवहेशता धरना दो क्षताम्थपि 
कर्माणि - मनु० १२९२, (कर्मंदा*) !. प्त्य 


( १७१ ) 


होगा, कम होना- भाव॑स्थ है. ३७०२३७/३४: । 
किमपि परिहास्यते--श० १ 2. होगा -- भज- 
ल्वितया ने परिहीयते शब्या:-- विक्र०३, मालबि० 
२, ॥--. छोड़ता, त्यागगा, परित्यक्त करना, तिलां- 
जल देना--प्रबहाति ददा कामान्‌-- भगर २॥५५ 
डर ही ७०82 2 कप+ 2 कलह देगा, हक 
डाल ' झुरपट्टिशानू-भट्टि” १४२३, बि-, 
छोड़ना, परित्यक्त करता, तजनगा, छोड़ देगा --विहाय 
कार्मुक॑ अटाचर: सभ्‌ जुदुबीह पायकर्त्‌ 
--कि० है।४४, मेभ ० ४१, रघु० २४०, ५/६७,७३, 
शा७, रै२१०२, १४४८, ६९, झु+ २१, (प्रेर०) 
पुरस्कार देगा । 
हाजूर [ हा विधादाय पीड़ाये जा जग राति-- हा--मज 
१8085 कं ९ | कहते 
हादक ४ के. (स्त्री०--की) [हाट्क +अच्] सुगहरी, 
--कम्‌ । सम्र०-- 35२ सुमेर पढ॑ंत । कर 
हाचण्‌ [हा करणे त्ररू] पारिभमिक, मज़दूरी, भाढ़ा । 
हासम्‌ [हा क्त|  छोड़ता, त्मानगा, हानि, असफलता 
2 बच निकछना 3 पराक्रम, बक्त ! 
हाभिः (स्जी०) [हा-+ क्तिनु, तस्य हज के ध . परिष्याण, 
तिरांबलि 2. हानि, जसफरता, , म्रभस्तित्व 
- कदजित्त स्फूटालहकारबिरहेईपि गे काम्यस्थहानि 
--कॉम्य० १, इसमें काव्य की हानि नहीं 3 हानि, 
सुकसान, क्षति--ब्रासोद्गकितसिक्शेक का हासि 
करिणों भवेत्‌ू-सुभार, का नो हासि - सर्ं० 
4 अ्मूगता, कमी-यथा हाति क्रमप्राप्ता तथा 
बृद्धि क्रमामता--हरि०, योशु० शे२०७, २४४ 
5 ।.. सूछमा, भग- प्रतिज्ञान, कार्य" 
6, तष्ट होना, बर्बाद होना, हानि -कालह्ानि:--रबु० 
१३।१६।॥ 
हाफिका (स्त्री०) जमुहाई, जुंभा । 
हाथनः, - गस्‌ [ह+हयू] वर्ष ,--मः !. एक प्रकार का 
चावल 2 शिखा, ज्वाला । 
हारः हुं परका] 3. के जाना, हटाना, पकहता 2 पहुँ- 
बाना 3 , अलगाव 4 वाहक, हरकारां 
$ मोतियों कौ माला, हार -हारोप्य हरिशाक्षीणा 
शुठ्ति स्तनमण्छले- अभद० १०९, पास्डभोश्यमसताप- 
शकम्बहार “+रभु० ६९०, ५१५२, ९६१६, भेच ० ५७, 
5 ७ है।४, र१८ 6, सप्राम, युद्ध 7. (ग्षिः में) 
किसी भिन्न का तीये का अंद 8 भाजक | सम$ 
- आचलिः-- सौ (स्त्री०) मोतियों की लट्ौ-तरणी- 
स्तन एबेएं शोभते मणिहाराबश्िरामणीयक्‌-नें० 
श४ड, गीत० ११, 
--बु्टि (लि) शा माला का दाता था हार का मोती 
शहु० ५/७०,-- बाष्हः हर, मोतियों कौ लड़ी दबति- 


ते 


2:20 नन * २५, 
“हारा एक प्रकार का रंग का अधूर। 
हारकः 3, 3, बोर, लुटरा--माजशर १२१५ 
2. ठग, धूर्त 3 मोतियों की कड़ी 4. (सचि« में) 
भाजक 5. एक प्रकार की व्य रचना । 
हारि (बि०) [ह+णिचर +-इन्‌) आकर्षक, मोहक, पच 
कर, मनोहर,-रि: (स्त्री०)) ! पराजव 2. 
में हार 3. बाजियों का समूह, साथंगाह | सम ०-कब्छः 


कोयल । 
हारिकिकः [ हृरिस-ठक ] हरियों को पकड़ने आरा, 
शिकारी । 


हारिश (मू० क० $०)[ह+निब्‌- कत] . हरण कराया 
हुआ, पकड़ाया हुआ 2. उपहार स्वकृप दिया गया, 
प्रस्तुत किया गया 3. आकृष्ट, - हः १. हुए रंग 

2. एक प्रकार का कबूतर । 
हारिन्‌ (वि०) (स्त्री० कप हिरो अल्स्पस्थ इनि, 
$ 2&8%%. 3 ले बाला, पहुंचाने बाला, 
दाला 2. सूटने बाला, हरण करने वार --बाजि- 
कुजराणां ब्र॒ हारिय याज० २२७३, ३।२०८ 
3 पकड़ सेने बार, दाघा पहुँचाने बाछा,--मनु* 
१२।२८ 4 प्राप्त करने बारा, उपलब्ध करने दाक्ा 
5 बआकर्षक, मोहक, सुखकर, आक्लादकर, आनन्दप्रद 
--तवास्मि गीतरागेज हारिणा प्रसभ हुतः-श० १/५, 
शि० १०११३, ६९. विष्टपह्मारिणि हरौ--मर्तु० 
२४२५ 6 आगे बढ़ने बाला, अभ्ननण्य होने बाला 

7 हार धारण करने बाला । 
हारिएः [हरिंदा +- अचू] ॥ पीछा रम 2 कर्देव का बृक्ष 
| हारीतः हु+निच्र नई कण . एक प्रकार का कबूतर 


शीट, 





- रघु० ४।४६ 2. घूर्ते, ठप 3. एक स्मृतिकार का 
हर्ण्‌ [हरससय कर्म गुवा० बन हरारेथ:] ।, सन, पे 
कम युवा० अ्ण हुदादेश:। ॥, स्नेह, प्रेम 
कप जनस्य 55 से जातहूदेत न विद्विया- 
दर -कि० १३३, शि० ९६९, विकय० ५१० 
रे कृपा, सुकुभारता 3. इच्छाशाकित 4. अभिफ्राय, 
अर्थ! 
(बि० री +व्यत्‌] ।. हरण किये जाने योग्य, ढोने 
हे जाने ि ४ किये जानते मोग्य, ले जाय जाने 


मोस्प-यदूदया वारधराजहापंमा-- कु» ५।७० 3. जप- 
हरण किये जाने ग्रोप्प, छोने आने कवि 2५ 
७६७ 4. विस्थापित होने योमश, (हुवा आदि 

हारा) हे जाये जाने योग्य - रतु+ १६४३ 58. ( अपने 
संकल्प से) अलायमान होते योग्य छु० ५१८ $. उप- 


- गहसि हि अनह्डार्य पुष्यभूत श्रीरमू --मृज्छ० 


हालहुटो, हाछा [हालाहल +-ीप्‌, हल +-घे्य +-टाए] 


( ११७२ ) 
है।३३, कु० ५।९३, मनु० ७२१७ ? पकडें जाने हासिका [हसन खल-+-ठापू, इल्बम्‌]  अट्ृह्यास 2 खुझी, 


योग्य छूटे जाने योग्य सनु० ८४१७,-४. । सौप 
2. बिभीतक या बहेड़े का वृक्ष 3 ( गणि» में ) 
भाज्य । 


हाथः [हुलो अस्त्यस्थ अणू, हुल एव बा अण्‌]  हुल 


2 बलराम का नाम 3 शालिवाहन का नाम । सम० 
--भृत्‌ (पु०) वलरास का विशेषण | 


हाखकः |हाल+-कन्‌] पोले भूरे रग का घोड़ा । 
हाल (ला) हुलम्‌ [सत्हलाहठ, पृषो०] एक प्रकार का 


भातक विय जो पमुद्रभयन के परिणाम स्वरूप मिला 
था। (अत्यन्त विपाक्त होने के कारण यह प्रस्येक 
2 डिक भस्म करने छगा, इसलिए इसे छिव जी ने 
पो लिया) अहमेव गुरु सुदारणानामिलि हालाहुल 
मास्म तात दृष्य । ननु सत्ति भवादृशानि भूषों 


आमाद । 


हास्य (वि०) [ हस | एयत्‌ । /सने के योग्य, हास्यास्यद, 


रघु० २।३२, स्पम । हसो याज्० १।८४2 खुशी, 
मनारजन, तरीड़ा गनु० ९२२७ 3 भड्ाक, मरा 
4 व्यस्य, दिल्‍लसा, ठट्ठा, रथ काब्य में बणित 
हास्परस, परिभाषा-विक्ृताका रब ।स्वेषचे प्टाद कुडका- 
जूजेत्‌ । हास्यों हासर्धाविभाव ( हासो हास्यस्था- 
विभाव ' के स्थान पर | श्वेत प्रथमर्देबत सा? द० 
२२८ । सम० आसपास हसी के सरोज, हसी उड़ाने 
को वस्तु, पददी, लाये लिस्लो, दिल्लगी- हु 
नींतम्जिभुवनजय। हास्यमार्ग दशाहय पिक्रम० हैटा 
१०७, रफप्त हमी या आमादाष्मक रस - दे० ऊपर 
हास्य । 


भुवनेईस्मित्‌ वचनानि दुर्जजानामू सुभा० 2 (अत) , हास्तिकः [ #स्तित +-ठक | सहावत, या गजारोही, कम 


घातक विष, या जहूर, दे० भामि० १।९५, २।७३, 


हाथियां बा रामूह छि० ५॥३०। 


पंच ० १।१८३, ( हलाहुल और हालहाल' भी लिसा ; हास्तिनस्‌ (हिस्लिया नृपेण वि्वुखम्‌ ता रस-हस्तित्‌ 4 त्रण] 


जाता हूँ) । | 


शराब,-मदिरा-हित्वा हालामभिमत रसा रेवंदीलोचना- ! 
झुम्‌ - मेष० ४९, पच० १५८, शि० रशैशर१।.. | 
हालिक: [ हलेन खतति हल प्रहरणमस्प तस्पेद वा ठक | 
ठज वा ]4 हलवाला, किसान 2 जा हल चलाये 
(जैसे कि हल में जुना बैठ) 3 जो हल के द्वारा 
यद्ध करता हैं । 
हालिनी [ हल +-शिनि-डीप्‌ | एक प्रकार की बड़ी | 
छिपकली । ] 
हालो [ हल्‌-+ इण्‌ + हीप्‌ ] छोटो साली । 
हातुः [ हल्‌ +उण्‌ ] दात। 
हाथ. [ हू भावे घझा नि० सप्र०, हुकरणे घझ वा] ! 
हर के , आमस्त्रण 2 स्त्रियों को मस्रेबाड़ो जो 
की रस्पास्मक भावनाओं को उनेजित करती | 
हूं, (प्रेम को) रगरेलो, मधुरभाषण हाबहारि हसित , 
बचनाना कौशल दुृशि विकारबिशेरा --शि० १०।१३, | 
जगु सराग ननृतु सहावम्‌ भटद्टि० ३४३, (उज्म्ब- 
रुमणि ने हाव की परिभाषा तिम्नांकित की हें | 
--प्रीनारेजकसयुक्तो अनेत्रादिविकासकृतू । भावा- | 


हल्लितापुर नगर का नम । 


| है।हा (पु०) | हा इसि शब्द उलतिल्‍्हा--्हरा » फिबप | 


एक गव्धवें का नाम-- (अझ7०। पाष्ा, श्ञाक भा 
आउइचर्य का प्रकट करने वाला उदगार (यह कवलछ 
हा शब्द हैं केश्ल बत देने के (रा धमतरी दिख 
कर दिया गया 2) । सम० -कार । शाकू, विका०, 
रोना-घोना 2 यद्ध का शप्प रब शाह की भ्वसि । 


हि (अव्य०) डिमका पररय रक्प है आरम्म में कभों 


नहीं होता) इसके अब लम्नाविव ६ ॥ इसलिए 
कि, कयवि (वकगबल बुकिय को निर्देश अग्ना) 
>अग्निग्हारिति प्रो है दुेशाले गण७, रचू० ५॥१० 
2 विस्मस्दद, निरंबंग हा दतप्रयागप्रधात हि 
नाटधशास्त्रम मोहविए है ते हि अमदिती दुष्टवा 
ब्राइमब्रेलत मत हज. प्राहृध्रि७ $ई 3 उदातसणरव 
रूप, जैसा हि सुविदित है पेज जामव पर्य्भ संजास्या 
बा लिमप्रहीतू । महधगुनध खा मादल हि. रस रत्रि 

रघू» ११८ ५ कंबल अन्‍ेलठा (फिछ्ों विद्यार पर 
बठ देने के लि!) भहां है. मानतायास्यते आ> 
१५९५ $ कभी कझद्ी सह कैवेश पुरक की भाति £ 
प्रयुक्त होता है । 


दीवत्‌ प्रकाशों य' स हाव इति कध्यते ॥ दे० सा० | हि (स्या० पर० हिनाति, शिले- प्रेर० हटषययति, इच्छा 


द० १२७ भी | 


हाक्तः [ दूस्‌ू+-मरण ], 5हाका, हुसी, मृस्कराहूट भागों 


हैं।स.-असस्न ० १२२ 2 हुव॑, खुध्ती, भामोद 3. हास्य- 
ध्वनि, हास्यरस, - दे० सा« ६० २०७ 4 व्यग्यपूर्ण 
हंसी नम 2: 8. श्ुलमा, विकसित होता, 
फूछना 82/अ ५ --हुझानि सामप्रतदेद तेग 
सरोजलइमी -भट्टि० २३ । कैनु 


जिधीषति) 6. धज्ना, उकयाना 2 डाल देता 
फेंका, (सीर) अदाका, (अचदुक॥ इबता गा 
शक्रजिता विध्ये. मट्िि० १६३६ 3 उर्लेजिस करता 
अड़कासा, उकृझाता, 4 उन्नत क्ास्‍्ता, आगे बहाना 
$ तुप्त करता, प्रशस्त करना, उल्लसित करता 
6 आना, पति करता, भर, | भ्रेज देगा, इकेंसता 
2 फेंका, (तीर) चलाना, (अल्हूक) दाग रेगा 


( ११७३१ ) 


--विनाशालस्प वृक्षस्य रक्तरतरम महोपल। प्रजिधाय 
-- रघु० १५२१, भट्ट ० १५।१२१ 3 भेजना, प्रेषित 
करना, मा० हैं, रघु० ८/७९, ६११। ४९, १२८६, 
भट्टिग १५१०४ | 

हिस (स्वा० रुघा० पर०, चरा० उभ० हिंसति, हिनस्ति, 
हिसयति ले, हिसित) व प्रह/र करता, आधाल 
करता 2 चोट पहुँबानां क्षति पहुंचाना, नुकसान 
परहुँचाना 3 काट देना, सताप देवा--मा० २।१ 
4 मार डालना, हाथा करना डिब्कूल मध्ट कर देना 
- कीसि सूते दुदूत था हिनेरित उत्तर० ५॥३३, 
रचु० ८१४५, मग० १३२८, भट्टि० ६१३८, १४॥५७, 
१७।३८ ॥ 

हिंसक (दि०) [ हि +#ण्वल ] हानिकर, अनिष्टकर 
क्षतिकर- क। ॥ खाबार आनवर, शिकारी जानथर 
2 शत्र 3 अथवकेद में निषुण ब्राह्मण । 

हिसनम, मा [ स्सि + रुयूट्‌ | प्रहार करना, चोट मारना, 
बंध करना-- मन० 529393, ६०।४८, याज्ञ० 
१]2 ३-4 

हिंसा [ हिसू- अ + दाप्‌ )। क्षति उत्पात, बराई, नुक- 
सान, चोट, (यह तोन प्रकार को मानों जानी है 
“-आपधिक, वाजिक और प्रानशिक) अ्हिसा 
परमा धर्म 2 वध वरना, हाथा करना, विष्यम 
-+रघु० ५।५७, पाज० ३।११३, मनु? १०६३ 
3 लछटना शाजा डालता । सम०- आस्मक (बि०) 
हातिकर, विमाशकारी, कर्मत (संपु०) कोई भी 
हानिकर या क्षति पहचाने वाला कृत्य 2 शत्र का 
मा करने में प्रथकता जादू, अमियार प्रालिन 
अनिष्टकर जतु --श्त (वि०) उत्पात में सछरन 

रद्ि उत्पात करने पर तुला हुआ. सखरमुझूब 

[वि०) क्षति से उत्पन्न । 


हिसार: [ हिंसा+ आई ] बाघ, चोता 2. कोई भी 


अनिष्टकर 


45 


॥ हा +आलच ]] हानिकर, उत्पाती, 


हिसाख (वि०) 
चोट पहुँचाने वाला 2 भातक (१०) उत्पाती वा 
जगको कुसा । 
हिसालक (वि०) [ हिसार | कन्‌ ] उपद्रवी था जंगली 


हिचीर: [ हिंस+ ईरन ] । बाज 2 पक्षी 3 उपठ्णी 


हस्‍्थ (दिल) [ हिस्‌+ष्यत्‌ | जो क्षतिप्रस्त किया जा 
सके पा मारा आ सके--रबु० २॥९७, मनु० 
५४ १। 

हिंख (बि०) [ हिल +र ] । हानिकर, अनिष्टकर, 
फपद्रवी, पीशाकर, भातक भमु० ९८०, १२५६ 
2 भयकर 3 ऋर, भीषण, बदयंर- ह्वः . भीषण 


कझिकारी जानवर, --रचु० २।२७ 2. विनाशक 
3 पिब 4. भोम । सम०--पथुः शिकारी जानवर, 
--यम्त्रमू 7. पिजरा 2. दुर्भावनापूर्ण अभिन्नायो के 
लिए प्रयकक्‍त होने वाला अभिचारमत्र | 
हिचक । (म्दा० उम० हिक्कति - ते, हिक्कित) !. अस्पष्ट 
उच्चारण करता 2. हिचकों ऐेना । 
।' (चुरा० आ० हिल्लयले) भोट पहुंचाना, क्षतित्रस्त 
क्रना, वध करना । 
ह्स्डा 8. हिककू+अ-टाप्‌ू ] 
( हिद्ारः [ 'हिम्‌' इत्यस्थ कार: | ! 'हिस' की मन्द ध्वनि 


। करना, हुकार अरसा 2. बाघ । 

| हित ( पु०, नपु०) [ हिम गछ्छति -गम्‌+हु, नि०] 
;।! हींग का पौधा 2 इस पौधे से तैयार किया गया 
पदार्थ जो भर में शाद्यपदायों में छौंक के किए 
प्रयुक्त होता है । सम्र०--निवर्सि: !. हींग के वक्ष का 
गोद के रूप में रस 2 नीम का पेड, -- पत्र: इगुदों का 


, अल्पस्ट ध्वनि 





हिल्वगल- [ हू मम रा-+क (कि, द वा) ] 
४ ; ईंगुर, सिंदूर । ! 
हिम्बोरः प० 


(१०) हाथी के पेरो को बाँबने की बेंढ़ी या 
हिरण, ( ते भीम ने 
(पु०) बह राक्षस मे ने माश बा, वा 
हिडिद की बहने जिसने भीस से विगाहू कर लिया 
था । स्म० --जिलू,--विदृदग, मिद,--रिवु (पू 
मीम के ब्िंगेषण । 
हिंच्ड (स्वा० आ» हिंष्डते, हिष्डित) जाता, धूमता, इधर 
| उधर फिरना, आ--, भूमना, था इघर-उघर फिरता 
“-क्ष० २॥। 
हिच्इमज्‌ [ हिफ्ट +ह्युट्‌ ] । भूमता, दृघर-उच्चर फिरमा 
2 संभोग 3 
हिष्चिक: [ हिच॒इ -+-इन्‌ + हिण्डि +- कन्‌ ] ज्योतिषी । 
हिब्धि (डी) रः [ हिंब्ड--ईरन्‌ (इरन्‌) ] । समृदरझाय 
2 भर मर्द 3' 
ि +इन्‌-+डोप्‌ ] 
हित (बि०) [घा (हि! गत]! रखा हुआ, डारा 
हुआ, पद्ा हुआ 2 थामा हुआ, छिया हुआ 3 झुप- 
यक्त, योरय, समुचित, अच्छा (सप्र ० के साथ 8४4 
ते गाहितम्‌ 4 उपयोगी, लाभदायक 5 
लाभप्रद, सपूर्ण, स्वास्थ्ववर्धक (शब्द गा भोजन 
आदि) - हित मतोहारि च्‌ दुर्लभ बच--कि० १४, 
१४६३ 6. मितवत्‌, कुपालु, स्मेही, सदुत्त (प्रावः 
अधि० के साथ) --तः: मित्र, परोपकारी, मित्र जैसा 
परामक्षेदाता--हिताभ व च्यूधुते शव ः 


( ७४ ) 


+-+कि० १५, हि० १।३०,--शम्‌ 4. उपकार, सलाम, . 
फ़ायदा 2. कोई भी उपयुक्त या समुच्चित बात 
3. कल्याण, कुशल, क्षेम । सम ०-अनजन्पित्‌ (वि०) 
क्ल्याणप्रद,-- अम्वेघिनगु, - अधित्‌ हर ५० ३४३०५ 
--इच्छा सदिषक्छा, मगगलकामना, £ आरोग्य- ; 
वर्धंक लिदेश, सत्परामर्श, नेक सकाह,---अपदेश्ः 
हितकर उपदेश, सत्प रामछे, नेक सलाह,-एविन हितेच्छ, . 
भछा चाहने बाऊछा, परोपकारी,--क्श (वि०) सेवा 
या कृपापूर्ण कार्य करने वाह, मिन्-सा व्यवहार करने । 
बाला, अनुकूल, - काम (वि०) हितेच्छ, मगलाकांक्षी, 
“- कास्या दूसरे को मगलकामना, सदिच्छा, क्षारिनू, , 


-- नर मैनाक पर्वत,-आ . खिरनी का पेड़ 2 पाद॑ती, 


- तेलम्‌ एक प्रकार की कम अी मह्तुभ, - दोषितिः 
बन्द्रमा-- छशि० ९२९ अति ठंद से कष्ट- 
दायक दिन, ठड और ब्रा मौसम,-- दृतिः अन्दमा, 


-मुंह (पु०) सूयं,-ब्यस्त (बि०) पाले से मारा हुआ, 
कुतरा हुआ या गष्ट हुआ, प्क्थः हिमालय पहाड़, 
--रध्नि | ०) चजाँद,-शारुका कपूमर,-शीतल (वि०) 
बर्फ को भाति ठड्ा, - कल: हियालय पहाड़,-- शंहति 
(स्त्रोौ०) बफ का ढेर, - शत््स्‌ 'बर्फ़ की झोस, ठड़ा 
पानी -मा० १३१, हाखकः दलरूदछ में होने बाला 
खजूर का पेड़ । 


परोपकारी,- प्रणो (१०) गृप्तचर  हिंबबत्‌ (वि०) [ हिम नमतृप्‌ ) हिममम, बर्फीला, कुहरा 


->,कत हा ) 

-अुद्धि (व०) भित्र-से मन वारा, सद्भावनापूर्ण, , 

१6७33. मैत्रीपूर्ण परामश,-बादिन्‌ (१०) सत्परामर्श ' 
वारा । 


हिंतकः [ हित--क ] बच्चा 2 किसो पत्मु का जावक | 
हिन्ताशः [ हीनस्ताछों मस्मात्‌ -पृष» ] एक प्रकार का 


खजूर ! 


डिन्दोश: | हिल्‍्लोल --घरठा पृष्ो०] ॥ हिडोल, झूला 


2 श्रावण के शुक्ल पक्ष में दोलोत्सव के अवसर पर 

कृष्ण भगवान्‌ की मूर्तियों को के जाने वाछा हिडोल, 

या दोरोत्सव । 

हिम्दोलकः, हिस्दोला [ हिल्दोल--कन्‌, टाप्‌ वा] झूरा, 
हिदोलछा । 


हिमि बे ) [| हि+मक ] ठडा, शीतरू, सर्द, तुपार युक्त, 


ग्ीला,-भः | जाड़े को मौसम, सं ऋतु 2 बद्रमा 
3 हिमारूय पर्वत 4 घन्दन का पैड 5 कपूर, - मन्‌ 
कुहरा, पाला-- रघु० १४६, %२५, कु० २१९ 
2 बफ़, पाछा--$%० (२, ११, रघ० ९२८, ॥५ा 
६६, १६४४, कि० ५।१२ 3 सर्दी, ठढक $ कमर 
$. ताजा मक्खन, 6 मोती 7 रात 8 चन्दन की ' 
रूकडी । सम० - अंशुः ! बन्द्रमा,--मेष० ८९, 
रघभ० ५११६, ६४७, (४८०, शि० २४९ 2. कपूर 
“अभिरयभ्‌ बांदी, - अच्चलः--अबडिः हिमालय पहाड़ 
“० श५४ रघु० ४७९, र(|ैडा१३, जा, 
“क्या [. पावंती 2. गगा, - अस्यु,--अस्भस्‌ (तपु०) 
4 शोतरू जल 2 ओस - रच० ५॥७०,-- 
झीतक बायु,- अस्ज़मू कमल, -जरातिः । भाग ! 
2. सूर्य,--आमणः जाई का मौसम या सर्द ऋतु 
--जॉर्लः (थि०) पाडे से ठिदुरा हुआ, झड़ से जमा 
हुआ,--आरूयः हिमारूय पहाइ--कछु७ १११, सुता 
पार्वती का विशेषण -- आाहु--माह्ुम: कपूर, उस्नः 
कह “> क्र: . शाँद-लुठति न मा 32838 
->-गीत० ७ 2. कपूर, कुटः !. भा 
2. हिमारूय पहाड़,-विरि: हिमारूय पहाड़/-भुः भाग, 


है ते 


से वुस्त,-- (१०) हिमारूय पहाइ--रभु० ४७९, 
विक्रम० ५१२२॥ समर हिमाछय पर्वत को 
घाटी,- पृरण्‌ हिसाऊय की राजधासों प्रोषधिप्रस्थ का 
नाम, - कु० ६।२३,- सुतः मंनाक पव॑त,--छुंता 
! वाबंती 2 गया ! 


हिमानी [ महद्‌ हिमम्‌, हिस +- &2842% ] बफ का ढेर, 


ड्िम का समुह, हिमसहुति र हिमानोगौरमा- 
साध जिष्शु.. कि० ४॥३८, मामि० १२५ । 
+रुथुद, ति० ] | लोना 2 वो्य 3 कौडी । 


सोने का बना हुआ, सुनहरो--हिरध्मयों सीसाया 
प्रतिकृति - -उत्तर० २, रघु+ १५।६१,-४: ब्रह्मा देवता । 


हिरच्यम्‌ [ हिरणमेव स्वार्थ यत््‌ ] ! सोना,-मनु ० २।२४६, 


८(१८२ 2 मोने का पात्र मनु० २२९ 3 चाँदी 
४, कोई मी मापबा घातु 5. दौलत, सप्लि 6 बोये, 
शुक्र 7 8 एक विज्येय माप 9, साराश 
0 घतूरा । सम२-कक्ष (वि०) सुनहरी करघनी 
पहनने बाफ़ा, क्षक्तिपु: राक्षसों के एक प्रसिद्ध राजा 
का नाम (महू कष्यप और दिति का पुत्र था। यह 
हतना शक्ति झाली हो गया था कि हमने इसक का 
राज्य छौन लिया और तीमों शोकों को पीड़ित करने 
छगा। इसने बड़े-बड़े देदताओं की सिन्‍दा की, और 
अपने पुत्र प्रक्माद को, विष्णु को ही परमास्मा मानने 
के कारण साना प्रकार के कष्ट दिये, परन्तु बाद में 
उसे विष्णु ने सरसिहू का अज्तार बारण कर यमपुर 
मेज दिया--देल प्रल्लार), क्रोझ' सोगा और चांवी 
(बाहे आभुषण बने हों या दिना गड़ा सोना बांदी) 
>पर्ज:] ब्रह्मा (क्योंकि बह सोने के अड़े से पेदा 
हुआ) 2 विज्यु का लाण 3 सृक्पशरीर बारण करने 
वाली आत्मा, बे (वि०) सुबर्ण देने बाला प्रतू० 
४१२२०, (३) समुठ, (बा) पृथ्वी, भानः मेलाक 
पहाइ,--बाहु: शिव का विशेश्वण 2 मोन नही, 
- रैतश्‌ ।., आग--रभु० १८२५ 2. पूर्व 3 छिग 


[ ११७५ ) 


४ वित्रक या मदार का पौधा,--अर्गों तदी, ---बाहः 
सोन दरिया । 

हरिष्यय (वि०) (स्त्री०- थी) [ हिरष्य+-संब्द, सि० 
मलोप ] रा उल्कि के 7 4 जाई 

ः हिचक (अप ७ न |, १ “बना, 

कप 2 ३, बीच में 3 हि नीचे । 

हिल (तुदा० पर० हिलति) केलिक्रोड करना, न्‍्वेच्छा से 
रमण करता, प्रेमालिंगन करना, कामेच्छा प्रकट 
करना । 

हिल्स [ हिल : लक ] एक प्रकार का पक्षी । 

हिल्‍्लोछ: [हिल्लोलू+-अच] ! लहर, झाल 2 हिहोल 
राग 3. घुन, सनक 4 एक रतिबंध । 

हिल्बला, (स्त्री०, ब० व०) [ इत्वलण, पृषों ०] मृगशिरा 
नक्षत्र के शिर के पास के पाँच छोटे तारे । 

ही (अव्य०) [हि+डं।]  आक्चयं प्रकट करने बाछा 
अभ्यय हलविधिरधिताना ही विशिक्रों विपाक -शि० 
११६४, या - ही बित्र लब्मणेनोचे--भट्टि० १४ 
३९ (इस अर्थ में प्राय नोटकीय भाप मे इसको 
आवुलि होतो है) 2 चकावट, उदासी, लिप्नता 
तर्ग । 

हीम (मू०फ८ कु०) [हा-+ कस, सत्य ने ईस्वम)] । छोड़ा 
रा परि/यफ्त, स्थागा हुआ 2 रहित, वज्चित, 
वेयुकत, के बिना (करण० या समास में )-गुर्णहीना। न 
शोभन्ले मिगंस्या इब किशुका --शुमा०, इसी प्रकार 
द्रव्य , भति ' और उत्साह आदि 3 मुझांपा हुआ 
बर्बाद 4 तुटिपूर्ण, सदोष, हीसातिरिक्‍्तगात्रों बा 
तमप्यपनयेसत मनु० ३॥२४२ 5 घटाया हुआ 
6 कम, निग्नतर मनु» २।१९४ 7 नीच, अधम, 
कमीना, दुष्ट, मे 7 सदोप गबाह 2 अपराधों 
प्रतितादी (नारद पंच अकार के बलाता हैं. अन्य" 
बादी कियाहेंषी सोपर्धायी निद्शर । आहतप्रपलायो 
छ हीम परविध स्पृत॥) | सम० अह्ू (जि०) 
अगहीन, विफ्लाग, अपाहज, सदोष प्रन& ४)१४१, 
पोज ० १२२९, ज (बि०) ओछे कुल में 
उत्पन्न, नीच परिवार का, - ऋजु (वि०) जो अपने 
यजञानुष्ठाने में अवहेलना करता हे, जाति (वि०) 
4 नीच जाति का 2 जाति भे अषिप्कृत विरादरी 
से लाररिज, पतित,--योति' (स्त्री०) नीच! कोटि का 
जम्मस्थान,. वर्ण (वि०) | मोब जाति का 2 घटिया 
दर्ज का, बादिन (वि०) ॥ सदोष बयान देने बाला 
2 अपलापी 5 गूथा, मूक, सह्यज्ञ नोच बयक्तियों से 
मेलबोल सेब्रा नीच ब्यक्तियों को टहल करना । 

होस्ताश' हिनेस्‍्तालों यस्मान्‌ू-पृयो ०] दशदल में टोने शाला 
खजूर का वक्ष 

हीरः [ह.+क, नि०]] साँप 2 हार 3. सिंह 4. 'मेधध- 


चरित' काव्य के रणविता श्री हु के पिता का नाम 
- ₹:- रख ! इन्द्र का वद्ध 2 हीरा, (मेंगबर्बारित 
के प्रत्मेक सगे के अन्तिम स्लोक में आने बाला) । सम० 
-+अड्ढू. इन का वञ्ध । 
हौरकः [होर--कन्‌ | होरा । 
हीरा [हीर-टाप्‌| । कछत्ममी का विशेषण 2 बिऊँटी,। 
हीकम्‌ [ही विस्मय लाति ला-+क] पोम्पेय वोर्य । 
हीही (अव्य०) [ही+-ही) आइचर्य और प्रमोद को प्रकट 
करने वाला अख्यय । 
हु (जुहो० पर० जुहोति हुत- कर्मवा० हूयते, फ्रेर० हाव- 
यविने, इच्छा० जुहपति) । (हवनकुष्ट में आहुति 
के झूप में) प्रस्तुत करना, किसी देवता के सम्मास में 
भेंट देना (कर्म ० के साथ), यज्ञ करना - यो मन्जपुरा 
तनुमप्यहीपोत्‌ --रघु० १४,४५, अटाघर सन्‌ जुहुघीह 
वायकम्‌ --कि० १४४ हुविजुंटुधि प्रावके-+ भद्ठि० 
२०१११, मनु० ३।८७, याञ़् ० ११९१९ 2 यज्र का 
अनुष्ठान करना 3 खाना । 
हुंश्। (स्वा० पर० होडति) जागा। 
ग [लुदा० पर० हुडति) सचय करना । 
हैंड [हुइ+क]) ! मढड़ा 2 चोरों को दूर रखने के लिए 
लाहे का काटा 3 एक प्रकार को आड़ 4 ऊखोड़े का 
मुदूगर । हे * 
हैः [हुई -- क० | मेंद्रा-जम्दकी हुइुयुदन प० १।१६२। 
हुइ्श्क [हुहू-+ उबक] बाले को घड़ी के आकार का बना 
एक छोटा होल, नं० १५६७ 2 एक प्रकार वा 
पक्षा, दाग्यूह 3 दरवाड़े की कूड्ी 2. नो में चर 


पुरुष । 
नहैंदत (नपृ०) (हुइ--उतति] ! सौड़ का रामता 2. घमकी 
का यब्द । 
हुए (हुप्द+ कु] ! व्याप्त 2 मेढ़ा 3 बुद्ध 4. ग्रामशुकर 
$ राक्षप्त । 
हुत (मू० क० ३०) [हि+बत] ! आहुति के रूप में 
आम में डाला हुआ पतञ्जीय भेंट के रूप में होम किया 
हुआ 2 जिसे आहुति दी जबाब -- श० ४, रघु० २।७१, 
९।३३,--त: शिव का नाम, --तम्‌ आट्सि, चशावा। 
सम०--अन्यि (वि०) जिसने अग्नि से आहुति हासी 
हें>रघु« १६, अझनन' ! अग्वि-समोरणों नोदबिता 
भवेति व्यादिश्यते केस हुताकनस्प--कु० ३१२ है, 
शभु० ४।१ 2, दिव का ताम सहाय: शिव का 
विशेषण, अशनी फाल्गन मास को पूणिमा, होलिका, 
आझः आग--पअ्रदक्षिणीकृष्य हुत जे बा ० 
23 पहन (बि०) जिसने सन में आहू 
हैं. जुज (१० अत ले कक हतभुज इव 
किहपभूपिष्टयूमा ० है।९, उत्तर० ४१९, 
“पिया अग्नि कौ पत्नी स्वाहा,--बहू: जाग -- अनाकौर्ण 


( ११७९ ) 


मन्ये हुतचस्परीत गृहमिय-द्व० ५१०, शीताशुस्त- 
पतों हिय हुलवढ़ गोल» ९, मेध० ४३, ०3५ ० 
ह।२७,--होम. इट प्राद्मण जिसने आग में ५६ 
दी है, ( मम) जला हुआ शाकल्य । 
हुम (अच्य०) [हु+-इमि| (मल रूग से एक अनुकरणा- 
त्मक ध्वनि) निम्तोबिस अर्थों को अभिव्यवत करने 
वाला अव्यय थाई, प्रत्यास्धरण- है शावस, 
- या- रामो नाम बमुव हु तदब॒ला मोतेति हुम 
2 सन्देह -चंत्रो हु मेत्रा हम 3 स्वीकृति --उत्तर० 
५॥३५ 4 रोव 5 अरुचि 6 भ्रत्मता ? प्रदनवनाचकता 
(जादू व मत्रो में 'हुम का संप्र० के साथ प्रयोग 
उदा० ओ कदच्ाय हम.) (हुक 'हुम' को ध्वनि 
करना, दहाइना, विधाइना, राभता ग्रदा अनुहुंकु 


वदले में 'हुमू' को घ्वनि करना अनहुकुस्ते धन- 
ध्यनि ने हि गोमायरुतानि बेसरी- शि० १६२५), 
सम० कार:-कृति' (स्त्री०)) | 'हुम को ध्वनि 
करता >पूरटों पुन पुन कासता हुकाररेस भापते | 
2 गरजेता, ललकार अत हुरारणसिन -कु० ३२६, | 
हेकारेगेद घतुप से हि विध्मानपोहसि क्ा० ३॥१, 
र्घु० 3५८, कृ० ५५४३ दहाइना, राभना 4 सूअर | 
का घर्ुगना 5 घनप की टकार । | 
हुए, (म्बा० पर० हछ्कति) टेढा होना । 
हुझू (भ्वा० पर० होकमि) ॥ जाना 2 दापना, छिपाना। । 
हैँलहुली | हुल +क, द्वित्वम, डीप चे) हुपं के अवसरों पर ; 
महिख्ताओं द्वारा उच्चारण को जाने वाली एक अस्पष्ट | 
हंप॑स्वनि । 
हु (है) (प०) [द्वें- ४, ति०) एक गन्धव विशेध । 
हुंड (स्वा० आ० डढडने) जाना । 
हण' (न) (द्वेननकू, सम्पर०, पक्षे पूपो० अन्‍्यम्‌] | 
| असम्य, जंगली, विदेशी - सचोग्ण्डितमलहुण- , 
चित्रकप्रस्प:ध नारगकम्‌ 2 एक सोने का सिक्का, 
(समदत यह हृणों के देश में प्रबलछित वा),- जा । 
(पु०, ब० 3० ) एक देश या पुमके अधिवासियों 
का ताम -हणावरोधानां--रघु० ४६८ । 
हुत (मू० क० कृ० ) [छ्े+कक्‍्त सप्रसारणम] आमन्त्रित, 
बुछाया गया, निमन्त्रित दे» हु! 
हति: (स्त्री०) बलि + क्तिन! # प्रप्न० | , ५385 निम॑ 
2 चुनौती 3 नाम--जँसा कि 'हरिहतुह॒ति:' हा 
हंस दे० हुम । 
इहरवः [है इति रनों गस्व - म० स०] गीदड़ । 
हंह (९०) [+-हुंह प्यो»] गस्‍्बं विशेष । 
हैं (म्श० उम० हरतिसे,हुत, रमंबा« हियते) केदा, 
दोना, पहुंचाना, जागे आमे चना (इस वर्म में बहुना 
३०४ अगोग)-अजा धाम हरति टसिद्धा०, सर्देश 
हर धनप्रतिकोधविद्ेगितस्थ 


-मेब ५ ७, मम 


४७४ 2. उठाकर सके आना, अपहरण करना, दूरी 
पर हे जाता, अष्टटि० ५॥४७ 3 अपहृत कश्ना, छूटना, 
डाका डालता, घुराना--दुरगुसा जारजस्मानों हरिध्य- 
न्तीति शकूया भामि० ४/४५, रघ० ३॥३९, छु० 
२।४७, भष्टि० २३९, मनु० ७।४३ 4 विवस्त्र कामना, 
वड्चित कर ना, छोन लेना, अपहरण करना-बुस्ता तृुप्ूय 
हरति पृष्पमनोकहानाम रण० ५६९, ३।॥५४, 
भर्टि० १५।११६, सतु० ८।३३४ £ ले जाना, प्रती- 
कार करना, सप्ट करता लदावि हरते ताप लोका- 
सामुन्ततों घन भाभि० है।४९, रघु० १५२४, मेष ० 
३१ 6 आह्ृष्ट काना, मुर्ध करना, जीत छेना, प्रभाव 
डालता, अधीन करना, बशीमूत करता - बेतो मे कम्य 
हैरते गतिरज्ुतायथा - भाभमि० २।१५७, मे भादा हृदय 
हरन्ति -११०३, तवास्मि गोतराग्रेण हा्णा प्रसभ 
हृत श० १५, मृंगया जहार घतुरेव कामिती 
“- रचु० ९१६९, १०८३, विक्र० ४।१०, फतु० 
६२०, मग ० ६।४४, २/६० मनु० ६(५१ 7 उपलब्ध 
करना, ग्रहण करता, लेना, प्राप्त करता सतों विश 
नपो हरेन मनु० ८।३९१, १५३, स हरतू मुमतप- 
ताकाम्‌ू--दश० 8 रखना, अधिकार में करता 

भामि० २१६३ 9. पराभूत करना, प्स्स करता 

मट्टि० ५७७१, शि० ९६३ 0. विवाह दर्ता 
मनु» ९॥९३  बाटना -प्रेर० (हारमति-से) 
! उडवा देना, दृषाभा, पहुँचाना, (कोई च्ीड) किसी 
के हाए भिजवाना (करण के कर्म» के साथ ) >“भुरय॑ 
भूस्पेन वा भार हारयति- सिद्धा ०, जीमुतेन स्वकुण- 
समयी हारपिष्यन्‌ प्रदलिम्‌ --मेघ ० ४, मनु ० ८।६ १४ 
कु० २३१९ 2 अपडृत करवाना, मेष्ट करवाना, 
वड्चित होना 3 पुरस्कार देना, इच्छा० (जिह्ीदंति 
नये) लेने की इच्छा करता। अष्चा >पूनपद की 
पूर्ति करना, अमु, | तकल करना, सिलमा-जुलना 

देहबन्भेस स्वरेण चर रामभव्रमगृहरति उत्तर० ४ 
हसी अकार कि० ९१६७ 2 (अपने माता पिता स्षे) 
बिलना-जुलना (इस अर्च में आा०) दे० पा० ह॥। 
२१ बातिक, अ्रप --, ! छीन छेवा, उड़ा लेना--पदचा- 
त्युजेरपहतमर कहपते विश्रभाय विक्र० 3।! 
4 पराक्ममृंख होता, मूड़ता -- बदनयपहरम्ती (गौरीम) 
दु० ७७९५ 3 शरटमा, हाका डाहता, अुरागा 
4 (किमी को) बडिच्ित करता, दूर करना, सध्ट 
करना स्व अर कोलिमपहर्त -ग्थु० ११७४ 
5. आकृष्ट करना, प्रमावित करना, जोर डालना, 
जीत केता, बक्चीभूत करना (ग) प्रियतमा वशमान- 
सपाहरतू रचु० ९।७, इसी प्रद्ार 'अपहिये ख्स 
परिश्रमरगितया मिथ उत्तर० १, (पर»०) 
(पूसरों ते) अपहरण करवाना - कि १३१, क्षत्रि- 


( ११७७ ) 


संदाकर ले जाना, हटाना, अन्य -/वाना (प्रेर०) | 
खिलाना, भोजन कराना, आ- , (क) हछाना, के । 
आना यदेव बच्चे लदपक्यदाहुतम्‌ रघु० ३॥९, १४॥ | 
७७ (ख) ढोता, पहुँचाना मनु" ९५४2 निकट | 
हामा, देगा अवाधिताहुतम्‌-वाज़् ० १४१२५ | 
3 प्राप्त करता, छेना, हासिल करना प्रनु० २! | 
१८३, ७८०, ८।१५! $ रखना, धारण करना 
- आजद्ूतुस्तल्दरणी प्थिव्यां स्थलारविन्दश्ियम्न- 
स्यवस्थामू कु७ १३३ 6 (यज्ञ का) अनुष्ठात 
करना स विश्वजिनमाजहे पहुसर्वस्वदर््िलम्‌ | 
रघु० ४८६, १४३७ 7 बसूर करना, वापिस | 
केंना है कारण बलना, पेंदा करना, जन्म देगा । 
9 पहमना, शारण करता ॥0 आकृध्ट करना 
ल्‍ हटाना, दूर करता-(प्रीर०) ! मतवाना 2 दिल- | 
हासा 3 एकत्र करना, परस्पर मिलाना, उदृ-- 
! बचाना, मुक्श करना, उद्धार करता, छुडाना-मा 
"और शुद्रो दयिताप्रभुस्पा विक्रम" ४॥१५ 
2 , बाहर निकालना (शरम्‌) उद्धर्समंच्छ- 
तासभोद्धतारि रघु० २३०, ३।६४ 3. उन्मूलन 
करता, जड़ से उलाइना, उद्धार करना नसभ्रयाभास 
नपाननुद्धशनू रचु० ८९, ४६६, जिदिवमुद्धृतदानब- 
कष्टकम्‌ - झ० ७३ 4 उठाना, ऊपर को करना, उन्नत 
करना, (हाथ आदि) फंछाना मनु० ४६२, पच्र० 
१!१६३,5, (फुछ आदि) तोहना 6 अवज्ञाषण करना 
>पझि० ३।७५ 7 भटाना, व्यवकलत कंरमा 8 छाटना, 
चुनना, उद्धृत करना--इद पद्ठ रामायचादुदतत्‌ 
-+ प्रेर०) बाहर निकशाना रचु० ९७४, 
कशा ,! वर्भन करना, बयान करना, प्रकंधन करना 
कहना बोलना, उच्चारण करना -उदाजबार ट्रपदा- 
स्पशा गिर -कि० १।२७, मृच्छ> ९४४, चिकित्सका 
दोष पुदाह रस्ति--मालबि० २, मा० १ 2 पुकारता, 
सास लेना त्थां कामिनो मदनदूतिकामुदाहरन्ति 
““विक्रम० ४।११, श्रुतान्धितों दश्शस्‍्थ इन्मदाहुत 
- भट्ट" ११ 3. सचित्र बनाता, सोदाहरण सिकू- 
पण करता, उदाहरण था चित्र उद्धृत करना, स्कम- 
दाहिवस्व कथषमम्यथा जन जि० १५२९, उप , 
| के आगा, निकट छाना श> १३ भ्रस्तुत करना, 
प्रदान करता, उपहार देता--नोवारभागधेयमस्माक- 
भुपहालु--क्ष ० २, भातुम्यों बलिमुपहर--मुच्छ ० १. 
प्रहादीर० ६२२, रभु० [४४१९ १६८०, १९।१२, 
श० ३३ (बलि के रूप में) प्रस्तुत करता, झचबा--, 
छाना, के बाना, मिल--, ! आहर निकाछना, 
खींचता, उद्घुत करता--रचु० १४४२ 2. झब को 
बाहर तिकालना भनु० ५१९१, मोज० ३११५ 
3 (दोष की भांति) दूर करना, पर -, 4. बचना, 
ह्डट 


दूर रहना - स्वरीसनिकर्द परिहृर्तृमिच्छन्मस्सदेख 
मूसयति: से भूत कु० ३उ४, मनु० ८४००, कु+ 
३१४३ 2 स्थासमा, परित्यक्त करता, छोडना, तिर्ला- 
जरि देना---कलि न कबितमिदसनुपदभक्िश सा परि- 
हर हरिसलिशयशचरिसरम्‌---गोत ० ९ 3 हटाना, नष्ट 
करता, उलर देना, प्रत्याह्यान करमा (आक्षेप व 
आरोप आदि का) ब्रह्ममस्थ जगतों निमिल कारण 
प्रकृतियवेत्यस्थ पक्षस्थाक्षेप स्मृतिनिर्तिस परिहृत.। 
तकनिमिस इदासीमाक्षेप्र परिष्ियते- शा« भा०, 
मेच० १४, श्र , प्रहार करना, आधात करना, 
प्रोटना छत्तदा प्रहरति लाल मारता हूँ! रहु० ५॥ 
६८, कु० ३७०, मट्टि० २७ 2 घोट पहुँबाना, 
क्षतिद्वस्त करना, घायक करना (अधि० के साथ) 
-आतंत्राभाय व क्‍स्त्रन प्रहर्तुमनागसि श० १! 
११, रबु० २६२, ७५९, ११८४, १५१३ ३ आऋ- 
मल करना, हमछा करता 4 फुंकतां, डाछूता, प्रक्षेप 
करना (अधि० या सप्र० के साथ) 5 छापा मारना, 
लि--, ! ले जाना, पकड़ कर दूर करना, 2. हटाना, 
नष्ट करना, 3 गिरने देना, (अँशू आदि) ढालूना 
4 (सम) बिताना 5 मनोरजन करना, आमोद- 
प्रभोद में ब्यस्त होना, खेलना विहरति हरिरिह 
सरसबसम्ते ग्रीत७ है, व्यक्ष , ! व्यवहार करना, 
अ्यदसाव करना 2 करना, आवरण करना, व्यापार 
करना 3 हर: ५ अल शरण जाना, कजहरी में नालिश 
करता अधंपतिव्यबहलतुमयंगोरवादभिदोध्यते--दक्ष ७ , 
बेय।., बोरूसा, कहना, अतलाता, वर्धल करना, 
प्रकषन करडर कुं० २(६२, ६।२, रघु० ११८३, 
सभ्र , !. काता, सिला कर कीचना 2 (क) 
सिकोडना, सद्िप्त करना, भीचना रघु० १०।३२, 
(ख) गिरा देना सद्लियतामियम्‌ छा० 3 साथ 
साथ लाना, एकज करता, सच्यय करना 4 नष्ट 
करना, सहार करना (विप७ 'सुज') अम्‌ ग्रगान्तो- 
बितकारऊनिद्र. सहृत्य लोफान्‌ पुरुषो/भिक्षेते रघु० 
१३॥।६ 5 वापिस छेना, रोकना, पोछे ल्लीचना 

पूर्ज भमि संहतभीक्षितम श० २११, 
९४४, ने हि शहरते ज्योत्स्ना चन्दश्णाप्टालवेशमन 
--हि १६१, रबु ४१६, १२१०३, मग० रा 
२८ 6. दमन करता, करना, दशासा कोश 
प्रभो सहर सहरेति यावदशिर से महता चरम्ति कृ० 
३॥७२ 7. ० अर भक्रमाप्त करना - ४+ 2 कक 
4. लाना, , ढोना सब एवं समाहारि तदा 
सेल: सहौषधि, अट्टि० १९।१०७ 2. सप्रह करनां, 
साध घिलाना, जोड़ना तत्र स्वथबर समाहतराजलो- 
कम्‌--रघु» ९६२, भट्टि० ८।६३ ३ श्ीचना, नाकृष्ट 
करना $. नष्ट करवा, झहार करना अय७ है?) 


( ११७८ 


३२ 5 पूरा करना (यज्ञ आदि) 6 वापिस आना, 
अपने उचित स्थान को फ़िर से प्राप्त करना- भनु० 
८॥३१९ 7. दमन करना, नियन्जित करमा । 

हूं (हि) चोयते (ना० धा० आ०) 7 कंद॒ होना, 
2 लण्जित होना (करण० या सब० के साथ) 
+त्वयाद्य तरिमननपि दष्डधारिणा कथ न पत्या घरणी 
हणोवते ने० ११३३, दिवो:पि वद्धायधरभूषणा या 
हुणोयले वोरबती न भूमि भट्टि० २३८ । 

दुणी (थि)या [ हणी-यक- अ , टाप्‌ |] ! निन्‍्दा, 
भत्मता 2 लज्जा 3 करुणा | 

हुत्‌ (वि०) | हू +-क्विप्‌, तुक ] (केवल समासर के अन्त 
में) ले जाने वाला, अपहरण करने बाला, हटाने 
बाला, उठाकर ले जाने वाला, आकर के । 

हुत (भू० क० ०) [हु क्त] ले जाया गया 
2 अपहरण किया गया 3 भग्ध किया गया 4 स्वो- 
कृत 5 विभकत, दे० 'हु' । सम० अधिकार (वि०) 
॥4 जिसका अधिकार छीन लिया गया है, बाहर 
निकाला हआ 2 अपने उचित अधिकारों से वचित 
किया गया, उसरीय (वि०) जिसका उत्तरोय वस्त्र 


| 
| 


) 


या आन्तरिक भाग 5 रहस्य विज्ञान, अष्य', अक्ष" । 
सम०--आत्मप्‌ (१०) सारत,- आविश (वि०) 
हृदयविदारक, दिल को बीघने बाछा भंष्टि० ६७३, 
-ईश'ः ईइबरः पति, ( झा, ही) /. पतली 
2 गृहिणी, कम्प दिल का कांपना, घड़कन, प्राहिन्‌ 
(बि०) मनमोहक, ओरः जो दिरू को या प्रेम को 
चुराता है. छिए (वि०) हुृदय-विदारक, हूदय को 
बीघने वाला,- बिधुू--वेधिन (वि०) हुदय रो 
बीघने वारू,--डसति (स्त्रो०) मल का स्वमाव,-स्थ 
(वि०) हुदय स्थित, मन में विराजमान, - स्थालम््‌ 
छाती, वक्ष.स्थल । 


हृदयक्ष्मसम (दि०) [ हृदय | गम+खच्‌, मुम  ] हृदय 


का दहलाने वाला, ममंस्पर्शी, रोमांबकारो 2 प्रिय, 
मुन्दर, - मा० १ 3 मधुर, आकर्षक, सुखद, 
रचिकर _ अहा हृदयहुसम परिहास -भा० ३, वस्छकी 
च हृदयझुगमस्वना रघ० १९१३, कु० २॥१६ 
4 योग्य, समुचित 5 प्यारा, कम, आब का तारा 
माना हुआ क्‍य न्‌ ते हृदयहगम सजा हुए ८२४।॥ 


; हृदयार, हृदमिक, हुदधिन्‌ (वि०) | हृदय आलुच्‌, 


चादर डपडा कादि) छीन लिया गया डच्य, 
कट ५ 


--धन (वि०) घन दोलत से वचित,- स्वस्थ (वि०) 
जिसका सब कुछ छीन लिया गया हो, बिल्कुल बर्बाद 
हो गया हो । 

हृतिः (स्त्री०) [ हू +कितित्‌ | छोन लेना 2. झृटना, 
खग्मोटना 3 विनाश । 


वा | (इस छाब्द के सर्वनामस्थान के कोई रूप नही 
होते, कम ० द्वि० व० के पश्णास्‌ हुदय के स्थान में 


ठनू, इनि जा | कामलहुदय वाला, अध्छे दिल बाला, 
स्‍्नेही । 


। हुडि (दी) क (१०) एक यादव राजकुमार । 
| इृदिस्पृश्न (वि०) | हृदि+स्पृश्‌+ किविन, अलुक स | 


(॒ 


यह रूप आदेश है जाता है) ! मन, दिल 2 छाती, , 


दिल, सोता -इमा हूृदि व्यायतपानमक्षियोत्‌ कु० 
९॥५४। सम० आदत: घोर को छाती के बाल, 
--कम्ढः दिल की कपन, घटकन,-गत (बि०) ) मन 
में आसीन, सोचा हुआ, अभिकल्पित 2. पराछा-पोसा 
गया,-- (तम) अभिकत्पना, अं, आशय, -देक्षः 
अप “पिड़ः, डसम्र , दिल, रोश ! दिझ का 
', शव शा, जलन 2 है अज गम, बेदना 3 प्रेम 

4. कुभराक्षि, लात: :) 4 हिचकी 
2 जशान्ति, झोक,--कैख: (हस्लेश:) ! ज्ञान, तकंना 
2 दिल की पोड़ा, -लेला (इल्लेला। शोक, चिन्ता, 

- बटकः पेट, - झोंकः हृदय को जरूम, बेदना । 

झुदपम्‌ [ 38.0: ५38 हुक्‌ आगर )! दिल, बात्मा, सन 
“हुदये थि कु० ४२५, इसी प्रकार 
'अयोह्ृदय. --रघु० ९९, परावाणहुदय आदि 2 अल्थ 
स्पर, सीना, छाती -गाणभिन्नहृदया निपेतुब्ी--रघु » 


) हृदय का छूने वाला 2 प्रिय, प्यारा 3 दश्चिकर, 
मताहर, सुन्दर । 


हद (नप०) [ -- हूत, पथा० तस्य द, हृदयस्य हृदादेशों , ईैं (कि०) [ हृदि स्पायनें मनीजत्वात्‌ हुद+-यम ] 


 हाटिक दिली, भीतरी 2 जा हुदय को प्रिय छगे, 
स्तिग्च, प्रिय, अमोषप्ट, वरलम भाधि० १।६९ 
3 झचिक्र, सुखकर, मलोहर मा० ४. राघु० ११ 
६८। सम० गन्यः बह का पेड़ ग्रस्दा फूलों से 
खूब लदा हुआ मातिया । 


दब (स्वा० दिवा० पर० हफेति, हृष्यति, द्वृष्ट या हुश्ित) 


छत होने, आजन्दित होना, भ्रसनत्न होना, हविते 
हीना, बाग दाग होना, हषोर्मिल हाता-अदितीय रुचा- 
समान प्त्वा कि बस हृ्यम्ि-भामि० २।१०५, भष्टि ० 
१५।१० ८४, मतु० २५४ 2 रोमाजित हाता, रोग 
खड़े होता-हूपितास्ततू रहा >दर् ०, हुध्यस्ति रोमकृपानि 

सहा० 3 खहा होता (कोई अन्य वस्यु--वददा० 
लिजू का) प्रेर० (हिपयति-से) प्रसक्ष करता, खुश 
करता, प्रसश्ता से भरजाना, धर , 3 प्रभन्न होगा, 
हपोत्मत होना ने प्रहष्यत प्रिय प्राप्य - भग# ५। 
२०, ११३६ 2 रोगटे छड्ट होना, (शरीर के बाल) 
खड़े होना, थि. , हर्पोत्मित करना, प्रसन्न होना, खूण 
होगा । 


१११९ 3. प्रेस, अनुराग $. किसी भोड़ का रस | हक्ति (मूं० क० क०) [हुए्‌ | कत ] श्रस्न, लुप्त, 


( ११७९६ ) 


आमन्दित, उस्मसित, ४ 2 हर्पोस्मल 2 पुर)... प्रकट करते है--'के कारण 'के निमित्त' क्योकि, 
2३:०४ 3. जापच 4 झुका हुआ, विगत , हा » के साथ हज अंक छास्वविशान- 
8 मिराश् 6 ताजा। ६ + अल्पस्य हूँ हातुमिच्छल्‌ # २।४७, 
हधीकम [ हृप्‌ईरुक | शानेखिय । सम” ईकः विष्ण | विस्मृत कस्य हैतों “मुद्रा० १३१ आदि) । सम० 
मा कृष्ण का विशेषण --भग० है।?५ तथा भागे पीछझ । _- अपेश: हेतु का उल्लेख (पंचांगी अनुमान के 
(हवीकाणोच्दिमाष्याहुस्तेदामीझो यो भवात्‌ | हृपोके- |. रूप में), आजाक्ष: यह हेतु जो किसी कारय का 
शस्शतों विष्णों स्थातों देवेषु केशन-महा०) |. कारण तो ग हो, परन्तु हेतु सा आमासिक दो, कृतर्क, 
हष्ट (भू के इ०) [ हूप्‌। कक्‍्त ] प्रमन्न, हृंयकत, | [यह पाँच प्रकार का होता हैं सब्यभित्रार या 
( #हृषित) । सम« मावश (वि०) मन से अनेकातिक, विशद्ध, असिद्ध, सत्प्रतिपक्ष और बाधित), 
प्रसन्न, हृदय में खुश, आतत्दित, रोबन्‌ (जि०) उफलेएः, उपस्याशः कारण देना, तर्क उपस्थित 
(हुं के कारण) रोमांत्रित, पुठकित, बदन (वि०) ,. करता, बादः तकंवितर्क, झारतरार्,--आासत्म्‌ तरं- 
जि ,--शंकल्थ (बि०) सतुष्ट, सुखी, हृंभश्स ||. शास्त्र, तरूमृकत रखता, स्मृति या श्रूति की प्रामाणि- 
(वि०) प्रसश्नमना, हि “४ » उल्ससित । । कृता वर प्रश्नोसर रूप में कृति मु २१११, 
हुष्ि, (स्त्रौ०) [हुप्‌ + क्तित्‌] । आनन्द, उल्लास, | -हैतुसत्‌ (पु० हि० ब०) कारण और कार्य, 'माबः 
हे! हे, शक! 2. भमड । उप कार्य और कारण में विद्यमान सनध । 
अब्य०) [हा+ढें | ! सबोषनपरक अब्यय (भो, बि०) हितु-- समास के अन्त में प्रयृशत 
अरे |-हे कृष्ण, हे यादव, है सलेनि भग० ११४१ कर कः ! अप ४ ले 3. लाकिक । 
है राजानस्त्यजत सुकविप्रेमबन्धे विरोखम्‌ - निक्रम० | जेलुता,-स्वल्‌ [हेतु --तलू- टाप्‌, रद वा] कारणता, कारण 





१८।१०७ 2. ईर्ष्या, हंप, डाह प्रकट करने वाला । की विधमानता । 

खंठयप । हेलुगत्‌ (वि०) [हेतु +- मतृप्‌] . सकारण 2, कारणयक्त, 
हेक्ला [ -- हिक्का, पृषों० | हिचकी । तवंयुक्त, पु० काये | हु 
हैठ: [ हे ४४ . प्रकोपन 2 बाधा, अगरोब, विरोध । हैसस [हि सन्‌] सोना, झ्लः 7 काले या भूरे रस का 


हकाबट 3 क्षत्ति, चोट ! घाडा 2 सोने का विश्वलेष तो 3 बुध ग्रह । 
हे हर दब, आओ» हुडते) अबज्ञा करता, अपमान करना, | हेखन्‌ (न१०) [हि ३ भनिन्‌] 2. सोना 2. जकू 3. बह 
त्रस्कार करना । हि 4. घतूरा 9 केसर का फूल। सम०-अजहू (वि०) 
पे. (म्वा> पर० हेड़ति) ), घेरना 2 वस्त्र पहमना । मुनहरों (म)। गरड 2 सिंह 3 सुमंझ पर्ह 
हैंड: 43:04: ] बअबज्ा, तिरस्कार | सम० ज. 3. बहा! द। नाम 5 विज्णु का नाम 6. जम्पक वृक्ष 
ेधाबुफ्क ९०) जोरों का व्यापारी । अरशोचर 5 री है अवकाआ 3२8 अंट 
हैतिः (पु०, स्त्री०) [हू करणे कितन्‌नि२] ! झस्त्र, अस्त खिल अ९4आ १:20 4७ बेब रे है ४4७०० दाह 
“समर विजयी हैतिदलितः-भतृ ० २४४, रचु० १०१२ कसमल--कु० २।४४,--भाहुः / | जगली चम्पक को 
अमल 5 मम कक ह 3. सूर्य की गे घतूरे का पौधा,-कम्इक्त: प्रवाल, मूगा,-कर:, 
; | ः “कार: कारक: सुनार ममु० गि 
हेतु [हि सुन |। निम्मित, कारण, उद्देश्य, अ्मोगन याज० ३१ 23,> विश्लत्काद भायकेश रका मह/-पुम्त' 
इति हेतुस्तदुदभवे काव्य० १, भा० १२३, रघु० सुनहरी घडा, कूटः एक पहाड़ का नाम छ्० ७, 
११०, भेष० २५, श० ३।१६ 2. झ्लोत, मुऊ--स केतकी केवड़ें का पौधा जिसके पीले फूल बाते 
पिता वितरस्तासा केबल अस्महेतव, --रपु० ११४, ही, स्वर्ण-केतकी --नस्थिमी रेणुका तामक भन्चद्रव्य 
- अपने धराणियों को पैदा करते बाझे' 3 साधन, उपकरण . सखुमेर पंत, धौरः अशोरूवृत,-- छत 
4 इक के य आ 22 हक सके हो (थि०) साने से मा हुआ, (जब) सौने का इश्कन, 
अगों से युक्त कया में अंग) 5 वर्क, -- क्बॉस: अत्ति,-- सूतिया,--दुष्च:, . दुष्यकः 
तर्कशास्त्र 6. कोई भी तकृंयक्‍त प्रप्ताण, या युक्ति गूछर, अबंसः बुर 8 बबत बुक पन्क ६. अक्षोक- 
?. घाहित्यिक कारण (कुछ विद्वान्‌ इसो को एक अछ- ब॒क्ष 2 लो पध्रवृक्ष 3. चस्पक वृक्ष, (सपृ०) ). अधश्ोक 

कार भो मानते हे - हैतोहतुमता साधंत्र्ंदों हेतु- 


सच. हेपुका, हेते॥ करी कमी हेड भी खिला |. बोलो, न्ण (३० परे, जपका दब 
परत कप में प्रयुक्त होकर निम्नाकित अरे रंगूविका, रामिणी (लीन इसी अक टिए 


न नन-ल नल त++-3-+3५७-५५+२4०-मनना-+नमिननननीय न नि न-ननन नी >ग ५3५ नगर मन-झ “न मनन ननिनननननन न न्‍ न जलजल+ जल + ४ 


हेसलः दिम +स्ा+क] ! सुनार 2 कसौटी 
हैय (वि०) [हा+-यत्‌ | त्याग करने योग्य 
हेश्म [हि+- रन) ॥ एक प्रकार का मुकुट था ताज 


( ११८० 


का नाम, --शजम । एक सुनहरी सीग 2 सुनहरी 
खोटो, सार तूतिया,--सुत्रभ्‌ -सुज॒कम्‌ एक प्रकार 
का हार । 


में आता हैं) नंवप्रवालोदगमसस्यरम्य प्रफुल्ललोध 


) 


न॑क्त] हिनहिनाहट, रेंक,. रघाजूसंकीडितमशबहेष' 
कि० १६८ । 


... | हेबिन्‌ (१०) [हेय्‌-+ जिमि] घाडा । 
हेसन्त-,-तभ्‌ [हि-+झ, मुटू आगम ] छ ऋतुओ में से | हेहे 
एक जश्डे का मौसम (जो मार्गश्रीर्ष और पौसमास | 


का ) [हे च हेच ह० स० | सवोधन परक अव्यय 
जसका उपयोग डोर से आवाज़ देने या बुलाने में 
किया जाता है । 


परिपकशालि । विलीनप् प्रप्तसुषारों हेमन्तकाल । हैं (अव्य०) [हा ! के] सबोधनात्मक अज्यव । 


समृपागत अ्रियें--ऋतु० ४१ । 


सौटी 3 गिरगिट । | 


हंतुरकू (वि०) (स्त्री० की) [हितु+ठण] । कारण 


परक, कारण मूलक 2 तक॑ सबधों, विवेक परक,-कः 
. तक युक्त हेतुबादी, ताकिक 2 मीमासक 3 तकँ- 
बादी, अनीश्व रबादी, सास्तिक । 


2 हल्दी । | हैंभ (वि०) (स्व्री०-भो) [हि (हेपन्‌) + जन) 
हेरस्व: [हे शिवे रम्बति रम्ब्‌ +-अब्‌, अलक्‌ स० | । गणेश १ शीतल, जाड़े का, जाड़े में होने बाला, ठहा 2 हिम 
2 मैंसा 3 धीरोड्धत तायक । सम०-जगनी पादंती से उत्पन्न--मृजालिनी हममिवोपरागम रघु० १६! 
(मरणेश की साता जी) । ७2 सुनहरी, सोने का बनो हुआ-पोदन हैम॑ विलि- 
हेरिकः [हि रक, रुट्‌ आगम.] मेदिया, शृप्तवर । लेख पीठम रघ्‌० ६।१५, मष्टि० ५८९, कु० ६६, 
हेखनं-जा [हिल 4 ल्यूट] अवज्ञा करना, निरादर करना, - भक्र्‌ पाला, ओस, कः शिव का विभेषज्ञ । सम० 
पिरस्कार करना, अपमान करना । - झुद्दा,-- मुद्रिका सुतहरी सिक्का । 
हैखा [हेड माथे डस्य छः] . तिरस्कार, अमादर, अपमान | हँगन (वि) (स्त्री० - मी) [हेमनत एवं हेमम्ते भव बा, 
शि० ११।७२ 2. केलि, कीड़ा, प्रेमालिगन, दे० सा० प्रणू, तलोप ]  जाड़े में होने बाला, ठडा छि० 
द० १२८, द्ष० २।३२ 3 सुरत की बलवकती ६५५, कि० १७१२ 2 जाड़ें से सबंध रखने बाला 
इच्छा --प्रौढेग्छवाउतिरूड़ाना नारीणा सुरतोम्सवे । अर्थात्‌ लम्बा (जेसे जाड़े की रातें) शि० ६७७ 
शृद्भारज्ास्त्रतत्वशे हेंला सा परिकोतिता ॥ 4 आराम, 3 सर्दी में उगे बासा या जाड़े के उपयुक्त हेमने 
सुविधा--शि० ११३४, हेलथा आस।नी से, बिना किसी निदसने सुमध्यम्मा रघु० (९४१ 4 सुनहरी, 
कध्ट या असुविधा के 5 चद्रिका । सोने का बना हुआ,- न । मानक्षीय का मदीना 2 जाड़े 
हेराबुक्क: (पु०) घोडों का व्यापारी । की है (>हैमम्त) । 
हेलिः हिल -+इन्‌] सूर्य, सत्री०, केलिक्रीडा, सुरतक्रीरा, | हेसस्तिक (वि०) [हेमन्ते काले भब ठझा] । जाड़े का, 
प्रेमालिसन । ठडा 2 वर्दी में उत्पन्न होने बाला, -कृश्‌ एक प्रकार 
हेजाकः: (प०) [यह शब्द कदाबित फारसी था करदी से का चायल । 
लिया गया है. 'लटभ' शब्द की भांति इसका प्रयोग | हंसल दे० 'हेमन्त' | 
मी कल्हण बिल्हूण अदि पक्चवर्ती साहित्यकारा द्वारा हँगबल (वि०) (म्त्री०-ती) [हिमबतों अदुरभदों देख 


ही हुआ है] उत्कट इच्छा, तीव्र 23 कक , उत्कष्ठा | तस्यद वा अण] । वर्फीला 2. हिमारूब पर्वत से 
--अस्मिन्नासोत्तदनू निब्िडासलेषडेवा' - निकल कर बहुने बाला पी १६४४ 3, हिमारूम 
क्वलितयलया सन्तत राजरुद्मी: --विक्रम० १८।१०१, पंत पर उ्पन्न, पछा-पोसा, स्थित विद्यमान या सबंध 
तु० 'हेवाकिन्‌ । रखने वाठा कु० ३।२३, २६७, --तब्‌ मारतकर्ष, 


हेवशकल (वि०) (समवत इस शब्द का 'हेवाक' से कोई 9 5 गन । 
संबंध नहीं] अस्यत, सीत, उत्कट, प्रचह हेगाकसस्तु | हुखढसी [ हमवत --हीए | ! पाती का नाम 2. गंगा 
अआज्ारों हावोशिअ्रूविका रकृत्‌ - दश० २।३१ । का सास 3 एक प्रकार की हरड़, हरीतकी 4. एक 

हेयाकिस (वि०) [हिवाक [-इनि| अयत इच्छुक, उत्कठित प्रकार को औपधि 5 सम का पौगा, अलसी & भूरे 
(प्रमास में भ्रयोग ) -जायस्ते महतामहो निकुपमप्रस्थान- रग को क्रिशमिश्ञ 


हैदाकितां नि सामास्यप्रहस्वयोगपिशुना वार्ता विपला- | हेवज़ुबीगम्‌ [ हो 00०४ के भें हासगों+ खत, मि* | 
रा बपि हक बबिता बोर के आए हक दिन के दूध से बनाया बयां थी, ताजा 

(म्दा० आ» हेपते, हेषित भा ष हैँ यज्जुबीनमादाव हे 2:00 सम 4 

ताला, रेंकता, दहाड़ता । ४५, भ्रट्टि० ५१२ 2 दिन का अक्खर, ताढा 
है।ः, हेथा, हेविशभ्‌ दिव्‌द-+ पम्म, देषु+-अ-टापू, हेषप | मक्खन । 


( हैर८९ ) 


हैरिक: [ हिर--5क | चोर। |. 'ठ तीन था चार दिन (इसी पे को हम 'होली' 
हैहम (पु० ब० ब०) एक देश और उसके अधिवासियों कहते है) 2 फास्गुन मास को पूर्थिमा 
का माम, यः | यहु के प्रपौत का नाम 2 अर्जन | होलिका, होलो (स्त्री०) होको का स्थोहार, दें० 
कार्तवोर्य (जिसके एक हजार भुजाएँ थी, और जिसे होछाका' । 
परक्षुराम ने मार गिराया था)-धेनुवत्सहरणाञ्य हेंहु- | हो, होही (अख्य०) [है बे+डो, सि० | सरोधनारमक 
पस्तय च॑ शीविमपहुश शत - रघु० ११।७४। अव्यय, हो, अरे, भो । 
हो (अव्य०) | हगे+-डो, लि ] किसो व्यक्ति को बुशाने | हौजस [हातुरिदम, अजब] होता नामक ऋत्बिक्‌ का पद । 
प्रवकत होने बाला सबोघनात्मक अव्यय, , होम्यम [ ह्वाम - ध्यणा ] ताया हुआ मकवन, यो | 


थक थु (अदा ० आा० हजूते, हमुत) । ले जाना, छूटना, 
होइ । (म्बा० आ० होइते) उपेक्षा करना, अनादर छिपा देना, वड्चित करना - अध्यगीष्टार्य शास्त्राणि 
करना । 


यप्रस्पाद्भाप्ट विकफमम्‌ - -अट्टि० १५८८ 2 छिपाना, 
इकना, राकना,-मा० है 3 किसी से छिपाव करना 
(सम्प्र०के साथ )-भोपो कृष्णाय हनुते-सिद्धा ० । अप-, 
 छिपाना, दुराना मनु० ८५३, रत्न० २ 


3। (म्वा» पर० होडति) जाना । 
होड' | होइ-+अभ | बेंड़ा, गाव । 


होल (वि०) (स्त्री० भी) [ हु। तृद | यजमान 


हवन करने बाझा,--बहति विधिहुत या हबियाँ ल् 
होजरी हा० है।रै --१०) ऋत्विजू, विशेषकर 
बह जो पज्ञ में ऋग्वेद क॑ मन्त्रों का पाठ करना हैं 
2 यज्ञकर्ता -रचु० १:६२, ८२, मनु० ११।३६। 

[ह+ध्टूत | । (थो आदि) कोई भी वस्तु 
असकी हबन में आहुति दी जादे 2 हवन में जली 
हुई सामग्री 3 यज्ञ । 


होजा [ होज | टाप्‌ ]॥ यज्ञ 2 स्तुति। 
होजोयः [ होजाय हित हांतुरिद बा छ) देवों को उद्देश्य 


करके आहुति देने बाझा ऋत्विक,-- यम्‌ यज्मडप । 


होभ [ हु+मत्‌ ] यज्ञास्नि में भी की आहुति देता, ' 


(ब्राह्मणों द्वारा किए जाने बाल देनिक पत्र यज्ञों में 
से एक जिसे देववह् कहते हैं) 2 हवन, ये । 


सम० अग्दि होम की आग,-कुच्डम हृवनकुढ, | 


सुरजु: प्रश् का पोह्ा रधु७ ३३३८, चास्यत्र 
तिल, धूमः होम की अप्ति का घु्आं,- 
(मपु०) हवन की राख, - देखा हवन करने का समय 
श० ४, -ज्ञाका यजञश्ाला, यज्गृह। 


होभक: दें० 'होतू । 


2 मुकरना, स्वामित्व को इकार करता, किसो से 

काई चोज़ क्षिपाना - गृनावयापहनुपषेअ्माकर्म्‌ 
भद्टि० ५४४४, अपहनुवानस्थ जनाय यक्षिजाम्‌ 

(अधोरवत्म) में० (४९, लि , ४ छिपाना, गुप्त 

कर देना--भट्टि० १०३२६ 2. किसी से छिपाना 

किसो के सामभे मुकर आना (सत्र० के साथ) 
मंट्वि० ८७४ | 


हफयस (अध्य०) [ गते अहनि नि० ] बीता हुआ करू । 


सम०- भव (बि०) जो कल हुआ था । 


हयस्तन पा (स्त्रो० गो) | छास्‌+दूगुछू, दुद | 


बीले कठ से सबंध रखने बाला यथा हयस्तनी 
बुल्ति । सम० बिंसम्‌ बता कल, पिछका दिन । 


हपस्‍त्थ (वि०) [ हास्‌-+त्यपू | करू से सगझ, (बीते 


हुए) कर का । 


हुए. [| द्राद । अचू, नि० ] . भहरा सरोगर, उरू का 


विस्तृत भौर गहरा ताराइ--जै० ६५३ 2. गहुरा 
छिद्र या विदबर-- शि० ५१२९ 4. प्रकाह को किरण | 
समर ० - - पहु: मगरमच्छ । 


हुशिनो [ हुद | इनि-+डीपू ] . नदी 2 बिजली । 


होम: | है+ इन, मुट थे ] । ताया हुआ सबखन, भी हुड़ोयः [ प्रीकसब्द से अ्युत्पन् | कुम्भराणि । 


जनू 3 


होभिन्‌ (१०) [ हामो#्यस्थ इनि ] होम करने वाला, | 


अश्मान, पञ् 


होभीतच, होस्य हर होम ; छ 


प्रवद्ध, जाहुति 


मे का बझ् 3 एक घटा 4. चिह्न, रेखा । 


होसाझा [ हु+-विध्‌, त॑ काति -शा--क + कन्‌ +-टाए | 


ऋतु के आने पर मनाया गया अठम्तोत्सभ, 
फात्युद माल कौ पूर्णिमा से पूर्व के दस दिन, विश्े- 


या ] होम से ! 
जाने के भोग्य, हवन सबन्धी, | हुस्‍्त्व 232 [ हस्‌ू+बनू, म० ज० द्ुस्सोगतू, 6० भ० 


ही + रन + टाप्‌ ]। राशि का उदय 2 राधि को ' 


(भ्वा०» पर० छूसति, छूसित) 2. शब्द करना 
2 छोटा होगा 


छुश्िमत्‌ (१०) [ छुत्य+ इभनित्‌, छुस!देश | हुलकापन, 


कछाटपन, लक््ता । 


हर रच, अह्प, थोड़ा 2. डियना, कद में 
छोटा 3 लघु (विप० दी छन्द-प्ास्त में) 
दौना। सम» - अज्छ (बि०) डिवना, मिहुर, (का) 
दौता, गर्म: कुछ गमक बाल, वर्स छोटा 


कप का ली वन शक 


( ११८२ ) 


छाए (म्वा० आ० हादते) ! शब्द करना 2 दहाहता । 

हारः [ हाइ+पञा ] कोर, आवाज --दुन्दुमीना ह्ाद 
--कि० १६।८, इसो प्रकार 'घनुह्लाद आदि। 

हादिनग्‌ (वि०) [ ह्रादू+णशिनि ] शब्दायमान, दहाडइने 
बाला ! ञ 

हांदिनी [ हादिन्‌।डीप्‌ ] $ इन्द्र का वख्ध 2 दिजली 
3 नदी 4 शल्लकी नामक वृक्ष । 

हवासः | हुस+ पञझा ] शब्द, कोलाहल 2 घटी, कमी, 
क्षय, अवनति, पतन मनु० १८५, याज्० २२४९ 
3 छोटी सस्या । 

छिनोयते दे” 'हुणोयते” महाबोर० १९१११ 

छिनोीया | हिणी+यरू +अ-टाप्‌ ) मत्सना, निन्दा 
2. शर्म, लज्जा 3 दया -तु० हुच्चीया । 

ही (जुहो० पर० जिहति, होण, ह्ोत) !. शर्माना, 
विनीत होना 2 हूज्जित होना (स्वतत्र अयोग अथवा 
अपादान स॒० के साभ )-जिहूम्यायंपुत्रेण सह परत 
गन्तुमू श० ७, अन्योज्त्यस्थापि जिल्लीम कि पुन 
सहवासिनाम्‌-कि० ११५८, रघु० १९५४४, १७।७३, 
भअरष्टि० ३९३, ५११०२, ६१३२--्रर० (ह्ुंपयति 
- ते) शभिदा करना, (आल० से भी) सकौसस्‍्तुम 
हलेपयतोव कृष्णणू रघु० ६४९, हँफिता हि बहवो 
नरेदबरा - ११४०, कि वा जाया स्व्रासिनों छेपयति 
>शिं० १८२३ किए !१/६४, १३।४१, वेणी० 
१)१७ । 

ही (स्त्रो०) | हो+क्विप्‌ )] लज्जा--रतेरपि छ्ीपद- 
मादघाना--कु० २।५७, दाखिधाद्ध्रियमेति ह्लीपरि- ' 
गत प्रश्नश्यते तेजस मुच्छ० १।१४, रघु० ४८० 
2 शर्मीछापन, विनय हंसन्नकष्डी कवमप्युवाय | 

कु० 9८५) सम० जित,-मह (वि०) लज्जा 

है अभिभूत या व्याकुल द्वोमूहाना भवति विफल- 
प्रेरणा चूर्ण मुष्टि मेष० ६८, पम्तणा रज्जा का 
बधन--रघु० ७६३ । 


हीका [ ही + कक |-टाप्‌ ] |, शर्मीठापत, छज्जाशौलता, 
सकोब 2. भीरुता, डर । 

हीक्ु (वि०) [ही + उन्‌, झुक च) ! क्र्मीझा, विवीत, 
सकोचझील 2 भीर, कु:  रुगा 2 लाख । | 

होभ, होत (मू० क० कृ०) [हो--कत, पक्षे तस्प न] 
4. लज्यित --वेजी ० २।११ 2 शर्मोला, विनीत-ने ० 
३॥९३ । ३ 


होगेरग, न [डिये रुज्जायं बैरम्‌ अंजुम्‌ अस्य क्षुद्रत्वात्‌, 

क्बो० वा रस्य ले ] एक प्रकार का गरम दब्य । 

होप्‌ (स्वा० आ० होपते) 7. भोड़े को भांति) हिमहिताता, 
रेकेना 2 जाता, आशा 
हिप्+अ+टाप्‌ हट । 

हक (म्दा० पर० क्लगति) दापना। 

हृत्ति: ( स्त्री० ) | हाद+क्तिन, हत्वता ] हुए, 
प्रसबनता । 


हूस (म्वा० पर० छ्लुसति) शब्द करना । 
हद (म्वा० आ० ड्ादते, द्वत्, ह्वादित) !. पसभ 


होना, लग होना, हित होना 2 शब्द करना, भा , 
प्र, होना, प्रसन्न होता, खुश होगा। 

हाइः, क्वारकः (हाद्‌+-वता,, ध्यूल गा] प्रसभ्ता, हे, 
उल्लास | 


ह्वास्नम (ह्वाद्‌ + स्पुट] हपित होने की किया, हुं, खुशी, 
प्रसंशता ! 
झा (वि०) [छ्वादु+ जिमि] प्रसन्न होने बाला, खुल 


5 


ने बाला | 

ह्वारिनी दे० 'हादितो । 
हुस (म्वा० पर० झ्ुलति) 7. जाना, हिंलमा-जुलता 

2 थरथराना, कक (ह्रुलुयति-ने, छ्वालयति 
>ते, परन्तु पहला हूप उपसर्म मुक्त) हिलाता, कृपकपी 
पैदा करना / विशेषत्‌ 'वि' पूर्कक) । 

द्वानम्‌ [दूं ! सण्ट|। आमस्तजण 2 ऋर्दत, झम्द करना। 


, हब (म्वा० परं० छूरति) । कुटिश होता 2 आचरण 


न 


में टेढा होता, ठगना, पोला खाता 3. कध्टरस्त, 
क्षतिदस्त । 

हे (स्वा० उभ» ह्यति-ते, हुत, कर्मवा० हुयने, मेंर* 
द्वापपतनि-ते, हच्छा० जुहंपति-से) 4 बुलाना- तो 
पावतोत्य/भिजनेत वास्सा अश्चुप्रियां 
-३० १(२६ 2 नाम लेकर पुकारता, आवाहम करता, 
आवाज देता 3 जाम लेता, 4. झछ्काएगा 
5. प्रतिस्पर्धां करना, होंडा 5 शक करता &. प्रा्षता 
करना, पाकता करना, श्लञा , ! शुलाता, निमतित 
करता-वत्म' इत एबाह्ुयेलमस उत्तर० ५ 2 लह- 
कारना (आ०)-अतभीराह््रत बेदिराष्मुराहिमू घिं+ 
7०7१, कृष्णश्याण रमाहछुयते मिद्धा*, भट्टि* ८।९८, 
१९८९, उप ह# जञ्पा , बुटाता, मद्टि# ८१७, 
क्षम्‌ - , सा, सिल़्कर जुलता । 


( १९८३ ) 


अकरः [ ते फूर-त० त० | एक यादव का नाम जो कृष्ण 


का मित्र और चायाथा। (यही वह यादव था 
जिसने बलराम और कृष्ण को मथुरा में जाकर कस 
को मारते की प्रेरणा दी थो। उसने इस दंनों को 
अपने आने का आशय बतलाया और कहा कि किस 
प्रकार अधर्मी कस ने इसके पिता जानकंदुदुसि, राज- 
कुमारी देवकी तथा स्वय अपने पिता उम्रसेन का 
अपमानित किया । कृष्ण ने अपने जाने की स्वीकृति 
दे दो और प्रतिज्ञा की कि मै उस राक्षस को तीन 
रात के अन्दर मार डार्लंग।। कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा 
की प्रति में सफ़ल हुआ) दे० 'सत्राजित' भी । 


अगस्ति,, अगसर्थः | पिन्ध्याख्यमू अगम अस्यति, अस्‌ 


न क्तिच शक०, या अग विन्ध्याचछ स्त्यायति स्त- 
स्नाति, सतपे 6 के, या अग कुम्म सत्र स्त्थान महतः 
हस्यगस्य ] एक प्रसिद्ध ऋषि या ६53 का नाम । 
ऋग/्वेद में अगस्त्प ओर बर््षिष्ण मुनि मित्र और बरण 
की सन्‍्तान झाने जाते हैं । कहते है कि रामध्यमयो 
अप्सरा उर्वेश्वी को देखकर इनका वीर्य स्लसित हो 
गया। उसका कुछ भाग एक घढ़े में गिर गया तथा 
कुछ भाग जल में। घड़े से अगश्य्य का जन्म हुआ 
इसमोलिए इसे कुम्भयोनि, कुम्भजन्मा, घटोद्धव, करुचझ- 
योनि आदि भो कहते है। वर्जन मिरूता हूँ कि 
इसने दिव्थ्याचल परत 80५8 बराबर उठता जा रहा 
था रे पक पमच्डल पर अधिकार करने ही बाला वा, 
और इसके रास्ते को राक विया था, नीचे हो 
जाने के लिए कहा | दे० विस्ध्य० (यह आख्यायिका 
कई बिढ्ानों के मतानुसार आये जाति की दक्षित्र देश 
में विजय और भारत को सम्यता के प्रति प्रगति का 
पूर्वाभास देती हैं) इसके नाम एक अन्य आश्यायिका 
के अनुसार समुद्ठ को पो जाने के कारण पीतार्थि 
जीर समुद्शुल॒क आदि भी थे, क्योंकि समुद्र में अगस्टय 
को शध्ट कर दिया था, और क्योंकि अगस्त्य युद् 
में इन्द्र और देदों को सहायता करना चाहता था 
जब कि देवों का यूद्ध कालेय नामक राज्षसबर्ध से 
होने ऊूग। था और राक्षस समुद्र में जाकर छिप गये 
थे और तोनो कछोकों को कष्ट देते थ। उसकी परनों 
का नाम लोपामुद्र भआ। वह विष्य के दक्षिण में 
कुजर पर्वत पर॒ एक तपोवन में रहता बा। उससे 
दक्षिण में रहने बाले सभी राखसों को नियम्पण में 
रकला । एक उपास्यान में वर्णन मिलता है कि किसे 
प्रकार इससे बातापि सामक राक्षस को ला लिया 
जिसने मेंढें का कप घोरण कर लिया था, और किस 
प्रकार उसके भाई को जो अपने भाई का बदला लेन 
आया या, अपनी एक दृष्टि से भस्म कर दियां। 


*अेषद [अजू दायति क्ोधमति 


अपने वनवास के समय घुमते हुए भगवान्‌ राम, सीता 
और छद्मण सहित उसके आश्रस्त में गधे! 
अमसय ने इनका बहुत आंदर-सत्कार किया और 
राह का फिब्र, साहकार और अभिरक्षक बन गया ! 
उसने राम को विष्ण का घनूष तथा कुछ और वस्तुएँ 
दीं (दे० रघु० १५।५५) ज्योनिष में इसे तारा भी 
माना जाता है. तु० रघ० डा२१ भी। 


अस्नि: | अज्डूति ऊब्य गच्छति अजू + नि, से सोपश्छ | 


अग्नि का देवता । ब्रह्मा का ज्येप्ठ पृत्र । इसको पत्नी 
का नाम स्वाहा हैं। उससे इसके तीन सस्तान हुई 
>-पावक, पवमान और शचि । हेरिवज्ञ में इसका 
वर्णन मिलता हैं. कि इसके वस्त्र काठे है, ध्जाँ दी 
इसको टोपी है, तथा शिलाएँ इसका भाला हूँ। 
इसके रच में छाल घोड़े जते हैं। यह मेंद के साथ 
या कभी मेंदे वर सवारी करता हुआ वर्णन किया 
गया हैं। महाभारत में धर्जन मिलता हे कि अब्नि 
का झौर्य और विक्रम समाप्त हो गया और बह सम्द 
हो गया, क्योंकि उसने राजा इवेतकीं द्वारा यज्ञों में 
दी बई आहुतियाँ ला ली। परन्तू उसने अर्ज़न की 
सहायता से खांडबवस को निगलकर अपनो शक्ति 
फिर प्राप्त कर लो । इस सेवा के उपलक्ष्य में ही 
ब्र्भून को याण्डोव धनूष दिया गया । 


अछः [| अध कर्तेरि अच् | एक राक़स का नाम । यह बक 


और पूतना का भाई था सथा कस का सेनापति । 
एक भार कस ने इसे कृर्श और बलरास को मारने 
के लिए गोकुछ मजा । उसने व्क एक विधालकाये 
अजगर का रूप घारण कर लिया जो चार योजन लबा 
था। इस रूप में वह स्वार्तों के मार्य में छेट गया 
तथा अपना मुह पूरा खोझ लिया। ग्वालों ने इसे 
एक पहाड़ी गुफा समझा, वे इसमें घुस गये, सब गौएँ 
भी इसो में चको गईं। परन्तु कृष्ण ने इसे समश 
लिया । फलत उसने अन्दर घुसरूर अपना शरीर 
इतना फुछादा कि बह अअगरशूपी राजस टकड़े-टकरे 
हो गया तद कही इस प्रकार कृष्ण में अपने साथियों 
की रक्का की । 

२३४४ बजू उति वा, हे 
बा दो) के |] तारा नाम की पत्नी से उत्पन्न वाि 
का एक पुथष जब राम नें समस्त सेना के साथ 
सका को रुज किया ती अंगद को शादण के पास 
जाम्ति के दूत के रूप में भेजा रया जिससे कि समय 
रहते राव अपनी जान बचा सके। परम्तु राबण 
में घुणापूर्दक उसके प्रस्ताव को दुकरा दिया, फछत: 
कार का ड्रास बना । सुप्रीभ के परचात्‌ किप्कित्पा 
का राज्य अवद को मिखा। सामान्‍य नोशचाल में 


( १८४ ) 


बह व्यक्ति जो दो पक्षों के बीच असफल मध्यस्थता 
करता हैं, अगद नाम से पुकारा जाता है । 

अंजवा (स्त्री०) मारुति या हनुमान्‌ की माता का नास ! 
वह कुजर नामक वानर को कम्या तथा केसरी को 
पत्नो थी, एक दिन यह एक पहाड़ को चोटी पर 
बेठो थो, कि उसका वस्त्र जरा शरीर से हट गया । 
वायुदेवता उसके सौन्दर्य पर मुस्ष हो गया, उसने दृध्य 
शरीर घारण कर अजना से अपनी इच्छापृति को 
याचना की । अजना ने उससे प्रार्थना को कि आप 
पेश सतोत्य नप्ट न करें। वायु ने इस बात को 
स्वीकार कर लिया, परन्तु कहा कि तुम्हारे शक्ति 
और कान्ति में मेरे जैसा पुत्र उत्पन्न होया क्योकि 
मैने तुम्हारी ओर कामवासना को दृष्टि से देखा है । 
यह कहकर वाय्‌ अस्तर्षान हो गया। यह पुत्र ही 
माझति या हनुमान्‌ था। 


अधि: [ अद्‌-| जिन -- अत्रि | एक सहथि का नाम । यह 


ब्रह्मा को आँख से उत्पन्न होनें के कारण ब्रह्मा के 
दस मानस पुत्रो या प्रजापतियों में से एक है । इसकी 


से उसके प्राण व मये। _अनिहद्ध को उसको पत्नी 
उषा सहित द्वारका भें अपने घर लागा गया । 


अंधक: [अन्ध- कन्‌] एक राक्तस का नाम जो कश्यप और 


दिति का पुत्र या। इसकी जिद ने छृत्या कर दी थी । 
इसके वर्णन मिलता हूँ जि एक हजार भुजाएँ और 
सिर थे, २००० आँखें और पर थं। वह अधथा की 
भांति चछता था इस लिए झाग उसे अधक कहते थे, 
चाहे वह पूर्णत ठोक ठोक देख सकता था। मर्ज 
उससे स्वर्ग से पारिजात उक्ष उठा कर ले आने का 
प्रयत्न किया ता दिव ने उसकी हत्था कर दी । 


| अभिमन्यु (मु०) अर्जन के एक पुत्र ब। नाम। हसकी 


पत्नी का नाम अनसूया था। उससे तीन पृत्र हुए 


दत्त, दुर्वाशा और सोम । रामायण में वर्णन मिलता 
है कि राम ओर सीता, अजि तथा अनसूया के आश्रम 
में गये। वहाँ उन्होंने उनका खब आदर सत्कार 
किया (दे० अनसूया) । ऋषि के रूप में वह सप्त- 
ऋषियों में से एक हैं, ज्योतिष की दृष्टि से बह सप्त- 
पियो में एक तारा है। कहते हैं कि चन्द्रमा इस को 
आँख से पैदा हुआ तु० रघु० २७५ । 


अदिति [ न दोयते खण्डयते बध्यते बृहत्वात्‌-दो + क्तिय 


दस्ष की एक कन्या का नाम जो कब्यप को ब्याहो 
गई जिस समप्तय विष्णु ने बामनावतार प्रहण किया 


तो उस समय वह़ विष्णु की माता थी। वह इन्द्र को , 


भोमाता थी । इसके कारण वह उन अस्य देवताओं 


की भो माता कहलातो हैं जो अदितिनदन कहलाते है। , 
अनिरद्ध [ न निरद्ध इति ब० स्र० | प्रद्यम्न के एक पृत्र 


का नाम । अनिरुय़ काम का पुत्र और कृष्ण का पोता 
था। बाणासुर को पुत्रों उदा उसके प्रेम करने शगी थी । 
उसने जादू को शक्ति से अनिदद्ध को अपने पिता को 
नगरी झोशितपुर के अपने मबन में मंगदा छिया। 


(वै०_ उषा था चितलेखा) । बाण ने कुछ रक्षक उसे , 
पकने के लिए भेजे परन्तु पराक्रमो अनिषड्ध ने उस्हें . 
। अक्वत्थाम्न दे: 'द्ाण' भी । 

वह जादू को झडित हे द्वारा यकृड लिया गया । जब , अध्विनोशुमार दे: सह 

कृष्ण, बखूराम और काम को उसका पता छमा तो मे | अध्टाकक [बटकृत्त अप्टश तगेपु वा कक | कहो के एक 


लोहे की गदा से मोत के घाट उत्तार दिया । अलत 


उसे लेने गये। वहाँ मारी वृद्ध हुआ। बाचकों 
प्ररषि शिव और स्कन्द सहायता करते थे, तो भी 
वह पराजित हो थया, परन्तु लिव के बीच में पड़ने 


पूत्र का नाम । 


मात। सुभद्रा थी जा श्रोकृष्ण तथा बलराम की बहने 
थो। जब टाण की मलाफ़ के अतसार कौशमा ने 
अकव्यूह' नाम की विशिष्ट सल्यस्विति बनाई मर 
बह मी इस आझ्षा से कि भाज अर्जतने दूर हैं, 
उम्के अतिरिकत और कोई पाहन इस ठयू 2 का ता 
नही सकेगा, तो ऑअभिम प्‌ क्षाने चाथा ताउज! का 
विज्वास दिलामा वि यदि आप छू गे मेरा सटयता 
करे तो में अवश्य हो इस व्यूश् पलाड राजद | 
तदनुसार बहू टयूड़ में प्रविध्ट हुआ कौ्जप्त $े 
अनेक योदाओं का उसने भौत के घाद उप्र । (/क 
यार तो उसने रिमा घार पराक्रम दिखाया कि टाण, 
कर्ण दुर्योधन आदि बडे बरें महारदी भी उसरा मुका- 
बला न वर सवे , परन्तु वह बहुत देश सके इस 
भोषण युद्ध का मामना में कर सका, अल में परत 
हुआ और मारा गया। वह बहुत सुल्दर था । उसको 
दा पत्लियाँ थो बहराम हो पूत्री बेत्सछा सा 
राजा विराट को पृत्री उत्तरा। जिस समध बह मारा 
सया उस समप उसना वर्भकतों थी, उसमे परोश्षित 
का असम हुआ। परीक्षित की दाद में हस्विनापुर की 
राजगह्ी पर बेंढा । 


अक््ल: [ऋ | उनत्‌! दिनता में उह्यप से वत्पन्न ररू पृत्र 


गरंड था। गह़ड़ का उपष्ट आय हो अूूप बनझा था 
जाता हैं।. बिनता ने समय से पूर्व हो अह्े में बच्चा 
मिकाला, टसकी अमी अं सह बनी थी इस शिश 
उसका नाम अनुद (ऊरडित) ग्रा जिपाद' (पेरो 
है होग) पह पया । अब अद्ज सूर्य का मार्राध है । 
उम्कों पन! सयनी थो जिम धपांति/ और 'जराय' 
नामक द॑ बुत पैदा हुए । 


। इंटर ऋषि इतने अधिक अध्यपम 
भीड़ थे कि उम्हाने अपनो पाती को उत्ेज्षो की । इस 
जवदेखना से क्षुल्प !ाकर उप्के अदालत पृत्र ने जा 


स्याय 


( ११८५ ) 


अभी गर्भ में ही था, अपने पिता की भस्सना की । 
इस वात से क्रद्ध होकर पिता ने क्ञाप दिया कि तुम 
आर अगों में टेते मे पैदा होगे । एक बार कहोड़ 
में एक बौद से शर्त लगाई और किर उममें हार जाने | 
पर कशेड को नही में इसा दिया गया ! गूवा अध्टावक्र | 
ने उस बौद्ध को परास्स किया और अपने पिता को , 
मुक्त कराया । इस बात से प्रसन्न होकर पिता ने ! 
समगा नदी में स्नान करते के लिए कहा । 
वह बिल्कुल सरठ अगा बाला हो गया । 





दिश्वकृषिस्पाधथ विप में पे कीफो का नीसियाक्य ) | 
यह उसे स्थिति दो प्रकट करने के लिए प्रयक्षत किया 
जाता हैं जा दूसरा के लिए घातक होते हुए भी उनके | 
लिए ऐसी नहीं होतो जा इसप्रे जस्मे और पढे है, 
मयाकि बट रिथति तो उनका स्वभाव बन गया हैं 
जेंसे वि विधवृमि जा विष से की जन्‍्मा हैं। विष 
साहे दूमरो के लिए धानक हो परलु उनके लिए 
चासक नहीं होती जो उसी विषेलो स्थिति में पे हे । 
विधवक्षम्याणथ विषवज्ञ का सीतिवाक्यथ। यह उस 
स्थिति को प्रकट करनते के लिए प्रयुनत किया जाता | 
जी वहापि उत्पासलमय या आधषातपृक्ष हैं तो भी उस 
्यजित थे द्वाश जिसने उसे बनाया है, नप्ट किये जाने 
के याग्य नहीं । जैसे कि एक बक्ष चाहे बढ़ बिय का 
ही क्यों सहा वह मी लगाने बाले के द्वारा काटा 
नहीं जाता । 


3 स्थालीपुलाकस्थाप पकते हुए बत॑न में से एक चावल 


देहने का नीलियाक्य । देगबी में पढ़ें हुए सभी आवलो 
पर गर्म पानी का समाने प्रभाव पहता हैं। जब एक 
आवक पएश्ण हआ होताईँ तो यह अनुमात गा 
लिया जाता है कि अन्य सब चावल भी पक गए है । 
अत यह नीतियाब्य उस दक्ष में प्रयुक्त होता हैँ जब 
समस्त श्रेणी का अनमान उसके एक मॉग को देख 
कर लगाया जाये। मराठी में इसे ही हरफने है 
“शिनावश्त भागात्री परीक्ष। | 


१४ 


परण्शाबल (जि०) [ पण्डा+ मतप | बद्धिमान--अश्य ० ६। 
प्रकोप, [ प्रा० स० ] क्रोष, उन्तेजना, आवेश । 


| प्राकार' (पु० । 4. चढ़ारदीवारी, बाश, बाड़ 2 चारो 


और घेरा डालने वाजो दोवार, फीड शतमेकोटपि 
सपघतें प्राकारस्थों घनुधेर - पत्र० १/२०९। 


शास्रे (स्त्री०) एक प्रकार का कात का आभयण  अध्य ० 


२४। 


ऐसा कर , बुधिष्ठिरः [ यूधि स्थिर - अलक स०, बत्यम ) “यह में 
[ 


अदिंग' थादवों में क्येप्ठ राजकुमार इसे 'घ्म' 
'घमंराज' और 'ब्रदातगत्र आदि भी कहते हैं । यह 
धर्म द्वारा कुल्ती से उत्पन्त हुआ था। सेन्‍्यबावुरी की 
अपला यह अपनी संचार और ईमानदारी के लिए 
अस्यन्त प्रसिद्ध था। अठारह दिन के भहाभारत के 
पर्चात्‌ इसे हस्तिसापुर की राजगढ्ी पर सम्राट के 
रूप में अभिषिकत किया गया था। उसके पद्णास 
इसने है अर दिसी तक प्रमंपर्जक राज्य किया। इसका 
अधिक विश्रण जातने के लिए देह दुर्योरन') । 


बश्मम्पायनत (१०) व्यास के एक प्रसिद्ध शिष्य का नाम । 


इसने अपने शिष्य याज्ञवस्कप्र को कहा कि वह समस्त 
यजुबेंद जो दूत मुझसे पढ़ा है उस दो। तद- 
तसार उगल देने पर वेशम्यायन ने अन्य शिप्यों ने 
धोौतर बन कर बह समस्त यजुवेंद चाट लिया । इसी 
लिए यजुर्वेद की उस शाखा का ताम 'तैलिटीय' पढ़ 
जया । पुराणों का पाठ करने मं ब्रेशपायन अयन्‍्ल 
दक्ष और प्रसिद्ध था । कहते है कि उसने समस्ल महा- 
आग्त का पाठ जनमेजय राजा को सुताया। 


हिरच्याक्ष' (१०) एक प्रसिद्ध राक्षस का नाप्त। हिसध्य- 


कशिय्‌ का जु़बां भाई । ब्रह्मा से वरदान पाकर बह 
द्वीठ और अत्यावारी हो गया, उसने पृथ्वी को समेट 
लिया और उसे लेकर भर्ुद की गहराई मे अछा 
गयषा। अते एवं विष्णु ने बराह का अवतार घारण 
फिया, राक्षस को यमलोद पहुँचाया और पृथ्वी का 
उद्धार किया । 


परिशिष्ट ? 
संस्कृत उन्‍दःझाखत 


परिचय सस्कृत ठन्द शास्त्र का सबसे पहला और बह्यन्त 


महस्वपूर्ण ग्रन्य पिगलऋषिप्रणीत छन्द शास्त्र हें । 
यह आठ अध्यायो का एक सूत्रप्रथ है। अश्निषुराण 
में भी पिगलपद्धति पर आधारित छन्‍्द शास्त्र का 
पूर्ण विवरण हैं । और अनेक ग्रन्य इसो विषय पर 
भिन्न-भिन्न विद्वानों द्वारा रखे गये 223 कप 
वाणीभूषण, बृत्तदपंण, वृत्तरत्ताकर, व्‌ 
छन्दोमजरी आदि | आगे के पृष्ठो में मुख्यत छन्दो- 
मजरी और वृत्तरत्नाकर के आधार पर हो कुछ सिखा 
शया है। इस परिशिष्ट में दंदिक तथा प्राकृत छन्‍्दो 
को नहीं रखा गया है | 

सस्कृत की रचताया तो गद्य में होतीड़े या 
पद्म में । काव्यरचता प्राय इलोको में होती हे । 
इलोक या पद्य में चार चरण हाते है जिन्हें बा तो 
अक्षरों की श्ख्या से विनियमित किया जाता हे अभवा 
मात्राओं की गिनती से । 


पद्य या तो बृत्त होता हैं अथवा जाति। शत 


और | 


| 


एक ऐसा इलोक होता है जिसका छन्द प्रत्येक चरण ' 


में अक्षरों की गिनती और स्थिति के अनमार निर्षा- 
रित किया जाता हैँ । जाति एक एसा श्लोक हांता है 
जिसका छन्द प्रत्येक चरण में मात्राओ की गिनती के 
अनुसार निदिच्ित किया जाता है । 

दूल तीन प्रकारबे होते हं--(१) शमद 
+ जिसमें घ्लाक के चारो चरण समान हो । (२) 
अधंसमवत-- जिसमें प्रथम तृतीय और द्वितीय तथा 
चतुर्थ चरण समान हों। (३) और विक्मव्स 
जिसके चारों चरण असमान हो । 
.. अक्षर (वर्ण) एक ऐसा बब्द हे जो एक सास 
में बोला जाय, अर्थात्‌ एव स्वर, इसके साथ चाह 
एक व्यजन हो, चाहे एक से अधिक ओर चाहे केवल 
स्वर ही हो । 


अक्षर (वर्ण) रूघु भी होता हैं, गुरु भी जैसा 
कि उसका स्वर हो हस्व यादीध । के इजउ्ऋ 
हक लू हुम्व हे, आई ऋएऐ ओ झर आओ 
दी है । परल्तु छन्द शास्त्र में छुस्म स्वर दीधघ 
ना जाता हैं जबकि उसके आगे बनस्वार था कियर्म 
हो, अथवा कोई संयुक्त व्यजन हो, जैसे कि पह्ब' 
का 'अया ग'। (प्र, कु और ढ़ क इसके अपबाद : 
हैं। इनके पूर्व का स्वर यदाति एक प्रकार की , 


काव्यात्मक छूट के कारण हस्त रह सकता हूँ, उदा० 
कु० ७११, या शि० १०६०, तथापि गहाँ पर 
समालोचको ने छन्द को छन्द.शॉास्त्र के सामास्य 
नियमों के अनुरूप बनाने के लिए सशोधन भी प्रस्तुत 
किये है) । इसी प्रकार पाद का अभ्तिम अक्षर मी 
छत्द की अपेक्षा के अतुरूप रुचु था गुरु माना जा 
सकता है, बढ़ स्वय जाहे कुछ ही हो । 
सानुस्वारणण दीफ्रंश्ब विसगी बज गुरुभंबेत्‌ 
वर्ण समोगपुर्वशच तथा पादास्तवोडपि आओ !! 

मात्राओं की संख्या से निर्धारित होते बाछे 
बतो में हृस्व स्वर की एक मात्रा होती है, और 
दीघंस्वर की दो मात्राएँ । 

अकरों की सख्या से विनियभित बृलो की माप 
तोल के लिए, छन्द शास्त्र के लेखकों मे आठ 'गणां 
(अक्ष पाद) की एक यक्ति निकालीहें। प्रत्येक 
गण में तीन अक्षर होते है, बे तीमों छघ या ग्‌र 
हाने के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। वे गद्य 
नीचे लिखे उसोक में बतलाये गये है । 

मस्त्रिगुस्त्रिशघ्रश्च अकार!, 
भादिंगुढ पुनरादिलषुर्व । 
जो गरुमध्यगता सुएमध्य 

सोलगुर कॉपिताउनअधस्त' | 
0 आ४३ 5 परता पात्ति छाप्रबम्‌ । 
भजसा गौरव पान्ति प्रगौ तु गृतलाभवम्‌ ॥| 
प्रतीकाक्षरों म अभिव्यकत (गृह 5, 


खचु |] भिन्न 


प्रिप्न गश तिम्त प्रकार में दर्शाय जा सकते है . - 


55 5 मगण 

। 5 5 बगण 

»] | रगण 

१६ : ब्रगूण 

: 5। बंगण 

। 5 बगण 

£:4। भगण 

ड़ ॥4 | काण 
इस। प्रकार 'छ॒ छत तथा 'ग 

करता हैं। ट 

प्रत्येक चाण के अक्षरों (बर्चो) की गिरनी रे 
अनसार मस्कृत के ख््द शास्चियोँ 808 का वर्ग 
करण किया है। दस प्रका? मे 'स' को छड्दांस 


गृह को प्रवट 


गोद -- निम्नांकित परिभाषाओं मं गणां का अधिनिधित्व 


( १८७ ) 


अनुजान (क) 
श्रेणियों में रखते हैं जेंसे कि समशृत्तों के प्रत्येक चरण चार वर्जों के चरण बाढे बृत्त 
में अक्षरों को सख्या एक से लेकर पक पक (शतिष्ठा) 
पृषक हो सकती है। इसमें से प्रत्येक श्रेणी में लघु | काया 


और गुर की पृथक-पूथक मिन्‍्न-मिल्न स्थिति होे के , (रि० स्मौ जेत्कश्या । 
कारण जसस्य बृत्तो को समावना हो जाती हैं। | अण० ग, म 
उदाहरणत' छ. अक्षरों के प्रत्पषके चरण वालों श्रेणो | उद्ा० भास्वस्कम्ता सैका बस्मा । 


में, (असर भाहे रुथु हो या गुर) समावित सस्या 
२०२०८२०२००२/८२ या २५-०६४ होती हैं, 
परन्तु प्रयोग में छ. बुत्त भी नहीं आते। यही बात 
छब्बोस अक्षर वालों अणो को हूँ । वहां भी बत्तों की 
पभावित सक्यां २ या ८७४१०८८६४ हांती है । 
परम्तु यदि हम अर्ंसमदत्त या हक ४ ज्तो की बात 
देखें तो बहूँ तो समावित बुंतों की ता अनन्त 
हैं। पिगल, ख्लीछावती और बृत्तरत्नाकर के अंतिम 
अध्याय में सभावित विविषताओं की सख्या, उनका 
स्थान, या उनकी नियमित गणम! में किसो एक छद 
विदेष की मिरिचित जानकारी प्राप्त करने के रिए 
निर्देश दिए गए हैं । समानित बृतां के इस विशारू 
समुदाय को तुलना में कवियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने 
वाल बुत्तों कां विविधता तयध्य हूं। परन्तु यह 
नयध्य सक््या भी इतमी अधिक हे कि इस परिशिष्ट 
में नहीं रकख्ी जा सकती। अत. हम यहाँ निम्न क्रम ' 
में केबरू उन्ही बुसतों का वर्णन करंगे जा बहुत प्रयुक्त 
किये जाते हैँ अथवा जिनका उल्लेख करना आव- , 
प्गक है । 
अनुभाग (क) समबृत्त 
जनुमाग (जल) अधंसमगृत्त 
अनुभाग (ग) विषमद्त्त 
अनुभाग (घ) जाति आदि 


करने वाले भमंस और लग आदि वर्णोंक स्वर 

का बहुंचा दृत्त की अपक्ष। के कारण छोप कर दिया ' 
जाता हूँ --उदा० अश्य' प्रकट करता हैं मरमन, 
को, इसी प्रकार 'म्ता' दर्शाता हैं मत को। पहली 
पक्षित में हमने गुस की परिभाषा दी है, दूसरों पक्ति 
में गजकम और यति---विशय अर्थात्‌ इलोक या 
बरण का ससदर पाठ करने में जहाँ रुकना होता है ' 
और जो कि परिभाषा में करणकारक द्वारा सकेतित . 
किया गया हुं-- (प्रकोष्ठ में अश्रेजी अकों द्वारा) 

प्रकट की जाती है, फिर तोमरी पक्तित में उदाहरण ! 
(इनमें से अधिकांश माघ, भारबि, गालिदास और 
बढ़ो की रचनाओं से खिए गए हू) । ।; 


बरि० 
4 8 ९ 
उद्या ० 


चरि० 


रदा० 


, करि० 
' चण० 
/ उद्दाज 


' परि० 


जा» 


परि० 
लज ० 


वस्या कूले कृष्णोज्लेखत्‌ ॥ 
पाँच बर्णों के चरण बाढे वृत्त 
(पृषप्रतिष्श) 
पंक्ति 


यामुनकष्छे अर अचार | 


छः बर्णों के चरण बाडे कस 
माजत्री 
(7) तनुकध्यत्रा 
“या चेत्तनुमध्यमा । 
त््य 
३38 522 (भ्तरूपा । 
दास्‍्ता मम बित्ते नित्य तमुखष्णा ।| 
(?) विच्ुल्तेशा ('वाणों' भो कहते हैं) 
विद्दुल्लेखा मो मं । 
में, मे (३, २) । 
आ्रोदीप्ती ह्ोकोर्ती धौनीती मी प्रीतती । 
एपते ढ़ द्वे ते थे नेंगे देगेशे ।। काव्य» ११८६ । 
(3) शशियदना 
शबिवदना न्‍्यौ । 
न, बे । 
झशझिवदसाता प्रजत रुणीनाम्‌ । 
अधरसुधोभि मध्रिपुरंछत ] 
(4) सोचराचौ 
दिया सोभराजी । 
ये, थे (2, 4) 4 
हरे शोबराजो-समा ते या: थी । 
जगन्मण्डलस्य प्िनस्थन्धकारम || 


सात बर्णों के चरण दाढ़े बृत्त 
(उज्थिक ) 
() कुभारतलिता 
कुमारललिता जतगा । 
ज,स, ग (3 4)! 


( 


झंदा० मुरारितनुवल्‍ली कुमारशसिता सा ! 
ब्रजेणनयनाना कल 30 दमृर््च ॥। 
(2) 
चरि० म्तों स्थान्भदलेखा । 
घज० मे, स, गे (3 4+)। 
उद्य० रज्ढे बाहुविरुण्णाद दन्तोन्द्रान्भइसेखा । 
रूग्तामून्मु रश्षत्रौ कस्तूरोरसचर्चा 
3) मधुसतो 
घरि० नतंगि मघुमती । 
शण० न, न, ग (5 2)। 
उदा० रविदुहिंतृतट नवकुसुमतति । 
व्यधित सधुमती सधुमथनमुदम्‌ !। 


आठ वर्णों के चरण बाले बृत्त 
(अनुष्टुन्‌ ) 
(!) अनुष्टुभ्‌ 
(इसे 'इछोक भा कहते है) 


इस छन्द के अनेक भद है । परन्तु जिसका सबमे 
अधिक प्रयाग होता ? उसके प्रत्यक चरण में आठ 


१८८ ) 


) उद्या ० 


ए्रि० 
गण 
, उदबा० 


। परि० 
गण० 
उद्ा० 


चरि० 
गज ० 
दबा ० 


वर्ण होते है, मात्रा ये सबको िन्न-भिन्न । इस प्रकार 
प्रत्येक चरण का पाँचवाँ वर्ण ठघ छठा दीध, तथा 


सातवाँ वर्ण (प्रथम तृतीय चरण का ) दीं, एवं 
(द्वितोय तथा चतृर्थचरण का / हस्त होता हैं । 


इलाके पष् गृह ज्ञय सबत्र लूघ पंत्रभम । 
द्विचतुप्पादया हस्व सप्तम दोष मन्ययों ॥ 
उदा० वागर्धाविव सपकतों वागर्थप्रतिपत्तय । 


परि० 


जद्ा० 


जगत पितरो वन्द्र पायापरमेश्वरी ॥रघु० १११ 


(2) गजगति 
परि० तभलगा गंजेगति । 
शक्ष० न, म, रू, ग ($ 4) 
झऊद्ाम० रविसतापरिसरें विह़रता दक्ष हरे । 
ब्रजवधृगजगतिम दमल  ब्यननत ]॥ 
(3) प्रमाणिका 
प्रि० प्रमाणिक्ता जरो रूगो । 
गण० जे, *₹, छल, ग॒ (4 4) 
उद्या० पुतातु भक्तिरब्यता मदा ज्यताडिब्रपग्मया । 
श्ुतिस्मृतिप्रमाणिका भवाम्बुराशितारिका ॥| 
(५) माणदक 
परि० भानललगा माणबकम्‌ । 
गण० मे, त, ल, ग, (4 4) । 
उदा० चचलचूड वपलेव त्सकु् कुलिपरम । 
ध्याय सखे स्मस्मुख नन्‍्दसत प्राणवकभ | 


(2) 
परि० में मांगा गो विश्ुन्माला । 
सणश० म, मं, ग, ग (4 4) | 


चरि० 


4 
टी 
फ 


डक 


वरासोवल्ली बिद्यस्माला बहंश्रेणी शोक्रत्चाप । 
यस्मिप्रास्सा तापाण्हित्यें गोमध्यस्थ कृष्णाम्भोद ॥ 
(6) समानिका 
ग्लौ रजौ समानिका सु | 
ग, छल २, जे (4 4) 
पस्य हृष्णपादपद्ममस्ति हृत्‌ू-तडागसथ। 
धी समानिका परेण नोचितात्र मत्सरेण ॥ 


नौ वर्णों के चरण वाले दत्त 
(बहती ) 
र ) मृजगन्षिशुभृता 
भुजगशिवुभता नौम। 
ननम(?2) 
क्लदतटनिकटक्षौणा भुगगशिशभता या:पसीत्‌ । 
मुरत्पिव्लित नाग भबजजनमुखदा साउमूत्‌ ॥। 
.. (2) भुजड््सजूता 
सजर जुमड्डम ड्रुता ( 
स ज, र (3 6) 
तरला तरजूर्सि हि वियंमुना भुजजभसऊूत्ता 
कम भति वस्सजारकदणपल सदंद ता हरि ॥। 
(3) मणिभष्य 
स्वान्मणिमध्य भेद्धूमसा । 
भेमस (54) 
के डिपभागाभागागतस्सस्भधिमध्यस्फीसतरुण । 
बित्रपदाओा सनन्‍्दमुताबार ननतें ध्मेरमुत्त ॥ 


दस वर्णों क चरण बाड़े बृत्त 
(पहक्षति ) 
(!]! स्वरिलगति 
स्वारतगतिइच मजनगे । 
न ज,न गे [$ 5) 
अंक लिक + ता विपिसेगता । 
मृररिधुणा रतिगुरुणर परिरमिता प्रमदर्मिता ॥ 
2) घला 
झेया मता मभसममृष्टा । 
पर भ,स,ग (46) 
पीस्शा मतता मधु मशपाछी 
कालिन्दीयं तटबनकुस्जे । 
उडी ब्यम्ता बे जजन रा मा 
का्मासिक्ता मचुणिति बकरे | 
(3) स्कमकती (जम्पकमाला) 
प्र दल! सा पत्र भणस्गा । 
भ, म, म, ग (5 8) 
फायमनोबाबर्य परिशुर्ध 
यम्य सदा अश्नद्विदि भक्ति । 


झदा० या ने ययौ प्रियमस्यवधूम्य 


( ११८९ ) 
राज्यपदे हर्म्यालिस्दारा | 


इक्मबती विध्न खल तस्य।॥। 
स्यारह वर्णों के चरण बाले पृत्त | 
चरि० 
(पिष्दुभ ) | त्ग० 
(१, इनाबणा | जहा० 
परि० स्थादिस्बसा यदि तौ जगी थे । क्‍ 
ग़ल० न, त, ज, गं, ग (5 6) | 
उद्या० गोष्2 गिरि सव्यकरेण पत्या | 
॥०8८४९०७५०१४४६२३७ । | 
यो ग्ोकुंछ गोपकुल अप ्‌ ० 
चक्र स नो रक्षतु चत्रपाणि ॥ | सा 
हि. उरेसायशा जद्या० 
पकरि० उपेय्द्रवा ली सा । | 
गण० ज,त, ज, ग,ग॒ (5 6) 
उदा० उपेखदस्यादिमणिच्छटामि- ॥॒ 
विभूषणाना छरित बपुस्त । | 
स्मरामि गापोभिष्पास्यमानम |; 
सुखुमूले मणिमण्डपस्थम्‌ || | इरि० 
(3) उपजा्ति | तज० 
बरि० अनन्यरोदीरितल॒क्ष्मभाजो | जरा० 
पादौ यदीयाबुपजातयस्ता' । | 
इस्य किललान्यास्वपि भिश्रिलासु है 
अदन्ति जालिबष्विदम्रेद नाप ॥ * 
गण० जब इन्ट्रवक्ला और उपेसाबणा को एक ही इलाक , 
में मिला देते है त। उस उपजर्ति वत्त कहते है।  घकरि० 
इसके चौदह भेद हांते है । + मज० 
उदा० अस्टयत्तरप्या दिशि दवतात्मा | झबा० 
हिमाछयों नाम नगाभिराज । | 
पूर्वापरौ तायनिधी बगाह्य । 
स्थित पृथिब्या इब मानदण्ड ॥ कु० ११ । ! 
देन रु २, ५, ६, ७, (३, रै४, १६, १८,, कु०३, * 
कु० १७ आदि। जब अन्य बत्त सी एक ही एसोक | करि० 
में मिष्ठा दिये जाते है तो भी जपजाति ही बस । शज० 
होता है। उदा० माघ कब के निम्तइलोक में | उदा« 
बशस्थ और इख्बशा मिला दिए गए है । 
इत्य रथाश्वेमनिषादिता प्रगे | 
गणों नृपराणामथ तोरणादृहि । | 
कृतक्षणक्षेपमुदेक्षताध्यृतम्‌ ।। झ्ि० १२१ । | 
(९) बोजक 
परि० दोषकमिच्छति भत्रितयादगौं । चरि० 
सण० म, भ, म,ग, ग, (6 5) | सज० 


सा रतरागमता यतमासम्‌ । 


तेन शहेह विभ्रति रह स्त्री 
धार तरागमनायतमभावण्‌ ।/शि० ४४५ | 
| 

म्भौ न्‍लौ अब अमरब्शछिसितम्‌ । 

में, मे, न, छ, गे (4. 7) 

प्रीत्ये बूवा व्यवहिलतपना 

प्रौदध्यान्त दिनमिह जलदाः | 

दोषामस्य बिदशति सुरत- 

क्रीडायासश्रमशभपटव' (| शि० ४7६२ । 
(6) रघोड़ता 

रात्परैनरलग रघोद्धता । 

र, न, र, छ, ग (3 8 या 4 7) 

कौशिकेन से किक क्ितीष्यरो 

रापमध्यरविधातशान्थये । 

काकपक्षधरभेत्य धाचित- 

स्तेजसां हि न बम समीहयले॥ रचु६ ११।१। 

दे० कु० ८ भी । 

(7) व्तो्नों 

बातारमीय गदिता मभौ तवो वे । 

में, भ, त, गं, गे (47) 

ध्याता मूत्ति क्षणमप्यक्र्युतत्य 

ओणी नाम्नां मदिता || 


४४ सं हूं-3 आई 
बालोर्भो पोर ोषिजन 
(8) झाकिनो 
मातौ गौ चेच्छालिनो वेवकोर्क । 
में, है, ते, गे, थे, ($, ? ) 
अहो हस्ति श्ञानवद्धि विघत्ते 
“में दले काम्मथ च सूते । 
मुक्ति दे सबंदोधास्यभाना 
पूसा श्रद्धा शालिनी विष्णुभश्ति: ॥ 
(9) स्थातयशा 
स्वागता रतमर्थगुंदणा च । 
र, न, म, कला लाल लक 
याबदायमयते5भ नरेम्द्रात्‌ स स्ववव रमहाय 74 
ताबदेव ऋषिरिस्द्रदिदशु नारवस्विदशधात जनाम | 
मे ५१है ॥॥ 
बर्चों के है की सि० १७. 
बारह वर्षों के शरण बाले वृत्त 
खयती 


( ) इलाका 


तच्चेम्द्र क्‍्षा अपन: ४४) ४ १४८ । 
इन्द्रवशा बिल्कुछ या बचतण (देल नी 


१ शेबाँ) के समान हूँ, सियाव इसके कि इसका 
प्रथमाक्षर गुए होता है। त, त, जे, २। 


बा 


ब्रि० 
प्थ७० 
जब 


परि० 
चज ० 
उद्ा० 


घरि० 
गण ० 
डब० 


वृरि० 
गण ० 
स्च्ा० 


4रि० 
ग्रण० 
उदय + 


क्शि० 
भणज ७ 


( (११९० 
दत्यस्रबंझारिनिरदीणंदीधिति. इदा० 
पीताम्वरोध्सो जबतां तमोपह. । 
सस्मिन्‌ समज्यु दाकमा इब स्वयम्‌ 
ते कसभाभूरमुशा मखद्विष ॥ 

2) चमादत्म 
चन्द्रवर्मम निशदन्ति रसमसे । 
र, न, भ, स्त (4, 8) परि० 
अमायत्म॑ पिहित घनतिमिरे गण० 
राजवर्त्मं रहित जनगमने । डउबा ० 
इष्टबरत्मं तदऊकुरु सरसे 
कुझ्जनत्मंनि हरिस्तव कुतुकी ।॥। 
(3) जसघरमासा 
अदष्यग स्याज्जलघरमालाम्भौ स्मों । 
मे, म, स, म ( दा 8 
या भक्‍्ताना कलिदुरितोसप्ताता परि० 
तापच्छेदे श्रलूभरभाला नज्या । यण० 
भव्याकारा दिनकरपुत्रीकूछ उद्या० 
केलोलोला हरितनुरब्यात सा व ॥ 
दे; कि० ५।२३२॥। 
(4) जलोद्धतगर्ति 
रसेजंसजसा जलाद्धतगति । 
ज स, ज, स 6) 
समीरशिविर शिरस्सु बसताम्‌ परि० 
सता जवनिका निकामसुखिनाम्‌ । गणज० 
बिभति जनयक्षर मुदमपा- उदा० 
मपायघवला बलाहकतती ॥ शि० ४५४ || 
(5) हामरस 
इह वद तामरस नजजा ? 
न, ज, ज, य (57) 
स्फुटसुषमामकरम्दमनोजम्‌ परि० 
ब्रजलखनानपनालिनतिपीतम्‌ । हक 
तब 3283-20 ४ रशत्रो डदा० 
हृदयतढ़ाग ममास्‍्तु ॥ 
(6) तोटक 
वद तोटकमब्धिसका रयृतम्‌ । 
से, स, स,स (444) करि 
स्‌ तबति 3803 ५ रुदारमते 9४ 
प्रतिगृद्य बच्चो क्ससर्ज मुनिम्‌ । प्र 


तदलब्धपद हुदि शोकघने 
प्रतियातभिवान्तिकमस्प गुरो ॥ रघु० ८।९१॥ 


दे? शि० ६॥७१ ॥ 
7) बुतबिशाम्बित 
हुरविशर्किग जम भरो । 


ने, मे, भ, र (48 या 44.4) 


रि० 
प्रणु८ 


) 


मुनिसुताप्रणयस्थृतिरोषिना 
मम ल मुक्तमिद तमसा झूम । 
मनसिजेन सले प्रहरिष्यता 
घनुणि चुतझरश्ण मिथेशित ॥| श« ६! 
दे० रघु० ९, शि० ६ भी । 
(8) प्रगा 
स्वरशरविरतिनेत्रौ रौ प्रभा । 
ने, न, २, र (75) 
अतियुरभिरभांज पुष्पश्निया- 
मतनुतरतयेंव सतातक । 
तरुणपरभत स्वन राशिणा- 
मतनुतरतये बसन्तानक ॥ लि० ६६७ ॥ 
कि० ५३१ भी । 
(9) प्रसिताक्षरा 
प्रमिताक्षरा सजससे कचिता । 
स,ज स, स (57) 
बिहगा कदम्बसुरभाविह गा 
कछयन्त्यनक्ष मरने कलछबम्‌ । 
प्रमयलपति मुहरअ्रमयम्‌ , 
पबनहच ध्तनवनीपवन ॥ धि० ४)१६ ॥॥ 
कि० ९, शि० ९ । 
(0 ) भूज॑भप्रयात 
भुजगप्रयात च॒तुर्भियं कार । 
यय,य ये (66) 
घन निष्कुकोना कुलोना भवन्ति 
परतेरापद मानवा निम्तरस्लि | 
धनेम्य परा आास्खवा नास्सि लोके 
धता न्यजं पध्व धनान्यजंयध्दम्‌ ॥ 
(।!) सणिबाता 
स्थो स्थो मणिप्राछा छिन्‍ता गुहुबक्त । 
ते, 4, त, ये (6 6) 
प्रह बामरमौलों रट्नापछक्लपे 
जातप्रति बिस्‍्बा शोणा सणिमाला । 
गोविन्दपदाब्जे राजी नश्वराभा- 
मास्सा मम बिले स्वाल्त शमयन्ती ।। 
(2) भारतों (बमुना मी कहते है) 
मबति नवाब माछ॒ती जरी । 
ने, ज, ज, र॒(5 7) 
इह करयाक््यत केलिकानने 
मधरससौरमसारशोशप | 
कुसुमकृतस्भितभाद विज्रमा- 
मलिरिपि चुम्मति मालती मुह ॥ 
(3) बशात्वधिल (वंमस्द था अन्तरसनित ) 
बदस्ति वशत्थविज जलती जरौ । 
जे, त, ज, र (5. 7) 


सदा, 


परि० 


उदा० 


परिए 
गण 9 
उद्या ० 


परि० 


उमा ० 


परि शशि छः 
प्रण० 
उच्चा० 


परि० 
न» 
डद्दा० 


वर 


( ११९१ ) 


लथा समक दहुता मतोमबम्‌ | चणु० 
पिनाकिता मानमनोरणा सती । झुदा» 
नििन्‍्द रूप हृदयेत पावंती 

प्रियेषु सौभाग्यफला हि जाइ़ता | रझू० ५।१। 


दे० रण ० ३ भी । 
(4 शक 
बाणाइवेश्किनना म्रमौयौ । घरि० 
मं, म, 4, 4 ($7। इ्ण७ 
अरचमस्येषा सुथ विहायामराणा- डबा० 


मदतेनेक विष्णमम्ययं भकतपा | 
तत्राशेषात्मन्य बिते माविनी ते 
आत सपस्ताराधना अंज्कदेी !। 

(75) श्ग्विणी 
कीतितंपा अतुरेफिका ख्ग्निणी । | 
र, २, २ २ (6 6) बरि० 
इसद्धनीलीपलेनेव या निमिता न्जय० 
शातकुम्भहबालहइकूता क्ोमते । खसदर० 
तथ्यमेषक्छवि पीसवासा हरे- 
मुतिरास्ता जयायारास ख़ब्किणों ।। 

| 





तेरह वर्णो' के भरण बाले दृत्त 
(अधिजगती ) 
() कलहुस (सिहनाद या कुटजा) 
सजसा सो वर कथित कुलहस । 
में, ज, म, स, गे (? 6) 


यमुना विहारकुतुके कलहंसो करि० 
इजकामिनीकमलिनीकृतकेलि । जज 
जनचित्तहारिकलकण्टतिनाद जया 


प्मद तनोतु लब नन्दतनज | दे० शि० ६।७३ ! 
(2) क्षणा (चख्दिका और उस्पलिनी ) 


तुरगरसपलिनों संलौ गे क्षमा । 

ते, मं, से, तू. थे (7 6) 

हज दुरधिशर्म किजिदेव!गर्म करि० 
सततमसतर वर्शयख्यन्तरम । चज० 
अमुमतिविधिन वेद दिग्श्यापिनम सबइ ० 


पुरुषमिव पर पद्मययोनि परम्‌ ॥किं० ५११८) 
3 


) 
अ्याशाभिमंसजरगा प्रहपिणीयम्‌ । 
में, म, जे, र, गे (3 0) 


ते रेखाध्यजकुलिक्षातपत्रणि हल करि० 
सम्राजश्चरणयुग प्रसादरूभ्यम्‌ । कब 
प्रस्थामप्रणतिभिरड्गुलौद चऋ श्या० 
प्र।लिसफक्वतमकरन्द्रेघूदौरम्‌ ॥ 


रघु० ४८८, दे+ कि० ७, शि० ८ । 


4) अंजुभाषियों की, और प्रवोधिता 
5 हक. जनौ च॒ बे हुमा ; 


स, ज, त, ज, ग॒ (6 7) 
बमुनामतीतमण छुल्रुवानमुम्‌ 
तपसस्तनूज इति नाशनोच्यते । 
से यदा5बलन्निजपुरादहनिशम्‌ 
नृपतेस्तदादि समचारि बारदंया |(शि० ११११ 
(5) भशचणप्री 
देदैरत्प्रेम्तों' यस्रगा मलमयृ रम्‌ । 
में, त, ये, स, गे (4 १) 
दृष्ट्वा दृदयान्याथ रणीयानि विधाय 
प्रक्ाकारी याति पद मुक्तमपाय । 
सम्परदृष्टिस्तस्थ पर परश्यति यस्त्वाम्‌ 
पश्चोपास्ते माथु विधेय स विबले ॥ कि० १८। 
२८, शि० ४।४४, ६७६, रघु० ९७५ 
(५) रुचिरा (प्रभावती) 
जमौ सजी गिति रुचिरा बतुग्रहे । 
जे, भ, स, ज, गे (4 9) 
कदा मुख्य वरतन्‌ कारणादुते 
तवागत झणमपि कोपपात्रताम्‌ । 
अपवंणि प्रहकलपेस्टुमश्डला 
बिभावरों कथय कंथ मक्ध्यिति ॥ मारूबि० ४ है३ | 
ई० भट्टि ० ११, शि० १७। 
चौदद वर्णों के चरण वाले वृत् 
(शक्बरी ) 
(१) अपराज्ति 
ननरसलभग स्वर॑रपराजिता । 
न, न, २ सम, ल, म (77) 
गदनर्वाष मुजप्तापकृतास्पदा 
प्रदुनिजयवम्‌ परैस्पशाजिता । 
ब्यजयत समरेसमस्तरिपृद्रजम्‌ 
स जयति जगता गति रदध्यज |) 
(2) असंबाधा 
मतों समो गावक्षग्रहविश्तिरसदाधा । 
में, त, न. स, ग, ग॒ (5 9) 
बोर्यास्नौ येस स्वरूति रणबणात्‌ क्षिप्रे 
देत्येन्दे जाता भरभिरियमसंबाधा । 
घमेस्थित्ये प्रकटिततन्सम्वस्प 
साधना बाधा प्रशमयतु से कसारि | 

(3) कच्चा (मजरो) 
सजसा यलौ व सह बेन पस्या मता । 
से, ज, स, य, छ, गे (5 9) 

* शमितचातकातंस्वरा 
अरुदास्तदिततुसितकास्तकार्त स्वरा: । 
जयतीरिए स्कुशितचार बामीकरा' 
सबितु- क्ययित्‌ कपिशयन्ति बामीकराः।॥। 

किन दार४ 


बरि० 
भणज० 
उदा० 


परि० 
सभ० 
उद्या० 


परि० 
शण० 
जदाए० 


परि० 
शंण ७ 


( ११९४२ ) 


(4) प्रमवा (कुररीरुता ) 
नजमजला गुरुइच स्वति प्रप्दा | 
न, जे, भ, ज, लू, ग॑ (6 8) 
अनतिबिरोज्कितस्थ जेलदेन चिर- 
8848 ५ 38 पयसोनकृतिम | 
बिरिलविकोर्ण वद्जशकला सकला- 
मिहू विदधाति घौतकलबौतमही ।। शि० ४४१ ॥ 
(5) प्रहरणकलिका 
सनभनलरगिति प्रहरणकलिका । 
ते, न, भ, न, ल, ग (7 7) 
व्यध्यति कुसुमप्रहरणकलिका 
प्रभदवनभवा तंद धनषि तता। 
विरहविपदि में झरणमिह ततों 
मघमथनगणस्म रणमविर्तम्‌ | 
(6) मध्यक्षामा (हसश्येनी या कुटिल) 
मध्यक्षामायगदशविरमा स्मी न्‍यो गो । 
में, भ, न, से, गे, गे (4 0 ) 
नौतोच्छाय मुहरशिभिररश्मेरुखे - 
रामीलाभेविरचितपरभागा रत्ने । 
ज्योत्स्ताश छू मिह वितरति हसइयेतो 
मध्येपप्यह्न स्फटिकरजतभित्तिच्छाया !। 
बि० '५३१। 
(7) बसम्ततिलका 
(बसन्ततिलक, उद्धषिणी या सिद्राग्नता 
उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गे । 
ते, भ, जे, ज, ग, गे (86) 


उदबा० यात्यकतोथ्स्तशिखर पतिरोषधोना- 


परि० 
गण ०७ 
उद्ा० 


परि० 
गण० 
उद्दा० 


मा्विष्कृतारुणपुर सर एकताफक । 

तेजादयस्य युगपद्‌ ब्यमनांदयाम्या 

छोको नियम्वत इवात्मदशाल्तरेष ॥ ४० ४१ । 
(8) बाससी 

भात्तों नो मों गौ यदि गदिता वासलीयम । 

मे, त, न, मं, ग, गे (464) हु 

प्राम्यद्भू ज्री तिर्भ रमघरालाप।दगोते 

श्ोलण्डाद रद मुतपव नैमेन्दान्दो ला । 

छोलालोला पत्लवविलमद्धस्तोल्लार्स 

कलारातौ नृत्यति सदशी वासल्तीयम्‌ ॥ 


पतन्‍्द्रह बर्णों के चरण बाले बृत्त 
(अतिक्षश्व्री ) 
() तूणक 


तृणक समानिका पदद्रय विनाग्सिप्रम । 
7, जे, रु, ज, र (4443 या 78) 
सा सुवर्णकेतक विकाशि म्‌ज़पूरितम 
पह्चवाणबाणजालपूर्णहैतितृणकम्‌ । 


वरि० 
गण ० 
जउदबा० 


परि० 
गण ० 
उद्ा० 


परि० 
तज७० 
उद्ा० 


परि० 
क्ण० 
प्रदी० 


भग ५ 
जदा० 


चरि० 
शंच ० 


राधिका वितक्य माधवाद्य मासि मॉंधने 
मोहमेलि निर्भर त्वया विना कल्ामिशे ॥। 
(2) मालिनी 
ननमयययनेय मालिनी भोगिलोक । 
न, न, में गे, 4 (87) 
शशिनम पगलेय कौमदी मेघमक्सम 
जलनिपिमतरूय जह न्‌कन्याव?,7र्ण । 
इसि समगणय/गप्नीतयस्लत पीरा 
श्रवणक्टु नपाणामेकवाक्य विवध ।॥ रब ० ६।८५। 
3) लीलालल 
एड़न्यनौ बविद्युग्माछापादी अनल ला खेल । 
मे मम, म, म 
मा कास्ते पक्षम्याने पर्याकाशे देशे स्वाप्स, 
कानत बक्‍्त्र बस पूर्ण बन्द्र मन्वा रात्रौ बनते । 
के क्षाम प्राटदबेैतइचेलों २'ट कर प्राद्चतत 
तथ्मादस्वान्त हम्य॑स्थान्ल शरय काल कर्लब्या ॥ 
मरस्वेन। ० 
(4) शशिकला 
गुरुनिवनमनलघुरिह शशिकला । 
जे, ने ने, ने, से (अस्लिम को छोड बर सब रुप! 
मलेयजतिलक्समु दितज्ञक्षिकला 
बरजप घतिलमद लिक. गगनगता । 
सरासजतयनहू दबसलिखनिधि 
ठयलनुत विततर मस परिमरलाम ॥ 
सोलह बर्णों के चरण वाले पृत्त 
( अहटि ) 
(7) चित्र 
जिजसजमोरिति रजी रजी रंग जे बृत्तम्‌ । 
7, ज, 7२, ज, र॒ग॒ (88 या 44.44) 
विदुम।हणाघ रौष्टश! भिवेशुव सहृष्ट- 
बम्लबी जन! बुसगजायमरध + ध्टका जू । 
तथा सर्देव बासुदेव पृथ्यलकयपाद देश 
वत्यपुरप खित्रकेश सम्मराति गापबेश ॥॥ 
(2) प्रझ्णचमर 
प्रमाणिका पदहय वदस्ति पंद्रभामरय । 
(जरो जरी लता जगी बे पथवामर बदेत्‌) 
जे, 7, ज, २, ज, गे (88 4 44 4.4 ) 
सुरटसलमण्यपे विवितररस्त,न्मिते 
लसडितानमृचिते सलीजधि श्र मालमम । 
समुरागनाभवत्णबीर र:4ंच्रथ/जर -- 
स्फुरस्ममीरबी मिस सदाब्यत भजामि शम ॥ 
(3) आामिमी 


सजमजर थं दा भवति बालिनी गंयक्स । 
में, के, मे, ज, २, ग । 


पर 
श्््‌७ 
खंदा० 


परि० 
गण ० 
जुदा ० 


परि० 
गण ७ 


4 


परि० 
शा ० 
उदार 


परि, 
भण० 
हद्द 6 


ह 


( ११९३ ) 


स्फ्रतु ममाननेड्श सन्‌ वाणि नोतिरम्पम्‌ 

तब खरणप्रसादपरिपाकत कवित्वर्त । 
भअवजलरधिपारशरणक्षम मुकुस्दम्‌ 

सततमह स्लवे स्वरणिरे स्तवानि नित्यमू ॥ 


सम्रह बर्णों के चरण वाले वृतत 
(अस्यध्टि 
(!) चित्रलेशा (अतिशाथिनी ) 
ससजा भजगा ग्‌ दिझस्वरेमंदलि खिबरकेखा ) 
से, म, ज, भ, ज, ग, ग (70 7) 
दलि घौतपुरक्रिमस्‍्भरात्‌ सरसि मज्जतेन 
लख्ियमाप्तवता लिशापिमी मपरमछाय मम । 
अवलाका तदेव यादवानयरबारिराशे 
शिक्षिरतर्शोबिषाप्यपा ततिषु. मबतुमी् | 
शि० ८ट्ा७१। 
(2) गर्दशक (कोकशिजक) 
यदि भवता नजी मजज्दा गुद सर्दटकम्‌ । 
ने ज,म जे, ज, ल,ग (8 9) 
नशणलमा छनीलबहु लो प्रमदप्य धरा 
शिशिरसमों रणाबघ्तनूतसबा रिक्णा । 
क्रय सवा कर्म यअपना हश्ड्वितिमती- 
प्रदकलतीलकठकल?मुखरा ककुभ ॥ 
मा० ९११८, दें०५१३१। 
(3) प्ची 
जसौ जसयला वमुप्रहयिश्च पृथ्दी मुठ । 
ज,म, ज, स, य, छल, १ (8 9 ) 
इत रदपिति केशब 34220 #7 0: 
मिलएच शरणावित गणा क्षेरते 
इृतो:पए अड़दानल सह समस्लसवर्तक- 
रहो. विनतमूजिंत भरसह चर सिम्थोषपु ॥ 


भर्तु० २७६ । 
(4) अन्दाजान्ता 
मन्दाकरास्ताम्भबिस्समर्गमों भनौ ठौ गयरमग्‌ । 
में, से, ने, ल, ले, मे, गे [4 6. 7) 
गापी भर्तुविर्विधुरा कानिदिम्दीवराज्ी 
उन्मलेव स्वल्तिकद्री नि शवसम्ती घिशाकतम । 
अत्रेजास्ते मुरारपुरिति अआस्तिदुतौसहारी 
त्यकवा गेह झटिति यभुनामण्जुकुरुम जयाम ।! 
प्दांक० है । 
| समस्त मधदूत इसी बस में छिखा गया है ] 
(5) बंशपत्रपतित 
दिहम निदशपत्रपतित भरतमनल्ग । 
मे, र, में, भ, न, ल, ए (0. ?) 
दर्षणनिमं लामु पतिते घनतिभिरम्‌पि 
जयासिदि रौष्यमिशिष पुर प्रतिफलति मुहु. 


१५० 


बरि० 


डबाण 


थरि० 


उद्या० 


फरि० 
शजक 
ज्बा० 


करि+ 
मा 
सशाक 


भरि+ 
जय 
उस 


भय 


व्रीड़मसमुलो्पि रमर्ण रपहुतवसना 
काह्वनकन्दरासु तरुभीरिह् नयनि रवि ॥ 
श्ि० ४॥६५' 
(6) दत 
रसे रुईैशिछकन्ना यमनसभला गे शिखरिणी । 
ये, मे, न, से, भ, ू, ग (6 ॥4) 
दिगन्ते श्रूयन्ते मदमक्तिनगण"्डा करटिल 
करिष्य' कारथ्यास्पट्नसमणील!, खरू मृगा । 
इदामी लोकेडस्मित्॒मुएमशिखाना पुनरयम्‌ 
नखाता पाश्डित्य प्रकदयतु कस्मिन्‌ मृगषति ।॥। 


भाभमि० है२। 
कि (00538 
नसमरसलान पड़ मेला । 
ते, स, में, र, से, छल, ग (6 4 7) 
तन हृदशत्पत्वादेशब्यजीकमतु ते 

कमपि मबस समोह्रों में तदा बखबासमूत्‌ । 

प्रबलनमसामेवधराया शुभेष्‌ हि वृखय 

अजमपि शिगस्यन्ध क्षिप्ता धुनोत्यहिलदुसा।। 
ह० ७२४ । 


अठारह बर्णो के चरण वाले पृत्त 


) 
(!) कुसुलितलताबेल्लिता 
स्वादभूतत्व॑श्द, कुयुमितलताबेल्लिता म्तो नथी यौ। 
में, त, न, ई, घब, ये (5. 6 7 
मल हम हजार 


“+ कुलुलितशताबेह्लिता मन्दभन्दम । 
भृज्जालीगीतें: किसलयक रोस्छासितेल स्यछवकमी म्‌ 
तन्चाना चेत! मसतरल शकपाचेपणकार || 

(2) चिबलेखा 
प्रन्दाकान्ता सब कीतिता चित्रछेशा । 


मे, मं. मे, व, व, व (4. 7. 7.) 

६७:४५ सारकृषप गशासों- 
दाइष्येद अजमबति सभा सा व्यधामि । 
मेताइकचेत्‌ कथम्वधिसुतामम्तरेजाअ्वृतस्थ 
प्रीस तस्‍्या ममनथुममभूजिदभनलेशशटभुतावाभ्‌ । 

(3) सम्यल 
मजनजरंस्तु रेफसहिते: शिवहं देन नदनन । 
से, ज, जे, ज, २.२ ([ 7.) 
तरलिसुतातर जुपवरन सलीलमान्दोलितम्‌ 


सुपृतपृष्दीतलम्‌ । 
2 222:2 सखे सुखाय बृश्दाजनम्‌ | 
(4) भाराज 
इ्र्ह जु जाराधघभाचषक्षते । 
ने, ग, र॒ २, र, र, (है 5 5,) 


६: १५ 


च्रि० 
सथ० 
उच्चा ० 


बाण 
तग० 
डबा० 


चरि० 
गण ७० 
उदा० 


परिं० 
शण ० 
उदा० 


कत्वाकसमूगे पराक्रसमिधि क्बूललसितज्‌ 

यप्चक्रे क्षितिभारकारिष दर चचप्रभतिषु । 

सतोष परम तु देवनिवहे | 

श्रेयो न॒ से तनोत्वपारमहिमा रक््मीभ्रियतम || 
उन्नीस वर्णो के चरण बाढे कृत 


(अतिघृति) 
() भेघबित्डजिता 
रसत्वंदव यू मौन्सो ररगृश्युती मेघक्स्फूजिता स्थात्‌। 


ये, मे, न, स, र२, र, गे (6 67) 
कदम्मामोदाद्भा विपिनपवन केकिन, काल्तकेका 


विनिद्रा कत्दश्यों दिशि 22222 मुदा दर्दुरा दृष्तनादा 
निशा नृत्यद्रिश्ुद्विलसि चेत 
प्रिय स्वाघीनो।सों दनुज॒दलूनों 
राज्यमस्मात्‌ किमन्यत्‌ ।॥ 
(2) शाएस विकोडित 
सूर्याश्वर्येदि म सजी सततगा क्ार्दलविकरीडितम्‌ । 
मे, स, ज, स, त, त, ग (322 7 ) 
वेदान्तेष यमाहुरेकपुरुष व्याप्य स्वित रोदसी 
मस्मिश्नीश्बर इत्यनस्थविषय शब्दों यवार्थाक्षर । 
अन्ठयंश्ब मुमुझुमिनियमितप्राष्यदिभिम॑ग्यते 
स स्थाणु स्विरभक्तियोगसुलभो नि श्रेयश्ायास्तु दे ॥! 
बि० (१ 


(3) खुमध्रा: 
अर भभौ मो नो गुएश्नेद हुये ऋतुरत रक्ता सुमघुरा ।। 
में, र, म,. न, म न, ग (7 6 6) 
वेदाधान्‌ प्राकृतस्त्य वदसि न थ ते बिछ्ला निषतिता 
मध्याह्व वीक्षसेर्क ते लव सहसा कं | 
दीप्ताग्नी पाणिमत्त ल्लिपसि स जे 
दग्घो मदत्ति नो 
चारिश्याज्यारदत्त चलयसि न ते देह हरति मूं ॥ 
अमुच्छ ० ९१२१ । 


(4) सुरता 
परि० और म्तौ यो नो गुरुकबेतू स्वरभनिकरणेराह सुरसाम्‌। 


गज ० 
उबा० 


में, र, भ, नम, 4, न, ग (7 7 5) 
काप्रकीहासतृष्णो मधुसमयप्तमारस्भरमसात्‌ 
कालिम्दीकूलकुजे विहरणकुतुकाकृष्टहुदस । 


मगभ० 
जबा० 


परि० 
सु ० 
डदाण 


बरि० 


फ्रण० 
उबाए 


कहि० 


मोबिस्दो बल्लवीनामधररससुषां प्राप्य शुरशाल्‌ 
झड्जँ पीयूषपाते प्रचुरकृतसुख श्यस्मरदसो | 
बीस बणणों के चरण वाले बृत्त 
(हलि 


() चौतिका 
सजजा मरौ सलग। यदा कथिता तदा खल गीतिका । 
से, ज, ज, भ, र, स, छल, गे (१7 8) 
करतालचयज्चलक खूणस्वतमिश्रशेन मनो रमा 
रमणीस्वेणनिनादरजिमसगमेन सुखावहा। 
बहलानुरागनिवासराससम्‌ जूबा भवराशिणम्‌ 
विदधों हरि लखु बहलवीजनबाह चामरघीतिका (। 
2 


झेया श्रप्तास्ववर॒मि्मे रभतमयुता स्‍लौ गे सुबदना । 
मे, र, भ, मे, ये, मं, ल, ग (776) 
उलुज़ास्तुज्ञरूछ खुतमदसलिशा प्रस्यन्दिसलिलम्‌ 
हयामा श्यामौषकष्ठदुसमतिमुखरा कहलोलमुखर्स्‌ । 
ओोत... ख्ातानसीदस्लट मुरदणन रुत्मादितनटा 
झोग सिन्दूरशोणा मम गजपतय पास्यस्ति शतश ।॥। 
मुद्रा० 3१६ । 


इक्क्रीस बर्णों के चरण बाड़े पृस 
अ्रकृति 


) 
(१) पछ्चकाबसी (सरसी, धतश्री। 
नजमतजा जरो तरपते कृथिता भूति प/चकावली । 
ने, जे, भ, जे, जे, ज, र॒ (777) 
तुरगशताकुलस्य प्रित परमेकलुर ज्रूजन्मन 
प्रमधितमूभूत श्रतिषत् मजितस्थ भुग महीमता । 
परिच्तटतों बलानुमबसस्य पुर सतत घृतब्िय- 
दिवरगलितअ्रियों जछ,नेषकच्च तदाउभवदस्तर महत्‌ ॥ 
ज्ि० ३ै।८२ ॥ 
(2) कचरा 
बम्ने्थागा त्रयेण बिमनियतियता ख़्थरा 
कीतितेयस । 
में २ मे ने बू यू, थे (777) 
या सृष्टि खब्टुराशा बहति विधिहुत 
यथा हवियाँ जब होजी 
यूँ काल विधल श्रृतिविषयशुणा 
या स्थित व्याध्य विध्यम । 
यामाहु सबंभूतप्रकृतिरिति क्या प्राशिन प्राणवन्त 
प्रत्यक्षामि प्रपन्न॒स्तनुसिस्यलु बस्तानिरध्टाभिरीश ॥ 
बणों हं० (।१। 
बाईस बर्णों के चरण बाले दत्त 
(गाइृति) 


यौगी ताइचखारों गो गो 


बसुमुबमततिरिति भदति हमीं । 


गण्‌० 


परिं० 
शज ० 
जबा० 


परि० 


सण० 
उद्या० 


शध७० 


दरि० 


( ११९९ ) 
उद्ा० औ्रौजकपदासीबि9घिततौरा 


मं, म, त, न, न, न, त, ग 
या (मे, मे, ते, से, में, न, से, गे) (8 ४ 
साथ काभ्तेनेकास्तेपसो 


कामक्रीडाक्तस्फीतप्रमदसरसतरमलरूध, रसस्ती पे 
क्ासिस्दीये पद्मारष्ये पवनपतनपरित रक्ृपरामे 
कंसाराते पह्य स्वेऋछ सरमसगतिरिह बिरूसति हंसी ॥॥| 
तेइस वर्णों के चरण वाड़े वृत्त 

(बिक्ृति ) 

अगिसनया | 
सजभजमाजभी रूपगुड बृधस्तु गदितेयमद्रितनया । | 
ने, जे, भ, जे, भ, ज, भ, रू ग (7 42) ।क्‍ 
खातरश्ौयंपवकशिलापत ड्ुनिभमग्तदुष्तदनुज! 
जलूषिसुताविलासवसति सतां गतिरक्षेपमान्यमहिमा । | 


भुवनहितादतारखनुरदबरात्र रघरो5वतीण इह है. , कल 
* उद्ा७ 


क्षितिबरूयेईस्ति कसशमनस्तवेति लमबोजदडितनथा ॥। 
चौबीस वर्णों के चरण बाले पृत्त 
(स्रक्ृति) 
कवेशो त़न्ची 
भुतमुतीन भतना 
स्मौ भनयापच्र यदि भवविं तस्वी । 
मे, ते, न, स, भ, भ, न, य (57 82) 
माघ मुम्धमंघुकर विहर्स 
कोकिलकजितमलयसभीर 
कम्पमुपेता मखयजसलिल 
प्टावनना धप्यविगततनुदाहा । 
प्रश्नपलाशोविरतितशयना 
देहजसज्यरभ रपरिदुर्न 
निदवसती सा मुहुरतिपरुष 
ध्यानल्य तव निवसलि तसम्धो ॥ 
फ्रचीस बर्णों के चरण वाछे बृत्त 
(अतिक्ृति ) 


ऋश्चपदा म्मौ स्मो सतना 
स्याविषश रवसुमनिविरतिरिह मवेत्‌ । 
भ, मे, स, मे, ने, न, न, से, गे (5.58 7) 


लत बज 


अनुभाष (क्ष) 
पथ० त, न, र, ख, ग॒ (विश्रम चरण) 


| 


(3) अपरब्ध ('वतालोय' भी कमी कभी) 


अयुणि तनरका हि. घमे 
तबबरबक्वमिद नजो जरो। 


| परि० 


| उदा० 


सदकुशसभकुलकल कल संचिश 
मजुमुद्ितमणुपरवरमसकरी । 
शलितरुहरिभरपुलकितसुलमु: 
पश्य हरेप्शो कस्य न चेतो ः 
हरति तरलगतिशहिमकिरणया ॥| 
छन्दीस बर्णों के चरण बाछे कृत 


(स्कति) 


भूज॑मबिजभित 
अस्वीश्षाश्वैडछेदोपेत ममतननय॒म रसलपे मुज जू- 
विजुस्मितम्‌ । 
मे, म, ते, न, न, न, र, स, रू, व (8, 3! 7) 


सेटनभरों रणत्करतारक- 


सन िरआाजर। 
$ 
330490:423340%%% > दम मुकु- 
लितकरकमलसु बतः 
पायाद्रिछन्दन्‌ काशिम्दी छुदकृत- 

॥ 


निजवसतिवृहद्भुज डुविद्वस्मितम्‌ 


जिन बुत्तों के प्रत्येक चरण में ससाईस या 
इससे अधिक वर्ण होते है उनका एक सामास्य नाम 
दडक है। इस वूस की जाति के अरक्ष में वर्षो 
की सख्या अधिक से अधिक ९९९ बताई जाती 
हूँ ! प्रत्यक चरण में सबसे पहले दो भयण या 
छ लघु अक्षर होते हैं, झेष या तो रगण होते 
हैं या ययण या ध्मी चरण समन होते हें । 
की जिन श्ेणियों का अहुबा उल्लेश मिछता हूँ 
ये हैं- चच्डबृष्टप्रयात, प्रचितक, मत्तमातंव- 
लीखाकर, सिहबिक्रान्त, , अनजुलेखर, 
और सरग्राम बादि । अन्तिम प्रकार के टश्डक का 
उदाहरण मा० ५१२३ हूँ । 


श 


ने, जे, ज, र, (सम चरण) 
सुटयुमपू जोन तिनि- 


आनदस । 


परि० 
ग़ज७ 


जउद्ा० 


बरि० 
सजू ० 


उद्दा० 


परि० 


६ ११९६ ) 


मृगयूबनिगर्ण: सम स्थिता 
ब्रजबनिता घृतचित्तविश्वमा ॥ 
2) उपचित्र 


विषमे यदि सौ सलया दले 
भौ यूजिमाद गुरकाजपशित्रण ! 
स, स, स, छ, ग (विषम चरण) 
मे, मे, भ, स, भ (सम चरण) 
मुरबेरिवपुस्तनुता मुद 
हेमनिभाशुकचन्दनलिप्सम्‌ । 
गगन चपलामिल्ति यथा 
शारदनो रधरंस्पणित्रम ।। 
(3) पृष्यिताध्रा (औपचछन्दसिक ) 
अयुजि नयुगरेफतो यकारो 
यूजि तु नजौ जरगाश्ल पुष्यिताग्रा | 
ने, ने, २, य (विषम चरण ) 
न, ज, ज, र, ग (सम चरण) 
अथ मदनवधूरुपप्वात्त 
व्यसनकृशा परिपालयाबभूव । 
शशिन इव दिवातनस्थ लेखा 
किरणवरिक्षयघसरा प्रदोषम्‌ ॥ कु० ४॥।४६। 
(4) विवोणिनी (वेतालोय या सुन्दरी ) 
विषमे ससजा गृरु सम 
सभरा लाधञय गुह बियोगिनों। 
से, स, ज, ग (विषप्त चरण) 
स, भ, र, लू, ग (सम चरण) 
सहसा विदघीत न॒क्रिया- 
संविवेक परमापदा पदम्‌ । 


अनुभाग (ग) 


पिवमबल (असमवत) 
इस श्रेणी के अन्तर्गत इद्चता अत्यत 
सामान्य वृत्त कहराता हूँ । 
प्रवमे सजौ यदि सलौ च 
नसजग रुकाष्यनन्तरम्‌ 
यदथ भनजलगा स्य्रथों 
सजसा जगोौ च्व भवतीयमुब्गता ॥| 


गणज० स, जे, स, ले (प्रथम चरण) 


उा० 


न, स, ज, ग॒ (द्वितीय चरण ) 
मे, न, ज, छ, म॒ (तृतीय चरण) 
स, ज, स, ज, ग (घतुर्थ चरण) 
जध वासंवस्थ बंचतेत 
रुचिरवदनस्त्रिलोबनम्‌ । 


जक्चनत 5 


| 
| 


| 


| 


वृणते हि विमृश्यकारिणम्‌ 
गुणलम्धा' स्वयमेव सपद' | कि० २३० ! 
(5) बेगबली 
सयगात्‌ सगुरू विकमे बेद्‌ 
भाविह बेशवसी यूजि भादूगौ। 
मे, स, स, ग (विषम चरण) 
भे, भे, भ, ग, गे (सम चरण ) 
स्मरबेगबती अजरामा 
केशववशरव रतिमुख्धा । 
रभसान्न गुरूुतू गणयन्ती 
केलिनिकुझजगृहाय जगाम ॥ 


(0) हरिचप्लता 
मयगात्सलघू विषमे अल 
पीजि नभों भरकौ कला । 
से, स, से, ल, ग (विषम चरण) 
ते, भे भ, र (सम चरण) 
स्फुटफेनचया हरिणप्लुता 
इलिमनौजतटा तरणे सुता। 
सकलहसबुलारव शालिनो 
विहरतों हरति सम हरेमेन ॥ 
अपरवबत्र या औपच्छन्द्सिक और वंतालीय या 
वियागिती प्राय श्राति समझ जाते हैं (2 
भाग घ) | परन्तु कभी कभी मणयोजना में 
परिभाषा दी जाती हैं, इसी लिए वे यहाँ वृशतों के 
अन्तर्गत दे दिये गये हूँ । 


क्लान्तिरहितमभिराषगितुम्‌ 

विधिवत्तपासि विश्ये घनत्व || कि० १२।! | 
दे० शि० १५ भी । 

. .. डबबता का एक और भेद बढ़ाया जाता 
हैं जिसके तृतीम चरण में मे, न, जे, रू, ग के 
स्‍्थात में भ, न, भ, गे होते हूँ। के 
अन्य मेंद जिनमें प्रत्यक उरणों के बर्णों ५४% 
मिन्न-मिप्न होती है, 'गाथा' के सामाम्यक्षीषक के 
सल्तगंत बतऊाय हैं। भार से भिन्न अरणों की 
समया वाले वबसो के लिए भी यही माम व्यवहुत 
होता हैं । जहीं तक 'जपथाति' का सवध है मे 
किसी मी निर्यामत बृत्त के दो था दो से अधिक 


चरणों को मिला का जर्थलमब्ल गा वियनपत 
बना हिए जाते हैं 


(अर) 


परि० 


उद्दा० 


परि० 


बदा० 


परि० 


उदा७० 


( ११९७ ) 
अन॒भाग (थ) 


| 


ब्ञाति 
(पह छत्द माजाओ की स्या से विभियमित 
किये जाते हैं) । 
इस प्रकार के बृत्तो कौ अध्यस्त सामाम्य प्रकार 
आए है। इसके नौ अवान्तर भेद बताये 
जाते हूं 
पथ्या बिपुछा चपसा मुअचपला जधनचपलका व | 
गीस्यूपगीत्युद्गीतय आर्यागीतिनंगेव बार्याया ॥ 
इम नौ भेंदों में से अन्तिम चार प्रकार ही 
प्राय प्रयृक्त होते हैं, इसीलिए इनका उल्लेख 
किया जाता हैं । 
(१) आर्चा ।क्‍ 
पस्या पादे प्रधमे द्वावशमात्रात्तभा तुतीयेडपि । 


इदा० नारायबस्‍्य 27222 
अर्चायामा 


इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में बारह 
माजाएँ होती हैं, ह्ितीम चरण में पकह तथा अतुर्प 
चरण में अठारह माजाएँ होती हैं । 


] 
तरधि ।॥ 
(5) आार्यावीति 


एरि० आया प्राप्दशमन्तेशविकगुस तादुक्‌ पराधमार्थानीहि: 


इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में बारह 
माताएँ और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में बीस 
प्राजाएँ होतो है । 


| डदा० संबधेका सुखिनो+स्मिश्रवर्तथमन्दरागतामस्सद्क्न । 


नासेबन्ते रसदन्नब रतममन्दरागतामरसद्क्ष' । 
क्षि० ४५१ । 


अध्टाददा दिसीये चतु्ध के पश््चदत्षा साया श्रु० ४ । | मोट -यह पांचों मेद कभी कमी शणबोजना में भी परि- 


इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में आरह 
मात्रायें होती है (हुस्व स्वर की एक मात्रा तथा / 
दीर्घ की दो मात्राये गिनी जाती हैं) । दूसरे 
चरण में अठारह तथा बौर्य चरण में पहह मात्राएँ | 
होती है । 
प्रतिपक्षेणापि पलि सेवस्ते भनृवत्सछा म्राध्ब्य । 
अन्यसरिता शतानि हि समद्रगा' प्रापयल्थस्धिम्‌ | 


म्रालदि० ५११९ । 
गोवर्धन को समस्त 'आर्थत्तप्सलललो' इसी 
छन्द में लिखी गई है 
(2) भौति 


आपयप्विधिसम द्वितीयमपि मबति यत्र हसगते । 
छत्दोविदत्तदानों गीति ताममतदाणि भावन्त )। | 
इसके प्रथम तथा ४३३ घरण में बारह । 
मात्रायें, और दूसरे तथा बोथे चरण में अठारह | 
माताएँ होती है । | 
पाटीर तव पटीयान्‌ क परिषाटोमिमामुरीकर्तुम्‌ । | 
यस्पिषतामधि नुणा पिष्टोएपि सनोषि परिमछे 





पुष्टिम्‌ ॥ भामि० ११२ । 
(3) उपधी्ति 
आयत्तिराध॑तुस्य प्रधमाधंगपि प्रयक्त बेत्‌ । 
कामिति तामुपनीति महाकवय ॥ । 
भू ६। 


इस छन्द के प्रथम तथा तृतीय चए्ण में | 
ढारह भाषाएँ, और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 
पन्‍्द्रह मात्राएँ होती है । 
नवगोपसुन्दरीणा॑ रासोल्छाले मुरारातिम | 
अस्पारणुफ्नीति: स्मगशुर ड्रोद्शा गोते ॥ । 
4 


3 कल । 





जारवसकलद्वितय 


भावित किये जाते हैं । 


(सा) अतफ़ोद 

बरि० पडविपमे+घ्टो समे करास्ताएच समे स्मृर्तो 
निरस्तरा । 

मे समाजच्र प्राखिता करा शंतासीयेउन्ते 
फरौ गुएट ॥ 
बह जार घरण का दसोक है । इसके प्रथम 
तथा हुतीय चरण में चौदह लघु माजाओं का 
समय रूगता हैं, और द्वितीय तथा सतोव 
अरण में सोलह माताओं का । पुन प्रथम तथा 
तुबीरा बरण में छ मात्राएँ हनी चाहिए। दितीय 
तथा चतुर्थ चरण में थाठ पघात्राएँ और उसके 
पहचात्‌ पणण (5) तथा लघु गृद (४5) होने 
बाहिए । आगे तियर इस बात री अपेक्षा करते 
हैं कि सम घरणों में सभी मात्राएं हस्त या दीर्ष 
नही होनी चाहिएँ, इसके अतिरिक्त प्रत्येक सम 
चरण की (अर्थात्‌ द्वितीय, अतु्ष तया छटठा चर) 
मात्राएँ ऋशसे जरणों (अर्थात्‌ तृतीय, पंच्रण और 

सप्तम) से सयुकत नहीं होनी चाहिए ! 


उदार कुशल खल तुम्पमेब तद्‌ 


बचन कृष्ण यदम्यधामहम । 
उपदेक्षपण परेध्वषि 
स्वविनाशामिमुखेषु साधव. । क्ि० १६।४१॥ 


हि. ऑपकमम्यतिक 
दरि० पयंस्ते शै त्दंव शेषणोपज्छन्दलिक सुप्रीभिरक्तस्‌ । 


यह बैताश्लीय के धमान ही है । इसमें प्रश्यक 
अरण के अन्त में ररण और छ, गे स्थान में 
शगण और यगण होने चाहिए। दूसरे शब्दों में 
यह बंतालीय ही हूँ, इसमे केबल प्रस्येक चरण के 
अन्त में गुरु जोश हुआ है । 


६ ११९८ ) 
उद्ा० बपुवा प्रभेण भूथराभामव समास्यपराक्रम बिमेदे। | 


मगमालू विशोकवायकार स्थ्रिदृष्ट्रोशमूल 


में। दे० शि० २० भी । । 
वहु बात ध्यान में रखने की है कि वियोगिती 
मा सूदरी तथा अपरयगत्र, बेतालोय की ही विशेष- | 
ताएँ हैं, और पुष्पितात्रा तबा माकमारिणी, औप- 
कआछम्दसिक की । हन्द क्षास्त्री बृत्तों की इन दोतो | 
ओणियों का प्रतिपादन मलयोजता तथा मात्रा | 
योजना दोनों स्थानों पर करते है । इसीलिए यह | 
यहाँ मी दर्क गये हैं ओर अनुभाग (ग) में भी । | 
(६) साजासलकत । 
_ मात्रासमक वृत्त में चार चरण होते है, और 
प्रत्येक जरण में सोलह माजाएँ। इसके अत्यन्त 


सामान्य प्रकार में न्याँ वर्ण लशु और अन्तिम वर्ण | उदा० 


दौ्ध होता है । इसको परिभाषा की है मात्रा- 
समक नवमो ल्गान्त्य । 

परन्तु मात्नाओ के ह्स्‍्य या दीर्घ होने के 
कारण हस बृत्त के अनेऊ मेद हो जाते हैं। उदा- 


हरण के रूप में, यदि न्याँ तथा बारह बर्ज ्ु 
हैं, और प्राहतं तथा सोलहबां दीध है, शेष 
ऐच्छिक है, तो बहू वृत्त बानबासिका कहलाता 
हैं। यदि पांचदा, आठवाँ तथा गर्मां हस्त हैं, 
और पस्त्रहवाँ तथा सोलह्था दी हैं तो वह जृत्त 
चित्रा कहलाता है। यदि पॉाँच्याँ और आाठवाँ 
वर्ण ह्त्व है, नवाँ, दसवाँ, पत्रहुवा और सोलह॒वाँ 
दीच॑ हैं तो गह उपचित्षा कहलाता है। यदि 
पाँचवाँ, आठवाँ और वबारहबाँ हुत्व है, पसाहबां 
तथा सोलह॒वाँ दी है, तथा शबष अनिरश्चित है, तो 
वह विकलोक कहलाता है। कमी कमी एक ही 
हलोंक में ४8 लो के दो पा दो से अधिक भेद 
मिला दिये जाते हैं, उस अवस्था में हम उसे पादा- 
कुलक बृत्त कहते है, उसमें कोई विशेष प्रतिबंध 
भी नहीं रहता है, केवरू प्रत्येक चरण में सोलह 
मात्राओं का होना आवश्यक हूं । 
मूड जहीहि घनागमत्ष्णा 
कुरु तनुब॒द्धे मससि वितृत्णाम्‌ ॥। 
यह्लभम निजकर्मोंपात्त 
वित्त तेन बिनोदस चित्तम्‌ | 
मोह ९ 


आपमटू एक प्रसिद्ध ज्योतिरदिदू, असर्मकाश ४७६ ६० | 
डडू5-- अलक्षारशास्त्र का एफ प्राचीन बेशक! वह 


कालिदास --अभिज्ञान शाकुत्तछ, विकमोेंशीय, मालबि- 


परिशिष्ट २ 
संस्कृत के प्रखिद् केशकों का शक जाएि 





कादमीर के राजा जयपोड को राज्यशमा का ् 
पहित था। इसका काल ७७९ मे ८१३६८ तक ई। 


काप्यट पतजलिकृत महाभाष्य पर जाध्यक्रदीप मामक | 


टीका का रघचयिता। हाक्टर बझ्लर के मतानुसार । 
पह तेरहवी शताब्दी से पूर्व नहीं हुआ था । 


कम्हुणन राजतरगिणी तामक राजाओं के इतिहास की | 


प्रसिद्ध पुस्तक का रचथिता । महे काओ्मीर के राजा ! 
जयमिह का, जिसने (११२९ में ११५० ई० तक राज्य । 
किया सपकाजीन था । । 
| 
कृरितमित्र, रचुबश, कुसारसभश, मेथदूद और ऋतु- , 
सहार का रखयिता। इसके अतिरिक्त नलोबव 
तथा अन्य कई छोटे-छोटे काण्यों के रचविता। * 
कालिदास का सबभ पहला अधिकृत उल्लेख हमें 


54७ ०० +३ ४3०2 ५0 को 
प्रकाशित अनुसार बहु सबत्‌ का 
ईसा दे ५६ बर्ष पूरे आरम्म हुआ, प्रवर्तक था। 
बहि इस विचार को सही समझा जाय तो कालिदास 
नियम ही ईसा से पूर्व पहली शताझूदी में हुआ होगा । 
3३ $ ५४ बिद्वानू अ्मी इस परिणाम पर पहुँचे हें 
कि जिसे हम शिक्रम सबत्‌ (ईसा से ५६ वर्ष पूर्व) 
कहते हैं यह कोर के महायद्ध के काछ के आधार 
दर बना हैं। इस बड्ध में में ५४४ ई० में 
अलेक्कों को पराजित किया बा। और उत्त सभय 
६०० कर्च पौछे के जाकर (अर्थात्‌ ईसा से ५६ वर्ष 
पूर्व ) इसका सॉमकरण किया! वदि यह मत मजा 
मान लिया बाव--विद्ञार लोग अमी इस बात पर 
एकमत दिखाई नहों देते--तों कालिदास झूठी 
चराब्दी में हुए हैं।, अभी इफ प्रइन का पूरा समा- 
बात नहीं हो सका है । 


६३४ ई० (सदनुसार ५५६ शके ) के शिलालेन में । ओंगेश -कादमीर का एक प्रसिद्ध कवि, समयमाव्का 


मिलता है । इसमें कालिदास और मारवि दोनों ' 
को प्रसिद्ध कवि बनलाया गया है । दलोक यह है - 

पेनायोशि न वेदस 

स्थिरमर्यविधौं विवेकना जिनवेदस । 

से विजयता 7विकीलति 

कविताओतकालिद!स भारविकोति ॥| 

हबंबरित के आरम में बाण ने कालिदास का | 
उल्लेज किया है। इससे प्रतीत होता हैं कि कालि- 
दास बाण से पहले अथति सातदी शताब्दी के पत्र ' 
में पह़े हुआ था । परस्तु सातवी शताब्दी से कितना « 
पृत्चर॒ इस बात का अभी लक पता नहीं लग सका । 
मषदूत के चौदहें इलोक को व्याक्या करते हुए , 
मल्लिनाथ ने निदुल और दिकृताग को कालिदास 
का समकालीस बताया हे । यदि मस्लिताद के इस , 
सुझाव को जिसकी सब्मता में 08 ४ रा सनन्‍्हेंहट हें, 
सही भाग लिया जाय तो हमारा कि काक्षिदास 
अवश्य ही छठी इलाबड्दी के मध्य में रहा होगा। 
पढ़ी काल दिडसाग का मासा जाता है । 

एक बाद और हैं, यदि इसका टीक निर्णय हो 
जाय तो कवि के जस्मकाल का सही हान हो जाव । , 
पह बात है कालिदास द्वारा अपने अप्रिभागक के रुप | 
में विक्रम का उल्लेख । महं कौन सा विक॒म हैं, हस ' 


, अभद्र -एक 


शताब्दी के पर हुभा । 

टीकाकार । हसने मालतीमाधव 
और वेशीसंदार पर टीकाएँ लिखीं। यह चौदहबी 
चताब्दी के बाद हुआ । 


तवा कई अस्य का रचघिता । यह ग्यारहतीं 


, शतज्ञाय पंक्षित -एक प्रसिद्ध आधुर्तिक केलक। उसका 


प्रसिद्ध हन्द रक्गशाधर है जिसमें 'कॉब्य! विदय का 
विवेचन हैं। उसकी अन्य कृतियाँ हैं--मामिनी- 
बिलास, पाँच सहरियाँ (गंगा, पौयण, मुशा, अमृत, -- 
और करुणा) तथा कुछ अन्य छोटी रचनाएँ। ऐसा 
भागा जाता हू कि यह दिल्‍ली के सम्राट साहजहाँ के 
काऊ़ में हुआ । इसने जहांगीर के राज्य के अम्तिम 
दिल तथा १६५८ ई० में दारा का अस्थायी राज्य- 
सिहासतारोहन देखा होगा । अंतः इसका जरम --और 
कुछ नहीं तो कार्य काल तो अवश्य--१६२० तथा 
१६६० ई० के बीच में रहा होगा। 


जवदेश- पीतगोविन्द मामक रलित गीतिकाब्य का प्रभेता । 


बह शंथारू के दोरभूमि जिसे के ४२३४: सामक 
गाँव का तिदासी था। कहा जाता है कि यह राजा 
खक्मजसेन के काल में हुआ जिसकी एकाल्मता 
डाफ्टर बृहर ने बगाल के बंध राजा से की हैे। इसका 
सचिलालेल विक्म सकते ११७३२ अर्थात्‌ (११६ ई० 


(्‌ १२०० ) 


का मिलता हैं! अत यह कवि बारहबी शताब्दी में 
हुआ होगा। 

इंडिस यह दशकुमारचरिस और काव्यादर्श का रचयिता 
है छठी शताब्दी के उत्तराष में हुआ। माधवाचार्य 
के मतानुसार यह बाण का समकाछीन था । 

पतंजलि - महाभाष्य का प्रसिद्ध छेधवक । कहते है कि यह 
ईसा से लगभग १५० वर्ष पूर्व हुआ । 

शारायजच -- (मट्टतारायण ) 
नथी शताब्दी से पूर्व ही हुआ होगा, क्योंकि इसकी 


रखना का उल्लेख आनन्दवर्धन ने अपने घ्वन्यालोक , 
में बहुत बार किया है। यहू कबि अवन्तियर्मा के | 


राग्यकारू ८५५-८८४ ई० (राजतरगिणी ५३४) 
में हुमा । 

लाथ- हु घरित, कादबरी और चड़िकाशतक का विस्यात 
प्रणेता । पार्वतीपरिणय और रत्नावछों भी इसी की 


रखना मानों जानो है। इसका काल निविवाद रूप ' 


से इसके अभिभावक कान्यकुब्ज के राजा श्री हध॑बधत 
द्वारा निश्चित किया गया हूँ। जिस समय हयस 
त्साग ने समस्त भारत में प्रमण किया उस समय 
हषबर्धन ने ६२९ से ६४५ ई० तक राज्य किया । 
इसलिए बाण या तो छठी शताब्दी के उसराध में 


हुआ या सातवी शताब्दी के पूर्वाण में । बाच्य का | 


काल कई और लेक्कों के काल का स्थनातिस्मन 
उसका जिनका कि आण ने हष॑ं चरित की प्रस्तावनां 
में उल्लेख किया है. परिचायक हें । 


बिल्हण--महाकाव्य विक्रमाकदेववरिस तथा चोसपचाशिका , 
यह ग्यारहवी शताब्दी के उल्रा्ध , 


का रखपिता । 
में हुआ । 


भष्टि - गह श्रीस्वामी का पुत्र था। राजा श्रीषरसेन या 


उसके पुत्र नरेस्द्र के राज्यकाल में श्रोस्वामी वल्लओ ' 


में रहा । छुसन के सतानुसार श्रीधर का राज्यकाल 
५३० से ५४५ ई० तक था । 


भर्तृहरि शनतकृत्य और वाशयपदोय का रचयिता। तेकेग ' 


महाशय के म्रतानसार यह ईस्बी सन्‌ की प्रथम 
शताब्दी के अस्तिम काल में अबबा दूसरी शतराब्दो क॑ 
आरम्म में हुआ। परफरा के अनुसार अर्त्रि 
विक्रमराजा का भाइ था । और यदि हम इस विक्रम 
का वड़ी माने जिसने ५४४ ई० में स्लेच्छों का पराणिस 
किया था ताहम समझ लेता चाहिए कि अर्तहरि 
छठी शताब्दी के उनराध में हुआ । हि 
भषभूति -महावीरदरित, मालतोमाषद और उन्तराम- 
अरित का रचबिता । यह अज का मूल निवासी 
था, और कान्यकुब्ज के राजा के दरबार 
में रहता था। कादमीर के राजा रशितादित्य 
(६९३ से ७२९ ई०) ने इसे परास्त किया वा। 


वेणीसहार का रजयिता । यह , 


अत भवभूति सातबी शताझ्दी के अन्त में हुआ ! 

,... बाण ने इसके नाम का उल्लेख नहीं किया, अत यह 

काल सुसगत है। कालिदास और भवभूति की 

समकालीनता के उपाल्यात निरे उपाख्यान होने के 

कारण स्वीकार्य नहीं हैं ! 

! भारबि--किरातार्जुनीय काब्य का रबथिता | ६३४ ६७ 

|. के एक शिलालेख में हसका उल्लेख कालिदास के 

साथ किया गया हूँ । देखो कालिदास । 

| आास- बाण और का्िदास ने हमे अपना प्वेवर्ती ब्रताया 

।.. हैं अत यह सातवी शताश्दी से पूर्व ही हुआ । 

| अम्मट काप्य प्रकाश का रखंग्रित'।। यह १०९५४ ६० 

|. स्लेपूर्व ही हुआ है ब्याकि १९४ ६० में तर जयन्त 

! ते काह्प्रकाश पर 'हूयम्ती नामक टोौका लिखी हे। 

| अपूर--यह बाण का बबघुर वा। इसने अपने कुष्ठ से 

| मुक्ति पाने के छिए सूयशतक को रजना क!। यह 
बाण का समकारोन था । 

मुरारि - अनर्ध रापव नाटक को रब्रथिता । रतलाबर 
कवि ने (जो नदी शताब्दों में हुआ। अपने हरविजय 
३८।६७ में इसका उम्लेश्य किया हैं। अत इसे सत्री 
शताब्दी से पूव का ही समझना बाहिए । 

रलाकर  हरविजय नामक महाकाथ्य हा रचथिता। 
अवन्लवर्मा (८५५-८८४६ ६ई० तक) इस कि के 
बमाश्रयदाता थे । 

राजदोखर  बालरापाणण बअलभारत और विद्वशाल 
भजिका का रचथिता | यह नवमूति के पदनात दसवी 
शवाब्दी बे अन्त से पृ हुआ, अर्थात्‌ यह सालवा 
शतारदी के अस्त और देसको शताब्दी हे मध्य मे 

:. हुआ। 

' बराहमिहिर 79 प्र/मद्ध ज्यातिबिद, बहासहिलातामंग 

पुस्तक का रचदिता । 

, विक--देखा कालिदास । 

विशाखट , सदाराक्षण सा रजविता। इस नाटक थी 
रचना 4! बाल जलग महाशग ॥ शनमार सालतवी या 
आठवी पयाद्धा मान' जाता #. 

झकर वंदारर रशनत का प्रसिद्ू जवाय संणा धार! कक 
भाष्य का शअणता , इसने श्र पक बदाम्ल दहिए। 
पर इसका अन« “मत ८2; कड़स है दि उ2 
छ८८ १० मे उपज हा और ३3० कप की थार 
आधु मे 7 ०० ६० में पर कररासी हुआ) परन्‍॥ 

.. कुछ विद्वाल छोगा (अंश ऋयशव तथा डाबट 

अडारबर आदि। । यहे दाल का प्रधान वि: 
कि यह छटी था सातवी दावार्दी में हुआए होश 

।.. मुद्राराक्षस की अम्त'वना देगिये 

, औहब्य - यह नेपधबरित का प्रसिद्ध रबंशिता हैं। हतर 

|... अतिरिक्त इसकी अस्य आटे दस रचनाएँ भी मिलता 


६ ईैशणश थै 


है । इसे प्राथ वारहवी शताब्दी के उत्तरा्ष में हुआ सुक्य वासबदत्ता का रचपिता । इसका उल्लेख बाच 


मानते है । विघ्सन कहता है कि १२१३ ई० में अपने |. ने किया हैं। अत यह सातवीं झतास्दों के याद का 
पिता करता के पश्चात श्रीहर्द राजगढ्ी पर बेटा । '._ गहीं। इसने धर्मकीति द्वारा लिखित बौद्सनति 
अत रप्नावछी नाटिका जो इस राजा द्वारा लिखित मामक एक रचना का उल्लेख किया हैं। यह प्रुश्तक 
मातरी जाती हूँ अवश्य अपने राज्य काल के अल्‍्त में छठी शतान्दों में लिखों गई थी । 

१११३ से ११२५ के मध्य लिखों गई होगी । परन्तु | हुए बाण का अभिमावक | ऐसा समझा जाता हूँ कि 
'रत्तावली' को इसके पूर्व का हो मानना पढ़ेगा क्योकि र्लावलो नाटक बाल ने लिखा और अपने अभि 
दशसूपमें इसके अनेक उद्धरण उपरूब्ध हैँ। और भाबक के जाम से प्रजरशझित कराया । 


वष्कृप दशवी शताब्दी के अन्तिम भाग में रचा गया । 


१५३१ 


परिशिष्ट ३ 


प्राचीन भारतवर्ष के महस्वपृे भोगालिक नाम 


अंद -गगा के दक्षिणी तट पर स्थित एक महत्वपूण 
राज्य । इसको राजघानों चपा थी, जा अपपुरी भी 
कहलाता था। यह नगर शिलादीप के पश्चिम में 
लगभग २४ मीरू की दूरी पर विद्यमान था। उसी 


लिए यह या तो ब्तमान भागलपुर था अधवा उसके 


कही अत्यत निकट स्थित था। 
अध्ू-- एक देश और उसके अधिवासियों का नाम। यहें 
बतमान तेलगण ही माता जाता है। गोदाउरी का 


महाना अन्ना के अधिकार में था। परलु इसकी , 


सौमाएँं सभवत पश्चिम मं घाट, उत्तर म॑ गादावरी 
तथा दक्षिण में कृष्णा नदी थी । बलिग देश इसकी 
एक सीमा था (देखा दझ० ७ वां उत्डास) । इसकी 
राजधानी अभ्ननगर संभवत प्राचीन वजेगा या 
वेगी थी। 

अअथति नमंदा नदी के उत्तर में स्थित एक देश । इसको 
राजघानी उज्जयिनों थी जिसे अवनिएरों या अवसति 
और विद्वाला (मघ० ३०) भी कहत थे! यह झित्रा 
नदी के तट पर स्थित थी । मालवा देश का पश्चिमी 
भाग हैं । महाभारत काल में यह दक्ष दक्षिण में 
नमंद्ातट तक तथा प्रडिचम में महीं के तटा तक 
फैला हुआ था। अवति के उत्तर में व दूसरा राज्य 
था जिसकी राजयानी चर तो नदी के वह पर 
स्थित दसपुर थी, यह हो वतमान थी डपुर प्रतीत होता 
हैं ) यह रन्तिदेव को राजधानी थी । 

अभ्णयक त्रावणकार का पुराना नाम । 

आनत्त- देखो सौराष्ट्र । 

इस्त्रप्रस्थ -- (हरिप्रस्थ या दक्रप्रस्थ भी उरद ता है) हगी 
नगर को वतंमान दिल्‍लो शे एय्रूपता मानों जाझी 
है । यह तगर यमुना के ब्ा्ड जार वसा हुआ था 
जब कि बत॑मान दिल्ली दा। आर स्थित है ।. 

उत्कल था ओड -एक देश का नाम । उतमान उड़ीसा जा 
ताग्नलिप्त के दक्षिण में स्थित है और उचिशा नदी 
तक फैछा हुआ है - तु० रघ ४3८ । इस प्रान डे 
मुख्य नगर कटक और पुरी है जहाँ हि जगनझाथ का 
प्रसिद्ध मन्दिर हे । 

कमबल हखार के निकट एक ग्राम का नाम ३ । बड़ 
शैवालिक पढ़ाढी के दक्षिणी आग पर गंगा के किनारे 
बसा हुआ है ! ५ कहा के आसपास या पा: भी इ न- 
खत कहलाता 7 

कपिशा दे० 'सुद्य' के अलर्गन । 


+ 


। 


कालिंग 77 देश का माम जो उड्हीसा के दक्षिण में रचित 
हैं और गांदावरी के मुहाने तक फैछा हुआ हैं ! ब्िटि 
शकाल वीं उसरी सस्र मे इसी एकछपला 
स्थापित की जातों हैं। इस राजधानी कॉलिंग 
नगर प्रानीत काह में समठसट से (मठ देश उवा 
उत्लास ) बुख दूरा पर सनवा राजमाह्द में थी | 
जु6 हऔ.ध भा! 

काजी दे? देविंट ये अखगल । 

कामत्प- -ात महन्वपूर्णे राज्य जा बगर॒वाया था सहाल!गा 
के तट से हर अधाम 2 सीमा तक पला 7आहे। 
बह उन्हें! में टिप्तालय एवं। लक तथा पृथ् मे खाल 
को मा तर फैट हआ होगा अएकि यहां के राज, 
ने क्रात और आते को सेना के साथ दुर्योधत का! 
सहायता वी दी । “से राज्य की प्राचील राजपार्त' 
हौहिय या बद्मापव् अ्दी के दूसई, आर प्रार्यालिण 
या | तु रउचए 68.८१) 

कांबोम व दशा और उसके अधवियासिया क नाम ) 
पह न लवु् पहार वे उसे प्रदेश पर रहने होगे जे 
पे बडटख से !गर्टाग्स का पक राह, तय 
लिल्या जार हटारा तक पैशा शआदे। ग्रड प्र 

[हि वे ययरण प्रसिद् हैं ।. ग्रर्ा पर अकरी आए 

जानवर की अऊने से शायर भी बसाय जाते थे । देख 
अतिरित यहाँ अखरार ह बृक्ष बहले पाये जान ही । 
लक कद | एटा ला 

कूतल भाड़ देय थे उन्‍हर में स्थित एक देश । 
प्र्चान आजा है. कि कृष्णद व दक्षिण में कस्पाण ८ 
कालियन एस ऐसे देश को राजबानी बा । यह ४! 
टैदरादील के दक्षिण पिच भाग बे प्रतिविधिय 
करता है । 


कुरक्षत्र दिस्‍्तों 


ए मा 


पे लिक्ट एके विस्तुत प्रदेश । ४7 
कौरव और पाडया के अध्य महासग्राम हुआ था 
पड़े थावेध्यर हे दि में इसो नाम छू पवित्र सर।व 
मे लिक८ एक प्रदेश है जे सरम्यती के दक्षिण से ला 
दूधइली के उलर तक पणा हुआ है । कभी कमी /म 
स्थान का 'ममसप्जक नाग से पृकारते है जिसर' 
अधे हैं परशराम द्वारा बंध किये गए. क्षत्रिय के रंपन 
के चॉच पाछर  । 
झुझछत एव देश का नाम बेघान कुहण प्रदेश। ४ 
प्रदेश जलभर दाआाब में उसरपर्व की आर "ए« 
(सतलज ) नदी के दाई और स्थिल है । 


( 


कुशाबंती या कुशस्बली यह दक्षिणकोणल प्रदेश की राज- 
घानो है और व्रिष्यप्ंत की मकीर्ण घाटी में स्थित 
हैं। यह जम्ंदा के उत्तर में परन्तु व्िध्यपर्यत के 
दक्षिण में होगा । ममवत पढ़ वही स्थान हे जिसे 
बदेलखड़ में हम रामनगर कहते हैं। राजशावर इस 
कुशम्पली के स्वामी को सध्यदेशनरेन्द्र अर्धाति मध्यभूमि 
या बंदेझवड़ का राजा कहते है । 

केकय सिधदेण की सोमा बनाते वाझछा केकय एक देश 
का ताम है । 

बरख- -काबेरों के उसरी समुर तथा पश्छिमों घाट की 
मध्यवर्ती भूमि की लबी पट्टी । इस प्रदेश की मुख्य 
नदियां है तेत्रबसी, सरावती तथा काझनदी ; बढ़ काछो 
नदी ही मुरखा नदी समझी जातो है । इसका उस्लेल 
रघु ० 6०५ सथा उन्तर० ३ में किया गया हूँ, यही 
करलब्रदेश की मुख्य नदी है । केरर प्रदेश वर्तमान 
कानहा प्रदेश है. जिसके साथ शमवत, मलावार भी 
जड़ा हुआ है और कावेरी मे परे सके फंला हआ हे । 

कोशख एक प्रदेश का नाम जा राम्गयण के अनुसार 
सरय लदी के लटा के साथ साय बसा हआ है । इसके 
दा भाग है. उसर काशल और दक्षिश कोशल। 


उलर काशल का नाम 'गम्द ह और यह अयाध्या के ! 
उलरी प्रदेश का प्रकट करना हे जिसमें गन्‍द तथा ! 


बरहरायच सम्मिलित है । अज सण दशरथ आदि 
राजाओं ने इसो प्रात पर राज्य किया । राम की 


मृत्यु के पहचान उसके पुद्र कुश से वा विश्यवर्वत की | 


सकरोर्ण घाटी में स्थित दर्षिणी काश की कुशावनी 


वाजघानी में राज्य किया और लख मे उसरी कोशर ' 


में स्थित श्रावस्ती में रहकर राउय किया । 


कौशांबी बम देश की राजघानी का नाम हैँ । यह 
नगर इलाहाबाद में लगभग सीस मोल की दूरी पर 
वर्तमान कोसम के निकट स्थित था । 

कोशिकी -एक नदी (डुमी) का साभझ जो उसरी भागलू 
पुर सा पहिबमी पृणिया से होती हुई दरभंगा के 
पूर्व में बहती है। इस नदी के तटों के मिकट 
ऑष्यशधूग ऋषि का आश्रम था । 


गौड़ बा पुंड - उत्तरी बवाझ । (पुड़ मुलझय मे 'पुरी के 


देसस प्रदेश को कहते है) । 

झेबि एक देश और उसके अधिवासियों का नाम! 
चेदियों को दाहल और पुर भी कहते हैं। यह 
लोग नर्मदा के उच्तरी तट पर छसे हुए थे, यह वही 
लोग ये जिन्हें हम ददयार्ण कहते है। एक समय 
इनकी राजधानी अजिपुरी बी। कुछ लोग ऐसा मानते 
है कि श लोग बध्यमारत के बनेध्तान अन्देल खष्द 
में रहते ५ छठ २ के होग मह समझने है कि इसका देख 
पर्तमान था। अवलपुर मे नीचे मेरा घर 


१२०३ ) 


के आसपास बिघष्य और रिल पत्तों के मध्य में 
समेदा के क्नारे पर स्थित साहिप्मती नगरी में 
हैहप या कलचुरी छोग राज्य करते थे 
झछोल एक देश का नाम जा कावेरी के तट पर बसा 
। हुआ है यह मैसूर बश्रदेश का दक्षिणी भाग हूँ। यह 
प्रदेश कावेरी के परे हैं। प्रुलकैशिन्‌ द्वितीय ने इस 
|. नदी को पार करके हस देश पर आक्रमण किया था । 
मही देश ढाद में कर्णाटक कहलछाने लूगा । 
अनस्थान --(मातव वसति) यहूं दष्डक के महावन का 
एक भाग है | और प्रस्रवण नामक पर्वत के निकट 
स्थित हैं। प्रसिद्ध फ्चवटी (स्थानीय परम्परा के 
अनुसार इसी ताम का एक रथान जो बतमान सासिक 
में लगभग दो मोल दूर हैं) का स्थान इसी प्रदेश में 
विद्यमान है । 
जआालम्धर - वतंमान जलन्धर दोआब । शनदु और विपाणा 
(सललज और व्यास) से सिखिन प्रदेश । 
ताख्रपरनों - मय पर्वत से निकलने वालों एक नदी का 
नाम । यह बहीं नदी प्रतीत होती हैँ जिसे आजकल 
ताबबारों कहते है, जा परिचिमी घाट के पूर्वी इलास 
में निकलकर सिस्तेवली जिले में में होती हुई मनार 
की खाड़ी में गिर जाती हैं तु० रघु० ४४०९-५०, 
और ब्ा० रा० १०५६) 
' शाग्नलिप्श दे० 'मुद्दा के अन्तर्गत । 
| जिगते प्राचीन काल का एक अत्यन्त जलहीन मर प्रदेश । 
यह सतुज का पूवंवर्ती मद्य्यज़ था। सरस्वती 
और ससलुज का मध्यकर्ती भाग भी इसमें सम्मिलित 
या । उल्तर में छप्याना और परटियाझा हूँ तथा मह- 
स्थ्छ डक छ भाग दक्षिण में हैँ । 
, त्रिपुर-री -चेंदि देश की राजधानी “चन्द्रदुहिता अर्थात 
|... नर्मदा की तरगो से शब्दायमान' अतएव इस नदी के 
किनारे स्थित) जबलपुर से ६ मीछ की दूरी पर 
| स्थित बतमान तिबुर को ही जिपुर माता जाता हे । 


। 
| 
है 
|] 


इश्पुर दे 'अवन्ति के अन्तर्गत । 
इशार्ण- एक देश का नाम जिसमें से दशाणे (दसन) 
!.. ज्षाम की नदी बहती हैं। यह मारूुवा का ७] भाग 
था। इसकी राजधानी विदिशा नगरी थी जिसे 
शर्तमान भिछसा भागा जाता है। यह वेजबती या 
बेतवा नदी के तट पर स्थित है, तु» मेघ० २४२५, 
और कादबरी । कालिदास ने भी विदिशा नास की 
एक नदी का उल्लेख किया हैं जो सभवत, वही हैं 
जिसे हम आजकस व्यास गहूते हैं तथा जो बेतवों में 
मिल जाती हैँ । 
हबिड कृष्णा और पोलर नदियों के मध्ययर्ती जंगली 
भाग के दक्षिण में स्थित कोशेमंडल का समस्त 
समदीतट इसमें सम्मिलित है। परन्तु यदि सोमित 


वद्यावतों मालवाप्रदेश में सिन्ध नदी के तट पर स्थित 


पंप एक प्रसिद्ध सरादर का नाम जं आजकल पेश्नसिर 


( (२०४ ) 


रूप से देखें तो यह प्रदेश काबेरी से परे नहीं फैला 
हैं। इसकी राजबातों काचो थो जिसे आजकल 
काजीवरम कहते है और जो मद्रास के ४२ मील 
दक्षिण-पदिचरम में वेगवती नदी के किनारे स्थित है । 


हारका--दे० 'सौराष्टर के अन्तर्गत । 
निध्रण - एक देश का ताम जहाँ तल का राज्य था। इस 


की राजघानी अरूका थी जो अलकनन्दा नरों के 
तट पर स्थित है। ऐसा प्रतीत होता हैँ कि उतरो 
भारत का वर्तमान कुमताय्‌ प्रदेश इमका एक भाग 
था। यह एक वर्षपवत का ताम भी है । 


वंचचटी-- दे० 'जनस्थान' के अन्तगंत । 
पच्चा् एक प्रसिद्ध प्रदेश का नाम। 


राजशंखर के 
अनुसार (बा० रा० १०।८६) यह प्रदेश गगा यमुना । 
का मध्यवर्ती भाग था, इसोलिए यह गया दोआब । 


कहलाता था। द्वुपद के काल में यह प्रदेश बमंण्वतो 
(चल) के तट से लेकर उत्तर में गगादार तक 
फेला हुआ था । भागीरधी का उत्तरीभग उत्तर- | 


प्रचार कहुछाता या । और इसको राजधानी अर 
अछत्र यी | इस प्रदेश का दक्षिणोभाग दक्षिणपवाल 


पारतीर 


पांडय - भारत के बिल्कुल दक्षिग में स्थित एक देश जो 


चोलदेश के दक्षिणप्िच्म में विद्यमान हैं। मलयपर्वंत 
और ताप्नपर्णी नदों का स्थान निविदाद रूप से 
निशुचचत हो चुका है, सु० बा० रा० रा३र१। इम 
प्रदेश को वर्तमान मिश्रेबली से एकरूपता स्थापित की 
जा सकती हैं । रामेष्बर का पावनद्वीप इसी राज्य 
के अल्तर्गत ६ । कालिदास ने पाह्च्रदेश की राजघानों 
को नाम 'नाग-नगर' कताया है जो संभवत मद्रास से 
१६७ मील दक्षिण में वर्तमान 'नागपत्तन' ही हूँ, तु० 
रघ० ६।॥५१ ६6 ॥। 

पश्िया देश के रहने वाले छाग । संभवत, यह 
शब्द उन जातियों के लिए भी व्यवहार में आता था 
ज्ञो भारत की उन्तरपश्चिमी सोमा में सोमावर्ती 
जिलों में रहते है । इनके देश से 'क्यामट्य' मास 
से घोड़ी के आने का उल्टेज प्िकता है । 


णरियात्र - भारत की एक भक्त्य पबंतश़्ला | संभवत 


यह वही हे जिस हम शिवालिक पह़ाह कहते हैं और 
जा टिपराछय के समानान्तर उत्तर पूर्व में गगर के 
दोआब का रक्षा करता हैं । 


कहलाता था जो £पद की मृत्त्‌ के पश्चात्‌ हस्तिनापुर | ध्रतिब्हान पुरूरवस को राजधानी ! पुरूरता एक प्राचोन 


की राजघानी में बिलीन हो गया । | 
परापुर- भव भूति कवि को जन्मभूमि । यह नगर नागपुर 
जिले में ६-28 (वर्तमान चाँदा) के निकट कंद्दी पर 
बसा हुआ था । 


वतमान नरवाड से इसकी एकरूपत। मानो जातो 
हैं। इसके आस-पास्त और दूसरी नदियाँ पारा या 
पावंती, लण, और मधवर हूँ जिनका कं ने पारा 
लावणी और मघुमती के नाम से उल्लेख किया है यह 
नगर के आसपास बहने वाली नदियाँ हूँ। भवभूति 
के मालतीसाधव का बणिस दुद्य यह नगर हैं । 


कहुछाता हैं। इसके निकट ही कष्यम्‌क पवत 
विश्वमान हे । इस नाप कौ नदी सरोवर से निकली 
हैं, विशेषकर इसका उत्त रीभाग चस्द्रदुग के मध्यवर्ती 
शिलासरोवर से निकला है। यहा सभवत मल पपा 
था, और चद्धदुर्ग ही ऋष्यमृक पवंत। वाद में यह 
नाम इस सरोवर से नदी में परिवर्तित हो गया जा 
इससे निकलो ! 
पाटल्वुज गया और शोण नदीं के संगम पर स्थित 
उत्तरी बिहार या मगध मे एक महत्वपूर्ण नगर । यह 
हमर या 'पुष्पपुर' भी कहलाता था। सस्कृत के 
साहित्व में इस नाप्त का उल्लेख मिलता हूँ । कहते 
हैं कि ममग अठारहवी शताह्दी के सबथ्य में यह तगर 
एक नदी की बाढ़ को भपेट में आकर नप्ट हो यथा । | 





काल का चद्भधवशी राजा था । यह स्थान प्रभाग पा 
इलाहाबाद के समते स्थित था । हरिवश पुराण में 
बनाया गया हैं कि यह स्थान प्रयाग के जिल में गगा 
नदी के उत्तरी तट पर बसा हुआ था। कालिदास 
ने इसे गगा। यम्ता के संगम पर स्थित बसशागा 
हूँ । तु० विक्रम ० 5 । 


मगण दक्षिणी विज्ञार या मगध का देश । इसकी परानो 


राजधानी गिरिव्षज (वा राजगह) थी । इसमे पाँच 
परत विपुलगिरि, रानगिरि, उदयगिरि, क्ोणमिरि 
और वेभार (ध्याहार) गिरि सम्मिलित थे। इसर्क' 
दूमरी राजधानी प्राटलिपुत्र थी। परवर्ती साहि?। 
में मगथ का नाम कीकट भी आया हे । 


मत्त्य था विराट--घोटपुर के पहिचषिम में स्थित देश | कहे! 


जाता हैं कि पाइव लाग दशा के उत्तर में सौरमेन 
सा रोहितक के भूजाग से होते हुए ग्रमुता के तह 
इस प्रदेश में आये थे। विशरट हश की राजप!नी 
समवत वेराट ही थी जी आजकल पुर ते ४० 
मौल उत्तर में बैगत के माप से विख्यात 


घलय भारत की सात सश्य पर्बत धृल्क्ताओं में से एक | 


इसकी एककूपसा सभवत मंखूर के दक्षिश में फट 
हुए घाट के द्षिणों भाग से की जाती है. जो 43 
कार को पूर्वी सीमा बनाता भबम 

कथनातृसार यह़ प्रदेश काोबेरी से पिरा हुआ 
(महाबार० ५॥३ तथा रचु० ४४४६) । कहते है मि 
यहाँ इसायबी, काछी मिर्च, चदम और भुपारी में 


( रै२०५ ) 


इक्ष बहुत पाये जादे है। रघु० ४५१ में कालिदास 
ने बताया हैँ कि मलय और दर्दुर यह दो पर्वत 
दक्षिणी प्रदेश के दो बक्ष स्थल हूँ । पक, दर्द्र घाट 
का बह भाग हूँ जो म॑सूरको दे सीमा 
इससा हैं । 

महेला- भारत को सात मुख्य पर्यतश्खछाओ में से एक । 
वर्तमान महेस्द्रमाले से इसकी एकरूयता स्था(धन को 
जानो हैं जो कि महानदी की घरों से गज़म का 
तिभफ्त बरता हैं। समबत इसमें महनदी और 
गांदावरी का सध्यवर्ती समस्त पूर्वी घाट सम्मि- 
ल्ति था । 

महोवय (कान्यकुझज या ग।ब्रितगर) यह बही प्रदेश है 
जो गगा के किनार वर्तमाल काश्नौड़ नाम से विब्यात 
हैं। साली शतारूदों मं यह नगर भारत का अत्यत 
प्रसिद्ध स्थान घा। तु० बा० रा० १०८८-८९ । 

मानस एक सराबर बा नाम है. ज। हाटब में स्थित या, 
जिम आज बल छट्टाव बहलत है । हाटक के उसर 
में उत्तरी कुएओं का दा है जिसका नाम हरिवर्ष हूँ । 
पूजकाल मे यह सरोवर विज्वरां के आवास के रूप 
में विश्यात था। कवियों थी उक्त के अनुमार 
बर्पा ऋतु के आरम्भ में हस प्रतिवर्ष यही आकर 
भरण लत थे । 

माहिध्णमरी द० बेदि मे अन्तर । 

सिधिला -दें० विदेह के अन्‍तग्त । 

मुरख दे? 'करल के अनगत 

मकल अभरवण्टक नाम का पर्वत जहाँ से ममंदा नदी 
निकरती हैं । 

छाट- एक देश का नाम जे! 
हुआ था। इसमें समदल क्राइ बड़ौदा और 
अहमदाबाद सरिमलित ये । दुछ 4 मतानुसार छर 
भी इसो में सम्यिलित था । 

संग (सघतर ) पूर्वी जगाऊ वा एक नाम (उस्री वाल 
या गौड़ देश से बिलकुल सिश्न है। इसमें बसाल का 
समुठलट भी सम्मिलित हैं । एप प्रतीन होता है कि 
किसी समय लिपपडा और गेरो पहाड़ भी इसमें 
मम्मिलित थे । 

बलभी--दै० मौराष्ट्र' के अन्तर्गत । 

बाहझ्लीक, धाहीफ पजायमें रहने बाहों जातियों का 
सामास्य नाम । इसका देश बतंमास वलख हैं। 
कहते है कि ते पजाब के उस भाग में रहते थे जिसे 
सिनन्‍्यु लदो तथा पंजाब की अस्य पांच नदियाँ सोचती 
है, परन्तु भारत की पृष्म भूमि से यह बाहर था । यह 
दे बह और होस के कारण प्रसिद्ध है । 

बिदर्भ बतेमान बरार देश । प्राचोत काखछ में कुंतल के 


उलर थें ईणिवित पढ़ ए7 बहा राहत थे को फष्फाके 


उमंदा हे पब्चिस में फंला ' 


|. कट से लेकर लगभन गंदा के तट तक पैसा हुआ 
। . था। हक होने के कारण इसका ४305. 
[ था, त० बा० रा० १०।७४। 

| किस ब्िद्म॑ भर कहते हैं इस देश को प्राचोन राजघानी 
थी। इसोका ममभवत्‌ आजकल बीदर कहते है । 
विदर्भ देश को बरदा नदी ने दो भागों में विम्क्त 
कर दिया है, उतरो माग को राजधानी अमरावती 
है, तथा दक्षिणो भाग को प्रतिष्ठान । 
विश्थि-- दे ० 'दशार्ज के अन्तर्गत । 
विदेश भगध के पूददोजर में विद्यमात एक देश । इसकी 
गजघानों मे रा थी जो अब मधुवनी के उत्तर में 
नैपाल में जनकपुर नाप से विश्यात हूं! प्राच्रीनकास 
में विदेह के अन्तर्गत, नेपाल के एक भाग के अतिरिक्त 
बह सब स्थान जा अब सीतांगढ़ी सीताहुड अथवा 
निरहुन के पुराने जिले का उत्तरी भाग और चम्पारन 
का उसतर परश्चिमों भ्राग कहुसाता. हूं, इसमें 
सम्मिलित थे । 
बिशट- - ३० 'मत्स्य । 
! बर्हावन - 'राघा का बन आज करू मथुरा में कुछ मील 
उत्ता में एज नगर के हझूप में बसा हुआ स्थान! 
यह यमुना के बाये किनारे स्थित हैं! 
' झक एक जनजाति का नाम ज। मारत के उत्तर-पश्चिमी 
सीमान पर बसी हुई शी । सस्कूत के श्रेण्य साहित्य में 
॥. हसका उल्लेख मिलता हैं। सिक्षिमस से इसकी एक- 
झपता मानी जाती हैं 
: शुक्तिमत अ/रत की सात प्रमु्श पर्बतयखलाओं में से 
एक । इसका सही स्थिति का अमी कुछ निर्भय नहीं 
हो पाया हैं, परन्तु <सा प्रवोत होता है. कि नैपाल के 
दक्षिण में यह हिमाछय पंस को एक झाखा है । 

आवस्तों - उत्तरी कोशल में स्थित एक नगर का भा 

जहाँ, कहते हैं कि छद राज्य किया करता था ( [» 

| १५।९७ में इसोकों 'शराकवती' को नाम दियाई | । 
अयाध्या के उत्तर में बर्तमान सहेत माहेत से इसकी 
एकरूपता मानी जाती हे। यह सनवर भर्मपत्तन था 
पध्रमंपुरी भी कहछाता था। 

सहा भारत की सात प्रमुख पर्षत श्रृखलाओ में से एक । 

अज कल इमो का नाम सह्यादि हैं! प्रिचती घाट 
जो मलग के उत्तर में नोकगिरि के शगव तक कैसा 
हैं, हो सद्यादि है । 

- दे० 'परद्माजतों के अन्तर्गत । 

सिधुरंश. हे सिख प्रदेश जो सिंधु नदी का ऊपरी 

भाग है । 

सुह्द-एक देश का नाथ जो दर के परचम में स्थित हू। 

।' इसकी राजधानी ताज्रल्‍्िप्त (जिसे तामस्तिप्त, दाम- 

किप्त लाजलिप्ति तथा सप्तालिनी भो कहते हैं) की 


॥ 
।] 
(3 


( १२०६ ) 


एकरूपता बतंभान तमझूक से की जध्ती है। तमलूक ; छध्म--पाटलिपुत्र से थोडी दूरो पर यहं एके नगर 


कोसी नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित हैं। एस तथा जिछा था। पमुतता के पुराने तल के तट पर 
कोसी का माम ही कालिदास ने 'बपिशा' लिखा हें । , स्थित वर्तमान 'सुग! से इसकी एकरूपता मानती 
प्रार्चन काल में यह नगर समृद्र के अधिक लिकट | जाती हैं। 

बरा हुआ था। यहाँ पर हां अधिकाश समुद्री हस्तिनावुर 'हस्तिन! साम का भरतवश्ञ में एक प्रतापी 
डदायार किया जाता था । सुद्रा लोगों को ही कमी राजा थधा। उसने ही इस प्रसिद्ध तगर का बसाया 
कभी राह के नाम से पुकारते थे, (नर्थात्‌ पश्चिमी या। वलेमान दिल्ली के उत्तरपूर्व में ५६ मील की 
बगाल के लोग) ! दूरी पर यह नगर गगा की एक पुरानों नहर दें 


किनारे बसा हुआ है । 


सौराष्ट्र-- (आनतं) काठियावाड का वर्तमान प्रायद्वीप। 
हेसकूट. 'स्वणदिक्षर पंत । यह परत उस पर्दत श्यूछछा 


हारका आनतेनगरी या अब्यितगरी कहलाती थी। 


पुरानी द्वारका वर्तमान द्वारका से दक्षिण पूर्व मे ५ में से एक हैं जा इस महाद्वीप को साल वर्षों (वर्ष 
सील स्थित मछपुर नामक नगर के तिकट बसी हुई । पर्वत) में बाटती हुँ । बहुधा ऐसा माना जाता हैं गि 
थी । यह स्प्मन रेबतक पठत भे निकट घा। ऐसा यह पवत हिमालय के उत्तर में था हिमालय और 
ज्ञात होता ईं कि यही वह स्थान है जिसे जुनागद का मेरु के बीच में स्थित है तया किन्नरों के प्रदेश 
निकटवर्ती गिरिनार पर्वत कहते ई। इस देश को (किपुरुषदर्ष ) की सीमा बताता हूँ । तु० का० ६१६। 
हूगरी राजधानी हलभी प्रतीत होती है। इस नगर के कालिदास इसके विधय में कहता है. "यह पूर्दी और 
खड़र भावनगर में उत्तर पश्चिम में !० मोल कौ दूरों पश्चिमों समुद्रों में इबा हआ है और सुनहरों पानों 
पर बिल्बी नामक स्थान 7र पाये गये हैं । प्रभाम नामक. का ख्रास डे ' द०द्र० ७। 


प्रसिद्ध सरोबर इसी देश में समृदसट पर स्थित था । 


परिशिष्ट 


अदी [अत अब | विशिट संगोच वि । 
अहकम जठा + फजिल | मद का दिस ग्रह को स्थिति 
विवाह का उपयक्त लग्न --अधक बृंदाडिक लग्न 
नै० १७८ वर नाशावण | 
अशुकम | अध्‌ के सवा | सता दूव उिडान की त्िपा 
में प्रयकत रस्सा । 
अशवकम्न [ता7०) आस का पानी । 
अकपन | न० ते० | । आप का अभाव हरा प्रति- 
परवादश्म मी सृ> +०८।१० 2 वह कार्य जो 
वियि से खाकज़त से 2 अक्म वे दरक्रिया या 
मी वानख्गरह मेल स० ७77४ वर था? भा० 
3 नये करने का उाहा इरला -मेज्म७ ६३ ३ पर 
जीए भबा० | 
अकलडू (वि/।| बठवरटित निकृझके। 
अकल्पनघ त>ऊ ले अनार । 
अकल्साव जाय मन है पृञ का सम । 
अकाण्डइताकइबम अर ित हहलागन् एप (पाहिव के निरयक 
वदशन के विषय थे स्पायाकित) । 
अकालश ( ० | अनधयकत समप्र पर करने बाला 
अत्यामदी हि तारीणामकारजा मताभय  रघु० 
2०४ ॥। 
अकालिक्त (० | अनलाता 
ग्ररा० ५। +'२०॥ 
अकिल्विष , वि० | | न० व> | निष्पाप सु० अक्ृलकिल्बिण 
जियन कोई पाप नही विया 7 । 
अक्ृतक (वि०) । क्र; का नह व७ 
बताया हुआ से है स्वाभागजिि 
प्रक़विशनियल बादकूपड उत्तर७ । 
अक्ृत्रिम् (वि०) | न० ।० | प्राहचिि जा मनृप्यकृत 
न्हा। 
| अक क्‍न | भद्गास्न]त 
किप्य पवत ब्रजत । 
अक्धो (स्ी०)। | अय्म कॉल | (बंद७) रात । 
अकलछासर (वि०) [त०]० | जा धका न ह | 
अकरोबम (अ«) (ूर्णत, सचाई त साथ । 
अक्ष | अग+स |! दिडाल था पालक को खिड़कों 
2 जभा बेडता। सम» बच्छ वजह लकहो जिसमे 
घरों उलगा रहता / दुृश्कमम अल्लाग ज्ञान करते 
के लिए म्रणित की प्रक्रा,--बिद जओं खेलने में 
निपुण, शलाका पॉसा,-झालसिन, - हालिक जभआा- 
घर का अधीक्षक । 


१५२ 


अरर्ध 2क पृ रब। ना भविष्यन्‌ 


रबाव बन [जा 
न सम्प सवा भाव 


अक्क जक्क बेन्मपु विन्देत 


अकपनोबी (स्त्री०) स्थायी घर्मार्थ दान-निधि (बु०) 
अलध्यमज (१०) [लि यत्‌, न० त०, +-मुज --क्विप | 
अखि ग्रदेन्‍्च हिल राजन्‌ कक्षमक्षय्यभुस्यवा-महा ० 
१२३॥९०।२१ ६ 
अक्षि [नप०) | अभ -क्सि ] आँख । सम० आमय 
अखि का राय आँख दू सना, श्रदल्त (न१०) सांप, 
तु» नयनथ्वस तर चासव समान, प्रत्यक्ष 
जार, सृत्रम आँख का रेखाज़ानस्ता [प्रतिमाविद्या 
विषयक्त ।), -स्पन्दमम्‌ असख्ि बा फरकला । 
अल्लोरिषिम | १० त० | वढ़ दिन या नक्षत्र जिसे चडाकर्म 
सस्कार या मह्न के छिए अक्षम माना गया है । 
अदजया (वद० अ०) टेहे-मढे दंग से। सम०--र्ण्जु 
(स्त्री ०) कर्ण रखाश श०,--ह्लोबगीया इध्टका नामक 
पञ न० म०, जै७ | 
अखल | न० त० | उन्तम बंप, निस ; 
अखिलिका (बन०) कारली नामक वनस्पति ) 
अगजा [ न गष्छति हलति अंग, तस्मात्‌ जायते शक्लग (-जन 
+5 | पर्वत की पुत्री, पादंगी अगजानसप्चार्क 
गजातसम्मिज्ञ, अमेकद ते भक्‍तानामकदम्तमपास्महे । 
सम» जागि शिव । 
अपच्ड: | न० ब० | गबन्‍्त जिसमें हाथ पर ने हो-अगष्ड- 
भूता बिवतों दाबदरघ इस दम रा ६६८५ । 
अग॒ति [ न० त० | बंरा मांग, लु० अपभ । 
खरगद | न? त० गदाभाव ] औषधि । सम७ 
उत्तम औषधि | 
अगभ | न० त० | खच्चर । 
अयाधसस्द (वि०) | न० ब० ] प्रबल आत्मशक्ति रखने 
वाला अगाघतत्वो सप्रप्रतिप्ठ --र२घु० ६।२१। 
अगुस्मकर्मा अगस्मीभूव-म० त०] अस्तय्यस्त, विधूखजल्त 
(सेना) गल्मीमृतमगुल्म मम शुक्र७ ४॥८७० | 
(वि०) जिसका कोई जोत या उद्दगम स्थान ने 
हो -अनदद्श्यमग्राह्ममगोतम्‌ मुह ११६ । 
अग्नि [ अज्भूति ऊर्ण गल्‍्छनि अक्ढू -- नि, डइलोपदल ) 
) आग 2 पिला लादी -ग्रत्र सोम सहाग्लिता 
महा ० १४।२०।१० 3 अकाश अल्तिर्मृर्षा-मुत्त० 
२११६४ । सम» कूतः काजू अं: लाल शिक्षा 
बाला एक जंगली पक्षो, बूर्भणमू जारुद, -हारभ्‌ 
घर का दरदाजा जा आर्मंय दिशा की ओर है,-अावन्‌ 
हवाई जह़ाड़ ब्योग््रात विधान स्थादस्तियात तदेथ 
हि--अ० स०, केशव: !। एक अध्यापक महा# 
2 दाइस्ां मुह॒रत,-शा्याल: एक मनु का मास, 


राज, 


( १२०८ ) 


+जूगूुः स्कन्‍्द, तुछ आज 2228 246% 
--अम०,--होत्री (स्त्री०) गत्र के लिए उप- 
बुक्त गाय--तामम्निहोत्रीमूषयों जगृहुब्रंह्मबादित 
“-माग० ८/८।२ | 
अच्या तित्तिर नाम का पक्षी । 
अब: | अडुग्‌ -- रक, इलोप ) पहाड़ की नोक या अगला 
माग- अग्रसानुषु _नितान्तपिशजू - गि० ९७, अश्षम 
सभय का पृववर्ती भाग नैवेह किचनाग्र आसीत्‌ 
बृ० १२१ । सम०  आसनम सम्मान का प्रथम 
पद,--छत्सम वस्तु का पहला अश छोड कर उसे 
ग्रहण करना, -शेवों पटरानी, अग्रमहिषी, -- धान्यम 
अनाज, गल्‍ला,-- निरूपणम, भविष्य कथन, भविष्य 
वाणी करना, पूर्ण निर्णय, -- प्रदाशिन जो सबसे पहले 
देता ह--तेषामग्रप्रदायी स्था कस्पोत्थायीं प्रियवद 
- महा० ५।१३५।२५,-भाव. पुर्ववर्सिता, - अक्षत्रम्‌ 
हाल्योपयोगी उपकरण,-हार ब्राह्मणो को बस्तो 


हटाने वाला बेलचा,--कर्करि (री) जलते हुए कोयलों 
वर पकी मोटो रोटी, बाटी, धारिका अगोटी 
- बृअ. रतकरजवक्ष, करौदा । 

अिकर्राणक, [द० 0०) संभवत अभिलेखाधिकारी 
(आजकरू के (3॥॥ (0॥/प9%0॥67 ) जता चद 
पञ्जीकार | 

अज्लिका [अज्व इनि+क , टाप | चाछी, अगिया । 

अद्गुलीबेध्ट [अड्गूलि + वेप्ट्‌ | धव्म] अंगूठी । 

अह्घों (अ०) क्रोध या शोकथ्यातक अव्यथ ! 


' अज्जुरि (नपु०) [अड्घ + किन | पर 2 दिसी भी वस्स 


जिसके एक ओर शिव का तथा दूसरी ओर विष्ण का , 


मन्दिर हो, हरे अय हार, 
हारइच हारों - यम्य स । 
अन्रया [ अग्रे जात, अग्र-+-यत | टाप | माँवले का वक्ष । 
(वि०) [| न० त० | जो घता या ठोस न हो । 
अहू | अकूम (अरुदूम) [ अदक कर्तेर करण वा 


हरस्याय हार, हारश्च 


अच्‌, अकू मध्य अद्भा: शतपत्रादि चिह्तानि गस्य , 


+-ता० ] पानी, जल । 

अजूकार [ जद्भू +कार ] सर्वतिम योद्धा,-स्वत्का छूकार 
विजये तब राम लद्आा बा० रा० आठवीं अब, 
गौरगण रहकतिमता जेबाडुकारें ने० २६४ । 

अखिस (वि०) [| अडक - कल ! बिह्लित, छाप लगा हुआ 
गणना किया हुआ क्रमाक्ित रावणघराहद्ितकेतु 
यथ्टि र० १०। 

अजूभ्‌ [ अम+ गन्‌ | जेत धमविलबियों का प्रधान घासिरक 
प्रनध । सम० क्रम वह क्रम या नियमित व्यवस्था 
जितके अनप्तार कर्मक्राएए की नाना प्रकार को 
ब्रक्रियय अपने-अपने महत्व के अनसार सम्पन्न का 
जाती हेँ/,-मं० स० ०।१।१४ मम रपिर -मह्ू 
दरीर का व भाग जां गुदा और अडकांया का 


मध्यवर्सी है, भ्रभि' खाक या तलबार का फलका 
जञयदडुभूमी बमनु ने० १६०२, 
युका, जू, सहिता शब्द के अन्तर्गंल स्वर और 


ठयजनों का उच्चारणविषयक्तर सम्बन्ध - लैं० प्रा० 
“+चुष्ति: शरीर के अऊ्भो का या जाना । 


का बतुर्धाश । साम० 
(वि०) पेर का अगठा चूसने वाला बच्चा 
टब्बना, गिट्ट को हड्डी । 

अहधधिकयारि ( नपृ०) दीपक के मध्य का उभरा हूआ भाग, 
दीप दर | 

अधिन्त्यथ [न० त० विस्त--यच् ] पारा, पारद । 

अश्योदनम [त० त० चुद - णशिच्र , यत्त| अव्यादेश, निदणा' 
भाव-दरकाशाना मयादन प्रयागे नित्यममबाधान्‌-मी « 
है हि 45]5 ३ | 

अकछ्छ (अ०) प्राप्ति के भाव बा द्ातन करने वाला अव्यय 
अच्छेशब्दा है आप्तुमिल्यर्थ वर्लते में० रा १०११९ 
पर श"७ आ० | 

अध्युतजल्पकिम (१०) अमरकांध् के एक टाकाकार का 
नाम ) 

अजमोढ़ | जजा मादा यसे सिमता यत्र ब० | सूरत के ए१ 
पृत्र का नाम, यह कफ 7४३ सेक्‍स का ऋषि हुआ है | 

अजनपॉनिज दा एजापति अगर ४॥३७४४८। 

अजमनाभ भार्तवध या प्राचान नाम माह० ११०२४ । 

अजरक -कम [त« ब०] अजीर्ण क्षपत्र । 

अमहत्स्थाधबलि |त जहत्ार्यों यत्र, /+ शत स० ब०] 
कह टाब्द जा अपने भाव को सुरक्षित स्खना हुआ 
समस्त पद के अर्थ में कुछ वृद्धि करता है । 

अजांदि पाणिमि गा के गण । 


कबच' जता,-ज हट, - पान 
सस्चि, 


' अजिसकेदाकम्दल पारण्डा या विधर्मी अध्यापक जिसका 


बोड़ग्रस्थो में उन्‍्लख मिलता हैं । 


अज्लातबस्सुशास्तब पासप्ट प्रतिपादक शास्त्र । 
अखूजक भिप्रबिति के पृत्र का नाम--जि० १० । 


बस्त्रोत्या , अडजलिका [अऊजलिसित कांयते को «के, टाप] मकड़ी 


से मिलना जुछता एक कीड़ा सम ० बेच: एक प्रकार 
का युद्धकौशल जानपन्नज्जलिकाबेध नापाकामत पाण्डव' 
महा ० ४२६०३ । 


अजूना [अजु--+टाप] प्रियन तामक पौधा जिससे | अज्जिक यदु के एक पुत्र का ताम । 


सुगधित दउय या अम्यजन तैयार किए जाते हैं । 
अम्लार.-रम्‌ [अड्भ | आरत| जछता हुआ कोयला । शमर० 
कोयला व बचाने था दघर से उधर 


| 
| 


[अह, था सन्नस्त रूप अहू । सन्‌ | टाप) 
जाने की इच्छा भट्टि० । 


अट्टाल (विं०) [अट्ट--बल्‌ +अच्‌] ऊंचा, उर्शृत । 


(६ १२९०९ ) 


धष्टाकः उत्सेष, बुर्ज, --विष्कम्मचतुरअट्रालक््‌ -- कौ० 


अ० है।३। 

संडांतल' [अट | आगम | मृतकाल चयोतन करने के लिए 
घातु के प्रद'॑ं लगाय जाने बाल! 'अ -वातिक १। 
३०।६०'४१ 

अडक्ष' हरिण निघ० । 

अणुक्तालि जेनधर्मानुयायी लोगों के लिए 
प्रतिज्ञाएँ । 

अध्यम वेद ० सोमरस को छामनने की छलनी का छि्र । 

मच्डक' (अम « $, स्वार्थे कन | गालाकार छत या गुम्बज- 
शामने पत्रवल्छोभिरण्डकेश्च विभूषित -म० पु० 
६९२० । 

अतस्प्रस्वम्‌ [न5 ब० | बाहुल्य, अतिरिक्त मात्रा ऐद्रशब्द- 
स्थानखस्वात्‌ू--मी ० सू० पर शा० भा० ६॥४२०। 

अतन्‌ (वि०) |न० त०] जा छाटा न हों, बहुत, प्रचुर 

बीलप्रभावतन रायतनुप्रभाव_ कि० ६६।६४ । 

अलसि विद०) [अत आसिच्‌ | फ़री देने बाला साधु, 
मिक्षुकू-- प्रथ्यों अनसीना तुरां गृणीत मत्यं -ऋ० 
“3।१३ । 

अतत्तिका | अल > असझ । छोष ने +टाप| पटसन । 

असिकल्यम्‌ (०) प्रभातवाल बहुत सबेरे नातिकल्य 
तालिमाय सानिमध्यस्दिते स्थिने । गच्छेत्‌'*' मनु ० 
/| १४७ । 

अखिकञ (वि०) [अतिकरास्स क्शाम अस्या० स०] कोड़े 
बी मार को भी न मानने वाला, उच्छूल । 

अभिकामक [प्रा० म० | कुत्ता । 

औण्कान्ता | अति कम कक्‍ते « टोप] हाथी के कामोस्माद 


बारह सामय 


ह। झा अवस्था अतिकान्त'वरथ! शजपतिरिद 
सथाव रख जगस्सबं हल मममिलपति करोधकलष 
- मा ली० ९:१७ । 


आऑतिकास्ति | अति *- क्रम | कितन्‌ | सीमा के बाहर निकरू 
जनता, उल्लपन । 


अतिधहकस्‌ [प्रा० स० | चौबारा, मियानो, भूमागृहाँस्देत्थ | 


गहान गहातिगृहकालेति रा० ५॥१२।१५।॥ 

अऑसिजित (बि०) [ प्रा० स० | पूणतया पराजित कोक 
हरातिजित कुरथा - रा० ३।७०।॥५॥ 

अतिकन (बि०) | अतिरिकता घेनवों यल्‍्य ब० स०» ] जो 

कया से बयां गौओं का स्वामी है । 

अतिनाकत (१० भा) छठे मन्वन्तर के सप्तधि समुदाय 
के एक ऋषि का नास । 

अतिपात' [ अति+-पत्‌ ;-घथ्म ] ध्वस, विनाश | 


अतिपातित [ अति |-पत्र | णिच्‌ +क्त ]! स्थवित, बिल- | 


बित 2 पूर्णत दूटा हुआ। 
र्ना (जि०) अतिक्रमगकारी, बढ़कर रवेखक्षालस्मी 
 कररतिपानु्क --+मै० १९४। 


अतिपशिचिय: [प्रा० स० ] अत्यधिक घनिष्ठता- लो० 
अतिपरिचियादवज्ञा । 

असिदाहु [ प्रा० स० ]! असाधारण रूप से वही भुजाओा 
बाला 2 चौदहवें मन्वस्तर के एक ऋषि का नास 
3 एक सन्घ्य का नाम । 

अधिभड़म [ प्रा० स० | प्रतिमा विद्या वी दृष्टि से मूति 





में दो तीन वक्रिमा या माई मानव ० ६३॥०००९। 
अतियात (वि०) [ प्रा० स० | बहत तेज बलने वाला 
| - महा०ए ३॥२० १९ 
| अतिशग [ अत्या» स० ] अस्यधिक उत्साह । 
| अतिरेक: [ अत्वा० म० |  प्राचय 2 बाहत्य 3 अन्तर 
-- महा ० ३॥५२१३। 
मतिरेच्रकः एवं पौधा जिसका सेवन बहुत दस्तावर हीता है । 
जअतिशेग: क्षय रोग, तपेदिक । 


अतिकतंगम्‌ [ अत्या० स० | क्षम्य अपराध दज्ानिकतंता- 
न्‍्याहु. मनु० ८२९० 
अतिबविष्ठित (4०) [अत्या० स० | ॥ बहादर याद्धा 
विख्रब्धानतिविष्ठितानू रा० ४॥॥६८।३८ 2 सीमा 
का उल्झधन करने बार महा& ३।३१५॥१६। 
जतिबेशस (वि०) [ अत्या> स० ] चुभने वाले, द्ारुण, 
कठोर आतलायिभिरत्सष्टा हिस्रा काचोडतिददशसा 
भाग० 35९२ है 
, अतिलृष्टि' [ जति + सज्‌ -; क्तिन्‌ ] उत्कृष्ट रचना । 
| अतक्त' [ न० त० ] लोसी निभ० । 
| अल्क [ अत्‌ / कन्‌ ] घर का एक कोना, दे० अक्‍्क । 
| अत्य्त+ अपलब | अत्यन्त | जप - हू | अप ] बिल्कुड 
।.. मुकर जाना, पूण विरोध या निराकरण । 
| अत्यन्स - सहचरित (वि०) निश्चित रूप से साथ जाते 
। 
। 


॥ 
॥|॒ 
है; 


बाला- - पा० ८।६।१५ वातिक । 

अत्यन्तीन (वि०) [ अस्य्त + खड़ा ] ॥ अत्यन्स गमन- 
शील 2 टिकाऊपन । 

अस्यथे-देदन [ अतिक्रान्त अथंम्‌ विद : थिन+ल्पट ] 
हाथियों का एक भ्रंद जो बहुत्त हो संवेदनशील होना 
हैं जरा से दण्ड को भी नहीं भूलता, प्राजनाशकु- 
शदण्डम्यों दूरादुद्विजते हि ये , स्पृष्टा का व्यथनेः्त्यर्थ स 
गजो फ़्यदंबेदन --मातडू ० ८(१९। 

कर्यस्त (वि०) [ अति -+ अस 4 कत | फेंका हुआ, "जकाया 
हुआ, दूर परे उछाछा दुआ--पा० २१।१४ तश्जा- 
त्यस्त कोशिका । 

अत्यास्म' [ अति | जा-+-खम्‌ 2 धझा ] भन्यास, बैरास्थ । 

अत्याहारयमाय (वि०) [अति + आ -हु + जिच + शातव ] 
बलरूपूबक ग्रहण करने वाला लोभादेलश्चातुवब्यमत्या- 

|. ह्वारयमाण कौ० अ० १। 


| अध्यु (वि०) | न० ४० ! टीन का बना हुआ, 
कलछईदार । 


( १२१० ) 


अश्रिज्ञात (वि०) [ अद्‌- त्रिन्‌ -जन्‌ , कत ] तीत बर्णों 
में से पिसो एड वण का मनप्य, द्विज । 

अजी अज्रि वी परती । सम०--अतुरहः एक यज्ञ का नाम । 
- जात । चन्द्रमा २ दलाजेप 3 दुर्वासा, भारदा- 
जिका अब्रि वधिवां का भारदाजश्थिया के साथ 
वेवाहिक संम्यन्ध । 

अत्वक्क (वि०) [ न० ब० ] त्वचारहित, जिस पर खाल 
नहा। 

अब (अ७) | अथ |, या» रहाप ] मद्भल सूचक 
अन्यय जा प्राय रचनाओं के ऑरमस्न में प्रयक्त हाता 
हैं ।सम० अत (अथानत ) अमन्तरभ (अथानस्न- 
रम) इसडिए, अब, इसके पश्णात अबाता धर्माज- 
ज्ञासा मनु० १ै?।१ किम और किलिना, और 
दतना,-- तु परलू दसके वि रात । 

अवदानम | देश रयट, नए त०| क्रम, माया, अद्ष्यता 

अदशनादापतिता पुनश्चादशन गसा महा ० ? है 

घ्१३। 

अदसोीय (वि०) [ अदस -- 
रखने बाला । 

अबुषध (वि०) [ अत+उपध न व ] बहे शब्द जिसकी 
जपबो (अस्तिम से पूतरवर्ती। से अ हो । 

अदृष्टकल्पता किसी अज्ञात पदाथ या विचार की कल्पना 
करना । 

अद्भत /वि०) ]अद भू दुनच ] | आश्चर्य यूगत 
2 ऊंचाई की साए के पांच अश्ञा में स तक जहाँ कि 
ऊंबाई, चौटार से दुगनी होते तु द्रय तद द्विण 
चादमत कवितम-न्म'्त० १2- ०।+ 5ै। मम० शमा- 
यणपम्त वात्मोकि द!रा रचित एव ग्रन्थ शास्ति 
(स्‍्त्रो०) ! अथववद का ६३वाँ एरिशिप्ट 2 पुराणों 
में बगित एक बैल का जाम । 

अदिकटकम्‌ | अद+ व्रिन उठ वन ] प्बनश्चेणी । 

अद्रेत््य (वि०) जा दिखाए ने दें, अदृश्य । 

अह्ारासड्भ | न० ते ] दरवाजे पर अर्दर जाने बालो की 
पक्यि का ने हाता - कार्याथिनामद्ारास ज्ञु कारयन 
ज-क्री० अर 7१।7 “| + ॥। 

अृध (वि०) | न० ब० | अविभवन, असज्भूवनारहिल । 

झराण (वि०) [जय परम, अबने अम वस्प पक्ष थे ] 
जा फक नहीं मरता, शा नहीं बघारता अथधम 
कृन्मित स्यूने अयःस्वास्मानवोरधि नामा० । 

अपघर्कष्टक, एक काटदार पोग, घमासा । 

अध-बेद (अधोवेद ) एक पत्सी के रहते दूसरा विवाह 
करता । 

अधिकरणम्‌ [ अधि , 
लाग एकत्र द्वा, 


छठ ] इससे या उससे सम्बन्ध 


कू * स्यट ] बढ़ स्थान जहाँ बहुत 
मट3 (२०५०९, ६८ बिभाग 


लेखाधिकारी जा क्रयपत्र तथा जन्य दस्तावेज़ अपना 
दैसरेम में सैयार कराता है नाजिर । 
अधिगम. [ अधि - गम्‌-+ घद्म | जानकार! का समाजार 


अपनेप्यामि सन्‍ताप सवाधिगमदसनात राम> 
७।३५॥७७ । 
अधिपुष्पलिका खददिर वा वक्ष, खेर । 
अधिमलख [ अधि | मर घ्त ] यज्ञ की अविश्ानी 
देवता । 
अधिमक्तक [ अधि मु््‌ - कल | माछती का एक प्रकार, 
चमेली । 


अधिमुक्तिका [ अधि | मुच- क्तिन्‌ स्वार्थ कन्‌ | बट 
सोपी जिसमे मात्ती रहता हैं । 

अधिरोप [ अगि + रुप +- घठा ] दाघारोपण मजे रना । 

अधिरूणित (वि०) [आय रूप | का ] आगारबायतर 
लेप मे अम्यकत मह्लमधिरुपितपाण्डगण्हलेख म-कि 
१०।४६ । 


अधिवाल [अधि बस घटा ) 


महा ० १(०।३६।१० । 


जन्मर्भाम, जन्मस्थान 


अधिष्ठानम | अधि रथा 7्यूट |) अवबरधा, आधार 
2 साथ अभिवरोशामधिष्ठानादघाद दुमंधिनस्य ते 
मह!० *।६१।१४। सम० अधिकरणम नगर- 


निगम, नगरपालिका का कायलिय | 

अधोगियम्ध हाथी के शामान्माद की ऋ्रतु में सौसरी 
अवस्था मात० १९।१८। 

अध्ययन [ अधित द स्यट | शिक्षा देता, अध्यापन 
करना वृत्वा आध्ययन तथा जिप्याणा तनमलमम 

महा ० १२)३१८।१७ । हि 

अध्यवसिन (वि०) [ अध्यव - सा - अच, ते इनि | 

किसी व्रत के वाटनहत कसी एक ही र्घान पर अब 


हो। जाने बाला. महा० १०६८६ । 
अध्यासित (वि०) [अधि आस जिन्र बत | बेठा 
हुआ, बसा /आ। 


अध्युक्ित (वि०) | अधि - बस्‌ ; अत | ठहरा हुआ, रहा 
हैआ, अधिकार किया हुआ । 

अध्यूद [ अधि : बह - व ] वियाह से पृत्र गर्भिणी इतर 
बा पृत्र अध्यकेश्य शापर - मह।० १३४९४ । 

पष्फम अध्यय नाम 7 स्विजा के लिए अभिष्रत 

मर्जों का रूग्रह । 
ह (बि०) [बद७) अरब । 

अनघ (घि०)[ १० 4० ] अन्थक, बिना यका हुआ-भाग ० 
२0३२ । सम० अध्ठमी एक ब्रा का साम - भर 
१० ५५ । 

घमडु' [ +० 4० ) बाय 2 भूत, पिशाव 3 दरत्ताई 
तु० अनझू मम्मथ बायो पिशाचब्छायधोरपि । 


महा० १९६९।५४ मम०-- लेखक (वि०) अभि- | अख्क्तर (वि०) [ नाम्ति अल्तर ब्यवधान, मध्य , अवकाश 


( १२११ 


पश्य ] सीथा, साक्षात्‌ु अथवा अनन्तरकृत किड्निदेव 
निदर्शमू महा० १२३०५१९ । 
अगस्य (वि०) [ तास्ति अन्य विययों यस्य | जा किसी | 
और के साथ भाग ने ले रहा हा, निविराध - अनन्या 
पूथियी नक्‍ते स्वभूतहिते रत - कौं० अ०। 
अनपग (वि०) [ त० ब० स्थिर, दृढ़ । 
अनपवक्त (वि०) जा त्यागा हुआ तसहा अ्रश्यक् ने 
हयुपतमनपवृवत सच्छक्यमुपेनुम-में० स० १०१६२ 
पर ज्ञा० भा० । 
अनपाथ (वि०। [ न० ब० | ग्रयाथ कारण से यक्तत, 
स्थाय्य, उचित । 
अनभिषामम्‌ [ न० त० ]] अमोप्यित अर्थ कें। अप्रकाशम , 
2 व्याकरणसम्मत शब्द जो प्रयाग मे न आता हां । 
अनभिवांदकः [ न० त० ] विराध करने बाला प्रतिवादी 
“+ ते खल भवानस्मास्कत्पालभिव्ादक अबि० १। 
अनस्यम्तर (बि०] [मं० व | अपरिबिस, अनजान, 
अनस्यात- -अनम्यन्तरे खल्वाबा मदनगतस्थ वृत्ास्तस्य 
“>भण० दे । 
अनराल (दि०) [ न० ब० | सीधा, अवक यत्स्नेहादन- | 
शखनालनलिनीपत्रानपत्र घसम्‌ उस० ३।१६। | 
अतेल | नास्नि अल पर्माप्तियंस्थ, अनान्‌ प्राणान छाति 
आग्मत्वेन वा ] क्रीष, बअग्णि मु सनलदानलदा । 
$ि० ५(२५। संय०-- आत्म सहन्‍द। 
अनवकाशिक [ न० श्र० | एक पेर मे खड़ा होकर कठोर | 
तपस्या करने बाला गाजदास्या अशस्पाश्च तंझ्ृवाल- 
बकाशिका रा० ३।६।३ । 
अनवकलूप्ति' (म्त्री०) [ अनय - कल॒प्‌ + क्तिन | अस- 
भावना अविश्यसनीयता । | 
अनबगील (वि०) [ न० ब० ] निरप्राध निर्दोष-प्रकृत्या 
कख्शाणी मतिरनव्गीत परिषय उत्तर० २।२॥ 
अनवज्ाज़ी (स्त्री०) [ न० ब० ] वह स्त्री जिसके शरीर 
के अड्डों में कोई दोष या जुटि नही; अत दंदोक़ा | 
विशेषण । 
अनचछ्शाग [ न० त० ] एक प्रकार का रत्न कौ० अ० | 
20&8। । 
अनबर (वि०) [ न० ब० ] जो अधम न हो, जो घटिया | 
ण्हा। । 
अवहुबादिश (वि०) [अन अहवाद+दलि | अनमि- ' 
प्रानी, जो गे न करता है। । । 
अताकम्द (वि०) पीहा में पागल था जरपन्त स्वाकुछ । 
इति छोकमनाक्रसद मोहघाकपरिष्लुतश्‌ महा» | 
१२३३ १२५ । 
अनाधग्रात (वि०) [ अन+ओ धरा; कत | ने मंषा 
आ जो हाथ मे ने छुआ गया ही. अनाघ्ात पृष्प 
कसलयमलून कररु हू दा० है। 








) 


अनाबर (वि०) [ २० ब० ] ने सिर वाला, जिसके सिर 
पर पगड़ी या टोपी कुछ भी नह । 
अनारमन: [ त० त० ] शुरू ने करना, जारमस्ब ने 7ता । 
अनायंता [ न० त० ] अनुपयक्तता अयाग्यला । 
अनाबाध (वि०) जा किसी नई वस्त वा अवियहण नहा 
करता हैं। 
अनाइवास (वि०) [ न ब्र० | जिम पर निभर ने किया 
जा सके कमश्यम्मियनाध्वास घमथश्राग्ममा 4वान्‌ 
भांग १ १८। ०२ । 
अनाइबासम्‌ (०) बिता सास लिए, बिन। जराम जिये। 
अमास्था स्त्री०) जन आज हथा के टाप|[ अस- 
हिप्णुता 2 भरास का ते होना ये रा अनाबि- नै ० 
१८८ पर ना० भा० । 
अनिद (वि०) जो देखा या समझा ते जा सहे -उत्यभि- 
प्टूय पुरुष ददूपमनिंद यथा भाग? १७०4२ । 
अधिविशभ्‌ (क्रि० वि०) जो शान का ेंघ सावन ने #, 
अनिमित्त विद्यमातापलम्भनात में० स० १४१४४। 
अभिनेद' [अ- नि मिप्‌ घद्ा] रति किया का विशिष्ट 
प्रकार, मंयुन का विशिए्ट आसन । 
अधिरिच् (वि०) [अन्‌ ।ईर इनन्‌ छूग्व| जहाँ बियो 
प्रकार की उथल-युधल या ऊंचलोव नह --सस्मिन्‌ 
देझे त्वनिरिणे ते तु यद 8 राचयनू महा० १।०५११८। 
अभिवंजनथ [न० त०] चप रहना जार संन बालना 
मो० सू० १०८।५२ पर झा० भा० । 
अभिलभराका एक प्रकार का रध (आकार की दृरिट से रथ 
साल प्रकार --नमस्यत्‌ प्रभझजन निवास, पतन परि- 
पद, इन्हक ओर अनिझ के रिताये गये ई मान» 
४३।११२-५। 
अभिलम्भसभाधि' ध्यात का एक विशेष प्रकार बे । 
अभिविध्ट (वि०) [अ “नि विश कस] अविवाहित 
कलज स्वयमतिविप्ट अजि० १ । 


अभिष्दुर (वि०) जा कयोर न हा, या कर नहा । 
अभिष्न (वि०) जा निपृण न हा, कुशल ने 7 । 

अभिसये (वि०) अप्राकृतिक ! 

अतोक्रजाभस [प० त० | मैनिक यौफी और अज० 75) 


अनीप्लिस (जि०) [अन्‌+आपू+सन्‌ - बज| अवाधित, 


जनचाहा । 

अनगोर्चु की ) | अन्‌-- ईपये «उण यलौधा] जा ईपयाज 
ने हो, जी डाह ने बरें भतपुत्रा भतामात्या भुतदा- 
राह्मोदंद महा० १०२०१४ 

अनीहू (जि०) [अन्‌ ; ईह -/ अच] जा प्रधन्‍नशोल ने हो, 
आलसी । 

अनकच्छम्‌ [प्रा० स०| कच्छ या ददली भूमि के साथ- 
साथ आशविर्भुप्रथममुकुंछा. बन्‍्दरसीदजानृत बम 

मेघ० १४२१ । 


( १५११२ ) 


अनुकल्पण [अनुक्लप्‌ - अचू]  घंटिया स्थानापत्ति, 
-ध्वनिभिवर्ण रनकल्पेब्यंनादयलू-ने ० १७११० 2 ससान 
एक जैसा ग्रत्ित क्षममम्भंधीन क्षणादनुकल्पाश्चित- 
चण्डपयावत मं याद० । 

अनुकलिस (7०) जअिनुकल+इनच | जिसका स्वागत 

स॒त्कार होता हैं, सम्मानित-मन्त्रिणा नेगमाव्चेव यथा- 
हमनकूलिता --रा० 33४।६। 

अनुक्रम' [अन ; क्रम -धष्म | देनिक व्यायाम अश्वास 
रक्षत्यनूक्म महा० १२४३ ) 

बनुक्षयस्‌ (अ०) हर रात, भ्रतिरात्रि । 

अनुगोता (स्त्री०) महाभारत के चौंदहवें पत्र का एक 

भ। 

अनघट्टू (म्वा०) लम्बाई की आर से सहल्लाना, रगडना । 

अनशन [जन जन्‌ - अब | सचक, अनुचर । 

अनुशात (वि०) [अन+#जा ' क्‍त| शिक्षित, शिक्षाप्राप्त 
--थिप्याणाम खिल कुत्स्नमनुज्ञान मसग्रहम महा» 
श०ा३१८।२४ । 

अनुत्कट (विं०) [अत्‌ , उद्‌ - कटब्‌] छाटा, थाड़ा । 

अनत्ताल' [अन्‌ -- उद्‌ - तल -घड्म] मधुर स्वर, ग्मीला 
गान । 

मनदिशस (ज०) [प्रा० स०] प्रत्येक दिया में 

अलुब्रष्ट (वि०) [भनु द्श तृत्र| हिर्ल॑पी अनुसूयरनु- 
दरटा सल्कृतस्ते पुराहित रा० २।१००।११ । 


अन्य (वि०) [ अन्‌ -वद+ण्यत्‌ | अनुच्चारणोय 
7० ३।१।१०१ मि०। 

अनुुषित (वि०) (बंद०) खशामद से फुछा हुआ 
उद्धत । 


अननाथनम [मनु+नाथ ह्यूट्‌] प्राथना, याचना, अन 
नेय यूवाम्यामतनाथने मिथ - ने १६६४ । 

अनुनिशीधम्‌ (अ०) आधी रात के समय । 

अलुनेय (वि०) [|अन नो यत्‌| अनुसरणीय, अनुशाल- 
तय । 


अनुपरकृत (वि०) [अन्‌ । उप के केले, सुड़ागम | 
जिसवी बद्धिमता में कोई सन्‍्दहू न किया जा सके 
तम्प्रात्मधममास्थाय.. सुबता. सत्यवादिल । 


लाकरय गरबां भूया ते भवन्यनपस्कृता -..- बह़ा० 


स्यागालुपस्कृत मनु ० १०।६० ! 
अनुपस्यथथ [अन्‌ उप5% अच| किसी व्यवस्था का 


अनुपालन वरना, अपनो बारी से अपना कार्य करना । , 


अनुपात” [अनु - पाल्‌ : अच्‌ | (घोड़े आदि पशुओं का) 
रक्षक, पालक । 

अनुप्रकोर्ण (जि०) जिनुप्र +क्स] पूर्णत बछ्यस्त 
ऑब्टादितल सोल्कष्ठेरमरगर्णरनुप्रकीर्मान--कि० ७। 
२। 


, भनुरुद ( बि०) 


अनुप्रभव [अनुप्र-+ भू + अप] जन्म-मरण का चक्त । 
अनुप्रवश (वि०) [अनु | प्रु | स्थट] रुचिकर, सुहायना 
“कोौतुहलानप्रवणा हर्प जनवलीय में-महा ० १२।३७।३। 
अनुप्रहित (वि०) | अन्‌ | प्र-घा--क्स | निदिचत 
नियनते प्रियेषिणानुप्रहिता शिवेन-कि० १७३३ । 
अजुभाजित (वि०) [(अनु+भज | णिश्र॒ इत | पूजा किया 
गया । 
अनुभू्‌ (म्वा०) (वद०। अनुकूल आचरण करना । 
अनुभावित ([वि०) |अन । भू-। णिच्‌ -- क्‍्त | अनुभवशील 
प्ररक्षित 
अनुभत्‌ (प०) [अनु * भ्‌ +तृच] भरण पोषण करने 
बाला, पाछन पोषण करने बाला । 
अनुमन्त्रित (वि०) [अनु मन्त्र । का] सस्कार क्या गया, 
विनियुक्त । 
अनुमात्रा (ग्जी०) प्रस्ताव, सकल्‍प । 
अनुयज (सुूख०) प्राथना करना, याचना छरना-परातराष्ण 
गहामात्य स्वेय समनुयुछझरसके महा० ५१७२॥३ | 
अनुपुझ्जक |वि०) [अनुयुज + ध्यल। प्यॉल, हाह बरस 
बाला । 
अनुराद्य । वि०) [अनु राध+क्स | सम्पन्न, अवाध्त । 
रंघू-क्त] ॥ राका हुआ। 
2 विर्द्ध 3 शाल्त किया हुआ सानबना दिया हरा । 
अनुलोमग (वि०) [अनुगत छाम गण +*ह! सीधा जाने 
वाला, साथा घलन बाला । 
अनवाक ,अनुच्यत इति, बक घका, 
ग्रन्या क। एक अध्याग्र या प्रभाग । 
अनविधय (अत वि सि: बअ्, पस्वम | रॉ स्वाद । 
अनुबत ।सामर् किया के कृप से प्रयक्‍त) सेवा भरना 
पूजा उभ्ता सदर चवान्वकलस>-र२7० 3॥(०॥८ | 
अनुशाला (स्त्री, | 2पकक्ष छाटा कमरा । 
अनक्षिष्ट (वि०) |अने | ज्ञास बस) ] सुश्नशिक्षित 
सस्मान पुंजमन शिष्ट जावयमाहु ४० ५:४७ 
2 पूछा गया इति अनानशिष्टस्त वॉच मश्दमर्दीरखन 
रा० ६३ 3 आदिष्ट निदिप्णट बमशिष्टो 
जाय्या: पामा गरुमष्य अहाहशना -२ा० है।२६।३ । 





मु/्यथ] बाह्य 


 अमुझायिन्‌ (वि०] [अम्‌ शी जिद इति| साथ-साथ 
१:११२५ 2 ख्वाव का दूर रखने वाला देह- , 


| 
! 


फुंडा हुआ । 

मनुश्नविक (वि०) [अन्‌ (अ+ भप्‌) श्रव थस] नास्जों 
समग्र जिया हुआ पा० या० ११८ । 

अनुचत्य (वि०) [प्रा० म०] (बेद०) जो सत्य के अंनुरुप 
हो सके । 

अनुसमय' [अन्‌ : सम - इ + अप] भिन्नन्नश्न व्यक्ति या 
प्रमड़ के अनमार मिन्न-भिन्न आइहार करना । इसके 
तीन प्रकार है - पदार्धानुसभय, कापण्डानुसमय और 
समदायानसमय । 


( १२९३ ) 


अनुरुंजानत्‌ (अनु +सम्‌-| था + ल्यट | गवेघणा, खोज | 
अनुलधि' [अनु * सम्‌ ! धा ; कि] पूछ ताझ-ने० २२१२९। 
अनुससृति' (अनु | सम्‌--स + क्लित्‌ू] जन्म सरण की 
आवशि | 
अनृश्स्था (म्वा०) अनगधन करना, अनसरण करना। 
अनेसस्था (स्त्रो०) सती प्रथा । 
अनक्ष” (वि०) [अनु सृ । कत)], अनगत 2 चुन बाला 
टपटप गिरने बाछा- उच्णादित। सानसताखकण्ठोम्‌ 
रा० ५॥२५ | 
(बैद ०) [अन्‌ | उच्‌ सथवाये के निषास कुस्यम्‌ 
यत | रोद की हडही दशेर्फीय, सेसदण्द । 
अनूपप्‌ (ग्वा०) बाड़ छा देता, भर देता अनेप्रयाधास 
विदर्भजाशुती नें० १२६९ । 
अनक्पद (वि०) [ने० ब०] अनेक सख्याओं में यकत बहत 
में अवययों से बना हुआ । 
अन्त' | अम्‌ | सन्‌] अस्तिस अश, अवॉशा्ट अने लेक्नया 
कार्पायन्याउन्त करवा्णीति बृ० २४॥॥१॥। सम० 
ओह्ठ, अधरोध्ठ, निचला ह|5, चक्रम शर्त, 
लथा संविष्यसूजक भाव का जानना कौ० अ०, 
- -परिकोशझ”ओ: बेल के ऊपर कल आदि की परत 
रखता । 
अख्यबान्‌ (१०) [अस्त ; मतुप्‌, मस्य यत्वम्‌ ] दिशाओं का 
स्वोमी (दिगसलानामीब्वर ) महा० ३११९७॥५। 
अस्तर (अ०) [अम + अरन, तुडागप्रश्क] (इसका प्रयोग 
धातुओं के साथ उपसर्य की भासि होता है. और इसे 
गति माता जाता है) अन्दर, में, भीसर । सम० 
- अंज्वम (अन्‍्तरज्जूम) जो अत्यन्न धनिष्ठ सम्पष 
रखता हैं या जिससे ऊपरी सबंध न होकर घनिष्ठ 
सबंध रहता है अन्तरज़बहिरजूयोररज़ बलीय 
“में> स० १२।२।२९ पर क्ञा० भा० -गरजिभोन्याद 
इस न्याथ्र के अनुसार जब एक बात के भीतर दूसरी 
बात छिपी रहती है जैसे गर्भाशय में यर्म, तब इसका 
प्रयोग होता हं-मी० मू० १०१३।६२ पर शा० भा० 
जआावृप्तथः जो अपने हाथो को घुटमों के बोच में रख 
कर सोता हे-- अच्तर्जानुक्षया यस्तु भुज्जते सक्‍त भा जन 
“महा० ३।५००।७५, - मल (विं०) जिसकी 
दृष्टि अन्दर की ओर होतो हैं-- अन्तमंखला सतसमा- 
ल्मविदों महान्त - विष्य ७ ११२९, बश्रेश्चिक अम्त 
पुर का अधिकारी -- समुद्मुपक रणमस्तर्व शिक हस्ता- 
वादाय परिचरेंय'- कौ० अ० १२१ । 
अशरभस्‌ [अर्स राति वदाति - रा क| स्तम्मतलल का 
अदमूल (आधार ) से सन्धान करना | 
अन्तारः [अन्त + ऋ- अणज | गड़रिया, गोपाल शा जि०। 
अन्य: [अन्ध--अच्‌] । जिसे आँखों से दिखाई न दे, अघा 
-अग्घ क्ृषान्धोप्यसौ विध्वय १०१ 2 अस्पष्ट, 


हि समजील मो 380 कमीज लो शी कक 2. आर कक लाला अल बी टली 33. मम व. नल जी) 


घुधघढा निश्वसान्ध दवादर्शइ्यन्द्रता न प्रकाशसे 
रा० 9/१६१३ । 
तकंसग्रह मामक पुस्तक के रचयिता का सास ! 
अफ्ाह (4०) [जन्नमर्तीति अद ;-अच] जन्न के खान 
याला - अश्मृश्नाद सें० १७। 
अन्य (वि०) [ने अश्लूवादि' य| दूसरा, और, भिन्न; 
सम०--अष्य (बि०) आपसी पारस्परिक दे० 
अन्योन्य, अपदेश: किसो और के बहने अप्र'यक्ष 
उक्ति । 


अन्वन्तः [अन ; अन्त | शग्या, साफा, मच, उंचा आसन 


मान ० १६:४३ । 
अम्यर्थ नाजन | अन्‌ + अर्थ+ तामन । जिसका नाम उसके 
अपने चरित्र के अमसार यथार्थ हैं यथा नाम तथा गत 
बाला । 
अन्यारभ (अन | आ-+-रम) (सभ्वा० आ०) (वेद०) 
अनुरजन करना, अनुकूछ करना, श्रसन्न करवा-अध्नि- 
मन्वारभामहे । 
(वि०) [अंन +आ-+ह +णिच्‌-+यब] जो 
क्रिया बाद में की जाय । 
अन्ययवजित: [प० त०] नीच कुल में उत्पकर व्यक्ति, अधम, 
अछा लह्तमी प्राप्यवान्ययबजित रा० । 
अग्यधायित्‌ (वि०) अपत्य बशज, सन्‍्तास । 
अस्बित (0०) [अनु ।इ + क्त] युक्‍त, योग्य सपसा 
चान्विती वेष।. रा० ५॥३३।१३ | 
अम्योशिक (वि०) [अन्‌० +ईक्षा + ठक | हितेषी, बरा 
भला देखने वाला- प्रजास्वीक्षिकया बुद्धपघा श्षेया 
हषस्थ बिबिन्तयन्‌ - रा० ७ारे।४ । 
अध्यित्तद (अपापित्तम्‌) अग्नि, आग । 
अप (उप०) [न पाति रक्षसि पतनात्‌ पा + डे] छालुओ से 
पूर्व उपभर्भ के रूप में प्रयक्‍त होता है. अर्प होता है 
हास, रूमी, विकृति, विरोत्र अभाव आदयि। सम० 
- अद्भुः अन्त, समाप्ति, अस्त (वि०) परित्यकत, 
दूर फेंका हुआ,-- (थि०) दूर फेंका हुआ 
अस्थीक्ृत,--हौतिंः शदनामी, कक, फोज(वि०) 
रहित, म्यान से पक को हुई कोई बस, 
--डीक (जि०) ! जिसे किसी भाष्य या टीका को 
सहायता प्रप्त ने हो 2. (अ- एटीकू) बिस पर 
कोई ढकना या पदार्थ न हो, धक्क (वि०) झालर 
या संगजी न झूमा हुआ (बस्च ) - तथा न्‍्यायधत भाय 
न चापदण्मेव थ महा० १३।१०४।८६, बागल 
[अप- दे! सय॒ट्] वह अख्यायिका जिसमें भूत और 
भावी जन्मों का वर्षत हो, देश: अभय, शंतरा 
- अपदेशः पदे लक्ष्य स्थात्मसिडनिभित्तयों । औधार्य 
छौयंजबंद्‌ निसीमब्यपदेशयो:-- नाता०,- पल्न शुरू 
कर मासना, दोहइजना--रा० ६४०।२५, गंकः ख़्े- 


| 


विवता, दुष्टाच रण ,-मयनः अन्याय, अनचित व्यवहार- 
ध्रण राजन्‌ स्थिरों भूत्या तवापनयनों महान्‌ -- महा० 
६।4%5२, नी (म्वा०) दृष्यंवहार करना- कत्रो 
हि. गाटस यताल्किमिवातरापनोयते रा० ६।६४१०, 


लीन (वि०) गप्त, छिपा हुआ ओऔपसातमभयाद- ' 


प्लीनम--करि० ९११, - बत्स (थ्वि० ) बिना बछड़े 
का बत्सय (ना०धा०) ऐसा व्यवहार करना जैसा 
कि गिता बछड़े बाले के साथ किया जाता है, (न 
बहुत प्यार ने निर्देगता ), - धर अन्दर का कपरा, 
सूरक्षित कक्ष ने० १८।१८ महा० १२।१३९-४० 
- वर्ग जवान, अस्त अल्णित (वि०) निलम्बित, 
छटकाया हआ जद जाणद ने हो, ब्विज, - ष्छु 
(वि०) |अप सथा ; कु) गलत, श्रटिपुर्ण अपस्ठ 
पते पराठ्झमधिगारिठ शठस्यथ ते नै० १७९६, 
““खज /तुदा०) छाडना, त्यागना  स्थानः झजझ्ावात, 
आधी, हार सम्रह, अवाप्ति । 

अधपराश (अ०) के सामने 2 पश्चिम को ओर । 

अपशब्त' [न० ब० | द्वीप बासी । 

अपरापरभ (अ०) [अपर + अपर। आगे जोर आगे फिर । 

अपाहय (वि०) |न० ब०] जा पढ़ा न जा सके | 

अपानिग्रहणम [न० त० | ब्रद्राचय । 

अपादानम्‌ [अप | आ-+ दा+ल्यट। खोत कारण नैं० 
>-। ५ ४9 ।] 

अपारबवार (वि०) [न० ब०] असीम अपारवारमक्षाम्य 
शाम्भीयत्साग रोपफण्ण रा० ५१३८।४७ । 

अपिनद्ध (वि०) [अपि नह : बल] बन्द, ढका हुआ गप्त । 

अपिपरिक्सिष्ट (वि०) [अगि परि + क्लिश : क्‍्त | अत्यन्त 
उल्पीड़ित, तग किया हुआ । 

अधिस्वित (अ०]) प्रशनसूचक अंव्यथ । 

अपील (वि०) [अपि- इ | क्‍्त| । विलीन, अन्तात 
“लोकानपीतानद दूध स्वदेहे-भाग ७ ३८।१२ 2 मत । 

अचुति: (स्त्री०) [अ , पृ+-क्तिनू] कार्य का पूरा न 
करना । 

अपूधित (वि०) (पुरी) जिसने विबाडित जीवन को 
अपनी पत्नी के साथ इससे पहले उपभोग ते किया हो 

अपूर्वो भायंया च्ार्थी वरुण --रा० ३।१८।४। 

अधृचक्त्क्त (वि०) जो पुरण और प्रकृति के भेद को नहीं 
समझता “पृथकत्थ पृत्रकृस्योबियेक, तदस्यास्तीति 
पूथकत्बी, तदन्यस्थ” नील०, वर्णाश्रमपृथक्बे ब 
दृष्टबंस्वापथकत्विन महा» १२३३०८।१७७ | 

अपेहि (अप-एहि१/३ लोट, म० 0०) दूर हो, जाओ | 
- जम्बष्ठापेढ्ि मार्ात्‌ू - तारा» । । 

अपोहित (वि०) [जप + उह-) णित्र / का] 4 हटा । 
हुआ, दूर किया हुआ - ने श्र सामध्दमपोहित क्वचित्‌ | 
“ कि० २२७ 2 वादविबाद में निराकृत । । 


| अबधा 


। 


पर ४ ) 


अप्रकट (वि०) [ न० ब० ] जो प्रकटया ब्यक्त न हों, 
जो स्पष्ट या प्रदेशित न हो । 

अप्रस्यता | त० स० | बदनामी, अपकीति- महा ० १४) 
१५८५ । 

अप्रखोदित (वि०) [ अ+प्र+-चद- णिच्‌ --क्त ) जिसे 
अभिप्रेरणा था प्रास्साह्न ने मिला हा, अनादिष्ट । 

अप्रनात (वि०) | अ प्र। ज्ञा | क्त॑ | अज्ञात, जो सरह 
में नआपा 7 आसीदिद तमोमृतमप्रशासमलक्षणम्त 

मनु० १४५। 

अप्रतिम (वि०) [न० ब० | अनुपयुक्‍त, -तस्म््वया 
समारव्य कर्म ह्यप्रतिप पर रा० ६१०३५ । 

अप्रतिषेध' [ न० १० | बह आक्षप जो विश्वामोस्धादर से 
हा अवेध निराकरण | 

अप्रतिहत देवताओं का एक प्रकार अपराजित-अप्रतिहत- 
जथल्त-वेजयन्त काध्ठकान्‌ पुरमध्य कारयेन कौ० 
आअ० >।|४ | 

अप्रवत्त (व०) [अ प्र | बन + क्‍त ]। जो किमी कार्य 
में ब्यम्म तह 2 जो सस्धित या प्रतिप्टापित ने है 
3 अनवगक्त | 

अप्रभहित्ण (वि०। [ अप्र + सह +इृष्णच | जो शत मे 
किया जा सके जिसका मकबरा ने किया हा सके 

जगस्प्रभारप्रसशिण्ण. वेष्णबयम्‌ (जन्म) छ० 

१५६ | 

मप्रानज्ष (4०) | त० ब० ] जा जानकार ने हो अज्ञानी । 

अप्रावेशिक (वि०) [| न० ४०] । जो कोई सप्नाव न ३ 
सके 2 कसी अ्रदधशविद्ञेपर से मगबन्ध न रखता है! । 

अप्राध्ाम्य (वि०) [ न० ब० ] जिसका कोई महस्व से 
हा, गौण । 

अप्रोक्षित (वि०) [ न० ब० | जहाँ छिहका न हुआ है! 
जा पवित्र न किया गया है । 

अप्रोट एक पश्षिविशेष, कुकृडकुमा । 

अध्युधोति' [ अलुक समास ]) जो जल में पैदा हुआ हो, 
घोड़ा । 


) [अ | बस - क्तवतु ) अर्यह्ीत, जो 

स्याकरणसब्भत में है| यस्मिश्रतिहतोकमंबद़बध्यपि 

भाग० १५१११ | 

(स्त्री ०) दिसी जिकोश की आधार रेखा का छिश्न 
अज्ञ या खण्ट | 

सबाधित (वि०) [ त० ब० ] बाघारहित, मिर्याद, अनि- 
यस्चिस, अनिर कल + 

अवीज्ष (वि०) [ न० ब० ]। नपसक, निर्यी्य 2 अका 
रण, जे (न० त०) मत पर नियस्भज, हो एक 
प्रकार के अगर, जब अमुत्यादक बीज । 

बसय (वि०) [ त० ब० ] प्रतिमा के हाथ की मुद्रा जो 
भक्त की रक्षा सुचित करती हैं! सम» बरद: 


( १२१५ ) 


सक्षण और बर के देते वाला-त्वदस्थ पाचिममयवरदों 
देवतगण --सौ० | 

अभवत (वि०) | अ * भू+शतु ] अविद्वमान । सम० 

मतधोग' -- सयोग', (काटय) रचना का 

-+ इसके अनसार शब्द और अधथ का अभिप्रेत मबध 
अपेक्षित रहता हे जैसे ईक्षसे याकटाश्षेण तदा धन्‍्वी 
मनाभव में ग्रन/ और 'तदा' का गबन्ध । अन्य 
उडाहरणों के लिए द० सा० द० ५७५ पृष्ठ । 

अभ्रवमसि जन्म वा न होना हरि०७। 

अभागिन्‌ [वि ) [ न० ब० |! अनसयस्त - सहते धातना- 
म्रतामनथानामनागनी रा० ५)१६।-१ 2 जिसका 
बाई भाग न हा । 

अभिकष्मम्‌ [ अमि / कए | हूयूट ] कपि का एक 
प्रपकरण | 

अभिगृध्य [छ्ि० | प्रवाण छालमा से यक्‍न, इच्छुक | 


अभिजरित्‌ [प७+ | अधि » जि किया | पृनवंसु का पुत्र 


हरि० प्रमर्दम के पिता का सास बि० पृ०। 
अभिज्ञात (वि०) | अम जा कत | जानकार, जाता, 
जातने बाला । 
अभिस्दरणाणक | आग + वर | शानच, कन ] दूत 
संदंध 


अभिवेषवतम [ अधि : द्िव ' स्यट | पासे से खेलने की 
बिमाल गहा३ | 

अभिदुण्य (वि०) | अलनिदह - बस ) आहल, सताया हुआ। 

अभिधानस्‌ | अभि + था , स्यट ] गीत गायन-फटणाद- 
सस्त्रीमभ राभिबानम रा० ४॥२८।३६।  सम० 
-विध्रतिर्षात्त शब्द और अर्थ मा बेतकापन, असंगति 
मा ० यू ११३१३ पर छा ० भा० ) 

अभिनरद (१०) । अमगकोश के एक टीकाकार का नाम 
2 योगवासिप्टार के रचगिता का नाम । 


अभिमधकालियाश' आप निक कालिदास, यह पद किसी 
उसम कवि का दिया जाता है, माधवीय शकर 
विजय बा नाम । 
अभितवग्प्त' नाट्यशास्तर और ध्यन्यालोक का प्रसिद्ध 
भाष्यकार । 
अभिनिष्यस्थ [ अभि नि |-स्यन्द्‌ + घठा ] टपकना, चना । 
अभिनन्न (वि०) [ अभि | नंद +बंस | आहत, छुब्द। 
लिप्नदष्शकाप्ठा मिमुप्नाजी महा? १४॥५८२९ । 
अभिषकन्न (ब्रि०) [अभि | परद+क्स ] ! स्वीकृत, 
स्वीकार किया हुआ (अथवा उपपकञ्न) 2 प्ररक्षित 
मशझा० १/५०॥२० | 
अभिषात [ अभिपत-+ शिच पका]! उन्नत होना, 
उछलना वियदभिपातलाधबेन 2 पतम, विनाश । 
अभिषुर्तत [| अभि-) प्‌ । कत ] जो पूर्णत' सम्पन्त हो ञ्‌का 
हैँ -अब० ९।५।ह३ । 
१५३ 


दापए ' 


अभिष्लत (वि०) [ अभि-+ प्ठ + कस ] ।. (भावनाधिकंय 
से) अभिवत, ब्यावुल 2 स्वीकृत । 
अभिमत्यभाव (वि०) [ अभिमन्‌ ; शानत | किसी अस्त 
पर अवेध अधिकार का इच्छक--व्राह्मणकस्यामशिम- 
स्थमान - कौ० अ० ?६। 
अभिमम्यू (१०) चाकझुय मन्‌ के एक पत्र का नाम । 
अभिरम्मित [विं०) | अभिरभ्‌ :-बत ] पैकडा हुआ, जकरा 
|... हुआ कठ्मल मह़दमिरस्मित भाग० ५॥८।१५॥ 
| अभिराधन्र [ अमिराघ्‌ + ल्यट्‌ ] प्रसन्न करता, अनुकूल 
) करना महां० २।३०३।१४। 
| अभिशलप्भनम्‌ | अभिरम्म «यटू | अधियहेण करना 
। घधण्स पित्रें तत्तवं क्यो्ूणभिलस्मनम्‌ भाग० 
॥ शावार्र] 
| अभिवक्‍्त (वि०) [ अभिवत्र--तृत्र ] जो अभिमानपृर्तक 
] मा टैक्ही के माथ बोलता है ->महा० १२।१८०।४८। 
| अभिश्ञोत (-दयाल) (वि०) [ अभि #यँ- कत-पा० 
।. ६।१।२६ ] झोनल, ठण्डा । 
| अभिश्रुत (वि०) [ अभिश्नु-) क्त | प्रख्यात, प्रसिद्ध । 
अभिदवेत्थ (वि०) | अभित उसवत्य झुद्धचारिश्यादिदंप्य 
स० द७ | विभुद्ध चरित्र वाला, सदाचारी । 
वि०) [ अमि - सझ्ज +-क्स ] | भूत प्रेतादि 
|. मे आविप्ट & अपमानित, पराभत 3 तिरम्कृत, 
| भिशप्न । 
अभिषद्भ' [ अभधिमकज ->भडन ] मानसिक कोम की स्थिति 
| - उच्चारित मे मनसोंइभिश्द्भात्‌-- महा० ५।२०।१॥ 
। जभिषिकत (वि० 
बिठाया हो, अभिमन्त्रित जलो से स्नान, 
पर आसोस कराया गया। 
जभिवेचतम्‌ [ अभिषिव [-स्पुट ) राजतिलक करने की 
सैयारी रा० २।१८।॥३६॥ 
अभिष्टथ: [ अभि स्तु+जज््‌ ] स्तुति--रामाभिष्टव 
समुक्ता रा० २६६१६ 
अहम (बि०) [ अभि -+ स्वु+क्त ] 4. जिसकी स्वृति 
गई हो, जिसका कीतिगान किया गमा हो 2 जिसका 
राज्याभिषेक कर दिया भ्रणा हो--ओछूराजिध्ट्तं 
सोमसछिल पावन पिलेत्‌ -याज ० ३।३०६। 
अभिसंहरणण्‌ [ अभि+सम्‌- ह--स्युट] क्षतिपूनि--कौ० 
अ० ५। 
अभिलहित (वि०) [ बमि +सम्‌ + घा + कस ] सम्मिलित, 
सम्दद रा० ७।८०।११ 
अभिरभादम्य (लि०) [ _-आ-+ पहु-।-क्त] बामने 
सामने होने बाला, मोम दीफर मुकाबछा करने 
बासा - तुदत्यभिसमापन्नमकुगुल्वग्रेण लीक्षया--रा० 
३ै९। 
अधिसरी (रि:) (स्त्री०) ।, थीछा फरना--अशुरपुरबधे 


[ अभिषित्र +-क्त ] राजसिह्ासन पर 
राजमही 





(६ १२१६ ) 


सण्छन्पम्िसरीम्‌प्रति० २।७ 2 सहायता के छिए 


अभिहार' [अभि | ह+घल ]तिकट लाना -अभिहारोड- 
सियोगे चल 

अमृय समिवत्ति, (स्त्री०) फिर बापिस न आना, जन्म- 
मरण के चक्र से छूटकारा--गतिस्त्व वीतरागाभामम्‌य 
सनिवृत्तय-- रचु ० १०१२७ । 

अक (दिवा आ०) रक्षा करना- ततस्तामम्पवपत्त- 

यौगन्धरायण -- स्वप्न ० । 

अस्पबमन्‌ (दिवा० आ०) निरादर करना, तिरस्कार 
करना । 

अभ्यवधन्ता | अम्यव + मन्‌ + तब | अपमान करने वाला । 


अभ्यवहार: [ अभ्यव 2:4५ घज्न ] जाने के पोग्य, लाच 


शुचीन्यम्यव/ मूलानि चल फछानि चर रा० 

४५०३५ । 
अभम्यशनौद हे ( [ अम्यस --अनीय, ध्यत वा] 
आदृत्ति करने के योग्य, अभ्यास करने के 


लायक, अम्यास किये जाने के लिये। 

अश्थाकाशम्‌ (वि०) [ प्रा० स० | आकाश के नीचे बिना 
किसी आवरण के-अह सु सतत तिप्ठेदस्वाकाश 
निशां स्वपनू महा ० १२१३५।३८ । 

अस्याचल्‌ (म्या० १०) ! ध्यान देना 2 बोलना । 

अभ्युपपन्न (वि०) [ अभि+-उप-+पद+क्त ]! पहुँचा 
हुआ, पास गया हुआ 2 भय से आस्क्षा के हेतु निकट 
गया हुआ--अम्युपपभ्वत्सल खल तज भवानाबंचार- 


दत्त इति श्रूयते--म्‌ु्छ ० ७। 

अश्मुः (स्त्री०) ऐरावत हाथी की प्रिया हबिनी प्रेमा- 
स्पदाज्म - हर० ३१२९, अभ्रमुृबललज >नैं० 
१११०८ ।॥ 


अज्षयन्ती (स्त्री०) [ सल्अ कि 5 हीप्‌ ]। बादलों से 
युक्त बर्चा ऋतु को छाने बाले 2 कृत्तिका मऊजपृज । 
(विद० ) (स्वा० पर०) भयहूर होना, मयवकक्‍्त 
होना -वराहमिन्त एमुपमू ऋ० ८।७७।१० । 
(वि०) [ न० ब० ] अनरूकृत, न सजा हुआ । 
(वि०) [ न० ब० | जो ईर्ष्या त करे, जो घजा 
न करे, जो निरीह रहे यददोजते बिश्रेम्मस्ततहना- 
दमत्सर --भन्‌ ० ३२३१, भक्तकबत्सलममत्सरडृत्सु 
भाव्तमू--नारा० २१५ । 
असर (जि०) [ मृ-पत्राद्यण ] [ न० त० ] जो मृत्यु को 
प्राप्त न हो, अनश्वर,- र: (पु०) देव, सुर। खब० 
--चुरू: बहस्पति बृहस्पति सामक प्रह,- अनाः 
'बालूमारत का रचगिता,--राजः इम्त्र, देवों का 
स्वामी । 
अबरी (स्त्री०) स्वर्गीय स्‍त्री, देवी-.अमरीकबरीजर- 
अमरीयुखरीकृतम्‌--हुब ० १। 


अम्‌ 


अवधित (दि०) [ मद क्त, न० त०] जो मसला नस 
गया हो, जो दक्षाया न गया हो । 
अन्नंचेजिता (स्त्री०) ममंस्थानों पर भ आधात करने का 
गुण, दूसरों की भावनाओं को अपने वाख्थाणों से 
(तीपकर के ३२५ वाग्गूणों में से एक) । 
अबा [ न मा--क | अमावस्था । सम०- -बलुः पुरुरवा 
के बश का एक राज़ा,--सोशबार: वह सोमवार जिस 
दिन अमावस्था हो, -- खततम्‌ अमावस्या वाले सोमवार 
को रक्खा जाने वाला ब्रत,- हुठ: एक मर्पराक्षस 
का नाम - महा ० । 
अभिन्रकन्‌ [ न० त० ]| क्षत्रतापूर्ण कार्य, - राजानमिम- 
मासाश्च सुहुक्चिह्मममित्रकप्‌ -रा० ६।६५।७ | 
अनुद्र (वि०) [न० ब०) सीमारहित, अमुद्रदारिद्य- 
समृद्रभम्ता-ने ० ६।६५॥७। 
अबूतरजस (प०) कुण का एक पृत्र। इसकों माता का 
नाम बंदर्भी था । 
(वि०) [त० ब०| जिसने स्नान नहीं किया हैं 
--परिक्लिष्टंकवसनाममृजा राषवप्रियाम्‌ रा० ६। 
८१।१०। 
अमृत (बि०) [न+म्‌ +क्त] । जो मरा हुआ नहीं 
2. जो जमर हैं। सम० अंजुकः एक प्रकार का 
रत्वन-- कौ० अ० २११, अध्रमू इन्द्र का घोहा 
उच्च श्रवा, अप्रताग्रभुव पुरेव पुऋछछम शि० +०। 
४३,-- ईझः (अमतेश ) लिब का साम--एउपफससरजम्‌ 
अमृत समान भोजन करने से पूर्व आचमन करने का 
/ कर, किरण: अमत की किरणों बारा 
अन्द्रमा, सर्हम' मष्हप जिसमें ५८ स्तम्भ लग हों 
मर० १० २७०८, मादोपणिथश एक कछोटी 
उपनिषद्‌ का ताम,- जिस्यूपलिक्द अयर्य वेद की एक 
छोटी उपनिषद्‌, - भूल: चम्रमा--आप्याययस्यमौ 
लोक वदनामृतभूतिना भाग० ४१६॥९। 


अमचोचन्‌ [वे-मृषा + वंद्‌-ब्यत] सत्य उक्लि मद्टि० 
६४॥५७ । 
अमोध (वि०) [ग० त०] के 2 अड्यर्थ । खूग० 
--अल्लौ (स्त्री 4 दाज्षायणी का साम 
7! की एक पुस्तक का मूखपाठ, 
--बर्च चालक्यवश्ी एक राजा का मास | 
जिस्मराधिकार-( णिति) राजदरबार का 
एक वस्त्राधिकारी । 
अष्यरीयक: (अम्द्‌ +अरि--क नि० दीर्ध ) अन्तनिहित 
या गुप्त आग उदपाना कुरश्रेष्ठ सर्थदास्यरीयका 


“महा १।१५।१६ । 
(नपुं०) [अम्बू--उभ्त्‌] जछू, पाती । सम० - कश्यः 
शक पौधा, सिधाड़ा, -कृक्‍कुटी अज्लौप मी 


/“-बेक्शभ्‌ पूर्याधाड मसत्र,-- भाव: समुद, 
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--परति' बहण, केगः पानीका बहाव, बाढ़ या 
नदीना बह़वोअम्दवेगा--भग७ ११२८ । 
अध्युजिनी (स्त्री०) [अम्बुज+णिनि+ इोष] कमल की 
बेठ | सम०  कुटम्बिन्‌ (पु०) मूयय । 
अम्भय ( भप्‌ +सय ) ( जि० ) जलयकत, जंसमंब 
ने हाम्मपानि तोर्थानि ने देवा मूब्छिलामया 
भाग । 
अयन (वि०) |अग+ ह्यूट | जाने बाला, (प्रयोग प्राय 
समरत्र पदों मे)) सप्त० कछ्ता प्रहणविषयक 
विचलन के लिए (मिनटों में) शाधभत-शू० सिर, 
ग्रह किसी ग्रह की देशान्तररेखा जब कि बह 
ग्रहण विषयक विचलन के लिए सयकत की गई हा, 
सू० सि८, परिवत्ति अयन का बदलना अयन- 
परिवर्निय्धस्थशब्देनाओ्यते मी० सू० ६॥५॥३७ पर 
शाए भा० । 
अयस्नभाष्य (वि०) जो बिता क्थरी कठिनाई के सम्पन्न 
# जाय । 
अयस्सोपास ([वि०]) [अयन्त ; उपान! जो दिना वत्न के 
प्रात हो जाय । 
अपयाभिप्रेताक्यासस्‌ (तपु०) वर समाचार का ऊँचे स्वर 
से उच्चारण करता या अच्छे समाकार का मन्दस्वर 
मे कहता अग्याटनिषेताम्यान नामाब्रियस्याब्च , 
प्रियस्य च नाच बंधन सि०। 
अेगस्‌ (विं०) [ई , असुन्‌| जाने वाला, स्पन्दनशील। 
समर कणपत्त्‌ एक प्रवार का अस्त जो हझोटे की 
कता गलिया की बौछार करता हैं अब कणपच- 
कराश्त भशष्दभुध्तवाह्ब --महां० ११२२७२५।, 
पिरय ताप का गाला । 
[न ल्‍्यूज + धचा) योगाम्यास से किचलन, 
दलत्त्वयानदर्थ वागनाथ भाग० ४१८।१६। 
अपोसि (बि०) [स० ब७०] जजास माता-विता की सब्तान 
अपर थे वियाल थे ने रब्डल विचक्षण महा 
१७५।१०२।३ ३ | 
अरक ।इंगलि यच्छल्यनेन पर + अच्‌ ; स्वार्थ कन| 
पता बा भरा । | 
अरड़ा [री०) बज देवी का ताम॑ गो । 
अग्ज्यपक्षन्‌ (नपू०) महाभारत के एश अध्याय का साम । 
अरख्ध (जि०) |न० ब०) जिसमें छिट्र न हो “सघन पो- 
सच देबाररभा ->कि० ६५४४० । 
अश्ण  बि०) [स० ब०] शब्दहहोन, जिसमें से कोई ॥ 
अपाज ने नर द | | 
रण (वि०) (न० ब०]। अरसिक, जो ललित कछा 
का ने सराह सके. विजस्था साप स्थादग्सपुरुषाता- 
भाद्ते नैं० 2 जिसमें काई सत्ब से हो, तेज ने हा 
अरस। त्पाधिजिराविनादाधर्मा -बु० चु० ५॥१२। 


अंगोग 





अरात्‌ (ज०) तुरन्त, तकारू - वर्तन्‍्ति यधनौत्या ते तेन 
साक पतन्त्यरात्‌ - शुक्र० ४१२६६ । 

अराम (वि०) [न० ब०| अरुचिकर, दुखद । 

अरशिकेलि: [ऋ-इन्‌+ कै इन] शत्रुलीका, स्थोरमण 
-अरिकेलि झत्रुक्कोल्ला स्त्रीरत्योश्मापि कीवतित' 
+-नाना» । 


अरिजम (ऋ -| इत्र अरि-त्र, वा] कबद, जो क्षत्रुओं से 
रक्षा करें (अरिम्य जायते) नै० १२७१ । 

अरीच (वि०) पूर्ण, भरा हुआ -स्व॒रमध्वरीनतत्कध्ठ: 

नें० ६६५। 

अश्ज (वि०) [न० ब०]! जो रोग को नष्ट करें, रोग 
नाक वियेभ्य खल सर्वेम्य कथिकामगजा स्थिराम्‌ 
-- गु० 2. नी रोग, पीढारहित । 

अरुणकेतुद्राह्मणम्‌ (नप०) अरुश और केतुओं के ब्राह्मण 
का नाम । 

अद्णपरात्चरा: (२०) एक वैदिक श्ञाला के अनुयायी 
- अरुणपराशरा नाम शालित --में० स० ७१८ 
पर शा० मा०। 

अदड़ (नि०) [सै रुप+क्त] निर्याष, जिसे रोका न 
गया हा, निविध्न । 

अरन्यतोशझनम (नपृ०) विवाह संस्कार के अगसर पर 
को जाने वाली एक प्रक्रिया जिसके अनुसार दुरूहन 
को अदन्धती तारा दिखलाया जाता हैं । 

अशस्थतोदर्शनन्थायः यह एक स्थाय है, इसके अनुसार 'ज्ञात 
से अज्ञात को भाति कमिक शिक्षा ग्रहण की ओर सकेत 
किया गया है जैसे अरुत्यती को दिखलाते के लिए पहले 
किसी और ज्ञात तारे की ओर स़केत किमा जाय । 


अक्ृप (विं०) (त० ब०) वह यश जिसमें रूप (द्ृष्य और 
देवता!) का अभाव हो । 


अरूपिन्‌ (वि०) 2 3803843/ 90083:0077% +थिति) आकाररहित बिना 
किसी #ूप का प्र ह 


रा० १।२१।१६ । रु 
अरोगत्वन् [त० त०] रोग से मुक्त होने की स्थिति । 
अर, [अच+घञा, कुल्मम]व सूर्य 2 सूर्यकान्त मणि 
अंकोकंपर्ण स्फटिके--मैं०। सम०-प्रह सू्ब- 
ग्रहण,-- श्री इस नाम का एक 'साम'--पृष्पोसरम 
इस नाम का एक 'साम',--रेतोअः सूर्य का पृत्र रेंवत, 
--मबधू यवक्षार । 
अर्च: (अध -+-घञा] मृल्य, कीमत! सम०--अपचय' 
मूल्य कम हो जाना, कीमत विर जाता, ईश्जर शिव, 
-+निर्णयः मूल्य निर्धारण | 
अर्धनान' (१०) अतिकुल से सवभ रखने वाला एक ऋषि । 
अखित (बि०) [अर्ज +-क्त] अवाप्त, उपाजित--त में पित्रा- 
जित किश्थिन्त मया वलब 474 १ अत्लि मे 
हस्तिशेलाग्रे वस्तु पैतामहू भनस्‌--दे० देश । 


अर्थ: [क+- 
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०3४० अर्जुन तामक पौधे का रेक्षा, तन्‍्तु । 

तसलिः [4० स०] कृष्ण । 

अणंत्‌ (न१०) [--असुन्‌, सुट] ।. पाती, जल 2 रण 
--अीह्लीविभूत्यात्मववद्भुतार्णएू-- भाग ० २।६।४४ । 
सम्र०--अञः (अणोज.) कमल--म्यर्भोदर्शोजनाभ , 
-- ख्हुम कभमछ, पश्ा--बरगिरमपकर्ष्यायमर्थोरहाक्षी 
-+उत्त० ७॥९२ 

“808 पदार्थ, उद्देश्य, इच्छा, अभिप्राय । 
सम०-- (शब्दों के मुकाबले में) पदार्थों के 
विषय में लिज्भ, बलन आदि का विस्तार अर्थात्‌ एक 
विषय को ऐसा समझना मानों वे सल्या में बहुत हो, 
स्त्री को ऐसा समझना मानों वह पुरुष हो--त० बा०, 
--अनुषपत्ति: (स्त्री०) किसी विशेध अर्थ को निका- 
लने या समझाने में कठिनाई,--अनुवस्थि भोतिक 
कुशलक्षम से युक्त - तत्त्रिकालहितवाकय पर्म्यमर्था- 
न्‌बन्धि न -रा० ५५१।२१,--अभिषानम्‌ अमीष्ट 
अं का प्रकट करना त० वा० 2।१/२/५,-- अभि- 


निर्धारित हो (बिप० धबम्दरक्षण), विद्या सांसारिक 
पदार्थों का ज्ञान,- जिपलि उरृध्य की बिफलता 
- समीक्यतामर्थ विपत्तिमागंतामू- रा० २१९४०, 
-विप्रकर्ष: अभिप्रेत अर्थ को समझने में कठिनाई, 
--विभावक (बि०) घन का देने वाला - विप्रेम्यो5्य- 
विभावक --महा ० ३।३३।८४,- - झालितू (वि०) 
घनी पुरुष, धनवान्‌, - संग्रह छौगाल्िमास्कर कृत 
मीमांसा के एक प्रकरण का नाम,-- सतस्यत्‌ सवाई, 
- कि पुनरताधंसतस्वम्‌-पा० ७।३।७२ पर म० भा०, 
घन का उपाज॑न करमा 2 उर्ेश्य में सफलता,- हामि 
(स्त्री०) घन राय नांदों, हारिण (वि०) धन के 
चुराने वाला, जो धन चुराता है । 


सर्षात्‌ (अ०) [अर्थ का अपादान में ए० १०] सत्र तो यह 


हैं कि, तथ्यत । सम ० --अधिगतम्‌ (अथादिधिगतम ) 
सकेत द्वारा समझा हुआ, - कृतम्‌ सचमच किया हुआ 
- ने चायातकुत चोदक प्रापपति मी० सृ० ५।२।८ 
पर झा० भा० । 


चानम्‌ (वि०) जिसका नाम प्रयुक्त अर्थ से सबद्ध हो | अध्य (वि०) [अर्थ - ध्यत्‌]) ! सझचा, वास्तविक अध्य 


--अर्थाभिधान प्रयोजनसम्बद्धमभिधघान यस्‍्य, यथा 
दुरोडाशकपाऊ़मिति -में० स० ४।१।२६ पर शा | 
भा०,--आहुरः जो लोभी होने के कारण सर्देव | 


विज्ञापयश्नेव रा० ६१२७५ 2 घन प्राप्त करन 
में चतुर - तमर्षम्यशास्त्रज्ा प्राहुग्थ्या सुलकमण 
रा० ३।४३।३३ । 


घन एकत्र करने के लिए दुखी रहता हो- अर्थातु- | अर्ध (वि०| [ऋष्‌-+ णिन््‌ + अच्‌] आधा | 
राणा न गुरुन॑ बस्थु'--काझित्‌ (वि०) जो उपादेय | अर्थ: [ऋष + घठा ] वृद्धि 2 भाग, अपा, पक्ष । सम० 


दिखाई दे (परन्तु वस्तुत वसा न हो), - कार्श्यम्‌ | 
धनसबधी कठिताई निबंन्धसजातरुषार्थकाहय मचिन्त- | 
पिल्‍्वा -- रघु० ५१२१,--किल्बिथिगत्‌ (वि०) रुपये । 
पैसे के विषय में बेईमान व्यक्ति,--कोबिद (बजि०) | 
जो राजनीति के विषय में विद्वेषज्ञ हो, अनभवी | 
-उवाच रामों धर्मात्मा पुनरप्यर्धंकोविद -रा० ६।४॥८, | 
--किया 7. सार्थक कार्य, अर्थात्‌ जो कार्य सचमुज 
किया ही जाना हैं (विप० पाब्दोक्त क्रिया)--असनि 
हाब्दोक्ते अर्थक्रिया भवति मैं० स० १२।१।१२ पर 
श्ञॉ० भा० 2 साभिप्राय क्रिया अर्थात्‌ मुख्य कार्य, 
--महति अधथ या प्रयोजन को समझ लेना, अथरविगम, 
-गुणाः किसी ठक्ति के अभिप्राय की खूबियाँ, 
--गृहम्‌ कोश, खजाना--हरि०, चित्रम्‌ अर्थों पर 
आधारित एक अथलिकार,--इसंक: अधिनिर्णायक, 
- बुझ (स्त्री०) सत्यता तथा दध्यों का ध्यान रखना 
-जीम जिलोकनुरुर्थदृश्त च यब्छन्‌ -- भाग ० १०।८६। 
२१, -हृयविया तरस, एसी विधि जिसके दो अर्थ लिक- 
लते हों. विधाने चार्यद्यविधान दोष --मे० स० 
१०।८।७० पर क्ञा० भा०,--प्रदभ्‌ पाणिति पर एक 
वालिक ५०: अवृश्य्थंएद महार्थम---रा० ७३६।४५, 
--आवनम्‌ विषय पर विषागरविशर्श , -- लक्षज 
(वि०) जैसा कि आवश्यकता या प्रयोजन के अनुझार 


असिः एक धार की तखबार, छोटी तलबा 

अर्धासिभिस्तया खड़े -मह'० ७;:१३३)१०, कर्ण 
अधंब्यास, आधो भौहाई चित्र (4०) अर्थपा रदर्भी 
एक प्रकार का अशत पारदर्शी परथर, भआविका, 
- ज्या, जाप का एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिलाने 
वाली भम्बरेसा,-- पश्चभ (वि०) साढ़े चार, 
-आाणम्‌ दा भागों का ऐसा सथान करना जं सा कि हृदय 
के दो टुकड़ों का- मूलाप्र कीलफ युक्‍तम्घप्राणमिति 
स्मृतम्‌--सान० १७।९०,--भागधी प्रा्ज न जन प्रन्भा 
में प्रयुक्त प्राकृत बोली,-- बाय आशिक पक्षाघात, 
एकागी छकवा,- बड़ि किसी राष्धि पर वेय ब्याज 
का आधा भाग,- शतम्‌ ! प्रास 2 देढ़ सौ में 
स० ८।२६७, समस्या हलोक जिसका पृर्वाएं एक 
व्यक्ति बोले, तथा उत्तराध॑ दूसरे ब्यम्ति द्वारा पूरा 
किया जाय- ने ० ४।१०१, शहः उस्हे । 


खर्ष्ई (वि०) [अप्+-य] अभ्रा, जो अर्मी पृ किया 


जाना हेप-अथा ते विष्णों विदृषा चिंदर््प - ऋ० 
१।१५६॥१। 


अक्ति (वि०) [ऋ हक कब | लगाया गया, जड़ा 


गया -दुभाणां दिविरय परिस्तोममिवापितिम्‌ 
“7० ४१८, रच० ८८८ 2 उद्ेली गई हस्ता- 
पितनेयनबारिभिरेव (शक्षाप)-रघु+ ९७८ 3 परि- 


( १२१९ ) 


बतित, सौंपा गया--चित्रापितारम्म इशावतस्थे - कु० 
३।४२ 4 श्रति पृर्थक --वापिस्त सौंपा गया - प्रस्यपित- 
न्यास इव - श० | 
“--मेंज[ ऋ + सन्‌]! आँख का एक रोग 2 कब्रिस्तान । 
अर्भो: (ब० ब०) खड़हर, कहाकर्कट ! 
खंबाहुः (१०) [अ+ बनिप्‌-अर्बत्‌ +-वह +-शब्म 
मं० ब०] भुडसवार आगच्छन गंहतरगवमबंबाह 
--शिव० २४|६४ | 
अवॉक्सन (वि०) (अर्वाच््‌ न-तन) न पहुँचने वाला, परच- 
वर्ती, प्रकृतिपुरुषयोरवर्क्लिताभिनामसुपामी रुप--- 
निकेपणमं--भाग ० ५३४ | 
लहूं (वि०) [अहू - अच) योग्य समर्थ न त्वा कुमि 
दक्षग्रीव भस्म भस्माड़ें ने बसा --रा० ५।२२२० । 
अहाँ [अह +#घहा +टाप] सोना निष० । 
अलूकतकाडु (वि०) [अलकत +अद्भू] अलुबता से चिह्नित 
है अज्ज जिसके अखक्तकादुनि पदाति पादयों 
“3० ५। 
असक्षण (जि०) [न० ब०] जो समझ में न आबे-सेय 
विष्णायहामा पाय्बाघयाउलक्षणा यथा भाग० १२।॥६॥ 
7९ । 
अलक््मत (वि०) अशुम लक्षणों से यक्‍्त-अपसब्य प्रहाएच- 
करलक्माण दिवाकरप महा० ६।१०२।२१। 
[त० म०] शूगार कक्ष, बह स्थान जहाँ 
मन्दिर की मुतियों का शूगार किया जाता हैं । 
पु०) मेढक, है? 'अतिभक । 
मलबण (वि०) [स० ब०] लवणरहित, बिना नमक की -- 
महा? १३।६११४।१४ । 
(स्त्री०) मनोज गति से बलने वाली 
महिला । 
अससिका (स्जी०) अधिक बार मल स्यागने के प्रण 
उत्पन्न आरूस्य या कान । 
अलाझछत (8) [स० १०) निष्कलंक । 
अछातझ्ञास्ति: (स्त्रौ०) साच्डक्पोपतिषद्‌ पर गौड़पाद की 
टीका का चतुर्थ पाद । 
अलाबदीणा (स्त्री०) तुम्बी के आकार की बनी बीचा । 
अशीकम [अर - दीरुन्‌ | बिन्ता, शोक--अलीक मामस 
स्वेक रा० २११९६: 
0052 ) [ग० ब०] जिसकी भ्रज्ुुक्श कीति 
बनी हू 
हर (बि०) [त० ब०] जिसकी ड्याति रूप्त नहीं 
ई हैं, 
जलोकशतन्‌ [न० त०] आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अधि- 
प्रेत ब्रत जँते ब्रह्मचर्य पाठम, (इस ब्रत की भावना 
भौतिक सुखों के बिरद हैं) चरस्यलोक्रतमत्रण बने 
भाग ० ८१३७ | 


असोगक, अलोखिक (वि०) (म० द०] जिशके बार गम 
उगते हो, बिना बाक्तों का । 
अछ्ोल: (पु) चौदह माताओं का एक छन्द । 
(बि०) [अछ--प) घोड़ा, मामूली, तगष्य (बिप० 
महत्‌, गुर) । सम०--अचतरम्‌ वह सब्द जिसमें 
अपेक्षाकृत दूसरे शब्द से कम बर्ण या भाजाएँ हो -.पा « 
२।१२४,--भोधूषः: एक प्रकार का गेंहें जो करा 
छोटा होता हैं,-तालिकः: एक छोटी वहशीद मा 
दाहान, मान० ३४।१०६,-पृष्य (बि० 
घामिक मल्य नगण्य हो,--छत्य ( वि० गा 
बलहीन, ( दि हि) पुल, 
बराबर हो । 
अस्लकण (नपु०) घनिये का बीज । 
अल्खका (म्त्री०) घनिये का पौधा । 
अवतरभ्‌ (अ०) और आगे, जागे हुर -ऋ० १।१२९।६। 
अवकौलक. [अव--कील +कन्‌] अच्चर, जुँटी जो अन्दर 
ठोकी गई हें-भुत्पिपासावशीसकम्‌-महा ० १४॥४५।३। 
(वि०) [अव-+कू+-क्त | नीचे की और बढ़ा हुआ 
मील को ओर झुका हुआ 
अचक्ीण (ति०) [अवक़ू +क्त] अव्यवस्थित, ध्यकस्थास पेश 
22 तथावकी् तु राष्ट्रम भद्दा० ९४११६ । 
अक्शरलू (म्वा० १९०) नीचे गिर जाना, फिससरू जाना 
सौवर्णवलूयमबागरूत्कराय्ात्‌--हि ० ८।३४ ! 
अवप्रहधी (९०) [न० ब०] दुराग्रही, हृटी--कर्मध्यवद्रधियों 
भगवन्विदम - माग ० ४।७)२७ । 
अकधाटकर्म (तपृ०) एक प्रकार कौ मासां जो आकार में 
छोटी होती चली जाय-कौं०, ग० २।११। 
अचबात (वि०) दे० 'अवहन्‌' के तीचे । 
अचजुब्ट (वि०) [अब - धूप - का) घोषणा किया गया, 
अवमानना पूर्षक मुनादी की गई । 
अवध्यात (वि०) [अवधा- क्त] सूंघरा हुआ, भूमा वया 
-अवध्ातहथ भूर्थमि-- रा० २।२०११। 
अधप्रापचम [अव--ध्रा- लिच्-+स्पुट] सूधवाना । 
अधचरः [अब भर-- अभ्‌] साईस--तुरगावचरं॑स बोष- 
पिल्या--4० च० ९५१६८ । 
अद्ि (स्वा० पर०) परलना, चुननां, छौटमा । 
अधचिदोदा बा जम गानाजिज शत +टाप] खत्रह करते की 
इच्छा - प्रमदया पे न आज प । 
अवचूरिः, अवचूरिका , भाष्य, टिप्पणी । 
अचस्छटा विनोदपरक पाक लौसायक्त गति--अवच्छटा 
कापि कटाकषस्य मै० १६६४ । 
अचच्छेश (धि०) [अब-+छिद +जिभ् + ध्यत्‌]) अलब 
किये जाने के योग्य, पृथक किये जाने के लागक । 
अकधान: (अब-+ तगु--बत्म] तस्यु, सूत-- लताबतानतः 
बहा ० २२४२५ । 


( १२२० ) 


अबसु (स्वा० पर०) पार करना--त्वयाआ्वतीर्णो्ण उत्ता- 
प्तकाम --भाग० १॥२४।३४ । 

अबतरणम ड्रलूम (न१०) हादिक स्वागत | 

अवतरणिका (स्त्री०) संक्षिप्त विवरण । 

अवतार रहस्थम्‌ (नपु०) अवतार लेने का भेद । 

अचतारोहेश' (अवतार -- उद्देश ) अवतार लेने का प्रयोजन । 

अवतारणम्‌ (अव--त्‌ ++णिच्‌ +ल्युट] उतार, अवतार 

पौष्प पौलोभगमभास्तीकमादिशशावतारणम्‌--महा ० 

१२४२ | 

अबच्चत (वि०) [अवदों +शत्‌] तोड़ने वारूा, शतेशों विशि- 
खानवद्ते कि० १५४८ । 

अवधि [अव-धा +कि] शासनादेश, अधिदेश -वय सु 
जततदेशाउरबात कृत्वा हरीब्बर-रा० ४॥८।7५। सम० 
- ज्ञामम जन गव्दाबलो में ज्ञान की तीसरी अवस्पा 
जिसमें इच्धियातीत विषयों को आन भी मनुष्य को हा 
जाता हैं । 

अबहित (4०) (वेद) [अव+घा+क्त] मस्ल, पतित 
>>ब्ित कपे:बहितों देवान हबत-ऋ० १/१०५।१७। 

अवधारणम्‌ [अव -ध्‌ + णिच्‌ -ल्युट] (नाम का) उच्चा- 


रण करना ने खा दवा महू मन्‍्य राज संजावधारणात्‌ 
रा० ५।३३११० । 
अवधृत [अब + ध्‌ +क्‍त]] समझा हुआ, जाना 


टुआ2 (ब० व० ) इच्ियां (साख्य० में) । 
(स्वा० पर०) तिरस्कार करता- सीध्वध्यात 

सुर खम्‌ - भाग० ३।१२।६ 4 

अवध्यालम्‌ | अब ; थये ब्यूट। तिरस्टार -यथा तरेसद- 
व्यानमह एग० ५॥१०।०४ । 

अबनि (म्त्री०)] |अब अनि|] वि, पृष्ठी 2 सदी । 
सम० जे मंगल ग्रह, जा मीत्य,- भत्‌ राजा 
पह़ाड,--सारा के का पौषा ! 

अवभिष्टोय ( दिव[० पर ७। पिमा तर थबनी अवनिष्ठो- 
बल देव वोटों छवक्त्गा मन» ८ास्८ट०। 

अवमसेय (वि3| अब ला एयत, अससरण बराये जाने 
याग्य अरए्यमुनिशिर्जप्ट जवतया भेविश्यसि- रा० 
8८६, । 

अवन्तिसुन्दरी कथा (स्त्री०) एक रचना जा दपडी वदि कौ 
कृति जताई जाती हैं | 

अवन्सिका [स्त्र॑'०) ! वर्समान उजम्जेन नगर 2 उज्जैन 
बासिया की बार! । 

संबन्ध्यकीप (वि०) [न० ध०] जिसका क्राब प्रभाव रखन 
बाजा 2. अवन््यकाप स्य विहलुशापदाम्‌ पि० १ 

अव्पतित (वि. (अवपस्‌ + कल | तीच गिरा हुआ फलै 
बृक्षाबरतित रा० शम्ट्रा१२ । 


अबच्ये 


अगपानम (सेद०) [कबपा * रुय | पीना म्राधस्थान महि- | अवरोषित' | अवकृष / शिव जन |) | 


प्रवावषणनात्‌ - कऋ० !०११०६।२ । 


| 
| 


के 


अवपोधिक (स्त्री०) (पत्थर आदि कोई) हि 
को दीवार से नगर पर आक्रमण करने 
पर फ्रेकी जाय. महा०। 

अधप्स (म्वा० आ०) नीचे छछाग लगानी--स्वमिग ममप- 
हाय मत्यतिज्ञा ऋतमधिकर्स सवप्लुता स्थस्थ भाग० 
१।९।३७ । 

अवबोधित (वि०) [अवबुध्‌ + भिच्‌ ; बत] जगाया ह#आ 
--+शामा रामावबाधित रघु७ १३०३ । 

अवभड़ (वि०) [ सवभण्ज : घहठा | दूटा हुआ, 
जिसकी हह्टी टूट गयी हो ऊझू' ! ठाड़ू दना 
2 (नाक या कात का) बाधना । 


जो नगर 
झत्रुओं 


अबसर्द | अब- मुद « ध८्म ]॥ सचर्ष, हलबछ ने (वा 
समासाध्य रणावमद शा० ५४८६ 2 एक प्रकार 
का ग्रहण 

अवमदित (4०) | अवभई +- शिति ] हह्घारा.. महत्म- 
नम्तस्य रणावर्भादन रा०७ ५१३ ७१६५ 

अवमशित (वि०) | जमश जे कस |] बिगड़ा 


हुआ, नाप्ट किया हुआ हति दक्ष वर्वियन्ञ भद्ररद्राव 
मशितम भाग० ४ब>' ४ंट । 
अजम्‌त्रथत (वि०) ६ अवमृत् » शत | मंत्र करह भमि 


का मन्दा करत बाछा। अवमवरता मक्भ मनु 
(२८6० ॥ रे 
अवमेह [ अव्मिज + धरा | बिध्लों मल काम प्रपाहि 
जहि विश्ववम/:बमरमू भाग० २ ०४७ | 
अवषवरधप्रसिद्धि  (रत्री०। (शब्द के) छा का निदेशन, 
ब्येडपक्ित रख खाथइ रा ने छावनवप्मिद्ध तर सम- 


दवप्रसिदियाश्यन-भी ८ यू 5 ६।2४१६ पर शा० भा०। 
अवयस्यनुदाद (१9॥ दिस, जरूर का अशा में आल 
यः हा एक अशाौ* इस्थबस पनराईापय जअयातामत्र 
म्ष्झ० *" 2,४६8 प्रर्ध[० भार । 
मबस्क्षणी अवटक >व्यट , कांप , प्राई का 
शर्सा-- ० ; हि 
अवरोकहू (अब, लि ॥ +नगा, 5-) 
अवाह्जरीक २4 दर्पध ७ 
अवददिय (जि) | भदाद-+-का | 
से अपकिज हा गया 7 


बपिते व 


लतिडट छान! 
१६,५४५ । 

है; आशुओ के गिरते 
अउबालावर्भादन तथा सादे 


; मे जजयत महा ? (९॥८१। 
अवच्ी (०) | अवरूब रह | अं हल इपाहुय पहु। 

फ्राउन्द् मा राछ ७.१४ १४ 
अबराध | अवरबय | पडा | बाध्य करन बाली शर्वित 
पुआन- दायरा बन गेहप हक लिपमयश भाग: 
५ ४[१८। सम० गृह अन्त प्‌र, जग अन्तपुर 

बी गहिडाएओं । 

सिहामन में 


उतारा हुआ, विल्कावित यबुराहू बादिता रा्म 


_ है२२१ ) 


राज्यात्स्वादयरोपित-रा० ४॥८।३२ 2 षटाया हुआ, 
ऊनोकृत इतरेत्वागमाड़म परादशघ्त्ववरोपित -मत्रु ० 
१८२॥ 

अवनेसथोग [ त०स० ) 3, दो भिन्न ध्वनियों का मेल ! 
2 किसी भी वर्ण से सबंध का अमाव । 

अवतंभान (वि०) | न० ब० | जो चालू समय से कोई 
सम्बन्ध ने रकधे । 

अवलस्बित (वि०) | अवरम्य + कस ) घिपका हुआ, 
पकड़ा हुआ, आलित -सममिसृत्य रखादवरूस्बित 

शि० ६।१० । 

अवलेड्ा (वि०) [ अवलिर -|-ण्यत ] चाटने के योग्स । 

अशसेशा | अवलिख-) अ, स्त्रिया टाप | रेखा लोचना, 
रेखाचित्र बनाना रेखाकृति । 

अवलोकज़ब' | त० स० | दृष्टि, कटाल | | 

अवद्ाप्त (वि०) [ अवधप ह कय | अभिजप्त-महा ० १३ । 

अबश (क्या० पर०) व टूटमा 2 जारों ओर बिखर | 
जाना - से लम्या महिमा दष्टवा समन्‍तादकशीयंत 
रा०0 (38३ | 

अवशोण (वि०) [ अव+श +बतर | टटा हुआ, चूर-चुर 
किया हुआ । 

अब्धट्कार (वि3) चिगमें बष्ट' ठ्राष्द का उब्बारण न 
हैं।, जिममें बेद के सास्कारिक मन्त्र के 7ज्वारण की 
प्रक्रिपां न हो । 

अवसभ् (वि०) [ अवसद्‌ +क्त | बडा हुआ, उपस्त ; 
मत ततस्तजवसन्नरत मेनापतिश पञठ्चचब्यु रा० 
५।5६!३८ ! 

अवलरध्रतोल्षित्‌ (बि०) [ त० स० ] जो किसी अबसर 
की प्रतोक्षा कर रहा हो । 

अवसराम्येबिन्‌ (व०) [ १० स० ] हो किसी अवसर की 
ताक में ही । 

मवसाय' [अब -- सो -- घठा, ] जा समाप्त करता है--अब- 
साथों भविष्यामि दु खस्यास्य कदा स्वहम भट्ठि ०६८ है 

मबसायक (वि०) [अव+ सो [-ण्वल्‌ ] विनाशास्मक - अब- | 
चरात्रिण शम्भी सायकीस्वसाय' --कंकि० १५।३६व 

अवस्कम्द' [अब +स्कम्द्‌ + धर्म ] (विधि में]दोपारापण, 
इलडाम | 

अवस्कञ्न (वि०) [ अव-+-स्कम्द्‌ | क्त ] ।. बिखरा हुआ, 
फुला हुआ 2 आजफान्त । 

अजरकार: [ अब | सक + घका ] हाथी के बेह़रे रा आगे 
को आर उमरा हुआ भाग मात० ५८११) 

अवस्थानम | अब+स्था +-ल्पूट ]]। सहारा -योःवस्‍्वा- 
नमनुग्रह भाग० ३॥२७/१६ 2 स्थंर्थ, स्थिरता -- 
अलब्बावस्थान परिकामति -भाग० ५।२६॥१७। 

अवस्तात (गि०) [ अग+स्ता+क्त ] जिसमें किसी में 
स्‍्वानकर लिया हे (जक्त) ! 








अवस्कूर्ण (स्या० पर०) खुर्राटें मरना, 'धुरराटा' करना 
--महा ० ६७! 

अवहार' [अव २ हु ; बडा ] जो उठा कर ले जाता है ने 
जोवस्यथावहारा। मां करोति सुखिग यमः भष्टि० 
६।८१। 

मबहे (म्वा० पर०) (बेद०) पुकारता, बुछाना विश्लो 
अछ मस्तामवद्युये ऋ० ५५६॥।१। 

अवाछिद्‌ (रुघा० पर०) फाड़ देता, छिन्न-भिश्न कर देना । 

अवाश्चित (वि०) [ अवाश्च मल ] नीचे की और 


हा ! 
अराधीत (बिई ) [अवाज न ले] । जो तोची नियाह से 


देखता हैं. दुर्योषधनमबाबीस राम्यकामुकमासुरम्‌ 
महा ० ८।८।१७ 2 नीच, परापो--बरद्धि सस्थापक- 
चल सांत्वाबीनाति पश्यति महा० ५।३४।८१। 
जवातल (वि०) जा बातप्रल्त न हो --खु० । 
अवाष्तरवाक्यम्‌ (नप०) मूल कथन के कुछ जधों को 
त्याग कर, चयन को हुई उक्ति ने व अहावाबये 
अवान्तसवाकय प्रमाण मंदति में० स० ६।४२५ पर 
शाण भरा० | 
अबारित (वि) [अ+वृ--शिच्‌ + कस] जिसे रोका न 
गया हो--सम (अ०) बिना किसो रुकावट के। 
सम०--कवाटड्वार (विं०) नहीं रोका हुआ अर्थात्‌ 
खुला हुआ है द्वार जिसके किए । 
सबाह्वा (वि०) [त-वहू | णिच्‌+ब्यत्‌) भों ले जाये 
जाने के योग्य न हो । 
अविकव (वि०) [त० ब०] जो खिला ने हो, अर्थात्‌ बन्द 
(फल) | 
४ (वि०) [व विकार+णिनि] ॥ जिसमें कोई 
प जन ने हो 2 स्वामिभकत --स्वाने युद्धे श्र कुझला- 
नमीरूनविकारिण --मंगू० ७/१९० । 
अधिकाय (वि०) [त० त०] अपरिबत्य अविकार्योत्यमु- 
अ्यमे भग० २।२५। 
अधिकरियत्मक (वि०) [न० ब०] जिसका स्वभाव अपरि- 
बर्यं हो, जिसकी प्रकृति न बदले । 
अधिक्षोष्य ( व [न स०] . जिसमें कोई हलचल मे 
हो 2 जो जीते न जा सके अविक्षोम्यणण रक्षांसि 
- रा० ६॥५१७। 
अधिसष्कित (बि०) [म० त०] अविभव्त, अभिचल । 
अवियान (बि०) [म० ब०] अपस्वर रहित (गायत) | 
अरे (बि०) [व० ह०] विकल करने दाले सदर जिल 
। में न हो । 
अधिचक्षण (वि०) [ग० १०) / अफुशरू, जो अतुरम 
हो, 2 अनजान, अंजानगी । 
अधिजित्य (वि०) [ग+-वि-चित्त्‌ +ध्यत्‌] जो समझा 
ने जा सके, जो समझ से पक | 


( १२२२ ) 
अधिल्कित (ब०) [ग० त०] साधारण, सामान्य न विशे- | अविरहित (वि०) [स० त०].अवियुक्त, जो कभी पृथक न 


बेन गन्तव्यमविष्छिन्षेन बा पुन महा ० १२।१५२२२। 
अधितकित (वि०) [त० त०] अप्रत्याशित, जिसके लिए 
पहुछे कभी तकना न की हो । 
कर पाप ) नि० त०] जिसका अनुमान न रूगाया 


जा सके । 
अधित्‌ (बि०) [अ१--निच्‌ | तृच्‌] प्ररक्षक, --त्रातारमि- 
स्वमवितारमिद्रत्‌ - म० ना० २०३ । 
लबिद (अ०) विस्मयादिद्योतक अव्यय--अर्थ है हन्त, ओह 


हे 6 ५ ॥ 
अधिद्‌ हा ) लि+विद्‌-- क्बिप] अतंजात, तज्ञानी 
--अबिदो भूरितमसो-- भाम० ३३१०।२० । 
अविभृषक (बि०) [न० त०] निरोह, मोलाभाला -अहित 
आपि पुरुष त हिस्पुरविवृषकम्‌--रा० १७११। 


अविदूसभ्‌ (नपु०) [अधि-|हूस प्रा० २।२।३६ वा०] भेड 
का 


दूध । 

अधिड्भसू,--भास्‌ (वि०) [न० १०] (वह बल) जिसके 
नाक में नकेल न डाली गई हो । 

अधियायक (वि०) [त--विधा--ष्युल] जिसमें विधिया 
मआादेश को दक्ति न हो--नहि विधापकाविषायकयों- 
रेकबाम्पत्व भवति -- मौ० सू० १०।८।२० पर 
शा० भा० । 

अधिनेव (वि०) [न० त०] जो नियक्रण में न आ सके 
2 जो शिष्य न इस सके । 

अधिनाशित्‌ (वि०) [न० त०) जिसका कमी नाश ने हो, 
आत्मा । 

अविभिर्णय: [न--विनिर -- नो -- अच्‌] अनिर्णेय, निर्णय का 
अमाब | 

अधिनीय (वि०) निष्कपट, निर्दोव । 

जअविषर्षयः [न० त०] विरोध का अभाव, सशय का अभाव, 
असन्दिर्प स्थिति -अविपयंयाद्विशुद्धम-सा० का० 


डा 
अविप्रतिप्ति: अर ४, यदि: स्‍्त्री०) [न०त०] मतमिभ्रता का अमाब 
ने इच्द्रियजय --कौ ० 


ज० १६। 
अविप्रवात॑ दि ० त०] एकत्र रहता, बतिष्ठ मिलन । 
अविप्रहुत (वि०) [न० त०] (बहू जंगल या मार्ग) जहाँ 

किसी पे पैर न पड़े ही । 
अधिप्युत (बि०) [न० त०] अन्यूनीकृत, अविकृत । 
अधिनासित (वि०) [न० त०] जो हिसाब किताब में ने 
अधिर लि) [वि तर] 

ब०) [ग० त०] विशाल, स्थूलकाय --भविरिल- 
25 कि० आर 


बपुष 
जधिरबिकत्याव: पु) अयाकरण का एक स्याय जिसके 
आधार, पर अभि को 'अविक' हो जाता हूँ । 


किया गया हो--अविरहितमनेकेताज़माजा फशेन 
-कि० ५५२ । , 

अधिसक्य (वि०) [स० त०] गुप्त, जिसका मुकाबला से 
किया जा सके, जिसको रोका न जा सके-- अविलक्ष्य- 
मस्त्रमपरम्‌ - कि० ६।४० । 

अभिषव्ितवलमता (स्त्री०) उन मत्त्रों की स्थिति जो 
अपना शाब्दिक अर्थ प्रकट करते के लिए अभिप्रेत 
नही होते । 

अविवक्षितदाज्य (बि०) [त० ब०] छ्वति काव्य का एक 
भेद जिसमें शाब्दिक अर्थ अभिप्रेत नहीं है । 

अधिवेजक (वि०) [न० त०] जो किसी वस्तु के विवेदन 
की बुद्धि नहीं रखता । 

अधिवेचना [तवि|-विच््‌-|-युज्‌ | टाप] विवेक बंद्धि का 
अभाव । 

अधिश्षयः [अब+शी-+अनत्षु] सदेह का अभाव यदिवा 
अविशय नियम - मी० मू० ८/३॥३१। 

अविशेषयम (वि०) वह कपन जिसयें कोई विशेष विव- 
रण न दिया गया हो अविदेषितवचन वाब्दों न 
विदेषेब्यवस्थापितों मविध्यति--मी ० सू० ४॥३।१५० । 

अधिभ्रस्म, [त० त०) विश्वास का अभाव, अविश्वास, 
अप्रत्यय । 

अधिवक्त (वि०) [त० ब०] निरवयाध, अनिवर्त्रित, जिस 


पर कोई प्रतिबन्ध न हो तुम्य समस्तेस्ल्वविषक्तदु- 
ब्टये. माग० १०।४०। १२, अविषक्लवेग कि 
१श२४। 


अधियहा (जि०) (न०ब०]! जिसका तिर्णय करना 
कठित हो--सीमायामविषज्यायाम्र्‌ -- मनू० ८।२६५ 
2 जो सहा से जा सके आह 
-कि० ह॥३० 3 जहाँ पर पहुँचना काठेन हैं 
--चक्षपामत्रिवद्यमू महा ० १४२० १३ । 

अशिसबाद' [त० त०] विरंध ने प्रकट करता, अपनी 
प्रतिज्ञा का उस्लभन करना । 

अविहृस्त (बि०) [न० अ०] अनृद्विस्स, साहसी अथ मुवा- 
मविहस्तस्तत्र कास्तारग्रभें-शिव ० ३६ । 

मविद्वा (अ०) हन्त ! अहो || 

अविहित (शि०) [न-+वि-+- था +क्त] जो नियत तने किया 
गया हो, जिसका विधान न किया गया हों। 

अधी (स्त्री०) [अवत्यार्मात लज्जया अब्‌ -) ई ] रजस्वसा 
स्त्री --उादि० ३।१५८ | 

शवीजितरहोपण: [अवीबि+- सम्‌+लुप + मित्र +स्यूद] 
सयाधि का विशेष प्रकार । 

अवृष्टिसंसस्भ (वि०) [न० ब०] बारिश के तैयारी किये 
बिना बारम्म करते बराक्ता--अवृष्टिसंसस्भमिवास्णुवा- 
हृ्म्‌ - कुछ 


६ १२१२३ ) 


अवेश्माण (वि०) [अव-ईक्ष +शानत्रू] सघ्यान देखने 
वाला- अवेक्षमाणश्च मही सर्वातामन्वर्धक्षष-रा ०५ । 

अवेदधिद्‌ (नि०) [अवेद--विद्‌+-गिविप्‌] बेदों कोल 
जामने बाला । 

(जि०) [अवेद-|-वि +-घा + क्त] जिसका वेद 

में विधान न हो । 

अधेदना [त-विद +यच््‌ ] पीड़ा का अभाव । 

अधेयात्यभ्‌ (न१० ) लजाना, रज्जा का भावता रखना । 

अवेशेषिक्र (वि०) [न-+ विशेष +ठकू] जो किसी विशेष 
परिणाम को दर्शाने वाला न हो, जिसका कोई फल ने 
निकके--अरवेशेधिकोप्य हेतु - मीौ० सू० १११११ पर 
शा० मा०। 

अध्यजुश्ध (वि, [१० ब०] !. निरपराध 2 जिसमें 
ध्वनि या व्यऊजना का अभाव हो (काथ्य में) । 

अध्यतिरेष्ठ: [ग० त०] अपार्थक्य, निरफ्याद, (बि० ) 
22 ब०] जो भूलने वाका न हो, जो कोई त्रुटि न 
करे । 


अध्यपदेश्य (वि०) [अव्यपदिक्ष +भ्यत] जिसकी परिमाषा 
न की जा सके । 


अभ्यपोह्ठा (वि०) [अश्यप] + वह --व्यत्‌३ जिसको 
४7३३४ ने जा सके, जिससे इकार ते किया जा 
सर्क । 


अस्यधरस्‌ [स्‌० ३४ <82४४% हिल, कल्याण--युष्िस्ठि- 
मधाप्रुूफत्सवॉध्न सुहृदो स्ययम्‌ --भाग ० १०८३११। 
अध्यद्छिल्त (वि०) [अव्यय +छिद्‌+क्त] ने टूटा हुआ, 
जिसमें कोई जिघ्ल न पड़ा हो भिर्याण । 
अध्यक्साथ [अव्यव- सो +-धव्म_] निर्णायक कझक्ति या 
संकल्प का अभाव | 
(बि०) [अव्यवसाय )-विनि] आरूसी, जो 
गिर्णादक बृद्धि से रहित हैं बहृशाबा हानन्ताइअ 
मद्योह्यवसायिनाम्‌ मग० २।४१। 
मध्यविकस्याथ:  (पु०) तु० 'जअविरविकन्याय ', यश्धपि 
'अबि' का ही 'अविक' बनता है, है “अविक' से 
'अविक' (बकरी का मांत) ऊँसा दूसरा झब्द 
'अबि' से नहीं बनता । 
अध्याक्षेद: [त+-वि |-आा-। क्षिप-ई-बज्म] जनियमितता 
या आरम्भिक कठिनाई का अभाव--अश्याक्षेपो भवि- 
ध्यल्या कार्यसिदेष्टि कक्षणम्‌-- रघु० १०६ । 
अव्याजकसणा (स्त्री०) निष्कृपट दया, स्वामाविक सहानु- 
भूति अग्याजकरणामूलि' झलि० | 
अम्याहृतभ्‌ (नपृ०) (अव्या- हू +-क्त| चुप रहना, स 
बोलना -अन्याह॒त ब्याहुताज्छुंय.. जाहु --महा« 
५३६१२ । 
अशितन (नपु०) 30233.  ओ लावा जाय, साथ 
आहुरण्मक्षण चइ ततू--माय ७ 
(५४ 


९/४।४० 2. वह स्थान जहाँ पर कोई खाया जाता 
हैं -- अधिकरणवाजिनह॒न - पा० २।१।६८ । 


अशकुनः:, मम [ग० त०] अशुभ ४५४2 2 हैं + अं कक कक्ष 
बाप त्मपीजतेआशेत ४ "िकेतरोपपि 
-“- शि० ९८३ ॥ 


वि०) [१-3 झठ +- जो ढीठ न हो, आज्ञा- 
2066 पक अडआ5-3:क दासवर्गस्य भमामशेयम्‌ 


“मनु०% ३।२४६, 
- भेम० । 

अरकाज्था्च: (अशब्द अर्थ ) . कब्द द्रारा मनभिप्रेत अर्थ 
2. बह अर्थ जो प्रत्यक्ष रूप से बागय से प्रतीत (अभि- 
हित) न होता हो. अक्षब्दावोर्धप हि प्रतीयते - मैं ० 
स०» ४।११४ पर ज्ञा० भा० । 

अलाज्द (वि०) (न शब्द- अण] जो क्षब्दों से भ्रतीत न 
होता हो--मे० स० ५११५ । 

अशिविस (वि०) [न० ब०] | जो ढीला न हों, कसा 


2 प्रभावशाली । 
अधिकिर [वि०) [ग० ब७] गर्म) सम०- कर, 
“किरण, रक्षक: सूर्य - नीतोछाय मुहुरणिशिरर- 
इमेरले:--किब ५३१ । 
बज्लौतकू (वि०) [न० ब०] मर्म--दधत्य रोजद्यमु्ंशोत- 
लम्‌--लि० ९८६। 


०) बवासी प्रश्न जो के सात 
अज्लीत्वियन ( नपु) हा कृष्णयजुर्देद 


इृद ते नातपस्कायथ नाशठाय 


काष्डों में 
अलशुभपंसनभ्‌ [अशुभ -+ शत्‌ +ल्यूट] बुरा समाचार देगा | 
अशुभोदय: (अशुभ +-उदय ) [अशुम +उद्‌+इ+- जच] 
शबुन । 


पूचक शहुन 
(स्त्री०) एक प्रकार का जाकर । 


(बि०) जो दूश्थ या झोक से पदा 25 34:33 हो, 
हुई था खुझी से उत्पश्न--जशोकर्ज अश्र| 
“रा० ६॥१२५।४२ | 


अशे न ५. 53+ आफ जपराष, ज्टि, दोष-- रामेण 
इक का किम्करनशोधगन शार३े८७ । 

अइमदर्ब: [व० त०)। ओले पढना 2 (शत्रु पर) पत्थर 
फेंकना । 

अध्यागम्‌ [म|-६ये-।-क्त] अगुरु का एक प्रकार जो जमा 
हुआ न हो--कौ० अ० २।११। 

लजी [ग० त०] दुर्भाणप, श्री किस्मत । 

अजोकरम्‌ (नपु०) (अश्रो +ह+-अथ] अशुभ । 

अश्यः [अश्नुते अध्यान व्याप्योति महाक्तों था भवति 

अशृ-| कम] थोड़ा । सम० -.पत्सकायस्थ: 

(९० ) बोडों के लिए घास का संभरण करने 
डाला सविदाकार, - अर्या पोड़े की देख-रेस 
करने दाला - तस्यास्वचयाँ काकुत्थ दृदघस्त्रा महा- 
रब: (अंशुमानकरोत्‌)--रा५ १३९६७, - लौक्यः 


( (१२२४५ ) 


चना,- भम्युरा अस्तबल, रिपुः मैंसा--भा० प्र०, 
5 अब गो की भांति आचरण करने वाछ्ा 

हि -कौ० अ० २।९, सूत्र 

'बोड़ों को पालने पर एक पुस्तक । | 

| 

| 

| 





शा रम्यतेश्लेन -- रम्‌+- कथन्‌] खच्चरी द्वारा 


खीचा बाला रथ । 


अहकत्व: [न दव सिष्ठति इति अश्व-- स्था-+-क पीपल का 


पेड । सम० - मारायणः मगवान्‌ विष्णु जिनकी पोपल 
के वृक्ष के रूप में पूजा की जाती हैँ,-पूछा 'सभी , 
देवता पीपल में रहते हैं' ऐसा समझ उसकी प्रजा ' 
करना-मूलतो ब्रह्मरूपाय मज्यतों विष्णकूपिणे, अप्रत , 
शिवरझूपाय बृक्षराजाय ते तम, प्रदक्षिणन्‌ घामिक 
संस्क्रिया के रूप में पीपल की परिक्रमा करता। 


अबडक (वि०) [न-+षट्‌--अक्षि] दे० 'अपडक्षीण | 


ईन' प्रत्यय स्वार्य को ही प्रकट करता हैँ। अत 
“अषड़क्ष/ और “अपडक्षीण' दोनो शब्दों का एक ही 
अर्थ है । 


अबडज्ीण (वि०) [न+पट्‌+अक्षिईन] जो छ आँखो 


से न देखा गया, अर्थात्‌ केवल दो ही व्यक्ष्तियो के 

द्वारा निर्षारित तथा उन दो को ही ज्ञात (जिसमें 

तीसरा व्यक्ति सम्मिर्तित त हो), - बस (नपु०) 

रहस्य, गुप्त बात । 

अष्टन्‌ (वि०) [अश व्याप्तों कनिन्‌ तुटू थे] आठ 

(समस्त शब्दों में अष्टन्‌ू के न का छोप हो जाता 

हैं)। सम० अजूस्‌ (अष्टाग) | आयबंद पद्धति 

जिसमें निम्नाकित आठ अग होते हैं - दृब्याभिधान, 

गदलिश्कय, कायमौख्य, शल्यकर्म, मतनिग्नरर विष 

निग्रह, बालबंद् और रसायन 2 बुद्धि की आठ 

जियायें क्रुअरषा, श्रवण, ग्रहण, घारणा, चिन्तन, 

ऊहापोह, अर्थविज्ञान और तस्वज्ञान 3 वांगाम्यास 

के आठ अग-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 

घारणा, ध्यान और समार्थि,---अणिकाशं सामाजिक 

व्यवस्था में शक्तित की आठ स्थितियाँ--जल, स्थल, 

ग्राम, कुछ, छेखन, ब्रह्मामन, दष्डबिनियोग और 

पौरोहित्य, अध्याथी (अब्टाष्यायी) 4 पार्णिति 

का आ्याकरण 2 श्तपथ ब्राह्मण, अज्रानि भोजन के , 
आठ प्रकार -- भोज्य, पेय, जोध्य, लेद्य, खाद्य, चश्यं, 

निपेय, और भक््य--आवाद्य (बि०) आठगणा 

अष्टापाध तु शूद्रस्थ स्तेये मवति किल्विवम मन॒० । 
<।३ ३७, --डपड्डीपानि छोटे-छोटे आठ द्वीप-स्वर्ण- | 
प्रस्थ, अन्द्राशक्ल, आवलेस, रमणक, अमन्दरहररिण, । 
पाज्चजन्य, सिहल और छडू, - कुछाचला: आठ | 
मुख्य पर्वत-- तीर, निषभ, माल्यबत्‌, मलय, विन्थ्य, 

यन्धमादन, हेमकूट और हिमारूप, अर्धादाधिर्शः ॥ 


प्रस्तर मूर्ति को स्थापना के लिए लेई या गारा बनाने 
में प्रयुक्त आठ सुगन्घित द्रष्य-चन्दन, अगर, दबदार, 
कोलिजन, कु शेलज, जटामासी और गारोचन, 
तालम्‌ मू| में प्रयृकत होने ॥छा गज जिसकी 
लम्बाई उस मूति के समान होनी हूँ जो अपने मुख से 
आठ गुणा होती है.--बेहा' स्थुल और भृबम शरोर 
जा गिनती में आठ हाते है. स्थूछ, सूक्ष्म, कारण, 
महाकारण, विराट, हिरण्य, अध्याकृत और मूलप्रकृति, 
नाथ! 4 आठ साप--अनन्त, वासुक्ति, सक्षक, 
कर्कोटक, शख, कुलिक पद्म भ्रौर महापथ्य 2 आठ 
दिग्गज -- ऐसबत, पुडरीक, बामन बुधघद, अजन, 
पुष्पदत, सावंभौम और सुप्रताक पक्क (वि०) 
(ऐसा कम्ररा या छर जिममें) एक ही ओर आठ 
स्तम्भ छगे हुए हो, प्रकृतव' पाँच महाभत (अग्नि, 
जल, पृथ्वी, आकाश, वाय।, मन, बुद्धि और अहकार, 
प्रधाना राज्य के आठ प्रधार अधिकारी - वैश्य, 
उपाध्याय, सचिव, मन्जी, प्रतिनिधि, राजाध्यक्ष, 
प्रधान और श्षमास्य, भेरवा, शिव के आठ गण 
असिताडु, सहार कर, कोल क्राप, ताम्रपूद़, 
चन्द्रचुइ, और महाभंस्व भोगा सुखक्य जीवन के 
आठ तत्त्व, अन्न उदक ताम्बल, पूष्य अन्‍्दत वसन, 
शब्या और अलकार मद्भुलपतम आएवंद की 
आठ औषधियाँ मिला कर तेयार हुआ थी प्रश्न 
ज्यातिष में प्रषन विचार प्रणाष्टों के झिए अपनाया 
गया एक दंग - मधु आठ प्रकार का दाहदेन्माश्षिक 
अप्मर, क्षौद्र पोतिका छात्रक अप्य, औदाल और 
दाल महारसा आयुर्वेद पद्धति के आह रस 
बंकान्तर्मणि हिंगूल, पारा, हल्तहछ कासमजाड़ 
अश्नर स्वरणमाक्षी और रप्यमास्ती, रोगा आपुर्वेद 
में वणित आठ प्रधान रोग -वासम्थापि अहयरी, 
कुष्ठ, मह उदके, मगसदर अर्श और संप्रहणों 
सातका पराशवित के आट अवतार शाह्ली, 
महेश्वरी, कौपारों बंद्णवी, बाशही, इस्द्राशी, 
कोरेरी और चामण्डा, पर्लद' आठ प्रकार की 
मृतिया-शेली, दारुभयी , कछौडी लेप्या, लेहया मेंकती 
संनामयी और प्रणिमयी, योगिस्य' आठ गौगिनियां 
जे पार्दती की सह्ेलियाँ धी-मद्ूला, पिजुला, पस्या, 
आमरी, भट्विका, उल्का, सिद्धां और सझुटा, थर्ग 
एक प्रकार का रेखाचित्र जो किसो बितष समद पर 
ग्रहों की ययाज् स्थिति दाता है, - शिडयः: दे० 
अप्टमहामिसध -अणिमा, महिमा, लणिमा प्राप्सि 
प्राकाम्य, ईशिता, बशिता और प्राकाश्य । 


अध्टमराहि [ ब० त७ ] किसी व्यक्ति के मक्षत्र को राधि 


से आठवी राशि जो प्राय अशूभ मानी बाली है । 


जाठ मुक्य पहाड़, दे? ऊपर,-गन्या: सन्दिरों में / अध्टायब (वि०) | ग० स० ] (गाड़ी) जिसमें आठ बेंछ 


( (२२५ ) 
जुते हो, अष्टत कपाले हथियिं, गति ण युक्ते--पा» | अखकौ (अञ्ो) (अदस्‌+यु, पा० ५।२।७१, 03 


६।३।४६ दा० । 
अध्टागवर्म्‌ | अध्टाना सभा सम्राहार ] आठ सौयों का 
समूह । 
अध्टाषश (वि०) [अप्ट जे दश च ] अठारहू! सम० 
-सच्दानि अठा रह प्रधान तस्‍्व जिनमें महत्‌, अहखझुएर, 
मन, पर्ण तत्मात्रा, पंञ्च कर्मेम्द्रियाँ सवा पण्च 
जानेन्द्रियाँ गिनी जाती हैं, अठारंद प्रकार 
का अञ्न हैं --यवगाधूम्रधास्णमि तिहा कह्गुकुलत्वका , 
माया मदगा वह इखच सिष्पावा श्यामसपंपा । 
ग्वेधुकाशनीवारा जोदक्योंथ सतीनमका , चशकारचीम 
काइ्येव - धान्यान्यप्टाद्शव तू पर्वाणि महाभारत 
के अठा रह खण्ड आदि, सभा, बन, विराट, उश्योग, 
औत्म, दोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शान्ति, 
अनुशासन, अश्वमेघ, आऑश्रमवासि, मौमछ, महा- 
प्रम्यानक और स्वर्गारोह्ण । 
अस्‌ [(दिवा> पर०) युद्ध करता युयोध बलिरिन्देण 
साश्केश गुहीःस्यतत - माग० ८१०२८ । 
अस्त [ जस आपारे कस, अस्यन्ते सूम किएणा यत्र 
] छिपना, पह्चिमाद्टि 2 सूर्य का छितता । सम० 
जिभव्त (वि०) अस्ताचछ के पीछे छिपा हुआ 
-विड स्बगत्यस्तनिम ग्लसूयंमू-रधु ० १६।११, ._मस्‍्तकः 
झिखर., अस्ताचल की चोटी, समयः सूर्य छिपने 
का समय, मृत्मु का समय --म रजाशमस्तसभय5पि 
गनाम्‌ -शि० ९५ | 
अस्लिक्षोर (वि०) [अस्ति क्षीर यस्य- पौ० २।२।२४ बा» ] 
जिसके पास हूव हो, दूध रखने वाला ! 
असक्ककास्स [न -सम्‌ + क्रम । कत] अधिमास, मलगास, 
लौंद का महीता । 
मसयाज्य (वि०) [ न स+ गज +-ध्यत्‌ ] जिसके साथ 
मिलकर किसी को सज्ञ करने की अनूसति ने हो 
नमनुठ । 
असंगोग' (न ' सम + युज्‌ +-घठा_] 7. सदध का अभाव 
2 जो सयक्‍त ब्यम्जन ने ही पा० १।२५। 
अशरध्म- [न सम्‌ + रम्भू+घठा_] निर्मयता, मिडरता 
- महा? (४३८२ । 
अतरोध [न+ सम्‌+ दुव +-धरम्म ) अनाधात । 
अंसंबर (वि०) [न० ग० | जो रोका न जा सके, दुनियार 
- असमवरे शबरबदेरिबिक्रमे -से+ १५३ + 
अलहाय (वि०) |ग +सम्‌+ हू +-ब्यत] . अजेय, जिसका 
२४ ई प्रालिनां 


मुकाइला से किग्रा जा सके मसहू' 
प्लबगोसम रा० पाविजाई 2 मार्यआस्ट न 
किया जा सके | 


अशह्तकथमनम्‌ (असकृत्‌ ६ १२ -| स्यूट] जायूति, दोहराता । 
अशकुफूब: [अंसकृत +भू+जप्‌] दोात बृच्स०। 


. यहू या वह 2. यह दुष्ट- मार्योढ 
सीमित्रयेशकौ- मट्टि० ४१५ | 
असकिलः (स्त्री०) [न-+ सज्ज + क्तित्‌] सामात्य सासारिक 
बातों की और संत का लगाव ने होना असक्तिरन- 
भिव्यम्भ पुत्रदारभृहादिधु भग० २३॥९। 

असझकषरः [स-+सम्‌-+ $- अप] मिझावट (विशेषकर 
जातियाँ में) का बनुमव । 

असड्धकल्फ्ति (बि०) [न+सम्‌-+ कल्पू-ंक्त) जो कभी 
कल्पना न किया हो असहृकल्पितमेबेह यदकस्मात्‌ 
प्रवर्तते रा० २२रार४ । 

असकहृमत ( 22 4 36488 2 _निर्न-सम्‌ ।-गम्‌ - बस ] निर्बाघ, अनवरुद्ध 
-- भक्ति पू--रा० ६॥७०। १३४ । 

मसदाजवः [असत्‌ +आ-+जि+अच्‌] अमोग्य व्यक्ति से 
सम्मिलम ! 

मसहस्तु (नपु०) [क० स०] बविद्यमान भ्रीज़ ! 

असह्ादिय्‌ (बि०) [अंसत्‌-बाद- जिनि] जो व्यक्ति 
किसी वस्तु प्रा बात की असत्ता को स्थापित करना 
चाहता हूँ । 

असन्तुष्ट (वि०) [त-सम्‌ | युष्‌ +क्त] अतुप्त, अभ्सन्न 

अमन्‍्तुष्टो ४ 5 5:0007 0 


असम्तोयः [न सम्‌+तुष्+ भष्स ] है 2४ अप्रसन्नता । 
मसस्थानणभ्‌ [न सम्‌+ पा + स्यूट! निरदेश्यता 2 विल- 
संता, पार्षक्य । 
अशजभापः [क० स०] जो समा रूप से नहीं बॉटा 
हुआ हूं । 
असनाघृस्त किक नञ्म_+पम्‌+आ-+-गुज-| क्त] जो 
भलीभमाति न किया यया हो । 
असभिध्य (०) [न समन को के. न जला कर । 
असमोशोन (वि०) [व सम्‌-+अज्यू- किवन्‌+ख] जो 
सा न हो, जुटिपू् । 
असर्मा !: (स्त्री०) [गसम्‌-+ ऋष्‌-+ कित] उफलता का 
अभाव, 27840 # भी की कभी होता - नाश्मामम- 
बमन्येत वूर्गाभिरसमृदिनि- -- मनु० ४१३७ । 
असकेख (दि०) [ग- सम-ला--इ-गत] जो अभी 
४ ४ हो, अनागत, अनुपस्थित--केबजबिदसमेत- 
:०० अनु» - ९॥७० | 
अशल्पत्त (बि०) [स० ब० ]अनुपस्थित, जो निकट न हो । 
आहष्या्त/ (न -- सम्‌- पत्‌ + घठ्म ] निष्कियता, निउल्लापन, 
कार्य का झक जाना असब्पात करिष्यामि हाथ 
-+शाब् १ै१६४।५९ | 
(बि०) जिसने अरंगत जात को बीच 
में आकर रोक दिशा है -- तस्माप्रासम्पड़ा्यब्यदभागैक- 
याक्‍यता- भी ० सु० २।१।२१ पर क्षा० सा० । 
जसस्तोज: [२ सम-+ बृघ + घटा] समन्त का अभाव | 


तमबज्ञाय 


( २२६ ) 


(वि०)[न-+-सम्‌--मू+-शत्‌] असमाग्य, अपट- 


असस्णालना [न सम्‌ +मू +लिच्‌ +-युच््‌ +टाप] सम्मान | अशुशस्य (वि०) [त० ब०] सम खुश 


का अभाव । 

अससजाह्ित ( वि० ) [ ग-+सम्‌+भू--लिच््‌-| कत | 
अवोप्य।, सम ०-झपला ऐसी समानता बतलागा जो 
अखजब हो । 


असस्भाव्य (वि०) 203 -भाष्‌ + व्यत्‌] जिससे बात 


करना उत्ित 
सशसलोस्त (वि० (7 सब जद । बिच + शक] जो 
सहभोज में सम्म्रिक्तित होने के योग्य ने हो-- सनु ० 


९२१८ । 
असस्बोह: [_-सम्‌ +मह_+ घन] ! माया या प्म से 
आर्मसदरध 3. क्षत्य जान । 


भोग में मस्त हो, शासारिक विचद बासनाओं में मग्त 


- घ्नन्ति हलुत्रो लुग्धा माष० १०११।६७ | 
ने आती हो । 
(थि०) नि० त०]) यो से पार म किया 


जाय, जिसमें अनायास्त साफत्य प्राप्त न हो । 

असुस्दर (वि०) [न० 5०] जो खूबसुरत न हो | 

[बसु-| २, असुरता स्थानेचु न सुष्ुरता, चपखा 

हत्यर्थ |] रक्षक । सम०--अक्क राक्षतों का रधिर 

हद गंतसापकबी चित ते ० मा० ११,- मुझ 

] सुक्राचाय 2 झुक्र नाम का ग्रह,--हुह, राक्षसों का 

शत्र अर्थात्‌ देव पुर क्लिदमाति सोम हि सेहिकेयों- 

अयुरदुहामू- शि० २।३५। 

अशुजिर (वि०) [ग+-शुधकिरचू, हास्य स| जिममें 

कोई छिद्र न हो, जो दोची था कपटी ने हो । 


अशस्यश्त, प्रधोध: [मसस्यञ्च्‌ | प्र पुज-चऊा] अशुद | जअवूतअरतों [बयूत-जरती पा० ६।२/४२] बह स्त्री जो 


व्यवहार, गरूत परिपाटी 
सासक्ष्य (वि०) [न० त०] दक्षित्र पाश्व । 
असालिभ्थण [न-[-सन्रिषि | प्यज| बसामीप्य, अर्तु- 
पस्थिति-- असाभिध्य कथ कृष्ण तगालीद्वुष्थितस्दन 
अहा० ३।१४।१। 
अशाजण्यस्थभ्‌ [न समस्यस-|प्यथ्स ] 
2 अनौचित्य । 
जामलिकता (स्जी०)[नर्य सभ्रति | ठक ता] अनूचित 
व्यवहार करने की 
असांस्तदाकिक (वि०) [ग-सम्प्रशाय- ठक] यो लोक 
सम्मत ने हो, जो परम्परा के बिरुदध हो । 
अशाययान (वि०) [न +सह + अद+जा- स्वुट | 
करने बार, प्रमादी, खापरपाह के 
अशइसिक (वि०) [ग-शाइत |-ठक ] जो साहश के साप 
'+े लिन भा जो बिना गे करे -म 
जि ९५९ | 


सहाध्मि शाहस्मसाहसिकी 
अशित्र्या [यति--कर्ण-टाप] दस्यास्त्र चलाने का अस्चण्‌ 


सी ०) तकबार का फूल 
२०48, % की ओ: ६॥५१।। ४2७४ 
अस्टहुस्तः [लै० ब०] जो दाहिने हाथ के तरूवार से शर 
करता हो महा« ६६०४ पर नौक० । 
अखिताभ्लनी (स्मी०) काली कपास का पौधा । 
अशिड्ध (बिल) [न सिच [-क्त] (व्या ०» में) अखियात्मक 
प्रतिरक्षा अर्थात्‌ रह, प्रभावजूर्थ - पृरंजासिडम्‌ -पा० 
टरा१ । 
अरतिडान्यः 5 ठ*] गलत निमन, 
कह जि० १०] जिससे अपने रहस्य में 


अलुतूप्‌ (वि०) [अयु -|-तृप्‌ + किक] यो अफ्ते ही शुखोर- 


किसी बच्चे को जन्म दिये ही बूढ़ी हो गई हूं । 

जछुत (नि०) [न० ब०]! अन्धकारयुक्त 2 अज्ञात, दूर 

बर्ती। सम०-- रजकः ये लोग जो सर्ववा अलग-अलग 

रहते हैं. असूर्तर्ञसों गाम धर्मारष्य महासति रा० 
१।३१२।७ । 


 अशुडि | अखुज (तपु«) [ग +सज्-|क्विन]! हुघिर 2 मगलग्रह 


3 आफरात | सम ० प्रह्ू मगलप्रहू,--दिप्ण (जि०) 
झूम हे सवपथ । 

असेधा [१० १०) अभ्यास का अमाब-- न तथतानि दक्यलते 
सपिदन्तुमसेबया-- मनू ० २।९६ | 

अस्तक््य (बि०) (न० त०] । ब्स्त २ जो चमड़ी न हो 
ही न हो- महा« ५६१२ । 

अस्तोक (वि०) [० त०] जो घोढ़ा न हो, बहुत अधिक । 

बि०) [न स्तुम्‌+ घबरा] बिता किसी अबां 

खिति हइसुत्र दृत्नविदों विदु 


बिना किसी रोक टोक के । 
अस्यते शिप्वते-अल्‌+ध्ट्रन| ! फेंक कर मार 
बाला हथियार 2 तीर, 3 बनुष । 


सम ० - वालिभ्‌ (जि०) गोली मारने बाला- अस्च 
3५/४०४ह शुक्र» ४(१०२७,--भुल्‌ जो तीर 
हे बाता हैं धारण करने बार 
एक बकार का सयन्त्र जिसके हारा सीरों की मार कौ 
जाय पा, ९५७६८ । 

अश्याणण्‌ (१-[-त«] असाभारथ फ्थान या प्रदेश-अस्थाने 
बोपनताममुगातजुमेघाभिरामा सेच० / 

४४+8। ०) [ग+स्था-। सन्‌] चचरू, अधीर । 

मगुं&) [अस्‌-। कचित्‌) ! हड्डी 2 गृठली, था 
की भिरी। हम० 
सस्‍्वायू, कड़रा,--लेदिन (वि० 


नाम, दुम्भ& 
जो हड्डी को बींधर दे, अत्यन्त कहोर वाचस्तीवलाति: 


( रै२२७ ) 


जेदित.--महा ० ३।३१२।३,--यञः 9753 
का एक जाय,--विक्रव किसी पवित्र नदी में किसी 
मृतक की अस्थियों को प्रदाद्चित करना,-शारः, स्नेह 
इसा, मज्जा । 

अश्मात (मि०) [न० त०] जिसने स्तात ने किया हो | 


अस्पृष्ट (बि०) [ग-स्पश +- जो (किसी कथन से) 
आबृत न हो, (उसके) न हो - अस्पृष्टपुरुषा 
न्तर  (शब्दग )--२० ६।७५ । 


अल्पृष्टअंजना (वि०) [त० ब० मारी, अक्षतयोनि 
अस्पृह पल] ह्शि 23 जिसे जका 


हो 
अस्कुट (बि०) नि० त०] जो पूर्ण विकसित न हो--अस्फु 
टाबयवेदसुन्दरम-“नारा० । 
अस्थिन्राग: [त० स०] स्वामिमान, अहकार । 
गसस्‍्मृत (वि०) [ग० त०]! याद न किया हुआ 2 जिसका 
प्रामाणिक ग्रन्तों में उल्लेख न हो 
अस्थाधीन (जि०) [न० त०] ज स्वतन्त्र नहों अम्बा- 


थीन गराधिप वर्जयन्ति नरा दूरात्‌ - रा० ३।३३/५ | 
अस्थित्र (बि०) [ग० त०] जिसे गली भांति उदाछा गे 


हो 
अस्वेश (वि०) |ग- स्थिंद्‌-| व्यत्‌] जिले पसीना शाये के 
न समझा जाय। 
अश्त । (बि०. ०-+ह१-+-क्त] जो मजावा ने बजा हो--अह 


0 -+का०। 

अहम ( स्० | (अस्मद्‌ ४4५ ४ एक बन] में 

पे (पु०) अडकारी, जो केवल, दा हद 
न 


अहिचकण्‌ [व० १०] तान्त्रिकों का एक आरेख । 
अहिबियापहा (स्त्रो०) [अदिविक--अप+ हा + बरू 
+टापू] एक पौधे का नाम जिसके सेवन ले विद दूर 
हो जाता है ! 
अहोराभकर (वि०) [अस्पेषपि, अहोखशामों जात इति 
00% कुर्वाण घोड़े लाम से ही सतुष्ट होने बाला 
॥ 


ञा 


वि० ) [ अहंस्पति+ यझा_ ] मलमास 


आंहस्कत्थ ( 


सवधी | 
है 68 302 भले तक । सम० हष्स 
भोजनों से गे तक छिका हा । 
जाकक्मा [ आ-कल-+पत्र | टाप | गिनना, 
अनुमान, मूल्य ओकना । 
अ०) चार युगो के चक्र की अवधि तक, 
अकस्पान्तभ्‌ ॥। जब तक ससार हें तब तक । 
आफाशाला [ आ।काइक्+मज + टाप ) अपेक्षा, आशा 
--असत्यामाकाइक्षाया सप्मिधानमका रणम्‌ - मे० ख० 
€६।४॥२३ पर शक्ला० भा० | 
अलकाह:,-आन्‌ [ जाकाशन्ते सूर्यादयोप-अकाएश । घठ ] 
] आसमान 2. अन्तरिक्ष 3 मुक्‍त स्थान। सम० 
--भ्णिक: सूर्य, बद़बृष्षिः जो बिना 
पद्देस्‍्य से इधर-उजर देखता हे, शुखिन (ब० अ०) 
कद सम्प्रदाप के छोग, जो अपना मुँह आकाश की 
और रखते हैं, मुब्दिहुमममभ्‌ मूर्खता का कार्य जंसे 
बाकाश की ओर धूंसा उठाना, व्यर्थ कार्य,--हफ्मस्‌ 
हवा में सोना । 


माकुमुकाण्‌ [ आ-कुल्च्‌ (पट | एक प्रकार का युद्ध 
कौतरू--शुक्र० ४११०० । 


(बि० ) 


समभ्, 








(स्त्री०) [ मा-+ह+कितिन्‌ ] अतक्पा और मनु 
एक कम्या का नाम । 
न (नपु०) झुछ साम-मस्तों के नाम । 
आफकरकर्् (मपु०) [ब० त० ] खगिकाय-कोौ० अ० २। 
(१० १० ] मृलग्रन्थ, आदिज्रस्व । 


माकारबर्ण (वि) |[ र शा 
(वि०) [ग० १०] रग और आकार में कूमनीय । 
(बि०) [गा+कृ+क्त] निभित, बना हुआ 


यद्या समद अध्याकृते ऋ० ८।१०१॥ 
जाकृति (स्त्री०) [आ--क+ फ्तिन] | छन्द 32. (अणित) 
बाईस की संख्या ! ॥॒ 


33 [ब० त० ] श 

अाफर्च: [ जा कृष || घश्स ] !. धनूष आकर्ष क्षारि 

सूटेज्ले कार्मकेजप च -हेम० 2. विदाक्त रीवा 
-- महा ० ५।४ ०९ । 


(बि०) [ आ--कष्‌ + क्त ] खींचा हुआ, आरूषित 
किया हुआ, ऐंचा हुआ । 
जआकोपः [ जा- कुप+ बज्म ] विवजिटापन, 
आकौक्ालम ( [भा कुझरू -+ अब ] का 
अभाव, नेपुक्य की कमी विवरौतुमणात्भनों 
भूसमाकौश्तलमाचेतससम्‌---शि० १६३७० 


भूसमाकौहलमावंचेतर 
जाकृतम्‌ [आ+कक्त ] (प्राय समास के अन्त में शा कमल बा ]वीड़ी, सीढ़ी का डडा - केगा- 


प्रवक्त ) प्रस्तुतीकरण रण -- ० घर्माकतम | 


पयगान स्वर खोकपा कमते बू० ३॥१६॥ 


( ररर८ ) 


आफाम्त (बि०) [आ]- कम्‌-+क्त ]/. असंकृत, सजा 
हुआ,--त खलु तरके हाराकार्तं धनस्तममष्टरुम्‌ 
- भर्तु० १६७ 2. आखूढ, घढ़ा हुआ- नियंब॒स्तु- 
रगाऋन्‍्ता रा० ६॥१२७।१३। सम०-भत्ति (बि०) 
मन से पराजित, अत्यन्त प्रभावित । 

(स्त्री०)) [आ-+-कम्‌- क्तिन] आक्रमण, 
लूटलसोट यो भूतानि भनाकरास्या गधारक्लेशाज्य 
रक्षति--महा० १२।९७।८ । 

आक्रीडगिरि:, (पर्वत:) [ त० स० ] भ्रामोद गिरि, आमोद 
प्रमोद के लिए पहाढ- आक्रीडपबंतास्तेन कल्विता 
स्वेष बेदमसु - कु० २।४२ । 

बाश्लिन्न (वि०) [ आ-- क्लिदू +क्त ] स्विन्न 2 दया 
से पश्तीजा हुआ । 

भआक्षपएटलिक: [ त० स॒० | 4. पुरातत्व और अभिलेखाधि- 
कारी 2 लेखाधिकारी कौ० भर०२। 

आकर' [ अक्षर-- अण्‌ | वर्णगाला सबधी ! 

आाधिप्त ( आ+क्षिप+क्त ] प्रक्षिप्त, टुंसा हुआ । 


आक्षेप: [ आ- क्षिप+ घठझम_ | परास, (तीर को) पहुंच , 


“-सोथ्य प्राप्तस्तवाक्षेपम-- महा ० ७/१०२।६ । सम ० 
-- हुपकश उपमा अऊकार का वह रूप जिसमें केबल 
उपमान हो सकेतित हो । 


अशष्डरू [ आलण्डयति मेदयति पव॑तानू--खद्ड -। हऊच | ' 


इन्द्र । सम०- आप है: 2352%20 39% 48 इन्द्रघनुष ड्न्द्र 
का पुत्र अर्थात अर्जुन नुस्मृतालच्डलमूनविक्रस 
कि० १४२४ ॥ 


अआाक्षष्शिपाला [१० त०] दस्तकार या शिल्पी का 


कारखाना । 
माजुदाहुम [ ष० त० | गणंश का नाम । 


माह्ेटोपबनम [| त० स०] शिकार था मृगया के छिए | 


राजकीय जंगल । 


माख्या (स्त्री) [आज्यायते तथा, आ+ ख्था “ भड+ टाप] ' 


. सूरत, शकक्‍्ल--न हि तस्य विकल्पाश्या या लू मद्री- 
झ्या हता 
बृसीय रुचिरास्यासु - रा० ७।६०।१२ | 

आज्यात (वि०) [आई रूपा + क्‍्त ] पुकारा गया -सेवा 
इ्यवसि राश्याता मन० ४॥६। 


अआस्थातम्‌ [ आ-|स्या+ कत ] आरम्भ करते का शुभ 
शकुन । 

स्रागततबम्‌ (नपु०) [आगत-त्य ] उदगम, मुह, 
जन्मस्थान । 


मायतसाध्य्स (बि०) [ न० 4० | ढरा हुआ, मीत । 
भआाधनः [ आ०+ गम - धञ्ण, |! ओ बाद में आने वाला 
है. जागमकत्मकोप स्थात्‌ू--मो० बु० १०५४१ 
एक रीति--रूज्बानश्वह आज्ञार्यालिन 


हन्पीफाबर ै 
-माग० ११।३।४८ 3 दाचा--आग- 


- भाग ० (१।१८।३७ 2 सौन्दर्य, मनाजता- !। 


मास्ते शिवास्सन्‍्तु_रा० २२५१२१। सम ०-अयाधिन 
(बि०) जिसका स्वभाव उत्पन्न होते और फिर नाश 
हो जानें का हो, जिसका जम्ममरण होता है -- आग- 
मापायिनोंउनित्या भग० २२४, - जझास्जन 
(नपु०) । 'आपम' से सबब रखने वाला शास्त्र 
2. माण्डक्य का परिक्षिष्ट, श्रृत्तिः ( स्त्री० ) 
परम्परा । 

(वि०| (आयम्‌ । णिच्‌--क्त] । सीखा हुआ. 
(किसी से) शिक्षा प्राप्त प्रकृतिस्थमेव 8 34 
।. गंमितम शि० ९७९ 2 पठित, जिसने पढ़ 
हूँ 3 निशचय किया हुआ । 
| आनल्कम्‌ (तपु०) जुता--हुएं ० । 
। 
। 


अस्निहोजिक [अग्लिड़ोत्र+ ठक) अग्निहीज से सम्बन्ध रखने 
बाला । 

| आप्रयजष्टि (स्त्री०। [प० त०| ऋतु के प्रथम फल की 
। आहूति ! 


| आजिक [जड्ढ * ठक) घुटनों से तीचे तर पहुंचते बाला 

। कोट | 

| आज्भारिक [अड्रार ठक] कोयले को जखाने वाह 

| महा० (२४३१!२०। 

' भाड़िरत (वि०) [अड्धिरस | अण| विशिष्टना से यक्‍स 

बच का लाम आफक्रसखब्दभंदे मनिमेदे तदीरितम 

| नाना० | 

, आधचसातारकम्‌ /अ०) जज तक भस्तार में बाँद और तारे 

हैं अर्धाति सदा के छिए | 

' भाज्पराक्ष (वि०)  [आ-+अउल्‌ : क्विन्‌ + परापुवक 

अण | हधर उधर घमने बाछा । 

आचभ्रमदाहिम (१०) (आचभन +वाह- जिनि| पानी 
निकालने बारा, पानी कीच कर निकालने बाला, पति 
हारा । 

अआचाब्ति' (रत्री०) [(आ--चम्‌ +क्तिम] मलशद्ध के 
लिए आचमन करना 

अखरिति (वि?) [अबर ; कल] दसाया हुआ, बसा हुआ 

देशमत्मादयरपेनमगस्मपाणरित शुभग रा० १।०४। 

2४ । 

आधारचक्रिण (आचार ' बक्र + इमि) वैष्णव सपभ्रदाय में 
सदस्य । 


[! 


आज्ञारपृण्राझजलिः (म्त्री०) (प्रदेश करते समय घर के 
द्वार पर ही) धामिक प्रभा के रूप में पुष्पों का उपक्ार 
भेंट करना ! 
भआाचार्थदेशीव (बि०) [माचायंदेश : छ| आचावं से कुछ 
निम्न पद का (आाध्यकर्ताओं में इस उपाधि को उसे 
ब्रिद्वा्नों के लामों के भाव जोड़ा हे जिनकी उक्त 
'मत्य' के एक अंदर को ही प्रकट करती है) । 


। 
॥ 
। 
| 
ई 
| 
] 
| 


( १२२९ ) 


आचार्यशवः: (अआजायं--सु- अच) एकाह--अर्थात्‌ एक 
दिन तक रहने बाला यज्ञ का नाम | 

आचायकण | आवायय --क] आचार्य का पट--ताथ्यवा 
आर्यक कुरव॑ शरद कीडशिखब्डिनाए--भा० १।११०६ 
2 आजाय॑ का सम्मान करना अकाराजायंक तत्र 
कूल्तीपुत्री घनज्जय मह्दा० 3/१४७६ 3 भाध्य- 
कर्ता या व्याक््याकार का कतंव्य. श्रुत्यश्चलाचायक म्‌ 

विश्व ० २८९ । 

आशखेष्टित (वि०) [मा-+चेब्ट--क्त] उपक्रान्स, बचन 
दिया हुआ, तम कार्य, कृत्य, कायंबलाप । 

आच्छु्म (वि०) [आ+ छद- कत कि इका हुआ । 

आज्छावतम्‌ [आ -+- छद्‌ + थिच + ह्यूट | बिसस्‍्तरे को झादर । 

आजाब [वि०) |[आ + जन + क्‍्त) उच्च कुल में उत्पन्न 

यो में कश्चिदिहाजात क्षत्रिय क्षत्रक्मंवित -- | 

महां० ५(१३४।३८ । 

आजागिक (वि०) [आओ >जाया (जाति) स्वार्थ कन] , 
अलर्जात,... नैसगिक आजानिकरागभमिसा नें» 
2५]९४ अ० एछ० ५ । 

आजपादम [नपृ०) पूर्बानाइपदा नक्षत्र | 

ऑजिमशम [प० त०] यद्ध का अग्रभाग । 

आजोवितान्तम (अ०) मरने तक मयय्यत । 

जाज्यप्रह, (६० त०] भी का कटोरा । है 

ऑज्यभाग [१० त०| घी की आहत का श्स्सिा 

ऑजड्जनाम्यक्जने (नप० वर्न> ॥ि० व७) अगवा का अजन 
और परा का उब्टन । 

आरूजलिक' | अठजलि , ठक| अधचन्द्र के आकार का एक 
सर । 

आरबिक [अटब्या चरति भवा वा ठफ| जगली जनजाति 
ब्‌। चौधरो -कौ० अ७ १।१० । 


अ्राइयरोम [आ+ध्य के पूषो० + रुजू , धथ्ण | गठिया । 
सस्धियात । ६ 
आण्डकोश [अण्ड + अण-। कोश | अडे का खोल । 
आत कुंप [वा + तह्म्य  घहा कुल्वम।| भरणां मक्षत्र । 
ब्रातृप्त (वि०) [औ 4 तप | बल | गम किया हुआ, आग | 
मं गधावा हुआ । ॥ 
आतिशाधिक (वि०) [अतिमयव #ठ%] अभिष्रचुर, बहुत | 
| 
। 


4ंधिक । 

भआरउध्टद्गू [अ०) [निष्ठस्ति गाव. यस्मितकाले दोशय] 
उस समय सक्क जब तक कि गौएँ दृह जाने के लिए 

मी हैं (सावका? मे बाद एक ईंढ घटा तक) 

- आतिष्ठदगू जपन्‌ रन्ध्याम्‌_ भट्टि० ढाह४। | 
आत्मन्‌ (२०) [अत +मनिण| मानसिक गुण भावशद्धि 
देगा सत्य समभश्थास्मसमंदः महज़ा० १०६७५ | 
बा अब्दों में आत्मन्‌ के “त' का लोप हो जाता 
)। सम०-- आताएद' आत्मा को प्राप्त होने वाऊा 


, आदाहस्थप््‌ू लिमयता 


परम सुख्ष, ऑन , अपनी 
30248 20 अक# सर्वक्ष बग० ६।३२,-कर्मनू 
(नपु०) अपना कर्तव्य, ब्योति: (नपु०) आत्मा 
की ध्रभां, तेज सुष्च (वि) कक भा + आहम- 
नृप्तश्य मानव --मब० ३॥१७ (बि०) 
अपने अनुभव से जानकारी प्राप्त करने वाझा - -आरत्म- 
प्रत्यथिक झ्ास्त्रम महा« १२।२४६११३, हु 
कामदेव,--अरध्य (वि०) अपने दर या समुदाय 
सवध रखने बाला, बहा ना जुहुबिरे मूहुरात्मवर्ग्या 
- क्रि० ५१५, खस्य (वि०) अपने पर ही दृष्टि 
जमाप हुए - आत्मसस्थ मन ऊहृत्वा मग० ६२५, 
सत्तस्वम्‌ दे० आत्मतत्वम्‌,-स्थ (वि०) जो अपने 
अधिकार में हो-आत्मस्थ कुर शासदम्‌-रा० २२१८ । 


आत्ययिक (वि०) [जत्यय /ठफ] विलम्बित, जिसमें 
पहल ही देर ही गई ह।--कृत्प पास्य पिक स्मरल्‌ - रा० 
०५८।४६ । 
आत्ययिकम [अत्यय - ठक |॥ कठिनाई सकट 2 अनिवाय॑ 
कर्जव्य । 
अज़यी [अबेरपत्य ढक, र्त्रिया डीप| रभिणों सी महा० 
१०,१६५।५४, आजयीमापक्रगर्भामाहु मी० खू० ६। 
*।3 पर शा भा० ; 
आधषर्दजस [अयवेन -- अभ ] जारण मार ण टाना, जादू । 
आवष्ट (वि०) [अा+द्श्‌ + कल | कुतरा हुआआ, चोच मारा 
ह्र्भा ढ्गा हुआ । 
आदानम्‌ [आ+-दा | ल्थूट | परा भूत करना, पर अत करना 
-अबवा अन्त्रवक्त ब्रयरात्मादानाय दुष्कृश्मू महा० 
१४,२१२ । 
आदानसभिति (स्त्री०) जेनियो के पाँच सिद्वान्ा में से 
एक जिसमें वस्तु को इस प्रकार ग्रहण किग्रा जाता 
है जिससे कि कोई जीवहत्या ने हो । 
महा० १२!१२०५। 
आदि [जआा। दा+कि]] प्रषम, प्रारम्भिक » साम के 
सात मेरों में से एक -- अथ सप्तविधस्य बा बि संप्नविध 
सामोपासोत *' "'यबदेति स आदि - छा5 <२/८१) 
सम० -- दीपक दोपकाशसकार का एक भेद (जहाँ 
किया वाक्य के आरम्भ में हो) -विपुस्ता आर्या 
सुन्दर का एक भेद, बलक्कष: एक प्रकार का पौधा । 
[० त० | एक सस्कार जिसमें चार सास के 
बच्चे को सूर्य दर्शन कराया जाता है । 
एक उपपुराण का ताम । 
आदीगबदर्श (वि० ४ थ अप टिक अर 8४ +क, देश +- 
घज्म_]पासे के खेर में अपने साथी खिलाई के प्रति 
दुर्भावना रखने बाला । 
आदेक्ष: (॥7-|- दिए +-घझाय | किसी कार्य को करने का 
सकतय, ब्रत-- उद्घूत में स्वयं तोय व्रतादेश करिष्यति 


(१२३० 


8७2 5४ पर०) माचता, उछालना--आनृत्वत' 
>-जअथ 5 ४॥३७।७ | 


--रा० २।२२।२८। शम#-हूत्‌ जो बाज का पालन 
ह्ँ - श० ५५२ । 
जअस्वेशिक: कान 2 बढ 'मवजिव्ययक्‍्ता, फ्योतिषी- पुष्प 
स्क्प्मन २ । 
जआासकाशिक ( गि० ) [आादों भव यत्‌ काल--ठक] 
देखने आधकालिकया 


बाकि, डूरे श्य इति निर्ममा:-- महा० १२।३२१११४ । 
जिम -- ऋणिक:] कर्जदार, मूखात्तु द्विगुणा 
/ह चाजमणनिकात्‌ शुक्र> ४८८० | 
आधभानण भा-ल्युट) मेचुन--तवापि मृत्युराधा- 
नादकुतप्रक्ष दशित भाग० ९९३६ । | 


) 


अनुशंस + ध्यत्म_ प्ररक्षक की आतुरता- स्त्री 
कारुष्यादाशितेत्यानृशस्थत -रा० ९११५/५९० । 


आन्त-पुरिक (वि०) [ अम्तः:पुर+ ठक ] अन्स पुर से सदध 


रखने बारा | 
४४ [ अन्त है अण, स्त्रियां ढीप्‌ ] अन्त पुर 
सेविका, >लनें० १९६५ पर नारायण । 


आह्सरागारिक [ अन्तरागार + ठक _] कठचूकी ! 
आमन्त्वेबिक (वि०) [ अन्तरेंद | ठऊा ] यज्ञवेदी के अन्दर 


वर्तमान । 


आषि: [आधा कि] दण्ड, एनमार्थि दापयिष्येदवस्मा- | आन्थतरेव (वि०) [अन्यतरा +डक] किसी अत्य विधार- 


सेन भय क्यवित्‌--झ््र> ४६४१ । 
अआाधिभासिक (वि०) [ -+ठक] अधिमास या मर 
मास से सबंध रखने वारा -करणाधिष्ठितभाषिमासि 
प्‌ - कौ० अ० २७ । 
शआधिरणि: [अधिरव -- इ७ा_] अधिरथ का पुत्र, कर्ण --हत 
भऔीष्ममाधिरधियिदित्वा--महा ० ७२।१ । 
(बि०) [आ+घ्‌+क्त] हिलाय, हुआ, क्षुग्ध 
- प्रवनाषूतलतासु विध्रम - रछु० ६। ! 


अम्युवन्ध से भव - ताना० | सम०- श्रकम 
रहस्यमय या अलौकिक चक्र जो शरीर के पदचवर्ती 
भाग प्र स्थित हे-- ₹व्यगाघारचक्र तरुणमरुणगात्र 
यारणास्य त्रिनेत्रम गणेश० । 

अभतिकरः [आ-|-तम + क्त + क +-अब्‌] उपहार, पारि- 

तोषिक । 

गजड़ः [जा नह --क्त] होल या थपकी--अमानमानद्ध- | 
मियतयाध्वनीत्‌ - ठे० १५।१६ | 

अजम्यकर:ः [आनन्द - कू-+ अज्‌] चन्द्रमा,--काध्ठा यधथा- / 
नन्‍्दकर मनसत मास० १०२१८ । | 

आनन्दतोच- ैतसप्रदाप का सत्थापक श्री माघवाचायं । 

आनम्_भरवी समीत का एक मंद । 

जानते, -- तम्र्‌ [गा +नृत्‌ +घठा ] नाच । 

आानुलीष्दन्‌ [अनुजोवि + ध्यव्य्‌] सेवक के प्रति तझता का 
व्यवहार -- पश्चपकुछनिवासादानुजीस्यानमिन्ञ ---दूत ० 
११३९ । 

मनुष्य (वि०) [अनपत्त +-ब्यडा ] सडक के साथ-साथ 
चलने वाला । 


घारा या सप्रदाय से सबंध रखने वाला । 


आपक्चिक (वि०) कठिनाइयों को पार करने बाला । 
आपणः [ आपण्‌ +घज ] व्यापारिक क्रिपाकलांप, बाथि७झ्य 


पिहितापणोदया -- रा० २।४८।३७। समर ०-औजिका 
बाजार, बेदिका विक्रफलक | 


आपकदेध- वरुफ का नाम, एक मीमासक का नाम । 
आपर्पक्षोद ( बि० ) [ अपरपक्ष +छ | इष्अपक्ष से 


सबन्ध रखन वाला । 


[भि 30 33025 ] किरण, आधार आलवाले- | आपातमात्र (वि०) क्षणस्थायी, क्षणमात्र रहने बाला । 


(बि०) आक्रमण की इच्छा से 2834. 8६ बढ़ता 
(किमा शत्रु र२) टूट पड़ते बाला मं 
निराकरणाकुलेन -शि० ५११५ । 


| आपूच्ठ (वि०) [आ पष्छ ।क्त ]। सल्कृत 2 पृछा 


गषा नापष्ट कस्वचिदबयात ! 


। आपोच्ातन [प० त० ) एक प्रकार के प्रार्थना मंत्र जो 


मोजन में पूर्व और भोजन के पदचात्‌ आचमन करते 
समय वाले जाते है नैं० १९।२८ । 


आप्स (4०) | आप-+-कत | छाभप्रद, उपयोगी अधि- 


दिठिस हयज्लेन सूनेताप्तोपदेशिता -शा० ६९०१० | 
सम ० अधौन (आप्लाधीन) (बि०) विष्यसतीय 
ब्यक्ति पर निर्भर रहने बाला, आधक: (आप्तागम ) 

विश्वसनीय बंदिक साक्ष्य परोक्षमाप्ताममात्र सिद्धम 

सा० का? ६,- उक्ति (स्त्री०) (आप्तोकिति ) 
] आगम 2 अनधगी 3 सामान्य कचन जो प्रयोधन 
पाल किया गया हो, उपदेश: (आप्योपदेश ) किसी 
विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा दी गई नसीहृत,--आप्सोर्याण' 
एक प्रकार का यज्ञ | 


(वि०) [अनूपूर्व + व्यका ,+मतृप्‌] निश्चित, , आप्य (बि०)[ आपा रद जज, स्मार्थे व्यजा] पमपोडा, 


क्रम को रखने वाझा । ॥ 
अनुयात्रम्‌ [अनुयात्रा “| अण्‌] दे० अनुयात्रिक । । 
अनुयाजिक: [अनयात्रा + ठक ] बनुचर, सेवक । 


| शाषण (११०) 


एक प्रकार का घोड़ा जो पानी में ही उत्पन्न होता है 
बेद०) अल, पानी पृथिस्याप्यतेजो- 
बेन ० २। ह३। 


आनुबद्धिक (व०) [अनुषज़ू-|ठक)  गौण कार्य 8 [ आप्यं + बहा, ] पूरा होता, 'हूझना, मोटा 


2 टिकाऊ 


( १२३१ ) 


भाध्याम्य 0 आप्पे +-ध्यत्‌ ] सस्तुष्ट होते के योग्य, 
वि०) टििधि पड) ईषत्यवण, कुछ 


माप्लुत (वि०) [ बाप्ल-+-क्त ] ग्रहणग्रस्त-अवाहम॒स्मथों 
दीन दृष्टूशा सोमप्रिदाप्लतम्‌ 7० ७।१०६।१। 

साप्शुष्ट (बि०) [ आप्लक्‌ +क्त ] ईपहरप, शूलसा हुआ 
“--दिवाक राष्लृष्टविभूवणास्पदाम्‌ -- कु० ५४८ । 

आक्ृलक [ आ--फल + कने |] घरा, याहा आर्याफलक: 
पय॑न्ता पिबन्निन्लुमती लनदीम्‌ रा० १।७०।३ ) 

माफीनम्‌ (नपृ०) अफीम । 

अावश्मण्यल | (वि०) [ त० ब० | गोलाकार बक्र बनाने 

अआधश्वब्बलय ॥$ बाला । 

अआकम्थर (वि०) [ आजरब : उरब्‌ ] थोदा गहरा । 


अभ्रादालम्‌ (अ०) बल्ले सक, इच्चे से सेकर। सम» , 


तोपालश (हऋ०) अब्णों ओर ग्वानों समेत 
-बड्म (ज०) गउचो से लेगर बढ़ी! तक । 
माशहा (अ०) ब्द्धा तक । 
अभड्म्‌ (नपु+) किसी सधृति की झ्की हुई पुद्ा । 


बि०) [ आभा | कल ) . जमकीछा, देदीप्यमान ' 


2 प्रतीयमान । 
आभास [ आमास +धका ]7 मूर्ति ढालते के नो पदार्षों 
में से एक 2 एक प्रकार का भवन 3 


छल, अधमंशाला 
भाग ० 3१५।१२ । 
आभास्थर (पु०) निम्ताकित बारह विषधों का एक संग्रह 
मु०--आऔटत्मा जाता दमों दा्त ह्ा/स्तिर्शान शमस्तप , 
काम क्रोघों मदों मोहों द्वादशा भाश्वरा इमे -तारा० 


आभिप्रायिक (वि०) | अभिप्राव ;ठ5क | ऐक्छिक, 
इच्छातुगामी ! 
आभिनम्यव [ अभिमत्य + अण्‌ ) अभिमन्य का पृत्र 


परीक्षित । 


आशियोतिक (वि०) [ अभियोग-[-ठक ] दक्षता से किया 


गया, बलुराई से युक्त । 

आभूत (बि०) | आ-+भृ+बत ] । उपजाया हुआ, पैदा 
किया हुआ भाग ३।२६।६ 2 भरा पूरा, स्थिर 
- आभूतारमा मुनिः--माध ० ४॥८।५६ । 

आम्यागारिक (वि०) [ अम्यायार--ठक्‌ ] घर में रखने 
के योग्य । 

जज (बि०) | अभ--अज ] अभरक से तिथित कर्द्ा 
भमाश्न तिलक दधाना--न ० ६।६२ । 

मामपेशाः [ स० रा० | कच्दी अवस्था में पौसा मया अन्न । 

मासस्कित (बि०) | आ-मन्रू-|क्त ] मस्थ बोल कर 
वबित्र किया गया हराबामामस्वितानामू महा० 


१५५ 


पूजा की एक 
अप्रामाणिक रीति विध्र्म परघमेदद आभास उपमा ; 
पश्चेमा धर्मशोपपमंबल्यजत ' 


३।२०२६। शम* वचनज्‌ ग्रंवोधन जर्ग में प्रभकत 
विवफित: तवोचन अर्थ को प्रकट करने 
बाछी विभकित । 


अआमस्कितम्‌ ०) [जामन्त्र +कक्‍्त ] ! खम्दोबधित 

करना 4 2०. की शताकित । 

! आमातकः (पु०) पहाड़ी स्थान । 

| आभिषार्थी (वि०) [म्‌ टिव्यू दौष॑रण तमर्यति न 

| मास चाहनेदा ला, 

| बासा 

| आमुकुकसतित (बि०) [आमुकुर | शइतच्‌] बोड़ा सा खुरा 
हुआ । 

[ + क्त] कवच । 

मादुएं १०) ओरेदार बाँस । 

ह (१०) कवि की रचना की अतिम पक्ति जिसमें 

|... _कंबि का नाम बताया समा हो मर्रेय कविनायस्यात्स 

) 

] 

। 


आमोग इतीरित --सनीत दामोदर । 
(अम्‌गरयादिवु रन्रीघदण] आम का बढ । सम«» 


अस्थि आम की गृठली, आग का परलण: 
समीत का एक विज्ेद राय, कशप्रवाजकल्‌ आर्मों के 
रस से तैयार किया हुआ एक 'प्ीतरू वेय । 


, अध्कपक्णकणभ [अआम्मपञ्ण-+कन]) इमली आदि पाँच 
|... (बेर, अनार, करौंदा, इमली और कमरक) फलों के 
रस से तेयार किया गया एक आायूगें'देक पदार्थ । 

जा--इ+जच, अजय घऊ व] बामदनी का श्लोत 
-- मार्यस्यायझत रचौन्‌-- महा ० १३।१६२।६५ । सम«० 
इक्षिग (वि०) राजस्व-समाहर्ता,--मुख्म्‌ राजस्व 
के रूप कौ० अ० २।६, भअरौरम आय का शरोर 
कौ० ब० २।६ ।! 
जापधापुर्यत्‌,--पुज्यंण (नपुृ०) एसो स्थिति या अवस्था 
का होया जेसी पहले नहीं थी । 
(बि०) [जायन +क्त] सुप्त, सोया हुआ,-््त 
। नायत दोचयेंदित्याह बृ० ४॥३१६। 
सायति. (स्त्री०) [ब्रा+वा--दति] बस्च परपरा, बच्च- 
विवरण पीढ़ी-दृक्ष्यन्ति समरे खोदा सेलभतामिवायतो 
| + भहा० आ१५९।७!१+ 
जापस्तत [जा -- यस्‌ +क्त]) महान्‌ प्रवस्त, शक्ति को 


विस्तार गम सहिष्यति दुरात्मबात्‌ 
- शा» ४।१६॥९ | 
| आवार्नण [आ या स्वट] घोडे का शामूषण 


(पृ०) ऋण्नेद का मस्त जो “यो ब्रह्माग्रह्मण 
उज्जहार- से बारंब होता हूं । 
[आयू प्रयोजनमस्थ बत्‌, हु-| मन्‌] यज्ष वि्लेद 
आधोजनणन (अ कक कर ल | 
| भादोद: (पुं०) अबोद का पुत्र मुलि घौस्य । 


( हश३२३ ) 


आारझुरः (प०) मएुमक्सी (बेद०)-आारजूगरेव मब्देर- 
यथे -“-ऋ० १०१०६।१० | 

अआत्ण्यकसामन (नपु०) सामदेव का एक सूक्त । 

भआारभ्थः 3323 5:0% 77 २५ []2 खुरू 2. पहरा अडु । 
सम ० -- भाव्यत्यल के द्वारा ही उत्पादन 
की स्थिति--मो० सू० १११२०, _ बचिः किसी 
उत्तरदाधित्वपूर्ण कार्य को शुरू करने में रुचि, झूरः 
जो व्यक्ति धुरू शुरू में बहुत अधिक उन्साह 
दिखणाता है 

मारबडिण्डिप्: [4० त०] एक प्रकार का ढील--चण्डि- 
रखितरशनारबडिडिममभिसर सरसमलज्जम्‌ गीत ० 
११॥६। 

आरातः [आन रास-षठा] घोर शब्द । 

आारीब (वि०) [आ-+-रो-क्त] बिस्कुल सूखा हुआ 
--आरीण लवणजल भट्टि० १३॥४। 

मआाधतम्‌ [आ-₹ /क्त] कन्दन, विछाप, रोसा-पौना 
- निषदु शतशस्तत्र दारुणा दारुणारुवा रा० ४ 
१०६।३१ | 

आादणव [आरुणि ढक] आईणि का पुत्र दवेतकंतु । 

आरोप्यम्‌ [अरोगस्य भाव -ष्यज्] राम से मुक्ति, अच्छा 
स्वास्थ्य / सम०- अम्यु (नपु०) स्वास्थ्यप्रद जल, 
--जिस्तामलि' आपुर्वेद के एक पग्रत्थ का नाम 

४३१४३ स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए एश ब्रत । 
आरोपधित्‌ (वि) 


करने वाला । 
आकंम (अ०) [आ-+-अकम्‌] सूर्य तकः आकल्पमाकंमहेत 
म्गवप्रमस्‍्ते- भाग ० १०१४॥४० । 
आर्थायण (वि०) [त० ब०] ऋचाओ में जिद्मान । 
आार्चोकम्‌ |अर्चा अस्यस्य अण, स्वार्थ कन्‌ ]ऋग्वेद के मत्रो 
से युक्त, सामवेद । 
भआाजंबभ [ऋजार्भाव अण] सम्मुंग माग, (अधि ० आंदे 
स्त्सम्मुख भाग में सीथा) - देवदत्तस्थार्जबे-- में ० स० 
१।१६५ पर शा० भा० । 
आते (वि०) भा+ऋ-+क्त] असुविधाजनक - आर्ता 
यस्मिन्‌ काे मवन्ति सआर्से काछ में स० ६५॥ 
३७ पर झा० मा०। सम० जावण्‌ जो कठिनाइयों 
में ग्रस्त है उनको बचाता । 
भआर्तबत्‌ [ऋतुरत्य प्राप्त इति जन) मासिक ऋतुखाब, 
-+गिरिकाया' प्रयष्छाशु द्ास्या आर्तकमछ मे महा ० 
१॥६३५५ 
माई (वि०) [जा [-अर्द +-रक, दीजंइष] गीछा, तर। 
सम० - एथाति आग जो गीलौ लकड़ियों द्वारा 
5४७2 क रखी जाती हैं -पर्यवादबाओ्ते पृथप्पभा 
शत०, कपोलितः उन्माद काछ की 
दूसरी अवस्था में हाथी जब कि उसका बंडस्थरू अपने 


[आ [रूप ६-चिच््‌+तूच| घारण , 


मंद में गीला हो जाता है,- पत्रक: बॉस,-- भाव: 
. मीझापन 2 कृपा, मृधुता -धर्मुर्भुतोध््यस्थ दयाई- 
भावमु--रत्‌ ० २११ । 
आिका (स्त्री०) हरा या गीला अदरक । 
आर [ऋष-| म्ण | प्रचुर ता, बाह्य । 
आधंगभारीक्यरभ्‌ [ अधंनतारीशबर + अणू | भगवान्‌ शिव के 
अधंनारीश्वर रूप से सम्बद्ध । 
आप (जि०) [ऋ्‌+ब्यत्‌ | ). आर्याबिर्त का निवासी 
2 योग्य, आदरणीय, साम्मानयोग्य। सम०--भा- 
बम्र: (आर्या+ आभम ) आय जाति की महिला के 
पास सभोग की हष्छा में पहुँचना अन्स्यस्थायर्गिमें 
वंध' याज्ष० २२९४, धुष्ट (दि०) आयजनों के 
द्वारा अनुमोदित ध्या अनगत,- भति' जिसकी बुद्धि 
बहुत अच्छी है, वक्त (वि०) भार्य जाति की 
भाषा बोलन जाला, श्ञीक्ः उत्तम चरित्र से यकक्‍त, 
अच्छे शील बाला, शसिड्धान्स आयमटकृत प्रस्थ, 
स्त्री आयंमहिला । 
आविष्यम | ऋषरिंद अश, आप | ठके, तले प्यझ | 
आयंबर्म वह परम जिसकी ऋंषियाँस स्थापना की 
हे । 
आतलकत्दकम्‌ (नपु+) एक प्रकार १) मुगा, प्रवारू--कौ० 
अ० -।६११॥ 
ओलरम (बिल) ! आलगू्‌ | की ] परोलन करता हुआ, 
लिपका हुआ अनुपम ! 
। आहलस्बनम्‌ [असम्इ--त्यूट्‌ ] मन के अवुक्ृप धर्म । 
' आछ्ामस्‌ [ आनलापतएएण आएछी +म्थुट | खझगाब या 
|... स्विस्ता का असदू (फट, सुँशाया रम्खी आदि) 
॥ उलखक वा यमिते। मनो गा गोपाजुसाना कुच- 
| कुष्मर वा सरास्जिमस्ग कअमस्थय मूनमालासजासीत 
|... अपनव मूपी--कृष्ण ० । 
मआखापा | आल्‍प घकू, टापू | संीत की एक मधुर 
ध्वनि । 
आलापतल [| आओ; लेप 'ग्ण | ब्यट ]) सग्रीत झास्ज 
+ कैसी एक राय की विशेषताओं का वर्णन । 
आलिकरम, | आ। अल +उत कप : घठा | एक प्रकार 
की संगीत रब मंगार्तातिबन्ध । 
आसिज्ञनग | जालि जन | नोलियाँ? 
अलिेश्यगत (धमरपित) (वि०) [आतेश्ये मत --स० तर] 
बिए में लिखित, विशिश तिथीबदीपा सहसा 
हेतरिवधों बर्दरालेब्यसमतिता इब रघे० ३ १५ ॥ 
आालिकूध्य (वि०) | भातिक््‌ | ध्यत ) आलिह्रन करते 
के घोग्य मैं० ७६६ । 
जआाकूयः | आलीयतेःस्मिनू आल + अब 
मन्दरस्य थे ये कोटि सलिता 
इारबर५्‌ । 


5 22 » आवास, 


ब्रा 


( हैर३३ ) 


आभ्ौगष (वि०) [ भाली-क्त ] बन्द, सुप्त--अमराक्तीः 


मालौदा ([आ--लिह+क्त -+ ठप ] ऋतुमती स्त्रौ-ताछी 
ढूया परिहत मज़धीत कृदाचन-- महा ० १८।१०४॥९०१ 

भासूख्ति (बिल) [आलुल्‌+क्त ] क्षुम्ष, विदृद्चिस्त 
जरा सा घबराया हुआ । 

अआलेफ्सण [ कं 2 2 ५: ]4 फनी मिला 

हा आशा भरका हार सः या जाता हूं 

लिशेपत इक्षिय भारत में--विधुमालेपतपाध्डरम्‌ 
--मै० २२६ 2. रगना गा सफेदी लापना > 
नदानपष्डिता--मं ० १५११२ । 

स्राखोक: [ आलोक + बञा ] केवछ द्शत आलोकमपि 
रामस्य न परयन्ति सत्र दु खिता --रा० २४७२ । 

मलोकक: [ आऊकोक - श्यूल ] दर्शक, देखन बाला । 

आभपनब्‌ [ अवप्‌+ ह्यूट्‌ ]) ॥ उद्गसस्थात-- यस्य छन्दों- 
मय बहा देह आवपने विमों -भाग १०८० ४५ 
2 पटसन से लिभित कपड़ा । 

आधापः [ आवप्‌ृ- घडस ] तान्बिको के मतानसार मस्त 
की बार-बार आवृत्ति जिससे अनेक कार्यो में सिद्धि 
प्राप्त होती है --पम्तु आवृत्था उपकरोति स आबाच 

में० स० १११ पर शा० मा० । 


आधरणम्‌ बा । स्पू ]7] कम कि० २७५९ 
2 भ्रम काल 
आषरीबस (वि०) [ ओगु--यहु -वंस्‌ ] छादन, चादर, | 


इकना--शलश्लो ० २३ । 
(डि०) [ भावृज्‌ +ख्यूल ) आकर्षक । 
आवर्तनभ [ आवृत + स्थट्‌ ] वर्ष, आवर्तनामि खत्यारि 
महा ० १३!१०७॥९५ | 
(बि०) [जआवस्‌ - णिच्‌--प्यस | बसा हुआ, | 
अ्याप्त, पूर्ण, भरा हुआ ईशावास्य मिद--ईक्ष० १। | 
आबास्‌ (चुरा० पर०) (आ पूर्वक वास्‌) सम्पन्त करना 
दास युक्‍्र करना--आदप्ससन्ती गसन्धेन--रा० 
रारै०३ | ४१ ॥ 
जराबिः (स्त्री०) [ अवीरेव स्वार्थ अण्‌ ] पीड़ा, कष्ट, 
प्रसववेदना । 
माबितत्‌ (तना० आ०) व्याप्त होना, -जील्टोकानावि- 
सस्थाला भाग० ३।२०१३७ 
आदिल (वि०) [ आबिद + कस ] विद्यमान । 
आदिद्ध (श०) [आ-। व्यध | क्‍त | पास-पास रक्‍्खा 
हुआ, छितराया हुआ से पाष्डुराकिद्रबिमानमालिनोश्‌ 
-> शा० ५२५३ । 
आविल (वि०) _ माविल्‍ति दृष्टि स्तृणाति बिरू स्तृतौक 
अस्पष्ट, जो देख न सके । 


"बे (मा ०) [ आविस-- मू + कस ] प्रकट हुआ हुआ, 


अचिज्यक 5 मै ग० १० ] जो के रुप में 
"जाई सके 267 243 पास्ुसूनौ--कि 
१४१६५। 


88० 8 4 [जाबिस्‌+बा--क्त ] जो पृष्य बना 
जआापुसभ्‌ [ जागृत + क्त बार-बार प्रार्थता या गीत से 


अन्यद्धतवासकत्‌ (अ०) बूढ़ों से लेकर बच्चों तक | 

जाजहक्त (थि०) [ आदि-अअ्चू+ वक्त | स्पष्ट, बुदोष, 
तद्ाक्यमाब्यकतपर्द निश्चस्य--रा« ७/८८।२० । 

आशत्स (बेद०) (अदा« आ०)दमन करना--कु० 
२।२८॥६ । 

आजलायासल्‌ (गि०) [ ग० ब० ] समा, तग्त । 

आरिखा [ आशिज्‌ू--अद्-|टाप्‌ ] सीखने को इच्छा, 


बाय ० २०११० | 
ह (बिना पहले से 


आशुकणि: [क०स०] जो 
सोचे) काण्य रचना कर 

आधत्णपरिप्रह: [१० त० ] सन्यास (चौथा आधः 
अरहण करता । 

आधलवासिक्थन्‌ [ य० त० ]) महाभारत के पन्दरहणें पः 
का प्रषम अनुभाग । 

आशय: [ आशु-अच ] सांसारिक कध्ट,--सबितर्क- 
विद्यारमवाप शास्त प्रथम ध्यानमनाख्ुद्धका रम्‌ू ब० 
च० ५११०१) 

अस्लेबजन ( आदिलिक्‌- ल्युट ] आसक्ति, जनुरकिति ! 

जाध्यासिक (वि०) [ आए्दास+ठक |) विश्वसनोय, 


जाश्यिमनचिह्रितल (नपृ०) शारदीय विषव ! 
गाल, (जा) (ग०) उदासोनता श्योतक अध्यप नन्‌ 
आस्ते इत्यपदेशन भवसति। नावक्यमपमेदन एव 
औदासीन्यंपि दवयते । मी० स० 3।६।२४ पर 
हा० भा०। 
आसकत (वि०) [आसज्ज - कस] अवरड, बन्द -कार्त 
वीयंमजासक्त तज्जल प्राप्य निर्मलभ-रा० 3३०५। 
(वि०) [ आसक्षा--इतभ्‌ ] जिसके साथ कोई 
समझौता हो यया € सम्मिछित 
20 58 भोरणशा करना, पहुमना - आसाय कदल 
र० ७६६४ | 
अत्तत्ति: (स्त्री०) [ आसद-। क्तिन्‌ | उलझत घबराहट 
मे थे ते क्वजिदासतिगर्ड प्रादृ्भविष्यति- महा० 
१२५२११७ | 
आसन [ जात +-स्पूट ]। हीदा, हाथी को श्ीया और 
का भाव जहाँ हस्स्थारोही बैठता है 
2 तटस्थता--कौ० अ७० ७।१ ३ पासे के खल में 
अगुक्त मोहरा । सम« वजडकन वीय॑ । 


( १४ ) 


सोसज (वि० ४ 0४ जासद-क्त ] बवाप्त, प्राप्त--आाह्नो- 
रात्नप्नां ननस्द--रा० ५।६३।२३ । श्म० 
- चर (वि०) आधपास ही चूमने बारा । 

अआसबुटास्तम्‌ (अ०) समुद्र के किनारे तक । 

आासुरामण: [ भासूरि+-फक्‌ ] । आसुरि की सस्तान 
2. एक बेंदिक संप्रदाय । 

अधेजनक (नि०) [ आखसिच--ल्यटू-+कन | अत्यत 
मनोहर जो असौम स़तोष के देने बाका हो (उदाहर- 
णत नेत्रासेजनकम्‌) दे? नेषध० (हिन्दी का 
सस्करण ) पृथ्ठ ५५९ । 

आस्तरकः [ आ-स्त्‌-ध्युल ] बिस्तर बिछाने वाला 
--कौ० अ० ११२१ 

बास्तारकः [ आस्तृ+-षञ , स्वार्थ कन्‌ ) अगीठी में रूगने 
बाली जाली, अगला । 


| 
(बि०) [ जास्तु+क्त ]! बिलखरा हुआ फंला ! 


हुआ 2 ढका हुआ 
आस्वानपट््‌ -पटूम [ आस्थान- पट + कस | सिहासत राज- 
गही--ने० १०५७ | 
(वि०) [आस्था-व्यत ] । श्रद्धंय, जिसके 
पास पहुँच की जाय, जिससे प्रायना भी जाय 
2. आदरणीय । 
मास्खुदू (म्वा०्पर०) आन्दोजन करना, हिलाना । 


इस. [ इप + कु ] एक प्रकार का बस -मौक्तिकरिल॒क 


इक्ुखतोी (स्त्री०) [इक +मतृप +छोप |] कुरुसत्र प्रदेश 
बहने वाली एक नदी 
इश्वारि (हि) का [ इलु|भल्‌ | ब्युल |] नरकुल, सरकड़ा । 
इज्ासः [ इज्ध+मालच्‌ ] कोयछा-वितेनुरि ज़ालमिवायणः 
हर सि० स०, इज्भाल कारिकाम्निविट बैज० । 
[ इल्‌ + अच्‌, लस्य डत्य वा ] सामगान में प्रयुक्त 
| स्तीम नामक सभीते । 
इंडाशातः [ १० त० ] गुल । 
इच्डीक: (१०) कम घडने बाला चाकू । 
इतिः (स्त्री०) [६+क्तिन्‌ |) ज्ञान 2 चाल, गति 
>सै० चि० । 
इतिक (वि०) [इति+कन्‌ | गतियक्त, चाक रखने 
बालछा । 
कस [त० स० | किसी पौरातिक आश्यात 
या महाकाश्य से छी गई कथावस्तु- -इतिहासकवो 
दुमृूतमितरद्ा सदाशय, कांस्य कल्पास्तरस्थानि 
- काम्या ० । 
इत्कट: (पु०) एक प्रकार का घास । 


क्षिज -नै० २०२१(नारा० माष्य० दक्ष॑बंशविशेष ) 
। 


सून्‌ः बुबनामक 
इखुकः [ इन्दु +कन्‌ ] दे० 'इस्दुशफरि्‌ 
इसा [इम्दतीति इन्द-+- रत] ।. देशों का स्वामी 2 जाने 





जआस्कोडितन [ 823: 3858 ९५७४५/७३५७५ तालियाँ बजांतो, हस्त्रास्त॑ 
सै प्रहार करना: >रा० ५। 
४३।१२, तस्वास्फोटित झब्देन -रा० ५१४७ । 
जआस्मुत्‌ (बि०) [ आ+ सिब्‌-+ कस ] मिला कर सौया 
हुआ । 
आशु (वि०) [ आशु+ विवप्‌ | खूब बहने बाला, धारा 
ना पका गण 
(वि०) [ न० ब७ ] खूब दूथ देने बालो ग्राय 
अगाडुऋकृते राखुपया जबेन--भाग > १०११।३० 


। आस्थादित (यि०) ७५७४६ +नि््‌+क्त ] जिसने 


लिएा हो. --मर्षु गवभनास्वादित 

रसम्‌ हा०। 
आहत्य (अ०) [ आहनत्‌ +ल्पप्‌ ] प्रहार करके, मार कर, 
पीट कर। सम० - बचणज्‌ ललकारने बाला बकतथ्य । 


पु ) पारा, पारद । 
) बनाया हुआ सौन्दर्य (विप० नेस- 
गिक शोभा) । 

[आ--घा+ क्त, स्तार्थ कन्‌ ]) भाड़े का -कौ० 
आअ० २११ 


आहुत (जि०) [आ+हू+क्त) कृत्रिम, बनाबटी 


-अह्ृता हि विषयंकतातता ब्रानधौतमतस ते छिम्पति 
3० १८।२॥ 


हदस्थरत ( पर जीलकमण नि ० | 
इड्ा (अ०) , प्रकट, श्पष्ट । 


इस्बका ( इद्‌ +ब्यूत | टाप्‌ ] मृगशीद नक्षत्र पुज में ऊपर 


रहने बाला तारा । 


इस्दिरारणणः [इन्द्‌ / किरच्‌ +-टापू+ रम+ल्‍्थूट ] विष्णु 


अन्तरा सकलयुव्दरीयगलमिम्विरा रमशसचरन्‌ 
>नारा० ६५। 


इस्बु [ उन्द | उ, ओोदेरिक्च ]! चरममा 2 अनुश्यार 


की परिभाषा। समं० -आुशों कमल बेल, -. बश्ली 
सोम का पौधा, झकरित्‌ एक पौधे का नाथ, शुत्त:, 
इह । 


दियों के पाँच विषय | सम०--आशधुकण्‌ . इन्ट्शनुव 
2 हीरा, काब्त: भआारमजिले भवन का एक प्रकार 
--माय ०-२ १६०६८, --#९: (इम्कऋ्छद ) भोतियों 
की माला, छः बाछि, कर्ण, जय (नपृ०) लिखा 
जीत, चूति चन्दग,---प्रणति' ऋषि, पैछ 
जाचाये का चिप, अधिनी पार्वती, बह इस को 
प्रलन्न करने के लिए किया जाने बाला बह--हशो5 


( रैशे५ ) 


स्माक भोषस्थोदित इस्द्मज्ञों नामोत्व अविध्यति | हक्षीझा हाथी को आँख कौ एक पुतरी । 
-- बाल ० १, -- बानकत्र हौरे का एक प्रकार, कौ« अ७० | इंच (तुदा० पर०) किसी काम को अहुभा करते रहना, 


२/११,-- शायनणिः चौदहवां मनु० । बार-आर सम्पन्त करता । 
इखियः (36% कक 4 झक्ति 2 झातेन्द्रिव। सम० | इच्छामातरन 8 ) केजल इच्छा हारा रचित -इच्कामार्भ 
--वारणा का मियरत्रण,- प्रशकूः विधया- प्रभो.: 
सक्ति, संप्रयोधः विषयों से सबद्ध झ्ञानेन्द्रियों की | इच्छाककश (त7१०) ! मानवीकृत इच्छा 2. बह. 
किया । माना हुआ शरीर 3 दिव्य शव्िति की क्रबम 
[इन्घू विज -ल्युट्‌] इच्छावशेष, वासना - ये तु व्यक्ति 


वर्धेस्थता लोके पृथ्यपापविवजिता महा> १२। | इष्टभासिल्‌ (वि (228 2दीज कक पके महत्वा- 
--अपूजयन्राणदभिध्टमामिनग्‌ 


३४८।२ । काक्षा पूरी 

इसक्जक, (१०) ! एक पोद़ा, तावडा एरड 2 पेश । रा० ६/६७।१७५ । 
(गेद० ) [ऋ- इसच्‌, किदिज्ज | चौसर खेलने की (स्त्री०) [इप्‌ - क्तिन] कविता के रूप में एक 
बिसास-- प्रदातेजा इरिशे बर्दुताना--ऋ० १०।३४॥१। | परिसवाद, सप्रहस्तोक ऋ० (१॥१६६।१४ पर 
इरिस्थिठि' (पु०) कष्वकूल के एक ऋषि का नाम जो . भाष्य। सम० -- आड़भ्‌ एक विशेष ओष्वदेहिक किया । 
ऋग्वेद के कई सूक्षतों का द्रच्टा है । इचिका, इचीका [इव्‌ गायादौ अत इत्वभ्‌] एक 
इसिनों (स्त्री०) मेशातिथि की पुत्री । /.. काटेदार पौधा--सनिकर्षा दिषीकाणिमों बिता परमाऊू: 

(पु०) परलोक में हासे बार एक कास्पनिक वृक्ष । बातू रा० २।८।३७ | 

- में आगज्छतीस्य वृक्षम कौची० १(५। ! इच्युकला नील का पौधा । 


इबोपणा उपभा अरूकार जहाँ रचना में 'इव' झब्द का ! इबूथति का प्रयत्न करता । 
प्रयोग हुआ हो । इंध्टकालाब इंटों का आकार प्रकार । 


ई 
ईक्षणमवल (१०) [ब० स०] सांप एवा नो नेप्ठिकी | ईइजश्कास्सण्‌ (नपु०) एक मुखलण्द जिसका समस्त शेत्रफल 
दि सर्वधामोक्षणअरव - महा ० १।३७।२९। !. ९६१ वर्ग में बिमक्‍्त हो जाता हूँ--बान ० 3४६४८ । 
ईरः [ईए अच | दायु, हुदा । सम» अः,-पुत्र' हनुमान्‌ | | ईश्वरक्ृत्मः (१०) साक््यकारिका का कर्ता । 
(पु०) तमु के पुत्र और दुष्पस्त के पिता का ताम । (बि०) [ईवत -- छू जो बोड़े से अयत्न 
ईका: [ईश+क) परमेश्वर, परमात्मा । सम»--जावास्यण से सम्पन्न हो सके बचस्तस्व-- महा ० 
(ईशाबास्यम्‌) ईशोपनिशद्‌ (अपने प्रथमाक्षर के ५३४२६ । 
आधार पर स्श्री० ४४ १ का एक | ईचल्कम (वि) [ईपत्‌+शम्‌+ं अभ] मासाती से उपछब्य 
अनुभाग इच्छः रव के धरे की होने बार - ने ०» १२९१ । 
ईझानकल्प: चार यगी का एक चक्र । ईचह्टीर्य: [न० य०] बदाम का 


|| 
(बि०) [ईश+ तमक्य | शासन किये जाने के योग्य, | ईशराक: (पु०) "कितर्बोतिव में चौया योग । 
रखने के योस्य--ईशितश्य॑ किमस्मामि | ईहः (बेर०) [ईह-+अच्‌] स्तुति । 
“मम ० ६०१२३११४५ | 


ह 
उक्का (स्त्री०) अवशेष, बचालुचा । उ्बः ५20 ) विइ्‌--चक]) अग्ति--उक््यों भाम महाबाग 
उस्यज्‌ (गएृ०) [गच-यरू) ! जीवन, प्राण--उष्देग >-महा* १२१९२९ | 

रहितो झोष प्रोच्ते पधा--भाग० १।१५/६ | उस्ासंत्रणन्‌ (नर्पु०) शतप्षज्ाह्ाय का छठा अध्यादा 


३ सर्दाधि | उस्थः (पु०) [ उसामां संस्कृत: |] एक शंगकरण का 
02०30 ५ मे प हि (पु०) [ 


( १२३१६ ) 


उच्चरण्‌ (नपु०) लारी कील से निकला हुआ तमक, 
सांभर तमक | 
कच्र (बि०) कि, गदचान्तादेश।] . भीषण, छूर, 
दाएण, घोर, प्रचषण्श । सम०- काछी दुर्गा का एक 
कप, - मृलिह: नृसिह का एक रूप, -पीठम एक 
ता जिसमें क्षेत्रकक्कत ३६ सम भागों में 
होता है--मान० ७७, -धोय हीग,--अबस्‌ 
रोमहपंण के पुत्र का नाम | 
डचित (वि०) [उच्च +क्त ] अन्तर्जात, तेंसगिक उचित 
थ महाबाहु न जही ह॒र्षमात्मवान्‌-( उचित >स्वभाव- 
सिद्धम्‌)--रा० २१९३७ । सम० ज्ञ (वि०)जों 
ओऔजित्य को समझता हूं | 
उच्च-+-अवच (उन्चावच) (वि०) [ उत्कृष्ट न अपकृष्ट 
अ | ऊंचा-नीचा, छोटा-बडा । 
उच्यध्यल: शाकयम्‌नि का ताम | 
झच्चटम्‌ (नप०) टीन रागा, कछई। 
उच्चक (नया? पर०) टकटकी रूगा कर देखना, निडर 
होकर देखना--भाग० ६।१६।४८ | 
उच्चयापचयो [ उच्चय अपनयदस, द्व० स० | समृद्धि और 
क्षय, उत्थान और पतन । 
उच्चाटित (वि०) [ उद्‌--चट्‌- णिच््‌ -| क्‍त | उखाड़ा 
गया, दूर फेंक दिया गया देशकन्धरों * उच्चाटिल 
“+मागे० ५।२४॥२७ ! 
उच्चारप्रत्ावस्थानम्‌ (त१०) शौचालय मण्डास | 
उच्लांमाण (वि०) [ उद्‌ ; चर्‌ | जिच्च॒ कमणि शानच | 
जो बोला जा रहाहे | 
उचघुम्त ( भ्वा० पर० ) मुख ऊपर उठाकर चम्बन 


करना | 

उस्सिखध्य (वि०) [ ब० स० | (मोर की भांति) अपने 
परो को ठोंचा किय हुए । 

उल्छिष्ट (वि०) [उत्‌ ? झिप कय) जूठा, आअपवित्र 
मशुद्ध/ उच्छिप्टमपि बामेप्यम आहार तामसप्रियम्‌ 
- “माग० । 

उच्किप्टमोदनम (नप्‌ ०) माम * 

उस्छुहित (वि०) | उद + शह्न 5 इतच्‌ | जिगते अपने 
सीग ऊपर को यं।ब खड़े किए हुए हैं । 

उच्नय [ पद क्रि+ अब | एक प्रकार का कलात्मक 
स्तम्म (रुद्रदामन का जुनागढस्थित शिकालेख एप० 
इंशि० तृतीय ० भाग) । 

उच्छवासः | उद >ध्विम पझा | ] प्राग (जेंस कि 
समुँद में )-मिल्शोरल्टवास पतपत्लमुक्षणण ऋ० ९। 
८६!४३ 2 ब्रढ़ना, उभार हीना । 

उज्जवातिन (वि०) [ दद | ध्वास -णिनि | वियकक्‍्त, 
विभकत । 

उस्जागर' [ उर्‌ |-जागू घठा | उतेजना 'डलटफेर । 


उल्जडित (बि०) [ उद्‌+-जूट-+क्त ] जिसने अपने सिर 
'के बाल जटा के रूप में शिखा बाँचकर रक्‍यें हुए है। 
उकहटा (स्त्री०) एक प्रकार की छाडी । 
उज्कित (बि०) [ उज्त्‌ू+क्त ] !. परित्यक्त -बिरो- 
ज्मिताशक्तकपाटलेन तै- कु० ५ 2 निष्कासित, 
उड़ेला हुआ--अविरतोज्यितवारि--कि० ५६ । 
उट्टकूसस [उत्‌+टदु +ल्यूट ]। छाप छगाता, था 
अक्षर खोदता 2 आधुनिक टाइप करने की क्रिया । 
उद्दगणाधिपः [ त० स० ] चन्द्रमा ! 
उड़गणाधित्‌ (नपु०) म॒गणोष नक्षत्रपुज । 
उड़डामरिन्‌ (वि०) [ उद्‌ न डामर+ शिति ] जा असा- 
घारण रूप से बहुत कालाहल करता हैं । 
उश्डियानस्‌ (नपु०) अगुलियों की विशिधष्टमुद्रा । 
डद़म (तपृ०) ! जपा गुड़हल 2 पानी । 
उत (वि०) [ वे +क्त ] बुना हुआ, ध्ीया हुआ । 
उत्कयति (ना० धा० पर०) बेचन या आतुर बना देता 
हैं. मनस्विनीरुसकयितु पटीवसा--श्ि० १५९ | 
उत्क (वि०) [ उत्‌-+कच | जिसके बाल सीधे ऊपर 
को खड़े हो । 
उत्हूजक (वि?) [श्रा०म० ] जा कूची अपन हाथ में 
लकर ऊपर की उठाय हहे। 
, उत्कूलनिकूल (वि०) [ रस्कान्स निर्गतेश्य कछात्‌ | 
किनारे में कभी नीचे कभी ऊपर हॉकर बहने वाला । 
, उत्कषणम्‌ [ एद+कृप | त्यू८ट | ॥ ऊपर को खींचता 
2 छोल दता उस्ाड़ दना । 
उत्कवंजों [ उत्कर्षण ' ड्ोप | एक 'पक्ति' का साम । 
उत्कृष्ट (वि०। | 7द ' कृष »क्‍्त |! बुर्जा हुआ-रोरा- 
| बसविषयाणाप्रे रल्क्ृप्टकेण बक्षसम्‌ रो«७ ६।० ०१५ 
रा 2 ताडा हुआ उन्कृध्स्गशकमसा--रा० ५११०९।१२ 
। (उत्कृष्टाति जजुटितानि] 3 लीचा हुआ-नमहा० 
१४८॥५९।१० । 
उत्कोच [ उद -कुच $ अजा ]। रिश्वत, चूस-उ>कोत॑- 
बंडचना इज कायब्यितुबिहन्ति व. महा० १२५६। 
५१ 2 दहओ | 
उस्कोचिन (4०) [ उसबाब , णिति | जिसे रिशत दी 
जा सके, अटावाए में ग्रस्त उत्काजिनों मंपोक्तीना 
वब्चबकामा के था गति महा> ७।३६।०२ । 
डल्कोठ' (प०७) [उहूठ+पत्म_] शाद, कुष्ट का एड प्रकार । 
उत्क्थथ (ज्वा. पर०) उबाल कर सस्य निकालना, कर्म ० 
उदाछा जाना (प्रेम से) उपभमत किया जाना । 
उलान (वि०॥ [ उत्‌ - तनु « घष्ण |] विस्तारएक्त, फेल 
हुआ । यम० -- अर्थ /वि०) ऊपरी, निम्मार, उपला 
पद्ुच फर्म इपद चालानपटट -(आओबू शिलालेख 
इंटिण एटी० भाग ९), हंगथ (बिं०) उसम 
हुदय वाला । 


जन +++>««--.3>०+-२२०ह०००मनननम्काकर-८. 


[ ११३७ ) 


उत्तरन' [ उत्‌+तप्‌ +ल्यूट ] वेदीप्यमान भाग । |! 

उसमभ (बि०) | उद्‌+तमप | बढ़िया, क्षे्छ,--मः (१०) ' 
ध्रुव का सौतेला भाई । सम०--दश्नतालस्‌ सू्तिकला | 
का झब्द जा मुति की पते ऊँचाई के १२० सम 
प्रभागो को इंगित करने के लिए प्रयुक्त होता हैं 


- बयसस जोबन की अन्तिम अवस्था -घ्त० १२! | 


उत्पादिका [ उद्‌-पद्‌-+जिभ्‌+भ्यूलू ] एक जडी बूटौ 
का नाभ । 
डत्पादित (वि०)[उद्‌- पद्‌-+ णित्र्‌-+क्त [पैदा किया गया। 
कत्पाद्ध (वि०) [ उद+पद्‌ू+जिच्‌+-ध्यत्‌ ) थो बनी 
पैदा किया जाना हैं - छावब्य उत्पाध इवाश यत्नः 
कु० १।२५। 


९१८, ब्रा पतिब्रता स्त्री हृदयस्येद शोकारिल- | अत्यलिती [ उत्पक --लिनि, स्त्रिया डीव्‌ ] एक क्षम्दकोश 


सतप्तस्योत्तमत्रताम्‌ भष्टि० ९॥८७,--श्रृत्तः उच्चतम 
शिक्षा प्राप्त । 


उत्तबर (वि) श्रष्ठ । 

उतसतभः [ उद +स्सम्भून पठा ] आयताकार सरबना 
“-+मगइ० ४२१ । 

उत्तर (वि०) [ 5 403, ]34 उत्तर दिज्ञा 2 ऊपर 


का, अपेक्षाकृत 3 बाद का $ आयताकर साौंत्रा 
- भान० १३)६७ 5 आगे को कार्यवाही, अगली 

प्रक्रिया उत्तर कर्म यत्कायें-- रा० ५२ 6 माच्छा- 

दन, आवरण-- महा० ६६०१९ । सम्र०--अगाश्ण । 

(उनरागारम्‌) ऊपर का कमरा, अखिलुल्ध (वि०) 

उल्तर दिशा की ओर मुझ है मुह जिसका, --ताप- 

मोबम्‌ सृ्तिहतापनीय उपतिदद्‌ का उत्तर भाग, 
माराषण का उत्तर छण्ड,--बीषि 

(स्त्री०) उत्तरीय मढ़स । 

उस्तायहू (बि०) उतावला, बातुर | 

उत्तस्त (वि०) [ उद्‌-+-वस्‌-+क्त ] डरा हुआ, मय- 


भीत । 

उत्पानत््‌ 06240 ह्यूट ] । मठ, बिहार 2 युद्ध 
करने के लिए तैयार सेना की स्थिति युद्धानुकूल- 
अ्यापार उत्थानभिति कीदितम (शुक्ल (३२५। 
सम» - बोरः कर्मज्ञील व्यवित,- झीलित (वि०) 
सक्रिप, परिश्रभी । 

उत्रसतिषक्षा (स्तरी०) फोई भी कार्य जिसमें 'उत्प् +-मि- 
पच्र' (अर्थात्‌ पूरी तरह से और मरीभोति पकामो) 
कहा जाय । 

डत्पाटयोभः [ त* स« ] फुल्ित ज्योतिष का एक योग । 

उत्यतनिष्ता (स्त्री०) कोई भी कार्य जिसमें 'उत्पत (ऊपर 
को उड़ो) | निपत (तीजे उड़ो) शल्दो को बार-बार 


कहा जाय । 

उत्पातप्रतीकार: नम [ष७० 2 अन्चुम स्ले 
बचने के किए के हक का अप इन 
>>कौ० ज २७७। 

अत्वत्तिः का (बेद०) ( उद+-१६+क्तित्‌ ] !. देश 

ब्रजि शरृसम मी?सू० ७।१।१--७ पर 


शान मा* हक लू विधि, बेद में बआाधारमृत अध्या- 
देस, इसे और उत्पत्ति भी कहते 
हैं- अगु० ४॥३ 


का ताम । 
उत्रेशाबयथः [ व० त० ] एक प्रकार की उपमा । 
उलेक्षाइह्लभ' एक कवि का नाम । 
उत्पेज्षित (बि०) तुझना की गई (जेरा कि उपना भें 
की जाती है) । 
उत्पेक्षितोपञ्ना उपमा अलंकार का एक भेद । 
उल्छत (वि०) [ उद्‌ +प्छुक्त ] झूदा हुआ, ऊपर को 
कल (किट) | उद्‌-+- फुल + क्त) उद्धत ढीठ, गृस्ताल। 
उत्कुल्ल (बि०) [उद्‌+ फुल / 
उत्कुल्किसुः (बि०) [ उद्‌+ स्फुल्लिज़ु+इज़च्‌ ] जिसमें 
४०3] नि, चिंगारियों उथलने बाला । 
उत्सजरुकः [ उद्‌सम्ज-+-बम्म,, स्वार्षे कन्‌ ] हाथ की 
बिश्लेच् मुदा । 
उत्सक्षत (बि०) [ उद्‌+ सख्यू+ कस ] खमर्भनान-उत्सक्ता 
वाष्डवा नित्यमू महा० ११४ रे । 
उत्सत्ति: (स्त्री०) [ उद्‌-+ सत्य +क्तिनू] गा, 
राम (बह विश वर 
| दन्लठ च् 
राएँ छिज्ष-भिन्न हो गई हुों--उत्सककुलधर्भाणां 
मनुष्याजा जनदेन, मरके नियत बाबा 2 
उत्सचोदण नषु ०) मुतिकला का पाध्द 
कचाई डे अनुसार उसके याग को इज़ित करे-. 
मान? ६४।९१-९३ | 
0205७ 5 स० ] जरूत के रूप में निकाली जाने 
बाली , मूर्ति बह )। 
जलाहं: [| उर+सह +बत्म 3 33४ उजहूपन । 
००० ० ० बजी शा ] अपनी सामर्प्य था शक्ति का 
रुपयोव करना - ममु० १।२९८ | 


उत्सेक: [ उद्‌+सिच्‌+चश्त्‌ ) उत्साह,-- भामकश्वास्य 


सम्यस्य रेंज बुक मत) शत] है 
उत्सृवशाकिन्‌ (वि +॑ +ः 
सूर्य निकल बज दर था होता रहता है,-- गहा० 


श्शररदटाएए । 

सत्यृतिः (उण्छृति:) (र्तोौ") [ उद्‌+स्‌ (जु)+स्तिक्‌ ] 
उच्चतर जाहि-- मग्‌० ५१४० | 

उत्सुद्‌ (तुदा० पर०) व्यवस्थित क्रमा, अगागा, मिरियत 
करगा- आत्थानं वृषभ्त्शज्य स॒ यहों ध्यप्तरक्िणः--- 
महा? १२।९७।१० । 


( रैश१८ ) 


उत्खर्द: [ उद+सुय-+ बहा ] । राशि, हेर--अभस्य 
सुबहनू राजन्‌ उत्सर्गात्‌ पैबतोपमान्‌ - महा० १४८५ 
३८ 2. (पुरोहितों की) सेवाएँ उपलब्ध करमा-- 
उत्सनें तु प्रधानत्वात्‌ - मी० सू० २।७।१९ (उत्समं 
परिक्रद:--छ्षा० (6 3 
उसरंशनिति: (स्त्री०) का एक सिद्धान्त जिसके 
हे करते समय ऐसी सावधानी 
बरतना, कि किसी जीव जन्तु की हत्या स हो । 
उत्लब्टूकान. (--भना) (पि०) [उत्सब्‌+ 
--काम, मनो का  उत्सगें करने की (जाने मी 
भी दो) इच्छा बाला । 
उत्तिष््‌ (वि०) [उत््‌-सर्प-+शिनि] . कितारों के 
बाहर होकर बहने बाला-- उत्सपिणी न किस तस्म 
तरज़िधी या--मै ० ११।७७ 2 बढाने बाला, उठाने 
बाज । 
जउत्स्मात (बि०) [उद्‌--स्ता-|-क्‍्त] जो स्नाय करके बाहर 
निकल आया पे कद 20" करे 
स्तलेहमत [उइ-+-स्निह + जिच्‌ - रुयट्‌ | 
फिसलना, होना । 
[उद्‌+-स्मि-+क्त] मुस्कराहट । 
उत्ख्ोसस्‌ (वि०) [उद्‌+लु+तहि) (जीवन में) ऊपर 
बाढा 


उत्लथातपणिरः: (4० ब०) नींद में बोले गये शब्द-ने० 
१२।२५ । 
करण [उन्ह-मच्‌, तलोप] पाती, जल । 


हल गे नलोप ] पानी, जहू। सम७ 
8६27० पक दा 2. तर्षंण करने के 
निथित्त जरू, 


हद पं-अलिजे जिसमें परस्पर एक 
दूसरे पर बरू छिड़का जाता है,--अवेशः जरूसमापि, 
लोज हनक जलयस्त या गीली मूमि, - अम्धरी 
(स्त्रौ०) का एक इल्य, - अत्लभ्‌ जखतरग 
तोमक एक वाद्ययत्र जिसमें अल से भरे हुए प्याशे 
छड्ी से छुए याते हैं । 


--कोध्डः बलपात्र, बल ककश,---शत कमल--शर्वा 
दयोहऋप्रयुदजमध्यभुतासब तै--भोंग० १०।१४।१३, 
--्लथ्षः पानी कौ बाढ़ । 
8805 २४३७०) 322 पर०) फेक देना, 
कर देता आने प्रयासमुदपास्य तमल्त एवं 
>-भाग० १०।१४।३ । 
सदरास्मि: [व० त०] जठराग्ति, पाथक जग्लि । 
उदरादः [उदर-+-अट+ बहा ब० स०] एक प्रकार का 
कीड़ा जो पेट के बल रेंगता है । 
उबकेः [उद--ऋच्‌ | घट]  वृद्धि--सर्षद्धंपवयोदकर् म्‌ 
-माग ० ३।२३।१३ । 
उदयस्थ (वि०) [उद्‌+अब-सो-|अच] अन्तिम, 
अआाखिरी - भाग ० ४॥७॥५।६ । 
उदभमजम [उद्‌--अश्ष- फ्य३ - हमूट | कराना । 
(बि०) [उद+मस-क्त] बाहर निकछा हुआ 
--परिश्रमद्यात्र उदस्तलोचम --माग० ३।१९।२६ । 
उबस्तात (अ०) [उद्‌- अस्ताति पा 
हरेरुदस्तात्प्रयाति चक्र नप ““माग० गार। 
२४ 
उदासनाथक: (प्‌०) महाकाव्य के उपयक्त मामक का एक 
भेद्द -अतुर्द्गंफलोपेत बतुरोदालनामकम्‌-काभ्य० १। 
उद्ासशाबब' एक नाटक का नाम । 
उदात्त्युह: (१०) एक प्रकार का जल काक । 
जदानी (म्वा० जा०) उठाना, उन्नत करना । 
उदारदीर्य (वि०) विपुछक्मस्तिसम्पन्न, महाबलशाली । 
शदारबसार्थपर (जि०) [2० शक] जिस (रचना) में शब्द 
अर्थ और छनन्‍्द सभी उत्तम ही । 
झदारशस्थालिक्षम (वि०) [ब० कट बिसका उत्तम कु 
में जन्म हो तथा जिसका भरिष्र भी अस्यत्तम हो 
उदारसस्थाधिजनों हमूभागू---रा० ४।४७।१४ । 
शदाजशु: जनक का एक पुत्र | 
उदयः [74१-+इ+-अच्‌) | उठता, उसभा, ऊपर जाता 
2. जआरम्म---अभिनम्योदव तस्व कार्यस्थ प्रस्यवेदयत्‌ 


सकत्ध्कतत्वभ्‌ (उद्मतमद यस्‍्य--प्लू-+क्त, सस्य भाव ] महा» ३।२८२२२ 3 अचूकपना, 
तेड़ भ्ि के कारण छहांगे कृपाना - पश्योदब्रप्शतत्वात्‌ - पर्याप्सटः परभीरध्नयकस्यस्ते बलोदय' रा० ५। 
विवति बहुतरं वेकक प्रयाति-झ० १७७ । | ५६।११ + आायुध्यकर्म, दौषजीबों होगे का यज्ञ 
उदयलस (वि०) [ग० ३०] हस्तास्डलि बांधे हुए कायेन - हस्ते गृहीत्वा सह रायमच्युत तीत्वा सवार हसे- 
स्का चाप काम जोक जा पक पु 
पे है प्रथम चामामजन, इम्द्रस्थ गयर 
हुआ, -- सदस्कितभुदश्बितनिकुड्चितपदणु-प» तां+ |. प्दयेन्दनाम्मि- 92 शरद 7 जम वि] 
स्तु० १। उच्नति के द्वार पर, कं द्वि को देहती पर, ऑस्कर: 
श्बण्ह (बि०) [उ-- अध्य +-अत्र] बहुत से अंडे देने बार ! एक प्रकार का कपूर मैं० १८१०३,--शालि' महत्र- 
उफस्‌ (मए॑०) उन्दू+कलित] पानी, जऊू। सम० | पूंज जिसमें कि एक ग्रह खिलिम् में उपता है । 


इश्चा--भाग ३ १०।३१॥२ 


, सरोबर--शरदुदाश्षये साइजात- | उदित व 


ज्द+६+क्ल]) 
बन गिरक ६ /.6 8] 


( १२१९ ) 


१।१३९।१९ 2. आरक्य, शुरू किया गया--प्रमु- 
मिरुदित झत्ये-विवश० २६ 3 उद्बुंद्ध, जागा हुआ 
ता राजिमुषित राम सुलोदितमरिन्दमम्‌- रा० ६। 
१२११ । 
उदित्वर जे पट 27९ ३७/४ 2, ऊपर जाने मारा, ऊपर उठने बाला 
-छिव० १४ 
१०६ 2 आगे बढ़से वार - भोप्तु सौरिरदित्वरत्वरं 
उदेद ग्राइव्रहातं गजम - विध्य० १८ । 
(उद्‌ + आ-[-इ--अद। ० पर०) ऊपर माना, उठता, 
उन्नत होगा । 
उद्देविक्त (वि०) [ उद्‌+जा-+ ६ (ईयिकल) ] उगा 
हुआ, उदभूत, जात सश्व उदेवियान्‌ सास्‍्यता कुछे 
>- मांग ० १०।३ १।४। 
उद्गदगदिका (स्ज्री०) सुबकियाँ लेता--का० । 
उद्गल (वि०) [ न० ब० ] गर्दन ऊपर उठाये हुए । 
६६32४ [ उद्‌ +-गृ्‌- कल न मण्‌ इन ] प्रबारू 


जदगार. [ उदगू +बत्म ] (समदी) झाग । --पश्चिमेन 
तु ते दुष्टूबा सागरोदगा रा० ७३२१९ । 
उद्दगारचूड: (प०) एक प्रकार का पक्की । 
उरलोर्ण 7 ) | उद +-गृ+क्त ]!. बान्त, दमत किया 
हुआ, 4 गौशबत्तिव्यपाथयम्‌ । 
काव्य ० 2 बाहर हुआ, निष्कासित 3 प्रेरित 
कराया हुआ-काकलौकरूकलेहद्गीण॑कर्भज्द रा.-गीत ० 
१४३६ 4 उठता हुआ, किनारे से बहता हुआ 
उदगीर्ण इवार्णोघौ- से ० १७।३६ । 
एश्शामन्‌ [ 7द- गे - ह्यूट ] साममत्तों के उच्चारण में 
एक विशेष अवस्था । 
उदभीतक (वि०) [ उद्‌ | गें+क्त- कत्‌ | जो ऊंचे स्वर 
से गायन करता हूं । कि 
जउद्प्रअणल [ 34 + प्रय्‌ )-ह्सट ] को सयुक्ष् करने 
लिए विन - सामिबक्य सर्दा वेश्युट्प्रथन- 
उदृधीबिका | रा० ५।॥६७।३० । 
[ उद्‌ + श्रीबा + इसि-|- कस्‌ - टाप्‌ ] पंजों पर 
होता उदृभ्रीविकादानमिवास्थमूबन (रोमाथि) 
ते० १४९३५ 8५25 28६5३. नेडीरा दर्शनाथ 
23827 2 लक! - बास ० । 
न, (जिद्‌+ भट्ट +हयुट ] (मत्याचार का) भारम । 
उद्योज (वि०) [ ब० स5 ] सूअर की भाति जिसके नदुदे 
हरी -शिव> २२१३ । 


कप 

सहष्छित (बि०) [उद्‌ दष्द [-क्त ] उठाया हुआ 
भक्त कंपा» । 

उरृण्यलास्त्रिम पमदहवीं शताब्दी का तमिलदेशवाती एक 


महांत बिहान्‌। 
डहसभ (वि०) [उद्‌+ दल --स्यूट्‌ ] फाड़ देने बाला । 
१५६ 


। 


: उद्‌ +दीप्‌ +ध्यरू ] पक्षिविश्ंष 
[ उद+दीप्‌ + ब्युल +-टाप ] एक प्रकार को 


उप्दृध्य (४०) [ उद्‌ -बूप्‌ +कत्या (ल्यप्‌) ] सार्वजनिक 
रूप से बदनाम करके या दोषारोपण करके - लि० 
राश्ररे। 

सरहेशतः (अ०) [ उद्देश+तसिल्त ] सकेत करके, विशेषरूप 
से, मुख्य रूप से, स्पध्टकृप से--एच तृह्ेंशत. प्रोवत' 
--मरम०७ (०४० ॥ 


उद्देशक्दभ्‌ [ त० स० ] बह झब्द जो कर्तृकारक के रूप में 


[ उदालक-+-फध्त ] उद्याशक की सम्ताम । 
४ ) | उद्‌--4+क्त ] फटा हुआ । 


प्रयृकत है - मे बजमाना हत्युदेशपवम्-मी० सू+ 
६।६।२० पर क्षा० भा०। 
उद्देश्कक (वि० 


30. 79:254 कब ] सबूत 
करता हुआ. हुआ । 
(थि०) | उद+हन+क्त ]। भरपूर, भरा हुआ, 
समंद ततस्थु घारोडतमेचकल्प-- रा० ६६७ १४२ 
2 अमकीका, जगमन होता हुआ, अम्योग्थ रजसा 
तेन कौश्षेयोद्धतपाण्ड्ना-- रा० ६/६९५।१९ । 
जड़्थ (बि०) [ब० स०] अधिकता, प्राचुयं--आपूर्यत 
अल डर्षेागिवेनेरिवा्णनेक -“-रा+ ६।७४।रे५ । 
डड्त (बि०) [उद्‌+भज +क्त ] ॥ क्रेंका हुआ 
उछाला हुआ,-उद्धतमिव सागर/-- महा ० ५।१९१।४ 
2 अव्यवस्थित, बिखरा हुआ--आसीहनमिवोदत 
स्त्रीबन रावणस्थव ततू-र।० ५९६६३ देषा 
उन्नत देवदारभिरद्ध तंरुध्यंबाहुमिध स्थितस्‍--रा० 
५५६२९ ! 
डडू (८ ) बिकृत करना, सध्ट करना-- 
एवं त्वां सजनामात्ययद्धरामि स्थिरो भव - महा» 
4।१८९!२३। 


8६0 2 3८37३ नम हुईं के कारण 


+ है] ल्पूद ] प्रतीक्षा करना, आजा करना 
ब्राद्मणा मुक्‍्त्था सता: सोद्धरणान बृहान 

“महा १३६० १४ । 
उद््ारकषिथिः (पु०) जद + हू +णिच -- चर दि 
-+-भा--कि अर पलधअ कि धर मी देने की था करने की रीति 
न्पच० २; 


तत्कथय 
डर: हु है कल. | . सकलन 2. (खाने के 
बच जाय, उच्छिष्ट । सम० 

एक ब्न्य का नाम, विभाजः अंशों के 


2 


शभाव, विभाजन । 
कड्ारित (वि०) [ उद्‌+ हू । विष-क्त ] निष्काशित 
मुक्त, छूड़ाव हुआ । 


( १२४५ ) 


बि०) [ उद्‌+-बन्प्‌ +क्त ] । आधा हुआ | उद्वेकर ॥ (वि० 235 उद्ग | कं अच्‌, ब्युलू, भिनि 
दा बाकि 5 कया कु । का “डक | वा] ४०५ क्षोम करने बाला, कष्ट 
उद्दृहण न +बंह +स्युट्‌ ] बढ़ाने बाला, | उद्देककारित्‌ | कर या ढु लदायी। 
है 3४, 38 28 ने बहा । उद्विबहणम्‌ [ उद्‌| वि:>बुह्‌ल्यूट ] बचाना, निका- 
ग्ड्ज् ४ [ उद्‌ + भञ्जू -+ षञ्म ] तोड कर पृथक कर देना, हना, उठाना रसां गताया भुव उद्ठिबहंभम्‌---भाग० 
[क्त कर देना । । ३।१३।४३ । 
झद॒भू (स्वा० पर०, प्रेर०) विचार करना, सोचना | उद्वतः [ उद्‌+वृत्‌न॑ घञ, ] प्रलयकाल-रा० ६४४१८ । 
“ विक्रम० ९१९ | उद्दबस (वि०) [ उद्‌+ बुत्‌+कत ] उल्टा हुआ, उद्घा- 
उच्तायूध (शस्त्र) (वि०) [ ब० स० ] जिसने शस्त्र हाथ । टित, प्रसारित । 
में ले लिया है । 


उदबत: (१०) नाबते समय हाथो समुद्र । हम 
उच्चस्‍णा (स्त्री०) जगल में या सूली लकडी में रहने वाली | उद्देष्टनोय (वि०) [ उद + वेष्ट्‌ न खोलने के 
एक काली चिऊंटी, दखोडी । |. योग्य, बन्धनमुक्त करने के लाथक--आशे बढ़ा बिरह 
जच्चासित (वि०) [ उद-+यम्‌+णिच्‌-+-क्त |] काम करने |. विक्‍से या शिलादाम हित्वा, शापस्थान्ते त्रिगलितशुत्रा 
के लिए जिसे प्रेरित किया गया है आत्मनो म्ु- | ता मयोद्रेष्टमीयम मेध० ९३। 
मदोच्यमितानाम्‌ू- कि० ९।६६। उद्‌ +बि 4 उद्‌ + अस्‌_स्वा० पर० 
उद्चापनिका. [उद्‌+यार्नणिच्‌+पुरू+ल्युटू+कन्‌ , मे शत बात हे । की 


+टाप ] यात्रा से वापिस घर आाना । उप्नाद' [ उद्‌--तद - धडा, ) कृष्ण के एक पुत्र का नाम । 
डद्योजित (वि) [उद्‌ + युज्‌ + णिच्‌ | क्त] उठाया हुआ,एक | उम्नत (वि०) [ उद्‌ | नम्‌-“क्‍त ] ओजस्बी, उल्लासपूर्ण, 
चित्र (जैसे कि बादल) । समाधाय मसमुद्धार्या कर्मसिद्धिभिरन्‍्यता --रा० ५। 


उद्योत्तः (१०) [ उत्‌+चुत +बध् ]! चमक, उद्दीप्ति, ६१४५ ) सग० कालः छाया को माप कर समय 
उज्ज्वलता, 2 इस नाम का भाष्य जो रत्नावली, | निर्धारित करने की प्रणाली , -- कोकिशा एक प्रकार 
काव्यप्रकाश और महाभाध्यप्रदीप पर उपलब्ध हैं।। का वाधययत्र । 

डब्योतकरः ( १० ) महामाध्यप्रदीप के भाष्यकार का | उच्नतिः उद+नम्‌ | क्तितू | दक्ष की पुत्री जिसका 
साम । ! विवाह घर्म के साथ किया गया था | 

उद्योतनम्‌ [ उद्‌ +चुत्‌ |णिल - ल्यूट्‌ ] चमकने या प्रका- | उप्नहन (वि०) [ उत्‌ + नह +ह्पूट ] अश्ुलल, खुला, 


शित होने की क्रिया । १4४ बन्धन रहित-- मत्सश्रयस्थ विमबोम्नहनस्य 
सकल [ बद--रिच्‌ + क्तित्‌ | क्लैधिक्य -- शिवमहिम्न | दिल -भाग० ११।१॥४। 
३० । राह: [ उद+-नह + घत्ा ] ध्ष्टता, , औद्ाय, 
उग्रोचक (वि०) [ उद्‌+ रिच्‌-ब्युलू ] बढ़ाने बाला, अहकार । अ ४82 
बुद्धि करने वाला । | रच्िद्र (वि०) [ उद्गता निद्रा यस्‍्मात्‌ अ० स० ] 


8220 कं ) ६ उदु-+म्‌+णिनि ] उस्तटी करने । 8 3520::2 233, तेजस्वी, देदीप्यमान (जैसे कि चम्द्रमा) - गीस्‍्वा 
। अं रमन्मथोन्सव रस रुस्नित पड 
सह [बह | अर | हु वा या में प्रधार लत, |... 2 (वां की मात) सौ कड़ा बन बात को 
'रबूढह मे। । हुआ । 
जाहककम्‌ (उ्राह+ऋक्षण्‌) [ त० स० ] बियाह के लिए | उत्निकम। उद्‌ + निशा 
६2 60 आह च विज्ञाप रक्मिध्या मघु- | उच्चिता । 33 26208 ता या ] जागहुकता, 
पाई लक 24 उनच्चेव (बि० हे 
उदृह्ि (वि०) [ ग० स० ) चिनगारियाँ या अग्तिकण बर- बा जो बगल 32244 5 3:२3 8 
सामने बाला (जैसे कि अल )--उदल्लिरोचनम्‌ शि० » भ० १७। के 
विश सन्त: (पु०) [ उहकत्तो मणि 
खाल बिलाप करते हुए सास लेना, क्ाक॥कक्‍्य के कारेश : (१०) [ मणिमू--अत्या» स« | सत& 
पर में माम छे छेकर ऋन्‍्दन करता सहास्वमान- आर रत्न- गिरयो विज्रदृस्मणीन्‌--साग० 
र सरामम्‌ - मद्टि ० 
उपज (पानी छिड़क कर) दध कौ हा उन्मचनत्‌ [ उद्‌ + मष्‌ +-स्यूट्‌ ] बिशो देवा,- कूमें बृतो- 
झेगः मनुष्य को होश में छाता । कप > बाण (20४ 
: [उद+गिगु+ पक ] युपारी--जै० ७०६+ | कलश (बि०) [ « ११४४:४८। 
रद्‌ू+ मद +-क्त ] !. बहुत बढ़ा, अस्ा- 


( शैश४१ ) 


भाग्य--उन्मसबेगा प्लवंगा --रा« ५।६२१२, 
-त्तत्र (तु ०) भतूरे का फूछ- उन्मततमासांच हर 
स्मरहल ने० ३॥९८ (भा० हा 

उन्मनोभ्‌ ( म्वा० पर०) उत्तेजित होना, खुब्ध होगा । 

उस्मुक्ता [ उन्भूख+ता | आएंसा या प्रत्याक्षा को 
स्थिति । 

उत्पाद (बि०) [ उद्‌-मुह - क्त ] उद्विम्न, सन्नान्त 
2 मूक, मूठ । 


उस्मूद (क्पा० पर०) मसलना, माखिश करना । 
उपकर्सम्‌ (तपु०) उपसयन सस्कार की एक प्रक्रिया 
जिसमें बालक का सिर सूषा जाता है । 
उपकल्प: | उप-+-कृप्‌ । अच, घठ वा ] आमवण--तए- 
सीयापकल्पम्‌--माग ० ३१८९ । 
उपकीचक, [ उप- कीच | दनू आश्न्तविषयंय ] बांस 
के बक्षो की उपक्ाक्ञा--विराटनगरे राजन कोचका- 
दुपकीचकम्‌ (यहाँ 'बिराट' में 'बि +राट” इल्ेद 
मी हो सकता हू ) । 
उपक्रम: [ उप-क्रम+बञा ] णौय्य 2 उड़ान 5 व्यव- 
हार प्रतिक्रिया । 
उपकाश्त (बि०) [ उप + क्रम ६ स्त ]] आरमण्ब 2. अधि- 
गत 3 ब्यवह्ुत । 
उपकेपक (बि०) [उप+क्षिप्‌ | भ्युर्ू ] सकेट देने बार, 
सुझाव देने दारा। 
उपलिलम्‌ (नपु०) परिशिष्ट का भी परिक्षिष्ट । 
उपगर्भ ( म्वा० पर०) पूजा करना - सह पह्न्या विज्ञालाइया 
नारायणमुपाभमत्‌ -- रा० २।६।१ । 
उपगमजस [ उप--गर्म्‌ +-स्युट्‌ | घारभा, स्वीकृति-- अप्रा- 
सस्य हि प्रापममुपपमनब्‌ -- मी ० सू० १२।१२ १ पर 
शा० भा० 
(बि०) [उप+-गर्म्‌ +-सन्‌ +3] पास जाने 
का इच्छूक,--मीजब स्पत्यूपजभमियों,- गेष० डंड । 
उपयूड़ (वि०) [मुह _-++क्त] अस्त, उत्पीडित 
-कन्योपयूढ़ों नी कृषणों विवयात्मक'--माग० 
४२८७६ 2. आश्छादित, इका हुआ लताबिः 
पुष्पिताप्राभिरुपसूढालि ख़बंत --रा० ४।११९ । 
उपगानम्‌ [उपर +-ह्युट] सहतामी समीतत । 
उप्गयण्‌ [उपने +-वर्त | भायण, मौत । 


सा भ्या० १२०) निगरभा, हडप करना, बहलशस्त 
7 । 
स्मा० पर०) सूचना पर्यश्ुरस्थजत मूर्थनि चोप॑- 


>रब० १३७० ! 

उपचतुर (8 शवभन चार, घी खासपास । 
रपचरणम्‌ [उप+- भर +स्य्ट] जगा, पहुँचना । 
उपचरितभ्‌ (नपुं०) सन्दि का विशेष नियम ! 

शपचारः [उप--चर्‌ +घत्म्‌] 3. सेवा, पुणा 2. खिब्टशा, 


अपन्ा 
जे! 


सौजस्थ । सम० अछलम्‌ आलकारिक रूप से प्रयुक्त 
किसी उक्त के द्ब्दार्थ का उल्लेख करके एक प्रकार 
का निराकरणीय आभासी अनुमान, पदम शिष्टता 
का शब्द, औपचारिक उच्नारण । 

उपचण्आझ (वि०) हा +-छद्‌ +कत | गुप्त, छिपा हुमा । 

जउक्ज्छल (पर०) होता, पकड़ लेमा । 

पथ, वि० ) [ उप- जत्‌ “ जूण्‌ ] घुटने के 

कट । 


उपतलपः [उप-+-तल +प१] ॥ ऊपर की मंजिल को कमरा 
2 एक प्रकार की लकड़ी की चौकी या स्टूल | 

00 2037: [उप-तृ+ थक) सरोवर था संदों का तट 
2 निकटबर्ती प्रदेश--महा ० ५११५२।७ । 

उपत्यका (उप-त्यकत्‌+टाप] पर्वत की तलहंटी का 
निम्नदेश गिरेस्पत्यकारण्यवासिन सप्राप्ठा श०५। 

उपईजलमन्‌ [उप-दव्‌ + ल्यूट्‌] प्रकरण, प्रसग--मी ० सू ० 
६।८।३५ पर शा० मा० ! 

उपईंसझितम्‌ [उपदण +-क्त] प्रकरण बताते हुए उल्लेख 
पति ने 

(बि०) [उप +दा-+-तृच््‌] दैने वाला | 

स्का ५204 20,.20 लपेटना, लेप करना, चित्रित 
करता-- | नै० १०९७ । 

झक्देहिका [उपदेह--कन्‌ -टाप्‌] दीमक । 

जदांद: [उप +धञ्म ] $ मप्ताशक साभ का छठा भाग । 
छा० २८।२ 2. हानि, छीजन - अन्रस्योपद्रव पदय 
मतों हि किमशिष्यति रा० २।१०८।१४। 

उहारण [अम्य० स०] पाव्बंदार । 

डबणा (अहो० तम०) थोला देना । 

डब्थासोब: [१० १०] अब्तिम से पूर्व का लोप । 

ज्क्वान अ। [उपधा +स्थूट] तनाद बढाने के लिए 
बाचयत्र में के तारों के अदर रक्‍्ख हुए रूकड़ी के 
टुकड़े - पाह्मोपधानां ज्यातस्थ्रीम-- महा० ४ड।३५११६ | 


उपयामीबतभ [ठप + भा जनीयर] ! तकिया, गहेदार 
बिक्ताबन 2. पायदाम । 


झक्याल्‌ (स्वा० उस») पूजा करना। 

झक्‍्मतिः [उप+-नम्‌ + स्तिन] !. झकाब 2. देय । 

ओ । [उप-)- गम |-र] आनेशरा, उपस्थित 

बाला । 

उपणियद्ध (वि- (8 2728 उप -नि-बस्य्‌ +क्त) रचित 
2. हज उत्तर० ७ । 

इपमिछेह (म्वा० पर० आ०) प्रसत्त करता । 

काका, [उप+-तिर-+यम्‌ +क्षण्‌] भुख्य सशक, प्रवान 

4 


[ठप-+गिर+-गम्‌+-स्खट] हार, दरवाज़ा । 


डदजिर्यभसतर्‌ 
३०४) 32495: (53/083:. ९ 2 जआकरमज, हमला 
क02४52%% +- श० ६/७५१२। * 


( हैरध्र ) 


उपनिविष्ट (वि०) [उप-+नि--विश-|-क्त] ! बेरा , उफ्जस्थित (पुँ की 


बाला रखने बाला, अधिकार करने बाला । 
उचलनियेक्: (उप | नि-+दिश-(-बत्म ] ! देहात, उपसगर 
2 स्थापना । 
उपसिवद [उपनि--बद्‌-|-क्विप्‌| सकेर्रण -यदेव विश्ववा 
करोति अडबोपनिषदा--छा० १११० 
उभलनियेत्‌ (स्वा० आ०) अपने आपको सलस्न करना । 
उचनबः [उप--ती-अच्‌] (किसी भी हक 
अररकान हाजी तट) नियोजन, , अनु 
प्रयोग । 


उपनीत (बि०) [उप-नी-क्त] । विवाहित 2 बहाचर्य 
आश्रम में दोक्षित ! 
उपसुस्र (वि०) (उप--नुदू-क्त] उडा हुआ, रहरो में 
बहा हुआ -दुतमरदुपनुर्न .-- शि० ४॥६८ । 
उपनेभन [उप+-नी - ध्टून] ऐनक, चश्मा । 
था उप-+नि+ अस्‌ +क्त]) सल्समुद्ध के समव 
विशिष्ट मुद्ा--रा० ६।४०।२६। 
उपपतिल (वि०) [उप--पत्‌+-क्त] उपपातक या किसी 
सामास्य पाप का अपराधी, तगभ्य पाप का दोदी । 
उषषत्ति: [उप पद्‌-+ क्तिनू]  द्ुभंटना, सपात--उप- 
पत्योपसब्धेषु 8$4 के समों भब - महा ० १२२८८। 


११ 2 उपशक्त मृप- 
मूचे दचन बंकोदर --कि० २।१। 
(बि०) .[त० स०] अनिर्ाश, 
अप्रमाणित 
उपपत्तिस्तनः [त» स०] स्यामशास्त्र में बणित विरोद बहाँ 
दोनों बिरुद्ध उक्तियां सिंद को जा सकती हैं । 
(बि०) [उप+पद्‌+क्त] झचिकर 
-उपपन्नेष्‌ दारेषु पुत्रेध च विधीयते--रा० २।१०१॥१८। 


(बि०) [उप पद + ध्यत्‌] ! अनुपाल्य 2 प्रभाष- 
सापेक्ष 3. सता में आने 
उपस्थेत्‌ (तपुं०) [प्रा० स०] चस््रमा के परिवर्तन ले पु 
का दित । 


उपपाधः [उप7+पद्‌-+ लिंच्‌ | भथ_] अतिरिक्त, स्तम्भ । 
उपप्लथ:ः [उप--प्ल -|- अप | हानि, विफलता - मायया विश्वज- 
बेद -भाग० १०१८४२५॥ 
कक ) मत्स्थदेश की राजधानी का नाम । 
) उप+प्लु+-क्त] दबाबा हुआ, 
हुआ--कि० ८।३९ । 
(अहो० उम०) भारण करता, दहन करना । 
उचमृत (बि०) ( उप--भू+क्त ] समृहीत, निकट छाथा 
अया--शिष्पायोपभृत तेमो--आग० ८।१५२९ | 
उपनेदः [ पे लक ] उप अमाग । 
उरमञ्कत्‌ ( प०) (वेद०) [ब० स० | प्रसस्‍्त-बज्षः 
स्पापितंकषि कजीतासपअवस्तमम्‌ - ऋ» २२३११! 


| रपभाज्यतिरेंक (प्‌ 
दीक्षा । , उपज्यंजर् [ उप-- गा ] निष्रह, तिरोष । 


उपमब्ज--इमि ] , अवरपरामर्श 

2. सदेशबाहक स्मरत्ज उपम- 
>्िन्‌ मब्यताभस्तवार्ता साग० १०७१।२९। 

डच्मा [ उप+ मा+-अंक्ू- टाप्‌ ] धर्मविरद्ध सिद्धान्त - 
--विधर्म परच्क्ष्य आभास उपमा छल --भाग० 
७१५१२ । 

०) तुछना और बंबम्य का सयोग। 


(अ०) [ प्रा० स० | (पर्वत के 2228४ पर। 


उपबत्स्णलण्‌ [ उप-वा निचच--स्पुट ] पहुँचामा 


३४ बश्रा० स०] अधीनस्थ अधिकारो-कौ० अ० २।५। 
स्तुक [ उपयोग +- मतुप्‌ू, मस्य बत्यभ्‌ ] उपयोगी, 
काम कर । 
उपयोचसून्य (वि०) [ त० स० ] ब्यर्य, निर्यक । 
उपयोस्य (ब्रि०) [ उप-युज्‌- ब्यत्‌ ] का में छाते 


सपरक्य (अ०) ( उप-+ रण्जू-+बत (स्यप) ] कारा 
व] जप 

सपरअसक (शि०) [ रुप रब्ज-स्वल ])  रगन 
हे ) ) न 


सपरत्योजता (जि०) (4० स०] बह स्त्री जिसका 
जासिक धर्म बम्द हो चुका हूँ 
(स्का पर७) प्रतिष्बनि कराना, गुजाना । 
उ्करिे (अ») [ क+्ये +- श्लि, उप आदेश ) ऊपर, उपरात 
बाद । सम» - काणाय्‌ मेत्राभणो धहिता का तीसरा 
इथ्ा,-- रखाम हतह,- बहती यृहती सद का एक 
बह (₹व) अपर रक्‍्ला हुआ । 
उपदड: [ उप+-इश 4 कस | कैरी, रोका हुआ । 
झुफरोबः [ कक 5 आग डक । उच्छेद, लोप, निकालदेना 
धानगर्चक्दाड़ि : ह्मात्‌ -भी० सू० 
८४॥१५। _ सम» कारिगू (वि०) विध्तकारी, 
बद़ायट ढालने कासा । 
शफसः [उप- ला--क |] कली बसखूक द्वारा फेंकी गई 


वि०) चगकी पर अनाज 


उफ्तब्यिकल [ उप१-+- +सम्‌ ध्याय 
क्ास्प का जे गफते न के कद पर निरा- 
करन दक्षता है--स्या० द० । 

कफ्लम्द: [ उप-श्भ बम, मम अ ] देखना, दर्शन 
करना 

उस्तोषः [ उप-- लिए + बश्स ] मन्दता 

उसलेसः [ कल ] बधिदाददो है सबद 
वदाकरण की एक रचना । 

उरकोहण (१६०) [ह्ा० श« ] गौन बात, कोटी गाए ' 


( १२५४३ ) 


उपवल्यामत्र्‌ | उप-बज्च- स्यूट |] दुबकना, नीचे झुक 
कर चलता, फेटकर घिसरनां । 

उपचण्चित (वि०) [उप-|वज्च 4 क्त ] घोखा दिया 
सया, ठगा गया, निराश 

उपकर्तनम्‌ [ उप-+-वृत्‌-| ल्युट ] देश - स्वभोममेतद्रपब- 
तंनमात्मनेव नैं० ११।२८ । 

उपकलसगम्‌ [ उप+व्त +-यूट ] उपयास करना | 

(वि०) [ उप--बस --क्त ] जिसने उपयास रख 

ख्यिा 

उपोजितम (नपु०) [उप- वस्‌-क्त ) उपयास रखना । 

उपोहा | उप-+-वहु-+क्त-टाप ) छोटी पत्नो जो पति 
को अधिक प्रिय हो । 


उपकिद (वि०) [ उप-+-विद्‌|- किविप |  काभ उठाने 
वाला, प्राप्स करने बाला 2 जानने वाछा, (स्त्री०) 
8 अधिग्रहण 2 पच्छा। 

उपधिध्ट (बि०) [ उप+जिशु+क्त ]।  बासीन, 
अधिकृत । 

उपबिध्टक (वि०) [ उप+विशृ--क्त+कत्‌ ) जो 


अर्थात पूर्ण होने पर भी अपने स्थान पर दुढ़ता से 
जमा हुआ हैं (जंखे कि गर्भाश्षय में श्रण) । 
उपबीक्ष (उप-वि+ईक्ष) (आ०) ! देखना 2 उचित 
या उपयक्त समझना | 
(अ०) [ प्रा०् म० ] खालों की बस्तों के पास । 
(दिवा० उम०) 7 मत्न करना, सद्शायता करना 
2 जानता, पूछताछ करना 3 (स्वा० पर०) समर्थ 
या योग्य होना । 
उपक्षण [ उप + जम ; बडा ] ज्योगिव में बीतवाँ महर्ते । 
सम०--क्षप: (जंत») मक रहकर कर्म नाश, कर्म 
सन्‌ काना । 
उपसन्नक्त्य (वि०) [उपशय- स्था-+ के) धात में लगा हुआ । 
उपशीबंकम [ उपशोष- कनू ] । प्रमस्तिक॑ रोग 
2 मीतियों का हार। 
उपहरम (अ०) [ प्रा० ए० | शौर्य की कमी से । 
उपसर (वि०) [ प्रा० स० ] जिसमें कौय्य की कमी हो । 
उपभु्तिः [ उप भु+ क्तितू) 7 जनखुति, अफवाह 
- मॉपश्रुति कटुकानू महा" ५॥३०।५ 2. अन्तनि- 
विष्ट, समावेहन --पैथ्ञा बयाणा बर्भानां सल्यातोप- 
शति पुरा महा० १२।६४६ 3 एक देगी का 
साम-- महा ० (२।३४२।४८ । 
उपस्कोक्: [ उप-+-इलोक +-अच्‌ ) दसमें मत्‌ के पिता 
का जाम । 
उपच्ठस्भक (बि०) [ उप्‌+-स्तम्म+-अच्‌-कर््‌ ] सामध्य 
बाला, पुमबंलन देने बार । 
उपलफ्त (बि०) [उप |सम्‌+यम्‌+क्त ] संयुक्त, 
पक्का जुड़ा हुआ । 


उपलंशल्‌ (स्वा० पर०) अन्दर कदम रखता। बुसना, 
भ्रविध्ट होगा 
उपसंसप् ६ गह अक- [(उप-+शम्‌-+सज | कल ] ! सयक्त 
2 कष्टग्रस्त, अभिशप्त, निम्दित-बअह्य 
झापोपसस॒ध्टे स्वकुले-- माग ० ११।३०॥२ । 
उप्तस्कृत । (उप+सम्‌- कू-+क्स )! निष्यन्न, 
पक्ब, हुआ 2 अलकृत, भरा हुआ -- अ- 
मुतोपमतोबाभि' शिवामिरुपसस्कृता -रा० ५११४।२४५। 
डर हर लक हम ली ] उपसहार, अम्द 
|] 


उपलक्हुप्त (बि०) [ उप+ सम + क्शप्‌-- क्त ] ऊपर 
जमाया हुआ--भाग० ४/९॥५५ । 

उपसंदह: [ उप-+सम्‌ +-प्रह- अच्‌ | तकिया ! 

उपसम्य (तदा० ५४ सकत्न होगा - अथापि नोपसज्जेत 
स्तरीय स्तजेध ह- माग० १११२६।२२। 

उफसबगज्‌ [ उपसद +ल्युट ] आवास, स्थान (जैसा कि 
'यज्ञोपसदन' 


उकसाइनभ्‌ [ उपसद + लिच + हयूट्‌ ] नह्नता पूर्वक किसी 
के मिंकट जाना । 
उपसन्ध्यण्‌ (अ०) [ प्रा० स० ] सध्या के मिकट---उप- 
सरप्यमास्त तनु सानुमत--शि० ९।५। 
उपसाध ४2 आांड पर०) 2. दमम करना 2 ख़बारना, 
करना । 
उच्सन: [ उप+ सूज्‌-- घड्स्‌ ] दबाघा ते समाधावपसर्मा 
सिद्धाौ बोग० ३॥३९ । 
उपसजंनीकुत (बि०) [ उपलर्जन-|-ध्वि + हू + क्त ] दमन 
किया हुआ 3303302 2:22 गौण बनाया हुआ यबादय 
शब्दों बा व्यशूकत' ध्वन्या०। 
उफसकित (वि०) [ उप+सुज्+क्त ) व्यस्त, छोन, 
बिंदा किया हुआ -- तक्कादात्मनों मृत्यु दिजपुत्रों 
पसजितातू भाव» ११२२७ | 
स्क्शुच्ट बा कस कर (उप+-सूज-क्त ] छोडा हुआ 
ब्रह्मशोष्णोस्तेजता -माग « १) 
रैरा१ 3. अरबाद, ध्यस्त--कालोपसूब्टनिगरभावन 
भाग १०८३४ । 
उतर: [ +भत्म] तीस वर्ष का हाभी। 


उपस्काण (वि०) ( उप 3783 ] सपतिक, कंध्ट- 

हे सी हुआ-- स्नेहोपस्कश्नहृदथा---रा+ ९॥ 
3८७ । 

उचल्कार: [ उप--ह-+-घज्म_ ] अचार, चटनी, मिर्रे- 


उपस्तो्ण [ उप+स्तु+क्त | 2. फैसाया हुआ, विशेरा 
छितराया हुआ 2. वस्जावेष्टित, आज्छादित, 


(०) ( उप+स्था+-क | $. मिकटवर्ती, 


( १२४४ ) 


(प्‌०) आसन एवमुक्‍्त्वाजुन तरुये रथोपस्थ उपा 
बिश्वत्‌ू-भग० १४७ 2 सतह-त छायान घरोपस्थे 
“ भाग ० ७॥१३॥१२ । 

उपस्थासम्‌ [ उप+स्था-ल्यूट्‌ ] न्‍्यायाठय का कक्ष 

उपस्थानगत कार्याथिनामद्वारासजु कारयेतू--कौ० 

अ० १११६४ ॥ 

उपस्थापता [ उप+स्था +-णिच्‌ -+ युच्‌-+ टाप्‌ ] जेनसाथधु 
की दीक्षा से सबद्ध सस्‍्कार। 

उपस्थितवक्त (१०) [उपस्थित --वच्‌ -+तुच्‌ ] आशुवबता । 

उपस्लुत (वि०) [ उप-+स्नु>क्त | बहती हुई, प्रवहण- 
शोक - स्वय प्रदुग्घेसस्प गुणेस्पस्नुता कि० ११८। 

उपस्पश गम [ उप+स्पृश्‌ -हयुट्‌ | उपहार । 

सपहासकर्म [ उपहस्‌ -+- घञा -कन्‌ ] दिस्छगी, ह।म्यपूर्ण 
उक्ति । 

उपह॒र्त (बि०) [ उप-+हृ+तृद््‌ ) उपहार प्रदान करने 
बाला, आतिथेयी | 

इपहा (जुहो० आ०) उतरना, नीचे आना - उपाजिहीचा 
न महीतल यदि--शि० १३७ । 


उपहायंम ) [ उप+हू +ष्यत्‌, ब्यूल, म्त्रिया टाप च ] 
हपहारकः | उपहार, भेंट । 
उपहारिशा 


उपहिति' ८ ) | उप-+ धा+ क्तित्‌ ] निष्ठा, भक्ति । 
(बि०) | उप+छें-+-क्त ] आमन्तित, बुलाया 

गया, आवाहन किया गया । 

उपांश (अ०) [ उपगता अशवा यत्र- घ० स० |! मन्द 
आवाज में, कान में कहना । सम० जय. मन ही 
मन में मन्त्रो का जप करना, प्रह. यज्ञ में तिचाड़ 
कर निकाले हुए सामरस का परेषण, दच्ड, निजो 
हूप से दिया गया दण्ड,--बथ: सुप्त हत्या । 

उपाकृत (वि०) [ उप+आ-हू+क्त ]॥ अभिमण्त्रित 
2 उपयोग में लाया गया- यज्ञेपूपाकृत वित्त महा« 
१२२६८४२२ । 

उपाक्षत््‌ (म्वा० पर०) दुट पडता, हमला बोलना । 

उद्ाह्मा (म्वा० पर०) ) सूभता2 चूमना (जेसाकि 
मृध्यपाध्राय में ) । 

उपाडृु" [ प्रा० स० ] जेनियो के घामिक प्रशों का समूह ! 

रापासबिश्ध: (१० स० ] जिसने अपनी शिक्षा समाप्त 
कर छो है--उपात्तविद्यो रब० ५॥१। 

उपादाजम [ उप्र/|आ-|दा+ल्यूट ] सांख्य झाम्त्र में 
ग्लणित चार अन्तवस्तुओं में से एक प्रहुत्यपादान- 
कारूमागाश्या --सा० का० ९० । 

उपाथा (जुहो० उम०) (किसी स्त्री को सतीत्यसमर्पण 
के लिए) फ्सकाना, चरित्रभ्रध्ट करना । 

जदाथि: [ उप-आ-वा+कि ] किसी क्रिया का 
मौन उत्पादन, आनुबंगिक श्रयोजन 2 स्थासापत्ति, 


प्रतिपत्र - उपाधिने मया कार्यों वनवासे जुगप्सित 
रा० २१११॥२९। 

जपाध्यर्य: [ प्रा० स० ) अध्वर्य का सहायक । 

उपारण' [ 3५--४-- रम्‌+अच | समाप्ति, अन्त | 

उपारद (उदा० पर०) किसी बात के छिए रोना । 

उपाजित (वि०) [ उप--अर्ज +क्‍्त ]॥ उपलब्ध किया 
हुआ अवाप्त । 

उपालब (म्बा० आ०) (बलि पशु के रूप में) मारने के 
लिए पकडना । 

उपाधल (विं०) [उप- आ +ब्‌-! क्‍त] ढका हुआ, सुप्ल । 

उपाश्किस्ट (वि०) [ उप | आ | शिलिप +क्त | जिसके 
आलिडून किया है, या जिसने पकड़ लिया है । 

उपासीन (वि०)[ उप-+आस + शानच्‌, ईत्व ]] तिकट 
स्थ, आमधास विद्वंपान, उपासना करने बाला । 

उपस्थित (बि०) | उप+ स्था+क्‍्त |। सबार, खड़ा 
हुआ, 2 घटित, प्रस्तुत, आटपका जेसे कि व्यसन 
समुपस्थित में । 

उपाय | उप + अब +घधा | दीक्षा, यजोपवील संस्कार 
--उपायंन प्रवतरतू उपनयनेस सह अ्वतरत्‌ू--में ० 
स० पर शा० भा०। मम०--बविकलणः वेंकत्पिय 
तरकीब । 

उपेयिवलश (वि०) [ उप ; इण्‌ - क्वमु-१० ३3।२।१०९ | 
निकट जाने वाला शि० २।११४ । 

उपेक्षणोथ (वि०) | उप-ईक्ष « अनीयर ] उपेक्षा करने 
के योग्य, नश्धर अन्दाज करने के छायक, परवाह ने 
करने याग्य । 

उपेड़कीय | ना० धा? प२० - उप-+ एडक + केयब --- | 
ऐसा व्यवह्वार करना जेसा कि भेड़ के साथ किया 
जाता है -पा० ६।१/९४ पर काप्िका 


रउपेस | अपत्यण [ ब० त० ] कामदेव । 

डपात्त (वि०) [ उच- आ-+ दा +गत | अवाप्स, अजित 
- उपासविधों ग्रुदक्षिणा्थी --रघू ० ५१! 

मय (वि०) [ उभ्‌-| जयट | दोनों। सम० - अव्वयिन्‌ 
(वि०) जो दोनों अशस्थाओं में कापू हो सके, 
-- अलह्ृकार: एक अलकार जिसमें अर्थ और घ्य्ि 
दोनो घट सके, कछ्णा दोतों प्रकार की प्रहेलिकाओं 
को द्ति बाला अलकार, - चित (वि०) जिसमें 
परस्मे-आत्मने दोनों पद विजद्वमान हो, विषुत्ता एक 
छन्‍्द का नताम,--शिश्रल्ट (विन)]ंओ ने वहाँका 
रहे न वहाँ का, दोनों जनहू से असफल,--कच्चिगो- 
अयविध्रष्टविफकश्नाअमिन तश्यति--भग० ६।३८, 
- स्मातक (जि०) जिसने अपना अध्ययतत और 
ब्रह्मपयंत्रत दोनों ही समाप्त कर लिप हैं--मगु» 
४३१ पर । 


डुल्ड्क 


इमबतः (अ) [ उनय-+ठसिल्‌ ] होंगों और के | सम० 


६ र४५ ) 


|: पा (वि०) जिसके दोतो ओर जाल बिछा हो, | उल्यण (वि०) [ उच्च |-व (न) ण्‌--अच्‌, पूषो« साथु, ] 
| ( बि०) जिसके दोनों ओर पूंछहो घन ] भयानक 2 वापमव | सम० --शश्लः शौय। 
(जि०) जो बाहर और भीतर दोनों ओर देख सके । | उल्सक. [ उद- ऊूक-।- अच | एक प्रकार को शराब । 
(नपुं०) शिव को प्रभन्‍्त करने के लिए । उतलल्‌ (म्वा० पर० प्रेर०) हिछाना, लहरामा - बिह्मा- 





विशेष प्रकार का एक घामिक व्रत ! कि० १६३७ । 
उरशज्ायत [ ब० स० ] शोषनाग पर सोने बारा उल्सशत्‌ (बि० ) [ उद्‌+ रूख --शत्‌ ] चमकता हुआ । 





उश्ख (नपु०) [ कलह १, उत्बद रपरक्च ] । | उल्लाण (वि०) [ उद-+का+हन्‌-क ] भतुर, प्रशम्त 
सम ० --कपाट: सबल छाती, --क्य: तपंदिक, भर. (१०) काली 
छाती का रोग, --- स्तम्भ. दमा। प्‌ ) ऋग्वेद प्रातिन्चाख्य तथा यजुर्वद का माध्यकर्ता! 
उद्यराक्रम (जि०) [ब० स०] बढटा शक्तिशाली । ) | बश्‌- झत ] ! सुन्दर 2 प्रिय, प्यार 


उद्था (अ०) [ उठ+घो ] नाना प्रकार से--पष्यत 3 पवित्र, निष्पाप 4 अद्झील ब्मयंदुशती वाचय्‌ 
माययारधा भाग० १।१३।४७ ! महा० १२।२३५।१० | 

उर्बशीशाप' [ ५० त० ] उर्वशी का अर्जुन को झ्ाप, | उशिजः (१०) कक्षीबान के पिता का नाम । 
जिसके फ़ल-ल्वकू्प यह हिजड़ा बन गया और यह [ब० स० ] सूये। 
स्थिति अज्ञाततास में बहुत उपयुक्त रही। (यह ' उन्लोष्ण (वि०) [ उध्ण + उप्ण ] अत्यन्त वर्म - उोत्त 


का कर्ता कणाद समझा जाता हूं । 
उलकजित्‌ (१०) कौवा । उध्दृकक्ष [ ब० स० ] ऊट जंसी आँखों वारा (दोड़ा), 
उलशि ) (दि०) | जार से कदन करने वाला, कोला- - शाह 
| हलमय विवाहादि शुभ अवसरों पर मघुर सम- उच्चोश” [ उच्चवीषते हिनस्ति ईचू-)क ] ] पड़ी 
बेत गान, विशेषतः स्त्रियों का -ने० १४।५१, अनर्धन | 2 किसी भजन की चोटी । 


उध्ट्प्रमाण- (१० ) आठ पर का 'शलभ' नामक एक जन्‍्तु 


उरक्ति उस अवम्धा भें प्रयकत होती है जब प्रतीयमान । शीकरसज --झि० ५४५ । 
हामनिकर घटना लाभदायक सिद्ध हो जाती है) । | (स्त्री०) [ उब --असि | प्रभात, भोर। सम० 
उस (चरा० पर० उसण्डयति) बाहर फेंक देना, | कर: बाद, --कल मर्गा वतति' अ्निरुद्ध, 
प्रक्षेषण ( गा ठ् | ४2000. में प्रात काल की जाने बाली उपा 
उछि , उछ्ली ( सफेद प्याज । । की पृजा । 
उनके [ यल- ऊ, सप्रसारण ] एक ऋषि जिसे वंशेषिक । उच्टुलियिदसल्‌ (न१०) योग का एक आसन । 
उ 
॥ 
| 


३५५ | ) हहार ( चु०) कछवा । 
६. 
ऊल्वरशा' (4० १०) णंव सम्प्रदाय । । ऊर्गमेध (वि० ) [ ब० स० ] असाभारण बद्धि से यक्षत । 
| ऊशरजम्‌ (नपु०) ! लवणयफ्त भूमि से तेयार क्या गया , (थि०) [ उदन हा+ंड, पूषो० ऊर्‌ आदेश |] 
नमक 2 यवक्षार, कलमौशारा । सीधा, उन्नत, उच्च, - घ्यम (नपु०) ऊँजाई 


ऊति, ( सजी ०) [ अब (-क्विनू | ऊतक, लात । | ऊपर । सम० --वत्र (पु०) अग्नि, --तिलक: 
ऊन (अरा० पर०) घटना घटानता । । मस्तक पर जातिसूचक खड़ा लिछक--सुययस्पधिकिरी- 
अगातिरिक्त (वि०) अत्यधिक या अतिम्यून । |. टमृष्बंतिलकप्रोड्भासि फालाम्तरम--नाराब० २४१। 
| ऊनाब्दिकम (नपृ०) [ ऊनाब्द+ ठक | वर्ष से पृ ही --बुक्ष (१०) ककंट, केकेडा, -- प्रभाणल शीषसलम्। 
| झनाया जाने बाला आढ़ । उन्‍नतांश,  बाशश् चमरी हरिण की प्‌ंछ, --झोषण: 
० वि०) [| उनमास--ठक ] नियमित सासिक रीठे का वृक्ष 

सक्रियाओ के अतिरिक्त जो प्रतिमास श्राद्ध किये जाँय | कनिका [ ऋ-|-मि अतेरुष्ण, स्वार्थ कत्‌ टाप व ] चिन्ता । 

तथा जो दिनों की सडया गितेकर एक वर्ध के भीतर  स्थघ्यम (नपु०) अधपलणा भोजन 


ही भीतर मनाये जाँय । [ ब० स« ] प्रीष्म ऋतु 
/ | अहूण (ऊर्व जम) (नपु०) खुम्म खबरों, छत्रक। ४ ज ) सामबेद के तीन प्रभागों में से एक । 
ले: (१०) कातिक महीना । ) सामबेदल्छला का तीसरा अध्याय । 


( रै२४६ ) 


ऋ 


(स्वा० पर०) जान से मार देना । 

(चुघ्‌-+स किच्न | एक प्रकार का हरिभ् - रोहिदूभूता 
सोध्यमाबद्क्षेरर्प,  हृतत्य. -भाम० ३।३ १४३६ । 
सम० इष्टि: (ऋक्षेष्टि) प्रहमल, तारों के निमित्त 

यज्ञ, जिहम एक प्रकार का कोढ़, - माबकः एक 
प्रकार की मोलाकार सरचना या निर्माण ज७ तु० 
»४/--प्रियः बेल,--बिडम्बिन्‌ (पु०) देने 
वाला ज्योतिषी । 
ऋणष्ताह्मणन्‌ (ऋच्‌- ब्राह्मणम) ऐतरेय इाह्मयण । 
ऋतुकायें: कश्यप भूनि 

ऋजलेशा सरलरेजा, सीघी साइन । 
ऋण (तना० पर०) जाना । 
ऋभफछोेब' [ऋण-- छिद्‌-|- घठा ] ऋण का परिझोष । 
ऋणनिर्ण (ऋणपत्रम्‌) (न१०) ऋण का स्वीकृति 

सूचक पत्र, रुक्‍का । 

ऋतलप्रदात (ऋण |-प्र दा + त्‌ | साहुकार, 
देने बाला 
ऋतसाभन्‌ (नपु०) एक साम का लाम 
ऋतम्मरा [ऋ--क्त-भू+ अच्‌ू, मुमागम ] बढ़, प्रशा 
योग० १।४७ | । 


ख़्क्ष 
आऋत्, 


श्पणया उधार । 


ऋतु [ऋ-तु किल्द| मौसम | सम» चर्या (जीव 
घारियों का) के अनृकूल व्यवहार,--अब 
(स्त्री०) भजनन के उपयुक्त समय पर मैथुन में रत 
महिला, पशुः ऋतु के अनुकूल अज्ञ में बलि दिये 
जाने बाला पष्षु 

ऋड्चम्‌ (ऋण क्त| गाहने के पश्चात्‌ अताज का संम्रह 
करना । 

ऋद्धित (वि०) [ऋद्ध +इतच्‌] समृद्ध बनाया गया-राज- 
सूयजित्ाल्लोकान्‌ स्वयमेवास्ति ऋद्धितानू-महा० १८ 
94२५ । 

ऋष्यमूक: एक पर्वत का ताम । 

आंधभाचल: (१०) शकराचार्य के जीवन से सबद्ध केरल में 
एक पढव॑त पर स्थित मन्दिर । 

ऋषिऋणम्‌ (नपु०) ऋषियों के प्रति जनसाधारण का 
कर्तव्य, जन समाज पर ऋषियों का ऋण । 

ऋषिका (स्त्री०) ऋग्मन्‍्त्रो की द्रप्ट्री एक स्त्री । 


| ऋष्टि: ( स्त्रो० ) [ ऋष्‌ | बितिन ) एक प्रकार को 


वाद्ययत्र सततालवीणाम रजप्टियेणनि - भाग० »े। 


१५२१ । 


एक: [द+-कत | प्रजापति एक इति व प्रजापतेरमियान- 
मिति में० स० १०३।१३ पर झा० भा०,- कर 
4 मन- एक विनिन्धे स जुगोप सप्त - ब० च०२। | 
४१ 2 एकता । सम» अकरभ (एकाक्षरम) 
53५8 प्रणव, ओम्‌',-- अस्त (वि०) जो केवल एक 
अग्नि को रखता हूँ, - अद्धभ वह नाटक जिसमें , 
एक ही अदू हो,--अज़ो अपूर्भ, अधूरा,--"कूपक | 
(अधूरा रूपक या उपमा), अबचचबः अवपापः न्‍ 
जिसमे एक अवयव कम हो,- आहार्य (बि०) एक 
सा भोजन करने वाला, जो प्रतिषिद्ध और अनमत : 
भोजन में विदेक न करे, - एकक्यम अरूय-अलग एक 
एक करके,--धामोण (वि०) एक ही गाव का रहने । 
बराला,--अरः तपत्वो, सन्यासी - नाराज के जनपदे | 
अरत्यकबअरों दक्शी-- रा» २।६७४२३,-- अत 
(वि०) ओ केवल एक ही छभर से शझामित हो, जहाँ 
एक ही राजा का राज्य हो,--लीबबाद' (दर्शन० में) | 
जीवात्मा का सिद्धाग्त.--इच्कित (पु के | 
सन्यात्षियों की एक श्रेणी, बुरी (वि० | 
भार को उठाने बाला-. 


६/६५,--अयनः शुका्रह, जसुरो का गृर शुक्राचाय , 


--+-य 


“7 (कहने है कि बामन ने इनकी एक आँख में तिनका 
चुभो दिया था), लिपात एक अभ्यय जो अकेला 
ही एक शब्द है, पाविका एक ही पैंट का सहारा 
छेकर खड़े होना - अथावलम्ध्य प्रणमेकपादिकाम 
नं० १!१२१,-- वाजिव' एकमात्र शासर, सल्राद 
-न केवल तद गुररेकपाथिक_रच० ३।३ १,-आक्यम 
दाक्यरचना की दृष्टि से युक्तिसमत बाक्य, वाध्रक 
बि०) पर्यायवाणो,-- बासस (वि०) एक ही बस्तर 
से आध्छादित,-- चिज्षक: (बि०) इकोसवा, विजय: 
पूरी जोत कौ० अ० १२, बी₹ ] प्रमल योद्धा 
2 स्कन्द के नौ सहायको में से एक 
बोद़ों की एक शात्वा,- शोषः एक ही जड़ का वक्ष । 
एक प्रतिशत । 
पृ०) द्ोणाचार्य के एक शिष्य का ताम जिसने 
अपनी गृहभक्ति के कारण धन्‌विद्या में प्रदीभता 
जआप्त की 
एकास्टका (स्त्री०) माण मास का भाठवाँ दित । 


एकाघ्ही (स्थ्री०) कपास का भीज, बिनौला । 
| मो [ एज्‌+ शत ] कापता हुआ, हिलता 


( रर४७ ) 
एचलिशु: (-सावक़र:) (ब० त०|हरिन का बच्चा, छौता | कक (बि०) इलायची की सुगन्‍्य ते यवत । 
अक 


हे स+] 7 चिद जी 
एणाजूचूड [१० स 
एक्ल्थर (वि०) इस पर तुला हुआ, इसमें लोन । 
[मा+इ+-तन] । निःश्यास, साँस 2 एक ब्रकार 
की भछलो । 


एताथल्माज (शि०) [एतदु-+-गतुप्‌+माभच्‌] इस स्थान 
तक, इस माप का, इस अश तक, ऐसा । 

एलादि (वि०) [ब० स०] कुछ 0४३ दिक औदधियों का 
पुञ्ज-जो इलायची से आरम्म होती हैं । 


) [ई-+ बन] पुन , फिर--एयशब्दव 

अविष्यति--मौ ० सू० १०-८-३६ पर झा» भा० । 

एच (म्वा> उम०) जानना,--एवितु प्रेचितो यातों --भट्टि » 
५८२ । 

हकिका [एप््‌-+-स्बुल -| टाप्‌] लोहे का झहतीर जिसमें कोई 
छहलछा याट हो 

एव्टल्य (वि०) [एब्+-तब्य) जिनके ख्िए प्रयत्न किया 
जाय, जिनकी छालसा हो, जिनके लिए छालाबित हुआ 
जाय । 


ऐककर्म्पण्‌ [एककर्म --ध्यकृ, न कार्य की एकता 2. एक 

ही फल में अशभागी होते की स्थिति - मी० सू० ११॥ 
१।१ पर शा० भा । ] रो 

ऐफशल्यल्‌ [एकगुण --प्यक्_] एक इकाई का 

ऐेनुरबनू [पकमूल + व्यप्स] / पूरा जचिकार 2 बची- 


ऐकान्स्थ्म्‌ [एकात्स-+-व्यज] ! एकाम्तता, निरपेक्षता, 
एकान्तवॉस 2 मित्रता । 
ऐक्थारोप: [० त०] समीकरण । 


ऐंगे (बि०) [इन सूर्य , तस्थ, इदृदम्‌--अज] सूर्य सबधी 
निव॑र्ष्य बर्ेन समानमेन - रा० ह० ६२५ । 

ऐन्द्न (जि०) [इन्दु+ जज] जाँद का उपासक नें० 
११७७६। सम० - किशोरः दृज का चाँद--ऐस्दव 
किशोर शेखर ऐदम्पर्य चकास्ति नियमानाम -मख० । 

ऐरज्‌ [इरा--अभ्‌] राक्ति, ढेर । 

पंस्क्‍्न [ईश्‌--ध्यत्म ] स्वोपरिता, सर्वोक्षता । 

छश्व (बि०) [ईश्-ब्यत्‌] ईश सबधी । 

ऐश्वरकारजिक: [ईइनर-|अण्‌ + करण --ठऋू) एक नंया- 


ऐतक्प्रल्ताप: (4० त०] अवर्बवेद का एक अनुशाम जिसका बिक का ताम । 
दरष्टा ऐतश ऋषि था (यह भा डुन्ताप तूकतों के | ऐश्वर्वंश [ईश्वर-|-प्यझा] सर्वेक्षक्तिमता, तथा शर्व- 


पश्चात्‌ आता है । 


व्यापकता कौ हक्लि - महा« १२।१८४।४० | 


ञ्रो 


मोकल (वि०) [उच्त|-क, गि० चस्य के, तस्थिन्‌ जायते 


ओषज: (बेर०) तकिया, सहारा, अवलम्धन । 


-+ड) घर में उत्पन्न या पले (गौ जादि पशु) । | ओलल्‌ (म्वा० पर०) फेंक देगा, उछाल देगा । 


ओकणी + [शो - कण +जच्‌-+कीप्‌] सीमानर्ती जगस । 


एक--मागा७ १०४१४ । 


ओयदि: [ओप २-घा- कि) ) सोभ का पौधा 2. कपूर । 
सके, --काकः सररी के कारण होठों 


ओध:ः [उच्‌--घज्म , पृषो» ध०] तीत बाल विधियों में से बह प कुआआ होठ । सम०--अक्सोप्य (बि०) जो 


ओजस (20894 पड गण] बेग, बति- 


ओशाबितन्‌ [हा घा० ओज-+य-+क्त) साहशपभूर्ण पत्र, 
हिम्भत से पृकत व्यवहार । 


१९७ 


जायवा जा 
फटना 


-रा० ७४२९।१२। | जोजाय (वि०) [ज्ोष्ठ+“बत्‌) जोष्ठ संबंधी, जो होठों 


पर रहे। सम० -ओमि (वि०) थो ओष्ठण्वनमि से 
उत्पन्न हो, - स्थान (वि०) जौ होठों ते उच्चरित हों । 


( १२४८ ) 


थौ 

ओष़लेन: [उम्रसेन--अभ्‌] उप्रसेन का पुत्र कस । जौरसन्ण (पा ) उिपशक्या-न-अण] संध्या जारम होने 
ऑऔज्ण्यण [उच्च +प्यव्म_] देशान्तर, (ग्रह की) दूरी । से खरा समय से शप्रद्ध -रश्मिभिरौपससे: 
ओतब्य (बि०) [उतप्द- जग] उतथ्य कुल से तब, ० २२५६ । 

उतबध्य कुल में उत्पन्न । ओषस्थितिक: [उपस्थिति -+- ठक] सेवक --एप भर्तुपादमूला- 
ओतसमबथिक्‌ [उत्तमर्ण +ठक्‌] के, ऋण । दोपस्थितिको हूंतः--प्रतिज्ञा० १ । 
ओल्विताशनिश्ष: [ल्यितासन +-ठक ] देंठने के किए बासमों | औण (वि०) [उ्ा-- ह५ 2380 सबभी । 

का प्रबंध करने दाता अधिकारी--३० शि० (४९। | औरस 23 ५ ्श्ता ४ -- अण]  शारीरिक---त 
औल्यसिकम्त्‌ [उत्पत्ति |- ठक] लक्षण, स्वभाव --अत्पत्तिके- बज -महा« ३।११॥३१ 2 नेसगिक 

मेन सहनमवलोत्पेता:--भाव० ५।२।२१ | । --शिक्षौ रसकृत बसमू-महा० ७३७२० । 
ओरदीक्य (जि०) [उदोधो-+यत्‌] उत्तरी देश से संबंध । लोज॑स्वानिकः [कर्नस्वान-5क] ऊस विभाग का अधि- 

रखने बारा । |. कारी। 
ओऔदुष्चरायजः [उद्म्बर--फक]) एक बंगाकरण का नाम । | औदधण [औषधि --अण्‌ | रोकथाम, मुकाबला, - अतिहुष 
मौदज़िकः [उदज़ू +ठत्म_) 'उद्ग' अर्थात्‌ कर का सप्राहक । निषभमनौषध जन. - शि० १७७७ | 

--भोषाल० २१० । ! श्ोषणित्रतिलिथिः (प०) किसी ओषधि के स्थान में प्रभक्‍्त 
ओसकृर्थाणजक (वि०) [उपकुर्वाण--कक] किसी नियत |, होने बाली जडौ-बूटी । 

अवधि के ब्रह्मणारी 'उपकुर्वाण से सबद्ध । ' औष्टिक (गि०) [उष्ट्‌-ठक] ऊट सबंधी । 
जौषगर्धि: (१०) उद्धवघव--माग० ३४२७। अआष्ट्रकि' [उच्टू+-ठक]) | ऊठ क्षे प्राप्त (दुग्धादिक) 
ओऔषपत्पभ्‌ [उपपति+-व्यव्य | उपपति या जारसे प्राप्त , 2 तेसी महा» ८(४५॥२५। 

होने बाला हर्ष । 


है] 
कम [ के+ैड ] 2. बाल, केश 2 महिला का कृत्य , ककूँशिका (₹त्री०) केवल सिर भिगोना, सिर का स्नान । 
3 बालों का गुर्छा 4 दूध 5 विपलि 6 जहर : कच्छः [ क -छो-+क ) घनी बसी हुई बस्ती । 
7 भय | न ' कल्ललिका (स्त्री०) पारे का श्ता दूर्ण । 
कद [ के जल शते अत्र ] जलपात्र । | कठचुकोय' [ कत्चक - क्र ] कझचकी, अल्त पुराध्यक्ष । 
कसकृब' [ कस- कृष अच | श्रोकृष्ण का विशेषण ' कझि्शिती [ कठुज - इनि+ ढीप | बेदया । 


--निर्षेदिवान्‌ कसकृप से विष्टरें--झ्लि० ११६। कट [ कट -+ अब ]4 चटाई 2 करता 3 बाण 4 लकड़ी 
ककुदिन्‌ (वि०) [ ककुंदू + ४नि ] नेता, स्वामी --आस्य का हख्ता 5 हाथी की कनपटी। सम» 
विव॒त्य ककुदी - महा ० १२।२८९१९ । (पु०) [ बन स० | फस की छत वाली झोपड़ी 
कदयम्‌ [ कक्ष +यत्‌ ] सूले 5 438 अरागाह़- प्रवक्ष्यति “शत (१०) सिनको की बटाई बनने बाठा,-- पूर्ण' 
यथा कध्य गुहिमात्यये -रा० ०२४८ । £ हाबी जो अपनी अस्ता या कामान्माद की पहली 
कह्या [ कक्ष £ यत्‌ + ठाप्‌ ] सेना का घेरा 2 प्रति- अवस्था में हु! - भू* हाथी ही कतपटी का प्रदेश, 
इृद्गिता 3 प्रतिज्ञा 4 शेष, अवशिष्ट । - स्थवाकत् शव, लाश, बक (पू०) जनममुदाय- 
205४7 गाइड 5, शक करिष्पन्ति री का गोपककसातय कटजकमानयेति यस्‍्थेषा 
न्ल्ल्र० हह मेकति ले आतांयते महा" १३, - छल 
कडूटेरों ( स्‍त्री) हरिदा, हल्दी । | चस, रिव्यत- उत्को्े स्‍त्री कटफल 5253] | 


कमूलवारणभ्‌ [ प० त० ] किसी बड़े यज्ञ का उपक्रम | कटारिका (स्त्री० ऑटो 
सूचक मुख्य पुरोहित या मजमान की कहाई में सूत- | कषटिनो *हँ 8 ९8५५ कोटी कटा, बर्छी ! 


बत्वत या कड़ा पहताता । कटुभडुः , सोठ 
कऊूलिः (पु०) जलन जिसमें शरतुतु में फूल आते हैं | फुचा: | 200४5 
- पचुनामीक्षान "+सौब। बहू (चुरा० पर०) एकज करता, बिट्टो से ढकना । 


( शऔ२४९ ) 


क्ठ: | कठ अब | एक ऋषि का सास जो वेशम्पामन 
के दिष्य थे। सम» --उपनिकिद एक उपनिषद का 


नाम, --कशछत्या: कट और कालशप को शाचाएँ 


॥५ 


>पा० २।४।३ पर अद्भधाभाष्य--श्ष पे के कंठकारापा , 


रा० रार्रा१८ 
में प्रयोग ब्राद्ाज | 


--कर्ट: बजुवेंद को कठ शाला . 


कठिनम्‌ ( कठ इनचू ] 2. कुदाल--प्छदे कठिलकाज च ह 


रा० २५५१७ 2. मिट्टी का बहन --महा० 
३।२९७।१, 3 क्ष पर जमाबा हुआ फ्रीता था बॉस 
जिससे बीझा ढोया जज - था० डी४॥७२ | 
कठिकल्ल, (पु०) एक प्रकार का सेन ; 
कठर (वि?) [ कट - उरच ] कठोर, ऋूर । 
कठोरित (वि०) [| कठोर-+-इतचू ] कंडा किया गया, 
सबस बनाया गया । 
कली (रजी०) एक प्रकार का ढोल । 
कहेर एक देश का नाम । 
कण' | कण्‌ + अब ] मगरमऊअछ | 
कणवीरक (१०) एक प्रकार का तखिवा । 
कष्टक [ पष्ट + ध्यूल ] जन दुाने बाला भाषण ! 
कक्टकिल | कृष्टक + इसचू | बांस । 
फश्टाफल, [ कष्टा + फल + अब | खेमल का फल, सेमल 
का पढ़े । 
कष्ठ | कंप्ठ | असू |] बला, कष्ठ । सम० क्र हार, 
धुल्क+पूरकष्ठणआ: मरहा० ६/१४२।३९, -माशण 
एण्ण को तालों, श्रीवाप्रदेश, लाला, एक राग का 
नाम्म जा प्राव भले में होता है. रोधणन आवाज़ 
का कम करना । 
कष्ठछा (स्त्री०) बेत से निशमित एक टोकरी । 
(वि०) [ कश्डू | इस ] £ प्रीए हुए, शराबी, 
2 सबल, उच्छद्भधुतल कब्टिलसडडका में प्रतिष्ठा 
प्रतिआन० ३ । 
कबथ्योपनिवद (स्त्री०) एक उपनिषद्‌ का नाम । 
कत्तातऋ' (पु०) पासे फ्रेकने का छब्द अरे कृताणक्छो 
निर्नाणकाय हरति हृदव - मंचक० २।५।! 
कथ्‌ (चरा० उभ०) करना 
रुचकटीका (स्त्री०) रामायण फर टीका । 
ऋथम्ता | कथम्‌ | तस ] अव्चनीय केजेशी । 
कथास्तात्र ( वि० ) जो केक कणा में ही रह क्या हो, 
मत । 
+अम्बध्‌ | !. बूछ 2. कदम्स' 
५४ | आबे (यातिकि बसस्‍्कदने ! | >लुपाम यन्‍्पे 
स मामा» । सब» --शुद्धण एक प्रकार श्ूभाररत 
का साटक---आात्त्ता० $ 
कदली [ कद5 +डीए ]) केका | सम --आाज . एक 


प्रकार कौ ककृड़ी 3. एक सुन्दर महिला, - अर्थ: 
केटे का गृदा 
करकण्‌ [ कन+-शूनू ] होता, -- का (१७ ) . पशाल 
का पौधा 


बल 2. व | सम» - कहली एक प्रकार 
का केसा जिरू के पते भरे होते हैं. कीटाहेल, कसक- 

४ ७ ७९,-कारः सुबार, 
-- क्टूमू कपड़ा जिस पर सोने या बरी का काम हुआ 


हो -पीत कनकंपट्टाम अस्त तंदसन क्षुमंम रा० 
५११५४४५, -- कर्यत: मेह पहाड़ । 

कप: [ कनो दीप्तिनंति: क्षोत्रा वा प्रति स ] एक प्रकार 
का अस्त महा# श।२७०।३४ । 

कुमिण्क: एक राजा यो पहली शता््दी में हुबआा 

करिष्ठा [ अतिक्षयेन मंद - पवन शष्ठन कनादेश ) 
छोटो पत्नी 


कनीमिकण्‌ [ कनीन |-कन्‌, इस्म ] झुछ सामसन्त्रों का 
कमोबस (पु ) | बृबन्‌ + ईवैसुतू, कनादेश | छोटा भाई 
--कलत्रवानह 


कमीयांस मजस्थ मे रभु० १२ 
2 कामोन्‍्मत, प्रेमी । 
कन्तु: [ कम्‌ --तु ] प्रेमी । 
[ कम्दर +- आरूच ) अछरोट का वह । 
कम्दर्ष: [ के 5४20 कह मजे प28 
सम कामातुरता 
के कारण होने बालो यर्मी । जे 
कन्दाज्ष: [ ब० स» ] यो कन्द अर्थात्‌ जहें खाकर जीवित 
रहता हू 


कर्दुरूघात: [ ० त+ |] गेंद को उछालना-- आरामसीमनि 
सखोलायमाननयमाम--नारा० ) 

कम्बका [ कन्मा + कन्‌, हुस्वता | दुर्मा । 

कम्यका प्रभेक्वरों कन्या कुमारी की अधिष्यात्री देवता | 

कम्बसत्‌ (वि०) ३ छोटा 2. निम्नतर, नीचे का । 

कम्यप्तः (१०) सबसे छोटा भाई, शा (स्त्री०) सबसे 
छोटौ सी सबसे बहन । 

कन्या [ कनूंवक--टाप ] ॥ अवियाहित सदकों या 


कपालूकिवा उच्च जोवन का सूचक है । 
कष्यृष्िि: (सी०) कदर की बेदी मुट्ठी, भा तगा हुआ 
बूसा, (आलं०) दृढ़ कल । 


( १२५० ) 


कषित्यम्‌ (नपु०) अन्दर की विश्ेषता--कपित्वमनवस्थि- 
तम्‌ू--रा० ५! 
कृषिसबस्तु उस नगर का नाम जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था । 
289३३ ) एक नदी का नाम जो कावेरी में 
|] 


रह 

कपोतबृत्ति (स्त्री०) [ ब० स० ] अपव्ययी स्वभाव होना, 
अपने भोजन का कुछ भी प्रदन्‍्ध न करना महां० 
३।२६०।५ । 

कपोसताइनम्‌ (तपु०) अपनी त्रूटि को स्वीकार करने के 
चिह्न-स्वकूप अपने गाझो को थपथपाना । 

कपोरूपचम्‌ (नपु०) पत्ते से मिलता-जुलता एक बिह्ल 
गालो पर अद्धित करना | 

क्रपोलपाछि: ( - छी) (स्त्री०) गाल का एक पादर्म । 

कबल: [| क-वल (बल) +अच ] दे० 'कवल । 

कबसूम (नपु०) हाथियों का एक प्रकार का प्राकु- 
तिक बारा। 

कम (वि०) [कैम्‌- स्मुट्‌] ग्रेमी, पति उदयाचकशजू 
सद्भुत कम्रलिन्या कमन व्यभावयत्‌ साहेन्द्र र१०१। 

कप्तसा [ कमरू-| अच्‌ -|- टाप्‌ | नारंगी, सतरा । 

कभमलाक्ष: | ब० स० ]] कमल का बीज 2 कमल जसो 
आँखों वारा 3 विष्णु । 

कप्रख्लीका (प्त्री०) छोटा कमल । 

कम्बल [ कम्बू-+- कलच्‌ ] हाथी की झल, गजप्रावरणे 
अवे *'नांना० | 

कम्म (जि०) ! जलयुकक्‍्स 2 प्रसन्न । 

कर [ $#; अप, अच्‌ वा |! हाथ 2 टैक्स, शुल्क । सम० 
-- कक्छपिका (स्त्री०) योग की एक मद्रा जिसमें 
हाथ कछुए से मिलने-जुलते हो जाते हैँ-- कृतात्मन्‌ 
(बि०) दरिद्र, जिसका कठिनाई से निर्वाह हो 
--सलीकू हथेली में रखता, चुल्ले की भाँति अड्जलि 
में रवना तत करतलोकृत्य ब्यावि हाछाहुल विषम्‌ 
--भाग० ८।७।४३,- पात्री ) चमड़े का बना हुआ 
प्याछा 2 जो भिक्षा अपने हाथ में प्रहण करता है 
--मर्द,--मर्दो, मर्दक' एक पौधे का नाम । 

करकथारि [१० १०] ओलों का पानी कौ० अ० १।२०१ 

करटासुल्लम (नप०) हाथी की कतेपटी पर एक छिल्र 
जिसमें ते हाथी की मदोन्मलता के समय तरल पदार्थ 


बहता ई । 
करणम्‌ (तप०) [ कृ-ल्यूट | ग्रहों कौ गति के विषय में 
वराहमिहिर की एक कृति । सम०-- गाव, 
यास्त्र का ! क यन्‍्य, विभांस्तः तृतीय! - 
मुक्त” इ।नेव करभविभवितसयोगात्‌ मी० सू० ३। 
शा१२ पर शञा० मा० । 


करमः [ क-+ अमच |] श्रोणि, कल्हा । 
करम्भ (गि०) [क--रम्भ्‌ | घम्न] मूना हुआ, तला 


हुआ -- कामाधियस्तशयि रचिता ने पश्मारोहन्ति वा 
क्रम्मबीजआनि माग० ६१६३९ | 

कराझ (वि०) [ कर-आ-ला--क ] जिसके दाँत 
बाहर को निकले हुए हो । 

क्शलित (वि०) [कराल--इतल ] 7. सतागा हुआ 
2 आवर्धित, प्रखर किया हुआ । 

करित्‌ (१०) [कर- शनि ]॥ हाभी 2 'आठ' की 
सस्या। सस०--सुक्ता मोती,--रतल सभोग के 
समय का विश्वेष आसम, रतिबस्घ -कि० ५।२३ पर 
टोका,--शुस्बरिका पनसारू, पानी का जिह्लनू । 

करो“ र) (स्त्री०) ) झहींगर 2 हाथी के दाँत 
की जड़ । 

करुणाकर: [ करुणा | कृ-+ अच्‌ | दयाल, कहणा करने 
बाला । 

करूव: (१०) गर्दा, गदसी, मेछ, पाप तिमंलो निष्करूय- 
इच्च शुद्ध इसरो यधामबत्‌ रा० १॥२४२१। 

करुणा: (4० व०) एक देश का नाम रा० १/४४। 

कर्क (वि०) [ कृ+क |]! रहते, मणि 2 जारियल के 
खोल से बनाया गया पात्र 3 कजूस । 

कर्का (म्त्री०) सफेद घोही । 

कर्कंस्धु ( स्थू) (स्त्री०) [कर्क कण्टक द्घाति-था 
! कू] दस दित का अ्रुण--देशाहेन तु कर्षम्घृ 
- भाग० ३।३१'२। 

कहुंम्धु (०) बिना पानी का कुआं उणादि० १-८ 
पर भाष्य । 

ककुरेटम (नप्‌०) गर्दन से पकड़ना । 


| ककझ (वि०) | कक | श॑ ]| रूखां, निष्टुर 2 दुब्ये- 


सनी, ज्ञ' (१०) काले रग का गन्ना । 
कण, [ कर्ण | अप ]। वन की व्यास 2 अस्तव॑र्ती प्रदेश, 
उपदिशा । सम- अड्जल ( खा) कर्णपाछि, 
--“कदु (वि०), कठोर (वि०), सुनने में कष्टप्रद, 
कथाय वान की संवाद - आपीय्ता कर्नकृपाओ- 
झेपाम--माग० २।६॥४६,  चुलिका कानों की बाली, 
पुटम कान का विवर, अलम्‌ ब्राम की संल, 
घूष, -विध्णकर्णमलादमूती दे० म०,-मुछुर' कर्णा- 
भूषण, ख़ोतस (नपु०) कान बहने पर कान से 
सिवलने वाला मल, हुर्म्यभ पाश्यस्थ ब्जी । 
कर्णेजुरचअुरा (सजी०) गानाफसी, कान में कोई रहस्य की 
बात कहना । 
कप जय: [कर्ण | जप्‌ अब अलकसमास्त) । कानाफुसी 
करना 2 संवाददाता ससूचक तवापर्ण कर्ण जपनयन- 
पेशृस्थध्रकिता सौ० । 
। कऋतरी (स्त्री०] नृत्म का एक मेंद । 
(नपु०) 'कर्ता' को दर्शाने बाला शब्द । 
। कतूनिध्ठ (शि०) कर्ता अथॉत्‌ काय करने वाले से संबद्ध । 


( रै२५१ ) 


कर्परी कर्षरिका [कृए+-अरत्‌ हीपू, स्त्रिया कृत +टापू, | कलिका [कलशि-क््‌+-टापू सर्योशम कदि के सिए 
फुस्वश्थ] एक प्रकार का अजन, सुरमा । सम्मानसूचक उपाधि | 
४ बाक (स्त्री०) राजशलरकुत एक नाटक । (बि० )[कलछ --इलच्‌ | !. विकृत, सवूधित 2 श्न्दि- 
[कर्पूर + स्तु-+- अप] तम्त्रशास्त्र में वर्णित स्तुति |. रश, अनिश्चित-- एतस्मात्कारणाब्छेयः कलिलं प्रति- 
गान । भाति मे--महा ० १२२८७॥११। 
कर्णभ (नप्‌०) (कु | सनिनु] ! कार्य करने को इख्दरिय । करुय (वि०) [कलछ-उपच]) ! गया, मैला। सम» 
-कर्माणि कर्ममि कुबंसू-भाग० ११५३६ 2 प्रशिक्षण (वि०) अहरीक़ा, दृष्टि (बि०) बुरी 








अभ्यास कौ० अ० २।०। सम०- अन्त (कर्मान्‍्त) दृष्टि से देखने ब्रा । 
कार्यकर्ता क्चिन्न सर्व कर्मास्ता रा० १००) | क्ल्किपुराणम्‌ (न7१०) एक पुराण का भाम। 
५८, अत्तरण (कर्मास्तरम्‌) दूसरा कार्य,-अपनुत्तिः | छल्पः [क्लप--घष्म, आतस्या, विश्वाइ-लौकिके समभाजारे 


कर्मापनुलि ) (स्त्री) कम का ताश,- आश्या कृतकल्पों बिशारदर रा० २११२२। सम» बक्षः, 
(कर्माश्या) कम के आधार पर नामकरण, आशय” |] --तह: कोई व्यक्ति या पदार्भ जो प्रजर मात्रा में 
(कर्मशित्र:) अच्छे बरे कर्मों के फलो का सचयस्थान (।... भक्ाई करें--निगमकल्पतरोर्गलित फछ-- माग० ह१॥ 

गति: पूर्वकृत करों की दशा--सुखासुखौं कमंगति- |. १7३,--स्थानम !. औषधियों के निर्माण की कसा 


प्रबती - सुभाप ०, अछोदः क॒तंब्यकम पर उपस्थित |... 2 विषविज्ञान, मगदविज्ञान- सुश्रुत । 

ने रहने के फलम्वकृप हानि--कौ० अ० २७, देव. ' क्षत्पक: सिलिप्‌ --प्वरू ३78 ४4४० कच्रोरा 2 (बि० 
जिसने अपने प्रमंपूर्ण हृत्यों के व्रारा देवत्य प्राप्तकर । प्लानकस्मरूप _-पाजपिम्वाइबमे- 
हिया है, नामभंयम्‌ कुछ कारणों के आधार पर नाम | दस्त जिमिरुतमकल्पर्क भाग ० १८।६। 


रखना यही अपनो इच्छा से नहीं, - निश्चय किसी 
कार्य का निर्णय, -थ्रुति कार्य का आख्यान करने 
बाखी बंदिक उक्लि कमश्रुत पराष॑ंत्वातू-मे० स० 


कल्पनाशक्ति: (स्त्री०) [१० त०] विश्वार अनने की 
मामथ्यं, विचारों की मौकिकता, मावनाणशनित । 
कल्प (बि०) (कला +बत्‌] ललित कराओं में दक्ष । 


११।२॥६ । (वि०) [कल्य-अण्‌ +घडा_] यथार्थ, प्रमाणित 

कर्य रुक: (१०) अदरक जैसा एक सुगर्धित पदार्य जो. यक्‍्तियक्त - कल्याणी बत सायेय छौकिको प्रतिभाति 
औषधियों तथा सुगन्‍्य द्रव्यों के निर्माण में प्रययत से. रा० ५१३ ४६ सम०-पर्चक' दृढ़ घोहा जिसका 
होता हैं, कबारा । ] मंथ और पैर सफंद हो । 


(वि०) [कुलू ' घञ) 3 प्रवठ् 2 (पमासाम्त में ' कह्हण: (१०) राजतरणिणी का रचयिता । 
प्रयुक्त) पूर्ण, भरा हुआ दीनस्य ताम्राशुकलस्य  कणि (जि०) [कु+ह६] सर्वक्ञ 2 बृद्धिमान-थि: (१०) 


राज “०२० २।१३।२४ । सम - व्याप्म. सेंदुआ और ,  विद्यारक, कविता करने बाला 2 वाल्मीकि 3 ब्रह्मा 
क्रादा बीता से उत्पन्न सकर नस्ल का जानवर, बाघ। '._। सम० कल्पितल्‌ कति की कल्पना, परपशा 
कलडू (१०) (कल | स्थिप, कछू चासों अद्भुघुऔ कम० कवियों का अनुकरम अतिविद्चित्रकविषस्म्यराबाहिनि 
स० | सम्प्रदायदोतक मस्तक पर सिलक्ष- कलूकू” |. भसमार | ध्यम्या० १, हृश्यण्‌ कवि का डास्तविक 
तिलकेएपि थ. भगाना० । |... आश्षय । 
कझलकऊजअस्थाए, (१०) न्याय जिसके अनुसार किसी से सबाद्ध कषित्यम्‌ [कवि 7३] ॥ (देद) बृढ्धिमता 2, कवि कौशल । 
निषेध उस कार्य का करने का प्रतिषध करता हैं । कश. [कक्‌-ै अच | चबीं-कपजब्दो मेदसि प्रसिद्ध मे 


(स्त्री०) आवलो के खेत म० ९॥८२२ पर ज्ञा० भा० | 


( -भोषी), ( (सोपाशिका) | की एलवाली के लिए , क्बाण, [कप +- बपू वुषर व भजन मरा आत्ममू]) मसलना, रगड़ प्रेदा 
नियुक्त स्त्री, - शि० ६।६९, जानकी? ११। करने बाज. निद्राक्षणोपररपरिभर्तस्वाणकष्ड -भाग ० 
कलहुनाइम, एक पीधा, कररूज । ५ 


4 
4 रा १३ | 
कला [कल | कच |-टाप्‌| ! हाथी को पूंछ के पास मासल | घि० त०]संन्यासियी की पीले से खाकी रस 
गही 2 स्वरूप छीलयथा दघत कछा “भाग ० १ैहै३ैं७ । कीबेशभूवा। , 
3 साशकारी शक्ति सहृत्य कालकलया-भाग० ११॥ | (पु०) सोतेली माँ से उत्पन्न भाई। 
९१६। सम०--कारः ललितकलाबिद कलाविज्। , कश्ननः [कस्‌- स्यूट] लांसी। सप० उत्पाहम: (प०) 
०३० (स्त्री०) किला -मतुप्‌ : कीप] एक प्रकार की | का जिसके रस के सेवन से खांसी दूर हों 


कलिकारक' (पु०) | करज्ज वक्ष 2 पल्षिजिशेच । | का (स्त्री०) ! पृथ्वी, धरती 2. दुर्गा देदी । 


_ १२५२ ) 


कांस्यण [कस--छ (ईय)--यजा छलोप] कांसी का बता | छेकर क््‌ फी समाप्ति तक जो अक्षर आम) कादि 
हुआ, पीतल का बना जल पीने का जलपात्र, िलास ! क्षान्ससमस्तवर्गजसनी अन्न० । होने 
सम०---झपदोह (वि०) बल भर कर दूध देने वाला | कामिध्वघम्‌ [ कनिष्ठ --ध्यथ्य_] सबसे छोटा होते की 
-“ बीज कर अप पा दोहन (बवि० ) दे० 'कास्योपदोह' स्पिति | 
- नौसमभ्‌, -नीसी तुत्वाजन, कासीस । कान्तभावक्रम (नपु०) अमड़े का एक भेद कौ० अ० 
काक, [की | कन्‌] . कौवा 2 पाती में केवल सिर इशोकर २।११। 5 
नहावा | सम७ अदनी गुझुजा का पौघा,-- उडस्यर: | कान्ति: [ कम्‌-क्तिनू ] लक्ष्मी - ददों कात्ति शुा 
उश्स्शरिका अजीर का पेड, मूलर, जम्बुः गुलाव- . स्जम्‌ - भाग० है०६५४२९। 
जामुन का पेड, तुब्कस्‌ विशेष रूप से बनाई हुई बाण , कास्बिश (वि०) [ काम दिशम्‌ ] भगाया गया, (पुद्धा- 
की नोक, -तिकता, तुष्डिका,- तासा,- तालिका , दिमें डर कर) भागने बाला, दौड़ने बाला । 
बक्षो के विभिन्न प्रकार,--शर्मा (स्तोौ०) जो कुछ कापुर. [ कुरिमित पुरुष: को कदादेश | नीव व्यक्ति 
उपलब्ध हो उसी को पीकर रहने की कौबे की आदत '.._ काबर, ओछा आदमी । 
का अनुसरण करना और कैब निरी आवध्यकता कापेशस्‌ [ कपेसाव कर्म वा कपि ! ढक ] बन्दर का 
पूरी करता एवं ग्रोमृगकाकंचर्यया ब्रजन्‌ू -माग० | _ब्याहार मा आदत | 
५।५।३४, समंघनस्‌ कौओं की रति क्रिया जिसको क्ाबरप्यम्‌ [ कमन्ध--प्यका ] बिता सिर के पड़े का 
देखने पर प्रायश्चिल करना पड़ता हूँ,--स्मानभ्‌ कोवे होनाई। )े 
की भाति हनान 'एरना स्पर्शः १ कौबे को छ्ना काम: [ कम चम्म ] 4. इच्छा, ना 2 स्नेह, ग 
जिससे कि फिर स्नान करता पड़ता हैं 2 मृत्यु के 3 औओदन का एक उद्देश्य. (पुरुयाथ) । सम० 
पहचात दसवाँ दिन जब चावल का पिण्ड कौयों को आश्रम” वह आश्रम जहाँ कामदेव ने तपस्या की 


दिया जाता हैं । , थी,- ईश्बरी कामाक्षी जिसने शिव में कामोतेजना 
काकितिक (धि०) [का्निणी + ठक| कौडी के मूल्य का जगाने के लिए कामदेव का रूप घारण किया 
जिम्मा, अनुपयोगी । कार कार्य करने शी रवतत्रता अपनी इच्छा क 
काक्षोत्र (१०) एक बृक्ष का नाम शोभाओ्जन, सौहजणा। अनुसार काम काना->नात्मस कासकारों स्ल 
कात [3 | पह कुत्वाभाव | वह मकान जिसमें दक्षिण पुरुषाश्यमनीएवर -रा ०११० १११८, कोटि: (स्त्री ०) 
जर उत्तन थी और कपरे बने हो ब॒० स० ५३४०७ , 4 इच्छाओं की चरम सोमा 2 अभिछाषाओं मरी 
सम +.. कॉशलस आर का एक रोग, कोच बिन्दू प्रशकाध्ठा ३ दक्षिण में काह्यीपुरी में झदूरा- 
हर्गश्रम (7०) एक पवित्र वृक्ष (जां मन्दिर के पास चाय द्वारा स्थापित आध्यात्मिक सस्या सत्जस 
3 8॥ । एक रचना, कृति, बहनम्‌ फाह्गन मात में मताथा 
काफ्छय [7 जड़ा , अप] कझवे से सम्बन्ध रखते बारा । जाने वाला एक्र पय॑ जिसमें शित के द्वारा काम +7 
काड्ििक : 9) सुग सपूण द्रेश्यों का निर्माता । फुमछा कर मस्म कर दिया जाता हूँ, बानभ 


काज्मम (०२०) उकई की मागरी ! 
काऊबोगुण [7० त०| | वगझी वी डोर 2 वा॑ुची 
नम सगरो को समृद्धि साह्लीगृणावषितसार्थलोका 


! इच्छित पदार्थ का उपड़ार 2 वेध्याओं द्वारा 
मनाया जाने बाला एक एवं -छर्म श्र्‌ गारमित्त चेष्टा 
या व्यवहार भोक वियश भौगों में मांग छेसे बाला 


+ दद्षिगा काशयनभाग्वा--जानकी ० १(१६। - कामानों शवों कामभाज करोमि कठ १-२४ । 
काठक 3६) [वेठ बुझा | हष्ण यजवेंद को कठ महिला. कामठक | कमठ | अश, स्थार्यकन्‌ ]॥ ध्ृतराष्ट्र का 
के संबंध रखने बाला। नाम 2 एक साँप का नाम जी 'सर्पसत्र' में मध्म ही 
काष्पुष्पस (नप१० ) 'कुम्द फूल । गया वा | 
काब्जमायत (१०) एक उयाकरण का नाम । । कासन्दक्कि' (१०) कामन्दकीय नीति का प्रणना । 


काण्डानियमय, (१०) पहले एक वस्तु, उ्यक्ति या देवता ! कास्रखा | कम्‌-| णिट / कुलचू | टाए | केठे का पौधा । 
मे सम्बद्ध समरत प्रक्रिया पृणा करना, फिर दूसरे से | कामिकाश्मः (१०) आगम शास्त्र का एक प्रत्थ । 
सवा किर सीसरें मे इसी प्रकार चलते रहता । ! कालिनी (स्त्री०) [ काम | इलि | डीप | मादक शराब । 
काएडेसे (स्त्ी०) #ल्दी का पौधा मडिजिप्ठा का पौषा ।  कामीजझ! (१०) एक प्रफार का मुपारी का वहा । 
कोम्यायनमूत्रक (स्पु०) कात्यायन का श्रीतंसूत्र । कास्दलिक: [ कम्बल २-ठक | दक्षिया, मं की लपसी । 
छादग्बरो बाण प्रणीत एक गद्य काठय (उपन्यास) । कास्खोज' | कम्मोज--अज | ! छक 2 पुश्नाव सामक 
फायिजल्त' [(कलादि+क्ष -अल | व्यण्जन (क से ब्‌क्ष 


कास्यक (प्‌०) महाभारत में वणित एक जगलछ का नाम । 
फ्रायित (ब्ि०) [ काय | इनि | बड़े आकार प्रकार का, 


कारकम्‌ [हु | ण्वूलू | । इन्द्रिय, अगर 2 (व्या# में) 


कारतिक [ कृतिका | अण ) स्कत्द का विशेषण | 
कार्पटिक [ कर्पट + ढक ] कपटो, धार्वेबाज, ठग । 


कार्पासतस्तु: 


( १२५३ ) 


- समृखझ्यावाम्‌ पहकामि निहृताम्‌ काथिनों दुमात्‌ - 
भहा० १२११३॥४ | 
कायाथब, | कवाबु -अण्‌ ] कयाथु का पुत्र, प्रक्ताद ! 


दाक्य में सज्ञा और समापिका किया का मध्यदर्ती 
मंदध । भम० विभक्तिः सज्ञा और क्रिया के | 
मध्य सबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया । 
फारणम [हु ; गिच्‌ +त्यूद | हेतु, निम्तिस पूर्व जन्म से | 
आई हुई वलि, पूंबासदा महा« १२॥२११६ 
सभ ० कारितभ्‌ (अ०) फलस्वरूप--यदि प्रद्राजितों | 
रामो लौंभकारणकारिलम रा० २५८।२८ अन्त- ! 








--आहझ्ञः 7. आम का एक भेद, 2, एक टापू का 
ताम,--कल्झस्‌ नी कमछ,--कष्ठी काल्कप्ठ की 
फनी, पाती, --कझह्छकू: पनियाला साँप, जोक 
जो समय पर मिछ्े पतड़े भोजन मे ही सनुष्ट हैँ, --दच्हः 
जिसे मौत ने डस लिया हैं, - धौतम्‌ (करूभौतम ) 

जाँदी या सोना,--पर्यय देरो, विलम्द, वक्‍लुमहलि 
सुग्रीव ब्यतीत कालपयंये, पुश्णः यमराज का सेवक, 
--हा: सतार का नप्ट करते के अपने भगकर छप में 
विद्यमात रुद्र, बतः सत्य, एक प्रकार की दाल, 
-संकषियों सत्रविद्ञा समय को अवधि कम की 
जा सके, बड़ देरी, बिलम्ब, - कार्यस्य व कालभद्भ 
--रा० ४३ २।५३,---धमग्बित, (- लभावकत), मत 
मरा हुआ । 


रस्‌ (कारणान्तरस्‌) ! भिन्न प्रसग, परिवर्तत झील | क्ालझुसः (कासम् ), खासी को भगाने बाऱो औदध । 


हेतु 2 कारण परक हेतु । । 


कारणता | कारण तह. टाप ) कारणपता, हेलुत्य | 


-- प्रलूयरि तनिसर्गाणामेक कारणता गत --कु० २।६१ 


कारापक [| कार | आपक, त४ से० ) भवन के निर्माण | 
कार्य का अधोक्षक, कास की देखभाल करने वाला । 


हाकदए (यत्व०) | एवं देश का नाम 2 अस्स्॑र्ती 


कालम (वि०) [ कल-लिच + ह्युट ] ताश करनें 


बाला । 


कासिका (स्त्रीे०) [| काल-+उन्‌ ] एक प्रकार की आर 


भाजी 2 तेलन, तेलो की स्त्री 3 कुहरा घुथ । 


कालित (वि० 0 काल - इतच्‌ ] मृत, मरा हुआ नाएता 


ध्न्ति का - भाग० १०(५११८ ६ 


जाति का (पिता ब्रास्यवत्य तथा माता बेह्य) पु । | फ्रालियासः (१५) ! एक यहार्वों कयि और नाटककार 


काशथम्‌ (तप्‌ृ०, मल यापाप रा० १२४२० । । 
कार्ककाह्यम | हृकलास - व्यय ] छिपकली की स्थिति । | 
कार्जाट भाषा (स्त्री०) कप्रड भाषा । | 


(मूजम्‌) _ [ कर्षायी ८ अण्‌ -- कार्पासस्तस्प , 
तन्तू घ० त० ]कपई का घागा । | 
[ कर्मत्‌ ; अण, तस्य भाव त्वम्‌ | जादू, टाना | 


का नाम 2 सलोदय और श्रुतदोष के प्रजेताओं की 
भाति अन्य कवि । 


कालिय (वि०) [ काल- घ ]॥ समय से सबद्ध 2 एक 


साँप का नाम जिसका कृष्ण ने दमन किया था । 


| काछ्लोम (वि०) [ काल +ल ] किसी विशेष कालभाग मे 


बबड़ । 


कालेया' (१०, ब० ब०) [ कालो +दक ] हृष्णयजुदेंद 


की शाखा या सप्ददाय । 


काम णस्वसगसन्‌ रमणेंषु---शि० १०।३७। कालोर (पु०) कौबा । 
कार्मान्तिक, (१०) उद्यान घत्घ और निर्भाणकार्यों का | काहिक ( वि० ) [ काश्ौ+ठक्‌ ] काशी में बना हुआ, 
अधीक्षक कौ० अ० १!१२। । रेशमी वस्त्र, बनारसों कपड़ा । 
कार्मा रिंक [ कार्मार | ठक ] बर्छी कौ० अ० २।३२। | काशिकापरिन' (१०) घन्‍्वन्तरि ! 
कार्यम | कु प्यत्‌ ] झरं:र-- कार्याश्सिणिएच कललादया | काझोत (वि०) [ काक्षी [ढक ] काशी का, काप्ी से 
(कार्यक्रोर)--सा० का० ४३। सम० -अपेकश्िम | सबघ रखने वाला । 
(बि०) किसी विशेष काय॑ को करने वाला, | काइनकराष्डूक (बि०) होरों का,एक मेंद कौ० अ० 
आाश्रपिन (वि०) शरोर का सहारा लेने बारां २१११) 
का० ४३, कार्य में विफलता,-अक्लात | काइकपेथ (वि० ) [ कश्यपा ( अदिति )+7क ) सूर्य, 
(अ्र०) डिसी प्रयोजन से, किसी काम से । मरुंड और बारह आादित्यों का विशेषण, --अः ( पु? ) 
कासः जाइए आयु कल-+णिन्र्‌)-अच्ू ] | सांक्य दारुक, कृष्ण का खारथि । 
में बताय चार यदावों में से एक प्रहत्यु- | कायण ( वि०) ककया, जो पका न हो । 
भ्रादानकालभागार्या सां० को० ५० 2 समय । कायायबक्तना [ द० स० ] वियया । 


का कोई भाग। सम०--अध्यकल !. आापाद़ मास | काव्डल [ है वि, ] छकड़ी । सम+ --अधिरोशलत 
कृष्णपक्ष के पहुले शाठदिन 2. काल भेरव का स्तोच चिता में वृछकः रूकडियों का गटठा, - जारः 
जिससे हकर को ह्वुति को गई हैं,-- अधिक: चंत्रमास खकड़ियो का भोह । 


काहन्‌ ( सपु 


किल्‍्चस्पन [ किल्चन-प्यक्ष ] 


( शैसषट ) 


काष्ठा ( त्ती० ) । पीछा रंग 2 प्तारीरिक रूप या मुद्रा 


--काष्ठां मंगवसों ध्यायेत --भाग० ३।२८।१२ । 


कासभाशिनो | ५० त० | खांसी या दमे का नाश करने 


बाली औषधि का पौधा । 

[ क+ अहन्‌ ] ब्रह्मा का एक दिन 

कहर ( /58: जाति का नाम जिसके छोग पाल: 
०) एक क्ष! > 

कियो में सवारियो को ढोते हूं 


कि (जुहों० पर०) चिकेति, जानना । 
किक्िरिः (स्त्री०) [ कि किरतोति -क्षृ-क, स्त्रिय-६] 


कोयछ । 
स्पत्ति---किज्जन्ये 
नास्ति बन्धनम्‌ महा० १२।३२०१५० | 


किट्टिसभ्‌ (नपु० ) मैझा पानो । 
किम [ कु+ डिमु बा० ] समासान्‍्त शब्दों में प्राय 
के स्थान में प्रयुक्त होता है, और [॑छता' 'घटिया- | 


पन' दोए या छ्वास का अर्भ प्रकट करता हैं। सम० 
-कर्चिका (स्त्री०) मदेह, सकोच, छझते (अ७) 
किसलिए, 
जिसका नीचकुल में जन्म हुआ हो, तुष्य 'करण' 
नामक काल के ग्यारह भागों में से एक, अं) 
परन्तु फिर भी, ती भी-किसतू चित्त मनृध्याणामनि- 
त्यप्रितिं भें मतम्‌ - रा० २५४२७, --पाक (जि०) 
अपरिपक्व, अज्ञानो, पाक, आयददेंद घास्त्र में बणित 
एक जड़ी बूटी, -- पुद्क ! अपदेव 2 घटिया मनुष्य, 
-राजन्‌ बुरा राजा, विवज्ला निन्‍्दा, बुराई । 
किबर' ) मगरमच्छ, धड़ियाछ । 

[ किम - छ ) किसका, किससे सबंध रखने 
बाला । 


कियत्‌ (वि०) [ किमिदमस्या बोध ] (पु० - क्रियान, 


स्त्री? कियतों, नपु० कियत्‌ ) ! कितना अधिक, 
कितना बहा, कितना 


पा थोडा सा। सम० 
एतश्‌ किस महस्व का, [ तुच्छ, अतिसामाभ्य, 
-+मात्र: नगण्य, तुच्छ बात । 


किराट: (१०) बेईमान सौदायर, निर्लज्ज ब्यापारी-भाग० 


१२३।॥३५ | 


किरातक' [ किर पर्य लाम[मि अर्तात गध्छतीति,स्वार्थ कन्‌ 


किरात जाति का मनृष्य । 


किर्मीरत्थच् [ ब० स० ] सम्तरे का वेड 
किलकिलितम्‌ (नपु०) हर्षमूबक धदनियां ! 
किल्लाट: (१०) अमा हुआ दूध । 


(१०) बौना, कद में छोटा । 


किल्चिवत [ 23320 पा सब  सकट, पाप पितेद 
पुत्र धर्माद किस्विवात्‌ रा6 १६२७ | 
2 धोखा, जालसाजी । 


वि०) जो कही “्पन्न हुआ हो, । 


किशोर: [ किम्‌ |-श् ६ओरन्‌, किमोन्यलाप , धातोष्टि- 
। लोप | किसी जानवर का दच्चा, ६५ न शावक्त । 
। (जि०) [ की कट ; अच्‌ ] ? निर्धन, बेचारा 


(तपु०) [की कम +अच्‌ू-ब० त० ] कश- 


रुका, मरुदेण्ड, रीढ़ ड्ी्‌। 
कीचक [ जोक :-बन्‌, आशम्तविपयं यद्ण ] बांस जो हवा 
भर जाने पर शब्द करता हैं -- कीचका वेणवस्ते स्थु 
ये स्वनन्त्यनिलोड्धता. केंत्रल 'बास' के अर्थ में बहुचा 
प्रयकत--स कीचरुूम्तिपूर्ण रस्ध्च कु० १८, रघु० 
रा१२। 
| कोचकबणः [ प० त्‌० कोच । हुन्‌ ; अप, वधादेश ] 
4 भीम के द्वारा कोचक को हत्या 2 एक नप्टक का 
नाम । 
| कीट | कीट-£ अऊ | कीड़ा | सम० (बि०) 
कोई वस्लू जिसमें कीड़ा रूग सया हो, कीड़े से स्थाई 
हुई,- उत्कर बमी, -वह् कीटात्कराको्ण कद्मा० 
। १०१।२९०१११, मामा, पराइका,- पादी, 
(स्त्री ०) एक पोौचे का नाम । 
! क्ीनादा (वि०) |[क्छिश बन, ईत्ब, रूम्य लोपों सामा 
पमरच] | घरती जातने बाला 2 निर्षन, दरिंद 
| 3 गुप्त हत्या--उपाशधातिनि -माना» 4 क्र । 
| कोरिमार) (स्त्री०) जूँ । 
कोतेगीय, कोर्तेस्‍्श (वि०) [क़तः अनीय ए्यल वा] स्थुति 
किये आते के याग्य, जिसके यश था कीति वा गान 
किया जाये 
कोति (स्त्री०) [कत्‌ - कितन | । यक्ा, ख्याति 2 कृपा 
प्रसाद; सम5 माज़बोब' जा) केवल ख्याति या यश 
के ममार में ही जीवित है, मत, स्सम्भ: यज्ञ या 
स्याति के कृत्य का पम्भ!। 
308+40+ (ब्रि०) [हुत्‌ + तब्य| जिसकी स्लुति थी 
जा 
7428 रेड जी कील | पञा] ! जुआरी 2 मठ, दस्ला । 
प्रतिकोलग्वाब, (पु०) एक न्याय जिसके अनुसार 
किया एक में रहतो है ता प्रलिक्षिया दूसरों में रहती 
हैं. पा9 7२।२६ पर मर भा० । 
| कोलाशित [कीलाल , हति | छिएकिली, गिर्णिट । 
/ | पलिन्‌) [बण्स०] अपासान जाम व 
पौधा । 
कू (अ०) [$- $४ | ब्राई, हम, अवपभ्ष्य, पाप, ओछापन 
और कमी को प्रकट करने बाला अव्यय ; सम० चर 
मर्मे बाला, अ, पुन्न मगल,-अस्तयल्‌ मण्डल, शाअ् 
। (१०) भीदड़, झ्षक्षम्‌ द्रारारत मे मरा प्रदम, तप 
4 एक प्रद्वार का कसम जो पहाड़ी इंकरियों के 
लो से बनता हैँ 2 दिन का आठ महूत्त 3 दोहता 








( हरपप५ ) 


या भानजा 4 है. 
बुरा ताखनत, भे 
--पह:, पटल चीवर, वियडा,--पात्रम अवोग्य 
व्यक्ति,--मेढ: दक्षिणी प्रुवविन्दु,-- लक्षण (वि०) 
खोटे चिह्लों से यक्त, विक्रम: अस्थानप्रगुक्त शुर- 
वीरता, बेधस्‌ (१०) बुरी आदत । 
कुकलार्नि: (पु०) भूसी या बुरादे से निमित आग, कथा० 
११३९९ । 
शुक्कुट, [ कुक | क्विपू, केन कुटति कुट+क | | मर्गा, 
आग की विगारी। सम»--अच्डम् मुगी का 
अप्डा, - आभ्रः,--अहिः एक प्रकार का साँप, आस- 
खम योग का एक आसन । 
कुलिगत (वि०) [ कुक्ष्या गत इति त० स० ] गर्भस्थ, 
- दिष्टपाम्ब ते कुक्षियत पुमान्‌ू--भाग० १०! 
कुच: [ कुल -क ! स्तन, उरोज, चूची । सम०- कुम्मः 
तरुण यूवतरी के स्तन ,-- कुंड्मससम्‌ कली के आकार 
का स्लते गोपा'्लगामा कुचकुश्मल बा---क्ृष्ण०, 
कुककुसस्‌ स्तन पर रोली या केसर का लेप | 
कुआध्टम' [ब० स० | ग्रहों की विशेष स्थिति जब कि 
मंगल रूग्न में आठवें धर में हो । 
कुज्जर, | कुल्ज-+-र] | हाथी 2 सिर3ठ आभषण 
4 आठ की सख्या। सम०--अरिः सिह, इतरोह 
महावत, अछायः (गज़य्छाय ) ज्योतिष का एक 
याग जिसमे चन्द्रमा मघा नक्षत्र में और सूर्य हस्त 
नक्षत्र में विराजमान होता है । 
कुटिल (वि०) [ इुट +हरुलू |] कपटी, वक्त, टेंदा, 
बेईमान | सम० अतंकम्‌, कुन्तलम टेंढी अलकें, 
टेढ़ी जुल्फें कुटिलबुन्तल श्वोमुख व ते जड़ उदोक्षता 
+। भाग ० १०३०, चिशभ्‌ कपटपूर्णमन, टेदा मन 
>कुशेशयनिवेशिनी कुटिलबिलविद्वेषिणीम -तव रत्न०। 
कुदी (स्त्री०) [ कुटि+ छोष ] झ्लोपडी । 
कुटुम्बिमी [ कुटुस्ब (इन +ड्ीप | । गृहिणी 2 घर 
की सेविका या नौकरानी । 
कुदुल्बिता, स्थण्‌ (44% टुभ्ड्िन्‌ ५ ता, तव ] 3 गहम्थ होने 
की स्थिति 2 रैक एकता या सम्बन्ध 3 एक 
परिवार की भाँति रहना। 
हु ८तम्‌ (48 ह्यूट | । कादना 2 पीसना 3 मुक्‍्का 
बंद करके मस्तक के दोनों ओर धप्षपाना, यह गभेश 
को प्रसन्न करने का बिल है । 
कुडटाल: बुदाल, मिट्टी खोदन की फालो । 
कुचपाशन  (वि०) | कुणप +-अछ ;ह्यूट ] मर्दों को 
खाने बाला । 
कुणपी [ कण । कपते +- कोष | एक छोटा पक्षी । 
कुशाकः (१०) एक देश को नाम -अय फुणालों गहसागर 
प्रिय बिराजन नैकविजातिमच्टम जावकीर २०। 
(५८ 


हारम्‌ पिछला दरवाज़ा, गलम्‌ 
या मेले नाख्युन,--मीतः गलत दाय | 


।. का पण्णेता, रम (नपु०) ८ ही 


; कुण्ड: [ कुभ-+ड ] पानी का बर्तन, पानी का करगा। 
सम०--पाम्यः [ कुण्डेन पीयते अत्र ऋतीं ] एक यन्न 
| _ का माम, बेंशिग (वि०) अताडी, भरा, फूहड़। 
हुष्पाक: [ कुष्ड- कन्‌ | बरतत - -कया० ४४७ । 
| कुष्डलिका (स्त्री०) कुण्डली, वत्त । 
| छुष्कशित्‌ (वि०) [कुण्डल +-इनि] मोकाकार,--को (बुं०) 
|. सुनहरा पहाड़ । 
, कु्पालिमी (स्त्रौ०) [ कुष्डलिन्‌ +-डोप्‌ ] योग शास्त्र में 
एक गा हो, । हर 
, ईष्डिका (स्त्री० “कन्‌-+टाप्‌ ] एक छोटा 
| जोहड, का शह -हॉरका पा० हि है।(।४४ पर 
,.. म० भा० । 
। कुंतपलप्तकम [१० त० ] सात वस्तुएँ जो श्राद्ध के अवसर 
पर मृतक के सम्मानाय्थ दाल की जायें- यथा खज़ु- 
पात्र, ऊर्शावस्त्र, रौप्पषातु, कुअतुण, सवत्सा पेनु, 
अपराह्ुकाल, और कृष्णतिल ! 
[ब० त० ] आठ बस्तुएँ जो आाद्ध के लिए 
जम मानी जातो है यथा सध्याद्य, श्ृज्भञपात्र, 
कर्णावस्‍त्र, रौप्य, दर्म, सबत्सा घेनु, तिल और 


दोहित्र । 
कुतुकित, ० (वि०) [ कुतुक-- इतचू, इनिया] 
उत्सुक, जिजासु । 
+2 ९48) (नपु ० ) पनौछा पौधा । 
(वि०) किस कारण या हेतु को छिये हुए 
कुतोनिमिस शोकस्ते रा० २७४२० । 
; हुत्सला (स्त्री०) नील का पौषा । 
कुषकः [ कुष्‌ + अच्‌ स्वार्थ कत्‌ ] रग-बिरगा कपड़ा । 
कि: (१९०) उल्लू । 
| कुस्चू ( 0 है] ) झूठ कह हब हि 
हि ७) | ब० स० फूल 
॒ हल श्वेत तथा चमकोले हो । हे 
| कृषित (वि०) [ कुप्‌ +क्त ] का दिलाया हुआ, छुडध, 
,... नाराज, कोबी। 
कुष्यचौतम [ गुप्‌ 4 गयप्‌, कुन्य ] चाँदी । 
, झुदेर (वि०) [ कुत्सित घेर शरीर यस्य, ब० मे | 
४ 4 महा, भटह अद्भो बोला । 
' कुआआामि (वि०) प्रकाशपरावनी कौ० अ० २१११ 
क्रुघार्‌ (चुरा० १२०) आग से खेलना । 
कुमारः [ कम्‌ +आरन्‌, उत उपधाया ] एक धर्मशार्त्र 
सोना । सम« 


4 
के 


इासः, 'जानशीहरण का , एक कवि का 


! 
।. जाम, ललिता (स्त्री०)  रगरेली, मृदु कामकीड़ा 


2 एक छन्द का नाम जिसके एक चरण में सात 
।.. मात्राएं होती है,-- संभवत कालिदासकृत एक काव्य 
का नाम | 


( १२५६ ) 


(पु०) एक प्रकार की मछलों । 

कुलालअक्षण [| प० त० ] कुम्हार का चाक । 

भ्ुलिडू: [ कु (जलिड्नू + अच्‌ ] 7. 7प--महा« १२। 
१० १७ 2. हाथी-कुछिज़रों भूमिदष्माण्ड मतदभूज 
भूज जुयो -मेदिनी । 

छुल्फक (वेद०) टखना,---ऋ ० ॥९०।२। सम्र० 
(4०) टसने तर बहरा- झत ० १२! 
कुस्माण[ कुल + किकप, कुल मापोउस्मिनू ब० स० 
. खिचड़ी जिसमें आये उबले चावल और दाल हो 


कुलारिकापुरत्‌ (सपुं?) कल्याओं की ब्यायामशारा 
महा० ४॥११।१२, दा ० २। 
कुृभालकः (५०) मालबदेश के एक प्रदेश का नाम । 
कुमुब:/- बस [ कौ मोदते इति कुमृदम्‌ ] ॥ सफेद कमल | 
जो चन्द्रोदय होने पर खिलता कहा जाता है 2 छाठ | 
कमरू 3 विष्णु का विक्षेषण 4. कपूर। सम० | 
-- आनगन्य (वि०) चम्द्रमा, भम्प्या कमर की सुगन्ध 
से युक्त महिला । हे 
(पु०) छुजा, जिसके हाथ बिकृत हो ५ 
कुम्बक्रोर: (१०) रित्रियों के लिए सिर पर पहनने शा... 2. एक प्रकार का रोग । 
यस्‍्त्र । डुल्लक: (१०) मनृस्मति का एक टीकाकार । 
कुम्भ: [ कु | उम्म +अच्‌ ] घढा, जरूपाज । सम०-उद*र , कुकी [ कुछ +डोछ | दुखूर की छूकड़ो का टूकडा जो 
शिव का एक भूतगश, सेवक--रणु० २३२4! स्तांक के अन्लबंते साम मंत्रों की सख्या गिनने के काम 
--उल्कक' उल्ले का एक भेद,--महा० १३४११८। । आता हैं हन्दोबस्तोभयणनाश दास -- ताना० । 
१०१, प्रण्चर' आला, ताक । | कुझ्मध्टि- [ १० त० | मट्ठी मर कुश घास । 
(वि०) [ कुम्म-इनि ] आठ की सख्या ।_| दुशिका: (ब० ब०] बुशिक मूनि की सरतान । 
कुम्मिसी [स्त्री०) [ कुम्मिन्‌ + डीप्‌ ] ॥. पच्ची 2 जमाठ । कुश्नेशयर्मवेश्िनों (स्त्री०) रूदमी देवी । 
गोटे का पौधा । ! कुच्ठः [ कुप +इथन | कस्हे में पशा यड़ढा । 
(स्त्री०) लवणासुर की माता, रावण की बहर। (प्‌) किसी मो बड़े घामिक आयोजन से 
कुम्मीमुखम (तपु०) एक प्रकार का धार, ब्रण । पृर्व किया बानें बाला हवन । 
क्रड्साउछमः [ ब० स० | घन्दमा । इुसुमम [ ठुस-+ उम ] . करू 2 फल | सम०-अश्यलिः 
कुरुफझ्घाला (व० ग०) एक देश का नाम । उदयनायाय कौ एक रचना,--हुआः फूलों से मरपूर 
कुरबिल्त' (१०) लालमधि, प्चराममन्ि | दक्ष - भयः (कुसुणन्यथ:) मपुमक्खी--उदलसहलसत्कु 


बच्म 


कथ्याध्डहोस: 


छुसप्‌ [ कुल--क ]! वद्च, परिवार 2 समूह 3 रेयड ; मुमत्घद रा० घ० । 
सम०  अश्स्‍्या देवी का विशेषण,--आश्या, पा जा० घा*, लट) फुछ उत्पन्न करता 
वारिक नाम, वशद्योतक नाम,--आपीडः,-- शेतर है, या है में सचाता है । 


स्ती ०) एक पौधे का वास । 


परिवार की कीति या यश, कझरलि: आनुर्वाश 
छेखपाल या 52036 अल ॥ परिवार के लिए , 'हेकब्लि' (स्त्री०) छूर्तता, चालाकी। 
अपयश, --कुष्डाछया कौल बृतत में स्थित, देवी वा | हुहर. | डुंह । राज के | मीतरी खिड़की । 


एक ताम, गरिमा (१०) कुछ का गौरव या मर्यादा | हैहेकाल [ व त« | चात्मास का अन्तिम दिल जबकि 
जाया उच्चकुल में उत्पन्न महिला,--मूबण (वि०) | 'कदमः बदृध्य होता हैं । 
अपने परिव/र को बदनाम करने बसा, भाज्न / कुफुभुर | १० स० ] ३. मारतीव कोपछ 2 सकट | 
(वि०) परिवार को नष्ट करने वाला, - ब्रांसदः जा ; कुहुमुखस [ वर त० ] नया चाँद । 
अपने कुल को करऊूखित करता हैँ,--वारूकम सन्तरा | डुद्भानन | कु हू | रूढट |] अमयर स्यति । 
नारज़ी, - भरः (कुलम्भर:) परिवार का पालनपोष ण सिक्का कट हि निधादाना 
करने वाला,--बीज सभ का मुखिया, - भार | मी० सू० ६।१/५२ पर 
कौलाी का सिद्धान्त, (पु०) आदरणोय शा० भा०। सम० रचा जाल, दाव पेंच, लेख: 
साक्षी की उपस्थिति--मी० सु० ८१९४।२०१ ! बनायटी श जाली दस्तावेश, -- लड़काप्ति, आषीरात 
कुलमितिका (स्त्री०)) ए+% प्रकार की दरियाँ--कौ० बीतने पर क्य सूर्य एक राशि से दूसरी राशिपर 
अ० २११ । सकफमण करता हैं, हेन्‌ लोटा 
कुलिकः (प०) [ कुल--ठन्‌ 0 अवजरपेककि कॉटैंदार पौधा ) कफ: [ कु+-फक, दीघ॑श्य ] । डुबाँ 2 स्िद्र यथा रोम 
'मान्दि' 2 शिकारी-- कृष्णबध्डो , कप, 3 जड़ / खब० - करर. अगकः कु खोदने 


| 


हरिष्य भाग० १०४७१९ | 
कुली (स्त्री०) परिवारों का समृह । 
भुला (स्त्री०) राल रत का संखिया, मनसिसू । 


दाझ्ा, अकण प्रामी का जकया पहिया, अच्य 
मस्तुझक--कोबीनौकृपदरट, दश० 2।१ स्वानण 
कुए का स्कान 


( ६२५३ ) 


हुअरश्वामस्‌ | १० स० | गाड़ी में बंठने का ह्याव । हृत्यण [ कम्त्‌ _-यत्‌ | वास्तकार का एक उपकरण-महा 8 
कम, [ को जले ऊर्मिवेगोप्स्य-पृपो» ] कछ॑वा। सम० |. ११९४६ । 
-- आसमगमक योग की एक विधशे० मद्टा, - व्रावक्ी | कृष्यथत्‌ (वि०) [ कृरय +मतुप्‌ | । जिसके पास करने 
पीषमास के शुक्लपक्ष का स्यारहतराँ दिन,--पुराणषम्‌ | के लिए काय हैं 2 जिससे कोई प्रार्थना की गई हूँ 


एक पुराण का नाम । 3 ब्राहने बाला, प्रबल इच्छुक -- रा० ७।९२।१५। 
कूर्मक (वि० ) कछुने जैसा वनां हुआ । कुम्तमिका [ कृन्त +-स्‍्थुट-- कुन्सन, स्वार्थ कम, इत्वम | 
कूमिका [ कर्म कन्‌ स्क्रिया टापू, उपधाया इत्दम्‌, ] एक एक छाटा चाक़ ) 

बादयबत्त्र । कृत्या-चिन्सा (लॉकाकित ) प्राककस्पनापरक बात पर 
कुलिका | झूल | कन्‌ ' टाप, इत्यम्‌ | वीणा वा निजछा '.. विदारविमज्ञ करना--में० स्र० १०४२। ४९ और 

भाग | । ६॥८।४२ पर ज्ञाए भा० । 
कु (वना० उम०) एकत्र करना, लेन/--आदाने कराति | कृपा + आकर , शामर , -सिन्धु: (प०) अत्यन्त क्ृपालु। 

शब्द भी० सृ० 4२६ ' कृश (वि०) | कृम “ कत, ति० ] ! दु्वल, बलहीन 
कृकरच्छडट | व० स० | आरा । '. 2 नगष्य 3 निर्यन 4. सुस्छ | सम० अंधिथि 
कुकल: (प०) | एक प्रकार का तीतर 2 पचि प्राणो में. (थि०) औओ अपने अतिथियों को भृखा रखता है 
में एक । ॥॒ महा ० १२८।२४,---नदः जिसकी गौ्े भुली रहती 


कुछ (बिल) [कता 8  रक | व कष्टप्रद दू ख- | हैं, सत्य जिसके नौकर भूल रहते है । 
दायी । सम०. अर्थ केवल छ दिन तक रहने वाली | इझ्लानकस्थम्‌ (न१०) ताप । 
तेपरजगा, कृत (वि०) तपस्थी सम्तपनम एक / कुछ (नुदा० पर०) खरचना, विरेस्वश् करना । 
प्रकार का प्रायश्विसपरक ब्रत । कृषिद्विष्ट: एक प्रकार वा चिंड़ा । 
[ क - कया | जोड़, टॉता। सम०- अर्थ (वि० | कृथिपाराज्षर.,-सपफ्हू: (० ०) कृषि शास्त्र पर एक धर्रड ग्रथ । 
कुतार्थ | ब० स० | जिसने अपना प्रधाजन सिद्ध कर | कृष्ण (०) | कृप नसक्‌ | ॥ काछा 2 दुष्ट 3 शृद्र 


लिया है. अस अब और बुक करने में अममर्य है 4 भलाबा (रोठो) जिससे धोवी कपड़ा पर चिह्न 

>मक़कृरवा कृसाथ शब्द मोण्सृ० ६२०७ पर | लगाता है. महा० १:।०२१५।१० । सम०- कझु्चक: 
शा० भ०, - कर (जिं०) -कारिय (बि०) विंग काल चने कछथिः (स्त्री०) १ दारएमिंगा की खाल 
हुए हाय को करने बाला, निरर्थक इुतकरों हि 2 काला बआदल - कृष्णस्छविसमा कृष्शा महार 
विधिरतथंक स्थास्‌ - मी० सू० १०७०८ पर झ्ञार ४६९, - ताल एक प्रकार का घोड़ा जिसका ताल 
भा०, तीर्ष (वि०) जिसने सुगम या आसान बना काछा होता है. हाइक्की आषाद के कृष्णपक्ष में 
दिया, बार ।वि०) विवाहित -चयूचलम किये हुए | बारहबां दिन, बीज तरदज, भस्मन पारद 
का खराब करना,- सन्‍्य (बि०) क्रट्ट, नाराज, / गुल्यीय ससतिका? काको मिट्टी 2 बारूद 


माल सितक्व॒रा, आरहइसिया कृष्णहररिण,--बिद | कृष्णा (स्त्रो०) यमना नदी । 
(वि०) हतश तम्यापदस्यशरण सेव पादमूल विस्म- ! क्र (प्रेर०) प्रहण करता, स्वीकार करना-नातों 
येले कृतबिंदा भाग ४(%८ रे मम मझछ | हान्यमकल्पयन्‌ - रा० २१९१॥६५ । 
भी साफ कस ले हूँ,-सल्कारः ! शावना- ; क्ेतुघास:,-छज जम्द द्वीप का पश्चिमी भाग । 
त्मक सब प्रत्रियाएँ पूरी कर ली है 2 सज्जित, | केदार: [ केन जलेन दारोप््य #० स० ] सगीत शास्त्र में 
तयार । ।. कर राग का नाभ 
हतबत्‌ (वि०) | हत+ मतुप्‌ ) जिसमे कार्य करा लिया ' क्ेशारक- [ केदार | म्वार्य कन्‌ | चाबला का खेत 
है--छृतवानांस विश्रिय ने मे - ९० ४७ । केशान्‌ (न१०) जस्म कुण्डली में पहुला, जौघा, सातवां 
कृति' (स्री०) | कु +क्तित ]  वर्शग्यीतदः संख्या | एब दसवां स्थान । 
2 किया 3 चाक, 4 जादुगरती । सम० साध्यत्वभ्‌ ' केरलजातकभ, ) ग्रन्धी के नाम । 
प्रयत्त करके सपन्‍न होने को स्थिति । केरलतम्तन्‌ 
कृत्यभ [ कू- पषप्‌ | ! जो किया जाता भाहिए, कर्तवा | केश्ल बाहात्म्थप 
2 कार्य 3 प्रयोग | सप०  अकृश्यन्‌ फेरससिड्न्स: 
संब्य में (विवेक करता), - -विधथि: (पु०) मियम, | केशि: (पु० स्ती०) [किरू+इन्‌ ] हँसीमजाक, 
उपदेश,--झेक (बि०) जिसने अपना कार्य प्रा नहीं रनरेहों । सभ० कलनः मजाक में झगड़ा, 
कियां है --कल्यलन कामोद तरोदर,--अमभ प्रभोगन । 


( रैश८ ) 


(पु०) न्याय सिद्धान्त के अनुसार 
अनुमात के केवल एक प्रकार से सबत्ध श्खने 
वाला । 

केशलाह सम (नप०) दर्शन शास्त्र की एक शाखा । 
केबलिन्‌ (वि?) [ केदल-+इनि | (जैन०) जिसने 
उल्बतभ ज्ञान प्रोप्त कर लिया 
केश: [ क्लिश+ अन्‌ लो लोपडशय ]] बाऊक 2 सिरके 
बाल। सम०--आकर्षणम्‌ चुटिया पकड़ कर किसी 
महिझा को खीचना एवं उसका अपमान करना, 
-+कारण एक प्रकार का गन्ना, कारिनू (वि० 
जो बालो को सवारता हैं, .. चुटिया बेणी 
--धारणम्‌ बात रखना ---सुकलक एक जैन साथ 
का नाम, वपनम्‌ बाल कटवाना, मुण्डन कराना 
--ध्यरोपणम्र अपमान के चिह्ृस्वकूप किसी दूसरे 
की जुटिया पकइना--रध ० ३।५६ | 
केश्नबस्वामिन्‌ (१०) एक बेगाकरथण का नाम । 
(वि०) [ कैश +प ] ! बालो की वृद्धि के अनुकूल 
2 बालो में लगाया हुआ, - इयम (नपु० 
सार्वजनिक निम्दा, बदनामी, लोकापबाद । 
केशरास (विं०) [ केसर | आलच्‌ ] अयाल 4 समृद्ध, 
तन्तुबाहल्य से पुक्ल । 
केततरिणो [ । ईनि, रिजया डीप ] सिंहिनी, शेरनी । 
कंसर्थक्यम्‌ (नपृ०) [ किम्थंक | ध्यश्य_] प्रयोजन का 
अभाव--कमर्यक्यान्रियमों भवति- पा० १४३ पर 
मण० भा० । 
कंमर्ब्येभ [ किमर्थ +प्यथा ] कारण, प्रयोजन । 
(पु०) पतजलिकुत मसहामाध्य के टीकाकार बेयाकरण 
का नाम । 
कंलातकम्‌ (तपृ०) एक प्रकार था शहद, घराब । 
कंशोरबयस्‌ (वि०) [ब० स० ] कुप्तार, किशोरावस्था 
का बालक ! 
कोकड़' (१०) भारतीय लामह 
(१०) बनकपोत, जगलो कबृतर । 
कोफमीदती कोकतद + इनि। डीए | छाल कमल न जेक 
कोकनदिनीकिअजस्कास्वादकोीबिद. -- कृथा ० ३०१७८ | 
कोकिसक: (१०) एक ठन्द का नाम । 
कोटपः,, पाठ: (१०) किले का सरक्षक, गढ़नायक । 
कोड़ि: (स्त्री०) [ कुट | इत्स ] असछ्य, अगणित, --कोटय- 
प्रतसस्‍्ते धुमुताइच योघा --रा० ५॥५१। मभ०9-- 
एक प्रकार का यज्ञीय अनुष्ठान । 
क्रोजबत्तम (नपु०) उत्तरपूर्र से लेकर दक्षिण पहिचम 
तक फैला हुआ अर 38 या इसके विपरीत । 
कोख्यलिरः (९०) यह कमर जिसको दाह्मण ने छूद हो 
जाने का क्षाप दे दिया 


फोपलब्त (दि+) | 4० स० |] औोष से उत्पन्न । 


(बि०) [4० स०] कोश के सांश्ण शॉर्ल 
कोपारण मुनिरधारबदक्षिकोणम मौल० । 
(जि०) [हु?+करूच, मुटू, नि? गृण ] भदू, 
प्रछाषम नर्स, -- झूम (नपु०) रशम । 
कोमल (स्त्रो०) एक प्रंकोर का छुआरा। 
कोरकित (वि०) [ कोरक--इतच्‌ | कलियो से आज्सा 
दित नैं# ३॥१२१। 
क्ोलकरम्‌ [ कुल + अज्‌, स्वार्थ कनू | १ एक प्रकार का 
गाँव. मान ० ९+४८६ 2 एक प्रकार का गढ़ मान» 
१०। रा 3 बे फकादिक जा नींव के गे में प्रथक्‍त 
ते! 
कोश | कुश | धत्म, अचू बा | ) कमल का परिचज्छाद 
2 मास का टुकड़ा 3 वह प्याला जिसमे यद्धविराम 
के सन्धिपत्र को सत्याकित करने के शरिह्म स्वरूप 
पेय पदार्थ उड़ेला जाता हुं-देवी कोशमपायवल्‌-राज ० 
७।८। सम०- बेवमम कोशाग[र--भाए्ठ च स्थाप 
यामास सदोये काप्षवश्मनि कथा* २४१२३ । 
कोशातक [ कोश | अत्‌ | क्यन | बाल । 
कोध्ठीकू (तना० द्भ०) घेरता, धेशा डारना - कोष्टी 
कृत्य थे ते ब्वीरम्‌ - महा० ६।१०१।३२ । 


कोहल (वि०) | को हरूसि स्पर्धते भ्रव पृषरों० | अम्पत्ट 
बोलनेवाला, (१०) एक प्राकृत भाषा क॑ जया. 
करण का ताम । 


कोअपक (बि०) एक प्रकार की दरी- कौ० अ० २११ । 

क्रौज (वि०) | कुज-+ ठक | कुज अर्थात मंगझ से सबंध 
रखने बाला | 

कोटस्यम [ कुटूती न प्यझ्ञा | कुड्नी के द्वारा गबलिया 
को दुराचरण में प्रवृत कराना । 

क्ोषिडिस्यः [ कृण्शिन -- ध्यव्प ] एक ऋषि का तास । 

कोसुकइत्‌ (०) [ कुमुक- अण, मतुए | जिज्ञासा के 
रूप में । 

कौजूम. 7 सामवेद की एक शाखा का नाम 2 हस शाखा 
का अमुयागी ब्राह्मण । 

कौमार (वि०) [कुमार+-अण्‌ | । मुख्य मृप्टि, मध्य 
अवतार--स एवं प्रथथ देव कौघार सर्भभास्थित 

भाग० १।३।६३ सम०--तस्त्रम आयुर्वेद शाहज 

का एक अनृमाग जिससे वच्णों के पालनपोपण का 
वर्णन हैं,--अतओ्‌ बहाचय द्त धारण करना । 

कौजेंय: (पृ०) £. राक्षम 2 बाय 3 शिव 4 अस्नि 
5 तपस्या में सऊस्त । 

कौलमारय: [ कुरू-+अण -| मृग +-भम्न , प० स० ] कौलो 
का सिद्धान्त 

कौरालः [ कुलाल | अण्‌ स्वाद ] कुम्हार ! 

कौबिम्दी ।' कुविन्द | अण्‌, रित्रया प्‌ | मुह की ल्‍्जी। 

कौशिकः [ कुश -ठट 


फौशौतकौ (रत्री०) अगस्त्प मुनि की पत्नी बि० का श्० ] निड्ाह, स्कूतिहीन 
कौवीशफम्‌ ( रा ) एक बराधनबाज का का क्लेदित हा | “ +जिच-+क्त ] महित, दुवित । 
कौबोतकि है सिलशमस (बि०) [ क्लिश--ना-।- क्त्‌ | हृष्टाता हुमा, 
कौस्तुभ: [ कुम्तुम--अग ) घोडे की गन पर बालों का करता हुआ--भुद्दा ० ३।२० 

गुच्छा, अयाल । विलक्ट (वि०) [ विसश +- गत ] हु,लदायी, कथ्टकर । 


ता, 


(ब्‌०) छबा, चडल (पक्षी) । ०) पातअथल वोग्॑षास्त्र में बताई हुई जित्त- 
अस्वर्: [ त० सम» | यज्ञ के प्रयोजन को पूरा करने के छिए | बूत्ति का एक भेद । 
साधनभूठ सामग्री-- मे ० स० ४॥१२ पर शा० भा०। | क्याण' [ क्यभ्‌ | घत्त | घ्वनि, स्तन ! 
ऋटुफलभ [ १० स८ ] यज्ञ का फल कथित (वि०) [ क्‍्य]--क्त ]॥ उदबारा हुआ 2 गर्म 


रू 
कद (भ्वा० आ०) ! भद्रा जाना 2 दुखो होना । | हम (नपृ०) मादक दाराब | 
क्रप (भुरा6 पर० क्रापयति| स्पष्ट रूप सबोझना।_' क्षण. लत | कण्‌-+अच् ) निर्णय, सद्युह्प गत मूमि 
कम: [ क्रम घऊा ] । पय, कदम 2 पैर 3 गति, कुतक्षणा -- महा ० १/६४।५१ । सम० अर आधा 
जाल । सम० - भावित्‌ (वि०) उत्तरात्तर, क्रमिक मिनट,--अज्जुबादः: बोढ़ों का एक सिद्धान्त जिसके 
भला, रेखा, - शिक्षा वेद पाठ करने को माता अनुसार प्रत्येक वस्तु लगातार क्षीण होती रहती हूँ 
प्रणालियाँ, घोगेग (अ०) नियमित ठग से । । बोध शभ समय । 


क्रियलाणकम्‌[ # ; कु्णि यक + झानच, स्वार्थ कन | ! क्षणपाक. | अलक समास ] एक मिनट में पकी हुई वस्लु । 


साहित्पिमः निबन्‍ध छरु०्स> १ | कताखबम | प० त० | रषिर, कबोणित । 
किया | ॥ ।ग रिहू आदेश इयड | सरचना, कम । | क्षति (स्त्री०) | क्षण-+बितिन्‌ | मस्य निन । 
सम (बि०) ] चेदिक नियंध जिसके द्वारा पु०) | क्षद्‌+सृत् ] रक्षक । 
किसी कतेध्य में लगने का निर्देश किया जाता हू | छत्रविज्ञा, (-ब्रेद:) यड़कला, यद्धशास्त्र । 
2 किसी काय के लिए उपयोगी अपि कियाय । अमापन|म [ क्षमा ता० घाव लिब-नन्‍्युट | कमा 
सुलभ समित्कृशमू कु० ५५१३ आरम्भ' पकाना मागना । सम« स्मोजब्‌ क्षमर मागते समय सतृति- 
सम्जम्‌ चार तन्‍्त्रो में से एक । 
क्रजिकथिन (विं०) | ्रविकय हनति | जो कम मस्य | क्षम्य (वि०) | क्षमा ' ये | पृथ्वी में होने वा, भौगिक 


पर बरलु खरोद कर अधिक मह्य पर बेच देता ह |. गाथिय (वेद०) । 

मोदा करने वाला । क्षारकत (वि०) | त० स० | यवक्षार मे दृष्प्रभावित । 
अधेहमकतपा (अ०) [ कोट « ल्यट, स्वाथ बन्‌, सस्य नाव , | क्षाराष्टकस्‌ (नप्‌०) आयर्वेदिव आठ दब्यों का सम्रह़ । 

से | किसी बात का खेल को वस्त की भाँति ग्रहण |. इसी प्रकार ( क्षारषथट्क, तथा कासरपटयक | । 

करता आग० ५५६१८; । का (स्जी०) | पृथ्वी, घरती 2 लिद्रा, नीद। 


कड़ा | कीइ+ अ ' टाप | | संगीत मे एक प्रकार की | ज्ञाणम्‌ (तपृ०) जलसा जला हआ स्थान । 
माप 2 खेल का मेदात । सम०- परिच्छाद 


क्षामेष्टिम्भाय- (१०) मीमासा का एक नियम जिसके 
खिलौना । अनुसार निमित्त को द्शाने वाले हेतुमत्का रण को रचता 
करीडितम्‌ [ क्रीडू ,जते | खेल । इस प्रकार की जाय जिससे कि इसमें नित्य या अनि- 
क्रोष' [ कुप्‌ ' पक | ॥ रहस्पपूर्ण अक्षर हुमू' या वाय॑ परिस्थिति को दूर रक्‍्या जा सके मीणसू० 
है,म्‌ 2 सबत्सरबक में ५६ वाँ वर्ष ('क्रोषपन' भी )। ६८।१७-२१ पर आ० भार । 
ऋश | कश | भठा ] इट मिनट का समय । क्षय्तिष:, (“अहू:) सूर्योदय से न आरम्भ होने बाड़ा 
ऋर (वि०) | इत 4 रक घातों कु | ! कदोर, कश बम्पर दिवस 


निर्देण 3 कक शध्वनि-ऋषणवणर्क कूघानि-म ०बी० | क्षेयभास: [ १० त« ] ('मलमास ' भी) वह माल जिसमें 


११३५ रभ्र (नपु०) उमप्रता के धाथ । सम» दो सक्रास्तियाँ आ पढ़ें, और जो किसों मगर गा 
खरित (वि०) दारुण, मयानन | घामिक कार के लिए झुभ ने माना जाता हो । 
कोडकाशा (ग्त्री०) पृथ्वी, परती । अयोपझल: (१०) | त० स० | सक्िय रहने या होने कौ 
फक्रोडीकू [ करार + स्व सना ० उभ० ] गले लगाना, इच्छा को स्वंधा नष्ट करने की जेनियों कौ सकल्‍्पता । 

आऊिजून करना । लिलि: [ क्षि) क्‍्तिन्‌ ] समृद्धि लिते रोह प्रयह. क्षवम- 


कऋड (वि०) [ क्रो४ +अज्ज ] ॥ मूअर से सबंध रखने देव --महा० १३/७६॥१०। सम०--क्भा भरती की 
बाला 2. बराह अवतार से सम्बन्ध रखने बाका । माँति सहनशील - -लितिकथा पृष्करसम्िमादक्षी -- शु७० 


( १२६० ) 


५,- शव: परतोी छता (जंसे कि सद्य प्रमूत 
बच्चे ने जन्म लेकर धरनों छूई),- स्पक्ष पृथ्वी या 
धरतों का बारां भूमि पर रहने बालों । 

लोणता [ क्षि! क्‍त - तल स्थिया टाप्‌ | क्षय, कुशता तथा 
बलहीनता वी दक्षा । 

क्षिप्‌ (तु० उभ०) 7 शीघ्रता से चलना 2 मर जाना 
3 (गणिवे०) जोड़ना । 


लिप्त (वि०) [ क्षिप्‌ ल्‍|क्त ]॥ फेंका गया, बखेरा गया , 


< परिस्यक्स 3 उपेक्षित । सम्र०-उत्तरम ऐसा 
भाषण जो उत्तर के योग्य ने ढो - घोमि- नीच जाति 
में उत्पन्न । 

क्षिप्ति | क्षिप्‌ / क्तिन ] रहस्थ का भडाफाड (नाटक में )। 

वि्प्रमिद्लय (वि०) | ब० स० ] जे शीधर ही निशवय 
बर टेता है. आयत्या गणदोषजस्तदान्य क्षिप्रनिष्चय 

- सन ० 8।/3० । है 

लिप्रसन्धि (५०) 0क प्रकार की मपिजोंदों गहवर्तो 
स्वर में से पहले रत अर्धग्बर में बदल बर हा 
सकती है । 

क्षेपणिक | क्षपण : 

कौर , (-शम ) | धम्‌ -- 
पर्व व |! दूघ 2 रस 3 पानी । समठ 
जमाया टअ' दूध, त्यूंम तोजा मब्जन  कृष्डलम 
दग्धपात- क्या० ५३॥।१८८ ख़तम प्रतिमा के फल 
ग्व्प क्रेवल दध पीकर निर्वाह करना। 


देन | मल्लाह, नाबरिक | 
पर्स, उपधालाप धर्प कक्‍कार 


उलरा ; 


ज्लीरत्पति (ना० घा० पर०) दूध को इच्छा करना 
- कीरस्यति माणबक. १० 3(।५१ पर म०्भा० । 
म्‌ (क्रया० उम०) कदना, उछलछना (स्वा० पर० भी) 
| --भुणाति व क्षणीते च लुणोस्याप्ववतेषपि थ। छन्दते 
|. क्षुन्दर्त चापि पडाप्लवनवात्रिन इति मट्टमल्ल ! 
, श्ब्र (वि०) [ क्षुद्‌ -+- रक |! छाटा 2 स्ापान्य 3 सुछ़ 
|. 4 कर 5 गरीब! सम० सातः पिलों क' आता, 
,.. चाचा, - पदस लम्बाई तापने का एक गज, जाल 
। चीता । 
श्ुडक [ क्षद्र ' कन्‌ |) जो तिरस्कार करता हैं 2 एक 
।.. प्रकार का बाण । 
क्षोदः | कद - छा ]॥ बूंद 2 छोदा टुकड़ा 3 गोणा। 
क्षुपाशास्ति / भूख शाल्तर करता । 
' क्षरज्ञाम्ति 
क्षुत्द (म्वा० आ०) कदना [दे० 'क्ष' भी) 
क्षुरमक्षत्रण (नप ०) जा क्षौरक्, या हजामत बनवाने ने 
लिए भुभनष्षत्र हो । 
क्षेत्रतिप्ता (स्त्री०) [ प० त० ] करालिवर की ला ! 
संत्राद्द [ प० १० ] काल्खिवल का जबञ् या घाल । 
क्षेमेद (१०) बृह्कपामजरी का प्रणता एव बध्मारी 
ब्ि। 
' क्षोड़क्यम्‌ | भ्द्रक | प्यव्य | सूक्ष्मता! । 
' क्षौरपश्यम (नप०) मजबती से बनाया गया भवन । 
' ध्म्रावइछप [ग० १० | क्षितिज । 


ख्र 


खसुज्ि (१०, रजी०) ! तिरस्कारयूचक अजिख्या 
(समासान्त में) जैसा कि 'वेयाकरणख्सननि (बरा 
बंयाक्रण जो अपने आन की भर गया। । 
खजिक (स्त्री०) भल लगाने बाली औषधि । 
संट्टूक (प०) [ खटट-, अच्‌ स्वार्थ कत | खाट, आसन । 
खड़े | खह ; गत | तलवार। सम०- धारा तलवार 
का फला, चाराक्तम्‌ अन्पन्त कठिन काय --विश्षा 
तलवार चलाने की कला । 
लक्ड (वि०) [ खण्ट | पञ ]। टेटा हुआ, फटा हुजा 
2 दूषित छा,--ब्याम महाटीप, महादेश। सम« 
इम्हु टूज का चांद ख़च्देन्दुकृतशक्लरप्त (शिवम ) 
बदपा०, ताल समीत झाग्त्र में माप । 
घजानज्ञाात्राक्षम (न१०) हपंकृत एक वेदाल शास्त्र 
का प्रन्ध । 
सचब्किकोपाष्याय (१०) छ्म्म अध्यापक, उत्तेजित अध्यापक 
खक्टिकोपाध्याय हैं अर अपेटिका ददालि पा» 
११४६१ पर म० मा० । 


खण्डितब्त (वि०) [ब० स० | जिसने अपनों प्रलिशा 
ताश दी है । 

खण्डिन (वि०) | लण्ड - इसि | एक प्रवारओी दाल, 
यराडे प्रग । 


ख़गडोर (१०) द० धग्दित्‌ू । 

खतम्नाल (१०) ॥ घर्मां2 बादल । 

कनिका [खत इन स्वार्थ कम, स्त्रिया टाप ) पाख्वर, लाए । 
[ख+रा- के || गया खज्जर 2 उदग्र, कदार 
उ तीट्ण तेड 4 सथन १ क्र 6 ६० बर्ष के सत्र 
में पच्चीोगवाँ बप। सम० कच्हुयसभ, दराईजा 
और अधिक करता, पेहम तंम्बू, चर्शा (बि०) 
मगरमस्छ, अुदभ (बि०) गया, जपदद्धि, शारभ 
लोहा,-स्पर्श (वि०) गर्म, प्रजण्ट (अआंधो, झक्कध। 

वायबरतिख रसप्क,, भाग? ११४१६ । 
खरक (वि०) जिसकी सतह खरदरीं हो ऐसा [मोतरी) 
| कौ० भ० २।११। 
(स्त्री०) एक प्रकार की बचे माला । 


( १-४१ ) 


रण (स्त्री०) एक प्रकार की मिठाई । 
# (सपु ०) सारियरू की गिरी, गोला, लोपा । 
(तपु+) ? रेशम 2 शौय 3 कडोरता। 
खर्बद [ खबं- अटन्‌ ] एक इस प्रकार की बस्ती जो परत 
की तलझुटीं था नदी के किनारे बसी हो और जिसके 
निवासियों का व्यवप्ताय प्राय वणिजछआणरर हो । 
यह गाँव और नगर के बीच की बस्ती के लक्षणों से 
मुक्त होती हैँ । 
बर्वाद दें? 'खल्वाट' भीमसेन प्रमधितादुर्योधनवदूधिती, 
शिखा ख़र्वोटकस्पेव कर्णमूलमृपागता नाभ०। 
खबित (वि०) [ सर्व | इतच ] जो बोना बन गया हू । 
ख़बंतर (वि०) [ त० स० ] जो नगष्य न हो, जो छोटा 
नहों। 
अलिम (वि०) | खल-+ इनि ] खल से यक्‍त नलछट 
वाला, ली (१०) शिष । 
हलीकृत (वि०) [ खल-|-ज्वि 4 क “बस | अपमानित 
इाह्ाणस्त्वया खलीकृत -नाग० ३। 


ख़लिता' १ एक प्रकार की मछली । 
खाम्लदा 
ग 
गे | में ।क |[! शिव 2 विष्णु - ग. पीतोमद श्लीपलि- | 
रखसम एकार्थ० 


तयसम [ सच्छत्यस्मिन्‌ गम्‌ ; रूयूटू, ग आदेश | आकाश, 
अन्तरिक्ष 2 शुत्य 3 स्वर्ग । सम० रोमन्य' अमज़ूति 
व्यू पदाये, लिहू (बि०) आकाश तक पहुँचने वाला | 
दे० पभ्रश्नणिह । | 
गड्ालप्सभो [स्त्रो०) बेशाल मांस के शुक्र पक्ष की शा।वाँ 
दिन । 
गज [ गज्‌+अब्‌ ] हाथी 2 आठ की सख्या 3 लम्बाई 
तापते को गज 4 शक्क राक्षस जिसे शिव जी से भार 
दिया धा। सम० गणिका हेयिनी जिसका प्रयोग 
जगी हाथी को पकडने के लिए किया जाता हैं. रव- 
कम बित रणेन ते प्रलोम्य द्विपमिय वन्यमिह्ोपनेतुकासा 
सलि गजगणिकेज चेप्टितांसि - जानकी० १६५०, , 
सोरीक्रतम्‌ माप्रपद मास में स्त्रियों द्वारा मवाया 
जाने माला जृत, लिशोहिका किसो वस्तु को ओर 
मुद-मठ देखना, जातवूझ कर ने देखनां,- बुख्थी एक 
हता का नाम गजपुष्पीमिमा फुस्लामत्याटथ शुभ- 
लक्षणाम्‌ रा० ढ!२३९, अन्य: 4 थुटी जिससे | 
हाथी बांधा जाता हैं 3 एक प्रकार की समोग मद्रा | 
3 जंगली हाथी का पकने की प्रकिया जाता०। | 


खह्ब: (१०) फलो, बाल । 

का [ सब --ट | टाप ]7 पार्वती 2 परतो 3 छूप्मों 
4 बननृता खोजा दमा कमला च गो. एकार्थ ०। 

शानपातम (तप ०) खाना पीना । 

लानोदक (१०) नारियल का पट । 

खुरशाऊछ: (१०) खरशाल दप्ष में उत्पन्न एक उत्म मर 
का धोड़ा शालि० ११४३ । 

शंछ्तो रक्क, (१०) खोखला व । 

खेजरी (स्त्री)) एक प्रकार तब) योगसिद्धि जिसके दरार 
यामी आकाश में उड़ सके एवं सखी बिहक्ताह खचे- 
रीमिडिीड्पा कथा० २०६०५ ॥ 

हट | खिट अचू, ले अटति अट 
माष । 

जोरक (१०) किमी जानवर के खा में दाने 
विशेष राग । 

हयाति' (स्त्री ०) [ ख्या- क्तिन | दर्शनेणारत्र को एक 
सिद्धान्त विकप ख्यानिवादिनाम - भ्राग, १३। 
#६०४॥) 


अब ) ग्राम 


ठास्ा 


गजित्‌ (वि5) | गज +इति | गजशाराही हाथों की मवारों 
बरतने वाला । 

रुड्डक [ गदटक, पषो०|] तकिया 2 एड प्रदार बा 
जलवात्र । 

गणः | गण अच )। सम्‌ है, सह, समुदाय, हर लट़ड! 
2 पेणी 3 शिव दे अनुचर जिनका अधाक्षक गणेश 
है, उपदेश 4 समाज £. मण्दड 6. जाति । सम» 

रत्तभ्होरुषि: व्याकरणगत गणा पर वर्धभान क्र 

एक ग्रन्थ,-- बल्लभ: सेनाएति रा० २९८१(१४३ 

शशनपतजिका समझक, जिसमें विशेष प्रकार के साधित अद्ू। 
की मारणी दी हुई होती हैं- राज० ६३४। 

गशितम्‌ [ गण + कत ] दयबहार बेलमरति राजद स्या- 
प्याययंणित महत्‌ू महा ० १०।६०।९। 

गरध्यभावम्‌ | गण + सके : शानच्‌ | किसो रचमा था निर्माण 
की हापेक्ष ऊँचाई । 

पदक: [ गफ्ड + अच ]॥ बाल 2 हाथी की कसपटो 3 इह- 
बुठ़ा 4 फोडा, रसौली ६ ओड़, गांद । सम०--छूप: 
पहाह को सतह, अधित्यका, ओेश: घोर गण्टमेद- 
दास्या शीत जानन्थपरि- - अगर २ । 

तण्डूबः [ गण्ट + ऊपन्‌ ] एक प्रका/ की धरा । 

गत (बि०) [यम्‌ | कत]! थया हुजा बोला हआ 2 मत, 


( श्र६२ ) 


3. ज्ञात । शभ० - अध्मसण्‌ (मतायतम्‌) [4० स० ] 
भूंव और भविष्यत्‌ (का 8 
गतज्‌- श० ७/५१।२३,--अनस्क (गि०) मस्त, 
- अल: (दि०) जो अपनी बकावट का ध्यात नहीं 


हँ 
अत (| [गति-+-महुप्‌ | उपायज्ष, तरकौयया 
का जानकार--- महा ० १२।२८६॥७। 
कत्वर की [ जम +क्वरप्‌, जनुनासिकलोप., तुक न | 
बासा, - त्वरः (१०) एक प्रकार का घोड़ा । 
घहः [ यद्‌+ बच ] . कृष्ण के भाई का नाथ 2 कुबेर 
स्वास्थ, हणिमार--आये भनदे रोगे पृत्ति कृष्णा 
थ -बाना० । 
बढिः 8462 7 गद्‌-- | ] व्याख्यान एब गदि. 
मगर भाग» ११।१२। हरी 
कण; [ गरध्‌--अच्‌ ] । गृणो में समानता, सम्बन्ध, बन्धुता 
2. गरणक 3 चन्दन चूरा 4 पड़ौसो । सम ०--हस्सिन्‌ 
गग्ब इधर-उधर फंलती हैं, वह 
गुथो में उत्तम हाथी माना जाता हे । 
मस्यकपेधिका (वि० ) [ष० त० ] सेबिका जो गन द्रव्य 
और चन्दन प्रीस कर तंय्रार करती है । 
शब्धि (वि०) | गन्प्‌ -- इ ] केवल नामधारी, बहाना करने 


दूध आदि,--ध्यज् (११०) गवामयनम्‌ नाम का एक 
ओऔत यज्ञ-- 'गवामयन ब्रूम - में० स० ८।१।१८ पर 
शा० भा० । 

चहन (जि०) [ गह +ह₹पुट्‌ | १ गहरा, सचन, घिलका 
2 समझने में कठिन 3 ऐसा स्थान जो पार ने किया 
जा सके । 

हरी [ गहर +डीप्‌ | पृथ्वी । 

मह्दुरित (०) [ गहर- इतवच | छीन, मस्त-याज् 
सेन्या बच श्रुत्वा कृष्णो गद्डरितोउभगत्‌ - -महा० २। 
६टा४५। 

(वि०) [ गज्ा+हक ] गड्जा में, गड्ा वर, था 

ग़ज्जा से उत्पन्न होने बाला, -थ भीष्म, बम 
] सोना 2. मौका धास । 

समाहतरम (अ०) ) अधिक कस कर, सटा कर 2 अपेक्षा- 
कृत अधिक गहूनता से । 

भाइकचत (१०) [ ब० स० ] मेंढक । 

गाहाबटो (स्त्रो०) एक प्रकार की मारतीय शतरज । 

साचसिक्यम्‌ [ गणनिक-प्यझ_ | खेलाकार का कार्य 
--अक्षपटले गाणनिक्याधिकार_ कौ० अ० २।७। 

गाष्डी (स्त्री०) गडा ।* 

गाजजेध्टनम्‌ (तपृ०) आकर्षी सवेदन । 


बाला - सो5पि त्ववा हृतस्तात रिपुणा आतृगन्धिता | गाज्रिक्ा (स्त्री०) चोली । 


“--रा० ७२४२९। 
(नपु०) [ ति० स्० ] एरण्ड का तेल । 


वे (गा) स्थारः (९०) संगीत में तीसरा स्वर, एक 


विक्षेष प्रकार का राग । 
[ गम्‌+ ल्‍्युट्‌ ]) जानना, समझना नाझज स्वरुष- 
ममने प्रभवन्ति भूम्स भाग० ८।3३४। 
पमंसंहिता (स्त्रो०) गये द्वारा प्रणीत एक ज्यातिष का 


प्रत्थ। 
सर्जरम (नपृ०) एक प्रकार का घास । 
बर्ण:ः [ गुनभन्‌ ] । गर्भाणय, पेट 2 श्रूण, कलछ 3 अग्नि 


गाल्यदंशला,- बिच्चा।। संगीत को ललित कछा, संगीत का 

-बैद ,--शारत्रम्‌ ) सिद्धान्त, स्गीतविज्ञान । 

शाग्धारों [ गास्धारस्थाप्थ इडा | ] शक्त प्रकार वा 
मादक दड्य 2 बाई ऑँख को शिरा । 


| शात्यारीग्राण (पु०) एक प्रकार का सगीतमान । 


गाम्भोयंस | गम्भीर | प्यज्ष ] ! मर्यादा 2 उदारता 
3 सनुझून । 

प्राजर' (१०) गाजर । 

गॉरकमेधिका, [ गृहकमेधिन्‌ +ठक | गृहर्थ के धर्म, 
गृहम्ध के कतब्य । 


4 आहार। सम० प्राहिका (स्त्री०) घात्रो, दाई | गिर (विर्ा) (स्त्री०) [ गृ-+ क्विप्‌ टाप बा ] । बढ़ 


कृग्मा ७ रे४ 


स्थासः आधार रखता, नींव डालता | 


दहैं० गिर्धी एकार्थ० ४ सुना हुआ शत गिरा 


भाजनम मींद का गहदा,- - संभव: गर्मागिय में अन्म । बाझासामि तपसा हानलौ-महा० १।३।५७ (टीका | 
गिरा 


होना 
सभिका ( स्त्री० ) किसी प्रकार के मल या मदूषण 
यह 823 जी 
गर्मेदुष्तः ०) [ सप्तमी अलुक समास | कायर, मन्द- 
सर्भेयूर ।' | दे / 
सखः; [ गल--अच्‌ | | एक प्रकार को मछली 2 एक 
प्रकार की घास । 
खत: (पु०) [ गल-|-उ् ] एक प्रकार का रन । 
(पु०) एक वर्द तक रहने बाखझा सत्रयाग । 
पड्ख (वि०) | गो | यत्‌ | गाय से मिलन वाला पदाण, पो, 





[ ग-। किवप्‌ टाप्‌ वा | स्तृति (वेद ०) । 
गिरित्र | गिरि- तरह ] झिव भाग० ८/६।१५ । 
गिरिषातु (१०) गेरू | 
(बि०) [ गिल्‌ - वात | मिगलने बाला - गिलस्त्य 
इक चाकरानि- भाग ० ०६३३१ । 


सोतभोधिधण्‌ (११०) जयदेब निभित एक गीतिकाब्य । 
मीतबम्बनम्‌ 


(नपु० 


ग्रक महाकाबव्य । 


संगीत के सस्बर पाठ के उपयुक्त 


गीतमोडित (१०) ब्र्लिर । 
पौति: [ में | क्लित्‌ ] एक गय भाम । 


(_ रैरष्रे ) 


(नपु०) 'रैं के आकार की एक यप्टिका 
जिसके साथ एक डोरी बची होती है, इससे पक्षियों 
प्र पधर के टुकड़े फेंके जाते हैं इसका नाम हूं 
“गोफिया” । न 
गूटिकायस्अस्‌ (नपुं०) बन्दूंक, नलिकां । 

शुह्द' [ गुड+-अच ] गोली नया त23020 ३+१ | हे 
)]4 वस्तु शेपता भा 
कर अं ह या बरी 2 धागा, ढोरी 3. शरीर 
(सर्व, रज तथा तम) घर्म। सम० कल्कमा किसी 
बाकय का अर्थ करते समय आशूकूरिक मावना के 
सदूंत करता,--कार: (गणित० आ गणा करने 
बाला,--गौरी अपने उल्तम < 
महिला - अनृतगिर गरुणगौरि मा कृषा माम--शि०, 
झाष: किसी अन्य बस्‍्सु की तुछना में ग्रौण पद 
>परार्थता हि गशभाव --में ० स० ४॥३।१ पर शा 
भा०,-बाबः ) गौण अर्थ को सूचित करने बाली 
उक्ति 2 अन्य सहों का विरोध करते वाली उक्ति 
“विभाग (बि०) [ 4० स० ] पदार्थ के अम्य पह 
लओ में से किसी विशेषता को पृथक करके दर्शाने 
बाला विशेश विज्ञेव क्षण, भिसने प्रकार की 
विशेयता बिललेदा: बाहरी शानन्दियाँ, मन और 
अहकार गृणविशेषा वादह्यन्द्रिममनो:हद्वारादल 
“सा? का० 3६, हंग्रहः अच्छे गुणों का एक- 
जीकरण । 


सुलिकः ॥ एक उपग्रह (शर्त का पूं७) जो केरल 

ह 4 जाता हैं 2 बिच से बचा तीर 5 दिग्गज 
- गृलिकों स्म्दतनमे रबद़ास्वदेशयो', दिल्वनागे 

नाना० । सम ० -- कार: प्रतिदिन का बह सभय जो 

अशुभ माना जाता 

चुलिका (स्त्रो०) गोलों- एकाउपि गुलिका सत्र नखिका 
यन्जनिगंता शिव७ | 

महल: [ गूड- महू, इस्य रू: ]  युद्धशिविर 2 संमिक- 
7 सम०--कुब्ठभ्‌ एक प्रकार का कोढ़ । 

गुझ्ा ) [ गृह +यत्‌ ] 2 छिपाने के योप्य 2. रहस्य, 
- हक (नपु०) गृप्त स्थान- मंपुन सतत धम्म 
गुहा चंव समातरेत-- महा» १२१९३१।१७। श्रम० 
--बिछा गुप्त रूप से और लोगो से गृप्त रख कर 
- गुरुमत्र की दीक्षा देना अथया अम्यास कराना । 

मूह (वि०) [गृह --क्त] ! गृप्त, छिषा हुआ 2. आच्छा 
दिल 3 अदृदय 4 रहस्य, इस (नपु०) एक शब्दा- 
लकार। सम० (बि० बाग मर्थ रखने 
वाला, अलेश्यम क्टछेख ० जे» है।१२। 

गर्समरः (पृ०) एक सैदिक ऋषि का नाम (इसका 
पुराणों में भी उल्लेख है) 

ग्ध (वि०) [ गृष- कक्‍्त ) इच्छक, छालायित, उत्सुक 

कैसी वस्तु को अत्यन्त चाहने वाछा गुड़ा गासति 

सध्ान्तां पहाल १/७२६।॥ 

जुंदिनू (वि०) [ गृद्ध4 इन ] दे? 'गृद्ध। 


शूदनिर्गंभ | प० त० | अर्शादि रोग के कारण काँच बाहर | गद्धण (वि०) [ गृष + यत्‌ ] जिसे उत्सुकता प्रूवंक बहुत 


तिकलछ आना | 

शुप्तगृहम (नप्‌) शयनक, दयनागार । 

गुप्तपतम (नपु०) | कम ० स० | छिपा हुआ घन । 

गसदी (स्त्री ०) अवगुण्ठतवतों महिला, ब॒क वाली स्त्री । 

गुर (बि०) | गृ कु, उत्बम ]। मारी (विप० रूघु) 
2 बहा 3 हम्बमा 4 कठित 5 आदरणीय 6. शकित- 
शाली,-- 6: (१०) ॥ पिता प्रपिता, पितामह, पुबंज 
2 सम्मानतीय महापुरष 3 ह्िक्षक, अध्यपक 
4 स्वामी 5 बहस्पति । सम०- उपदेश, | अध्यापक 
द्वारा दीक्षा 2 शिक्षकों या बड़ों व्वारा दी गई नवीहत, 

कष्ठ मार, कुखऊलू ॥ गुर का वासस्थात 

सावास विद्वापीद जहाँ अध्यापक और छात्र मिल कर 
रहें, कुलमास., गुरुकुल में रहकर विद्याध्ययत करना 
-गहुण्‌ ६ शिक्षक का घर 2 युदुस्पलि का घर (जन्म- 
पत्रिका में), भाव' महस्व, ग्रुत्य, अ्चोध्मः नींबू 
गलगत,--- बतिता बड़ो के प्रति सम्भाग भाव प्रदर्धित 
करना सिवेध्ध गुरवे राज्य भजिध्ये गुरव॒तिता--रा० 
२११५१९, श्रृतिः गायत्रीमंत्र जपमातों गृह- 
०४. महा» १३।३६।६,- स्व शिक्षक का भन, 


१५९ 


थाहा जाथ, जिसके लिए प्रबल कालसा की जाय | 
सह (चुरा० आ०) स्वीकार करना, प्राप्त करना, ग्रहण 
करना, लेना, भिलाना छीन करना | 


गृहभ [यह न के) ! घर, आवास, भवन 2 पतली 
3 गृहस्थ जीवन 4 जन्मकुडली का घर 5. (झतरज 
आदि खेल का) घर। सम० भारभ्मः घर का 
निर्माण, - ईश्बरों घर को स्वामिनो गृहिणी, चेतस, 
-- खक्त (बि०) अपने घर की याद करने बाला, 
जिसका मत अपने घर की ओर ही छगा हो 
(नपु०) धर में छगा खम्बा, स्तम्भ - नरपतिबले 
पा्य्यायाते स्थित बृहदारुबत्‌ महा? ४२, -- पति 
! चर का स्वामी 2 गृहस्थ 3 गाँव का मुखिया 
लन्मच्छा० २ पेन भौरा, मुशर्भ,--पोतकः भवन 
बनाने के लिए सकेतित स्थान,-- पोषणभ का 
निर्वाह,-माजंनी । घर को आह, से बा के 
बाली 2 बशृहारी को मृठ, झावित्‌ (३०) कबूतर । 

गहकम [ गृह कत्‌ ] चर का बगीना, 

सदा (बि०) [ गृह- क्यप ]॥ चरेल 2. पालतू 3. प्रत॑ 
लडय, ह्येता। है।१३, पृहांत्‌ (गर्षु७ 
घरेलू काम, गृहस्थ का अनुष्ठान । सम०् 


( हैरे६४ ) 


--सुत्रण सूत्रो का सकलन जिसमे गृह यज्ञों के 
विधान का वर्णन हैं जेसे कि आपस्तम्धगृद्ययूत्र या 
बीघायन गृह्मसूत्र । 
गातुं: [ गे +तुन्‌ ]॥ गीत 2 गायक 3 मधुमक्खी । | 
गाय. (वेद०) गीत (समास में प्रयकक्‍ता हाने पर हसका 
अर्थ हैँ हतुति के योग्य 'स्तुत्य' जैसा कि 'उछ- 
गाय े 
गो (०, ) [गम्‌+डो ]! पद्चु& थो उ काई 
पदार्थ जो गौ से प्राप्त ह! 4 आकाश 5 इन्द्र का 
यद्ध 6 प्रकाश, किरण ? हीरा 8 स्वर्ग 9 बाण । 
सम० गौएं पकड़ना, गौर चराना,--चर्पा 
पशु कौ भाँति केवल अपना भौतिक सुख खोजना 
- जिद्धिका काकलक, काग,---औब (वि०) गोदुस्प 
का व्यवसाय करने वार, धोसी,--पथच. अथवंवेद का 
एक ब्राद्मग, --परबंतश्‌ उस पहाड़ का नाम जहाँ 
पाणिनि ने तपस्या की थी अग्णा०, उत्त० ०६८ 
भष्डीर: एक जल पक्षी, मध्यपष्य (वि०) छर- 
हस, पतली कमर वाला, - -मृत्रक बेदू्य नामक मणि | 
पजरकम्‌ गदायद्ध में पेतराबदल चाल -महा० । 
९५८२३, सफेद दुब,--वरम गाय के 
गोबर का चूरा,- विवाधिक ग।य के सीय से नि्भिन | 
एक संग्रीत उपकरण (इसे 'छ्ूग! भो कहते हैं) 
- महा० ६।४४|४, --साबित्रो गायत्रीमत्र, हरणस 
दे० गाग्रहणम । 
सोम (चरा० पर०) गाौबर से लीपता, गाजरी फरता । * 
मोसत्‌ (वेद०) [गो मतृप | गौओं मे समृद्ध स्थान । | 
मोसयपायसोयन्यायः (०) एक ही ब्रात में उत्पन्न टा 
बस्सुओ के गुणों की भिम्नता-प7मे द्रव और गोबर । 
पोसिनू [ गामू“शिनि ] वेश्य -मामिन . कारयेल्कस्म्‌ 
नमहा० १२३८७॥३५ ) 
गोजिकाभ: (१०) एक प्रकार | घोड़ा ('गोजिकण 
नामक स्थान में पैदा होने के कारण यह नाम पडा) । 
शोमी (स्त्री०) तासापट, नासिका के बच का पर्दा । 
गोच- [ गुण + घठा |बंल। 
गोरी | मोण +डीप | गाय । 
गोलक्षीड! (स्त्री०) गेंद में खेलना, गठ का शेर । 
मोलदीपिका ज्योतिष के एक ग्रन्थ का ताम । ॥ 
चोलशास्जम्‌ (नपू०) ! भूगाल 2 गणित ज्यातिय 4 
सोध्यः मनाक पव॑त । 
औडपादः ,अद्वेतवाद' पर लिखने आला प्रसिद्ध लेखक । 
ग्ौडमालब: (पु०) समीतक्षास्त्र के एक राग का नाम। | 
गौभधार,-भेवः,-धेरः कप ) गोह (जो प्राय वक्षों की 
दरारों में पाई हैं) । | 
७७० [बन्स० ]। दिव 2 श्री अंतत्थ देव, अन्य 
मायके । 





गौरी [ गौर--होप |] । एक नागकत्या 2. एक सदी वा 
नाम 3 रात 4 पावली। सम० पूजा मांथ मास 
के शुक्लपक्ष के चौ५ये दिन मताया जाने बाला पर्व । 

गोहाक (वि०) [ गृहाक-|-अण्‌ | गुहल्यकों से सश्रव रखने 
वाला ) 

भ्रन्यि [ पन्‍्य्‌ | इन ]2 पुस्तक का कठिन स्थर ग्रस्थ- 
ग्रन्थ सदा चर मुनिर्गुद कुनहूलात्‌ -महा० १४१८० 
2 घण्टी, जंग-कथा० ६५।१३५। सम० बर्थकः 
एक प्रकार का फौलाद, इस्पात । 

प्रस्थिक. [ प्रन्थि ; के :-क | बॉस का अकुर । 

प्रन्विकण (न१०) 4. पीएछामूल 2 शष्गुल | 

शासप्रभाणम [ ग्रमू+ घठा| -प्रामम्य प्रमाणभू घ० 
न० | एक ग्राम का माप । 

प्रहः | ग्रह +अय्‌ ]] यंद्ध की तैयारी 2. अतिथि-यथा 
मिद्धस्प चाप्तस्य प्रहायाग्र प्रदीयते --महा (३।१००। 


। सम० -अप्लेसर: चन्द्र मा, ७४७७६ अक़म, 
स्थिति' जस्मकुष्झली, किसो भी समय प्रहों को 
बनाई 7 दशा, -- सणजितम फलित उपोतिष का गणित 


भाग प्रासली सूर्य ---झारनिकन्ध ज्योतिष के एक 
ग्रस्य का नाम, साधबम्‌ ज्यातिय के एक ग्रन्थ का 
नाम,--सबर संगीत गाने का परहेंला स्वर । 

प्रहन्चीरृपाट. [प० त० | अतिसार की औषधि । 
| गन पा, ]4 मूठ 2 छुकवा । 

प्राह्मम [यह + प्यत्‌ ] जाते द्द्वियो द्वारा सकलपना का विषय । 

पाह्मः [ ग्रह +प्यत्‌ ] एक ग्रस्त ग्रह । 

वाम [ ग्रमू : मन आदलादेश | 4 गाँव, परछो 2 बश 
समुदय ] मसमुज्यय, संग्रह! सम०--काफस्च 
ग्रामीण लिपिक गूहाक: गाव का बढहुई,- भी: (पु०) 
सूर्य के अवचरों का तेता, उपरेषता, -धर्भ: गाँव की 
प्रधा,रीलिरिवाज,  «फन्‍्यम्‌ गांव में उत्पन्न अन्न, 

पुरुष: गाव को सस्िया, विज्वेण. संगीत वे! 

दिशिष्ट स्‍्वर स्फुटीअवद॒ुग्रामविज्वषमूछला--छि० 
- बढ़ गाँव का बड़ा बढ़ा प्राप्यावस्तानुद्यनकंथा 
कोबिदग्राभवद्धान मेध० ३०१ 

दाम्यबादिन (१०) गाय का असेयक, गाँव को और से 
बोछने वाला में स० २।३॥१४ | 


प्रामक्कमभ (नप०) भन्‍्दन का एक मंद । 


प्रौष्ध (7०) | प्रस , मनिन्‌) गर्म, उच्ण। च्रीज्य: 
(पु०) प्रोष्प ऋतु। सत्र०« कभ उगबस था 
बाटिका जो ब्रीप्म ऋतु का विश्वास स्थर्ठ हो- कषा ० 
१२२६५, मय बीज जो बीभ्मतृ में हवा 
में इधर उधर उड़ने हि 

फकबनम्‌ [ में.) णिद्र्‌ + स्यूयू पक हुश्यशथ ) ), मुर्शाना 
कुम्हछाना 2 विश्वात्त करता -- साखोद्यानहुमाप्रफपन: 
शिजिननन्‍्कप्टतोदमिताप ७ रस्मार ४१४६ 


( है६६५ ) 


(ब०) [ सडे--विच्‌+क्त, पुर, हत्वशक ] 


व्लषित 
] फक्‍्लान्त, झलसा हुआ, छितराया हुदआा--कि० १४ 





६४, रभु० १६।३८ 2. टुकड़े दृकड़े किया हुआ 
“-ऋाजुलम्कपितप्रीया 


“-+रा० ७।३७४७ । 





| 
पझट' [ बट अब ]! सिर--समाधिमभेंदे ना छ्षिर कूट- | घनता, 


कटेष च--मेदिनो०, महा" (१५५१८ 2 मिट्टी 
का अमन बा 3 कुम्मराशि। सम? उदरः ग्ेद् 
का माम, (नपु०) तास्जिक और शझाक्तों 
की एक रस्म (इसमें विभिद्ष महिाओं की चोलियाँ 
एक घड़े में डाल दी आती हैं और फिर उपस्थित 
महान कप बी में से प्रत्येक एक एक बोली निकाछता हूँ, 
तथा जिस महिला की वह चोलो होती है, उसके साथ 
उस पुरुष को सभोग करने की अनुमति हैँ )-- योनि, 
-भब', अजन्मा अगस्य म्‌ति । 

छटा [ घट भावे अहू, स्त्रिया टाप ] छोहे की प्लेट जिस 
पर आधात करके समय की सूचना दो जाती हैं ! 

घटिकासप्डलभ्‌ (तप०) विषयद्व तल । 

घटिकायस्रम्‌ (न१०) धटा । 

धटोवस्ज (नपु०) ! रहट, पानी निकालने का यन्त्र 
2 अतिसार - भाव० 3१६२४ | 

चट्टित (वि०) [बट +क्‍्त ]! सर्दयुक्त, कलफदार 
-पठञ्च* ६३ 2 दबाया हुआ, मीचा हुआ, 
पीसा हुमा । 

चच्टारर्णभ: (पु०) | शिव का एक गण 2 एक राक्षस 
का साम । है 

धष्टारणथ (१०) [ब०१०]!] घण्ट को आवाज को- 
द्टबध्टारव --हनु० 2 सथ को एक जाति -धश्टा- 
रब शणसुमे भष्टानादे “' माना० । 

भष्टिका (स्त्री०) [ घच्ट्‌-) भ्वुलू, इत्वम | काग, काकल, 
उपजिल्ञा । 

अच्छाश्त' [ चब्ट्‌-। आजरूब | हायी मूक्ति० ५६६। 

जच्शिक्त: [ गष्ट +-ठऊा ] घड़ियाल, मगरमच्छ । 


धन म आ [ हम्‌ मूर्ती अप, भनादेशरण ) । शचन, 
ढ़, 2 मोटा, 8 3 पूर्ण विकसित 
4 गहरा 5 निर्वाध 6 7 पूर्ण,--धनः (पुं०) 


] बादल 2 लोहे की गदा 3 कझ्रीर 4 समुच्चय 
5 बेद का सस्वर पाठविशेष, धसस्‌ (श्रपु॑०) | बट, 
जंग 2 लोहा 3 खाऊ, अस्कल। सम०--हअक 
मोटी जधाओं से गक्‍त महिला झुरु शनोई पदानि 
कर्न झर्त --वेगी०ः २२०,-क्षम (वि०) हयोड़े 
के आधार्त के 

किसी रचना था लिन 
कही गोपनीयता । 


का बाहरी मापष--अंदत्तिः 


---भाव० ६।२५।९३,-- मश्तथ्‌ “आजा दानुद्िक 


[ बन--तलू-- स्व] /. सभनता, सटा होना 
०५ ) श्ज ठोलपना । 
९ पु० +यछू--औुक्‌ +-अश््‌ ] मन्दिर का एक 
किक प्रकार का निर्माण । रे 


चर्म (हि [बु-+मक्‌, नि० गुण: ] गर्म: (पु० 
का 42 प्रीष्म ऋतु 3, पसीना 4 प्रगग्यं 0283 
5 एक देवता का साम--हर्म स्यादातपे प्रोब्मे 
प्रब्य देवतान्तरे । शम०-श्रातिः पसीने से उत्पन्र 
जौब, दे० “स्वेदज' । 

अर्चभाक्त: [ परवंण+अलच्‌ ] पीसने बाला, बट्दा, लोड़ी । 

धारणम्‌ [ बट्‌ | लिच््‌ + स्यूट ] चटलनो, कु्ठा । 

चाततः | हो जय चल हृष्टर लगाना कोशाधिष्ठि- 
तस्व कोक्षाबच्कदे भात --कौ० अ० २५। सम 


2.20: (नपुं०) एक प्रकार का मजरोग, दिवस: 
अशुभ दिन, जम्मनक्षत्र से सातवां नक्षत्र । 
सम [ भुभ-+ १ गुण-+ क्षण (भद) (मुल्‌)-क्त] 


धुनजरण, [कीड़े से साया हुआ, धूल रूमा हुआा-- भीनिनित 
बुनभुकत | - प्राप्तभणक्षतकबर्नोपमाबाच्यमल ममायं-लि० 


३।५८ । 
शुणचुणित दि ) [ दुमुग-+ इतच्‌ ] शुवस्वित, शुरकित, 


थ्‌ राजन (नपु०) दिडोरा पीट कर सबको बच्दान 
करता मनु७ ४२०९१ 

धूत (थि०) [गृ्‌-क्त] 3. छिड़का हुआ 2. चमकौसो, 
-- सम्‌ (गपु०) 4. थी 3. मफ्खभ 3. शराब - गषु- 


ही ४३५ गहा# (।९२।१५। सम» - मत 
पड़ से । िखने व » थी से बृंक्त,---अन्‍्य: 

का एक बेद चीकी यादी हूँ, 
-भाक्ः,- मालनन्‌ पी पीता - यहा (र०) भी से 
नि ८; बषछत । 


हुआ, 
पा । 
न च ह कर ]3 (शल्छ की) चोच 2. (शव 
के कक फल 
५ +धण्प | खथर पड, *-भृथाव 
5.५ 8 कतार ग्रहारकासाभ्‌ - ५७ ५। सबक 
हपए हे थोषातों के श्यान एर 


भागा, शागूहिक तीर्य थावा, 0र्य रोष प्रबस्म बासा 
अजर, स्वत वक्त या गिनशदी अलरः, -गृद्ध: हामीच 


( ११६६ ) 
वाले --हैवज़बीनमादाय घोषगूद्धानुपस्थितान्‌--रधु» | श्राच (रबि०) [ प्रा+क्त | शूधा हुआ, क,-जन 
पक (बिद०) [ प्रंसू+किविप, अच वा ] सूप की. कद ताक बना, कि हुं गधूगा 
हा चिरूबिलाती भूष । ; ॥' 


अननन्नननन-- -“+>+> 


हि 
चकौरदूश,--अंत (वि०) [ व० स० ] बकोर जंसी आंखों 2 कपूर 3 मोर की पूछ का चन्दा 4 पानी । सम«- 
बाला, सुन्दर आँखों वासा-अनुचकार चको रदर्शा | कला एक प्रकार का ढोल, कृल्या एक नदी का 
यत >७शि० ६॥४८। है नाम,--प्रशत्ति: (स्त्री) जेनियों क, छा उपाज़ 
चक्षर्‌ [ करियते अनेन, कू पदार्थ क, नि० दवित्वम्‌ ]4 गाड़ी प्रासाद, चदूनरा, खलो छत । 


का पहिया 2 कुम्हार का बाक 3 गोख सोक्षण अन्तर | चल्नट” (पु०) आयुर्वेद विषय पर प्राजीन ग्रन्भकर्ता सृथत 
4 तेल का कोल्ड 5 बृस्त। सम०- अरः, अश्य्‌ भूमिका 
पहिये का जरा, अक्‍्मन एक प्रकार का पत्थर फेंकने | अ्छा ( सत्री० ) गाय. मी० मू० १०३८५ कर ज्ञा० 
का यत्र, - ईइवरी जंनियो की विद्या दवी, सरस्वती, भा०। 

गन भरजता हुआ बदल, - बर्मन्‌ कप्मीर के एक | चपेटी (स्त्री०) भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष का छठा दिन । 


राजा का नाम राज» ५२८७। | अमकसुस्तम ( नपृ०) बेद का एक सूक्‍त जिसमे प्रत्णेक 
चक्ध्पम्‌ [ चकुप्‌ ; यत्‌ | आँलो के लिए मल्हम । | _ मन्त्र मं च में! की आवबत्ति की जाती हे । 
चह्मूर्यणाण (वि०) अशिष्टता पूर्वक अगविश्ोप करने वार, | ब्रमसों'्भृंद (१०) एक तीर्थस्थान जहां में मग्स्यती नदी 
अइलोख इंगित करने वाला--भट्ठि ० ४।१९। निबलती है । 


चटकामुल्र' ( 4० स० ] एक विदेष प्रकार का दाण । जअस्या (स्त्री) अक़देश को राजधानी (कर्सममाल 
चटुलूय्‌ (न० धा० पर०) इधर-उघर घूमना--चड्चू पुट भागलपुर) । 
चटुलथन्ति चिर चकोरा -- भामि० ८९।९ है] चयाह (१०) वर, बुजं--चयाट्रमस्तकस्पस्तनाछायस्त्रसु- 
चतुर, (स० दि०) [ बत्‌+ उरत्‌ ] ( रचना में 'चतुर' का दुगंस छिब० ९५१। 
र' बदल 'कर विसर्ग, शू,य, या स्‌ हो जाता हैं) | चर | १६“ अब ] बाय, हबा- ब्याह तमो महदहख - 
बार । सम० अजिकः (बतृरज़िक ) एक घाड़ा चरास्तिताभ सर्वेष्टिताण्डथट प,-भाग ० 
जिसके मस्तक पर आलो के बार भृष? लहराते हो, १०११४॥११। सम०७ मृहम्‌ मेद, करूँ, तुछर और 
--काब्डज ५ १) (अ०) भारों दिशाओं में, मकर के घर। 
->चिल्मः ये ) उमरी हुई वंगकार बनी | चरक का भारतीय आयुर्वेद का एक प्रवर्सक तथा 
चौंतरी--महा० १४।८४।३२, परादम्‌ (चनुध्यादम) | का छेखक । 
धनविज्ञान जिसमें चार (ग्रहण, घोरण, प्रयाग और [ चरणम्‌ [चर - त्यूट ] ब्रद्मणयं के कहे नियमों का 
प्रतिकार) भाग होते है, भ्रेथः (सतुर्मंध ) जिसने पालन करने वाला अध्येता-महा० ५।३०।७ 2 पर । 
चार बड़ें यज्ञों अस्वमेंण, पुरुषमेष, ॥४। प्ेष्त और | सम०-- उपयानम्‌ पायदान, छपृह: एक यत्प जिसमें 


सर्बभेध का अनुष्ठान सम्पन्न करलिया हे, सत्र | .केद की झालाआ का वर्न है! 
(चतुस्सन ) सनक, सनन्‍्दन, सनातन और सतत्कुयार | अर्चुरम्‌ (नपृ०) दाता के कटकटाने का क्म्द---मिश्र 
ताम के चारो रूप धारण करने वाला किष्णु । |... पहशनचच रणब्दमहव --ज़ि० ५।५८ | 


अतुष्क (वि०) [ चतुरभयव अत्वारोटवयवां यस्य वा कने ]  चर्षट, [ अप्‌ + अटन्‌ ] शीगर, बियड़ा । 
, ार की सक्या से युक्ष्त, ध्कम चार पायों वाला | अमस्श (पु०) (बेद०) चमड़े का कबण धारण करनवाला 
स्टूल, चौकी । है | _ योद्धा चमंम्णा अभितों जना: ऋक० ८।५)३८ । 
अनकपकू. पा है चन्दन का लंप -हताशनश्कदन- | कमरा (पृ० अ« ब०) मध्य भारत की एक जावनि 
प्‌ ज+भाव० | | 
चना (वि०) [ बन्द +जिच्‌ -| रक्‌ ] , चसकीला, उत्ज्यस, | पदरजः [ घकूत्‌-+ अजु ] एक प्रकार की मछली । 
देदीप्यमान 2. सुख्दर,- सह: ( ०) 4 घन्दमा, चांद . अलहिश: (पु०) कोकिका, भारतीय कोयश। 


( ?+६७ ) 


साहुध्यग | गालुप +यत्‌ | एक प्रकार का आँखा का 

अंजन | 

भातुरः [ भतुर॒ एवं स्वार्य अग्‌ | एक छोटा गावद्म 
सकिया । 

चातुरणत (दि०) [ घतुरन्त+ जण्‌ ] चारो मम॒ड़ो तक 
अम्रस्त पृथ्वी को अधिकार में करने बाला । 

जातुरौक [बातुरी +कप्‌] । हम 2 एक प्रकार की बरात्व 


-कलहसे चर कारण्ड चातुरीक पुमतयम्‌ नसासा०। 


[ चर एवं, अणू ] | गति, बाल, भ्रमण 2 पैदल 
सर करना 3 क्रारागार 4 हथकही वर 5 पोपली 
का वक्ष, प्रियाल का पेड । 

छाया (म्जं।०) | पथ मास आठ हाथ चौष्टी सडय 
>“>कौ ० अ6 १३ । 
चार्बाक [ झा? उलाक्ममत वाकोवाश्य पस्य परधा८ | 
दशनझास्त्र की ला्वाक दाखि का अनुयायी । 
खिकित्सा | कितू सत+अ गस्त्रिया टाप ] दर्द प्रम 
जम्य ते करामि बिविसा दहत्यालणिरिय जनसापा 
>-भाग ० ५।१०।७ । 
जिकित्सु (वि०) | कित | सत्‌ ; उ ]) बडिसान चालार 
अथ्र० १०।१।१ै | 
बचिझ्लास्लम्‌ [ घ० त० | महा से जेयार किया गया जूब 
या झोछ । 
चिक्षम | चित+कत | । हृदय, मन 2 ज्ञान -चित 
बिलादुपागम्य मनिरामीत सयत । यश्चिल तन्मय। 
बदय गद्ममेतसनातनम महा» १४॥५१।२७ । सम ० 
(बि०) दिल में प्ररक्षित चिसापितनपणे- 
रा नंधध«० ९६१, साथ हृदय का स्वामी 
बिलनाथमभिश्ना इतवत्या शि० १००८ । 
खिल (म्त्रो०) [ नित्‌ . क्तिन ] | मानसिक अवस्था 
“““माकतीना श्र खिलोसा प्रवतक ततागर्पि ते महा 


कत्रीकू (कत्र +म्वि+तना० 
प्रथकत करना ! 
[नपु०) [छन्‍्दवति-छम्द +- असुन्‌] एक पर्व, स्योहार 
देदे बाक्य बतभेदे उस्सवेडपि नपुसकम्‌ नाना» । 
हम्बमदूारण (अ०) विऊरस कराने के लिए, जिससे कि 
मफलछता ने मिले कथा» १२।४। 
खध्यटकर (दि 
बाला (स्ती०) एवा भोरतमा सन्ध्या लोक- 
छा (म्फ) दगरी प्रभो भाग० ३।१८।२६। 
छत्यदकार: [ उम्बद - क- घडा ] गाज, विनाश 
छल: [ छत अब | एक प्रकार का क्षरश जिसमें अस 
मत तो का प्रयोध किया जाय । 


उभ०) शत्री की भाँति 


| चित्य 


|. -।-६३॥१० 2 ज्ानेखिय ये चेकितानमनुदित्तव 
उच्चकस्ति -- माग ० ६।१६।४८ 3 संघ्यान, मनन 
जिति ख्रक चित्तमाज्यमू--ले० आ० ३।१। 
(बि०) [ बजिता+यत्‌ ]) चिता से सबंध रहते 
वाहझा चित्तमास्याजुरागश्ब आायसात रणोउभवत- 
| रा० ६।५८१११। 
जित्र “-अयू, जि-|प्टून वा ] कमर का 
मजुले तिलके हेम्नि पद्मे नपूसकम नाना० । 
। चिम्तामणि (प०) एक प्रकार का घोष्टा जिसकी गर्दन पर 
बाला का बटा घघर हो । 
बीच्षोकची (स्त्रॉ०) अनकरणमलक शब्द जो पक्षियों क 
कल्दरद का प्रकट करता हैं । 
झओोनदाश (१०) दाग्योनी । 
खोरह्लि' (प्‌ ०) एक प्रकार की बटी मछर्। । 
' छोशे (रत्री०) [ चोरि “होद | झोगर ('बोरीबाक'' 
| भी) इसी अर्थ में प्रथकत होता है । 
ओोदइमा | घद , यच- टाप | (पृर्वेमोमासा में) अपू, 
| नामक श्रेणशों चोदतस्ण्पूव श्रम मोण्यसु० ८3१७ 
ई पर शा० भा० $ 
! शमचुमायनत (न१०) किसी घाव में खुजलाहद होता 
| सुश्रत॒ ० १४२११ । 
खमरि' (१०) एक राक्षस का नाम । 
| चेरिकर जलाहों की एक उपनगरी - तदेव चेरिका प्रोक्‍ता 


फल 


। 
3 
१ 
+ 


नागरी तम्युवायभ_ कामिकामम -०।१५।६६ मान ४ 
१०८५-८८ । 

अन्याध्मि: [ ० १० ] पुनीत अग्नि यऔय अग्नि - पझ्च० 
१।६ 


श्षोजंब (वि०) [ बर्धा+ढक ] केरल प्रदेश के पास 
'बर्मा' नामक नदी से श्राप्य मीती कौ०अ० २।११। 


, अ्यवभ. (१०) [ज्यू-- णिच्च -स्युट] एक ऋषि का नाम । 


काया [ छा+य ; दाप्‌ ) आ्राकृत मृल पाट का शस्कृत 

भाषान्तर । 
छिलम [ छिंद | रक |! प्रभाग भूमिछ्तितविधानम 
कौ० अ० २।२ 2 स्थान भाग० ६।२९।३४ 


। __3 आकाश, बअन्तरिक्ष भाग० !लाडारे० 

| छेदनय [ छिंद्‌-) स्यूट्‌ ] आयुवर में एक प्रकार की अल्य- 

[ इम्बट । कू+ अब | नष्ट अस्ट करन | 
छच्छू: (९०) एक प्रकार का जम्तु-- बृ० स० ८६३७ । 

। झरितव्‌ [ छर्‌ +-कक्‍्त ] काट, खरोंच । 


प्रक्रिया ( 


( सती ०) बाल गाय । 
(झोला) भवत के आयारगत में बगः बज्मकोष्ठ ये 
तहखाना- कामिकानम ० रेशाफ़ड । 


( रषट ) 


जञ 
खतदुगरः | घ० त० ) श्री शकराचाय का नाम । खातिनडिः (स्त्री०) | जाति]-गृद - फ्तित्‌ ] जम्म लेगा 
अयस्चस्विका (स्त्री०) इप्रद्मयसहिता पर भट्टोत्पछकूत एक -जातिगृद्धधामिषन्ता - महा: ६०९ | 


टीका । हु जातूभर्मन (गेद०) (वि०) सरदेग पोषण करने बारा - ख 

जग ब्चित्रम (त१०) विश्व फा एक आत्चय पष्यदानी जातूभर्मा श्रूधान ओज --ऋक्० ११०१३ । 
जगब्वित्रमू-रा० 33४९ । खानराज्यम्‌ [ जम वाहिनी कह; प्रभुसता-बाज ० ९।४०। 

जगतीपति' [ प० त॑० ] शासक, राजा त्रि सप्तकृत्यो | आनभ्रुति (१०) छान्‍्दोग्य है में बणित एक राजा 
जगतीपतीनाम्‌ू कि० ३१८ । |. का ताम । 

जहृपाषथ (१०) पगदण्डी । । जालदाग्दः [ जमदग्ति + अण ) ८ 8 । 

जह्घाबसम्‌ [ प० त० ] दम दबा कर मागना । | जाभातृवत्थक्रम्‌ (तपु०) स्त्रीधन, दहेज । 

जटापाठ (पु०) वेद मन्‍्त्रो के मूलपाठ को सस्वर पढ़मे | आरणम्‌ [ ज्‌ +णित्र-| स्युट्‌ ]) क्षीण करना 2 धातुओं 
को एक रोति | । पर जारेय की पते बढ़ाना! 


जटावल्लभ (प०) 'जटापाट' की प्रणालो से वेदपाठ करने | जारून्य (वि०) ] स्तुति के योग्य निरगंखानू सजाकू- 
में प्रयोण विद्वान्‌ पुरुष । | ध्यान - महा» २।४९।३ 2 जिसमें तीन बार दक्षिणा 
जन [ जन्‌+अजञ्‌ ] ! प्राणघारी, जोीब 2 मनृप्य / दी जाय जाडुध्यान्‌ 8 8 8,४88 80 ( 
3. एक व्यक्ति 4 राष्ट्र, जाति। सम०- आश्रथः | महा ० ३।२९१॥७० पर 3 जामियोपहार 
विष्णकृष्डी वश के राजा को उपाधि, जिसे ज्ञानाश्रयी |. में समझ । 
छन्दोविजिति का प्रणेता समझा जाता है, - छल्प जाशकम (नपु०) एक प्रकार का दक्ष - माग० ८।२।१९। 


अनसह (वि०) लछागो का दमते करने बाला--सत्रासाहों ! लू जालोराक्ष्य थ निमेमे राज० १९८ | 
जनभ को जनसह--ऋछ ० २।२१॥३। | कप [जि +अच्‌ ] महाभारत का एक विषेषण-- देखी 
जपते (वि०) [ जप्‌+ शत ] सन्‍्यासी (साधारणत 'जपता | सरस्वती व्यास ततों जयमुदीरयेत्‌-- महा ० १३११ 
वर ' प्रयोग प्रचलित ) । ,. 2 जयजयकारों से पृ बिजय जयेने बर्धयित्था च 
अम्युपालिम (१०) रावश की सेना के एक राक्षस का | रा० ७४४२३।३। सम» (अजय) +- 


-- जयाजवों 
(._अपबूयी) जोत तथा हार, बल (वि०) जीतने 


साम । 

अम्भसाथक (वि०) आयुर्वेद का ज्ञान रखने वाछा--इलि । वाक्ा, विजयी उक्तविपरीतलक्षणमपत्नो जयगतों 
हे कथयन्ति सम ब्राद्मणा जन्मसाघका -मड़ा० ५ | विनिदिष्ट ब० ग० १७/१० ६ 
६४।२० । जितह॒त्त (बि०) [ ब० स० ] जिसने अपने हाथ को 


जम्मक [ जभ-+प्वलू, नुम्‌ ]  द्रोही, विष्बासबाती अभ्यस्त कर लिया हैँ । 
साधु भो जम्मक साथ दूत० 2 ओऔषधोपचार ; छित्य: [ थि।-क्यप्‌ ] एक उपकरण जिसके द्वारा जते हुए 
५॥६४॥१६ । । _. चेत को समह्तर किया जाता हैं । 
जअयग्ति: (स्त्रो०) तराजू की हण्ही । | जिल्लिका: (ब० ब०) एक राष्ट्र का माम--महा« ६। 
खर्भरि (बि०) (वेद०) सहारा देने वार -सश्यब जभंरो ९१५९ | 
तुरफी सु ऋक० १०१०६।६। लिहांतर (4०) [त० स० | जो आलमी ग हो. जिट्ी- 
जलम्‌ [ जल-|-अच्‌ )! पानी 2 सुगणयुक्‍तत औदध का लरेबंहझ तदप्यवाप्पप्‌ नें० १६३ । 
पौधा 3 गाय का भ्रूण । सम०--आसण: वर्षा ऋतु, | जिल्लित (बि०) [ जिड़ा | इतच्‌ ] ब्याकुल - परिश्रम 
प्रपात: झरना, करकूरा ओला, करका,--ल्ाव जिल्धितेक्षमम्‌ कि० १०।१० 2 टेढ़ा बनाया हुआ, 
आंख का एक रोग । झुरा हुआ (जैसा कि 'जिद्यगति' में) । 
जलाचभेवल (वि०) [ब० स० ] उपचारक ओऔषधधियाँ - [ब० म०] एक प्रकार का रतन -कौ> 
रखने अप 28030 55008 न्‍ #४३॥४। अण् शाह) कक कक 
लबस (नपु०) [ जब +असुन्‌ ०) गति, बार, | जीवकोश' (१०) सृध्म घरीर, लछिज्रणरीर भाग० 
कक  म डर है।८। बम ध 
अत्तक्नकत (नप०) व , अस्मपत्रिका ! जीवग्तिका 20४ जोब्‌-+ शत्‌ + कौप, शत, छुत्मत्य 
जातिदवः [१० त० ] जन्म का अत, जरम से मुक्ति ॥ बजा हिल ही केश कान बाह़ी तल 
>बु० बच० १३४ | ».. 2 एक परौचे का साम । 











( १२६९ ) 


जीषिका (स्त्री० दि +॑अकम्‌, अत इत्वम्‌ ] जिन्दगी 
कृपणा कथ कृपणजीविक रा० २। 

२०४७ | 

अकुटम (सपु०) सफेद बेगन का पौधा । 

जुगृष्सितन्‌ [ गूपू+॑सन+क्त | घृणित कार्य, क्ल््षदकर 
कृत्य करमेजुगुप्सितेत भाग० १७४२ । 

सूई (बेद.) (जि) [ यु।व ] पुणना ऋक ६२४७। 

जोतबाक: (१०) तिर्ंक बात करना जापषवाक बदत 
+कऋक० ६।५९४ ! 

जुति: (स्त्री०) [ ज्‌ृ+ क्तित्‌ ] मन का सकेस्द्रीकरण नोस ० 
उ० ५१२॥ 

ऊंमिनि (१०) एक प्रसिद्ध मुनि जो दर्वान शास्त्र को 
पूवमी मासा के प्रवर्तक थे । सम०- भागवतस्‌ भाग- 
बल का आधुनिक ससस्‍्करण, भारतम्‌ महाभारत 
को आधुनिक संस्करण, झाल्या सामदद को एक 
शाखा,-- छुतस्‌ एक ग्रन्थ का नाम । 

जुलिमीय (वि०) | जैमिनि :छ ] जेमिनी द्वारा रचित 
या उनमे संबद्ध । 

जपद ।प०) बंपट के पिता का ताम । 

जोस्ताला (स्त्री०) जौ । 

मोकम (अ०) | जए घरा | इगबाप जेसा कि ( जाप 
मास्व भप रहा) मे । 

जोष्य (वि) [ जूप « ण्यत | !प्रय सनेहाह़े । 

शमस्य (वि०) अपने आप का अद्धिमान्‌ समझने बाला । 

मातास्दय “पर ०) प्रसिद्ध कुट मे उत्पन्न ने बाला पुत्र । 

लातिशेलम (न7०। सीच बूठ में उत्पन्न ब्यकिति विभिन्न- 


कमशियवाक कुल ना मां झातिचेल भांत्र कस्थसित 


अट्रिए १०। ०८ ! 


भूत 


शाशिप्राप (7१०) सदन्दया क लिए अ.दर जातिभाजन | 


प्रश्ष "य हसलावाजस्य जानिपफ्रप उन्‍ल्पयल मनु ० 


5६६४ * 
झानम्‌ [ जा 7? | जासक री का झाधत मेल से , 
88५ 2 (बचत अडदवरप राहउ7 ? मम मान ते 
गुल म७ ५6, | सम अब्य ज्ञान री 
अंग अनारिर सअंका्मीणि भरमसाजरने,जन 
मंगं। | + प्रन 7.) शुदज्ञान कन्‍झान 


निरबिशधाय साम्पाप >मा जानधनाथ ने नाम * 


5330 8 अक ई॑(बि०) खूब सोचा हुआ, पहले से 
पूरी प्राप्त किए हुए, बद्ध (बि० ) हासन 
या जानकारी में बडा-बूढ़ा । 

शामितव (वि०) [ ज्ान-इति ] बुढदिमान, समक्षदार, 
-- (९०) बुष्ठ ग्रह- जानी स्बज्सौध्ययों - - ताना०! 

क्लत्‌ (4०) पृथ्वी पह, धरती पर (केवल अधि० में 
प्रयोग) अभिक्वन्द्र भुरघज्मन-ऋक० ७२१६ । 

ज्या [ ज्या + अहू+टाप | । एक प्रकार की लकड़ी को 
सोटी 2 सेना का पृषथ्ठमाग--शम्था भमिमौर्म्यो 
शम्बाया वाहिन्या पृथ्ठभागके नाना० । 

ह्येष्ठः [बुद्ध ( प्रशस्य) - इप्सन, ज्यादेश | । सबसे 
बढ 2 सर्वोत्तम 3 उच्चसम, (१०) एज बाद 
मास का नाम। सम० राल (१०) प्रभुना 
सपतन राजा--र्येष्ठ राज वहाणा ब्रह्मणस्पति ऋक० 
२(२३।१, शान एक विशेष साम । 

स्थेष्ठा (स्त्री०) 3 लक्ष्मी ददी की बद्ों बहन आप्णों 
2 एक देदी का लाम 

स्पोकक (अ०) (बेद०) चितकाल तक, दीध समय तक 
“उ्पोरू च सूर्य दुशे ऋक० १४:२१:१। 

स्पोप्जीचजम्‌ (नप्‌ू०) दीघंकाल तक जीना, छग्बी आय 
होना । 

ज्योतिस (न१०) [ छत इसुन आदेदेस्थज ]।॥ प्रकाश, 
कान्लि, आभा, चमक 2 बिजली 3 गाय-- मो० सू ० 
१०१३॥४० पर जश्ञा० भा० । 

। रबर [ ज्वर 4 |] ताप बुखार 2 मानसिक लाथ । 
संम> अख्यक्त शिव का विशेष रूए अझरि उबर 
नाशक औषधि हुर (जि>) ज्स्प्रशामक, उमर 
साध । 

स्वलमाइमन्‌ (१०। सुयंकानत मणि । 

, ज्वाला [ ज्बत ' ण; टाप्‌ ] । आग की लपट, ऑग्नि- 

शिखा 2 दग्घान्न। सम» बालिस (प०) शिव 

देवता, झालिनों (म्त्रौ०) हूर्गा बा एक रूप 

-“उवालामालिनिकाक्षिप्तवाडप्राका रमध्यगा-लखिना 6, 
मुस्यो (स्त्री०) दुर्गा का एक विशेष रूप 

कवालामखी अखज्याला अभद्या सवर्मान्यय - 
बाराह पुराण में देवीकवरेण ७, राह्भकाप्रय 


टाइ ददु। 


द् 
लडझामिल 7७) अं वी बार आध के. साथ | म्वाल वार, साख. 0क प्रकार को संगीत की ताल, 
जाला का पहना । गाप्रन कर माप सुत्यर एक अकार का ताच । 
पष्प , झम्पा [कम ५ स्थ्िया टॉप , ] उछल-जद  झणस्लल (झलझक'। पु०) (अभ्षथों की ) चॉषि- 
2 मठ । सम. अध्रन 7०) सनस्याद मछलो |. यांते बालो चमक । 


( १२७० ) 


सवशाअ: [ प० त० | मगरमच्छ । । ध्रुव तारा 2 समह 3 अरुण देव | 
शाकारिन 2४8 ) [ भा्वार +इसि | 'झद्भार ध्वनिको कर्ण का नाम । 
हो. स्वर्ग । 
किः! चस्र्वा की कला 2 बन्दर मोखिकल (नप०) ! पात आदि रखने का अंक्स, पागदाल 
सिल्लिन (१०) एक वृष्षि का नाम । ।... 2 झोला, बेला । 
(पु० ) हाथी । 
ञ्प्‌ 


शा (पु०) | गायक 2 'गरगर' का शब्द 3 सॉँड 4 शुक्र 5 पाँच की सख्या। 


ढ़ 
दड'ुः | टझकू +घव्म , वा | टखना टड्भअस्त्री टरयुण | डसुस (वि०) | टड़ (क+-क्त ] बाषा हुआ नाहृष्ठ 
गुल्फ नाना० 2 (संग्रीत में) एक प्रकार का माप टादूत-- हनु ० । 
3 टकसाल । मम० पति: टकसालाध्यक्ष, ज्ञाक्ता | हझुकृतम [ टहक क्‍य | टछूर टसटन। 
टकमार । (१०) छाटा बेला । 
ढ़ 
उस्कः (१०) सौदागर, व्यापारी । ' ठिष्ठा [स्‍त्री०) जुआधर -कद ” सभ्मप्ठिष्याया कित- 
बान्‌ स्वानमाधत बब!७ १३१०१ । 
ड़ 
इसरिन (१०) [ हमर+-इनि | एक प्रकार का दाल । मय चोटी--न० २२४६३ 2 शरौर - क्रोष्टा डिम्म 
इस्सर. [ इम्द-। अरन ) उच्चस्वर का घोष । व्प्वणदू शि० १८७७ 3 बदप, जड़ राज० 
डिका ( म्त्री० ) एक बहुत छाटा पवदार कोहा (हंस कि १०३२१ 
फिल्‍म) । डिम्भ |डिम्भू | अब] पीगरे का अकुर, अखबार मै० ८।२। 


दिस्ल. [ डिम्ब ' धका || गृजायबान लिखर, कालाइुर- हेरिका (स्त्री) छठ़दर । 


हु 


हक्कतस | उक्क्+-ल्यूट | द्वार बस्द करता । होकित (वि०) [दोढ +बन | 
इच्कारी (स्त्री०) दुर्गा की मखि की हात्रिक पूजा ।...*|; 33% 806 80555 &_ 


( १२७१ ) 


ठ॒ 
तकमभ्‌ | तक-- रक्‌ ] छाछ, मद्ठा। सम०--ऋूचिका 
राबडी, उबाली हुई छाछ, पिच्ड, छाछ (कों कपड़े | 
में से छानने के पश्चार्‌ रहा अवशेद ), पपड़ी । 
हट [तट्‌-+अच्] । ठलान, कगार, कितारा 2 क्षितिज । 
सम ०--हुमः नदी किनारे का वक्ष पालः क़िलारे 
का तोड़ कर गिराना, भू को धरती । | 
तशिमीपति: [ व० त० ] नदियों का स्वासो, समुद्र । 
तथ्दरीण [ तम्दुर-ख |] कोडा, कृमि, कीट । ! 
तत्यक्यम्याय,.. (१०) मीमासा श्वासत्र का एक नियम | 
जिसके अनुसार किसी यज्ञ का नाम उसकी अभिम्यर्ित 
के अनुकूल रक्ला जाता हूँ 
तस्वन्‌ (नपु०) शरीर महा० १२२६७।/९। सम० 
अभ्यास: वास्तविकता का मार बार अध्ययसल एव | 
तश्थाम्यासात्‌ू-सा० का० ६४, इसलित्‌ (वि०) 
असलियत को जानने याऊढ़ा, श्राव प्रकृति, दास्त- 
विक सत्ता, -संख्यागम्‌ धाश्य सिद्धान्त का बिशेषण ' 
ज-भाग० रे। ३४१० । 
तथाबाबित्‌ (वि०) [ तथा--बाद-+ इनि ] बेसा होते का | 


दावा करने बाला 
सथ्‌ (सर्व० वि०) ! कसी अनुपस्थित वस्तु या व्यक्षित । 
का उल्लेख करने वाझा सर्वनाम। सम० अष्य | 
(बि०) उसको छोड़ कर कोई दूसरा, अपेक (वि०) । 
उसका खग!स करने वारा,--काछ्ोम (वि०) उसी , 
काल से सम्बन्ध रखमे बाला, -देशय (वि०) उसी | 
देश से सम्बस्ध रखने बारा, भधर्भ्य (बि०) उत्ती 
गुण में भाग लेगे वाछा, शरद (वि०) उसी सस्कृत 
से जस्म लगें वारा, प्राकृत का एक भद --सद्‌भवस्स- 
स्पतों देक्षीस्यनेक प्रोकृतक्रम --काव्या० १, रूप: | 
(वि०) उसी प्रवार के रूप बाला, तदहिद्य. उसका | 
जाता, किसी विज्ञेष क्षेत्र में प्राभाणिकता रखने वाला, 
--सश्याक्ष (व०) उस अक के ममान । | 
तदावितशश्शस्थाय: ( (० ) मौमासा का एके नियम | 





जिसके अनुसार उत्कप की उक्ति में आरम्भ से 
लेकर बहु सब विवरण सस्मिलित हाता है जिसके 
लिए बहू दिया जाता हैं और मात्र ही अपरुर्ध को 
उक्सि अन्त संक उस सभी विबरण पर हछांगू हू 
जिसके लिए बह दिया जाता है । 

नहभपदेशस्थाथ (१०) ऊपर बताये गये 'तंः्प्रख्यन्याया | 


के समान । 

तलस्वम्‌ (मु ) शज्भीत में आभजाज को रम्दा करना, 
संम्रीत की गति धीमी करना । 

मु (बि०) [तन्‌+उन्‌)] ॥ पतछा, दुबला, कृश 
2 सुझुवार 3. बढ़िया, गाजक 4 थाडा, छोटा, 
स्वल्प,-- (स्थी०) | गशरौर, ब्यक्षि 2 प्रकृति 


१६० 





3 त्वचा, खाल। सम० उम्ू्य पंज,--करणम्‌ 
(तनूकरणम ) पतला करना, -- थी ओछे मन बाला । 
सम्तुकरणनत्र्‌ (नपु०) कातना, तार निकालना | 


| तब्तुकायंभ्‌ (नपु०) जाला । 


तल्तम्‌ [ तन्‍्त्र/अच्‌ | ) खड़डी 2, घाया 3 सतत श्रेणी 

4 रस्म, व्यवस्था, तस्‍्कार आदि धामिक कार्योंका 

नियमित आदेक्ष 5 मुख्य बात 6 प्रवान सिद्धान्त, 

नियत 7 ऐसे कृत्यो का समृह जो अनेक प्रभान कार्यों 

में समान हा--यत्मकृरहत बहुनामुपकरोति तत्तस्व- 

-म० म० ११११॥१ पर ज्ञा० भा० 

2 विश्व की व्यवस्था यत प्रवतेते तन्ज्रम महा 

१४।२ १४, - ज्॒ विशेषज्ञ,--बुक्ति किसी एक 
संधि का आयोजन कौ० अ० १५। 


| सब्जिभाध्यम्‌ (नपु०) [० त० ] भारतीय बीला। 
| शम्त्रिल (वि०) [ तस्त्र --इफऊुच |] प्रशासनकायं में कुशल 


स्व तन्त्रिल सेनापती राज्ञ प्रत्यथित-- मुच्च० 
६॥१६।१७ । 
(तप+ ऋतु ) ब्रीप्प ऋतु--तपर्तुमर्ताबपि मेदसा 
भरा-ने ० १४११ 
तप्स (नपु०) | तत्‌+असुन्‌ | गर्मी, आग, प्रकाश 
2 पीड़ा, कष्ट 3 तपस्या 4 दष्ड । सम०- 
(वि०) तपश्चरण के लिए अभिप्रेत--तपोष््तीय 
ब्राह्मण घत्त गर्भम्‌- - महा ० १११२६।५, . इच्च (वि०) 
नपश्चरण के कारण दुर्लझ, शूल (वि०) तपसपा 
से उत्पन्न,- बद़ (वि०) कठोर तपस्या के फरूस्वरूप 
बढ़ा! 
शष्त (वि०) [ तप्‌ + कस ] | गर्म किया हुआ, जा 
हुआ 2. पिचला हुआ 3. पीछित, कष्टप्रस्त 4 अम्ग- 
स्त। सम० कुम्भ कण एक नरक का साम, 
तप्स (थि०) बार आर उबाला हुआ, बार बार 


के 


तपतु 


गरम किया हुआ, किसी गर्म बातु की छाप 
हे कई किमी दिस्‍्य शर्त के इप 2 
अद्ध अकित करना, रूफणू,, करकम्‌ 
हुई चांदी, बाल के वर्म कण । कि 

साचिन ५38 ) [ठाप--इसि ] परीढ्ा पहुँचाने बाला 
>+>कि० ०।४२) 

तरज़भालिन्‌ (पु०) समृद 

तरजूक्ती तवी, दरिया । 

तरलकरण (विं०) [१० स०) धश्चल नया दुबंह 
शानेस्द्रि हर [ उपर 

(नपु ७ च० तं०] वृक्ष 

बा # मु 

सदतूरिका | अमगीषट । 

लक्बूसिका | 


(६ ९२७२ ) 


तहता (स्त्री०) ताजगी, ताडापन । ॥ संगीत में गान की ताल व लय के मान को सुरक्षित 
तर्काटः (१०) भिखारी, मागने बाला। |. रखने में त्रुटि, तार का टूट जाना । 
सकंमुद्गा (स्त्री०) हाथ की विशेष स्थिति । | ताबत्कक (वि०) [ ब० स० | उतना सा ही फछ भोगने 
तलोदरी (स्त्री०) गृहिणी, पत्नी । बाला । 
तलब: (१०) अपनी हथेली से बाह्ययस्त्र को बजाने वाला | तिग्भाति [ ब० स० | सूर्य । 
संगीतकार । सम० --कारा. सामबेद की एक शाला । | तितिशम्‌ (नपु०) 2 ज्योतिषशास्त्र मे एक करण 2 तिलो 
तशित (ब्रि०) [ तल+क्‍्त ] !. तला हुआ 2 तज़ी- का चिंउड़ा, चौले । 
दार। तिथि [ अत्‌--इथिन्‌, पृषो० ] । चाद्दिदस 2 पद्वह 
तलिग ( बि०) | तलू---इननू ] ढका हुआ -विक्रमाक० की संख्या | सम०--अर्थ ( तिथ्यधं ) एक करण 
१४६१ । सम० -उश़री पतली कमर वाली (आधी तिथि), प्रलया (व० व०) किसी भी 


महिला । निदिष्ट अवधि में प्तौर और चादर दिवसों का 
तबकः (१०) धोखा, जालूसाड़ी तवक कपटडपि भव अन्तर । 

नाना ० । तिभि [ तिम्‌-| इन्‌ ] ! समुद्र 2 मीन राणि। सम० 

तसरिका (स्त्री० ) बनना, बुनावट । । -- घातिन्‌ (वि०) मछियारा, मछलियाँ पकड़ने बाला, 


तसदी (स्त्री०) (ज्योतिष शास्त्र का शब्द) पट कोण । समुद्र । 
ताजिक'ः (प०)  मध्यवर्ती एढिया में रहते वाली एक । तिमिला ( स्त्री०) सर्गीत का एक उपकरण, तबला | 
जाति 2 एक उज्षम प्रकार के धोड़े की तस्ल । तिरस्कारिस ( वि०) | तिरस्कार | इसि ] शान करने 


ताआभन्बाह्मणम्‌ (तपु०) सामवेद के एक बराह्मणयन्थ का; बोला, आगे बढ़ जाने बाला, देवि स्वन्मुखपप- 
नोम । |. खूजेन शक्िन, शाभातिरस्कारिणा रत्न० शन्ह। 
ताल्कम्यंभ (नपु०) [ तल्कर्म --ध्यध्ा ) व्यवसाय की | तिर्षच्र, लिर्पेझछ (वि०) 8 टेढ़ा, तिरछा, वक्त 2 घुमाव- 
समानता । '. द्वार 3 बनरवर्ती,- (१०),- (नपु०) ! जानवर, 
ताल्पर्यर्ण: ( १०) किसी उक्ति का सही अर्थ । |. अनु (टेढा-मेंद्ा चलने वाला, लेट कर चलने वाला 
ताशात्विकः (१०) अपब्ययी, यो यद गद्‌ उत्पदते तततद '.. --मीधे खड़े होकर चलने वाले मनुष्य स भिन्‍न) 
भक्षयति स तादात्विक कौ० अ० २॥९। , 2 पक्षी 3 पौध सम ०--ज ,बि७) किसी जान- 


ताद्म्धंभ्‌ (न१०) [ सदमे +-प्यञा ] गुणों में समानता । | बर से उत्पल्त ज्या टेंढी ज्या । 
अध्रष्यम (नपू०) [ तदप प्या | रूप की समानता । | तिछ [ तिल -के | तिल का पौधा । सम० --कड" तिल- 
अपततक., [ फायदे +क | (+ कुतापस ) आचारभ्रष्ट कुट,--मयूर मोर का एक जाति , 

सन्यासी । | तिहनू (पु०, |4 राग दे लबिल, धान्य 3 घनष 
तामस. (१०) चौथे मन्‌ रा नाम । ,.. $ अलाई 
वार (वि०) [ तृ+णिद--अच्‌ ] . ऊेवा 2. प्रदल ] तोएणकष्टक [ ब० स० | वड्ध काटेदार पौधा । 


3 अमकीछा 4 उत्तम, --7. (पु०) धागा, तार। _, जोक्लझा्ग, [ ब० स० | तलवार सागव्रॉजिस्तीदण- 


वारणेय | तारणा--डक ] कर्या से उन्पत्त, कानीस, , गागरय मार्ग झि, १८।००) 
र्क्ण2 सुर का भेकत । , सीर्भधर्वा ( 7ी० ) ( थर० ४९ |] सी यात्रा ; 

तारा [ वार +-टोप्‌ | । आठ प्रकार की सिद्धियों में से ' तीद्युति | बल से. । सूर्य, मर । 
एक 2. संगीत के 7क राग का नाम । होत्रा (स्त्री०। | वाला बरसों 2 सगोत का एक स्वर | 

तारिका (सत्री०) [ते णिच्‌ | प्युल ] एक प्रकाश की | तु (ज०) निस्सम्देह--सु शब्द सण्यव्यावस्यथ में्स० 
बराब । ! १०१२।७४ पर झा० भा० ! 

तार (न१०) एक प्रकार बा चन्दन जिसका रस तोत | लुड्ड (दि०) । ऊंचा 2 रूम्या 3 पमुस्य 4 7बस, जुट 
के पला जमा होता है कौ० अ७ २१६ । न्‍ ([पु० ) पुल्नाग वृक्ष साना०। 

साल [ तल एक अथ | ) ताड़ का वृक्ष 2, तालियाँ | शुज्धिमन (पू०) | तुज्न + इमनिच ] ऊवाई- कृतलिइण- 
बरजाना 3 फट-फ्ट करना $ हाथ की हसेली 5 तरू- यिनो कच्द्यास्तुज्षिमा नोपभुम्पवे- पंच ० २।१४६ । 


बात वी मूठ 6 ताछा, बअटखनी। सम० -ज्ञ' जो | हुकदय (वि०) | ब० स० ] दयारहित, धिर्देय । 
स्गीतशास्त्र की तछ को जानता है, भ्ारक नतंक, | शुक्छराय (वि०) | ब० स०] नगण्य । 

नाचने बाला, मकभौ माद्रपद मास के झ्ृक्लपक्ष का | तुम्ज (स्वा० पर०) निकालना, भीचकर निकालना, रस 
तवां दिन, --कशमभ्‌ ताड़ के बृज्ञ का फल, अद्भुः निकाखना | 


( १२७३ ) 


जय [ तुल्ज--अच्‌ ] दवाव । 
: [ तुदइ+ बह ] दशाब--मात ० १३१ । 


त्ष्न कि) (बेद०) [ तृद-+क्त ] कड़ा हुआ, राशी 


तुन्विचित (०) [ दुम्दिश+इतच्‌ | जिसकी तोद फूछ [ हुष्तता [ तृप्त+तल ] सन्तोष, वृष्ति । 


गई हे मोटे पेट वाछा । 
तुम्बारणभ (नपु० ) तुम्बा । 
तुर्ययस्ञभ्‌ (" ) (कोणनापने का) पादयन्त्र । 
तुला [ तुलू-+अझू ] । घर की छत के नीचे की ओर 


ढलवां हगा हुआ शहतीर 2. तराजू की इंडी। सम० 
मिछता-जुलता, अनुमानम सादश्य, 
सादृक्ष्य पर आधारित अलुमात, धारचस्‌ तराजू पर 
रखना अर्थात्‌ तोलना | 
हुए्य (वि०) [ तुलया समित यत्‌ ] ! उसी प्रकार का, 
वैसा ही, मिलता-जुछलता 2 उपयुक्त 3 अभिन्न, वही 
- स्यण्‌ (अ०) | एक साथ 2. समान रूप से । 
सम०-- कक्ष (वि०) समान, बराबर,--मक्तंदिन 
(बि०) 3. जब रात और दिन दोनो समा हो 
2 रात और दिल में कोई भेद न करने बाला, 
निन्दास्तुति (वि०) अपनी प्रशसा या अपयश 
दोनों की ओर से उदासीन, भूल्य (वि०) समान 
मूल्य का, एक सी कीमत का, योगि' उसी बढ़ा का, 
उसी कुल में उत्पन्न, -अय्स (बि०) समान आयु 
का, बराबर की उन्चर का, संख्य [वि०) समान 
संख्या का । 
तुम्यक्ष,. (अ० ) समान भागों में, बराबर बराबर ! 
लुरष्ति दे० तुऊप्ती, (कविता में 'तुलसी' को “'तुलस्रि' भी 
लिख देते है) । 


तु (तंदा० पर०) चोह पहुंचाना, तग करना कष्ट देता, , 


तीडित करता । 

तुचो (उत्री०) नी का पाघा । 

तूतकम (नपु०) नीला थोथा | 

“हासिका (स्त्री०) तकुबा, कातते समय जिस पर 

लपटा जाता हैं । 

सुत्चोबच्छ (१०) गुप्स रूप से दिया गया दश्ड--कौ० 
अ> १।११। 

लुध् , तथम्‌ | जिन शच | ऋत्वेद के तीन मन्‍्त्रो का 
समर | 

तणर | तृद +क्स, हैलापश्द ] 4 धास 2 सिनका 
३ तिनकों की इनी (बटाई आदि) कोई वस्तु । 


|. नाम । 
, वोयण [ तु: यत नि० ] थाली 2 पूर्वाबाड़ा नक्षजपुंज। 





तरपतति: [ ब० त० ] तरणी वा गायों का अधीकक । 

वरजणितनथा [ ध० त० ] यमुना मदी । 

तारकथ्‌ [ तृ+जिच्‌+ ब्युल ) तारा--शास्तक्ंग्रहतारकन्‌ 
- -माग० १३॥३॥१। 

हेजस्‌ (नपु०) | तिज्‌+असुन्‌ ] . ऋण 2. शूर्द । शम० 

रे टच प्रभापुम्ण, कान्ति का सबह । 

तजस 2223 के 92424: [ तेजस +जण्‌ ] राजस अं बक्‍्त, 

--बकारिकस्नेजसश्ण तामसश्वेत्वहूं + आग ० 
3॥५४३० ! 

तेजसभ्‌ (नपु०) !., ज्ञानेन्दियों का समृह 2. चेतन 

तेम्ित्वम्‌ (नप्‌०) मन्‍्दता, जाइय, जढ़ता । जन 

तर्यध्योन (जि०) [ व० स० ] जीव जम्पुओं की सृध्टि से 
मम्बन्ध रक्षम बाला | 

तेडभ्‌ [ तिलस्प तत्सदृद्स्थ वा विकार अभ््‌ ] ! तेल 
2 लोबान । सम ०--अभ्युका तेखघट्टा तामक कीड़ा, 

किट्टमू ली, पक:,-बायिकः तेस पौने बाला 

५५ तैरूचटूटा,--पूर (बि०) जो तेर से भरा हुआ 
अतेलपूरा सुरतप्रदीपा --कु० ११० | 

होटक (वि० ) [ तोट-+-कन्‌ ] झ्गडाछू,-कः (पुं») 
शकर का थदिध्य, -कझृश्‌ू (त्रोटकम) एक छम्द का 





मम० अब्नि. जरूवर्ती आग, वाड़बानस,-- अअललि- 
दवो और पितरों को सतुप्त करने के मिभ्रित्त अड्जारि 


| भर जल से तपंश करना । 
| तोरणम | तुर +युच्र, आधारे ह्युट ] ॥ डाटदार द्वार 


2 बाहरी दरवाज़ा 3 अस्थायी जलइकृत द्वार 
। 4 तराडू को लटकाने के लिए एक जिकोणीम दाला। 


तुच्छ +- व्यश्म ] मुच्छता, तगष्यता । 


४-3: [ 
| तोरज्िक (वि०) [ त्रज--ठरू 
| (हि) तुरज़ू ] पृद्सवार। 


[ तुख्ष्क+ठक ] तुर्की कशि से 
सम्बद्ध । 


स्वक्तचिथि (बिं० ) [बल स० 
करते वाला । 


त्यत ( सर्व > वि० ) (कर्शु० ए० व० स्थः (१०) 


3 नियर्मों का उत्लदुत 


सम ० धणना तिनके की 2 री ब्छ समसना तृण , (विद ०) अदृश्य सच्य त्यक्याभवत्‌--लै० उ०। 
गणना गुणरागिणा धनेषु ० ६।२, | हश्वाजित (वि?) [ त्यजू-+लिच्‌--क्त ] , बडिशदत 
पूलिकः मानयी गर्भाव चरक० ४|॥४१,-भुंज ' घृपोष्मणभा स्याजितसा्भाषम्‌ कुछ. अर्ई 
(वि>) भास खाने वाला, 5240] झाल: सुपारी । 3 निष्कासित । 
का पेड, बदपद्द: एक प्रकार । | अद्यी (स्त्री०) [ तय- ]. बेदभयी ऋष्यजु-साम 
शुचता [ तृध+तलू ] ! लिनके का गृण, निकम्मापत !' 2 तिगुना3 वियाहित ला जिसका ३ 


2 धनुष -शि० १९६१, 


और बच्चे जीवित हैं। सम बय (बि०) जो 


( १२७४ ) 


तीनों (बेदों) से युक्त एकक है, विश्व (वि०) जो 
तीनो बेदो में निश्यात हैं, -बेश् (वि०) जो तानों 
देदों के हारा जाना जा सकता हूँ -त्रगीवेद्य दा 
तिपुरहरमाक्ष विनयसम्‌ आनन्द ० २,--संबरणम 
छिपाने या युप्त रखने की तीन बातें (स्वरन्ध्रगोपन, 
पररसध्रान्येदशमोपन और मन्जगोपन) अर्थात्त अपनी 
दुबंखता, श्र की दुबंलता और अपनी नीति । 

(स० बि०) [ तृ+ड़्ि ) तोन। सम०--अझह गृम्‌ 
तीन अगर चौहाई की माप, आश्ेया (ब० व०) 
. तीन पुरुष बहरा, गूगा ओर अबा 2. तीन 
ऋषियों से युक्‍त प्रद'र, कर ( कटुकम्‌) सोठ 
प्रीपर और सि्च का समाहार -करणलम्‌ मन, बजन 
जौर कर्म से यक्‍त कार्यकरठाप, करणो और से 
तिगुना लबा किसी वर्ग का पाए्वं, - काज्छम अमर 
कोष नामक ग्रस्थ, गणाकृतम्‌ तोन बार हलसे 
कृष्ट, जिसमें तीन बार हुल चल चुका हैं, जात 
तीन मसाझों (जायफलक, इलायजी, दारचीनी) का 
मिश्रण, --लेत्रि (विं०) जिसमें तीन पृद्दियाँ छगी 
हों भाग० ३।८(२०,--नेच्रफ्ल नारियल,--पिटकम्‌ 
दौढ़ों के तीन धार्मिक पुस्तकों के सप्रह,-भज्ञन्‌ 
झरीर की ऐसो मुद्रा जिसमें तीन झुकाव हो,--भद 
तिगुना अहकार, -झलम्‌, मल मत्र और कफ तीर्नी 
मल, - ब्य (वि०) तोल में तीन जो के बराबर, | 


थ 
बूड (तुदा० पर०) 7 ढकना, पर्दा ढाऊूमा 2 छिपाना, । 
गुप्त रखना । 


दर 
इंलित (वि०) [ दशश--क्त ] किसी विषय में प्रस्त 
--दंशितो भव कर्मण महा० १२।२२॥९ । 
इस (जुरा० आ०) । हक मारता 2, देखना । 
इक (स्वा० प्रेर०) ! प्रसन्न करना 2 सशक्त बताना 
दक्षयग्दिजमणानपूयत-- छशि० १४॥३५। 


बहता [ दल्‌+अच्‌, माषे तल ] कुशरूता, नैपुष्य । 

इलिन (वि+) [ दक्‌- इनन्‌ | अनकूछ । 

इजलिजास्थाय: (पुं०) दक्षिणागर्त से सम्बन्ध रखने वाली 
ठांजिक संप्रदाय की पीठ । 

दल्षिया (अ०) ( रक्षिण-टाप्‌ ] , दक्षिम की ओर, 


लोहकम्‌ सोना, चौँदी और नताौँबा तीन ३४३ 
बली (स्त्रौ०) (किसी महिला) के पेट की तीन 
बलिया, बली गुदा, बत्ति यज्ञ, मंदय और 
अध्ययन के द्वारा जीविका,--वरर्कश तीन प्रकार 
की हक्‍्कर,- ऋथनम्‌ (सवणम्‌) ज्ेकालिक गज, 
सर मिला कर उबाले हुए, दूध , तिल और चावल 
साधन (जि०) तीन प्रकार के साधन जिसे प्राप्त 
हैं, सामग्‌ (वि०) ऊह, रहस्य और प्रकृति भाम 
के तोनो सामों को गाने वाला, लुफर्ण, सुपर्णल 
तोन ऋचाएँ ऋक० १०११४।३-५ । 
ज़िकअधमस (नपु०) जिफछा, विकेट और त्रिमद का 
समिश्रण । 
अराशिक (वि०) |[त्रिराशि | ठक ] तीन राशियों से 
सम्बन्ध रखते बाला । 
श्रेवेदिक (वि०) [ विदेद | ठक ) तीनों वेदों से सम्बन्ध 
रखने वाला । 
त्यञ्च्‌ (म्वा० पर०) जाना 2 सिकुड़ना । 
त्वरता [ त्वर +तल | घीघनता । 
त्वए्स्‌ (अ०) [ त्वर्‌+ अच्‌ । जल्दी से, की ध्रतापूर्वक । 
स्वाब्टि [ त्वक्ष-। क्लिन ] बढईगिरी । 
स्वाच्ट्र (वि०) | स्वप्ट्र/-अण्‌ ] त्वष्टा से सबध रखने 
वाला । 
स्वाघ्ट्रो [| त्वप्ट +- डीप ] 'चित्रा' नक्तत्र पज । 


बोडसम [ पड -ल्यूट ]। ढकता 2 लपेटमा | 


दाई ओर 2 दक्षिणदेश से,--ला (स्त्री०) (यज्ञावि 

घामिक कृत्यों की समाप्ति पर) बआ्राह्मभवर्ग को दी 

आने बालों मेंट । सम० परचिक (वि०) दक्षिया- 

यर्ते में सम्बन्ध रखने वाला,--प्रतीची दक्षिण- 

पश्चिम, प्त्थण (वि० ) दक्षिण-परिचमी, भूतिः 
(पुं०) छिव का एक रूप 

इच्डः [दस्क-| अब )। डडा, लाठी, मुदगर, गंदा 2 हाथी 

सूंड 3 छतरी की मूठ 4 जुरमाना 5 हरुस 

6 राज्यतंत्र कौ० अ० १!५ 7. आधात चोट 

- म्यागौ दष्दस्य भुतेद--माग+ ७॥१५४८। सम» 


( ११२७५ ) 


आधात: उड़े को चोट, -अलेगल एक प्रकार का | बत्त (वि० ) [दा+कक्‍्त ] दिया हुआ। सम०--क्षण 

अ।सन, भूमि पर हूम्या छेट जाना, उच्च. दष्दित (वि०) जिसे कोई अबसर दिया गया हैं,- 

करने की धमकी देवा,-कलितम्‌ मापते के गज की (वि०) जिसने ध्यान लगाया हुआ है, यो 

भांति बारनदार आवृत्ति कता मी० घू० १०५ रहा 

८३ पर ह्ौ० भा०,--कल्प. दण्डग्रंत्त करना, | इसक्वलिका (स्त्री०) धर्म शास्त्र वा एव ग्रन्थ । 

दण्ड देता फ्रौ० अ० ४,- लिजासस्‌ क्षमा करना, | ददाति: (पु०) स्वामित्व का परिवर्तत--अघ ददाति' 
लेशाम भोदा सा दण्ड मन» ८५१, बाधिक किलक्षणक इति-मो० सू० 4।२:८ पर घा० भा० । 

(वि०) वास्तविक या शाब्दिक (प्रहार), बारित | इहनकंभ (दहन | ऋक्षम) (नपु०) क़लिका नक्षत्रपज । 

(बि०) दण्डित होने के डर से कोई काम ने करने | बासभ [दा कम 3 देना 2 खांपना 3. उपहार 


वाछा, दण्ड के उर से हका हुआ । 4 दाल 5 के महम्धल से बतने वाझ्ा रस । 
इचत्‌ (वि०) दीठ, साहसी, गृस्तख सव्रोवों निनदन्‌ सम ० परिबिता उदारता, दानशीलतां की मीमा, 
दघूकू भ्टि० ६।११७ ! बबित्‌ (वि०) मदोन्मत हाथी । 
दष्म (१०) यम का विशेषण । (जि०) | दा+यत्‌ ] समर्थण करने योग । मार्य) 
दस्त | दम | तने ] १ दाँत 2 होत्री का दाँत 3 बाण पन्‍्था देयों बरस्यथ मन० र२।रै३८ट । 


की तोक 4 पहाड़ की जोटी ५ बसोस शी सख्या। | दाजिकस्था (स्त्री०) बाद्भीक देश में स्थित एक स्थान का 
सम०---उच्छिब्टमू दौतों में ठगा टुआ भोजन का नाम । 


अश, पत्रिका कंधों, बीज अनार, (दन्‍्तबीज भी) | शाडिसमबोजः (१०) [ ष० त० | अनार का बीज । 


व्यापार हाथो के दाँत का कार्य । (स्त्री० ) माला । 
(बि०) [द्रम +-यहु - शानच्‌ ] भिन्न-भिन्न | बाय [ दा+घका ] ! उपहार 2 बेवाहिक उपहार 

दिशाओं में चक्कर काटता ठुआ कठ० १॥२५।॥ 3 भाग 4 , बरासत 5. सम्बन्धी, रिश्तेदार । 
बमधोथ (१०) एक राजा का नाम, शिक्षपार् का सम० विभाव' संपत्ति का बटवारा । 

पिता । | दाराधिमणनम [ १० त० ] विवाह । 
शसमकः (प०) पञचतन्त्र की कहानियों में एक गीदड़ | वास्मत्स्पाहुव. (१०) गोह । 

का नाम । (पु०) लकढहारा । 
इस्भअर्या (स्त्री०) | बर० त० ] खोखा, छल, कपट का दारुणण | दुन णिच्‌ + उतन्‌ ] । करता, भीषणता 

आधघरण | 2 कठार, प्रलिकूल मक्षत्र मुब, पृ्य, उपप्ठा और 


बरम्‌ [६ ' अप्‌ | ! किवर, कल्दरा 2 झख, (वा० मूः 
जरा सा कुछ । मम० हलित (वि०) जरा सा | पोरोदर (बि०) जूए से सबद्ध, जुआ विषयक । 
खला हुआ, दुशा द्राधीयरयां दरदलितनोलोह्नलह,  शाबिका (स्त्री०) एक प्रक।' का आंखों का अजन । 
, ““सौस्दर्य०,-- भश्यर व (सम्मन्द, जरा घीमा। . शाबी (स्त्री०) | २ , अण्‌+डोप्‌ ] ! दारहर्दी 
दजलकणम्‌ [ प० त०) घास काटमे का यत्र । ।. 3 हल्दी का पौघा । 
इथजिकः (स्वी०) आँखो का अजन | | दार्णद (वि०) ( दौ स्त्रौ०) | दूषद | अण्‌ |] पथ- 
बवान [स० वि-) दस। मसम० क्षौर (वि०) जिगमें रीला 2 जो पंत्थर पर पीसा जांव । 
दस मांग दूध हा, धर्म कष्ट, विपलि योजनभ्‌ , दाथ्टाम्त (वि०) [ दृष्टा्त | अज्‌ | सादृश्य की सहायता 
दत्त योजन की दूरी । । से व्याध्या किया गया, उदाहरण देकर समझाया 
बच्चा (सरत्री०) [दहा--अछहू, नि८ टॉप | * किसी कपडे सया । 
किनारी, गोट, मंगजी 2 छेंग्य की दी । दाध्टास्लिक (वि०) [ दुष्टास्त+ठक | जो उपमा देकर 
3 आय 4 अवस्था 5 हालत 6 ग्रहों की स्थिति । /' किसी बात का समझाता हूँ । 
सम० अंधा,"भाभ: बुरा समय--रा० ३।७२।८, | दारूब. (पु०) एक प्रकार का विष । 


कलम जस्म पत्री में निर्देशित किसी विशेष समय तप एक पेएाकरण का नाम । 
का फल । ) [दक्षरथ ; अण्‌ ] यज्ञ से सम्दस्ध 
दत्थ (वि० ) [ दह_-+क्त ] जला हुआ 2 शोकग्रस्त रखने बार -महा० १२।८॥३७ "पर टीका । 
दुखी 3 अमेगल 4 सूखा। संम०-- जठशम जला (बि०) [ दक्षरजन्‌ + बण्‌ | दद राजाओं से 
पेट, भुला पेट, गरीबी से मारा हुआ, -- बथ- जल जाने सम्बन्ध रखने वाला । 


होने बाला बाद । दासभीयः (१०) [ दास यूहझूदं मिमते मासयन्ति मैश्ना: 


(६ १२७६ ) 


थिम्यस्ता दासम्य तज्ज ] उच्च बर्ण कौ छत्री में लूह 


पिता के आरा उत्पादित पुत्र । 
[नपु०) [ १० त० | नित्य का कार्यक्रम । 


दिमल्पृुश (नपु०) [ दिनस्पुश-+ गिवप्‌ ] चान्द्रदिबस जो 


सप्ताह के तीन दिनो के साथ मेल खाता हैं । 
दिक्लाइसानम्‌ (न१०) सध्याकाल । 


दिबसीकू (तना० उस०) रात को विन में परिणत बरना 


नशा दिवसीकृता मुच्छ० ४॥३। 

विवातक्तस (अ०) [ 6० स० ] दिन रात । 

विश्याबदानम्‌ (नपु०) बौद्धवर्म का एक ग्रन्थ । 

विव्यधगी (स्त्रो०) गया नदी । 

(दगवस्थासभ | दिए 4-अवस्थानम्‌ | अस्तरिक्ष । 

टिश्वम' [ दिशृ-+ भ्रम ] दिशा की श्रान्ति होना । 

दिकशाएम | दिश २-शलम ] दिशाहूल, यात्रियों को किक्ी 
विशिष्ट दिमा में विशेष दिश्लात्री में जाने का प्रति 
पषक योग । 

'दप्ण ०) | दिश्‌ | का | ) सकेतित, दर्शाया हुआ 
* यण्नि, उल्लिखित 3 निश्चित, नियत, शर्ट 
(१० ) समय, - ध्टम (तपु०) । नियतन 2 भाग्य । 
पम० गति. मृत्य, बृढ् न्यायकारी परमात्मा 

यस्यथ तृष्यति दिष्टदुकू आाग० ४२१४२, 
माज (१०) परमात्मा, -मुक् (वि०) जो अपने 
कर्मों का फल भोगपा है । 

विब्टिवडि' (स्त्री०) [ प० त० | बधाई, अधिनस्दन 
साबवाद | 

देशना [स्त्री०) [दि , बूत्र टापू ] निदेश अव्यादेश 

वेक़तीक देशनास प्रात प्रमजातमतेदयते मी स 
7७५)०। १ पर शा ७ भा८ , 


बोलता (स्वरी०) , दोन तल , दुबराना बलडीनता । 

बोक्ष (स्वाल प्रेर० आ6) प्ररित अरना, प्रोस्साहित 
करता क्‍न्‍्क्टमा ॥ विध्रवक्षण नें० १८१४८ । 

वीक्षणोग्रेघ्टि 70ल्यन सरकार से पुष अनप्ठेय यज । 

दोक्षाथ्रण (7० सनपा तप । 

दीक्षापप्र (० त" मत | यज्ञ को स्थणा ! 

दोष | दोए जिले जा. हॉम्प, दोष । सम» 


अडकुर टेम्र की लौ दीवे की छौ,- उच्करिष्टम्‌ 
रब की रघाटी वच्ड दीवर, दीपक रखने की 
गरिए । 


दौष्स वि० ) [दीप - कस]! जला हुआ, प्रकाशित, सुछू- , 


गाया हुआ 2 उत्तेगिस, प्रदीष्ष 3. उज्ज्वल - ब्ल: 
(१०) । वि! 2 तींबू का पेड,-प्तन्ष (नपृ०) सोना । 
सम० आय साप, विर्धय: निश्चित एवं वास्तविक 


परिचान्, निर्णय (वि०) जिसमे अपना यक्‍का 


विजय कर टिया है । 
रीप्यकम्‌ ( दीप-+यत्‌ +कन्‌ |] ॥ मोर की कित्ा 


2 'दीपक' नाम का एक अलंकार, उसी का दूसरा 


दर्ज (बि०) [|दू+चडठा बा०] ॥ छप्बा, प्रगामी 
2 देर तक रहने बाज, टिकाऊ 3. गहरा 4 ऊँचा | 

| + ०: बडे कटाक्षों से पष्त (मे 
) लिद्वाब करने वाला, मजेत, साम: 

घान,-- अतुरक्: दीषायत, - तमस्‌ (पुं०) एक ऋूषि 
का नाम, हचिग्‌ ( वि० ) जो देर तक बर विरोध 
रखता है, पत्रक' । गन्ना 2 एक प्रकार का 


सांप, बाहु (वि०) लम्बी भुजाओा 
वाला, बिका घरिवाल प्रगरमआऋ । 


दुलम्‌ [ दुजूअब |! अप्रसन्नता कष्ट, पीड़ा 2, कठि 
नाई, असुबिधा। सम» | विपत्ति, संकट 
जीबिनू (वि०) कृर्ट में जीवन व्यत्तीत करने 

बाला, - अवम तीन प्रकार का दुख आधिभौतिय 
आषिदेविक, और आध्यात्मिक, डुल्लम्‌ (अ० 
बही कठिताई के साथ, - बु छिस पर जिसे 
दुख पर दुख उठाने पड़ 2. जो दूरारों के दुख 


+ 


से दुःखी हा, सध्य (वि०) जो कठिनाई से काटा 
जा सके। 
गु लाकुत (पि०) [दुख आ ;क + क्‍त | आटत दलित, 


परेशान जै००२१३८ । 
इकलपट़' (१०) रेशमी पट्टा या सिर की पट्टी । 
दु्युभि, (7० स्त्री) | दुस्दु | भण (इ+४ | ! एक 
प्रकणर का बढ़ा हाल 2 विश्शूं 3 कृष्ण 4 एक 
प्रदा « गया कि । परन्‍स्सर घर में ५. वा उप । 


बुर (०) | दैेस का पयाय वाखा उाम्ग ॥7 ९ रुश । 
यह उपयेग बरा कठोर था कदिन के चथ का 
प्रकट असल वे लिए नाम गद ।या किया "दा के पु 
जहा जाता हैं। सम० अक्षशय अमर? शधर 
६040 अपवाद पिशुनवाकय, दाकापचाद, आधेक + 
(वि) जिसका गृप्स रखता किन हैं, अधाक् » 
(वि०। सोमारहित, अगाब, जी साधा ते मं से। 
लाहच (वि०) लनिघन, प्रसरीन, आंधि १०, 
] कष्ट, मानसिक लिल्‍ला 2 कांप, ऊआपूर (बि०) 
जिसका भरता कठिन हो, जिसको झस्लृष्ट ते किया 
जा सके, जआमोदः दुर्गत्य, सहांद,- आइते (बिए) 
जिसे विश्वास ने दिलाया जा सके जी किसो प्रकार 
अपने मतानकुल्ठ ने किया जा सके, ओशद (4०) 
जिसे प्राप्प करमा कठिन हा 2 अजेय, जिसभरर 
आक्रमजश न किया जा सके 3 जिसका सहेने करन! 
कडित हो,---डश्प (वि०) मो आसानी से प्रकट 
ने हो सके, उमर (बि०) जिसका बरा परिणाम 
हो, जिसका कोई फल ने निकले, उपलपित (वि०) 
जो असावशातता प्रुयंक पहुंच रहा है, शो सावधानी 


( रै२७० ) 


से पास वहीं जाता ह-अुजितभ्‌ (तपु०) जिसका ; बुद्देलितिका ( स्थीौ० ) बक प्रकार की जागवरों की 
अलीप्रकार अध्ययन तहीं किया बा हुरगू शारू जिस पर बारू बहुत कमें होते हैं--को० अर 
जित यथा -अभि० २।४, -शोष्ठी कुसगति, बढ़यत, २११ ॥ 


- गण: . बुरी रणनीति 2 अर्नेतिकता 3. बृततः [ दु+कत, दीर्ष, 2003९ . 2. एरच्री, राजदूत । 
-जुपः बरा राजा--स्यस्तस (वि०) दुम्यं 5 के सम० काव्यन्‌ के विषय का काव्य, 

बाघ (दि०) प्रतिबंधरहित, बुध (वि०) दुसना, |. जैसे भेषदूत, ब्छ (-अभ्या) हुत की हत्या करना 
दुष्ट मन बाला, लिकल्यनभ (नपु०) बचिकित्स्यता, | -- 3) विनहूँता-रा० ६।५३,--संपात:,--संप्रेबजन्‌ 


असाध्यता-्यू० उत० ४॥३।१४, बकण (वि०) दूत हि 
ढीठ, आशा से सातने बाला, अरणज्‌ (नपु०) कठिन ॥ वृत्यल्‌ [ दूत +-क्त | दूत का काय । 
मुस्यु, अप्राकृतिक मरण,--लजिस (जि०) उकसाया | दूर (वि०) [ दुरू+-इन्‌ +रक्‌, धातोलोंप ] ! फासछे 
हुआ, भद़काया हुआ,--अज् रु; बरी, प्रावः पर, दूरी पर, दूर 2 अत्यन्त, बहुत अधिक | सम» 
ब्राह्मणों (अग्रहारोपओबी) की के पास बसा - अपेत (बि०) प्रकरण से बाहर, अप्रासनिक, अस- 
हुआ गाँव, - जि (वि०) जिसमें छिंद ठीक प्रकार गत, आतत (गि+ ) दूरी से आये हुए, उत्ल्ारित 
न हुआ हो (मोती), चिसर्े (बि०) जिसकी परीक्षा (बि०) दूर मगाया हुआ,- भाजिन्‌ (१०) बाण, 
करना कठिन हो, - जिचाह: अनियमित बिबाहू, दात, पतन (बि०) जो दूर से निज्ञाना खगा 
स्वचाहुति: (स्त्री०) मिध्या अभियोग, झूठ सकता हँ--शास्थविद्धि रनाथथ्यां दूरपाती दृडबतः 
आरोप । ॥ महा ० ५११६५१२५, २०% दूर तक हि 
दुरोचम्‌ (बेद०) आवास, अतिथिदु रोभसद सुयाना, अवचम-धृतिः दूर से सुनना (एक 'सिद्धि 
(8 के ) दूं रोभसद्‌ ऋक का ० अम [ ४ -दूर तक विश्यात । 
(बि०) [ दुष+लिच्‌ +ब्यूल ] अधामिक, घमंहीन । | रेरता/रवन्‌ [दूर तल, त्व | दूरी, फ़ासलछा । 
के [ इक व 28: बहा, तिन्‍्दा, चूटि | पैंडकः (पु०) घरती में खोद कर बनाया हुआ चुल्हा। 
2. पाप, जुर्म 3 अवशृण, दुस्वभाव 4 वात पित्त | दृढ़ (बि०) [ दृष्ट +कक्‍्त, नि० तकोप । ! स्थिर, भज- 
कफ का विकार। सम७ दोषारोपण, बूत, अटर, अडिग, अथक 2 3 पुष्टीकृत 
दोषारोप का शब्द - अकयकारजन दोवों को प्रकट 4 घंदंबा( 5 सटा हुआ । सम» चृति के 
करना,---निरूशचम्‌ जूटियों का संकेत करमा । |, [ढ़ निश्चय, साहुसी, मशत्नः अस्त्र का प्रभाव 
-+-सखुक ] सज्ञा पदों के साथ, कमी-क्ी क्रियापदो बात मजे रा० १(२९।५, भध्ठक: कछुवा, हैं 
हु हे है. दी हमने वाला उपसर्न, इसका अर्थ यौविक अध्ययन में जिससे भग को केन्द्रित कर छिंश। 
है 'बुरा' 'दुप्ट' घटिया' 'कठिन' आरि ('दुसू का |. है जेदिन, -वेधिन (१०) अच्छा तोरन्दाण, 
'स्‌' स्वरो तथा हद वर्षों से पूर्व 'र्‌ में, छ से पूर्द -अख्ु (वि०) प्रचष्ट कोपी-मार्पवाग वृढ़मस्यवे 
झ' में तथा क्‌ प्‌ से पूर्व 'ब्‌' में ददल जाता है) । पुन - के ११६४ बुआ: नारियल का पेड । 
सम० - उपस्थान (वि०) अनम्य, पहुँच के बाहर, | रतिः (पु*, स्‍्त्री०) [ 2004%52%///0५ हस्व', । पिचकारी वा 
- कु जअधप कुछ ही रत्नं दृष्कुकादपि "भमु० नल - ता देवरानुत + “>> जाय ० 
२।२३८,--चुह (वि ० )पालण्डी, दम्भी० बड़ ११८, १०७५७ । 
-कीस (मि०) जो उचित क्पसेम खरीदा यया | स्पोपआान्तिः (स्त्री०) घसठ चूर-चूर करना । 
हो, -जिक्यभ्‌ ज्योतिष शास्त्र में रम्त से तीसरी | करअंम्‌ (अ०) हर दृष्टि में, प्रत्येक दृष्टि में । 
राशि,--जरधिया नगष्य अभिकार--राज० ८।४, | इसंदूर्णभासम्यावः (०) ऐसा गियम जिसके आधार पर 
प्रतीक (वि०) पहचानने में कठिन- प्रद कला बह कार्य जो अंगेक फलों का उत्पादक हूँ, ' एक समर 
री, पीड़ाकर - अद भोत। पहायस्तु में केबल एक ही फल उत्पन्न कर सकता है, अनेक 
| दक्ध--रा० २।१०६।२९,--लरण्‌ असॉमपयिक महीं--मौ० शू० ४३२५-२८ | 
और दुःखद मृत्य,--शथः ]. कुलता 2. मुर्गा,--संस्थित | दक्षमल्‌ | पा बाड ] १ देखना 2. प्रकट करना 
(दि०) देखने में कुछूप, निन्‍्ध, कलझुयुक्त,--स्कण्‌ 3 आगना 4. $ निरचयार्मक कथन, उप्ति 


(अ० )ब्रा, अस्वस्थ---दुःस्‍्थ तिष्ठलि यर्द पध्यमथुना न इन प्रमाणम्‌ मै संत ऐै०७ 
कर्तास्मि तण्कोष्यसि अमर०। ३६ पर झा० जभा० | 
दुष्यक्पिका (स्त्री०) एक प्रकार कौ रोटी । दहानीयतन (वि०) [ दृव्‌-| अगीयर + तमप ] जो देखने 


बुच्याक्षः (पु०) एक प्रकार को मृस्यभात्‌ मत्रि । | में अत्यन्त सुन्दर है-- दर्शतीक्तमं घान्तभ्‌ माष० । 


( एरणट ) 


इ्मीश्लानिन (वि०) [ दर्शनीयमान +-इति ] जो अपने 
सौन्दर्य का अभिमान करता है, घमडी । 


दिदुख्ा (स्त्री०) [ दृश-+सन्‌ ::अ+टाप्‌ ] देखने की । 
ध्च्छा । । 
दि (बि०) [दुश+॑ंसत्‌+उ ] जो देखने का | 
इच्छक हैं । । 


ब्श [स्त्री० ) | दृश्‌- किविप्‌ | ६. दृष्टि & छोछ । समण 
अज्यल, (दुगठऊुचल ) कटाक्ष, फनसी,--कत्रभ । 
(दृरूछत्रम्‌) पलक,--निमोलभभ्‌ (इर्ललमीलनम्‌) , 
आँख मिय्रौनी, बच्चो का एक खल, प्रसादा (दृग- | 
प्रसादा) एक नीछा पत्थर जो अजन को भाति प्रयकत : 
किया जाता है, स्थल दृष्टिपिलन, नज़र मिखना। 
दृ्ाल्‌ (१०) [ दृशन आरुच्‌ ) सूर्य । 
इस्यम्‌ [ दश | क्‍्यप्‌ | ! देखे जाने याग्य 2 सुन्दर 
३ काब्य का एक मंद जो देखने के उपयक्स है (विप० ' 
प्रव्य) | सम०- इतर (बि०) जा दिखाई नदे, 
- स्थापित (बि०) आकर्षक रीति से रक्‍ला हुआ 
जिससे सभी उसका देख सके दृश्यस्थापितमरुमं- 
मिक्षाभाण्टमुगाजिनाम--केचा ० २४१९२ । ] 
इंच्टसार (वि०) [ १० त० ] जिसका बल था सामध्य 
प्रमाणित हो चुका हुं-- दृष्टसा रमश रद्रकार्भुके रघु७ , 
११) 
इष्टि (स्तो०) | देशू-+ मिल | ! सज़र, देखता 2. मान- 
खिक रूप से देखना 3 जानना 4 आंछ् $ सिद्धान्त 
(दे० दर्शन ।। सम०--प्रत्तादः दरिट की कृपा, दर्शन 
का अनुग्रतर -मष्यक्म ! ऑल को पुलली 2 दृष्टि- 
क्षेत्र, शाग आँब़ द्वारा प्रेमाभिव्यक्ति,--भवत्तमन्त- 
“शक कीदुघोउ््था इप्टिराय श० २॥११-१२, 
>पभेद पारस्परिक अवलछाकन-हबयाधि ने निशूपिता 
अनेधोदष्टिस भेद महा» 3 । 
दृदद अत ([०) चक्की को ऊपर का पार्ट । 
वृषत्सारम [ प० ल० ] ताहा दुषत्सारस्सल्वामतर्माप 
+्म० गी० ५६॥५२ । 4 
देश (बि०) | दिव्‌ | अब ]३ दिश्य, स्वर्गीय 2 उज्ज्यल , 
3 पूजनीय, माननीय, थ. (पु०) ३ देवता 2 बर्चा 
का देवता 3 दिव्य मनव्य, ब्राद्मण- 4० भुदेव 
4 देवर पति का भाई, बस (नपृ०) बालेन्दिय । 
मम ०--अर्पणम्‌ ! टेदो के प्रति उपहार 2. बेद-महा ० 
१३।८६।१७ पर टीका, फुसुणन्‌ इलाययी, - सात, 
लातकम्‌ ! पहाड़ की कन्दरा 2 सरोवर 3 मन्दिर * 
का तिकटवर्ती तालाब, -- गास्थारों सगीतशास्त्र में एक | 
राग का नाम, ब्रहः भृत-प्रंतो की भ्रेणी जो उन्माद | 
पैंदा करती हैं, के जन के उपहाए से देवों को : 
तृप्ण करता, -डंबत्व (वि०) जा देवताओं का भवि- | 


का रच, विमान, सल्षत्रण दक्षिणी दिक्ला में पहले 
भा शा या भा तिकता, विर्भा- 
स्बण्‌ को उपहार प्रबक्त (फूल, माला 
आदि),- पुरोहित: | देवों का. बी पुरोहित 
2 दृहस्प्ति प्र,” -प्रसूश: (वि०) प्रकृति स उत्पन्त 
(जुसू आदि), भोज: स्वर्गीय भाग, स्वर्गीय हप, 
बाण दिख्य अऋम - ता देवभापाम्रिद बीरमोहिनीप 
भागभ० १०, भार्ल: । वायु, अन्तरिक्ष 2 गुदा 
देवपार्ग च दक्षितम रा० ५६२, रात परी- 
क्षत्‌ का विशेषण,-सक्भन्‌ श्राद्मणत्व का चिट, यजञा 
प्रवीत शत्यम्‌ दिश्य सचाई,-जू: बारां कातं-भाग० 
इरथा५ है । 
वैशितिज्य (वि०) [दित्र- तथ्यत्‌ ]) जूए में दांव पर 
लगाने योग्य । 
देवोपुराणम्‌ (नप्‌०) एक उपपुराण का नाम । 
शेबोीमागवतसभ्‌ (मए०) एक मंहापुराण का नाम । 
देवोभाहात्प्यण्‌ (नपु०) माकंत्रदय पुराण का एब भाग 
जिमे सप्तशती कहते है । 
शेश [ दिशु+ अब ] स्थान 2 प्रदेक्ष 3, क्षत्र 4 प्रान्त 
5 विभाश 6 संस्थान ? अध्यादेश । सम अटब्ण 
किसी देश मे ऋभण करना, --कच्दकः सामाजिद 
इराई देश की प्रणति में लाथब काछल (वि०। 
जा व्यक्त कोर्य करते के खो स्थान और सम| के 
ममता हूँ, बिड़ (वि०) हीक सरह से दिया हआ 
(सोती) दर्शक की सापेत्ष स्थिति के आधार पर 
बना गाल थेरा । 
देशका [ दिश+स्थछ ] सकेतक, आपक, अनबोधक । 
सम० पटुम (नपु») छत्रक, खम्भी । 
देशिककपिणी (स्त्री०) अध्यापिका के रूप में देवी, ललिता 
का विशेरण । 
देच्टल्म (वि० ) [ विशु-+-तब्यत्‌ू | इॉयित या सकतित किप 
जाने के बास्य | 
देह -हुण[ दिह +घण्ण, | . काया, भरीर 2. ध्यांकक 
3 हुप। शम« आशक्ः मृत्र, - कुल [. पंच तत्य 
2 पिता अना््स्य देहकृत भाजव ९७४ 
--सस्त (बि०) शरीर घारी, मुलंुष प्ारण करत 
पाला, बात: मस्य --ओह मस्य, दावनत्र शरोर 
का पालन पोषण करमा, दिसखंगव म्‌रए्‌,-दुन्तार 
मानमि,---सार मज्जा | 
देहिका (स्त्री ०) एक प्रकार का कीड़ा । 
ईल (बि०) [ दीक्षा | अभ्‌ | 'अस्तीषाम' पत् की दीशा 
देने बाला । 
ईद (वि०) [दीप +अश ] दीपक ते सम्बन्ध रख 
बाला । 


तब्य ही, उनके भाग्य से लिखा हो,--विजयम्‌ देवों | देश (थि०) [ देव अभ्‌ |! दवताओं से छत्बस्ध रखने 


( १२७०९ ) 


बाला 2 दिव्य, स्वर्गीय 3 भाण्य पर निर्भर । सम्र० 
>-इल्य (वि०) बहस्पति के लिए पुनीत, झा 
दव' विवाह की रीति के अनसार बियाहित स्त्रो 
खिस्ता भाग्यवाद,--रक्तित (वि०) अन्तर्जात, 
नेसगिक, -एसित (वि०) देवों से जिसकी रक्षा को 
गई हँ---अरक्षित निष्ठति देवरक्षित--सुभाष०, विश 
(पु०) ज्योतिषी, हस (वि०) जिससे देव घृणा 
करते हो, भाग्य का मारा । 
देदतसरित्‌ (स्त्री०) गगा नदी । 
इंबसिक (वि०) || दिषस + ठक ] एक दिन में जो 
घटित हां । 
देवाकर (१०) ! शनि ग्रह 2 यम 3 यमुना नदी । 
इंशिक (वि०) [ देश+ठझा ] गुरु के द्वारा शिक्षा 
प्राप्त । 
दोधकम (नपृ०) एक छन्द का नाम जिसके प्रत्यक चरण 
में तीन भगण और एक गुरु को मिला कर दस 


दोलाज़ससितवरलि (वि०) जिसका मन हिड़ोले की 
भाँति इचर उचर झल रहा है । 

वदोछाललयत्तम (तप्‌०) एक प्रकार का यन्त्र जिसके द्वारा 
कुछ औपलियाँ तैयार की जाती हूँ । 

दोधालोल (वि०) अनिश्यित । 

दोष (प०, नषप« 
('दाधन' शब्द का विकरुप में व्िर्क्रया विभकति के 
दिलचल के पहलात्‌ दास आदेश हो जाता हे) 
) भूजा 2 किसी वर्ग या तिकाण की भुजा 3 अठारह 
इंच की माप माल० १०।१८ । 

दोहबदू लशोलता (स्त्री ०) गर्भावस्‍था का वाक्चा- 
गा दाहददु बशालताम -रघ० -।६॥ 

दोडधरो (सत्र! ०) बृहस्पति और शुक्र ग्रह का चन्द्रमा के 
साथ सवाग- जातका के छिए अत्यन्त मजभुलमय 
समक्षा जाता है । 

दोअम (वि०) | दुर्गत-न अण्‌ | दुष्ट पुरष से सम्बन्ध । 

दोसिक्षम (नप्‌ू०) [ दम्मिक्ष+ अण्‌ ) अकाल पड़ता 
दुशिक्ष हीना । 

दोईस्थम (नप्‌०) [ दुर्बूस : प्यडय ] आज्ञा न मानना । 

वौस्ब्यम (नपु०) | दुस्‍ुथ | प्यसण | डूखद स्थिति । 
बोहदिक: [ 
न० ६६१: 

शफ्ध | प० त० | हवाई मार्ग । 

धुरत्मण (नपु०) सूर्य । 

दातेन्थव (१०) इन्द्र का घोड़ा, उच्च श्रवा । 

दूत सम, दियू |-बग,ऊठ अधंर्चा० ] ॥ जुआ खेलना, 
325 खेलना 2 युद्ध, संप्राम 3 जीसा हुआ 
पारिपीषि सम्र० धर्म. जूजा खेलने के नियप्त, 


श्र 


[ दमस्यतेडनेन दम दा टसि अर्घोर्चा० ] , 


उपेत्य ' 


हद ठक |] प्राकृतिक दृश्यों का साली , 


| -अच्डक्म जूआधर, लेखकः जो जूए के खेर के 
प्राप्पाक छिखता है । 
झोकार (१०) स्थपति, वास्तुकार, सौधलित्वी । 
इजू:,-जा तगर, पुरी राज०। 
ब्रकत (वि०) [दु+-झत्‌ ] 4 दौढता हुआ, बहता हुआ 
2 चुता हुआ, अलग !, बृद बृद गिरता हुआ । 
इथि' (१०) (वेद०) को गराने बारू । 
डविडशिक्षुः (१०) द्रविड् देश का पुत्र, शवसंप्रदाय का 
एक सन्त -दबादत्या दत्त ब्रविड़शिशुरास्वाद्ध तब 
| यत्‌ -- सौन्दयं ० । 
| द्रकियोव” (१०) अग्नि, आग । 
| ब्रथिणोबय: [ प० त० ] घन की प्राप्ति । 
दष्यम [2-/यत]) ऋग्वेद का मन्त्र जो सास के रूप में 
प्रयृट्त किया जाता हे- दब्यशब्दस्तु छन्दो्मग ऋक्ष 
जाचरित - में स० ७॥२।१४ पर दा० मा०। सम० 
प शुद्धि धर्म कार्य के लिए प्रयुक्त पदार्थ की 
।. पविज्ञता | 
| (वि०) दर्शनामिलापी, देखने का इच्छुक 
(पाणिनि के अनुसार “काम और मनस' के पूर्व तुम 
| कम का कोप हो जाता हैं) । 
दृष्टभभस (दि&) दें 'हृष्टकाम' । 
बाक्केसाम (नर्पृ०) अपने अधिकतम वेग के बिन्दु से ग्रह 
की दूरी । 
डद्राक्षापक्ष' [पं०) काव्यधाली का एक प्रकार जिसमे रचना 
री सरल और मघर ही। (विप७ नारिकेलपाक ) । 
द्राक्षासत अगूरों की शराब जो पुष्टिवर्धक के रूप में प्रयक्‍्त 
होती है । 
ड्राधिष्ड (वि०) [दीघं -| इष्ठन्‌) सबसे लम्बा, अध्यन्त 
» अम्बा,-्ठ: (१०) रीछ । 
द्राह्मायणः सामवेदियों के सम्प्रदाय के लिए सखिखित 
श्रौतसूत्र के कर्ता का लाम । 
लम्बे पेर बाला । 


इतगति (वि० हे अडमि स०] द्ुत यति में जाने बाला । 


हम: [८ शाशास्त्मस्थ, मे ] 7. वक्ष 2 कल्पवक्ष 3 कुबेर 
का विशेषण । सम० --अब्यल कुृणिफार वंक्ष, कमियर 
का पौधा, - खष्डः,- चच्ड: वक्षों को वाटिका, कुंज, 
सिर्वाशः वृकझ का रस, लोबान, ब्रालिन (१०) 

ब्ख्र । 


पेज्काण, | (१) राधि की अवधि का तीसरा भाग । 
दोभकम्‌ (नपु०) [दि +अच्‌, कन्‌| सम्‌द् के किलारे का 
अगर जिसमें किलाबन्दी हो 


द्ोचम्पञ्ञ (वि०) आहदिश्य सत्कार करने में उदार । 
। डौल्ेघम (नपु०) एक प्रकार का समक । 


( ९२८० ) 


बि०) ड्ोह-- 
हि! 2." री पक 8 दिखे ब । 
अम्भाव, उत्तरपदस्प 3 --नि०] एक ओर, | 


एकास्त स्थान, - ढन्हे वक्‍्तब्यमू रा० ७। 
१०३।११,--आाशाय: दो व्यक्तिमो के मध्य वार्ताछाप, 


-“बर्ज (वि०) समास जिसके मध्य दन्द | 
द्अण हु और क्षोक जादि की परस्पर | 
गिरोधी भावनाओं से उत्पन्त दुख ! 


(वि०) एम दरवाज़े पर खड़ा हुआ । 
हारमभ [6 -+ अच्‌] ! दरवाज़ा 2 प्रवेश द्वार 
3. शरीर के नौ ह्वर। सम०--बाहुः (पु०) चोलट, 
--अररिः कियाड का पट या पल्‍्छा, बंझ सरदल । 
हि (सबि०) [दि] दो। सम० (बि०) दो 
घटकों ह्वारा अन्तरित, अथर (वि०) ध्यनातिस्यून 
ढो,-- आम्नात (वि०) दो भार वर्षित,- आहिक 
(बि०) हर तीसरे दिन होने वारा (बुखार) 
--एकान्तरण्‌ एक अंश या दो अध् से वियक्‍त द्वपे 
जातानां बस्यं विद्ादिस विविम--मनु० 
१०।७,--कर (बि०) दो प्रयोजन पूरा करने वाला 
--कार्वावषणिक (वि०) दो कार्षापण के मूल्य का. 
--अभायीः आँख में खराबी के कारण दो अखादर्शन 


हंहकास्वश (वि० सद्स्कालता, एककाब्य) 


की प्रान्ति,- जः अ्रह्मचारी, जाति' जिसके दा 
पत्नियाँ है, फालबद्ध: / दो ओर बेंटे बाल 
2 जिसने अपने बालो को कथो करके दो भागों से 
बॉँट दिया है, बाहुं. मनुष्य कभ्ता० ५३।९४ 
ह88७/3 # संध्या समय,- शुति (अ०) दो मुलि 


और कात्यायन, बबत्र दो सुँह बाला 
साँप, बर्णः प्रकृति और पुरुष का जोड़ा, व्यास 
(बवि०) बारह फूट छम्बा (व्याम ६ फट) - सथ, 
(्‌ क [वि०) दो अर्थ प्रकट करने वाला --भर्वान्त च 
दिष्ठा नि वाह्यानि मी० सु० ४॥२.४ पर शा० भा० | 
हिक (4०) [हक] ! दोहरा, दो तह का » दूसरा 
3 दूसरी बार घटित होने वाऊा,- का  कौता 
2 यकवाक पक्षी । सम० -पृथ्ठ दो कूब बाला ऊँट । 
हितीययासित्‌ (बि०) जो दूसरे पदार्थ पर भटता हा 
द्वितीयमामी मे हि शब्द एव न रघु० ३।४९ । 
हेवस्थ (वि०) भृणा करने बाला । 
हीपबासिन्‌ (वि०) टापू पर रहने बाला 
खडजरीट पक्षी 


इंघीकरचव (नपु०) दो माग करना । 


बली (प०) 


अनुष्ठान चलते रहने की विशेषता । 


कान +ा 


थे 

बथिति (अ०) एक क्षत्र में, अकस्यात्‌ ! | 
लजमन्‌ [ बन्‌--अच् ]! सम्पत्ति, दौरूत, कोब पेसा | 
भी मूल्यवान्‌ सामान, प्रियतम कोष 3 छूट । 


मार का धन 4 पारितोषिक 5 बतिष्ठा 
6 अमा का चिह्न (विप० है सम०-- 
बन प्रहण करना, है (स्त्री०) कन की 
+-आध्यक््‌ रुपया ! सथा अनाज,- ०) ' 
हिलाली पूँछ वारका किरौसा मामक मर ॥ 
(स्त्री०) बह माता जिसके कन्बाएँ ही हों | 

अगिन्‌ (वि०) [ धन-इनि ] बेंश्य जाति-ऊछजा | 
अनिनो राजनू--महा० १२२९६।६। 

बमुरासमण्‌ (मपु०) योगशास्त्र में बचित एक कायिक | 


मक्षत्र 


मुद्रा 
धमुप्रहमू (नपु०) एक माप, २७ अंगुल की भाप, एक | 
हस्तपरिमाण की माप । 


काका धम्ब-+ हटूटू ] !. पहुंच 2 इसाघतुष 3 अत | 


(मा० बा०) अगमभामा, निगरू जाना । | 
भरः 3 ] उस्बार । सम०--रख्‌ (मपुं०) विष, । 


ही 


2] 


[ष० त० ] परती की सतह | 


धरजीशिडीज: (९०) [ ९० त० ] राजा । 


+बच्‌ + टाप्‌ से धरती । सम० उपस्य 
०) 'ृच्बीवछ की सनह । 
पु०) [ धरित्री-।- भू - विबप्‌ ) राजा । 
घ-+ मन्‌ ]] किसी जाति के परम्परागत अनुष्ठान 
विधि, व्यवहार, प्रथा 3 नेतिक गुण 4 गुण, साई 
थार पुरुषायों में से एक 6 कतंव्य 7 न्याय। 
सम० - अक्षरण पवित्र मत्र, आस्था का भियम 
अपदेझ: पर्मानुष्ठान का बहाना धर्मापदेश्ञात्‌ 
स्जतशण राज्यमू रा० ५१३८, अयनन्‌ विधि का 
रे ० ) कल ओ बीत चुका, शाक- 
सब रामायण की एक टीका का नाम, - ईप्सु (बि० 
बमलाम प्राप्त करने का ६जछक, - (बि०) 
प्रमंवृद्ध, घामिक,--- छल: पर्म का उल्ल 
इुधन,  दकल्षिणा भर्भशिक्षा का झुल्क, 
हुएय में सदाचरण का उदधोधन,- प्रतिकृषक” कपट: 
शर्म, है “+अरधाव (वि० ) है५०३ ५ में 
-प्रेक्य (गि०) बाभिक, गूभी, बाह्य (मि०) 
बर्न थे बराश्मुछ करे बिरोफी -- शुद्धि: आाषरण 


[ 
2] 


( हैश्ट१ ) 


परवितता,--शप्तय: बेध दावित्व,---सूजम्‌ जेमिनिकृत | जिब्छित (वि०) [ अधि--स्था--क्त, दे? पिचान ] 

पुबमीमासा पर लिखा गया ग्रस्थ । । ॥ सुस्वाधित 3 खाई में सुरक्षित -- झाल्यों बेहायस 
घर्वणन्‌ [ घृष : ल्युट) । साहस, भष्टता 2 हराना, परा- ' आापि 3 व कक ३॥१५।३ 3 ठहूरा 

जय - धर्वण पत्र न प्राप्झो रावशा राक्षसेष्वर -रा० हुआ, |] 

33 १३ । | थी: [ध्ये भागे क्विप्‌ सप्रसारण थघ] 7. बुद्धि 2 मन, 
घातु. [ पा+तुत्‌ |॥ घटक, अवयव 2 तत्त्व, प्राथमिक , 3 विचार $ कल्पना 5 प्रार्थना 6 यज्ञ 7 (जन्म- 

डव्य 3 रस, अके । सम० बर्ज।,--ह्तूप, भस्म रखने | कुड़ली में) छम्न से पाँचर्या घर सम० - विश्रननः 


का पात्र, --अूलम्‌ पिसा हुभा खनिज पदार्थ --असक्त दृष्टिश्रम । 

(बि०) रसायन कार्य में ब्यस्त | जुख्युंकल ( मपु० ) | रूकड़ी में विशेष भ्रकार का 
घातदुर ,कर््‌ दिलाजीत । दोष 2 वृक्ष के तने में छिद्ध जो उसके क्षय का 
है 3५ )[घा+तच्‌ | भाग्य, किस्मत । |. चिह्न हैँ । हे 

[स्त्री०) एक वक्ष का नाम । | धुख्घूरि,, रो (स्त्री०) एक प्रकार का वाह्ययत्र, सगीत- 


धात्यम | धान +-यत्‌ | अनाज, अन्न | सम० छल: खलि- उपकरण । 

हास,-- चौरः अस्न चुराने बाऊा, खुष्टि मुट्ठी भर | घुर्वबाहः (१०) बोला ढोने बाला जानवर । 

अनाज । चुबंता [घुर बहुति यत्‌, तस्य माव , तल] नेतृत्व । 
अामप्रणानिम (दि०) | घामन्‌ , मान - इनि, नलोप ] | पक: (पु०) छोबान । 

भौतिक सता में विष्यास रखने बाला - नेवशित प्रमु- धूसगुणः जिसने तीनो गृणों को पार कर लिया है, जो अब 

अूम्न ईप्वरों घाममानिना भाग० ३।११३८ । भौतिक सुख से परे पहुँच गया है, सन्‍्यासी । 
घामवत्‌ (वि०) | घाम+सतृप्‌ ] शक्तिश्ादी, मजबूत | धूपः [बप्‌+अच्] ! सुगन्ध 2. सुमम्धयुक्त वात्प वा घूम्माँ ! 





पुरस्परा घामबसा यज्ञापघना कि० ै।४६३६। | सम०-नेत्रम घृमनल्िका, हुक्‍्के की नछी, 
भास्या (सत्रौ०) [सामिघनी कस या समिदाघाने पठपते | एक प्रकार की सिमरेट । 
] वल्ञाग्ति की खुझूगाले समय गाया जाने बाला घूमः [घु-मक] ॥ धुआँ 2 बाब्य 3 कुहरा, घु४ । सम० 
प्रार्थना मज 2 इस्थेने कोघास्नों निजतातनिप्रहकथा- उपहत (गि०) घूऐँ के कारण अधा हुआ, 
घारयासमद्दीपिति- राम० +।६, तै० १५६ । !'. --निंभनम्‌ दिमनी जियमें से घूआं निकलता हूँ, 
धारणम्‌ [ थ! जिन +स्युट ] पीटा को दशान्त करने के | महियी धृघ, कुहरा,-- धोनि: बादल । 


लिए मन्त्र । सम० _ भ्स्जभ्‌ एक प्रकार का ताबीड़ । | घूसरी (स्त्री०) धुच, कुहरा । 
भारणा | प्‌ | णित्र +यच् + टाप्‌ ] योग का एक अड्जू । | धन्न [थम तद्र्भ राति रा+क]  घुएँ के रग का 2 भूरा 


सम०  आत्मक (वि०) जआ अपने आपको आसानी श्र: ऊंट । 
में स्वस्थय्ित या प्रश्मान्तर कर लेता है । ! भूलियूसरित (वि० )मिदट्री में लोटने से मूरा हुआ -गोघूलि- 
भाशयिष्णुता [ ध््‌ । णिच्‌ ; इश्णुब + तझू ] सहतणक्ति, |. घ्सरितकामरूकुन्तलाप्रम कृष्ण० । 


धारा (स्जी०) मालवा देश की एक तगरी । चुत [घृ+क्त) सकलप किया हुआ, दृढ़,--रिपुनिप्रहे घृत' 
बारा [ घ+णिब्‌ +महढ्ू / 27 | पानी की घोर, -रा० ४।२७।४७ । सम० - उत्सेक (वि०) घमण्डी, 
गिरत हुए किसी तरल पदाव । पक्ति 2 बौछाए - एकबेजि 2४ अप एक चोटी धारी-धशि० ७२१, 
3 रूगातार पक्ति 4 पह़ें में छिद्र * किसी वस्तु का +सर्ज (बि०) , - भावस पक्के हरादे वाला, 
किनारा । सम०--आवर्त भदर, फिरकी, - ईशवर' दुदमना । 
राजा भोज, संपात लगातार बोछार,-- शीत (वि०) | भ्ृततिः [भृ्‌--क्तिन] . एक छन्‍्द का नाम 2. अठारह की 
धारार्ण दूध ठड्ा किया हुआ । सकया। 


महिष्णृता । । थ्‌ (ग्वा०, तुदा० आ०) इरादा करना, मन करना। 
|; 


आाभिक. [ घममं +-ठक | । न्यायकर्ता 2 धर्मान्‍्थ, कट्टर- शा (१०) पक के पृ का नास । 
पस्शी 3 बाजीगर | जप अपर ! 38 +क 238४ होकर बोलने बाला ! थ 
०) [ धाव्‌ | तूथू ] दौढने बाला 7र । थबूः [पयति सुतानू- घे- नु, इच्च] ॥ गाए 2. दूध 
पता हर - महा ०» १११२६४५ । बाली यो 3 पृष्दी कह मं ० सू० ७।४)७ पर 
चित (वि) [ घा+त ] . रकखा कया, अप किया बल हक 
गया 2 सतुष्ट, प्रसस्त । 9) . 2 युधाहू ग्राय 3. उपहार 
खिलाद: (दिस मई +बम्म] मस्संत्रापूर्ण उक्ति, मिम्दा । 4 कश्य 5. पादंती । 


( १३२८२ ) 


बेव (वि०) [पे +ध्यत्‌] कार्य में परिणेय, प्रयोग्य, 
- अय्याझुल प्रकृतमुत्तरधेय कम थि० ५६० । 
धर्षमम [धीरस्य भाव - ध्यझा] । दुद़ता, सामथ्य, टिउ्राऊ- 
पतन 2. स्वस्थचित्तता, प्रशान्वि 3 साहस । सम० 
-कलित (वि०) धीर, अशुन्च, वत्ति' बीरजसे 
पूर्ण आचरण । 
धौत (वि०) [पाव-+-कक्‍्त]) | धोया हुआ, प्रछालित 
स्वच्छ किया हुआ 2 उज्बल किया हुआ, शमक्राया 
3494 उज्ब्ल, चमकीला । सम० अपाड (ति०) 
दी कनखियाँ चमकीली हों, अध्मन्‌ (विं०) 
पवित्र कं बाला । 
घोतेयम्‌ [घोति ; ढक | सेत्थव, पहाड़ी नमक लाहौरी 
नमक | 
धौम्य' (प०) एक ऋषि का नाम । 
ध्यानभिष्ण्य (वि०) ध्यान का अभ्यास करने के योग्य | 
ध्यानमुद्रा [१० त०| ध्यान या चिन्तन करने की विशेष 
स्थितियां मुद्रा । 
प्रुथ (वि०) [प्र : फू] स्थिर, अचल, स्थायी, अनिवार्य, 
- ब: (१०) ! खूटी नाना० 2 ज्योतिष का एक 
योग 3 मुख्विन्द्ु 4 ध्रुव तारा,- वम्‌ (पु) 
पमिश्वित दिया बिन्दू. वा (म्त्रो०) धनुष की डोरी । 


। 


सष्डु ,वि०) [ नश्‌+तेच ] हानिकारक, विनाशक । 

सहँस: [ हसन्ति विकसन्ति से हमा नमस्ती हसा थ्रेषा ते 
सहसा ] अपने मक्तता पर कृपा करने बाला महा? 
१४१७०११५ पर टीका । 

सकुझ [ नास्ति कुछ यस्य, समासे तज्यों सेलोप प्रकृति- 
भावात्‌ ] नीच कुल में उत्पन्न -नकुझ पाण्शुतनपें 


सर्पभुककुलहीतयों। गाना०। सम० ईक्षः तास्विक 
पृजा की एक रीति,-हंदी सौंप नकुरुदेषी तथा 
पिशुन वास० । 


शभतत्तन (जि०) [ सइत- तन) रात्रि से सबंध रखने 
बाला रास का । 

शककेसन: | द० म० | क्रामदेद । 

सक्रमल्षिका (स्त्री०) [ प० त० | जल की मकक्‍यी | 

महज [ तमरति नक्त + अबन || तारा 2 ताराष॑ज, 
3 मोती + पलाइस सोतियों की मजा । सम० 
--इष्टि' एक यज्ञ का माम, उपजीविन (१५) 
ज्योतिषी, --भीग' तक्षत्र की काठावधि,--लोकः तारो 
का प्रदेश । 


सम० -- केलु: एक प्रकार की उल्का, हटा हुआ साश, 
- भति निश्चित मार्ग,-सण्डलम्‌ भुवीय क्षेत्र,-यब्टि. 
प्रुवों की धारा, ज्ञीझ (ज०) जिसका आवास 
निश्चित हैं । 

प्वस ।ध्वस 4 घझा |॥ अप पतन, डूबना 2 रूप्स होना, 
आज्चल हीना 3 नाश, विनाश, खड़हर।| सम० 

अभाव पदाय के विनाश से उत्पन्न अभाव या 

सत्ताटीनता --कारिनू (4०) ! नाश करने वाला 
2 उल्झघन बरले बाला । 

घ्वस्ताज (वि०) [व० स०] जिसकी मँखें इज गई हों 
(जैसी कि मृत्यु के समय) प्रकीणकेण ध्वस्ताक्षम 

माग ० 3)22 0 + है 

ध्यञ [घध्वजू ' अभन] ! लड़ग का एक भाग 2 प्षंहा, 
3 पूज्य व्यक्ति 4 ध्यजा की यब्टि 5 जिद प्रतीक । 
सम्र० आरोहचम्‌ झदा फहराना, आरोह' झई पर 
एक प्रकार वी सजावट, उच्छय' घर्तता पाखड | 

ध्वक्षित्‌ (जि०) [घ्वड + हनि) धुर्त, पाखडी--प्राण० 
श्रा१५८११८ । 

ब्यभिमालर (स्त्री०) ! वोणा 2 एक प्रकार का रूप्यासरा 
ढाल, तासा । 

स्यान्तशालथ्‌ रात्रि के आवरण अधकार का समह । 


जगाषता 

जगनदी 

जगरसइइना (स्त्री०) वेहया । 

मथरित्‌ (१०) [ नगर - इनि | गगरपाल । 

जम्नहु (न१०) अआसव तैयार बरने के छिए उठाया गया 
छगमीर, किम्वन । 

मग्मअर्या (स्जी०) नग्त रहने की प्रतिज्ञा | 

भम्ताजार्य, (१०) भारत भाट, स्लति पाठक । 

सटनाशयवज (१०) मगीत शारत्र में बशित एक राग । 

शटबल्‌ (वि०) नेट 4 मतुप ( नाटक के वात की भांति 
व्यवटार करने बाला । 

सडमील: (१०) एक प्रकार की मछली । 

जतनाशि (विं०) [ ब० भ० ] सृुकुमार, तस्दी तस्था 
अजिप्टा जतनाधिरस्थध रराज अम्मी संदणोमशरि 

कुए० १३3८ । 

मत्यूह' (९०) एक प्रकार का पक्षी रा० ३।५६।९। 

खत्रम (नप ० ) एक प्रकार का ताच । 

मदोक्लम | घ० व० ] नही का किनारा, गंदी हट । 


| (मजा ० । पहारी जदी । 


महस्थासतः ( पर० त० | नालन अन्रविष्ट करता फज़ा | नंदीतर (जि०) [मी तरतीति शु--मत्र ] सदी व 


घूतेद देता । हे 


धार करते बाला । 


( १२८३ ) 


सदीभार्ष: [ घ० त० ] तदी का जलमर्ग । 
[धघ० त० ] नदी का महासा, जहाँसे भदी 
5० है, तदी का उदमभ-स्थान । 
समास्दृपति: [ ब० त० ] तनदोई पति की बहन का पति। 
सम्दक' [ नस्दू +-प्वुल ] एक रत्न को नाम कौ? 
अ० २११ | 
सरइत (वि०) [ तन्द ।-त्यूट ] आनन्द देने वाला, प्रसन्न 
करन वाछा, मे (१०)। पृत्र 2 मेंदक,--मा 
(स्त्री ) ६8 मम इन्द्र का नन्‍दन बन। सम० 
अन्त पोछी अन्दत की छकड़ी,- इस: तस्दन जन का 
घुक्ष, पारिजातवृक्ष, कह्पवृक्ष -- बतम्‌ दिव्य वाटिका, 
हन्द्र का उपयने । 
तस्ि' (पृ०, स्त्री०) [ नरद्‌ +-इत | हे, प्रसप्रता, खुशी 
>“ दि (पु०)। विष्णु 3 लव 3 शिव का गण 
4 (नाटक में) नान्‍्दी का पाठ करते बाला । सम० 
देगी हिमाहय के एव थटी --मागरो एक लिपि 
(लिख वेट ) का नाम, प्रुराणण एक उपपुराण, 
बम मित्र | 
मम्शिसुत [ नत्दित्‌ + सूत , नलीप ] डयाड़ि सूनि । 
सम्दी (स्त्री०) [ तन्दि « डोप्‌ | दुर्गा दैवो । 
मभि [ नभ | इन | पह़िया । 
तभोकूप (वि०) [ नह, असुत मण्चास्तादेश -ब० स० ] 
अस्घया रय कस, काला । 
शभोजीजरी [ नभस्‌ + वीथयी ] सूर्य का मार्ग हवाई मार्ग । 
ममह्यसस (प०) [ नमस्‌ / चमस ]! एव प्रक र का 
यज्ञपाक 2 अद्द्वम्ता। 
मघनासिक (०) [ ब० स० ] चपटी और मोटो नाक 
बाला । 
सयसण्‌ | नी --रूपटट ) नेतृत्व करता 2 लिकट के 
जाना 3 आँख । सम० अहऊुचलछ ! आंख का कोमा 
2 कटाक्ष, कसी, श्ररितम | कटाक्ष, कतखी 
2 दृकपात, दृष्टिपात, जब आँसू, बुरबश्म आँख 
का गोलक। 
हर [स्‌ +अच्‌ ]॥ मन्ष्य 2 व्यक्ति! सम०--चिह्मम 
मुंछं, बेब राजा। 


मरकचअतु्दधी दीपावली का दिन । 

मरकबास (१०) नरक में रहसा । 

सराण (१०) एक छलद का ताम । 

शरईटकः (१०) एक छन्द का माम । 

मर्मस्कोट [ नर्मन्‌ + स्फोट , लछोप ]] प्रेम के आदि- 
बिल्न 2 5 कह | 

मर्माक्ाप' [ सर्मन्‌+ आऊाप , नलोप ] प्रेम वार्ता, आमोद- 
प्रमोद को बातचीत । 


शर्मोक्ति (स्जी०) [ नर्मन्‌+उक्ति, नहोप. ] हास्यपरक 


अभिम्पक्तित 


सर्द (ता० धा०) रिहाना, दिल अहुलाता । 

शर्माफितभ्‌ [ नर्मय + कल ] छोेल, कीहा । 

मल (१०) [गल-अच्‌ ]] सदस्मर 2 लम्बाई की 
माय जो बार हाथ के बरावर होती हैं। सम०-सुत्ता 
एक प्रकार का अलीय जम्सु, पाक्त राजा तल व्रारा 
नेयार किया गया स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ । 

मखिक्रा (स्त्री०) नली । 

सलिली (स्थ्री०) [मलू-+- जिति--डीप्‌]। कमल का पौधा 
2 कमलो से मुबासित सरोवर 3 घुध्र 4 नथना3 इस 
पुरी,(शक्रपुरी) सम ०-दख्मू,-पत्रम कमल का पत्ता । 

गजदोप. (१०) एक टापू का गाम। रह गड्ा और 
जलज़ी के सगम पर बंगाल में एक स्थान है जिसे 
आजकरू 'नदिया' कहने हैं । 

सवधाड़म्‌ (तपु०) मृत्यु के पहचात्‌ बिधम दिनों में अनु- 
द्ठित श्राड । 

शजीआादः [ मद-+ लि -- भू --घका_ ] गया होनःए । 

सजन (स॒० वि०) [ नृ-+कतित्‌, बाढ गुण: ] (१० ब९) 
नौ, नौ की सव्या। सम० -कपालः मो कपाक जैसे 
ठीकरों में वकाए हुए पिण्ड का उपहार, ब्थ (दि') 
नौगुणा नौ तह का, अष्डिक्ता (स्त्री०) दुगदेबी के 
नौ रूप (शैलपुत्री, ब्रह्मवारिणी, चस्धण्टा, कप्माश, 
स्‍्कन्दमाता, कास्टायनों, महागौरी, झाछरात्रि और 
सिद्धिदा ),--भातुः (१०) तो धातु (हेमतारारमा- 
गाश्च गाज तीदशकम्‌ । कांस्पर्क कास्तलोंह भे 
घातनों नव ), परझ्यमलण विवाह के विपय 
में जन्मकुण्डली में एक अमगल ग्ोग जब ५ 
की जन्मराशि हूृल्हें की जम्मराशि से या 
नव हो । 

अष्ड (वि०) | नश्‌+म्त ] ] खोया हुआ अ्तल्ति, 
ओंपझल 2 मृत, ध्वस्त 3 बिह्ृत, बिगश! हुआ 
4 बडिचित 5 अ्रष्ट,-ध्टम (नपु०) ! नावा 2 अन्त- 
घति । सम० बनता: भावपद मास की चतुर्थी तिभि 
जब कि घन्द्रमा का देखना निपिउ है, इृष्हि ( व 
अन्वा,- भी (वि०) मूल जाते वाछा, ध्यान न 
बाला, थीम (वि०) नपुसक, पृरुवहीन, रूच 
(बि०) अदृस्य । 

बशाकः (१०) एक प्रकार का कौवा । 

माकः [सं कम्‌ अक दुछम्‌, तकल्तास्ति पे] ?. स्वर्ग 
2 अन्तरिक्ष 3 धुं। सम०-- दी स्वर्गीय तदी, 
स्वर्गंगा, शारी, अप्सरा,-- लोक: स्वर्गोक, दिव्य- 
खोक । दे 
माछु: (१०) बाह्मीकि म्‌नि । 

बाय: [मे गच्॒छति इति अग', भ अयब इंति नाम ] . साँप 
2. हाथी 3. बादल 4. विषुल,-भ् । टोग 2. अस्त 
3 रांगा 4. एक प्रकार का रतियस्च् । शम०---आस्य 


( हैरेद४ ) 
(जि०) हाथी पर सबार, - केबु: कर्ण का विदोषण, | माभस्थत (जि०) [ नभस्वत्‌--अण ] वायु से सस्य 


-“ह्लीपल्‌ भारत वर्ष का एक टापू, तासोद' 2248, रखने बाला । 

बहू स्त्री जिसकी सुन्दर जघाएँ आकार प्रकार में साभागः (१०) एक राजा का नाम, बंवस्थत मनु का 

की सूड़ से मिलती जुलती है, पर्णो पान का पौधा, पुत्र, अम्बरीष का पिता । 

- अच्चः एक प्रकार का नाम, रिपुः गरड । जालि,-भी (पु० स्जीए ) [ नह -+ इज, 'भद्चान्तादेश ) 
सिरकः [ नगर “-अण, स्वार्थ कन्‌ ] नगर पिता । है 2 सूड़ी के समान कोई भी गहराई- पु० 
शिरक्षाः परस्पर बिराधी ग्रह । | की थाह 3 केख्द्र, मह्य बिन्दु 3 खेत । 


ँग़रबतति. | प० त० ] तागरिकों की शिप्टता, णिष्टा- | सम० गब्ख: कस्तूरो की व्‌ या गन्‍्घ, - बर्धम अम्ब॒ 


बार, झालीनता । द्वीप के नो वर्षों में से एक । 
शक च३ (पु०) एक बोद शिक्षक का नाम | | शाओोषः [स-आभोग ] ! देवता 2 साँप नाभोगमाज्या 
दृदः (पु०) एफ प्रसिद्ध बंप्राकरण का ताम।_ | हरिणाषिरढ सोथ्य गरत्मातिब राजतीस्दू रा० 


टकस्‌ [ मट्‌ू+ ध्वूल ] । दृदय काब्य 2 ताटयरचना के | च० ६।८४। 
मुख्य दस भेंदों में प्रघम भेद | सम० प्रपऊचअः नाटक | सासाधझेद (वि०) | ब० क्०] जिसका केवल नाम ही रए 


करते की व्यवस्था, प्रयोग: ताटक का अभिनय गया हैं मृतक । 
करना, रह ताटक का रहुमऊ्च, लक्षणम्‌, नाट्य- | गायकायते (ना० या० आ०) ॥| नायक का अभिनय 
रचना विषयक विविध नियम । करना 2 म्रासियों के हार में केद्धीय रत या मणि का 
[ नट+ प्यज्य ]। ताक 2 नाटक प्रस्तुत करना, काम देना । 
भेनय करमा 3 नृत्यकला 4 नाटक के पात्र की | साराल' [तरानू आयायति- आ + सम 4 ह, स्वार्थ अण 
इचभूपा । सम» अज्जुनि नृत्य के दस भाग, नारम आद्ामति जा|] पुर्ददिशा का जाने बाली 
आतारम नृत्यकक्ष, नाचघर, - रासक् एक प्रकार सड़क 2 मूर्ति क। उसके स्थान पर जमाने के छिए 
का एकाह॒की नताटक,-- वेद” नाट्यशास्त्र या साटव- घातु की बर्ती सलटवनी या कीछ | 
करा का विज्ञान । भारायणास्त्रम्‌ (नए०) एक अस्ज का नाम । 


डो [ तह + विश + हत्‌ >> नाडि-+छोप्‌ ) ! पीधे का मारायणसूक्तम (नप०॥ आर्बद वा पुरुष खूकत । 
नलिकामय इष्ठल 2 कमल का हा बाहह | सारीताथ (वि०) [ढ० म०| जिसके स्वामित्व अखिकार 
3. शरीर का सख्कायुक्त अग (जैसे कि धिराया किमी म्त्री के पास हूँ । 
घमती) | सम० अक्षपू मूलाघार आदि शरीर के । सारीक्षणि: (म्त्री०) [स० त ०» ] स्त्री समन । 
स्तायुओ के तस्ती केस्द्रो का समहू, थाजम्‌ जरूघड़ो, ; भाछापस्त्रम  त।प 2 निगल, ताली । 
- प्रस्थ' ज्योतिय की नाड़ी शाखा पर एक पुस्तक |; साशत्थौ (पु०, द्वि० व०) [नास्ति असत्य यस्ये, न० ब० 
गकझूम्‌ (नपु०) सिलका, मुद्राद्लित कोई बस्तु । सम? |. नडा प्रकृतिबद्धाव ) दना अश्विनीकृमार | 
- परीक्षों सिक्के को परखना, परोक्षितर (बि०) ॥ साहान्तिक (4०) [सासा+ अत्लिक] माक लक पहुंखने 
सिकको का पारखी, परीक्षक । बाला (लकड़ी आदि | । 


बतम्‌ | नाथ -- कस ] माँग, प्राना । भालाबेधः (१०) [प० ३०] नाक का बीधता, नासिका- 
पंभाभ (बि०) [ नद_+ यहू-- शानच्‌ ] उच्च स्वर में बंध सस्कार । 
हब्द करने बाला । मासिकः (पु०) महाराष्ट्र प्रान्त में स्थित एक पुण्यस्थान । 


ए [अ०) [| न+माज्ण ] | भिन्न-भिन्न स्थानों पर, | शाहलः (पु०) जातिआ्यूत समुदाय का व्यक्ति, जाति- 
मिन्न-भिप्र रीति से, विविध प्रकार हे 2 स्पष्ट कप बहिष्कूत । 

से, पृथक झूप में 3 बिना 4 ( समस्त विशेषणों में | लि/कत (वि०) [4० स० | क्षत्रिय रहते । 

प्रयुक्त | बहुत से । सम० आशय (वि०) जिसके | निक्कू (वि०) [ब० स०| निहर, निर्भय, मकोचहान । 
बहुत से आधास या घर हैँ, - धोज (वि० ) विविध | निःशस्मद (वि०) [१० स०] झब्द रहित, जहाँ कोशाहुछ 
सोत्रों में सम्दन्ध रखने बाठा, दर्खन (गि० ) भिन्न ग्ह्टो। 

रीति-रिबाजों बाढा.--भाव (गि०) भिन्न प्रकृति | निशझवसस्‍्त् (वि० ) [ब० से] शरजहीन, जिसके पास कोई 


बाला । हैबियार जही । 
हब कक कक ॥_..._ | सिलेयसब (नपृ०। [निदिचत श्रेय गि०] मुक्ति, मोक्ष 
० , ईँपप्रद - संपा 2, आनार 3 अध्या, विश्वास 
विवृतिर्मान इस्तदेशभास्दमम्‌ देह उपक ३४१२। | विशक्षण (इि०) [६० म०] हि शिव, तिदिचित । 


( रैर८५ ) 


विःश्ंग 2 [ब० स०] ! अनासक्त 2 मुक्त 3 स्वा- 
रहित । है 


निलत्व (वि०) [ब० स०] असार 2. बलडीन 3. नगष्य | 

नि:सीसन्‌ (वि०) [व० स०] सीमा रहित । 

निस्‍्मेह (बि०) [4० स>]  रूबा 2 मावशन्य । 

मिम्पस्द (जि०) [ब० स०] निश्णल, गतिहीन । 

निःशपह (व्रि०) [व० स०]। इच्छारहिन 2 अन्युष्ट । 

मिल्‍य (वि०) [4० स०] अर्थहीन, निर्धन । 

निस्वन (वि०) [ब० म०] निषणढर, शब्द रहित । 

सिस्थत (०) [ति +स्वन्‌ + अल] शब्द, ध्यति। 

सिकटबतित (वि०) [तिकट +-बुलू + णिनि] निक्टस्थ, 
जे पास ही विश्वमान है । 

निकषण [नि+-कप्‌ - ल्यद्‌] दे० 'निकप ” कसौटी । 

निकवायित (व्रि०) [ निकप 'जपहु +-जिच- कस ] जो 
किसी बात के लिए प्रमाण या कसौटी मान लिया 
गश हो (उदा०-बंदृश्यनिकपायित्रेय सा) । 

लिकादा' [नि काश £ घठा_] प्रकाश 2 रहस्य- निका- 
शब्न प्रकाश स्थात्मदृशे रहसि स्मूस जाना» ! 

शिषुध्टकर्मत्‌ (वि०) [ब० स० | जो तिन्‍्श कार्यों के करने 
में व्यस्त हैं । 

निकब्शित (वि०) [ति . क्स्द क्‍त] जिसने खूब क्दत 
किया हों, झोर मजाया है! (दृषित स्थर से पाठ 
किया ह) । 

मिक्षिप्त (जि०) [नि क्षिपू-+क्त] नियक्त । 

सिखिलेन (अ०) पूर्णत, सब मिलाकर | 

लिगाद लि +गद+ घठा ] सम्यर पाठ । 

मिस [लि गम) अचू | प्रतिज्ञा स्वनिगर्ममपहाय | 
मत्प्रतिज्ञा ऋतमत्रिकसंण्क्छतों भाग० १९३७ | 
2. प्राज़्--पस्था मनश्निगम स्मृत भाग० ११ | 
१९४२ । । 

मिगमतशृत्रण (न१०) वह सूत्र जो किसी अनुमान वाक्य 
का उपसहार करना हूँ । 

निगमाल (अ०) साराशतः, सक्षेप से माग० १०१३॥३९। 

आप फील पर०) छिंपाना गुप्त रखना । 

भू (व्ि०) [क० स०| अज्ञात होकर घूमने 

बाला । 


| ५८४७४ (पु०) बिज्छू । 
निधहुः [नि 4 प्रह. | अच| अतिकमण---नग्रहाउमंसास्वाणों 
मद्रा० १२२४११३ । 

निधहलम्‌ नि+ ग्रह +स्यूट ] यढ़, डाई । 

लिध्नान (वि०) [नि | हन्‌+शानय] नाशकर्ना, जो मष्ट 
हश्तां है । 

लिखित [नि | चि-|-क्त] बड्धकोष्ठ, मलाबरद्ध । 

“जुल्' [वि--चूछ -+क]! कमर 2 नतारियछ का पेड़ 
->-माना० । 


मिद्ुक्य (चुरा उम०) बकक्‍स में बन्द करना, ढकर 
--निजां वार्णा बाणी निद्रुलयति ओोलेन निभृताः 
--सौन्दर्म ० । 
मितस्थ: [निमूत तम्यते कामुक - नि-+-तम्ग--अच 
 कूल्हा 2 बोणा का स्वनज्ीरू फलक 3 ढला 
4 चट्टान । 
नितान्तकहिण (विं०) ब्रहुत कठोर, अत्यन्त कड़ा । 
नित्य (बि०) [सिययेन भव - नि-+हयप|॥ अनबरर 
लगातार, शाइवत 2 अनक्बर 3 नियमित, स्थि 
4 आवश्यक 5 सामान्य (विप० नैभित्तिक) 
सम० - अनुबड्ध (बि०) सर्देव सबद्ध,- अनुबाः 
तथ्य की सग्नोक्ति--में० सं० ४।१।४५, ४ 
(जि०) हूगातार किसों ने किसी काय॑े में 
कालस्‌ (अ०) सर्देव, हर समय,-जात (वि०, 
लगातार उस्पन्न अब चैन॑ नित्यजात मग० २२९ 
(वि०) सभी बातों को सतत था निरस्त 
मानने बाला, जाथ' शाहवतता, नैरस्तवं, खरे 
एक विचार कि सभी वस्तुएँ स्देव एक समा 
रहती हैं । 


लिदाध' [मि- दह | चठा, कुत्वम] आम्तरिक गर्मी 
सम० धासस्‌ (पु०) सूप निदाभधामासभिवा्िर्द 
घितम्‌ शि० १।२४ | 


विदकश्षित (वि०) [सनि+दशू-+विक््‌+क्त] प्रदर्षिस 
चित्रित, प्रमाणित । 

निरर्शिम्‌ (वि०) [नि+दुश््‌+जिच््‌ +णिनि] पयप्रदर्शन 
उदाहरण प्रस्तुत करने बाला सता बुद्धि पुरस्कृर 
सर्वडोकनिदलनीम रा० २।१०८।१८ | 

निद्रादरित (वि०) [व० स०] 'जन्पिा' रोग से ग्रस्त । 

निपनम (तपु०) [निवृत्त घन यस्‍्मात्‌ --डुघाब्स_+कर 
जन्मकुडली में लग्न से घ्ई । 

विधानम्‌ [ति+-घा+ह्यंट] धरोहर । 

निम्दनोषणा (स्ज्री०) निम्दोपलक्षित 
जिसमें ।मन्दा प्रकट हो । 

मिपत (भ्वा० पर०) विफल होना, अपरिपक्ण अवस्था 
ही नष्ट हो जागा (जैसे दर्मपात) । 

निषाक्, [(नि-+पच्‌ -+ बश्य || पसीना 2 (कक्चे फे 
को) पकाता। 

कियात [नि+पत्‌+चघञा] मिलकर आता, समाग 
- यासागेक निपालेत ककका नाम जावते -महां 
१२।३२०।११५ पे 

निछेमन्‌ (नपु०) अफीम । 

लिबहिस (बि०) [नि + बहँ --क्त] नष्ट किया गया, दूं 
किया गया. कृत हतार्थोटस्मि मिबहिताहुसा--शि 


११२९ 
विधिडित (बिल! [गि+बवि (दि) ह्‌+क्त] ॥ मुर्कर 


उपभा, ऐसी तुलर 


( १२८६ ) 


भारी बनाया हुआ, भीड से युक्त, मोटा 2 दाबकर 
पटाया हुआ, भींचा हुआ लड्भाभतुनिविदित-- दा ९ 
हा० ५११९ । 

निभूत (बि० -+भू+क्त]) ) भरा हुआ 2 गुप्त 
3 मर 4 बिनीत 5 बुढ़ 6 एकाकी ? निष्क्रिय 
आरूसी । मम०-आज्यार (वि०) दृढ़ माचरण का 

--स्थित 3 पूतक्प से विद्यमान । 

लिस (पु०) लकड़ी की 

विभित (वि०) [मि+मा-+-क्त] । दे० निर्मित उत्पा- 
दित 2 मापा गया। 

विभिसम [ सि+मिद-क्ता ] । ज्ञान का भाघन- तस्य 
निर्मितिपरीष्ट --भी ० घू० १!१/१ 2 कार्य, उत्सव 
--एतान्येब निमित्तानि मुनीनार अ्वसेतसाम--महा ० 
(२।६१।६। सम०# 
पर भविष्यवाणी करने वाछा ज्योति! - मे 


(पु) कुन के आषार 
सिलिकम्‌ 


सिरभिष्ठान (वि०) [ ब० स० ] । असहाय 2 स्वतत्र 

मिरनुघ्रह (वि०) [ब० स०] निर्देय, कृपाशुन्य, 
अकपालु | 

निरनुमासिक (वि०) जो वर्ण नाक से निरपेक्ष हो, जिसमें 
नाक को सहायता की आवश्यकता न ही । 

(नर्ष०) मारायण भ्रष्ट की एक रचना 

जिसमें कोई अनुनासिक वर्ण प्रणक्‍्त नहीं हुआ । 

निरम्पस्‌ (वि०) [ घ० स० ] भूखा, निराहार । 

निरफ्याद (वि०) [ ब० स० ) ! कल हूूरहित 2. जिसमें 
कोई अपवाद न हो । 

गिरसकृति: (स्त्री०) (काव्य में) अूकार का अभाव, 
सरखझता । 

निरवसाद (वि०) [ ब० स० ] प्रसन्न, खुश । 


| मिरायति (वि०) [ब० स० ] जिसका अन्त दूर नहीं है 


नियता लपता निरायन कि० २।१४। 


कार्य और कारण, माजस केवल उपकरण स्वरूप | सिशारम्भ (वि०) | ब० स० ] सब प्रकार का बाय 


कारण-- भाग ० ११॥१३। 
भिनेधान्तरम्‌ [ १० त० ) एक क्षण का अन्तरार । 
(बि०) [नि--म्ना+क ] 7 गह़ना, नीचा 


करने से मुक्त (अच्छी भावना से), निष्किय । 


निरावर्ण (वि०) [ ब० स० ] स्फूट, स्पष्ट, प्रकट । 
निशयभोय (वि०) [ ब० स० ] उपभोग शून्य । 


2. अधम क्रार्य-निम्तेब्यीहा करिष्यन्ति महा»,। सिशुपाधिक (वि०) [ ब०स०] जिसमें कोई बात न हा 


३॥१९०।२६। सम० अभिमुद्ध (वि०) निम्नतर 
स्तर की ओर बहने वाछा कु० ५५५ । 

निश्नित (वि०) [ निम्न +-इतच्‌ | गहरा, डूबा हुआ । 

विल्मपश्चक (सपृ०) तीस वृक्ष से उत्पन्न पाँच पदार्थ 
--पत्त, फल, त्वथा, फछ और जड़ । 

भिभ्युकररल्‍अकम (नपू०) नीम के पाँच मंद (सल्त्रा 
मुसम्दी, मारगी खट्टा या गलगल कागजी मींबू ) 

निवल (वि०) [ति-यम्‌- कल ] ४ रोका हुआ, बाघा 
हुआ 2 आश्रित 3 (व्या० में) अनुदान सहित 
उच्चरित | 

गियमः [नि+यम्‌+अप ] | गृप्त रखना--मन्त्रस्य 
नियम कुर्यातूु महा० ५।१४१/२० 2 प्रयन्‍्न - महा ० 
२।४६।३०। सम० हैतुः विनियमन का कारण, 
नियभग रखने का कारण । 

नियुक्त (वि०) [ नि-युज्‌+-क्स ] उपयोग में झाया 
गया, काम पर रूगाया गया । 

मियोक्तस्य (वि०) [नि+युज-+तैब्यत ] । जिसको 
काई काय सौंपा आय 2 सियक्स किये जाने योग्य 
3 जिस पर अमियाग बलाया जाय--मन्‌ ० ८१८१ । 

विधोग' पे >युग-+-घठा, ] । अपरिदरय नियम--त 
अप बुलिपक्षे नित्य समाल इति -मी० झू० 
१०६७ पर था० भा० 2 भड़ी, यवार्थ--कि० 
१०११६ । 

लिरख (क) (थि०) [ तिर+-अप्र (क) | जो राशि बिता 
शुछ शोष रहे, पूरी परी बट 


निरपेक्ष । 

निर्दाक्षिष्य (वि०) [ ब० स० ] जिसमें शिष्टता या 
शालनता न हो, अभद्र । 

बिध्वात (वि०) [मिर+ घाव +क्त ) घुला हुआ, स्वच्छ 
किया हुआ-निर्धानदानामलाश्ट्रमित्ति. रघु० २४३३ 

तिनायरक (जि०) [व० स० ] जिसका काई नेता 
नहों। 

लिर्शोम (वजि०)[व० स० | सप्सव, तासई निःशकक्‍्स , 

तिर्मस्तु (बि3) | ब० खु० ] नि कक, निराह, । 

निर्माम (वि०) [अ० स० ) ! आत्मविश्वास से होने 
2, जिसमे स्वाभिमान न हो । 


वि०) [ ब० म० | अदृह्य, जा दिखाई न 
838 [ ब० स० | पूरी तरह कटा हुआ । 
ब०) [ब० म० |] स्नंहृहीन 
बात्सल्य का अभाव हो । 
लिविधक्रत (वि०) [ ब० स० ] अनासक्त, उदासोन 
++ मी (स्त्री 6) निष्पन्नता, निष्पत्ति । 
(बि5)] | ब० स० ) निर्लेकज, बेशम । 
विश्यंदधान (4०) [ ब०स० ] व्यवधानरहित, मुभ्त, 
अनास्छादित, बुला (थान) । 
निव्यबश्य (वि०) | ब्र० स० ] जिसमें कोई व्यवस्थ 
ने रहें, इश्र उबर भटकनें वाला, अधगत गतियकत । 


जिसमें 


निर््याह्लि (वि०) [2० स० ] जिसमवे $झ प्राप्ति 
नहो। 
सिश्ीश (वि०) [३० स० ] निर्णज्ज, बेशमम । 


( रहैरट७ ) 


लिरय. | निर |-इ+-अज्च ] द० 'तिलय ' --जावासनिरया- 
हीरा निरयादि ४ पथ ज --रा० ल० २। सम० 
->जल्लंस (नपु०) बस्तिग्वत--यासा गृहे 
निरयवस्मति कक्‍्तेता व -“-भाग० १०।८२।३१ 
नविरस्तसस्थ (वि०) [ब० त० | अनस्त, असक्षय, अन- 
गिनत । 
निराकुत (वि०) [ब० म० |] ॥ निराकरण किया गया 
2 निरल्‍्कृत । 
निषद्ध (बि०) [नि+रुप् - कल | ) अवह्द्ध 2 भरा 
पुरा, पूर्ण । सम० -अरलि (वि०) कार्य करने में 
जिसकी गधि अवरुद्ध हों गई है वाप्यनिरुदे्यृत्ति- 
कफ्ठम्‌ । 
निरोध [नि ; रूघ्‌- धह्म | लब, बन्न जाना । 
विकुपक (वि०) [ नि+रूप-+ण्युल ] । निरूपण करने 
आला, प्य वक्षक 2 निश्चय करने बाला, घटक | 
लिकृषित (वि०) | नि-+रूप-+-क्त ] । विहलित, अकित 
2 ड्यक्स 3 निशाना बनाया गया, इंगित । 
सिऋंति' (स्त्री०) [ निर-+-ऋ +वितत ] से नंछ्त्र 
2 भाठ वसुओं में से एक 3 ग्यारह रह्रो में से 
एक । 
लिगलित (वि०) | निर +गछ+कत ] । बहा हुआ 
2 घुला हुआ, पिचला हुआ । 
सिरजयोपत्ता (स्त्री ०) अनुमास पर आधित उपमा-- काव्या ० 
"२७३ ॥। 
निथिकस (4०) [ निलिज + कस ] ] धरा हुआ, 
किया हुआ 2. प्रायश्चिस किया हुआ। सम० 
बाहुबलय (वि०) जिसके कड़े या धूडियाँ स्वच्छ 
पके जमका दी गई हो,--अनस्‌ (वि०) स्वच्छहृदय 
विर्मेझ मस बाला । 
निईश [ निर--दिशड+ भरा ] करार, ब्रतिशञा-महा० 
१३।२३।७० | 
मिटेध्य (वि०) [| निर+दिश+ यत्‌ ]! संकेत किये जाने 
के बोस्म 2 निश्चित किये जाने योग्य 3 उद्डोष्य 
+ जिगमें पत्रित्रता हीनी चाहिए सुरापान ब्रह्महत्या 
अनिर्देशशनि मम्यम्ते महा० १२१६५।३४ 
[ निर +घूठ -॑ स्थृट ] दीर्ष मिष्वास, लहरो 
की भांति उठना गिरना | 
निर्दश्प्रपृष्ट (बि०) [ त० स० ) जिससे आध्रह पृर्दक कोई 
बई 
सर्व ध्यित्‌ रद ) [ निर्ं>भ+- इति ] आग्रह करने बाला । 
मिर्मल्लंशण [ मिर +भत्से --ह्पूट ] घमकी देना, अप- 
निर्माधित्‌ हे निर्माथ --हइसि ] कुचलने 
(बि०) [ निर्माण --हसि बाका, 
बिलोने बाला, पीस हालने बाला । 
लिर्मा [ गिर +मा | अझ ] मृश्य, भाए, सम । । 
१६१ 


विर्माणब [ तिर_+-मा-+ह6पुट्‌ ] बतता, जन्म होता--पूर्व' 
हि. काठस्प गतिरीदुशी-रा० 

१६०२ । 

निर्यत्‌ (बि०) [निर_+सा+-शत्‌ ) बाहर जाता हुआ 
निकलता हुआ । 

विर्वाणम्‌ [ तिर +या--हुयूट ] नगर से बाहर जाने 
का मार्ग । 

सिर्धाणिक (वि०) [ तिर्याण+-०क | मोक्ष की ओर ले 
जाते वारा । 

मिर्योचिक | निर +यम्‌ “- णिश्व +ध्यूट | सहायक । 

कि्योच [निर +यज-+बञा | । पूरा करना, सम्पत्न 
करना, बनाव श्यूमार करता-निर्योगात्‌ भूषण्यन्माल्यात्‌ 
सर्वेम्योःष॑प्रदाय मे--प्रति० ११२६ 2 ग्राय को 
झट से बाँधते का रस्सा---भाग ० १०॥२११९। 

सिलोंक्य ( अ० ) [ निर.+5च्‌ : स्पप्‌ ) सोचविदार 
कर । 

निर्मशनम [| मिर-+वच्‌-+ स्पट | छुति महा» है 
१०९४०२३ ३ 

निर्दाप. [ तिर +-वर्षत+घऊा |] प्रदान करना, 
करना । 

निर्धाधित (वि०) | तिर, +बर्प्‌+ैजिच्‌ +क्त ] बुझावा 


|| 

निर्षालत (वि०) [ निर +वस्‌ + णिच््‌ +-क्त ] बहिप्ृत, 
निष्कासित । 

मिर्वास्थ (वि०) [ निर + व -+जिच्‌ -+यत्‌ ] बहिण्काय॑, 
देश से निकालने के योग्य । पक 

विविज्ञ (तुदा० पर०) ! वर में बस जाना 3. प्र 
हीना है आगे जाना 4 ऋण परिश्ोष करमा-निर्य 
स्टव्य भया तभ॒ महा० ५।१४६।९१५ 5 किसी के 
साथ रहना -पुझूषणे प्रायषि निविबज्ञताम्‌ भाग० 
१।५।२३ 

लिविध्ट (वि०) [मिर,+ विश कत ]। चसा हुआ 
विपका रहा, जुड़ा रहा 2 शिविर में बतेमान, ढेरा 
डाले हुए । 

निर्येश जी 'ह 2 ३3०७ दर ]$ प्रविष्ट होना - आत्म- 
के तियंग्गतमुलूखलम्‌ - भाग ० १०।१०२६ 
2 बदला लेना भाग० १०।४४।३९। 

निर्धारित (वि०) [निर+|१-निच्- क्त ] हटावा 
हुआ, रोका हुआ | 

(बि०) जो अभी-असी समाप्स किया हो । 


अर्पण 


भिश्वेड्जक (जि०) [गिर -व्यअ्ज +ज्यूल ] संकेत 
करता गा दिन करता हुँआ-' निम्यंज्जक: 
महाबी० ५॥६२ | 


शिविड (वि०) [निर+व्यप- क्त]) ! बावस 
2 बिगक्‍्त ! 


(६ श्सथ८ढ ) 


विवेधः ईच्स न-ख्ाध्‌ +-बका ] /. अन्दर घुस आगा 
2. ॥ 
लि्युद्धित (वि०) [ निर, +जि-|- बस |-क्स ] ब्यय किया 
जया, बील गया, अवीत । , 
सिर्ध्यूड (वि०) | निवि+ऊह +॑कता ]) सपरय्यह में 
व्यवस्थित 2 राफल 3 बाहर घकेला गया । 
फ # [निबि-+-ऊह +-क्तिन्‌] उच्चतम बिन्दु या जश। 


हु: (निवि-+- ऊहू | अच] है 4० ३॥१६०१३९॥ 
निहरेणम 38% हे , विवनावाक । 
निहरिः [ निर +ह+ चटाना । 


घर | 

लिहारिस (वि०) [ नि्हर+इनि ] । फ्रछाने बाला 
2. एक प्रकार कौ शुगर्ध जो और सब सुगन्‍्यों से 
बढ़िया हो। 

लिरसिः [ तिर +हस्‌+ पता ' छोटा करना, सकुचित 
करना । 

निशलयतस्‌ [ नि+लछी-+-स्पूडटू ] धर, आवास, निवास । 

निसायनम्‌ [ नि- ली +-णिच्‌ -|-स्यूट्‌ | ऑखमिचौनी का 
खेल खेलना--माग ० १०।११/९९। 

लिचहः [ नि-+ वह, -अच्‌ ] हत्या, दध । 

निववातकजजा: (१०) (ब० १०) एक जनजाति का माम। 

निधाप [ नि--बप्‌+धव्म्‌ रत्न बीज, अभ्न के दाने 
2. श्राद्ध के अवसर पर 3. उपहार ! सम» 
--मंज्जलि तपंथ के लिए दोनों द्वार्ो की अज्यरि 
में लिया हुआ पानी,--अन्नम्‌ यज्ञीय आहार । 

लिवारक' [ नि+ब्‌ृ+णित्च+प्वुलू ] प्रतिरक्षक । 

निदास' [ नि+वस्‌ -- घञ ]॥ चर, मकास, आाभाल ! 
सम०--भूत्रि रहने का स्थान, रचना मगन, मग्दिर, 
--स्वानभ्‌ रहने की जगह , 

लिविशू (तुदा० भा०) ! फेंकना, अन्तृक का निशाना 
अनाभा 2. (मन को) प्रमाक्ति करना । 

निविष्ट (वि०) [ति-- विश +-क्त] कृष्ट, आवधित (देश)। 

लिबत्‌ (स्वा० आ०) 7 वापिस सासा & साय जाता 
3. बच निक्कना 4 मसाप्त होता 5 सम्पन्न होना, 
प्रेर० बाल छोटे कराना । 

मिबस (वि०) [ ति+वबृत्‌+क्ल ] जया हुआ, व्यवस्थित, 
विनियम्रित (जैसे कि श । सम०->वोक्त (वि०) 
जिसे फिर जवानी दी गई हो, जिसकी जवानी लौट 
आईहो। 

निशारत्मम [ १० 6० ]! चन्द्रमा 2 कपूर ; 

निशियारः [सप्णम्यहुक समास] निश्याच २, राध्षम, पिशात्र । 

निदजायः [ निः--वि--घम्म ) समाज, सत्सम । 

तिहच्ारकलू [ ति-+चर्‌- श्वूलू | 7. पुरीबोस्स्जन 
2 बाय, हवा 3 प्रष्टता, बुगद्रह, हैठ । 

विविचतार्थ (बि०) हा स० ] !, जिसने अपना मन 
पढ़का कर लिया है 3. यवार्थ धाम करने बारा । 


लिधानः | नि--अ--जागब | मान, सिल्‍्लो, झाण- 
॥ 


प्रस्तर 

जिदादल्यपतिग्थाथ: | पु० ) एक नियम जिसके आधार 
पर कमंदारय आर तत्पुरुष दोतों समासो की प्राप्ति 
होने पर, पृ्ंगर्ती अर्थात्‌ कर्मचारय ही अच्योयान 
होता हैं ! 

विजेकः [ नि विच्‌ +घझा_] भासुत, ख्रव, जे । 

खिलेक्स (९०) [ नि +पिच्‌ -तृत् ) पिता, जतक | 

सिदेधित्‌ (वि०) [ निषेक्ष+-इनि |  प्रत्याश्यात करने 
बाला, बर्जन करने बाका 2 आगे बढ़ने शाला । 

भिव्कश्‌ [ निष्क + भच््‌ ) विदाई, प्रत्यान, खागगी । 

निक्कक (वि०) [ निष्कल +अच ] (सगीत० में) अन- 
अ्वरित या अध्यक्त ( वाणी ) | 

सिल्कालतम्‌ [ निष्कल “- णिच्‌ +ल्यूट ]) दूर भग्ाना, 
हटाना । 

सिष्कृति: [ नि -- 4 क्लित्‌ ] मरसंता, झिडकी स्तिया- 
स्तथापचारिध्या निष्कृति स्यावदूषिका- महा" १२। 
३४)३० । 

लिल्कंश [ नि-+ कूद. अच ] टैक्‍स सेसे के लिए प्रजा 
का उत्पीडन | 

सिज्कान्त (वि०) [ नि +कम्‌-+-क्त ] ) बाहर निकला 
हुआ 2 आगे आया हुआ -- अर्धमिष्कान्त एवासो - - दु ० 
म्० ३।३४। 

विध्टम: [ नि + तनु + अच् ] कराहुता, आह मरमा रा० 
७।२१।१२। 

लिध्ठापिसत (बि०) [ ति'+स्था : शिव --क्ा ] मस्पस्म 
पूरा किया गया-- माल० ६ । 

निर्डानित (वि०) [ निष्ठात+इतच्‌ ) मिर्ज मताले के 
छौंरु मे युक्त, अचार घटनी आदि सहित । 

लिध्ठित (बि०) [ ति-+-ध्टिव +क्त ] जिसके ऊपर धुंका 
गा हो भाग० ११॥२२।७९ ॥ 

लिक्दात: [ नि +पत्‌+घरका ) धड़कन, कम्पन । 

शिक्यन्द (वि०) [ नि-+स्पन्द +-अच्‌ |] गतिहीन, अचल, 
स्थिग, व: (१०) भित्रता का बर्भन--आर्षो:य 
देवि निष्पन्‍द: -रा० ३॥५५३५। 

निश्युतंम [ नि'-+-पु | के |] पर्मक्रैंता, पर्मार्थ बना 
विश्राममवतर । 

नित्कोश् (जि०] [ 4० म०] बिता म्यान का । 

जिरखकषिक ( दि०) [ ज० स० ] बिता किसो चाजाकी के, 
ईमानदार, सच्चा । 

निव्यक्ष (वि०) [ मिस पंच +-क्त ] भली-भाँति पकाया 
| 


रू 
विश्वराणर्श (जि०) [ब० स० | जिसे कोई उपदेश म 
पिला हो, भसहाव । 


निश्युराण (वि०) | ध० म० ] अखतपूर्व, गया, खृतन । 


( ११८९ ) 


मध्यतिप्रह (वि०) [| ब० स० ] जो दान ब्रहुल महीं करता 
हैं, उ्पहोर नहीं छता है 
(वि०) [ ब० स० ] निराक्ष, हृताश । 
(वि०) [ ब०स० ] जो खड्डी से जमी आया 
है, नया (कपशा) । 
4 30/% [ ब० स० |] जिसमें कुंकह ते हो, रोड 


मिमह 'वि०) [ ब० स० | , क्लामन्त 2. असहिष्णु । 
लिसूत्र (वि०) [ ब० स० | असहाम, साहाय्यहीन । 
निःस्थनम (वि०) [ ब० मन० | शब्दहीन, जिसमें से कोई 
आवाज़ न सिकले । 
वि्पर्श (व०) [ ब० स० ] कठोर, कड़ा, रूखा । 
निलर्भनिषुण (वि०) [| १० स० ] स्वभावत बतुर। 
३; बि०) [| ति+सूज-+क्स ] सुझमाया हुआ 
(जेंसे बाग ) 
निस्तुबत्थभ्‌ [ ब० स० ] तुषो का न होना, दोषराहित्य, 
दायों का अमाब । 
मिस्तोदः [ नि +-लुद+-बज्स । गृभ जाना, अ्षम जाता, 
हक मारगा । 
निहित (वि०) [नि+घा-। कस ] (सेना की माँति) 
कृस्प छगाए हुए, शिविर्म्य । सम०--दब्ह (बि०) 
के मा और । जे प 
अप्‌ मृकर जागा 2 बचन. 
विरोध लिरोचारिल 
(बि०) अघम मार्ग का अनेसरण करने बारा। 
सोतिझतकल (त१०) नतृहर्क्रित सीठिविषयक सौ एलोकों 
का सग्रा । 
3 ) [ त० से ] भर में रहने वाणा, जल में 
के । 


कई. ) रहदी | 
०) [निर » राज - कत ) वेदताणेन के 


दीप मां ज्याति से सम उिजन, प्रमासित । 


तीक्षयिंट, (९०) राजकीय प्रशम्तियों तथा समाचारों का 


सप्रह । 

पेकस्मेहः (१०) अतिशय प्रेम । 

पेश, नबी (स्त्री०) [मि+-ब्येन-इव्स्‌, ये छोष. पृव॑स्‍्थ 
शर्ष ]क्रासगार- तीबी स्वाइकरघतागारे घने स्ती- 
सस्तबन्धने साना० । 

सृत्ति: [ नुद्‌ + क्तित ] हटाना, दुर करना । 

बृंजाबः ( १०) सम्माव्यता, प्रायिकता । 

ममंभावातू (अ०) कदाबित्‌, सम्मवत । 

मं | गी+जत्‌ हिशच ] (१० कते० ए० ब० मा) 
] मनुष्य, व्यक्त (साहपृर" हो या रची) 2. मसृष्य 
जाति 3 पुहल्लिग गब्द 4 तेता। सम० -क्ार. 
मम्र्योवित बाय घौय, जा (वि०) मनष्यमली 


--शब्यभ बड़ा भगत, बड़ा कमरा,--वाह्ाम 


(गषु०) [ नृत्‌+ क्त, के नाच, अभिनय। 
पूल सम०- कल बचत समय हाथों की स्थिति । 
(स्त्री०) योग की एक क्रिया--नाक में होरी डारू 
में से निकालना ! 
नेत्रभू [नीनपट्रन] ॥ खटमल--माना० 2 बक्‍कल, 
बल की छाल--नाना० 3 आँख। सम» कार्मणम्‌ 
आँखों के लिए एक जादू, - लफल (वि०) जिसकी 
आँखें अधिक झपकती हों, आँखें झपकाने बाला, 
आँखो की धूजन,--अन्यः | आँख मित्रीनी खेलता 
2 आंखों में घुल झोकना, अचल साँप । 
जेज्कल्‌ (नपु०) आँखों के लिए उपयवक्‍त । 
मेदीयोजरण ( वि०) [ ब० स० ] जिसकी मृत्यु निकट हो 
है, मरणासन्‍्न--राज० ४॥३१। 
मेदिक्स ( वि०) शम्दायमान, कोलाहुल करने बाला । 
मेपण्कभृहम्‌ (नपृ०) म्यगार भवन, प्रसाधल्कक्ष । 
: ) पहिए का घेरा और नामि । 
मेष (वि० ) (ु +ध्यत्‌ ] ? ले जाये जाते के योग्य 
2 शिक्षा जाने के योग्य--अनेय शिक्षयितुम: 
योग्य -महा ० ५।७४।४ पर टीका । 
मफकोटिसार: ( १० ) करोडपठि, कोट्यघीश | 
बंधम: [ तिगम-+अण् ] यास्ककृत निक्त का एक काष्ड | 
सम०  काब्ड: दे० 'नेगम' । 
लेह ( बि० ) [ निद्ा +अण्‌ ] 3. शपाल, निछाजु 2 बन्द 
( फुल जिसकी पलडी अभी बन्द हो ) 

(बि० ) [| निमिल-ठक ] ! किसी कारण से 
संबद्ध 2. असाधारण । सम०-कर्मत्‌ (न१०) किसी 
विशेष कारण मे होने बाला सस्कार ( बिप० निरय: 
कम ), लबः ब्रद्ा में लीन हो वाता, बात्यटय (यह 
छय बार हजार वर्ष के उपराग होता है । 

सैेऋस्म (वि०) [ निरंति|-अज्‌ ) दक्षिग-पदियम 
दिज्लाओ से सब॒ध रखने बाला । 

जेश्विम्यम्‌ [ निप्चिम्त+ ध्यका ] चिन्ता से मुक्त होना । 

मेज्कलुक ( वि० ) | निष्कत + ठझा ] ऊकड़ी काटने 
बाला । 

मंब्कस्यभ्‌ [ निधकरम + ध्यवा_] भौतिक सुखों के श्रति 
उदामीनता ( बुद्ध० ) | 

जेध्ठिक ( जि० ) [ निष्ठा -+ ठक ] ॥. अम्तिम, उपसहार 
परक 2 निद्ित 3. उच्बतम, पूछे 4 आभाय, मति- 
बार्य- महा» १९/६३/२९। सम» अरह्बारतिन 
( जि० ) जौवनप्ंस्त ब्रह्मंचय पालन करने शाला । 

मेहारः | तीहार+ अण्‌ ] कुहरा या घघ से संवस् रखने 


बाला । 
मौकझलः [ प० (० | किश्तियों मे बमावा गया पुल । 


( १२९० ) 


खन्‍्तः [ मि+ अन्त ] सामीष्य, सम्तिकटता 2. पश्चिमी 
पाएवं--रा० २।६८।१२। 

ब्यवप्रहः [ नि+अब-+ ब्रह -+ जच्‌ ]) समस्त दाद के 
प्रथम खण्ड का अन्तिम स्वर जिस पर स्वरासुन नही 
किया गया है । 

स्पस्त (वि०) [ नि+ अस-+क्त ] ॥ धारण किया 
हुआ, वस्त्र पहने हुए 2 ( स्वर की भांति ) मन्दस्व॒र 
से यक्‍त । सम० अस्तब्य ( बि०) रख दिए जाने 
के याग्य, स्थिर किये जौने योग्य, चिह्कू ( वि० ) 
बाह्य चिह्न से मुश्त । 

स्यांस: [ नि-+अस्‌ + घठा_ ] लिखित पाठ्य या साहि- 
त्यिक मूल पाठ । 

साय [ नि+इ--घण ] ! प्रचालो, रीति, तियम, 


व्यवस्था 3 अआवित्व 3 विधि 4 घर्म 5. न्‍्याथालूव 
हांगा उद्घोपिस निर्णय 6 नीति 7 अच्छा प्रशासन 
8 सादुइ्य 9 विध्यय्यापी लियव । सम०--आपत 
( वि० ) ईमानदारी स प्ररत, आभास मिथ्यातक 
जिसमे सत्य की झलक ऊ>ाता हां, एन रूपता बा 
जआंभास उप्रेत ( वि० ) स्यायातुम।, «औब्य, अनु- 
म्रमि-प्र।'त, सही ढंग से माना हुआ, निर्दषण (बिं०) 
यचार्थ +»प करने वाला, --विद्या,-शास्त्रम्‌ तक।बच्या, 
तकशारत,-- सबद्ध ( वि० ) पुक्तियक्त, तकसगत । 

स्यृनपण्चादाजाब ( पु० ) ऐसा मूख रुपक्ति जिसमें मान- 
बता के थुण पचास प्रतिशत से भो कम हों । 

स्यूनता ( स्त्री०) । कमो, हीनता 2. घटियापन, अधूरा- 
एन । 


प 


पस्.स्‌ ( म्वा८ घुरा० पर०) नष्ट करना । 

बक्ति: | पंच्‌-+क्तिण ] परवित्रीकरण,- शरीरपबित 
कर्म णि-- महा ० १२।२७०१३८ । 

परथ (वि०) [ पत्र + क्‍्त, तस्य व] पका हुआ, भुना 
हुआ, उबाल हुआ 2 पूर्णविकप्तित ) मा्० - कथाय 
(वि०) जिसके मनोबेग और विषय वासनाएं शाम्त 
हा गई है, बाज (बि०) पके गात बाला, दुर्बल 
शरीर, क्षीणकाय । 

पदबित [ पठय + बिसिन्‌ ] । एक छन्दं का नाम 2 लाइन, 
श्रेणी । सम० करण आनुृपरब्ये, परम्परा, क्रमिक 
अनुगमत । 

पड़क्तिश' (अ०) पक्तिवार, छाइमों में । 

पशगुबासर: (१०) भनिवार । 

पक्ष [ पक्षु+भत्र ] (वेद०) सूयं, दे० ३।५३।१६ पर 
सायण ० । सप्र०--अध्यात्र: तर्कशास्त्र,--निक्षेप: एक 
पक्ष का ही विचार करना, किसी का परश्षपात करना, 
-- भेद: किसी तक॑ के दानो पहलुओ में विवेक करना, 
-बष्ः पक्षाघात, क्षरीर के एक पक्ष में लकवा, 
“बायु:,-- बात” प्माषात, अरपाँग में फ़ालिज, 

पलक: पखा।. 

पलितोर्थम्‌ (नपु०) दक्षिण भारत में एक पुण्य तीर्थ । 

दद्सन्‌ [ पक्ष + मनिन्‌ ] ॥ कसप्रच्छ सिहस्यथ परथमाणि 
मुखाल्लुनास-- महा० ३।२६८।६ 2 (हरिण के) 
बाल - का कि हर । 

स्त्री०) +दश+- ] जिस 

्टक्बी, दी पसकें रूम्दी हों । थे 
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फ्यमामक्त (वि०) [ प्‌ - शानब्‌, स्वार्थ कन | अपना 
भोजन स्वयं पकाने बाला । 


, पकुथनिका (स्त्री०) हक का एक साग | 


पश्चन (स० वि० सर्देव ब० व०) | परख्च--बर्तिन | 
(सास थे 'पत्चन के अन्तिम 'न्‌ का छोप हो शाता 
हैं) पाँच । संभव आनबः, -आस्य 7 सिह 
2 किसी भी एक विधय में अम्यतम ज॑से कि 'बंद्य 
पठ्चानन', आयतनम, आवपतलनी पञ्च देवताओं 
(सूं, अम्विका, विष्णु, गणपति ओर वाझुर) का 
ममृह जो देनिक प्रूजा में सम्मिलित हैं, उपचार 
पूजा मे पांच पदार्थ (गन्ष, पुष्प, धृप, दीप और 
नैवेद्य), हत्यम्‌ दिव्य शवितियों के पा वायं-सूध्टि, 
स्थिति, सहार, तिरोधान और अनुग्रह,- चामरम 
एक छत्द का माम,--बार५क पाँवों तत्वों की सहायता 
से स्थिर था जीवित, पाविका हांकर के बढ़ा सूभाण। 
पर प्द्मपादाचा्य रजित टीका,- -शजस (मपु०) 
 भासकृत एक भाोटक का सास, दर्शन झ्ास्त्र पर 
गारद द्वारा रचित एक ग्रंथ, झौलभ्‌ सामाजिक 
आवरण के पौँच मियम जिन का प्रचार बुद्ध ने किया 
था, - शुकखम्‌ उत्तराश्ण, शबरूपक्ष, दिन, हरिबासर 
और सिद्ध क्षेत्र का संयोग, लिद्वास्तो (श्त्री०) 
ज्योतिष के पाँच सिद्धान्त । 


पण्चम ( ०) [ पज्चनू- बट मट ] पाँचवा। सम» 


5 स्सः 
मास । 


कोग्रक, -स्वतम सगीत के स्वर का 


पल्चिका (स्ती०) रजिस्टर था अभिेश्व पूस्तिका । 


( १२९१ ) 


का मेल फिर नाना प्रकार के पदार्थों का 
निर्माण हांता है । 

बह-टम्‌ [| पट+क | कपड़ा, वस्त्र। सम० अड्ललऊः 
वस्त्र को गाट, क्षाकर,--उत्तरीयम्‌ चुश्ची, चादर, 
ओढ़ने का वस्ज,--बाक्षप्‌ मजीरा, करताल, प्लाप्ष, 
-+आाश्षकः सुगन्षित चूर्ण । 

दरक्कः,--शप्‌ | पट-|केलूचू, स्वार्थ कनू जे] 4 पर्दा 
घृषट 2 पेकर । 

पर्टछका (म्त्री०) राष्ि, समुज्यय जेंसा कि “घुलिपट- 
लिका' में 

पटहयेला [ प० त० ] बह समय जब कि ढोल बजाया 
जाता हैं । 

परटुकरभ (वि०) [घ०स०] जिसके अग स्वस्थ ई 
- नसम्देशार्था क्‍य पटुकरणे प्राणिभि प्रापणीया 

-मैघ० ५ । 

पट्ट हम [ पट + के, इृहभाव ]  (न्िखिने हें लिए) 

तरुती 2 राजकीय प्रश्चस्ति 3 रेशम । पझ्म० 
अंशुक रेएमी वस्त्र, बस्ध, बम्धनमभ्‌ सिर पर 

पगडी बाधना, या मुकुट बाँघना । 

पट्रकिछ [ पट़ +कन्‌ ने इस्चू | एश भुखण्ट का किराये 
पर जाते वाछा, पट़ेंद्वार । 

व [ पण्‌+अप्‌ | 7 पास से स्न्‍ल्ना, दांव लगाकर 
बेंडन! 2 दांव रलूमा कर, या 26 बंद कर खलना 


3 दाब पर छगाई हु पस्तु 4 छात॑ 5 पैँसा। ! 
किया ! दाद | 


सम० ग्रेथ् काम भ्रहण बरना,- 
पर रखना 2. संघ करना, मुकाबला करना । 


पथ्य (वि०) [ पणण्‌ | यत्‌ | ? बेचने के याग्य, बिक्राथ । 


पढाय॑ 2 स्थापार, 4ाशिज्य 3 मूल्य । समं० 
खान व्यागरो,- दलों भाड़े की मेविकों, 
परिणोता रखेल रज्ी, सस्या बर्ततों की 
दुकान । 
पणफरम्‌ (नपृ०) जन्मकुडलों में रमन से दूसरा, आखवां, 
पाचवां और ग्थारहदां स्थान । 
पब्डिती (सत्रा) विदवला, बुद्धिमता । 
पण्छु , के (पृ०) हीजड़ा, क्लीब । 
पतद्. | पतन गच्कताति गमू+ड नि०] 3 घोड़ा 
4 सूर्य 3 गेंद 4 पारा $ टिड्वा। सम० झाब 
पक्षो का बज्या । 
पतडमिकां. [ पतडु + कन्‌ +टापू, दत्वम्‌ ) (स्जी०) 
] घनृष की ढारी 2 छोटा पक्षी 3 मधमक्षिका । 
पतसखाकर्थ (वि०) 7 जो तकंसगत ने हो 
सोन्‍्दर्य से रहित । 
क्लाक: [ पत्‌-आक ]) बाग का निश्वान अयाते समय 
अपूदियों की विश्वेष मृदा । 


+घ्वि-| कृ-ल्युट्‌ ] पाँचों तत्वों , प्ताका [ पत्‌+-आक-+टाप ] प्रचार, प्रसार--रम्या 


इसि प्राप्सवती: पताका--शि० दे॥५३। 
- इब्ड ब्यजयल्टिका, झढ़े का ढडा। 

बताकिन्‌ (वि०) [ पताक-| इनि ] क्षटाघारी, पुं० रण । 

प्रतितगर्भा (स्त्री०) [ ब० स० ] वह स्त्री जिसका गर्स- 
पात हो गया हो | 

परतिलबस (बि०) [ब० स० ] रुम्पटता का जीवन 
बिताने वाला, अय्याज्ञ । 

पत्काधिन्‌ (प०) पदाति, एंदरू सिपाही । 

पस्यण्यक्ष: [ पत्ति-- अध्यक्ष ] पद सेना का दसनायक, 
ब्रिगेडियर, उपचमृपति । 

पत्रम [ पत्‌+घ्टूनू ] पत्ता (वक्ष का) 2 (फूछ की) 
पत्ती 3 पत्र, चिटूठी 4 पक्षी का बाजू 5 सलवार या 
चाकू का फछ। सम० -शआरा सजी, महिला, 
--दारक: आरा, छकड़ी आदि चीरनें का यल्य, 
--म्पासः बाण में तोर छगाना,--िजाधिका पत्तों 
की बनता टोपी | 


पत्रल्ू (वि०) | पत्र --छत्र्‌ ] पत्ता से समृड़ । 

परच्चिक: [ परथिन-+ प्कन्‌ ] मार्ग चलने धाला, यात्री। 
सम० -जम:ः एक यात्री, या यात्रियों का समृह । 

पचित्‌ (१०) [ पथ | इनि ) मार्ग 2 यात्रा 3 पराख 
स्म० अजश्ामम पमार्म में छाने के छिए भोज्य 
पदार्थ । 

पदम्‌ [ पद +अच्‌ ]. पर 2 पग 3 वदतिल्लु 4. सिफ्का 

अष्टापद परदस्थाने दक्षमद्रेव छक्ष्यते महा० १२। 

<९८।४० । सम०--क्षमसम्‌ चरण कमछ, पेर री 
कमल, जातभ्‌ पब्द समृत,- रचना साहित्यिक 
कृति 2 श्रब्द विन्यास, सस्थिः क्षब्दों का थरृूति 
मधुर मेल । 

पदातिसथ (थि०) अंतिनस्र, अस्यन्त बिनीत । 

पदीक्ष (तना० उम०) वर्गमुद् निकाझनता । 

इद्मम्‌ | पद : मन्‌ ]! कमल 2 क्वरीर की विशेषस्थिति, 
पद्मासन लगा कर बैठता 3 इन्द्रजा से सबद्ध जाठ 
प्रकार के कोषो में से 'पद्चिनी' नामक कोच। सम० 

प्रिया ॥ रूप्मी का विद्येषण 2 जरत्कार को 

पत्नी मनसा देवी, झ्रद्मा तत्चश्ास्त्र का प्रतीक । 

पच्चक्ष: (अ०) [ पश्च+ शस्‌ ] अरबो की सख्या में। 

दष्धितोकष्टक (१०) एक प्रकार का कोढ़ । 
(पु०) ( पद + रक ] ग्रास मार्ग । 

पनस्थू (वि०) प्रशसा के योग्य बात प्रकट करने बाला, 
यशस्वदी 


झंधक 


2 काव्य | प्रो (१०) [ पा+ई, द्विब विज ] 7. सूर्य 2. उन्द्रमा। 


[५० त० ] नदी की घारा। 
(बि०) [पृ+अपू, मच वा) ! 
इसके दाद का 4. उच्चतर 


अं 3. हर 


( १२४९२ ) 


अमल 6 विदेशी 7 प्रतिकुक 8 अन्तिम, - ₹ः 
(पृ०) 7 दूसरा 2 झत्र 3 सर्वशक्तिमानू, रम 
(नपु०) 4 उच्चतम बिन्दु 2 परमात्मा 3 मोक्ष 
4 शब्द का गौण अर्थ 5 भावी छोक, इससे परे 
की दुनिया। सम०--अयनब  (परायणम्‌) 
3 उच्चतम पदार्थ 2 सारांश 3 दृढ़ भक्ति, 
4 घासिक आश्रम,-अर्थ: । मुक्ति-महा० १२२८८ 
(९ 2 दूसरो के लिए उपयोगी परदाधे सधात- 
परार्यत्वातू सा० का० १७, -अध्य (वि०) 
दिव्य -- असावाटीत्‌ू सब्ये पराध्यंवत --भद्ठिर 
९।६४,---अवसबकझाधयिन (बि०) दूसरे के घर साने 
वाछा, आचित [वि०) दूसरा के द्वारा पालित 
योषित, दास, --उदहू: कोसल,-- उपसर्पणम दूसरो 
के तिकट जाना, --काछ [वि०) भावी समय से 
सवध रखने बाला,--सर्कंक: भिखारों, भि! भ्ष 
तल्पताभिन (वि०) दूसरे की पत्नी के साथ सोने 

बाला,--परिग्रह दूसरों की मपत्ति (जसे फि पत्नी ) 
श० ५, _परिभ्रवः दूसरों से अपमान या सिरस्कार 
प्राप्त करना, पाकतिवस (जि०) जो दूसरों के 
यहाँ मोजन नहीं करता, पाकरत (वि०) जो 
अपने पाछन पीषण के छिए इसरो पर निर्भर करता 
हैं --पाकृरकधि, दूसरा के धर पके मौजन की चाह 
करना । 

करवा (अ०) [77--थाल | कनन्‍्यथा, वरना चोल० ५।५। 

परस (बि०) [पर परत्व माति-क | | अस्पम्त दूर का, 
अन्तिम 2 उच्चलम, श्रेष्यटम, महसझ 3 मुख्य, 
प्रमुख, प्रधान, सम (॥०) | अच्छा, गढ़ अच्छा, 
हा 2 अत्यन्त। सभ० अक्षरम पुनात अक्षर 
“३5 ,-- आयुक्म चक्र नामक घर रा० ६५८११ ०, 
“काश, मत्यलगंग्र क्षण,--महुन (वि०) अस्यवन्त 
रह्स्थयुक्त -- पूस्‌ पर मार्मा, परमपुरष, - परम (बि० ) 
अत्यन्त ओेप्ठ राज: स्वापरि राजा, सलृबय 
(बि०) अयन्स सफल, - सम्भत (वि०) गरमादर- 
णीय, अत्यन्त माननीय । 

परम्परयात (वि०) [ त० स० | परम्परा प्राप्त, ऋमानु- 
सार प्राप्त । 

परम्परसम्यत्थ' (१०) अप्रत्यक्ष सम्बन्ध । 

परम्परित (वि०) | पररपशा इतच ] धूखला के रूप 
में, श्रेणीवद्ध । 

परशुमद्रा (स्त्री०) | १» स० ] सत्रवास्त्र में बलित 
अगस्थिति । 

परस्परविलक्षण (वि०) 4पस में एक दूसरे का जिरोध 
करने वाझा । 

परस्परक्आाइत्ति: (स्त्री०) आपसी तिराझरण, पारस्परिक 
अहिष्करण । 


बराक दे० 'पराच्‌' । 

पराक्ृष्ट (वि०) [परा+कृष-+क्त ]) तिरस्कूत, 
अप्रतिष्ठित, निरादत । 

पराक्षिफ्र (वि०) [ परा+-ल्षिप+क्त ] उपलपुथरू, 


बलांतू दूर किया गया । 

परशषन: [ परा +गम्‌+ १ ) सुगम्धित चरण, पृष्धरण । 

ब्रा (बिं०) [ परा+अज्च्‌+ क्विम्‌ | अमाबुत्त, जो 
दोहराश न गया हो अनभ्यासे पराक््‌ शब्दस्य 
तादर््यात्‌ू में>" स० १०/५७४५ पर त्ा० भा०। 
सम० -दश्‌ (वि०) बहिर्मल्ी, जिसने अपनी आख 
बाहरी ससार को और लगाई हुई हैं । 

पराचौस (वि) [ पराच-+ ल ] 
2 बाहरी | 

पराहौसम्‌ [ परा--ड्ो+ स्‍्युटू] पीछे की ओर उड़ना 

पष्चादूगलि पराडीनमू-महा० ८।४((२७। 

पराभण. (प०) [ परा-+-मू+-अप्‌ ] ६० बर्ष के सबसर 
क्र में जालीसवाँ वर्ष । 

प्ररात्चिश्त (बि०) [ परा+सिक्ष+क्त | फ्रेंका हआ, दूर 
डाला हुमा । 

परासेथ: (१०) बन्दी बनाना, कारागार में डाछना । 

परिकल्पित (वि०) [ परि+ ब्लप +स्थंट ] विमकत, 
बंटा हुआ | 

परिक्षत्र' [ परि+ क्रम (-घठा, ] नदी के प्रवाह का अन- 
सरण करना । सम २--सहू बकरी | 

परिक्तिया (स्त्री०) [ प्रा० ख० ] स्यायाम बरता। 

दरिक्षत (वि5) | परि-+ क्षण कल ) घायल, आहूत । 

परिज्षिप्‌ (सुदा० पर०) बुरा भला कहना - प्रणयाप्णामि- 
मानाच्य वरिचिक्षेप राषबम्‌-- रा० २३०१२ । 

परियादढ (वि०) [६ परि ' माह-+क्स | अहूत अधिक, 
अन्यन्स । 

पर्शिणित (गि०) 


हर 


पा सुणा करके 


3. अनतायकत 


है च& ६8) पर ] ।. जोड़े कर 
2 पृलरकत, पुनरावक्त। 


बरियहु [ परि-प्रहू + अब ] १ परीर 2 प्रशासन । 
सम ०--पत्तियों की बड़ी सख्या--परिभ्रहयहुस्वेपि 
हैं प्रतिष्ठे--द० ३। 


परिषराह्ा (बि०) ( परि-+शह +जिव्‌-- मन्नता 
तथा पा पक है... किये जे क्र 
योग्य । 
परिथनुद (4०) [ ० स० ] लोहे की भाँति भारी । 
2207 था ) हक की बाज । 
हरा (जुहों० प२० करता । 
8 (नषुं० ) आर के. अनुष्ठान ही विशेष 
रीति! 


परिचारिका [ परि-+ चर्‌+- णिच््‌ +न्युछ | टाप्‌ | तेविका 
बाली, सेदा करते वाली मौंकराती । 


( १२९३ ) 
परिचारितिम परि-- च१+- क्ष्त आमाद, परिभ > की | 
का [ परि+चर्‌+लिघ्‌--क्त ] शा रप [ परिभण्‌ + ड +- अण्‌ ] गृहस्थ की आावश्य' 


वरिक्यवसण्‌ [ पी २४8 | 7 परतित होता, गिर | परिभ (स्मा० प्रर०) । आगे बढ़ जाना ता हैगा दैना, 
जाना 2 विचलित होना, भटकना ! सलृप्त करना एबमेवन्द्रियग्राम घर्ने एभावयेत्‌ 
परश्जीर्ण (वि०) [परि+जु] ता ] 4 थिसा हुआ, +-महा० १२१९५।१९ । 
मुश्झाया हुआ 2 पत्राथा हुआ । [ प० न० ] धुणा का पदार्थ, चुणा का 
परिणात्र [ परि+नतम्‌ |बहझा | ] परिवर्तत, रुपाम्श रण वात्र । ध 
2 पाना 3 फ़ 4 पकता, पूर्णत विकसित होगा | परिभावना[परिभू | जिच्‌ +युत|] घृणा 2 (सादक०) 


5 अस्त, समाप्ति 6 बुढ़ापा । सम० जस्‌ अप के जिन्नासा का जगाने वाले शब्द । 
कारण उत्पन्न उदर पीडा,-- मर्द (बि०)छगभग समाप्त | परिभृत (बि०) [ परि भू+क्त |] । पराजित, हराया 
होने को,--बाद विकासबाद का सॉस्य सिद्धान्त । हुआ 2 अपमातित । 


परिणीति: (स्त्री०) [ परि+-तौ- गिलन्‌ | बिबाह। | परिभष्ट (वि०) [ परि + अस्जू क्र | तल्ा हुआ, भुना 
परिभेतष्य (वि०) [ परि+नी+तब्यत्‌ ] ॥ जिसका ;  हैआ। 

अभी विवाह होना हूँ 2 जिसका विनिमय होना है । | परिसण्डित (बि०) [ परि-+-मष्ड / क्त | अलकृत, 
परिताविन्‌ (वि०) [ परिताप+जिति ] तड्भ करने वाला, सुभवित, सजाया हआ । 

उत्पीडक, कष्ट देने बारां । पर्िमतबवल (वि०) | ब० म० ] बाल्य अवस्था का, 
परितत्ति [ परि | हुप ! किले | पूर्ण सन्‍्तोध । बच्चा, थाडी उम्र बा | 
परितृषित (4०) [ परि+तृप्‌ू+क्स | लालायित, | परिमाटनम्‌ [परिमुट्‌ ल्यूट] चटकासा, फाइना, ताउता । 

उत्सुक, आतुरताधूर्वक प्रबल इच्छा रखने वाला । परियस्त्रणः (परि+मन्त्र | युच्‌ +-दाप ] प्रतिबन्य, राक । 
परित्यज्ञ (भम्वा० पर२०) किश्ती से उतरना । | परिरण्य (वि०) [ परि +रम्‌ +क्स ] आलिजुस । 
परित्याज्य (वि०) [ परि- राज 4 जिन । यत्‌ | भुठाये | परिलश्धधनम्‌ (निषु०) [ परि-+-लड़ब -ल्वूट | ॥ ऊपर 





जाने योग्य, त्याग दिए जाने के योग्य । से फाइना 2 अतिक्रमण करना । 
परिदिष्ट (वि०) [ परिन दिश्‌+क्त ] जतलाया गया, | परिक्षीढ़ (वि०) | परि +लिह का ] चारो ओर से 
ध्यात दिलाया गया। | . बाटा हुआ। 
परिधि: [ परि--घा-+कि | दीवार बाह2 पर्द्र या ; परिलोलित (वि०% [ परिलल +णिच्‌+कत ] उछाला 
पं के जारों ओर ध्स्षला आभास 3 क्षितिज् |... दुआ। 
दिणा ! स्रम० - उदास्त (दि०) समुद्र ही जिसकी परिवत्सः (१०) बछहा, गाय का बच्चा । 
स्रीमाई | परि (री) बादकथा | प० त० ] निस्दनोब बात चीत, 
परिषारणा स्त्री०) सतोव, भय । ।. बबनामों की बाते । 
परिधीर (वि०) [ प्रा० स० ] बहुत गहरा (जैसे स्वर या | परि (रो) बाइकर (प०) [ अपवाद, मिथ्यानिन्दा, 
आब्द) । कलके । 
परिष्यक्त' [ परि :-ध्यछ-+- पका | ! वर्ण सकरता | परिथ्जित (विं०) [ पर ; यूज णिच्‌- क्‍्त ] छपदा 
2 ग्रहण । हुआ, बुण्डलित विदा हुआ, रूच्छा बनाया हुआ । 


परिनिष्ठित (वि०) [परि ; नि+स्था-+-क्त ] नितान्त सम० सल्य (वि०) असल्य, अनगिनत । 
पूर्ण 2 सम्पन्न परितिष्ठितकार्यों हि. महा० १२। | परिदिशत्‌ (वि०) पूरे दोस कम से के बीस । 


२३८।१३ | प्रिदिष्ट (बि०) [ परि+विश | क्त] | घेरा हुआ 
परिफ्णाम ( ४ ) मार का पल्च, जन्‍्दा, चस्दे को मआ- 2 वम्जाच्छादित, वरुच् बहने हुए 3 उपहृत (जैसे 

चट की से सगागा--गुज्जावतसर्पारपिध्छल- कि भोजन) । 

सस्मुक्षाय--भाग० १०१४।१। बरि (री) बत [परितृत्‌ +घड्स] अध्यवस्था, व्थतिक्रम । 
परिषृच्छिक (वि०) [ का -+ठक ] जिसे कोई बस्तु | परिवर्तित (वि०) [ परिवृत्‌-|-क्स ] . एक ओर किया 

माँपने पर ही मिलती हैं! हअः, हटाया हुआ 2 पूरी तरह लो कियर गया । 
परिष्लोध: [ परिषद्‌ +-बघझा ] आन्तरिक गर्मी । परिषुकण (वि०) | परि-+-व्रन्‍च - क्त ] विकृति, कटा- 
परियई: [ परिश (१) हूं -।- बध्म, ) सजाबट का सामाव, छ्टा । 


अबर आदि राजचिह्न--भाग ० ४।३१९ ' परिये (स्वा० उभ०) ॥ अस्तप्रंधित करना, जोड़ना 
परियोध ([ परिवुध -- घम्म | तर्क, युक्ति, कारण । *. 2 बाघता। 


( १२९४ ) 


एस्बिल्लित (वि०) [ परिवेल्त--क्त ] पभिरा हुमा 
--माभि० २।१८। 

परिह्क्ला [परिशहक्‌+अ-+टठापए्‌ ] ! संशय, आशका 
2 आशा, प्रत्याशा । 

वरिह्ब्दित (वि०) [ परिशवद --क्त | सम्प्रेपित, वर्शित । 

परिशुभुवा [ परिघू।-सत्‌ +ठाप्‌, द्वित्वम ] बिना विवार 
आज्वापालन । 

बरिष्प (स्थ) रदः [ परिस्पन्द्‌ू- घथ्य, ] शौय, पराक्म। 

वरिसंचक्‌ (अदा० मा०) ?! पृथक करना, निकाल देना 
मैं० स० ११६१ पर झ्ञा० भा० 2 गिनता । 

परिसासन्‌ (सपुं०) सामसूक्त जिसकी विरत आवृत्ति 
होती है । 


परिसर: [ परि+स-+ घथ | शिरा, घमनी, वाहिनी । 
परिस्कम्थ: [ परि+ स्कत्घ्‌ू +घऊा__] सम्रह, समुच्चय । 


पर्षदस्थित (वि०) [ परि+-अक--स्थवा+क्स ] पड़ाब 
डाला हुआ 2. अधिकृत 3. स्वस्थ, घाल्त ! 

प्रयदिनम्‌ [ परि| आ-+दा-+ल्‍्युट्‌ ] जन्त, समाप्ति । 

३३० (बि०) [ ब० स० ] जिसको इच्छाएँ पूर्ण 


हो गई हो 

वर्यापतत (वि०) [परि+आ+पत्‌+लछत ] श्लीघता 
करता हुआ, तेड़ो के साथ दौड़ता हुआ । 

पर्याम्नात (बि०) [परि+आ+-+-म्ना+क्त ] विश्यात, 
प्रसिढ । 

पर्पायः [ परि+६ +फत्म_ ]. अस्त--पर्यायकाले धम्मस्य 
प्राप्०णे कलिस्जायत - महा ० ५॥७४॥१२ 2. एक अछ- 
कार का ताम कांब्य० १०, अन्द्रा० ५)१०८, सा० 
द० ७३३। सम० ऋनः परम्परा का मिलसिशला । 

(वि०) [परि | जा+पम -|-क्त] अस्यस्त रूम्या। 


बरिस्तोच [ परि (स्‍्तोम्‌+अच्‌ ]! रगोन कपड़ा जो | पर्वासित (वि०) [ परि | अग्‌ णिच्‌+-क्त ] रही किया 


हाथी पर डाला जाता हूँ 2 यज्ञपात्र । 
परिलुत (०) [परि+ल्ु+क्त | बहा हुआ, बदयूंद 
करके टपका हुआ । 


पक्त्ति (वि०) [परि+द्वेन क्त | आमत्रित, देलाया | 


हुमा । 

बरिह्ठ (म्वा० पर०) ! निराकरण करना 2. आवृत्ति 
करना 3 पोषण करता । 

परिहारः [ परि+ह्‌+चठा ] । त्यागता, छोड़ना 
2. हटाना, दुर करना 3 निराकरण करना 4 टालना 
5 झुल्क से मुक्ति। सम० विशुद्धि (स्त्री०) 
तपइचरण द्वारा पवित्रीकरण (जंन० ),--श्नू बट गाय 
जो बहुत अधिक दिना के पश्चात बछछा घूती है । 


गया, नष्ट किया गया पर रप्र्यासितवीर्थस4दाम्‌ 
-+शि० (४१ । 

पर्मुदास: [ परि-+ उर्‌ + अत्‌ -) पञ ] 'तप्य' के प्रयोग 
द्वारा निषेधार्थककृति -- (अब्राह्मणम आनव)- दे ० 
में० स० १०१८।१-४ पर घा० भा० । 

वर्गपासीन (बि०) [ परि-+-उप+-आस ; शानघ्‌, ईग्वम | 
] बैठा हुआ 2 घिरा हुआ । 

पर्युषित (वि०) [ परि+बस-+ णिच्‌ -| कत |] जिसके 
ऊपर से रात बीत गई हो, बासों, जो ताजा ने हो 
(जैसे रात क। रक्‍खा भोजन) । सम्त० वाक्यभ 
वह वचन जिसका पालन न किया गया हो, दटी 
हुई प्रतिज्ञा । 


(बि०) [परि+हए्‌ +क्त ] वाझछतीय, उतम, | वर्यब्ट (वि०) [ परि + वस्‌ +-क्त ] वासी । 
बंढ़िया--अन्ते परीष्टगतये हर॒यं नमस्ते माग० पर्वत [ पर्व +अतच ]) पहाड़ 2 एक ऋषि का सास ! 


६९।४५ | 

पक्याक्षेप: [ क० स० ] कटोर शब्दों में व्यक्त किया गया 
आक्षेप, ऐतराज । 

परेतकश्प: (१०) मृतप्राय, मरे हुए के समाल । 

परेतकाक्: (१०) मृत्य का समय । 

परोलबजित्‌ (बि०) [ परोक्ष + जि-+ क्विप ]जो विजय 


प्राप्य करता हुआ किसी में देखा नहीं जासा है, अदृष्ट- | पल: [ पर +-अच्‌ ) मूसी, छिहका, 


(वि०) [ ब० स० ] तटस्प, उदासीन । 
पंचनाक: ४ पसे के रूप में 35 । 
पर्नाल' आलच्‌ ]! क्िश्ती 2 एकाकी संधर्ष । 
पर्षटौबतलः स० ] पर्पटमिश्वित चावल । 
पर्वकूयश्ध (वि०) [ त« स० ] बीरासन पर विराजमान । 
(जि०) [ है सं० |] सोमा पर विचमार । 


प्यर्य: [ परि+-इ+ धच्‌ ] हाति, गाश-स्करप्रपंय -महा« । 


१२१५॥१६ | 





सम ० उपत्यका पहुड़ की तलहूटी में स्थित समतल 
मूमि,- रोधस (न7१०) पहाड़ी इलान ! 

पदत्‌ (न१०) [पु- वनिप्‌ | !. भाँठ, जोड़ 2 पोरी, 
अश 3 अग 4 बअतृभाग। सम०--आस्पकोट. 
अँंयुलियाँ घटखाना (अभिशाप का जिछ्ल समझा जाता 
है), विपद चन्द्रमा । 

हब ). मास 2 ४ 
कर्ष का बद्रा 3, समय की माप 4 एक छहीटी तोौश । 
सम०-- अज्स्‌ मांस से मिले चावल । 

पताल: [ पल +आडूच ] भूसो, तुष, तिनके। सम» 
- भारक, तिनकों का बोझ, भूसी का भार । 


| पलिः (स्त्रोौ०) [ पल 4-इझा, ] हाथी के मह्तक से ठीक 


ऊपर का भाग । 


पक्ित (दि०) ( पलं+क्त ) बढ़ा, जिशके बार पक शर्ये 


हो, जिसके लिए के धार सफ़ेद हो गये 
 शफ़ेद वाल 3. कैश पास । 23325, 


( १२९५ ) 


बाला के पहान-मकेयी शहद्रुयवाह पलितछद्यता 


जरा- रधु० १९२, दरईबम्‌ सफ़ेद बालों का 
दिश्लाई देना । 
पल्यशान' (पु०) बिच्छ । 


पललब, [ पल -किवप, छ + अपू, पझे चासौ लवरच, 
क० स० ]! अरबूर, 2 कछी 3 विस्तार ४ शक्ति 
5 घास की पर्ती ७ कटद्यूण7 वस्त्र का कितारा 
8 प्रेम ? कामकेलि 0 कहानी, कथा । 

पल्लपसम्‌ [ 75 |- क्विप्‌, छू ; ब्यूट, पर शखासौं झवनइन 
क० स० | निरथथक वक्ता । 

पत्रनम [पू+हयद | ॥4 पवित्र करना 2 पिछोहना 
3 छलनी 4, पाती 5 कुम्हार का आंबा। सम० 
- अक्रम ववडर, भगठा -पददी आराण का प्रदेश । 

परामानसख | ब० स० ] अग्नि । 

पवित्र [विं०) [प इत्र ]। पावन, लिप्याप 2 मन को 
शुद्ध करत वा साधन 3 समरस को छातनने का वम्त्र 
छलना या पाता । 

परव्िजीकरणसम्‌ [ पत्रित्र ज्थि हू -ल्यट ] । पवित्र 
करना 2 पवित्र करते का साधन । 

पशु (अ०) | दृश्‌ , कु, पशादेश ] देखो! क्तिना 
अछ्छा ', शु (पु०) पाटतू जानवर, मवेशी | सम० 

एकरवन्शाप मामासा का लियम जिसके आधार 

पर बाय के मुख्यार्थ किया के द्वारा संयकत होकर 
अभिप्रर! बबन की अभिश्यकल वरता है, में> से 
६११ ८१६ पर शा० भा०, प्रपत्र मिथ्या सिद्धात 
“रामाम्ताम प्राणिजान के नामों का गय 


परखावह (५) [ पहचात्‌ + अड़े , तीस पढ़र । 
फ्श्वावुक्ति (स्त्री०)) | पश्सात - उक्ति] आवशि 
दाहुराना । 


पश्चिमोलर (वि०) | ब० स०| उत्तरपव्चिती । 

पश्चिम्रसस्ध्या (प्रौ०) सायकाल'न झटपटा । 

पहप (०) , देश * अब परद्यादेश । जो केठ्ल देखता 
रहा / दार्श सह्यमित परम -नें० १६।१२२। 

फडोड़ी (स्त्री०) ब्रडिया महा० १३१९३।३२ । 

वीक्दय वि०) ाज-तस्या ' ॥ पीते के पोग्प, पेय 

, डै रला एिये जाने के गारख । 

पासु | पत+कु दी ] वर्ण धल। सम्त०-- क्रीडनम 
एठ में खेलना, पंब्चित (वि०) भल से भरा 
हल, हतशब व प्रकार का नमक । 

पांसक (जि०) [पा+जित्‌ * ण्यूल ) 
बाला, दिगडने ब्दा । 

पॉसव (प०) विकलोग । 

पा | प्रन+घ्रठा | शाधथ, सूजन। सम«5 -क्रिया 
पछ्ान को किया । 

पाजह्यम (नप०) । जानवर का पेट 2 पाहर्श भाग । 

हद 


अप्ट करन 


पाह्चरात्रम (न१०) । एक वैष्णव सम्प्रदाय तथा उसके 
सिद्धान्त, भक्तिमार्ग 2 पाझ्यरात्र सम्प्रदाय के 

| मास्त्र, आगम। 

| पाम्चालेय [ पाञचाली--ढक ] पास्चालो का पृत्र । 

| 





हि एक प्रकार का कीडा । 
+-उपकर* ] मुख्य छेखाधिकारी । 


पाठकम 8 ' घ० त० | मूलपाठ के अनुक्तम के 
अमुसार पाठ । 


| दाठभेद | स० त० ] मूलपाठ के हूपान्तर, अवान्तर 
बाद । 

| पराठ्यपुस्तकल (नपु०) किसी श्रेणी के लिए निर्धारित 

॥ पुस्तक । 


पराणि: [ पण. इण, आयाभाव ] हाथ। सम०- कचछ- 
पिका (स्त्री०) एक प्रकार की मुद्रा, (वि०) 
निकट ही, - दाक्यम हाथ सफाई, -- बादः 
| तालियाँ वजाना 2 ढोल बजाना 3 केरल प्रदेश 
के ढोलकियों का समुदाय । 

पाष्डदप्रिय' [ ब० स० ] कृष्ण का विशेषण । 

पाष्डिमत्‌ (पृ०) [ पाण्ड +-इमनिच्‌ ] सफेदी । 

पाध्डलोहम (नप्‌०) जाँदी । 

प्रात | पत्‌ +घआ ] (मल्हम, चाकू आदि का) प्रयोग । 

पातासमसम्‌ (नपु०) पाताल लोक को निम्न सतह। 

पारञ्र (वि०) [ पातात्‌ त्रायते इति ) पापों से छुटकारा 


दिलाने. वाऊझा सर्वबाभेव पात्वाणां परपात्व 
महेश्वरः ता० पा०। 
मू [पा+घ्टूनू) । प्याला, बटोरा 2 बर्तन 


3 आश्यय 4 योग्य व्यक्ति 5 नाटक में अभिनेता 
6 राजा का मंत्री 7 दरिया का पाट 8 योग्यता 
औचित्य । सम० उपकरण अछजूरण के 
बतेत, सजावट के पात्र जैसे चौरी आदि,-प्रबेंदा: 
(नाट० में) रजुमच पर अभिनेता का आगमन 
मेलनसम भिन्न-भिन्न प्रकार का अभिनय कराने 

के लिए अभिनेताओं का एकब्रीकरण,--ओघनम 
किसी उपहार को ग्रहण करने के णोग्य व्यक्ति 
की योग्यता की परीक्षा करता,--प्स्कार किसी 
पात्र या अर्तेन को पवित्र करना । 

परा्रकरणस्‌ (नपु०) विवाह मर्मंव पाधोकरणे 5स्मि- 
साक्षिक मै० ६!६८। 

पाद [ पदुं--घऊ ] मशक की तली में छिद्र--तेनास्य 
क्षरति प्रज्ञा दूतेः पादादियोदकम्‌--भनु० २६९९। 
सम० -छुकछम्‌ एक प्रकार का व्रत जिसमें हर 

।. भोमरे दिन उपबास रखना पड़ता है, भिकेतः 

|. पादपोठ, मूंडा, स्टूल,--पद्धति (स्त्री०) पदचिक्ल 

| परिच्षारकः चरण सेवक, विसीत सेवक, शरद: 

|. पदाति, पेदरू सिपाही, ख़स्म पैर में जिपका हुआ, 


| 
| 
। 
। 
| 
। 
। 





( १२९६ ) 


संहिता कॉवता के चरणों का जोड, हीनअछम 

वह पानी जिसका कुछ अछ उबाला हुआ हो । 

पादाकुलकम्‌ (नपु०) एक छन्द का नाम । 

परानीयपृष्ठजा (स्त्री०) माथा नाम का घास जो पानी 
के किनारे उगना हू । 

पाम्यहुर्गा ( स्त्री० ) [7० त० ] मार्गव्यापिनी देवी 
आहलिड्ुय नीत्वाकृत पान्य दुर्गाभू नैं० २४३७ । 

पाप (वि०) [परा+१]  वुरा, दुष्ट 2 अभिश्वप्त, 
विनाशकारी, झरारत से भरा हुआ 3 नीच, 
अधम। सम वश (वि०) नीच कुल में उन्पन्न, 
बिनिप्रह दुष्टता को रोकना,-- हमलन (बि०) पाप 
बर्म को रोकने वाला । 

पायसपिषण्डारक' (पु०) खीर खाते वाला । 

पाग्तिम्‌ (नपु०) उदकदान, उपहार में दिया गया जल । 

पघारः [प -घछा | ! नदी का दूसरा किनारा 2 पार 
कर लेता 3 सम्पन्त करना 4 पारा 5 अन्त किनारा 
6 परक्षक तम्माद भयाद येन स नोप्स्तु पार 
--भाग० ६९ २४० अन्त महिम्न पार ते 
>-म० सत०। सम०>नेत्‌ (वि०) जो किसी 
व्यवि को कियों कार्य में दक्ष बना देता हूँ । 

पारतल्पिकम्‌ [ परतल्प--ठक ] ब्यभिषार । 

पारमाथिकससा (स्त्री०) परम सत्य का अस्तित्व । 

पारमिता [ पारम्‌ इत प्राप्त -परारमित - अलुकू स० 

श्त्रिया ठापू ] संपूर्ण निष्पत्ति, पूर्णता । 

पारसेज्वर (वि) [परमेश्वर +अण्‌ ] परमेश्बर से संबद्ध । 

पारम्पयक्रम [ परम्परा +प्यव्य ]परम्परा-प्राप्त अनुक्रम। 

पारषदम्‌ (न१०) सदस्यता, किसी सभा का सदस्य 
बनता । भाग० १/१६।१७ | 

पारावतध्नों (स्त्री०) सरस्वती नदों । 

पारिणामिक (वि०) [ परिणाम्‌  ठक ] । पचने के 
याग्य, जो हक्षम हो सके 2 +जसमें विकार हो सके, 
परिविन्य । 

पारिपन्बिक [ परिपत्था +-ठकू | चलती सडक पर लटने 
बाला, डाक । 

पारिष्लवदष्दि (वि०) [ ब० स० ] चचल आँखों वाला । 

पारिप्लवभति (वि०) | ० स० | चल मन वारा । 

वारबिक (वि०) [ परप 4 ठक ) कठोर, दारण । 

पार्यक्सानिक (वि०) [ पयंवसान-+ ठक्‌ ) समाप्ति के 
निकट आने बाझा । 

पार्क. (१५०) [ पर्शु+अण ]॥ एक क्रूषि, जैनियों के 
२३ वे तीथंकर का विशेषण 2 पाए्यभाग । सम० 
--अपबत्त (4०) एक ओर को झुका हुआ (हीरे 
का एक दोष), आरति: शरीर के पाइर्यभाग में 
प्रीहा, उपयोडम (अ०) (इतता हसना कि जिससे ) 
पाइ्वंभाग दुखने रूगे,-अक्तः शिव का एक विशेषण । 





पाव्णांबप्रह: [ प० त० | सेना के वि्शर और आक्रा 
करना । 

पालनम्‌ [ पाल ' ल्युट ] (शस्त्रों को शाण पर रख के 
तीदण-तेज करना । 

पासाहबिधि [| पलाश-, अण नस्य विधि ] ढाक 
लकड़ियों से मृतक का दाह सस्यार वरना । 

पालिक्शर (प०) एक प्रबार का दखार | 

पाल्लतिक (वि०) [ पललव--ठक | विसारी वसर 
शील, विच्युत 

पायकर्माण (7०) [ प७ ते | सूर्य कात्ल मणि । 

पाबकशिख, [ थ० स० | जाफगन, अग्निशिषष, केसर । 

पावकालि (प्री०) | प० तें० ] अग्नि की ज्वाला । 

पाबित (वि०) [प्‌ू+शणिच्र क्‍त | पबित्त किया हु 
स्वच्छ किया हुआ | 

पराव्य (वि०) [ पू-/शिच | प्वत | पवित्र किये जे 
योग्य । 

पाशिन (१०) [ पाजश् -इनि ) रग्सो, बड़ी पराशीकर 
मायतामाचकर्स शि० (८५७ ॥ 

पाशुएतब्रतम (नप्‌०) पाशपत सिद्धान्ता के लिए कि 
गया उपवास, बल । 

पिककजनस्‌ (प० त०)| उायट की कक । 

पिजूमूल | ब० स० | गाजर । 

पिड्भालम (न१०) गाजर । 

विच्छाज्लाब (१०) विपतिपा थक । 

पिड्जरिकम्‌ (नपृ०) एक प्रकार का सर्गीत-ठपकरण । 

पिटकूश (१०) एक प्रकार की छार्टी मछली । 

पिठरपाक (१०) काय कारण का मेल । 

पिठरी (स्त्री०) कडाहों, जिसमे कुछ उब्र।लछा जाय । 

पिण्ड (वि०) | पिष्ट --अच्‌ )] ठास 2 का ञ 
सघन । सम० अक्षर (वि०) सयुक्त व्य 
पुक्‍्त शख्द, सिवत्ति स्विष्ड अस्थुता मा समाि 

वितयज्ञ" अमावस्या का सध्यासमय पिलरों के प्र! 

आहुति देना बिप्रम, (१०) अपहरण की री 
गवन का सरीका कौ० अ० २।८।२६ | 

पितुबधि: (१०) भाजन-प्रदाता (मोम का विधेषण ) । 

एिलत्रयम [ थ० त० ] पिता, पितामह तथा प्रपितामह़ । 

पिलुबातरप्थन (नपु०) पितरों की पूजा का शुभ समय 

विलम्‌ [ अपि | दो + क्‍्त, अपे अकारछापः | एक तर 
पदार्थ ८ शरीर के भीतर यकृत मे बनता हैं 
सम०- धर (वि०) पित्त प्रकृति का व्यक्ति, था 
(स्श्री०) शरीर में पिलाशय । 

पिधातब्य (वि०) [ अपि-- धा+तव्यतू, अपे: बलोप 
बन्द किए जाने के योग्य । 


पिला (अ०) पहन कर । 
पिश्यालः (पु०) हींग । 


( ₹९₹९७ ) 


विष्पल: (पु०) 3. पिप्पल नाम का वृक्ष 2 कमंजन्य फल, | पुष्य (वि०) [प्रू+॑यत्‌ शुगागम, हम्ब ] 7. पवित्र, 


कर्म का फ़-मुण्ड० ३।है१। सम०> अद पुनीत 2 अच्छा गुणयुकतर 3 मगलूमय, शूभ 4 सुस्दर, 
] एक मुनि का नाम 'पिप्पलाद' 2 पिप्पल के बरबटे मनोज्ञ, रोचक 5 मघुर-- व्यम (नप्‌०)  जन्मलग्त 
खाने वाला 3 विषयवासना में लिप्त । से सातवाँ घर 2 मेष, कर्क, तुला और झकर का 


श्छायपिबापि दृतिट - ने ६।३४। ज्ञाला घर्मर्य भवन, दाल-घर, सचय धामिक 

पिशितम [ पिव | कर |. माम 2 अल्पाध। सम० सुणो का सम्रह । 
पिछ्ड: । मास वा टकड़ा 2 तिरस्कारसूचक शब्द : [ स० त० ] ज्येष्ठ पु । 

जो शरीर को इंगित करे, प्ररोहः मास का उमार, । पुत्र (स्त्री०) [ प० त७ | पुत्र की माँ। 

शसौली ! पोधित (वि०) [ पृथ+णिव्‌-|-क्त | आघात गहुंचाया 
पिशुनिल (वि०) [ विशुन | इसल | प्रकट किया गया, हुआ, मारा हुआ, नष्ट किया हुआ । 

प्रदर्शित । 5 बुनर्‌ (अ०) [ पन्‌+अर, उत्बम्‌ ] फिर, दोबारा, नये 
पिध्ट (वि०) [ पिप्‌ कत ] पीसा हुआ 2 गूँदा हुआ। सिर से। मप» अस्थयथ वापसी लौटना कि 

सम० अद (वि०) आटा खान वाछा,-पराक् वा गतोपस्य पन रस्वयमन्यलोकम--भाग० ६॥१४५७ 

पकाया हुआ आटा (रोरी, पूरी आदि) । अपगम दोबारा चंटे जाना, उत्पादगम फिर 
पिष्टात [ पिप्ट , अतू अण्‌ | सुगगन्धित चूण, अबोीर जो उपजाना, पैदा करता, क्रिया आवृनि करता, दोह- 

होली के अवसर पर एक दूसरे श्र छिदक दिया राना, - सब एक प्रकार बा! शञाक जिसकी परनियाँ 

अाना 7 ! 


गाल छाख रण की होती हैं ।- स्तानम्‌ दोबारा 
पिह्यूक्षु (व०) [रण _सन+3उ ]। छने की इच्छा नहाना । 
बाछा 2 आचमत करने का इच्छटूक । [पू+स्‌ ।अ घालोदित्वम] पविश्न करने की इच्छा । 
वोठाधिकार (पु०) [ प० त० | किसी पद पर नियुजित। ; प्रुरमारी (स्त्रौ०) प० त०] नगरवेध्या । 
पीह्‌ (बुरा० उभ०) दाब्द करना- श्रतिसमविकभुच्चे पुरक्षिका (स्त्री०) [पर 4 पृ-+-|च्‌, स्वार्थ कन्‌] पत्नी ' 
परझ्णम पीडयनल शि० १११ पुरस्कार' [पृरस - कृ+घठा] 4 प्रस्तुत करमा, परिचय 
पीडास्वानस [य० त०] (फ० म्यौ० में) ग्रह की देना 2 अपने आपको प्रकट करना कमंहेतुपुरस्कार 
किसी अशुभ स्थान पर स्थिति । भूतेषु परिवर्तते महा० १२१९१९। 
पीत (वि०) [परा+क्त ] ! पीया हुआ 2 भिगाया | पुरस्कृत्य (अ०) [पुरस +क । ल्यप्‌) कृते, के विषय में 
हुआ 3 वात्पीकृत 4 छिडका हुआ। सम० उल्लेव करके, के कारण । 
-- डदका वह गाय जो पाती पी चुकी है पीतोदका | पुरोभक्सका (स्त्री०) प्रातराश, नाध्ता । 
जमध्रतृणा] क5० -नसिद्र (वि०) नींद में हबा हुआ, वि०) [पुरा नंबम्‌ू--नि०] ॥ पुराना 
झाक्त एक प्रकार का मौप,- स्फोट खजली। 2 3 5, अर 
ऐोप्वमानु , [बामन) (१०) [ब०स० | बन्द्रमा । 
पूस्‌ (पृ०) [पा इमसुन ] | जोबित प्रार्णा2 एक द्वारा रचित माने जाते हैं। सम०--अन्सरस्‌ दूसरा 
प्रकार का नरक-अपत्यमस्ति ते पुसस्भ्राणात्‌ महा# पुराण । प्रोक्ष (बि०) | पुराणों में कहा | 
१४।९०/६३ । सम० खक्षणम्‌ मानवीरूप, मानवी ।, प्रायोनों द्वारा बतकाया हुआ, जिधो, वेद: 


3 धघिसा पिटा, -लचम ! बीती हुई घटना 2 बिल्यात 
धामिक पुरतक जो गिनती में १८ हैं, तबा व्यास 


पिय (वि०) [ पा+अचू पिवादेश ] पीने काछा नल- सयोग । सम०- निवह (वि०) गंणयुबल, गणी, 
] 
| 





सूरत । | पुराणों का जात, पुराणों में बणित पाष्डित्य । 
पुच्दुक. (१०) द्वितोव गए में चल रा हाथी मात॒० ; पुरावाद (वेद०)अतका का विजेता, बहुतो की हरानेबारा। 
५ ; पुरीदभेदः [ए-+ ईपन्‌ किल्‍्च,-;-मिद्‌--घडा] अलिसार, 
पुश्शिक (का) सतना (रत्री०) एक स्वर्गीय अप्यरा | दस्त छगना, सग्रहणी । 
का सास । उच्क्तु, 


पुट'न्टम्‌ [पुट॑+क] । तह 2 अर्जाल 3 दोना। | पुस्कृत्यभ | (वि०) अचूक, प्रभावशाली । 
सम ० --अश्शक्ति, दोनों हथेलियों कों मिला कर | पुक्थः [पुरि देहे सेते श्ी+ड पृषो०] | मर, मनुष्य 
प्याले की भाँति बना लेता, --थेभु' बछड्े बालीगों (बिप० स्त्री) 2 जातरमा । सम० मानिन (वि०) 
जिसका अभी पूर्ण विकास सही हुआ हूं अपने आपको साहसी प्रकट करने वाला,--झोयेकः 
पुटभभ [ पुट : स्यूद्‌ | आक्छादित करना, ढुकना। एक प्रकार का झस्त्र जिसका प्रयोग चोर सेंघ रूगाने 
पृखारोकस्‌ [पुर | ईफनू, रक्‌ नि०] एक वज्ञ का नाम । में करते है,--शार: श्रेष्टतम नः ! 


( १२९८ ) 


(हु शुर पष्णा शु । 

बलि: पु०) 2०964 5 बज ) एक जगली जाति। 

पुशकसः (१०) एक *ि जाति का नाम भाग० 
९२१।१०। 

चुष्ट ( वि० ) [पुष- क्‍्त| । पाला पोसा 2 फलता 
फूलता 3 समृद्ध $ पूर्ण । सम०- अज्भ (वि०) 
मोटे अगो वाला, जिसे अच्छे पदार्थ भोजन में मिलते 

है. अर्थ (वि०) जो अर्थ की दृष्टि से पृर्णत. 

स्पष्ट हो । 

पुष्टि: [पुप्‌ + मिनिन] बहुत से अनुष्ठानों के नाम जो 
कल्याण को दृष्टि से किये जाते है, पुष्टिकर्म । 
सम० सारण. बल्‍लभाचाय॑ द्वारा माने गये सिद्धान्तो 
का समुच्चय । 

पुष्करम्‌ [ पृष्क पुष्टि राति-रा के] 4 नीछा कमल 
2 हाथो के सूंड का किनारा मात० २॥२। सम» 
- बिह्टरः ब्रह्मा, परमेश्वर, विष्टरा लक्ष्मी देवी 
--पुप्टि कृषीष्ट मम पुष्करविष्टराया कनक० | 


पृष्य्त [पुष्प्‌+॑ अचू] । फूल 2. पुष्परागमणि 3 कुबेर 
का रथ। सम० अप्यु फूलो का शहद, आस्तरकः, 
--आस्तरचम्‌॒ फूलों से सजाबट करने को कला, 

पदवों कप्राटिका, - यक्रकम्‌ अनुप्रास अलकार का 

एक मंद । 

पृष्षण: (१०) जाति में बहिष्कृत महिला में ब्राह्मण द्वारा 
उत्पादित मतान 

पुष्पराग, [ प० त० ] एक प्रकार की सणि--कौ० अ० 
पर । मई कल जो. गो आस 

पुस्तू +-अच ] . वस्तु जो मिट्टी, लक 

वा धातु को बरी हो 2 पुस्तक, हस्वलिखित, पांड- 
लिपि । सम०--पारू: मृ-अभिलेखों का सुरक्षा पूरक 
रखने ब्राला | 

पुस्तक',-कम्‌ [ पुस्त +-कन्‌ ] ! पास्हुछिपि 2 एक उभरा 
हुआ आभूषण। सम०- आवार्म पुस्मकालय, 
-+आस्तरणम्‌ बसता, वह कपड़ा जिसमें पुस्तकों बाँधी 
जाती हैं, - मुद्रा एक प्रकार की तातिक मुद्रा । 

पृतऋतु: [ ब० स० ] इन्द्र का विशेषण | 

पू्णी (स्त्री०) सुपारी का पेंड । 

वृद्धा [ पूजु+ भ ] आदर, सम्मान, पूजा। सम० डप- 
करणम्‌ पूजा करने का सामान,--गृहम्‌ गाह्मं पूजा 
का स्थान । 

धृयः [ पृय+अच ] मवाद, किसी फोदे या फूसी से निक- 
हमे वार, पीप । स्रम० -- उदः, बहू, एक प्रकार 
का नरक । 

पूरक (बि०) [पूर + ४ ] मरने बाला, पूरा 
करने वाहा,-- क. (१०) बाढ़, जलप्छावन-मिज्जाडु 
नस्त्वदधरामृतप्रकेण- -भाग ० १०२९३५ । 


बूर्ण (वि०) 2 38 न क्त ] सर्वव्थापक, सर्वत्र उपस्थित । 
सम० ४ एक प्रकार का भामिक स्नान 
जिसका कौलतत्र में विधान निहित है।_ उलड्ा 
(वि०) ऐसो गर्भवती जिसके भाड़ ही दिनों में बच्छा 
होने बाला है, आसप्नप्रसवा,-प्रह्, (१०) । जिसका 
ज्ञान पूर्णतः विकसित हो चुका हो 2 हल संप्रदाय 
| के प्रवर्तत माधव का विशेषण ! 
| पूर्व (वि०) [ पूर्व +अच्‌ ]॥ पहला, प्रथम 2 पूर्वी 
| पूवंदेश 3. प्राचीन, पहला । _ सम० _ अचसापिन्‌ 
|... (वि०) जो बात पहले घटती है --पूर्वावसायिन्यइुच 
बलोथासो जघन्यावस्तायिम्य -मै०स० १२॥२।३४ 
पर क्ा० भा०। -मिमिशम दाकुन, निशिष्ट 
(वि०) जो पहले ही रचा हुआ है--मनु» ९।२८१, 
-पश्चात, पश्चिम (अ०) पूर्व से लेकर पश्चिम 
तक, मसारिन्‌ (वि०) पति (या पत्नी) से पहले 
मरने वाला, विद (वि०) जो भूसकाल की आत 
जानता है. बिप्रतिषेंष पहली उक्त का विरोध 
|... करने वाछा कथन, - बिहित (वि०) जा पहले ही 
निर्णीत हो चुका हो । 
पूजानुद्न: [ पूथन्‌ + अनुज ] वृष्टि का देवता प्रास्थद 
द्रोणसुतों बाणान्‌ बष्टि पूषानुजों यथा महा० ८। 
२०२९ । 
पुणाका (स्त्री०) किसी जातवर का मादा-बच्चा । 
पुतमापति: (१०) [ ब० त० ] सेनापति । 
पएथक (अ०) [ ४ / किते, सप्रसाग्णण |] ! अलग 
2 अलग-अलग 3 बिता, के सिवाय । सेम० 
कार्पमू अरूण काम, बिन (वि०) जो दूत 
सिद्धान्त को मानने वार हैँ,-औज मभिछावा, योग- 
करणम्‌ एक व्याकरणनियम का दो भागों में जुदा 
जुदा करना । 
पृथवक्स्वनिदेक्ष. (पु०) जुदाई पर डटे रहना सल्यागाइच 
बक्ली जम नवेशात्‌-- मी ० सू० १०५१७ । 
त्‌ (प०) [ पृथियी बिमत्तीति भू: विबप | 
पव॑त, पहाड़ । 
पृयु (वि०) [ प्रद्‌ +-कु, सप्रसारणम्‌ ]। विशाल, रत त॑ 
पक पुष्कछ 3. बढ़ा, $ असस्य । सम० कोति 
हक बाकि तक विश्यात,- (बि० ६9 
दर्शी, दी । न हम 
पृश्णि (बि०) [स्पृश्ू नि० किल्ण पृषों« सलोप ) 
३ ठिगना 2 सुकुमार 3 चित्कबरा,-हिम' (स्त्री०) 
 बितकबरी याय 2. पृथ्वी । 
बषत्क: [ पृ९-+अति--पृषत्‌ 4 कन्‌ू | । गोल घब्दा 
2 चाप की शरज्या । 
पष्कम्‌ [ पूष-(स्पृष्)-+ पक नि० | पीठ 2 पुस्तक के 
पत्र का एक पांव 3 शेद । सम० आक्षृप. पीठ मे 


( १२९९ ) 


बड़ी तीद्र पीडा,-गालिन्‌ (वि०) कप हि कक हर (युटू] प्रसण। सम० - श्र: समात 
“-तापः धध्याद्ु, दोपहर, - मज्ञः युद्ध में की 7 आर भौर समान बल के दो तर्क । 


एक रीति । प्रकर्म (नपु०) मेथुन, सभोग (जैसा कि कौ० अ० में 
पध्ठधम्‌ [ पृष्ठ+ यत्‌ ) मेरुदण्ड 2 शामसप्रह । कम्याप्रकम ) । 
पेचकः [ पच्‌--बुन्‌, हस्वम्‌ ] मार्ग में बसा यात्रियों के लिए । प्रकृति: [7--कु-+क्तिन| परम थुदुष परमात्मा के आठ 
शरणगृहू मान०। झूप--भग० ऊ४॑ । सम० --अभिन्र: सामात्य शत्रु, 
पेह्ाहः-खस्‌ | टोकरी, पेटी । कह्याण (वि०)] नेसगिक सौल्ूय से यूक्‍त, 
४/“कस | | स्वाभाविक सुन्दर,-भोजनमभ्‌ ययाराति भाहार, 
ऐेब्ड, (पु०) मार्ग, रास्ता । यथाबत्‌ मोजन । 


पेछिनी [ पेरू -|- इसि, स्त्रियां ढीप्‌ ] गांठगोभी, पातगोभी ! । प्रकूलिमत्‌ (वि०) 2 28233 | तैसरिक, सामास्य 
पेश्ात (नपु०) [पेश+ असिच) | रूपए 2 सोना 3 आभा | 2 सास्विक वृलि का महानूइाव रा० २(३३२१। 
4 सजावट । सम० कारिग्‌। भिरं2 मुनार, | प्रकिया [प+-$-श] (आयु० में) योग, दुस्खा । 
- हतू (१०) ] हाथ 2 भिरे भाग० ७/(।२८। , श्रकृष्‌ (तुदा० पर०) वेग से क्लीचना । 


वेक्षि: (स्त्रो०) [ पिशू + इत्‌ ] छाछ, तक। | अक्षर्द: [प्र+हंच् न पञा ] विश्वजनीन ! 
पेषीक्ष (हना० उम०) कुचकना, पास देना । | प्रकषित (वि०) [प्र+ ढ्ृषप --शिच्‌ कस] फरेलाया हुओऑं, 
पंजुलख' [ पिज्ुछ+अण ] पिगल का हु या शिष्य । |. बाहर निकाला हुआ | 


पेजकम [ पिड्नल +अण ] पिज़ूल मनि कृत पुस्तिका ।. | प्रकरम' [प्र+ क्रमू+घठा_] चर्चा के दिस्यु पर पहुंचना। 
वैज्ञापुत्रीय (वि०) [ पितपुत्र+छ | पिता और पुत्र से सम०- गिरद्ध (बि०) आरम में ही रुका हुआ | 
सबंध रखने वाला । प्रक्षपणम्‌ [प्र+क्षि+णिक्ष्‌--ल्युट्‌, प्रगागम ] विनाण, 
वेप्पलाइ: [ पिप्पणाए अण ] अथर्ववेद की एक शाखा । - राज ० | 
पेशुलिक (वि०) [पिशुन +ठक ] मिथ्यानिस्दात्मक, अपवाद | प्रह्या [प्र+स्या--अड + टाप्‌] उम्बकता, जाभा, काम्ति । 
पररू । प्रगुणीभू (प्रगुण +-च्दि|-भू भ्या० पर०) अपने आपको 
बोतायितम्‌ (नपु०) [पू+तन्‌ - पोत+ बयच्‌ + क्त] यास्य बनाना, पाजता प्राप्त करता । 
 छिक्षु की भाँति आयरण करना 2 हाठ और तार | प्रवाह. [प्र-प्रहू अप] 3 राजसमासदों को उपहार 





की महायता से उच्चरित हाथी की जिधाड़ । --कौ० अ० २७२५ 2 जोड़ के रक्षा 3. ध्ृष्ठता। 
पोतजिप्रथर [पू + जे पोत्र ; इनि>पाजिनू, तपु प्रवर ] | अ्रचकित (बि०) [प+चकू- क्‍त] भय के कारण बप्ञयर 
विष्णु भगवान वाराहाबतार हिस्ष्याक्षे प्रत्रिश्रवर- कापता हुआ । 





बपुषा देव भबता मारायणीय० | 


प्रखच्ड (वि०) [प्रा० स०] प्रखर, अत्यस्त वीत्र। सम० 
पोष्छयभान (वि०) (प्श य४+झानच्‌, द्वित्वम)] बार 


ब्रतापः शक्निणारी तेज ,---भेरण. एक ताटक का 


बार तैरता हुआ छूगासार सेरने वाला था बहने बाला । नाम । 

पौच्दुष्धंनः (पु०) बिहार प्रदेश का नाम । प्रचर्या [प्र+-चर्‌-+ यत्‌-+ टाप्‌ | प्रक्रिया | 

पौजजोबिकम्‌ (नपु०) पुत्र जोव पौधे के ओजों से बना ( प्रचार. [प्र- चर्‌ू+घडा] सरकारी घोषणा, सार्मजनिक 
ताबीज । उदुधोष । 


पौररध (वि०) [पुरनध + अभ ] स्त्रीबाद्ी, नारोजातीए । । प्रचलित (4०) [प्-+चछ - गत] घबराया हुआ । - हम्‌ 
पोषधः (१०) उपयास का दिन । | (म१) बिद।ई, विसजंन । 


प्रदशभ (नपृ०) शतिकोण । प्रछणा (स्त्री०) [प्र+ चल --अथ्‌ +टाप्‌] गिरगिद । 
प्रकनष्न (व०) [4० स०| जिसके वाल सीभ लड़ हो । प्रभुर॒परिभदः [क० स०] भारी अपमान, बड़ा तिरस्‍कार । 
प्रकाइला [प्र काइक्ष + अष्) भूख, बुभूला ; प्रस्टलबीड: ( पु० ) बेदाम्ती के वेश में छिपा हुआ 
प्रकाक्ः [प- काश + घञा] शात। सम० कहर: प्रकट बौद्ध । 
वाला, व्यक्त करने वारू। । प्रच्यायुक (दि०) [प्र-+-ध्यु -- उकडा,] क्षणभंगुर, सहज में 
प्रक्र॒ (तमा० उम०) विवेक करना, भेद करना-- मोहात टूट जाते बाला, मिदुर। 
प्रकुकते भवान्‌ - परहा« ५११६८।१८ । प्रजमलकुझक (वि०) प्रसूति कार्य में दक्ष । 


प्रकरः [प्र+$+ बह धोना, माँजबा, साफ़ करना | ब्रद्या [प्र : जग इ+टाप्‌| सबत्सर बुढध०। 
अभामत्रप्रकरकरण इदर्ततेज्सा नियुक्ति - विश्व ० | प्रणावरणभ्‌ [- जागृ +स्युद] जागते रहना । 
हैप४। प्रझुध्भ (म्वा० आ०) अम्हाई लेना । 


( १३०० ) 


ब्रक्मप्त (बि०) [ए-+शा-णिच्‌-+क्त] । आविष्ट, आशा 
दिया हुआ 2 व्यवस्थित--बुद्ध० । 

प्रहा [प्र-गा-+ अर - दाप] प्रकष्ट दि बुद० । प्म० 

अर ! एक अरध का ताम 2 दुद्धि रुपी शस्त्र, 

--ध् कंबल बुढ़ि (जंसे डक /पारबिता 
पारवर्शी बुड़०, -माज्ा शानेस्थिय । 

प्रभवित्त (बि० [४ +नम्‌+णिच्‌ +क्त] झुकाया हुआ, 
ममस्कार करते के लिए जिसका सिर झुकाया गया हैं । 

प्रणाप्य (बि०) [प्र+नी- ण्यत्‌] योग्य उपयुक्त (बेद०)। 

ब्रणिधि: [प्र+नि--धा--कि] हाथी को हकने की रीति 
- माल० १२६।८ । 


प्रशिधेवम्‌ [ प्र+निन घा+-यत्‌ ] ! गुणबर भेजना ' 


2 काम पर लगाता, उपयोग में लाना । 


प्रथय: [प्र+ती+ अच्] ! विवाह 2 मंत्री 3 भनुग्रह ' 
झागः प्रेप्त के कारण ्दरप्या, | 
बिमुल्ष (वि०) ! प्रेम के बिपरीस 2 मंत्री करते ' 


4 विनय । सम० 


में अनुस्सुक । 

प्रलघतम [पती+स्यूद] । (दण्ड) देना 2 (मप्रदाय) 
स्थापिस करना । 

प्रणीत (बि०) [प्र +नी+क्ख ) ! प्रस्तुत किया हुआ 
2 कार्यास्वित किया हुआ 3 सिखलाया हुआ 4 खिला 
हुआ, रचा हुआ सम० अप्मि: पजञ के निमिल 
अभिमतजिस की गई आग, आपः (व० ३०) पवित्र 
जल | 

प्रतत (बि०) [प्र- ट्यू, वुद | पुराना, प्रोा्वीन । सम० 

- हुढिस (नपु०) आहुतति देने के छिए अभिप्रेत 

पुराना थी । क है 

प्रशाध' [ ४ - “सन्‌ -+ पछा, ] पसार, बिस्तार, फेलाब । 

प्रतषः [ प्र-तप्‌+अच | मृय की गर्मी, घप । 

प्रताप: [ प्र+त7+ घह्म, [ अस्तिम चेतावनी देसा कौ० 
अ० (।१६। 

प्रलभाभ (अ०) विशेष रूप मे, ल्ाथ तौर से । 

प्रति (अ०) [ प्रथ+इलि ] घातु के उपसप्ट होकर 
इसका अर्थ है (क) की आर, की दिशा में (ख) 
वापिस, बदते में, फिर (ग) के बिसद्, के प्रतिकछ 
(घ) ऊपर 2. शरदा के पूर्व छग कर इसका अर्थ 
होता है (क) समानता, (शव) विशद्ध, बिरोष में सथा 

गे) प्रतिइहस्दिता।। सम्० अलुप्रास' अनुप्रास का 

42 अपर के मुकाबले का पियजी जे: झूठ- 
मूठ का सूर्य, बनावट़ी सूर्य - जाई (बि०) किक 
लाश, आहशडू. संयोग, संबंध, आह्ुमाः गंत्र, 

प्रशिध्दनि, कश्म्‌ (सपृ०) व्रत और उपयास,-कारः 

भक्त करता रा० २१७३७ पर टीका कलिश 

(बि०) विरोधी,--किया व्यवहार, आचरण गहिं 

युक्ता सर्बतम्य कृपमस्येद प्रतिक्रिया--रा० 33४ 


की सेना,--हूतः बदले में भेजा गया बृत 
हो. बाद बिजस्‌ विषहर, विध को दूर करने 
बालो औषध,--अबः विरोधी साँड । 
प्रतिगद (स्वा० पर०) उत्तर देना । 
प्रशिगरः [ प्रतिग+अच | छलकार का उत्तर देता 
--ओमिस्यध्वय प्रतिगर प्रतिगृक्]ाति--सै० उ० 
१॥८।१ । 
प्रतिधात: [ प्रतिहतू+ णिच्र | भप्‌ | । गबत कौ? अ० 
॥| २॥८।२६ 2 नाश, अवमान--भाग० ५।९३ | 
। अतिश्षार' [ प्रतिचर_--घ्ण ] ध्यवितगत बनाव हूगार । 
। प्रतिन्ञा (प्रति+ज्ञा--अंहु-टाप्‌ ] निश्चित समझना, 
कोन्लेय प्रतिजातीड़ि न में भक्त प्रणहयनि भग० 
।.. ९।३१। सम० परिपाख्मम,-पाछमम अपनी प्रतिशा 
को पूरा करता,--पाश्णम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा 
करना । 
प्रतिदुह (नपु०) ताजा दूध । 
प्रतिदृषित (वि०) [ प्रतिदृूष +-णिच्च्‌ +- कल ] क्छपित, 
अ्रप्ट, मिलावटी । 
प्रतिविधस. [ प्रतिति यम अब ] पृथव नियतीकरण 
- सा० का० १८। 
| प्रतिधिष्कय" [ प्रतितिम- क्री , अब ] प्रतिदिता, बदला 


केना । 

प्रतिनिष्यूत (वि०) [ प्रतिनिस+ पृ- क्‍त ] माफ किया 
हुआ, पछोड़ा हुआ । 

प्रतिपि (स्त्री०) [प्रतिपद्‌ - क्तिन्‌] ! प्राप्ति अवाप्ति 

|. 2 प्रत्यक्षोकरण अवेक्षा 3 यधाथ ज्ञान 4 स्वाकृति 

| + आरम्म 6 सहूस्य 7 यम्ताणार 8 उपाय 9 बढि 
40 उन्नति ]] प्रयाग 2 प्रसिद्धि )3 विश्वास! 
सम० (वि०) ढीठ, न दबने वाला, 
--प्रदामध्‌ उप्नत पद अपण रुरना । 

प्रतिपत्या5, (१०) प्रतिएदा बा अनध्याय दिन के पहना 
- प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येब लतृता गा रा० 


५। 

प्रतिधादित (जि०) [ प्रति + पद +-णिच््‌-। कस ] प्रकट 
किया गया । 

प्रतिपाद् (वि०) [ प्रतिपष +णिक्ष- प्यत्‌ ] चर्चा करने 
के योग्य, ब्यवत्वार में लागे के यार्य । 

प्रतिषाकृणाण (थि०) [ प्रशिषर् +णिच --१-+ शान ] 
] दिया जाता हुआ, उपहुत किया जाता हुआ 
2 ३-। अर जाता थक चर्चा के अन्तगंत । 

प्रतिषानण्‌ [ प्रतिपा +ह्यूट्‌ ] पीखे का पानी । 

अर्षृष (६०) 


[ प्रति पृ -+ कस ] प्रसारित, फेकाया हुआ, 


प्रशस्त । 
प्रसिय (ड) नदी (सत्री०) प्रत्यारोप, प्रत्यूसर  हृदामिनन्ध 
प्रतिबन्धमुलर॒ बे० ९१७। 


( १३०१ ) 


प्रतिन््‌ (अदा० १२०)  उच्तर देना, 3. (आ०) मुकर 
जाना । 

प्रतिभा [ प्रति | भा+क+टाप्‌ ] उच्चाटपला, ध्याता- 
प्कर्षण निद्रा थ प्रतिभा चेव ज्ञानाभ्यासेन तस्ववित्‌ 

- महा० १२।२७४॥७ । 

प्रतिभीजनम्‌ [ प्रतिभुज+ल्युट्‌ | विहित पथ्य, नियत 
किया हुआ आहार । 

प्रतिमागृहम्‌ [ प० त० ] मूतियों का घर । | 

प्रतियातनिन् [ (वि०) ब० म० ) जागा हुआ, जागरूक । ' 

प्रतियातबद्धि (वि०) [ ब० स० ] जिसे (पिछली भूली | 
बातें) याद आ गई हो । ' 

प्रेतियोग' [ प्रति वज्‌-+-घछ ] प्रत्युशर, प्रस्यक्तिबँ्नन | 
जआावअुण्च० ४॥४१ । | 

प्रतियोद् [ प्रति: युब्‌ू- तूच ] पद्ध में प्रतिपक्ती । | 

प्रतिकृद्ठ (वि०) [ प्रति रूह - कस ]! प्रविष्ट, अधि- । 
कृत 2 स्थापित-- भाग० १०॥३०॥३ । | 

प्रतिवक्शटय (वि०) [ प्रति + बच - तथ्यत्‌ )! उत्तर | 
दिये जाने के योग्य 2 वादविवाद किये जाते के घोग्य । 


प्रतिविधातव्यम्‌ (भाव० क्रि०) ध्यान (सावधानी) रखना 
चाहिए । 

प्रतिबिशेष' [प्रा० स०] विशेषता, विछक्षणतः ! 

प्रतिध्याहार' [प्रति वि-- आ +- हू - घठ। ] उत्तर, जवाब । 

प्रतिशीर्षकभ्‌ [प्रा० सं निष्कृ तिधस, बस्दी मोचन घत ! 
रा० २५५ पर मल्लि० । 

प्रतिश्रय: [प्रति+श्रि- अच्‌ | आश्रम, मठ (जहां सद।व्रत 
हगा रहता हैं) । 

प्रतिणेघ' [प्रति + सिर -+ घठा_]! नियंधात्मकता का ध्याग 
दिलाना 2 बाधा ! 

प्रतिष्ठा [प्रति + स्था-+- अह + टाप] ब्रत की पूलति । 

प्रतिष्ठापनम्‌ [प्रति +स्था + णिच्‌ +ल्यूट] समर्थन । 

प्रतिष्ठासु (वि०) [प्रति--स्था--सम्‌+-उ] कही पर बस 
जाने का इच्छुक | 

प्रतिष्ठित (वि०) [प्रति ; स्पा- णित्र + कह] पूरा किया 
हुआ महा० ३।८५१ १४ | 

प्रतिशयात (बि०) [प्रतिमम-+या+ क्त] आकमणरारी, 
हमरा करने बाला । 


प्रतिसंदद्ध (बि०) [प्रतिसम्‌ रु +क्त] सकुचित किया 


) 
प्रतिरक्ष. (प्रतिसम्‌ + क्रम अच] [विक्कद विषटन । 
भितिसम्‌ +- झया + स्पूट] । किसी बात का 
शास्तिपूवंक विचार करना 2 साक्ष्य दर्कत । 
प्रतिसंधानभ्‌ [ प्रतिसम्‌ + भा-- ह्यूट ] . स्मृति, याद 
< उपचार, चि७किंत्सा । 
प्रतिसस्भासित (वि०) [प्रतिसमास + इतच्‌| समीक्षत, बरा- 
दर किया हुआ । 


प्रतितरद्ा्ः [प० त०] किसी भी मंगलमग्र का के आरंस 
के अवसर पर हाथ की कछाई में राश्री था पहुँची 
(पुनीत कछाआ।) बँघधना । 

प्रतित्वन कर ) एक-ाक करके, एकेकश' । 

प्रशिहृत (वि०) [प्रति+-हत - क्त] 4 श्रौभियायी हुई 
(आँखें) 2 कुष्ठित, दूठा । 


| प्रतिहार [ प्रति+ह्‌+ घडा, ] आगमन की सूचना देता 


+-रा० ७।है।७ 
(प्रति+-इ-- अदा० पर०) (शर्ु ना मुझाबशा 
करना,--समन्यासह ताइच प्रतीयों नि महा» 
५॥१३२।१३ | 

प्रतीतास्त्‌ [प्रति--धत -आत्मन्‌] विष्यस्त, दूँढ । 

प्रतीकृत्‌ [प्रति+ कन्‌+ मि० दी]! चिह्न 2 प्रतिलिपि। 
सम० दर्शन जिज्लपरक सकत्पता । 

प्रतोचीन (वि०) [प्रर्यञ्च +-ख्व, अलोप', मसोप , दीभरच] 
अस्तर्मुखी, अन्दर की ओर मुडा हुआ। «५ 

प्रतीपधीपक्ण्‌ (नपु०) दीपक अलंकार का एक भंद । 

प्रतु्षिका (स्त्री०) एक प्रकार को शस्या । 

प्रत्यक्ष (बि०) [अदण प्रति] आँखों को जो दिलाई वे, 
दर्शनीय 2 सक्तगोचर, 3 स्पष्ट, साफू । सम ०--पर 
(बि०) प्रत्यक्ष को ही उच्चतम प्रमाण मानने बाक्ता, 
ज- स्पष्ट विधि, स्पप्ट आदेश, विजवीनू 
अत 3७8 अन्तगंत जाती । 

प्रत्यक्नण्‌ (अ०) प्रत्येक अक्षर १२-प्रत्यक्ष रश्लेघमय- 
प्रपञझध्श् बासच० | 

प्रत्यकप्रथण (प्रत्यज्च --प्रथण) (वि०। आत्पोस्मुख, एक 
आत्मा का भक्‍त । 


प्रत्यभिज्ञायर्शधनण्‌ (नपु॑०) शेवदशेन पर लिखा गया एक 
ग्रन्थ । 


प्रत्यभिभव्द्‌ (म्बा० चुरा० पर०) ! बदले में तमस्कार 
करना 2 स्वागत 2 । अधि कई सर ] 

क््यप्युत्थाशम्‌ (मपु० ) [प्रति + अभि <- ड़ 
अतिथि का स्वागत करने के लिए अपने आसन हे 
उठता । 

प्रत्यथः [प्रति+-इ--अच््‌] इन्दरियों का फार्य--सर्व खिय- 

हिल )522 प्रति+ब् +- | करे मे न के बस कई करना 

[प्रति+ बच -+ल्मूट्‌ नमस्का' । 

प्रत्यधकर्शन (जि०) [प्रति|-अब +-कुश्‌+स्पुट] विफल- 
कर, ४ > + 4 अं लिया आदर 

प्रत्यचस्थावभ््‌ [प्रति + जंग - ध्यां बट ॥] 
विश्ाश्तिदायक, सफू्तिजनक । 

प्रत्ययेक्षणा (हभी० आओ प्रति+ अब + ईल्‌ + बच्‌ + दाप्‌] 
पाँच प्रकार के में से एक हब मे 

प्रत्यश्त (जथि०) [प्रति-+ अस्‌+क्त] , जोड़ा 
हुआ-प्रत्यश्शब्यसने माल० १०२३। 


( १३०२ ) 


प्रत्याचक्ञाणक (वि०) [प्रति+-आ-- चक््‌ + शानच्‌, स्वार्थ , प्रभाकर (बि०) अत्यन्त सुन्दर 
कत्‌] सिराकरण करने की इच्छा बारा, आक्षेप करने | प्रभव्रः [ प्र+मू+ अप्‌ ] समृद्धि,--प्रभावार्थाय भूतानां 
हे धमंप्रबथन छृतम्‌ू--महा० १२।१०९।१० । 
पअत्यापक्त ) [प्रति+आ+पद+क्त]  बापिस | प्रथा [प्र+भा-+अड्ट+टाप्‌ | प्मरागमणि। सम० 
आया हुआ, फिर से एकत्र किया हुआ 2 बहुकाया --भिद (वि०) उज्ज्वल कि० १६।५८। 
हुआ, बदले हुए मन बाला, विपरीत दृष्टिकोण बार । | प्रभातकरणीयम्‌ [ स० त० ] प्रात काल अनुष्ठेय । 


>>महा ० १२।२९१॥८ । भाषन (वि०) [प्र+मृ नि स्युट )१॥ प्रमुख 
प्रत्पार्शाशि: (ल्त्री०) [प्रति|-आा--सइ - क्तिन्‌] प्रसन्नता प्रभावशाली 2 सजमात्मक 3 मूल 4 खोलने 
हपोत्फह्छता वाला तदसत्र तस्य बीरम्प स्वगंमार्गप्रभाववम्‌ रा० 

प्रत्याहूर' तिन आ+ह+घम्_] प्रस्तावता या आमुख, | ४१७८ । 
का विशेष भाग (नोटघ०) । प्रभाषित (बि०) [ प्र+माषु + कस ] कथित, उद्घोषित । 
0 के कक के समीकरण । | प्रभुखम्भित (वि०) स्वामी के समान यद्वदास्प्रभुसम्मितात्‌ 

वि०) [प्रति उप +स्था-क्त] समूहगत झा० द०। 
2 एकत्र होगा, दखाब होता (जैसे मूत्रोत्सग का) | प्रभृत्याल्ेप:ः (प०) [ प० त० ] आदेधा के बच्चन द्वारा 
3 बिमुख, विपरीत हुआ--श्रेयसि प्रत्युपल्थिते | _ उठाया गया का० २।१३८ | 

महा ० १२।२८, ७।५७ । ब्रधेद. [ प्र+मिद्‌ घठ्य ] उद्गम स्थान (जंसे 

प्रत्यू (वि०) [प्रति- है अर ] प्रत्यास्यात, अस्थी- । नदी का) । 
कृत 2. उपेक्षित 3 मात 5४ आ। $ हे प्रें से रसों 
किरदार हुक बहस कि का की 2 | गवाधित्‌ (दि) [ प्र+मष्‌ +ईनि ] नाहियो में से रखो 


प्रदक्षिण (यि०) [प्रा० स०] चतुर, दक्ष, मिपुण--तानबाज”| प्रमड्धरा (स्त्री०) रुढ सामक मुति की पतली । 
बिनीतार्मा सूतपुत्र प्रदक्षिण: - रा० २१६५ । प्रबहल (4०) [ब० म० ] बड़ा पक्तिशाली, प्रतापी 
प्रशा (जुहो० उभ०) कण परिक्षोध करना । । तेजस्वी । 
प्रदानम्‌ [प्र+दो -ल्यूट्‌ ] लम्डम करता, निराकरण | प्रबाशम्‌ [प्रन्‍-मा-+ स्मयूट ] एक प्रकार की माप 
करना असरेब हि भर्मस्य प्रदान धर्म आसुर --महा «० । (संगीत ०) । जैसे द्रुनप्रमाण । 


११४५८ | प्रभाणाभुक्य (वि०) किसी व्यक्रित को शारीरिक शक्ति 
(िं०) [ प्र+दा ह्मूट्‌, प्रदाने कृषण ह० और इंख्डौए के अनुरूप । 

स० | दरिद्र, उपहारादि समय पर ने देने बाला । प्रमाणत, (अ०) [प्रमाण--लसिल ] माप या सोल के 
प्रदेश: (९०) [ प्र+ दिल्यू --घठा, ] स्वातध्य के क्षेत्र में अनुसार । 

एक बामा का )। प्रभाव्यभ्‌ (त२०) लििकत्थ प्रत्यक्ष शान की ययार्यता । 
प्रदेहनम्‌ [ प्र-- दिह_- स्यूद ] लीपना, पोतना । | बमिलि: [ प्र + मा -- क्तिनू ] प्रकटीकरण, अभिर्एक्ति । 
प्रधभाज़णम्‌ [ १० त० ] पड का अध्रभाग । प्रमोहः [प्र : मे की | | गुणी पुरुष का हर्ष 
पहामकारणदार; (१०) पल्य का सिद्धान्त कि प्रात ही उल्लास ) 2 एक वे का सास । 

मूठ कारण हूँ । अपत्मभौरषम [ ५० त० ) यरनों की गहुनता, परिश्रम की 
प्रधानवादित्‌ (वि०) जो अ्यकित साल्‍्य के प्रधानकारण को | हिंराई! 

मानने बाला हैं ब्रवतात्मण्‌, / (वि०) पुनीत मत बाला, जिसने अपने मत 


(सजी ० ) बच कर निकल भागने का मार्स/ | सक्‍्सभामप्त | को ध्ंयत कर लिया है। भग० ९॥२६। 
ब्रदशण: [प्र+पस्चू+-घम्ण ] हास्पास्वद बार्ताराप । ब्रयशराणि (4०) [ ब० स० | सम्मान में हाथ जोड़े हुए 


(नौटघ०) । प्रयतशु (पुं०) चारूक, उकताने बाला, महकाने बाला प्रेंटक ' 
प्रपााणम्‌ | प्र+ पत्‌+-सुयुद ] आक्रमण, घागा ) ब्रा (अहा४ पर०) ग्रस्त होना, मपने ऊपर छिना 
ब्रदुत्तण (बि०) [ प्रा० स० ] मश्यन्त पुराना! ।.. उठाना । 


प्रदूरलन्‌ [प+१+स्यूट ] भगूव की डोरी को हुकामा, | अ्रदुक्‍्त (पि०) [ प्रयूज +क्त ] । प्रकल्पित, उपाय द्वारा 
काम चलाया हुआ 2 ज्ीची हुई (मेले तकृबार) । 


हर पा + फ्त+ ता ] त्रज्ञा, बूढ़ि । भयुण्तसत्कार (थि०) [ बन स० ] जिसका सदागत सतकार 
ब्रंजन्‍्म हे १ प्र+भज्‌ + क्त ] टूट कर टूकड़े-टुकड़े ! किया समा है पक व बदन मेक मे प्मांपर 
हुआ, दुचरा हुआ, हरापा हुआ । --बु० ५। 


( १३०३ ) 


प्रयोकतु (१०) [ प्र+युज्‌ + तृच्‌ ] प्रापक, समाहर्ता । 
[ प्र+पुज्‌ - बहा ]! उपयोग में छाना, इस्ते- 
माझ करना, काम 2 ययावत्‌ रूप, सामास्य उपयोग 
3 फ्रेंकना, फेंक कर मार करना, (विप० सहार) 
+ प्रदर्शन, अनुष्ठान 5 अभ्यास, परीक्षणात्मक उप- 
योग 6 प्रक्रिया क्रम 7 कार्य 8. सस्दर पाठ 9 आरम्भ 
0 योजना, तरकीब !] माघत, उपाय। सम० 
व्यावहारिक शिक्षण प्राप्त करता, चहधुर 
(वि०), मियुक्ष (वि०) व्यवहार में प्रयक्‍तत करने 
में दक्ष, स्वय अभ्यास करने में होशझियार, - 
कहपसूत्र, बिंद (वि०) जो किसी वस्लु के स्यवहार 
को जानता है । 
प्रछम्शधाहु | (वि०] [ ब० स० ] जिसकी मजाएँ 
प्रलम्यभज है । 
प्रछय' | प्र+-लों " अब ]] आध्यात्मिक लय 2. मर्खा 
बेंढीशी । 
प्रर्दाषिता [ प्रलाप + हनि--तल +टाप्‌ ] प्रेत सबधी 
बरालबीत । 
प्रह॒ुप्ण (वि०) [ 7-+लप्‌-- क्त ] छटा हुआ । 
ब्रलुस्ध (वि) [प्र+लभ्‌ +क्त ] 4 ठग, वदुचक 
2 लाभ में फसापा हुआ । 
प्रकोप [प्र ठपू घहञा ] नाश, सहार । 
प्रवर्म्‌ |प्रू ' रुपूट | पहुंच, पैठ । 
प्रवणायितम्‌ [प्रवण ;- क्यस्‌ ;-क्त] इच्छा, झुकाव । 
प्रवाद' [ 7१ -+वद्‌ ; चछझा ] पमूठा आरोप श्ि० १ 
४४ ॥ 
प्रदर (वि०) [प्र। व्‌ ' अप] 3 मुख्य, प्रघात, श्रेष्ठ, 
उत्तम 2 संदसे बडा, ₹ (१०) बुलावा 2 अग्नि 
होत्र के अबसर पर ब्राह्मण द्वारा अग्नि का विशेष 
आवाड़नत 3 पूर्वज 4 कुल, बरश 5 गोत्र प्रबर्तेक 
ऋषि 6 सन्‍्तति 7 चादर,-- रा (म्त्री०) गोदाबरी 
में गिरने वाली एक नदी, -श्म (नपु०) अगर की 
खकड़ी, बदन । सम०--घातु: मूल्यवान्‌ भातु 
लल्ितिम एक छन्द का नाम । 
(बि०) परदेक्ष में रहने का व्यसनी । 
प्रदास्य (वथि०) [ प्र: बस | णित्र्‌ ; भ्यत्‌ | निर्वासित 
किये जाने के योग्य । 

(नपु०) ऐसे स्थान पर सोना जहाँ खिड़की 
या बासायती के द्वारा हवा खूब आती जाती हो । 
प्रधिन्षार: | प्+ दि |- चर |- घऊा | विवेक, प्रभाग, जाति. 

प्रकार । 
प्रचिच्चारित (वि०) [प्रवियार + इतच्‌] परीक्षित, साथ- 
घानतापूर्बंक विश्वार किया गया। 
प्रधिशत (बि०) [प्र --वि+-रम्‌ :क्स] जो किसी बात 
से पराह्मुल हो गया ही, दूर रहने बाला । 
१६४ 


प्रकेक्ष [प्र+-विश्‌ +-घआा] रीति, विन्यास 2 रोजगार 
जेसा कि (मुसलप्रवेश ) में । 

प्रबिषयः (पु०) क्षेत्र, परास, पहुँच । 

प्रवश (वि०) [प्र+वृ-क्त] । बहने वाह --प्रवृततमुदक 
वायु महा० १४॥४६।१२ 2 आछात करने बाला 
चौट पहुँचाने वाला 3 परिषारित, धुमाया हुआ । 
स्म०--चक्ता (स्त्री०) प्रमुसतता--याज् ० १।२६६॥ 

प्रधत्ति[प्र - वत्‌  क्तिन] ! गणक (गरणित०) 2 उदय, 
उदगम 3 प्रकट होना 4 आरम्म 5 आचरण 
6 काम, रोजगार 7 प्रयोग 8 साथ्थकता, 
9. समाचार 0 भाग्य, किस्मत ॥. प्रत्यक्ष ज्ञान । 
सम० -पुरुण” समाचारों का अभिकर्ता लेख: 
अध्यादेश, विज्ञानभ्‌ बाहरी ससार का ज्ञान । 


प्रव्याहरणम [प्र+वि--आ+- हू + र्युट] वाकशक्ति । 
पल त०] ज्योतिष का एक योग जो सन्यास 

लेने का निर्देश करता हूं 

प्रश्ंस (म्वा० आ०) मविध्यवाणौ करना । 

प्रशंसालाप' [१० १०] अभिनन्दत, जयघोष । 

प्रशस्ति [प्र+शस्‌ -- क्तिन्‌] प्रचार, विशापत । 

प्रशमतत [प्र शम्‌ +ल्यूट | शान्ति की स्थापना (किसी 
राजनीतिक सकट के पश्चात) । 

प्रशून (वि०) [प्र--शू-क्त, तस्य नत्वम] सूजा हुआ । 

प्रश्भ: [प्रन्‍्छ - नह] ॥ सवाल, पच्छा, पूछताछ 2 न्यायिक 
पूछताछ 3 विवादास्पद बिन्दु 4 समस्या 5 किसी 
पुस्तक का छोटा अध्याय। सम«--कथा 
पर समाप्त[होने वाली कहानी,--बादिन 
आगे होने वाली बात बताने वाला, - बिचारः 
भविध्यकन विषयक ज्योतिष की एक झाखा । 

प्रलक्‍त (वि० (या चब॑ का] अत्यन्त आसकत, किसी 
बात से हुआ । 


प्रसुदू [प्र 358 3:98: कट ] बढ़ाया हुआ भ्रंग्रोग 
क अन्यत्र 338. प्रसज़, मी० सु० 
१२११ पर श्ञा० मा० 2 मौच घटना या कथा- 
वस्तु । सम०- सन्त: तकंसंगत हेत्दाभास जहाँ स्वय 
'प्रमाण” मी सिद्ध किया जाता हूँ 
ब्रशड्िजित (वि०) [प्र+सञ्ज +-णित्र्‌-क्त]) सत्ताभ्राप्त, 
अस्तित्व में आया हुआ--प्रसह्य वर्षासु ऋतौ प्रस- 
ड्जिते-- मे० ९९६ | 
प्रसार. [प्र |-सद्‌ +- घटा] भोजन पचने के पश्चात्‌ उसका 
पोषक रस । 
असेदिक्स (वि० )[प्र+सद्‌-- बस] जो प्रसन्न हो है हूँ 
प्रशस्दानम [प्+सम्‌ + दो -- ह्युट्‌] रण्जु, रस्सी, 
प्रतह् (अज 5 20% -+-सह +ल्‍्यप्‌] 4. जीत कर 2. अगरद 


। सम कारिगू ( बि० ) 
भीषण कार्य करने बाऊा प्रदल देव से फ्रियाश्ीस 


( ह३०४ ) 


प्रलयकारू: [० त० ] प्रमूतिकाल, बच्चा जनने का समय । 

प्रसृति [प-+सू+ किन) उद्भव, उत्पत्ति, कारण-कि० 
४॥३२। 

प्रस्‌ (स्वा० पर०) ] विषष्ण होना (जंसा कि शरीर के 
तीनो दोषो का) 2 अतृसरण करना 3 संप्रसारण 
अर्थात्‌ अर्धस्वरों को उसके सवादी स्वर में बदलना । 

प्रसर: [+-+ स्‌ू-+ अप्‌] परास (जंसा कि 'दृष्टिप्रसर' में) ! 

प्रसार; [प्र+स्‌ +-ध्न ] । व्यापारी की दुकान 2 ( घूल) 
उड़ाना 3 फंलाव । 

प्रसारितमात (वि०) [ब० स०] जिसके अग बहुत फंले 
हुए हो । 


प्रसप्‌ (स्वा० पर०) छा जाता, फैछ जान। (जैसे कि 
अन्धकार ) । 

प्रस्कन्न (वि०) [प्र ; स्कन्द्‌- क्‍त ] आक्रान्त, जिसके 
ऊपर धावा बोला गया हो । 

प्रस्तरप्रहरणम्याय. [१० त० | मीमासा का व्याख्याविषयक 
एक सिद्धान्त जिसके अनुमार करण द्वारा प्रतिपादित 
विषयवस्तु की अपेक्षा कर्म द्वारा विहेत वर्णन अधिक 
प्रबल होता है । 

प्रस्ताव" [प्र +-स्तु+-घडा ]  व्याब्यान का विधय, दोघंक 
2 नाटक की भ्रस्तावना 3, साम के परिचायक शब्द । 

प्रस्तोतु (९०) [अ+-स्तु+तच्‌] उद्गाता को सहायता 
करते वाछा यज्ोय पुरोहित, ऋत्यिज । 

प्रस्तोभ: [प्र ; स्नुप््‌ --घछ्ण] मदर्भ, उल्ले--भाग० 

९।१९०६। 

प्रस्थानम्‌ [ प्र +-स्था |-ल्युट्‌ | . दक्तशास्त्र की एक शाला 
2 धाप्मिक भिक्षाबृत्ति, प्रदण्या - सप्रस्थाना क्षात्रधर्मा 
विशिष्टा - महा० १२/६४।२२ | सम० मज़ू तम 
यात्रा आरभ करते समय माज़ूलिक प्रक्रियाएँ। 


प्रस्णद; [प्र स्नु अप] । धारा (जंसे कि दूध की )। 


2. [ब० व०] आँसू 3 मत्र । 

प्रस्षधिक (वि०) [प्र+ स्पर्धा “इनि) होड़ करने बाला, 
बराबरी करने बाझा ; 

प्रस्कार (वि०) [प्र+स्फर्‌- घझा] सूजा हुआ फ्ला 
हुआ | 


प्रहतमुरण (वि०) (ब० म०] जहाँ पर ढोल बजत हनी । 


- संगीताय प्रहतम्रजा मेष० । 
अ्रहति' [प्र +-हन्‌ + क्तिन] आयात, चोप, थप्पड़ । 
ब्रह्म (जुहीं ० पर०) छोड़ देना, हार जाना । 
(स्वा० १२०) मुड़ना, उन्मुख होना । 
प्रहितक्तस (वि०) सददश लेकर जाने वाला । 
प्रहरणकलिका (म्त्रौ०) एक छन्द का नाम । 


हहा! प्र] हूँने बड्स ] ] बड़ 2 हार (गरल में पहनने । 


का)। 
भआशुः [७ स०] &स्‍्वे कद का व्यक्ति, कहाबर प्राषु- 


प्राज्मला 
प्राहरवन 





छम्ये -- रच्‌० १।२ । सम० - प्राकार (ब्रि०) जिसकी 
ऊंची दीवार हो । 

प्राकारणभरणी [स० त०] दीवार के ऊपर बना अबतरा । 

प्राकारस्थ (वि०) [स० त०] जो फर्सील पर खड़ा हैं! । 

प्राकृसमागुव' [क० स०] सायारण मनुष्य । 

प्राक्लम (बि०) [प्राक+तन्‌] 4 पुराना, पिछछा भले 
काछ का 2 अतीत समय का, पहला, पहले जन्म का, 

सम भाग्य। सम० क्मंन्‌ (नपु०) पूर्वजन्प में 

किया गया कार्य, भाग्य,--जन्मत (न१०) पूर्व जन्म । 

आागल्‍भी [प्रगल्म +--अण्‌ +डीप) । साहस 2 दुढ़ता ! 

प्राशहम्यम (तपु०) [प्रगत्म प्यूड्ण ] प्रगह्भता बोरता 
चतुरता । सम० बढ़िः (म्त्री०) निर्भय करने का 
साहस, न्याय -साहस । 

प्राभुष्यम [प्रगेण | प्यप्त ] सही स्थिति, ययार्थ दशा दिशा, 
अनुदेश । 

प्राघू्िका (स्त्रो०) अतिथि सत्कार, पाहुना का स्वागत । 

प्रा (वि०) [प्र- अछ्च -- क्विन] । सामने का आगे 
का 2 पूर्वी 3 पहछा । सप्र> उत्पसि (किसी राग 
का ) पहला दर्शन वचममत प्राचीन उक्ति पहल का 
कयन । 

प्राशर (थि5) सामान्य प्रथा के बिरंदु, साधारण 
अनष्ठान आर संस्थानों के विपरीत । 

प्रात” [प०) |प्रकप्ट आचाय | ॥ अन्यापक का अध्या- 
पक 2 सेवानिवृत्त अध्यापक । 

प्राीनमूल (वि०) [ब० स०] जिसकी जहें पूर्व (जा की 
आर मही हुई हा । 

प्राध्यपदवत्ति: (स्त्री०) एक नियम जिसके अनुसार अर 
से पृर्च किन्ही विशेष अवस्थाओं में ए अपरिवलित 

अवस्था में रता # । 


प्राच्यक्षत्ति (म्त्रो०) एक प्रकार का छ़न्द । 


प्राक्परपम््‌ [ प्रजापति-+प्यक्त ]॥ प्रअतनात्मक शक्ति 
2 एक यज्ञ का नाम । 


| आज (वि०) [प्रज्एब-स्वार्ये शरण] । बृद्धिमान 2 ममझ- 


दार, विद्वान ह्ञ [पु०) | वद्धिमान्‌ था विद्वान 
4 एक प्रकार का तोता 3 व्यक्तिगत बुद्धिमसा 
4 परमेजवर | 


| प्राज्ञ - तर, त्व, वा] बद्रिमला । 


प्राण [प्र, अन | घछा | जीवन जाने 2 आहार 


अन्न । सम० कमम्‌ (न२०) भीवन काय॑ परिज्लोण 
(०) जिसके जोयन बा अन्त तित॒ ट है. परिभराणम 
किसी के जोवस की सा करना, वचाना, अल्लभा 
प्राणप्रिया विश्ला प्राणायाम का विद्या । 


प्रात (अ०) [प्र करत, अस्त]! थी फटने पर प्रभात 


वैला में, तरके, स्रेरे 2 कल सबेरे | सम० अनुकाक 


( १३०५ ) 


वह मृूकत जिससे प्रात सबन का उपक्रम होता हैं, 
जात प्रभातकार: का चन्द्रमा । 
प्रातिकामित (पु०) सेवक या दूत । 
प्रातितिधिक [प्रतिनिधि | 5₹ै]॥ स्थानापन्न 2 प्रतिता- 
घिकार, प्रतिनिधित्व । 
प्रातोष्पम [प्रतीप + ध्यडा_] शत्रुता, विरोध । 
प्रात्यक्षिक (वि०) [प्रत्यक्ष । ठक] आँखों को दिखाई देने 
वाला । 
प्रादेशामात्र (वि०) [प्रदेशमात्र|-अण] जरा सा, विचार 
मात्र देने के लिए, भू (नपु०) एक बालिस्त की माप, 
पूरी अगुलियों को फंलाकर अग्॒ठे के किनारे से तजंनी 
अगुली के किनारे तक की माप - उपबिश्य दर्भाप्रे 
प्रादशम।त्रे प्रच्छिनन्ति ल नखेन खादिर्गृह्ममू० २२। 
प्राप्य (लि० | [ प्रकृप्टाःईव अच समास ] यात्रा पर गया 
हुआ 2 प्रवोदिटरण निरईशन 3 बअन्धन । 
प्रान्स [प्रकृष्टाउन | । किनारा, गाट 2 काण (आँख 
ओप्ट आदि का) 3 सीमा 4 अन्तिम किनारा । 
सम० निवासिन्‌ सीमानत प्रदेश का रहने बाला 
मूमी (अ०) अन्त में, आखिर कार । 
प्रापशम्‌ [प्र : आप ह्यूट | व्यास्या विवरण चित्रण । 
प्राषिषथिष ( वि० ) [पथ भार गिच सन्‌ ।उ] 
पहुँचान की इच्छत बाला । 
प्राप्त (वि०) प्र आप +-क्स] किसी प्रर्वोदाहरण के 
अनुसार या पूर्वतर्क का अनुगामी। सम०- ऋण 
(बिल) याग्य, उपयुब्स, --भाव (वि०) | बुद्धि 
मात्‌ 2 सुन्दर । 
प्राप्ति (स्त्री०) [7+आप क्तिन] ! किसी वस्तु का 
निरीक्षण करमे पर लगाया गया अनुमान 2 (ज्याति० 
में) ग्यारशया चास्द्वर । 
ब्राष्य (अ०) [प्र + आाप्‌ -ल्‍्पप्‌ | प्राप्पम करके, उपलब्ध 
करके । सम० कारिन्‌ (वि०) काय॑ में निमुकत 
होबर हा प्रभाषशालों, रूप (वि०) अनायास ही 
प्राप्त हाने वाला । 
प्रायजम | प्र +- अयू + ल्यूट्‌] दूध में तैयार किया हुआ भोजन । 
प्रावरयम्‌ [प्रयत - प्यअा | पवित्रता, स्वच्छता । 
प्रामुस्‌ (नप्‌०) बढ़ी हुई जीवन शक्ति, दीपघतर जीवन । 
प्रारस्थ (वि०) [प्र |आ +रस्‌ +क्त] आरभ किया 
हुआ, शुरू किया हुआ। सम०- करन, कार्य 
(वि०) जिसने अपना कार्य 2५९३४ दिया हैं, 
कर्म (त7०) वह कार्य जा फल देते लगा है । 
प्रांयित्‌ हे ०) [प्र अर +णित्र्‌ , तुच] जो अनुदान 
देता है । 
प्रार्; (च॒रा० आ०) आज्रप लेना, सहारा लेना । 
प्राध्य (बि०) |प्र | अर्थ 'प्यन्‌) । चाहने योग्य 
2 वाध्लानीय । 


प्रलियम [प्रढय-अण्‌] प्रलय से सम्बन्ध रखने वाला । 

अबतिक (वि०) [प्रवृत-+- ठक] वह क्रम जो किसी कार्य 
पद्धति में सर्व ग्रथम अपनाया जाकर दाद में पदचवर्ती 
सभी कार्यों में अपनाया जाय, जिससे कि का में 
बद्धति की एक्ला बनो रहे । 

ब्रावाबुक, [प्र | बद्‌+ उकझा ] वाद-विवाद में प्रति पक्षों । 

ब्रासाइः [प्र+सद्‌--धझ ] । महल, भवन 2 राज भवन 
3 मन्दिर 4 चंबूतरा 5 वेदिका। सम०- गर्भ: 
महल का आन्तरिक कमरा,--शिक्ष, महल की 
चाटी । 

प्राहवनीय (वि०) [प्र+आ+ छे +अनीय] अतिथि की 
भाँति स्वागत किये जाने के योग्य । 

ब्राहण [प्र आ+घूर्ण -क) अतिथि, पाहुना । 

प्रिय (वि०) [प्री-क) 3 “यारा, अनुकुल 2 सुखद, 
3 अभिलषित 4 भक्त, अनुरक्स, ये (१०) 
] प्रेमी, पति 2 हरिण 3. जामाता, या (स्त्री) 
] पत्नी 2 महिला 3 छोटी इलायबो,--परम्‌ 
(नपु०) | प्रेम 2 कृपा, प्रसाद 3 सुखद समाचार । 
सम०- आलापित (वि०) मिप्टभाषों, मीठा वॉलने 
वाला, आसु (वि०) जिसे अपनी जाने बहूत प्यारी 
हर, जीवन को चाहने वाला, कखहु (वि०) शक्षग- 
डालू ,--जोबिता प्राणों का प्रेम---संप्रहार (वि०) 
मुकदमे बाऊी को पसंद करने वाला । 

पियंदद (बि०) [प्रिय ददाति- दा+ज] अभीष्ट और 
सुखद बस्तु का दाता । 

प्रोति [प्री+क्तिच] प्रबल हच्छा 2 
मम ० संयोग, मंत्री 
सम्मिलन । 

प्रेत: [प्र+इ-+*त] । नरक में रहने वाला 2 इस संसार 
से गया हुआ, मृत 3 पितर। सम०--अयन. एक 
विशेष नरक, - पाजम्‌ ओऔध्वेदेह्िक क्रिया के अवखर 
पर प्रयुक्त किया जाने वाला बर्तन । 

प्रेक्षणारूस्भभ्‌ (नपु०) (स्त्रियों की ओर) देखना या 
(उन्हें ) स्पर्श करना । 

प्रज्ञा [प-+ इछ +अ +-टाप्‌ | कान्ति, आभा प्रेक्षा क्षिपन्त 
हरितोपलादें भाग० ३।८।२४। सम० परूजम्‌ 
(अ) देखभाल कर, जान बूझ कर, अश्रपश्चः रग- 
म्रझच पर खेला जाने बाला नाटक । 

प्रेमाई (वि०) [तृ० त० स०] प्रेम से पसीजा हुजा । 


सग्रीत की श्रुति । 
सबन्ध, सबतिः मित्रों का 


प्रेवकम (नपु) एक प्रकार का खमदा कौ० अ० 
२।१११२९ । कप हि 
प्रयर्पकस (सपु०) , उावष्य नें० ५६६। 


प्रोच्छछ (स्वा० पर०) यात्रा पर प्रस्थान करने वाला । 
प्रोक्भमाटना _ | प्र+उत्+चट्‌ + जिच-।-यच्‌-।-टाप्‌ ] 
 (मूतप्रेतादि को) भगाता 2 विनाश । 


( ११०६ ) 
बिदवास पात्र स्त्री, बगोरणा घिडान्त फ़रौमुदी पर 





प्रोतधन (बि०) [ ब० स० बादलों में डबा हुआ । 
प्रोतझूछ (वि०) [ब० स०] दलाका पर रक्खा हुआ । एक टीका । 
प्रोसान (वि०) [ प्र+उत्‌ +घच्ण, ] फंलाया हुआ । औ्रौदिः | प्र+बह -+ क्तिन्‌ ) औस्सुक्ध, उत्कटता, (चरित्र 
प्रोश्यक् (बि०) [ अ्कर्षणोत्ताल*--प्रा० स० ] ऊँचे स्वर की) गहराई । 
से बोलने बाला । ब्रौक्त (बि०) अर्थ सम्पन्न, अर्थ युक्त । 
प्रोदर (वि०) [ ब० स० ] बड़े पेट वाला । प्लक्ष हारम्‌ (नपु०) पाएगंद्वार, भबस के पक्ष का द्वार । 
प्रोह्दीचि (वि०) [प्रा० स०] रूहराता हुआ, घटबढ़ “म० १० २६४१५ । 
होता हुआ । ध्यक्: [ :5-+-अचू ]। एक जलूचर 2 एक सबस्सर का 
प्रोस्नसित (वि०) [ भ्र- उत्‌्+नम्‌-- णिच्‌ -| क्त] उठाया माम । सम० -क्ुरज: तेराक की सहायता के लिए 
हुआ, उभारा हुआ । घड़े जसा बतंन । 


श्रोणुं (अदा० उभ०) अच्छी तरह ढक लेना, चादर रूपेट कब (वि०) [ प्ल+जिच्च+-तत्‌ ] मल्लाह, 
लेना । । 
प्रौद (वि०) [ प्र+ ऊठ वह -क्त ली विशाल, बडा | ध्लत्तमे4: (१०) एक प्रकार का सगीत माप । 
2 व्यस्त, घिरा हुआ । सम०--भ्रियः साहसी और 


फ 


फजभरः [फण बिभर्तीति-मृ+ अच्‌] साँप । कलि (१० [फल -+ है| एक प्रकार की मछली । 


फणितल्पग: (१०) विष्णु का विज्येषण । । कल्मृदाक मिथ्यापन, झृठपना ! 
फर्णिजक' हद लत का एक भेद, सफेद मरवा । | कालिका (स्त्री० ) प्रास, टुकडा -मदृब्यअनमासफालिकाप 
+ मं० १६।८२१। 


कशष्ड, (प०) हरी प्याज । 

फलूम [फल -+-अच्] ! क्षतिपू्ति, प्रतिपूति 2 स्कम्पास्थि, | काल्यूसेय: [फल्गुनी + ढक] अर्जुन का पुत्र, अमिमस्यु । 
असफलक 3 उपज 4 फल 5 परिणाम 6 कृत्य | किट्सूत्रस ब्याकरण का एक ग्रत्थ जिसके रजयिता शास्त- 
7 उद्देश्य, प्रयोजन 8 उपयोग, लाम 9 सस्तातन,  तवाबायं थे । 
0 (ललबार का) फलक !7 तीर को नोक | सम० कुट्टिका (स्त्री०) एक प्रकार का बना हुआ कपड़ा । 
--अधिकार' परिश्रम का दावा, -अपुर्दम यज्ञ का | फुलकृतिः (स्त्री०) [फुक क्तिन] फुंक मारता, 'सीखी' 
अदृष्ट परिणाम,--उपयोग: फल का आमम्द छेना, झब्द करता । 
-प्रग्य: ग्रहों का मानवकुछ से प्रभाव” विषयक | कुलिल्र (१०) [आ० फिरज्) उपदक, गर्मी का रोग । 
ज्योतिष का एक ब्रन्थ,--आबता परिणाम का अधि- बि०) वि० स०] प्रसश्नमण, खश दिखाई 
पहण/ “गुण (१०) बन्दर, सूदण (नपुं)) कम |? पल बाला लत पु दिलाई 
और जडें, बति (स्त्री ० ) कपड़े की बनीं बत्ती कझेम्जक:ः ( ० ) शक प्रकार का पक्षी । 
जिसे चिकना करके अनीमा के लिए गुदा में रक्‍्खा | कुलघर्मन्‌ (वि०) क्षणभगृर, क्षणस्थायी, बुखबुले की भांति 
जाता हैं, स्थापमम्‌ 'सोमत्तोन्नमत' तामक संस्कार । अस्थिर--महा ० ३।३५।२ । ५ 

फलकम्‌ [फल ! कन्‌| ) तख्ता, फट्टा 2. टिकिया 3 कूल्हा | छेदावितम [मा० धा० फ्रेस  क्यच +ड्त ] मुश्न के 
4 हाथ की हथेली 5 लाम 6 बाण का मुह 7 आर्तव, पाइदंबती भाग से की गई हाथी की कडकयश्त सर्जन, 
ऋतुश्राव 8 लकड़ी का पटड़ा 9 (कपड़ा बनने के खिदराह मात० २१३। 
लिए) वृक्ष की छारू - सन आदि । सम० बरि- | इुसकः अडकाच, फोता, मुप्क । 
बानम्‌ वत्त्रों के रूप में वक्ष छाल घारण करना । 


( १३०७ ) 


हि । 

जकः [वद्भू-अज्‌, पृथो०] खान से घातुओं तथा अन्य 
खनिज पदार्थों को निकालते का एक उपकरण | 
सम०-- चिझु्णका,-- लिउछी एक प्रकार की मछलो। 

अकाश्ी (स्त्री०) एक प्रकार की मछली । 

बटुक: [बटु-| कन्‌|3 लड़का, बच्चा 2 मन्दवद्धि बारूक ! 
सम०--भरव' भेरव का एक रूप । 

बडिशन्‌ (नपु०) शह्योपयोगी उपकरण । 

बत (अ०) यधार्थत उक्त, ठीक कहा हुआ कल्याणी 
बत गा्थेयम्‌ रा० ५३४६ । 

बहम बढ़ी सख्या (सायण के मत से सौ करोड़ की म्ल्या, 
औरों के मत से एक हजार करोड़) । 

बच्दि' [यन्द-ह| ॥ बन्धन, कद 2 बन्दी, क्ंदी । सम० 
-प्रहँ बन्‍्दी बनाना, प्राह सेंघ्र हगाने बाला 
- बाहुम्‌ (अ०) बन्दी के रूप में ग्रहण करना, 
- पार, काराष्यक्ष, शूछा वारागना, वेश्या । 

बड़ (वि०) [बन्ध्‌ क्‍्त] १ परिरक्षित 2 अन्धा हुआ, 
3 श्ृखलित 4 प्रतिबद्ध 5. सहित 6 दुढ़ 7 जहा 
हुआ 8 रखित 9 सकुृचित। सम०- अशस्थिति 
(वि०) सतत, अनवर्त, आदर (वि०) व्यसन- 
ग्रस्त--बद्धादरो४पि परदारपरिप्रहे तवमू रा० च० ५, 
- भष्डकू (वि०) वर्तुताकार, महली में अवस्थित, 
- झूच (वि०) जिसने मूत्र रोक छिया है । 


बन्प [वन्य -) घछ्ा ] ॥ वन्यन 2 केशबन्ध, चोटिला 
3 शूखछा, बढी। सम० कहते (पु०) बौधने 
बाला, - -मुद्ा बेड़ी की छाप । 

बस्धसभ्‌ |बन्धू , हयूट। सासारिकवन्धन (जिप» मोक्ष) 
सम० रक्षित्‌ (वि०) काराध्यक्ष । 

बम्धनिक, [ बन्धम- ठन्‌ ] काराध्यक्ष । 

बन्यु: [ बन्ध | उ] । रिस्तेदार, सम्बन्धी 2 एक दूसरे से 
सम्बद्ध, भाई 3 मित्र 4 नियत्रक, शासक 5 ज्योतिष 
की दृष्टि से तोसरा घर। मम०--दायाद रितेदार, 
उसराधिकारी,-प्रिय (व्ि०) सम्बन्धियों का प्यारा 

बम्धुरित (वि०) [ बन्धुर [-इतच्‌ ] प्रवुलत, मुद्दा हुआ । 

बस्यूकू (सता० उभ०) मित्र बनाना । 

कादर (वि०) [ बरप+ऊरघ ]। तरगित, लहरियादार 
2 सुगद, प्रसन्नता देने बाछा। 

बजुकः [ भ्‌ । कु, द्विश्व, वचश्नू । उ वा, स्वार्थ कनू थे ] 
एक नक्षत्रपुञ । हि 

बर्धरः (९०) ॥ वह हाथी जिसने चौथे बे मे परदापंण 
कर छिया है मात» ५५ 2 धुंधराना। सम० 

- अखका (स्त्री) यह स्त्री जिसके मस्तक के भुध- 

राले बाल हैं । 

वर्दरोफृण्‌ू (नपुं०) 4. धुंभराले बा 2 सफेद चन्दन 
की लकड़ी | 


बहूं:,-हम्‌ [बह | अच्‌] ! मोर का चदा 2, पक्षी की पुछ 
3 मोर की पूँछ 4 पला 5 जुन्द । सम०--अबलस 
(वि०) जिसने सिर को पस्ध ऊगाकर अलकुत किया हुआ 
है,--नसेत्रण मोर की पूंछ पर बना आंध्र ज॑ंसा चित । 

बहिम्थाएः (९०) मीमांसा का व्याश्याविषयक एक नियम 
जिसके आधार पर मौण कर्म की अपेक्षा प्राथमिक 
अर्थ को प्रधानता दी जाती हे--मभी ० सू० ३।२१-२ । 

अहिचवासतस्‌ (जपु० ) पलों से इना बाण, वह तीर जिसमें 
पर लगा हूँ । 

बम [बल “अच्‌] ! शक्ति, सामथ्यं 2 सेना 3 मोटापा 
4 जरीर, आकृति 5 वीय॑े 6, इबिर 7 भदकुर 
8 शक्ति का देवता 9 हाथ, कास्से विष्णुबले शक्क 
-“महा० १२।२३९।८ 0. प्रथत्म। प्म०-- अधिन्‌ 
(वि०) शक्ति या सामर्थ्य का इच्छुक,--उपादासल्‌ 
सेना में भर्ती होना --कौ० अ०,--सापन इन्द्र का 
विणषण,-- पुज्छकः: कौवा, पृथ्ठक: हरिण विशेष, 

मुल्य: सेनापति, -- दजिल (वि०) बलदहीन, दुबंल, 

--शमृत्थानस्‌ सशक्स सेसा की मर्ती करना । 

अलक: (१०) स्वप्न । 

बरख्बत्‌ (वि०) [ बलऊ | मतुप्‌ ] . बलवान, शक्षित सदन, 
प्रबल 2 सघन, मोटा 3. अधिक महस्वपूर्ण 4. सर्सस्य 
(१०) ! आठवाँ महू 2 छलेष्मा, कफ, बलगम 
- ती (स्त्री०) छोटी इलायची । 

बहास. (१०) ॥ एक प्रकार का रोग 2. क्षय, तपदिक । 

बलाहुक, [ बल +अा-+हां-। क्यनू ] | बादल 2 एक 
पर्वत 3 दिप्जू का एक घोड़ा 4 साप की एक प्रकार। 

बलि [ बल-+ इन्‌ ]॥ यज्ञ में आाहुति, उपहार 2 भूत 
यज्ञ 3 पूजा, अअ्ना 4 उच्छिष्ह भोजन 5 देवता 
पर चढ़ाया गया उपहार 6 शुल्क, कर ? चेबर का 
दस्ता 8. एक प्रसिद्ध राखंस का नाम। सम०- क्रिया 
मस्तक पर एक रेखा,--अम्धनम्‌ एक नाटक का नाम 
जो पाणिनि द्वारा रचित समझा जाता हैं, - अन्‍्घनः 
(पु०) विष्णु का ब्लेषण, विधामत्‌ उपहार रूप 
में बलि देता,--अडभागः आय का छठा भाग जो राजा 
को कर के रूप में दिया जाता है --अरक्षितार राजान 
बलिपदभागहारिणम्‌_ सनु« ८।३०८,-- होम अग्नि 
में आाहुति देता । 

अलीक्षः (प०) । कौवा 2 चालाक, धूर्त, मक्‍्कार । 

बस्तघारणम (अ०) बकरे की हत्या के इंग पर । 

बस्तिः [ वस्त्‌+ ६, वबदयोरमेद ] मूजाश्य 2 साभर 
झील से उत्पन्न नसक । 

इस्तिकः (१०) एक प्रकार का बाण जिसकी नोक शरीर 
से खीचठे समय उसी में रह जाती हु --महा० आ 
१८९११ पर भाष्य । 


( १३०८ ) 


बहिस (अ०) [बह -हसुन्‌ ] के बाहर, बाहर 2 धर | आइरिः (पु०) एक दार्शनिक का नाम । 
के बाहर 3 वाह्यरूप से 4 पूपर रूप से 5 सिवाय। | बराधानिबसि (स्त्री०) [प० त०] भूत प्रेत की पीडा से 
सम०- अज्ज (वि०) बाहरी, दूर से सबन्ध रखने मुक्ति । 
वाला-- अन्तरजुवहिरजुयो रन्‍्तरज़ बलोय में० | बाधक ( वि० ) [दाघु-प्वूुल] पीडादायक, छेडछाड 
स० १२।२।२९ 7र ज्ञा० भा० बुझा (बह़ि: करने बाला । 
दृंश) (अ०) अतिरिक्त या फालतू दिखाई देने वाला, | बाधयित (पु०)[वाध + णिच्‌ -| तूच] वाघा पहुंचाने बाला, 
- फ्चभानस्‌ सामयाग में भ्रयक्‍्ता सामतत्र, प्रश्न हानि पहुंचाने वाला । 
(वि०) जिसको योग्यता बाह्य पदार्थों की हो, मनस वाध्यवाधरता (स्त्री०) अत्याचारग्रस्त और अत्यायारी 
(वि०) जो मन से बाहर हो (वि०) जो की अन्योन्यक्तिया, पोडित और पीडक का पारस्परिक 


मानस क्षेत्र की बात न हो,-- बशि (वि०) जो बाहर प्रभाव । 
बंधा हुआ या ४ 8 आ हो, बहिम्‌ (वि०) बाहर बाम्पब' [बन्ध्‌ अण्‌ | हितेषी -पंतृस्वस्त्रेयप्रीस्थर्थ तद्गोत्र- 
रहने बाछा,--व्यसमिव (वि०) रूपट, कामुक स्थात्तबान्घधव भाग ० ११९३५ | 


इन्द्रियपरायण, स्थ,--स्थित (वि०) बाहरी, वाहर ब्वाहुंस्पट्या [बृहस्पति ; यक्‌| राजनीति पर लिखने वालों 


का, कार्य (वि०) निकाल बाहर फेंकने के यांग्य । 
(वि० ) [ बट+ कु, नलोप ] ( हु, दी, भूयस 
भूयिष्ठ) ) बहुत, पृथ्कल, प्रचुर 2. बहुत से, असस्य 
3 बड़ा, विशाल! सम० उपयक्‍त (वि०। जो 
कई प्रकार से काम का हू --क्षारभ साबन --क्षोरा 
अधिक दूघ देने वालो गाय, गुर जिसने अध्ययन 
बहुत कुछ किया हैं परम्तु भलो प्रकार नहीं. बोहता 


दे० बहुल्लीरा, बहुत दूध देते वालो गाय, नाडिक' : 


झरीर, काया (वि०) जिसमें क्रियापरक 
तत्व बन ते हो (जंसे समस्त शब्द), - प्रक्ष (वि०) 
बहुत बुद्धिमान्‌, बडा समझदार, प्रत्यधिक (वि०) 
जिसके प्रतिपक्षों और प्रनिद्रन्दी अनेक हो, प्रह्य- 
(वि०) जिसके माग में अनेक कठिनाइयों हों, 
रजस्‌ (वि०) बहुत घुल भरा हुआ.-- बाबित्‌ 
(वि०) बहुत बोलने वाला, शस्त (वि०) बहुत 
उसमे, सख्यक' (व०) अनगिनत, सत्य (वि०) 
जिसके पास बहुत से पशु हो साहन्न (क्वि०) 
हजारों की सब्या में । 
बहुल (वि०) [वह +कुलच, नलाप] (म०-बढ़ीयस 


परधेप्ट 4 असखस्य, अनगिदल 


पुष्कक 3 प्रचर 
सम०--अश्य” एक 


5 समृद्ध 6 काछा, कृष्ण । 


राजा का नाम,--पश्शितिमन्‌ कृष्णपक्ष का अधकार | 


>कजायजा बहुलपक्षशिनिम्नि सॉस्ना-नै० २१११२४। 


| 
| बाला [बाल : टाप्‌] दुर्गा का विशिष्ट रूप। सम०-असर््' 


बालक [वाल “वन | 7 


की शाखा जिसका उत्लात कौटिल्य ने किया >-कौ० 
प्र० ११५ । 


बाल (वि०) [बल +ण, बाल |अचू] । बालक, बच्चा 


2 अविकसित (पुरुष या वस्तु) 3 नवादित (जैसा 
कि सूर्य या उसको किरणें) 4 अजान, रू: (१०) 
4 बज्चा 2 अवयस्क 3 मखें 4 भालाभाला 


5 पाँच वय का हाथी 6 नारियल । सम०-अरिष्ट 
बच्चो को दांत निकलने का कष्ट, आश्रय” अ्चों 
को ब्वीमारी, बालराग, चिकित्सा अज्छों के रोगों 


का इलाज चुस्मास सछली, चूत. आम का पौधा, 
-मनोरभा रिद्धास्तकौमदी पर लिखी गई टीका 
-मरणय मूर्ख की म॒स्य --पतलि. वालसन्यासी,---क़ते 

मज्जूघाप (बौद्धक्रमण) का विशेषण । 

बाठर बच्चा 2 आवश्यक 

3 बदू 4 कहा 5 हाथी या थोड़े की पेछ 6 बाख 

7 पाँच य्य का हाथी -- शि० ५१4७ । 


बालादेवी का पूनीत मत्र । 


। बालिशसलि ( वि० ) बच्चों जैसी छोटी बद्धि बाला, 
3० वहिष्ठ) ! मोटा, सधत, सटा हुआ 2 चौड़ा ' डर 


|| 


बालवद्धि । 


बालेयशाक' एक प्रकार का शाक । 
बाच्कल' एक अध्यापक, पेल ऋषि का विध्य, ऋग्वेदशाला 


का सस्थापक । 


| आाध्यनिरलश (वि०) आँसुओ से अभिभुत । 


नोक 4 ऐन, औडो (गाय की) $ झरीर 6 एक | बाहिरिकः विदेशी, दूसरे देश का ने चल बॉहिरिकान्‌ 
राक्षस, अलि का पत्र 7 एक कवि का माम जिसने कुर्याँत्‌ पुरराष्ट्रीोपपालकान कौ० अ० ९४॥२२। 

कादस्वरी और हयंचरित लिखे है 8 अग्नि 9 वाँच | बाहुः [वा / कु, हकारादेश | । भुजा 2 बौखट का 
की सर्या का प्रतीक 0 चाप की शरज्या । सम बाज 3 पदु का अगला पाँव 4 (ज्या० में) समकोण 


बाज: [बण्‌ +घठत] ! तोर 2 निश्चाना 3 दाण की बास्तिकस[ बास्त | ठक ] बकरियो का झुड-रा० २७७॥२ | 


(वि०) बाण से विधा हुआ, (पु०) 
एक पक्षी,--सिड्रूस तर्मदा हदी पर उपलग्ध एक 
दबेत पत्थर जिसे शिवलिज्ल के रूप में पूजा आता है। 


जिकोण की आघार रेखा 5 रघ का पोल 6 सूये 
घड़ी पर शहकु की छाया ? बारह अंबृल की भाप, 
एक हाथ की नाप 8 चनव का अवबब | सम० 


( २३०९ ) 


विसिनोपत्रम्‌ कमल का पता । 

बोजभ्‌ [वि+-जन्‌ -- ड, उपसमगंस्य दी ] . बीज, बोज 
का दाना 2 बीजाण, तत्व 3 मूल, ख्ोत 4 वीर्य 
5 कथावस्तु का बोज 6 बीजगणित 7. साई 
है आशय 9 प्राथमिक जनगाणु का सकलक 

लोहस्‌ धण्टी बनाने के काम आने वाला धातु, 0 विश्लेषण ॥] जन्म के समय शिक्षु के हाथों की 

-विधटूनम, बविघट्टितम्‌ मल्लयुद्ध की एक विशेष मुद्रा । सम०  अखिकः ऊेंट,-अब (वि०) प्रजननाथीं, 
मुद्रा । निर्वापलभ्‌ बीज बोना, प्ररोहिन्‌ (वि०) बीज से 

बाह्य (वि०) [बहिभंव-- प्यणा ] 4 बाहर का, बाहरो उगने वाला,--बाषः बीज वोना,-- स्वेह: ढाक का 
2 जाति बहिप्कत 3 सावजनिक, हवा (पु०) वृक्ष । 
4 विदेशी 2 बिरादरी से निष्कासित 3 प्रतिछोम | बीजाकृत (वि०) (खेत) जिसमें बोने के पश्चात्‌ हल 
सबंध से उम्पन्न सन्‍्तान। सम० अर्थ शब्द का चला दिया जाय । 
अतिरिक्त, फाल्सू अर्थ, कक्ष बाहर की ओर का | बड्ध (वि०) [बंध +क्‍्त] । श्ञात 2 जागरित 3 प्रकाशित 
कमरा, --करणम्‌ बाहरी शाततन्द्रिय,-- प्रथत्त ध्यनियों 4 विकसित,- डः (१०) ! विद्वाल्‌ पुरुष 2 (बुद्ध 
के उच्चारण के समय बाह्य प्रयत्त । मतानुसार ) वह व्यक्ति जिसने 'सत्य श्ञान' जान लिया 

बिठकण (नपृ०) आकाश तिरु० ६३० । है तथा जा स्वय निर्वाण प्राप्त करते से पूर्व ससार को 

बिडालबतिक (वि०) [ब० स०] पाखण्डी कपटी, धूनं । माक्ष का मार्ग बतराता है 3 परमात्मा । 


बिस्हु (बन्द 4-3) | दद, कण 2 गाल चित्ल 3 हाथो | बढ़ि (स्त्री०) [बुध-क्तिन] ! प्रत्यक्षीकरण, समझ 


--अन्तर्म्‌ छाती - वाह्लन्तरे मबुजित श्रितकौस्तु्भे 
पा--कतक ०, हतर्णम्‌ भूजाओं से तर कर नदी 
पार करना,--निःशुतस पृथ को एक विधा जिमके 
अनुसार झत्रु के हाथ की तखझिवार नीचे गिरवा दी 
जाती हैँ, प्रचालकम्‌ ( अ० ) भजाए हिलाना, 


के शरीर पर शगीन निशान 4 दान्य सिफर 


5 (ज्या० में) ऐसा विह्ूू जिसकी लम्बाई चौड़ाई 
कुछ भी न हो 6 पानी को एक बंद ? अक्षर के 
ऊपर लगा बिन्दु जो अनुस्वार का कार्य करता है 
है पॉडि्डिपियां में मिटाये गये शब्द के ऊपर कृत्य 
बिल्ले (जा प्रकट करता हैं कि यह शब्द मिटाया नहीं 
जाना चाहिए था) ५ (साटअर७ में) विजिष्ट चिक्त 
जो किसी गोण घटना का आकस्मिक विकास प्रकट 
करता है 0 (दर्शन० में) सिललडक्ति की विशिष्ट | 
अवस्था । सम ० झअ्यतक् एक प्रकार क्षी शब्दकीहा | 
+नैं० ९१०४,-- प्रतिष्डाभय (वि०) अनुस्वार पर | 


2 प्रज्ञा, मति, मेघा 3 सूचना, जानकारी 4 विवेक 
5 मन 6 मति, विश्वास, विचार 7 इरादा, प्रयोजन, 
अभिकल्प 8 होश में आना, सुघयूष प्राप्त कमा 
9 साख्य के २५ पानी में दूसगा 0 प्रकृति 
4। उपाय [2 ज्योतिष की दृष्टि से पाँचवाँ घर । 
एम०--अधिक (वि०) श्रेष्ठ बुद्धि से युक्‍्त,-- छहाया 
बद्धि की आत्मा पर प्रतिय्ते क्रिया,--प्राशहभो समझ 

स्वस्थता,--मोहः विचार मड़ता, - काघवस 
निर्भयविषयक हलकापन, न्यायरूषिमा, सामभन्नी, 
-बजित (वि०) निर्दडि, वुद्धिहीन, बेभबस बुद्धि 
की शक्ति, बुद्धि का ऐश्वयं । 


आधारित,- साथथ' विष्णु का रूप । बि०) [मू+सन्‌+उ, घातोहित्वम] समृद्ध होने 
बिस्य. [वी-ै। बनू, नि०] ! सूर्य या चन्द्र का मइल न कह 2 कल्याण चाहने बाला । डर 
2 कोई भी थाली की भाँति गोल तलीय वस्तु | शुदइ' (१०) टोकरी बनाने वाछा 
3 प्रतिमा, छाया, अक्स 4 दपंण 5 मतंबान 6 तुलित | इसा (स्त्री०) दिस: अच्‌- टाप] (नाट० में) छोटी 
पदार्थ (विप० प्रतिबिस्ग) 7 मूति, आकृति 8 साँचा, | बहन । 
उमरा हुआ लित्र । 
बिम्बिनों [जिस्म । इन्‌-+ हीप्‌] शख की पुतछी । | 
खिम्शिसार म्रगघ के एक राजा गा नाम जे। धतभबुद्ध का 
समसामायक था । 
जिशद: । एक पदक था उपाधि जो श्रेष्ठता का झोतक हू 
2 स्वुतिपाद, प्रक्षस्ति | 
विलाधनज्‌ [१० त०]) अस्तर्भाभिक गुफा । 
बिसम्‌ [विस-क]  कमलतम्तु 2 कप्तल का तन्तुमय 
काष्ड 3 कमर का पौधा | सम०-- कर्शा कमलतन्तु 
की ऊन, बूजः कमलतम्तुओ से दती रस्सी, प्रसुनण 
कमल फूल, - बरति: कमलतन्तु से बनी बत्ती । 


शसय (वि०) (बेद०) प्रबल, बलशाली, वहा वसयजब्दो 
वटस्ठब्दावं गमयति मी० सू० १०१३२ पर छा» 
भा० । 
जि०) [बृह_- अति] ! बढ़ा, विशाल 2 चऔड़ा, 
ाा अपन $. छ 4 प्रबल, झक्सिशाली 
$ छबा, ऊँचा € पूर्ण कवि 7 सपृकन, सटा हुआ 
8 प्राचीनतम, सबसे गा 9 उज्म्बल 0 स्थष्ट, 
(पु०) विष्णु; -- तो (स्त्री०) !. बड़ी बीणा 2. नारद 
की बीणा 3 छत्तीस की संझुया का प्रतीक 4 पीठ और 
छाती के बीच का जाग 5 आशय 6 वाणी ? सफ़ेद 
संडाकार बैंगन (नपु०) 2. बेद 2, ब्रह्मा 3. केष्डिक 


( १३१० ) 


ब्रह्मचयं सावित्र प्राजापत्य कं ब्राह्म भाथ बृहतथा 
>जाग० ३।१२)४२। सम» उत्तरतापिनी एक उप- 
निषद्‌ का नाम,--तेलस (पु०) बृहस्पति प्रह,--बेबता 
बंदिक देवता विधयक एक ब्रथ,-- मारबीब्‌ एक उप- 
निषद्‌ का नाम, --संहिता बराहुमिहिर रचित ज्योतिष 
का एक प्रथ,--क्ञाबन सामदेव का एक मत्र --भग० 
१०३५ 

बहल्वतिचकम्‌ (नपु०) साठ वर्षों (सव॒त्सरों) का काल । 

बेल (वि०) [बिल +-अण्‌] बिलों में रहने वाला । 

दोस्काणः (१०) घोड़े की नाक पर लटकता हुआ बला 
जिसमें उसका खाद्य पदार्थ रक्‍्खा रहता है । 

बोधायनः (१०) एक सूचकार का नाम । 

लोधि: (युब-+ इन] ॥ पूर्ण ज्ञान या पकाश 2 बोद़ श्रमण 
की उज््यल बुद्धि 3 पुतीत बटवक्ष 4 मुर्गा 5 बुद्ध 
फा विज्येषण्न । सम० पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए अपेक्षित वस्तु । | 

ब्रोदधाचतार. (पु०) बुद्ध के रूप में मगवान्‌ का अवतार । 

बध्ण' (पु०) | सूर्थ 2 वक्षमूल 3 दिन 4. आक या 
मवार का पौधा 5 सीसा 6 घोड़ा ? शिव गा 
ब्रह्मा का विशेषण 8 तीर की नोक 9 एक रोग 
का ताम। सम०--बिम्बत्‌, --म्रष्शलम, सूर्थमण्डल | 

ब्रह्मन (नपु०) [बह - मनित्‌, नकारस्थाकारे ऋतोरत्वम] 
] परमपुदब, परमात्मा 2 अर्धवादपरक सूक्‍त 
3 पुनीत पाठ 4 बेद 5 पुनीत अक्षर 5>-हकाक्षर | 
पर ब्रह्म मनु० २८३ ७ ब्राह्मणजाति ? ब्राह्मण 
की शक्ति 8 धामिक तपहचरण 9 ब्रद्मचयं, सतीत्व | 
0 मोक्ष ॥ वेद का ब्राह्मभभाग 2 धन 3 आहार | 
!4 सचाई 5 ब्राह्मण 6 ब्राह्मणएव ॥7 आत्मा | | 
सम ०--किस्थिदम्‌ ब्ह्यणों के प्रति किया गया , 


अक्तम्‌ [मज्‌|-क्त] । माग, अश 2 आहार 3 मान, 
उनसे हुए चावह 4 अनाज 5 पानी में उद्याला 
88 अन्न 6 पूजा, अर्चा 7 वेतन, पारिश्रमिक 8 एक 
दन का भोजन -गस्‍्य त्रेवाधिक मक्‍त पर्वाप्त मत्य- 
बृतये -मनु० ११७७ | सम्र० क्र, अध्रण 7- 
हारशाला, जलपानगृह, कृत्य मोजन की तेयारी 
“-साबनबभ्‌ दाल की तश्तरी, सिफुषम मात का 
माह । 

मक्ति (स्त्री०) [मर :-क्तिन] । विभाजन 2. भौण 
अर्थ, आर्ूकारिक अर्थ 3 (किसी रोग के प्रति) 
झरीर की उम्मुखता।! सम०“--कत्य (दि+) जो 
भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सके, जहाँ श्रद्धा और 


अपराध, --कट' बड़ा विद्वान, -गोता (स्त्री०) अह्मा 
का उपदेश जैसा कि महा० के अनुशासनपर्त में ढिया 
गया है,---जिम्ापता परमात्मा को जानने की इच्छा, 
तस्बम्‌ बेद की दिक्षा---वूषक (वि०) वेद के 
मूछपाठ को दूषित करने वाला, पारः सब प्रकार 
के पुनीत ज्ञान का अन्तिम उद्देश्य, - बलम ब्रह्म- 
विषयक शक्ति,--बिस्दु' वेदपाठ करते समय मुख से 
निकली धूंक की बुँद, सरूणिजा एक प्रकार की 
मिर्च, - मूहूर्त' दिन का आरभिक भाग, ब्वाह्मवेला, 
- शात्र उप काठ, बाद परपात्मा से सबंध रखने 
वाला व्यास्यान, श्री एक साममत्र का नाम । 
बरहाच्णत्‌ (१०) [बहान | मतृप्‌) अग्नि का विशेषण । 

( पु० ) जिसने ब्रह्मा के साथ सायज्य प्राप्त 
कर लिया है (यह सम्यातियों के वियय में कहा गया 
हैं जो इस शरीर को त्याग देते है) 2 शाद्घुराचायं । 

ब्राह्मतिधि (पु०) ब्राह्मणों, पुरोहितों तथा याजकों के 
लिए बनाई गई निधि । 

ब्राह्मथ (वि०) [वब्रद्म वेस्यभीते वा बहा 4 अण] ब्राह्मण 

विषयक 2 ब्राह्मण के योग्य 3 ब्राह्मण द्वारा दिया 

गया, 4 घम्म पूजा विषयक 5 ब्रह्मा को जानने बाला 

- ण' ३ जारों वर्णो में से पहले वर्णों से संबद्ध 

2. (पृरुष के मुख्ण से उत्पन्न) ब्राह्मण 3 पुरोहित 

4 अश्नि का विशेषण 5 अदठाइसवां नक्षत्र, णम्‌ 

] ब्राह्मणसमाज 2 वेद का वह भाग जिसमें विभिन्न 

यज्ञों के अवसर पर सूक्‍तों के प्रयाग का विधान 

बिहित है, यह सत्तरभाग से बिल्कूल पृथर है। सम० 

अदर्क्मम्‌ दाशण भाग में विहिल निर्देश का अमाव 

मन्‌० १०४), प्रसद्ध' ब्राह्मण नाम,--प्राति- 

वेदय' पड़ोसी बाहा,-भाब' बाह्ाण होते की स्थिति । 


भक्ति से पहुँचा जाय, वन्थि ([ कम जिसमें 
अक्ति की गन्ध्मात्र हो अर्थात्‌ थोड़ी बाला 
व्यक्ति, बस्य ( वि०) जो भक्ति के द्वारा 
बश में किया जा सके । 
अक्य (बि०) [मक्षू+ध्यत्‌] खाने के योग्य, भोजन के 
लिए उपयक्त, क्ष्यण्‌ (नपु०) ! थाने का वदार्थ, 
आहार, - मध्ष्यमक्षकयों, प्रीतिविपत्तेरेव कारणम्‌-हिं० 
११५५ 2 अल । सम« -अभश्यज्‌ भीर 
निविड़ मोजस,--भोज्यम्‌ सब प्रकार के भोजन 
कल ] ! हुईं 2 चाँद १ छिक का रूप 
नब', डे +ष 
छू प्रश्नता 5 तमृद्धि 6 यक्ष, कौति 


(६ शै१११ ) 


7 सोन्दर्य 8 श्रेष्ठता 9. प्रेम, प्यार 0 कामकेलि, 
!। याति ॥2 बुण, घर्म 23. प्रयत्न 24 अरुबि, 
विराग ॥5 मोक्ष ॥6 सामस्यं 7 सं्वशक्तिमता 
१8 प्रेम और बिवाह की अधिष्ठात्रो देवता आवित्य 
9 ज्ञान 20 इच्छा 2/ अणिमा। सम० ईछ 
भाग्य का देवता, काम (वि०) सभोग के आनंद का 
इच्छुक, - बलि (स्त्री०) वेदपाबृति, बृत्ति (बि०) 
वेध्याबति से निर्याह करते बाला । 
अगवत्वादा आदि शकराचार्य क्री सम्मान सूचक उपाधि । 
भ्प्म (वि०) [ भण्ज+ क्त ल्‍आ अं दूटा हुआ 2 हताश, 
विफल 3 अबरड, 4 नष्ट 5 ध्वस्त 
6 ढाया हुआ। सम» अस्थि (3०) जिसकी 
हइहियां टुडे गई है,-- कबर (बि०) जिसका ऊपर 
का हाँचा दृट गया है (जेसे रण),--शाल: (सनीत०) 
एक प्रकार की साप,-परिणाज (वि०) पूरा करने 
से राकने वाला । 
भज्भू: [ भमेझज मऊ ] | (बृड़०) विषव में निरस्तर 
होने बाला क्षय 2 (जैन०) 'स्वात्‌' से आरम्भ होने 
बारझा लाकिक सूत्र । 
अज्जि. [ भम्ज | शत, डुत्यम्‌, स्त्रियां ढीव्‌ ] ॥ दृना 
2 हिलना 3. शूकना 4 तरग 5 बाढ़ 6 
प्रथा, इम गा ि ग़म्‌ 
आगर्त० । सम० भसादणम कटनीति है प्क्त 
माषज, विकार: अपनी मुखमुद्रा की विकृत करता । 
भजिनी [ मज़ित्‌ +डीप्‌ ] गंदी, दरिया -आत्ममौलि- 
मणिकाग्तिमखिनीमू न० १८।१३७ । 
अड्खता [ म्ञ्ज्‌ | युत्‌ |ठाप्‌ ] व्याख्ये । 
भटटनारायज: 'वेजीसहार नाटरू का प्रणेता । 
अटिट 'महट्टि काव्य' का रचपिता । 
भद्होजि' एक बेयाक रण का नाम । 
भष्दुक' एक प्रकार की तछली । 
अड (वि०) [£ भरद्‌ ;- रक, सछोप ]! अच्छा, प्रसम्न, 
समृद्ध 2 शुभ, मांगलिक 3 श्रेष्ठ, मूल 4 क्ृपारू 
5 सुखद 6 सुन्दर ? वज्यनीय 8 9 दक्ष । 
सम ०---कएव: दौद्धों के अनुसार वर्तमान यूग,-- शिथिः 
उपहार के लिए बने पात्र, बाल (स्त्री०) शुभ 
बबतुता, विशाल एक छन्द का नाम । 
अढक़ [ भ्द +कत्‌ ]3 सुन्दर 2 शुभ 3 सज्जन - कल 
(नपुं०) | बैठने का विशिष्ट आसन 2 अन्त पुर । 
मुष्इन, समस्त सिर मंहबाना । 
भयाछू वि०) | भय ; आलुघ्‌ | भीर कामर | 
अरः | भू+अप | पराक्रम, श्रेष्ठता, प्रमुकता भ॑ भ्ररछू 
ब्रयमा जात्यंवाय स्वकारयंसहों मर -- वि० ५१८ । 
भरतज्ास्थण्‌ ताटशकरला | 
सर्वल्‌ (न०) | मम +-अधुन्‌ ] आभा, कास्ति, चमक । 
१६५ 


अतब्ध (वि०) [भ्‌--तब्य ] । सहत करने या ढोने योग्य 
2 भाड़े के योग्य, पारून पोषण किये जाने के 
योग्व । 
भर्तू (१५०) [मृ+तृथ्‌ ] ! पति, 2 स्वामी 3. नेता, 
सेवापति 4 पालक पोषक, रक्षक 5 ॥ ४5 
6 विष्णु | सम० चित्त रे पति के मे 
सोचनेवाठा, देखता पति देवता मानता, 
लोक: पति का ससार,--हायंघनत (वि०) जिसकी 
सपत्ति उसके स्वामी हारा जब्त की जा सके, होना 
पत्ति द्वारा परित्यक्ता । 
जबः [ मू--अप्‌ ] १ सता, अस्तित्व 2 जस्म, उपज 
3 झोत, उद्गम 4 सांसारिक सत्ता, सांसारिक जीवन 
5 स्वास्थ्य, समृद्धि 6 देवता 7 छिव 8 अधिग्रहण, 
बप्ति 9 श्रेष्ठता । सम० अप्रन् ससार का सबसे 
अधिक दूरवर्ती किनारा, जऊू: जन्म मरण से भक्ति, 
- भावन (वि०) कल्याणकारी, भौझ (वि०) 
ससार के अस्तित्व से डरमे वाला,---भोम: सासारिक 
सुलों का आनन्द सेना, शेक्षरः: चन्द्रमा,--संगिन्‌ 
(वि०) भौतिक ससार में अनृशक्‍्त,--संतर्ति: (स्त्री०) 
जन्म मरण का ताता । 
अबहसु (वि०) [ ब० स० ] घनगान, दौखतमद । 


पु गे जन्‍्माजू, जन्मकूंडली, जन्म-तकत । 
35333 बसे २2 सदूल्पों बाला । 


जावत्क 8 पक भबत्‌--कक ] आप से सबंध रखने 
बाला घवरलयंश प्रदा है. रा० च० 
७२ । 


अ्रषों (स्त्री०) कुतिया, भौंकने वाली । 

भस्कत (नपु०) [ मस्‌+मनिन्‌ ] । राख 2 शरीर पर 
लूगाई जाने वाझी ममूत, राख । सम०--अज्भः एक 
प्रकार का कबूतर, अद्भरावः शरीर पर भस्म 
रमाना, - जवलेपः शरीर पर भस्म लीपना--अवशेद 
(दि०) जो केवल राख के रूप में बच गया हैं, 
-शुष्ठनज्‌ शरीर पर भस्म पोतता,-- गातः कामदेव, 

शय' राख का ढ़ेर । 

भा (अदा० पर०)  जमकना 2. फूक मारता। 

बसों (मा धातु, लिट्‌ लकार, प्र० पु०, ए० ब०) 
] चमका 2 प्रसन्न हुआ 3 हुआ 4 हदा जली 
--बभौ मत्त्वान्‌ विकृत 32 मख्तवान 
विकृत समद्र, बसों मदत्यात्‌ विकृतः समद्रो, बसों 
मस्त्वान्‌ बिकृतः समुद्र | (सभी बध्यों में प्रयुक्त) 
न अट्दि० १०११९ । 

अत्यः | भज-+चञ्म ] । शुल्क--कौण० म० २१६४ 
2 चार आध्यात्मिकों में से एक (साख्य०) साँ० 
का० ५० 3 ग्यारह की समस्या 4 भाग, अंश 
5 भाग्य, किस्मत 6. शौयभाई माग। सम०--अप- 


( है३१२ ) 


हारिन जो अपना भाग ले लेता हैँ,--धनस कांष, 
--पत्रमू--छेश्यन्ष विभाजन का दस्तावेज । 
मागिन्‌ (वि०) [ भाग-+इनि | अत्यन्त उपयोगी । 
भागूरिंः एक विख्यात वेयाकरण और स्मृतिकार का नाम । 


| भार्षब' [ भुगु|-अण्‌] ज्योतिषी, अविष्यवक्ता--भारगंगौं 
|. शुकदेवन्नी वेज०। 

| भावषितितद्स्‌ दाम्पत्य सवस्य । 

| भाहऊबि' सामवेद को एक दाता । 


भाष्य (वि०) [ भज्‌- ष्यतू, कुट्बम ]  बाटे जाने के | भाव: [ मू+घका, ]! सत्ता, अस्तित्व 2 कल्याण--भाव- 


योग्य 2 हिस्से का अधिकारी 3 भाग्यशाली, किस्मत- 
बाला, --ग्थम्‌ (नपु०) । भाग्य, किस्मत 2 अच्छी 
किस्मत, सौभाग्य 3 समृद्धि 4 कल्याण, सुख । 
सम०- संक्षय: बुरी किस्मत, उन्दति भाग्य का 
उदय होगा, आक्षक्र्‌ पूर्व फालुनी नक्षत्र । 

भाजूक चीषडा | 

भाजक (अ०) जल्‍दी से, तेड़ी से । 

भाजनबियमः गलत उपायो के द्वारा गबन करना- कौ० 
ब० २।८।२१ । 

भाष्डम | भाण्ड +अच्‌ | ॥ सामान 2 पूजजी, मृलूथन 
3 बतन | सम० पोषक्क: अतंन रखने बाला । 

मानतः (अ०) प्रतीति के परिणामस्वरूप । 

भानव (वि०) [भात्‌--अण | सूयंसवधी । 

भानुभ्‌ यमुना नदी का विशेषण । 

भामहु' अलकारशास्त्र का एक विख्यात लेखक । 

आरः [मभ्‌+घका ] 4 बोझो 2 आधिक्य 3 परिश्रम 
4 बढ़ी राशि 5 किसी पर डाला गया कार्यभार । 
सम०-अवतरणभ्‌ वोझा कम करमा,--आक्न्ता 
एक छन्द का नाम,-- उद्धरणम्‌ बोझा उठाना, ऊदि 
(स्त्री ०) भारवहन करना, बोझ उठाना, - ग' खच्चर। 

पारिका राशि, देर 

मारती 3 वक्‍तृता, शब्द, वाक्यटता 2 वाणी की देवता 
3. नाटबकछा 4 किसो पात्र की संस्कृत बकतता 
5 सन्यासियों के दस भेदों में एक--गोस्कामित्‌ ! 

भारत (वि०) [भरतस्थेदम्‌ - अण] अरतत्रभ्ी,- तः 
 भरतकुलछ में उत्पन्न (जसे विद, , घतराष्ट्र, अर्जुन) 
2 भारतवर्ष का निवासी 3 , “सम (नपु०) 
] भारतवर्ष देश 2 संस्कृत का एक महान कांश्य 
(इसके ठेखक व्यास या कुष्णईपायत माने जाते है) 
3 सगीतशास्त्र तथा नाटयकछा | सम०--अआध्यासम्‌, 
इतिहास:, कथा 22८34 के राजाओं की पहानी, 
महाभारत काट्य,- साविज्ञी एक ह्लोत्र का नाम 

हमा मारतसावित्री प्रातह॒त्युय ये पढ़ेंत - महा«० 

श्टापाइड । 

भारदाज: [भरदाज-+अण्‌] | मरद्ाज गोत्र से सबंध 
रखते वाला 2 राजनीति का एक लेखक जिसका 
कौटिल्य ते उल्लेख किया है । 

भरबिः किरातार्जुनीय काव्य का रचपिता । 

भारणः ! अविवाहिल वेश्य कन्या में बेहयद्मात्य के द्वारा 
उत्पादित पुत्र 2 शक्ति की पूजा करते बाछा | + 


मिच्छति सर्वस्य--महा० ५॥३६।१६ 3 प्ररक्षण- 
ट्रोणस्पाभामाबे सु-महा० ७२५६४ 4 भाग्य 
5 बआसना, अतीत सकल्पताओं को सूप 6 छः अवस्था 
अस्ति, वर्धते, विपरिणमति आदि। सम० क्तुंक 
आववाचक क्रिया, गति (स्त्री) मानदी भावताओं 
को प्रकट करने की शक्ति- भावगतिराकृतीसाम्‌ 
प्रति ० ३,--जेष्टिलम प्रेमथोतक सकेत या 

चेप्टाएं, निर्मलि' भौतिक सूध्टि सांका० ५२, 
जेरिः एक प्रकार का नाच, भबलत्यम ताना 
प्रकार को भावनाओं का मिश्रण । 

भावगम (वि०) ननोहर, सुहावना । 

आवधित्‌ (वि०) [ भू | णिच+त्‌च्‌ ] प्ररक्षक, धोस्नाथक 

क्रोंघो भ्रावपिता पुन.- महा० ३॥२९।१। 

भावित (वि०) [भू+नित््‌ +ब्त ] । अभिनिधिष्ट, 
स्थिर किया हुआ गड़ाया हुआ 2 अधिकार में किया 
हुआ, गृही, पकड़ा हुआ इडह पथुभाषित म्‌ 
“भाग ० ४१८१३ ३ , लीन, पूर्ण--रघाजू- 
पागेरतुमादभावितम्‌ -- भाग ० १२१०।४२ 4 प्रसन्न, 
दृप्ट । सम० भावन्‌ (वि०) स्वय को आगे बढ़ाने 
बाला, तथा और! की सहायता करने बाला । 

भव्य (वि>) [ मू+ण्यत्‌ ]] भावी २ जो सम्पन्न हो 
सके 3 सिद्ध दोष हांता व्यवर साक्षिभ्रिर्माब्यों 
नृपब्राह्मणसस्तिधी सनु० ८६० । 

भावापत्रम आयेदन पत्र - शुक्र: २३०९ | 

भाषाससिति वाणी का निमन्‍्त्रण (जैन०) । हि 

भाजित्‌ (वि०) [ भाष्‌ । तच्‌ ] बोलने बाला, कातें करने 
बाला | 

जाध्यमृत (वि०) टीका या भाष्य का काम देने 

-+माध्यभता भवन्‍्तु में छि० २२४। 

भास एक प्रसिद्ध) नाटककार, स्वष्नवासवद लग 
नाटकों का प्रणेता । 

लिल्षा [ भिक्ृ+अ ] ! जीवन निर्वाह का एक साधन 
2 मंगिता । समर - भुज (कि०) भिक्षावृत्ति से 
निर्वाह करने बाला | 

जिश्ष [ भिक्ष ::उन्‌ ] ! मिवारी 2 साथ 3 सत्यासी 
4. अंम्ण | सम०- - प्राब' श्रमणता, खाधता । 

लिड्िसी कम्बर का एक भेद--कौ० ज० २११२९ | 

जिद (दशा० पर०) ! टुकई टुकड़े करता, काटना 
2 व्याल्या करमा--कर्चासि योगप्रशिताति साथो 
से न: अमल्ते मनसापि भेचूबू-भाग८ ५१०८ । 


बाला 


आदि 


(६ शेश१३ ) 


जिदायसस्‌ तुड़वाना, कुचलूवाता । 

जिस (विं०) [ भिद्‌+क्त ) ! दूट़ा हुआ, फोड़ा हुआ, 
बीरा हुला 2 पृथक किया हुआ, बाटा हुआ 
3 विधाक्त--भिन्‍्तबृलिता-- मनु० १२।३३ 4. रोमा- 
फिद्रत (जैसे रोपटे छूड़े हुए)--रा० ६१०१८ 
5 जिते घूस दी गई हैं। सम 7 (वि०) 
4 जिसने कासो को बाट दिया हे 2 जिसके कास 


बींच दिये गये है, है; जिसने अपने अनिवार्य 
क॒र्तेब्य ( पितृ प्रण ) सम्पन्न कर रिए हैं, 
- ईति (स्तरी०) भिन्‍्न्र राशियों का माग । 


भौत (वि०) [भी+क्‍्त] ! डरा हुआ, बातखित 
2 डरपोक, कायर 3 भयग्रस्सत। सम ०--भावनः 
लज्जाशीरू गायक, शर्मीका गाने वालां,-- चारिन्‌ 
(बि०) कातरभाज से व्यवहार करने दासा,-- किस 
(बि०) मन में डरने वाला । 

भीति [ भी+फ्तित्‌ ]। डर, आशकु, त्रास 2 खतरा 
जोखिम 3 कपकपी। सम० छत (वि०) डर 
पैदा करते बाला, छिंद (वि०) डर दूर करने 
बाला | 

भोम (वि०) [ भी+मर ] भयानक, डरावता, भयपूर्ण, 
- म (१०) ! शिव का विशेषण 2 परमपुस्ष 
3 भयानक रस 4 दूसरा पाठड़व, सब्र (नपु०) 
भय, वास । सम० --अज्जल्‌ (वि०) भीषण भक्ति 
वारा, पाक पूरी तरह पका हुआ भोजन, रथ 
। धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम2 ओकृष्ण का 

एक पृत्र । 

भोष्म (वि० ) [भी+णि%कू-+ सुक + मक | डरावना, 
अयानक, भयपूर्ण,-- ज्' । भयानक रस 2 राक्षस, 
पिशाच, मूतप्रत 3 शिव का विशेषण 4 झन्‍्तनु 
के हारा गगा में उत्पादित पुत्र। सम० पर्व 
महाभारत का छठा पद (अध्याय ), --स्तवराजः 
गरहाभारत में शास्तिप के ४७कें अध्याय में निहित 
भीष्म की प्रार्थना । 

भुक्तभात्रे (ज०) खाने के तुरन्त पश्चात्‌ । 

मुख (वि०) [ भुज+क्त ]। विनोत, नत 2 यकीकृत, 
मुझा हुआ 3 टूटा हुआ 4 हताश, विनश्रीकृत । 
भरूणः | मुज +क ] ) हि: हट हाथ 3. हाथो को 

मर दूर बा में कि: का एक पाप जैसे जिभूज 
में 5. विकोशध का आधार 6 वृक्ष की क्षाला | सम० 
--अडू: आलिजुत,--अर्पणम्‌ निर्गाह के अनुदान, 
--आकरष्यु: शक्ल, काया किसी की भुजाओं द्वारा 
दिया यथा प्ररक्षण,--बीर्य (जि०) प्रबल भुजाओं 
बाला । 

भूजग [ मुज +कज-्मुज+गम्‌+ड ] सांप, सर्प, वीं 

की भाँति 


माइलेबा नक्षत्॥ सम०  बलब: कडे 


कलाई में सोशाकार लिपटा हुआ साँप,-- शझाविन्‌ 
का विशेषण । 
शभूथंव: [ मज +गम्‌ + अच, मुम ] . साँप 2, जार, प्रेमी 
3 पति, स्वामी 4 कम. 86 5. इल्लती 6. राजा 
का बद्जऊन परित्र। सम०--अ्रयाशन एक छन्द का 
नाम, शबता एक हन्द का नाम, शिक्षु एक छन्द 
का नाम । 
मुखा [ भुज--टाप्‌ ] ज्यामिति की आकृति का पाएव । 
सुचामुलि (अ०) हाथापाई, हाथों की (लड़ाई) । 
सुबगम्‌ [ सू- क्यत्‌ | ! के व मिशकमाति ससार की सक्ष्या तीन 
हैँ या चौदह) त्रिमृबन, 2. धरती 
3 स्वर्ग 4. जन्तु, श्राण्ी 5 मानवग। सम०-ईशबरी 
पाती का रू,प,-- तशभ धरती की सतह,--भायत 
--सृष्टि का कर्ता । 
हू (स्त्री०) [ मू+ क्विप्‌ ]) पृथ्वी 2. व्रिए्श 3 धरती। 
सम० छाया, छायम्‌ घरतों की छावा,--तुम्बी 
एक प्रकार की कफड़ी, पक्क एक प्रकार का चूहा, 
--आा पृथ्वी की छाया, प्रहण,--लिज्रशकुम पक्षियों 
की एक जाति--महा० १२१६९।१०,-श्षग्वा भूमि 
पर सोना,--स्कोट कुकुरमुशता, सांप की छतरी | 
जत के 2 ]१ है? 233 बरंमान 2 उत्पादित, 
3 वस्तुत होने बाला, सत्य 4. सही, उजित, 
उपयुक्त 5 अतीत, बीता हुआ 6. प्राप्त 7. मिश्चित 
8 समान । सभ० अनुधाद बीती हुई बात, या 
निष्ठित तथ्य का उल्लेख करना,--अभिषद्धु -अवेश: 
भूतधेत का किसी पर चढ़ना,- झालित्‌ (१०) जो 
सबको अवमानना करता हूँ, सबसे घुणा करने वाला, 
- कोटि निरपेक्ष क्षू्यता, - कत्या सचाई के साथ, 
शूण तत्वों का गृण,-- जतभी सब प्रानियों की 
माता,--सम्भाजन्‌ सूद्मतत्य,-- बात जोवित प्राण- 
घारियो का सरक्षक,--अथ (जि०) सभी प्राणियों 
में रहने वाला, मुत्‌ (बि०) जर्हुओ या तत्वों का 
पालनपोवण करने बाला,--आातुका प्थ्वी,-श 
(१०) इह्मा का विशेषण | 
भूति: (ली) [ भू+ स्तिन्‌ ]! सत्ता, अस्तित्व 2 जन्म, 
उपज 3. कल्याण, कुशलमगल, समृद्धि 4. सफलता 
5. घन, दौलत 6 धान, आभा, कान्ति 7 राख । 
सम० अर्थन्‌ (अ०) स टढ्ि के लिए, सूख (बि०) 
कच्याणोत्यादक । 
(स्तर) ( भू. ) [भू+मि ] 3. स्थासिति की आकृतियों 
कि जा 2 किसी चित्र का रेखाचित्र 


3 धरती, पृथ्वी । सम०--अजृतभ भूमि के विषय 
में हूटी गवाही,--छर्युरिका बक्ष का एक 
प्रकार, का 2 दुकुरम्त्ता, साँप की छतरी, तथथ 


भगसूघह,- बर्ममाप,--रजिक' भ्वि पर 


( रेड ) 


रब हाँकने बाला,--समीक्ृत (वि० / ५ जैसा 
बराबर किया हुआ, फर्श के साथ लय हुना, 
--शलब ,-- सुत | मगलग्रह 2 नरकासुर । 
(बि०) [ बहु+-ईयसुन्‌] 2 अपेकाकृत अधिक 
2 अधिक बड़ा 3 जधिक आवश्यक | सम०-काल 
(वि०) कहुत अधिक इच्छुक,-- जभाद गृद्धि, विकास, 
साजस्‌ अधिकतर 
जूरि (वि०) [मू- किन] बहुत, पुष्कल, असख्य, पुष्कल । 
सम०--काल्म (अ०) बहुत समय तक,--हत्क्ल्‌ 
(अ० ) बहुत आर, बार-बार, (वि०) ! 
अधिक बढ़ता हुआ 2. भांति-माति के कण नाक 
-हैमा पौधों की एक जाति,-भोज ( वि० ) 
नानाप्रकार से 4 आह७अ करने बाला 
भ्रिक्त: (अ०) [भूरि+शस] विविध प्रकार से, नाता 
प्रकार से ! 
(नपु० ब० ब० ) वस्त्र और आमूषण । 
(बुहो० पर०) सतुहित रखना, समसतुरून करना । 
चुतक (बि०) [भृत+कत्‌] ! पालन पोषण किया हुआ 
2 किरामे का, (पु०) माडे का सेकक । सम० 
--अध्यापनम्‌ वेतनिक अध्यापक द्वारा दिया गया 
शिक्षण - भतिः: मजदूरी, प्ररिभ्मिक, किराया। 
अृत्ति: [मं क्तिन] । सहन करता, सहारगा, सहारा 
देना 2 भरणपोषण 3 आहार 4 छे जाना, नेतृत्व 
करना 5 मरूघन 6 पारिश्रसमिक । सम अ्म 
निर्वाह के निमि, जीविका के लिए । 
(१०) । एक मुनि का साम 2 जमदग्ति का नाम 
शुक्र का विशेषण 4 शुक्र नामक ग्रह 5 चट्टान 
6 पठार ? शिव का विशेषण 8. शुक्रवार । सम० 
- कर्छ - कण्छत््‌ नमंदा नदी पर एक तीयंस्थान, 
--पतभम््‌ कट्टान से गिरना,-- पा: चट्टान से कदना, 
छछामग लगाना, भृकू: एक प्रकार का समीत का 
माष,--अभीष्ट, जाम का वृक्ष । 
भशवष्श (वि०) कठोर दण्ड देने बाला । 
जेब: [मिद्‌+-घठा] । दाएण परीडा 2 ग्रहों का योग 
3 पक्चाघात 4 सिकुडना 5 समभज त्रिकोण की 
कर्ण रेखा । 
(वि०) [मि+ण्युल] । वियोजक, विभाजक, तोड़ने 
वाला 2 नाशक 3 विवेशक 4 रेचक 5 (स्रोतों 
को) मोडने बाला 6 पथ अ्रध्ट करने बाला । 
मेंदन (वि०) [भिद+जिब्‌ +ल्पृुट] 4 तोड़ने बाला 
विभाजक 2 रेजक,--मभ्‌ (किसी पशु का) नासा 
छेदन करना । 
मरना । 
पेंबज (वि गे समिष रोगमय जयति-जि--ड] स्वस्थ करने 
वाहा, जिकित्सा किये जाने योग्य, छम्‌ (नपु०) 





१ औषधि 2 उपचार 3 रोगनाशक मंद्र ! सम» 
--करणनण्‌ नौकधियों का तंयार करना, कुत्त (वि०) 
स्वस्थ किया हुआ, बोचंश औषधियों कौ स्वास्थ्यकर 
क्षति 


भोज: [मुजू| बश्] ! जाना, खरा लेना 2 सुसोपभोग 
3. दर. 4 उपयोगिता, उपयोग 5. झासन करना 
6 उपयोग, प्रयोग 7 सहत करता 8 अनुभव करना 
संकल्पता 9 स्थीसभोग 0 आनन्द लेना त! आहार 
2. राम 73 आय 4 अल । सम०-- भाथ: पोषक 
जरणषपोषण करते बाला,--पत्रम किराए का दस्‍्ता 
-जुल (बि०) सुखोपभोग करनेबाला । 
मोबिशण: [प० त०] शेचनाग । 
बिछास की सामग्री । 
भोज ( बि० ) [भुज-अच] ! सुखोपमोग देने बाहा 
2 उदार, दासशीरल,-- अर: (पु०) एक प्रसिद्ध 
राया का नाम 2 बविदर्भदेश का राजा। सम० 
- अम्यू भोज ह्वारा रजित रामायण भम्पू, - प्रथन्थः 
अल्छ्ाल की मोजविचयक कृति । 
जोक्ष: वंध्म हारा नटी में उत्पादित पुत्र । 
भौजिय्यण्‌ दासता, सेवकत्व । 
(वि०) [ भू अब ] ) प्राणिसबन्धी 2 मोतिक 
3 पायरू, 8: । मूत पिझाब की पूजा करने 
गा भूतमज् । सभ० भिय (बि० ) मूढ़ 
। 
जौमन [मूमि+॑अण] ! तत्त्वविषयक वस्तु 2 फर्क 
3 भवन को ऊपर की मजिलें मप्तमौमाष्टभौम॑दच 
- रा० ५।२॥५०। 
जोमी [भौम -+ ढीप्‌] सीता का ब्रिशेषण । 
अंक्षः (प्रंगूघठा |! गिरता, फिसल जाना, अध- 
पतन 2 डछ्ास, मुर्नाना 3 नाश, ध्वस 4 दूर भाग 
जामा 5 ओझहल हाना 6 (नाटपघ० में) उत्तजमा के 
कारण वाकस्खलन । 
अध्ट (वि०)[अ्रश+ क्त ] । गिरा हुआ, पतित 2 मर्झाया 
हुआ 3. भागकर जो बच गया। _ सम०--- 
(जि०) जिससे अधिकार छीन लिय गये हो, पदभ्युत, 
(वि०) जो विहित कर्म करने में असफ्ल 
रहा ,-बोन (वि०) जो भक्ति से पतित हो यया हो । 
अमर (स्वा०, दिवा० पर०) लड़लडाना, धबड़ाना । 
अन्‌ हि ) 4 दिढ्ोरा पीटमा 2 अख्यमस्थित करना । 
अबः [ऋम्‌्+भतञ्ा ] छाता, छतरी 2 दर 
अमरः [अम्‌( करत| | मशमक्ली 2 3 काहार 
का चाक 4 जवान 5 लट॒टू। सम०-मिकरः मघ 
मग्िश्रियों का छत्ता,-- परम एक छन्द । 
अभरित्‌ (5) लिवर दम] ) [अमर+इतच[ जो नीछा हो गया है 
मरितमा-मैं ० २१०३ । 


( १३६१५ ) 


अभिः (स्त्री०) [अम्‌ +इ] मुछा, बेहोशी । 

आास्त (वि०) [भ्रम +क्त] | इपर-ठबर बूमा हुआ 
2 अक्कर खाया हुआ 3 भुछा भटका 4. बबड़ाया 
हुआ । सम० - किस (वि०) मन में चबराया हुआ | 


हु (स्त्री०) कल पु पे ]मां, जाल की मौं। सम० 
हांकना, छिपकर देखना, 
- जिजुस्म' मॉँहों को मोड़गा, भौहे चढ़ाता । 





असर रस जिद किरति-क +- 2७४  प्रगस्मच्छ 2 मकर- 
3. भरकर की त का कुप्डल। सम० 
जासनभ्‌ एक प्रकार का याग का आसन, --बाहुत 
वरुण । 
मकरम्द [मकर- दो +क, मुमादेश ] 7 पृष्परस, मु 
2. चमेली का फूल 3 कोयल 4 सुगन्धयुक्त आम का 
बक्ष 5 (सगीत० में) एक प्रकार का माप । 
एक छम्द का मास । 
भकरूक (१०)! कहो 2. दस्ती नाम का वृक्ष । 


सछमृगब्याथ (१०) शिव का विशेषण | 

जगनद (९०) कुसोदक, सूदखोर । 

सगधबेश: (१०) मगघ नाम का देश । 

सडबुक (१०) एक प्रकार का वादययस्त्र | 

महूझ (वि०) [मझगू+ अलघ] ! शुभ, सौमाग्यश्ाली 
2 समृद्ध 3 बीर,-- खूम (न१०) । माद्चुलिकता, 
प्रसक्षता, कल्याण 2 शभ शकुन 3 आशीर्वाद 
4, माफ़ लिक सस्कार (जसे कि विवाह) 5 हल्दी, 

छः (700 ] महुछग्रह 2 अम्नि। सम० 

“आबह (वि०) शुभ,--ध्यनि. माज़ुलिक स्वर, 


- भरी माकूछिक अवसरो पर बजाया जाने बाला | 
ढोल 


] 
प्रश्थण: [भस्ज + ल्युट] आठ वर्ष का हाथी- मात० ५१९ । 
भडकज॒त्यप्त एक प्रकार का साथ । 
सड्जुनादः मधुर ्यति मड्जीर मब्जुनादरिव पदमजन 
प्रय इत्पालपत्तम्‌---मारा० १००९ । 
मम्जुला: एक जित का नाम | 
पक 2४2 एक बोधिसत्य का नाम । 
: [० त०]| किसो घमंसघ का प्रधान 2 मठ 
का अधीक्षक | 
भटाप्ताथ: [घि० त०] विविध आध्याश्मिक श्रेणियों से 
सबद कोई रचना । 
मणि: [मस््‌ -- इन] ! रत्न, जवाहर 2 आभूषण 3 सर्बो- 
त्तम पदार्थ 4 अम्बक 5. कछाई 6. अयस्काम्त मणि 
7. स्कटिक । सम०-- काझुजनथोग: उपयकत बस्तुओं 
का विरछ सेक,-- तुशाकोड़ि: जड़ाऊ पायजेड,--प्रभा 
एक छन्द का ताम,-- विद्युत (०) रासजटित । 


अध्यजातन्‌ (नपु०) जमा 248 ४६ वही । 
मण्डपीठिका परकार के दी 
सच्डनकाशः प्यूगार (प्रसाजन) समव--मामक्षम मष्डन- 
कालहाने' - रघु० १३। 
अच्यनप्रिषः: (बि०) अलकारपिय, जामूषणों का सौकौन ! 
अमल + ! गोशाकार वस्तु, पहिया, 
१. २३४३३ परिवेक्ष, चन्द्र परियेद 3. घमु 
दाय, सप्रह, सेना 4 समाज 35 वर्तुलाकार 
6. दूत हक सम०--आशभन (वि०) वृत्त में बैठा 
हुआ,--कथि: कठ कवि, तुम्कड़ कबि,-- शालभिः बृत 
का केट्द, शाह मद़वा, प्रशाला,- बट; उद्यार । 
सण्डलकम्‌ (मण्डरू-| कन्‌ू] ! बाण विद्या में अणित एक 
बिक्षष मुद्रा 2 जायू की शक्तियों से मुक्त एक बृत्त । 
अध्शक हाल की ह | 
| मण्डूकर्फर्णा ब्राह्मी को जाति का एक पौधा | 
अष्टूकपलिका दे ० 'मण्ड कपर्णा' । 
मष्हकपणों दे० 'मण्डूकपर्णा । 
मतभंदः [स० त०] भर्तों में अन्तर, सम्भतियों की भिन्नता । 
अति; [मत्‌ +क्तित्‌] । दुढ्धि, समझ, ज्ञान, निर्भयशकिति 
|... 2 मत, हूदय 5. विचार, विश्वास, सम्मति, दृष्टिकोण 
|. 4 इरादा प्रयोजन 5. प्रस्ताथ, सकल्प 6 जादर, 
|. धम्माम ? इच्छा 8 उपदेश 9. स्मृति 20 भक्ति, 
प्राथता। सम० केंद्र बौद्धिक कार्य, पति 
(स्त्री०) चिन्तन क्रम, इकेलभ्‌ विचारों का अध्ययन । 
मत्ताक्रीडा एक छत का नाम । 
असवारण:, --लल . किसी भवन को चहारदिवारी 
५ 2 छूटी या बैकेट 3 चारपाई, पतन । 
अत्स्यः [मर +-स्पत्‌] . मछली 2 मत्स्य देश का राजा । 
|. सम०--ऊडतंसभ एक प्रकार का माच,--आजीयः 
। मछियारा, मछली का व्यापार करने बारा,--सब्ता- 
मिक्ः पकी हुई मछली चटनी के साथ । 
सभ्य (वि०) [मथ-+ध्यत्‌] मस्यन किया के द्वारा भ्राष्य, 
मथकर निकारूा जाने माझा । क 
मरः [मद -+-अच] . सौन्दर्य 2 जन्मकुंडली में सात्तवाँ बर ' 
3 अभिवान 4. वागजपन 5. अस्यन्त आवेश 6. हाथी 
के मस्तक से भूने बाला रस ?, प्रेम, मस्ती 8. सुरा, 








(६ १३१६ ) 


झराब, 9 मथ 0 बीम॑ ] सोम ॥2 तद। सम० स्थिति (जैन०),--राषः हृदयानुराग, प्रेम,--सभडिः 
--भज्ः धमड़ का टूट जाना,-- ससा एक छन्‍्द का मन का सम्तोष,--संबरः मन का दमन । 


नाम । जब: [मम्‌+उ] मानतिक शाक्तियाँ देहो5सवो5क्षा मतबों 
अवनम्‌ [ मद्‌ल्यूट | । नशा करना 2 उल्लास, हर्षा- भूलमात्रा- - भाग ० ६४२५ | 
तिरेक, ब'| जन्मकुडली में सातवाँ घर 2 एक | भनस्भृति मनुसहिता, हू हारा प्रणीत प्रमंशाम्त्र । 
प्रकार की संगीतमाप / सम०--अत्ययः नशे का | सनृष्यधानम्‌ [ 7० त० | पालकी, शिविका । 
आधिक्य, मदातिरेक । प्रमुध्यसकल्प: मासत की इच्छा | 
लबिरामदास्थ (वि०) पराब पोकर धुत, अत्यत महतो में । | कभोस्खनी दुर्गा का एक रूप । 
०४८: ध शराब को सुराही, सुरा पात्र । सत्य [ मस्त +अचू |। विध्ण का साम, दिव का नाम 
ब्रछमीर उठाने के लिए औषधि । 2 जम्मकुडली में पाँचवाँ घर 3 वंदिक सूक्त 4 बेद 
अड़देज्: मद्रो का देश । का वहू भ्रश जिसमें सहिता सम्मिलित हैं 5 प्रार्थना 
लशनाभः एक सकर जाति। 6 गुप्त योजना 7 नये, सीति। सम० ककझ 
मु (नपु०) [ मन्‌ + उ, नस्य घः ]! शहद 2 फूलों का (थि०) दृढ़मीति का स्मर्षक, जागरः रात के 
रस 3 मघुमक्खियों का छत्ता 2 मोम। सम ०-पाकछा जागरण के अवसर पर मम्जों का सस्यर पाठ, रक्ा 
तरबूड्ध, - पात्र सुरापात, मांखभ्‌ शराब और मास, | किसी मीति वि्वार॒या रहस्थ को गुप्त रखना, 


-- संबरणषम किसी रहस्य, मन्त्रणा मा नीति को गप्त 
मोम ! रखना, - - स्तासझ स्नाते करने के स्थाल पर “ | 
अधुस्ती [म| मतुप्‌ +डी१]। एक नदी का ताम 2 एक मन्त्रों का सस्वर पाठ करना । 
इछ का नाम 3 "मु वाता ऋतायते' से आरभ होने | अन्य (म्वा० क्रपा० पर०) मिशल्चित करना, मिला देना । 


- ली । एक प्रकार का अगूर 2 मीठा तीबू । 





बाली तोन ऋषाएँ । मसख्चः [ मम्थ - पा ] । मथता, बिछोना, हिछाना 
अभुरस्वनः [ ब० स० ] शल | 2 सार हालना, नाक्ष करना 3 मिश्चित पेय 4 रई, 
जधुराज़कः कवाय स्वाद, तीखा स्थाद । बिलोने का उपकरण, अन्यनदग्ड 5 सूर्य 6 अलों 
अध्यमणिस्याय एक नियम जिसके आधार पर मुश्य वस्तु के रोहे 7 वेय तैयार करने के लिए आयबंद का एक 
दोसो पाददों के दीच में रहे जैसे कि हार में मणि । | योग । सम०  विल्लस्आः मन्पनदण्ठ। 
अष्यकत सामान्य सपत्ति । | मन्‍्द (वि०) [ मन्दु + अच ]। ढोला, शिषिल्त, शिष्कि- 
अ्रध्यम (वि०) [मष्ये भव मे | । बीच का, केन्द्रीय (| यारमक, अछम 2 शीतल, उदासीन 3 युद, दुमढ्ि, 
2 अ्संर्सी 3 मध्यवर्ती,--मः । नितास्त बीच का | मूर्ख 4 सोचा गहरा, खाखला 5 मु, सुकुमार 


पृत्र 2 राज्यपा 3 भोग का विशेषण (मध्यमब्या- |. 6 छोटा 7 दुबर, रह: (१०)॥ शरिप्रह 2 यम 
घोग ), अन्त 8 ] जा अतिप्रशसनीय ने हो | का विशेषण। सम ० --आश्यश् सकोय, सघक्‍िल्क, 
2. ग्रहण का बिन्दु । सत्र ग्रतिः किसी | कयंत्‌ (वि) काय करने में शिपिल्,.- जरख्‌ (जि०) 
प्रह की औसत चाल, प्रा. (स्गोत० में) मध्यवर्ती |. छरने शर्ने बूदा होले वाला, पुष्य (बि०) दुर्भाग्य- 
रूयण, व्यादोग: भासकृत एक लाटक । , ग्रस्त, बदकिस्मत । 

प्रध्यमनीद (वि०) | मध्यम - छ | दोच का, केल्टीय ।._। मम्शाभजि: पानी मरते का बड़ा घटा । 

मप्योदास (जि०) ऐसा वाब्द शिसके मध्यवर्ती अक्षर पर | भच्दिरिण्‌ [ मन्द्‌ | किरद्‌ | ॥ भवन 2, क्षाबास 3 नगर 


उदास स्वर हा । 4 शिविर 5 देवालय 6 काया, शरीर ! 
प्‌ ( दिया० तना» आ० ) स्वीकार करना, सहमत ; अन्चुरा [ मल्‍द्‌ | उरसे | ॥ अध्यक्ाला, अस्तवल, तबेशा 
होता । |... 3 धाय्था, घटाई। सम० पर्रि,--पालः अप्यक्षाला 


जबतस (तपु०) [ मत्‌ +असुन्‌ |] ॥ मन, हुदय, समझ, का प्रबन्धकर्ता, भूषधम बन्दरों की एक जाति । 
गूद 2 (दर्घन० में) सक्ञाम ब प्रज्ञान का एक अन्त- | सम्युसृक्तम्‌ (सु ) मस्थु जासक धृक्त ओ ऋग्वेद के दसवे 
अंग, यहू उपकरण जिसके द्वारा ह्लानेन्द्रियों के मष्डल के ८३ व ८डसें मृफत हैं । 
विषय आग्मा को प्रभावित करते है 3 अम्त करण | सब्तायुक्त (4०) | अहमस्य 2 कजस । 
4 अभिकल्य 5 सकत्य। सम9--श्राह्य (बि०) | भकताक्ृत्य (बि० रो अहशुत्य 2. अतासक्त । 
मन से ग्रहण किये जाने के योग्य, -स्छानि” मन का | अ्रधिदणु (बि०) मेरे प्रति शूम । 
अवसाद,--धारणम्‌ कम की संरायना करता | अयक्षमाशित (१०) सूर्य, सूरज । 
--पर्षाष: संश्य के प्रत्य में अन्तिम के पूर्द की अपूरः (मी ऊरत्‌|] मोर 2, एक प्रकार का कुछ 3 एक 


( १३१७ ) 


कृषि का नाम (सूयंशतक का प्रणता) ॥ सम० 
अत्यज्ष मार का नाच, पि्छम मोर का चद। । 
भयूतिका (स्त्रो०) । नय, नाक का छल्ला 2 एक जह- 
रीला जंतु 
अरकतध्यात आई ) पन्े जसा काछा ऐसा काल! जैसा कि 
मरकत माता मरकतव्याथा मात द्रो मदशालिनी 
ज्याम० । 
मरणन्‌ | म | ल्यूट] १ परना मत्य 2 एक प्रकार का 
3 अबसान 4 जम्मकुहली में आठववाँ घर 
5 शरण, शरणालूय । सम० वर्षा मत्य कर समय, 
ओऔख (वि०) मव्य माणधर्मा। 
भरीचि' [प्‌ | ईजि]] प्रकाश हो किरण 2 प्रकाशकण 
3 प्रकाश 4 मगनष्या 5 आग की विगारी । सम० 
““थाः (मरीजिया ) ऋषिवर्ग जो सूर्थ को किरणें 
पोकर जीडित रहते हूँ -रा० ३।६।२! 
मद [म्‌+3]! रेगिस्तान निजजल प्रदेश 2 पहाड़, चट्टान 
3 कुरबक नाप्त का पौधा $ मापन का व्थाग । 
सम ० -- प्रबशभत्र पहाड़ से छलांग लगप्ना। 
बबत्‌ (१०) [मं ७ उनि|] बाद हुवा ममीर2 प्राण 
काय 3 बाश का देवता 4 देवता 5 मख्यक नाम का 
पौधा 6 सोना ? भौन्दर्य। सम० बड़ा, इचा 
का्बेरी नदी । ; 
अर्ज 2.2; आरा +ऊर] धोती 2 पोठमर्द (म्त्री०) ' 
। 


अं (सपु०) [मं + मनिन] ॥ भगेर का महत्वपूर्ण 
आग (झरीर का दुर्दर था सुकुमार अग। 2 त्रुटि, 
विफलता 3 हुंदये 4 भृष्त अष 5 रहस्य 6 सत्यता । 
सम#--झास' मर्मस्थान पर आधात करना, - जम 
कघिर । 

भर्वादा का (क्रोणा)+द/+क) + प्तोमा 2 अन्त 
3 तट 4 बिक ? नेतिकता की सोगा 
प्रचलित नियम, प्रथलम 6 औषित्य का सिद्धान्त 
7. करार। सम कच्झः सीयां के अन्दर रहना, 
- बालक सीमाशिययक वर्तव्य,-- ब्यतिकम सोमा 
का उस्लज्न । 

बल (वि०) [पृजू-। कल, टिलोप] ॥ मंस्ा, गस्हा 
2 कारणों 3 दुष्ट, क्र: खबर ! पंल, पन्‍्दगो, 
भूल अपनिजता 2 विध्ठा, दोट 3 धातुओं का मोर्चा 
4 झरीर के मल ६ कपूर 6 झूमाया हुआ चमड़ा 
7 बात, पित्त तथा कफ नामक दोव । सम०--आपहा 
एक नदी का सास,- पद्ून्‌ (बि०) घृछ या गब्दगो 
से भरा हुआ । 

अश्यणभाल: (सरपीत०) एक प्रकार की साप। हि] 

दि०) (ध० मह़ीयस्‌, २० महिष्ठ) [मह +-अ 
४ पर विस्तृत 2. पुष्कड, असस्य 3. दीर्थ, 


“डनडननेजननक न सलमान तक की पल० २8-4८ ८+०क ज५८+ 


088 ४४8 प्रबल, बलशालों 5 महस्वपूर्ण, आवश्यक 
6 ऊंचा, प्रमुख, पृज्य । सम०--कग्रभव महान्‌ शस्त्र, 
बडा भारी हथियार,-ओऔदधधि' (स्त्री०) एक आदचर्य 
जनक बूटो, छुछबम्‌ उत्तम धराना, 3म्हः संनिक, 
जल्वा,-- कल: बेल का वृक्ष,--ध्यतिकल: । भारी 
अलिक्रमण 2 महान्‌ पुरुष का जनादर । 
महा (कर्ृंथारय और बहुब्रोहि समास के आरंभ में 'महत्‌' 
शब्द का स्थातापन्न --इसके कुछ उदाहरण निम्नाकित 
हूँ) । सम० अखिल' बवहर महानिलेनेव 
निदाधज रज कि० १४५९, आरम्भ महान्‌ 
कार्य, विज्ञारु पैमाने पर काय का आरम करनों, 
आखूय' देवालय, मन्दिर, तोथं स्थान आहृबा- 
आवस्या बह अतावस्था जिससे महालयपक्ष' आरभ 
दाता है,--आखक्पक्ष' माथ और पौध मास का एनीत 
पिलपक्ष, आलग्रधाद्ध महालय पक्ष में श्राद्ध करना, 
ऊमिन्‌ (पु०१ समुद्र,-ओघ (वि०) अब - धाराओं 
में यृक्त,--कल्प' ब्रह्मा के सौ वर्ष, - चकरम्‌ शक्ति को 
पूजा में रहस्पमय चक्र, जक्घः उंट,--जब' वारह- 
भिंगा हरिक्न,--ईंष्टू: बढ़े ब्याप्र को एक जाति,-पुर्षन्‌ 
महानू सकट, वरशाकः एक प्रकार को तपस्या, 
--पृराणमन्‌ अं ध १०४ में एक पुराण, भक्य एक 
जटिल सवार, एक प्रकार का समड़ा,-जाप्यन्‌ 
मुख्य कोव, धृल्युंखयं: ! मर्यु के विजेता क्षिब को 
प्रसन्न करने का मत्त्र 2 एक औपधि का ताम,---रभज 
एक बड़ी सवारों (पश्चवर्ती औड़ शिक्षण), रख: 
मेंदक, इज: (बि०) अत्यन्त पोडाकर, - लबः 
महा प्रझय 2 परमपुरुष जिसमें सब महाभूत छोन 
है! जाते हैं,---किपुल्ता एक प्रकार का झन्‍्द,-शिक्षरात्रि: 
फाल्गून मास के कृष्णपक्ष का चौदहवों दिन, क्षिबपूजा 
का माजुलिक दिवस, इलकला रेत, बालू ,--सच्ति 
(१० ) एक प्रकार का सगोत माप,--झुआा भाँदी । 


खहितेश (नपु०) प्रभुसता, उपनिवेश । 
४-28 (पुं०) 2०७०५ +इमनिच्‌] आठ सिद्धियों में से एक! 
॥। 


सही [मह + अच्‌ +-डोव्‌] | पृष्वी,घरतों,भूमि 2 मूसपत्ति, 


जायदाद 3 देक्ष, राजणानी 4 खम्बात को खाड़ी 
में गिरते बालो एक नदों 5, (ज्या» में) किसो आकृति 
की आधाररेखा 6 विशाल सेता 7 गाय। खम७ 
शो क्षितिय, - पथ्ठज्, घरतीतछ, भुभि की सतह, 
--करौति बड़ा बनाता हैं, प्रोन्नत करता है । 


बांसम्‌ [ मन+श, दोषइ्च ]) गोदत, 2 महछलो का 


मांत 3 फल का मांसल भाक-शः 7. कीड़ा 2. संकर 
जाति, जो मांस देचती हे ' सम०---काजः मांस का 
झौकीन, - कौलः रसोसो, अलुः तंगी आँश,--करि- 
बहंनव्‌ मांस-भक्षण का त्याग । 


( १३१८ ) 
शांसौयते (ना० धा० पर०) मास के लिए काायित रहना। | बहतस्यम्वायः एक सिद्धान्त जिसमें बड़ा छोटे को दबाता हैं, 


भालिकथातु: एक प्रकार का खनिज धातु हर बरी मछलो छोटो मछली को खा जाती है । 
[ः 8824 १ मग्रण देश का राजा 2 साहित्य , आचबलिदानम्‌ आयदवेंद की एक कृति । 
क्षेत्र में का एक प्रकार । माथची पशुओं की बहुतायत। 
जातजुसीखा हस्तिविज्ञान पर एक कृति । । ([ मन्‌ +-धज्म्‌ )॥ आदर, सम्मान 2 घमड़, अभि: 
मातुंलाहिः एक प्रकार का साँप । | सात, अहंकार 3 अध्माभितान, आत्मगौरव, सम 
जाल 3248 हे मान्‌ू+तृच्‌, नलोप ]!. माता, जतती | माप2 तिष्ठित मापदण्ड 3 आयाम । सम० 
प्रति आदर या सम्मान सूचक सबोधन | -अन्ध (जि०) धमड के कारण अधा,-अ्हू (जि०) 


5 माय 4 छह्मीया दुर्गा का विशेषण 5 घरतो सम्मान के पोग्य, आदर का अधिकारों, -अबभद्भ 
माता। सम०-- बोजः माता का बोष, अतः माता प्रतिष्ठा भज़ू होगा, क्रोध का नाक्ष,-- बिचल सोट 
के प्रति आदर सम्मान, - सालितः मूखंब्यक्ति, सोधा बॉँटो से तोलकर या मिध्या मापकर गबत करना, 
ठगमा--कौ० अ० २।८।४२६, सार अभिमाम की 


सादा, भोदू । | 
मातुका प्रीवा को ८ गाड़ियाँ, शिरएँ। |. बड़ी मात्रा | 
बततुतः (अ०) मातृपरक पक्ष को भोर ! ! झाभसपून्षा मानसिक पूजा । 
(जि०) [ मा-+प्रन्‌ ] आरम्भिक विवय । | मामुणथम्‌ [मनोरपम्‌- अभ्‌ छुक्‌ च] ! मानवता, मनुध्यरथ 
शात्रा [ मात्र+ टाप्‌ ]। परिमाण 2 क्षण3 अणु 4 अहय 2 मनुष्य की परिपण्यावस्था, पूर्ण पुरषत्वा। सम० 
5. बस, विधार 6 घन 7 तस्‍्त्व 8 भौतिक ससार --अथम नीच पुरुष, ओछा मनुष्य । 


9. नागरी अक्षरों में स्वरो का चिष्ठ /0 कास की भ्धव्याज [ ब० त० ] रोग का बहाता । 
बाड़ !] आभूषण 2 इन्दरियों का कार्य 3. बिकार। ' सवा ।. दुर्गा का नाम 2 दक्षता, कला । 
सम० अश्यगुरभ कृगमग एक इच की माप | | 


क्लनिन 


य्‌ 


कहुत्‌ [ य सथम करोति कृू-+क्दिप्‌ तुक भर] जिगर। ! य्रधकामावसाथ ग्रोग की एक शक्ति जिसके द्वारा मनुष्य 

सम०- बंरिग्‌ (पु०) भौदष का एक पौदा, रक्त- अपने आपको जहाँ चाहे ले जा सकता हूं । 
यज्रसादंगृह (वि०) जहाँ सन्ध्या हो जाय या सूथस्ति हो 

बहा [ प्‌ बम ]! देववोनि विशेष, ओ कुवेर के जाय वही ठहर जाने बाला ह्यवित । 

हैं 2 भतप्रेत3 इन्द्र का महु 4 कझुबर | यथा (अ०) [ यद्‌ प्रकारे थार ] जिस ढग, जिस रोति से 
5 पूथा 6 झुत्ता। सम०--शूषः युगल, कोबान । । डंसे, जिस प्रकार । रा १६८ ह (अ०) जैसा 
बल्ल [ यज्‌+-त ] . यज्ञ, यश्ीय ससकार 2 पूजा की कि बतलाया गया है, वा निर्देश किया गया हँ--मया 
प्रक्रि) 3 अग्नि 4 विष्णु। सम०-आयुधम्‌ यज्ञ ययानूक्‍तमदादि ते हरे चेष्टितम्‌ माग० ३॥१९ 
में प्रबृक्त किया जाने बारा उपकरण,--बुक्ता कृष्ण, ३२,--आश्यभ्‌ ( अ० ) आधार के अनुसार- 


--कत्णी यजमान की पत्नी,--लिख्शल्‌ वश्ञ का अब- सां० का० ४१ (बि०) झातशूस्य, मूर्ख, 
शिष्ट अश-यशशिष्टाशिन सम्तो मुभ्यम्ते सर्वकिस्थिय झदूघमसम्‌ (अ०) आरोह अनुपात के अनुसार, 
---मंग० ३।१३, - संस्तर यज्ञ की बेदी कौ स्थापना --उपचारम्‌ (अ०) औवित्य के है? 254 शिष्टाचार 
तथा इध्टकाचयन । सापेक्ष, उपदिय्श (जि०) जता दिया. बयां 
अश्ायज्ीक्त्‌ , सामसूक्त 2. यदह के दोनों पंसों का हो, या ज॑ता परामर्श दिया गया हो,-“कारण्‌ (भ० 
प्रतीकाश्मक माम ! जिस रौति से,--पा० ३।४।२८, - क्कृप्ति 
घलकत्‌ (बि०) फ्रियाशोल, परिञ्रमी, प्रयलत करने बाहूा। (अ०) समुचित रीति से, छिप्रभ (अ०) जितनी 
अतबिर (जि०) [ब० स०] चुप रहने बाला, जिसने --जिसमभ्‌ (जअ०) अपनी इच्छा के 
दाणी को नियस्तरित रक्ला हैं अनुसार, शब्यभ्‌ (अ०) सचमुच 
जतलंबुन (वि०) [व० स०] जिसने मंदूग र्याव दिया हैं। -ख्वक्ाभ्‌ (अ०) जँसा कि विधान है, जेसा कि मुझ 
विछ्ेव प्रकार का तपरचरण ! पाठ में है,--स्युप्स (थि० कि बरती में डाला 


बजकाजलण्‌ (अ०) जहाँ किसो का मत चाहे, इच्छानूतार / | वया है,--पण्यण्‌ (अ०) विफ्रेद वस्तु के पृक्य के 


( १३११९ ) 


अनुसार, प्रत्ययमू (अ०) वोग्यता के अनुसार 
--अ्रदिष्टम (अ०) जैसा अनकक हो, जंसा कि 
उपयुक्त हो, --प्रस्ताचन्‌ (अ०) सबसे री उपयुक्त 
अवसर पर, प्रस्तुतन्‌ (अ०) | अन्त में 2 प्रस्तुत 
बिवय के अनुरूप,- भूवलू (अ०) बरोयता के 
अनुकूल, -- मूल्यन्‌ (अ०) मूल्य के अनुसार,--रशन्‌ 
(अ०) रस या स्वाद फे अनुकूल, रे खल्य (वि०) 
जसा कि वस्तुत प्राप्त हो चुका हैं, जिभिवोगम 
(अ० ) निदिष्ट प्राथमिकता है? अगला: लाल 
(अ०) ज्ञान को गहराई के अनुकूछ,-- झल्दयाजंत 
सब्द के अथों के अनुसार - यवाशब्दा्ण प्रवत्ति, मै 
स० ११।/१।२६ पर भाष्य,---संख्यभ्‌ (अ०) परि- 
स्थिति के ४ ५४ अब, ऋतु के अनुकक, 
सारम गृण के अनुसार, श्यूछल (अ०) जैसा 

कि अतिरिक्त रीति से कहा गया है, रथ (वि) 
अपने अपने आवास या स्थान के अनुसार । 

यश्थथि (अ०) जिस समय से । 

यवात्मक्ष (वि०) जिस सत्ता परक | 

बहुद (वि०) इच्छानुसार बोलने बाला । 

वशौब (वि०) [यद्‌ + छ] जिसका, जिससे सबद्ध । 

पम्चम्‌ [यस्त्र-अच्‌] । जो रोकता, या बांधता हूं 
2 सहारा, थूनों 3 बड़ों, हंथकड़ो 4 शस्य किया का 
उपकरण (शस्त्र) 5 मशीन, सयत्र 6 कुडो, ताछा, 
चाबी 7 प्रतिजन्ध, गक्ति 8 ताबीज़ 9 छिद्र करने 
की मशीन । सम०- आझड़ (वि०) भमने बारी 
मझ्ोन पर चढ़ा हुआ, अ्रामयत्‌ सबमूतानि बन्त्रा- 
झृदाति म्ोयया-भग०,--कोशिंश यब्जकार, म्रशीस 
पर कार्य करने बार -रा० २।८०२, - 
यन्तागार, जहाँ किसी को यन्त्रणा दो जाती के 
--जारागुहण्‌ वह स्थान जहाँ फौबारा लूवा हुआ हो, 
पु या पुसलिका को रममच पर हिल्मने 

| 


पर्मकम्‌ [ यसत्र +कत्‌ ] ! हाथ से बलाबी जाने बरी 
मशीन, खेरांद 2 सामास का बडझ निधीयमाने 
मरभाजि यर्जके--कि० १२।९। 


बस्च्िका [ यम्त्‌ +ध्युल ] छोटो साली, पत्नी की होटी 
। 


बहन 

वल्चित (जि०) [ यर्त्‌ +क्त ]। भड़काया हुआ 2 मिममों 
से कार या किस 3 तमाष को बढ़ाने के 
लिये निकाछा हुआ 4 आकृष्ट बचा मदभिस्नेहा- 
उबत्यो यस्थिताशया - माग» १०१२९१२१। 

बल (वि०) | यम्‌+धत्म ]. यम, जोदुआ 2. दोहरा, 
--ज 3. प्रतिबनत्ध, , दलन 2, आत्मसंगम 

3, कोई मैतिक करंब्य (विप० निवम) 4. योग के 

भाठ अज्ञों में से एक 5. सत्य का देवता 6. शनि 
१६६ 


7. कौवा 8. “दो की प्रदीकात्मक अभिव्वक्सि 
9. रूगाम 70 चाहूक, रयवान,--अलु 3. जोड़ा 
2 संयुक्त व्यजञन,--लशी यमुना नदी,- माँ (पुं०- 
द्वि० व०)  युग़र, जोड़आ- धृति सयमौ यमौ 
-कि० १।३६ 2 अस्‍िनीकुमार। सम? अनजा 
यमुना सदी, धष्ट' ज्योतिष का एक अक्युभ योच, 
- हुम सप्तपर्ण वक्ष, - प्रट, बट्टिका कपड़े की 
एक पट्टी जिस पर यम, यम के अनुचर तथा नार- 
कीय यातनाओं का पित्रण अश्ित रहता हूं - याव- 
देतद्‌ गृह प्रविश्य ग्रमपट दर्शयन्‌ ग्रीतानि गायामि 
-- मुद्रा ० ११८,-- ऐप अंक यम को प्रसन्न करने के 
लिए ब्रत रखता 2. द्ष्ड 22029 ७ 
९१३०७,--आसन छिव, यम्रथाधना ० 
समाचार स.--रा० च० २।१२,--आवधम्‌ यम का 
वासंस्थात । 

अजककाब्यनभ्‌ यमक-प्रभान कविता, वह काव्य जिसमें 
यमक अलकार की बहुतायत हो । 

बनसार्शनी दो अर्जुन के वृक्ष (जिनको कृष्ण ने बचपन में 
उखाड़ दिया 8४] । 

बलिका एक प्रकार की सूलो खांसी । 

क्लेदक। एक प्रकार का घच्टा जिस पर आधात करके 
समय की दी जाती है । 

ब्य [गु+ अब] | जौ2 महीने का पहुला पल 3 गति, 
चारू 4 का एक योग 5 जब, वेग 6. दुयरा 
उनन्‍नतोदर झीशा 7. एक टापू का नाम | समर० - री 
वर्तमान जाबा टापू,--माक्त एक प्रकार का साथ 
पौधा । 

अयगाजआार्थ ज्योतिष के 'ताजिक भाम को कृति का 
विश्यात प्रभेता । 

बथमिका - यथनों पर्दा । नल 

बहल, (पु) [व स्तुती बलुन्‌ भाहों स्थुट थ] 
। | ख्याति, प्रसिद्ध कं व्यक्ति 3. प्रसाद 
4 घन 5 आहार 6 जरू ? विरल गु्ों का एकत्र 
संग्रह 8 परोज्ष कौति-- छा० 3० ३।१८।३। सम० 
- भा कीति प्रदान करने बाला । 

बच: (स्त्री०) [ यज-क्तित्‌ सि० न सत्रसारणम्‌ 
4 लकड़ी 2 गदा 3 स्तम्म 4. सहारा, टेक 5. ध्यच- 
दंड 6. डोरी, धागा 7. हार, लड़ी | सम ०--भायत्त: 
इंडे कौ मार,--उत्याननग्‌ रूकड़ी को सहायतारे 
उठना,--अलाण्‌ सम्रद को मापने के किए धव्योतिष 
श्‌ (अ०) 4. जिसे से, जिस बात से 2. ताकि, 

जे 4. , जब से, बात से 2. ताकि, 
गज कि 


था (अदा० पर») विदा करना । 
बन [ पज्‌|बम्स्‌, कुत्यभ्‌ ] . दक्ष, आहुर्ति 2. उपस्थान 


( १ै३२० ) 


उपहार, प्रदान | सम०--कच्टक ! बुरा पजमान 
2 जो यज्ञ को बिगाड़ता हैं,- संप्रयानम्‌ मजीय 
पदार्थ को लेने वाला-- पा० ४२२४ पर काश्षिका, 
- सूत्रम यशीय यज्ञोपवीत, जनेऊ। 

याक्षण्ता [याच + तझय ]! मौगना। 2 साधता 3 प्रार्थना 
सम०--जीविका, -- व भिक्षाब॒त्ति पर जोने 
वाला, भड्ज प्रार्थना को दुकरा देता 

याजुक यजमान, यज्ञ करने वाला । 

याक्सेस | शिक्षण्डो का पतृक नाम । 

पाशतेनि | महा० ७१४४४ 

बाज्या [ यजू- भिच्‌--यत्‌- टाप ) आहृति देते समय 
प्रयुक्त किया जाने वाला यज्ञीय नियम । 

मासिक [ यात-+-ठक | यात्री । 

बातुनारी राक्सी, पिशाचिनी वश्नाम जिजयतो यातु 
मातुनारी--रा० च० ७१० । 

यात्य नरक में रहने वाला । 

यात्राकर (ब्रि०) जोवन का सहारा देने बारा (साधन) 

यात्रादासम्‌ यात्रा पर जाते समय दिया गया उपहार । 

याघात्म्यम्‌ [ यथात्मा +-प्यझा ] वास्तविक स्वभाव या 
प्रयोजन । 

पासस [ या--ल्युट ] जलूयान, प्रोत 2 जम्म-मरण के 
चक्र से मक्ति का उपाय तु० महायान, हीन॥न 
3 वायवी रथ, हवाई गाही। सम० अल्तरणम्‌ 
गाडी की गद्टी, बेंठने क। आसन--मुच्छ०, स्थानिन्‌ 
गाडी का मालिक । 

माल (वि०) ( स्त्री०-भी ) | यम+ अज्‌ ] यम से 
सदन्ध रख़ने वाला--याभिश्चिर यातना - 4 
१०, मे (पु०) देवों का समुदाय --यार्म 
देव --माग० ८।१।१८ | सम० मादित्‌ मुर्गा,-पाख 
समय पालक, जब मज । 

यामिकाचर: 

पासिनीचर' 

यामलम्‌ तत्पग्रम्थ । 

बामि मो, [या+मि, ढीए वा ] | दक्षिणी दिज्ञा 
2. भरणी नामक नक्षत्र । 

यायक -कम्‌ | यव + अज्‌, स्वार्थ कन्‌ ] शक इत जिस में 
जौ लाकर रहना पड़ता है । 

पावदध्यवतभ्‌ | ) पढ़ने के समय, की जवस्षा में । 

बाजत्लंपातम (अ०) जहाँ तक सभव हो । 

शायतिक (वि०) जहाँ तक, जिस विन्दु तक, जिस अश तक । 

पाते की बेर । 

शाधलसिक [ यवस-+ठक ] धसियारा, घास काटने बाला । 

बुक्त (जि०) [ गज्‌-क्त ] !. जुड़ा हुआ, मिला हुआ 
बाँवा हुआ 2. जूए्‌ में जोड़ा हुआ 3. व्यवस्थित 4. सम- 
बेत 5. अपर, प्रा हुँआा 6. स्थिर किया हुआ, 


] 3, राकस 2 उल्ड । 


जमाया हुआ 7 सबद्ध 8 सिद्ध, अनुमित 9 सक्रिय, 
परिश्रमी 20. (ज्यो०) संयुक्त, मिला हुआ । सम० 
- जेट (वि०) उचित कार्य में सलग्न,- वादित 
(वि०) उपयुक्त बात कहने था. । 

घुस्तकम [ दृष्त- कत्‌ ] जोड़ा । 

बुक्स्‌ [ युजू-| घेा , कुत्व, न गुण ]. जुआ 2 जोड़ा 
3 अन्द्रमा की सापेक्ष स्थिति | सम० धृर्‌ (स्त्री०) 
जुए को कील, माज़म जुए की लगाई के बराबर 
माष अर्थात्‌ चार हाथ की हम्बाई, बर्तस जुए का 

* फोता या तस्मा । 

मुफ्ख्यर ,-रस्‌ गाड़ी की बहु छकडो जिसमें जुआ लगा 
रहता है । 

शकलथरा एक देवो गोविनों योगदा योग्या यागानस्दा 
खुगस्धरा-- लक्षिता ० ? 


बुबी (स्त्री०) बहुतायत यॉधयुस्या श्रसमदध्या शुजे 
शैद्यादिक कि कुर्थमार्यमू--महाभाष्य ५।६१)३ 
पर टीका | 


शुन्म (वि०) [| यूज + मर | सम, दो से भाग हॉने काली 
सखया, प्मण्‌ | जोड़ा 2 संघ, जकशान 3 संगम 
4 मुगल 5 सिबुन राशि । सम०“खारिनू (बि०) 
जड़े के रूब में घूमने बाला --बिपुसा 0क छंद फा 
नाम, . धुक्तस आाँखा में दो सफ़दी के बिल्दु । 


ब्द्र, ० पर० >पाग दे 
बुस्‍्स्य | (स्था ० पर०) छोड़ देता, “पाग देना । 


बुखिन ( ९०) [ युकुगू ; इलि ] एक सकर जाति । 
शुछ, युझुकछ (म्गा० पर०) ! भूछ करना मटक जाना 
2 बिदा होना, बलछे जाना | 
बुद़ण्‌ [ गण +क्त |] लड़ाई, सम्राम झ्दप संपर्ष, सम? 
2 प्रहो का बिरोध शा सथप्ष । सम० अभचहारिकम 
युद्ध में जोतने पर प्राप्त खामग्री, सप लि, गार्ख---अंभ 
रजमरो, पुद्ध का गीत, तख्भ्‌ पद विज्ञान, संनिक 
शिक्षा, ध्यान पुद्ध का भाषन्द, बोशक [ को 9 
युद्ध भडकाने बाला,--अयतिकम पूद्ध करा के: 
का उल्लचन | 
बुद्धकन | युद्ध + कत्‌ ] सवाम, रण, समर, छड़ाई। 
(वि+) [ यूद्‌ +ठत्‌ | लड़ाक, योद्धा, जढने बार । 
(पृ) [ बुष्‌ + तूच | योदा, सिपाही। 
बीता या मेंडिय को जाति का जन्तु, क्षद्र भ्यापभ्र, 


॥ 
मुक्भ (बि०) [ यु+कमित्‌ ] ) जवान 2. हुष्टशपुष्ट 
3 उत्तम, बरथ्ठ (पुं« युवा)4 साठ वर्ष का हाथी 5. एक 
संदरसर | सम० जागि वह पुरुष क्त्ी 
जवान हैं, ४७) नि. अंददिन ४११, 
परत (दि+) समय से पूर्ण जिसके बारू पक नये 
हैं,--पा+ २।१/६७ पर भाध्य,--हप्‌ वियु हत्या! ) 


( १३२१ ) 


युवक [ युवन्‌ +-कल्‌, नलोप ] जवान,तहण । 

सुबागक ( वि०) [ युवस्‌ । आसक ने छोप, ] तरुण, 
जवान । 

पृषति [ युवन्‌ + ति ] जवान सजी, सरणो | सप्त०-- हृष्हा 
पीछे रग की चमेली,--- श्र तदुणी स्थ्ियाँ। 

युव्मदर्णषणन (अ०) आपके लिए, आपकी लातिर । 

युष्मदायस (वि०) जा कुछ आपके अधीन है, आपके 
निमन्बभ मे हैं । 

युक्मद्वाध्यम्‌ (व्या०) मध्यम पुरुष । 

यृष्मद्निध (वि०) आप जंसा, आपकी तरट रा | 

युष्मत्क (वि० | अपव।, आपसे सबध रख्वने दाता । 

पृकालिक्षम्‌ ] जू और उसका अड़ा (स्हीक) 2 ह्हीक | 

यबन्‌ [य+यक्‌, पृषा० दी्ष | रेवह, लहडा, समुह, 
समुदाय । सम० - बारिस (वि०) जो सामहिक रूप 
से (हाधिया री भाँति) धमता हैं, किमो रतह में झा 
छट्टडे में, --करिज्रष्ट (वि०) अपने समूह से भरका 
हैआ, बअस्ण' रंबह, लहंहा । 


पूषश (अ०) [गथ + शस ) रबड़ में, हड़ड़े में, पश्ति में । । 
गूप, [यू । एक, पृथो ० दीध | | यक्ोय स्शणा (जो प्राय 


ब्रांस या छोर की छच्डा की वातो है) शिससे एपोय 
पश्ष बाँध दिया जाता है 32 विजय्रस्तम्म। रूए० 


कर्मन्याथ बह नियम जिसके अनुसार तिकतिसे 
सबद्ध किसी विवरण का उाकप था छपकाएं केतल 


उप्ती विवरण तब लागू पह़ष्ा जिसमे कि तदादि- 


तंदस्त न्पायथ का उपयोग ने हो सके-मे० ० ५११ 


२७ पर श्ञाव भा० । 
मोग | यु + धठा कुत्मम | ॥ आज़गण - बोगसाज्ञा- 
प्यास शिवल्य किषये प्रति शिव० १३।७, 
2 सतत ससक्ति छगालार मिछाना--म्ि जोमन्य- 
पोगेन भक्तिरत्यभित्ञारिणी - भग०.. १३११० 
3 समता साम्य--समस्व याय उच्यते--भग>० २४० 
4 दुख के जो से अली आफ: 
यागसशितग भग० 5 , जाड़ना 6 मपके 
7 उपयोग है परिशाम 9 जुआ | श्रम० - अम्या- 
सित्‌ (वि०) औ योध का अभ्यास करता हुँ, 
- आख्या केवक अकॉस्मक सपर्क के कारण व्यत्यक्ष 
नाम - एवा योगाक््या योगमात्रापेक्ा न मृनवर्तमान- 
मवित्यत्सडत्धापेशा मी० सूं० १७३२१ पर 
शा० भा०- आपत्ति प्रचहन में परिशर्तन,-- कोण 
. समृद्धि, सुरक्षा 2 कल्वाण, भकताई 3 भाभिक 
कायों के निध्वित कल्पित सपत्ति-- प्ररू७ ९२१९, 
-- शण्क: योग को शक्ति से यक्‍्त छड़ी जाइ की 
छड़ी --माधिक.,-- ताबिक, एक प्रकार कौ मछली, 
यदम्‌ स्वशकेसाण की स्थिति,--पानभ्‌ मूर्छा छाभे 
दाले पदानों से पृश्तशराय, पीनक,--पीकृ॒ण योग 


का अभ्यास करते रूमय बंठते की विशेष मुद्रा, 
-चुक्षय: युप्तचर,-- गया गोगपुरबेरन्यान्‌ राजाधि- 
तिष्ठति-कौ० अ० ह२१, ऋब्ट (जि०) जो 
योग के मार्ग से प्रतित हो गया हे--शत्रीना श्रीमता 
गेह़े योगप्रष्टोडमिजायते -- मग०,-- यात्रा परमेश्वर 
से सायुज्य प्राप्स करने का मार्ग,--कक्‍्त (जि०) 
योगमार्न में खरूप्त-योणगुक्दों भस्तर्जन- अग७ 
८।२७,-- बावनम गृप्त उपाय,कटयुक्ति, कपट्योजना, 
कौ० अ० --बाहुक ( वि० ) विघटतकारी (रसा- 
यन० ),--बिच्या योगशास्त्र,- संखिजिः योगाम्यास 
में पृर्णसाफल्य प्राप्त करना, सिद्धिन्याथ एक न्याय 
जिसके अनुसार नाना प्रसार के फलों को देने बाली 
एक विश्लिस्ट प्रक्रि] एक समय में केबल एक ही 
फल दे सकती हूँ दूसरा फल प्राप्त करने के लिए 
उस प्रक्रिया का पृथक्‌ रूप से दूसरा प्रयोग करना 
पड़ेगा मी० सु० ४३२७-२८ पर शा ० सा० ! 

योगिक (ब्रि०) [ बोग--ठक ] अम्यास के लिए अयग्त 
(अंसा कि 'वौगिक जाप तीरत्दाजी अस्यास शाप्त 
करने के लिए घनुष ) । 

/ घोष्य (जि०) [ युज्‌-+ष्जत्‌, योग -मत्‌ जा] 3. उपयुक्त, 

ग्रमुचखित 2 पात्र 3 उपयोगी, कामछलाऊ-स्प 

(पु०) £ पुष्प रक्षत्र 2. भारताही पशु,- स्यकष 

] सवारी, गाड़ी 2 अन्दन 3 रोटी 4 दूध । 

। शोग्या ( योग्य+टाप्‌ |) ॥ एक देबी का साम -योगिनी 

योगदा योम्या -रूछिता» 2 पृथ्वी 3 सूर्य की 

पत्नी का नाम ! 

, घोजनस [ बुज्‌-+ लूट ] । जोड़ना, मिलाना 2 तत्परता 
व्यवस्था 3. परमात्मा 4 अयूस्ती 5. चार कोस की 
दूरी । 

घोछित (वि०) [युज्‌-+ शि््‌ न क्त] . जूए में जोता हुआ 
2 ब्रयुग्त, काम में लिया गया 3. मिला, समक्त 
4 सम्पन्न । 

योणेव [ योवा+ हक ] । योद्धा, एक बश का नाम । 


ओस (बि०) [गोलि-+अण्‌ ] वश गा हुंछ से सबन्ध 
रखने वाला । 


जोनि [य+ति ] 7. ऋष्येद की यह जाधारमूत ऋचा 
जिस पर ताम का निर्माण हुआ 2 सादा3 मूल 
कारण 4. शनमक्ष का खोश- ग्ोनिज्ञ प्तिकारण 'बेदो- 
इखिलो.. पर्ममूल मित्यादिनोक्तमित्यर्थ -सी० ध्‌० 
शर५ पर छा० भा० 5 इच्छा -बोनिपासारू- 
गुस्तरान्‌ -महा* रश२५०१५। सम» हक अप 
गर्माणय मा से ब्यूत्पन्त गूण,--दोव- 
| दोनिसवस्थी विकार 32 स्त्री की जननेरिग में 
कोई दोष,--मुक्य (वि०) जन्म मरण के चऋ से 


छुटकारा बाग हुए---आुत्आ अगुलियों हारा ऐसी 


( १११२ ) 


बे जणी हो “नगर > कोल नि गा शर को 
जुरुती हो,- । या जग 
सिकोडता,--शंकटम पुनर्जम्त । 
योबात्रह: । जिचमा स्त्री से विवाह करने बाला, मृतक 
शोधिददाहु | व्यक्ति की पत्ती को बभ्रहण करते वाला | 
बौसपदम्‌ दे० यौगपत्म्‌ ! 
बोय्फ्म [ वृगपद+म ] भिन्न भिन्न स्थानों से एक ही 
साथ एक वस्तु को देखता--आदित्यवचौनपलम्‌ 
भी० सू० ह।१॥५। 
घीन (वि०) [ योनि+-अथ्‌ | (समास में) ६. मूरू स्थान, 
ऊद्गमस्थान--यत्राग्तियौनाइल बसम्ति लोका--महां ० 
१३।१०२२५ 2 गर्भावानसस्कार। सम ० --अनुबस्थ: 


रफ्तसम्बन्थ,-- यौगासुकन्य '॒सपमीकय कार्य--कौ० 
अ० २।१०,- सब्दक्धः दे० यौतानुबन्ध | 


बोभिकः [ योगि--ठक | मध्यम बाय, सुहाबनी हुवा । 
बौचसभ [युबन --अज्‌] जवानी, वगस्‍्कता । सम ०--आकड़ 


(बि०) किशोर, अयस्क, -- उस्भेदः ! जबाती के आवेश 

का मादक उत्साह 2 यौन प्रेम, काम दासना 3 जवानी 

की करी का खिलना 4 बयस्कता प्राप्त करना - कष्टक, 
--कष्टकर्स---जिडिका गौबनारम्म का सकेत करने 
बाली चेहरे पर छोटी-छोटी फिसियाँ, प्रास्त: जवानी 
के कितारे पर,--थओऔीः जवानी का सौन्दर्य । 


योबनीय (वि०) यूदक, तरुण । 
्वाचुकौ जावकों का माढ, यवागू । 


र 


रकसा (स्त्री०) कोढ़ का एक मेद । 
रक्त (वि०) [रझ्ज--क्त]  रज़ा हुजा, रगीग 2 ला 
3 प्रिय, प्यारा 4. सुन्दर, सुहावता 5 अनुस्कार ब॒क्त 
2१4 कओ ((०) 7 राख रमन 2 मतह ब्रह ॥$ 
3 शिव, -- 34  इक्चिर, 2, तौगा 
3 ज्ाफरान 4 5, शाँखों का “पे 6 लाल 
चन्दन, -- क्शा (स्त्री०)] 7 लाख 2 बुस्या 3 आय 
की सात रूपटों में से एक | हब०-- कुमुबन्‌ काफ 
क्रमलिनी,--ज्छद (वि०) रास पत्तों बाह़ा, -फ्यण्‌ 
शाल कमस,---शोज: !, एक राक्षस जिसको 
में मारा था 2. अनार का इल,--विकार: का 
हास,--ध्टौयो कथिर पकने बारा, - खाबः शरीर के 
अन्दर नस फट जाने से रक्त बहुना ! 
रख (म्दा० पर०) सामधान होता, जाभरूक होता । 
रखा | रू भ- टाप ]। बचाना, रखना 2 सावबनी, 


| 
॥; 


5 नाचता, गाना, अभिनय करना। सम०- क्षारः 
सुहागा,--साखः एक प्रकार का सझ्भीत का माप,--द' 
तुहाना-माब, शल, बामगू,- शायिन विष्णु के 
विश्वेषण (सद्राह राज्य के औीरज़म्‌ स्वान पर स्थित 
मन्दिर), अकेज्ञ रज़्मज्ब पर पश्चारता, बेदी पर 
उपस्थित होना, मज़ुसमभ बेदी पर 'बाबाहन' उत्सव 
मनाना । 


रखतन्‌ [ रच--त्यूट ) । वोजना, उपाय 2 आंच में पस 


जमाना । 


देशी. रात 390 कट आकिफ्कूलत, तिमित । सम* 
ह *) ही न 22808 की 

रजकित्ी [ रझ्ज ; तृत्त +हीए ) स्त्री पिफ्कार । 

। रखल (न१ृ०) [ रज्म३-अजुन, मशोप ) ! घर, गर्दा 


2 पुष्य की धछ, परान 3 अन्बेरा 4 आवेश, नैतिक 
अस्कार 5 मीनों गुणों में दूसरा 6. भाप ? बादल 
वर्धा का पाती 


सुरक्षा 3. चौड़ीदारी 4 रज्चा ताथीज 5 भस्म या है पाप्र - भादशिजितत उइक्‍कु्शत्त 
$, रक्षयरबन, पहुँची 7 लाल ! सम ०--अतिशरः तेन तक्छाम्यते रज --रा० ४/८।३४ । सम« - जब 
कुछाई पर ताबीन को भाँति बाँबी जाने गाकी पहुँची, (जि०) रजोगुण स्रे बृक्त, केध' धुत का बाटस 
बज रक्का करते की ओेष्ठशन हि 22238 हि पूछ मे भूरे रू का हुआ -गणि 
रखितकन [ रख -|-क्त, सवा कन्‌ । |] रण, जब [रण+अप ) के कल ६2३ हे 
रथूः शूर्वबंक का एक प्रतापी राजा, दिलीप का पुत्र और | सण०- अति, गृह कि बल बा 
अज का पिता | सम०--उडहः रघुबज मे सर्वोत्तम, आप्तों रचातिधि परच» २)१३,--आयं. पृडकृत्र 
३ इक रुबश गामक काथ्य का ब्रभेता में सड़ने की रौति,--रधादित (६०) 'रण-रण' शब्द 
कर्ता ०० #. 
.:7 नकल 77, 
; 8८. कह , शंब, बपा आड़ाषा?, | राथलणिन्‌ (बिल) वो सैकाजीश वर्ष 
मामोद का स्थान 3. शोतृष्ष $ रणलेश किवश्तो कक । ४४:७७ 


( ह३२३ ) 


रपोत्लथ' कामकेकि ख्यूगार पंरक क्रीडा । 
सम्भोग या मंथुत की प्रक्रिया जिसमें स्त्री 
पुरुष की भाँति आचरण करती हूँ । 
रतिः [रम्‌+क्तित] । हुं, आह्वाद 2 आसक्ित, असु- 
राग 3 यौनसुख 4. सभोग, मैथुन 5 कामदेव को 
पत्नो 6 चस्द्रमा की छठो कला। सम० खेंदः 
मेथून करने से उत्पन्न थकावट, बाश:/--अन्धः मंयन 
करने की विधिष्ट रीति,--रहस्थम्‌ कोक्कोक पढ़ित 
हारा प्रणीत 'कामशास्त्र'ं,- हुस्दरः एक प्रकार का 
रतिबध | 
रतू: (स्त्री०)  दिव्यनदो, स्वर्गंगा 2 सत्य से युक्त 
शब्द या भाषण रतूस्यात्‌ सत्यमाषक कोश० । 
रलम्‌ [रम्‌+ न, तान्तादेश ] . रत्न, जवाहर, मूल्यवान्‌ 
पत्थर 2 कोई भी अमूल्य पदार्थ 3 कोई मी उत्तम 
या श्रेष्ठ बस्तु 4 जल 5 चुम्बक। सम०--अड्ूः 
मृगा,-- अचल, आसख्यानों में वर्णित कका में स्थित 
एक पहाड़, -- कुम्भ: रत्नों से भरा हुआ घडा, कट: 
एक पहाड़ का नाम, गर्भ. ! कुबेर 2 समद्र, 
-- गर्भवणपति' गणपति को एक विष्येष मुति,-ब्छाया 
रत्नों की कान्ति रत्नच्छायाव्यतिक रमिव प्रेक्ष्यमेतत्‌ 
हल - मेघ०,--चेनू रत्नों के देर में (दान के 
लए) दी जाने वाली प्रतीकात्मक गाय, पम्चकम 
प्राँब रत्त--सोसा, भाँदी, मोती, हीरा, और मूंगा, 
- बरण सोता। 
रच: [रम्‌+कथन्‌] !. गाही, बहलछो 2 पर 3 अब, 
मांग, 4 बरीर 5 हुव, आक्लाद!। सम० आरोहः 
जो रब पर बैठ कर शद्ध करता है, उद्पः,-उदपम्‌ 
रथ का ढांचा,- घोक्, रथ के जलने का 'परघर' 
कब्द--आारक: श॒द्र द्वारा सेराप्नो में उत्पन्न पुत्र, 
- विज्ञानमभ, -जिज्ञा रथ हॉकन को कला । 
रचल्तरब्‌ एक साम का ताम | 
रजिभ्‌ (बि०) [रथ ; इतनि] । रथ में सवार 2 रथ 
का स्वामी, (१० ) | ह्नजिय जाति का पुरुष 
2 रश पर बेठ कर यड्ध करते वाला योढा । 
रच्चा [रण गत --टाप)] । सडक 2 सदको का सगम 
स्थान 3, बहुत से रद या याहियाँ। सम०- भुखम 
किसी सड़क पर प्रविष्ट होते का द्वार,--अुगः रलो 
का कुत्ता । 
रण: [रद + हयुट्‌] दांत । 
रमन [रब + ध्यूट] फाइना, कुत रता, खुरषना । 
रखा (हत्री०) गाय । 
6 (रण रकू, मुमागम ] ] छिद्व 2 जन्मकुहली 
रूम से आठेवाँ घर । सम०-गृप्लि' दोषों या 
जुटियों का छिपाता । 
रजत्ः (रम्‌  असच्‌] विप, जहर । 


रजणकः [रम्‌-+ल्मुट्, कन्‌] एक हीप का नाम । 

रष्या [रम्‌+यत्‌+टाप्‌] (सगीत०) श्रुति का एक मेंद । 

रजणः [(र+युत् | / ऊंट 2. कोयरु 3 मजुमक्खी 4. प्यनि 
5 एक बड़ा खीरा । 

रबिः [₹-+ अच्‌ (इ) ] ॥ तूवं 2 पर्वत 3. मदार का पौधा 
4 बारह की सख्या । सम० दृध्टः नारगी, खतरा, 
-ध्यजः दिन, --विम्ध सू्यमंदठ,-- सारणनि । जदहण 
2 ठउध काल । 

रक्षमा [ अश्‌+युद, रघादेश ] 7 रस्सो 2 लगाम 

3 तगही । सम०--पदम्‌ कस्हा,- प्राह स्थवान, 

- मालिन्‌ सूर्य । 

(रस्‌+अब | ॥ (वृक्षों का) रस 2. तरऊरू पदार्थ 

3 सुरा, पेय 4 घूट, (दबा है! मात्रा 5. स्वाद, 

रस 6 प्रेम 7 प्रेम, अनुराग 8 हव, आमोद 9 (साहि- 

कक रस 0 सत, अ्क  वीय॑ 42. पारा 

73 वि 84. गसते का रस 5 पिछला हुआ मक्खन 
6 जमृत 7. रसा (शाक माजी का) ॥8 हरा 
प्याज 29. सोना 20. छ की सस्या का प्रतीक 
2! रसप्रहूण रूरने का अग जिद्धा भाग०८२०२७ 
22 पिचछो हुई घातु। सम०- इलु गन्ना, 
(अल०) रस की निष्सि 2 सजीयन रस को 
उपज, -अन (वि०) रस से भरा हुआ,“-शानम्‌ 
भंपज्यविज्ञान,- तस्माज्म्‌ रस शा स्‍्थाद का सुई 
तश्व,--निदत्तिः स्गाद का ते होना, रसहीनता, 
--भेद पारे का निर्माण । 

रसना [रस्‌+यच्‌| जिल्ा। सम० अप्रम्‌ जिल्लाका 
अग्रभाग, - मूचछ जिला को जड़ । 

रसकतता [रस + मतुप+ तरू-+ टाप] कछा की परल-सा 
रसबसा विद्ता -बासब० | 

रसातलम्‌ [ब० त०] सात लछोकों में से एक, पृष्वी के 
मोचे का लोक, पाताल 2 छम्म से (जम्मकुडली में) 
चौथा पर । 

रस्या (रिस्‌+ यत्‌+ टाप्‌] एक देवी का नाम । 

रहस्पत्रक्म्‌ विशिष्ट हत शाखा के तीन मुख्य सिद्धान्त 

(ईश्वर, चित्‌ और अजित) ! 

रहितात्मत्‌ [३० स«] जिसके भार्मा न हो (अर्व्त्‌ जो 
अपने आत्मा की बात का आदर न करता हो) । 

राखस (रक्षस्‌+अण] ्ल ते प्रेत, पिशात्र 2 हिन्दुओं 
में आठ प्रकार के में से एक 3 एक सबत्सर 
का नाथ । 

राभ [रज्ज्‌+चक्ा]॥ प्रस्बलत 2 मिर्चमसासा 3. प्रेम, 
आवेश, यौसभावता 4 लालिमा । शम०--अर्थन: 
एक प्रकार का (संसीत का) भाप । 

शाजबाफ्जण्‌ रायायण । 

शहबीक्षत्‌ राषद की एक रचना, कृति । 


रस 


( हैहइर४ ) 


राजन [राज्‌+-कनिन्‌] सोम का पौधा--ऐस्द्रश्आ विशिष- 
हशों राजा चाभिषततोभ्षध -रा० १/१४॥६। सम० 
--उपलेबा, राजा की सेवा करना,-शुक्यम्‌ ऊँचे 
दर्ज का रहस्य ,--देयभ (अप) राजकोय दावा, 
बढ़िका (स्त्रौ०) चातकपक्षो,-- फिल्झ राजा से 
आजीविका,-- प्रसाद राजा का अनुग्रह, बहिषों 
पटरानी, ब्तंच्ड 7 (सगोत०) एक प्रकार को 
माप 2 इस नाम का एक ग्रन्थ,-- राज्यभ्‌ कुबेर ता 
राज्य,--लिंड्रुम एक राजचिल्, बर्चत्‌ शाही मर्यादा, 
--अल्शभ राजा का प्रिय व्यक्ति, बशम्‌ राजा का 
आचरण, -- स्थानीय: राजा का प्रतिनिधि, वाइसराय । 
राजन्थ (वि०) [राजन+ग्रते.] राजकीय, शाही, न्‍ये 
क्षत्रिय जाति का पुदष । सम० अच्छुः क्षत्रिय | 
राक्यन्‌ [राजन्‌ + यत्‌, तकोप ] । राजकीय अधिकार, 
प्रभुसता 2 राजधानों, देश, साआ्राज्य 3 प्रशासन 


4 सरकार । सम० - अधिदेवसा राज्य को प्रधानता 

करने वालो देदता, अभिभावकदेव, परिक्तिपा 

प्रशासत, सक््मीः--शओ, प्रमुतता की कीति, 
ल्थिति. सरकार । 


राजि: - । (स्त्रोौ०) [ राज+इन्‌, ड्ीप्‌ वा ] पक्ति ' 


2. कालछो सरसों 3. धारोदार सांप 4 खेत 
5 ताल जिल्ला, काकल। सम० फ़र्ा एक प्रकार 
की रूकडी | 
शाजायभीय. 7 एक आवाय॑ का नाम 2. वंदिक शाखा का 
प्रवर्तक । 
रात (वि०) प्रदल, अनदत्त । 


शी 


राजि:,-त्री [रा 4-त्रिप, ठोप बा] ] रात 2, रात का अच- , 


कार 3 हल्दी 4. ब्रह्म के चार रूपों में से एक £ दिन 
रात--मैं० स० ८।१।१६ पर शा भा०। मम» 
>5अआभमः रात का आना, हि: सूय,-ताज घन्रमा 
ज+ भूज जा -- भलि: चन्द्रमा, --कच्ख्थाथ: मीमासा का 
एक जिसके अनुसार अधंदाद में बजित फल 
ही ग्रहण किया जाता है. जब कि विधि में कर्मफ्र 
का वर्जन ने किया गया हो । 

राखा [राष--अच्‌ +टाप्‌ | ). बेशाख महीते की पूणिमा 
2. भक्तिमता । 

शाब (वि०) (रम्‌ +पझा ण बा] 4 बाह्वादमय, सुखद, 

ब्ुहावना 2. सुन्दर, लामध्यमम 3 इबेत, सः तीन 

सयाति प्राप्त व्यक्ति (क) जमःरिनि का पुत्र परशु शाम 
(खत) बमुदेव का पृष्र जरूराम जिसका भाई कृष्ण था 
(ग) दशा रथ और कौप्ल्या का पुत्र रामचसा, तीता- 

सम० कास्क मजे 

--सापनो, तापमीद उयमिबद एक उपनिषद्‌ का 

नाम, --खीला उत्तरभारत में गवरात्र के दिनों में 

'रामायण' का गाटक के कप में प्रस्तुतीकरण । 


रमणौयता (रम्‌--जनीय--तऊरू] सौन्दर्य, भारुता । 
रामब्यकम्‌ सौनन्‍्दयं, मनोजता ! 
राला (स्त्री०) एक छन्द का नाम । 
राफजितल्‌ (र- णिच 4 कठ | घ्वति, स्वत --स्वन्दने स्यइण्युला 
वीरा शब्घरावितदुबंछा- रा० ७॥७॥१२। 
राध्ि: [अश्‌ -। इज्य धातोर॒डागगश्च] | ढेर, संग्रह, सम- 
कबय 2 सश्या (गणित में) 3 ज्योतिष का घर 
जिसमें २३ नक्षत्र समिमलिस होते हैं। सम०-- सतत 
(बि०) श्रीजगणित विधयक, पे: ज्योतिष के एक 
घर का स्वामी दे० राश्यधिप । 
राध्ट्रक: [राष्ट्र + कत्‌] दे० राध्ट्रिक । 
। राष्ट्रिकः [राष्ट्र | 5क] ! किसी देश का निवासी 2. राज्य 
| का शासक 3 राज्यपाल । 
रास [रास + पचा ]। कोछाहरू 2 शोर 3 वक्‍ता 4 एक 
प्रकार का नुस्य 5 शुख़ला 6 खेल, नाटक । सम० 
-- कैलि: बतु लाकार ताच जिसमें कृष्ण और ग्रोपिकाएँ 
!. सम्मिलित होती है । 
रासायन (वि०) [रसायन- अम्‌] रसायनसबधी 
शासामनिक (वि० [रसायन - ठक्‌| रसायन सबधी । 
रिक्तीकू (तना० पर०) ) रिक्त करना, ख्ाझी करना 
2 ले जाता, चुरा लगा 2 बसे जाना । 
' रिक्बजातम (तपृ०) (किसी मृतक व्यक्ति की) समस्त 
.. सपत्ति सपूण आस्ति । 
। रिल्ट, [स्प्‌+क्स] तलवार, कृपाण । 
, रीति [री + क्तित्‌] नंसगिक सपर्ति, स्वाभाविक गुण । 
' शक्त (वि०) [रुच-+मन्‌, मि० कुल्मम] । उत्हबल, 
अमकदार 2 सुनहरी,-क्म- । स्वर्णाभूषण 2 धतूरा। 
|. सम०--आम (वि०) सोने की भाँति ख्मकीला-पात्री 
| घुनहरी तझ्तरी, पुझ्ू (बि७) ?! स्वर्णशार से एकल 
सुनहरी बाण बाला 2 बूनहरी मूठ वाला । 
। इचिप्रद (वि०) स्गदिष्ट, मूल झगामे बाला । 
रलिर (वि०) (दुख्‌-+-किरच्‌ | सहाबना, सुखद अब बास- 
बरय वबनेन दचिस्वदनस्प्रितोत्ननम कि० १२।१ । 


४ नर्स 4 0 कि का नाम । श 
दचि्य (वि०) [हज +किध्यम)] भूलवर्धरक, भूल लगाने 
बाला । 


शच्च: जद अच् ] धोटी और तच्यर के सेल से उत्पन्न । 
रा (वि०) [रद +रक] ] मयानक, भयकर 2 विशाल 
-ह|: । ग्यारह देवगण, जो क्षिक का ही अपकृष्ट 
कप हैं, शिव उनमें मुख्य हैँ 2. जम्नि 5 स्थारह की 
सख्या 4 यजुवेंद का सूकत जिसमें पढे को सबोधित 


किया गया हैं। सम» प्रयाथः एक तोर्षकेसलट का 
| नाम,--बामलस्‌ एक ता भ्रस्थ का साम,-- बीणा एक 
प्रकार की वीणा । 


| झड़: अलकार हारत्र के एक टेजक का नाम । 


(_ १३१२५ ) 


बड़ा [ रब + क्त- टाप्‌ ] घेरा डालना । 

सद्धमून (4०) [ ब० स० ] मूजावरोश से रुग्ण व्यक्ति | 

दलिर:,--रस्‌ [ रुघ किरण ] ! राल रग 2 मगल ग्रह 
3. खून, वक्‍त 4 जाफरान | सम०  प्छावित (वि०) 
खून भें भीगा हुआ । 

करत्स! [ रुष + सन्‌ + दाप, धातोदित्वर्‌ ]) अवरोय करने 
को दृश््छा । 

दबब: [ र+-अथ , कित्‌ ] कुता । 

कड (वि०)] [रह +क्त |! चढ़ा हुआ, सवार, लदा 
हुआ 2 दुर-ढुर तक विश्यात---आमक्ता घरिय रूढा- 
+ कि० ११/७७७। सम» बह (वि०) उच्च कुल 
का,--अन (वि०) जिसके धाव भर गये हो। 

कहि | रह + किलन ] वद्धि, विकास 2 जन्म 3 निर्णय 
4 प्रथा, रिवाज 5 प्रचलित अर्थ । 

झइलल (वि०) [ रुक +अच्‌ ] कठोर रूखा 2 तोखा, 
चटपटा 3 लिकनाई से रहित (जेसे भोजन)- क्ष 
वृक्ष 2 कठोरता, रूखापन,--क्ार्र ! दही की 
मोटी तहू 2 काली मिर्च | मम० भार झूख्रा भाव, 
अमित्रत्य का रक्षान,--बारुकम्‌ मु मक्खियों से 
प्राप्त शहद । 

कलित (वि०) [ रूक्त +बत ] कोपाविष्ट, कद्ध । 

कूपू ( चुरा० उभर०) वर्णन करता सविस्मय रूपयतों 
नभश्चरानू- कि० ८।२६। 

रूपम [ रूप -- क, अबू वा ]| सूरत, आकृति 2 रग का 
मंद (काला, पीछा आदि) 3 कोई भो दृश्य पदार्थ 
4 तेसमिक स्थिति, प्रकृतिक दशा ! सिक्का (जंसे 
कि रुपया) | सस० -- उपलीवनम्‌ सुन्दर या मोहक 
रूप के द्वारा जीविका लाभ करना महा० है! 
२९४५, - घ्येघम्‌ सौन्दये, खूब सूरतों--परिकत्यता 
कप मरता, कप धारण करना,-भागापबाद 
इकाई को शिन्‍नों में परियर्तित करना, विभाभ. 
किसी पूर्णाक को भिन्न राशियों में विभकत करना 
-- मुस्यसख्‌ एक प्रकार का नाथ । 

कप्यम्‌ [ रुप +यत्‌ ] ! चाँदी 2 महाद्धित सिफ्का 
3 नंज्राजन | सम० अआाँदी । 

कझ (वि०) [ शप्‌ +जच्‌ | कटवा । 

(अ०) पक्त से भी, रेखा द्वारा भी । 


रेजु (पु०, स्त्री०) [ रीयते णू |  घूछ, घूरू कण, रेत | 


2 फूलों की रज 3 एक विशेष माप-तो । श्म० 
- कत्यातः बल का उठना, 
बाऊ़ी बालू की पडी। 


किसो । 2 स्‍्वरो 


-धर्श्र एक घटे तक अलने | रत 


रेशुकातमय | [ प० त० ] परशुराम का बिशेषण | 


रेतस्‌ (नपु०) [ रो-+असुन्‌, तुटू च ] ॥ बीर्य, बोज 
2 धारा, प्रवाह 3 प्रजा, सन्ताम 4 पारा 5 पाप । 
सम» सेक मेबुन, सभोग,--स्कवखनम्‌, वीय का गिर 
जाना । 
: 'बरर' झम्द 2 'र्‌' अक्षर 3 शब्द कच्ठे श्र 
सामांति समस्तरेफान -भाग० ८।२०२५। सम० 
-+-बिपुल्ता एक छन्द का नाम, शि 'र का श्रूति- 
हा रो मस । 
रंबत [| रेवतो--अणग्‌ ]॥ बादल 2 पाँचवें मनु का नाम । 
शेक्वम्‌ [ रोक--यत्‌ ] रथिर, खूत । 
रोग. [ रज्‌+घह्म |॥ योमारी, कष्ट 2 कण स्थान | 
सम ० जल्थणता रोगों का फूटना, श। डाफषटर, 
रोगियो का विक्षित्सक,--आमम्‌ रोग का निदास, 
-औैध्ठ बुखार,-- जम रोग का दूर हो जाना। 

रोचक [ रच + बल ] शीरे का काम करने बाला या 
कृजिम आमृषणों का निर्माता,/--रा० २८३११३। 

रोधत्‌ (नपु०) [ रुघ्‌ + अधुन ] ! तट, किनारा 2 पहाड़ 
का ढलान (जैसा कि 'पवंतरोथस' में ) । 

शेष [ रह -+जित्ष्‌, हस्य प, कर्मणि अब ] 2. रोपण 
करना, पौध लगाना 2 स्थापित करना 3 बाण, तोर । 
सम० - झिल्तो बाणों से उत्पन्त अग्नि-- ने० ड।८७ । 

रोषित (वि०) [ रह +णिच+क्त ] ! पौष रूपाई हुई 
2 जड़ा हुआ रत्म 3, निश्लाना बाघा हुआ (आन) | 

रोमन (नपु०) [6-+मतिन] ! भ्वोर के बारू 2 पक्षियों 
के पल 3 मछलियों की त्वचा । सम०--सूथों बालों 
में लगाने की सूई । 

शेमझ (बि०) [ रोम- छष्ष ] 4. बालो वाला, उसी 

अधशुद्ध उच्चारण से युक्त । 

रोमकी [ रोमकझ +छोप्‌ ] गिलहरी । 

शोधथता [ रोषण + तऊू | 3 8: । 

रोह [रह +अच्‌ ] 3. ऊंचाई 2. वृद्धि, विकास 
3 कछी, अकुर 4. जगनार्प्रक कारण । 

रोहिनी [ रोह+इनिनंडीप ] [ छाल रंग की गाय 

2 पांच तारो का पुज--रोहिनी नक्षत्र 3 व्ुदेव की 

एलनी और बलराम को माँ 4 बिबलो 5. एक प्रकार 

का इस्पात । सम०--समय, बलराम, जोन रोहिणी 

का असामा के साथ सबोच । 

(वि०) [ रू+म््‌ ] :. रुद् की भाँति प्रचण्ड 
2. मीबण भयंकर 3 रुद्र विषयक, रुद् सबधी । 


रेफ 


( १३२६ ) 


सख्ण्‌ [सक्ष्‌+ अच) 7. एक काख 2 बिह्क, निशान 
3 दिलावा, बहाना, धोला। सम०-- अर्तरम्‌ एक 


बोग-वासिष्ठ का सारसप्रह, जेक्षर समीत क॑ 
एक माप । 


साल फूलों के उपहार से पृजा करना,--दोष: मन्दिर | खघुझू (तना० उभ०)  हस्का करना, वोश बटान 


में एक लाख दोपक एक साथ जलाना । 


2 छोटा करना, घटाना । 


शकणम्‌ [लक + स्पट] । बिहू, सकेतक, टोकन 2 परि- | शब्यो (स्त्री०) [सधु-+ डोप) छोटी, बोही, कम लध्यं 


भाषा 3. झरोर पर सौमाग्यझालो बिह्न 4 नाम 


पुरा बृद्धिमरी च पदचात्‌ । 


5. सहेष्य 6 मेधुनेनल्रिय। सम०--कमत्‌ (नपु०) | खजूनो [लज़ून +झोपू| लकडो या रस्सी जिस पर कप) 


परिभाषा । 

ा स्‍ दुर्घोधन की पुष्रो का नाम 2 तोन शब्दशक्तियों 

एक | 

लकितरूखशणा सकेत चोतक इमित, गौथ सकेत, एक ऐसा 
सकेत जिससे कोई अन्य सकेत मिले मे स० १०। 
५६६८ पर भा० मा० । 

खकलत (नपृ०) [रेझू-गनिन्‌] !. चिछ्क 2. बब्या 
3. परिमाषा 4 मुल्य, प्रधान 5 मोती । 

कश्मी [रक्ष|-ई६, मुट च] ] दोरश, समृद्धि, धन 
2. सौमाग्य, खुशकिस्मतो 3. सौम्दर्य, आमा, कान्ति 
4 घन की देवता । सम०--कहाक्ा: घन की देवता | 
का आश्ोर्वाद, अनुशह, - माराजणः विष्णु का विशेषण, 

चित: भाग्य का फेर, साय (वि०) सोम्दर्य से 
युक्त, सौमास्यशाली ! कं ( 
[रुकझ्‌+पत्‌] ध्येय, उद्देश्य 2 चिह्न, टोकन 

पी बहेशा मम परिभाषा की भई हैं 4 मौण 
अर्थ, अप्रत्यक्ष अर्थ ! सम० ४23 सेह ९४४ पारितोधिक, 
के उडना, प्रहट निशाना बाँचना,--सिड्धिः, अपने 
डहेश्य में सफलता । 

कब्द (वि०) [कग्‌- क्‍्त] हक मांगलिक, -ब्वमू |! वह 
बिन्दु जहाँ ग्रहपय मिलते हैं 2 कान्तिवृश्त का बिन्‍्तु 
जो किसी दत्त काल में क्षितिज या यास्‍्योत्तर रेखा 
पर होता हैं। सम० - पत्रिका जन्म सभ्य या विवाह 
सस्कार के विवरण से यक्‍त एक मांगलिक 
पत्रिका, जत्मपत्रिका, या विभाह पत्रिका । 

सजज: पलकों का एक विशेष रोग । 

समुझहस्तः [ब० स० ] दष्डघारी । 

खलु (गि०) [लडब--कु, नलोप ] [. हल्का 2 छोटा 
3 बोढ़ा, सक्षिप्सप 4 मामूली 5 ओछा, अधम, 
6 दुर्वक 7 भुस्त, फर्तीला 8 ब्रत 9 आसान 0 मृदु 
. सुखद 2. प्रिय, सुन्दर 3 सब प्रकार के भारों 
से मुक्त - अनोकशायी लब्रह्प्रचार:--महा« !। 
९१/५। सम० के (बि०) हल्के पेट (४ 
--हमुदी ब्याकरण की एक पस्तक,--ताशः 
की माप का एक मेद,--मालछिका छोटी गो, 
-काक (वि०) मासानी से पत्रन योस्प,--अनाण 
(बि०) आकार श्रकार में छोटा सा, योनबाखसिकन्‌ 





|] 








सुखाने के छिए लटका दिये जाँय । 
खजिलन्‌ [ल#म + हमनिच्‌) ! सौन्दर्य 2. सच, एकता । 
शहूघनस्‌ [लड़ घ्‌+ स्यूट] ! अतिकमण 2 उपवास करन 
3 मेघ॒न, गर्भाषान । 
सल्जाकृति' (स्त्री०) लज्जा का झूठ मठ प्रदर्शन । 
खतारद: (१०) हाथी । 


| रुब्य (वि०) [लभ्‌-+क्त]! प्राप्त, अबाप्त 2 महीर 


ह 


3 प्रत्यक्ष शान प्राप्त, समझा गया 4 (भाग करने 


लम्बरा कम्बल का एक मेद । 

लडजा एक प्रकार का बाढा, धर । 

खबसूड़ (वि०) (सगीत०) बह गाता जिसकी श्र और 
ताल सही हों, जिसमें सामजम्य हो । 

छल्कश्तिका मस्तक के ऊपर पहना जाने धारा एक आमू- 
कट , श्युगारपट्री-छलूस्तिकानसत्फाला-(लूलिता 

स्‍तीत) । 

लक्ताणण्‌ [ठर | इभतिच] । आमृषत, अछकार 2. एक 
छत्द का गाम । 

खखित (जि०) (लल- क्त कम मनोरम, सुन्दर 2 सुखद' 
सुहाबना । सम०--प्रित्र'ः (सगीत०) एक गान की 
छय था माष, --अनिता सुस्दर स्त्री, विस्तरः बढ 


के जीवस पर लिखा वया एक प्रस्थ, विस्तार: एक 
छत्द का नाम । 


कलिता के हजार ताम । 


सब: [लू-+अप्‌ू) ! तोड़ना, काटना 2. लेती काटना, 


( रै३२७ ) 


काबमी करता । सम +--इस्छु (जि०) खेती शाहने 
का इच्छुक । 
रुबजुः (लू +अह़ूच्‌] 
सम० 
कण [ल+ल्यूटू, पृपो» भत्वभ्‌ ] . गलकौन स्वाद 
2 एक राखलस का साम 3 एक गरक का माम, 
-अब ! गमक 2 कुजिंनर मतक । सम ०--वाहलिका 


लौंग का पौषा,- जब शौग। 
होंग । न 


ममक को बेटी, - झाकभ नमकीन शब्सौ । 
अधणित (वि०) [ रयण +-इतत््‌ ] भमकोन, लवणयक्त । 
सशदशु्‌ (वि०) [ १० स० ] जिसकी किरणें चमकती हैं। 
साक्ञारस' महावर या अखूगत का रस-काक्षा रससचर्जाजा- 


वाक्‍ल का शहुतीर 3 ताड़ का बक्ष 4 वक्ष से फरू 
एक करने का बौस 5 एक फूल का नाम । 

लाोडुसा नारियल का पेड । 

साडूसो केबाच का वक्ष, भवपीपर--भिभतगृहमज़तिफ्र- 
मत एवं तस्थ्यास्तवस्तनद्वयमियद्रपु: पथिक जातमथौ- 
इन इतीअ बदति स्फूट कुसमहस्तमक्षम्य सा भ्रमद्‌- 
प्रमत्मष्यलक्वणितपेशला छाडुलो--जानकी> !ह!। 
है ध्‌ + 


४१४5] व... जि हिलाना। 

कालपेया जामफ़ का माह । 

काम [ सम +चप्म ] ! गद्य हुआ घन मन्‌० १०७! 
११५ 2 काथदा, भाव | सम०--विध (4०) जो 
पह समझता हूँ कि लाभ क्‍या चोद हूँ -लेमे राम 
विदा वर रा० ज० । 

राक्याथ अपम्मा?, मिर्गी । 

राज लवा भामक पक्षी, बटेर । 

राथाणक एक द्वीप का नाम । 


सलिता जिश्यतो स्तोभ । 
आज़ुसबन [ तह्म्‌-|-करूच्‌ पूषो० वृद्धि ]8 हल 2 हखूको 





रजावस्कन । 

सिप्लल्‌ [ लिप --क्स ] . लिया हुआ, सना हुआ, 2 लाथा 
हुआ, 3 वक्तोसम, कफ । सम ०--वाशित लिपी हुई 
सुगन्द से सुबन्धित, हस्त (बि०) सते हुए हामों 
बाछा । 


पॉण्करेल जिसने अपने बारू छटवा कर छोटे करा 

१ हैं । 

लकल (चुरा० उम०) बोशमा, चमकना। 

लुष्हमज [ रूच्ठ+-ल्यूट ] | छूटना 2 विरोध करना, 
बाधा डालना । 


खुद (व्या० में) रूप्त होता, मिटता, भूरूचूक होगा । 


खतात चीटा, मकौडा । 

खूब (वि०) [स-+क्त ] १ कटा हुआ 2. सोडा हुआ 
3 (फूल आरि) एकत्र किये हुए। सम०--पारः, 
- है»! जिसका पापों से छटकारा हो चुका है, 
-- जि (वि०) जिसकी पूछ में बिंच छगा हो । 

सेख: [ लिख + पव्मस ]! केश, लिखित दस्तावेश 2 पर- 
मात्मा, देवता 3. शरोंद्र | सम०- अनृजीजिन्‌ 
ममगदान्‌ का सेवक, - प्रश' इन्द्र- लब्य न लेखप्रभु- 
जापि पातु नें० २२।११८, --स्शलिसण्‌ शिपिकार 
से की गई अभुद्धि । 

खेखिका घोड़ा आधात, सहरूना । 

खेशखित (बि०) [ सिख + निय-|क्त ] लिखाया गया। 

खेर (केबल करण कारक--क्ेसपा- के रूप में प्रयुक्त ) 
कापना, हिलता । 


फासम] पकड़ता, ग्रहण करना -नतोमराइक्शलासने' | केशितक गधक । 


“>महा० जा ४२।४५। 

लासिफक (थि०) 
१३।६६ | 

४४३. (पु०) [ लिख + # | चित्रकार । 

सिसिु 30938. ] 2 मूर्ख, बुदघू 3 ऋषि, 


मान । 
लिद्धन [ लिश्ग-+ बच्‌ ] ) चिह्र विशान 2 प्रतीक, 
विशिष्टता 2 शोग का लक्षण 4. शारोरिक सत्ता 
> यौगेन धृत्युशमसत््यमक्ती लिझ्ल ब्यपोहेत कुछनलो- 
फ्रमाध्यम्‌ - भाग ० ५५५१२ | सम० आयता बीर 
झदों का संध्रदाय,---बीढ़य 'शिवलिफू' मूलि जिस पर 
विराजमान है वह चौकी, झास्जल् लिडू भाग पर 
व्याकरण का एक प्रत्थ । 


१६७ 


[ छलस +-ठरू ) माचने बाला--सझि० 


कंज़ (वि) [खिज्ु+ गण] भम्द के खिज़ू से 
रखने वाला,-- कम बठारह पुराणों में से एक 

का साम । सम» --धुभः अजानी पुरोहित ! 
शोक [ लोक --चठा_] 4. ससार, पा का एक बा 
2 पृष्वी, 3. जाति 4 प्रजा 5 समूह 
6 क्षेत्र का $ अध्तकिक स्थिति, प्रकाश 
- 'इच्छामि ने अस्थ विप्लक्षस्तस्थात्मकोकाब- 
रणम्थ मोक्षम--माम० ८३१२५ 9. जिषय, भोग्य- 
बस्तु --उपपस्पोपलब्धेषु कोकेतु अर समो भव--महा« 
हक । 2 आवा अनुइह मनुख्य जाति की 
/- अनुदुसण्‌ लोकमत मा 7२, जनसाधारण 
की आह्ाकारिता, - अभिसल्तित (०) जिसे जवता 
चाहे, जनप्रिय, -- उपकोधनभ्‌ लोगों में भुरी अफवाह 


सबंध 
पुराण 


( शइएट ) 


फरंलाना-- दश० २।२/--अव्जक (वि०) समाज | लोसटकः लोमढ । 


को धोखा देने वाला, सामाजिक ठन, चअर्ण सास्तारिक 
कर्तव्य, माथः सूर्य,--परोक्ष (वि०) ससार से 
छिपा हुआ, प्रत्यथः सबका विक्वास, विश्व का 
प्रावल्य, भरत (जच०) जनेसाघारण का पारक पोषक, 

घन्ष' ससार के प्रति भला रहने की इच्छा लोक- 


लोबदिद (जि०) [ब०स० | जिसके बालो में अहर भरा हो। 

लोगझ्षकण. बिल में रहने बाले अन्तुओं को एक जाति ! 
(बि०) हत्येक को सुनने बाला । 

लोलब्श माौंरा, अमर । 

सोय्टूटिकर मिट॒टी की मोलो । 


वणा -महा० १०/१८/५ पर क्षा० भा०,--शायत्र | लोच्शाथते (ना०० धा० आ०) देले के समान समझना । 


(वि०) सस।र को कष्ट देने बाखा--रा० ३।३३।१, 
-- बलगम लोकव्यवहार जिससे ससःर की स्थिति 
बनी रहे, विदद्ध (वि०) लोकमत के बिपरोत, 
--बिसभ: 3। ससार का अन्त 2 वौण सष्टि 
--सवाध- जनसमृदाय,--सुमस्ध (वि०) जिसके 
सौन्दय की सब लोग प्रशसा करें। 

लोकलात्‌ (अ०) लोगो की मलाई के लिए । 

सोचमय [ लोच्‌-+ स्यूट | ।, दर्शन, दुष्ट, ईश्रण 2 जगाँल। 
सए०- अक्खल- आज को कोर, अश्कतत: झाकी, 
--आवरथम पलक,--पदल (वि०) देखने में विकराल । 

सोम: [ लमू+घठा ] | लारूच, छासलला 2 इच्छा, 
प्रबह्त चाह 3 विस्मय, घबराहूट, उलछक्नन | सम्र० 
-- अभिषातिस्‌ (वि०) जो छालूसा के कारण आगता 


हैँ,--मोहिल (वि०) रालच से बन्या । 


बंजः [ वम्‌ |श ) । सगोत का एक विशेष स्वर 2 आस 
3 अहकार, अभिमाते 4 कुल। सम०--क्र्जत्‌ बाँस 
की दस्तकारी, कृत्यमू बेसरी बजाना, धर 
किसी कुल में उत्पस्त,-- शाप सतन्रह मात्राओं 
का एक उन्द, पात्रम बॉस बनी टोकरों, 
- बाह्य कुल से निष्कासित,--बअ्राह्मणत्‌ सामबेद 
ब्राह्मण का मूंख पाठ, छम (बि०) ससार में अकेला 

शनम्‌ बाँसों का जंगछ, अर्गः पुत्र,--विस्तर 

बशासकी - स्वशिक्तम एक छन्द का नाम । 

बंहयः बन्धू , सबधी, अपने £क का। 

जव्तुकाल (दि०) बोलते को इच्छा वार, 

बक्तुमसस्‌ (वि०) बोलने का 

बक्तृत्रवोश्तु (वि०) सिद्धाम्तिक और प्रायोगिक (राज | 


) 
अक (वि०) [ बहस +- रन पृषो० सकोप ] | टेढा, मुंडा , 
हुजा 2 गोलमोल, अप्रत्यक्ष 3 भुंघराके 4. बेईमान, | 
कपटो, जारसाज़, कः-- !, मगरुपह 2. शनित्रह, कम | 
प्रह की) टेढ़ी चाल 8 तदी का सोड़। सम> 


छोहः [ लपतेईनेन-लू-+ है ]। रोहा 2 इस्पात 3 ताँगा 
8 अगर को लकड़ो । सम० - अग्रम लोहे 
की नोक,-उच्छिव्टन - उत्मल किटूम मल लोहे 
का जग, कुघ्नी लोहे की घडिया,---श्र्मबत्‌ घातु की 
तइतरों में ढका हुआ ग्रात्रः बर्धी । 
लोहित (वि०) [ इहू-इतन्‌, रस्थल ]] मल को 
का एक रोग 2 0क प्रकार का सृत्यवान 
पत्थर रत्न । 
खोहयल पीतल । 
लौकिक (जि०) [ लाक-/-ठक ]  भांसारिक 2 सामान्य 
3. देनिक जीवन सबधी । सम०- अप्निः सामान्य 
भाग जो यह कार्यों में प्रयृकत ते होती हों, भ्याथः 
सामान्यतः माना हुआ न्याय । 
खोहज्ञास्त्रम्‌ धातुविशान, धातुणोधन विद्या ! 


आशय टोन, जस्त,--इंतर (बि०) सीधा, 
कोल, अहुकश,--गल्फ, अंट,-सास़ब एक गिद्योष 
बातोपकरण, रेखा टेढ़ी लाइन । 
बद्भरिका, ) चगेरी, बॉस आदि को बनी टोकरी । 


अचनस्‌ [ गय + त्यू८ |]! बोलने की क्रिया 2 बक्‍शृता 
3 पाठ एरना 4 उपदेश, घाभिक पुस्तक का अश् 
5 आजा, आदेश 6. परामश, अनूदेश। खम»० 
अवक्षेष: अपदाब्दों ते यक्त बात, उपस्यात्तः 2 
दात्मर भजतुता, किया बाजाकारिता, 
वि०) बात भ्ोत का बिषव बनाने बाका, पौरणर 
शल्दों का आदर करता- पिलुर्य घनगौरबात्‌ -रा० 
ग्यक्ति' किसी उकति को यभार्थ सा्कता । 
4४- | 3९३३४ बोलने में इतीरिते 
४) ब्राकपदु, बतुर--- 
वचसि बचस्विनामुत शि० १७।१। 
अं०) सिवाय उसके जो कह दिया हैं । 
[बच्‌ + कितत | । त्यांय, कहावत 2 बाबय 


६ १३२९ ) 
3. बकतुता, वक्तव्य, अभिव्यक्ति 3, दाब्द की वाक्‍य । बमस्‌ [ वन्‌+-अच ] 2 जंगल 2. वृक्षों का झूंड 3. भर 


शक्ति | 
खाक +रस ]॥ बिजलो, इस्द्र का शस्त्र 2 रत्न 
सूई 3 रत्न, जवाहर 4. एक प्रकार का कुण 
ग्रास 5 एक प्रकार का स्रम्य ब्यूह। सम० अंशुकम्‌ 
घारी दार कपड़ा, अजित (वि०) 'वजायप के 
घिक्ल से मुद्रित --जाकार (4०), आकृति व ब०) 
व की झकक्‍ल बाला--कोट' एक प्रकार का कीडा, 
- पश्चर सुरक्षित आअयगृह, - भूश्तः एक प्रकार 
का कोशा 2 एक प्रकार की समाधि । 
बज्थकम्‌ [ वस्ध+ कन्‌ ] हीरा, जवाहर । 
बट: [ वट +अथू ] । बढ का पेड़ 2 ग्घक 3 हातरज 
की गोट। सम० इल ,--पत्रमू, -पुठख्‌ बड़ का 
फ्ता । 
बड़बा [| बुक वा क--ठाप ] घोड़ी 2 एक नक्षत्र- 
पुज जिसे 'घोड़ो के सिर' के प्रतीक से व्यक्त किया 
जाता हूँ । 
बचिज (१०) [ पण्‌- जि, पसय व ] 4 व्यापारी, 
सौदागर 2 शहुठा राशि। सरम० कटक काफला, 
- बहु ऊंट, बओधी बाजार । 
बत्‌ [ मतृप]] अभिकरण अर्थ में तथा 'योग्य' अधे में 
छगने बारह मत्वर्शीय प्रत्ययथ- में० स० १६।२५१ 
पर शा० भा० । 
बहु (अ०) विस्प्रयादि छोतक अब्यय। 'सुनों 'बसा 
'ब्रुप' अर्थ को प्रकट करता हू । 
बत्स' | बदस ]। बस्चहा 2 लड़का, पुत्र 3 मस्तान, 
बच्चा 4 वष, 5 एक देश का नाम। सम० अनु 
सारिणों छथु और दोष मात्रा का मध्यवर्ती क्रम भग 
या अन्तर, पद्म तीर्थ, बाट, उतार। 
बत्लाथित' [| धत्म+कयज्‌ +- णिज +क्त | बछड़े के रूप 
में सवरतित वश्सामितसत्वमथ गोपमणायितस्त्वम्‌ 
>जारा० । हे भ 
[बद्‌ +ह्यूटू ) | भहरा 2 मुख 3 सूरत 
8४ सामते का बे $ पहली राष्षि 6 त्रिकोण का 
शिक्षर। सम" आभोश्मदिरा मुख में मधुरगध से 
युस्त | 8 ०अक- जबहा, परशुजम्‌ मुखारबिन्द, 
कपल जैसा मुख, - पथमः एबास, सांस । 
बधः [ हन्‌ +भए्‌, बधादेश ]7 भग्ताश। 2 (बीज में) 
! पक 3, हस्या, कतेल । सम० राह्षिः जन्साडु 
छठा बर । 
बथिक,,-कम्‌ कातूरी, मुतक । 
कस 4.४ 33: 2. कि कस्या दुलहिन बनती हैं । 
बभूवरण्‌ नववियाहित दम्पति । 
बध्यवासल्‌ (ब० त० ] लालरंग के बज जो प्रावरण्ट 
प्राप्त पुरुष को फांसी देने के समद पहिनाये जाते है; 


$ फआ्आारा 5. जछ 6 हकड़ी का पात्र ? प्रकाश 
की किरण 8 पर्वता। सम०-आश (वि०) केबछ 
अल्‍ू पीकर जीने वाछा, उपछ गोवर के उपछ, 
गोहे,--ओजधि' जंगली जढ़ी बूटी, -भूषणी कोयरु, 
हास काश नाम का वास । 
जन्दमकम सम्मानपूर्ण अभिवादन । 
बन्य (वि०) [ बन-यत्‌] ! जंगली 2. लकड़ी का 
बना हुआ, रथ (१०) बन्दर--जश्तुवत्योश्य 
नेऋता' -रा० ३:२८७/२९। सम०- -बूलि (वि०) 
जगलो उपज पर ही रहने वाला | 
बबमम [ वए-+ल्युटू |] ! बीज बोना 2. हजामत करना 
3 वोय॑ 4 क्षुर, उस्तरा 5. करीने से रखना, व्यवस्थित 
करना । 
क्या कस 
3 दीमको द्वारा 
नाभि । 
अपुष्तत्‌ (वि०) [ बपुस+ मत्‌ ] । क्वरीर धारी 2 धृष्ट- 
पुष्ट 3 क्षतविक्षत, खण्डित । 
श्प्र -प्रर [ वप्‌+-रन्‌ ] । फसील, परिजार, परकोंटा 
2 ढलाल़ 3 समुच्चय 4 भवन की नीय । 
बच्चा वार्टिकां की क्यारी ! 
बसब [ बम्‌ + अपन |] शांसी । 
बन [ वम्‌+्यूट | । रूई का छीजन 2. सन, सुतली 
पटुआ । 
बयोबाऊरू (वि०) अवेयस्क वालक, थोड़ी आयु का 
बालक ) 
बदुसण [ बय-+ बनन्‌ ] अं: कर्म, कार्य -- विश्वानि देव 
वयुनानि विद्वान्‌ू--ईश० १८ । 
बर (वि०) [१+अप्‌ ] उत्तम, श्रेष्ठ, बढ़िया, अनमोरू, 
-₹ 7! बरदान 2 उपहार पारितोषिक 3 इच्छा 
4 प्राबंता 5 दाने 6 दूल्हा 7. जामाता। सम» 
अरधि' माता - रा० ७२३।२२, --आएहूः बेल, 
-- इसकी पुराना योद "झ,--प्रेवणन विवाह सस्‍्कार 
का एक भाग जिसके अनुसार दुल्हें के मित्र किसी 
विशेष परिवार में बुशहन की खोज के लिए जाते हैं 
- पुरुदा शॉप्ठजन, सलणस विदाहु णें सस्कार 
की बातें। 
बराधि [ब० स० ] खड्गघारी, तलवार रखने वाला । 


! ब्बी 2 बिल, विबर 
नमी & उमरी हुई मास 


पाला न बाप पुराणों में से एक । 
क्रम ( बाधा « ग प  प शश जार 


जरिशवयाति (ना० धा०» पर०) अनग्रह करना, कफ 
करना । 


( ११३० ) 


बराणशत्मज [ ध० त० ] जमदस्नि ऋषि का माम । 

बरेच्य गणेशमाहात्य में वणित एक राजा का नाम । 

बर्थाष्टकम्‌ [ प० त० ] व्यजनों के आठ सम्‌ है । 

बर्गोसमम ! अनुनासिक वर्ण 2 ज्योतिष में किसी प्रह 
विदोष की उच्चता को प्रकट करने वाला शब्द । 

बर्नीकृत (वि०) | बर्ग-+च्वि-|-कू +क्त ] श्रेणियों में 
विभकत जिसके समुदाय बने हुए हो । 

बल: [ वर्ण+अभ्‌ | ! रग 2 सूरत, शक्ल 3 मनुष्यो 
की जाति 4 अक्षर, प्यनि 5 छाब्द, मात्रा 6 यश 
7 प्रशसा 8, चोगा 9 गीतक्रम। सम० अनुप्रालः 
अक्षरों का अनुप्रास अलकार,--अन्तरम्‌ । भिन्न जाति 
2. स्थानापन्न॒ अल्षर,- अधकुध्ट . पृद-- अबर 
(वि०) जाति की दृष्टि से अधम ओछा,--सर्थकूम 
ऊनतो कालीन,--परिचय सगीत में दक्षता, -- भेदिनी 
मोटा अनाज, (बाजरा, कोदों), विक्रिया ॥ अक्षरों 
में परिवर्तत 2 जाति में परिवर्तन । 

बर्मक [वर्ण+ण्वुल ] । वक्‍ता, वर्णन करने बाला 
2 आदर्श, नमूना । 

बाल [वर्ण इन्‌ ]॥ सोना 2 सुगन्य। 

अर्तनम्‌ वि ्य ]3 होना, रहना 2 ठहरना, बसना 

ग्रति $ जीविका 5 जीड़ित रहते का साधन 

6 आचरण, व्यवहार 7 मजदूरी, वेतन 8 तकबा 
9 जिससे रगा जाय निहितमरूक्तवतंनाभिताश्रम्‌ 
--+कि० १०४२ 70 बार बार दोहराया गया 
इब्द १ काढ़ा बनाता । सम०--थिसियोग मजदूरी 
बाँटना । जल बॉ 

अर्तबानम्‌ [ २त- दानच्‌ ] विधमान काल, 7 समय । 
सम०- आहक्षेप वर्तमान का विरोध,--काझ मौजूदा 
समय । 

अर्ति' [ वृत्‌-+-इन ] अस्थिमजज के कारक सूजन । 

बतिका [ बृत्‌- तिकन्‌ ] वष्टिका, लाठी--पलाक्बतिकामे- 
का कहते सहतान पैथि महा» १॥३१।८।॥ 

बतित [वृत्‌+-गत | . मुठा हुआ, छड़का हुआ 2. उत्पादित 

निष्पन्न 4 ख्ज किया हुआ, बीता हुआ । 

बतिस्‌ (जि०) [ वृत्‌-+- थिनि ] आज्ञा मानने बार । 

अर्त्मन्‌ (नपु०) ( बृत्‌ | मतिन्‌ ] !. पथ, मार्ग, 
2. कमरा,कक्ष 3 प्रुक 4 किनारा। सम० 
+आपध्ास यात्रा के परिणामस्वकृप बकान । 
-पातनम्‌ ताक में रहना, ताड में रखना ! 

बर्स्स्यत्‌ (वि० (तन खाने शत ] होने गारा, अवति 

॥ 
पर [ वर्ण +-अच्‌ ] चमड़े का तस्मा या फीता । 
वेक्या, व्यग्रिचारिणी स्त्री । 

बर्जगक (वि०) [वृप्‌ +णित्ष+ स्यूट्‌, सवा कन्‌] आजाद 

कर, हषप्रद, आनन्ददायक | 


वर्धलान [वध शानच्‌]  जेनियों का २४ माँ तीय॑ 
2. पृ दिशा का दिकपाछ हाथी । समे० -ग् 
आमोद घर-- रा० २(१७।१८ । 

बर्धलानक' [बर्धमान-+ कन्‌] हाथो में दीपक लेकर ना 
वालो की मण्डली । 

बर्धापनिकम ! बधाई 2 दघाई के लिह्ृस्यरूप उपहार 

वर्धापिका परिधारिका, नस । 

वर्ध्ध हणिया रोग । 

बर्ष [वप्‌+ घछा] | वर्षा होना 2 छिड़काब 3 
(केबल भपु० में) 4 महाद्वीप 5 बादल 6 
+गभ० ७।७३।५ पर टीका 7 बासस्थान। स॑ 
-- काल; बरसात की ऋतु, गणः वर्षोंकी छ 
प्रूखला,--पदम पत्रा, कलेण्डर, रात बरसा 
मौसम । 

वर्षा [ वर्ष -+ अच - टाप ] (स्त्रीलिंग ब० ब० में प्रयव 
बरसात, वर्षा ऋतु। सम० -अधोष' बहा में 
- भू (१०) ! मंढक 2, इन्द्रमघू नामक के 


वीरनहूटी, मद मोर । 
बर्दीयस (व०) [ दृद्ध+ईयसुन, वधदिश | बहुत । 
या पुराना | 


(वि०) [ दृष+- ईयसुन ] बौछार करने वा 
>-तप कृशा देवमीढा आशीदर्षीयसों मही भा 
१०२०७ | 

बध्मंबीर्यम [ प० त० | शरीर का बल । 

बलूमा [ वल 4 यत्र्‌ ] घुमाव, फिराब । 

बलितम्‌ [| वछ -|-क्त ) काली पिच । 

बज, अन्त का संग्रह कर्षकेण बलजानू पूपृषता- 
१४७ | 

बसस्थ: [ अब (-रम्भू (अबू, भागरिमते अकारलोप 
रूय्ब रेखा । 

बसप्िनिवेद्रा, [ म० त० | ऊपर का कमरा । 

बलयम्‌ [ बल-) अयन्‌ | समुदाय । 

बलि: [ वछ़ू+-हइन्‌ ] तह, झुर्री (खाल पर) 2 पेट 
ऊपर के भाग में तह 3 चौरी की मठ रलच्छा 
ख्रतवलिभिश्नामर क्छात्तहस्ता मेघ० ३। 
सम० -वलितम्‌ धूरियाँ और सफेद बाल (जो बुत 
का चिह्ल हैं), “शाम: बादरलू--नंष ० १।१० । 

अल्क [ बल-+-क ]] वक्ष की छाल, बक्‍कल 2 मह्त 
की खाल 3 वत्थ | सम० फुछ; अनार का 

बासत्‌ (नर्पु७) बक्‍कल की बनी हुई पोध्ाक । 

बल्कलित्‌ (वि०) [ बल्कऊू--णिनि ]  वस्कछ 
वाला (वक्ष) 2. बल्कर से आऊ्छादित । 

बह्सक [ दल्गू-+- अथ, स्वार्थ कस ) कदने बाझूा, ना' 


बल्मीक -.| बल-+ईक, भूटू थ]| १ अमी, दोमकों 


( रै३३१ ) 


बताया गया ४४६२ का ढेर 2. छरीर के कुछ भागों में 
सूजन 3 वाल्मीकि महाकति ! पम०--ज,-जत्म 
ऋषि वाल्मीकि का विदपण, - भौगष्‌,-- राशि बमी। 

जल्लभधत्रि कोदाकार । 

बल्लभअजन स्वामिनी, प्रिया । 

बल्हा. शाखा, टहनी --अव्यक्तमूल मुबताहि प्रपेन्द्रमहीद- 
भोग रबिवीतबल्म्‌ू---भाग ० ३'८।२९ । 

शश्ालोभ- पालतू हथिनो को उपयोग में छाकर जगली 
हाथी को पकड़ने को रीति मात० १०७ । 

बीकृत (वि०) [ गश--च्वि+-कू+क्त ] । अभिमूत 
2 वश में किया हुआ | 

बश्ोभूत (वि०) [ वश-+ब्वि! भू+क्स ) आकज्ञाकारी, 
वक्ष में हुआ । 

बह्यम्‌ [ वशु+यत्‌ ] । जो वश में किया जा सके 
2 हींग) 


बचना [ व +-युचू न ठाप्‌ | एक प्रकार का कठाभूषण 
रे 


इस्यस्‌ (वि०) 5. ध्रत्यूसम 2. अपेक्षाकृत धनवान, 
3 थे यानू, अधिक समृद्ध विद ०). श्रेगान्‌ वत्यशोप्ानि 
स्वाह्य हैं० उ०। 

बहू! [ वह +अच्‌ +टाप्‌ ] सदी, दरिया । 

बहुननज्ञ [१० त० |] जहाज़ का टूढ जाना । 

बहिज्ञम्‌ [ वह +इत )! किह्ती, पोल 2 चौकोर रघ, 
वर्माकार या अतुप्को्ण रथ । 

बह [ वह्‌+ति] . अग्नि 2 जठराब्ति3 पराचक 
अग्नि 4. सवारी 5 यजमान 6. भारबाही जन्तु ?. तीन 
की सख्या । सम०- उत्पात अम्निमय ठल्का,-कोज 
दक्षिय्पूर्वी दिक्षा-कोप', दावारित, पतमम्‌ स्वय 
अब्ति की चिता में बेठ कर आत्माहुति करना--धौजम्‌ 
सोना, - मारकस पानी, जल, छेलरम केसर, हुहम, 
जाफरान, संस्कार दाहुसश्कार, अस्येष्टि 
--शाक्षिकम्‌ अग्नि का साक्षी करके । 

बहिलातकू भाव लगा देना, अग्नि में जला देगाग 
था (स्वा० अदा» पर०) सूंघना । 


बचटकृत (वि०) अग्नि में उपहृत- -श्राज्यमाज्यमसकृद्घ- | बाकोयशाकम्‌ दो व्यक्तियों की आतचीत, वबतुता और 


दकूलमू जि० (४२५ । 

शबसमम [ वस्‌ ;सयूट्‌ ] धरा 2 दालचीनी के वक्ष का 
पता 3. तगढ़ी (स्त्रियों का एक आभूषण) 4 रहना, 
निवास करता । सम०--शप्यन्‌ तम्बू, टेट । 

वसमन्तूत्ती कीयल । 

बसामेह, [ १० त० ] एक प्रकार का मबमेह । 

बसु [ वस-| उन ]। धो, घुत (जंसा कि “वसोर्घारा' 
में), 2 घन, दीलत, रमन, जवाहर 3 साना 4 जल। 
सम० उसम भीष्म,--भारिणो घरा, पु्वी, पाल: 
गाजा,- भर धनिष्ठा नक्षत्र, शोचिस अग्नि । 

बसोर्षाश रद्र के निमित्त किए जाने वाले यश्ञ के अस्त में 
उपहुत हथि की अनवरत घारा । 

बस्सि, (पु०,म्त्री०)) [कस ति ] । बसना, रहना 
2 मूत्राशय 3 शक्रोणि, पेड) सम०- कर्तंस (नप०) 
अनीमा करना, कोछ' मृताशय,- बिलस मत्राशय 
का विवर, छिट्र, रन्ध्र । 

बस्तु (नपु०) [ बस्‌+ तूत्‌ ] | वास्तविकला 2 चीज 
3 घन-धाग्य 4 सामद्री (जिससे कई वस्तु बनाई 
जाय 5 अभिकल्पना, पोजना। सम० -जअभांत 
(अ०) ठीक समय पर, तन्त्र (वि०) बस्तुतिष्ठ, 
विषयपरक, निरशेश: ! वियय सूची 2 एक प्रकार 
की तान्‍दी,- पुरुष: नायक--अंधवा सद्वस्तु पुरुष बहु- 
भानात्‌ू विक्रम० १२,- भावः दास्तबिकता, - भत 
(थि०) सारयुकत, तंथ्यपूर्ण, पयाणं,-- विनिभय: 
मदरू-बदल का व्यापार, --झ्क्तिल््‌ (अ०) परि- 
स्थितियों के कारण--शृस्य (गि०) अदास्तविक, 
--र्थिति वास्तविकता । 


उत्तर । 
शाकोबाश्यस्‌ तक शास्त्र, स्यायशारत्र । 
बाक्यम्‌ [ बच्‌-+प्यत्‌, चस्य कः ]॥ वक्‍त्प 2. उचित 
3 आदेश 4. सगाई। सम०--आडम्यरः बड़े-बढ़े 
शब्दों से मक्त भाषा,-श्रहु शिद्धा में छकने का होना, 
-परिसमात्ति (स्त्री०) वक्तव्य की सपूर्ति, चिलेश: 
छेखाधिकारी, हिसाव-किताब रखने बाल। अधिकारी, 
सारथिः अधियक्ता, किसो की ओर से बोलने 


बाछा । 


| बाम्मिस्‌ (वि०) [ बाचू+ग्मित्‌ चस्य के तस्थ सोषः | 


2 बारूपदू:2. शब्दों से पूर्ण (१०) १. वस्ता, बोलमें 
बाला 2. बृहस्पति 3, विष्णु + होता । 
स्त्रौ०) [ बच्‌+-विगप, दोष ]॥ वाली को देवता 
गा )। सम०-- अपेत (वि०) गैगा,--आम्ध्रणी 
॥ सरस्वती के प्रसाद को प्राप्त कराने बाके ऋग 
मम्त्रो का समूह 2. एक जेदिक कवि का काम, 
कक की सा बा 28४५ पेन दी३४ 
--कैली चतु बार्तालाप,--भुस्फ 
कोरी बातभीत,-जीवमः बिशूषक, ठिलोलिया, - मिलि- 
सभ्‌ किसी उक्ति से प्रयोधन या बेतावनी-तक्याकभ्य 
वाहइनिर्मिशक्ष पितरि सुतरां जोविताओं सिविलो चकार 
हब ० ५,--पणः बाणी का परास, -पाठलम्‌ वानी 
को बतुराई,- पारीजः अभिन्‍्यक्ति के परास को पर 
कर जाने वाला व्यक्ति, बाणों में पारजुत, - सह 
(वाग्मट') 4. आयुत्ेद बिदय का प्रसिद्ध लेखक 
2 अलकार शास्त्र का एक प्रणेता, विद हक 
तर्क और युक्तियाँ देने में परदोष, विभिशशत ; 


( (३३२ ) 
के द्वारा प्रस्तुत.--विस्तरः वाग्विस्तार, वाकप्रणण, | बादनअंभ्माका मीमसकों के आक्रमण का उत्तर देने 


बहुमाषिता, सन्तक्षणम्‌ सोपालम उक्त्ति, व्यग्यवाक्थ, 
--शडगः शतरजों 
(वि०) जिसकी बाजी रुक गई है, जो बोल नहीं सकता । 

(बि०) [ व्च्‌+बविच्‌+तृच्‌ ] जो सस्वर पाठ 
की व्यवस्था करत हूँ । 


वाला वेदास्त का प्रन्थ । 


बक्‍तृता, बहुविध भाषण, स्तब्य | बादित्रम्‌ [वदु- णित्रन्‌ | वाद्ययन्त्र, सगोत का उपकरण । 


सम० खुद ढोलक बजाने की लकड़ी । 
बाचकम्‌ ला +कन्‌ ] सगोत का उपकरण । 
। 


बादबलम 
बाचस्वति: [ पष्ठी अलुक्‌ समास ] 7. वाणी का स्वामी | बाधूलम्‌ तेसिरीय शाखा का औतसूत्र । 


2 बेद--महा० १४२१/९ 3 एक कोशकार 
का नाम 

दाचस्पतिशिश्ः तत्तवातिक के प्रणता का नाम । 

शाषय (बि०) विच्‌-ध्यत्‌] ! कहे जाने योर्य 2 अभिशा 
द्वारा प्रकट अर्थ 3 निन्‍दतीय। सम० लखिम् 
(वि०) विशेषणपरक, बलितम्‌ क्टोक्ति, अभिषा 
शक्ति के द्वारा दुर्वोध उक्ति, बाधकमाबः शब्द और । 
अर्थ की स्थिति । है | 

बाज़ित (वि०) [वाज--इतच्‌ ] पखलयुक्त (जेसे कि 


बाण) । 

बाजिन्‌ (० ) [वाज--इनि] ! पक्षों प्राणिवाजिनिषे- 
विताम-- महा० ७।१४।१६ 2 सात की सस्या ! 
सम०-- गन्धः एक वृक्ष का नाम,- बिष्ठा बड़ का 


युक्ष, गूलर । 
बाट (वि०) [ बट +अण्‌ ] बड़ का वक्ष । ६ (पु०) 
जिलों । सम० धुद्भधुला बाड़ । 


बाइबहरणम्‌ सांह घोड़े को दिया जाने बारा चारा । 
बाद्थहारक' समुद्री दानव । 
बाणः [ वण्‌ :धऊ ] घ्वनन-वार्णार्ण श्रमासक्तम्‌ 
>कि० १५।१०। सम० -झब्दः बसर, की आवाज़ । 
बात (वि०) [वा;कक्‍न] | हवा से उड़ाया हुआ 
2 इच्छित, अभिलपित, तःत वायु 2 बाय की 
अधिष्ठात्री देवता 3 शरीर के तीन दोषों में से एक 
4 गठिया 5 जोडों की सूजन 6 वायु सरना, झरीर 
से वायू का निकलना | सम०-- अब. बदास का पेड़, 
अक्षत्र साँप - वाताशनोहमिति कि बिनतासुतस्य 
इबासानिछाय मुजग स्पृहयालतालु --रा० च० ५, 
--आहयम्‌ एंसा भवन जिसमें दो कमरे हो एक का 
ि दक्षिण की ओर दूसरे का पूर्व की ओर, - आहार 
(वि०) जो बाय के ह। परे जीवित रहता हैं,-क्षोभ 
क्षरीर में वामुप्रकोप के कारण हुआ रोग चक्रम 
परकार से योलाकार चिह्न लगाना पट जह्ाश का 
वार, पुरीक्ष' कैस्ल में गुमबबर नामक स्थान पर 
देवता, रथ बादल, शख्चारः मूत्री मामी । 
बातसबन (वि०) [द्वितीया अलक] फुक मारने बाछा । 
कातासहु (बि०) गठिया रोग ये ग्रस्त | 
जातिक (जि०) [वातनठक| | मोटापा या दादी से 
अम्त 2 सुक्षामद्री 3, बाजीगर 4 चौसक पक्षी । 


शखानचित्रत्‌ विविध रग का कम्बल । 
वानदच्डः जलाहे की जटडो । 
बान्त (वि०) [वम्‌- कत] ! उथला हुआ, थुका हुआ 
2 उद्मन (5 5 आ 3 गिराया हुआ। सम० 
प्रद्द कुला,- १ (पु०)१ राक्षस जो विष्ठा 
पर निर्वाह करता हैं 2 वह व्यक्ति जो भोजन के 
लिए अपना गोत्र या वश्ञावली का उद्धरण देता है, 
बृध्टि (वि०) वह बादल जो पानी बरसा चुका 
हूँ मेध ० । 
बापों [बप--हक , ढीप] भावी, बड़ा कुआँ। सम० 
लअलम्‌ सरावर का पानी । 
बास (वि०) [ वम--ण अथवा वा-+मन्‌ | 4 बाँवा 
2 उल्टा, विपरोत, विरोधी 3 कर, कठोर 4 
5 मनोरम,--म 7 कामदेव 2 साँप 3 छाती, एन, 
ओऔड़ी 4 निधिद्ध कार्य ( जैसे सुरापात ), सर्त्‌ 
4 अपलि, दौलत 2 दुर्भाग्य, विपसि 3 कमतीय 
वस्तु । सम० अज्भी (स्त्ी०) सुन्दर स्त्री, कामिनी, 
-+ इतर (वि०) दार्मा,- कुत्षि वाई कोस्ब,-मथना 
(क्‍त्रा०) मनाहर आँखलो वाली स्त्री, स्वभाव (वि०) 
उसेम चरित्रयुकत व्यक्सि--निरीक्ष्य कृष्ण/पकुत 
मुरोस्मुत बामस्वभावा कृपया ननाम च॑ भाग० 
१७७।४२, हुस्त अकरीो के गछे का निरर्थक स्तन । 
बाशरेब्य्‌ साममत्र समह जिसका मास उसके प्रवर्तक 
ऋषि वामदेव के नाम पर पड़ गया । 
बामनोकृत (वि०) [वासन -ख्थि-। कु +गस] बोसा धअना 
हुआ, कद में छोटा बनाया हुमा । 
बायसबिशा दाकुन की विद्याजों कौबों के निरीक्षण से 
जानी जाती हैं । 
सायकुस्म हाथी के चेहरे का एक मांग मात० १०१। 
बापुभक्ष | जो वाय खाकर जोडित रहता हूँ 2 साँप । 
बायुस्कस्थः वायप्रदेश । 
रहट, पानी निकाछमे का सन्‍्ज । 
बार्थनी पानी की सुराही । 
बारज (वि०) [ का | ह्यूट] हटाने बाली,--चमम्‌ 
| हटाना, रे 2 बविध्म, बादया 3 दरवाजा, 
कियाड़, -जः ! हाथी 2 कवस 3 हाथी की सं 
4 अकुश । सम० हष्छः एक ब्रत का माम, 
--चुच्यः पौधे की एक जाति । 


( हैुऔ३३ ) 


बाराक्तिः [बार-- राशि] समुव्र । 

बारि (न१०) [व्‌+इब्स ] पासी 2 तरल या पिषरा 
हुआ या बहने वाला पदार्थ ! सम०- कट: माँय के 
जारो ओर को बाई, परिखा, पिछा: घट्टात का 
मेंढक, - -अभब' शख, साम्यम्‌ दूध । 

जादली [रण | अण्‌ | शराब का विशेष प्रकार, वारुणों 
मदिरा पौस्वा--भाग० ११५२३ | 

बाकुद, । समद्रतट, समुदबेला 2 अग्नि 3 किवाड का 
दल । 

ते शक | £ जर 2, दूत 3 वृसवाहुक । 

बाताकरमत्‌ (नप०) खेती और सर्गी पारून का व्यवसाय । 

बार्लापति नियाजक, काम देने बाला, हवापी । 

बात्रध्नीस्याथ सीमासा का एक नियम जिसके अनुसार 
विवरण यदि मुख्य सामग्री के साथ उपयक्त न रूगे 
तो उसे सहायक सामग्री के साथ ओोड दिया जाथ - 
मा० मू० ३।१।२३ पर झ्ा० भा० ! 

बाइरस्‌ । रेशम 2 जरू 3 दक्षिणाव्त शल्य । 

बाईझम दरसात का दिन । 

बार्षेयम्‌ एक प्रकार का नमक | 

बाप्रॉणलल्‌ ! 7क पक्षी 2 बूढ़ी बकरी । 

बाछकायसतस रेत से स्नान करना, शरोर पर रेत मखना । 

बायात (वि०) प्रिय, प्रीतिमाजन, स्मेहमाजन । 

बस [ बस +घठा |] ॥ सुगत्थ ८ रहता 3 आायांस 
4 एक दिल को यात्रा 5 बासना 6 स्वरूप, आकृति । 
सम> - पेश आवासरथान का परिवर्तन, प्राश्ताद. 
महल । 

बासना [वास .ै| गचू +टापू] (सजित ०) प्रमाण, प्रदर्शन । 

बासभासय (वि०) भाव तथा भावनाओं में युक्त । 

बासित (वि०) [वास --क्त | पवित्रोकृत, शिक्षित, उन्नोत 
सुघारा गया नै० २१११९ । 

भासर:,-रत [वास--अर] दिन, ₹: 3. समय, बारी 
2 एक सलाग के, माम। सम०-कब्यका रात, 

हुस, श्रणि हुये । रु 

बासवि | इस का पुत्र जपन्‍्त 2 अजंन 3 बालि। 

बालबेध [वासवी + हक] ब्यास का नाम-महा ० १।१/५९। 

बासस [वम्‌+-जणिव्‌- जस | 7 बस्त्र 2 कफल 3. पर्दा । 
सम ० --उदकसम, वस्त्र को नित्रोड़ने पर उससे 
निकला हुआ पानी जो प्रेतास्माओों को उपहृत किया 
जाता हैं -- बृक्त आभ्रयपादप, दारण प्रदान करने बार 
पड़ ! 

बातिध्यम्‌ रस्त, रपिर, खूग । 

सालिष्दशाभायणर एक हि का भाम (यह जानबाशिब्द 

के नाम से भी प्रशिड़ हैँ) । 


धातु (पुं&, गएुं५) [ बस्‌+तुब्‌) !. भवन काने के 


निमित नियत मूमिखण्ड 2. आवास 3 समाभवम 
सम०- कर ते (मपु०) ! भवन निर्माण करना, 
भवन निर्माण का प्रारुप, ज्ञामभ, वास्तु कछा, भवन 
निर्माण का प्राहृप था अभिकल्‍्प, देवता भवन की 
अधिष्ठात्री देवता, विश्ञा स्वापत्य कछा, भवन- 
निर्माण विज्ञान,- विधासम मवन सरचता, । 
बास्सुक (वि०) यज्ञ भूमि पर अवशिष्ट रहो सामग्री 
उवाचोत्त रतोःम्पेत्य ममेद वास्तुक वसु--माग० 
९४६ । 
बाल दिवस, दिन! 
बाहू [ वह +घठ्न ] के जाते वाछा 2 कुलो 3 आर- 
याहक 4 घोड़ा 5 बैल 6. भेसा 7 सवारी । सम» 
बार घृट्सवार, भंता, बहु रववाम, 
रव को हॉकने वाला--स्ववाहवाहोबितवेषपेशल 
-नें>& १/६६,--वाहनभ्‌ चप्प्‌ू रा० २५२६, 
वाहम (पृ०) अग्नि । 
बिराज पक्षियों का राजा, बाज पक्षी । 
बिक (जि०) [ व० स० ]! जलहीब 2 अप्रसन्‍्न। 
विरूच (वि०) | विकय्‌ +अप्‌ | खिला हुआ, छुखा 
हुआ 2 फरला हुआ, बलेरा हुआ 3. केशलुस्व, 
4 चमकीला, देदीप्यम/न-चाद्राशुविकचप्रश्यम-- रा० 
२१५१९! सम०--झओरे (जि०) उउआल सौ से युक्त, 
अनिन्ध् लावध्य से सम्पन्न । 
विकलित (वि०) [ दिकच--इतच्‌ | खुला हुआ, खिला 
हुआ । 
बिकट: प्रशेश,- दर । रसीलो 2. चन्दन, 3 सफेद 
सखतिया 
विशणा असगत 07 | री प 
बि०) +कू+पृच्‌ ) शाबा डाहने बाल्थ 
जो मे विकर्तार -- रा० १६११९ | 
विकशल (बि०) [ ख० स० ] कब बट्टीन, जिसके पास 


जिरहु बस्तर ते हो । 
विकाहला [ वि-+काऊस्‌ अहु--टापू ] . सिच्या 
उक्ति 2 इच्छा न होना 3. | 
विकाय [बि+क-+ध्यत ] अहू, अहफार, अभिमान । 
किक्ाझ [ वि१- काश) बच] उअ्म्यसता । 
विकुक्षि (वि०) बड़े पेट बाला, उमरी हुई तोंद बाला । 


जिकदर (वि०) जिसमें कोई कूम्बो कूकडो न छगी हो । 

दिन (तवा० उभ०) बदसाम करना, करूडू झगाता अगार्गे 
का शो कब ग शा श ४ 

जिकृत ( गप क- शत | 7. परिबतित, 
हुआ 2. अपूर्भ, अभूरा 3 अशाहतिक 4 आश्पर्म- 
जनक 5. दिरत, - तथ न) 7. परिवर्तण 
2. रोध 3. जदबि 4 --अनुर १२९७ 
5. बुष्कुत्ध--र००- ६९३४ । 


[( १३३४ ) 
विकटलनितम्बा ! एक कवपिशत्री का नाम 2 डा० राघघन | विगद (वि०) [ ब० स० | रोग से सुस्त | 


रचित 'एकांको' 

विकृति [वि--कृ+वितिन | ६ छात्रुता 2 आभास 

गर्भज्लाव 4. व्यूत्पनन (वस्या० में) । 

विकर्षणम्‌ | बि+-कष्‌-ल्यूट ] ! भोजन से विरक्ति 
2 अन्वंधण | 

हट: पक (बि०) जिसको सोमाएँ वर्षित की 
गई हैं। 

बिक्‌ (तुदा० पर०) ! उडेलना 2 (टड्ठो सांस) आह 
भरना । 

विकिर' [ वि ह- अब ] कुछ गोण पितरों को प्रमन्‍न 
करने के लिए बखेरा गा चावरह । 

विकिरान्थम्‌ दे० (विकिर !। 

विश्सप्‌ (स्वा० आ०) £ दुविधा का वर्णन करता 
2 विचार करना । 

विकल्प [ विक्लप्‌+घ्य ]2 उतपत्ति-मा० १॥२५॥ 
२७2 मान लेता, उक्लि 3 उत्प्रेक्षा, कल्पका । 

विकल्पित (वि०) [ विवरुप्‌ +कक्‍्त ] ] तत्पर, व्यवस्थित 
2 सदिस्थ, कल्पित 3 विभकत | 

विकेप्ततारका घूमकेतु, पुच्छलतारा । 

विकम्‌ (स्वा० आ०) पराक्रम दिखाना । 

विकम [ विकम्‌/-घञ्म ] गररु स्वर, उदात्त स्वराघात 
2, जन्म कुण्डली में कम्त से तीयरा घर । 

विफश्रितम्‌ [ विक्रम + णिल्‌ -)-क्त ] पराक्रम, शौर्य । 

अंक विकृ+श्+ठाप्‌ | $ चोट, आंधात, हानि 
१ 

विक्द [वि--क्रो+-अच ]) 2 बिक्री 2 विक्रयमन्य 


3 मष्डी | सम० पत्रस बिक्री की दस्तावेज वीथि | 


बाजार । 
[वि-+कीइ+अचू ] ! खब्लेंल का मंदान 
खिलौना 


विकोब्टट (१०) [ विक्रतू+तत्न [ जो सहायता की । 


पुकार करता है | 
बिक्लवस [ वि--क्ठ-+- अब ) क्षोम--रा० राड४ड|२५ 
| विकलव--तरू +-टापू ] भीरता, कायरता 


विगहिताबार (वि०) [ ब० स० ] जिसका आचरण निश्च 
हैं, घृणित आचरण में धुकत । 
विग्रहप्रहणम्‌ [ प० त० ] रूप धारण करना, शरीर या 
मूति छारण करता । 
विग्नहेचछू [ प० त० | लड़ाई का इच्छफ । 
विशहित (१०) [ विग्रह-+-7ति | यद् मंत्री । 

[बि-! अद + अप, धसादेश ] । मोम 2 अबचवा 
कौर। सप्र० -क्षाश (१०) जा बाने से बचे हुए 
उच्छिष्ट भोजन को करता हैं, कौवा । 

विश्नोपझ्ान्ति बाधाओं को हटाना । 

बविखक्ष (अदा० आ०) कहना, धोपणा करता 2 प्रवट 
करना 3 सोचता, अटककू लगाना । 

विचटलस [ विचट्‌ +-ल्युट्‌ | तोड़ना । 

विचनला (वि०) [ ब० स० ] चल्रहीन, अन्द्रमा से रहित। 

विश्वर्‌ (स्त्रा० पर०)  घरना, घास खाना 2 भूलहों 
जाना गलती करना- हविधि व्यचसतेन वपटकार 
गृणन्‌ द्विज --माग० ९१११५। 

विचर (बि०) [| वियवर्‌ : अच | आन्त, विचलित- न 
त्व धर्म विचर सझजप्रढ़् महा» ५०९४। 


विज्ञारभढ़ (वि०) | 2 निर्णय करने में जज्ञानी । 
विजन (वि०) कब जिसके पास जिरह बस्तर 
न्हों। 


विजेक्नित (वि०) [ विचछ-- गत ]॥ पयअअप्ट, सह्ीमार्ग 
से भटका हुआ 2 अवदप्त, अन्घा किआ हुआ । 
विशासित पट [ विचाल +इनि ] अस्थिर, परिवरत्यं, 
लो हि सवत्सरधब्द “भा सू० ६। 
७3॥३८ पर शा० भा० । 
विधिकित्सित (वि०) सदिर्र, मदह पूर्ण । 
विधित्रित (वि०) | विचित्र--इतय ] रंगा हुआ, सजाया 
हुआ, रगविरगा । 
विश्विम्तमम्‌ | विचिन्त्‌ +हयूट ] ॥ विश्ार, चिस्मनम्‌ 
2 देख-भाल, बिल्‍ता, फिकर । 
विजिस्ता [ विजिन्त अब :-टाप | दे० 'विशिन्ससम्‌!। 


| विशेयम [ विचि + व्यत्‌ ] गवेषणीय । 


भवति हि विक्‍्लदता गुणोंउज्ञनानाम्‌ शि० 3४३ | | विशेष्टनम्‌ [ विचेष्ट + ल्यट ] हाथ पर हिलाना, प्रयास 


बिक्षिप्‌ (तुदा० प२०)  दबानता 2 उछालना 3. (घनुष) 
भुकाना । 

विकिप्त (वि०) [ विजक्षिप्‌ ) कत ) विस्तारित, प्रसारित 
फूल़ाया गया | 

विल्लेपः | विक्षिप +धठा )। ! अवहेलना (जंसा कि 
समय विद्लेप' में 2 बिलार । 


विदतक्सम (वि०) [ ब० स० ] जिसकी भकान दूर हो 
गई ै.. 


गई हू । 
बिगतालशुं (4०) [ ब० स० ] निष्माण, मुतक। 





करना । 
विजेश्ट) [ विजेस्ट्‌ ै अड्+टापू ] | प्रमाभ ४ ग्रति 

3. मंचरण । 
विक्छिल्ष (वि०) [ विच्छिद + का ]  बीरा हुआ, फाश 
हुआ 2 तोड़ा हुआ, बांटा हुआ 3 चितकबरा 
4 समाप्त किया हुआ अज 6 उबटम आदि लेय 
किया हुआ । सम० - अति आहति देना--भजू 
ऋरके, नित्य. सम्ध्योपासना करना 
जिसका नैरन्तर्य भू हू! गया हो---अर्थात्‌ कभी करना 


६ ३१३५ ) 


, जिसकी प्रगति में 


कमी ने करना, ---प्रहर 
) जिसने सुरापान छोड़ 


याौा पढ़ गई है, शह् ( 


है 
विद [ विच्छित्‌ + षठा ] भेद, प्रकार । 
विध्कूर॒णम्‌ [ विज्चुर + स्युट्‌ ] विल्लेरना, छिटकाना, बुर- 
करता । 


बिजड्धत (०) [ब० स० ] जिसके पहिये न हो, चकत- 


हीन (रब) । 
बिजस्या (वि०) गभिणी । 
विजर (वि०) [ ब० हक“ जल्हीन, जहाँ पानी न हो । 
जिजर्जर (वि०) १ दूटा-फूटा 2 विध्वस्त, 


उच्छिन् 
विजय [ 8440 8 जीत, फ़तहू 2 एक विशिष्ट 
मुहर्ते 3 तीसरा महीना 4 एक प्रकार का 
सम०-ऊजित (वि०) जीत (फतह) से ऑनलाहिए 
“इच्छ सेना की एक विक्षेष टकडी । 
शिशिल (वि०) [ ब० स० ] जिसकी भूख नष्ट हो 
ग्रई ही । 
बिजिहोर्षा [ वि|-ह+सन +अ-+टाप ] 
धूमने या खेलते की इच्छा । 
2४७४ 4. साँस लेने के लिए मृह लोलना 2 जम्हाई 
ता । 
विज्वम्मित [ विजृम्भू+श्त ] । जो जम्हाई ले चुका हूँ 
2 जम्हाई लेसे बाला । 
विश्जिका एक कवयित्री को नाम नोलोत्पलदल॒द्यामां 
विज्जिका सामजानसा । दर्शक दण्िता प्रोबता सर्दे- 
शुबंता सरस्वती । (उस कवबित्री का जब तक यही 
एक इलोक उपलब्ध हुआ है) | 
बिज्ञानभ्‌ [ विज्ञा +-हयूट | 4 ज्ञान का अग या बुद्धि 
(दवलविश एफ पी देशऊ 
एक के का नाम । 
विज्ञानस्कस्ध बौद्ध दर्शन के पाँच स्कनघों में से एक । 
विक्रय ०) (बिज्ञा+ष्यत्‌ ] जानने के योग्य सज्ञेय 
जानकारी प्राप्त करती चाहिए 3 जिसका 
ध्यान रक्‍्ता जाय । 
विदय (वि०) [ ब० स० ] जिसमें डोरीया ज्यान हो 
(घनुष ) । 
बिरफास्ता ! हल्दी, हरिद्वा 2 हल्दी का पौभा । 
कक 25 अर (वि०) उत्तम, सुन्दर, मनोरम--केम रकुष्डरा- 
भाग० ३।१५॥२७ । 
विश्प [ विट-+पा--क ] छता, बेल (जैसा कि 'भ्रू- 
) 


विडश्याक (बि०) [ हे: क्‍-अवलवक शक53+ 20 काटने फ 
बाला-- 
का तागबस्तोंच । ५७४७ 
१६८ 


इधर-उधर 


विडम्ल्यण [ विडस्मू +यत्‌ | दिस्‍्लगी की '्ीड़, उपहास 


दिलके. [ बितक -अचू ] मिथ्या अनुमान 2. इरादा । 
सम०--पदबी अनुमान के क्षेत्र के अन्तर्गत 

विलान:,-मम्‌ [ वितंन--भठ्स ] 3. शापियाना, चंदोआ 
2 राशि, ढेर 3 बहुतायत 4 अनुष्ठान 5 निष्यत्ति। 

विताभक: [ वितान--कन्‌ ] राशि, ढेर । 

वितार (वि०) [भरा० ब०] [. जिसमें तारेन हों 
(भाकाश्) 2. धूमकेसु के शीव॑भाग से रहित । 

बितृष्त (बि०) [ वितृए--मंत | सतुष्ट, सतृप्त । 


उपहारों का वितरण 
>अकार, +- शेर +-स्] 4 जानने वाला 2. समहरर ॥ 
रे ) [ब० स० ] !. जओ अपने आपको 
जानता ई 2 प्रसिंद 


बिहुर: [ के ३5. ] वेत्ता, शाता । 

विद्ुबः 

बिशुुणी आमने वाली, समझदार स्त्री । 

विदरण (वबि०) [ विदह -क्त ]7 परिपक्व 2 दक्ष 


8 , ईचद्रक्त, लछारझ 4 जला 
बनीगर 5. प्रा कब बन परिथण्‌ (स्वी०) 


[बि०) [ 23% ] जिसके अगड़ी था क्षालर 
अथवा किनारी न लगी हो, (वस्त्र) । 
विदाद' | फ़ारसी का शस्द ]! विदा करना 2 प्रभाग | 
चितुरतीति | महाभारत के पाँचवदें पर्व में ३३ से ४० 
है अध्याय । यहाँ बृतराष्ट्र ने नीति 
कक ब्वाश्यान दिया कं 
संधयय (थि०) जो दूर से सुनाई दे । 
बिदृतति: (स्त्री०) खोपडी क। सन्थि या सीबत । 
विदेशल (वि०) विदेश में उत्पन्न । 
कह मोक्ष के कारण जन्म मरणन से 


से छुटकारा । 
(बह, ( बिदुह + पर ] अतिरिक्त-ठाम । 
एक नाटक । 
विधा [ विद +क्थप्‌+टाप्‌ ] ! देदी 2 सरध्वती 
बी कप कह अर (बि०) जो 


जान भाष्त करने के लिए उतावस्ा हो--विद्यातुराणां 
सुरु॑ग तिदा--नीति० --ईज्ष: शिव का भाम, 


( १३३६ ) 


विद्योत (वि०) [ विद्ृुत + घर ] जकाचौंध करने बाला, 
घबमचमाने वारा । 

बिहुति [ वि 7--मितित्‌ | दौड़ जाना, भाग जाना । 

( वि० ) [वि-+द्रा+क्त, नस्‍्य शस्थम ] 

. जागरूक, सिंद्रारहित 2 निराश, उदास -द्रविण- 
विद्राणवणिजि--हुएं ० ७ । 

बिदव॒दसोध्ठी ) विद्धान्‌ पुरुषों की सभा विद्वन्मण्डली । 

विद्वत्तवस्‌ 


जिदस्सभा 
विधन (वि०) [ धरा० ब० |] नि्घत, घनहीत । 
(बि०) . अधर्मी, अन्यायी 2 अधमंकार्य जो 

अच्छे आशय से किया गंया हो 

विषम्ित्‌ (वि०) [ विषर्म +-इनि ] 4. भिन्न बगे से सबंध 
रखने वाला (विप० सघ्ित्‌) 2 अधर्मी ! 

बिया (जुहो० उभ०) लीन करना, उपभोग करना । 

विधा [ वि-+- प्रा क्विप्‌ ] उच्चारण ! 

बिधात्‌ (१०) [वि+घान॑तच्‌ ] माया, आन्ति । 

विवातम्‌ [ विधा-|-ल्यूट ] /. प्रयत्न, प्रयास 2 उपचार 
3, भाग्य, नियति 4. विधि 5 (भाटक०) विभिन्न 
रसो का सपर्ष । 

विधि [ वि|-धा]-छि ] १. उपयोग, प्रयोग 2 अनुष्ठान, 
अभ्यास 3 प्रणाली, रीति, ढ़ग 4 नियम 5. क़ानून 
(विप० अर्थवाद) 6 धर्मकृत्य ? व्यवहार 8. आध- 
रण 9 सृष्टि 0. निर्माण ! माग्य 2 हाथो का 
आहार 3. देश 74 उपाय, तरकीब। सम्र० अध्त. 
विधिपरक सृरू पाठ का उपसहारास्भक भाग, - अर्थ 
विधि का आद्य, कर (वि०) विधान को कार्य में 
परिणत करते बाला,--यह् विधिक्धान के अनुसार 
अनुष्ठित गज, --लक्षमम विधि का स्वरूप, लोप 
विधान का अतिक्रमण ,-विपर्यय , -- विपर्यास दुर्भाग्य, 

विभकति ( स्त्री० ) विधिलिड के प्रत्यय 

सी से,-- विधिवशाददू रबन्धुगंतोहम्‌ 
०६१ 

विभु [ठयघ कु ] चन्द्रमा 2 कपूर 3 राजस 4 घाय- 
हिचलाहुति । सम० अन्दग्रहणष, मच्डशभ 
ऋत्रमो का परिवेश, -- मास भान्द्र महीना । 

बिधुर (वि०) 2 कक धर्यस्प अच समा०] [ बिबदा, 
अयहाय- विधुर -कि० १७४१2 अशक्त, 
कह पे विधुरभर्य ७ ७४६२५ । 

७ र्‌ किन पु कास्तिहीन । 
बिक (वि०) (आ« ब०] बूए के रहित 
विवारणम्‌ [विधृ-निष+ल्वट] सगिरफ्तार करना, 


हि% (जि०) [विन्वि+- कट, मा >कलक, कर्क 
रहित 


(वि०) [बि--नजू- गत] बिल्कुछ सग्रा, शिवस्थ । 
(बि०) [विनर्द -| णिनि]) गरजने वाला (साम 
मन्‍्त्रों के पाठ करने को एक रीति 
[वि+नी-+-अप 3 दण्ड - शीकूबृततमविज्ञाय 
घास्थामि विनय॑ परम महा० ३।३०६।१९ 2 कार्या- 


विनयकमंन्‌ (नपु०) [ष० त०] निर्देश, शिक्षण । 


[ष० त०] विप््ति क. समय । 
(बि०) [ब० स०] जो नाश का कारण हो । 
बिनाकुस (वि०) [विना+कू+ कल] ॥ बड््चित, रहित 
मुक्त 2 वियुक्त, एकाकी । 
विभाभाव, वियोग -व्यक्त देवादहू मन्ये राघशस्यथ बिता- 
भवम्‌ रा० ७।५०।४ ! 
[वि+-नी +ण्वुल] नेता, अग्रणी । 
बिनिकृत (वि०) [वि--नि-कू-+ मत] दु्यंवहारभ्रस्त, 
आहन, विकलीकृत । 
बिभिगसना [वि नि गम -| यूच-+ टाप्‌] सकलप, निश्चित 
उपसहार, कुछ स्वीकार करके दोष को निकाछ देना 
+-मेण्म० १०।५।५९ पर हा० भमा० । 
बिनिवर्हण (वि०) [नि--नि+-बहँ 4ल्‍पट्‌] परास्त करने 
बाला, हराने बाला । 
(रुषा ० उम० ) (बाण) छोड़ना, (बाण) मारना । 
(बि०) [वि--नि-+-यज + तूच] काम देने 
बाला, स्वामी । 
विशियोग' [वि:नि यूज | धध्म ] । प्रयोग, उपयोग 
2 सहसम्बन्ध । 
बिनिश्नल (वि०) [विनि +बल्‌--क्त] ! पैदा हुआ, 
निकल आया 2 संपूर्ण हुआ, पूरा हुआ । 
[विनि +विश +-णिच्‌ +-ल्यूट ]उठान, निर्माण । 
४७० बि०) [विनि+घा+क्त!  रक्‍ला हुआ, 
पड़ा हुआ 2 नियुक्त 3 अंडा हुआ । 
विनिहतृत (बि०) [विनि-+ हमु+ मत] । मुकरा हुआ 
मे अपनाया हुआ 2 छिपा हुआ, छिपाया 
किमी (स्वा० १२०) दूर रहना, दूर करता---विनीय भय- 
मात्मन'-- महा ० ९३१२९ ! 
बिनोत (वि०) [विनी | क्‍्त] फैलाया हुआ । 
सामास्य वेष मषा । 
[बि+गी-+-ब्यूत्‌] ल्िध्य, छात्र पिनीतबिनेय- 
भुज़ा । 
खिनोक्यर' 


क्तोदरसिक: 
आपदा? ३६ किक का स्थान, वन विहार । 
० ४५4 +मंह्‌ +ह्यूट] रखना, धरना । 
+बसत्‌+ 


ग 4. (क्षस्त) धारण करता 
2. बीच में चुसैड़ना 3 


। क्रीडाशील, मतोरजन में उपस्त, आमोद- 


(६ ११३७ ) 


[शि० ब०]  मिष्पक्षता, तंटस्यंता 2 वह दिन | चि6त्रतिकत्न (वि०) [विप्रति +-पद्‌--क्त| परत्पर समृक्त, 
जब कि चन्द्रमा एक पक्ष से दूसरे पक्ष में सक्रमण आपस में भिछ्े हुए। सम०--बृद्धि (बि०) भिश््या 


करता हू । विधार या धारणा रखने वारा । 
बिपाटरश विपट्‌ | धव्म_]एक प्रकार का बाण, तीर जिपाट- | विप्रह्यथ: [ बि--प्रति-इ-अचू ) अविर्वास,- यदि 
पत्जरेण--शि० २०११७ ! विधत्ययों होष-- भहा० १२११११५५ । 
बिपादित (वि०) [विपट्‌+णिच्‌ क्त] फाडा हुआ, टुकड़े | बिप्रणित (वि०) [वि-| प्रथ-|- कस | प्रसिद्ध, यशस्वी । 
टुकड़े किया हुआ । विप्रअर्थ, [विप्र +- घृष्‌ | घठ्स_] सग करना, सताना । 
विएण: [वि-+-पण -- अर्ज] कार्यभार ग्रहण, व्यापार, व्यव- (बि०) [विधप्र+ छम्मू--क्त] 7. अपमानित 
साय- ने सत्र विषण कार्य ख़रकण्डयन हि लत्‌ | 2 अतिकान्त 
7 महा ० ३।३३।६६ | । (वि०) [विप्र-+ली-+क्त] तितर-बितर किगा 
विपणिजीविका [4० त०| करमविक्रय या व्यापार के हारा हुआ, छिन्न-भिन्न किया हुआ । 
जीवननिर्वाहू करना । [बि०) [विप्र + लप्‌ +- ध्वूछू, मुमागम: ] छूटे रा, 
विपनलिधीणों [१० त०]) मण्ठी, बाजार । डाक 980७2%४ 
विष्यु (वि०) व जिसमे व्यवसाय छोड दिया हूँ [विप्र + लोक -- घठत_] बद्वेलिया, चिड़ीमार । 
2 तटस्थ, उदासोीत । विप्र +वद्‌ + घश्ण_] असहमति, मतिभमिप्नता । 
क्पिति' [विपर्‌-+क्तित्‌] अवसान, समाप्ति | (बि०) [विप्र+-वस्‌ +-जिच््‌-|-क्त] प्रवास के 
विपलिकाह: [१० त०] विपति का समय । लिए गया हुआ, जो परदेश में चछा गया हैं । 





विपक्रदीधिति (वि०) [ब० स०] कान्तिहीन, निष्प्रभ। | विप्रहत (वि०) [बिभप्र+-हन्‌+क्त] ॥ पटक दिया हुआ, 
विपरिक्षाम्त (वि०) साहसी, बलशाली । गिराया हुआ 2. कुचछा हुआ, रौंदा हुआ । 
विस्येधः [वि०-परि | ३-+अच ] मिथ्यांबोध, गलतफहमी | विश्रहीज (जि०) [किप्र+ हि--क्त] वश्चित, विरहित । 
““ई शादपेतस्थ विपयंयोफझमृति --भाग० ११२२७ । | विश (सत्री०) बोछते समय मुह से निकले थुक के कण । 
विपर्थासः [विपरि-+-अस्‌+ धरा] ! ह्वास 2 मृत्यु०। | चिपक: [वि--प्छ -- अप] पोतमग, जहाज का विनाश । 
सम्र०.. उपया, उल्टी उपमा । विप्लुतभाविन्‌ (ब०) असगत बोलने वाछा, हकलाने 
विपाक, (वि० +-पच्‌ + घठ्म ] कुम्हठाना, मुरझाना ! सज्तू० | बारा। 
(बि०) परिणाम में भयकर,-- दोच: अग्नि- | बिप्लतिः [जि- प्ल | क्तित्‌] विनाश, ध्दस ! 





मां, अजी्णे । । बिकल्यू (दि०) [ब० स०] बन्थदीन, जिसका कोई झगा- 
विपिनोकस (१०) [२० स०]॥ खगूर 2 जगली जल्तु । '. सम्बन्धी ने हो--आतुयविष्ठस्थ सुताम्‌ विवस्थृम्‌ 
जिपुंसक (वि० ) [प्रा० ब०] पुस्त्वहीन, जिसमें पौस्च न हो । |. --भाग० ३११६ । 
विषृल्प्रोद (वि०) [ब० स०] रूम्मी गर्दन बाला । | विदुध: [वि+बुध्‌+क] ! दद्धिमानू, विद्वान पहण 
बिपुष्ट (वि०) [वि-+-पुषत । कल] जिसे पूरा आहार न & देवता 3. चत्रमा। सम०--अनुचरः दिश्ए सेवक, 

मिला हो, जिसे पूरा पोषण न मिला हो । --मआदास: देवमस्दिर, -- इसरः राक्षस । 
विधुयकम्‌ [वि+ पू + क्यप्‌, स्वा्य कन्‌ थ] सथाघ, तुपंद। , विदुभूषा [हि म] सन्‌ +-अहू+-टांपू] अंपने बाप को 
दिए: [प्‌ - रत्‌, अत इत्वम्‌) भादपद का महीता । सम ० | प्रकट करने 

--बाह्यण माता पिता को जारज सस्तान । | दिनज्‌ आवक डमर०) 3. अलग कर देना, दूर भगा देना 
बिप्रक्त (तमा ० उभ०) नियत करना, (साक्षी के हृप में) | धबाधम्‌--रा० ५/५३।७३ 2. खोलना 

३ डक 5 विविधरीति विकज्:  दे। हि ] 

(विश्र + कु+ बसम ] ! घरीति 2. दुषृत्य +भन्ब्‌-- पत्र 

परत तरीका जिलकधुर (दि०) [वि--भशूज्‌ +उरण] अस्थिर, चंचल । 

विप्रकृति, [वि+-प्र+ कू + क्तित्‌] परिवर्तन । विजचः [दि+भू+अब्‌] प्ररक्षा, बजरब--निमन्ता अम्तूनों 
विप्र +- कष +-घब्म 4 2 है विलिलमयदुत्पादबिभवश्रतिक्षेप । 

2. (व्या« में) से रुएजनों के बीच में कोई स्वर जो | विमानुषा दा बा छाप '] छावा । 

उन दोनों की भिन्नता दक्कषावे । । खब्] 
विप्रतिदद्द (दिवा० भा०) मिध्या उत्तर देना । खिलाबर ( बच र आदेश: | उ्यस 


हक पल --प्रति+ पद 4 क्तिन्‌] ।. विरोधी भाजना 
क्दा--गहा० १३४२६:८६ । 


( शैश३८ ) 


विभिन्‌ ( रुघा० उम० ) अतिक्रमण करना, उल्ससखुत 
करना । 

बिभेंद' [विभिद्‌ - घठझा। ] सिकुडन, (भौंहें) सिक्ोडना । 

विभी (थि०) निर्भय, निडर । 

विभीषण' एक राक्षस का नाम, रावण का भाई । 

विभुता सर्वोपरि सत्ता, यज्ष, कीति । 

विभृष्त (बि०) [वि--भुज्‌ - क्त| महा हुआ, झुका हुआ, 
दमने किय्रा हुआ । 

विभावसल [वि भू +णिच्‌--स्थूट] । विकास 2 प्ररका 
3. दृष्टि, दर्शन । 

विभाव्य [विभू+ णिय-|- ध्यत्‌] चिन्सनीय, विचारणी/ । 

विभूति [वि+- 3995 लक्ष्मी 2. बोस्वताएँ--स्षत्रक 
एता मनसो विभूती --भाग ० ५।११॥१२॥ 

विश्लंक्ष [वि अश्‌+घत्म ]  अतिसार, आर-बार दस्त 
श्राता 2. उसटफेर, अस्तब्यस्तता । 

विभल् रा [प्रा० ब०] मधछपास से मुक्त । हि 

विलंब [वि मु) स्युद] ।. सुसन्‍थ, खुशबू 2 
चर्षण, चबाना, पीसना 3 । 

विमधिन्‌ (वि०) [विभृष्‌ +-भिनि] बसहिष्णु, जनिष्धुक, 

बिमतस्क । 

विमात्रा ३8 मापतोलू में रा । ने 

विधान: [वि--मा +ल्युट] ! पाखकी 2. जहाज 
में रन वाली किदती । सम० बाहूः पारूकी उठाने 
वाला । 

विसार्स दृष्टि (वि० रह राह पर आँख रखने बाका, 

रास्ते को देखने बाला । 

बिमुक्ति (वि०) [वि--मुच्‌ + क्‍्त] अ'्वेबरहित, ब्वान्स- 

चित्त, निरपेक्ष । 


विमुक्तमौनम्‌ 


आम. (बि०) [ ब० स० ] घबराया हुआ, बेहोश । 
किला (नि०) [ ब० स० ] घबराया हुआ, बेहोश । 
(बि०) [ वि+मूछं+-क्त ] 4 पूर्ण, सब मिला 
हुआ 2 जमा हुआ, मूर् में ब्रस्त । 
विमृज्ष' [ वि-मुश्‌+अभ ] अनुचिन्तत, सोचविचार, 
पा कम न जे शक 
विभोध (वि० फुल रहित, 
विधत्पताका [ ब० त० ] बिजली । 
विवत्व्ष: [ पर १० ] अन्तरिक्ष । 
वियतन्‌ कर ) अन्तराल पर जवकाक्ष देकर ! 
बिफलू (वि०) ( वि+-यम्‌-+दृच्‌ ] चालकरहित, जिसमें 
चालक न हो! 
विपुज्ञ (था आ०) !. (अतिज्ञा) भय करता 2. छुटना 
3. घटाना । 


(अ०) मौसमस करके । 
(जि०) [ प्रा० व० ] शाप के प्रभाव से 


विजुक्य [ विजुज + लय ] वियुक्त होकर, पृथक एक एक 
करके । 


विधोजनस [ वियुज्‌--ल्यूट ] । वियोग 2 घटाना। 

विधोनि भिश्न जाति को स्त्रीं-महा> १३।१४५॥५२। 

लिधोनि (वि०) [ध्रा०ब०] नीच कुछ में उत्पन्न 
2 भगरहित । 

वियोनिज पक्षी, परिदा । 

बिरजा एक नदी का नाम | 

बिरक्षतप्रकृति (व०) [ ब० स« ] जिसकी प्रजा उदांसीन 
हो, निर्िप्त हो । 

विरष्य (वि०) विस्तुत, बिस्तारयक्त, दृरतक फैला 
हुआ । 

विरिध्णा ! बुरा मार्ग 2 उपमार्ग, छोटी गली । 

3220 वह बात या विषय जिसकी चर्चा बन्द हो 
गई 


विरसअक्ति (वि०) नीरस, उकता देने वाला । 

बिराज्‌ [ विराज्‌ + क्वप ) ब्रह्माण्ड, विश्व । सम० 
- धुत (विराद्सुत ) स्वर्गीय पितरों को एक श्रेणी । 

बिराज', तम्‌ [ प्रा० ब० ] रात का तीसरा पहुर 
शुक्षाव बह्मभायाइव बिराय ब्रद्मरक्षमामू-रा० ५२६। 

बिराक्ण (वि०) [वि०१-२+णित्र्‌ + ल्यूट ] शोर 
गूल कराने वाला हल्हागुल्ला मचवाने बाला । 

बिरिक्त (वि०) [वि+रिचि--क्त ] जिसे दस्त करा 
दिये गये हो, लाली कराया हुआ । 

बिरिक्ति [ विरिच्‌-|- क्तिन्‌ ] विरेबन, दस्त करवाना । 

बिदख (म्त्री०) [ वि--रुज्‌-+ विदप्‌ ] दारुणँ पीड़ा ! 

विद (वि०) तोरोग, प्यस्थ । 

| एक अखूद्भार जहाँ उपमेय बिल्कुल समान 

नेहों! 

विरोध [ वि -रुघ्‌ +-घठा ]  जंपरोत्य, बाधा, विध्म 
3 प्रसिक्‍्न्च 3, झत्रुता 4 कलह 5 असहमति 
6 सकट। सम० आभास वह अलकार जहाँ 
विरोध प्रतीत होता हो, परन्तु बस्तुत, कोई विरोध 
ने हों,-- उपभा वँपरीत्य पर आधारित उपमां, 
> परिहार, 2. विरोष का दूर होना, सामजस्य 
स्थापित होना 2 प्रतीयभान विरोध की व्याब्या । 

दिफक एक प्रकार का सांप । 

विस्द़ (बि०) [वि+-रह -| कत ] (घाव) भरा हुआ, 
स्वस्थ 2. अकुरित 3 चढ़ा हुआ! सम० वध 
(वि०) जिसकी बुद्धि परिपक्षव हो गई हो । 

विरोचसस [ वि-|- रुप यूज ] प्रकाश, चमक, दीप्ति । 

आर. (दि + रुच्‌ +-इष्णुन्र ] चमकीछा उज्ज्यछ ! 

विज्नक्ष (वि०) [ प्रा०ब० ]। जिसका कोई विशेष चिह्त 
या छक्ष्यन हो 2 (पीर) जिसका सिधाना चूक 
गया हो | 


_ १११९ ) 
बिलरभ (वि०) [ विलग्‌--श्त ] । छटकता हुआ  विवत्‌ (म्या० आ०) दयात्तर करता -उसे सह विवर्तेत 


42 पिजरबद्ध (पक्षी) । है 
विलापभज्न, [वि रूप जिद +-ह्युट |] ढुलाने बाछा, 
विछाप का कारण । 
विलब्यू (स्वा० आ०) सहारा सेना, निर्मर करना । 


महा० १११७४२२ | 
विवतेंगण्‌ [ विवृत्‌ +-ल्यूट ] रुपान्तरण । 
विवसाक्ष' [ व० स० ] मुर्गा । 
विवेकमर्य रता निर्णय करने में जशगठ़ता । 


विकास | विऊम्‌ /-घठा, || सजीवता, हावभाव 2 कामु- | विधेकबिरह, अज्ञान, ज्ञान का अभाव । 


कला, लपटता । 
विलाय: ) [बि- ली--चिच््‌ -धम्म स्युट गा ] 
दिलायभन, / धो देना, मिलादेना, (बोनी की भांति) 
मिला, देना । 
बिछिड ((ि०) [ प्रा० ब० | भिन्न लिझ््ग का । 
विशिस्पित (वि०) ( विछिम्प्‌ | कत | सना हुआ, लिपा 
हुआ, रूपा हुआ । 
(बवि०) लमबार, जिपका हुआ । 
बिल्लोन (वि०)| विली ! क्‍न | मन में बैठागा हुमा । 
बिलोप्त्‌ (पु०) [ बिलप ।णिच +तूच ] डाकू, छुटेरा । 
विश्ोभनीय (वि०) [| वि+ छुम्‌+ भनीय ) रऊूलचाने 
बाछा, मुस्ध करने वाला । 
विसोचनफथ: दृष्टि क्षेत्र, दृष्टि का परास । 
बिलोमपाठ' विपरीत क्रम में मस्वर पाठ । 
विलोसविधि किमी कार्य के बिपरीत अनुष्ठान का बिघाम 
करने बाला नियम । 
विवक्षितात्यतरवाध्यक् एक प्रकार का व्यद्धग्याथ । 
बिवश्नस [ वि+-बद्‌ +-ल्गृट्‌ू ] कलह भगड़ा, मुकदमे 
बाजी । 
विवधा! | प्रा० स० ]] जूझ 2 हथकड़ी, बेंडी | 
विवरम [वि व्‌-+अच्‌ ] पाताल छोक । 
बविवणित (वि०) [ विवर्ण+ इनच्‌ ] अननूसोद्धित, 
ऋस्तीकुत । 
बिद्राशा (म्वा० प२०) कदला, उछलता, फांदना । 
विश्वस्थही (स्त्री०) 
संगरी । 
विवज्ुनंषभ्यम्‌ दुलहिन की बेशमूषा । 


बिश्न (तुदा» पर०) $ रगमच पर अ्रकट होना 2. सबुक्‍त 
हाना 3 आ पढ़ना 4 (किसी कार्य में) ब्थस्त हो 
जाना । 
बिक (१०) [ विज्ञ+ व्विप्‌ | ६ बस्ती 2 संपत्ति, 
दौलत 


|| 
बिज्कूनीव (वि०) [ वि्न॑अखु +अवीय ] प्रष्टश्य, 
पुछते के योग्प, खद्भा। किये जाने के मोग्प, जिस पर 
शा की आ सके । 
विशद (वि०) [वि+शद्‌+अब्‌ ] १ सुकुमार, मृदु 
2 दक्ष । 


दा 

विध्स्पकरणों पास्त्रों के लगाने से उत्पन्न बाबों को स्वस्थ 
करने की विश्वेष जड़ी-बूटी । 

विझ्सनम्‌ [ विशास 4 हमुट्‌ ) !. युद्ध 2. काटना 3 बच 
करना, हत्या करना । 

शिक्षारर (वि०) [विशाल +दा +क]) 2. प्रवीध 2 बुद्धि 
मान्‌, 3 प्रसिद्ध 4. साहसो 5. सौत्दर्योपपश श्ररद 
ऋतु सम्दन्धो 6. वकतृत्व क्षक्ति से रहित । 

उत्तम परिवार, प्रसिद्ध वश | 

बिज्षिद्ता [ विशिश्व + टापू ] शग्जालब । 

विशेषकरणम्‌ उन्नति, सुधार । 

विशेष्यम: विशेष कर्तव्य, विशिष्ट घर्मकृत्य या यज्ञ-मरत- 
ध्डान। 


| विज्वभासिद्धः एक प्रकार का हेत्वामास । 


| विक्षेवभपद्म्‌ । विशेषता छातक शब्द 2. सम्भाग सूचक 
[ विवस्थत्‌--डीप्‌ | पूर्य देव की । 


उपाधि ॥ 
विशेषतः (अ०) अनुपात की दृष्टि से निःस्‍्वेम्यो देव- 
प्रेतेम्यो दान बिद्चा विशेषत --मनु० ११२ । 


विविक्त (जि०) [ जिविच््‌ + कस ] जिसने समझ लिया, | बिज्वद्धधी निरमेल मन था उज्ज्वल बृद्धि बाला । 


या सही अनुमान छंग्रा लिया विविक्त परव्यथों 
* भाग ० ५२६१७ । 


जिजित्सा [ विद्‌ सन्‌ + अड 4 टाप्‌ ] जानने की इच्छा | 


जिवीसाध्यक्ष: घरमूसि का अधीक्षक । 
बिंदु (स्वा० क्रया० उभ०) ६ म्यान से तलवार निकालना 
2 करे से (बाक्लो की) मॉग फाइना। 
238 33 जिद + क्त ] जनाहत, जिसके घाव नहीं हुआ । 
(वि०) अपने पराकम का प्रदर्शन झरने 
बाला । 
विर्बाजत (वि०) [ विवृज्‌ + क्‍्त ] वह जिससे कोई वस्तु 
मे ली आय ! वस्चित, बिरहिते । कह 


+ 


| शिशोर्ण 


विश्ुद्धतत्त (मि०) सच्वरित्र, सदाचारी । 
विशुद्धि: [ विजुप््‌ +क्तिन्‌ ] !. ऋण परिक्षोप्र करना 
2 आवश्चित्त 
ऐप (8०) ( दिषु+ का हिफकी- 
७) विषय +क्त ] !. रगड़ हुआ 2. 
भूत 3 दि हु (मर्भ आदि) । का 
विश्रान्दकथ (वि०) [ ब० स० ] ॥. मक्तृत्व शक्तिहीन, 


मूक 2 भत। 
फियामः [ वि-- ् भड्म ] आराम करते का स्थान) 

निया [_बि०) विश्कस्त या गुप्त बातें करने 
विधश्यालापपित्‌ 


। बाला । 


( १३४० ) 


विभश्यसुष्त (वि०) शान्ति पूर्वक सोने वाला । 
विधि: [ विशज्ष-- किन ] मृत्य । 
विधवगोचर (वि०) सबके लिए सुगम, जहाँ सबको 


पहुँच हो 
विश्वद्रीच: विष्वात्मा, ईश्वर । 
विप्रवाधार: विधय का सहारा, ईश्वर । 
विदवेदेदा, पितरों की एक श्रेणी, देवबर्ग । 
बिहकृसि अँतर्डियों में पड़ते वाछा कीड़ा । 
विड्धात, मूतकुल्छुता, मृत्रावरोध । 
बिड्मड्भ. अतीसार, दस्तो का लगना । 
बिड्मुज्‌ (अं ) मरू खाकर रहने वाला, गुबरंला 


विदतस्त्रत्‌ विधविज्ञान, (सर्पादि विर्षले जन्तुओं का विष 
दूर करने की प्रक्रिया । 

विषक्त (वि०) [ वि-| पश्ज्‌--भ्स ] । व्यस्त, चिपका 
हुआ 2 अतिबिस्सारित । 

विधादनम [वि+पदू-+णिच्‌+ल्यूट ] कष्ट देना, 
सताना । 

(वि०) [प्रा० ब०] ओ पूरा न बट सके 2 अनु. 
पयुक्‍्त । सम ०--बाज कामदेव,--नेत्रम शिव की 
तीसरी आँख --नेत्र' शिव का एक विशेषण, - बत्तम्‌ 
छद जिसके जरण सम न हों । 

बिधय [ वि+सि-+अच्‌, एत्वम्‌ ]  ज्ञानेन्द्रियों द्वारा 
गृहीत होने बाला पदार्थ 2 मोतिक पदार्थ 3. इन्द्रिय- 
जन्य आतन्द । सम० -भिहलुति किसी बात को 
कर जाना,--पराक्षमुख्त मोतिक विषय सुलों से 


विषयीकरणम्‌ [विषय -+-व्वि-+ हू ल्युट] किसी वस्तु को 
बिन्तन का विषय बनाना ! 

विषह्प (वि०) [ वि+सह-यत्‌ ] जीतने के योग्य । 

विदधाण' [| विष-कासच्‌ ] ॥ चोटी 2 चूची 3 अपनी 
प्रकार का उत्तमोत्तम । 

जियुबसलयः वह समय जब दिन रात का मान बराबर 
होता है । 

(स्वा० क्धा० पर०) . समर्थन करना, प्रबक्त 

बनाना 2 व्याप्त होता, छा जाना । 


विध्टिकर दासों का स्वामी, बेमार में पकड़े मडदूरोंका । 


स्वामी 

० २७:१00ल्‍ में पकड़ा गया मजदूर जिसे कोई 
भी नहीं दिया जाता हूँ 

शा गा कमर ] 8 जो मल कम ॥ 
अप | मूक | ! बरह्वा, गिध्यु बोर 
महेश) में दूसरा 2. अग्नि 3. पावन पुरुष 4 स्मृति 
कार 5. एक बसु 6. श्रवण नक़त्रपुंज (इसका अधि- 
इब्ठात्री देवता विष्णु हैं) 7. चेत्र का महीना । सम» 


-- कानन्‍्सा जिभिन्‍न पौधों के माम,-- इश' परीक्षित 

राजा का नाम, एक उपपुराण का 

नाम, प्रिवा ! तुलसी का पौधा 2 लक्ष्मी का मांस 
बटेर 


विव्यग्गति (वि०) [ बिष्बच +- गति | सर्वत्र जाने वाला 
प्रत्येक विषय में प्रविष्ट होने बाला । 
विध्वम्लोष [ विष्वच्‌ --लोप ] धबराहुद, बाधा, विभ्न । 
बिसदृुश (शि०) असमान, असमझुप ! 
विसस्मृढ़ (वि०) नितात घबराया हुला। . « 
बिसा कमल नाल (--विसा) 
विसूज (तुदा० पर०) (आ० भी) (प्रेर०) प्रकट करता 
भेद खोलना, (समाचार) प्रकाशित करता । 
विसृम्यम्‌ 06: +यत्‌ ] जो मुक्त किये जाते के योग्य 
है, सृष्टि, ससार का रचना -कालो बशोकृत-विसुज्य 
विभगंशक्ति भाग० ७।९२२। 
जिस [ विसज्‌-घडठा ] विनाश, सुष्टि का लोप । 
(म्बा० पर०) फैलाना प्रसारित करना ! 
बिसपिन्‌ [ विसप्‌+ णिनि ] ! रेंगने बाला 2 फूट कर 
सिकलने बारा 3 सरकने वाझा 4 फुलने वाला 
(बेल की भाँति) । 
विस्पस्त [ विस्पन्द +-घ्ण_) बूद, कण । 
बिस्कर्ज [ बिस्फूर्ज -घड्म, ] दहाड़ना चिथाइना, गर- 
जना । 
विस्फोटक [ विस्फुटू-/प्वुल ] 4 फोडा, फंसी 2 एक 
प्रकार का कोढ । 
विस्मयपदम आइचय का विषय । 
विख्गन्ध कच्चे मास की गन्ध ! 
विहृति (स्त्री०) [ वि+हन+ कितिन | प्रतिघात, अप 
सारण, विफलता, भग्नाशा, मनोभि सोद्वेग प्रणय- 
-- विहृतिध्वस्ततचय कि० १०६३ | 
बिहाय (अ०) [ वि-+-हा +-ल्यप * अवध “से अधिक, के 
अतिरिक्‍त 2, होते हुए भी 3 छोड कर ! 
बिहित प्रतिबद्ध (वि०) जिसका विधान और सिंध दोनों 
किये गये हों । 
विहृरणम्‌ [ वि-ह-स्यूट्‌ ] लोरूमा, फैलाना 
बिहार॒[ बवि+है+ झा, ) (मीमांसा) 
(गाहुंपत्य, आहबनीय और दक्षिण) । 
गोचरम्‌मि, चरागाह । 
8५49 (बि०) [बे० स०] उदास, खिल्तप्नगा जिसका 
मन बहुत ध्याकुल हो । 
बीचिकोण छहरो का उठना, तरंगों से उत्पन्न हलचल ! 


बोधापालि: 

चौतमतसर के ईर्ष्या द्वेवादि से मुक्त । 
बीरकामस (वि०) पुत्रेवी, पुज का हक कु 
औीरपलली [ ब० त० ] धूरवीर की पत्नी, गायिका । 


अग्नित्रय, 


( रे३४१ ) 


रजाद [१० त०] झक्ति का दावा, वीरता जन्य 
कोति 


॥ 

रिश़््त (वि०) अपनी प्रतिज्ञा पर अटल, बुढ़ सकल्प 
बाछा । 

रक [ वीर--कन्‌ ] ॥ 'करवीर नाम का पौधा 
4 तायक 3 एक शिवगण का ताम | 

विभ [ बोर--यत्‌ ] ।, विष 2. सोका 3 पृस्तव, जनत 
>शक्ति 4 बीज, घातु। सम०--जआाणानम, गर्भा 
घान,--झुल्क (थि०) खुनौती देकर युद्ध, वक्त के 
बल पर कोन । किया 

(५० त० ] सीमावर्ती वृक्ष । 

5-४ [५० त० ] ऐसी सहक जिसके दोनों ओर बाड़ 
लगी हो 

हक [ व्‌+कक ]! भेडिया 2 सूर्य । 

हछूतेक ! रीख 2 गीदड ! 

लामस्य [ ष० त० ] छाख, रेजन (बेरजा) 

लग [ बुत. कस | ! हूपास्तरण 2 अधिचक । 

सबन्भ (हि बा । 

० से सम्पन्न । 

व्त गल जीविका के लिए । 

शिमुक्षम जोबिका की व्यवस्था, जीविका का आधार । 

दान्तस [ दथा + अन्नम ] केवछ एक व्यक्ति के अपने 
उपभोग के लिए आहार । 

अर्थ ( दया | जआातंवा ] बांध स्त्री । 

(स्त्रौ०) ! कुट्टिनो 2 दाई, थात्री । 

दि (स्त्री०) [वृघ्‌-| क्‍्तिन्‌ ]॥ आधात चोट (वृष 
हिसायाम्‌) 2 भूमि का ऊँचा करता 3 हम्बा 
करना | 

खम [ ब| दन्‌, मुम्‌ ) गछ्छा, झूड । 


द [वर्ष +क ]! जल 2 भवननिर्माण के लिए मूखड 
3 नरजन्तु 4 सॉड। सम० - खक्षणा मरदानी स्त्री 
सुक्षिन (१०) भिंड । 
देल गाड़ी 
बक्त | बृप्‌-+कलस |! गावने वाला 2 बेल | 
चलोफन [प०्त 2 के की आता । 
क्लियास वाला, 
कश्चर सौरदयं का अभिमान । 
लि! [ वेश-- इस ] !. फिर सयक्त की गई सपत्ति जो 
रथ हुई थी 2. जरू प्रबाहू, क्षरना। 
का फट्टा । 
सेक्द दोहे का चावल, बासबीज । 
दालपकशबिझृति' पच्जीस कहामियों की एक कृति 
दे, [ विद्‌ृ+अचू, भंज्स वा]! ज्ञाग2 की 
पुस्तक लहर । वषा 
अपरंधेद 3. 'कुश' का गुष्छा 4. विष्णु। सम» 


अनध्यवनत्‌ बह अवकाश का दिस जिस दिन भेद 
का पढ़ना निषिद्ध हो, (वि०) ३. बेद के 
विपरीत 2 वेदाध्ययम के क्षेत्र से बाहर,-- बाद. बेदों 
के विषय में होने वाली भर्मानध व्यक्तियों को. बहस 
वेदबादरता: पार्थ नान्यदस्तीति वादिन'- भग*, 

अआरुति ईश्वरीय ज्ञान का देवी सदेश । 
बेविभेखला वेदो के चारों ओर को सोमा को बाँघने गाखी 


रस्सी 

बेध, (१०) [ विधा -+-असुन्‌, गण ] ज्योतिष का पारिः 
भआएिक शब्द जिसका अब हूँ ग्रहों की स्थिति का 
निर्धारण । 

ग्रेलातिकम' [ व० त० ] सीमा का उल्लषन । 

कैलातिन (वि०) किनारे से वाहुर रहने वारा | 

वेन्यापतिः [| ष० त० ] जार, वेश्या का पति । 

वेध्यापुत्र, [ घ० त० ] वेहया का पुत्र, अवेच कु हरामी । 

बेघ्टनम [ वेष्ट्‌+-स्यूट्‌ | वियाम, एक सिरे 
तक का सारा 

बंकारिक (विं०) [ विकार-ठक | ३ 
2 सस्‍्व से सबद्ध --येकारिकस्तेजसद्य 
त्रिधा--माग० ३॥५॥३० । 

बेशार्यम्‌ विकार, परिवर्तन । 

बंकृतम्‌ [ विकृत + अण ] कपट, घोखा ) 

बेजस्यम्‌ [ विजन -- व्यव्य ] निर्जंनता, एकान्त । 

बड्यन एक लि दब रत्न्‌। 

बंतानसूतम्‌ यक झुछ भूज 

अंडूरिकम्‌ | विदुर-ठक | बिदुर का सिद्धात । 

[ ष० त० ] आयुवेद झास्त । 

बेधर्स्यंलभः असमानता के कोजों पर आधारित तठर्कंसगत 

आआन्ति, हेस्वामास । 


(वि०) [ विभावर-- अभ्‌ ] रात परक 
६७४ पद 5, [व्यवहार ठक ] व्यवहारसिद्ध 
केवऊ दैवाकरण का विडम्बनादोतक 
झब्द | 


बेरापितन्‌ नी +क्यच्‌--क्त ] झजता, द्वेष, विरोध । 

वेशप्पम्‌ [ +ध्यश्य ] वर्ण था रंश का लोप | 

शेराम्यश्तकत्‌ मर्तृहरिकृत एक काब्यरचता । 

देझसम्‌ [ विशस +-अभ ] हिला ।॥१९ 
शस +-अभ्‌ ! भाग» ५९१५ । 

अइवसत्थन्‌ [ विभ्वस्त 


] विधयाप्तर 
बैष्टिक: गा शो बा, जिसे कार्य करने के लिए 
अंक्मवस्यानकश्‌ (भमाटक+) रगमंचपर उम्तेअम्बे शव भर 


परिवर्तनीय 
तामसा्थेस्पहूं 


( रैश४३ ) 


ज्क्ल का रेखा, मूमध्यरेला । 

व्ययकृत्ध (वि०) अनियंत्रित, निरंकुश । 

ब्यकु [प्राण्य० ] इस्ात । 

आभमकिया पा शलना । 

व्यभ्यनां शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट उच्चारण--हीनव्यव्जनया 
प्रकदं--रां० २।६४।११ । 

व्वष्तिकर | उत्तेजना, उकसाहट--माभम० रा५ा२२ 
2 विनाक्ष->भाग ० १/७॥३२ १ 

व्यक्तिकण [ वि -|-भति-|-क्रम|-घड्ण ]) उल्लशन, अति- 

-तथोब्येतिकम दुष्टूवा --महा ० रे।१२।३९॥ 

जतिबडु [वि-+अति+-सठज-+-घज्म ] १ प्रतियुद्, 
श्र से मिडत 2 दिनिमय । 

व्यक्ति (वि०) [व्यन--क्त ] । कष्टब्रस्त, पीड़ित 
2 क्षुब्ध, डरा हुआ । 

वयपाण्मम [ वि- अ१-|-आ-+-३ -| ल्यूट | अपगमन, पला- 
बन, पीछे हटना । 

स्यक्‍धर्ण [वि अप--बृज्‌ +घठा_]4 प्रभाग 2 समाप्ति! 

कयमाध््ण [गि-| जप+आ-आअ+अच ) आश्यस्थान, 


सहारा । 
(म्वा० पर०)  प्रायर्चित्त करता 2 स्वस्थ 
3 दूर भगाना । 
(वि०) अनुधित यौन सबध करने बाला । 
(वि०) [वि+अभि--चर +-थिच -) शिनि] 
23326: मार्मगामी, दुश्चरित्र 2. अस्थायी 
व्यय' [ वि+-६+अच्‌ ] (व्या० में) रूपान्तर, शब्द या 
का विभक्ित में प्रत्यय रूपा कर रूप बनाना । 
व्यकव्षेत ख्र काट कर बसी हुई राद्वि, निवलदोप । 


व्यवच्छेद [ वि-)-अव- छिंद +घठग ] विनाश । 
आवधानम [ वि अव-| ध- स्पुट | (मीमांसा) दृरूह 
रचना, क्लिष्ट रचना । 
ज्यदहित (वि०) [ वि -अक-+मा-क्त ] दूर पार का, 
टूरबर्ती। सम० कल्पना शब्दों की एक रचना 
प्रणाली जिसमें एक दूसरे से विधुवत क्षब्दों को मिला 
कर एक वाक्य बताया जाय । 
ब्यवसर्भ [ वि--अव --सू३१-घऊा ] परित्याग । 
व्ववशादबात्थक (वि०) उत्साह से पूर्थ । 
आयवशायात्यिका (स्त्री०) दृदसकल्प से यक्‍्त । 
वयवल्दानभ्‌ [वि|-अव--स्था-+-ल्‍्यूट) निश्चित सीसा । 
ज्वस्थितकिकलप: सिश्चित विकल्प । 
[वि--बव +ह + धञठा] . सबिदा 2 गणित 
चात या बरू 3 व्यापार 4. मुकदमा 5 पचा, 
रीठिरिवाज | सम०--अबिन्‌ (बि०) बादी, मुहई 
--बादित्‌ (वि०) जो प्रचूृन के आधार पर तह 


व्ययहुतभ, * अन-+-ह-+ क्त] व्यापारिक खेस-रेग । 


ड्यवाय: [ वि-+-अवर- अयू व ] ? दूरी, पार्थक्य 
2 प्रवेश, चुसाना | 

ब्यसमब्रह्मचारित (दि०) साथ-साथ धुःख भोगने बार । 

अ्यलमायायः जिपति का घर ! 

व्यस्तपुक्छ (वि०) फेलाई हुई पूंछ बाला । 

ब्यस्तिका (अ०) शाह को अल किए तथा परों को बौड़ा 
करके (खड़ा होना 

ब्याह (तना० उमर०) अविष्यवाणों करना (शुढ०) ! 


स्याकरणन [ वि|आ-+ हक +ल्यूट ]  मेंद, अन्तर 
2 भविष्यवाणी 


ब्वाकोंद् (वि०) (फूल की भाति) खिला हुआ, पूर्ण 

विकसित । 

ब्याकोपः [वि जा+-कुप + घठ्ण_| विरोध, खड़न । 

ब्याकोश्: [वि--आ+- क्रश-- घझा ] चजिल्ला-बजिल्ला कर 
गाछियाँ देना, भत्सना करना । 

ज्याधारित (वि०) जिस पर घी (वा तेल) का छीटा 
दिया गया हो (इसी अर्थ में अभिघारित भी) । 

ज्याधूणित (वि०) [वि--आ +-धूर्ण - कस) लड़का हुआ 
चक्कर खाया हुआ व्याभ्ण॑जगदण्डकुण्हकुटटो ख 
- नारा०। 

ब्याघूर्णत (बि०) [वि+आ +घूर्ण.+ शत] लड़कता हुआ, 
चक्कर धाता हुआ । 

स्याजनिता झूठपृठ की नींद, दड मार कर सोना । 

कौडलपूर्ण व्यवहार । 

ब्याजिह्य (वि०) [वि हा + मन्‌, द्विस्यादि नि० | कुटिल, 
तोडो-मरोहा हुआ, झुका हुआ घमपरलब्याजिहा- 
रस्तत्विप --ताग० ५॥१७। 

डयाधिनिश्नहर. रोग को नियत्रित करना । 

ब्याधिस्थावस शरोर । 

ब्याप्तिबार" विश्वव्यापकता का सिद्धान्त । 

स्यापारक (वि०) [वि--आ- १ | जि । ब्वूछ] ब्यापा- 
रग्रस्त व्यवसाय में छगा हुआ । 

ब्यागिध (वि०) [वि-आ- मिश्र + अबू] 4, असगत 
2. मिला-जुका 3 संदिश्ध, प्रामक-अयाभिश्रेणेव 
वाक्येन बड्धि सोहयसीब से -भग७० ३॥२ । 

व्यानियकम [वि--आ- मिश्र +ण्यरू] नाटकीय समालाप 
जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय भावाओं का प्रयोग हुआ है! 
-+रा० २।६।२७ पर टीका । 

अ्यायामः [वि+-आ--यम्‌ +-घम्म_] सेनिक अम्यास, फौज 
की कवायद | 

स्थायमित (जि०) [वि+- ४385, मुंका हुआ । 


ब्यावुत्त (गि०)[वि-भा-+बृत्‌ + कस] परिवर्तित - महा ९ 
१२।१४१।१५ | 
स्यासपीतन, पुराणों के ब्याक्याता का पद या गद्दी । 


( १३४३ ) 


00035 दे ओऔर व्यास की पूजा जो आषाढ़ी पूणिमा 


स्याससमासो (द्वि० व०) वेयक्तिक तथा सामूहिक रूप से । 
(थि०) मृत, निर्जीब । 
(म्वा० आ०) । जोत लेता 2 दूर करना । 
(बि०) [वि+ उप -- रम्‌+क्त] विश्वान्त, समास्त, 


४ ५आ ४ सेता को भिन्न-भिन्न ब्यूहों में बॉदना । 
जि०) जिसमे एक कम हो । 


ब्योगसंभवा चितकवरी गाय । 


हास्‌ (म्वा० पर०) उन ऋण्मस्त्रों में स्तुति खान करना जो 
गायन के लिए निर्धारित नहीं किये गये --अप्रगोतेषु 
इॉसति -में० स० ७२।१७ पर शा० भा० । 

शासित (वि०) [शस्‌ --कक्‍्त] ध्यात दिया गया या मान 
लिया गया जैसा कि “शमितब्रत ” में । 

वरांस्थ (वि०) [शम्‌+ण्यत्‌] ! प्रश्सा के योग्य 2 ऊँचे 
स्वर से पढित । 

झक्टव्यू हु एक विशेष प्रकार का सेनिक ब्यूह । 


कतार ] भूजीट, केंचुजा 2 एक जडीबूटी (कटकी) । 
का 


झकक्‍य (वि०) [शक + ण्यत्‌] श्रुतिमधुर - शक्य प्रियवद 
प्रोक्त - इति हलायष दश० २५ । 
हो दबोर रोश । 
पारोपण करना या सदेहू करना । 
झड्ुराजार्थ वेदास्तदर्शन का महत्तम आचायं, अद्गतवाद 
का प्रवतंक जिसने ब्राह्मण्य धर्म को पुनर्जीबित करने 
के लिए पच्मत की स्थापना की ! 
झटन्कुपुछम्‌ (मधुमफ्खी या भीड आदि) कौड़ो का इक । 
झहकुफका द्मी वृक्ष, जैडी का वृक्ष । 
बद्भू, [शम +ल] शक्ष का जना ककण ! सम०/- आवर्स: 
दखल का झुकाव या गोलाई का मोड़, श्रबुकाबर्त 
अतय' शल से निधित कहा, वेश लखध्यति के 
द्वारा सकेतित समय । 
झतम्‌ (मप०) ! सो 2 कोई बड़ी संख्या । सम० -अलाः 
तलवार या ढाल जो सौ भन्‍द्ाहूनों से सुसज्जित हो, 
अरजा धतपदी, कमखजूरा, --पोग: चलनी, 
-“अयूख: चरद्रमा,---लोचवः इस्द्र का विज्ेषण 


[बुर 2. बिजता, हराने बाला । 
कम कण हि । बज शव कर शर, 
१६९ 


शध्रजमश्ता मथुरा के आस-पास बोली जाने वाकी भावा । 
बतः,- तम तिजू- थ, जस्य त.] मानसिक किया कलाप 

ब्रतमिति थ मानस कर्म उच्चते--भी+ सू6 ६॥२॥२० 
पर झा० सा०। सम०-धारणम एक धामिक 
बत का घारण करना । 

अस्यकाध्डः: अथब्ंवेद का एक काण्ड । 

हात्वजर्या आहिष्डक या अवधूत का जीवन । 

ब्रोडादानल सकोच एव नम्नतापूर्वक दिया गया उपहार । 

शोहिबापस, चावरू को पौधा लगाना । 


| ब्लेब्क: पास, जाल । 


-डुखम्‌ रिपरु का भर,--छाब (नि०) कात्रुओं को 
मारने बाला । 
झनिच्कम्‌ 'दानि की स्थिति से! शुभाशुभ जानने का एक 
बित्र 


, चित्र । 
झषित (वि०) [शप्‌ |-क्त] माप दिया हुआ । 
झपज उठाना। 
झस्वपूर्थकम (अ०) शपथ उठाकर (कहना या करना) । 
क्कक: पेटी, शतंन--हर्ष ० ४ । 
झस्द: [शब्द-|- वध्म ] ! आवाज़ (अुति विषय और आकाश 
का सुण) 2. घ्यनि, रब (पक्षियों या विभिन्न प्राशिगों 
का) 3. पद, सार्थक क्षब्द 4 ब्याकरण 5 ख्याति 
कौसल्ये ७ रा० २।/६३।११ 6. पुनीत प्रणव 


(ओम्‌) । सम०--अशरण्‌ प्रणब,-- इसिश्स्‌ 
बोचर: बाणी का 2. अच्य, 
ना ला मिष्ता, - संज्ञा व्याकरण का एक 


झब्द,/ -पा० १।१।६८,--स्मृतिः (स्त्री०) 
आषा 


|| 

झमात्थक (वि०) सान्त, स्वभाव से शाम्तिप्रिद । 

सवोक्थासः शान्ति के लिए ओलसने बाला, क्षाग्ति की 
बकरखत करने बाला । 

अजजीय (वि०) हिंद] मबीद] शान्ति देने योग्य, मन को 


८ समय जब कि शमी वक्ष के फल आता है । 

पा अर 2 स्कम्द का विशेषण । 

क्फ्या ० 4. छकड़ी या बौशट 2. जूए 
3. एक प्रकार की वीणा 4. यज्ञपात्र 5. एक 


प्रकार का उपकरण । हे सम० 
हकेफे अप दूरी चहां तक कोई हकड़ी फेंकी रा 
है 


( रैश्दर ) 


झपनस्‌ [णी+-स्युट] ॥ सोना, सेटना 2. बिस्तरा, खाट 
3 सहवास, यौनसबंध । सम०-- पालिका सेविका जो 
राजा की शब्या बिछाती है,--भूमिः क्षयन कक्ष, सोने 
का कमरा । 

शरकेषः बाण फेंकने की दूरी का परास । 

इरणम [श्‌-ल्युट] 7 प्ररक्षण, सहायता 2 शघरणागार, 
शरणाथ्रम 3 आवास, धर 4 विश्रामस्थकत 5. आहत 
करता, हत्या करता। सम०--आगतिः प्ररक्षणार्थ 
०४५४ आहृयः जरणगृह,--६ (वि०),--प्रद 
(बि०) शरण देने वाछा । 

झरज्जयोत्स्सा [शरद्‌+ज्योत्सना] शरदुतु की चाँदनों, 
--शरज्ज्योत्स्ताशुर्दा शशियुतजटाजूटमकुटाम-सोन्दर्य 


लहरी । 

वशीरचिन्ता शरीर की देखभाल । 

शारीरणातुः बृद्ध के शरीर की अवशिष्ट भस्म 

झरीशकार-, ? शारीरिक दर्शन, देह का आकार-प्रकार, 

सूरत, शबल, शरीर का डीलडौल । 

शकरा [शुमरन्‌, कस्य नेत्वम] ! मन्ने से निभ्चित शक्कर 
2 कझूड 3 पत्थरों के टुकड़ों से बहुल मूमि 4 रेस 
5 ठीकरा 6 सुनहरी भूमि--स्तिमितजलों मणि- 
शद्रुशकर रा० २८११६ । | 

झर्कराल (वि०) [शर्करा+अलच] कझूड के कणों से 
बुक्‍त (जैसे कि रेतीसे तट की हवा) । 

कार्मध्य (बि०) [शर्मत्‌+य] दारण देने बाला, प्ररक्षण देने 
बाला । 


किसो विशेष शाला ?, पाठ का पढ़ने बाला विद्यार्यी, 
“जात वायु के क'रण अंगों में पीडा । 

झाहुरपोठ शदुराचायं द्वारा स्थापित पाँच आध्यात्मिक 
क्ेम्दो में से कोई सा एक | 

साइलायम वेद का एक अध्यापक । 

जाश्डिल्यस्मति शाप्डिल्य द्वारा प्रणीत एक पर्मग्रस्थ था 
विधि की पुस्तक । 

शातकतव (वि० 8 शतकतु +-अण्‌ ] इन्द्र सबन्धी । 

झाहनम्‌ [ शो--णिच्‌, तझ+ल्युट्‌ | पनाना, तेज करना, 
अमकाना । 

झान्त (वि०) [ हम्‌- क्त ] प्रमावहीन किया हुआ, डुँठा 
किया हुआ। सम०--शमुज्ष (थि०) उपरत, मृत 
-- नुपे शान्तगृणं जाते रा० २।६५।२४,-- रजस 
(बि०)  बूछ रहित 2 निरावेश । 

ज्ञान्ति (स्त्री०। [ झम्‌+-क्तिन ] विनाण, अन्त | सम० 
--कर्मन्‌ पाप को दूर करने का कोई घामिक अनुष्ठान, 
--बाचनम्‌ ऐसे वेद मत्रों का सस्वर पाठ जो पाप को 
दूर करने वाले समझे जाते है । 

झापबग्रस्त (वि०) शाप के दुष्प्रभाव से जकड़ा हुआ । 

झापास्थ ) शाप का उच्चारण करते समय दिये जाने 

शापीवकम | वाले पानी के छीटे । 

झावरभाध्यम्‌ मीमासा सूत्रों पर किया गया माष्य। 

झामित्रमू ( कम्‌-: णिच्‌-इत्रन | पु बलि देने का 
स्थान । 

झास्यरिक [ शम्बर +ठक | बाज़ीगर । 


झलसाका [शऊ--आक ]  खूटी, कीर 2 अमुलो--शाला- | झारब (वि०) [ शरद -+ अण्‌ ] चतुर, निपुण । 


कानसपातेश्च-- महा ० ४४ १३।२९ ! श्रम ० --वरीक्षा 
विद्यार्थी की परीक्षा लेने की रीति जिश्के अनुसार 

में कहीं भी सझाका से सकेत किया जा सकता 
है,--पुरुषा: ६३ दिव्य जन, --अस्यभ्‌ कल्य जिक्त्सा 


से संबद्ध एक उपकरण, हा ०) जर्राहू, वाल्य- 
चिकित्सक,--किया व श् हुए कांटे आदि 


किसो प्रदार्थ कों वाहुर निकालना, -अर्बन्‌ महाभारत 
का सभा खण्ड (पं) । 
क्रबरिस्तान । 
शवसिविका अर्थी, श्र को ले जाने वाली पाछकी । 
सबझणकुकी एक प्रकार की मछली । 
झशान्‌ [ क्षस-|-स्ट्रन ) हथियार 2. लोहा 4. इस्पात 
4 । सम०--कर्मश भत्यक्रिया,-- 


,-निवासभलण 
शल्यकिया, - व्यवहार: हथियार चकाने का अम्यास | 
झाककलम्यक: लमुन, प्याज जेसी एक भांठदार कम्द । 
हाकपाजन्‌ सम्यो को तत्तरी । 
ताजा परम्परा प्राप्त वेद का पाठ, किसी विशेष क्षाल्ा 
हारा अनुसुत वेद पाठ जैसे शासक शाखा, आशयलानन 
बाला, दाष्कल कासा आदि । हम+-अभ्येतु रेद की 


शारहइत 'कृप का नाप । 

झारिधृक्वकरा एक प्रकार का पासा, शतरज घेलने की गोट । 

कार्द (वि०) [ श््य-। अण्‌ | शिव से सम्बन्ध रखने 
बाला । 

. एक ऋषि का ताम । 

शासक पाणिनि का नाम । 

झाहय (वि०) [ शश+अण ] खरगोश से प्राप्त, खरगोश 
सम्बन्धी । 

झासमभ्‌ [ शास --हयूट ] ] धामिक सिद्धास्त 2 संदेश । 
सम०-पूत्क (वि०) आदेश का पााकून ने करने 
वाला, - सल्बमभ्‌ जाशा का उल्लंघन करना । 

जास्त्रभ्‌ [ शास-प्टूनू | ! भआादेश, आज्ञा 2 पावन, 
लिक्षण, वेद का भादेशा 3 ज्ञान का कोई विभाग 
4 किसी विदय का संद्धास्तिक पहुलू- एस मांच 
शास्त्रे च॑ विमृशतु--माक० १। सम०- हल 
वि०) झास्त्रीय नियमों के अनुकूल, - बकतु (पु० 
अरबी पुस्तकों का व्याश्याता,-- बलित (वि०) 
सब प्रकार के नियम था विधि से मुक्त,--बाद ार्म 
के आगार पर दिया यत्रा तके। 


( ११४५ ) 


शिक्यपाइटः छीका कटकाने के लिए रस्सी । 

शिक्षा [ शिक्ष+म--टाप्‌ | । दण्ड 2. गुरु के निकट 
विद्यास्वास 3, उपदेश 4, सलाहु। सम०-आजार 
(वि०) (गृढ के) उपदेकों के अनुसार आचरण करने 
याका ! 

शिक्षण््क' [ शिलण्ड + कन्‌ ] ). कहहे के तीचे शरीर का 
मासलछू भाग 2 श्षेववाद में मुक्ति की एक विशेष 
अवस्था । 

छिक्ष।बन्ध सिर के बालों का गच्छा, जोटी बाभता | 

शिखिन्‌ (वि०) [ हिला । रह] 4 होकदार 2 बोटी- 
घारी 3. ज्ञान की ब्रोटी पर पहुँचा हुआ 4 मभिमानी 
(पु०) | मोर 2 अग्नि। सम० कण. आग को 
घिनगारी,--भूः स्कनद का नाम, - मुत्यु कामदेव । 

शिलाक्षरम्‌ 7. प्रस्तरमुद्रण, पत्थर के क्वारा छापने की प्रक्रिया 
2 छशिलालेल, पत्थर पर खुददाया हुआ अनुशासन । 

शिलानिर्यातत भिरछाजतु, शीलाजीत । 

जिछाजित (वि०) पत्थर पर बनाया हुआ । 

दिल्लीपद पादरफीति, फौल पाँव रोग । 

शिलपमहम विल्पकार का कारखाना, कारोगर के काम 
करने का स्थान । 

शिलपजीबिन्‌ (वि०) कारीगरी का कास करके जोविको- 
पार्जन करने वाझा भ्यक्ति, शिल्पी । 

क्षिदर (वि०) [ को | बन्‌ पूरो० ] ! शुभ, मगलमय, 
03४० क 2 स्वस्थ, प्रसन्‍्त, भाग्यशाली, (पु०) 
१. के त्रिदेव में से तीसरा 2 पारा 3 सुश, 
स्पिरिंट 4 समय 5 तक, छाछ। मम० ध 
होवबाद का दर्शनशास्त्र, अक्ृमणिदीफ्कि अंप्यय- 
दीक्षित द्वारा रचित शंवदाद पर एक ग्रन्थ, -काम- 
खुम्दरी पावती का विशेषण, पद्म मोक्ष, मुक्ति, 

शओीअम पारा । 


झीर्चषछेबिक ) (वि०) फांसी पर चढ़ाये जाने के योखध्य, 

झोष॑छेच -फीष॑ल्छेदध स ते राम ते हत्वा जीवय 

द्िमम्‌-- उत्तर० शरद । 

शौष॑जाजम शिरस्वाण, टोप । 

झोर्चपट्टक दुपद्रा, साफा, पगड़ी । 

शुकसप्तति: एक तोते के द्वारा अपनी स्वामिनी को सुनाई 
श सत्तर स्का का सग्मह । 

झुकत [ शुत््‌ +- रक, सि० लग | 4. उम्ज्वलूता 2. सोना 
दौलत 3 दीयें 4. चीज का सत्‌ 5 पुस्तव- 
शक्ति, स्त्री्नशक्ति। सम०--हृष्छम मृतकृच्छ 
रोग,--दोच वीं का दोष । हु 

झुक्लल [शुत्‌ +रूक, कुत्वम्‌] | उउज्यलता 2 दबेत धस्या 
3 चाँदी 4 आँख की सफेदी का रोग । श्रभ०--जोष' 
एक प्रकार का पोधा,--देह(वि०)५वित्र शेर बाला । 

भू एक सन्लीन जिसके द्वारा आतिशवाजी का 

प्रदर्शन किया आता हूँ । 

शुतिभ्रवस्‌ (१०) विष्णु का नाम । 

झुचिचद (जि०) समा पर चलने वाला | 

शुष्ामूषिशा छछुन्दर 

हाथी का सूद । 

शुद्ध (बि०) , शुध-+-क्त | । जाबा हुआ, आजभाया 
हुआ, परीक्षित 2. पवित्र, मिप्कलक 3. ईमानदार, 
धर्मात्मा 4 विशुद्, खाखिस जिसमें कुछ गिलावट 
न हो (विप० प्रिम्)। सम० -- भइंतम अईत को 
वह स्थिति जहां कि जीब और ईक्‍्वर का सायुज्य 
मायारहित माना जाता है,--शोष (बि०) (जेदान्त०) 
विधुद्ध ज्ञात से युवत, आशय (वि०) पद्चिण भत 
दाला, विध्कश्भक नाटक का बहु भाग जहाँ केक्‍्े 
सस्कृत बोलने वाले पाज ही दिखाई दें । 

भूदि [ शुघ्‌+-क्तिन्‌ ] (पणित० में) कषेषर ने छोड़ना। 


सिकयिवा [ क्षी सन्‌ | अह्ू + टाप्‌ बातोद्रित्वम्‌ ] सोने | झुममज़ूलभ्‌ सौभाग्य, कल्याण, अम्धुदय । 


की इच्छा | 
शिक्षिभ्धित (वि०) सर्दी से ठिदुरा हुआ । 
शिशु: [ भो+क, सन्वद्धाव, द्वित्वमू | ) बच्चा, बाल 
2 किसी भी जन्तु का बच्चा (वेछडा, पिल्ला, | 
बिलौटना आदि) 3 छठ़ें वर्ष में हांथी। सम | 
कल न [पुँं० *अ || | 
सिह्सवर (वि०) कं. कामलोलप । । 
शिव्टविनईलक, बृद्धिमान्‌ व्यक्तियों द्वारा की जाने बाली [ 
निन्‍्दा । || 
सिम्ट्सम्भगत (बि०) विद्रान्‌ पृषों वारा माता हुआ। 
हीइकेमम, बरी मे दूरी, फासला । ] 
झौपपरिधि: (पुं०) प्रद्समीग का अधिचक । ! 


क्ौकर (गि०) | मनोरम, रमजभीय 2 आनगन्दप्रद, । 


सुक्षमर । 


सुल्काध्यक्ष जुगी का अध्यक्ष । 

छुल्वसूत्रण सूशप्रन्‍्भ जिसमें श्रौह्त यश्रकृत्यों की विविध 
गणमप्रक्रिया समाविष्ट है । 

शरककाल सूती खांसी / 

भुश्कइदिसम ऐसा रोना जिसमें आँसू न आये । 

शक [ शिव-+कफक, सप्रसारणम्‌ ] १. प्रकिध्द, सुरामध्ड 


3 छमीर । 

झूद [शुत्र-+ रक्‌, पुदो० अल्प द. दीधंश्ल ) हिल समाज 

में और अर्ण का पुर (कहा जाता हूँ हि कह पर 

हे पैरों से उत्पन्न हुआ -पदु्यां यूद्रोजजायत--ऋ » 

१०९०१२ () । सम०-- अज़ब शुद्ध हार! दिया 

रा मा रथ गया भोजन, -म्त (वि०) शूह 
हत्या कक बाछा, जे बलिः का व्यवसाय, 
संल्य्: शूद् से छू जाना । मी 


( १३४६ ) 


हर [शू्र--बब्‌ ] ). गायक, थोड़ा 2. शेर 3. रीक् 
4 पाछ का वृक्ष मल अदार का प्रौषा 
7 8 9. मुर्गा ।/ सम०--बादः 

बौदों का अमरतत्क गा 

झूल: [ पूछ -क ] ! विक्रय 2. बेचने योग्य पदार्थ 
3 तोंकदार हथियार 4, लोहे की सकाख (जिस पर 
रख कर माँस भूसा जाता हुँ) 5. किसी भी प्रकार 
का दर्द 6 मृत्य। सम०--अरू- शिव का विशेषण 
+-ये समाराध्य घूलादु--महा० १०७।४७, - अब्त 
सित (वि०) सकाख़ पर लटकाया हुआ, झूली पर 
चढ़ाया हुआ, -- आरोप: सूली पर बढ़ाना । 

भूना हुआ मास । 

(बि०) [ शूप्‌ू+अच ]  शुआयमान 2 साहसी। 

जूड्धम [ द्‌ू+गन्‌ मम्‌,छु स्वप्न ] । सीग 2. पव॑त की 
चोटी 3 है स्त्री का स्तन 5 एक विदोद 
प्रकार का सेनिक व्यूह। सम०--ग्राहिका ? प्रत्यक्ष 
रीति 2. (तकं० में) एक पक्ष लेना। 

श्यूजिम (वि०) [ पश्शजु+हनि ] सींगो वाला जानवर 


(पृ०) 
ललोज । ) प्रूणंत' पका हुआ। 
श्यूतशीत (वि०) उबाल कर ठड़ा किया हुआ । 


झेब' [ शिष-+अच्‌ ] ! अज्जभूत वस्तु 2 प्रसाद, 
क्पा । 

शोधाचल | तिरुपति की पहाडियाँ । 

सेचाहि 


हौक्थ [ शिवय--अण ] एक प्रकार कर गोफिया 2. लट- 
8: अतेन । 
[शिधिरू-+ध्यभ] 3. अस्थिरता 2 शिथिरूता, 
3. (दृष्टि की) छून्यता 4 अवहेलना । 
हपलोष्ण जि ) पहाड़ जैसा भारी । 
भिलावाँ । 
+-अण +-हीप ] नटी, ततंकी । 
०) क्षोकपीडित, गस का सारा । 


मा 


| 
[ शोण -अच्‌ ] छाल । 
(वि०) [मोणित +पा+क] रुषिर पीने वाला । 
झोभितपितिम्‌ रुघिरसाव | 
सतोध' धड््‌ सफ़ाई, विरेखन । 
ः मई 28 ]3. मार्जन, परिष्करण 
2. पाप अपराधादि से शुद्धि 
पोनदाचरितग्‌ युस्दर आचरण, सदाचरण । 
झोद्ो जन7रिद्रा, पीसी हस्दी । 
झोषबित्तु: [ पुष्‌ ध् प्र ] झुगे । 


«भी झुक्ि+अभ्‌ ] (तर्पण के लिए) जल । 


ड़ ब्र 


झोौध्कीर्भम्‌ [ शौष्हीर-प्यव्म ]. झ्रतीरता, पराक्रम 
2. अभिमान, घमड़ । 

० अप शूरबीरता का कार्य । 
जौ (वि० 8 इस - अणू, टिलोप' ] आगामी कल से 

सबंध छा) 

इमशुकर ताई, हजामत बनाने बाछा । 

नारियल का पेड़ । 

क्याम् [ दय-+मक | तम्राछ का पेड । 

इयासबल्छी काली मिर्ज । 

ह्यान्मा दुर्गादेवी का तान्त्रिक रूप । 

इयेशकपोसीय (वि०) आकस्सिक सकट । 

हमेभपात बाज का झपट्टा । 

अडाजाइचस्‌ अप विदवास | 

शरढ़ेय (वि०) [ श्रत्‌+घा--श्यत्‌ ] विदयासपात्र,-श्रद्धेया 

विध्रल्क्धार -- कि० ११।३५। 

अम्‌ (प्रेर०--श्ष-आ्लामयति) ॥ थकाना 2 जीतना, हराना। 

अमवबिनोद म्लांति दूर करना, विश्राम करमा । 

अजाते (जि०) थक कर चूर-चूर, थकान से पीड़ित । 

अधपफ्त्रमू कान की बाली ! 

क्रभणमु,-जः [अु|-ल्यूट ] ! काम 2 पिकोण की एक 
रेखा 3 धुनने की क्रिया। सम०--पुटक. कर्णविवर, 

पूरकः कान की बाली, कर्णफूल,-- प्राधुणिक: श्रवण 

गोचर वस्तु, कानों में आना,-भुत ( वि० ) कहा 
गया । 

आडइइमित्र: धाद् के द्वारा बताया गया मित्र । 

आदाई | (वि०) श्राद्ध के लिए उपयुक्त । 


भ्राडप 
आधकः [ है | वह थवनि जो दूर से सुनी जाय । 
वितकाम ( स्वस्थ, शान्त । 
जितसरथ (वि०) जिसने साहस का आश्रय लिया है. 
साहसी, दिल्ेर । 
श्री [ स्व गिवप्‌, नि० दीध. ] वेदत्रयी, तीनों बेद । 
सोना, स्वर्ण । 
श्रीनत्‌ (१०) ॥ तोता 2 साँड। 
जति: [ श्रु+ क्तिन्‌ | !. वाणी 2. कीति 3 उपयोग, लाभ 
4 विद्त्ता, पांडित्य । सम० अब: वैदिक 
- जाति: नाना प्रकार के दिकस्वर, दूबक हक ०) 
कानों को कष्ट देसे काला, -- बेंध कान बीवना-शिरस्‌ 
उपनिषदें.. श्रुतिभिरस्सीमस्तमृक्तामणिम्‌ -- प्रताप» 
[4] 
अथोभमिकांखिंस्‌ (वि०) कल्याण बहने बाला । 
श्षेष्शबेषिका कस्सुरी 


परेव्यास्यत (वि०) उत्तम बुरू में उत्पन्न । 
मोल नितम्य--ओजिविवजसदम्बर भजत 
रासकेलिरसडम्बरमं--मारोा० । 


([ १३४७ ) 


जोतस्मार्त (हि० ब०) बेद और स्मृति से संबश रखने 
बाला । 

दइलबहस्थनभ्‌ . पुटठों का विश्ञाम देना 2 ढीलो गाढ । 

इलायाबिपयंय: शेखी बभारने का अभाव, प्रशंसा या बाप- 
लूसी का न होना । 

इलेपयूरत रूपक अलंकार, जिस कूपक के 

एक से अधिक अर्ध होते हो । 

इलेव: [ इिलप्‌ + भञा_ ] . आकधिएम, मंथुन 2. व्याकरण 
विषयक आगम सयोग 3 एक शब्दालकार जहाँ एक 
बरछ्द के %ई अ्यों द्वारा काव्य में अमत्कार उत्पन्न 
होता हूँ। ह 

इलेबोपधा उपमा अलकार जिसके दो अर्थ होते हो । 

इलेध्नकटाहु: धूकदान । 

इलोक्य (वि०) [ इलोक -- ब्यत्‌ ] प्रशसनीय । 

इबजीविका कुर्ते का जोवन, दासता । 

दचइष्ट्रा ! कुर्ते की दाद 2 गोखरू का पौधा । 


अंकमकन मनन 


चड़श छठा भाग । 

बदच्टकम फलित उ्योतिष का एक यांग । 

चबुनि अस्तित्व की छ लहरें। 

घट्पद  मधमक्खी, भौरा 2 गीति छन्द । 

चहुऋतु (पु० ब० ३०) छ ऋनुएं! 

बड़भावबाद 'ढ्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष और 


इवयीदिः [ इदमते: शित्‌ ] चसमा । 


इबसुरगृहम्‌ ह। 

इशलममनोग हे आह ०) वायु औौर भन की भांति भंभल । 

इइसम्ररअम्‌ (नाक का) नथना । 

इवहमशमी रणन_ रवास, साँस । 

धदास [एस -+-घडा | ब्यम्जनों के उच्चारण में गहा- 
ब्राणता । आगाज अल किक 

इबसूत्रभुति (अ०) आगामी कल | 

इनोकसीयस (गि०) प्रसन्न, शुम, सजु लगय | 

इदेश [टिवित्‌ +-कच, घडा बा]॥ सफेद बकरी 2. घूपकेसु, 
पुभछलतारा 3 चाँदों का सिक्का 4 जीरे का बीज 
5 हाल 6. सफेद रंग 7. शुक्र तारा । सम० अंधुः 
चन्द्रमा, --अक्ब अर्जुन, कपोशः 2. एक प्रकार का 
अूहा 2 एक प्रकार का साँप,- आर: गबकार, शोरा, 
--श्सः छाछ और पानी बराबर-बराबर मिल 
--बाराहः रक्‍प का ताम जो आजकछ बीत रहा ( 


चलना 


ह 
समवाय' इन छः दब्यों की स्वीकृति पर आधारित 
सिद्धान्त । 

आडब ] रसराग को एक जाति जिसमें केबव छ. स्थर 
जाते है 2. मिठाई, हलवाई का कार्य । 


| 
| 
। बोडझाहु शाक्तझाखा का एक चक्र | 


सर 
सघत्‌ (स्त्री०) [सम--यत्‌ +क्विप्‌] युद्ध, लडाई, सम्राम । | सयृति सटीक क्तिग] (यित०)दों या दो से अधिक 


सम० बम (जि०) उस सबको एकत्र करने वसा 


जो सुखद है । 

संबस्धित (वि०) [सयस्त्र <-इतच्‌] रोका हुआ, बन्द किया 
ञा। 

कल (स्वा० पर०) ! रोकना, दमत करना, दबाना 
3 सटाना, मीचना । 

पे (ि०) जिसने मंथुन करना त्याग दिया हैं ! 

संग्रति [सम्‌ +-यम्‌ + दितन्‌] तपश्चर्या, निरोध, सयमन । 

संभल, [सम्‌--वम्‌+अप्‌ ] प्रयत्न, उच्चोग । 

संघोध [सम्‌+-पृज+घ्र्मभ ]॥ (दर्शन०) भौतिक संपर्क 
2 शारीरिक सपर्क 3 योगफ़। सम०--विधि: 
4. सस्मिश्चण की प्रधाी 2 जीव भर ईदइवर के 
साथुज्य को इशसनिवाली देदान्त की टक्ति । 


सस्याओ का मोगफछ । हे 
संरभ्‌ (म्वा० आ०) डइरसा--प्रवत्त रज इस्पेंग तर सरम्प 
बिस्तयेतू-- महा» १२।१९४।३२ । 
संरस्ममेंत्र (बिं०) जिसकी आँखें सूज गई हों । 
संरम्धभान ( वि० ) जिसके अभिमार को आधात सम 


अं व +- घझा,, मुम्‌] 3. भृथा, ढेष-- संसस्‍्भ- 
तसस्वश्पताम्‌ भाग० ७१२८ 2. (युद्ध 
का) बेग, आकरसण को प्रचग्डता । 

संराडि' [सम्‌+राज-भितन्‌] मिष्यत्ति, सफलता । 

संदद्ध (गि०) [सम्‌+ रब क्त] ). बाभायुक्त (गति) 
--जाल्युनो गाजसरुडो देधदेदेश भारत-महा» »े। 
३१६२ 2. कारानशड़ । 


चुका 
संरम्म, [: 
योपेन 


( हैइब्ट ) 


करी: [दम + पर +बब्न] बंधन, श्रीद । 


स्स्का [ रु 0६ + सह +क्त) जो गहराई तक 
हुआ हक मामतिविद्यस्तें दश्कदरशिखतन 
- महा» इहछडी १। 
एक वर्ष को क्ेद 
(म्वा० पर०) परस्पर प्रिलाना। 
संभवनज [संदद- स्युट] सर्देश । 
हैंजाद [सर--बत -+- अभिएोद, मक़दमा । 
सेबबेलिशा (दर्शन० ) का शास्त्र । 
शंबास ०३8: 8.० नये पल 
संबहनण सम्‌- बहू + ह्यूट] । मा झरना, 
2. प्रदर्शत करना, दिखंलाता 


(बि०) सिम्‌+ विश--क्त]) ! क्षुक्ध, उसेजित 
2. मयमीस, ढंग हुआ 3 इधर-उधर चक्कर लगाता 


हुआ ! 

शॉविज्ञातत्‌ [सम्‌ + बिन भा | स्मुट्‌] 2. सहमति, अनुमोदन 
[सर िद 3 खिबप] 3. ठप -यीरम्ा 

सम्‌+दिद्‌ 3 क्विप्‌३ ) मर्तेक्य -- > 

गम बेद 28086: महा० १२/१५१६ 
2. मिज्रता--सदिदा देवगू ते० उ० ११११३ । 

खॉदिय्‌ (स्त्री ०)[सम्‌ + वि +-वा + क्विप्‌ ] स्थवस्वा-रागन 
सविध बक महा० १२८४२ | 

सॉकितरका (वि०) [सम्‌--वि--मज्‌ /-क्त) आंटा हुआ, 
विभाजित, पृथक किया हुआ 

संदेह: [सम्‌- विश +-दण्ण ] कुर्सी । 

अजेकमल, (सम्‌ |- विश + स्यूट] सोगा, नींद लेना संवेक्षगो- 
स्थापनगो.--प्रतिमा5 । 

शंधार, सम्‌+ व्‌ +बह्म | दाषा, विभ्त । 


संचर्त: | सम्‌--वृत्‌+-चरा, ] मिकोडता, सिकुड़न, --पर्या- 
कजपुष्टनघ्टकडुम संबरतदिस्तारयों मण्मी० 


संत (बि०) [| सम्‌+दत्‌+ कस ] . छिपटा हुआ, 
रूपेटा हुआ 2 बराबर आया हुआ ! 

संबृद्धिः  सम्‌ + बृष्‌ +स्तित्‌ | पूर्ण[ृद्ि, अम्युदय, सक्ति । 

संस्यश्‌ (विबा० पर०) व्यवस्थित करता, एकत्र करता । 

संस्यूह: (सर्+वि+ कह (मम्स | व्यवस्था, ऋम- 


संक्षित (बि०) [सम्‌-धोन-क्त | अपने हकल्प को / 
हुढ़दा पूर्षंक भिभानें 


(आक्रमण से)--सशोघ्य विविध मार्ग--मनु० 
७११८५ । 
अधि (स्था० उम०) सभोगयुक्त के लिए पहुंचना । 
संधयः 228 ]] आसकिति 2 किसी पदार्थ 


संभकस (नपु०) [सम्‌-+-थु+असुत्‌ | पूरी कीति या 
१३ ) थु ] 


शश्लिबश (वि०) [ सम्‌ + श्लिप्‌ +क्त ] मिश्चित, अव्यव- 
ल्थित,- ब्टम्‌ (नप१ु०) राधि, ढेर । 

संशक्त (वि०) [स्रमू+सम्ज-- गत ) ॥ विधयासक्त 
2 अन रश्त । 

(बि०) [ सम्‌ +सझज + झातक्ष ] । साथ 
डगने बाला 2 सकोश करने बाला, मिक्षकनें बाला, 
>वाहमाजण न भावेत बाचा ससम्दमानया--रा० 
२२५१९ । 

[ सम्‌-+ सद्‌ +ह्यूद ] खिन्मता, अवसाद । 
संसिड्धि! [ सम्‌+सिघु + क्तिम ) । अस्तिम परिणाम 
3 अस्तिम झब्द । 
संखु (म्वा० एर०) स्थगित करना, उठा रखमसा 2 काम 
में लगाना ! 
संसाइसाभरः | जन्म मरण का समुद्र । 


संशाराज॑व: 
संशारपडू: समार रूपी कीचड / 
संसारदुल: सामरिक जीवन रूपी वृक्ष । 
क स्वा० भा०) । पस्मिलन करना 2 सेदा करना, 
हें प्रस्तुत रहना 3 ब्यसमी होगा । 


हि, जा रोज गाए को के | संसेया [ सम + सेव + लड़ -+ टापू )) (किसी समा, समाज 
०) मो रखता है । | 


में) लित्यप्रति हवा 2 उपयोग, काम में रूगाना 

3 आदर सस्कार, एजा अ्जगा 
सेत्ड का ह<228॥ 4 5347 पश्चापरपक्षरोष 
सत्कुबंते--मुछा+ ९।४ 2 या" 

बंता पर पहुंचना (गनित०) 
(स्त्री) मिसे चमका कर उज्ज्यस कर दिया 
बयां है --सस्कारबेस्मेश सिरा सगीची- कु० १/२८। 

अंस्कारवस्थत प्रभात, परिध्कार--कि० ह७/६ | 

अंस्कुतात्मन्‌ (गि०) आश्यात्मिक अनुशासन, था बर्म 
४ हारा जिसने अपने आपको परदिच कर 


(बंसा कि 'दशितद्त' | संस्कृति: +इ+ , वरिष्कार 2. दैवारी 
की के क्तितू 


कड़ाई के साब अपना ब्त पूरा करने बाला) । 


2१0 होकता, बंधन में 


अंस्तोर्णभ (वि दिल एया 
(बि०) 33800: 3० 3 अल 


( रै४९ ) 


संस्था (स्वा० आ०“पेंग०) . (गगर) निर्माण करना | सहस्कृप्‌ (स्वा० आ०) और्ध्यदेहिक कृत्य करना । अस्येष्टि 
2 कै स्थापित करना 3 दाह स्स्कार करना, | करना । 
[मैंगे अस्थिस्थापनश) अस्वि प्रवाहित ऋश्ता, वा | शदुस्प्॑रमण (वि०) इच्छा से ही उत्पन्न, भागस -श्कल्प- 
,. जब समाधि दैगा । प्रभवान्‌ काबानू मग७ । 
संस्था [| सम-+ रथा - अह १ टॉप) । सहमति कूता | सदुरुकमुल (वि०) किसी इच्छा पर आभारित । 
सस्थोबतिकाम्ता --रा० ४५७१८ 2 दाह मस्कार | सहकद.[सम्‌ | कद +घव्म ] बढ़, लड़ाई 2 विलाप | 
3 चिपड़ी, व । लाइकमणम्‌ [सम्‌- क्रम --ल्यूट्‌] मृत्यु - रा० २१३॥१२१ 
संत्थावृक्षः गमरे में लगा पोषा कौ० ब० १२० । शडकोश्न: [ सम --कुश्‌ +-घे्म्‌ ] ऊँचे स्वर से विछाप 
सस्‍्यासम््‌ [ मम+स्था-स्यूटू] । मरकार हा सस्थित | करमा।...... 
सपने का कार्य- कौ अ० २।७ 2 भाग, प्रभाग,  सहक्लिध्ट ( वि० ) [ सम +स्किशू न क्त ] . जिस पर 
खेद 3 झौर्दर्य, कोलि । । खरोंच आ गई हो 2 जिस पर पम्दा आदि पड़े गया 
संस्यित (वि०) [सम्‌-- स्या “कस | सुख्यवस्थित सस्थि- ! हो, एमिझ, मसिन । 
हम सदा किधाण --श० ३३१८६ । सहलप. [मम + क्षि+ अच्‌] । दरणागार, घर 2. मृत्त 
; (रत्री०) [ सम --व्या ' बितिन ] ॥ एक हो | सदक्येदः [सम+ क्षिप +णज_] दितास । 
अभस्था में पक्ति बंद रहेना 2 महत्त्व देता 3 रूप, | शइख्रोमशन [सम्‌ -- क्षुम्‌ : ल्युट] झाक का प्रवक आधात, 
दंदख 4 मानस, ने रन्‍्त्य । अऋक्का | 
संहत (बि०) [ सम्‌--हन्‌ कस ] ! सुदृढ़ अगो बाला | सइक्या [सम्‌ +स्या-+अहू+-टाप]] दुद्ध डाई 2. नाम 
2 होश बयां) 3 हैयाभितिषपरक करकु । 
अहहहुस्त (8०॥ एक दूपरे का हाथ पकड़े हुए । सहस्यावश्ण अक । 
सहू्ति: [ सम्‌ - हत्‌-- कलिनू ] । संधि, (कपडे की) | सज़ज (म्बा० आा| प्रेर०) ). दे देगा, मौंप देगा 3 हत्या 
मय 2 मोटा होता, सूजन । करना । 
संहू (सशा० पर०) किषयधामों करता, भटकाना, अप्ट | सज़ुरयात्र (बि०) जिसके शरीर में झुरियाँ पढ़ गई हैं, का 


इश्मा--शूरागूं_ भश्याममहार्यान - महा» १२५७ रा यया है । 
>हे पर भाष्प । | बकृति [सम्‌+ गम +-क्तिम) (भोमासा०) अधिकरण के 
अंड्रारकषः भहार करने आर) ढ़ देवता । दाँच अगो में से एक। 


झकर (वि०) ! कर मुवत, हाथो दाला 2 $? झगाते । सहयुष्ति [सम्‌ +गप + क्तिन] ) इरक्षण 2. मोपन, मूष्ठ 
योक्द 3 क्रिणों से खकक्‍त ! 


|. रखमा। है 
हक़ीश वड़ एढय जे) इनना पस्त्वहीन है कि स्वयं सभोग । लक्लोपनण [सल्‌+गुप्‌ +हपुट] सइथा गुप्त रहता | 
क्श्ने हर यू अपनी रची को परपुरुष के पाम । सह्यह [सम + ग्रह +-अप्‌) छोड़े हुए शस्तास्तों को बापिश 


मेशता है । शहभ करना । 
सहत्स्तायित्‌ (वि) केदल एक बार समान करते दाझ | ऋश्ाज९ . (सपु७) युद्ध करना, लड़ाई सदा । 
ममुब १४९१४ । संहुदाजभुषर्‌ (पु०) पुद का अधविम क्षेत्र । कक 
सहदाहुत (वि०) जो राशि एक किश्तों में ने भुकांकर | सदुवृत्तम लिगम आदि संकायों को शिक्रकर कार्य के 
अुकाई गईहो । इंग (आयरभ) कौ० अ० ११। 
क्षहरपति: संभावताभाव, केवल एक ही विक्प । |] सज्भधाल सिन््‌+हर्‌+बसस] । बहाव- वस्य झोजिह- 


इ +महाँ «७ कढोर माय 3. बुंड 
सहादिणात (वि०) थी हुए प्रकर को गया है । झकफशाता -महा० १२९८३१४ 
सयसिक (वि०) मंवंधबोधक अध्यध में जड़ा टला । 4हुइडी $ बहनता 6. गमुह । 
_३०४७ 92४ ध की पूजा कस्गे का भूष हि मार | संश्भधाशकारिक (बिल) हमूह मे मिचकर अहते बार । 


2 सदकौ एकदम मृत्यु 
हच्ण वा भादह व 
अकाकतत (सम २ कार हि मं ! : ध्यूट | दाहमस्कार । ४-०६. कड़ा पत्थर शिश्पर (गारियक जैसी) ड्तुएँ 


लखूरणः [सम + कप 4 स्यूद] अहंकार । होड़ी जारी हैं, पत्थर जैसा ऋडित पदार्थ । 

चर: [कल हब शक । हू: [सम +घप्‌+बर्म,] 3. झजुता 2. कामोेवना । 
शझूरक्ष ) (बिक) दिलके मातापिता भिप्रमभ्र जाति हडूबों सरक साल । को 
शस्रचात | के हों, मित्र जातापिता की सन्‍्तान । सत्राचर (दि>) चल तथा अपक्ष कस्तुनों 


तरूरोकरणभ्‌ जातियों का मिदण | झलाभर (दि०) जानरुक, हापचाग, दंत । 


( शे३५० ) 


सब्ण (वि०) [सम्ज+स्त्र] 7 सूत में पिरोया हुआ 
2. घनुष की डोरी पर ताना हुआ । 
सम्जरू [ सम्‌ृ+ चि-ड, स्वाथंकन्‌ ] साँधा (जसा कि 
इंट पाषमे बाले प्रयक्त करते है) । 
सम्णयार [ समू+घर+जणिच-+भ 7, |] ! मुग्ध करना 
>संचार, अवणदर्धानाम्यां परमोहनम्‌ --महा० 
१२/५९।४८ पर भाष्य 2 (जंगली जानवरों के) 
पदचित्ल । 
(वि०) क्ौकसबंधी घमंकुत्यो का अनुष्ठान 
कराने का ता 4 
सम्यनन (जि०) [सम्‌+-अन्‌--स्युट] पैदा करने बासा 
उत्पादक । 
सम्खातमिधेंद (वि०) लिप्त, अवसभ्न, उदास । 
सम्जातबिजरस्ण (वि० विश्वस्त, मरोसे शार्ता ! 
संड्क्ष्‌ (म्दा० पर०) प्रतिवेदन देगा, वक्तब्य देना ! 
संजिहात ( दि० ) सिम्‌ू+हा+शातत्र॒घातोदित्वम] 
स्थाशने वारा, छीड़ने बारा । 
खंक्क (वि०) [ सक्ष+ कल ] ताशझ करने बअला--कदा 
बय करिवष्याय सम्यास॑ दुखसमकम्‌-महा० 
१२२७९३ । 
संशपित (वि०) [सम +ज्ञा+ जिज--कत, पुकागम ] बकि 
दिया गया, नष्ट किया गया - - भाय० ४।२८।२६ । 
संज्रा [सम्‌-/-जा-+क] . पदडंडी, परचिह्द 2 दिक्षा 
3. वारिभाषिक शब्द । 
बह यूत्र जिसके आबार पर किसों पारिभाषिक 
हम्द का निर्माण होता है। 
सहकेष: अगाल (केसर) का लहराना--सराक्षेपक्षिप्त- 
नक्षतसहुति:--दुर्मा० ७ । 
स़तोद (बि०) पीड़ित, चुमत जंशी परीढा से इस्त । 
सरिकया समारीह, अनुष्ठान । 
शरसम 88 २३8४ ओेष्ठ (समस्त क्त्दों के अम्ल में 
बा ्त जाजायंसत्तम ) । 
सलाभ | सबद्‌-|-ध्टूनू ] बनावटी रूप, छप्तरेष । 
सरित्रिम (०) 3 ड३७+4 ]7. सहफाठी कौ» आ० 
१११ 2. शजदूने । 
सस्यभ्‌ [ पतू+-?्ब | . बुद्धि 2. पृक्म शरीर । 
अश्यतमु: विष्ण का विशेष । 
सरवयोजः 7 मर्यादा 2, जीवन-प्रकाझन, प्राण प्रदान 
३3% न कै05 के 2५४१ शा१+ । 
कायम [ संत +यत्‌ |! 2, 3 निष्कृपटता 
+ दिशा! 8. ब्रतिशरं 6 जकू 7 ईश्वर । सम 
“आश्नः सब्याम,--क्रिया, दपथ प्रहण करना, 
-- मेंदिन्‌ ( बि+) प्रतिज्ञा मत करने बाझा,-- 
भाष्यात्मिक 


सास्तविक माप, - 
विषय,--वादिम_ (ि० ) रच बोबने 


-- संक्रवः सच्ची : तिशा,- शकूरुद (बि०) जिसका 
प्रयोजन था घारणा सत्य है । 

खब्स्थाय: सीमासा का एक नियम जिसके आधार पर एक 
से अधिक स्वामियों द्वारा अनुप्ठास होसे पर यज्ञ में 
एक ही स्वामी को प्रतिनिधित्व दिया जाता है. मी० 
सू० ६।२।२०२ पर शा० भा० ! 


० इनि ] महयोगी, सहपाड़ी 
का आस पर वो इक सर ) 


या प्रकरण । 
34 अ55 2 ] समा- भाग ७१२१। 
5४ + 83. [ सदस्‌ + अजिग्म्‌ ] दाक्नन, दहलीज । 
[ अरुक समास ] सभापति । 
सहोत्यायितर (बि०) सरदेश सक्तिय । 
लदाभब (वि० ) सदा रहने वाला, शाइवत । 
(बि० ) समान विधयों में भूछ करने बाला । 
शर्म वास्तविक कर्तव्य । 
सचस्‍्कार (वि०) तुग्न्त ही अनुष्टित होने बाला । 
शचस्प्रक्ालक (बि०) जिसके पास केवछ एक ही दिन की 
भोजन सामग्री विधशमान हँ--सद्य प्रक्षार्फों वा 
स्थास्मामसबसिकोंषि बा -मनु» ६१८। 
शनत्सुज्ञात' ब्रढ्मा के सात मानस पुत्रों में एक । 
सभत्सुजीयम महामारत का एक अध्याय जिसमें मनत्मुजात 
का दाशंमिक व्याध्यान निहित है । 
समभातभधर्भ बेदों में प्रतिपादित अत्यन्त प्राचीन घमम । 
खबिकार: (वि०) अपमानजलक । 
सम्तानक: [| सम्‌+ तनु -। कझा +कत्‌ ] स्वर्ग के पाँच 
! टी से एक, कल्यतर था उसका फुछ 2, लोक- 
4 


सम्तोषणभ [ सम्‌+ तुवू+भिच्‌ +स्यूट | धुल दे”, 
ब्रसम्गता देना, भरलुष्ट करता । 

सम्शुक्ण (बि०) [ सम्‌-+तुद्‌+क्त ] समुक्‍त, मिलाका 
बांधा हुआ । 

सब्तार: [| सम + हृ- भझा ] ॥, पार करना 3 तीष॑ं, 
घाट । 


साझा | सम्‌-|-दंक््‌ +जच ]! पुस्तक का एक जनुभाण 
2. गाँव का एक किनारा । 

शम्दावम्‌ [ सम्‌ + दो -ल्यूट ] द्रावी के गष्डस्वत का रह 
भाग जहाँ से दाम भरता हूँ 

सम्बेशवदानि सदेश के धब्द । 

शम्दिजपुमक्शतत्वभ्‌ (अरू०) अतिष्षयता के कारण दोशरा 


कहता । 
ह8५५.क अक्कार शिशेष जिसमें संदेह बना रहता हैं । 
सेव बि०) [ दमन रिह, + ्यण्‌ ) मंदिश्व, शरद हे 


माषभ्‌ । 
जौर गौतिक 7 ५ 
६ बिक | ज्यृषय | श्कदृरतक ] फिलकर का हे 


( १३४५१ ) 


सम: [ सम्‌-+ दृश्‌+ जा, ] प्रतीति, दृष्टि । 

अन्यझंगन्‌ ( सम्‌--दृश्‌--स्यूट ] काम, उपयोग ! 

झस्थि: | सम्‌ +-धा-+कि ) भूखड जो मन्दिर के छिए 
बर्मार्थ दिया गया हों ० ! में डा० राधवन की 
टिप्पणी वृत्तिसम्धिप्रतिपादक: । 

समब्बित्‌ (१०) | सम्‌+ धा--इनि | सबि इत्यादि का काम 
करन बाला मस्जी । 

सरशापपोद: मध्याकाछीन दादक । 

सरशजिड् ( वि० ) जिसकी जिल्ला बशी हुई हे, जो 
अप हू । 

शत्रधी (वि०) हतोत्साह, उत्साहहीन । 

सपच्नजाब (वि०) निराण । 

सन्नचांच (बि०) मन्द स्वर से बोलने बाला । 

खन्ाद: | सम-+-नद्‌ + धत्म ] शोरगल, हुल्लड । 

प्र्ता (वि०) [ सम््‌+नम्‌-+कक्‍्स ] पूर्ण, भरा हुआ 
-» परमानस्वसल्नती मम्त्री दश० !।३ 

सन्रतगाजी झूके हुए शरीर वाली महिला । 

आह ) ९ 8४%०६३७४ स्थौरी बढ़ाए हुए । 

(४०) सेना छडते के लिए पूरो तरह 

तैयार है । 


सपन्िकर्ष: [ सम्‌ ।-मि । कृष्‌ ; धम्म ]! आधुनिक विधय 
या विचार वेदाइबके सपन्तिकर्ष पुरवासया --भी ० सू७ 
१।7।२७ 

सहिफ्य (#०) [ सम्‌+नि+पत +य (कब) ), तुरन्त, 
प्रत्यक्ष, सीधे । 

सहिपस्पोपकारिय (दि०) भाग या अज्ज जो पीछा प्रधान 
का का है--मी० सू० १०।१।१९ पर ज्ञा० भा० | 

सज्िषात' [ सम्‌+नि+ पत | धर्म ] ] मंतत 2. एड 
5 यहाँ का विशेष रुयोग । 

सख्िकातिण (दि) [सपक्तिपात + इसि] ऐसा अग जो प्रचान 
का कार्य करें- मत्थाअ्ण सत्रिपातित्यात्‌ -भी० सू० 
१२।१।१९। 

है ४ (बि+) (सम्‌-+ नि मं + क्त] | भुप्त 3 चतुर, 
अप्ट । 

सलिएंश (बि०) [सम्‌+नि+ रण + क्त] । नियर्त्रिव, 
रोका हुआ 2 पूर्ण, मरा हुआ । 

सजिरोध: मे मि- दथ बज ], कद २. सकोज॑ता | 

सहिदाव: [सम्‌ | मिन॑-मे +- बा] सम्मिश्रण, समृच्यय ! 

संज़ियेश: [सम --मि + विध्‌ +बहत्स ] इेरा शाकूमा, शिविर 
स्वापित करना (मैंसा कि "मेमामजिवेश' ) । 

शब्नित्र्ण: [सम्‌ नि सृत्‌ + तरस मच्छा स्वभाव, महत- 

कदाराणवता । 


कक्ती (या ए२०) भरता, पूर्ण करना । 
समदात: [शत +- मि+ मस्‌ + भा] राव, करार । 
सपभाहुस (बिल) अत्यन्त भाव । 

१७९ 


तय (वि०) आवश्यक वस्तुओं से सुसज्जित, दकबरू 

साथ । 

सपरिहारम (ज०) आरक्षण सहित । 

सषयिरयाप: पूजाकृत्यों को माला-सकलमिदमात्मापंचदृज्ञा 
सर्पर्यापर्यायस्‍तव जननि यत्ते विरसितम्‌ - धौन्दर्य० । 

रप्सकोश (बि०) सात कोनों वाला । 

सप्तपातासभ्र सात पाताशों का स्मह । 


23245 । अस्नि, आग । 


सफस्थर: सगीत के सात स्वर (अर्थात-सा, रि, भ, म, प, 
घ, नी) । 

शप्ताख (वि०) सात कोनों वाला । 

सप्रक्शातम्‌ दे० 'सम्प्रम्शातम । 

सप्रतीकम्‌ (अ०) बहुत प्रतीक्षा के पदचात्‌ । 

सप्रमाण (वि०) । साबिकारिक 2 समान भकार-प्रकार 


का । 
सप्रेध्य (वि०) अनूचरों ह्वारा सेवित । 
खबक एक ही भोजनझाम्टा में भोजन करने वार, शह- 
| 
सभा [सह -मा-+क-+-टाप, सहस्य स] ।ै, यात्रियों के 
लिए अतिथिश्ाला 2. भोजसशारा । 


तबाणहन | शा जबन। 


समाभप्ये (अ०) सभा में । 

खायोस्य (जि०) सभा के लिए उपयुक्त । 

खमाजित (ति०) [समाज --मंत] सम्मातित । 

ख्मोहेशः (सभा +-उर्ेश) समामवन के आसपास का 
स्थान । 

सभ (वि०) [सम्‌ +अभ्] !. नियमित, सामान्य 2' सररू, 
सुविधाजनक 3 बराबर, बेसा ही । एा०-- अहप्रिक 
(वि०) समान कप से पैरो पर लड़ा हुआ,--अधिन 
(बि०) समानता चाहते वारूा,--आर्थक्ष (वि) 
समान से युक्‍्त,-- कल (णि०) समान भार बाला, 
जिनके उत्तरवायित्व एक से हों,--वहि' वायु, सर्दवश्र 
समान रूप से यति करने वाला--अत्युश्बायरिहार- 
दानू समतति' कालेन--महा० १२२१८।१५,---धर्ष 
(जि०) एक से स्वभाव आरा.-भाभ (बि०) एक 
है डोलहौल का, एक सो मापतोल का --अरतिग्‌ 
(बि०) 4 निष्पक्ष 2. समान दूरी पर होने बाला, 
-विवश्स (दि०] समान शुप दे बेटा हुआ, 
--विधभण ऊदइसावढ़, कहीं मे गोचा तो कही थे 
ऊँचा, अति (वि०) समान अन्तरांस से युक्त 
(सनीत+ ),-- लेजि: सोबो पतित, अग्रणो सब से 
आगे बाहा, - अशि्काम! (गि०) ], धपूर्ण 
में से पूमा हुआ 2. जो व्यतीत हो पता, गुजरा हुआ 


(६ रैरेष२ ) 


3. उल्हधन किया हुआ,--अधियमः पूरी समझ, , समान (वि०) [सम-+अस्‌ +अ'] । साधारण 
--अनुषतिनग्‌ (जि०) आह्ञाकारी,--अभिदुल (वि० | 2. समस्त (सक््या०) 3 बराबर का, वैसा ही । सम ० 


पड़ने दाला, --अश्याक्ष: मिकटता, उपस्थति। ,._ --करण (गि०) उच्चारण को समान इस्रिय वा 
सम्रयच््चुतिः होक समय का चूकना । एक ही उच्चारण स्थान वार (स्वर) | 
समसश्ः 8 उपयुक्त समय का ज्ञाता 2 जो अपने मूल | शप्ासप्रतिपलि (बि०) । समास अनुराग बाला 2. व्यब- 
दचनों को थाद रखता है । |. हार कुझरू, बुढ़िमात्‌ । 
समपबिशा ज्योतिय, मविध्यज्ञान । | समानसान (वि०) समान कप से सम्मानित । 


समरागनः लड़ाई अं ( समानदलि (वि०) एक सी रुजि बाला । 
(वि? +ध्यूछ] ! समर्थन करते वाला | शमापिका क्षय्द अण्द का बहु भाग जो दाक्‍य की पृथि 
प्रमाणित करने बाला 2 सक्षम, योग्य,--कम्र (सपु०) करता है । 
अगर काप्ठ, चन्दन की छकड़ी । समाप्ति [ सब्‌-+आप : कतिन ) (शरीर को) विधटन, 
सलमंनम [समर्थ - ल्यूट] किसी हानि या अपराध की क्षति लि मनु० शार्४ड४ । 
पूत्ति करना । लक के [सम |- भा +पंद-+ विसन्‌ । । मुंख हृुप का 
समर्यादम्‌ (अ०) निःसय भे, यथार्थ रूप से । |. धारण करता 2 सपूति। 
समबस्कम्द: [सम्‌ -+ अब +स्कन्द्‌ - घठा_] दुर्यप्राचीर, पर- ! शल्ास्गात (वि०) [ सम्‌ + ज। | म्मा + कस ]॥ दोहराया 
कोटा । पथा, साथ हों वर्जन किया गया 2 परम्परा से 
सिम + अब + हू + बडा] भिश्रण सग्नह । प्राप्त । 
समवेलणम्‌ [सम्‌+ अव-+ईछू-+ ल्मुट] निरीक्षण, मुआ- | समास्तावः [सिम +आ+म्ना | गे ) सामान्यत वेदपाठ 
यना । ;क्‍ 2 परपरा से प्राप्त क्षास्त्रीय बचनों का सप्रह : 
(बि०) सा्क, दिक्षाप्रद, बोघगम्प । | शबारप्भ [ सम्‌- आ + रम्‌ )घका, मम] साहसिक 
शमस्यादुरणंथ 0 किसो ऐसे स्छोक की पूति करता शिसका |. कार का भावना, साहसपृर्भ कार्य । 
समस्यापृति: + पहला चरण दिया गया हो । सभारायनभ्‌ [ सम्‌+ भा ; राध | ह्यट्‌ ) प्रभन्‍्म करना, 
समातीत (वि०) एक बर्ष से अधिक आयु के, जो एक बर्ष | आराधना । 
पूरा कर भुका है । सबाकढ़ (वि०) [ सम + आ+ रह + बल ] सवार, बड़ा 


(वि०) [सम्‌+-आ+क्रम +-क्त)  रौंदा हुआ, | कक । 
कुचला कं 2 जिस पर आक्रमश कर दिया गया है । सारोकितिकार्भक (बि०) जिसने धनप तान लिया हूँ । 
भमाकिक (वि०) शहद मिला हुआ पदार्थ ; सप्ताथ (वि०) एक ही प्रथरसे संबद्ध, समा भव 
शताक्या [ सम्‌-- जा + स्या + बह + राप | स्याद्या ... वाह । 





(सम्‌+आ-+-चेघध्टू +क्त ] ! व्यवहार | समाशोकसम्‌ [ सम + आ- लोक - स्यूट्‌ ] ॥ निरीक्षण 
2. प्रक्रिया । ।+ 2 भवियार, मत । 
समाज: [ यम्‌-जा | अज्‌ + घप्त, ] ममागम, संमदाय, | सवाबिड (वि) [सम्‌ + भा | व्यध + कस, संप्रसारणभ ] 
““माग ० १०।६०१३८ | ।._] कम्पित, क्षुक्प 2. प्रहुत, आपात प्राप्त । 
शमासत (वि०) [ सम +आ +तमु +क्स | ॥ विस्तारित शभाविष्ट (थि०) [सम्‌ | आा+ दिश्‌ +-क्त ] भरा हुआ, 
फेँछाया हुआ 2 खगातार । (जेसाकि 'कौलूहतसभाविष्ट ) । 


शबदिष्ट (सम | दिझ +क्त ] निर्धार्ति, आदिष्ट । | लजाइबस्त (वि०) [ सम्‌ | आा+इगस-कत ] । दाइल 
पर०) . (वस्त) पहनना 2 रूप भरगा | बचाया हुआ, सांर्दमा दी हुई 2 विश्वास करने 
लय झुदता 4 हवीकार करता । | बाशा । 
कमाककमश [सभा भा +स्पूट ) . (किसी उक्त का) (बि०) [कम्‌+ जा) है + का ] कोच हुआ 
2. समझौता कर छेगा, समस्या का हुए कर ्ा' || 


खेना । सराहत्व (अ०) [सम्‌+भा३ ह+य (कथा) ] सब 
कपक अकृकार का एड पेद जिसमें किसी एक दस मिल कर । 
उक्त का ओचित्य सम्मिछित होता हैं । समाहित (वि) [सम+औ7+-था +क्त ) ॥ 
दा विनर (६०) ध्यान में कोन, समरात्रि में स्थित |. साधारण 2. जुलता 3, प्रेषित 
ब्यान-जत का अभ्यास । समिति: [ सम्‌+इ+-क्तिर ] सहाचरण का वियव 


हताबुत्त (गि०) [ तमा-+-शूज + का ] बसेरा हुआ।.!. (बैन०) । 


( १३५३ ) 


सममिधायातन्‌ ] यश्ञाग्ति पर॒ समिक्राए रखना 2 
चारी के लिए गिहित देनिक अग्निहोज । 
श्लीश आ  चत . देखने की इच्छा, 
भमीत्य ( सम+ईर्‌ +-लिच्‌ +-श्यूद्‌ ] पौंच की संख्या । 
समृक्ययात्कूर एक अलंकार का माम । 
समुक्ययोपभा समृत्ययाशंकार के बनी उपभा । 
समुण्य [सम्‌ + | सं 8 88 | सचय 2 युद्ध 
लड़ाई 3 सं 
समुच्छित (वि०) [सम्‌+उत््‌+जि+क्त | 4. खूब 
उठाया हुआ 2 हिलोरें केहा हुआ । 
शंब्रकट (वि०) अदा, समुम्गत । 
[ सम्‌+-उत्+स्वा-|-स्यूट | . उद्घोग 
महा * १२।२२।१० 3. (झंडा) लहराता 3 (पेट 
की ) सूजन । 
शम्दायबालक (वि०) अस्तुओं के शब॒ह को प्रकट करने 
बाला (धब्द) । 
सपदाधझल्द: 'मग्रहं को अभिव्वक्तित करने बाला गब्द । 
समुड्धत (जि०) [ सम्‌ /उत्‌ + हस्‌-+-क्त ] बहन, प्रचच्छ 
समुक्षत (वि०) [ सम्‌+उत्‌ +बम्‌+क्त ] । उठाया 
हुआ, समस्त 2, सेयार, तर्वर 3. लिक्ष्य्न 


[ मय +- उप+स्तंभ्‌ + बब्जू] सहारा, ४२३ 
सम्पात [ सम +पत्‌ +घठे्स, ] शंशेदआ (जंसा कि 'दूतः 
सपात में) 


(जी ०) [ सम्‌ +-पद्‌ + स्थिप्‌ | अधिवहण 
हल कक ] पर्दाप्त (शाड़ के पक्चात्‌ 


[ह )[ कर, +श्त |] मृत । 
रे पै कं 
शामुह अर ) को कोश 


) पूरा फछ पा्ण बाला । 

एप प्र भा 

अन्यक्‍्त (वि० [बिन +पर के बना हुआ । 
हम्‌+-प्र+-शा-+-श्त ] दोष को एक तनाणि 
मनन का विषद स्पष्ट रहता है. (विप*) 


सम्प्रतिक्ति: [ डर/ग+ ++कितगू | अत्वत्यभ्रमतित्व । 


बाला -- सस्ज 
इफप्रचोधकों पातम्यला: । 


समप्रदाधधिषत्र: परम्परा का मोप । 


बि० 
सम्प्रदकत ( ः ) [चम्‌+अ-+युज-+क्त ] प्ररित, 
: (बि० ) [आम ज+ पुनु पर] (ज्योंति०) 


अम्टमा और 
सम्प्रसाद 03858 ॥/॥४& ] मानसिक क्षाम्ति । 
अम्पाप्त (विन +-आप -क्त , 
कक हम बल कुछ 
सम्प्स्थ [ सम्‌+प्ल-- भप्‌ ] 3. अम्यवस्था 2 अवनति 
कर. लुक 
०) [ सम्‌ +-बंत |. ठोछठ, भरा हुआ 
रही, रबी । 


[सम्‌-+-भिद+घ्रञ ]॥ भींचगा 
तादना 2 बिड़ोह 3 अबाका श्वगीह । २४ 
शम्जोगबेइमन्‌ रखेंड का घर । 
सम्भव [ सम्‌ भू + जप्‌ ] . शक्य बात 2 सपत्ति, घन 
प्रहा० ९१३४६४।११ ३ क्वाम ईशोप० १३। 


सम्भविज्ण हैं । आओ 0 34 उत्पादक रचविता। 
(थबि०) [ उम्-मू+जिच्ू+क्त ] जिसके 
घटने की आजा हो- त्वदि वृत्ति पौरषम 
कि० २७ । 
सरभाजितन 


|| 
खार( की पेज ) उठामा-दक्षि् दक्षिण: काले सम्भ्त्य 
तदा--महा ० ६॥९७४८२ । 
शा १) [ सम्‌+भ्‌+ क्त ] !. सम्माबित 2 हँची 


कह आज. शान से दृस्त । 

(बि०) सर्मधा उद्चत, पूरी तरह तेया२ । 
सम्भतस्नेह न अनुराग से मुक्त, अनुरक्त । 
रम्जाम्तमक्‍्स (वि०) पथराये हुए मन बाला । 
सम्मति: [ सम्‌ + मन्‌ + क्तिन्‌ सना देमा । 
झष्मतिपत्रकम्‌ स्याराधिकरण का भिर्भव - -खुऋ०२।२०४ । 
सम्मित (वि०) [ सम्‌+-मा-+-क्त ] 7. समात महत्व का 

-- पुराण अद्टासम्मितम-माथ० १।३।:० 2. भाध्यक्ेश 
“-बहा० ५॥६८१॥ 
सम्युक्षोत (वि०) [सम्मुश +-अध्ण_] योग्य, उपयुक्त ! 


कफ भज्म, ] ( ही. की) टफकर । 


आनकारी । 


झ्रः[ कि जच्‌ ] (काथ्य०) छ्ुस्‍्त स्वर । 
( लू 
गुधाहघाम्‌-- शिवानसइ» है९० । 
क्ष्त्रेः (मा सुज्‌+ परम ]!. सस्तारत्रों का उत्पाश्य,-- सर्वो्धा 
भद्टा० रशा५राएर 2. झस्द के अन्त 
में भहाप्राचता (विस भी) । 


६ रैरेष४श ) 


कक त« ] शाप की भाछ, (कुस्‍्ती गा प्रकार का ममक (ज०) के साथ, सहित | सम० 
(बि०) अतहूमत होते बाला, आराप, 

सर्पंधन्थ' फौझत्त, विधि ० ५५४० समालाए, मिल कर बातभीत करना, 
(सर्व ० वि०) [ मृतमनेन --स्‌ृ+व ] । सब, (बि०) विद्रोही, पड़यलाकारी, कतूँ (पुं०) सहकारी 
प्रत्येक 2. तमस्त, सब मिल कर । सम०--अलाप ही श्ाट पर मिलकर बैठना, भाव 
स्‍. साहुषर्य 2 सहानुवर्तिता,--संसर्म क्षारीशिक 


सहुधादृष्ट: योद सिया हुआ पृत्र । 

[ समान +र] 3 हमार 2 बड़ी 
सक्या। सम०- अर, अरण सिरकी चोटी 
उस्टें कमस के समान धर्त जो आत्मा का आसत 
माना जाता है, धु इस का विशेषण, सूर्थ का 
विशेषण -दखभ कमल का फूल,--भोजमल विष्णू 
के हज़ार नामों के पाठ करने के समान एक हजार 
&७९-४+ हद भोजन शा: गत कम ) । 
न पु») कस्तूरी, --वैजिन (१०) कस्टूरी 

शहातार्थम (अ०) साथ के लिए, शहायता के लिए । 

(ढि०) प्ररय काल से सबंध रखने बाला । 

(बि०) [ सस्य + ठख्म, ] ससर्ग से उत्पम्न 












महाप्रशासक,---अधिन्‌ 228 बि० कह सा जाते 


बाला, आधार पर 
सभी कस्तुएँ वास्तविक मानी जाती हैं, काम्य” जिससे 
सब प्रेम कर, दृझ (बि०) सद देखने बाला, 
--अणभम्‌ (अ०) सबसे पहले, (पु०) कड 
माठक का पात्र,--संस्थ (वि०) सर्वेध्यापक - सल 
ऋषि-शझान्तो यर्यक उत सर्वसर्खेश्वरामि-- माय ० १०। 
८५।४५.. सम्पात. यहू सब औओ अवशिष्ट बचा है, 
--ह्थार एक बंदिक याग जिसमें अशाध्य रोय से 
पीड़ित व्यक्तित के छिए आत्मबल्िदांन का निधान हे । 

खर्यजगत (वि०) सर्वव्यापक, विश्वश्यापी 

सबंधा (अ०) [ सर्द +थाल ] सब प्रकार से । 


खधिककर्णन्‌ (सपुं* ) जल से 
शशिसधिय सुभर 
समिशिश्य, | प० त० ] जछ के प्रयाह की खक्ति ! लेकर (बि०) [ संस्कार-- 3. सस्‍्कारों 
सन्‌ [ सू--सु+भद्‌ ) (गेद०) आदेश, आशा । सबस्ध रक्षने बाला 2 [( बोल चाल 
सथधकलंस (नपु०) नित्य यारा बेदिक में) सॉस्कृतिक 

स्राफमेभीमन्याथ मीमासा का एक सियभ जब कि विकृ्ति 


में उसकी अपनी प्रकृति के गृण या धर्म नहीं पाये 


सबर्ण (बि०) समान 'हर' बाली भिप्तरास १ 
जाते कक 8 * ९११।१९-२२ पर शा० भा० ! 


शिकार (वि०) ! अपनी अन्य उपजसभेत 2, सड़ने 


, यो पड़ बल शासूतस्कितन मस्कराहुट 
[१० च० साज्ारिकता अन्तज्ञात परक हत्वकजे । 
शनिश्रेषतण हस्त लाकिपरीक्षा साझी का परीक्षण । 
सचितृसस्रणण्‌ (॥०) अज्जा के साथ, पवराहुट या उलशन । श्राकियाद, साकिसिडास्त 
के धाथ ! शापरमेखला प्थ्यो, धरती । 
सब्य (बि०) [ कह ] अननिधृत, जिश्च प्र वी में | श्ाभरसुता लक्ष्मी ! 
छिड़का गया हो, सुब्क-मी० सू« ४7१/१६ पर । सावराचर्त: समुद्र की खाड़ी । 
का० भा० । शाकूत्वन, [ संकेत (-प्यण्‌ ] 2. रहमति 2 दश्तकार्य 
हा! 4 दायाँ और दागां 3. तास्विक 5. चिह्कू, या उपनाम परिहास्य दा 
भारस्था-- अित | अाइबबअमपका शोफोरवन १९. परत हारा सेफ 
+“ सलिते० पर दाता 
साहब: ईएमर की हसा में विश्वास रखने बाला । एक जत्य । 
सर्यवाक: लेत का रखवाला । शाज़ोपाज़ (गिल) बपते मुख्य तथा सहायक अंभों 
सत्पाण्यरी अनाज की बाफ़ । (बेड का) कल हि शंका 
शाकोश: | (खरं०) स्वीडृति के एक आहीपी । 
सस्पशुरुण अनाज (गहूँ श्री भादि) का टुंड, अगाय ही | शासिशय (गि>) अत्यधिक, भ्रेष्शम 
लका्य (दि०) स्वास्थ्यकर, प्रकृति के अगफू 


् 
हह (रि०) [सह 4] ). रौर 2. अशकह, आइत, स्वभाव 2 है २ 
अप मे बात, हर (दी कह न मदन सतान * खदि +े अदा हो 


( ११५५ ) 


जाततन समता, बरावरी । 
सास्थिक: [ सत्व--ठव्म] शरद श्यूतु की राति। 
सासवत: 4. भक्त 2. पांचरात कला समंध रखने बाला , 


सास्वशर्दभ हृष्ण का विशेषण । 
साधक (विं०) [ साथ +-ध्युछ ] उपसहारात्मक, उप- 
हार परक । 

साथसम, [ साथ-+स्युटू ] 7, उपकरण, अभिकरण 
2 तैयारी 3 संगशना ! 

झायमीम (म्वा० पर०) साधन होना, उपाय होता । 

(बि०) [ताइ--जनोय) $ सिद्ध करने ओऔभ्य 

कार्य को सपन्न करने के लिए उपयोगी 2 प्राप्त करने 
पांग्य । 

साचितब्यापक्ष (वि०) सिद्ध करने योग्य बस्तु में अन्तहित 
तत्व के लिए तकंधारत्र का पारिभाषिक सक्द | 

शाधम्यंसभः शूठमठ का आकतोप (तर्क०) । 

श्राघारथ: त्याय में एक नियय जो मध्यवर्ती हो और सर्व 


(स्ना० पर०) समान होता । 
(वि०) [साथ +उन्‌] ! अच्छा, उत्तम 2 योग्य 
उचित 3. भा, है 4 सही 5 सुखद। स्म० 
कृत (गि०) हूथ में किया हुआ,-देवी सास 
“अत (वि०) सुदिचारित, शीक (वि०) इर्मात्मा 
>>संमत (बि०) महे व्यक्तियों को मान्य । 
(वि) [३० हि अन्तरा॑ या अवकादय सहित । 
शान्तानिक (सम्तान | ठग ] सम्तान का इसहक - नाह त्वां 
अस्मतात्‌ दुर्या सिजिव साल्ताविक सति मोामं० 
*ै।४॥९ | 
श्राघाश्य्े (वि०) ओ छूने में मुदु हो, चिपनिएा हो । 
सामाकाद आध्यात्मिक सुख --धाद्ातन्दाबदोधात्मकमत 
पश्रितम भारा० १११ 
शामजबब्‌ [तमग्र-ध्यव्म ] कर्याय, फुशकक्षेम-- अति लक्ष्मण 
सीताया. सामस्य प्राप्नुवायहै--रा० ३५७॥२० । 
साधन (मपृ०) [सो +- मसित्‌] आवाज, झब्द, प्वगि स्वर 
सामझब्देन अभिषीवते-- मौ* घू« ७२७ एर 
शा+ भा०। सम कलाम वित्र के स्वर में 
+अधाण (बि+) पूर्ण कृपाण शा भमिष्रमदृश 
+>विदासल्‌ ।. एक ब्राद्मांश का पूरू पाठ 2. साम का 


लाकशअकद अधीतसत्व राजाओं का मष्डक । 

साभज्तवाखिद (दि०) पड़ौती 

ताथपिकण) [सपा 4-हतू| । समानता 2. सपत्ति विधवक 

हक 20 22 
3. कार्य 4 शाबारण सक्षम 


5 पहचान। सम० बर्म: (अरूं०) (उपमान बौर 
उपभेय) का समान युण,--धाचिन्‌ (वि०) समानता 
को कहने बारा,---शासमम्‌ वह आज्ञा जो सब पर 
लागु हो 
(बि०) मांसयुकत 

सामुदाकिकि (वि०) [समुदाय --ठन] समूह से सनम रखने 
वाला, सामहिक 

साध्यराथ ! सहायक 2 आवश्यकता, 3 सकट | 

स्ाम्पशाधिक (बि०) [सिपराय-ठ5%] ! पारसौकिक, 
2 दाहकर्म संबधी-- रा० ४।३४० 

[सम +ष्यव्न ] | साप 2 समम | 

साय [सो-+-बज्स]2 समाप्ति, अन्त 2. स्रध्य। 3. बाण । 
सम०9 - अजब सायकाल का मोजन,--कर्त: . झठ 
2 अस्त्रमा,--अध्यनज्‌ सूर्यास्त 

(अ० ) सवेरे शाम । 

सायंसक्मभ्‌ सायकालोन पममानुष्ठान । 

साथुण (वि०) सशस्त्र । 

शार. रम [स+घरुा जच्‌ वा] । क्रम, बति 2. मुख्यतल्न 
3 कु मबाद, पस। सम०--भात हर 2 
सबछझ अरे बार --- प्रधानगूथ या धक्‍ं 
(वि०) बओोझल, बाज के कारण आरो खा 
(बि०) भ और 09093 और अकर्ष 
-“आर्नणन््‌ मृदे था कला का । 

शारज्ौ सगोत का एक विशेष राम । 

शारजिकष्ण लटेरा, डाक 

सारणि: [स-+अभविण, सह रघत सरण' (घोटक: तक 
मियक्त ) इध्ण बा)। रचवान्‌ 2 परषभ्रदक्षक । 

एक प्रकार का लाश । 


छोबचना ! 
बक्षस्त्राण, कबध | 
लायंहोन वि० स्ले वध भ्रष्ट । 
5 (चि० ) बह कर शेड सही बाला । 
शार्धचालरण्‌ हेढ़ वर्ष । 
सासखूरर (शि०) मुमूषित, असंकारों से युक्त । 


अक लियन्बित 

सानशेकबीवित (वि०) जिसका जोगन बसी लेप हैं, बिसने 
बनी, और जीना है । 

शस्मणास्णधास्सु वह्‌ भवन, जिसके दोनों ओर रो खुलो 
पासइबीबियाँ (खुले दाखन) हों! 

शरजिभरीशुज्नग दशोपबोत 

हास्यदंचर्ड (गिल लावरण बाला । 

सासहि (वि) [सह नंबर] हा 2. यो बरिफली 


ै.) हृषटिश्यों से युक्त । 


सारताक्षों कमत जैस! सुन्दर बाँखों गासी महिझा, पच्च- 


[ ११५६ ) 


सास्थिस्वानम (भ०) हृष्टि्यों की घटखने की ध्यमि 20748. [तीमा + अज्ञानम] सीसा की जानकारी ने 
होना । 


साहवशरबम पवण्ठ कार्य, अथाघव काम करता । सोमाकृधाण (वि०) सीमाविटल्न के किनारे हल चलाने 
लाहुलिकाम उतावरापन । बाला । 

साहछ (वि० )[सहन्न +-अण्‌] हजारो, असरूप, अनगिनत । | सोसासेतु पर्वतथ्सक्ला था वॉष आदि जो सीमाका 
खरहाग्यकर (वि०) सहायता करने वाला । काम दे । 

खाहाध्यदानभ्‌ सहायता देना सीर्बाहुक हलवाहा, कृपक, लेतिहर । 

लिह [दिस--अच्‌ पृषो०] एक प्रकार की सगीत ध्वनि । | सुकष्ड 

शिहुमलभ एक प्रकार का पीतल । (पि० दक्ष, 

सिख (तुदा० उम०) भिगोना, इबकी लेना । सुकल्पित (वि० हे अप हथियारों से लेंस । 


सिब्जिनी [ शिड्जा-+-इलि, पृपा० ] घनुष की जय या | सुक्रय अच्छा सौदा । 
डोरी (बि०) अच्छो कोश से उत्पन्न । 


सिता [सो --क्य, स्त्रिया टाप] ! भोनी, खाह 2 गगा। ; सुधोध् (वि०) मधरध्यमि से युक्त, घीठी आवाज़ बाला । 
सितालित (वि०) 3वेत भीर काला मिला हुआ । सुचभंन्‌ भूर्ज इस, भोजपत्र । 
खितकष्ड सफेद गरदन वाझा, जातक पश्ी, जलकुककूट। | खुतप्त (जि०) अत्यन्त पीड़ित 2 कध्टप्रस्त 3 अत्यन्त 
खितकद' राजहुस, मराल, हसनी । कठोर (तपरचरण) । 
शिक्फक: दस, मराल, हसनी । घुतान (वि०) मुरीछा, मधुरस्वर से यकत । 
खितवारण सफेदहाथी, सितकुझ्जर । सुतार (बि०)  अत्यय उज्ज्बल 2 बहुय ऊँचे स्वर 
सिताखणड एक प्रकार की खाड़, मिल्री का इछा । वाला 3 जिमकी आँख की पुसलियाँ अत्यत सुस्दर हैं । 
सिम (वि०) [सिप्-+क्त] ह निश्चित, अपर्वितेनीय | सुनारा मौतस्द्रीकृति के सौ मेंदों में से एक (सॉजय ७) । 
2. विशिष्ट, पक्‍का 3 सफल,-ड' (१०) जिसे इसो | सुइक्षिण (वि०) ] अत्यत कुशल 2 अनिविमज्र । 
जीवन में सिद्धि प्राप्प हो मई हैं। सम०-अख्जमम्‌ / सुदुदअर (वि०) सुदुर्गग, जा बढ़ो कद्िनाई से किया जा 
एक प्रकार का अअन (कहते है, इसके प्रयोग से सके । 
मूर्म की वस्लुएँ दिखाई देने लगतो हैं),--अधक्क 
सफेद सरसों, आरेश ? अ-पि की मंविध्य बाणी 
2. भविष्य यक्‍्ता, ज्योतिषी, --ओऔबभम विशिष्ट 
औषधंपणार, शाम (वि०) जिसकी इच्छाएँ पूरी 
हो गई हे,-पथ् आकाश - सिद्ध पूर्णा अचक, 
हसन क्षद्ध स्वर्ण खरा सोना । 
[स्त्री०) [सि््‌ +-क्लिन| अचकपना, पर्याप्ति । 


(वि०) असाध्य रोग है प्रस्त, जिसके रोग 
की प्राय चिकित्सा न हो सके । 

सुदेशिक अच्छा पयप्रदर्षक या अध्यापक ! 

सुतरदभ बलराम की गदां । 

सुनिथिक्त (जि०) भमी प्रकार भ्मकाया हुआ। 

शुपठ आन के जो पढ़ा भा सके । 

शुफण पक्षों, | 

वरेशल (हि) मु, मुहयार। 


गणेश का एक कप । 
सिम्पूरमलपति गणेश की मृति । सुत्रवाण (थि०) बहुत कई आकार का । 
लिग्जुन्‍्थजम सेंधा नमक | सुशकु (वि०) गहरा हरा, धसर । 


लक जज लत नल ---->>०+>«-०००००-०---०००५०-००५०..........२२ 
जा कं पलथअक अल कस पीपल 


किलजुसोबीरा सिस्त्र नदी के आमपास के प्रदेश में रहते | शुमना / सुह़ागिन 2 कस्तूरी । 
| सुमीकक्म बाँदों ! 
लिरापध: बस वृक्ष । सुमूति [सु मू-- क्तिन] ॥ मगछ समृद्धि # तीतर 
लिशबूकम नाभि । 
विराक्त (बि०) [सिर ::आरझऔू] झनस्त ससों बाला, वक्न- चुम्मा । (बि०) आंत दु्भाग्पपूर्ण । 
साड़ियों के जाछ से. युक्त (दि) [शु+मंप्‌+हयट] सहसशीस । 
ख़िल्माशु (वि०) [स्ना+ सत्‌-ठ, बातोड़ित्यम] स्तान | लुमृत (4०) विह्कुल हष्डा, डिल्कुल मुर्दो 


44444 


रनें की इजड़ा वाला | 
खिल्रिला [सित्र :-सन्‌- आ, घोलोदित्वम| छिश्कनें की हर | 
०) मावार | 
शीसाभ्यक, कुृपिका अधीक्षक । शुविकश (बि०) पुर दफन । 


लोबुपाणन अधपान, धराव पीता । सुविधिक्त (वि०) । अकेशा 2. निर्मीत 


( १३५७ ) 


शुप्ंबहिः (स्त्री०) [ मु+सम्‌+-बरन क्लित्‌ ] सकती प्रकार | खुषिः (स्त्री०) शिद्ठ, शुराख ('सुधिर का बेंदिक हट 
क्िपाना । 


हर झुद॒ुष्ता [ स्वप्‌ू+सन्‌+-अ--टाप्‌ चातोद्ित्वम ] 
सुसझुघ (वि०) अपने वल्नन का पाछम करने वाला । को इच्छा । 
धुसस्त (वि०) टीक मिशाने पर झूवा (तीर आदि) । सूक्मस्‌ [ सूच +मन्‌ सुकू ज नेट ] , दाँत का शोखंलावन 


सुस्तेस्य (जि०) सेवा किए जाने योग्य, जिसका आसानी से 2 बसा, चर्बी 3 कण | संम० - बस; सरसों,-जतम्‌ 
अनुसरण किया जा सके । पृक्ष्म तस्य, शरति (वि०) तीक्णबुद्धिबाला, 
सुलाधिब्शानम आनस्द का स्थाम । --क्षरीश्ण सूक्ष्म शरोर (विप० स्थूछ छारीर), 
सुशामियोज्य (4०) जिस पर आमानी से चढ़ाई की झकोट: एक प्रकार का कोढ़ । 
जा मके। सूचनी विषयों की तालिका या सूचि । 
सुलाराष्य (वि०) जिसको सेवा आसानों से की जा सके, | सूभ्रो [ सूच्‌ ।छीप्‌ ) (दश्यार्ज को) चटखनी । 
जो आसानो से प्रसन्‍त किया जा सके । सूचोकर्यन (नपु०) सिलाई का कार्य । 
सुक्षप्रत: 4868 पूछना ! सुचोरशन नव॒सा। 
सुल्बद्ध (8०) म्नोरम, प्रिध, यारा । सूचीशिक्षा पुई की वोक | 
सुखवेबनम आनन्द की अनुभूति । खुचीकण. सूई का छिद् 
सुश्रसेव्य (वि०) दे० 'सुप्तेश्य' सुछम । सूचोसृत्रम्‌ सोने के छिए घागा । 
सुघाकष्ट' कोपल । सूत' सज्जय । 
सुधाकार, सर्फेंदी (चूरा) करने बाला । सूतपौराणिक: एराणो में वणित चारण (कहते हे कि उसने 
सुधाक्षालित (वि०) सफदों किया हुआ । ही समम्न महाभारत और पुराण घुताए थे ) । 
सुधायोति' न्द्रमा । सूतिमादतः प्रभव वेदना । 
सुधाशकर: घने का पत्थर । सूजम्‌ [ सूत्र >अच ] ॥ भ्ेखला 2. रेखाचित्र, आरेख 
सुधफा अयातियणास्त्र का एक याग । 3 सकते आमख 4 पघागा, होरा 5 रेशा। सम० 
सुमीय (वि०) [ सु+नी- कथन | विवेकषृ्ण व्यवहार --अध्यक्ष: वयनाध्यक्ष, बुनाई काः अधोक्षक, - कीड़ा 
से यकक्‍त, दूरदर्शी, मनीषी । रम्सियों क' खेल, (६४ कलछाओं में मे एक)। 
सुस्दरकाषइम्‌ रामाव्त का पांचवाँ काएड । क़्थ सूत्रों को पुस्तक, अक (९०) |, सूतरधार 
सुप्तप्म .-यातश सात हूए का मारते वाला, घोस्वेबाज, शिल्पी 2 रगमघ का प्रबंधक, पातः !. माप वाले 
कुष्पारा । सृत्र से मापमे का कार्य झूरगा ही कार्य का आरम 
सुरादि' | मेह पवन, सुमर पहाड़ । --वानम आयुर्वेद के एक प्रथ के प्रयम खब्द । 
बस: | सुवाध्यक्ष' प्रधान रसोइया । 
शुरेभ (गुर इभ) एरावत हाथी । सूदशास्त्रम्‌ पाक विज्ञान । 
शुरिध्ट: (म+ इष्ट) माल का वक्ष । सूनसायकः-कूर: कामदेव - सूननायकनिदेशविश्रम रघनीत- 
सुरोपण (व्रि०) (मुर-। उप्र) देवरूमाल । चरबेदन|दबस्‌ नें० १८१२९ ('सूननायक' पाठ भी 
सुरगण्क, एक प्रकार का फाडा, छिडार्दद, जहरवाद । मिख्ता है) + 
सुरतहदिनो,.शरज़िशी,-घुनी,-सदो,-सरित्‌,-माषवा (स्त्री०) | सुनाभ्यक्ष, (सूता | अध्यक्ष) बूचढ़ खाने का अधीक्षक । 
गगानड़ी । ३ मूंग, मूंग | फ्लो । कि 
मुस्पादप: कत्पवक्ष । सृपाय (सु उपाय ) अच्छा साधन, तरकोब । 
सुरविशाहिनी अप्सरा। भूरि [ सू+कित्‌ ] बृहस्पति । 
सुरक्भेता छिपकली । शुर्धद्वारण उत्त राणण मार्ग । 
शुराखगोषण पशु, गौएँ, बैक । सूर्यबार रजियार, आदित्यवार । 
सुराजोधित (मि०) दाराश बेबने बाझा, कक्ताल । धूर्वायी सूर्य को पत्नो 
शुरातात: बमीर । सर (स्वा«, उप्रों० पर०) पार करता, आर्थार जाना, 
सुबध स्ोसे की चोरी । £. प्रेर० प्रकट करना, ब्यकत करता ! 
सुबसंधशु: स्वर्श विसित गाय जो उपहार में दो जाय । सुझा [ स्‌+कक-टाप ] 3. मोदड़ 2. सारस । 
धुवर्भजाखाम्‌ सत्ममंजपा ! शुद्ध! (स्त्री०) । झन-कषम करतो हुई रघ्तों की खड़ी 


दुबभशेणन (१०) बूगहरो रोमों बासा मेष 2. बाई, 
सुबबंशानु: मन ५०४ पृष्ति [ ह्‌+क्ति ] ६ कचजन्‍मरण का चक-स्पासे 


( शशथ४८ट ) 


तवाडाप्न्त रण सृतिजिप्रेवत्या--भाग० १०६ 


ह३ 2. खुध्दि । 

] गहाने के खित्त फ़ौगारा । 
हमट | ]. सिर्श भंग, उदमार 2. अभिषेक । 
[ खि+पुन्‌ ] !. जलाशय, सरोवर 2. भ्याक्या- 


सेक्शोी !. तूई 2. सोबत, टांका 3 प्विर की दो हड्डियों 
का जोड । 

सेलिन (वि०) [सिव्‌ | णिनि] व्यकनो, उपासक, आराधक । 

खेइबर (वि०) ईश्वर को सत्ता मानने बाला । 

लेइबरबाद' ईइवर को सत्ता के समर्थन में तक । 

देश्यरसाइस्थर साख्य को एक शाखा वो ईश्वर की सत्ता 
को मानतो है 

शेकसिन्ो [ सिरुता + इन +-होप ] रेत से मरी हुई 

हंस्क्ण [ सेना--ज्य ] शिविर । 

कंपलोब सेना का विदोह । 

सोहरेश्ाण (ज०) असावधानी से, उदासोलता के साथ । 

सोस्लेद (वि०) अमिमानी, घमड़ो । 

(वि०) : उदय से सकंध रखने बाला 2. सूद 

सहित, ब्याज के साथ । 

(अ०) मेंतीदूर्ण हम से । 

(वि०) सहायक वस्तुओं से युक्त । 

(दि०) सामग्री से यक्‍त ! 

[प्रु+मन्‌ ) । कगू 2 एक पितर 3 सोमवार । 

सोमयास के छिए पुरोहितों को नियत करने 

के अधिकारों से सम्पन्न व्यक्ति । 

०) पितरों की एक विशेष शाला । 

०) जिसकी दोनों मौहों के वोच में बालो का 


हे 

[वि०) [ सुखरात्रि+ठक ] जो दूसरै व्यक्ति 
पूछता हैँ कि तुम रात को ती सुर से सोये हो 
| सूत्र +ठत्‌ ] 4. जुलाहा 2, बुना हुआ कपड़ा ! 
प० त* ] महल की उमरो हुई खुलों छत । 
बडी पाती हो पा । की गा 
सौभदृश्का [ सुमजूठ +ध्यका ] सौभारय को मगरूमद 

स्विठि, कस्याण, समृढ़ि 
सौलद (गि०) [ सोम + जद ] रत्तर दिशा से सबंध रखने 


; २ रे 


उरन्‍मथक, 
4 पे 


5 । 


एक 


गा 


५ 


>-मनु० २११५ 2. शृून आह 


3 बिनीत छात्र 4 बायाँ हाथ 5. मायकौय का 


महोला । 

लौरभाभभ्‌ [ १० त० ] सूर्य को गति पर आधारित ज्यो- 

की संगणना । 

खौरत (दि०) [ सुरत- अण ] सभोग सबंधी । 

सोस्ययंत्‌ [ सुस्वर-व्यथ्न ] सुस्वरता, स्वरमाधुय, स्वर- 
योजना । 

स्कादः [ स्कस्द्‌ +- 4 क्षरण 2. घ्डत । 
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| 
स्कम्बपूष्ठ: स्‍्कद का बेंटा (जोर के लिए प्रयुक्त सिप्ट 
नाम) | 
स्कतच: [ स्कत्पू + छा |) कंधा 2, सह, अश, भागे 
3. पेड का समा 4. ब्न्ध का अध्याय 5 सेना का कोई 
आग 6 पांचों आानेन्द्रियों के विषय । 
स्कम्भघन: सआत मी० सू० १।१/५ पर शा० भा० । 
स्लजनभ [ स्खस - ल्यूट | वीयंपात । 
(वि०) [ सस्‍्लछ-+ का ) ॥ बाय 2 अपूर्ण 
अधुरा । 
स्ललितम (न१ु०) हानि, विनाश । 
स्तत्क- बंद, कण, तैलस्य घतरय या स्तत्का --मी ० धु८ 
११२२७ पर ज्ञा० भा० । 
स्तनकुड्बसम स्त्री के उठते हुए स्तन । 


स्तमचूजुकुम बची, इेएमो । 
देपनों ! 


स्तमबध्यम टोसों न्‍ततों के वीच का अस्तरारू 
(वि०) अपने छतनों से दूध पिलाने बाला 
(गाय 
शाला, (जन ०) देवताओं की एक श्रेणी । 
(अ० ) सुखद ग्जनथ्यति के साथ । 
(ब्ि3) स्तन पान करने आरा, क्ण्चा। 
स्तम्यपाद (वि०) जिसके पर मतिह्वीस हों गये हों, अकड़ 


गये हों 
(यि०) जिसके ह निश्भेष्ट हो बे हों । 
स्तन्बंधहि । (बि० ) जिसको कुंटित हो गईं हो, 
स्तम्भ (म्वा० आ०) अधिकार करता, पैँलाता, श्रेर० 
दाता, रोकना ! 
[स्ठम्म-+-बंश ] । मअकड़ाहट, निरचेष्टटा 
2 भराय, भरती | 


स्तम्मितवाज्य्वत्ति (०) जिसने अश्वपात रोक लिया, 


इसम्जिताध्तर्थलीजः बादल जिसने समस्त पाती को अपने 
अन्दर रोक लिया है“-भेव ० । 

स्ताब्थेरण: स्तम्ये रम हुयो से संर्दध रखने गाज । 

स्तिकिमकत (वि० 8] लगा कर दृष्टि अमाये हुए। 


( १३१६१ ) 


सल्िजितप्रथाहु (बि०) बहुत धीमी गति से बहने बाला । 

क्तौषिः [ स्त्‌ृ+क्यित्‌ ] जब, डर । 

स्तेन्‌ (चुरा० उम०) असत्य जाकण से वाणी को अपविन 
करना --ता तु य' स्तेगयेद/ चम ह आ ४।२५६ | 

स्तोशतमत्‌ (बि०) है 3 जिसमें हि अंदेश हो । 

स्तोकापुस (जि०) थोड़ी आयु बाला । 


स्वोगम 'साम के रूप में बाग जाने 2903 २७ हर मग्तों की | 
सागर की अपेक्षा विविकतभ्वनि --य मम क्षरेल्योमबिको 


न भरते सवर्ण स स्तोभो साथ भी6 सु० ९२३९ 
चर जाए मा० | 
स्तोमलार सादन । 
स्त्री [स््यें । हट | टीपू] दोमक, सकूद लींटी । 
स्त्रीकितल: रित्रयों को फुसला कर छ्तने बार । 
स्तवीविधय मेंधुन । 


रचपत्य कज्भुकी -स्थपत्यशुद्धात्त जनः परीता--जानकी० | स्थृकछ (बि०) [ 


0६6। 


स्थसाशमत्त: (१०) स्थलपरा, (लछाज़ुली) भूकमल, स्थरू | 


पर उससे बाला कमर पुष्प । 

स्वश्लीशञायिन (वि०) बिता कुछ दिल्ाये (लोरडे) भूमि 
पर सोने बाला । 

स्वविश्तुति (थि०) दृढ़ो छी मर्यादा रक्षते वाछा। 

रचात्ः [स्था--मु, हो » फरदम] ! तना, पेह़ का दूठ 
2 बैठने की एक विशेष मुद्रा । 

स्थाजुभूत (वि०) जो पेड के ठूठ की तरह गति हीन हो 
गया हो । 

स्थानम [स्पा-+झूपूट] 4. जीवन क्रम 2 जीवित रहना 
3 युद्ध में आकुमभ की एक रीति 4 आानेन्द्रिव । 

घर छोड़कर झोपड़ी में रहना शिरसों 

मुण्शनाक्षापि न स्‍्मानकुटिकासनात्‌ --महा० शेरे००। 
१०७४ । 

स्थानेपतित (वि०) [ अलक्समास ] दूसरे के स्थान पर 
अधिकार करने वाला । 


पणापनभ्‌ [ स्था+-जिच्‌ +स्यूटू, पुकानमः ) 3. बांबना 
शेर होगा | योर । 


स्थाफणा [ स्थापन +टाप्‌ ] !. माटक की प्रस्ताबला या 
की 2 भच्कार भरना । बे 

स्थाप्य (व्रि०) [ स्पा +जिच् +ध्यत्‌ ] 2. बंद 

शक रद 26% ६ ४2. (क में) डूब जागे 

श्य । 
स्वायिता । नेरन्त्य 2 टिकाअपन । 
पाकपात्र को तसी में जम्ी तरोल या मर । 

र्वितत्तिजू 8, यह पुरुष जिसका सिजू उत्तेयता- 

बस्था पे हैं । 


स्थितस दूत, --अंधिद (वि) प्रसि्ा का पाखन करने 
बाला । 


१७१ 


स्वितिश (वि) मतिकदा की सीसा को जानने बाला । 
(बि०) सामाजिक नियमों का उल्लधन करने 


बाला । 
स्थिर (बि०) [ ९०2 3 दृढ़, अमा हुआ 
2. अच्छ, निरणेत्ट 3  निराबेश 5 कठोर 
सकते 6. ठोल 7. मजबूत । सम» - अपाय (बवि०) 
कवशील, जिसका निरतर ह्ात हो रहा हूं, आयात 
जा देर तक चलने बाला, --बाच (बि०) 
शकी बात का विश्वास किया जाय,--विकत 
(बि०) दृढ़ता पूर्वक कदम बढ़ाने वाला । 
स्थ॒णाकर्ण: ). एक प्रकार का धसेन्यव्यूहू 2. रद का एक 
कप 3. शिव का एक अनयर । 
स्व्रीकफ्कः बह घोड़ा जो अभी सवारी करने के काम न 
आया हो--शि० १८२२ । 
पुअप जो बारीकी गया ब्पोरे 


(स्थास्था या ) के साथ न देकर मोटे सौर 


| 
ब्र 
4, 
थ 
बे 


( 5) एरक। 

(बि>) जिसके शरीर में तेक मजा सवा हो । 

(भ्दा* आ०) अकस्मात्‌ फिर जान आा जाता, 
साड़ी चछले रूसता। 

स्क्‍ह्ॉशुकूल (वि०) छूने पर अप्छा सबने बाला ! 

,आर (वि० ) छूने में कशा था पोश 


॥! 


| 


कर । 
श्वर्डदूण: [ प० त० जेसे कि 
यश | 
श् ह ॥ 
जि०) जिसे केवल 
श्कील (व ) | कक ता इक कस हुवा, 


|| 
ले कट हा अत्वस्त प्रशल, परण ब्ांगन्दित । 
अब ० सुहा० पर) ). फूट पढ़ता, फदता, हुटना 
हि कण | ई रोब) झ्ञान्त होगा । 
स्थुद (बि०) | स्पर+क | अद्भुत असाधारण! 
क्क्रणण्‌ (ल्कुर +-स्यूट] फूलना, बढ़ना, विस्तृत होगा । 


( १३६६२ ) 
ल्छूति (स्त्री०) [स्फुर-+कितित आत्मइछावा करना, हींग | स्वर्थणि सूर्य ! 


मारना, ऐली वजारता । स्वर्यानण्‌ मुत्य । 

क्मशोहीरण (वि०) कामोह्दीपक, प्रेम का बरमाने वाला ! | साबकन अचार | 

स्मरकणा प्रणयाराप, प्रेमालाप । स्वराजू: एक प्रकार कौ शतीत रखता । 

स्मरशारजम कामशास्त्र । स्वरोषधातः स्वस्भव । 

स्मार्तकिधि, प्रयोच: स्मृतियों में विहित प्रक्रिया । स्वरकम्प: स्वर का हिखता । 

स्मग्रदानम्‌ दिखाबटी दान | स्वरच्छित्रण बांगुरी का स्वरवाला छंद । 

स्मयनुस्ि: गन चूर करना । स्वश्च्रह्मणन नादबहा, 

स्मरमान (वि०) जो आदचय करता है । स्थरणिसक्ति: स्वरों का पथक्क्रण ! 

स्व (स्वा० पर०) क्षिक्षा देना । स्वरशास्जल्‌ प्दगिविज्ञान, स्वर”विज्ञान | 

स्मृतम [स्मृ+ क्त| स्मरण, याद । स्वरित (बि०) [स्मर-+हतब्‌] !. यवत, मिश्रित 

ह्यृतमात्र (बि०) जिसको फेव्ल स्मरण ही किया हो, | १ उच्चरित, ध्यनित 3. उदात्त अनुवाल के बीच का 
ज्योही मोजा त्योही । '... स्वर, मध्यबध्यर । 


ह्मृतितस्त्रम्‌ विधिग्रन्थ । स्वधंमतिः स्वर चले जाना । 
स्वृतिविगय: अपने कर्तव्य का ध्यान दिलाने के लिए अभि- | स्वर्षणार्थ: स्वर्ग का मार्ग 2 स्वर्गंगा। 


प्रेत डांट फटकार । स्वभ्रेतस (०) पुर । 
[स्पद्‌ +-बत्म, ] 2. बूद-बूद टपकना, पसीना 2 आंख | स्वश्पाइणुलि: लीक कन्नो अगुलि । 


का रोग विशेष 3 4608 । स्वल्फाश (थि०) हु 
म्वा० आ०) नष्ट दहुरना । स्कत्पस्भ्लि ( के कम याद रहें । 
४०48 (बि०) ने पकड़ ड्ीली कर दी हो ! स्वस्तिकर्णभ्‌ (न१०) करवाने करण । 
खस्मध्यः मूह्यवाम्‌ रस जिसके बीच से पाती झरता | स्थस्तिकार स्वस्ति का उच्चारण करने वाला ब्रदी 
दिखाई देता है । बारण | 
अग्नि, आग । स्वस्तिक: स्वस्तिपाठ करने काला, भारण । 
ह: ५४१४ ) 8 शरीर के रप्न (ओ पुरुषों में ९ तथा | स्थायतप्क््णन मिलने पर स्थास्थ्यादि के संबध में पूछना, 
स्त्रियों में ११ होते हैं) 2 वश परम्परा । ।. कुताछ झेम कौ पृच्छा 
स्वाजिल (वि०) अपना कमाया हुआ । | स्यादः (काथ्य के श्रवण था पठन से) रसानुमब । 
रूपाभस्थ: अपने, आप में आनन्द । | स्वादुष्ध्हा । 
(वि १3०0 कर्म में लीन, अपने काम में व्यस्त । । स्वाबुलड्डी बीटा परी | 
स्वक्तम्‌ अपना का हुआ काये । स्वापण्यतनण्‌ तिद्राठ्ता । 
(बि०) अपने कार्य तक ही सीमित । | स्वामित्‌ (१०) . यज्ञ का मजमान 2 माह्दिर में स्थापित 
स्वबोज: आत्मा | । देवमूति । 
स्वम्ननीला अपना मत या बिचार । स्वाम्यभ्‌ (झरीर और की) स्वस्थ स्थिति । 
स्वयुति: आधाररेशा जो कर्ण तथा लम्ब रेखा के सिरो को । स्वावस (वि० ही अजिम हो, अपने ही 
मिलाती हूँ । | अधिकार । 
स्वतन्त्ता 7, स्वातस्त्रय, स्वावीनता 2, मौंकिकता | स्थिदित (गि०) ! जिसे पसीमा निकल आया हों, पसीने 
स्वप्पकालिक भेतता । | से तर 2. पिथछा हुआ पसीजा हुआ । 
स्वष्मत् (थि०) नींद में उत्पन्न । स्किष्ट (वि ) | प्रिभ्र, 
स्वकभजिनत (थि०) . खुद प्राप्त किया हुआ 2 स्वयं | स्मेद्नवल्जन्‌ दिया जाय, पक्षीता लाने बाला 
बज । 
बह थो अपना पूर्ण प्रभु हो, परमेश्कर । हररकथा । 
(वि+] स्वेच्छा थे तैयार । | ध्वरजिहारिन्‌ अ्रमण करने बाला । 
33 २४ स्वर्ग को रांचकर मेकुम्ठ पहुँचता । | स्वेरिजों रमभादढ़ । 


अनानन बन अन्न “जे 


( १३६३ ) 


हद 
हंसः [ हस्‌ + अब, पृषो० वर्णागम ] . घोड़ा 2 उत्तम, | हरिब्राड्डू: हरिताल पक्षों, एक प्रकार का कबृतर । 
श्रेप्ष (जब समासान्त में प्रयक्‍त हो ] 3 चांदी | हर्मुट । सूर्य 2 कछुबा । 
4 बड़ी बड़ी झीलों में रहने वाला एक जलपक्षी | हम्यंतकूम, पथ्ठण_,- बलमी चौवारा, मकान को ऊपर 
5 क्षास्मा, जीवात्मा। सम०- उद्कम्‌ एक प्रकार की मझ्िल । 
की पुष्टिदायक मदिरा, कछ्तत्रस सोंठ, द्वारम्‌ | हर्ष [ हप्‌+घठा, ] ! जननेम्दिय की उत्तेजना 2. प्रवक 
मानस झील के पास की एक घाटी हसद्वार इच्छा 3 प्रसन्नता। सम० छम वीयं, संपुट 


मूगुपतियश्लोवत्म. यरकीझ्जरन्प्रमू--मेघ ० -- शदेशः एक प्रकार का रतिवण, - सदमे अनन्‍्द ध्यनि। 


बेदान्तदशिक द्वारा रचित एक गीतिकाश्य । । हलम्‌ [ हेल-+-क ] !. हल 2. कुरूपता 3. बाघा 4. करूह 
हक्‍्काहुक्क, चुनौता, ललकार | सम०--ककुद (स्त्री०)) हल का वह भाग जिस 
हद, [ हट $ट, टस्य नेत्वम ] मडी, बाजार, मेला। | निचले भाग मे फाछी रूगो होती हैं, बष्ड हलस, 


सम० अध्यक्ष  मडी का अ्रधीक्षक, बाहिनोी | हल की रूम्दी लकड़ी जिसमें जूआ लगाते हैं,--मर्ग 
बाजार में बनो हुई पानी मिकलने की नाली, बेइमालो जताई से बनी लकीर, खड, भुखम फाल । 


बाज़ार की गली । हथिध्मतो कामधेनु का विज्वेषण । 

हठपन्नों | मोया 2 णेवाल । हसस्ती । दीवट 2 एक प्रकार की परी । 

हृठवादित्‌ (पु०) जा हिंसा का प्रचार करता हूँ । हस्त [ हस्‌ $ तन ]॥ हाथ 2. हाथी का सूंठ 3 हस्त 

हुमू (अदा० पर०) दूर करना, नष्ट करना । नक्षत्र 4 मुजा। सम०-- अऋछ्ट: (वि०) जो बच 
(वि०) [ हन्‌ + कस | ॥ पीडित, घायरू 2 बला- निकल हा, -शोधम्‌ (अ०) हाथों में, आम 
स्कार किया हुआ, भ्रष्ट किया हुआ 3 संदाप (बि०) बाई ओर स्थित, विश्याक्षः हाथों की स्थिति 
4 झापग्रस्त, विपदग्रत। सम० -उस्तर (वि०) | -स्वस्तिक हाथो को स्थस्तिक को शक्ल में 
निएसर, जो कुछ जवाब नदे सके,--किल्बिक रखना । 





(वि०) जिसके पाप सध्ट हो गये हो जप (दि०) | हस्त्थाजोब पोलबात, हस्तिब्यवसायों । 
निर्लेज्ज, वेशर्म विभय (वि०) जिसमें शिप्टता | हस्तिबासा हाथी की सूड़ । 


ने हो, बयां । हस्तिमुल्ल --वबज , _ बबनः गणेश । 
हनुभेद' । जबड़े का खुखूना 2 एक प्रकार का ग्रहण । होकार विस्मयादिद्योतक 'हा' ध्वनि । 
हलुस्थन जवड़े से निकलनेवाला स्वर । | हात (वि०) [ हा- कस ] परित्यक्त, छोड़ा हुआ। 
हुमुभस्लयस्तो चंत्रशुक्छा पूर्णाजों हनुमान्‌ जो का माँग- | हालम [ हा+ल्पुट्‌ ] !. छोढना, त्यागना 2 हानि, 
लिक दिवस हु। |. दिफलता 3 अभाव, कमी 4 पराक्रमछ, बल 
हैथ [ हगू- बच ] ! पनुराशि 2 घोड़ा। सम० | विश्रान्ति, विराम, अवसान । 


- भड् पत्राशि,- आझालबय., शाला घृश्साल, | हाटकहाडिका मिट्टी का बतंन । 
अस्तबलछ अदवशा ला,-- इछटा अध्वदल, प्रीथ मखः ! हारित (वि०) [ दू+॑विच्‌-क्त ] | खोया गया 
बदम ! वि का एक रूप 2 एक राक्षस का । चुगाया हुआ 2 मात दिया हुआ, आगे बढ़ा हुआ । 

काम । हारिद्र एक वानस्पतिक विप । 
हषि. (१०) [ हम्‌+इन्‌ ] कामना, इश्छा, अभिलाया । | हाथ (वि०) [ है+च्यत ] १. हटाये जाने योग्य 

[ह+अर्‌ ] । शिव 2 अग्ति 3 गधा 4 भाजक | ४ मनोहर, आकर्षक । 

5 पकड़ला, लेना। सम०--अद्रि फेछाश पर्वत,  हासनिकः स्वेछ का साथी, सह क्रीडक । 

- बल्लभ धतूरे का फल,- सख्व कुबेर हिसनोय कर [हिस - जनीय] मार डाले जाने योग्य, 
हरि [हु !इन ] ! विष्ण 2 इस्द्र 3 सूर्य 4 अच्नि |. हिंसा से पौडित किये जाने योग्य । 

4 थाय सिह ? घाह़ा 8 बन्दर 9 कोयलछ | हिंसास्यदम्‌ प्रहायं, आकरमणीय । 

0. साँप !] मोर 72 सिह राशि। सम०- बाप । हिताप्राव (वि०) बहुधा हानिकारक । 

इस्द्रधतुप,- बोलस, हरताल, मेध (पु०) विष्णु) | हिछः [हिसू+र] दूसरों के उत्पीड़न में जानम्द मानने 
22074: चन्द्रमा । हिक्तिकन, ड्यक्ति 

शा का स्वामी । हिफ्कतम्‌ 
हरिसकृषिण्त (वि०) पीलापन लिये हुए भूरा। हिक्का हिचकी का रोग। 
हरिलोफपछ मरकतमणि । ॥ हिताशंता । भला बाहना 2. अभिनन्दत, बधाई । 
है] 


( है१६४ ) 


हिलअबत्त | मलाई में लगा हुआ । 

हिलधाद मंत्रोपूर्ण परामर्स, सत्परामश, भऊछाई की बात । 

हिल्दुध्म हिन्द (भारत) देश में रहने बालों का परम । 

हिसस्‌ [हि।मक] ॥ पाला, कुहरा 2 ठड 3 कमल 
+. ताजा मक्खन 5. मोती 6 रात 7 चदन। सम० 
-अक्ः कपूर, ऋतुः जड़े का मौसम, खच्यम 
ओला, क्योतिस्‌ चन्‍्द्रमा,--झटिः घुघ, कोहरा, 

हि एक (52 की खांड । 

/-कारः स्वर्णकार, सुनार । 

ह्रिध्यवत्नस्‌ (वि०) बुनहरी आभा से युक्त । 

हीन (वि०) [हा+-'त, तस्य न , ईत्व च] | जो मुकदमा 
हार गया हूँ 2, यूषअष्ट 3 परित्यकत, मुर्माया हुआ 
4 क्षीण। सम० पक्ष (वि०) अरक्षित पु० दलील 
की दृष्टि से कमज़ोर पक्ष, -साममन्त. गद्दी से उतारा 
हुआ अधीनस्थ राजा, सन्बि: अधम राजा के साथ 
की गई सन्धि । 

दृतझेषम्‌ यज्ञशेष, हवन का बचा हुआ अल । 

हुई: (पु०) (स्त्री०) [हुष्ड +-इन] पिडित ओदन । 

हब (नपु०) [हृत, पृषो० तस्य द ] (इस शब्द के पहले 
पाँच रूप नहीं होते, धोष वचनों में यह विकल्प से 
हुदय' के स्थान में आदेश होता है) । मन, दिल 
2. आत्मा 3. किसी भी क्स्‍्तु का सत्‌ 4 छाती। 
सम०--आभयः हृदय का रोग, --झोतन (वि०) दिल 
को तोड़ने वाछा,-- झारः: साहस, हिम्मत, स्तम्भ: 
हृदय को लकवा मार जाना, रुछोटः हृदय का 
बिदीणे होता । 

हृवपम [ह+ करन, दुकासम.] ] सन, दिल, आत्मा 
2 छाती 3. प्रेम, अनुराग 3. दिव्य आन 4 वस्तु का 
सत्‌ 5 इच्छा, प्रयोजत। सम० _उददकूकः आह मरना, 
--उद्वेष्टलल, दिल का कक , कोच: दिल की 
घडकन, जः पुत्र, ज्ञ जो दिल की बात जानता हें, 
- दौव॑ह्वम्‌ दिल की कमजोरी, - झेविल्यम्‌ विवष्णता, 
अवसाद । 

इृच्च (वि०) (हृद्‌ू+यत्‌] स्वादिष्ट, हचिकर | 

(वि०) 020 बा० इट्‌] कुंठित, दूंठा । 
हैतिः (प०) (स्त्री०) [हन्‌ + क्तिनू, नि०] तेया अकुर । 
हैतु: [हि+तुन्‌] . प्ररणायंक क्रिया का अभिकर्ता-पा० 


ढ् 


१/४/५५ 2. प्राथमिक कारण (बढ़०) 3 बाह्य 
ससार और उसके विषय (पाशुपत०) 4 मूल्य, कीमत 
--धान्यलारीकय हेतु--राज० ५॥७१ 5 कारण । 
सम० तर्क करना (नाटक), उपभा 
तक युक्त उपमा अलकार, तर्क सगत तुरूता, -बृष्ठि: 
कारण की परीक्षा, - झुफकश एक प्रकार का 
रूपकालकार,--विशेषोक्ति. एक अलकार जिसमें 
दो पदायों का अतर तर्क देकर बतराया जाता है 
काव्य ० २।३२८-९ । 

, वेद के मूल पाठ का लेखाश जिसके साथ 
प्रयोजन भी दिया गया हो. मी० सू० ४।२४२ पर 
शा० भा० । 

हेमन (नपु०) [हि ' मनिन] ॥ स्वर्ण, सोना 2 जरू 
3. बर्फ 4 धतूरा 3 केसर का फूछ 6. बुधप्रह  जाड़े 
की ऋतु । सम०--कलत्ाः सोने की कलसो, स्वर्ण 
नि्भित पश्युगकलश,-- यर्भ (बि०) जिसके अदर सोना 
हो,-ध्नम्‌ सीसा,--घ्लो हल्दी, सालक्षिकस सोना- 
माखी (एक उपधायु ) ,--व्याकरणम्‌ हेमचन्द्र प्रणीत 
व्याकरण का एक ग्रन्थ । 

हेडिस्य | [हिडिम्बा | अण्‌, हा दा] हिडिशा का पुत्र, 

हेशिम्बि | घटोरकच । 

होतकर्मन्‌ यज्ञ में होता का कार्य । 

होतृशबर' होता का करण करना । 

होतस (५) इसम्‌ होता का आसन । 

होऊाकाधिकरणस्यायः मीमासा का एक नियम। इसके 
अनुपार यदि स्मृति या कल्पसूत्र की कोई उक्ति श्रुति 
द्वारा समर्थन नहीं प्राप्त कर सकी, तो उसके समर्थन में 
वेद का कोई अन्य सामान्य मत्र, अनुमान के आधार 
पर बूंढ़ना बाहिए - मी० सू० २३।२५ २८। 

हस्‍्थ (वि०) [हम +-वन्‌] जो महस्वपूर्ण न हो, अनी- 
वहयक, नगष्य । 

हासः [हस+-घञ_] ! ध्वनि, आवाज़ 2 क्षय, क्षीणता, 
अमाव, कमी 3 छोटी सख्या । 

हीका [ही-+कक]) . छज्जा 2 मय,--करू (१०) 
. पिता 2 नंबला । 

हीपशम्‌ हज्जा का कारण ! 


धोर सेवा मन्दिर 
_23०.(८- 'ऊापट. बे रपट 


काल नें ० 
लेखक “>छपप्के:एशिवरशम एन 


->छपप्डे:एशिवशम्‌ बन. 
कषीपंक झेघ्म्हह ईिच्छ ब्स्फैवूए- 
लि .4. ४ 4 मम 


सण्ड क्रम 


मे संख्या 


